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छायादिमस्य नबच्स्य सूषतस्य मधघुड्छन्दा ऋषिः : श्रग्निदेवता : गायत्री छन्दः : 


यहाँ प्रथम मन्त्र में अग्नि शब्द करके ईइवर ने अपना ओर 
भौतिक अर्स का उपदेश किया है-- 


अग्निमीळे पुरोहितं यहस्य॑ देवशुत्विज्‌ । होतारं रत्नधातंमस्‌ ॥ १ ॥ 


पवार्थ--- (यशस्य) हम लोग विद्वानों के सत्कार, संगम, महिमा भ्रौर कमं के 
( होतारम्‌ ) देने तथा ग्रहण करनेवाले ( घुरो हितम ) उत्पत्ति के समय से पहले पर- 
माण आदि सृष्टि के घारण करने भ्रौर ( ऋत्विजम्‌ ) वारंवार उत्पत्ति के समय में 
स्थूल सृष्टि के रचनेवाले तथा ऋतु-ऋतु में उपासना करने योग्य ( र॒त्नधघातमम्र ) और 
निश्चय करके मनोहर पृथिवी वा सुवर्णा श्रादि रत्नों के धारण करने वा ( देवसू ) 
देने तथा सब पदार्थो के प्रकाश करनेवाले परमेश्वर की ( ईळे ) स्तुति करते हैं । 

तथा उपकार के लिए ( य्ञस्य ) हम लोग विद्यादि दान श्रौर शिल्पक्रियाग्रों 
से उत्पन्न करने योग्य पदार्थों के ( होतारमू ) देनेहारे तथा ( पुरोहितम्‌ ) उन पदार्थो 
के उत्पन्न करने के समय से पूवे भी छेदन, धारण श्रौर श्राकर्पण आदि गुणों के धारण 
करने वाले ( ऋत्विजम्‌ ) शिल्पविद्या साधनों के हेतु ( रत्नधातमम ) ग्रच्छे-प्रच्छे 
सुवण श्रादि रत्नों के धारण कराने तथा ( देवम )  युद्धादिकों में कलायुक्त शस्त्रों से 
विजय करानेहारे भौतिक श्रग्नि की ( ईळे ) वारंवार इच्छा करते हैं ।। १ ॥ 

_ यहाँ भ्रग्नि शब्द के दो श्र्थे करने में प्रमाण ये हैं कि ( इगद्र' मित्रंश ) इस 
ऋग्वेद के मन्त्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इन्द्र श्रादि अनेक नाम हैं । 
तथा (तदेवार्नि०) इस यजुर्वेद के मन्त्र से भी श्रग्नि ्रादि नामों से सच्चिदानन्दादि 
लक्षणवाले ब्रह्म को जानना चाहिए । ( ब्रह्म ह्य० ) इत्यादि शतपथ द्राह्माण के प्रमाणों 
से अग्नि शब्द ब्रह्म श्रौर ग्रात्मा इन दो अर्थो का वाची है । ( कयं वा० ) इस प्रमाण 
में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता 
है ( अग्नि० ) इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथवत्‌ पालन करना 
है सो ही ब्रत कहाता है, श्रौर इस व्रत का पति परमेःवर है ( त्रिभिः पवित्रेः० ) 
इस ऋग्वेद के प्रमाणा से ज्ञानवाले तथा सर्वज्ञ, प्रकाश करनेवाले विशेषण से भ्रग्नि 
शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। 

निरुक्तकार यास्कमुनिजी ने भी ईश्वर श्रौर भौतिक पक्षों को अग्नि शब्द की 
भिन्न-भिन्न व्याख्या करके सिद्ध किया है, सो संस्कृत में यथावत्‌ देख लेना चाहिए, 
परन्तु सुगमता के लिए कुछ संक्षेप से यहाँ भी कहते हैं। यास्कमुनिजी ने स्थौला- 
ष्ठीवि ऋषि के मत से भ्रग्नि शब्द का श्रग्रणी-- सब से उत्तम श्रर्थ किया है ग्रर्थात्‌ 
जिसका सब यञ्ञों में पहले प्रतिपादन होता है वह सब से उत्तम ही है। इस कारणा 
रग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाहगुणवाला भौतिक भ्रग्नि इन दो ही ग्रथों का ग्रहण 
होता है । j 
( प्रशासितारं०; एतमे० ) मनुजी के इन दो श्लोकों में भी परमेश्वर के 
अग्नि आदि नाम प्रसिद्ध हैं । ( ईळे० ) इस ऋग्वेद के प्रमाणा से भी उस अनन्त 
विद्यावाले श्रौर चेतनस्वरूप रादि गुणों से युक्त परमेश्वर का ग्रहण होता है । 
भ्रव भौतिक भ्रर्थ के ग्रहण करने में प्रमाण दिखलाते हैं-( यदइबं० ) 
इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से श्रग्नि शब्द से भौतिक अ्रग्नि का ग्रहण होता 
है। यह ग्रग्नि बैल के समान सब देशदेशाऱ्तरों में पहुंचानेवाला होने के कारण वृष 
और श्रशव भी कहाता है, क्योंकि वह कलाग्रों के द्वारा श्रश्व अर्थात्‌ शीघ्र चलानेवाला 
होकर शिल्पविद्या के जाननेवाले विद्वान्‌ लोगों के विमान श्रादि यानों को बेग से वाहनों 
के समान दूर-दूर देशों में पहुँचाता है। ( तूशि० ) इस प्रमाण से भी भौतिक अग्नि 
का ग्रहण है, क्योंकि वह उक्त शीघ्रता झ्रादि हेतुश्रों से हव्यवाट श्रौर तूर भी कहाता 
है | ( अग्नि्वे यो० ) इत्यादिक श्रौर भी अनेक प्रमाणों से श्रश्व नाम से भौतिक 
अग्नि का ग्रहण किया गया है । ( बुषो० ) जबकि धस भौतिक श्ररिन को शिल्पविद्या 
वाले विद्वान्‌ लोग यन्त्रकलाग्रों से सवारियों में प्रदीप्त करके युक्त के हैं, तब 
( देववाहनः ) उन सवारियों में बैठे हुए विद्वान्‌ लोगों को देशाग्तर में बलों वा घोड़ों 
के समान शीघ्र पहुँचानेवाला होता है|: हे मनुष्यो ! तुम लोग ( हृविष्म्तम ) 
बेगादि गणवाले भ्रश्वरूप अग्नि के गुणों को ( ईछते ) खोजो । इस प्रमाण से भी 
भौतिक अ्रग्नि का ग्रहण है ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में श्‍्लेषाल्भार से दो श्रर्थो का ग्रहण होता है । पिता के 
समान कृपाका रक परमेश्वर सब जीवों के हित ग्रौर सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए 
कल्प-कल्प की श्रादि में वेद का उपदेश करता है। ज॑से पिता वा श्रध्यापक श्रपने शिष्य 
बा पुत्र को शिक्षा करता है कि तू ऐसा कर वा ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल, 
इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक वा शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलू गा, पिता और 
ग्राचार्य्यं की सेवा करूँगा, झूठ न कह गा, i प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य 
वा लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही 2 ०! इत्यादि वेदमन्त्रों में भी जानना 
चाहिए । क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम रुख के लिए प्रकट किया है । इसी 
'अग्निमौळे०' वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मन्त्र में “ईळे' यह उत्तम 
पुरुष का प्रयोग भी है। 


( भग्निमीळे० ) परमार्थ भौर व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए भ्रर्ति शब्द 


से परमेश्वर भ्रौर भौतिक मे_ दोनों अर्थ लिए जाते हैं। जो पहले समय में भ्रार्य 





से शीघ्र गमन का हेतु शित्पविद्या उत्पन्न की थी वह 


षड्जः स्वरः 0 


श्रग्निविद्या की ही उन्तति थी । श्राप ही श्राप प्रकाशमान सब का प्रकाश और अनन्त 
ज्ञानवान्‌ गदि हेतुश्रों से श्रग्तिशब्द से परमेश्वर तथा रूप, दाह, भ्रकाश, वेग, छेदन 


आदि गुण ग्रर शिल्पविद्या के मुख्य साधक श्रादि हेतुशरों से प्रथम मन्त्र में भौतिक ग्रथ 
का ग्रहण किया है ॥ १॥ 


उबत अग्नि किन के स्तुति करने वा खोजने योग्य है 
इसका उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
अग्निः पूमि्कपिमिरीड्यो नत॑नेरुत । स देवाँ पह बंक्षति॥ २ ॥। 


पदार्थ--( पूर्वेभिः ) वर्तमान वा पहले समय के विद्वान्‌ ( नूतन: ) वेदार्थ के 
पढ्ने वाले ब्रह्मचारी तथा नवीन तकं और कार्य्यो में ठह्रने वाले प्राण ( ऋषिभिः ) 
मन्त्रों के अर्थो को देखने वाले विद्वान्‌, उन लोगों के तर्कं भर कारणों में रहने वाले! 
प्राण, इन सभों को ( श्रग्निः ) वह परमेश्वर ( ईड्यः ) स्तुति करते योग्य आर यह 
भौतिक अग्नि नित्य खोजने योग्य है ।। २ ॥ 

प्रचीन श्रौर नवीन ऋषियों में प्रमाण ये हैं कि--( ऋषिप्रशंसा० ) वे 
ऋषि लोग गूढ़ और अल्पग्रभिप्राययुक्त मन्त्रों के अर्थो को थथावत्‌ जानने से प्रशंसा 
के योग्य होते हैं, और उन्हीं ऋषियों की मन्त्रों में ( दृष्टि ) भ्र्थात्‌ उनके प्रथो के 
बिचार में पुस्पार्थ से यथार्थ ज्ञान ्रौर विज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसी से वे सत्कार 
करने योग्य भी हैं। तथा ( साक्षारकृत० ) जो धर्म और भ्रघर्म की ठीक-ठीक परीक्षा 
करनेवाले धर्मात्मा और यथार्थवक्ता थे, तथा-जिन्होंने सब विद्या यथावत्‌ जान ली 
थी, वे ही ऋषि हुए, और जिन्होंने मन्त्रं के भ्रर्थ ठीक-ठीक नहीं जाने थे और नहीं 
जान मकते थे उन लोगों को अपने उपदेश द्वारा वेदमन्त्रों का अर्थ सहित ज्ञान कराते 
हुए चले आये, इम प्रयोजन वे लए कि जिससे उत्तरोत्तर भ्रर्थात्‌ पीढ़ी दर पीढ़ी 
आगे को भी वेदार्थ का प्रचार उन्तति के साथ बना रहे, तथा जिर कोई मनुष्य 
अपने और उक्त ऋषियों के लिखे हुए व्याख्यान सुनने के लिए अपने निबुंद्धिपन से 
ग्लानि को प्राप्त हो, इस बात के सहाय में उनको सुगमता से वेदार्थ का ज्ञान होने 
के लिए उन ऋषियों ने निघण्टु श्रौर निएक्त आदि ग्रन्थों का उपदेश किया है, जिससे 
कि सब मनुष्यों को वेद और वेदाज्ों का यथार्थ बोध हो जावे । ( पुरस्तान्मनुष्या० ) 
इस प्रमाण से ऋषि शब्द का ग्रर्थ तकं ही सिद्ध होता है । ( भरविज्ञात० ) यह न्याय- 
शास्त्र में गोतम मनिजी ने तर्क का लक्षण कहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि जो 
सिद्धान्त के जानने के लिए विचार किया जाता है उसी का नाम तर्क है । ( प्राणा० ) 
इन शतपथ के प्रमाणों से ऋषि शब्द से प्राण और देव शब्द करके ऋतुश्रों का 
ग्रहण होता है । ( सः उत ) वही परमेश्वर ( इह ) इस संसार वा इस जन्म में 
( देवान्‌ ) भ्रच्छी-प्रच्छी इन्द्रियाँ, विद्या आदि गुण, भौतिक भ्रग्नि ग्रौर अच्छे-ग्च्छे 
भोगने योग्य पदार्थो को ( आवक्षति ) प्राप्त करता है । 

(अग्निः पूर्वे०) इस मन्त्र का अर्थ निरुक्तकार ने जेसा कुछ किया है सो इस 
मन्त्र के भाष्य में लिख दिया है । 

भावार्थ--जो मनुष्य सब विद्याग्रों को पढ़के ओरों को पढ़ाते हैं तथा भ्रपने 
उपदेश से सव का उपकार करने वाले हैं वा हुए हैं वे पूरवे शब्द से, भ्रौर जो कि भ्रब 
पढ़ने वाले, विद्या ग्रहण के लिए श्रम्यास करते हैं, वे नूतन शब्द से ग्रहण किये जाते हैं। | 
और वे सब पूर्ण विद्वान्‌ शुभ गुण सहित होने पर ऋषि कहाते हैं, क्योंकि जो मन्त्रों के 
अर्थो को जाने हुए, धमं और विद्या के प्रचार, श्रपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करने 
बाले, निष्कपट, पुरुषार्थी, ध्म के सिद्ध होने के लिए ईश्वर की उपासना करने वाले 
और काय्यों की सिद्धि के लिए भौतिक श्रग्नि के गुणों को जानकर भ्रपने कामों को सिद्ध | 
करने वाले होते हैं, तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्त्व जानने के लिए युक्ति प्रमाण 
से सिद्ध तकं और कारण वा कार्य्यं जगत्‌ में रहेने वाले जो प्राण हैं, इन सब से ईश्वर 
गौर भौतिक श्रर्नि का अपने-श्रपने गुणों के साथ खोज करना योग्य है। और जो सर्बज्ञ | 
परमेश्वर ने पूर्व भ्रौर वर्तमान भ्रर्थात्‌ त्रिकालस्थ ऋषियों को भ्रपने स्वज्ञपन से जान- 
के इस मन्त्र में परमार्थ भ्रौर व्यवहार ये दो विद्या दिखलाई हैं, इस से इसमें 
भविष्य काल की बातों के कहने में कोई भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वेद 
परमेश्वर का वचन है । वह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक अग्नि व्यः 
कार्यों में संयुक्त किया हुआ उत्तम-उत्तम भोग के पदार्थों का देने वाला होता. 
पुराने की श्रपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीन और नवीन की अपेक्षा पहला 
होता है । 

देखो यही म्र्थं इस मन्त्र का निर्क्तकार ने भी किया है कि 
्र्थात्‌ श्रज्ञानी लोगो ने जो प्रसिद्ध भौतिक भ्रग्ति पाक le 
है, वह इस मन्त्र में नहीं लेना, किन्तु सब का प्रकाश [ 
विद्याग्रों का हेतु जिसका नाम विद्युत है वही भौतिक भ्रग्नि 
लिया हैं ॥ २॥ 


अब परमेश्वर को उपासना ओंर भौतिक अग्नि के उपकार 
फल प्राप्त होता है, सो गले सन्त्र र | 
जधा रिवत्‌ पोषीव दि 


नुष्य ( भ्ररिनना एव ) स्‌ 










































अग्नि | र को कलाओं में संयुक्त करने से ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( पोषस्‌ ) 
ST र की पुष्टि करने वाला ( यशस्‌ ) जो उत्तम कीति का बढ़ाने वाला 
और ) जिसको श्रच्छे-च्छे विद्वान्‌ वा शुरवीर लोग चाहा करते हैं 
(रयिम्‌) विद्या और सुवर्णादि उत्तम उस धन को सुगमता से ( श्रइनवत्‌ ) प्राप्त 
होता है॥ ३ ॥ 
gr भावार्थ इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार से दो ग्रथों का ग्रहण है । ईश्वर की ग्राज्ञा 
से रहने तथा शिल्पविद्या सम्वर्धि काय्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को सिद्ध 
करने वाले मनुष्यों को श्रक्षय, अर्थात्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, सो धन प्राप्त 
होता है, तथा: मनुष्य जिस धत से कीति की वृद्धि और जिस धन को पाके' वीर 
पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त होते हैं, सब को उचित है कि उस घन को 
पझ्रवश्य प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 


उक्त भौतिक अग्नि श्रौर परमेइवर किस प्रकार के हैं, 
यह भेद अगले मन्त्र में जनाया है-- 


अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदेवेड गच्छति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ ( प्रग्ने ) हें परमेश्वर ह श्राप a विइवतः ) सर्वत्र व्याप्त द 
( यस्‌ ) जिस ( भ्रध्वरम्‌ ) हिता आदि दोषरहित ( यज्ञ्‌) विद्या श्रादि पदाथ 
के दानरूप यज्ञ को ( परिभूः ) सव प्रकार से पालन करनेवाले है, ( स इत्‌ ) वही 
यज्ञ ( देवेषु ) विद्वानों के वीच में (गच्छति) फलके जगत्‌ को सुख प्राप्त करता है। 
तथा ( अग्ने ) जो यह भौतिक अध्ति ( विश्वतः ) पृथिव्यादि पदार्थो 
साथ भ्रनेक दोपों से श्रलग होकर ( यम्‌ ( जिस ( अध्वरम्‌ ) विनाश आदि दोषों 
रहित ( यज्ञम्‌ ) शिल्पविद्यामय यज्ञ का ( परिभुः ) सब प्रकार से 3 है 
स इत्‌ ) वही यज्ञ ( देवेषु ) भ्रच्छे-अच्छे पदार्था मं ( गच्छति ) प्राप्त होकर सब 
को लाभकारी होता है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ - इस मन्त्र में श्जेपालङ्कार है । जिस कारण व्यापक परमेश्वर अपनी 
सत्ता सें उक्त यज्ञ की निरन्तर रक्षा करता है, इसी से वह अच्छे-प्रच्छे गुणों के देने का 
होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्यगुणयुक्त अग्नि भी रचा है कि जो उत्तम 
'शिल्पविद्या का उत्पन्न करने वाला है। ' उन गुणों को केवल धार्मिक, उद्योगी और विद्वान्‌ 
मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होता है ॥ ४ ॥ 


[फिर भी परमेइवर और भौतिक श्रग्नि किस प्रकार के हैं 
सो श्रगले मन्त्र में उपदेश किया है -- 


अग्नहोंतां कविक्रतुः सत्यर्चित्रश्रंवस्तमः । देवो देवेभिरा गमत्‌ ॥५॥ 


पदार्थ-जो ( सत्यः ) श्रविनाशी ( देवः ) श्राप-से-श्राप प्रकाशमान 
: ) सर्वज्ञ है, जिसने परमाण आदि पदार्थ और उनके उत्तम-उत्तम गुण 
रच के दिखलाये हैं, जो मव विद्यायुक्त बेद का उपदेश करता है, श्रौर जिससे परमाणु 
ग्रादि पदार्थो दवारा स॒प्टि के उत्तम पदार्थों का दर्शन होता है, वही कवि श्रर्थात्‌ सर्वज्ञ 
ईश्वर है । तथा भौतिक अ्रग्नि भी स्थूल ग्रौर सूक्ष्म पदार्थों से कलायुक्त होकर देश- 
देशान्तर, में गमन करानेवाला दिखलाया है। ( चित्रश्नवस्तमः ) जिसका ग्रति ्राश्चर्य- 
रूपी श्रवण है, बह परमेश्वर ( देवेभिः ) विद्वानों के साथ समागम करने से ( श्रागमत्‌) 
प्राप्त होता है। 
तथा जो ( सत्यः ) श्रेष्ठ विद्वानों का हित म्रर्थात्‌ उनके लिए सुखरूप (देवः) 
उत्तम गणों का प्रकाश करते वाला ( कविक्रतुः ) सब जगत्‌ क जानने और रचने- 
हारा परमात्मा भ्रौर जो भौतिक भ्रग्ति सब पृथिवी ग्रादि पदार्थों के साथ व्यापक रौर 
'शिल्पविद्या का मुख्य हेतु ( चित्रश्रवस्तमः ) जिसको श्रद्‌भुत श्रर्थात्‌ श्रति श्राश्चर्यरूप 
सुनते हैं, वह दिव्य गुणों के साथ ( आगमत्‌ ) जाना जाता है॥ ५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में श्लपालङ्कार है--राब का श्राधार, सर्वज्ञ, सब का 
 रनेवाला, विनाशरहित, श्रनन्त शक्तिमान्‌ श्रौर सब का प्रकाशक श्रादि गुण हेतुश्रों 
पाये जाने से अग्नि शब्द के द्वारा परमेश्वर, और ्राकर्षणादि गुणों से मूत्तिमान्‌ 
पदार्थो का धारण करनेहारादि गुणों के होने से भौतिक श्रग्नि का भी ग्रहण होता है। 
सिवाय इसके मनुष्यों को यह भी जानना उचित है कि विद्वानों के समागम ग्रौर संसारी 
पदार्थों को उनके गुण सहित विचारने से परमदयालु परमेश्‍वर ग्रनन्त सुखदाता रौर 
भौतिक श्रग्नि शिल्पविद्या का मिद्धं करने वाला होता है ॥ ५॥ 
= यह पहला वर्ग समाप्त हुप्रा । 
_ मब अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश' अगले मन्त्र में किया है-- 


[शुषे त्वमग्न भद्रं करिप्यसि । तवेत्तत्सत्यमंङ्गिरः ॥ ६ ॥ 


पवार्थ -हे ( श्रद्भिरः ) ब्रह्माण्ड के श्रङ्ग ! प्रथिवी श्रादि पदार्थों को प्राण- 
शरीर के श्रङ्गों को श्रन्तर्यामिरूप से रसरूप होकर रक्षा करनेवाले होने से 
से ईश्वर लिया है । ( मज) हे हे सव के मित्र (प्रग्ने) परमेश्वर ! 

भ ( दाशुषे ) Fe से उत्तम-उत्तम पदार्थों के दान 
लए ( भ्रमु ) कल्याण, जो कि शिष्ट विद्वानों के योग्य है 
) करते हैं, सो यह ( तबेत्‌ ) प्रापही का ( सत्यम्‌ ) सत्य 

























' जीव इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। 

स्वभाव अर सामथ्यं केवल परमेश्‍वर का है, दूसरे 
घारण करता है वेसे ही परमेश्वर सब 
संसार की यथाबत्‌ रक्षा भ्रौर स्प्रिति 


क 


ऋग्वेद: अ० १। प्रश १॥ व° १,२, ३, ४ ॥। 






उक्त परमेइवर कंसे उपासना करके प्राप्त होने के योग्य है 
इसका विधान अगले सन्त्र में किया है-- 
उप॑ तवाग्ने दिवे दिवे दोपाबस्त्िया वयम्‌ । नमो भर॑न्त॒ एमसि ॥७॥ 


पदार्थ --( श्रग्ने ) हे सब के उपासना करने योग्य हक ! हम लोग 
( दिवेदिवे ) ) अनेक प्रकार के विज्ञान होते के लिए ( घिया ) श्रपनी बुद्धि र कमो 
से ्रापकी (भरन्तः) उपासना को धारण गौर (दोबावस्तः) रात्रि-दिन में निरन्तर 
(नमः) नमस्कार ग्रादि करते हुए (उषैमसि) आप के शरणा को प्राप्त होते हैं॥ ७॥ 

भावार्थ--हे सब को देखने और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य 
परमेश्वर ! हम लोग सब कामों के करने में एक क भी आप को नहीं भ्रूलते, इसी 
से हम लोगों को अ्रधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सब का 
साक्षी परमेश्वर है, वह हमारे सब कामों को देखता है, इस निश्चय से॥ ७॥ 


फिर भी वह परमेइवर किस प्रकार का है सो गले मन्त्र में उपदेश किया है-- 
राज॑न्तमध्वराणं गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वभर॑मानं स्वे दमे ॥ ८ ॥ 


पदार्थं -(-स्वे ) अपने ( दमे ) उस परम श्रानन्द पद में कि जिस में बड़े- 
बड़े दुःखों से छुटकर मोझसुत्र को प्राप्त हुए पुरुष रमण करते हैं, ( वर्धमानम्‌ ) 
सब से बड़ा ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( श्रध्वराणाप्र्‌ ) क यज्ञादिक अच्छे- 
अच्छे कर्म और धािक मनुष्य तया ( योयामु ) पृथिव्यादिकों की रक्षा ( ऋतस्य ) 
सत्यविद्या युक्त चारों वेदों श्रौर कार्य जगत्‌ के श्रनादि कारण के ड दीदिविम ) प्रकाश 
करने वाले परमेश्वर को हम लोग उपासना-योग से प्राप्त होते हैं।। ८ ॥ 

भाव।र्थ --जैसे विनाश और श्रज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने श्रन्तर्यामिऽ 
रूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश तया श्रेष्ठ विद्वान्‌ श्रौर सब जगत्‌ की रक्षा 
करता हुआ श्रपनी सत्ता और परम श्रानन्द में प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही परमेश्वर के 
उमासक भी म्रानन्दित, वृद्धियुक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनन्द रूप 
विशेष फलों को प्राप्त होते हैं ॥ ८॥ 


बह परमेइवर कि पके समान किनकी रक्षा करता है, 
सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है-- 


स न॑ः पितेव॑ सूनवेऽमें सूपायनो भंव | सचस्वा नः स्यस्तथे ॥ ९ ॥ 


पदाथं--हे ( सः ) उक्त गुणयुक्त ( झग्ने ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! ( पितेव ) 
जैसे पिता ( सुनवे ) अपने पुत्र के लिए उत्तम ज्ञान का देते वाला होता है, वैसे ही 
श्राप ( नः ) हम लोगों के लिए ( सुरायनः ) शोभन ज्ञान, जो कि सब सुखों का 
साधक और उत्तम-उत्तम पदार्थों का प्राप्त करने वाला है, उसके देने वाले होकर ( नः) 
हम लोगों को ( स्वस्तये ) सब सुख के लिए ( सचस्व ) संयुक्त कीजिए ॥ ६ ॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न ग्रौर 
ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि --हे भगतरन्‌ ! जैसे पिता अपने पुत्रों 
को ग्रच्छी प्रकार पालन करके और उत्तम-उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुणा और 
श्रेष्ठ कर्मं करने योग्य बना देता है, वेसे ही ग्राप हम लोगों को शुभ गुण और शुभ 
कमो में युक्त सदेव कीजिए ॥ € ॥ 
इस प्रथम सूक्त में पहिले पाँच मन्त्रों के द्वारा शनेषालड्कार से व्यवहार ग्रौर 
परमार्थं की विद्याओं का प्रकाश किया, और चार मन्त्रों से ईश्वर की उपासना और 
स्वभाव वर्णान किया है । 
यह पहला सूक्ष्त ओर दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ls 
ग्रथ नवर्चस्य द्वितीयसुस्तस्य मु च्छत्दा ऋषिः । १-३ वायुः; ४-६ इन्द्रवायू; ७-६ 
मित्रावरुणो च देवताः । १, २ वियोलिकामध्या निचुद्ग(यत्री; ३-५, ७-६ 
गायत्री; ६ निचुद्गायत्रो च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
भ्रब द्वितीय सुक्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र सें उन पदार्थों का वर्णन 
किया है कि जिन्होंने सब पदार्थं शोभित कर रखे हैं-- 


वायवा यांहि दशेतेमे सोमा अरंकृताः । तेषां पाहि-श्रधी हव॑म्‌ ॥१॥ 


पदार्थ -.( दर्शत ) हे ज्ञान से देखते योग्य ( वायो ) श्रनन्त बलयुक्त सब के 
प्राणर्प श्रन्तर्यामी परमेश्‍वर ! आप हमारे हृदय में (आयाहि) प्रकाशित हुजिए। 
कसे श्राप हैं कि जिन्होंने ( इते ) इत प्रत्यक्ष ( सोम्राः ) संपारी पदार्थो को (श्ररंकृताः ) 
प्रलंकत श्रर्थात॒ सुशोभित कर रखा है। ( तेषामु ) श्राप ही उन पदार्थों के रक्षक हैं, 
id ( पाहि ) रक्षा भी कीजिए और ( हृब्रु ) हमारी स्तुति को ( श्रुधि) 

तथा ( दर्शत ) स्पर्शादि गुणों से देखने योग्य ( बायो ) सब मूर्तिमान्‌ पदार्थों 
का आधार और प्राणियों के जीवन का हेतु भौतिक i ( Te ) सब को प्राप्त 
होता है फिर जिम्त भौतिक वायु ने ( इमे ) प्रत्यक्ष ( सोमः ) संसार के पदार्थों 
को ( अरंहता: ) शोप्रायतात किया है, वही ( तेषाम्‌ ) उत पदार्थों की 
( पाहि ) रक्षा का हेतु है श्रौर ( हवम्‌ ) जिससे सब प्राणी लोग कहने और सुनने 
रूप व्यवहार को ( श्रुष ) कहते-सुनते हैं ॥ १ ॥ 

झा ईश्वर और भौतिक वायु के पक्ष में प्रमाण दिखलाते हैं--( प्रवावुजे० ) 
इस प्रमाण में वायु शब्द से परमेश्‍वर रौर भौतिक वायु पुष्टिकारी ग्रौर जीवों को 
यथायोग्य कामों में पहुँचाने वाले गुणों से ग्रहण किये गये हैं। ( अथातो० ) जो-जो 
पदार्थ भ्रन्तरिक्ष में हैं उतमें प्रयमगामी वायु श्रर्यात्‌ उत पदार्थों में रमण करने वाला 
कहाता है, तया सब जगत्‌ को जानने से वायु शब्द करके परमेश्वर का ग्रहण होता है । 
तथा मनुष्य लोग बायु से प्राणायाम करके और उतके गुणों के ज्ञान द्वारा परमेश्वर 


| प्रौर शिल्म विद्यामय यज्ञ को जानःसकता है। इस ग्रे से वायु शब्द करके ईश्‍वर और 
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भौतिक का ग्रहण होता है 
से वायु शब्द द्वारा परमेश्वर 


यु रा का ग्रहण होता है, क्योंकि परमेश्वर भ्रन्तर्यामिरूप और भौतिक 
ररूप से संसार में रहने वाले हैं । इन्हीं दो श्रथों की कहने वाली वेद की 

(वायवा याहि०) यह ऋचा जाननी चाहिए। 3 

A इसी अ से इस ऋचा का ( वायवा याहि दर्शनीये ) इत्यादि व्याख्यान 
त क्तकार ने भी किया है, सो संस्कृत में देख लेना वहाँ भी वायु शब्द से परमेश्वर १ 

और भौतिक वायु इन दोनों का ग्रहणा है जंसे--(वायुः सोमस्य० ) वायु अर्थात्‌ परमेश्वर | 


। अथवा जो चराचर जगत्‌ में व्याप्त हो रहा है, इस ग्रथ 


उत्पन्न हुए जगत की रक्षा करने वाला और उसमें व्याप्त होकर उसके ्रंश-ग्ंश के 
साथ भर रहा है। इस अर्थ से ईश्वर का तथा सोमवल्ली आदि ओषधियों के रस 
हरने भर समुद्रादिकों के जल को ग्रहण करने से भौतिक वायु का ग्रहण जानता 
चाहिए । ( वायुर्वा अ० ) इत्यादि वाक्यों में वायु को अ्रग्ति के शर्थ में भी लिया है। | 
परमेश्वर का उपदेश है कि में वायुरूप होकर इस जगत्‌ को श्राप ही प्रकाश करता हूँ, 
तथा मैं ही अन्तरिक्ष लोक में भौतिक वायु को ग्नि के तुल्य परिपूर्ण और यज्ञादिकों 
को वायुमण्डल में पहुँचाने वाला हू ॥ १॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जैसे परमेश्वर के सामर्थ्यं से रचे हुए 
पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है 
उसकी धारणा से भी सब पदार्थो की रक्षा और शोभा तथा जैसे जीव की प्रेमभक्ति 
से की हुई स्तुति को संगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है, वैसे ही! भौतिक वायु के निमित्त 
से भी जीव शब्दो के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है ॥ १॥ 

उक्त परमेश्वर श्रौर भौतिक वायु किस प्रकार स्तुति करने योग्य हैं, 

सो अगले सन्त्र में उपदेश किया है-- 


वायं उक्थेभिजेरन्ते त्वामच्छा जरितारः । सुतसोमा अहविद॑ः ॥२॥ 


पदार्थ -( वायो ) हे ग्रनन्त बलवान्‌ ईश्वर ! जो-जो ( श्रहबिदः ) विज्ञान- 
रूप प्रकाश को प्राप्त होने ( सुतसोमाः ) ग्रोपधि श्रादि पदार्थो के रस को उत्पन्न 
करने ( जरितारः ) स्तुति श्रौर सत्कार के करने वाले विद्वान्‌ लोग हैं, वे ( उक्थेभिः ) 
वेदोक्त स्तोत्रों से ( त्वामु ) आपको ( अच्छ ) साक्षात्‌ करने के लिए ( जरन्ते ) 
स्तुति करते हैं ॥ २॥ 

भावार्थं - यहाँ श्लेषालङ्कार है । इस मन्त्र से जो वेदादि शास्त्रों में कहे हुए 
स्तुतियों के निमित्त स्तोत्र हैं, उन से व्यवहार और परमार्थ विद्या की सिद्धि के लिए 
परमेश्वर और भौतिक वायु के गुणों का प्रकाश किया गया है || २॥ 


पूर्वोक्त स्तोत्रों का जो श्रवण और उच्चारण का निमित्त है 
उसका प्रकाश श्रगले सन्त्र में किया है-- 


वायो तव॑ प्रपृज्च॒ती धेनां जिगाति दाशुषें । उरूची सोम॑पीतये ॥३॥ 


पदार्थ --( वाथो ) हें वेद विद्या झे प्रकाश करने वाले परमेश्वर ! ( तव ) 
आपकी ( प्रपृञ्चती ) सव विद्याश्रों के सम्बन्ध से विज्ञान का प्रकाश कराने, और 
( उरूची ) अनेक विद्याश्रों के प्रयोजनों को प्राप्त कराने हारी ( धेना ) चार वेदों 
की वाणी है, सो ( सोमपीतये ) जानने योग्य संसारी पदार्थों के निरन्तर विचार करने, 
तथा ( दाशुषे ) निष्कपटता से प्रीति के साथ विद्या देने वाले पुरुषार्थी विद्वान्‌ को 
( जिगाति ) प्राप्त होती है॥ ३॥ 

भावार्थ-यहाँ भी श्लेषालङ्कार है। दूसरे मन्त्र में जिस वेदवाणी से परमेश्वर 
ग्रौर भौतिक वायु के गुण प्रकाश किये हैं, उस का फल और प्राप्ति इस मन्त्र में प्रका- 
शित की है । ग्रर्थात्‌ प्रथम श्रर्थ से वेद विद्या और दूसरे से जीवों की वाणी का फल 
और उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश किया है ॥ ३॥ 


अब जो स्तोत्रों से प्रकाशित पदार्थ हैं, उनकी वृद्धि और रक्षा के 
निमित्त का अगले सन्त्र में उपदेश किया है 


इन्द्रंवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌ । इन्द॑वो वामुशन्ति हि ॥४॥ 


पदार्थ--( इमे सुताः ) जैसे प्रत्यक्ष जलक्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य 
भोग ( इन्द्रवायू ) सूर्य्यं और पवन के योग से प्रकाशित होते हैं। ( इन्दवः ) यहाँ 
'इन्द्र' शब्द के लिए ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण दिखलाते हैं --( इन्द्रेण० ) सूर्य्यलोक 
ने अपनी प्रकाशमान किरण तथा पृथित्री श्रादि लोक अपने श्राकर्षण अर्थात्‌ पदार्थ 
खेंचने के सामर्थ्यं से पुष्टता के साथ स्थिर करके धारणा किये हैं कि जिससे वे “न 
पराणादे' अपने भ्रपने ्रमणचक्र अर्थात्‌ घूमने के मार्ग को छोड़कर इधर-उधर हटके 
नहीं ज़ा सकते हैं ॥ ४ ॥ 

( इमे चिदिन्द्र० ) सूर्य्येलोक भूमि श्रादि लोकों को प्रकाश के धारणा करने 
के हेतु से उनका रोकने वाला है, श्रर्थात्‌ वह श्रपनी खँचके की शक्ति से पृथिवी के 
किनारे और मेघ के जल के स्रोत को रोक रहा है। जैसे श्राकाश के बीच में फेंका 
हुग्रा मिट्टी का ढेला पृथिवी की श्राकर्षण शक्ति सें पृथिवी ही पर लौटकर आ पड़ता 
है, इसी प्रकार दूर भी ठहरे हुए पृथिवी श्रादि लोकों को सूर्य्य ही ने श्राकर्षंण शक्ति 
की खैंच से धारण कर रखा है । इससे यही सूर्य्यं बड़ा भारी श्राकषंण प्रकाश श्रौर 
वर्षा का निमित्त है | (इ्द्रः०) यही सूर्य्यं भूमि श्रादि लोकों में ठहरे हुए रस श्रौर मेघ 
को भेदन करनेवाला है। भौतिक वायु के विषय में 'बायवा याहि०' इस मन्त्र की 
व्याख्या में जो प्रमाण कहे हैं, वे यहाँ भी जानने चाहिएँ। है 

ग्रथवा जिस प्रकार सूर्य्य श्रौर पवन संसार के पदार्थों को प्राप्त होते हैं, वसे 
उनके साथ इन निमित्तों के द्वारा सब प्राणी अन्न झ्रादि तृप्ति करनेवाले पदार्थों के सुखों 
की कामना कर रहे हैं। ( क hl जलक्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य 

भोग | जिस कारण से पूवक सूर्य्य 
El हे पा कारण ( प्रयोभिः ) श्रन्नादि पदार्थों के योग से अबा गौ 


को सुख प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
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¢ 
र का तथा जो सब लोकों को परिधिरूप से घेर रहा है इस | इन दो पदार्थो का प्रकाश किया है॥ ४॥ ee 
अब पूर्वोक्त सूर्य्यं और पवन जिन्हें ईहवर ने घारण किया है वे किस-किस कर्म की 


वायविन्दररुच चेतथः सुतानां वाजिनीवसू । तावा यांतमुप॑ द्रवत्‌ ॥ ५॥ 


नोवसु ) प्रातःकाल के तुल्प प्रकाशमान ( इखइच ) पूर्वोक्त सूर्य्यलोक और वायु 
( सुतानाम्‌ ) आपके उत्पन्न किये हुए पदार्थो का ( चेतथः ) धारण और प्रकाश a 
करके उन को जीवों के दृष्टिगोचर करते हैं, इसी कारणा वे ( द्रंबत्‌ ) शीघ्रता से 
( आयातमुप ) उन पदार्थो के समीप होते रहते हैं ॥ ५॥ 


श्रपने-श्रपने कार्य्यं करने को समर्थ होते हैं, यह वर्णन किया है ॥। ५॥ 


प ्रौर पवन के संयोग से ( उशन्ति } | 
» % हें त ड + के x he: 

































































१।सू०२॥ 


भावार्थ -इस मन्त्र में परमेश्वर ने प्राप्त होने योग्य और प्राप्त कराने 


सिद्धि के निमित्त रचे गये हैं, इस विषय का अगले मन्त्र में उपदेश किया है-- 


पदार्थ --हे ( वायो ) ज्ञानस्वरूप ईश्वर ! आपके धारण किये हुए ( वाजिः 


भावार्थ -इस मन्त्र में परमेश्‍वर की सत्ता के अवलम्ब से उक्त इन्द्र और वायु 





यह तीसरा वर्ग समाप्त हुआ । 


पूर्वोक्त इन्द्र और वायु के शरीर के भीतर और बाहरले कार्य्यो का 
अगले मन्त्र में उपदेश किया है -- 


वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यांतमुप॑ निष्कृतस्‌ । मक््ि?त्था थिया न॑रा।६। 


पदार्थ --( वायो ) हे सव के श्रन्तर्य्यामी ईश्वर ! जेसे ग्रापके धारण किये 
हुए ( नरा ) संसार के सब पदार्थों को प्राप्त करानेवाले ( इस्द्रशच ) श्रन्तरिक्ष में 
स्थित सूर्य्यं का प्रकाश और पवन हैं, वेसे ( मक्ष, ) शीघ्र गमन से ( इत्या ) धारण, 
पालन, वृद्धि श्र क्षय हेतु से सोम ग्रादि सव ग्रोपवियों के रस को ( सुन्वतः ) | 
उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार ( नरा ) शरीर में रहने वाले जीव प्रौर प्राणवायु उस 
शरीर में सव धातुओं के रस को उत्पन्त करके ( इत्या ) धारणा, पालन, वृद्धि 
और क्षय हेतु से ( मक्षु ) सव अज्ों को शीघ्र प्राप्त होकर ( धिपा ) धारण करने 
वाली बुद्धि और कर्मों से ( निष्कृतम्‌ ) कर्मो के फनों को ( आयातमुप ) प्राप्त 
होते हैं ॥ ६ ॥ 

आावार्थ--ब्रह्माण्डस्थ सूर्य्यं श्रौर वायु सब संसारी पदार्थों को बाहर से तथा जीव 
और प्राण शरीर के भीतर के श्रङ्ग श्रादि सबको प्रकाश देने ग्रौर पुष्ट करने वाले हैं, 
परन्तु ईश्वर के आधार की श्रपेक्षा सब स्थानों में रहती है ॥। ६॥ 


ईदवर पूर्वोक्त सूर्य्यं और वायु को दूसरे नाम से अगले मन्त्र में स्पष्ट करता है | 
मित्रं हुवे पूतद॑क्ष॑ं वरुणं च रिशाद॑सम्‌। थिय घृताचीं साध॑न्ता ॥७)॥ | 


पदार्थ--मैं विद्या का चाहने ( घुतदक्षम्‌ ) पवित्र बल, सव सुखों के देने वा | 
( मित्रम्‌ ) ब्रह्माण्ड श्र शरीर में रहने वाले सूर्य्यं तथा ( रिशादसम्‌ ) रोग और 
शत्रुओं के नाश करने वा ( वरुणं च ) शरीर के वाहर और भीतर रहने वाले प्राण 
और श्रपानरूप वायु को ( हुवे ) प्राप्त होऊं, श्र्थात्‌ बाह्र श्रौर भीतर के पदार्थ जिस- 
जिस विद्या के लिए रचे गये हैं, उन सब का उस-उस के लिए उपयोग करू ॥ ७॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे समुद्र आदि जलस्थलों से | 
सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सब की वद्धि 
और रक्षा होती है, वेसे ही प्राण और ग्रपान आदि ही से शरीर की रक्षा और वृद्धि 
होती है। इसलिए मनुष्यों को प्राण, भ्रपान रादि वायु के निमित्त से व्यवहार | 
विद्या की सिद्धि करके सब के साथ उपकार करना उचित है ॥ ७॥ हे गा 


as a 


किस हेतु से ये दोनों सामर्थ्यं वाले हैं, यह विद्या अगले सन्त्र में कही है-- 
ऋतेनं मित्रावरुणाइृताद्रधाष्टतस्पृशा । क्रतुं बृहन्तमाशाथे ॥ ८ ॥ - 


पदार्थ-( ऋतेन ) सत्यस्वरूप ब्रह्म के नियम में बंधे हुए ( ऋताव्‌घौ 
ब्रह्मज्ञान बढ़ाने, जल के खींचने ग्रौर वर्षाने ( ऋतस्पृजञा ) ब्रह्मा की प्राप्ति कराने में | 
निमित्त तथा उचित समय पर जजवृष्टि के करने वाले ( मित्रावरुणौ ) पूर्वोक्त मित्र पट 
और वरुण ( बृहन्तम्‌ ) अतेक प्रकार के ( ऋतुम्‌ ) जगत्‌रूप यज्ञ को ( ब्राशाये 
व्याप्त होते हैं ॥ ८ ॥ रे 

भावार्थ--परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्माज्ञान के निमि 
जल वर्षाने वाले सब मूत्तिमान्‌ वा अमूत्तिमान्‌ जगत्‌ को व्याप्त होकर उस व 
विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हें ॥ ८ ॥ 

















प्रकाश अगले मन्त्र में किया है-- 
कवी नों मित्रावरुणा तुविजाता उंसक्षयां । दक्षं दधाते 


पदार्थ --( तुविजातो ) जो बहुत कारणों से उत्पन्न ग्रो 
( उरुक्षया ) संसार के बहुत-से पदार्थों में रहने वाले ( कबी. 
हेतु ( मित्रावरुणा ) पूर्वोक्त मित्र श्रौर वरुण हैं, बे (| 
तथा [ अपसम्‌ ] सुख वा दुःखयुक्त कर्मो को ( दधाते ) 

भावार्थ --जो ब्रह्माण्ड में रहने वाले बल 
और वरुण हैं उन से क्रिया ग्रौर विद्याश्रों की 
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अधास्य द्रादशचंस्य तृतीयसूष्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः। १-३ अहिविनो; 
४-६ इन्द्रः; ७-६ विश्वेदेवाः; १०-१२ सरस्वती देवताः। १, ३, 
४-१०, १२ गायत्री; २ निचुद्गायत्री; ४, ११ पिपोलिका- 
मध्यानिच॒द्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 
अब तृतीय सूवत का प्रारम्भ करते हैं। इसके आदि के मन्त्र में अग्नि और , 
९६ जल अध्वि नाम से लिया है-- 


अश्विना यज्वरीरिषों द्रव॑त्पाणी शुभस्पती । पुर्जा चनस्यत॑म्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे विद्या के चाहने वाले मनुष्यो ! तुम लोग ( द्रवत्पाणी ) शीघ्र 
वेग का निमित्त पदार्थ विद्या के व्यवहार सिद्धि करने में उत्तम हेतु ( शुभस्पती ) 
शुभ गुणों के प्रकाश को पालने श्रौर ( पुरुभुजा ) श्रनेक खाने पीने के पदार्थों के देने 
में उत्तम हेतु ( अहिबिना ) भ्र्थात्‌ जल और अग्नि तथा ( यज्वरीः ) शिल्प विद्या का 
सम्बन्ध कराने वाली ( इः ) अपनी चाही हुई श्रन्त झ्रादि पदार्थो की देने वाली 
कारीगरी की क्रियाप्रों को ( चनस्यतम्‌ ) अन्न के समान अति प्रीति से सेवन किया 
करो ॥ १॥ 
प्रव 'प्रश्विनी' शब्द के विषय में निरक्त प्रादि के प्रमाण दिखलाते है-हम लोग 
प्रच्छी-प्रच्छी सवारियों को सिद्ध करने के लिए (अझ्विना ) पूर्वोक्ति जल मरौर अग्नि को 
जिनके गुणों से भ्रनेक सवारियों की सि द्वि होती है, तथा (देवौ) जा विद्या 
मे प्रच्छे-भ्रच्छे गुगों के प्रकाशक झौर सूर्ययं के प्रकाश से प्रन्तरिक्ष में र वमान श्रादि 
संवारियों से मनप्यों को पहुँचाने वाले होते हैं, ( ता ) उन दोनों को शिल्प विद्या की 
सिद्धि के लिए ग्रहग करते है । मनुष्य जहाँ-जहाँ साधे हुए श्रग्नि श्रौर्‌ जल के सम्बन्ध 
युक्त रथों से जाते हैं, वहाँ सोमविद्या वाले विद्वानों का विद्या प्रकाश निकट ही है। 
(अथा०) इस निरुत्तः में जो कि ्ुस्थान शब्द है, उस से प्रकाश में रहनेवाले 
प्रौर प्रकाश से युक्त मूय्यं, भ्रग्नि, जल भर पृथिवी श्रादि पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं । 
उत पदार्थों में दो-दो के योग को 'धश्वि' कहते हैं, वे सब पदार्थों में प्राप्त होनें वाले 
है, उन में से यहाँ भ्रण्वि शब्द करके श्रग्नि भ्रौर जल का ग्रहण करना दीके है, क्योंकि 
जल प्रपने बेगादि गुण झौर रस से तथा भ्रग्नि भ्रपने प्रकाश श्रौर्‌ बेगादि श्रश्‍वों से सव 
जगत्‌ को व्याप्त होता है। इमी से श्रर्नि रौर po का भ्रश्वि नाम है। इसी प्रकार 
झपने प्रपने गुणों से पृथिवी ग्रादि भी दो-दो पदार्थ मिलकर अश्वि कहाते है । 
जबकि पूर्वोक्त रश्व धारण शौर हनन करने के लिए शिल्प विद्या के व्यवहारों 
अर्थात कारीगरियों के निमित्त बिमान श्रादि सवारियों में जोड़े जाते हैं, तब सव 
कला्रों के साथ उन सवारियों के धारण करने वाले, तथा जब उक्त कलाओं से ताडित 
भर्थात्‌ चलाये जाते है, तब ग्रपते चलने से उन सवारियों को चलाने वाले दोते हैं, उन 
ग्रश्वियों को 'तुर्पटी' भी कहते है, बयोंकि तुर्फरी शब्द के श्रर्थ से थे सवारियों में वेगादि 
शृणो के देन बाले समभे; जाते है । इस प्रकार बे भ्रश्वि कलाघरो मैं संयुक्त किये हुए 
जल से परिपूर्ण देखने योग्य महासाएर है । उन में ग्रच्छी प्रकार जने-भ्रान वाली नौका 
अर्थात्‌ जहाज ग्रादि सवाशियों में जो मनुप्य स्थित होते हैं, उन के ग्राने-जाने के लिए 
होते है ॥ १॥ 
भावार्थ-- इस मन्त्र में ईश्वर ने शिल्पविद्या को सिद्ध करने का उपदेश किया 
है, जिमसे मनुष्य कलायुक्त सवारियों को बनाकर संसार में भ्रपने तथा भ्रन्य लोगों 
के उपकार मे सब सुख पायें ॥| १॥ 
फिर बे आदिव किस प्रकार के हैं, सो उपदेश अगले मन्त्रों में किया है-- 


अश्विना पुरूंससा नरा शर्वीरया थिया | भिष्ण्या बन॑तं गिर॑ः ॥२॥ 


पदार्थं-¬हे विद्वानों ! तुम लोग ( पुरुदंससा ) जिनसे शिल्पविद्या के लिए 
भनेक कमं मिद्ध होते है ( धिष्ष्या ) जो सवारियों में वेगादिकों की तीक्रता के 
 उलन्न करने में प्रबल ( नरा ) उम विद्या के फल को देनेवाले श्रौर (शवोरया) 
बेग देनेबाली ( धिया ) क्रिया से कारीगरी में युक्त करने योग्य श्रग्नि श्रौर जल हैं, 
वे ( गिरः ) शिल्पविद्या के गुणों की वतानेवालो वाणियों को ( बनतम्‌ ) सेवन 
_ करनेब्राले हैं इसलिए इनसे भ्रच्छी प्रकार उपकार लेते रहो ॥ २॥ 
अ, भावार्थ-- यहाँ भी श्रग्नि श्रौर जल के गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए 
` मध्यम पुरुप का प्रयोग है। इस से सब काटीगरों को चाहिए कि तीव्र वेग देनेवाली 
Pe कारीगरी और प्रपन, पुरुपार्थ से शिल्पविद्या की सिद्धि के लिए उक्त श्रण्वियों की श्रच्छी 
प्रकार से योजना करें । जो शिल्पविद्या को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं, उन पुरुषों 
र् चाहिए कि विद्या और हस्तक्षिया से उक्त अ्रश्वियों को प्रसिद्ध करके उनसे उप- 
योग लेबें ॥ २॥ 
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द्रां युवाकवः सुता नासंत्या दक्ततंद्िप: | आ यातं स्ट्रवत्तनी ॥३॥ 


पदार्थ FTN ) एक दूमरी से मिली वा पृथक्‌ क्रियाओं को मिद्ध 

सुताः ) पदार्थविद्या के सार को मिद्ध करके प्रकट करने ( दृक्तबहियः ) 

` फल को दिखलानेवाले विद्वान्‌ लोगो ! ( रुद्रवर्तनी ) जिनका श्राणमार्ग हैं, 

) दों के नाश करनेवाल ( नासत्या ) जिनमें एक भी गुणा मिथ्टा नहीं 

| जो भ्रनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त करानेवाले हैं, उन पूर्वोक्त 

इयां को ज्र विद्या से उपकार में ले श्राओगे उस समय तुम उत्तम सुखों को प्राप्त 
॥ ३॥॥ 


है 

















परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम 
र की सिद्धि से दुःखों के विनाश के लिए शिल्पविद्या में श्रग्नि और जल 
करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


में इन्द्र शब्द से अपना और सूप्यं का उपदेश किया है-- 
T Ee इमे त्वायव॑ । अण्वीभिस्तना पृतास॑ः।।४॥ 


( इन्द्र ) परमेश्वर ! श्राप 








हमको कृपा करके प्राप्त हूजिए । कसे आप हैं कि जिन्होंने ( प्रण्वीभिः ) कारणों 
के भागों से ( तना ) सब संसार में विस्तृत ( पूतासः ) । पवित्र और ( त्वायवः ) 
आपके उत्पन्न किये हुए व्यवहारों से युक्त ( सुताः ) उत्पन्न हुए मूतिमान्‌ पदार्थ 
उत्पन्न किये हैं, हम लोग जिनसे उपकार लेनेवाल होते हैं, इससे हम लोग झाप ही 
के शरणागत हैं । 

दसरा श्रर्थ-जो सूर्य्यं ्रपने गुणों से सब पदार्थों को प्राप्त होता है, वह 
( अण्बीभिः ) ग्रपनी किरणों से ( तना ) संसार में विस्तृत ( त्वायवः ) उसके 
निमित्त से जीनेवाले ( पुतासः ) पवित्र ( सुताः ) संसार के पदार्थं हैं, वही इन उन 
को प्रकाशयुक्त करता है ॥ ४॥ 

भावार्थ --यहाँ श्लेपालङ्कार समझना । जो-जो इस मन्त्र में परमेश्‍वर म्रौर' 
सूर्य के गुण अर कमं प्रकाशित किये गये हैं, इनसे परमार्थ और व्यवहार की सिद्धि 
के लिए अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब मनुष्यों को योग्य है ॥ ४ ॥ 


ईयर ने अगले मन्त्र में अपना प्रकाश किया है 
नल [oe | 
न्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ।५। 
पदार्थ - :(इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( धिया ) निरन्तर ज्ञानयुक्त बुद्धि वा उत्तम 
कर्म से ( इषितः ) प्राप्त होने और ( विप्रजूतः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोगों के जानने 
योग्य श्राप ( ब्रह्माणि ) ब्राह्मण श्रर्थात्‌ जिन्होंने वेदो का अर्थ श्लौर ( छुतावतः ) 
विद्या के पदार्थ जामे हों, तथा ( वाघतः ) जो यज्ञविद्या के अनुष्ठान से सुख उत्पन्न 
करनेवाले हों, इन संबो को कृपा से ( उपयाहि ) प्राप्त हुजिए ॥ ५॥। 
भावार्थ - -मव मनुष्यों को उचित है कि जो सब कार्य्यजगत्‌ की उत्पत्ति करने 
में आदिकारण परमेश्वर है, उसको युद्ध बुद्धि विज्ञान से माक्षात्‌ करना चाहिए॥ ५॥ 
ईइवर ने अगले मन्त्र में भौतिक वायु क। उपदेश किया है -- 
। if ~ व्‌ र्दाः न 
इन्द्रा याहि तृतुंजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दंधिष्व नश्चन॑ः।६॥ 


पदार्थ-( हरिवः ) जो वेगादिगुगायुक्त ( तूतुजानः ) शीघ्र चलनेवाला 
( इन्द्र ) भौतिक वायु है, वह ( सुते ) प्रत्यक्ष उत्पन्त वाणी के व्यवहार में ( नः ) 
हमारे लिए ( ब्रह्माणि ) वेद के स्तोत्रां को ( आयाहि ) भ्रच्छी प्रकार प्राप्त करता 
है, तथा वह ( नः ) हम लोगों के ( चनः ) ग्रन्तादि व्यवहार को ( दधिष्व ) धारण 
करता है ।। ६॥ : 

भावार्थ --जो शरीरस्थ प्रागा है वह सब क्रिया का निमित्त होकर खाना, पीना, 
पक्राना, ग्रहण करना श्रौर त्यागना श्रादि क्रिप्राओं से कर्म का करना तथा शरीर में 
रुधिर ग्रादि धातुओं के विभागों को जगह-जगह में पहुँचानेवाला है, क्योंकि वही शरीर 
आदि की पुष्टि श्रौर नाश का हेतु है॥ ६॥ 


यह पाँचवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ईश्वर ने अगले मन्त्रों में विद्वानों के लक्षण श्रौर आचरणों क प्रकाश किया है-- 
ओमासइ्चपेणीध्रतो विस्वे देवास आ गंत। दाश्वांसो दाशुष॑ः सुतम्‌ ।७। 


पदार्थ--( ्रोमासः ) जो अपने गुणों से संसार के जीवों की रक्षा करने, 
ज्ञान से परिपूर्णा, विद्या और उपदेश में प्रति रखने, विज्ञान से तृप्त, यथार्थ निश्चय- 
युक्त, शुभ गुणों को देने ग्रौर सब विद्याग्रों को सुनाने, परमेश्वर के जानने के लिए, 
पुरुपार्थी, श्रेष्ठ विद्या के गुणों की इच्छा से दुष्ट गुणों के नाश करने, अत्यन्त ज्ञान- 
वान्‌ ( चर्षणीधृतः ) सत्य उपदेश से मनुष्यों के सुख के धारणा करने और कराने 
( दाश्वांसः ) श्रपने शुभ गुणों से सब को निर्भय करनेहारे ( विइवेदेवासः ) सव 
विद्वान्‌ लोग हैं, वे ( दाशुषः ) सज्जन मनुष्यों के सामने ( सुतम्‌ ) सोम आदि पदार्थ 
श्रौर विज्ञान का प्रकाश ( आ गत ) नित्य करते रहें ।। ७ ॥ 

भावार्थ-ईश्वर विद्वानों को ग्राज्ञा देता है कि - तुम लोग एक जगह पाठ- 
शाला में प्रथवा इधर-उधर देशदेशान्तरों में श्रमत हुए श्रज्ञानी पुरुषों को विद्यारूपी 
ज्ञान देके विद्वान्‌ किया करो, जिससे सव मनुष्य विद्या घमं ग्रौर श्रेष्ठ शिक्षा युक्त 
होके भ्रच्छे-भ्रच्छे कर्मो से युक्त होकर सदा सुखी रहें ॥ ७॥ 


विश्वे देवासों अप्तुरः सुतमागन्त तूर्णयः । उस्रा ईब स्वस॑राणि ॥८॥ 


, पदार्थ- हे ( भ्रप्तुरः ) मनुष्यों को शरीर और विद्या ग्रादि का बल देने श्रौर 
( वुर्णयः ) उम विद्या ग्रादि के प्रकाश करने में शीध्रता करनेवाले ( बिइवे देवासः ) 
सब विद्वान्‌ लोगो ! जसे ( स्वसराणि ) दिनों को प्रकाश करने केलिए ( उस्ना 
इव ) सूर्य्यं की किरण श्राती-जाती हैं, देसे ही तुम भी मनुष्यों के समीप ( सुतम्‌ ) 
er उपासना और ज्ञान को प्रकाश करने के लिए ( आगन्त ) नित्य श्राया-जाया 
हर ॥ ८ ॥। 


भावार्थ - इम मन्त में उपमालङ्कार है । ईश्वर ने जो ग्राज्ञा दी है इसको सब 
विद्वान्‌ निश्चय करके जान लेवें कि विद्या श्रादि शुभ गुगों के प्रकाश करने में किमी 
को कभी थोड़ा भी विलम्व के श्रालस्य करना योग्य नहीं है । जैसे दिन की निकासी 
में सूय्य सब मूतिमान्‌ पदार्थों का प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान्‌ लोगों को भी विद्या 
के विपयों का प्रकाश सदा करना चाहिए ॥| ८ ॥ 
विद्वान्‌ लोग कंसे स्वभाववाले होकर कंसे कर्मो को सेवे, इस विषय 
को ईइवर ने अगले मन्त्र में दिखाया है-- 


विश्वें देवासों असिध एहिमायासो अदरः । मेश्रं जपन्त वहयः ॥९॥ 


ह पदार्थ--( एहिमायासः ) हे क्रिया में बुद्धि रखनेवाले ( श्रत्निधः ) दृढ़ ज्ञान 
से परिपूर्ण ( अद्रुहः ) द्रोहरहित ( बह्वयः ) संसार को सुख पहुंचानेवाले ( विश्वे 
सब ( देवासः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( मेघम्‌ ) ज्ञान और क्रिया से सिद्ध करने 
योस्य यज्ञ को प्रीतिपूर्वक यथावत्‌ सेवन क्रिया करों ॥ € ॥ 
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_ भावार्थ--ईश्वर आज्ञा देता है कि-- हे विद्वान्‌ 
श्रोर द्रोह से रहित तथा अच्छी विद्या से क्रियावाले 
से सुख देते रहो ॥। ९ ॥ 


विद्वानों को किस प्रकार की वाणी की इच्छा करनी चाहिए, 
इस विषय को अगले मन्त्र में ईश्वर ने कहा है-- 


पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिमीबती । यङ्ग ब्॑ट॒ थियाव॑पुः ।१०। 


पदार्थ -- ( वाजेभिः ) जो सव विद्या की प्राप्ति के निमित्त रन्न ग्रादि पदार्थ 
हैं, और जो उनके साथ ( वाजिनीवती ) विद्या से सिद्ध की हुई क्रियाओं से युक्त 
( धियावसुः ) शुद्ध कमं के साथ वाम देने और ( पावका ) पवित्र करनेवाले व्यव- 
हारों को चितानेवाली ( सरस्वती ) जिसमें प्रशंसा योग्य ज्ञान आदि गुरा हों ऐसी 
उत्तम सब विद्या्रों की देनेवाली वाणी है, वह हम लोगों के ( यज्ञस्‌ ) शिल्पविद्या 
के महिमा और कर्मरूप यज्ञ को ( वष्ट्र ) प्रकाश करनेवाली हो ॥ १० ॥ 

भावार्थ -- सब मनुष्यो को चाहिए कि वे ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ 
से सत्य विद्या और सत्य वचनयुक्त कामों में कुशल ग्रौर सब के उपकार करनवाली 
वाणी को प्राप्त रहें, यह ईश्वर का उपदेश है॥ १० ॥ 





[ लोगो ! तुम दूसरे के विनाश 
होकर सब मनुष्यों को सदा विद्या 


ईइवर ने बह वाणी किस प्रकार की है, इस बात का उपदेश अगले 
मन्त्रों में किया है-- 

चोदयित्री सूनतांनां चेत॑न्ती समती | द॑धे सरस्वती ॥ ११ 
चांदायत्रा सूनृतानां च॑तन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञ दथ सरस्वत ॥ १९ ॥ 

पदार्थ ( "सूनृतानाम्‌ ) जो मिथ्या वचन के नाश करने, सत्य वचन और 
सत्य कर्म को सदा सेवन करने ( सुमतीनाम्‌ ) श्रत्यन्त उत्तम बुद्धि और विद्यावाले 
विद्वानों की ( चेतन्ती ) समझने तथा ( चोदयित्री ) शुभ गुणों को ग्रहण करानेहारी 
( सरस्वती ) वाणी है, वही सब मनुष्यों के शुभ गुणों के प्रकाश करानेवाले यज्ञ 
श्रादि कर्म धारण करनेवाली होती है ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--जों आराप्त श्र्थात्‌ पूर्णं विद्यायुक्त श्रौर छल श्रादि दोषरहित विद्वान्‌ 
मनुष्यों की सत्य उपदेश करानेवाली यथार्थ वाणी है, वही सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान 
होने के लिए योग्य होती है, ्रविद्वानों की नहीं ॥ ११॥ 

hs, रे [] ~ Ce CS Me > 

महो अणः सरस्वती प्रचेतयति केतुनां । धियो विश्वा वि रांअी॥१२॥ 

पदार्थ--जो (सरस्वती) वाणी (केतुना) शुभ कर्म अथवा श्रेष्ठ बुद्धि से (महः) 
भ्रगाध ( अर: ) शब्दरूपी समुद्र को ( प्रचेतयति ) जनानेवाली है, वही मनुष्यों की 
( विइबाः० ) सेव बुद्धियों को विशेष करके प्रकाश करती है ॥ १२॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकोषमेयलुप्तोपमालड्कार दिखलाया है। जैसे वायु 
से तर्गयुक्त श्रौर सूर्य्यं से प्रकाशित समुद्र श्रपन रत्न श्रोर तरङ्कों से युक्त होने के 
कारण बहुत उत्तम व्यवहार श्रौर रत्नादि की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है 
वैसे ही जो श्राकाश श्रौर वेद का श्रनेक विद्यादि गुणवाला शब्दरूपी महासागर उस 
को प्रकाश करानेवाली वेदवाणी श्रौर विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों 
की यथार्थ बुद्धि का बढ़ानेवाला होता है ॥ १२॥ 

और जो दूसरे सूक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाग्रों का हेतु अ्रश्विशब्द 
का ग्रर्थं ग्रौर उसके सिद्ध करनेवाले विद्वानों का लक्षण तथा विद्वान्‌ होने का हेतु 
सरस्वती शब्द से सब विद्याप्राप्ति का निमित्त वाणी के प्रकाश करने से जान लेना 
चाहिए कि दूसरे सूक्त के श्र्थ के साथ तीसरे सूक्त के श्रर्थ की सङ्गति है। 

[ यह्‌ ] प्रथम अनुवाक, तीसरा सक्षत और छठा बर्ग समाप्त हुआ ॥ 

5A 
अथास्य दझर्चस्य चतुर्थसूषतस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, २, ४-६ 
गायत्री; ३ विराड्गायत्री; १० निचुद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः॥ 
अब चौथे सुवत का आरम्भ करते हैं । ईश्वर ने इस सूक्त के पहले सन्त्र में 
उक्त विद्या के पुणं करनेवाले साधन का प्रकाश किया है-- 


सुरूपक्त्तुमूतयं सुदुघामिव गादुहेँ । जुहृमसि द्र्विद्यवि ॥ १ ॥ 


पदार्थ-- जैसे दूध की इच्छा करनेवाला मनुष्य दूध दोहने के लिए सुलभ 
दुहानेवाली गोग्रों को दोहके श्रपनी कामनाश्रों को पुणं कर लेता है, वैसे हम लोग 
(द्यविद्यवि ) सब दिन अपने निकट स्थित मनुष्यों को ( ऊतये ) विद्या की प्राप्ति 
के लिए ( सुरूपकृत्नुप्त ) परमेश्वर जो कि श्रपने प्रकाश से सब पदार्थों को उत्तम 
रूपयुक्त करनेवाला हैं उसकी ( जुहुमस्ति ) स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त 
होके श्रपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, बँ से ही विद्वान्‌ धामिक पुरुष भी परमेश्वर की 
उपासना से श्रेष्ठ विद्या श्रादि गुणों को प्राप्त होकर अपने-श्रपने कार्य्यो को पुरा 
करते हैं ॥ १ ॥ 

अगले मन्त्र में ईइवर ने इन्द्र शब्द से सूर्य्य के गुणों का वर्णन किया है-- 


उप॑ नः सवना गंहि सोर्मस्य सोमपाः पिव । गोदा इद्रेवतो मद॑ः ॥२॥ 


पदार्थ ( सोमपाः ) जो सब पदार्थों का रक्षक और ( गोदाः ) नेत्र के 
व्यवहार को देनेवाला सुर्य्य ५08 प्रकाश से ( सोमस्य ) उत्पन्न हुए कार्य्यरूप जगत्‌ 
में ( सवना ) ऐश्वर्य्ययुक्त पदार्थो के प्रकाश करने को ग्रपनी किरण द्वारा सम्मुख 
( नागहि ) ग्राता है, इसी से यह ( नः ) हे हम लोगों तथा ( रेवतः ) पुरुषार्थ से 
अच्छे-प्रच्छे पदार्थों को प्राप्त होनेवाले पुरुषों को ( मदः ) श्रानन्द बढ़ाता है । २॥ 

भावार्थ --जिस प्रकार सब जीव सूर्य्यं के प्रकाश में अपने अ्रपने कर्म करने को 
प्रवृत्त होते हैं, उस प्रकार रात्रि में सुख से नहीं हो सकते ॥ २॥ 


ऋग्वेद: मं० १। श्र० २। सू० ४॥। 
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जिसने सूर्य को बनाया है, उस परमेश्वर ने अपने जानने का उपाय 
अगले मन्त्र में जनाया है--- 


अर्थां ते अन्तमानां बिद्यामं सुमतीनाम्‌ । मा नो अति ख्य॒ आ गंहि ।३। 


पदार्थ--हे परम ऐश्वर््ययुक्त परमेश्वर ! ( ते ) ग्रापके ( अध्तमानामु ) 
निकट अर्थात्‌ आपको जानकर श्रापके समीप तथा श्रापकी श्राज्ञा में रहनेवाले विद्वान्‌ 
लोग, जिनकी ( सुमतीनाम्‌ ) वेदादिशास्त्र परोपकाररूपी धमं करने में श्रेष्ठ बुद्धि 
हो रही है, उनके समागम से हम लोग ( विद्याम) श्रापकों जान सकते हैं, झोर 
आप ( नः ) हमको ( आगहि ) प्राप्त प्र्थात्‌ हमारे भ्रात्माओं में प्रकाशित हुजिए, 
ग्रौर ( अथ ) इसके म्रनन्तर कृपा करके अरन्तर्यामिरूप से हमारे प्रात्माओं में स्थित 
हुए ( मातिख्यः ) सत्य उपदेश को मत रोकिए, किन्तु उसकी प्रेरणा सदा किया 
कीजिए ॥ ३ ॥ 

भावार्थ --जब मनुष्य इन धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम र शिक्षा श्रौर 
विद्या को प्राप्त होते हैं, तभी पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्य्यन्त पदाथ के ज्ञान द्वारा 
नाना प्रकार से सुखी होके फिर वे श्रन्तर्यामी ईश्वर के उपदेश को छोडकर कभी इधर 
उधर नहीं भ्रमते ॥ ३॥ 

मनुष्य विद्वानों के समीप जाकर क्या करें ओर वे इनके साथ केसे वत्तं, 
इस विषय का उपदेश ईइवर ने अगले मन्त्र में किया है -- 


परेहि विग्रमस्तृतमिन्द्र पृच्छा विपङ्चित॑म्‌ । यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌ ।४। 


पदार्थ--हे विद्या की श्रपेक्षा करनेवाले मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ तुझ श्रौर 
( ते ) तेरे ( सखिभ्यः ) मित्रों के लिए ( आबरषू ) श्रेष्ठ विज्ञान को देता हो, 
उस ( विग्रमु ) श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( अस्तृतम्‌ ) हिंसा श्रादि श्रधर्मरहित ( इन्द्रम्‌ ) 
विद्या, परमैश्वर्ययुक्त ( विपदिचितम्‌ ) यथार्थ सत्य कहनेवाले मनुष्य के समीप जाकर 
उस विद्वान्‌ से ( पृच्छ ) ग्रपने सन्देह पूछ, ग्रौर फिर उनके कह यथाय उत्तरों को 
ग्रहण करके श्रौरों के लिए तू भी उपदेश कर, परन्तु जो मनुष्य श्रविद्वान्‌ भ्र्थात्‌ मूर्ख, 
ईर्ष्या करने वा कपट श्रौर स्वार्थ में संयुक्त हो उससे तु ( परेहि) सदा 
दूर रह ॥ ४॥ f 

भावार्थ--संब मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करनेहारे, 
वेद पढ़े हुए श्रौर परमेश्वर की उपासना करनेवाले विद्वानों को प्राप्त होकर भ्रच्छी 
प्रकार उनके साथ प्रश्नोत्तर की रीति से प्रपनी सब शङ्का निवृत्त करे, किन्तु विद्या- 
होन मूर्ख मनुष्य का सङ्ग वा उनके दिए हुए उत्तरों में विश्वास कभी त करे ॥ ४॥ 

ईइवर ने फिर इसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


उत ब्रवन्तु नो निदो निरन्यत॑स्चिदारत । दांना इन्द्र इद्वः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ - जो परमेश्वर की ( दुवः ) सेवा को धारणः किये हुए, सब विद्या, 
धर्म और पुरुपार्थं में वर्त्तमान हैं, वे ही ( नः ) हम लोगों के लिए, सब बिद्याम्रों 
का उपदेश करें, श्रौर जो ( चित्‌ ) नास्तिक ( निदः ) निन्दक वा धूर्त मनुष्य 
हैं, वे सब हम लोगों के निवास स्थान से ( निरारत ) दूर चलें जावें, किन्तु ( उत) 
निश्चय करके ग्रौर देशों से भी दूर हो जाएँ श्रर्थात्‌ ग्रधर्मी पुरुष किसी देश में न 
रहें ॥ ५॥ 

भावार्थ--सब मनुष्यों को उचित है कि ग्राप्त धामिक विद्वानों का सङ्ग कर , 
और मूर्खो के सङ्ग को सर्वथा छोड़के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे सर्वत्र 
विद्या की वृद्धि, अविद्या की हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार, दुष्टों को 
दण्ड, ईश्वर की उपासना श्रादि शुभ कर्मो की वृद्धि श्रौर श्रशुभ कर्मों का विनाश नित्य॒ 
होता रहे ॥ ५ ॥। 

यह सातवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अब मनुष्यों को कंसा स्वभाव धारण करना चाहिए, इस विषय का 


उपदेश ईइवर ने अगले मन्त्र में किया है-- 































¥ ( दस्म ) दुष्टों को दण्ड देते वाले परमेश्वर ! हम लोग | 
( इन्द्रस्य ) श्राप के दिये हुए ( शर्मणि ) नित्य सुख वा ग्राज्ञा पालने में ( स्याम ) 

प्रवृत्त हों, और ये ( कृष्टयः ) सब मनुष्य प्रीति के साथ मनुष्यों के लिए सब | 
बिद्याश्रों को ( वाचेयुः ) उपदेश से प्राप्त करें, जिससे सत्य के उपदेश को प्राप्त हुए ५ 
( नः ) हम लोगों को ( अरिः, उत ) शत्रु भी ( सुभगानु ) श्रेष्ठ विद्या ऐश्वर्ययुक्त | 


पदार्थ --हे 


I 


जानें वा कहें ॥ ६ ॥ 
भावाथं--जब सब मनुष्य विरोध को छोड़कर सब के उपकार करने में प्रयत्न | 
करते हैं, तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिससे सब मनुष्यों को ईश्वर की कृपा से | 


निरन्तर उत्तम आनन्द प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ हू 
परमेश्वर प्रार्थना करने योग्य क्यों है, यह बिषय अगले मन्त्र सें प्रकाशित किया है-- । 
एमाशुमाशबे भर यज्ञश्रियें नृमादनम्‌ । पतयन्म॑न्द्यत्संखम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदाथं-हे र परमेश्वर ! श्राप श्रपनी कृपा करके हम लोगों. 
( आशवे ) यानों में सब सुख वा वेगादि गुणों की शीघ्र प्राप्ति के लिए जो 
वेग भादि गुणवाले भ्रिन वायु श्रादि पदार्थ ( यज्ञश्रियम्‌ ) चक्रवत्ति राज्य 
की शोभा ( ईम्‌ ) जल श्रौर पृथिवी श्रादि ( नुमादनम्‌ ) जो मनुष्यों 
नन्द देनेवाले तथा ( पतयत्‌ ) स्वामिपन को करनेवाले वा ( भ्‌ 
जिसमें भानन्द को प्राप्त होने वा विद्या के जनानेवाले मित्र हों ऐसे ( भर 
आदि धन को हमारे लिए घारण कीजिए ॥ 
आवा पुरुवार्थी मनुष्य पर कृपा करता है, भ्रालस ' 
नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य ठीक-डीक पुरुषाय नहीं फरता 








शोर अपने किये हुए कर्मों से प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा भी करने में समर्थ कभी नहीं 
हो सकता । इसलिए मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा का भागी होना 
चाहिए ॥ ७॥ 


. फिर भी परमेश्वर ने सूर्यलोक के स्वभाव का प्रकाश अगले सन्त्र में किया है-- 
अस्य पीत्वा शंतक्रतो घनो ऱृत्राणांमभवः। प्रावो वाजेंडु वाजिन्‌ ।८। 


पदार्थ-- हे पुरुषोत्तम ! जैसे यह ( घनः ) मूततिमान्‌ होके सूर्य्यलोक 
(अस्य ) जलरमःको ( पोत्वा ) पीकर ( वुत्राशाम्‌ ) मेघ के अद्धूरूप जलबिन्दुओं 
को वर्षाके सव ग्रोषधि ग्ादि पदार्थो को पुष्ट करके सव की रक्षा करता है, वैसे ` ही 
हे ( शतक्रतो ) प्रसंख्यात कर्मों के करनेवाले शुरवीरो ! तुम लोग भी सब रोग और 
घमं के विरोधी दुष्ट शत्रुओं को नाश करनेहारे होकर ( अस्य ) इस जगत्‌ के रक्षा 
करनेवाले ( अभवः ) हजिए | इसी प्रकार जो ( वाजेषु ) दुप्टों के साथ युद्ध में 
प्रवर्तमान धामिक और ( वाजिनम्‌ ) शूरवीर पुरुष है, उसकी ( प्रावः ) भ्रच्छी 
प्रकार रक्षा सदा करते रहिए ॥| ८ ॥ 

भावाय - इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ 
धर्मपूर्वक युद्ध करता है उसी का ही विजय bl है श्रौर का नही। तथा परमेश्वर 
भी धर्मपूर्वक युद्ध करनेवाले मनुष्यों का ही सहाय करमेवाला होता है श्रौरों का 
नहीं ॥ ८ ॥ 


फिर इन्द्र शब्द से अगले मन्त्र में ईश्वर फा प्रकाश किया है--- 
तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातयें ॥९॥ 


पदार्थ - हे ( शतक्रतो ) प्रसंख्यात वस्तुओ्रों में विज्ञान रखनेवाले ( इन्द्र) 
परम ऐश्वस्येवान्‌ जगदीणवर ! हम लोग ( धनानास्‌ ) पूरा विद्या और राज्य को 
सिद्ध करनेबाले पदार्थों का ( सातये ) सुखभोग वा भ्रच्छे प्रकार सेबन करने के लिए 
( वाजेषु ) युद्धादि व्यवहारं में ( वाजिनम्‌ ) विजय करानेवाले श्रौर ( तम्‌ ) उक्त 
गुणयुक्त ( त्वा ) प्रापो ही ( बाजयामः ) नित्य प्रति जानने भर जनाने का प्रयत्न 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ --जो मनृप्य दुप्टों को युद्ध से निर्बल करता तथा जितेर्द्रिय वा विद्वान्‌ 
होकर जगदीश्वर की ग्राज्ञा का पालन करता है, वही उत्तम धन वा युद्ध में विजय को 
भ्र्थात्‌ सब णग्न्रों को जीतने बाला होता है ॥ ६॥ 


फिर भी बह परमेश्वर फंसा है और क्यों स्तुति करने योग्य है, इस विषय का 
प्रकाश अगले मन्त्र में किया है -- 


यो गायोईवनिमहान्त्संपारः सुन्वतः सखां । तस्मा इन्द्राय गायत ॥१०॥ 


परार्थ -- है बिद्वान्‌ मनुष्यो ! जो वड़ों-से-बड़ा ( सुपारः ) अच्छी प्रकार सव 
कामनाप्नों की परिपूर्णता करनेहारा ( सुन्बतः ) प्राप्त हुए सोमविद्या वाले धर्मात्मा 
Fe को ( सखा ) मित्रता से सुख देने, तथा ( रायः ) विद्या सुवर्गा श्रादि धन का 
बलिः ) एक श्रौर इस संसार में उक्त पदार्थो में जीवों को पहुँचाने भ्रौर उनका 
देने बाला करुणामय परमेश्वर है, ( तस्मे ) उस की तुम लोग ( गायत ) नित्य पूजा 
किया करो ॥ १० ॥ 
भाषाधं --किसी मनष्य को केवल परमेश्वर की स्तुति मात्र ही करने से 
सन्नोप म करना चाहिए किन्तु उस की श्राशा में रहकर भर ऐसा समभकर कि 
परमेश्बर मुझको सर्वत्र देखता है, इसलिए अ्रधर्म से निवृत्त होकर और परमेश्वर के 
सहाय की इच्छा करके मनुप्य को मदा उद्योग ही में वर्तमान रहना चाहिए ॥ १० ॥ 
उस तीसरे सूक्त की कही हुई विद्या से, धर्मात्मा पुरुषों को परमेश्‍वर का 
ज्ञान मिद्ध करना तथा प्रात्मा और शरीर के स्थिर भाव, भ्रारोग्य की प्राप्ति तथा दुष्टों 
के विजय ग्रौर पुरुपार्थं से चक्रब॒ति राज्य को प्राप्त होना, इत्यादि श्रर्थ द्वारा इस 
चौथे मूर्त के भ्र्थ की सञ्जति समभनी चाहिए । 
पह चोथा सूत प्रौर ग्राठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
अथ दशस्या स्प पञु्चमसूकतस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ विराड्गायत्री; 
द २ आच्यु ष्णिक्‌; ३ पिपीलिकामध्या निचुव्गायत्री; ४, १० गायत्री; 
५ ५-७, ९ निचृद्गायत्री; ८ पादनिच्ुद्गायत्रो च छन्दः । 
१, ३-१० षड्जः; २ ऋषभः स्वरः ॥ 
` पांचवे सूक्त के प्रथम मन्त्र में इन्द्र शब्द से परमेइवर और स्पर्शगुण वाले वायु का 
202४५ प्रकाश किया है-- 
आ लेता नि पींदते्द्रमभि म गायत । सखायः स्तोम॑वाहसः ॥ १ ॥ 


 „ _ पदाय--है ( स्तोमवाहसः ) प्रशंसनीय गुणयुक्त वा प्रशंसा कराने ग्रौर 
) मब से मित्रभाव में वर्तने वाले विद्वान्‌ लोगो ! तुम और हम लोग सव 

र परस्पर प्रीति के माथ मुक्ति और शिल्प विद्या को मिद्ध करने में ( भानिषोदत ) 
हों उसकी निरन्तर्‌ अच्छी प्रकार से यल्नपू्देक साधना करने के लिए 
 ( इन्र ) परमेश्वर वा बिजनी से जुड़े हुए वायु का ( अभिप्रगायत ) श्रर्थात्‌ उसके 
ग का उपदेश करें रर मनें कि जिससे वह अच्छी रोति से सिद्ध की हुई विः 
जावे, ( बु ) ) और उम से तुम सब लोग सब सुखों को ( एत ) प्राप्त 


छल पौर धभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के 
[र करने के लिए तन, मत ग्रौर धन से यत्न नहीं 
प्रौर विद्या आदि उत्तम गुशों की उन्नति कभी नहीं हो 
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आ तजा रानी करते भ सनकमी नही | ७७ फिर भी अगले मन्त्र में उन्हीं दोनों के गुणों का प्रकाश किया है-- 
पुरूतमं पुरूणामीशांनं वाय्याणाम्‌ | इनदरं सोमे सचां सते ॥ २ ॥ 


पदार्थ - हे मित्र विद्वान्‌ लोगो ! ( वार्य्याणास्‌ ) अत्यन्त उत्तम ( पुरूणाम्‌ ) 
आकाश से लेके पृथिवी पर्यन्त श्रसंख्यात पदार्थों की ( ईशानम्‌ ) रचने में समर्थ 
(पुरूतमम्‌ दुष्ट स्वभाव वाले जीवों को र लानि पराप्त कराने वाले ( इन्द्रम्‌ ) ) और श्रेष्ठ 
जीवों को सब ऐश्वर्य्य के देने वाले परमेश्वर के -- तथा ( वार्य्याणाम्‌ ) अत्यन्त उत्तम 
( पुरूतमम्‌ ) ग्राकाश से लेके प्रथिवी पर्ग्रन्त बहुत से पदार्थो की विद्याग्रों के साधक 
( पुर्शाम्‌ ) दुष्ट जीवों वा कर्मो के भोग के निमित्त ग्रौर ( इन्द्रम्‌ ) जीवमात्र को 
सुख-दुःख देने वाले पदार्थों के हेतु भौतिक वायु वे। -गुणों का ( अभिप्रगायत ) 
अच्छी प्रकार उपदेश करो | और ( तु ) जो कि ( सुते ) रस खींचने की क्रिया से 
प्राप्त वा ( सोसे ) उस विद्या से प्राप्त होने योग्य ( सचा ) पदार्थो के निमित्त काय्यं 
हैं, उनको उक्त विद्याम्रों से सब के उपकार के लिए यथायोग्य युक्त करो ॥ २॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में श्लेगाल ङ्कार है । पीछे के मन्त्र से इस मन्त्र में 'सखायः; 
तु; श्रभिप्रगायत' इन तीन शब्दों को अर्थ के लिए लेना चाहिए । इस मन्त्र में यथा- 
योग्य व्यवस्था करके उन के किये हुए कर्मों का फल देने से ईश्वर तथा इन कर्मो के 
फल भोग कराने के कारणा वा विद्या और सब क्रियाओं के साधक होने से भौतिक 
अर्थात्‌ संसारी वायु का ग्रहण किया है॥ २ ॥ 

वे तुम, हम और संब प्राणियों के लिए कया करते हैं, सो अगले सन्त्र में 
प्रकाश किया है -- 

` ` t Fa 
स घां नो योग आ सुंवत्स राये स पुर॑न्ध्याम्‌ | गमद्वाजेभिरा स न॑: ।३। 

पदार्थ ---( सः ) पूर्वोक्त इन्द्र परमेश्वर और स्पर्शवान्‌ वायु ( नः ) हम लोगों 
के ( योगे ) सब सुखों के मिद्ध कराने बाले वा पदार्थों को प्राप्त कराने वाले योग 
तथा ( सः ) वे ही ( राये ) उत्तम धन के लाभ के लिए और ( सः ) वे ( पुरन्ध्याम्‌ ) 
अनेक शास्त्रों की विद्याश्रों से युक्त बुद्धि में ( आ झुबत्‌ ) प्रकाशित हों । इसी प्रकार 
( सः ) वे ( बाजेभिः ) उत्तम श्रन्त ग्रौर विमान ग्रादि सवारियों के सह वर्त्तमान (नः) 
हम लोगों को ( आगमत्‌ ) उत्तम सुख होने का ज्ञान देता तथा यह वायु भी इस 
विद्या की सिद्धि में हेतु होता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-इस में भी श्लेपालङ्कार है । ईश्वर पुरुपार्थी मनुष्य का सहायकारी 
होता है प्रालसी का नहीं, तथा रर्शवान्‌ वायु भी पुरुपार्थी ही से कार्य्यसिद्धि का 
निमिज्ञ होता है क्योंकि किसी प्राणी को पुरुपार्थ के चिना धन वा बुद्धि का और इनके 
बिना उत्तम सुख का लाभ कभी नहीं हो सकता । इसलिए सब मनुष्यों को उद्योगी 
श्र्थात्‌ पुरुयार्थी श्राशावाले श्रवश्य होना चाहिए ॥ ३॥ 


ईइवर ने अपने आप और सूर्यलोक का गुण सहित चोथे मन्त्र से प्रकाश किया हि 
यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्र॑वः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥४॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो ! तुम लोग ( यस्य ) जिस परमेश्वर वा सूर्य्यं के ( हरी ) 
पदार्थों को प्राप्त करने वाले वल और पराक्रम तथा प्रकाश और कषण ( संस्थे ) 
इस संसार में वर्तमान हैं, जिन के सहाय से ( समत्सु ) युद्धो में ( शत्रवः ) वैरी 
लोग ( न वृण्वते ) श्रच्छी प्रकार बल नहीं कर सकते, ( तस्य ) उस ( इन्द्राय ) 
परमेश्वर वा मूर्य्यं लोक को उनके गुणों की प्रशंसा कह और सुन के यथावत्‌ 
जानलो ॥ ४ ॥ F 

भावार्थ-इस में श्लेपालङ्कार है । जब तक मनुष्य लोग परमेश्वर को श्रपना 
इष्ट देव समभने वाले श्रौर वलवान्‌ श्रर्थात्‌ पुरुपार्थी नहीं 


i होते, तब तक उनको दुष्ट 
शत्रुओं की निबंलता करने का सामर्थ्यं भी नहीं होता ॥ ४ ॥ 


ये संसारी पदार्थ किसलिए उत्पन्न किये गये और केसे हैं, ये किस से पवित्र किये 
जाते हैं, इस विषय का प्रकाश अगले मन्त्र में किया है— 


सुतपाव्ने सुता इमे शुच॑यो यन्ति बीतयें | सोमांसो दध्यांशिरः ॥५॥ 


पदार्थ परमेश्वर ने वा वायु सूर्य से जिस कारण ( सुतपाव्ने ) श्रपने उत्पन्न 
३ वावा ३ त्पन्न 
किये हुए पदार्थों की रक्षा करत वाले जीव के तथा ( बीतये ) ज्ञान हे भोग के लिए 
( दध्याशिरः ) जो धारण करने वाले उत्पन्न होते हैं, तथा ( शुचयः ) जो पवित्र 
( सोमासः ) जिन से अच्छे व्यवहार होते हैं, वे सब पदार्थ जिसने उत्पादन करके 
पवित्र किये हैं, इसी से सब प्राणी लोग इन को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 

_ _ भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। जव ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा 
करके कर्मों के अनुसार यथायाग्य फल देन के लिए सव कार्य्य रूप जगत्‌ को रचा श्रीर 
पवित्र किया है, तथा पवित्र करने बाले सूर्य्य रौर पवन को रचा है, उसी हेतु से सब 
जड़ पदार्थ वा जीव पवित्र दात हुं । परन्तु जो मनुष्य पवित्र गुण-कर्मो के ग्रहण से 
र हाकरसंसारी पदार्थो से यथावत्‌ उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी 
करात ह, वे ही मनुष्य पवित्र और सुखी होते हैं ॥ ५ ॥ 

यह्‌ नवाँ बर्ग समाप्त हुआ | 
ईइदर ने, जीव क्या करके पूर्वोक्त उपयोग के प्रहण करने की समर्थन होते हैं, इस 

विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 

५ re Bt 
त्वं सुतस्य पीतये सथो वृद्धो अंजायथाः | इन्द्र ज्ये्ाय सुक्रतो ॥६॥ 

पदार्थ हे ( इन्द्र ) विद्यादि परमंश्वय्यंगुक्त ( सुक्रतो ) श्रेष्ठ कर्म 
न रः त कमं करने और 
उस हाट 222 ET मनुष्य ¦ ( त्वम्‌ ) तू ( सञ्धः ) शीघ्र ( सुतस्य) संमारी 
व र थे ) पान वा ग्रहण भौर ( ज्यष्ठ्याय ) भ्रत्युत्तम कमो के 
लिए ( बुद्धः ) विद्या आदि शुभ गुणों के ज्ञान के ग्रहण भौर सब 
उपकार करने में श्रेष्ठ ( अजायथाः )हो॥६॥ 
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ऋग्वेद: मं० १। ध० १। सू० ५, ६॥ & 

४22०0 थे) पैक hehehehehe tb te dct st cb ch thc ch ch hc ch hd ch cet chef doc ce ch de के के के के कक ch ch कं नरक cco कं कं कक कक कक ५ के के के कक के कक क ८ कक कक कक कक ० 
भावा्ं--ईश्वर जीव के लिए उपदेश करता है कि--हे मनुष्य ! तू जब सव सुख को करने ( चरन्तम्‌ ) सव जगत्‌ को जानने वा सब में व्याप्त ( परितस्युषः) 

विद्या में वृद्ध होकर भ्रच्छी प्रकार परोपकार न करेगा, तब तक तु को मनुष्यपन ९ सब मनुष्य वा स्थावर जङ्गम पदार्थ श्रौर चराचर जगत्‌ में RE हो रहा है ( ब्रध्नम्‌ ) 

भौर सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी न होगी, इस से तू परोपकार करने वाला सदा ९ उस महान्‌ परमेश्वर को उपासना योग द्वारा प्राप्त होते हैं, वे ( दिबि ) प्रकाशरूप 

हो ॥ ६॥ परमेश्वर भ्रौर बाहर सूर्य्यं वा पवन के बीच में ( रोचनाः ) शान से प्रकाशमान होके 


( रोचन्ते ) आनन्द में प्रकाशित होते हैं । 
डताः क सररर कल ना किता सडत तथा जो मनुष्य ( अरुषम्‌ ) बाह्य देश में रूप का प्रकाश करने तथा प्रग्नि 
प्रकाश अगले स 7 है— 


रूप होने से लाल गुणयुक्त ( on | re गमन करने वाले ( श ) न 
विशन्त्व , गिवेण $ । शन्तें प्रचेतसे ॥७ सूर्य्यं भर अग्नि को शिल्प विद्या में ( प सब प्रकार दे करते हैं, 
आ तां विशन्त्वाशवः सोमांस इन्द्र गिवैण: । शन्तं सन्तु तसे 9 । उत (दिवि) तयारि ढा 5 मी लग हैं, बसे (रोचनाः) 
पदार्थ हे धामिक ( गिर्वणः ) प्रशंसा के योग्य कर्म करने वाले ( इन्द्र ) | तेजस्वी होके ( रोचन्ते ) नित्य उत्तम-उत्तम श्रानन्द से प्रकाशित होते हैं ॥ १॥ 
विद्वन्‌ जीव ! ( आश्ञावः ) वेगादि गुण सहित सव क्रियाओं से व्याप्त ( सोमासः ) भावार्थ -जो लोग विद्या-सम्पादन में निरन्तर उद्योग करने वाले होते हैं, बे 
सब पदार्थं ( त्वा ) तुझ को ( आविशन्तु ) प्राप्त हों, तथा इन पदार्थों को प्राप्त हुए ही सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्वान्‌ को उचित है कि पृथिवी भ्रादि 
( प्रचेतसे ) शुद्ध ज्ञान वाले हे ते ) तेरे लिए ( शम्‌ ) ये सव पदार्थ मेरे अनुग्रह से ४ पदार्था से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाभ पहुंचावे कि जिस से उनको भी सम्पूर्ण 
सुख करने वाले ( सन्तु ) हों ॥ ७॥ 
भावार्थ--ईश्वर ऐसे मनुष्यों को श्राशीर्वाद देता है कि जो मनुष्य विद्वान्‌, 
परोपकारी होकर भ्रच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इन सब पदार्थों से उपकार ग्रहणा 


सुख मिलें ॥ १ ॥ 

उक्त सूर्य्यं और भ्रग्नि आदि के कंसे गुणा हैं, और वे कहाँ-कहाँ उपयुक्त करने योग्य 
करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वही सदा सुख को प्राप्त होता है, भ्रन्य 
कोई नहीं ॥ ७॥ 


हैं, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है-- 
युझन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रखें | शोणां धृष्णू नृवाहसा ॥ २ ॥ 
ईइवर ने उक्त अर्थ फे ही प्रकाश करने वाले इन्द्र शब्द का अगले मन्त्र में भी गः कप Ee तू अ 
प्रकाश किया है-- 


पदाथं--जो विद्वान्‌ ( अस्य ) सूर्य्यं रौर अग्नि के ( काम्या ) मब के इच्छा 

हे करने योग्य ( शोणा ) अपने-अपने वर्ण के प्रकाश करनेहारे वा गमन के हेतु ( धृष्ण \ 
तवां स्तोमां अवीवृधन्‌ त्वामुक्था श॑तक्रतो । लां वंधन्तु नो शिर॑ः ॥८ 
पदार्थ--हे ( शतक्रतो ) श्रसंख्यात कर्मो के करने श्रौर अनन्त विज्ञान के 


दृढ़ ( विपक्षसा ) विविध कला ग्रौर जल के'चक्र घूमने वाले पांखरूप यन्त्रों से युक्त 
( नृवाहसा ) ग्रच्छी प्रकार सवारियों में जुड़े हुए मनुष्यादिकों को देश देशान्तर मे 
पहुँचाने वाले ( हरी ) आकर्षण ग्रौर वेग तथा शुक्लपक्ष श्रौर क्ृष्णपक्ष रूप दो घोड़े 

जानने वाले परमेश्वर ! जैसे ( स्तोमाः ) वेद के स्तोत्र तथा ( उक्या ) प्रशंसनीय ? जिन से सबका हरणा किया जाता है, इत्यादि श्रेष्ठ गुणों को प्रथिवी, जल श्रौर 

"स्तोत्र आपको ( भ्रवीवृधन्‌ ) अत्यस्त प्रसिद्ध करते हैं, वैसे ही ( नः ) हमारी (गिरः) 

विद्या श्रौर सत्य-भाषणयुक्त वाणी भी ( त्वाम्‌ ) आपको ( वर्धन्तु ) प्रकाशित 

करें ॥ ८ ॥ 


श्राकाश में जाने-ग्राने के लिए ग्रपने-ग्रपने रथों में ( युञ्जन्ति) जोड़ें ॥ २॥ 
भावार्थ---ईशवर उपदेश करता है कि मनुष्य लोग जब तक भू, जल प्रादि 
भावार्थ-- जो विश्व में पृथिवी, सूर्य्य श्रादि प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष रचे हुए पदार्थ 
हैं, वे सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले तथा धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ही 


पदार्थों के गुण, ञान श्रौर उन के उपकार से भू, जल ग्रौर श्राकाश में जाने-प्राने के 
लिए अच्छी सवारियों को नहीं बनाते, तब तक उनको उत्तम राज्य श्रौर धन ग्रादि 
को प्रसिद्ध करके जनाते हैं कि जिस से न्याय कि उपकार आदि ईश्वर के गुणों को 
श्रच्छी प्रकार जानके विद्वान्‌ भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हों ॥ ८ ॥ 
















उत्तम सुख नहीं मिल सकते ॥ २॥ 


जिसने संसार के सब पदार्थ उत्पन्न किये हैं, वह कंसा है, यह बात अगले 
मन्त्र में प्रकाशित को है - 
५७ 


केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्य्या अपेशसे | समुपङ्भिरजायथाः ॥ ३ ॥ 


पदार्थं -- (मर्य्याः) हे मनुष्य लोगो ! जो परमात्मा ( अकेतवे ) प्रज्ञानरूपी 
श्रन्धकार के विनाश के लिए ( केतुम्‌ ) उत्तम ज्ञान, और ( अपेशसे ) निर्धनता 
दारिद्रय तथा कुरूपता विनाश के लिए ( पेशः ) सुवर्गा रादि धन श्रौर श्रेष्ठ रूप को 
( कृष्वनु ) उत्पन्न करता है, उसको तथा सब विद्याओं को ( समुषद्धिः ) जो ईश्वर 
की श्राज्ञा के अनुकूल वर्ततेने वाले हैं उनसे मिल-मिलकर जानके ( अजायथाः ) 
प्रसिद्ध हुजिए । तथा हे जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य ! तू भी उस परमेश्वर 
के समागम से ( अजायथाः ) इस विद्या को यथावत्‌ प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ --मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे प्रहर. में ग्रालस्य छोड़कर फुरती से 
उठकर भ्रज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न वाले होकर तथा परमेश्‍वर के 
ज्ञान श्रौर संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करना 
चाहिए ॥ ३॥ 


बह्‌ जगदीइवर हमारे लिए क्या करे, सो अगले मन्त्र में बर्णन किया है-- 
५ . A ~ ~ | 
अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहसतिण॑म्‌। यस्मिन्‌ विश्वानि पोस्यां ॥९ 
पदार्थ--जो ( अक्षितोतिः ) नित्य ज्ञान वाला ( इन्द्रः ) सब ऐश्वर्य युक्त 
परमेश्वर है, वह कृपा करके हमारे लिए ( यस्मिनु ) जिस व्यवहार में ( विइवानि ) 
सब ( पास्या ) पुरुषार्थं से युक्त बल हैं ( इमम्‌ ) इस ( सहस्तिणम्‌ ) श्रसंख्यात सुख 
देने वाले ( वाजम्‌ ) पदार्थों के विज्ञान को ( सनेत्‌ ) सम्यक्‌ सेवन करावे कि जिससे 
हम लोग उत्तम-उत्तम सुखों को प्राप्त हों ॥ & ॥ 
भावार्थ - जिस की सत्ता से संसार के पदार्थ वलवान्‌ होकर अपने-अपने व्यव- 
हारों में वर्तमान हैं, उन सब बल आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के नाना प्रकार 
के सुख भोगने के लिए हम लोग पुणं पुरुषार्थ करें, तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा 
सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं॥ € ॥ 
किस की रक्षा से पुरुषार्थ सिद्ध होता है, इस विषय का प्रकाश ईदवर ने अगले 
मन्त्र सें किया है-- 
मा नो मत्ती अभिदरंहन तनूनामिन्द्र िर्षणः । ईशञांनो यवया वधम्‌ ॥१० 
_ पदार्थ- हे ( गिबंणः :) वेद वा उत्तम-उत्तम शिक्षाओ्रों से सिद्ध की हुई वारियों 
के द्वारा सेवा करने योग्य सवंशक्तिमान्‌ (इन्द्र) सब के रक्षक ( ईशानः ) परमेश्वर ! 
श्राप ( नः ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरों का ( वधम्‌) नाश, दोष सहित (मा ) 
कभी मत ( यवय ) कीजिए तथा श्रापके उपदेश से ( मर्त्ताः ) ये सब मनुष्य लोग 
भी ( नः ) हम से ( माभिश्रुहन्‌ ) वैर कभी न करें॥ १० ॥ 
भावाथं--कोई मनुष्य भ्रन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा न करे, 
किन्तु परस्पर सब मित्र भाव से वत्ते, क्योंकि जैसे पर्रमेशवर विना श्रपराध के किसी 
का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिए ॥ १० ॥ 
इस पञ्चम सूक्त की विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुषार्थ श्रौर सब का 
०५कार करना चाहिए इस विषय के कहने से चौथे सूक्त के ग्ररथं के साथ इसकी सङ्गति 
जाननी चाहिए । 
यह पाँचवाँ सुबत और” दह्मवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


र ‘ 
प्रय दशच्चंस्य षष्ठस्य सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । १-३ इन्द्रः; ४, ६, ८, & 
मरुतः; ५, ७ मरुत इन्द्रश्च; १० इन््रहच देवताः । १, ३, ५-७, ६, १० 
गायत्री; २ विराड्गायत्री; ४, ८ निचूद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
छठे सूषत के 'प्रथम मन्त्र में ययायोग्य काय्यों सें किस प्रकार से किन-किन 
पदार्थों को संयुक्त करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है--- 
युखन्ति चर॑न्तं तस्थुषं गिरते 
यन्ति मुषं चरतं परि तस्थुषं? । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १॥ | प्राप्त होते रहते {ण 
पदार्थ--जौ मनुष्य ( अर्षम्‌ ) भङ्ग-भङ्ग में व्याप्त होने वाले हिंसारहित यह ग्यारहवां ब्ग समाप्त inne ih I. l «4 विवि \ 


अगले मन्त्र में वायु के कर्मों का उपदेश किया है-- | | 
आदहं स्वधामनु पुन॑गेभेलमरिरे | दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जसे ( मरुतः ) वायु ( नाम ) जल और ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ के योग्य 
देश को ( दानाः ) सब पदार्थों को धारणा किये हुए ( पुनः ) फिर-फिर ( स्वघामनु ) 
जलों में ( गर्भत्वम्‌ ) उनके समूहरूपी गर्भ को ( एरिरे ) सब प्रकार से प्राप्त होते 
पाते, वैसे ( श्रात्‌ ) उसके उपरान्त वर्षा करते हैं, ऐसे ही वार-वार जलों को 
चढ़ाते, वर्षाते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ -जा जल सूर्य्यं वा ग्रग्नि के संयोग से छोटा-छोटा हो जाता है, उस 
को धारण कर श्रौर मेघ के श्राकार का बना के वायु ही उसे फिर-फिर वर्षाता है, 
उसीसे सब का पालन और सब को सुख होता है ॥ ४।। 


उन पवनों के साथ सूर्य्यं क्या करता है, सो अगले सन्त्र में उपदेश किया है— 
वीळ॒ चिंदारजत्तुमिगुंहां चिदिन्द्र बहिभिः । अविन्द उस्तिया अनुं ॥५॥ 


पदार्थ --( चित्‌ ) जैसे मनुष्य लोग अपने पास के पदार्थो को उठाते धरते हैं, 
( चित्‌ ) वैसे ही सूर्य भी ( बीळु ) दृढ़ बल से ( उल्नियाः ) भपनी किरणों के द्वारा 
संसारी पदार्थों को ( अविन्दः ) प्राप्त होता है, ( अनु ) उसके अ्नन्तर सूर्य उनको 
छेदन करके ( आरुजत्तुभिः ) भङ्ग करने भौर ( बह्लिभिः ) भ्राकाश दि देशों में 
पहुँचाने वाले पवन के साथ ऊपर नीचे करता हुआ ( गुह ) ग्रन्तरिक्ष म्रर्थात्‌ पोल 
में सदा चढ़ाता-गिराता रहता है ॥ ५ ॥ 

सा त मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे बलवान्‌ पवन अपने वेग से भारी 
भारी दृढ़ वृक्षों को तोड़-फोड़ डालते भ्रौर उनको ऊपर नीचे-गिराते रहते हैं, 
वैसे कम भी श्रपनी किरणों से उनका छेदन करता रहता है, इस से वे ऊपर-नीचे 
गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम से सब पदार्थं उत्पत्ति और विनाश को भी 


। 














फिर थे पवन कसे है, सो अगले सन्त्र में प्रकाश किया है-- 
देवयन्तो यथां मतिमच्छा विदईछुं गिर: । महामनूषत श्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ - जैसे ( देवयन्तः ) सव॒ विज्ञानयुक्त ( गिरः ) विद्वान्‌ मनुष्य 
( षिदहसुस्‌ ) सुखकारक पदार्थ विद्या से युक्त ( महाम्‌ ) श्रत्यन्त बड़ी ( मतिम्‌ ) 
बुद्धि ( शुतम्‌ ) सव शास्त्रों के श्रवणा और कथन को ( अच्छ ) अच्छी प्रकार 
( भनूषत ) प्रकाश करते हैं; वैसे ही अच्छी प्रकार साधन करने से वायु भी शिल्प 
भर्थात्‌ सब कारीगरी को ( भ्रनूषत ) सिद्ध करते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का 
ज्ञान, सब का उपकार सौर विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न सदा करना चाहिए जिससे 


मब व्यवहार सिद्ध हों ॥ ६ ॥ 





उक्त पदार्थ किस के सहाय से कार्य्यं के सिद्ध करने वाले होते हैं, सो अगले 
मन्त्र में प्रकाश किया है-- 


इनदर सं हि क्षसे संजग्मानो अवि्युपा । मन्दू संमानव॑चेसा ॥ ७॥ 


पदार्थ -- यह वायु ( अबिभ्युषा ) भय दूर करने वाली ( इन्द्रेण ) परमेश्वर 
की सत्ता के साथ ( सञ्जग्मानः ) भ्रच्छी भ्रेकार भाप्त हुआ तथा वायु के साथ 
सूग्यं ( संदुक्षसे ) ग्रच्छी प्रकार दृष्टि में भ्राता है, ( हि ) जिस कारण ये दोनों 
( समानबचंसा ) पदार्थों मे प्रसिड बलवान्‌ हैं, इसीसे वे सब जीवों को ( मन्द ) 
ग्ानन्द के देने वाले होते हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ --ईश्वर मे जो अपनी व्याप्ति ग्रौर सत्ता से मू पे श्रौर वायु श्रादि 
पदार्थ उत्पन्न करके धारणा किये हैं, इन सब पदार्थो के बीच में से सूर्य्यं श्रौर वायु ये 
दोनों मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं के धारणा, कर्प और प्रकाश के योग से सब पदार्थ 
युशोभित होते हैं । मनुष्यों को चाहिए कि इनको विद्या ौर उपकार लेने के लिए 
युक्त करें ॥७॥ 


| 
| 
| 
। 


पूर्वोक्त व्यवहार किस प्रकार से नित्य बत्तमान है, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है-- 


बेर भिद्य॑भिमे Ie ‘~ CoS 
अनबध्ेरभिय॑भिमखः सह॑स्वदच्चति । गणेरिन्दर॑स्य काम्येः ॥ ८ ॥ 
: 2 53280 कीट = - 
पदार्ध--जौ यहे (मखः) सुख भ्रौर पालन होने का हेतु यज्ञ है, वह (इन्द्रस्य) 
सूर्य्यं की ( अनवद्यः ) निर्दोष ( अन्निद्युभिः ) सब ओर से प्रकाशमान श्रौर (काम्यैः) 
प्राप्ति की इच्छा करने के योग्य ( गणाः ) किरणों चा पवनों के साथ मिलकर सब 
पदार्थो को ( सहस्वत्‌ ) जैसे दृढ़ होते हैं, वेसे ही ( अर्चति ) श्रेष्ठ गुणा करने वाला 
होता है॥ ५ ॥ 

t भावार्थ --जो शुद्ध, अत्युत्तम होम के योग्य पदार्थों के भ्रग्नि में किये हुए होम 
से मिध छिया हुआ यज्ञ है, बह वायु प्रौर सूर्य्यं की किरणों की शुद्धि के द्वारा रोग- 
माश भरने क हेतु से सब जीवों को सुख देकर बलवान्‌ करता है ॥ ८॥ 


अगले मन्त्र में गमनस्वभाव थाले पवन का प्रकाश किया है-- 
अत॑ः परिञ्मन्ना ग॑हि दिवो वा| रोचनादधिं । सम॑स्मिन्‍्तज्ञते गिर॑ः ॥९ 


परार्थ ~~जिम वायू में वाणी का मव व्यवहार सिद्ध होता है, वह (परिज्मन्‌) 
सर्वश्न गमन करता हुआ सव पदार्घो को तले ऊपर पहुँचाने वाला पवन ( श्रतः ) इस 
॥ परथिवी स्थान से जलकरों का ग्रहणा करके ( अध्यागहि ) ऊपर पहुँचता और फिर 
} , ( ह्रः ) मृय्यं के प्रकाश से ( वा ) ग्रथवा ( रोचनात्‌ ,) जो कि रुचि को बढ़ाने 
ब बाला मेघमण्डन है, उससे जल को गिराता हुग्ना तले पहुंचाता है, ( अस्मिन्‌ ) इसी 
बाहर श्रौर भीतर रहने वाले पवन में सब पदार्थ स्थिति को प्राप्त होते हैं ॥ &॥ 
| भावार्थ --यह वलवान्‌ वायु अपने गमन-ग्रागमन गुण से सब पदार्थो के गमन- 
! भ्रागमन, घ।उगा तथा शब्दों के उच्चारगा ग्रौर श्रवण का हेतु है॥ ६ ॥ 

























अगले मन्त्र में सूर्य्य के कर्म का उपदेश किया है-- 
इतो वां सातिमीमहे दिवो वा पा्थिवादधिं । इन्द्र महो वा रज॑सः ॥१० 


पदाथं हम लोग ( इतः ) इस ( पार्थिवात्‌ ) पृथिवी के संयोग ( वा 

श्रौर ( दिवः ) इस अग्नि के प्रकाश ( वा ) लोकलोकान्तरों ग्रर्थात्‌ a र 

EE र T h ( Fn ) श्रच्छी प्रकार पदार्थों क विभाग करते हुए ( वा) 

 ्थवा| ; ) पृथिवी श्रादि लोकों से ( महः ) ग्रति विस्तारयुक्त ( इन्द्र 
सूर्य को ( ईमहे ) जावते हैं ।। १० ॥ Ri) इ) 

_ भावार्थ-मुय्यं की किरणा पृथिवी में स्थित हुए जलादि पदार्थों 
न हए जलादि को भिन्न- 

भिन्न कर दुत छोट-छाट कर देती हैं, इसीसे वे पदार्थ पवन के साथ ऊपर को 

चढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सूर्य सब लोकों से बड़ा है ॥ १० ॥ 

सूय्यं और पवन से जेसे पुरुपार्थ की सिद्धि करनी चाहिए तथा वे लोक 

हस प्रकार से वर्ति रहते हैं और कंसे उनसे उपकार की सिद्धि होती है, इन 

तों से पाँचवें सूक्त के शर्थ के साथ छठे सूक्तार्थ की सङ्गात जाननी चाहिए है 


यह छठा सुस्त घ्रौर बारहवां वर्ग समाप्त हुभ्रा ॥ 


ऋग्वेद: भ्रः १। अ० २। व° १२, 
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१३॥ 






ey d ३५. + ~ 
सप्तमस्य सूक्तस्य मबुञ्छ'्दा ऋषि: । इ्द्रो देवता । १, ३, ५-७ 
गायत्री । २, ४ निचृद्गायत्री, ५? १० पिपीलिकामघ्यानिचुद्गायत्री , 
| & हू 
& पादनिचुद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
न्त्र के द्वारा इन्द्र 





अब सातवें सूक्त का आरम्भ हे । इस में प्रथम हे 
क्षब्द से तीन अयो का प्रकाश किया हैँ-' 
«० ० 
इन्द्रमिद गायिनों बृहदिन्रमकेमिंरकिरणः । इन्द्रं वा्णरनशत ॥ ¦ ॥ 
_ पदार्थ--जो ( गायिनः ) गान करनेवाले श्रौर ( अकिणः ) विचारशील 

विद्वान्‌ हैं, वे ( अक्षभिः ) सत्कार करने के पदार्थ सत्य-भाषण, शिल्पविद्या से सिद्ध 
किये हुए कर्म, मन्त्र ्ौर विचार से ( वाणीः ) चारों वेद की वाणियों को प्राप्त 
होने के लिए ( बृहत्‌ ) सबसे बड़े ( इद्म्‌ ) परमेश्वर ( इन्द्रस्‌ ) सूर्यं और 
( इनदरम्‌ ) वायु के गुणों के ज्ञान से ( अनूषत ) यथावत्‌ स्तुति र ॥ १॥ 

भावार्थ--ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्यों को हा ला से 
परमेश्वर, सूर्य्यं रौर वायु आदि पदार्थो के _ गुणों को अच्छी प्रकार जानकर सब के 
सुख के लिए उनसे प्रयत्न के साथ उपकार लेना चाहिए ॥ १॥ 

पूर्व मन्त्र में इन्द्र शब्द से कहे हुए तीन अयों में से वायु और सूर्य्य 

का प्रकाश अगले सन्त्र में किया है-- 

इन्द्र इद्धय्यों: सचा सम्मिइछ आ व॑चोयुजा इन्द्र वज्री हिंरण्यर्यः॥ २ 
__ ददार्थ--जिस सम्मिइलः ) पदार्थो में मिलने तथा ( इन्द्रः ) 
ऐश्वर्य्य का हेतु स्पर्शगुणवाला वायु, अपने ( सचा ) सब में मिलनेवाले श्रौर 
( वचोयुजा ) वाणी के व्यवहार को वत्तनिवाले ( हर्योः ) हरने और प्राप्त करने 
वाले गुणों को ( आ ) सब पदाों में युक्त करता है, वैसे ही ( वञ्जी ) संवत्सर 
वा तापवाला ( हिरण्ययः ) प्रकाशस्वरूप ( इन्द्रः ) सूय्य भी अपने हरणा ओर 
ग्राहरण गुणों को सब पदार्थों में युक्त करता है ॥ २ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। जैसे वायु के संयोग से वचन, 
श्रवण आदि व्यबहार तथा सब पदार्थों के गमन-आगमन, धारण और स्पर्श होते हैं, 
वैसे ही सूय्यं के योग से पदार्थों के प्रकाश श्रौर छेदन भी होते हैं ॥ २ ॥ 


इसके अनन्तर किसने, किसलिए सूर्य्यलोक बनाया है, सो अगले 
मन्त्र में प्रकाश किया है-- 


नरो दीर्घाय चक्ष॑स आ सूय्यै रोहयद्दिवि । वि गोभिर ्वमेरयत्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( इन्द्रः ) जो सब संसार का बनानेवाला परमेश्वर है, उसने 
( दीर्घाय ) निरन्तर, म्रच्छी प्रकार ( चक्षसे ) दर्शन के लिए ( दिवि ) सब पदार्थों 
के प्रकाश होने के निमित्त जिस ( सूर्य्यस्‌ ) प्रसिद्ध सूर्य्यलोक को ( आरोहयत्‌ ) 
लोकों के बीच में स्थापित किया है, वह ( गोभिः ) जो श्रपनी किरणों के द्वारा 
( अद्विम्‌ ) मेघ को ( ब्यैरयत्‌ ) अनेक प्रकार से वर्षा होने के लिए ऊपर चढ़ाकर 
वारंवार वर्षाता है ॥ ३॥ ` 
 भावार्थ--रने की इच्छा करनेवाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन, धारण 
रौर आक्षण आदि प्रयोजनों के लिए प्रकाशरूप सूर्य्येलोक को सब लोकों के बीच में 
स्थापित किया है, इसी प्रकार यह हरएक ब्रह्माण्ड का नियम है कि वह क्षण-क्षण 
में जल को ऊपर खेंचकर पवन के द्वारा ऊपर स्थापन करके बार-बार संसार में 
वर्षाता है, इसी से यह वर्षा का कारणा है ॥ ३॥ 


पदार्थ--जिस प्रकार यह ( 


इन्द्र शब्द के व्यवहार को दिखलाकर अब प्र(थंनारूप से अगल 
मन्त्र में परमेइवरार्थ का प्रकाश किया है-- 


इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्प्रधनेष्ठ च | उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे जगदीश्वर ! ( इन्द्र ) परमैश्वय्यं देने तथा ( उग्रः ) सब प्रकार 
से श्रनन्त पराक्रमवान्‌ श्राप ( सहह्मप्रधनेषु ) ग्रसंख्यात धन को देनेवाले चक्रवत्ति 
राज्य को सिद्ध करानेवाले ( वाजेषु ) महायुद्धों में ( उग्राभिः ) अत्यन्त सुख देने 
वाली ( ऊतिभिः ) उत्तम-उत्तम पदार्थों की प्राप्ति तथा पदार्थो के विज्ञान ग्रौर आनन्द 
में प्रवेश कराने से हम लोगों की ( अव ) रक्षा कीजिए ।। ४ ॥ 

भावार्य-परमेश्वर का ग्रह स्वभाव है कि युद्ध करनेवाले धर्मात्मा पुरुषों पर 
अपनी कृपा करता है श्रौरश्रालसियों परनहीं । इसी से जो मनुष्य जितेन्द्रिय, विद्वान्‌, 
पक्षपात को छोड़नेवाले शरीर और ग्रात्मा के बल से श्रत्यन्त पुरुषार्थी तथा ्रालस्य 
का छोड़े हुए धर्मे से बड़े-बड़े युद्धों को जीतके प्रजा का निरन्तर पालन करते हैं, वे 
ही महाभाग्य को प्राप्त होके सुखी रहते हैं ।। ४॥ 


फिर भी उक्त ध्र्थ श्रौर सूय्यं तया वायु के गुणों का प्रकाश ग्रगले 
मन्त्र में किया है-- 
इनदर वयं महाधन इन्र हवामहे । युजँ रेषु वञ्जिण॑म्‌ ॥ ५ ॥ 
पदार्थ--हम लोग { महाघने ) बड़े-बड़े भारी संग्रामों में (इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
का ( हुवामहे ) भ्रधिक स्मरण करते रहते हैँ, और ( अभे ) छोटे-छोटे संग्रामों में 
भी इसी प्रकार ( वख्िणम्‌ त ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य्यं वा जलवाले वायु का जो 
कि ( वृत्रेषु ) मेघ के भ्रङ्गों में ( युजम्‌ ) युक्त होनेवाले इन के प्रकाश और सब में 
गमनागमनादि गुणों के समान विद्या, न्याय, प्रकाश श्रौर दूतों के द्वारा सब राज्य 
का वर्त्तमान विदित करना आदि गुणों का घारण सब दिन करते रहें ॥ ५ ॥ 
की भावार्ध-इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जो बड़े-बड़े भारी श्रौर “छोटे-छोटे 
संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा बे मान ता 
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रनेवाला मान के घर्म ग्रोर उत्साह के 
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ऋग्वेद: मं ० 
साथ दुष्टों से युद्ध करें तो मनुष्यों का श्रचल विजय होता है । तथा जैसे ईश्वर भी 
सूर्य्ये और पवन के निमित्त से वर्षा श्रादि के द्वारा संसार का भ्रत्यन्त सुख सिद्ध किया 


करता है, वैसे मनुष्य लोगों को भी पदार्थों को निमित्त करके काय्यसिद्धि करनी 
चाहिए ॥ ५ ॥ 


kbsbshstoebebeh one cosh th ch ecb कक क के ce ebb ch के coh ch he के के के के कं के hohe ccd ech कक ८ के के ch क के 








यह तेरहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


सनुष्यों को परमेकवर को प्रार्थना किस प्रयोजन के लिए करनी चाहिए, 
वा सूर्य्य किसका निमित्त है, इस विषय को भ्रगले मन्त्र सें कहा है-- 
स नों ृपन्नमुं चरं सत्रांदावन्नपां धि अस्मभ्यममतिष्कुतः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-- हे ( वृषन्‌ ) सुखों के वपनि ्रौर ( सन्नादावन्‌ ) सत्यज्ञान को देने 
वाले ( सः ) परमेश्वर ! श्राप ( अस्मभ्यम्‌ ) जो कि हम लोग ग्रापकी आज्ञा वा 
अपने पुरुषार्थं में वत्तंमान हैं, उनके लिए ( अप्रतिष्कुतः ) निश्चय करानेहारे ( चः ) 
हमारे ( अमुम्‌ ) उस ग्रानः्द करनेहारे प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार ( चरुस्‌ ) ज्ञानलाभ 
को ( अपावृधि ) खोल दीजिए । ५ 

तथा हे परमेश्वर ! जो यह श्रापका बनाया हुआ ( धृषत््‌ ) जल को वर्षाने 
ओर ( सन्नाद।वन्‌ ) उत्तम-उत्तम पदार्थों को प्राप्त करनेवाला ( अप्रतिष्कुतः ) 
अपनी कक्षा ही में स्थिर रहता हुआ सूर्य्यं ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिए 
( अभुम्‌ ) झाकाश में रहने वाले इस ( चसम्‌ ) मेघ को ( अपावृधि ) भूमि में गिरा 
देता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य अपनी दृढता से सत्यविद्या का अनुष्ठान और नियम से 
ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में से अविद्यारूपी श्रन्धकार का 
नाश अन्तर्य्यांमी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह्‌ पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी 
नहीं छोड़ता ॥ ६॥ 





फिर भी अगले मन्त्र सें इन्द्र शब्द से परभेदवर का प्रकाश किया है— 
तुञ्जेतुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्र॑स्य वज्िण॑: । 
न विन्धे अस्य सुष्डुतिस्‌ ॥ ७॥ 


इन्द्रस्य ) सब 
तुञ्जे तुञ्जे ) पदार्थ पदार्थं 


के देने में ( उत्तरे ). सिद्धान्त से निश्चित किये हुए ( स्तोमाः ) स्तुतियों के समूह्‌ 
हैं, उनसे भी ( अस्थ ) परमेश्वर की ( सुष्ट्रुतिम्‌ ) शोभायमान स्तुति का पार मैं 
जीव ( न ) नहीं ( विन्धे ) पा सकता हू ॥ ७॥ 


भावार्थ- ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों 
अपनी शक्ति से जितने दृष्टान्त वा उनमें जिस प्रकार की रचना और भ्रलग-अ्लग 
उनके गुण उनसे. उपकार लेने के लिए रसे हैं, उन सब के जानने को मैं श्रल्प- 
बुद्धि पुरुष होने से समर्थं कभी नहीं हो सकता और न कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों की 
समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योंकि जगदीश्वर श्रनन्त गुण और ग्रनन्त सामर्थ्यवाला 
है, परन्तु मनुष्य उन पदार्थो से जितना उपकार लेने को समर्थ हों उतना सब प्रकार 
से लेना चाहिए ॥ ७ ॥ 

परमेश्वर भनुष्यों को कंसे प्राप्त होता है, सो अर्थ ग्रगले सन्त्र मे 
प्रकाशित किया है-- 
| यू बंस CN सयर 

टृषां यूयेव वंस॑गः कृष्ठीरियर्त्योज॑सा । ईशानो अम॑तिष्कुतः ॥ ८ ॥ 

पदार्थ-जैसे ( वृधा ) वीय्यंदाता, रक्षा करनेहारा ( वंसगः ) यथायोग्य 
गाय के विभागों का सेवन करनेहारा बैल (ओजसा ) अपने बल से ( यूथेव ) गाय 
के समूहों को प्राप्त होता है, वैसे ही ( बंसगः ) धर्म के सेवन करनेवाले पुरुष को 
प्राप्त होने भर ( बृषा ) शुभ गुणो की वर्षा करनेवाला ( ईश्ञानः ) ऐश्वर््यंवान 
जगत्‌ का रचनेवाला परमेश्वर अपने ( ग्रोजसा ) बल से ( छष्टी: ) धर्मात्मा मनुष्यों 


को तथा ( बंसगः ) अलग-अलग पदार्थो को पहुँचाने श्रौर ( वृषा ) जल वषनि- 
वाला सूर्य ( ओनसा ) भ्रपने बल से ( कृष्टीः ) श्राकर्षण आदि व्यवहारों को 


( इत्ति ) प्राप्त होता } 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर श्लेषालङ्कार हैं। मनुष्य ही परमेश्वर को 
प्राप्त हो सकते हैं, क्‍योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाववाले होते हैं। श्रौर 
धर्मात्मा ज्ञानवाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है । तथा जो ईश्वर 
ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआा सूर्य है, वह श्रपने सामने अर्थात्‌ समीप के 
लोकों को चुम्बक पत्थर श्रौर लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है ॥ ८ ॥ 


॥ ८ ॥ 


सब प्रकार से सब का सहायकारी परमेश्वर ही है, इस विषय का 
अगले सन्त्र में प्रकाश किया है-- 


य एकश्चर्षणीनां वर्सूनामिरज्यतिं । इन्द्रः पञ्चं क्षितीनाम्‌ ॥ ९-॥ 


पदार्थ---( यः ) जो ( इन्द्र: ) दुष्ट शत्रुओं का विनाश करनेवाला परमेश्वर 
चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्य ( वसुनाम्‌ ) भ्रग्नि आदि आठ निवास के स्थान, और 
पञ्च ) जो नीच, मध्यम, उत्तम, उत्तमतर भ्रौर उत्तमतम गुणवाले पाँच प्रकार 
के ( क्षितीनाम्‌ ) पृथिवी लोक हैं, उन्हीं के बीच ( इरज्यति ) ऐश्वर्य के देने और. 
सब के सेवा करने योग्य परमेश्वर है, वह ( एकः ) श्रद्वितीय श्रौर सब का सहाय 
करने वाला है ।। € ॥। 


आवां जो सब का स्वामी भ्रन्तर्यामी व्यापक रौर सब ऐश्वर्य्यं का देने 
वाला, जिसमें कोई दूसरा ईश्वर श्रौर जिसको किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं 
है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है । जो मनुष्य उस परमेश्वर 


yo 








१। प्रः १। सू० ७, ८ ॥ 























अस्त्र श्रौर ( घना ) श्रेष्ठ शस्त्रो का समूह जिनको कि भाषा में तोप, 
और धनुष-बाण ग्रादि करके प्रसिद्ध कहते हैं, जो युद्ध की सिद्धि में 


सेना की पूर्ण सामग्री के द्वारा ( स्पृधः ) ईर्ष्या करने वाले शत्रुओं 
में ( जयेम ) जीते ॥ ३॥ 


पुष्टि श्रौर विद्या के द्वारा श्रात्मा का बल तथा युद्ध की पुणं सामग्री, परस्पर अविरोध | 
श्रौर उत्साह श्रादि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके दुष्ट शत्रुओं के पराजय 
अपने. क्रीर सब प्राणियों के लिए सुख सदा बढ़ाते रहें ॥ ३॥ | 


को छोड़ के दूसरे को इष्टदेव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े-बड़े घोर दुःखों को सदा 
प्राप्त होता है ॥ 8॥ 





heh dh. 





उक्त परमेइवर सर्वोपरि विराजमान है, इस विषय का प्रकाश अगले 
मन्त्र में फिया है-- 
नदर वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः | अस्माकमस्तु केव॑लः ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हम लोग जिस ( विइवतः ) सब पदार्थो वा ( जनेभ्यः ) सब 
राशियों से ( परि ) उत्तम-उत्तम गुणों के द्वारा श्रेष्ठतर ( इन्द्रम्‌ ) पृथिवी में 
राज्य देनेवाले परमेश्वर का ( हवामहे ) वार-वार श्रपने हृदय में स्मरणा करते हैं, 
बही परमेश्वर ( बः ) हे मित्र लोगो ! तुम्हारे श्रौर हमारे पूजा करने योग्य इष्टपेव 
( केवलः ) चेतनमात्र स्वरूप एक ही है।॥ १०॥ 

भावार्थ--ईश्वर इस मन्त्र में सब भनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है—- 
है मनुष्यो ! तुम को ग्रत्यन्त उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी 
दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं 
है । जब वेद में ऐसा उपदेश है तो जो ममुष्य भ्रनेक ईश्वर वा उसके अवतार मानता 
है, वह सब से बड़ा मूढ़ है ॥ १० ॥ 

इस सप्तम सूक्त में जिस ईश्वर ने श्रपनी रचना के सिद्ध रहने के लिए ग्रन्त- 
रिक्ष में सूर्य्यं ग्रौर वायु स्थापन किये हैं, बही एक सर्वशक्तिमान्‌ सर्वदोष रहित श्रौर्‌ 
सब मनुष्यों का पुज्य है । इस व्याख्यान से इस सप्तम सूक्त के अर्थ के साथ छठे सुक्त के 
्रर्थं की सङ्गति जाननी चाहिए । 


यह्‌ दूसरा श्रनुवाक, सातवाँ सुकत प्रौर चौदहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


अथास्य दशचस्याष्टमसुक्तस्य मधुच्छन्द' ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ५, 
८ निचुद्गायत्री, २ प्रतिष्ठागायत्री । ३, ४, ६, ७, € गायत्री, 
१० वर्धसाना गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


प्रब छष्टमधुकत के प्रथम मन्त्र में यह उपदेश है कि ईश्वर के श्रनुप्रह 
श्लौर भ्रपने पुरुषार्थं से कंसा धन प्राप्त करना चाहिए -- 


ऐन्द्र सानसि रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठमूतये भर ॥ १ ॥ 


पदार्थ - हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ग्राप कृपा करके हमारी ( ऊतये ) रक्षा, 
पुष्टि और सब सुखों की प्राप्ति के लिए ( बर्षिष्ठम्‌ ) जो श्रच्छी प्रकार वृद्धि करने 
वाला ( सानसिम्‌ ) निरन्तर सेवन के योग्य ( सदासहम्‌ ) दुष्टशत्र तथा हानि 
वा दुखों के सहने का मुख्य हेतु ( सजित्वानम्‌ ) ग्रौर तुल्य शत्रुओं का जिताने वाला 
( रयिम्‌ ) धन है, उस को ( श्राभर ) भ्रच्छी प्रकार दीजिए ॥ १॥ 

भावार्थ सब मनुष्यों को सर्वशक्तिमान्‌ ग्त्तर्यामी ईश्वर का श्राश्रय लेकर 
अपने पूर्ण पुरुषार्थं के साथ चक्रवत्ति राज्य के श्रानन्द को बढ़ाने वाली विद्या की 
उन्नति, सुवर्ण श्रादि धन श्रौरं सेना ग्रादि बल सब प्रकार से रखना चाहिए, जिससे 
अपने श्राप को और सब प्राणियों को सुख हो ॥ १ ॥ र 


कंसे धन से परम सुख होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है-- 
नि येन॑ मुष्टिहत्यया नि त्रा रुणधामहै । त्वोतासो न्यर्वता ॥ २ ॥ 


पवार्थ--हे जगदीश्वर ! ( त्वोतासः ) श्राप के सकाश से रक्षा को प्राप्त हुए 
हम लोग ( येन ) जिस पूर्वोक्त धन से ( मुष्टिहत्यया ) बाहुयुद्ध श्रौर ( अर्वता ) 
अश्व आदि सेना की सामग्री से ( निबृत्रा ) निश्चित शत्रुओं को ( निरुणधामहै ) 
रोक भ्रर्थात्‌ उनको निर्बल कर सकें, ऐसे उत्तम धन का दान हम लोगों के लिए कृपा | 
से कीजिए ॥ २॥ 
भावार्थ-- ईश्वर के सेवक मनुष्यों को उचित है कि भ्रपने शरीर ग्रौर्‌ बुद्धिबल 
को बहुत बढ़ावें, जिससे श्रेष्ठों का पालन श्रौर दुष्टों का श्रपमान सदा होता रहे, भौर | 
जिससे शत्रुजन उनके मुष्टिप्रहार को न सह सके, इधर-उधर छिपते, भागते फिरे ॥२॥ 
मनुष्य किसको धारण करने से शत्रुओं को जीत सकते हैं, सो अगले मन्त्र 
में प्रकाश किया है -- । 
न्द्र त्वोतांस आ वयं बज घना ददीमहि । जयेम सं युधि स्पृध॑ः ॥३॥ 
पदार्थ--हे (इन्द्र) श्रनन्त बलवान्‌ ईश्वर ! ( त्वोतासः ) प्रापके सकाश से 
रक्षा प्रादि और बल को प्राप्त हुए ( बयम्‌ ) हम लोंग धाभिक श्रौर शूरबी र होकर 
अपने विजय के लिए ( बच्चस्‌ ) शत्रुओं के बल का नाश करने का हेतु श्राग्नेभास्त्रादि 
बन्दूक, तलवार 
हेतु हैं, उनको | 
( आददीमहि ) ग्रहणा करते हैं। जिस प्रकार हम लोग श्रापके बल का ग्राश्रय मर ड 
को (युधि) संग्राम | 


Fe , ३, 























भावार्थ--मनुष्यों को उचित है कि धर्म रौर ईश्वर के आश्रय से शरीर की 










~ 


करने 















PT 


es 


ee 2 


CN 


sok rome 














वको सत्कार करने योग्य चारों 
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कके ; सहाय से उक्त सुख सिद्ध होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है-- 
वयं शुरेभिरस्त्ंभिरिनदर त्वयां युजा वथम्‌ । सा्ह्माम॑ पृतन्यतः ॥ ४॥ 
ड पदार्थ -हे इन्द्र ) युद्ध में उत्साह के देनेवाले परमेश्वर ! ( त्वया ) 
पापको दम मानकर आपकी कृपा से धर्मयुक्त व्यवहारों में पने सामर्थ्य 
के ( प्रजा ) योग कराने वाले के योग से ( वयम्‌ ( युद्ध के करने वाले हम लोग 


( अस्तृभिः ) सव शस्त्र-अस्त्रों के चलाने में चतुर ( शूरेमिः ) उत्तमों में उत्तम शुरू 
धीरों के होकर न्यतः से होकर लड़ने वाले शत्रुओं 
बीरों के साथे होकर ( पृतम्यतः ) सेना आदि बल से युक्त होकर लड़ ds 
को ( सासह्याम ) वार-वार सहे, अर्थात्‌ उन को निल करें, इस प्रकार शत्रुओं को 
जीतकर न्याय के साथ चक्रवति राज्य का पालन करें ॥ ४ ॥ 
भावार्थ -शुरता दो प्रकार की होती है, एक तो शरीर की पुष्टि श्रौर दूसरी 
बिद्या तथा धर्म से सूक्त श्रातमा की पुष्टि, इन दोनों से परमेश्वर की रचना के क्रमों 


को जानकर न्याय, धीरज, उत्तम स्वभाव और उद्योग श्रादि से उत्तम-उत्तम गुणों - 


से युक्त होकर सभाप्रबन्ध के साथ राज्य का पालन और दुष्ट शत्रुओं का निरोध 
ग्रथोत उनको सदा कायर करना चाहिए ॥ ४॥ 


उक्त कार्य्यंसहाय करनेहारा जगदीश्वर किस प्रकार का है, सो अगले मन्त्र 
में प्रकाश किया है-- 
पहोँ इन्द्रे परश्च नु म॑हि्वम॑स्तु वज्निणें । योने प्रथिना शव॑ः ॥ ५॥ 
पदार्थ - (न) जैसे मूत्तिमान्‌ संभार को प्रकाशयुक्त करने के लिए (द्यौः ) 
ूययंप्रकाश ( प्रथिना ) विस्तार से प्राप्त होता है, बैसे ही जो ( महान्‌ ) सब प्रकार 
से भ्रनस्तगुण, प्रत्युत्तम स्वभाव, प्रतुल मामर्थ्य युक्त श्रौर ( परः ) प श्रेष्ठ 
205 ) सब जगत्‌ की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, भौर ( वस्प्रिणे ) न्याय की 


रीति से दण्ड देने वाले परमेश्वर ( बु ) जोकि अपने सहायरूपी हेतु से हम को विजय 


देता है, उसी की यह ( महित्वस्‌ ) महिमा ( च ) तथा बल है॥ ५॥ 

भावार्ध--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । धामिक युद्ध करने वाले मनुष्यों को 
उचित है कि जो शूरवीर युद्ध में प्रति धीर मनुष्यों के साथ होकर दुष्ट शत्रुओं पर 
झपना विजय हुँभ्रा है उसका धन्यवाद अनन्त शक्तिमान्‌ जगदीश्वर को देना,चाहिए 
कि जिससे निरभिमान होकर मनुष्यों के राज्य की सदेव बढ़ती होती रहे ॥ ५॥ 


यह्‌ पम््रहयां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


मनुष्यों को कंसे होकर युद्ध फरना चाहिए, यह विषय अगले मन्त्र में प्रकाश 
किया है-- 
ha |] {AN DS 
समोहे वा य आशंत नरंस्तोकस्य सनितो । विमंसो वा धियायवः ॥६ 
पाथं -- ( विप्रासः ) जो ग्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( नरः ) मनुष्य हैं, वे (समोहे) 
संग्राम के निमित्त शन्रुओं को जीतने के लिए ( आशत ) तत्पर हैं, ( वा ) भ्रथवा 
{ पायः ) जो कि विशान देने की इच्छा करने वाले हैं, वे ( तोकस्य ) सन्तानों 
( सनितौ ) विद्या की शिक्षा में ( आजत ) उद्योग करते रहें ॥ ६॥ 
भावार्थ -- ईएवर सब मनुष्यों को भ्राज्ञा देता है कि--इस संसार में मनुष्यों 
को दो प्रकार का काम करना चाहिए । इनमें से जो विद्वान्‌ हैं वे भ्रपने शरीर भ्रौर्‌ 
सेना का बल बढ़ाते भ्रौर दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धि करये शत्रुओं के बल का सदव 
तिरस्कार करते रहें। मनुष्यों को जब-जब शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो 
तब-तब साबधान होके प्रथम उनकी सेना भ्रादि पदार्थों से कम-से-कम श्रपना दोगुना 
बल करके उनके पराजय से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तथा जो विद्याश्रों के पढ़ाने 
की इच्छा करने वाले हैं, वे शिक्षा देने योग्य पुत्र वा कन्याग्रों को यथायोग्य विद्वान्‌ 
करने मे प्रच्छे प्रकार यत्न करें, जिससे शत्रुओं के पराजय और श्रज्ञान फे विनाश से 
सक्रवति राज्य भ्रौर विद्या की वृद्धि सदेव बनी रहे ॥ ६॥ 
अगले मन्त्र में इद्र शबद से सूय्यंलोक के गुणों का व्याह्यान किया है-- 
यः कक्षः साम्रपातंमः समुद्र ईब पिन्वते । उर्वीरापो न काङद॑; ॥७॥ 
पदार्थ--( समुद्र इव ) जैसे समुद्र को जल ( आपो न काकुदः ) शब्दों के 
उच्चारगा आदि व्यबहारों के कराने बाले प्राण वाणी को सेवन करते हैं, वैसे (कुक्षिः) 
सब पदार्थों से रस को खींचने वाला तथा ( सोमपातमः ) सोम अर्थात्‌ संसार के 
पदार्थों का रक्षक जो मूय्यं है, वह ( उर्वीः ) सब पृथिवी का सेवन वा सेचन 
करता है ॥ ७॥ 
भावार्थ--इम मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं। ईश्वर ने जैसे जल की स्थिति 
भौर व॒प्टिका हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण बनाया है, ।से ही 
झु्यं लोक वर्षा होने, पृथिवी के खींचने, प्रकाश और रमविभाग करने का हेतु बनाया 
है, इमी से सब प्राणियों के अनेक व्यवहार सिद्ध होते हैं ।। ७॥ 
उक्त भ्यो के निमित्त और काय्यं का प्रकाश श्रगले मन्त्र में किया है— 
I _ 
एवा हस्य सूनृतां बरिरप्शी गोम॑ती मही । पका शाखा न दाशुषे ॥८॥ 


का a > कि 

पदार्थ -- (पक्वा न न) जैसे आम और कटहर भ्रादि वक्ष, पकी डाली 
* फलभुक्त हन से प्राणियों को सुख देनेहारे होते हैं ( अस्य हि ) वेसे ही इस 
परमेश्वर की ( झोमती ) जिसको बहुत से विद्वान्‌ सेवन करने वाले हैं, जो ( सूनृता ) 
परिय श्रौद सत्यवचन प्रकाश करने वाली ( विरप्शो ) महाविद्यायुक्त श्ौर ( मही ) 
La वेद को वाणी है, सो ( दाशुषे ) पढ़ने में मन 

लगान बालों को सब विद्याथ्रों का प्रकाश करने वाली है । 
तथा ( अस्य हि ) जैसे इम मू्य्येलोक की ( गोमती ) उत्तम मनुप्यों के सेबन 
करने योग्य ( सूनृता ) प्रीति के उत्पादन करने वाले पदार्थों का प्रकाश करने वाली 






ऋग्वेदः ० १। अ० १। व° १५, १६. १४ ॥ 


fi ह बड़ी-से-बड़ी 







परम ऐश्वर्य होने वाले इ मनुष्य Ns 






( महो ) बड़े-बड़े गुरायुक्त दीप्ति है, वैसे 


( दाशुबे ) राज्य की प्राप्ति के लिए हा ने वालों को (सुलह 
द 


वाली होती है ॥ ८5 ॥ भे जैसे विविध प्रकार से फलफलों 

a मन्त्र में उपमालङ्कार है। जसे वि र से फलफूलों से 

; र ग्रादि वक्ष नाना प्रकार के फ्ों के देने वाले होके सुख देनेहारे 

युक्त भा ही इह प्रकाश की हुई वेदवाणी बहुत प्रकार की विद्या्रों को देने: 

ह सब मनुष्यों को परम आनन्द देनेवाली है । जो विद्ठान्‌ लोग इसको पढ़के 

धर्मात्मा होते हैं, वे ही वेदों का प्रकाश और पृथि में राज्य करने को समर्थ होते 
हैं ॥ ५ ॥। > त 
जो मनुष्य ऐसा करते हैं, उनको क्या सिद्ध होता है, सो अगले मन्त्र मे 


प्रकाश किया है-- 
एवा हि ते विभूंतय ऊतय॑ इद्र मावते | सब्यश्चित्सन्ति दाशुषे ॥ ९ ॥ 


बहे (इन्द्र ) जगदीश्वर ! ्रापकी कृपा से जैसे (ते) आपके (विमूतयः 
` जो-जो ह , ऊतयः ) रक्षा विज्ञान आदि गुण मुझ को ( ह 
हैं, वेसे ( मावते ) मेरे तुल्य ( दाशुषे चित्‌ ) क पकार और घमं में मन को 
देने वाले पुरुष को ( सद्य एव ) शीघ्र ही प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार र । इश्वर की ग्राज्ञा का प्रकाश इस 
रीति से क्रिया है कि--जब मनुष्य पुरुषार्थी होके सबका उपकार करने वाले और 
घामिक होते हैं, तभी वे पूर्ण ऐश्वयं श्रौर ईश्वर की यथायोग्य रक्षा श्रादि को प्राप्त 
होके सबंत्र सत्कार के योग्य होते हैं ॥ ६ ॥ 


उक्त सब प्रशंसा किस को है, सो प्रगले मन्त्र में प्रकाश किया है--- 
एवा हस्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्यां । इन्द्राय सोम॑पीतये ॥१०॥ 


पदार्थ-(अस्य) जो-जो इन चार वेदों के ( काम्पे ) अत्यन्त मनोहर (शंस्ये) 
प्रशंसा करने योग्य कर्म वा ( स्तोमः ) स्तोत्र हैं, { च ) तया ( उक्थम्‌ ) जिनमें 
परमेश्वर के गुणों का कीर्तन है, वे ( इन्द्राय ) परमेश्वर की प्रशंसा के लिए हैं। 
केसा वह परमेश्वर है कि जो ( सोमपीतये ) श्रपनी व्याप्ति से सब पदार्थों के अ्रंश- 
भ्रंश में रम रहा है ॥ १० ॥ 

भावार्थ-जेसे इस संसारमें भ्रच्छे-अच्छे पदार्थों की रचना विशेष देखकर उस 
रचने वाले की प्रशंसा होती है, वैसे ही संसार के प्रसिद्ध अत्युत्तम पदार्थों तथा विशेष 
रचना को देखकर ईश्वर ही को धन्यवाद दिये जाते हैं । इस कारणा से परमेश्वर की 
स्तुति के समान वा उससे श्रधिक किसी की स्तुति नहीं हो सकती ॥ १० ॥ 


इस प्रकार जो मनुष्य ईश्वर की उपासना और वेदोक्त कर्मों के करने वाले हैं, 
वे ईश्वर के श्राश्रित होके वेद-विदया से ग्रात्मा के सुख रौर उत्तम क्रियाओं से शरीर 
के सुख को प्राप्त होते हैं, वे परमेश्वर ही की प्रशंसा करते रहें। इस श्रभिप्राय से 
पा आठवें सूक्त के प्र की पूर्वोक्त सातवें सूक्त के श्र के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिए । 


यह आठवां सूक्त और सोलहवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 


अथ नवमस्य दशर्चस्य सूक्तस्य मधुछन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, ३,७, १० निचुद्गायत्री; २, ४, ८, € गायत्री; 
५, ६ पिपीलिकामध्यानिचुद्गायत्री च छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ * 
अब नवम सूक्त के प्रारम्भ के मन्त्र में इन्द्र शब्द से परमेश्‍वर और सूर्य 
शक फा प्रकाश किया है-- 

इन्द्रहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । महाँ अंभिष्टिरोजंसा ॥१ 

पदार्य--जिस प्रकार से ( अभिष्टि: ) प्रकाशमान मः हान्‌ पृथिवी आदि 
से बहुत बड़ा का इन्द्र ) यह सूर्य्य नोक है, वह ( ओजप्ता ) bn ( विश्वेभिः ) 
सब (. सोमपरबभिः ) पदार्थों के अज्भों के साथ ( अन्षसः ) प्रथिवी ग्रादि, ्न्तादि 
पदार्थो के प्रकाश से ( एहि ) आप्त होता श्रौर ( मत्सि ) प्राणियों को श्रानन्द देता 
है, वेसे ही हे ( इसर ) सर्वव्यापक ईश्वर ! राप ( महान्‌ ) उत्तमों में उत्तम 
[eu ) सर्वज्ञ प्रौर सब ज्ञान के देनेवाले ( ओजसा ) बल वा ( विइवेभिः 
र hE क के क के साथ वत्त॑मान होकर ( एहि ) प्राप्त होते ध 

न्घसः श्रादि, श्रन्‌ पदार्थों हि 
Se आह न्नादि उत्तम पदार्थों को देकर हमको ( मत्सि) सु 
संसार आ ह 
=  दमाण-परमाण में व्याज होकर सब की रक्षा निरन्तर करता है, वे 

ही सुय्यं भी सब लोकों से बड़ा होने से अपने - कर्जणा वां 
प्रकाश करके अच्छे प्रकार स्वापन करता है ह क 0 
शिल्पविद्या के उत्तम साधन जल और अग्नि का वर्णन अगले मन्त्र में किया है 


एनं छता सते मन्दिमिन्द्राय मन्दिनें । चक्रि विश्वानि चक्रये ॥२॥ 
-पदा्य--हे विद्वानों ! ( सुते ) स संसार में (` विह्वानि ) 
(गि हे उसात के रयं CE ह करने वर्था 
` 4 आनन्द बढाने वाले ( चक्रये ) पुरुषार्थं करने के स्वभाव ग्रौर (इखाय) 
ए ( चक्रिम्‌ ) शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए 


र लुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे ईश्वर इस 









ch 


ग्नि को ( आसृजत ) ति प्रकाशित 





साधनों में ( एनम्‌ ) इन ( ईभु ) जल और श्र 
करो ॥ २॥ 
भावार्थ-विद्वानों को उचित है कि इस ससार में पृथिवी से लेके ईशवरपर्य्य न्त 
पंदार्थो के विशेषज्ञान, उत्तम शिल्प विद्या से सब मनुष्यों को उत्तम-उत्तम क्रिया सिखा- 
कर सब सुखों का प्रकाश करना चाहिए ॥ २॥ 


अगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से परमेश्‍वर का प्रकाश किया है-- 
मत्स्ां सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेंभिविः्वचपेणे । सेषु स्॑नेष्वा ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( बिइवचषंशे ) सब संसार के देखने तथा ( सुझ्िप्र ) श्रेष्ठज्ञान- 
युक्त परमेश्वर ! आप ( मन्दिभिः ) जो विज्ञान वा श्रानन्द के करने वा करानेवाले 
( स्तोमेभिः ) वेदोक्त स्तुतिरूप गुणाप्रकाश करनेहारे स्तोत्र हैं उनसे स्तुति को प्राप्त 
होकर ( एषु ) इन प्रत्यक्ष ( सबनेषु ) ऐश्वर्य्य देनेवाले पदार्था में हम लोगों को 
{ सचा ) युक्त करके ( मत्स्व ) अच्छे प्रकार श्रानन्दित कीजिए ॥ ३ ॥॥ 

भावार्थ-जिसने संसार के प्रकाश करने वाले सूर्यं को उत्पन्न किया है, 
उसकी स्तुति करने में जो श्रेष्ठ पुरुष एकाग्रचित्त हैं, अथवा सब को देखने वाले पर- 
मेशवर को जानकर सब प्रकार से धार्मिक श्रौर पुरुषार्थी होकर सब ऐशवर्य्यं को उत्पन्न 
और उस की रक्षा करने में मिलकर रहते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त होने के योग्य 
वा औरों को भी उत्तम-उत्तम सुखों के देने वाले हो सकते हैं ॥ ३॥ 
असंग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुद॑हासत । अजोषा वृषभ पतिंम्र ॥४॥ 

पदार्थ - (इन्द्र) हे परमेश्वर ! जो ( ते ) आपकी ( गिरः ) वेदवाणी है, 
वे ( वृषभम्‌ ) सब से उत्तम, सव की इच्छा पूर्ण करने वाले ( पतिम्‌ ) सब के 
पालन करनेहारे ( त्वाम्‌ ) वेदों के वक्ता श्राप को ( उदहासत ) उत्तमता के साथ 
जनाती हैं, और जिन वेदवाणियों का आप ( अजोषाः ) सेवन करते हो, उन्हीं से मैं 
भी ( प्रति ) उक्त गुणयुक्त आपको ( सुग्रम्‌ ) श्रनेक प्रकार के वर्णान करता 
हूँ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ --जिस ईश्वर ने प्रकाश किये हुए वेदों से जैसे भ्रपने-#पने स्वभाव, 
गुण भौर कर्म प्रकट किये हैं, वैसे ही वे सव लोगों को जानने योग्य हैं, क्योंकि ईश्वर 
के सत्य-स्वभाव के साथ ग्रनन्तगुण और कमं हैं, उन को हम श्रल्पज्ञ लोग अपने 
सामर्थ्यं से जानने को समर्थ नहीं हो सकते । तथा जैसे हम लोग अपने-श्रपने स्वभाव, 
गणा और कर्मों को जानते हैं, वेसे श्रौरों को उनका यथावत्‌ जानना कठिन होता है, 
इसी प्रकार सब विद्वान्‌ मनुष्यों को वेदवाणी के विना ईश्वर श्रादि पदार्थों को यथा- 
बत्‌ जानना कठिन होता है । इसलिए प्रयत्न से वेदों को जानके उन के द्वारा सब 
पदार्थो से उपकार लना तथा उसी ईश्वर को भ्रपना इष्टदेव और पालन करनेहारा 
मानना चाहिए ॥ ४ ॥ 

ईदवर की उपासना से क्या लाभ होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है-- 
eS चित्रमर्वाग्रा ] ] aS 

से चाद्य ध इन्द्र वरणयम्‌ | असदित्ते वसु प्रभु ॥ ५ ॥ 

पवार्थ-हे ( इन्द्र ) करुणामय सब सुखों के देने वाले परमेश्वर ! ( ते ) 
प्रापकी सृष्टि में जो-जो ( बरेण्यम्‌ ) अति श्रेष्ठ ( विभु ) उत्तम-उत्तम पदार्थों से 
पूर्ण ( प्रभु ) बड़े-बड़े प्रभावों का हेतु ( चित्रम्‌ ) जिससे श्रेष्ठ विद्या चक्रवत राज्य 
से सिद्ध होने वाले मरि, सुवर्णं और हाथी आ्रादि अच्छे-अच्छे श्रद्‌भुत पदार्थ होते 
हैं, ऐसा ( राघः ) धन (प्रसत्‌) हो, सो-सो कृपा करके हम लोगों के लिए(संचोदय) 
प्रेरणा करके प्राप्त कीजिए ॥ ५॥ 

भावार्थ -मनुष्यों को ईश्वर के अनुग्रह श्रौर अपने पुरुषार्थ से ग्रात्मा श्रौर 
शरीर के सख के लिए विद्या श्रौर ऐश्वय्यं की प्राप्ति वा उनकी रक्षा और उन्नति 
तथा सत्य मार्ग वा उत्तम दानादि धर्म भ्रच्छी प्रकार से सदेव सेवन करना चाहिए 
जिससे दारिद्रय और श्रालस्य से उत्पन्न होने वाले दुःखों का नाश होकर भ्रच्छे-अ्रच्छे 
भोग करने योग्य पदार्थो की वृद्धि होती रहे ॥ ५ ॥। 


यह सत्रहवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


मन्तर्यामी ईशवर हम लोगों को कंसे-कंसे कामों में प्रेरणा करे, इस विषय का अगले 
सन्त्र में प्रकाश किया है-- i 


अस्मान्सु तत्र॑ चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः । तुविंधुन्न यशस्वतः ॥ ६ ॥ 


पदाथं-हे ( तुविद्युम्न ) - भ्रत्यन्त विद्यादिघनयुक्त ( इन्द्र ) ग्रन्तर्यामी 
ईशर ! ( रभस्वतः ) जो भ्रालस्य को छोड़के काय्यं के श्रारम्भ करने (यज्यस्वत:) 
सत्कीतिसहित ( अस्मान्‌ ) हम लोग पुरुषार्थी विद्या, धमं ग्रौर सर्वोपकार से नित्य 
प्रयत्न करने वाले मनुष्यों को ( तत्र ) श्रेष्ठ पुरुषार्थ में ( राये ) उत्तम-उत्तम धन 
की प्राप्ति के लिए ( सुचोदय ) भ्रच्छी प्रकार युक्त कीजिए । ६ ॥ 

भावार्थ--सब मनुष्यों को उचित है कि इस सृष्टि में परमेश्वर की श्राज्ञा के 
ग्रनुकूल वर्त्तमान तथा पुरुषार्थी भ्रौर यशस्वी होकर विद्या तथा राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति 
के लिए सदैव उपाय करें । इसी से उक्त गुण वाले पुरुषों को ही लक्ष्मी से सब प्रकार 
का सुख मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषार्थी सज्जनों के लिए ही सब सुख रचे 
हैं ।। ६॥ ५ 

फिर भी उक्त धन फंसा है, इस विवय का अगले मन्त्र में प्रकाश किया है--- 


सं गोम॑दिन्द्र॒ वाज॑बदस्मे पर॒ श्रवों बृहत । वितवायुध्तिंतम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ- है ( इख ) प्रनन्त विद्यायुक्त सब जो घारण करनेहारे ईश्वर! 
ग्राप ( अस्मे ) हमारे लिये ( गोमत्‌ ) जो धन, श्रेष्ठ बाणी श्रौर ग्रच्छेमच्छे उत्तम 
पुरुषों को प्राप्त कराने ( बाजबत्‌ ) नाना प्रकार के भ्रन्न प्रादि पदार्थों को प्राप्त 


ऋग्वेद: मं० १॥ श्र० ३ । सु० ६, १०॥ 


{ कराने वा ( विश्वायु: ) पूर्ण सौ वषं वा श्रधिक आयु को बढ़ाने ( पृथु ) भ्रति 


१३ 


विस्तृत ( बृहत्‌ ) अनेक शुभ गुणों से प्रसिद्ध प्रत्यन्त बड़ा ( अक्षितम्‌ ) प्रतिदिन 
बढ़ने वाला ( श्रवः ) जिस में भ्रनेक प्रकार की विद्या वा सुवणं प्रादि धन सुनने में 
भाता है, उस घन को ( संघेहि ) श्रच्छे प्रकार नित्य के लिए दीजिए ॥ ७॥ 

नारा 4४ | को चाहिए कि ब्रह्मचय्मं का धारणा, विषयों की लम्पटता 
का त्याग, भोजन भादि व्यवहारों के श्रेष्ठ नियमों से विद्या ग्रौर्‌ चक्रवत्ति राज्य की 
लक्ष्मी को सिद्ध करके सम्पूण श्रायु भोगने के लिए पूर्वोक्त धन के जोड़ने की Fs 
अपने पुरुषार्थ द्वारा करें कि जिससे इस संसार का वा परमार्थ का दृढ़ भर विशाल 
भर्थात्‌ भ्रति श्रेष्ठ सुख सदेव बना रहे, परन्तु यह उक्त सुख केवल ईश्वरः की प्रार्थना 
से ही नहीं मिल सकता, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिए पूण पुरुषार्थ करना भी अवश्य 
उचित है ॥ ७॥ 
अस्मे धेहि श्रवों बृहद्‌ गरम्नं संह्रसात॑मम्‌ । इन्द्र ता रथिनीरिष॑ः ।८। 
= न 43 र SY है 

पदार्थ-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त बलयुक्त ईश्वर ! श्राप ( अस्मे ) हमारे लिए 
( सहस्रसातमम्‌ ) श्रसंख्यात सुखों का मूल ( बृहत्‌ ) नित्य वृद्धि को प्राप्त होते योग्य 
( द्युम्नम्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान तथा ( श्रवः ) पूर्वोक्त धन श्रौर ( रथिनीरिषः ) 
अनेक रथ श्रादि साधन सहित सेनाग्रों को ( धहि ) ग्रच्छे प्रकार दीजिए ॥ ८॥ 

भावार्थ - हे जगदीश्वर ! श्राप कृपा करके जो भ्रत्पन्त पुरुषार्थं के साथ, 
जिस धन के द्वारा बहुत-से सुखों को सिद्ध करने बाली सेना प्राप्त होती है, उसको 
हम लोगों में नित्य स्थापन कीजिए ॥ ८ ॥ 

फिर भी यह इन्द्र कंसा हे, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है-- 

वसोरिन्द्रं वसुपति गीभिगणन्तं ऋग्मियंम्‌ । होम गन्तारमूतये ॥ ९ ॥ 

पदार्थ - (गोभिः) वेदवाणो से ( गृणन्तः ) स्तुति करते हुए हम लोग (बसु- 
पतिम्‌) श्रग्नि, प्रथिवी, वायु, ग्रन्तरिक्ष, श्रादित्यलोक, द्यौ श्रर्थात्‌ प्रकाशमान लोक, 
चन्द्रलोक श्रौर नक्षत्र श्रर्थात्‌ जितने तारे दीखते हैं, इन सब का नाम वसु है, क्योंकि 
ये ही निवास के स्थान हैं, इनका पति, स्वामी और रक्षक ( ऋग्मियम्‌ ) वेदमन्त्रों 
के प्रकाश करने हारे ( गन्तारभू ) सब का अन्तर्यामी अर्थात्‌ अपनी व्याप्ति से सब 
जगह प्राप्त होने तथा ( इन्द्रम्‌ ) सब के धारण करने वाले पर मेशवर को (वसोः ) 
संसार में सुख के साथ वास कराने का हेतु जो विद्या प्रादि धन है उसकी ( ऊतये ) 
प्राप्ति और रक्षा फे लिए ( होस ) प्रार्थना करते हैं ।। ६ ॥ 

भावार्थ -सब मनुष्यों को उचित है कि जो ऐश्वर्य का ,तिमित्त, संसार का 
स्वामी, सर्वत्र व्यापक इन्द्र परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना और ईश्वर के न्याय ग्रादि 
गुणों की प्रशंसा, पुरुषार्थ के साथ सब प्रकार से अति श्रेष्ठ विद्या, राज्यलक्षमी प्राठि 
पदार्थो को प्राप्त होकर उनकी. उन्नति श्रौर रक्षा सदा करें ॥ ९ ॥ 

किस प्रयोजन के लिए परमेश्‍वर की प्रार्थना करनी चाहिए सो प्रगले मन्त्र 
में प्रकाश किया है-- 

ुतेस्ते न्योकसे बहद्‌ रहत एदारिः । इन्द्राय शुषमंचेति ॥ १० ॥ 

पद/र्थ --जो ( झ्रिः ) सब श्रेष्ठ गुण ग्रौर उत्तम सुखों को प्राप्त होनेवाला 
विद्वान मनुष्य ( सुतेसुते ) उत्पन्न हुए सब पदार्थों में ( बृहते ) सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुणों 
में महान्‌ सब में व्याप्त ( न्योकसे ) निश्चित जिसके निवासस्यान हैं, ( इत्‌ ) उसी 
( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिए अपने ( बृहुत्‌ ) सब प्रकार से बड़े हुए ( शूषम्‌ ) 
बल ग्रौर सुख को ( भ्रा ) श्रच्छी प्रकार ( भ्रचंति ) समर्पण करता हे, वही बलवान्‌ 
होता है ॥ १० ॥ 

भावार्थ--जब शत्रु मनुष्य भी सब म॑ व्यापक मङ्गलमय, उपमारहित परमेश्वर 
के प्रति नम्न होता है, तो जो ईश्वर की श्राज्ञा श्रीर उसकी उपासना में वर्तमान 
मनुष्य हैं, वे ईश्वर के लिए नम्र क्यों न हों ? जो ऐसे हैं वे ही ग्डै-बड़े गुणों से 
महात्मा होकर सब से सत्कार किये जाने के योग्य होते, गौर वे ही-विद्या श्रौर चक्र- 
बत्ति राज्य के श्रानन्द को प्राप्त होते हैं। जो उन से विपरीत हैं वे उस श्रानन्द 
को कभी प्राप्त नहीं हो सकते ॥ १० ॥ 


इस सुक्त में इन्द्र शब्द के वर्णन, उत्तम-उत्तम धन पादि की प्राप्ति के अर्थ 
ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ करने की श्रा्ग? के प्रतिपादन करने से इस नवमे 
सुक्त के श्रर्थ की संगति श्राठवें सुक्त के साथ मिलती है, ऐसा समझना चाहिए । 


यह नवमा सूक्त श्रौर भ्रठारहवाँ वर्ग पुरा हुआ ॥ 
श्रथ द्वादशचंस्य दशमस्य सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो, देवता । 
१-३, ५, ६ विराडनुषट्रप्‌; ४ भुरिगुष्णिक्‌; ७, ९-१२ 


भरनुष्ट्रप; ८ निचुदनुष्द्रप्‌ छन्दः । १-३, ५-१२ 
गान्घारः; ४ ऋषभः स्वरः ॥। 


ग्रथ दशम सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है । इस सुकत के प्रथम मन्त्र में इस 
बात का प्रकाश किया है कि कौत-कौत पुरुष कित-कित प्रकार से इस्ब्रसंशक परमेदवर 
का पूजन करते हैं 


गायंन्ति त्वा गायत्रिणोऽचैन्त्यकैमकिण । 
ब्र्माण॑स्त्वा शतक्रत उद्दंशमिंव येमिरे ॥ १ ॥ 


- पदार्थ-हे ( भ्रतकतो ) अ्रसंख्यात कर्मं झौर उतम ज्ञानयुक्त परमेश्वर ! 









( द्चह्माणः ) जैसे वेदों को पढ़कर उत्तम-उत्तम क्रिया करने वाले मनुष्य श्रेष्ठ उपदेश 

गुण और अच्छी-प्रच्छी शिक्षाओं से ( वंशम्‌ ) अपने वंश को ( उद्येमिरे ) प्रशस्त 

गुणयुक्त करके उद्यमवान्‌ करते हैं, वैसे ही ( गायत्रिणः ) जिन्हों के गायत्र अर्थात्‌ 

प्रशंसा करने योग्य छन्द, राग आदि पढ़े हुए धामिक और ईश्वर की उपासना करने 

वाले है, वे पुरुष ( त्वा ) आपकी ( गायन्ति ) सामवेदादि के गानों से प्रशंसा करते 

, तथा ( श्रक्षिण: ) भ्रक अर्थात्‌ जो वेद के मन्त्र पढ़ने के नित्य अम्यासी हैं बे 

02 ; रकम्‌ ) सब मनुष्यों को पूजने योग्य ( त्वा ) आपका ( श्र्चन्ति ) नित्य पूजन 

; करते हैं ॥ १ ॥ न 

87 भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है | जैसे सब मनुष्यों को परमेश्वर ही 

! की पूजा करनी चाहिए श्र्थात्‌ उसकी आज्ञा के अनुकूल वेदविद्या को पढ़कर गच्छेः 

श्रच्छे गुणों के साथ भ्रपने ग्रौर श्रन्यों के बंश को भी पुरुपार्थी करते हैं, वेसे ही श्रपने 

श्राप को भी होना चाहिए । और जो परमेश्वर के सिवाय दूसरे का पूजन करने वाला 

पुरुष है, बह कभी उत्तम फल को प्राप्त होने योग्य नहीं हो सकता, नतो 

ईश्वर की ऐसी प्राजा ही है, और न ईश्वर के समान कोई दूसरा पदार्थ है कि जिसका 

उसके स्थान में पूजन किया जावे। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर 
ही का गान झौर पूजन करें ॥ १॥ 










































फिर भी ईश्वर को क॑से जाने, सो श्रगले मन्त्र में प्रकाश किया है -- 
यत्सानोः सानुमासहृद्भय्यसपंषट कत्वम्‌ । 
तदिन्द्रो अथै चेतति यूथेन॑ वृष्णिरेजति ॥ २ ॥ 


पदार्थ -- जसे (यूथेन) बायुगण भ्रथवा सुख के साधन हेतु पदार्थो के साथ 
( वृष्णिः ) वर्षा करने वाला सूर्यं अपने प्रकाश के द्वारा ( सानोः ) पर्वत के एक 
शिखर से ( सानुम्‌ ) दूसरे शिखर को ( भुरि ) बहुधा ( श्रार्हत्‌ ) प्राप्त होता 
( प्रस्पष्ट ) स्पर्शं करता हुआ ( एजति ) क्रम से अपनी वक्षा में धुमता झौर घुमाता 
है, बसे ही जो मनुष्य क्रम से एक कर्म को सिद्ध करके दूसरे को ( कर्त्वम्‌ ) करने 
को ( भुरि ) वहुधा ( श्रारहत्‌ ) प्रारम्भ तथा ( श्रस्पष्ट ) स्पशं क ह्ग्रा 
( एजति ) प्राप्त होता है, उस पुरुष के लिए ( इन्द्रः ) सर्वज्ञ ईश्वर उन कर्मो के 
करने को ( सानोः ) भ्रनुक्तम से ( ्रर्थम्‌ ) प्रयोजन के बिभाग के साथ ( भूरि ) 
ग्रच्छी प्रकार ( चेतति ) प्रकाश करता है ॥ २॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में भी 'इव' शब्द की ग्रनुवृत्ति से उपमालङ्कार समझना 
चाहिए । जैसे सूर्य अपने सम्मुख के पदार्थों को बायु के साथ वारंवार क्रम से भ्रच्छी 
प्रकार भ्राक्रमण, भाकर्षश भ्रौर प्रकाश करके सब पृथिवी लोकों को घुमाता है, बैसे ही जो 
मनुष्य बिद्या से करने योग्य भ्रनेक कर्मो को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है, वही 
प्रनक क्रियाओं से सब काय्यौं के करने को समर्थ हो सकता तथा ईश्वर की सृष्टि में 
भनेक ह को प्राप्त हता, ्रौर उसी मनुष्य को ईश्वर भी श्रपनी कृपा दृष्टि से 


देखता है, प्रालसी को नहीं ॥ २॥ 
प्रगे मन्त्र में इन्द्र शब्द से ईइवर भ्रोर सूर्य्यलोक का प्रकाश किया है-- 
युक्ता हि केशिना हरी बृंणा कक्ष्यप्रा । 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामपैश्नति चर ॥ ३ ॥ 


पदार्ध-- है ( सोमप: ) उत्तम पदार्थो के रक्षक ( इस्त्र ) सब में व्याप्त 
होनेवाले ईश्वर ! जैसे भ्रापका रचा हृया सूर्स्यलोक जो श्रपने ( केशिना ) प्रकाश 
युक्त बल श्रौर श्राकर्षण थ्र्थात्‌ पदार्थों के खींचने का सामथ्यं जो कि ( बृषणा ) 
बर्षा के हेतु श्र ( कक्ष्यप्रा ) श्रपनी-श्रपनी कक्षाओं में उत्पन्न हुए पदार्थों को पूरणा 
करने भ्रधवा ( हरी ) हरणा श्रौर व्याप्ति स्वभाववाले घोड़ों के समान और ्राक- 
पण गुण है, उनको अपने-अपने कार्यों में जोड़ता है, बैसे ही श्राप ( नः ) हम लोगों 
को भी मब विद्या के प्रकाश के लिए उन विद्याओ्रों में ( युङ क्व ) युक्त कीजिए। 
( अथ ) इसके ्रनन्तर आपकी स्तुति में प्रवृत्त जो ( नः ) हमारी ( गिराम्‌ ) 
बाणी है, उनका ( उपश्षुतिम्‌ ) श्रवण ( चर ) स्वीकार वा प्राप्त कीजिए ॥ ३ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्यों को सब विद्या पढ़ने 
के पीछे उत्तम कियाश्रों की कुशलता में प्रवृत्त होना चाहिए । जैसे मूर्यं का उत्तम 
प्रकाश संसार में वर्त्तमान है, वेसे ही ईश्वर के गुण श्रौर विद्या के प्रकाश का सब में 
उपयोग करना चाहिए ॥ ३॥ 


मनुष्यों को परमेइवर से क्या-क्या मांगना चाहिए, सो अगले मन्त्र में 
सोषा प्रकाश किया है-- 

एहदि स्तोमाँ अभि स्व॑राभि गुंणीह्या संवर । 

्रह्म॑ च नो वसो. सचेन्द्र॑ यज्ञ चं वय ॥ ४ ॥ 


पद!र्थ्‌--हे ( इन्द्र ) स्तुति करने के योग्य परमेश्वर! 
स परिपूर्ण विद्वान्‌ ( स्तोमान्‌ ) आपकी मि के अर्थों को ( अभिस्वर ) यथावत्‌ 
स्वीकार करता-कराता वा गाता है, वेसे ही ( नः ) हम लोगों को प्राप्त कीजिए । 
'( बसो ) सव Sa वसाने वा उनमें वसनेवाले ! कृपा से इस प्रकार 

होके ( नः) हम लोगों के ( स्तोमान्‌ ) वेदस्तुति के भ्रथों को ( सचा ) 
और उत्तम कर्मों का सयोग कराके ( अभिस्वर ) अ्रच्छी प्रकार उपदेश 
ब्रह्म च ) और वेदार्थं को ( अभिगृणीहि ? प्रकाशित कीजिए। ( यज्ञ 
र होम, ज्ञान ्रौर £ क्रयाओं को ( बर्घय ) नित्य 


“ 


जैसे कोई सब विद्याश्रों 











इस मन्त्र में लुप्तोपभालछ्छर है । जो पुरुप वेदविद्या वा सत्य के 


क उफ क 


सुति, प्रार्थना शीर उसना करते हैं, उनके हृदय में ईश्वर 






ऋग्वेद: श्र० १॥ अ्र० १। व° १६५ २० ॥ 
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्रन्तर्यामिरूप से वेदमन्त्रों के श्रथों को यथावत्‌ प्रकाश करके निरन्तर उनके लिए 
सुख का प्रकाश करता है, इससे उन पुरुषों में विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं 
होते ॥ ४ ॥ क , 

फिर भी ईश्वर किस प्रकार का है, इस विषय का अगल सन्त्र में प्रकाश किया हे. 


उक्थमिन्द्राय शंस्यं वैनं पुरुनिष्बिधें । 
शक्रो यथां सुतेषु णो रारण॑त्सख्येएुं च ॥ ५ ॥ 


पदार्थ --( यथा ) जैसे कोई मनूष्य अपने ( सुतेषु ) सन्तानों और 
( सख्येषु ) मित्रों के उपकार करने को प्रवृत्त होके सुखी होता है, वेसे ही ( शक्रः 
सर्वशक्तिमान जगदीश्वर ( पुरुनिष्षिधे ) पुष्कल शास्त्रों को पढ्ने-पढ़ाने और धर्मयुक्त 
कामों में विचरनेवाले ( इन्द्राय ) सब के मित्र और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले 
धामिक जीव के लिए ( वधनमु ) विद्या आदि गुणों के बढ़ानेवाले I शंस्यम्‌ ) 
प्रशंसा ( च ) और ( उक्थम्‌ ) उपदेश करने योग्य वेदोक्त स्तोतीं के ्रर्थो का 
( रारणत्‌ ) ग्रच्छी प्रकार प्रकाश करके सुखी बना रहे ॥ ५ i 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। इस संसार में जो-जो शोभायुक्त 
रचना, प्रशंसा और धन्यवाद हैं, वे सब परमेश्‍वर ही की भ्रनन्त शक्ति का प्रकाश करते 
हैं, क्योंक़ि-जैसे सिद्ध किये हुए पदार्थो में प्रशंसायृक्त रचना के ग्रनेक गुण उन पदार्थो 
के रचनेवाले की ही प्रशंसा बे हेतु हैं, बसे ही परमेश्वर की प्रशंसा जानने वा प्रार्थना 
के लिए हैं । इस कारणा जो-जो पदार्थ हम ईश्वर से प्रार्थना के साथ चाहते हैं, सो- 
सो हमारे प्रत्यन्त पुरुपार्थ के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, केवल प्रार्थनामात्र से 
नहीं ॥ ५॥ 
किस-किस पदार्थ को प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, सो 
अगले मन्त्र में प्रकाश किया है-- 
तमित्स॑खित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्य्य | 
स शक्र उत न॑: शकदिन्द्रो बसु दय॑मानः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ --जो ( नः ) हमारे लिए ( दयमानः ) सुखपूर्वक रमणा करने योग्य 
विद्या, आरोग्यता और सुवर्णादि धन का देनेवाला, विद्यादि गुणों का प्रकाशक और 
निरन्तर रक्षक तथा दुःख दोष वा शत्रुओं के विनाश ग्रौर अपने धार्मिक सज्जन भक्तों 
के ग्रहण करने ( शक्रः ) अनन्त सामर्थ्ययुक्त ( इन्द्र: ) दुःखों का विनाश करनेवाला 
जगदीश्वर है, वही ( बसु ) विद्या और चक्रवत्ति राज्यादि परम धन देने को ( शकत्‌ ) 
समर्थं है, ( तमितू ) उसी को हम लोग ( उत ) वेदादि शास्त्र, सब विद्वान्‌, प्रत्य 
क्षादि प्रमाण और अपने भी निश्चय से ( सखित्बे ) मित्रों और अच्छे कमों के होने 
के निमित्त ( तथू ) उसको (राये) पूर्वोक्त विद्यादि धन क ग्रर्थ और ( तम्‌ ) उसी 
को ( सुदोरये ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त उत्तम पराक्रम की प्राप्ति के लिए ( ईमहे ) 
याचते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ -सब मनुष्यों को उचित है कि सब सुख और शुभ गुणों की प्राप्ति 
के लिए परमेश्वर ही की प्रार्थना करें, क्योंकि वह ग्रद्वितीय, सर्वमित्र, परमैश्वर्य्य 
वाला, भ्रनन्त शक्तिमान्‌ ही उक्त पदार्थों के देने में समर्थ है ॥ ६ ॥ 

यह्‌ उन्नीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


श्रगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से ईइवर और सूर्य्यलोक का प्रकाश किया है— 
सुविदृतं सुनिरजमिन्द्र तवादातमिद; | 
गवामप॑ ब्रजं हंधि कृणुष्व राधों अद्रिवः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--- जसे यह ( अद्रिवः ) उत्तम प्रकाशादि धनवाला ( इन्द्रः ) सूर्य्य- 
लोक ( सुनिरजम्‌ ) सुख से प्राप्त होने योग्य ( त्वादातम्‌ ) उसी से सिद्ध होनेवाले 


/ 


( क जल को ( सुविबृतम्‌ ) अच्छी प्रकार विस्तार को प्राप्त ( गवाम्‌ ) 
वि 


( ब्रजम्‌ ) समूह को संसार में प्रकाश होने के लिए 
तथा ( राधः ) घन को प्रकाशित ( ह) 
करने योग्य ( र सब के यथायोग्य बाँटने वाले परमेश्वर ! 
आप हम लोगों के लिए ( गवाम्‌ ) अपने विषय को प्राप्त होनेवाली मन आदि 
इन्द्रियों के ज्ञान और उत्तम-उत्तम सुख देनेवाले पशुओं के ( ब्रजम्‌ ) समूह को 
( अपवृधि ) प्राप्त करके उनके सुख के दरवाजे खोल तथा ( सुविवृतम्‌ ) देश 
दैशान्तर में प्रसिद्ध और ( सुनिरजम्‌ ) सुख से करने और व्यवहारों में यथायोग्य 
प्रतीत होने के योग्य ( यज्ञ: ) कीत्ति को बढ़ानेवाले श्रत्युत्तम ( त्वादातम्‌ ) श्रापके 
ज्ञान से शुद्ध किया हुआ ( राघः ) जिससे कि अनेक सुख सिद्ध हों, ऐसे विद्या 
सुवर्णादि धन को हमारे लिए ( कृणुष्व ) कृपा करके प्राप्त कीजिए !। ७ ॥ 
भावाथं-- इस मन्त्र में श्लेष रौर लप्तो लुप्तोमपालङ्कार हैं 
रायने सूर्य्यादि जगत्‌ को उत्पन्न करके ५ CS 
किया है, वेसे ही आप की क्रेपा से ह्‌ 
साथ विद्या श्रौर धर्म के प्रकाश हे 
घन श्रौर चक्रवत्ति राज्य का अंक; 
कीत्तिमान्‌ करें ॥ ७॥ 


फिर भयले मन्त्रों में ईश्वर का प्रकाश किया है— 
नहि ला रोद॑सी उमे ऋघायमाणमिन्वतः | 
जेषः स्ववेतीरपः सं गा अस्मभ्यं त्रूनुष्टि ¦ ८ ॥ 
पदाय --हे परमेस्वर ! ये ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) सूर्य्य भौर पृथिवी 


( अपवृधि ) फंलाता 
करता है, बैसे हे ( अद्रिवः ) प्रशंसा 


है परमेश्वर ! जैसे 

भ्रपना यङ तैर #०-र का सब संख प्रसिद्ध 
लोग भी .उने मत > 'र इन्द्रियों बो छुछ्धि के 
यु$ तथा 5 :एर्दक सिद्ध और झरनी कीर, विद्या- 
श +रके सब मनुष्यों को निरन्तर श्रानन्दित भ्रौर 













ऋग्वेदः मं० १। श्र० १ । सू० १०, ११॥ 
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{ से सेवन करने योग्य जो आप हैं, उनको ( भवन्तु ) प्रकाश करनेहारी हों, और इसी 
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अआधघायमाणम पर! टी 
8083, ) के न्‍ योग्य पको ( नहि ) नहीं ( इन्वतः ) व्याप्त 
ह्‌ , हम लोगों के लिए ( स्वबंतीः ) जिनसे हमको अत्यन्त सुख मिले 
ऐसे ( ) कर्मो को ( जेषः ) विजयपूर्वक प्राप्त करने के लिए हमारे ( गाः ) 
इन्द्रियों को ( संधूनुहि ) अच्छी प्रकार पूर्वोक्त कार्य्यों में संयुक्त कीजिए ॥ ८॥ 
भावाथ जब कोई पूछे कि ईश्वर कितना बड़ा है, तो उसका उत्तर यह्‌ है 
कि जिसको सब्‌ आकाश ग्रोदि बड़े-बड़े पदार्थ भी घेर में नहीं ला सकते, क्योंकि बह 
अनन्त है । इससे सब मनुष्यों को उचित है कि उसी परमात्मा का सेवन, उत्तम- 
उत्तम कम करने और श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति के लिए उसी की प्रार्थना करते रहें । 
जब जिसके गुण और कर्मो की गणना कोई नहीं कर सकता, तो कोई उसके 
SEDI कम को गणाना कोई नहीं कर सकता, तो कोई उसके अन्त 
पाने क़ो समर्थ केसे हो सकता है ? ॥ ८ ॥ 
| \ + \_ 
आश्रंत्कण श्रधी इवं नू चिद्दधिष्व मे शिरः । 
>~] £] — — 
TO 
इन्द्र स्तोमंभिमं मम॑ कृष्या युजश्चिदन्तरण ॥ ९ ॥ 
पदार्थ -( श्राश्षत्कणं ) हे निरन्तर श्रवणाशक्तिरूप कणांवाले ( इन्द्र ) 
सर्वान्तर्यामि परमेश्वर ! ( चित्‌ ) जैसे प्रीति बढ़ानेवाले मित्र ञ्रपनी ( युजः ) 
सत्य विद्या भौर उत्तम-उत्तम गुणों में युक्त होनेवाले मित्र की ( गिरः ) वाणियों 
को प्रीति के साथ सुनता है, बैसे ही आप ( झु ) शीघ्र ही ( भे ) मेरी ( शिरः ) 
स्तुति तथा ( हवम्‌ ) ग्रहण करने योग्य सत्य वचनों को ( अघि ) सुनिए । तथा 
( भनन ) मेरी ( स्तोमम्‌ ) स्तुतियों के समूह को ( श्रन्तरम्‌ ) अपने ज्ञान के बीच 
( वषिज्य ) धारण करके ( युजः ) पूर्वोक्त कामों में उक्त प्रकार से युक्त हुए हम 
लोगों की ( भन्तरम्‌ ) भीतर की शुद्धि को ( कृष्व ) कीजिए ॥ &॥ 
आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है 'कि जो सर्वज्ञ 
जीवों के किये हुए वाणी के व्यवहारों का यथावत्‌ श्रवणा करनेहारा, सर्वाधार, ग्रन्त 
यामी, जीव और श्रन्तःकरणा की यथावत्‌ शुद्धि का हेतु तथा सब का मित्र ईश्वर है 
वही एक जानने वा प्रार्थना करने योग्य है ॥ & 


cb ५२०१० ccc 


€ ॥ 


फिर भी मनुष्य परमेश्वर को कंसा जानें, इस विषय का श्रगले 
मन्त्र में प्रकाश किया है-- 
विद्या हि त्वा ब्रष॑न्तमं वाजेषु हवनश्रुतम्‌ । 
वृष॑न्तमस्य हूमह ऊति स॑हस्नसात॑मास्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थं हे परमेश्वर ! हम लोग ( वाजेषु ) संग्रामों में ( हवनश्र्‌ तम्‌ ) 
प्रार्थना को सुनते योग्य और ( वृषन्तमम्‌ ) ग्रभीष्ट कामों के अच्छी प्रकार देने और 
जाननेवाले ( त्वा ) आपको ( विद्म ) जानते हैं, ( हि) जिस कारण हम लोग 
( वृषन्तमस्य ) अतिशय करके श्रेष्ठ कामों को मेघ के समान वर्षानिवाले ( तब ) 
आपकी ( सहत्तसातमाम्‌ ) अच्छी प्रकार अनेक सुखों को देनेवाली जो ( ऊतिम्‌ ) 
रक्षा, प्राप्ति श्रौर विज्ञान हैं, उनको ( हूमहे ) अधिक-से-अधिक मानते हैं ॥ १० ॥ 

भावार्थ- मनुष्यों को सब कामों की सिद्धि देने और युद्ध में शत्रुओं के विजय 
के हेतु परमेश्‍वर ही देनेवाला है, जिसने इस संसार में सव प्राणियों के सुख के लिए 
श्रसंख्यात पदार्थ उत्पन्न वा रक्षित किये हैं, उस परमेश्वर वा उसकी आज्ञा का 
आश्रय करके सर्वथा उपाय के साथ अपना वा सब मनुष्यों का सब प्रकार से सुख 
सिद्ध करना चाहिए ॥ १० ॥ 


फिर परमेश्‍वर फंसा श्रौर मनुष्यों के लिए क्या करता है, इस विषय का 
श्रगले सन्त्र में प्रकाश किया है--- 


आ तू न॑ इन्द्र कीशिक मन्दसानः सुतं पिव । 
नव्यमायुः प्र स्र तिर कधि स॑ह्साृषिंम्‌ | ११ ॥ 


पदार्थ--है ( कौशिक ) सव विद्याश्रों के उपदेशक और उनके ग्रथों के 
निरन्तर प्रकाश करनेवाले ( इन्द्र ) सर्वानन्दस्वरूप परमेश्वर ! ( अन्दसानः ) श्राप 
उत्तम-उत्तम स्तुतियों को प्राप्त हुए श्रौर सब को यथायोग्य जानते हुए ( नः ) हम 
लोगों के ( सुतम्‌ ) यत्न से उत्सन्न किये हुए सोमादि रस वा प्रिय शब्दों से की हुई 
स्तुतयो का ( श्रा ) भ्रच्छी प्रकार ( पिब ) पान कराइए ( दु ) और कृपा करके 
हमारे लिए ( नव्यम्‌ ) नवीन ( श्रायुः ) ग्रर्थात्‌ निरन्तर जीवन को ( प्रसूतिर ) 
दीजिए, तथा ( नः ) हम लोगों में ( सहत्नसाम्‌ ) भ्रनेक विद्याग्रों के प्रकट करने 
बाले ( ऋषिम्‌ ) वेदवक्ता पुरुष को भी ( कृधि ) कीजिए ॥ ११॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य अपने प्रेम से विद्या का उपदेश करनेवाला होकर ग्र्थात्‌ 
जीवों के लिए सव विद्या्रों का प्रकाश संदा शुद्ध' परमेश्वर की स्तुति के साथ 
श्राश्रय करते हैं, वे सुख श्रौर विद्यायुक्त पूणं प्रायु तथा ऋषि भाव को प्राप्त होकर 
सब_ विद्या चाहनेवाले मनुष्यों को प्रेम के साथ उत्तम-उत्तम विद्या से विद्वान्‌ 
करते हैं ॥ ११ ॥ 


उक्त सब स्तुति ईश्वर ही के गुणों का कीर्तन करती हैं, इस विषय का 
भ्रगले मन्त्र में प्रकाश किया है-- 

परिं त्वा गिवेणो गिरं इमा भवन्तु विश्वतंः | 

वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्ट॑यः ॥ १२॥ 


__ _ पदार्थे ( गिर्वणः ) वेदों तथा विद्वानों की वाणियों से स्तुति को प्राप्त 
होने योग्य परमेश्वर ! ( बिक्वतः ) इस संसार में ( इमाः ) जो वेदोक्त बा विद्वान्‌ 
पुरुषों की कही हुई ( गिरः ) स्तुति हैं, वे ( परि ) सब प्रकार से सब की स्तुतियों 
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प्रकार ( वृद्धयः ) वृद्धि को प्राप्त होने योग्य ( जुष्टाः ) प्रीति की देनेवाली स्तुतियाँ 
( जुष्टयः ) जिनसे सेवन करते हैं, वे ( वृद्धायुम्‌ ) जो कि निरन्तर सब कार्य्यो में 
अपनी उन्नति को श्राप ही बढ़ामेवाले श्राप का ( श्रनुभवन्तु ) अनुभव करें ॥ १२॥ 

भावार्थ -हे भगवन्‌ परमेश्वर ! जो-जो ग्रत्युत्तम प्रशंसा है सो-सो आपकी 
ही है, तथा जो-जो सुख और ग्रानन्द की वृद्धि होती है सो-सो आप ही को सेवन 
करके विशेष वृद्धि को प्राप्त होती है। इस कारणा जो मनुष्य ईश्वर तथा सृष्टि के 
गुणों का अनुभव करते हैं, वे ही प्रसन्न ग्रौर विद्या की बृद्धि को प्राप्त होकर संसार 
में पुज्य होते हैँ॥ १२॥ 

जो लोग क्रम से विद्या आदि शुभ गुणों को ग्रहणा ग्रौर ईश्वर की प्रार्थना 
करके अपने उत्तम पुरुषार्थ का ग्राश्रय लेकर परमेश्‍वर की प्रशंसा और धन्यवाद करते 
हैं, वे ही अ्रविद्या आदि दुष्ट गुणों की निवृत्ति से शत्रुओं को जीत कर तथा अधिक 
ग्रवस्थावाले और विद्वान्‌ होकर सव मनुष्यों को सुख उत्पन्न करके सदा आनन्द में 
रहते हैं। इस अर्थ से इस दशम सूक्त की सङ्गति नबम सूक्त के साथ जाननी 
चाहिए ॥ १२॥ १० ॥ २०॥ 

यह दशम सुक्त श्रौर बीलवाँ बर्ग पुरा हुश्ला ॥ 


छुन 


घ्रथास्याष्टर्चस्यं कादशञसूकतस्य जेता माधुच्छन्दस ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
अनुष्ट्रप छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


अब ग्यारहवें सुक्त का भ्रारम्भ किया जाता है । तथा पहले मन्त्र में इन्द्र 
शब्द से ईइवर वा बिजय करनेवाले पुरुष का उपदेश किया है-- 

द्रे विश्वा अत्रीब्वृधन्त्समुद्रव्य॑चसं शिर॑ः | 

रथीतंमं रथीनां वाजानां सत्प॑तिम्पतिंम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ -हमारी ये ( बिइवाः ) सब ( गिरः ) स्तुतियाँ ( समुद्रव्यचसम्‌ ) 
जो आकाश में ग्रपनी व्यापकता से परिपूर्णं ईश्वर, वा जो नौका आदि पूणं सामग्री 
से शत्रुओं को जीतनेवाले मनुष्य ( रथीनाम्‌ ) जो बड़े-बड़े युद्धों में विजय कराने वा 
करनेवाले ( रथीतमम्‌ ) जिसमें पृथिवी आदि रथ ग्रर्थात्‌ सब क्रीड़ाओों के साधन, 
तथा जिसके युद्ध के साधन बड़े-बड़े रथ हैं, ( वाजानाम्‌ ) भ्रच्छी प्रकार जिनमें जय 
और पराजय प्राप्त होते हैं, उनके बीच ( सत्पतिम्‌ ) जो विनाशरहित प्रकृति श्रादि 
द्रव्यों का पालन करनेवाला ईश्वर, वा सत्पुरुषों की रक्षा करनेहारा मनुष्य ( पतिम्‌ ) 
जो चराचर जगत्‌ श्रौर प्रजा के स्वामी, वा सज्जनों की रक्षा करनेवाले भ्रौर्‌ 
( इन्द्रम्‌ ) विजय के देनेवाले परमेश्वर के वा शत्रुओं को जीतनेबाले धर्मात्मा मनुष्य 
के ( श्रब्नीवृधन्‌ ) गुणानुवादों को नित्य बढ़ाती रहें ॥ १ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । सब वेदवाणी परमे शवर््ययुक्त, सब में 
रहने, सब जगह रमणा करने, सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनों को विजय देनेवाले 
परमेश्वर और धर्म टा बल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने तथा धर्मात्मा वा सज्जन पुरुषों 
की रक्षा करनेवाले मनुष्य का प्रकाश करती हैं । इस प्रकार परमेश्‍वर वेदवाणी से 
सब मनुष्यों को श्राज्ञा देता है ॥ १ ॥ है 

सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 


त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ--हे ( शवसः ) अनन्तबल वा सेनावल के ( षते ) पालन करनेहारे 
ईश्वर वा ग्रव्यक्ष ! ( झभिजेतारम्‌ ) प्रत्यक्ष शत्रुओं को जिताने वा जीतनेवाले 
( भ्रपराजितम्‌ ) जिस का पराजय कोई भी न कर सके ( त्वा ) उस श्राप को 
( वाजिनः ) उत्तम विद्या वा बल से श्रपने शरीर के उत्तम बल वा समुदाय को 
जानते हुए हम लोग ( प्रणोनुमः ) ग्रच्छी प्रकार राप की वार-वार स्तुति करते हैं, 
जिससे ( इन्द्र ) हे सब प्रजा वा सेना फे स्वामी ! ( ते ) श्राप जगदीश्वर वा 
सभाध्यक्ष के साथ ( सख्ये ) हम लोग मित्रभाव करके शत्रुओं वा दुष्टों से कभी 
( सा भेम ) भय न करें ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । जो मनुष्य परमेश्वर की श्राज्ञा के 
पालने वा अपने धर्मानुष्ठान से परमात्मा तथा शूरवीर आदि मनुष्यों में मित्रभाव 
श्रर्थात्‌ प्रीति रखते हैं, वे बलवाले होकर किसी मनुष्य से पराजय वा भथ को प्राप्त 
कभी नहीं होते ॥ २॥ 

पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 

यदी वार्जस्य गोम॑तः स्तोतृभ्यो मंह॑ते मघम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--( यदि ) जो परमेश्वर वा सभा और सेना का स्वामी ( स्तोतृभ्यः ) 
जो जगदीश्वर वा सृष्टि के गुणों की स्तुति करने वाले धर्मात्मा विद्वान मनुष्य हैं, 
उनके लिए ( वाजस्य ) जिसमें सब सुख प्राप्त होते हैं उस व्यबहार, तथाः (गोमतः) 
जिसमें उत्तम पृथिवी, गौ श्रादि पशु श्रीर वाणी ग्रादि इन्द्रियाँ वर्तमान हैं, उसके 
सम्बन्धी ( मघम्‌ ) विद्या ग्रौर सुवर्णादि धन को ( मंहते ) देता है, तो इस (इन्द्रस्य) 
परमेश्वर तथा सभा सेना के स्वामी की ( पूर्य: ) सनातन प्राचीन ( pa | दानः 
शक्ति तथा ( ऊतयः ) रक्षा हैं, वे कभी ( न ) नहीं ( बिदस्यन्ति ) नाश को प्राप्त 
होती, किन्तु नित्य प्रति वृद्धि ही को प्राप्त रहती हैं ॥ ३ ॥ ; 

वाका मन्त्र में भी श्लेषालङ्कार है। जैसे ईश्वर वा राजा की इस 
संसार में दान और रक्षा निश्च्नल न्याययुक्त होती हैं, वैसे मन्य मनुष्यों को भी प्रजा 
के बीच में विद्या श्र निर्भयता का निरन्तर 
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कीः जगत कंसे उत्पन्न होता ? तथा जो ईश्वर सव पदार्थों को उत्पन्न करके 
ह लिए नहीं देता तो मनुष्य लोग कैसे जी सकते ? इस से सव कार्य्यों 
का उत्पन्न करने और सव सुखों का देने वाला ईश्वर ही है, भ्रन्य कोई नहीं, यह बात 
सब को माननी चाहिए ॥ ३॥ 


(किर प्रगे मन्त्र में इन्र शब्द से सूर्य्य भ्रौर सेनापति के गुर्णों का उपदेश किया है-- 
विरमिंतो 
पुराम्मिन्दुथुवां कबिरमिंतोजा अजायत । 
Be र F [ Fi 
इद्रो विइव॑स्य कमणो धां व्री पुरुष्टुतः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ --जो यह ( घ्रमितौजाः ) भ्रनन्त बल वा जलवाला ( वस्त्रो ) जिसके 
सब पदार्थों को प्राप्त करानेवाले शस्त्रसमूह वा किरण हैं, और ( पुराम्‌ ) मिले हुए 
शत्रओं के नगरों वा पदार्थों का ( भिन्दुः ) अपने प्रताप वा ताप से नाश वा भ्रलग- 
भलग करने ( युवा ) अपने गुणों से पदार्थो का मेल करने वा कराने तथा ( कविः 
राजनीति, विद्या वा दृश्य पदार्थो का अपने किरणों से प्रकाश करने वाला (पुरुष्द्रतः 
बहुत विद्वान्‌ वा गुणों से स्तुति करने योग्य ( ल ) सेनापति और सुर्य्येलोक 
(वस्य ) सब जगत्‌ के ( कर्मणः ) कार्यों को ( धर्ता ) भ्रपने बल ग्रौर 
गाकषंश गुणा से धारण करने वाला ( श्रजायत ) उत्पन्न होता और हुआ है, 
बह सदा जगत के व्यवहारों की सिद्धि का हेतु है ॥ ४॥ 
भावार्थ--इस मन्त में श्लेषालङ्कार है। जैसे ईश्वर का रचा और धारण 
किया हुझा यह्‌ सूर्य्यं लोक अपने वस्त्र रूपी किरणों से सब मूर्तिमान्‌ पदार्थों को 
झलग-पलग करने तथा बहुत से गुणों का हेतु भ्रौर श्रपने श्राकषंण रूप गुणा से पृथिवी 
ग्रादि लोकों का धारण करने वाला है, वैसे ही सेनापति को उचित है कि शत्रुओं के 
बल का छेदन साम, दाम श्रौर दण्ड से शत्रुओं को भिन्न-भिन्न करके बहुत उत्तम 
गुणों को ग्रहण करता हुभ्रा भूमि में अपने राज्य का पालन करे ॥ ४ ॥ 


फ़िर भी प्रगले मन्त्र में सूर्य्यं फे गुणों का उपदेश किया है-- 
त्वं वलस्य गोमतो5पांवरद्रिवों बिलमू । 


त्वां देवा अबिंभ्युपस्तुञ्यमानास आविषुः ॥ ५ ॥ 


पदार्थं --( भ्रद्रिवः ) जिसमें मेष विद्यमान है ऐसा जो सूर्य्यलोक है, वह 
( गोमतः ) जिसमें भ्रपने किरण विद्यमान हैं उस ( भ्रबिभ्युषः ) भयरहित (वलस्य) 
भेष के ( बिलम्‌ ) जलसमूह को (श्रपावः) ्रलग-अ्लग कर देता है, ( त्वाम्‌ ) इस सूर्य 
को ( तुज्यमानासः ) ग्रपनी-प्रपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हुए ( देवाः ) पृथिवी 
भादिलोक ( भ्राविषुः ) विशेष करके प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 

भावार्थ--जैसे सूर्य्य॑लोक भ्रपनी किरणों से मेध के कठिन-कठिन बहलों कॉ 
शिन्न-भिन्त करके भूमि पर गिराता हृश्रा जल की वर्षा करता है, क्योकि यह मेघ 
उसकी किरणों में ही स्थिर रहता, तथा इसके चारों श्रोर भ्राकर्षण अर्थात्‌ खींचने के 
गुणों से पृथियी भ्रादि लोक भ्रपनी-प्रपनी कक्षा में उत्तम-उत्तम नियम से घूमते हैं, 
इसीसे समय के विभाग जो उत्तरायणा, दक्षिायन तथा ऋतु, मास, पक्ष, दिन, घड़ी 
पल भ्रादि हो जाते हैं, बैसे ही गुगा वाला सेनापति होना उचित है॥ ५॥ 


अरब गे मन्त्र में इस्द्र शब्द से शूरबीर के गुणों का उपदेश किया है-- 
तबाह शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ | 
उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य॑ कारवः ॥ ६ ॥ 


पदाथं--हे ( शूर ) धामिक घोर युद्ध से दुष्टों की नित्रृत्ति करने तथा विद्या, 
बल, पराक्रम बाले बीर पुरुष ! जो ( तब ) प्रापके निभंयता श्रादि. दानों से मैं 
( सिन्धुम्‌ ) समुद्र के समान गम्भीर वा सुख देनेवाले श्रापको ( भ्रावदन्‌ ) निरन्तर 
कहता हुआ ( प्रत्यायम्‌ ) प्रतीत करके प्राप्त होऊं । है ( गिर्वणः ) "मनुष्यों की 
स्तृतियों से मेबन करने योग्य ! जो ( ते ) भ्रापके ( तस्य ) युद्ध राज्य वा शिल्पविद्या 
के सहायक ( कारवः ) कारीगर है, वे भी श्राप को शूरवीर ( बिंदु: ) जानते तथा 
(उपातिष्ठन्त) समीपस्थ होकर उत्तम काम करते हैं, वे मब दिन रखी रहते हैं।। ६ ॥। 

भावार्थ इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्भार है | ईश्वर मव नुष्यों को आज्ञा देता 
है कि --जैसे मनुप्यों को धामिक प्रशंसनीय सभाध्यक्ष वा सेनापति मनुष्यों के श्रभय- 
दान से निर्भयता को प्राप्त हकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते ई, बैसे ही उक्त 
पूरुप के श्राश्रय से भ्रच्छी प्रकार जानकर उनको प्रसिद्ध करना चाहिए तथा दुःखों के 
'नवारण से सब सुखों के लिए परस्पर बिचार भी करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
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फिर भी घ्रगले मन्त्र में सूर्यं के गुणों का उपदेश किया है-- 
मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः । 
विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥ ७ ॥ 
पदार्थ --है परमेश्वय्यं को प्राप्त कराने तथा शत्रुओं की निवृत्ति कराने वाले 
शूरवीर मनुष्य ! ( स्वम्‌ } तू उत्तम बुद्धि, सेना तथा शरीर के वल से युक्त होके 
( मायाभिः ) विशेष बुद्धि के व्यवहारों से (ण्यम्‌ ) जो धर्मात्मा सञ्जनों का चित्त 
व्याकुल करने ( भायिनम्‌ ) दुबुं दि, दुःख देने बाला सव का शत्रु मनुष्य है, उसका 
(_भ्रबातिर ) पराजय किया कर, ( तस्य ) उसके मारने में ( मेधिराः ) जो शास्त्रों 
जानने तथा दुष्टों को मारने में घ्रति प्रवीणाः मनुष्य हैं, वे ( ते ) तरे सङ्गम से 
सुखी री और प्रन्नादि पदार्थों को प्राप्त हों ( तेषाम्‌ ) उन घर्मात्मा पुरुषों के सहाय से 
र | के बलों को ( उत्तिर ) भ्रच्छी प्रकार निवारण कर ॥ ७ ॥ 


व ' मनुष्यों को ईश्वर श्राज्ञा देता है कि-साम, दाम, दण्ड 
और 
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शत्रुजनों की निवृत्ति करके विद्या घ्रौर चक्रवति राज्य 


tbdtdd bd ch 
की यथावत्‌ उन्नति करनी चाहिए । तथा जेसे इस संसार में कपटी, छली और दुष्ट 


पुरुष वृद्धि को प्राप्त न हों, वैसा उपाय निरन्तर करना चाहिए ॥ ७॥ 
अगले मन्त्र में ईक्वर के गुणों का उपदेश किया है-- 
इन्रमीशांनमोजंसाभि स्तोमां अनूषत । 
सस्त यस्य॑ रातयं उत वा सन्ति भूय॑सीः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--(यस्य) जिस जगदीश्वर के ये सब ( स्तोमाः ) स्तुतियों के समूह्‌ 
( सहस्रम्‌ ) हजारों ( उत वा ) भ्रथवा ( भूयसीः ) श्रधिक ( रातयः ) दान 
( सन्ति ) हैं, उस ( श्रोजसा ) अनन्त बल के साथ वत्तेमान \ ईशानम्‌ ) कारण 
से सब जगत को रचने वाले तथा ( इन्द्रम्‌ ) सकल ऐश्वर्ययुक्त जगदीश्वर के ( प्रम्य- 
नूषत ) सव प्रकार से गुण कीर्तन करते हैं | ८ ॥ 

भावार्थ --जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए जगत्‌ में अनेक 
उत्तम-उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्पन्न करके जीवों को दिये हैं, उसी ब्रह्म के 
स्तुतिविधायक सब धन्यवाद होते हैं, इसलिए सब मनुष्यों को उसी का ग्राश्रय लेना 
चाहिए ॥ ८ ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र शब्द से ईश्वर की स्तुति, निर्भयता-सम्पादन, सूर्य्यलोक के 
कार्य्यं, शूरवीर के गुणों का वर्णन, दुष्ट शत्रुओं का निवारणा, प्रजा की रक्षा तथा 
ईश्वर के अनन्त सामथ्यं से कारण के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के विधात से इस 
ग्यारहवें सुक्त की सङ्गति दशवे सुक्त के श्रर्थं के साथ जाननी चाहिए । 





यह प्रथम मण्डल में तीसरा भ्रनुवाक, ग्यारहवाँ सूक्त श्रौर इक्कीसवाँ वर्ग समाप्त हुश्रा १ 


[i 
fU 


भ्रथ द्वादशच्चंस्य द्वादशसूक्तस्य काण्वो मेधातिथिः षिः । भ्ररिनर्देवता । 
गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अब बारहवें सूक्त के प्रथम मन्त्र में भौतिक भ्रग्नि के गुणों का उपदेश किया है-- 
+ 3 महे के lo OO अ ] 

अग्नि दूतं हंणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ | अस्य यज्ञस्यं सुक्रतुंस्‌ ॥१ 
पदार्थं -क्रिया करने की इच्छा करने वाले हम मनुष्य लोग ( प्रस्य ) प्रत्यक्ष 
सिद्ध करने योग्य ( यज्ञस्य ) शिल्पविद्यारूप यज्ञ के ( सुक्रतुम्‌ ) जिससे उत्तम-उत्तम 
क्रिया सिद्ध होती हैं, तथा ( विश्ववेदसम्‌ ) जिस से कारीगरों को सब शिल्प श्रादि 
साधनों का लाभ होता है, ( होतारम्‌ ) यानों में वेग श्रादि को देने ( दूतम्‌ ) 
पदार्थों को एक देण से दूसरे देश को प्राप्त करने ( श्रग्निम्‌ ) सव पदार्थो को भ्रपने 
तेज से छिन्त-भिन्ने करने वाले भौतिक श्रग्नि को (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं ।। १॥ 
भावार्थ --:ईश्वर सब मनुष्यों को श्राज्ञा देता है कि--यह प्रत्यक्ष वा श्रप्रत्यक्ष 
से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किये हैं तथा पदार्थों को ऊपर नीचे पहुँचाने से दूत 
स्वभाब तथा शिल्पविद्या से जो कलायन्त्र बनते हैं, उनके चलाने में हेतु और विमान 
आदि यातों में वेग प्रादि क्रियाश्रों का देने वाला भौतिक अग्नि ्रच्छी प्रकार विद्या से 


सब सज्जनों के उपकार के लिए निरन्तर ग्रहण करना चाहिए, जिससे सब उत्तम- 
उत्तम सुख हों ॥ १ ॥ 


प्रब श्रगले मन्त्र में दो प्रकार के भ्रग्ति का उपदेश किया है-- 
अम्निम॑गनि हवीमभिः सदां हवन्त ब्रिश्पतिम्‌ । हव्यवा हूँ पुरुमियम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ - जेसे हम लोग ( हवीमभिः ) ग्रहण करने योग्य उपासनादिकों तथा 
शिल्पविद्या के साधनों से ( पुरुप्रियम्‌ ) बहुत सुख कराने वाले ( विश्पतिम्‌ ) प्रजाग्रो 
के पालन हेतु और ( हव्यवाहम्‌ ) देने-लेन योग्य पदार्थों को देने और इधर-उधर 
पहुँचाने वाले ( ग्निम्‌ ) परमेश्वर, प्रसिद्ध श्रग्नि और बिजुली को ( वृणीमहे ) 
स्वीकार करते हैं, वेसे ही तुम लोग भी सदा ( हवन्त ) उस का ग्रहण करो ॥ २॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । भ्रौर पिछले मन्त्र से 'वणीमहे 
इस पद की अनुवृत्ति आती है । ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि-- 
है मनुष्यो ! तुम लोगों को विद्युत श्रर्थात्‌ बिजुली रूप तथा प्रत्यक्ष भौतिक श्रग्नि से 
कलाकौशल आदि सिद्ध करके इप्ट सुख सदेव भोगने और भुगवाने चाहिएँ ॥ २॥ 


प्रगले मन्त्र में श्रग्नि ब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है-- 
अगन देवाँ इहा बंद जज्ञानो वृक्ततरहिषे | असि होता न ईडः ॥३॥ 


_ पदार्थे ( श्रग्ने ) स्तुति करने योग्य जगदीश्वर ! जो श्राप ( इह्‌ ) इस 
स्थान में ( जज्ञानः ) प्रकट कराने वा ( होता ) हवन किये हुए पदार्थों को ग्रहण 
करने तथा ( ईड्यः ) खोज करने योग्य ( श्रसि ) हैं, सो ( नः ) हम लोग और 
( वृक्‍तबहिष ) ग्रन्तरिक्ष में होम के पदार्थों को प्राप्त करनेवाले विद्वान्‌ के लिए 
( देवान्‌ ) दिव्यगुणयुक्त पदार्थो को ( श्रावह ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए ॥ ३॥ 

जो ( होता ) हवन किये हुए पदार्थों का ग्रहण करने तथा ( जज्ञानः ) 
उनकी उत्पत्ति करानेवाला ( घ्ःने ) भौतिक श्रग्नि ( बुक्तबहिषे ) जिसके द्वारा 
होम करने योग्य पदाथे श्रन्तरिक्ष में पहुंचाये जाते हैं, वह उस ऋत्विज्‌ के लिए 
( इह ) इस स्थान में ( देवान्‌ ) दिव्यगुणयुक्त पदार्थों को ( श्रावह ) सब प्रकारः 


से प्राप्त करता है । इम कारण ( नः ) हम लोगों को वह ( ईड्यः ) खोज करने 
योग्य ( श्रसि ) होता है ॥ २॥ ३ ॥ अ) 


डल ड मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जिस प्रत्यक्ष 
अग्नि में सुगन्धि श्रादि गुणयुक्त पदार्थों का होम किया करते हैं, जो उन पदार्थों के 


साथ ग्मन्तरिक्ष में ठह्रनेवाले वायु और मेघ के जल को शुद्ध करके इस संसार में 


ऋग्वेद मं० १। अ० १। सू० १२॥ 


_िला चुद जाल करता है. इस बार eg सुख उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगों को इस म्रग्नि के गुणों की खोज 


करना चाहिए, यह ईश्वर की भ्राज्ञा सब को अवश्य माननी योग्य है ॥ ३ ॥ 
प्रगे सन्त्र में भौतिक प्रग्नि के गुणों का उपदेश किया है— 
ताँ उशतो वि बॉधय यदसे यासि हूत्य॑म । देवैरा स॑त्सि बिपि ॥४॥ 


पदार्थ--यह ( प्रग्ने ) भ्रग्नि ( यत्‌ ) जिस कारण ( बहिषि ) श्रन्तरिक्ष 

में ( देवेः ) दिव्य पदार्थो के संयोग से ( इत्यम्‌ ) दूत भाव को ( श्रायासि ) सव 

प्रकार से प्राप्त होता है, ( तान्‌ ) उन दिव्य गुणों को ( विबोधय ) विदित कराने 

वाला होता श्रौर उन पदार्थों के ( सरिस ) दोषों का विनाश करता है, इस से सव 

मनुष्यों को विद्या सिद्धि के लिए इस भ्रग्नि की ठीक-ठीक परीक्षा करके प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--प रमेश्वर आज्ञा देता है कि-- है मष्नुयो ! यह भ्ररिन तुम्हारा दूत 

है, क्योंकि हवन किये हुए परमाणारूप पदार्थो को श्रन्तरिक्ष में पहुंचाता ग्रौर उत्तम 

उत्तम भोगों की प्राप्ति का हेतु है। इस से सब म नुष्यों को अग्नि के जो प्रसिद्ध गुण 

हैं, उनको संसार में भ्रपने कार्य्यों की सिद्धि के लिए श्रवश्य प्रकाशित करना 
चाहिए ॥ ४ ॥ 

उषत घ्ररिनि फिर भी ष्या करता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है-- 
~ | ( 4०५) | ~ . ] 
घृर्ताहवन दीदिवः प्रति ष्म रिष॑तो दह । अग्ने तदं र॑क्षस्विन॑ः ॥ ५ | 


पदार्थ ( घृताहवन ) जिसमें घी तथा जल क्रिया सि द्व होने के लिए छोड़ा 
जाता थ्रौर जो भ्रपने ( दीदिवः ) शुभ गुणों से पदार्थों को प्रकाश करने वाला है, | 
( त्वम्‌ ) वह्‌ ( भ्रग्ने ) ्रग्नि ( रक्षस्विनः ) जिन ममूहों में राक्षस अर्थात्‌ दुष्ट- 
स्वभाववाले भ्रीर निन्दा से भरे हुए मनुष्य विद्यमान हैं, तथा जो ( रिषतः ) 
हिसा के हेतु दोष और शत्रु हैं उनका ( प्रति दह स्म ) श्रनेक प्रकार से विनाश { 
करता है, हम लोगों को चाहिए कि उस श्रग्नि को कार्यो में नित्य संयुक्त करें ॥| ५।। | 

भावार्थ जो श्रग्नि इस प्रकार सुगन्ध्यादि गुणवाले पदार्थों से संयुक्त होकर ५ 
सब दुर्गन्ध ग्रादि दोषों को निवारण करके सब के ए सुखदायक होता है, वह ग्रच्छे 


लिः 
प्रकार काम में लाना चाहिए। ईश्वर का यह वचन सव मनुष्यों को मानना 
उचित है॥ ५ ॥ 


बह्‌ भ्रग्नि केसे प्रकाशित होता श्रौर किस प्रकार का है, सो भ्रगले 
मन्त्र में उपदेश किया है-- 


अग्निनाग्निः समिध्यते कविगिरां । हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥ ६॥ 


पदार्थ-- मनुष्यों को उचित है कि जो 
तेज और ( कविः ) क्रान्तदर्शन श्रर्थात्‌ जिसमें 
तथा जो ( युवा ) पदार्थों के साथ मिलने और उनको पृथक्‌-पृथक्‌ करने ( हव्यवाट्‌ ) ॥ 
होम किये हुए पदार्थो को देशान्तरों में पहुँचाने शोर ( गृहपतिः ) स्यान तथा उनमें 
रहने वालों का पालन कस्नेवाला है, उससे ( श्रग्निः ) यह प्रत्यक्ष रूपवान्‌ पदार्थो 
को जलाने, पृथिवी ्रौर सूर्य्यलोक में ठहरनेवाला अग्नि ( श्रग्निना ) बिजुली से ( 
( समिध्यते ) भ्रच्छी प्रकार प्रकाशित होता है, उसे बहुत कामों को सिद्ध करने के 
लिए प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-- जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युदरूप श्रग्नि कहाता है, उसी 
से प्रत्यक्ष यह सूर्य्यलोक श्रौर भौतिक भ्रग्नि प्रकाशित होते हैं, और फिर जिसमें छिपे 
हुए विद्युदरूप होके रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग 
» उपकार करें, तो उनसे श्रनेक व्यवहार सिद्ध होकर उनको भ्रत्यन्त आरानन्द कौ प्राप्ति 
होती है, यह जगदीश्वर का वचन है ॥ ६ ॥ 


श्रगले मन्त्र में भ्ररिन शब्द से ईइबर का उपदेश किया है-- 
कविममिम॒ुप॑ सतुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्य ! तू ( श्रध्यरे ) उपासना करने योग्य व्यवहार में 
{ सत्यघर्माणम्‌ MENS घमं नित्य श्रौर सनातन हैं, जो ( श्रमीवचातनम्‌ ) श्रज्ञान 
श्रादि दोषों का विनाश करने तथा ( कविम्‌ ) सब की बुद्धियों को अपने सर्वज्ञता 
से प्राप्त होकर ( on सब सुखों का देनेवाला ( श्रग्निम्‌ ) सर्वज्ञ ईश्वर है, उस 
को ( उपरतुहि ) मनुष्यों के समीप प्रकाशित कर ।। ७ ॥ 

हे मनुष्य | तू ( ्रध्वरे ) करने योग्य यज्ञ में ( सत्यधर्माणम्‌ ) जो कि 
प्रविनाशी गुण श्रौर ( श्रमीवचातनम्‌ ) ज्वरादि रोगों का विनाश करने तथा 
(` कविम्‌ ) सव स्थूल पदार्थों को दिखाने वाला और ( देवम्‌ ) सब सुखों का दाता 
(_श्रग्निम्‌ ) भौतिक श्रम्नि है, उसको ( उपरतुहि ) सब के समीप सदा प्रकाशित 
करें [ २]॥ ७॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। मनुष्यों को सत्यविद्या से धर्म की 
आप्ति तथा शिल्पविद्या की सिद्धि के लिए ईश्वर श्रौर भौतिक अग्नि के गुण भ्रलग- 
श्रलग प्रकाशित करने चाहिएँ जिससे प्राणियों को रोग श्रादि के विनाशपूर्वक सब 
सुखों की प्राप्ति यथावत्‌ हो || ७॥ 


फिर भी भ्रगले मन्त्र में ईश्वर का उपदेश किया है-- 
यस्त्वा मंग्रे ह॒विष्प॑तिदृंत देव सपय्येतिं | तस्य स्म प्राविता भंव ॥ ८॥ 


पदार्थ-- है ( देव ) सब के प्रकाश करनेवाले हे भरग्ने ) विज्ञानस्वरूप 
जगदीश्वर ! जो मनुष्य ( हृविध्पतिः ) देने-लेने योग्य वस्तुओं का पालन करनेवाला 
( यः ) जो मनुष्य ( दूतम्‌ ) ज्ञान देनेवाले श्रापका ( सपर्यति ) सेवन करता है, 








































( जुह्वास्यः ) जिस का मुख ज्वाला 
स्थिरता के साथ दृष्टि नहीं पड़ती, 








} देने-लेने योग्य पदार्थों को ( उपाबह ) हमारे समीप प्राप्त कीजिए ॥ १ 


$ भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार कलायन्त्रों में 


$ उक्त पदार्थो को प्राप्त होकर सुखों को 
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( तस्य ) उस सेवक मनुष्य के श्राप ( प्राविता ) भ्रच्छी प्रकार जनानेवाले ( भव ) 
हों॥ ८॥ 

(यः ) जो ( हविष्पतिः ) देने लेने योग्य पदार्थों की रक्षा करनेवाला 
मनुष्य ( देव ) प्रकाश ग्रौर दाहगुणवाले ( भ्रग्ले ) भौतिक रग्नि का ( सपर्य्यति ) सेवन 
करता है, ( तस्य ) उस मनुष्य का वह अग्नि ( प्राविता ) नाना प्रकार के सुखों से 
रक्षा करनेवाला ( भव ) होता है ॥ ८॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में श्लेषाल ङ्कार है । दूत शब्द का श्रर्थ दो पक्ष में सम- 
अना चाहिए, अर्थात्‌ एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुँचाना ईश्वर 
पक्ष, तथा एक देण से दूसरे देश में पदार्थों का पहुँचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण' किया 
गया है । जो ग्रास्तिक ्रर्थात्‌ परमेश्वर में विश्वास रखनेवाल्ञ मनुष्य ग्रपने हृदय में 
सदंसाक्षी का ध्यान करते हैं, वे पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से बचकर 
धर्मात्मा हुए ग्रत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं, तथा जो युक्ति से विमान प्रादि रथों में 
भौतिक अग्नि को संयुक्त करते हैं, वे भी युद्धादिकों में रक्षा को प्राप्त होकर ग्रौरों 
की रक्षा करने बाले होते हैं ॥ ८ ॥ 
यो अग्नि देववीतये हृविष्मों। आविवासति । तस्मै पावक मृळय ॥ ९ ॥ 


पदार्थ -- है ( पावक ) पवित्र करने वाले ईश्वर ! ( यः ) जो (हविष्मान्‌) 
उत्तम-उत्तम पदार्थं वा कर्म करने वाला मनुष्य ( देववीतये ) उत्तम-उत्तम गुण श्रौरं 
भोगों की परिपूर्णता के लिए ( श्रग्निम्‌ ) सब सुखों के देने वाले श्रापको (प्राविवासति) 
भ्रच्छी प्रकार सेवन करता है, ( तस्म ) उस सेवन करने वाले मनुष्य को श्राप 
( मूळय ) सव प्रकार सुखी कीजिए ॥ & ॥ 

यह जो ( हविष्मान्‌ ) उत्तम पदार्थ वाला मनुष्य ( देववीतये ) उत्तम भोगों 
की प्राप्ति के लिए ( श्रग्निम्‌ ) सुख कराने वाले भौतिक श्रग्नि का ( प्राविवासति ) 
अच्छी प्रकार सेवन करता है, ( तस्म ) उसको यह अग्नि ( पावक ) पवित्र करने 
वाला होकर ( मुळय ) सुखयुक्त करता है ॥ २॥ € ॥ 

भावार्थ--इस मन्त में श्लेषालङ्कार है । जो मनुष्य अपने सत्य भाव, कर्म श्र 
विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते हैं, वे दिव्य गुण, पवित्र कर्म श्रौर उत्तम-उत्तम 
सुखों को प्राप्त होते हैं । तथा जिससे यह दिव्य गुणों का प्रकाश करने वाला भ्रग्नि 
रचा है, उस श्रग्नि से मनुष्यों को उत्तम-उत्तम उपकार लेने चाहिएँ इस प्रकार ईश्वर 
का उपदेश है ॥ € ॥ 


स न॑ः पावक दीदिवो देवाँ इहा वह । उप॑ यज्ञं हविश्च नः ॥१०॥ 


पदार्थ--हे ( दीदिवः ) अपने सामर्थ्यं से प्रकाशवान्‌ (' पावक ) पवित्र करने 
तथा ( श्रग्ने ) सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाले ( सः ) जगदीश्वर ! श्राप (नः) 
हम लोगों के सुख के लिए ( इह ) इस संसार में ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( ग्राबह 
प्राप्त कीजिए तया ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) उक्त तीन प्रकार के यज्ञ और ( हविः } 

० ।। 

(यः ) जो ( दीदिवः ) प्रकाशमान तथा ( पावक ) शुद्धि का हेतु (प्रग्ने) 
युक्त किया हुआ ( नः ) हम लोगों के 
सुख के लिए ( इह ) हमारे समीप ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को ( श्रावह ) प्राप्त 
करता है, वह ( नः ) हमारे तीन प्रकार के उक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को तथा ( हविः ) 
गे ( उपावह ) हमारे समीप प्राप्त करता 
रहता है ॥ २॥ ॥ १० ॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जिस प्राणी को किसी पदार्थ की 
इच्छा उत्पन्न हो, वह्‌ श्रपनी कामसिद्धि के लिए परमेश्वर की प्रार्थना ओर ' पुरुषां 
करे । जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुणा, स्वभाव तथा श्रन्यों में प्रतिपादित किये हुए 
दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे मनुष्यों को उनके श्रनुकूल कर्म के श्रनुष्ठान से श्रग्नि श्रादि 
पदार्थों के गुणों को ग्रहण करके श्रनेक प्रकार व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिए ॥१०॥ 
स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा । रयि वीरवंती मिषंम्‌ ॥११ 

पदार्थ--हे भगवन्‌ ! ( सः ) जगदीश्वर श्राप ! ( नवीयसा ) ग्रच्छी 
प्रकार मन्त्रों के नवीन पाठ गानयुक्त ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द॒ वाले प्रगाथो से 
( स्तवानः ) स्तुति को प्राप्त किये हुए (.नः ) हमारे लिए ( रयिम्‌ ) विद्या श्रौर 
चक्रवति राज्य से उत्पन्न होने वाले बन तथा जिस में ( योरवतीम्‌ ) अ्रच्छे-प्रच्छे 
वीर तथा विद्वान्‌ हों, उस ( इषम्‌ ) सज्जनों के इच्छा करने योग्य उत्तम क्रिया का 
( आभर ) अच्छी प्रकार धारण कीजिए ॥ ११ ॥ 

(सः) उक्त भौतिक अ्नग्नि (नवीयसा ) अच्छी प्रकार मन्त्रों के नवीन नवीन पाठ 
तथा गानयुक्त स्तुति श्रौर ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द वाले प्रगाथों से ( स्तवानः ) 
गुणों के साथ ग्रहण किया हुश्रा (_रयिम्‌ ) उक्त प्रकार का धन ( च ) प्रौर 
( बीरवतीम्‌, इषम्‌ ) उक्त गुण वाली उत्तम क्रिया को ( श्राभर ) भ्रच्छी प्रकार 
धारण करता है [ २ ]॥ ११ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । तथा पहले मन्त्र से 'चकार' की 
रनुवृत्ति की है। हर एक मनुष्य को वेद ्रादि के नवीन-नवीन श्रघ्ययन से वेद की 
उच्चारण क्रिया प्राप्त होती है, इस कारणा 'नबीयसा' इस पद का उच्चारण किया 
है । जिन धर्मात्मा मनुष्यों ने यथावत्‌ शब्दार्थपूर्वक वेद के पढ़ने ग्रीर वेदोक्त कर्मों 
के अनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्न क्रिया है, उन मनुष्यों को बह उत्तम-उत्तम विद्या 
प्रादि धन तथा शुर्ता ग्रादि गुणों को उत्पन्न करने वाली श्रेष्ठ कामना को देता है, 
क्योंकि जो वेद के पढ़ने भौर परमेश्वर के सेवन से युक्त मनुष्य हैं, वे प्रनेक मुखों का 
प्रकाश करते हैं ॥ ११ ॥ 


अमे शुक्रेण शोचिपा विश्वाभिदेंवहूंतिमिः । इमं स्तोम॑ जुपस्न नः ॥१२ 


पवार्थ -- हे ( भ्रग्ने ) प्रकाशमय ईश्वर ! श्राप कृपा करके ( शुक्रेण ) प्नन्त 
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चीये के साथ ( शोचिषा ) शुद्धि करने वाले प्रकाश तथा ( विश्वाभि: ) विद्वान्‌ 
भ्रौर वेदों की वाण्यों से सब प्राणियों के लिए ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष 
( स्तोमम्‌ ) स्तुतिसमूह को ( जुषस्व ) प्रीति के साथ सेवन कीजिए ॥ १२ ॥ 

यह ( प्रग्ने ) भौतिक अग्नि ( विश्वाभिः ) सव ( देवहृतिभिः ) विद्वान्‌ 
तथा वेदों की वाणियों से भ्रच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ ( शुक्रेण ) अपनी कान्ति 
वा ( शोचिषा ) पवित्र करने वाले प्रकाश से ( नः ) हमारे (इमम्‌) इस (स्तोमम्‌) 
प्रशंसा करने योग्य कला की कुशलता को ( जुषस्व ) सेवन करता हैं ॥ २।। १२ ॥ 

भावार्थ- इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है | दिव्य विद्याश्रों के प्रकाशक होने से 
देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया है । जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वेदवाणी 
से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं, तब वह परमेश्वर उन मनुष्यों को विद्यादान से 
प्रसन्न करता है, वैसे ही यह भौतिक श्रग्नि भी विद्या से कलाकौशल में युक्त किया 
हुमा इंधन आदि पदार्थों में ठहरकर सव क्रियाकाण्ड का सेवन करता है ॥ १२॥। 

इस बारहवें सूक्त के पर्थ की भ्रग्नि शब्द के श्रर्थ के योग से ग्यारहवें सूक्त के 
भ्रथं से सङ्गति जानःी चाहिए । 


यह बारहवा सुक्त भ्रौर तेईसवाँ वर्ग समाप्त हुश्रा ॥ 
छ 


ग्रथास्य द्वादराचंस्य ्रयोददासूबतस्य मेधातिथिः कण्व ऋषिः । इध्मः समिद्धोऽग्निः; 

तनूनपात्‌; नराशंसः; इडः; बहिः; देवीर्दारः; उषासानक्ता; दंव्यौ होतारौ 
प्रचेतसौ; सरस्वतोड़ा भारत्यस्तिस्नो देव्यः; त्वष्टा; वनस्पतिः; 
स्वाहाछृतयश्च द्वादश देवताः । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


अब तेरहवे सूक्त फे श्रथ का भ्रारम्भ करते हैं । इसके प्रथम मन्त्र में परमेश्वर के 
गुणों का उपदेश किया है -* 
सुस॑मिद्धो न आ व॑ह देवाँ अंगने हविष्मते | होतः पावक यक्षि च ॥१ 
पवार्थ -'है ( होतः ) पदार्थों को देने और ( पावक ) शुद्ध करने वाले (प्रग्ने) 
विश्व फे ईश्वर ! जिस हेतु से ( सुसमिद्धः ) भ्रच्छी प्रकार प्रकाशवान्‌ श्राप कृपा 
करके ( नः ) हमारे न ) तथा ( हविष्मते ) जिसके बहुत हवि ग्>रर्थात्‌ पदार्थ 
बरि्यमान हैं उम विद्वान्‌ के लिए ( देवान्‌ ) दिव्य पदार्थों को ( श्रावह ) श्रच्छी 
प्रकार प्राप्त करते है, इममे मैं श्रापका निरन्तर ( यक्षि ) सत्कार करता हूँ ॥ १॥ 
जिससे यह ( पाबक ) पवित्रता का हेतु ( होता ) पदार्थों का ग्रहण करने 


, तथा ( सुससिद्ध: ) भ्रच्छी प्रकार प्रकाश वाला ( श्रग्ते ) भौतिक भ्रग्ति ( नः ) 


हमारे ( च ) तथा ( हविष्मते ) उक्त पदार्थ वाले विद्वान्‌ के लिए ( देवान्‌ ) दिव्य 
पदार्थो को ( भ्राबह ) प्रच्छी प्रकार प्राप्त करता है, इससे मैं उक्त भ्रग्नि को (पक्षि) 
काय्मंमिड़ि के लिए भ्रपने ममीपबर्ती करता ह ॥ २॥ 

भावार्थ -“इस मन्त्र में ्लेपालङ्भार है | जो मनुष्य बहुत प्रकार की सामग्री 
को ग्रहण करके बिमान ग्रादि यानों में सब पदार्थों के प्राप्त कराने वाले अग्नि की 
भ्रच्छी प्रकार योजना करता है, उम मनुष्य के लिए बह भ्रग्नि नाना प्रकार के सुखों 
की सिद्धि कराते वाला होता है ।। १ ॥ 


परतले मन्त्र में शरीर भादि की रक्ष करने बाले भौतिक प्रग्नि फे गुण 
बर्णन किये हैं-- 
मधुमन्तं तनूनपाद्यञग देवेष न कवे । अथ्या करणु बीतयें ॥ २ ॥ 


पदार्थ -जो ( तनूनपात्‌ ) शरीर तथा श्रोषधि श्रादि पदार्थो के छोटे-छोटे 
प्रंशों का भी रक्षा करने और ( कवे ) सव पदार्था का दिखाने वाला ्रग्नि है, बह 
( देवेषु ) विद्वानों तथा दिव्य पदार्थो में ( बीतये ) सुख प्राप्त होते के लिए (प्रद्य) 
झ्राज ( नः ) हमारे . ( नधुमन्तम्‌ ) उत्तम-उत्तम रसयुक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
( हृशुहि ) निश्चित करता है ॥ २॥ 

भाबाषं ~ जव प्रग्ति में सुगन्धि श्रादि पदार्थों का हवन होता है, तभी वह 
यज्ञ बायर प्रादि पदार्थों को शुद्ध तया शरीर श्रीर्‌ श्रोपधि श्रादि पदार्थों की रक्षा करके 
प्रमक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है, तथा उन शुद्ध पदार्थो के भोग से प्राणियों 
के बिद्या, ज्ञान श्रौर बल की वृद्धि भी होती है ।। २ ॥ 


प्रब श्रगले मशश्र में मनुष्यों के प्रशंसा करने योग्य औतिक भ्रग्नि के गुणों का 
उपदेश किया है-- 


नरासंसंमिह मियमस्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये । मधुजिह्वं दविष्कृतंम्‌ ॥ ३ ॥ 


पैदार्य --मैं ( परस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ तथा इह 
संसार में ( हविष्कृतम्‌ ) जो कि होम करने योग्य पदार्थों से प्रदीप्त किया कम 
और ( मधुजिलम्‌ jee जिसकी काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूख्रवर्णा, 
स्फुल्लिडद्रिनी और विश्वः पी थे प्रति प्रकाशमान चपल ज्वालारूपी जीभें हैँ (प्रियम्‌) 
जो सब जीवों को प्रीति देने प्रौर ( नराशंसम्‌ ) जिस सुख की मनुष्य प्रशंसा करते हैं 
उस के प्रकाश करने वाले भ्रग्नि को ( उपहूये ) समीए प्रज्वलित करता है ॥ ३॥ 

भावार्थ --जो भौतिक भग्नि इस संसार में होम के निमित्त युक्ति से 

किया हुआ प्राणियों की प्रसन्नता कराने वाला है, उस भ्रग्नि की सात जीने हैं। 
2 काली जोकि सुपेद आदि रङ्ग का प्रकाश करने वाली, कराली >सहने में 
मन के समान Se Cn उत्तम रक्तवर्णं है, 
 सुषूञ्जवर्गा जिसका सुन्दर घुमलासा वाँ है, गि--जिससे बहुत से चिनगे 
विश्वरूपी-- जिसका सब रूप हैं। र 
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ये देवी ्रर्थात्‌ श्रतिशय करके 
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प्रकाशमान और लेलायमाना प्रकाश से सब जगह जानेवाली सात प्रकार की जिह्वा 
हैं, अर्थात्‌ सब पदार्थों को ग्रहण करने वाली होती है । इस उक्त सात प्रकार को 
अग्नि की जीभों से सब पदार्थों में मनुष्यों को उपकार लेना चाहिए ॥ ३ ॥ 


उक्त ग्रग्नि इस प्रकार उपकार में लिया हुआ जिसका हेतु होता है, सो उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है-- 


अग्नं सुखतंमे रथे देवाँ शैंडित आ वह । असि होता मतुंहितः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ -जो ( प्रग्ने ) भौतिक भ्रग्नि ( मनुः ) विद्वान्‌ लोग जिसको मानते 
हैं तया ( होता ) सब सुखों का देने भौर ( ईडितः ) मनुष्यों को स्तुति करने योग्य 
( प्रसि ) है, वह ( घुखतमे ) भ्रत्यन्त सुख देने तथा ( रथे ) गमन और विहार 
कराने वाले विमान प्रादि सवारियों में ( हितः ) स्थापित किया हुम्रा ( देवान्‌ ) 
दिव्य भोगों को ( प्राबह ) अच्छे प्रकार देशान्तर में प्राप्त करता है ॥ ४॥ न 

भावार्थ --मनुष्यों को बहुत कलाओं से संयुक्त पृथिवी, जल और अन्तरिक्ष में 
गमन का हेतु तया प्रग्ति वा जल झादि पदार्थों से संयुक्त तीन प्रकार के रथ कल्याण- 
कारक तथा भ्रत्यन्त सुख देनेवाला होकर बहुत उत्तम-उत्तम कार्य्यो की सिद्धि को प्राप्त 
करानेवाला होता है ॥ ४ ॥ 


फिर वह भौतिक श्रग्नि उक्त प्रकार से क्रिया में युक्त किया हुआ क्या 
करता है, सो श्रगले मन्त्र में उपदेश किया है-- 
+ [a 4 । 
स्तृणीत बहिरानुपर्शृतपृष्ं मनीषिशः | यत्रामूर्तस्य चक्ष॑णम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदार्थ-हे ( मनीबिणः ) बुद्धिमान्‌ बिद्वातो ! ( यत्न ) जिस श्रन्तरिक्ष में 
( भ्रमृतस्य ) जलसमूह का ( चक्षगम्‌ ) दर्शन होता है, उस ( आनुषकू ) चारों 
श्रोर से घिरे और ( घृतपृष्डम्‌ ) जलसे भरे हुए ( बहिः ) ग्रन्तरिक्ष को ( स्तृणीत्त ) 
होम के घूम से श्राच्छादन करो, उसी श्रन्तरिक्ष में ग्रन्य भी बहुत पदार्थ जल ग्रादि 
को जानो ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-विद्वान्‌ लोग ग्रग्नि में जो घृत ग्रादि पदार्थ छोड़ते हैं, वे ग्रन्त रिक्ष 
को प्राप्त होकर वहाँ के ठहरे हुए जल को शुद्ध करते हैं, और वह शुद्ध हुआ जल 
सुगन्धि प्रादि गुणों से सब्र परार्थो को ग्राच्छादन करके सत्र प्राणियों को सुखपुक्त 
करता है ॥ ५॥ 


अब श्रगले मन्त्र में घर, यज्ञाला ग्रौर विमान ग्रादि रथ भ्रनेक हारों 
के सहित बनाने चाहिएँ, इस विषय का उपदेश किया है-- 

वि श्र॑यन्तामृताबधो द्वारां देवीरसश्चतः | अधा नूनं च यष्टवे ॥६ ॥ 

पदार्थ --हे ( मनीबिणः ) वुद्धिमान्‌ विद्वानों ! ( भ्रद्य ) आज ( यष्टवे ) 
यज्ञ करने के लिए घर ग्रादि के ( श्रसशचतः ) अ्लग-प्रलग ( ऋतावृधः ) सत्य सुख 
्रौर जल के वृद्धि करनेवाले ( देवीः ) तथा प्रकाशित ( द्वारः ) दरवाजों का 
( नूनम्‌ ) निश्चय से ( विश्रयन्ताम्‌ ) सेवन करो, ग्रर्थात्‌ श्रच्छी रचना से उनको 
बनाश्रो ॥ ६॥ 

भावार्थ - मनुष्यों को अनेक प्रकार के द्रारों के घर, यज्ञशाला और विमान 
ग्रादि यानों को बनाकर उनमें स्थिति होम और देशान्तरों में जाना-श्राना करना 
चाहिए ॥ ६॥ 

यह चोबीसवां वर्ग समाप्त हुश्रा ॥ 
उक्ते कर्म से दिनरात सुख होता है, सो प्रगले सन्त्र में प्रकाशित किया है— 

नक्ताषसां सुपेशंसास्मिन्‌ यज्ञ उप॑ ह्यये | इदं नो वरहिरासदे ॥ ७ ॥ 


पदार्थ --मैं ( श्रस्मितु ) इस घर तथा ( यज्ञे ) सङ्गत करने के कामों में 

( सुपेशसा ) ्रच्छे रूपवाले ( नक्तोषसा ) रात्रिदिन को ( उपह्वपे ) उपकार में 

लाता ह जिस कारण ( नः ) हमारा ( बाहुः ) निवासस्थान ( भ्रासदे ) सुख की 
प्राप्ति के लिए हो ॥ ७॥ 
.. भाबार्थ-मनुष्यों को उचित है कि इस संमार में विद्या से सदैव उ 

लेवें, क्योंकि रात्रिदिन सत्र प्राशियों के सुख का हेतु होता है ॥ ७॥ Re 


प्रब प्रगले मन्त्र में उन भ्रस्तियों का उपदेश किया है कि जो शुद्ध करनेवाले 
विधुद्रूप से प्रप्रसिद्ध श्रोर प्रत्यक्ष स्थूलरूप से प्रसिद्ध हैं-- 


ता सुंजिह्वा उप॑ हये होतारा दैव्यां कवी । यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌ ॥८ 


_ पदार्थ --मैं क्रियाकाण्ड का अनुष्ठान करनेवाला इस घर में जो ( नः) 
हमारे ( इमम्‌ ) प्रत्यक्ष ( यज्ञम्‌ ) हवन वा शिल्पविद्यामय यज्ञ को ( यक्षताम्‌ ) 
प्राप्त करते हैं, उन ( सुजिह्व ) सुन्दर पूर्वोक्त सात जीभ ( होतारा ) पदार्थों का 
ग्रहण करने ( कवी ) तीव्र दर्शन देने और ( दैव्या ) दिव्य पदार्थो में रहनेवाले 
प्रसिद्ध और भ्रप्रसिद्ध अग्नियों को ( उपह्वये ) उपकार में लाता हू ॥८॥ 

भावार्थ --जैसे एक बिजुली, वेग ग्रादि अनेक गणवाला अग्नि है इमी प्रकार 
प्रसिद्ध अग्नि भी है। तथा ये दोनों सकल पदार्थों के देखते में और श्रच्छे प्रकार 
क्रियाओं में नियुक्त किये हुए शिल्प श्रादि अनेक कार्य्यो की सिद्धि के हेतु होते हैं । 
इसलिए इन्हीं से मनुष्यों को सव उपकार लेने चाहिएँ ॥ ८ ॥ है 
वहाँ तोन प्रकार फी क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


शला सरती मही सिसो देवीमेयोसुव॑: । बहिः सीदन्ति ॥ ९॥ 
र हे भानो! दुम लोग एक ( इडा ) जिससे स्तुति होती, दूसरी 
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( सरस्वती ) जो अनेक प्रकार विज्ञान का हेतु, और तीसरी ( सही ) बड़ों-में-बड़ी 
पूजनीय नीति है, वह ('प्रत्तिधः ) हिंसारहित झौर ( रूथोभरवः ) सुखों का सम्पादन 
करानेवाली ( देवी) प्रकाशवान्‌ तथा दिव्य गुणों को सिद्ध कराने में हेतु जो 
( तिस्रः ) तीन प्रकार की वाणी है, उसको ( बाहुः ) घर-घर के प्रति ( सीदर्लु ) 
यथावत्‌ प्रकाशित करो ॥ &॥ 

भावार्थ- मनुष्यों को 'इडा' जो कि पठनपाठन की प्रेरणा देनेहारी, 'सरर्वती' 
जो उपदेशरूप ज्ञान का प्रकाश करने और 'मही' जो सब प्रकार से प्रशंसा करने योग्य 
है, ये तीनों वाशी कुतर्क से खप्डन करने योग्य नहीं हैं, तथा सब सुख के लिए तीनों 
प्रकार की वाणी सदैव स्वीकार करनी चाहिएँ, जिससे निश्चलता से भ्रविद्या का 
नाश हो ॥ ६ ॥ 
फिर वहाँ बया-षया करना चाहिए, इस विषय का उपदेश श्रगले झरत्र में किया है-- 
इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपसुप॑ ह्वये । अस्माकमस्तु केब॑लः ॥ १० ॥ 

पदार्थ---मैं जिस ( विश्वरूपस्‌ ) सर्वव्यापक ( श्रप्नियम्‌ ) सब वस्तुओं के 
श्रागे होने तथा ( त्वष्टारस्‌ ) सब दुःखों के नाश करने वाले परमात्मा को ( इह्‌ ) 
इस घर में ( उपहूये ) भ्रच्छी प्रकार श्राह्वान करता हु, वही ( श्रस्माकस्‌ ) उपा- 
सना करनेवाले हम लोगों का ( केवलः ). इष्ट और स्तुति करने योग्य ( श्रस्तु ) 
हो ॥ १०॥ 
और मैं ( विश्वरूपस्‌ ) जिसमें सब गुणा हैं, ( श्रग्नियम्‌ ) सब साधनों के 
श्रागे होने तथा ( त्वष्टारम्‌ ) सब पदार्थों को अपने तेज से श्रलग अलग करनेवाले 
भौतिक अग्नि के ( इह ) इस शिल्पविद्या में ( उपह्वये ) जिसको युक्त करता हू, 
वह ( श्रस्माकम्‌ ) हवन तथा शित्पविद्या के सिद्ध करनेवाले हम लोगों का ( केवलः 
श्रत्युत्तम साधन ( श्रस्तु ) होता है ॥ २॥ १०॥ 

भावार्थ- इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । मनुष्यों को ग्रनन्त सुख देनेवाले 
ईश्वर ही की उपासना करनी चाहिए, तथा जो यह भौतिक श्रग्नि सब पदार्थो का 
छेदन करने, सब रूप, गुणा और पदार्थों का प्रकाश करने, सब से उत्तम श्रौर हम 
लोगों की शिल्पविद्या का श्रद्वितीय साधन है, उसका उपयोग शिल्पविद्या में यथावत्‌ 
करना चाहिए ।। १० ॥ 

वह्‌ भ्रग्नि किससे प्रज्वलित हुआ इन कार्यों को सिद्ध करता है, 

इसका उपदेश श्रगले सन्त्र में किया है- 


अव॑ सुजा वनस्पते देवं देवेभ्यां हविः । म दातुरस्तु चेत॑नम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--जो ( देव ) फल रादि पदार्थों को देनेवाला ( वनस्पतिः ). वनों के 
वक्ष और औषधि श्रादि पदार्थो को श्रविक वृष्टि के हेतु से पालन करनेवाला 
( देवेस्यः ) दिव्य गुणों के लिए ( हविः ) हवन करने योग्य पदार्थों को ( श्रवसूज ) 
उत्पन्न करता है, वह (' प्रदातुः ) सब पदार्थो की शुद्धि चाहने वाले विद्वान्‌ जन के 
( चेतनम्‌ ) विज्ञान को उत्पन्न करानेवाला ( रस्तु ) होता है ॥ ११ ॥ 

भावार्थ मनुष्यों से पृथिवी ' तथा सब पदार्थं जलमय युक्ति से क्रियाग्रों में 
युक्त किये हुए श्रग्न से प्रदीप्त होकर रोगों की निमू लता से बुद्धि और बल को देने 
के कारण ज्ञान के बढ़ाने के हेतु होकर दिव्यगुणों का प्रकाश करते हैं | ११ ॥ 

इस क्रियाकाण्ड को मनुष्य लोग किस प्रकार से करें, सो उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है 


स्वाहां यज्ञं #शोतनेन्द्राय यज्व॑नो शृहे । तत्र॑ देवाँ उप॑ हुये ॥ १२॥ 


पदार्थ-हे शिल्पविद्या के सिद्ध यज्ञ करने श्रौर करानेवाले विद्वानो ! तुम 
लोग जैसे जहाँ ( यज्वनः ) यज्ञकर्ता के ( गृहे ) घर, यज्ञशाला तथा कलाकुशलता 
से सिद्ध हुए विमान ग्रादि यानों में ( इन्द्राय ) परमेशइवर्य्यं की प्राप्ति के लिए परम 
विद्वानों को बुला के ( स्वाहा ) उत्तम क्रियासमूह के साथ ( यज्ञम्‌ ) जिस तीनों 
प्रकार के यज्ञ को ( कृणोतन ) सिद्ध करने वाले हों, वेसे वहाँ मैं ( देवान्‌ ) उन 
उक्त चतुर श्रेष्ठ विद्वानों को ( उपह्वये ) प्रार्थना के साथ बुलाता रहूँ ॥ १२ ॥ 

भावार्थ--मनुष्य लोग विद्या तथा क्रियावान्‌ होकर यथायोग्य बने हुए स्थानों 
में उत्तम विचार से क्रियासमूह से सिद्ध होनेवाले कर्मकाण्ड को नित्य करते हुए और 
वहाँ विद्वानों को बुलाकर वा श्रापही उनके समीप जाकर उनकी विद्या श्रौर क्रिया 
की चतुराई को ग्रहण करें | हे सज्जन लोगो ! तुमको विद्या श्रौर क्रिया की कुशलता 
लस्य से कभी नहीं छोड़नी धाहिए, क्योंकि ऐसी ही ईश्वर की ग्राज्ञा सव मनुष्यों 
के लिए है॥ १२॥ 

ˆ इस तेरहवें सूक्त के भ्रथं की श्रग्नि श्रादि दिव्य पदार्थो के उपकार लेने के 

विधान से बारहवे सूक्त के श्रभिप्राय के साथ संगति जाननी चाहिए । 


यह तेरहवां सूषत श्रोर पच्चीसवाँ वर्ग पूरा हुआ ॥ 
शा 


ग्रथास्य द्वादशर्चस्य चतुर्देशसुबंतस्य कण्वो मेघातिथिऋ घिः । 
विष्वेदेवा देवताः । गायत्रो छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


भब चौदहवें सुक्त का भ्रारम्भ है । उसके पहले मन्त्र में बहुत पदार्थों के साथ संयोग 
करनेवाले ईशवर ध्रौर भौतिक भगिनि का उपदेश किया है-- 
ऐमिरने दुवो गिरो विश्वॅभिः सोम॑पीतये । देवेभिर्याहि यक्षिं च॥१ 


पदार्थ-हे ( भ्रम्ने ) जगदीश्वरः! श्राप ( एभिः ) इन ( बिइबेभिः ) सब 
( देवेभिः ) दिव्य गुण ग्रौर विद्वानों के साथ ( सोमपीतये ) सुख करनेवाले पदार्थो 
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के पीने के लिए ( बुवः ) सत्कारादि व्यवहार तथा ( गिरः ) वेदवाणियों को 
( याहि ) प्राप्त हुजिए ॥ १॥ 

जो वह ( श्रग्ने ) भौतिक श्रग्ति ( एभिः ) इन ( विववेभिः ) सब 
( देवेभिः ) दिव्यगुणा श्रौर पदार्थो के साथ ( सोमपीतये ) जिससे सुखकारक पदार्थों 
का पीना हो, उस यज्ञ के लिए ( ढुबः ) सत्कारादि व्यवहार तथा ( गिरः ) वेद- 
वाणियों को ( याहि ) प्राप्त करता है, उसको ( एभिः) इन ( विइवेभिः ) सब 
( देवेभिः ) विद्वानों के साथ ( सोमपीतये ) उक्त सोम के पीने के लिए ( यक्षि ) 
स्वीकार करता हूँ, तथा ईश्वर के ( दुवः ) सत्कारादि व्यवहार श्रौर वेदवाणियों 
को ( यक्षि ) संगत भ्रर्थात्‌ भ्रपने मन श्रौर कामों में भ्रच्छी प्रकार सदैव यथाशक्ति, 
धारण करता हूँ ॥ २॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जिन मनुष्यों को व्यवहार प्रौर 
परमार्थ के सुख की इच्छा हो, वे वायु, जल श्रौर पृथिबीमयादि यन्त्र तया विमान 
आदि रथों के साथ श्रग्नि को स्वीकार करके उत्तम क्रियाश्रों को सिद्ध करते श्रौर 
ईश्वर की आज्ञा का सेवन, वेदों का पढ़ना-पढ़ाना ग्रौर वेदोक्त कमो का श्रनुष्ठान 
करते रहते हैं, वे ही सब प्रकार से आनन्द भोगते हैं ।। १ ॥ 

अब श्रगले मन्त्र में श्ररिनि शब्द के ग्रर्यो का उपदेश किया है -- 
आ सा कणां अहृपत शूणन्ति बिर ते धिय॑ः । 


देवेभिरग्न आ गदि ॥ २॥ 

पदार्थ-- हे ( श्रग्ते ) जगदीश्वर ! जैसे ( कण्वाः ) मेधावी विद्वान्‌ लोग 
( त्वा ) आपका ( गृणन्ति ) पूजन तथा ( भ्रहूषत ) प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हम 
लोग भी आपका पुजन ग्रौर प्रार्थना करें । हे ( विप्र ) मेधाविन्‌ विद्वन्‌ ! जैसे (ते ) 
तेरी ( धियः ) बुद्धि जिस ईश्वर के ( गृणन्ति ) गुणों का कथन श्रौर प्रार्थना करती 
हैं, बैसे हम सब लोग परस्पर मिलकर उसी की उपासना करते रहें । है मङ्गलमय 
परमात्मन्‌ ! आप कृपा करके ( देवेभिः ) उत्तम गुणों के प्रकाश श्रौर भोगों के देने 
के लिए हम लोगों को ( श्रागहि ) श्रच्छी प्रकार प्राप्त हुजिए ॥ २॥ 

हे ( विप्र ) मेधावी विद्वन्‌ मनुष्य ! जैसे ( कण्वाः ) श्रन्य विद्वान्‌ लोग 
( भग्ने ) भ्रग्ति को ( गृणन्ति ) गुणा प्रकाश और ( भ्रहषत ) शिल्पविद्या के लिए 
युक्त करते हैं, वैसे तुम भी करो । जैसे ( श्रग्ने ) यह अग्नि ( देवेभिः ) दिव्यगुणों 
के साथ ( श्रागहि ) श्रच्छी प्रकार श्रपन गुणों को विदित करता है श्रौर ( ते 
तेरी ( धियः ) वुद्धि श्रग्ति के ( गृणन्ति ) जिन गुणों का कथन तथा ( श्रहुषत 
भ्रधिक-से श्रधिक मानती हैं, उससे तुम बहुत-से कार्य्यो को सिद्ध करो ॥ २॥ २॥॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को इस संसार में ईश्वर के 
रचे हुए पदार्थों को देखकर यह्‌ कहना चाहिए कि ये सब धन्यवाद और स्तुति ईश्वर 
ही में घटती हैं ॥ २॥ 

श्रव अगले मन्त्र में सथ देवों सें से कई एक देवों का उपदेश किया है-- 
~ . ~ Is 

इन्द्रवायू बृहस्पतिं सित्राग्नि प्रपणं भग॑म्‌ | आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ ॥३ 

पदार्थ --है ( कण्वाः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोगो ! श्राप क्रिया तथा आनन्द 
की सिद्धि के लिए ( इन्द्रबाय्‌ ) बिजुली श्रौर पवन ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़े-से-बड़े 
पदार्थों के पालनहेतु सूर्य्यलोक ( मित्रा ) प्राण ( श्रग्निम्‌ ) प्रसिद्ध श्रग्ति ( पूषणम्‌ ) 
ोषधियों के समूह के पुष्टि करनेवाले चन्द्रलोक ( भगम्‌ ) सुखों के प्राप्त करानेवाले 
चक्रवति आदि राज्य के धन ( भ्रादित्यान्‌ ) बारहों महीने और ( मारुतम्‌ ) 
पवनों के ( गणम्‌ ) समूह को ( श्रहषत ) ग्रहणा तथा ( गृणन्ति ) ग्रच्छी प्रकार 
जानके संयुक्त करो ।। ३ ।। 

भावार्थ इस मन्त्र में पूरवे मन्त्र से 'कण्वाः'; 'ग्रहूषत' ग्रौर 'गृणन्ति’ इन 
तीन पदों की अनुवृत्ति श्राती है। जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इन्द्र भ्रादि 
पदार्थों और उनके गुणों को जानकर क्रियाओं में संयुक्त करते हैं, वे झाप सुखी होकर 
सब प्राणियों को सुखयुक्त सदेव करते हैं ॥ ३ ॥ 

उक्त पदार्थ इस प्रकार संयुक्त किये हुए किस-किस कार्य को सिद्ध करते हैं, 
इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


प्र वो ख्रियन्त इन्द॑वो मसरा मांदयिष्णव॑। । दरप्सा मध्व॑श्रमूषद)॥४॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे मैंने धारणा किये, पूर्वं मन्त्र में इन्द्र श्रादि पदार्थ 
कह श्राये हैं, उन्हीं से ( मध्व: ) मधुर गुणवाले ( मत्सरा: ) जिनसे उत्तम भ्रानन्द 
को प्राप्त होते हैं. मादयिष्णवः ) आनन्द के निमित्त ( द्रप्सा: ) जित से बल 
्र्थात्‌ सेना के लोग अच्छी प्रकार भ्रानन्द को प्राप्त होते ्रौर ( चमूषदः ) जिनसे 
विकट शशृश्रों की सेनाओं में स्थिर होते हैं, उन ( इन्दव: ) रसवाले सोम भ्रादि 
्रोषधियों के समुह के समूहों को ( बः ) तुम लोगों के लिए ( भ्रियन्ते ) प्च्छी 
प्रकार धारण कर रखे हैं, तँसे तुम लोग भी मेरे लिए इन पदार्थो को धारणा 
करो ।। ४ ॥ | 
भावार्थ--ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति कहता है कि जो मेरे रचे हुए पहले 
मन्त्र में प्रकाशित किये बिजुली श्रादि पदार्थो से ये सब पदार्थ, धारणा' i मैंने 
पुष्ट किये हैं, तथा जो मनुष्य इनसे वंद्यक वा शिल्पशास्त्रों की रीति से उत्तम रस 
के उत्पादन श्रौर शिल्प कार्य्यों की सिद्धि के साथ उत्तम सेना के सम्पादन होने से 
रोगों का ताश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं, वे लोग नाना प्रकार के सुख 
भोगते हैं ।। ४ ॥ 

झब श्गले मन्त्र में श्रग्नि शब्द से ईशवर का उपवेश किया है-- 


ईळते स्वामंबस्यवः कण्वांसो इक्तब॑हिषः । हविष्मन्तो अरंकृतः ॥५॥ 
पदार्थ-हे जगदीश्वर ! हम लोग जिनके ( हविष्मन्तः ) देने-लेने प्रौर 
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भोजन करने योग्य पदार्थ विद्यमान हैं, तथा ( श्वरंकृतः ) जो सब पदार्थों को 
भित करनेवाले हैं, ( घ्रवस्यबः ) जिनका अपनी रक्षा चाहने का स्वभाव है, वे 
( कण्धासः ) वुद्धिमान्‌ श्रौर ( व॒कष्तबहिषः ) यथाकाल यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ लोग 
जिस ( स्वाम्‌ ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले प्रापकी ( ईळते ) स्तुति करते हैं, 
उसी घ्रापकी स्तुति करें ॥ % ।। 
भावार्थ --हे सृष्टि के उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर ! जिस _आपने सव 
प्राणियों के सुख के लिए सब पदार्थों को रचकर घारण किया है, इससे हम लोग 
झापही की स्तुति, सब की रक्षा की इच्छा, शिक्षा और विद्या से सब मनुष्यों को 
भूषित करते हुए उत्तम क्रियाग्रों के लिए निरन्तर अच्छी प्रकार यत्न करते हैं ॥ ५ ॥ 


ईस्वर के रचे हुए बिजुली श्रादि पदार्थ कंसे गुण वाछे हैं, सो श्रगले 
मन्त्र में उपदेश किया है-- 


घृतपृंष्ठा मनोयुजो ये त्वा वह॑न्ति वहयः । आ देवान्स्सोम॑पीतये ॥६॥ 


पदार्थ - है विद्वानो ! जो युत्ति से संयुक्त किये हुए ( घृतपृष्ठाः ) जिनके 
अर्थात्‌ प्राधार में जल है ( मनोयुजः ) तथा जो उत्तम ज्ञान से रथों में युक्त 
किये जाते ( बह्वयः ) वार्त्ता, पदार्थ वा थानों को दूर देश में हे पहुँचानेवाले श्रग्नि 
झदि पदार्थ हैं, जो ( सोमपीतये ) जिसमें सोम ग्रांदि _ पदार्थो का पीना होता है 
उस यज्ञ के लिए ( त्वा ) उस भूषित करने योग्य यज्ञ को और ( देवान्‌ ) दिव्य- 
गुण, दिव्य-भोग गौर वसन्त ग्रादि ऋतुओं को ( भ्रावहन्ति ) अच्छी प्रकार प्राप्त 
करते हैं, उनको सब मनुष्य यथार्थ जानके अनेक कार्य्यो को सिद्ध करने के लिए 
ठीक-ठीक प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
भावार्थ -जो मेघ प्रादि पदार्थ हैं, वे ही जल को ऊपर-नीचे अर्थात्‌ अन्त- 
रिक्ष को पहुँचाते और वहाँ से वपति हैं, भ्रोर ताराख्य यन्त्र से चलाई हुई बिजुली 
मन के वेग के समान वार्त्तां को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त करती है। इसी 
प्रकार सब सुखों को प्राप्त करानेवाले ये ही पदार्थ हैं, ऐसी ईश्वर की श्राज्ञा है॥६॥ 


यह छब्बीसवां सर्ग समाप्त हुभ्रा॥ 






































प्रब प्रगले मन्त्र में प्राणि शब्द से ईश्वर का उपवेश किया है— 
तात्‌ यज॑त्रं ऋताशधोऽने पत्मीवतस्कृधि । मध्व॑ः सुजिछ पायय ॥७ 


पदार्थ--हे ( भ्रग्ने ) जगदीएवर ! श्राप ( यजत्रान ) जो कला श्रादि पदार्थों 
में संयुक्त करने योग्य तथा ( "ऋतावृधः ) सत्यता प्रौर यज्ञादि उत्तम कर्मों की वृद्धि 
करने बाले हैं, ( तान्‌ ) उन विद्युत्‌ रादि पदार्थों को श्रेष्ठ करते हो, उन्हीं से हम 
लोगों को ( पत्नीयतः ) प्रशंसायुक्त स्म्रीवाले ( कृषि ) कीजिए। हे ( सुजिह्व) 
श्रेष्ठता से पदार्थों की धारणाशक्तिवाले ईश्वर ! श्राप ( मध्बः ) मधुर पदार्थों के 
रस को कृपा करके ( पायय ) पिलाइए ।। ७ ॥ 

( लि ) जिसकी लपट में प्रच्छी प्रकार होम करते हैं, सो यह ( भ्नग्ने ) 
भौतिक प्रग्ति ( ऋतावृधः ) उन जल की वृद्धि करानेवाले ( यजश्रान्‌ ) कलाग्नों 
में संयुक्त करने योग्य ( तान्‌ ) विद्यत्‌ श्रादि पदार्थो को उत्तम ( कृषि ) करता है, 
प्रौर बह भ्रच्छी प्रकार कलायन्त्रं में संयुक्त किया हुआ हम लोगों को ( पत्नीबतः 
पल्ीवानु भ्र्थात्‌ श्रेष्ठ hs थ ( कृषि ) कर देता, तथा ( भष्वः ) मीठे-मीठे पदार्थो 
फे रस को ( पायय ) पिलाने का हेतु होता है ॥ २॥ ७॥ 

भावाचं --इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यो को भ्रच्छी प्रकार ईश्वर के 
आराधन भौर रग्नि की क्रियाकुशलता से रससारादि को रचकर तथा उपकार में 
लाकर गृहस्थ ग्राश्नम में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिए ॥ ७॥ 


फिर उक्त पदार्थे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है--- 
ये यज॑त्रा य ईडधास्े ते पिबन्तु जिहया । मर्धो वपटक्ृति ॥८॥ 


पदार्थ ~ (थे) जो मनुष्य विद्युत्‌ ग्रादि पदार्थ ( यजत्राः ) कलादिकों में 
संयुक्त करने है ( ते ) वे, वा ( ये ) जो गुणवाले ( ईड्या: ) सब प्रकार से खोजने 
योग्य है ( ते ) वे ( जिह्वया ) ज्वालारूपी शक्ति से ( श्रग्ने ) अग्नि में (वषट्कृति) 
यज्ञ के विशेप-विशेप काम करने से ( मधोः ) मधुरगुणों के श्रंशों को ( पिबन्तु ) 
यथावत्‌ पीते हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ -मनुप्यों को इस जगत्‌ में सब संयुक्त पदार्थो से दो प्रकार का कर्म 
करना चाहिए, भ्रर्थात्‌ एक तो उनके गुणों का जानना, दूसरा उनसे कार्य्यं की सिद्धि 
करना । जो ब्िद्य॒त्‌ श्रादि पदार्थ सव मृत्तिभान्‌ पदार्थों से रस को ग्रहण करके फिर 
छोड़ देते हैं, इमस उनकी शुद्धि के लिए सुगन्धि भ्रादि पदार्थों का होम निरन्तर करना 
चाहिए, जिससे वे सब प्राणियों को सुख सिद्ध करने वाले हों ॥ ८ । 


किस प्रकार के मनुष्य उन गुर्णो का ग्रहण कर सकते हैं, इस विषय का उपदेश 
प्रगले मन्त्र में किया है-- 


§ आरी सूस्यैस्य रोचनाद्िचांन देवाँ उपध: । विमो होतेह वक्षति ।९। 


पदार्थ--जो ( होता ) होम में छोड़ने योग्य वस्तुओं का देने लेने वाला 
( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुष है, वही ( सूर्थ्यस्य ) चराचर के आत्मा परमेश्वर 
वा सूर्य्यलोक के ( रोचनात्‌ ) प्रकाश से ( इह ) इस जन्म वा लोक में (उषदु षः) 
माता होकर सुखों को चिताने वालों ( विश्वान्‌ ) समस्त ( देबान्‌ ) 
को ( वक्षेत्रि ) प्राप्त होता वा कराता है, वही सब विद्याओं को प्राप्त 

होता है ।। ६ ॥ 
स्लपालङ्कार है। जो ईश्वर इन पदार्थों को उत्पन्न 
उपकार लेनेको समर्थ नहीं हो सकता, भौर जब मनुष्य निद्रा 
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१। व° २६, २७, २८॥। 


| में स्थित होते हैं, तब कोई मनुष्य किसी भोग करने योग्य पदार्थं को प्राप्त नहीं हो 


सकता, किन्तु जाग्रत भ्रवस्था को प्राप्त होकर उनके भोग करने को समर्थ होता है। 
इससे इस मन्त्र में 'उषबुं घः' इस पद का उच्चारण किया है। संसार के इन पदार्थों 
से बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही क्रियो की सिद्धि को कर सकता है, श्रव्य कोई नहीं ॥ ६ ॥ 


किसके साथ में यह्‌ विधुत्‌ भ्रग्नि क्रियाओं को सिद्धि कराने वाला होता है, सो 
शझगले मन्त्र में कहा है-- 


विश्वैभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेंण वायुनां | पिवां भित्रस्य धाम॑भिः ॥ १० 


पदार्थ --( श्रग्ने ) यह अग्नि ( इन्द्रेण ) परम ऐश्वयं कराने वाले ( वायुना) 
स्पर्शं वा गमन करने हारे पवन के और ( मित्रस्य ) सब में रहने तथा सब के प्राण- 
रूप होकर वत्तंने वाले वायु के साथ ( विश्वेभिः ) सब ( घामभिः ) स्थानों से 
( सोम्यम्‌ ) सोमसम्पादन के योग्य ( मघु ) मधुर आदि गुणयुक्त पदार्थ को (पिब) 
ग्रहणा करता है ॥ १० ॥ 

भावार्थ - यह विद्युत्रूप भ्रग्नि ब्रह्माण्ड में रहने वाले पवन तथा शरीर में 
रहने वाले प्राणों के साथ वर्तमान होकर सब पदार्थों से रस को ग्रहण करके उगलता 
है, इससे यह मुख्य शिल्पविद्या का साधन है॥ १० ॥ 


श्रव भ्रगले मन्त्र में भ्ररिति शब्द से ईइवर का उपदेश किया है— 
खं होता मनुंहितोऽमें येषु सीदसि । सेमं नों अध्वरं यज ॥ ११॥ 


पदार्थ -हे ( श्रग्ने ) अतिशय करके पूजन करने योग्य जगदीश्वर ! आप 
( मनुहितः ) मनुष्य ग्रादि पदार्थों के धारणा करने और ( होता ) सब पदार्थों के 
देने वाले हैं ( त्वम्‌ ) जो ( यज्ञेषु ) क्रियाकाण्डं को श्रादि लेकर ज्ञान होने पर्य्यन्त 
करने योग्य यज्ञों में ( सीदसि ) स्थित हो रहे हो, ( सः ) सो आप ( नः ) हमारे 
( इमम्‌ ) इस ( श्रष्वरम्‌ ) ग्रहण योग्य सुख के हेतु यज्ञ को ( यज ) संगत श्रर्थात्‌ 
इसकी सिद्धि को दीजिए ॥ ११॥ 

भावार्थ --जिस ईश्वर ने सब मनुष्य भ्रादि प्राणियों के शरीर ग्रादि पदार्थों 
को उत्पन्न करके घारण किया है, तथा जो यह सब कर्म, उपासना तथा ज्ञानकाण्ड में 
भ्रतिशय पुजने के योग्य है, वही इस जगत्रूपी यज्ञ को सिद्ध करके हम लोगों को 
सुखयुक्त करता है ॥ ११॥ 


फिर प्रगले मन्त्र में भौतिक प्रग्नि के गुणों का उपदेश किया है-- 
क्वा रपी रथं हरितों देव रोहित! । ताभिदंवाँ इहा व॑ह ॥ १२ ॥ 
.__ पदार्थ--( देव ) विद्वान्‌ मनुष्य ! तू ( रथे ) पृथिवी, समुद्र श्रौर श्रन्तरिक्ष 
में जाने-प्राने के लिए विमान आदि रथ में ( रोहित: ) नीची-ॐंची जगह उतारने- 
चढ़ाने ( हरितः ) पदार्थो को हरने ( प्रद्बी: ) लाल रङ्गयुक्त तथा गमन कराने- 
वाली ज्वाला श्रर्थात्‌ लपटों को ( युक्षव ) युक्त कर और ( ताभिः ) इनसे ( इह ) 


संसार में ( देवान्‌ ) दिव्यक्रियासिद्ध व्यवहारो को ( घावह ) अच्छी प्रकार प्राप्त 
कर ॥। १२॥ 


| भावार्थ --विद्वानों को कला भ्रौर विमान आ्रादि यानों में अग्नि आदि पदार्थों 
को संयुक्त करके इनसे इस संसार में मनुष्यों के सुख के लिए दिव्य पदार्थों का प्रकाश 
करना चाहिए ॥ १२ ॥ 


सब देवों के गुणों के प्रकाश तथा क्रियाश्रों के समुदाय से इस चौदहवें सूक्त 
की सङ्गति पूर्वोक्त तेरह सूक्त के ग्रर्थ के साथ जाननी चाहिए । 
यह्‌ चोदहर्वां सूक्त घ्रोर सत्ताईसवां वर्ग पुरा हृ श्रा ॥ 
न 


प्रय दवादशररचेस्य पञ्चरशूक्तस्य कण्वो मेबातियिऋ घिः । ऋतवः इन्द्रः; मरुतः; 
त्वष्टा; प्रग्ति:; इन्रः: मित्रावरुणौ; द्रविणोदाः; प्रश्विनो; भ्ररिनशच 
देवताः । गायत्रो छन्दः । षड्ज: स्वर: ॥ 


प्रव प्रहे सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रयम मन्त्र में ऋतु-ऋतु में रस की 
उत्पत्ति श्लोर गति का वर्णन किया है-- 


इन्द्र सोमं पिबं ऋतुना ला विशन्लिन्दंवः । मत्सरासस्तदोकसः ॥ १॥ 


पीता है, मरौर ये ( तदोकसः ) जिनके भ्रन्तरिक्ष, वायु आदि निवास के स्थान तथा 
( पा ) परानन्द के उत्पन्न करने वाले हैं, वे. : ) जलों 

ऋतुना ) वसन्त श्ादि ऋतुओं के साथ ( त्वा इस प्राणी वा प्राणी - 
क्षण ( घ्राविशन्तु ) भावेश करते हैं ॥ द ॥ 2 a 8. छए 


भावाय --पह सूय्यं वर्ष, उत्तरायण दक्षिणायन, वसन्त प्रादि ऋत्‌, चैत्र श्रा दि 
बारहों महीने, शुक्ल प्रौर इष्णपक्च, दिनरात मुहूर्त जो तीस कलाग्रों का संयोग, 


कला जो ३० [ तीस ] काष्ठा का संयोग, काष्ठा जो प्रठारह निमेष श्रादि समय 


के विभागों को प्रकाशित करता है, जैसे मनुजी ने कहा; प्रौर उन्हीं 
सब घोषधियों के रस घौर सब स्थानों से जलों को खींचता है, वे निला डा 
प्न्तरिश्च में स्थित होते हैं, तक्ष बायु के साय प्राते-जाते हैं॥ १॥ 












- 


"दब ऋतुओों के ताय न + न 444454333444+5234%«५ «54444 44544»: 2:00 NN नि शक Lb ४० ४० coh ets, 


[४०७ i dh bd] bd D 
प्रब ऋतुओों के साथ पवन भ्रादि पदार्थ सब को खींचते भ्रौर पवित्र करते हैं, इस 
विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है— 


मस्तः पित ऋतुनां पोतराज एंनीतन । यूयं हि छा सुंदानवः ॥२॥ 


पदार्थ -ये ( मरुतः ) पवन (ऋतुना) वसन्त ्रादि ऋतुओं के साथ रसों 
को ( पिबत ) पीते हैं, वे ही ( पोत्रात्‌ ) अपने पवित्रकारक गुण से ( यज्ञम्‌ ) उक्त 
तीन प्रकार के यज्ञ को ( पुनीतन ) पवित्र करते हैं, तथा ( हि ) जिस कारण (यूयम्‌) 
वे ( सुदानवः } पदार्थो के श्रच्छी प्रकार दिलानेवाले ( स्य ) हैं, इससे वे युक्त के 
साथ कियागओों में युक्त हुए कार्यों को सिद्ध करते हैं ॥ २॥ 

भावार्थे ऋतुं च से पवनों में भी यथायोग्य गुण उत्पन्न होते हैँ 
इसीसे वे सरेण ग्रादि पदार्थो के हेतु होते हैं, तथा श्रग्नि के बीच में सुगन्धित पदार्थों 
के होम द्वारा वे पवित्र होकर प्राणिमात्र को सुखसंयुक्त करते हैं, और वे ही पदार्थों के 
देनेलेने में हेतु होते हैं ॥ २ ॥ 

अब ऋुपरों के साय विद्युत्‌ भ्रग्ति क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले 
सन्त्र में किया है-- 

अभि यज्ञं गुंशीहि नो मावो नेष्टः पिव॑ ऋतुनां । 

तवं हि रधा असिं ॥ ३ ॥ 

पदार्थ --यह ( नेष्टः ) शुद्धि और पुष्टि ग्रादि हैतुओं से सब पदार्थो का 
प्रकाश करनेवाली बिजुली ( ऋतुना ) ऋतुश्रों के साथ रसों को ( पिव ) पीती है 
तथा ( हि ) जिस कारणा ( रत्नघाः ) उत्तम पदार्थों की धारण करनेवाली (श्रसि) 
है, ( त्वम्‌ ) सो यह ( ग्नावः ) सव पदार्थो की प्राप्ति करानेहारी ( नः ) हमारे 
इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( भ्रभिगुणीहि ) सब प्रकार से ्रहण करती है, इसलिए तुम 
लोग इससे सब कार्य्यो को सिद्ध करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ --जो बिजुली भग्नि की सूक्ष्म श्रवस्था है, सो सब स्थूल पदार्थो 


के भ्रवयवों में व्याप्त होकर उनको धारणा श्रौर छेदन करती है, इसीसे यह प्रत्यक्ष 
अग्नि उत्पन्न होके उसी में विलय हो जाता है॥ ३॥ 





अग्नि भी ऋतुशं का संयोजक होता है, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में 
किया है-- 


अग्ने देवो इहा वंह सादया योनिं तरिषु । परि भूप पिव॑ ऋतुना ॥४॥ 


पदार्थ--यह ( अन्ने ) प्रसिद्ध वा श्रप्रसिद्ध भौतिक ग्रिन ( इह ) इस संसार 
) जन्म, नाम 


में ( ऋतुना ) ऋतुओं के साय ( न्निषु ) तीन प्रकार के ( योनिषु 
और स्थानरूपी लोकों में ( देवान्‌ ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त पदार्थो को (आ वह) अच्छी 
प्रकार प्राप्त करता ( सादय ) हुननकर्ता ( परिभूष ) 
और सब पदार्थो के रसों को ( पिब ) पीता है ॥ ४॥ 

भावार्थ--दाह गुणयुक्त यह श्रग्नि श्रपने रूप के प्रकाश से सब ऊपर-नीचे वा 
मध्य में रहने वाले पदार्थो को श्रच्छी प्रकार सुशोभित करता, होम श्रौर शिल्पचिद्या 
में संयुक्त किया हुआ दिव्य-दिव्य सुखों का प्रकाश करता है ॥ ४ ॥ 


ऋतुओं के साथ वायु फ्या-फ्या कार्य्यं करता है, इस विषय का उपदेश अगले 
सन्त्र में किया है-- 
त्राह्म॑णादिन्द्र राध॑सः पिवा सोमंभृरसुं । तवेद्धि सख्यम्तर॑तम्‌ ॥५॥ 


पदार्थ-जो ( इन्द्र `) ऐश्वर्यं वा जीवन का हेतु वायु ( ब्राह्मणात्‌ ) बड़े का 
अवयव ( राघसः ) पृथिवी ग्रादि लोकों के घन से ( अनुऋतुन्‌ ) भ्रपने-ग्रपने प्रभाव 
से पदार्थों के रस को हुरनेवाले वसन्त ग्रादि ऋतुओं के ्रनुक्रम से ( सोमम्‌ ) सब 
पदार्थों के रस को ( पिब ) ग्रहण करता है, इससे ( हि) निश्चय से ( तव ) उस 
वायु का पदार्थो के साय ( श्रस्तृतम्‌ ) ्रविनाशी ( सर्म्‌ ) मित्रपन है ॥ ५॥ 

भावार्थ --मनुष्यों को योग्य है कि जगत्‌ के रचने वाले परमेश्वर ने वागु 
आदि पदार्थो में जो-जो नियम स्थापन किये हैं उन-उन को जानकर कार्य्या 
को सिद्ध करना चाहिए । श्रोर उनसे सिद्ध किये हुए घन से सब ऋतुओं में सब 
प्राणियों के ग्रनुकूल हित-सम्पादन करना चाहिए तथा युक्ति के साथ सेवन किये हुए 
पार्यं मित्र के समान होते श्रौर इससे विपरीत शश्रु के समान होते हैं ऐसा जानना 
चाहिए ॥ ५ ॥ 


श्रब वायुविशेष प्राण वा उदान ऋतुप्रों के साय क्या-क्या प्रकाश फरते हैं, इस बात 
का उपदेश अगले मन्त्र में किया है 


युवं दक्षं इतत्रत मित्रांवरुण दूळभंम्‌ । ऋतुनां यज्ञमाशाथे ॥ ६ ॥ 


पदायं--( युवम्‌ ) ये ( घृतव्रतो ) बलों को धारण करनेवाले (मित्रावरुणो ) 
प्राण भोर श्रपान ( ऋतुना ) ऋतुओं के साथ ( वृछभम्‌ ) जो कि शत्रुओं को दुःख के 
पाथ घर्षण कराने योग्य ( दक्षम्‌ ) बल तथा ( यज्ञम्‌ ) उक्त तीन प्रकार के यज्ञ को 
( श्रा्ञाथे ) व्याप्त होते हैं ॥। ६॥ 

भावार्थ--जो सब का मित्र बाहर श्राने वाला प्राण तथा शरीर के भीतर 
रहनेवाला उदान है; इन्ही से प्राणी ऋतुओं के साथ सब संसाररूपी यज्ञ भौर बल 
को धारणा करके व्याप्त होते हैं, जिससे सब व्यवहार सिद्ध होते हैं ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदः मं° १। श्र० २। सू० १५॥ 


सब ओर से भूषित करता 








०९ 


फिर श्रगले मन्त्र में ईश्वर श्रौर भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है-- 
दरविणोदा द्रविंणसों ग्रावहस्तासों अश्वरे । यशे देववील्ते ॥ ७॥ 


पदार्थ --( ब्रविणोदाः ) जो विद्या, बल, राज्य और षनादि पदार्थो का देने 
अर दिव्य गुणवाला परमेश्वर तया उत्तम धन म्रादि पदार्थ देने और दिव्य गुणवाला 
भौतिक अग्नि है, जिस ( देवम्‌ ) देव को ( ग्रावहस्तासः ) स्तुतिसमूह, ग्रहणा वा 
हनन और पत्थर रादि यज्ञ सिद्ध करनेहारे शिल्पविद्या के पदार्थ हाथ मे हैं जिनके ऐसे 
जो ( ब्रविणसः ) यज्ञ करने वा द्रव्यसंपादक विद्वान्‌ हैं, वे ( श्रध्वरे ) अनुष्ठान करने 
योग्य क्रियासाध्य हिसा के श्रयोग्य श्रौर ( यत्तेषु ) ग्रग्निहोत्र आदि म्रशवमेघ पर्थ्यन्त 
वा शिल्पविद्यामय यज्ञों में ( ईळते ) पूजन वा उसके गुणों का खोज करके संयुक्त 
करते हूँ दे ही मनुष्य सदा ्रानन्दयुक्त रहते हैं ॥ ७॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । सब मनुष्यों को सब कमं, उपासना 
तथा ज्ञानकाण्ड यज्ञों में परमेश्वर ही की पुजा तथा भौतिक अग्नि, होम वा शिल्पादि 
कामों में अच्छी प्रकार संयुक्त करने योग्य है ॥ ७॥ 


उक्त श्रग्नि ही सब पदार्थों का देने या उनका दिलानेबाला है, इस विषय का 
उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


द्रविणोदा द॑दातु नो वसूनि यानि श्रर्पिरे । देवेषु ता व॑नामहे ॥८ 


पदार्थ --हम लोगों के ( यानि ) जिन ( बेवेषु ) विद्वान्‌ वा दिव्य सूर्य्य प्रादि 
अर्थात्‌ शिल्पविद्या से सिद्ध विमान श्रादि पदार्थो में ( वसुनि ) जो विद्या, चक्रवर्ति 
राज्य श्रौर प्राप्त होते योग्य उत्तम धन ( श्यृण्बिरे ) सुनने में प्राते तथा हम लोग 
( वनामहे ) जिनका सेवन करते हैं, ( ता ) उन को ( द्रविणोदाः ) जगदीश्वर (नः) 
हम लोगों के लिए ( दबालु ) देवे तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ भौतिक प्रग्नि 
भी देता है ॥ ८॥ 

भावार्थ --परमेश्वर ने इस संसार में जीवों के लिए जो पदार्थ उत्पन्न किये 
हैं, उपकार में संयुक्त किये हैं, उन पदार्थों से जितने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वस्तु से सुख 
उत्पन्न होते हैं, वे विद्वानों ही के सङ्ग से सुख देनेवाले होते हैं॥ ८ ॥ 


यज्ञ करनेवाले मनुष्यों को ऋतुग्रों में करने योग्य कार्य्यों का उपदेश भ्रगले 
सन्त्र में किथा है-- 
द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । नेटराहतुभिंरिष्यत ॥ ९ ॥ 


पदार्थं --हे मनुष्यो ! असे ( द्रविणोदाः ) यज्ञ का अनुष्ठान मि | 
मनुष्य यज्ञां में सोम आदि झ्रोषधियों के रस को ( पिपीबति ) पीने की इच्छा करता 
है, वैसे ही तुम भी उन यज्ञों को ( नेष्ट्रात्‌ ) विज्ञान से ( जुहोत ) देनेलेने का व्यव- 
हार करो, तथा उन यज्ञों को विधि के साय सिद्ध करके ( ऋतुमि: ) ऋतु-ऋतु के 
संयोग से सुखों के साथ ( प्रतिष्ठत ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हो और उनकी विद्या को सदा 
( इष्यत ) जानो ॥ € ॥ so ६ +ल्पन म जटि 

भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को ग्रच्छे ही काम 
सीखने चाहिए, दुष्ट नहीं, श्रौर सथ ऋतुओं में सब सुखों के लिए यथायोग्य कर्म्म 
करना चाहिए तथा जिस ऋतु में जो देश, स्थिति करने वा जाने-श्राने योग्य हो, उसमें 
उसी समय, स्थिति वा जाना-भ्राना तथा उस देश के अनुसार खाना-पीना, वस्त्रः 
धारणादि ज्यवहार करके सब व्यवहारों में सुखों को निरन्तर सेवन करना चाहिए. ।।६॥ 


फिर ऋतु-ऋतु में ईइवर का घ्यान करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है-- 


यक्षं तरीयंशृुभिद्रविंशोदो यजामहे । अध॑ स्मा नो ददिर्भव | १०॥ 


पदार्थ --हे ( द्रविणोदः ) ग्रात्मा की शुद्धि करनेवाले विद्या ग्रादि घनदायक 
ईश्वर ! हम लोग ( यत्‌ ) जिस ( वुरीयम्‌ ) स्थूल, सुक्ष्म, कारण और परम कारण 
आदि पदार्थों में चोयी संख्या पूरणा करने वाले ( त्वा ) आपको ( ऋतुभिः ) पदार्थों 
को प्राप्त करातेवाले ऋतुओं के योग में ( यजामहे स्म ) सुखपूर्वक पूजते हैं, सो आप 
( नः ) हमारे लिए घनादि पदार्थों को ( श्रव ) निश्चय करके ( ददिः ) देनेवाले 
( भव ) हुजिए॥ १० ॥ 

भावार्थ --परमेश्वर तीत प्रकार के ग्रर्यात्‌ स्यूल, सूक्ष्म शोर कारणाछूप जगत्‌ 
से श्रलग होने के कारण चौथा है, जो कि सब मनुष्यों को सर्वव्यापी, सब का श्रन्तर्यामी 
श्रौरश्राधार, नित्य पूजन करने योग्य है, उसको छोड़कर ईश्वरबुद्धि करके किसी दूसरे 
पदार्थ की उपासना न करनी चाहिए, क्योंकि इससे भिन्न कोई कर्म के अनुसार जीवों 


को फल देने वाला नहीं है ॥ १० ॥ 


फिर ऋतुओं के साय में सूर्यं श्रौर चन्रमा के गुणों का उपदेश भ्रगले मन्त्र में 
किया है-- 


अश्विना पिततं मधु दीद्य॑ग्नी झुचित्रता । ऋतुना यज्ञवाहसा ॥११॥ 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ लोगो ! .तुम ( शुचित्रता ) पदार्थों की शुद्धि करने 
( यज्ञवाहसा ) होम किये हुए पदार्थों को प्राप्त कराने तया ( वीदग्नी ) प्रकाशः ड 
रूप भग्निवाले ( अधिबना ) सूर्य्य रौर चन्द्रमा ( मघु ) मधुर रस को ( पिबतम्‌ 
तै जो ( 'ऋतुना ) ऋतुओं के साथ रसों को प्राप्त करते हैं, उनको यथावत्‌ 
॥ ११ ॥ 


बह प्रद्ठाईसबां बर्ष पूरा हुआ ।। भावाथ --ईस्वर मल जलन सर सर उस कस फफसकककरर फल कक ० फेर इककफजर os LUE मत तर करता है कि मैंने जो सूयं, चन्द्रमा तबा इस प्रकार 
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hhh: 


मिले हए अन्य भी दो-दो पदार्थ काय्यं की सिद्धि के लिए संयुक्त किये हैं, हे मनुष्यो 
तुम्हें न्दी प्रकार सव ऋतुओं के सुख तथा व्यवहार की सिद्धि को प्राप्त करते 
हैँ । इनको सब लोग समझे ॥ ११॥ 


फिर भी भौतिक भ्रग्नि के गुणों का उपदेश श्रगले सन्त्र में किया है-- 
गाइँपत्येन सन्त्य ऋतुनां यज्ञनीरंसि । देवान्‌ देवयते यज ॥ १२ ॥ 


पदार्थ--जो ( सन्त्य ) क्रियाओं के विभाग में अच्छी प्रकार प्रकाशित होने- 
वाला भौतिक भ्रग्ति ( गार्हपत्ये ) गृहस्थो के व्यवहार से ( ऋतुना ) )ऋतुश्रो के 
साथ ( यज्ञनीः ) तीन प्रकार के यज्ञ को प्राप्त कराने वाला ( रसि ) है सो (देवयते) 
यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ के लिए शिल्पविद्या में ( देवान्‌ ) दिव्य व्यवहारों का (यज) 
संगम करता है ॥ १२ ॥ 

भावार्थ --जो विद्वानों से सव व्यवहार रूप कामों में ऋतृ-ऋतु के प्रति विद्या 

के साथ भ्रच्छी प्रकार प्रयोग किया हुभ्ना भ्रग्नि है, सो मनुष्य ग्रादि प्राणियों के लिए 
दिव्य सुखों को प्राप्त करता है ॥ १२॥ 

जो सब देवों के ्रनूयोगी वसन्त श्रादि ऋतु हैं, उनके यम प्रति- 
प्रादन से चौदहवें यूक्त के ग्र्थ के साथ इस पन्द्रहवें यूक्त के श्र्थ की सङ्गति जाननी 
चाहिए । 





यह पनद्रहवां सूक्त भ्रौर उनत्तीसवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


5 


प्रथ नवच्च॑स्य धोडदासूक्तस्य फाण्वो मेधातिथिऋ घिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छः्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


भब सोलहुवे सूक्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में सूर्य्यं फे गुणों का 
उपदेश किया है-- 


आ ख्रां बहतु हर॑यो बृप॑णं सोम॑पीतये । इन्द्र ला सूर॑चक्षसः ॥१॥ 


पदार्थे --ह विद्वन्‌ ! जिस (वृषणम्‌) वर्षा करनेहारे सूर्य्यलोक को (सोमपीतये) 
जिस ध्यवहार में सोम भ्र्थातू ग्रोपधियों के ग्रक॑ खिचे हुए पदार्थो का पान किया 
जाता है, उसके लिए ( सूरचक्षसः ) जिनका मूर्यं में दर्शन होता है, ( हरयः ) इरण 
करनेहारे किरा प्राप्त करते है, (त्वा) उसको तू भी प्राप्त हो, जिसको सब कारीगर 
लोग प्राप्त होते हैं, उसको सब मनुष्य ( ्राबहुन्तु ) प्राप्त हों । हे मनुष्यो ! जिसको 
हम लोग जानते हैं ( त्वा ) उसको तुम भी जानो ॥ १॥ 

भावार्थ --सर्य्य की प्रत्यक्ष दीप्ति सब रसों के हरने, सब का प्रकाश करने 
तथा वर्षा करानेवाली हैं, वह यथायोग्य श्रनुकूलता के साथ सेवन करने से मनुष्यों को 
उत्तम-उत्तम सुख देती हैं ॥ १॥ 


फिर भो श्रगले मन्त्र में सुब्यंलोक फे गुणों का ही उपदेश किया है-- 
इमा धाना प्रंतस्नुवो हरी इहोप॑ वक्षतः । इन्द्रं सुखतमे रथं ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( हरी ) जो पदार्थो को हरनेवाले सूर्य्यं के कृष्णा वा शुक्ल पक्ष हैं, 
बे ( इह ) इस लोक में ( इमाः ) इन ( धानाः ) दीप्तियों को तथा ( इन्द्रम्‌ ) 
सुम्यंलीक को ( सुखतमे ) जो बहुत श्रच्छी प्रकार सुखहेतु ( रथे ) रमणा करने योग्य 
बिमान ग्रादि रथो के ( उप ) समीप ( वक्षतः ) प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 

भावार्थ -- इस संसार में रात्रि श्रौर दिम, शुक्ल तथा कृष्णापक्ष, दक्षिणायन 
भौर उत्तरायण हरणा करनेवाले कहलाते हैं, उनसे सूर्थ्यंलोक श्रानन्दरूप व्यवहारों को 
प्राप्त करता है ॥ २॥ 


प्रब प्रगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से तीन श्रथों का उपदेशा किया है-- 
न्द्रे प्रातहवामह इन्द्र प्रयत्यध्वरे । इन्द्रं सोमस्य पीतयें ॥ ३ ॥ 


पदार्थ --हम लोग ( प्रातः ) नित्य प्रति ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वर्य देनेवाले 
ईश्वर का ( प्रयत्यष्बरे ) वुद्धिप्रद उपासना यज्ञ में ( हवामहे ) ग्राह्वान करें । हम 
लोग ( प्रयति ) उत्तम ज्ञान देनेवाले ( श्रध्वरे ) क्रिया से- सिद्ध होने योग्य यज्ञ में 
( प्रातः ) प्रतिदिन ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य्यसाधक विद्युत्‌ भ्रग्नि को ( हवामहे ) 
क्रियाओं में उपदेश कह सुनके संयुक्त करें, तथा हम लोग ( सोमस्य ) सब पदार्थों के 
सार रस को ( पोतये ) पीने के लिए ( प्रातः ) प्रतिदिन यज्ञ में ( इन्द्रम्‌ ) वाहरले 


वा शरीर के भीतरले प्राण को ( हवामहे ) विचार में लावें, श्रौर उसके सिद्ध करने 
का विचार करें ॥ ३ ।। 


भावार्थ -- मनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना करने योग्य है, प्रौर उसकी 


ही प्राज्ञा के अनुकूल वत्तंना चाहिए, विजुली तसा जो प्राणरूप वायु है उसकी विद्या 
से पदार्थो का भोग करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


प्रब भ्रगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से वायु के गुणों का उपदेश किया है-- 
उप॑ नः सुतमा गंहि हरिभिरिन्द्र केशिभिः । सुते हि त्या हवामहे ॥४ 


 पदार्थ--( हि) जिस कारण यह ( इस्द्र ) वायु ( केशिभिः ) जिनके बहुत 
करण विद्यमान हैं बे ( हरिभिः ) पदार्यो के हरने वा स्वीकार करने 


मूय्ये के साय ( नः ) हमारे ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये हुए 





कक 
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आदि व्यवहार के ( उपागहि ) निकट प्राप्त होता है, इससे ( त्वा ) 
2 गत ) जल किये गे होम वा शिल्प आदि व्यवहारों में हम लोग 


हवामहे ) ग्रहण करते हैं ॥ ४ ॥। का स्लो 
पे भावार्थ --जो पदार्थ हम लोगों को शिल्प आदि a व्यवहारों में उपकारयुक्त 
करने चाहिए, वे अग्नि, विद्युत्‌, सूये रौर वायु ही के निमित्त से एकाशित होते तथा 
जाते-ग्राते हैं ।। ४ ॥ 


फिर भी ग्रगळे मन्त्र में इन्द्र के गुणों का उपदेश किया है--- 
सेमं नः स्तोममा गह्मपेदं सव॑नं सुतम्‌ । गोरो न तृंपितः पिंव ॥५॥ 


पदारथ--उक्त सूर्य्यं ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) श्रनुष्ठान किये हुए 


( स्तोमम्‌ ) प्रशंसनीय यज्ञ वा ( सवनम्‌ ) ऐश्वर्य प्राप्त करानेवाले क्रियाकाण्ड को 


( न ) जैसे ( तृषितः ) प्यासा ( गौरः ) गौरगुणविशिष्ट हिरन ( उपागहि ह्‌) 
समीप प्राप्त होता है, वेसे ( सः) वह ( इदम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) उत्मन्न रि 
ग्रोपधि श्रादि रस को ( पिब ) पीता है ॥ ५ ॥। 

भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे अत्यन्त प्यासे मृग ग्रादि पशु 
और पक्षी बेग से दौड़कर नदी, तलाब श्रादि स्थान को प्राप्त होके जल को पीते हैं, 
वैसे ही यह सूर्य्येलोक अपनी वेगवती किरणों A गरोषधि श्रादि को प्राप्त होकर उसके 
रस को पीता है, सो यह विद्या की वृद्धि के लिए मनुष्यों को यथावत्‌ उपयुक्त करना 
चाहिए ॥ ५॥ 


यह तीसवाँ वर्ग पुरा हुझ्रा ॥ 


श्रव वायु कित लिए किसमें किन पदाथों के रस को पीता है, इस 
विषय का उपदेश श्रगले सन्त्र में किया है-- 


इमे सोमास इन्दवः सुतासो अधि वहिपिं | ताँ ईन्द्र सह॑से पिव ॥६॥ 


पदार्थ--जो ( श्रधि बहिवि ) जिसमें सब पदार्थ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उस 
्रन्तरिक्ष में ( इमे ) ये ( सोमासः ) जिनसे सुख उत्पन्न होते हैं, ( इन्दवः ) और 
सब पदार्थो को गीला करनेवाले रस हैं, वे ( सहसे ) बल ग्रादि गुणों के लिए ईश्वर 
ने ( सुतासः ) उत्पन्न किये हैं, ( तान्‌ ) उन्हीं को ( इन्द्र ) वायु क्षण-क्षण में 
( पिब ) पिया करता हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ - ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के बल ग्रादि वृद्धि के लिए जितने 
मतिमान्‌ पदार्थं उत्पन्न किये हैं, सूर्य्यं से छिन्न-भिन्न किये हुए उनको पवन अपने 
निकट करके धारण करता है, उसके संयोग से प्राणी-श्रश्नाणी बलपराक्रमवाले 
होते हैं ॥ ६॥ 


उक्त वायु फसे गुणवाला है, इस विषय का उपदेश भ्रगले न्त्र में किया है-- 
अयं ते स्तोमों अग्रियो हुदिसपृग्॑तु शन्त॑मः । अथा सोमं सुतं पिंच ॥७ 


पदार्थे मनुष्यों को जैसे यहवायु प्रथम ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये हुए ( सोमम्‌ ) 
सब पदार्थो के रस को ( पिब्र ) पीता है, ( ग्रथ ) उसके श्रनन्तर ( ते ) जो उस 
वायु का ( प्रप्रियः ) श्रत्युत्तम ( हृविस्पृक ) अ्रन्त:करण में सुख का स्पर्श करानेवाला 
( स्तोमः ) उसके गुणों से प्रकाशित होकर क्रियाओ्रों का समूह विदित ( भ्रस्तु ) हो, 
वेसे काम करने चाहिए ॥ ७॥ 

भावार्थ -- मनुष्यों के लिए उत्तम गुण तथा शुद्ध किया हुआ यह पवन ्रत्यन्त 
सुखकारी होता है ॥ ७॥ CR 


बिश्वमित्‌ सव॑नं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । शृत्रहा सोम॑पीतये ॥ ८ ॥ 


पदार्थ. -यह ( वृत्रहा ) मेघ को हनन करनेवाला ( इन्द्रः ) वायु ( सोम- 
पीये ) उत्तम-उत्तम पदार्थो का पिलानेवाला तथा ( मदाय ) ग्रानन्द के लिए 
इत्‌ ) निश्चय करके ( सवनम्‌ ) जिससे सव सुखों को सिद्ध करते हैं, उस 
सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ को ( गच्छति ) प्राप्त होते हैं ।। ८ ॥ 
द भावार्थ --ायु आकाश में श्रपने गमनागमन से सब संसार को प्राप्त होकर 
मेव की वृष्टि करने या सव से वेगवाला होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है। 


इसके बिना कोई प्राणी किसी व्यवहार को सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो 
सकता ॥ ८॥ 


पी 
( 
( 


श्रब भ्रगले मन्त्र में इद्र शब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है— ' 
सेमं नः काममा एंण गोभिरश्वैः शतक्रतो । स्तवाम त्वा स्तराध्यंः ॥९ 


पदार्थ --है ( शतक्रतो ) श्रसंख्यात कामों को सिद्ध करने वाले, ्रनन्तविज्ञान 
युक्त जगदीश्वर ! जिस ( त्या ) आपकी ( स्वाध्यः ) श्रच्छे प्रकार ध्यान करनेवाले 
हम लोग ( स्तवाम ) नित्य स्तुति करें, ( सः ) सो आप ( गोभिः ) इन्द्रिय, पृथिवी, 
विद्या का अकाश और पशु तथा ( अइबँ: ) शीघ्र चलने और चलाने वाले श्रग्ति 
आदि पदार्थ वा घोड़े, हाथी आदि से ( नः ) हमारी 
( आपूण ) सव ओर से पूरण कीजिए ॥ ६ |॥ 

आवार्य--ईश्वर में यह सामथ्यं सदेव रहता हैं कि पुरुषार्थ, धर्मात्मा मनुष्यों 
का उन के कर्मो के श्रनुसार सव कामनाओं से पूर्ण के तथा जो उतार मा उस 
उत्तम-उत्तम पदार्थो का उत्पादन तथा घारण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करतां 
है, इससे सब मनुष्यों को उसी परमेश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए ॥ ६! 


( कामम्‌ ) कामनाग्रों कों 









ऋतुश्नों के सम्पादक जो सूर्य्य श्रौर वायु भ्रादि पदार्थ हैं, उनके यथायोग्य प्रति- 
पादन से पूर्व पन्द्रहवें सूक्त के श्र के साथ इस सोलहवे सूक्त के ग्रर्थ की संगति समझनी 
चाहिए । 

यह सोलहवाँ सूषत श्रौर इकत्तीसवाँ वर्ग पुरा हुआ ॥ 
पथ 
अथास्य नवच्च॑स्थ सप्तदशसूक्तस्य काण्वो मेघातिथिऋ थिः । इन्द्रावरुणौ देवते । 
१, ३, ७, & गायत्री; २ यवमध्याविराड्गायन्नी; ४ पादनिचुद्गायत्री 
५ भुरिगाउ्ची गायन्नी; ६ निचृद्गायत्री; ८ पिपीलिकामध्या: 


निचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः॥ 


पटले 


अब सत्र हवें सूबत का भ्रारस्भ है । इसके पहले मन्त्र में इन्द्र ग्रोर वरुण के 
गुणों का उपदेश किया है- 


इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ हंणे | ता नों मृछात ईइशें ॥ १ 


पदार्थ - मैं जिन ( सञ्जाजोः ) म्रच्छी प्रकार प्रकाशमान ( इन्द्रावरणयो 
सूर्य्य और चन्द्रमा के गुणों से ( श्रव: ) रक्षा को ( श्रावणे ) अच्छी प्रकार स्वीकार 
करता हूँ, और ( ता ) वे ( ईदृशे ) चक्रवत्ति राज्य सुखरूप व्यवहार में 
हम लोगों को ( मुळात: ) सुखयुक्त करते हैं ॥ १॥ 

भावार्थ -जैसे प्रकाशमान, संसार के उपकार करने, सव सुखों के देने, व्यव- 
हारों के हेत्‌ श्रौर चक्रवति राजा के समान सव की रक्षा करनेवाले सुर्यं और चन्द्रमा 
हैं, वेसे ही हम लोगों को भी होना चाहिए ॥ १ ॥ 


श्रब॒ इन्द्र और वरुण से संयुक्त किये हुए श्रग्नि श्रौर जल के 
गुणों का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


गन्तारा दि स्थोऽवसे हवं विप्र॑स्य माव॑तः । धर्त्तार। चपेशीनास्‌ ||२ 


पदार्थ--जो ( हि) निश्चय करके ये संप्रयोग किये हुए ग्रग्नि ग्रौर जल 
( सातः ) मेरे समान पण्डित तथा ( विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ के ( हवम्‌ 
पदार्थो का लेना-देना करानेवाले होम वा शिल्प व्यवहार को ( गन्तारा ) प्राप्त होते 
तथा ( चर्षणीनाम्‌ ) पदार्थो के उठानेवाले मनुष्य श्रादि जीवों के ( घर्तारा ) धारणा 
करनेवाल ( स्थः ) होते हैं, इससे मैं इनको श्रपने सव कामों की ( श्रवसे ) क्रिया 
की सिद्धि के लिए ( ्ावृणे ) स्वीकार करता हू ॥ २॥ 

भावार्थ-पूर्वमन्त्र से इस मन्त्र में '्रावृणे' इस पद का ग्रहणा किया 
विद्वानों से युक्ति के साथ कलायन्त्रों में युक्त किये हुए श्रग्नि, जल जब कलाग्रों सें 
बल में श्राते हैं, तब रथों को शीघ्र चलाने, उनमें बैठे हुए मनुष्य ग्रादि प्राणी पदार्थों 
के धारण कराने और सब को सुख देनेवाले होते हैं ॥ २॥ 


इस प्रकार साधे हुए ये दोनों किस-किसके हेतु होते हैं, इस 
विषय का उपदेश श्रगले मम्त्र में किया है--- 


अनुकामं त॑पेयेथाभिन्द्रावरुण राय आ । ता वां नेदिष्ठमीमहे ॥ 


पदार्थ--जो ( इन्द्रावरुण ) भ्रर्नि श्रौर जल ( श्रनुकामम्‌ ) हर एक कार्य्यं 
में ( रायः ) घनों को देकर ( तप्पंयेथाम्‌ ) तृप्ति करते हैं, ( उन ( वाम्‌ 
दोनों को हम लोग ( नेदिष्ठम्‌ ) अच्छी प्रकार भ्रपने निकट जैसे हों, वैसे 
प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ 

भावार्थ -मनुष्यों को योंग्य है कि जिस प्रकार ग्रर्नि ग्रौर जल के गुणों को जान 
कर क्रियाकुशलता में संयुक्त किये हुए ये दोनों बहुत उत्तम-उत्तम सुखों को प्राप्त 
करें, उस युक्ति के साथ कार्य्यो में अच्छी प्रकार इनका प्रयोग करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


उषत काय्यं फे करने से क्या होता है, इस विषय का उपदेश 
श्रगले सन्त्र में किया है -- 


युवाकु हि शयानां युवाकु सुमतीनाम्‌ । भूयाम वाजदाव्नाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ --हम लोग ( हि) जिस कारण ( शचीनाम्‌ ) उत्तम वाणी वा श्रेष्ठ 
कर्मो के ( युवाकु ) मेल तथा ( वाजदाव्नाम्‌ ) विद्या वा अन्न के उपदेश करने वा 
देने श्रौर ( सुमतीनाम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धिवाले विद्वानों के ( युवाकु ) पृथगभाव करने को 
( भूयाम ) समर्थ होवं. इस कारण से इनको साधें ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-मनुष्यों को सदा ग्रालस्य छोडकर अच्छे कामों का सेवन तया 
विद्वानों का समागम नित्य करना चाहिए, जिससे ग्रविद्या ग्रौर दरिद्रता जड़ मूल से 
नष्ट हों ।। ४॥। 

फिर इन्द्र भ्रौर वरुणा किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश भ्रगले 

सन्त्र में किया है-- 


इन्द्रः सहस्रदाव्नां वरुणः शंस्यांनाथ्‌ । क्रत्भेवत्युक्थ्यंः ॥ ५ ॥ 


पदार्थं -सब मनुष्यों को योग्य है कि जो ( इन्द्रः ) गिनि, बिजुली श्रौर 
सूर्य्यं ( हि ) जिस कारण ( सहल्नवाब्नाम्‌ ) श्रसंख्यात घन के देनेवालों के मध्य में 
( ऋतुः ) उत्तमता से कार्य्या को सिद्ध करनेवाले ( भवति ) होते हैं, तथा जो 
( वदण: ) जल, पवन और चन्द्रमा भी ( शंस्यानास्‌ ) प्रशंसनीय पदार्थों में उत्तमता 


ऋग्वेद: मं० १) श्र० १। सू० १७॥ 
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से कार्य्यों के साधक हैं, इससे जानना चाहिए कि उक्त बिजुली ग्रादि पदार्थ (उक्थ्यः) 
साधुता के साथ विद्या की सिद्धि करने में उत्तम हैं । ५॥ 

आावाथं-पहिले मन्त्र से इस मन्त्र में 'हि' इस पद की ग्रनुवत्ति है । जितने 
पृथिवी आदि वा श्रन्त आदि पदार्थ दान श्रादि के साधक हैं उनमें श्रग्नि, विद्युत्‌ श्रौर 
सूर्य्यं मुख्य हैं, इससे सब को चाहिए कि उनके गुणों का उपदेश करके उनकी रतुति 
वा उनका उपदेश सुनें श्रौर करें, क्योंकि जो पृथिवी श्रादि पदार्थों में जल, वायु ग्रीर 
चन्द्रमा अपने-भ्रपने गुणों के साथ प्रशंसा करने श्रौर जानने योग्य हैं, वे क्रियाकुशलता 
में संयुक्त किये हुए उन क्रियाओं को सिद्धि करानेवाले होते हैं ।। ५ ॥ 





bpd bh heb do co de db cb dh de ch ०५० db dh थै 








यह बत्तीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


किर उन दोनों से मनुष्यों को क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय का 
उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है 


तयोरिदव॑सा वयं सनेम नि च धीभदि । स्यादुत रेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ -हम लोग जिन इन्द्र और वरुण के ( श्रवसा ) गुणा, ज्ञान वा उनके 
उपकार करने से ( इत्‌ ) ही जिन सुख ग्रौर उत्तम धनों को ( सने ) सेवन करें 
तयोः ) उनके निमित्त से ( च ) और उनसे पाये हुए श्रसंख्यात धन को 
( निधीमहि ) स्थापित करें, श्रर्थात्‌ कोश श्रादि उत्तम स्थानों में भरें, श्रौर जिन 
घनों से हमारा ( प्ररेचनम्‌ ) भ्रच्छी प्रकार श्रत्यन्त खर्च ( उत ) भी ( स्यात्‌ ) 
सिद्ध हो ॥ ६॥ 

भावार्थ मनुष्यो को उचित है कि भ्रग्नि ग्रादि पदार्थो के उपयोग से पूणा 
धन का सम्पादन श्रौर उसकी रक्षा वा उन्नति करके यथायोग्य खर्च करने से विद्या 
और राज्य की वृद्धि से सब के हित की उन्नति करनी चाहिए ॥ ६ ॥ 


केसे धन के लिए उपाय करना चाहिए, इस विषय का उपदेश 
ग्गले मन्त्र में किया है -- 


इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राध॑से | अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ --जो अच्छी प्रकार क्रिया कुशलता में प्रयोग किये हुए ( भ्रस्मान्‌ ) 
हम लोगों को ( सुजिग्युष: ) उत्तम विजययुक्त ( कृतम्‌ ) करते हैं, ( बाम ) उन 
इन्द्र और वरुण को ( चित्राय ) जो कि श्राश्चर्य्यरूप राज्य, सेना, नौकर, पुत्र, 
मत्र, रत्न, हाथी, घोड़े आदि पदार्थो से भरा हुआ ( राधसे ) जिससे उत्तम-उत्तम 
सुखों को सिद्ध करते हैं, उस सुख के लिए ( श्रहम्‌ ) मैं मनुष्य ( हुवे ) ग्रहण 
करता हूँ ॥। ७॥ 

भावार्थ-जो मनुष्य अच्छी प्रकार साधन किये हुए मित्र और वरुण को 
कामों में युक्त करते हैं, वे नाना प्रकार के धन श्रादि पदार्थ वा विजय श्रादि सुखों को 
प्राप्त होकर आप सुखसंयुक्त होते तथा श्रौरों को भी सुखसंयुक्त करते हैं॥ ७ ॥। 


फिर उन से क्या-क्या सिद्ध होता है, इस विषय का उपदेश 
श्रगले सन्त्र में किया है-- 


इन्द्रॉवरुण नू बु वां सिंषांसन्तीषु धीष्या | अस्मभ्यं शर्म॑ यच्छतम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--जों ( सिषासन्तीषु ) उत्तम कर्मं करने को चाहने श्रौर ( धीषु ) 
शुभ-अशुभ वृत्तान्त धारण करनेवाली बुद्धियों में ( नु ) शीघ्र ( नु) जिस कारण 
( भ्रस्मभ्यम्‌ ) पुरुषार्थी विद्वानों के लिए ( शर्म ) दुःखविनाश करने वाले उत्तम 
सुख का ( श्रायच्छतम्‌ ) भ्रच्छी प्रकार विस्तार करते है, इससे ( वाम्‌) उन 
( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुणा को कार्यों की सिद्धि के लिए मैं निरन्तर ( हुबे ) 
ग्रहण करता हूँ ॥ ८॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से “हुवे” पद का ग्रहणा किया है। जो 
मनुष्य शास्त्र से उक्तमता को प्राप्त हुई बुद्धियों से शिल्प श्रादि उत्तम व्यवहारो में 
उक्त इन्द्र और वरुण को अच्छी रीति से युक्त करते हैं, वे ही इस संसार में सुखो 
को फेलाते हैँ ॥। ८ ॥ 
उक्त इन्द्र श्रोर वरुण के ययायोग्य गुणकीत्तंन करने फी योग्यता का 

श्रगले मन्त्र में प्रकाश किया है-- 


प्र वामश्नोतु सुष्डुतिरिन्द्रांवरुण यां हुवे । यामृधाथे सघस्तुतिम ॥९॥ 


पदार्थ -- मैं जिस प्रकार से इस संसार में जिन इन्द्र और वरुणा के गुणों की 
यह ( सुष्द्गति: ) भ्रच्छी स्तुति ( प्राश्नोतु ) अच्छी प्रकार व्याप्त होवे, उसको 
( हुवे ) ग्रहण करता हूँ, और ( याम्‌ ) जिस ( सघस्तुतिम्‌ ) कीत्ति के साथ शिल्प- 
विद्या को ( बाम्‌ ) जो ( इन्द्रावशणों ) इन्द्र ग्रौर वरुण ( ऋधाथे :) बढ़ाते हैं, उस 
शिल्पविद्या को ( हुवे ) ग्रहण करता हूँ ॥ € ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को जिस पदार्थे 
के जसे गुण हैं उनको वैसे ही जानकर श्रौर उनसे सदैव उपकार ग्रहण करना चाहिए, 
इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है ॥ & ॥ 

पूर्वोक्त सोलहें सूक्त के भ्रनुयोगी मित्र श्रौर वरुणा के भ्र्थं का इस सूक्त में 
प्रतिपादन करने से इस सत्रहवे सूक्त के प्र के साथ सोलह सूबत के प्र्थं की सङ्गति 
करनी चाहिए । 
यह चौथा भ्रनुवाक, सत्रहवां सुक्त रौर तेतीसवाँ वरग समाप्त हुश्षा ॥ 


Ei] 
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रक्षा करते हैं॥ ५॥ 
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झथ नवच्चंस्य भष्टादशस्य सूक्तस्य काण्वो मेघातिथिऋ विः। १-- ब्रह्मणस्पति 
४ बहस्पतीन्द्रसोमाः; ५ वृहस्पतिदक्षिरे; ६-८ सदसस्पतिः; & सदसस्पति- 


नाराशंसो च देवताः। १ विराड्गायत्री; २, ७, & गायत्री; ३, 
६, ८ पिपोलिकामध्यानिचुद्गायत्री; ४ निचुद्गायत्री 
५ पादनिचद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


भ्रब, भ्रठारहवें सुक्त का प्रारम्भ है । उसके पहले मन्त्र में यजमान 


ईइवर को प्रार्थना कंसी करे, इस विषय का उपदेश किया है-- 

सोमानं स्वर॑णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औंशिजः ॥ १ ॥ 

पदार्थ --( ब्रह्मणस्पते ) वेद के स्वामी ईश्वर ! ( य ( श्रोशिज: ) 
विद्या के प्रकाश में संसार को विदित होनेवाला और विद्वानों के पुत्र के समान हूँ, 
उस मुझ को ( सोमानम्‌ ) ऐश्वर्य्य सिद्ध करने वाले यज्ञ का कर्त्ता ( स्वरणम्‌ ) 
शब्द, अर्थ के सम्बन्ध का उपदेशक और ( कक्षीवन्तम्‌ ) कक्षा ग्रर्थात्‌ हाथ वा ग्रंगुः 
लियों की क्रियाग्रों में होनेवाली प्रशंसनीय शिल्पविद्या का कृपा से सम्पादन करने 
बाला ( फृुहि ) कीजिए ॥ १॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जो कोई विद्या के प्रकाश 
में. प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ाने वाला य्ौर सम्पूर्ण शिल्पविद्या के प्रसिद्ध करने योग्य 
है । क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने श्रनुग्रह से चाहता है । 


फिर वह ईश्वर फंसा हे, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है 
यो रेवान, यो अंमीबहा वंसुवित्पैश्विधन! । स न॑ः सिंपक्त यस्तुरः ॥२ 


पदार्थ--( यः ) जो जगदीश्वर ( रेबान्‌ ) विद्या आदि ्रनन्त धनवाला 
(यः) पुष्टिवर्धनः ) शरीर श्रौर भ्रात्मा की पुष्टि बढ़ाने तथा ( वसुवित्‌ 
सब पदार्थो का जानने ( भ्रमीबहा ) भ्रविद्या श्रादि रोगों का नाश करने तथा ( 
जो ( तुरः शीघ्र सुख करनेवाला बेद का स्वामी जगदीश्वर है, ( सः ) सो ( 
हम लोगों को विद्या भ्रादि धनों के साथ ( सिषक्तु ) प्रच्छी प्रकार संयुक्त करे ॥ २॥ 

भावार्थ -- जो मनुष्य सत्यभाषणा ग्रादि नियमों से संयुक्त ईश्वर की श्राञ्ञा 
का प्रनुष्ठात करते है थे ग्रविद्या ग्रादि रोगों से रहित ग्रौर शरीर वा आत्मा की पुष्टि- 
घाले होकर चन्रबति राज्य आदि धन तथा सब रोगों को हरनेवाली श्रोपधियों को 
प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


भ्रगले मन्त्र में ईइवर की प्रार्थना फा प्रकाश किया हे-- 
मा नः शंसो अरपो पत्तिः प्रणड़ मत्यैस्य | रक्षां णो ब्रह्मणस्पते ॥३ 


पदाथ ( ब्रह्मणस्पते ) वेद वा ब्रह्माण्ड के स्वामी जगदीश्वर ! श्राप 
( प्रररुषः ) जो दान आदि धमं रहित मनुष्य है, उस ( मत्यंस्थ ) मनुष्य के सम्बन 
से ( नः ) हमारी ( रक्ष ) रक्षा कीजिए जिससे कि वह ( नः ) हम लोगों के बीच 
में कोई मनुप्य ( धत्ति: ) विनाश करने वाला न हो, श्रौर प्रापकी कृपा से जो ( नः ) 
हमारा ( शंसः ) प्रशंसनीय यज्ञ प्र्थात्‌ व्यवहार है वह्‌ ( मा प्रणक्‌ ) कभी नष्ट न 
होबे ।। ३॥ 

भावार्थ किसी मनुष्य को धं ग्रर्थात्‌ छल-कपट करने वाले मनष्य का सङ्ग 
न करना तथा भ्रन्याय से किमी की हिसा न करनी 


चाहिए किन्तु सब की न्याय ही 
से रक्षा करनी चाहिए ॥ ३॥ 


प्रगले सन्त्र में इन्द्रादिकों के कार्यों का उपदेश किया है-- 
स घां वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 
सोमो हिनोति मत्यैम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ --उकत इन्द्र ( ब्रह्मणस्पतिः ) “ब्रह्माण्ड का पालन करने .ाला जगदी- 
शवर और ( सोमः ) सोमलता आदि श्रोषधियों का रस समूह ( यम्‌ ) जिस (मर्त्यम्‌) 
मनुष्य श्रादि प्राणी को ( हिनोति ) उन्नतियुक्त करते हैं ( सः ) वह ( वीरः) 


शत्रुओं का जीतने वाला वीर पुरुष ( न घ रिष्यति ) निश्चय है कि वह विनाश को 
प्राप्त कभी नहीं होता ॥ ४ ॥ 


भावाथ --ऊो मनुष्य वायु विद्युत्‌ सूर्य्यं श्रौर सोम प्रादि श्रोषधियों के 
का ग्रहण करके ग्रपने कार्यां को सिद्ध करते हैं, वे कभी दुःखी नहीं होते ॥ ४॥ 


कसे वे रक्षा करनेवाले होते हैं, इस विषय का उपदेश ग्रगले मन्त्र में किया है-- 
त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मत्यम्‌ | दक्षिणा पात्वंहसः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ - है ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्माण्ड के पालन करने वाले जगदीश्वर ! 
श्राप ( भ्रंहसः ) पापों से जिसको ( पातु ) रक्षो करते हैं, ( तम्‌ ) उस क) 
यज्ञ करन वाले ( मत्यंम्‌ ) विद्वान्‌ मनृष्य की ( सोमः ) सोमलता आदि ्रोषधियों 
के रस ( इन्द्रः ) वायु और ( दक्षिणा ) जिससे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ये सब पाहु) 


भावार्थ--जो मनुष्य ग्रधर्म से दूर रहकर अपने सुखों के बढ़ाने की 
इ हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम, इन्द्र और दक्षिणा इन दाल की 
के साथ सेवन कर सकते हैं ॥ ५ |॥। 


यह्‌ चोंतोसवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 








ऋग्वेद: प्रर १। अ० १। व० ३४, ३० ३६॥। 






प्रगले मन्त्र में इन्र शब्द से परमेश्वर के गुणों का उपदेश किया है-- 
सद॑सस्पतिमदू्चंतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेधामयासिषम्‌ ॥ ६॥ 


पदार्थ--मैं ( इन्द्रस्य ) जो सब प्राणियों को ऐश्वर्य्य देने ( काम्यम्‌ ) उत्तम 
( सनिम्‌ ) पापपुण्य कर्मों के यथायोग्य फल देने और ( प्रियम्‌ ) सब प्राणियों ¡को 
प्रसन्न कराने वाल ( भ्रद्भुतम्‌ ) श्राशचरय्य॑मय गुणा और स्वभाव ( सदसस्पतिम्‌ ) श्रौर 
जिसमें विद्वान्‌ धार्मिक न्याय करने वाले स्थित हों, उस सभा के स्वामी परमेश्वर की 
उपासना और सब उत्तम गुण स्वभाव परोपकारी सभापति को प्राप्त होके ( मेधाम्‌ ) 
उत्तम ज्ञान को घारण करने वाली बुद्धि को ( श्रयासिषम्‌ ) प्राप्त होऊं ॥ ६॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य सबंशक्तिमान्‌, सब के अ्रधिष्ठाता और सब आनन्द के 
देने वाले परमेश्वर की उपासना करते और उत्कृष्ट न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं, वे 
ही सब शास्त्रों के बोध से प्रसिद्ध क्रियाओं से युक्त बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी 
होकर विद्वान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 


बही सब जगत्‌ को रचता है, इसका उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
यस्मादृते न सिध्य॑ति यज्ञो विपश्चितश्चन । स धीनां योग॑मिन्वति ॥७॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो ! ( यस्मात्‌ ) जिस ( विपद्चितः ) श्रनन्त विद्या वाले 
सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर के ( ) विना ( यज्ञः ) जो कि दृष्टिगोचर संसार है, 
सो ( चन ) कभी ( न सिध्यति ) सिद्ध नहीं हो सकता, ( सः ) वह जगदीश्वर सब 
मनुष्यों की ( घोनाम्‌ ) बुद्धि और कर्मो के ( योगम्‌ ) संयोग को ( इन्वति ) व्याप्त 
होता बा जानता है ॥ ७॥ 

आवार्थ-व्यापक ईश्वर सव में रहने वाले और व्याप्त जगत्‌ का नित्य 
सम्बन्ध है वही सब संसार को रचकर तथा धारणा करके सब की बुद्धि और कर्मो को 
अच्छी प्रकार जानकर सब प्राणियों के लिए उनके शुभ-भ्रशुभ कर्मो के भ्रनुसार सुख- 
दुःखरूप फल को देता है । कभी ईश्वर को छोड़के अपने श्राप स्वभाव मात्र से सिद्ध 
होने वाला अर्थात्‌ जिस का कोई स्वामी न हो ऐसा संसार नहीं हो सकता, क्योंकि 
जड़ पदार्थो के भ्रचेतन होने से यथायोग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता 
कभी नहीं होती ॥ ७॥ 


फिर वह यज्ञ कंसा है, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
आदृध्ोति हृविष्कृति प्रा्चै कृणोत्यध्वरम्‌ । होत्रा देवे ग॑च्छति ॥=॥ 


पदार्थ--जो उक्त सर्वज्ञ सभापति देव परमेश्वर ( घ्राञ्चम्‌ ) सब में व्याप्त 
और जिसको प्राणी ग्रच्छी प्रकार प्राप्त होते हैं, ( हविष्कतिम्‌ ) होम करने योग्य 
पदार्थो का जिस में व्यवहार और ( भ्रध्वरम्‌ ) क्रियाजन्य ग्रर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न 
होने वाले जगतूरूप यज्ञ में ( होत्राण ) होम सिद्ध करानेवाली क्रियाओं को ( कृणोति) 
उत्पन्न करता तथा ( श्रादृघ्नोति ) श्रच्छी प्रकार बढ़ाता है, फिर वही यज्ञ ( देवेषु ) 
दिव्य गुणों में ( गच्छति ) प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 

आावार्थ-जिस कारण परमेश्वर सकल संसार को रचता है, इस से सब 
पदाथ परस्पर अपने-अपने संयोग से बढ़ते, और ये पदार्थ क्रियामययज्ञ और शिल्पविद्या 
में श्रच्छी प्रकार संयुक्त किये हुए बड़े-बड़े सुखों को उत्पन्न करते हैं ॥ ८ ॥ 


फिर वह यज्ञ कंसा है, इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
नराशंसं सुषष्टममंपश्यं सप्रथस्तमम्‌ । दिवो न सम्मंमखसम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--मैं ( न ) जैसे प्रकाशमय सूर्य्यादिकों के प्रकाश से ( सद्ममखसम्‌ ) 
जिस में प्राणी स्थिर होते श्रौर जिसमें जगत्‌ प्राप्त होता है, ( सप्रथस्तमम्‌ ) जो 
बड़े-बड़े श्राकाश प्रादि पदार्थो के साथ अच्छी प्रकार व्याप्त ( सुशष्टमम्‌ ) उत्तमता 
से सब संसार को धारण करने ( नराशंसम्‌ ) सब मनुष्यों को श्रवश्य स्तुति करने योग्य 
पूर्वोक्त ( सदसस्पतिम्‌ ) सभापति परमेश्वर को ( भ्रपश्यम्‌ ) ज्ञानदृष्टि से देखता हू 
बसे तुम भी सभाग्रों के पति को प्राप्त होके न्याय से सब प्रजा का पालन करके नित्य 
दर्शन करो ॥ ९ ॥ 


भावाथं-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जेसे मनुष्य सब जगह विस्तृत हुए 
Eg के प्रकाश को देखता है, वैसे ही सब जगह व्याप्त ज्ञानप्रकाश रूप परमेश्वर 
। जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होता है । 


इस मन्त्र से 'सदसस्पतिम्‌' इस पद की ग्रनुवृत्ति जाननी चाहिए ॥ & ॥ 


पूर्व सत्रहवें सूक्त के अर्थ के साथ मित्र और वरुण के साथ श्रन॒ुयोगी बृहस्पति 
आदि प्रथो के प्रतिपादन से इस अ्रठारहवें सूक्त के अर्थ की सङ्गति जाननी चाहिए । 


यह्‌ ग्रठारहवां सुक्त ग्रौर पेंतीसवां वर्ग पुरा हुआ ॥ 
i 


श्रय नवच्चंस्येकोर्नावशस्य सूक्तस्य काण्वो मेघातिथिऋ पथिः ।. प्रस्निर्दलइल 
देवताः। १, ३--८ गायत्री; २ निरुद्शायत्री; & पिपौश्तिका-- 
मध्यानिच॒द्‌ गायत्री ज छुन्दः | थडख्जः स्वरः ॥। 


भ्रव उन्नोसवे सूक्त का श्रारम्श्र है । उसके '. [ले मन्त्र में श्रग्नि के गणों का 
उपदेश किया हे-- 


माति त्यं चारुमध्वरं गॉपीथाय प्र हूयसे । मरुङ्किरग्न आ ग॑हि ॥१॥। 
पदायं--जो ( प्रग्ने ) भौतिक श्रग्नि ( सरुद्मिः ` विशेष पवनों के साथ 


ऋग्वेद! मं० १। प्र० १। सू० १६॥ २५ 


( प्रागहि ) सब प्रकार से प्राप्त होता है,वह विद्वानों की क्रियाग्रों से ( त्यस्‌ ) उक्त 
( चारम्‌ भ्रध्बरम्‌ प्रति )प्रत्येक उत्तम-उत्तम यज्ञ में उनकी सिद्धि वा ( गोपीथाय ) 
नेक प्रकार की रक्षा के लिए ( प्रहूयसे ) भ्रच्छी प्रकार क्रिया में युक्त किया जाता 


है॥ १॥ 
भावार्थ- जो यह भौतिक श्रग्ति और प्रसिद्ध सूर्य्यं विद्युत्रूपः से पवनों 
के साथ प्रदीप्त होता है, वह विद्वानों को प्रशंसनीय बुद्धि से हरएक क्रिमा-किद्धि वा 
सबकी रक्षा के लिए, गुणों के विज्ञानपूर्वक उपदेश करना वा सुनना चाहिए ॥ १॥ 
झगे अन्त्र में भगिनि षब्द से ईश्वर श्रौर भौतिक श्रग्नि के गुणों का उपदेश 
किया है -- 


नहि देयो न सत्यौ महस्तव क्रतुँ परः । मरुद्भिरग्न आ ग॑हि ॥२॥ 
प्राणों के साथ ( ग्रागहि ) प्राप्त हुजिए, श्रर्थात्‌ विदित हुजिए। आप कैसे हैं कि 
जिनकी ( परः ) भ्रत्युत्तम ( महः ) महिमा है, 
( म्यः ) श्रज्ञानी मनुष्य योग्य है, तथा जो 
( परः ) ग्रति श्रेष्ठ ( महः ) महिमा है, वह ( क्रतुम्‌ ) 


्रज्ञानी मनुष्य जान सकता है, वह अग्नि ( मरुदूभि ) प्राणों के साथ ( आगहि ) 
सब प्रकार से प्राप्त होता है ॥ २॥ 
भावार्थ --परमेश्वर की सर्वोत्तमता से उसकी महिमा वा कर्म अपार हैं, इससे 


परमेश्वर ने श्रपनी रचना स्वरूप वा गुणा वा जितने श्रग्नि श्रादि पदार्थ प्रकाशित किये 
हैं उतने ही जान सकता है, श्रधिक नहीं ॥ २॥ 


प्रगले मन्त्र में भ्रग्निशब्द से ईइबर भौर भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश 


किवा है-- 
ये महो रज॑सो बिदुविश्वें देवासों अद्रुईः । मस्दभिर् आ गंहि ॥३॥ 


2p ~ 


( श्रागहि ) विदित हजिए, और जो श्रापका अनाया हुआ ( अग्ने ) सब लोकों का 


प्रकाश करने वाला भौतिक अग्नि है, सो भी आपकी कृपा से ( मरुदूभि: ) पवनों के ( 


साथ कार्य्यसिद्ध के लिए ( ग्रागहि ) प्राप्त होता है ॥! ३ ॥ 
भावार्थ जो विद्वान्‌ लोग अग्नि से श्राकर्पण वा प्रकाश द्वारा तथा पवनों 


लेना जानते हैं, वे ही भ्रत्यन्त सुखी होते हैं ॥ ३ ॥ 


फिर उक्त पवन किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- } 


य उग्रा अर्कमांबूचुरनांशष्टास ओज॑सा । मस्दूभिरम आ ग॑हि ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( उग्राः ) तीव्र वेग प्रादि गुणवाले ( भ्रनाधृष्टासः ) 
किसी के रोकने में न ग्रा सकें, वे पवन ( श्रोजसा ) श्रपने बल श्रादि गुणों से संयुक्त 
हुए ( भ्रकंम्‌ ) सूर्य्यादि लोकों को ( भ्रानूचुः ) गुणों से प्रकाशित करते हैं, इन 
( झरदृभि: ) पवनों के साथ ( श्रग्ने ) यह्‌ विद्युत्‌ श्रौर प्रसिद्ध श्रग्नि ( श्रागहि ) 
कार्यं में सहाय करनेवाला होता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ -'जितना बल वर््तेमान. है उतना वागु ग्रौर विद्युत्‌ के सकाश से 
उत्पन्न हं।ता है, ये वायु सब लोकों के धारणा करनेवाले हैं, इसके संयोग से बिजुली 
वा सूर्य्ये श्रादि लोक प्रकाशित होते तथा धारण भी किये जाते हैं, इससे वायु के गुणों 
का जानना वा उनसे उपकार प्रहण करने से भ्रनेक प्रकार के कार्य्यं सिद्ध होते 
हैं ॥॥ ४॥ 

फिर भी उक्त वायु फंसे हैं, इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है-- 


ये शुञ्रा घोरव॑पैसः सुक्षत्रासों रिश्ञाद॑सः | मरुद्भिरप्त आ गंहि॥ ५॥ 


पदार्य--( ये ) जो ( घोरवर्पसः ) घोर श्रर्थात्‌ जिनका पदार्थों को छिन्न- 
भिन्त करनेवाला रूप श्रौर जो ( रिशादसः ) रोगों को नष्ट करने वाला (सुक्षत्राः) 
तथा श्रन्तरिक्ष में निर्भय राज्य करनेहारे श्रौर ( शुभ्राः ) श्रपने गुणों से सुशोभित 
पवन हैं, उनके साथ ( शग्ने ) भौतिक श्रर्नि ( झ्रागहि ) प्रकट होता श्रर्थात्‌ कार्यं 
सिद्धि को देता है ॥ ५ ।। 

भावार्थ--- जो यज्ञ के धूम से शोधे हुए पवन हैं, वे भ्रच्छे राज्य के करानेवाले 
होकर रोग ग्रादि दोषों का नाश करते हैं । और जो ग्रशुदधप्र्थात्‌ दुर्गन्ध प्रादि दोषों 
से भरे हुए हैं वे सुखों का नाश करते हैं, इस से मनष्यों को चाहिए कि भ्रर्नि में होम 
द्वारा वायु की शुद्धि से भ्रतेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ 


यह छत्तीसवाँ वर्ग पूरा हुप्रा ॥ 





( तब ) ग्रापके ( क्रतुस्‌ ) कमो का | 
पूर्णाता से श्रन्त जानने को ( नहि ) न कोई ( देवः ) विद्वान्‌ ( न ) श्रौर न कोई | 

( श्रग्ने ) जिस भौतिक भ्रर्नि का $ 
कर्म और बुद्धि को प्राप्त $ 
करता है ( तब ) उसके गुणों को ( न देवः ) न कोई विद्वान्‌ और (न मर्यः) न कोई | 
"१ श्रन्तरिक्ष को जल से पूर्ण करते हैं, उन ( मरुद्भिः ) 
४ अग्नि श्रर्थात्‌ बिजुली ( श्रागहि ) प्राप्त होती ग्रर्थात्‌ सन्मुख श्राती-जाती है ॥ ७॥ 


उनका पार कोई नहीं पा सकता, किन्तु जितनी जिसकी बुद्धि वा विद्या है, उसके .॥ 
अनुसार समाधियोगयुक्त प्राणायाम से जोकि ग्रन्तर्यामिरूप करके बेद श्रौर संसार में ( 
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फिर मी उक्त पवन कैसे हैं, इस विषय का उपदेश प्रगे मन्त्र में किया है-- 
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते । मरुदूभिंरम् आ गहि ॥६॥ 


पदार्थः -( ये ) जो ( देवासः ) प्रकाशमान भ्रौर श्रच्छे-भ्रच्छे गुणों वाले 
पृथिवी वा चन्द्र आदि लोक ( नाकस्य ) सुख की सिद्धि करनेवाले सूर्य्यं लोक के 
( रोचने ) रुचिकारक ( दिवि ) प्रकाश में ( प्रध्यासते ) उनके धारणा झौर प्रकाश 
करने वाले हैं, उन पवनों के साथ ( श्रग्ने ) यह ग्नि ( मरुद्भिः ) प्राणों के साथ 
( ग्रागहि ) सुखों की प्राप्ति कराता है ॥ ६॥ 


भावार्थ -- सब लोक परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशवान्‌ हैं, परन्तु उसके रचे हुए 


! सूर्य्यं लोक की दीप्ति अर्थात्‌ प्रकाश से पृथिवी श्रौर चन्द्रलोक प्रकाशित होते हैं, उन 
$ भ्रच्छे-ग्रच्छे गुणवालों के साथ रहने वाले भ्रग्नि को सब कार्यों में संयुक्त 
: $ करना चाहिए ।। ६॥ 

पदार्थ -हे ( भ्रस्ते ) विज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! श्राप कृपा करके ( सदबृभिः ) | 


फिर उक्त पवन किन कार्य्यों के हेतु होते हैं, इस विषय का उपदेश 
श्रगले मन्त्र में किया है-- 


य ईङ्कय॑न्ति पर्व॑तान्‌ तिरः संमुद्रम॑णेवम्‌ । मरुदूभिरग्न आ गहि ॥ ७॥ 


_ पदार्थ -( ये ) जो वायु ( पर्वतानु ) मेघों को ( ईङ्कयन्ति ) चिन्त-भिन्न 
करते श्रौर वर्षाते हैं, ( श्रर्णबम्‌ ) समुद्र का ( तिरः ) तिरस्कार करते वा ( समुद्रम्‌ ) 
पवनों के साथ ( प्रग्ने ) 


भावार्थ वायु के संयोग से ही वर्षा होती है भ्रौर जल के कणा वा रेण 
अर्थात्‌ सब पदार्थो के ग्रत्यन्त छोटे-छोटे कण प्रथिवी से ग्रन्तरिक्ष को जाते तथा वह 
से पृथिवी को श्राते हैं, उनके साथ वा उनके निमित्त से बिजुली उत्पन्न होती श्रौर 


$ बहलों में छिप जाती है॥ ७॥ 


ये ही प्रकाश भ्रादि गुणों का विस्तार फरते हैं, इस बिषय का उपदेश 
3 अगले अन्त्र में किया है-- 


¦ आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः संसुद्रमोज॑सा | मरुद्भिरग्न आ ग॑हि ॥८ 
पदार्थ--( ये ) जो ( भ्रबरुहः ) किसी से द्रोह न रखने वाले ( विग्गवे ) सब | hE का >> पल चर कर 


देवासः ) विद्वान्‌ लोग हैं, जोकि ( सरुदूभिः ) पत्रन श्रौर श्रग्नि के साथ संयोग ९ T न ल 
रं ( महः ) बड़े-बड़े ( रजसः ) लोकों को ( विदुः ) जानते हैं, वे ही सुखी होते हैं। ५ ्रन्तरिक्ष को प्राप्त होते तथा जलमय समुद्र,का ( तिरः ) तिरस्कार करते हैं, तथा 
( श्रग्ने ) स्वयंप्रकाश होनेवाले परमेश्वर ! श्राप ( मरुद्भिः ) पवनों के साथ | जो ( रश्सिनि: ) सूर्य्य त किरणों के साथ ( प्रातन्वन्ति ) विस्तार को प्राप्त होते 
{ हैं, उन ( सरुद्भिः ) पवमों के साथ ( झग्ने ) भौतिक श्रर्ति ( घ्रागहि ) काय्यं की 


पवार्थ-( ये ) जो वायु अपने ( श्रोजसा ) बल वा वेग से ( समुद्रम्‌ ) 


सिद्धि को देता है ॥ ८ ॥ 
भावार्थ -- इन पवनों की व्याप्ति से सब पदार्थ बढ़कर बल देनेवाले होते हैं, 


| इससे मनुष्यों को वायु और श्रर्नि के योग से ्रनेक प्रकार फे कार्थ्यो की सिद्धि करनी 


की चेष्टा द्वारा धारण किये हुए लोक हैं, उतको जानकर उनसे कार्य्यो में उपयोग | चाहिए ॥ ८ ॥ 


फिर उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए, इस बिषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है -- 


| अभि त्वां पूवेपांतये खृजामिं सोम्पं मधुं | मरुद्भिरग्न आ ग॑हि ॥&॥ 


पदार्थ- जिन ( सक्दूभिः ) पवनों से ( श्रग्ते ) भौतिक प्रम्मि ( श्रागहि ) 
कार्य्यसाधक होता है, उनमें ( पुर्बपीतमे ) पहले जिसमें पीति श्रर्थात सुख का भोग 
है, उस उत्तम आनन्द के लिए ( सोम्यम्‌ ) जो सुखों के उत्पन्म करने योग्य है, 
( त्वा ) उस ( मधु ) मधुर आनन्द देनेवाले पदार्थों के रस को यै ( भ्रभिसुजासि ) 
सब प्रकार से उत्पन्न करता हू ॥ ९ ॥ 

भावार्थ - विद्वान्‌ लोग जिन वायु, श्रग्नि प्रादि पदार्थों के भ्रनुयोग से सब 
णिल्पक्रिपारूपी यज्ञ को सिद्ध करते हैं, उन्हीं पदार्थों से सब मनुष्यों को सव कार्य्यं 
सिद्ध करने चाहिएं ॥ & ॥ 

ग्रठारहबें सुक्त में कहे हुए वृहस्पति श्रादि पदार्थों के साथ इस सुकत से जित 
प्रग्ति वा वायु का प्रतिपादन है, उनकी विद्या की एकता होने से इस उन्तीसवें सूक्त 


$. की सङ्गति जाननी चाहिए । 


इस श्रध्याय में भ्रर्नि श्रौर वायु प्रादि पदार्थो की विद्या के उपयोग के लिए 
प्रतिपादन करता प्रौर पवनों के साथ रहने वाले भ्रग्नि का प्रकाश करता हुभ्रा परमे-' 
णवर भ्रध्याय की समाप्ति को प्रकाशित करता है। 


यह प्रथम श्रष्टक में प्रथम भ्रध्याय, उन्नीसवाँ सूक्त घ्रौर सेंतीसवाँ 
बर्ग समाप्त हुभ्रा ।। 
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विश्वानि देव सवितदृरितानि परां सुत्र । यङ्द्रं तन्न आसुव ॥ 
अथाष्टच्चस्य विशस्य सूक्तस्य काण्वो सेघातिथिऋ षिः । ऋभवो 


देवताः । १, २, ६, ७ गायत्री; ३ विराड्गायत्री; ४ निचुद्गायत्री; 
भ, ८ पिपीलिकामध्यानिचुद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 





अब दूसरे प्रध्याय फा प्रारम्भ हे । उसके पहिले मन्त्र में ऋभु की 
स्तुति का प्रकाश किया है-- 


अयं देवाय जन्म॑ने स्तोमो बिमंभिरामया | अकांरि रत्नधातमः ॥१॥ 


पदार्थ ( विप्रेभिः हक प्र्थात्‌ बुद्धिमान्‌ विद्वानू लोग ( आसया ) अपने 
मुख से ( देवाय ) भ्रच्छे-भ्रच्छे गुणों के भोगों से युक्त ( जन्मने ) दूसरे जन्म के 
लिए ( रत्नधातमः ) अर्थात्‌ ग्रति सुन्दरता से सुखों की दिलानेवाली अँसी ( श्रयम्‌) 
बिद्या के विचार ये प्रत्यक्ष की हुई परमेश्वर की ( स्तोमः ) स्तुति है, वह्‌ वैसे जन्म 
के भोग करनेवाली होती है॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्तन मे पुनर्जन्म का विधान जानना चाहिए । मनुष्य जैसे 
कर्म किया करते हैं, बरैमे ही जन्म प्रौर भोग उनको प्राप्त होते हैं।॥ १ ॥ 


फिर वे विद्वान्‌ कंसे हैं, इस विषण फा उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
न्द्राय वचोयुजां तत्चुभन॑सा हरी । शर्मभिङ्गमांशत ॥ २॥ 


पदार्थ-- ( ये ) जो ऋभु भ्रर्थात्‌ उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ लोग ( मनसा ) 
अपने विज्ञान से ( वचोयुजा ) वाशियों से सिद्ध किये हुए ( हरी ) गमन श्रौर 
धारण गुणो को ( ततक्षुः ) प्रति सुक्ष्म करते प्रोर उनका ( शमीभिः) दण्डों से 
कलायन्धो को घुमाके ( इन्द्राय ) एशवर्य्य प्राप्ति के लिए ( यज्ञमनु ) पुरुषार्थ से 
सिद्ध करने योग्य यज्ञ को ( ्राशत ) परिपूर्ण करते है, थे सुखों को बढ़ा 
सकते हैं॥ २॥ 

भावार्थ जा विद्वान्‌ पदार्थों के संयोग वा विणोग से धारण, आकर्षण वा 
बैगादि गुणों को जानकर जिययाश्रों से शिल्पव्यवहार आदि यज्ञ को सिद्ध करते हैं, वे 
ही उत्तम-उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त होते है ॥ २॥ 


वे उक्त विद्वानु किससे क्या-क्या सिद्ध करें, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है - 
. ॥, ० . 4 AC TL दघा' 

तक्षन्न।संत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथम्‌ । तक्ष॑न्‌ धेनुं सवदृघांम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ - जो बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोग ( नासत्याभ्याम्‌ ) श्रग्ति और जल से 
{ परिज्मानधू ) जिसमे सब जगह म॒ जाना-प्राना बने उस ( सुखसू ) सुशोभित 
बिस्तारवाल ( रथम्‌ ) विमान भ्रादि रथ को ( तक्षमु ) क्रिया से बनाते हैं, वे 
( सबबु घासू ) सब ज्ञान को पूणां करने वाली ( धेनुम ) बाणी को ( तक्षन्‌ ) 
सूक्ष्म करते हुए धीरज से प्रकाशित करते हैं ॥ ६।! 

भावार्थ - जो मनुष्य ग्रङ्भ, उपाङ्ग और उपबेदों के साथ वेदों को पढ़कर 
उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से भ्रग्नि भ्रादि पदार्थों के गुणों को जानकर कलागन्त्रों से 
सिद्ध होने बाले विमान श्रादि रथों में संयुक्त करके उनको सिद्ध किया करते हैं, वे 
कभी दुःख और दरिद्रता प्रादि दोषों को नहीं देखते ॥ ३॥ 


फिर वे विद्वान्‌ कंसे हैं, इस विषय क। उपदेश धगले मन्त्र में किया है-- 
युवाना पितरा पुने; सत्यमन्त्रा ऋजुयव॑ः । ऋभवों विष्टयक्रत ॥ ४॥ 


पदार्थ--जों ( ऋजूयवः ) कमों से श्रपनी सरलता को चाहने 'श्रौर ( सत्य- 
मन्त्राः ) मत्य ग्रर्थात्‌ यथार्थ बिचार के करने वाले ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ सज्जन 
पुरुष हैँ, वे ( विष्टी ) व्याप्त होने ( युवाना ) मेल-श्रमेल स्वभाव वाले तथा 
( पितरा ) पालने हेतु पूर्वोक्त श्रग्नि और जल को क्रिया की सिद्धि के लिए वारम्वार 
( भ्रक्रत ) अच्छी प्रकार प्रयुक्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ --जों श्रालस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने श्रौर सरल बुद्धिवाल 
अनुष्य है, वे ही श्रग्नि श्रौर जल श्रादि पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ हो 
सकते हैं ।। ४ ॥ 


फिर ये किससे क्‍या करें, इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है -- 
सं बो मदासो अग्मतेन्द्रेण च मरुत्ब॑ता । आदित्येभिश्च राज॑भिः ॥५॥ 


पदार्थ-हे मेघावी विद्वानों! तुम लोग ( सरुत्वता ) जिसके सम्बन्धी 
पबन हैं, उस ( इनद्रेश ) बिजुली वा ( राजभिः ) प्रकाशमान्‌ ( आवित्येभिः ) 
सुय्यं की किरणों के साथ युक्त करते हो, इससे ( मदासः ) विद्या के श्रानन्द 
( बः ) तुम लोगों को ( श्रग्मत ) प्राप्त होते हैं, इससे तुम लोग उनसे ऐशवर्य्यवाले 


_ हूजिए WAN 


 भआावारथं--जो विद्वान्‌ लोग जब शयु प्रौर विद्युत्‌ का भ्रालम्ब लेकर सूर्य्य 
की किरणों के समान भ्रागनेयादि श्रस्त्र, भ्रसि प्रादि शस्त्र ध्रौर विमान प्रादि बाहों 
को झि करते हैं, तब वे शतरप्रों को जीत राजा होकर सुखी होते हैं ॥ ५॥ 


यह्‌ पहला बगे समाप्त हुआ ॥। 


nannies ग्र०१।अ०२।व6१,२,३॥ 
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उक्त कार्य्यं के करने में किसका सामर्थ्यं होता है, इस विषय फा उपदेश 
ग्रगले मन्त्र सें किया है 


उत त्यं चंससं नबं लष्टदवस्य निष्कृतम्‌ । अक्त चतुरः पुनः ॥६॥ 


बदार्थ--जब विद्वान्‌ लोग जो ( त्वष्टुः ) शिल्पी अर्थात्‌ कारीगर ( देवस्य ) 
विद्वान्‌ का ( निष्कृतम्‌ ) सिद्ध किया हुआ काम सुख का देनेवाला है ( त्यस्‌ ) उस 
( नवमू ) नवीन दृष्टिगोचर कर्म को देखकर ( उत ) निश्चय से ( पुनः ) उसके 
अनुसार फिर ( चतुरः ) भू, जल, ्रग्ति रौर वायु से सिद्ध होने a शिल्पकामों 
को ( अकत्तं ) अच्छी प्रकार सिद्ध करते हैं, तब आानन्दयुक्त होते हैं॥ ६ ॥ 

भावार्थ -मनुष्य लोग किसी क्रिपाकुशल कारीगर के निकट बेठकर उसकी 
चतुराई को दृष्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारोगरी के काम करने को समर्थ 
हो सकते हैं ।। ६ ॥ 


इस प्रकार से सिद्ध किये हुए इन पदार्थों से क्या फल सिद्ध होता है, इस 
विषय का उपदेश श्रगळे सन्त्र में किया है-- 


ते नो रत्नांनि धत्तन त्रिरा सामानि सुन्वते । एकमेकं सुशस्तिभिः ॥७॥ 


पदार्थ --जो विद्वान्‌ ( सुशस्तिभिः ) ्रच्छी-अच्छी प्रशंसा वाली क्रियाम्नों से 
( साप्तानि ) जो सात संख्या के वर्ग ग्रर्थात्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासियों 
के कर्म, यज्ञ का करना, विद्वानों का सत्कार तथा उनसे मिलाप और दान श्रथांत्‌ सब 
के उपकार के लिए विद्या का देना है, इनसे ( एकमेक ) एक-एक्र कर्म करके 
( त्रिः ) त्रिगुणित सुखों को ( सुन्वते ) प्राप्त करते हैं ( ते ) वे वुद्धिमान्‌ लोग 
( नः ) हमारे लिए ( रत्नानि ) विद्या और सुवर्णादि धनों को ( धत्त ) अच्छी 
प्रकार धारण करें ॥ ७॥ 

भावार्थ --सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचारी ग्रादि चार ग्राश्रमों के 
कर्म तथा यज्ञ के अनुष्ठान आदि तीन प्रकार के हैं उनको मन, वाणी और शरीर से 
यथावत्‌ करें । इस प्रकार मिलकर सात कर्म होते हैं, जो मनुष्य इनको किया करते 
हैं उनके सङ्ग, उपदेश और विद्या से रत्नों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं। वे एक-एक 
कर्मं को सिद्ध वा समाप्त करके दूसरे का आरम्भ करें, इस क्रम से शान्ति और 
पुरुषार्थं से सब कर्मों का सेवन करते रहें ।। ७ ॥ 


चे उक्त कर्म को करके किसको प्राप्त होते हैं, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है - 


अधारयन्त वहयो5भंजन्त सुकृत्यया । भागं देवेषु यज्ञियम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--जो ( वह्नयः ) संसार में शुभकमं वा उत्तम गुणों को प्राप्त कराने 
वाले बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष ( सुकृत्यया ) श्रेष्ठ कर्म से ( देदेषु ) विद्वानों में रहकर 
( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ से सिद्ध कर्म को ( प्रधारयन्त ) धारण करते हैं, वे ( भागम्‌ ) 
्रानन्द को निरन्तर ( श्रभजन्त )सेवन करते हैं ।। ८ ॥ 
भावार्थ -मनुष्यों को योग्य है कि अच्छे कर्म वा 
पूर्वोक्त यज्ञ के भ्रनुष्ठान के द्वारा 
करनी चाहिए ॥ ८॥ 
उस्तीसर्वे सूक्त में कहे हुए पदार्थों से उपकार लेने 


होते हैँ । इस श्रभिभ्राय से इस वीसर्वे सूक्त के श्रथ का मे 
साथ जानना चाहिए । 


द बिद्वानों की सङ्गति तथा 
व्यवहार सुख से लेकर मोक्षपर्येन्त सुख की प्राप्ति 


को बुद्धिमान्‌ ही समर्थ 
ल पिछले उन्नीसवं सूक्त के 


यह्‌ बीसवां सूक्त भ्रौर दूसरा वर्ग पूरा हुश्रा ॥ 
प्न 


म्थर्कावशस्य षडच्चंस्य सूक्तस्य काण्वो मेधातिथित्र घिः । इन्द्राग्नी देवते । 
१, ३, ४, ६, गायत्री; २ पिपीलिकामध्यानिचुद्गायत्री ; 
५ निचुद्गायत्रीच्छून्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


अब इक्कीस सुक्त का आरम्भ है । उसके पहले मन्त्र में इन्द्र और अग्नि के 
गुण प्रकाशित किये हैं-- 


हहेन्द्राग्नी उप॑ ह्ये तयोरित्स्तोमंमुश्मसि । ता सोमं सोमपातमा ॥१॥ 


पदार्थ --( इह ) इस संसार में हो जे ् 
BD ie न) स मादि शिल्प जो ( समोपाता ) पदार्थों के 


सं रा नेरन्तर' 
वाले ( इनब्राग्नी ) वायु और श्रग्नि हैं ( ता Me की निरन्तर रक्षा करने 


काम की सिद्धि के लिए वश में लाता हू, म्रौ ( उपह ) भपने समीप 
( स्तोमम्‌ ) गुणों के प्रकाश करने को र होगा ) उनके ( इत ) ग्रौर 


. मनष्यों इच्छा T 
भावार्थ मनुष्यों को वायु श्रोर ञरिनि के गुण uF ज्छा करते हैं ॥ १॥ 


क्योंकि कोई भी मनुष्य उनके गुणों के उपदेश 
दम हक अत पदेश वा श्रवण के 


की इच्छा करनी चाहिए 
विना उपकार लेने को 


फिर वे कुसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-_ 
ता यज्लेषु प्र सँसतेनद्राभ्नी शुम्भता नरः । ता गायत्रेषु गायत ॥ २॥ 
पदार्थ--है ( नरः ) यज्ञ करने वाले मनुष्यो ! तुम जिस पूर्वोक्त ( इन्द्रग्नी ) 
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वायु और श्रर्नि के ( प्रशंसत ) गुणों को प्रकाशित तथा ( शुम्भत ) सब जगह कामों 
में प्रदीप्त करते हो ( ता ) उनको ( गायत्रेषु ) गायत्री छन्द वाले वेद स्तोत्रं में 
( गायत ) षड्ज झादि स्वरों से गाश्रो ॥ २॥ 

भावार्थ--कोई भी मनुष्य ग्रभ्यास के विना वायु श्रौर झग्नि के गुणों के 
जानने वा उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ २॥ 


बे फिस उपकार के करने वाले होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र 
सें किया है-- 


ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नी ता हवामहे | सोमपा सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जैसे विद्वान्‌ लोग वायु श्रौर श्रग्ति के गुणों को जानकर उपकार 
लेते हैं, वैसे हम लोग भी ( ता ) उन पूर्वोक्त ( भिन्नस्य ) सब के उपकार करने हारे 
श्रौर सब के मित्र के ( प्रश्ञस्तये ) प्रशंसनीय सुख के लिए तथा ( सोमपीतये ) सोम 
अर्थात्‌ जिस व्यवहार में संसारी पदार्थों की अच्छी प्रकार रक्षा होती है उसके लिए 
( ता ) उन ( सोमपा ) सब पदार्थो की रक्षा करने वाले ( इन्द्राग्नी ) वायु और 
झग्नि को ( हवामहे ) स्वीकार ब रते हैं ॥ ३॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। जब मनुष्य मित्रपन का ग्राश्चय 
लेकर एक दूसरे के उपकार के लिए विद्या से वायु श्रौर अग्नि को कार्य्यों में संयुक्त 
करके रक्षा के साथ पदार्थ और व्यवहारो की उन्नति करते हैं तभी वे सुखी होते हैं ॥ 


फिर वे कंसे हैं, इस विषय का उपदेश श्रगले समत्र में किया है-- 


उग्रा सम्तां हवामह उपेदं सव॑नं सुतम्‌ । न्द्री एह ग॑च्छताम्‌ ॥ ४ ॥ | 


पदार्थ--हम लोग विद्या की सिद्धि के लिए जिन ( उग्रा ) तीब्र ( सन्ता ) 
वर्त्तमान ( इन्द्राग्नी ) वायु और श्रग्नि का ( हवामहे ) उपदेश वा श्रवण करते हैं 
वे ( इदम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( सवनभ्‌ ) भ्र्थात्‌ जिससे पदार्थो को उत्पन्न श्रौर (सुतम्‌) 
उत्तम शिल्पक्रिया से सिद्ध किये हुए व्यवहार को ( उपागच्छताम्‌ ) हमारे निकटवर्ती 
करते हैं ॥ ४ ॥ f 

भावार्थ- मनुष्यों को जिस कारणा ये दृष्टिगोचर हुए तीब्र वेग ग्रदि गुण 
वाले वायु श्रौर श्रग्नि शिल्पक्रिया युक्त व्यवहार में सम्पूर्ण कार्य्यो के उपयोगी होते हैं, 
इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिए कार्य्या में संयुक्त करना चाहिए ॥। ४ ॥ 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्रं रक्षं उ«्जतम्‌। अजाः सन्त्यत्रिण॑ः ॥५॥ 

पदार्थ मनुष्यों ने. जो ग्रच्छी प्रकार क्रिया की कुशलता में संयुक्त किये हुए 
( महान्त ) बड़े-बड़े उत्तम गुणा वाले (ता ) पूर्वोक्त ( सदस्पती ) सभाग्रों के 
निमित्त ( इन्द्राग्नी ) वायु श्रौर श्रग्नि हैं, जी ( रक्षः ) दुष्ट व्यवहारों को (उब्जतम्‌) 
नाश करते और उनसे ( भ्रश्रिणः ) शत्रुजन ( प्रप्नजा: ) पुत्रादिरहित ( सन्छु ) हों, 
उनका उपयोग सब लोग क्यों न करें। ५ ॥। 

भावार्थ--विद्वानों को योग्य है कि जो सव पदार्थो के स्वरूप वा गुणों से 
ग्रधिक वायु ग्रौर भ्रग्ति हैं उनको भ्रच्छी प्रकार जानकर क्रियाव्यवहार में संयुक्त 
करें तो वे दुःखों को निवारण करके श्रनेक प्रकार की रक्षा करने वाले होते हैं ॥ ५॥ 

फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है--- 

तेन॑ सत्येनं जागृतमधि प्रचेतुने पदे | इन्द्राग्नी शसं यच्छतम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ -जो ( इन्द्राग्नी ) प्राण श्रौर विजुली हैं वे ( तेन ) उस ( सत्येन ) 
प्रविनाशी गुणों के समूह से ( प्रचेतुने ) जिस में श्रानन्द से चित्त प्रफुल्लित होता है 
( पदे ) उस सुखप्रापक व्यवहार में ( श्रधिजागृतम्‌ ) प्रसिद्ध गुणवाले होते ग्रौर 
( शर्म ) उत्तम सुख को भी ( यच्छतम्‌ ) देते हैं, उनको क्यों उपयुक्त न करना 
चाहिए ॥ ६ ॥ 

भावार्य--जो नित्य पदार्थ हैं उनके गृण भी नित्य होते हैं, जो शरीर में वा 
बाहर रहने वाले प्राणवायु तथा बिजुली हैं वे अच्छी प्रकार सेवन किये हुए चेतनता 
कराने वाले होकर सुख देने वाले होते हैं ॥ ६ ॥। 

बीसवें सूक्त में कहे हुए बुद्धिमानों की पदार्थविद्या की सिद्धि के वायु श्रौर श्रग्नि 
मुख्य हेतु होते हैं, इस श्रभिप्राय के जानने से पूर्वोक्त बीसवें सूक्त के श्रथं के साथ इस 
इक्कीसवें सूक्त के भ्रथं का मेल जानना चाहिए । 

यह इक्कीसवां सुक्त ओर तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अथाल्यैकावि्त्युचस्य द्वाविशस्य सूक्तस्य काण्वो मेघातिथिक् घिः । १-४ अझ्भिनौ ; 
५-८ सविता; ६-१० भ्रर्नः; ११ देव्यः; १२ इस्द्राणी वरुणान्यग्नाय्यः; 

१३-१४ द्यावापृथिव्यो; १५ पृथिवी; १६ विष्णुर्देवो वा; 
१७--२१ विष्णुश्च देवताः | १-३, ८, १२, १७, १८ 

पिपीलिकामध्यानिचूद्गायत्री; ४-५, ७, ९-११, 

१३--१४, १६, २०-२१ गायत्री; ६, १६ 

निचृद्गायत्री; १५ विराड्गायत्री च 
छन्दः । षड्जः स्वरः॥ 
अब वाईसवे सुक्त का आरम्भ हे । इसके पहले मन्त्र में अश्विनों के 
* गुणों का उपदेश किया है-- 


प्रातयुजा वि वॉधयाखिनावेह ग॑च्छताम्‌ । अस्य सोम॑स्य पीतयें ॥१॥ 





पदार्थ --हे विद्वन्‌ मनुष्य ! जो ( प्रातयुं जा ) शिल्पविद्या-सिद्ध यन्त्रकलाग्रों 

















सू० २१, २२॥ २७ 
) इस शिल्पव्यवहार 
( सोमस्य ) उत्पन्न 
म को ( विबोधय ) 


में पहले बल देनेवाले ( अश्विनौ ) श्रस्नि श्रौर पृथिवी ( इह 
में ( गच्छताम्‌ ) प्राप्त होते हैं, इससे उनको ( अरस्य ) इम 
करने योग्य सुख समूह फो ( पीतये ) प्राप्ति के लिए तुम हू 
अच्छी प्रकार विदित कराइए ॥ १॥ 

भावार्थ - शिल्प कार्य्यो की सिद्धि करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को 
चाहिए कि उस में भूमि और श्रग्नि का पहले ग्रहणा करें, क्योंकि इनके विना विमान 
आदि यानों की सिद्धि वा गमन का सम्भव नहीं हा सकता ॥ १ ॥ 


फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है— 
या सुरां रथीत॑मोभा देवा दिंविस्पृशां। अखिना ता हंबामहे ॥ २॥ 


पदार्थ हम लोग ( या ) जो ( दिविस्पृश्ञा ) श्राकाशमार्ग से विमान श्रादि 
यानों को एक स्थान से दूसरे स्थान में शीघ्र पहुँचाने ( रथीतमा ) निरन्तर प्रशमः 
नीय रथों को सिद्ध करने वाले ( सुरथा ) जिनके योग से उत्तम-उत्तम रु सिद्ध 
होते हैं ( देवा ) प्रकाशादि गुणवाले ( ध्रश्विनो ) व्याप्तिस्वभाववाले पूर्वोक्त ग्रग्ति 
ग्रौर जल हैं, ( ता ) उन ( उभा ) एक दूसरे के साथ संयोग करने योग्यो को 
( हवामहे ) ग्रहण करते हैं ॥ २॥ 

आावार्थ--जो मनुष्यों के लिए अत्यन्त सिद्धि कराने वाले भ्रग्नि श्रौर जल हैं 
बे शिल्पविद्या में संयुक्त किये हुए कार्यसिद्धि के हेतु होते हैं ॥ २॥ 


ये क्रिया में किनसे संयुक्त हो सकते हैं, इस विषय का उपदेश ग्रगरे 
मन्त्र में किया है-- 


या वां कशा मधुमत्यखिना सूनुतांब्रती । तयां यह मिमिक्षतम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ --है उपदेश करने वा सुनने तथा पढ़ने-पढ़ान वाले मनुष्यो ! ( वाम्‌ ) 
तुम्हारे ( भ्रश्विना ) गुणप्रकाश करनेवालों की ( या ) जो ( सुनृतावतो ) प्रश॑ंस- 
नौय बुद्धि से सहित ( मधुमती ) मधुरगुणयुक्त ( कशा ) वाणी है ( तया ) उससे 
तुम ( यज्ञम्‌ ) श्रेष्ठ शिक्षारूप यज्ञ को ( मिमिक्षतम्‌ ) प्रकाश करने की इच्छा नित्य 
किया करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--उपदेश के विना किमी मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि कुछ भी नहीं हो 
सकती, इससे सब मनुष्यो को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण निरन्तर करना 
चाहिए ॥ ३॥ 


इसको करके भ्रदिवयों के योग से क्या होता है, इस विषय का 
उपवेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 

नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छ॑थः । अश्विना सोमिनों गृहम्‌ ॥४ 

पदार्थ--है रथों के रचने वा चलानेहारे सज्जन लोगो ! तुम ( यत्र ) जहाँ 
उक्त ( अदिवना ) भ्रण्वियों से संयुक्त ( रथेन ) विमान श्रादि यान से ( सोमिनः ) 
जिनके प्रशंसनीय पदार्थ बिद्यमान हैं उस पदार्थविद्या वाले के ( गहम्‌ ) घर को 
( गच्छथः ) जाते हो वह दूर स्थान भी ( वाम्‌ ) तुम को ( दूरके ) दूर ( नहिं ) 
नहीं है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस कारण श्रग्नि श्रौर जल के बेग से युक्त किया 
हुआ रथ भ्रति दूर स्थानों में भी शीघ पहुँचाता है, इससे तुम लोगों को भी इस 
शिल्पविद्या का श्रनुष्ठान निरन्तर करना चाहिए। । ४॥ 


झगले सन्त्र में परमेश्वर्य कराने वाले परमेश्वर का प्रकाश किया है-- 
हिरंण्यपाणिमूतयें सवितारम॒ुप॑ हये । स चेत्ता देवतां पदम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ---मैं ( ऊतये ) प्रीति के लिए जो ( पबम्‌ ) सव चराचर जगत्‌ को 
प्राप्त और ( हिरष्यपाणिम ) जिससे व्यवहार में सुवर्णं श्रादि रत्न मिलते हैं, उस 
( सवितारम्‌ ) सब जगत्‌ के भ्रन्तर्यामी ईश्वर को ( उपह्वये ) श्रच्छी प्रकार स्वी- 
कार करता हाँ ( सः ) वह परमेश्वर ( चेत्ता ) ज्ञानस्वरूप ग्रौर ( देवता ) पूज्यतम 
देव है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-- मनुष्यों के द्वारा, चेतनमय सब जगह प्राप्त होने श्रौर निरन्तरं पूजन 
करने योग्य प्रीति का एक पुञ्ज श्रौर सब ऐश्वर्या का देनेवाला परमेश्वर है वही 
निरन्तर उपासना के योग्य है, इस विषय में इसके विना कोई दूसरा पदार्थं उपासना 
के योग्य नहीं है । ५ ॥ * 


यह चोया वर्ग पूरा हुभ्रा॥ 


फिर उस परमेश्वर को स्तुति करनी चाहिए इस विषय का उपदेश 
झगले सन्त्र में किया है-- 


अपां नपांतमव॑से सबितारमुप॑ स्तुहि । तस्यं व्रतान्युश्मसि ॥ ६ ॥ 


पदार्थ -हे धामिक विद्वन्‌ मनुष्य ! जैसे मैं ( श्रवसे ) रक्षा प्रादि के सिए. 
( अपाम्‌ ) जो सव पदार्थों को व्याप्ते होने म्रन्त Ue के वत्तनि तथा 
( नपातम्‌ ) श्रविनाशी श्रौर ( सबितारम्‌ ) सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर की | 
स्तृति करता हू, वैसे | भी उसकी ( उपस्तुहि ) निरन्तर प्रशंसा कर । हे मनुष्यो ! 
जैसे हम लोग जिसके ( ब्रतानि ) निरन्तर धमंयुक्त कर्मों को ( उच्मसि ) प्राप्त | 
होने की कामना करते हैं, वैसे ( तस्य ) उसके गुणा, कम्मं प्रौर स्वभाव को प्राप्त होने 
की कामना तुम भी करो ॥ ६॥ Me 












भावार्ष--जैसे विद्वान्‌ मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके उसकी श्राज्ञा का 
प्राचरण करता है, वैसे तुम लोगों को भी उचित है कि उस परमेश्वर के रचे हुए 
संसार में प्रनेक प्रकार के उपकार ग्रहण करो ॥ ६ ॥ 


प्रगले मन्त्र में सबिता शब्द से ईश्वर झौर सूर्य के गुणों का उपदेश क्या है-- 
विभक्तारं हवामहे वसोंश्रित्रस्य राधसः । सतरितारं दृचक्ष॑सम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ -हे मनुप्य लोगो ! जैसे हम लोग ( नूचक्षसम्‌ ) मनृष्यो में प्रत्तर्यामि- 
रूप से विज्ञान प्रकाश करने ( वसोः ) पदार्थों से उत्पन्न हुए ( चित्रस्य ) श्रद्‌ भुत 
( राधसः ) विद्या, सुवणं वा चक्रवति राज्य म्रदि धन के यथायोग्य ( विभक्तारम्‌ ) 
जीवों फे कमं के प्रनुकूल विभाग से फल देने वा.( सवितारम्‌ ) जगत्‌ के उत्पन्न करने 
बाले परमेश्वर भौर ( नृचक्षसम्‌ ) जो मूतिमान द्वव्यों का प्रकाश करने ( वसोः 
चित्रस्य, राषसः ) उक्त धन सम्बन्धी पदार्थों को ( विभक्तारम्‌ ) भ्रलग-श्रलग 
ब्यवहारों में वत्तनि प्रौर ( सबितारम्‌ ) ऐश्वयं हेतु सूर्य्यलोक क्तो ( हुवामहे ) 
स्वीकार करें बैसे तुम भी उनका ग्रहण करो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेप प्रौर उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि 
जिससे परमेश्वर सबंशक्तिंपन वा सर्वज्ञता से सब जगत्‌ की रचना करके सब जीवों को 
उनके कमों के प्रनुसार सुख-दु:खरूप फल को देता भ्रौर जेसे सूर्य्यलोक भ्रपने ताप वा 
छेदनशक्ति से मृतिमान द्रव्यो का विभाग भ्रौर प्रकाश करता है इससे तुम भी सब को 
न्यायपू्वक दण्ड वा सुख प्रौर यथायोग्य व्यवहार में चलाके विद्यादि शुभ गुणों को 
प्राप्त कराया करो ।। ७ ॥ 


कंसे मनुष्य इस उपकार को प्रहुए कर सक, सो भ्रगले मन्त्र में उपदेश किया है -- 
सखाय आ नि पींदत सबिता स्तोम्यो नु न॑:। 
दाता राधासि शुम्भति ॥ ८ ॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो | तुम लोग सदा ( साथः ) श्रापस में मित्र सुख वा 
उपकार करने बाले होकर (आनिषीदत) सव प्रकार स्थित रहो श्रौर जो ( स्तोम्यः ) 
"प्रशंसनीय ( नः ) हमारे लिए ( राधांसि ) श्रनेक प्रकार के उत्तम धनों को ( बोली ) 
' देनेवाला ( सबिता ) मकल ऐश्वयंयुक्त जगदीण्वर ( शुम्भति ) मव को सुशोभित 
करता है उसकी ( मु ) शीघ्रता के साथ नित्य प्रशंशा करो । तथा हे मनुष्यो ! जो 
` ( स्तोम्यः ) प्रणंमनीप ( नः ) हमारे लिए ( राधांसि ) उक्त श्रनों को (शुम्भति) 
सुशोभित कराता बा उनके ( दाता ) देने का हेतु ( सबिता ) ऐश्वर्य देने का निमित्त 
सूर्य है उसकी (.भु ) निश्य शीघ्रता के साथ प्रणंमा करो ॥ ८॥ 
भाषां -- इस मन्त्र में शलेषालङ्भार है । मनुष्यों को परम्पर मित्रभाव के विना 
कभी सुख नहीं हो मकता । इससे मब मनुष्यों को योग्य है कि एक दूसरे के माथी 
होकर जगदीश्वर वा प्रग्तिमय मूर््यादि का उपदेश कर वा सुनकर उनसे मुखों के लिए 
सदा उपकार प्रह्रा करें || ८॥ * 


A 


फिर झगले मन्त्र में घर्ति के गुणों का उपदेश किया ह-- 
अपने परनारिहा ब॑ह देवनामुशतीरुष । खवष्टारं सोमंपीतये ॥ 8 ॥ 


पदार्थ--( अणे ) जो यह भौतिक भ्रर्नि ( सोमपीतये ) जिम व्यवहार में 

सोम प्रादि पदार्थों का ग्रहणा होता है उसके लिए ( देवानाम्‌ ),इकत्तीस जो कि 

पृथिवी प्रादि लोक हैं उनकी ( i प्रपने-प्रपने प्राधार के गुणों का प्रकाश 

करने बाला ( षह्नीः ) म्श्रीवत्‌ वनन॑मान प्रदिति श्रादि पत्नी प्रौर ( त्वष्टारम्‌ ) छेदन 

करने वाले सूर्य वा कारीगर को ( उपाबह ) भ्रपने सामने प्राप्त करता है उसका 
प्रयोग ठीक-ठीक करें ॥ €॥ 

भावार्थ --बिद्वानों को उचित है कि जो बिजुली, प्रसिद्ध प्रग्नि प्रौर सूय्यं रूप से 

तीन प्रकार का भौतिक प्रग्ति शिल्पविद्या १! सिद्धि के लिए पृथिवी प्रादि पदार्थों के 

माम्य प्रकाश करने में मुख्य हेतु है उसी ब. स्वीकार फर घ्रौर इस शिल्पविद्या- 


के यज्ञ में पृथिवी प्रादि पदार्थों के सामर्थ्य का पत्नी नाम विधान किया है उसको 
जानें ॥ ६ ॥ 


बे कोन-कोन देवपत्नी हैं, इस बिषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
आ प्रा अंग्न इहावसे होत्रा यविष्ठ भार॑तीम्‌ । वरूत्री धिषणा वह ॥१० 
पदार्थ -हे ( यचिष्ठ ) पदार्थों को मिलान वा उन में मिलने वाले ( अग्ने ) 
क्रयाकुशल विद्वत्‌ ! तू ( इह ) शिल्पकाय्यो में ( श्रबसे ) प्रवेश करने के लिए 
( ग्नाः ) पृथिवी प्रादि पदार्थ ( होत्राम्‌ ) होम किय हुए पदार्थों को वहान (भारतीम्‌) 


सूर्य की प्रभा ( बरूजीम्‌ ) स्वीकार करने योग्य दिन-रातरि भ्रौर ( घिषणाम्‌ ) जिससे 
पदार्थों को ग्रहण करते हैं उस वाणी को ( आह ) प्राप्त हो ॥ १० ॥ 


भावार्थ --विद्वानों को इम संसार में मनुष्य जन्म पाकर बेद द्वारा सब विद्या 

 -प्रस्यक्ष करनी चाहिए बयोंकि कोई भी विद्या पदार्थो के गुण प्रौर को प्रत्य 

किये बिना सफल नहीं हो सकती ॥ १० ॥ 5 
यह पांचवां बर्ग पूरा हुआ ॥ 
अब बिद्वानों की स्त्रियां भो उक्त काथ्यों को फरे, इस बिषय का उपदेश अगले 
अन्त्र सें किया है-- * 
अभि नो देवीरवंसा मह: शम्मेंगा नृपत्नीः । 

अच्छछंन्नपत्रा 


क $ सचन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 
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! क्रया कुशलता में चतुर विद्वान्‌ पुरुषों की स्त्रियाँ हैं वे ( महः ) बड़े 
i Me घर ( सरता ) रक्षा में प्रवेश ्रादि कर्मो के साथ ( नः ) 
हम लोगों को ( प्रभिसचन्ताम्‌ ) श्रच्छी प्रकार मिलें ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-जैसी विद्या, गुणा, कर्म प्रौर आ वाले ह हो ST स्त्री भी 
वे ठीक है, क्‍योंकि जैसा तुल्य रूप, विद्या, गुण, कर्म, स्वभाव वालों को 
हे ड स हा है, वेसा भन्‍्य को न कभी नहीं हो सकता । ८ इससे स्त्री अपने 
समान पुरुष वा पुरुष अपने समान स्त्रियों के साथ आपस में प्रसन्न होकर स्वयंवरः 
बिधान से विवाह करके सब कर्मों को सिद्ध करें ॥ ११ ॥ 


फिर वे कंसो देवपत्नी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


इन्द्राणीमुपं ह्ये वरुणानी स्वस्तये | अग्नायीं सोम॑पीतये ॥ १२॥ 


_ पदार्थ--हे मनुष्य लोगो ! जैसे इम लोग इह्‌ ) इस व्यवहार में ( स्व- 
स्तये ) भ्रविनाशी प्रशंसनीय सुख वा ( सोमपीतये ) ऐश्वर्या का जिस में भोग 
होता है उस कमं के लिए जैसा (_इन्द्राशरीम्‌ ) सूर्य्यं ( बरुणानीम्‌ ) वायु वा जल 
ग्रौर ( अग्नायीम्‌ ) भ्रग्ति की शक्ति हैं, वैसी स्त्रियों को पुरुष और पुरुषों को स्त्रियाँ 
( उपह्वये ) उपयोग के लिए स्वीकार करें वैसे तुम भी ग्रहण करो ॥ १२ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । मनुष्यों को उचित है कि 
ईश्वर के बनाये हुए पदार्थों के आश्रय से विनाशी, निरन्तर सुख की प्राप्ति के लिए 
उद्योग करके परस्पर प्रसन्नता युक्त स्त्री और पुरुष का विवाह करें, क्योंकि तुल्य 
स्श्री-पुरुप और पुरुषार्थं के बिना किशी मनुष्य को कुछ भी ठीक-ठीक सुख का सम्भव 
नहीं हो सकता ॥ १२॥ 


शिल्पविद्या में भुमि और अग्नि मुल्घ साधन है, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है--- 


मही द्योः पृंथिवी चं न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पिपृतां नो भरीमभिः ॥ १३ ॥ 


_ _ पदार्थ हे उपदेश के करने ्रौर सुनने वाले मनुष्यो ! तुम दोनों जो ( मही ) 
बड़े-बड़े गुण वाले ( थी: ) प्रकाशमय बिजुली, सूर्य श्रादि श्रौर (पृथिवी) प्रकाश 
वाले पृथिवी श्रादि लोकों का समूह ( भरीमभिः ) धारण भर पुष्टि करने वाले 
I ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) शिल्पविद्यामय यज्ञ ( च ) ग्रौर 

नः ) हम लोगों को ( पिपृताम्‌ ) सुख के साथ श्रङ्गों सें श्रच्छी प्रकार पूर्ण करते 
हैं, वे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) शिल्पविद्यामय यज्ञ को ( मिमिक्षताम्‌ ) सिद्ध 
ड की इच्छा करो तथा ( पिपृताम्‌ ) उन्हीं से भ्रच्छी प्रकार सुखों को परिपूर्ण 
करो ॥ १३॥ 


भावार्थ--'द्यौः' यह नाम प्रकाशमान लोकों का उपलक्षणा ग्रर्थात्‌ जो 
जिसका नाम उच्चारण किया हो वह उमके समतुल्य सव पदार्थों के ग्रहण करने में 
होता है तथा 'पृथिवी' यह विना प्रकाश वाले लोकों का है। मनुष्यो को इन से 
प्रयत्न के साथ सब उपकारों को ग्रहण करके उत्तम-उत्तम सुखों को सिद्ध करना 
चाहिए ।। १३ ॥ 


उक्त दो प्रकार फे लोकों से क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय फा 
उपदेश अगले मन्त्र में क्रिया है-- 


तयोरिद्‌ श्तवस्पयो विमां रिहन्ति धीतिभिंः । गन्धभैस्यं ध्वे पदे ॥१४ 


पदार्थ --जो ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष जिन से प्रशंसनीय होते हैं ( तयोः ) 
उन प्रकाशमय और ग्रप्रकाशमय लोकों के ( धीतिभिः ) धारण भ्रौर भ्राकर्षण श्रादि 
गुणों से ( गन्धस्य ) पृथिवी को धारणा करने वाले वायु का ( ध्रुवे ) जो सब जगह 
भरा निश्चल ( पदे ) भ्रन्तरिक्ष स्थान है, उस में विमान श्रादि यानों को ( रिहम्ति ) 
गमनागमन करते हैं वे प्रशमित होके, उक्त लोकों के भ्राश्रय से ही ( घृतवत्‌ ) 
प्रशंसनीय जल वाले ( पथः ) रस ग्रादि पदार्थों को ग्रहण करते हैं॥ १४॥ | 


भाव।र्थ विद्वानों को पृथिवी श्रादि पदार्थो से विमान ग्रादि यान बनाकर 


उनकी कलाझों में जल और श्रग्नि के प्रयोग से भूमि, समुद्र भर श्राकाश में जाना- 
आना चाहिए ॥ १४॥ 


यह मि किस लिए प्रौर फंसी है, इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है— 
स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी | यच्छा नः शमे सप्रथः ॥१४॥ 


___ पदाथं--जो यह ( पृथिवी ) प्रति विस्तार युक्त ( स्योना ) श्रत्यन्त सुख 
देने तथा ( नृक्षरा ) जिस में दुःख देने वाले कण्टक भ्रादि न हों ( निवेशनी ) श्रौर 
जिस में सुख से प्रवेश कर सकें, वैसी ( भव ) होती है, सो ( नः ) हमारे लिए 
( सप्रयः ) विस्तारयुक्त, सुखकारक पदार्थ वालों के साथ ( शर्म्म ) उत्तम सुख को 
( यच्छ ) देती है ॥ १५॥। 


भावार्थ -भनुष्यों को योग्य है कि-“यह भूमि ही सब मूत्तिमान्‌ पदार्थों के रहने 


की जगह श्रौर भ्रनेक प्रकार के सुखों की कराने वाली और बहुत रत्नों 
रत्नों को प्राप्त 
कराने वाली होती है--ऐसा ज्ञान करें ॥ १५ ॥ हे 


३ 


यह षष्ठ वर्ग समाप्त हुप्रा ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। प्र०२। सू०२२॥ 
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प्रब पृथिवा प्रादि पदार्थो का रचने और धारण करने वाला कौन है, इस 
विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 


अतो देवा अंवन्हु नो यतो विष्णुंविचक्रमे । 
पृथिव्याः सप्त धाम॑भिः १६॥ 


पदार्थ- ( यतः ) जिस सदा वर्तमान नित्य कारणा से ( विष्णुः ) चराचर 
संसार में व्यापक जगदीश्वर ( पुथिब्याः ) पृथिवी को लेकर ( सप्त ) सात प्रर्थात्‌ 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्‌,परमाण्‌ श्रौर प्रकृति पर्यम्त लोकों को ( घाममिः ) 
जो सब पदार्थो को धारण करते हैं उनके साथ ( बिचक्रमे ) रचता है ( अतः ) 
उसी से ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( नः ) हम लोगों को ( भ्रबन्तु ) उक्त लोकों की 
विद्या को समभते वा प्राप्त कराते हुए हमारी रक्षा करते रहें | १६ ॥ 

भावार्थ--विद्वानों के उपदेश के विना किसी मनुष्य को यथावत्‌ सृष्टिविद्य 
का वोध कभी नहीं हो सकता । ईश्वर के उत्पादन करने के बिना किभी पदार्थ का 
साकार हना नहीं बन सकता भ्रौर इन दोनों कारणों के जाने बिना कोई मनुष्य 
पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 


be 









































ईक्वर ने इस संसार को कितने प्रकार का रचा है, इस विषय का उपदेश 
ग्गले मन्त्र में किया है 


इदं विष्णुवि चंक्रमे त्रेधा नि द॑धे पदम्‌ । सर्मूहळ्मस्य पांसुरे ॥१७॥ 


पदार्थ--मनुष्य लोग जो ( विष्णुः ) व्यापक ईश्वर ( त्रेधा ) तीन प्रकार 
का ( इदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष वा श्रप्रत्यक्ष ( पदम्‌ ) प्राप्त होने वाला जगत्‌ है, उसका { 
( विचक्रमे ) यथायोग्य प्रकृति श्रौर परमाणु श्रदि के पद वा श्रंशों को ग्रहण कर | 
सावयव भ्रर्थात्‌ शरीर वाला करता श्रौर जिसने ( श्रस्थ ) इस तीन प्रकार के जगल | 
का ( समूहळम्‌ ) श्रच्छी प्रकार तर्क से जानने योग्य और ग्राकाश के बीच में 
बाला परमाणमय जगत्‌ है उसको ( पांसुरे ) जिसमें उत्तम-उत्तम मिट्टी प्रादि एद्‌ 
के ग्रति सूक्ष्म कण रहते हैं, उनको श्राकाश में ( विदधे ) धारण किया है । 

जो प्रजा का शिर प्रर्थात्‌ उत्तम भाग कारणारूप श्रौर जो विद्या आदि धनों | 
का शिर ग्रर्थात्‌ उत्तम फल श्रानन्दरूप तथा जो प्राणों का शिर ग्रर्थातू प्रीति उत्पादन 
करने वाला सुख है, ये सब 'विष्णुपद' कहाते हैं, यह श्रौर्णवाभ श्राचाय्यं का मत ९ 
है । 'पाईँ: सूयम्त इति वा' इसके कहने से कारणों से कार्य्यं की उत्पत्ति की है ऐसा 
जानना चाहिए । “पदं न दृश्यते' जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं होते बे परमाणु श्रादि ¢ 
पदार्थ श्रन्तरिक्ष में रहते भी हैं परन्तु श्राँखों से नहीं दीखते । 'इदं त्रेथाभावाय' इस ५ 
तीन प्रकार के जगत्‌ को जानना चाहिए, श्रर्थात्‌ एक प्रकाशरहित पृथिवीरूप, दूसरा 
कारणरूप जो कि देखने में नहीं श्राता, भर तीसरा प्रकाशमम सूर्य्यं ग्रादि लोक हैं । 
इस मन्त्र में विष्ण शब्द से व्यापक ईश्वर का ग्रहण है ॥ १७॥ 

भावार्थ--परमेश्वर ने इस संसार में तीन प्रकार का जग्त्‌ रचा है श्रर्थात्‌ | 
एक पृथिवीरूप, दूसरा श्रन्तरिक्ष श्राकाश में रहने वाला त्रसरेणुरूप श्रौर * 
तीसरा प्रकाशमय सूर्य्यं श्रादि लोक तीन श्राधाररूप हैं, इनमें से श्राकाश में वायु के 
ग्राधार से रहंने वाला जो कारणरूप है, वही पृथिवी श्रौर सूर्य्यं श्रादि लोकों का 
बढ़ाने वाला है श्रौर इस जगत्‌ को ईश्वर के विना कोई बनाने को समर्थ नहीं हो ॥ 
सकता, क्योंकि किसी का ऐसा सामर्थ्य ही नहीं ॥ १७॥ 





फिर बह सबंब्यापक जगदीशवर क्या-क्या करता हे, इस विषय का उपदेश 
अगले सन्त्र में किया है-- 


त्रीणिं पदा वि चक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः | 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ १८॥ 


पदार्थ-जिस कारण यह ( श्रदाभ्यः ) श्रपने अविनाशीपन से किसी की 
हिसा में नहीं श्रा सकता (गोपाः) श्रौर सब संसार की रक्षा करने वाला, सब जगत्‌ 
को ( धारयन्‌ ) धारणा करने वाला .( विष्छुः ) संसार का श्रन्तर्यामी परमेश्वर 
( त्रीणि ) तीन प्रकार के ( पवानि ) जाने, जानने श्रौर प्राप्त होने योग्य पदार्थो 
ग्रौर व्यवहारों को ( बिचक्रमे ) विधान करता है, इमी कारण से सब पदार्थ उत्पन्न 
होकर अपने-अपने ( धर्माणि ) धर्मों को धारण कर सकते हैँ ॥ १८॥ 

भावार्थ --ईश्वर के धारण के विना किसी पैदार्थ की स्थिति सम्भव नहीं 
हो सकती । उस की रक्षा के विना किसी के व्यवहार की सिद्धि भी नहीं हो 
सकती ॥ १८ ॥ 

फिर व्यापक परमेश्वर फे किये हुए कम मनुष्य नित्य देखें, इस विषय का 


उदेपश श्रगले मन्त्र में किया है -- 
विष्णोः, कर्माणि' पश्यत यतां ब्रतानिं पस्पशे | 
इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥ १९ ॥ 


पदार्थे मनुष्यों ! तुम जो ( इन्द्रस्य) जीव का (`युभ्यः ) 
अपनी व्याप्ति से पदार्थों में संयोग करने दा दिशा, काल श्रौर ग्राकाश हैं, 
उनमें व्यापक होके रमने वा ( सखा ) सबं सुखों के सम्पादन करने से मित्र है 
( यतः ) जिससे जीव ( व्रतानि ) सत्य बोलने झौर न्याय करने भ्रादि उत्तम कमो 
को ( पस्पन्ञे ) प्राप्त होता है उम ( बिष्णोः ) be शुद्ध और स्वभाव- 
सिद्ध श्रतन्त सामर्थ्यं वाले परमेश्वर के ( कर्माणि ) जो कि जगत्‌ की रचना, पालना, 
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९ सब उत्तम गुणों से प्रकाशित ( पदभ 





२९ 
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न्याय और प्रयत्न करना आदि कार्य हैं, उनको तुम लोग ( पद्यत ) श्रच्छे प्रकार 
विदित करो ॥ १६ ॥ 


भावार्थ--क्योंकि सब के मित्र जगदीश्वर ने पृथिवी श्रादि लोक तथा 
जीवों के साधन सहित शरीर रचे हैं इसी से सब प्राणी अपने-भपने कार्यों के करने 
को समर्थ होते हैं ॥ १६ ॥ 


ch ch chsh T hs J 


वहु ब्रह्म केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


तद्विष्णो; परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयंः । दिवीव चक्नुरात॑तम्‌ ॥२०॥ ` 


पदार्थ ( सूरयः ) धार्मिक, बुद्धिमान्‌, पुरुषार्थी, विद्वान्‌ लोग ( दिवि ) 
सूर्य श्रादि के प्रकाश में ( ग्राततम्‌ ) फंले हुए ( चक्षुरिव ) नेत्रं के समान जो 
( विष्णोः ) व्यापक-ग्रानन्दस्वरूप परमेश्वर का विस्तृत ( परमम्‌ ) उत्तम-से-उत्तम 
( पदम्‌ ) चाहने, जानने और प्राप्त होने योग्य उक्त वा वक्ष्यमाण पद है ( तत्‌ ) 
उस को ( सदा ) सब काल में विमल, शुद्ध ज्ञान के द्वारा श्रपने ग्रात्मा में ( पश्यन्ति) 


१ देखते हैं ॥ २० ॥ 


भावार्थं -इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे प्राणी सूर्य के प्रकाश में शुद्ध 


$ नेत्रों से मुत्तिमान पदार्थो को देखते हैं बसे ही विद्वान, लोग निर्मल विज्ञान से 
| विद्या वा श्रेष्ठ विचारयुक्त शुद्ध भ्रपने ग्रात्मा में जगदीश्वर को सब म्रानन्दों से युक्त 


और प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते हैं । इस की प्राप्ति के विना 


| कोई मजुष्य सब सुखों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं हो सकता । इस से इसकी प्राप्ति 


के निमित्त सब मनुष्यों को निरन्तर यत्त करना चाहिए । २० ॥ 


कसे मनुष्य उक्त पद को प्राप्त होने योग्य हैं, इस विषय का उपदेश 
अ्रगले मन्त्र में किया है-- 
तद्विमांसो विपन्यवो जाश्वांसः समिन्धते । विष्णोयत्प॑रम॑ पदम्‌ ॥२१॥ 
पदार्थ---( विष्णोः ) व्यापक जगदीश्वर का ( थत्‌ ) जो उक्त ( परमम्‌ ) 


i E ) प्राप्त होने योग्य पद है ( तत्‌ ) उसको 
( विपन्यवः ) श्रनेक प्रकार के जगदीश्वर के गुणों की प्रशंसा करने वाले ( जागुवांसः ) 


| सत्कर्म में जागृत ( विश्वास: ) बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष हैं, वे ही ( समिन्धते ) भच्छे 


प्रकार प्रकाशित करके प्राप्त होत हैं ॥ २१॥ 
भावार्थ -जो मनुष्य अ्रविद्या और ग्रधर्माचरणरूप नींद को छोड़कर विद्या 


४ श्रौर धर्माचरण में जाग रहे हैं, बे ही सच्चिदानन्दस्वरूप सब प्रकार से उत्तम, सब 
$ को प्राप्त होम योग्य निरन्तर सर्वव्यापी विष्ण श्रर्थात्‌ जगदोश्वर को प्राप्त 


होते हैं ॥ २१॥ 


पहिले सूक्त में जो दो पदों के श्रर्थ कहे थे उनके सहचारी श्रश्वि, सविता, 


| अग्नि, देवी, इन्द्राणी, वरुणानी, श्रग्नायी, द्यावापृथिवी, भूमि, विष्णु भ्रौर इनके ` 
{ अर्थो का प्रकाश इस सूक्त में किया है इससे पहले सूक्त के साथ इस सूक्त की सङ्गति 


जाननी चाहिए । 


यह सातवां वर्ग समाप्त हुआ । 
यह्‌ बाइसवाँ सुक्ष और पांचवा भ्रनुवाक समाप्त हुआ । 


प्रधास्य चतुबिद्व त्यूचस्य च्योविश्वस्य सूक्तस्य काण्बो मेघातिधिऋ षिः । १ वायुः; 
२, ३ इन्द्रवायू; ४--६ मित्रावरुणौ; ७--& इस्ट्रोमरत्वान्‌; १०--१२ विइवे- 
देवाः, १३--१५ पूषा; १६-२२ आपः; २३, २४ अग्निइच देवताः । 
१-१८ गायत्री; १९ पुर उष्णिक्‌; २० अनुष्ट्रप्‌; २१ प्रतिष्ठा; 
२२--२४ अनुष्ट्रप्‌ च छन्दांसि। १-१८ षड्जः १९ ऋषभः; 
२० गान्धारः। २१ षड्जः; २२-२४ गान्धारश्च स्वराः | 


अब तेइसवें सूक्त का प्रारम्भ है, इस के पहले मन्त्र में वायु के गुण 
प्रकाशित किये हैं-- 


तीव्राः सोमांस आ गंश्ाशीैन्तः सुता इमे । 


बायो तान्‌ प्रस्थितान्‌ पिब ॥ १ ॥ 


पदार्थ --जो ( इमे 0 ( तीब्राः ) तीक्ष्ण वेगयुक्त 
कामना प्रश्नंसनीय होती है ( सुताः ) उत्पन्न हो चुके वा 
ते हैं ( ताचु ) उन सब को ( बायो ) पवन ( भ्रागहि ) सर्व 
तथा यही उन ( प्रस्थिताचु ) इधर-उधर प्रति सूक्ष्मरूप से Co 
अपने भीतर कर लेता है । १॥ 


भावार्थः प्राणी जिनको प्राप्त होने की इच्छा करते भर जिन के श्रद्धालु 
होते हैं सब को पवन ही प्राप्त करके यथावत्‌ स्थिर करता है, इससे जिन पदाथों के 
ह बा कोमल गुण हैं उन को यथावत्‌ जानके मनुष्य लोग उन से उपकार | 
वें ॥ १ ॥ a 







भ्राशीबस्त: ) जिनकी 

सोमाप्तः ) प्रत्यक्ष में | 
माप्त होताहै . 
को (पिब) 
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३, कक ०२५ hhh: 


श्रब भ्रगले सन्त्र में परस्पर संयोग करने वाले पदार्थों का प्रकाश किया है-- 
उभा देवा दिंविस्प्वॉन्द्रवायू हवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतयें ॥ ९॥ 


पदार्थ--हम लोग ( श्रस्य ) इस प्रत्यक्ष वा अगप्रत्यक्ष ( सोमस्य ) उत्पन्न 
करने वाले संसार के सुख के ( पीतये ) भोगने के लिए ( दिविस्पुक्ञा ) जो प्रकाश- 
आकाश में विमान आदि यानों को पहुँचाने और (देवा ) दिव्यगुण वाल 
रा ) दोनों ( इन्द्रवायू ) भ्रग्ति भौर पवन हैं उन को ( हवामहे ) साधने की 
इच्छा करते हैं ॥ २॥ के 
भावार्थ - जो श्रग्नि पवन रौर जो वायु श्रग्नि से प्रकाशित होता है, जो ये 
दोनों परस्पर आराकांक्षायुक्त श्रर्थात्‌ सहायकारी हैं, जिनसे सूर्य्यं प्रकाशित होता है, 
मनुष्य लोग जिनको साध श्रौर युक्ति के साथ नित्य क्रियाकुशलता में सम्प्रयोग करते 
हैं, जिनके सिद्ध करने से मनुष्य बहुत से सुखों को प्राप्त होते हैं, उन के जानने की 
इच्छा क्यों न करनी चाहिए ॥ २॥ 
फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
इन्द्रवायू मंनोजुवा विप्रां हवन्त ऊतये । सदखाक्षा धियस्पती ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--( विप्राः ) विद्वान्‌ लोग ( उतये ) क्रियासिद्धि की इच्छा के लिए 
सह्नाक्षा ) जिन से भ्रसंख्यात म्रक्ष ग्रर्थातु इन्द्रियवत्‌ साधन सिद्ध होते 
धियः ) शिल्प कर्म के ( पती ) पालने श्रौर ( मनोजुधा ) मन के समान _वेगवाले 
हैं उन ( इन्द्रवायू ) विद्युत्‌ और पवन को ( हबन्ते ) ग्रहण करते हूँ, उन के जानने 
की इच्छा ग्रन्य लोग भी क्‍यों न करें ॥ ३ ॥ 
भावार्थ विद्वानों को उचित है कि शिहपविद्या की सिद्धि के लिए श्रसंख्यात 
व्यवहारों को सिद्ध करामेबाले घेग भ्रादि गुणयुक्त बिजुली भ्रौर वायु के गुणों की 
क्रियासिद्धि के लिए भ्रच्छे प्रकार सिद्धि करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


इस विद्या के प्राप्त करानेवाले प्राणा श्रौर उदान हैं इस विषय का 
उपदेश शगले मन्त्र में किया है--- 

मित्रं बयं हवामहे वरुणं सोम॑पीतये । जज्ञाना पूतदक्षसा ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--( बयम्‌ ) हम पृरुपार्थी लोग ( सोमपीतये ) जिस में सोम 
र्थात्‌ भ्रपने भ्रनृकूल सुखों को देने वाले रसयुक्त पदार्थो का पान होता है उस व्यव- 
हार के लिए ( पूतदक्षसा ) पवित्र बल करने वाले ( जज्ञाना ) विज्ञान के हेतु 
( भित्रम्‌ ) जीवन के निमित्त बाहर वा भीतर रहनेवाले प्रागा और ( बरुणम्‌ ) 
जो एबासरूप ऊपर को भ्राता है उस बल करनेवाले उदान वागु को ( हुवामहे ) 
ग्रहण करते हैं उनको लुम लोगों को भी क्‍यों न जानना चाहिए ॥ ४॥ 

भावार्थ -- मनुष्यों को प्रागा और उदान वायु के विना सुखों का भोग और 
बल का सम्भव कभी नहीं हो सकता, इस हेतु से इन के सेवन की विद्या को ठीक- 
टीक जानना चाहिए ॥ ४ ॥ 

फिर बे किस प्रकार फे हैं इस विषय का उपदेश श्रगरे मन्त्र में किया है-- 

ऋतेन याहंताहधांहतस्य ज्योतिपस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे | ५ ॥ 

पदाथं--गै ( यौ ) जो ( शतेन ) परमेश्वर ने उत्पन्न करके धारण किये हुए 
( ऋतादधौ ) जल को बढ़ाने भौर ( शऋतस्य ) यधार्थस्वरूप ( ज्योतिषः ) प्रकाश 
के ( पती ) पालन करने बाले ( मित्रावरुणौ ) सूर्य श्रौर वायु हैं उको ( हुवे ) 
ग्रहण करता हू ॥ ५॥ 

भावाथं-न सूर्य भ्रौर वागु के विना जल और ज्योति श्रर्थात्‌ प्रकाश की 
योग्यता, न ईश्वर के उत्पादन किये बिना सूर्य्यं श्रौर वायु की उत्पत्ति का सम्भव है, 
भ्रौर न इन के विना मनुष्यों के व्यवहारों की सिद्धि हो सकती है ॥ ५॥ 

प्रह अष्टम वर्ग समाप्त हुवा । 


फिर वे क्या करते हैं इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र सें किया है-- 

व॑रुण; प्राविता अुंवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करतां नः सुराधसः ॥६ 

पदार्थ --जैसे यह भ्रच्छे प्रकार सेवन किया हुआ ( बरुण: ) बाहर वा भीतर 
रहुनेबाला वायु ( विश्वाभिः ) राव ( ऊतिभिः ) रक्षा आदि निमित्तों से सब प्राणियों 
को पदार्थों के द्वारा ( प्राविता ) सुख प्राप्त करने वाला ( भुवत्‌ ) होता है ( मित्रश्‍च ) 
और सूर्य भी जो ( नः ) हम लोगों को ( सुराधसः ) सुन्दर विया प्रौर चक्रवत्ति 
राज्य सम्बन्धी धनयुक्त ( करतान ) करते हैं जँसे विद्वान्‌ लोग इन से बहुत काय्यं 
को सिद्ध करते हैं वसे हम लोग भी इसी प्रकार इन का सेवन क्यों न करें ॥ ६ ॥ 

आावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । क्योंकि इन उक्त वायु 
और सूर्य का श्राश्रय करके सब पदार्थों के रक्षा ग्रादि व्यवहार सिद्ध होते हैं, इसलिए 


विद्वान्‌ लोग भी इन से बहुत कार्य्यों को सिद्ध करके उत्तम-उत्तम घनों को प्राप्त 
होते हैं ॥ ६॥ 


गरब अगले मन्त्र में वायु के सहुघारी इन्द्र के गुण उपदेश किये हैं -- 
न्तं इवामदृ इन्द्रमा सोम॑पीतये । सजूरीणेनं ठम्पतु ॥ ७ ॥ 


—हे मनुष्यो ! जसे इस संसार में हम लोग ( सोमपीतये ) पदार्थों 
लिए जिस ( भस्त्वन्तन्र्‌ ) वनों के सम्बन्द से प्रसिद्ध होने बाली 


ऋग्वेदः ० १' अ० २ | व° ६, १० ॥ 
eh. 
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बिजली को ( हवामहे ) ग्रहण करते हैं ( सजूः ) जो सब पदार्थों में एकसी वतंने वाली 
( गरेन ) पवनों के समूह के साथ ( नः ) हम लोगों को ( आतृम्पत्त ) अच्छे पः 
तप्त करती है वैसे उसको तुम लोग भी सेवन करो ॥ ७॥ है 
` थावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को योग्य है कि 
सहायकारी पवन के विना अग्नि शा होने को समर्थ और उक्त प्रकार 
बिजली रूप भ्रग्ति के विना किसी पदार्थ की बढ़ती का सम्भव नहीं हो सकता, ऐसा 


जानें ॥ ७ ॥ 


अब वे पवनों के समूह किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में 
किया है-- 
इन्द्रज्येष्ठा मरुद्रणा देवासः प्ूपरातयः । विश्वे ममं श्रता हवम्‌ ॥=॥ 
पदार्थ -जो ( पूषरातयः ) सूर्य्यं के सम्बन्ध से पदार्थों को देने (इन्द्रज्येष्ठा:) 
जिन के बीच में सूर्य्यं बड़ प्रशंसनीय हो रहा है और ( देवासः ) दिव्य गुण वाले 
( विइवे ) सब ( मरुग्दणाः )` पवनों के समूह ( मभ ) मेरे ( हवम्‌ ) काय्यं करने 
योग्य शब्द व्यवहार को ( शुत ) सुनाते हैं वे ही श्राप लोगों को भी सुनावें ॥ ८॥ 
भावार्थ कोई भी मनुष्य जिन पवनों के विना कहना, सुनना आर पुष्ट होनादि 
व्यवहारों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता जिनके मध्य में सूर्य्यलोक सब 
से बड़ा विद्यमान, जो इसके प्रदीपन कराने वाले हैं, जो यह सूर्य्येलोक श्रर्निरूप ही 
है, जिन श्रौर जिस बिजुली के विना कोई भी प्राणी ग्रपनी वाणी के व्यवहार करने 
को भी समर्थ नहीं हो सकता इत्यादि इन सब पदार्थो की विद्या को जानके मनुष्यों 
को सदा सुखी होना चाहिए ॥ 5 ॥ 


द 
( 


फिर वे किस प्रकार फे हैं इस विषय का उपदेश अगले भन्त्रों में किया है-- 
हत वृत्रं सुदानव इनदरैण सह॑सा युजा । मा नों दुःशंसं ईशत ॥ & ॥ 

__ पदार्थ--हे विद्वान्‌ लोगो ! आप जो ( सुदानबः ) उत्तम पदार्थो को प्राप्त 
कराने ( सहसा ) बल श्रौर ( युजा ) अपने ग्रनुषङ्गी ( इन्द्रेण ) सूर्य्यं वा बिजुली ये 
साथी होकर ( बत्रम्‌ ) मेघ को ( हुत ) छिन्त-भिन्न करते हैं उनसे ( नः) हम 
लोगों के ( डुःशंसः ) दुःख करानेवाले ( मा, ईशत ) कभी, मत हुजिए ॥ ६ ॥ 

| भावार्थ --हम लोग ठीक पुरुषार्थ और ईश्वर की उपासना करके विद्वानों की 
प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम लोगों को जो पवन, सूर्य्यं की किरण वा बिजुली के 
साथ मेधमण्डल में रहने वाले जल को छिन्न-भिन्न और वर्षा करके और फिर पृथिवी 


से जल समूह को उठाकर ऊपर को प्राप्त करते हैं, उनकी विद्या मनुष्यों को प्रयत्न से 
अवश्य जाननी चाहिए ॥ ६ ॥ 


विश्वान्‌ देवान्‌ हवामहे मरुतः सोम॑पीतये । उग्रा हि पृश्चिमातरः १० 


पदार्थ -विद्या की इच्छा करने वाले हम लोग जिस कारणसे जो 
ज्ञान-किया के निमित्त से शिल्प व्यवहारों को र ह ( उग्राः ) तीक्ष्णता 
वा श्रेष्ठ वेग के सहित श्र ( पूड्निमातरः ) जिनकी उत्पत्ति का निमित्त श्राकाश वा 
्रन्तरिक्ष है इस से उन ( विश्वान्‌ ) सब ( देवान्‌ ) दिव्यगुणों के सहित उत्तम गुणों 
के प्रकाश कराने बाले वायुओं को ( हुवामहे ) उत्तम विद्या की सिद्धि के लिए जानना 
चाहते हैं ॥ १० ॥ 
Rs भावार्थ -जिस से यह वायु श्राकाश ही से उत्पन्न, भ्राकाश में श्राने-जाने श्रौर 
तेअस्विभाव वाले हैं, इससे विद्वान्‌ लाग कार्य के भ्रर्थ. इनका स्वीकार करते हैं ॥ १०।! 


यह नवम वर्ग समाप्त हुवा । 


प्रब अगले सन्त्र में पवन ओर बिजुली के गुण उपदेश किये हैं-- 
जयतामिव तन्यतुमेरुतामेति ष्णुया । यच्छुभं याथनां नरः ॥११॥ 


पदार्थ हे ( नरः ) धर्मयुक्त शिल्पविद्या के व्यवहारों को प्राप्त करने वाले 
स आप लोग भी ( जयतामिव ) जैसे विजय करने वाले योद्धाओं नसह से 
सजा जय का प्राप्त होता और जैसे ( मरुताम्‌ ) पवनों के सङ्क से (घृष्छ्या) दृढ़ता 
श्रादि गुणयुक्त ( तन्यतुः ) श्रपने वेग को भ्रति शीघ्र विस्तार करने वाली बिजुली 


मेघ को बसे 
अ दै ( यत्‌ ) जितना ( शुभम्‌ ) कल्याणगुक्त सुख है उस सब को 


Fe भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । ! जैसे ग 
वीरों की सेना से शत्रुओं के विजय वा जसे क a के बज फ 
चलाकर दूरस्य देशों को जा वा ग्राग्नेयादि भ्रस्त्रों की सिद्धि को करके सुखों को प्राप्त 


होते हैं वेसे ही तुमको भी विज्ञान वा पुरुषार्थं करके 
नै ही तुः थं करके इनसे व्यावहारिक थक 
सुखों को निरन्तर बढ़ाना चाहिए ॥ ११ ॥ ee गासआ 


फिर वे पबन किस प्रकार के हैं, इस विवय का उपदे प्रगले मन्त्र सें किया है- 
इस्काराद्टियुतस्पय्येतों जाता अंबन्तु नः । मरुतो गृळ्यन्तु नः ॥१२॥ 


पदार्थ --हम लोग जिस कारण ( हस्कादातू ) ग्रति प्रकाश से ( जाताः 
प्रकट हि लिः ) जोकि चपलता के साथ LN होती हैं वे न नः | 
ह र रडार (दन्तु ) प्राप्त करती हैं, जिससे उनको ( परि ) सब 
घते भौर जिससे ( मरुतः ) पवन ( नः ) हम लोगों को ( मुळयम्तु ) 


सुंखयुक्त करते : न 
र द हक ) इससे उनको भी शिल्प प्रादि कायो में ( परि ) म्रच्छे 
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| ऋग्वेद: घं० १ ॥ ध० २। सू ० २३॥ ३१ 


भावार्थ--मनुष्य जब पहले वायु फिर बिजुली उस के ग्रनन्तर जल, पृथिवी 
आर ्रोपधी की विद्या को जानते हैं तब अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ १२॥ 


अब प्रगले मन्त्र में सुग्येलोक फे गुण प्रकाशित किये हैं-- 
आ पंपञ्चित्रव॑हिषमाछुंणे धरुणं दिवः । आजां नष्टं यथां पशुम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ-जँसे कोई पशुओं का पालने वाला मनुष्य ( नष्टम्‌ ) खो गये (पशुम्‌) 
गो ग्रादि पशुओं को प्राप्त होकर प्रकाशित करता है वेसे यह ( श्राघुणे ) परिपूर्ण 
किरणों ( पूषन्‌ ) पदार्थो को पुष्ट करनेवाला सूर्यलोक ( दिवः ) अपने प्रकाश से 
( चित्रवहिषम्‌ ) जिस से विचित्र ग्राशचर्य्यरूप श्रन्तरिक्ष विदित होता है ( धरुणम्‌ ) 
धारण करनेहारे भूगोलों को ( धराज ) अच्छे प्रकार प्रकाश करता है ॥ १३॥ 

भावाथे--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जेसे पशुओं को पालने वाले ग्रनेक 
काम करके, गो श्रादि पशुओं को पुष्ट करके, उनके दुग्ध प्रादि पदार्थों से मनुष्यों को 
सुखी करते हैं, बैसे ही यह सूर्य्मलोक चित्र-विचित्र लोकों से युक्त भ्राकाण वा श्राकाश 
में रहनेवाले पदार्थों को, अपनी किरण वा आकर्षण शक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित 
करता है ॥ १३॥ 


ग्रब श्रगले सन्त्र में पूषन्‌ शब्द से ईश्वर की सर्वज्ञता का प्रकाश किया है-- 
पूपा राजांनमाघ्णिररप॑गूहळं गुहां हितस्‌ | अविन्द च्चित्रवहिषम्‌ ॥ १४ 


पदार्थ --जिस से यह ( भ्राघूणिः ) पूर्ण प्रकाश वा ( पूषा ) जो अपनी व्याप्ति 
से सब पदार्थों को पुष्ट करता है वह जगदीश्वर ( गुहा, हितम्‌ ) ञ्राकाश वा वृद्धि 
में यथायोग्य स्थापन किये हुए वा स्थित ( चित्रबहिषम्‌ ) जो अनेक प्रकार के कार्य्यं 
को करता (प्रपगृह छम्‌ ) ग्रत्यन्त गुप्त ( राजानस्‌ ) प्रकाशमान प्राणवायु श्रौर जीव 
को ( श्रबिन्दत्‌ ) जानता है इससे वह सर्वशक्तिमान्‌ है॥ १४॥ 

भावार्थ --जिस कारण जगत्‌ का रचने वाला ईश्वर सब को पुष्ट करनेहारे 
हृदयस्थ प्राणा और जीव को जानता है इससे सब का जानने वाला है ॥ १४॥ 

फिर श्रगले मन्त्र में उस ईइवर के ही गुणों का उपदेश किया है--- 

oe < C+ s 

उतो स मह्यमिन्दुभिः पड्युक्ताँ अंनुसेपिंधत्‌ । गोभियत्रं न चंक्रंपत्‌ ॥१४ 

पदार्थ जैसे खेती करने वाला मनुष्य हरएक अन्न की. सिद्धि के लिए भूमि 
को ( चक्कु षत्‌ ) वारम्वार जोतता है ( न ) वैसे ( सः ) वह्‌ ईश्वर ( मह्वास्‌ ) जो 
मैं धर्मात्मा, पुरुषार्थी हुँ उसके लिए ( इन्दुभिः ) स्निग्ध, मनोहर पदार्थों और वसन्त 
आदि ( षट्‌ ) छः ( ऋतून्‌ ) ऋतुओं को ( युक्तान्‌, गोभिः ) गौ, हाथी और 
घोड़े श्रादि पशुओं के साथ सुखसंयुक्त और ( यवम्‌ ) यव आदि श्रन्न को (अनुसेषिधत्‌) 
वारम्वार हमारे अनुकूल प्राप्त करे इससे मैं उसी को इष्टदेव मानता हर ॥ १५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्यं वा खेती करने वाला 
किरण वा हल श्रादि से वारम्वार भूमि को श्राकावित वा खन, वो ग्रौर धाव्य आदि 
की प्राप्ति कर सचिवकन कर पदार्थो के सेवन के साथ वसन्त ग्रादि छ: ऋतुओं को 
सुखों से संयुक्त करता है, वैसे ईश्वर भी समय के अनुकूल सब जीत्रों को कर्मों के 
अनुसार रस को उत्मन्त वा ऋतुओं के विभाग से उक्त ऋतूश्रों को सुख देने वाली 
करता है ॥ १५॥ 

यह्‌ दसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अब प्रगले मन्त्र में जल फे गुण प्रकाशित किये हैं-- 

अम्बयो यन्त्यध्व॑मिर्जाभयों अध्वरीयताम्‌ | पृञ्चतीमेधुना पयंः ॥१६॥ 

पदार्थ-जेसे भाइयों को ( जामयः ) भाई लोग श्रनुकूल श्राचरण से सुख 
सम्पादन करते हैं वैसे ये ( भ्रम्बयः ) रक्षा करने वाले जल ( भ्रध्वरीयताम्‌ ) जो 
हम लोग श्रपने श्राप को यज्ञ करने की इच्छा करते हैं उनको ( मघुना ) मधुर- 
गुणा के साथ ( पयः ) सुखकारक रस को ( श्रध्यभिः ) मार्गों से ( पृञ्चतीः ) पहुँचाने 
वाले ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ १६॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वन्धुजन श्रपने भाई को 
अच्छे प्रकार पुष्ट करके सुख करते हैँ, वेसे य जल ऊपर-नीचे जाते-ग्राते हुए नित्र के 
समान प्राणियों के सुखों का सम्पादन करते हैं और इनके विना प्राणी वा श्रप्राणी की 
उन्तति नहीं हो सकती, इससे ये रस की उत्पत्ति के द्वारा सब प्राणियों का माता- 
पिता के तुल्य पालन करते हैं ॥ १६ ॥ 


फिर वे जल फंसे हैं, इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्रों में किया है-- 
अमूर्या उप सूर्य यामिवां सूस्यं! सह । ता नों दिन्वन्त्वध्वरम्‌॥१७॥ 

पदार्थ--( याः ) जो ( भ्रमुः ) जल दृष्टिगोचर नहीं होते ( सूर्य्ये ) सूर्य 
वा इस के प्रकाश के मध्य में वर्त्तमान हैं ( वा ) ग्रथवा ( याभिः ) जिन जलों के 
( सह ) साथ सूर्यलोक वत्त॑मान है ( ताः ) वे ( नः ) हमारे ( अध्वरम्‌ ) हिसा- 
रहित सुखरूप यज्ञ को ( उपहिन्वन्तु ) प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं ॥ १७ ॥ 

भावार्थ--जो जल पृथिवी ग्रादि मूत्तिमान्‌ पदार्थों से सूय्यं की किरणों के 
द्वारा छिन्नःभिन्त श्रर्थात्‌ कण-कण होता हुआ सूर्य के सामने ऊपर को जाता हैं, 
वही ऊपर से वृष्टि के द्वारा गिरा हुमा पान श्रादि व्यवहार वा विमान श्रादि यानों 
में श्रच्छे प्रकार संयुक्त किया हुश्रा सुख बढ़ाता है ॥ १७ ॥ 


अपो देवीरुप ह्ये यत्र गावः पिब॑न्ति नः | सिन्धुम्यः क्वै हृषिः ॥१८ 
पदार्थ ( यत्र ) जिस व्यवहार में ( गावः ) सूर्यं की किरणों ( सिन्धुम्यः ) 








सम्बन्ध कराता हैं उन और उसको युक्ति से सेवन करना 


समुद्र ग्रौर नदियों से ( देवीः ) दिव्य गुणों को प्राप्त करने वाले ( अपः ) जलों को 
( विबन्ति ) पीती हैं उन जलों को ( नः ) हम लोगों के ( हृविः ) हवन करने 
योग्य पदार्थों के ( कर््वेसू ) उत्पन्त करने के लिए मैं ( उपह्वये ) भ्रच्छे प्रकार स्वी- 
कार करता हूँ ॥ १८॥ 

भावार्थ--सूर्य की किररों जितना जल छिन्न-भिन्त श्रर्थात्‌ कण-कण bs 
वागु के संयोग से खैचती हैं उतना ही वहाँ से निवृत्त होकर भूमि श्रौर श्रोषधियों 
को प्राप्त होता है । विद्वान्‌ लोगों को वह जल, पान, स्नान भ्रौर शिल्पकार्य ग्रादि में 
संयुक्त कर नाना प्रकार के सुख सम्पादन करने चाहिएँ ॥ १८॥ 


अप्स्व न्तगमृत॑मप्सु भेषजमपासुत प्रश॑स्तये । देवा भव॑त वाजिनः ॥१8 


पदार्थ --हे ( देवाः ) विद्वानों ! तुम ( प्रञ्चस्तये ) श्रपनी उत्तमता के लिए 
( अप्छु ) जलों के ( भन्तः ) भीतर जो ( प्रमृतमु ) मार डालने वाला, रोग का 
निवारण करने वाला अ्रमृतहप रस ( उत ) तया ( भ्रप्सु ) जलों में ( भेषजम्‌ 
ग्रौपध हें उतरणे जानकर ( ग्रपादू ) उन जलों की क्रियाकुशलता से ( वाजिनः 
उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान वाले ( भवत ) हो जाओ ॥ १९॥ 

भावार्थ -हे मनुष्यो ! तुम अमृतरूपी रस वा ओपषधि वाले जलों से शिल्प 
श्रीर वैद्यकशास्त्र की विद्या से उनके गुणों को जानकर कार्य्यं सिद्धि वा सव रोगों की 
निवृत्ति नित्य करो ॥ १६॥ 


अप्सु में सोमों अब्रवीदन्तविश्वानि भेषजा । 
अग्नि च॑ विश्वशैशुवमापंश्च विश्वभेषजीः ॥ २० ॥ 


पदार्थ -जैसे यह ( सोम: ) ग्रोपभियों का राजा चन्द्रमा वा सोमलता 
( मे ) मेरे लिए ( झ्रप्छु ) जनों के ( अन्तः ) बीच में ( विशवानि ) सब (भेषजा) 
अपधि ( च ) तया ( विश्वशम्धुवध्‌ ) शब जगत्‌ के लिए सुख करने वाने (श्ग्निधु) 
विजुली को ( श्रश्नवीतृ ) प्रसिद्ध करता है इसी प्रकार ( विश्वभेषजीः ) जिनके 
निमित्त से सत्र ओषधियाँ होती हैं वे ( आपः ) जल भी अपने में उक्त सब श्रोषधियों 
और उक्त गुण वाले झग्नि को जानते हैं | २०॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सब पदार्थ भ्रपने 
गुणों से भ्रपने-प्रपते स्त्रभावों रौर उन्म श्रोषधियों की पुष्टि कराने वाला चन्द्रमा 
श्रौर जो श्रोषमिथों में मुख्य सोमलता है ये दोनों जल ९. निमित्त प्रौर ग्रहण करने 
योग्य सव ्रोगधियों का प्रकाश करते हैं, वैसे सब ओषधियों के हेतु जल अपने प्रन्त- 
गत समस्त सुखों का हेतु मेघ का प्रकाश और जो जलों में ग्रोपधियों का निमित्त भ्रौर 
जो जल में श्रग्नि का निमित्त है ऐसा जानना चाहिए ।। २०॥ 

प्रथम अष्टक दूसरा प्रध्याय ग्यारहवां वर्ग समाप्त ॥ 


आप; पृशीत भेषजं वरूथ तन्वे३ मम॑ | ज्योक्‌ च सूर्य दशे ॥२१॥ 

पदार्थ मनुष्यों को योग्य है कि सब पदार्थो को व्याप्त होने वाले प्राण 
( सूय्यंघ्र ) सूर्यलोक के ( हशे ) दिखलाने वा ( ज्योक ) बहुत काल जिवाने के 
लिए ( मम ) मेरे ( तन्वे ) शरीर के लिए ( वरूथप्‌ ) श्रेष्ठ ( भेषजम ) रोग 
नाक्ष करने वाले व्यवहार को ( पृणीत ) परिपूर्णता से प्रकट कर देते हैं उनका सेवन 
युक्शि से ही करना चाहिए ॥ २१॥ 

भावार्थ--प्राणों के विना कोई प्राणी वा वृक्ष आदि पदार्यं बहुत काल शरीर 
धारण करने को समर्थ नहीं हो सकते, इससे क्षुधां ग्रौर प्यास श्रादि रोगों के निवा= 
रण के लिए परम श्रर्थात्‌ उत्तम-से-उत्तम श्रौपधों को सेवने से योगयुक्ति से प्राणों 
का सेवन ही परम उत्तम है, ऐसा जानना चाहिए ।। २१ ॥ 


इदमापः प्र वंहत यस्किञ्चं दुरितं मयिं । 
यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतादंतम्‌ ॥ २२॥ 


पदार्थः -मै ( यत्‌ ) जेसा ( किम्‌ ) कुछ ( मयि, ) कर्म का श्रनुष्ठान करने 
वाले मुझ में ( दुरितम्‌ ) दुष्ट स्वभाव के म्रनुष्ठान से उत्पन्न हुआ पाप ( च ) वा 
श्रेष्ठता से उत्पन्न हुआ पुण्य ( वा ) श्रयवा"( यत्‌ ) प्रत्यन्त क्रोध से ( भ्रभिब्रुद्रोह ) 
प्रत्यक्ष किसी से द्रोह करता वा मित्रता करता (वा) अथवा ( यत्‌ ) जो 
कुछ अत्यन्त ईर्ष्या से किसी सज्जन को ( शेपे ) शाप देता वा किसी को कृपादृष्टि से 
चाहता हुग्रा जो ( श्रनृतम्‌ ) झूठ ( उत्त ) वा सत्य काम करता हू ( इदम्‌ ) सो 
यह सब श्राचरण किये हुए को ( श्राप: ) मेरे प्राण मेरे साथ होवे ( प्रबहत ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ २२॥ 


भायार्थ--मनुष्य जेसा कुछ पाप वा पुण्य करते हैं, सो ईश्वर अपनी 
न्याय व्यवस्था से उनको प्राप्त कराता ही है ॥ २२ ॥ 


आपों अद्यान्वचारिषं रसेन सम॑गस्महि । 

पयस्वानग्न आ गहि त॑ भा सं सुंज वर्चसा ॥ २३॥ 

पदार्थ --हम लोग जो ( रसेन ) स्वाभाविक रसगुण संयुक्त ( श्राप: ) जल 
हैं उनको ( समगस्महि ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं जिनसे मैं ( त ) रस युक्त. 
शरीर वाला होकर जो कुछ ( भन्वचारिषम्‌ ) विद्वानों के ग्रनुचरणा ग्रर्थात्‌ श्रनुकूल 
उत्तम काम करके उसको प्राप्त होता भ्रौर जो यह ( भग्ने ) भौतिक अग्नि ( र 
मुझ को इस जन्म प्रौर जन्मान्तर सा एक जन्म से दूसरे जन्म में ( आगहि ) 
प्राप्त होता है भर्थात्‌ बही पिछले जन्म में ( तम्‌ ) उसी कर्मो के नियम से 
वाले ( मा ) मुझे ( घ्रद्य ) प्राज वर्त्तमान भी ( बसा ) दीप्ति से ( संसूज ) 

















7 चाहिए ॥ २३.॥। र 
















विश 0222 022०००५५३५२०५३२३६०४०८ 33: बो भोव लक ch 
भावार्थ--सव प्राणियों को पिछले जन्म में किये हुए पुण्य वा पाप का फल 
श , जल और ग्रग्नि प्रादि पदार्थो के द्वारा इस जन्म वा श्रगले जन्म म प्राप्त होता 
ही है ॥ २३॥ 


बह प्ररित किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश घ्रगले मन्त्र में किया है-- 
सं माग्ने वचसा सृज सं प्रजया समायुषा । 
विधुमे अस्य देवा इन्द्रां विद्यात्सह ऋषिंभिः । २४ ॥ 
पदार्थ--मनुष्यों को योग्य है कि जो ( ऋषिभिः ) वेदां जानने वालों के 
( सह ) साथ ( देयाः ) विद्वान्‌ लोग भौर ( इन्द्रः ) परमात्मा ( श्रग्ने ) भौतिक 
प्रगति ( बचंसा ) दीप्ति ( प्रजया ) सन्तान श्रादि पदार्थ श्रौर ( श्रायुषा ) जीवन से 
( सा ) मुझे ( संसूज ) संयुक्त करता है उस भौर (/मे ) मेरे ( भ्रस्प ) इस जन्म के 
कारण को जानते भ्रौर ( बिद्यात्‌ ) जानता है इससे उनका संग और उसकी उपासना 
नित्य करें ॥ २४ ॥। 
भावार्थ -- जब जीत्र पिछले शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता 
है तब उसके साथ स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है वही फिर शरीर गाद पदार्थो 
को प्रकाशित करता है ज! जीवों के पाप-पुण्य रौर जन्म का कारण है उसको वे 
ऋषि तुल्य विद्वान्‌ ही परमेश्वर के सिवाय जानते हैं . किन्तु परमेश्वर तो निश्चय के 
साथ यथायोग्य जीवों के पाप वा पुण्य को जानकर, उनके कर्म के श्रनुसार शरीर 
देकर, सुख-दु:ख का भोग कराता ही है ॥ २४॥ 
पूवं मूषत से कहे हुए अश्वि प्रादि पदार्थो के भ्रनुपङ्गी जो वायु श्रादि पदार्थ 
है, उनके बणंन से पिछले बाईसवें सूक्त के भ्रथं फे साथ इस तेईसवें सूक्त के प्र्थ की 
सङ्गति जाननी चाहिए॥ 


बह तेईसब सूषत समाप्त हुआ ॥ २३॥ 
छी 
अथास्य पञ्चदशार्चस्य चतुविज्ञस्य सूक्तस्य घ्राजीगततिः शुनःशेपः छुत्निमो बेइवामित्रो 
देवरातिऋ पिः । १ प्रजापतिः । २ प्रग्निः । ३--५ सबिता भगो वा 
६-१५ षरुणशच देवता: । १, २, ६-१५ त्रिष्टुप्‌; 
३-५ गायत्री छन्दः। १, २, ६---१४ 
घेबतः; ६-५ षड्जश्च स्वरौ ॥ 
अब चोबीसवें सुक्त फा प्रारम्भ है। उसके पहले सन्त्र में प्रजापति का 
प्रकाह किया है-- 
कस्यं नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारं देवस्य नामं । 
को नो मह्या अदितये पु्नदात्पितरं' च हशेयें मातरं' च॥ १ ॥ 
परदार्ध--हुम लोग ( कस्प ) कंसे गुण कर्म स्वभाव युक्त ( कतमस्त ) 
किस बहुतों ( भ्रमुतानाम्‌ ) उत्पत्ति, विनाशरहित, श्रनादि मोक्षप्राप्त जीवों श्रौर जो 


जगल्‌ के नित्य कारण के मध्य में व्यापक भ्रमृतस्वरूप भ्रनादि तथा एक पदार्थ 
( बेबस्प ) प्रकाशमान सर्वोत्तम सुखों को देने बाले देव का निश्चय के साथ ( चार ) 


{ i ( नाम ) प्रसिद्ध नाम को ( मनामहे ) जानें कि जो ( नूनम्‌ ) निश्चय करके 


कः ) कौन सुखस्वरूप देव ( नः ) मोक्ष को प्राप्त हुए भी हम लोगों को (मह्य) 
बड़ी, कारणरूप, नाश रहित (अदितये) प्रथिवी के वीच में ( पुनः ) पुनर्जन्म (दात्‌) 
देता है । जिस मे कि हम लोग ( पितरम्‌ ) पिता ( च ) श्रौर ( सातरम्‌ ) माता 
(च) श्रौर स्त्री, पुत्र, बन्धु श्रादि को ( वृशेयम्‌ ) देखने की इच्छा करें ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में प्रश्‍न का विषय है कौत ऐसा पदार्थ है जो सनातन 
श्रर्थात्‌ विनाशी पदाथों मे भी सनातन श्रविनाशी है कि जिसका ग्रत्यन्त उत्कं युक्त 
ताम का स्मरण करें वा जानें श्रौर कौन देव हम लोगों के लिए,किस-किस हेतु से 
एक जन्म से दूसरे जन्म का सम्पादन करता और श्रमृत वा श्रानन्द्‌ के कराने वाली 
मुक्ति को प्राप्त कराकर भी फिर हम लोगों को माता-पिता से दूसरे जन्म में शरीर को 
धारणा कराता है॥ १॥ + 


इन प्रइनों के उत्तर अगले मन्त्र में प्रकाशित किये है-—- 
अन्यं प्रंधमस्याप्रतानां मनांमहे चारुं देवस्य नाम । 
स नो मह्या अदितये पुनंदात्पितरं' च दृशेयं मातरं च ॥ २॥ 


पदार्थ- हम लोग जिस ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप ( अ विनाश धर्म 
रहित पदार्थ बा मोक्ष प्राप्त जीवों में ( प्रथमस्य ) श्रनादि, विस्तृत श्रद्वितीय, स्वरूप 
बस्य ) सब जात्‌ के प्रकाश करने वा संसार में सब पदार्थों के देने वाले परमे- 
शवर का ( चारं ) पवित्र ( नाम ) गुणों को गान करना ( मनामहे ) जानते हैं 
क ) वही ( नः) हमको ( मह्यं ) वड़े-बड़े गुण वाली ( अदितये ) पृथिवी के 
में ( पुनः ) फिर जन्म ( दात्‌ ) देता है जिससे हम लोग ( पुनः ) फिर 
( पितरस्‌ ) पिता ( च ) और ( मातरम्‌ ) माता ( च ) श्रौर स्त्री, पुत्र, वन्धु 
आदि को ( दुश्शेयम्‌ ) देखते हैं ॥ २॥ 
भावार्थ--है मनुष्यो ! हम लोग जिस श्रनादि स्वरूप, सदा भ्रमर रहने वा 


~ 
3a 


Fi 


` जो हम सब लोगों के किये हुए पाप और पुष्यो हे FEE रम 


वाले अंगदीश्वर देव को निश्चय करते प्रौर न्याययुक्ते व्यवस्था से पुनः 
| को प्राप्त होते हैं तुम लोग भी उसी को जानो किन्तु इससे म्रन्य दूसरा कोई उक्त 


ऋग्वेद: श्र० १ अ०२ । व० २३, २४ ॥ \ 








i त लोगों को है कि वही मोक्षपदवी को पह 
करने वाला नहीं है । ऐसा निश्चय हम लोगों को है कि वर्ह पहुँचे 
ल जीवों का भी महाकल्प के अन्त में फिर पाप-पुण्य की तुल्यता से पिता-माता घौरः 
सत्री आदि के बीच में मनुष्यजन्म धारण कराता है ॥ २॥ 


फिर बहु जगदीइवर कंसा है इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है 
गभि तां देव सवितरीशानं वाय्यौशाम्‌ | सदावन्भागमीमहे ॥ ३ ॥ 


पदार्थ -हे ( सबितः ) एथिवी ग्रादि पदार्थो की उत्पत्ति वा ( अवन्‌ ) रक्षा 
करने और ( देव ) सब आनन्द के देने bl जगदीश्वर हम लोग ( वारयर्यारणाम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य पृथिवी श्रादि पदाथ की ( ईश्ानप्‌ ) यथायोग्य व्यस्था करके 
( भागम्‌ ) सब के सेवा करने योग्य ( त्वा ) श्रापको ( सदा ) सब काल में ( अभि 
( इमहे ) प्रत्यक्ष याचते हैं भ्र्थात्‌ श्राप ही से सब पदार्थों को प्राप्त होते हैं॥ ३ ॥ 

भावार्थ -मनुष्यों द्वारा-जों सब का प्रकाशक, सकल जगत्‌ को 
उत्पन्न वा सब की रक्षा करने वाला जगदीश्वर है वही सब समय में उपासना करने 
योग्य है क्योंकि इसको छोड़के प्रत्य किसी की उपासना करके ईश्वर की उपासना 
का फल चाहे तो कभी नहीं हो मकता, इससे इसकी उपासना के विषय में कोई भी 
मनुष्य किसी दूसरे पदार्थ का स्थान कभी न करे ॥ ३ ॥ 


फिर भी अगले मन्त्र में परमेश्वर ने श्रपना ही प्रकाश किया है-- 
यश्चिद्धि त॑ इत्था भगः शशमानः पुरा निदः । अद्वेषो हस्त॑योदेये॥४॥ 


पदार्थ-हे जीव ! जैसे ( भ्रद्वेषः ) सब से मित्रतापूर्वक वर्तने वाला द्वे पादि 
दोषरहित मैं ईश्वर ( इत्या) इस प्रकार सुख के लिए ( यः ) जो (शशमानः) स्तुति 
(भगः) श्रौर स्वीकार करने योग्य धन है उसको ( ते ) तेरे धर्मात्मा के लिए ( हि ) 
निश्चय करके ( हस्तयोः ) हाथों में श्रामले का फल वेसे धर्म के साथ प्रशंसनीय धन 
को ( बधे ) धारण करता हू और जो ( निदः ) सब की निन्दा करने हारा है उस 
के लिए उस धन समूह का विनाश कर देता हूँ वैसे तुम लोग भी किया करो ॥४।। 

भावार्थ -यहाँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे मैं ईश्वर सब के निन्दक 
मनुष्य के लिए दुःख झौर स्तुति करने वाले के लिए सुख देता हूँ बैसे तुम भी सदा 
किया करो ।।४।। 


फिर भी प्रगले मन्त्र सें परमेश्वर ही का प्रकाश किया है-- 
भगभक्तस्य ते वयमुदंशेम तवाव॑सा । मूर्दधानँ राय आरभें ॥ ५॥ 


पदार्थ हे जगदीश्वर ! जिससे हम लोग ( भगभक्तस्य ) जो सब के सेवने 
योग्य पदार्थो का यथायोग्य विभाग करने वाले ( ते ) श्रापकी कीति को ( उदशेम ) 
ग्रत्यन्त उन्तति के साथ व्याप्त हों कि उससे ( तव ) श्रापकी ( अवसा ) रक्षणादि 
कृपादृष्टि से ( रायः ) ग्रत्यन्त धन के ( मूर्धानत्‌ ) उत्तम-से-उत्तम भाग को प्राप्त 
होकर ( श्रारभे ) श्रारम्भ करने योग्य व्यवहारों में नित्य प्रवृत्त हों श्रर्थात्‌ उसकी 
प्राप्ति के लिए नित्य प्रयंत्न कर सकें । ५ ।! 

भावार्थ -जो मनुष्य श्रपने क्रिया, कमं से ईश्वर की श्राज्ञा में प्राप्त होते हैं 
वे ही उससे रक्षा को सब प्रकार से प्राप्त और सब मनुष्यों में उत्तम ऐश्वर्य बाले 
होकर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं क्योंकि वही ईश्वर जीवों को उनके कर्मो के अनुसार 
न्याय व्यवस्था से विभाग कर फल देता है इससे ।। ५ ॥। 


पुनः वह ईश्वर फंसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
नहि ते क्षत्रं न सदी न मन्युं बयंश्वनामी पतय॑न्त आपुः । 
नेमा आपों अनिमिषं चर॑न्तीने ये वातंस्य प्रभिनम्त्यभ्ब॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ-हे जगदीश्वर ! (क्षत्रम्‌ ) प्रखण्ड राज्य को ( पतयन्तः ) इधर 
उधर चलायमान होते हुए ( श्रमी ) दे लोकलोकान्तर ( न ) नहीं ( श्रापुः ) व्याप्त 
होते हैं श्रौर न ( बयः) पक्षी भी (न) नहीं ( सहः ) बल को ( न ) नहीं 
( मन्यु ) जो कि दुष्टो पर क्रोध है उसको भी ( न ) नहीं व्याप्त होते हैं ( न ) 


नहीं ये ( अनिमिषम्‌ ) निरन्तर ( चरन्तीः ) बहने वाले (श्राप: ) जल वा प्राण 
ग्रापके सामथ्यं को ( प्रसिनन्ति ) परिमाणा कर सकते भ्रौर ( ये ) जो ( वातस्य ) 


वायु के वेग हैं वे भी श्रापकी सत्ता का परिमाण (न) नहीं कर सकते इसी प्रकार 


ग्रौर भी सब पदार्थ श्रापकी ( अश्वम्‌ ) सत्ता का निषेध भी नहीं कर सकते ।। ६ ॥ 

टा भावार्थ-- ईश्वर के भ्रनन्त सामथ्यं होने से उनका परिमाण वा उसकी बरा- 
वरी कोई भी नहीं कर सकता है। ये सव लोक चलते हैं परन्तु लोकों के चलने से 
उनमें व्याप्त ईश्वर नहीं चलता क्योंकि जो सब जगह पूर्ण है वह कभी चलेगा ? इस 
ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव का पूर्णं श्रखण्डित राज्य वा सुख कभी 
नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को प्रमेय वा विनाश रहित परमेश्वर की सदा उपा- 
सना करनी योग्य है ।। ६॥ 


अब भ्रगले मन्त्र में वायु ओर सविता के गुण प्रकाशित करते हैं- 

अबुध्ने राजा वरो बर्नस्यो्ध् स्तूपं ददते पूतदक्षः । 

नीचीना: स्थुरुपरि. बर्न एषामस्मे अन्तनिहिंताः केतवः स्युः ॥७॥ 
पद्ये हे मनुष्यो ! तुम जो ( पूतदक्षः ) पवित्र बल त ( राजा ) प्रका- 


शमान ( वरुण: ) श्रेष्ठ जल समूह वा सूर्य्यलोक ( अबुध्ने ) ग्रन्तरिक्ष से पृथक्‌, श्रस- 
दृश्य बड़े शकाश में ( बनस्य ) जोकि व्यवहारों के सेवने योग्य संसार है (ऊर्ध्वस्‌) 











उस पर ( स ) श्रपनी किरणों को ( ददते ) छोड़ता है जिसकी ( नीचीनाः ) 
नीचे को गिरती हुई ( केतवः ) किरणों ( एषाम्‌ ) इन संसार के पदार्थों ( उपरि ) 
पर ( स्थुः ) ठहरती हैं ( अन्तहितः ) जो उनके बीच में जल श्रौर ( बुध्नः ) मेघादि 
पदार्थ ( स्युः ) हैं रौर जो ( केतवः ) किरणों वा प्रज्ञान ( अस्मे ) हम लोगों में 


( निहिताः ) स्थिर ( स्युः ) होते हैं उनको यथावत्‌ जानो || ७ ॥ 


भावार्थ--जिससे यह सु्य्यरूप के न होने से ग्रन्तरिक्ष का प्रकाश नहीं कर 
सकता इससे जो ऊपरली वा बिचली किरणों हैं वे ही मेघ की निमित्त हैं जो उनमें जल 
के परमाणु रहते है वे भ्रति सूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते इसी प्रकार वायु, 
ग्रिन घ्रौर पृथिवी श्रादि के भी श्रतिसुक्ष्म वयव भ्न्तरिक्ष में रहते तो श्रवश्य है परन्तु { 


वे भी दृष्टिगोचर नहीं होते ॥ ७॥ 
अब अगले भन्न्न में वरण इाब्द से आत्मा श्रौर वायु के गुणों का प्रकाश करते हैं-- 
उरुं हि राजा वरुणश्नकार सूर्याय पन्धासन्तवा उ । 
अपदे पादा तिंधातवेऽकरुतापंवक्ता हदयाबिध॑श्चित्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ-- ( चित्‌ ) जसे ( श्रपवक्ता ) मिथ्यावादी, छली, दुष्ट स्वभावयुक्त 
पराये पदार्थ को लेने और ( हृदयाविधः ) श्रन्याय से परपीड़ा करनेहारे शत्रु को दृढ़ ९ 
बन्धनों से वश में रखते हैं वेसे जो ( वरुणः, राजा ) श्रतिश्रेष्ठ श्रौर प्रकाशमान ९ 
परमेश्वर वा श्रेष्ठता और प्रकाश का हेतु वायु ( सुर्याय ) सूर्य के (श्रन्वेतबे ) गम- { 
नागमन के लिए ( उरुस्‌ ) विस्तारयुवत ( पन्थाम्‌ ) मार्ग को ( चकार ) सिद्ध करते ९ हवि 
$ करता है उन श्राप को ( ब्रह्मणा ) वेद से स्मरण श्रौर अभिवादन A अहेळमानः) 

$ ्ापका श्रनादर श्रर्थात्‌ अपमान नहीं करता हुश्रा मैं ( यानि ) ़ 
उन गमन श्रौर ध्रागमन गुणों को ( श्रकः ) सिद्ध करते हैं ( उ ) श्लौर जो परमात्मा { 
सब का धर्ता ( हि) श्रौर वायु इस काम के सिद्ध करने का हेतु है उसकी सब मनुष्य ९ 


(उत ) भौर ( भ्रपदे ) जिसके कुछ भी चाक्षुष चिह्न नहीं है उस श्रन्तरिक्ष में 
( प्रतिधातबै ) धारण कराने के लिए सूर्य के ( पादा ) जिनसे जाना और आना बने 


उपासना भौर प्राण का उपयोग क्‍यों न करें || ८ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेष श्रीर उपमालङ्कार है। जिस परमेश्वर ने निश्चय 
के साथ सब से बड़े सूर्येलोक के लिए बड़ी-सी कक्षा प्रर्थात्‌ उसके घूमने का 


मागे बनाया है, जो इसको वायुरूपी ईंधन से प्रदीप्त करता शौर सब लोक } 
ग्रन्तरिक्ष में श्रपनी-अ्पनी परिधि र हैं, किसी लोक का किसी लोकान्तर के साय } 
सङ्ग नहीं है किन्त सब श्रन्तरिक्ष में ठहरे हुए भ्रपनी-श्रपनी परिधि पर चारों शोर { 

मा करते हैं श्रीर जो भ्रापस में ईश्वर शलौर वायु के श्राकर्षण घौर घारण- $ 


शक्ति से श्रपनी-अ्पनी परिधि को छोड़कर इधर-उधर चलने को समर्थ नहीं हो सकते 


तथा परमेश्वर भर वायु के विना श्रन्य कोई भी इनका धारण करने बाला नहीं ९ 


है। असे परमेश्वर मिथ्यावादी, भ्रधर्म करनेवाले से पृथक्‌ है गे प्राण भी हृदय के 
विदीणं करनेवाले रोग से अलग है, उसकी उपासना वा कार्य्यो में योजना सब मनुष्य 
क्यों न करें || ८ ॥ 
श्रब जो राजा और प्रजा के मनुष्य हूँ बे किस प्रकार के हों 
इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र णें किलर है-- 


श॒तं तें राजन्‌ भिषजः सहस्नमुवीं गंभीरा सुंमतिष्टें अस्तु । 
बाधस्व दूरे निऋंति पराचैः कृतं चिदेनः ग्र सुभुगध्यस्मत्‌ ॥ & ॥ 


सिम्‌ ) भूमि की (त्वम्‌ ) आप ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ होके रक्षा कर, जो दुष्ट 
स्वभावयुक्त प्राणी के ( भ्रमुमुग्धि ) दुष्ट कर्मों को छुड़ादे श्रौर जो ( पराचे: ) धर्म 
से श्रलग होने वालों ने ( कृतम्‌ ) किया हुआ ( एनः) पाप है उसको ( प्रस्मत्‌ ) 


हम लोगों से ( दूरे ) दूर रखिए और उन दुष्टों को उनके कर्म के श्रनुकूल फल देकर | 


प्राप ( बाधस्व ) उनकी ताइना श्रौर हम लोगों के दोषों को भी निवारण किया 
कीजिए ॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो 
सभाध्यक्ष श्रौर प्रजा के उत्तम मनुष्य पापवा सवंरोग निवारण भ्रौर पृथिवी के 
धारण करने, श्रत्यन्त बुद्धि, बल देकर दुष्टों को दण्ड दिलाने बाले होते हैं वे दी सेवा 
के योग्य हैं श्रौर यह भी जानना कि किसी का किया हु्ना पाप भोग के बिना निवृत्त 
नहीं होता और इसके निवारण के लिए कुछ परमेश्वर की प्रार्थना वा श्रपना पुरुषार्थ 
करना भी योग्य नहीं है किन्तु यह तो है जो कर्म जीव वतंमान में करता वा करेगा 
उसकी निवृत्ति के लिए तो परमेश्वर की प्रार्थना वा उपदेश भी होता है ॥ &॥ 


जो लोक अभ्तरिक्ष में दिखाई पड़ते हें वे किस के ऊपर था किसने घारण किये हैँ 
इस विषय फा उपदेश श्रगल मन्त्र में किया है-- 


अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं दइश्रे कुह॑ चिदिवेयुः । 
अदब्धानि वरणस्य ब्रतानिं विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ १०॥ 


पदार्थ-हम पूछते हैं कि ये ( धमी ) प्रत्यक्ष भ्रौर श्रप्रत्यक्ष ( ऋक्षाः ) 
सूम्पंन्द्रतारादिक नक्षत्रलोक किसने ( उच्चाः ) ऊपर को ( निहितासः 


यथायोग्य भ्रपनी-श्रपनी कक्षा में ठहराये हैं क्‍यों ये ( नबतम्‌ ) रात्रि में ( ववृ 


दच ते है भर ( दिया ) हिल मं (इह्‌) बह (ईः) जाते हँ एन जानो 


परमेश्वर के र्‌ (ब्रतानि 
Nr है. लिन रै ये ऊपर गा hs ) रात्रि में ( ब्रिच्चाकशत्‌ ) 


ऋग्वेद मं० १। अ० ६। सू०२४॥ ३२ 


गच्छे प्रकार प्रकाशमान होते है ये कहीं नहीं जाते न ग्राते हुँ किन्तु ्राकाश के बीच 
में रहते हैं ( चन्द्रमा: ) चन्द्र श्रादि लोक ( एति ) श्रपनी-प्रपनी दृष्टि के सामने प्राते 
श्रौर दिन में सु््यं के प्रकाश वा किसी लोक की ग्राड़ से नहीं दीखते हैं ये प्रश्नों के 
उत्तर हैं ॥ १० ॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है तथा इस मन्त्र के पहले भाग से प्रश्न 
भर पिछले भाग से उनका उत्तर जानना चाहिए कि जब कोई किसी से पूछे कि ये 
नक्षत्रलोक श्रर्थात्‌ तारागण किसने बनाये भ्रौर किसने घारण किये हैं और रात्रि में 
दीखते तथा दिन में कहाँ जाते हैं ? इनके उत्तर ये हैं कि ये सब ईश्वर ने बनाये ग्रौर 
धारण किये हैं इनमें ्राप ही प्रकाश ' नहीं किन्तु सूर्य्य के ही प्रकाश से प्रकाशमान 


| होते हैं भर ये कहीं नहीं जाते किन्तु ढपे हुए दीखते नहीं और रात्रि में सूर्य्यं की 
$ किरणों से प्रकाशमान होकर दीखते हैं ये सब धन्यवाद देने योग्य ईश्वर के ही कर्म 


हैं ऐसा सब सज्जनों को जानना चाहिए ॥ १० ॥ 


फिर वहु वरुण कंसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्तों में किया है-- 


| तस्वां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यज॑मानो हविभिंः | 
} अहळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः श्र मॉपीः ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( उरुशंस ) संथा प्रशंसनीय ( वरुण ) जगदीश्वर ! जिस 
(त्वा) आपका ग्राश्रय लेके (यजमानः) उक्त तीन प्रकार के यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ 
( हविभिः ) होम श्रादि साधनों से ( तत्‌ ) अत्यन्त सुख की ( आशास्ते ) ग्राशा 


प्राप्त होता 
ˆ आप कृपा करके मुझे ( इह ) इस संसार में ( बोधि ) बोधयुक्त कीजिए भौर 
{ नः ) हमारी ( आयुः ) उमर ( मा, प्रमोधीः ) मत व्यर्थ खोइए अर्थात्‌ भ्रति 
शीघ्र , ग्रात्मा को प्रकाशित कीजिए ॥ १॥ ( तत्‌ ) सुख की इच्छा करता हुभ्ना 


( यजमानः ) तीन प्रकार के यज्ञ का श्रनुष्ठान करने वाला जिस ( उरुशंस ) प्रत्यन्त 
४ प्रशंसनीय ( बरुण ) सूर्यं को ( आझास्ते ) चाहता है ( त्वा ) उस सूर्य को ( ब्रह्मणा ) 


वेदोक्त क्रियाकुशलता से ( बन्दमानः ) स्मरणा करता हुआ ( अहेळमानः ) किन्तु 
उसके गुणों को न भूलता श्रौर ( इह ) इस संसार में ( तत्‌ ) उक्त सुख की इच्छा 
करता हुश्रा मैं ('यासि ) प्राप्त होता हु कि जिस से यह ( उरुशंस ) प्रत्यन्त प्रशंस- 
नीय सूर्य हमको ( बोधि ) विदित होकर ( नः ) हम लोगों की ( आयुः ) उमर 
( मा, प्रमोषीः ) न नष्ट करे प्र्थात्‌ भ्रच्छे प्रकार बढ़ावे ॥ २॥ ११ ॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को वेदोक्त रीति से परमेश्वर 


९ श्रौर सूर्य को जानकर सुखों को प्राप्त होना चाहिए भौर किसी मनुष्य को परमेश्वर 
९ वा सूर्यविद्या का अनादर न करना चाहिए संदा ईश्वर की आज्ञा का पालन घ्रौर्‌ 
$ उसके रचे हुए जो सूर्यादिक पदार्थ हैं उन के गुणों को जानकर उनमे उपकार लेके 
४ भ्रपनी उमर निरन्तर बढ़ानी चाहिए ॥ ११॥ 

} तदिन्ञप्तं तद्दिवा मह्य॑माहुस्तदयं केतों हृद आ वि चष्टे | 


} शुनः शेपो यषह्ण॑द्शुभीतः सो अस्मान्राजा वरुणो मुमोक्तु ॥१२॥ 


पदार्थ - विद्वान्‌ लोग ( नक्तम्‌ ) रात ( दिवा ) दिन जिस ज्ञान का 


$ ( भ्राहुः ) उपदेश करते हैं ( त्त्‌ ) उस श्रौर जो ( भ ह्यम्‌ ) विद्याधन की इच्छा 

पदार्थ-( राजन्‌ ) हे प्रकाशमान प्रजाध्यक्ष प्रजाजन वा जिस ( भिषजः ) { ( साहः )| इ हैं ( तत्‌ ) ( मह्यम्‌ ) च्छा 
सर्वरोग निवारण करनेवाले (ते ) श्रापकी ( शतम्‌ ) श्रसंस्यात श्रोषधि रौर | 
( सहस्रम्‌ ) श्रसंस्यात ( गभीरा ) गहरी ( उर्वी ) विस्तारयुक्त भूमि है उस ( निऋ- ( 


करने वाले मेरे लिए ( हूबः ) मन के साथ ग्रात्मा के बीच में ( केतः ) उत्तम बोध 
( प्राविचष्टे ) सब प्रकार से सत्य प्रकाशित होता है ( तदित्‌ ) उसी वेद बोध श्र्थात्‌ 
बिज्ञान को मैं मानता, कहता ग्रौर करता हू ( यम्‌ ) जिसको ( शुनःशेपः ) भ्रत्यन्त 
ज्ञान वाले विद्याव्यवहार के लिए प्राप्त और परमेश्‍वर वा सूर्य का ( अह्वत्‌ ) उपदेश 
करते हैं जिस से ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( राजा ) प्रकाशमान परमेश्वर हमारी उपासना 
को प्राप्त होकर ( श्रस्मानु ) हम पुरुपार्थी धर्मात्माझों को पाप श्रौर दुःखों से 
( मुमोक्तु ) छुड़ावे श्रौर उक्त सूर्य्य भी श्रच्छे प्रकार जाना ग्रौर क्रियाकुशलता में 
युक्त किया हुआ बोध ( मह्यम्‌ ) विद्याधन की इच्छा करने वाले मुझ को प्राप्त होता 
है ( सः ) हम लोगों को योग्य है कि उस ईश्वर की उपासना श्र सूर्य्यं का उपयोग 
यथावत्‌ किया करे ॥ १२ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में शलेपालङ्कार है। सब मनुष्यों को इस प्रकार उपदेश 
करना तथा मानना चाहिए कि विद्वान्‌, वेद भ्रौर ईश्वर हमारे लिए जिस ज्ञान का उप- 
देश करते हैं तथा हम जो श्रपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय करते हैं वही मुझ को भ्रीर 
देय ! तुम सब लोगों को स्वीकार करके पाप श्रौर ्रधमं करने से दूर रक्खा 
करे ॥ १२॥ 


शुनःशेपो बरह॑द्भीतसिष्ाित्य पदेषु बद्धः । 
अवैनं राजा वरणः समृज्यादविदा अद॑ब्धो वि मुंमोक्‍्तु पाशान्‌॥१३॥ 


पदां -जेसे ( शुनःशेपः ) उक्त गुणवाला विद्वान्‌ ( त्रिषु ) कर्म, उपासना 
ग्रौर ज्ञान में ( आदित्यम्‌ ) श्रविनाशी परमेश्वर का ( मदत ) साह्वान करता है 
बह्‌ हम लोगो से ( गृभौतः ) स्वीकार किया हुध्ना उक्त कम्‌, उपासना भ्रौर 
ज्ञान को प्रकाशित कराता है भ्रौर जो ( ब्रुपदेषु ) का शलता की' सिद्धि के लिए 
विमान श्रादि यानों के खंभों में ( बद्धः ) नियम से युक्त हुआ वायु ग्रहण किया 


- है वैसे वह लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए जैसे-जैसे गुणवाले पदार्थ को ( झवब्ध: ) 


ग्रति सब ( बरुणः ) ग्रत्यन्त ह उषा ) मा gb pe 
अनकक पू -पृथक्‌ बनाकर सिद्ध करे वह हम लोगों [= 

पा में स का । हें भगवन्‌ परमेश्वर ! भाप हमारे ( पाशान्‌ ) दस 

को ( बिमुसोक्तु ) बार-बार छुड़वाइए। इसी प्रकार हम लोगों की क्रियाकुशलता ही 
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में संयुक्त किये हुए प्राण रादि पदार्थं ( पाशान्‌ ) सकल दरिद्ररूपी बन्धनों को 
( विमुमोक्तु ) बार-बार छुड़वा देवें वा देते हैं ॥ १३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में भी लुप्तोपमा ग्रौर श्लेषालङ्कार है। परमेश्वर ने जिस- 
जिस गुण वाले जो-जो पदां बनाये हैं उन-उन पदार्थों के गुणों को यथावत्‌ अ 
इनःइन को कर्म, उपासना और ज्ञान में नियुक्त करे । जैसे परमेश्वर च्याय्य अर्थात 
न्याययुक्त कर्म करता है वसे ही हम लोगों को भी कर्म निथम के साथ नियुक्त कर 
जो बन्धनों के करनेवाले पापात्मक कमं हैं उनको दूर से ही छोड़कर पुण्यरूप कमो 
का सदा सेवन करना चाहिए॥ १३॥ 


अव ते इरे वरुण नर्मोंमिरव॑ यज्ञेभिरीमहे हिभिंः । 
प्षय॑त्रस्मभ्य॑मसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि ॥ १४॥ 


पदार्थ--हे ( राजन्‌ ) प्रकाशमान ( प्रचेतः ) श्रत्युत्तम विज्ञान ( असुर ) 
प्राणों में रमने ( Sa ) र प्रशंसनीय ( अस्मभ्यम्‌ ) हम को विज्ञान देनेहारे 
भगवन जगदीश्वर ! जिसलिए हम लोगों के ( कृतानि ) किये हुए ( एनांसि ) पापों 
को ( क्षयत्रु ) विनाश करते हुए ( भ्रवशिश्षथः ) विज्ञान ग्रादि दान से उनके फलों 
को शिथिल भ्रच्छे प्रकार करते हैं इसलिए हम लोग ( नमोभिः ) क 
( यज्ञेभिः ) कर्म, उपासना, ज्ञान प्रौर ( हविभि: ) होम करने योग्य भ्रच्छे- 
ग्रच्छे पदार्थों से ( ते ) म्रापका ( हेळः ) निरादर (अब ) न कभी ( ईमहे ) करना 
जानते भर मुख्य प्राण की भी विद्या को चाहते हैं ॥ १४॥ 
भावार्थ--जिन मनुष्यों ने परमेश्वर के रचे हुए संसार में पदाथों के प्रकट 
किये हुए बोध से, किये हुए पाप कर्मों को फलों से शिथिल कर दिशा वैसा श्रनुष्ठान 
करें । जैसे ग्ज्ञानी पुरुष को पापफल दुःखी करते हैं बैसे ज्ञानी पुरुप को दुःख नहीं 
दे सकते ॥ १४॥ 


फिर भी अगले मन्त्र में वरुण शब्द ही का प्रकाश किया है--- 
उदुत्तमं व॑रुण पाशमस्मदवाधमं घि मंध्यमं श्र॑थाय | 
अथां वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ १४ ॥ 


पवार्थ -हे ( बर्ण ) स्वीकार करने योग्य ईश्वर | श्राप ( अस्मत्‌ ) हम 
लोगों से ( भ्रषमम्‌ ) निक्ृष्ट ( मध्यमम्‌ )मध्यम ग्रर्थात्‌ निङ्कष्ट से कुछ विशेष (उत्‌) 
प्रौर ( उत्तमम्‌ ) श्रति दृढ़ श्रत्यन्त दुःख देने वाले ( पाशम्‌ ) बन्धन को ( व्यबध- 
पाय ) भ्रच्छे प्रकार तष्ट कीजिए ( भ्य ) इसके भ्रनन्तर हे ( आदित्य ) विनाश- 
रहित जगदीश्वर ! ( तब ) उपदेश करने वाले सब के गुरु ग्रापके ( ब्रते ) सत्याचरण 
रूपी ग्रत को करके ( भ्रनागसः ) निरपराधी होके हम लोग ( भ्रदितमे ) ग्रखण्ड 
भर्थात्‌ ब्रिनाशरहित सुख के लिए ( स्थाम ) नियत होवें ॥ १५॥ 

भावाधं-जो ईएवर की श्राज्ञा को यथावत्‌ नित्य पालन करते हैं वेही 
प्रविन्न भ्रौर सब दुःख बन्धनो से श्रलग होकर सुखों को निरन्तर प्राप्त होते हैं॥ २४॥ 

तेईसबं सूत के कहे हुए वागु ग्रादि श्रथों के श्रनुकूल प्रजापति ग्रादि प्रथों 
के कहते से इस चौबीरायें सूमत की उक्त सूवत के श्रथ फे साथ सङ्गति जाननी 
चाहिए ॥ 


प्रथमाष्टक फे प्रथमाध्याय में यह पन्द्रहबां बर्ग तथा प्रथम मण्डल 
के पष्ठाभुबार भें चोबीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ २४॥ 


ध 
प्रथेकविशत्पूचस्प पञ्चविशस्य सूक्तस्पाजीरगतिः शुनःशेप ऋषि: । वरुणो 
देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


प्रब पच्चीसवे सुकत फा प्रारम्भ है। उसके पहले मन्त्र में परमेश्वर ने 
दृष्टान्त के साथ भ्रपनी प्रार्थना का प्रकाश किया है-- 


यच्चिद्धि ते बिशों यथा ग्र दंव वरुण ब्रतम्‌ । मिनीमसि ब्र्विद्यवि ॥१ 


पदार्थ --हे (देब) मुलन देने वाले (दरुण) उत्तमों-में-उत्तम जण्दीशवर ! 
{ यथा ) जैसे प्रज्ञान से किसी राजा वा मनुष्य कै ( विशः ) प्रजा वा सन्तान न 
चवि द्यवि ) प्रतिदिन अपराध करते हैं किन्हीं कामों को नष्ट कर देते हैं वह उन 
पर न्याययुक्त दण्ड श्रौर करुणा करता है वैसे ही हम लोग ( ते ) झ्रापका ( दन ) 
Ee भार ह हैं ( हि) उनको कदाचित्‌ (प्रमिणीमसि) 
ड़ यथायोग्य 
छ न्याय ( चित्‌ ) और हमारे लिए करुणा 
आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! जैसे 
प्रादि विद्वान्‌ श्रौर राजा छोटे-छोटे अल्पबुद्धि, उन्मत्त बालकों पर करुणा, न्याय ण 
us दि ही श्राप भी प्रतिदिन हमारे ऊपर न्याय, करुणा और शिक्षा करने 


् फिर भी भले मन्तरं में उक्त अथं हो का प्रकाश किया है-- 
मा नों वधाय॑ हवें जिहीळानस्यं रीरधः । मा हँणानस्य॑ मन्यवे ॥२॥ 
पदार्थ--हे वरुण जगदीश्वर ! प्राप जो ( ह न 


भनादर करे उसके (हलव) मार के लिए ( न) Soe 
रक कक क क क कककककक्क्कृकृकृकृकृ कृकर कृ ूकू क कर 
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प्रेरित और प्रवृत्त मत कीजिए, इसी प्रकार (हृणानस्य 
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कलक 
) जो हमारे सामने लज्जित 
रहा है उस पर (मन्यवे) क्रोध करने को हम लोगों को (मा रीरघः) कभी मत ei 
कीजिए ॥ २॥ 

अववार्थ--ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! जो अ्रल्पबुद्धि अज्ञानी जन 
प्रपनी अ्रज्ञानता से तुम्हारा अपराध करें तुम उसको दण्ड ही देने को मत प्रवृत्त वो 
और वैसे ही जो प्रपराध करके लज्जित हो प्रर्थात्‌ तुम से क्षमा करवावे तो उस पर्‌ 
क्रोध मत करो किन्तु उसका भ्रपराध सहो ॥ २॥ 


वि मु्ोकायं ते मतों रथीरखं न संदितम्‌ । गीमिवेरण सीमहि ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( वरुण ) जगदीश्वर ! हम लोग ( रथीः ) रथवाले के (संदितम्‌) 
ह र हर जा), मो (न) सथान ( मूळीकाय ) उत्तम सुल के 
लिए ( ते ) आपके सम्बन्ध में ( गोभिः ) पवित्र वाशियों द्वारा ( सनः ) ज्ञान 
( विषोमहि ) वाघते हैँ॥ ३ ॥ 

भावार्घ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! जैसे रथ के 
स्वामी का भृत्य घोड़े को चारों शोर से वांधता है बेसे द हम लोग आपका जो वेदोक्त 
ज्ञान है उसको अपनी बुद्धि के भ्रनुसतार मन में दृढ़ करते हैं ॥ ३॥ 

फिर भी उसी अर्थ को हष्टान्त से अगले अन्त्र में सिद्ध किया है-- 
परा हि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य॑ इष्टये | वयो न व॑सतीरुपं ॥ ४ ॥ 

पवार्थ--हे जगदीश्वर ! जैसे ( वयः ) पक्षी ( वसतीः ) अपने रहने के 
स्थानों को छोड़-छोड़ दूर देश को ( उपपतन्ति ) उड़ जाते हैं ( न ) वैसे (मे) 
मेरे निवास स्थान से ( वस्य इष्टये ) भ्रत्यन्त धन होने के लिए ( विमन्यवः ) श्रनेक 
प्रकार के क्रोध करने वाले दुष्ट जन ( परापतन्ति, हि ) दूर ही चले जावें ॥४॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे उड़ाये हुए पक्षी दूर जाके 


बसते हैं वैसे ही क्रोधी जीव मुझ से दः बसे ग्रौर मैं भी उनसे दूर बयू जिससे हमारा 
उलटा स्वभाव और धन की हानि कभी न होवे ॥ ४॥ 


फिर वह बरुण कक्षा है इस विषय का उपदेश भ्राले अन्त्र में किया है-- 
कदा क्षत्रश्रियं नर॒मा बसणं करामहे । गृळीकायोंस्चक्षसस्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ --हम लोग ( कदा ) कब ( मुळोकाय ) अत्यन्त सुख के लिए 
( उरुचक्षसम्‌ ) जिसको वेद अनेक प्रकार से वर्णन करते और ( नरम्‌ ) सब को 
सन्मार्ग पर चलने-वाले उस ( वरुणम्‌ ) परमेश्वर को सेवन करके ( क्षत्रश्नियम्‌ ) 
चन्रवत्ति राज्य की लक्ष्मी को ( करामहे ) श्रच्छे प्रकार सिद्ध करें ॥ ५ ॥ | 


भावार्थ -- मनुष्यों को परमेश्वर की ग्राज्ञा का पालन करके सव सुख श्रौर' 
चक्रवत्ति राज्य न्याय के साथ सदा सेवन करने चाहिएँ॥ ५॥ 


यह सोलहृवाँ वर्ग पूरा हुआ ॥ 
अब अगले सन्त्र में सुर्यं और वायु का प्रकाश किया है-- 
तदित्स॑मानमांशाते वेन॑न्ता न ग्र युंच्छतः । ध्रतब्रताय दाशुषे ॥ ६ ॥ 


पदां--ये ( प्रयुच्छतः ) श्रानन्द करते हुए ( वेनन्ता ) बाजा बजाने वालों 
के ( न ) समान सूर्य ौर वायु ( धृतव्रताय ) जिसने सत्य भाषण आदि नियम वा 
क्रियामय यज्ञ धारणा किया है उस ( दाशुषे ) उत्तम दान दि धर्म करने वाले 
पुरुष के लिए ( तत्‌ ) जो उसका होम में चढ़ाया हुआ पदार्थ वा विमान श्रादिं 
रथों की रचना ( इत्‌ ) उसी को ( समानम्‌ ) बराबर ( आशाते ) व्याप्त 
होते हैं ॥ ६॥ 

क इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे अति हर्ष करने वाले बाजे 
बजाने में प्रति कुशल दो पुरुष बाजों को लेकर चलाकर बजाते हैं वैसे ही सिद्ध किये 
विद्या के धारण करने .वाले मनुष्य से होमे हुए पदार्थों को सूर्य भर वायु चालन करके 
घारण करते हैं ॥ ६ ॥ 

उक्त विद्या को यथावत्‌ कौन जानता है इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है -- 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पत॑ताम्‌ । वेद॑ नावः संसुद्रियं! ॥ ७ ॥ 

न यः ) जो ( समुद्नियः ) समुद्र श्र्थात्‌ भ्रन्तरिक्ष वा जलमय प्रसिद्ध 
समुद्र में अपने पुरुषार्थ से युक्त विद्वान्‌ मनुष्य ( प्रन्तरिक्षेण ) ग्राकाश मार्ग से 
पतताम्‌ ) जाने-श्राने वाले ( बीनाम्‌ ) विमान सब लोक वा पक्षियों के और समुद्र 
में जाने वाली ( नावः ) नौकाओं के ( पदम्‌ ) रचन, चालन, ज्ञान और मार्ग को 
द ) जानता है वह शिल्पविद्या की सिद्धि कें करने को समर्थ हो सकता है श्रन्य॑ 

॥७॥ 
कप भादावं--ईश्वर ने वेदों में श्रन्तरिक्ष, भू श्रौर समुद्र में जाने-प्राने वाले 
यानों की विद्या का उपदेश किया है उनको सिद्ध करने को जो पूर्ण विद्या, शिक्षा भलौर 
दा के कलाकोशल में कुशल मनुष्य होता है वही उन्हें बनाने में समर्थ हो 
tn 


फिर यह क्या जानता है इस विदय का उपदेश अगले मन्त्रों में किया है— 
वेद मासो श्रतब्र द्वाद॑श प्रजावंतः । वेदा य उपजायते ॥ ८ ॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( षृतब्रतः ) सत्य नियम विद्या भ्रौर बल को घार 





4 





| 
| 


` करने वाला विद्वान्‌ मनुष्य ( प्रजावतः ) जिन में नाना प्रकार के संसारी त उत्पन्न 


ऋग्वेद: मं० १। झ्र० ६। सू० २५॥ 
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होते हैं ( द्वादश ) बारह ( सासः ) महीनों श्रौर जो ( उपजायते ) उन में ्रधिक 
मास 5200 तेरहवाँ महीना उत्पन्न होता है उसको ( बेद ) जानता है वह काल के 
सब श्रवयवों को जानकर उपकार करने वाला होता है ॥ ८॥ 
भावार्थ-जैसे परमेश्वर सवंज्ञ होने से सव लोक वा काल की व्यवस्था को 
जानता है वैसे मनुष्यों को सब लोक तथा काल के महिमा की व्यवस्था को जानकर, 
एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए ॥ ८ ॥ 
he |, Ce € ् \ र | 
वेद बातरय वत्तेनिसुरोप्वस्यं बृहतः । वेदा ये अध्यासते ॥ & ॥ 
पदाथं--जो मनुष्य ( ऋष्वस्थ ) सब जगह जानेःथ्राने ( उरोः ) अत्यन्त 
गुणवान्‌ ( बहतः ) बड़े, ग्रत्यन्त बलयुक्त ( वातस्य ) वायु के ( वत्त॑निम्‌ ) मार्ग को 
( वेद ) जानता है ( ये ) भौर जो पदार्थ इस में ( अध्यासते ) इस वायु के श्राधार 
से स्थित हैं उनके भी ( बत्त॑निम्‌ ) मार्ग को ( बेद ) जाने वह भूगोल-खगोल के गुणों 
का जानने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
भावाथं--जो मनुष्य अग्नि श्रादि पदार्थों में परिमाण वा गुणों से बड़ा, सब 
भृत्ति वाले पदार्थों का धारण करने वाला वायु है उसका कारण श्र्थात्‌ उत्पत्ति और 
जाने-प्राने के मार्ग भौर जो उस में स्थूल वा सूक्ष्म पदार्थ ठहरे हैं उनको भी यथार्थता ९ 
से जान इनसे श्रनेक कार्य सिद्ध कर-कराके सब प्रयोजनों को सिद्ध कर लेता है वह 
विद्वानों में गणनीय विद्वान्‌ होता है ॥ ६ ॥| 
} 
0 


जो मनुष्य इस वायु को ठीक-ठीक जानता है वह किसको प्राप्त होता है 
इस विषय का उपदेश अगले सन्त्रों में किया है-- 

नि व॑साद धतव्तों वरुण पस्त्या३स्वा । साम्राज्याय शुक्रतुं। ॥१०॥ 

पदार्थ-जैसे ( घृतब्रतः ) सत्य नियम पालने ( सुक्रतुः ) श्रच्छे-श्रच्छे 
कम वा उत्तम बुढ़ियुक्त ( वर्शः ) भ्रति श्रेष्ठ सभा, सेना का स्वामी ( परस्थरछ्रु } 
्रत्युत्तम घर श्रादि पदार्थों से युक्त प्रजाश्रों में ( साम्राज्याय ) चत्रवर्ती राज्य को ६ 
करने की योग्यता से युक्त मनुष्य ( आनिषसाद ) श्रच्छे प्रकार स्थित होता है देसे 
ही हम लोगों को भी होना चाहिए ॥ १० ॥ ) 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार है। जैसे परमेश्वर सब प्राणियों 
का उत्तम राजा है वैसे जो ईश्वर की श्राज्ञा में वत्तमान धामिक-शरीर ग्रौर बुद्धि, बल- | 
युक्त मनुष्य हैं वे ही उत्तम राज्य करने योग्य होते हैं ॥ १० ॥ 


अतो विश्वान्यद्सुंता चिकित्वाँ अभि पश्य॑ति । 
कृतानि या च कत्वां ॥ ११ ॥ 
पदार्थ- जिस कारण जो ( चिकित्वान्‌ ) सब को चेताने वाला घामिक, { 


सकल विद्याश्रों को जानने, न्याय करने वाला मनुष्य ( या ) जो ( विशवानि ) सब १ 
('फृतानि ) भ्रपने किये हुए ( च ) और ( कत्वा ) जो आगे करने योग्य कर्मा श्रौर | 
( 
( 






अद्भुतानि ) श्राश्चर्य्यूप वस्तुश्रों को ( अभिषक्ष्यति ) सब प्रकार से देखता है { 
अतः ) इसी कारण वह न्यायाधीश होने को समर्थ होता है ॥ ११॥ 
भावार्थ --जिस प्रकार ईश्वर सब जगह व्याप्त श्रौर सर्वशक्तिमान्‌ होने से { 

सृष्टि रचनादि रूपी कमे श्रौर जीवों के तीनों कालों के कमो को जानकर इनको उन- | 
उन कर्मो के अनुसार फल देने को योग्य है, इसी प्रकार जो बिद्वान्‌ मनुष्य पहले हो | 
गये उनके कर्मो और श्रागे श्रनुष्ठान करने योग्य कमों के करने में युक्त होता है वही ( 
सब को देखता हुआ सब के उपकार करने वाले उत्तम-से-उत्तम कर्मो को कर सब का | 
न्याय करने को योग्य होता है ।! ११ ॥। 


स ना विशवाहां सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌ । 
प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ १२॥ 


पदार्थ--जैसे ( श्रादित्यः ) श्रविनाशी परमेश्वर, प्राण वा सूर्य ( बिशवाहा ) ( 

सब दिन ( नः ) हम लोगों को ( सुपथा ) भ्रच्छे मार्ग में चलाने और ( नः ) हमारी 
( श्रायूषि ) उमर (प्रतारिषत्‌ ) सुख के साथ परिपुणां ( करत्‌ ) करते हैं वैसे ही ५ 
सुक्रतुः ) श्रेष्ठ कर्म श्रौर उत्तम-उत्तम जिससे ज्ञान हो वह ( आदित्यः ) विद्या धर्म 
प्रकाशित न्यायकारी मनुष्य ( बिवाह ) सब दिनों में (नः) हम 2023 ( घुपया ) 
प्रच्छे मार्ग में ( करत्‌.) करें श्रौर ( नः) हम लोगों की ( श्रायू षि ) उमरों को 
( प्रतारिषत्‌ ) सुख से परिपूर्णा करे ॥ १२॥ - 
आवार्थ--इस मन्त्र में श्लेष श्रौर उपमालड्भार हैं । जो मनुष्य ब्रह्मचय्यं 

भ्रौर जितेर्द्रियता श्रादि से श्रायु बढ़ाकर धर्म मार्ग में विचरते हैं उन्हीं को जगदीश्वर 
भू गृहीत कर श्रानन्द युक्त करता है। जैसे प्राण और सूर्य्य ्रपने बल ,श्रौर तेज से 
ऊँचे नीचे स्थानों को प्रकाशित कर प्राणियों को सुख के मागं से थुक्त करके उक्ति 
समय पर दिन-रात आदि सव कालविभागों को भ्रच्छे प्रकार सिद्ध करते हैं वैसे ही 
अपने श्रात्मा. शरीर श्रौरः सेना के बल से न्यायाधीश मनुष्य घर्मयुक्त छोटे, मध्यम 
भ्रौर बड़े कहीँ के प्रचार से प्रेधमयुक्त को छूड़ा उत्तम और नीच मनुष्यों का विभाग 


सदा किया करे ॥ १२ ॥ 
फिर वह वरुण किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश अगले मन्रो में किया है-- 
विश्रंदुद्रापि हिरिण्ययं,वरुणों वस्त निणिज॑म्‌ । 
परि स्पशो नि षंदिरे ॥ १३ ॥ 
पदार्थ--जेसे इस वायु वा सूर्यं के तेज में ( स्पशः ) स्पर्शवान्‌ भर्थात्‌ ¦ 
कऋक़ककक कककककक 
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? बाहर भी ( ग्रसामि ) पूणं ( यज्ञः ) भ 
१ प्रकार से करता है जो ( मानुषेषु ) जीवों और जड़ पदार्थों में सर्वथा 


३% 
ssbb. tbdsshibshsb bebo , 
स्थूल, सूक्ष्म सब पदार्थं ( निषेदिरे ) स्थिर होते हैं धौर बे दोनों ( बरुणः ) वायु 
ग्रौर सूर्य्यं ( निणिजम्‌ ) शुद्ध ( हिरण्ययम्‌ ha पदार्थो को ( बिञ्त्‌ ) 
धारण करते हुए ( द्रापि ) बल, तेज और को ( परिवस्त ) सब प्रकार से 
प्राप्त कर जीवों के ज्ञान को ढाँप देते हैं वैसे ( निणिजबु ) शुद्ध ( हिरण्ययम्‌ ) 
ज्योतिर्मय प्रकाशयुक्त को ( बिश्वत्‌ ) धारण करता हुग्रा ( ब्रापिम ) निद्रादि के 
हेतु रात्रि को ( परिवस्त ) निवारण कर श्रपने तेज से सब को ढाँप लेता है ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। जैसे वायु बल का करनेहारा होने 
से सब भ्रग्नि श्रादि स्थूल ग्रौर सूक्ष्म पदार्थों को धरके ग्राकाश में गमन श्रौर ग्रागमन 
करता हुआ चलता श्रौर जैसे सूर्य्यलोक भी स्वयं प्रकाशरूप होने से रात्रि को निवारण 
कर अपने प्रकाश से सब को प्रकाशता है वैसे विद्वान्‌ लोग भी विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा 
के बल से सब मनुष्यों को धारण कर धर्म में चल श्रन्य सब मनुष्यों को चलाया 
करें ॥ १३॥ 

न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न द्रह्वाणो जनानाम्‌ । 

Ns Re 
न देवमभिमातयः ॥ १४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम सव लोग (जनानाम्‌) विद्वान्‌, धामिक वा मनुष्य 
श्रादि प्राणियों से ( विप्सवः ) झूठे श्रभिमान और झूठे व्यवहार को चाहने वाले 
शत्रुजन ( थम्‌ ) जिस ( देवधू ) दिव्य' गुणवाले वाले परमेश्वर वा विद्वान्‌ को 
( न, दिप्सग्ति ) विरोध से न चाहें ( दरुह्णाणः ) द्रोह करने वाले जिस को द्रोह 
से (न )न चाहें तथा जिसके साथ ( अभिमातयः ) भ्रभिमाती पुरुष (मं ) 
ग्रभिमान से न वर्त्तें उन उपासना करने योग्य परमेश्वर वा विद्वानों को जानो ॥ १४॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेपाद्भार है । जो हिसक, परद्रोही, ्रभिमानयुक्त जन 
हैं बे भ्रज्ञानपन से परमेश्वर वा विद्वानों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेने को 
समर्थ नहीं हो सकते इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि उनके गुण, कर्म भौर स्व- 
भाव का सदैव ग्रहण करें॥ १४॥ 


उत यो माझुंपेष्या यशञ॑श्क्रे असाम्या । अस्माकुदरेष्वा ॥ १४॥ ` 
पदार्थ--( थः ) जो हमारे ( उवरेखरु ) 
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भ्र्थात्‌ भीतर ( उत ) ग्रौर 
योग्य कर्म को ( सा सब 
को 


} किया करता है सो वरुण, परमात्मा वा विद्वान्‌ सब मनुष्यों को उपासनीय 
९ और सेवनीय क्यों न होवे ॥ १५॥ 


आवार्थ--जिस सूष्टि करनेवाले ग्रन्तर्यामी जगदीश्वर ने परोपकार वा जीवों 


| को. उनके कर्म के अनुसार भोग कराने के लिए सम्पूर्णं जगत्‌ कल्प-कल्प में रचा है 
४ जिस की सृष्टि में पदार्थो के बाह्र-भीतर चलने वाला वायु सब कर्मो का हेतु है 
४ और विद्वान्‌ लोग विद्या का प्रकाश भौर भ्रविद्या का हनन करनेवाले प्रयत्न कर रहे 


हैं इसलिए इस परमेश्वर के घन्यवाद के योग्य कर्म सब मनुष्यों को जानने 


. चाहिएँ ॥ १५॥ 


परां मे यन्ति धीतयो गावो न गब्यूंतीरनु | इच्छन्तीर्रुचक्ष॑सम्‌ ॥१६ 
पदार्थ --जैसे ( गव्यूतीः ) भ्रपने स्थानों को ( इच्छन्तीः ) जाने की इच्छा 


| करती हुई ( गावः ) गो श्रादि पशुजाति के ( न ) समान ( मे ) मेरी ( धीतयः ) 
॥ कर्म की वृत्तियां ( उर्चक्षसस्‌ ) बहुत विज्ञान वाले मुझ को ( परायन्ति ) भ्रच्छे 


प्रकार प्राप्त होती हैं वैसे सब कर्त्ताश्रों को श्रपने-भ्रपने किये हुए कर्म प्राप्त होते ही 
हैं ऐसा जानना योग्य है ॥ १६॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को ऐसा निश्चय करना 


$ चाहिए कि जैसे गौ आदि पशु श्रपने-भ्रपने वेग के श्रनुसार दौड़ते हुए चाहे हुए स्थान 
४ को पहुँचकर थक जाते हैं वैसे ही मनुष्य श्रपनी बुद्धि, बल के श्रनुसार परमेश्वर, वायु 
$ रौर सूर्य्यं मादि पदार्थों के गुणों को जानकर थक जाते हैं। किसी मनुष्य की बुद्धि 
$ वा शरीर का वेग ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका श्रन्त न हो सके जैसे पक्षी भ्पने- 
/ श्रपने बल के अनुसार आकाश को जाते हुए ग्राकाश का पार कोई भी नहीं पाता इसी 


प्रकार कोई मनुष्य विद्या विषय के ग्रन्त को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता 
है ॥ १६॥ 
मनुष्यों को यथायोग्य विद्या किस प्रकार प्राप्त होनी चाहिए इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 

सं सु वाँचावहे पुनयेतों मे मध्वाभृतम्‌ । होतेव क्षद॑से प्रियम्‌ ॥१७॥ 

पदार्थ-- ( यतः ) जिस से हम झाचार्यं श्रौर शिष्य दोनों ( होतेव ) जैसे 
यज्ञ कराने वाला विद्वान्‌ ( नु ) परस्पर ( क्षवसे ) श्रविद्या प्रौर रोगजन्य दुःखान्ध- 
कार विनाश के लिए ( आभूतघु ) विद्वानों के उपदेश से जो धारण किया जाता है 
उस यजमान के ( प्रिय ) प्रियसम्पादन करने के समान (मधु ) मुर गुण विशिष्ट 
विज्ञान का ( वोचावहै ) उपदेश नित्य करें कि उससे (से ) Wi प्रौर तुम्हारी 
( पुनः ) बार-बार विद्यावृद्धि होवे ॥ १७॥ 

भावार्थ--इस मन्म में उपमालङ्कार है। जैसे यज्ञ कराने भ्रौर करनेवाले 
प्रीति के साथ मिलकर यज्ञ को सिद्ध कर पूणां करते हैं वैसे ही गुरु शिष्य मिलकर 
सब विद्याश्रों का प्रकाश करें । सब मनुष्यों को इस बात की चाहना निरन्तर रखनी 
चाहिए कि जिससे हमारी विद्या की वृद्धि प्रतिदिन होती रहे ॥ १७ ॥ 


फिर भी बे क्या-क्या करें इस विषय का प्रकाश अगले मन्त्र में किया है-- 
दशन विश्वदशत दे रथमधि क्षमिं । एता जुषत मे गिरः ॥ १८॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो ! तुम ( अधिक्षमि ) जिन व्यवहारों में उत्तम भौर 
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बातों में (| गो विद्वानों 

तों का सहना होता है उनमें ठहर कर ( विशवदशतस्‌ ) ज 
NE ष्टि से देखने के योग्य परमेश्वर है उसको ( दशंभू ) ह 
( र्थम्‌ ) विमान भादि यानों को ( नु ) भी ( दशम्‌ ) एनः पुनः देख § 
करने के लिए ( मे ) मेरी ( गिरः ) वारियों को ( जुषत ) सदा सेवन करो। i प 
भावार्थ-जिससे क्षमा भ्रादि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना योग्य 

कि प्रश्न भ्रौर उत्तर के व्यवहार के किये विना परमेश्वरः को जानने गौर हा 
सिद्ध विमान श्रादि रथों को कभी बनाने को शक्य नहीं आर जो उनमें गुण है उने 
जानने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए ॥ १८ ॥ 


फिर वह कंसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
इमं में वरुण श्रधी हब॑मद्या च॑ मृळय । त्वामंवस्युरा च॑के ॥ १६ ॥ 


पदार्थ - हे ( बरुण ) सब से उत्तम विपश्चित्‌ ! ( अद्य ) आज ([ श्रवस्युः ) 
प्रपनी रक्षा वा विज्ञात को चाहता हुग्रा मैं ( त्वाम्‌ ) श्रापकी ( आ चके ) अच्छी 
प्रकार प्रशंसा करता हू । श्राप ( मे ) मेरी की हुई ( हवम्‌ ) ग्रहण करने योग्य 
स्तुति को ( श्रुधि ) श्रवण कीजिए तथा मुझ को ( मृळय ) विद्यादान से सुख 
दीजिए ॥ १६ ॥ 

भावार्थं -- जैसे परमात्मा, जो उपासकों द्वारा निश्चय से सत्य भाव और 
प्रम के साथ की हुई स्तुतियों को अपने सेवंज्ञपन से यथावत्‌ सुनकर उनके अनुकूल 
स्तुति करने वालों को सुख देता है वेस्े विद्वान्‌ लोग भी धामिक मनुष्यों की योग्य 
प्रशंसा को सुन सुखयुक्त किया करें ॥ १६ ॥ 

फिर वह परमात्मा कंसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्रों में किया है-- 

व॑ विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च॑ राजसि । स याम॑नि तिं श्रि ॥२० 
पदार्थ--हे ( मेधिर ) प्रत्यन्त विज्ञानयुक्त वरुण विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) प्राप, 
जैसे ईश्वर रे दिवः ) प्रकाशवान्‌ सूय्यं श्रादि ( श्व ) वा भ्रत्य ( ग्मः) 
प्रकाणरहित प्रथिवी प्रादि ( विइवस्य ) सब लोकों के ( यामनि ) जिस-जिस काल 
भें जीवों का म्राना-जाना होता है उस-उस में प्रकाशित हो रहे हैं ( सः ) वह हमारी 
स्तुतियों को सुनकर भ्रानन्द देसे है वैसे होकर इस राज्य फे मध्य में ( राजसि ) 
प्रकाशित हुजिए प्रौर हमारी+स्तुतियों को ( प्रतिभ्रुधि ) सुर ॥ २० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्रः में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जेसे परब्रह्म ने इस सब 
संसार के दो भेद किये हैंएक प्रकाश वाला सूय्पं आदि ग्रौर दूसरा प्रकाश रहित 
पृथिवी श्रादि लोक, जो इनकी उत्पत्ति वा विनाश का निमित्त कारण काल है उसमें 
सदा एकसा रहने वाला परमेश्वर सब प्राणियों के संकल्प से उत्पन्न हुई बातों का भी 
बशा करता है इससे कभी श्रधर्म के भ्रमुष्ठान की कल्पना भी मनुष्यों को नहीं करनी 
चाहिए बँसे इस सूष्टिक्रम को जानकर मनुष्यों को ठीक ठीक वत्तंता चाहिए। २०॥ 
उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशे मध्यमं चंत | अवांधमानिं जीवसे ॥२१॥ 

पदार्थ--है प्रविद्यान्धकार के नाश करनेवाले जगदीश्वर ! श्राप ( नः ) 
हुम लोगों के ( जीवसे ) बहुत जीने के लिए हमारे ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( मध्यमम्‌ ) 
मध्यम दुःखरूपी ( पाम्‌ ) बन्धनों को ( उन्भुमुग्धि ) भ्रच्छे प्रकार छड़ाइए तथा 

अधप्रानि ) जो हमारे दोषश्पी निकृष्ट बन्धन हैं उनका भी ( व्यवचृत ) 
एश कीजिए ॥ २१॥ हे 


भावार्थ--जेसे घामिक, परोपकारी विद्वान्‌ होकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं 
जगदीश्वर उनके सब दुःख बन्धनों को छड़ाकर सुखयुक्त करता है वैसे कर्म हम लोगों 
को क्या न करने चाहिएँ ॥ २१॥ 


| चौबीसवें सूक्त में कहे हुए प्रजापति भ्रादि श्रथों के बीच जो वरुण शब्द है 
उस+ प्रथं को इस पच्चीसवें सूक्त में कहने से इस सूक्त के ग्रथ की संगति पहले सूक्त 
के प्र्थ के साथ जाननी चाहिए ॥ के 
यह पहिले भ्रष्टक ओर दूसरे श्रध्याय में उन्नीसबां वर्ग श्रौर पहिले मण्डल सें 
छठे भ्रनुवाक में पच्चीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥। २५॥ 


5 
प्रथास्य दशचंस्य षड्विशस्य सूषतस्याजीगतिः शुनःशेप ऋषि: । अग्नि- 
बवता । १, ८, € प्रार्चो उष्णिक्‌ छन्दः, ऋषभः स्वरः। 


२, ६ निचुद गायत्री, ३ प्रतिष्ठागायत्री, ४, १० गायत्री, 
४, ७ विराड्गायत्री च छन्दः । घड्ज: स्वरः ॥ 


अब छम्बोसवें सूक्त का प्रारम्भ है। उसके पहले मन्त्र में यज्ञ कराते भ्रोर 
करने बालों के गुरा प्रकाशित किये हैं-- 


बसिं्वा हि मियेध्य बख्नांएयूजी पते । सेमं नो अध्वरं य॑ज ॥ १॥ 


पदार्थ ---हे ( ऊर्जाम्‌ ) बल पराक्रम और प्रन्न आदि पदार्थों के ( पते 
पालन करने भर कराने वाले तया ( मियेध्य ) भ्रग्नि द्वारा पदार्थों को के ने 
विद्वन्‌ (वस्त्राणि) वस्त्रों को (बसिष्व) धारण कर (सः) वह तू ( हि) ही ( नः ) 


हम लोगों के ( इस प्रत्यक्ष 
WL रण्‌ ) ( भ्रष्वरम्‌ ) तीन प्रकार के यज्ञ को ( यज ) 


भाषाधं-इस मन्त्र में श्लेपालङ्भार है । यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ हस्तक्रियाओं 
पदार्थो को सिद्ध करने वाले विद्वानों का स्वीकार घौर उनका सत्कार कर 
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सिद्ध कर सुख को प्राप्त करे वा करावे। कोई भी मनुष्य उत्तम 
म च सङ्ग किये बिना कुछ भी व्यवहार वा परमार्थरूपी काय्यं को सिद्ध 
करने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ १॥ ड 
फिर वह किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश शगले मन्त्र में किया है. 
नि नो होता वरेण्यः सदां यविष्ठ मन्म॑भिः । 
अग्ने दिवित्मता वच॑ः ॥ २॥ 

(र्थ --है ( यदिषठ ) प्रत्यन्त बल वाले ( श्वे ) यजमान ! जो(सन्मभिः 
जिनसे ल जाने ते हैँ ड पुरुषार्थो के साथ वर्तमान ( वरेण्यः ) स्वीकारः 
करने योग्य ( होता ) सुख देने वाला ( नः ) हम लोगों के ( दिवित्मता ) जिनसे 
अ्रत्यन्त प्रकाश होता है उससे प्रसिद्ध ( वचः ) वाणी को ( यज ) मिद्ध करता है 
उसी का ( सदा ) सब काल में सङ्ग करना चाहिए ॥ २॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में पूवं मन्त्र से ( यज ) इस पद की श्रनुवृत्ति श्राती है। 
मनुष्यों को योग्य है कि सज्जन मनुष्यों के सङ्ग से सकल कामनाग्रों की सिद्धि करें 
इसके विना कोई भौ मनुष्य सुखी रहने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ २॥ 
फिर वह किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
आ हि ष्मां सूनवें पितापियेजंत्यापये | सखा सख्ये वरेण्यः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ --हे मनुष्यो ! जैसे ( पिता ) पालन करनेवाला ( सूनवे ) पुत्र के 
( सखा ) मित्र ( सख्ये ) मित्र के ग्रौर ( ग्रापिः ) सुख देने वाला विद्वान्‌ (आपये) 
उत्तम गुणा व्याप्त होने वाले विद्यार्थी के लिए ( झायजति ) भ्रच्छे प्रकार यत्न करता 
है । वैसे परस्पर प्रीति के साथ कार्यों को सिद्ध कर ( हि ) निश्चय करके ( स्म ) 
वर्तमान में उपकार के लिए तुम सङ्गत हो ॥ ३॥ 
भावार्थ- इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमालङ्कार है । जैसे अपने लड़कों को 
सुखसम्पादक उन पर कृपा करनेवाला पिता स्वमित्रों को सुख देने वाला मित्र और 
विद्याथियों को विद्या देने वाला विद्वान्‌ भ्रनुकूल वर्तता है वैसे ही सब मनुष्य सब के 
लिए ग्रच्छे प्रकार निरन्तर यत्न करें ऐसा ईश्वर का उपदेश है ॥ ३ ॥ 
फिर वे केसे वत्त इस बिषय फा उपदेश भ्रगरे अन्त्र में किया है-- 
आ नों बही रिशादंसो वरणो मित्रो अंयेमा । सीदन्तु मनुंपो यथा ॥४ 
पदा्थं-हे मनुष्यो ! ( यथा ) जैसे ( रिशादसः ) दुष्टों के मारने वाले 
वरुणः ) सब विद्याओ्रों में श्रेष्ठ ( मित्रः ) सब का सुहृद्‌ ( श्र्यमा ) न्यायकारी 
अनुषः ) सम्य मनुष्य ( नः ) हम लोगों के ( बहिः ) सब सुख के देने वाले 
श्रासन में बैठते हैं वैसे श्राप भी बैठिए ॥ ४ ॥ 
_ भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे सम्यतापूर्वेक सभाचतुर मनुष्य 
सभा में वते वैसे ही सब मनुष्यों को सब दिन वर्तना चाहिए ॥ ४॥ 
फिर वह कंसे वत्ते इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
पृष्ये होतरस्य नो मन्द॑स््र सर्यस्यं च | इषा उ घु श्री गिरं ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( पृर्ष्य ) पूर्व विद्वानों दवारा बना हुए मित्र (होत.) यज्ञ करने वा 

कराने वाले विद्वन्‌ ! तू ( नः ) हमारे ( भ्रस्य ) इस ( सख्यस्य ) मित्रकर्म की 

मन्दस्व ) इच्छा कर ( ड ) निश्चय है कि हम लोगों को ( इमाः ) ये जो प्रत्यक्ष 

गिरः ) वेदविद्या से संस्कार की हुई वाणी हैं उनको ( सुश्रुधि ) श्रच्छे प्रकारः सुन 
श्रौर सुनाया कर ॥ ५ ॥ 


भावार्थ --मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों में मित्रता रखकर उत्तम 
शिक्षा ग्रौर विद्या को पढ़-सुन भ्रौर विचारके विद्वान्‌ होवे ॥। ५॥ 


यह्‌ बीसवाँ वर्ग पुरा हुश्ना ॥ 


फिर यज्ञ प्रादि करने-फ्रराने वाले हम लोगों को क्या करना चाहिए 
इस विषय का उपदेश ग्रगले मन्त्र में किया है— 


यच्चिद्धि शश्व॑ता तनां देवंदबं यजामहे । सवे इद्‌भयते हृविः ॥ ६॥ 


पदार्थे -हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग ( यत्‌ ) जिससे ये ( झइ्वता ) 
अनादि ( तना ) विस्तारयुक्त कारण से ( इत्‌ ) ही उत्पन्न हैं । इससे उन ( देवं- 
देवम्‌ ) विद्वान्‌-विद्वान्‌ ्रौर सब पृथिवी प्रादि दिव्यगुण वाले पदार्थ-पदार्थं को 
( चित्‌ ) भी ( यजामहे ) सङ्गत श्रर्थात्‌ सिद्ध करते हैं ( त्वे) उसमें (हि ) ही 
(हृषिः) हवन करने योग्य वस्तु (हूयते) छोड़ते हैं वैसे तुम भी किया फरो ।।६॥। 
भवां यहां वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । इस संसार में (डे प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं वे सब श्रनादि ले कारण से । हूँ ना 
ला हुँ अति विस्तार याले कारण से उत्पन्न हैं छेस़्ा जानना 
फिर हम लोगों को परस्पर किल प्रकार बर्देना चाहिए दस विणळ छा उपदेश 
प्रगले सन्त्र में किपर ह-=- 


प्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो बरएयः | 
परियाः स्वश्नयों बयम्‌ ॥ ७ ॥ 


s 








पदाष-हे मनुष्यो ! जैसे ( स्वष्नयः ) जिन्होंने असनि को सुखकारक किया | 


F 


ऋग्वेद: मं० १ 
है वे हम लोग ( प्रियाः ) राजपुरुष को प्रिय हैं जैसे ( होता ) यज्ञ का करने-कराने 
( मन्दरः ) स्तुति के योग्य धर्मात्मा ( बरेण्यः ) स्वीकार करने योग्य विद्वान्‌ (विइपतिः) 
प्रजा का स्वामी सभाध्यक्ष ( नः ) हम को प्रिय है वैसे अन्य मनुष्य भी हों ॥ ७ ॥ 

भावार्थ --जैसे हम लोग सब के साथ मित्रभाव से वत्तते हैं, ्रौर ये सब लोग 
हम लोगों के साथ मित्रभाव और प्रीति से वत्तंते हैं, वैसे श्राप लोग भी वत ॥ ७॥ 





फिर वे केसे वत्ते इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
स्वश्नयो हि वाये देवासो दधिरे च॑ नः । स्वश्नयों मनामहे ॥ ८ ॥ 


पदार्थ --जैसे ( स्वग्नयः ) उत्तम प्रग्नियुक्त ( देवासः ) दिव्यगुण वाले 
बिद्वान्‌ ( च ) वा पृथिवी ग्रादि पदार्थं ( नः ) हम लोगों के लिए ( वार्यम्‌ ) स्वी- 
कार करने योग्य पदार्थों को ( दधिरे ) धारण करते हैं वैसे हम लोग ( स्वग्नयः ) 
अग्नि के उत्तम श्रनुष्ठान युक्त होकर इनसे विद्यासमूहू को ( मनामहे ) जानते हैं 
वैसे तुम भी जानो ॥ ८॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में लूप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर ने 
इस संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न किये हैं उनके जानने के लिए विद्याओ्रों का सम्पा- 
दन करके कार्यो की सिद्धि करें ॥ ८ ॥ 


फिर किसलिए उस ईश्वर की प्रार्थना करना और मनुष्यों को परस्पर 
फंसे वर्तना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


अथां न उभयेपाममृंत मत्याँनाम्‌ । मिथः संन्तु प्रश॑स्तयः ॥ & ॥ 


पदार्थ --हे ( श्रमुत ) भ्रविनाशिस्वरूप जगदीश्वर ! श्राप की कृपा से जसे 
उत्तम गुण, कर्मों के ग्रहण से ( श्रथ ) श्रनन्तर ( नः) हम लोग जोकि विद्वान्‌ 
वा मूर्ख हैं ( उभयेषाम्‌ ) उन दोनों प्रकार के ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यों की ( मिथः ) 
परस्पर संसार में ( प्रशस्तयः ) प्रशंसा ( सन्तु ) हों वैसे सब मनुष्यों की हों ऐसी 
प्रार्थना करते हैं | ६ ॥ > 

भावार्थ-जव तक मनुष्य राग वा द्रोप को छोड़कर परस्पर उपकार के 
लिए विंद्या शिक्षा और पुरुषार्थ से उत्तम-उत्तम कर्म नहीं करते तब तक वे सुखों के 
सम्पादन करने में समर्थ नहीं हो सकते । इसलिए सब को योग्य है कि परमेश्वर की 
रज्ञा में वर्तमान होकर सब का कल्याणा करें ॥ ६॥ 


— 


फिर वे कंसे वत्ते इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
विश्वेभिरभे अग्निभिरिमं यज्ञभिंदं वच॑ः | चनो धाः सहसो यहो ॥१०॥ 


पदार्थ-हे ( यहो ) शिल्पकं में चतुर के भ्रपत्य, कार्य्यरूप श्रग्नि के उत्पन्न 
करनेवाले ( ्रग्ने ) विद्वन्‌ ! जैसे श्राप सब सुखों के लिए ( सहसः ) अपने बल 
स्वरूप से ( विइवेभिः ) सव ( श्रग्निभिः ) विद्युत्‌, सूर्य्यं और प्रसिद्ध कार्य्यरूप 
ग्ग्नियों से ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष वा ग्रप्रत्यक्ष ( यज्ञम्‌ ) संसार के व्यवहाररूप यज्ञ 
श्रौर ( इदम्‌ ) हम लोगों से कहा हुंश्रा ( बच: ) विद्यायुक्त प्रशंसा का वाक्य 
{ चतरः ) ग्रौर खाने, स्वाद लेने, चाटने ग्रौर चूपने योग्य पदार्थो को ( धाः ) धारण 
कर चुका हो बैसे तू भी सदा धारणा कर ॥ १० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि 
अपने सन्तानों को निम्नलिखित ज्ञानःकार्य्य में युक्त करें जो कारणरूप नित्य श्रग्नि है 
उससे ईश्वर की रचना में बिजुली श्रादि कार्यरूप पदार्थ सिद्ध होते हैं फिर उनसे जो 
सब जीवों के श्रन्त को पचाने वाले भ्रग्नि के समान अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन 
सव भ्रग्नियों को कारणरूप भ्रग्नि ही धारणा करता है। जितने श्रग्नि के कायं हैं वे 
वायु के निमित्त से ही प्रसिद्ध होते हैं उन सब पदार्थों को संसारी लोग धारण करते 
हैं श्रग्ति और वायु के विना कभी किसी पदार्थ का धारण नहीं हो सकता, 
इत्यादि ॥ १०॥ 

पहले सूक्त में वरुण के ग्रर्य के प्रनुषज्जी श्र्थात्‌ सहायक श्रग्नि शब्द के इस सूक्त 

में प्रतिपादन करने से पिछले सूक्त फे भ्रथं के साथ इस छब्बीसवें सूक्त के श्र्थ की 
सङ्गति जाननी चाहिए ॥ है 


यह पहले श्रष्टक के दूसरे श्रव्याय का इषकीसयां वर्ग तथा पहले मण्डल के 
छठे भ्रनुवाक का छग्बीसवाँ सूक्त समाप्त हु'प्रा ॥ २६॥ 


ग्रय त्रयोदशाचंस्य सर्प्तावशस्प सुष्तस्याजीगतिः शुनःशेप ऋषिः । १-१२ भ्रग्निः 
विश्वेदेवा देवताः। १-१२ गायत्री, १३ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
१-१२ षड्जः, १३ धंवतः स्वरश्च ॥ 


अब सत्ताईसर्बे सूक्त का प्रारम्भ है । उतरे पहले मन्त्र में अग्नि का प्रकाश किया है-- 
अश्बं न त्रा वासन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः | 
सम्राज्॑तमध्वराणांम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ --हम लोए ( नमोभिः ) नमस्कार, स्तुति श्रौर श्रत्न आदि पदार्थों के 
साथ ( बारवन्तम्‌ ) उत्तम केशवाले ( भ्रइबम्‌ ) वेगवान्‌ घोड़े के ( च ) समान 


( प्रध्वराणाम्‌ ) राज्य के पालनः श्रग्निहोत्र 





। प्र०६।स्‌०२६॥ 





से लेकर शिल्प पर्यन्त यज्ञों में ( सम्रार ई हुम सब लोगों के.सत्कार के योग्य हैं ॥ ६॥ 


३७ 





जन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( त्वा ) ग्राप विद्वान्‌ को ( वन्दध्ये ) स्तुति करने को प्रवृत्त 
हुए सेवा करते हैं ॥ १ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे बिद्टान्‌ स्वविद्या के प्रकाश 
श्रादि गुणों से अपने राज्य में ग्रविया अन्वकार को निवारण कर प्रकाशित होत हैं 
वैसे परमेश्वर स्वेज्ञपन ग्रादि से सर्वत्र प्रकाशमान है ॥ १ ॥ 


अब अगले मन्त्र में सन्तान के गुण प्रकाशित किये हैं-- 
स घां नः सूनुः शव॑सा प्रथ॒प्रंगामा सुशेवः । 
मीढ्वाँ अस्माकं वभूयात्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ --जो ( सुनुः ) धर्मात्मा पुत्र ( दावसता ) श्रे पुरुयार्य, बल श्रादि 
गुण से ( पुयुप्रगामा ) म्रत्यन्त विस्तारयुक्त विमातादि रथों से उत्तम A करने 
तथा ( मीढ्वान्‌ ) योग्य सुख का सींवने वाला है वह ( नः ) हम लोगों की( घ ) 
ही उत्तम क्रिप्रा से धर्म और शिल्प कार्यों को करने वाला ( बमूधात्‌ ) हो । 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है। जैसे विद्या सुशिक्षा से 
घाम्मिक सुशील पुत्र श्रतेक अनुकूल कामों को करके पिता-म्राता हे के 
सुखों को नित्य सिद्ध करता है वैसे ही बहुत गुण वाला यह भौतिक प्रग्ति विद्या के 
अनुकूल रीति से संत्रयुक्त किया हुम्रा हुम लोगों के सत्र सुखों को सिद्ध करता है ॥२॥ 

फिर वह कंसा है इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है--- 
स नों दूराच्चासाच्च नि मच्त्योदघायो! । पाहि सदमिद्वि'वायुंः ॥३॥ 

पदार्थ --( विश्वायुः ) जिससे समस्त ग्रायु सुख से प्राप्त होती है ( सः ) 
वह जगदीश्वर वा भौतिक प्रग्नि ( श्रवायोः ) जो पाप करना चाहते है त (मर्त्यात्‌) 
शत्रुजनों से ( दूरात्‌ ) दूर वा ( ग्रा्ात्‌ ) समीप से ( नः ) हम लोगं की वा हम 
लोगों के ( सवः ) सब सुख रहने वाले शिल्पव्यवहार वा देहादिकों की (नि पाहि) 
निरन्तर रक्षा करता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों से उपासना किया हुआ 
ईएवर वा सम्यक्‌ सेवित विद्वत्‌ युद्ध में शत्रुय्रों से रक्षा करते वाला वा रक्षा का हेतु 
होकर शरीर आदि वा विमातादि की रक्षा करके हम लोगों के लिए सब श्राय 
देता है ॥ ३॥ 

अब अगले मन्त्र में म्रग्नि शब्द से ईश्वर का प्रकाश किया हे-- 

इममू घु स्रमस्माकं सनि गायत्रं नव्यसम्‌ । अग्नं देवेष प्र वोचः ॥४॥ 

पदार्थं -हे ( श्रग्ने ) श्रतन्त विद्यामय जगदीश्वर ! ( त्वम्‌ ) सब विद्याम्रों 
का उपदेश करने ग्रौर सब मङ्गलों के देने वाले श्राप जेसे सृष्टि के भ्रादि में ( देवेषु ) 
पुण्यात्मा भ्रग्ति, वायु, ग्रादित्य, श्रङ्खिरा नामक मनुष्यो के प्रात्माग्रों में ( नव्यांसम्‌ ) 
नवीन-नवीन बोध कराने वाला ( गायत्रम्‌ ) गायत्री श्रादि छन्दों से युक्त (सुसनिम्‌ ) 
जिन में सब प्राणी सुखों का सेवन करते हैं उन चारों वेदों का ( प्रवोच: ) उपदेश 
किया और अगले कल्प-कल्पादि में फिर भी करोगे बेसे उप्तकों ( उ ) विविध प्रकार 
से ( अस्माकम्‌ ) हमारे श्रात्माश्रों में ( सु ) श्रच्छे प्रकार कीजिए ॥ ४॥ 

भावार्थ -हे जगदीश्वर ! श्राप ने जैसे ब्रह्मा श्रादि महवि धामिक विद्वानों के 
प्रात्माओं में वेद द्वारा बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम सुख दिया बैसे ही हम लोगों 
के भात्माश्रों में बोध प्रकाशित कीजिए जिसमे हम लोग विद्वान्‌ होकर उत्तम-उत्तम 
धर्मकायों को सदा करते रहें ।। ४॥। 


फिर मनुष्यों के प्रति बिद्वानों को कैसे वत्तेना चाहिए इस विषय का 
उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


आ नों भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषुं । शिक्षा वस्वो अन्त॑मस्य ॥५॥। 


पदाथे--हे विद्वन्‌ मनुष्य ! ( परमेषु ) उत्तम ( मध्यमेषु ) मध्यम भ्रानन्द 
के देने वाले वा ( वाजेषु ) सुख प्राप्तिमय युद्धों वा उत्तम श्रन्नादि में ( श्रन्तमस्य ) 
जिस प्रत्यक्ष सुख मिलने बाले संग्राम के बीच में ( नः ) हम लोगों को ( शिक्ष ) 
सब विद्यामओरों की शिक्षा कीजिए इसी प्रकार हम लोगों के ( वस्यः ) धन प्रादि उत्तम- 
उत्तम पदार्थों को ( श्राभजः ) अच्छे प्रकार स्वीकार कीजिए ॥ ५ ॥ 

भावार्थ -- इस प्रकार जिन घामिक पुरुपार्थी पुरुषों से सेवन किया हुआ विद्वान्‌ 
सबविद्याम्रों को प्राप्तकराके उनको सुखयुक्त करे तथ! इस जगत्‌ में उत्तम, मध्यम श्र... 
निकृष्ट भेद से तीन प्रकार के भोग, लोक और मनुष्य हैं इन को यथाबुद्धि विद्या देता 
रहे ॥ ५॥ 


फिर वह कंसा हे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धाँरूमा उपाक आ | 


सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥ ६॥ 


पदार्थ --जैसे हे (चित्रभानो) विविधविद्यायुक्त विद्वन्‌ मनुष्य ! आ सिन्धोः) 
समुद्र की ( ऊर्मा ) तरंगों में जल के दि कणों के समान सव विद्या के 
( विभक्ता ) प्रलग-प्रलग करने वाले ( भ्रति ) हैं भ्रौर ( दाशुषे ) विद्या का ग्रहण 
वा श्रनुष्ठान करनेवाले मनुष्य के लिए ( डपाके ) समीप, सत्य बोघ उपदेश को. 
(सद्यः ) शीघ्र ( आक्षरसि ) भ्रच्छे प्रकार बाति हो वेसे भाग्यशाली विद्वान्‌ प्राप 








। 
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भावा्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार हक जैसे समुद्र के ह 
अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर वहाँ इकट्ठे होकर वर्षते हैं वैसे ही Bi अपः के 
विद्या से सब पदार्थों का विभाग करके उनका बार-बार मनुष्या के श्रात्माग्नों में प्र 


किया करते हैं ॥ ६ ॥ 
किर बह फंसा है इस विषय का उपदेश अगले समत्र सें किया है-- 


यम॑ग्ने पृत्सु मत्येमवा वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता शश्व॑तीरिष॑ः ॥ ७ ॥ 


५ हे ( छदे ) सेनाध्यक्ष ! प्राप ( यथ्‌ ) जिस युद्ध करनेवाले 
( न दस र ( कद | सादय ड ( क्षाः ) रक्षा करें ( यम्‌ ) जिस 
शाशिक शूरवीर को ( षाखेषु ) संग्रामों में ( छुनाः ) प्रेरें जो इस ( शश्वतीः ) 
श्रनादि काल ते वर्तमान ( इषः ) प्रजा को निरन्तर रक्षा कर इस कारण से (सः) 
लो ्ाप हमारे ( यन्ता ) नियमों में घलानेबाले भायक बनिए इस प्रकार हथ 
घ्रतिशा करते हैं ॥ ७॥ 
धादार्थ-- जैसे जगदीश्वर धनादि काल से वत्तंमान प्रजा की रक्षा, 
रचना प्रीर व्यवस्था करने वाला है वैसे जो मनुष्य इस सर्वव्यापी सब प्रकार की रक्षा 
करनेवाले परमेश्वर की उपासना कर यथोक्त काम करता है उसको कभी पीड़ा वा 
पराजय नहीं होता ॥ ७ ॥ 


नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कय॑स्य चित्‌ | बाजों अस्ति श्रवाय्यः ॥८॥ 


पदार्थ-- है ( सह्त्य ) सहनशील विद्वन्‌ ! ( नकिः) जो धर्म की मर्यादा 
उल्लंघन न करने रौर ( पर्येता ) सब पर पूर्णं कृपा करने वाले आप ( यस्य ) जिस 
( कयस्य ) युद्ध करने ग्रौर शत्रुओं फो जीतने वाले शूरवीर पुरुष का ( वास्यः 
श्रवणा करने योग्य ( बाज: ) युद्ध करना ( अस्ति ) होता है उसको सब उत्तम पदार्थ 
सदा दिया कीजिए इस प्रकार श्राप का नियोग हम लोग करते हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-- जसे कोई भी जीव भ्रनन्त शुभ गुणयुक्त परिणाम सहित सब 
से उत्तम परमेश्वर के गुणों की न्यूनता वा उसका परिणाम करने को योग्य नहीं हो 
सकता जिसका सब ज्ञान निर्भ्रम है बैरे जो मनुष्य वर्तता है वही सब राजकार्यों का 
स्वामी नियत करना चाहिए ॥ ८ ॥। 


(oa 


स वाजे विश्वच॑पणिरवेद्धिरस्तु तरुता । विमभिरस्तु सनिता ॥ 8 ॥ 


पदार्थ--जो ( बिइवचषंणिः ) जिसके सब मनुष्य रक्षा फे योग्य ( तरुता) 
शतु तिमित्तक दुःलों के पार पहुँचाने वाला ( सनिता ) ज्ञान और सुख का विभाग 
करके देनेहारा सेनापति हमारी सेना में ( विप्रेभिः) बुद्धि चातुरं युक्त पुरुष (भ्रवंख्धि:) 
धोड़े प्रादि से सहित हो हमको \ घाजम्‌ ) युद्ध मे विजय की प्राप्ति श्रौर शबरश्रों का 
पराजय करनेहारा सेनापति है वही हमारे बीच में सेना-स्वामी ( अस्लु ) 
हो॥६॥ 

भाबारथं--जो मनुष्यों को सब दुःखरूपी सागर से पार करने और युद्ध में 
विजय देने बाला विद्वान्‌ है बही भ्रच्छे विद्वानों के समागम से सेना का श्रधिपति होते 
योग्य है ॥ १ ॥ 


जरांबोध तद्विविइढि विशेविशे यज्चियांय । स्तोमं रुद्राय दशीकम्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ. - है (जराधोध) गुणा, कीर्तन से प्रकाशित होनेवाले सेनापति ! श्राप 
जिससे ( बिशेषिशे ) प्राणी-प्राणी के सुख के लिए ( यज्ञियाय ) यज्ञ कमं के योग्य 
( श्ट्राय ) दुष्टों को रुलाने बाले के लिए सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाले ( बुशी- 
कम्‌ ) देखने योग्य ( स्तोमम्‌ ) स्तुतिसमूह, गुण, कीर्तन को ( विविड्ढि ) व्याप्त 
करते हो ( तत्‌ ) इससे माननीय हौ ।। १० ॥ है 

भावार्थ--इस मन्त्र में पूर्णोपमालङ्कार है। युद्धविद्या के जानने वाले के गुणों 
को श्रवरा किये बिता इस का शान नहीं होता भ्रौर जो प्रजा के सुख के लिए भ्रति 
तीक्षण स्वभाव वाले शमुश्नों के बल के नाश करनेहारे भृत्यों को भ्रच्छी प्रकार शिक्षित 
करता है बही प्रजापालन में योग्य होता है | १०॥ | 


अब अगले मन्त्र में भोतिक अग्नि के गुण प्रकाशित किये हैं-- 
स नों भहाँ अभिमानो भूमकेंतः पुरन्दर: | धिये वाजाय हिन्वतु ॥११॥ 


पदार्थे--मनुष्यों को योग्य है कि र ( धूमकेतुः ) जिसका धूम घ्वजा के 
समान ( पुरुइदन्द्रः ) बहुतों को श्रानन्द देने ( अनिमानः ) जिसका i श्रर्थात्‌ 
सहाप मही ; ( महानु Ved TE श्रर्ति है ( सः ) वह ( धिये ) 
वा ( बाजाय ) विज्ञानरूप वेग के लिए ( नः ) हम लोगों को (हिन्वतु 
तृप्त करता है ॥ ११॥ PRT 3) 
भावार्थ---जो सब प्रकार श्रेष्ठ किसी के छिन्न-भिन्न करने में नहीं आता, सब 
का घाधार, सब आनन्द का देने वाला वा विज्ञानसमूह परमेश्वर है श्रौर जिसने महागुण 


EP हा है वही उत्तम कर्म वा शुद्ध विज्ञान में हम लोगों को सदा 


हे फिर बह्‌ फंसा है इस विषय का उपदेश अगले न्त्र में किया है-- 
स रेवा इब विश्पतिर्दैव्यः केतः शृंणोतु नः । उक्यैरमिबृदद्धांनः ॥१२॥ 


पाह विद लु | तुम जो च्यः) दो में कुशल ( छेः) रोग 
को दूर करने में हह ( विश्पतिः) प्रजा को पालने वाला ( बृहद्धनुः) 
त्त ( के ) अत्यन्त न के समान ( भिः pe 
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सिद्ध करके खावें यह भी 
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करनेवाला भ्रग्ति ( उक्थैः ) वेदोक्त ्तोत्रों के साथ सुना जाता है उसको (ऽउणोतु) 
सुन भ्रौर ( नः ) हम लोगों के लिए सुनाइए॥ १२॥ 

भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे पूणं घन वाला विद्वान्‌ 
धन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख संयुक्त करता और सब की वात्तागरो 
को सुनता है वैसे ही जगदीश्वर संबकी की हुई स्तुति को सुनकर उनको सुखसंयुक्त 
करता है॥ १२॥ 
अब अगे घत्ब्र में सब का अवश्य सत्कार करना है इस बात का प्रकाश किया है 
नमों महद्भ्यो नमों अर्भकेस्यो नमो युव॑भ्यो नम॑ आशिनेभ्य॑ः । 
यजाम देवान्‌ यहिं शक्नवाम मा ज्यांयसः शंसमा ईंक्षि देवाः ॥१३॥ 

दराचे (| र्र ) सब विद्या्रों को प्रकाशित करने वाले विद्वानों ! हम 
लोग ( महद्म्यः ) पूरणं विद्यायुक्त विद्वानों के लिए ( नमः ) सत्कार, अन्न (यजाम) 
करें और दे ( अभक्रेम्यः ) थोड़े गुणवाले विद्यार्थियों के ( नमः ) तृप्ति ( युवभ्यः ) 
युवावस्था से जो बल बाले विद्वान्‌ हैं उनके लिए ( नमः ) सत्कार ( प्राशिनेम्य: ) 
समस्त विद्याप्नों में व्याप्त जो बुडे विद्वात्‌ हैं उन के लिए ( नमः ) सेवापूर्वक देते 
हुए ( यदि ) जो सामर्थ्यं के श्रनुकूल विचार में ( शक्नवाम ) समर्थ हों तो (ज्यायसः) 
विद्या ग्रादि उत्तम गुणों से मरति प्रशंसनीय ( देवानु ) _ विद्वानों से ( भ्रायजाम 
अच्छे प्रकार विद्या ग्रहण करें इसी प्रकार हम सब ( शंसम्‌ ) इन की स्तुति-प्रशंसा 
को ( मावुक्षि ) कभी न काटे ॥ १३॥ है 

भावार्थ-- इस मन्त्र में ईश्वर का यह उपदेश है कि या को चाहिए अभि- 
मान छोड़कर भ्रन्नादि से सब उत्तम जनों का सत्कार करें अर्थात्‌ जितना धन पदार्थ 
ग्रादि उत्तम बातों से अपना सामर्थ्यं हो उतना उनका सङ्ग करके विद्या प्राप्त करें 
किन्तु उनकी कभी निन्दा न करें ॥ १३॥ 

पिछले सूक्त में भर्न का वर्णन है उसको श्रच्छे प्रकार जानने वाले विद्वान्‌ ही 
होते हैं उनका वहाँ वंन करने से छब्बीसवें सुकतार्थ के साथ इस सत्ताईसवें सूवत की 
संगति जाननी चाहिए । 


यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय का घौबीसवां वर्ग श्रौर पहिले मण्डल के 
छठे श्रनुवाक का सत्ताईसवाँ सुक्त समाप्त हुआ ॥ २७॥ 


छ 


झव नवर्चस्याष्टाविजञस्य धूक्तस्याजीगत्तिः शुनःशेप ऋषि: । इच्यज्ञतोमा 
देवताः । १-६ आनुष्ट्रप्‌, ७-६ गायत्री च छन्दसी । १-६ 
गान्धारः, ७-६ षड्जश्च स्वरौ ॥ 


श्रब अट्ठाईसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके पहले मन्त्र में कर्म के भ्रनुष्ठान करने वलि 
जीव को जो-जो करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है-- 


त्र ग्रावां पृथबुध् ऊध्वो भव॑ति सोतवे | 
` उळूख॑लसुतानामवे्रिद्र जल्गुलः ॥ १ ॥ 


पदार्थ-हे ( इसर ) ऐश्वर्ययुक्त कर्म के करनेवाले मनुष्य ! तुम ( यत्र) 
जिन अज्ञ ग्रादि व्यवहारों में ( पृथुबुध्नः ) बड़ी जड़ का ( ऊर्ध्वः ) जो भूमि से 
कुछ ऊँचे रहने वाले ( ग्राबा ) पत्थर और मुसल को ( सोतवे ) श्रन्न ्रादि कूटने 
के लिए ( भवति ) युक्त करते हो उत में ( उलूखलसुतानाम्‌ ) उखली-मूसल के 
कूटे हुए पदाथों को ग्रहण करके उनकी सदा उत्तमता के साथ रक्षा करो ( उ) प्रौर 
श्रच्छे विचारों से युक्ति के साथ पदार्थ सिद्ध होने के लिए ( जल्गुलः ) इसको नित्य 
ही चलाया करो ॥ १॥ 


भावार्थ--ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम यव श्रादि श्रोषधियों 
के असार निकालने और सार लेने के लिए भारी से पत्थर में जैसा चाहिए वेसा गढ्ढा 
करके उसको भूमि में गाड़ो ग्रौर वह भूमि से कुछ ऊँचा रहे जिससे कि नाज के सार 
वा श्रसार का निकालना अच्छे प्रकार बने उस में यव ग्रादि श्रन्न स्थापन करके मूसल 
से उसको कूटो॥ १ ॥ 


फिर वे कंसे हैं इस विषय का उपदेश पगले मन्त्र में किया है— 
यत्र द्वाविव जघनांधिषवण्यां कृता । 
उठूस॑घुतानामबेहिन्द्रजस्गुलः ॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे ( न्द्र) भीतर, बाहर के शरीर साधनों से ऐश्वर्य वाले विद्वन्‌ 
मनुष्य ' तुम ( द्वाविव जघना ) दो जंघों के समान ( यत्र ) जिस व्यवहार में 
( अधिषबष्या ) भ्रच्छे प्रकार वा ग्रसार श्रलग-भ्रलग करने के पात्र श्र्थात one | 
होते हैं उनको ( कृता ) अच्छे प्रकार सिद्ध करके ( उलूखलसुतानाम्‌ ) शिलबट्टे 
शुद्ध किये हुए पदार्थों के सकाश से सार को ( अब ) प्राप्त हो ( उ) और उत्तम 
विचार i इत्‌ ) उसी को ( जल्गुलः ) बार २ पदार्थों पर चला ।। २॥ 
पक “इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे दोनों 
दा के सहाय से मार्ग का चलना-चलाना सिद्ध होता है वैसे ही एक पत्यर की 
नीचे रक्‍खें और दूसरा ऊपर से पीसने के लिए बट्टा जिसको हाथ में लेकर पदार्थ 
जाएं इन से प्रोषधि प्रादि पदार्थों को पीसकर यथावतू भक्ष्य श्रादि पदार्थो की 
इसरा साधन उखली मूसल के समान बनाना चाहिए ॥२॥ 


ककककककककक॒कक॒क॒क॒क॒कक॒क॒क॒क॒क क कुक क कुक क. | 


ऋग्वेद: मं० १। श्र० ६। सु २८॥ 


३९ 


अब पगले मन्त्र सें यह विद्या कंसे ग्रहण करनी चाहिए इस विषय 
का उपवेश किया है-- 


यत्र नायैपच्यवुपच्यचं च शिक्ष॑ते । 
उकूख॑लसुतानामबेटविरद्र जल्गुलः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ - हे ( इन्र ) इन्द्रियों के स्त्रामी जीव ! तू ( यन्न) जिस कर्म में घर 
के बीच ( नारी ) स्त्रियाँ काम करने बाली भ्रपनी सङि स्त्रियों के! लिए ( उलुखल- 
ठप ) उक्त उलूखलों से सिद्ध की हुई विद्या को ( श्रपच्यवम्‌, उपच्यवस्‌ ) 
च ) ग्र्थात्‌ जैसे डालना-निकालनादि क्रिया करनी होती है वैसे उस विद्या को 
( शिक्षते ) शिक्षा से ग्रहण करतीं ग्लौर कराती हूँ उसको ( उ ) अनेक तकों के साथ 
( जल्गुलः ) सुनो और इस विद्या का उपदेश करो ॥ ३॥ 
भावार्थ -यह उलूखलविद्या जो भोजनादि के पदार्थ सिद्ध करने वाली है 
गृहसम्बन्धि कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य ग्रहण करनी श्रौर 
गत्य थ्त्रियों को सिखांनी भी चाहिए जहाँ पाक सिद्ध किये जाते हों वहाँ ये सब उलू- 
खल आदि साधन स्थापन करने चाहिएँ क्योंकि इन के विना कूटना, पीसना रादि 
क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती ॥ ३॥ 


इस के सम्बन्धी ग्रौर भी साधन का अगले अन्त्र में उपदेश किया है-- 
यत्र मन्थाँ विवभ्नते रश्षॉन्य मितवा इंव । 
उळूख॑लसुतानामवे्रिनद्र जल्गुलः ॥ ४॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सुख की इच्छा करने करने वाले विद्वन्‌ मनुष्य ! तू $ 
( रश्मीन्‌, इव, यमितवे ) जैसे सूर्य्यं ग्रपनी किरणों को वा सारथि जैसे घोड़े | 
प्रादि पशुओं की रस्सियों को ( यत्र) जिस क्रिया से सिद्ध होने वाले व्यवहार भें! 
( मन्यासु ) धृत श्रादि पदार्थों के निकालने के लिए मन्थनियों को ( विष्धनते ) } 
श्रच्छे प्रकार बाँधते हैं वहाँ ( उलूखलसुतानाम्‌ ) उलूखल से सिद्ध हुए पदार्थों को ९ 
$ सेनाओं को ( पवित्रे ) उत्तम ( आलू ) कीजिए ( गोः ) 
$ ऊपर ग्र्थात्‌ ( त्वचि) उस की पीठ पर उन सेनाओं को 


अब ) वैसे ही सिद्ध करने की इच्छा कर ( उ ) श्रौर ( इत्‌ ) उसी विद्या को 
जल्गुलः ) युक्ति के साथ उपदेश कर ॥ ४॥। 


भावार्थ -इस' मन्त्र में उपमालङ्कार है । ईश्वर उपदेश करता है कि हे ९ 
विद्वानों ! जैसे सूर्य्यं श्रपनी किरणों के साथ भूमि को श्राकर्षण शक्ति से बाँधता प्रौर ५" 
जैसे सारथि हो से घोड़ों को नियम में रखता है वैसे ही मथने, बाँधने श्रौर % 
चलाने की विद्या से दूध भ्रादि वा ग्रोपधि ग्रादि पदार्थो से मक्खन श्रादि पदार्थों को } 
९ चक्र राज्य नित्य करें ॥ ९ ॥ 


युक्ति के साथ सिद्ध करो ॥ ४॥ 
उक्त उलूखल से षया करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


यब्चिद्धि ल॑ गृहेगंह उहूखलक युज्यसे | 
इह यमत्त॑मं वद्‌ जय॑तामिव दुन्दुभिः ॥ ४॥ 


ड 

पदार्थ-हे ( उलूखलक ) उलूखल से व्यवहार लेने वाले विद्वन्‌ ! तू (यत्‌) ९ 
जिस कारण ( हि ) प्रसिद्ध ( गृहे गृहे ) घर-घर में ( युज्यसे ) उक्त विद्या का व्यव- ९ 
इस ससार गृह वा स्थान में ( जयताम्‌ ) शत्रुओं को जीतने १ 
वालों के ( दुन्दुभिः ) नगारों के ( इव ) समान ( शुमत्तमम्‌ ) जिस में अच्छे शब्द ९ 


हार वर्तता है ( इह ) 


निकलें वैसे उलूखल के व्यवहार को ( बद ) इस विद्या का उपदेश करें ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सब घरों में उलूखल श्रौर मूसल का 


स्थापन करना चाहिए जैसे शत्रशरों के जीतने वाले शुरवीर मनुष्य अपने नगरों को । 
बचाकर युद्ध करते हैं वैसे ही रस चाहने वाले मनुष्यों को उलूखल में यव श्रादि % 
ोषधियों को डालकर मुसल से कूटकर वूसा श्रादि दूरकरके सार-सार लेना १ 


चाहिए ॥ ५॥ 


फिर बह किसलिए ग्रहण करना चाहिए इस विषय का उपदेश 
श्रगले सन्त्र सें किया है-- 


उत स्म॑ ते वनस्पते वातो बि वात्मग्रमित्‌ । 
अथो इन्द्राय पात॑वे सुनु सोम॑मुलूखल ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे. विद्वन्‌ ! जैसे ( बातः ) वायु ( इतु ) ही ( वनस्पते ) वृक्ष 
ग्रादि पदार्थों के ( अप्रसर ) ऊपरले भाग को ( उत ) भी ( विवाति ) भ्रच्छे प्रकार 
पहुँचाता ( स्म ) पहुँचा वा पहुं बेगा (क्षघों) इसके ग्रनन्तर ( इस्राय ) प्राणियों के 
लिए ( सोमम्‌ ) सब ग्रोषधियों के सार को ( पातवे ) पान करने को सिद्ध करता 
है वैरे ( उलूखल ) उरी में यव भ्रादि श्रोपधियों के समुदाय के सार को ( सुनु ) 
सिद्ध कर ॥ ६॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जब पवन सब वनस्पतियों, 
प्रोषधियों को ग्रपने वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है तभी प्राणी उनको उलूखल में स्थापन 
करके उनका सार ले सकते ग्रौर रस भी पीते हैं इस वायु के विना किसी पदार्थ की 
बृद्धि वा पुष्टि सम्भव नहीं हो सकती ॥ ६॥ 


फिर मूसल ग्रौर उलूखल केसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
आयजी बांजप्ात॑मा ता हईच्चा विजयतः । हरीवांघाँसि बप्सता |७। 


पदार्थ 3... (घाव ) प रर परो को ते प ररक प्रायजी ) जो धच्छे प्रकार पदार्थों को प्राप्त होने वाले (बाअ- 
कक्ङककक 








सातमा ) संग्रामों को जीतते हैं (ता ) वे स्त्रो-पुरुष ( अन्धांसि ) भ्रौ को 
( बप्सता ) खाते हुए ( हरी ) घोड़ों के ( इब ) समान उलूखज' पादि से ( उच्या ) 
ग्रति उत्तम काम हैं उनको ( विजभूंतः ) अनेक प्रकार से सिद्ध कर धारण करते 
रहें ॥ ७॥ 

_ भावार्थ -इस मन्त में उपमालङ्कार है । जैसे खाने वाले घोड़े रथ झादि को 
वहते हैं वैसे ही मूसल और ऊल्री से पदार्थों को अलग-प्रलग करने आदि अनेक कार्यों 
को सिद्ध करते हैं ।। ७ ॥ 

फिर वे कैसे करने चाहिएँ इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है— 
ता नों अच्च व॑नस्पती ऋष्वाइष्वेजिं! सोतृभिः । 


। 

इन्द्राय मधुमत्सुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
रस खींचने में चतुर ( ऋष्वेलिः ) बड़े विद्वानों 
ने (नहष््वौ ) रति स्थूल ( बनस्पती ) काठ के उखली मूसल सिद्ध किये हों जो (नः ) 
हमारे ( इन्राय ) ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले व्यवहार के लिए ( अद्य ) साज ( भछु- 
सतू ) मधुर आदि प्रशंसनीय गुण वाले पदार्थो को ( सुतप््‌ ) सिद्ध करने फे हलु 
होते हों ( ता ) वे सब मनुष्यों को साधने योग्य हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-जौसे पत्थर के मूसल ग्रौर ऊरी होते हैं वैसे ही काष्ठ, लोहा, 


पदार्थ --जो ( सोलूमिः ) 


| पीतल, चांदी, सोना तथा झौरों के भी किये जाते हैं, उन उत्तम ऊलूखल मूसलों से 
१ मनुष्य श्रौपध आदि पदार्थों के अभिषव प्रर्थात्‌ रस ग्रादि खींचने के व्यवहार करें ॥५॥) 


फिर उनसे क्या-बया सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश 
पगले मन्त्र में किया हैँ -- 
उच्छिष्टं चम्पोंभेर सोभं पवित्र श्रा सुज | निधेहि गोरशिं ख़चि ॥8 
पैदल श्रौर सवारों की सेनाग्नों के समान 
सर्व रोगविनाशक बलपुष्टि भ्रौर बुद्धि को 
उत्कृष्टता से धारण कर उससे दी 
थिवी के ( अधि ) 
नि्षेहि ) स्थापन 


पदार्थ हे विदन्‌ ! तुम (चम्बोः) 
( छिष्टम ) शिक्षा करने योग्य ( सोज्नस्‌ ) 
बढ़ाने वाले उत्तम श्रोषषि के रस को ( उतू भर ) 


करो॥ € ॥ 

भावार्थ--राजपुरुषों को चाहिए कि दो प्रकार की सेना रखे अर्थात्‌ एक तो 
सवारों की दूसरी पैदलों की । उनके लिए उत्तम रस और शस्त्र ग्रादि सामग्री इकदूठी 
करें अच्छी शिक्षा श्रौर ओषधि देकर शुद्ध बलयुक्त भ्रौर नीरोग कर पृथिवी पर एक 


सत्ताईसवें सूक्त से अग्नि भर विद्वानु जिस-जिस गुण को कहे हैँ मुसल अर 


९ ऊखरी मादि साधनो को ग्रहण कर श्रोषध्यादि पदायों से संसार के पदार्थों से श्रनेक 
$ प्रकार के उत्तम-उत्तम पदार्थ उत्पन्न करें इस शर्थ का इस सूक्त में सम्पादन करने से 
 सत्ताईसवें सूक्त के कहे हुए ग्रथ के साथ भ्रद्ठाईसवें सूक्त की सर्गेति है सह जानना 
| चाहिए ॥ ६॥ 


यह्‌ पहिले ग्रष्टक फे हुलरे अध्याय का २६वां वर्ग और पहले मण्डल के , 
छठे प्रमुषाक का २८्बाँ सुक्त समाप्त हुवा । 


ग्रथ सप्तर्चस्पैकोर्नान्नशस्प सु्तस्याजोगत्तिः शुनःशेप ऋषि: । इः््रो देवता । 
पङ्षितक्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
ग्रब उनतीसवें सुक्त का श्रारम्भ है उसके पहले मन्त्र सें इन्र शब्द से 
त्यायाधीद्ा के गुणों का प्रकाश किया है--- 


} यच्चिद्धि स॑त्य सोमपा अनाझस्ता ईब स्मसि | 


आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहल तुवीमघ ॥ १॥ 

पदार्थ--हे ( सोसपाः ) उत्तम पदार्थों की रक्षा करने वाले ( तुवीमघ ) 
ग्रनेक प्रकार के प्रशंसनीय घनयुक्त ( सत्य ) अविनाशि स्वरूप ( इख ) उत्तम ऐश्वय- 
प्रापक न्यायाधीश ! श्राप ( यच्चितु ) जो कभी हम लोग ( अनाशस्ताइव ) अप्रश- 
सनीय गुण सामर्थ्य वालों के समान ( स्मसि ) हों (लु ) तो ( नः ) हम लोगों को 
(सहन षु ) श्रसंख्यात ( शुञ्जिषु ) भ्रच्छे सुख देने वाले ( गोषु ) पृथिवी, इन्द्रिया 
वा गो-बैल ( अश्वेषु ) घोड़ रादि पशुग्रों में ( हि ) ही ( आशंसय ) प्रशंसा बाले 
कीजिए ॥ १॥ 

आवार्य इस मन्त्र में उपमालङ्कूकार है। जैसे ग्रालस्य के कारश मः 
्रश्रेषठ श्रर्थात्‌ कीति रहित होते हूँ बैसे हम लोग भी जो कभी हों तो यह ब्याया' 
हम लोगों को प्रशंसनीय पुरुषार्भ भौर गुणयुक्त करे जिस से हम लोग पुथिवी आदि 
राज्य और बहुत उत्तम-उत्तम हाथी, ची हे, गौ, बेल ्रादि पशुओं ह प्राप्त होकेर 
उनका पालन वा उनकी वृद्धि करके उन के उपकार से प्रशंसा वाले हों ॥॥ १ ॥ 

(र बह घिघुतियुक्त सभाष्यक्ष कैसा है इस विषय का उपदेश 
स्परे सन्त्र में किया है--- 


शिमिंन्‌ बाजानां पते शचींवस्तवं दंसनों । 


आ तू. न॑ इद्र शंसय गोच्वश्वेंदु शुभरि$ं सहलेंड तुवीमघ ॥ २॥ 
दबाब -हे ( ज्ित्रिनृ ) प्राप्त होते योग्य प्रशंसनीय ऐहिक वा पारमाधिक 








ख [ र 











सुखो लीबः व 
युद्धो न दरा करने रा ( ठुबीमघ ) झनेक प्रकार के प्रशंसनीय I 
युक्त ( इन्द्र ) परमंभ्वर्यं सहित सभाध्यक्ष ! जी ( तव ) प्राप की ( दंसना je 
विद्यायुक्त वाणी सहित क्रिया है उससे आप ( सहुञ्नेषु ) हजारों ( शुद्धिषु ) र 
विमान प्रादि रथ वा उनके उत्तम साधन ( गोषु ) सत्य भाषण और शास्त्र 
शिक्षा सहित वाक्‌ प्रादि इन्द्रियाँ ( श्रददेषु ) तथा देग आदि गुण वाले श्रर्नि मे 
पदा्यों से युक्त घोड़े ग्रादि व्यवहारों में ( नः ) हम लोगों को ( आशंसय ) श्रः 
गुणयुक्त कीजिए ॥ २॥ 

भावार्थ -मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे 
भगवन्‌ ! कृपा करके जैसे न्यायाधीश श्रत्युत्तम राज्य ादि को प्राप्त कराता है वैसे 
हम लोगों को पृथिवी के राज्य, सत्य बोलने भ्रौर शिल्पदिद्या ग्रादि व्यवहारो की सिद्धि 
करने में बुद्धिमान्‌ नित्य कीजिए ॥ २॥ 


फिर वह क्या-क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र सें किया है-- 
नि ष्वापया मिथूदशां सस्तामबुध्यमाने । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहसु तुवीमघ ॥ ३ ॥ 


पदाथं- हे ( तुविमघ ) अनेक प्रकार के घनयुक्त ( इन्द्र ) भ्रविद्यारूपी निद्रा 
भौर दोषों को दूर करने वाले विद्वन्‌ ! जो-जो ( भिथूदक्षा ) विषयासक्ति श्र्थात्‌ 
खोटे काम वा प्रमाद भ्रच्छे कामों के विनाश को दिखाने वाले वा ( अबुध्यमाने ) 
बोध्निवारक शरीर और मन ( सरताम्‌ ) शयन शौर पुरुषार्थ का नाश करते हैं उन 
को प्राप ( निष्बापय ) च्छे प्रकार निवारण कर दीजिए (तु ) फिर्‌ ( सहस्रेषु ) 
हजारहों ( शुभ्रिषु ) प्रशंसनीय गुण वाले ( गोषु ) प॒थिवी प्रादि पदार्थ वा (अद्वेषु) 
क में रहने वाले भ्रग्नि श्रादि पदार्थों में ( नः ) हम लोगों को ( झाशंसय ) 
के गुण बाले कीजिए ॥ ३॥ 
भावार्थ -मनुष्यों को शरीर भौर प्रात्मा के ग्रालस्य को दूर छोड़के उत्तम 
कर्मो में नित्य प्रयत्त करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


मनुष्यों को कंसे बीरों को प्रहूण करके श्नु निवारण करना चाहिए 
इस विषय का उपदेश घ्गले मन्त्र में किया है-- 


ससन्तु त्या अरातयो बोध॑न्तु शूर रातयं; । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे ( तुबीमघ ) विद्या, 


( सुवणा, सेना ग्रादि धनयुक्त ( शूर ) शत्रुओं 
के बल को नष्ट करने वाले सेनापते ! 


भ्राप के ( श्ररातयः ) जो दान प्रादि धर्म 
से रहित शन्ुजन हैं वे ( ससम्तु ) सो जावें श्रौर जो ( रातयः ) दान आदि धर्म के 
कर्ता हैं ( त्याः ) वे ( बोधन्तु ) जाग्रत होकर शत्रु और मित्रों को जानें (तु) 
फिर है ( इन्द्र ) ग्रत्युत्तम ऐश्वर्ययूक्त सभाध्यक्ष सेनापते वीरपुरुष ! तू ( सहु- 
स्रधु ) हजार ( शुभ्रिषु ) भ्रच्छे-प्रच्छे गुण वाले ( गोषु ) गौ वा ( श्रश्वेण ) घोड़े, 
हाथी, सुबणा आदि धनो में ( नः ) हम लोगों को ( आशंसय ) शत्रुओं के विजय 
से प्रशंसा बाला कर ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--हम लोगों को श्रपनी सेना में i मनुष्य ही रखकर श्रानन्दित 
करने चाहिए जिससे भय के मारे दुष्ट शत्रुजन जैसे निद्रा में शान्त होते हैं बैसे सवंदा 
हों जिससे हम लोग निष्कंटक श्र्थात्‌ वेखटके चन्रवति राज्य का सेवन नित्य करें ॥४॥ 


फिर वह वीर कंसा हो इस विधय का उपदेदा श्रगले मन्त्र में किया है— 
समिन्द्र गे मण नुवन्तं पापयामुया । 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्तश्वेषु शुभ्रिए सहसु तुवीमघ ॥ ५॥ 


. पदार्ध-- हे ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष ! तू ( गर्दभम्‌ ) गदहे के समान ( अमुया ) 
हमारे पीछे ( पापया ) पाप रूप मिध्याभाषण से युक्त गवाही और भाषण थ्रादि 
कपट से हम लोगों की ( नुबन्तम्‌ ) स्तुति करते हुए शत्रु को ( संमृण ) श्रच्छे 
प्रकार दण्ड दे ( तु ) फिर ( तुबीमघ ) हे बहुत-से विद्या वा धर्मरूपी धनवाले 
( इन्द्र ) न्यायाधीश तू ( सहुरे षु ) हजारह ( शुन्िषु ) शुद्धभाव वा धमंयुक्त व्यव- 
हारों से ग्रहणा किये हुए ( गोषु ) पृथिवी रादि पदार्थ वा ( अइ्वेषु ) हाथी घोड़ा 
श्रादि पशुद्मो के निमित्त ( नः ) हम लोगों को ( श्राश्ंसय ) सच्चे व्यवहार वर्त्तने 
वाले भ्रपराध रहित कीजिए ॥ ५ ॥ 

भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार 
भ्रपते सिंहासन पर बैठकर गदहा जैसे रूखे श्रौर खोटे शब्द 
निन्दा करते हुए जन को दण्ड दे और सत्यवादी घारमिः 
्रन्याय के साथ शौरों के पदार्थं को लेते हैं उनको 
वह उसको दिला देवे इस प्रकार सनातन न्याय करने 
सत्कार हम लोग निरन्तर करें ॥ ५।। 7 


प्रब अगले मन्त्र में भ्रशुद्ध वायु के निवारण का विधान किया है— 
पतांति डुण्डृणाच्यां दूरं बातो वनादधि । 
आत्‌ न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहसु तुवीमघ ।। ६ ॥ 
षाय (तुबिमध) प्रनेकविध धनों को सिद्ध करनेहारे (इन्द्र) सर्वोत्कृष्ट 


है । जो सभा स्वामी न्याय से 
ब्द के उच्चारण से औरों की 
क जन का सत्कार करे । जो 
दण्ड देके जिसका जो पदार्थ हो 
रने वालों के घमं में प्रवृत्त पुरुष का 





बहुविध प्रज्ञा वा कर्मयुक्त ( बालामास्‌ ) बड़े-बड़े 


ऋग्वेद: मं० १। ० ६। व° २६, २० ॥ 


विद्वान ! श्राप जैसे ( 
"जगत्‌ श्र सूर्य की 


eee nN आआआ आत्ता त्ता nn त्त त्त nnn nnn nn  nmnmnmmा्nाnातnाn nnn त तज अ ज 
7) 


bch dh hd: 
वातः ) पवन ( कुण्डणाच्या ) कुटिलगति से ( बन 
किरणों से प्रधि ) ऊपर वा क नीचे से प्राप्त ट न 
करता है वंसे ( तु वारंवार ( सहलषु ) हजारों ( श्रश्वेषु ) वेग भ्रादि गुरा वाले 
घोड़े रादि ( गोषु ) पृथिवी, इन्द्रिय, किरण और चौपाए ( शुञ्रिषु ) शुद्ध व्यवहारों 
में सब प्राणियों रौर श्रप्राणियों को सुशोभित करता है वैसे ( नः) हम को (आशं. 
प्रशंसित कर ॥ ६॥ 

3० भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को ऐसा ज 
चाहिए कि यह पवन सब जगह जाता हुझा अग्नि श्रादि पदार्थों से 
कुटिलता से गमन करनेहारा और बहुत से ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा पशु वृक्षादि पदा्ों 
के व्यवहार, उनके बढ्ने-घटने भ्रौर समस्त वाणी के व्यवहार का हेतु है॥ ६॥ 






फिर वह क्या करे इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
सर्वै परिक्रोशं ज॑हि जम्भयां कृकदाश्वम्‌ । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुञ्रिएं सहस्रैषु तुवीमघ ॥ ७॥ 


पदार्थ-हे ( तुवीमघ ) अनन्त बलयुक्त ( इन्द्र ) सब शत्रुओं के विनाश करने 
वाले जगदीश्वर ! श्राप जो ( नः) हमारे ( सहल्नेषु ) अनेक ( शुश्निषु ) शुद्ध 
कमंयुक्त व्यवहार वा ( गोषु ) पृथिवी के राज्य आदि व्यवहार तथा ( अइ्े 
घोड़े श्रादि सेना के श्रंगों में विनाश का कराने वाला व्यवहार हो उस ( परिक्रोशम्‌ 
सब प्रकार से रलाने वाले व्यवहार को ( जहि ) विनष्ट कोजिए तथा जो ( न 
हमारा शत्रु हो ( फकदाइवम्‌ ) उस दुःख देने वाले को भी ( जम्भय ) विनाश 
प्राप्त कीजिए इस रीति से ( तु ) फिर ( नः ) हम लोगों को ( आशंसय ) श्रो 
से पृथक्‌ कर सुखमुक्त कीजिए ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए 
परमात्मन्‌ ! श्राप हम लोगों में जो दुष्ट व्यवहार भ्रर्थात्‌ खोटे चलन तथा जो 
शत्रु हैं उनको दूरकर हम लोगों के लिए सकल ऐश्वर्य दीजिए ॥ ७ ॥ 

पिछले सूक्त में पदार्थविद्या और उसके साधन कहे हैं उनके उपादान भ्रत्यन्त 
प्रसिद्ध करानेहारे संसार के पदार्थ हैं जो कि परमेश्वर ने उत्पन्न किये हैं उस सूक्त में 
उन पदार्थो से उपकार ले सकने वाली सभाध्यक्ष सहित सभा होती है उसके वर्णन 
करने से पूर्वोक्त भ्रट्‌ठाईस्े सूक्त के प्रथं के साथ इस उनतीसवें सूक्त के ग्रर्थ की संगति 
जाननी चाहिए । 


कि हे 
हमारे 


यह प्रथम प्रष्टक के दूसरे अध्याय का सत्ताईसवाँ वर्ग वा प्रथम घण्डल के 
छठे भ्रनुवाक का उनतीसवां सुक्त समाप्त हुआ॥ २६ ॥ 


id 
अथ ठाबिशत्वूचस्य त्रिशत्तमस्य सुक्तस्याजीगत्तिः शुनःशेप ऋषि: । ६ 
१७-१६ अहिविनौ, २०-२२ उषादेवताः। १-१०, १२-१४, 


१७-२२ गायत्री, ११ पादनिचुद्गायत्री, १ ६ त्रिष्टुप्‌ च 
छन्दांसिः । १-२२ षड्जः, १६ धैवतइच स्वर :।। 


१६ इमाः, 


अब तीसर्वे सुक्त का आरम्भ है | इसके पहले मन्त्र में इन्द्र शब्द से शूरवीरों के 
गुणों का प्रकाश किया है-- 


आ ब॒ इदं क्रिविं यथा वाजयन्तः शत्रुम्‌ । 
मंहिए्ट सिञ्च इन्दुभिः ॥ १ ॥ _ 


पदार्थ-है सभाध्यक्ष मनुष्य ! (यथा ) जैसे खेती करने वाले किसान 
( क्रिविम् ) कुए को खोद प्राप्त होकर उसके जल से खेतों को ( सिञ्च ) सींचते हैं 
और जैसे ( वाजयन्तः ) वेगयुक्त वायु ( इन्दुभिः ) जलों से ( शतकतुम॒ ) जिस से 
अनेक कर्म होते हैं ( मंहिष्ठम् ) बड़े ( इन्द्रम्‌ ) मूर्यं को सींचते वैसे त भी प्रजाओों 
को सुखों से श्रभिषिक्त कर ॥ १ । 3 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे मनुष्य पहले कुए को खोदकर 
उसके जल से खान-पान झौर खेत बगीचे आदि स्थानों के सींचने से सुखी होते हैं वैसे 
ही विद्वान लोग यथायोग्य कलायमन्त्रों में भ्रग्ति को जोड़के उसकी सहाग्रता से कलों 
में जल को स्थापन करके उनको चलाने से बहुत कार्य्यों को सिद्ध करके सुखी होते हैं।१। 


फिर वह कंसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
सतं बा यः शुचीनां सहसरं बा समाशिराम्‌ । एदु निम्न॑ न शीते २॥ 


पदाथ-जो शगुरा-कर्म-स्वभावयुक्त विद्वान्‌ हैं उसी से यह जो भौ तक घ्रम्नि 
है वह ( निम्तम्‌, न ) जैसे नीचे स्थान को जाते हैं वसे ( शुचीनाम ) शुद्ध कला- 
सन्म वा प्रकाश वाले पदार्थों का ( शतम्‌ ) सोगुना ( वा ) भ्रथवा ( समा- 
शिरामू ) जो सब प्रकार से पकाए जावे उन पदार्थों का ( सह्नम्‌ ) वा हजारगुणा 
( आ, इत, उ ) ग्राधार और दाह गुण वाला ( रीयते ) जानता हैं ।। २॥ 
भावाथे-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । यह श्रग्नि, 


क 


ऋरवेदः मं० १॥ प्० ६ । सू० ३० ॥ 


फिर वह किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश ग्रगले मन्त्र में किया हैं-- 
५ यर | = + 
सं यन्मदाय शुष्मिणं एना ह्यस्योदरे | समुद्रो न व्यचों दधे ॥ ३ ॥ 
परदार्थ-मैं ( हि ) अपने निश्चय से ( मदाय ) ग्रानन्द और ( शुष्मिणे ) 
प्रशंसनीय बल और ऊजं जिस व्यवहार में हो उसके लिए ( समुद्रः न ) जैसे समुद्र 
( व्यचः ) श्रनेक व्यवहार ( न ) सँकड़ह हजार गुणों सहित ( यत्‌ ) जो क्रिया है 
उन क्रियाओं को ( सदधे ) अच्छे प्रकार धारण करू ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-इस मन्त में उपमालङ्कार है । जैसे समुद्र के मध्य में अनेक गुण, रत्न 
प्रौर जीव-जन्तु और अगाध जल है बैसे ही श्रग्नि और जल के सकाश से प्रयत्न के 
साथ बहुत प्रकार का उपकार लेना चाहिए ॥ २३ ॥ 


फिर भी उसका अगले मन्त्र सें प्रकाश किया है -- 
अयमु ते सम॑तसि कवोतं ःव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-( प्रथम्‌ ) यह इन्द्र श्रग्ति जोकि परमेश्वर का रचा है ( उ ) हम 
जानते हैं कि जैसे ( गर्भधिम्‌ ) कवूतरी को ( फपोत इब ) कबूतर प्राप्त हो वैसे 
( नः ) हमारी ( वचः ) वाणी को ( समोहसे ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है ग्रौर 
( चित्‌ ) वही सिद्ध किया हुआ ( नः ) हम लोगों को ( तत्‌ ) पूर्व कहे हुए बल श्रादि 
गुण बढ़ाने वाले श्रानन्द के लिए ( अतसि ) निरन्तर प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जसे कबूतर वेग से कबूतरी को 
प्राप्त होता है वैसे ही शिल्पविद्या से सिद्ध किया हुश्रा भ्रग्ति श्रनुकूल श्र्थात्‌ जैसी 
चाहिए वैसी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य इस विद्या को उपदेश वा श्रवण से पा 
सकते हैं ॥ ४ ॥ 

अब अगले सन्त्र में इन्द्र शब्द से सभा वा सेना फे स्वामी का उपदेश किया है-- 


सतोत्रं राधानां पते भिवा वीर यस्य॑ ते | विभूतिरस्तु सूतां ॥ ५॥ 


पदार्थ--हे ( गिर्वाहः ) जानने योग्य पदार्थो के जानने श्रौर सब दुःखों के 
नाश करने वाले तथा ( राधानाम्‌ ) जिन पृथिवी ग्रादि पदार्थो में सुख सिद्ध होते हैं 
उन के ( पते ) पालन करने वाले सभा वा सेना स्वामी विद्वन्‌ ! ( यस्य ) जिन 
( ते ) श्राप का ( सूनृता ) श्रेष्ठता से सब गुण का प्रकाश करने वाला ( विश्रुतिः ) 
भ्रनेक प्रकार का ऐश्वर्य्य है सो श्राप के सकाश से हम लोगों के लिए ( स्तोत्रम्‌ ) 
स्तुति (नः) हमारे पूर्वोक्त (मदाय) भानन्द और (शुष्मिणे) बल के लिए (अस्तु) हो ।५॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में पिछले तीसरे मन्त्र से "मदाय, शुष्मिणे, न' इन तीन 
पदों की ग्रनुवृत्ति है। हम लोगों को सव का स्वामी जो वेदोक्त गुणो से परिपूर्ण, 
विज्ञानरत, ऐश्वर्य्ययुक्त श्रौर यथायोग्य न्याय करने वाला सभाध्यक्ष वा सेनापति 
विद्वान्‌ है उसी को न्यायाधीश मानना चाहिए ॥ ५॥ 


फिर यह सभाध्यक्ष वा सेनापति कंसा है इस विषय का उपदेश 
प्रगले मन्त्र में किया है--- 


ऊ्वैस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो । समन्येषु ब्रवावहै ॥ ६ ॥ 


पदाथ-हे ( शतक्रतो ) श्रनेक प्रकार के कर्म वा श्रनेक प्रकार की बुद्धियुक्त 
सभा वा सेना के स्वामी जो श्राप के सहाय के योग्य हैं उन सब कार्यो में हम ( संश्न- 
धावहै ) परस्पर कह-सुन सम्मति से चलें श्रौर तू ( नः ) हम लोगों की ( ऊतपे ) 
रक्षा करने के लिए ( ऊर्ध्वः ) सबसे ऊचा ( तिष्ठ ) बेठ इस प्रकार ग्राप श्रौर हम 
सब में से प्रतिजन श्रर्थात्‌ दो-दो होकर ( वाजे ) युद्ध तथा ( अन्येषु ) श्रन्य कर्तव्य 
जोकि उपदेश वा श्रवणा है उस को नित्य करें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ सत्य ग्राचार-विचारशील श्रौर घ्यानावस्थित पुरुषों को योग्य है कि जो 
भ्रपने श्रात्मा में ्रन्तर्यामी जगदीशवर है उस की श्राज्ञा से सभापति वा सेनापति के साथ 
सत्य भ्रौर मिथ्या वा करने श्रौर न करने योग्य कामों का निश्चय किया करें । इसके 
विना कभी किसी को विजय या सत्य बोध नहीं हो सकता । जो सर्वव्यापी जगदीश्वर 
न्यायाधीश को मान कर वा धार्मिक शूरवीर को सेनापति करके शत्रुओं के साथ 
युद्ध करते हैं उन्हीं का निश्चय से विजय होता है ग्रौरों का नहीं ॥ ६ ॥ 


फिर ईश्वर वा सेनाध्यक्ष फंसे हैं इस का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


योगेयोगे तवस्त॑र वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्र॑मूते ॥ ७ ॥ 


पदाथं-हम लोग ( सखायः ) परस्पर मित्र होकर श्रपनी ( ऊतये ) उन्नति 
वा रक्षा के लिए ( योगे योगे ) भ्रति कठिनता से प्राप्त होने वाले पदार्थ-पदार्थ में वा 
( बाजेवाजे ) युद्ध-युद्ध में ( तवस्तरम्‌ ) जो श्रच्छे प्रकार वेदों से जाना जाता है उस 
( इन्द्रम्‌ ) सब से विजय देने वाले जगदीश्वर वा दुष्ट शत्रुओं को दूर करने श्रौर ग्रात्मा 
वा शरीर के बल वाले धाम्मिक सभाध्यक्ष को ( हवामहे ) बुलावं श्रर्थात्‌ बार-बार 
उसकी विज्ञप्ति करते रहें ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेषालद्भार है । मनुष्यों को परस्पर मित्रता सम्पादन 
कर भ्रलम्य पदार्थों की रक्षा श्रौर सब जगह विजय करना चाहिए तथा परमेश्वर प्रौर 
सेनापति का नित्य श्राश्रय करना चाहिए और यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उक्त 
भाश्रय से ही उत्तम कार्यसिद्धि होने के योग्य हो सो ही नहीं किन्तु विद्या भौर पुरुषार्थ 
भी उनके लिए करने चाहिएँ ॥ ७॥ 

बह किसके साथ प्राप्त हो इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है-- 


घा घां गमद्यदि श्रव॑त्सहस्तिणीभिरूतिभिंः | वाजेभिरुप नो हव॑म्‌ ॥८॥ 
ददार्थ-- ( यदि ) जो वह सभा वा सेना का स्वामी ( नः ) हम लोगों की 


४१ 


(आ हवम्‌ ) प्रार्थना को ( श्रवत्‌ ) श्रवणा करे ( घ ) वही ( सहत्तिणीभिः ) 
हजारों प्रणंसनीय पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन में उन ( ऊतिभिः ) रक्षा श्रादि व्यवहार 
वा ( वाजेभिः ) ग्रन्त, जान श्रौर युद्ध निमित्तक विजय के साथ प्रार्थना को (उपागमत्‌ ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ ८॥ 

भावार्थ - जहाँ मनुष्य सभा वा सेना के स्वामी का सेवन करते हैं वहाँ सभा- 
ध्यक्ष ग्रपनी सेना के अङ्ग वा ग्रन्नादि पदार्थों के साथ उनके समीप स्थिर होता है 
इस की सहायता के विना किसी को सत्य-सत्य सुख वा विजय नहीं होते हैं ॥ ८ ॥ 


भ्रब ईइवर और सभाध्यक्ष को प्रार्थना सब मनुष्यों को करनी चाहिए 
इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया' है-- 


अतु गरस्नस्योकंसो हुवे तुविप्रति नरंभ्‌ । यं ते पूर्व पिता हुवे ॥ ९ ॥ 


पदार्थं -हे मनुष्य ! ( ते ) तेरा ( पिता ) जनक वा श्राचार्य्यं ( मम्‌ ) जिस 
( प्रत्नस्य ) सनातन कारण वा ( ओकसः ) सब के ठहरते योग्य श्राकाश के सकाशः 
से ( तुविप्रतिम्‌ ) बहुत पदार्थो को प्रसिद्ध करने श्रौर ( नरम्‌ ) सव को यथायोग्य 
काय्याँ में लगाने वाले परमेश्वर वा सभाध्यक्ष का ( पुं ) पहले ( हुवे ) श्राह्वान 
करता रहा उन का मैं भी ( भनुहुबे ) तदनुकूल आआह्लान वा स्तवन करता हूँ ॥६।४ 

भावार्थ - ईश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है, कि हे मनुष्यो ! तुम को भौरों 
के लिए ऐसा उपदेश करना चाहिए कि जो भ्रनादि कारणा से प्रतेक प्रकार के काय्यों 
को उत्पन्न करता है, तथा जिस की उपासना पहले विद्वानों ने की वा ग्रबके करते 
और श्रगले करेंगे उसी की उपासना नित्य करनी चाहिए । इस मन्त्र में ऐसा विषय 
है कि कोई किमी से पूछे कि तुम किसकी उप!सना करते हो उस के लिए ऐसा उत्तर 
देवे कि जिस की तुम्हारे पिता वा सब विद्वान्‌ जन करते तथा बेद जिस निराकार, 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, भ्रज ग्रौर भ्रनादिस्वरूप जगदीश्वर का प्रतिपादन करते हैँ 
उसी को उपासना मैं निरन्तर करता हूँ ॥ ६ ॥ 


अब ईइवर की प्रार्थना के विषय का उपवेश अगले मन्त्र में किया है-- 

तं त्वां बयं विश्ववारा शास्महे पुरुहृत । सखें वसो जरितृभ्यः ॥ १० ॥ 

पदार्थ - हे ( विश्ववार ) संसार को अनेक प्रकार सिद्ध करने ( पुरहूत ) 
सब से स्तुति को प्राप्त होने ( बस्तो ) सब में रहने वा सबको अपने में बसाने बाले 
( सखे ) सब के मित्र जगदीश्वर ! ( तम्‌ ) पूर्वोक्त ( त्वा ) ग्रापकी ( बयम्‌ ) हुम 
लोग ( जरितृभ्यः ) स्तुति करने वाले धामिक विद्वानों से ( गा ) सब प्रकार से 
( झास्महे ) श्राशा करते हैँ श्रर्थात्‌ आपका विशेष ज्ञान प्रकाश हुम सब में होने की 
इच्छा करते हैं ॥ १० ॥ 

भावार्थ -मनुष्यों को विद्वानों के समागम ही से सब जगत के रचने, सब के 
पूजने योग्य, सब के मित्र, सब के झाधार, पिछले मन्त्र से प्रतिपादित किये ए परमेश्वर 
के विज्ञान वा उपासना की नित्य इच्छा करनी चाहिए क्योंकि विद्वानों के उपदेश के 
बिना किसी को यथार्थ विशेष ज्ञान नहीं हो सकता है ॥ १० ॥ 


फिर सभा सेनाध्यक्ष फे प्राप्त होने की इच्छा करने का उपदेदा भ्रगसे मन्त्र में किया है -- 
अस्माकं शिग्निणीनां सोम॑पाः सोमपात्न।म्‌। ससे वजिन्ट्सरीनामू ॥ १ १॥ 


पदार्थ --( सोमपाः ) उत्पन्न किये हुए पदार्थं की रक्षा करने वाले ( बसिन्‌ ) 
सब ग्रयिद्यारूपी भ्रन्धकार के विनाशक उत्तम ज्ञानयुक्त ( सखे ) समस्त सुख देने भौर 
( सोमपाव्नाम्‌ ) सांसारिक पदार्थों की रक्षा करने वाले ( सखीनाम्‌ ) सब के मित्र 
हम लोगों के तथा ( सखीनाम्‌ ) सब का हित चाहनेहारी ( शिप्रिणीताम्‌ ) वा इस 
लोक श्रौर परलोक के व्यवहार ज्ञानवाली हमारी स्त्रियों को सब प्रकार से प्रधान 
( त्वा ) श्राप को ( बयम्‌ ) करने वाले हम लोग ( आश्ञास्महे ) प्राप्त होने की 
इच्छा करते हैं ।। ११॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में शलेपानङ्कार है भौर पूर्व मन्त्र से “त्वा, वयम्‌, भ्रा, 
शास्महे” इन चार पदों की ग्रनुवत्ति है । सब पुरुष वा सब स्त्रियों को परस्पर मित्र= 
भाव का वर्त्ताव कर व्यवहार की सिद्धि के लिए परमेश्वर की प्रार्थना वा श्रार्य्य राज- 
विद्या भर धर्मसभा प्रयत्न के साथ सदा सम्पादन करनी चाहिए ॥ ११॥ 


अब उस सभाध्यक्ष को क्या-क्या उपदेदा करने के योग्य है यह्‌ श्रगले न्त्र में कहा है-- 
तथा तद॑स्तु सोमपाः सखे वज्रिन्‌ तथां कृणु । 
यथां त उइमसीष्टयें ॥ १२ ॥ 
पदार्थ -है ( सोमपा: ) सांसारिक पदार्थो से जीवो की रक्षा करने वाले 
( बच्चिन्‌ ) सभाध्यक्ष ! जैसे हम लोग ( इष्टये ) अपने सुख के लिए ( ते ) भाप 
शस्त्रास्त्रवित्‌ ( सखे ) मित्र की मित्रता के अनुकूल जिस मित्राचरण को (उश्मसि) 
चाहते श्रीर करते हैं ( तथा ) उसी प्रकार से श्रापकी ( तत्‌ ) मित्रता हमारे में 
( प्रस्तु ) हो, श्राप ( तथा ) वेसा ( कृण ) कीजिए ॥ १२ ॥ 
भावार्थ -जैसे सब का हित चाहने वाला श्रौर सकलविद्यायुक्त सभा सेनाध्यक्षः 
निरन्तर प्रजा की रक्षा करे वैसे ही प्रजा सेना के मनुष्यों को भी उनकी रक्षा करनी 
चाहिए ॥ १२॥ ~ 
उस में क्या-क्या स्थापन करके सब मनुष्यों को सुखयुक्त होना चाहिए 
इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में. किया है-- 


रेवतीनेः सधमाद्‌ इन्र सन्तु तुबिवांजाः । श्ुमन्तो याभिमदेंग ॥१३॥ 


पदार्थ --( क्षुभन्तः ) जिन के भ्रनेक प्रकार के प्रन्न विद्यमान हैं वे हम लोग | 





४२ 
(बाः) जि ब ( सघमादे ) भ्रान्त एक स्थान में जैसे भानम्दित 

; ) जित प्रजाद्रों के साथ ( सधमादे ) भ्रानन्दयुक्त एक स्थान रे s 
हब बे \ विबाजाः ) बहुत र के विद्याबोधवाली ( रेतीः ) जिनके प्रशंस- 
नीय धन है वे प्रजा ( इद्रे) परमेश्वर्य के निमित्त ( सन्तु ) हों ॥ १३ ॥ 

भावार्थ-~पहा वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्पों को सभाध्यक्ष , सेनाध्यक्ष 
सहित सभाघ्रों में सब राज्य, विद्या भौर र फे प्रचार करने वाले कार्य स्थापित करके 
सब सख भोगना वा भोगाना चाहिए घ्रौर वेद की श्राज्ञा मे एक से रूप, स्वभाव प्रौर 
i विद्या वाले तथा युवा प्रवस्था के स्त्री प्रौर पुरुषों की एरस्पर इच्छा से स्वयं- 
बर विधान पे विवाह होने योग्य हैं। वे प्रपते घर के कामां में तथा एक दूमरे के 
सह्कारमें नित्य यत्न करें , प्रौर वे ईश्वर की उपासना वा उसकी ग्ाज्ञा तथा सत्पुरुषों 
की प्राज्ञा में सदा चित्त देवें किन्तु उक्त व्यवहार से विरुद्ध व्यवहार में कभी किसी 
गुएष वा स्त्री को क्षणभर भी न रहता चाहिए ॥ १३॥ 











[फर बह कैसा है इस बिषय का उर्पदेश अगले मन्त्र में किया है -- 
आ प्र ल्लाबागत्मनापः स्तोतृभ्यो भ्रष्शवियानः । 
रणोरक्षं न चक्रथोंः ॥ १४॥ 


पदार्थ -'हे ( ष्णो ) प्रति धृष्ट ( समता ) भ्रपनी कुशलता से ( प्राप्तः ) 
सबंबिद्यायुक्त सत्य फे उपदेश करने प्रौर ( इयानः ) राज्य के जानने बाले राजन्‌ ! 
( 9०8 ) प्राप भै ( घ ) प्राप ही हो जो प्राप ( चक्रपो: ) रथ के पहियों की 
( cy धुरी के ( न ) समान ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने वालों को ( प्राऋणो: ) 
प्राप्त होते हो ॥ १४॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालक्ार ग्रौर प्रतीपालङ्कार है। जैसे पहियों की 
धुरी रथ को धारण करने वानी घूमती हुईं भी भ्रपने ही में ठहरीसी रहती है पौर 
रथ को वेशात्तर में प्राप्त करने बाली होती है वैसे ही प्राप राज्य में ब्याप्त होकर 
पधायोग्य तियम में रखते हो ॥ १४॥ 


फिर उसके सेवत से क्या फल होत। है इस विप का उपवेदा प्रगले मन्त्र में किया है — 


आ यदद; शतक्रतवा कामं जरितशाम्‌। रणोरक्षं न शभिः ॥१५॥ 


पदार्थ = हे ( शतक्रतो ) प्रनेकविध विद्या, बुद्धि वा कर्मयुक्त राजसभा 
स्वाभित्‌ ! प्राप स्तुति करने बाले धार्मिक जनों से ( तत ) जोभ्राप का ( षः) 
सेवन है उसको प्राप्त होकर ( शचीभिः ) रथ के.योग्य कर्मों से ( प्रक्षण ) उस 
Ls के | में ) समात उत (जरितृणाम्‌ ) स्तुति करने वाले धामिक जनों की (क्षामम्‌) 

| को ( घा, ऋणो: ) प्रच्छी प्रकार पूरी करते हो ॥ १४ ॥ 

भाषार्ष --एस मन्त्र में उपमालङ्कार है | जैसे बिद्वानों का सेवन विद्यार्थियों 
के प्रभीष्ट प्र्थात्‌ उन की इच्छा के भ्रनुकुल कामों को पूरा करता है बैसे परमेश्‍वर 
का सेवन धामिक सज्जन मनुष्यों का प्रभीष्ट पूरा करता है इसलिए सबको चाहिए 
कि परमेश्वर की सेबा मित्य करें ।। १५॥ 


फिर बह सभाध्यक्ष केसा और क्या करता है इस विषय फा उपदेश 
पगले मात्र में किया है---- 


शवदिम्दर परोम॑थङ्किजिगाय नानदद्भिः शाख॑सद्धिपनांनि । 
स नों हिरण्यरथं दंसनांवान्हस न! सनिता सनये स नॉड्दात्‌ ॥ १६॥ 


पदार्थ --( इग; ) जगत्‌ का रचने वाला ईएबर ( शशषत्‌ ) प्रनादि सतातन 
कारण से ( नातददिभः ) तड़क प्रौर गर्जना भ्रादि शब्दों को करती हुई प्रबेतन 
बिजली प्रौर नदी प्रौर जीव तथा (शाइबसदिभ :) प्रति प्रशंसनीय प्राणा बाले चर वा 
( शरप्रुषदभिः ) स्थूल जो कि प्रचर हैं उन कार्म्यूपी पदार्थों से ( धतानि ) पृथिवी 
हप प्रौर विद्या प्रादि धनों को ( जिगाय ) प्रकर्षता प्र्थात्‌ उन्नति को प्राप्त करता 
(क्तः) बह्‌ { दंसनावान्‌ ) कर्मों का फल देनेहारा प्रौर साधनों से संयुक्त ईश्वर 
a) नः ) हमारे लिए ( हिरण्परथम्‌ ) ज्योति वाले सूर्य भ्रादि लोक वा सुबर्ण प्रादि 
के प्राप्त कराने वाले पका प्रौर विमान प्रादि रथों को ( ध्रबात्‌ ) प्रत्यक्ष 
हा ( की हे ( नः) ) दो Ll ( सतपे) i लिए (सनिता) बिद्या, 
र्‌ उपः बभाग करने वाला होकर सश्र सुखों को देता है बैसे 

सभा, सेनापति प्रौर न्यायाधीश भी बरतें ॥ १६॥ ४“ 30 8० 
भाषार्ध-जैसे जगदीएवर सनातन कारण से चर प्रचर कार्यों को उत्पन्न करके 
इन से सत्र जीवों को मुख देता है बैसे सभा सेनापति, न्यायाधीश लोग सब सभा 
॥ सेना प्रौर न्याय के प्रंगों फो सिद्ध कर सब प्रजा को निरन्तर भ्रान्दयुक्त करें। जैसे 
|; इस से भिन्नप्रौर कोई संसार का रचने वा कर्म फल का देने भौर ठीक न्याम से राज्य 

का पालन करने वाला नहीं हो सकता बैसे वे भी सब कार्य्य करें ॥ १६ ॥ 


फिर बे कते हों इसका प्रकाश अगले मन्त्र में किया है -- 


आशिनावश्ववत्पेषा यातं शवीरया | गोम॑इस्ना हिरण्यवत्‌ ॥ १७ ॥ 


4 पढार्थ--हे ( बल्ला ) दारिद्रय विनाश करातेवाले ( अहिषनौ ) बिजली भ्रौर 
के समान विद्या घ्रौर क्रिया षण शिल्पी लोगो ! तुम ( इषा ) चाही 
; [न ) वेग प्रादि गुणयुक्त ( शवीरया ) देशान्तर को प्राप्त कराने वाली 
ख हेड ( हिएब्यवत्‌ ) Hl हुगयुं प्रादि साधन हैं भौर ( गोमत्‌ ) जिस में सिद्ध 
किये हुए धन से सुख प्राप्त कराने वाली बहुत सी क्रिया हैं उस रय को ( भ्रायातम्‌ ) 
च्छे प्रकार देशान्तर को पहुँबाइए ।। १७ ॥ 















ऋग्वेद: प्र० १। अ० २। व° २६, ३०, ३१ ॥ 


। रथ शीघ्रगमन से भूमि, जल पौर प्रस्तरिक्ष में गति करता है इसलिए इसको शी 


प्रश्वि प्र्धात्‌ सूर्य्य प्रौर पृथिवी के गुणों से चलाया हुप्रा 





साधना चाहिए | १७॥ 
फिर वे किस प्रकार फे हैं इस विषय फा उपदेश प्रगले मन्त्र में किया हर 


समानयौजनो हि वाँ रथौ दख्नावम॑त्येः । समुद्रे अश्िनेयते ॥ १८ || 


पदार्थ - हे ( दत्नौ ) मागं चलने की पीड़ा को हरनेवाले i श्रश्विना ) उक्त 
प्रश्व के गमान शिह।कारी विद्वानों ! ( वाम्‌ ) तुम्हारा सिद्ध किया 
( समयोजनः ) जिस में तुल्य गुण से श्रव लगाये हों ( भ्रमत्यंः ) जिसके लीन 
मनुष्य प्रादि प्राणी न लगे हों बह ( रथः ) नाव रि रथसमूह ( समुद्रे ) जल से 
पूर्ण सागर वा अन्तरिक्ष में ( श्रश्ववत्या ) वेग थादि गुणयुक्त ( शवीरया ) देशान्तर 
को प्राप्त करानेवाली गति के साथ (ईयते) समुद्र के पार भ्रौर वार को प्राप्त कराने 
वाला होता है उस को सिद्ध कीजिए । ॥ १८॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से ''श्रदववत्या, दावीरया'! इन दो पदों 
की प्रमुृत्ति है । मनष्यों की जो ग्ररिति वायु श्रौर जलयुक्त कलायन्त्रों से सिद्ध की हुई 
नाव है वे निः्संदेह समुद्र के प्रन्त को जल्दी पहुँचाती हैं। ऐसी-ऐसी नावों के बिना 
ग्रभीष्ट समय में चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना नहीं हो सकता ॥ १८॥ 


क्ति 


फिर वे कते ह इस बिधय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किय है os 
न्य१४न्यस्यं मृधैनिं चक्रं रथस्य येमधुः । परि घामन्यदीयते ॥१९॥ 


पदार्थ -- है भ्रश्विनी विद्यायुक्त शिल्पि लोगो ! तुम दोनों ( घ्रध्न्पस्य ) जो 
कि विनाश करने योग्य नहीं है उस ( रथस्य ) विमान श्रादि यान के ( मूर्धनि ) उत्तम 
सज प्रग्रभाग में जो एक प्रौर ( भ्रन्यत्‌ ) दूसरा नीचे की भ्रोर कलायन्त्र बनाभ्रो तो 
वे दो चक्र समुद्र वा ( द्याम्‌ ) भ्राकाश पर भी ( मिथेमथुः ) देश-देशान्तर में जाने 
के वास्ते बहुत भ्रच्छे हों । इन दोनों चक्रों से जुड़ा हुआ रथ जहाँ नाहो वहाँ ( ईयते ) 
पहुँचाने बाला होता है ।॥ १६ ॥ , 

भावार्थ-शिल्पि बिद्वानों को योग्य है कि जो शीघ्र जाने-प्राने के लिए रथ 
बनाता चाहें तो उस फे प्रागे एक-एक कलायन्तरयुक्त चक्र तथा सब कलाग्रों के मने 
के लिए दसरा चक्र नीचे भाग में रचके उस में यन्त्र के साथ जल ग्रौर प्रग्ति हे 
पदार्थों का प्रयोग करें इस प्रकार रचे हुए यान भार सहित शिल्पि विद्वान्‌ लोगों 
को भूमि, समुद्र श्रौर भ्रस्तरिक्ष मार्ग से सुखूर्व क देशान्तंर को प्राप्त कराते हैं॥ १६९।। 


भब इस विद्या फे उपयोग करने षाले प्रातःकाल फा उपदेवा 
पगले सन्त्र में किया है-- 


कस्त॑ उपः कधमिये शुजे मता अमत्य । कं न॑क्षसे विभावरि ।।२० | 


पदार्थ--हे विद्याप्रियजन | जो यह ( प्रमतये ) कारण प्रवाह रूप से 
रहित ( कधप्रिये ) कथनप्रिय ( विभाषरि ) भ्रौर विविध जगत्‌ ne अर 
बाली, ( उा ) प्रातःकाल की वेला ( भुजे ) सुख भोग कराने के लिए प्राप्त होती 
(का का i 
; : ष्य 
Lo नुष्य | भुजे ) सुल भोगने के लिए ( ते ) तेरे ग्राश्रय को 
भावार्थ -इस मन्त्र में काकवध है। कौन म 


ऽय इस काल की सुक 
व्यर्थ खोने के म्रायोग्य है उसको जाने। जो पुरुषां के प्रारम्भ का ताहि 4 
काल है उसके निएचय से प्रातःकाल उठकर, जब तक सोने का समय न हो एक भी 


क्षण व्यर्थ न खोबे । इस प्रकार समय की सार्थकता को ज 
सुख भोग सकते हैं, किन्तु प्रालस्य करने वाले नहीं ॥ i हुए मनुष्य सब काल 


फिर बह बेला फली जाननी चाहिए इस विषय का उपदेश 
पगले मन्त्र में किया है-- 


व्यं हि ते अमर॑ममान्तादा पराकात्‌ । अश्वे न चित्रे अरुषि ।। २१ ॥ 


पदार्थं -है कालविद्यावित्‌ जन ! जैसे 
बाले हम लोग जो ( चिन्ने ) प्राश्‍र्यरूप ( नरि) CE 22200 
उस को ( भा न्तात्‌ ) प्रत्यक्ष समीप वा ( प्रापराकात्‌ ) एक नियम किये 
देण से | उ) | निस्य शिक्षा के योग्य घो ४ ल किये हुए दूर 
ह्‌ 


श्पर्‌ तेः 

समात्‌ wo ) जानें बैसे इस को तू भी क ग भाने वाले के ( न) 

भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालंकार 

ग शल शा वयो खण ना ज म मर 
द्ध ® 

चाहिए ।। २१ ॥ । इल स [किली मनुष्य को भी क्षण भर भी व्यर्थ काल न खोना 


फिर बह फंसी है इस विषय का उपदेश परगले मन्त्र में किया है-- 
लव तेभिरा गहि वा्जेमिदुदितदिवः । अस्मे रथि नि धारय ॥२२॥ 


पदार्थं - है काल के माहात्म्य को जानने 
( बिबः ) सूर्य किरणों से उत्पन हुई उन की 
काल की वेला ( RE श्रपने उत्तम श्रत्रयव 
बह्‌ हम लोगों को ( 





tt 


प्रकार विधा की प्राप्ति कराने के लिए प्राप्त हुआ कीजिए कि जिससे हम लोग भी 
समय को निरर्थक न खोवें || २२ ॥ 
र भावार्थ--जो मनुष्य काल को व्यर्थ नहीं खोते उन का सब काल सब कामों 
की सिद्धि करनेवाला होता है ॥ २२॥ 
) He में पिछले सूक्त के स [गी “इन्द्र, भ्रदिवि श्रौर उषा'' समय के 
ह से पिछले सूक्त के भ्रनुपंगी प्रथों के साथ इस सूक्त के भ्रथं की सङ्गति जाननी 
चाहिए। 


यह पहले भ्रष्टक बूसरे भ्रध्याय में इकतीसवां बर्ग तथा पहले मण्डल 
में छठा प्रनुवाक भ्रौर तीसवां सुक्त समाप्त हुआ ॥ ३० ॥ 


Lid 
गथाष्टादशर्चस्पै्कात्रश्ञत्तमस्य सूषतस्याङ्भिरसो हिरण्यरतूप ऋषि: । भ्रग्तिदेवता । 


१-५७, ९-१५, १७ जगती छन्दो निषादः स्वर: । ८, १६, १८ 
त्रिष्ट्रपू घ छम्दः । धंवत्तः स्वरः ॥ 


श्रब इकतीसवे सुकत का प्रारम्भ है। उसके पहिले भग्ब्र में 
ईश्वर फा प्रकाश किया है-- 


्वम॑ग्ने थमो अङ्गिरा ऋषिदेधों देवानामभवः शिवः सस्रा । 
तव॑ त्रते कवयो विद्मनापसोऽजञायम्त मरुतो श्रा्जद्टय। ॥ १ ॥ 


पदार्थ--है (भ्रग्ने) श्राप ही प्रकाशित ्रौर विज्ञानस्वख्पयुक्त जगदीश्वर ! 
जिस कारणा ( त्वम्‌ ) श्राप ( प्रथमः ) श्रनादिस्वरूप श्रर्थात्‌ जगत्कल्प के ध्रादि 
में सदा वत्त॑मान ( श्रङ्भिराः ) ब्रह्माण्ड के पृथिवी भ्रादि, शरीर के हस्त, पाद भ्रादि 
प्रद्धों के रसरूप श्रर्थात्‌ ग्रन्तर्यामी ( ऋषिः ) सबं विद्या से परिपूर्णं वेद के उपदेश 
करने भ्रौर ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( देवः ) ग्रानन्द उत्पन्न करने ( शिवः ) 
मंगलमय तथा प्राणियों को मंगल देने तथा ( सखा ) उनके दुःख दूर करने में सहाय- 
कारी ( भभवः ) होते हो श्रौर जो ( बिग्रनापसः ) ज्ञान के हेतु काम युक्त (भरतः) 
धर्म को प्राप्त मनुष्य ( तब ) श्राप की ( ब्रते ) श्राज्ञा, नियम में रहते हैं, इससे 
बही ( भ्राजवुष्ठयः ) प्रकाशित भ्र्थात्‌ ज्ञान वाले (कवयः) कवि, विदान्‌ (श्रायन्त) 
होते हं॥ १॥ 

भावार्थ--जो ईएवर की ग्राज्ञा पालन, धर्म भ्रौर विद्वानों फे संग के सिवाय 
ग्रौर कुछ काम नहीं करते उनकी परमेश्वर फे साथ मित्रता होती है, फिर उस 
मित्रता से उनके भ्रात्मा में सद्विद्या का प्रकाश होता है, भ्रौर वे विद्वान्‌ होकर 
उत्तम काम का भ्रनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख देने के लिए प्रसिद्ध 
होते हैं ॥ १ ॥ 


फिर बह कैसा है इस बिषय का उपदेश श्रगले भनत्र में किया है-- 
समग्ने थमो अङ्गिरस्तमः कविदेवानां परि भूपसिं व्रतम्‌ । 
विशु्विश॑े सव॑नाय मेपनिरो द्विमाता शाथुः कतिधा चिदायवे ॥ २॥ 


दार्थ--है ( प्रग्ने ) सब दुःखों के नाण करने भ्रौर सब दुष्ट शनु्रों फे दाह 
करनेवाले जगदीश्वर वा सभासेनाध्यक्ष ! जिस कारणा ( त्वम्‌ ) प्राप ( प्रथमः ) 
प्रनादिस्वरूप वा पहले मानने योग्य ( शयुः ) प्रलय में सब प्राणियों को सुलाने 
( मेधिरः ) सृष्टि समय में सब को चिताने ( हिमाता ) प्रकाशवान्‌ वा भ्रप्रकाशवान्‌ 
लोकों के निर्माण भ्रर्यात्‌ सिद्ध करते वा तद्विद्या को जनाने वाले ( अङ्गिरस्तमः ) जीव, 
प्राण प्रौर मनुष्यों में भ्रत्यन्त उत्तम ( विभुः ) सर्वव्यापक वा सभा सेना के भ्रङ्गों से 
शत्रु बलों में व्याप्त स्वभाव ( कबि: ) श्रौर सब को जानने वाले हैं ( खित्‌ ) उसी 
कारण से ( श्रायवे ) मनुष्य वा ( विश्वस्मै ) सब ( भुवनाय ) संसार के लिए 
223. ) बिद्वान्‌ वा सूर्य प्रौर पृथिवी श्रादि लोकों के ( ब्रतम्‌ ) धर्मयुक्त 
| को ( कतिधा) कई प्रकार से ( परिभूषसि ) सुशोभित करते हो॥ २ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में एलेषालंकार है। परमेश्वर वेद द्वारा वा उसके पढ़ाने 

से विद्वान्‌ मनुष्य के विद्या धर्मख्पी ब्रत वा लोकों के नियमरूपी ब्रत को सुशोभित 
करता है। जिस ईश्वर ने सूर्य प्रादि प्रकाशवान्‌ वा बायु, पृथिवी रादि भ्रप्रकाशवान्‌ 
लोकसमूह, रचा है बह सर्वव्यापी है। जो ईश्वर की रची हुई सृष्टि से विद्या को 
प्रकाशित करता है वह विद्वान्‌ होता है। उस ईश्वर भौर विद्वानों के विना कोई यधार्थ- 
विद्या वा कारण से कार्यरूप सब लोकों के रचने, धारणो प्रौर जानने को समर्थ नहीं हो 


सकता ॥ २॥ 


मने प्रथमो मातरिश्वन आविभैव सुक्रतूया विवस्वते | 
अरजेतां रोद॑सी होतुइयंऽसदरो्भारमयंजो महो ब॑सो ॥ ३ ॥ 


पददार्थ-हे ( अने ) परमात्मन्‌ वा विद्वन्‌ | ( प्रथमः ) भ्रनादिस्वरूप बा 
समस्त कार्यों में पण स्वम्‌ ) प्राप जिस ( सुक्रतूया ) श्रेष्ठ बुद्धि और कर्मों को 
सिद्ध करानेवाले पवन से ( होतुः i ) होताम्नों ग्रहण करने योग्य ( रोदसी 
विद्युत्‌ प्रौर पृथिवी ( प्रपनी कक्षा में घूमा फरते हैं उस ( मातरिइबने 
प्रपनी श्राकाश रूपी माता में सने वाले पवन वा ( बिबस्यते ) सूर्यलोक के लिए 
उनको ( घ्राबिः, भव ) प्रकट कराईए । है ( बसो ) सब को तिवास करानेहारे ! 
प्राप शत्रुओं का ( प्रसध्नोः ) विनाश कीजिए जिनसे ( सहः ) बड़े-बड़े ( भारम्‌ ) 


ऋग्वेद: मं० १। भ्र० ६ | पू० ३१॥ 


४३ 





भारयुक्त यान को (प्रयजः) देश-देणान्तर में पहुँचाते हो उनका बोध हमको कराइए ।३॥ 
भावार्थ - कारण रूप भ्रग्नि श्रपने कारण प्रौर वायु के निमित्त से सूर्य रूप 
से प्रसिद्ध तथा भ्रन्धकार विनाश करके पृथिवी वा प्राकाण का धारणा करता है। बह 
यज्ञ वा शिल्पविद्या फे निमित्त से कलायन्त्रों में संयुक्त किया हुम्रां बड़े-बड़े भारयुक्त 
बिमान श्रादि यानों को शीघ्र ही देण-देशान्तर में पहुँचाता है ।। ३॥ 
फिर घह ईइवर कैसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्रों में किया है 


त्वम॑ग्रे मनवे द्याम॑वाशयः पुरूरव॑से सुकृतं सुकृत्तरः | 
श्वात्रेण यसिपरोभुच्यंसे पर्या तवा पूर्वमनयन्नापरं पुर्नः || ४ ॥ 


पदार्थ - है ( प्रग्ने ) जगदीणवर ! ( सुकृत्तरः ) ्रत्यन्त सुकृत कर्म करने 
वाले ( त्वम्‌ ) सर्वप्रकाणक श्राप ( पुरूरवसे ) जिसके बहुत से उत्तम-उत्तम बिद्या“ 
युक्त वचन हैं भ्रौर ( सुकृते ) प्रच्छे-भ्रच्छे कमो को करने बाला है उस ( 
ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के लिए ( द्याम्‌ ) उत्तम सूर्यलोक को ( प्रवाशयः ) प्रकाशित थि 
हुए हैं । बिद्वान्‌ लोग ( इवान्नेण ) धन भ्रौर विज्ञान के साथ वर्तमान ( पूर्वम्‌ ) 
पूर्वकल्प बा पूर्वजन्म में प्राप्त होने योग्य श्रौर ( प्रपरम्‌ ) इसके श्रागे जन्म-मरण 
ग्रादि से भ्रलग प्रतीत होने वाले भ्रापको ( पुनः ) बार-बार ( भ्रनयन्‌ ) प्राप्त होते 
हैं | हे जीव ! तू जिस परमेश्वर को वेद ध्रौर व्रिद्वान्‌ लोग उपदेश से प्रतीत कराते 
हैं जो ( त्वा ) तुझे ( इबात्रेण ) धन श्रौर बिज्ञान के साथ वर्तमान ( रवम ) 
पिछले ( ग्रपरम्‌ ) श्रगते देह को प्राप्त कराता है श्रौर जिसके उत्तम ज्ञान से मुक्त 
दशा में ( पिन्नोः ) माता श्रौर पिता से तू ( पर्यामुच्यसे ) सब प्रकार फे दुःख से 
छूट जाता तथा जिसके नियम से मुक्ति से महाकल्प के ग्रन्त में फिर संसार में भ्राता 
है उत्तक बिज्ञान वा सेवन तू ( श्रा ) ग्रच्छे प्रकार कर || ४ ॥ 

भावार्थ --जिस जगदीएवर ने सूर्य भ्रादि जगत्‌ रचा बा जिस विद्वान से सुशिक्षा 
का ग्रहण किया जाता है उस परमेश्वर वा यिद्वान्‌ की प्राप्ति भ्रच्छे कर्मों से ही तीह 
तथा चक्रशत्ति राज्य प्रादि धन का सुख भी बैरे ही होता है ॥ ४॥ 
त्वम॑ग्न ह५भ४ पुष्टिवद्धन उद्म॑तस्रचे भवसि श्रवाय्यं? । 

i LS ® i 

य आहुति परि वेदा वर्षदक्तिमेकायुरमे विश॑ आविवाससि ॥ ५॥ 

पदार्थ हे ( प्रग्ने ) यज्ञक्रिया फेलवित्‌ जगद्‌गुरो परेण | जो ( स्वस्‌ ) 
श्राप ( प्रग्ने ) प्रथम ( उद्यतलचे ) सरक्‌ भ्रर्थात्‌ होम प्रौर ग्रहणा करने वाली 
वस्तु चढ़ाने के पात्र को श्रच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले मनुष्य के लिए ( भा 
सुनने-सुनाने योग्य ( बृषभः ) भ्रौर सुख वनि वाले. ( एकायुः ) एक सय गुण 
स्वभाव युक्त वर्तमान तथा रूप ( पुडिवद्धंतः ) पुष्टि-वृद्धि करने वाले ( bu 
होते हैं ( यः ) जो श्राप ( वषद्कृतिम्‌ ) जिसमें कि उत्तम-उत्तम क्रिया की 

छराहुतिम्‌ ) तथां जिससे धर्मयुक्त भ्राचरण किये जाएँ उसका विज्ञान कराते हैं 

विज्ञः ) प्रजा पुष्टि-बुद्धि के साथ उन प्राप ग्रीर सुखों को ( पर्याविधाससि ) 
प्रच्छे प्रकार से सेवन करती है || ५॥ 

भावार्थ - मनुष्यों को उचित है फि पहले जगत्‌ का कारणा ब्रह्मज्ञान भौर यज्ञ 
की विद्या में जो क्रिया, जिस प्रकार फे होम फरने योग्य पदार्थ उनको प्रच्छे प्रकार 
जानकर उनकी यथायोग्य क्रिया जानने से शुद्ध वायु श्रौर वर्षा जल की शुद्धि के 
मिमित्त जो पदार्थ हैं उनका होम श्रग्ति में करने से इस जगत्‌ में बड़े-बड़े, उत्तम- 
उत्तम सुख बढ़ते हैँ श्रौर उनसे सब प्रजा ध्रानन्दयुक्त होती है ॥ ५ ॥ 

अब ईदवर का उपासक बा प्रजा पालनेहारा पुरुष षया-क्या छुत्य करे 

इस्त विषय का उपदेश अगले मश्त्र में किया है-- 


त्वम॑ग्रे बज्नवचेनि नरं सकर्म॑न पिषषि विदथे विचपेणे । 


यः शूरसाता परितक्म्ये धने दभ्रेभिशनिस्स्मृता हंसि भूय॑सः ॥ ६॥ 


पदार्थं - है ( सक्मन्‌ ) सब पदार्थों का सम्बन्ध कराने ( विचर्षरो ) भ्रनेक 
प्रकार के पदार्थों को भ्रच्छे प्रकार देखने वाले ( प्राने ) राजनीतिविद्या से शोभाय+ 
मान सेनापते ! ( यः) जो तू म विदथे PE यज्ञरूपी ( शी ) संग्राम 
में ( दश्चोभिः ) थोड़े ही साधनों से ( बृ , निम्‌) भ्रधर्म मागं में चलने वाले 
( नरम्‌ ) मनुष्य और ( भूयसः ) बहुत शत्रुप्नों का ( हुंसि) हननकर्ता है प्रौर 
( सम ता ) भ्रच्छे प्रकार सत्य कमो का ( Bl पालनकर्ता है । ( परितक्म्ये 
सश्र प्रोर से देखने योग्य ( धने दे yu विद्या प्रौर चक्रवति राज्य प्रादि धन 
रक्षा करने के निमित्त श्राप हम नापति हृजिए ॥ ६॥ 
भावार्थ -परमेशवर का यह स्वभाव है कि जो पुरुष प्रधम छोड़ धर्म करने 
की इच्छा करते हैं उनको प्रपनी कृपा से शीघ्र ही धर्म में स्थिर करता है। जो घम से 
बा धन को सिद्ध करना चाहते हैं उनकी रक्षा कर उनके कमो के प्रनुसार उनके. 
ह धन देता भ्रीर जो खोटे प्राचरण करते हैं उनको उनके कर्मों के भ्रमुसार दण्ड 
देता है । जो ईश्वर की भाज्ञा में pg थोड़े भी युद्ध के पदार्थों से युद्ध 
करने फो प्रवृत्त होते हैं ईएबर उन्हीं को विजय देता, है भ्रौरीं है नहीं ॥ ६॥ 
फिर बह ईदवर जीबों फे लिए क्या करता है इस विषय का उपदेश 


अगले मन्त्र में किया है -- 
त्व॑ तमने अमृतत्व उत्तमे मतै दधासि श्रबर॑से दिवेदिवे । 
यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मय॑ः कृणोषि प्रय आ च॑ सूरये ॥ ७ ॥ 
पदार्थ -हे ( प्रग्ते ) जगदीश्बर ! प्राप ( घः) जो ( धरिः ) बुद्धिमान्‌ 
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प्रतिदिन ( रवसे ) सुनते के योग्य भ्रपने लिए मोक्ष को चाहता 

ह ह { र) र को | उत्तमे ) अत्युत्तन ( प्रमृतत्वे ) मोक्षपद में 2 

करते हो प्रौर जो बुद्धिमान्‌ प्रत्यन्त सुख भोगकर फिर ( उभयाय ) si र 

( जन्मने ) जन्म के लिए चाहना करता हुआ उस मोक्षद से निवृत्त होता i 

सूरये ) वुद्धिमान्‌ सज्जन के लिए ( सयः ) सुख श्रौर ( प्रयः ) असन्नत 

{ प्रा कृणोषि ) सिद्ध करते हो ।। ७॥ कक 

भावार्थ -जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्षपद को प्राप्त होते हैं उनका ड 

समय ईश्वर ही श्राधार है । जो जन्म हो गया वह पहला ग्रौर जो मृत्यु ड Rt हो ; 

होगा बह दूसरा, जो है बह तीसरा झौर जो विद्या वा प्राचार्य से होता है बह चौथ 

जन्म है, ये चार जन्म मिलके एक जन्म, जो मोक्ष के पश्चात्‌ होता है वह दूसरा जप 

है। इन दोनों जन्मों के धारणा करने के लिए सब जीव प्रवृत्त हो रहे हैं, यह 

व्यवस्था ईश्वर के श्रधीन है॥ ७॥ 





फिर परमात्मा का उपासक प्रजा के वास्ते कैसा हो इस विषय का उपदेश 
ग्गले मन्त्र में किया है-- 
= _ f ” . ५5. \ 
त्वं नों अग्न सनये धनानां यशसँ कारं कृशुडि स्तवन; । 
| A च ~ दतै oe ४१ |e 5 
ऋषध्याम कर्मापसा नवेन दवध्यावापाथवा ग्रावत न+ ॥ ८ ॥ 
पदार्थ -है ( श्रग्ने ) कीत्ति प्रोर उत्साह के प्राप्त करानेवाले जगदीश्वर वा 
परमेशवरोपामक ! ( स्तवानः ) श्राप स्तुति को प्राप्त होते हुए ( नः ) हम लोगों 
के ( धनानाम्‌ ) विद्या, सुवर्ण, चक्रवति राज्य, प्रसिद्ध घनों के ( सनये ) यथायोग्य 
काय्यों में व्यय करने के लिए ( यशसम्‌ ) कीतियुक्त ( कारुम्‌ ) उत्माह से उत्तम 
कर्म करने वाले उद्योगी मनुष्य को नियुक्त ( छृणहि ) कीजिए जिसरो हम लोग नवीन 
( प्रपा ) ( पुरुपार्थं ) से नित्य-नित्य बुद्धियुक्त होते रहें भौर दोनों बिद्या वी प्राप्ति 
के लिए ( देवे: ) विद्वानों का साथ करते हुए ( नः ) हम ld की और ( द्यावा- 
पुथिवी ) सूर्य प्रकाश भ्रौर भूमि की ( प्रावतम्‌ ) रक्षा कीजिए ॥ ८॥ 
भावार्थ -मनुष्यों को परमेश्वर की इस प्रकार प्राथना करनी चाहिए कि हे 
परमेश्वर ! करपा करके हम लोगों में उत्तम धन देने बाली सब शिल्पतिद्या के जानने 
बाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध कीजिए जिससे हुम लोग उनके साथ नवीन-नवीन 
पुरुषार्थ करके पृथिवी फे राज्य प्रौर सब पदार्थो से यथायोग्य उपकार ग्रहणा करें ॥८। 


फिर बह केसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्रों में किया है -- 
त्वन्नो अगन पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्प॑नवद्य जागृविः । 
तनुकुद्ोंि प्रमतिश्च कारवे त्व॑ं कल्याण वसु विश्वमोपिषे ॥ ९ ॥ 


पदार्थ =-हे ( भ्रतवद्य ) उत्तम कर्मं युक्त सब पदार्थो के जानने वाले सभापते ! 
( जाएृबि: ) धर्मयुक्त पुरुषार्थं मं जागते ( देवः ) सब प्रकाश करने ( तनूकृत्‌ ) 
भर बड़े-बड़े पृथिवी ग्रादि बड़े लोक में ठहरनेहारे श्राप ( देवेषु ) विद्वान्‌ बरा श्ररित 
झादि तेजस्वी दिव्य गुणयुक्त लोकों में ( पित्रो: ) माता-पिता के ( उपस्थे ) समी- 
पस्थ व्यवहार में ( नः ) हुम लोगों को ( ऊपिषे ) वार-वार तियुक्त कीजिए 
( कल्पाण ) हे प्रत्यन्त सुख देने बाले राजन्‌ ! ( प्रमलिः ) उत्तम ज्ञान दैते हुए 
प्राप ( कारवे ) कारीगरी के चाहने वाले मुझ को ( बसु ) विद्या, चक्रवति राज्य 
प्रादि पदार्थों से सिद्ध होमे थाले ( थिइबम्‌ ) समस्त धन का ( श्रबोधि ) भ्रच्छे 
अकार बोध कराइए । ६॥ 
भावार्थ फिर भी ईश्वर की इस प्रकार प्राथना करनी चाहिए कि हे भगवन्‌ ! 
जब-जब प्राप जन्म दें तब-तब श्रेष्ठ विद्वानों के संपर्क में जन्म दें ग्रौर वहाँ हम लोगों 
क सर्वे विद्यायुक्त कीजिए जिससे हम लोग सब धनों को प्राप्त होकर सदा सुखी 
Wen 
स्वमग्न प्रम॑तिस्त्वं पितासिं नस्स्वं ब॑यस्करत्तयं जामयों बयम्‌ | 
सन्ख्रा राय॑ः शतिनः सं स॑ःस्मिण॑ः सुवीरं यन्ति त्रतपामंद।भ्य |।१०॥ 
पदार्य-हे ( अदाभ्य ) उत्तम कमंयुक्त ( भ्रग्ने ) यथायोग्य रचना कर्म 
जाननेबाले मभाध्यक्ष ! ( प्रमतिः ) अत्यन्त मान को प्राप्त हुए (त्बम्‌ ) समस्त 
| सुख के प्रकट करनेहारे श्राप ( नः ) हम लोगों के ( विता ) पालनेवाले तथा (त्वम्‌) 
§ उ बढ्वानेहारे. भ्राप हम लोगों को ( बय:कृत्‌ ) बुढ़ापे तक विद्या-सुख में श्रायु 
व्यतीतकराने हारे हैं ( तब ) सुख उत्पन्न करने वाले भ्रापकी कृपा से हम लोग 
( जामयः ) ज्ञानवान्‌ संतान क्त हों, दथायृक्त ( त्वम्‌ ) श्राप वैसा प्रबन्ध कीजिए 
i प्रौर जैसे ( शतिन:ः ) सेकड़ों वा ( सहत्लिणः ) हजारों प्रशंसित पदार्थविद्या वा कर्मे- 
; युक्त विद्वान्‌ लोग ( ब्रतपाम्‌ ) सत्य पालने वाले ( ७ ) भच्छे-भ्रच्छे वीर युक्त 
भ्रापको प्राप्त होकर ( राय: ) धन को ( सम्‌, ) भ्रच्छी प्रकार प्राप्त होते 
हैं वैसे ग्रापका भ्राश्रय किये हुए हम लोग भी उन घनों को प्राप्त होवें ॥ १० ॥ 
भावार्थ --जैसे पिता सत्तानों द्वारा मान प्रौर सत्कार करने के योग्य है वैसे 


प्रजजनों द्वारा सभापति राजा है ॥। १० ॥॥ 

फिर वह केसा है श्रौर क्या करे इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
त्वामग्ने प्रथममायुमायवे देवा अंकृष्पन्नईपस्य विश्पतिम्‌ । 
 इळांमकरमन्मतुंषस्य शार्सनीं पितुरत्र परमंकस्य जायंते ॥ ११ ॥ 


पदार्थे ( प्रग्ते ल तस्वरूप मभापते ! तू जैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ 
इते) क ) तू जैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ 
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य का निमित्त ( इळामू ) चार वेदों की वाणी को 
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( भ्रकृण्वन्‌ ) करें । (नहुषस्य ) मनुष्य ( ह ) विशेष ज्ञान के लिए ( शास- 
तोम ) जिससे सब विद्या प्रौर धर्माचार युक्त नीति से उसको रहरा करके (प्रथमम्‌ 
रना दिस्वरूप जिस न्याय से प्रजा योग्य ( आयुम्‌ ) प्राप्त होने ( विश्पतिम्‌ ) प्रजा, 

र ग्रादिकों के रक्षा करनेवाले सभापति राजाको चारों वेदों की वाणी व सत्य 
व्यवस्था को ( भरकृण्बन्‌ ) प्रकाशित करते हुँ ह ही ( ममकस्य ) ज्ञानवान्‌ ( नहु- 
षस्य ) मनुष्य की वेदवाणी है उसको ग्राप प्रकाशित कीजिए । 

भावार्थ -ईश्वरोक्त व्यवस्था करने वाले वेद शास्त्र और राजनीति के विना 

प्रजा पालनेहारा सभापति राजा प्रजा नहीं पाल सकता रौर प्रजा राजा के श्ज्ञ 
सन्तान के तुऱ्य होती है इससे सभापति राजा पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा देवे ।११। 


अगले मन्त्र में भी सभापति का उपदेश किया है -- 

त्वन्नो अग्न तयं देव पायुभिमधोनों रक्ष तन्वश्च बन्धय । 

त्राता तोकस्य तन॑ये गवांमस्य निमेपं रक्ष॑माणस्तवं ब्रते ॥ १२ ॥ 

हर: पदार्थ --हे ( देव ) सब सुख देने और ( बन्ध ) स्तुति करने योग्य (भ्रग्ते) 
तथा यथोचित सब की रक्षा करने वाले सभेश्वर ! ( तब ) सर्वाधिपते ग्रापके (ब्रते) 
सत्य पालन प्रादि नियम में प्रवृत्त और ( मघोनः ) प्रशंसनीय धनयुक्त ( नः ) हम 
लोगों को और हमारे ( तन्बः ) शरीरों को ( पायुभिः ) उत्तम रक्षादि व्यवहारों 
से ( भ्रनिमेषम्‌ ) प्रतिक्षण ( रक्ष ) पालिए ( रक्षमाणः ) रक्षा करते हुए श्राप जो 
आपके उस नियम में वर्त्तमान ( तोकस्य ) छोटे-छोटे बालक वा ( गवाम्‌ 
प्राणियों की मन आदि इन्द्रियाँ और गाय, वैल श्रादि पशु हैं उनके तथा ( ग्रस्प ) 
सब चराचर जगत्‌ के प्रतिक्षण ( त्राता ) रक्षक श्र्थात्‌ अत्यन्त आनन्द देने वाले 
हुजिए ॥ १२॥ 

भावार्थ -सभापति राजा ईश्वर के जो संसार की धारणा और पालना श्रादि 

गुण हैं उनके तुल्य उत्तम गुणों से श्रपने राज्य के नियम में प्रवृत्त जनों की निरन्तर 
रक्षा करे ॥ १२॥ 

भ्रब अगले मन्त्रों से भौतिक ग्रग्नि गुणायुझत सभा स्वामी का उपदेश क्रिया है-- 
तमग्ने यज्यवे पायुरन्त॑रोऽनिषङ्गायं चतुरक्ष इध्यसे । 

यो रातह॑ब्योऽडरकाय धाय॑से की रेश्रिन्मन्त्रं मनंसा वनोषि तम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ -हे सभापति ! तू ( मनसा ) विज्ञान से ( मन्त्रम्‌ ) विचार वा वेद- 
मन्त्र को सेवन करनेवाले के ( चित्‌ ) सदृश ( रातहव्यः ) होम में लेने-देने के योग्य 
पदार्थो का दाता ( पायः ) पालना का हेतु ( भ्रन्तरः ) मध्य में रहने वाला और 
( चतुरक्षः ) सेना के भ्रङ्ग श्रर्थात्‌ हाथी, घोड़े और रथ के श्राश्रय से युद्ध करने वाले 
ग्रौर पैदल योद्धग्रों में भ्च्छी प्रकार चित्त देता हुआ ( भ्रनिबड्भाय ) जिस पक्षपातं 
रहित न्याययुक्त ( भ्रवृकाय ) चोरी आदि दोष के सर्वथा त्याग श्रौर ( घायसे ) 
उत्तम गुणों के धारण ( यज्यवे ) तथा यज्ञ वा शिल्पविद्या सिद्ध करने वाले मनुष्य 
के लिए ( इध्यसे ) तेजस्ती होकर श्रपना प्रताप दिखाता है क्योंकि जिसको (बनोषि) 
सेवन करता है उस ( कीरेः ) प्रशंसनीय वचन कहने वाजे विद्वान्‌ से विनय को प्राप्त 
होके प्रजा का पालन किया कर ॥ १३ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे विद्यार्थी लोग श्रध्यापक ग्रर्थात्‌' 
पढ़ाने वालों से उत्तम विचार के साथ उत्तम-उत्तम विद्याश्रों का सेवन करते हैं बैसे 
तू भी धामिक विद्वानों के उपदेश के श्रनुकूल होके राजधर्म का सेवन करता रह ।१३। 


लमंग्र उरुशंसाय बाघते सपाह यद्रेक्णः परमं बनोषि तत्‌ । 
आध्रस्य॑ चित्‌ प्रमंतिरुच्यसे पिता प्र पाकं 
शास्सि प्र दिशों बिदुष्टंरः ॥ १४ ॥ 


पदार्थं-हे ( प्रग्ने ) विज्ञानप्रिय, न्यायकारिन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस कारण 
( प्रमतिः ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( विदुष्टरः ) नाना प्रकार के दुःखों से तारने वाले श्राप 
(उरुशंसाय ) बहुत प्रकार की स्तुति करनेवाले ( वाघते ) ऋत्विक्‌ मनुष्य के लिए 
( स्पाहुम्‌ ) चाहने योग्य ( परमम्‌ ) श्रत्युत्तम ( रेक्णः ) धन ( पाकम्‌ ) पवित्र- 
धमं और ( दिशः ) उत्तम विद्वानों को ( बनोषि ) i प्रकार चाहते हैं प्रौर 
राज्य को धमं से ( ध्रध्रस्य ) धारण किये हुए ( पिता ) पिता के ( चित्‌ ) तुल्य सब 
को ( प्रशास्ति ) शिक्षा करते हैं ( तत्‌ ) इसी से श्राप सब के माननीय हैं ॥। १४॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पिता अपने सन्तानों की पालना 
वा उनको धन देता वा शिक्षा प्रादि करता है वैसे राजा सब प्रजा के धारण करने 


भ्रौर सब जीवों को यथायोग्य धन के देने से उनके कर्मो के ग्रनुसार सुखी दुःख देता 
रहे॥ १॥ 


फिर बह्‌ क्या करता है इस विषय का उपेक्ष झगले मन्त्रों में किया है-- 
तवमग्ने प्रयंतदक्षिणं नरं वस्मे सपूत परिं पासि विश्वतः । 
स्वादुक्षद्मा यो बंसतो स्योनकृ्ींवयाजं यजते सोपमा दिवः ॥ १५॥ 


_ पदार्य-है ( ध्रग्ने ) प्रव को प्रच्छे प्रकार जाननेवाले सभापति ! श्राप 
( वम्मेव ) कवच के समान ( थः ` 


) जो ( स्वादुक्षद्म ग्न्त, जल का भोक्ता 
( स्योनल्‌ ) सब को सुखकारी मनुष्य ( स्वादुक्षद्मा ) शुद्ध भ्रन्त, जल का भो 


नें बसतो ) निवासदेश में युक्त 
यज्ञों से ( यतते ) यज्ञ करता है उस { न ) निवासदेश में नाना साधन यु 


i णम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार विद्या धर्म के 
व्य की अनवा ) मोर भातो. को पते ( स्पृतम्‌ ) प्रतेक 
साधनों से कारीगरी में चतुर ( ब्ररम्‌ ) नम्र मनुष” को ( बिइबत्तः ) सब प्रकार से 
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( परिपासि ) पालते हो ( सः ) ऐसे धर्मात्मा, परोपकारी, विद्वान्‌ ग्राप ( दिवः ) 
सूयं के प्रकाश की ( उपमा ) उपमा पाते हो ॥ १५॥ ः 


भावार्थ 7 इस मन्त में उपमालङ्कार है। जो सब के सुख करने वाले पुरुपार्थी 
मनुष्य यत्न के साथ यज्ञो को करते हैं वे जेसे सूर्य सब को प्रकाशित करके सुख देता 
है वैसे ही सब को सुख देने वाले होते हैं । जैसे युद्ध में प्रवृत्त हुए वीरों को शस्त्रों के 
घातों से बस्तर बचाता है वैसे ही सभापति राजा श्रौर राजजन सब धामिक सज्जनों 
की सब दुःखों से रक्षा करते रहें ।| १५ ॥ 
यह्‌ पहले अष्टक के दूसरे प्रध्याय में चौतीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
इपामम्रे शरणिं मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌ । 
आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां श्रमिरस्ृपिकरममरत्यानाम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ-- हे ( श्रग्ते ) सब को सहने वाले सर्वोत्तम विद्रम्‌ ! जो आप 
( सोम्यानाम्‌ ) शान्त्यादि गुणयुक्त ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यों को ( श्रापिः ) प्रीति से 
प्राप्त ( पिता ) श्रौर सर्वपालक ( प्रमतिः ) उत्तम विद्यायुक्त ( भृमिः ) नित्य 
अमरा करने श्रौर ( ऋषिकृत्‌ ) वेदार्थं का बोध कराने वाले हैं तथा ( नः ) 
हमारी ( इमाम्‌ ) इस ( शरणिम्‌ ) विद्यानाशक श्रविद्या को ( मीमृषः ) अत्यन्त 
दूर करानेहारे हैं वे श्राप और हम ( यम्‌ ) जिसको हम लोग ( दूरात ) दूरसे 
उल्लंघन करके ( इमम्‌ ) वक्ष्यमाणा ( प्रध्वानम्‌ ) धमं मार्ग के ( श्रगाम ) सम्मुख 
श्रावें उसकी सेवा करें ।। १६॥ 
भावार्थ --जब मनुष्य सत्य भाव से भ्रच्छे मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तब 
जगदीश्वर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग करने के लिए 
प्रीति और जिज्ञासा '्रर्थात्‌ उनके उपदेश के जानने की इच्छा उत्पन्न करता है इससे 
वे श्रद्धालु हुए अत्यन्त दूर भी बसने वाले सत्यवादी योगी विद्वानों के समीप जा 
उनका संगकर श्रभीष्ट बोध प्राप्त कर धर्मात्मा होते हैं ॥ १६ ॥ 
मनुष्वद अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्सदने पूवच्छुंचे । 
अच्छ याह्या व॑डा देन्यं जनमा सादय बर्हिषि यक्षिं च ग्रियम्‌ ॥१७॥ 
पदार्थ - है ( शुचे ) पवित्र ( श्रङ्गिरः ) प्राण के समान धारणा करने वाले 
( प्रग्ने ) विद्याओं से सवंत्र व्याप्त सभाध्यक्ष ! श्राप ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्यों के जाने- 
शने के समान वा ( ङ्भिरस्वत्‌ ) शरीर में व्याप्त शाण वायु के सदृश राज्य कर्म 
में व्याप्त पुरुष के तुल्य वा ( ययातिवत्‌ ) जैसे पुरुष यत्न के साथ कामों को सिद्ध 
करते-कराते हैं वा ( पूर्ववत्‌ ) जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान्‌ विद्या देने वाले हैं 
वैसे ( प्रियम्‌ ) सब को प्रसन्न करनेहारे ( द॑व्यम्‌ ) विद्वानों में भ्रति चतुर (जनम्‌) 
मनुष्य को ( भ्रच्छ ) श्रच्छे प्रकार ( श्रायाहि ) प्राप्त हुजिए उस मनुष्य को विद्या 
भौर धर्म की ग्रोर ( वह ) प्राप्त कीजिए तथा ( वहिंबि, सदने ) उत्तम मोक्ष के 
साधन में ( श्रासादय ) स्थित ग्रौर ( यक्षि ) वहाँ उसको प्रतिष्ठित कीजिए ।१७। 
भावार्थ --जिन मनुष्यों ने विद्या, धर्मानुष्ठान श्र प्रेम से सभापति की सेवा 
की है वह उनको उत्तम-उत्तम धर्म के कामों में लगाता है ॥ १७॥ 
फिर वह फंसा है इस का प्रकाश प्रगले मन्त्र में किया है-- 
एतेना ब्रह्म॑णा वाबृधस्त्र शक्तो वा यत्तें चक्रमा बिदा वा | 
उत प्र णेष्यभि वस्यो अस्मान्सं न॑ः खज सुमत्या वाज॑वत्या ॥ १८ ॥ 
पवार्थ--हे ( प्रग्ते ) सर्वोत्कृष्ट विद्वन्‌ ! श्राप ( ब्रह्मणा ) वेदविद्या (वाज- 
चत्या ) उत्तम श्रन्न, युद्ध ्रौर विज्ञान वा( शक्ति ) श्रात्म साम्यं ( सुमत्या ) 
श्रेष्ठ विचार ( नः ) हमारे लिए ( बस्यः ) प्रत्यन्त धन ( भ्रभिसुज ) सव प्रकार 
से प्रकट कीजिए ( उत ) भर श्राप ( बिदा ) श्रपने उत्तम ज्ञान से ( वावृधस्व ) 
नित्य उन्नति को प्राप्त हुजिए ( ते ) श्रापका ( यत्‌ ) जो प्रेम है वह हम लोग 
{ चक्षम ) करें श्रोर श्राप ( श्रस्मान्‌ ) हम लोगों को ( प्रणेषि) श्रेष्ठ बोध को 
भ्राप्त कीजिए ॥ १८ ॥ 
भावार्थ -- जो मनुष्य वेद की रीति से धमंयुक्त व्यवहार को करते हैं वे ज्ञान- 
वान्‌ और श्रेष्ठमति वाले होकर जिस उत्तम विद्वान्‌ की सेवा करते हैं, वह उन को श्रेष्ठ 
सामर्थ्यं श्रौर उत्तम विद्यासंयुक्त करता. है ॥ १८॥ 
इस युक्त में सेनापति श्रादि के श्रनुयोगी ग्रर्थो के प्रकाश से पिछले मुक्त के 
साथ इस सूक्त क्री संगति जाननी चाहिए । 
यह पहले अष्टक में दूसरे श्रध्याय का पंतीसवां वर्ग वा पहले मण्डल के 
सातवें प्रतुवाक में इकतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ ३१॥ 


5 
श्रय पञ्चदशचंस्य द्वात्निशञस्य सुश्तस्य्ाङ्गरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


भ्रब बत्तीसवें सुक्त का प्रारम्भ है । उसके पहले मन्त्र में इन्र शब्द से सूर्यलोक को 
उपमा करके राजा के गुणों का प्रकाश किया है-- 


न्द्रस्य नु वीयाँणि प्र वोचं यानिं चकार प्रथप्रानिं बज्जी | 
अइग्नहिमन्वपस्ततद प्र बक्षणां अभिनत्‌ पर्व॑तानाम्‌ ॥ १ ॥ 
यदार्थ-हे विद्वान्‌ मनुष्यो | तुम लोग जैसे ( इखस्य ) सूर्य्यं के ( यानि ) 





४५ 
chess ch «| b shes d bc ho dh hdd ddd 
जिन ( प्रथमानि ) प्रसिद्ध ( वीय्याणि ) पराक्रमों को कहो उनको मैं भी ( नु, 


प्रवोचम्‌ ) शीघ्र कहुँ जैसे वह ( वस्त्री ) सव पदार्थो के छेदन करने वाले किरणों 
से युक्त सूर्य्यं ( ग्रहिम्‌ ) मेघ को ( श्रहन्‌ ) हनन करके वर्षाता, उम मेघ के म्रवयत्र 
रूप ( ्रपः ) जलों को तीचेःऊपर ( चकार ) करता उसको ( ततद ) पृथिवी पर्‌ 
गिराता ग्रौर ( पर्वतानाम्‌ ) उन मेघों के सकाश से ( प्रवक्षगाः ) नदियों को छिन्न- 
भिन्न करके बहाता है बसे मैं शत्रुओं को माखे उनको इधर-उधर फेकू. भ्रौर उनको 
तथा किला म्रादि स्थानों से युद्ध करने के लिए श्राई सेनाश्रों को छिन्न-भिन्न कह ॥2॥ 

भावार्थं --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । ईश्वर का उत्पन्न किया हुश्रा यह 
श्रग्निमय सूर्यलोक जैसे श्रपने स्वाभाविक गुणों से युक्त ग्रन्तादि, प्रकाश, श्राकर्षणा, दाह, 
छेदन और वर्षा की उत्पत्ति के निमित्त कामों को दिन-रात करता है वैसे जो प्रजा 
के पालन में तत्पर राजपुरुष हैं उनको भी नित्य प्रति करना चाहिए । १॥ 


फिर बह सूर्य्यं तथा सभापति क्या करता है इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है -- 
4 ७७ ४५ . > 2 Ey] क्ष 
हन्नहि पर्वते शिश्रियाणं लष्टस्मे वज्रं स्वयै ततक्ष । 

वाश्रा इंव धेनवः स्यन्द॑माना अञ्ज॑ः समुद्रमवं जग्मुरापः ॥ २ ॥ 

पदार्थ--जैसे यह ( त्वष्टा ) सूर्ग्यलोक ( पर्वते ) मेघमण्डल में ( शिक्षि- 
याणम्‌ ) रहने वाले ( स्वर्य्यंम्‌ ) गर्जनशील ( भ्रहिभ्‌ ) मेध को ( भ्रहन्‌ ) मारता 
है ( भ्रस्मे ) इस मेघ के लिए ( वस्त्रम्‌ ) काटने के स्वभाव वाले किरणों को 
( ततक्ष ) छोड़ता है। इस कर्म से ( वाश्रा धेनव इव ) बछड़ों को प्रीतिपूर्वक चाहती 
हुई गीश्रों के समान ( स्यन्दमानाः ) चलते हुए ( अंजः ) प्रकट ( श्राप: ) जल 
( समुद्रम्‌ ) जल से पूर्णं समुद्र को ( श्रबजग्मुः ) नदियों के द्वारा जाते हैं बसे ही 
सभाध्यक्ष राजा को चाहिए कि किला में रहने वाले दुष्ट शत्रु को मारे इस शत्रु के 
लिए उत्तम शस्त्र छोड़े इस प्रकार उसके बछड़ों को चाहने वाली गोग्रों के समान 
चलते हुए प्रसिद्ध प्राणों को म्रन्तरिक्ष में प्राप्त करे, उन कण्टक शबुभ्रों को मारके 
प्रजा को सुख देवे ॥ २॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्यं पनी किरणों से भ्रन्त- 
रिक्ष में रहने वाले मेव को भूमि पर गिराकर जगत्‌ को जिलाता है वैसे ही सेनापति 
किला, पर्वत ग्रादि में रहने वाले शत्रु को भी पृथिवी में गिरा के प्रजा को निरन्तर 
सुखी करता है ॥ २॥ 

फिर वह्‌ कंसा है इस विवय का उपदेश प्रगे मन्त्र में किया है-- 
वृषायमांणोऽद्णीत सोमं त्रिकंद्रकेष्व पिवत्सुतस्य॑ । 
ee i 8, ०८ 
आ सार्यकं मधवादत वज्रमहन्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ || ३ ॥ 

पदार्थ --जो ( बृषायमाणः ) वीर््यवृद्धि का ग्राचरणा करता हुआ सूरय्यलोक 
मेघ के समान ( सुतस्प ) इस उत्पन्त हुए जगत्‌ के ( त्रिकद्रुकेषु ) जिनकी उत्पत्ति, 
स्थिरता भ्रौर विनाश ये तीन कला व्यवद्दार में बत्तनि वाले हैं उन पदार्थों में (सोमम्‌) 
उत्पन्न हुए रस को ( श्रवृणीत ) स्वीकार करता ( श्रपितं ) उसको ग्रपने ताप ई 
भर लेता ग्रौर ( मघवा ) यह बहुत-सा धन दिलाने वाला सूर्य ( सायकम्‌ ) शस्त्र- 
रूप ( बज्जम्‌ ) किरणा समूह को ( आबत्त ) लेते हुए के समान ( श्रहीनाम्‌ ) मेघों 
में ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम प्रकट हुए ( एनम्‌ ) इस मेध को ( प्रहन्‌ ) मारता है । 
वसे गुणा, कर्म, स्वभावयुक्त पुरुष सेनापति का श्रधिकार पाने योग्य होता है ॥ ३॥ 

_ भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे बैल-वीयं को बढ़ा, बलवान्‌ हो 

सुखी होता है बैसे सेनापति दूध म्रादि पीकर बलवान्‌ होवे ग्रौर जैसे सूर्य्यं रस को 


पी श्रच्छे प्रकार बरसाता है वेसे शत्रुओं के बल को खींच भ्रपना बल बढ़ाके प्रजा में 
सुखों की वृष्टि करे ॥ ३ ॥ 


फिर वह्‌ किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
यदिन्द्ाहन्ग्रथमजामहीनामान्मायिनाममिंनाः मोत माया! | 
आत्सूर््य जनयन्द्यामुषासं तादीत्ना शत्रं न किल/उविवित्से | ४ ॥ 
a Sahn we, 


पवार्थ -है सेनापते ! जैसे ( इन्द्र: ) सब पदार्थो को विदीरां ग्रर्थात्‌ छिन्न- 
भिन्न करने वाला सूर्य्यलोक ( भ्रहीनाम्‌ ) छ (2 बट मेघों के मध्य में ( मर न 
संसार के उत्पन्न होने के समय में उत्पन्न हुए मेघ को ( प्रहन्‌ ) हनन करता है । 
जिनकी ( मायिनाम्‌ ) सूर्ययं के प्रकाश का प्रावरण करने वाली बड़ी-बड़ी घटा उठती 
हैं उन मेघों की ( माया: ) उक्त भ्रन्धकार रूप घटाग्रों को ( प्रामिना: ) भ्रच्छे प्रकार 
हरता है ( तादीत्ना ) तब ( यत्‌ ) जिस ( सूर्यम्‌ ) किरणसमूह ( उषसम्‌ ) प्रातः- 
काल श्रौर ( चाल ) श्रपने प्रकाश ष ( प्रजनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ दिन' उत्पन्न 
करता है ( ह ) वैसे ही तू शत्रुओं को ( विवित्से ) प्राप्त हुआ उनकी छल-कपट 
ग्रादि मायाश्रों का हनन कर भ्रौर उस समय सुय्यँरूप न्याय को प्रसिद्ध करके सत्य विद्या 
के व्यवहाररूप सूर्य्यं का प्रकाश किया कर ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे कोई राजपुरुष श्रपने वैरियों के 
बल श्रौर छल का निवारण कर श्रौर उनको जीतके प्रपने राज्य में सुख तथा न्याय 
का प्रकाश करता है वैसे ही सूयं भी मेघ की घटाग्रों की घनता श्रौर श्रपने; प्रकाश के 
ढापने वाले मेघ को निवारण कर अपनी किरणों को फैला मेघ को छिन्न-भिन्न भ्रौर 
अ्न्धुकार को दूर कर भ्रपनी दीप्ति को प्रसिद्ध करता है ॥ ४॥ ॥ 
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४६ 
फिर बह सूप्यं उस मेघ को कंसा करता है इस विषय का उपदेश 
प्रगले मम्त्र में किया है-- 
अह्र ररे व्यंसमिन्द्रो वज्जेण महता वधेन । 
सकन्ासीव कुलिशेना बिइषणाहिँ। शयत उपपृक्‌ एथिव्याः ॥ ५ ॥ 


पदार्ष-हे Ou गवीर सेनापते | श्राप जैसे ( इन्रः ) सू वा विजुली (ग 
प्रतिविस्तार युक्त ( कुलिशेन ) प्रत्यन्त धारवाली तलवार रूप ( बञ्रण ) पदाथ 
के छित्त-भित्त करनेवाले प्रतिताप युक्त किरणासमूह से ( स ), कटे हुए 
( स्कन्धांसीव ) कन्धों के समान ( ब्यंसम्‌ ) थिन्त-भिन्त भ्रङ्ग जैसे हे वैसे ( घृत्र- 
हरम्‌ ) प्रत्यन्त सघन ( * ) मेघ को ( प्रहन्‌ ) मारता रै प्र्थात्‌ छिन्नभिन्न 
कर पृथिवी पर बरसाता है प्रौर बह ३४ ) सूय्यं के गुणों से मृतकबत्‌ होकर 

प्रहिः ) मेघ ( पृथिध्या: ) पृथिवी के ( उपपृष्‌ ) ऊपर ( वायते ) सोता है वैसे 
. बैरियों का हतन कीजिए ॥ ५॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा भ्रौर उपमालङ्कार है। जैसे कोई प्रति- 
तीक्ष्ण तलवार प्रादि शस्त्रों से शकनुप्रों के शरीर को छेदन कर भूमि में गिरा देता 
प्रौर बह मरा हुभ्रा शत्रु पृथिवी पर सो जाता है बैसे ही वह सूर्य्य ध्रौर बि जूती मेष 
के प्रदं को छेदन कर भूमि में गिरा देती प्रौर बह भूमि में गिरा हुना सोते फे समान 
दीख पड़ता है | ५॥। 


फिर थे कले पुद्ध करते हैं इस विषय का उपदेश ध्रगले मन्त्र में किया है-- 
अयोद़ेबं दुद आ हि जुह्ले मंहावीरं तृविबाधरंजीपम्‌ । 
नातारीदस्य समरति बधानां सं रुजानाः पिपिष इल्द्रशत्र! ॥ ६ ॥ 


पदार्थ --( हुः ) दुष्ट भ्रभिमानी ( प्रयोडेष ) युद्ध की इच्छा न करने 
बाले पुएष के समान मेष ( Fe) पदार्थों के रस को इकद्‌ठे करने श्रौर (तुषि- 
ब्ाधम्‌ ) बहुत शनुप्रों को मारमेहारे के तुल्य ( महाबीरम्‌ ) त्यन्त बलयुक्त प्‌ रबीर 
के समाम सूर्ग्यलोक को ( भाव ) ष्या से पुकारते हुए के सदृश वर्तता है जब 
उसको रोते [4 सदृश धू मारा तब बहु मारा हुभ्रा ( ब य्यं का 
शभु मेध ( ) सूयं से पिस जाता है भौर बह्‌ ( प्रस्य ) इस वधा- 
ताम्‌ ) ताइमाप्रों के ( समृतिम्‌ ) समूह को ( मातारीत्‌ ) सह न हों सकता भौर 
( हि) तिएचय है कि इस मेघ के शरीर से उत्पन्न हुई ( सजानाः ) नदियाँ पर्वत 
भ्रौर पृथिदी के बड़े-बड़े टीलों को छिन्त-भिन्त करती हुई बहती हैं वैसे ही सेनाओं 
मैं प्रकाशमान सेताध्यक्ष शन्रुओ्रों में चेष्टां किया करे ।। ६॥। 

भाषाध-- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे मेघ संसार के प्रकाश के लिए 
स्यं के बरशमान प्रकाश को भ्रकस्मात्‌ पृथिवी से उठा प्रौर रोककर उसके साथ 
युद्ध करते हुए के समान बर्राता है तो भी बा हे सूर्य के सामर्थ्यं का पार नहीं पाता । 
जब पह सूय मेध को मारकर भूमि में गिरा देता है तब उसके शरीर फे प्रवयवों से 
निकले हुए जलों से नदी पूणं होकर समुद्र में जा मिलती है बैसे राजा को उचित 
है कि शुभ्रं को मारके निमूल करता रहे ॥ ६॥ 


फिर बहु मेघ कैसा होकर पृषिधी पर गिरता है इस विषय का उपदेश 
प्राले मन्त्र में कियां है-- 


अपादहस्तो अंपृतत्य दिनद्रमास्य बञ्जमधि सानौं जघान | 
बृषणो बशर प्रतिमानं बुभूपन्‌ पुरुषा इप्तों अंशयदू व्य॑स्तः || ७ ॥ 


पदार्थ-.हे सब सेनाप्नों के स्वामी ! श्राप ¦ ) जसे. मेध ( वृष्णः 
धीयं सींचते बाले पुरष की ( प्रतिमानम्‌ ) A i (ds ) i 
( ब्रि; ) निर्बल, तपुसक फे समान जिस ( इगरम्‌ ) सूर्यलोक के प्रति ( भ्रपृतन्यत्‌ 
युद्ध फे लिए इच्छा करने बाले फे समान ( भ्रस्य ) इस मेध के ( सानौ, भ्रधि 
पंत के शिखरों के समान बहलों पर सूर््यलोक ( बष्त्रम्‌ ) प्रपने किरणा रूपी वपत्र 
को ( प्रानघान ) छोइता है उस से मरा हुम्ना मेघ ( प्रपावहस्तः ) पैर-हाथ कटे 
हुए मनुष्य के तुह्य ( ष्प्रस्तः ) प्रतेक प्रकार फैला पड़ा हुना ( पुरुन्ना ) भ्रनेक स्थानों 
( प्रशापत्‌ ) सोता सता मालूम देता है बैसे इस प्रकार के शत्रुप्नों को छिन्न-भिम्न 
कर सदां जीता कीजिए ॥ ७ ॥ 
भाषाथं- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे कोई निर्वल पुरुष बड़े 
जात के साथ युद्ध चाहें वैसे ही वृत्र मेघ सूर्य के साथ प्रवृत्त होता है भ्रौर से प्रन्त 
में कह 33 ol Es पराजित है गा समान पृथिवी पर गिर पड़ता 
| सङ्ग लड़ाई को प्रवृत्त की 
CC ७॥ न्‌ पः ङ्ग लड़ होता है उसकी भी ऐसी 


फिर बे दोनों परस्पर क्या करते हैं इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है-- 
नब न मिन्नम॑प्रया शान मनो रुहाणा अति यन्त्याप॑; | 
याश्चिंवृइन्नो मंहिना पर्यैतिषुत्तासामहिंः एरहृतः शीर्बभूव ॥ ८ ॥ 


पदार्ध--भो राजाधिराज | प्राप जैसे यह ( ब॒न्नः ) मेघ 
महिमा से ( पर्यतिष्ठत्‌ ) संब भ्रोर से एकता को ME (ह ns 
हे मारा हुप्रा ( दा, ) उन जलों के बीच में स्थित ( पत्सुतःशी: ) पादों के तले 
सोदेबाला-सा ( बश्ूष ) होता है उस मेभ का शरीर ( सनः 


 करणाके सदृश ( चहाणाः ) उत्पन्न होकर चलने वाली नदी जो भरन्तरिक्ष में रहने 
fi ककः F 


ऋग्वेद: प्रर १। प्र० २। व° ३६, ३७ ३८ ॥ 


वे ( बत्‌) ही ( याः) जो 
वदीण 





heb che dh ch dh tthe bb 
ग्न्त रिक्ष में HR ( श्राप: 
ग्नम्‌ | तट वाले ( शयानम्‌ ) सोते हुए न 
[ss नद को ( यन्ति ) जाते el जल ( न, भ्रभुया ) इस पृथिवी र 
साथ प्राप्त होते हैं वैसे सब शब्रुप्रो को बाधके वश में कीजिए ।। ८॥। 
भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा भ्रौर उपमालड्भार है । जितना क 
सूर्य से छित्न-भिन्न होकर पवन के साथ मेघमण्डल को जाता हैं वह सब जल मेघरूप 
ही हो जाता है। जब मेघ के जल का समूह म्रत्यम्त बढ़ता है तब मेघ घनी-घनी घटाओं 
से घुमड़-घुमड़के सूर्य के प्रकाश को ढाँप लेता है। उसको सूर्य श्रपनी किरणों से जब 
छिन्त-भिन्‍न करता है तब इधर-उधर श्राये हुए जल बड़े-बड़े नद, ताल श्रौर समुद्र भ्रादि 
स्थानों को प्राप्त होकर सोते हैं वह.मेघ भी पृथिवी को प्राप्त होकर जहा-तहाँ सोता- 
है पर्थात्‌ मनुष्य प्रादि प्राणियों के पैरों में सोता-सा मालूम होता है, वैसे भ्रधामिक 
मनुष्य भी प्रथम बढ़के शीघ्र नष्ट हो जाता है॥ ५॥ 












फिर वह फैसा होता है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
वीव्वाब॑या अभवद्‌इअपुत्रेद्धों अस्या अब वर्धजेभार । 
उत्तरा सूरध॑र।. पुत्र असीदालु! शये सहव॑त्सा न धेतु। ॥ & ॥ 


पदार्थ---हे सभापते ! ( वृश्नपुत्रा ) जिसका मेघ लडके के सभान है वह मेघ 
की माता ( नीघाबयाः ) निक्ृष्ट उमर को प्राप्त हुई । ( सूः ) पृथिवी श्रौर 
( उत्तरा ) ऊपरली प्रन्तरिक्ष नामवाली ( श्रभवत्‌ ) है ( भ्रस्याः ) इसके पुत्र मेघ 
के ( बधः ) वध श्रर्थात्‌ ताइन को ( इन्द्रः ) सूर्यं ( अवजभार ) करता है इससे 
इसका ( सीचाबया: ) निकृष्ट उमर को प्राप्त हुआ ( पुत्रः ) पुत्र मेध ( भ्रधरः ) 
नीचे ( भ्रासीत्‌ ) गिर पड़ता है श्रौर जो ( दानुः ) सब पदार्थो की देने वाली भूमि 
जैसे ( सहवत्सा ) बछड़े के साथ ( धेमुः ) गाय हो ( न ) वैसे भ्रपने पुत्र के साथ 
( शय ) सोती-सी दीखती है बैसे श्राप प्रपने पा्रुश्रों को भूमि फे साथ सौते के सदश 
किया कीजिए ॥ ६ ॥ ड 
भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। मेघ की दो माता हैं एक पृथिवी 
दूसरी भ्रन्तरिक्ष भ्रर्थात्‌ इन्हीं दोनों से मेघ उत्पन्न होता है। जैसे कोई गाय प्रपने 
बछड़े फे साथ रहती है बैसे ही जब जल फा समूहे मेघ भ्रन्त रिक्ष में जाकर ठहरता हैँ 
तब उसकी माता भ्रन्तरिक्ष भ्रपने पुत्र मेघ के साथ श्रौर जब बह वर्षा से भूमि को 
प्राता है तब भूमि उस भ्रपने पुत्र मेघ के साथ सोती-सी दीखती है। इस मेघ को उत्पन्न 
करने बाला सूर्य है इसलिये वह पिता के स्थान में समभा जाता है। उस सूर्य की 
भूमि वा अन्तरिक्ष दो स्त्री के समान हैं | वह पदार्थों से जल को वायु के द्वारा खींच- 
कर जब भ्रन्तरिक्ष में फेंकता है तब बह पुत्र मेघ प्रमत्त फे सदश बढ़कर उठता श्रौर 
सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है तब सूर्य उसको मारकर भूमि में गिरा देता श्र्था 
भूमि में वीर्यं छोड़ने के समान जल पहुँचाता है। इस प्रकार यह मेघ कभी कर 
,कभी नीचे होता है वैसे ही राजपुरुषों को उचित है कि कंटकरूप शत्रओ्रों को इधर. 
उधर निर्जीव करके प्रजा का पालन करें ।। ९ ॥ ; i; 


फिर उस मेघ का शरीर फंसा ग्रौर कहां स्थित होता है इस विषय फा उपदेश 
प्रगले मन्त्र में किया है-- 


अतिष्ठन्तीन।मनिवेशुनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
इ्रस्य॑ निणयं वि चरःस्यापों दीर्धन्तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥ १० ॥ 


पदार्थ -है सभास्वामिन्‌ ! तुम को चाहिए कि जिस 
( प्रनिबेशनानाम्‌ ) जिनको स्थिरता नहीं होती ( i य a 
वाले हैं उन जलों के बीच ( निण्यम्‌ ) निश्चय करके स्थिर ( शरीरम ) जिसका 
छेदन होता है ऐसा शरीर है बह ( काष्ठानाम्‌ ) सब दिशाओं के बीच ( नि हितम्‌ 
स्थित होता है । तथा जिसके शरीर रूप ( अपः ) जल ( दीर्धम ) बड़े ( तमः 
20279 रूप घटाश्रों में ( विचरन्ति ) इधर-उधर जाते है वह ( इनत्वात्रः a 
El ज ह RaSh ही शो को जी टा धहल रूप होके ( ग्रज्यत ) i 
। वैसे ही प्रजा के द्रोही शत्रुओं को उनके सहाग्रियों के सहि Me 
में सुलाना चाहिए ॥ १०॥ हत बाधके सब दिशाभ्न 
भावार्य--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सभापति 
जैसे यह मेघ श्रन्तरिक्ष में ठहरने वाले जलों में सृक्षमत्ता के कारण ea 'फिए 
जब घनाकार वर्षा के द्वारा जल का समुदाय रूप होता है तब वह देखने में भ्राता है 
रौर जैसे ये जल एक क्षण भी स्थित नहीं होते हैं किन्तु सर्वदा ऊपर जाते वा नीचे 
हे od के शरीर रुप हैं वे प्रन्तरिक्ष में रहते हुए परति सूक्ष्म होने 
नहीं दीख पड़ते, वेसै बड़े-बड़े बल वाले शत्रुभ्रों को ले 
बशीभूत किया करे || १० ॥ k भी भ्ल्प बल वाले करके 


योग्य है कि 


फिर सूर्य उस मेघ फे प्रति क्या करता है इस बिषय का उपदेश 
प्रगले मन्त्र में किया है 


दासप॑त्नीरहिंगोपा अहिषटननिसंद्वा आपः पणिनेब गाव॑; । 
अपां बिलमपिहितं यदासींदूशृत्रं जघन्वाँ अप तद्ववार ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--है सभापते ! ( पणिनेव ) गाय गों i 
गौवों को यथायोग्य स्थानों में ह वाले सा Se ba 
बाला मेघ जिनका पति के समान प्रौर ( प्रहिगोपाः ) रक्षा करने वाला है वे 
( ण ) रोके हुए ( श्राप: ) जल ( प्रतिष्ठन्‌ ) होते हैं उन ( प्रपाम्‌ ) 
जलों का ( यत्‌ ) जो ( बिलम, ) गतं प्रर्थात्‌ एक गढ़े के समान स्थान ( प्रपिहि 


\ 
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| 


ऋण्वेद मं० १ 
Rte thst eens hhc tt te Heh ch tt ch dh hh tc hh 
लम्‌ ) ढाप-सा रखा ( प्रसीत्‌ ) है उस ( बुत्रम्‌ ) मेघ को सूर्य ( जथम्बातू ) 
है मारकर ( तत्‌ ) उस जल की ( श्रपबवार ) रुकावट तोड़ देता है बैसे भ्राप शु्रों 
को दुष्टाचार से रोके न्याय अर्थात्‌ धर्ममार्ग को प्रकाशित रखिए ॥ ११॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जैसे गोपाल 
श्रपनी गोय्रों को पने अनुकूल स्थानों में रोक रखता झौर फिर उस स्थान का दर- 
चाजा सोल के निकाल देता है, भौर जसे मेघ अपने मण्डल में जलो का द्वार रोकके 
उन जलों फो वश में रखता है वैसे सूर्य उस मेष को ताडना देता श्रौर जल की रुका- 
बट को तोड़फे भ्रच्छे प्रकार उसे वरसाता है बैसे ही राजपुरुषों को चाहिए कि शज्रुझ्रों 
को रोककर प्रजा का यथायोग्य पाल+ किया करें ॥ ११॥ 





फिर वे दोनों परस्पर क्या करते हैं इस विषय का उपदेश रगे सन्त्र में किया है -- 
अश्व्पो वारो थभवस्तदिनद्र सूके यां मत्पह॑न्देव एकः । 
अज॑यो गा अजयः शूर सोप्पवाछज! सर्चबे सप्त सिन्धून्‌ ॥ १२ ॥ 

पदार्थः है ( शूर ) वीर के तुल्य भयरहित ( इन्द्र ) शत्रुओं को विदीर्ण 
करनेहारे सेना के स्वामी ! श्राप जैसे ( यत्‌ ) जो ( भ्रयः ) वेग प्रादि गुणों में 
निपुण ( घारः ) स्वीकार करने योग्य ,( एकः ) सहाय श्रौर ( देवः ) 
उत्तम-उत्तम दानादिगुण वाला मेघ सूर्य के साथ युद्ध करनेहारा ( भ्रभवः ) होता है 
( सृके ) किरणरूपी वज्ज में श्रपने वद्दलों के जाल को ( प्रत्यहन्‌ ) छोड़ता है 
भ्र्थात्‌ किरणों को उस घन जाल से रोकता है सूर्यं उस मेघ को जीतकर ( गाः ) 
उससे भ्रपनी किरणों को ( अजयः ) भ्रलग करता प्रर्थात एक देश से दूसरे देश में 
पहुँचाता श्रौर ( सोमम्‌ ) पदार्थो के रस को ( अजयः ) जीतता है इस प्रकार करता 
हुआ वह सूर्यलोक जलों को ( स्तवे ) ऊपर-नीचे जाने-श्राने के शिए सब लोकों में 
सथर होने बाले' ( सिन्धून्‌ ) बड़े-बड़े जलाशय, नदी, कु'भ्रा श्रौर साधारण तालाब 
ये चार जल के स्थान पृथिवी पर भीर समीप, बीच श्रौर दूर देश में रहने वाले तीन' 
जलाशय इन ( सप्त ) सात जलाशयों को ( श्रवाधृजः )' उत्पन्न करता है वैसे शत्रभों, 
में चेष्टा करते हो ( तत्‌ ) इसी कारण ( €था ) भ्रापको युद्धो में हम लोग श्रधिष्ठाता 
करते हैं | १२॥ 

भाषार्थ- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे यह मेघ सूर्य के प्रकाश को 
'ढांप देता है तब सूर्य श्रपनी किरणों से उसको छिल्त-भिल्त कर भूमि में जल को 
वर्षाता है । इसी से यह्‌ सूर्य उस जल समुदाय को लागे के लिए समुद्रं 
को रचने का हेतु होता है वैसे प्रजा का रक्षक राजा णमुश्रों को बाँध शस्त्रों से काट 
श्रीर नीच गति को प्राप्त कराके प्रजा'ो धर्मयुक्त मार्ग में चलाने का निमित्त 
होवे ॥ १२॥ 


इन दोनों के इस युद्ध में किस का विज्ञय होता है इस विशय का उपदेश 
पगले मन्त्र भें किया है-- 


नासी बिदयन् तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरदूध्नादुनि च । 
इन्द्रश्च यदयुधाते अहिंबोतापरीभ्य मघवा वि जिग्ये ॥ १३ ॥ 


पदार्थ --है सेनापते ! श्राप जैसे मेघ ने ( श्रस्सं ) इस सूर्येलोक के लिए 
छोड़ी हुई ( बिद्युत ) बिजुली ( न, विह) इसकी कुछ रुकावट नहीं कर सकती 
( तन्यतुः ) उस मेघ की गर्जना भी उस सूर्य को ( न, सिषेध) नहीं रोक सकती 
भौर वह ( भ्रहिः ) मेघ ( याम्‌ ) जिस ( ह्लाबुनिम्‌ ) गर्जना प्रादि गुणावाली (मिहम) 
बरसा को ( च | भी ( प्रफिरत्‌ ) छोड़ता है वह भी सूर्य की ( न, सिषेध ) हानि 
नहीं कर सकती है पह ( इस ) सूर्यलोक श्रपनी किरणाङ्पी पूर्ण सेना से युक्त 
( उत ) प्रौर प्रपनी ( प्रपरीम्यः ) श्रधूरी सेना से युक्त ( प्रहिः ) मेघ ( च ) भी 
ये दोनों ( युपुधाते ) परस्पर युद्ध किया करते हैं ( यत्‌ ) भ्रधिक बलयुक्त होने के 
कारण ( मघवा ) भ्रत्यन्त प्रकाशवान्‌ सूर्यलोक उस मेध को ( च ) भी ( विजिग्ये ) 
प्रच्छे प्रकार जीत लेता है बसे ही धर्मयुक्त पुणा बल सम्पादन करके शत्रुश्रो हे को विजय 
कीजिए ॥ १३॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालछकार है । राजपुरुषो को योग्य है कि 
जैसे वृत भ्रर्थात्‌ मेष के जितने बिजली श्रादि युद्ध के साधन हैं, थे सब सूर्य के श्रागे 
आद्र प्र्थात्‌ सब प्रकार निर्बल ग्रौर थोड़े हैं, प्रौर सूर्य के युद्धआधन उसकी भ्रपेक्षा से 
बड़े-बड़े हैं, इसी से संदा सुर्य ही का विजय श्रौर मेध का पराजय होता रहता है बैसे 
ही धमं से शत्रुश्नों को जीते ॥ १३॥ 


फिर उन दोनों में परस्पर षया होता है इस विषय का उपदेवा 
पगले मन्त्र में किया है- 


अहेयांतारं कमंपश्य इन्द्र हुदि यते जघ्तुषो भीरगच्छत्‌ । 
नव॑ च सन्नति च सरन्ती? श्येनो न भीतो अतरो रजासि ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--है इन्द्र ! योद्धा जिस युद्ध व्यवह।/र में शत्रुओं का ( जघ्नुष: ) हुनने 
चाले ( ते ) प्रापका प्रभाव ( श्रहेः ) मेघ के गर्जन श्रादि शब्दों से प्राणियों को 
यतु ) जो ( भीः ) भय ( भ्रगश्धत्‌ ) प्राप्त होता SE लोग उस मेघ के 
यातारमु ) देश-देशान्तर में पहुँचाने वाले सूर्य को छोड़ ग्रौर ( कम्‌ ) किसको 
देखें ? दुर्य ते ताइना को प्राप्त हमरा मेघ ( भीत: ) डरे हुए ( वेनः, न ) बाज के 
समान ( च. ) भूमि में गिरके ( नबनबतिम्‌ ) प्रतेक ( श्लबन्तीः ) जल बहाने वाले 
नदी वा नाडियों मी रित करता है ( यतु ) जिस कारणा सूर्य भ्रपने प्रकाश ब्राकर्षणा 
भ्रोर छेदन भ्रादि गो से बड़ा है इसी ते ( रजांसि ) सब लोकों को ( अतरः ) 
तरता प्रर्थात्‌ प्रकाशित करता है इसके समान थ्राप हैं वे प्राप ( हृदि ) भ्रपने मन में 
जिसको शत्रु ( घरपश्यः ) देखो उक्ली को मारा करो ॥ १४ ॥ 


कककककककककफकफफकककककककककककककपण्कककफकककककककफकफककककककककककककककककककककककककककककककककककककूकककककक कक ककककूकककूकककककककक फ ० 


। भ० ७ | सू० ३२, ३३॥ 



















न 
भ्रपती स्तुति करने के लिए धन देने बाला ( भ्रस्ति ) है 
अ चक्षु भ्रादिं इन्द्रियों से श्रगोचर ( 


४७ 





भावार्थं -इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। राजसेना के वीर पुरुषों को योग्य 
है कि जैसे किसी से पीड़ा को पाकर डरा हुमा णेन पक्षी इधर-उधर, गिरता-पड़ता 
उड़ता है वा सूर्य से प्रनेक प्रकार की ताड़ना झौर प्राकषंणा को प्राप्त होकर मेघ 
इधर-उधर देण-देशान्तर में प्रनेक नदी वा नहुरों को पूर्ण करता है इस मेघ की 
उत्पत्ति का सुर्यं से भिन्त कोई निमित्त नहीं है। प्रीर जैसे शरन्धकार में प्राणियों को 
भय होता है वैसे ही मेघ के बिजली श्रौर गर्जना प्रादि गुणों से भय होता है उस भय 
का दूर करने वाला भी सूर्य ही है तथा सब लोको के व्यवहारों का म्रपने प्रकाश प्रौर 
प्राकर्षण ग्रादि गुणों में चलाने वाला है वैसे ही दुष्ट शत्रुश्रों को जीता करें। इस 
मन्त्र में ( नवनब्तिम्‌ ) यह द संख्या का उपलक्षण होने से ्रसंख्यात प्रर्थ 
में है॥ १४॥ 


फिर उक्त सूर्य कैसा है इस विषय फा उपदेश झगले मन्त्र में किया है-- 
रों यातोऽवसितस्य राजा शम॑स्य च शक्लिणों वजबाहु! । 
सेदु राजां क्षयति चर्षशीनामरान्न नेमिः परि ता बंभूव ॥ १५ ॥ 


पदार्थं -- सर्य्यं के समान ( वच्तरबाहुः ) शस्त्रास्त्रयुक्त बाइ ( इरः ) दुष्टों 
का निवारणकर्ता ( यातः ) गमन भ्रादि व्यवहार को वर्तने वाला सभापति ( प्रव- 
सितस्य ) निश्चित चराचर जगत्‌ ) शान्ति करने वाले मनुष्य प्रादि प्राणियों 
( श्वङ्गिणः ) सींगों वाले गाय भ्रादि पशुझ्रों प्रौर ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के बीच 
( भ्ररान्‌ ) पहियों को धारने वाले ( नेमिः ) धुरी के हे ते) समान ( राजा ) 
प्रकाशमान होकर ( ता ) उत्तम तथा नीच कर्मों के कर्त्ताओं को सुख-दु:खों को तथा 
( रजांसि ) उक्त लोकों को ( परिक्षयति ) पहुँचाता प्रौर निवास करता है (ए, 
इत्‌ ) वैसे ही ( सः ) वह सभी के ( राजा ) न्याय का प्रकाश करने वाला (बभूब) 
होवे ॥ १४५ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार-श्रौर पूर्व मन्त्र से. ( रासि ) इस पद की 
श्रनुवृत्ति श्राती है। राजा को चाहिए कि -'जैसे रथ का पहिया धुरियों की चलाता ४९ 
श्रीर जैसे यह सूर्य भराघर, शास्त-प्रशास्त संसार में प्रकाशमान होकर सब लोकों के 
धारण किये हुए उन को प्रपनी-प्रपनी कक्षा में चलाता है; सूर्य के बिना भ्रति 
निकट मूर्तिमान्‌ लोक की धारणा, प्राकर्षण, प्रकाश भ्रौर मेघ की वर्षा झादि काम 
किसी से नहीं हो सकते हैं--बैसे धर्म से प्रजा का पालन किया करे || १५॥ 

इस मुक्त में सूर्य आर मेष के युद्ध वर्णत करने से इस सूक्त की पिछले सूक्त 
में प्रकाशित किये ग्रिन शब्द के प्र्थ के साथ संगति जानती चाहिए । 


यह पहले प्रष्टक के दूसरे अध्याय सें प्रडतीसबां वर्ग भौर पहिले मण्डल के सातवें 
प्रनुवाक में बत्तोसबाँ सूक्त भौर दूसरा भ्रध्याय भी समाप्त हम्मा ॥ ३२ ॥ 


0] 


श्रथ पञ्ववद्ार्बरप श्रपल्न्रिवत्य सृक्तस्पाजिरसो हिएण्यस्तृप ऋषि: । इसो देवता । 
१, २, ४, ५, ९, १२, १३ निचत्‌ न्निषुपू, है, ६, १० 
शिष्टुपू, ५, ७, ११ विराट्‌ भरिष्दुम्‌, १४, १५, भूरिक्‌ 
पह्क्ति्रछन्वः । प्ते = पङ्चमः। 
न्रिष्टुभो ध॑बतः स्वर ।। 


भब तेतीस्षें सूक्त का प्रारम्भ है । उसके पहले मन्त्र में इस ब्व से ईदष 
प्रौर सभापति फा प्रकाश किया है¬ 


एतायामोप॑ गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु प्रमंति वाइधाति | 
अनाशुणः कुविदादस्य रायो गवां केतं पर॑म।व्ैते नः ॥ १ ॥ 


पवार्थ--है मनुष्यो ! ( गष्यन्तः ) प्रपने प्राश्मा, गौ भ्रादि पशु भौर शुद्ध 
इन्द्रियों की इच्छा करने वाले हम लोग जो ( भ्रस्माक्रम्‌ ) हम लोगों भौर ( प्रस् 
इस जगत्‌ फे ( कुषित ) मनेक प्रकार के ( रायः ). उत्तम TT को ( बाबुधाति 
बढ़ाता भौर जो ( भ्रात ) इसके भ्रनन्तर ( नः ) हम लोगों के लिए ( प्रमामुणः 
हिंसा वैर पक्षपातरहित होकर ( गवाम्‌ ( मन प्रादि इन्द्रिय, पृथिवी प्रादि लोक तथा 
गौ ध्रादि पशुझों के ( परम्‌ ) उत्तम ( केतम्‌ ) शान को बढ़ाता प्रौर प्रात का 
( भाषते ) नाण करता है उस ( धुप्रमतिम्‌ ) उत्तम शाण इरब्रम्‌ ) परमेशवर 
FSR को ( उपायाम ) प्राप्त होते हैं बैसे तुम लोग भी ( एत ) प्राप्त 
होम्रो ॥ १॥ 

भावार्थ--यहां एतेषालङ्कार है । मनुष्यों री योग्य है कि संसार में प्रविद्या 
का नाण तथा विद्या के दान से जो उत्तम-उत्तम धनों को बढ़ाता है, उस परमेश्वर 
की भ्राज्ञा का पालन श्रौर उपासना करके उसी से शरीर तथा प्रात्मा का बल नित्य 
बढ़ावे । इसकी सहायता के बिता कोई भी मनुष्य धर्म, प्रर्थ, काम प्रौर मोक्ष रूपी 
फल प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता ।। १ ॥ 


कर थह कसा है इस विवय शा एपदेद्ा प्रगले भत्त् में किया है-- 
उपेदृह ध॑नद।मम॑तातं जु्टा न श्येनो बसति प॑तामि | 


इ नमस्पन्तुपमेमिंरकैंये! स्तोतभ्यो इच्यो अस्ति याम॑न्‌ ॥ २ ॥ 


जो ( हब्यः ) प्रहृण करने योग्य ईश्वर | | 


भ्रनदाम्‌ ) धन देने बाले 


उस 
इम्‌ ) परमेशवर 
कककककक कक कक कक 2 








४८ ऋग्वेदः प्र० १। अ१ ३। व० १, २॥ 
द eh [3 





4h : 


wh कक th hh के कै के th che th tbh th tbh ८० के dh hth dhe dh, 
( नमस्यन्‌ ) नमस्कार करता हुश्रा ( श्रहम्‌ ) मैं ( न ) जैसे ( जुष्टाम्‌ ) पूर्व काल 
में सेवन किये हुए ( बसतिम्‌ ) घासले को ( इषेनः ) बाज पक्षी प्राप्त होता है वेसे 
( यामन्‌ ) गतिशील इस संसार में ( उपमेभिः ) उपमा देने के योग्य ( भ्रकंः ) 
भ्रनेक्र सूर्य प्रकाशों से ( इत्‌ ) ही ( उपपतामि ) प्राप्त होता हूँ ॥। २॥ 
भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे श्येन अर्थात्‌ वेगवान्‌ पक्षी अपने 
पहले सेवन किये हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानान्तर से चलकर प्राप्त होता है 
वेक ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी के बनाये इस संसार के सूय 
भ्रादि लोकों के दृप्टान्तों से ईश्वर का निश्चय करके उसी की प्राप्ति करें क्योंकि जितने 
इस संसार में रचे हुए पदार्थ हैं वे सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं भ्रौर रचने 
वाले के विना किसी जड़ पदार्थं की रचना कभी नहीं हो सकती जैसे इस व्यवहार में 
रचने वाले के बिना कुछ भी पदार्थ नहीं बन सकता वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भी 
जानना चाहिए । बड़ा आश्‍चर्य है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईश्वर का 
भ्रतादर करके नास्तिक हो जाते हूँ उनको यह बड़ा सज्ञान क्योंकर प्राप्त 
होता है ॥ २॥ 


प्रब भ्रगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से शूरवोर के गुण प्रकाशित किये हैं-- 
नि सर्वसेन इषुधीरंसैक्त समयों गा अंजति यस्य वष्टि | 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वामं मा पणिभूरस्मदश्रं प्रवृद्ध ॥ ३ ॥ 


पदार्थ --है ( प्रधिप्रबुद्ध ) महोत्तमगुणयुक्त ! ( इन्द्र ) शन्रृभ्नों को विदीर्ण 
करनेवाले ( सबंसेनः ) जिसके सब सेना ( पणिः ) सत्य व्यवहारी (चोष्कूयमाणः) 
सब शबुभ्नों को भगानेवाले श्राप ( भुरि ) बहुत ( इषुधीच्‌ ) जिसमें बाणा रक्खे जाते 
हैं उसको धरके जैसे ( प्र्य: ) वैश्य ( गाः ) पशुओं को ( समजति ) चलाता 
प्रौर खबाता है वैसे ( ब्यसक्त ) शबुश्रों को दृढ़बन्धनो से बाँध भ्रौर ( प्रस्मत्‌ ) हम 
से ( डामम्‌ ) प्ररुजिकर कर्म का कर्त्ता ( मा भूः ) मत हो जिससे ( यस्य) श्रापका 
प्रताप ( बष्टि ) प्रकाशित हो भौर भाप विजयी हों ॥ ३॥ 

भावार्थं -- इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्भार है । राजा को चाहिए कि जैसे वैश्य 
गौम्रोंका पालन तथा चराकर दुग्धादिकों से व्यवहार सिद्ध करता है भ्रौर जैसे ईश्वर से 
उत्पन्न हुए सब लोको में बड़े सूर्यलोक की किरणों बाण के समान छेदन करनेवाली 
सब पदार्थो में प्रवेश करके वायु से ऊपर नीचे पहुँचाकर सब पदार्थों को रस सहित 
बनाकर सुख सिद्ध करती हैं, इसके समान वह्‌ भी प्रजा का पालन करे ।। ३ ॥ 


प्रगले मन्त्र में इन्र शाब्द से उसी फे गुणों का उपदेश किया है-- 
वधीहि दस्युं धनिनं घनेनँ एकइ्च॑रन्नुपशाकेभि रिन्द्र । 
धनोरधिं विषुणकते व्यांयन्नयंज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः ॥ ४ ॥ 


पवाथंः - है (इद्र) ऐए्व्युक्त शूरवीर | एकाकी श्राप जैसे ईश्वर वा सूर्यलोक 
( उपशञाफैभिः ) सामर्थ्यरूपी कर्मों से ( एकः ) एक ही ( चरन्‌ ) जानता हुआ दुष्टों 
को मारता है बसे ( घनेन ) वस््रूपी शस्त्र से ( बस्पुम्‌ ) बल भौर भ्रन्याय से दसरे 
के धन को हरने वाले दुष्ट का ( बधी: ) नाण कीजिए झौर ( विषुणक्‌ ) ग्रधर्म 
से धर्मात्माप्रों को दुःख देने बालों के नाश करनेवाले श्राप ( घनो: ) त के 
( अधि ) ऊपर बाणा को निकालकर दुष्टों को निवारण करके ( घनिनम्‌ ) धामिक 
धनाढ्य की बृद्धि कीजिए जैसे ईश्वर की मिन्दा करने वाले तथा सूर्यलोक के शन्न 
मेधावयव ( घनेन ) सामर्थ्यं बा किरण समूह से नाश को ( व्यायन्‌ ) प्राप्त होते हैं 
वैसे ( हि) निश्चय करके ( ते) तुम्हारे ( श्रयज्यान: ) यज्ञ को न करने तथा 
( सनकाः ) द्धं से धरौरों के पदार्थों का सेवन करने वाले मनुष्य ( प्रतिम्‌ ) मरणा 
को ( ईयुः ) प्राप्त हों बैसा यत्न कीजिए ॥| ४॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार हैं। जैसे ईश्वर शत्रुओं से 
रहित है, तथा सूर्यलोक भी मेघ से निवृत्त हो जाता है वैसे ही मनुष्यों को चोर, डाक 
वा णकुग्रों को मार भौर धनवाले धर्मात्माप्रों की रक्षा करके शत्रृश्रों से श्रवश्य रहित 
होना चाहिए ।। ४ ॥ 


प्रब प्रगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से शूरवीर फे काम का उपदेश किया है-- 
परां चिच्छीर्षा बबृजुस्त इन्द्रायज्वानो यज्व॑भिः स्पर्धमानाः । 
प्र यद्दिवो ईरिवः स्थातस्गर निरत्रताँ अंधमो रोद॑स्योः ॥ ५ ॥ 

पदार्थं: -हे ( हरिवः ) प्रशंसित सेना प्रादि के साधन घोड़े, हाथियों से युक्त 


( प्रस्थातः ) युद्ध में स्थित होने भ्रौर ( उम्र ) दुष्टों के प्रति तीक्ष्णा ब्रत धारण करने 
बाले ( इन्द्र ) सेनापति ( चित्‌ ) जैसे हरणा, श्राकषंण गुणयुक्त किरणवान्‌ युद्ध में 
स्थित होने भौर दुष्टों को भरत्यन्त ताप देने वाला सूर्यलोक ( रोदस्योः ) भ्रन्तरिक्ष 
प्रौर पृथिवी का प्रकाश भ्रौर आकषण करता हुभ्ना मेघ के भ्रवयवों को छिन्न-भिन्न 
कर्‌ उसका निवारण करता है वैसे श्राप ( यत्‌ ) जो ( प्रयज्वानः ) यज्ञ के न करने 
वाले ( यञ्बभिः ) यज्ञ के करने वालों से ( स्पर्दमाना: ) ईर्ष्या करते हैं वे जैसे 
( श्ीर्षा:) प्रपने शिरों को ( ते ) तुम्हारे सकाश से ( बबजु: ) छोड़ने वाले हों वैसे 
उन ( प्रश्नतान्‌ ) सत्याचरण भ्रादि ब्रतों से रहित मनुष्यों को ( निरषभः ) अच्छे 
प्रकार दण्ड देकर शिक्षा कीजिए ॥ ५॥ 


भावार्थ: -- इस मन्त्र में उपमालङ्भार है । जैसे सूयं दिन, पृथिवी ध्रौर प्रकाश 
का धारण तथा मेघ रूप भ्रन्धकार का निवारण करके वृष्टि द्वारा सब प्राणियों को 
सुखयुक्त करता है, बेसे ही मनुष्यों को उत्तम-उत्तम गुणों का घारणा, भर खोटे गुणों 


. का त्याग, धामिकों की रक्षा प्रौर प्रधर्म्मी दुष्ट मनुष्यों को दण्ड देकर विद्या, उत्तम 
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शिक्षा और धर्मोपदेश की वर्षा से सब प्राणियों को सुख देके सत्य के राज्य का प्रचार 


करना चाहिए ॥ ५ ।। 


फिर उसका क्या कार्य है यह उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
अपुयुत्सन्ननवद्यस्य सेनामयांतयन्त क्षितयो नव॑ग्वाः | 
वृषायुधो न बध्र॑यो निरष्टाः प्रवद्धिरिन्द्रांच्चितय॑न्त आयन्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--हे ( नवग्वाः ) नवीन-नवीन शिक्षा वा विद्या के प्राप्त 
( बुषायुधः ) ्रति प्रबल शत्रुओं के साथ युद्ध करने ( चितयन्तः ) युद्धविद्या से युक्त 
( क्षितयः ) मनुष्यों ! ग्राप (श्रनवद्यस्थ) जिस उत्तम गुणों से प्रशंसनीय 
की ( सेनाम्‌ ) सेना को ( श्रयातयन्त ) उत्तम शिक्षा से यन्त्रवाली करके शत्रओं 
साथ ( भ्रयुयुत्सन्‌ ) युद्ध की इच्छा करो जिस ( इस्द्रात्‌ ) शूरवीर सेनाध्यक्ष से 
( वध्रयः ) निर्बल नपु सको के ( न ) समान शत्रु लोग ( निरष्टाः ) दूर-दूर भागते 
हुए ( प्रबद्िः ) पलायन योग्य मार्गों से ( श्रायन्‌ ) निकल जार्वे उस पुरुष को 
सेनापि कीजिए ॥। ६॥ 


भावाः --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य शरीर श्रौर ग्रात्मबल 
बाले शूरवीर धामिक मनुष्य को सेनाध्यक्ष भ्रौर सर्वथा उत्तम सेना को सम्पादन करके 
जब दुष्टों के साथ युद्ध करते हैं तभी जैसे सिह के समीप से बकरी भ्रौर मनुष्य के समीप 
से भीरु मनुष्य ्ौर सूर्य के ताप से मेघ के भ्रवयव नष्ट होते हैं वैसे ही उक्त वीर 
के समीप से शत्रु लोग सुख से रहित श्रौर पीठ दिखाकर इधर-उधर भाग जाते हैं। 
इससे सब मनुष्यों को इस प्रकार का सामर्थ्य सम्पादन करके राज्य का भोग 
करना चाहिए । ६ ॥ 


फिर घ्रगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से शूरवीर के काम का उपदेश किया है-- 
त्वमेतान्‌ रूद्तो जक्षतश्चायोधयो रज॑स इन्र पारे । 
अवांद्हो दिव आ दस्यंसुचचा म सुन्वतः स्तुंवतः शंस॑मावः ॥ ७ ॥ 


पदार्थः--हे ( इन्द्र ) सेना के ऐश्वयं से युक्त सेनाध्यक्ष ! ( त्वम्‌ ) श्राफ 
( एतान्‌ hi दूसरों की का देने, दुष्ट कम करने वाले ( रुवतः ) रोते हुए जीवों 
( च ) और ( बस्युम्‌ ) डाङूश्नों को दण्ड दीजिए तथा भ्रपने भृत्यों को ( जक्षतः ) 
प्रनेक प्रकार के भोजन भ्रादि देते हुए श्रानन्द करने वाले मनुष्यों को उनके साथ 
(्रयोधयः ) अच्छे प्रकार युद्ध कराइएं श्रौर इन धमं के शत्रुओं को ( रजसः ) 
थिवी लोक के ( पारे.) परभाग में करके ( भ्रवादहः ) भस्म कीजिए इसी प्रकार 
दिवः ) उत्तम शिक्षा से ईश्वर धर्म, शिल्प, युद्धविद्या भ्रौर परोपकार श्रादि के 
प्रकाशन से ( उच्चा ) उत्तम-उत्तम कर्म वा सुखों को ( प्रसुन्वत्तः ) सिद्ध करने तथा 
( भ्ास्तुवतः ) गुणस्तुति करने वालों की ( प्रावः ) रक्षा कीजिए श्रौर उनकी 
( शंसम्‌ ) प्रशंसा को प्राप्त हजिए ॥ ७॥ 


भागार्थे: मनुष्यों को युद्ध के लिए ध्रनेक प्रकार के कमं करने चाहिएँ । पहले 
अपनी सेना के मनुष्यों की पुष्ट, भ्रानन्दर तथा दुष्टों का बल वा उत्साहभङ्गः 
नित्य करना चाहिए जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करके मेघ के भ्रन्धकार 
निवारण के लिए प्रवृत्त होता है वेसे सब काल में उत्तम कर्म वा गुणों के प्रकाश 
श्रौर दुष्ट कमं दोषों को निवृत्ति के लिए नित्य यत्न करना चाहिए ॥ ७॥ 


फिर भ्रगले मन्त्रों में इत्र के कृत्य का उपदेश किया है-- 
चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिर॑ण्येन मणिना शुम्भमानाः । 
न हिन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशो अदधात्‌ सूर्येण ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-- जैसे जिनको सूर्यं ( ष्यंदधात्‌ ) सब ग्रोर से धारण करता है | 
( ते ) वे मेध के श्रवयव बादल सूर्य के प्रकाश को ( स्पर्शः ) बाधने वाले | 
( पृथिव्याः ) पृथिवी को (परीणहम्‌) चारों भ्ोर से घेरे हुए के समान \ चकानाः) 
युद्ध करते हुए ( हिरण्येन ) प्रकाशरूप ( मणिना ) मणिसे जैसे ( सूस्येण ) सूर्य्य 
तेज से ( शुम्भमानाः ) शोभायमान ( हिन्वानासः ) सुखों को सम्पादन करते हुए. 
( इन्द्रमु ) सूर्यलोक को ( न ) नहीं ( तितिर: ) उल्लंघन कर सकते हैं वैसे ही सेना- | 
ध्यक्ष अपने धामिक शुरवीर श्रादि को शत्रुजन जैसे जीतने को समर्थ न हों वैसा | 
प्रयत्न सब लोग किया करें ॥ ८॥ 


भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे परमेश्वर ने सूयं के | 
साथ प्रकाश प्राकर्षणादि कर्मों का निबन्धन किया है, वैसे ही विद्या, धर्म, न्याय 


शूरवीरों की सेनादि सामग्री को प्राप्त हुए पुरुष के साथ इस पृथिवी के राज्य का 
नियोजन किया है ॥ ८॥। 


परि यदिन्द्र रोद॑सी उभे अबुभोजीम॑हिना विश्वतः सीम्‌ | 
अम॑न्यमानाँ अभि मन्यंमानेनित्रेह्मभिरधमो दस्युमिन्द्र ॥ ९ ॥ 


पदार्थ -हे ( इस्द्र ) ऐश्वयें का योग करने वाले पत ! श्रापको योग्य है 
कि जेसे सूर्यलोक ( महिना ) श्रपनी महिमा से ( उभे ) दो ( रोदसी ) प्रकाश 
प्रौर भूमि को ( सीम्‌ ) जीवों के सुख की प्राप्ति के लिए ( विश्वः ) सब प्रकार 
प्राकर्षण से पालन करता और ( मन्यमानेः ) ज्ञानसम्पादक ( ब्रह्मभिः ) बड़े भ्राकर्ष- 
णादि बलयुक्त किरणों से ( वस्युमर ) मेघ प्रौर ( घ्रमन्मानान्‌ ) सूर्यप्रकाश के 
रोकने वाले मेघ के झवयवों को ( GT चारों झोर से प्रपने तापरूप भ्रग्ति से 
निवारण करता है बैसे सब प्रकार भ्रपनी से प्राणियों के सुख के लिए ( उमरे) ! 
दोनों ( रोइसो ) प्रकाश झौर पूथिवी का ( पर््यबुभोजीः ) भोग कीजिए इसी प्रकार 


| 
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हे ( इन्द्र ) राज्य के ऐश्वय्यं से युक्त सेनाध्यक्ष . शुरवीर पुरुष ! आप ( मन्यमानैः ) 
विद्या की नम्रता से युक्त हठ, दुराग्रह रहित ( ब्रह्मभिः ) वेद के जानने वाले विद्वानों 
से ( अमन्यन्ञानाम्‌ ) 
शिक्षा कराया कीजिए ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमालड्कार है । जैसे मूर्यलोक सत्र पृथि- 
व्यादि मूर्तिमान्‌ लोकों का प्रकाश, कपण से धारण रौर पालन करने वाला हौकर 
मेघ और रात्रि के भ्रन्धकार को निवारण करता है वैसे ही हे मनुष्यो ! प्राप लोग 
उत्तम शिक्षित विद्वानों से मूर्खों की मूढता छुड़ा और दुष्ट शत्रओं को शिक्षा दिलाकर 
बड़े राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिए ॥ ६॥ - 


न ये दिवः पंथिव्या अन्तमापुने मायामिपैनदा पयभवन 
युजं वज्रं इपभर्चक्क इन्द्रो निज्योतिपा तम॑सो गा अंदुक्षत्‌ ॥ १० ॥ 


( थे) जो बहलादि श्रव 
दि 





पदार्थ--हें सभा के स्वामी ! आप जैसे इस मेघ के 
यव ( दिवः ) सूर्य के प्रकाश श्रौर ( पृथिध्याः ) अ्रन्तरिक्ष की ( श्लन्तष्‌ ) मय 
को ( नापुः ) नहीं प्राप्त होते ( भायाभिः ) अपनी गर्जना, श्रन्धकार और बिजुर 
श्रादि माया से ( धनवाघू ) पृथिवी का ( मु, पर्यभूवन्‌ ) अच्छे प्रकार ग्राच्छादन नहीं 
कर सकते हैं उन पर ( घृषभ: ) वृष्टिकर्ता ( इन्द्र: ) छेदन करनेहारा सूर्य ( युञ्जम्‌ ) 
प्रहार करने योग्य ( यस्रम्‌ ) किरणा समूह को फेंकके ( ज्योतिषा ) अपने तेज प्रकाश 
से ( तमसः ) शरन्धेरे को ( निचक्रे ) निकाल देता और. ( गाः ) पृथिवी लोकों को 
वर्षा से ( भ्रडुक्षत्‌ ) पूर्ण कर देता हैं । वैसे ही श्राप ऐसा वर्ताव करै जिससे शत्रुजन 
न्याय के प्रकाश श्रौर भूमि के राज्य के श्रन्त को न पावें / धन देनेवाली राजनीति का 
नाश न कर सकें । उन बैरियों पर श्रपनी प्रभुता, विद्यादान से श्रविद्या की निवृत्ति 
भौर प्रजा को सुखों से पूर्ण किया कीजिए ॥ १० ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्क।र है । मनुष्यों को योग्य है 
सूर्य के तेजरूप स्वभाव श्रौर प्रकाश के सदृश कर्मे कर और सब शत्रुः 
शन्धकार का नाश करके धर्म से राज्य का सेवन करें । क्योंकि छली- 
राज्य स्थिर कभी नहीं होता इससे सब को छलादि दोष रहित, विद्वान्‌ होऊ श 
की माया में न फंसके राज्य का पालन करने के लिए श्रवश्य उद्योग करना चाहिए ॥१०॥ 
अनु स्वधामक्षरज्ञापों अस्यावर्धत मध्य आ नाच्यानाम्‌ | 
सध्रीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ओजिष्ठेन हन्म॑नाहन्नभिद्यन्‌ ॥ ११ ॥ 
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पदार्थ-हे सेना के श्रध्यक्ष ! श्राप जैसे ( भ्रस्य ) इस मेघ का शरीर 
( नाव्यानाम्‌ ) नदी, तड़ाग भर समुदरों में ( श्राव्धंत ) 
( भाप: ) जल सूर्य से छिन्न-भिन्न होकरे ( अनुस्वधामु ) श्रन्न-भ्रन्न के प्रति ( अक्ष- 
रन्‌ ) प्राप्त होते ग्रौर जैसे यह मेघ ( सध्रीचीनेन ) साथ चलने बाले ( श्रोजिष्ठेन ) 
त्यन्त बलयुक्त ( हन्मना ) हनन करने के साधन ( भनसा ) मन के सदृश वेग से 
इस सूर्य के ( ध्रमिद्यन्‌ ) प्रकाशयुक्त दिनों को ( श्रहन्‌ ) श्रन्धकार से ढाँप लेता 
श्रौर जेसे सूर्य श्रपने साथ चलने वाले किरणासमूह के बल बा वेग से ( तमू ) उस 
मेघ को ( प्रहन्‌ ) मारता श्रौर भ्रपने ( भ्रभिद्य्‌न्‌ ) प्रकाणयुक्त दिनों का प्रकाश 
करता है बैसे नदी, तड़ाग श्रौर समुद्र के बीच नौका श्रादि साधन के सहित श्रपनी 
सेना को बढ़ा तथा इस युद्ध में प्राण श्रादि सब इन्द्रियों को ग्रन्नादि पदार्थों से पुष्ट 
करके श्रपनी सेना से (तम्‌ ) गे 















उस शत्रु को ( श्रहन्‌ ) मारा कीजिए ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है। जैसे बिजुली द्वारा मेघ को 
मारकर पृथिवी पर गिराई हुई वृष्टि यव ग्रादि भ्रन्न को बढ़ाती श्रौर नदी, तड़ाग, 
समुद्र के जल को बढ़ाती है वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि सब प्रकार शुभ गुणों की 
वर्षा से प्रजासुख, शत्रुओं का मारण श्रौर विद्या-वृद्धि से उत्तम गुणों का प्रकाश करके 
धर्म का सेवन करें ॥ ११॥ 
न्यांविध्यदिलीविशस्य हळ वि शुक्धिणमभिनच्छुष्णमिन्द्र! | 
यावत्तरों मघवन्यावदोजो वज्रेण झत्र॑मतरधीः पृतन्युम्‌ ॥ १२ ॥ 

— न — ~ प्ञः >~) Sr, 

पार्थ -हे ( मघवन्‌ ) प्रत्यन्त धनदाता साया वीरः! श्राप जैसे 
( इन्द्रः ) बिजुली श्रादि बलयुक्त सूर्य्यलोंक ( इलीबिशस्य ) पृथिवी के गढ़ों में सोने 
वाले मेघ के सम्बन्धी ( वृह»श ) दृढ्रूप बद्दलादिकों को ( श्रभिनत्‌ ) भिन्न-भिन्न 
करता श्रौर अपना ( यावत्‌ ) जितना ( तरः) बल ग्रौर ( याबत्‌ ) जितना 
( ओजः ) पराक्रम है उस से युक्त हुए ( बच्त्रोण ) किरण समूह से ( श्वृद्धिणय ) 
सींगों के समान ऊंचे ( शुष्णम्‌ ) ऊपर चढ़ते पदार्थो को सुखाने वाले मेघ को 
( न्याबिध्यत्‌ ) नष्ट श्र ( पृतन्युम्‌ ) सेना की इच्छा करते हुए ( न्रुम्‌ ) शत्रु के 
समान मेघ का ( श्रवघीः') हनन करता है वैसे शत्रुश्रों में चेष्टा किया करें । १२॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है | जैसे बिजुली भ्रवयवों को 
भिन्न-भिन्न श्रौर जल को वर्षा कर सब को सुखयुक्त करती है, वैसे ही सब मनुष्यों 
को उचित है कि उत्तम-उत्तम शिक्षायुक्त सेना से दुष्ट गुणा वाले दुष्ट मनुष्यों को उप- 
देश दे ग्रौर शस्त्र-अस्त्र वृष्टि से शत्रुओं, का निवारण कर प्रजा में सुखों की बृष्टि 


निरन्तर किया करें ॥ १२॥ 
फिर वंह कंसा है इतत विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है -- 

अभि सिध्मो अंजिगादस्य शत्रून्वि तिम्मेनं इषभेणा पुरोऽभेत्‌ । 

सं बजेणासृजद्वत्मिन्दरः प्र स्वां मतिम॑तिरच्छाशंदानः ॥ १३ ॥ 
पदार्थ--जैसे ( भ्रस्य ) इस सूर्यं का ( सिघ्मः ) विजय प्राप्त कराने वाला 


वेग ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( वृषभेण ) बृष्टि करनेवाले तेज से ( तून्‌ ) मेघ के 












अज्ञानी, दुराग्रही मनुष्यों को ( श्रभिनिरधमः ) साक्षात्कार, $ 


जैसे इस मेघ में स्थित हुए 
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लोगों को ( बाससः ) रात्रि, दिन के बीच (. 


अवयवों को ( व्यजिगात्‌ ) प्राप्त होता और इस मेध के ( पुरः ) नगरों के सदृश 
समुदायों को ( व्यभेत्‌ ) भेदन करता है जैसे ( ज्ञागदानः ) अत्यन्त छेदन करने वाली 
( इन्द्रः ) विजुली ( ब॒त्रम्‌ ) मेघ को ( वस्त्रेण ) तेज से ( समसृजत्‌ ) मिलाता 
है, तथा (स्वाम्‌ ) अपने ( मतिम्‌ ) ज्ञान से ( प्रातिरत्‌ ) अच्छे प्रकार 
नीचा करता है वसे ही इस सेनाध्यक्ष को होना चाहिए ॥ १३ ॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे बिजुली मेघ के प्रवयब 
बहलों को तीक्ष्ण बेग से छिन्न-भिन्न रौर भूमि में गेरकर उसको वण में करती है. 
वैसे ही सभासेनाव्यक्ष को चाहिए कि बुद्धि, शरीर-बल वा सेना के वेग से शत्रुश्रों 
को छिन्न-भिन्व और शस्त्रों के अच्छे प्रहार से प्रथिवी पर गिराकर श्रपनी मम्मति 
में लावें ॥ १३ ॥ : र 






फिर श्रगले मम्त्र में इन्द्र के कृत्य का उपदेश किया है-- 
आवः कुत्समिन्द्र यस्मिश्चाकन्मा्ो युध्यन्तं वृषभं दृश्यम्‌ | 
शफच्युंतो रेणुनैश्वत घ्ामुच्छवैत्रेयों दपाध्याय तस्थो ॥ १४ ॥ 








पदार्थ - है इन्द्र सभापते ! जैसे सूर्यलोक ( यस्मिन्‌ ) जिस युद्ध में ( युध्य- 
स्तम्‌ ) युद्ध करते हुए ( वृषभम्‌ ) वृष्टि के कराने वाले ( दशह्युम ) दश दिशाओं 
में प्रकाशमान मेघ के प्रति ( कुत्सम्‌ ) वज्र मारके जगत्‌ की ( प्राव: ) रक्षा करता 


है और ( इब्रेयः ) भूमि का पुत्र मेध ( ्ञफच्यृतः ) गौ ग्रादि पशुओं के खुरों के 
चल्लो में गिरी हुई ( रेणुः ) घूलि ( द्याम्‌ ) प्रकाशयुक्त लोक को ( नक्षत्र ) प्राप्त 
होती है उस को ( नृषाह्याय ) मनुष्यों के लिए ( चाकन्‌ ) वह कान्ति वाला मेष 
उत्तस्थौ ) उठता और सुखो को देता है वैसे सभा सहित आपको प्रजा के पालन 
मे यत्न करना चाहिए ॥ १४ ॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्यलोक अपनी किरगों 
से पृथिवी पर मेध को गिराकर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है बैसे ही हे सभाध्यक्ष, 
तू भी सेना, शिक्षा श्रौर शस्त्रबल से शत्रुओं को भ्रस्तव्यस्त कर नीचे गिराके प्रजा 
की रक्षा निरन्तर किया कर ॥ १४॥ 


Ay, SD 


फिर इन्द्र का क्या कृत्य है इस विषय का उपदेश ग्रगले मन्त्र में किया है— 
आतं ५! वृष . च जेषे । ~ ञ्झ्वितर्य « 
गवः शमं वृषभं तुग्रचाह क्षेत्रजेषे मंघवञ्छवञ्यं गाम्‌ | 
ज्योक्‌ Se निन स्थिवांसे अक्रञ्छ कि रः 
र चिदत्र तस्थिवांसो अक्रञ्छत्रयतामर्धरा वेदनाकः ॥ १५ ॥ 

i पर 022 लय 

_ _ पदार्थ - है ( मघवन्‌ ) बड़े घन के हेतु सभा के स्वामी ! ग्राप जैसे सूर्यलोके 
(कषेत्रजेषे ) अन्नादि सहित पृथिवी के राज्य को प्राप्त कराने के लिए ( हिव्रपस्‌ ) 
भूमि के ढाँप लेने में कुशल ( बुषभम्‌ ) वर्षण स्वभाव वाले मेघ के ( दुग्रयासु 
जलों में ( गाम्‌ ) किरण समुह को ( शराब: ) प्रवेश करता हुप्रा ( शत्र्यताम्‌ 
शमु के समान श्राचरण करने बाले उन मेघावयवों फे ( अधरा ) नीचे के ( बेदना 
दुष्टों को वेदनारूंप पापफलों को ( तस्थिवांसः ) स्थापित हुई किरणों ( ज्योक्‌ 
निरन्तर ( अकन्‌ ) छेदन करती हैं ( श्रत्न ) रौर फिर इस भूमि में वह मेष 
( थकः ) गमन करता है उसके ( चित्‌ ) समान शनुग्रों का निवारण श्रौर प्रजा को 
सुख दिया कीजिए ॥ १५॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्य अन्तरिक्ष से मेघ क जल 
को भूमि पर गिराके सब प्राणियों के लिए सुख देता है बैसे सेनाध्यक्षादि लोग 
शन्ुओं को बाँधकर धामिक मनुष्यों की रक्षा करके मुखों का भोग करें श्रौर 
करावें ।। १५॥ 
इस सूक्त में सूर्य श्रीर मेघ के युद्ध के वणान तथा उपमान-उपमेय भ्रलङ्कार 

वा मनुष्यों के युद्धविद्या के उपदेश करने से पिछले सुक्तार्व के साथ इस सूक्तार्थं कीं 
सङ्गति जाननी चाहिए । 


यह तीतरा वर्ग तेतीसबाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ ३३॥ ` 
छ 
अथास्य द्वादशर्चस्य चतुश्त्रिशस्य सुक्तस्य हिरण्यस्तूप ग्राङ्गिरस ऋषि: । प्रश्बिनौ 
देवते। १, ६ विराड्‌ जगती, २, ३, ७, ८ निचुज्जगती, ५, १ a, 


११ । जगती छन्दः । निषाद: स्वरः । ४ भुरिक्‌ व्रिष्टुप्‌ छन्दः । १२ निचत्‌ 
निष्टुप्‌ छन्दः । घेबतः स्वरः । € भुरिक्‌ पड क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः॥ 


श्रब चोती धर्वे सुक्त का भ्रारम्भ है । उसके पहले मन्त्र में भ्ररिव के दृष्टान्त से 
कारीगरों के गुणों का उपदेश किया है-- 
जिश्चिलो अद्या भवतं नवेदसा विश्वौ याम॑ उत रातिरश्विना | 
युवो हिं यन्त्र हिम्येव वास॑सोऽभ्यायं सेन्यां भवतं मनीषिभिः ॥ १॥ 


पदार्थ - हे परस्पर उपकारक झौर मित्र ( भ्रभ्यायं सेन्या ) साक्षात्‌ कार्य्यः 


सिद्धि के लिए मिले हुए ( नवेदसा ) सब विद्याग्रों के जानने वाले बना 
अपने प्रकाश से व्याप्त सूर्य्य-चन्द्रमा के समान सब विद्याओरों में व्याप्त कारीगर लोगो } 
श्राप ( मनोषिमिः ) सब विद्वानों के साथ, दिनों रे. साथ ( (हिम्या इव ) शीतकाल की 


रात्रियों के समान ( ns 
के साधक ( भवतम्‌ ) 
( यन्त्रम्‌ ) कलायन्त्र को सिद्ध 


हुम लोगों के ( पश्रद्य ) इस वर्तमान दिवस में शिल्पकार््य 

( हि ) जिस कारण ( ग्रुवोः ) भ्रापके सकाश से 
कर यानसुह को चलाया करें जिनसे ( न: ) हम 
रातिः ) वेगादि गुणों से दूर देशको | 








पे 
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` दोनों प्रतिदिन शिल्पविद्या से यानों को सिद्ध कर 
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ग्राप्त हावे ( उत ) ग्रौर ( वाम्‌ ) आपके सकाश से ( बिभुः ) सब मार्ग में चलने 
वाला ( यामः ) रथ प्राप्त हुआ हम लोगों'को देशान्तर को सुख से ( ज्रि: ) तीन 
वार पहुँचावे इसलिए प्रापका सङ्ग हम लोग करते हैं ॥ १॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे रात्रि वा 
दिन की क्रम से संगति होती है वैसीं संगति करें । जैसे विद्वान्‌ लोग पृथिवी विकारों के 
यान, कला, कील ग्रौर यन्त्रादिकों को रचकर उनके घुमाने श्रौर उनमें श्रमन्यादि के 
संयोग से भूमि, समुद्र वा झ्राकाश में जाने-ग्राने के लिए ह को सिद्ध करते fs | 
बैसे ही मुझ को भी विमानादि यान सिद्ध करने चाहिएँ । क्योंकि इस विद्या के विना 
किसी के दारिद्रय का नाश वा लक्ष्मी की वृद्धि कभी नहीं हो सकती इसंसे इस विद्या 
में सब मनुष्यों को अत्यन्त प्रयत्न करना चाहिए । जैसे मनुष्य लोग हेमन्त ऋणु में वस्त्रों 
को झच्छे प्रकार धारणा करते हैं वैसे ही मन प्रकार कील, कला, यन्त्रादिकों से यानों 
को संयुक्त रखना चाहिए ।। १ ॥ 


फिर उनसे क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश ध्रगले ममत्र में किया है-- 
त्रयः पवयों मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व ईद: 
अथः स्कम्भासः स्कभितासं आरभे त्रनेङ्गं याथस्तिवखिना दिवा ॥ २॥ 


पदार्थ - हे प्रश्वि प्र्थात्‌ बायु श्रीर बिजुली के समान सम्पूर्ण शिल्पविद्याश्रों 
को यथावत्‌ जानने वाले बिद्वान्‌ लोगो ! श्राप जिस ( मधुवाहने ) मधुर गुणयुक्त 
रब्यों की प्राप्ति के हेतु ( रथे) विमान में ( त्रयः ) तीन ( पवयः ) वज्र के 
समान घूमने के कला चक्र भर ( त्रयः ) तीन ( स्कम्भासः ) बन्धन के लिए खंभ 
( स्कमितासः ) स्थापित और धारण किये जाते हैं, उसमें स्थित ग्रग्नि श्रौर जल के 
सधात काय्यंसिद्धि करके ( न्निः ) तीन वार ( नकतम्‌ ) रात्रि और ( न्निः ) तीन 
वार ( मिषा ) दिन में इच्छित स्थान को ( उपय।थः ) पहुँचो बहाँ` भी 
भाषके बिना कार्य्यसिद्धि कदापि नहीं होती । मनुष्य जिस में बैठके ( सोम्य ) 
ऐशवयं की ( धेनां ) प्राप्ति को करती हुई कामना वा चन्द्रलोक की कान्ति को प्राप्त 
होते प्रौर जिसको ( आरभे ) झारम्भ करने याग्य गमनागमन व्यवहार में ( चिइबें ) 
सब विद्वान्‌ ( इत्‌ ) ही ( विदुः ) जानते हैं उस ( उ ) प्रदूुभुत रथ को ठीक-ठीक 
सिद्ध कर प्रभीष्ट स्थानों में शीघ्र जाया-श्राया करो ॥ २ ॥ 

भावार्थ -- भुमि, समुद्र भौर भ्रन्तरिक्ष में जागे की इच्छा करने वाले मनुष्यों 
को म है कि तीन चक्र, अग्नि के धर भौर स्तंभयुक्त यान को रच कर 
उसमें बैठ कर एक दिन रात में भूगोल, समुद्र, अन्तरिक्ष मार्ग से तीन-तीन बार जाने 
को समर्थ हो सकें उस यान में इस प्रकार के खंभ रचने चाहिएँ कि जिसमें कलावयव 
धर्धात्‌ काष्ठ, लोष्ठ श्रादि खंभों के श्रवयव स्थित हों फिर बहाँ श्रग्नि जल का संप्रयोग 
कर चसावें । क्योंकि इनके विना कोई मनुष्य शीघ्र भूमि, समुद्र, अन्तरिक्ष में जाने- 
प्राने को समर्थ नहीं हो सकता । इस से इनकी सिद्धि के लिए सब मनुष्यों को बड़े-बड़े 
* यत्न अबश्य करने चाहिए ॥ २॥ 


फिर उनसे सिद्ध किये हुए यानों से क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए 
इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र सें किया है— 


समाने अहन्जिखिद्यगोहना ज़िरध यज्ञं मधुना मिमिक्षतम्‌ । 
रि्वारजवतीरिप। अशिना युवं दोषा अस्मभ्य॑भुपसंश्च पिन्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ - हे ( भ्रद्बिमा ) प्रस्ति जल के समान यानों को सिद्ध करके प्रो रणा 
करने भ्रौर चलाने तथा ( प्रवष्यगोहना ) निन्दित दुष्ट कर्मों को दूर करनेवाले विद्वान्‌ 
मनुष्यो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( समाने ) एक ( प्रहन्‌ ) दिन में ( मधुना ) जल 
से ( यज्ञम्‌ ) प्रहणा करने योग्य शिल्पादि विद्यासिद्धि करने वाले यज्ञ को ( त्रिः ) 
तीन वार ( मिमिक्षतम्‌ ) सींचने की इच्छा करो श्रौर ( ध्रद्य ) श्राज ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) 
शिल्पक्रियाम्नों को सिद्ध करने श्रौर करानेवाले हम लोगों के लिए ( दोषाः ) रात्रियों 
भौर ( उषसः ) प्रकाश को प्राप्त हुए दिनों में ( त्रिः ) तीन वार यानों का ( पिन्व- 
ततन्‌ ) सेवन करो भ्ौर ( बाजबतीः ) उत्तम-उत्तम सुखदायक ( इषः ) इच्छासिद्धि 
ह बाले नौकादि यानों को ( ब्रि: ) तीन वार ( पिबतम्‌ ) प्रीति से सेवन 
करो।। ३॥ 


भावार्थ - शिल्पविद्या को जानने श्रौर कलायन्त्रों सै यान को चलाने वाला--ये 
तीन प्रकार श्रर्थात शारीरिक, 
घात्मिक घ्रौर मानसिक सुख के लिए धन ग्रादि ग्रनेक उत्तम-उत्तम पदार्थों को इकट्ठा 
कर सब प्राणियों को सुखयुक्त करें जिससे दिन-रात में सब लोग अपने पुरुषार्थ से 
इस विद्या की उन्नति कर श्रौर आालस्य को छोड़के उसके उत्साह से उसकी रक्षा में 
'निरन्तर प्रयत्न करें ॥ ३ ॥ 


फिर उनसे क्या फार्य करना चाहिए इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
3 तिरजुव्रते जने त्रिः सुपराव्ये त्रेधेव शिक्षतम्‌ । 
नान्ये वहतमखिना युतं त्रिः पृक्षो अस्मे अक्षरे विन्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्य-- है ( श्रश्विना ) विद्या देने वा ग्रहण करने वाले विद्वान्‌ मनुष्यो ! 
{युम्‌ ) तुम दोनों ( ग्रस्मे ) हम लोगों के ( वत्तिः ) मागं को (त्रिः ) तीन वार 
| धातम्‌ ) प्राप्त हुआ करो | तथा ( सुप्राव्ये ) अच्छे प्रकार प्रवेश करने योग्य 
लुते ) जिसके ्रनुकूल सत्याचरणा ब्रत है उस ( खने ) बुद्धि के उत्पादन करने 
मनुष्य के निमित्त ( त्रिः ) तीन वार ( धाथ ) प्राप्त हुजिए झौर शिष्य के 
षेय ) तीन प्रकार भर्थात्‌ हस्तक्षिया, रक्षा घौर यान चालन के शान को 

यापक के समान ( श्वे ) हून लोगों को ( शिः ) तीन बार 
सह्यम्‌ ) 






समृद्धि ह ये योग्य शिल्प ज्ञान को ( शिः ) 
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तीन वार ( वहतम्‌ ) प्राप्त करो और (प्रक्षरेव ), जसे नदी तालाब और समुद्र आ्रादि 
जलाशय मेत्र के सकाश से जल को प्राप्त होते हैं वैसे हम लोगों को ( पृक्षः ) विद्या: 
संपर्क को ( त्रिः ) तीन वार ( पिन्वतम्‌ ) प्राप्त कराग्रो ॥ ४ ॥ 

सावाथं -इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं। शिल्मविद्या के जानने वाले मनुष्यों 
को योग्य है कि विद्या की इच्छा करने वाले अनुकूल बुद्धिमान्‌ मनुष्या को पदार्थविद्या 
पढ़ा और उत्तन-उत्तम शिक्षा वार-वार देकर कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ करे औ्रौर 
उनको भी चाहिए कि इस विद्या का सम्पादन करके यथावत्‌ चतुराई और पुरुपार्थं से 
सुखों के उपवार को ग्रहण करें ॥ ४॥ 


फिर बे किस्त कार्य के साधक हैं इस विषय का उपदेश 
म्रगले सन्त्र में किया है-- 
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त्रिने। रयि वंहतमश्चिना युवं त्रिईवर्ताता त्रिरुतावतं धियः । 
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त्रिः सॉभगल्ं त्रिस्त श्रवांसि नद्विष्ठं वां सूरें दुदिता रुहद्रथम्‌ || ५ ॥ 

पदार्थ -हे ( देवताता ) शिल्पक्रिया ग्रौर यज्ञभम्पत्ति के मुख्य कारणा वा 
विद्वान्‌ तथा युभ गुणो को बढ़ाने और ( श्रश्विना ) ग्राकाश पृथिवी के तुल्य प्राणियों 
को सुख देने वाले विद्वान्‌ लोगो ! ( युबन्‌ ) श्राप ( नः ) हम लोगों के लिए (रपिम) 
उत्तम धन ( न्निः ) तीन वार ्र्थात्‌ विद्या, राज्य, श्री की प्राप्ति और रक्षण क्रिया- 
रूप ऐश्वयं को ( वहतम्‌ ) प्राप्त करो ( नः ) हम लोगों की ( वियः ) बुद्धियों 
( उत ) श्रौर बल को ( न्निः ) तीन वार ( श्रवतम्‌ ) प्रवेश कराइए ( नः ) हम 
लोगों के लिए ( ग्रिष्ठम्‌ ) तीन श्रर्थात्‌ शरीर, आत्मा ग्रौर मन के सुख में रहने ग्रौर 
( सोभगत्वम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य के उत्पन्न करनेवाले पुरुषार्थ को ( त्रिः ) तीन ग्रर्थात्‌ 
भृत्य, संतान ग्रीर स्वात्म भार्यादि के शिक्षणको प्राप्त कीजिए ( उत ) और ( श्रवांसि ) 
वेदादि शास्त्र बा धनो को ( त्रिः ) शरीर, प्राण और मन की रक्षा सहित प्राप्त करते 
और ( बाम्‌ ) जिन श्रश्वियों के सकाश से ( सूरेः ) सूर्यं की ( दुहिता ) पुत्री के 
समान काम्ति ( नः ) हम लोगों के ( रथम्‌ ) विमानादि यानसमूह को ( न्निः ) तीन 
अर्थात प्रेरक, साधक और चालन क्रिया से ( श्रारहत्‌ ) ले जाती है उन दोनों को हम 
लाग शिल्पकार्यो में भ्रच्छे प्रकार युक्त कर ॥ ५ ॥. 

भावार्थ -मनुष्यों को उचित है कि अग्नि भूमि के अवलम्ब से शिल्पकार्यों को 
सिद्ध भर बुद्धि बढ़ाकर सौभाग्य और उत्तम ग्रन्तादि पदार्थों को प्राप्त हों तथा इस 
सब सामग्री से सिद्ध हुए यानों में बैठके-देश देशान्तरों का जा-भ्रा श्रौर व्यवहार द्वारा 
धन को बढ़ा कर सदा श्रानन्द में रहें ।। ५ ॥ 


फिर उनसे क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे 
त्रिनीं अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिर्‌ दत्तमद्भाचः | 
ओमानं शंयोममंकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती ॥ ६ ॥ 


पदार्थ -हे ( शुभस्पती ) कल्याणकारक मनुष्यों के कर्मो की पालना करने 
श्रौर ( श्रदना ) विद्या की ज्योति को बढ़ाने वाले शिल्पि लोगो ! श्राप दोनों (नः) 
हम लोगो के लिए ( ग्रद्म्यः ) जलों से ( दिव्यानि ) विद्यादि उत्तम गुण प्रकाश 
करनेवाले ( भेषजा ) रसमय सोमादि श्रोषधियों को ( त्रिः ) तीन ताप निवारणार्थं 
( दत्तम्‌ ) दीजिए ( उ ) श्रौर ( पाथिवानि ) पृथिवी के व्रिकारयुक्त श्रोषधि (ग्निः) 
तीन प्रकार से दीजिए और ( ममकाय ) मेरे ( सूनवे ) श्रौरस श्रथवा विद्यापुत्र के 
लिए ( शंयोः ) सुख तथा ( प्रोमानम्‌ ) विद्या में प्रवेश और क्रिया के बोध कराने 
वाले रक्षणीय व्यवहार को ( त्रिः ) तीन वार कीजिए श्रौर ( त्रिधातु ) लोहा, ताँबा 
पीतल इन तीन धातुओं के सहित भू, जल और श्रन्तरिक्ष में जाने वाले ( ज्ञं ) 
गृहुस्वरूप यान को मेरे पुत्र के लिए ( त्रिः ) तीन बार ( वहतम्‌ ) पहुँचाइए ।।६॥ 

भावार्थ - मनुष्यों को चाहिए कि जो जल श्रौर पृथिवी में उत्पन्न हुई रोग 
नष्ट करने वाली प्रोषधि हैं उनका त्रिविधि ताप निवारण के लिये भोजन किया करें 
और श्रनेक धातुओं से युक्त काष्ठमय घर के समान यान को बना उत्तम-उत्तम यव 
आदि श्रोषधि स्थापन, ग्रग्नि के घर में ग्रग्नि को काष्ठों से प्रज्वलित, जल के घर में 
जलो को स्थापन, भाप के बल यानों को चला, व्यवहार के लिए देश-देशान्तरों को 
जा भर वहाँ से आकर जल्दी अपने देश को प्राप्त हों इस प्रकार करने से बड़े-बड़े 
सुख प्राप्त होते हैं ।। ६ ॥ 


यह चौया वर्ग समाप्त हुआ ॥ ४॥ 
फिर वे कंसे हैं इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है-- 


रिना अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातुं पृथितरीम॑शायतस्‌।. 
तिल्लो नासत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्‌ ॥७॥ 


पदार्य-- है ( नासत्या ) भ्रत्य व्यवहार रहित ( थजता ) मेल करने तथा 
( रथ्या ) विमानादि यानों को प्राप्त करानेवाले ( श्रश्विना ) जल और श्रग्नि के 
समान कारीगर लोगो ! तुम दोनों ( पृथिवी ) भूमि वा श्रन्तरिक्ष को प्राप्त होकर 
( त्रि: ) तीत वार ( पर््यज्ञायतम्‌ ) शयन करो (दानेच ` जसे जीवात्मा के समान 
( वातः ) प्राण ( स्वसराणि ) अपने काय्य में प्रवृत्त करने बाले दिनों को नित्य-नित्य 
आप्त होते हैं वेसे ( गच्छतम्‌ ) देणान्तरां को ऋ हुए परे और जो (पनः) 
हम लोगों के ( त्रिधातु ) सोना, चाँदी पादि प्रातुओं से बनाये हुए यान ( परावतः ) 
दूर स्थानों को ( तित्र: ) ऊँची-नीची रौर सम चाल चलते इए मनुष्याद प्राणियों 
को पहुँचाते हैं उन को कार्यसिद्धि के शर्थ हम लोगों के लिए बनाय ।। ७।। 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । संसार सुख की. इच्छा करने वाले 
पुरुष असे जीव अन्तरिक्ष आदि मार्गों से दूसरे शरीरों को शीघ्र प्राप्त होता प्लौर 
वायु शध चलता है बेसे ही पृथिव्यादि विकारों से कलाथम्:ुक्त यानों को रडे भौर 
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उनमें भ्रस्ति जल आदि का श्रच्छे प्रकार प्रयोग करके चाहे हुए दर देशों को शीघ्र 
पहुँचा करें । इस काम के विना संसारसुख होने संभव नही है॥ ७॥ 


फिर वे कंसे हैं श्रौर उन से बया-दया सिद्ध करना चाहिए इस दिषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है-- 
[a श्चि 0) सिः LO ~ 4 ने ~ 
त्रराश्षना (सन्धिः सप्तमातृभिस्रय आहावास्रेधा हष्ङ्रतस्‌ | 
~ Nn [el ' 
तिसः एथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाकं रक्षेथे ्रभिरक्भिंहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदार्थ--हे ( प्रवा ) गमन कराने वाले ( अश्विना ) 
कारीगर लोगो ! गाय ( सप्तमातृभिः ) जिन की मप्त अर्थात्‌ प॒थिवी, अग्नि, सूर्य, 
वायु, बिजुली, जल ग्रौर ग्राकाश सात माता के तुल्य उत्पस्न करने वाले हैं ( उन 
( सिन्धुभिः ) नदियों और ( छुमिः ) दिन ( श्रबतुभिः ) रात्रि के साथ जिसके 
( न्रयः ) ऊपर, नीचे ग्रौर मध्य में चलने वाले ( आ्ाहावाः ) जलाधार मार्ग हैं उस 
( न्रेघा ) तीन प्रकार से ( हविष्कृतम्‌ ) ग्रहण करने योग्य शोधे हुए ( नाकम्‌ 
सब दुःखों से रहित ( हितम्‌ ) स्थित द्रव्य को ( उपरि ) ऊपर चढ़ाके ( तिस्रः ) 
स्थूल, त्रसरेणु और परमाणु नाम वाली तीन प्रकार की ( पृथिवी: ) विस्तारयुक्त 
पृथिबी और ( दिवः ) प्रकाशस्वरूप किरणों को प्राप्त कराके उस को इधर-उधर 
चला भ्रौर नीचे वपाकि इससे सव जगत्‌ की ( न्निः ) तीन वार ( रक्षेथे 
कीजिए ॥ ८॥ 
भावार्थ - मनुष्यों को योग्य है कि- सूर्य वायु के छेदन, ्राकपंण और वृष्टि 
करानेवाले गुणों से नदी चलती तथा हवन किया हुआ द्रव्य दुर्गन्धादि दोषों का 
निवारण कर सव दुःखों से रहित सुखों को सिद्ध करता है । दिन-रात सुख बढ़ता है 
इसके विना कोई प्राणी जीने को समर्थ नहीं हो सकता इससे इस की शुद्धि के लिए 
यज्ञरूप कर्म नित्यं करें ॥ ८ ॥ 


सूर्य और वायु के समान 


) रक्षा 


फिर उनसे षया करना चाहिए इस विषय का उपदेश श्रगले अन्त्र में किया है-- 
क१त्री चक्रा त्रिइतो रथ॑स्य ्रयों वन्धुरो ये सरीरा । 
कदा योगों वाजिनो रासंभस्य येन॑ यज्ञं न!सत्योपयाथः ॥ ९॥ 


{हे ( नासत्य गुणा भाष वाले कारीगर लोगो ! ! किये हैं ५ : s : उ 
पदार्थ--हे ( नासत्या ) सत्य गुणा श्रौर स्वभाव वाले कारीगर र ठ | प्रतिपादन किये हैं इस से इस सूक्त के मर्थं की पूर्व सूक्त के ग्रर्थ के साथ संगति जाननी 


दोनों ( यज्ञम्‌ ) दिव्यशुणायुक्त विमान श्रादि यान से जाने-श्राने योग्य मार्ग को (कदा) 


कब ( उपयाथः ) शीघ्र जैसे निकट पहुँच जावें वैसे पहुंचते हो ग्रौर ( थेन ) जिस | 
से पहुंचते हो उस ( रासभस्य ) शब्द करनेवाले ( वाजिनः ) प्रशंसनीय वेग से ( 
युक्त ( त्रिवृतः ) रचन, चालन श्रादि सामग्री से पूर्णं ( रथस्थ ) और भूमि, जल, { 
श्रन्तरिक्ष मार्ग में रमणा करानेवाले विमान में ( षव ) कहाँ ( न्नी ) तीन ( चक्रा ) ¦ 
बराबर $ 


चक्र रचने चाहिए श्रौर इस विमानादि यान में (ये )जो ( स 


बन्धनों के स्थान वा श्रग्ति रहने का घर ( बन्धुरः ) नियमपुर्वक चलाने के हेतु 


कोष्ठ होते हैं उनका (योगः) योग (क्ब) कहाँ रहना चाहिए ये तीन प्रश्न हैं ॥६॥ $ 

भावार्थ-इस मन्त्र में कहे हुए तीन प्रश्नों के ये उत्तर जानने चाहिएँ---- १ 
विभूति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि रथ के श्रादि, मध्य श्रौर ग्रन्त { 
में सब कलाग्रों के बन्धनों के ग्राधार के लिए तीन बन्धन बिशेष सम्पादन करें तथा ९ 
तीन कला घूमने-घुमाने के लिए सम्पादन करें--एक मनुष्यों के बैठने, दूसरी भ्रग्नि ९ 
की स्थिति श्रौर तीसरी जल की स्थिति के लिए करके जब-जब चलने की इच्छा हो ¦ 
तब-तब यथायोग्य जलकाष्ठों को स्थापन, श्रग्नि को युक्त श्रौर कला को वायु से प्रदीप्त ५ 
करके भाप के वेग से चलाये हुए यान से शीघ्र दूर स्थान को भी निकट के समान ९ 
जाने में समर्थ होवें क्योंकि इस प्रकार किये विना निविष्नता से स्थानान्तर को कोई ९ 


मनुष्य शीघ्र नहीं जा सकता ॥ ६ ॥ 


फिर उनसे षया सिद्ध करना चाहिए इस्त विषय का उपदेश श्रगले 
मन्त्रों सें किया है-- 

आ वांसत्या गच्छतं हूयते विमर्शः पिततं मधुपेभिरासभिः । 

युवो हिः पूर्वै सवितोषसो रथंशृताय॑ चित्र घृतवन्त मिष्य॑ति ॥ १० ॥ 
_ पदार्थ-हे शिल्पि लोगो ! तुम दोनों ( नासत्या ) जल भौर श्ररिन के सु 
जिस ( हविः ) सामग्री का ( हूयते ) हवन करते हो उस हवि से इम ( मध्य: ) 
मधुर जल ( मधुपेभिः ) शुद्ध जल पीने वाले ( श्रासभि: ) श्रपने मुखों से (पिबतम्‌) 
पियो और हम लोगों को श्रानन्द देने के लिए ( घृतवन्तम्‌ ) बहुत जल की कलाग्नों 
से युक्त ( चित्रम्‌ ) वेगादि श्राशचर्य्यं गुरासहित ( रथम्‌ ) विमानादि यानों से 
देशान्तरों को ( गच्छतम्‌ ) शीघ्र जाग्रो-श्रा्रो ( युवोः ) तुम्हारा जो रथ ( उषसः ) 
प्रातःकाल से ( पूर्वम्‌ ) पहले ( सबिता ) सूर्यलोक के समान प्रकाशमान ए इष्यति ) 
शीघ्र चलता है ( हि) वही ( ऋताय ) सत्य सुख के लिए समर्थ होता है॥ १०॥ 


भावार्थ--जव यानों में जल और भ्रर्ति को प्रदीप्त करके चलाते हैं तब ये 
यान प्रौर स्थानों को शीघ्र प्राप्त कराते हैं उन में जल भ्रौर भाप के निकलने का एक 
ऐसा स्थान रच लेवें कि जिस में होकर hs के निकलने से वेग कछी वृद्धि होवे। इस 
बिद्या का जानने वाला ही ग्रच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होता है। १० ॥ 


या नाक्या त्रिभिरेकाद्शेरिह देवेभिंयातं मधुपेय॑मश्चित्ना । 
प्रायुस्तारिए्ट नी रपांसि मृक्षतं सेध॑तं द्वेषो भवतं सचाझुवां ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--हे शिल्पि लोगो ! तुम दोनों ( नासत्या ) सत्यगुणा स्वभावरुक्त 
( सचाभुवा ) ह करानेवाले जल श्रौर भ्रग्ति के समान ( देवेभिः ) विद्वानों के 





| 
| 
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साथ ( इह ) इन उत्तम यानों में बेटके ( त्रिभि: ) तीन दिन और तीन रात्रियों 
में महासमुद्र के पार और ( एका३शभिः ) ग्यारह दिन श्रौर ग्यारह रात्ियों में भूगोल 
पृथिवी के अन्त को ( यातम्‌ ) पहुंचो ( वेषः ) शत्रु श्रौर ( रपांलि ) यापों को 
( निमृ क्षतम्‌ ) श्रच्छे प्रकार दूर करो ( भधुपेयम्‌ ) मधुर गुणायुक्त पीने ss 
र ( श्रायु: ) उमर को ( प्रतारिष्डस्‌ ) प्रयत्त से बढ़ाश्रो उत्तम सुखों को 
( सेधतम्‌ ) सिद्ध करो भ्रौर शत्रुओं को जीतने वाले ( भवतम्‌ ) होओ ॥ ११॥ 
भावार्य--जव मनुष्य ऐसे यानों में बैठ कर उनको चलाते हैँ तब तीन दिनः 
र तीन रात्रियों में सुख से समुद्र के पार तथा ग्यारह दिन और ग्यारह रात्रियों में 
ब्रह्माण्ड के चारों रोर जाने में समर्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार करते हुए विद्वान्‌ लोग 
सुखयुक्त पुणं ग्रायु को प्राप्त हो दुःखों को दूर'श्रौर शत्रुओं को जीतकर चक्रवत्ति- 
राज्य भोगने वाले होते हैं ॥ ११॥ 
आ नों अश्विना त्रिवृता रथेनावाज्चि रयि बतं सुवीरम्‌ । 
शृए्मन्तां वामव॑मे जोहवीमि इथे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ ॥ १२ ॥ 


पदार्थ-हे कारीगरी में चलुरजनो ! ( भ्ुण्वन्ता ) श्रवण कराने वाले 
( भ्रङ्बिना ) दृढ़ विद्या वलयुक्त श्राप दोनों जल और पवन के समान ( त्रिबृता 
तीन ग्रर्थात्‌ स्थल, जल श्रौर ग्रन्तरिक्ष में पूर्णगति से जाने के लिए वर्त्तमान (रथेन 
बिमान श्रादि यान से ( लः ) हम लोगों को ( श्रर्वाञ्चम्‌ ) ऊपर से नीचे ग्रभीष्ट 
स्थान को प्राप्त होने बाले ( सुजरीरम्‌ ) उत्तम वीर युक्त ( रयिम्‌ ) चकवति राज्य 
से सिद्ध हुए धन को ( आवहतम्‌ ) म्रच्छे प्रकार प्राप्त होके पहुँचाइए ( च ) प्रौर 
( नः ) हम लोगों के ( वाजसातौ ) सङ.ग्राम में ( थे ) वृद्धि के श्र्थ विजय को 
प्राप्त कराने वाले ( भवतम्‌ ) हुजिए जेसे मैं ( श्रवसे ) रक्षादि के लिए ( बाम्‌ ) 
तुम्हारा ( जोहवीमि ) वारंवार ग्रहण करता हूँ वैसे श्राप मुझ को ग्रहण 


) कीजिए ॥। १२॥ 


भावार्थ--जल श्रग्नि से प्रयुक्त किये हुए रथ के बिना कोई मनुष्य स्थल, जल 


$ और श्रन्तरिक्ष मार्गो में शीक्ष जाने को समर्थ नहीं हो सकता । इससे राज्यश्री, उत्तम 
$ सेना ग्रौर वीर पुरुषों को प्राप्त होके ऐसे विमानादि यानों से युद्ध में विजय पा 
} सकते हैं । इस कारण इस विद्या में मनुष्य सदा युक्त हों ॥ १२॥ 


९ सुख होने के लिए ( प्रथमम्‌ ) शरीर धारण 


पूर्व सुक्त से इस विद्या के सिद्ध करने वाले इन्द्र शब्द के भ्रर्थ का प्रतिपादन 
किया तथा इस सुक्त से इस विद्या के साधक भ्रश्वि प्र्थात्‌ द्यावापृथिवी श्रादि श्र्थृ 
चाहिए । 
यह पाँचवाँ वर्ग श्रौर चाँतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ ३४ ॥ 


| 
प्रथेकादशचस्प पञ्चत्निञ्ञस्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः । भ्रादिमस्य 
मन्त्रस्याग्निभिन्नावरुणौ रात्रिः सविता च । २-११ सविता च देवता । 
१ विराड्‌ जगती, & निचूज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
२, ५, १०, ११ । विराट्‌ न्िष्ट्रप्‌, ३, ४, ६ 
त्रिष्द्रप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । ७, ८ भुरिक्‌ 
पङ बितइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


गरब पेंतीसवें सूक्त का श्रारम्भ है उसके पहले मन्त्र में प्रगति भ्रादि के गुणों 
को जानके सब प्रयोजन सिद्ध करे इस वियय फा वर्णन किया है— 


| ह्यॉम्यनि थसं स्वस्तये ह्ययांमि मित्रावरुणाविहावंसे । 
| ह्वयामि रात्रीं जगंतो निवेशनी हयांमि देव सवितारमूतयें ॥ १ ॥ 


पदार्थ--मैं ( इह ) इस शरीर धारणादि व्यवहार में ( स्वस्तये ) उत्तमः 
के भ्रादि साधन ( प्रग्निम्‌ ) रूप js 
युक्त भ्रग्नि के ( ह्वयामि ) ग्रहण की इच्छा करता हूँ ( श्रवसे ) रक्षणादि के लिए 
( मित्रावरुणौ ) प्राण वा उदान वायु को ( ह्वयामि ins करता हूँ ( जगतः ). 
संसार को ( निषेशनीम्‌ ) निद्रा में निवेश कराने वाली ( रात्रीम्‌ ) सूर्यं के श्रभाव 
से श्रन्धजार रूप रात्रि को ( ह्वयामि ) प्राप्त होता हुँ ( ऊतये ) त्रियासिद्धि कीः 
इच्छा के लिए ( देवम्‌ ) द्योतनात्मक ( सवितारम्‌ ) सूर्यलोक को ( ह्वथामि ) 
ग्रहण करता हूँ ॥ १॥ 
भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि दिन-रात सुख के लिए श्रग्नि, वायु श्रौर्‌ः 
सूर्य से उपकार को ग्रहण करके सब सुखों को प्राप्त होव क्योंकि इस विद्या के विना 
कभी किसी पुरुष को पूर्ण सुख सम्भव नहीं हो तकता ॥ १॥ 


प्रब घगले मन्त्र मं सूर्येलोक के गुणों का उपदेश किया है 22 

आ कृष्णेन रज॑सा व्तैमानो निवेशयं॑श्नश॒त मर्त्यै च | 
हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति भुवनानि पश्य॑न्‌ ॥ २ ॥ 

पवार्थ--यह्‌ ( सविता ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला ( देव: ) सब से 
श्रधिक 60 परमेश्वर ( ध्ाक्षष्णोत ) भपनी प्राकषंण शक्ति से ( रजसा ) 
सब सूर्य्यादि लोकों के साथ व्यापक ( घत्तंतानः ) ( तम्‌) अन्तर्यामिरूपः 
वा वेद द्वारा मोक्ष साधक सत्य ज्ञान Re ) भ्रौर ( अत्यंम्‌ ) भौर प्रलय की 
व्यवस्था से मरणयुक्त जीव को ( 


शशकककककककककककककककककककककककककककककककककककककककरूककक करकलरूकूककुकुरूरुसक्कच्रुसुूुरुकककुल्क्क्ककरूकककककूकूककूुकूककरूलकरूरूकसकूकस्सेककरूको 


) च्छे प्रकार स्थापन करता हुआ _ 
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(हिरण्ययेन) यशोमय ( रथेन ) ज्ञानस्वरूप रथ से युक्त ( भुवनानि ) लोकों को 
पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( भ्रायाति ) अच्छे प्रकार सव पदार्थो को प्राप्त हाता 
है ॥ १ ॥ यह ( सविता ) प्रकाश, दृष्टि और रमों का उत्पन्त करने वाला (कुष्णेन) 
प्रकाश रहित ( रजस्षा ) पृथिवी आदि लोकों के साथ ( ग्रावत्तंमानः ) अपनी 
( चर्षण शक्ति से वत्तमान इम जगत्‌ में ( अमृतम्‌ ) वृष्टि द्वारा श्रमृतस्वरूप , रस 
साम ) तथा ( मर्त्यस्‌ ) काल व्यवस्था से मरण को ( निवेशयन्‌ ) अपने-अपने 
आऊर्थ्य में स्थापन करता हुआ ( हिरण्ययेन ) प्रकाशस्वरूप ( रयेन ) गमन शक्ति 
से ( भुवनानि ) लोकों को ( पश्यन्‌ ) दिखाता हुआ ( ब्रायाति ) अच्छे प्रकार वर्षा 
झादि रूपों की ग्रलग-श्रलग प्राप्ति कराता है ॥। ९ ॥ 
भावार्थ - इम मन्त्र में श्लेपालंकार है । जैसे पृथिवी ग्रादि लोक मनूष्यादि 
प्राणियों का, वा सूर्थेलोक ग्रपने श्राकपंशा से पृथिवी आदि लोकों को, वा ईश्वर अपनी 
सत्ता से सूर्यादि लोकों को धारण करता है । ऐसे क्रम से सब लोकों का धारगा होता 
है । इसके विना भ्रन्तरिक्ष में क्रिमी ग्रत्यन्त भारयुक्त लोक की अपनी परिधि में स्थिति 
होने का सम्भव नहीं होती ग्रौर लोको के धूमे विना क्षणा, मुहु, प्रहर, दिन, रात, 
थक्ष, मास, ऋतु प्रौर्‌ संवत्मर झादि कालों के अवय॒य्र उत्पन्त नहीं हो सकते ॥ २॥ 


भ्रव वायु और सूर्य के दृष्टान्त के साथ प्रगले मन्त्र में श्रवीर के 
गुणों का उपदेश किया है-- 


याति देव! प्रप्ता यास्युद्रता यातिं शुञ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम्‌ । 
आ। देवों यांति सविता परावतोऽम विश्वां दुरिता वधमान; ॥ ३ ॥ 


पदार्थ --जैसे ( बिश्वा ) सब ( दुरिता ) दृष्ट दुःखो*को ( श्प, बाधमानः) 
दूर करता हुआ ( यजतः ) संगम करने योग्य ( देवः ) श्रवगा श्रादि ज्ञान का 
प्रकाशक बायु ( प्रबला ) नीचे मार्ग से ( याति ) जाता-श्राता और ( उद्वता ) उधे 
भागं मे ( याति ) जाता-आता है भ्रौर अंसे मब दुःख देते वाले ग्रन्धकारादिकों को 
दूर करता हुम्रा (यजतः) संगत होते योग्य (सबिता) प्रकाशक सूर्यलोक (शुश्राम्धामु) 
शुद्ध ( हरिभ्याम्‌ ) कृष्णा वा शुकनपक्षों से ( पराबतः ) दूरस्थ पदार्थो को अपनी 
किरणों से प्राप्त हकर पृथिव्यादि लोकों को ( श्रायाति ) सत्र प्रकार प्राप्त होता है 
बैसे शूरवीरादि लोग सेना प्रादि सामग्री सहित ऊचे-तीचे मार्ग में जा-ग्राके शत्रुओं 
को जीतकर प्रजा की रक्षा निरन्तर किया करें ॥ ३ ॥। 

भावार्थ -- इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालल्भार है | जैसे ईश्वर की उत्पन्न की 
हुई सृष्टि में वायु नीचे, ऊपर वा समगतिसे चलता हु्ना नीचे के पदार्थों को ऊपर श्रौर 
ऊपर के पदार्थों को नीचे करता है ग्रौर जैसे दिन, रात वा आकर्षण, धारण गुण 
बाले प्रपने किरणममूह से शुक्त सूर्यलोक श्रन्धकारादिकों के दूर करने सें दुःखों का 
विनाश कर सुख प्रौर सुखों का बिनाश कर दुःखों को प्रकट करता है वैसे ही सभापति 
शादि को भी श्रनुष्ठान करना चाहिए ॥ ३॥ 


फिर भी प्रगे मन्त्र में उन दोनों के दष्टान्त से राजकार्यं का उपदेश किया है -- 
अभीहेत कृश्वनविश्वरूपं हिरंणयशम्यं यजतों बृहन्तम्‌ । 
आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजाँसि तविषीं दधानः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ --है सभा के स्वामी राजन्‌ ! श्राप जैसे ( यजतः ) संगति करने वा 
अकाश का देते वाला ( चिन्नभानुः ) चित्र-विचित्र दीप्ति युक्त ( सविता ) सूर्थलोक 
था बायु ( छृशनः ) तीद्णा करन वाले किरण वा विविध रूपों से ( बृहन्तम्‌ ) बड़े 
६ हिरष्पशम्यम्‌ ) जिम में सुवर्णं वा ज्योति शान्त करने योग्य हो ( श्रभीवतम्‌ ) 
चारों श्रोर से वर्तमान ( विश्वरूपम्‌ ) जिसके प्रकाश था चाल में बहुत रूप हैं उस 
{ रथम्‌ ) रमणीय रथ ( कृष्णा ) पश्राकर्षण वा क्रष्णावरंयुक्त ( रजांसि ) पृथि- 
व्यादि लोकों भ्रौर ( तविषीम्‌ ) बल को ( दधानः ) धारण करता हुआ (स्थात्‌) 
अच्छे प्रकार स्थित होता है “मे श्रपना बर्ताव कीजिए ॥ ४॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेप श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है । जेसे सूयं श्रादि 
की उत्पत्ति का तिमित, सूर्य प्रादि लोक का धारणा करने वाला बलवान्‌ सब लोकों 
और प्राकर्षणरूपी बल को धारणा करता हुप्रा, वायु विचरता है और जैसे मूर्यलोक श्रपने 
समीप स्थलों को धारणा श्रौर सब रूप विषय को प्रकट करता हुआ बल वा ग्राकर्पण 
शक्ति से सब को धारण करता है। और इन दोनों के विना किसी स्थूल वा सूक्ष्म वस्तु 
का धारणा सम्भव नहीं होता बसे ही राजा को चाहिए कि उत्तम गुणों से युक्त 
.होकर राज्य का धारणा किया करे ।। ४.॥ 


फिर वे कंसे हैं इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
वि जनांञ्छ्याबाः शिंतिपादों अख्यन्‌ रथं दिर॑श्यउगं वह॑न्तः । 
शश्वद्विशः सतितुदैवय॑स्योपस्थे विश्वा भुव॑नानि तस्थुः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ --हे सज्जन पुरुष ! जँसे-जिस ( देव्यस्य ) विद्वान्‌ त्रा दिव्य 

पदार्थों में उत्पन्न होने वाले ( सबितुः ) सूर्यलोक की (उपस्थे) गोद प्रर्थात्‌ श्राकर्षण 
शक्ति में ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) पृथिवी श्रादि लोक ) तस्युः ) स्थित होते 
हैं उसके ( शितिपादः ) श्रपने श्वेत ग्रवयवों से युक्त ( श्यावाः ) प्राप्ति होने वाले 


किरण ( जनान्‌ ) विद्वानों ( हिरप्यप्रउगम्‌ ) जिस में ज्योतिख्प भ्रग्नि के मुख के 


समान स्थान हैं उस ( रयम्‌ ) विमान श्रादि यान श्रौर ( ्ाइवत्‌ ) अनादि रूप 
.( विशः ) श्रजाश्रो को ( बहुन्तः ) धारण भौर बढ़ाते हुए ( श्रस्यन्‌ ) अनेक प्रकार 
मकर होते हैं बंसे तेरे समीप विद्वान्‌ लोग रहें और तू भी विद्या तथा धर्म का प्रचार 


! तुम जैसे सूर्यलोक के प्रकाश वा ्राकंण झादि गुणा 
यथायोग्य प्रकट करते हैं, श्रौर जो सूयं के समीप लोक हैं 


~ 








वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, 


ऋग्वेदः ० १। अ० ७ । व० ७॥। 
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जो अनादि रूप प्रजा है उसका भी वायु धा 
करता है इस प्रकार होने से सब लोक अपनी-अपनी परिधि में स्थित होते हैं बसे 
सद्गुणा को धारण और श्रपने-अपने अधिकारों में स्थित होकर अन्य सव को न्याय 
मार्ग में स्थापन किया करो ॥ ५ ॥ 


bebo di 


फिर भी वायु और सुय के गुणों का उपदेश अगले सन्त्र में किया है-- 
तिस्लो दा सवितुद्रा उपस्थाँ एकां यमस्य भुव॑ने विराषाट्‌ । 
आणि न रथ्यंप्रशताधिं तस्थुरिह ब्रत्रीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ - हे विद्वन्‌ ! तू ( रथ्यम्‌ ) रथ आदि के चलाने योग्य ( श्राणिम्‌ 
संग्राम को जीतने बाले राजभृत्यों के ( न ) समान इस ( सवितुः ) मूर्यलोक के 
प्रकाश में जो ( जि: ) तीन अर्थात्‌ (द्यावः) सूर्य, अग्नि और विद्युत्‌ रूप के साधनों 
से युक्त ( भ्रतरितस्थुः ) स्थित होत हैँ उन में से ( द्वौ ) दो प्रकाश वा भूगोल सूर्य- 
मण्डल के ( उपस्था ) समीप में रहते हैं और ( एका ) एक ( विराषाट्‌ ) शूरवीर, 
ज्ञानवान्‌ प्राप्ति स्वभाव वाले जीवों को सहने वाली बिजुली रूप दीप्ति ( यमस्य ) 
नियम करने बाले वायु फे ( भुवने ) ग्रन्तरिक्ष में ही रहती है और जो ( श्रमृता ) 
कारणरूप से नाशरहित चन्द्र-तारे श्रादि लोक हैं बे इस सूर्यलोक के प्रकाश में प्रका- 
शित होकर ( भ्रधितस्युः ) स्थित होते हैं ( यः ) जो मनुष्य ( उ ) वादविवाद से 
इन को ( चिकेतत्‌ ) जाने और उस ज्ञान को ( इह) इस संसार रा विद्या में 
( ब्रवीतु ) श्रच्छे प्रकार उपदेश करे उसी के समान होके हम को सद्गुणों का 
उपदेश किया केरे।॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। ईश्वर ने भ्रग्निरूप कारणा से 
सूर्य, प्ररिनि प्रौर बिजुली रूप तीन प्रकार की दीप्ति रची है जिन के द्वारा सव कारे 














सिद्ध होते हैं। जब कोई ऐसा पूछे कि जीव अपने शरीरों को छोड़के जिस यम के 
स्थान को प्राप्त होते हैं बह कौन है तब उत्तर देने वाला श्रन्तरिक्ष मे रहने वाले वायु 





को प्राप्त होते हैं ऐसा कहे ! जैसे युद्ध में रथ, भृत्य आदि सेना के श्रज्ों में स्थित 
होते हैं बेसे मरे ग्रौर जीते हुए जीव वायु के श्रवलम्ब से स्थित होते हैं । पृथिवी, 
चन्द्रमा और नक्षत्रादि लोक सूर्यप्रकाश के ग्राश्रय से स्थित होते हैं । जो विद्वान हो 
बही प्रश्नों के उत्तर कह सकता है, मूर्ख नहीं । इसलिए मनुष्यों को मूर्ख श्रर्थात्‌ 
भ्रनाप्तों के कहने में विश्वास और विद्वानों के कथन में श्रश्रद्धा कभी न करनी 
चाहिए॥ ६॥ 


फिर इस सूर्थलोक के गुणों का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
वि सुपर्णो अन्तरिक्षाणयर्यद्‌ गभीरवेपा असुरः सुनीथः । 
के३दानीं सूयेः कञ्चिक्रेत कतमां दयां ररिमिरस्या त॑तान ॥ ७ ॥ 


पदार्थ - हे विद्वज्जन ! जैसे यह सूर्यलोक जो ( श्रसुरः ) सव के लिए प्राण- 
ह ्रर्थात्‌ रात्रि में सोये हुओं को उदय के समय चेतनता देने ( गभीरवेपाः ) 
जसका कम्पन गंभीर ग्रर्थात्‌ सूक्ष्म होने से साधारणा पुरुषों के मन मे नहीं बैठता 
( सुनीथः ) उत्तम प्रकार से पदार्थों की प्राप्ति कराने श्रौर ( सुपणा: ) उत्तम पतन 
स्वभाव किरणयुक्त सूर्य्यं ( भ्रन्तरिक्षाशि ) श्रन्तरिक्ष में ठहरे हए सब लोकों को 
(_व्यह्यत्‌ ) प्रकाशित करता है ( इदानीम्‌ ) इस वत्तंमान समय रात्रि में ( ष्य ) 
कहाँ है ? इस बात को ( कः ) कौन ( चिकेत ) जानता तथा ( कतमाम्‌ ) बहुतों 
में किस ( ह ) प्रकाश को ( भ्रस्य ) इस सूर्य के ( रश्मि: ) किरणा ( भ्राततान ) 
त हो रहे हैं इस बात को भी कौन जानता है ? अर्थात्‌ कोई-कोई जो विद्वान्‌ 
हैं बे ही जानते हैं सब साधारण पुरुष नहीं । इसलिए सूय्येलोक का स्वरूप और गति 
आदि को तू जान ॥ ७॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 


थ है । जव यह भूगोल श्रपने 
श्रमणा से सुथ्यं के प्रकाण का ग्राच्छादन कर ग्रन्थकार करता है तब साधारण मनुष्य 


पूछते हैं कि अब वह सूर्य्य कहाँ गया ? उस प्रश्‍न का उत्तर से समाधान करे कि 
पृथिवी के दूसरे पृष्ठ में है। जिसका चलना ग्रति सूक्ष्म है जैसे वह्‌ मूख मनुष्यों से 


जाना नहीं जाता वैसे ही महाशय मनुष्यों का आशय भी श्रि रो ही 
| बद्ठान्‌ लोग नहीं जान॑ 
सकते ॥ ७॥ FT 


फिर इसके कृत्य का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
ष्टौ व्यंख्पस्ककुभंः पृथिव्यात्री घन्व योज॑ना सप्त सिन्धन्‌ । 
हिरण्याक्षः संविता देव आगादधद्रत्नां दाञुषे वार्यौणि ॥ ८ ॥ 


: पदार्थ हे सभेश ! जैसे जो ( हिरण्याक्षः ) जिस के सुवर्णं के समान ज्योति 
हैं वह ( सविता ) वृष्टि उत्पन्न करने वाला ( देवः ) द्योतनात्मक सूर्यलोकं 
( पृथिव्याः ) पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाली ( भ्रष्टौ ) आठ ( कक॒भः ) दिशा 
अर्थात्‌ चार दिशा और चार उपदिशाओं ( त्री ) तीन भूमि, ग्रम्तरिक्ष और प्रकाश 
के भ्र्थात्‌ ऊपर, नीचे और मध्य में ठहरने वाले ( घन्ब ) पराप्त होने योग्य (योजना) 
सब वस्तु के श्राधार तीन लोकों ओर ( सप्त ) सात ( सिधून्‌ ) भूमि, प्रन्तरिक्ष 
वा ऊपर स्थित हुए जलसमुदायों को ( व्यश्यत्‌ ) प्रकाशित करता है वह ( दाशुषे.) 
सर्वोपकारक विद्यादि उत्तम पदार्थ देने वाले यजमान के लिए ( वार्याणि ) 
करने योग्य ( रत्ना ) पृथिवी ग्रादि वा सुवर्णं ग्रादि रमणीय रत्नों को ( दघत्‌ ) 
घारण करता हुआ ( प्रागात्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी वर्तो ॥ ८ ॥। 
भावाय--- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है-। असे यह सूर्यलोक सर्व _ 
` मूतिमान्‌ पदार्थों का प्रकाश छेदन वायु द्वारा अन्तरिक्ष न प्राप्त और वहाँ से तीबें | 
गेरकर रमणीय सुखों को जीवों के लिए उत्पन्न करता है रौर पृथिवी में . त | 
उनचास क्रोश पर्त अन्तरिक्ष में स्थूल, सूकम, लघु ग्ौर गुरु रूप से स्थित हुए न 
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को अर्थात्‌ जिनका सप्तासिधु नाम है प्राकर्य शशक से धारणा करता है बैसे सब विद्वान्‌ 
लोग विद्या और धर्म से सब प्रजा को धारण करके सब को आनन्द में रक्खें ॥ ८॥। 





फिर बह क्या करता है इस विषय का उपदेश श्रगले भन्त् में किया है--- 
हिरंण्यपाणिः सविता विच॑पेणिरुभे द्यबापृथित्री अन्तरीयते । 

As lat, NSS हु] LANL 
अपामावा वाचत बात सूर्यमभिक्रष्णेन रज॑सा याएुणात ॥ ९ ॥ 

__ पदार्थः हे सभाध्यक्ष! जैसे ( हिरण्यपाणिः ) जिसके हिरण्यरूप ज्योति 
हाथों के समान ग्रहण करने बाले हैं ( विचर्षणिः ) पदार्थों को छिन्न-भिन्त और 
( सबिता ) रसों को उत्पन्न करने वाला सूर्यलोक ( उभे ) दनं ( द्यावापृयिष्षी ) 
प्रकाशभूमि को ( श्रन्तः ) ग्रन्तरिक्ष के मध्य में ( ईयते ) प्राप्त ( अमीव।स्‌ ) रोग, 
पीड़ा का ( भ्रपबाधते ) निवारण ( सूर्य ) सब को प्राप्त होने वाले अपने किरण- 
समूह को ( अभिवेति ) साक्षात्‌ प्रकट और ( कृष्शोत ) पृथिवी झादि प्रकाश रहित 
( रजसा ) लोकसमूह के साथ अपने ( छम्‌ ) प्रकाश को ( ऋणोति ) प्राप्त करता 
है वेसे तु को भी होना चाहिए ॥ ६ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे सभापते ! जैसे यह 
सुय्येलोक बहुत लोकों के साथ श्राकर्पण सम्बन्ध से वर्तमान सब वस्तुमात्र. को प्रका- 
शित करता हुआ प्रकाश तथा पृथिवीलोक का मेल करता है वैसे स्वभावयुक्त झाप 
हुजिए ॥ ६ ॥ 
गब श्रगले सन्त्र सें वायु के गुणों का उपदेश किया है-- 
हिरंएपहस्तो असुरः सुनीथः सुंशृळीकः स्वौ यात्वर्वाङ्‌ | 
अप्सेधन्रक्षसों यातुधानानस्थांदेवः मंतिदोपं झंणानः ॥ १० ॥ 


पदार्थ-- हे सभापते ! श्राप जैसे यह ( हिरण्यह्तः ) जिसका चलना हाथ 
के समान है ( भ्रसुरः ) प्राणों की रक्षा करने वाला रूप गुण रहित ( सुनौथः ) 
सुन्दर रीति से सब को प्राप्त होने ( धुपूळीकः ) उत्तम व्यबहारों से सुखयुक्त करने 
श्रौर ( स्ववान्‌ ) उत्तम-उत्तम स्पर्शं ग्रादि गुण वाला ( श्रर्वाङ ) अपने नीचे-ऊपर 
टेढ़े जाने बाले वेगों को प्राप्त होता हुआ वायु चारों ओर से चलता है तथा ( प्रति- 
दोषम्‌ ) रात्रि-रात्रि के प्रति ( गृणानः ) गुण कथन से स्तुति करने योग्य ( देवः ) 
सुखदायक वायु दुःखों को निवृत्त श्रौर सुखों को प्राप्त करके ( भ्रस्थात्‌ ) स्थित 
होता है वैसे ( रक्षसः ) दुष्ट कर्म करने वाले ( यातुधानान्‌ ) जिनसे पीड़ा श्रादि 
-डुःख होते हैं उन डाकुग्नों को ( भ्रपसेधन्‌ ) निवारण करते हुए श्रेष्ठों को प्राप्त 
हृजिए ॥ १०॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमालङ्कार है। हे सभापते ! जैसे यह 
'वायु अपने श्राकषंणा और बल आदि गुणों से सब पदार्थो को व्यवस्था में रखता है 
और जैसे दिन में चोर प्रवल नहीं हो सकते हैं बैसे आप भी हजिए जिस जगदीश्वर 
ने बहुत गुणयुक्त सुख प्राप्त करने वाले वायु आदि पदार्थ रचे हैं उसी को सब धन्य- 
चाद देने योग्य हैं ॥| १० ॥ 

अब प्रयले मन्त्र में इन्द्र शब्द से ईइबर का उपदेश किया है -- 
~ TN 
ये ते पन्थां सवितः पूठ्यांसऽरेणवः सुक्रृता अन्तरिक्षे । 
॥ थिरि | > ~ 

तेभिंनो अद्य पथिभिः सुगेभी रक्षां च नो अधि च॒ नहि देव ॥११॥ 

पदार्थ--हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के रचने श्रौर ( देब ) सब सुख देने वाले 
जगदीश्वर ! ( ये ) जो ( ते ) ग्रापके ( भरेणाबः ) जिनमें कुछ भी घूलि के ्ंशों 
के समान विघ्नछप मल नहीं हैं तथा ( पूर्व्यासः ) जो हमारी अपेक्षा से प्राचीनों ने 
सिद्ध और सेवन किये हैं ( सुकृताः ) श्रच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए ( पन्थाः ) मार्ग 
( श्रन्तरिक्षे ) अपने व्यापकता रूप ब्रह्माण्ड में वर्त्तमान हैं ( तेभिः उन (सुगेभिः) 
सुखपूर्बक सेवन करने योग्य ( पथिभिः ) मार्गों से ( नः ) हम लोगों की (द्ध) श्राज 
4 रक्ष ) रक्षा कीजिए ( च ) श्रौर ( नः ) हम लोगों के लिए सब विद्याम्रों का 
{ अधिब्र्‌ हि ) उपदेश ( च ) भी कीजिए ॥ ११ ॥ 

भावार्थ --हे ईश्वर ! ग्रापने जो सूर्य भ्रादि लोको के धूभने श्रौर प्राणियों 
के सुख के लिए श्राकाश वा अपने महिमाख्प संसार में शुद्ध मार्ग रचे हैं जिन में 
सूर्यादि लोक यथानिथम से घूमते योर सब प्राणी विचरते हैं उन सब पदार्थों के मार्गों 
तथा गुणों का उपदेश कीजिए कि जिससे हम लोग इधर-उधर चलायमान न 
होवें ॥ ११॥ 

इस सूक्त में सूर्यलोक, वायु और ईश्वर के गुणों का प्रतिपादन करने से चौंती- 
सवें सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिए॥ 


यह्‌ सातवाँ बर्ग सातवाँ अनुबाक भ्रौर पंतीसवाँ सुकत समाप्त हुश्रा ॥ ३५॥ 


i 


अच विझत्युचस्य षट्त्रिशस्य सूक्तस्य घौरः काण्व ऋषि: । प्रग्निदेवता । १, १२ 
भुरिगनुष्ट्रप्‌ छन्वः । गान्धारः स्यरः। २ निचृत्सतः पष्क्तिः, ४ निचत्प्‌ क्तिः, 
१०, १४ निदुद्रिष्टारपङ क्तिः, १८ विष्टारपडबितः, २० सतः प क्ति- 
इछन्दः। पञ्चमः स्वरः । ३, ११ निचुत्पण्या ब्रृहती, ५, १६ निचुदब॒हती, 

६ भुरिग्‌ बृहती, ७ बृहती, ८ स्वराड्‌ बृहती, ९ निचुदृपरिष्टाब 
बृहती, १३ उपरिष्टाद्‌ बृहती, १५ विराट्‌ पथ्याबृहती, १७ 
विराडपरिष्टावबृहृती, १६ पथ्याबृहती च छन्वः । मध्यमः स्वरः॥ 








ऋग्वेदः मं० १ ० ७, ८। सू० ३५-३६ ॥ RR 


ग्रब छत्तीस सुक्त का आरम्भ है उसके पहले मन्त्र में ग्नि शब्द से 
ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है -- 
प्र वों यह्वं पुंरूणां बिशां देंवयतीनांम्‌ । 
` ह चोंभिरीमहे a . SA 

अग्नि सूकरेभि्यचोंभिरीमहे यं सीमिदन्य ईळते ॥ १ ॥ 

पदार्थं - हम लोग जँसे ( श्रन्ये ) श्रन्य परोपकारो, म धर्मात्मा, विद्वान्‌ लोग 
( युक्त भि: ) जिन में ग्रच्छे प्रकार विद्या कही हैं उन ( वचोभिः ) वेद के अर्थ-ज्ञान- 
युक्त वचनों से ( देवयतीनाम्‌ ) अपने लिए दिव्य-भोग वा दिव्य-गुणों की इच्छा करने 
वाले ( पुरूणाम्‌ ) बहुत ( वः ) तुम ( विज्ञाम्‌ ) प्रजा लोगों के सुख के लिए 
( यम्‌ ) जिस ( यह्वम्‌ ) श्रनन्त गुणयुक्त ( अग्निम्‌ ) परमेश्वर की ( सीम्‌ -- 
ईळते ) सब प्रकार स्तुति करते हैं वैसे उस ( इत्‌ ) ही की ( प्रेमहे ) ्रच्छें प्रकार 
याचना श्रौर गुणों का प्रकाश करें ॥ १॥ 

भावार्थ -'इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे तुम पूर्णं 
विद्यायुक्त विद्वन्‌ लोग प्रजा के सुख की सम्पत्ति के लिए सर्वव्यापी परमेश्वर का 
निश्चय तथा उपदेश करके प्रयत्न से जानते हो वैसे ही हम लोग भी उसके गुरा प्रका- 
शित करें । जैसे ईश्वर श्रग्नि श्रादि पदार्थो के रचन ग्रौर पालन से जीवों में सब 
छुखों को धारण करता है वैसे हम लोग भी सब प्राणियों के लिए सदा सुख वा बिद्या 
को सिद्ध करते रहें ऐसा जानो ॥ १॥ 


फिर प्रगले मन्त्र में उक्त विषय का उपदेश किया है-- 
ज्नाो अमि दधिरे सहोवृधं हविष्मन्तो विधेम ते । 
स त्वं नों अद्य सुमनां इहाविता भवा वाजेषु संत्य ॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे ( सन्त्य ) सब वस्तु देनेहारे ईश्वर ! जेसे ( हविष्मन्तः ) उत्तम 
देने-लेने योग्य वस्तु वाले ( जनासः ) विद्या में प्रसिद्ध हुए विद्वान्‌ लोग जिस ( ते ) 
श्रापके आश्रय का ( दधिरे )-धारण करते हैं वैसे उन ( सहोवुधम्‌ ) बल को बढ़ाने 
वाले ( श्रग्निभू ) सब के रक्षक श्राप को हम लोग ( विधेम ) सेवन करें ( सः ) 
सो ( शुमनाः ) उत्तम ज्ञान वाले ( त्वम्‌ ) श्राप ( अद्य ) श्राज ( नः ) हम लोगों 
के ( इह ) संसार मरोर ( वाजेषु ) युद्धों में ( भ्रविता ) रक्षक श्रौर सब विद्याश्रों 
में प्रवेश करानेवाले ( भव ) हुजिए ॥ २॥ 

भावार्थ -मनुष्यों को एक भ्रद्वितीय परमेश्वर की उपासना से ही सन्तुष्ट रहना 
चाहिए, क्योंकि विद्धान्‌ लोग परमेश्‍वर के स्थान में अन्य वस्तु को उपासना भाव से 
स्वीकार कभी नहीं करते । इसी कारण उनका युद्ध वा इस संसार में कभी पराजय 
नहीं दीख पड़ता क्योकि वे धार्मिक होते हैं । रौर ईश्वर को उपासना न करने वाले 
उनको जीतने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि ईश्वर जिनकी रक्षा करने वाला है उन्का 
पराजय कँसे हो सकता है॥ २॥ 


अरब अगले मन्त्र में मोतिक अग्नि के दृष्टान्त से राजदूतों के 
शुणों का उपदेश किया है-- 

प्र तवा दूतं हंशीमहे होतारं विश्वेंदसम्‌ । 
महस्तें सतो वि च॑रन्त्यचैयों दिवि स्पृशन्ति भानवः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ -- हे विद्वन्‌ राजदूत ! जैसे हम लोग ( विश्ववेदसम्‌ ) सब शिल्प- | 
विद्या का हेतु ( होतारम्‌ ) ग्रहण करने श्रौर ( दूतम्‌ ) सब पदार्थो को तपाने वाले ॒ 
अग्नि को ( वृणीमहे ) स्वीकार करते हैं वैसे ( त्वा ) तुझ को भी ग्रहण करते Ei 
तथा जैसे ( महः ) महागुणाविशिष्ट ( सतः ) सत्कारणारूप से नित्य | के 
( भानवः ) किरण सब पदार्थों से ( स्पृशन्ति ) सम्बन्ध करते श्रौर ( अश्व॑यः ) 


प्रकाशरूप ज्वाला ( दिवि ) द्योतनात्मक सूर्य्यं के प्रकाश में ( विचरन्ति ) विशेष 
करके प्राप्त होती हैं वैसे तेरे भी सब काम होने चाहिए ॥ ३ ॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे ग्रपने काम में प्रवीण राज- 
दूत ! जैसे सब मनुष्य महाप्रकाशादिगुणयुक्त अग्नि को पदार्थों की प्राप्ति वा भ्रप्राप्ति 
के कारण दूत के समान जान भ्रौर शिल्पकायों को सिद्ध करके सुखों को स्वीकार 
करते भौर जैसे इस बिजुली रूप भ्रग्नि की दीप्ति सब जगह वर्ती है भौर प्रसिद्ध 
श्रर्नि की दीप्ति छोटी होने तथा वायु के छेदक होने से भ्रवकाश करने वाली होकर 
ज्वाला ऊपर जाती है वैसे तू भी भ्रपने कामों में प्रवृत्त हो ॥ ३ ॥ यु 


















फिर वह दूत कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है 
देवासंस्त्वा वरुणों मित्रो अंय्यैमा सं दूतं परत्नमिन्धते । 
विरवं सो अंग्ने जयति स्रया धनं यस्ते दृदाश मर्यः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ हे ( अग्ने ) धर्म, विद्या, श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशमान सभापते ! (पः) 
जो ( ते ) तेरा ( दूतः ) दूत ( मत्यंः ) मनुष्य तेरे लिए ( घतम्‌ ) विद्या, राज्य, र 
सुबर्णादि श्री को ( दवाश्ञ ) देता है तथा जो ( त्वया ) तेरे साथ चा को भि र 
जीतता है ( मित्र: ) सबका सुहृद्‌ ( वरुणः ) सब से उत्तम ( रमा ) न्यायकारौ | 
( बेवासः ) ये सब सम्य विद्वान्‌ मनुष्य जिसको ( समिन्धते ) प्रच्छे प्रकार प्रशंसित _ 
जानकर स्वीकार के लिए शुभ गुणों से प्रकाशित करें जो ( त्वा ) तुझ भ्रौर सब प्रजा 
को प्रसन्न रखे ( सः ) वह दूत ( प्रत्नम्‌ ) जो कि कारणरूप से अनादि है (विदषम्‌) | 
राज्य को सुरक्षित रखने को योग्य होता है ॥ ४ ॥ SE 

भावार्थ--कोई भी य शास्त्रों में प्रवीण राजघमं को ठीक-ठीक | 
जानने, पर-अपर इतिहासों के वेत्ता, घर्मात्मा, निर्भयता से सब विषयों हा, 


। | ऋग्वेद: ० १। झ्र० ३। व० ८, ६, १०॥। 
fs bbdhsbdbd ddd dd dc cc hc ch के ha $ > ५ hhc 

प्ट मल न त) र fhe 
न्ड >> बड़े-बड़े युक्त द्‌ वतमः 

क _ लने, सभापते ! जो श्राप ( महानु ) वडवड़ ३ ती 

भं भ्रौर उत्तम राजा सहित सभासदों के विना राज्य को पाने, पालने, प ओनेहारे न्याय धर्म में स्थित होकर ( संसीदस्व ) स गं 

Ch कि के लीयो सकते इस से मना मा तीस विदा न का शित हजिए।। है (भस्त) प्रशंसा पु 

बढ़ाने और परोपकार में लगाने को समर्थ नहीं हो सकते इ का नाश कीजिए और ( शोचस्व ) प्रकाशित हजिए । है (प्रशस्त) प्रशंसा करने योग्य 





राज्य की प्राप्ति भ्रादि का विधान सव लोग सदा किया करें ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! आप ( विधूमम्‌ ) धूम सदृश मल से रहित (दशतम्‌) देखने योग्य (श्ररुषम्‌). 
फिर वह कंसा है इस विषय का प्रकाश प्रगले मन्त्र में किया है-- रूप को ( सूज ) उत्पन्न कीजिए ॥ ६ ॥ 
> डोव! ग्रहपंतिस्में दतो विञञामं रि भावार्थ प्रशंसित बुद्धिमान्‌ राजपुरुषों को चाहिए कि ग्नि के समान तेजस्वि 
मन्द्रो हाता ग्रहपंतिरमें दूता घशामास | और बड़े-बड़े गुणों से युक्त हों और श्रेष्ठ गुणवाले पृथिवी आदि भूतों के तत्त्व को; 
त्वे विश्वा संगंतानि व्रता ध्रवा यानि देवा अकृण्वत ॥ ५॥ जानके प्रकाशमान होते हुए निर्मल देखने योग्य रूप को उत्पन्न करें ॥ ३ ॥ 
— प्न्य x ro 


पदार्थ हे ( भ्रग्ने ) शरीर और ग्रात्मा के बल से सुशोभित ! जिस से ग्राप 

( मन्त्रः ) पदार्थों की प्राप्ति करने से सुख का हेतु ( होता ) सुखों के देने ( पह- 
पति ) गृहकार्यों का पालन ( दूतः ) दुष्ट शत्रुओं को तप्त भ्रौर छेदन करने बाले 
et ) प्रजाग्रों के ( पतिः ) रक्षक ( श्रसि ) हैं इससे सब प्रजा ( यानि ) 
न ( विवा ) सब ( ध्रुवा ) निश्चल ( संगतानि ) सम्यक्‌ युक्त समयानुकुल प्रणप्त 


मनुष्य किस प्रकार के पुरुष को सभाध्यक्ष कर ? इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है-- 
यं त्वां देवासो मन॑वे दधुरिह यजिं हव्यवाहन | 
हुए ( ब्रता ) धर्मयुक्त कर्मों को ( देवाः ) धामिक विद्वान्‌ लोग ( भ्रकृण्वत ) करते यं कणो मेध्यांतिथिपनस्पृत युं वपा यमुपस्तुतः ॥ १०॥ 
हैं उनका सेवन ( त्वे ) ग्राप के रक्षक होने से सदा कर सकती हैं ॥ ५॥ = Co Ee < 
भावार्थ--जो प्रशस्त राजा, दूत ग्रौर सभासद्‌ होते हैं वे ही राज्य का पालन 
कर सकते हैं इनसे विपरीत मनुष्य नहीं कर सकते ॥ ५॥ 


पदाथे-हे ( हव्यवाहन ) ग्रहणा करने योग्य वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाले 
सम्यजन ! ( यम्‌ ) जिस विचारशील ( यजिष्ठम्‌ ) श्रत्यन्त यज्ञ करने वाले ( त्वा ) 
ग्राप को ( देवासः )विद्वान्‌ लोग ( मनवे ) विचारने योग्य राज्य की शिक्षा के लिए 
( इह्‌) इस पृथिबी में (दधुः) धारण करते (यम्‌) जिस शिक्षा पाये हुए (घनस्पृततम्‌) 
विद्या, सुवरां ग्रादि धन से युक्त ग्रापको ( मेध्यातिथिः ) पवित्र श्रतिथियों से युक्त 
ग्रध्यापक ( कण्वः ) विद्वान्‌ पुरुष स्वीकार करता ( यमस्‌ ) जिस,सुख की वृष्टि करने 
वाले ( स्वा ) ग्राप को ( वृषा ) सुखों का फैलाने वाला धारण करता और ( यम्‌ ) 
जिस स्तुति के योग्य श्राप को ( उपस्लुतः ) समीपस्थ सज्जनों की स्तुति करने वाला 
राजपुरुष धारणा करता है उन श्राप को हुम लोग सभापति के अ्रधिक।र में नियत 
करते हैं ॥ १०॥ 


प्रब अर्ति के दृष्टान्त से राजपुरुषों के गुणों का उपदेश अगले सन्त्र में किया है-- 
ले दन सुभगं यविष्ठुध विश्वमा हंयते हृविः | 
स त्वन्नां अद्य सुमनां उतापरं यक्षि देथान्त्सुवीया ॥ ६॥ 
हे ( प्रथिष्ठ ) पदार्थों के मेल करने में बलवान्‌ ( श्रग्ने ) सुख देनेवाले 
राजन्‌ | जैसे होता से ( भ्रग्नो ) श्रग्नि में ( विश्वम्‌ ) राब ( हविः ) उत्तमता से 
संस्कार किया हुआ पदार्थ (प्राहुयते) डाला जाता है बसे जिस (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्य- 
युक्त ( त्वे ) ग्राप में व्याय करने का काम स्थापित करते है सो ( सुमनाः ) अच्छे मन- 
घाले ( त्वम्‌ ) प्राप ( अद्य ) भ्राज ( उत ) श्रौर ( अपरम्‌ ) दूसरे दिन भी 
( नः ) हम लोगों को ( सुवीर्या ) उत्तम वीर्य वाले ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ ( इत्‌ ) 


भावार्थ --इस सृष्टि में सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान्‌ और भ्रन्य सक 
श्रेष्ठ, चतुर पुरुष मिलके जिस विचारशील ग्रहणा योग्य वस्तुओं के प्राप्त कराने वाले, 
शुभ गुणों से भूषित विद्या सुवर्णादिधनयुक्त, सभा के योग्य पुरुष को राज्य शासनः 
के लिए नियुक्त करें वही पिता के तुल्य पालन करनेवाला जन राजा होवे ॥। १० ॥ 


ही ( पक्षि ) बनाइये ६॥ F F पते 
भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । जैसे विद्वान्‌ लोग वह्लि में अ पा से केले उपकार वे 
पविन्न होम करने योग्य घृतादि पदों को होमके संसार के लिए सुख उत्पन्न करते इस विषय का उपदेश भ्रगले अन्त्र में किया है-- 

है बंसे ही राजपुरुष दुष्टों को बन्दीघर में डालके सज्जनों को प्रानन्द सदा दिया यमझ्नि मेध्यातिथिः कणत श्ध ऋतादधि । 


करें ॥ ६॥ 
तस्य परषां दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमप्रि वैधेयामसि ॥ ११ ॥ 


f पदार्थ ( मेध्यातिथिः ) पवित्र सेवक शिष्यवर्गों से युक्त ( कण्वः ) विद्या- 
सद्ध कर्मकाण्ड में कुशल विद्वान्‌ ( ऋतादधि ) मेघमण्डल के ऊपर से सामर्थ्य होने के 
लिए ( यम्‌ ) जिस ( भ्रग्निम्‌ ) दाहयुक्त सब पदार्थो के काटने वाले श्रग्नि को (ईधे) 
प्रदीप्त करता है ( तस्य ) उम अग्नि के ( इषः ) घृतादि पदार्थों को मेघमण्डल में 
प्राप्त करने वाले किरण ( प्र ) अत्यन्त ( दीदियुः ) प्रज्वलित होते हैं और ( इमाः )- 
! ( पा | 5 जिस a के गुणों का प्रकाश करते हैं ( तम्‌ ) उक्ती 
श्रश्तिमु ) श्रग्ति को समाध्यक्षादि राजपुरुष हम लोग शिल्पक्रिया 
(pres पुरुष हुम लोग शिल सिद्धि के लिए 


फिर उसी प्रथं का उपदेश भ्रगले भन्त्र में किया है 

तं घ॑मित्था न॑मस्विन उप॑ स्वराज॑भासते । 
होत्राभिरग्निं मनुपः समिन्धते तितिवासो अति स्तिः ॥ ७ ॥ 

पार्थ --जों ( नमस्विनः ) उत्तम सत्कारं करनेवाले ( भमुषः ) मनुष्य 
( होत्राभिः ) वनयुक्त सत्य क्रियाहों से ( स्यराजम्‌ ) श्रपने राजा ( अग्निम्‌ ) 
शानवान्‌ सभाध्यक्ष को ( घ ) ही ( उपासते ) उपासना श्रीर ( तम्‌ ) उसी का 
( समिन्धते ) प्रकाश करते हैँ वे मनुष्य ( खिषः ) हिंसा, नाश करने वाले शत्रुओं 
को ( श्रति तितिवास: ) प्रच्छे प्रकार जीतकर पार हो सकते हैं ॥ ७ ॥ 

भावाधं-- कोई भी मनुष्य, सभाध्यक्ष की उपासना करने वाले भृत्य श्रौर 
सभासदों के बिना भ्रपने राज्य की सिद्धि को प्राप्त होकर शत्रुओं से विजय को प्राप्त 
महीं हो सकता ।! ७॥ 


A भावार्थ--सभाध्यक्षादि राजपुरुपों को चाहिए कि होता भ्रादि विद्वान लोग वायुः 
वृष्टि के शोधक हवन के Md जिस श्रग्नि को प्रकाशित र हैं जिस के किरण ऊपर 
को प्रकाशित होते श्रौर जिसके गुणों को वेदमन्त्र कहते हैं उसी भ्रग्नि को राज्यसाधकः 
क्रियासिद्धि के लिए बढ़ावें॥ ११ ॥ 

फिर पूर्वोषत विषय का उपदेश श्रगछे भन्त्र में किय्रा है-- 
हे रन्तौ बृत्रमंतरन्त्रोदसी अप उरु क्षयाय चक्रिरे | 
भुवत्कर्वे बृषां धम्न्याइंतः क्रन्ददश्वो गतिषु ॥ ८ ॥ 


> 
पदाथे--राजपुरुष ! जैसे विजुली, सूर्य श्रोर उस के किरण ( वृत्रम्‌ ) मेघ 
का छेदन करते भ्रौर वषति हुए ग्राकाश श्रोर पृथिवी को जल से पूर्ण तथा इन कर्मों 
को प्राणियों के संसार में प्रधिक निवास के लिए करते हैं वैसे ही शत्रुओं को (जनन्त: ) 
मारते हुए ( रोदसी ) प्रकाश भर अन्धेरे में ( श्रप: ) कर्म को करे भर सव जीवों 
को ( प्रतरन्‌ ) दुःखों के पार करें तथा ( गविष्टिषु ) गाय प्रादि पशुओं के संघातों 
में ( न्दत्‌ ) शब्द करते हुए ( भ्रइवः ) घोड़े के समान ( भ्राहृतः ) राज्याधिकार में 
नियत किया ( El सुख की वृष्टि करने वाला ( उरुक्षयाय ) बहुत निवास के 
Ge 
ऽ 
भावार्थ -- जैसे बिजुली, प्रग्ति भौतिक प्रौर सूर्य यही तीन प्रकार के भ्रग्नि मेध 
Si द सब FT से पूर्ण करते हैं उनको यह्‌ कमं सब प्राणियों 
सुख के लिए होता है, वैसे ही सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चा 
टकरूप शत्रुओं को मारके प्रजा को निरन्तर तृप्त करें | ८ ॥ 


अब ध्रगले भन्त्र में सभापति के गुणों का उपदेश किया है-- 


फिर भी भ्रगले मन्त्र में उन्हीं राजपुरुषों के गुणों फा उपदेश किया है— 
रायस्परि स्वधावोऽस्ति हि तेऽ देवेष्वाप्यम । 
त्वं वाजस्य श्रत्य॑स्य राजसि स नों झळ महाँ अंसि ॥ १२ ॥ 


पदार्थ-- हे ( स्वघाबः ) भोगने योग्य ग्रन्तादि पदार्थों से यक्त अ्रग्ने ) अग्नि 
के समान तेजस्वी सभाध्यक्ष ! ( हि ) जिस कारण (ते) कया (रब) नो 
के ( श्राप्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य मित्रता ( श्रस्ति ) है इसलिए श्राप (रायः), 
fs Ti चक्रबत्ति राज्यादि धनों को (पू) पूर्ण कीजिए जो श्राप (महान) 
बड़े-बड़े गुणों से युक्त ( भ्रसि ) हैं और ( श्रुत्यस्य ) सुनने के योग्य ( वाजस्य ); 
युद्ध बीच में प्रकाशित होते हैं ( सः ) सो ( त्वभु ) पुत्र के तुल्य प्रजा की रक्षा 
करने हारे आप ( नः ) हम लोगों को ( मुळ ) सुखयुक्त कीजिए ॥ १२ ॥ 


भावार्थं - वेदों को जानने वाले उत्तम विद्वानों में मित्रता रखते हुए 
Lo rs हुए सभा- 
ध्यक्षादि राजपुरुषो को उंचित है कि घ्रन्न, धन श्रादि पदार्थों के कोशों को निरन्तर 


भर ध्रोर प्रसिद्ध डाकुओं के साथ निरन्तर युद्ध करने में समर्थ होके र 
बड़े-बड़े सुख देने वाले हवें ॥ १२ ॥ ड समर्थ होके प्रजा के लिए. 












थुम्नी ) बहुत ऐश्वर्य को घरता हुआ सुखी ( भुवत्‌ ) 


फिर बह्‌ सभाध्यक्ष केसा होता है इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
ऊष्बे ऊ घु ण॑ ऊतये तिष्ठा देवो न संवित्त | 

स्व महाँ अंसि शोच॑स्व देवबीतमः । ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदज्ञिभिवाधद्धिविहयामहे ॥ १३ ॥ 

मग्रे अरुषं मियेध्य सृज मंशस्त दर्शतम्‌ ॥ ९ ॥ दवः ) सब को प्रका 

) बिद्याविनययुक्त ( मियेध्य ) प्राज्ञ 


पदार्थ -- हे सभापते ! श्राप ( देवः ) सब को प्रकाशित 
ू्य्यंलोक के ( न ) समान ( नः ) हम लोगों की रक्षादि क pie 


भासन पर ( सुतिष्ठ) सुशोभित हूजिए (उ) प्रौर ( ऊर्दः ) उन्नति 






ऋग्वेद म० १। श्र० ८ | सू० ३६ ॥ 
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को प्राप्त हुए ( वाजस्य ) युद्ध के ( सबिता ) सेवन करने वाले हुजिए इसलिए हम 
लोग ( अञ्जिभिः ) यज्ञ के साधनों को प्रसिद्ध करने तवा ( वार्घा:द्ः ) सव ऋतुओों 
में यज्ञ करने वाले विद्वानों के साथ ( बिह्वयामहे ) विविध प्रकार के शब्दों से श्राप की 
"स्तुति करते हैं ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--सूर्य्य के समान अति तेजस्त्री सभापति को चाहिए कि मंप्राम सेव्रन 
से दुष्ट शत्रुओं को हटके मब प्राणियों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध विद्वानों के साथ 
सभा में ऊचे आसन पर वेठे ॥ १३ ॥ 


फिर वह सभापति कंसा होवे यह श्रगले मन्त्र सें 
ऊध्वो न॑ः पाह्यंहसो नि केतुना बिश्व समत्रिणं दह । 
कधी न॑ ऊध्वोन चरथाय जीवसे बिदा देवेषु नो दुवः ॥ १४ ॥ 


पदार्थ --है सभापते ! श्राप ( केलुना ) वृद्धि के दान से ( नः ) हम लोगों 
-की ( अंहसः ) दूसरे का पदार्थ हरणछ्म पाप से ( निपाहि ) निरन्तर रक्षा कर 
( विश्वप््‌ ) सब ( ध्रन्निणद्‌ ) श्रन्याय से दूसरे के पदार्थों को खाने वाले शत्रुमात्र 
को ( संदह ) अच्छे प्रकार जलाइए और ( ऊर्ध्वः ) सब से उत्कृष्ट श्राप ( चरथाय ) 
ज्ञान और सुख की प्राप्ति के लिए ( नः ) हम लोगों को ( ऊर्ध्वान्‌ ) बड़े-बड़े थुण, 
कमें और स्वभाव वाले ( कृधि ) कीजिए तथा ( नः ) हम को ( देवेषु ) धामिक 
बिद्वानो में ( जीवसे ) जीवन प्राप्ति होने के लिए ( दुबः ) सेवा को ( विदा: ) 
"प्राप्त कीजिए ॥ १४ ॥ 

भावार्थ--श्रच्छे गुण, कर्म और स्वभाव वाले सभाध्यक्ष राजा को चाहिए कि 
राज्य की रक्षा, नीति और दण्ड के भय से सब मनुष्यों को पाप से हटा सव शत्रुग्रों 
-को मार श्रौर विद्वानों की सब प्रकार सेवा करके, प्रजा में ज्ञान, सुख 'श्रौर जीवन 
बढ़ाने के लिए सब प्राणियों को शुभगुणयुक्त सदा किया करे ॥ १४॥ 
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फिर उस सभाध्यक्ष राजा से प्रजा और सेना के जन वया-कया प्रार्थना करें 
इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


पाहि नों अग्ने रक्षसं: पाहि धूर्तेरराव्णः । 
पाहि रीष॑त उत वा जिघांसतो बृहंड्रानो यविष्टच ॥ १५ ॥ 


, पदाथं-हे ( बृहुज्भानों ) बड़े-बड़े विद्यादि ऐश्वय्यं के तेजवाले ( यविष्ठ्य ) 
अत्यन्त तरुणावस्था युक्त ( श्रग्ने ) सव से मुख्य सब की रक्षा करनेवाले मुख्य सभा- 
ध्यक्ष महाराज :! श्राप ( धूर्तेः ) कपटी, श्रधर्मी ( अराव्णः ) दान, धर्म रहित कृपण 
( रक्षसः ) महाहिसक दुष्ट मनुष्य से ( नः ) हम को ( पाहि ) बचाइए ( रिषतः) 
सब को दुःख देने वाले सिंह आदि दुष्ट जीव और दुष्टाचारी मनुष्य से हम को पृथक्‌ 
रखिए ( उत ) और ( वा ) भी ( जिघांसतः ) मारने की इच्छा करते हुए शत्रु से 

` हमारी रक्षा कीजिए ॥ १५॥ 


भावार्थं -सव मनुष्यों को चाहिए कि सब प्रकार रक्षा के लिए सर्वरक्षक, 
घर्मोन्नति की इच्छा करने वाले सभाध्यक्ष की सर्वदा प्रार्थना करें श्रौर"श्रपने श्राप भी 
दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य श्रादि प्राणियों से, श्रौर सब पापों से मन, वाणी और शरीर 
से दूर रहें क्योंकि रहने के विना कोई मनुष्य सवंदा सुखी नहीं रह सकता ॥ १५॥। 

फिर भ्रगले मन्त्र में उसी सभाध्यक्ष का उपदेश किया है-- 
घनेव बिष्वस्वि जद्यराव्णस्तपुजेम्भ यो अंस्मध्क्‌ । 
` यो मत्यः शिशीते अत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरीशत ॥ १६ ॥ 

पदार्थ --( तपुर्ज॑म्भ ) शव्रुप्रों को सताने श्रौर नाश करने के शस्त्र बाधने 
बाले सेनापते ! ( षिष्ब्रक ) सर्वथा सेनादि बलों से युक्त होके श्राप ( प्रराब्ण: ) 
दान रहित शत्रुप्रों को ( घनेब ) धन के समान ( विजहि ) विशेष करके जीत 
और ( यः ) जो ( मत्यं: ) मनुष्य ( श्रषलुभिः ) रात्रियों से ( भ्रस्मदृधुक्‌ ) हमारा 
हही, ( भतिशिशीते ) भ्रति हिसा करता हो ( सः ) वह ( रिपुः ) वरी ( नः ) हम 
लोगों को पीड़ा देने में ( मा ईशत ) मत समर्थ होवे ॥ १६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में. उपमा ग्रलङ्भार है । सेनाध्यक्षादि लोग जैसे लोहे के 
-घन से लोहे ध्रौर पाषाणादिकों को तोड़ते हैं वैसे ही प्रधर्म्मी दुष्ट शत्रुओं के श्रङ्गों 
-को छिन्त-भिन्त कर दिन-रात धर्म्मात्मा प्रजाजनों के पालन में तत्पर हों जिस से शत्रुः 
-जन इन प्रजाभ्रो. को दुःख देने को समथं न हो सकें ॥ १६ ॥ 


फिर इन सभाध्यक्षादि राजपुरुषों के गुण ग्ररिन फे हव्टान्त से 
` भ्रगले मन्त्र में कहे हैं-- 


अमिवव्ने सुवीयममिः कण्पाय सोभंगम्‌। | 
अग्निः मरारवन्मित्रोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम्‌ ॥ १७॥ 


पवार्थ--जो विद्वान्‌ ( भ्रग्निः ( भौतिक प्रग्ति के समान ( सातौ ) युद्ध में 
( उपस्तुतय्‌ ) उपगत स्तुति के योग्य ( धुबीय्यंषु ) श्रच्छे प्रकार शरीर भौर रातमा 
के बल, पराक्रम ( श्रग्निः ) विद्युत्‌ के आ ( कण्वाय ) उसी बुद्धिमान्‌ के लिए 
( सोभगम्‌ ) ग्रच्छे ऐएवय्यं को (बब्ने) से याचित किया हुमा देता है (प्रग्तिः) 
पावक के तुल्य ( मिन्ना )मित्रों को ( भ्राषत्‌ ) पालन करता ( i प्रौर (अग्निः) 
जाठराग्निबत्‌ ( उपस्तुतम ) शुभ गुणों से स्तुति करने योग्य (- कारी- 
गर विद्वान्‌ को सेवे बही पुरुष राजा होने को योग्य होता है॥ १७॥ 
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भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे यह भौतिक ग्रग्नि 
विद्वानों द्वारा ग्रहेण किया हुम्ना उन के लिए बल, पराक्रम श्रौर सौभाग्य को देकर 
शिल्पविद्या में प्रवीण और उनके मित्रां की सदा रक्षा करता है वैसे ही प्रजा श्रौर 
सेना के भद्रपुरुपं से प्रार्थना किया हुग्रा यह सभाध्यक्ष राजा उन के लिए बल, परा- 
क्रम, उत्साह और ऐश्वर्य का सामथ्यं देकर युद्धविद्या में प्रवीण श्रौर उनके मित्रों को 
सब प्रकार पाले ।। १७॥ 


सब मनुष्य सभाध्यक्ष से मिलके दुष्टों को केसे मारें इस विषय का उपदेश 
श्रगले मन्त्र में किया दै 


अग्निनां तुवेशं यदुं परावतं उग्रदेबं हवामहे । 
अग्निन॑यन्नव॑वास्त्व॑ बृहद्रथं तुर्वीति दस्य॑वे सह॑ः ॥ १८ ॥ 


पदार्थ --हम लोग जिस ( अग्निना ) श्रग्नि के समान तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा 
के साथ मिलके ( उमग्रादेवम्‌ ) तेज स्वभाव वालों को जीतने की इच्छा करने तथा 
( तुवंशबु ) शीघ्र ही दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करनेवाले ( यदुम्‌ ) दूसरे का धन 
मारने के लिए यत्न करते हुए डाकू पुरुष को ( परावतः ) दूसरे देश से ( हवामहे ) 
युद्ध के लिए बुलावें यह ( दस्यवे ) श्रपने विशेष बल से दूसरे का पदार्थ हूरनेवाल 
डाकू का ( सहः ) तिरस्कार करने योग्य बल वाला ( अग्निः ) अग्रणी सभाध्यक्ष राजा 
(नववास्त्वम्‌) एकान्त में नवीन घर बनाने ( बृहुद्रथ्‌ ) बड़े-बड़े रमण के साधन रथों 
वाले ( हुर्वीतिम्‌ ) हिसक दुष्टपुरुषों को यहाँ ( नयत्‌ ) कंद में र्खे ॥ १८॥ 

भावार्थ-सब धार्मिक पुरुषों को चाहिए कि तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा के साथ 
मिलके वेग से अन्य पदार्थों को हरने, खोटे स्वभावयुक्त श्रौर श्रपने विजय की इच्छा 
करनेवाले डाकुश्रों को बुला उनके पर्वतादि एकान्त स्थानों में बने- हुए घरों को गिरा- 
कर श्रौर उनको बाँध के केद में रखे॥ १८॥ 


फिर उन राजपुरुषों का सहायक जगदीइवर कंसा है इस विषय का उपदेश 
प्रगले मन्त्र में किया है- 


नि तवामग्ने मनुंदेधे ज्योतिजेनांय शश्वते । 
दीदेथ कण्वं ऋतजात उक्षितो यं न॑मस्यन्ति कृष्टयः ॥ १९ ॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( यम्‌ ) जिस (त्वाम्‌ ) प्राप को 
( शबवते ) ग्रनादि स्वरूप ( जनाय ) जीवों की रक्षा के लिए ( कृष्टयः ) सब 
विद्वान्‌ मनुष्य ( नमस्यन्ति ) पूजते श्रौर हे विद्वान्‌ लोगो ! जिसको श्राप ( दीदेथ ) 
प्रकाशित करते हैं उस ( ज्योतिः ) ज्ञान के प्रकाश करने वाले परब्रह्म को ( ऋत- 
जातः ) सत्याचरणा से प्रसिद्ध ( उक्षितः ) ग्रानन्दित ( भनुः ) विज्ञानयुक्त में (कण्वे) 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य में ( निदधे ) स्थापित करता हूँ उसकी सब मनुष्य उपासना 
करें ॥ १६॥ क 

भावार्थ --सब के पूजने योग्य परमात्मा के कृपाकटाक्ष से प्रजा की रक्षा के 
लिए राज्य के श्रधिकारी सब मनुष्यों को योग्य है कि सत्य व्यवहार की प्रसिद्धि से 
धर्मात्माओ्रों को श्रानन्द और दुष्टो को ताड़ना देवें ॥ १६ ।। 


अब उस सभापति के प्रति क्या-क्या उपवेश फरे इस विषय का उपवेश 
घगले मन्त्र में किया है-- 


त्वेषासो अग्नेरमवन्तो अचैयों भीमासो न परतीतये । 
: रक्षस्विनः सदमिद्यांतुमावंतों विश्वं समत्रिणं दह ॥ २० ॥ 


पदार्थं--हे तेजस्वी सभास्वामिन्‌ ! श्राप ( अग्नेः ) सूर्य, .विद्युत्‌ ग्रौर 
प्रसिद्ध रूप श्रर्नि की ( त्वेषासः ) प्रकाशस्वरूप ( भीमासः ) भयकारक ( श्र्चयः 
ज्वाला के ( न) समान जो ( अमबन्तः,) निन्दित रोग करनेवाले ( रक्षस्विनः 
राक्षस श्रर्थात्‌ निन्दित पुरुष हैं उन ग्रौर ` ( अञ्रिणपु )-बल से दूसरे के पदार्थों को 
हुरनेवाले शत्रु को ( इत्‌ ) ही ( संदह्‌ ) भ्रच्छे प्रकार भस्म कीजिए रौर (प्रतीतये) 
विज्ञान वा उत्तम सुख की प्रतीति के लिए ( विइबधू ) सब ( सदम्‌ ) संसार 
तथा ( यातुमावतः ) मेरे समान प्राप्त होने वालों की रक्षा कीजिए ॥ २० ॥ 

भावाबं--सभाघ्यक्ष श्रादि राजपुरुषों श्रौर प्रजा के मनुष्यों को चाहिए कि 

जिस प्रकार भ्रग्नि भ्रादि पदार्थ वन ग्रादि को भस्म कर देते' हैं वैसे दुःख देने वाले 
शत्रुजनों के विनाश करें । इस प्रकार प्रयत्नों द्वारा सदा प्रजारक्षण करते रहें ॥।२०॥ 


इस सूक्त में सब की रक्षा करने वाले परमेश्वर तथा दूत के दृष्टान्त से भौतिक _ 
अग्नि के गुणों का वर्णन, दूत के गुणों का उपदेश, भ्ररिनि के दृष्टान्त से राजपुरुषों के 
गुणों का वर्णान, सभापति का कृत्य, सभापति होने के अधिकारी का कथन, £रिन | 
प्रादि पदार्थों से उपयोग लेने की रीति, मनुष्यों की सभापति से प्रार्थना, सब महृष्यों | 
को सभाध्यक्ष के साथ मिलके दुष्टों का मारना प्रौर राजमुरुषों फे सहायक जगदीश्वर ` 
के उपदेश से इस सूक्त के श्रथ की पूर्व सूक्त के प्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए । 
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वर्ग समाप्त हुआ ।। ३६॥ | 


ऋग्वेद प्र० १। झ्र० ३। वगे १२, १३॥ 
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भ्रथास्य पञ्चदशर्चस्य सप्तत्रिशस्य सूक्तस्य घोरः कण्व ऋषि: । मर्तो देवताः । 
र ४, ६-८, १२ गायत्री, ३, ६, ११, १४ निचुद्‌- 
गायत्री, ५ विराड गायत्री, १०, १५ पिपोलिकासध्या निचुद्‌- 
गायत्री, १३ पादनिचद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः॥ 


भ्रब संतोसवें सुकत का प्रारम्भ है । इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में विद्वानों को वायु के 
गुणों से क्या-क्या उपकार लेना चाहिए इस विषय फा उपदेश किया है -- 


क्री बः शर्धा मारंतमन्वाणं रथे शुभ॑म्‌ | कणां अभि गायत ॥ १॥ 


पदार्थ हे ( कण्वाः ) मेधावी विद्वान्मनुष्यो ! तुम जो ( बः 3) श्राप लोगों 
के ( अनर्वाणम्‌ ) [4 के योग से रहित ( रथे ) विमानादियानों में ( क्रोळम्‌ ) 
क्रीड़ा का हेतु क्रिया में ( शुभम्‌ ) शोभनीय ( मारुतम्‌ ) पवनों का समूह रूप (इः) 
बल है उसको ( प्रमि प्रगायत ) भ्रच्छे प्रकार सुनो वा उपदेश. करो ॥ १ ॥ 

भावार्थ बुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिए कि जो पवन प्राणियों के चेष्टा, बल, 
बेग, यान भ्रौर मंगल भ्रादि व्यवहारो को सिद्ध करते हैं, इससे इनके गुणों की परीक्षा 
करके इन पवनों से यथायोग्य उपकार ग्रहण करें ॥ १॥ 


फिर बे थिद्वान्‌ कंसे होने चाहिएँ इस विषय का उपदेश प्रगे मन्त्र भें किया है-- 
ये पृषतीभिऋष्टिमिं: साकं वा ट भिरक्षिभि । 
अजायन्त स्वभानवः ॥ २॥ 


पदार्थ -- ( ये ) जो ( पृषतीभिः ) पदार्थों को सींचने ( ऋष्टिभिः ) व्यव- 
हारों को प्राप्त भौर ( अ्जिभिः ) पदार्थों को प्रकट करानेवाली ( वाशीभिः ) 
बाणियों के ( साकम्‌ ) साथ क्रियाम्रों फे करते की चतुराई में प्रयत्न करते हैं वे 
( स्यभानबः ) प्रपने ऐश्वर्य के प्रकाश से प्रकाशित ( प्रजायन्त ) होते. हैँ ॥। २ ॥ 
भावार्थ -- हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि ईश्वर की रची 
ई इस का्यंसृष्टि में जैसे अपने-अपने स्वभाव के प्रकाश करनेवाले वायु के सकाश 
जल की वृष्टि, चेष्टा का करना, रग्नि प्रादि की प्रसिद्धि प्रौर वाणी के व्यवहार 
्र्थात्‌ कहना, सुनना, स्पर्शं करना भ्रादि सिद्ध होते हैं बैसे ही विद्या प्रौर धर्मादि 
शुभ गुणों का प्रचार करो ॥ २॥ 


फिर बे बिद्ठान्‌ लोग इन पथनों से क्या-क्या उपकार छेथें इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


हेवं शृणव एपां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । नि यामेख्ित्रम॑जते ॥ ३ ॥ 


पदार्थ -- मैं ( यत्‌ ) जिस कारण ( एषाम्‌ ) इन पवनों की ( कञः ) रज्जु 
क समान चेष्टा के साधन नियमों को प्राप्त करातेवाली क्रिया ( हस्तेषु ) हस्त प्रादि 
भ्र्गो में है इससे सब चेष्टा रौर जिससे प्राणी व्यवहार सम्बन्धी वचन को ( बदान्‌ ) 
बोलते हैं उसको ( इहेब ) जैसे इस स्थान में स्थित होकर वैसे करता म्रौर ( श्यृष्वे ) 
श्रषश करता हूँ प्रोर जिससे सब प्राणी श्रौर भ्रप्राणी ( यामन्‌ ) सुख हेतु व्यवहारों 
के प्राप्त करानेवाले मार्ग में पु चित्रम्‌ ) श्राश्चय्यंरूप कमं को ( न्यृङ्जते ) निरन्तर 
सिद्ध करते हैं उसके करने को समर्थ उसी से मैं भी होता हूँ ॥ ३॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालख्भार है । पदार्थं विद्या की इच्छा 
करनेवाले विद्वानों को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणी जितने कर्म करते हैं उन सबों 
के हेतु पवन हैं। जो वायु न हों तो कोई मनुष्य कुछ भी कर्म करने में समर्थ न हो सके 
भर दूरस्थित मनुष्य से उच्चारण किये हुए शब्द निकट फे उच्चारण के समान वायु 
की चेष्टा के विना कोई भी कह वा सुन न सके ग्रौर मनुष्य मार्ग में चलने ्रादि 
जितने बल वा पराक्रमयुक्त कमं करते हैं वे सब वायु ही के योग से होते हैं। इस से 
यह सिद्ध है कि वायु के बिना कोई नेत्र के चलाने को भी समर्थ नहीं हो सकता । इस- 
लिए इसके शुभ गुणों की खोज सर्वदा किया करें ।! ३ ॥ 


ड फिर थे विद्वान लोग वायु से किस-किस प्रयोजन के सिए क्या-क्या करें 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


पदार्थ -हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जो ये पवन ( बः ) तुम लोगों के ( शर्षाय ) 
बल प्राप्त करनेवाले ( घ॒ष्वये ) जिसके लिए परस्पर लड़ते-भिड़ते हैं उस (झष्मिणो 
परत्यन्य प्रशंसित बलयुक्त व्यवहार वाले ( त्वेषद्युम्नाय ) प्रकाशमान यश के लिए } 
तुम लोग उनके नियोग से ( देवत्तम्‌ ) ईश्वर से दिये वा विद्वानों से पढ़ाये हुए 
( ब्रह्म ) वेद को ( प्रगायत ) श्रच्छे प्रकार षड्जादि स्वरों से स्तुतिपूर्वक गाया 
करो tn 
भावार्थ--विठान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि ईश्वर के कहे हुए वेदों को पढ़, वायु 
के गुणों को जान और यश वा बल के कमों का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के लिए 
`. सुख देवें ॥ ४॥ , 


फिर इन के योग से क्या-क्या होता है यह प्रगले मन्त्र में उपदेश रिया है-- 
अ शसा गोध्वक्न्ये क्रीळं यच्छथों मारंतम्‌ । जम्मे रसंस्य वाइ थे ॥ ६ ॥ 
थ - हे विद्वान्मनुष्यो ! तुम b+ जो ( गोषु ) बिंदी आदि भूत 













तथा गौ दा में ( कऋरोळम्‌ ) क्रीडा के निमित्त 


Lh 


म बः शाय पृष्व तवेषद्यम्नाय शुष्मिणं | देवच ब्रह्मं गायत ॥ ४ ॥ 


वा इन्द्रियों के लिए हितकारी ( माइतम्‌ ) | समान ( गिर: ) वाणी वा ( काष्ठाः 
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पवतों का विकाररूप ( रसस्य ) भोजन किये हुए रन्नादि पदार्थों से उत्पन्न (जम्भे ) 
जिससे गात्रों का संचलन हो मुख में प्राप्त होके शरीर में स्थित ( शद्ध: ) बल (वाबृषे 
वृद्धि को प्राप्त होता है उसको मेरे लिए नित्य ( प्रशंस ) शिक्षा करो ॥। ५॥ 

वार्थ - मनुष्यों को योग्य है कि जो वायु सम्बन्धी शरीर रादि में क्रीड़ा 


रौर बल का बढ़ाना है उसको नित्य बढ़ावें श्रौर जितना रस आदि ज्ञान है वह सब 
वायु के संयोग से होता है, इससे परस्पर इस प्रकार शिक्षा करनी चाहिए कि जिससे 


सब लोगों को वायु के गुणों की विद्या विदित हो जावे ॥ ५॥ 
फिर इन पवनों मे मनुष्यों को क्या-क्या करना वा जानना चाहिए 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्रं में किया है-- 

को वो वर्ष आ न॑रो दिवश्च ग्मश्च॑ धूतयः । यत्सीमन्तं न तुथ ॥|६।॥ 

"पदार्थ -हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( छूतयः ) शत्रुओं को केपाने वाले ( नरः ) 
नीतियुक्त ( यत्‌ ) ये तुम लोग ( दिवः ) प्रकाशवाले सूर्यं भादि ( द ) वा उनके 
सम्बन्धी ्रौर तथा ( ग्भः ) पृथिवी { च ) श्रौर उनके सम्बन्धी प्रकाश रहित लोकों 
को ( सीम्‌ ) सब श्रोर से ग्रर्थात्‌ तृण, वृक्ष आदि भ्रवयवों के सहित ग्रहण करके 
कंपाते हुए वायुओं के ( न ) समान शत्रुओं का ( ह ) नाश कर दुष्टों को जब 
( आधूनुथ ) भ्रच्छे प्रकार कंपाग्रो तब ( बः ) तुम लोगों के बीच में ( कः ) कौन 
( वरिष्ठ: ) यथावत्‌ श्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रसिद्ध न हो ॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । विद्वान्‌ राजपुरुषं को चाहिए कि 
जैसे कोई बलवान्‌ मनुष्य निर्बल मनुष्य के केशों का ग्रहण करके कॅपाता है और जैसे 
वायु सब लोकों का ग्रहण तथा-चलायमान करके अपनी-श्रपनी परिधि में प्राप्त करते ` 
हैं वैसे ही सब शत्रुओं को केंपा और उन के स्थानों से चलायमान केरके प्रजा की रक्षाः 
करें ॥ ६॥ 


फिर बे राजा भ्रोर प्रजाजन केसे होने चाहिए इस विषय का उपदेश अगरे 
सन्त्र में किया है-- 
नि बो यामाय मालुषो दभ उग्राय॑ मन्यवे | जिहीत पर्वत शिरिः ॥७॥ 
पदार्थ--हे प्रजासेना के मनुष्यो ! जिस सभापति राजा के भय से, वायु के 
बल से ( गिरिः ) जल को. रोकने, गर्जना करने वाले ( पर्वत: ) मेघ, शत्रु लोग 
( जिहीत ) भागते हैं वह ( मानुषः ) सभाध्यक्ष राजा ( व: ) तुम लोगों के 
( यामाय ) यथार्थ व्यवहार चलाने श्रौर ( मन्यषे ) क्रोघरूप ( उग्राथ ) तीव्र दण्ड 
देने के लिए राज्यव्यवस्था को ( दध्रे) धारण कर सकता है ऐसा तुम लोग 
जानो ॥७ ॥ 
भावाथं-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है। है प्रजा सेनास्थ मनुष्यो ! तुमं 
लोगों के सब व्यवहार वायु के समान राजव्यवस्था ही से ठीक-ठीक चल सकते हूँ 
आर जब तुम लोग ्रपने नियमोपनियमों पर नहीं चलते हो तब तुमको सभाध्यक्ष 
राजा वायु के समान शीघ्र दण्ड देता है और जिसके भय से वायु ` से मेघों के समान 
शनुजन पलायमान होते हैं उसको तुम लोग पिता के समान जानी ॥ ७ | 


फिर उन पवनों फे योग से क्या होता है इस विषय का उपदेश 
प्रगले मन्त्र में किया है-- 


येषामज्मेषु पृथिवी जुवा इब विरपतिः । भिया यामेषु रेजते ॥ ८ ॥ 


ते पदार्थ - हे दा लोगो ! ( येषाम्‌ ) जिन पवनों के ( अज्मेषु ) पहुँचाने, 
फेंकने भ्रादि गुणों में ( भिया ) भय से ( जुजुर्वानिव ) जैसे वृद्धावस्था को प्राप्त 
हुआ  .( विश्पतिः ) प्रजा की पालना करने वाला राजा शत्रुओं से केपाता है वैसे: 
( पृथिवी ) पृथिवी ग्रादि लोक ( यामेषु ) प्रपने-भ्रपने चलने रूप परिधि मार्गों में 
( रेजते ) चलायमान होते हैं ॥ ८ ॥ ` ` | 

भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे कोई राजा जीरा अवस्था को 
आप्त हुआ रोग वा शत्रुओं के भय से कॉपता है वैसे पवनों से सब प्रकार धारण किये 
हुए पृथिवी भ्रादि लोक घूमते हैं। ग्रौर सूत्र के समान बये हुए वायु के विना किसी” 
लोक की स्थिति वा भ्रमण सम्भव नहीं हो सकते || ८ ॥ 


फिर ये वायु कंसे गुण वाले हैं इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में य है-- 
स्थिरं दि जान॑मेषां वयो मातुनिरंतवे | यत्सीमलु द्विता श्र: ॥ ९ ॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! ( एषाम्‌ ) इन पबनों का ( यत्‌ ) जो ( स्थिरम्‌ ). 
निश्चल ( जानम्‌ ) जन्मस्थान भ्राकाश ( शव: ) बल श्रोर जिसमें -( द्विता ) शब्द 
और स्पश गुण का योग है जिसके श्राश्रय से ( वयः ) पक्षी ( मातुः ) अन्तरिक्ष 
के बीच में ( क्लीम्‌ ) सब प्रकार ( निरेतवे ) निरन्तर जाने-श्राने को समर्थ होते हैं 
उन वायुओं को ्राप लोग ( भ्रनु ) पश्चात्‌ विशेषता से जानिए ।! &॥ 

आवाचं-ये कार्यरूप पवन ग्राकाश में उत्पन्न होकर इघर-उधरं जाते-भ्राते 
हैं, जहाँ-जहाँ भ्रवकाश है वहाँ जिनका सब प्रकार गमन सम्भव होता है श्रौर जिनकी 
अनुङूलता से सब प्राणी जीवन को प्राप्त होकर बल वाले होते हैं उनको युक्ति के साथ 
तुम लोग सेवन किया करो ॥ 


फिर वे कंसे काम करें इस विषय का उपदेश शागले मन्त्र में किया है-- . 
उदु त्ये सूनवो गिरः काष्टा अज्मेंष्बज्नत | वाश्रा अभिज्ञ यातवे ॥ १० ॥ 
पार्थ हे राजप्रजा के मनुष्यो ! ग्राप लोगो ( त्ये ) वे भ्रन्तरिक्ष में रहने 
वा ( सूनवः ) प्रासियों के गर्म छुड़ाने वाले पवन ( झभिज्नु) जिनकी सम्मुख जंघा , 
हों ( बाधा: ) उन शब्द करती वा वछड़ों को सब प्रकार प्राप्त होती हुई गोमों के 
) जलों को ( ध्ब्मेषु ) जाने के मार्गों में (ड) 


ऋग्वेद मं० १। श्र° ८ | सू० ३७, ३८॥ 
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और ( यातवे ) प्राप्त होने को विस्तार करते इओं के समान सुख का (उतु ग्स्त) 
अच्छे प्रकार विस्तार कीजिए ॥ १० ॥ ह 

भावार्थ - इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्भार है। राजा और प्रजा के म यो को 
जानना चाहिए कि जैसे ये वायु ही वाणी और जलों को चलाकर विस्तृत करके अच्छे 
प्रकार शब्दों र कराते हुए गमनागमन, जन्म-वृद्धि ्रौर नाश के हेतु हैं वैसे 
ही शुभाशुभ कर्मो का भ्रनुष्ठान सुख-दुःख का निमित्त है ॥ 

यह तेरहवां वर्गं समाप्त हुआ ॥ १३॥ 
S 
फिर पे राजपुरुष कया करें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


त्यं चिद्‌ घा दीघे पृथं मिहो नपांतमणृभ्रम्‌ | 
भ च्यावयन्ति याम॑भिः ॥ ११ ॥ 
पदा्थे- हे राजपुरुषो ! तुम लोग जसे ( मिहः ) वर्षाजल से सींचने वाले 


पवन ( यासभिः ) अपने जाने के मार्गों से ( घ ) ही (त्यम्‌ ) उस ( नपातम्‌ ) | 
बड़े ( चितु ) । 
भी ( दीर्घम्‌ ) स्थूल मेघ को ( प्रच्यावयन्ति ) भूमि पर गिरा देते हैं वैसे शन्नुश्रां { 


जल को न गिराने भर ( भ्रमृध्रम्‌ ) गीला न करनेवाले ( पृथुम्‌ ) 


को गिराके प्रजा को श्रानन्दित करो ।। ११॥ 


भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है । राजपुरुषों को चाहिए कि ९ 
जैसे पवन ही मेघ के निमित्त बहुत जल को ऊपर पहुँचाकर परस्पर घिसने से बिजुली ९ 
को उत्पन्न कर उस न गिरने योग्य तथा न गीला करने श्रौर बड़े ग्राकार वाले मेघ को % 


| कद्ध नूतं कंधमियः पिता पुत्र न हत॑योः । दधिष्व हृवहिषः॥ १ ॥ 


भूमि में गिराते हैं वैसे ही धर्म-विरोधी सब व्यवहारों को छोड़ें और छुड़ावें ॥ 
फिर बे राजप्रजाजन वायु फे समान फर्म करें इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है-- 


मरतो यद्धं वो वछं जना अचुच्यवीतन । गिरीरँचुच्यवीतन ॥ १२॥ 


पृथिवी में घुमाया करते हैं वैसे ( जनान्‌ ) प्रजा के मनुष्यों को ( अचुच्यवीतन ) 
श्रपने-श्रपने उत्तम व्यवहारों में प्रेरित करो॥ १२॥ 


करते रहें ॥ १२॥ 


थे वायुओं से कया-फ्या उपकार लेवें इस विषय का उपदेद भ्रगले मन्त्र सें किया है-- £ 


यद्ध यान्ति मरुतः सं ह न्रवतेऽध्वन्ा । शृणोति कञ्चिदेपास्‌॥ १३ ॥ 


पदार्थ--जैसे ( यत्‌ ) ये ( अर्तः ) पवन ( यान्ति ) जाते-आते हैं वैसे 


( भ्रघ्वन्‌ ) विद्यामार्गं में कारीगर विद्वान्‌ लोग ( ह ) स्पष्ट ( समाश्नुवते ) मिलके 


पुरुष नहीं ॥ १३ ॥ 
भावार्थ--इस वायुविद्या को कोई विद्वान्‌ ही ठीक-ठीक जान सकता है जड़- 
बुद्धि नहीं जान सकता ॥ १३॥ 
मनुष्यों को वायुश्रों से क्या-क्या कार्य्यं लेना चाहिए इस विषय का उपदेश 
द्यगले मन्त्र में किया है 


प्र यांत शीम॑माझुभिः सन्ति कण्ैपु वो दुव॑ः । 


तत्रो षु मादयाध्वै ॥ १४ ॥ 
पदार्थ--हे राजपुरुषो ! तुम लोग ( आशुभिः ) शीघ्र ही गमनागमन कराने 
वाले यानों से ( शीभं ) शीघ्र वायु के समान ( प्र यात ) प्रच्छे प्रकार ग्रभीष्ट स्थान 
को प्राप्त हुआ करो जिन ( कण्वेषु ) बुद्धिमान्‌ विद्वानों में ( बः ) तुम लोगों की 
(इ ) सतू क्रिया हैं ( तत्रो ) उन विद्वानों में तुम लोग ( सुमादयाष्वे ) सुन्दर 
से प्रसन्न रहो ॥ १४॥ 
भावार्थ--राजा प्रोर प्रजा के विद्वानों को चाहिए कि वायु लमा अभीष्ट 
स्थानों को शीघ्र जाने-घराने के लिए विमानादि यान बनाके श्रपने कार्यों को निरन्तर 
सिद्ध करें और धर्मात्माश्रों की सेवा तथा दुष्टों को ताड़ने में सदेव श्रानन्दित 
रहें ॥ १४॥ यु 
फिर वे बाबु किस-किस प्रयोजन के लिए हैं इस विषय का उपदेश 
श्रगले सन्त्र में किया है-- 


स्ति हि ष्मा मदय वः स्मसिं ष्मा वयमेषाम्‌ | 
विश्वं चिदायुर्जीवस ॥ १५ ॥ 
पदार्थ -- हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( एषाम्‌ ) जानी है विद्या जिन की चन बलो 


के से जिः निश्चय करके ( बः ) तुम 
( नरम मामले ( जोयते) के ९ ( विइवम्‌ ) के (पायुः) भ्रवस्था 











५७ 


है इसी प्रकार ( बयम्‌ ) आप से उपदेश को प्राप्त हुए हम लोग ( चित्‌ ) भी 
( स्मसि, स्व ) निरन्तर होवें ॥ १५॥ 

भावार्थ -- जैसे योगाभ्यास करके प्राणविद्या ्रौर वायु से विकारों को ठीक» 
ठीक जानने वाले पथ्यकारी विद्वान्‌ लोग श्रानन्दपूवंक सब श्रायु भोगते हैं वैसे श्रन्य 
मनुष्यों को भी चाहिए कि उन विद्वानों से उस वायुविद्या को जानके सम्पूर्ण श्रायु 
भोगे ॥ १५॥ 

इस सूक्त में भ्रर्ति के प्रकाश करने वाले सब चेष्टा, बल थ्रौर आयु के निमित्त 
वायु श्रौर उस वायुविद्या को जानने वाले राजा, प्रजा, ग्रश्‍व ग्रौर विद्वानों के गुण 
वणान से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ १५॥ 

यह्‌ चोदहवाँ वग श्रौर संतीसवां सुक्ल समाप्त हुआ ॥ ३७॥ 


i 


ग्रथास्य पञ्चदश चंस्याष्टत्रिश॒स्थ सुकतस्य घौरः कण्व ऋषिः । भरतो देवताः । 
१ ८› ११५ १३. १५ गायत्री, ‘२: RN 
निचृद्‌ गायत्री; ३, ४ पादनिचृत्‌; ५, १२ 
विपीलिकामध्या मिचृत्‌; १४ यवमध्या 
विराड्गायत्री छन्दः । षड़जः स्वर: ॥ 


प्रब अड़तीसवें सूक्त का आरम्भ है । उसके पहले मन्त्र में बायु के समान 
मनुष्यों को होना चाहिए इस विषय का वर्णन किया है--- 


पदार्थ-हे ( कधप्रियः ) सत्य कथाग्रों से प्रीति करानेवाले (चक्तबहिषः} 


{ ऋत्विज्‌ विद्वान लोगो ! ( न ) जैसे ( विता ) उत्पन्न करनेवाला जनक ( पुञ्चस्‌ ) 
} पुत्र को ( हस्तयोः ) हाथों से धारण करता है, श्रौर जैसे पवन, लोकों को धारण कर 
} रहे हुँ वेसे कब प्रसिद्धि से ( ्रुनभ्‌ ) निश्चय करके यज्ञ कर्म 

पदार्थ --हे ( अर्तः ) पवनों के समान सेनाध्यक्षादि राजपुरुषो ! तुम लोग | हे ( वृत) तिरवम, करे पजा त) 
( थत्‌ ) जिस कारण ( बः ) तुम्हारा ( हृ ) प्रसिद्ध ( बलम्‌ ) सेना श्रादि दृढ़ बल { 
है इसलिए जैसे वायु ( गिरीन ) मेघों को ( ग्रचुष्यवीतन ) इधर-उधर श्राकाश, ( 
| करके सुखी होता और जैसे पवन सब लोकों को धारण करते हैं वैसे जो मनुष्य विद्या 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। सभाध्यक्षादि राजपुरुषों | रे पे का रहण कर युक्ति से अच्छे प्रकार सेवन करते हैं वे ही थुखी होते हैं ॥१॥ 
को चाहिए कि जैसे वायु मेघों को इधर-उधर घुमाके वषति हैं वैसे ही प्रजा के सब $ 
मनुष्यों को च्याय की व्यवस्था से अपने-प्रपने कर्मों में, श्रालस्य छुड़ा के सदा नियुक्त ' 


घारण करोगे ॥| १ ॥ 
भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमा झौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जैसे पिता 
हाथों से श्रपने पुत्र को ग्रहण कर शिक्षापुर्वक पालना तथा अच्छे कार्यों में नियुक्त 


फिर भनुष्यों को परस्पर किस प्रकार प्रवनोत्तर करने चाहिए इस बिषय र 
उपदेश श्रगले सन्त्र में किया है-- 
छ नूनं कद्ठों अर्थ गन्तां दिवो न पृथिव्याः | 
छं वो गावो न रंप्यन्ति ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम ( न्न) जैसे ( कत्‌ ) कब ( दनम्‌ ) निश्चय से 
( पृथिव्याः ) भूमि के वाष्प भ्रौर ( दिषः ) प्रकाश कर्मवाले सूर्य की ( गाल: 


प्रच्छे प्रकार परस्पर उपदेश करते हैँ भौर ( एषाम्‌ ) इन वागुश्रों की विद्या को | किरणों ( अर्थम्‌ ) पदार्थों को ( गन्त ) आप्त होती दै दसे ( बचा) कहाँ ( धः | 
कहिचित्‌ ) कोई विद्वान्‌ पुरुष ( श्राश्यणोति ) सुनता भौर जानता है, सब साधारण | 
) वायु कहाँ शब्द करते हैं ॥ २॥ 


तुम्हारे श्रर्थ को ( गन्त ) प्राप्त होते हो जैसे ( गावः ) गौ श्रादि पशु भ्रपने बछड़ों के 
प्रति ( रण्यन्ति ) शब्द करते हैं बैसे तुम्हारी गाय ग्रादि शब्द करते हुओं के समान 


भावार्थ --इस मन्त्र में दो उपमालझ्ार हैं । हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य की किररों 
पृथिवी में स्थित हुए पदार्थों को प्रकाशित करती हैं वैसे तुम भी विद्वानों के समीप 
जाकर, कहाँ पवनों का नियोग करना चाहिए ऐसा पूछकर श्रर्थो को प्रकाशित करो 
भौर जसे गौ भ्रपने बछड़ों के प्रति शब्द करके दौड़ती हैं वैसे तुम भी विद्वानों की 
सङ्गति को प्राप्त हो, तथा हम लोगों की इन्द्रियां वायु के समान कहाँ स्थित होकर 
अ्रथोँ को प्राप्त होती हैं ऐसा पूछकर निश्चय करो ॥ २॥ 
क॑ वः सुन्ना नव्याँसि मरतः क॑ सुत्िता । क्वो३ विश्वानि सोभंगा ॥३॥ 

पदार्थ -हे ( मरुतः ) वायु के समान शीघ्र गमन करनेवाले मनुष्यो ! तुम 
लोग विद्वानों के समीप प्राप्त होकर ( बः ) श्राप लोगों के ( बिइवानि ) सब 
( नव्यांसि ) नवीन ( सुम्ना ) सुख ( षव ) कहाँ, सब ( सुविता ) प्रेरणा कराने 
वाले गुण ( क्ब ) कहाँ श्रोर सब नवीन ( सौभगा ) सौभाग्य प्राप्ति कराने वाले कर्म 
( छवो ) कहाँ हैं ऐसा पूछो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ हे शुभ कर्मों में वायु के समान शीघ्र चलनेवाले म्यो ! तुम 
लोगों को चाहिए कि विद्वानों से पूछ कर-- जिस प्रकार नवीन क्रिया की सिद्धि केः 
निमित्त कमं प्राप्त होवें वैसा भ्रच्छे प्रकार निरन्तर यत्न किया करो ॥ ३॥ 


वे राजपुरुष कंसे होने चाहिएँ इस विषय का उपवेश भ्रगरे मन्त्र में किया है-- 

यय्यं पृंश्चिमातरो मर्तांसः स्यात॑न । स्तोता वो अमृतः स्यात्‌ ॥४॥ 
pv पृश्निमातरः ) जिन वायुओं का माता घाकाश है उनके 

( मर्तासः ) उ युक्त राजा प्रजा के पुरुषो ! श्राप ०7773 ( त 

जो भ्रपने-भ्रपने कामों में ( स्यातन ) हों तो ( षः ) तुम्हारी ( स्तोता ) रक्षा करर 

वाला समाध्यक्ष राजा ( अमृतः ) भ्रमृत सुखयुक्त ( स्यात्‌ ) होवे ॥ ४॥ 
भाषार्ष--राजा भोर प्रजा के पुरुषों को उचित है कि श्रालस्य घोड़ बाबु के 

समान भपने-भ्रपने कामों में नियुक्त होवें, जिससे सब का रक्षक समाष्यक्ष राजा शत्ुझों 

से मारा नहीं जा सके ॥ ४ ॥ क 
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५८ 
३४ ३२९ कलम थे dhs heheh 9५ कफ पं psc dos donde deen 
उन वायुझों के सम्बन्ध से जीद का क्‍या होता है इस विषय का उपदेश 

अगले मन्त्रों में किया है 


मा वो मृगो न यव॑से जरिता भूदजोष्यः | पथा यमस्य गादृप ॥5॥ 


पदार्थं -हे राजा श्रौर प्रजा के जनो ! श्राप लोग (न) जमे ( मुगः ) 
हिरन ( यवसे ) खाने योग्य घास को खाने के निमित्त प्रवृत्त होता है वैसे ( बः | 
) 





तुम्हारा (जरिता) विद्याग्रों का दाता (ग्रजोष्यः) ग्रमेवनीय श्रर्थात्‌ पृथक्‌ (मा भूत्‌ 
न होवे तथा ( घमध्य ) निग्रह करने वाले वायु के ( पथा ) मार्ग रो ( मोप गात्‌ 
कभी श्रल्पायु होकर मृत्यु को प्राप्त न हो, वैसा काम किया करो ॥ ५॥ 

भावार्थ -इत मन्त्र में उपमाल ळ्कार है । जैसे हिरन युक्ति से निरन्तर घास 
खाकर्‌ हा होते हैं बैसे प्राणवायु की विद्या को जानने वाला मनुष्य युक्ति के साथ 
भ्राहार-विहार कर यम के मार्ग. को-प्र्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और सम्पूर्ण 
अवस्था को भोगके सुख से शरीर को छोड़ता है॥ ५॥ 


सो पु णः परापरा निर्कतिदुददेण। वधीत्‌ । पदीष्ट तृष्ण॑या सह ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-है श्रब्यापक लोगो ! गाप जैसे ( पराऽपरा ) उत्त, मध्यम और 
निकप्ट ( दुहूंणा ) दुःख से हटने योग्य ( निऋ तिः ) वायु के रोग करने वा दुःख 
देनेवाली गाति ( तृष्णाया ) प्यास वा लोभ गति के ( सह ) साथ ( नः ) हम लागा 
को ( म्रोपदीष्ड ) कभी न प्राप्त हो और ( मावधीत्‌ ) बीच में न मारें किन्तु जो 
हन पवतों की सुख देने वाली गति है वह हम लोगों को नित्य प्राप्त होवे वसा प्रयत्न 
किया कीजिए ॥ ६॥ 

भावार्थ -पवनों की दो प्रकार की गति होती है एक सुखकारक और दूसरी 
दुःख करनेवाली उनमें से जो उत्तम नियमों से सेवन की हुई रोगों का हनन करती हुई 
शरीर प्रादि के सुख का हेतु है बह प्रथम झौर जो खोटे नियम और प्रमाद से उत्पन्न 
हुई कलेश दुःख ग्रौर रोगो की देने बाली वह दूसरी; इन्हों के मध्य में से मनुष्यों को 
उचित है कि परमेश्वर के अनुग्रह और प्रपत पुरुषार्थों से पहली गति को उत्पन्न 
करके दूसरी गति का नाश करके सुख की उन्नति करें श्रौर जो पिपासा ग्रादि धर्म 
है बह बायु के निमित्त से तथा जो लोम का वेग है वह ग्रज्ञान से ही उत्पन्न होता 

॥ ६ ॥ 


फिर बे कंसे हों इस बिषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
सत्यं तेषा अमवन्तो धन्व॑ञ्चिदा रुद्रियासः | 
मिहं कृण्सन्त्यवाताम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाय --है मनुष्यों ! तुम लोग जैसे ( धन्वन्‌ ) श्रन्तरिक्ष में ( त्वेषाः ) 
बराहुर-भीतर घिसने से उत्पस्त हुई बिजुली से प्रदीप्त ( अमवन्तः ) जिन का रोगों 
भ्रौर गमनागमत रूप बालों के साथ सम्बन्ध है ( सद्रियासः ) प्राणियों के जीने के 
निमित्त बायु ( श्रबात्ाम्‌ ) हिमा रहित ( मिहम्‌ ) सीचने वाली वृष्टिको ( श्रा- 
हण्बस्ति ) प्रच्छ प्रकार सम्पादन करते है प्रौर इनका (सत्यम्‌) सत्य कर्म है ( चित्‌) 
बैसे ही सत्य कमं का धरनुण्डान किया करी || ७॥ 

भाषा --मनुष्यों को चाहिए कि अैते अन्तरिक्ष में रहने तथा सत्यगुण और 
स्वमाव बाले पवन बूष्डि के हेतु हैं वे ही युक्ति से सेवत किये हुए श्रनुकुल होकर सुख 
देते रौर युक्ति रहित सेबन किये प्रतिकूल होकर दुःखदायक होते हैं बेसे -युक्ति से 
धर्मावृकूल कर्मो का सेवन करें ।। ७ ॥ 








थे मनुष्य किस के समान क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है— 
वाश्रेव विद्यन्‌ मिंमाति वत्सं न माता सिपक्ि | 
यदपां बृष्टिस॑जि ॥ ८ ॥ 


पदार्थ ~ हे मनुष्यों श्राप लोग ( यत्‌ ) जो ( एषाम्‌ ) इन वायुओं के योग 
से उत्पन्न ( विद्यूत्‌ ) बिजली ( बाश्रेव ) जैसे गौ प्रपने ( बत्सम्‌ ) बछडे को 
च्छा करती हुई सेबन करती है बैसे ( मिहम्‌ ) बृष्टि को ( मिमाति ) उत्पन्न करती 
भौर इच्छा करती हुई ( माता ) मान्य देने वाली माता पुत्र को दूध से ( सिषक्ति 
न ) जैसे सींचती है वैसे पदार्थो को सेवन करती है ( वृष्टिः ) वर्षा को ( श्रक्षजि ) 
करती है बैसे शुभ गुण, कर्मो से एक दूसरे के सुख करनेहारे हुजिए ॥ ८ ॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में दो उपमालब्भू।र हैं। हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोगों 
को उचित है कि जैसे श्रपने-श्रपने बछड़ों को सेवन करने के लिए इच्छा करती हुई 
गौ प्रौर ग्रपने छोटे बालक को सेवन करनेहारी माता ऊँचे स्वरसे शब्द करके उनकी और 
दौड़ती हैं वैसे बिजुली बड़े-बड़े शब्दों को करती हुई मेघ के श्रवयवों के सेवन के लिए 
दौड़ती है ॥ ८॥ 


वे वायु बया करते हैं इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
दिवां चित्तमः कृण्वन्ति पजेन्यनोदवाहेनं । यत्पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ९ ॥ 
पदार्थ Fd लोगो ! श्राप ( यत्‌ ) जो पवन ( उद्वाहेन ) जलों को 
[ ( पर्जन्येन ) मेघ से ( दिवा ) दिन में ( तमः ) अन्ध- 
रात्रि के ( खित्‌ ) समान प्रन्धकार ( कृण्वस्ति ) करते हैं ( पृथिवीम्‌ ) भूमि 
व्युन्दन्ति ) मेष के अल से ग्राद्र करते हैं उनका युक्ति से सेवन करो॥ &॥ 
श्च - इस अन्त्र में उपमालङ्भार है। पवन ही जल के भ्रवयवों को कठिन 
येष हारा दिन में भी प्रन्धकार उत्पन्न करके फिर बिजली को पैदा कर 
के प्रवयवों को छिन्न-भिन्त और पृथिवी में गेरकर जलों 
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से स्निग्ध करके प्रतेक ओपधि आदि समूहों को उत्पन्न करते हैं उनका उपदेश विद्वान 

लोग श्रन्य मनुष्यों को सदा किया करे ॥ ६ ॥। 

फिर इन पवनों के योग से कया होता है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है 

co अरे Ee 

अध स्वनान्मरुतां विश्वमा सद्म पार्थिवम्‌ । अरेजन्त प्र मानुंपाः ॥१०॥ 
दार्थ ( मानुषाः ) मननणील मनुष्यो ! तुम जिन ( मरुताम्‌ ) | पबनों 

के ( सवनात्‌ ) शब्द के उता होने के ( अथ ) न्तर ( विशम्‌ ) मव (पाथिवम्‌ 

पथ्चिवी में विदित वस्तुमात्र का ( सद्म ) स्थान काँपता और प्राणिमात्र ( प्रारेजन्त ) 


अच्छे प्रकार कम्पित होते / इस प्रकार जोनो ॥ १०॥ 








भावार्थ -हे ज्यं के विदान्‌ लोगो ! आप पवनों के योग ही से 
सब मूतिमान्‌ द्रव्य चेष्टा को प्राप्त होते, प्राणी लोग व्रिजुली के भयंकर शब्द से भय 
को प्राप्त होकर कम्पित होते और भूगोल आदि प्रतिक्षण अ्रमणा किया करते हैं ऐसा 
निश्चित समझो ॥ १०॥ 





फिर वे मर्तृष्य पथनों से इसा करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में क्रिया है 
i, बीळ NEN UE SE व [s बु 3 स्विट [a न द 

पसंती वाळ्पाथाभाअत्रा रास्वतारचु | यातमाखद्रयामासः ॥ ११॥ 

पदार्थ--हे ( मर्तः ) योगाम्यासी योगव्यतरहार सिद्धि चाहने वाले पुरुपो ! 
तुम लोग ( अखिद्रयामभिः ) निरन्तर गमनशील ( बीळुपाणिभिः ) दृढ़ बलरूप 
ग्रहण के साधक व्यवहार वाले पवनों के साथ ( रोधस्वती: ) वहत प्रकार के बाँच 
वा श्रावरगा श्रौर ( चित्रा: ) श्राश्चर्य्य गुग वाली नदी वा नाड़ियों के ( ईम्‌, श्रनु ) 
अनुकूल ( यात ) प्राप्त हों ॥ ११ ॥ 

भावार्थ - पत्रों में गमन, बल रौर व्यवहार के हेतु रू स्वाभाविक धर्म हैं 
और ये निश्चय ही नदियों को चलाने वाले, नाड़ियों के मध्य में गमन करते हुए 
रुधिरं, रसादि को शरीर वों में प्राप्त करते हैं इस कारगा योगी लोग योगा- 
भ्याम श्रीर अन्य मनुष्य बल शादि के साधनरूप वायुओं से बड़े-बड़े उपकार ग्रहण 
करें ॥ ११॥ 

[e ! = के ९, ञअ > म 

स्वरा व+ मन्तु नेमया रथा अश्वा एपास्‌ | 

९ स्कर (0 | 

सुसंस्कृता अभाशव; || १२ ॥ 

र पदार्थ --हे विद्वान्‌ लोगो ! ( वः ) तुम्हारे ( एषाम्‌ ) इन पवनों के मक्राश 
से ( सुसंस्कृताः ) उत्तम शिल्पविद्या स संस्कार किये हुए ( नेमयः ) कलाचक्र युक्त 
( रथाः ) विमान ग्रादि रथ ( श्रभीश्चवः ) मार्गो को व्याप्त करनेवाले (श्रशवासः) 
अग्नि श्रादि वा घोड़ों के सदृश ( स्थिराः ) दृढ़ बलयुक्त ( सन्तु ) होवें ॥ १२ ॥ 

_ भावार्थ ईश्त्रर आ करता है-हे मनुष्यो ! तुम को चाहिए कि श्रनेक 
सहार के कलाचक युक्त विमान श्रादि यानों को रचकर उनमें जल्दी चलनेवाले 
अग्नि, जल के सम्प्रयोग वा पवना के यांग से सुखपूर्वेक जाने-श्राने श्रौर णनरग्रों को 
जीतने दि सब व्यवहारों को सिद्ध करो ॥ ? २॥ 











फिर इस विम्रानादि विद्य। का उपदे क़ विद्वान्‌ कंसा होवे इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है -- 


अच्छा बदा तनां गिरा जरायै ब्रह्मं गस्पतिंम्‌ | 
अग्नि मित्रं न द॑शृतम्‌ ॥ १३ ॥ 


; पदार्थ --हे सव विद्या के जानने वाले बिद्रन्‌ ! तू (न 
वेद के पढ़ाने और उपदेश मे ( पतिम्‌ ) पालनेहारे ( दशतम्‌ ) देखने योग्य (अग्निम्‌) 
तेजस्वी ( मित्रम्‌ ) मित्र को मित्र उपदेश करता है देसे ( जरायं ) गुणज्ञान के 
लिए ( तना ) गुणों के प्रकाश को बढ़ानेहारी ( गिरा ) अपनी वेदयुक्त वाणी से 
बिमानादि यानत्रिद्या का ( श्रच्छा वद ) श्रच्छे प्रकार उपदेश कर ॥ १३ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वान मनुष्यो ! तुम लोगों को 
चाहिए कि जैसे प्रिय मित्र श्रपने प्रिय तेजस्वी वेदोपदेशक मित्र को सेवा और गुणों 
को स्तुति से तृप्त करता है वैसे मब विदयाग्रों का विस्तार करने वाली वेदवाणी से 
gs यानों के रचने की विद्या का उम के गुणाज्ञान के लिए निरन्तर उपदेश 
ग्रो ।। १३॥ 


) जमे ( ब्रह्मणाः ) 


फिर उस विद्वान्‌ का पढ़ाया शिष्य कंसा होना चाहिए इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है -- 
मिमीहि र्ोकंमास्यं प्न्य ततनः । गाय॑ गायत्रमुक्य॑म्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ - हे विद्वन्‌ ! तू ( आस्ये ) अपने मुख में ( इलोकम्‌ ) वेद की शिक्षा 
से युक्त वागी को ( मिमीहि ) निर्माण कर और उस वाणी को ( पजन्य इव ) 
जसे मेघ वृष्टि करता. है वैसे ( ततनः ) फैला श्रौर ( उक्थ्यम्‌ ) कहने योग्य ( गाय- 
त्रम्‌ ) गायत्री छन्द वाज स्तोत्ररूप वैदिक सूक्तों को ( गाय ) पढ़ तथा पढ़ा ॥ १४॥ 
_ भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे विद्वानों से विद्या पढ़े हुए मनुष्यो ! 
तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के साथ अपनी वाणी को वेदविद्या से 
सुसंस्कृत करके, वाचस्पति के समान वक्ता होकर वायु ग्रादि पदार्थों के गुणों की स्तुति 
तथा उपदेश किया करो ।। १४॥। 
फिर वह्‌ विद्वान्‌ क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है— 


बन्दंस्व मारुतं गणं सेषं प॑नस्युमर्कि म्‌ । अस्मे बृद्धा अंसक्षिह ॥१२॥ 
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पदार्थ--हे वि्‌ मनुष्य ! तू जैसे (इह्‌) इस सब व्यवहार में (झस्मे) हम लोगों 
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के मध्य में ( वृद्धाः ) बड़ी विद्या और रायु से युक्त वृद्ध पुरुष सत्याचरण करनेवाले | अधर्माचारों को रोकके धर्मयुक्त न्याय से प्रजा का धारण करें ग्रौर सेनापति दृढ़ 


( प्रसन्‌ ) होवे वेमे ( भ्रकिणम्‌ ) प्रशंसनीय ( त्वेषम्‌ ) अग्नि ग्रादि प्रकाशवान्‌ 
रव्यों से युक्त ( पनरयुम्‌ ) श्रपने ग्रात्मा के व्यवहार की इच्छा के हेतु ( मारुतम्‌ ) 
वायु के इस ( गणम्‌ ) समूह की ( वन्दस्व ) कामना कर ॥ १५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे 
पवन कार्यो को मिद्ध करने के साधन होने से सुख देने वाले होवें बैसे विद्या ग्रौर 
प्रपन पुरुपार्थ से प्रयत्न किया करें ॥ १५॥। 

इस सूक्त में वायु के दृष्टान्त से विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व सूक्त के 
साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिए ॥ 







यह सन्रहवाँ वर्ग और अइतीसवाँ सुषत समाप्त हुआ ॥ ३८॥ 
Ei 
अथ दशर्चस्येकौनचत्वारिशस्य सुवतस्य घोरपुत्रः कष्व ऋषिः। अर्तो देवताः । 
१, १, ९, पथ्याबृहती, ७ उपरिष्टाह्िशड्‌ वृहती छन्दः। भ। 


२, ८, १० विराड्‌ सतः पड नितः, ४, ६ निचृत्सतः पङ 
भरनुष्टु्ष्‌ छन्दः । गान्धारः 





स्वरः । 


पञ्चभः स्वरः । रे 


गब उनतालीसवें सूवत का आरम्भ है । फिर थे विद्वान्‌ लोग परस्पर किस- 
कस प्रकार संवाद करें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र भें किया है-- 
a [रा वतं SC ५ 
प्र यादत्था परावतः शा।चन मानमस्यथ | 
व c] कं « {i « ूत | 
कस्य क्रत्वां मरुतः कस्य वेसा कं यॉथ कं ह॑ घूतय! || १ ॥ 
पदार्थ- हे ( भर्तः ) विद्वान्‌ लोगों श्राप ( यत्‌ ) जो ( धूतयः ) सब 
को कॅपाने बाले वायु ( झोचिनं ) जैसे सूर्य की ज्योति और वायु थिवी पर दूर से 
गिरते हैं इस प्रकार ( परावत: ) दूर से ( कस्य ) किसके ( भानम्‌ ) परिमाण को 
( भ्रस्यथ ) छोड़ देते ( इत्था ) इसी हेतु से ( कस्य ) सुखस्वरूप परामात्मा के 
( क्रत्वा ) कर्म वा ज्ञान और ( वर्पसा ) रूप के साथ ( कम्‌ ) सुखदायक देश को 
( याथ ) प्राप्त होते हो--इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ॥ १॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है। सुख की इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ 
पुरुषों को चाहिए कि जैसे सूर्य की किरणों दूर देश से भूमि को प्राप्त होकर पदार्थों 
को प्रकाशित करती हैं वैसे ही अभिमान को दूर से त्यागके सब सुख देने वाले परमात्मा 
झौर भाग्यशाली परमविद्वान्‌ से वायु के गुण, कमं, स्वभाव और मागे को ठीक-ठीक 
जानके उन्हीं में रमण करें । ये वायु का ज्ञान कराने के साधन कारण कारणुस्वरूप 
से स्थित श्र कारण में ही लीन हो जाते हैं ॥ १॥ 


अब ईइवर इनको उपदेश रर श्राज्षीर्वाद देकर सब से कहता है कि तुमको दया-क्या 
सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश श्रगले सन्त्र में किया है-- 


स्थिरा व॑ः सम्ल्वायुधा पराणुदे वीकू उत अंतिष्कमें | 
युष्माकमस्तु तविषी पर्नायसी मा मत्यैस्य मायिनं: ॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे धामिक मनुष्यो ! ( बः ) तुम्हारे ( आयुधा ) भ्राग्नेय आदि 
्रस्त्र श्रौर तलवार, धनुष्‌ बाण, भुसु'डी ( बन्दूक ) शतघ्नी ( तोप ) श्रादि शस्त्र- 
भ्रस्त्र ( पराणदे ) शनश्नों को व्यथा करनेवाले युद्ध ( उत ) श्रौर ( प्रतिकष्भे ) 
रोकने-वांधने श्रौर मारने रूप कर्मो के लिए ( स्थिरा ) दृढ़, चिरस्थायी ( बाळू ) 
दृढ़ बड़े-बड़े उत्तम बलथुक्त ( तविषी ) प्रशस्त सेना ( पनीयसी ) ग्रतिशय करके 
स्तुति करने योग्य वा व्यवहार को सिद्ध करनेवाली ( श्रस्तु ) हो श्रौर पूर्वोक्त पदार्थ 
( मायिनः ) कपट श्रादि श्रधर्माचरण युक्त ( मर्त्यस्य ) दुष्ट मनुष्यों के ( भा ) 
कभी मत हों ॥ २॥ 

भावार्थ--घामिक मनुष्य ही परमात्मा के छृपापात्र होकर सदा विजय को 
प्राप्त होते हैं दुष्ट नहीं । परमात्मा भी धार्मिक मनुष्यों ही को श्राशीर्वाद देता है 
पापियों को नहीं । पुण्यात्मा मनुष्यों को उचित है कि उत्तम-उत्तम शस्त्र-भ्रस्त्र 
रखकर उनके फेंकने का श्रभ्यास करके सेना को उत्तम शिक्षा देकर शत्रुओं का निरोध 


वा पराजय करके न्याय से मनुष्यों की निरन्तर रक्षा किया करें ॥। २॥ 
अब श्रगले मन्त्र में विद्वान्‌ मनुष्यों फे कार्य का उपदेश किया है-- 
परां ह यत्‌ स्थिरं इथ नरों वत्तेयंथा गुरु । 
वि यांथन विन: प्रथिव्या व्याशाः पर्वतानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ है ( नरः ) नीतियुक्त मनुष्यो | तुम जैसे ( वनिनः ) सम्यक्‌ विभाग 
और सेवन करने वाले किरण सम्बन्धी वायु भ्रपने बल से ( यत्‌ त्‌) जिन (पर्वतानाम्‌) 
पहाड़ ग्रौर मेघों ( पृथिव्याः ) भ्रौर भूमि को ( व्याशा: ) चारों दिशाग्रो में व्यास- 
बत्‌ व्याप्त होकर उस ( स्थिरम्‌ ) दृढ़ श्रौर ( गुरु ) बड़े-बड़े पदार्थों को धरते और 
वेग से वृक्षादि को उखाड़ के तोड़ देते हैं वैसे विजय के लिए शत्रुओं की सेनाश्रों को 
( पराहृथ ) श्रच्छे प्रकार नष्ट करो श्रौर ( हु) निश्चय से इन शत्रुओं को ( बिव- 
त्तवथ ) तोड़-फोड़, उलट-पलट कर श्रपनी कीति से ( आश्या: ) दिशाओं को (विया- 
थन ) श्रनेक प्रकार व्याप्त करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । जैसे वेगयुक्त वायु वृक्षादि 
को उखाड़, तोड़, झ॑मोड़ देते श्रौर पृथिव्यादि को धरते हैं वेसे धामिक न्यायाधीश 








| 


बलयुक्त हो उत्तम सेना का धारणा, शत्रुओं को मार, पृथिवी पर चक्रवति राज्य का 
सवन कर सथ दिणाग्रों में भ्रपनी उत्तम कीति का प्रचार करें ग्रौर जेसे प्राण सब से 
अधिक प्रिय होते हैं बसे राजपुरुष विनय व शील द्वारा प्रजा को प्रिय हों ॥ ३॥ 
फिर वे विद्वान्‌ किस प्रकार के हों इस विषय का उपदेश अगले भन्त्र सें किया है-- 
नहि वः शत्रंविंविदे अधि दयवि न भूम्याँ रिशादसः । 
_ जलन हि] जी = 
सुष्प्रावपस्तु तविपी तनां युजा रुद्रांसो न्‌ चिदाटषें ॥ ४ ॥ 
हे ( रिञ्ञादसः ) शत्रुओं के नाशकारक ( रुद्रासः ) भ्रन्यायकारी मनुष्यों को 
रुलाने वाले वीर पुरुष ! ( चित्‌ ) जो ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे ( ाष्टषे ) प्रगलभ होने 
वाले व्यवहार के लिए ( तना ) विस्तृत ( युजा ) बलादि सामग्री युक्त ( तबिषों ) 
सेना ( अस्तु ) हो तो ( भषिद्यवि ) न्याय प्रकाश करने में ( वः ) तुम लोगों को 
छत्रु: ) विरोधी शत्रु ( नु) शीघ्र ( नहि) नहीं ( विविदे ) प्राप्त हो प्रौर 
भव्यान्‌ ) भूमि के राज्य में भी तुम्हारा कोई मनुष्य विरोधी उत्पन्न न हो ॥ ४॥ 
भावार्थ ~ जैसे पवन ग्राकाश में शत्रु रहित विचरते हैं बैसे मनुष्य विद्या, घर्मे, 
बल, पराक्रमवाले न्यायाधीश हो सब को शिक्षा दे श्रौर दुष्ट शत्रुओं को दण्ड देके 
शत्रग्रों से रहित होकर रहा करें ॥ ४॥ 
फिर वे कंसे कर्म्म करें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है -- 


अ वेपयन्ति पर्वेतान्तरि विश्चन्ति वनस्पतीन्‌ । 
गो आर्त मर्तो दुभेदां झव देवांसः सर्वया विशा ॥ ५॥ 


पदार्थ -हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ बलिष्ठ श्रौर प्रिय ( देवासः ) न्यायाधीश 
सेनापति सभाध्यक्ष विद्वान्‌ लोगो ! तुम जैसे वायु ( वनस्पतीन्‌ ) बड़ ग्रौर पिप्पल 
आदि वनस्पतियों को ( प्रबेपयम्ति ) कपाते और जैसे ( पबंतान्‌ ) मेघों को ( थिि- 
ञ्चन्ति ) पृथक्‌-पृथक्‌ कर देते हैं वेसे ( दुर्मदा इव ) मदोन्मत्तों के समान वत्त॑ते हुए 
शत्रुओं को बुद्ध से ( प्रो आरत ) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त हुजिए और ( सबंया ) सब 
( विज्ञा ) प्रजा के साथ सुख से वत्तिए॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे राजधर्म में वर्तने वाले विद्वान्‌ 
लोग दण्ड से घमण्डी डाकुग्रों को वश में करके धर्मात्मा प्रजाओं का पालन करते हूँ 
वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो ग्रौर जैसे पवन भूगोल के चारों श्रोर विच रते 
हैं वैसे श्राप लोग भी सर्वत्र जाश्रो-भ्राम्रो । 

यह्‌ प्रठारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ १८ ॥ 


फिर मनुष्यों को किस फे साथ इन को एकत करके कार्यो को सिद्ध करना 
चाहिए इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


उपो रथे एपतीरयुस्थ्व॑ प्रष्टिवदति रोहितः । 
आ वो यामाय एथिवी चिंदश्रोदवॉभयन्त माडुपाः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-हे ( भानुवाः ) विद्वान्‌ लोगो! तुम ( बः ) श्रपने ( यामाय 
स्थानान्तर में जाने के लिए ( प्रष्टिः ) प्रश्नोत्तरादि विद्या व्यवहार से विदित (रोहितः 
रक्त गुणयुक्त भ्रग्ति ( पृथिवी ) स्थल, जल, श्रन्तरिक्ष में जिन को ( चित्‌, उपो- 
वहति ) अच्छे प्रकार चलाता है जिनके शब्दों को ( भ्रश्षोत्‌ ) सुनते भ्रौर ( अबी” 
भयन्त ) भय को प्राप्त होते हैं उन ( रथेषु ) रथों में ( पुषतीः ) वायुओं को ( आ,- 
अयुग्ध्वम्‌ ) युक्त करो ॥ ६॥ 
भावार्थ--यदि मनुष्य यानों में जल, भ्रग्नि श्रौर वायु को युक्त कर उन में 
बेठ गमनागमन करें तो सुख से ही सर्वत्र जाने-आने में समर्थ हों ॥ ६ ॥ \ 
फिर वे फंसे हों इस विषय का उपदेश श्रगले सन्त्र में किया है-- 
आ बो मक्षू तनाय कं रुद्रा अवों वृणीमहे । 
गन्तां नूनं नोऽब॑सा यथा पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषे ॥ ७॥ 
. पदार्थ हे ( रुद्राः ) दुष्टों को रोदन करानेवाले ४४ वर्ष पर्यन्त भ्रसण्डित 
ब्रह्मचर्यं सेवन से सकल विद्याओं को प्राप्त विद्वान्‌ लोगो ! ( यथा ) जैसे हम लोग 
( बः ) श्राप लोगों के लिए ( श्रवत्ता ) रक्षादि से ( मक्षु ) शीघ ( नूनम्‌ ) निश्चित 
( कम ) सुख को ( वृणीमहे ) सिद्ध : करते हैं ( इत्या ) ऐसे तुम भी ( नः ) 
हमारे वास्ते ( भ्रवः ) सुखवर्द्धक जा कमं ( गन्त ) किया करो भ्रौर जैसे ईश्वर 
( बिम्मुषे ) दुष्ट प्राणी वा दुःखों से भयभीत ( तनाय ) सब को सद्दिद्या प्रौर धर्म 
के उपदेश से सुखकारक ( कण्वाय ) प्राप्त विद्वान के भ्रथं रक्षा करता है बैसे तुम भौर 
हम मिलके सब प्रजा की रक्षा सदा किया करें ॥| ७॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे मेधावी विद्वान्‌ लोग yf भ्रादि 
के द्रव्य श्रौर गुणों के योग से भय को निवारण करके तुरन्त £ 
लोगों को भी होना चाहिए ॥ ७॥ र उरी. दो है हा 


फिर तुम को उन से क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश भ्रगरे | 
मन्त्र में किया है-- 
युष्मेषितो मरुतो मरंयँबित आ यो नो अस्त्र ईषते । 
वि त॑ युंयोत शब॑सा व्योज॑सा वि युष्माकाभिरूतिभिंः । 
पदार्थ--है ( मर्तः ) विद्वानों ! तुम ( यः ) जो ( प्भ्बः ) विरोधी 
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भाव रहित ( युष्मेषितः ) तुम लोगों को जीतने और ( मरत्येषितः ) 
विजय की इच्छा करनेवाला शत्रु ( नः ) हम लोगों को ( ईषते ) मारता है उस 
को ( वसा ) बलयुक्त सेना वा ( व्योजसा ) अनेक प्रकार के पराक्रम और ( युष्मा- 
काभिः ) तुम्हारी कृपापात्र ( ऊतिभिः ) रक्षा, प्रीति, तृप्ति, ज्ञान आदिकों से युक्त 
सेनां से ( विययोत ) विशेषता से दूर कर दीजिए ॥ ८ ॥ k 

पु भावार्थ --मनुष्यों को उचित है कि जो स्वार्थी, परोपकार से रहित Es सरे 
को पीड़ा देने में भ्रत्यन्त प्रसन्न शत्रु हैं उन को विद्या वा शिक्षा के द्वारा खोटे कर्मों से 
निवृत्त कर वा उत्तम सेना बल को सम्पादन कर युद्ध से जीत उनका निवारण करके 
सब के हित का विस्तार करें ॥ ८ ॥ 


फिर उन से शोधे था प्ररे हुए व क्या-क्या कर इस विषय का उपदेश 
अगले सन्त्र में किया है -- 
असांमि हि प्रयज्यवः कप्षं दृद अचेतसः । 
असांमिभिमरुत आ ने ऊतिभिगेन्ता वृष्टि न विद्यत) ॥ ९ ॥ 
पदार्थ -हे ( प्रयञ्यवः ) अच्छे प्रकार परोपकार करने ( प्रचेतसः रे उत्तम 
ज्ञानयुक्त ( भर्तः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( श्रसामिलिः ) नाश रहित ( ऊतिभिः ) 
रक्षा, सेना ग्रादि से ( न ) जैसे विद्यातः ) सूयं, बिजुली आदि ( वृष्टिम्‌) वर्षा कर 
सू करते हैं बैसे ( नः ) हम लोगों को ( भ्रसामि ) श्रखंडित सुख ( दद ) 
जिए ( हि ) निश्चय से दुष्ट शत्रुओं को जीतने के वास्ते ( कथ्बम्‌ ) और ग्राप्त 
विद्वान्‌ के समीप नित्य ( भ्ागन्त ) गच्छे प्रकार जाया कीजिए ॥ &॥ 
भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे पवन सूर्यं बिजुली ग्रादि वर्षा 
करके सब प्राशियों के सुख के लिए ग्रनेक प्रकार के फल, पन्न पुष्प, श्रन्न आदि को 
उत्पन्न करते हैं बैसे विद्वान्‌ लोग भी सब प्राणिमात्र को वेदविद्या देकर उत्तम-उत्तम 
सुखों को निरन्तर सम्पादन करें ॥ ६ ॥ 
फिर बे क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
असाम्योओों विश्रथा सुदानवोऽसामि भृतयः शव॑ः । 
ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव धुएं न सुंजत द्विषम्‌ ॥ १० ॥ 
पदार्थ --है ( धूतयः ) दुष्टों को ' केंपाने ( छुबानबः ) उत्तम दान स्वभाव 
( सरतः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( न ) जैसे ( परिमन्यबः ) सब प्रकार क्रोधयुक्त 
ब मनुष्य ( द्विषम्‌ ) शत्रु के प्रति ( इषुम्‌ ) बाण ग्रादि शस्त्र समूहों को 
इते हैं वैसे ( ऋषिद्विषे ) वेद, वेदों को जाननेबाले भौर ईश्वर के विरोधी 
दुष्ट भगुष्यों के लिए ( अप्ताभि ) अखिल ( भ्रोजः ) विद्या, पराक्रम ( प्रसामि ) 
a ( शबः ) बल को ( बिभृ० ) धारण करो भौर उस शत्रु के प्रति शस्त्र वा 
प्रस्‍त्रों को ( सुजत ) छोड़ो ॥ १० ॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। ज॑से धामिक शूरबीर मनुष्य क्रोध 
को उत्पन्न कर शस्त्रो के प्रहारों से प्रहारों को जीत निष्कंटक राज्य को प्राप्त होकर 
प्रजा को सुखी करते हैं वैसे ही सब मनुष्प बेद, बिद्वान्‌ बा ईश्वर के विरोधियों के प्रति 
सम्पूणं बल, पराक्रमों से शस्त्र-धस्त्रों को छोड़ उनको जीतकर ईश्वर, वेद, विद्या 
श्रौर विद्वान्‌ युक्त राज्य को सम्पादन करें ।।१०॥ 
इस सूक्त में बायु और विद्वानों के गुण बणन करने से पूर्व यूक्तार्थ के साथ 
इस सूक्त के प्रथ की संगति जाननी चाहिए। 


यह्‌ उनतालीसबां सूक्त प्रोर उन्नीसवां वर्ग समाप्त हुभ्रा ॥ ३६ ॥ १६॥ 
i 
$ सआाष्टचंध्य चत्वारिशध्य सूक्तस्य घोरपुत्रः कम्ब ऋषि: । बृह्‌ध्पति्देवा १,२,८ 
i निचुदुपरिष्ट।द्बृहतीछन्दः, ५ पथ्या बृहतीछन्दः । मध्यम: स्वरः । 
. ३,७ प्रार्चीत्रिष्टुपूछन्द: । घेवतः स्वरः। ४,६ शत: 
पङ, क्तिनिचूत्पड क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 

प्न, चालोसवें सूक्त का प्रारम्भ है । फिर मनुष्यों को उचित है कि वेदविद जनों 
को कंसे उपदेश करें इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है-- 
उचि ब्रह्मणस्पते देवयन्तत्वेमहे । 
उप प्र यन्तु मर्त॑ः सुदानंव इटं प्रशूभवा सचां॥ १ ॥ 


2 यदा -- हे ( हायसे ) ईर की रक्षा करनेवाले इन्द्र) अखिल 
` पुक्‌ । जले ( सच्चा ) विज्ञान से दय | सल स्थान 
















। हक उपप्रयन्तु ) समीप श्रार्वें वैसे भप प्राशू: ) सब सुखों 
_ शप्त करानेवाल ( भव ) हुजिए श्रौर सब के हितार्थं प्रयत्न (त ! १॥। ह 
भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । सब मनुस्य पुरुषां से विद्वानों 
म - RE थोग, Er लक उपकार करना भ्रादि उपायों से 
के ्रघ्यता परमात्मा के विज्ञान घौर प्राप्ति से सब मनुष्यों 
(से घन्य सब को सुखी करें: ॥। १।। RE 


ऋग्वेद: अ० १। अ० ३। व° १९, २०, २१॥ 
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फिर ये लोग घ्रापस सें कंसे वतें इस विषय का उपदेश घ्रगले सन्त्र में किया है 

खामिद्धि सहसस्पुत्र मत्यै उपत्रते धने हिते । 

वीं मरुत आ स्त्रश्‍व्यन्दधोत यो व॑ आचके ॥ २॥ 

पार्थे ( सहसस्पुत्र ) ब्रह्मचर्यं और विद्यादि गुणों से शरीर, प्रात्मा के 
पूर्ण लक के रे ( (यः) जो (मत्यः ) विद्वान्‌ मनुष्य ( त्वास्‌ ) तुझ को 
सब विद्या ( उपब्रूते ) पढ़ाता हो श्रौर हे ( मर्तः ) वुद्धिमान्‌ लोगों ! आप जो 
( वः ) श्राप लोगों को ( हिते') कल्याणकारक ( धने ) सत्यविद्यादि घन में 
( ग्राचके ) तृप्त करें ( इत्‌ ) उसी के लिए ( स्वशष्यम्‌ ) उत्तम विद्या विषयों में 
उत्पन्न ( सुवीर्यम्‌ ) अत्युत्तम पराक्रम को तुम लोग धारण करो ॥२॥ 

भावार्थ -मनुष्य पढ़ने-पढ़ाने आदि धर्मयुक्त करमो ही से एक दूसरे का उपकार 

करके सुखी हों ।।२॥ 
फिर ये लोग श्रन्योऽन्य कंसे वर्ते इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है -- 


तु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्पेंतु सूता । 
अच्छां वीरं नयै पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं न॑यन्तु नः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ -हे विद्वन्‌ (ब्रह्मणः ) वेदों का ( पतिः ) प्रचार करनेवाले ! श्राप 
जिस ( पडक्तिराधसम्‌ ) धर्मात्मा ग्रौर वीर पुरुषों को सिद्धिकारक ( नर्घम्‌ ) 
हितकारक ( अच्छाबीरम्‌ ) शुद्ध, पूणं शरीर, श्रात्मबलयुक्त वीरों की प्राप्ति के 
हेतु ( यज्ञम्‌ ) पठन-पाठन, श्रवण झादि क्रिया रूप यज्ञ को ( प्रैतु ) प्राप्त होते और 
हे विद्यायुक्त स्त्री ! ( सूनृता ) उस वेदवाणी की शिक्षा सहित ( देवी ) सब विद्या 
सुशीलता से प्रकाशमान होकर भाप भी जिस यज्ञ को प्राप्त हों उस यज्ञ को (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग ( नः ) हम लोगों को ( प्रणयन्तु ) प्राप्त करावें ।।३॥ 

भावार्थ --सब मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि जिससे विद्या की 
वृद्धि होती जाए ॥३॥ 


विद्वान्‌ श्रौर प्रन्य मनुष्यों को एक-दूसरे के साथ षया करना चाहिए 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


यो बाघते ददाति सूनरं बसु स घंत्ते अक्ति श्रव॑ः । 
तस्मा इँ सुवीरामा य॑जामहे सुप्रतूत्तिमनेदर्सम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( यः ) जो मनुष्य ( बाघते ) विद्वान्‌ के लिए ( सूनरम्‌ ) जिससे 
उत्तम मनुष्य हों उस ( बसु ) धन को ( ददाति ) देता है और जिस ( भ्रनेहसम्‌ ) 
हिसा के भ्रयोग्य ( सुप्रतृत्तिम्‌ ) उत्तमता से शीघ्र प्राप्ति कराने ( सुयीराम्‌ ) जिस 
से उत्तम शूरवीर प्राप्त हों ( इळाम्‌ ) पृथिवी वा वाणी को हम लोग (झायजामहे) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं उस से ( सः ) वह पुरुष ( अक्षिति ) जो कभी 
क्षीणता को न प्राप्त हो उस ( श्रवः ) धन और विद्या के श्रवण को ( धत्ते) 
करता है ॥४॥ 


भावार्थ -जो मनुष्य शरीर, वाणी, मन और धन से विद्वानों का सेवन करता 
है वही ग्रक्षय विद्या को प्राप्त हो श्रोर पृथिवी के राज्य को भोगकर मुक्ति को प्राप्त 
होता है । जो पुरुष वाणीविद्या को प्राप्त होते हैं, वे विद्वान्‌ दूसरे को भी पण्डित 


कर सकते हैं ग्रालसी विद्वान्‌ पुरुष नहीं ।। ४ ॥ 
प्रब ईइवर कंसा है उसका उपदेश ग्रगले मन्त्र में किया है-- 

प्र नूनं ब्रह्मंणस्पतिमंन्त्रें वदयुकध्यस्‌ । 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे | ५ ॥ 

पदां --जो ( ब्रह्मणस्पतिः ) बड़े भारी जगत्‌ ग्रौर वेदों का पति स्वामी 
न्यायाधीश ईश्वर ( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( उक्थ्यम्‌ \ कहुने-सुनने योग्य वेदवचनों 
में होने वाले ( मन्त्रम्‌ ) वेदमन्त्र-समुह्‌ का ( प्रवदति ) उपदेश करता है वा 
( यस्मिन्‌ ) जिस जगदीश्वर में ( इन्द्रः ) बिजुली ( वरुणः ) समुद्र, चन्द्र, तारे, श्रादि 
लोकान्तर ( मित्र: ) प्राण ( श्रयंमा ) वायु रौर ( देवाः ) पृथिवी आदि लोक 


श्रौर विद्वान्‌ लोग ( श्रोकांसि ) स्थानों को ( चः एह 
का हम लोग सत्क्रार करें ॥ a ॥ (RD) vier Reine 


_ _ भावाथ --मनुष्यो को उचित है कि जिस ईश्वर ने वेदों का उपदेश किया है, 
जो स जगत्‌ में व्याप्त होकर स्थित है, जिसमें सब पथिवी रादि लोक रहते और मुक्ति 
समय में विद्वान्‌ लोग निवास करते हैं, उसी परमेश्वर की उपासना करें ; इस से 
भिन्न क्रिसी की नहीं ॥ ५ ॥ i 


यह्‌ बोसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 
प्रब प्रगले मन्त्र में सब मनुष्यों के झ्लिए देदों क पढ़ने हर अधिकार है 
इस विषय का उपदेश किया है--- 
तमिद्वोचेमा बिदथंबु शम्भुं सन्त्रं द्रा अनेहसम्‌ | 
ईमा च वाचे प्रतिहयेथा नरो विशेद्वामा वों अश्नवत | ॥ ६ ॥ 


हे ( बः ) तुम लोगों के लिए हम लोग 


पदार्थे --हे ( देवा: ) विद्वानो ! 
जानने योग्य पढ़ने-पढ़ाने झादि व्यवहारों में जिस ( पघनेहसम्‌ ) 





क्र 
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झहिसनीय, सर्वदा रक्षणीग्र, दोषरहित ( शंभुवम्‌ ) कल्याणकारक ( सन्त्रम्‌ ) 
पदार्थों को मनन करानेवाले मन्त्र अर्थात्‌ श्रृतिसमूह को ( वोचेम ) उपदेश करें 
( तम्‌ ) उस वेद को (इत्‌) ही तुम लोग ग्रहण करो ( इत्‌ ) जो ( इमाम्‌ ) इस 
(बाचम्‌) वेदवाणी को (प्रतिहृ्यंथ ) बार-बार जानो तो ( विश्वा ) सत्र ( वामा ) 
प्रशंसनीय वाणी ( बः ) तुम लोगों को ( प्रश्नवत्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ६॥ 

. भावार्थ --विद्वानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिए मनुष्यों को निरन्तर 
अथ, अन्न, उपाङ्ग, रहस्य, स्वर और हस्तक्रिया सहित वेदों का उपदेश करें और ये 
लोग अर्थात्‌ मनुष्यमात्र इन विद्वानों से सब वेदविद्या को साक्षात करें । जो कोई 
पुरुष सुख चाहे तो वह विद्वानों के संग से विद्या को प्राप्त करे तथा इस विद्या के 
विना किसी को सत्य सुख नहीं होता इस से पढ़ ने-पढ़ाने वालों को प्रयत्न से सकल 
बिद्याग्रों को ग्रहण करना वा-काराना चाहिए ॥ ६" ॥ 






hs 
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कोई मनुष्य विद्वान्‌ को प्राप्त होकर ही विद्या को ग्रहण कर सकता है 
इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


को देंवयन्त॑मनवज्जनं को वृकि पम्‌ । 
ममं दाश्वान्‌ पस्त्यांभिरस्थितान्तर्वावत्‌ क्षयँ दथे ॥ ७ ॥ 


पदार्थ -( कः ) कौन मनुष्य ( देवयन्तम्‌ विद्वानों की कामना करने और 
( कः ) कौत ( वुक्तबहिषम्‌ ) सब व्रिदयाग्रों में कुशल सब ऋतुओं में यज्ञ करने- 
वाले ( जनम्‌ ) सकल विद्याश्रों में प्रकट हुए मनुष्य को ( श्रइनवत्‌ ) प्राप्त तथा 
कौन ( दाइवान्‌ ) दानशील पुरुष ( घ्रास्थित ) प्रतिष्ठा को प्राप्त होवे ग्रौर कौन 
( पस्त्याभिः ) उत्तमगृह वाली भूमि में (अन्तर्वावत्‌ ) सत्र के अन्तर्गत चलनेवाले 
वायु से युक्त ( क्षयम्‌ ) निवास करने योग्य घर को ( दधे ) धारण करे ।। ७॥ 

“वार्थ---सब मनुष्य विद्याप्रचार की कामना वाले उत्तम विद्वान्‌ को नहीं प्राप्त 
होते श्रौर न सब दानशील होकर सब ऋतुग्रों में सुखरूप घर को धारण कर सकते 
हैं, किन्तु कोई भाग्यशाली विद्वान्‌ मनुष्य ही इन सब को प्राप्त हो सकता है ।। ७॥ 


ऐसे विद्वान्‌ का कंसा राज्य होता है इस विषय का उपदेश श्रगले नत्र में किया है-- 
उप तरं पञ्चीत इन्ति राज॑भिभये चिंत्सक्षिति दे । 
नास्य॑ वत्ता न तस्ता मंहाधने नामें अस्ति वज्रिणः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ-जो मनुष्य ( क्षत्रम्‌ ) राज्य को ( पृञ्चीत ) सम्बन्ध तथा 
(वुक्षितिम्‌ ) उत्तमोत्तम भूमि की प्राप्ति करानेवाले व्यवहार को ( दे ) धारण 
करता है ( श्रस्य ) इस सर्व सभाघ्यक्ष (वस्त्रिणः ) बली के ( राजमिः ) राजपूतों के 
साथ ( भये ) युद्ध भीति में अपने मनुष्यों को कोई भी शत्रु ( न ) नहीं ( हन्ति ) 
मार सकता ( न, महाधने ) नहीं महाधन की प्राप्ति के हेतु बड़े युद्ध में ( वर्ता ) 
विपरीत वत्त॑ने वाला ग्रौर ( न ) इस वीर्य वाले के समीप ( भ्रभें ) छोटे युद्ध में 
(चित्‌ ) भी ( तरुता ) बल को उल्लंघन करने वाला कोई ( भस्ति ) होता 
है॥ ८॥ 

भावार्थ -जो राजपुरुष महाधन की प्राप्ति के निमित्त बड़ युद्ध वा छोटे 
में शत्रुओं को जीत व बाँधके निवारण करने श्रौर धर्म से प्रजा का पालन करने 
समर्थ होते हैं, वे इस संसार में ग्रानन्द को भोगकर परलोक में भी बड़े भारी 
आनन्द को भोगते हैं ।॥ ८ ॥ 

उनतालीसवें सूक्त में कहे हुए विद्वानों के कार्यरूप भ्रथं के साथ ब्रह्मण- 
स्पति श्रादि शब्दों के ग्रथोँ के सम्बन्ध से पूर्व :सूक्त की संगति जाननी चाहिए । 


द्ध 


यह चालीसवां सूक्त और इक्कीसवां वर्ग समाप्त हुआ || ४० ॥ २१ ॥ 


शक 


अथ नवचं॑स्पेकचत्वारिशस्प सुक्तस्प घोर: कण्व ऋषि: । १-- ३, ७--& 
वरुणमित्रार्यम्णः । ४--६ श्रादित्याइच देवता: । १, ४, ५, ८ 
गायत्री | २, ३, ६। विराड्गायत्री ७, & 
निचृद्गायत्री च छन्दः | षड्जः स्वरः ॥ 


भ्रब इकतालीसवें सुक्त का आरम्भ है । भ्रनेक वीरों से रक्षित राजा भी कभी शत्रु 
से पीड़ित होता ही है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 


यं रक्ष॑न्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अयैमा । नूचित्स दभ्यते जन॑ः ॥१ 


पदार्थ --( प्रचेतसः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ (वरुः ) उत्तम गुण वा श्रेष्ठ होने 
से समाध्यक्ष होने योग्य ( मित्र: ) सब का मित्र ( श्रबंभा ) पक्षपात छोड़कर न्याय 
करने को समर्थ ये सब ( यमु ) जिस मनुष्य वा राज्य तथा देश की ( रक्षन्ति ) 
रक्षा करते हों ( सः, चित्‌ ) वह भी ( जनः ) मनुष्य ग्रादि ( नु ) जल्दी सब 
शत्रुप्रों से कदाचितु ( बन््रते ) मारा जाता है ॥ १॥ 
भावार्थ --मनुष्यों को उचित है कि सब से उत्कृष्ट सेना, सभाध्यक्ष , सब 
के मित्र, दूत, पढ़ाने वा उपदेश करनेवाले धामिक मनुष्य को न्यायाधीश करें; 
तया उन विद्वानों के सकाश से रक्षा श्रादि को प्राप्त हो, सब शत्रुओं को शीघ्र मार 
श्रौर चक्रततिराज्य का पालन करके सब के हित का सम्पादन करें । किसी को भी 
Ee से भय करना योग्य नहीं हैं क्योंकि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु प्रवझय 
है, इसलिए मृत्यु से डरना मूखों का काम है॥ १॥ 


द मं० १। अ० ७। सु० ४०, ४१ ॥ 





६१ 
वह रक्षा किया हुआ किसको प्राप्त होता है इस विषय का उपदेश 
गले मन्त्र में किया है -- 


यं बाहुतेव पिम॑ति पान्ति मर्त्यै रिषः । अरिष्टः सर्व एधते ॥ २॥ 


पदार्थ-ये वरुण श्रादि धार्मिक विद्वान्‌ लोग ( बाहुतेथ) जैसे शूरवीर 
बाहबलों से चोर श्रादि का निवारण कर दुःखों को दूर करते हैं वैसे ( यभू ) 
जिस (म्यम्‌ ) मनुष्य को ( पिप्रति ) सुखों से पुणं करते और ( रिषः) हिंसा 
करनेवाले शत्रु से ( पान्ति ) बचाते है ( सः ) वे ( सर्वः) समस्त मनुष्यमात्र 
( भ्ररिष्टः ) सब विध्नों से रहित होकर वेदविद्या ग्रादि उत्तम गुणों से नित्य 
( एधते ) वृद्धि को प्राप्त होते है ॥ २॥ 

भावार्थ- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सभा और सेनाध्यक्ष के सहित 
राजपुरुष बाहुबल वा उपाय के द्वारा शत्रु, डाकू, चोर श्रादि और दरिद्रता का 
निवारण कर मनुष्यों की श्रच्छे प्रकार रक्षा, पूर्ण सुखों का सम्पादन, सब्र विध्नों को 
दुर, पुरुपार्थं में संयुक्त कर, ब्रह्मचयं सेवन वा विषयों की लिप्सा छोड़ने से शरीर 
की वृद्धि भ्रौर विद्या वा उत्तम शिक्षा से ग्रात्मा की उन्नति करते हैं; वसे ही प्रजाजन 
भी किया करें ॥ २॥ 









फिर वे राजपुरुष क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है— 
वि दुर्गा वि द्विपः पुरो घ्रन्ति राजांन एपाम्‌ | 


[eS ~ ~ 
नयान्त दारता [तरः | ३ ॥ 
पदार्थं --जो ( राजानः ) उत्तम कर्म वा गुणों से प्रकाशमान राजा लोग 
(एषाम्‌ ) इन शत्र ओं के ( दुर्गा ) दुःख से जाने योग्य परकोटों श्रौर ( पुरः ) 
नगरों को ( बि, घ्नन्ति ) छिन्त-भिन्न करते और ( द्विषः ) शत्रश्रों को तथा 
( दुरिता ) दुःखों को ( वि, तिरो नयन्ति ) नष्ट कर देते हैं, वे चक्रवत्ति राज्य को 
प्राप्त करने मे समर्थ होते हैं॥ ३॥ 
भावार्थ -जो श्रन्याय करनेवाले मनुष्य धामिक मनुष्यों को पीड़ा देकर 
दुर्ग में रहते आर फिर आकर दुःखी करते हों उनको नष्ट झौर श्रोष्ठों के पालन 
करने के लिए विद्वान्‌, धामिक राजपुरुषों को चाहिए उनके परकोट श्रौर नगरों 
का विनाश और शत्नूश्रों को छिन्न-भिन्न, मार श्रौर वशीभूत करके धर्म से राज्य 


सुगः पन्थां अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते | ` 
नात्रावखादो अंस्ति वः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जहाँ ( श्रादित्या्ः ) अच्छे प्रकार से श्रड़तालीस वर्षयुक्त ब्रह्मचयं 
के सेवन से शरीर, श्रात्मा के बल सहित होने से सूर्यं के समान प्रकाशित हुए 
अविनाशी धर्म्मं को जानने वाले विद्वान्‌ लोग रक्षा करनेवाले हों वा जहाँ इन से 
जिस ( अनुक्षरः ) कण्टक, गडढा, चोर, डाकू, अ्रविद्या, ग्रधर्माचरणा से रहित 
सरल (सुगः ) सुख से जानने योग्य ( पन्थाः ) जल, स्थल, श्रन्तरिक्ष में जाने के 
लिए वा विद्या, घम, न्याय प्राप्ति के मार्ग का सम्पादन किया हो उस गौर (ऋतम्‌) 
ब्रह्म, सत्य वा यज्ञ को ( यते ) प्राप्त होने के लिए तुम लोगों को ( प्रन्र ) इस 
मार्ग में ( क्षखखाद: ) भय ( नास्ति ) कभी नहीं होता | ४ ॥ 

भावार्थ मनुष्यों को भूमि समुद्र श्रन्तरिक्ष में रथ, नौका, विमानों के लिए 
सरल, दृढ़, कण्टक, चोर, डाकू भय ग्रादि दोष रहित मार्गो का सम्पादन करना 
चाहिए ; जहाँ किसी को कुछ भी दुःख वा भयन होवे। इन सव को सिद्ध करके 
श्रखण्ड चक्रवति राज्य का भोग करता चाहिए ॥ ४ ॥ 


१ का पालन करें ॥ ३ ॥ 
| फिर वे क्या सिद्ध करें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र सें किया है 


फिर ये किस की रक्षा कर किस को प्राप्त होते हैं इस विषय का उपदेश 
श्रगले मन्त्र में किया है-- 


यं यज्ञं नयथा नर आदित्या कूजुनां पथा । 
प्र व! स धीतये नशत्‌ ॥ ५॥ 


पदार्थ --हे ( भ्रादित्या: ) सकल विद्याग्रों से सुय्पंबत्‌ प्रकाशमान ( नरः | 
न्याययुक्त राज-सभासदो ! श्राप लोग ( घीतये ) सुखों को प्राप्त करानेबाली क्रिया | 
के लिए ( यम्‌ ) जिस (यज्ञम्‌ ) राजधर्मयुक्त व्यवहार को ( ऋजुना ) शुद्ध, सरल 
पथा ) मार्ग से ( नयथ ) प्राप्त होते हो ( सः ) वह्‌ ( वः ) तुम लोगों को 
प्रणशत्‌ ) नष्ट करनेहारा नहीं होता ॥ ५॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से 'न' इस पद की अ्रन॒वत्ति है। 
लोग सभा सेनाष्यक्ष सभा में रहने वाले भृत्य होकर Fe द Fat fe 
सुख का नाश कभी नहीं होता ॥ ५॥ 


फिर वह रक्षा फो प्राप्त होकर किस को प्राप्त होत। है इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है-- 

स रतनं मत्यों बसु बिशवं तोकमुत स्मनां । अच्छां गच्छत्यस्तृतः | ६॥| 
पदार्थं जो ( अस्तृतः ) हिसा रहित ( सत्य: ) मनुष्य दी (सः ) वह्‌ | 


( त्मना ) श्रात्मा, मन वा प्राण से DOT lB 
के रमणा करानेवाले ( बसु ) MER je ( रत्मश्‌ त ( Me क 

















मी eens र की उपासना वा उसकी आजा के पानो ड 


सब उत्तम गुग्यों से युक्त पुत्रों को ( अच्छ गच्छति ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होता है ॥ ६ ॥ कर 
आवार्य ¬ -विद्वान्‌ मनुष्यों से प्रच्छे प्रकार रक्षा किये 
सब उत्तम-स-उत्तम पदार्थ भौर सन्तानों को प्राप्त होत है 
बुरुप बा ग्राग्गी की बदुती नहीं होती | ६॥ 
शबको कया करके इस सुख को प्राप्त करना चाहिए: इस विषय का उपदेश 


प्रगरे मन्त्र में किया है- 
कथा रांधाम सखायः स्तोमं मित्रस्यांय्यम्ण :। 


छः ~ 

महि प्सरो वरुणस्य ॥ ७॥ 

बदार्थ-- हम लोग ( सखायः ) सव के मित्र होकर ( मित्रस्य ) सब के 
सखा ( अर्यम्णः ) न्यायाधीश ( वरुणस्य ) और सब से उत्तम श्रव्य के (महि) 
बड़े ( स्तोमम्‌ ) गुरा-स्तुति के समूह को ( कया ) किस प्रकार से ( राधाम ) 
सिद्ध करें घ्रौर किस प्रकार हम को / प्सरः ) सुखों का भोग सिद्ध होवे ॥ ७ ॥ 
भावार्थ -- जब कोई मनुष्य किसी से पूछे कि हम किस प्रकार 


से मित्रता, 
न्याय मौर उत्तम विद्याग्रों को प्राप्त होवे तो वह उनको ऐसा कहे 


हुए मनुष्य आदि प्राणी 
। रक्षा के विना किसी 


कि परस्पर 
मित्रता, विद्यादान ब्रौर परोपकार ही से यहू सब प्राप्त हो सकता है। इसके विना 
कोई भी मनुप्य किसी सुख को सिद्ध करने में समर्थे नहीं हो सकता ॥ ७॥ 


सभाध्यक्ष प्रादि लोग प्रजाजनों फे साथ क्या-क्या प्रतिज्ञा करें 
इस विषय का उपदेश ग्रगले मन्त्र में किया है -- 
मा वो शरनन्तं मा शपन्तं प्रति वोचे देवयन्तम्‌ ॥ 
स॒म्नरिद्र आ विंवासे ॥ ८ ॥ 
पदार्थ मैं ( बः ) मित्ररूप तुमको ( घ्नन्तम्‌ ) मारते हुए जन से ( मा 
प्रतिबोचे ) सम्भाषण भी न कह ( बः ) तुम को (शपन्तब्र ) कोसते हुए मनुष्य 
से प्रिय ( मा योचे ) न बोलू“ किन्तु ( सुम्नैः ) सुखों से सहित तुम को सुख देनेहारे 
( इत्‌ ) ही ( देवयन्तम्‌ ) दिव्यगुणों की कामना करनेहारे को ( आविवासे ) 
प्रच्छे प्रकार रेवा सदा किया करू ॥ ८॥ 
भाषां मनुष्य को योग्य है कि न प्रपते शत्रु भौर न मित्र के शतू में 
प्रीति करे। मिन्न की रक्षा भौर विद्वानों की प्रियवाक्य, भोजन, वस्त्र, पान श्रादि से 


सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता, इससे 
विद्वान्‌ लोग बहुत से धर्मात्माओरं को मित्र करें ॥५॥ 


जो फहे प्रौर जिनको भागे फहते हैं उन चार बुष्टों से नित्य भय करके उनका विश्वास 
कभी म फरे, इस बिषय का उपदेश भ्रगले मात्र में किया है -- 


चतुरंश्रिददमानाद्‌ बिभीयादा निधातोः । न दुरुकराय॑ स्पृह्येत्‌ ॥ ६॥ 


पदार्ष-- मनुष्य ( चतुरः ) मारने, शाप देने प्रौर ( ददमाना{ ) विषादि 
देने प्रौर ( निधातोः ) श्रन्याय से दूसरे के पदार्थों को हरनेवाले इन चार प्रकार 
के मनुष्यों का विश्वास न करें ( चित्‌ ) भौर इन से ( बिभीयात्‌ ) नित्य डरे श्रौर 
डुस्क्ताय ) दुष्ट वचन कहने थाले मनुष्य के लिए ( न स्पृहयेत्‌ ) इन को 
करने की इच्छा कभी न करें ॥ 
भावार्थ--मनुष्य दुष्ट कम्मं करने वा दुष्ट वचन बोलने वाले मनुष्यों का 
संग भौर विश्वास तथा मित्र से द्रोह, दूसरे का श्रपमान श्रौर विश्‍वासघात श्रादि 
कर्म्म कभी न करें ॥ ३॥ 
इस सूक्त में प्रजा की रक्षा, शत्रु्रों को जीतना, मार्ग का शोधना, यान की 
रचना भौर उनका चलाना, द्रव्यों की उन्नति करना, श्रेठों के साथ मित्रता, दुष्टों 
में विश्‍वास न करना ध्रौर श्रधर्माचरण से नित्य डरना; इस प्रकार कथन से पूर्व-- 
सृक्ताथं के साथ इस सूक्त के प्रथं की सङ्गति जाननी चाहिए । 
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यह पहले प्रष्टक के तीसरे भ्रध्याय में तेईसवां बग घ्रौर पहले मण्डल में 
इकतालोसवां सुकत समाप्त हुप्रा ।॥४१।। 


i 
प्रथ दक्षच॑स्प हिचत्वर्णरशस्य सूक्तस्य घोरः कण्व ऋषि: । पूषा देवता । 
१,६ निददनावज्ो, २,३,५-८,१० गायत्री, 
४ बिराड गावत्री च छन्द: । षड्जः स्वर: ॥ 
खच बयालीसबें सूक्त का प्रारम्भ है उसके पहले मन्त्र में प्रवास करते हुए मनुष्य 
आर्म में किस-किस पदार्थ को इच्छा करें इस विषय का उपदेश किया है-- 
` _ सम्पृषध्व॑नस्तिर व्यंहों विमुचो नपात्‌ । सकषां देव प्र णं्पुरः ॥ १ ॥ 


पदार्थ -हे ( पूषन्‌ ) सव जग का पोषण करनेवाले ( नपात्‌ ) नाश रहित 
देव कर दिव्य गुण सम्पन्त विद्वन्‌ ! दुःख के ( श्रष्वनः ) मार्ग से ( वितिर 

तेकर हम को भी पार कीजिए ( हे रोगरूपी दुःखों के वेग को ( विमुचः ) 

) पहले ( नः ) हम लोगों को (प्रसक्ष्व) उत्तम-उत्तम गुणों में 


ऋग्वेद: अश १। अ० ३े। व° २३, २४॥ 
C 


मव दुःखों के पार होकर सव ठुले 
मित्र परोपकार करनवाल विद्व 








भावार्द-मनुष्य जैसे परमेश्वर की उपासना वा उसकी ज्ञा के पालन से 
र इसी प्रकार धर्म्मात्मा, सब के 
वा उनके उपदेश से श्रविद्या जालख्पीः 


ग को प्राप्त कर; 
[नों के समीप 


मार्ग से पार होकर विद्यारूपी सूर्य्यं को प्राप्त कर ॥ ६ ॥ 


जो अर्म ग्रौर राज्य के मार्गों में विध्न ब्रते ह Rt निवारण करना चाहिए: 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
pe 
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यो नेः परपन्नयो इक्कों दुःशेव आदिदेशति । 
अपं स्म तं पथो ज॑हि ॥ २ ॥ 
न हे ( पूषन्‌ ) सव जगत्‌ को विद्या से पुष्ट करनेवाले बिदवन्‌ ! 
ग्राप ( यः ) जो ( भ्रघः ) पाप करन (डुःशेबः ) दुःख में शयन कराने योग्य 
देनेवाला चोर ( नः ) हम लोगों क 


गे ( आदिदेशति » 


कः ) स्तेन अर्थात्‌ दुःख 
पथः ) राजघः 


करके पीड़ा देता हो ( तम्‌ ) 
और प्रजामागं से ( अपजहि ) नष्ट 5 

भावार्थ -- मनुष्यों को उचित है कि शिक्षा, विद्या तथा सेना के बल से दूसरे 
के घन को लेनेवाले शठ और चोरों को मार सर्वथा दूरकर, निरन्तर बाधके राजनीति 
के मार्गो को भय रहित करें । जैसे जगदीश्वर दुष्टों को 


t 


[दूर वं 





उनके कर्मो के श्रनुसार दण्ड 
के द्वारा शिक्षा देता है वैसे हम लोग भी दुष्टों को दण्ड द्वारा शिक्षा देकर श्रेष्ठ 
स्वभावयुक्त करें ॥ २॥ 
फिर इस मार्ग से किन-किन का निवारण करना चाहिए इस विषय का उपदेश 
श्रगले मन्त्र में किया है-- 
STON 2 की व [8 रण Co | lI सनते t ग्ज 
ग्रप त्यं परिपन्थिनं मुपीवाण हुराश्चेतम्‌ । दूरमा स्रतेरज ॥ ३ ॥ 
पदार्थ --हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! आप ( त्यम्‌ ) उस ( परिपन्थिनम्‌ ) प्रतिकूल 
चलनेवाले डाकू (मुषीवाणम्‌) चोर-कर्म से भित्ति को फोड़कर, दृष्टि का श्राच्छादन 
कर दूसरे के पदार्थों को हरने ( हुरङ्चितम्‌ ) उत्कोचक श्रर्थात्‌ हाथ से दूसरे के 
पदार्थ को ग्रहण करनेवाले, भ्रनेक प्रकार से चोरों को (स्नूतेः ) राजधमं ग्रोर 
प्रजामागँ से ( दूरम्‌, अध्यपाज ) उन पर दण्ड और शिक्षा कर दूर कीजिए ॥ ३॥ 
भावार्थ--चोर श्रनेक प्रकार के होते हैं, कोई डाकू, कोई कपट से हुरने, 
कोई मोहित करके दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने, कोई रात में सुरंग लगाकर 
ग्रहण करने, कोई उत्कोचक अर्थात्‌ हाथ से छीन लेने, कोई नाना प्रकार के व्यवहारी 
दुकानों में बैठ छल से पदार्थों को हरने, कोई शुल्क श्रर्थात्‌ रिश्वत लेने, कोई भृत्य 
होकर स्वामी के पदार्थो को हरने, कोई छल-कपट से भौरों के राज्य को स्वीकार 
करने, कोई धर्मोपदेश से मनुष्यों को भ्रमाकर गुरु बन शिष्यों के पदार्थों को हुरने, 
कोई प्राइविवाक भ्रर्थात्‌ वकील होकर मनुष्यों को विवाद में फंसाकर पदार्थों को हूर 
लेने श्रौर कोई न्यायासन पर बैठ प्रजा से घन लेके श्रन्याय करने वाले इत्यादि हैं, इन 


सब को चोर जानो, इन को सब उपायों से निकाल कर मनुष्यों को धर्म से राज्य का 
पालन करना चाहिए ।। ३ ॥ 


फिर इन पूर्वोक्त चोरों को क्या गति करनी चाहिए इस विषय का उपदेश 
श्रगले मन्त्र में किया है-- 


र॑ तस्यं दरयाविनोऽघशंसस्य कस्य॑ चित्‌। पदाभि तिष्ठ तपुंषिस्‌ ॥४॥ 


पदार्थ-हे सेनासभाध्यक्ष ! ( त्वम्‌ ) आप (तस्य ) उस ( द्वयाविनः ) 
का औरों के पदाथों को हरनेवाले ( कस्यचित्‌ ) किसी ( भ्रघशंसस्य 
तपुषिम्‌ ) चोरों की सेना को ( पदाभितिष्ठ ) बल से वशीभूत कीजिए । ४॥ 

भावार्थ - न्याय करने वाले मनुष्यों को उचित है कि किसी श्रपराधी चोरं 
को दण्ड दिए विना कभी न छोड़ें नहीं तो प्रजा पीड़ायुक्त होकर नष्ट-भ्रष्ट होने से 
राज्य का नाश हो जाए, इस कारण प्रजा की रक्षा के लिए दुष्ट कर्म करनेवाले 
अपराध किये हुए माता, पिता, पुत्र, आचाय्यं और मित्र रादि को भी भ्रपराध कें 
अनुसार ताड़ना श्रवश्य देनी चाहिए ।। ४॥ 


फिर वह न्यायाघोश कंसा होवे इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है- 


आ तत्ते दस मन्तुभः पूपत्नवों वृणीमहे | येनं पितृनचोंद्यः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ -हे ( इस्त ) दुष्टों को नाश करने मन्तुम : ) उत्तम ज्ञानु _ 
वूषच्‌ ) सर्वथा पुष्टि करनेवाले विदन्‌ ! श्राप येन ) i रक्षादि से | 
पित्न्‌ ) श्रवस्था वा ज्ञान से वृद्धों को ( श्रचोदयः ) प्रेरणा करो ( तत ) उरस 
क ) उ ( श्रवः ) रक्षादि को हभ लोग ( ग्रावूणीमहे ) सर्वथा स्व॑ 
भावार्थं -जेसे प्रेम प्रीति के साथ सेवा द्वारा पिता, प्रध्यापक तथा ज्ञान वीं 
अवस्था से वृद्धों को तृप्त करें वैसे ही सब र ’ ना a 
दण्ड देके घामिकों को सदा सुखी री f क के सुख के लिए दुष्ट म 


फिर बह  न्यायाघो् प्रजा में क्या करे इस विधयका उपदेश छगले अन्त्र में किया है” 
fi ~ SN ~ 
अधां नो विश्वसोभग हिरंण्यवाशीमत्तम | घनांनि सुषणा कृधि ॥ ६ ॥ 


पदार्थ - हे ( विश्वसौभग ) सम्पूर्ण ऐश्वर््यों को प्राप्त होने (हिरण्यवाशीर 
त्तम) भ्तिशय सत्य के प्रकाशक, उत्तम कीति भौर सुशिक्षित न समाध्यक्ष ! 
आप ( MS ) हम लोगों के लिए ( सुषणा ) सुख से सेवन करने योग्य ( घतातिं ) 
विद्याधम रौर चक्रवति राज्य की लक्ष्मी से सिद्ध किये हुए घनों को प्राप्त करके _ 
( अघ ) पश्चात्‌ हम लोगों को सुखी ( कृषि ) कीजिए ॥ ६॥ . 


ऋग्वेद: मं० १। प्न० ऽ । सू० ४२, ४३ ॥ ६३ 
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पदार्थ --ईश्वर के अनन्त सौभाग्य वा सभासेना न्यायाधीश राजा के चक्रवत 
राज्य गदि सौभाग्य हाने से इन दोनों के ग्राश्रय से मनुष्यों के श्रसंख्यात 
विद्या, सुवर्ण झ्रादि धनों की प्राप्ति से श्रत्यःत सुख्यों के भोग को प्राप्त होना वा 
कराना चाहिए ॥ ६॥ 


फिर बह्‌ हुम लोगों को किस प्रकार का करे इस विषय फा उपदेश 
अगले मग्त्र में किया है-- 


अति नः मश्नतों नय सुग न॑ः सुपथां करणु | पूर्षान्नः क्रतुं विद! ॥७॥ 


भावार्थ- है ( पुषन्‌ ) सव को पुष्ट करनेवाले जगदीश्वर वा प्रजा का 
योपण कःनेहारे सभाध्यक्ष विद्रन ! श्राप ( इह ) इस संसार बा जन्म में 
( सइचतः ) विज्ञानयुक्त बिद्या, धर्म को प्राप्त हुए ( नः ) हम लोगों को ( सुगा ) 
सुखपूर्वक जाने के योग्य ( सुपथा ) उत्तम विद्या, धर्मयुक्त विद्वानों fe मार्ग से 
( प्रतिनय ) अत्यन्त प्रयत्न से चलाइए ग्रौर हम लोगों को उत्तम व्द्यादि धर्म 
मार्ग से ( ऋतुम्‌ ) उत्तम कर्म वा उत्तम प्रज्ञा से ( विदः) जानने वाले 
कीजिए ॥ ७॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में शनपालद्कार है । मब मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना 
इस प्रकार करनी चाहिए कि है जगदीश्वर ! ग्राप कृपा करके अधर्म मार्ग से हम लोगों 
को श्रलग कर धर्म मार्ग में नित्य चलाइए । तथा बिद्वान्‌ से पूछना वा उसका सेवन 
करना चाहिए कि हे बिद्वन्‌ ! आप हम लोगों को शुद्ध सरल वेदविद्या से सिद्ध किये 
हुए मार्ग में सदा चलाया कीजिए ॥७॥ 





फिर उनसे किस को प्राप्त होना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले 
भन्त्र में किया है-- 


अभि खयव॑सं नय न न॑वज्यारो अध्वने । प्रपन्निह क्रतुं विदः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ - है ( पूषन्‌ ) सभाध्यक्ष ! इस संसार वा जा ( अध्वने ) 
श्रेष्ठ मागे के लिए हम लोगों को ( सुयवसम्‌ ) उत्तम यव आदि ग्रोपधि होने 
वाले देश को ( श्रभिनय ) सब प्रकार प्राप्त कीजिए और ( ऋतुम्‌ ) उत्तम कर्म 
वा प्रज्ञा को ( विदः.) प्राप्त हुजिए जिससे इस मागं में चलके हम लोगों में 
( नवज्वारः ) नवीन-नवीन सन्ताप ( न ) न हो॥८॥ 

भावार्थ--हे सभाध्यक्ष! आप ग्रपनी कपा से श्रेष्ठ देश वा उत्तम गुणा हम 
लोगों को दीजिए और सब दुःखों को निवारण कर सुखों को प्राप्त कीजिए। हे 
सभासेनाध्यक्ष ! विद्वान्‌ लोगों को विनयपूर्वक पालन से विद्या पढ़ाकर इस राज्य में 
सुखयुक्त कीजिए ॥५॥ 


फिर वह्‌ केसा है इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र भें किया हूँ-- 


शग्धि पूर्षि प्र यसि च शिशीहि ग्रास्युदरंस्‌ । पूपन्निद करतुं विद! ॥8॥ 


पदार्थ - है ( पूषन्‌ ) सभासेनाधिपते ! श्राप हम लोगों के ( शग्धि ) सुख 
देने के लिए समथं ( पूधि ) सब सुखों की पूत्ति कर ( प्रयंसि ) E दुष्ट कमों से 
पृथक्‌ रह ( शिशोहि ) सुखपूर्वंक सो, वा दुष्टों का छेदन कर ( प्रासि ) सब सेना 
वा प्रजा के अज्ञों को पूणं कीजिए श्रौर हम लोगों के ( उदरम्‌ ) उदर को उत्तम 
्रन्तों से ( इह ) इस प्रजा के सुख से पूर्णा तथा ( ऋतुम्‌ ) युद्ध विद्या को (विदः) 
ग्राप्त हुजिए ॥६॥ 

भावार्थ = इस मन्त्र में श्लेपालद्कार है । सभा सेनाध्यक्ष से भिन्न इस संसार 
में कोई सामर्थ्यं को देने वा सुखों से श्रलंकृत करने, पुरुपार्थ को देने, चोर-डाकुभ्रों से 
भय निवारण करने, सबको उत्तम गोग देने श्रौर न्यायविद्या का प्रकाश करने वाला, 
भ्रन्य नहीं हा सकता; इससे दोनों का श्राश्रय सब मनुष्य करें ॥९॥ 


उसका श्राश्रय लेकर फंसे होना वा क्ष्या करना चाहिए इस वि षय का उक्देश 
अगले मन्त्र में किया है-- 


न प्रपणं मेथामसि सक्रेरि गृंगीमसि | वदनि दस्ममॉमहे ॥ १०॥ 


पदार्थ-- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( सूक्तैः ) वेदोक्त स्तोत्रों से (पूषणम्‌) 
सभा और सेनाध्यक्ष को ( अभिगृणीमसि ) गुण ज्ञानपूर्वक स्तुति करते हैं (बस्मम्‌) 
शत्रु को ( मेथामसि ) मारते हैं । ( वसूनि ) उत्तम वस्तुओं की ( ईमहे ) याचना 
करते हैं और ग्रापस में ढ्वेप कभी ( न ) नहीं करते वैसे तुम भी किया करो ॥१०॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है। किसी मनुष्य को मूर्खता से 
सभाध्यक्ष की श्राज्ञा को छोड़ शत्रु की याचना न करनी चाहिए किन्तु वेदों से 
राजनीति को जानके इन दोनों के सहाय से शत्रुओं को मार, विज्ञान वा सुवरां 
आदि घनों को प्राप्त होकर सुपात्रों के लिए दान देकर विद्या का विस्तार करना 
चाहिए ॥१०॥ 

इस युक्त में पूषन्‌ शब्द का वर्णन, शक्ति का बढ़ाना दुष्ट शत्रुओं का निवारण, 
सम्पूर्ण ऐश्वय्यं की प्राप्ति, सुमागं में चलना, बुद्धि वा कर्म का बढ़ाना कहा है। इस 
से इस यूक्त के श्रर्थं की संगति पूर्व यूक्तार्थ के साथ जाननी चाहिए। 


यह्‌ पच्चीसरबा बर्ग श्रौर बयालीसवाँ सूक्त समाप्त हुषा ॥ 


x 
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ध्रथ नवर्चस्य त्रयश्चत्वारिस्य सक्तस्य घोरः कण्व ऋषिः। १,२,४--६ 
रुद्रः, ३ मित्रावरुणो, ७--६ सोमइच देवताः । १-_ ४,७,८ 
गायत्री, ५ विराड्‌ गायत्री, ६ पादनिचुद्‌ गायत्री च छन्दः । 
षड्जः स्वरः ।  श्रनुष्टुप्‌ छन्वः । गान्धारः स्वरः ॥ 


अब तेतालीसर्वे सूक्त का प्रारम्भ हैं । उसके पहले मन्त्र में रद्र वान्व के 
ग्रर्थं का उपदेश किया है-- 


कद्रद्राय प्रचेतसे मीछहुईटमाय तव्य॑से । वोचेम शन्तंमं हृदे ॥ १ ॥ 
A & = ड 

पदार्थ - हम लोग ( कत्‌ ) कब ( प्रचेतसे ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( मील्हृष्ट- 
माय ) श्रतिशय करके सेवन करने वा ( तव्यसे ) प्रत्यन्त वृद्ध ( हृदे ) हृदय में 
रहने वाले ( रुद्राय ) परमेश्वर, जीव वा प्राण वायु के लिए ( शतमम्‌ ) श्रत्यन्त 
सुखरूप बेद का ( वोचेम ) श्रच्छे प्रकार उपदेश करें ॥१॥ 

भावार्थ--रुद्र शब्द से तीन ग्रर्थो का ग्रहणा है, परमेश्वर, जीव भ्ौर वायु; 
उनमें से परमेश्वर अपने सर्वज्ञपन से जिसने जैसा पाप कर्म किया उस कर्म के श्रनुसार 
फल देने से उसको रोदन करानेवाला है। जीव निश्चय करके मरते समय म्रन्य 
सम्बन्धियों की इच्छा करता हुआ शरीर को छोड़ता है, तब भ्रपने श्राप रोता है। 
श्रौर वायु शूल आदि पीड़ा कम से रोदन कर्म का निमित्त है। इसलिए इन तीनों 
को रुद्र समझना चाहिए ॥१॥ 


फिर वह क्या करता है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
यथ। नो अदितिः करत्‌ पश्वे नृभ्यों यथा गवे । 


` ~ 

यथां तोकाय रुद्रियम्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थं -( यथा ) जैसे ( तोकाय ) उत्पन्न हुए बालक के लिए ( झ्दितिः ) 
माता ( यथा ) जैसे ( पइ्चे ) पशु समूह के लिए पशु्रो का पालक ( यथा ) जैसे 
( नुभ्यः ) मनुष्यों के लिए राजा ( यथा ) ज॑से ( गबे ) इन्द्रियों के लिए जीव बा 
पृथिवी के लिए सेती करनेवाला ( करत्‌ ) सुखों को करता है वैसे ( नः ) हम 
लोगों के लिए ( रुद्रियम्‌ ) परमेश्वर वा पवनों का कर्म प्राप्त हो ॥२॥ 

्राबार्थं --इस मन्त्र में उपमाऽलङ्कार है । जैसे माता, पिता, पुत्र के लिए 
गोपाल पशुझ्नों के लिए श्रौर राजसभा प्रजा के लिए सुखकारी होते हैं वैसे ही सुखों के 
करने श्रौर करानेवाले परमेश्वर श्रौर पवन भी हैं । विद्या और पुरुपार्थ के विना सुख 
नहीं मिलता ॥२॥ 


अब सब के साथ विद्वान्‌ लोग फंसे वते इस का उपदेश किया है-- 
यथां नो मित्रो वरुणों यथां रुद्श्निकेतति | यथा विरे सजोप॑सः ॥३॥ 


पदार्थ --( यथा ) जैसे ( मित्र: ) सखा वा प्राण (बरुणः) उत्तम उपदेष्टा 
वा उदान ( यथा ) जैसे ( रुद्र: ) परमेश्वर ( नः ) हम लोगों को ( चिकेतति ) 
ज्ञानयुक्त करते हैं ( यथा ) जेसे ( विइवे ) सब ( सजोषसः ) स्वतुल्य प्रीति-सेवन 
करनेवाले विद्वान्‌ लोग सब विद्याओं के जानने वान होते हैं, वैसे यथार्थवक्ता पुरुष 
सबको जनाया करें ॥३॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है | जैसे विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यों को 
मित्रता भौर उत्तम शीज धारण कराकर उनके लिए यथार्थ विद्याओं की प्राप्ति कराते 
हैं भर जैसे परमेश्वर ने वेद द्वारा मब विद्याश्रों का प्रकाश किया है, वैसे ग्रध्यापकों 
को भी सब मनुष्यों को विद्यायुक्त करना चहिए ॥३॥ 


फिर वह रद्र कंसा है इरा का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है— 
गाथप॑ति मेधप॑ति रुद्रं जलांपभेषजभ्‌ । तच्छंयोः सुम्नधीमहे । ४ i 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( 
पालक ( मेधपतिम्‌ ) यज्ञ वा पवित्र पुरुषों की पालना करनेवाले ( 
जिससे सुख के लिए भेपज अर्थात्‌ श्रौषध हो उस (स्ट्रम्‌ ) परमेश्वर के भ्राञ्नय 
होकर ( तत्‌ ) उस विज्ञान वा ( शंयोः ) व्यावहारिक, पारमाथिक झूल सेभी 
( सुम्नम्‌ ) मोक्ष के सुख की ( ईमहे ) याचना करते हैं बैसे तुम भी करो ॥४॥ 

भावार्थ --कोई भी मनुष्य स्तुति यज्ञ वा दुःखों के करनेवाली 
श्रोषधियों की प्राप्ति करानेवाले त विद्वान्‌ Ce के विन सह 
श्रौर लौकिक सुख वा मोक्ष सुख प्राप्त करने के योग्य नहीं हो सकता ।।४।। 


फिर वह फंसा है इस का उपवेश भगले मन्त्र में किया है--- 
यः शुक्र ईव यो दिईण्यमिव रोचते । भ्रेष्ठों देवानां बसु! ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-( यः ) जो पूर्व कहा हुआ रुद्र सेनापति 
तेजस्वी शुद्ध भास्कर सुर्यं के समान (हिरण्यमिव ) सुवर्णं { Ls 
( देवानाम्‌ ) सब विदान्‌ वा पृथिवी प्रादि के मध्य में ( श्रोष्ठ: 
सम्पूणं प्राणिमात्र का बसाने वाला ( रोचते ) प्रीतिकारक 
प्रधान करो ॥५॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को उचित 
परमेश्वर सब ज्योतियों का ज्योति, क आनन्दकारियों का प्रानन्दकारी, उ 


विद्वानों का मा प्राधारों का ग्राघार है, वैसे ही जो त्यायकारियौं में न्यायकारी 
भ्रानन्द देने वालों में ग्रानन्द देने वाला, श्रेष्ठ FE वालों में श्रेष्ठ स्वभाव वाला. 


इव ) 
Mes 

प्रत्युत्तम वसुः } 
हो उसको सेना का 
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गाथपतिम्‌ ) स्तुति करने वालों के | 
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विद्वानों में विद्वान्‌ श्रौर वास हेतुओं का वासहेतु वीर पुरुष हो उसको सभाध्यक्ष 
बनाएं या मानें । 


बह प्राणियों के लिए क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है— 
श्नं; करत्यवेते सुगं मेपाय॑ मेष्ये । ठभ्यो नारिभ्यो गवे ॥ ६॥ 

पदार्थ -- जो रुद्रस्वामी ( नः ) हम लोगों की (श्रवते) भ्रश्वजाति (मेषाय) 
मेपजाति ( मेष्ये ) भेड-वकरी ( नृभ्यः ) मनुष्य जाति ( नारिस्यः ) स्त्री जाति 
घोर ( गे ) गोजाति के लिए ( सुगम्‌ ) सुगम ( ज्ञम्‌ ) सुख को ( करति ) 
निरन्तर करे वही न्यायाधीश करना चाहिए ॥६॥ हि 

भावाधं -- मनुष्यों को ्रपने सुख तथा ग्रपने वा पराये मनुष्यों रौर पशुं के 
सुख के लिए परमेश्वर की प्रार्थना, विद्वानों की सहायता, प्राणवायुग्नों का यथावत्‌ 
उपयोग झभौर अपना पुरुषार्थं करना चाहिए।।६॥ 


प्रब प्रगछे सन्त्र में रुद्र के गुणों का उपदेश किया है-- 

अस्मे साम श्रियमधि नि धेहि श॒तस्य॑ नृणाम्‌ | 

महि श्रव॑स्तुविन्रम्णम्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थ-हे ( सोम ) जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष आप ! हु स्मे ) हम लोगों 
के लिए बा हम लोगों के ( शतस्य ) बहुत ( नृणाम्‌ ) वीर पुरुषों के (तुविनुम्णम्‌) 
भ्रनेक प्रकार के धन ( महि ) पूज्य वा बहुत ( श्रवः ) विद्या का श्रवणा प्रौर 
( श्वियम्‌ ) राज्यलक्ष्मी को ( श्रध निधेहि ) स्थापन कीजिए ॥।७॥ 

भावार्थ-इस मन्भ्र में एलेपालंकार है। कोई प्राणी परमेश्‍वर की कृपा 
सभाध्यक्ष की सहायता वा अपने पुरुषार्थ के विना पूर्ण विद्या, पशु, चक्रवति राज्य 
गौर लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो सकता ।।७॥ 
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फिर बह किसका निवारण करे इस बिषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
मा न॑: सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त | आ न॑ इन्दो वाजें भज ॥८॥ 


षदाथं-- है ( इन्दो ) सुशिक्षा से राष्र करनेवाले सभाध्यक्ष ! ( नः ) हम 
लोगों को ( सोमपरिबाधः ) जो उत्तम पदार्थों को सब प्रकार दूर करनेवाले 
बिरोधी पुरुष हैं वे, हम पर ( मा जुहुरन्त ) प्रबल न होवें श्रौर ( श्ररातयः ) जो 
दान घ्रादि धर्मरहित हठ करनेवाले शत्र हैं वे, भी हम पर प्रबल न हों। ( नः) 
हम लोगों को इन शत्रुप्रों को ( बाजे ) युद्ध में पराजय करने को (ग्राभज ) भ्रच्छे 
प्रकार युक्त कीजिए ॥ ८ ॥ 

भावार्ष -- इस मन्त्र में श्लेषाल्कार है। मनुष्यों को भ्रत्यन्त उत्तम बल के 
साहित्य से तथा युद्ध द्वारा सब शत्रुभ्नों को जीतकर न्याययुक्त राज्य का पालन करना 
चाहिए ॥ ८॥ 


फिर सोम फी प्रजा कसी है इस बिषय फा उपदेश अगले मन्त्र में किया है -- 
यास्त प्रजा अमृतस्य पर॑स्मिन्धाम॑न्नृतस्य॑ । 


मुद्धा नाभां सोम घेन आभूपंन्ती : सोम बेदः ॥ & ॥ 


पदार्थ - है ( सोम ) विज्ञान के देनेवाले ( बेन: ) कमनीयस्वरूप 
( भूर्दा ) सर्वोत्तम ! सोम तू ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप वा सत्यप्रिय ( प्रमृतस्य ) 
नाणरहित( नाभा Ds सुख के बन्धनरूप ( धामन्‌ ) न्याय वा भ्रानन्दमय स्थान 
में बत्तेमात ईए्वर के समान न्यायकारी है ( ते ) तेरी ( या: ) जो ( प्रजाः ) प्रजा 
हैं उनको ( भ्राभूषन्ती ) सब प्रकार भूषणायुक्त होने की ( बेन: ) इच्छा कर भ्रौर 
उको ( बेद: ) सब विद्याम्रों से प्राप्त हो ॥ ६॥ 

भावषाघं--. इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है। जहाँ मनुष्य, ईश्वर ही 
की उपासना करनेहारे भ्रत्युत्तम सभाध्यक्ष का श्राश्रय करते हैं वहाँ वे दुःख के 
लेश को भी नहीं प्राप्त होते। जैसे परमेश्वर श्रौर सभाध्यक्ष श्रेष्ठ प्राचरण करने 
वाले मनुष्यों की इच्छा करते हैं वैसे ही प्रजा में रहने वाले मनुष्य परमेश्वर वा 
सभाध्यक्ष की नित्य इच्छा करें क्योंकि इस के विना बहुत सुख कभी प्राप्त नहीं हो 
सकते ॥। ६ ॥ 

इस सूक्त में रुद्र शब्द के ग्रथं का वणान, सब सुखों का प्रतिपादन, मित्रपन 
का श्राचरणा, परमेश्वर वा सभाध्यक्ष के प्राश्रय से सुखों की प्राप्ति, एक ईश्वर ही 
की उपासना, परमसुख की प्राप्ति ्रौर सभाध्यक्ष का भ्राश्रय करना कहा है इससे 
इस युक्त के प्रथं की पूर्व सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह लेंतालीसवां सूक्त भ्रौर सत्ताईसवां बग समाप्त हू भ्रा ॥ ४३ ॥ २७॥ 


ड 
भ्रथ चतुदंशच्च॑स्य चतुश्च त्वारिरास्य सुक्तस्य प्रस्शष्य ऋषिः । भ्रग्निदेवता । 


१, १ उचरिष्डाहिराइबहतो, ३ निवुदुपरिष्टाइ्बुहती, ७, ११ निच्त्पथ्या- 
बृहती, १२ भुरिग्बृहती, १३ पथ्याबृहती च छन्दः । 
बप्यम्ः स्वरः। २, ४, ६, ८, १४ विराट्‌ सतः- 
पङ्क्तिः, १० विराड्‌ विस्तारपश्क्तिइछ्न्दः । 
पञ्चम: स्वर: । ९ ध्रार्धीजरिष्बुप्‌ छन्दः । 


घंवतः स्वरः ॥ 





ऋग्वेद: ग्र० १ । भ्र ३। व° २७, २५॥ 


dodo 6 उसके पहले मन्म भ छ. ३ 5 
प्रव चबालीस्वे सूक्त का भ्रारम्भ है। उसके पहले मन्त्र में अग्नि शब्द के सस 
विद्वानों की कामना करनी चाहिए यह उपदेश किया है. वसे 

| = (® 
अग्ने विव॑स्प॒दुषसश्रित्रं राधां अमत्य | 
आ दाशुषे जातवेदो बहा लमचा देवाँ उपयुर्ध: ॥ १ ॥ 


पदार्थ -हे ( विवस्वत्‌ ) स्वप्रकाशस्वरूप स विद्या प्रकाशयुक्त ( 
मरण धर्म से रहित वा साधारण मनुष्य-स्वभाव से विलक्षण ( जातवेदः: उत्पन्न 
हुए पदार्थों को जानने वा प्राप्त होनेवाले ( ध्रग्ने ) जगदीश्वर वा विद्वन्‌ | 
जिस से ( त्वम्‌ ) आप ( श्रद्य ) ग्राज ( दाशुषे) पुरुपार्थी मनुष्य के लिए ( उषसः ) 
प्रातःकाल से ( चित्रम्‌ ) अदभुत ( विवस्वत्‌ ) सूर्य्यं के समान प्रकाश क 
( राघः ) धन को देते हो वह राप ( क ) आतःकाल में जागनेवाले विद्वानों 
को ( ग्रावह ) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए ॥ १॥ 

भावार्थ - मनुष्यों को परमेश्वर की राज्ञा पालन के लिए अपने घुरुषार्थ से 
परमेश्वर वा ग्रालस्य रहित उत्तम विद्वानों का भ्राश्रय लेकर चक्रवत राज्य, विद्या 
श्रौर राज्यलक्ष्मी का स्वीकार करना चाहिए । सव विद्याश्रों के जाननेवाले विद्वान्‌ 
लोग, जो उत्तम गुण युक्त और अपने करने योग्य श्रेष्ठ कर्म हैं उन को नित्य करें रौर 
जो दुष्ट कमं है उस को कभी न करें ॥ १॥ 

फिर विद्वानों छे संग के गुणों का उपदेश गले सन्त्र में किया है— 

जुष्टो हि दरतोऽसिं इव्यवाहनोऽभ्नं रथीर॑ध्वराणांम्‌ । 

सजूरश्चिभ्यामुषस।ं सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवों बृहत ॥ २ ॥ 

पदार्थ- हे ( अध्मे ) पावक के समान राजविद्या के जाननेवाले विद्वन्‌ | 
(हि) जिस कारणा श्राप ( जुष्टः ) प्रसन्न प्रकृति भौर ( दूतः ) शन्र्‌श्रों को ताप 
करानेवाले होकर ( भ्रध्वराखाम्‌ ) पहिसनीय यज्ञों को सिद्ध करते ( रथीः 
प्रशंसनीय रथयुक्त ( हब्यदाहुनः ) देने-सेने योग्य वस्तुओं को प्राप्त होने ( सजूः 
अपने तुल्यों के सेवन करनेवाले ( ध्रसति) हो इसमें ( स्मे ) हम लोगों मे 
(प्रदिवभ्याम्‌ ) वायु जल स उषक्षा ) प्रातःकाल में सिद्ध हुई क्रिया से सिद्ध किये 
हुए ( बृहत्‌ ) बड़े ( य्यम्‌ ) उत्तम पराक्रमकारक ( श्रवः ) सव विद्या के श्रवण 
का निमित्त प्रन्न को ( घेहि ) घारण कीजिए ॥ २॥ 

भावार्थ--कोई मनुष्य विद्वानों के संग के विना, विद्या को प्राप्त करने 
शमु विजय रूप उत्तम पराक्रम, व चक्रवत्ति राज्यलक्ष्मी 'को प्राप्त करने में समर्थ 


नहीं हो सकता भ्रौर प्रग्नि, जल म्रादि के योग के <ि सिदि 
Cad बना उत्तम व्यवहार की सिद्धि 


समत्य ) 


फिर कंसे मनुष्य फो स्वीकार करे इस का उपदेश ग्रगले मन्त्र में किया है-- 
अद्या दूतं हंशीमहे बसुंमि पुरुमियम | 
दमकेतुं भाकुजीक॑ व्युष्टिषु यज्ञनांमध्वरभ्रियंय | ३ ॥ 


पदार्थ--हम लोग ( अद्य ) भ्राज मनुष्य जन्म वा विद्या की प्राप्ति समय 
को स होकर (व्युष्टिषु ) श्रनेक प्रकार की कामनाओं में ( भाऋजीकम्‌ ) 
कामनाग्रों के प्रकाश ( यज्ञानाम्‌ ) श्रग्निहोत्र श्रादि श्रशवमेघ पर्यन्त वा योग उपासना 
शान शिल्पविद्यारूप यज्ञों के मध्य (अध्वरश्रि यम्‌ ) भ्रहिसनीय यज्ञों की श्री, 


शोभारूप ( धूमकेतुम्‌ ) जिस चापरो 
वा बहुत धन की ba का त iiss अ) ड ग 


हे यम्‌ ) बहुतों को प्रिय ( पदार्थों 
को दूर पहुँचाने - द (0 गाय 
प्रंगीकार हर ॥ i पललम्‌ ) भौतिक अणि के सदृश विद्वान्‌ दुत को (वृणीमहे ) 


भावार्थ मनुष्यों 0 
विद्याओ के कथन omnes हैं कि विद्या वा राज्य की प्राप्ति के लिए सब 


ग 4 बातों का उत्तर देने वाले = रो 
र बहुत गुणों के योग से बहुत काय्यों को प्राप्त wn 


करके सब कार्यों को सिद्ध करें ॥ ३॥ 
फिर किस प्रकार के विद्वान्‌ को ग्रहण करें इस विषय का उपदेश 
ल अगले मन्त्र में किया है-- 
श्रेष्ठं यविष्ठमतिथि स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाझुषें । 


देवाँ अच्छा यात॑वे जातवैंदसमग्रिमीछ व्युपष्टिष ॥ ४॥ 


पदार्थ-मैं ( व्युष्टिषु ) विशिष्ट पढ़ने के योग्य कामनाओं में ( यातवे 
गल क लिए ( दा ) दाता ( म) प, मगा म (गे) 
(र ) भति उत्तम ( यविष्ठम्‌ ) परम बलवान्‌ ( ड _ विद्वान्‌ से प्रसन्त 
वा व ( स्वाहृतम्‌ ) अच्छे प्रकार बुलाके सत्कार के ? जातवेदसम्‌ ) सब 
ल स स प (क ) कक 
ऊ T > 
भ्रच्छे प्रकार सत्कार करूँ ॥ ४ || द) दिव्यपुण वाले विद्मानों को ( अच्छा, 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्धार है । मनुष्यों को उचित ही है | 
कि उत्तम भर्म, बलवाले, प्रसन्न स्वभाव वाले धौर सब र्‌ उपकारक विद्वान्‌ भतिवियोँ 
का ही सत्कार करें जिस से सब जनों का हित हो ॥ ४॥ ` 


स्तविष्यामि त्वामहं विश्व॑स्यामृत भोजन। 
अभे जातारंममतं मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन ॥ ८ ॥ 
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ऋग्वेदः मं० १ ध्र० ९ । सू० ४४॥ ६ 
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पदार्थे ( ध्रमृत ) भ्रविनाशिस्वल्प ( भोजन ) पालनकर्ता ( मियेध्य ) पदार्थ - है ( विभावसो ) विशेष दीप्ति को बसाने वाले (क्षग्ने ) विद्या को 

प्रमाण करने (हष्याहन ) लेने-देने योग्य पदार्थों को प्राप्त करानेवाले (क्षणे ) $ प्राप्त करनेहारे विद्वन्‌ | ( बिशवदर्शतः ) सभों को देखने योग्य भ्राप ( पूर्वाः ) 
परमेश्वर ( अहम्‌ ) मैं ( विइवस्य ) सब जगत्‌ के ( त्रातारम्‌ ) रक्षक ('यजिष्डम्‌ ) } पहले व्यतीत ( अनु ) फिर ( उषसः ) ग्रामे वाली ग्रौर वर्त्तमान प्रभात मरौर रात- 
अत्त यजन करनेवाले ( जमूतम्‌ ) नित्यस्वरूप (स्वा ) तेरी ही ( स्तवि- $ दिनों को ( बोदेथ ) जानकर एक क्षण भी व्यर्थ न खोबे । श्राप ही ( ग्रामेषु ) 
ष्यासि ) स्तुति करेगा ॥ ५॥ मनुष्यों के निवास i प्रामों में ( अधिता ) रक्षा करनेवाले ( असि ) हो प्रौर 
भावार्थ--विद्वानों को योग्य है कि सब जगत्‌ के रक्षक, मोक्ष देनेवाले तथा यज्ञेषु ) श्रे क्षा शिल्प पर्य्यन्य क्रियाओं में ( मानुवः ) मनुष्य व्यक्ति 

विद्या, काम, प्रानन्द फे देने वाले वा उपासना करने योग्य परमेश्वर को छोड़ श्रन्य पुरोहितः ) सथ ज्ञाधनों के द्वारा सब सुलों को सिद्ध करने वाले ( अस्ति ) 


किसी का भी ईएवरभाव से श्राश्रय या स्तुति न करें ॥ ५॥ 
फिर बहु ग्नि फैसा है, किस फे लिए क्या करता है हस थिवय का उपदे 
अगले भश्त सें किया है-- 
$ णू णते यविष्ठः ध Fe १ उप न 
सुशंसों बोधि भृणते य॑विष्ठ मधुजिह्वः स्वाहुतः | 


| 
®) 

| J प्रतिरज्ञारर्जी __ नमर्‌ UN 5 मिल क् 
भस्कण्र्य 7तिरञ्जाशुजीबिसे नमस्या दैव्यं जनस्‌ ॥ ६ ॥ 
सप्नस्थ ) पूजने योग्य विद्वन्‌ ! 


पवार्थ--है ( यविष्ठ्य ) प्रत्यन्त बलवान्‌ ( 
है उत्तम स्तुति से प्रशंसित 


( मधुजिह्वः ) मधुर ज्ञानरूप जिल्ला युक्त ( घुएंसः ) 
( स्वाहुतः ) सुख से आह्वान, बुलाने योग्य ( प्रस्काण्वस्य ) उत्तम भेषावी विद्वान्‌ 
के ( जीवसे ) जीवन के लिए (क्राः ) जीवन को ( प्रतिरन्‌ ) दुःखों से पार 
करते जो आप ( भृणते ) सत्य की स्तुति करते हुए मनुष्य के लिए शास्त्रों का 
( बोधि ) बोध कीजिए भ्रौर जिस से ( बैव्यम्‌ ) विद्वानों में उत्पन्न हुए ( जन्‌ ) 
मनुष्य की रक्षा करते हो इस से सत्कार के योग्य हो ॥ ६॥ 

भावार्थ -- सब ममुष्यों को उचित है कि जो सब से उत्कृष्ट विद्वान्‌ है उसी 
का सत्कार करें ऐसे ही इस का भ्रच्छे प्रकार झाश्रय कर सब उमर भौर विद्या फो 
प्राप्त करें । 
किर बहु प्रग्ति किस प्रकार का है इस विवय का उपदेश अचे अन्तर में किया है— 

होतार विश्ववेदसं सं हि त्वा विश॑ इन्धते | 

स आ बह पुर्हूत म्ेतसोअप देवाँ इह॒ द्रबंह ॥ ७॥ 

पढर्य-हे ( पुरुहूत) बहुत विद्वानों से बुलग्ये हुए ( छब्बे ) विशिष्टं 
शञानथुक्त विद्वन्‌ ! ( भचेतसः ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( विश्ञः ) प्रजा जिस ( होतारघ ) 
हवन के कर्ता ( विशवधेदसस्‌ ) सब शुख प्राप्त ( त्वा ) शाप को ( हि ) निश्चय 
करके ( लभिन्बते ) भ्रच्छे प्रकार प्रकाश करती हैं ( सः ) सो थाप ( इह ) इन 
युद्ध भादि कर्मों में उत्तम ज्ञानवाले ( देवान्‌ ) शुरवीर विद्वानों को ( प्ावह } 
ध्रच्छे प्रकार प्राप्त हूजिए ॥ ७॥ न 

भावार्थ --विद्वानों के सहाय फे विना, प्रजा के सुख वा दिव्य गुणा की प्राप्ति 
श्र छत्रुधों पर विजय नहीं हो सकती इस से यह सब मनुष्यों को प्रयत्न के साथ 

' सिद्ध करना चाहिए ॥ १॥ 
किए षह कसा और फिस के सहाय से किल को प्राप्त होता है हस विषय का उपदेश 
झगले घन्न्र. में किया है -- 
सबितारंशुषसंमश्चिना भग॑मग्नि व्युष्टि क्षपः | 
कण्बांमस्त्वा सुतसोमास इन्धते इव्यवाई स्वध्वर ॥ ८ ॥ 
य त्तम यज्ञ वद्वन्‌ ! जो ( घुदसोमा: ) उत्तम 

पदार्थं -हे ( स्वघ्वरं ) उत्तम यश्च वाले विद्वन्‌ ! जो ( छु र) 
पदा्षों को सिद्ध करते ( कण्वासः ) मेधावी विद्वात्‌ लोग ( बयुष्टिषु ) कामनाओं में 
( शब्तारणु ) सूर््यप्रकाण ( उवसभ्ू ) प्रातःकाल ( भदिषला ) वायुजल ( भगद्ु ) 
ऐश्वर्य ( प्रग्निष्‌ ) विद्युत्‌ ( क्षपः ) रात्रि श्रौर ( हव्यवाहम्‌ ) होम करने योग्य 
रव्यों को प्राप्त करानेबाले ( स्वा ) भ्रापकों ( इस्बते ) धच्छे प्रकार प्रकाशित 
करते हैं, बह प्राप भी उनको प्रकाशित कीजिए ॥|८॥ 

भाषार्ष--मनुष्यों को उचित है कि सब क्रियाभ्नों में दिन रात, प्रयत्न 





| 


से सूर्य्य प्रादि पदार्थों को संयुक्तकर वायु, वुष्टि की शु करनेवाले शिल्परूप यज्ञ 


का प्रकाश करके कार्य्यो को सिद्ध करें भ्रौर विद्वानों 


जानें ॥५॥ ड 
फिर बह विद्वान्‌ कैसा है इस विषय का उपदेश अगले अन्त्र में किया है -- 


प्तिशध्वराणामम्ने दूतो विशामसि । 
उपबुध आ ब॑ह सोम॑पीतये देवाँ अदय सई: ॥ ९ ॥ 
"दामे ( ने ) विन्‌! जो तू ( हि) निश्चय करके ( अष्बराणाय | 


के संग से इनके गुणा 


fa प्रजाश्रों के ( पतिः ) पालक ( असि ) हो इससे प्राप (प्रद्य 
न bs रसों के पीने रूप व्यवहार के लिए ( उबबु घः 
प्रात:काल में जागने वाले ( स्वर्दूशः ) विद्यारूपी सूर्य फे प्रकाश से यथावत्‌ देखने 
वाले ( देवानु ) विद्वात्‌ वा दिव्यगुणों को ( श्रावह ) प्राप्त हुजिए ॥६॥ 
भावार्थ --सभासेनाध्यक्षादि विद्वान्‌ लोग विद्या पढ़ाके प्रजापालनादि यज्ञों की 
रक्षा के लिए प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया करें ॥६॥ 


फिर बहु विद्वान्‌ फंस! हो कया करे इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है - 


अगन पर्वा अनुपसों विभावसो दीदें विश्वदर्शतः । 
असि 





रचिता पुरोहितोडसि हुम ॥ १० ॥ ` 






हो ॥ १०॥ 

भावार्थ विद्वान्‌ सव दिन एक क्षण भी व्यर्थ त खोबे, सर्वथा ब त उत्तमः 
उत्तम कार्यों फे भ्रनुष्ठान के लिए सब दिनों को जानकर, निरन्तर प्रजा 
यज्ञ का श्रमुष्ठांत करने वाला हो ।।१०॥। 

फिर बहु किलत प्रकार का हो इस विषय फा उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- . 

नि त्व यज्ञस्य साध॑नमग्ने होतारमल्िज॑स्‌ । 

मतुण्वदेंव धीमहि परवेंतर्स जीरं दृतममर्त्यस्‌ ॥ ११ ॥ 

पदार्थं -- है ( बेब ) दिव्य विद्यासम्पल ( अग्ने ) भौतिक भ्रस्ति के ye 
उत्तम पदार्थों को सम्पादन करनेवाले मेधावी विद्वन्‌ ! हम लोग ( यशस्य ) 
प्रकार के यज्ञ के ( साधनस्‌ ) मुख्य सा `क ( होतारम्‌ ) हवन करने वा ग्रहण करने 
वाले ( ऋत्विजम ) यज्ञसाधक ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम विज्ञानयुक्त ( जीरम्‌ ) वेगवान्‌ 
( भ्रमर्त्यश् ) साधारणा मनुष्यस्वभाव से रहित वा स्वरूप से नित्य ( सम्‌ ) } 
प्रशंसनीय बुद्धियुक्त वा पदार्थों को देशाम्तर्‌ में प्राप्त करने बाले ( 905९ 
( भनुष्वल्‌ ) मननशील मनुष्य के समान ( निधीमहि ) निरन्तर धारणा करें ॥११॥ 

भावार्ष-इस मन्त में उपमालङ्कार है । झौर ग्राटवें मन्त्र से 'सुतसोभाश्ः, 
कण्वासः इन दो पदों की ग्रनुवृत्ति है। विद्वान्‌ ध्रग्नि प्रादि साधन झ्रौर द्रब्य घ्राडि 


EN 


सामग्री के विना यज्ञ की सिद्धि नहीं कर सकता॥ ११ ॥ 
फिर बह फंसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
यदेवानां मित्रमहः पुरो हितोऽम्त॑रो यासि हूत्य॑म्‌ । 
सिन्धोरिव गस्व॑नितास उमैयोऽननेशौलन्तेऽअैयंः ॥ १२ ॥ 
पद्यं -हे ( मिन्नभहः ) मित्रों में बड़े पुजनीय विद्वन्‌ ! ( यदू ) जो श्राप 
( लिल्थोरिव ) समुद्र की ( प्रस्वतितासः ) शब्द करती हुई ( अर्मयः £ के 
सदश धीर ( अन्नेः ) भ्रग्ति की ( अन्नंचः ) दीप्तियों के तुल्य ( जन्ते ) प्रकाशित 
होत हैं, और ( पुरोहितः ) अग्रगामी तथा ( अन्तरः ) मध्यस्थ होकर ( ) 
विद्वानों के ( बूत्यम्‌ ) दूत के कर्म वा स्वमाव को ( यासि ) प्राप्त होते हैं, सो भ्राप 
हम लोगों से सत्कार के योग्य क्यों न हों ॥१२॥ 
भावार्थ --इत मन्त्र में उपमालझ्कार है। हे मनुष्यो ! तुम जैसे परमेश्वर 
सबका मिम, पूजनीय, पुरोहित, प्र्तर्यामी होकर दुत के समान सत्य-प्रसत्य कर्मों को 
जानता है, जिस इश्वर की पनन्त दीप्ति विचरती है वह इश्वर सबका घाता, 


रचने वा पालन करनेवाला है। जैसे म्यायकारी महाराज सब को उपासने योग्य है, 
वैसे उत्तम दूत भी राजपुरुषों को माननीय होता है ॥१२॥ 


फिर षह विद्वान्‌ कैसा है इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र में किया है-- 

शरुधि अ॑त्कणे बहिभिदेवेरने सयावभिः । 
ओ सींदन्हु बिपि मित्रो अंस्यैमा मांतर्यावांणो अध्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 

पदार्थं -हे ( भुत्कणं ) श्रवण करनेवाले ( भ्रग्ने ) विद्याप्रकाशक विद्वन्‌ ! 
श्राप प्रीति के साथ ( सयावभिः ) तुल्य जाने वाले ( वह्लिमिः ) सत्याचार के भार 
घरनेहारे मनुष्य भ्रादि ( देवः ) विद्वान्‌ श्रौर दिव्यगुणों के साथ ( अस्माकम्‌ .) 
लोगों की वार्त्ताश्रों को ( श्रुधि ) सुनो, तुम घौर हुम लोग ( इ सब i 
हितकारी ( शर्थ्यभा ) न्यायाधीश ( प्रातर्य्याबाणः ) प्रतिदिन ह 


ना 
( सर्वे ) सब ( अध्वरम्‌ 22402 पहले कहे हुए यज्ञ को प्राप्त (बहिंबि) 
उत्तम व्यवहार में ( आ ) ज्ञान को प्राप्त हों वा स्थित हों ॥१३॥ 


भावार्थ --भनुष्यों को उचित है कि सब विद्याशरों को श्रवण किये हुए घामका | 
मनुष्यों को राजव्यवहार में विशेष करके युक्त करें। विद्वान्‌ लोग र सेयुक्त | 
सवेदा भ्रालस्य को छोड़ निरन्तर में. 


भृत्यों से सब कार्य्यो को सिद्ध करें श्रौर 
यत्न करें । इसके विना निश्चय है कि व्यवहार था परमार्थं कभी सिद्ध नही 


होते ॥१३॥ ret 
फिर बे विद्वान्‌ केसे होवें इस का उपदेश धरगले मन्त्र में किया है-- 9/: 
एन्तु स्तोमँ मख्तः छुदान॑नोऽग्निजिह्वा ऋताइप! । 
पिबतु सोमं रुणो घतव्॑तोडश्चिभ्यामुपसां सजूः ॥ १४ 


पदार्थ: ! ( प्ण्जिजिल्लाः ) जिनकी भ्ररित के समात शब्दविद्या 
वाक ला Ms ) आए के बढ़ानेवाले (_ त 









दानशील ( मवतः ) i | न स्तोमम्‌ ) 
( ्इण्वन्तु ) श्रवण करो, इसी प्रकार प्रतिदिन 
श्रेष्ठ ( धुतन्नतः ) त्य ब्रत का धारण ' 


रा या . 





5 दर 
ु॒ - : । ० ३। व° ३०; ३१ ३२॥ 
६६ ; C3 doh eed Ahhh hhh dhs hhh hhh hh 444 
00स्‍49% ४ के ३४ + के दे ddd ddd hedeedehchdhdsdod ds pb ४०५ dh | ( रि हकेरवः ) छितर एव्व शिल्पविद्या क कर 
पे ध्यक्ष, ग्रध्वयुंग्रों के साथ पदार्थ-हे महाविद्वानो - ( माह SRS 
पस ) च्याप्तिशील सभा, सेना, शाला, घर्माव्यक्ष, अध्वयु रं ह :) सत्यविद्या वा शिक्षाओं की 
( सल) SR से उतपनन हुए झानन्दरूपी रसं को ( पिबतु ) पीरो ॥१४॥ | सिद्ध करनेवाले कारीगर हों र न ) पालनीय व्यवहाररूपी i 
भावार्थ --विदया, धर्म वा राजसभाम्रों से जो राज्ञा प्रकाशित हो सव मनुष्य | करानेवाली मेधा ह लि ए ( शुक्रेण.) शुद्ध शीघ्रकारक (शोचिषा 
उनका श्रवणा तथा ग्रनुष्ठान करें । जो सभासद्‌ हों वे भी पक्षपात को छोड़कर ल { pe म नम ) है टन विज रूप यो मो Et) 
प्रतिदिन सब के लिए सब मिलकर जैसे श्रविद्या, ्रधमं, श्रन्याय का नाश होवे बसा तका अहत) उपदेश वा उससे श्रत किया करो ॥ ४॥ ६ 
करें ॥१४॥ fo पिक बुद्धिमानों के सङ्ग के विना उत्तम-उ 
०- इस युक्त में धर्म की प्राप्ति, दूत का करना, सब विद्याग्रों का श्रवण, उत्तम तह मनुष्य हक हे ह i न्त को रा 
थी की प्राप्ति, श्रेष्ठ सङ्ग, स्तुति श्र सत्कार, पदार्थविद्याग्रों, सभाध्यक्ष, दूत भर | व्यवहारों की र क ४ ॥। i 
बज्ञ का ग्रनुष्ठान, मित्रादिकों का ग्रहणा, परस्पर मिलकर सब काय्यों की सिद्धि, | कि इनके मङ्ग से इन विद्याओ्रों का र SS पता कि 
उत्तम व्यवहारो में स्थिति, परस्पर विद्या, धर्म, राजसभाश्रों को सुनकर श्रनुष्ठान फिर बह्‌ किससे ह ही a पय का उपदेश 
करना कहा है इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्त के प्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए । स क 
५ $ [हेन स्ट ड़ श्रधा ९ 
यह्‌ तोसवां वर्ग भ्रोर चबालोीसवां सुक्त समाप्त हुआ ॥ घ्रतादवन सन्त्यमा उ घु शा ग्रः 
८०३६ क्‌ र त्ते [ha न द 
छ याभिः कणत्र॑स्य सूनवो हवन्तेऽवसे त्वा ॥ ५॥ 
द ५ स्व र ऋ पिन पदार्थं -हे ( सन्त्य ) सुखों की कियाग्रों में कुशल ( घृताहवन ) घी को 
भष ददाच्चस्य पञ्चचत्वारि शस्य सुशतस्य प्रस्कण्वः काण्व ऋषि, । अग्निर्देवाइच अच्छे प्रकार ग्रहण करनेवाले विन्‌ मनुष्य ! जैसे ( कष्बस्प्र ) मेधावी विद्वान्‌ के 
देवताः। १ भुरिगुष्णिक्‌, श उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । २, ( सूनवः ) पुत्र, विद्यार्थी ( श्रवसे ) रक्षा श्रादि के लिए ( याभिः ) जिन वेद- 
३,७, अनुष्ट्रप्‌ ४ निचुदनुष्ट्रप्‌ ।६,९,१० वाशियों से जिस ( त्वा ) तुमको ( Se ग्रहण क हैं सो शाप f उ)भी 
हि उ की kr त्‌ हे व के ' अच्छे 
वराडगुष्ट्रप्‌ च छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ उचसे उनकी ( इमा ) इन प्रत्यक्ष ( गिरः ) वाणियों को ( सुश्रुधि ) अच्छे 
& प्रकार सुनें श्रौर ग्रहण करें ॥। ५॥ 
श्वब पेतालीसषें सूषत का आरम्भ है। इसके Sp में बिजुली फे दृष्टान्त से भावार्थ जो मनुष्य इस संसार में विदुषी माता, विद्वान्‌ पिता श्रीर सब 
बिद्वान्‌ फे गुणों का उपदेश किया है-- उत्तर देने बाले श्राचाय्य आदि से शिक्षा वा विद्याको ग्रहणा कर परमार्थ और 
उ ४ छ।रिन्याँ व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञ शल्प को करने में प्रवृत्त होता है वे गों 
त्वमग्ने ब॥रिह स्ट्रॉ आदित्यां उत। [र को सिद्ध कर बिज्ञान श्रौर शिल्प को करने में प्रवृत्त होता है वे सब सुखे 
RR I को प्राप्त होता है, श्रालसी कभी नहीं होते ॥ ५ ॥ 
. . मनुजातं } F F Fe हे में है 
यजो स्त्रध्वरं जनं मनुंजातं घ्रतम्रपम्‌ ॥ १ ॥ फेर उसको किस प्रकार ग्रहणा करें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
न ह : BS न्ते विश्च जः 
पदार्थ = हे ( भ्रग्ते ) बिजुली के समान वर्तमान विद्वन्‌ ! श्राप ( इह्‌ ) त्वां चित्रश्रवस्तम इबन्ते विश्व॒ जन्तव॑ः | 
इस संसार में ( बसून्‌ ) जो चौबीस वर्ष ब्रह्मच॑यं से विद्या को प्राप्त हुए पण्डित SSE 7S NE 
रुद्रान्‌ ) जिन्होंने चालीस वर्ष ब्रह्मायं किया हो उन महाबली विद्वान्‌ रौर शाचष्कश पुरुप्रयात्र हव्याय वोळषवे ॥ ६ ॥ 
भादित्यान्‌ ) जिन्होने भ्रड़तालीस वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचयं किया हो उन महाविद्वान्‌ पदार्थ - हे ( चित्रश्नवस्तम ) ग्रत्यन्त ्रदभुत श्रन्त वा श्रवणों से व्युत्पन्न 
लोगों को ( उत ) ्रीर भी ( घृतध्रुषम्‌ ) यज्ञ से सिद्ध हुए धृत से सेचन करने | ( पुुप्रिय ) बहुतों को तृप्त करनेवाले ( अभ्ने ) विजुली के तुल्य विद्याश्रों में व्यापक 
बाले ( मनुजातम्‌ ) मननशील मनुष्य से उत्पन्त हुए ( स्वध्वरम्‌ ) उत्तम यज्ञ को | विद्वन्‌ ! ग ( जन्तवः ) प्राएशिल्लोंग [/विक्ष ) प्रजाओं म॑ ( बोळ्‌ द ) “विद्या 
सिद्ध करनेहारे ( जनम्‌ ) पुरुषार्थी र को ( यज ) समागम कराया करें ॥१॥ र्त करानेंहारे ( हुश्पाय ) करने योग्य पठन-पाठनरूप थज्ञ के लिए जिस 
भावार्थ -- मनुष्यों को चाहिए कि अपने पु्ों को कम-से-फम छौवीस रो | ( शोचिष्केशम्‌ ) जिसके पवित्र आचरण है उस (त्वाम्‌ ) ग्रापको ( हव॑स्ते,) 
प्रधिक-से-प्रधिक घ्रइतालीम वर्ष तक भौर माय को कम-से-कम सोलह भर श्रत्षिक | ग्रहण करते हैं, वह श्राप उन को विद्या श्रौर शिक्षा देकर विद्वान और शीलयुक्त 
प्ै-प्रधिक चौबीस बर्ष पर्यन्त करावें, जिससे सम्पूर्ण विद्या श्रौर सुशिक्षा $ शीघ्र कीजिए ॥ ६॥ हे 
को पाकर परीक्षा ,्रौर,स्तयंत्रए विधि हैं विवाह करें जिससे सव सुखी रहें ॥१॥ भावार्थ --मनुष्यों को उचित है कि ग्रनेक गुणयुक्त भ्रग्ति के समान विद्वान्‌ 
फिर बहू विद्वान क्या करे इसका उपदेश श्रगछे मन्त्र में किया है-- को प्राप्त होके विद्याओ्रों को ग्रहण करें ॥ ६॥ 
| शर्रीबानो हि दाशुपै देवा अग्ने विचेतसः । फिर उसको किस प्रकार जानकर धारण करें इस विषय का उपदेश 
| RRS प्रगले मन्त्र में किया है। 
§ तात्रों हिदश्व 'गिवणस्त्र्य्रिशतमा बंद ॥ २॥ 


| पदार्थ -- ह ( रोहिदशब ) वेग श्रादि गुरायुक्त ( गिर्वणः ) वाणियों से सेवित 
( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( स्वम्‌ ) श्राप इस संसार में जो ( विचेतसः ) नाना प्रकार के 
शास्त्रोक्त ज्ञानमुक्तं ( श्रुष्ठीब।नः ) यथार्थ विद्या के सेवन करनेवाले ( देवाः } 
“दिव्य गुणबान्‌ i ( दाशुषे ) दानशील पुरुपार्थी मनुष्य के लिए सुख देते हैं 
rn ) उन ( त्रयस्त्रि्ञतम्‌ ) भूमि ग्रादि ततास दिव्य गुण वालों को ( हि ) 
“निश्चय करके (प्रावह ) प्राप्त हृजिए ॥।२॥ 
भावार्थ --जब विद्वान्‌ विद्यार्थियों को तेंतीम देव श्रर्थात्‌ पृथिवी श्रादि तेतीस 
पदार्थों की बिद्या को भ्रच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते हैं तब बे बिजुली श्रादि श्रनेक 
पदार्थों से उत्तम-उत्तम व्यवहारे की सिद्धि कर सकते हैं ॥२॥ 


फिर बह विद्वान्‌ क्या करे इसका उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
म्रियमेधबदे त्रिवञ्ञातवेदो विरूपवत्‌ । 


अङिरिसन्महिब्रित मस्कस्य श्रधी हव॑म्‌ ॥ ३ ॥ 


 ददार्थ-हे ( जातवेदः ) उत्पन्न हुए पदार्थों को जाननेहारे ( महिव्रत ) 
बड़े व्रतयुक्त विद्वन्‌ ! आप ( प्रियमेबबत्‌ ) विद्याग्रिय बुद्धि वाले के तुल्य 
| अन्निवत्‌ ) तीन श्रर्थात्‌ शरीर, श्रन्य प्राणी और मन श्रादि इब्द्रियों के दुःखों से 
रहित के समान ( विरूपवत्‌ ) श्रनेक प्रकार के रूपवाले के तुल्य ( श्रद्धिरस्वत्‌ ) 
भरङ्गों के रसरूप प्राणों के सदृश ( प्रस्कण्वस्य ) उत्तम मेधावी मनुष्य के ( हवम्‌ ) 
लेने, पढ़ाने योग्य व्यवहार को ( श्रुधि ) श्रवण किया करें ॥ ३॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सब के प्रिय करने 
| लोग शरोर, वाणी श्रौर मन के दोषों से रहित नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करने 
भ्रपने प्राणा के सामन सब जानते हुए विद्वान्‌ मनुष्यों के प्रिय कार्यों को 
करते हैं, वैसे तुम भी किया करो ॥ ३ ॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग उसको किसके लिए प्रेरणा करें इस विषय का उपदेश 
oh अगले मन्त्र में किया है-- 


ऊतये प्रियमेधा अहूषत | 
| शोचिषां॥ ४॥ 


















धारण कर ।। ७॥ 





नि ला होतारशुस्िजे दधिरे ब॑सुवित्तमम्‌ । 
रकण सप्रथस्तम॑ विग्रं अने दिदिष्ट ॥ ७॥ 


पदां --दे ( प्रग्ने ) बहुश्रुत सत्पुरुप ! जो ( विप्राः) मे वी, विद्वान्‌ 
लोग ( दिविष्टिषु ) पवित्र CO क्रियाग्रों में i के तुल्य र होतारभ ) 
पहणकारक ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतुओं को संगत करने ( श्रुत्कर्शम्‌ ) सव विद्या 
को सुनने (सप्रथस्तमम्‌ ) श्रत्यन्त विस्तार के साथ वर्त्तने (वसुवित्तमम्‌ ) पदार्थो को 
ठीक-ठीक जाननेवाले ( त्वा ) तुझको ( निदधिरे ) धारण करते है उन को तू भी 


भावार्थ --जो मनुष्य उत्तम कार्यसिद्धि के लिए प्रयल करने और चक्रवर्ती 
Bi स की सिद्धि करने को समर्थ हो सकते है वे शोक को प्राप्त 
फिर उसको कंसा जानें इस विषय का. उपदेश अगले सन्त्र में किया है-- 
आ ला बिप्रां अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रयः | 
बुद्धा विश्रतो हिरे मत्ताय दाशुष ॥ ८ ॥ 
पदार्थ -हे ( ग्रग्ने ) विजुली के सपान वर्तमान 


में कुशल ( दाश्षे ) दानशील मनुष्य के लि ए 
करनेवाले ( हृवि: ) देने-लेने योग्य पदार्थ 


न विद्वन्‌ ! असे क्रियाप्रों 
( भ्रयः ) रन्न ( बृहत्‌ ) बड़े सुख 


Rt E श्रौर ( भा: ) प्रकाशकारक क्रियाग्रों 
ह (म ) अ धारणा करते हुए ( सुतसोमा: ) ऐश्वर्ययुक्त ( विप्राः ) विद्वान्‌ 
त्वा ) तुझको ( शन्यचुच्यबुः ) सव प्रकार प्राप्त हों वैसे तू भी इनको 


प्राप्त हो॥। ८ ॥ 


भावार्थ -विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिए र [ख हों 5 
[A जस प्रकार उत्तम सुख हों उसको 
विद्याविशेष परीक्षा से प्रत्यक्ष कर श्रनुक्रम से सबको ग्रहण द जिससे इन 


लोगों के सब काम सिद्ध होवें ॥ ८॥। 
इस के प्रनुष्ठान करनेवाला मनुष्य किसके लिः 
oN i इस विषय का उपदेश 
प्रातयोव्ण; सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य | 
Se ड 
इहाय दरव्यं जन॑ बहिरा सांद्या बसो ॥ ६॥ 


ककककक्कक्क्क्कृक्क्रुक्क्क्क्कुकरुरुद 


PEPPER 





ऋग्वेद मं० १। ग्र० ६ । सू० ४५, ४६ ॥ 


६७ 
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oR पदार्थ--हे ( सहस्कृत ) सबको सिद्ध करने ( सम्स्य ) जो संभजनीय 
क्रियाश्रों में कुशल विद्वानों में सज्जन (बसो ) श्रेष्ठ गुणों बसते घाले बिहन्‌ ! 
तू ( इह ) इस विद्या ध्यवहार में ( घरच ) भ्राज ( सोमपेथाथ ) सोमरस के पीने 
के लिए ( प्रालर्षाष्णः ) प्रातःकाल पुरुवार्थं को प्राप्त होनेवाले विद्वानों रौर 
( देष्यम्‌ ) विद्वानों में कुशल ( जनम्‌ ) पुरुपा्थयुक्त धामिक मनुष्य और ( बहिः ) 
उत्तम ग्रासन को ( ध्रासादय ) प्राप्त कर ॥ ६ ॥ 
गा भावार्थ-- जो मनुष्य उत्तम गुणयुक्त मतुष्यों को ही उत्तम बस्तु देते हैं ऐसे 
मनुष्यों का ही संग सब करें । कोई भी मनुष्य विद्या वा पुरुषार्थयुक्त मनुष्यों के संग 
वा उपदेश के विना पविन्न गुणा, पवित्र वस्तुग्रों रौर दिव्य सुखों को प्राप्त नहीं 
हो सकता ॥ ६॥ है 
LCT . = 
अर्वाञ्चं देव्यं जनमग्ने यक्ष्व सईतिभिः 
6 . 
श्रयं सोम॑ः सुदानवस्तं पांत तिरो 
पदार्थ--( हे सुदानवः ) उत्तम दानशील विद्वान लोगो ! श्राप ( सहूतिभिः ) 
तुल्य प्र्वानयुक्त तरियाग्रों से ( अर्वाञ्चम्‌ ) वेगादि गुणवाले घोड़ों को प्राप्त 
करने वा करनेवाले ( देव्यम्‌ ) दिव्य गुणों में प्रवृत्त ( तिरोभ्रह्नयस्‌ ) चोर श्रादि 
का तिररकार करनेहारे. दिन में प्रसिद्ध ( जनम्‌ ) पुरुपार्थ में प्रकट' हुए भनुष्य की 
( पात ) रक्षा कीजिए और जैसे ( श्रयम्‌ ) यह ( सोमः ) पदार्थो का समूह सब 
के सत्कारार्थ है, वैसे (भ्रग्ने) हे विद्वन्‌ ! ( तम्‌ ) उसका तू भी ( यक्ष्व ) सत्कार 
कर ॥ १० ॥। 
भावार्थ-- मनुष्यों को उचित है कि सर्वदा सज्जनों को बुला, सत्कार कर सब 
पदार्थो का विज्ञान, शोधन श्रौर उनसे उपकार ग्रहण करना चाहिए और उत्तरोत्तर 
इसको जानकर इस विद्या का प्रचार किया करें ॥ ६० ॥ 
इस सूक्त में बसु, रुद्र श्रौर श्रादित्यों की गति तथा प्रमाण आदि कहा है 
इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ ४५ ॥ 
यह पेंतालीसवां सुकत और बत्तीसवाँ वर्ग समाप्त हुः्रा ॥ 


i 


अथ पञ्चदशर्चस्य षट्चत्वारिशस्य सुषतस्य प्रस्कण्व ऋषिः । अश्विनो देवते। १, १०, 
बिराड्गायत्री, ३, ६, ११, १२, १४, गायत्री, २, ४, ५, 
७-९, १३, १५ निचुद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
प्रब छपालीसबें सुक्त का आरम्भ है | इसके पहले मन्त्र में उपा श्रोर सूर्थ-चच के 
' दृष्टान्त से विदुषी स्त्रियों का प्रकाश किया है-- 
पूया | Nn [ES 
एपो उपा अपूंव्यां व्युच्छति मिया दिवः । स्तुषे वामश्विना बृदत्‌॥१। 
पदार्थ-हे विदुषि ! तू-जैसे ( एषो ) यह ( अपूर्व्या ) किसी पूर्ववर्ती 
के द्वारा न बनाई गई ( दिवः) सूर्य्यंप्रकाश से उत्पन्न हुई ( प्रिया ) सब की 
प्रीति को बढ़ाने वाली( उषाः ) दाहनशील उपा ग्रर्थात्‌ प्रातःकाल की वेला ( बृहत्‌ ) 
बड़े दिन को प्रकाशित करती है वैसे मुझको ( व्युच्छसि ) श्रानन्दित करती हैः श्रौर 
जैसे वह ( वाम्‌ श्रश्विना ) सूर्य श्रौर चन्द्रमा के तुल्य पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेहारी 
स्त्रियों के ( स्तुषे ) गुणों का प्रकाश करती है, वैसे मैं भी तुझको सुखों में बसाऊ 
श्रौर तेरी प्रशंसा भी करूँ ॥ १॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्त्रियां सूर्य, चन्द्र और 
उका'के सदृश सब प्राणियों को सुख देती हैं, वे भ्रानन्द को प्राप्त होती हैं इनसे 
विपरीत कभी श्रानन्द को प्राप्त नहीं हो सकतीं ॥ १॥। 
फिर वे श्रश्वि कँसे हैं इस विषय का उपदेश भ्रगले सन्त्रों सें किय है-- 


या दुख्ना लिन्ध्र॑मातरा मनोतरां रयीणाम्‌ । थिया देवा वसुविदां ॥२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग ( या ) जो ( दस्रा ) दुःखों को नष्ट करने 
वाले ( सिन्धुमातरा ) समुद्र व नदियों के प्रमाणकारक ( 2309) ) मन के समान 
पार करनेहारे ( धिया ) कर्म से ( रयोणाम्‌ ) धनों के (देवा ) देनेहारे 
( वसुविदा ) बहुत धन को प्राप्त करानेवाले श्रग्ति श्रीर जल के तुल्य वत्तमान 
भ्रध्यापक और उपदेशक हैं उनकी सेवा करो ॥ २ ॥ 

भावार्थ--जैसे कारीगर लोगों से ठीक-ठीक प्रयुक्त किये हुए श्रग्नि, जल- 
यानों को मन के वेग के समान तुरन्त पहुँचाने वाले वा बहुत धन को प्राप्त कराने 
वाले होते हैं, उसी प्रकार भ्रध्यापक श्रौर उपदेशकों को होना चाहिए ॥ २॥ 


वच्यन्ते वां कुद्दसाँ जूर्णयामधिं विष्टपिं यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ 
_ पदार्थ-हे कारीगरो ! जो ( जूर्णायां ) वृद्धावस्था में वत्तेमान 
( ककुहासः ) बड़े विदान्‌ ( वाम्‌ ) तुम शिल्पविद्या पढ़ -पढ़ाने वालों को विद्याग्रों 
का (वच्यन्ते ) उपदेश करें तो ( वाम्‌ ) श्राप लोगों का बनाया हुआ ( रथः ) 
बिमानादि सवारी ( विभिः ) पक्षियों के तुल्य ( विष्टपि) श्रन्तरिक्ष में ( घ्रबि ) 


ऊपर ( पतात्‌ ) चलें ॥३॥। द | 
भावार्थ जो मनुष्य बड़े ज्ञनियों के समीप से कारीगरी श्रौर शिक्षा को ग्रहण 


करें तो बिमानादि सवारियों को रचके पक्षी के तुल्य श्राकाश में जाने-झ्राने को 
समर्थ होवे ।।३।। 

हविषां जारो अपां पिप॑तति पणुरिनेरा | पिता कुट॑स्य चर्षणिः ॥४॥ 
र Ca] नरा ) नीति के सिखाने-पढ़ाने भ्रौर उपदेश करनेहारे लोगो ! 
चुम ल) nb ( पपुरिः ) श्रच्छे प्रकार पूर्ति ( पिता ) पालन 


अद्न्यम्‌ ॥ १०॥ 





न ( छुब्स्ष ) कुटिल मार्ग को ( चर्षणिः ) दिखलामेहारा सूर्यं ( हविषा ) 
प्राहृति से बढ़कर ( अपाम्‌ ) जलों के योग से ( पिपति ) पूर्णकर प्रजाप्रों का 
पालन करता है, वेसे प्रजा का पालन करो ।।४॥ 

भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जैसे सविता वर्षा के द्वारा प्राणी श्रौर 
्रप्राशियों को पुष्ट करता है वैसे ही सब को पुष्ट करें ॥४॥ 


आदारो वाँ मतीनां नास॑त्या मतवचसा । पातं सोम॑स्य धृष्ण्या॥शी 


पदार्थ -हे ( नासत्या ) पवित्रगुण स्वभावयुक्त ( मतवचसा ) ज्ञान से 
मा वाले सभा सेना के पति ! ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( भ्रावारः ) सब प्रकार से 
शङुग्रों को विदारणाकर्ता गुण हैं उनसे श्रौर ( घृष्ख या ) प्रगल्भता से ( सोमस्य ) 
ऐश्वय्यं श्रौर ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों की ( पातम्‌ ) रक्षा करो ।।५॥ 

भावार्थ--राजपुरुषों को चाहिए कि दृढ़ बल युक्त सेना से शत्रुओं को जीत 
अपनी प्रजा के ऐश्वर्य्यं की निरन्तर वृद्धि किया करें ॥५॥ 

फिर सूर्य्यं चस्मा के सभा न सेनापति क्या करें इस विषय का उपदेश 

अगले मन्त्रों भें किया हैं--- 
+ [oS य्‌ पो [| /ु कप 
या नः पीप॑दश्चिना ज्योतिष्मती तम॑स्तिरः । 
स्‌ ~ | र Cr 
तामसम रासाथामेपम्‌ ।६॥ 

पदार्थं - है ( श्रदिविना ) सभाेनाध्यक्षो ! जैसे सूर्य ग्रौर चन्द्रमा की 
( ज्योष्मिती ) उत्तम ध्रकाणयुक्त कान्ति ( तमः ) रात्रि का निवारण करके प्रभात 
श्रौर शुक्लपक्ष से सबका पोपणा करती है वैसे ( ग्रस्मे ) हमारी ग्रविद्या को छुड़ा 
विद्या का प्रकाश कर ( नः ) हम सबको ( ताम्‌ ) उस ( इषम्‌ ) अन्न ग्रादि को 
( रासाथाम्‌ ) दिया करो ॥६॥ 

भावार्थ -यहाँ वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जिस प्रकार सूर्य्यं भ्रौर चन्द्रमा 
अन्धकार ४: दूर कर प्राणियों को सुखी करते हैँ वैसे ही सभा और सेना के ग्रध्यक्षों 
को चाहिए कि श्रब्याय को दूर कर प्रजा को सुखी करें ।।६।। 


आ नां नावा मंतीनां यातं पाराय गन्तवे। युज्ञाथामश्विना रथ॑म्‌॥७॥ 


पदाथे-हे ( अदिवना ) व्यवहार करनेवाले कारीगरो ! श्राप (मतीनाम्‌) 
मनुष्यों की ( नावा ) नौका से ( पाराय ) पार ( गन्तवे ) जाने के लिए ( नः } 
हमारे वास्ते ( भ्रायातस्‌ ) प्राप्त हुजिए भर ( रथम्‌ ) विमान ग्रादि यान समूहों 
को ( युञ्जाथाम्‌ ) युक्तकर चलाइए ।।७॥ 

आावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि रथ से स्थल श्रर्थात्‌ सूखे में, नाव से जल 
में बिमान से श्राकाश में जाया-श्राया करें ॥७॥ 

फिर वह यान किस प्रकार का बनाना चाहिए इस विषय का उपदेश 

झगले मन्त में किया है-- 

अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूर्ना रथ; । धिया युयुज्न इन्द॑वः ॥८॥ 

पदार्थ --हे कारीगरो ! जो ( वाम्‌ ) श्राप लोगों का ( पृथु ) विस्तृत 
( रथः ) यानसमूह्‌ग्र्थात्‌ श्रमेकविध सवारी हैं उनको ( सिम्धूनाम्‌ ) समुद्रों के 
( तोथं ) तरानेवाले में ( श्ररिन्रम्‌ ) यान रोकने भर बहुत जल के थाह ग्रहरणार्थ 
लोहे का साधन ( दिवः ) प्रकाशमान विजुली भग्न्यादि श्रौर ( इन्दवः ) जलादि 
को श्राप ( घिया ) क्रिया से ( युयु्तरो ) युक्त कीजिए ॥५॥ 

भावार्थ --कोई भी मनुष्य श्रग्ति जल आदि से चलनेवाले यान श्रर्थात्‌ सवारी 
के विना परथिवी, समुद्र श्रौर श्रन्तरिक्ष में सुख से ग्राने-जाने में समर्थ नहीं हो 
सकता ॥५॥ 

फिर वे कारीगर क्या करें इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 

दिवस्कण्वास इन्द॑वो वसु सिन्तूनां पदे । स्यं व्रि कुह॑ धित्सथः ॥€॥ 

पदार्थ-- हे ( कण्वासः ) मेघाबी विद्वान्‌ लोगो ! तुम इन कारीगरों से 
पूछो कि तुम लोग ( सिन्धूनाम्‌ ) समुद्रों के ( पदे ) मागं में जो ( दिवः ) प्रकाश- 
मान्‌ श्रर्नि श्रौर ( इन्दवः ) जल श्रादि हैं उन्हें और ( स्वम्‌ ) ग्रपना Bi 
ह रूपयुक्त ( यसु ) धन ( कुह ) कहां (धित्सथः) धरने की इच्छा 
हो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ --जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा के श्रनुक्ूल अग्नि, जल के प्रयोग से 
युक्त यानों पर स्थित होके राजा-प्रजा के व्यवहार की सिद्धि के लिए समुद्रों के छोर'- 
तक जावें-श्राबें तो बहुत उत्तमोत्तम धन को प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ 

इस विषय का उत्तर अगले मन्त्र में दिया है-- 
श्रभूदु भा उं अंशवे हिरण्यं प्रति यः । 
व्य्॑यञ्जिह्वयाऽसिंतः ॥ १०॥ ३४॥ 


पदार्थ -हे कारीगरो ! तुम लोग जैसे ( भ्रसितः ) भ्रबद्ध ग्रर्थात्‌ जिस का 
किसीके साथ बन्धन नहीं है ( भाः ) प्रकाशयुक्त ( सूर्य्यः) सूय्यं के ( अंशवे ) | 
किरणों के विभागार्थं ( जिह्वया ) जीभ के समान ( व्यख्यत्‌ ) प्रसिद्धि -से सम्मुख 
प्रकाशमान्‌ ( भ्रभूत्‌ ) होता है वैसे उसी पर यान का स्थापन कर उचित स्थान में 
हिरण्यम्‌ ) सुवर्णादि उत्तम पदार्थों को धरो ।।१०। » ५3. ० 
भावार्थ-- है सवारी पर चलने वाले मनुष्यो ! तुम दिशाग्रों के जानने बाले | 
लुम्बक, ध्रुबयंत्र श्रौर सूर्यादि कारण से दिशाम्रों को जान; यानों को चलाया भ्रौर 
ठहराया भी करो जिससे भ्रान्ति में पड़कर भ्रन्यत्र गमन न हो, भ्रर्थात्‌ जहाँ जाना | 
चाहते हो ठीक वहीं पहुँचो, भटकना न हो ।।१०॥। - 

























हे ददः ( ऋग्वेद: ध्र० १। अ० ७। 4० ७॥ 





[ फिर उसी उत्तर का उपदेश अगले सन्त्र में किया है-- 
अभूदु पारमेतवे पन्थां करतर्यं साधुया। अद॑सि वि खुतिदिवः ॥११॥ 
पदार्थं-ममुष्यों को योग्य है कि समुद्र के ( पारस ) पार ( एतबे ) जाने 
के लिए जहाँ ( दिवः ) प्रकाशमान्‌ सूर्य्यं आर ( ऋतस्य ) जल का ( बिल्,तिः ) 
प्रतेक प्रकार गमनार्थं ( पन्था ) मार्ग ( अभूत्‌ ) हो वहाँ स्थिर होके ( साधुया ) 
उत्तम सवारी से सुखपूर्वक देश-देशान्तरों को ( दक्षि ) देखें तो श्रीमन्त क्यों न 
होवें ॥११॥ s 
भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि सर्वत्र भ्राते-जाने के लिए सीधे झौर शुद्ध 
घागों को रच प्रौर विमानादि यानों से इच्छापूर्वक गमन करके नाना प्रकार के सुखों 
को प्राप्त करें ।११॥। 


फिर सभा भ्रौर सेनापति भइिदयों से क्या पाना चाहिए इस विषय फा उपदेश 
पगले सन्त्र में किया है-- 


तच्चदिदुश्चिनोरवों जरिता प्रतिं भूपति । मदे सोम॑स्य पिप्नंतो! ॥१२॥ 


पदार्थं -जो ( जरिता ) स्तुति करनेवाला विद्वान्‌ मनुष्य ( पिप्रतोः ) 
पूर्णे करनेवाले ( अधिबनो: ) सभा ध्रौर्‌ सेनापति से ( शषोमस्य ) उत्पन्न हुए 
जयत्‌ के बीच i ) प्रानन्दधुक्त व्यवहार में ( अब: ) रक्षादि को ( प्रत्तिभूषति ) 
घ्रलंकृत करता है ( ततत्‌ ) उस-उस सुल को ( इत्‌ ) ही प्राप्त होता है ॥१२॥ 

भाषार्थ--कोई भी विद्वानों से शिक्षा वा क्रिया को ग्रहण किये 
बिना सब सुझ्लों फो प्राप्त नहीं हो सकता इससे उसका खोज नित्य करना 
चाहिए ॥१२॥ 


फिर वे जहिवमो फसे हैं इस विषय का उपदेश घ्रगले भन्द लें किया है -- 
वाबसाना बिवस्व॑ति सोम॑स्य पीत्या शिरा । 
मनुषच्छधू आ शतश ॥ १३ ॥ 
पदाघं--हे ( बाबाला ) प्रत्यन्त तुख में वसाने ( जभ्भू ) सुखों के उत्पन्न 
करनेवाले पढ़ाने प्रौर सत्ये के उपदेश करणेहारे ! ग्राप ( विवर्ति ) सूर्य के प्रकाश 


में ( ्तोमस्य ) उत्पन्न हुए जगत्‌ के मध्य में ( पीत्या ) रक्षारूपी क्रिया वा (गिरा) 
बाणी से हमको ( भनुष्धत्‌ ) रक्षा करनेवाले मनुष्यों फे तुल्य ( आा, गतम्‌ ) सब 








ओम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि पर। सुव | यद्भद्रं तन्न आ सुब ॥१॥ 


चण द्यस्य सप्तजत्वारिषाष्य सूक्तस्य प्रस्कण्य ऋषि: । प्रष्िथमो दैवते । १,४ 
निचुत्पष्या बृहली, ३,७ पच्या बृहती, ९ विराट्‌ पथ्या बृहती 
ख छम्वः । सष्यम: एथरः । २६,८ मिथूत्सतः पह क्तिः, 
४,१० शतः पह्क्तिष्ण्यः । पञ्चमः वरः ॥ 
अब इसके आपे चये धष्याय फे भाष्य का भ्रारम्भ है उसके पहुले सन्त्र में भ्रष्वियों से 
इया सिद्ध करता चाहिए इस विषय का उपदेश किया है-- 
अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमं ऋताबधा | 
तमश्चिना पिबतं तिरो अंहृथं धततं रत्नानि दाशुषे ॥ १॥ 
पदाथं--हे ( घताबुघा ) जल वा यथार्थ शिल्पया से बढ़ानेवाले ! 
( झष्बिता ) सूयं, वायु के तुल्य सभा श्रौर सेना के ईश ! ( बाम ) जो ( भ्रयघ्‌ ) 
. बह ( अषुनरत्तमः ) भ्रत्यन्त मधुरादि मुक्त सोक्षः ) यान, व्यापार वा वैद्यक 
शिल्पफ्रिया से हुम ने ( सुतः ) सिद्ध है( त्म्‌ ) उस ( तिरो ध्रह्वयम्‌ ) 
हिर&त दिन में उत्पन्न हुए रस को तुम लोग ( क) पीपरो श्रौर विद्यादान 
का विद्वान्‌ के लिए ( रत्नानि ) रमणीय सुवर्णादि को ( घम्‌ ) धारण 
रो॥ १ ॥ 
भावाषे--सभा फे ब्रध्यक्ष भ्रादि सदा श्रोषधियों के सेवन से प्रच्छे प्रकार 
इसवान्‌ होकर प्रजा की शोभाप्नों को बढ़ावें ।। १॥ 
इनसे सिद्ध किये हुए यान से क्‍या करना चाहिए इस विषय फा उपदेश 
पगले सन्त्र में किया है-- 


` बिबन्धुरेण ल्रिइतां सुपेशंता रथेना यातमश्विना । 
 कणांसो बां बरहम छुष्वन्त्यध्वरे तेषां सु अंणुतं इय्‌ ॥ २॥ 
 _ पदार्थे ( भ्रष्विता } पावक घौर जल के भ्रौर सेना 
लोग जैसे ( की ) ह { आज ) [else rs 
सिद्ध यज्ञ में जिस ( भिषन्बुरेथ ) तीन बभ्धनधुक्त ( लिमा ) तीन शिलामा 
रों से [oR ( का का mm ह ( ) विमान 
रते हैँ वैसे उससे देशदेशान्तर धौर दीपहीपान्तरों षो ( Ab 


क्र 


कार प्राप्त हूजिए ॥१३॥ 
अथ चतुर्थाऽध्य़ायाऽऽरम्भः ॥ 
। 


ch है? 





" भावार्थ -हे मनुष्यो ! तुम जिस प्रकार प्रोपकारी मनुष्य प्राणियों के निवासः 
म्रौर विद्याप्रकाश के दान से सुखों को प्राप्त कराते हैं, वैसे तुम भी उनको बहुत सुख 
प्राप्त कराझ्ो ।।१३॥ र इस रि 

इन अध्विनो से कया प्राप्त करें इस विषय का उपदेश भागले सब्ज में किया है. 


युवोरुषा अहु श्रियं परिज्मनोरुपाच॑रत्‌ । ऋता व॑नथो अक्गऽभिः ॥१४॥ 


पदार्थ - हे ( ऋता ) उचित गुणा सुन्दरस्वरूप सभासेलापते ! जैसे ( उषाः 
प्रभात समय ( अक्तुभिः ) रात्रियों के साथ ( उपाचरत्‌ ) प्राप्त होता है वैसे जिन 
( परिज्मनो: ) सर्वत्र गमनकर्त्ता पदार्थों को प्रकाश से फेंकनेहारे सूर्य भोर चन्द्रमा 
के सदृश वर्तमान ( युवोः ) पका न्याय भ्रौर रक्षा हमको प्राप्त होवे श्राप 
( श्यम्‌ ) उत्तम लक्ष्मी को ( प्रमुवतथः ) भ्रनुकूलता से सेवन कीजिए ॥ १४॥ 

भावार्थ राजा प्रौर प्रजाजनों को चाहिए कि परस्पर प्रीति से बड़े ऐश्वय्ये 
को प्राप्त करके सदा सबके उपकार में त्त किया करें ॥ १४।। * 

फिर बे ग्रहिवनो हम लोगों के लिए क्या-क्या करें इस विषय 
क्का उपदेश भ्रगले भन्त्र में किया है-- 


उभा पितसश्विनोमा नः शरे यच्छतम्‌ | 
अबिद्वियाभिंङतिभिंः ॥ १४॥ ३४॥ 


पदार्थ - हे सभा झौर सेना के ईण ! ( झवना ) सम्पूर्णा बिद्या भर सुख 
में ब्याप्त होनेबाले ! तुम दोनों श्रमृतरूप श्रोषधियों के रस को ( पिष्‌ ) पीश्नो 
ग्रौर ( उमा ) दोनों ( भ्रबिद्वियाभिः .) प्रखण्डित क्रियायुक्त ( तिभिः ) रक्षाश्नो 
से ( नः ) हमको ( क्ष्मं ) सुख ( यच्छतम्‌ ) देशों ॥१४॥ 

भावार्थ --जों सभा भौर सेनापति रादि राजपुरुष प्रीति झौर बिनय से प्रजा 

की पालना करें तो प्रजा भी उनकी रक्षा भ्रच्छे प्रकार करें ॥१४॥ 
, इस सूक्त में उवा श्रौर श्रश्‍्वियों का प्रत्यक्षार्थ वर्णन किया है इससे इस' सूक्तार्थ 
की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए । 3 
यह्‌ पेंतीसर्बा बर्ष घपालीसवां सुकत भ्रौर तीलरा भ्रष्याय समाप्त प्रा । 
हति भीमत्परिब्राजकाचाय्य महाविद्वान्‌ धीयुत स्वामी घिरजानन्द सरए्बतोजी 
के शिष्य दयानन्दसरस्वती स्वामी ने प्ार्यभावा से सुशोभित प्रभाण 
सहित *एग्बेदभाष्य के तीसरे भ्रध्याय को पुणं किया ॥ ३॥ 

प 
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जाप्रो-प्राप्नो ( तेषाभ्‌ ) उन बुद्धिमानों के 
विद्याश्नों के उपदेश को ह ji द 
करो ॥ २॥ द 


भावार्थ--यहाँ वाचकलुप्तोपमाल ङकार 
सङ्ग से पदार्थ विज्ञानपूवंक यज्ञ ध्रौर सिसि 
ध्यवहार कार्यों को सिद्ध करें ॥२॥ 


( हवम्‌ ) ग्रहण करने योग्य 
सुनो प्रौर भ्रन्नादि समृद्धि को बढ़ाया 


है । मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के 
! की हस्तक्रिया को साक्षात्‌ करके 


फिर थे फसे हैं इस विषय फा उपदेश अगले मन्त्रों सें किया है -- 
अश्चिना मधुमत्तमं पातं सोम॑शताइधा | 


अथाच दता बहु बिभ्रता रथे दाश्चांसशुप॑ गच्छतम्‌ ॥३॥ 
र पवार्थ --है ( अह्वला ) सूर्य्य, वायु के समान कमे क 
दुःखों के दूर करमेवाले ! (बसु ) सबसे उत्तम धन को ( ei ) ps 
तथा ( ऋतावृधा ) यथार्थं उणायुक्त प्राप्ति साधन से बढ़े 
i ह ला | भाज . वत्ते मान दिन में 
युक्त ( सोमम्‌ रक्षा करो 

( र्ये ) विमानादि यान में स्थित होकर रा 
( उपगच्छतन्‌ ) समीग प्राप्त हुश्रा कीजिए ॥ ३ | 3006 गा उद 

भावार्थ--यहाँ वाचकलुप्तोपमाल झार . जै रे ै 
इ अनधेरे का नास होता है वसे र i NEE “ 
सन्तुष्टि, दुःखों का नाश प्रौर घन की वृद्धि होती है I 


लिप्धस्थे बि विश्ववेदसा मध्वां यज्ञं मिमिक्षतम्‌ । 

कासो वां सुतसोमा अभियो युवा हंदनते शश्विना | ४ ॥ 
क्षन्रियों के दर मे रसा ) भिल वनों के ण़ाप्त करनेवाले ( अद्ियया ) 
प्रकार से विदामो के प्रकाशक घ के रक्षक ! झाप जैसे ( प्रश्नचिथद: ) सब 
पदार्थों के ग्राहक ( कण्बालः ) भेबादी ` साधक वृतसोजाः ) उत्पन्न 
नि व आग 
( निनिकषतन्‌ ) सिद्ध करने की क को ( नवें) प्रहृण करो हैं बैसे 
प्रादि उ बि से बिया सीख, यान रज श्रौर उसमें जल 
एउलिए उसमें परिम परब करे ॥।४॥| "गे दोठे हैं बसे धन्य उपाय से नहीं, 





ऋग्वेदः मं० १। प्र० ६ | सू० ४७, ४८ ॥ 


६६ 


; मु 
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फिर थे ष्य। करें इस विषय फा उपदेश अगले भस्त्र में किया है -- 
भि? कण्॑मभिष्टिभिः प्रातं यव 
यानः कण्नेसाभीएीमिः प्रावतं युवसश्िना । 
I स्म 4 [वतं पती ¢ f 
ताभिः ष्य!स्माँ अंबरतं शुभस्पती पातं सोम॑मृतावृधा ।।४॥ 
पदार्थ --है ( 'ऋतादृधा ) सत्य भ्रनुष्ठान से बढ्नेवाले ( शुभस्पती ) 
कल्याणकारक कर्म्म वा भ्रष्ठ गुणसमूह के पालक ! ( घडिवना ) सूर्य भौर चन्द्रमा 
के गुणयुक्त सभा सेनाध्यक्ष ! ( युवम्‌ ) श्राप दोनों ( काभिः ) जिन ( भ्रभि- 
ष्टिभिः ) इच्छाओं से ( सोमम्‌ ) ्रपने ऐश्वर्य गौर ( कण्वम्‌ ) मेधावी विद्वान्‌ 
की ( पातम्‌ ) रक्षा करते हैं उनसे ( श्रत्मान्‌ ) हम लोगों की ( सु ) शच्छे प्रकार 
( परावतम्‌ ) रक्षा कीजिए श्रौर जिनसे हमारी रक्षा करें उनसे सब प्राणियों की 
( भावतम्‌ ) रक्षा कीजिए ॥५॥ 
भावार्थ --सभा और सेना के पति राजपुरुष जैसे अपने ऐश्वर्य की रक्षा करें 
से ही प्रजा प्रौर सेनाग्रों की रक्षा सदा क्रिया करें ॥४॥ 
यहाँ पहला ष समाप्त हुआ ॥ 
फिर बे फेसे हैं इस विषय का उपदेश प्रगले सब्ध में किया है-- 
= ३ व स॒ 3 प्रत [ शथे ए + वृह श्वन्‌ 
सुदासे दा पसु श्रिश्रंता रथे एक्षों वहतमश्विना । 
र EN OE तह परुस्प्र रस ।। ६ 
रयि संमुद्रादुत वा दिवस्पर्यस्मे धत्तं पुरुस्पृहम ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे ( इल्ला ) शत्रुओं के नाश करनेवाले ( कु, ) विद्यादि धन समूह } 
को ( बिभ्रता ) धारण करते हुए ( ग्दिषिना ) वायु शौर बिजुली के समान पूर्ण | 
ऐश्वयंयुक्त ! श्राप जैसे ( छुदासे उत्तम सेवकगुक्त ( रथे र ) विमानादि यान में | 
( समुद्रात्‌ ) सागर वा हि से ( उत ) ग्रौर ( बिः ) प्रका शयुक्त सर्य | 
से पार ( पृक्षः ) सुखप्राप्ति की निमित्त ( पुरुस्पुहम्‌ ) जो बहुतों की इच्छित हो } 
उस ( रयिम्‌ ) राज्यलक्ष्मी को धारण करते हैं वेसे ( भ्रस्मे ) हमारे लिए (परिधत्तम्‌) ( 


घारण कीजिए ॥६॥ 


भाधार्थ--राजपुरुषों को योग्य है कि सेना भ्रौर प्रजा के अर्थ नाना प्रकार का 
घन भौर समुद्रादि के पार जाने के लिए विमान श्रादि यान रचकर सब प्रकार सुख । 


की उन्नति करें ॥६॥ 
फिर घे ष्या करें इस विषय का उपदेश भगले अन्त्र में किया है-- 
i t Oi 
यञ्ञासत्या परावति यहा स्थो अधि तुशे । 
अतो रथेन सुहतां न आ गत साकं हय्वैस्प ररिमिभिंः ॥७॥ 
पदार्थ --है ( नासत्या ) सत्य-गुण-कर्म स्वभाव वाले सभा सेना के ईश ! 


अप ( थत्‌ ) जिस ( खुबृता ) उत्तम श्रङ्गों से परिपूर्ण ( रथेन ) , विमान प्रादि | 
यान से ( यत्‌ ) जिस ( परावति ) दूर देश में गमन करने तथा ( दुर्वशे ) वेद श्रौर | 


'शिल्पविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ जन के ( श्रधिष्ठ: ) ऊपर स्थित होते हैं ( भरतः ) 


इससे ( सूर्य्यस्य ) सूर्य्य के ( रहिमिभिः ) किरणों के ( साकम्‌ ) साथ ( ननः ) हम } को पुरुष Rf 
| शानन्दित तथा सायंकाल में सब व्यवहारों से निवृत्त कर प्रारामस्थ करती हैं वैसे ही 
१ माता, पिता, विद्या श्रौर ग्रच्छी शिक्षा श्रादि व्यवहारों में भ्रपनी कन्याप्रों को प्ररणा ' 


लोगों को,( श्रागतम्‌ ) सब प्रकार प्राप्त हुजिए ।।७॥ 
भावार्थ-राजसभा के पति जिस सवारी से श्रन्तरिक्ष मार्ग से देशान्तर जाने 
भें समर्थ होवें उसको प्रयत्न से बनायें ॥७॥ 


फिर दह्‌ किस हेतु बाले हैँ इस विषय का उपदेश झगे सन्तर में किया है--- 
अर्वाश्च। वां सप्त॑यो ऽध्वरश्रियो वहन्तु सवनेदुप । 
इप एश्चन्तां सुकृतें सुदानव था बर्हिः सोंदतं नरा ॥८॥ 
पदार्थ--है ( आर्वाञ्चा ) घोड़े के समान बेगों को प्राप्त ( पुञ्चन्ता ) सुखों 
` के करानेवाले ( भरा ) सभा सेनापते ! श्राप, जो ( बाम्‌ ) तुम्हारे ( सप्तयः ) 
आप ध्रादि श्रश्वयुक्त ( सुछते ) सुन्दर कमं करने ( घुदानवे ) उत्तम दाता मनुष्य 
के लिए ( इषम्‌ ) धर्म की इच्छा वा उत्तम ग्रन्त प्रादि ( बहिः ) भ्राकाश वा श्रेष्ठ 
गदार्थं ( सबना ) यज्ञ की सिद्धि की क्रिया ( भ्रध्वरश्षियः \ श्रीर पालनीय चक्रवर्ती 
राज्य की लक्षिमयों को ( आवहन्तु ) प्राप्त करावें उन पुरुषों का (उपसीदतम्‌ ) सङ्ग 
सदा किया करो ।।८॥ 
भावार्थ-राजा श्रौर प्रजाजनों को चाहिए कि भ्रापस में उत्तम पदार्थों को 
कै-लेकर सुखी हो ॥5।। 
फिर घे क्या फरे इस बिषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
तेन॑ नात्या गतं रथेंन दरस्यैस्रचा। 
येन शखदृहथ॒र्दाभुपे बसु मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥६॥ 
ददार्थ-- हे नातत्या सत्याचरणा करनेहारे सभासेना के स्वामी ! श्राप 
( घेन ) है ( रा ) ), की किरणों के समान भास्वर ( श्थेत ) गमन 
करानिवाले विमानादि यान f प्रागतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार प्रागमन करें ( तेन ) उससे 
( ते दानशील मनुष्य के लिए ( मध्वः ) लव ( सोमस्य ) पदार्थ 
समूह्‌ ( पीतये ) पान वा भोग के भ्रथं ( बसु ) का रव्य को ( ऊहबः ) 
रा नमापामाधधधध्याए ०० कराइए ।।६॥। * R 
भाषार्थ --राजपुरुष जैसे भ्रपने हित के लिए प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार प्रजा 
के सुल के लिए भी प्रयत्न करें ॥९॥ 
फिर उनके प्रति प्रजाजन क्या फरें इत विदय को ध्गले मन्त्र में कहा है-- 








उक्थेभिरर्वागवसे पुरूव॥ भकैंश्व नि हयामहे । 


शख्त्कण्यानां सदसि ग्रिये हि कं सोमं पपथ॑रखिना ॥१०॥ २॥ 


पश्वायं --हे ( पुरूबसू ) बहुत विद्वानों में वसनेवाले ( भ्रक्ष्विना ) बायु प्रौर 
सुर्य के समान वर्त्तमान घम्म श्रौर न्याय के प्रकाशक | ( ग्रबसे ) रक्षादि के श्रम 
हम लोग ( उक्येभिः ) वेदोक्त स्तोत्र वा वेदविद्या के जाननेबाले विद्वानों के इष्ट 
वचनों के ( भ्रः ) विचार से जहाँ ( कण्बानाम्‌ ) विद्वानों की ( प्रिये ) प्यारी 
( सवसि ) सभा में श्राप लोगों को ( निह्वयामहे ) प्रतिशय श्रद्धा कर्‌ बुलाते हैँ 
वहाँ भाप लोग ( अर्बाक्क्‌ ) पीछे ( ५०) ) सनातन ( कम्‌ ) सुख को प्राप्त हो गो 
( च ) घौर ( हि ) निश्चय से (सोमम्‌ ) सोमवल्ली श्रादि ग्रोषधियों के रसों को 
( षक्युः ) पिश्रो ॥ १०॥ 

भावार्थ--राजप्रजाजनों को चाहिए कि विद्वानों की सेभा में जाकर नित्य 


| उपदेश सुनें जिससे सब करने और न करने याग्य विषयों का बोध हो ॥ १० ॥ 


यहाँ राजा और प्रजा के धर्म्म का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थं 


६ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यहु इतरा वर्ग और संतालीसवां गुक्‍्त समाप्त हुथ्रा ॥ 
5 
प्रयाऽस्य षोडशबंस्पाऽष्टचत्वारिश्ञस्य सूक्तस्य प्रस्क्रणब ऋषि: । उषा देवता | १9) 
७,६ बिराट्‌ पथ्यावृहती, ५, ११, १३, निचुश्पच्याबूहृती, १२ बृहती, 
१४ पथ्याबृहती च छन्दः । मध्यमः स्वरः । ४, ६, १४ विराट्‌ 
सतः पडि. क्तः, २, १०, १६ निचुत्सतः पड: किति, 
८ पऽ क्तिइ्ृत्वः । पञु्चम: स्वरः ॥ 
भब भ्ड़तालीसवें सूक्त का भ्रारम्भ है। उसके पहुले मन्त्र में उवा के समान 
पुत्नियों के गुण होने चाहिएँ इस बिषय क्षा उपदेश किया है— 
सह वामेन॑ न उपो व्युच्छा दुहितर्दिवः । 
सह धुम्नेन बृदता विभावरि राया देवि दास्व॑ती ॥ १॥ 
( दिवः ) सूर्यप्रकाश की ( दुहितः ) पुत्री के समान 


पदार्थ --हे 


हि 

| ( उषः ) उषा के तुल्य वर्तमान ( विभाबरि ) विविध i ( वेवि ) विद्या 
| सुशिक्षाश्ों से प्रकाणमान्‌ कन्या ( दास्वती ) प्रशस्त दानयुक्त ! 
{ बड़े ( बाधेन ) प्रशंसित प्रकाश ( छू स्तेन ) न्यायप्रकाश के सहित ( राया ) 
| घक्रत्रत्ति राज्यलक्ष्मी के ( सह ) 


तू ( बृह॒ता ) 
हा विद्या 
सहित ( नः) हम लोगों को ( व्युच्छ ) विविध 
प्रकार प्रेरणा कर ॥ १॥ 


भावार्थ -यहाँ वाचकंलुप्तोपमाल छ्ू।र है। जैसे कोई स्वामी भूत्य को वा भूत्य 


४ स्वामी को सचेत कर्‌ व्यवहारों में प्रेरणा करता है भ्रौर जैसे उवा भ्रर्थात्‌ प्रातःकाल 
की बेला प्राणियों को पुरुषार्थं युक्त कर बड़े-बड़े पदार्थ समूह वा सुख से युक्त कर 


करें ॥ १ ॥ 
फिर बहू उषा क॑ती भौर क्या करती है इस विषय का उपवेश 
पगले मन्त्र में किया है-- 


अश्वावतीगो मतीरविःुरिदो भूरि च्यवन्त वस्तवे । 
उदीरय प्रतिं मा खतां उपशोद राधों मघोनांम्‌ ॥२॥ 


- 'वार्थ--है (उषः ) उषा के सदृश स्त्र ! तू जैसे यह्‌ उभ इणबुक्ता 'णयुक्ता उषा 
है वेसे ( अइवाबती: ) प्रशंसनीय व्याप्तियुक्त ( गोसती: ) बहुत गो श्रादि पशु सहित 
( विशवसुबिबः ) सब वस्तुओं को श्रच्छे प्रकार जानने वाली ( सूनृताः ) भ्रच्छे प्रकार 
ग्रियादियुक्त वाशियों को ( चस्तबे ) Et में निवास के लिए (भूरि ) बहुत 
( उदीरय ) प्रेरणा कर भौर जो व्यवहारों से ( च्यवन्त ) निवृत्त होते हैं उन को 
( मघोनाम्‌ ) धनवानों के सकाश से ( राधः ) उत्तम-से-उत्तम धन को ( चोद ) 
प्रेरणा, कर उन से ( सा ) मुझे ( प्रति ) ग्रानन्दित कर ।। २॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में बा्रकलुप्तोपमाल छकार है । जैसे भ्रच्छी शोभायमान 
हशा सब प्राणियों को सुख देती है वैसे स्त्रियाँ भ्रपने पतियों को निरन्तर सुख दिया 
करें ॥ २॥ 
फिर यह्‌ फैसी हो इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


उवासोषा उच्छाच्च तु देवी जीरा रथानाम्‌ । 
ये अंस्या आचरंणेषु दधिरे संमुद्रे शरस्य; ॥१॥ 


पदार्थ--जो स्त्री उपा के समान ( जीरा ) वेगयुक्त ( पेषी 

बाली ( रथानाम्‌ ) प्रानन्ददायक यानों के उ ( CR , रे) क 

{ परस्याः ) इस सृती स्त्री के ( प्राचररोषु 0 अक प्राचरणों में समुत्रे, न ) 
से सागर में ( अंवस्यबः ) .भपने धराप के सुनने वाले विद्वान्‌ लोग उत्तम 

नौका से जाते-प्रांते हैं वैसे ( बध्निरे ) प्रीति को घरते है व पुरुष प्रत्यन्त भानन्द को 

॥ * 


म लाजा ६ । जिस को धपने समान प्रौर 
स्त्री मिलती है वह सुख ks प्राप्त होता है भौर नहीं ॥ ३ hp 





























Wo 


जो प्रभात समय में योगाभ्यास करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं 
इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र सें किया है-- 
उपो ये ते प्र यामेषु युज्ञते मनों दानाय रयं: । 
त्राह तत्कण्व एपां कण्ब॑तमो नाम॑ शृणाति णाम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ - हे विद्वन्‌! जो ( सुरयः ) स्तुति करने वाले विान्‌ लोग ( ते ) 
प्राप से उपदेश पाके ( प्रन्न) इस ( उषः) प्रभात के ( यामेषु ) प्रहरों में 
( दानाय ) विद्यादि दान के लिए ( सनः ) विज्ञानयुक्त चित्त को ( प्रयुञ्जते `) 


i क्त करत हैं वे जीवन्मुक्त होते हैं श्रौर जो ( कण्वः ) मेधावी ( एषाम्‌ ) इन 
(नणाम्‌ ) र विद्वानों के ( नास ) नामों को ( गृणाति ) प्रशंसित करता है 


बह ( कण्वतमः ) श्रतिशय मेधावी होता है॥७॥ 


भावार्थ --जो मनुष्य एकान्त, पवित्र, निरुपद्रव देश में स्थिर होकर यमादि 
संयमान्त उपासना के नव श्रगों का अभ्यास करते हैं बे निर्मल ग्रात्मा होकर ज्ञानी, 
ग्राप्त श्रौर मिद्ध होते हैं भ्रौर जो इनका संग झर सेवा करते हैं वे भी शुद्ध श्रन्तःकरण 
होके ग्रात्मयोग के जानमे के श्रधिकारी होते हैं ॥ ४॥ 
[फर वह उषा क्या करतो है इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है-- 
रा घा योपेंव सनयुपा यांति प्रधुझ्ञती । 
जरय॑न्ती वृज॑नं पद्वदीयत उत्पातयति पक्षिण॑ः ॥।५।।३॥ 
पदार्थ--जो ( योषेव ) सत्स्त्री के समान ( प्रभुञ्जती ) श्रच्छे प्रकार 
भोगती ( सुनरी ) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त होती ( जरयन्तो ) जीर्णावस्था को करती 
( उषाः ) प्रातः समय ( पहल ) पगों के तुल्य ( बुजनम्‌ ) मार्ग को ( ईयते ) 
प्राप्त होती हुई ( याति ) जाती ग्रौर ( पक्षिणः ) पक्षियों को ( उत्पातयति ) 
उड़ात्ती है उस काल में सब को योगाभ्यास ( घ ) ही करना चाहिए ।। ५॥ 
भावार्थ --जैसे प्रातः काल की बेला निर्मल तथा सब प्रकार से सुख की देने 
चाली, योगाभ्यास का कारण है उसी प्रकार स्त्रियों को होना चाहिए ॥ ५॥ 


फिर बह फंसी हो इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
बि या सृजति सम॑नं व्यर्थिनः पदं न वेत्योदती । 
बयो नकिष्टे पप्तिवांस॑ आसते व्यष्टो वाजिनीवती ॥६॥ 


पदार्थ -- हे योगाभ्यास करमेहारी स्त्रि! श्राप जैसे ( या ) जो ( श्रोबती ) 
्ा्रता को करती हुई ( नकिः ) शब्द को न करती ( बाजिनीबती ) बहुत क्रियाओं 
का मिमित्त.( उषः ) प्रातः समय ( श्रथिनः ) प्रशस्त भ्रर्थ वाले का ( पदं न ) 
प्राप्ति फे योग्य के समान ( समनम्‌ ) सुन्दर संग्राम को जैसे ( बिवेति ) व्याप्त 
होती है जिस की ( व्युष्टौ ) दहन करने वाली कान्ति में ( पप्तिबांक्तः ) पतनशील 
( बयः ) पक्षी ( भ्रासते ) स्थिर होते हैं वह॒ वेला ( ते ) तेरे योगाम्यास फे लिए है, 
इसको तू जान ॥ ६॥ 
भावार्थ --इस मस्त्र में उपमालङ्कार है। जसे स्त्रियाँ व्यवहार से अपने पदार्थों 
को प्राप्त होती हैं बैसे उषा भ्रपने प्रकाश से श्रधिकार को प्राप्त होती हैं जसे बह 
दिन को उत्पन्स श्रौर सब प्राणियों को उठाकर श्रपने-अपने व्यवहार में प्रवत्तं मान 
कर रात्रि को निवृत्त करती श्रौर दिन के होने से दाह को भी उत्पन्न करती है वैसे 
ही सब स्त्रियों को भी होना चाहिए ।। ६॥ 
फिर उषा के समान स्त्रयां हों इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
एपायुंक परावतः सूर््यस्यो द य॑नाद्‌धं । 
शतं रभिः सुभगोषा ध्यं वि यांत्यभि मानुपान्‌ ॥७॥ 
पदार्थ - हे स्त्रियो ! जैसे ( एषा ) यह ( उदाः ) प्रातः काल ( परावतः ) 
दूर देण से ( सूर्यस्प ) सूर्यमण्डल के ( उदयनात्‌ ) उदय से ( भ्रधि ) उपरान्त 
( प्रष्यम्ययुष्त ) ऊपर से, सम्मुख से सब में युक्त होती है जिस प्रकार ( इयम्‌ ) 


- यह ( सुभगा ) उत्तम एश्वय्यंयुक्त ( रथेभिः ) रमणीय यानों से ( दतम्‌ ) ग्रसंख्यात 


( मानुषान्‌ ) मनुष्यादिकों को ( वियाति ) विविध प्रकार प्राप्त होती है वैसे तुम 


- भी युक्त होम्रो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ - जैसे पतिव्रता स्त्रियाँ नियम से श्रपने पतियों की सेवा करती हैं। 
जैसे उपा से सब पदार्थों का दूर देश से संयोग होता है बैसे दूरस्थ कन्या, पुत्रों का 
वि में स्वयंवर विवाह करना चाहिए जिससे दूर देश मे रहनेवाले मनुष्यों से 
-प्रीति बढ़े । जैसे निकटस्थों का विवाह दुःखदायक होता है वैसे दी द्रस्थों का विवाह 
प्रानन्दप्रद होता है ॥ ७॥ . 
फिर वह कंसी हो इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है -- 
विश्वमस्या नानाम चक्ष॑से जगज्ञ्योतिष्क्रगोति इनरी' । 
अप द्वेषां मधोनों दुहिता दिव उषा उच्छदप स्रिध॑: ॥८॥ 
पदार्थ --हैं स्त्रियो ! तुम जैसे ( मघोनी ) प्रशंसनीय धननिमित्त (सूनरी ) 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त करनेवालो ( दिः ) प्रकाशमान्‌ सूर्य्यं की ( दुहिता ) पुत्री के 
प्रकाशन वाली प्रभात की वेला ( विइबम्‌ ) सव जगत्‌ को 


e 


श सदृश ला 
३ ri हे (न ज्योतिः ) प्रकाश को (करोति ) करती है श्रौर ( त्रिघः 
. हिसक ( 32 द्वेष करनेवाले शत्रुओं को ( श्रपोच्छत्‌ ) दूर करती है वैसे पति 


ten 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जैसे सती स्त्री विचन को 
दर कर कत्तव्य कर्मों को सिद्ध करती हैं, वैसे ही उषा डाकू, चोर, शत्रु आदि | | 
दर कर कार्य्यं की सिद्धि करानेवाली होती है॥ ८॥ | 
प् फिर वह कैसी होके षया करे इस विषय का उपदेश श्रगले. मन्त्र में किया हे 
] कि CET, 
उप आ भांहि भानुना चन्द्रेणं दुहितदिवः । 
® र . ५३ . च्छ्न्ती AAI 
आवहन्ती भूयेस्मभ्यं सौभ॑गं व्युच्छन्ती दिविष्टिष ॥६॥ 
पदार्थ-हे ( दिवः ) सूर्य्यं के प्रकाश की ( दृहितः ) पुत्री के तुल्य कन्ये 
जैसे ( उषाः ) प्रकाशमान्‌ उपा ( भानुना ) सूर्य्य और ( चन्द्रेण ) चन्द्रमा न | 
( श्रस्मम्यय्‌ ) हम पुरुपार्थी लोगों के लिए ( भूरि ) बहुत र ( सौभगम्‌ ) ऐश्वय्यं के 
समूहों को ( आवहन्ती ) सब ओर से प्राप्त कराती ( दिविष्टिष. ) प्रकाशित क्रान्तियों | 
में ( व्युच्छन्ती ) निवास कराती हुई Fi को प्रकाशित करती हैं वैसे ही तू विद्या | 
रौर शमादि से ( श्रा आहि ) सुशोभित हो ॥ ६ ॥ द 
भावार्थ ~-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जैसे विदुपी धामिक कन्या _ 
माता और पिता दोनों के कुलों को उउ्ज्त्रल करती है ड उपा स्थूल, सूक्ष्म अर्थात 
बड़ी-छोटी दोनों तरह की बस्तुश्रों को प्रकाशित करती है ॥ ६ ॥ 
फिर वह उषा केसी होकर किससे क्या करे इस विषय क उपदेश 
प्रगले मन्त्र में किया है-- 


रश्व॑स्य हि ्राण॑नं जीव॑नं से वियदुच्छसि इनि । 

सा नो रथेन बृदता विभावरि श्राथि चित्रामघे हवस्‌ ॥१०॥४॥ 

पदार्थ -हे ( सूनरि ) अच्छे प्रकार व्यवहारों को प्राप्त ( विधावरि ) विविध 
प्रकाशयुक्त ( चित्रामघे ) चित्र-विचित्र धन से सुशोभित स्त्रि ! जैसे उपा ( बृहता ) 
बड़े ( रथेन ) रमणीय स्वरूप वा विमानादि यान से विद्यमान, जिसमें ( विइवस्य ). 
क्ब प्राणियों के ( प्राणनम्‌ ) प्राणा प्रौर ( जीवनम्‌ ) जीविका की प्राप्ति का सम्भव 
होता है बैसे ही ( तबे ) तेरे में होता है यत्‌) जो तू (बन: ) हम लोगों को 
( ब्युच्छसि ) विविध प्रकार वास करती है वह तू हमारे ( हवम्‌ ) सुनने-सुनाने 
योग्यः वाक्यों को ( श्रुधि ) सुन ॥ १० ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे उषा से सब प्राणि- ' 
म को सुख होते हैं वेसे ही पतितब्रता स्त्री से प्रसन्न पुरुष को सब श्रानम्द होते 

॥ १० ॥ 
फिर बह्‌ कैसा है इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है -- 
उपो वाजं हि वंस्व॒ यश्चित्रो मालुषे जनें । 
तेना वह सुकृतों अध्वराँ उप ये त्वां शृणन्ति वहयः ॥११॥ 


pe -है ( उषः) प्रभात बेला के तुल्य वर्त्तमान स्त्रि! तू ( यः) 
जो ( चित्रः ) प्रद्‌भुत गुण, कमं, स्त्रभावयुक्त ( कतः ) उत्तम कर्मं करनेवाला 
तेरा पति है उस (मानुषे, जने ) विद्या, धर्मादि गुणों से प्रसिद्ध मनुष्य में 
(_बाजम्‌ ) ज्ञान वा भ्रन्न को ( हि ) निश्चय करके ( बंलथ ) सम्यक्‌ प्रकार से सेवन 
कर (ये) जो (बह्वयः) प्राप्ति करनेवाले विद्वान्‌ मनुष्य जिस कारण से 
( भ्रध्वरान्‌ ) श्रध्वर, यज्ञ वा श्रहिसनीय विद्वानों की ( उपगुणन्ति ) श्रच्छे प्रकार | 
स्तुति करते श्रौर तुझको उपदेश करते हैं ( तेन) उससे उनको ( प्रावह ) सुखं 
को प्राप्त कराती रह ।। ११ ॥ 

भावार्थ -जो मनुष्य जैसे मूर्यं उषा को प्राप्त होके दिन को कर सब की | 
सुख देता है वैसे ग्रपनी स्त्रियों को भूषित करते हैं उनको स्त्रियाँ भूषित कर 
इस प्रकार परस्पर प्रीति उपकार से सदा सुखी रहें ॥ ११॥ 

ME ह कया करे इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 

बश्वान्दुवा आ बंद सोम्रपीतयेऽन्तरिक्षादुपस्त्वम्‌ । 

सास्मासु धा गोमदश्वाबदुकथ्य१मुषो वाजं सुवीर्यम्‌ ।॥ १२॥ 


पदार्थ -है ( उषः ) प्रभात वेला के तुल्य स्त्रि! मैं ( सोमपीतये ) 
सोम दि पदार्थो को पीने के लिए ( श्रम्तरिक्षात्‌ ) ऊपर से ( विइवान्‌ ) ग्रसित 
| देवान्‌ ) दिव्य गुणयुक्त पदार्थों रौर जिस तुझको प्राप्त होता हूँ उन्ही को तू भी | 
( आवह ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो, हे (उघः ) उपा के समान हित करने श्रौ 
( सा ) तू ( सब ) इप्ट पदार्थो को प्राप्त करानेवाली ( प्रस्थामु ) हम लोगों म 
( गोमत्‌ ) इन्द्रिय, किरण और पृथिवी ग्रादि से ( अश्वावत्‌ ) और ग्रत्युत्तम तु रा 
से युक्त ( सुबो्यंम ) उत्तम वीर्य्यं पराक्रमकारक ( वाजन्‌ ) विज्ञान वा श्रत्त 
( धाः ) धारण कर ॥। १२॥ हे 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तो पमालङ्कार है। जैसे यह उषा अपने 
प्रादुर्भाव से शुद्ध वाउ, जल प्रकाश आदि दिव्य गुणों को प्राप्त a दोषों का नाई 
केर सब उत्तम पदार्थ समूह को प्रकट करती है व॑से उत्तम स्त्री गृह काय्यं में हो ॥ १३ 
फिर वह केसो होकर क्या देवे इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है 


यस्या रुश॑न्तो अचेयः प्रतिं भद्रा अदृक्षत । 
'सा नों रयि विवार सुपेशंससुषा द॑दातु सुग्म्य॑म्‌ ॥१३॥ 


hr पदार्थ--हे स्त्रि ! ( यस्याः ) जिस के सकाश से ये ( रुशन्तः ) चोर, डॉ ` 
; न्धकार प्रादि का नाश घौर ( Lh ) कल्याण अदा ( _ दीर्ध 
प्रत्यदृक्षत ) प्रत्यक्ष होती है ( सा) जैसे वह ( उवा ) सुरूप के देनेवाली 
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प्रभात की बेला ( नः ) हम लोगों के लिए ( विइववारम्‌ ) सब आच्छादन करने 
योग्य ( सुपेशसम्‌ ) शोभनरूपयुक्त ( रयिम्‌ ) चत्र्वात्त राज्यलक्ष्मी ( सुग्म्यम्‌ ) 
सुख को ( ददाति ) देती है वैसे होकर तू भी हम को सुखदायक हो॥ १३॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धार है। असे दित की निमित्त 
उषा के विना सुख से कार्य्यं सिद्ध नहीं होते भ्रौर स्वरूप की प्राप्ति भी नहीं होती 
वैसे ही सती स्त्री के विना यह सब नहीं होता ॥ १३ ॥ 


फिर वह किस प्रयोजन के लिए समर्थ होती 
गले सन्त्र में किया है -- 


ये चिद्धि त्वामृषयः पूर्व ऊतये जुहरेब्वंसे महि । 
सा नः स्तोमा अभि गृणीहि राधसोपः शुक्रेण शोचिषा॥१५। 


पदार्थ-हे उपा के तुल्य वत्तं मान ( महि ) महागुणविशिष्ट पण्डिता स्त्र ! 
( ये ) जो ( पूवं ) ग्रध्ययन किये हुए वेदार्थं के जाननेवाले बिद्वान्‌ लोग ( ऊतये ) 
भ्रत्यन्त गुण प्राप्ति वा ( श्रवसे ) रक्षणा श्रादि. प्रयोजन के लिए ( स्थाम्‌ ) तुझे 
( जुहुरे ) प्रशंसित करें तो ( सा ) तू ( शुक्रण ) शुद्ध कामों फे हेतु ( शोचिषा ) 
धर्मप्रकाश से युक्त ( राधसा ) बहुत धन से ( न: ) हमारे ( चित्‌ ) ही ( स्तोमान्‌ ) 
स्तुतिसमूहों को ( हि ) निश्चय से ( श्रभि ) सम्मुख होकर ( गुरी ) स्वीकार 
कर ॥ १४॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपणलच्धार है । मनुष्यों को योग्य है कि जिन्हों 
वेदों को श्रव्ययन किया वे पूर्व ऋषि, और जो वेदों को पढ़ते हों उनको नवीन ऋषि 
जानें, श्रीर जैसे विद्वान्‌ लोग पदार्थों को जानकर उपकार लेते हैं बैसे ग्रन्य पुरुषों 
को भी करना चाहिए । किसी मनुष्य को मूर्खो की चालचलन पर न चलना चाहिए 

गीर जैसे विद्वान्‌ लोग श्रपनी विद्या से पदार्थों के गुणों का प्रकाश कर उपकार 

करते हैं, जैसे यह उपा श्रपने प्रकाश से सब पदार्थो को प्रकाशित करती है वैसे ही 
विदुषी स्त्रियाँ विश्व को सुभूषित करती रहें ॥१५। 


फिर वह कया करती है इस विषय का उपदेश भ्रगरे मन्त्र में किया है-- 
उपो यदद्य भानुना वि द्वारां बृणवों दिवः । 


स विषय का उपदेश 


£] . दि ~ [al 
प्र नो यच्छतादव्रकं प्रथु छदिः प्र देवि गोमतीरिषः ॥१५॥ 
पदार्थ-हे ( देवि ) दिव्य गुणयुक्त स्त्रि! जसे ( उषा ) प्रभात समय 
( भ्रद्य ) इस दिन में ( भानुना ) श्रपन प्रकाश से ( द्वारौ ) गृहादि वा इन्द्रियों के 
प्रवेश और निकलने के निमित्त ( प्रार्णावः ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती ग्रौर जैसे 
( नः ) हम लोगों के लि" ( यत्‌ श्रवृकम्‌ ) हिंसक प्राणियों से रहित ( पृथु ) सब 
ऋतुओं के स्थान ग्रौर श्रवकाश के योग्य होने से विशाल ( छदिः ) शुद्ध ्राच्छादन 
से प्रकाशमान्‌ घर श्रौर जैसे ( दिवः ) प्रकाशादि गुण (गोमतीः) बहुत ज्ञान किरणों 
से,युक्त ( इषः ) इच्छ्याम्नों को देती है वैसे ( वि प्रयच्छतात्‌ ) सम्पूर्ण दिया 
कर ॥१५॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
श्रतीत, वर्तमान श्रौर श्रानेवाले दिनों में सब मार्ग ओर द्वा प्रकाश 
वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि सव ऋतुओं में सुल देनेवाले घरों को रच, उन 
भोग्य पदार्थो का स्थापन कर श्रौर वह सब स्त्री के श्रधीन कर प्रति दिन सुखी 
रहें ॥१५॥ 
फिर वह किससे क्‍्या.दे इस विषय फा उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


सन्नं राया बहता विश्वपंशसो/ मिमिक्ष्वा समिळांभिरा | 


सं यन्गेन॑ विश्वतुरोपो महि सं वाजेश जिनीवति ॥१३६॥५॥ 


पदार्थ -हे ( ) प्रातः समय के समतुल्य वत्तमान ( वाजिमीवति ) 
अशंसनीय क्रियायुक्त ( महि ) पूजनीय विदुषी सित्र ! तू जैसे ( उाः ) सब रूप को 
प्रकाश करनेवाली प्रातः समय की वेला ( बिइवपेशसा ). सब सुन्दर रूपयुक्त 
( बृहता ) बड़े ( विश्वतुरा ) सब को प्रवृत्त करनेवाले ( संधश्नेन ) विद्या, धर्मादि 
गुण प्रकाशषुक्त ( राया ) प्रशंसनीय धन ( समिळाभिः ) भूमि, वाणी, नीति श्रौर 

सं बाज: ) श्रच्छे प्रकार युक्त ग्रन्त, विज्ञान से ( नः ) हम लोगों को सुख देती है 

वसे!ही इनसे तू हमें सुख दे ॥१५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे विद्वानों की वस्तुएं शिक्षा 
से उषा के गुण का ज्ञान उससे पुरुषार्थसिद्धि फिर उससे सब सुखों की निमित्त वस्तुएं 
प्राप्त होती हैं वसे ही माता की शिक्षा से पुत्र उत्तम होते हैं भ्रन्यथा नहीं ॥१६॥ 

इस सक्त में उपा के दृष्टान्त से कन्या श्रौर स्त्रियों के लक्षणों का प्रतिपादन 
करने से इस सक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह अडतालीसबाँ सूषत और पाँचवाँ वर्ग समाप्त हुश्रा ॥ 
छ 
%यास्य चतुऋः चस्येकोनपञ्चाशस्य सूक्तस्य प्रस्कण्ध ऋषि: । उषा देवता । 
निचदनुष्ट्रष्‌ छन्दः | गान्धारः स्बरः। 


अब उनचासवें सूक्त का श्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में उषा के दृष्टान्त से 
स्त्रियों फे कर्म का उपदेश किया है-- 


उपो भद्रेभिरा गाह दिवश्रिद्रोचनादधिं | 
वईन्त्वरुणप्सब उप॑ ला सोमिनो ग्रहम्‌ ॥१॥ 







पा अपन प्रकाश से 
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. पदार्थ-हे शुभ गुणों से प्रकाशमान्‌ स्त्रि ! जैसे ( उषः ) उषा कल्याण- 
निमित्त ( रोचनात्‌ ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान्‌ से ( ग्रधि) ऊपर ( भद्रोभिः ) 
कल्याणकारक गुणों से अच्छे प्रकार राती है बैसे ही तू ( ग्रागहि) प्राप्त हो म्रौर 
जैसे यह ( दिवः ) प्रकाश के समीप प्राप्त होती है वसे ही ( त्वा ) तुझको (प्रदण- 
प्सबः) रक्त गुराविशिष्ट छेदन करके भोक्ता ( सोमिनः ) उत्तम पदार्थं वाले विद्वान्‌ 

गह्‌ ) निवास स्थान को ( उपवहन्तु ) समीप प्राप्त करें ।।१॥। 

भावार्थ --जिस उपा की, भूमि-संयुक्त सूर्य के प्रकाश से उत्पत्ति है, वह दिन 
रूप परिणाम को प्राप्त होकर पदार्थो को प्रकाशित करती हुई सबको श्राह्नादित 
करती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य, विद्या, योग से युक्त स्त्री श्रेष्ठ हो ॥१॥ 

फिर बह कंसी है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्थां उपस्त्वम्‌ । 
तेनो सु्रब॑सं जनं प्रावाद्य दहितदिवः ॥ २॥ 


पदार्थ-हे ( दिवः ) प्रकाशमान्‌ सूर्य्यं की ( दुहितः ) पुत्री के तुल्य 
उषः ) वर्तमान स्त्रि! तु ( यम्‌ ) जिस ( सुपेशसम्‌ ) सुन्दर रूप ( सुखम्‌ ) 
श्रानन्दकारक (रथम्‌ ) क्रीड़ा के साधन यान के ( श्रध्यस्थाः ) ऊपर बैठने वाले 
प्राणी आनन्द को बढ़ाते हैं ( तेन) उस रथ से ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम श्रवणयुक्त 
जनम्‌ ) विद्वान्‌ मनुष्य की ( प्राव ) अच्छे प्रकार रक्षा श्रादि कर ॥२॥ 
भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य लोग जैसे सूर्य्यं के 
प्रकाश से सुरूप की प्रसिद्धि होती है वैसे ही विदुषी स्त्री से घर का काम श्रौर पुत्रों 
की उत्पि होती है--ऐसा जानकर उनसे उपकार लेवे ॥२॥ 


फिर बह फंसी है इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
वर्यृश्चित्ते पतत्रिणों द्रिपच्चतुष्पदजेनि । 


उवः ग्रारन्नतूरचु दिवा अन्तभ्यर्पार ।|३॥। 


पदार्थ -हे स्त्रि! जैसे ( अर्जुनि ) अ्रच्छे प्रकार प्रयत्न का निमित्त( उषः ) 
उपा ( दिवः ) सूर्य्यप्रकाश से ( ग्रन्तेभ्यः ) समीप से ( ऋतून्‌ ) ऋतुभ्नों को सिद्ध 
और ( द्विपत्‌ ) मनुष्यादि तथा ( चतुष्पत्‌ ) पशु ग्रादि का बोध कराती हुई सबको 


प्राप्त होके जैसे इससे ( पतत्रिणः ) नीचे-ऊंचे उड़नेवाले ( बयः ) पक्षी ( प्रारन्‌ ) 
इधर-उधर जाते ( चित्‌ ) वैसे ही ( ते ) तेरे गुण हों ॥३॥ 

मावार्थ -इस मन्त्र में उपपालंकार है। जैसे उपा मुहूर्त प्रहर, दिन, मास, 
ऋतु, ग्रयन अर्थात्‌ दक्षिणायन ग्रौर वर्पो का विभाग करती हुई सब प्राणियों के 
व्यवहार और चेतना को विभक्त करती है वैसे ही स्री सब गाृहुक्ृत्यों को पृथक्‌ 
पृथक करें ।।३॥ 


किर वहु फंसी और क्या करें इस बिषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 

व्युच्छन्ती हि रस्मिभिविश्रमाभासिं रोचनम्‌ | 

ता त्यासुपत कसबा गाः कण्वा अहूषत ॥४॥।६॥। 

पदार्थ--है ( वसूयवः ) ! प्रथिवी श्रादि वमुग्रों को संयुक्त भ्रौर वियुक्त 

करनेवाले ( कण्वाः ) वृद्धिमान्‌ लोग जैसे ( उषः ) उपा ( ब्य॒च्छन्ती ) विविध 
प्रकार से धसाने वाली ( हि ) निश्चय ही ( रदिमिभिः ) किरणों से ( रोचनम्‌ ) 
रुचिकारक ( बिइवम्‌ ) सब संसार को ( श्राभासि ) श्रच्छे प्रकार प्रकाशित करती 
है व॑सी ( ताम्‌ ( त्वाम्‌ ) तुझ स्त्री को ( गीभिः ) येदणिक्षायुक्त भ्रपनी 
वाणियों से ( अहूषत ) प्रशंसित करे ॥४॥ 


भावार्थ-विद्वानों को चाहिए कि उपा के गुणों के तुल्य स्त्री उत्तम होती 
इस बात को समभें ग्रौर सब को उपदेश करें ॥॥४। 


इसमें उपा के गुण वर्णंन करने से इस सूक्त के ग्रथं की पूर्व सुक्त के साथ 
संगति जाननी चाहिए ॥। 


यह उनचासवाँ सूक्त श्रौर छठा वर्ग समाप्त हुभ्ना ॥ 


Sf 


अथास्य त्रयोदशर्चस्य पञ्चाशस्य सूतस्य प्रस्कण्व ऋषिः । सूर्यो देवता । १,६ 
निचुद्गायत्री, २,४,८,६ पिपीलिका मध्या निचदगायत्री, ३ गायत्री 
५ यवमध्या विराड्गायत्रो विराइगायन्री च छन्द; । षड्जः स्वरः । 
१०,११ निचुवनुष्टप्‌ १२,१३ अभुष्ट्रप्‌ च छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


भ्रब पचासवं सूक्त का प्रारम्भ है उसके पहले मन्त्र में फेसे लक्षण वाला सूर्य है 
इस विषय फा उपवेश किया है-- 


उदु त्यं जातवेदसं देवं ब॑हन्ति केतवः । दृशे विश्वाय दयम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम जैसे ( केतवः ) किरणों ( बिइवाय ) सबके 
बृशे ) दीखने ( उ ) ग्रौर दिखलाने के योग्य व्यवहार के i ( र ) उस 
अक र उत्पन्न हुए ह को ps a / देवम्‌ ) प्रकाशमान्‌ | 
वमण्डल को (उद्वहन्ति ) ऊपर वं श्रम का सुख देने. 

के लिए सुशोभित स्त्रियों को विवाह विधि से प्राप्त होग्नो । Ri | 5 
भावार्थ--धामिक माता-पिता श्रादि विद्वान्‌ लोग--जैसे घोड़े रष को भ्रौर 
किरणों सुय्यं को वहन करता है ऐसे ही विद्या भौर घर्म के प्रकाश Ee 
स्त्रियों से सब पुरुषों का. विवाह करावें ।।१॥ बर मणा 





ऋग्वेद ध्र० १। भ्र० ४। वर्ग ७, ८ ॥ 
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फिर कौन किसके लिए क्या करें इस बिषय का उपदेश प्गले सन्त्र में किया है- 
अप त्ये तायवों यथा नक्ष॑त्रा यन्स्यक्कमिंः । बराय विश्वचक्षसे ॥२॥ 


पदार्थ-हे स्त्री-पुरुषो ! तुम ब ) जैसे ( अक्तुभिः ) रात्रियों के साथ 
er ) नक्षत्र ध्रादि क्षय रहित पौर ( तायबः ) वायु ( थिएवचक्षसे ) 
ne के दिखाने वाले ( सूरय ) सूय्येलोक के धर्थ ( अपयन्ति ) संयुक्त-वियुक्त होते 
हैं बैसे ही विवाहित स्त्रियों के साथ संयुक्तवि i हृभ्ना करो ॥२॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार ६। जैसे रानि में नक्षत्र चन्द्रमा के 
साथ प्रौर प्राण शरीर के साथ रहते हैं वसे विवाह करके स्त्री पुरष श्रापस में रहा 
करें ॥२।। 


फिर बे कंसे हों इस विषय का उपदेश प्रगले सन्त्र में किया है-- 
अदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनुं। आजं॑न्तो अग्नयो यथा ॥३॥ 


पदार्थ --( यथाः ) जैसे ( भस्य ) इस सविता के ( ज्ञाजन्तः ) प्रकाशमान्‌ 
( घश्नयः ) प्रज्वलित ( केतवः ) जनाने वाली ( रइप्रयः ) किरणों ( णनाम्‌ ) 
मनुष्यादि प्राणियों को (भ्रु) घ्रनुकूलता से प्रकाश करती हैं वेसे मैं भ्रपनी विवाहित 
ती घोर प्रपने पति ही को समागम के योग्य देखू भ्रत्य को नहीं ॥३॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे प्रज्वलित हुए प्रग्नि प्रौर 
ूर्य्यादिक बाहर सब में प्रकाशमात्‌ हैं वेसे ही प्रन्तरात्मा में ईश्वर का प्रकाश वत्त॑मान 
है इसके जानने के लिए सब मनुष्यों को प्रयत्न करना योग्य है। उस परमात्मा की 
पराशा से परस्त्री के साथ पुरुष भ्रौर परपुरुष के संग स्त्री व्यभिचार को सर्वधा छोड़के 
पाशिगृहीत प्रपनी-भ्रपनी स्त्री भ्रौर प्रपने-प्रपने पुरुष के साथ ऋतुगामी ही 
होगें ।।३॥। 


फिर बहु सूर्य कंसा है इस बिषय का उपदेश धरगे मक्र में किमा है-- 
तरणिरविश्वद॑शेतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥४॥ 


पार्थ हे ( सस्यं ) चराचर के भ्रात्मा ईश्वर ! जिससे ( बिह्यवर्शतः ) 
विश्व के दिखाने धौर ( तरणि: ) शीघ्र सबका भ्राक्रमणा करने ज्यो तिष्कृत्‌ ) 
स्वप्रकाशस्वरूप भाप ! ( रोश्वनम्‌ ) रुखिकारक ( विधम्‌ ) सब जगत्‌ को प्रकाशित 
करते हैं इसी से भ्राप स्वप्रकाशस्वरूप हैं ॥४। 

भाद्दार्ध--ृप मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे पुय प्रौर बिजुली 
बाहुर-भीतर रहने बाले सब स्थूल पदार्थों को प्रकाशित करते हैं बैसे ही ईश्वर भी 
सब्र बस्तुमान्न को प्रकाशित करता है ।।४॥ 


फिर हु अगदीएवर कैसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले भन्त्र भें किया है-- 
प्रत्यङ्‌ देवानां विरः प्रत्यङ्ड्देँषि मानुपान । 
प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वदेश ॥५॥७॥ 


पदार्थ -- है जगदीएबर ! श्राप ( देवानाम्‌ ) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों फे 
( bi प्रजा ( मानुषान्‌ ) ष रों को ( प्रत्यश्टहः वेषि ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हो 
प्रौर भ्रातमाप्नों में ( धरत्यहः f प्राप्त होते हो इससे ( बिएवं स्थुशे ) सब 
सुखों फे देखने फे भ्रथे सबं के ( प्रत्यड्‌, ) प्रत्यगात्मरूप से उपासनीय हो ॥४॥ 

भावषार्ध -- क्योंकि ईएवर सब कहीं व्यापक, सबके श्रात्मा का जाननेवाला 


प्रौर सब कर्मों का साक्षी है इसलिए बही सब सज्जनों द्वारा नित्य उपासना करने 
के योग्य है।५।। 


येना पावक चक्ष॑सा भुरण्पन्तञ्जनाँ अनुं | त्वं व॑रुण पश्य॑सि ॥६॥ 


पदार्थ -- है ( पाक ) पविश्रकारक ( बदण ) सबसे उत्तम जगदीश्वर ! 
प्राप ( घेन ) जिस ( चक्षसा ) विज्ञान प्रकाश से ( भुरण्यन्तम्‌ ) धारण वा 
पोषण करते हुए लोकों या ( अनान्‌ ) मनुष्यादि को (भ्रनुपश्यसि ) प्रच्छे प्रकार 
देखते हो उस शानप्रकाश से हम लोगों को क्ृपापूर्वक संयुक्त कीजिए ॥६॥ 

भावार्थ --परमेशवर की उपासना फे विना किसी मनुष्य की विज्ञान वा 


पविभ्रता सम्भव नहीं हो सकते । इससे सब मनुष्यों को एक परमेश्वर ही की उपासना 
"करनी चाहिए ॥१॥ 


फिर षह ईइवर कया करता है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
वि द्यामेषि रज॑पृध्वहा मिमानो अभिः | पश्यन जन्मानि हयै ॥७॥ 


पदार्थ-- हे ( सूर्यं ) घराचराउत्मन्‌ परमेश्वर ! श्राप जैसे सुय्यंलोक 
प्रक्तुनि: ) प्रसिद्ध रात्रियों है ( पृथु ) विस्तारयुक्त ( रजः ) लोकसमूह भ्रौर 
प्रहा ) दिनों को ( मिमानः ) निर्माण करता हुमा i थु) बड़े.बड़े ( रः ) 
भ gi शाला म का करता है वैसे हुम ल गा के ( जन्मानि ) पहले- 
र वर्षमान जन्मे पक्ष्यन्‌ ) देखते थे से 

जानने झौर प्राप्त होने वाले हो $ | र ) be rr 
भावाषं--जिसने सूय्यं भ्रादि लोक बनाये भ्रौर सब्र जीवों के पाप- पुण्य को 
देखके टीक-टीक उनके सुख-दुःख रूप फलों को देता है वही सबका सत्य-स्वरूप 


 त्यायकारी राजा है ऐसा सब मनुष्य जानें ।।७॥ 


` किर वह जगदीश्वर शंसा है इस बिषय का उपदेश भ्रगले मन्तरं सें किया है-- 

स॒प्त ला हरितो रथे वईन्ति देव सूये । शोचिष्केशं विचक्षण ॥८॥ 

है ( दवण ) सबको देखने ( देव | देनेहारे (सुं) 
सुस्येलोक 





जसे ( सप्त ) हरितादि सात ( ) जिनसे 
) पवित्र दीप्तिवाले : लोक को ( रथे) 


रमणीय सुन्दरस्वरूप रथ में ( बहस्ति ) प्राप्त करते हैं वैसे ( त्वा ) 
ग्रादि वेदस्थ सात छन्द प्राप्त कराते हैं ।।५॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। हे मनुष्यो ! जैसे 
के बिना सूय्यँ का दर्शन नहीं हो सकता वैसे ही वेदों को ठीक जाने विना परमेश्वर का 
दंशेन नहीं हो सकता ऐसा निश्चय जानो ॥८॥ 
| च्य | 
अयुक्त सष्त शुन्ध्युवः सरो रथस्य नध्त्यः | 
‘r हु AN 
ताभिर्याति स्वयुक्षिभि! ॥ 8 ॥ 
पदार्थ-- हे ईएवर ! जैसे ( सूरः ) सब का प्रकाशक ( सप्त ) पूवोक्त 
{ नप्त्यः ) नाश से रहित ( शुरूयुव: ) शुद्धि करने वाली किरणों को ( र्ष 
रमणीय स्वरूप जगत्‌ में ( भ्रयुक्त ) युक्त करता धौर उनके सहित प्राप्त होता } 
वैसे प्राप ( ताभिः ) उन ( स्वयुक्तिभिः ) भ्रपनी युक्तियों से सब संसार को 
रखते हो ऐसा हम को दृढ़ निश्चय है ॥६॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है 
प्रकाशस्वरूप, भ्राकाश फे तुल्य सर्वत्र ब्यापक , उपासकों 
है वही सब मनुष्यों का उपास्य देव है ॥६॥ 
गन्त उपोतिष्पश्यन्त उत्तर घ्‌ 
उदवयन्तम॑सस्परि ऽपोतिष्पश्यन्त उत्तरस्‌ | 
आर | रे [| 
देवं दवत्रा हयमर्गन्म ज्योतिस्तसस ॥१०॥ 
पदार्थ - हे मनुष्यो ! असे ( ज्योतिः ) ईश्वर 
सूर्य्य को ( पश्यन्तः ) देखते हुए ( बयम्‌ ) हम लोग 
भ्रलग होके ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप ( उत्तरस्‌) सबसे उत्तभ, प्रलय से ऊध्व 
वत्त मान वा प्रलय करनेवाले ( देवश्ना ) देव, मनुष्य, पृथिव्यादिकों में व्यापक 
( देवम्‌ ) सुख देने ( उत्तमम्‌ ) उत्कृष्ट गुश-कर्म-स्वभावयुक्त ( छुर्यण ) सर्वात 
ईएवर को ( पयुदास ) सब प्रकार प्राप्त होवें वैसे तुम भी उसको प्राप्त 
होभ्रो ॥१०॥ 
भाबार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकर है । भनुष्यों को योग्य हैक 
परमेश्वर र सदृश कोई भी उत्तम पदाथं नहीं श्रौर न इसकी प्राप्ति के बिना को 
मनुष्य मुक्ति सुख को प्राप्त हो सकता है--ऐसा निश्चित जानें ।।१०॥ 


उयन्ध पिंत्रमह आरोइन्तुत्तरा दिवम्‌ । 
रोग ममं सूर्यं हरिमाणं च नाशय ॥ ११॥ 


। जो सूर्य के समान स्वय 
का पवित्रकर्ता परमात्या 


से उत्पन्न किथे प्रकाशमान 


आपको गायत्री ह 


ह 


( तससः ) भ्रज्ञानान्घकार है । 


पदार्थ है (भिन्रमहः) मित्रों से सत्कार के योग्य (सुर्य्य) सब ग्रोषषि प्रौर | 


रोगनिषारण बिद्याप्नों के जाननेवाले विद्वन्‌ | श्राप जैसे सूर्य 

{| ६ भ्रद्य ) प्राज 
( ड ) उदय को प्राप्त हुआ वा ( उत्तराघ्‌ ) कारणरूपी ) दो को 
Co भे क या मा सा का निवारण कर दिन को प्रकट 
ब्रीगम्‌ ) हृदय के रोगों श्रौर i घोर 
प्रादि को ( नाशाय ) नष्ट कीजिए ॥११॥ (हरन) हरय 
भावार्थ--इस मन्त्र में व।चकलुप्तोपमालंकार है.। जैसे सूर्य के उदय होने पर 

प्रन्धेरा घरौर चोरादि निवृत्त हो जाते हैं बैसे व्च की प्लस 
रोगों का निवारण हो जाता है ॥११॥ ० आओ 


फिर घे क्या करें इस विषय का उपदेश पगले मर्ज में किया है-- 
शुकेंए मे हरिमाणं रोपणाकांसु दध्मसि । 
अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दधससि ॥ १२॥ 


पदार्थ -जैसे श्रे जे | 
किये हुए को बोर ( Fi लोग कहें वैसे हुम लोग ( शुकेषु } के समातं ' 


कालु ) लेप भ्रादि क्रियाप्रों से (मे 

bh को खेंचनेवाले रोगनाशक प्रौषधियों को ( दध्मल्ति ) र करें ( भ्रथो 
स पश्चात्‌ (हारिब्रवेष ) जो सुखहरने ध्रौर मल बहाने वाले रोग हैं उनमें ( मे 
करें रद / हरणशील चित्त को ( तिवष्मसि ) निरन्तर स्थिर 


भवार्ष -- 


होवे ॥१२॥ मनुष्य लेपनादि क्रियाप्रों से रोगों का निवारण करके बल को प्राप्त 


फिर मनुष्य किस प्रकार प्रणाओं झा पालन करें इस विषय को 
। प्रगे सन्तर में कहा है-- 
उदगादयमादित्यो विःवैन सहा सह । 


हि एप अहं दविवते रधम्‌ ॥ १३॥ 

पदार्थ है विदठन्‌ ! यथा ( घयम्‌ ) दित्यः र्‌ 

(स को म हह (र शो 
ललकी हो जैसे तू ( अह्म्‌ ) घामिक ष के ( ह्िवन्तन्‌ ) द्वव करते 

के लिए तु को ( र्बयन्‌ ) मारता हुआ वर्चता है वैसे ( घहम ) में ( दियते ) श 


न मारे उसे मे आ घ इफ को मारता -है वैसे इसको मैं भी मारू जो 


रघम + 
आशय  ) न माझे ॥१३॥ 
निमित्त प्राण वा ठा 











॥१९। 


( de | 


को उचित है कि ध्नन्त बलयुक्त परमेश्‍वर के, बल हैं $ 
के व 
प्रजाओं का पालन यथावत्‌ क से वत्तंके सत्पुरयों के साथ मित्रता कर सर | 


ऋ वेदः मं० १। झ० 
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. ईस सूक्त में परमेश्वर वा भ्रग्ति के कार्य-कारणा के दृष्टाम्त से राजा के गुण 
वर्णात करने से इस सूक्ताथं की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए । 
यह्‌ भ्राठवाँ वर्ग, नवस अनुवाक घ्रौर पच्चासवाँ सूत समाप्त हुआ । 


i 


भ्रथास्प पञ्चदशचंस्येकपञ्चाशस्य सूषतस्यांगिरसः सब्य ऋषि: । इम्द्नो देवता । १,६, 
१० जगती, २,५,५ विराड्‌ जगती, ११-१३ निचृज्जगती च छन्वः । 
निषादः स्वरः । ३,४ भुरिक्‌ न्िष्ट्रप्‌, ६,७ न्निटप्‌, 

१४,१४ षिराद्‌ त्रिष्ट्रप्‌ च छन्दः । घ॑वतः स्वरः ॥ 
प्रब इककावनयें सूक्त का प्रारम्भ है । उसके पहुले मन्त्र सें इद्र शब्वार्थ के समान 

विद्वानों फे गुणों का उपदेश किया है--- 
आभि तयं मेष॑ पुंरूतम्मियमिन्द्रं गीसिमेदता बस्त अर्णम्‌ । 
Fo (Co HA हे 

यस्य द्यावो न विचरन्ति मालुषा सजे महिमभि विम॑म्चत ॥१॥ 

पदार्थ हे मनुष्यो ! तुम ( भ्र्णवभ्‌ ) समुद्र के तुल्य ( त्यम्‌ ) उस (मेषम्‌) ५ 
बृष्टि द्वारा सेचन करनेहारे ( पुरुहृतम ) बहुत विद्वानों से स्तुत ( ऋग्मियम्‌ ) 
ऋचाशों से मान करने योग्य ( मंहिष्ठम ) गुणों से बड़े ( इसम्‌ ) समग्र ऐश्वर्य | 
से युक्त शत्ृश्रों को विदारण करनेवाले राजा को ( गोभिः ) सत्य प्रशंसित वाणियों । 
से ( प्रभिमदत ) हृषित करो श्रौर सूर्य्यं के ( द्यावः ) किरणों के ( न) समान 
( यस्थ ) जिसको ( भुजे ) भोग के लिए ( मानुषा ) मनुष्यों के हित करनेवाले 
गुण (विचरन्ति ) बिचरते हैं उस ( वस्वः ) धन के देनेवाले ( विप्रम्‌ ) विद्वान्‌ का ९ 
( भ्रभ्यर्चंत ) सदा सत्कार करो ॥१॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलूप्तोपमालंकार हैं। मनुष्यों को { 

योग्य है कि जो बहुत गुणों के योग से सूर्य्य के सदृश विद्यायुक्त राजा हो, उसीका 
सत्कार सदा किया करे । इसके विना किसी को सुख भोग नहीं होता है ।।१॥ 

फिर वह इन्द्र कंसा है इस विषय फा उपदेश भ्रगले मन्त्रों में किया है--- 
अभरीम॑न्वन्तस् भिष्टिमूतयोंऽन्त रिक्षमान्तविंषी भिराष्टतस्‌ । 
इन्द्र दक्षांस ऋभवों मदच्युतं शतक्रतुं जव॑नी सूनृताऽरुइत्‌ ॥२॥ 

पदार्थ - हे सेनापते ! जिस आपकी ( ऊतयः ) रक्षा प्रजा का पालन करती { 

हैं ( दक्षासः ) विज्ञानवृद्ध शीघ्र कायं को सिद्ध करनेवाले ( ऋभब: ) मेधावी, ¦ 
विद्वान्‌ लोग जिस ( स्वभिष्टिम्‌ ) उत्तम इष्टियुक्त' ( पश्रन्तरिक्षप्राभ्‌ ) घ्रपने तेज { 












से श्न्तरिक्ष प्र्थात्‌ श्रवकाश में सबको सुख से पूर्ण करने ( सदच्यरुतस्‌ ) हर्षादि को ( 
पृथक्‌ रखने भ्रथवा शत्रु ्रों के मद भ्रर्थात्‌ गर्व को नष्ट करनेवाले ( घ्ातक्रतुस्‌ ) ¦ 


भ्रतेक कर्मों के कर्ता ( तविषीभिः ) बल, श्राकर्षण श्रादि गुणों से युक्त सेना से { 
( भ्रावृतम्‌ ) संयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) बिजुली के सदृश वत्तंमान ग्रापको ( भ्भ्यवन्वन्‌ ) ¦ 
कार्यों को करने के लिए सब प्रकार से वृद्धियुक्त करते हैं जिसको ( जवनी ) वेगयुक्त ¦ 
( सूनृता ) भ्रन्नादि पदार्थो को सिद्ध करनेहारी राजनीति ( आर्हत्‌ ) बढ़के प्राप्त 
होवे उस आपकी रक्षा हम किया करें ॥२॥ 

भावार्थ-धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ लोग जिसका श्राश्रय करें उसी का शरणा ग्रहण ५ 
सब मनुष्य करें ।।२।। 


सङ्कोतरमड्भिरोभ्योऽ्णोरपोतात्रये शतदुरेषु गातुवित्‌ । 
ससेन॑ चिद्विमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य॑ नर्चयंन्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( ससेन ) सेना से सहित सेनाष्यक्ष ! ग्राप जैसे सूर्य ( श्रङ्रि 
रोभ्यः ) प्राणस्वरूप पवनों से ( भ्रद्रिम्‌ ) पव॑त भौर मेघ के तुल्य वत्त॑मान (भ्रत्य) 
जिसमें तीत भर्थात्‌ श्राध्यात्मिक, श्राधिभौतिक ध्रौर श्राधिदैविक दुःख नहीं हैं उस 
( प्राजौ ) सङःग्राम में शत्रुओं के बल को ( भपावृणोः ) दूर कर देते हो ( बाबसा- 
नस्य ) ढॉकने वाले शत्रु पक्ष की सेना को ( नत्तंयन्‌ ) नवाते के समान बपाते हुए 
( विमदाय ) विविध श्रानन्द के वास्ते ( दसु ) धन को ( आवहः ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त कर ( उत ) श्रौर ( गातुवित्‌ ) भूगभं विद्या के जाननेवाले श्राप ( शत- 
दृरेषु ) श्रसंख्य मेघ के श्रवयवों में ढके हुए पदार्थो के समान ढकी हुई भ्रपनी सेना 
को बचाते हो सो श्राप सत्कार के योग्य हो ॥।३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपप्रालंकार है। सेनापति श्रादि जबतक 
सूर्यं के समान पराक्रमी नहीं होते तब तक शत्रश्रों को नहीं जीत सकते ॥३॥ 


फिर वह किसके समान क्या करे इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्रं में किया है-- 
त्वमपाम॑पिधाना्रणोरपाधारयः पर्वते दालुमदर्स । 
त्रं य दिन्द्र शवसार्वधीरहिमादित्सूरय दिव्यारोहयो इशे ॥8॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) जगदीश्वर ! ( यत्‌ ) जिस कारण ( त्वम्‌ ) प्राप 
जैसे सूर्य ( ध्रपाम्‌ ) जलों के ( भ्रपिधाना ) भ्राच्छादनों को दूर करता है वेसे 
शत्र भ्रों के बल को ( ग्रयाबुणोः ) दूर करते हो जैसे ( पबंते ) मेघ में (दानुभत्‌) 
उत्तम शिखरयुक्त ( बसु ) द्रव्य वा जल को ( प्रधारयः ) धारण करता भौर 
( शवसा ) बल से ( ग्रहिम्‌ ) व्याप्त होने योग्य ( वृत्रम्‌ ) मेघ को ( श्रवघीः 
मारता है वैसे शत्र,गरों को छिन्न-मिग्न करते हो प्रौर जैसे किरणक्षमूह ( सूर्यम्‌ 
सूर्य को ( भ्ररोहयः ) अच्छे प्रकार स्थापित करते हैं बैसे च्याय के प्रकाश से युक्त 
इससे राज्य करने के योग्य हैं ।।४॥ 


४ बल ( हिता ) स्थापित किया हुश्रा ( सh्रयक्‌ ) साथ सेवन करनेवाला ( राधः 
} घन ( सोमपीथाय ) सुख करनेवाले पदार्थों 


} रक्षा श्रौर ( शश्रोः ) शत्रु के बल का नाश कीजिए ।॥७॥ 


|; " | 
निश्चय ही राय के गुरा भौर कर्मों को सेवन कर भौर | 
निरन्तर सुखी रहना Ei isi भ्य र 


७३ 
७० 


भावार्थ - मनुष्यों को योग्य है कि जो मेघ के द्वार का छेदम एवं प्राकर्षण 
कर भ्रन्तरिक्ष में स्थापन कर, वर्षा कर वा सबको प्रकाश करके सुखों कों देता है 
उस सूर्य को ईश्वर ने ही रचकर स्थापन किया है ऐसा जानें ।।४॥ 


तव॑ मायाभिरप॑ मायिनोऽधमः स्त्रधाभियें अधि शुप्तावज्चह्ृत । 

त्वं पिमो: प्रारुजः पुरः पर ऋजिश्वानं दस्युहत्यष्वाविथ ॥॥६॥ 
पदार्थ - हे ( नृषणः ) मनुष्यों में मम रखनेवाले सभाध्यक्ष | ( oy 

श्राप ( पुरः ) प्रथम ( स्वधाभिः ) भ्रन्नादि पदार्थों से ( पित्रो: ) न्याय को 

करनेहारे न्यायाधीशों की श्राज्ञा श्रौर ( ऋणिश्वानम्‌ ) शान भ्रादि सरल गुणों से 

युक्त की ( प्राविध ) रक्षा कर ग्रौर जो ( भायिनः ) निन्दित बुद्धि बाले 


( मायाभिः ) कपट छलादि से वा ( शुप्तौ ) सोने फे उपरान्त पराये पदार्थों को 
( भ्रजुह्नत ) हरण करते हैं उन डाक्‌ मदि दुष्टों को ( अपाषसः ) दूर कीजिए 


१० । सू० ५१ ॥ 





९ श्रौर उनको ( बस्थरुहुत्येषु ) डाकुभ्रों के हननरूप संग्रामों में ( प्राइज ) छिन्न-भिन्त 
९ कर दीजिए ॥४॥। 


भावार्थ -जो सभाध्यक्ष ्रपने सत्यरूपी न्याय से उत्तम वा दुष्ट कमो के 


| करनेवाले मनुष्यों के लिए फलों को देकर दोनों की यथायोग्य रक्षा करता है वही 
| इस जगत्‌ में सत्कार के योग्य होवे ।॥।५।। 


| त्वं कुत्से शुषपहत्येष्मी रिथार॑न्धयोऽतिथिः्वाय शम्बरम्‌ । 


महान्त॑खिदबुद नि क्रमीः पदा सनादेव दस्युहृत्यांय जङ्भिषे ॥६॥ 
पदार्थं ~ हे विद्वन्‌ ! शूरवीर मनुष्य ! जिससे ( त्वम_ ) तु ( पबा ) पाद 
से श्राक्रान्त हुए शन्न समृह को मारनेवलि के ( खित्‌ ) समान { शुष्णहस्येधु ) 


शस्त्रवर वज्त् को धारण करके प्रजा की ( झाबिथ ) रक्षा करते झौर दुष्टों क 
( प्ररन्धयः ) मारते हो (अतिथिग्वाय ) प्रतिथियों के जाने-प्राने को शुद्ध मार्गे के 


| शव्नुश्रों के बलों के हनने योग्य व्यवहारों में ( महान्तम ) महागुणाविशिष्ट (कुत्सम, 


¦ लिए ( अबुंबं ) श्रसस्यातगुणाविशिष्ट ( शम्बरम्‌ ) बल को ( नित्यशः ) क्रम 


से बढ़ाते हो (सनात्‌ ) भ्रच्छे प्रकार सेवन से ( पदा ) पदाक्रान्त शत्रुसेना को' नाश 


} करते हो ( दस्युहत्याय ) शन्नुओं के मारने रूप व्यवहार के लिए ( एब ) ही 
९ ( जन्षिषे ) उत्पन्न हुए हो इससे हम लोग शाप का सत्कार करते हैं ।।६।। 


भावार्थ -सभाघ्यक्षादिकों को योग्य है कि शत्र्‌ग्रों को मार, श्रेष्ठों की 


) रक्षा, मार्गों को शुद्ध और श्रसंख्यात बल को धारण कर शत्रूश्रों के लिए प्रत्यस्त 
) प्रभाव बढ़ावें ॥६॥ 


फिर वह सभा श्रावि का भ्रध्यक्ष केसा है इस विषय का उपदेश 
घगले सन्त्र सें किया है-- 


ते विश्वा तविषी सध्रधर्धिता तब राध॑ः सोमपीथायं षते | 
तव वज्श्रिकिते बाह्रोहितो हथा शत्रोरव विश्वानि हृष्ण्या ॥७॥ 


ब | 


पदार्थ - हे विद्वन्‌ मनुष्य ! ( ह्वे ) भ्राप में जो ( विकवा ) सब ( तविषी 
भोग के लिए ( हर्षते ) हषंयुक्त 


करता है ( तब ) प्रापके ( बाह्वोः ) भुजाओों में ( हितः ) धारण किया ( बच्च: 
शस्तसमूह है जिससे झाप ( चिकिते ) सुखों को जानते हो उससे A र 
( विशवानि ) सच ( वृष्ण्या ) वोरों के लिए हित करनेवाले बल की ( श्र ) , 

















ला श्रेष्ठों में बल उत्पन्न हो तो उनसे सब मनुष्यों को सुख होवे, 
जो दुष्टों में बल होवे तो उससे सब मनुष्यों को दुःख होवे, इससे श्रोष्ठों के सुख की 
वृद्धि भौर दुष्टों के बल की हानि निरन्तर करनी चाहिए ॥७॥ 


फिर वह सभाध्यक्ष क्ष्या करे इस विषय का उपदेश भगले मन्त्रों में किया है-- 
वि जानीहार््यान्ये च दस्यो बहिप्मते रन्धया शासंदब्रतान्‌। ` 


शार्की भव यज॑मानस्य चोद्विता विश्वेता तें सधमादेषु चाकन॥८॥ 


पदार्थ- हे मनुष्य ! तू ( बहिष्मते ) उत्तम सुखादि गुणों के उत्पन्न करने 
वाले व्यवहार की सिद्धि के लिए ( आर्य्यान्‌ ) सर्वोपकारक घामिक विद्वान्‌ मनुष्यों 
को ( बिजानोहि ) जान प्रौर ( ये ) जो ( बस्यबः ) परपीडा करने वाले श्रधर्मी 
दुष्ट मनुष्य हैं उनको जानकर ( बहिष्मते ) धर्म की सिद्धि के लिए ( रण्य ) 
मार भ्रौर उन ( अब्रतान्‌ ) सत्यभाषणादि धर्म रहित मनुष्यों को ( 
शिक्षा करते हुए ( यजमानस्य )* यज्ञ के कर्ता का ( थोबिता ) प्रेरणाकर्ता भौर 
( शाकी ) उत्तम शक्ति, साम ६20 ( भव ) सिद्ध कर जिससे ( ते ) तेरे उपदेश 
वासङ्ग से ( सधमादेषु ) सुखों के साथ वर्समान स्थानों ता ) उन 
(विशा ) सब कर्मों को सिद्ध करने की ( इत्‌ ) ही मैं ( चाकन ) इच्छा 
करता हूँ ।।८॥ ; 
भाषार्घ-- मनुष्यों को दस्यु प्र्थात्‌ दुष्ट स्वभाव को छोड़कर भार्य॑ भर्ात्‌ | 
श्रेष्ठ स्वभाबों के भाश्रय से वर्त्तना चाहिए । वे ही प्रार्य हैं जो उत्तम विद्यादि के 
प्रचार से सबके उत्तम भोग की सिद्धि प्रौर भ्रधर्मी दुष्टों के निवारण के लिए. 
निरन्तर यत्न करते हैं। निश्चय ही कोई मनुष्य प्राय्यों के संग उनसे प्रध्ययन बा | 


उपदेशों के विना यथावत्‌ विद्वान्‌ धमरिमा धार्यस्वभावयक्त नहीं हो सकता । इससे . 
ह 





अनुवताय रन्धयन्नपतरतानाभूमिरिनद्रः श्नथय॒त्ननांसुवः । 
हृद्धस्य चिद्वधैतो द्यामिन॑क्षतः स्तवानों वमन्नो वि ज॑घान सन्दिहः ॥& 
हक व न न हु वि ऐश्वर्य्य 
पदार्थ - मनुष्यों को उचित है कि जो ( इन्द्रः ) परम विद्या आदि मे 
सभा, शाला, सेना श्रौर न्‍्याय का अध्यक्ष ( आभूमिः ) उत्तम वीरों को शिक्षा 
करनेबाली क्रियाओ्रों के साथ वर्तमान ( अनुव्रताय ) भ्रनुकूल धर्मयुक्त ब्रतों के 
धारण करने वाले प्रायं मनुष्य के लिए ( भ्रपब्रतान्‌ ) मिथ्याभाषणादि दुष्ट कर्मयुक्त 
द्य मशु मनुष्यों को ( रन्धयन्‌ ) श्रति ताड़ना करता हुआ ( प्रनाभुवः ) धर्मात्मा प्रों 
से पापी मनुष्य को ( इनथयन्‌ ) शिथिल करता ( इनक्षतः ) व्याप्तियुक्त 
बघत: ) गुण-दोषों से बढ़नेवाले ( वृद्धस्य ) ज्ञानादि गुणों से युक्त श्रेष्ठ की 
स्तबानः ) स्तुति कर्त्ता ( वन्न ) धमं का नाश ( संदिहः ) धर्माध्चर्म को संदेह 
से निश्चय करने वाला ( द्याम ) सूर्यप्रकाश के ( चित्‌ ) समान विद्या के प्रकाश 
को विस्तारयुक्त करता हुआ दुष्टों को ( विजघान ) विशेष करके मारता है उसी 
कुल को सुभूषित करनेवाले भ्रायं मनुष्य को सभाधिपति रूप में स्वीकार कर 
राजघमं का यथावत्‌ पालन करें ॥६॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में उपमालंकार है । सब धामिक मनुष्यों को उचित है 
कि सब सनृष्यों को भ्रविद्या से निवारण श्रौर विद्या पढ़ा विद्वान्‌ करके धर्माऽधम के 
विचारपूर्वक निश्चय से धर्म का अहण भ्रौर भ्रधमं का त्याग करें। सदैव आर्यों का 
सङ्ग, दस्युओं के सङ्ग का त्यागकर सबसे उत्तम व्यवस्था में वर्तो ।।६॥ 


फिर बह सभाध्यक्ष फंसा हो इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्रों किया है-- 
तक्ष्यत्तं उशना सह॑सा सहो वि रोद॑सी मज्मना बाधते शव॑ः । 
आ तबा वात॑स्य डृमणो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहन्नभि श्रव॑ः॥१०१ 


पदार्थः - हे ( नुसणः ) मगुष्यों में मन देनेवाले ( उशना ) कामयमान 

बिन्‌ ! प्राप ( सहसा ) भ्रपमे सामथ्यं से शत्नश्रों के ( सह: ) बल का हनन करके 

जैसे सूयं ( रोदसी ) भूमि धौर प्रकाश को करता हैं वैसे ( मज्मना ) शुद्ध बल से 

शाबः ) शत्न भ्रों के बल को ( विबाधते ) विलोइन वा ( भ्रातक्षतू ) छेदन करते 

हे प्रौर्‌ ( ते ) भापके ( मनोयुजः ) मन से युक्त होनेवाले -भृत्य ( त्वा ) श्रापका 

प्राश्नय लेके ( ते ) प्रापे ( बातस्य ) बलगुक्त वायु के सम्बन्धी ( भ्रापूर्यमाणम, ) 

न्यूनता रहित ( श्रवः ) श्रवण श्रौर भ्रन्नादि को ( भ्म्यावहन्‌ ) प्राप्त होवें ।।१०॥। 

भावार्थं -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा लंक्रार है । विद्वान्‌ सेनाध्यक्ष के विना 

पृथिवी के राज्य की व्यवस्था, शब्न'भ्रों के बल की हानि, विद्यादि सद्गूणों का प्रकाश, 
पौर उत्तम भ्रस्तादि की प्राप्ति नहीं होती ।।१०॥ 


मन्दिष्ट यदुशानँ काव्ये सचाँ इटो वड्कू बंड्कुतराधिं तिष्ठति । 
उग्रो ययि निरपः स्रोत॑सासृजद्वि शुष्णस्य दरंहिता ऐरयत्पुरः ॥११॥ 


पदार्थ ---है ( मन्दिष्ट ) श्रतिशय करके स्तुति करनेवाले जो ( उग्रः ) 

ध्टों को मारतेवाले ( इन्र: ) सभाध्यक्ष ! श्राप जैसे सूर्य ( त्रोतसा ) स्रोतों से 

झापः ) जलों को बहाता है वसे ( उशने ) श्रतीव सुन्दर ( यत्‌ ) जिस 

( काष्ये ) कवियों के कमं में जो ( बड़ कू ) कुटिल ( बडकुतरा ) भ्रतिशय करके 

मुह चालबाले शन्न, श्रौर उदासी मनुष्यों के ( भ्रधितिष्ठति ) राज्य में भ्रधिष्ठाता 

होते हो जैसे सबिता ( सच्चा ) भ्रपने गुणों से ( ययिम ) मेघ को ( निरसृजत्‌ ) 

न्न्य सर्जन करता है वैसे ( शुष्णस्य) बल को ( दृहिताः) वृद्धि करानेहारी 

क्रियाप्नों को ( पुरः ) पहले ( व्पंरयत्‌ ) प्राप्त करते हो सो श्राप सबके द्वारा 
सत्कार करने योग्य हो ।।११।। a 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को योग्य है कि 

जो कवि, सब शास्त्र का वक्ता, कुटिलता का बिनाश करनेवाला दुष्टों, पर कठोर, 

शरेष्ठों पर कोमल, सर्वथा बल को बढ़ानेवाला पुरुष है, उसी को सभा आदि के 

भ्रधिकारों में युक्त करें ॥११॥ 


f शा स्मगा रथ॑ ृषपाणेषु तिष्ठति शार्यातस्य प्रभृता येषु मन्द॑से । 
इन्द्र यथां सुतसोमेषु चाकनोऽनर्वाणं श्लोकमा रोहसे दिवि ॥१२॥ 
4 पदार्थ - है ( इन्द्र ) उत्तम ऐश्वर्य वाले सभाध्यक्ष ! जिससे तू ( यथा ) 
जैसे विद्वान्‌ लोग पदार्थविद्या को सिद्ध करके सुखों को प्राप्त होते और जो 
शार्यातस्य ) वीर पुरुष के ( येषु ) जिन ( सुतसोमेषु ) उत्तम रसों से युक्त 
| ष्ट करने वाले सोमलतादि पदार्थो ग्रर्थात्‌ वैद्यक शास्त्र को रीति से 
भ्रति श्रेष्ठ बनाये हुए ग्रोर उत्तम व्यवहारों में ( प्रभृता: ) धारण किये हों वैसे 
उनको प्राप्त होके ( मन्दसे ) आनन्दित होने भ्रौर ( अनर्वाणम ) अग्नि आदि 
्रश्‍व सहित पशु प्रादि भ्रशव रहित च) सब श्रवयवों से सहित रथ के मध्य 
स्म ) ही ( ्रातिष्ठसि ) स्थित श्रौर ( चाकन: ) इच्छा करते हैं श्रौर 
{ दिवि ) प्रकाशरूप सूर्य्यलोक में ( आरोहसे ) प्रारोहण करते हो (स्म) इसीलिए 
श्राप योग्य हो ॥॥१२।। 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । बिमानादि यान और विद्वानों के 
के बिना किसी मनुष्य को सुख नहीं हो सकता इससे विद्वानों की सभा श्रौर 
के ज्ञान का उपयोग करके सब मनुष्यों को श्रानन्द में रहना 


महते व॑चस्यवँ कक्षीब॑ते ृचयामिंन्द्र सुन्वते । 
वस्य॑ सुक्रतो बिशवेत्ता ते सर्वनेषु प्रवाच्यां ॥१३॥ 
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र पदार्थ--हे ( सुक्रतो ) शोभनकर्मयुक्त ( इसर ) शिल्पविद्या को जाननेवाल्े 


। न ( वचस्यदे ) अपने को शारँत्रोपदेश की इच्छा करने वा ( महते 
महा र ( ह ) शिल्पविद्या को सिद्ध ( कक्षीवते ) विद्याप्रान्त 
ग्रङ गली वाले मनुष्य के लिए जिस ( वचयाम, ) छेदन ेदनलूप ( प्रभा+ ) थोड़ी 
भी झिल्पक्रिया को ( अददा: ) देते हो ( सवनेषु ) भ्र रणा करनेवाले कर्मों में 
( प्रवाच्या ) अ्रच्छे प्रकार कथन करने योग्य ( मेना ) वाणी ( वृषणश्वस्य) 
शिल्पक्रिया की इच्छा करनेवाले प व 
ही के सिद्ध करने को समर्थ ( अभवः) हुजिए ॥१३॥ 


(ते) आपके (विश्वा) सव काय्यं हैं (ता, इत्‌) उन 


भावार्थ -विद्वात्‌ मनुष्यों को अग्नि आदि पदा थो का विद्यादान करके सव 


मनुष्यों के लिए हित के काम करने चाहिएँ ॥१३॥ 


फिर बह फंसे गुएवाला हो इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


हर अश्रायि सुधया निरेके पजेष स्तोमो दुयों न यूप॑ः । 
अश्युगव्यू रथयुरसूथुरनद् इद्रायः क्षय॑तिं यन्ता ॥१४॥ 


पदार्थं -- जो ( भ्रश्वयुः ) अपने श्रश्वों ( गव्युः ) Bs गौ पृथिवी, इन्द्रिय, 
किरणों ( रथयुः ) अपने रथ और ( वसूयुः ) अपने द्रव्यों की इच्छा श्रौर (प्रयन्ता) 
भ्रच्छे प्रकार नियम करनेवाले के ( इत्‌ ) समान ( इन्द्रः ) विद्यादि ऐश्वर्ययुक्त 
विद्वान्‌ ( रायः ) धनों को ( क्षति ) निवासयुक्त करता है वह ( सुध्यः ) जो 
उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ मनुष्य हैं उनसे ( डुः ) गृहसम्बन्धी ( यूपः ) खंभे के 
( न) समान ( इन्द्रः ) विद्यादि ऐश्वर्यवान्‌ ( निरेके ) शंकारहित (पच्त्रेषु ) 
शिल्पादि व्यवहारों में ( स्तोमः ) स्तुति करने योग्य ( श्रश्नायि ) सेवनयुक्त 
होता है ॥१४॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे सूर्य से बहुत उत्तम-उत्तम कार्य 
सिद्ध होते हैं वैसे विद्वान्‌ श्रौर भ्रग्निजलादि से रथ की सिद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति 
होती है ॥ १४।। 

अब भ्रगले मन्त्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है-- 

इद्न्नमों टपभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि । 
अस्मिन्निन्द्र हजने सरवैवीराः स्मत ;रिभिस्तव शर्म॑न्त्स्याम ॥१५॥११॥ 


पदार्थ - हे ( इन्द्र ) परम पूजनीय सभापते ! जैसे ( सूरिभिः ) विद्वानों ने 
( वुषभः ) सुख की वृष्टि करने ( सत्यशुष्माय ) विनाशरहित बलयुक्त ( तवसे ) 
श्रति बल से प्रवृद्ध ( स्वारजे ) श्रपने श्राप प्रकाशमान १२मेशवर को (इदम ) इस 
( नमः ) सत्कार को ( श्रवाच ) कहा है वैसे हम भी करें। ऐसा करके हम लोग 
( तब ) श्रापके ( श्रस्मिन्‌ ) इस जगत्‌ वा इस ( वृजने ) दुःखों को दूर करनेवाले 
बल से युक्त ( शर्म॑न्‌ ) गृह में ( स्मत्‌ ) अच्छे प्रकार सुखी ( स्याम) 
होवें ॥ १५॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्यों को विद्वानों के 
साथ रहकर परमेश्‍वर ही की उपासना, पूर्ण प्रीति से विद्वानों का सङ्ग कर परम 
आनन्द को प्राप्त करना और कराना चाहिए ।। १५ ॥ 

इस सूक्त में सूर्य, श्रर्नि ग्रौर बिजुली ग्रादि पदार्थो का वर्णन, बलादि की 
प्राप्ति ग्रनेक श्रलङ्कारों के कथन से विविध ग्रर्थो का वर्णन श्रौर सभाध्यक्ष तथा 
परमेश्वर के गुणों का प्रतिपादन किया है, इससे इस सूक्तार्थ की पूर्वं सूक्तार्थ के 
साथ सङ्गति माननी चाहिए ॥ 


यह ग्यारहवां वर्ग प्रौर इक्यावनवां सुक्त समाप्त हुआ ॥ ५१॥ 
i 


प्रथाऽस्य पञ्चदशचंस्य द्विपठ चाशस्य सूक्तस्याङ्गिरसः सस्य ऋषि: । इन्द्रो देवता ॥ 
१, 5, भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌, ७ त्रिष्टुपू, ६, १० स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ १२, १३, 
१५ निचृत्त्रिष्ुपूछन्द: । घेवतः स्वरः । २, ४ निचृज्जगती, ५, १४ 
जगती, ६, ११ विराट्‌ जगती च छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


अब बावनवें सूक्त का ग्रारम्भ है । इसके पहले मन्त्र में इन्द्र कंसा है 
इस विषय का उपदेश किया हे -- 


त्यं सु मेषं म॑हया स्वविदे शतं यस्य॑ सुभ; साकमीर॑ते । 
अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथमेन्द्रं बद्ृत्यामवसे सुदक्तिमि! ॥१॥ 


पदार्थ --( यस्य ) जिस परमैश्वय्य॑युक्त सभाध्यक्ष के ( जतम, ) श्रसंख्यात 
( न्ब ) सुखों को तल करनेवाले कारीगर लोग ( i दुःखों को 
Es ल उत्तम क्रियाग्रों के ( साकम, ) साथ ( श्रत्यम ) ग्रश्‍व के (न ) 

श्रनि, जलादि से ( अवसे ) रक्षादि के लिए (हवनस्यदम, ) सुखपूर्वक 


आकाश मार्ग में प्राप्त करनेवाले ( बाजम ) वेगयुक्त त्क 
साजा, . ) वेगयुक्त ( इन्द्रम्‌, ) परमं 
Me ( स्वविदम्‌ ) जिससे प्राकाश मागे से जा-ग्रा सके 4; ( रयम, ) 
Mle ET no ) प्राप्त ह ME जिससे मैं ( बबुत्याम, ) वत्तं ता 
| ) सुख क वाले को हे विद्वन्‌ ! तू उनका 
( सुमहय ) भ्रच्छे प्रकार सत्कार कर ॥ १॥ 2 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि 


जैसे अश्व को युक्त कर रथ आदि व ® 
के कार्यों को सिद्ध करें॥ १ ॥ दे को चलाते हैं वैसे श्रग्नि श्रादि से यानों को चला 





bd hd: 


फिर वह फंसा हो इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र 





रों में किया है-- 
स पर्व॑तो न धरुणेष्वच्युतः सहस्र॑मूतिस्तबिपीषु वाद्ये । 
न्द्रो यदूत्रमव॑धीन्दीदृतशुब्जन्नणाँसि जहुँपाणो अन्ध॑सा ॥२॥ 

५ पदार्थ >है राजप्रजाजन ! जैसे ( घरुणषु ) धारकों में ( अच्युतः ) सत्य 
साम््यंयुक्त ( अर्णासि ) जलों को ( उब्ञन्‌ ) बल पकड़ता हुआ ( इसर ) सविता 
( नदीबृतम्‌ ) नदियों से युक्त वा नदियों को वत्तनि वाले ( बुत्रमू ) मेध को 
( अवधीत्‌ ) मारता है ( सः ) वह ( पर्वतः ) पर्वत के (न ) समान ( ववृधे ) 
बढ़ता है वसे ( यत्‌ ) जो तू शत्रुओं को मार ( सहक्तमूतिः ) श्रसंख्यात रक्षा करने 
हारे ( तविषीषु ) बलों में ( जहषाणः ) बार-बार हर्ष को प्राप्त करता हुग्रा 
( प्रन्धसा ) ग्रन्नादि के साथ वत्त मान बार-बार बढ़ाता रह ॥ २॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य सूर्य के 
सदृश सेना आदि को धारणा कर श्रौर मेघ के तुल्य भ्रम्तादि सामग्री के साथ वर्त्तमान 
होके बलों को बढ़ाता है वह पर्वत के समान स्थिर, सुखी हो शत्रुश्रों को मारकर 
राज्य के बढ़ाने में समथ होता है॥ २॥ 

स हि हूरो द्वरिषु ब्र ऊध॑नि चन्द्रबुध्नो मढ॑दद्धो मनीषिभिः । 
न्द्रं तम॑ह्वे स्वपस्यया धिया मंहिष्ठराति स हि पमिरन्ध॑सः ॥३॥ 

पदार्थ -- जो ( ऊधनि ) प्रातः काल में ( द्वरिषु ) श्रन्धकारावृत व्यवहारों 
में ( द्वरः ) अन्धकार से आवृत द्वार ( चन्द्रबुध्नः ) बुध्न अर्थात्‌ श्रन्तरिक्ष में सुवर्णं 
वा चन्द्रमा के वणं से युक्त ( मदवृद्ध: ) हर्ष से बढ़ा हृश्रा ( भ्रन्धसः ) ग्रन्नादि को 
( पप्रिः) पूणं करनेवाला ( बबरः ) कूप के समान मेघ है उसके तुल्य ( मनीषिभिः ) 
मेधाबियों के साथ ( हि) निश्चय करके वर्तमान सभाध्यक्ष है ( तम्‌ ) उस 
( मंहिष्ठरातिम्‌ ) अत्यन्त पूजनीय दानयूक्त ( इन्द्रम्‌ ) विद्वान्‌ को ( स्वपस्यया ) 
उत्तम कमंयुक्त व्यवहार में होने वाली ( धिया ) बुद्धि से में ( ब्रह्मो ) श्राह्लात 
करता हूँ ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए।5 जो मेघ के 
तुल्य प्रजा-पालन और सूर्यवत्‌ सुखों की वर्षा करता है उस परमेश्वर्यगुक्त पुरुष को 
सभाध्यक्ष का भ्रधिकार देवें ॥ ३ ॥ 
आ यं पृणन्ति दिवि स्विः समुद्रं न सुम्प(: स्वा अभिष्ट॑यः । 
तं शृत्रहत्ये अनु तस्थुरूतयः शुष्मा इन्द्रमवाता अह॑तप्सवः ॥४॥ 

पदार्थ --( सद्मवहिष: ) उत्तम स्थान श्रासनयुक्त ( सुभ्वः ) उत्तम होते 
वाले मनुष्य ( श्रवाताः ) वायु के चलाने से रहित नदियाँ ( समुद्रं न) जैसे सागर वा 
श्राकाश को प्राप्त होकर स्थिर होती हैं वैसे जिस ( इन्द्रम्‌ ) सभासदों सहित 
सभापति को ( वृत्रहत्ये ) जिसमें मेघावयवों के हनन तुल्य हनन होता उस संग्राम में 
( स्वाः ) श्रपने ( अभिष्टयः ) शुभेच्छा युक्त (शुष्माः) वल सहित 
( प्रह्नू तप्सवः ) कुटिलता रहित सूर्यरूप ( ऊतयः ) सुरक्षित प्रजा ( आपृणन्ति ) 
सुखी करें ( तम_ ) परमैश्वर्यकारक वीर पुरुष के ( अनुतस्थुः ) श्रनुकल स्थित होवे 
बही चक्रवर्त्ती राज्य करने को योग्य होता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। अंसे नदी समुद्र वा ग्रन्तरिक्ष को 
प्राप्त होकर स्थिर होती है वैसे ही सभासदों के सहित विद्वान्‌ को प्राप्त होकर सब 
प्रजा स्थिर सुखबाली होती है ॥ ४ ॥ र्‌ 
अभि स्टि मदे अस्य युध्य॑तो रघ्वीरिव प्रवणे सररूतरयः | 
न्द्रो यदवु्री दपमांशो अन्ध॑सा भिनद्वलस्य॑ परिधीँरिव त्रितः ॥५॥१२॥ 

पदार्थ ( यत्‌ ) जो सूर्यं के समान ( स्ववृष्टिम्‌ ) श्रपने शस्त्रों की वृष्टि 
करता हुआ ( घृषमाणा: ) शत्रृ्रों को प्रगल्भता दिखाने हारा ( बच्ची ) शत्रुओ्रों को 
छेदन करनेवाले शस्त्रसमूह से युक्त ( इन्द्रः ) सभाध्यक्ष ( सदे ) हषं में ( भ्रस्य ) इस 
( युध्यतः , युद्ध करते हुए ( बलस्य ) शत्रु के ( त्रितः ) ऊपर, मध्य श्रौर टेढ़ी 
तीन रेखाग्रों से ( परिधोरिव ) सब प्रकार ऊपर की गोल रेखा के समान बल को 
( अभिभिनत्‌ ) सब प्रकार से भेदन करता है उसके ( भ्रन्घसा ) ग्रन्नादि वा जल 
से ( रघ्वीरिव ) जैसे जल से पूर्णं नदियाँ ( प्रवणे ) नीचे स्थान में जाती हैं वैसे 
( ऊतयः ) रक्षा मादि ( सस्र: ) गमन करती है ।। ५॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जैसे जल नीचे स्थान को 
जाते है वैसे सभाध्यक्ष नत्र होकर विनय को प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 


फिर बह सभाध्यक्ष किसके तुल्य क्या करता है इस विषय का उपदेश 
, अगले. मन्त्र में किया है-- 
परी घृणा च॑रति ' तित्तिषे शवोऽपो हत्वी रजसो बुधमाशयत्‌ । 
त्स्य. यत्‌ परे दृगृभिंवनो निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥६॥ 

/ पदार्थः हे ( इस ) सूर्य के समान वर्तमान सभाध्यक्ष ! जैसे ( तित्विषे) 
प्रकाश के लिए ( यत्‌ ) जिस सूर्य का ( शबः ) बल वा (घृणा ) दीप्ति ( ईम, ) 
जल को (परिचरति ) सेवन करती है (/ दुगूं भिश्वनः ) दुःख से जिसका ग्रहण हो 
( वृत्रस्य ) मेघ का ( बुध्नम्‌, ) शरीर ( रजसः ) ग्रन्तरिक्ष के मध्य में ( आपः ) 
जल को ( वृत्वी ) श्रावरणा करके ( अशयत्‌ ) सोता है उसके ( हन्वोः ) ग्रागे 
पीछे के मुख के भ्रवयवों में ( तन्यतुम. ) बिजली को छोड़कर उसे ( प्रवणे ) नीचे 
( निजघन्थ ) मार कर गेर देता है वैसे वर्तमान होकर न्याय में प्रवृत्त हुजिए ॥ ६॥ 
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ऋग्वेद: मं० १ । 





० १० | सू० ५२॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को योग्य है कि 
वे सूर्यं वा मेघ के समान वर्क्तके विद्या प्रौर न्याय की वर्षा का प्रकाश करें ॥ ६ ॥ 
फिर वह केसा है इस विषय क। उपदेश अगले मन्त्रों में किया है-- 
हृदं न हि तां न्यूपन्त्यूमयो ब्रह्माणीन्द्र तव॒ यानि वर्धना । 
टां चित्ते युज्यं वाद्ृथे शवस्ततक्ष वज्र॑मभिभूत्योजसम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) बिजुली के समान वत्तं मान ( ते ) ग्राप के ( बद्धंमा ) 
बढ़ानेहारे ( ब्रह्माणि ) बड़े-बड़े भ्रन्त ( ऊर्मयः ) तरंग भ्रादि ( ह्वम्‌ , ब) 
जैसे नदी जलस्थान को प्राप्त होती है वैसे ( हि) निश्चय करके ज्योतियों को 
( न्यृषन्ति ) प्राप्त होते हैं वह॒ ( त्वष्ट्रा ) मेघाऽवयव वा मूत्तिमान्‌ द्रव्यों का छेदन 
करनेवाले ( शवः ) बल ( भ्रभि भूत्योजसम ) ऐश्व्ययुक्त पराक्रम तथा ( यज्यम्‌ 
युक्त करने योग्य ( बस्त्रम्‌ ) प्रकाशसमूह्‌ का प्रहार करके सब पदार्थों को ( ततक्ष } 
छेदन करता है बैसे श्राप भी हुजिए ॥ ७॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जल नीचे स्थानों को 
जाकर स्थिर वा स्वच्छ होता है वैसे ही राजपुरुष उत्तम-उत्तम गुणयुक्त तया विनय 
वाले पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर और शुद्धि करनेवाले होते हैं ॥ ७ ॥ 


जधन्ता उ हरिभिः संश्वतक्रतविन्द्र दत्र मनुषे गातुयन्नपः । 
अयंच्छथा बाह्ोर्वज्जमायसमधारयो दिव्या हर्य दशे ॥ ८॥ 


पदार्थ - हे ( संभृतक्रतो ) क्रियाप्रज्ञाओं को धारण किये हुए ( एस ) 
मेघावयवों का छेदन करनेवाले सूर्य्यं के समान शत्रुओं को ताड़नेवाले सभापति | 
श्राप जैसे सूर्य अपने किरणों से ( वृत्रम्‌ ) मंघ को ( जघन्बान्‌ ) गिराता हुप्रा 
( अपः ) जलों को ( मनषे ) मनुष्यों को ( गातुयन ) पृथिवी पर प्राप्त कराता 
हुआ प्रजा को धारणा करता है वैसे ही प्रजा की रक्षा के लिए ( बाह्णोः ) बल तथा 
आकर्षणों के समान भूजाग्रों के मध्य ( आयसम, ) लोहे के ( बस््राम, ) किरण 
समूह के तुल्य शस्त्रों को ( आधारय: ) श्रच्छे प्रकार धारण कीजिए, वीरों को 
कराइए श्र सब मनुष्यों को सुख देने के लिए ( दिवि ) शुद्ध व्यवहार में ( सूर्यम 
सूर्यमण्डल के समान न्याय और विद्या के प्रकाश को ( दृशे ) दिखाते के लिए 
( अयच्छथा: ) सब प्रकार से प्रदान कीजिए ॥ ८॥ 

भावार्थ --जेसे सूर्यलोक बल श्रौर श्राकर्षण गुणों द्वारा सब लोकों के घारण 
से जल का श्राकर्षण कर वर्षा से दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है वैसे ही सभा सब 
गुणों का धर, धनकाय्यं से सुपात्रों को सुमा की प्रवृत्ति के लिए दान देकर प्रजा के 
लिए श्रानन्द को प्रकट करे ॥ ८ ॥ 


फिर वह॒ कया करे इस विधय का उपदेश अगले मन्त्रों में किया है-- 
बुहत्सवश्न्द्रमम॑वद्यदुफ्ध्य १मक्रंणवत भियसा रोहणं दिवः । 
यन्माइुंपग्रथना इन्द्रमूतयः स्व॑त्पाचों मरुतोऽमदन्ननु ॥६॥ 
पदार्थ --जो ( मानुवप्रधनाः ) मनुष्यों को उत्तम धन प्राप्त करने तथा 
( नृषाचः ) मनुष्यों को कमं में संयुक्त करनेवाले ( मरुतः ) प्राण ग्रादि हैं वे 
( इन्द्रम्‌ ) बिजुली को प्राप्त होकर ( यत्‌ ) जिस ( बृहत्‌ ) बड़े ( सपाः) ) 
अपने ग्राह्लादकारक प्रकाश से युक्त ( श्रमवत्‌ ) उत्तम ज्ञान ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशं 
( स्वः ) सुख को ( श्रकृण्वत ) सम्पादन करते हैं भ्रौर ( यत्‌ ) जो ( भियसा ) 
दुःख को भय से ( दिवः ) प्रकाशमान, मोक्ष सुख का (रोहणम्‌) भ्रारोहरा ( ऊतयः ) 
रक्षा आदि होती हैं उन को करके ( अन्वमदन्‌ ) उसके भ्नुकूल भ्रानन्द करते हैं वे 
मनुष्य मुख्य सुख को प्राप्त होते हैं ॥ € ॥ 
भावार्थ--विद्याधन, राज्य, पराक्रम, बल वा पुरुषों की सुहायता ये सब 


गा धामिक विद्वान्‌ मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस के लिये उत्तम सुख उत्पन्न करते 
nen 


चोविंदस्याम॑वाँ अहे: स्वनादयॉयवी द्वियसा वर्ज इन्द्र ते । 


त्रस्य यद्ध॑द्रधानस्य॑ रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिनच्छिरः ॥१०॥१३॥ 


पदार्थ-- हे ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य के हेतु सेनापते ! जो ( अस्य ) इस 
( ते ) श्राप का श्रौर इस सूर्य्यं का ( द्यौः) प्रकाश ( अहेः ) ( बद्॒धानस्य ) 
रोकनेवाले मेघ के ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए ( वृत्रस्य ) प्रावरणा कारक जल के 
अ्रवययों को ( भयोयवीत्‌ ) मिलाता वा पृथक्‌ करता है ( चित्‌ ) वैसे (भ 
बलकारी ( वस्त्रः ) वञ्च के ( स्वनात्‌ ) शब्दों से ( भियसा ) अौर भय 
( शवसा ) बल के साथ शत्रु लोग भागते हैं ( रोदसी ) प्राकाश भ्रौर पृथिवी के 
समान ( मदे ) श्रानन्दकारी व्यवहार में वर्तमान शत्रका ( हिरः ) शिर 
( अभिनत्‌ ) काटते हैं सो श्राप हम लोगों का पालन कीजिए ॥ १० ॥ 

भावार्थः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे सर्य के किरणा भ्रौर 
बिजुली मेघ के साथ प्रवतत होती हैं वेसे ही सेनापति प्रादि के साथ सेना को होता 
चाहिए ॥ १० ॥ 


यदिन्द्र थिवी दर्शुजिरहानि विशां ततनन्त कृष्टयः | 
अत्राहं ते मधवन्‌ बिश्र॑तं सहो द्यामनु शबा ईश सुवत्‌ ॥११॥ 


पदार्थ-हे ( मघवन्‌ ) उत्कृष्ट धन प्रौर विद्या के ऐश्वयं से युक्त (इस ) | 
) भूमि प 


सभा सेनाध्यक्ष ! श्राप ( यत्‌ ) जो ( बशभुजिः ) दश इन्द्रियों से | 
को ओोगते हो ( ते ) श्राप के ( बर्हणा ) अ कराने वा i सह ) 
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2 के 


जन Fer 















इस राज्य में ( कृष्टयः ) मनुष्य लोग ( बिश्वा ) सब ( प्रहानि ) दिनों को (इत्‌) 
ही सुख से ( नु ) जल्दी ( ततनन्त ) विस्तार करें ॥ ११॥ ge 

भावार्थ--राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे अपने राज्य में सुखे की वृद्धि और 
प्रतेक प्रकार से गुणों की प्राप्ति हो वेसा भ्रनुष्ठान करें || ११॥ 


{फिर इस जगत्‌ का राजा परमात्मा कंसा है इ का उपदेश किया है -- 
समस्य पारे रज॑सो व्यामनः स्वशत्योजा अव॑से पन्नः । 
चकृषे भूमिं प्रतिमानपोज॑सोऽपः स्मः परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥१२॥ 


प्राप ( अब्से ) रक्षा प्रादि के लिए ( प्रस्य) इम संसार फे : ( रजसः ) पृथिवी 
यादि लोकों तथा ( व्योवनः ) प्राकाण फे ( पारे ) श्रपरभाग में भी ( एषि ) प्राप्त 


` ई घ्रौर घ्रापने ( ओजसः ) पराक्रम प्रादि के ( प्रतिमानम्‌ ) प्रवधि ( स्वः) सुख 


{ दिवस ) छुद्ध विज्ञान के प्रकाश ( भूमिभ ) भूमि श्रौर ( षः ) जलों को 
आचचक्षे ) प्रच्छे प्रकार किया है उन भ्रापकी हम सब लोग उपासना करते 


 €॥१२॥ 


भांघार्थ --जैसे परमेश्वर सब से उत्तम, सबसे परे . थत्त॑मात होकर श्रपमे 
सामर्थ्य से लोकों को रघके उन में सब प्रकार से व्याप्त हो, धारणा कर सब को 
व्यबस्था में युक्त करता हृध्रा जीवों के पाप-पुण्य कौ व्यवस्था करने से न्यायाधीश 
होकर बर्तता है वैसे द्वी न्यायाधीश भी राज्य को करता हुश्रा सब के लिए सुखों को 
उत्पन्न करे ॥ १२॥ 


फिर बह परब्रह्म कसा है इस फा उपदेश भ्रगले मन्त्र सें किया है--- 
त्वं शबः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृद्ठतः पतिंमरः । 
विश्वमाषां अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान ॥१३॥ 


पदार्थ -- है जगदीएवर | जो ( त्वम्‌ ) प्राप ( पृथिव्याः ) विस्तृत भ्राकाश 
प्रौर ( भुः ) भूमि फे ( प्रतिमानम्‌ ) परिमाणकर्त्ता तथा ( घुहुत: ) महाबलयुक्त 
( ऋष्षबीरस्थ ) बड़े शुणयुक्त जगत्‌ का बा महाधीर मनुष्य के ( पतिः ) पालन 
करनेवाले ( भूः ) हैं तथा भ्राप ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ ( प्रश्तरिक्षम ) प्रनेक 
लोकों के मध्य में भ्रवताणस्वरूप भ्राकाश श्रौर ( सत्यभ, ) कारणारूप से भ्रविनाशी 
भच्छे प्रकार परीक्षा किये हुए चारों वेदों द्वारा प्रकट हुए सत्य को ( महित्या ) बड़ी 
व्याप्ति से ब्याप्त होकर (प्रद्धाप्राः) साक्षात्‌ पूर्णं करते हो इस से ( ह्थाबानु ) भ्रापके 
सदृश ( भ्रन्यः ) दूसरा ( लक्ति: ) विद्यतात कोई भी नहीं है ॥ १३॥ 

भाषार्थ -- जैसे परमेश्वर सब जगत्‌ का रचयिता परिमाणकर्ता व्यापक प्रौर 
सत्य का प्रकाश करमेबाला है, इसलिए ईए्वर के सदृण फोई भी पदार्थ न हुग्रा 
रौर न होगा ऐसा समभकर, हम लोग उसी की उपासना करें ॥१३॥ 
न यस्य दावा थिवी अनु व्यचो न सिन्धवो रज॑सो अन्तमानशुः । 
नोत सरटष्टि मदे अस्य युध्यंत पको अम्यश्चंक्रपे तरिश्वमानुषक्‌ ॥१४॥ 

पदार्थ --( रस्य ) जिस ( रजसः ) ऐएवर्ययुक्त जगदीएवर की ( अनुष्पचः ) 
प्रनम्तब्पाप्ति के भ्रनुकूल वतमान ( द्याबापृथिबी ) प्रकाश श्रप्रकाशयुक्त लोक श्रौर 
चनद्रमादि भी ( अन्तम्‌ ) श्रन्त भ्रर्थात्‌ सीमा को ( न ) नहीं ( भानशुः ) प्राप्त 
होते है। हे परमात्मन्‌ ! जसे ( स्ववृष्टिम्‌ ) भ्रपनी पदार्थो की वर्षा के प्रति 

5 ) परानन्द में ( य॒ध्यत्तः ) युद्ध करते हुए मेघ का सूर्य के सामने विजय नहीं 

ह्‌ बसे ( एकः ) सहाय रहित भ्रद्वितीय जगदीश्वर ( अन्यत्‌ ) अपने से भिन्न 
द्तीय ( बिषवभ, ) जगत्‌ को ( आनुषक ) प्रपनी ध्याप्ति से युक्त किया है इससे 
प्राप उपासना के योग्य हैं ।।१४।। 

भावार्थ -.जैसे परमेश्वर के किसी गुण की कोई मनुष्य वा कोई लोक सीमा 
को प्रहण नहीं कर सकता भौर जैसे जगदीश्वर पापयुक्त कर्म करनेवाले मनुष्यों के 
लिए दुःखरूप फल देने से पीड़ा देता, दुष्टों को ताडना, भ्रौर सूर्य मेघाऽवयवों को 


विदारण करता हुभ्रा, युद्ध करनेवाले मनुष्य के समान वर्तता है, वैसे ही सब सज्जन 
मनुष्यों को वर्ना चाहिए ।।१४।। 


फिर ईश्वरोपासक फंसे हों इस विषय का उपदेश अगले भन्त्र में किया है-- 
आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिझ्नाजों विश्वं देवासों अमदन्नतु स्वा । 


स्य यद्धृश्टिमतां बधेन नि समिन्द्र प्रत्यानं जघन्थं ॥१४॥१४॥ 


पदार्थ--है ( इच्छा ) परमेशव्ययुक्त सभा सेना के स्वामी ! ( थत्‌ ) जो 


ES ( त्वम्‌ ) भाप ( भृष्टिसता ) प्रशंसनीय नीति वाले न्याय व्यवहार से युवत( वधेन 


हनन से ( fo ) भ्रधर्मी मनुष्य के समान ( आनम, ) प्राण को ( जघन्य 
नष्ट करते हो उन ( त्बा ) प्रापको ( सस्मिन्‌ ) सब ( भ्राजौ ) संग्राम वा ( अन्न 
इस आप में श्रद्धा करनेवाले ( विइबेदेबासः ) सब विद्वान्‌ और ( मरुतः ) ऋत्विज्‌ 
रे ्यार्चन्‌ ) नित्य सत्कार करते है इससे दे प्रजा के प्राणी ( प्रत्यन्वसदन्‌ ) 
आनन्दित करके घ्राप प्रानन्दित होते हैं ॥१५।। 
सावार्घ-जो एक परमेश्वर की उपासना, विद्या को ग्रहण भर शबत्रुझों को 
वि प्राप्त कर प्रजा को निरन्तर घानन्दित करते हैं बे ही घामिक विद्वान्‌ 
MAN 


अनुकूल कीति करने वाला 
यश ( सहः ) बल ( भुवत्‌ ) होवे उससे युक्त होके प्राप प्रयतन कीजिए जिससे (प्रश्न) 


दबाथं-हे ( षषन्मनः ) घ्रनन्त प्रगलभ विज्ञानयुक्त जगदीश्वर ! जो 
( परिष्ुः ) सब प्रकार होने ( स्व पूत्योजाः ) अपने ऐशव्रयं वा पराक्रम से ( त्वम्‌ ) 


बाबनवाँ सूबत और चौदहवाँ वर्ग समाप्त हुश्ला ॥ 
Ei 
अघैकादश्स्य त्रिपञ्चाशस्य सूब्तरयाङ्भिरसः सव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । A 
निचज्जगती, २ भुरिग्जगती, ४ जगती, ५,७ विराड्जगती च 
छन्दः । निषादः स्वरः । ६,:,६ त्रिष्ट्रपू, १० भुरिक्‌ 
त्रिष्दुप्‌ च छर्इः । धंवत: स्वरः । ११ सतः 
पड़ क्तिइछ॒म्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


यह 


अब *)पने सूबत फा आरम्भ है। उसके पहले भस्त्र में मनुष्यों को धम॑ विचार कर 
क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है -- 
५ Nl No र्‌ ह्‌ ॥ द॑ने विवर 

स्यूइपु वाचं प्र महे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्वतः । | 

SS डील । ट॒तिएवि बज 

नु चिद्वि रत्न॑ ससतामिवाविदन्न ढुष्टरतिद्रेविणो देऽ शस्यते ।।१॥ 

पदार्थ - हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( भहे ) महासुखप्रापक ( सदने 
स्थान में ( इखाय ) परमंशवर्यं के प्राप्त करने के लिए ( छु ) शुभ लक्षणयुक्त 
( वाचम, ) वाणी को ( निभरामहे ) निश्चित धारणा करते हैं स्वप्न मे (ससताभिव) 
सोते हुए पुरुषों के समान ( विवस्वतः ) सूर्यप्रकाश में ( रस्नभ्ञ ) रमणीय 
सुवर्णादि के समान ( गिरः ) स्तुतियों को धारण करते हैं किन्तु ( द बिएोदेषु ) 
सुवर्णादि वा विद्यादिकों के देने वाले हम लोगों में ( बुष्टुलि: ) दुष्ट स्तुति श्रौर पाप 
को कीति म्र्थात्‌ निन्दा ( न प्रशस्यते ) श्रेष्ठ नहों होती वैसे तुम भी होश्रो ॥१॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालंकार है। मनुष्यों को जैसे निद्रा में स्थित 
हुए मनुष्य भ्ाराम को प्राप्त होते हैं वसे सवंदा विद्या श्रीर उत्तम शिक्षाग्नों से संस्कार 
की हुई वाणी को स्वीकार प्रशंसनीय कर्म को सेवन श्रौर निन्दा को दुर कर स्तुति 
का प्रकाश करते के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।।१॥। 


अब अगले मन्त्र में विद्वानों के गुणों का उपदेज्ञ किया है -- 
दुरो अश्व॑स्य दुर नदर गोर॑ति दुरो यबस्य वसुंन ३मस्पतिः । 
शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तमिदं शंशी्षसि ॥२॥ 


पदार्थ --हे ( इख्र ) विदन्‌ ! जो ( अक्षामकर्शनः ) ग्रालस्ययुत्त मनुष्यों 
को कृश ( AR ) शिक्षाओं को प्राप्त करने वा ( सखिभ्यः ) मित्रों के 
( सल्ला ) मित्र ( पतिः ) पालन करने वा ( इतः ) ईश्वर के तुल साम्थ्ययुक्त श्राप 
( अध्वत्य ) व्याप्तिकारक भ्रf्नि ग्रादि वा दुरग आदि के द्वारों को प्राप्त होके सुख 
देने वाली ( गो: ) वाणी वा दूध देने वाली गौ के ( दुरः ) सुख देनेवाले द्वारों को 
जान ( यबस्य ) उत्तम यव प्रादि प्रम्त ( प्रदिवः ) उत्तम विज्ञान, प्रकाश ध्रौर 
( वसुनः ) उत्तम धन देनेवाले ( भ्रति) है ( तम्‌ ) उस श्राप की ( इदम्‌ ) 
हैजा वा सत्कारपूर्वक ( गृणीमसि ) स्तुति करते हैं ।२॥ 
भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । परमेश्वर के तुल्य धामिक 
Fi के Fl किसी के लिए सब पदार्थ वा सब च के देने वाला कोई नहीं है 
रन्ठु जा निश्चय करके सबके मित्र शिक्षाओं को प्राप्त किये हुए मनुष्य हैं बे ही इन 
सब सुखों को प्राप्त होते है प्रालसी मनुष्य नहीं ।।३।। ड 


फिर बह कंसा है यह विवय अगले मन्तरं सें कहा है-- 
शचीव इन्द्र उुस्द्धुमत्तम तवेदिदममितंथेकिते तसुं । 


अत; सङ्भयाभिभूत आ अर सांयतो जरितुः काम॑मूनयीः ॥३॥ 
पदार्थं - हे शचीवः ) प्रशंसनीय प्रशा रा मलम ) 
म के सर्वज्ञता विद्याप्रकाशयुक्त ( पुरक्षत न जम तह इस्त्र ) 
पक युक्त जगदीश्वर वा ऐश्वर्यप्रापक्त सभापति विद्वन्‌ ! ग्राप की कपा वा 


श्रापके उ 
«००५७० ( श्रभितः ) सब प्रोर से ( इदम्‌ ) इस ( बघु ) उत्ता 


F ) जानता है । हे ( प्रभिभते त नत! 
त्रृश्रों के पराजय करनेवाले * 
सात कि रबहि | ( Sa ) प्राप वा उसके शर इच्छा करते हुए (जरितुः) 
( प्रतः ) इस पुरुवा से ^ = की (कामम्‌) इष्टसिद्धि को ( श्राभर ) पूर्ण करे 
मुझे सब कामों सि पला किए be ) ग्रहृण करके मैं वत्त ता हूँ भ्रौर a 
इष्टसिदि को ( मोनयीः ) कभी ळा इच्छा करते हए स्तुति करनेवाले 


ए मत कीजिए ।।३॥ . 
भावार्थ मनुष्यों मकरे वा 4 वः 
विना सब रामन अक दी परमेश्‍्दरं वा विद्वान्‌ भरुष्य के चग 


४ करना धटमव महीं है! इससे इसी की उपासतों 
वा विद्वान्‌ मनुष्य का सत्संग दके इष्टमिति क्यो 3 सदन ie रुना चाहिए .॥।३॥ 


एभिदयेभिः सुपनां एमिरन्तभिरि्षानो अति गो भिंराधिन!। 
सरेण दसं दरयन्त दुभि? ः जनप स्रि ॥४॥ 


पदार्थ - हम लोग जो ( ध्रमतिम्‌) दिज्लोन वा चुल से विशा, दाता 

१) विज्ञान वा सुल से सविश्वा, दि 

अभा th ४ { निष््शानः ) निरोध वा पहु डरा हा ( छुबना: ) उतर 
be व्यक्ष है उड़ी प्राप्ति कर उडके सहाय जा { छ्रि: ) इण 


ऋग्वेद मं० १। प्र० 
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( दभिः) प्रकाशयुक्त द्रव्य ( एभिः ) इन ( इसुभिः ) ग्राह्वादकारक गुण वा { 
ददार्थे इन ( गोभिः ) प्रसंसनीय गौ, पृथिवी ( श्रश्विना ) प्रगति, जल, सूर्य, चन्दर 
प्रादि ( शा ) इच्छा वा प्रन्नादि ( इन्दुभिः ) बलक्रारक सोमरसादि पेयों 
( इतद्रोण ) बिजुली श्रौर उसके रचे हुए विदारण करनेवाले शस्त्र से ( दस्युम्‌ ) 
बल से दूसरे के धन को लेनेव्रालि दुष्ट को ( बरयन्तः ) विदारण करते हुए 
( युतद्वेषसः ) ह्व प से भ्र होने वाले शत्रुओं के साथ युद्ध को सुख से ( समार- 
भ्षेमहि ) आरम्भ करें ॥४॥ 

भावार्थ -जो सभाध्यक्ष सब प्रकार की दरिद्रता को नष्टकर, शत्रू्रों पर 
बिजय प्राप्त कर विद्याम्रों की शिक्षा कर हम लोगों को सुखी करता है उसका सब ९ 
मनुष्यों को सेतत करना चाहिए। इसके सहाय के विना कोई भी मनुष्य व्यावहारिक ¦ 


~ 


मरौर परमार्थविषवक ्रानन्द को प्राप्त नहीं हो सकता । इससे इसके सहाय से सब ९ 
धर्मयुक्त कार्यों का प्रारम्भ वा सुख का सेवन करना चाहिए ।।४॥ 


फिर इसके सहाय से मनुष्यों फो क्या करना चाहिए इप विषय का उपदेश 
अगले अन्त्र में किया है-- 


समिन्द्र राया समिषः र॑भेमहि सं वाजेभिः ुरश्रदररभिदय॑भिः | 
सं देवया प्रम॑त्या वीरशुष्मया गोञग्रयाऽश्वाबस्या रभेमहि ॥५॥१५॥ 


पदार्थ --हे ( इन्र ) सभाध्यक्ष ! जैसे हम लोग ४498 bi से $ 

( सञ्जाया ) उत्तम राज्यलक्ष्मी ( समिषा ) धमे की इच्छा वा भ्रन्नादि ( भ्रभि- | 
द्यभिः ) विद्या, व्यवहार ग्रौर प्रकाशयुक्त हक 2 :) bs ाह्वादकारक ४ 
सुवणा ग्रौर उत्तम चाँदी म्रादि धातु ( संवाजेभिः ) विज्ञानादि गुण वा संग्राम । 
तथा ( प्रमत्या ) उत्तम मतियुक्त ( देव्या ) Rp _गुण सहित विद्या से युक्त सेना ( 
से ( गो्नप्रथा ) श्रेष्ठ इन्द्रिय, गौ ग्रौर पृथिवी से युक्त ( वीरशुष्मया ) शूरवीर १ 
योद्धाभ्रा के बल से युक्त (ग्रकवबत्या) प्रशंसनीय वेग बलयुक्त घोड़े वाली सेना के साथ । 
( संरभेमहि ) श्रच्छे प्रकार संग्राम को | 


वर्तमान होके शत्रूश्रों के साथ र SN 
करें इस सब कार्य्य को करके लौक्रिक ग्रौर पारमा्थिक सुल को ( रभेमहि ) ¦ 
सिद्ध करें ॥५॥ Ee $ 
भावार्थ --कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ की सहायता के विना प्रच्छे प्रकार पुरुषार्थ | 
की सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता श्रौर निश्चय ही बल, अरोग्य, पूर्णं सामग्री 
ग्रौर उत्तम शिक्षा से युक्त धार्मिक शूरवीर से युक्त चतुरंगिणी सेना के बिना शत्रु ( 
का पराजय वा विजय को प्राप्त नही हो सकता, इससे मनुष्यों को समथा इन कार्यों | 
की उन्नतिः करनी चाहिए ॥५॥ 
फिर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस बिषय फा उपदेश 


अगले मन्त्र में किया है -- 
ते खा मदा अमदन्तानि इष्य्या ते सोमासो हत्रहत्येषु सत्पते । 
यत्कारवे दश॑ हत्राण्य॑प्रति बहिष्मते नि सहल्लांशि बदयंः ॥६॥ 
_ च सत्पुरथों के पालन करनेवाले सभाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) 
जो श्राप ( बर्हिष्मते ) विज्ञानयुक्त ( कारवे ) कर्म करनेवाले मनुष्य के लिए 
( वृत्राणि) शत्रुओं को रोकमेहारे कर्म ( वश ) दण ( सहस्राणि ) हजार ्र्धात्‌ 
ग्रसंख्यात सेनाग्रों के ( भ्रप्रति ) श्रप्रतीति जैसे हो वैसे प्रतिकूल कर्मों को (निबर्हयः) 
निरन्तर बढ़ाइए उस भ्रापके ग्राश्चित होकर (ते ) वे ( सोमासः ) उत्तम-उत्तम 
पदार्थों को उत्पन्त करने ( मदाः ) श्रानन्दित करनेवाले शूरवीर धामिक विद्वान्‌ 
लोग ( स्वा ) ग्रापको ( बृत्रहत्येषु ) शत्रो के मारने योग्य संग्रामों में ( तानि ) 
उन ( वष्ण्या ) सुख वर्षाने वाले उत्तम-उत्तम कर्मो को ग्राचरण करते हुए 
( प्रभदन्‌ ) प्रसम्त होते हैं ॥६॥ 
भावार्थ -सब मनुष्यों को 

ग्राप्त कर आनन्द भोगें ।।६।। 

फिर बह सेनाध्यक्ष फंसा होवे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं-- 


युधा युधमुप घेदेपि ष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योज॑सा | 
| निबह मायिनं 

नम्या यदिन्द्र सख्यां परावति निवरहयो नम्माचिं वामं मायिन्‌ ॥७॥ 

पदार्थ -हे ( इन्द्र ) सभा सेनाघ्यक्ष | ( यत्‌ ) जिस कारण तुम (घुष्णुया) 
दृढ़ता श्रांदि ड ( ग ) मित्र समूह ( युधा ) युद्ध करनेवाले प्रोजसा ) 
बल के साथ ( पुरा ) पहिले ( इदम्‌ ) इस ( पुरम्‌ ) शत्रुप्रों के नगर को ( हंसि ) 
नष्ट करते तथा ( युधम्‌ ) युद्ध करते हुए शत्र, को ( इत्‌ ) भी ( घ ) निश्चय 
करके ( एषि ) प्राप्त करते भ्रौर ( नम्या ) जैसे रात्रि अन्धकार से सब पदार्थों का 
प्रावरणा करती है वैसे श्रन्याय से भ्रन्धकार करनेवाले ( नाम ) प्रसिद्ध ( नमुचिम्‌ ) 
छटकारे से रहित ( मायिनम्‌ ) छल त दुष्ट कर्म करनेवाले मनुष्य वा 
पश्वादि को ( पराबति ) दूर देश में ( निबहेयः ) निःसारण करते हो इससे भ्रापको 
मूर्दाभिषिक्त करके हम लोग सभाध्यक्ष के भ्रधिकार में स्वीकार करके राजपदबी से 
मात्य करते हैं ।।७।। षो 

_--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
बहुत उत्तम-उत्तम मित्रों को प्राप्त, दुष्ट शत्र्‌ भ्रों का निवारण, दुष्ट दल वा शत्रभों 
के पुरों का विदारण, सब श्रत्यापकारी मनुष्यों को निरन्तर कंद घर में बाँध, ताइना 
दे भ्रीर धर्मयुक्त चक्रवर्ति राज्य को प्रशासन करके उत्तम ऐश्वर्य को सिद्ध 
करें || ७ ॥ 


पदार्थ--हे (सत्पते ) 


चाहिए कि सत्पुरुषों के संग से अनेक साधनों को 


` दुख देने ( पर्णम्‌ 


| दुष्ट मनुष्य के ( शता ) ग्रसंख्यात ( 





१० | सू० ५३॥ ७७ 
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तं करंज पर्णयं बधीस्तेजिं्यातिथिस्वस्य॑ वर्चनी । 


ला शता वढशुदस्पाभिनत्‌ पुरोऽनानुदः परिदता ऋजिश्वना ॥८॥ 


पदार्थ -हे सभाध्यक्ष ! जिस कारण! ( ह्वम्‌ ) श्राप इस युद्ध ज एर में 
( तेजिष्ठया ) भ्रत्यन्त तीक्षण सेना वा नीतियुत्त बल से ( करञ्जम्‌ ) घामिकों को 
| ) दूसरे के वस्तु को लेनेवाले चोर' को ( उत ) भी ( थी: ) 
मारते ग्रौर जो ( प्रतिबिग्बस्थ ) प्रतिथियों के जाने-श्राने के वास्ते ( घर्लनी ) 
सत्कार करनेवाली [क्रया है उसकी रक्षा कर ( भ्रननुदः ) प्रनुकूल न वर्तने 
( बङ्गुदस्य ) जहर रादि पदार्थों को देने वा दुष्ट व्यवहारों का उपदेश करनेवाले 
पुरः) नगरों को ( अभिनत्‌ ) भेदन करते 


१ श्रौर जो ( परिसृत्ताः ) सब प्रकार से उत्पन्न किये हुए पदार्थ हैं उनकी ( शजि- 
१ इबना ) कोमल गुणयुक्त कुत्तों की शिक्षा करनेवाले के समान व्यवहार के साथ 
९ रक्षा करते हो इससे प्राप ही सभा प्रादि के ब्रध्यक्ष होने योग्य हो ऐसा हम लोग 
९ निश्चय करते हैं ॥८।। 


भावार्थ -- राजमनुष्यों को दुष्ट शत्रश्रों के छेदन से पूणा विद्यायुक्त परोपकारी 


९ धामिक ग्रतिथियों के सत्कार के लिए सब प्राणी वा सब पदार्थों को रक्षा करके 
$ धर्मयुक्त राज्य का सेवन करना चाहिए जैसे कृत्ते श्रपने स्वामी की रक्षा करते हैं 
९ वेसी श्रन्य जन्तु रक्षा नहीं कर सकते इससे इन कुत्तों को सिखाकर इनकी रक्षा करनी 


चाहिए ॥५॥ 
तवभेताजञनराजञो द्विदेशांबन्धुनां सुश्रव॑सोपजम्मुप: । 
पृष्ठिं सहस्रां नवतिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुषपदाष्टणक्‌॥६॥ 


पदार्थ - हे सभा भौर सेना के श्रध्यक्ष | जैसे ( भतः ) श्रवण करनेवाले 
( स्वम, ) तुम ( एतान्‌ ) इन ( प्रबन्धुना ) बन्धु भर्थात्‌ मित्र रहित, भ्रनाध वा 
( चुक्षवसा ) उत्तम श्रवण श्रन्तयुक्त मित्र के साथ वत्तं मान ( उपजग्मुषः ) समीप 
होनेवाले ( षष्टिम, ) साठ ( नवतिम्‌, ) नब्बे ( नव ) नौ ( बढ सह्रार्ि ) 


| दस हजार ( जनराज्ञः ) घामिक राजायुक्त मनुष्यादिकों को ( बुष्पवा ) दुःख से 


प्राप्त होने योग्य ( रथ्या ) रथ को प्राप्त करनेवाले ( चक्रेण ) शस्त्र विशेष वा 
चक्रादि अङ्गय्क्त यान समूह से ( द्विः ) दो बार ( न्यवृणक्‌ ) नित्य दुःखों से भ्रलग 
करते हों बैसे तू भी पापाचरण से सदा दूर रह ॥९॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालंकार है। चक्रवत्ति राजा को 


{ मॉडलिक वा महा-माडलिक राजा, भृत्य, गृहस्थ वा विरक्तों को प्रसन्न रीर शरणागत 
| ग्राये हुए मनुष्य की रक्षा करके धमंयुक्त सार्वभौम राज्य का बथाचत्‌ पालन करना 
| चाहिए और दश ग्रादि से लेके सब संइयावाची शब्द उपलक्षण के लिए हैं, इससे 
९ राजपुरुषों को योग्य है कि सब की यथावत्‌ रक्षा वा दुष्टों को दण्ड देवें ॥६॥ 


फिर वह कैसा है इस विवय का उपदेश अगले अस्त्र में किया है-- 
सपांबिथ सुश्रवंसं तयोतिभिस्तव त्रामंभिरिन््र तू्याणब््‌ | 
समस्मे कुत्स॑मतिथिम्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥१०॥ 


पदार्थ हे ( इख ) समासेनाध्यक्ष ! ( त्वम, ) श्राप ( भस्मं ) इस 
( महे ) महा उत्तम-उत्तम गुणयुक्त ( यूने ) युवावस्था में वर्तमान ( हि न्याय, 
विनय श्रौर विद्यादि गुणों से देदीप्यमान राजा के लिए ( तब ) प्रापके ( 28) 
रक्षण ग्रादि कमों से सेनादि सहित ग्रौर ( तब ) वर्तमान प्रापके ( श्रामभिः ) 
रक्षा करनेवाले धामिक विद्वानों से रक्षा किये हुए जिस ( अतिथिगवम, ) 
अतिथियों को प्राप्त करने कराने ( तूर्वयाणम, ) शत्र, बलों के हिंसा करनेवाले यान 
सहित (परायुस) जीवन युक्त ( सुश्रवसप्र, ) उत्तम श्रवण वा प्रन्नादि युक्त मनुष्यों 
को ( श्ररंधनायः ) पूणं धनवाले मनुष्य के समान श्राचार करते भौर ( स्वम, 
ग्राप जिस ( कुत्सम, ) वज्र के समान वीर पुरुष की ( भ्राबिथ ) रक्षा करते हा 
उप्तको कुछ भी दु:ख नहीं होता ।।१०॥ 

भावार्थ--राजपुरुषों को योग्य है कि शत्रूभ्रों को निवारणं कर सब की 
रक्षा करके सवथा उनको सुखयुक्त करें, तथा ये निश्चय करके राजोन्ततिरूपी लक्ष्मी 
से सदा युक्त रहें, ग्रौर विद्याशाला म्रध्यक्ष उत्तम शिक्षा से सब विद्वानों को 
लाए, विद्या में कुशल, निपुण सम्पन्त करके इन से प्रजा की निरन्तर रक्षा 
करें ॥ १० ॥ 


फिर ये लोग परस्पर कंसे वत्ते इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
य उदचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवत॑मा असाम | 


तां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राधीय आयु प्रतरं दधानाः ॥११॥१ ६॥ 


पदार्थ--हे ( हष््र ) सभासेनाष्यक्ष | (ते) भ्रापके ( देवगोपाः 
बिद्वात्‌ वा दिव्य गुण कर्मों की रक्षा करने ( A ) Nh करके be 
लक्षणयुक्त ( सायः ) परस्पर मित्र हम लोग ( भरसार ) होवें ( त्वया ) प्रापके 
साथ रक्षा वा शिक्षा किये ( घुबीराः ) उत्तम वीरयुक्त ( प्रतरम, | दुःख दूर करते 
। ba क ( (त सौ वषे से भ्रधिक ( भ्रायुः) उमर को 
दधानाः करके ( उदूचि ) उत्तम ऋचा युक्त प्रष्यपन व्यवहार में (ल्व(म) 
शुभ लक्षणयुक्त भ्रापके ( र्चा ) गुणों का कीर्त्तान करें ॥ ११॥ द) 


भावार्थ सब मनुष्यों को परस्पर निश्चित मैत्री, सब स्त्री-पुदषों को उत्तम. 


. 





विद्यामुक्त जितेन्द्रियता प्रादि गुणों को प्रहणकर भौर कराके पूरा प्रायु का भोग | 
करना चाहिए ॥११॥॥ $ रा बा 


उपदेश अगले मन्त्रों में किया है-- 
ककककर कक कक केकककक कक कक क कट कर्क केककफ कक फक कक क कक रुर 335 यम 


किर वह कय। करे इस विय का 











७ 
ahha: उ र ५ कर 
इस सूक्त में विद्वान्‌ सभाध्यक्ष तथा प्रजा के पुरुषों को परस्पर 
बत्त मात तण को प्राप्त करना कहा है, इससे इस सूक्ताथं की पूर्व सूक्तार्थ के 
साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह सोलहवाँ वगं प्रौर तिरेपनवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


5 


प्रथाऽस्यैकादजचंस्य चतुःपञ्चाशस्य सुक्तास्याड्िरस: सव्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
१,४,१० विराड्जगती, २,३,४ निचुञ्जगती, ७ जगती 
ब छन्दः । निषादः स्वरः । ६ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌, ८,६, 
११ निचत्‌ च छन्दः । षेवतः स्वरः ॥। 
प्रब चोब्यनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके पहले मन्त्र में ईश्वर फे 
गुणों का उपदेश किया है-- 


मा नो अस्मिन्मंघवन्‌ ऐत्स्वंहसि नहि ते अन्तः शव॑सः परीणशें। 
अक्रन्दयों नद्यो३रोस्व॒द्ननां कथा न क्लोणीभियसा समारत ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धनयुक्त जगदीश्वर ! जो श्राप (प ) 
सेनाम्नों ( भ्रस्मिन्‌ ) इस जगत्‌ घ्रौर ( परीणशे ) सब प्रकार से नेष्ट वाले 
( प्रहसि ) पाप में हम लोगों को ( साक्रन्दयः ) मत फेंसाइए जिस ( ते ) 
भाप के (हावसः ) बल के ( भ्रन्तः ) भ्रन्त को कोई भी ( नहि) नहीं पा सकता 
बह्‌ ध्राप ( नशः ) नदियों के समान हमको मत भ्रमाइए ( भियसा ) भय से 
( भारोरुषत्‌ ) बार-बार अत रुलाइए जो श्राप ( क्षोणीः ) बहुत गुणयुक्त पृथिवी 
के निर्माण व धारण करने को समर्थ हैं इसलिए मनुष्य प्रापको ( कथा ) क्यों 
( म) नहीं ( समारत ) प्राप्त होर्वे ॥१॥ 
भाषाधं--मनुष्यों को चाहिए कि जो परमेश्वर भ्रनन्त होने से सत्य भाव 
के साथ, उपासना किया हुध्रा दुःख उत्पन्न करनेवाले भ्रधम मार्ग से निवृत्त कर 
मनुष्यों को सुखी करता है, तथा भ्रनन्त स्वरूप गुण हे'३ से कोई भी उसके भरन्त 
को प्रहणा नी कर सकता । इससे उस ईश्वर की उपासना को छोड़के कौन भ्रभागा 
पुरुष दूसरे की उपासना करे ।। १।। 
फिर बह कंसा है इस विषय का उपदेश पगले मन्त्र में किया है-- 
श्रचौ श॒क्राय॑ शाकिने शचीवते शृण्वन्तमिन्द्रं महय॑क्नभि ष्टु॑हि। 
यो धृष्णुना शव॑सा रोद॑सी उभे इृपां हृपत्वा हंपभो न्यूझतें ॥२॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ! तुम अंसे ( बुषा) जल वषनि भ्रौर ( वृषभः ! 
वर्षा फे निमित्त बादलों को प्रसिद्ध करागेहारा सुय्यं ( बृषत्था ) सुखों की वर्षा 
तत्त्व भौर ( धुष्णना ) दृढ़ता भ्रादि गुणयुक्त ( शबसा ) भ्राकषंण बल से 
( उभे ) दोनों ( रोबसी ) द्यावापृथिवी को ( न्युञ्जते ) निरन्तर प्रसिद्ध करता 
है बैसे ( पः ) जो तू राज्य का यथायोग्य प्रबन्ध करता है उस ( शाकिने) 
प्रशंसनीय शक्ति भादि गुणयुक्त ( शचीवते ) प्रशंसित बुद्धिमान्‌ ( शक्राय ) समर्थ 
के लिए ( प्रर्च ) सत्कार कर उस सबके न्याय को ( श्यृण्वन्तम, ) श्रवण करने 
बाले ( इन्द्रम ) प्रणंसनीय ऐश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष का ( महयन्‌ ) सत्कार करता 
हुभा ( sab हि ) गुणों की प्रशंसा किया कर ।॥।२॥। 

आधा -- जो गुणों की श्रधिकता होने से सार्वभौम सभाध्यक्ष ध्म से सब को 
शिक्षा देकर घमं के नियमों में स्थापन फरता है उसी फर घन भनुष्णों को फ्रेहल च 
धाश्रय करना चाहिए ॥२॥। 


फिर बह सभाध्यक्ष कसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
अचां दिवे इहते शूष्यं१बचः स्वक्षत्रं यस्य॑ पतो ्पन्मन॑ः । 
बृहच्छ्रवा असुंरो बहणां कृतः पुरो हरिभ्यां दृपभो रथो हि पः ॥३॥ 


पदाथं--हे विद्वन्‌ मनुष्य ! तू ( यस्य ) जिस ( घृषतः ) च टें को 
कर्मों के प्रनुसार फल प्राप्त करनेवाले सभाध्यक्ष का ( घृषत्‌ ) दृढ़ कमं वाला 
( मनः ) क्रियासाघक विज्ञान ( हि ) निश्चय करके है जो ( बृहच्छुबा: ) महाश्रवण 
युक्त ( असुरः ) जैसे प्रज्ञा देनेवाले ( पुरः ) पूर्वं ( हरिभ्याम्‌) हररा-श्राहरण 
करने वा सुशिक्षित घोडों से युक्त मेघ ( दिवे) मूयं के ग्रर्थ वर्तता है वैसे 
( षुबभः ) पूर्वोक्त वर्षाने वालों के प्रकाश करनेवाले ( रथः ) यानसमूह को 
\ बर्हणा ) वृद्धि से ( कृतः ) निमित किया है उस ( बृहते ) विद्यादि गुणों से वृद्ध 
दिवे ) शुभगुणों के प्रकाश करनेवाले के लिए ( स्वक्षत्रम ) ध्रपने राज्य 
प्रौर ( शष्यम ) बल तया निपुणातायुक्त ( बच: ) विद्या, शिक्षा प्राप्त करनेवाले 
बचन का ( अच्च ) पूजन भ्रर्यात्‌ उनके सहाय युबत शिक्षा कर॥ ३॥ 
भावार्थ --म Fl को प्रपना राज्य, ईश्वर द्वारा इष्ट सभाध्यक्ष द्वारा 
प्रशासित एक मनुष्य के रूप में राजा के प्रशासन से रहित राज्य के रूप में सम्पादन 


करना चाहिए जिससे कभी दुःख, भ्रन्याय, श्रालस्य, श्रज्ञान प्रौर शत्र भ्रों के परस्पर 
बिरोष से प्रजा पीड़ित नहीं होवे ।। ३ ॥ 


किर बह सभाध्यक्ष कंसा होबे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्रों में किया है— 
` त्वं दिवो शतः सानुं कोपयोऽव त्मनां षता शम्बर भिनत्‌ । 
यन्मायिनो ब्न्दिनों मन्दिनां षच्छितां गभस्तिमशनिं पृतन्यसिं ॥४॥ 


बदाथं--हे सभाघ्यक्ष ! ओ ( घृषत्‌ ) शत्रुओं का घषंश करता ( त्वम ) 
सूर्य्य ( बृहतः ) महा सत्य, शुभ गुरायुकत ( दिबः ) प्रकाश से ( सानु) 


ऋग्वेद: ० १। भ० ४। व° १७, १८॥ र 





| सेवने योग्य मेघ के शिखरों पर ( शिताम, ) 


- सब ( सोमपाः प पा नाडा ) बि हो तो 















र ( र ) छेरनःभेदन 
बिजली और ( गर्भरितम_ ) वज्ररूप किरणों का प्रसार ` 
करे स) पको (भिनत्‌) र भूमि में गिरा देता है वैसे शस्त्र और कर्‌ 
को चलाके भपने ( त्मना ) झात्मा से दुष्ट मनुष्यों को ( भ्रवकोपयः ) कोप कर 
( ब्रन्दिन: ) निन्दित मनुष्यादि समूहों वाले ( मायिनः ) कपटादि दोषयुक्त 
को विदीर्ण करते श्लौर उनके निवारण के लिए ( पृतन्यसि ) अपने न्यायाद खा 
की प्रकाश करनेवाली विद्या वा वीर पुरुषों से युक्त सेना को इच्छा करते शा 
ग्राप राज्य के योग्य होते हो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जं से जगदीश्वर पाप 
करनेवाले मनुष्यों के लिए भ्रपने-अपने पाप के अनुसार दुःख के फलों को देकर 
योग्य पीड़ा देता है इसी प्रकार सभाध्यक्ष र चाहिए कि शस्त्रो और स्त्रो की 
से घामिक शूर वीर पुरुषों की सेना को सिद्ध श्रोर दुष्ट कमे करनेवाले मनुष्यों का 
निवारण करके धर्मयुक्त प्रजा का निरन्तर पालन करे ॥ ४ ॥ 


नि यद्रणकनिं शवसनस्य मूर्धनि शुष्ण॑स्य चिद्‌ व्रन्दिनो रोस्ना । 
प्राचीनेन मन॑सा वर्दणांवता यदु्ा चित्यः कस्या परि ॥५॥१७। 


पदार्थ--हे सभाध्यक्ष विदन्‌ ! ( यत्‌ ) जो आप जैसे सविता ( बना) 
रश्मियुक्त मेघ का निवारण करता है वैसे ( प्राचीनेन ) सनातन ( बहंणावत्ा ) 
प्रनेक प्रकार वृद्धियुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( शवसनस्य ) प्राणावबः 
( शुष्णस्य ) शोषणकर्ता के ( मृद्धं नि ) उत्तम भ्रङ्ग में प्रहार के ( चित्‌ ) समान 
( ब्रन्दिनः ) निन्दित कमं करनेवाले दुष्ट मनुष्यो को ( रोरुवत्‌ ) रोदन कराते हुए 
( यत्‌ ) जिस कारण ( भ्रद्य ) आज ( निवृणक्षि ) निरन्तर उन _दुष्टों को भ्रलग 
करते हो इससे ( चित्‌ ) भी ( त्वा ) श्राप के ( कृणवः ) मारने को ( कः ) कोई 
भी समर्थं ( परि ) नहीं हो सकता ॥ ५॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे परमेश्‍वर अपने भ्रनादि ` 
विज्ञानयुक्त न्याय से सब को शिक्षा देता और काट-काटकर गिराता है वेसे ही 
सभापति प्रादि धमं से सब को शिक्षा देवें श्रौ र शत्रुओं को नष्ट-श्रष्ट करें ॥ ५॥ 


त्वमाविथ नयै तुर्वशं यदुं त्वं तवीति बय्यं शतक्रतो । 
त्वं रथमेत॑शं कृत्व्ये धने त्वं पुरा नवतिं दम्भयो नव॑ ॥६॥ 


पदार्थं- हे ( शतक्रतो ) बहुत बुद्धियुक्त विद्वन्‌ सभाध्यक्ष! जिस कारण 
( स्वम्‌ ) प्राप ( नर्यम्‌ ) मनुष्यों में कुशल ( तुर्वज्ञम्‌ ) उत्तम ( यबुम ) यल 
करनेवाले मनुष्य की रक्षा ( त्वम, ) श्राप (लुर्वीतिम, ) दोष वा दुष्ट प्राणियों को 
नष्ट करनेवाले ( बम्यम, ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य की रक्षा श्रौर ( त्वम्‌ ) प्राप | 
( कृत्वये ) सिद्ध करने योग्य ( घने ) विद्या, चक्रवत्ति राज्य से सिद्ध हुए द्रव्य के 
विषय ( एतश्षम ) वेगादि गुण वाले श्रश्‍वादि से युक्त ( रंथम्‌ ) सुन्दर रथ की 
( प्राविथ ) रक्षा करते श्रौर ( त्वम्‌) आआाप दुष्टों के ( नव ) नौ संस्यायुकत 
( नवतिम, ) नव्ये ग्रर्थात्‌ निन्नाणवे ( पुरः ) नगरों को ( दम्भयः ) नष्ट करते हो | 
इस कारण इस राज्य में श्राप ही का श्राश्रय हम लोगों को करना चाहिए ॥ ६॥ 


भावार्थ - मनुष्यों को योग्य, है कि जो राज्य की रक्षा करने में समर्थ त होवे | 
उस को राजा कभी न बनावं ॥ ६॥ 


फिर उस सभाध्यक्ष को क्या करना चाहिए इस बिषय का उपदेश 
श्रगले मन्त्र में किया है-- 


ए घा जञा पत्पति; शुशुबज्जनों रातहव्यः प्रति यः शासमिन्व॑ति | 
उषथा वा यो अंभिशुणाति राध॑सा दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः |» 


पदार्थ--( यः ) जो ( रातहव्यः ) हव्य पदार्थों को देने ( सत्पतिः ) सत्पुष्षों 
का पालन करने ( जनः ) उत्तम गुण i कर्मो से र वर्तमान राजा ) 
न्याय, विनयादि गुणों से प्रकाशमान सभाध्यक्ष (प्रतिशासम्‌ ) शास्त्र-शास्त्र के 
प्रजा को ( इन्वति ) न्याय में व्याप्त करता ( वा ) ्रथवा ( शूशुबत्‌ ) राज्य करने 
को जानता है भ्रोर जो ( राधसा ) न्याय करके प्राप्त हुए घन सेः ( दानुः ) दानशीष 
हुआ ( उक्था ) कहने योग्य वेदस्तोत्र वा वचनों को ( भ्रभिगृणाति ) सब 
के लिए उपदेश करता है ( अस्मे ) इस सभाध्यक्ष के लिए ( दिवः उपरा ) जैसे 
सूर्य के प्रकाश से मेघ उत्पन्न होकर भूमि को ( पिन्‍्वते ) सींचता है वसे सब सों 
को ( पिन्वते ) सेवन करे ( स: ) वही राज्य कर सकता है। ७ ॥ 


र भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। कोई भी मनुष्य उत्तम 
वद्या, ल प्रौर्‌ वीर ष की सेना के ग्रहण वा ग्रनुष्ठान के विना राज्य 
पर शासन करने, शत्रुओं के जीतने ्ौर सब सुखों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं 

सकता, इसलिए सभाध्यक्ष को इन बातों का भ्रवश्य ्रनुष्ठान करना चाहिए ॥ ७ | 


फिर वह क्या करे, यह बिषय प्रगले मन्त्रो में कहा है-- 
असम क्षत्रमसंमा मनीषा प्र सॉमपा अप॑सा सन्तु नेमे | 
ये त इन्द्र ददुषो बर्धय॑न्ति महि क्षत्र स्थविरं ण्यं च ॥८॥ 
पदार्थ -हे ( इन्द्र ) fe ) 


आप का ( श्रसमम_ ) 
( श्रसमा ) समता वा 


सभाध्यक्ष ! जो ( ददुषः ) दान करते हुए ( तैं ) 
समता रहित कमं वा सादृश्य रहित ( क्षत्रम्‌ 
(= ( वे) जो ( नेमे) 

म श्रादि ग्रोषधिरसों के पीनेवाले धामिक विद्वान्‌ पुर 
( स्यविरम्‌ ) वृद्ध ( ब॒ष्ण्यम, ) शत्रुओं के बलनाशक सुख 





( प्रपसा ) कमं 


३ 





| motte added dc: 


| दालेके लिए कल्याणकारक ( महि) महागुणयुक्त (क्षत्रम्‌) राज्य को 
| ( प्रबर्घयन्ति ) बढ़ाते हैं वे सब्र श्राप की सभा मेंबेठने योग्य सभासद्‌ (च) श्रौर 


ऋग्वेद मं० १। अ० १०। सू ५४, ५५ ॥। 


भृत्य ( सन्तु ) होवें।॥ ८ ॥ 
भावार्थ--राजपुरुषों को प्रजा से प्रौर प्रजा में रहनेवाले पुरुषों को राअ- 


| थुरुषों से विरोध कभी न करना चाहिए किन्तु परस्पर प्रीति का उपकार बुद्धि के 
. साथ सब राज्य को सुखों से बढ़ाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार किये विना राज्य 





थालन की व्यवस्था निश्‍्चिल नहीं हो सकती ॥ ८॥ 
तुभ्येदेते बहुला अद्रिदुगधाश्चमूषद्चमसा इन्द्रपानाः । 
व्यैश्नुः तर्पया काममेषामथा मनों वसुदेयाय कृष्व ॥8॥ 


पदार्थ -हे ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष ! जैसे ( एते ) ये ( बहुलाः ) बहुत सुख वा 
कर्मो को देनेवाले ( इन्द्रपानाः ) परमैश्वर्यं के हेतु सूय्य॑ को प्राप्त होनेहारे 
( चमसाः ) मेघ सब कर्मो को पूणां करते हैं वंसे ( झब्निदुग्धाः ) मेघ वा पवतो 
से प्राप्तविद्या ( चसूषदः ) सेनाम्नों में स्थित शुरवीर पुरुष ( तुभ्यम, ) श्राप को 
तुप्त करें तथा प्राप इन को ( वसुदेयाय ) सुन्दर धन देने के लिए ( अनः ) मन 
( ष्व ) कीजिए श्रौर श्राप इन को ( तपय ) तृप्त वा ( एवाम्‌, ) इन की ( कामान्‌ ) 
कामना पूणां कीजिए (श्रथ) इस के ्रनन्तर (इत्‌) ही सब कामनाश्रों को (व्यइनहि) 
आप्त हूजिए॥ ६ ॥ 

भावार्थ --सभा श्रादि के भ्रध्यक्ष उत्तम शिक्षा वा पालन से उत्पादन किये 
इए शूरवीरों श्रौर प्रजा की निरन्तर पालना करके इनके लिए सत्र सुखों को देवें 
भौर वे प्रजा के पुरु भी सभाध्यक्षादिकों को निरन्तर सन्तुष्ट रक्लें जिससे सब 
-कामना पूणां होवें ।। €॥ 


अब वह सूर्य्यं के समान क्या करे, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया गया है -- 
अपाम॑तिषटद्‌ धरुण॑हृरन्तभोऽनतवतरस्यं जढरधु पर्वतः । 
अभीमिन्द्रो नद्यो वव्रिणा हिता विश्वां अनुष्ठाः प्रवणेषु जिघ्नते ॥१०। 


पदार्थ--हे सभेश ! ( इन्द्रः) परम ऐश्वर्य देनेहारे श्राप जैसे सुर्यं 
( वृत्रस्य ) मेघ सम्बन्धी (श्रपाम्‌ ) जलों के ( श्रन्तः ) मध्यस्थ ( जठरेषु ) जहाँ 
से वर्षा होती है उनमें ( धरुणह्णरम्‌ ) धारण करनेवाला कुटिल कर्मों का हेतु 
( त्तमः ) श्रन्धकार ( ्रतिष्ठत्‌ ) स्थित है उसका निवारण कर ( बब्रिणा ) रूप 
से सह वत्तमान जो ( पर्वतः) पक्षीवत्‌ श्राकाश में उड़ने हारा मेघ ( ईस ) जल 
को ( श्रभि ) सम्मुख गिराता है जिससे ( प्रवणेषु ) नीचे स्थानों में ( भ्रनुष्ठाः ) 
श्रनुकूलता से बहनेहारी ( विश्वा ) सब्र ( हिताः ) प्रतिक्षण चलनेवाली ( नद्यः ) 
नदियाँ ( जिघ्नते ) समुद्र पर्यन्त चली जाती हैं वैसे श्राप हुजिए ॥ १०॥ 
भावार्थ ---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सुयं जिस जल को 
प्राक्षण कर श्रन्तरिक्ष में पहुँचाता श्रौर उस को वायु धारण करता है जब वह जल 
मिल तथा पर्वताकार होकर सूर्य के प्रकाश का ग्रावरण करता है उस को बिजुली 
छेदन करके भूमि में गिरा देती है । उस से उत्पन्न हुई, नानारूपयुक्त नीचे जानेवाली 
चलती हुई नदियां थिवी, पर्वत श्रौर वृक्षादिकों को छिन्न-भिन्न कर, फिर वहू जल 
समुद्र वा ग्रन्तरिक्ष को प्राप्त होकर बार-बार इसी प्रकार वर्षता है, सभाध्यक्षादिकों 
को भी वसा होना चाहिए ॥ १० ॥ 
फिर सभा के ग्रध्यक्ष के कृत्य का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
स शेद्टंधमधिं धा द्युम्नमस्मे महि क्षत्रं ज॑नापानिन्द्र तर््य॑स्‌ । 
रक्षां च नो मघोन॑: पाहि सूरीत्राये च॑ नः स्त्रपत्या धषे धाः ॥११॥१८ 
पदार्थ-हे ( इन्द्र ) परमैश्वय्यं-सम्पादक अभाध्यक्ष ! जो ( जनाषाद्‌ ) 
जनों को सहन करनेहारे श्राप ( भ्रस्मे) हम लोगों केलिए ( शेवृघम ) सुख 
तव्यम्‌) बलयुक्त ( महि ) महासुखदायक पूजनीय ( क्षत्रम्‌, ) राज्य को 
ग्रधि, घाः ) श्रच्छे प्रकार सर्वोपरि धारण कर ( मघोनः ) प्रशंसनीय घन वा 
नः ) हम लोगों की ( रक्ष ) रक्षा ( च ) भ्रौर ( (न ) बुद्धिमान्‌ विद्वानों की 
( पाहि ) रक्षा कीजिए ( च) श्रौर ( नः ) हम लोगों के ( राये ) धन ( च ) भ्रौर 
( स्वपत्यं ) उत्तम भ्रपत्ययुक्त ( इषे ) इष्टरूप राजलक्ष्मी के लिए ( छाम्नम, ) 
कीत्तिकारक धन को ( घाः ) धारण करते हो ( सः) वह भ्राप हम लोगों से 
सत्कार योग्य क्यों न होवें ॥। ११ ।। 
भावार्थ--सभाध्यक्ष को योग्य है कि सब प्रजा की श्रच्छे प्रकार रक्षा कर 
प्रौर सब शिक्षितों को विद्वान्‌ बना कर चक्रवत्ति राज्य वा धन की उन्नति करे ॥११॥ 
इस सूक्त में सू्म्य, बिजुली, सभाध्यक्ष, शूरवीर भ्रौर राज्य की पालना 
प्रादि का विधान किया है इससे इस सुक्ताथं कीं पूवं सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी 
बाहिए । 
यह्‌ भ्रठारहवां वर्ग ग्रोर चोव्वनवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


Ei 


श्रयास्याऽष्टर्चस्य पञ्चपञ्चादस्य सूक्तस्याङ्भिरसः सब्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, ४ जगती, २, ५-७ निचुञ्जगती, ३, ८ विराडजगती 
चर छन्दः । निषावः स्वरः ॥ 
भब पच्रपनवें सूक्त के पहले मन्त्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है-- 


७६९ 





दिवश्चिदस्य वरिमा वि पंप्रथ इन्द्र न महा पृंथिवी चन प्रति | 
भीमस्तुविष्मान चर्ष णिभ्यं आतपः शिक्षीते बज्ं तेज॑से न ब॑स॑गः ॥११॥ 


पदार्थ -- हे मनुष्यो ! जैसे ( भ्रस्य) इस सविता के ( दिवः ) प्रकाश से 
र ) उत्तमता का भाव ( र) बड़ाई से ( विपप्रथे ) विशेष करके प्रसिद्ध 
ता है ( पृथिवी ) जिसके बराबर भूमि (चन ) भी तुल्य ( न ) नहीं भौर न 
(_प्रातपः ) सब प्रकार प्रतापयुक्त ( बंसगः ) बलवान्‌ विभागकर्त्ता के समान 
सविता ( 587 00 पी के ( प्रति ) मध्य में ( तेजसे ) प्रकाशार्थ .( बच्छन्‌ ) 
किरणों को ( हि i भ्रति शीतल उदक में प्रक्षेप करता है वैसे जो दुष्टों के लिए 
भयंकर, धर्मात्माओों के वास्ते सुखदाता होके प्रजाग्रों का पालन करे वह सब से सत्कार 
के योग्य है, भ्रन्य नहीं ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालंकार है। जैसे सूर्यमण्डल सब लोकों से 
उत्कृष्ट, गुणयुक्त भ्रौर बड़ा है भौर जैसे सांड गोसमूहों में उत्तम श्रौर बलवान्‌ होता 
है वैसे उत्कृष्ट गुणयुक्त बड़े मनुष्य को सभा श्रादि का पति बनाना चाहिए भ्रौर 
वे सभाघ्यक्षादि दुष्टों को भय देने ञ्रौर धामिकों के लिए भाप भी धर्मात्मा होके सुख 
देनेवाले सदा होवें ॥ १ ॥ 


फिर वह फंसे गुण घाला. हो इस विषय का उपदेशा भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
सो अर्शो ज नद्य॑ः सञ्चद्रियः मतिं गृभ्णाति विश्रिता वरीमभिः । 
न्द्रः सोम॑स्य पीतय दृषायते सनात्स युध्म ओज॑सा पनस्यते ॥२॥ 


पवार्थ--जो ( इस््रः ) सभाध्यक्ष सूयं के समान i सोमस्य ) वैद्यक विद्या 
से सम्पादित वा स्वभाव से उत्पन्न हुए रस के ( पीतये ) पीने के RNG वृषायते ) 
बैल के समान ग्राचरण करता है (सः वह ( युष्मः ) युद्ध पुरुष 
(न) जैसे ( विक्षिताः ) नाना प्रकार के देशों का सेवन करनेहारी ( नद्यः ) नदियाँ 
( झ्र्णंवः ) समुद्र को प्राप्त होके स्थिर होती ब्रौर जैसे ( भ ब्रियः ) सागरों में 
चलने योग्य नौकादि यान समूह पार पहुँचाता है ज॑से i’ सनात्‌ ) निरन्तर 
( प्रोजसा ) बल से ( वरीमभिः ) धर्मं वा शिल्पी क्रिया से ( पनस्यते ) व्यवहार 
करनेवाले के समान भ्राचरण श्रौर पृथिवी श्रादि के राज्य को ( प्रतिगुम्णाति ) 
ग्रहण कर सकता है वह राज्य करने भ्रौर सत्कार के योग्य है उस को सब मनुष्य 
स्वीकार करें।॥ २॥ 

भावाथं--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे समुद्र 
नाना प्रकार के रत्न श्रौर नाना प्रकार की नदियों को अपनी महिमा से भ्रपने में 
घारण करता है वैसे ही सभाध्यक्ष प्रादि भी श्रनेक प्रकार के पदार्थ भ्रौर प्रनेक प्रकार 
की सेनाग्रों को स्वीकार कर दुष्टों को जीत और श्रेष्ठों की रक्षा करके ग्रपनी महिमा . 
फैलावें ॥ २ ॥। 

फिर वह कसा हो, इस विषय का उपदेश झगले सन्त्र में किया है--- 

त्वं तमिन्द्र पवेतं न भोज॑से महो छम्णस्य धर्मणामिरज्यसि | 

प्र वीयेण देवताति' चेकिते विश्व॑स्मा उग्र; क्मेणे पुरो हित! ॥३॥ 


पदाथ -हे ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष ! जो ( देवता ) विद्वान्‌ ( उग्रः ) तीब्रकारी 
( पुरोहितः ) पुरोहित के समान उपकार करनेवाले ( त्वम, ) श्राप असे बिजुली 
( पर्वतम, ) मेघ के श्राश्रय करनेवाले बहलों के ( न) समान ( वीर्येण ) पराक्रम 
से ( भोजसे ) पालन वा भोग के लिए ( तम्‌ ) उस शत्रुको हनन कर ( महः ) 
बड़े ( नम्णस्य ) धन श्रौर (धर्मणाम्‌ ) घमो के योग से ( श्रतीरज्यसि ) भ्रतिशय 
ऐश्वयं करते हो भ्रौर जो ग्राप ( विश्वस्मे ) सब ( कर्मणे ) कर्मों को ( प्रचेकिते ) 
जानते हो वह श्राप हम लोगों में राजा हुजिए ॥३॥ 

भ।वार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो मनुष्य प्रवृत्ति का भ्नाश्रय 
और घन का सम्पादन करके भोगों को प्राप्त करते हैं वे सभाध्यक्ष के सहित विद्या, 
बुद्धि, विनय भ्रौर घ्मंयुस्त वीर पुरुषों की सेना को प्राप्त होकर दुष्ट जनों के विषय 
में तेजधारी भ्रौर घर्मात्माग्रों में क्षमायक्त हो, सब के हितकारक होते हैं ॥ ३॥ 

फिर वह फंसा फर्म करे, यह उपवेश भगले मन्त्र में किया है-- 


स इरे नमस्युभिर्वेचस्यते चार जनु परन्नवाण ईन्द्रियम्‌ । 
बृ छन्दुर्भवति ह्यतो वृषा क्षेमेण धेनां मघवा यदिन्व॑ति ॥४॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो प्रघ्यापक वा उपदेशकर्त्ता ( बने ) एकान्त में एकाग्र 
चित्त से ( जनेषु ) प्रसिद्ध मनुष्यों में ( न सुन्दर ( इ स मन को 
( श्र वाणः ) भच्छे प्रकार कहता ( हर्य्यंतः ) भोर सब को उत्तम बोघ की कामना 
करता हुम्रा ( प्रभवति ) समर्थ होता है ( वृषा ) दज ( मघवा ) प्रशंसित विद्या 
sd :) बुषा ) सुख ( क्षेमेण ) रक्षण 
के सहित ! घेनाम_ 3 विद्या, शिक्षायुबत वाणी को ( इन्वति ) व्याप्त करता है 
( स इत्‌ ) वही ( नमस्युभिः ) नम्र विद्वानों से ( वचस्यते ) प्रशंसा को प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ 

बा ms विद्वान्‌' gle मनुष्यों के लिए सब विद्याम्रों को 
प्राप्त करके सब को विद्यायुक्त, बहुश्रुत, सुरक्षित वा स्वच्छन्दत रेकि 
सब सन्देह शून्य होकर सदा सुखी रहें ।। ४॥ 0255 ल 

फिर वह कंसा हो यह विषय झगले मन्त्र में कहा है-- 


स इन्महानि समिथानि मज्मनां कृणोतिं युध्म ओज॑सा जनेभ्यः । 
अघा चन अ्रदंघति त्विषामत इन्द्राय वज्ञ निघनिं्रते वधम्‌॥५॥१९॥ 








८० ऋग्वेद: ० १॥। अ ४। व० २०, २१ ॥ 








पदार्थ जो ( सः) वह ( युध्मः ) युद्ध करनेवाला उपदेशक ( मज्मना ) 
बल वा (शि पराक्रम से युक्त होके ( जनेम्यः Fs: मनुष्यादिकों के सुख के लिए 
उपदेश से ( इ, ) बड़े पूजनीय ( समिघानि ) संग्रामों को जीतनेवाले के तुल्य 
श्रदिया विजय को ( हृणोति ) करता है ( डर) ) वञ्चप्रहार के समान शत्रुओों 
के ( बम्‌ ) मारने को ( निघनिघ्नते ) के समान भ्राचरण करता है 
तो ( भ्रध ) इस के अनन्तर ( इत्‌ ) ही ( भ्रस्मं ) इस ( त्विषीमते) ) प्रशंसनीय 
` प्रकाशमुक्त ( इन्द्राय ) परमैश्वय्यं की प्राप्ति करानेवाले के लिए सब मनुष्य लोग 

( बरस ) भी ( अद्दषति ) प्रीति से सत्य का धारणा करते हैं।। ५ ॥ 
भाषार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सूर्य मेघ को उत्पन्न, 
काट घ्रौर वर्षा करके भ्रपने प्रकाश से सब मनुष्यों को भ्रानन्दयुक्त करता है वैसे ही 
ग्रध्यापक प्रोर उपदेशक भ्रन्घपरम्परा को निवारण कर विद्या, न्यायादि का प्रकाश 

करके सब प्रजा को सुखी करें ॥५॥ 


फिर बह क्‍या करे, यह विषय प्रगले मन्त्र में कहा है-- 
स हि श्रंबस्युः सदनानि कृत्रिमां “मया इधान ओज॑सा विनाशर्यन्‌। - 
ज्योतींषी कृरप्रन्॑बृकाशि यज्यबेऽवं सुक्रतुः सर्तवा अपः सूंजत्‌॥६॥ 


पढार्य--जो ( सुक्रतुः) श्रेष्ठ बुद्धि वा कर्मयुक्त ( झोञ्जसा ) पराक्रम से 
( क्ष्मया ) पृथिवी फे साथ ( वृधानः ) बढ़ता हुआ भौर ( श्रवस्युः ) ग्रपने 
परात्मा के बास्ते घनन की इच्छा से सब शास्त्रों का श्रवणा कराता हुभ्रा ( यज्यबे ) 
राज्य के प्रनुष्ठान के वास्ते ( सर्तवे ) E जाने-भ्राने को ( छुन्निमाणि ) किये हुए 
( प्रदुक्षारि ) चोरादि रहित ( सदनानि ) सागं श्रौर सुन्दर धरो को सुशोभित 
) करता हुमा ( भ्रपः ) जलों को वपनिहारा ज्योतींषि ) चन्द्रादि 
नक्षत्रों को प्रकाशित करते हुए सूर्य्यं के तुल्य ( विनाशयन्‌ ) भ्रविद्या का नाश 
करता हुप्रा राज्य ( प्रबसृूणत्‌ ) बनावे, बही सब मनुष्यों को माता, पिता, मित्र 
प्रौर रक्षक मानने हे ग्य है ।।६॥ 
भाषार्थ- इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमाल लार है। सब मनुष्य, जो सूयं के 
सदृश बिद्या धर्म प्रौर राजनीति का प्रचारकर्त्ता होके सब मनुष्यों को उत्तम बोधयुक्त 
करता है वह सब मनुष्यादि प्राणियों का कल्याणकारी है, ऐसा जानें ॥६॥ 


फिर षह कंसा हो, यह विषय प्गले सन्त्र में कहा है-- 
दानाय मन॑: सोमपावन्नस्तु तेऽांञ्चा हरी वन्दनश्रुदा कृंधि | 


यमिष्ठासः सारथयो य इन्द्र ते त्था केता आ दभ्नुवन्ति भूर्णयः ॥७)॥ 


पदार्थ--हे ( बन्दनभुत्‌ ) स्तुति वा भाषण के सुनने-सुताने श्रौर ( सोम- 
पाबन्‌ ) श्रेष्ठ रसों के पीमेबाले ( इन्द्र) परम॑श्वय॑युक्त सभाध्यक्ष ! (ते) 
पापका ( नभः ) मन ( धानाय ) पुत्रों को विद्यादि दान के लिए ( प्रस्तु ) भ्रच्छे 
प्रकार होवे जैसे बायु बा सूय्यं के ( भ्रर्बाङ्चा ) वेगादि गुणों को प्राप्त कराने वाली. 
( हरी ) धारणाऽकर्षणा गुण ध्रौर जैसे (भूर्णयः ) पोषक ( यमिष्ठासः ) श्रतिः 
शय करके यमन करता ( सारथयः ) रथों को चलाने वाले सारथि घोड़े भ्रादि को 
सुशिक्षा कर नियम में रखते हैं बैसे तू सब मनुष्यादि को धर्म में चला श्रौर सब में 
( केताः ) शास्त्रीय प्रशाप्रों को ( भ्राक्ृषि ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए, इस 
प्रकार करने से ( पे ) जो तेरे णभ्रु हैं वे ( ते ) तेरे वश में हो जाए, जिससे 
( स्या ) तुभको ( न दभ्नुवन्ति ) दुःखित न कर सकें ।।७॥। 


भावार्थं -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे उत्तम सारि घोड़े 


को प्रच्छे प्रकार शिक्षा देकर नियम में षलाप हैं प्रौ( भरे तिष्छा घलनेबाणा शाप 
लियन्ता है वैसे धामिक पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेहार विद्वान्‌ सत्याद्या श्रौर सत्य- 
उपदेशों से सबको सत्याचार में निश्चित करें । इन दोनों के बिना मनुष्यों को धर्मात्मा 
बनाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता ॥७॥ 


फिर थह कसा है, इस विषय फा उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है--- 
अप्रक्षितं वसुं विभषि हस्तंयोरपांळरहं सहस्तन्वि श्रुतो दे । 


भिं [ane 
आइंतासोऽघ्रतासो न कर्चृमिस्तनूएं ते तंव इन्द्र भूर॑यः ॥८॥२०॥ 
पदार्थ -है ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष ! ( श्रुतः ) प्रशंसायुक्त तृ जिस ( भ्नप्र- 
ललितम्‌ ) क्षयरह्ित ( बसु ) धर्म श्रीर ( श्रघाढम्‌ ) शत्र्‌श्रा से श्रसह्म ( सहः ) 
बल को ( सन्वि) शरीर मे ( हस्तयोः ) हाथ में ग्राबल थे” फल केः समान 

( बिर्भाष ) धारणा करता है जो ( श्रावृतासः ) सुखों से युक्त ( भ्रवतासः ) ग्रच्छे 

प्रकार रक्षित मनुष्यों के ( न) समान (ते) ग्रापकी ( भूरयः ) बहुत शास्त्र 
! विद्ययुक्त (क्रतवः ) बुद्धि और कर्मो को (कत्त,भिः ) पुरुषार्थी मनुष्य ( तनूषु ) 

शरीरों में धारण करते हैं उनको मैं ( दधे ) धारण करता हूँ ।।८।। 

+ भावार्थ ---इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे सभासद्‌ वा विद्वान लोग क्षय 
रहित विज्ञान बल, धन, श्रवण और बहुत उत्तम कर्मों को धारणा करते हैं वैसे ही 
ये सब कमं प्रजा के मनुष्यों को भी धारण करने चाहिएँ ।।८॥। 

इस सूक्त में सूय्यं, प्रजा श्लोर सभाध्यक्ष के कृत्य का वर्णन किया है, इसी 
से इस घूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह बीज़बां बगे प्रौर पचपनवाँ सूक्त समाप्त हुश्रा ॥। 
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_ प्रयास्य घडर्घस्य वद्पञ्चादास्य सुक्तास्यागिरसः सब्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
.. १३,४, निच॒ज्जगती, २ जगती च छन्द: । निषाद: स्वरः । 
ज़िष्टुप्‌, ६ भुरिक्‌ त्रिष्ट्रप्‌ू छन्दः 














प्रब का प्रारम्भ है, उसके पहले सन्‍्त्र में प्रध्यापक शौर उपदेशक के 
गुणों का उपदेश किया है-- 

एष ग्र पूर्वीरव तस्य॑ चम्रिषोऽत्यो न योषासुद॑य॑ंस्त सुणि; । 
क्ष महे पाययते हिरण्ययं रथंमाइत्या हरि योगमृभ्तर॑सम्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ-जो ( एषः ) यह्‌ (भुर्वणिः ) धारण बा पोषण करनेवाला 
सभा का ग्रध्यक्ष वा सूर्य ( न ) जैसे ( श्रत्यः ) घोड़ा घोड़ियों से संयोग करता है 
वैसे ( योषाम, ) विदुषी स्त्री से युक्त होके ( तस्य ) उस परमैश्वर्य की प्राप्ति के 
लिए ( चञ्िषः ) भोगों को करनेवाली ( पूर्वी: ) सनातन प्रजा को (प्राषोदयंस्त 
प्च्छे प्रकार भ्रघमं वा निकृष्टता से निवृत्त कर वह उस प्रजा के वास्ते महे 
पूजनीय मार्ग में कान प्रादि इन्द्रियों को ( श्राबृत्य ) युक्तकर ( हिरण्यम ) बहुत 
तेज वा सुवणं ( ऋभ्वसम्‌ ) मनुष्य।दिकों के प्रक्ष पण करनेवाला ( हरियोगम 
झग्नियुक्त वा श्रश्वादि युक्त हुए ( दक्षम्‌ ) बल, चतुरता वा शिल्मी मनुष्ययुक्त 
( रथम्‌ ) यानसमूह को ( भ्रावृत्य ) सामग्री से श्राच्छादन करके सुखरूपी रसो 
को ( पाययते ) पान कराता है, वह सबसे मान को प्राप्त होता है ॥१॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में ग्लेप और उपमालंकार हैं! उपदेशक श्रपने ल्य 
विदुषी स्त्री के साथ विवाह करके, जैसे श्राप पुरुषों को उपदेश श्रौर बालकों को पढ़ावे 
वैसे उस की स्त्री स्त्रियों को उपदेश और कन्याश्रों को पढ़ावे । ऐसा करने से किसी 
श्रोर से श्रविद्या श्रौर भय से दु:ख नहीं हो सकता ।।१॥ 


फिर बे ससे हों, इस विषय का उपदेश झ्गले सन्त्रों में किया है-- 
त॑ गत्य नेमज्रिप: परीणसः समुद्रं न सशचरशे सनिष्यवः । 
पति दशस्य विदथस्य न्‌ सहो गिरि न वेना अधि रोह तेज॑सा ॥२॥ 


पदार्थ -है कन्ये ¦ तू ( संचरणे ) भ्रच्छे प्रकार समागम में (न ) जैसे 
( सनिष्यवः ) सम्यक्‌ विविध देशों को सेवन करमेहारी नदियाँ ( समुद्रस, ) सागर 
को प्राप्त होती हैं भ्रौर ( न ) जैसे बहुल ( गिरिम ) मेध को प्राप्त होते हैं वैसे 
जो ( परीणसः ) बहुत ( नेमन्निषः ) प्राप्त होने योग्य इष्ट सुखदायक ( गृत्त॑यः 44 
उद्यमयुक्त बुद्धिमती ब्रह्मचारिणी श्रौर ( वेनाः ) बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी समावर्तन 
पश्चात्‌ परस्पर प्रीति के साथ विवाह करें ( दक्षस्य ) हे कन्ये ! तू सब विद्याद्रों 
में भ्रति चतुर ( बिदथस्य ) पूरंविद्यायुक्त विद्वान्‌ से विद्या को प्राप्त हुए (पतिम,) 
स्वामी को ( भ्रषिरोह ) प्राप्त हो (तेजसा ) श्रतीव तेज से ( तप्त, ) उसको 
प्राप्त होके ( सह: ) बल को ( नु ) शीघ्र प्राप्त हो ॥२॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालंक्रार है। सब लड़के और लड़कियों को योग्य 
है कि यथोक्त ब्रह्मचर्य्यं के सेवत से सम्पूरां विद्याश्रों को पढ़के पूर्ण युवावस्थ। में 
प्रपने तुल्य गुण कर्म भ्रौर स्वभावों की परस्पर परीक्षा करके श्रतीव प्र म के साथ 
विवाह कर पुनः जो पूर्ण बिद्यावाले हों तो लड़का-लड़कियों को पढ़ाया करें, जो 
क्षत्रिय हों तो राजपालन भ्रौर न्याय किया करें, जो वैश्य हों तो श्रपने वर्ण के कर्म 
प्रौर जो शूद्र हों तो भ्रपने कर्म किया करें ॥२॥ 


स तुर्वणि अरेणु पोंस्यं गिरेभेशिन भ्राजते तुजा शव॑; | 
येन गण्णे मायिन॑मायसो .मदें दुध आभूषुं रामयन्नि दाम॑नि ॥३॥ 


पापं हे उत्तभ वर की इच्छा करनेहारी कन्या ! जैसे तु जो ( तुर्वणिः 
शीघ्र सुखकारी ( बुभ्रः ) बल से पूर्ण ( भ्रायसः ) विज्ञान से युक्त ( महान्‌ 
सर्वोत्कृष्ट ( पास्ये ) पुरुपार्थयूक्त व्यवहार में प्रवीण ( तुजा ) दुःखों का नाशक 
( भ्राभूषु ) सब प्रकार सबको सुभूषितकारक ( भ्ररेणु ) क्षयरहित कर्म को 
( मदे ) हृषित होने में ( रामयत्‌ ) क्रीड़ा का हेतु ( शव: ) उत्तम बल को प्राप्त 
होके ( न ) जैसे ( गिरेः ) मेघ के ( भृष्टिः ) उत्तम शिखर ( भ्राजते ) 
प्रकाशित होते हैं वसे ( तम) उस ( ष्णम, ) बलयुक्त ( मायिनम, ) श्रत्यृत्तम 
बुद्धिमान्‌ वर को ( येन) जिस बल से ( दामनि ) सुखदायक गृहाश्रम में स्वीकार 
करती हो वैसे ( सः ) वह वर भी तुभे उसी बल से प्रेमबद्ध करे ॥३॥ 
भावार्थ - इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंक र है। भ्रति उत्तम 
ववाह बह्‌ है जिस में तुल्य रूप स्वभावयुक्त कन्या और वर का सम्बन्ध होवे, परन्वु 
कन्या से वर का बल श्रौर ग्रायु डयौढ़ा वा दूना होना चाहिए ॥३॥ 

देबी यदि तविंषी त्वाइंधोतय इन्द्र सिष॑पत्युपसं न सूर्य! | 

यो ध्ृष्णुना शव॑ंसा बाधंते तम इयति रेणु बृहदहरिष्वणिं! ॥४॥ 

पदार्थ - हे स्त्रि! ( यः) जो ( श्रर्हरिष्वणिः ) श्रहिसक, धार्मिक श्रौर 
पापी लोगों क! विवेककर्ता पूरुष ( धृष्णुना ) दृढ ( शवसा ) बल से (न) 
(सूर्य्यः ) रवि ( उषसम्‌, ) प्रातः समय को प्राप्त होके ( बृहत्‌ ) बड़े ( तमः) 
अन्धकार को दूर कर देता है वैसे तेरे दु:ख को दूर कर देता है। है पुरुष ! ( 
जो ( त्वाबुधा ) तुरे सुख से बढानेहारी ( तविषो ) पूरा बलयूक्त ( 
विदुषी श्रतीव प्रिया स्त्री ( रेशम ) रमणीय स्वरूप तुभको ( र्यतत ) प्राप्त 
होती है थ्रौर ( ऊतये ) रक्षादि के वास्ते ( इन्द्रम्‌) परम सुखप्रद तु 
( विलत, ) उत्तम सुख से युक्त करती है सो तू और बह स्त्री दोनों एक दूसरे के 
आनन्द के लिए सदा वर्तता करो ।।४।। 


भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जब स्त्री ह 
प्रसन्न पुरुष और पुरुष से प्रसन्न स्त्री होवे तभी गृहाश्रम में निरन्तर प्रानन्द बढ़े ! \¥॥ य 


फिर वह कंसा हो, इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 





फ़्ग्वे 


७३% dh के के कं केले पैर के व वे के dbs ch ch tb sch के ने ७००३ ८ वे ते के ध० के 6: बैक cst dh dps cchcbdedeb sl ch. 


द मं० १। श्र० 





वि यत्तिरो भरुणमच्युंतं रजोऽतिंष्टठियो दिव आतांसु बह णां। 
सव॑भीळहे यन्सद॑ इन्द्र हष्षाऽहन्‌ इत्र निरपामौ्ञो अर्शवस्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--हे परमैश्वयंयुवत ( इन्द्र ) सभेश ! जैसे ( भ्रौब्जः ) कोमल 
करनेवाले से सिद्ध हुआ ( यत्‌ ) जो सुर्यं ( दिवः ) प्रकाश वा भ्राकषंण से 
प्रातासु ) दिशाश्रों भें ( तिरः) तिरछा किया हुम्ना ( बर्हणा ) वृद्धिय्‌क्त 
प्रच्युतम_ ) कारणारूप वा प्रवाहरूप से भ्रविनाणी ( घुण, ) ग्राधारकर्त्ता 
( रजः ) पृथिवी श्रादि सब लोकों को ( व्यतिष्ठिपः ) बिशेष करके स्थापन 
करता भ्रौर ( सदे ) भ्रानम्दयुक्त ( स्वर्मीछहे ) अन्तरिक्ष में वत्तं मान ( हू्ष्या ) 
हषं उत्पन्न कराने योग्य कर्मो को ५ रता हुना ( यत्‌_) जिस ( बृश्रम, ) मेघ को 
( प्रहन्‌ ) नष्ट कर ( प्रपाम्‌ ) जलों के ( भ्रणंबम ) समुद्र को सिद्ध करता है 
बैसे झपने राज्य ग्रीर न्याय को धारण कर शत्र्‌ भ्रों को मार भ्रपती स्त्री को श्रानन्द 
दिया कर ॥५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सुर्यलोक भ्पने प्रकाश 
ग्रौर भ्राकर्षणादि गुणों से सब लोकों को भ्रपनी-अ्रपत्ती कक्षा में अमण कराता, सब 
दिशाओं में श्रपने तेज वा रस का विस्तार और वर्षा को उत्पन्न करता हुआ प्रजा के 
पालन का हेतु होता है, बैसे स्त्री-पुरषों को भी व्तंना चाहिए ॥५॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष फंसा हो इस विषय का उपदेश श्रगले सन्त्र में किया है-- 


त्वं दिवो धरुणं धिष ओज॑सा पृथिव्या इन्द्र सदनेषु माहिनः । 


पदार्थ-- हे ( इष्द्र ) 
महत्व गुणवाले ( त्वम्‌ ) श्राप ( ओजसा ) न 
गुणयुक्त प्रकाश से ( पृथिव्याः ) पृथिवी और पदार्थों का ( 
है वैसे ( सदनेषु ) गृहादिकों में ( घिषे ) 
( घृश्नस्य ) मेध को मारकर ( भ्रपः ) 
श्राप ( सुतस्थ ) उत्पन्न हुए वस्तुओ्रों के 
( समघ ) यथासमय ( भ्रपः ) जलों 
(षाष्णा) चूर्णक्ारक क्रिया से शत्रुओं को (व्यर्जः) 
सुख को प्राप्त कीजिए ॥६॥ 


जलों को वर्षाती है वैसे ( त्वम्‌ 
( सदे ) श्रानन्दकारक व्यवहार 


आवार्थ--इस मस्त्र में वाचकलुष्तोपमालंकार है । जैसे विद्वान्‌ सूर्य्यं के समान ' 
राज्य को सुप्रकाशित कर शत्रुझ्ों को निवारके प्रजा का पालन करते हैँ, वैसा ही हम ९. 


लोगों को भी अनुष्ठान करना चाहिए । 


इस सूक्त में सूर्य्यं वा विद्वान्‌ के गुण वर्णन से इस सूक्ताथं की पूढ़े सूक्तार्थं { 


के साथ सङ्गति जाननी चाहिए... 
यह इषकीसवां वर्ग भौर छप्पनवाँ सूत समाप्त हुआ ॥ 


5 
ग्रथ षड्चस्य सप्तपञ्चादास्य सुष्तस्यागिरसः सव्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । १,२, 
४ जगती, ३ विराद्‌, ६ निचूज्जगती छम्दः । निषादः स्वरः । 
५ भुरिक्त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । सध्यक्षः स्वरः ॥ 
प्रब सत्तावनवें सूषत का प्रारम्भ है । फिर सभ।ध्यक्ष केसा हो इस विषय 
का उपदेश झगले अन्त्र में किया है-- 
अ हिय चरते श्रये सत्यशुष्माय तवसे मति भरे । 
अपासिंव भरवणे यस्य॑ दुर्धरं राधों विश्वाशु शवंसे अपांहतस ॥ १॥ 
पदार्थ जैसे मैं ( यस्य ) जिस सभा घ्रादि के ( शवसे ) बल के लिए 
न ) नीचे स्यान में ( श्रपामिय ) जलों के समान ( श्रपावृततम्‌ र ) दान वा 
के लिए प्रसिद्ध ( विइवाय ) पूणं श्रायुयुक्त बुर्घरभ्‌ ) दुष्ट जनों द्वारा दुःख 
से धारण करने योग्य ( राघः ) विद्या, राज्य से सिद्ध हुआ घन श्रौर ( भतिम्‌ ) 
विज्ञान को ( सत्यशुष्माय ) सत्य बलों के निमित्त ( म ) बलवान्‌ (बृहद्रये) 
बड़े उत्तम-उत्तम धनयुक्त ( ब्रृहते ) गुणों से बड़े ( मंहिष्ठाय ) अत्यन्त दान करने 
वाले सभाध्यक्ष के लिए ( प्रभरे ) उत्तम रीति से धारण करता हूँ बैसे तुम भी 
धारण कराझो ॥१॥ 
भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंकार है | जैसे जल ऊँचे देण से श्राकर नीचे 
देश प्रर्थात्‌ जलाशय को प्राप्त होके स्वच्छ, स्थिर होता है, वैसे नम्र बलवान्‌ पुरुषार्थी 
धामिक विद्वान्‌ मनुष्य को प्राप्त हुभ्रा विद्यारूप घन निश्चल होता है । जो राजलक्ष्मी 
को प्राप्त होके सब के हित न्याय वा विद्या की वृद्धि तथा शरीर, ग्रात्मा के बल की 
उन्नति के लिए देता है उसी शूरबीर विद्यादि देन वाले सभा शाला सेनापति मनुष्य 
का हम लोग ग्रभिषेक़ करे ॥१॥ 


फिर बिजुली के दृष्टान्त से सभा ग्ादि के श्रध्यक्ष के गुणों का उपदेश 
ग्रगले मन्त्र में किया है-- 
अघं ते विश्वमतु हासदिष्टय आप निम्नेव सवना हविष्मतः । 
यत्पर्वते न समशीत हर्यत इन्द्र॑स्य व्नः श्वथिंता हिरण्ययं: ॥२॥ 


हविष्मतः ) उत्तम दानग्रहणकत्ता ( र 


पदार्थ -- ( यत्‌ ) जिस ( ) त ( चञ्रः ) शस्त्ररूप £ 


ऐश्वर्य वाले सभाध्यक्ष का ( हिरण्ययः 





१० । सू० ५६,५७। 
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९ है ( भ्रस्मं) इस ( is 
x ररि ज ९ यथायोग्य व्यवहार स्तुति करने योग्य सभाध्यक्ष के लिए श्रो 
त्वं सुतस्य पदें अरिणा. अपो वि शृत्रस्य॑ सभय पाष्यारुजः ॥६॥२१। | (ए 

क पतया सभाक ( माहिनः ) पूजनीय | ( नसस्ता ) नमस्ते वाक्य के साथ ( समाभर ) अच्छे प्रकार घारण वा पोषण 
बल से जैसे सविता ( दिवः ) दिव्य- { 
धारण करते Ud विजुली | प्रातःकाल सब श्रन्धकार का निवारण श्रौर सब को प्रकाश से श्रानन्वित करता है 


की वर्षा से सबको सुख देते हो केशे ' 


मरणप्राय करके (भ्ररिणाः) ९ श्रश्चिकार देना चाहिए ॥३॥ 


. १ के सहाय से हम लोग ( सधत्‌ क्षोणीरिव ) ज॑से 
९ पृथिवी-राज्य को प्राप्त होते हैँ वैसे ( नः ) हम 





( पते ) मेघ में (न) जैसे ( इनथिता ) हिंसा करनेवाला होता है बैसे 
( हर्यतः ) उत्तम व्यवहार ( समशीत ) प्रसिद्ध हो 
( ते ) प्रापके समाश्रय से ( बिइवम्‌ ) सव जगत्‌ ( सवना ) ऐश्वर्य को 
( श्राप: ) जल ( निम्नेव ) जैसे नीचे स्थान का जाते हैं वैसे ( इष्टये ) अभीष्ट 
सिद्धिके लिए ( ह) निश्चय करके (प्रन्यसत्‌ ) हो उसी सभाध्यक्ष बा 
बिजुली का हम सब मनुष्यों को समाश्रय वा उपयोग करना चाहिए ॥२॥ 
आवार्थ--इस मन्त्र में श्लेष ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे पर्वत वा 
भेघ का समाश्रय कर सिंह आदि वा जल, रक्षा को प्राप्त होकर स्थित होते हैं, जैसे 
नीचे स्थानों में रहने वाला जलसमूह सुख देने वाला होता है, वैसे ही समाध्यक्ष 
के श्राश्रय से प्रजा स्थिररूप से सुखी होवें ॥।२॥ 


फिर बह फैसा हो, इस विषय का उपदेश भ्रगले सन्त्र में किया है—- 

अस्मे भीमाय नम॑सा समंध्वर उपो न शुंश्र आ भ॑रा पनीयसे । 

यस्य थाम श्रव॑से नामेंद्धियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ॥३॥ 

पदार्थ-हे विद्वन्‌ मनुष्य ! तू (यस्य) जिस सभाध्यक्ष का ( घास 
विद्यादि सुखों का धारण करनेवाला ( अबसे ) श्रवण वा श्रन्त के लिए है जिस 
( भ्रयसे ) विज्ञान के वास्ते ( हरितः ) दिशाओं के (मं) समान ( नाम ) 
प्रसिद्ध ( इन्द्रियम्‌) प्रशंसनीय बुद्धिमान्‌ रादि वा चक्ष्‌, झादि ( पकरि ) किया 
भीमाय ) दुष्ट वा पापियों को भय देने ( पनीयसे ) 
) शोभायमान 
शुद्धिकारक ( श्रहिसनीय ) घमं युक्त यज्ञ ( उषः ) प्रातःकाल के ( न ) समान 


कर ॥३॥ 
भावार्थ-- इस मन्‍्त्र.में उपमालंकार है। मनुष्यों को समुचित है कि जैसे 


वैसे ही छात्र भ्रों को भय करनेवाले मनुष्य को गुणों की भ्रधिकता से स्तुति, सत्कार 

वा संग्रामादि व्यवहारों में स्थापन करें । जैसे दिशा व्यवहार की जनानेहारी होती है 

वैसे ही जो विद्या, उत्तम शिक्षा, सेना, विनय, न्‍्यायादि से सब को सुभूषित' धन, भ्रन्न 

धरादि से संयुक्त कर सुखी करे उसीको सभा भ्रादि भ्रधिकारों में सब मनुष्यों को 

गब झगले सन्त्र में ईश्वर प्रौर सभा फे प्रष्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है -- 

इभे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये सारस्य चरांमसि प्रभूवसों । 

नहि खद्न्यां गिर्वणो शिरः सत्‌ क्षोणीरिंव प्रति नो हर्य तद्वच॑ः ॥४॥ 
पदार्थ -हे ( प्रभूवसो ) समर्थ वा सुखों में वास देने ( गिर्षेरणः ) बेद- 


९ विद्या से संस्कार की हुई वाणियों से सेवनीय (पुरुष्ट्रत) बहुतों से स्तुति करनेवाले 


( ह्यं ) कमनीय वा सर्वसुखप्रापक ( इन्द्र ) जगदीश्वर ! ( ते ) श्राप की कृपा 
शूरवीर शत्रश्नों को मारते हुए 
लोगों के लिए ( गिरः ) वेद- 
बिद्या से भ्रधिष्ठित वाणियों को प्राप्त कराने की इच्छा करनेवाले ( ल्बतू ) प्राप 


६ से ( ध्रन्यः )- भिन्न ( नहि ) कोई भी नहीं है ( तद्‌ ) उन ( घचः ) वचनों को 
९ सुन वा प्राप्त करा जो ( इसे ) ये सम्मुख मनुष्य वा 
१ वाले मनुष्य मोस ) हम लोग १रस्प ९ मिलकर ( 
; ( त्वारभ्य ) भा 


(थे) जो (ते) दूर रहने 
) '्रापके शरण होकर 
सामर्थ्य का ग्राश्नय करके निर्भय हुए ( प्रचरामसि) परस्पर 
सदा सुखयुक्त विचरते हैं ।॥४॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य परब्रह्म से भिन्त किसी वस्तु की उपासना नहीं करते, 
ब उससे उपदिष्ट वेद प्रतिपादित मत से भिन्न मत नहीं मानते, वे ही यहाँ पुज्य 
होते हूँ ॥४॥ 


फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश पगले मन्त्र में किया है -- 
भूरिं त इन्द्र वीय्ये! तव॑ स्मस्यस्य स्तोतु्भंघवन्काममा पृण । 
अनुं ते चरोदचहती वीये मम इयं च॑ ते पृथिवी नेम ओज॑से ॥५॥ 

. पवार्थ-हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धनयुक्त ( इख ) सेनादि बल वाले 
सभाध्यक्ष ! जिस (ते ) ध्रापका जो ( भूरि ) बहुत ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम है जिस 
के हम लोग ( स्मसि ) प्राश्नित और जिस (सब) ग्रापका ( इयम्‌ ) यह 
ब्रहती ) बड़ी (ध्यौः ) विद्या विनययुक्त न्यायप्रकाश भौर राज्य के वास्ते 

काडी ) भुमि ( ४ ) कर के कि भोगने के लिए ( नेसे 
नम्र के समन है वह भ्राप ( भ्रस्य ) इस : ) स्तुतिकर्ता के 
कामना को ( श्रापृण ) परिपूर्ण करें शो ) कः 

भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि ईएवर के भ्रनन्त वीर्य का भ्राश्नय करके 
सब कामनाभ्रों की सिद्धि वा पृथिवी के राज्य की प्राप्ति करके निरन्तर सुखी रहेँ।।५।। 


फिर ईदइवर का उपासक कंसा हो, इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है. 
त्वं तमिन्द्र पर्वत महामुरुं वज्रेण बञ्जनपर्वशश्च॑कचिथ । 
अवांसूजो निष्ट॑ताः सर्तवा अपः सत्रा विशव दधिषे केवल सहः 


॥६॥२२॥१ ०॥ 

पदार्थ--हे ( वच्चरिन्‌ ) प्रशस्त शस्त्रविद्यावित्‌ ( इर ) दुष्टों के विदारण 
करनेहारे सभाध्यक्ष ! जो ( स्वम्‌ ) श्राप ( महान्‌ ) श्रेष्ठ ( उस्म्‌ ) वीर पुरुषों 
की सत्कार के योग्य उत्तम बड़ी सेना को ( झरवासूज: ) बनाइए भौर (बस्त्र ण). 


चर 


प्रघ ) इसके भनन्तर __ 





OITA) ASE SS CS पल आज 40७३ ८0 के SI Eh 
f AAR hhh Ah hh RA dh hte eh hh 5h th tb dh कक ch cd tbh dh hh hb: र ee °° b 
र इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो पृथिवी में प्राणों के साथ चे 
थ्य ; : भावार्थ--इस मन्त्र हि टी 
| ः पं ( पर्वक्षण्‌ ) मेघ को छिन्त-भिन्नकर ( निवृताः ) निवृत्त हुए Fo हे ! 
हो गा को अ भर पुनः पृथित्री पर A है वैसे शत्र्‌दल को { मन ३ न हे लीग जार । i द , श्र तु और सुख की इच्छा 
( पर्श्ः ) अंग-अंग से ( चर्कात्तथ ) छिन्त-भिन्नकर शत्रुओं का निवारण करते ¢ करते हैं वे ही जीव हैं, 


~ | fe . | ~ 
हो ( सन्ना ) कारणरूप से सत्यस्वरूप ( विइवम्‌ ) जगत्‌ को म स शो वि वातंजृतो अतसेषु तिष्ठते वृर्थो जुहूभिः सरण्या तुषेष्वणि। 
के ( केदलम्‌ ) श्रसहाय ( सहः ) वल को ( सर्तवे ) सबके सुख Fe र न कृष शाट 6 जर 
हिक स } चलने को ( र ) घरते ठ (तम्‌) उस आपको सभा तृषु यदसे बनिनों इषायसं कुष्णन्त एम रुशदूम अजर ॥४॥ 
भ्रादि के पति हम लोग स्वीकार करते हैं ॥६॥ न न में ) अपने स्वभाव की लहरीुक्त ( प्रजर | 
ह ड Re “है ( रुशदूर्मे ) अपने : यु उ [दावस्था 
भावार्थ--इस मन्त्र में मार । Ud ह से रहित (अग्ने) न के तुल्य वत्तंमान जीव ! जो तू ( श्रतसषु ३ प्राकाणादि 
57s She बाय षि SE व्यापक पदार्थो में ( वितिष्ठते ) ठहरता ( यत्‌ ) जो ( बातजुतः ) वायु का प्रेरक 


भर वायु के समान वेग वाला ( तुविष्मः ) बहुत पदार्थो का सेवक (जुहूभिः 
ग्रहण करने के साधनरूप क्रियाप्रों और ( सूष्या ) धारण तथा हननरूप कम्मे से से 
वत्तमान ( वनिनः ) विद्युत्‌ युक्त प्राणों को प्राप्त होके तू (तृषु) शीघ्र 
( वृषायसे ) बलवान्‌ होता है जिम (ते ) तेरे ( कृष्णन्‌ कर्षशरूप गुण को हम 
लोग ( एम ) प्राप्त होते हैं सोतू ( दृथा ) वृथा ग्राभिमान को छोड़के अपने 
स्वरूप को जान ॥ ४॥ 

मावार्थ--सव मनुष्यों को ईश्वर उपदेश करता है कि जैसा मैंने जीव के 
स्वभाव का उपदेश किया है वही तुम्हारा स्वरूप है यह निश्चित जानो ॥ ४॥। 
तपुजम्भो बन आ वात॑चोदितो यूथे न साह्वाँ अब॑ बाति बंसंगः । 
अभित्रजन्‌ नक्षितं पाज॑सा रज॑ः स्थातुश्चरथं भयते पतत्रिसंः ॥।४।।२३। 

पदार्थं - हे मनुष्य लोगो ! ( वंसगः ) भिन्न-भिन्न पदार्थों को प्राप्त होता 
( वातचोदितः ) प्राणो से प्रेरित ( तपुजम्भः ) जिस का मुख के समान प्रताप, वह 
जीव ब्रग्नि के सदृश जैसे ( यूथे ) सेना में ( साह्वान्‌ ) हननशील वीर ( श्रववाति ) 
सब शरीर को चेष्टा कराता है जो विस्तृत होके दुःखों का हनन करता जौ 
( श्रभिव्रजन्‌ ) जाता-ग्राता हुआ ( चरथम्‌ ) चरनेहारे ( श्रक्षितम्‌ ) क्षयरहित 
( रजः ) कारण के सहित लोकसमृह को ( पाञ्जसा ) बल से धरता जो (स्थातुः 


पूव सुक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह बाईसवां वर्ग श्रौर सत्तावनवां सूष्त समाप्त हुआ ॥ 


प्रथ बष्ंस्याष्टपञ्चाशस्य सूक्तस्य गोतमो नोधा ऋषि: । प्रग्निदेवता । १, जगती 
२ षिराड्‌ जगती, ४ निचुज्जगती च छन्दः। निषादः स्वरः । ३ त्रिष्ट्रप्‌, 
६,७,६ निचृत्त्रिष्टरपू, ८ विराट्‌ न्निषट्रप्‌ छन्दः । धवतः स्वर: ॥ 


घब प्रट्ठावनवें सूक्त का भ्रारम्भ है। उसके पहले मन्त्र में भ्रग्ति के दृष्टान्त से 
जीव के गुणों का उपदेश किया है-- 


नूचित्सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यहो अभ दविवस्व॑तः । 


इस सूक्त में पर्ति श्रौर सभाध्यक्ष ्रादि के गुणों के वर्णान से इस सृक्तार्थ की 
वि साथिेभिः पथिभी रजों मम आ देवतांता हविषां विवासति ॥१। 


क पा ? र) ) नपर र गां स्थिर वृक्ष में बैठे हुए ( पतनिणः ) पक्षी के समान ( भयते ) भय करता हैं सो 
परमृतः नाशरहित ( सहोजाः ) बल का उत्पादन य म्हारा प्रात्मस्वरुप है इस प्रकार दम लोग ज 
होता ) कफल का भोक्ता सब मन भ्रौर शरीर भ्रादि का धर्ता ( बतः ) सब को { उदरा भातमस्वरुप है छुन i gl क हि, 
चलामेहारा ( प्रभवत्‌ ) होता है ( देवताता ) दिव्य पदार्थों के मध्य में दिव्यस्वरूप बार पा 208 को योग्य है कि जो भ्रन्त:करण श्रर्थात्‌ मन, बुद्धि, कम 
( साषिच्िभिः ) प्रधिष्ठानों से साथ वत्तमात (पथिभिः ) मार्गों से रज्ञः ) पृथिवी { भौर भ्रहुंकार, प्राण अर्थात्‌ प्राणादि दशवायु; इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्रादि दश इन्द्रियो 
भादि लोकों को (चु ) शीघ्र बनानेहारे ( विवस्वतः ) सवप्रकाशस्वरूप परमैश्वर के | की प्रेरक इन का ह या स्मामी; है ह अत्तः सुल, दल भार 
ज्ञान श्रादि गुण वाला है, वह इस देह में जीव है ऐसा निश्चित जानो ॥ ५॥ 


दधुष्ट्वा भर्गो मालुपैष्या रयि न चां सुहवं जननेस्यः । 


होतारमभने अतिथि बरण्यं मित्रं न शोतं दिव्याय जन्म॑ने ॥६॥ 
भावाधं--है मनुष्यो ! तुम ग्रनादि य र्थात्‌ उत्पत्तिरहित, सत्यस्वरूप, Ee र - = र 
छातमय, ानन्दस्वरूप, स उशक्तिमान्‌, स्त्प्रकाश, सब का धारक रौर सब विश्व बे पदार्थ हे ( श्रग्ते ) भ्रग्नि के सदृश स्वप्रकाशस्तरूप जीव ! तू जिस 
उत्पादक, देश, काल धोर वस्तुओं के परिच्छद से रहित ्रौर स्त्र व्यापक परमेश्वर ? (व्वा ) तुझ को ( भुगवः ) परिपक्व ज्ञान वाले विद्वान्‌ ( मानुषेषु ) मनुष्यों में 
में नित्य ब्याप्य-्ापक सम्बन्ध से जो अनादि नित्य, चेतन, अल्प, एकदेशस्थ श्रोर | ( जनेभ्यः अ से विद्या को प्राप्त होके ( चारम्‌ ) 


मध्य में बत्तमात होकर ( हविषा ) ग्रहणा किये a शरीर के सहित ( नि तुन्दते ) 

भिरन्तर जन्ध-भरणा भ्रादि में पीड़ित होता और प्रपने कर्मों के फलों का ( विवासति ) 

. > सेबन धौर पने कर्म में ( व्यामसे ) सत्र प्रकार से वर्तता है सो जीवात्मा है ऐसा 
' तुम लोग जानो ॥”१ ॥ 


सुन्दरस्वरूप ( सृहुवम्न्‌ ) 

प्रत्पज्ञ है बही जीव है ऐसा निश्चित जानो ॥ १॥ Wh ) हप उ LR , नर ह कर आए 
फिर बह्‌ केसा है, यह विषय भ्रगले मन्त्रों में कहा है-- स्थानान्तर में जानेहारा ( वरेण्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्यः ( शेवम्‌ ) सुखरूप जीव को 

आ स्वमदूमं युवमानो अजरंस्तृष्व॑विष्यक्न॑तसेषु तिष्ठति । one Line i Cs hi bt म 
अत्पो न पृष्ठ पषितस्य॑ रोचते दिव न सानु स्तनयंन्नचिक्रदत्‌ ॥२॥ भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे मनुष्य विद्या वा लक्ष्मी तथा 


मित्रों को प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं बेसे ही जीव के स्त्ररूप को जानने वाले 
पदार्थ हे मनुष्यों! तुम जो ( युवमानः ) संयोग रौर विभागकर्ता | विद्वान्‌ लोग अत्यन्त सुखों को पराप्त होते हैं।। ६ ॥ 
( भरः ) जरादि रोग रहित देह ग्रादि की ( श्रविष्यन्‌ ) रक्षा करनेवाला होता 


हुमा (द्रतसेषु ) श्राकाणादि पदार्थों में ( तिष्ठति ) स्थित होता ( प्रुषितस्य ) होतार त जुहणोई यजिं स वाघतों इणतें अध्वरेषु | 
- परमात्मा में कार्य्य का सेवन करता हम्मा (न ) जेसे ( भ्रस्यः ) घोड़ा विश्व FP न _ 
‘nr ता हु ( Re (द हे गा अग्नि विशवपामरति वशनां सपर्यामि प्रयंसा यामि रत्नंय्‌ ॥७॥ 
( दिवः ) प्रकाश से ( सानु ) पर्वत के शिखर वा मेध की घटा प्रकाशित पदार्थ हे मनुष्यो ! जिस के ( सप्त ) सात 


मर 5 ख की इच्छा के 

ह वते ) मामत होता है जँसे ( स्तनयन्‌ ) जनी शब्द करती 4 साथन हैं उस होतारम बु के यात jn 
है वेसे { अदिक्रवल्‌ ) संधा शब्द करता है जो | स्थभ्‌ ) अ्रपने किये ( भ्रषम ) { ( विश्वेषाम्‌ ) सव ( वसुनाम्‌ ) पृथिव्यादि लोकों को (प्रतिम ) प्राप्त होने 
भोक्तव्य कर्म को ( तुषु ) शीघ्र (श्रा ) सब प्रकार से भोगता है बह देह का | हारा ( यम ) जिस को ( वाघतः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( प्रयसा ) प्रीति से ( श्रष्वरेषु) 
बार काशोरालः जीव है ॥ २॥ (द सो म ( आम ) माणि के सदूश ( बगले) स्वीकार करते हैं उल 
भावार्थ -इस मन्त्र मे बाचकलुप्तोपमालंकार है । जो पुणं एवर से घारण | ( रत्नम्‌ ) रमणीयानन्दस्वरूप वाले जीव को मैं ( यामि ) प्राप्त होता ग्रौर 
किया हु श्राकाशादि तष्तों में प्रयत्नकर्ता सब बुद्धि आदि का प्रकाशक, ईश्वर के | ( सपर्यामि ) सेवा करता हैं ॥ ७॥ 


न्याय निमग्रम से अपने किये शुभाशुभ कर्म के पुखदु:खस्वरूप फल को भोगता है सो 


nN RI 













भावार्थ --जो मनुष्य अपने आत्मा को के परब्रह्म ही 
इस शरीर में स्व॒तस्त्रकर्ता भीकता जीव है ऐसा सब मनुष्य जानें ॥ २॥। मोक्ष पाते हैं ॥ ७ ॥ FO RE PU 
काया इदुः पुरोहितो शोता नपतो रिषाम; | | भब भलत योसिलल कया करे, इस प उ न में हि ह 
> ! रथो न विष॑सान आयुषु व्याचुपखाया देव अणति ॥३॥ = अच्छिद्रा सूना सहसा ना अद स्तोतृभ्यो मित्रमहः शर्म यच्छ | 
बहार को (सोः) आणों घोर ( बहुभ) नास | अमे गुणन्तमंदेस उपयो नपात्यमिरायंसीमि/ | 
देनेहारे पृथिवी श्रादि प साथ ( : ) स्थिर, चलता फिरता * पदार्थ-हे ( सहसः ) पूर्ण ब्रह्मचय्यं से से श्रात्म 
देहादि का धारण करनेहारा ( पुरोहितः ) प्रथम ग्रहृण करने योग्य ( रयिषाट्‌ ) सूनो ) पुत्र rt fF दा तो 


बलयुक्तै\जन का ( 
का सहनकर्ता ( श्रमत्यंः ) मरण धमं रहित ( क्राणा ) कर्मों का कर्त्ता प्रग्निवर्त प्रकाशमान विद्रन्‌ ! 


bs ( 
ब 5 ` ` ( नपात्‌ ) नीच कक्षा में न गिरनेवाला रद्य ) 
[ङुजसानः ) जो किये हुए कर्म को प्राप्त ह बिश ) प्रजाओं में ( रथो न ) | झाज भने ब्रात्मस्वरूप के उप] से ( नः सः) पापाच 
| समान शरीर सहित होके ( श्रायुषु २ जोवनावस्थाप्रों मा पानुषक्‌) „ ( पाहि ) अलग रक्षा कर ( श्रच्छिदा ) रे गत EE हो dy 
मलता से हः, is) उत्तम पदार्थ और खा । को (व्यूष्व॒ति) bs | वातत कर ( स्तोतृभ्यः ) विद्वानों से विद्याओं की प्राप्ति र 


हम को करा । हे विद्वन्‌ ! 
ह रय नाला ग ३॥ द माया को ( गृलन्तम ) स्तुति के कर्ता को (रष 

















: ) सुवर्णं घ्रादि श्रामूषणों 










wetted tht dh dosh bgt ७५ tbh ने द मु £ be £ 
की ईश्वर की रचनरूप .( पूिः ) रक्षा करने में समर्थ अन्न प्रादि क्रियाओं के 
साथ ( झजेः ) पराक्रम के बल से ( उर्ष्य ) दुःख से पृथक्‌ रख ॥ ८॥ 
: भाषार्थ-- है आत्मा झौर परमात्मा को जाननेवाले योगी लोगो ! तुम भ्रात्मा 
श परमात्मा के उपदेश से सब मनुष्यों को दु:ख से दूर करके निरन्तर सुखी किया 
करो ।।५॥ 


फिर बह सभापति कैसा है, यह विषय अगले सन्त्र में कहा है-- 
अवा वरूथं शृशते विभावो भवां मघवन्मघवद्भ्यः शरम । 
उरुप्याभ्े अंहसो शुशग्तं प्रातमंधू धियाब॑सुजंगभ्यात्‌ ॥६॥२४॥ 


पदार्थ- हे ( भघबन्‌ ) उत्तम धनवाले ( प्रग्मे ) विज्ञान भ्रादि गुणयुक्त ॥ 


सभाध्यक्ष विदन्‌ ! तू ( गृणते) गुणों के कीर्तन करनेवाले भ्रौर (भघवद्भ्यः ) 


विद्यादि धनयक्त विद्वानों फे लिए ( बझू्थस्‌ ) घर को ग्रौर (शर्म) सुखको $ , . 
bl २ शत ४ है जसे ( रोदसी ) प्रकाश भूमि श्रौर ( बक्षः) चतुर ( मनुष्मः ) ।पढ़ानेहारे विद्वान्‌ 


( गृणन्तम्‌ ) स्तुति करते हुए मनुष्य की ( रहस :) पाप से ( सक्षु ) शीघ्ल ( उरुष्य ) } मनुष्य पिता के (ने ) समान ( होता ) देने-लेने वाला विद्वान्‌ ईश्वर वा सभापति 


रक्षा कर और आप भी पाप से श्रलग ( भव ) हुजिए; ऐसा जो ( घियावसु: ) प्रज्ञा { 


वा कर्म से वास कराने योग्य ( प्रातः ) प्रति दिन प्रजा की रक्षा करता है वह सुखों | रच | 
९ लिए ( पूर्वी) सनातन ( यह्वीः) महागुण लक्षणयुक्त ( गिरः ) वेदवाणियों को 


१ (दधिरे) धारण करते हैं वैसे ही उस परमेश्वर के उपासक सभाध्यक्ष में सँब' मनुष्यों 
९ को वर्त्तना चाहिए ॥ ४ ॥ 


( विभाषः ) प्राप्त करा तथा श्राप भी घर भ्रौर सुख को (भव) प्राप्त हो 


को ( जगभ्याल्‌ ) प्रतिशय करके प्राप्त होवे ॥ & ॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान्‌ धर्म वा विनय से सब प्रजा 
को शिक्षा देकर पालना करता है उसी को सभा श्रादि का श्रध्यक्ष करें ॥ ६ ॥ 


इस सुक्त में भ्रग्नि वा विद्वानों के गुण वर्णान करने से इस सुक्तार्थ की पूर्व ? 

१ सूर्यप्रकाश सब को धारणा करके सुखी करते हैं; जैसे पिता वा भ्रध्यापक पुन्न 
९ के लिए प्रवृत्त होता है; जैसे परमेश्वर प्रजासुख के वासी वर्तता है; वैसे सभापति 
६ प्रजा के श्रर्थ वर्ते, इस प्रकार सब वेदवाणियांँ प्रतिपादन करती हैं।। ४॥ 


सूक्तार्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह प्रट्ठाबनवाँ सूबत श्रौर चौबीसवाँ वर्ग समाप्त हुश्ना ॥ 


Li 


झथास्य सप्तचंस्यैकोनषष्टितमस्य सूबतस्य गौतमो नोधा ऋषि:। श्रग्निर्वेश्वानरों देवता। ¦ 


१ निचत्‌ त्रिष्दुपू, २, ४ विराद्‌ त्रिष्दुपू, ५-७ निष्दुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वरः । ३ पङ्षितश्चन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भब उनसठवें सूषत का श्रारम्भ है, उस फे प्रथम अन्तर में श्रर्नि श्रौर 
ईइवर के गुणों का उपदेश किया है-- 
वया इदं अ्नय॑स्ते अन्ये स्वे विश्वे अक्षतां मादयन्ते | 


वेः्वांनर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनौ उपमिद्ययन्थ ॥१॥ 
पदार्थ -हे ( वैश्वानर ) सम्पूर्ण को नियम में रखनेहारे ( अग्ने ) जगदीश्वर ! 


मनुष्यादिकों को ( उपमित्‌ ) धर्मविद्या में स्थापित करते हुए (स्श्ूणेब ) धारण 
करनेवाले खम्भ के समान ( ययन्थ ) सब को नियम में रखते हो वही श्राप हमारे 
उपास्य देवता हो ॥ १ ॥ 


भावार्थ -जसे वृक्ष श्रपनी शाखा श्रौर सम्भे गृह को धारण करके भ्रानन्दित | 


करते हैं बैसे ही परमेश्वर हम को धारण करके भ्रानन्द देता है॥ १॥ 
फिर वह कसा है, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्रों में किया है -- 
मूधा दिवो नाभिरग्निः एंथिव्या अथामवद्रती रोद॑स्योः । 
तं त्वा देवासॉऽजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥२॥ 


पदार्थ --हे ( बेइव(नर ) सब संसार के नायक ! जो श्राप ( भ्रग्निः ) 

बिजुली के समान ( दिवः`) प्रकाश वा ( पृथिव्याः ) भूमि के मध्य समान ( सूर्खा ) 

उत्कृष्ट रीर ( नाभिः ) मध्यवतिव्यापक ( भ्रभवत्‌ ) होते हो ( प्रथ ) इन सव लोकों 

की रचना के भ्रनन्तर जो ( रोदस्योः ) प्रकाश श्रौर भ्रप्रकाश रूप सूर्य्यादि धौर 

भमि ग्रादि लोकों के ( भ्ररतिः) झाप व्यापक होके भ्रध्यक्ष (प्रभवत्‌ ) होते हो जो 

. ( श्लार्याय ) उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव वाले मनुष्य के लिए ( ज्योतिः ) ज्ञान प्रकाश 

वा मूत्तं द्रव्यों के प्रकाश को ( इत्‌ ) ही करते हैं जिस ( देवम्‌ ) प्रकाशमान ( स्वा ) 

प्रापको ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( अजनयन्त ) प्रकाशित करते हैं वा जिस बिजुली- 

_ रूप प्रग्नि को विद्वान्‌ लोग “श्रजनयन्त'' प्रकट करते हैं ( तम्‌ ) उस भाप ही की 
उपासना हम लोग करें ॥ २॥ 

भावार्थ -जिस जगदीश्वर ने भ्रार्य भ्रर्थात्‌ उत्तम मनुष्यों के विज्ञान के लिए 

सब विद्यात्रों के प्रकाश करने वाले वेदों को प्रकाशित किया है तथा जो सबसे 

उत्तम सब का आधार जगदीश्वर है उस को जानकर मनुष्यों को उसी की उपासना 

करनी चाहिए ॥ २ ॥ 


आ सूर्ये न रश्मयों भ्रवासों वैश्वानरे द॑धिरे्मा बनि । 
या पर्वतेष्वोष॑धीष्वप्छु या माुपेष्वसि तस्य राजां ॥३॥ 


पदार्थ-- हे जगदीएवर ! जिस इस द्रव्यसमूहू जगत्‌ के श्राप ( राजा ) 
प्रकाशक (असि ) हैं ,( तस्य ) उस के मध्य में ( या ) जो (पबंतेषु) पर्वंतों में ( या.) 
जो ( श्रोषघीषु ) श्रोपधियों में जो ( श्रप्सु ) जलों में श्रौर ( मनुषेषु ) जो सु : 
में ( बसूनि ) द्रव्य हैं उन सब को ( सूर्ये ) सवितूलोक में ( रश्मयः ) किरणों के 















ऋणगेद: मं० १ भ्र० ११। सू० ५८,५६ ॥ ८३ 






(न) समान ( प्रग्ता बेइबानरे ) भाप में ( ध्रुवासः ) निश्चल प्रजाश्नों को विद्वान्‌ 
लोग ( श्रादधिरे ) धारण कराते हैं ॥ ३॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है तथा पूर्व मन्त्र से 'बेबासः' इस 
पद की अनुवृत्ति प्राती है । मनुष्यों को योग्य है कि जैसे प्राणी प्रकाणमान सुर्य की 
विद्यमानता में सब कार्यो को सिद्ध करते हैँ वैसे जगदीएवर की उपासना से सब 





$ कार्य सिद्ध होते हैँ । इसी प्रकार करते हुए मनुष्यों को कभी सुख भ्रौर धन का माश 


तथा दुःख वा दरिद्रता नहीं होते ॥३॥। 
भ्रब प्रगले सन्त्र में पुरषोत्तम फे गुणों का उपदेश किया है-- 


बृहती इ सूनबे रोद॑सी शिरो होतां मलुष्यो३ न दक्ष) | 
्व॑वते सत्यशुष्माय पूर्वीव श्वानराय इत॑माय यह्णीः ॥४॥ 
पदार्थ जसे ( सूनवे ) पुत्र के लिए ( बृहती इव ) महागुणायुक्त माता वत्त॑ती 


विद्वान्‌ प्रसन्न होता है जैसे विद्वान्‌ लोग इस ( स्वर्धले ) प्रशंसनीय सुख में वत्तंमान 
( सत्यशुष्माथ ) सत्यवलयुक्त (नृतमाय ) पुरुषों में उत्तम ( बेइबानराय ) परमेश्‍वर फे 


भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। जैसे मू या 
हित 


फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वेश्वांनर प्र रिरिचे महिस्म्‌ । 

राजां कृष्टीनाम॑सि माुपीणां युधा देवेभ्यो वरिश्वकथे ॥५॥ 
पदार्थ-हे ( जातवेवः ) जिससे वेद उत्पन्न हुए, वेदो को जानने वा उनको 


$ प्राप्त कराने तथा उत्पन्न हुए पदार्थों में बिद्यमान ( बेशवानर ) सबको प्राप्त होने 
} वाले ( प्रजापते ) जगदीश्वर ! जिस (ते ) श्रापका ( महित्वम्‌ ) महागुणयुक्त 
१ प्रभाव ( बृहतः ) बड़े ( दिवः ) सूर्य्यादि प्रकाश से ( चित्‌ ) भी ( प्ररिरिचे ) 


श्रधिक है जो श्राप ( छृष्टीनाम्‌ ) ममुष्यादि ( भानुषीणाम्‌ ) मनुष्य सम्बन्धी प्रजाम्नों 


{ के ( राजा ) प्रकाशमान श्रधीश ( असि ) हो भौर जो श्राप ( बेबेम्य: ) विद्वानों 
{ के लिए ( युधा ) संग्राम से ( वरिबः ) सेवा को ( चकर्थ ) प्राप्त कराते हो सो 
जिस (ते) श्राप के सकाश से जो (द्रन्पे) भिन्न ( विशवे ) सब ( श्रमृताः ) | भाप ही हम लोगो के न्यायाधीश हुजिए॥५॥ 

श्रविनाशी, ( भ्रग्नयः ) सूर्य श्रादि ज्ञानप्रकाशक पदार्थो के तुल्य जीव ( त्वे ) श्राप में { थ 
( वयाः ) be के ( इत्‌ ) समान बढ़के ( मादयन्ते) ग्रानम्दित होते हैं जो श्राप { अनन्त सामध्यनान्‌ तथा सबके अधिष्ठाता होने से परमेश्वर की उपासना करनी 


क्षिती रों के :) मघ्यवत्ति (श्रसि) हो ( जनान्‌) { 
( A क | कर युद्ध से दुष्टों को जीत के प्रजा-पालन करके विद्वानों की सेवा तथा सत्सङ्ग को 


भावार्थ - इस मन्त्र में श्तेष अलंकार है । सभा में रहने वाले मनुष्यों को 
चाहिए श्रौर महाशुभ गुणयुक्त होने से सभा श्रादि के भ्रध्यक्ष सर्वाधिकारी बन 


सदा करना चाहिए ॥५॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले अन्त्र में किया है-- 
म नू. महित्वं हंपभस्य॑ वोचं यं पूरवों वृत्रहणं सच॑न्ते । 
वैश्वानरो दस्युंमभिजैघन्वाँ अश्नोत्काष्ठा अव शम्बरं भेत्‌ ॥६॥ 
पदार्थं -( तम्‌ ) जिस परमेश्वर को ( पुरवः ) विद्वान्‌ लोग भ्रपने भ्रात्मा के 
साथ ( सचन्ते ) युक्त करते हैं जैसे ( अग्निः ) स्त्र व्यापक विद्युत्‌ ( वृत्नहणस्‌ ) 
मेघ के नाशकर्ता सूयं को दिखलाती है जैसे ( येशवानरः ) सम्पूर्ण प्रजा कों नियम 
में रखने वाला सूय्यं ( वस्यम्‌ ) डाकू के तुल्य ( वास्बरम्‌ ) मेघ को ( जघन्वान्‌ ) 
हनन करता ( अधूनोत्‌ ) कंपाता ( भ्रवभेत्‌ ) विदीर्ण करता है जिसके बीच में 
( काष्ठाः ) दिशा भी व्याप्य हैं उस ( वृषभस्य ) सब से उत्तम सूर्य के (महिर्षम्‌) 
महिमा को मैं (नु ) शीघ्र ( प्रवोचम्‌ ) प्रकाशित करू वैसे सब विद्वान्‌ लोग 
किया करें ।।६।। 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जिसकी महिमा को सब 
संसार प्रकाशित करता है वही श्रनन्त शक्तिमान्‌ परमेश्वर सब की उपासना के 
योग्य है ॥६।। 
अब भ्रगले मत्र में ईइवर के गुणों का उपदेश किया है-- 
वश्वानरो मंहिम्ना विश्वक्ष्टिभरद्वांजे यजतो विभावां । 
शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुंरुणीये जत तातान ॥७॥२५॥ | 
पदार्थं --जो ( विइवक्ृष्टीः ) सबके उत्पन्नकत्त ( यजतः ) पुजन के योग्य. ही El 
( विभावा ) विशेष करके प्रकाशमान ( सूनृतावान्‌ ) प्रशंसनीय भ्रन्नादि का भाधार 


( बेवानरः ) सबको प्राप्त करानेवाला ( ग्निः ) सूयं के समान जगदीश्वर रपे | 
जगत्रूप ( गा ) महिमा के साथ ( भरद्वाजेषु) धारणा करने वा जानने | 
) 






















६ 


योग्य पृथिवी प्रादि पदार्थों में (€ झतिनीमिः ) असंख्यात तियुक्त क्रियाप्रों 
सहित ( पुरुनीथे ) बहुत प्राणियों में प्राप्त ( शातवनेये ) प्रसंस्यात विमाषः 
क्रियाप्रों से सि हुए संसार में वर्तता है उसका जो मनुष्य ( जरते ) घ 
पूजन करता है वह निरन्तर सत्कार को प्राप्त होता है ॥७॥ ° १2) प 
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भ्ाबार्थ--जो ग्रसंस्यात पदार्थों में प्रसंख्यात क्रियाप्रों का हेतु विदत्‌ के 
समान ईश्वर है वही सब जगत्‌ को धारण करता है जो मनुष्य उसकी विद्या को 
जानता है वह सदा महिमा को प्राप्त होता है ॥७॥ { £ 

इस सूक्त में वैश्वानर शब्दार्थं वर्णन से इसके प्र्थ की पूर्व सूक्ताथ के साथ 
संगति जाननो चाहिए ॥। 

यह पच्चीसवाँ वर्ग ग्रोर उनसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


5 
ग्रथास्य पञ्चर्चस्य पण्टितमरय सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋदिः । अग्निदेबता । १ विराट्‌ 


ब्निष्ट्रप्‌, ३, ५ निषट्रप्‌ च छन्दः । घैवतः स्वरः । २,४ भुरिक्‌ 
पङ क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


do ch phd hhh deddhdd 


प्रब साठवें सूकत का थ्रारम्भ है, फिर वह ईदवर फंसा है, यह विषय 
प्रगले मन्त्रों में कहा है--- 


बहि" यशसं विदर्थस्य केतुं सुग्राव्यं दूतं सद्यो अर्थम्‌ । 
दविजन्मानं रयिमिंव भस्तं गति भ॑रद्‌भ्र्गवे मातरिश्वां । १॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! जैसे ( मातरिश्वा ) भ्रन्तरिक्ष में शयन करता वायु 
भूगबे ) भूजने वा पकाने के लिए ( बिदथस्प ) युद्ध फे ( फेतुम्‌ )'ध्वजा के समान 
बशसम्‌ ) कीतिकारक ( सुप्राष्यम्‌) उत्तमता से चलाने के योग्य ( दूतम्‌ ) देशान्तर 
को प्राप्त करने ( रातिस्‌ ) दान का निमित्त ( प्रशस्तम्‌ ) भ्रत्यन्त श्रं ष्ठ ( द्विजन्मा- 
म्‌) य बायु बा कारणा से जन्मसहित ( वह्निम्‌ ) सब को वहमेहारे भ्रग्नि को 
) उत्तम लक्ष्मी के समान ( सद्यो प्रथम ) शीघ्रगामी पृथिव्यादि द्रव्य 
को ( भरत्‌ ) धरता है वसे तुम भी काम किया करो ॥१॥ 

भाबाथं--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। जैसे वायु; 
प्र्न प्रादि वस्तु का धारण करके सब चराचर लोकों का धारण करता है वेसे 

राजपुरुष बिद्या-घमं धारणपूर्वक प्रजाग्नों को न्याय में रक्खें ।। १॥ 


अस्य शासुरुभयासः सचन्ते हविष्म॑न्त उशिजो ये च मर्ता; । 
दिवश्चित्पूर्वो न्य॑सादि होताएच्छया विश्पतिर्विक्षु वेधाः ॥ २॥ 


प्रवार्ध--( ये ) जो ( हविष्मन्तः ) उत्तम सामग्रीयुक्त ( उन्ञिजः ) शुभ 
गुण कमों की कामना करनेहारे ( उभरपासः ) राजा झोर प्रजा के ( मर्ताः ) 
मनुष्य जिस ( धरस्य ) इस ( शासुः ) सत्य-न्याय के शासन करनेवाले ( विक्षु, ) 
भ्रजाध्रों में ( सचन्ते ) संयुक्त होते हैं जो ( होता ) शुभ कर्मों का ग्रहण करने 
हारा ( प्रापूष्छयः ) सब प्रकार के प्रश्नों के पूछने योग्य ( वेधाः ) विविध विद्या 
का धारण करनेवाला ( बिइपतिः ) प्रजाश्रों का स्वामी ( दिवः ) प्रकाश 
के ( i ) पूर्ब स्थित सुर्यं के ( रित्‌ ) समान धार्मिक जनों ने जो राज्यपालन के 
हा किया हो ( च ) वही सब मनुष्यों को श्राश्रय करने के योग्य 
है॥२॥ 


भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान्‌ 
धर्मात्मा प्रौर न्यायाधीशों से प्रशंसा को प्राप्त हों, जिनके शील से सब प्रजा सन्तुष्ट 
हो, उनकी सेवा पिता के समान सब लोग करें ॥२॥ 


तं नव्य॑सी हुद अ जाय॑मानमस्मत्सुकी तिमंधुंजिहमश्या: । 
यश्नलिजों बृजने मानुंपासः प्रयंस्त्न्त आयवो जीज॑नन्त ॥३॥ 
प्रदार्ध-है मनुष्य ! जैसे ( ऋत्विज ) ऋतुञ्रों के योग्य कर्मकर्ता 
भ्रयस्यन्तः ) उत्तम विज्ञान युक्त ( आयबः ) सत्याऽसत्य का विवेक करनेहारे 
हृदः ) सब के मित्र ( मानुषासः ) विद्व।न्मनुष्य जानने की इच्छा करनेवालों को 
घुजने ) प्रधर्म रहित rl में ( जीजनन्त ) विद्याम्नों से प्रकट कर देते हैं 
स ( हालात ६ ) प्रसिद्ध हुए ( मधुजिह्वम्‌ ) स्वादिष्ट भोग को ( नब्यक्षी ) 
भ्रति ण प्रजा सेबन करती है ( तम्‌) उसको ( अस्मत्‌ ) हम से प्राप्त हुई 
शिक्षा से युक्त ( सुकीत्ति: ) प्रति प्रशंसा के योग्य तू ( भ्राइयाः ) भ्रच्छे प्रकार भोग 
कर्‌।।३।। 


भावार्थ-मनुष्यों को उचित है कि जो श्रधर्म को छुड़ाके धमं का ग्रहण 
कराते हैं उनका सब प्रकार से सम्मान किया करें ॥३॥ 


उशिक्‌ पावको बसुमांनुंषेषु बरेभ्यो दोतांधायि विक्षु । 
दमूना गृहप॑ति्दम आँ अगनिुवद्रयिपतीं रयीणाम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ --मनुष्यों को उचित है कि जो ( उशिक्‌ ) सत्य की कामनायुक्त 
 ( पावकः ) भ्ररित के तुल्य पवित्र करने ( वसुः ) वास कराने ( वरेण्यः ) स्वीकार 


i करले योग्य ( दमूनाः ) दम भर्थात्‌ शान्तियुक्त ( गृहपतिः ) गृह का पालन करने 


रयिषतिः ) धत्तों को पालने ( भ्रग्निः ) घर्ति के समान ( मानुषेषु ) 
'भ्राहार-विहार करने वाले मनुष्य ( पि) प्रजा प्रौर ( दमे ) गृह मे 
राज्य आदि घन श्रौर ( होता ) का देने वाला ( भुवत्‌ ) होवे 

( भ्रघायि ) धारण करने योग्य है ॥४॥ 


को उचित है कि अरधर्मी मूर्खजन को राज्य की रक्षा का 
Dos FN a - 


ऋग्वेद ्र० १। झ० ४। वर्ग २६, २७ ॥ 


ye) ५७% %% ०० db dood ००% ddd dbo deseo eb de cheb dd 2d dd Rb 
तं ला वयं पतिमग्ने रयीणां प्र शैसामो सतिभिगोंतंमासः । 

पक पु TRC) 
ञं न बाँजंभरंमर्जय्॑तः गरत्मक्षू धियात॑सुजंगम्यात्‌ ॥४।२६॥ 
CdS रणते ) पावकवत्पवित्र स्वरूप विद्वन्‌ ! जैसे ( धियावसुः 

गो ति बाल ( मः ) बृद्धिमानों के साथ ( वाजंभरम्‌ ) वेग को व 

करनेवाले को ( प्रातः ) प्रति दिन ( आशुमश्व न ) जसे शीघ्र चलनेवाले घोड़े 
को जोड्के स्थानान्तर को तुरन्त जाते-ग्राते हैं वैसे (मक्षु ) शीघ्र ( रयीणाम्‌ ) 
चक्रवात राज्यलक्ष्मी श्रादि धनों के ( पतिम्‌ ) पालन करनेवाले को ( जगम्यात्‌ 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होवे। वैसे ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) तु को ( भर्जयन्तः ) शुद्ध 
कराते हुए ( गोतमासः ) श्रतिशय करके स्तुति करनेवाले ( बयस्‌ ) हम लोग 
( प्रशंसामः ) स्तुति से प्रशंसित करते हैं ।।५।। | बा 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। जैसे मनुष्य 
उत्तम यान भर्थात्‌ सवारियों में घोड़ों को जोड़कर शीघ्र देशान्तर को जाते हैं बसे 
ही विद्वानों के सङ्ग से विद्या के पाराध्वार को प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 

इस सूक्त में शरीर श्रौर यान श्रादि में संयुक्त करने योग्य अग्नि के 
दष्टान्त से विद्वानों के गुण वर्णन से इस सूक़ार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिए ॥ 

यह छब्बीसवाँ वर्ग प्रौर साठवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


Ei 


प्रथास्य पोडषशर्चस्यंकषध्टितमस्य सूक्तस्य गोतमो नोधा ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
१,१४,१६ विराट्‌ न्रिषट्रप्‌, २,७,६ निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ छम्दः । 
घेवतः स्वरः । ३,४,६,८,१०,१२ पडक्ति:, ५, 
१५ विराट्‌ पड क्तिः, ११ भुरिक्‌ पड क्तिः, १३ निचत्‌ 
पड कितइछुन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
प्रब इकसठवें सूवत का प्रारम्भ है । उत्तके पहले मन्त्र में सभा श्रादि का 
भ्रध्यक्ष कंसा हो इस विषय का उपदेश किया है-- 


अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हंभि स्तोमं माहिनाय । 
ऋतीषमायाधिंगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततंसा ॥१॥ 


पद्मर्थ --हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे मैं ( उ ) वितर्कपूर्वक ( प्रथः) तृप्ति करने 
वाले भ्रन्न के ( न ) समान (वसे ) बलवान्‌ ( तुराय) कार्थसिद्धि के लिए 
शीघ्र करता ऋचीषमाय ) स्तुति करने को प्राप्त होने तथा ( अध्रिगवे ) शत्रुश्रों 
से भ्रसह्म वीरो को प्राप्त होनेहारे ( माहिनाय ) उत्तम-उत्तम गुणों से बड़े ( भ्रस्मं ) 
इस ( इन्द्राय ) सभाध्यक्ष के लिए ( इत्‌ ) ही ( शरोहृभ्‌ ) प्राप्त करनेवाले 
न ) स्तुति को ( राततमा ) ्रतिशय करने के योग्य ( ब्रह्माणि ) 
De हुए भ्रन्न वा धनों को ( प्र, हमि ) देता हूँ वैसे तुम भी किया 
भावार्थ -मनुष्यों को चाहिए 
भ्रधिकार देकर उनके लिए यथायोग्य कर 
थन्नादिकों से सदा सत्कार करें और राज 
सत्कार करें ।।१॥ 


कि स्तुति के योग्य पुरुषों को राज्य का 
र द्वारा + प्राप्त घनों को देकर उत्तम-उत्तम 
पुरुषों को चाहिए कि प्रजा के पुरुषों का 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश गगरे मन्त्र में किया है-- 

अस्मा हु प्रय प्र यँसि भराम्यांगूषं बाधे सुहक्ति | 

दा हृदा मनेसा मनीषा मत्नाय पत्ये धियों मर्जयन्त ॥२॥ 


हि पदार्थ - है विदन्‌ मनुष्य ! तुम ( परस्मे ) र सके 
f हे इस ( प्रत्नाय ) प्राचीन, सब 
pe स्वामी ( इन्द्राय ) शत्रग्रों को दारण करनेवाले के लिएं 


यइ प्रीतिकारक ग्रन्न वा धन वैसे ( प्रयंरि गे जिस 
dod घामिक के लिए मैं सब सामग्री जय ( हर ) दम मनी ) 
बुद्धि क ) विज्ञानपूर्वंक मन से (man a 
यान को ( भरामि ) धारण करता वा पृष्ट करता हैं जैसे ( पराङषम्‌ ) युद्ध मं 
(भि) Fi SS ह देता जिस बीर हू वास्ते सब प्रजा के मनुष्य 
SO eS मजयन्त ) शुद्ध करते हैं उः केरि द 
ही ( उ) तक के साथ मैं भी बुद्धि तथा कमों को र क 3 लए ( इतू ) 


मन्त्र में उपमालंक्रार 


फिर वह कंसा हो, इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
अरमा इदु त्यमुपमं स्वूर्षी भराम्यांगूषमास्येन | 
| भिर्म 6... I 
मंहिषटमचञेक्विभिर्मतीनां सुंक्गिभिंः वरि वाष्रघःव | ।३॥ 
उपा = देमनुष्यो | जैसे मैं ( परस्मै ) इस क 
आ के ( वावृघघ्ये ) प्रत्यन्त बारे को 


) इस सभाध्यक्ष के लिए ( मतीनाम्‌ ) 
ने में अच्छे प्रकार ग्रधमं श्रौर अविद्या छोड़ 


( प्रास्येन ) मुख से ( सुवृक्तिभिः) 
सके ( भ्रच्छोक्तिभि: ) श्रेष्ठ वचन 


मु 
य 


F 


७०% eh ५ ९४४४४ hh hh hhh hh Eee AAA shod dy, (है 





Qe edd theirs ch ceed chsh ch dhe के. 


स्तुतियों से ( इत्‌) भी ( उ, त्यम्‌ ) उसी ( उपमं ) उपमा करने योग्य 
स्वर्षाम्‌ ) सुखों को प्राप्त कराने ( गाङ गूषम्‌ ) स्तुति को प्राप्त किये हुए 
महिष्ठम्‌ ) अतिशय करके विद्या से वद्ध ( सूरिम्‌ ) शास्त्रों को जाननेवाले 
बिद्वान्‌ को ( भरामि ) धारण करता हूँ, वेसे तुम लोग भी किया करो ॥॥३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे विद्वानों हारा मनुष्यों 
के सुख के लिए सबसे उत्तम उपमारहित यत्न किया जाता है, वैसे इनके सत्कार 
के वास्ते सब मनुष्य भी प्रयत्न किया करें ।।३।। 
फिर वह कैसा है, यह विषय श्गले अन्त्र में कहा है -- 
अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोषि रथं न तष्टेव तत्सिनाय । 


गिरंथ गिर्बाहसे सुहृक्षीद्धांय विश्वमिन्वं भेषिराय ॥४॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( भेषिराय ) अच्छे प्रकार जानने (गिर्वाहसे) | 
( ग्रस्मं ) इस ( इन्द्राय ) विद्या की ५ 


विद्यायुक्त वाणियों को प्राप्त करानेवाले 
बुष्टि करनेवाले विद्वान्‌ ( इत्‌ ) ही के लिए (उ) तकंपूर्वक (रथम्‌) यानसम्ुह के 
(न ) समान (तृत्सिनाय) यानसमूह के बन्धन के लिए (तष्डेव) तीदण करनेवाले 
कारीगर के तुल्य ( विशवमिन्वस्‌ ) सव विज्ञान को प्राप्त कराने ( सुवृषित ) 
जिससे सब दोपों को छोड़ते हैं उस (स्तोमम्‌ ) शास्त्रों के श्रभ्यासयुक्त स्तुति 
(च ) श्रौ ( गिरः ) वेदवाणियों को ( संहिनोमि ) सम्यक्‌ बढ़ाता हूँ वैसे तुम भी 
प्रयत्न किया करो ।.४॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे रथ के बनाने वाला { 


दृढ़ रथ को बनाने के लिए उत्तम बंन्धनों सहित यन्त्रकलाग्रों को श्रच्छे प्रकार 
रखकर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और सुखपूर्वेक श्रा, जाकर श्रानन्दित होता 
है वैसे ही मनुष्य विद्वात्‌ का ग्राश्रय लेकर उसके सम्वन्ध से धर्म, अर्थ, काम श्रौर 
मोक्ष को सिद्ध करके सदा आनन्द में रहें ॥४॥ 
[a ३0 पु 
अस्मा इदु सप्तिमिव अ्वस्थेन्द्रायाके ञुह्णा३समञ्ञे। 
वीरं दानोक॑सं वन्दध्यै पुरां शू्श्रवसं दर्माणम्‌ ॥४।२७॥ 


'विद्यग्नों के लेने-देने वाली क्रियाश्रों से ( भ्रस्मे ) इस ( इन्द्राय ) परमैश्वर्य प्राप्त 


करनेवाले ( इत्‌ ) सभाध्यक्ष का ही ( उ ) विशेष तकं के साथ ( बन्दध्ये ) स्तुति ¦ 
वेगवाले घोड़े के समान ( गूर्तअवसम्‌ ) जिसने सब ४ 


कराने के लिए ( सप्तिमिव ) IE ल 
शास्त्रों के श्रवणों को ग्रहण किया है ( पुराम्‌ ) शत्रुओं के नगरों के ( दर्राणम्‌ ) 
विदारण करने वा ( दानोकसम्‌ ) दोन वा स्थानयुक्त ( 


कामना करता हूँ वैसी तुम भी कामना किया करो ॥५॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे मनुष्य रथ में घोड़े को जोड़ 


उसके ऊपर स्थित होकर जाने-शरने से कार्यो को सिद्ध करते हैं, वैसे वर्त्तमान विद्वान्‌ १ 
| द्वप से क्षीण हुए ( वृच्रम्‌ ) प्रकाश के श्रावरण करनेवाले मेघ के समान श्रावरण 
{ करनेवाले शत्रु को ( विवृश्चत्‌ ) 
| वाले बन्धन से छड़ाकर वन को प्राप्त करते हुए के (न 
ह प्रथिवी को ( ब्राणाः ) श्रावरण किये हुए जल के तुल्य ( 

लिए ( श्रवः ) भ्रन्न को ( इत्‌ ) 


मनुष्य वीर पुरुषों के सङ्ग से सब कार्यों को सिद्ध करें ॥५॥ 
[] 5, |, a | 
अस्मा इढु त्वष्ट तक्षद्वज्रं स्वप॑स्तमं स्वयं! रणाय । 
ृत्रस्य॑ चिद्विदधेन ममं तुजन्नीशनस्तुज॒ता करियेधाः ॥६॥ 
` पदार्थ--मनुष्यों को उचित है कि जो ( त्वष्टा ) प्रकाश करने ( ईश्ञानः ) 
समर्थ ( कियेधाः ) कितनों को धारण करनेवाला शत्रुश्रों को ( तुजन ) मारता 
हुआ ( वृत्रस्य ) मेघ के ऊपर श्रपने किरणों को छोड़ता ( विदत्‌ ) प्राप्त होते हुए 
सूर्यं के समान ( स्वर्यम्‌ ) सुख के हेतु ( स्वपस्तमम्‌ ) श्रतिशय करके उत्तम 
कर्मों के उत्पन्न करनेवाले ( वस्त्रम्‌ ) किरणसमूह को ( तक्षत्‌ ) छेदन करते 
हुए सूर्य के ( चित्‌ ) समान ( श्रस्मे ) इस ( रणाय ) सङ.ग्राम के आ जिस 
{ मर्म ) जीवननिमित्त स्थान को ( तुजता ) काटते हुए ( येन ) जिस वज्ञ से 
झात्रुशों को जीतता है ( इड ) उक्षी को सभा आदि का श्रध्यक्ष करना 
चाहिये ।।६।। 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे सूर्य श्रपने प्रताप से मेध को छिन्न- 
भिन्न कर भूमि में जल को गिराके सब को सुखी करता है वैसे ही सभा श्रादि का 
अध्यक्ष विद्या, विनय वा शस्त्र-श्रस्त्रों के सीखने-सिखाने से युद्धों में कुशल सेना. को 
सिद्ध कर शत्रुओं को जीतकर सब प्राणियों को श्रानन्दित किया करे ॥६॥ 
iS पितुं © 
अस्येद मातुः सव॑नेषु सद्यो महः पितु प॑पिवाश्वावनञ| । 
मुषायद्विष्णुः पचतं सहीयान्‌ विध्यां तिरो अद्रिमस्ता ॥७॥ 
पदार्थ -जो ( भस्य ) इस ( सातुः ) शत्‌, श्रौर 'श्रपने बल का परिमाण 
करनेवाले सभाध्यक्ष ( सवनेषु ) ऐश्वर्यों में ( सहः \ बड़े ( पच्चतम्‌ ) परिपक्व 
चार ) सुन्दर ( पितुम्‌ ) संस्कार किये हुए श्रन्त को ( पपिवान्‌ ) खाने-पीने So 
, ( सहीयान्‌ ) श्रतिशय करके सहुन करनेवाला वीर मनुष्य ( श्रन्ता ) शन्नो को 
भ्रस्ता ) प्रक्षेपण करने ( मुबायत्‌ ) प्रपते को चोर की इच्छा करते हुए के तुल्य 
विष्ण : ) सब विद्याद्रों के श्रज्ञों में व्यापक ( प्रद्विम्‌ ) पर्वताकार मु ( वराहम्‌ ) 
. मेघ को ( तिरः ) नीचे ( विध्यत्‌ ) गिराते हुए सूर्य के समान शवर को (सद्यः) 
शीघ्र नष्ट करे ( इदु ) वही मनुष्य सेनाध्यक्ष होने के योग्य होता हैं ।।७॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । जैसे सूर्य श्रन्न-जल के रसों 
को चोर के समान हरता वा रक्षा करता हुश्ना प्रपने किरणों से मेघ को इकट्ठा 
करके प्रकट करता हुग्रा छिन्न-भिन्त कर गिराकर विजय को प्राप्त होता है, वैसे दी 
सेना भ्रादि भ्रध्यक्ष के सेना ग्रादि ऐश्वर्यों में स्थित हुए शूरवीर पुरुष शत्रुओं का 
पराजय करें ॥६॥ 





ऋग्वेदः मं० १॥ भ्र० ११ । सू० ६१॥ 


अकम्‌ ) सत्कार के हेतु ४ 
( बीरम्‌ ) विद्या शीर्यादि गुणयुक्त वीर ( इत्‌ ) ही को ( समञ्जे ) अच्छे प्रकार |! 








८५ 


असा इु शिदे व॑नीरि्द्ायाकैमंहिहत्यं ऊबुः । 
परि द्यावाएथिवी ज॑श्र उवी नास्य ते म॑हिमानं परि ६? ॥4॥ 


पदार्थ --हे सभापति ! जैसे यह्‌ सूय्यं ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश झौर भूमि 
को ( जश्नो ) धारण करता वा जिसके वश में ( डौ ) बहुधा रूपप्रकाश युक्त 
पृथिवी है ( प्रस्य ) जिस इस सभाध्यक्ष के ( प्रहिहत्ये ) मेघों के हनन व्यवहार 
में ( चित्‌ ) प्रकाशभूमि की ( महिसानम्‌ ) महिमा के ( न परि स्तः ) सब प्रकार 
छेदन को समर्थ नहीं हो सकते वैसे उस ( श्रस्मे ) इस ( इन्द्राय ) ( ऐगवर्य प्राप्त 
करनेवाले सभाध्यक्ष के लिए (इदु) ही ( बेवपत्नीः ) विद्वान से पालनीय 
पतिब्नता स्त्रियों के सदूश ( ग्नाः ) वेदवाणी ( श्रकृभू ) दिव्य गुण सम्पन्न प्रचंनीय 
वीर पुरुष को ( पश्न बुः ) सब प्रकार तन्त्रो के समान विस्तृत करती हैं वही 
राज्य करने के योग्य होता है ॥८।। 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमलंकार उ 
महत्व के झागे पृथिवी श्रादि लोकों की गणना स्वल्प है, वैसे 
पुरुष की महिमा के भागे सूखे की गणना तुच्छ है ॥५।॥ 


अब सूर्य सभाध्यक्ष षौसे हैं, इस दिघय का उपदेश प्रगले मत्र में किया है-- 
अस्येदेव प्र रिरिये महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌। 
स्व॒राकिन्दों दम आ विःसूंचेः स्वरिरमत्रो ववने रणाय ॥&॥ 
, पदार्थ --जो ( विश्वगूर्तः ) सब ओोज्य वस्तुओं को भक्षण करने ( स्विः ) 


है। जैसे सूयं के प्रताप झौर 
ही पूर्ण विद्यावाले 


१ .उत्तम शत्रुवाला (अत्नः) शानवान्‌ ज्ञान का हेतु (स्वराट्‌) अपने भाप प्रकाश सहित 
९ ( इन्द्र ) परभैश्वयं युक्त सूर्य वा सभाध्यक्ष ( इभे ) उत्तम घर वा संसार में (रणाथ) 


संग्राम के लिए ( भ्राववक्षे ) रोष वा अच्छे प्रकार घात करता है बा जिसकी 


९ ( दिवः ) प्रकाश ( पृथिव्याः ) भूमि श्रौर ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( इत्‌ ) 
९ भी ( परि ) सब प्रकार ( महित्वम्‌ ) 


पूज्य वा मह्वागुणविशिष्ट महिमा ( प्र 
रिरिचे ) विशेष हैँ उस ( रस्य ) इस सूर्य वा सभाध्यक्ष का ( एव ) ही कार्यों में 


९ उपयोग वा सभादि में प्रधिकार देना चाहिए ॥&॥। 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( श्रवस्या ) ग्रपने करने की इच्छा ( जुह्वा ) ¦ 
$ से गुण वा परिणाम के द्वारा श्रविक है, वैसे ही उत्तमगुण युक्त सभा प्रादि के 


भावार्थ --इस मन्त्र में ण्लेषालंकार है । मनुष्यों को, जैसे सूर्य पृथिव्यादिकों 


अधिपति राजा को प्नधिकार देकर सब कार्यों की सिद्धि करमी चाहिए ॥६॥ 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
अस्येदेव शर्वसा शुपन्तं वि इंशवदज्ेण इंजमिस्दर! । 
गा न त्राणा अवनीरशुञ्चदभि शवों दावने सचेत: ॥१०॥२८॥ 


पदार्थ -जो ( सचेताः ) तुल्य ज्ञानवान्‌ ( इन्रः) सेनाधिपति ( स्य ) 
इस सभाध्यक्ष ( एव ) ही के ( शवसा ) बल तथा ( बच््रोण ) तेज से ( शुषन्तम्‌ ) 


छेदन करता है वह ( गाः ) पशुझ्रों के पालने 
समान ( प्रवनीः ) 
दावने ) देनेवाले के 
भी ( झमभ्यमुञ्चत्‌ ) सब प्रकार से छोड़ता 
है वह्‌ राज्य करने को समर्थ होता है ।।१०॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेष श्रौर उपमालङ्कार है। जैसे बिजुली के सहाय 
से सूर्य वा सूर्य्यं के सहाय से बिजुली बढ़के विश्व को प्रकाशित भ्रौर मेध को छित्न- 
भिन्नकर भूमि में गेर देती है, जैसे ग्वाला गोश्रों को बन्धन से छोड़कर सुखी करता 
है, वैसे ही सभा सेना के ्रध्यक्ष मनुष्य न्याय की रक्षा श्रौर शत्रुओं को छिन्न- 
भिन्न कर श्रौर धामिकों को दुःखरूपी बन्धनों से छुड़ाकर, सुखी करें ॥१०॥ 


फिर वह रूंसा है, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
अस्येदु स्वेपसा रन्त सिन्ध॑वः परि यदवज्रँण सीमय॑च्छव | 
इानकृडाशुषं दशस्यन्तुर्वीतये गाधं तुर्वणिः कः ॥११॥ 
पदार्थ -( भ्रस्य ) इस सभाध्यक्ष के ( त्वेषसा ) विद्या, न्याय बल के 
साथ जो वत्तं मान शूरवीर बिजुली के समान ( रन्त) रमण करते हैं ( सिन्धवः 
समुद्र के समान ( वस्त्रेण ) शस्त्र से ( सीम्‌, ) सब प्रकार शत्रु की सेनाश्रों 
( पर्यच्छत्‌ ) निग्रह करता है वह ( दाशुषे ) दानशील त के ( ईशानकुन्‌ 
ऐएवर्ययुक्त करने वाला ( तुर्वीतये ) शीघ्र :करनेवालों म वशस्यन्‌ 
दशन के समान श्राचरण करता हुभ्ना ( पु ) शीकघ्षकरने को सेवन 
करनेवाला मनुष्य ( गाधम्‌ ) शत्रझों का ( कः ) करता है ॥११॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सभाध्यक्ष 
वा सूयं के सहाय से शत्र, वा मेधादिकों को ना थवी के राज्य का सेवन कर 
सुखी भौर प्रतापी होता हैं, वहू सब शत्र झों का दि करने योग्य है ॥११॥ 


अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वज्मीशांनः कियेधाः । 
गोर्न पर्व वि र॑दा तिरश्रेषयन्नणांस्यपां' चरध्यै ॥१२॥ 


पदार्थ--हे सभाध्यक्ष ! ( कियेधाः ) कितने गुणों को धारण करनेवाला | 


तानः ) शीघ्र करनेहारे श्राप जैसे 





( ईशानः ) ऐश्वग्यं ह ( 
जलों के सम्बन्ध से ( भ्रर्णा 
( चुत्राय ) मेघ के वास्ते वत्ता है वेसे ( स्मै 


st? 


) ग 


















। (याभ्‌) | 
) जलों के प्रवाहों को ( चरध्यै pe ष RE 
के गाहे शाको | 


३. ¬ उन 
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प्र ) अच्छे प्रकार ( भर ) धारण कर ( तिरश्चा ) टेढ़ी गतिवाले वज्र से 
व ) वाणियों स के समान ( पर्व ) उसके भ्रङ्ग-भ्रङ्ग को काटने को 
( इष्यन्‌ ) इच्छा करता हुआा ( इट्ठे) ऐसे ही ( विरद ) ध्रनेक प्रकार हनन 
कीजिए ॥१२॥ 
भावाथं--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। हे सेनापते ! श्राप; जैसे 
प्राण वायु से तालु ग्रादि स्थानों में जीभ का ताड़न कर भिन्त-भिन्त प्रक्षर वा नी 
के विभाग प्रसिद्ध होते हैं वसे ही सभाध्यक्ष शन्रुबल को छिन्न-भिन्त भर श्रङ्गों को 
विभागयुक्त करके इसी प्रकार शत्र श्रों को जीता करे ॥१२।। 


'झब बहु सभाध्यक्ष क्या करे, इस दिषय फा उपदेश भ्रगले अन्त्र में किसा है-- 
अस्येदु प्र ब्रृहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य॑ उषयैः | 
व १ (0 8 9१९ कमाण तुष्य उ 
युधे यदिष्णान आयुंधान्रघायमांशो निरिशाति शत्र्‌॥१३॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ मनुष्य ! ( यत्‌ ) जो सभा आदि का पति जैसे 

( ऋषायसाणः ) मरे हुए फे समान श्राचरण करनेवाले ( आयुधानि ) तोप, 

बन्दुक, तलवार भ्रादि शस्तर-प्रस्त्रों को ( इइष्णानः ) नित्य-नित्य सम्हालते शौर 

शोधते हुए ( सव्यः ) नवीन शस्त्रास्त्र विद्या को पढ़े हुए भाप ( दुधे ) संग्राम में 

( शन्रत्‌ ) दुष्ट शत्रुधों को ( निरिणाति ) मारते हो उस ( तुरस्य ) शी घ्तायुक्त 

( अस्य ) सभापति श्रादि के ( इत्‌ ) ही ( उक्थैः ) कहने योग्य वचनों से 

( पुव्याणि ) प्राचीन सत्पुरुषों ने किये ( कर्षाणि ) करने योग्य ग्रौर करने 

¢ वाले को प्रत्यन्त इष्ट कर्मों को करता है वैसे (प्र न्नहि) भ्रच्छे प्रकार 

कहो ॥१३॥ 

भावार्थ --मनुष्यों फो चाहिए कि सभाध्यक्ष ग्रादि फे विद्या, विनय, न्याय 

प्रौर शत्रुओं को जीतना झादि कर्मो की प्रशंसा करके भौर उत्साह देकर इनका 

सदा सत्कार करें तथा इन सभाध्यक्ष भ्रादि राजपुरुषो द्वारा, णस्त्रास्त्र चलाने की 

शिक्षा प्रौर शिल्पविशा की चतुराई को प्राप्त हुए सेना में रहनेवाले वीर पुरुषों को 
जीतकर प्रजा की निरन्तर रक्षा करें ॥१३॥ 





SD EN shit Se 


फिर बह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है— 

अस्येहु भिया शिरय्॑च हळ द्यावा च भूमा अनु॑स्तुजेते । 
उपों वेनस्य जोगुवान ओणि सद्यो सुवद्दीय्योय नोधाः ॥१४॥ 
$ परवार्ध---जों ( जोगुषानः ) श्रथ्यक्त शब्द करने ( नोधाः ) सेना का नायक 
सभा श्रादि का भ्रध्यक्ष ( सद्यः ) शीघ्र ( थीर््पय ) पराक्रम के सिद्ध करने के 
'लिए ( भुषत्‌ ) हो जैसे सूर्य से ( बु्ृहाः ) पुष्ट ( गिरयः ) मेघ के समान 
( अस्य इस (षेनस्प ) मेधावी फे ( इत्‌ उ) ही ( भिया ) भय से 
प } शन्न जन कम्पायमान होते हैं जैसे ( छाषा ) प्रकाश ( चच) भौर भूमि 
तुजेते ) कापते हैँ वैसे ( शुषः ) मनुष्य लोग भय. को प्राप्त होते हैं बेसे हम 
छोग उस सभाध्यक्ष के ( उपो ) निकट भय को प्राप्त न ( भूभ ) हों रौर वह 


! सभाध्यक्ष भी ( भ्रोणिम्‌ ) दुःखच को दूरकर सुख को प्राप्त होता है ॥१४॥ 
| Glad सन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। यह सब को निश्‍चय 
f समभना चाहिए कि विद्या श्रादि उत्तम गुण तथा ईश्वर से जगतु की उत्पत्ति के 


विना सभाध्यक्ष झादि प्रजा का पालन करने में, जैसे सूर्य सब लोकों को प्रकाशित 
9 तथा धारणा करने में समर्थ होता है, समर्थ नहीं हो सकते । इसलिए विद्या श्रादि श्रेष्ठ 
j गुणों का ग्रहण श्रौर परमेएवर की स्तुति करना उचित है ॥१४॥ 
फिर उक्त सभाध्यक्ष श्रोर विद्युत्‌ कंसे हैं, इस विषय का उपदेश 
ध्रगले अन्त्र में किया है-- 












. आं विशवानि देव सवितई रितानि परां सुव । यङ्ग तन्न आ सुंव।१॥ 


प्रथ त्रयोदशस्य टिषष्टितसस्य सूक्तस्य गोतमो नोधा ऋषि: 4 इस्टरो देवता । 
१,४,९ विराडार्षा ज्िष्टरप्‌, २,५,६, निचुदार्षोत्रिष्ट्रपू, १०-१३ 
' श्रार्षी छ्रिष्दुपूछ्द: । १-२,४-६, ९-१३ धंवतः स्वरः । ३,७,८ 
युरिगा्षी पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ . - 
भ्रब पाँचवें प्रध्याय का प्रारम्भ किया जाता है इसके प्रथम सूषत के प्रथम 
- मन्त्र में ईश्वर और समाध्यक्ष के गुणों झा वर्णन किया है— 


ग्र मन्महे शवसानायं शूपमांड्गूपं गिर्व॑णसे अद्विस्वत्‌ । 
 सुइक्िभिंः स्तुत ऋष्मियायाचीमार्क नरे विश्रुताय ॥ १॥ 


पदार्थ --हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे हम ( सुवक्तिभिः ) दोषों को दूर करने- 
क्रियाथ्रों से ( शवसानाय ) ज्ञान-बलयुक्त ( गिर्वणत्ते ) वाणियों से स्तुति के 
( ऋगिमियाय ) ऋचाग्रों से स्तुत्य ( सरे ) व्याय करने ( विश्वताय ) अनेक 
साथ वत्तेमान होने के कारणा वरा करने योग्य ( ) सत्य की 
भर के लिए ( अगिरस्वत्‌ ) पाणों के बल के समान ( शूषम्‌ ) 











रू 
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अथ पञ्चसाच्यायाऽऽरम्मः ॥ 


करने योग्य { (9९4 ) विज्ञान और स्तुति समूह को 
प्रबन्भहे ) म हैक प्रार्थना करें वैसे तुम भी 
बट ` २4 पर का Fy 






- सब के हित को धारण करते हैं वेसे ही तुम लोग भी करो 


EF 
| 
| 


घ६ ऋणष्वेद: झ० १। ध० ४। व० २६, १॥ | 


NE Sn आला पाना बा... Hebe, | 
अस्मा इदु त्यदर्त दाय्येषामेको यदे भूरेरीशानः । 
भ्रेतशं इय पस्युधानं सोवरूये सुष्िमावदिन्द्र/ ॥ १४। 

पदार्थ--जैसे विद्वानों ने ( एषाम्‌ ) इन मनुष्यादि प्राणियों को 
( दाथि ) दिया हो बैसे जो ( एकः ) उत्तम सहाय रहित ( भूरेः ) अनेक परकार 
के ऐश्वय्य का ( ईशानः ) स्वामी ( इम्प्रः ) क भ्रादि का पति षे) 
सय्य॑मण्डल में है वैसे ( सौबइब्ये ) उत्तम-उत्तम घोड़ों से युक्त सेना में ( दत्‌) 
जिस ( पस्पृधानम्‌ ) परस्पर स्पर्दा.करते हुए ( पुष्विभ्‌ ) उत्तम ऐश्वय्यं कके | 
बाले ( एतशम्‌ ) घोड़े की ( अनुवव्ये ) यथायोग्य याचना करता है ( त्यत्‌ 
को ( भ्रस्मे ) इस ( इदु ) सभाध्यक्ष ही के लिए ( भ्रावत्‌ ) अच्छे प्रकार क्षा 
करे वह सभा के योग्य होता है ।। १५ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसाल ङ्कार है। मनुष्यों को उचित 
जो बहुत सुख देनेवाला तथा घोड़ों की विद्या को जानेवाला आर उपमा रा 
पुरुपार्थी विद्वान्‌ मनुष्य है उसीको प्रजा की रक्षा में नियुक्त करें, और विजुली की 
विद्या का ग्रहण भी अवश्य करें ॥१५।। | 


ध्र 


फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश श्रगले सन्त्र में किया है 
ऐ घः रा ब्रह्म ठे तमा ते जकन 

एवा तें हारियोजना सुब्रकगीन्र ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌ | 
En पशसं भिरं Fe आच क Fo वसु गड्या नच ६।।२ 
एप विश्वपेशसं धियँ धाः ्रातमक्षू ।वयावसुजगम्यात्‌ ।।१६।२३॥ 

पदाथ -हे ( हारियोजन ) यानों में घोड़े वा श्रग्नि आदि पदा्ध युक्त 
होने वालों को पढ़ने वा जाननेवाले ( इसर) परम ऐश्वर्य के प्राप्त करानेवाले | 
( धियावसुः ) बुद्धि शौर कर्मं के निवास करनेवाले श्राप जो ( एषु ) इन स्तुति 
तथा विद्या पढ़नेवाले मनुष्यों में ( बिइवपेशसम्‌ )सव विद्यारूप गुणयुक्त ( धियम्‌ ) 
धारणा वाली बुद्धि को ( प्रातः ) प्रतिदिन ( भक्षु ) शीघ्र ( आधाः ) अच्छे प्रकार 
धारण करते हो तो जिनको ये सब विद्या ( जगम्यात्‌ ) बार-बार प्राप्त होवें ' 
( गोतमात्तः ) प्रत्यन्त सब विद्याओं की स्तुति करनेवाले (ते ) श्रापके लिए | 
( एब ) ही ( सुवृक्ति ) श्रच्छे प्रकार दोषों को श्रलग करनेवाले शुद्धि किये हुए 
( ब्रह्माणि ) बड़े-बड़े सुख करनेवाले भ्रन्नों को देने के लिए ( अक्नन्‌ ) सम्पादन 
करते हैं उनकी अच्छे प्रकार सेवा कीजिए।। १६॥ 
आावार्थ-परोपकारी विद्वानों को उचित है कि नित्य प्रयत्नपूर्वक अच्छी 
णक्षा Ma के दान से सब मनुष्यों को भ्रच्छी शिक्षा से युक्त विद्वान्‌ करें 
तथा मनुष्यों को चाहिए कि पढ़ानेवाले विद्वानों को अपने निष्कपट मन, वाणी 
भ्रौर 4 से प्रसन्न करके ठीक-ठीक पकाये हुए श्रन्न आदि पदार्थों से नित्य सेवा 
करे । क्योंकि पढ़ने श्रौर पढ़ाने से भिन्न दूसरा कोई उत्तम धर्म नहीं है। इसलिए. 
सब मनुष्यों को परस्पर प्रीतिपूर्वक बिद्या की वृद्धि करनी चाहिए ॥१६॥ | 
इस सूक्त में सभाध्यक्ष श्रादि का वर्णन श्रीर श्रग्निविद्या का प्रचार करना | 


हा कहा है, इससे इस सूक्तार्थं की पूर्व सुक्तार्थं के साथ सङ्गति समभती | 
चाहिए ॥ | 


यह्‌ उन्तीसवां वर्ग चोथा अध्याय इकसठवाँ सुक्त समाप्त हुआ ॥ 


इति शीयुतपरिव्राजकाचारयेण शरीयुतमहाविदरुषां विरजानम्दसरस्वतीस्वाभिनां शिष्येण 
वयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते पराय्यंभाषाविभूषिते सुप्रमाणयुक्ते 


ऋगवेदभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्तिमगात । 


i 


भावार्थं -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल 
जैसे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
हैं वैसे सभाध्यक्ष के ग्राश्नय से व्यवहार और परमार्थ 


ङकार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
उपासना को सुख को प्राप्त होते 
रमार्थं सुखों को सिद्ध करें ॥१॥ 


फिर मनुष्यों को इस विषय में क्या फरना चाहिए एस विवय कां 
उपदेश अगले मन्त्र में कहा है-- 


म वों महे महि नमों भरध्वमाङ्भूषयं शवसानाय सामन | 
यनां नः पूं पितरं; पदज्ञा अचँन्तो अद्धिरसो गा अविदन्‌ ॥२॥ 


पदाथ -हे मनुष्यो ! ( बः) तुम वा ( नः ) हम लोगों को ( श्रद्धिरसः ) 
प्राणादि विद्या ग्रौर ( पदज्ञाः ) घर्म, a काम और मोक्ष को जानतेवाले 
( महे ) बड़े ( शादसानाय ) शानदलयुक्त सभाध्यक्ष के लिए ( नहि ) बहुत 
( साम ) इः नाश करनेवाले ( ङं गृध्पस्‌ ) विज्ञानयुक्त ( नमः ) नमस्कार वा 
अन्न का ( धरचन्तः ) सत्कार करते हुए ( पु | पहले सब विद्याओं को पढ़ते हुए 
(पितरः ) विद्यादि सदयुशों र रक्षा करनवाले विद्वान्‌ लोग ( थेन ) जिस विज्ञात | 
वा कर्म से ( या: ) विद्या, अकाशयुक्त वारियों को ( भ्रविन्इन्‌ ) प्राप्त हों उनका 
ठुम लोग ( प्रभरध्वम्‌ ) भरणपोधण सदा किया करो ।॥।२।! ` 


भावार्थ - डे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोग वेद, सृष्टिक्रम श्रौर प्रत्यक्षादि j 
प्रमाणों से कहे हुए धर्मयुक्त मागे से चलते हुए सब प्रकार परमेश्वर का पूजन करके _ 
Ri 





क्रकुकक कर रा > S| 


ऋग्वेद मं० १। भ्रण ११। सू० ६२॥ 


Ey) 


hhh ded sb heh chest hth hth heheheh ds npeh dhe thdsbtbeh theses व क कक dect ch के कक के क तर 42००4 adh ch hd cht ०० व? ch hc tach deh ch bh ch hh ch deta 


फिर मनुष्यों को पूर्वोक्त छत्य किसलिए करमा चाहिए यह विषय 
गले सन्त्र में कहा है-- 
न्द्स्याङ्भिरसां चेष्टौ विदत्सरमा तन॑याय धासिम्‌ । 


बृहस्पतिभिनद द्वि विदद्गाः समुस्तियांभिर्वाबशन्त नर॑ः ॥३॥ 


पदार्थ -हे ( नरः ) सुखों को प्राप्त करानेवाले मनुष्यो ! जैसे ( सरमा ) 
बिद्या, धर्मादि बोधों को उत्पन्न करनेवाली माता ( तनयाय ) पुत्र के लिए 
धासिम्‌ ) ग्रन्त श्रादि अच्छे पदार्थों को ( विदत्‌ ) प्राप्त करती है । जैसे 
क्‍ बृहस्पति: ) बड़े-बड़े पदार्थों को रक्षा करनेवाला सभाध्यक्ष जैसे सूर्य उस्ति- 
याभिः ) किरणों से ( भ्रब्रिम्‌ ) मेघ को ( भिनत्‌ ) विदारण और ( गए 
घुशिक्षित वाणियों को ( विदत्‌ ) प्राप्त करता है वैसे तुम भी ( इदरस्य ) परमेश्वर्य 
वाले परमेश्वर, सभाध्यक्ष वा सूर्य ( च ) भौर ( अङ्गिरसाम्‌ ) विद्या, द और 
राज्य वाले विद्वानों की ( इष्टौ ) इष्ट की सिद्ध करनेवाली नीति में विद्वदि 
उत्तम गुणों का ( लंचावशन्त ) अच्छे प्रकार वारम्वार प्रकाश करो जिससे सब 
संसार में दुष्टगुण नष्ट हों ॥३।। न ४: 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हूँ । मनुष्य का उचित है कि 
माता के समान प्रजा में वत्त, सूर्थ के समान विद्यादि उत्तम गुणों का-भकाश कर 
ईएवर की कही वा विद्वानों से अनुष्ठान की हुई ला में स्थित हो और सब के 
उपकार को करते हुए, विद्यादि सद्गुण के झानन्द में सदा मग्न रहें ॥३॥ 
ननुष्यों को फंसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मन्दर में कहा द 
टि t IS 
स छुष्टुभा स स्तुभा सप्त विभें! स्वरेणाद्रिं सयो ३नवग्वेः 
Fe ल Sy fe 5 ३, कि दर शे ६; ॥४ 
सरश्युभिंः फलिगमिन्द्र शक्र वलं रवेण दरयो दशंग्वेः ॥४॥ 
पदार्थ - हे ( इन्द्र ) परमैष्वर्ययुक्त ( क्र ) शक्ति को प्राप्त करनेवाले 
सभाध्यक्ष ! ( सः ) वह ग्राप ( नवग्बैः ) नवों से प्राप्त हुई गति वा ( दशग्वैः ) 
दश दिशाओं से जाने ( सरण्युभिः ) सव शास्त्रों में विज्ञान करनेवाली गतियों से 
युक्त ( विघ्रः ) बुद्धिमान्‌ विद्वानों के साथ जैसे सुर्यं ( नुधा ) उत्तम द्रव्य, गुण 
प्रौर क्रियाओं के स्थिर करने वा ( स्तुभा ) धारण करनेवाले ( रेण ) शस्त्रों के 
शब्द से जैसे सूर्य ( सप्त ) सात संख्या वाले के मध्य र वर्तमान ( स्वरेय ) 
उदात्तादि वा षड्जादि स्वर से ( श्रद्रिम्‌ ) बलयुक्त ( फलिगम्‌ ) मेघ का हनन 
करता है वैसे शत्र झों को ( दरथः ) विदारण करते हो ( सः ) सो श्राप हम लोगों 
से ( स्वर्थः ) स्तुति करने योग्य हो ॥४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे बिजुली श्रपने उत्तम- 
उत्तम गुणों से वर्त्तमान हुई जीवन के हेतु मेघ की उत्पत्ति आदि कार्यों को सिद्ध 
करती है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि भ्रत्यन्त उत्तम-उत्तम विद्या, बल से युक्त जनों के 
साथ व्तेमान रहके विद्यारूपी न्याय के प्रकाश से अन्याय वा दुष्टों का निवारण कर 
चक्रवत्ति राज्य का पालन करें ॥४॥ तर 
फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो यह विषय प्रगले मन्त्र में कहा है-- 


गृणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि वेरुपसा छरे गोभिरन्धः । 
बि भूम्यां अप्रथय इन्द्र साजुं दिवो रज उपरमस्तभायः ॥९।१॥ 


इन््र ) शत्रृश्रों के ( दस्म ) नाश करनेवाले सभाध्यक्ष [ 
आप जैसे बिजुली ( अंगिरोधि: i प्राण ( उषसा ) 
प्रातःकाल के ( घूर्येण ) सूर्य के प्रकाश तथा ( गोभिः ) किरणों से ( अन्धः ) श्रण्न 
को प्रकट करती हैं वैसे धम राज्य ्रौर सेना को ( दिवः ) प्रकट करो वैसे बिजुली 
को ( व्यप्रथयः ) विविध प्रकार से विस्तृत कीजिए जैसे सूर्य ( भूस्याः ) पृथिवी 
में श्रेष्ठ ( दिवः ) प्रकाश के ( सानु ) ऊपरले भाग ( रजः ) सब लोकों श्रौर 
{ उपरम्‌ ) मेघ को ( भ्रस्तभायः ) संयुक्त राज्य की सेना को विस्तार युक्त 
कीजिए । शत्रुओं का बन्धन करते हुए श्राप हुम सव लोगों से स्तुति करने के योग्य 


हो ॥५॥ खा 
भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को प्रातःकाल सूर्य 
के किरण श्रौर प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टों का निवारण 
करना चाहिए । जैसे सूर्य प्रकाश को फैला श्रौर मेघ को उत्पन्न कर वर्षाता है चैसे 
ही सभाध्यक्ष ग्रादि मनुष्यों को प्रजा में उत्तम विद्या उत्पन्त करके सुखों की वर्षा 
करनी चाहिए ॥५॥। र 
[फिर भी इस सभाध्यक्ष के कंसे कमं हों इस विषय को भ्रगले अन्त्र में कहा है-- 
तदु प्रयक्षतममस्य कमै दस्मस्य चारुतममस्ति दंस॑ः । 
2 t,5- ST । 
उपह्वरे यदुपरा अपिन्वन्सध्वर्शसो -नद्य१तंत्नः ॥६॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित (है कि ( झ्य ) इस (दस्मस्य) 
ख नष्ट करनेवाले सभाध्यक्ष वा बिजुली के ( उपह्वरे ) कुटिलतायुक्त व्यवहार 
मन ( यत्‌ ) जो ( प्रयक्षतमम्‌ ) श्रत्यन्य पूजने योग्य ( चारतमम्‌ ) ्रतिसुन्दर 
( दंसः ) विद्या वा सुखों के जानने का हेतु ( कर्मे ) कर्म ( श्रस्ति ) है ( तब ) 
उसको जानकर श्राचरण करना वा जिनके इस प्रकार के कर्म से ( मध्वर्णंसः ) 
मधुर जलवाली ( नद्यः ) नदी श्रौर ( चतल्नः ) चार ( उपराः ) दिशा 
( भ्रपिन्वत्‌ ) सेवन वा सेचन करती हूँ उन दोनों को विद्या से भ्रच्छे प्रकार सेवन 
करना चाहिए ।।६॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में इलेपालंकार है । मनुष्यों को चाहिए 
उत्ता किमा [a सेवन, यज्ञ का अनुष्ठान श्रौर राज्य का पालन करके 
में कीत्ति कीं वर्षा करें ॥६॥ 


~ 


पदार्घ-हे ( 
( शुजानः ) उपदेश करते हुए 


कि भ्रति उत्तम- 
सब दिणाश्रों 








है 
) 


| 
अ 
| 





फिर सभाध्यक्ष कैसा हो इस विषय को अगले सन्त में कहा है-- 
द्विता वि बन्ने सनजा समळे अयास्यः स्तव॑मानेभिरैः । 


भगो न मेनें परमे व्यॉषन्धारयद्रोदंसी सुदंसाः ॥७॥ 


पदार्थ -- जैसे विद्वानों से जो ( सनीळे ) समीप ( स्तबमाचेभिः ) स्तुतियुक्त 
( अक्क: ) स्तोत्रों से ( सनजा ) सनातन कारण से उत्पन्न हुई ( द्विता ) दो 
अर्यात्‌ प्रजा भौर सभाध्यक्ष को ( विवश्नो) विशेष करके स्वीकार किया जाता है 
ऐसे मनुष्यः ( श्रयाकष्यः ) श्रनायास से सिद्ध करनेवाला ( सुबंसः ) उत्तम कर्मयुक्त 
मैं जैसे ( परमे, व्योघन्‌ ) उत्तम अन्तरिक्ष में ( रोइसी ) प्रकाश श्रौर भूमि को 
( भगो ब ) सूर्थ्य के समान विद्वान्‌ ( भेसे ) मानता ग्रौर ( अधारयत्‌ ) घारण 
करता है वैसे इसको धारण करता श्रौर मानता हूँ ॥७॥ 
भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जेते 
सभा यादि का श्रष्यक्ष ऐश्वर्य को झौर सूर्य प्रकाश तथा पृथिवी को धारण करता 
है वैसे ही व्याय श्रौर विद्या का घारण करे ॥७॥ 
अल राति और दिन के दृष्टान्त से स्त्री रौर पुरुष किस प्रकार बर्ताव करें 
इस विवय को झगले अन्त्र सें कहा है-- 
सनादिषं परि भूमा विरूपे पुनझ्ञेवा युवती स्वेभिरेवैः । 
कुष्णेभिंरक्ोषा रुश॑द्धिवेपुभिरा च॑रतो अन्यान्या ॥=॥ 
पदार्थ हे स्त्री-पुरुषो ! तुम जैसे ( तनात्‌ ) सथातन कारण से (बिबभ्‌) 
सूर्य्यं प्रकाश और ( भुभा ) भूमि को प्राप्त होकर ( पुनभ चा ) बार-बार, पर्य्याय 
से उत्पन्न होके ( युवती ) युवावस्था को प्राप्त हुए स्त्री-पुरुष के समाने ( बिंरूपे ) 
विविध रूप से युक्त ( प्रक्ता )- रात्रि ( उघाः ) दिन ( स्वेभिः ) क्षण भ्रादि भ्रवयव 
( श्वभिः ) प्राप्ति के हेतु रूपादि गुणों के साथ ( बपुभिः ) अपनी आकृति आदि 
शरीर वा ( कृष्णेभिः ) परस्पर ग्राकर्षंणादि को ( एबं: ) प्राप्त करनेवाले गुणों 
के साथ ( अन्यान्या ) भिन्नभिन्न परस्पर मिले हुए ( पर्व्वाचरतः ) जाते-भ्राते हैं 
वेसे स्वयंवर अर्थात्‌ परस्पर की प्रसन्नता से विबाह करफे एक-दूसरे के साथ प्रीतियुक्त 
होके सदा भ्रानन्द में वर्ते ॥८।। 
त अवाथ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को योग्य है कि 
जैसे चक्र के समान संदा परिवर्तनशील रात्रि, दिन परस्पर संयुक्त रहते हैं, बैसे 
विवाहित स्त्री और पुरुष भ्रत्यन्त प्रे म के साथ वर्तता करें ।।८॥। 
फिर वे केसे हों यह विवय गले सन्त्र में कहा है-- 
सनेमि सख्यं स््रपस्यधांनः सुलुदोंधार शसा सुदंसा! । 
आपाह चिदाधिपे पक्षमन्तः परयः छुष्णाछु श्शद्रोहिणीषु ॥६॥ 
पदार्य--जो ( स्वपस्यमानः ) उत्तम कर्मों को करते हुए के समान 
( छुदंता: ) उत्तम कर्म्मयुक्त ( रुशत्‌ ) शुभ गुणों की प्राप्ति करता हुआ तू जैसे 
( घूनु: ) सत्पुत्र अपने माता-पिता का पोषण करते हुए के समान रात्रि दिन 


( सनेमि ) प्राचीन ( स्यन्‌ ) मित्रपन के कालावपवों को ( दाषार' ) धारण करता 
श्रौर ( रोहिरशीषु ) उत्पन्नशील ( कृष्णामु ) सब प्रकार से पकी हुई ( बित 


श्रौर ( श्रासाछु ) कच्ची ओषधियों के ( श्रम्तः ) मध्य में ( सह रस 
धारण करता है वैसे ( शवत्ता ) बल के साथ गृहाश्रम को ( दषिष्रे ) धारण 


कर ।।६॥। 
भावार्थे विद्वानों को जैसे ये दिन-रात कच्चे-पक्के रसों के उत्पन्न करने श्रौर 
उत्पन्न हुए पदार्थों की वृद्धि वा नाश करनेवाले सबों के समान वत्तमान हैँ वैसे 
सब मनुष्यों के साथ वत्तंना योग्य है ॥६॥ 


सनास्सनीळा अव्ीरवाता व्रता र॑क्षन्ते अशूताः सहोभिः । 


पुरू सहता जन॑यो न परनीदुबस्यन्ति स्वसारो अई॑याणम्‌ ॥१०॥२॥ 


पदार्थ --जसे ( अबालः ) हिंसारहित ( अबनीः ) भूमि सब की रक्षा 
( पुदसहुल्ला ) बहुत हजार ( जनयः ) उत्पन्न करनेहारे पति ( पत्नीः न ) जैसे 
अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हैं वैसे ( सनीळा: ) समीग में वत्तंमान ( भ्रमृता: ) 
नाशरहित विद्वान्‌ लोग ( सहोमिः ) विद्या, योग, धर्मे वालों से ( सनात्‌ ) सनातन 
ब्रता ) सत्य धर्म के ध्राचरणों की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते हैं भ्रौर जैसे 
( स्वसारः ) बहिनें ( भ्रह्याणम्‌ ) लज्जा को भ्र्राप्त ग्रगने भाई की ( बुबस्यन्ति ) 
सेवा करती हैं बसे विद्या भ्रौर धर्म हीं को सेवते हैं बे मुक्ति को प्राप्त होते 
हैँ॥१०॥ NS : 
भावार्थ -इस मन्त्र भें उपमा श्रौर वाचकलुष्तोपमालंकार है । जैसे पति भ्रपनी 
स्त्रियों, बहिन अपने भाइयों तथा विद्यार्थी भ्राचाया की सेव। से सुख श्रौर विद्याश्रों 
को प्राप्त होते हैं वैसे धर्मात्मा, विदान्‌ पुरुष भ्रौर स्त्रिया घर में बगते हुए भी मुक्ति 
को प्राप्त होते हैं ॥१०॥ 
फिर मी दिन ध्रौर रात्रि केसे तथा इनके जाननेवाले विद्वान्‌ लोग केले हैं 

इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है-- 


सनायुवो नम॑सा नव्यो अ्कैक्ष्यवों मतयों दस्म ददरु; | 


पतति न पत्नीरुशतीरुशस्त स्पृशन्ति खा शत्रसावन्मनीषाः ॥११॥। | 
पदार्थ -- है (झवसावन्‌) बलयुक्त क र) अविद्यान्धक्रार विनागक सभापते ! _ 
तू जैवे ( be | सनातन कै सडा य [र विर गक सभापते |. 


के समान भाचरण करते (नमसा) _ 
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प्रन्त वा नमस्कार 
( यसयबः ) पने लिए विद्या धनों और ( मनीषा: 
( सतयः ) सबको जाननेवाले विद्वान्‌ लोग (न) 
( उच्चम्तीः ) काम की चेष्टा से युक्त ( पत्नीः ) 
- करनेवाले ( पतिम्‌ ) पतिका ( स्पृशन्ति K 
( बहुः ) कुटिल गति को प्राप्त होने वालों को जानते हैं वेसे 
सेवें ॥ ११॥ 
भावार्थ - इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाअकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को 
समभा चाहिए कि जैसे स्त्री-पुरुषों के साथ वत्त मान होने से सन्तानों की उत्पत्ति 
होती है, बैसे ही रात-दिन के एक साथ वर्तमान होने से सब व्यवहार सिद्ध होते 
हैं भौर जैसे सूर्य का प्रकाश भौर पृथिवी की छाया के विना रात झौर दिन सम्भव 
नहीं, वैसे ही स्त्री-पुरुष के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती ॥११॥ 
सब प्रगे सन्त्र में सूर्य्यं और सभापति श्रादि के गुणों का उपदेश किया है-- 
गभस्तौ । 
सनादेव तब रायो गर्भस्तों न क्षीय्॑ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म । 
चुमाँ अंसि क्रहुमां इर धीरः शिक्षां शचीवस्तव नः शर्चामिः ॥१ श॥ 
पदार्थ--हे ( दस्म ) शत्रुओं के नाश करनेवाले ( शचीबः ) उत्तम बुद्धि 
वा वाणी से युक्त | ( इन्द्र ) उत्तम धनवाले सभाध्यक्ष ! जो ग्रापं ( द्युमान्‌ ) 
विद्यादि श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश से युक्त ( कतुमान्‌ ) बुद्धि से विचारकर कर्म करने 
बाले ( घीरः ) घ्यानी ( असि ) हैं उस ( तब ) श्रापके ( गभस्तौ ) राजनीति के 
प्रकाश में ( सनात्‌ ) सनातन से ( राय: ) धन ( नंब ) नहीं ( क्षीयन्ते ) क्षीण 
तथा ( लव मम प्रबन्ध से ( न) नहीं ( उपदस्यन्ति ) नष्ट होते हैं सो भ्राप 
प्रपनी ( शात्चीभिः ) बुद्धि, वाणी श्रौर कर्म से ( नः) हम लोगों को ( शिक्ष ) 
उपदेश दीजिए ।।१२॥ 
भावार्थ -मनुष्यों को चाहिए कि जो सनातन वेद के ज्ञान से शिक्षा को श्रौर 
सभापति प्रादि के भ्रधिकार को प्राप्त होके प्रजा का पालन करे उसी मनुष्य को 
धर्मात्मा जानें ॥१२॥ 


फिर सभाष्यक्ष फे गुणों का उपदेश किया है-- 
सनायते गोत॑म इन्द्र नव्यपत॑क्षदृत्र्म हरियोज॑नाय । 
सुनीधाय॑ नः शवसान नोधाः ग्रातमेध्ू धियाव॑सुजेगम्यात्‌ ॥१३॥२॥ 


पदार्थ -है ( शबसान ) बलयुक्त ( इन्र ) उत्तम धनवाले सभाध्यक्ष 
( घियाधसुः ) बुद्धि भ्रौर कर्म के साथ वसनेवाले ( गोतः ) त्यन्त स्तुति के योग्य 
तथा ( नोधाः ) अ करनेवाले श्राप ( हरियोजनाय ) मनुष्यों के समाधान के 
लिए ( च्यम्‌ ) ( ब्रह्म ) बड़े धन को ( भ्रतक्षत्‌ ) क्षीण करते हो ( नः ) 
हुम लोगों को ( छुमीथाय ) सुखों की प्राप्ति फे लिए ( प्रातः ) प्रतिदिन ( सक्षु ) 
शीघ्र ( सनायते ) सनातन के समान श्राचरण करते हो तथा ( नः ) हम लोगों फे 
सुशों के लिए ( गम्यात्‌ ) प्राप्त हो ॥१३॥ 

जावार्थ--सभापति भादि को चाहिए कि मनुष्यों फे हित के लिए प्रतिदिन 
नवीन-नबीन धन ध्रौर अन्त फो उत्पन्न करें । जैसे प्राणवायु मनुष्यों को सुख देता 
है बैसे ही सभाध्यक्ष सब को सुखी करे ।। १३॥ 

इस सुक्त में ईश्वर, सभाध्यक्ष, दिन, रात, दिद्वानू, सूर्य॑ भ्रौर वायु फे 
गुणों का वर्णात होगे से पूर्व सूक्तार्थं के साथ इस सूक्ता्थे की सङ्गति जाननी 
चाहिए ॥ 


तथा ( अः ) मन्त्र श्र्थात्‌ विचारों के साथ वर्तमान 
) विज्ञानों की इच्छा करने 

जैसे ( नव्यः ) नवीन 
स्त्री ( उद्न्तमू ) काम की इच्छा 
) भ्रालिङ्कन करती हैं भोर जैसे 
( त्वा ) तुभको प्रजा 


पह बासठवां सूषत झौर तीसरा वर्ग समाप्त हुध्रा ॥ 


5 


अथ नवचस्य न्रिपष्टितसस्य सूक्तस्य गोतमो मोषा ऋषिः । इखो देवता । १, ७, ९ 
भूरियार्षो प्क्तिहछन्वः, ३ विराट्‌ पक क्तिइछुन्दः। पञ्चमः स्वर: । २, ४ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः। ५ भुरिगार्षो जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः। ६ स्वराडार्षो वृहती 

र छन्द: । मध्यमः स्वरः ॥ 


गब त्रेसठवें सुक्त का आरम्भ है उसके पहले मन्त्र में ईइवर के 
गुणों का उपदेश किया है-- 


त्वं महाँ ईन्द्र यो ह शुप्मैर्धावां जज्ञानः एंथिवी अमे धाः । 
यदं ते विश्वां गिरय॑थिदभ्पां भिया दळहास॑ः किरणा नैज॑न्‌ ॥१ 


ह इन्द्र ) उत्तम सम्पदा के देनेवाले परमात्मन्‌ ! जो त्वम्‌ 
श्राप ( महान्‌ ) ल से प्रनन्त (,जज्ञान: ) प्रसिद्ध ( शुष्म॑ः ) बलादि के भ्रमे 
प्रकाश मेह ) निश्चय करके ( ध्यावापृथिवी ) प्रकाश श्रौर पृथिवी को ( घाः 
धारण हो ( ते.) आप के ( अम्बा ) उत्पत्ति रहित सामथ्यं के ( भिया ) 
भय से ( ह) ही ( इ ) जो (बिइवा ) सब ( गिरयः ) पर्वत वा मेघ ( दृढासः ) 
दू ह im ) प्रौर ( किरणा: ) कान्ति ( नेजत्‌ ) कभी कम्प को नहीं प्राप्त 

i भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। को 
| परमेश्वर श्रपने सामर्थ्य श्रौर बल प्रादि से हक के आ 
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करता है उसी की सर्वदा उपासना करें | सूय्यंलोक ने अपने आकर्षण श्रादि गुणो 
पृथिवी रादि जिन लोकों को धारण किया है उन को भी परमेश्वर का बनाया भौर 


धारण किया जानें ॥ १ ॥ 
ग्रब प्रगले सन्त्र में सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है-- 


आ यहरी इन्द्र विव्र॑ता बेरा ते वजे जरिता वाह्यो धात्‌ । 
येननबिहय्येतक्रतो असित्रान्‌ पुरं इष्शासिं पुरुहूत पूर्वी: ॥श॥ 
पदार्थ-हे ( श्रविहृ्यंतक्रसो ) दुष्ट बुद्धि और पाप कर्मों से 


( षुझ्हृत ) बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्ष ! श्राप ( यत ) 


जिस कारण ( विव्रता ) नाना प्रकार के नियमों के उत्पन्न करनेवाले ( हुरी ) से 
और न्याय के प्रकाश को ( श्वेः ) श्रच्छे प्रकार जानते हो ( येच ) जिस चञ्च 
से { भ्रभित्रान्‌ ) शत्रुओं को मारते तथा जिससे उनके (पूर्वीः) बहुत ( पुरः ) नगरों 
को ( इष्णासि ) जीतने के लिए इच्छा करते और शज्रुओं के पराजय और अपने 
विजय के लिए प्रतिक्षण जाते हो इससे ( जरिता ) सव विद्याध्रों की स्तुति करने 
वाला मनुष्य ( ते ) आपके ( बाह्वोः ) भुजाश्रों के बल के श्राश्नय से ( वञ्चम्‌ ) 
वस्र को ( भ्राधात्‌ ) धारण करता है ॥ २॥ 

भावार्थ -सभापति श्रादि को उचित है कि इस प्रकार के उत्तम स्वभाव 
गुण झौर कर्मों को स्वीकार करें, जिससे सव मनुष्य इस कर्म को देख तथा शिष्ट 
होकर निष्कण्टक राज्य फे सुख को सदा भोगें ॥ २॥ 


फिर वह सभाध्यक्ष कंसा हो इस विषय फो श्रगरे मन्त्रों में कहा है 


त्वं स॒त्य ईन्द्र ्ृष्णुरेतान्‌ समुक्षा नय्येस्ले पाद्‌ । 
त्वं शुष्णं बृजनें एक्ष आणों यूने कुत्साय धुमते सचाहन ॥३॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) उत्तम सम्पदा के देनेवाले सभाध्यक्ष ! ( त्वम्‌ ) श्राप 
जिस कारणा ( सत्य: ) जीव स्वरूप से श्रनादि है जिस कारण ( ह्वम्‌ ) प्राप 
( घृष्णुः ) दृढ़ हो तथा जिस कारण ( त्वम्‌ ) श्राप ( 'भुक्षाः ) गुणों से बड़े 
(य्यः ) मनुष्यों के वीच चतुर श्रौर ( षाद ) सहनशील हो इससे ( वृजने ) 
जिसमें शत्र श्रों को प्राप्त होते हैं ( पृक्षे ) संयुक्त इकठूठे होते हैं जिस में उस 
( ग्राणौ ) संग्राम में ( सचा ) शिष्टों के सम्बन्ध से ( कुत्साय ) शस्त्रों का धारण 
किये ( छमते ) उत्तम प्रकाशयुक्त ( यूने ) शरीर भ्रौर भ्रात्मा के बल को प्राप्त हुए 
मनुष्य के लिए ( शुष्णम्‌ ) पूणां बल को देते हो। जिस कारणा श्राप शत्र भ्रों को 
( प्रहन्‌ ) मारते तथा ( एतान्‌ ) इन धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुषों का पालन करते हो इससे 
पूजने योग्य हो ॥ ३ ॥ 

dt -सभा श्रौर सभापति के विना शन्रुश्नों का पराजय थ्रौर राज्य का 
पालन किसी से नहीं हो सकता। इत्तलिए श्रेष्ठ गुण वालों की सभा और सभापति से 
इन सब काय्यों को सिद्ध कराना मनुष्यों का मुख्य काम है॥ ३॥ 


त्वं ह त्यदिगद्र चोदीः सखा इत्र यईज्जिन्टृपकर्मन्नश्नाः । 


स्यो > 
यद्धं शूर इपमणः पराचैवि दस्यूँयोनावङ्ग॑तो बरथापाट्‌ ।४॥ 


ण पदार्थे हे ( वस्त्रिन्‌ ) उत्तम शस्त्रों के धारण करने तथा ( इस्क्र ) उत्तम 
0 के जाननेवाले सभाध्यक्ष ! जिस कारण (त्वम्‌ ) श्राप ( ह ) निश्चय करके 
त्यत्‌ ) उस ( वृत्रम्‌ ) शत्रु को ( पराचेः ) दूर ( चोदीः ) कर देते हो इसी 
अर पुरुषों के धारण भ्रौर पालन करने को समर्थ हो। हें ( वृषकर्मन्‌ ) श्रेष्ठ 
मनुष्यों के समान उत्तम कर्मों के करनेवाले सभाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) जिस कारण श्राप 
( सखा ) सव के मित्र हो इसी से मित्रों की रक्षा करते हो। हे ( शुर ) निमंय 


सेनाघ्यक्ष ! ( यत्‌ ) जो श्राप ( ह ) निश्चय करके ( दस्यून्‌ ) दूसरे के पदार्थों को | 


छीन लेने वाले दुष्टों को ( भ्रक्तः ) दूर से (वि) विशेष करके छेदन करते हो 
इससे प्रजा की रक्षा करने के योग्य हो। हे ( वृषमणः ) शूरवीरों में विचारशील 
सभाध्यक्ष | श्राप जिस कारण युखों को ( उस्नाः ) पूर्ण करते हो इस से सत्कार 
करने के योग्य हो । तथा हे सभाघ्यक्ष ! जिस कारण श्राप ( वृथाषादू ) सहज 
स्वभाव से सहन करनेवाले हो इससे ( योनौ ) घर में रहनेवाले सब मनुष्यों के 
सुखों को पूणं करते हो ॥। ४ ॥ 

भावार्थ -मनुष्यों को चाहिए कि जैसे सूर्य्यं श्रपने प्रकाश से सब को ग्रानन्दितँ 
कर तथा मेघ को उत्पन्न करके वर्षाता है श्रोर अन्धकार को निवारण करके श्रपने 
प्रकाश को फैलाता है वैसे ही सभाध्यक्ष विद्यादि उत्तम गुणों से सब को सुखी शरीर 
वा ग्रात्मा के बल को सिद्ध, धर्म, शिक्षा, ग्रभय श्रादि को वर्षा भ्रघमंख्पी भ्रन्धकार्द 
भ्रौर शत्रृश्रों का निवारण करके राज्य में प्रकाशित होवे ।। ४॥ 


खं ह त्यदिन्द्रारिपण्यन्दृळ्हस्य॑ चिन्मत्तानामजुशे । 


व्यस्मदा काहा अवैते बयनेवं वञजिञच्छनयिदयभतरांन ॥४॥शा 


पदार्थ --हे ( अरिषण्यन्‌ ) अपने शरीर से हिसा, श्रधरम्मं की इच्छा नहीं 
करनेवाले ( वस्चिन्‌ ) उत्तम श्रायुधों से युक्त ( इन्द्र ) सभापते ! ( त्वम्‌ ) श्राप 
( ह ) प्रसिद्द ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( श्रवते ) घोड़े श्रादि धनों से युक्त सेना के 
लिए ( ब्यावः ) भ्रनेक प्रकार स्वीकार करते हो ( त्यत्‌ ) उस ( दुळूहस्य ) स्थिर 
राज्य ( चित्‌ ) रौर ( मर्चानाम्‌ ) प्रजा के मनुष्यों को शतरश्रों की ( ष्टौ ) 
अप्रीति होते में ( घनेव ) जैसे सूयं मेघों को काटता ( श्रमित्रान्‌ ) वैसे घ्मंविरो 
शत्रुओं को ( काष्ठाः ) दिशाओं के प्रति ( इनथिहि ) मारो ॥ ५॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सभा, सभापति श्रादि को उचित 
है कि राज्य तथा सेना में प्रीति श्रौर शत्रग्रों में द्रोप उत्पन्न करके जैसे सूर्य 
का नित्य छेदन करता है वैसे दुष्ट शत्र प्रो का सदैव छेदन किया करें ॥ ५॥ 


'ककककककककककककफकफक्ककककककफ्कककक करकी 
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फिर मनुष्यों को ईश्वर श्रौर सभापति श्रादि के सहाय को इच्छा कहाँ-कहाँ करनी 
चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
त्वां ह स्पदिन्द्राणंसातों स्वर्मीकहे नर॑ आजा हवन्ते | 


तव स्त्रधाव इयमा संमर्यं ऊतिवर्जिष्यतसाय्यां भृत्‌ ॥६॥ 
पदार्थ-- हे ( स्वधावः ) उत्तम ग्रन्न श्रौर ( इन्द्र ) श्रेष्ठ ऐश्वर्य के प्राप्त 
करानेवाले जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष ( नरः ) राजनीति के जानने वाले मनुष्य 
( त्यत्‌ ) उस ( भ्रणंसातौ ) विजय की प्राप्ति करानेवाले शुरवीर योधा मनुष्यों का 
सेवन ही जिस ( स्वर्भाळहे ) सुख के सींचने से युक्त ( झ्ाजो ) संग्राम में ( त्वाझू ) 
भ्रापको ( हू ) निश्चय करके ( श्राहवस्ते ) पुकारते हैँ । जिस कारण ( तब ) झाप 
की जो ( इयम्‌ ) यह ( समय्यें ) संग्राम वा ( वाजेषु ) विज्ञान, ग्रन्न श्रौर 
सेनादिकों में ( भ्रतसाय्या ) निरन्तर सुखों की प्राप्ति करानेवाले ( ऊतिः ) रक्षण 
भादि क्रिया है वह हम लोगों को प्राप्त ( भ्रृूत्‌ ) होवे ॥ ६॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि सब धर्म- 
सम्बन्धि कार्यों में ईश्वर वा सभाध्यक्ष का सहाय लेके सम्पूर्ण कार्य्यो को सिद्ध 
करें ॥ ६ ॥ 
फिर श्रगले मन्त्र में सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है-- 


खं ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्‌ पुरों वज्िन पुरुकुत्साय ददः । 
॥७॥ 


° 
Nhe 
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बहिन यरसुदासे वृथा वहो राजन्वरिवः पूरवे 
पदार्थ--हे ( वस्त्रिन्‌ ) उत्तम शस्त्रों से युक्त ( राजन्‌ ) प्रकाश करने तथा 
( इन्द्र ) विजय के देनेवाले सभा के श्रधिपति ! जो आपके ( सच्त ) सभा, सभासद्‌ 
सभापति, सेना, सेनापति, भृत्य, प्रजा ये सात हैं उन्हीं के साथ प्रेम से वत्तेमान होके 
शत्र श्रों के साथ ( युध्यन्‌ ) युद्ध करते हुए जिस कारण तुम उन-उन शत्रुओं के 
( पुरः ) नगरों को ( दर्दः ) विदारण करते हो। जो ग्राप ( श्र होः ) प्राप्त होने 
योग्य राज्य के ( पुरुकुत्साय ) बहुत मनुष्यों को ग्रहण करने योग्य ( पुरवे ) पूर्ण 
सुख के लिए ( यत्‌ ) जो ( वरिवः ) सेवन करने थोग्य पदार्थों को ( सुदासे ) 
उत्तम दान करनेवाले मनुष्यों से युक्त देश में ( बहिः ) ग्रन्तरिक्ष के ( न) समान 
( फः ) करते हो ( यत्‌ ) जो ( वृथा ) व्यर्थं काम करनेवाले मनुष्य हों ( त्यत्‌ ) 
उनको ( वर्क ) वर्जित करते हो इस कारण हम सब लोगों को सत्कार करने योग्य 
हो॥७॥ 
भावाथे--जैसे सूर्य्यं सव जगत्‌ के हित के लिए मेघ को वर्पाता है वेसे ही 
सब का स्वामी सभापति सब का हित सिद्ध करे ॥ ७॥ 
ग्रब सभाध्यक्षादि और विद्युत्‌ अग्नि के गुणों का उपदेश किया है 
त्वं त्यां न इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पीपयः परिज्मन । 
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यया शूर प्रत्यस््रमभ्य यास त्मनमूज न विश्व क्षर्ये ॥८।॥ 
पदार्थ हे बिजुली के समान ( परिज्मन्‌ ) सब श्रो से दुष्टों के नष्ट करने 
( बिइवध ) विश्व के धारण करने ( शूर ) निर्भय ( देव ) विद्या श्र शिक्षा के 
प्रकाश करने भौर ( इन्द्र ) सुखों के देनेवाले सभाध्यक्ष ! जैसे (त्वम्‌ ) श्राप 
( यया ) जिससे ( नः ) हम लोगों के ( त्मनम्‌ ) श्रात्मा को ( क्षरध्ये ) चलायमान 
होने को ( ऊर्जः ) श्रन्न वा पराक्रम के ( न ) समान ( यंसि ) दुष्ट काम से रोक 
देते हो ( त्यम्‌ ) उस ( चित्राम्‌ ) श्रद्‌भूत सुखों को करनेवाली ( इषम्‌ ) इच्छा 
वा थ्रन्त को ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( श्रापो न ) जलों के समान 
प्रतिपीपयः ) वार-वार पिलाते हो वैसे हम भी श्राप को ग्रच्छें प्रकार प्रसन्न 
करें | ८॥ 5202 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तापमालकार है। जसं श्रत्न क्षुधा का श्रार 
जल तुषा को निवारण करके सव प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे सभापति श्रादि को 
सुखी करें॥ ८ ॥ 
फिर मी उक्त सभाध्यक्ष केसा हो इस विषय को श्रगले सन्त्र में कहा है-- 


अकारि त इन्द्र गोत॑मेभिब्रह्माण्योक्ता नम॑सा हरिभ्याम्‌ । 
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सुपेशसं वाजमा भरा नः ग्रातमंथू ।धयावछुजगस्यात्‌ ॥९।।४॥ 
( इन्द्र ) सभा ग्रादि के पति ! (ते) थाप के जिन 
शिक्षा को प्राप्त हुए शिक्षित पुरुषों से ( नमसा ) 
ग्रेन्न शौर धन ( हरिभ्याम्‌ ) वल ग्रौर पराक्रम से जिन ( श्रोकता ) भ्रच्छे प्रकार 
प्रशंसा किये हुए ( ब्रह्माणि ) बड़े-बड़े अन्न श्रौर घनों को ( श्रकारि ) करते हैं 
उनके साथ ( नः ) हम लोगों के लिए उन को जैसे ( धियावसुः ) कर्म ग्रौर बुद्धि 
से सुखों में वसानेवाला विद्वन्‌ ( सुपेशसम्‌ ) उत्तमरूपयुक्त ( दो ) विज्ञान 
समूह को ( प्रातः ) प्रतिदिन ( जगम्यात्‌ ) पुनः-पुनः प्राप्त होवे श्रौर इस का 
धारण करे वैसे श्राप पूर्वोक्त सब को ( मक्षु ) शीघ्र ( आभर ) सब ग्रोर से धारण 
कीजिए ॥ &॥ ड हे 

भावार्थ -- जैसे विजुली सूर्य्यं श्रादि रूप गा सब जगत्‌ को पुष्ट करती है वैसे 
सभाध्यक्ष ग्रादि भी उत्तम धन ग्रौर श्रेष्ठ गुणों से प्रजा को पुष्ट करें ॥६॥ 

इस मूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष श्रौ अग्नि के गुणों का वणान होने से इस 
सूक्तार्थ के साथ संगति समभनी चाहिए । 

यह ब्रेसठवाँ सूक्त भौर पाँचवाँ वर्ग समाप्त हुध्रा ॥ 


शा 


पदार्थ --हे 
( गोतमेभिः ) विद्या से उत्तम 
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श्रथ पञ्चदशर्चस्य चतुःपष्टितमरय सूबतस्य गौतमो नोधा ऋषिः । इस्द्रो देवता । 
१,४,६,६, १४ विराड्जगती, २,३,५,७,१०- -१३ 
निचृज्जगती, ८,१२ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
१५ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
गब चौंसठ्वें सूवत का ग्रारम्भ किया जाता है । उसके पहले मन्त्र में वायु के गुणों 
के दृष्टान्त से विद्वान्‌ के गुणों का उपदेश किया है-- 
[] [i _ |] 
वृष्णे शाद्वाय सुर्म॑खाय वेधसे नोधः सुशक्कि प्र भ॑रा मरुद्भय॑१ । 
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अपो न धीरो मन॑सा सुहस्त्यो गिरः समंज्ञे विदथष्वा्ुव॑$ः ॥१ 
पदार्थः-दवे ( नोधः ) स्तुति करनेवाले मनुष्य ! ( ध्राभुवः ) भ्रच्छे प्रकार 
उत्पन्न होनेबाले ( भ्रपः ) कर्म वा प्राणों के समान ( धीरः ) संयम से रहनेवाला 
विद्वान्‌ ( सुहस्त्यः ) उत्तम हस्तक्रियाग्रों में कुशल मैं ( मनसा ) विज्ञान प्रौर 
( मरुद्भ्यः ) पवनों के सकाश से ( विदथेषु ) युद्धादि चेष्टामय यज्ञों में ( गिरः ) 
वाणी ( सुवृबितम्‌ ) उत्तमता से दुष्टों को रोकनेवाली भिया को ( समञ्जे ) भ्रपनी 
इच्छा से ग्रहण करता हूँ वेसे ही तू ( घ्रभर ) धारणा कर ।।१॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि 
जितनी चेष्टा, भावना, बल, विज्ञान, पुरुषार्थ, धारणा करना, छोड़ना, कहना, सुनना, 
बढ़ना, नष्ट होना, भूख, प्यास ग्रादि हैँ वे सब वायु के निमित से ही होते हैं। जिस 
प्रकार इस A को में जानता हूँ वैसे ही तुम भी ग्रहण करो ऐसा उपदेश सर्वदा 
करना चाहिए ॥१॥ 


फिर भी उक्त वायु कैसे हैं इप विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
ते जंज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणों रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः | 


पावकासः शुच॑यः सूया शव सत्वानो न द्रप्सिनों घोरवंपेसः ॥२। 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि जो ( रुद्रस्य) जीव वा 
प्राण के सम्बन्धी पवन ( दिवः ) प्रकाश से ( जज्ञिरे ) उत्पन्न होते हैं जो 
( सूर्या इव) सूर्य के किरणों के समान ( ऋष्वास: ) ज्ञान के हेतु ( उक्षणः ) सेचन 
श्रौर ( पावकासः ) पवित्र करनेवाले ( शुचयः ) शुद्ध जो ( सत्वानः ) बल, 
पराक्रमवाले प्राणियों के ( न) समान ( मर्याः ) मरणाधर्मयुक्त ( भ्रसुराः ) 
प्रकाशरहित ( अरेपसः ) पापों से पृथक्‌ ( द्रप्सिनः ) नाना प्रकार के मोहों से 
युक्त ( घोरवर्पसः ) भयङ्कर हैं ( ते ) उन्हीं के संग से विधादि उत्तम गुणों का ग्रहण 
करो ॥२॥ 
भावार्थ--इस मन्त में दो उपमालङ्कार हैं। जैसे ईएवर की सृष्टि में सिह, 
हाथी और मनुष्य ग्रादि प्राणी बलवान्‌ होते हैं वैसे वायु भी है । जैसे सूथ की किरणा 
पवित्र करने वाली हैं बैसे वायु भी । इन दोनों के विना रोग का नाश, मरणा प्रौर 
जन्म ग्रादि व्यवहार नहीं हो सकते । इससे मनुष्यों को चाहिए कि इनके गुणों को 
जानके सब कार्यों में यथावत्‌ संप्रयोग करें ॥२॥ 
युवानो रुद्रा अजरां अभोग्घनो बवक्षुरश्रिंगावः पर्वता इब । 
इळ्हा चिद्विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मज्मना॥३ 
पदार्थ -हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( पता इव ) पर्वत वा मेघ के समान 
धारण करनेवाले ( युवानः ) पदार्थों के मिलाने तथा पृथक्‌ करने में बड़े बलवान्‌ 
( भ्रभोग्घनः ) भोजन करने तथा मरने से पृथक्‌ ( श्रध्रिगावः ) किरणों को नहीं 
धारण करनेवाले भ्रर्थात्‌ प्रकाशरहित ( भ्रजराः ) जन्म लेके वृद्ध होना फिर मरना 
इत्यादि कामों से रहित तथा कारणख्प से नित्य ( रुद्रा: ) ज्वर श्रादि की पीड़ा से 
रुलाने वाले वायु जीवों को ( ववक्षु: ) रुष्ट करते हैं ( मज्मना ) बल से (पाथिवा) 
भूगोल श्रादि ( दिव्यानि ) प्रकाश के रहनेवाले सूर्य श्रादि लोक ( चित्‌ ) भ्रौर्‌ 
( विचा ) सब ( भुवनानि ) लोक ( दृळ्हा ) दृढ़, स्थिरों को भी ( प्रच्यावयन्ति ) 
चलायमान करते हैं उन को विद्या से यथावत्‌ जानकर कार्यों के बीच 
लगाश्रो ॥३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जैसे मेघ जलों के भ्राधार 
श्रौर पर्वत श्रोषधि कै आधार हैं वैसे ही ये संयोग-वियोग करनेवाले सबके भ्राधार 
सुख-दुःख के हेतु नित्य, रूपरहित, स्पर्श गुणवाले पवन हैं ऐसा समझना योग्य है । 
श्रौर इनके विना जल, श्रग्नि श्रौर भूगोल तथा इनके परमाण भी जाने-श्राने में समर्थ 
नहीं हो सकते ।।३॥ ४ 
चित्रेरख्जिभिषेषुंपे ५ DS w [i 
चित्रेरज्लिभिवेषुपे व्यंज्ञते वक्षःसु रुक्माँ धिं येतिरे शुभे । 
अंसेष्वेषां नि मिंमश्चष्टयंः साकं जंजिरे स्वथयां दिवो नरः ॥४॥ | 
पदा्थ-है मनुष्यो | तुम लोग जो ये ( ऋष्टय: ) इधर-उधर चलने तथा. 
( नरः ) पदार्थो को प्राप्त करनेवाले पवन ( चित्नेः ) भ्राश्चर्यरूप क्रिया र्‌ 


स्वभाव तथा ( श्रङ्जिभिः ) प्रकट करता श्रादि बो से ( शुभे ) सुन्दर |; ) 
शरीर के धारण के लिए ( व्यञ्जते ) विशेष करके गा NS ( (क 


गुण भ्रौर | 


हृदयों में ( रुक्मान्‌ ) बिजुली तथा जठराग्नि के प्रकाशों को ( भ्रधियेतिरे ) यत्न- 


पूर्वक सिद्ध करते : 
( जायन्ते ) उत्पन्न होते श्रौर ( दिवः ) सूर्य श्रादि के प्रकाशों को उत्पन्न करते. 
एषाम्‌ ) इन पवनों के योग से ( ) बल, पराक्रम कें मूल कन्धों : 

निमिमुक्ष,ः ) सब पदाथंसमूह को प्राप्त हो सकते हैं उनको यथावत्‌ जान 
कार्यों में सम्प्रयुक्त करो ।।४। 


ie 
क Cat 







स्वधया ) , पृथिवी, श्राकाश तथा अन्त के ( साकम्‌ ) साथ | 


6० 
कक कफ कक dh dh bod ch ho ch dh heh dh dvb ch dete do dosh dhe deh ed 
भावार्थ --विद्वानों को उचित है कि ऐसे विलक्षण गुणवाले वायुश्रों को 
जानकर शुद्ध सुखं' को भोगें ।!४॥। 
ञ्ञानकृतो धुन॑यो रिशाद॑सो वातान्तिद्युतस्तविंपीभिरक्रत । 
दहन्त्यृधंदिव्यानि धूत॑यों भूमि पिन्वन्ति पय॑ परिज्रयः ॥५॥९॥ 
पदार्थ --हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( ईशानकृतः ) जीवों को ऐश्वर्य 
युक्त करने ( घुनयः ) धूलि के वनि, वृक्ष श्रादि के कम्पाने ( रिशादसः ) जीवों को 
:ख देनेवाले रोगों के नाश करने ( धूतयः ) सब पदार्थों को कम्पाने और 
{ परिष्ययः ) सब ओर से पदार्थो को जीण करनेवाले वायु ( तविषीभिः ) अपने 
बलों से ( विद्युतः ) विजुली श्रादि को ( श्रक्रत ) उत्पन्न करते हैं तथा जो (पयसा) 
जल बा रस से ( ऊधः ) उषा को ( दुहन्ति ) पूर्ण करते हैं जो ( भूमिम्‌ ) पृथिवी 
( दिव्यानि ) शुद्ध जल ग्रादि वस्तु तथा उत्तम कार्यों का ( पिन्वन्ति ) सेवन वा 
सेंचन करते हैं ( वाताम्‌ ) उत पवनों को जानो ॥५॥ 
भावार्थ - हे ममुष्यो ! तुम्हारे लिए परमेश्वर वायु के गुणों का उपदेश करता 
है कि कहे वा न कहे गुणवाले वायु, बिजुली को उत्पन्न करके वर्षा द्वारा भूमि पर्‌ 
प्रोपधि ग्रादि के सेचन से सब प्राणियों को सुख देनेवाले होते हैं ऐसा तुम लोग 
जानो ॥५॥ 
पिन्वन्त्यपो मरुत॑ः सुदान॑वः पयाँ छृतवंदविदथेषवाश्चुव॑ः । 
` अत्यंन मिहे वि न॑यन्ति वाजिनमुत्सं दुरन्ति स्तनय॑न्तपक्षिंतस्‌ ॥६॥ 
पदार्थ --है मनुष्यो ! तुम लोग जैसे ( प्राभुवः ) भ्रच्छे प्रकार उत्पन्न होने 
तथा ( घुदानवः ) उत्तम दान देने के हेतु ( मरुतः ) पवन ( विदथेषु ) यज्ञो में 
( Ee ) घृत के तुल्य ( पयः ) जल वा रस को ( पिन्वन्ति) सेवन वा सेचन 
करते है ( मिहे ) वीं वृष्टि के लिए ( श्रत्यम्‌ ) धोड़े के- नन ) समान ( श्रपः ) 
प्राण, जल बा प्रन्तरिक्ष के भ्रबयवों को ( विनयन्ति ) नाना प्रकार से प्राप्त करते 
है ( उत्सम्‌ ) घौर फूप फे समान ( भ्रक्षितम्‌ ) नाशरहित ( स्तनयन्तम्‌ ) शब्द 
करते हुए ( बाजिनम्‌ ) उसम बेगवाले पुरुष को ( दुहन्ति ) पूर्ण करते हैं वैसे हों 
प्रौर उनको कार्यो में लगाग्रो ॥६॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जेसे यज्ञ में 
त ध्रादि पदार्थ, क्षेत्र पशु घ्रादि की तृप्ति के लिए कप और घोड़ी सेचन के 
लए घोड़ा है बैसे विद्या से संप्रयोग किये हुए पवन सब कार्यो को सिद्ध करते 
हैं. ॥६॥ 
महिषासों भायिनंध्ित्रभानवो गिरयो न स्वतवसो 
मृगा इब हस्तिनः खादथा वना यदारुणीएु तविंपीरयु्ध्यम्‌ ॥७॥ 
प्रदार्ध--है मनुष्यो ! तुभ लोग ( यत्‌ ) अमे ( महिपासः ) बड़े-बड़े सेवन 
करने योग्य गुणों से युक्त ( चिश्नभानबः ) चित्र-विचित्र दीप्तिवाले ( मायिनः ), 
उत्तम बुद्धि होने के हेतु ( स्वतवसः ) श्रपमे बल से बलवान्‌ ( रघुष्यदः ) अच्छे 
स्वाद के कारणा वा उत्तम चलन क्रिया से युक्त ( गिरयो न ) मेधों के समान जलों 
को तथा ( हस्तितः ) हाथी और ( मुगाइब ) बलवाले हिरनों के समान वेगयुक्त 
वायु ( बना ) जल वा बनों को ( खादथ ) भक्षण करते हैं वसे इन ( तविषो: ) 
बलो को ( आरणीषु ) प्राप्त होते है सुख जिन्हों में उन सेना श्रौर यानों की क्रियाओं 

में ( प्रयुग्ध्यम्‌ ) टीक-टीक विचारपूर्वक संयुक्त करो ॥७॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में दा उपमालङ्कार हैं। मनुष्यों को चाहिए कि पवनों 
के विना हमारे चलना, खाना, यान का चलना श्र।दि काम सिद्ध नहीं हो सकते, इससे 
इन वागुग्रों को विमान और नोका श्रादि यानों में संयुक्त करके श्रग्नि-जलों के संयोग 
से यानों को शीघ्र चलाया करें ।।७।। 

सिंहा ईव नानदति प्रचेतसः पिशा ई सुपिशो विश्ववेदसः | 
्षपो जिनत्र॑न्तः एप॑तीभि्ष्टिमिः समित्सवाधः शवसाहिमन्यवः ॥८॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( प्रचेतसः ) उत्तम विज्ञान होने के 
हेतु ( सुपिशः ) सुन्दर श्रवयवो के करनेवाले ( सबाधः ) पदार्थो को श्रपने नियम 
में रखनेवाले ( श्रहिमन्यवः ) मेघ की वर्षा का ज्ञान करानेवाले वायु ( इत्‌ ) ही 

( ऋष्टिभिः ) व्यवहारों के प्राप्त कराने और ( पृषलीभिः ) श्रपने गमनागमन 
वेगादि ल से ( क्षपः ) रात्रि को ( संजिन्वन्तः ) तृप्त करते हुए ( विश्ववेदसः ) 
सब कर्मों के प्राप्त करनेवाले पवन ( शवसा ) अपने बलों से ( सिंहा इद ) सिहों 
के समान तथा ( पिशा इव ) बड़े बलवाले हाथियों के समान ( नानदति ) 
अत्यन्त शब्द करते हैं उनको कार्यो की सिद्धि के लिए यथावत्‌ संयुक्त करो ।।८॥। 

Ee भावार्थ -इस मन्त्र में दो उपमालड्कार हैं । हे मनुष्यो ! तुम ऐसा जानो 
कि जितना बल, पराक्रम, जीवन, सुनना-विचारना झ्रादि क्रिया हैँ वे उ सकाश 
` से ही होती ?॥ 5॥ 

रोद॑सी आ व॑दता गणश्रियो उषांचः शूराः शवसा हिंमन्यवः । 

~ Co देता ~ \ ड 

आ वन्धुर्वमतिने देता विश्युज्ञ त॑स्थौ मर्तो रथेषु बः ॥९॥ 

पदार्थ--है ( गणश्रियः ) इकट्‌ठे होके शोभा को प्राप्त होने नृषाचः 

तं को कर्मो में संग्रुक्त करने और ( श्रहिमच्यवः ) अपनी व्याप्ति + आ 

त: ) शुरवीर के तुल्य ( मरुतः ) शिल्पविद्या के आननेवाले ऋत्विज्‌ विद्वान्‌ 

€! ) जैसे रूप तथा ( बर्शता ) देखने योग्य { बिदयत्‌ ) विजुली 
वैसे वर्तमान वायु ( इन्घुरेषु ) यान 2 बन्धनों 


रघुष्यदः | 


FN 
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में जो ( शवसा ) बल से ( रोदसी ) प्रकाश SNRs 
(बः ) तुम लोगों के ( रथेष ) रथो में जोड़े हुए कार्य्यो को मिद्ध करते हैं उनका 
है कि सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों के आधार, शुरवीरता और शिल्पविद्या के कार्य्यों के हेतु 
PS TS |] |] ~ । क 
अस्तार इपं दधिरे गम॑म्त्योरनन्तशुष्मा दृपखादया नरः ॥१०॥७॥ 
पदार्थं -हे ( नरः ) विद्या को प्राप्त होनेवाले मनुष्यो ! तुम लोग जो 
( वृषलादयः ) रसों को वपनिवाले पदार्थो के खानेवाले ( भ्रनन्तशुष्माः ) 
ग्रनन्त बलवान्‌ ( विरप्शिनः ) बड़े ( बिइववेदसः ) सव पदार्थो की प्राप्ति के हेतु 
किरणा युक्त सूर्य्यं वा प्रसिद्ध ग्नि के समान भुजाओं में वल को ( दघिरे ) धारण 
करते हैं उनके गुणों को ठीक-टीक जानकर उनमे विद्या, शिक्षा श्रौर यान के चलाने 
इस लोक के सुखों की सिद्धि कभी नहीं कर सकते ॥ १०॥ 
पर्येमि ~ भं = ध ~ घ्र पथ्यो ९ | प्‌ [] 
हिरण्ययेभिः पिभिः पयोद्टथ उज्जिन्नन्त आपथ्यो न पवतान्‌। 
( हिरण्ययेभिः ) सुवणं रादि के योग से प्रकाशरूप ( पविभिः ) पवित्र चक्रों के 
रथ से मार्ग में चलाने के ममान ( अ्राजदुष्टय: ) जिन से व्यवहार प्राप्त कराने 
होके चलनेहारे ( पयोवृध: ) जल वा रात्रि के बढ़ानेवाले ( मखाः ) यज्ञ के योग्य 
( अयासः ) प्राप्त होने के स्वभाव से युक्त ( मरुतः ) पवन ( पर्ब॑तान्‌ ) मेघ वा 
भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि जिन वायुद्रों 
से वृष्टि आदि की उत्पत्ति होती है उनका युक्ति के साथ सेवन किया करें ॥११॥ 
गजः ठ बः - सततं ON वृष॑ण 
रजस्तुरं त्रसं मारुतं गणम्जीपिणं दृशं सश्चत श्रिये ॥१२॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( हवसा ) दान रौर ग्रहण से ( श्रिये) 
संग्राम करनेवाले ( घुषुम्‌ ) धिसने के स्वभ।व से युक्त ( पावकम्‌ ) पवित्र करनेवाले 
( तबसम्‌ ) महाबलवान्‌ ( रजस्तुरम्‌ ) लोकों को शीघ्र चलाने ( ऋजीषिणम्‌ ) 
जानो ॥१२॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि वायुसमुदाय के विना हमारे कोई काम सिद 


) प्रकाश और भूमि को धारण करते हैं तथा जो 
हम लोगों के लिए ( आबदत ) उपदेशकीजिए॥® 
भावार्थ --इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं । मनुष्यों को ऐसा जानना योग्य 
पवन ही हैं ॥&॥ | 'पीमिविरणिन 
वे [aS Es] ° Nn प्‌ ध 
विःवेदसो रयिभिः सभोकमः संमिंर्ला सस्तदिपीभिविर ण्शिन॑ः | 
( समोकसः ) जिन से अच्छे प्रकार निवास होता है ( संमिइलास: ) अग्नि श्रादि 
चार तत्वों के साथ अत्यन्त मिले हुए ( इषुम्‌ ) वाण वा इच्छा विशेष छोड़ते हुए 
होके सब पदार्थों को इधर-उधर चलानेवाले वायु ( रयिभिः ) चक्रत्रति राज्य 
की शोभा आदि तथा ( तविषीभिः ) बल, पराक्रम, सेना श्रादि प्रजा और (गभस्त्योः) 
की क्रियाग्रों को ग्रहण करो ॥१०॥ 
भावार्थ --मनुष्य विद्वानों तथा वायु आदि पदार्थेविद्या के विना परलोक श्रौर 
| fe £] BN] 32. / 
मखा अयासः स्वरतो धवच्युतों दुध्रकृतो मरुतो खजद्छयः ॥११ 
SS, RS i 2 
पदार्थ-हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग ( श्रापथ्यो न) भ्रच्छे प्रकार 
वाली कान्ति प्रसिद्ध हों ( बुध्रकृतः ) धारण करनेवाले बलादि से उत्पन्त करने 
( भ्,वच्युतः ) निश्चल श्राकाश से चलायमान ( श्वसृत: ) अपने गुणों को प्राप्त 
पर्वतों को ( उज्जिघ्नन्ते ) नष्ट करते हैं उन पवनों के गुणों को जानकर अपने कार्यों 
में संयुक्त करो ॥११॥ 
फिर वायुग्रों के समुदाय केसे हैं इस विषय को झगले मन्त्र में कहा है-- 
. | NN + A है ६५०७, « La 
घुं पावकं बलिनं विच॑पर्णि रुद्रस्य॑ नुं हवसां गृणीमसि । 
विद्या, शिक्षा और चक्रवत्ति राज्य की प्राप्ति के लिए जिप ( रुब्रस्थ ) मुख्य वायु 
के ( सुनुम्‌ ) पुत्र के समान वर्तमान ( विचर्षणम्‌ ) भेद करने तथा ( ननिनम्‌ ) 
उत्तम शुद्धि होने के कारणा और ( वृषणम्‌ ) वृष्टि करनेवाले ( मारुतम्‌ ) पवनों 
के ( गराम्‌ ) समूह का ( गृणीमसि ) उपदेश करते हैं उसको तुम भी ( सश्चत ) 
नहीं हो सकते ऐसा निश्चय तथा वायुविद्या को स्वीकार करके श्रपने कार्यों की सिधि 
प्रवश्य करें ॥१२॥ 


फिर बे उक्त वायु कैसे गुणवाले हैं यह विषय कहा है-- 
€ | w अति | [aN 

म न्‌ स मत्ते: शव॑सा जनाँ अतिं तस्थो व ऊती मसंतो यमावत । 

अवैड्धिवाज भरते धना नभिंरारच्छयं ऋतुमा क्षेति पुष्य॑ति ॥१३॥ 
पदार्थ-हे ( मर्तः ) युक्ति से सेवन किये हुए वायु के समान तुम ( यम्‌ ) 
जस मनुष्य की ( श्रावत ) रक्षा आदि करते हो ( सः) वह ( मत्तः) मनुष्य 
( ऊती ) रक्षा आदि के सहित (शवसा) विद्याक्षियायूक्त बल (प्रर्वद्भः) घोड़ों धीर 
) मनुष्यों के साथ ( वाजम्‌ ) वेग झन्द { धः ) तुम ( नान्‌ ) मनुष्यादि 

रणयों श्रौर ( घना ) घनों को पूछने योग्य ( ऋतुम्‌ ) युद्धि वा कम्मं को ( तु ) 
शीघ्र ( प्रभरते ) अच्छे प्रकार धारण करता ( ध्राक्षेति ) झब्छे प्रकार निवार्स 
युक्त करता, आत्मा और ्रन्तःकरणु से ( धुष्णन्ति ) बल को पुष्ट करता हुमा 
( तस्यौ ) स्थित होता है ॥॥ १३॥ 

भावार्थ -जो मनुष्य प्राणवायु की दिद्या को जानकर उपयोग करते हैं, वें 

बलवान्‌, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो श्रीर दुः तथा शत्रुओं को जीतकर उत्तम हाथी, 
घोड़े, मनुष्य, धन और बुद्धि से युक्त होके सदा सब को पुष्ट करते हैं ॥१३॥ 


चङ्ेत्यं मरुतः पृत्सु दुष्टर युमन्तं शुष्मं मघवत्सु धत्तन । 
घनस्पृतंघुक्यं विश्वचंपेणिं तोकं पुष्येम तन॑यं शतं हिमाः ॥१४। 
ककककन्कक कक ककककककक कुक कक ककककक क कक कुक क क रकु क कक कक कफ कक कुक कक $ 
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पवदवद्धत्तमान मनुष्यों ! जैसे हम ( पृत्सु ) सेताओरों 


पदार्थ -- हे ( मर्तः ) 
में ( चक् त्यम्‌ ) बार-बार करने योग्य कार्यों में कुशल ( दुष्टरम्‌ ) दुःख से पार 
होने योग्य ( द्युमन्तम्‌ ) ग्रति प्रकाशयुक्त ( शुष्मम्‌ ) सुखानेवाले बल को 
( मघवत्सु ) प्रशंसनीय धनयुक्त राजकार््यो में ( धनस्पृतम्‌ ) धन से प्रसन्त वा 


सेवा को प्राप्त हुए ( उबथ्यम्‌ ) कहने-सुनने योग्य ( विश्वचर्षणिम्‌ ) सब को देखने 
योग्य ( तोकम्‌ ) पुत्र तथा ( तनयम्‌) विद्वान्‌ पौत्र को प्राप्त होके ( जतं हिमाः ) 
हेमन्त-ऋतुयुक्त सौ वर्ष पर्यन्त ( पुष्येम ) बल पराक्रम रादि से पुष्ट होवें बैसे कर्म 
करके तुम भी सुख को ( धत्तन ) धारण करो ॥१४॥ 

भावार्थ -इस मन्त में वाचव लुप्तोपमाल्कार है। जैसे विद्वान्‌ लोग पवनों 
के योग से हमारे बिजुली, यन्त्र, बैल, सौ वर्ष पर्य्यन्त जीना और शरीर ग्रादि में 
पुष्टि का होना ये सब काम होते हैं इसलिए इन वायुग्रों की विद्या को युक्ति के साथ 
जानकर इनसे उपयोग लिया करते हैं बैसे श्रन्य लोग भी श्राचरण करें ।।१४। 


नु (टरं म॑रुतो वीरव॑न्तशृतीषा है रयिमस्मासु घत्त | 
सहस्तिणं शतिनं शूशुवांसं भातभेश्नू धियाव॑सु्ेगस्यात्‌ ॥१५॥८।११॥ 


पदार्थ-.हे ( मर्तः) पवन के तुल्य वर्त्तमान ! जैसे विद्वान्‌ लोग 
( भ्रस्मासु ) हम लोगों में ( स्थिर ) निश्चल ( वीरवन्तमु ) प्रशंसा करने योग्य 
वीर पुरुषों से युक्त (ऋतिषाहम्‌ ) सत्य के सहन करनेवाले (रयिम्‌ ) विद्या, राज्य 
श्रौर सुवर्णं आदि धन को धारणा करें श्र ( धियावसुः ) बुद्धि श्रौर कर्मो से. युक्त 
विद्वान्‌ ( जगम्यात्‌ ) शीघ्र प्राप्त हो बैसे उन को तुम ( प्रातः ) प्रतिदिन ( मक्षु ) 
शीघ्र ( घत्त ) धारण करो ॥ १५॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे श्रति 
प्रशंसा करने योग्य बुद्धिमान्‌ विद्या, पुरुषार्थो से युक्त विद्वान्‌ वायु श्रादि पदार्थों के 
सकाश से दृढ़, निश्चल बहुत सुखों को सिद्ध करके भ्रानन्द को प्राप्त होता है वैसे 
तुम भी इस विद्या को प्राप्त होकर श्रानन्द भोगो ॥ १५॥ 

इस सूक्त में वायु के गुणों का उपदेश करने से इस सुक्ताथ वी पूर्व सुक्तार्थ फे 
साथ संगति समभनी चाहिए ॥ 

यह ग्यारहवां अनुवाक चौसठवाँ सूत श्रोर ग्राठवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥। 


i 


अथ पञ्चर्चस्य पञ्चषष्टितमस्य सूक्तस्य पराशर ऋषि: । अग्निर्देवता । १, २, ३, ५ 
निचृत्पडि बतः, ४ विराट्पडि वतइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भब पेंसठवें सूक्त का भ्रारम्भ है । इस के पहले मन्त्र में सर्वत्र व्यापक श्रग्नि शब्द का 
वाच्य जो पदार्थ है उस का उपदेश किया है-- 
८ LP ० न 

पश्वा न तायुं गुहा चतन्तं नमों युजानं नमो वहन्तम्‌ । 

र MN ) NE आ 

सजोषा धीरा; पदेरनुं ग्मन्नुषं त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्राः ॥१॥ 

पदार्थ--हे सर्वविद्यायुक्त सभेश ! ( विइवे ) सव ( यजत्राः ) संगति प्रिय 
( सजोषाः ) तुल्य प्रीति को सेवन करनेवाले ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( परैः ) 
प्रत्यक्ष प्राप्त गुणों के नियम से ( न ) जैसे ( पश्वा ) पशु के ले जानेवाले ( तायुमू ) 
चोर को प्राप्त कर ग्रानन्द होता है वेसे जिस ( गहा ) गुफा में ( चतन्तम्‌ ) व्याप्त 
( नमः ) वज्र के समान ग्राज्ञा का ( युजानम्‌ ) समाधान करने ( नमः ) सत्कार 
को ( चहन्तम्‌ ) प्राप्त करते हुए ( त्वा ) श्रापको ( अनुग्मन्‌ ) श्रनुकूलतापूर्वक 
तथा ( उपसीदन्‌ ) समीपस्थित होते हैं उस श्राप को हम लोग भी इस प्रकार प्राप्त 
होके श्राप के समीप स्थित होते हैं।॥ १॥ F त 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे मनुष्यो ! तुम लोग जेसे वस्तु 

को चुराये हुए चोर के पाद ग्रादि श्रङ्ग वा स्वरूप देखने से उस को पकड़कर चुराये 
हुए पशु भ्रादि पदार्थों को प्राप्त करते हैं बैसे ही भ्रन्तःकरण में उपदेश करनेवाले, सब 
के श्राधार, विज्ञान से जानने योग्य परमेश्वर तथा बिजुलीरूप श्रग्ति को जान और 
प्राप्त होके सब श्रानन्दों को स्वीकार करो ।। १॥ 


फिर उसको किस प्रकार का हम लोग जानें यह विषय कहा है--- 
ऋतस्य॑ देवा अनुं व्रता गुर्भुवत्‌ परिंष्टियौने भूम॑ । 


वरधन्तीमापं१ पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भे सुजातम्‌ ॥२॥ 

पदार्थ- है मनुष्यो ! ( न) जैसे विद्वान्‌ लोग ( परिष्टिः ) सब प्रकार 
खोजने योग्य (द्यौ: ) सूय्यं के प्रकाश के तुल्य ( भुवत्‌ ) होकर सव पदार्थों को 
दृष्टिगोचर करता है वैसे ( ऋतस्य ) सत्य, धर्म, स्वरूप, ग्राज्ञा विज्ञान से ( ग्रता ) 
सत्यभापणा ग्रादि नियमों को ( भनुगुः ) प्राप्त होकर ग्राचरण करते हैं तथा जैसे 
ये ( ऋतस्य ) कारणरूपी सत्य की ( योना ) योनि ग्र्थात्‌ निमित्त में स्थित 
( सुजातम्‌ ) श्रच्छी प्रकार प्रसिद्ध ( सुशिश्षिम्‌ ) अच्छे पढ़ानेवाले सभापति की 
( पर्वा ) स्तुति करने योग्य कर्म्म से ( ईम्‌ ) पृथिवी को ( आपः ) जल वा प्राण 
को ( वर्धन्ति ) बढ़ाकर ज्ञानयुक्त कर देते हैं वैसे हम लोग ( भूम ) होवें भ्रौर तुम 
भी होश्रो ॥ २॥ मर CR 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है | हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य 
प्रकाश से सब किक दृष्टि में श्राते हैं वसे ही विद्वानों के संग से वेदविद्या के उत्पन्न 
होने श्रौर धर्म्माचरण की प्रवृत्ति में परमेश्वर भौर बिजुली श्रादि पदार्थ श्रपने-अपने 
गुण-कर्म-स्वभावों से अ्रच्छे प्रकार देखे जाते हैं ऐसा तुम लोग जानकर श्रपने विचार 
से निश्चित करो ॥ २॥ 


SSS 


फिर बह्‌ परमात्मा कॅसा है इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं -- 
~ NAC [A (०७०४ ००४ be 
पोएन रण्या पक्षातच एथ्ना [रारन भुज्म क्षादा न शम्मु | 
= लत €ः त 

अत्यो नाज्मम््सगप्रतप् ¦ सिन्धुर्न क्षोदः क ₹ वराते ॥३॥ 

पदार्थ -- जो मनुष्य उस परमेश्वर को ( रण्वा ) सुख से प्राप्त करानेवाला 
( पुष्टि: ) शरीर, ग्रात्मा ग्रौर इन्द्रियों की पुष्टि के ( न ) समान (क्षोदः ) जल 
( शम्भु ) सुख सम्पन्न करनेवाले के (न ) समान तथा ( भ्रज्मन्‌ ) मार्ग में 
( भ्रत्यः | घोड़े के समान ( सर्गप्रतकत: ) जल को संकोच करनेवाले ( सिन्धुः ) 
समुद्र ( क्षोदः ) जल के ( न ) समान ( ईम्‌ ) जनाने तथा प्राप्त करने योग्य 
परमेश्वर वा ब्रिजुलीरूप श्रग्नि को ( फः ) कौन विद्वान्‌ मनुष्य ( बराते ) स्वीकार 
करता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमालंकार है। कोई विद्वान्‌ मनुष्य ही परमेश्‍वर 
को प्राप्त होके श्रौर बिजुलीरूप ग्रग्नि को जानके उससे उपकार लेने को समर्थ होता 
है । जैसे उत्तम पुष्टि, पृथिवी का राज्य, मेघ की वृष्टि, उत्तम जल, उत्तम घोड़े भ्रोर 
समुद्र बहुत सुखों को प्राप्त कराते हैं । बंसे ही परमेश्वर श्रौरे बिजुली भी सब श्रानन्दों 
को प्राप्त कराते हैं । परन्तु इन दोनों का जानने वाला विद्वान्‌ मनुष्य दुर्लभ है ॥ ३॥ 

श्रब भौतिक श्रग्नि केसा है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 

जामिः सिन्धूनां भ्रातेव ख्ल्लामिम्पान्न राजा वनान्यत्ति | 

t _ ~ ् (YS 
यद्वातजूतो वना व्यस्थांदग्निह दाति रोमां पृथिव्याः ॥४॥ 


पदार्थ ( यत्‌ ) जो ( वातजूतः ) वायु से वेग को प्राप्त हुआ ( भ्रग्मिः ) 
श्रग्नि ( बना ) वनों का ( दाति ) छेदन करता तथा ( पृथिव्याः) पृथिवी के 
( ह ) निश्चय करके ( रोला ) रोमों के समान छेदन करता है वह ( सिन्धूनाम्‌ ) 
समुद्र श्रौर नदियों के ( जामिः ) सुख प्राप्त करानेवाला बन्धु ( स्वज्राम्‌ ) बहिनों 
के ( भ्रातेव ) भाई के समान तथा ( इभ्यान्‌ ) हाथियों की रक्षा करनेवाले 
पीलवानों को ( राजेव ) राजा के समान ( व्यस्थात्‌ ) स्थित होता झौर 
( वनानि ) वनों को ( व्यक्ति ) ग्रनेक प्रकार भक्षण करता है ॥ ४॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में दो उपमालंकार हैं । जब मनुष्य यान-चालन आदिः 
कार्यो में वायु से संयुक्त किये हुए श्रग्नि को प्रयुक्त करते हैं तब बह्‌ बहुत कार्यों को 
सिद्ध करता है ऐसा सब मनुष्य को जानना चाहिए ।॥ ४॥ 


फिर वह्‌ सभेश कंसा हो इस विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 

[oN] 9. के | ~ € 
श्रसिंत्यप्छु हंसो न सीदन्‌ क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुषर्भुत्‌ । 
सोमो न वेधा ऋतप्रंजातः पशुन शिवा विशचुदूरेभाः ॥९॥९॥ 


पदार्य--है मनुष्यो ! तुम लोग जो ( श्रप्सु ) जलों में ( हुंसः ) हंस पक्षी 
के ( न ) समान ( सीदन्‌ ) जाता-श्राता, ड्बता-उछलता हुआ ( विशाम्‌ ) प्रजाग्रों 
को ( उषभुंत्‌ ) प्रातःकाल में बोध कराने वा ( क्रत्वा ) भ्रपनी बुद्धि वा कम्म से 
( चेतिष्ठः ) अत्यन्त ज्ञान करानेवाले ( सोमः ) ग्रोषधिसमूह के ( न ) समान 
( ऋतप्रजातः ) कारणा से उत्पन्न होकर वायु-जल में प्रसिद्ध ( बेघः ) पुष्ट करने 
वाले ( शिशुना ) बछड़ा भ्रादि से ( पशुः ) गौ श्रादि के ( न ) समान ( विभुः ) 
व्यापक हुथ्रा ( वूरेभा: ) दूरदेश में दीव्तियुक्त बिजुली श्रादि अग्नि के समान 
( शवसतिति ) प्राणा, ग्रपान ग्रादि को करता है, उस को शिल्पादि कार्यों में संप्रयुक्त 
करो ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे बिजुली के विना किसी मनुष्य के 
व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती इस भ्रग्नि विद्या से परीक्षा करके कार्यों में संयुक्त 
किया हुश्ा श्रग्नि बहुत सुखों को सिद्ध करता है ॥ ५॥ 

इस सुक्त में ईश्वर, भ्रग्निर्प बिजुली के वर्णन से इस सूक्ताथं की पूं सुक्तार्थ 
के साथ सङ्गति जाननी चाहिए। ट 

यह्‌ पेंसठवाँ सूक्त श्रौर नवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 
श्रथ पञ्चचंस्य षद्षष्टितमस्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । अग्निर्देवता । 
१ पङ्षितः, २ भुरिक्पङ्क्तिः ३, निचुत्पड्क्ति, ४, ५ 
विराट्पडक्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
ग्व छासठवे सूषत का प्रारम्भ किया जाता है। इस के प्रथम सन्त्र में पूर्वोत भ्रग्नि 
के गुणों का उपदेश किया है-- 


रयिन चित्रा सूरो न संदगायुने प्राणो नित्यो न हनुः । 
तक्वा न भूणिवेनां सिपक्कि पयो न धेनुः शुचिंविभावां ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! श्राप सब लोग ( रथिनं ) द्रव्य समूह के समान 
( चित्रा ) ग्राश्चर्यंगुणवाले ( सूरः 2, सूय्यं के ( न) समान ( संवृक ) भ्रच्छे 
प्रकार दिखानेवाला ( श्रायु: ) जीवन के ( न ) समान ( प्राणः ) सब शरीर में 
रहनेवाला ( नित्यः ) कारणरूप से अविनाशिस्वरूप वायु के ( न ) समान ( सूनुः ) 
कार्य्यरूप से वायु के पुत्र के तुल्य वत्तमान ( पयः ) दूध के ( न ) समान ( धनुः | 
दूध देने वाली गौ ( तकया) चोर के ( न) समान ( भूशिः ) धारणा करने 
उ ) sr (A ग 5332 ( शुचिः ) पवित्र प्ररि 
बना ) वन वा को ( सिरक्ति ) संयुक्त होता वा संयोग करता. उसको _ 
यथावत्‌ जानके कार्यों में उपयुक्त करो ॥ १॥ है (नि 
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आवार्य इस मन्त्र में उपमालंकार है। मनुष्यों को उचित है कि जिस 
ईश्वर ने प्रजा के हित के लिए बहुत गुणवाले अनेक कार्य्यो के उपयोगी, सत्य स्वभाव 
बाले इस अग्नि को रचा है उसी की सदा उपासना कर ॥ १ ॥ 


फिर वह मनुष्य कैसा हो यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
दाधार क्षेममोको न रण्पो यवो न पको जेता जनांनाम्‌ । 
ऋषिन स्तुस्वां विश्व प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति ।।२॥ 


पदार्थ --जो मनुष्य ( ओकः ) घर के (न ) समान ( रण्वः ) रमणीय- 
स्वरूप ( पक्वः) पके ( यवः ) सुख करनेवाले यव के ( न ) समान ( ऋषिः ) 
अन्त्रं के भ्रर्थ को जाननेवाले विद्वान्‌ के ( न ) समान ( स्तुस्वा ) सत्कार के योग्य 
{ बाजी ) वेगवान्‌ घोड़े के समान ( प्रीतः ) कमनीय ( विक्षु ) प्रजाओं में 
प्रशस्तः ) श्रेष्ठ ( जनानाम्‌ ) मनुष्य आदि प्राणियों को ( जेता ) सुख प्राप्त 
करानेवाला ( वयः ) जीवन ( दधाति ) धारणा करता है वह ( क्षेमम्‌ ) रक्षा को 
( दाधार ) धारण करता है।। २ ॥ 
भावार्थ --जो मनुष्य जीवन के निमित्त ब्रह्मचर्य्यादि कर्मों को काम की सिद्धि 
के लिए भच्छे प्रकार जानके युक्तिपूर्वक आहार भ्र व्यवहार के भ्र्थ यथायोग्य पदार्थो 
को घारणा करते हैं वे बहुत काल पर्यन्त जीके सदा छुखी होते हैं ॥२॥ 


दुरोकशोचिः क्रतु नित्यां जायेव योनावरं विःव॑स्मे | 
चित्रो यदभ्राट्‌ खेतो न विश्व रथो न स्वमी त्येपः समत्सु ॥३॥ 


पदार्थ -( यत्‌ ) जो मनुष्य ( ऋतुः ) बुद्धि वा कर्म के ( न ) समान 
( नित्यः ) प्रविनाशि स्वभाव ( जायेब ) भार्या के समान ( योनौ ) कारण रूप 
में ( अरम्‌ ) प्रलंकरता ( इवेतः ) शुड, शुक्रवणं फे (न) समान ( विक्ष्‌, ) 
प्रजाप्रों में शुद्ध करने ( रथः ) सुवर्णादि से निमित विमानादि यान के (न ) 
समान ( इक्मी ) रुचि करनेवाले कमं वा गुणायुक्त ( दुरोकशोचिः ) दूरस्थानों 
में दीप्तियुक्त ( बिइवस्मं ) सब जगत्‌ फे लिए सुख करने ( समत्छु ) संग्रामों . में 
६ छिन्नः ) प्रद्‌भुत स्वभावयुक्त ( प्रश्नाद) श्राप ही प्रकाशमान होने से शुद्ध (त्वेषः) 
प्रदीप्त स्वभाव बाला है बही चक्रवर्ति राजा होमे के योग्य होता है ॥३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो 
ज्ञान भ्रौर कर्मकाण्ड के समान सदा वर्तमान भ्रनुकूल स्त्री के समान सब सुखों का 
निमित्त, सूर्य फे समान शुभगुणों को प्रकाश करने, श्राश्‍चयं गुणवाले रथ के समान 
मोक्ष में प्राप्त करगे, वीर के समान युद्धों में विजय करनेवाला हो वह राज्यलक्ष्मी 
को प्राप्त होता है ॥३॥ 
सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुने द्विथुत्सेपमर॑तीक्रा । 
यभो है जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिजनीनाम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ --है मनुष्यो ! तुम लोग जो सेनापति ( यमः ) नियम 
{ जात: ) प्रकट ( वमः ) सवथा नियमकर्त्ता ( जनित्वम्‌ ) जन्मादि कारणायुक्त 
कतीताम्‌ ) कत्यावत्‌ वत्तमान रात्रियों के ( जारः ) ग्रायु का हननकर्ता सूर्य के 
समान ( जवीनाम्‌ ) उत्पन्न हुई प्रश्नों का ( पतिः ) पालनकर्ता ( सृष्टा ) 
अरित ( सेनेब ) प्रच्दी शिक्षा को ग्राप्त हुई बीर पुरुषों की विजय करनैवाली 
सेना के समान ( भ्रस्तुः ) शत्रुओं फे ऊपर शस्त्र-भ्रस्त्र चलानेवाले ( तवेषप्रतीका ) 
दीप्तियों के प्रतीति करनेवाले ( दिद्यून्त ) बिजुली के समान (अमम्‌) श्रपरिपक्व 
बिज्ञातयुक्त जन को ( दधाति ) धारणा करता है उसका सेवन करो ॥४॥ 
भावार्थ इप मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यो को जानना चाहिए कि 
विद्या से भ्रच्छे प्रयत्न द्वारा जैसे उत्तम शिक्षा से सिद्ध की हुई सेना शत्रुओं को 
जीतकर विजय करती है जैसे धनुर्वेद फे जाननेवाले ब्रिद्वान्‌ लोग शत्रू्रों के ऊपर 
शस्त्रो को छोड़ उनका छेदन करके भगा देते हैं वैसे उत्तम सेनापति सब दुःखों का 
साश करता है।॥४।। 
तं वंश्वराथां बयं ब॑सत्याऽ(तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌ । 
bl ग थारेने €< दी! _ 
सिन्धुने क्षोदः प्र नीथीरिनोन्नव॑न्त गावः स्व१दृदीके ॥५॥१०॥ 
पदार्थ--जो ( चराथा ) चररूप ( वसत्या ) वास करने योग्य पृथिवी के 
सह वर्तमान ( गावः ) गो (न) ज॑से ( भ्रस्तम्‌ ) घर को ( नक्षन्ते ) प्राप्त 
होती जैसे ( गावः ) किरण ( स्बदृ शोके ) देखने के हेतु व्यवहार में ( इद्म्‌ ) 
| सूर्य को ( नवन्ते ) प्राप्त होते हैं ( न ) जैसे ( सिन्धुः ) समुद्र ( नीचीः ) नीचे 
के ( क्षोदः ) जल को प्राप्त होता है वैसे ( बः ) तुम लोगों को ( प्रौनोत्‌ ) 
आप्त होता है उसी की सेवा हम लोग करें ॥५॥। 
भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जो सभापति 
भ्रादि इस प्रकार परमेश्‍वर का सेवन ग्रौर विद्युत्‌ श्रग्ति को सिद्ध करते हैं उनको 
जैसे गौ घर और किरण सूयं को प्राप्त होते हैं भर जैसे मनुष्य समुदाय को प्राप्त 
 होके नाना प्रकार के कामों को सुशोभित करता है वसे ही सज्जन पुरुषों को उचित 
हैँ कि श्रत्तर्य्यामी परमेश्वर की उपाएना तथा विद्युत्‌ विद्या को यथावत्‌ सिद्ध करके 
` ग्रपनी सब कामनाश्रों को पूर्णं करें ॥५॥ है 
_ इस सुक्त में ईश्वर और श्रग्निसे गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त की पूर्व 
' के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ ह 


यह छासठवाँ सुक्त तथा दशवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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0०४०४ pops अमर कर मम के कक 
ग्रथ पञ्चर्चस्य सप्तषष्टितमस्य सूक्तस्य शाक्षत्यः पराशर ऋषिः । श्रग्निर्देवता । 
१,२,४ निचृत्‌ पङ्क्तिः, रे पङ्क्तिः, ५ बिराद्पङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


झव सड़सठवें सूक्त का प्रारम्भ है। इसके प्रथम सन्त्र में विद्वान्‌ 
कंसा हो इस विषय को कहा है-- 


वनेषु जायुभे तेषु पित्रो हणीते श्रृष्टि राजेंवोजुश्यैय्‌ । 
क्षेमो न साधुः करतुने भद्रो सुबंत्स्ाधीहोतां हव्यवाट्‌ ॥१॥ 
पदार्थ -हे मनुष्यों | तुम लोग जो विद्वान्‌ ( चनेषु ) सम्यक्‌ सेवन योग्य 


पदार्थ ( जायुः ) जीतने के हू सुर्य्य के समान ( घ्रुर्यम्‌ ) युद्ध विद्या से सञ्गत 
सेना के तुल्य योग्य ( श्ुष्टिम्‌ ) शीघ्रता करनेवाले को ( राजेव ) राजा के समान 
( क्षेम ) रक्षक ( साधु ) सत्युरुष के समान ( भब्नः ) कल्याणकारी ( क्तु ) 
उत्तम बुद्धि भौर कर्मकर्त्ता के तुल्य ( स्वाधीः ) अच्छे प्रकार धारण करने ( होता 
देने तथा श्रनुग्रह करने और ( ह॒व्यवाद्‌ ) योग्य पदार्थों का प्राप्त कराने 
बाला ( भुवत्‌ ) हो तथा धर्मात्मा मनुष्यों को ( दृणीते ) स्वीकार करें उसका सदा 
सेवन करो ॥।१॥। 
भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों 
का संग करके सर्देव आनन्द भोग करें ॥ १॥ 
फिर वह विहान्‌ कंसा हो इस विषय छो प्रगले सन्त्र में कहा है-- 
हस्ते दधानो उम्णा विश्वान्यमे देवान्धाद्गुहा निषीदन्‌ । 
विदन्तीमत्र नरो धियन्धा हुदा यत्तशान्मन्त्रों अशैसन ॥२॥ 
पदार्थ -( यत्‌ ) जो ( नरः ) प्राप्ति करनेवाला मनुष्य जैसे (षियन्धाः) 
प्रज्ञा कर्म को vas करनेवाले ( तष्ठान्‌ ) विद्याश्रों को तीक्ष्णा करनेवाले 
( भन्त्रान्‌ ) वेदं के भ्रवयव वा विचाररूपी मन्त्रों को (विदन्ति) जानते ( अशंसन्‌ ) 
स्तुति करते हैं। जैसे देनेवाला उदार मनुष्य ( हस्ते ) हाथ में ( विइवानि ) 
सब ( नृम्णा ) धनों को ( दधानः धारण किया हुय्रा श्रन्य सुपात्र मनुष्यों को 
देता है। जैसे ( गुहा ) सब विद्याग्रों से युक्त बुद्धि में ( निषीदन्‌ ) स्थित हुंश्रा 
ईश्वर वा योगी विद्वान्‌ ( धन्न ) इस ( अभे ) विज्ञान भ्रादि में ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ 
दिव्य गुणों को ( धात्‌ ) धारणा करता है, वैसे होते हैं, वे श्रत्यन्त श्रानन्द को प्राप्त 
होते हैं ॥२॥ 
भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तम लोगों 
स चाहिए र जो rl आत्मा सत्य-फूठ का उपदेश Ce वाह्य श्रध्ययन 
गनेवाला विद्वान्‌ वर्त्तमान है उसको छोड़कर किसीकी 
020 है छोड़कर किसीकी उपासना वा संगत कभी 
प्रब अगळे मन्त्रों में ईश्वर और विद्वान्‌ के शुणों का उपदेश किया है— 
अजो न क्षां दाथारं पृथिवीं तस्तम्भ या मन्त्रेभिः सत्येः | 
~~ ¢ द शायुरमे गुहु ध 
प्रिया पदानि पश्वो नि पांदि विश्वायु गुहा गुह गाः ॥३॥ 
पदार्थ -हे ( श्रग्ने ) पुरणंविद्यायुक्त विद्वन्‌ ! त॒ जैसे परमात्मा यैः 
सत्य लक्षणों से प्रकाशित ज्ञानयुक्त ( मन्त्रेभिः ) से ( क्षाम्‌ | Po 
(ना ) अपने बल से धारण करता ( पृथिवीम्‌ ) अन्तरिक्ष में स्थित जो ग्न्य 
Sb थाम्‌ ) तथा प्रकाशमय सूर्य्यादि लोकों को ( तस्तम्भ ) प्रतिबन्धयुक्त करता 
श्रौर गा प्रिया ) प्रीतिकारक ( पदाति ) प्राप्त करने योग्य ज्ञानों को प्राप्त कराता 
है ( गृहा ) बुद्धि ल स्थित हुए ( गुहम्‌ ) गूढ़ विज्ञान भीतर के स्थान को (गाः) 
अ द ( भा रे बन्धन से हम लोगों की रक्षा करता है वैसे 
गि ( निपाहि ) निरन्तर र, र ईए 
रत ह्‌ क्षा कर और ( श्रजो न ) न्यायकारी ईश्वर 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे परमेश्वर वा जीव 
नी उत्पन्न वा नष्ट नहीं होता वैसे कारण भी विनाश में नहीं राता, जैसे 
परमेश्वर भ्रपने विज्ञान बल आदि गुणों से पृथिवी रादि जगत को रचकर धारण 
ह दै वैसे सत्य विचारों से समाध्यक्ष राज्य का धारण करे जैसे प्रिय मित्र श्रपने 
द क न के वन्धनों से पृथक्‌ करके उत्तम-उत्तम सुखों को प्राप्त कराता है वैसे 
त सूर्य्ये भी सब सुखों को प्राप्त कराते हैं, जैसे श्रनत्य्यामिरूप से ईश्वर 
जीवाद को घारण करके प्रकाश करता है वेसे सभाध्यक्ष सत्य-न्याय से राज्य श्रौर 
सुय्य अपने झ्ाकर्षणादि गुणों से जगत्‌ को धारणा करता है ॥३॥ 


य ई चिकेत गुहदा भवन्तमा यः ससाद धारांम्रतस्य॑ ॥ 
वे ये चृतन्त्यृता सपन्त आदिद्व३नि प्र व॑वाचास्मे ॥४॥ 


पदाथे-( यः ) जो मनुष्य ( गुहा ) बुद्धि तथा विज्ञान में ( ईम्‌ ) विज्ञान” 
स्वरूप ( भवन्तम्‌ ) विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष को ( ह ) जानता 
है ( थः ) जो ( ऋतस्य ) सत्य विद्यालय चारों वेद जल के ( धाराम्‌ ) वाणी 
वा प्रवाह को ( ्राससाद ) प्राप्त कराता है (ये ) जो मनुष्य ( ऋता ) सत्यों 
ठ सपन्तः ) संयुक्त करते द { वसूनि ) विद्या, सुवणं दि धनों को ( बिदु- 
त्त नर करते हैं जिस लिए परमेश्वर ने ( प्रववाच ) कहा है ( श्रात्‌ ) 
इसके पीछे ( इत्‌ ) उसीके लिए सब सुख प्राप्त होते हैं ॥४॥ 3 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेपालंकार है । किसी मनुष्य को परमेश्वर की 


उपासना वा विज्ञान, सत्यविद्या और उत्तम श्राचरणों के नहीं 
हमर रणों के विना सुख प्राप्त नहीं हो 


ऋग्वेदः मं० १। श्र० १२। सू० ६७,६८,६६, ७० ॥ 8२ 
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भब अगले मन्त्र सें ईश्वर और विद्यूत्‌ भ्रर्नि के गुणों का वर्णन किया है-- 
वि यो वीरुत्छु रोधंम्महित्वोत प्रजा उत प्रहप्वन्तः । 
चित्तिरपां दमे विश्वायुः स्च धीरां; संमायं चक्र ॥८॥११॥ 


पदार्थ-हे ( धीराः ) ज्ञानवाले विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( संसाय ) अच्छे प्रकार 
मान कर ( सद्भेव ) जैसे घर वा सग्राम के लिए जिस लाभ को ( चक्क: ) करते 
हो वैसे ( यः ) जो जगदीश्वर वा बिजुली ( महित्वा ) सत्कार करके ( वीरुत्सु ) 
रचता विशेष से निरोध प्राप्त हुए कारण कार्य द्रव्यों में ( प्रजा: ) प्रजा ( बिरो- 
बत ) विशेष करके आवरण करता है जो ( उतू, प्रसुषु ) उत्पन्न होने वालों में भी 
( भ्नन्तः ) मध्य में वर्तमान है जो ( उत, विश्वायु: ) पुणं आयु युक्त भी (चित्तिः) 
भ्रच्छे प्रकार जानने वाला ( दमे ) शान्तियुक्त घर तथा ( श्रपाम्‌ ) प्राण 
चा जलों के मध्य में प्रजा को धारण करता है उसकी सेवा भ्रच्छे प्रकार 
फरो ॥५॥ 

भावार्थ--इस मन्त में श्लेप और उपमालंकार हैं । मनुष्यों को चाहिए कि 
जो ग्रन्तर्यामिरूष तथा रूप वेगादि गुणों को प्रजा में नियत करता है उसी जगदीश्वर 
फी उपासना भ्रौर विद्युत्‌ श्रग्नि को अपने कार्यों में संयुक्त करके जैसे विद्वान्‌ 












लोग घर में स्थित हुए संग्राम में शत्रुओं को जीतकर सुखी करते हैं वैसे सुखी १ इर क्‌ 
| को ( नु )शीघ्र ( जानत ) रच्छ प्रकार जानो ॥ ४॥ 


करें ।। ५ ॥ 


इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष और विद्युत्‌ अग्नि के गुणों का वर्णन होने से | चत 
४ शीघ्र जानकर निरन्तर ्रानन्द भोगें ॥ ४॥ 


धूवें सृक्तार्थं के साथ इस सूक्तार्थे की संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ सड़सठवाँ झुकत और ग्यारहवां वर्ग सपाप्त हुआ ॥ 


थ पञ्चार्चस्याष्टषष्टितमस्य सक्तस्य झाकत्यः पराशरऋषि:। श्रग्नि्देवता । 
१,४, निचृत्‌्पड कितः, २,३,५ पड वितर्छष्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर वे ईश्वर श्रौर विद्यूत्‌ श्रग्नि केसे गुणवाले हैं इस विषय को 
अगले अन्त्र में कहा है-- 


्रीणन्नप स्थादिवं शरणः स्थतशवरथ॑गकतत व्यूणोत्‌। 
परि यदेपामेको विश्वेषां शुर्वदेवो देवानां महित्वा ॥१॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( भुरण्युः ) धारण वा पोषण करने वाला ( श्रीणन्‌ ) 


विद्वानों के बीच ( एकः ) सहाय रहित ( देवः ) दिव्य गुणयुक्त ( महित्वा ) पुजा 
को प्राप्त होकर ( विभुवत््‌ ) विभव श्र्थात्‌ ऐश्वर्य्य को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
भावार्थ-इप मन्त्र में श्लेपालद्कार है । कोई मनुष्य परमेश्वर की उपासना 
वा विद्यूत्‌ अग्नि के श्राश्नय को छोड़कर सब परमार्थ श्रौर व्यवहार के सुखों को प्राप्त 
नहीं हो सकता ॥ १॥ 
फिर जगदीइवर कैसा है इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में कहा हैं-- 
आदित्ते विश्वे कतुं जुपन्त शुष्काद्यदेव जीवो जनिष्ठा: । 
अजन्त विश्वं देवत्वं नाम॑ ऋतं सप॑न्तो अमृतमेवैः ॥२॥ 
पदार्थ--हे ( देव ) जगदीश्वर ! श्राप वा श्राय करके ( यत्‌ ) जो 
( बिश्वे ) सब ( जनिष्ठाः ) ग्रतिज्ञान युक्त (सपन्तः ) एक सम्मत विद्वान्‌ लोग 
( एवं: ) प्राप्तिकारक गुणों श्रौर ( शुष्फात्‌ ) धर्मानुष्ठान के तप से (ते) श्रापके 
( देवत्वम्‌ ) दिव्य गुणा प्राप्त करने वाले ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि श्रौर कर्म ( नाम ) 
प्रसिद्ध अर्थयुक्त संज्ञा को सिद्ध ( जुषन्त ) प्रीति से सेवा करें वे ऋतम्‌ ) सत्य रूप 
को ( भजन्त ) सेवन करते हैं वैसे ( अमृतम्‌ ) मोक्ष को ( जीवाः ) इच्छादि गुण- 
वाला चेतनस्वरूप मनुष्य ( श्रात्‌ ) इस से ्रनन्त ( इत्‌ ) ही इस सब को प्राप्त 
हो ॥ २॥ 
भावार्थ --मनुष्य परमेश्वर की उपासना वा श्राज्ञानुष्ठान के विना व्यवहार 
ओर परमार्थ के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ २ ॥ 
फिर वे ईइवर श्रौर विद्वान्‌ फंसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है-- 
तस्य ग्रेषां ऋतस्य॑ धीतिविश्वायुविश्वे अपाँसि चक्रुः । 
यस्तुभ्यं दाशाद्यो वां ते शिक्षात्तस्मँ चिकिलवात्रयि दयस्व ॥३॥ 
पदार्थ __ जिस ईश्वर वा विद्युत्‌ अग्नि से ( विशवे ) सब ( प्रेषा: ) श्रच्छी 
प्रकार जिन की इच्छा की जाती है वे बोधसमूह को प्राप्त होते हैं ( ऋतस्य ) सत्य 
विज्ञान तथा कारण का ( धीतिः ) धारण ग्रौर ( विश्वायुः ) सब श्रायु प्राप्त होती 
उस का ग्राश्रय करके जो ( ऋतस्य ) स्वरूप प्रवाह से सत्य के बीच वर्त्तमान 
विद्वान्‌ लोग ( श्रपांप्ति ) न्याययुक्त कर्मों को (चक्र: ) करते हैं (यः ) जो 
0 इस विद्या को ( तुभ्यम्‌ ) री ब ह मनुष्य के लिए 
दाशात्‌ )देने वा उस से ग्रहण करे ( यः ) जो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ मजु 
पल ) तर लिए ( शिक्षात्‌ ) शिक्षा करे वा ठु से शिक्षा लेवे ( तस्मै ) उस के 
श्राप ( रयिम्‌ ) सुवर्णादि धन को ( दयस्व ) दीजिए ॥ ३॥ 
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भावार्थ--इस मन्त्र में एलेपालङ्भार है । मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए ईश्वर 
की रचना के विना जड़ कारणा से कुछ भी कार्य उत्पन्न वा नष्ट होने तथा भ्राधार के 
बिना आधेय भी स्थित होने को समर्थ नहीं हो सकता । श्रौर कोई मनुष्य कर्म के 
बिना क्षण भर भी स्थित नहीं हो सकता । जो विद्वान्‌ विद्या भ्रादि उत्तम गुणों को 
ग्रन्य सज्जनों के लिए देते तथा उनसे ग्रहणा करते हैं, उन्हीं दोनों का सत्कार करें 
ौरों का नहीं ॥ ३॥ 

फिर ग्रध्पापक और शिष्य कैसे हों यह विषय कहा है-- 

_ ~ 2 ~ ® [ol 

होता निर्पत्तो मनोरप॑त्ये स चिन्न्वांसां पती' रयीणाम्‌ | 


र ८. « [| AN च 
च्छन्त रेतों मिथस्तनूषु सं जानत स्वैदकषेररमूराः ॥४॥ 
पदार्थ- जो ( निषत्तः ) सर्वत्र स्थित ( मनोः ) मनुष्य के ( ध्रपत्ये ) 
सन्तान में ( रयीणाम्‌ ) राज्यश्री ्रादि घनों का ( होता ) देने वाला हे (सः) 
वह ईश्वर विद्युत्‌ ग्राग्ति ( श्रासाम्‌ ) इन प्रजाश्नों का ( पतिः ) पालन करत वाला 
है। हे ( अमुरा ) मूढ़पन ग्रादि गुणों से रहित ज्ञानवाले ( स्वः ) श्रपने ( दक्षः ) 
शिक्षा सहित चतुराई भ्रादि गुणों के साथ ( तनुषु ) शरीरों में वर्तमान होते हुए 
( मिथः ) परस्पर ( रेतः ) विद्या, शिक्षारूपी वीर्यं का विस्तार करते हुए तुम लोग 
इस की ( समिच्छन्त ) अच्छे प्रकार शिक्षा करो ( चित्‌ ) श्रौर तुम सब विद्याप्रों 


भावार्थ -मनुष्यों को उचित है कि परस्पर मित्र हों श्रौर समग्र विद्याम्नों को 
फिर वे पढ़ने और पढ़ानेहारे कैसे हों इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है-- 

पितुन पुत्राः ऋतुँ जपन्त श्रोषन्ये अंस्य शासं तुरासः । 

वि शाय॑ और्णोहुरः पुरुक्षुः पिपेश नाकं स्तृभिदेमूंनाः ॥४॥१२॥ 

पदार्थ- ( ये ) जो ( तुरासः ) ग्रच्छे कर्मो को शीघ्र करने वाले मनुष्य 


४ ( पिलुः ) पिता के ( पुत्राः ) पुत्रों के (न) समान ( भ्रस्थ ) जगदीश्वर वा 
सत्पुरुष की ( सम्‌ ) शिक्षा को ( भोषन्‌ ) सुनते हैं बे सुखी होते हैं जो 
{ ( दमुनाः ) शान्तिवाला (पुरुक्षुः ) बहुत श्रन्नादि पदार्थों से युक्त { स्तृभिः ) प्राप्त 
९ करने योग्य गुणों से ( रायः ) धनों के ( व्योर्णोत्‌ 

? सुख को स्वीकार कर और ( दुरः ) हिसा करने वाले शमुश्रों के ( पिपेश ) ग्रवयवों 
| को पृथक्‌-पृथक्‌ करता है उसी की सेवा सब मनुष्य करें॥ ५॥ 


स्वीकारकर्ता तथा ( नाकम्‌ ) 


भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेष श्रौर उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिए 


| कि ईश्वर की श्राज्ञापालन विना किसी मनुष्य को कुछ भी सुख का सम्भव नहीं होता 
ह ह र $ तथा जितेन्द्रियता आदि गुणों के विना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता । इससे 
परिपक्त्र करता हुआ मनुष्य ( दिवम्‌ ) प्रकाश करनेवाले परमेश्वर वा विद्यूत्‌ ( हि ड रा I 

प्रग्नि के ( उपस्थात्‌ ) उपस्थित होत्रे श्रौर ( स्थुः ) स्थावर ( चरथम्‌ ) जङ्गम ¦ 
तथा ( भ्रबतून्‌ ) प्रकट प्राप्त करने योग्य पदारयो को ( पयू णोत्‌ ) ग्राच्छादन वा | 
स्वीकार करता है वह ( एषाम्‌ ) इन वर्त्तमान ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( देवानाम्‌ ) ( 


ईश्वर की श्राज्ञा श्रौर जितेन्द्रियता ्रादि का सेवन अवश्य करें ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्वे सूक्तार्थ के 
साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह अड़सठ्वाँ सूक्त प्रौर बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ल 
पञ्चर्वस्य तवषष्टितमस्य सुबतस्य शब्तिषुत्रः पराज्र ऋषिः । भ्ररिनिदेवता । 
१ पड क्तिः, २; ३ निचुत्पङ,बित; ४, भुरिषपङ क्तिः; 
५ विराट्‌ पड कितिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब उनहृत्त रवे सूमत का आरम्भ किया जाता है। इस के प्रथम मन्त्र में विद्वानों के 
गुणों का उपदेश किया है -- 


शुक्रः शुंशुक्वाँ उपो न जारः पग्राः संमीची दिवो न ज्योतिः । 
परि प्रजातः क्रतां बभूथ भुवां देवानां पिता पुत्रः सन्‌ ॥ १॥ 


. _ पदार्थ-जो मनुष्य ( उषः ) प्रातःकाल की वेला के ( जारः ) ग्रामु के हन्ता 
सूर्य के ( न ) समान ( शुक्रः ) वीर्यवान्‌ शुद्ध ( शुशुबंबान्‌ ) शुद्ध कराने ( पप्रा: ) 
श्रपनी विद्या से पूर्ण ( भुवः ) भूमि के मध्य ( दिवः ) प्रकाश से ( ससीची ) 

थिवी को प्राप्त हुए ( ज्योति: ) दीप्ति के ( न) समान ( परि ) सब प्रकार 

प्रजातः ) प्रसिद्ध उत्पन्न ( क्रत्वा ) उत्तम बुद्धि वा कम्मं के साथ वर्त्तमान 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( पुत्रः ) पुत्र के तुल्य पढ़ने वाला सब विद्याम्नों को पढ़ के 
( पिता ) पढ़ाने वाला ( बभूथ ) होता है उस का सेवन सब मनुष्य करें ॥ १ ॥।' 
भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेष प्रौर उपमालङ्कार है । विद्यार्थी विना को 
भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं हो सकता, श्रौर किसी मनुष्य को बिजुली i विद्या 
उसके संप्रयोग के बिना बड़ा भारी सुख भी नहीं हो सकता ॥ १॥ 


फिर बहु विद्वान्‌ कैसा हो यह बिषय भ्रगले मन्त्रों में कहा है-~ 
वेधा अदप्नो अग्निवि जानन्नधन गोनां स्वाद्मा, पितूनाम्‌ | 
ध : Co Ae । 
जने न शेव आहूर्यः सन्मध्ये निप॑त्तों रण्वो दुंरोणे ॥२॥ 
पदाथं-सब मनुष्यों को चाहिए कि जो ( गोपान्‌ ) गौओंके ( ऊध; ) 
दूध के स्थान के ( न ) समान ( जने ) गुणों से उत्तम, सेवन योग्य मनुष्य में (शव: ) | 
सुख करने वाले के ( न ) समान ( वेधा: ) पुरां ज्ञानयुक्त ( भ्रदृध्तः ) मोह रहित 
( स्वादूमः ) स्वादिष्ट ( पितूनाम्‌ ) ग्रन्तो का भोक्ता ( दुरोणे ) घर में ( र प | 
रमण करने वाला ( आहूय्यं: ) श्राह्वात करने योग्य सभा के मध्य में (| 
















रथ 






















स्थित ( विजानन्‌ ) सव विद्या का श्रनुभव करता हुमा ( भ्रस्निः ) अग्नि के तुर्य 
ज्ञानप्रकाश से युक्त सभाध्यक्ष है उस का सदा सेवन करो ॥ २॥ 
भाबार्थ- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिए 
कि जैसे गोभ्रों का ऐन दूध आदि से सब को सुख देता है वैसे विद्वान्‌ मनुष्य सब का 
उपकारी होता है वैसे ही सब में ग्रभिव्याप्त जीव के मध्य में अरन्तर्य्यामी रूप से व्याप्त 
ईश्वर पक्षपात को छोड़के न्याय करता है वैसे सभा आदि में स्थित सभापति तुम सब 
को सुख कराने वाले होश्रो ॥ २॥ २ 
पुत्रो न जातो रण्प्रो दुंरोणे बाजी न प्रीतो विशो वि तारीत्‌ । 
बिशो यदह्वे ठृभिः सनीछा अग्निर्देवत्वा विश्वान्यश्याः ॥३॥ 
पदाथं- हे मनुष्य ! ( यत्‌ ) जो ([ श्रग्नि: ) ग्र्नि के तुल्य सभाध्यक्ष 
( रोणे ) गृह में ( जातः ) उत्पन्न हुग्ना ( पुत्रः ) पुत्र के ( न ) समान ( रण्वः ) 
रमणीय ( वाजी ) ग्रश्व के (न ) समान ( प्रौतः ) श्रानम्ददायक ( विश्ञः ) 
प्रजा को ( बितारीत्‌ ) दुःखों से छुड़ाता है ( श्रह्नो ) व्याप्त होने वाले व्यवहार में 
व ) समानस्थान ( विशः ) प्रजाओं को ( विशवानि ) सव ( देवत्वा ) 
गों के गुण कर्मों को प्राप्त करता है उस को तू ( भ्र्याः ) प्राप्त हो ॥ ३॥ 
भाबार्थ- इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोमलंकार है । मनुष्यों को विज्ञान 
भ्रौर विद्वानों फे सङ्ग के विना सब सुख प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा जानना 
चाहिए ॥ ३॥ 
नकिं एता ब्रता मिनन्ति नृभ्यो यदेभ्यः श्रुष्टि चकर्थं । 
त्तु ते दंसो यदह॑स्समानेऽभिय्युक्गो विवे रपांसि ॥ ४॥ 
पवार्थ--है विद्वन्‌ | जो ( ते ) श्राप के ( एताः ) ये ( ब्रता ) ब्रत हैं वे 
कोई भी ( नक्ति; ) नहीं ( मिनन्ति) हिसा कर उ हैं ( यत्‌ ) जो श्राप 
( एभ्यः ) इम ( नृभ्यः ) मनुष्यों के लिए ( यत्‌ः ) जिस ( श्रुष्टिम्‌ ) शीघ्र 
सत्पविद्यासमूह को ( चकर्थ ) करते हो वा ( भ्रपांसि ) सत्कर्म भौर व्यक्त उपदेशयुक्त 
बचनों को ( विषे: ) प्राप्त करते हो तथा ( ह ) जो Rl ते ) गाप का ( इदम्‌ ) 
यह ( समानेः ) विद्यादि गुणों में तुल्य ( नृभिः ) मनुष्यों के साथ ( दंसः ) कर्म है 
( ततत्‌ ) उसको ( तु ) कोई मनुष्य ( नकिः ) नहीं ( ्रहन्‌ ) हनन कर सकता 
जो ( पुक्त: ) युक्त होकर श्राप करते हो उसको हम लोग भी सत्य ही जानते 
॥ ४ ॥ 
भाबार्थ- सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे परमेश्वर वा पूर्णविद्यायुक्त 
विद्वान्‌ पक्षपात छोड़कर ममुष्यादि प्राणियों में सत्य उपकार करने वाले कर्मों के साथ 
बर्तमान है बैसे सदा बर्तों ॥ ४॥ 
उषो न जारो विभावोस्रः संज्ञांतरूपशिकेंतदस्मे | 
दा री कर. न Cn 
त्मना घह॑न्तो दुरो व्येण्न्नब॑न्त विश्वे स्व (रैशीके ॥४।१३॥ 
पदाधं--जो ( उपः ) प्रातःकाल फे ( न ) समान ( जारः ) दुःख का 
नाश करने षाला ( उखः ) किरणों के समान ( संजञातहप: ) श्रच्छी प्रकार रूप 
जानने ( विभावा ) सब प्रकाश करने वाला है उसको मनुष्य ( चिकेतत्‌ ) जाने 
परस्मै ) उस ईश्वर था विद्वान्‌ के लिए राब कुछ उत्तम पदार्थं समर्पण करे। हे 
मनुष्यो ! जैसे इस प्रकार करते हुए ( विदइवे ) सब विद्वान्‌ लोग ( त्मना ) श्रात्मा 
से ( स्वः ) सुख प्राप्त करने वाणे विद्यासमूह को ( वहन्तः ) प्राप्त होते हुए 
( बुशीके ) देखने योग्य व्यवहार में ( दुरः ) शत्रुओं को (व्युण्वन्‌ ) मारते तथा 
सज्जनों की प्रशंसा करते हैं यैसे तुम भी शत्रुओं को मारो तथा ( नवन्त ) सज्जनों 
की स्तुति करो ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेष, उपमा श्रौर नुप्तोपमालंकार हैं। मनुष्यों को 
चाहिए कि जो सूर्य्यं के समान विद्या का प्रकाशक भ्रग्नि के समान सब दुःखों को 
भस्म करनेवाला परमेश्वर वा विद्वान्‌ है उसको श्रपने श्रात्मा से ग्राश्रय कर दुष्ट- 
व्यबहारों को त्याग श्रौर सत्यव्यवहारों में स्थित होकर सदा सुख को प्राप्त हों ।॥। ५॥। 
इस सूक्त में विद्वान्‌ बिजुली श्रीर ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस 
सुक्तार्थ की पूर्व यूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ उनहत्तरवाँ सूक्त तथा तेरहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
5 
प्रथ षड्चस्य सप्ततितमस्य सूक्तस्य पराशरऋषि: । श्रग्निदेवत। । १,४ 
विराट्पड़क्तिः; २ पड क्ति:; ३,५ निचत्‌ पढ वितः; ६ 
याजुषी पङ क्तिइ्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


श्रब सत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है। इसके पहले मन्त्र में 
मनुष्यों के गुणों का उपदेश किया है-- 


बनेम॑ पुर्य्यां म॑नीपा अग्नि; सुशोको विश्ान्यञ्याः । 
` आ दैव्यानि बता चिकित्वाना मानुषस्य जन॑स्य जन्म॑ ॥१॥ 
' बदार्थ--हम लोग जो ( सुशोकः ) उत्तम दीप्तियुक्त ( चिकित्वान्‌ ) 


ज्ञान श्रादि गुण वाला ( श्रय्यंः ते वा मनुष्य ( मनीषा) 
, व प्रजा श्रौर ( विद्वानि ) सब ( दंव्यानि 


N+ 


ऋग्वेद: प्र १। भ्र० ५। व° ३, 


( व्रता ) विद्याधर्मानुष्ठान और ( मानुषस्य 





३, १६॥ 
ddd dh df hd 
मनुष्य जाति में हुए ( जनस्य ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ मनुष्य ET ( जन्म ) णरीरधारगा के 
उत्पत्ति को ( प्रह्या: ) अच्छी प्रकार प्रप्त कराता है उसका ( श्रावनेम ) अच्छे 
प्रकार विभाग से सेवन करें ॥१॥ “अं 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेपालड्भार है। मनुष्यों को जिस जगदीश्वर ब्रा 
मनुष्य के कार्य्य कारण श्रौर जीव प्रजा शुद्ध गुणा और कर्मो को व्याप्त किया करे 
उसी की उपासना वा सत्कार करना चाहिए क्योंकि इसके विना मनुष्य जन्म ही व्यथ 
जाता है ॥१॥ i 

फिर बह कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है -- 


गभो यो अपां गभो वनांनां गर्भश्च स्थातां गर्भैरथां्‌ | 
द्री चिदस्मा अन्तदुँरोणे विशां न बिः्वों अमृतः स्वाधीः ॥२॥ 


पदाथं- हम लोग जो जगदीश्वर वा जीव (अपाम्‌) प्राण वा जलों के (अन्त: 
बीच ( गर्भ: ) स्तुति योग्य वा भीतर रहने वाला ( वनानाम्‌ _) सम्यक्‌ सेवा करने 
योग्य पदार्थ वा किरणों में ( गर्भ: ) गर्भ के समान आच्छादित ([ श्रद्रों ) पर्वत 
आदि बड़े-बड़े पदार्थों में ( चित्‌ ) भी गर्भ के समान ( मी ) घर में गर्भ के 
समान ( विइवः ) सब चेतन तत्त्वस्वरूप ( अमृतः ) नाशरहित ( स्वाधीः ) अच्छी 
प्रकार पदार्थो का चिन्तन करने वाला ( विश्ञाम्‌ ) प्रजाओं के वीच ग्राकाश वायु 
के ( न ) समान वाह्यदेशों में भी सब दिव्य गुण कर्मयुक्त ब्रतों को 
( भ्रश्याः ) प्राप्त होवे ( श्रस्मं ) उसके लिए सब पदार्थ हैं उसका ( ्रावनेम) 
सेवन करें ॥२॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में श्लेष ग्रौर उपमालंकार हैं। पूर्व मन्त्र से (श्रश्या:, 
वनेम, विश्वानि, दैव्यानि, ब्रता) इन पाँच पदों की अनुवृत्ति श्राती है। मनुष्यों को 
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के बिना कोई भी वस्तु श्रव्याप्त नहीं है और चेतनस्वरूप जीव 
अपने कमं के फलभोग से एक क्षण भी अ्रलग नहीं रहता । इससे उस सब में श्रभि- 
व्याप्य अन्तर्य्यामी ईश्वर को जानकर संदा पापों को छोड़कर धर्मयुक्त कार्यों में 
प्रवत्त होना चाहिए । जैसे पृथिवी आदि कार्य रूप प्रजा श्रनेक तत्त्वों के संयोग से 
उत्पन्न श्रौर वियोग से नष्ट होती है बैसे यह ईश्वर जीव कारणरूप ग्रादि वा संयोग 
वियोग से ग्रलग होने से भ्रनादि है ऐसा जानना चाहिए ॥२॥ 

फिर वह मनुष्य कंसे हैं इस विषय को श्रगले मन्त्र सें कहा है-- 
स हि क्षपावी अम्मी रयीणां दाशद्योऽस्मा अर सूः । 


एता चिंकित्वों भूमा नि पाहि देवानां जन्म मत्ताश्च विद्वान ॥३॥ 
पदार्थ--है ( चिकित्वः ) ज्ञानवान्‌ जगदीश्वर वा ( विद्वान्‌ ) जानने वाले ! 
( यः ) जो ( क्षपाव।न्‌ ) जिस में उत्तम बहुत रात्रि हैं ( श्रग्नि: ) सब सुखों की 
देने वाली बिजुली के समान ( भ्रस्मे ) इन ( रयीणाम्‌ ) विद्या रत्न, राज्य भ्रादि 
पदार्थों की ( श्ररम्‌ ) पूर्णाप्राप्ति के लिए ( एता ) इन ( अरम्‌ ) पूर्ण ( सूक्तैः ) 
उत्तम बचनों से ( भूम ) बहुत ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुण वा विद्वानों के ( जन्म ) 
जन्म ( मर्तान्‌ ) मनुष्य ( च) मनुष्य से भिन्नों को ( दाशत्‌ ) देते हो ( सः ) 
सो श्राप ( हि ) निश्चय करके इनकी ( नि पाहि ) निरन्तर रक्षा कीजिए ॥३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में लेष श्रौर बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो परमेश्‍वर 
वेद भ्रन्तर्यामित्व द्वारा तथा उपदेशों से सब मनुष्यों के लिए सब विद्याग्रों को देता 
है मनुष्यों को उसकी उपासना तथा सत्सङ्ग करना चाहिए ॥३॥ 
फिर यह मनुष्य केसा हो इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
iv री विस 
वर्धान्यं पूर्वी: क्षपो विरूपाः स्थातुश्च रथ॑मृतमंत्रीतम्‌ । 
अराधि होता स्व (निप॑त्तः कृण्वन्‌ विः्वान्यपाँसि सत्या ॥४॥ 
पदार्थे मनुष्यों को चाहिए कि जो ( भ्रराधि ) सिद्ध हुआ वा ( यम्‌ ) 
जिस परमेश्वर तथा जीव को ( पूर्वा: ) सनातन ( क्षपः ) शान्तियुक्त रात्रि 
( विरूपा: ) नाना प्रकार के रूपों से युक्त प्रजा ( वर्धान्‌ ) बढ़ाती हैं जिसने 
( स्थातुः ) स्थित जगत्‌ के ( ऋतप्रबीतम्‌ ) सत्य कारणा से उत्पन्न वा जल से चलाये 
हुए ( रथम्‌ ) रमणा करने योग्य संसार वा यान को बनाया जो ( स्वः ) सुखस्वरूप 
वा सुख करनेहारा ( निषत्तः ) निरन्तर स्थित ( होता ) ग्रहण करने वा देने वाला 
( विइवानि ) सब ( सत्या ) सत्य धर्म से शुद्ध हुए ( श्रपांसि ) कर्मों को ( कृण्वन्‌) 
करता हुश्रा वर्तता है उसको जाने वा सत्सङ्ग करे ।।४॥ 
भावार्थ - इस मन्त्र में श्लेषालंकार है । मनुष्यों कों उचित है कि जिस 
परमेश्वर का ज्ञान कराने वाली यह सब प्रजा है वा जिसको जानना चाहिए, जिसके 
उत्पन्न करने के विना किसी की उत्पत्ति का सम्भव नहीं होता, जिसके पुरुषार्थ के 
बिना कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता और जो सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी 
हो उसीका सदा सेवन करें ॥४॥ 
फिर ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है-- 
गोपु प्रशस्ति वनेषु धिषे भरन्त विश्वें बलि स्व॑रः । 
वि स्वा नरे? पुस्त्रा संपर्यन्‌ तुने जित्रिवि वेदों भरन्त ॥।४॥ 
पदाथे-हे ( भरन्त ) सव विशव वा सब गुणों को धारण करने वाले 
जगदीश्वर ! जिस कारणा (पुरुत्रा) बहुत दान करने योग्य श्राप ( गोषु) पृथिवी श्रादि 
पदार्थों में ( बलिंम्‌ ) संवरण ( स्वः ) श्रादित्य ( बनेषु ) किरणों में (प्रशस्तिम्‌) 
उत्तम व्यवहार श्रौर ( नः ) हम लोगों को ( विधिषे ) विशेष धारण करते हो 
( विशवे ) सब ( नरः ) इससे विद्वान्‌ लोग ज॑से ( पुत्राः ) पुत्र ( जिव्रो: ) वृद्धाः 
वस्था को भ्राप्त हुए ( पितुः ) पिता के सकाश से ( बेदः ) विद्याधन को ( भरन्त ) 
धारण करें ( न ) वैसे ( त्वा ) आप का ( सपर्यन्‌ ) सेवन करते हैं ॥५॥ 


| 
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भावार्थं -इस मन्त्र में उपमालंकार है। हे मनुष्यो ! तुम सव लोग जिस 
जगदीश्वर ने सनातन कारणा से सब कार्य ग्र्थात्‌ स्थूलरूप वस्तुओं को उत्पन्न करके 
स्पर्श आदि गुणों को प्रकाशित किया है, जिसकी सृष्टि में उत्पन्न हुए सब पदार्थो 
के पिता पुत्र के समान सव जीव दायभागी हैं जो सव प्राणियों के लिए सब सुखों 
को देता है उसीकी ग्रात्मा मन, वाणी, शरीर और धनों से सेवा करो ॥५॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष कंसा हो इस विषय फो श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


साधुने गृध्षरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्स॑ ॥६।१४॥ 








पदार्थ --है मनुष्यो ! तूम जो ( गृध्नुः ) दुसरे के उत्कर्षं की इच्छा करने 
वाले ( साधुः ) परोपकारी मनुष्य के ( न ) समान ( अस्ता इव ) शजन्नुओं के ऊपर 


शस्त्र पहुँचाने वाले ( शुरः ) शूरवीर के समान ( भीम: ) भयंकर ( यातेव ) तथा 
दण्ड प्राप्त करने वाले के समान ( समत्सु ) संग्रामों में ( त्वेषः ) प्रकाशमान परमेश्वर 
वा सभाध्यक्ष है उसका नित्य सेवन करो ।।६॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेष ग्रौर उपमालंकार हैं। हे मनुष्यो ! तुम लोग 
परमेश्वर वा धर्मात्मा विद्वान्‌ को छोड़कर शत्रुओं को जीतने श्रौर दण्ड देने तथा 
सुखों का बढ़ाने बाला अन्य कोई श्रपना राजा नहीं है ऐसा निश्चय करके सब लोग 
परोपकारी होके सुखों को बढ़ाओ ॥६॥ 

इस सूक्त में ईश्वर मनुष्य और सभा आदि अध्यक्ष के गुणों का वर्णन होने 
से इस सूक्त को पूर्व सूक्तार्थ के साथ सद्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह सत्तरवां सुक्त श्रौर चौदहवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


श्रथ दशर्चस्येकसप्ततितमस्य सूक्तस्य पराशरऋषि: । भ्रर्निदेवता । १,६,७ 
त्रिष्दुप, २,५ निचत्‌ त्रिष्ट्रपू, ३,४,८,१० विराट्‌ 
त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । & भुरिक्‌पडः वितश्छग्दः। 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब इकहत्तरवें सुक्त का श्रारम्भ किया जाता है । इसके प्रथम मन्त्र में सभाध्यक्ष 
ग्रादि के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
उप प्र जिन्वन्नशतीरुशन्तं पति न निस्यं जन॑थः सनीळाः | 
स्वसार; श्यावीमरुपीमजुपूञ्चितमुच्छन्ता्ुपसं न गावः ॥१॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम विद्वान्‌ लोग जिस ( नित्यम्‌ ) व्यभिचार रहित, 
स्वरूप से नित्य, श्रविनाशी ( चित्रम्‌ ) श्राश्चयंगुराकर्म श्रौर स्वभावयुक्त परमेश्वर 
चा सभाध्यक्ष के ( सनीळा: ) एक ईश्वर के बीच रहने से समानस्थान वाले 
( जनयः ) प्रजा वा ( उशन्तीः ) शोभायमान ( स्वसारः ) युवती भगिनी ( उश- 
न्तम्‌ ) शोभायमान अपने-भ्रपने ( पतिम्‌ ) पालन करनेवाले पति के ( न ) समान 
तथा ( गाब. ) किरण वा धेनु ( श्यावीम्‌ ) घुमैले वर्ण से युक्त वा (अरुषीम्‌ ) श्रत्यन्त 
लालवर्ण वाली ( उच्छन्तीम्‌ ) विशेष वास कराती हुई ( उशसम्‌ ) प्रातःकाल की 
वेला के ( न ) समान ( उपाजुषून्‌ ) सेवन करके ( प्रजिन्वन्‌ ) श्रत्यन्त तृप्त 
रहो ॥ १॥ 
भावार्थ -- इस मन्त्र में श्लेष श्रौर उपमालंकार है। सब मनुष्यों को चाहिए 
कि जैसे धर्मात्मा विदुषी स्त्री विवाहित पति का और धर्मात्मा विद्वान्‌ मनुष्य विवाहित 
स्त्री का सेवन करता है, जैसे प्रातःकाल होते ही किरण वा गौग्रादि पशु पृथिवी 
ग्ादि पदार्थो का सेवन करते हैं वैसे ही परमेश्‍वर वा सभाध्यक्ष का निरन्तर सेवन 
करें ॥१॥ 
फिर किन की कौन कंसे सेवा करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
वीळु चिंदू हळ; पितरों न उपराद्रि रुजन्नङ्गिरसो बेश | 
चक्रर्दिवो ब्रहृतो गातुमस्मे अहः स्तविविदुः केतुम॒स्राः ॥२॥ 
nm MCh = २ 
पदार्थ--हम लोगों को चाहिए कि जो ( पितरः ) ज्ञानी मनुष्य ( उक्थे: ) 
कहे हुए उपदेशों से ( न: ) हम लोगों के ( दृळह ) दृढ़ ( केतुम्‌ ) प्रज्ञा ( बीळू ) 
बल ( स्वः, चित्‌ ) श्रौर सुख को ( उस्राः ) किरण वा ( गातुम्‌ ) पृथिवी के 
समान ( भ्रहः ) तथा दिन श्रौर ( बृहतः ) बड़े ( दिवः ) द्योतमान पदार्थों के समान 
( बिबिदुः ) जानते हैं वा ( अंगिरसः ) वायु ( रवेण ) स्तृतिसमूह से ( श्रद्विम्‌ ) 
मेघ को ( रुजन्‌ ) पृथिवी पर गिराते हुए के समान ( श्रस्मे ) हम लोगों के दुःखों को 
( चक्त्‌ : ) नष्ट करते हैं उनको सेवे ।।२॥। 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
पुणाँविद्यायुक्त विद्वानों का सेवन तथा विद्या बुद्धि को उत्पन्न करके धर्म, श्र, काम, 
मोक्ष फलों का सेवन करें ॥२॥ 
जैसे ब्रह्मचर्थाश्रम का सेवन करके पुरुष विद्वान्‌ होते हैं वंसे स्त्रियों को भी 
होना योग्य है यह विषय कहा है-- 
दर्भस्त्रत॑ धनयंन्नस्प धीतिमादिदर्यो दिधिष्वो ३वि त्रा 
अतृष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छां देवाञ्जन्म प्रय॑सा वर्धयंन्तीः ॥३॥ 
पदार्थ - जो ( विभृत्राः ) विशेष धारण करने वाली ( दिधिष्बः ) भूषण 
रादि से युक्त ( श्रतृष्यन्ती: ) तृष्णा श्रादि दोपो से पृथम्‌ ( वर्धयन्तीः ) उन्नति 
करने वाली कुमारी कन्या ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को ग्राप्त होकर ( श्रयं: ) वैश्य के 
(इत्‌ ) समान ( ऋतम्‌ ) सत्य विज्ञान को ( धनन्‌ ) विद्याधनयुक्त कर ( श्रात्‌ ) 
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इसके श्रनन्तर ( श्रस्य ) ब्रह्मचर्यं की ( धीतिम्‌ ) धारणा को ( दधन्‌ ) धारण कर 
( प्रयसा ) अन्न के समान वर्तमान ( अपसः ) कम्मं ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ ( जन्म ) 
श्रौर विद्या की प्राप्ति को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं वेदादि 
शास्त्रों की विदुपी होकर सब सुखों को श्राप्त होती हैं ।।३॥ 
भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे वैश्य लोग धर्म्मं के ग्रनुकूल धन 
का संचय करते हैं वैसे ही कन्या विवाह से पहले ब्रह्माचयंपूर्वक पुरां विदुषी पढ़ाने 
वाली स्त्रियों को प्राप्त हो पूर्णशिक्षा श्रौर विद्या का ग्रहणा तथा विवाह करके 
प्रजासुख को सम्पादन करे । विवाह के पीछे विद्याध्ययन का समय नहीं समझना 
चाहिए । किसी पुरुप वा स्त्री को विद्या के पढ़ने का श्रधिकार नहीं है ऐसा किसी 
को नहीं समभना चाहिए किन्तु सर्वथा सबको पढ़ने का श्रधिकार है ॥३॥ 
फिर उन स्त्रियों को कंसा होता चाहिए इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किग्रा है-- 
of [०७ CdS Ce NN जेन्यो 
मंथाद्यदा विश्रुता मातारा शहद श्यता जेन्या भूत्‌ । 
Sr USN al त्य i ls ~ 
आदी राज्ञे न सहीयसे सचा सन्ना दूत्यं१ भृगवाणो बिब्ाय ॥४॥ 


पदार्थ--( भुगवाण ) श्रनेकविध पदार्थविद्या से पदार्थो को व्यवहार में 
लानेहारों के तुल्य विद्याग्रहण की हुई कन्याओ ! जैसे यह ( विभूतः ) श्रनेक प्रकार 
की पदार्थविद्या का धारणा करने वाला ( इयेतः ) प्राप्त होने का ( जेन्यः ) झौर 
विजय का हेतु तथा ( मातरिइवा ) श्रन्तरिक्ष में सोने ग्रादि विहारों का करने 
वाला वायु ( यत्‌ ) जो ( दृत्यम्‌ ) दूत का कर्मं है उसको ( भ्राविवाय ) अच्छे 
प्रकार स्वीकार करता श्रौर ( गृहे-गृहे ) घर-घर भ्रर्थात्‌ कलायन्त्रों के कोठे-कोठे 
में ( इम्‌ ) प्राप्त हुए भ्रग्ति को ( मथीत्‌ ) मथता है (आत्‌) श्रथवा (सहीयसे) यश 
से सहने वाले ( राज्ञे ) राजा के लिए ( न ) जैसे ( ईम्‌ ) विजय सुख प्राप्त कराने 
वाली सेना ( सचा ) सङ्गति के साथ ( सन्‌ ) वत्तं मान ( भूत्‌ ) होती है वैसे विद्या 
के योग से सुख कराने वाली होग्रो ।४।। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है । विद्याग्रहुण के 
विना स्त्रियों को कुछ भी सुख नहीं होता जैसे झविद्याग्रों का ग्रहण किये हुए मूढ़ 
पुरुष उत्तमलक्षण युक्त विद्वान्‌ स्त्रियों को पीड़ा देते हैं, बैसे विद्या, शिक्षा से रहित 
स्त्री श्रपने विद्वान्‌ पतियों को दुःख देती हैं । इससे विद्या ग्रहण के भ्रनन्तर ही परस्पर 
प्रीति के साथ स्वयंवर विधान से विवाह कर निरन्तर सुखयुक्त होना चाहिए ।।४॥ 

फिर सूर्य के समान प्रध्यापक के गुणों का उपदेश किया है-- 


महे यत्पित्र ईं रसँ दिवे करव॑ त्सरत्यृशन्यंश्रिकित्वान्‌ । 
सृजदस्तां एपता दिधुम॑स्मै स्वायां देवो दुंहितरि त्विषिं धात्‌॥।१५॥ 
पदार्थ - है मनुष्यो ! तुम लोगों को जैसे ( यत्‌ ) जो ( कः ) सुखदाता 
( पृशन्यः ) स्पर्श करने ( श्रस्ता ) फेंकने ( चिकित्वान्‌ ) जानने ( बेवः ) विद्या 
प्रकाश के देखने वाला सूर्य्यं ( महे ) बड़े ( पित्रे ) प्रकाश के देने से पालन करने 
वाले ( दिवे ) प्रकाश के लिए ( ईम्‌ ) प्राप्त करने योग्य ( रसम्‌ ) श्रोषधि के 
फल को ( भवसजत्‌ ) रचता ( ईम्‌, त्सरत्‌ ) भ्रन्धकार को दूर करता ( स्वायाम्‌ ) 
अपनी ( दुहितरि ) कन्या के समान उपा में ( त्विषिम्‌ ) प्रकाश वा तेज को 
( धात्‌ ) धारण करता उसके ग्रनन्तर ( दिद्युम्‌ ) दीप्ति की ( धृषता ) दृढ़ता से 
सुख देता है बैसे किया करो ॥५।। 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। सब माता-पिता श्रादि 
मनुष्यों को अपने-अपने सन्तानों में विद्यास्थापन करना चाहिए । जैसे प्रकाशमान 
सूर्य सबको प्रकाश करके श्रानन्दित करता है वैसे ही विद्यायुक्त पुत्र वा पुत्री सब 
सुखों को देते हैं ॥।५॥। 
फिर भी श्रध्यापक के गुणों का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
स्थ था यस्तुभ्यं दम आ बिभाति नमों वा दाशादुशतो अनु चून | 
rl ha याँ Fe नः द्विबहां ह्र St 53 +, पे सिं a 
वरथो अभे बयो अस्य द्विहां यासंद्राया सरथं यं जुनासि ॥६॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) विज्ञानप्रद ! ( वर्धो, दिबर्हाः ) विद्या और शिक्षा से 
वार-वार बढ़ामेहारे श्राप जैसे सविता ( स्वे ) भ्रपने ( दमे ) घर में ( तुभ्यम्‌ ) 
तुम को ( नमः ) ग्रन्न ( श्रादाशात्‌ ) अच्छे प्रकार देता ( ग्राविभाति ) मरौर 
्रत्यन्त भ्रकाश को करता ( बा ) श्रथवा ( ग्रस्य ) इस जगत्‌ की ( वयः ) ग्रवस्था ` 
को ( यासत्‌ ) पहुँचाता है वैसे ( यः) जो शिष्य भ्रपने घर में तुम्हारे लिए भ्रन्न 
देता ग्रर्थात्‌ यथायोग्य सत्कार करता भर श्राप से गुणों को प्राप्त हुश्रा प्रकाशित 
होता श्रथवा इस भ्रपने पुत्र श्रादि की भ्रवस्था को पहुचाता भ्रर्थात्‌ श्रोषधि श्रादि 
पदार्थों से नीरोगता को प्राप्त करता है ग्रौर ( राया ) विद्यादि धन ( सरथम्‌ ) 
मनोहर कमं का गुणों के सहित ( थम्‌ ) जिस मनुष्य को ( जुनासि ) व्यवहार 
में चलाते हो उन सबको (भ्रुद्य न्‌) प्रतिदिन ( उशतः ) भ्रति उत्तम कीजिए ।।६।। 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्भार है । हे मनुष्यो ! तुम लोगों को 
चाहिए कि जो तुम्हारे पिता श्र्थात्‌ उत्पन्न करने वाले वा पढ़ाने द आचाय्यं 
तुम्हारे लिए उत्तम शिक्षा से सूर्यं के समान विद्याप्रकाश वा श्रन्नादि देकर सुखी रखते 
हैं उनका निरन्तर सेवत करो ।।६।। 
फिर वह्‌ कंसा है इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है -- 
अग्नि विश्वा अभि पृक्षः सचन्ते समुद्र. न स्रवतः सप्त यह्वीः । 
न जामिभिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेषु भ्रमंति चिक्रिस्वान ॥७॥ | 
ee = = = — = ड = Eo ° 
पदार्थ --जो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ज्ञान का हेतु ( नः) हम लोगों के से 
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( देवेषु ) विद्वात्‌ वा दिव्यशुणों में ( प्रमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान को ( विदाः ) प्राप्त 
करता ( वयः ) जीवन का ( विचिकिते ) विशेष ज्ञान कराता है उप्त ( श्रग्निम्‌ ) 
प्रर्त के समान विद्वान्‌ ( विइआः ) सव ( पृक्षः ) विद्यासम्प्क करने बाले पुत्र वा 
दीप्ति ( समुद्रम्‌ ) समुद्र वा ( रवतः ) नदी के समान शरीर को गमन कराते हुए 
( सप्त ) सात अर्थात्‌ प्राण, भ्रपान, व्यान, उदान, समान इन पाँच के ग्रौर सूत्ररूप 
परात्मा के समान तथा ( यह्वीः ) रुधिर वा बिजुली रादि की गतियों के ( न ) 
समान ( श्रभितचन्ते ) सम्बन्ध करती हैं जिससे हम लोग मूर्ख वा दुःख देने वाली 
( जासिभिः ) स्त्रियों के साथ ( न ) नहीं वसे ॥७॥ 

भावार्थं --इस मन्त्र में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालंकार है । जेसे समुद्र को 
नदी वा प्राणों को बिजुली प्रादि गतिसंयुक्त करती हैं वैसे ही मनुष्य सब पुत्र वा 
कन्या ब्रह्मचर्यं से विद्या वा ब्रतों को समाप्त करके युवावस्था वाले होकर विवाह, से 
सन्तातों को उत्पन्न कर उनको इसी प्रकार विद्या शिक्षा सदा ग्रहण कराव 
पुत्रों के लिए विद्या वा उत्तम शिक्षा करने के समान कोई बड़ा उपकार नह 
है ॥ ७ ॥ 

फिर बहु भ्रध्यापक कं सा है इस विषय फा उपदेश अगले अन्त्र में किया है-- 


आ यद्विषे डृपति तेज आनट छुचि रेतो निषिक्तं दयौरभीके । 
अग्नि! शर्धमनवच्य॑ युवानं स्ताध्यै जनयस्युदयंच्च ॥८॥ 


पदार्थ-हे युवते ! जैसे ( द्यौः ) प्रकाशस्वरूप ( अग्निः ) विद्यूत्‌ 
( प्रभीके ) संग्राम में ( इषे ) इच्छा की पूर्णंता के लिए ( यत्‌ ) जो (निषिषतम्‌) 
स्थापन किये हुए ( शुक ) पवित्र ( रेतः ) वीयं श्रौर ( तेजः ) प्रगल्भता को 
प्रानद्‌ ) प्राप्त करती है उससे युक्त तू वैसे ( शघंस्‌ ) बली ( भ्रनवद्यम्‌ ) 
नन्दारहित ( युबानम्‌ ) गुवावस्था वाले ( स्वाध्यम्‌ ) उत्तम विद्यायुक्त विद्वान्‌ 
( नृपतिम्‌ ) मनुष्यों में राजमान पति को स्वेच्छा से प्रसन्नतापुर्वंक प्राप्त होके 
( प्राजनयत्‌ ) सन्तानों को उत्पन्न ( च ) भौर भ्रविद्या दुःख को ( सुदयत्‌ ) दूर 
कर ॥ ८॥ 

भावार्थ सब मनुष्यों को जानना चाहिए कि कभी उत्तम विद्या वा प्रदीप्त 
पर्ति फै समान I छे बिना व्यवहार भ्रौर परमाधं के सुख प्राप्त नहीं होते भ्रौर 
प्रपने सन्तानों को बिद्या देने फे बिना माता-पिता श्रादि इतकृत्य नहीं हो 
सकते ॥५॥ 

विद्या से इया प्राप्त होता है इस विधय का उपदेश अगले अन्त्र में किया है-- 


मनो न योऽध्व॑नः सद्य एत्येक॑ः सत्रा सूरो वस्व॑ ईशे । 


राजांना मित्रावरुणा सुपाणी गोएं भियममूतं रक्ष॑माणा ॥९॥ 


पदाथ हे स्त्री पुरुषो | तुम विद्वाम्मनुष्य जैसे ( भनः ) संकल्पविकल्परूप 
प्रस्त:करण की बृत्ति के ( न) समान वा ( सूरः ) प्राणियों के गभों को बाहर 
करनेहारी प्राणस्थ बिजुली फे तुल्य विमान भ्रादि यानों से ( भ्रध्बनः ) मार्गों को 
सथः ) शीघ्र ( एति ) जाता श्रौर ( यः) जो ( एकः ) सहायरहित एकाकी 
स्ना सत्य गुण, कर्म श्रौर स्वभाव वाला ( बस्वः ) द्रव्यों को शीघ्र ( ईशे 
प्राप्त करता है वैसे ( गोषु ) पुथिवीराज्य में ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक ( भ्रमृतम्‌ 
सब सुखों क के नाण करने वाले भ्रमुत की ( रक्षमाणा ) रक्षा करने बाले 

सुपाणी ) उत्तम व्यवहारों से युक्त ( मिश्रावरुणो ) सब के मित्र सब से उत्तम 

राजाना ) सभा वा विद्या के भ्रध्यक्षों फे सदृश होके धर्म, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष 
को सिद्ध किया करो ।।६॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे मनुष्य 
चिद्या भौर विद्वानों के संग के बिना विमानादि यानों को रच श्रौर उनमें स्थित 
होकर देश देशान्तर में शीघ्र जाना-भ्राना, सत्य विज्ञान, उत्तम द्रव्यों की प्राप्ति भ्रौर 
धर्मात्मा राजा राज्य फे सम्पादन करने को समर्थ नहीं हो सकते वैसे स्त्री और 

भें निरन्तर विद्या प्रौर शरीरबल की उन्तति के बिना सुख की बढ़ती कभी 
नहीं हो सकती ।।६॥ 


फिर बह कंसा हो इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र सें किया है-- 
मा नों अग्ने सख्या पित्रयांणि प्र मंपिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌ | 
नभो न रूपं जरिमा मिंनाति पुरा तस्यां अभिशस्तेरधोहि ॥१०॥ 





पदार्थ -हे ( अग्ने ) सब विद्याग्रों को प्राप्त हुए विद्वन्‌ ! ( जरिमा ) 
स्तुति के योग्य ( कबिः ) पूर्णाविद्या को ( विदुः ) जानने वाले ( सन्‌ ) होकर आप 
( नभोरूपं न ) जैसे श्राकाश सब्र रूप वाले पदार्थों को श्रपने में नाश के समय गुप्त 
कर लेता है वैसे ( नः ) हम लोगों के ( पुरा ) प्राचीन ( पित्र्याणि ) पिता आदि 
से भ्राये हुए ( सख्या ) मित्रता श्रादि कमो को ( मामि प्र मपिष्ठा: ) नष्ट मत 
कीजिए भ्रौर ( तस्याः ) उस ( भ्रभिश्ञस्तेः ) नाश को ( श्रघोहि ) अच्छी प्रकार 
स्मरण रखिए इसी प्रकार होकर जो सुख को ( मिनाति ) नष्ट करता है उसको 
दूर कीजिए ॥१०॥ 
| भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे रूप वाले 
पदार्थं सूक्ष्म श्रवस्या को प्राप्त होकर श्रन्तरिक्ष में नहीं दीखते वेसे हम लोगों के 
मित्रपन श्रादि व्यहार नष्ट न होवें किन्तु हम सब लोग विरोध सर्वथा 


परस्पर मित्र होके सब काल में सुखी रहें ॥१०॥ 


h 


. इस मूक्तमेंईश्वर, समाध्यक्ष, स्ती, पुरुष श्रीर बिजुली, विद्वानों के गुणों 
[ वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए ॥ 
यह इकहत्तरवाँ सूक्त श्रौर सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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ग्रय दशर्चस्य ह्विसप्ततितमस्य सूकतस्य पराशर ऋषि: । ग्रर्नि्देवता । 
१,२,५,६,६; विराद्‌ ब्रिष्ट्रपू; घेवतः स्वरः ; ४,१० निष्ट; 
७ निचृत्‌ त्रिष्ट्प्‌ छन्दः । ३,८ भुरिषपड वितइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
प्रब बहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ किया है इसके पहले मन्त्र में सनुष्पों को 
चेदों के पढ़ने-पढ़ाने से क्या-क्या फल होता है 
इस विषय को कहा है-- 
नि काव्यां वेधसः शश्व॑तस्कहेस्ते दधानो नर्थ्या पुरूणि। 
अग्निशुवद्रयिपति रयीणां सत्रा चंक्राणो अशतांनि विश्वा ॥१॥ 
पदार्थ--जो ( भ्रग्निः ) अग्नि के तुल्य विद्वान्‌ मनुष्य ( वेधसः ) सब विद्याओं 
के घारणा और विधान करनेवाले { इश्वतः ) श्रनादि स्वरूप परमेश्वर के सम्बन्ध 
से प्रकाशित हुए ( पुरूशि ) बहुत (सत्रा ) सत्य शर्थ के प्रकाश करने तथा 
( प्रमृतानि ) मोक्षपर्यन्त श्र्थों को प्राप्त करनेवाले ( विश्वा ) सब ( नर्य्या) 
मनुष्यों को सुख होने के हेतु ( काव्या ) सर्वज्ञ निमित वेदों के स्तोत्र हैं उन 
को ( हस्ते ) हाथ में प्रत्यक्ष पदार्थ के तुल्य ( दधानः ) धारण कर तथा विद्याः 
प्रकाश को ( चक्राणः ) करता हुआ धर्माचरण को ( नि कः ) निश्चय करके सिद्ध 
करता है वह ( रयीणाम्‌ ) विद्या, चक्रवत्ति राज्य ध्रादि धनों का ( रयिपतिः ) 
पालन करने वाला श्रीपति ( भुवत्‌ ) होता है ॥१॥ 
भावार्थ-- हे मनुष्यो ! भ्रनन्त सत्यविद्यायुक्त श्रनादि सर्वज्ञ परमेश्वर भे तुम 
लोगों के हित के लिए जिन श्रपने विद्यामय श्रनादि रूप वेदों को प्रकाशित किया 
है उनको पढ़-पढ़ा श्रौर धर्मात्मा बिद्वान्‌ होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष श्रादि फलों को 
सिद्ध करो ॥ १॥। 
जो लोग इन उक्त वेदों को पढ़ते हैं चे ही सदा भ्रानन्द में रहते हैं ओर जो 
नहीं पढ़ते उनफा परिश्रम व्यर्थ जाता है इस विषय का उपदेश 
श्रगले मन्त्र सें किया है-- 
अस्मे वत्सं परि पन्तं न विन्दन्निच्छन्तो विश्वे अशृता अर्भूराः । 
श्रमयुवः पदव्यां धियन्धास्तस्थुः पदे प॑रमे चार्वग्नेः ॥२॥ 


पदार्थ-जो ( विशवे )सब ( प्रमृता: ) उत्पत्तिमृत्युरहित श्रनादि 
( इ ) मूढ़तादि दोषरहित ( श्रमयुबः ) श्रम से युक्त ( पदव्यः ) सुखों फो 
प्राप्त ( धियन्धाः ) बुद्धि वा कमं को धारण करने वाले ( इच्छन्तः ) श्रद्धालु 
होकर मनुष्य ( भ्लस्मे ) हम लोगों को ( वत्सम्‌ ) पुत्रवत्सुखों में निवास कराती 
हुई प्रसिद्ध चारों वेद से युक्त वाणी के ( सन्तम्‌ ) वर्तमान को ( परिदिन्दनु ) 
प्राप्त करते हैं वे ( श्ग्ने:, चारु ) श्रेष्ठ जैसे हो वैसे परमात्मा के ( परमे ) सबं 
से उत्तम ( पदे) प्राप्त होने योग्य सुखरूपी मोक्ष पद में ( तस्थुः ) स्थित होते हैं भौर 
जो नहीं जानते वे उस ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं होते ॥२।॥ 

भावार्थ-- सब जीव भ्रनादि हैं जो इनके बीच मनुष्य देहधारी हैं उनके प्रति 
ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम सब लोग वेदों को पढ़-पढ़ाकर श्रज्ञात 
से ज्ञानवाले पुरुषार्थी होके सुख भोगो क्‍योंकि वेदार्थज्ञान के बिता कोई भी मनुष्य सत्य 
विद्याशरों को प्राप्त नहीं हो सकता इससे तुम लोगों को वेदविद्या की वृद्धि निरन्तर 
करनी उचित है ॥२॥ | 


फिर वे उन वेदों को किसलिए पढ़ें इस विषय का उपदेश 
श्रगले मन्त्र में किय। है 
तिस्रो यद॑ग्ने शरदस्लामिच्छुचि घृतेन शुच॑यः सपर्यान । 
नामानि चिइधिरे याज्ञयान्यष्रंदयन्त तन्व १सुजांताः ॥३॥ 
पदार्थ --है ( श्रग्ते ) विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( शुचयः ) पवित्र ( सुजाताः) 
विद्याक्रियाग्रों में उत्तम कुशलता से प्रसिद्ध मनुष्य ( शुक्िम्‌ ) पवित्र ( त्वाम्‌ ) 
तुझको ( तिस्रः ) तीन ( शरदः ) ऋतु वाले संवत्सरों को ( सपर्यान्‌ ) सेवन 
करें वे ( इत्‌ ) ही ( यज्ञियानि ) कम्मं, उपासना और ज्ञान को सिद्ध करने योग्य 
व्यवहार ( नामानि ) अर्थज्ञान सहित संज्ञाओं को ( दधिरे ) धारण करें ( चित्‌ ) 
और ( घृतेन ) घृत वा जलों के साथ ( तन्वः ) शरौरों को भी ( श्रसुदयन्त ) 
चलावें ॥३॥ 
भावार्थं - कोई भी मनुष्य वेदविद्या के बिना पढ़े विद्वान्‌ नहीं हो सकता 
और विद्याओओों के विना निश्चय करके मनुष्यजन्म की सफलता तथा पवित्रता नहीं 
होती इसीलिए सब मनुष्यों को उचित है कि इस घर्म का सेबन नित्य करें ॥।३॥ 
वेदों को पढ़ने वाले किस प्रकार के हों इस विषय का उपदेश 
श्रगले मन्त्र सें किया है-- 
आ रादसी बहती वेविदानाः प्र रुद्रियां जञ्चिर यज्ञियासः । 
विदन्मतों' नेमधिता चिकित्वान पदे परमे त॑स्थिवांसंम्‌ ।।४॥ 
पदार्थं --जो ( रुद्रिया ) दुष्ट शत्रुओं को रुलाने वाले के सम्बन्धी ( रवि 
दाना: ) अत्यन्त ज्ञानयुक्त ( यज्ञियासः ) यज्ञ की सिद्धि करने वाले विद्वान्‌ लोग 


( बृहती ) बड़े ( रोदसी ) भूमि राज्य वा विद्या प्रकाश को (श्राजन्निरे) धारण 
पोषण करते और समग्र विद्याश्रों को जानते हैं उनसे विज्ञान को प्राप्त होकर 


2:4० ५५ ०० १० ००००७ 4३७६५ 


( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( नेमधिता ) प्राप्त पदार्थों का धारण करने वाला 
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( मत्तः ) मनुष्य ( परमे ) सबसे उत्तम ( पदे ) प्राप्त करने योग्य मोक्ष पद में 
( तस्थिवांसम्‌ ) स्थित हुए ( श्रग्निम्‌ ) परमेश्वर को ( प्रविदत्‌ ) जानता है वही 
सुख भोक्ता है ।।४।। 

भावार्थ रि मनुष्यों को चाहिए कि वेद के जाननेवाले विद्वानों से उत्तम नियम 
द्वारा वेदविद्या को प्राप्त हो, विद्वान्‌ होके परमेश्‍वर तथा उसके रचे हुए जगत्‌ को 
जान श्रन्य मनुष्यों के लिए निरन्तर विद्या देवें ।।४॥ 

फिर वे विद्वान्‌ केसे हों यह विषय श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
. If EN जज व SS ग स्य 
संजानाना उप साठलन्नाभज्ञु पर्नांवन्ता नमस्यं नमस्यन्‌ | 


रिरिक्ांसंस्तन्वंः कृण्वत स्वाः सखा सख्युनिमिषि रक्ष॑माणाः 


॥५॥१७॥ 
पदार्थ--जो ( संजानानाः ) श्रच्छी प्रकार जानते हुए ( पत्नीबन्त:) प्रशंसा 
योग्य विद्यायुक्त यज्ञ को जाननेवाली स्त्रियों के सहित ( रक्षमाणाः ) धर्म ग्रौर 
विद्या की रक्षा करते हुए विद्वान्‌ लोग ( रिरिक्बांसः ) विशेष करके पापों से 
पृथक्‌ ( श्रभिज्ञु ) जंधाग्नों से ( उपसीदन्‌ ) सम्मुख समीप बँठना जानते हैं तथा 
( नमस्यम्‌ ) नमस्कार करने योग्य परमेश्वर श्रौर पढ़ानेवाले विद्वान्‌ का (नमस्यन्‌) 
सत्कार करते ग्रौर ( निमिषि ) अधिक विद्या के होने से स्पर्द्धायुक्त निरन्तर व्यवहार 
में क्षण-क्षण में (सख्युः) मित्र के (सखा) मित्र के समान (स्वाः) अपने ( तन्वः ) 
शरीरों को (कृण्वत) बल और रोगरहित करते हैं वे मनुष्य भाग्यशाली होते हैं ॥५॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेप और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। ईश्वर श्रौर 
विद्वान्‌ के सत्कार किये विना किसी मनुष्य को विद्या के पूर्ण सुख नहीं हो सकते । 
इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सत्कार करने योग्य मनुष्यों का ही सत्कार श्रौर 
भ्रयोग्यों का श्रसत्कार करें  ५॥ 
इन विद्वानों को विद्या से किसको जान के वत्तंना योग्य है इस बिषय का 
उपदेश श्रगले अन्त्र में किया है-- 
~ t ते = | ~ है २ 
त्रिः सप्त यद्गुह्यानि त्वे इत्पदाविंदन्‌ निहिता यज्ञियांसः । 
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तेभारक्षन्ते अमृतँ सजोषाः पशुश्चं स्थातँश्वरथं च पाहि ॥६॥ 
पदार्थ--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जैसे ( त्वे ) कोई ( यज्ञियासः ) यज्ञ के सिद्ध 
करनेवाले विद्वान्‌ ( यत्‌ ) जिन ( निहिता ) स्थापित विद्यादि घनरूप ( गुह्यानि ) 
गप्त वा सब प्रकार करने ( पदा ) प्राप्त होने योग्य ( सप्त ) सात श्रर्थात्‌ चार 
वेदों श्रौर तीन क्रियाकौशल, विज्ञान और पुरुपाथों को ( त्रिः ) श्रवणा, मनन श्रौर 
बिचार करने से ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं वैसे तुम भी इन को प्राप्त होश्रो । हे 
जानने की इच्छा करनेहारे सज्जन ! जैसे ( सजोषाः ) समान प्रीति के सेवन करने 
वाले ( तेभिः ) उन्होंसे ( भ्रमृतम्‌ ) घर्मं, शर्थ, काम श्र gn सुख ( पशून्‌ ) 
पशु्रों के तुल्य मूर्खत्वयुक्त मनुष्य वा पशु श्रादि ( च ) श्रौरभृत्य ग्रादि ( स्थातू,न्‌ ) 
भूमि श्रादि स्थावर ( च ) श्रौर राज्य रत्नानि सम्पदा ( चरथम्‌ ) मनुष्य श्रादि 
जङ्गम ( च ) गरर स्त्री, पुत्र ग्रादि की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते हैं। वैसे इन की तू 
( इत्‌ ) भी ( पाहि ) रक्षा कर ॥ ६॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
विद्वानों का अ्रनुक रण करें मूर्खो का नहीं जैसे सज्जन पुरुष उत्तम कार्यो में प्रवृत्त होते 
श्रौर दुष्ट कर्मो का त्याग कर देते हैं बैसा ही सब मनुष्य करें ॥ ६॥ 
फिर भी प्रगले मन्त्र में ईइवर के गुणों का उपदेश किया है-- 


वद्वा अं बयुनांनि क्षितीनां व्यतुपक शुरुथो' जीवसे थाः । 
अन्तविंदराँ अध्व॑नो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो हविवाट ॥७॥ 
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पदार्थ--हे ( श्रग्ने ) सब सुख प्राप्त करानेवाले जगदीशवर ! जिस कारण 
( भ्रन्तबिद्वान्‌ ) भ्रन्तःकरण के सब व्यबहारों को तथा ( विद्वान्‌ ) बाहर के कार्य्यो 
को जाननेवाले ( ग्रतन्ग्रः ) प्रालस्य रहित ( हृविर्षाट्‌ ) विज्ञान श्रादि प्राप्त कराने 
बाले झ्राप ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( बयुनानि ) विज्ञानों को ( जीबसे ) जीवन 
के लिए ( शुरुधः ) प्राप्त करने योग्य सुखों को ( श्रानुषक ) ्रनुकूलतापुवंक 
( विधा: ) विविध प्रकार से धारण करते हो वेद द्वारा ( देवयानान्‌ ) विद्वानों के 
जाने-ग्राने वाले ( भ्रध्बनः ) मार्गो के ( दूतः) विज्ञान करानेवाले ( अभबः ) 
होते हो इससे श्राप का सत्कार हम लोग श्रवश्य करें ॥ ७॥ 

भावार्थ--जो प्रार्थना वा सेवन किया हुआ ईश्वर धर्ममागं वा विज्ञान को 
दिखाकर सुखों को देता है उस का सेवन श्रवश्य करना चाहिए ॥ ७॥ 

फिर वे ब्रह्म के जाननेवाले विद्वान्‌ कंसे होते हैं इस विषय का 
उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 

स्वाध्यो ' दिव आ सप्त यह्वी रायो दुरो व्य॑तज्ञा अजानन्‌ । 
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बिददूगव्ये सरमां दळु येना तु कं माठुपी भोज॑ते चिट ॥८॥ 

पदार्थ--है मनुष्यो ! जैसे-जैसे ( स्वाध्यः ) सब के कल्याण को यथावत्‌ 
विचारने ( ऋतज्ञाः ) सत्य के जाननेवाले ( येन ) जिस पुरुपाथं से ( यह्वीः ) 
बड़े ( सप्त ) सात संख्या वाले ( दिवः ) सूर्य के तुल्य विद्या ( रायः ) ग्रति उत्तम 
नों के ( बुर: ) प्रवेश के स्थानों को ( ब्यजानन्‌ ) जानते तथा ( सरप्रा ? बोध 
के समान करनेवाली (मानुषी) मनुष्यों की ( बिदू ) प्रजा ( दृढम्‌ ) दृढ़, निश्चल 


( ऊर्वम्‌ ) दोषों का नाश ( गव्यम्‌ ) पशु और इन्द्रियों के हितकारक सुख को 
( चु ) शीघ्र ( विदम्‌ ) प्राप्त होती है वैसे इस कमं का सदा सेबन करो ॥ ८॥ 








भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को यह योग्य है 
कि जेसी विद्या को पढ़ें वैसी ही कपट-छल छोड़कर सब मनुष्यों को पढ़ावें भौर 
उपदेश करें जिस से मनुष्य लोग सब सुखों को प्राप्त हों ।। ८ ॥ 

फिर वे कंसे हों इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 


आ ये बिश्वा स्वप्त्यानिं तस्थुः कृण्यानासो' अमृतत्वाय॑ गातुम्‌ । 
मह्ना महद्भिः पृथिवी वि त॑स्थे माता पुत्रैरदितिर्धाय॑से वेः ॥९॥ 


भावार्थ-जेसे (जो ) ये ( भ्रमृतत्वाय ) मोक्षादि सुख होने के लिए 
( गातुम्‌ ) भ्रमि के समान वोध के कोश को ( कृण्वानासः ) सिद्ध करते हुए विद्वान्‌ 
लोग ( महज: ) श्रतिसुख करनेवाले गुणों के साथ ( विश्वा ) सव ( स्वपत्यानि ) 
उत्तम शिक्षायुक्त पुत्रादिकों को ( मह्ना ) बड़े-बड़े गुणों से ( धायसे ) धारणा केः 
लिए ( पृथिवी ) भूमि के तुल्य ( पुत्रः ) पुत्रों के साथ ( माता ) माता के समान 
( भ्रदितिः ) प्रकाशस्वरूप सूर्य स्थूल पदार्थो में ( बे: ) व्याप्ति करनेवाले पक्षी के 
समान ( श्रातस्थुः ) स्थित होते हैं वैसे मैं इस कमं का ( बितस्थे ) विशेष करके 
ग्रहण करता हूँ ॥ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्गार है। मनुष्यों को विद्वानों के 
समान अपने सन्तानों को बिद्या-शिक्षा से युक्त करके धमं, श्रर्थ, काम भ्रौर मोक्ष 
रूपी सुखों को प्राप्त करना चाहिए | &॥ 

फिर वे विद्वान्‌ कित का धारण करते हैं यह विषय कहा है 


अधि श्रियं नि दधुश्रास॑मस्मिन्‌ दिवो यदक्षी अमृता अक्ृणयन्‌ | 
अध॑ क्षरन्ति सिन्ध॑वो न सृष्टाः ् नीचीरग्ने अस्पीरजानन्‌॥ १०।।१८॥ 


पदार्थ --जैसे ( थत्‌ ) जो ( भमृताः ) मरणा-जन्म रहित मोक्ष को प्राप्त 
हुए विद्वान्‌ लोग ( भ्रस्मिन्‌ ) इस लोक में ( श्रियम्‌ ) विद्या तथा राज्य के ऐश्वर्य 
की शोभा को ( भ्रधिनिदधुः ) श्रधिक धारण ( चारुम्‌ ) श्रेष्ठ व्यवहार ( विबः 
प्रकाश श्रौर विज्ञान से ( अक्षौ ) बाहर-भीतर से देखने की विद्याग्रों को ( भ्रकुण्षन्‌ } 
सिद्ध करते ( सुष्टाः ) उत्पन्न की हुई ( सिन्धवः ) नदियों के (न ) समान 
( श्रध ) श्रनन्तर सुखों को ( क्षरन्ति ) देते हैं ( नीचीः ) निरन्तर सेवन करने 
तथा ( श्ररुषीः ) प्रभात के समान सब सुख प्राप्त करनेवाली विद्या और क्रिया 
को ( प्राजानन्‌ ) ग्रच्छा जानते हैं वैसे हे ( भ्रग्ने ) विद्वन्‌ मनुष्य ! तू भी यथाशक्ति 
सब कर्मो को सिद्ध कर ॥ १० ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा श्र वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! 
तुम लोग यथायोग्य विद्वानों के आचरण को स्वीकार करो और भ्रविद्वानों का नहीं । 
तथा जैसे नदी सुखों के होने की हेतु होती हैँ बैसे सब के लिए: सुखों को उत्पन्न 
करो ।। १० ॥ 

इस सुक्त में ईश्वर श्रौर विद्वानों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्तार्थ की 
पूवं सूक्तार्थं के साथ संगति समभनी चाहिए ॥ 


यह बहुत्तरवां सुक्त श्रोर श्रठारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


Ei 


अथ दशर्चस्य त्रिसप्ततितमस्य सूक्तस्य पराशर ऋषिः । श्रग्निर्देबता १, २» 
४, ५, ७, ९, १०; निचृत्त्रिष्ट्रप; ३, ६ त्रिष्टुप; ८ 
बिराटूत्रिष्टुप्छन्दः । घेबतः स्वरः ॥ 
श्रब तिहत्तरवें सूक्त का श्रारम्भ किया जाता है। इसके प्रथम सन्त्र में विद्वान्‌ के 
गुणों का उपदेश किया है-- 


रयिर्न यः पिंतृविचो वयोधाः सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शाह! ॥ 
स्योनशीरतिंथिनं ्रॉणानो होतेंब सद्म॑ बिधतो वि तारीत्‌ ॥१॥ 


पबार्थ-हे मनुष्यो | तुम ( यः) जो विद्वान्‌ ( पितुवित्तः ) पिता- 
पितामहादि भ्रध्यापकों से प्रतीत विद्यायुक्त हुए ( रयिः ) धनसमूह के ( न } समान 
( वयोधाः) जीवन को धारणा करने ( सुप्रणोतिः ) उत्तम नीतियुक्त तथाः 
( चिकितुषः ) उत्तमविद्या वाले ( शासुः ) उपदेशक मनुष्य के ( न ) समान 
( स्योनश्ञीः ) विद्या, धर्मं ग्रौर पुरुषार्थयुक्त सुख में सोने ( प्रीणागः ) प्रसन्न तथा 
( प्रतिथिः ) महाविद्वान्‌ अमण भ्रौर उपदेश करनेवाले परोपकारी मनुष्य के (न) 
समान ( बिघतः ) वा सब व्यवहारों को विधान करता है उस फे ( होतेब ) देने- 
लेनेवाले ( सदम ) घर के धू वत्तंमान शरीर का ( वितारीत्‌ ) सेवन भ्रौर उस 
त लेके सब को सुख देता है उसका नित्य सेवन श्रौर उस से परोपकार कराया 
करो ॥ १॥ 

भावार्थं -इस मन्त्र में उपमालख्भार है। विद्याधर्मानुष्ठान, विद्वानों का संग 
तथा उत्तम विचार के विना किसी मनुष्य को रोषा ए का साक्षात्कार, 
पदार्थों का ज्ञान नहीं होता श्रौर निरन्तर भ्रमणा तिथि विद्वानों केः 
उपदेश के विना कोई मनुष्य सन्देहरहित नहीं हो सकता इस से सब मनुष्यों को 
भ्रच्छा श्राचरण करना चाहिए। १ ॥ 


फिर बह विद्वान्‌ कंसा हो इस विषय का उपदेश भ्रगले भन्तं में किया है-- 


देवो न यः संविता सत्यम॑मा कला निपाति बृजनांनि विश्वां | 








पुरुमशस्तो भ्रमति सत्य आत्मेव शवों विता 5 भूत्‌॥ 
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बदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम( घः ) जो ( सविता ) सूर्यं ( देवः ) दिव्य गुण 
के ( न ) समात ( सस्यभन्मा ) सत्य को जानने वा जनानेवाला विद्वान्‌ ( क्रत्वा ) 
बा कर्म से ( बिदा ) सब ( व॒जनानि ) बलों की ( निपाति ) रक्षा करता 
रः पुरप्रशर्तः ) बहुतों में प्रति श्रेष्ठ ( श्रमति: ) उत्तम स्वरूप के ( न ) समान 
( सत्यः ) प्रविनाशिस्वरूप ( दिधिषाग्यः ) धारण वा पोषण करनेवाले ( आत्मेब ) 
परात्मा के समान ( शेवः ) सुखस्वरूप भ्रध्यापक वा उपदेष्टा ( भूत्‌ ) है उस का 
सेवन करके विद्या फी उम्नति करो ।। २॥ है 
- श्रावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्य विद्वानों के सत्संग से 
सत्यविद्या, बल, सुख भौर सौन्दर्य प्रादि के प्राप्त होने को समर्थ हो सकते हैं इस से 
इन दोनों का सेवन निरन्तर करें ॥। २॥। 


देवो न यः पंथिवीं विश्वधांया उपक्षेतिं हितमित्रों न राजञां । 
पुरःसदः शर्म्म्दो न बीरा अंनबद्या पतिजुष्टेव नारी ॥३॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो तुम लोग ( यः) जो ( देवः ) ग्रच्छे सुखों च देने 
बाला परमेश्वर वा विद्वान्‌ ( पृथिबीम्‌ ) भूमि के समान ( विइबधायाः ) विश्व 
को धारण करनेवाले ( हितमिन्न: ) मित्रों को धारण किये हुए ( राजा ) सभा 
प्रादि के प्रध्यक्ष के ( न ) समान ( उपक्षेति ) जानता बा निवास कराता है तथा 
:सबः ) प्रथम शत्रुओं को मारने वा युद्ध के जानने Me ) सुख में स्थिर 
प्रौर ( षीराः) युद्ध में शबुभ्नों के फेने बाले के ( न ) समान तथा 
{ प्रबद्या ) विद्यासौन्दर्थादि शुद्धगुणयुक्त ( नारी ) नर की स्त्री (पतिजुष्टेव) जो 
के पात की सेवा करमेवाली उस के समान सुखो में निवास कराता है उस को सदा 
सेवन करो ॥ ३ ॥। 
भावषार्ष --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्य लोग परमेश्वर वा विद्वानों 
के साथ प्रेम-प्रीति से बर्त्ते फे धिना सब बल बा सुखों को प्राप्त नहीं हो सकते इस 
से इन्हों के साथ सदा प्रीति करें । 


तं त्वा नरो दम आ नित्य॑भिद्धमगने सच॑न्त क्षितिषु बासु । 
अधि धुम्नें नि दधुभस्यस्मिन्‌ भवां विश्वासुर्धरुणों रयीणाम्‌॥४। 


पदार्थ--हे ( भग्ने ) विज्ञान करानेवाले विद्वन्‌! ( रयीणाम्‌ ) विद्या 
प्रीर सब पुथिबी फे राज्य से सिद्ध किये हुए धनों के ( धरणः ) धारण करनेवाले 
( विद्या ग | सम्पूणं जीवनयुक्त श्राप ( ध्रस्मिन्‌ ) इस मनुष्य जन्म वा जगत्‌ में 
सहायकारी ( भब ) हजिए जो ( भूरि ) बहुत (थुम्नम्‌) विद्याप्राकाशरूपी धन भौर 
कीत्ति को धारण करते हो ( तम्‌ ) उन ( नित्यम्‌ ) निरन्तर ( इद्धम्‌ ) प्रदीप्त 
‘ul त्वा ) श्राप को ( भाल ) दृढ़ ( क्षित्रिषु ) भूमियों में जो ( नरः ) नयन 
सक्ष मनुष्य ( श्रधिनिदधुः ) धारणा करें भ्रौर ( दमे ) शान्तियुक्त घर में 
( प्ात्तदश्त ) सेवन करें उन का सेवन मित्य किया करो । ॥ 
भावार्थ --है मनुष्यो ! तुम लोग जिस जगदीएवर ने श्रनेक पदार्थों को रच 
कर धारणा किया है प्रौर जिस थिद्वान्‌ मे जाना है उसकी उपासना वा सत्संग के विना 
किसी मनुष्य को सुख नहीं होता ऐसा जानो ॥ ४॥ 


परमेश्वर की छुपा श्रौर विद्वानों के सज्भः से मनुष्यों को क्या-क्या 
प्राप्त होता है पह प्रगले मन्त्र में कहा है-- 


बि पक्षों अग्ने मघवांनों अश्युर्वि सूरयो दद॑तो विश्वमायुः | 
सनेम वाजें समिथेष्व्यों भागं देवेषु श्रनसे दधानाः ॥२॥१९॥ 


पदार्थ--है ( भ्रग्ते ) सुखस्वरूप विद्वान्‌ प्रापके उपदेश से जैसे ( भ्रयः ) स्वामी 
या वैश्य ( भागम्‌ ) सेबमीय पदार्थों के समान ( मघवानः ) सत्कारयुक्त धनवाले 
I ) दानशील ( सूरयः ) मेधावी लोग ( समिथेषु ) संग्रामों तथा ( देवेध ) 

बा दिव्यगुणों में ( बालम्‌ ) विशञान को ( दधानाः ) धारणा करते हुए 
( श्रबसे ) श्रवणा करने योग्य कीत्ति के लिए ( पृक्षः ) भ्रत्युत्तम भ्रन्न श्रौर 
( बिइबम्‌ ) सब ( श्रायुः ) जीवन को ( ष्यश्यः ) विशेष करके भोगे वा 
((बिसनेभ ) विशेष करके सेवन करें वैसे हम भी किया करें ॥ ५॥ 

भावारथ--इस मन्त्र में वाचलुकप्तोपमालख्भार है। मनुष्य ईश्वर भौर विद्वानों 
के सहाय ग्रौर अपने पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त हो सकते हैं प्रन्यथा नहीं ॥ ४ ॥ 


प्रब विद्वानों के गुणों का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
ऋतस्य हि घेनवों बावशानाः स्मदृध्नीः पीपय॑न्त धयुभेक्वाः | 
परावतः सुमतिं भिक्ष॑माणा बि सिन्ध॑वः समयां सल्नरद्रिम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो 

( न ) बहुत दूध देनेवाली ( धेनवः ) गाये ( पीपयन्तः ) दूध आदि से बढ़ाती 
ह ( द्य.मक्ताः ) प्रकाश से भिन्न-भिन्न किरणों ( परावतः ) दूरदेश से 
प्रद्रिम्‌ ह मेघ को ( समया ) समय पर वपति हैं ( सिन्धवः ) नदियां ( स्न्‌: ) 
हैं बसे तुम ( सुमतिम्‌ ) अ विज्ञान को (भिक्षमाणाः) जिज्ञासा से (वि) 
[नकर भ्रन्य मनुष्यों के लिए विद्या और सुशिक्षापूवंक ( ऋतस्य हि ) मेघ से 

हुए जल के समान सत्य ही की वर्षा करो ॥ ६॥ 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे यज्ञ से सम्यक्‌ प्रकार 
7 बढ़ाने वाला होकर विज्ञान को बढ़ाता है वैसे ही धर्म्मात्मा 


! तुम लोग जैसे ( वाबझानाः ) श्रत्यन्त शोभायमान 







| 
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थे मनुष्य कंसे हों इस विषय फा उपदेश प्रगले मन्त्र में क्रिया है-_ 


ले अग्ने सुमतिं भिक्ष॑माणा दिवि श्रवों दधिरे यज्ञियासः | 
नङ़ा च चक्रसुपसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं धुं; ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( प्रग्ने ) पढ़ानेहारे विद्वन्‌ ! जो ( विधि ) प्रकाशस्वरूप (ल 
ग्राप के समीप स्थित हुए ( भिक्षमाणाः ) विद्या्रों ही की भिक्षा करनेवा } | 
( यज्ञियासः ) प्रध्ययतरूप कर्मचतुर विद्वान्‌ लोग ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को 
( दध्रिरे ) धारण करते तथा ( श्रवः ) श्रवण वा भ्रन्न को ( सस्घुः ) धारण करे | 
हैं ( नक्ता ) रात्रि च्च) भौर ( उपसा ) दिन के साथ ( क्कुष्णस्‌ ) श्या 
( प्रदणम्‌ ) लाल ( वशाम्‌ ) वर्ण को ( च ) तथा इन से भिन्न वर्ण से दृत 
पदार्थों को धारण करते हैँ ( च ) ) और ( विछूपे ) विरु रूपों का विज्ञान ( चक्रः 
करते हैं वे सुखी होते हैं ॥ ७॥ 3) 
भावार्थ --परमेश्वर की सृष्टि के विधान के विना कोई मनुष्य पूर्णा विद्वान 
होने को समर्थ नहीं होता । जैसे रात्रि, दिवस भिम्न-भिन्न रूप वाले हैं वैसे हो 
प्रनुकुल श्रौर विरुद्ध धर्मादि के विज्ञान से सश्र पदार्थो फो जानके उपयोग में लेवें । तो 


फिर सुष्डिकर्ता ईइवर केसा है यह विषय अगले अन्त्र में कहा है-- 
यान राये मर्चान्त्सपृंदों अने ते स्याम सघवानों बयं च॑ | 
छायेव विश्व सुवनं सिसक्ष्यापप्निवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ ॥८॥। 


पदाथं--हे ( भ्रणने ) जगदीश्वर ! जो श्राप ( यान्‌ ) जिन ( सुसृदः ) 
क्षय-वृद्धि धर्म्मयुक्त ( मर्लान्‌ ) मनुष्यों को ( राथे ) विद्यादि धन के लिए 
( सिसक्षि ) संयुक्त करते हो ( ते ) वे ( बयम्‌ ) हम लोग ( मघवानः ) प्रशंा 
योग्य धनवाले ( स्याम ) होवे ( च ) श्रौर जो श्राप ( छायेव ) शरीरों की छाया 
के समान ( विइबम्‌ ) सब ( भुवनम्‌ ) जगत्‌ श्रौर ( रोक्षासी ) श्राकाश, पिवी प्रौर 
( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष को ( श्राप्रिवान्‌ ) पूर्णं करनेवाले हो उन शाप की सव 
लोग उपासना करें ॥ ८॥ 

भावार्थ इस मन्म में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि ईश्बर की 
ख प्रौर अपने पुरुषार्थ से श्राप विद्यादि धनवाले होकर सब मनुष्यों को भी 
करें || ८॥ 


फिर वे मनुष्य कंसे हों इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है+- 
अवैद्धिरमे अवेतो उृभिज्ेन वीरेवीरान्‌ ब॑नुयामा त्वोता; । 
इशानासंः पितृवित्तस्यं रायो वि सूर्यः शतहिमा नो अश्युः ॥8॥ 


पदार्थ-- हे ( अग्ने ) सब सुखों के प्राप्त करानेवाले परमेश्वर ! श्राप से 
( त्वोताः ) रक्षित हम लोग ( श्रर्वद्भिः) प्रशंसा योग्य घोड़ों से ( प्र्वतः ) 
घोड़ों को ( नमिः ) विद्यादिश्रेष्ठगृणयुक्त मनुष्यों से (न न्‌) शिक्षा धर्म्मवाले मनुष्यां 
ग्रौर ( वीरः ) शीर्यादियुक्त शूरवीरो से (बौरान्‌) शूरता ग्रादि गुणवाले शूरवीरों 
i प्राप्ति ( बनुषा् ) होने को चाहें भ्रौर याचना करें। श्राप की कृपा से 
( पितृवित्तस्य ) पिता के भोगे हुए ( रायः ) धन के ( ईशानासः ) समर्थ स्वामी 
हम लोग हों श्रौर ( सूरयः ) मेधावी विद्वान्‌ ( नः ) हम लोगों को ( जत हिमा ) 
सौ हेमन्त ऋतु प्येन्त (ब्यश्युः ) प्राप्त होते रहें ॥। € ॥ 

भावार्थं - मनुष्य लोग ईश्वर के गुरा, कम्मं, स्वभाव के भ्रनुकूल वर्त्तने शरौर 
प्रपने पुरुषार्थं के बिना उत्तम विद्या ध्रौर पदार्थों के प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो 
सकते इस से हस का सदा ग्रनुष्ठान करना उचित है ॥ ९ ॥ 


फिर उस को उस के सहाय से क्या प्राप्त होता है इस विषय का 
उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 


एता तें अप्न उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मन॑से हृदे चं । 
शङ्केम रायः सुधुरो यमं तेऽधि श्रवों देवभक्त दधानाः ॥१०॥ 


पदार्थ--हे ( बेघः ) सब के भरन्तःकरण में रहने से .सबको बुद्धिप्रद धर्ता 
( अग्ने ) विज्ञान के देनेवाले जगदीश्वर ! (ते ) श्रापकी कृपासे ( एता) 
( उचथानि ) वेदवचन हम लोगों के ( मनसे ) मन ( च ) और ( हृदे) ग्रात्मा 
के लिए ( जुष्टानि ) सेवन किये हुए प्रीतिकारक ( सन्तु ) होवें वे ( ते ) झ्रापक 
सम्बन्ध से ( यमम्‌ ) नियम करने ( देवभक्तम्‌ ) विद्वानों से सेवन किये हुए (श्रवः ) 
श्रवण को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( सुधुरः ) उत्तम पदार्थों के धारणा करने 
वाले हम लोग ( रायः ) धनों के प्राप्त होने को ( शधि शकेम ) समर्थ हों ।। १० ॥ 
भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि श्राप सब सुखों को प्राप्त होकर और सब के 
लिए प्राप्त करावें ॥ १०॥ a 
, इस सूक्त में ईण्वर, श्रग्नि, विद्वान्‌ और सूर्य के गुणों का वर्त होने से इस 
सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समनी उचित है ॥ 


यह्‌ लिहत रवां सूरत बीसवां वर्ग श्रौर वारहवाँ श्रन्‌ वाक पूरा हुआ ॥ 
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प्रथ नवर्चरय ee सूषतरय राहूगणो गोतम ऋषि:। भ्नग्निदंदता । न योसपन्दिरश्व्य॑ः गृणवे रर्थ॑स्य कच्चन | ये यासि दूत्यम्‌ ॥७॥ 

१, २, ८, & निच द्गायत्री; ५, ;¥,७, ग स f नः क र 
हतन पदार्थ-- है ( धमो ) मगि के तुल्य विद्या से प्रकाशित, बिन्‌ ! भाष जैसे 
हि TR तदः वडस्‌स्वरः ( उपब्दिः ) अत्यन्त शब्द करने ( श्रदव्यः ) शीक्ष चलनेवाले यानों में भत्यन्त 
ग्ब चोहूरारवे सूक्त फा ध्रारम्भ किया जाता है इसके प्रथम सन्त्र में वेगकारक ( यतु ) जिस श्रस्निथुक्त श्रौर ( योः ) चलने-चलानेवाले ( रथस्य 
ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है-- विमानादि यानसमूह के बीच स्थिर होके (दूत्यस्‌ ) दुत के तुल्य भरपने कर्म को 
5 ५ थे ( यास्ति ) प्राप्त होते हो मैं उस म्रग्नि के समीप श्रौर शब्दों को ( कञ्चन ) कभी 


उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमास्यें । आरे अस्मे च॑ शएप्रते ॥१॥ } ( न ) नहीं ( शण्बे ) सुनता ( किन्तु ) प्राप्त होता हैँ तू भी नहीं सुन सकता 
की 2 व्यतत र | २ दाव अ हो सकता है ॥७॥ 
-— हे मनुष्यो ! जेसे ( उपप्रघन्तः ) समीप प्राप्त होने बाले हम लोग k ० 
नलो 0 वा वा दि जप हक शत 
श्रवण करते हुए ( भ्रग्नये ) परमेश्वर के लिए ( ध्वरम्‌ ) हिंसारहित ( न्त्रम्‌ से सैद्ध किये हुए यात va लक आम भराता 
ण्‌ हुए \ ) परमेश्वर के लिए ( भ्रध्वरम्‌ ) हिंसारहित ( अन्त्रम्‌ ) समीपस्थ शब्द के निकट ग्रन्य शब्दों को नहीं सुन सकते ॥७॥ 


बिचार को निरन्तर ( बोच्चेम ) उपदेश करें बे तुम भी किया करो ॥ १ ॥ र अग 
सोतं बाज्यह॑योऽभि पूर्वस्मादर्परः । प्र दाश्वां अने अस्थात्‌ ॥८॥ 


भावार्थ इस मन्त्र में घाचकलुप्तापमाल 
पबार्थ-हे ( अग्ने ) विद्यायुक्त जैसे ( भ्रह्वयः )' शीघ्रयात मार्गों को प्राप्त 


बाहर-भीतर व्याप्त होके हम लोगों के दूर समीप 

परमात्मा को जानकर भ्रधर्म से श्रलग होकर सत्यधर्म का सेवन करके ग्रानन्दयुक्त हे f Rt F 
k लग हकर स शि सद ४ "| करानेवाले श्रग्ति भादि ( भ्रपरः ) भौर भिन्न देश वा भिन्न कारीगर ( स्थोत्। ) 
श्राप से संगम को प्राप्त हुआ ( बाजी ) प्रशंसा के योग्य वेगवाला ( धाएबान्‌ 


5, 


ङकार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
व्यवहार के कर्मों को जानते हुए 








रहें॥ १ ॥ 
दाता ( पूर्वस्मात्‌ ) पहले स्थान से ( श्रभि ) सम्मुख ( प्रास्थात्‌ ) देशान्तर 
चलामेवाला होता है वैसे ग्रन्य मन श्रादि पदार्थ भी हैं ऐसा तू जान ॥५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को यह जानना 
'चाहिए कि शिल्पविद्यासिंद्ध यन्त्रो के बिमा भ्रग्ति यानों का चलानेवाला नहीं 
होता ॥५॥ 


उत थुपस्सुवीर्य बृददम विवाससि । देवेभ्यों देव दाझपें ॥९॥ - 


फिर वह परमेष्वर फैसा है प्त विषय का उपदेश श्रगले भनत्रों में किया है-- 
[Ro पूछ ७५ सँ भा कृ { | अः क्षहाः क [य he 
यः स्नीहितीषु व्यः सँजग्भानासं कृष्टिषु । अरक्षद्दाशुषे गर्यस्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( पुर्व्य: ) पूर्वज ब्रि्वान्‌ लोगों ने साक्षात्कार 
किये हुए जगदीएवर ( संजग्मानासु ) एक दूसरे के सज्भ चलती हुई ( स्नीहितीषु ) 
स्नेह करनेवाली ( छृष्टिष ) भनुष्य श्रादि प्रजा में ( दाशुषे ) विद्यादि शुभ गुणा 
देनेवाले फे लिए ( गयम्‌ ) धन को ( श्ररक्षत्‌ ) रक्षा करता है उस ( अग्नये) 


ईश्वर फे लिए ( श्राध्वरम ) हिंसारहित ( मन्त्रम्‌ ) विचार को हम लोग ( धोचेस A s 
( द ( र) $ ( ) पदार्थ--है ( देव ) दिव्य गुण, कर्म्म श्रौर स्वभाववाला ( भ्रम्ने ) भ्रग्ति- 


। 
फहें, वैसे तुम भी कहा करो ॥ २ ॥ द i 
re 0 निकल मम दा है ~ $ चत्‌ प्रज्ञा से प्रकाशित विद्वन्‌ ! तू ( बाशुषे ) देने के स्वभाववाले कार्य्यों के प्रध्यक्ष' 
Lina मम अ pl Me bx ( उत ) श्रथवा ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिए ( श.मत्‌ ) भ्रच्छे प्रकाशवाले ( बहुल) 
प्रष्रवम्‌, मन्त्रम्‌, वोचेम” इन चार पदों की श्रनुवृत्ति श्राती है। प्रजा में रहुनेबाले १ दड ( सुदीर््यषु ) श्रच्छे पराक्रम को ( विवासति ) सेवन करता है वैसे Eb 
किसी जीव की परमेश्वर के विना रक्षा भौर सुख नहीं हो सकता इस से सब मनुष्यों उसको सेल आर हृ 
चित है जा हित दल पर सका सेवन करें ॥६॥ 
को उचित है कि इस फा सेवन सर्वदा करें ॥ २॥ 
[os उन हृ Ie: श्च न्‌ च्ज शक ण 
उत ब्र॑वन्तु जन्तव उद सिंत्रहाज॑नि । धनञ्जयो रणेरणे ॥३॥ 
5 करन ge ५ है "27020 
पदार्थ-जो ( रणेरणे ) युद्ध-युद्ध में ( धनञ्जयः ) घन से जिताने वाला 
( बृन्नह्ा ) सेघ को नष्ट करनेहारे सूर्य्य के समान ( अग्तिः ) परमेश्वर ( दाशुषे ) 
विद्या, शुभ गुणों के दान करनेवाले मनुष्य के लिए ( गयभू ) घन को ( उदजनि ) 
उत्पन्न करता है ( उत्त ) और भी जिस का विद्वान्‌ लोग उपदेश करते हूँ ( जन्तवः ) 
सब मनुष्य ( अध्वरम्‌ ) हिंसारहित ( अन्त्रम्‌ ) उसी के विचार को ( उत ब्रुवन्तु ) 


५ 
परस्पर उपदेश करें ॥ ३॥ र 


भावार्थ--जो कार्यों के स्वामी होवें उन विद्वानों के सकाश से विद्या भ्रौर 
पुरुषार्थं करके विद्वान्‌ तथा भृत्यों को बड़े-बड़े उपकारों का ग्रहण करना 
चाहिए ॥६॥ 
इस सूक्त में ईश्वर, विद्वान्‌ श्रौर विद्युत्‌ श्रग्नि के गुणों का वर्णन होने से 
पूर्व सृक्तार्थ के साथ इस सूक्त की सङ्गति है । 
पह चोहत्तरवाँ सूक्त भ्रौर बाईसबँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





Ei 


रथ पञ्चर्चस्य पञ्चसप्ततितमस्य सुबतस्य राहूगणो गोतम ऋषि: । अग्निदवता । 
१ गायत्री, २,४,५ निच॒द्गायन्नी; ३ विराड्‌ गायत्री छन्दः । 


भावार्थ-हे मनुष्यो तुम जिसके श्राश्रय से शत्रुझ्नों के पराजय द्वारा भ्रपने 
बिजय से राज्य, धनों की प्राप्ति होती है उस परमेश्वर का नित्य सेवन किया 
करो ॥ ३॥ 
[a fe [a] ब्य Ol Ot स्मत्कर | 
यस्यं दूतों असि क्षये वेपिं हव्यानि वीतयें | दस्मस्क्ृणोष्य॑ध्वरम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ - हे विद्वनू ! श्राप ( यस्य ) जिस मनुष्य के ( बीतये ) विज्ञान के 88000 2 2. 
लिए श्रग्नि के तुल्य ( दूतः ) दुःख नाश करनेवाले ( श्रसि ) हैं ( क्षये ) घर में ग्ब पचहुत्तरवें सुकतार्थं का श्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्त्र में 
( हव्यानि ) हवन करने योग्य उत्तम द्रव्य, गुणकर्मो को ( बेषि ) भ्राप्त वा उत्पन्न विद्वान्‌ लोग कंसे हों इस विषय का उपदेश किया है-- 


करते हो ( दस्मत्‌ ) दुःख नाश करनेवाले (अ्रध्वरम्‌ ) अग्निहोत्रादि यज्ञ के समान a , 
विद्याविज्ञान को बढ़ानैवाले यज्ञ को ( कृणोषि ) सिद्ध करते हो उसका सब मनुष्य | जुष्स्वं समर्थस्तमं वचों देवप्सरस्तमम्‌ | हव्या जुह्वान आसनिं ॥१॥ 


सेवन करें ॥ ४ ॥। F आ मे 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलूप्तोपमालद्घार है । जिस मनुष्य ने परमेश्वर न पवार्थ--हे विद्वन्‌ ( धि ) Rs ( हव्या ) भोजन करने योग्य 
के समान विद्वान पढ़ाने भौर उपदेश करने वाले की चाहना की है उसको कभी दुःख $ पदार्थों को ( जुह्वानः ) खानेवाले श्राप जो विद्वानों का (सप्रचस्तमम्‌ ) प्रतिबिस्तार 
नहीं होता ॥ ४ ॥ युक्त ( देवप्सरस्तमम्‌ ) विद्वानों को भ्रत्यत्त ग्रहृण करने योग्य व्यवहार वा ( घश्च: ) 
वचन है ( तमु ) उसको ( जुषस्व ) सेवन करो ।। १।। 


फिर बह विद्वान्‌ फंसा हो इस विधय फो भ्रगछे मन्तं में कहां है-- भावार्थ ~ जो मनुष्य युक्तिप्ेक भोजन, पान गरर बेष्टाओं से युक्त भ्रह्मचारी 


तमित्सुंव्यमंङ्जिर सुदेवं संहसो यहो | जनां भाहु। सुब हिषेम्‌ ॥५॥२१ $ हों षे शरीर प्रौर प्रातमा के सुख को प्राप्त होते हैं ॥१॥ 
वाव मगर ) प्रज्ों के ररूप ( सहसः ) बल के ( यहो ) फिर उससे बिद्दान्‌ कया कहें इस विषय का उपब्ेधा भ्रगले मन्त्र में फिया है--- 


हत विद्वाम मनुष्य जिस तुभकों बिजुली के तुल्य ( घुदेबम ) दिग्पगुणों के देते थ धस्तम ॥ 4 
व ) विशानयुक्त ( घुहब्प्रम ) उत्तम i करनेवाले प्रापफी ( भना; ) अ सिएरा नग Fa | हो i हता 3 
धान लोग ( प्राहुः ) कहते हैँ ( तम्‌ ) उसको ( इत्‌ ) ही हम लोग सेवन पदार्थ--है ( अंगिरस्तम ) सब विद्या्रों के जानने भ्रौर ( वेधस्तम ) 
CES श्रत्यम्त धारणा करनेवाले ( भ्रम्नै ) बिद्वन्‌ | जैसे हम लोग वेदों को पढ़के ग) | 
भावार्थ ~ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि | इसके पीछे ( ते ) तुझे (स्ानति ) सदा से वर्त्तमान ( प्रियक) A 

विद्वानों के संग से पदार्थबिद्या को जान प्रौर सम्यम्‌ परीक्षा करके घ्न्य मनुष्यों को | ( बरह्म ) नाप वेदों का ( बोचेम ) उपदेश करे वैसे ही तू कर ।।२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में बाचरलुप्तोपमालंकार है। बेदादि 'शत्यगास्‍्त्रों के 


जनाव ॥ ५ ॥। 
ग्रा च वहसि ताँ इह देवाँ उप प्रश॑स्तये | हव्या सुश्चन्द्र वीतये ॥६।। | उपदेश के CUTE को परमेश्‍वर श्रौर विद्युत्‌ भ्रग्नि भ्रादि पदा्षों के विषय 
ts oi 8 0 ८ न का ज्ञान नहीं होता ॥२॥ थ 
पदार्थ--हे ( सुश्चल्य ) भ्ये भातन्द के देनेवाले विद्वान श्राप ( इहु) फिर बहू विद्वान्‌ कंसा हो यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- | 


संसार में ( प्रशस्तये ) प्रशस्ता ( च ) श्रौर ( बीतये ) सुखों की प्राप्ति के se 
जिन ( हस्या ) ग्रहृण के योग्य ( देवाय ) दिव्य गुणों वा विद्वानों को | कस्ते जामिजनानाग्रेम को दाश्वध्वरः | को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥३॥ | 


( उपावहाप्ति ) समीप में सब प्रकार प्राप्त हों (तानू) उन श्राप को हम लोग प्राप्त | 
होवे ॥ ६ ॥ पदार्थ-हे ( भ्रग्ने } विद्वन्‌ | ( भनानामु ) मनुष्यों के बीच ( ते } पापका 
निश्चय करके ( जामिः ) जानतेवाला है ( कः | दे 

कस्खित्‌ ६ F 











भावार्थ जब तक मनुष्य परमेश्वर के जानने फे ह धर्मात्मा बिद्वान्‌ कः ) कौन मनुष्य (हु 
पुरुषों से शिक्षा ग्रौर रग्नि ्रादि पदार्थों से उपकार लेने में ठीक-ठीक पुरुषार्थ दाइबघ्यरः ) दान देने भ्रौर रक्षा करनेवाला है तू ( कः ) कौन है भ्रीर (स्मित 
नहीं करते तव तक पूर्णं विद्या को प्राप्त कभी नहीं हो सकते ।।६।। किस में ( खितः ) म्राश्रित ( खि ) है इस सब बात का उत्तर दे ॥ह॥ | 





१००° 


भावार्थ--वहुत मनुष्यों में कोई ऐसा होता है कि जो परमेश्वर श्रौर 
अग्न्यादि पदाथों को ठीक-ठीक जाने और जनावे क्योंकि ये दोनों अत्यन्त श्राश्‍चय्यं 
गुण, कर्म ग्रोर स्वभाव वाले हैं ॥ 


त्वं जामिजेनांनामग्ने मित्रो अंसि प्रियः 

पदार्थ-हे ( अग्ने) पण्डित जिस कारण ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों को 
( जामि: ) जल के तुल्य सुख देने वाले ( मित्रः ) सबके मित्र ( प्रियः ) कामना को 
पूर्ण करनेवाले, योग्य विद्वान्‌ ( त्वम्‌ ) प्राप ( सखिभ्यः ) सबके मित्र मनुष्यों को 
{ ईड्यः ) स्तुति करने योग्य ( सखा ) मित्र हो इसीसे सबको सेवने योग्य विद्वान्‌ 


भ्रसि ) हो ।।४॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को उस परमेश्वर भ्रौर उस विद्वान्‌ मनुष्य को सेवा क्यों 
नही करनी चाहिए कि जो संसार 
है ॥४॥ 


। सखा सखिं्भ ईडच॑ः ॥४॥ 


में विद्यादि शुभगुण ग्रौर सबको सुख देता 


यर्जा नो मित्रावरुण यजां देवाँ ऋतं ब्ृहत्‌। 
अझनें यक्षि स्वं दम॑म्‌ ।।५। व० २३ ॥ 
पदार्थ--है ( श्रग्ने ) पूर्ण विद्याथुक्त विदन्‌ मनुष्य | जिस कारण (त्वम्‌) 
आप प्रपते ( दमम्‌ ) उत्तम स्वभावरूपी घर को ( यक्षि ) प्राप्त होते हैं इसीसे 
| (न्तः ) हमारे लिए ( मित्रावरुणा ) बल श्रौर पराक्रम के करनेवाले प्राण और 
उदान को ( यज ) भ्ररोग कीजिए ( बुहत्‌ ) बड़े-बड़े विद्यादिगुणायुक्त ( शृतम्‌ ) 
सत्य विज्ञान को ( यज ) प्रकाशित कीजिए ॥५॥ 
भावार्थ --जैसे परमेश्वर का परोपकार के लिए न्याय भ्रादि शुभ गुण देने 
का स्वभाव है वैसे ही विद्वानों को भी प्रपना स्वभाव रखना चाहिए ॥५॥ 
इस सुक्त में ईश्वर, भ्रग्नि भ्रौर विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के भर्थ की पूवं सूक्तार्ध फे साथ संगति समझनी चाहिए ॥। 


यह पच्च॒हत्तरवा सूषत ओर तेईसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 


अथ पञ्चरर्यस्य षद्सप्ततितमस्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । प्रर्निदेवता । 
१,३,५ निथत्न्निष्टु्‌; २,५ विराट्‌ निष्टुप्छन्दः । 
धंबतः रबर: ॥। 


भब छिह्त्तरषें सूक्त का आरम्भ किया जाता है | इसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ फे 
गुणों का उपदेश किया है-- 


का त उपेतिमैन॑सो बरांय भुवंदमे शन्तमा का भैनीषा । 
को बां यज्ञे; परि दक्ष॑ त आप केन॑ बा ते मन॑सा दाशेम ॥१॥ 


St =है ( श्रम्मे ) शान्ति के देनेवाले विद्वन्‌ मनुष्य ! ( ते ) तुझ भ्रति 

श्रेष्ठ विदन्‌ की ( का ) कौन ( उपेतिः ) सुखों को प्राप्त करनेवाली नीति 
अनसः ) चित्त की ( बराय ) श्रेष्ठता के लिए ( भुवत्‌ ) होती है ( का ) कौन 
झम्तमा ) सुख को प्राप्त करनेवाली ( मनीषा ) बुद्धि होती है ( कः ) कौन 
अनुष्य ( वा ) निश्चय करके ( ते ) भ्रापके ( दक्षम्‌ ) बल को ( यज्ञैः ) पढ्ने-पढ़ाने 
आदि पज को ( परि ) सब प्रोर से ( श्राप ) प्राप्त होता है ( वा ) श्रथवा हम 
सोग (केन ) किस प्रकार के ( मनसा ) मन से ( ते ) झ्रापके लिए क्या ( दाशेम ) 
देयें ॥१॥ 
भाबार्थ--मनुष्यों को परमेश्वर भ्रौर विद्वान्‌ की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए 

कि हे परमात्मन्‌ वा विद्वन्‌ पुरुष ! श्राप कृपा करके हमारी शुद्धि के लिए श्रेष्ठ 
बुद्धि भोर श्रेष्ठ बल को दीजिए जिससे हम लोग श्रापको जान और प्राप्त होके 


सुखी हों ।। १॥ 


फिर उस विद्वान्‌ की प्रार्थना किसलिए करनी चाहिए इस विषय का 
उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
सदयं इह होता नि पीदादुं्धः सु पुरएताः भंवा नः । 
अतरतां त्वा रोद॑सी विश्वमिन्वे यजां महे सौंमनसायं देवान्‌ ।।२॥ 
पदार्थ-हे ( श्रग्ते ) सबके उपकार करनेवाले ल | ग्रदब्धः 
. अहिसक हम लोगों को सेवा करने योग्य श्राप ( इह्‌ ) इस संसार में ( न्ने 
चाले ( नः ) हम लोगों को ( घ्रा, इहि ) प्राप्त हजिए ( सु) प्रच्छ प्रकार (नि ) 
नित्य ( सोद ) ज्ञान दीजिए ( पुरएता) पहले प्राप्त करनेवाले ( भव) हुजिए 
जिस ( स्वा ) भ्रापको ( विश्वमिन्वे ) सब संसार को तप्त करनेवाले ( रोदसी ) 
विद्याप्रकाश श्रोर भूगोल का राज्य भ्रथवा गाकाश भ्रौर पृथिवी ( भ्रवताम्‌ ) प्राप्त 
हों सो प्राप ( महेँ ) बड़े ( सौमनस(य ) मन का वैरभाव छुड़ाने के लिए (देवान्‌ ) 
दवान्‌ दिभ्य गुणों को स्वात्मा में (यज) संगत कीजिए ॥।२।। ड 
, भावार्थ -- हस प्रकार सत्यभाव से प्रार्थना किया 
मा धर्मात्मा विद्वान्‌ सब सुख मनुष्यों को देता है ना “ल का 


बहु बिद्वान्‌ कंसा हो इस विषय का उपदेश घ्रगले मन्त्र 













में किय। है-- 
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प्र सु विश्वात्रक्षसों ध्ष्यमें भवा यज्ञानापमिशस्तिपावां | 

अथा बह सोम॑पति हरिस्यामातिथ्यम॑स्मे चकृमा सुत्ने ॥३॥ 

पदार्थ हे ( भ्नग्ने ) दुष्टों को शिक्षा करनेवाले सभाध्यक्ष जिस | 
ग्राप ( बिइवान्‌ ) सब ( रक्षसः ) दुष्ट मनुष्यों वा दो पों का (प्र) अच्छे प्रकार 
( धक्षि ) नाश करते हैं इसी कारण ( यज्ञानाम्‌ )जो जानने योग्य कारीगरी है उन 
के साधकों की ( प्रभिज्ञस्तिपावा ) हिसा से रक्षा करनेवाले ( सु ) भच्छे प्रकार 
( भव ) हूजिए जैसे सूर्य ( हरिभ्याम्‌ ) धारण और श्राकरषंण से सब सुखों को 
प्राप्त करता है बैसे ( सोमपतिम्‌ ) ऐश्वर्या के स्वामी को ( झ्रावह ) प्राप्त हुजिए | 
( भ्रय ) इसके पीछे ( भ्रस्मे) इस ( सुदाव्ने) विद्या, विज्ञान, अच्छी शिक्षा, 
राज्यादि धनों के देनेवाले श्राप के लिए हम लोग ( प्रातिध्यम्‌ ) सत्कार | 
( चकम ) करते हूँ ॥ ३॥ | 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङकार है। असे ईश्वर ने जगत में 
प्राणियों के वास्ते सब पदार्थ दिये हैं वसे जो मनुष्य उत्तम विद्या भौर शिक्षा देवे 
उसी का सत्कार करें अन्य का नहीं ॥ ३॥ 

प्रजाव॑ता वच॑सा वहिरासा च॑ हुवे नि च॑ सत्सहि देवैः । 

वेषिं होत्रमुत पोत्रं यजत्र वोधि पर॑यन्तजेनितर्द॑सूनास्‌ ॥४॥ 

पदार्थ-हे ( यजत्र) दाता (बह्निः) सुखों को प्राप्त करानेवाले तू | 
( इह ) इस संसार में (देवैः) विद्वानों के साथ ( सत्सि ) सभा में ( प्रजावता ) प्रजा 
की सम्मति के अनुकूल ( वचसा ) वचनों से ( बोधि) बोध कराता है जिस से 

होत्रम्‌ ) हवन करने योग्य ( च ) श्रौर ( पोत्रम्‌ ) पवित्र करनेवाले वस्तुभ्नों को 

उत ) भी ( नि ) निरन्तर ( बेधि ) प्राप्त होता है ( जनितः ) सुखोत्पन्न करने 
वाले ( प्रयन्तः ) प्रयत्न से तू जैसे ( वसुनाम्‌ ) पृथिव्यादि पदार्थो का जाननेवाला 
है वैसे मैं ( भ्राता) मुख से तेरी ( च) अन्य विद्वानों की भी ( ग्राहुबे ) स्तुति 
करता है ॥ ४॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ कार है । मनुष्य परमेश्वर श्रौर 
घामिक विद्वानों के सहाय श्रौर संग से शुद्धि को प्राप्त होकर सब श्रेष्ठ वस्तुग्रों 
को प्राप्त हों ।।४॥ 


यथा विम॑स्प मनुपो हविभिंदेंवाँ अयजः कविभिः कविः सन । 
एवा होंतः सत्यतर लम्नद्याप्नें मन्द्रया जुह्वां यजस्त्र ॥५। २४॥ 


पदार्थ -हे ( सत्यतर ) अतिशय सत्याचारनिष्ठ ( होतः) सत्यग्रहण 
करनेहारे दाता ( भ्रग्ने) विद्दन्‌ ( यथा ) जैसे कोई धाभिक विद्वान्‌ विद्यार्थी | 
( विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ भ्रध्यापक, विद्वान्‌ ( मनुषः ) मनुष्य के अनुकूल होके सब का 
सुखदायक होता है वैसे (एव) ही (त्वम्‌) तू (प्रद्य ) इसी समय 
( कविभिः ) पूर्णा विद्यायुक्त बहुदर्शी विद्वानों के साथ ( कविः ) विद्वान्‌ बहुदर्शी 
( सन्‌ ) होके जिन ( हबिभिः ) ग्रहण करने योग्य गुणा, कमे, स्वभावों के साथ 
( देवान्‌ ) विद्वान्‌ श्रौर दिव्य गुणों वो ( अयजः ) प्राप्त होता है उस ( मन्द्रया) 
आनन्द करनेहारी (जुह्णा ) दान क्रिया से हम को ( यजस्व ) प्राप्त हो ॥।५॥ 

भावार्थ -जैसे कोई मनुष्य विद्वानों से सब विद्याओ्रों को प्राप्त सब का उप- 
कारक हो सब प्राणियों को सुख दे सब मनुष्यों को विद्वान्‌ करके श्रानन्दित होता है 
वेसे ही श्राप्त ग्रर्थात्‌ पूणं विद्वान्‌ धामिक होता है ॥ ५ ॥ 

. इस सूक्त में ईश्वर रौर विद्वानके गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 

पूवं सुक्ताथं के साथ सङ्गति समझनी चाहिए । 


इ, | 


यह छहत्तरवां सूक्त श्रौर चौबीसवां वर्ग पुरा हुआ । 


7] 


श्रथ पञ्चच्चंस्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः | भ्रग्निदेवता । 
१ निघत्पङ क्तिइछन्दः; पञ्चमः स्वरः ; २ निनतूत्रिष्टुप्‌; 
३-५ विराट्त्रिष्टुप्‌ छन्वः । धेदतः स्वरः ॥ 
श्रव सतहत्तरवें सुक्त का आरम्भ किया जाता है । इसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ छेत हो यह विषय कहा है ॥। 


कथा दांशेमाग्रये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीः ¦ 
यो म्ैष्मृतं ऋतावा होता यजिं इत्कृणोति देवान्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग विद्वानों के साथ होते हैं वैसे ( यः ) जो 
( मत्यषु ) मरणधम्मंयुक्त शरीरादि में ( श्रमृतः ) मृत्युरहित ( ऋतावा ) सत्य 
गुण, कमं, स्वभाव युक्त ( होता) दाता श्रौर ग्रहण करनेहारा (यजिष्ठः ) 
त्यन्त सत्संगी ( देवान्‌ ) दिव्य गुण वा दिव्य पदार्थो वा विद्वानों को ( कृणोति ) 
करता है ( श्रस्मे ) इस उपदेशक ( भामिने ) दुष्टों पर क्रोधकारक ( श्रग्तये ) 
सत्यासत्य जाननेहारे के लिए ( का ) कौन ( कथा ) किस हेतु से ( देवजुष्टा ) 
विद्वानों ने सेवन की हुई (गीः) वाणी ( उच्यते ) कही है उस ( इत्‌ ) हीं 
को ( दाशेम ) विद्या देवे वैसे तुम भी किया करो ॥ १॥ 

भावार्थ---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ कार है । से विद्वान ईश्वर की 
स्तुति ग्रोर विद्वानों को सेवन करके दिव्य गुणों को प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त होता 
है वैसे ही हम लोगों को सेबन करना चाहिए॥ १॥ 


[SR बहु 
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फिर वह विद्वान्‌ कंसा हो इस विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है ॥ 

यो अध्वरेषु झन्त॑म ऋतावा होता तमू नमाँभिरा कृणुध्वस्‌ । 

अग्नियेद्रेसत्तौंय देवान्त्स चा बोधांति मन॑सा यजाति ॥२॥ 

पदार्थ --है मनुष्यो! तुम लोग (यः ) जो ( अग्निः ) विज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर वा विद्वान्‌ ( श्रध्वरेषु ) सदैव ग्रहण करने योग्य यद्ों में ( शन्तः ) 
अत्यन्त आ्ानन्द को देनेहारा तथा ( ऋतावा) शुभ गुण, कर्म शौर स्वभाव से 
सत्य है ( होता ) सथ जगत्‌ और विज्ञान का देनेवाला है तथा ( यत्‌ ) जो 
( मर्ताय ) मनुष्य के लिए ( देवान्‌ ) विज्ञान रादि श्रेष्ठ गुणों को ( बोधाति ) 
भ्रच्छे प्रकार जाने ( च) श्रौर ( यजाति) 
उसी परमेश्वर वा विद्वान्‌ को ( नमोशिः ) 
प्रसन्न ( श्रा कृशुध्वम्‌ ) करो ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेपालड,कार है। परमेश्वर और धर्मात्मा मनुष्य 


नमस्कार वा 


के विना मनुष्यों को विद्या का देने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा उन दोनों को छोड़ ॥ हर a हर कु 
} तुं स्वा गोत॑मो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । घुम्नेरभि म णोलुमः 


के उपासना तथा सत्कार भी किसी का न करना चाहिए ॥ २॥ 
स हि क्रतुः स मर्यः स साधुमित्रो न भूदद्भुतस्य रथीः । 
तं मेषेषु मथमं देवयस्तीविश उप ब्रबते दस्ममारीः ॥३॥ 
पदार्थ ( देवयन्तीः ) कामनायू दारी) 
नाश करनेवाले को सभाध्यक्ष मानकर 


कहती है कि जो ( मित्र: ) सबका मित्र (न) जसा ( सुत्‌ ) ही ( स्त हि) 
ही सब प्रकार ( क्रतुः ) बुद्धि और सुकर्म से युक्त (सः ) वही ( मर्य्यः ) 


( रथीः ) उत्तम रथवाला रथी होवे ॥३॥ 
शष्ट पुरुषों की जो सभा है उसके भ्रधीन राज्य के सब काम रक्‍खें ॥३॥ 


स नों नृणां तमो रिशाद। अगिगिरोऽतर॑सा वेतु धीतिम्‌ । 
तना च ये मघवानः शविष्ठा वार्जप्रइता इपर्यन्त मन्म ॥४॥ 


पदार्थ-जो ( नः ) हमारे ( नृणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच ( नृतमः ) श्रत्यन्त ९ 
पावक के तुल्य श्रधिक ज्ञान प्रकाशवाला ( भ्रवक्षा ) ४ 


-उत्तम मनुष्य ( अग्निः ) 
रक्षण आदि से ( गिरः ) वाणी श्रौर ( घीतिम्‌ ) धारणा को चाहता है ( सः ) 
चह मनुष्य हमारे बीच में सभाध्यक्ष के भ्रधिकार को ( बेतु ) प्राप्त हो जो 


{ नुणाम्‌ ) मनुष्यों में ( रिशादाः ) शत्रुओं को नष्ट करनेहारे ( वाजप्रसुताः ) ९ ४ 
| सभाध्यक्ष जो कि दुष्ट शन्रुश्रों को परास्त कर सके उसकी सर्देव सेवा करो ।।४।। 

१ वोचाम रहंगंणा अ मदः म्नेर मनस! 
श्रादि श्रच्छे-ग्रच्छे गुणों की ( इषयन्त ) इच्छा करते हैं, इसी से हमारी सभा में ¦ gi प रहूगणा = भये संधुपद् | 3 रभि ग्र णानुमः ॥४॥२३॥ 


-विज्ञान भ्रादि गुणों से शोभायमान ( विष्ठाः ) श्रत्यन्त बलवान्‌ ( मघवानः ) 
शंसित घनवाले ( तना ) विस्तृत धनों की श्रौर ( मन्म ) विज्ञान ( च ) विद्या 


च्चे लोग सभासद्‌ हों ।।४॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि श्रत्युत्तम सभाध्यक्ष मनुष्यों के सहित 
सभा बनाके राज्य व्यवहार की रक्षा से चक्रव र राज्य की शिक्षा करें इसके विना 
कभी स्थिर राज्य नहीं हो सकता इसलिए पूर्वोक्त कर्मे का श्रनुष्ठान करके एक को 
राजा नहीं मानना चाहिए ।।४॥। 


एवाप़िगेतिमेमिऋतावा विमेभिरस्तोष्ट जातवेदा; । 
स एंु युस्न पीपयत्स वाजं स पुष्टि यांति जोपमा चिकित्वान 


॥ ४ ॥ २४ ॥ 
पदार्थ --( गोतमेभिः ) श्रत्यन्त स्तुति करनेवाले ( विप्रेभिः ) बुद्धिमान्‌ 
सोगों से जो ( जातवेदाः ) ज्ञान और प्राप्त होनेवाला ( ऋतावा ) सत्य हैं गुण, 
कम्मं श्रौर स्वभाव जिसके ( श्रग्नि: ) वह ईश्वर स्तुति किया जाता श्रौर ( अस्तोष्ट) 
जिसकी विद्वान्‌ स्तुति करता है ( एवं ) वही ( एषु ) इन घामिक विद्वानों में 
( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवाला ( भनम्‌ ) विद्या के प्रकाश को प्राप्त होता है (सः) 
बह ( बाजम्‌ ) उत्तम श्रत्तादि पदार्थो को ( पीपयत्‌ ) प्राप्त कराता श्रौर ( सः ) 
वही ( जोषम्‌ ) प्रसन्तता ग्रौर ( पुष्टिम्‌ ) घातुओं की समता को ( श्रा याति ) 
श्राप्त होता है ॥५॥ 
भावार्थ -मनुष्यों को चाहिए कि श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों के साथ उनकी 
सभा में रहकर उनसे विद्या प्रौर शिक्षा को प्राप्त होके सुखों का सेवन करें ॥।५॥। 
इस सूक्त में ईश्वर, विद्वान्‌ और श्रग्नि के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के श्रथ की पूर्व सूक्ताथ के साथ संगति समभनी चाहिए । 


यह सतहृत्तरवाँ सूक्त श्रौर पच्चीसवाँ वर्ग समाप्त हुभ्रा ॥ 


संगत करे इसलिए ( तम्‌ उ) ९ i 3 ~ 
र ( झत्नों } ९ ग्रत्यन्त नम्र होके ( त्वा ) ग्रापकी प्रशंसता करते हैं वैसे सब मनुष्य करें ॥ १॥ 


\ कि परमेश्वर की उपासना और विद्वानों का सङ्ग करके 


कामनायुक्त ( पारी: ) ज्ञानवाली ( विज्ञः ) प्रजा { 
५ मेघेषु ) पढ़ने-पढ़ाने रौर संग्राम श्रादि यज्ञों में ( तम्‌ ) उस ( दस्मस्‌ ) दुःख 0 
( प्रथम ) सबसे उत्तम ( उपन्नुवते ) ¢ 
$ ग्रपने मन में सदैव रखना चाहिए कि परमेश्वर की उपासना श्रौर विद्वान्‌ मनुष्य के 
$ संग के विना हम लोगों की धन की कामना पूरी कभी नहीं हो सकती ॥२॥ 

अनुष्यपन का रखनेटाला श्रौर ( सः ) वही ( साधुः ) सवका उपकार करने तथा | 
श्रेष्ठ मार्ग में चलनेवाला विद्वान्‌ ( अद्भुतस्य ) भाश्चर्य कर्मो से युक्त सेना का ९ 





प्रथ पञ्चच्यंस्याष्टसप्ततितमस्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । 
प्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
ग्ब भ्रठहत्तरवे सुक्त का प्रारम्भ किसा जाता है इसके प्रथम मन्त्र में 
उन्हीं विद्वानों के गुणों का उपवेश किया है । 


अभि त्या गोत॑मा गिरा जातवेदो विच॑पंणे । दयुम्नैरभि ग्र णोहुमः॥१॥ 


पदार्थ -हे ( जातवेदः ) पदार्थो फे जाननेवाले ( विचर्षणे ) सबसे प्रथम 
देखने योग्य परमेश्वर ! जिस श्रापकी जैसे ( गोतमाः ) ग्रत्यन्त स्तुति करनेवाले 
( छू म्ने: ) धन श्रौर विमानादिक गुणों तथा ( गिरा ) उत्तम वाणियों के साथ 
( प्रभि ) चारों श्रोर से स्तुति करते हैं श्रौर जैसे हम लोग ( श्रभि, प्रणोनुमः ) 


-आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब ममा तों को चाहिए 
र हा का विचार 
करें ॥१॥ 


॥ २॥ 


यदार्थ--हे धनपते ( रायस्कासः ) धन की इच्छा करनेवाला ( गोतमः ) 


{ विद्वान्‌ मनुष्य ( गिरा ) वाणी से (ह्वा ) तेरी ( बुवस्यति ) सेवा करता है वैसे 


तम्‌ उ) उसी श्रापकी ( धम्नेः ) श्रेष्ठ कीति के साथ वर्तमान हम लोग 
दक्षि ) सब शोर से ( प्रणोनुमः ) प्रति प्रशंसा करते हैं ॥।२॥ 
आवार्थ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को ऐसा विचार 


तमुं त्वा वाजसात॑मम ज्विरस्वद्धवामहे । धुम्नेरभि प्र णोनुमः ॥३॥ 
पदार्थ-हे विद्वन्‌ ( द्यम्नेः ) पुण्यरूपी कीतियों के साथ जिस ( बाजसात- 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि जो सबसे धिक गुण कमंश्रौर स्वभाव तथा १ मम्‌ ) प्रतिप्रशंसित बोधों से युक्त विद्वान्‌ की श्रौर ( त्वा ) श्रापकी हम लोग 
सबका उपकार करनेवाला सज्जन मनुष्य है उसी को सभाध्यक्ष का भ्रधिकार देके ॥ 


राजा माने ्रर्थात्‌ किसी एक मनुष्य को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देवें किन्तु | 
{ की स्तुति भ्रौर प्रणाम किया करो ॥३॥ 


( हवामहे ) स्तुति करें ( उ ) श्रच्छे प्रकार ( भ्रज्धिरस्वत्‌ ) प्रशंसित प्राण के 


समान ( भ्रभि ) सब प्रोर से ( प्रणोनुमः ) सत्कार करते हैं सो तुम ( तम्‌ ) उसी | 


भावार्थ - हे मनुष्यो ! तुम लोग विद्वान्‌ को उक्त प्रकार के सत्क्रार से 


| सन्तुष्ट करके धर्म, श्रथ, काम और मोक्ष को सिद्ध करो ॥३॥। 


तमु तवा दृत्रहन्तंमं यो द्रव धूनुषे । दयुम्नैरभि प्र णोनुमः ॥४॥ 
पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! ( यः) जो (त्वम्‌ वस्युत््‌ मदा T 
डाकुभ्नों को ( भ्वधूनुषे ) कम्पाके हे करता है ( स षी { as ) 

वर्षानेवाले सूर्य के समान ( स्वा ) तेरी ( द्युम्नेः ) कीत्तिकारी शस्त्रों के सहित 


$ हम लोग ( श्रभि ) सम्मुख होके ( प्रणोनुमः ) सब प्रकार स्तुति करें ॥४॥ 


आवार्थ- हे मनुष्यो ! तुम लोग जिसका कोई शत्रु न हो ऐसा विद्वान्‌ 


पदार्थ हे विद्वान्‌ लोगो ! ( रहूगणाः ) श्रधर्मयुक्त पापियों के समूह के 


| त्याग करनेवाले तुम जैसे ( छाम्नें: ) उत्तम कीति के साथ वर्तमान, ( श्रग्नये 
१ विद्वान्‌ के लिए ( मधुमत्‌ ) मिष्ट ( बच: ) वचन बोलते हो वैसे हुम 


( भ्रवोचाम ) बोला करें । जैसे हम लोग उसको ( श्रभि प्रणोनुमः ) नमस्कारादि 
से प्रसन्न करते हैं वैसे तुम भी किया करो ॥५॥ 
म भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भ।र है । मनुष्यों को है 
के धर्मयुक्त कीतिवाले मनुष्यों ही की प्रशंसा करे अन्य की नहीं ।।५।। 
इस सूक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुणा कथन से इस सुक्तार्थ की 
पूर्व यूक्ताथ के साथ संगति जाननी चाहिए । 


यह श्रठहत्तरवाँ सूक्त श्रौर छब्बीसवाँ वर्ष समाप्त हुश्रा ॥ 


5 


ग्रथ ढवादशार्चस्य नवसप्ततिमस्य सूक्ष्तस्य राहुगणो गोतम ऋषिः । भ्ररिनिर्देवता । 
१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; २, ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । 
४ ग्राष्यु वणिक्‌; ५, ६ निच॒दाष्युं ष्णिक छन्दः । ऋषभः स्वरः । 
७, ८, १०, ११ निचुद्गायत्री, ९, १२ 
गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
प्रब उतासीवें सूकत का आरम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्यत्‌ श्रग्नि कंसा है इस विषय क! उपदेश किया है । | 
हिरण्यकेशो रज॑सो ब्रिसारेऽहि्निर्वातं व ध्रजीमान्‌ | ९ 
शुचिभ्राजा उपसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः ॥१॥ 
पदार्थ -- हे कुमारि ब्रह्मचय्यंयुक्त कन्याप्रो ! ( रजसः ) ऐश्वय्पं के ( विसारे) 
स्थिरता में ( हिरण्यकेशः ) हिरण्य सुवर्णावत्‌ वा प्रकाशवत्‌ न्याय के ५ 
वाले ( घुनिः ) शत्रु्रों को कम्पाने वाले ( प्रहिः ) मेघ के समान ( ध्रजीमान्‌ ) | 





१०२ 


घलनेवाले ( बात इव ) वायु के तुल्य ( उषसः ) प्रातःकाल के समान 
(पि :) जि या जान से युक्त ( सवेदाः ) भ्रविद्या का निषेध करने 
बा विद्यायुक्त ( यशस्वतीः ) उत्तम कीत्तियुक्त ( प्रपस्युवः ) प्रशस्त कम्मे करने 
वाली के ( न ) समान तुम ( सत्याः ) सत्य गुण, कम्मं, स्वभाव वाली होझो ॥ १॥ 

भाबाथं-इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जा कन्याए 
चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचयं सेवन श्रौर जितेन्द्रिय होकर छः भ्रङ्ग भ्र्थात्‌ शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्रौर ज्योतिष। उपाङ्ग प्रर्थात्‌ मीमांसा, वेशेषिक, 
ज्याय, योग, सांख्य भ्रौर वेदान्त तथा प्रायुवेंद भ्र्थात्‌ वेद्यक विद्या प्रादि को पढ़ती हैं 
बवे संसारस्थ मनुष्यजाति फी शोभा करनेवाली होती हैं ॥१॥ 


फिर षह बिशान केसा हो यह बिषय गले भग्त्रों में कहा है-- 
आ तें छुपर्णा अंभिनन्तँ एवै! कृष्णा नोनाव बृषभो यदीदम्‌ । 


हिवाभिने स्मयंमानाभिरागात्पतंन्ति मिह; स्तनय॑म्त्यञ्रा ॥२॥ 


पदार्थ--हे बिन्‌ ! प्राप जैसे ( सुपर्णा: ) किरणों ( श्राईमिनस्त ) सब 
ब्रोर से बर्षा को प्रेरणा करती हैं ( एषेः ) प्राप्त होनेवाले गुणों के सहित 
कृष्णः ) भ्राकषंश करता ( बुषभः ) वषनिवाला सूर्य ( इदम्‌ ) जल को वर्षाता 
हे वैसे बिद्या की ( नोनाब ) प्रशंसित वृष्टि करे तथा ( स्मयमानाभिः ) सदा प्रसन्न 
बदन ( शिवाभिः ) शुभ गुणाकरम्मंयुक्त कन्याभ्रों के साथ तत्तुल्य ब्रह्मचारियों के 
बिवाह फे ( म ) समान सुख को ( पदि ) जो ( श्रगात्‌ ) प्राप्त हो भ्रौर जैसे 
(प्रश्ना ) मेघ ( स्ततयन्ति ) गर्जते तथा ( मिहः ) वर्षा के जल ( श्रापतन्ति ) 
धर्षते हैं वैसे बिद्या को वषवि तो ( ते ) तुझ को षया ब्रप्राप्त हो श्रर्थात्‌ सब सुख 
प्राप्त हों।। २॥ 
भावार्थ -इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमा भ्रीर उपमालंकार है। जिन बिद्वान्‌ 
ब्रह्म घारियों की विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री हों वे पूर्ण सुख को क्यों म प्रप्त हों ॥२॥ 


यदीमृतस्य पय॑सा पियानो नयन्तृतस्थ॑ पथिभी रजिंप्ठेः । 

अर्यमा मित्रो वरुण परिज्मा लच एअ्चन्त्युपरस्य योनौ ॥३॥ 

पदार्ष--( ब ) जब ( तस्य ) उदक फे ( पयसा ) रस को ( पियानः ) 
पीनेबाला ( रजिष्ठैः ) प्रत्यन्त धूलीयुक्त ( पथिभिः ) मार्गों से ( उपरस्य ) मेघ 
के ( ग्रोमौ ) कारणरूप मण्डल में ( ईम्‌ ) जल को ( नयन्‌ ) प्राप्त करता हुम्ना 
(प्रयंभा ) नियन्ता सूर्य ( भित्रः ) प्राण { वरुणः ) उदान शौर ( परिष्मा ) सब 
थ्रोर जाने-भ्राने वाला जीव ( शतस्य ) सत्य के ( त्वचम्‌ ) त्वचारूप उपरि भाग 
को ( पृञ्चन्ति ) सम्बन्ध करते हैं तब सब फे जीवन का सम्भव होता है ॥ ३॥ 

भावार्ध--जब कार्य श्रौर कारणा में रहनेवाले प्राणा भौर जलादि 
पदाधों फे साथ जीव सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं तब शरीरों के धारण करने को समर्थ 
होते ॥ ३॥ 

अग्ने वाज॑स्य गोम॑त रशान! सहसो यहो। 


अस्मे भेदि जातवेदो महि शरवः ॥ ४॥ 


पदार्थ--हे ( जातबेदः ) प्राप्त विज्ञान ( भ्रम्ने ) विद्युत्‌ के समान विद्या 
प्रकाशयुक्तं विद्वन्‌ ( सहसः ) बलयुक्त पुरुष के (यहो ) पुत्र ( गोतमः) घन से 
युक्त ( घाजस्य ) भ्रन्न के ( ईशानः ) स्वामी ( अस्मे ) हम लोगों में ( महि ) 
बड़े ( बः ) विद्याश्रवण को ( षेहि ) धारणा कीजिए ॥॥४॥ 

भावायं--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य विदुषी माता 
भ्रौर विद्वान्‌ पिताप्नों के सन्तान होके माता-पिता ध्रौर श्राचार्यं से विद्या की शिक्षा 
को प्राप्त होकर बुत प्रत्तादि ऐए्वयं भ्रौर विद्याप्रों को प्राप्त हों वे भ्रन्य मनुष्यों में 
भी यह सब बढ़ावें ॥४॥ 


स ईधानो बसुंब्कविरप्निरीळेन्यौ गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ ५ ॥ 


पदार्थ - हे ( पुर्षणीक ) बहुत मेनाध्रों से युक्त जो तू जैसे ६'घनों से 
| ग्निः ) प्रगति प्रकाशमान होता है वैसे ( इश्धानः ) प्रकाशमान ( गिरा ) वाणी 
(ईल्ेन्यः ) स्तुति करने योग्य ( बलु; ) घुण में बमानेवाला प्रौर ( कषि: ) सर्व- 
शास्त्रवितू- ( सः ) सो ( भ्रस्मन्यद्र ) हमारे लिए ( रेजत्‌ ) बहुत धन करः 
बाला सब विद्या के श्रवण को ( दीदिहि ) प्रकाशित करे ॥५॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंक्रार है। पूर्व मन्त्र से 'लबः 
इस पद की भ्रनुवृत्ति भ्राती है। जैसे ह्म ली, प्रसिद्ध पावक, सूर्य, भ्रग्नि सब 

' म्रान्‌ द्रव्य को प्रकाण करता है वैसे 
ESE] 
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क्षपो रांजन्नत त्मनाग्ने वस्तॉरुतोषसंः । 
USCS 

स तिंग्मजम्भ रक्षसां द भ्रति ॥ ६॥ २७॥ 


पार्थ - हे ( तिग्मजम्म ) तीब्र मुख से बोलनेहारे ( झग्मे ) विद्वन्‌ ! 
अन्‌ ) न्याय, विनय से प्रकागमान तू ( त्मना ) ध्रपते आ्रात्मा से जैसे सुय 
रात्रियों को निवर्त करके ( सः ) वह ( वस्तोः) दिन ( उत ) श्रौर 
प्रभातों का विद्यमान करता है वसे धामिक सज्जनों में विद्या भ्रीर बिनय 
श ) उत ) और ( रक्षः ) दुष्टाचारियों को ( प्रतिदह ) प्रत्यक्ष दग्ध 


त्त 
वद्यावित्पुएुष सथ विद्या का प्रकाश करता 


हे 
> 


हद: 


Bt 
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 आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सविता निकट 
जगत्‌ को प्रकाशित कर वृष्टि करके सब्र जगत्‌ की रक्षा श्रौर का का निव 
करता है वैसे सज्जन राजा लोग धामिकों की रक्षाकर दुष्ट के दण्ड से राज्य की 


, रक्षाकरं ॥ ६॥ 





फिर वह सभाध्यक्ष कंसा हो इस विषय का उपदेश भ्रगले सन्त्र में किया है-_ 
अबा नो अग्न ऊतिभिंायत्रस्य भ॑र्मणि । विश्वासु धीषु वन्ध ॥७॥ 


` पवार्थ-हे ( बन्ध ) प्रभिवादन ग्रौर प्रशंसा करने योग्य ( अग्ने ) विज्ञान. 
स्वरूप सभाध्यक्ष श्राप ( ऊतीभिः ) रक्षण श्रादि से ( गायत्रस्य ) गायत्री के प्रगाथ 
वा प्रानन्दकारक व्यवहार का ( प्रभर्मणि ) भ्रच्छी प्रकार राज्यादि का धारणा हो 
जिसमें उस तथा ( घिइवासु ) सब ( प्रज्ञासु ) बुद्धियों में ( नः) हम लोगों की 
( प्रव ) रक्षा कीजिए ॥७॥ 
भावार्थे सब मनुष्यों को चाहिए कि जो सभाध्यक्ष विद्वान्‌ हमारी बुद्धि को 
शुद्ध करता है उसका सत्कार करें ॥७॥ 


आ नों अग्ने रयि भ॑र सञ्रासाहं वरेण्यम्‌ । विश्वाह पत्सु दुष्टरम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--है ( भग्ने ) दान देने वा दिलानेवाले सभाध्यक्ष श्राप ( 
लोगों के लिए ( विश्वास ) सब ( पत्सु ) सेनाग्रों में ( सत्रासाहम्‌ ) सत्य का 
सहन करते हैं जिससे उस ( वरेण्यम्‌ ) भ्रच्छे गुणा भ्रौर स्वभाव होने का हेतु 
( दुष्टरम्‌ ) शत्रुओं के दुःख से तरने योग्य ( रयिम्‌ ) श्रच्छे द्रब्यसमूह को (श्राभर) 
प्रच्छी प्रकार धारण कीजिए ।५।। 

भावार्थ-- मनुष्यों को सभाष्यक्ष श्रादि के श्राश्नय श्रीर श्रग्न्यादि पदार्थों के 
विज्ञान के विना सम्पूर्ण सुख प्राप्त कभी नहीं हो सकता ।। ८ ॥ 


आ नों अने सुचेतुन। रयिं विश्वायुंपोषसम्‌। माडीकं धेहि जीवसे ॥९॥ 

पदार्थ-हे ( भ्रग्ने ) विज्ञान श्रौर सुख के देनेवाले विद्वन ! श्राप 
हमारे ( जीवसे ) जीवन न लिए ( सुचेतुना ) श्रच्छे विज्ञान से 
पोषसम्‌ ) सम्पूर्ण भ्रवस्था में पुष्टि करने ( मार्डीकम्‌ ) सुखों के सिद्ध करनेवाले 
( रयिम्‌ ) धन को ( श्राधेहि ) सब प्रकार धारण कीजिए ॥६॥ 


भावार्थ-- मनुष्यों को भ्रच्छी प्रकार सेवा किया हुश्रा विद्वान विज्ञान भौर 
घन को देके पुणं भ्रायु भोगने के लिए विद्या घन को देता है ॥&॥ के 


फिर भी पगले मन्तरं में विद्वान्‌ कंसा हो इस विषय का उपदेश किया है-- 
म पूतास्तिग्मशोचिषे वाचां गोतमाग्नयें | भचोरख सुम्मयुर्गिर! ॥१०॥ 


पवार्थ--हे ( गोतम ) ग्रत्यन्त स्तुति भौर ( सुम्नयु: ) सुख की इच्छा करने 
बाले विद्वन्‌ ! तु ( तिग्मशोचिषे ) तीक्ष्ण बुद्धि Sd ( श्रग्नये ) विज्ञान 
इ a Ll लिड के द पूताः ) पवित्र करनेवाली ( गिर: ) विद्या 

। श्रौर उपदेश से युक्त वाणियों को धारण करते हैं उन : ) वाणियों 
को ( प्रभरस्व ) सब प्रकार धारण कर ।।१०।। be rs) 

भावार्थ--जिस कारणा परमेश्‍वर श्रीर परमविद्वान के 
सत्यविद्या के प्रकाश करने को समर्थ नहीं होता इ्तलिए ईश्वर की 
चाहिए ।।१०॥ 


यो नों अर्नेऽभिदासत्यन्ति दूरे पदीष्ट सः । अस्माकमिद्वृधे भंव ॥११॥ 
(यः)जो विद्वान श्राप ( श्रन्ति ) 


पदार्थ -हे ( भ्रग्ने ) विज्ञान देनेवाले 
) हमारे लिए ( भ्रभिदासति ) ग्रभीष्ट वस्तुझों को 


समीप भ्रौर ( दूरे ) दूर ( नः 
देते भौर ( पदीष्ट ) प्राप्त होते हो ( सः र सो आप (प्रस्माकम्‌ ) हभारी ( इत्‌ ) 
हृजिए ॥११॥ द 


ही ( बृषे ) वृद्धि करनेवाले ( भव ) 


भावार्थ -- मनुष्यों को उस ईश्वर की सेवा भ्रवएग क्यों 
जो बाहर-भीतर सर्वत्र व्यापक होके ज्ञान देता 
स्थित होके सत्य उपदेश से विद्या देता है ॥११॥ 


सहह्तक्षो बिचर्षणिरणनी रक्षांसि सेधति । होता शृशीत उकथ्य! ॥ १ २॥ 
पदारथ -हे विदन्‌ | जैसे ( उषध्यः ) स्तुति करने वोर 
प्रसंख्य नेश्रों की सामर्थ्यं से युक्त i ति, y साक्षात्‌ Me ) 
प्रच्छे-प्रच्छे विद्या प्रादि पदार्थो को देनेवाला ( प्रस्ति: ) परमेश्वर ( रक्षां 
उपदेश करता है वैसे तू हो ॥१२॥ RK) 


दुष्टकमं बा Da प्राणियों को ( सेधति ) दूर श्रीर वेदों का 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंक्रार है । परमेश्‍वर वा विद्वान जिन 


नः ) हम 


(नः 
युक्त ( RE 


विना कोई दूसरा 
सदा सेवा करनी 


नहीं करनी चाहिए 
है तथा जो विद्वान्‌ दूर वा समीप 


कर्मो के करने की प्राज्ञा देवे उनको करो श्रौर जिनका मिधेध करें उतको 
दो :।१२॥ ४ नेषेध करें उनको छोड़ 


ख में ध्रग्नि ईश्‍वर श्रौर विद्वान के it ॥| 
की पूर्व के साथ संगति समझती लिए । i ir 
यह्‌ उनातीबां सूक्त ओर ग्रठ्ठाईसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
5 


कककककुककककककक कफकक कक कु कक क कु कुक॒ऊ॒कूक j 
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प्रथ षोडश्चस्याशीतितमस्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषि: । इस्द्रो बेवता । 
१,११ निचरवास्तारपङ क्तिः; ५,६,६.१०,१३,१४ 
विराट्पड,क्तिइछन्वः । पञ्चमः स्वरः । २--४,७,१२, 
१५ भुरिगूबृहृती । ८,१६ बृहतीछन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥। 
भब भ्रस्सीयें सूबत फा शारम्भ किया जाता है । इसके प्रथम अन्त्र में 
सभापति आवि का वर्णान किया है-- 
हत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌ | 
| शहि मर्चन्न यू बज लक 
शविष्ठ वजिद्योज॑ता पृथिव्या निः शंशा अहिमरच तु सराज्य॑म्‌ ॥१॥ 
पदार्थ --है ( ष्ाविष्ठ ) बलयुक्त ( बच्चिन्‌ ) शस्त्रास्त्रविद्या से सम्पन्न 
सभापति जैसे सूर्य ( अहिम्‌ ) मेघ को जैसे ( ब्रह्मा ) चारों वेद के जाननेवाला 
( ओजसा ) श्रपने पराक्रम से ( पृथिव्याः ) विस्तृत भूमि के मध्य ( भदे ) भ्रानन्द 
श्रौर ( सोमे ) ऐश्वर्य की प्राप्ति करानेवाले में ( स्दराज्यभ्‌ ) भ्रपने राज्य की 
( प्रन्ध॑चनू ) भ्रनुकूलता से सत्कार करता हुग्ना ( इत्था ) इस हेतु से ( वर्षनम्‌ ) 
बढ़ती को (चकार ) करे वसे ही तू सब श्रन्यायाचरणों को ( इत्‌ हि ) ही 
( निइशशाः ) दूर कर दे ॥१॥ 
भावार्थ -मनुष्यों को चाहिए कि चत्रब्रत्तिराज्य की सामग्री इकट्ठी कर 
ध्रौर उसकी रक्षा करके विद्या श्रौर सुख की निरन्तर वृद्धि करें ॥१॥ 
फिर बहु सभाध्यक्ष आदि कैसा है इस विषय का उपदेश अगले सन्त्रों सें किया है -- 
स त्वांमदद्त्रपा मदः सोमः श्येनाशरंतः सुतः । 
0 र \ = os ए ह 
थेनां बत्रं निरद्भ्यो जधन्थ वजिन्नोजसाचेन्नलु स्वराज्य॑स्‌ ॥२॥ 
पदार्थं -हे ( वस्त्रिन्‌ ) शस्त्र भौर भ्रस्त्रों की विद्या को धारण करमेधासे 
ग्रौर सभाध्यक्ष ( येन ) जिस न्याय वर्षाने श्रौर मद करनेवाले जो कि बाज पक्षी 
के समान धारण किया जावे उस उत्पादन किये हुए पदार्थों के समूह से तू (प्रोजक्न/) 
पराक्रम से ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपने राज्य को ( श्रम्बर्चन्‌ ) शिक्षानुकूल किये हुए 
जैसे सूर्य ( प्रदृभ्य: ) जलों से श्रलग कर ( बुत्रम्‌ ) जल को स्वीकार श्र्थात्‌ पत्थर 
सा कठिन करते हुए मेध को निरन्तर छिन्त-भिन्‍्त करता है वेसे प्रजा से भ्रलग 
कर प्रज़ा सुख को स्वीकार करते हुए शत्रु को ( निजघन्थ ) छिन्नभिन्न करते हो 
( सः ) वह ( षषा, मदः, इयेनाभूतः,सुतः ) उक्त गुणवाला ( सोमः ) पदार्थो का 
समूह ( त्वा ) तुझ को ( भमदत्‌ ) ग्रानन्दित करावे ।।२॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिन 
पदार्थ श्रौर कामों से प्रजा प्रसन्न हो उनसे प्रजा की उन्नति करें श्र शत्रुओ्रों 
की निवृद्धि करके धर्मयुक्त राज्य की तित्य प्रशंसा करे ॥२॥ 
प्रेहर्भाहि धृष्णुहि न ते वञ्रो नि यसते । 
ko दलति ल्कश र्न | र 
इन्द्रं वृम्णं हि ते शवों हनो हृत्रं जयां अपोऽचेन्नलुं स्वराज्य॑म्‌ ॥३॥ 


पदार्थ -है ( इन्द्र ) परम सुखकारक जैसे सूर्य का ( बञ््ः ) किरणस ह 
( वृत्रम्‌ ) मेत्र को ( हुनः ) मारता श्रौर ( श्रप: ) जलों को ( निय॑ंसते ) नियम 
रखता है वैसे जो ( ते ) श्रापके शत्रु हैं उन शनुग्नों का हनन करके ( स्वराज्यम्‌ ) 
“अपने राज्य का ( ध्रम्यचंन्‌ ) सत्कार करता हुग्ना ( हि ) निश्चय करके ( नृम्णम्‌ ) 
घन को (प्रेहि ) प्राप्त हो ( रथः ) बल को ( प्रभीहि ) चारों ग्रोर से बढ़ा 
शरीर प्रौर प्रात्मा के बल से ( घष्णहि ) दृढ़ हो तथा ( जयाः ) जीत को प्राप्त 
हो इस प्रकार करते हुए ( ते ) भ्रापका पराजय (न ) होगा ॥३॥ [, 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाच्चकलुप्तोपमालंकार है। जो राजपुरुष सूर्यप्रकाश 
के तुल्य प्रसिद्ध कीत्ति वाले हूँ वे राज्य फे ऐश्वर्य के भोगनेहारे होते है ॥३॥ 


निरिद्र भूम्या अथि वृत्रं जघन्थ निर्दिवः | 
सृजा मरुख॑तीरव॑ जीवर्धन्या इमा अपोड्चेन्नन सत्रराज्यम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ -हे ( इन्दर ) परमैश्वर्यं फे देनेहारे ! तु जैसे सूर्य ( बृत्रम ) मेष 
का ताइनकर ( भूम्याः ) पृथिवी के ( श्रधि ) ऊपर ( इमाः ) ये ( जौवघऱ्याः ) 
जीवों मे धनादि की सिद्धि में हितकारक ( मरुत्वती: ) मनुष्यादि प्रजा गे व्यवहारों 
को सिद्ध करनेवाले ( श्रप: ) जलों को ( निर्जघन्थ ) नित्य पृथिवी में पहुँचाता 
है ग्रौर (दिबः) प्रकाशों को प्रकट करता है वैमे प्र्वर्भियों को दण्ड दे धर्माचारण का 
प्रकाश कर ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपते राज्य का ५ प्रन्वर्चनू ) यथायोग्य सत्कार करता 
हुआ प्रजाशासन किया कर और नाना प्रकार के सुखों को ( निरवसूज ) निरन्तर 
सिद्ध कर ॥४॥ 

भावार्थ --.इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है। जो राज्य करने की इच्छा 
करे वह विद्या, धर्म श्रौर विशेषनीति का प्रचार करके श्राप धर्मात्मा होकर, सब 
श्रजाओं में विता के सपान वें ।।४।। हि 

फिर उस समाध्यक्ष के फ्त व्य कर्मो का उपदेश श्रगले मन्त्रों में किया है -- 


नदर बत्रस्य दोध॑तः सालुं वज्रेंश हीळितः । 


अभिक्रम्याव जिघ्नतेऽपः समीय चोदयबर्च अत स्राज्य॑म्‌ ॥*।॥२६॥ 


पदार्थ ~ है न्‌ | जैसे (इन्रः) भूयं ( बञ्रंण ) किरणों से ( वृत्रस्य ) 


ओष के ( श्रप: ) जजों को ( ग्मिह्य ) श्राकरमण करके ( सामुम्‌ ) भेष 
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के शिखरों को छेदन करता है बैसे ( स्वराज्यम्‌ ) भ्रपने राज्य का ( प्रन्बर्चन्‌ ) 
सत्कार करता हुग्ना राजा ( जिघ्नते ) हनन करनेवाले ( सर्माय ) प्राप्त हुए शत्रु 
के पराजय के लिए भ्रपनी सेनाप्रों को ( चोदयन्‌ ) प्रेरणा et ( बोषतः 
क्रूद्ध शत्रु के बल के श्राक्रमणा से सेना को छिस्त-भिल्त ( हीढितः 
प्रजाशों से श्रतादर को प्राप्त होता हुभ्रा शत्रु पर क्रोध को ( श्रव ) कर ॥५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलप्तोपमालङ्कार है । जो सूर्य फे समान भ्रविद्या 
अन्घकार को छू डा विद्या का प्रकाश कर दुष्टों को दण्ड प्रौर धर्मात्माम्ों का सत्कार 
करते हैं बे बिद्वानों में सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥५॥ 
~ ग [a TO) 
अधि सानौ नि जिघ्नते बञ्जेण शतपंबेणा | 
मन्दान इन्द्रो अन्ध॑सः सखिभ्यो गातुपिच्छत्यर्च भनु स््रराज्य॑म्‌ ॥६॥ 
पदार्थं --है राजन्‌ जैसे ( इस््रः ) विद्यूत्‌ भ्रग्नि ( जञतपर्वणा ) म्रसंल्यात 
परच्छे-प्रच्छे कमा से युक्त ( वस्त्रेण ) श्रपने किरणों से मेघ फे ( सानावधि ) 
भ्रवयवों पर प्रहार करता हुआ ( निजिध्नते ) प्रकाश को रोकनेवाले मेष के 
लिए सदैव प्रतिकुल रहता है वैसे ही जो श्राप ( गातुम्‌ ! उत्तम रीति से शिक्षायुक्त 
वाणी की ( इच्छति ) इच्छा करते हैं सो ( सलिभ्यः) मित्रों के लिए ( मन्वानः ) 
आनन्द बढ़ाते हुए श्रौर ( स्वराज्यम्‌ ) प्रपते राज्य का ( प्रन्बर्षन्‌ ) सत्कार करते 
हुए ( श्रन्धसः ) भ्रस्त के दाता हों ॥६॥ 
भावार्थ--इप मन्त्र में एलेषलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सब जगत्‌ का उपकार 
करनेवाला सूर्य है वैसे ही सभाध्यक्ष प्रादि को भी होना चाहिए ।।७॥ 


न्द्र तुभ्यमिद॑द्रिवोऽनुंतं बजिनतीर्य्यम | 
यद्ध स्यं मायिने मुगं तमु त्वं माययावधीरचेञ्जतुं स्वराज्य॑म्‌ ॥७॥ 

पदार्थ--है ( भब्रिव्षः | मेघ शिखरवत्‌ परव॑तादि युक्त स्वराज्य से ह 
( बज्जिन्‌ ) भ्रत्युत्तम शस्तरास्त्ो से युक्त ( इख ) सभेश | ( स जिससे (त्यम्‌) 
उस ( सायिनम्‌ ) कपटी ( मुगसु ) मृग के तुल्य पदार्थ भोगने वाले को (लबा) 
बृद्धि से ( हु ) निश्चय करके ( प्रवधीः ) हनन करता है ( विवः ) सूर्य्यं के समान 
( ग्रनुत्तम्‌ ) स्वाधीन पुरुषार्थं से ग्रहण किये हुए ( बीर्थम्‌ ) पराक्रम को ग्रहण 
करके ( स्वराज्यम्‌ ) भ्रपने राज्य का ( प्रम्बन ) सत्कार करता हुभ्रा (समु) 
उसी दुष्ट को दण्ड देता है उस ( तुभ्यमित्‌ ) तेरे ही लिए उत्तम-उत्तम धन हुम 
लोग देवें ॥ ७॥ 

आावार्थ-जो प्रजा की रक्षा के लिए सूर्य के समान शरीर भौर भ्रात्मा तथा 
न्यायविद्याश्रों का प्रकाश करके कपटियों को दण्ड देते हैं वे राज्य के बढ़ाने भौर करों 
को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं ।।७।।, 
फिर भी श्रगले मन्त्र में पूर्वोक्त सभाध्यक्ष भौर सूर्य के गुणों का वर्णन किया है-- 

वि ते वज्ांसोऽअस्थिरन्नवतिं नाव्या३अजुं | 

महर्त इन्द्र वीर्य बाह्वोस्ते बलँ हितमचेन्नतु स्वराज्यम्‌ ॥८॥ 

पदार्थं --हे ( इन्र ) ! जो ( ते ) तेरे ( बच्थास: ) शस्त्रास्त्र युक्त दुढृतर 
सेना ( नवतिम्‌ ) नब्वे ( नाव्याः ) तारनेवाली र ग ( पतय र 
्रनुक्ुलता से ब्यवस्थित करते हैं प्रौर जो (ते) तेरे ( बाह्वोः ) भुजाशों में (महत्‌ 
बड़ा ( बींमु ) पराक्रम ग्रौर ( ते ) तेरे भुजाभों में ( बलबू ) बल ( 
स्थित है उससे ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का ( प्रस्वर्धतू ) यथावत्‌ सत्कार करता 
हुमा राज्यलक्ष्मी को तू प्राप्त हो ॥५॥ 

भावार्थ --जो विद्वान्‌ राज्य के बढ़ाने की इच्छा करें वे बड़े भ्ररि 
चलाने योग्य नौकाग्रों को बनाकर द्वीपान्तरों में जा-म्राके, व्यवहार लाता र 
लाभों को बढ़ाके श्रपने राज्य को धन-धान्य से सुभूषित करें ।५॥ 

फिर राजपुरं को क्या करना चाहिए यहु विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है 
सहस साकम॑चेत परि शोभत बिंशतिः। 
शंतेनमन्व॑नोनवुरिन्द्रांय ब्रह्मोद्य॑तमचेक्नजुं स्राज्स॑म्‌ ॥९॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो | तुम लोग जो सभाध्यक्ष ( स्वराज्यम्‌ ) प्रपने राज्य 
का ( भ्रन्बर्षन्‌ ) सत्कार करता हुप्ना वर्तमान होता है ( एनम्‌ ) उसका प्राश्य 
करके उस भ्रपने राज्य को सब प्रकार से श्रधर्माचरण से ( परिष्ठोभत ) रोको 
| साकम्‌ ) परस्पर मिलके ( सहस्रम्‌ ) श्रप्तंस्यात गुणों से युक्त पुरुषों से सहित 
भ्रचंत ) सत्कार करो । जिसको ( विशतिः ) बीस ( ज्ञता ) सैकड़े ( रनु ) 
प्रनुकूलता से ( भ्रनोनबुः ) स्तुति करो जो ( उद्यतम्‌ | प्रसिद्ध ( ब्रह्म ) वेद वा 
अन्न को ( भ्रचन्‌ ) सत्कार करता हुम्रा वत्त॑ता है उस ( इन्द्राय ) भ्रधिक सम्पत्‌ 
वाले सभाध्यक्ष के लिए ग्नुकूल होके स्तुति करो ।।६।। 
भावार्थ -मनुष्यों को विरोध के विना छोड़े परस्पर सुख कभी नहीं होता। । 
मनुष्यों को उचित है कि विद्या तथा उत्तम सुख से रहित बोर निन्दित मनुष्य को ह 
सभाध्यक्ष श्रादि का श्रधिकार कभी न देरे ॥ ९ ॥ Me! 
फिर भी पूर्वोकत सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश पगले मन्त्र में किया है-ी | 


इन्द्रों त्रस्य तविषीं निरहन्त्सह॑सा सह! । नी 
पदार्थ -जो (इन्द्रः) सभाध्यक्ष विद्युद्रू सूर्यं (वृत्रम्‌) मेध को नष्ट करने 










के समान शत्रु को ( जघम्बान्‌ ) मारता हुग्ना निरन्तर हनन क रता. 
( सहसा ) बल से सूर्य जेते ( वृत्रस्य ) मेध के बल को बैसे शत्रु के. L 
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त्वष्टा चित्तं मन्यव इन्द्र वेविज्यते भियाचेन्ने स्वराज्यं ॥१४॥ 
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निरन्तर हनन करता श्रौर ( स्वराज्यम्‌) भपने राज्य का 
po अ करता हुआ सुख को ( श्रसजत्‌ ) उत्पन्न करता है ( तत्‌ ) 
बही ( अस्य ) इसका ( महत्‌ ) बड़ा ( पोस्यम्‌ ) पुरुपार्थरूप बल के ( सहः ) 
सहत का हेतु है ॥ १०॥ | 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्यं ग्रत्यन्त बल भ्रौर 
तेज से सब का ग्राकर्षणा भर प्रकाश करता है वेसे सभाध्यक्ष भ्रादि को भी उचित 
है कि प्रपते भ्रत्यन्त बल से शुभ गुणों के भ्राकर्षण और न्याय के प्रकाश से राज्य 
की शिक्षा करें ॥ १० ॥ 


फिर वह कंसा है इस विषय का उपदेश प्रगले सन्त्र में किया है-- 
इमे चित्तव॑ मन्यवे वेपेते भियसा मही । 
यदिन्द्र बजजिन्नोज॑सा वृत्रं मरुतों अवैधीरचेनर् स्तराज्य॑म्‌ ॥११॥ 


स्त्रबिद्या को ठीक-दीक जाननेवाले ( इन्द्र ) 
सभाध्यक्ष राजन्‌ ( यत्‌ ) जिस ( तव ) श्रापके ( ओजसा ) सेना के बल र जैसे 
सूर्य के प्राकर्षण श्रौर ताइन से ( इमे ) ये ( भहो ) लोक ( वेपेते ) ते हैं 
उनके समान जो श्राप ( भियसा ) भयबल से ( मन्यवे ) क्रोध की शान्ति के लिए 
शत्रुलोग । प्रनु ) अनुकूल होके कम्पते रहते हैं जैसे ( मरुत्वान्‌ ) बहुत वायु से 
युक्त सूर्य | बुन्नम्‌ ) मेघ को मारता है वैसे ही ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपने राज्य का 
( प्रचन्‌ ) सत्कार करता हुमा ( चित्‌) श्रौर शत, को ( श्रवधी: ) मारा 
कर ॥ ११॥ 

भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सभाप्रबन्ध फे होने से 
सुखपूर्वक प्रजा के मनुष्य भ्रच्छे मागं में चलते-चलाते हैं वैसे ही सूर्य के झाकषण से 
सब भूगोल इधर-उधर चलते-फिरते हैँ । जैसे सूर्य मेघ i वर्षाके सब प्रजा का पालन 
करता है बैसे सभा प्रौर सभापति भादि को भी चाहिए कि शभु भ्रौर भ्रन्याय का 
नाण करके बिद्या प्रौर न्याय फे प्रचार से प्रजा का पालन करें ॥ ११॥ 
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पदार्थ--है ( वच्िन्‌ ) 


फिर भी सभाध्यक्ष फंसा हो इस विषय का उपदेश ध्रगले मन्त्र में किया है-- 
न वेप॑सा न त॑न्यतेन्द्रं तरो वि वॉभयत्‌ । 
अभ्यैनं बजे आयसः सहस्रष्टिरायताचेन्ननुं स्वराज्य॑म्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ- है सभापते ! ( स्वराज्यमः्वर्चेन्‌ ) अपने राज्य का सत्कार करता 
म तू जैसे ( श्रः ) मेष ( बेपसा ) वेग से ( इन्द्रम्‌ ) य्य को (न 
भयत ) भय प्राप्त नहीं करा सकता श्रौर उस मेघ से प्रकाश की हुई ( तन्यता ) 
बिजुली से भी भय को ( न ) नहीं दे सकता ( एनम्‌ ) इस मेघ के ऊपर सूर्यप्रेरित 
( सहुत्लभृष्िः ) सहुल्ल प्रकार के दाह से युक्त ( भ्रायसः ) लोहे के शस्त्र वा 
प्राम्तेयास्त्र के तुल्य ( वस्त्रः ) वज्ररूप किरणा ( भ्रम्यायत ) चारों श्रोर से प्राप्त 
होता है बैसे शशश्रों पर श्राप हुजिए ॥ १२॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेपालंकार है | जैसे मेध श्रादि सूर्य्यं को नहीं जीत 
सकते बैसे ही शक्न भी धमत्मा, सभा भ्रौर सभापति का तिरस्कार कभी नहीं कर 
सकते ॥ १२॥ 


फिर भी प्रगछे मन्त्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है 


यदू हृत्रं त॑ चाशनि वज्रेण समयोधयः | 


अहिमिन्द्र जिघाँसता द्विवि ते बद्बधे शवोऽचेनननुं स्वराज्यम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) परमैशवर््ययुक्त सभेश ! ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य 
का ( अन्वर्चन ? सत्कार करता हुग्ना तू ( यत्‌ ) जैसे ( दिबि ) श्राकाश में सूर्य 
प्रशनिम्‌ ) बिजुली का प्रहार करके ( वृत्रम्‌ ) कुटिल ( अहिम्‌ ) मेघ का 
ब a ) हनन करता है बसे ( बस्त्रोण) शस्त्रास्त्रों के सहित भ्रपनी सेनाझों का 
शत्रुओं के साथ ( सम्रयोधयः ) भ्रच्छे प्रकार युद्ध करा शत्रुप्रों को ( जिघांसतः ) 
मारने बाले ( तब ) ग्रापके ( शवः ) बल श्रर्थात्‌ सेना का विजय हो इस त्रकार 
वर्तमान करनेहारे ( ते ) श्रापका (च ) यश बढ़ेगा ॥ १३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। ज॑मे सूर्य श्रपने {बहुत-से 
किरणों से बिजुली श्रौर मेघ का परस्पर युद्ध कराता है वैसे ही सनपति श्राग्नेयादि 
भरस्त्रयुक्त सेना का शत्रुसेना के साथ युद्ध करावे । इस प्रकार के सेनापति का कभी 
पराजय नहीं हो सकता ।॥। १३॥ 


फिर इस सभाध्यक्ष को बया करना चाहिए यह बिएय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
अभिष्टने तें अद्रिवो यत्‌ स्था जग॑च्च रेजते । 





` व्यवहार में ( स्याः ) स्थावर ( 


ऋग्वेद झ० १। श्र० ५। वर्ग ३१॥ 
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पदार्थ--हे ( प्रद्धिबः ) बहुमेघयुक्त सूर्ययं के समान ( इन्द्र ) परमेश्वस्थयुक्त 
सभाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) जब ( ते ) आपके ( भ्रभिष्टने ) सर्वथा उत्तम न्याययुक्त 
पं जगच्च ) ग्रोर जङ्गम ( रेजते ) कम्पायमान होता 

सेनापति है ( तव) उसके ( मन्यवे ) क्रोध के 
( बेविज्यते ) उद्दिग्न होता है तब आप 
सत्कार करते हुए सुखी हो सकते 


है तथा जो ( त्वष्टा ) शत्रुच्छेदक 
लिए ( भियाचित्‌ ) भय से भी (5 
( स्वराज्यम्‌ ) भ्रपने राज्य का ( भ्रन्वचंन्‌ ) 
हैं ॥ १४॥ रे Er कक 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
जैसे सूर्य के योग से प्राणाधारी अपने-अपने कर्म में वत्तते और सब भूगोल अपनी 
अपनी कक्षा में यथावत्‌ भ्रमण करते हैं वैसे ही सभा से प्रशासन किये राज्य के संयोग 
से सब मनष्यादि प्राणी धर्म के साथ श्रपने-भ्रपने व्यवहार में वत्तंके सन्मा में 
अ्रनुकूलता से गमनागमन करते हैं।। १४ ॥ 


ग्ब ईइवर भ्रौर महाविद्वान्‌ को प्राप्त होकर विद्वान्‌ लोग क्या-क्या करें. 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
हि तु यादधीमसीन्द्रं को वीर्या' परः । 


[| 3 है] “~ |] ` fd 
तस्मिन्नम्णमुत क्रतुं देवां ओजाँसि सन्द॑थुरचन्नवु स्वराज्यम्‌ ॥१५॥ 
पदार्थ-जो ( परः ) उत्तमगुणयुक्त राजा ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का 
( भ्नन्वर्चन्‌ ) भ्रनुकूलता से सत्कार करता हुआ वर्तता है, जिस राज्य में ( देवाः 
दिव्यगुणायुक्त विद्वान्‌ लोग ( नृम्णम्‌ ) धन को ( क्रतुम्‌ ) श्रौर बुद्धि वा प 
को ( उत ) श्रौर भी ( शोजांसि ) शरीर, ग्रात्मा श्रौर मन के पराक्रमों को 
( संदधुः ) धारण करते हैं तथा जिस परमेश्वर को प्राप्त होकर हम लोग ( वीर्य्य ) 
विद्या श्रादि वीर्यो को ( अधोमसि ) प्राप्त होवें उस ( इन्द्रम्‌ ) भ्रनन्तपराक्रर्म 
जगदीश्वर वा पूर्ण वीर्य्ययुक्त राजा को प्राप्त होकर ( कः ) कौन मनुष्य धन कों 
(नु) शीघ्र ( नहि यात्‌ ) प्राप्त हो उस राज्य में कीन पुरुष धन को तथा 
बृद्धि वा बलों को शीघ्र नहीं धारण करता॥ १४॥। 

भावार्थ--कोई भी मनुष्य परमेश्वर वा महाविद्वान्‌ की प्राप्ति के विना 
उत्तम विद्या श्रौर श्रेष्ठ सामर्थ्यं को नहीं प्राप्त हो सकता इस हेतु से इनका सदा 
श्राश्चय करना चाहिए ॥ १५॥ 


फिर मनुष्य उनको प्राप्त होकर किसको प्राप्त होते हैं इस विषय को कहा है-- 
यामथर्वा मनुंष्पिता दध्यङ धियमरन॑त । 
तस्मिन ब्रह्मणि पूर्वथेन्द्र उक्था सम॑ग्मतार्चन्नदु स्वराउ्य॑म्‌ ॥१६॥३१॥ 
पदार्थं-हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपने राज्य की उन्नति 
से सब का ( भ्रन्वर्चन्‌ ) सत्कार करता हुआ ( दध्यङ ) उत्तम गुणों को प्राप्त होने 
वाला (श्रथर्वा ) हिसा श्रादि दोपरहित ( पिता ) वेद का प्रवक्ता प्रध्यापक वा 
( भनुः ) विज्ञानवाला मनुष्य ये ( याम्‌ ) जिस ( धियम्‌ ) शुभ विद्या ग्रादि 
गुण क्रिया के धारण करनेवाली बुद्धि को प्राप्त होकर जिस व्यवहार में सुखों को 
( भ्रत्नत ) विस्तार करते हैं वेसे इस को प्राप्त होकर (तस्मिन्‌ ) उस व्यवहार में 
सुखों का विस्तार करो और जिस ( इन्द्रो ) भ्रच्छे प्रकार सेवित परमेश्‍वर में 
( पूर्वथा ) पूर्व पुरुषों के तुल्य ( ब्रह्माणि ) उत्तम भ्रन्न धन ( उक्था ) कहने 
योग्य वचन प्राप्त होते हैं ( तस्मिन्‌ ) उसको सेबित कर तुम भी उनको ( समग्मत ) 
प्राप्त होश्रो ॥ १६॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य परमेश्वर की 


उपासना करनेवाले विद्वानों के संग प्रीति के सदृश कमं करके सुन्दर बुद्धि, उत्तम भरन्त, 
धन और वेदविद्या से सुशिक्षित संमाषणों को प्राप्त होकर उनको सब मनुष्यों के लिए 
देना चाहिए॥ १६॥ 


_ इस सूक्त में सभा ग्रादि ग्रध्यक्ष, सूर्य, विद्वान्‌ भ्रौर ईश्वर शब्दार्थं का वर्णतः 
करने से पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्त के भ्रथ की संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह ग्रस्तीवां सूक्त श्रौर इक्तीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


इस ग्रध्याय में इन्द्र, मरुत्‌, भ्रग्नि, सभा आदि के श्रध्यक्ष भ्रौर अपने राज्य का पालन 
श्रादि का दर्शन करने से चतुर्थ श्रध्याय के साथ पञ्चम अध्याय के श्रर्थ को संगति 
जाननी चाहिए ॥ 
इति श्रीमत्परिब्राजकाचार्यं ्ीयुतबिरजानन्दसरस्वतीस्वामीजी के शिष्य ्मद्दयातन्दः 
सरस्वतीस्वामी ने प्रायंभाषा से सुभूषित ऋणग्वेदभाष्य में पञ्चम प्रध्याम 
पुरा किया ॥ 


i] 
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त्रथ प्रथमाष्टके षष्ठाध्यायारम्यते ॥ 
विश्वानि देव सवितदेरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुब ॥ 


भथ नवर्चस्येकाशीतितमस्य सूष्तस्थ राहूगणो गोतम ऋषि: । 2208 देवता । 
१, ७, ८ विराद्‌ पछ फ्ति:; ३--६, ६ निचुदास्तारपङः क्तिइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । २ भुरिग्‌ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वर : ॥ 
प्रब घगळे मन्त्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है-- 


इन्द्रो मदाय बाइथे शव॑से ृत्नहा नृभिः । 
तमिन्महरस्वाजिपूतेभभे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥१॥ 


( ईम्‌ ) सब प्रकार से सेनाध्यक्ष करते हैं ( सः ) वह ( वाजेषु ) संग्नामों में ( नः ) 
हम लोगों को ( प्राविषत्‌ ) भ्रच्छे प्रकार रक्षा करें ॥ १॥ 


पुरुष थोद्धाश्नों में पिता के समान देशकाल फे  भ्रनुकूलता से युद्ध करने 


नहीं ॥ १॥ 
फिर बह कसा हो इस विषय का उपदेश ग्रगले मन्त्र में किया है-- 


असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं पराददिः । 


असिं द्ञ्स्य॑ चिद्रुथो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते बसु ॥२॥ | शिक्षा करो 
हक a Er म रि 8 सेवन करू ॥ ६॥ 
पदार्थ- हे वीर सेनापते ! जो तू ( हि) निश्चय करके ( भूरि ) बहुत { 


( स्तेन्यः ) सेनायुक्त ( श्रसि ) है ( भूरि ) बहुत प्रकार से ( पराददिः ) शत्रुओं 


बड़े युद्ध का जीतनेवाला ( श्रसि ) है ( वृधः ) बल से बडढ़नेवाले वीरों 
( शिक्षसि ) शिक्षा करता है उस ( 


हो ॥ २॥ 
योग्य है ॥ २॥ 
फिर इनको परस्पर फंसे वर्ताव रखना चाहिए सो कहा है-- 


यदुदीर॑त आजयों शृणव धीयते धनां । 


युक्ष्वा म॑दच्युता हरी कं हनः क॑ वसौ दथोऽस्मां इन्द्र बसों दधः॥३॥ 


थे-हे ( इख ) सेना के स्वामी | ( यत्‌ ) जब ( ध्राजयः ) संग्राम 

( उदीरते ) ब से ss हो तब ( घुष्णवे ) दृढ़ता के लिए ( घना ) घनों 

को ( धीयते ) धरता है सो तू ( मदच्युता ) बड़े बलिष्ठ ( हरी ) घोड़ों को 

रथादि में ( युक्षव ) युक्त कर ( कं ) किसी शत्रु को ( हनः ) मार ( कं ) किसी 

मित्र को ( बसौ ) घन कोष में ( दधः ) धारण कर श्ौर ( भस्मा, ) हमको 
( बसौ ) घन में ( दधः ) प्रधिकारी कर ॥ ३॥ 

-- जब युद्ध करना हो तब सेनापति लोग सवारी शतघ्नी ( तोप ) 

ण्डी शहद ना शस्त्र, भय श्रादि ौर भोजन श्राच्छादन भ्रादि 

ह Ey पूर्ण करके किन्ही शबरश्रों को मार, किन्हीं मित्रों का सत्कार कर 

युद्धादि कमो से धर्मात्मा जनों को संयुक्तकर युक्ति से युद्ध कराके सदा विजय को 


हदो ॥ ३॥ में 
को, पर सेनापति क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में, कहा है-- 


क्त्वा महाँ अनुष्वधं भीम आ वाहधे शर्वः । 
श्रिय ऋष्व उपाकयोनि हिमरी हरिवान्दधे हस्त॑योव॑ज॑मायसम्‌्‌ ॥४॥ 


--जो ( हरिवान्‌ ) बहुत उत्तम श्रश्वों से युक्त ( शिप्री ) शत्रुओं को 
रुलाने (भीमः अ भय i ( महान्‌ ) बड़ा ( ऋष्वः ) भ्राप्त हिया 
सेनापति ( शिवः ) बल ( भिये ) शोभा श्रौर लक्ष्मी के भर्थं ( उपाकयोः ) समीप 
में प्राप्त हुई श्रपनी और it | की सेना के समीप ( हस्तयो: ) हाथों में ( भाय) 
लोहे प्रादि से बनाये हुए हच शष को धारण करके शत्र 
जीतता है वही राज्याधिकारी होता है ॥ ४। र 
vr को योग्य है कि जो बुद्धिमान्‌ बड़े-बड़े उत्तम गुणों से 
युक्त शत्रुप्रों को भयकर्ता, सेताश्रों का शिक्षक, भ्रत्यन्त युद्ध करनेहारा यह 
उसको सेनापति करके घर्म से राज्य के पालन की न्यायव्यवस्था करनी चाहिए ॥४॥ 


प्रब भ्रगले मन्त्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है-- 


$ भी ( स्वावान्‌ ) तेरे सदृश 
$ तू ( विइवस्‌ ) जगत्‌ को ( ववक्षिय ) यथायोग्य नियम में प्राप्त करता है भ्रीर जो 
| ( पार्थिवम्‌ ) पृथिवी श्रौर प्राकाश में वत्तंमान ( रजः ) परमाणु भ्रौर लोक में 
) भ्रापप्री ) सब धरोर से व्याप्त हो रहा है ( दिवि ) प्रकाशरूप सूर्यादि जगत्‌ में 
पदार्थ- हम लोग जो ( वृत्रहा ) सुय्यं के समान ( इन्रः ) सेनापति } 

( नृभिः ) शूरवीर नायकों के साथ ( शवसे ) बल भ्रौर ( मदाय ) भ्रानन्द के लिए ? 
( वावृषे ) बढ़ता है जिस को ( भहत्लु ) बड़े ( घ्राजिषु) संग्रामों ( उत्त) ! 
प्रौर ( घरभे ) छोटे संग्रामों में ( हवामहे ) बुलाते भ्रौर { तमित्‌ ) उसी को ९ 


सुन्वते ) विजय की प्राप्ति करनेहारे { 
( यजमानाय ) सुखदाता के ( ते ) तेरे लिए ( भूरि ) बहुत ( बसु ) धन प्राप्त { 


भावार्थ जैसे सेनापतियों से सेना शिक्षित, पाली थ्रौर सुखी की जाती | 
है बैसे सेनास्थ भूत्यों से सेनापतियों का पालन भ्रौर उसको भ्रानन्दित करना ? 


` रूप पदार्थों का उत्पादक सब घनों को देता है वही ईश्वर हमारा उपास्य है भ्रन्य 


आ पभो पाथं रजों बद्बधे रॉचना दिवि । 


| न लव इन्द्र कश्चन न जातो न जनिष्यतेऽति विश्व॑ ववक्षिथ ॥५॥१॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमैश्वयंयुक्त ईश्वर ! जिससे ( कदचन ) कोई 
न जातः ) न हुआ ( न जनिष्यते ) न होगा प्रौर 


रोचना ) प्रकाशमान भूगोलों को (प्रतिबवृषधे) एक-दूसरे वस्तु के घर्षण से बद्ध 
करता है वह सबका उपास्य देव है॥ ५॥ 

भावार्य--हे मनुष्यो ! प्राप लोग जिसने सब जगत्‌ को रचके व्याप्त कर 

रक्षित किया है जो जन्म ग्रौर उपमा से रहित, जिसके तुल्य कुछ भी वस्तु नहीं है 


} तो उस परमेश्वर से भ्रधिक कुछ कैसे होये । इसकी उपासना कौ छोड़के भ्रत्य किसी 
) पृथक्‌ वस्तु का ग्रहण वा गणना मत करो ॥ ५॥ 

भावार्थ- मनुष्यों को उचित है कि जो पूर्ण विद्वान्‌, भ्रति बलिष्ठ, धामिक ( 
सब का हित चाहुनेवाला, शस्त्रास्त्र क्रिया श्रौर शिक्षा में भ्रतिचतुर भृत्य श्रीर वीर ९ 
नुः लिए समय ९ 
के ग्रनुकूल व्यवहार जानेवाला हो उसी को सेनापति करना चाहिए भ्रन्य को ९ 


फिर वह परमात्मा कंसा है इस विषय को श्रगले मन्त्र सें कहा है-- 


यो अयो मं्तभोज॑नं पराददाति दाशुषे । 
्दरोऽअस्मभ्यं शिक्षतु वि भ॑जा भूरि ते बसुं भक्षीय तब राध॑सः ॥६॥ 


पदाथं - हे विदन्‌ ! (थः) जो ( इस्द्र) परम ऐश्वर्य का देनेहारा 


| प्रयः ) ईश्वर ( ते ) तुभ[ बाशुषे ) दाता प्रोर ( प्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लिए | 


भुरि ) बहुत ( बसु ) धन को ( मत्तभोजनम्‌ ) वा मनुष्यों के भोजनाथं पदार्थ 
को ( पराददाति ) देता है उस ईश्वर निमित पदार्थों की श्राप हमको सदा (शिक्षतु 
शिक्षा करो भ्रौर ( तब ) भ्रापके ( राधसः ) शिक्षित कार्यरूप घन का मैं (भक्षीय 


भावार्थ--जो ईश्वर इस जगत्‌ को रच, धारण कर जीवों को न देता तो 


के बल को नष्टकर ग्रहण करनेवाला है ( दश्जस्थ ) छोटे ( चित्‌ ) प्रौर ( महतः ) { किसी को कुछ भी भोग-सामग्री प्राप्त न हो सकती । जो यह परमात्मा बेद द्वारा 
क्‌ 


| मनुष्यों को शिक्षा न करता तो किसी को विद्या का लेश भी प्राप्त न होता इससे 


विद्वान्‌ को योग्य है कि सबके सुख के लिए विद्या का विस्तार करना चाहिए ॥६॥ 
फिर वह ईशवर का उपासक कंसा है इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


मदेमदे हि नों ददियूथा गवामजुक्रतु! । 
सं गुंभाय पुरू शतोभ॑याइस्त्या बसुं शिशीहि राय आ भर ॥७॥ 


पदार्थ-- हे विद्वन्‌ ! ( ऋणजुकतुः ) सरल ज्ञान प्रौर कर्मयुक्त ( दधिः 
दाता श्राप ईश्वर की श्राज्ञापालन भ्रौर उपासना से ( मदेमदे ) भ्रानन्द“म्रानन्द ड 
( हि ) निश्चय से ( नः ) हमारे लिए ( उभयाहस्त्य। ) दोनों हाथों की क्रिया में 
उत्तम ( पुर ) बहुत ( शता ) सैकड़ों ( बसु ) द्वव्यों का ( शिक्षीहि ) प्रबन्ध 
कीजिए ( गवाम्‌ ) किरण. इन्द्रियाँ भौर पशुओं के ( हा ) समूहों को ( आभर ) 
चारों धरोर से धारण कर ( रायः ) धनों को ( संगृभाय ) सम्यक्‌ ग्रहण 
कर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ - हे मनुष्यो | जो सब श्रानन्दों का देनेवाला, सब साधन, साध्य 

















नहीं ॥ ७॥ 
फिर वह सभापति कंसा हो इस विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 


मादयस्व सुते सचा शर्वसें शूर राध॑से । 
विद्या दि तवा पुरुवसुमुप का्मान्त्ससूजमहेऽथां नोऽविता भ॑र ॥८॥ 


पदार्थ--हे ( शुर ) दुष्ट दोष भ्रौर शत्रुओं का निवारण करनेहारे हम 

( घुते ) इस उत्पन्न जगत्‌ में ( पुरुबसुम्‌ ) बहुतों को बसानेवाले ( स्वा ) भ्रापका 

उप ) भ्राश्रय करके ( श्रथ ) पश्चात्‌ ( कामान्‌ ) प्रपनी कामनाभ्रों को 

ससृज्महे ) सिद्ध करते हैं ( हि) निश्चय करके ( विद्म ) जानते भी हैं तू 

नः ),हमारा ( श्विता ) रक्षक ( भव ) हो भ्रौर इस जगत्‌ में ( सचा.) , | 

संयुक्त (बसे ) बलकारक (राधसे ) धन के लिए ( मादयस्व ) भ्रानन्दः कराया | 
कर ॥ ८॥ 

भावार्थ-मनुष्यों को सेनापति के श्राश्रय के विना शन्न, का विजय, काम 

की सिद्धि प्रपता रक्षणा, उत्तम धन, बल भ्रौर परम सुख प्राप्त नहीं हो सकता ॥५॥ 


प्रब ईश्वर कंसा है यहु विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वायम्‌ । ह 
अन्ति ख्यो जनानामयों वेदों अदांशुषां तेषां नो वेद्‌ आ भर॥९। 


पदार्थ -- | परमेश्वर ! जिस ( ते ) तेरी सृष्टि में जो ( एे 
जन्तबः ) RC 2 वर के गा ( र बन (एते 
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. ) ईश्वर त॒ ( वेदः ) जिम्नसे सुख प्राप्त होता है उसको ( हिँ ) निश्चय 
ै रा ) र र है वह तू ( नः ) हमारे लिए ( बेदः ) विज्ञान रूप 
घन का ( प्रभार ) दान कर ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो ईश्वर बाहर-भीतर, सर्वत्र व्याप्त होकर सब 
भीतर्वाहर के व्यवहारों को जानता, सत्य उपदेश और सब जीवों के हित की 
इच्छा करता है उसका आश्रय लेकर परमार्थे और व्यवहार सिद्ध करके सुखों को 
तुम प्राप्त हो प्रो ॥ ६ ॥। 
इस सूक्त में सेनापति ईश्वर भर सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन करने से 
इस सुकत के अर्थ की सङ्गति पूर्व सृक्तार्थ के साथ समभनी चाहिए ॥। 


यह इक्यासीवांँ सूक्त प्रौर दूसरा वर्ग समाप्त हुम्ना ॥ 
ड 
प्रच षडचस्य दरयक्षोतितमस्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम 'ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
-१, ४ निचुदास्तारपङ्क्तः ; २, ३, ५ विराडास्तारपश्क्तिइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः। ६ विराड्‌ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


प्रब यपासीवें सुकत का आरम्भ है। परमात्मा का उपासक सेनापति फंसा हो 
इस विषय को अगले मम्त्रों में कहा है-- 
उपो षु शंणुही गिरो मघंवन्मातंथा इव । 
यदा न॑; सर॒तांबतः कर आदर्थयास इद्योजा निवन्द्र ते हरी ॥१॥ 
पदार्थ हे ( इस््र ) सेनापते | जो ( ते ) प्रापके ( हरी ) धारणाऽऽ- 
कषण के लिए घोड़े वा भ्रग्नि भ्रादि पदार्थ हैँ उनको ( भु) शीघ्र ( योज ) युक्त 
करो । प्रियवाणी बोलनेहारे विद्वान से ( भ्रर्थयासे) याञ्बा कीजिए । है 
MC ) भ्रच्छे गुणों के प्राप्त करनेवाले ( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणियों 
को ( उपोसुश्टृणुहि ) समीप होकर सुनिए ( भरात्‌ ) पश्चात्‌ हमारे लिए 
( प्रत्या वेत्‌ ) विपरीत भ्राचरण करनेवाले जैसे ही ( मा ) मत हो ( यदा 
जब हुम i से FR की याचना करते हैं तब आप ( नः ) हमको ( सुनृताबतः 
सत्य वाणीग्रुकत ( करः ) कीजिए ॥ १॥ 
पदार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जैसे राजा ईश्वर के सेवन वा सेनापति से 
पालन की हुई सेता सुखों को प्राप्त होती है जैसे सभाष्यक्ष, प्रजा भ्रौर सेना के 


प्रनुकूल वर्त्तमान करें वैसे उनके भ्रनुकुल प्रजा श्रौर सेना के मनुष्यों को भ्राचरण 
करना चाहिए ॥ १॥ 


अक्षन्नमीमदन्त हाव॑ मिया अंधूषत । 
अस्तॉपत स्वभानवो विभ्रा नविष्ठया मती योजा निवन ते हरीं ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सभापते ! जो ( ते ) तेरे ( हरी ) धारण ग्राकषंण 
करनेहारे वाहन वा घोड़े हैं उनको तू हमारे लिए ( नुयोज ) शीघ्र युक्त कर । 
हे ( स्वभानघः ) स्वप्रकाशस्वरूप सूर्यादि के तुल्य ( िप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोगो ! 
प्राप ( नबिष्ठया ) ग्रतिशय नवीन ( मती ) बुद्धि के सहित होके ( प्रियाः ) प्रिय 
ए सबके लिए सब शास्त्रों की ( हि ) निश्चय से ( प्रस्तोषत ) प्रशंसा श्राप 
केया कीजिए शत्रु और दुःखों को ( अवाधूषत ) छुड़ाइए ( भ्रक्षनु ) विद्यादि 
शुभगुशो में व्याप्त हुजिए ( अमीमदन्त ) श्रतिशय करके श्रानन्दित हुजिए श्रौर 
हमको भी ऐसे ही कीजिए ।। २॥ 
भावार्थ -मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ गुणक्म्मं स्वभावयुक्त सब प्रकार 
उत्तम प्राचरण करनेहारे सेना श्रौर सभापति तथा सत्योपदेशक श्रादि के गुणों की 
“प्रशंसा श्रौर कर्मो से नवीन-नवीन विज्ञान श्रौर पुरुषार्थं को बढ़ाकर सदा प्रसन्नता से 
श्रानस्द का भोग करें ।॥। २॥ 


सुसंदर्श त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमहि । 

प्र नूनं पर्णव्॑धुरः स्तुतो यांहि वशाँ अनु योजा निन्दते हरी ॥३॥ 
पदार्थ--हे ( मघवन्‌ ) परमपूजित धनयुक्त ( इन्द्र ) सुखप्रद ! जैसे 

त्वा ) श्रापको (वन्दिषीमहि ) 


समस्त सत्य प्रबन्ध श्रौर प्रेम 
: नर न्‌ 
शीघ्र ( वानु ) वश करो जो ( ते ) आपके ( हरो ) मूर्यं के fl 
ठूबत्‌ सुशिक्षित भ्रश्व हैं उनको ( श्नुयोज ) युक्त करो विजय के लिए ( नूनम्‌ ) 
करके ( प्रयाहि ) अच्छे प्रकार जाया करो ॥ ३॥ : 
भावार्थ---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जब मः नुष्य सबके द्रष्टा 
परमेश्वर की स्तुति करनेद्वारे सभापति का श्राश्रय लेते हैं तब इन शत्रुओं का 
शीघ्र निग्रह कर सकते हैं ॥ ३॥ 


सघा तं दृपंणं रथमधिं तिष्ठाति गोविदंग | 
+ पत्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजा न्वन्‍्द्र ते हरी ॥४॥ 
` पदार्थ-हैं ( इन्द्र ) परमविद्याधनयुक्त ( यः ) जो आप ( हारियोजनम्‌ ) 


से युक्त किये इस ( पुरस्‌ ) सब सामग्री से पात्रम्‌ ) रक्ष 
) रथ को बनाना ( चिकेतति ) जानते हो ( सः सो xe र 
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ही ) वेगादिगुणायुक्त घोड़ों को ( नुयोज ) शीघ्र युक्त कर । हे ( इन्र 
सेनापते | जो ( ते ) RS ( बुषणम्‌ ) शत्रु के सामथ्यं का नाशक ( गोविदम्‌ 
जिससे भूमि का राज्य प्राप्त हो ( तम्‌ ) उस रथ पर ( श्रधितिष्ठाति ) बैठ ( 
वही विजय को प्राप्त क्यों न होवे ॥४॥ 
भावार्थ--सेनापति को योग्य है कि शिक्षा बल से हुष्ट-पुष्ट हाथी, घोड़े 
रथ, शस्त्र, अस्त्रादि सामग्री से पूर्ण सेना को प्राप्त करके शत्रुओं को जीता 
करे ॥४॥ 
फिर वह सेनापति क्या करे इस विषय फो श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सव्यः शतक्रतो । 
तेन॑ जायामुपं म्रियां म॑न्दानो याह्न्ध॑सो योजा न्विन्द्र ते हरी ॥४॥ 


पदार्ध--हे ( इरः ) सबको सुख के देनेहारे ( शतक्रतो ) असंख्य उत्तम 
बुद्धि शोर क्रियाओं से युक्त ( ते ) ग्रापके जो सुशिक्षित ( हरी ) घोड़े हैं उनको 
रथ में तू ( नुयोज ) शीघ्र युक्त कर जिस ( ते ) तेरे रथ के ( एकः ) एक घोड़ा 
( दक्षिणः ) दाहिने ( उत ) और ( सब्यः ) बाई झोर ( भ्रस्तु ) हो ( तेन ) उस 
रथ पर बैठ शत्रुप्रों को जीतक्रे ( प्रियाम्‌ ) श्रतिप्रिय ( जायाम्‌ ) स्त्री को साथ 
बैठा ( मन्दानः ) श्राप प्रसन्न और उसको प्रसन्न करता हुश्रा ( भ्रन्धसः ) अत्नादि 
सामग्री के ( उपयाहि ) समीपस्थ होके तुम दोनों शत्रुओं को जीतने के श्र जाया 
करो ॥५॥ 

भावार्थ --राजा को योग्य है कि श्रपनी राणी के साथ भ्रच्छे सुशिक्षित घोड़ों 
से युक्त रथ में बेठके युद्ध में विजय श्रौर व्यवहार में श्रानन्द को प्राप्त होवें । जहाँ- 
जहाँ युद्ध में वा भ्रमण के लिए जावें वहाँ-वहाँ' उत्तम कारीगरों से बनाये सुन्दर रथ 
में स्त्री के सहित स्थित होके ही जावें ॥५॥ 

फिर उसके भूत्य क्या करें श्रोर उस रथ से वह॒ क्या करें इस विषय को 
प्रगले मन्त्र में कहा है-- 

युनञ्मि ते ब्रह्म॑णा केशिना हरी उप प्र यांहि दधिषे गभ॑स्त्योः । 
उचा सुतासाँ रभसा अंमन्दिषुः पूषण्वान्व॑ज़ि्त्समु पतन्यांमदः ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( वस्तरिन्‌ ) उत्तम शस्त्रयुक्त सेनाध्यक्ष ! जैसे मैं ( ते ( तेरे 
( ब्रह्मणा ) मन्नादि से युक्त नौका रथ में ( केशिना ) सूयं की किरणा के समान 
प्रकाशमान ( हुरी ) घोड़ों को (युनज्मि) जोड़ता हूँ जिस में बेठके तू ( गभस्त्योः ) 
हाथों में लारा की रस्सी को ( दधिषे ) धारणा करता है उस रथ से ( उपप्रयाहि ) 
ग्रभीष्ट स्थानों को जा जैसे बल वेगादि युक्त ( सुतासः ) सुशिक्षित ( भृत्याः) 
नौकर लोग जिस ( त्वा ) तुझको ( उ ) श्रच्छे प्रकार ( उदमन्दिषुः ) ्रानन्दित 
करें वैसे इनको तू भी श्रानन्दित कर और ( पूषण्वान ) शत्रुश्रों की शक्तियों को 


रोकनेहारा तू भ्रपनी ( पत्त्या ) स्त्री के साथ ( सममदः ) भ्रच्छे प्रकार भ्रानन्द 
को प्राप्त हो ॥६॥ 


भावार्थ-मनुष्यों को योग्य है कि जो प्रश्वादि की शिक्षा, सेवा करनेहारे 
मौर उनको सवारियों में चलानेवाले भृत्य हों वे भ्रच्छी शिक्षायुक्त हों श्रौर भ्रपनी 
स्त्रियादि को भी अपने से प्रसन्न रखके श्राप भी उनमें यथावत्‌ प्रीति कर सर्वदा 
युक्त होके सुपरीक्षित स्त्री आदि में धर्म कार्यों को साधा करें ॥६।। 
- . इस सुक्त में सेनापति श्रौर ईश्वर के गुणों का वणान करने से इस सुक्त के 
प्रथं की पूर्व सुक्त के भ्रथं के साथ संगति समभनी चाहिए ॥ 


यहु बयासीसवाँ सूक्त ओर तोमरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


| 


घ) 


i 


'प्रथ षडच्चंस्य श्याशोतितमस्य सूक्तस्य राहुणणो गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
१,३--५ निचज्जगती, २ जगतो छन्दः । निषादः स्वरः । 
क ६ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
श्रव बयासीवें सूक्त का प्रारम्भ है फिर वह कंसे रथ में बैठा हुभ्ना कामों को सिद्ध करे 
इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है-- 


अश्वायति प्रथमो गोषु गच्छति सुमावीरिन््र मर्त्यस्तवोतिभिः । 
तमित्पृणक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो वितर्चेंसः ॥१॥ 


पदाथं-हे (इन्द्र) सव की रक्षा करनेहारे राजन्‌! जो ( मर्त्य: ) 
अच्छी शिक्षायुक्त धामिक प (तब ) तेरी ( ऊतिभिः ) रक्षा आदि रक्षित 
अत्य ( भ्रशवाबति ) उत्तम घोड़ों से युक्त रथ में बैठके ( गौषु ) पृथिवी के विभागों 
में युद्ध के लिए ( प्रथमः ) प्रथम ( गच्छति ) जाता है उससे तू प्रजाग्रों को 
( हाबी, ) ) अच्छे प्रकार रक्षा कर ( तमित्‌ ) उसी को ( यथा ) जसे ( विचे- 
तसः ) चेतनारहित जड़ ( द्रापः ) जल वा वायु ( श्रभीतः ) चारों श्रोर से 
ए क हैं जैसे ( भवीयसा ) प्रत्यन्त उत्तम ( बशुना ) 
तू प्रजा को ( प्‌ युक्त व जपुरुष 
याय करके वर से न ह त है वेसे ही सब प्रजा श्रौर रा 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। सेनापति योग्य 

है कि भृत्य अपने-अपने अधिकार के कर्मों में CT Moa 
प्रकार दण्ड प्रौर जो न्याय के अनुकूल वर्ते उनका सत्कार कर शत्रुओं को जीत, 
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6409 ४0००५७७ beth de cob ch dh ch ch ch tb ch dh doh oh cho th ch co ch ch db ch et ch ch ch ch ch cht 
प्रजा की रक्षा कर, पुरुषों को प्रसन्न रखके राजकार्यो को सिद्ध करना 
चाहिए। को ईभी पुरुष भ्रपराधीके योग्य दण्ड ध्रौर श्रच्छे कर्म कर्त्ता के योग्य प्रतिष्ठा 
किये विना यथावत्‌ राज्य की व्यवस्था को स्थिर करने को समर्थ नहीं हो सकता इससे 
इस कम का भनुष्ठान सदा करना चाहिए ।।१॥ 


फिर विद्ठान्‌ लोग क्या करे इस विषय फो गगरे सन्त्र सें कहा है-- 
आपो न देवीरुप॑ यान्त होत्रियमवः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रजः । 
प्राचैदेंवास: प्र शयन्ति देवयु ्हममियं जोषयन्ते वरा इव ॥२॥ 


पदार्थ --जो ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग मेघ को ( श्रापो न ) जैसे जल प्राप्त 


होति ह बते ( दीः ) चिदुधी रजय को ( उपयन्ति ) आतल 0 मारया) | विचारपूर्वक ( घ्राधोषते ) सब प्रकार सुनाता है ( ग्रावा ) मेघ के समान गम्भीरता 


जैसे ( घराचे; ) प्राचीन विद्वानों के साथ ( विततम्‌ ) विशाल धौर जैसे ( रजः ) 


परमाणु भादि जगत्‌ का कारण ( होन्नियम्‌ ) देने-लेने के योग्य ( अवः ) रक्षण को { 
( पश्यन्ति ) देखते हैं ( बरा इव ) उत्तम पतिब्रता विदुषी स्त्रियों के समान | 
( ब्रह्मप्रियम्‌ ) वेद भ्रोर ईश्वर की श्राज्ञा में प्रसन्न (देवयुम्‌ ) भ्रपने श्रात्मा को | 
चीतिपूर्वेक करते श्रौर ( जोषयन्ते ) } 
| विद्या को ग्रहण करके सब मनुध्यों को सुखी करे । जैसे सूर्य भ्रन्धकार का नाश 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकञार हैं । किस हेतु से विद्वान्‌ रौर भ्रविद्वान्‌ $ श्रौर प्रकाश करके सब प्राणियों को सुखी भ्रौर दुष्ट चोरों को दुःखी करता है 
भिन्त-भिन्न कहाते हैं इस का उत्तर--जो धर्मयुक्त शुद्ध क्रियाश्रों को करे, सब के शरीर १ वैसे मनुष्यों के अज्ञान का नाश बिज्ञान की प्राप्ति कराके सब को सुखी करें । जैसे 

) मेघ गर्जना कर और वर्षके दुर्भिक्ष को छुड़ा सुभिक्ष करता है वैसे ही सत्योपदेश की 


विद्वान्‌ होने की चाहनायुक्त ( प्रणयन्ति 


इसका सेवन करते श्रोरों को ऐसा कराते हैं वे निरन्तर सुखी क्यों न हों ॥ २॥ 


शौर भात्मा का ययावत्‌ रक्षणा करना जानें श्रौर भुगर्भादि विद्याओं से प्राचीन ग्राप्त 


विद्वानों के तुल्य वेदद्वारा ईश्वरप्रणीत सत्यधर्म मार्ग का प्रचार करें वे विद्वान्‌ हैं { 


घौर जो इन से विपरीत हों वे भ्रविद्वान्‌ हुँ इस प्रकार निश्चय से जानें ॥ २॥ 
फिर वे फंसे हों इस विषय को प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
अधि द्वयोरदधा उकथ्यं१वचों यतस्रंचा मिधुना या संपर्यत॑ः । 
असँयत्तो ब्रते ते कषेति पुष्य॑ति भद्रा शक्षियेज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्य ! जेसे( या ) जो ( यतल्नु'चा ) साघनोपासधनयुक्त पढ़ाने | 
भ्रौर उपदेश करनेहारे ( मिथुना ) दोनों मिलक ( द्वयोः ) श्रपना श्रौर पराया { 
कल्याण करके जो ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसा के योग्य ( वचः ) वचन को ( सपर्यतः ) { 


सेवन करते हैं वैसे इस का तू ( श्रदधाः ) घारणा कर जो ( असंयत: ) श्रजितेन्द्रिय 


भी न ) तेरे ( ब्रते ) सत्यभाषणादि नियम पालने में ( क्षेति ) निवास करता है { 
उस में ( भद्रा ) कल्याण करनेहारी ( शक्तिः ) सामथ्यं ( क्षेत्र वसती है झौर ६ 
वह ( पुष्यति ) पुष्ट होता है तब ( सुन्वते ) ऐष्वयं प्राप्ति होनेवाले ( यजमानाय ) { 


सब को सुख के दाता के लिए निरन्तर सुख कंसे न बढ़े ॥ ३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य परोपकारबुद्धि से | 
सब के शरीर भर भ्रात्मा के मध्य पुष्टि और विद्याबल को उत्पन्न कर विरोध छोड़के ॥ 


धर्मयुक्त व्यवहार को सेवन करके निरन्तर सब मनुष्यों को सत्य व्यवहार में प्रवृत्त 
करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 
आदङ्गिराः प्रथमं द॑धिरे वय॑ इद्वाम्न॑यः शम्या ये सुकृत्यया । 
सर्व पणेः सम॑विन्दन्त भोज॑नमश्वांवन्तं गोमन्तमा पशुं नरः ॥४॥ 
पदार्थ--हे ( इद्धाऽनयः ) श्रग्नि विद्या को प्रदीप्त करनेहारे ( थे, नरः ) 
नायक मनुष्यो ! श्राप जैसे ( सुकृत्यया ) सुकृतयुक्त ( ञम्या ) कर्म शोर ( परेः ) 
प्रशंसनीय व्यवहार करनेवाले के उपदेश से ( प्रथमम्‌ ) पहले ( बयः ) उमर को 
ब्रह्मचर्यं के लिए ( श्रादधिरे ) सब प्रकार से धारण करते हैं वे ( सर्वम्‌ ) सब 
भोजनम्‌ ) भानन्द को भोग भ्रौर पालन को ( समविन्दन्त ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त 
हीते हैं ( प्रात्‌ ) इस के भ्रनन्तर जैसे ( श्र॑ंगिराः ) प्राणवत्‌ प्रिय बछड़ा ( पशुम्‌ ) 
भ्रपनी माता को प्राप्त होके प्रानन्दित होता है वेसे श्राप ( अश्वावन्तम्‌ ) उत्तम 
घोड़ों से युक्त ( गोमन्तम्‌ ) श्रेष्ठ गाय श्रौर भूमि ग्रादि के सहित राज्य को प्राप्त 
होके भ्रानन्दित हुजिए ॥ ४ ॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल छ्लार है। कोई भी मनुष्य ब्रह्मचयें 
से विद्या पढ़े विना साङ्गोपाङ्ग विद्याश्रों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकते भ्रौर 
विद्या सत्कमं के बिना राज्याधिकार को प्राप्त होने योग्य नहीं होते उक्त प्रकार से 
रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहीं हो सकते ।। ४ ॥ 


फिर वे किससे किसको प्राप्त होते हैं यह विषय कहा है 
यज्षैरथर्वा मथमः पथस्तते ततः द्वयो ब्रतपा वेन आज॑नि । 
आ गा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य॑ जातममृतं यजामहे ॥४॥ 


पदार्थ-जंसे ( प्रथमः ) प्रसिद्ध विद्वान्‌ ( अयर्बा ) हिंसारहित ( पथः ) 
सन्मागं को ( तते ) विस्तृत करता है जैसे ( बेन: ) बुद्धिमान्‌ ( ब्रतपाः ) सत्य का 


पालन करनेहारा सब प्रकार (प्राजनि J होता है जेसे( क विस्तृत 
( सूर्यः ) सूर्थलोक ( गाः ) थिवी में को ( झ्राजत्‌ ) घारण घुमाता 
है जसे ) काव्यः ) कवियों में मं को प्राप्त ( उशना ) विद्या की कामना करने 


वाला विद्वान्‌ विद्याओ्रों को प्राप्त होता है वैसे हम लोग का : ) विद्या के पढ़ने- 
पढ़ाने सत्संगयोगादि कियाम्रों से ( यमस्य ) सब जगत्‌ नियन्ता परमेश्वर के 
जा ) साथ ( जातम्‌ ) प्राप्त हुए ( प्रमृतम्‌ ) मोक्ष को ( प्रायजामहे ) प्राप्त 
होवे ॥ ५ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाह प्तोपमालख्ार है। मनुष्यों को योग्य है कि 
सत्य मार्ग में स्थित होके सत्यक्रिया भर विज्ञान से परमेश्वर को जानके मोक्ष की 
इच्छा करें वे विद्वन्‌ मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 











ऋग्वेदः मं० १। प्र० १३। सू० ८३,८४। 





| 
| 






१०७ 
फिर वह किस प्रकार से क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


बवा यत्स्व॑पत्याय॑ ज्यतेऽको वा श्लोकमाघोषते दिवि । 
ग्रावा यत्र वदति कारुरुक्थ्य (स्तस्येदिन्द्रों अभिपित्वे रणयति ॥३॥ 


पवार्थ -- ( यत्र) जिस (विवि ) प्रकाशयुक्त व्यवहार में ( उषथ्यः ) 
कथनीय व्यवहारों,में निपुण प्रशंसनीय शिल्प कामों का कर्त्ता ( इन्द्र: ) परमेश्वरं 





५ को प्राप्त करानेहारा विद्वान्‌ ( भ्रभिपित्बेषु ) प्राप्त होने के योग्य व्यवहारों में 


( a जिस ( स्वपत्याय ) सुन्दर सन्तान के श्र्थं ( बहिः ) विज्ञान को 
( ) छोड़ता है ( प्रक: ) पूजनीय विद्वान्‌ ( इलोकम्‌ ) सत्यवाणी को ( था ) 


से ( बदति ) बोलता है ( वा ) भ्रथवा ( रण्यति ) उत्तम उपदेशों को करता है 
वहाँ ( तस्येत्‌ ) उसी सन्तान को विद्या प्राप्त होती है ॥ ६॥ 

भावार्थ--विद्वान्‌ लोगों को योग्य है कि जैसे जल छिन्न-भिन्न होकर 
श्राकाश में जा वहाँ से वषंके सुख करता है वैसे कुव्यसनों को छिन्न-भिन्न कर 


बृष्टि से अधर्म का नाश धमं के प्रकाश से सब मनुष्यों को भ्रानन्दित किया करें ॥६॥ 
इस सूक्त में सेनापति श्रौर उपदेशक के कर्तव्य-गुणों का वर्णन करने से 


$ इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिए ॥ 


यह त्रयासीवां सकत भौर चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
प्रथ विशत्युचस्य चतुर्ञीतित्मस्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषि: । इन्द्रो बेबता । 
१,२४ निचृदनुष्टुप्‌, २ विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः 
६ भुरिगृष्णिक्क, ७--६ उष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभ: स्वरः । १०,१२ 
विराडास्तारपङ क्तिः ११ मास्तारपङ क्तिः २० पझ्क्तिइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः। १२-१५ निचद्गायत्रीछुन्दः । षड्जः स्वरः । 
१६ निचूत्त्रष्टुप्‌, १७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, १८ त्रिष्टुप्‌, 
१६ आर्चों त्रिष्टुप्‌ छन्दः । षेवतः स्वरः ॥ 
प्रब चोरासीवे सूषत का प्रारम्भ किया जाता है। इसके पहले मन्त्र में 
सेनापति के गुणों. का उपदेश किया है-- 
असांवि सोम॑ इन्द्र ते शविष्ठ इष्णवा गहि । 
आ ला पृणकित्विनद्रियं रजः दर्यो ग रश्मिभिः ॥१॥ 
पदार्थ -हे ( घुष्णो ) प्रगलभ ( शविष्ठ ) प्रशंसित बलयुक्त ( इन्द्र) 
परमंश्वर्य देनेहारे सत्पुरुष ( ते ) तेरे लिए जो ( सोमः ) श्रनेक प्रकार के रोगों को 
विनाश करगेहारी श्रोषधियों का सार हम ने ( असावि ) सिद्ध किया है जो तेरी 
( इन्त्रियसू ) इर्द्रियों को ( सूर्यः ) सविता ( रङ्मिभिः ) किरणों से ( रजः ) 
लोकों का प्रकाश करने के ( न ) तुल्य प्रकाश करे उस को तू ( आगहि ) प्राप्त 
हो वह ( त्वा ) तुझे ( आपृणक्लु ) बल भ्रौर श्रारोग्यता से युक्त करे ॥१॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्धार है । प्रजा सेना भ्रौर प।ठ- 
शालाओं की सभाश्रों में स्थित पुरुषों को योग्य है कि भ्रच्छे प्रकार सूर्यं के । 
तेजस्वी पुरुष को प्रजा सेना श्रौर पाठशालाश्रों मे भ्रध्यक्ष करके सब प्रकोर से उसका 
सत्कार करना चाहिए वैसे सम्यजनों की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए ।।१॥ 


फिर उसका सत्कार किस प्रकार फरे इस विषय को प्गले मन्त्र में कहा है-- 


इन्द्रमिद्धरी व ३तोऽपर॑तिश्ष्ठशघसम्‌ । 


ऋषाणां च स्तुतीरुपं यज्ञं च मानुषाणाम्‌ ॥२॥ 
पवाथं --हे मनुष्यो ! तुम जिस ( अप्रतिध॒ष्ट्षवसम्‌ ) ग्रहिसित भ्रत्यन्यः 
बलयुक्त ( ऋषीणाम्‌ ) वेदों के श्रर्थं जाननेहारों की ( स्तुती: ) प्रशंसा को प्राप्त 
( च ) महागुणसम्पन्न ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों ( च ) भर प्राणियों के विद्या- 
दान संरक्षणनाम ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को पालन करनेहारे ( इन्द्रम्‌ ) प्रजा सेना श्रौर 
सभा भ्रादि ऐश्वर्य को प्राप्त करानेवाले को ( हरी ) दुःखहरण स्वभाव श्री, 
बल, वीर्ये, नाम, गुणरूप शव ( उपबहतः ) प्राप्त होते हैं उसको ( इत्‌ ) ही सदा 
प्राप्त हुजिए ॥२॥ 
भावार्थ --जो प्रशंसा, सत्कार, भ्रधिकार को प्राप्त हैं उनके बिना प्राणियों 
को सुख नहीं हो सकता तथा सरिक्रया के विना चक्रवत्ति राज्य भ्रादि की प्राप्ति भ्रीर 
इष नहीं हो सकते इस हेतु से सब मनुष्यों को यह भ्रनुष्ठान करता उचि 
।२॥ a 
फिर सेनापति अपनी सेना के भृत्यों को क्या पश्राज्ञा देवे इस विषय को ड 
अगले मन्त्रों में कहा है-- 3 


आ तिषठ वृतरइत्रथ॑ युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 
अवाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥३॥ 
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र बत्रत ) मेघ को सविता के समान शत्रुओं के मारनेहारे शूर- 
बीर ( Ce ( र ) प्रन्तादिसामग्री से युक्त शिल्पि वा सारथियों ने 
चलाये हुए ( हरी ) पदार्थं को पहुँचानेवाले जलाग्नि वा घोड़े ( युक्ता ) युक्त हैं 
उस ( अर्वाचीनम्‌ ) भूमि, जल में नीचे ऊपर ग्रादि को जानेवाले ( रथस्‌ ) रथ 
में तू ( प्रातिष्ठ ) वेठ ( प्रावा ) सेघ के समान ( वग्नुना ) सुन्दर मधुर वाणी में 
बक्तत्व को ( सुकृणोतु ) अच्छे प्रकार कर उससे (ते) तेरा ( मनः ) विज्ञान 
वीरो को प्रच्छे प्रकार उत्साहित किया करे ॥३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सभापतियों को योग्य है 


. कि सेना में दो प्रकार के प्रधिकारी रक्खें उनमें एक सेना को लड़ावे ग्रौर दूसरा 


ग्रच्छे भाषणों से योद्धाप्रों को उत्साहित करे जब युद्ध हो तब सेनापति भ्रच्छी प्रकार 
परीक्षा प्रौर उत्साह से शत्रुप्नों के साथ ऐसा युद्ध करावे कि जिससे निश्चित विजय 
हो भौर जब युद्ध बन्द हो जाए तब उपदेशक योद्धा श्रौर सब सेवकों को धर्मयुक्त 
कम के उपदेश से भ्रच्छे प्रकार उत्साहित करें ऐसे करनेहारे मनुष्यों का कभी पराजय 
नहीं हो सकता ॥३॥ 


इममिन्द्र सतं पिब जये्ठममंत्यै मद॑ । 

शुक्रस्यं ल्वास्यक्षरन्धारां ऋतस्य सदने ॥४॥ 

पदार्थ -हे ( इन्द्र ) शत्रु प्रों को विदारण करनेहारे जिस ( त्वा ) तुझे 
जो ( धारा: ) वाणी ( ऋतत्य ) सत्य ( शुक्रस्य ) पराक्रम के ( सदने ) स्थात 
में ( प्रम्यक्षरन्‌ ) प्राप्त करती हैं उनको प्राप्त होके ( इमम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) भच्छे 
प्रकार से सिद्ध क्रिये उत्तम म्रोषधियों के रस को ( पिब) पी उससे ( ज्येष्ठस्‌ ) 
प्रशंसित ( अमर्त्यम्‌ ) साधारणा मनुष्य को भ्रप्राप्त दिव्यस्वरूप ( मदम्‌ ) भ्रानन्द 
को प्राप्त होके शन्न भ्रों को जीत ॥४॥ 

भावार्थ --कोई भी मनुष्य विद्या शौर प्रच्छे भोजन पान के विना पराक्रम 
को प्राप्त होने को समर्थ नहीं भ्रौर इस के विना सत्य का विज्ञान भ्रौर बिजय नहीं 
हो सकता॥ ४ ॥ 

फिर किस प्रकार फे सभाध्यक्ष का सत्कार करें इस विषय को 
झगले मन्त्र में कहा है-- 
नदरा नुनमचेतोक्थानिं च घ्रवीतन । 
सुता अंमत्सुरिन्दंवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥५॥४॥ 


पदार्थ हे मगुष्यो ! तुम जिसको ( सुताः ) सिद्ध ( इन्दवः ) 
रसीले पदार्थ ( प्रमत्सुः ) श्रामन्दित करे जिस को ( ज्येष्ठम्‌ ) उत्तम ( सहः ) 
बल प्राप्त हो उस ( इए्द्राय ) सभाध्यक्ष को ( नमस्यत ) नमस्कार करो भौर उस 
को मुख्य कामों में युक्त करके ( नूतम्‌ ) निश्चय से ( अंत ) सत्कार करो 
|] उक्ष्यानि ) भ्रच्छे-प्रच्छे वचनों से ( श्रवीतन ) उपदेश करो उससे सत्कारों को 
ख ) भी प्राप्त हो ॥ ५॥ 

भाषार्ध -- मगुष्यों को योग्य है कि जो सब का सत्कार करे, शरीर भ्रौर 
आतमा के बल को प्राप्त होफे परोपकारी हो उसको छोड़के भ्रन्य को सेनापति भ्रादि 
डाधिकारों में कभी स्थापन न करें ॥ ५ ॥। 


फिर बह रंत हो इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
नकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
नक्षिष्टवानं मज्मना नकिः स्मश्व॑ आनशे ॥६। 
RR 
पदार्थ-हे ( इसर ) सेता के धारण करनेहारे सेनापति ! ( यत्‌ ) जो तू 
रथीतरः ) प्रतिशय करके रथयुक्त योद्धा है सो ( हरी ) भ्रग्न्यादि वा घोड़ों को 
सकिः, यच्छसे ) क्‍या रथ में नहीं देता श्रर्थात्‌ युक्त नहीं करता क्या ( त्वा ) 
तुझ फो ( मज्मना ) बल से कोई भी ( नकिः, भ्रन्वानशे ) व्याप्त नहीं हो 
सकता बया ( त्वत्‌ ) तुझ से भ्रधिक कोई भी ( स्वश्वः ) भ्रच्छे घोड़ों वाला 
( नकिः ) नहीं है इस से तू सब प्रज्ों से युक्त हो ॥ ६॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! तुम सेनापति को इस प्रकार उपदेश करो कि क्या 
तू सब से बड़ा है कया तेरे तुल्य कोई भी नहीं है क्या कोई तेरे जीतने को भी समर्थ 
नहीं है । इससे तू निरभिमानता से सावधान होकर वर्तता कर ॥ ६॥ 
फिर यह कैसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्रों में किया है-- 
य एक इद्विदयते बसु मताय दाशुषे | 
इशानो अप्र॑तिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥७॥ 
र पद'र्थ-हे ( अंग ) मित्र मनुष्य ! ( यः ) जो ( इन्द्रः ) सभा ध्रादि का 
प्रष्यक्ष ( एकः ) सहायरहित ( इत्‌ ) ही ( दाशुषे ) दाता ( मर्ताय ) मनुष्य के 


लिए ie ) द्रव्यको ( विदयते ) बहुत प्रकार देता है भौर ( ईशान: ) समर्थं 
(ष ) निश्चल | उसी को सेना झ्रादि में भ्रध्यक्ष कीजिए ७ ) 


भाबार्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सहायरहित भी निर्भय होके युद्ध से 
नहीं हटता तथा श्रत्यन्त शूर है उसी को सेना का स्वामी करो ॥ ७ ॥ 


कद्‌। म्तमराधसँ पदा क्षुम्प॑मिव स्फुरत्‌ । 

कदा नः शुश्रवदू गिर इन्द्रौ अङ्ग ॥८॥ 

पवार्थ-- ( भ्रंग) शीध्रकर्ता ( इस्र: ) सभा श्रादि का भ्रध्यक्ष ( पदा ) 
ज्ञान वा धन की प्राप्ति से ( क्षुम्पमिव ) जैसे सर्प फण को ( स्कुरर्‌ ) चलाता 


\ 








है वैसे (स्राषसम्‌) घनरहित 












- पूर्वज्ञान के लिए ( पुरुणि ) बहुत (ब्रत 





5 दिशाओं के प्रदयवों को प्राप्त हुए ( दधीच: ) जो धारण _करनेहारे वाशु ग्रां 


ऋग्वेद: प्र० १। ग्र० ६। व° ५,६७ || 


2४%: 0४ बैड बट पप 2004 % 4-2 2:02 hha 
(मत्त म्‌ ) मनुष्य को चलाग्रोगे ( कदा ) किस काल हें 
नः ) हम को उक्त प्रकार से भ्र्थात्‌ विज्ञान वा घन की प्राप्ति से जैसे सपं 


को चलाता है वैसे ( गिरः ) वाणियों को ( शुश्रवत्‌ ) सुन कर सुनाम्रोगे ॥। ६ || 


भावार्थ -हे मनुष्यों तुम लोग जो दरिद्रों को भी धनयुक्त; ग्रालसियों को 


पुरुषार्थी और श्रवणरहितों को श्रवणयुक्त करे उस पुरुष ही को सभा भ्रादि का 
ग्रध्यक्ष करो । कब यहाँ हमारी बात को सुनोगे श्रौर हम कत्र प्राप की वात को सुनेंगे 
ऐसी श्राशा हम करते हैं ॥ ८ ॥ 


यश्चिद्धि ला बहुभ्य आ सुता आविवासति । 
उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रौ अङ्ग ॥६॥ 


पदार्थ-हे (भ्रंग) मित्र ! तू जो ( सुतावान्‌ ) श्रन्नादि पदार्थों से 


( इष्रः ) परमैश्वर्यं का प्रापक ( बहुभ्यः ) मनुष्यों से ( त्वा )तु को ( ध्राविवासति ) 
सेवा करता है जो शत्रुओं का ( उग्रम्‌ 


मः ) अत्यन्त ( शबः ) बल ( तत्‌ ) उस को 
( चित्‌ ) भी ( ग्रापत्यते ) प्राप्त होता है ( तस्‌, हि) उसी को राजा मानो ॥६॥ 
भावार्थ - हे मनुष्यो ! तुम लोग जो शत्रुओं के बल का हनन करके तुम 


को दुःखों से हटाकर सुखयुक्त करने को समर्थ हो तथा जिसके भय श्रौर पराक्रम से 
शत्र, तष्ट होते हैं उसे सेनापति करके भ्रानन्द को प्राप्त होश्रो ॥ & ॥ 


स्वादोरित्था विधूवतों मध्य॑ पिबन्ति गोयंः । 
या इन्द्रेंण सयावरीशेष्णा मदन्ति शोभसे बस्तरीरलु स्वराज्य॑म्‌ ॥१०॥॥ 


पदार्थ -जैसे ( वुष्णा ) सुख के वर्षाने ( इन्द्रोण ) सूर्यं के साथ ( सयावरीः ) 


तुल्य गमन करनेवाली ( वस्वी: ) पृथिवी (गौर्यः ) किरणों से ( स्वराज्यम्‌ ) 


भ्रपने प्रकाशरूप राज्य के ( शोभसे ) शोभा के लिए ( भ्रनुमदन्ति ) हषे का हेतु 
होती हैं वे ( इत्या ) इस प्रकार से ( स्वादोः ) स्वादयुक्त ( विषुवतः ) व्याप्ति 
वाले ( मध्बः ) मधुर ग्रादि गुण को ( पिबन्ति ) पीती हैं वैसे तुम भी वर्त्त 
करो ॥। १० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । भ्रपनी सेना के पति भर 
वीर पुरुषों की सेना के विना निज राज्य की शोभा तथा रक्षा नहीं हो सकती । जत प 
की किरणों सूर्य के विना स्थित श्र वायु के विना जल का ग्राकर्षण करके बने 
के लिए समर्थ नहीं हो सकती वैसे सेनाध्यक्ष के विना भौर राजा के विना प्रजा श्रानन्द 
करने को समर्थ नहीं हो सकती ॥१०॥ 


फिर उसके सम्बन्धि-गुणों का उपदेश अगले मन्त्रों में किया है-- 
ता अंस्य ऐशनायुवः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्न॑यः । 


प्रिया इन्द्र॑स्य घेनवो वज हिन्वन्ति सायंकं वस्वीरतु स्वराज्यम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! तुम लोग ( प्रस्य ) इस ( इनस्य ) सूयं वा सेना के 
्रध्यक्ष की ( पृशनायुवः ) भ्रपने को स्पर्शं करनेवाली भ्रर्थात्‌ उलट-पलट श्रपता | 
€पर्श करना चाहती ( पुइनयः ) स्पर्शं करती प्रौर ( प्रियाः) प्रसस्त करनेहारी 
( घेनवः ) किरण वा गौ वा वाणी (सोमम्‌) 'श्रोपधि रस वा ऐश्वयं को (श्रौणन्ति) 
सिद्ध करती भ्रोर ( सायकम्‌ ) दुगुंणों को क्षय करनेहारे ताप वा शस्त्रसमुह को 
हिन्वन्ति ) yd हैं ( क ) प्रौर वे पृथिवी से सम्बन्ध करनेवाली 
स्वराज्यम्‌ ) भ्रपने राज्य प्र्नु र्‌ हैं रो प्राप्त | 
न ( श्नु ) श्रनुकूल होती हैं उनक 
भावार्थ--जैसे गोपाल की गौ जल, रस को पी निज सुख को बढ़ाकर | 
प्रानन्द को बढाती हैँ वैसे ही सेनाध्यक्ष की सेना श्रौर सूयं की किरण प्रोषधियों से 
वैद्यकशास्त्र के भ्रनुकूल वा उत्पन्न हुए परिपक्व रस को पीकर विजय भर प्रकाश को 
करके झानन्द कराती हैं ।।११॥ 
फिर वे क्या करती हैं इस विषय फो अगले मन्त्र में कहा है-- 
ता अंस्य नम॑सा सह॑ः सपर्यन्ति प्रच॑तसः । 
तान्य॑स्य सश्चिरे पुरूणिं पूर्वचित्तये वस्बीरजु स्वराज्यं ॥१२॥ 


पदाथं-हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे ( स्वराज्यम्‌ ) भ्रपने राज्य का सत्कार 
करता हुभ्रा न्यायाधीश सबका पालन करता है वैसे (भ्रस्य) इस भ्रध्यक्ष के ( नमसा ) 
भ्रन्न वा वज के साथ वत्तंमान ( प्रचेतसः ) उत्तम ज्ञानयुक्त सेता ( सहः 0 
को ( सपर्यन्ति ) सेवन करती हैं ( 29) ( प्रस्य ) सैनाध्यक्ष के ( पू्दचततये) 
न) सत्यभाषण नियम ग्रादि को (सश्चिरे) 
प्राप्त होती हैँ ( ताः ) उन ( वस्वीः ) पृथिवी सम्बन्धियों को देशों के आनन्द भोगि 
के लिए सेवन करो ।॥१२॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में 20002 है। मनृष्यों को योग्य - है कि 
सामग्री, बल श्रौर भ्रच्छे नियमों के विना बहुत राज्य प्रादि के मुग्ट नहीं प्रा होते 
इस हेतु से यम-नियमों के भरनुकूल जैसा चाहिए वैसा इसका विचार करके विजय 


श्रादि धर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करें ॥१२॥ 
फिर उस राजा के कृत्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
इन्द्रों दधीचो अस्थाभिग्त्रण्यम॑तिष्कुतः | जघान॑ नवतीरनव॑ ॥१३॥ 
पदार्थ - हे सेनापते ! जैसे ( प्रप्रतिष्कुत: ) सब पोर से स्थिर ( इस) 


सूर्यलोक ( ्रस्बभिः ) ग्रस्थिर किरणों से ( नवनवतीः ) निन्नानवे म 
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प्राप्त होते हैं उन ( वृत्राणि ) मेष के सूक्ष्म घवयव रूप जलों को 
करता है वैसे तू भ्रनेक ग्रधमीं शत्रभों र “हरि को ( जघान ) हनन 


भावायं--यहाँ वाचकलुप्तोपभालङ्कार है। बही सेनापति होने के योग्य होता 
है जो सूर्य के समान दुष्ट शननग्ों का हन्ता प्रौर प्पनी सेना का रक्षक है ॥१३॥ 
फिर वह फंसा है इस विषय को प्रगले सन्त्र में कहा है-- 


इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वप॑श्रितम्‌ । तद्विदच्छरयंणाव॑ति ॥१४॥ 


पदार्थ - जैसे ( इन्रः ) सूर्य ( प्रहवस्य ) शीघ्रगामी मेघ का ( यतु ) जो 
( शर्यणावति ) आकाश में ( पर्व॑तेषु ) पहाड़ वा मेघों में ( श्रपश्चितम्‌ ) ग्ाश्नित 
( शिरः ) उत्तमाङ्ग के समान श्रवयव है उस को छेदत करता है वैसे शत्र की सेना 
के उत्तमांग के नाश की ( इच्छन्‌ ) इच्छा करता हुआ सेनापति सुखों को ( बिदतू ) 
ग्राप्त होवे।।१४॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सूर्य श्राकाश में रहने- 
हारे मेघ का छेदनकर भूमि में गिराता है वैसे पवंत श्रौर किलों में भी रहनेहारे 
दुष्ट शत्र्‌ श्रों का हनन करके भूमि में गिरा देवे इस प्रकार किये विना राज्य की 
व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती ॥१४॥ 
झव राजा फा सूर्य के समान करने योग्य कर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


अत्राह गोर॑मन्यत नाम खष्डुंरपीच्य॑म्‌ | इत्था चन्द्रमंसो गहे |।१४।।७॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे ( अन्न ) इस जगत्‌ में ( नाम ) प्रसिद्ध 
{ गोः ) पृथिवी श्रौर ( चन्द्रमस. ) चन्द्रलोक के मध्य में (त्वष्टुः) छेदन करनेहारे 
सूर्यं का ( भ्रपीच्यम्‌ ) प्राप्त होनेवालों में योग्य घ्रकाशरूप व्यवहार है ( इत्था ) 
इस प्रकार ( अमन्वत ) मानते हैं वैसे ( भ्रह ) निश्चय से जाके (गृहे) घरों में 
ष्यायप्रकाशार्थ वर्तो ॥ १५॥ 

भावार्थं --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को जानना चाहिए 
कि ईश्वर की विद्यावृद्धि की हानि श्रौर विपरीतता नहीं हो सकती सब काल सब 
क्रियाभ्रों में एकरस सृष्टि के नियम होते हैं जैसे सूर्य का पृथिवी के साथ श्राकर्षण 
झौर प्रकाश प्रादि सम्बन्ध है वैसे ही अन्य भूगोलों के साथ क्योंकि ईश्वर के स्थिर 
किये नियम का व्यभिचार श्रर्थात्‌ भूल कभी नहीं होती ॥१५॥ 

फिर सेनापति के योग्य फर्म का उपदेश करते हैं-- 


को अदय युडके धुरि गा कतस्य शिमीवतो भामिनों दुहदणायून्‌ । 
आसन्निून हुरस्वसाँ मयोभून्य एंपां ्चत्यामूणधरस जीवात्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--( कः ) कौन ([ श्रद्य ) इस समय ( ऋतस्य ) सत्य धावरण 
सम्बन्धी ( शिमीवतः ) उत्तम क्रियायुक्त ( भामिनः ) शत्रुश्रों के ऊपर क्रोध करने 
दुह णायून्‌ ) शत्रुप्रों को जिनका दुर्लभ साहस कर्म उनके समान श्राचरण करने 
{ आसन्निषून्‌ ) भ्रच्छे स्थान में बाण पहुँचाने ( हुत्स्वसः ) शन्रश्रों के हृदय में 
आस्त्रप्रहार करने श्रौर ( मयोभून्‌ ) स्वराज्य के लिए सुख करनेहारे श्रेष्ठ वीरों 
को ( घुरि ) संग्राम में ( युङकते ) युक्त करता है वा ( य: ) जो (एषाम्‌ ) इनकी 
जीविका के निमित्त ( गाः ) भूमियों को ( ऋणधत्‌ ) समृद्धियुक्त करे ( सः ) वह 
( जीवात्‌ ) बहुत समय पन्त जीवे ॥१६॥ 
भावार्थ-सबका श्रध्यक्ष राजा सबको प्रकट श्राज्ञा देवे सब सेना वा प्रजास्थ 
पुरुषो को सत्य भ्राचरणों में नियुक्त करे सर्वदा उनकी जीविका बढ़ाके श्राप बहुत 
काल पर्यन्त जीवे ।।१६॥ 
अरब अगले मन्त्रों में प्रश्‍नोत्तर से राजधमं का उपदेश किया है-- 


क ईंपते तुज्यते को त्रिभाय को मंतते सन्तमिन्द्रं को अन्तिं। 
कस्तोकाय क इभांयोत रायेऽधिं त्रवचन्येः को जनाय ॥१७॥ 


पदार्थ हे सेनापते ! सेमाश्रों में स्थित भृत्यों में ( कः ) कौन शत्र भों को 
4 ईषते ) मारता है ( कः ) कीन शत्र्‌श्नों से ( तुज्पते ) मारा जाता है ( कः ) 
कौन युद्ध में ( बिमाय ) भय को प्राप्त होता है ( कः ) कौन ( सन्तम्‌ } राजधर्म 
में वत्तंमान ( इन्ग्रम्‌ ) उत्तम ऐए्वर्य के दाता न ( मंप्तते ) जानता है (कः ) 
कौन ( तोकाय ) सन्तानों के ( अन्ति ) समीप में रहता है ( कः ) कौन (इभाय) 
'हाथी के उत्तम होने के लिए शिक्षा करता है ( उत ) भ्रौर कः ) कौन ( राये ) 
बहुत धन करने के लिए वत्तंता भ्रौर ( तन्बे ) शरीर श्रौर ( जनाय ) मनुष्यों के 
लिए ( अधिब्रबत्‌ ) श्राज्ञा देवे इसका उत्तर श्राप कहिए ॥१७॥ 

भावार्थ-जो भ्रड़तालीस वषं पर्यन्त ब्रह्मचर्यं, उत्तम शिक्षा-श्रौर भ्रन्य शुभ 
गुणों से युक्त होते हैं वे विजयादि कर्मो को कर सकते हैं जैसे राजा सेनापति को 
अपनी सेना के सब नौकरों की व्यवस्था को पूछे वैसे सेनापति भी प्रपने श्रधीन छोटे 
सेनापतियों को स्वयं सब वार्ता पूछे ज॑से राजा सेन\पति को श्राज्ञा देवे वेसे 
स्वयं सेना के प्रधान पुरुषों को करने योग्य कमं की श्राज्ञा देवे ।।१७॥ 


को अम्निमीद्टे दविषां छृतेन॑ चा य॑जाता ऋतुमिभ्रवेमि: । 


| 

कस्में देवा आ वहानाशु होम को मंते वीतिहाँत्रः सुदेवः ॥१८॥ 
पदार्थ -हे विदन्‌ ! ( कः ) कौत ( वीतिहोत्रः ) विज्ञान ग्रौर श्रोष्ठ 
क्रियायुक्त पुरुष ( हविषा ) विवार ग्रौर ( घृतेन ) घी से ( श्रग्निम्‌ ) श्रग्ति को 
{ ईहू ) ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु करता है, (क ) कोन ( स्रूचा) धर्म से 
{ भ्रुवेभि: ) निश्चल ( ऋतुतिः ) वसन्तादि ऋतुप्ों में ( यजातं ) Bes प्रौर 
क्रियायज्ञ को करे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( फध्मे ) किसके लिए ( ) ग्रहण 
था दान को ( आशु ) शीघ्र ( आवहान्‌ ) प्राप्त करावे कौन ( घुदेवः) उत्तम 

बिद्वान्‌ इस सबको ( मंक्षते ) जानता है इस का उत्त! कहिए ।१८॥ 

/एकककककककक/सू्ककककक कक कक क कक कफ कक क कक कक क' कृफककफककक कक क क कर 
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भावार्थ--हे विहन्‌ ! किस साधन वा कर्म से झग्निर्विद्या द प्राप्त हों प्रौर 
किससे ज्ञान म्रौर क्रिमारूप यज्ञ सिद्ध होवे किस प्रयोजन के लिए विद्वान्‌ लोग यज्ञ 
का विस्तार करते हैं ॥१८॥ 
फिर ईइवर घौर सभा प्रावि फे प्रध्यक्षों को कंसे जानें इस विषय को 
झगले मन्त्र में कहा है -- 


स्वमङ्ग प्रशंसिषों देवः श॑विष्ठ मत्यैम्‌ । 
न त्वदुन्यो म॑घवन्नस्ति मडितेन्दर ब्रवीमि ते वच॑ः ॥१६॥ 


पदार्थ -- हे ५ अंग ) मित्र ( शविष्ठ ) परमबलयुक्त ! जिक्षसे ( त्वम्‌ ) 
तू ( देवः ) विद्वान्‌ है इससे ( सत्यंम्‌ ) मनुष्य को ( प्रशंसिषः ) प्रशंसित कर । 
हे ( मघवन्‌ ) उत्तम घन के दाता ( इन्द्र ) दुःखों के नाशक ! जिससे ( त 
तुमसे ( न्यः ) भिन्न कोई भी ( मडिता ) सुखदायक ( नास्ति ) नहीं है 
( ते ) तुझे ( वचः ) घर््मंयुक्त वचनों का ( ब्रवीमि ) उपदेश करता हुँ ॥१६॥ 
भावार्थ -मनुष्यों को योग्य है कि भ्रसाधारण उत्तम कर्म करने स 
देनेहारे घामिक मनुष्य के साथ ही मित्रता करके एक दूसरे को सुख देने का 
किया करें ॥१६॥ 
फिर बह सभाव्यक्ष कंसा हो इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है 


मा ते राधांसि मा त॑ ऊतयों वसोऽल्मान्‌ कदां चना द॑भन्‌ | 
विश्व। च न उपमिमी हि मांनुष व ईनि चर्षणिभ्य आ ॥२०॥८॥१३॥ 


पदार्थ --हे ( बसो ) सुख में वास करानेहारे ( ते ) भ्रापके ( स 
धन ( अस्मान्‌ ) हमको ( कदाचन ) कभी भी ( मा दभन्‌ ) दुःखदायक न हों 
( ते ) तेरी ( ऊतयः ) रक्षा ( भ्रस्मान्‌ ) हमको ( मा ) मत दुःखदायी होवे । हे 
( मानुष ) जेसे तू ( चर्षणिभ्यः ) उत्तम मनुष्यों को ( बिइवा ) विज्ञान प्रादि सब 
प्रकार के ( बसूनि_) घनों को देता है वसे हमको भी दे ( च ) प्रौर ( नः ) 
हमको विद्वान्‌ घाभिकों की ( भा ) सब भ्रोर से ( उपमिमीहि ) उपमा को प्राप्त 
कर ॥२०॥ 


भावार्थ --इप मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । वे ही धाभिक मनुष्य हैं 
जिन का शरीर, मन झौर धन सब को सुखी करे, वे ही प्रशंसा के थोग्य हैं जो जगत्‌ 
के लिए प्रयत्न करते हैं ॥२०॥ 
इस सूक्त में सेनापति के गुण वणन होने से इस सूक्ताथं की संगति पूर्व 
सृक्तार्थ के संग जाननी चाहिए ॥ 
यह चौरासीवां सुक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


मथ प्ठादशच्चंस्य पञचाऽशीतितमस्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । मरतो देवताः ॥ 
१,२,६,११ जगतो; ३,७,८ निचुउ्जगती; ४,६,१० 
विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, 
१२ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः । 
फिर वे सेनाध्यक्ष आदि कंसे हों इस विषय का उपदेश भगे मन्त्र में किया है-- 


प्र ये शुम्भन्ते जन॑यो न सप्त॑यो याम॑त्रद्॒स्प सूनवः सुदंसंसः । 
रोद॑सी हि मरुतश्षक्रिरे इधे मद॑न्ति वीरा विदथेषु छृष्व॑यः ॥१॥ 


पदां -( ये ) जो ( सद्रस्य ) दुष्टों फे रुलामेवाले के ( सूनवः ) पुत्र 
( घुदंससः ) उत्तम कमं करनेहारे ( घृष्वयः ) भ्रानन्दयुक्त ( बीराः ) वीरपुरुष 
(हि 2) निश्चय ( यामन्‌ ) मार्ग में जैसे भ्रलंकारों से न भित a जनयः ) सुणील 
स्त्रियों के ( न ) तुल्य श्रीर ( सप्तयः ) भ्रश्व के समान शीघ्र ए पास 
( मरुतः ) वाथु ( रोदसी ) प्रकाश श्रौर पृथितरी के धारण के समान ( बुधे 
बढ़ाने के श्रर्य राज्य का धारण करते ( बिदयेषु ) संग्रामों में विजय को ( चक्षिरे | 
करते हैं वे ( प्रशुम्भन्ते ) प्रच्छे प्रकार शोभायुक्त भौर ( मदन्ति ) परानन्द कं 
प्राप्त होते है उनसे तू प्रजा का पालन कर ॥ १॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकर है। जैसे प्रच्छी 

शिक्षा श्रौर विद्या 2५ प्राप्त हुई पतिब्रता स्त्रियाँ र पतियों स्त्रीव्नत 
सदा श्रपनी स्त्रियों ही से प्रसन्न ऋतुगामी पति लोग भ्रपनी स्त्रियों का सेवन करके 
सुखी घौर ज॑से सुन्दर बलवान्‌ घोड़े मार्ग में शीघ्र पहुँचाके भ्रानन्दित करते हैं वैसे 
घामिक राजपुरुष सब प्रजा को भ्रानन्दित किया करें ।।१।। 


त उक्षितासों मश्मिन॑माशत दिवि रुद्राप्तो अधि चक्रिरे सद | 
अचैन्तो अर्के जनय॑न्त इन्द्रियमधि श्रियां दधिरे परश्जिमातरः ॥२॥ 


पदार्थ ~ हे मनुष्यो ! जैसे ( उक्षितासः ) वृष्टि से पृथित्री बा सेचन करने- 
हारे ( पृहनिमातरः ) जिनकी प्राकाण माता है ( ते ) वे ( उब्रासः ) वायु ( दिवि 
श्राकाश में ( सदः ) स्थिर ( महिमानम्‌ ) प्रतिष्ठा को ( अध्याशत ) श्रधिक प्राप्त 
होते भ्रौर उसीको ( भ्रधिचक्रिरे ) प्रधक करते भ्रोग ( इस्ियम्‌ ) धन, 
( दधिरे) र 302 हैं वैसे ( अर्कम्‌ ) पूजनीय का ( श्रबंस्त: ) पूजन करते 
हुए श्राप लोग ( श्रिय: ) लक्ष्मी को ( जतयः्तः ) बड़ाके ब्रावर्दिस रहो ।¦२॥। 

भावार्थ -इस मन्त्र में er हार है। जैसे वायु वृष्टि का 
होके उत्तम सुखों को प्राप्त करते हैं वैसे सभाध्यक्ष लोग विद्या से सुधि 
परस्पर उपकारी श्रौर प्री तियुक्त हवे ॥२।॥। 
















११० 
गोमांतरो यच्छुभयन्ते अल्लिमिस्तन्‌पु शुजा दधिरे विस्कमतः। 


बार्धन्ते विश्वमभिमातिनमप बत्मान्येषामनुं रीयते तम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( गोमातरः ) पृथिवी के समान माता 
वाले ( बिरुश्मतः ) विशेष श्रलंकृत ( शुञ्जाः ) शुद्ध स्वभावयुक्त शूरवीर लोग ३ 
प्राश ( तनूषु ) शरीरों में ( प्रण्जिमि: ) प्रसिद्ध विज्ञानादि गुणनिमित्तों से 
यन्ते ) शुभ कर्मों का आचरण कराके शोभायमान करते हैं ( बिशवम्‌ 
जगत्‌ के सब पदार्थों का ( भ्रनुदधिरे ) भ्रनुकूलता से घारण करते हैं ( एषाम्‌ 
इनके सम्बन्ध से ( घृतम्‌ ) जल ( रीयते ) प्राप्त और ( वर्त्मानि ) मार्गों को जाते 
हैं बैसे ( प्रभिमातिनम्‌ ) भ्रभिमान युक्त शत्रुगणा का ( भ्रपबाधन्ते ) बाघ करते हैँ 
उनके साथ तुम लोग विजय को प्राप्त होश्रो ॥३॥ 
भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे वायुमओं से प्रनेक सुख 
प्रौर प्राण के बल से पुष्टि होती है वैसे ही शुभगुणयुक्त विद्या, शरीर झौर श्रात्मा 
के बलयुक्त सभाध्यक्षों से प्रजाजन भ्रनेक प्रकार के रक्षणों को प्राप्त होते हैं ॥३॥ 


फिर बे क्या-क्या करें इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
बि ये राजन्ते सुम॑खास ऋष्टिभिः प्रच्यावय॑न्तो अच्युंता चिदोज॑सा। 


मनोजुवो यन्म॑रुतो रथेष्वा हृप्॑रातासः एपतीरयु्ध्वस्‌ ॥४॥ 


पदार्थं है प्रजा प्रौर सभा के मनुष्यो ! ( ये ) जो ( मनोजुवः ) मन फे 
समान वेगवाले ( भरुतः ) वायुओं फे ( बिल्‌ ) समान ( घूषद्रातासः ) शस्त्र भोर 
सत्रों के ऊपर वर्षाने वाले मनुष्यों से युक्त ( सुमखासः ) उत्तम शिल्पविद्या सम्बन्धी 
वा संप्रामरूप क्रियाम्रों के करनेहारे ( "ऋष्टिभिः ) यन्त्र कलाश्रों को चलानेवाले दण्डों 
भ्रौर ( भ्रच्पुता ) प्रक्षय ( ग्रोजसा ) बल, पराक्षमयुक्त सेना से शत्रु की सेनाओं को 
त ) नष्ट-भ्रष्ट करते हुए ( व्याञ्राजन्ते ) भ्रच्छे प्रकार शोभायमान 





ते हैं उनके साथ ( यत्‌ ) जिन ( रथेषु ) रथों में ( पृषती: ) वायु से युक्त जलों 
( प्रयुग्ध्वम्‌ ) संयुक्त करो उनसे शन्रुओं को जीतो ॥४॥ 
भावार्थ --मनुष्यों को उचित है कि मन के समान वेगयुक्त विमानादि यानों 
में जल,प्रग्ति भौर वायु को संयुक्त कर उसमें बैठके सवत्र भूगोल में जा-भ्राके शत्रुश्रों को 
ral प्रजा को उत्तम रीति से पालके शिल्पविद्या से कर्मों फो बढ़ाके.सबका उपकार 
ए करें ।।४॥। 


प्र यद्रथेषु एप॑तीरयुंगध्वं वाजे आद्रि' मरुतो रंहय॑न्तः । 
उतारुपस्य बि ष्य॑न्ति धाराश्च्ेबोद भिन्युन्दन्ति भूम॑ ॥५॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! तुम जैसे विद्वान्‌ शिल्पी लोग ( यत्‌ ) जिन ( रथेषु ) 
विमानादि यानों में ( rd भ्रौर पवनयुक्त जलों को ( प्रयुर्ष्वम्‌ 
संयुक्त करें ( उत ) भौर ( घब्रिम्‌ ) मेष को ( रंहयन्त ) भ्रपने वेग से चलाते हुए 
( भर्तः ) पवन जैसे ( भ्ररषस्य ) धोड़े फे समान ( वाजे ) युद्ध में ( चरमेव ) 
चमड़े के तुल्य काष्ठ धातु भ्रौर चमड़ें से भी मढ़े कलाघरों में ( घ्रदिभिः ) जलों से 
( धारा: ) उनके प्रवाहो को ( विध्यन्ति ) काम की समाप्ति करने के लिए समर्थ 
करते घौर ( भूम ) भूमि को ( व्युन्दन्ति ) गीली करते भ्रर्थात्‌ रथ को चलाते हुए 
जल टपकाते जाते हैं वैसे उन यानों से भ्रन्तरिक्ष मार्ग से देश-देशान्तर श्रौर द्वीप- 
दवीपान्तर में जा-आके लक्ष्मी को बढ़ाम्रो ॥। ५॥ 

पदार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे मनुष्य ! जैसे वायु 
बादलों को संयुक्त करता है वैसे शिल्पिलोग उत्तम शिक्षा भ्रौर हस्तक्रिया भ्रग्नि भ्रादि 
अच्छे प्रकार जाने हुए वेगकर्त्ता पदार्थों के योग से स्थानान्तर को प्राप्त होके कार्यों 
को सिद्ध करते हैं ।।५॥। 

फिर वे क्‍या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


आ वो बहन्तु सप्त॑यो रघुष्यदों रघुपत्वानः प्र जिंगात बाहुभिंः | 
सीद॒ता बिरुरु वः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः ॥६ 


पदाथं-हे मनुष्यो ! जो ( रघुष्यदः ) गमन करने-करानेहारे (रघुपत्वानः) 
थोड़े वा बहुत गमन करनेवाले ( मरुतः ) वायुभ्रों के समान ( सप्तयः ) शीघ्र 
चलनेहारे भ्रश्व ( बः ) तुम को ( वहन्तु) देश-देशान्तर में प्राप्त करें उनको 
बाहुभिः ) बल, पराकमयुक्त हाथों से ( प्राजिगात ) उत्तम गतिमान्‌ करो उनसे 
डर्‌ ) बहुत (बहिः) उत्तम श्रासन पर (आसीदत) बेठके प्राकाशादि में गमनागमन 
करो जिनसे तुम्हारे ( सदः ) स्थान ( कृतम्‌ ) सिद्ध ( भवेत्‌ ) होवें उनसे (मध्वः) 
मधुर ( अन्धसः ) भ्रन्नों को प्राप्त होके हमको ( मादयध्वम्‌ ) श्रानन्दित करो ॥६॥ 
भावार्थ --सभाध्यक्षादि मनुष्य लोग क्रियाकौशल से शिल्पविद्या से सिद्ध करने 
योग्य कार्यों को करके श्रच्छे भोगों को प्राप्त हों कोई भी मनुष्य इस जगत्‌ में 
पदार्थविज्ञान क्रिया के विना उत्तम भोगों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं होता इससे इस 
कामका नित्य प्रनुष्ठान करना चाहिए ॥६॥ 
फिर वे क्‍या करें यह विषय प्गले मन्त्र में कहा है -- 


'  रेञरर्थन्त स्रत॑बसो महित्वना नाकं तर्थुररु च॑क्रिरे सद॑ः । 
.. विष्णुर्यद्धावदूइ॒प॑णं मदच्युतं वयो न सींदुञजधिं बहिपिं मये ॥७॥ 
be पदार्थ -हे मनुष्यो ! जैसे ( विष्णः ) सुयंवत्‌ शिल्पविद्या में निपुणा मनुष्य 


} प्रत्यन्त सुन्दर ( बहिषि ) भ्राकाश में ( बृषणम्‌ ) भ्रग्नि जल की वर्षायुक्त 
bd ऊपर द (बयो न) जैसे पक्षी श्राकाश में उड़ते प्रौर भूमि 
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यत्‌ ) जिस (मदच्यतम्‌) हर्ष को प्राप्त दुष्टों को रोकनेहारे मनुष्यों | सभाध्यक्ष रादि लोग 








रक्षा करता है उसको जो ( स्वतवसः ) स्वकीय बलयुक्त मनुष्य 
होते हैं ( ते | ) वे ही ( महित्वना ) महिमा से ( भ्रवर्धन्त ) बढ़ते रोर 
विमानादि यानों में ( भ्रातस्युः ) बेठके ( ख ) बहुत सुखसाधक ( सदः ) स्थान के 
जाते-श्रते हैं वे ( नाक्म्‌ ) विशेष सुख ( चक्रिरे ) करते हैं ॥७॥॥ है 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे पक्षी आकाश में सुसपू्ंक जाते 

प्राते हैं वैसे ही साङ्गोपाङ्ग शिल्पविद्या को साक्षात्‌ करके उससे उत्तम यानादि र 
करके भ्रच्छी सामग्री को रखके बढ़ाते हैं वे ही उत्तम प्रतिष्ठा और धनों को परापत 
होकर नित्य बढ़ा करते हैं ॥७॥ 
फिर वे वायु कंसे हैं इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


शूरां झवेधुयुंधयो न जग्म॑यः श्रवस्यवो न पृत॑नासु येतिरे । 
भय॑न्ते विश्वा सव॑ना मस्द्स्यो राजान इव त्येपसँदशो नर॑ः ॥८॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो वागु (-झुराइव ) शुरवीरों के समान 
( इत्‌ ) ही मेघ के साथ ( युयुधयो न) युद्ध करनेवाले के समान ( जग्मयः 
जाने-ग्रानेहारे ( पृतनासु ) सेनाग्रों में ( श्रवस्यवः ) भ्रन्नादि पदार्थो को अपने लिए 
बढ़ानेहारे के समान ( येतिरे ) यत्न करते हैं ( राजान इव ) राजाओं के समान 
( त्वेषसंदुश्षः ) प्रकाश को दिखानेहारे ( नरः ) नायक के समान हैं जिन (मरुद्भ्यः) 
वायुओं से ( विइवा ) सब ( भुवना ) संसारस्थ प्राणी ( भधन्ते ) डरते हैं उन 
वायुश्रों का भ्रच्छी युक्ति से उपयोग करो ॥८॥। 

भावाथं--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे भयरहित पुरुष युद्ध से निवृत्त 
नहीं होते जैसे युद्ध करनेहारे लड़ने के लिए शीघ्र दौड़ते हैं जेसे क्षुधातुर' मनुष्य 
भरन्त की इच्छा शोर जैसे सेनाग्रों में गुद्ध की इच्छा करते हैं जैसे दण्ड देनेहारे 
न्यायाधीशों से भ्रन्यायकारी मनुष्य उद्विग्न होते हैं वैसे ही कुपथ्यकारी भ्रच्छे प्रकार 
उपयोग न करनेहारे मनुष्य वायुश्रों से भय को प्राप्त होते और ग्रपनी मर्यादा में 


रहते हैं ॥८॥ 
फिर वे सभाध्यक्ष प्रादि फंसे हों इस बिषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है 
त्वष्टा यदवजं सुकृतं हिरण्ययं सहस्॑शृष्टि स्वपा अव॑त्तेयत्‌ | 
धत्त इन्द्रो नर्यपाँसि कतवेऽन्बतरं निरपामौँम्जद शवस्‌ ॥8॥ 
पदार्थ--प्रजा ग्रौर सेना में स्थित पुरुष जैसे ( स्वपाः ) उत्तम कर्म करता 
( त्वष्टा ) छेदन करनेहारा ( इन्द्रः ) सूर्य ( कत्तंबे ) करने योग्य ( भ्रपांसि ) कमाँ 
को भौर ( थत्‌ ) जिस ( सुकृतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार सिद्ध किये ( हिरण्ययभ्‌ ) प्रकाश” 
युक्त ( सह्नभृष्टिम्‌ ) जिससे हजारह पदार्थ पकते हैं उस ( वज्चम्‌ ) वज्ञ का प्रहार 
करके ( वृत्रम्‌ ) मेघ का ( म्रहन्‌ ) हनन करता है ( प्रपाम्‌ ) जलों के ( प्रणंवम्‌ 
समुद्र को ( निरीब्जत्‌ ) निरन्तर सरल करता है वैसे दुष्टों को ( पर्यवत्तयत्‌ 
छिन्न-भिन्न करता हुआ शत्रुओं का हनन करके ( नरि) मनुष्यों में श्रेष्ठों का 
( भ्राषत्ते ) धारणा करता है वह राजा होने को योग्य होता है ॥६॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सूर्य मेघ का घारण, 
हनन भ्रौर वर्षाके समुद्र हा भरता है वसे समापति लोग विद्या, न्याययुक्त प्रजा के 
पालन का धारणा करके भ्रविद्या भ्रन्य/ययुक्त दुष्टों का ताडन करके सबके हित के लिए. 
सुखसागर को पूर्ण भरें ।।8॥ 
फिर वे कसे हों इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है -- 


ऊर्ध्व जुनुद्रेश्गतं त ओज॑सा दादृहाणं चिंद्विभिदुवि पर्वतम्‌ । 


धम॑न्तो वाणं मरुतः सुदान॑वो मदे सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे ॥१०॥ 


पदार्थ--जैसे ( मरुतः ) वायु ( ओजसा ) बल से ( प्रवतम्‌ ) 'रक्षणादि 

का निमित्त ( दावहाणम्‌ ) बढ़ाने के योग्य ( पर्वतम्‌ ) मेघ र ( बिभिदुः ) विदीर्ण 

कस शरोर ( ऊरष्बम्‌ ) ऊँचे को ( नुनुद्र ) ले जाते हैं वैसे जो ( वाणम्‌ ) वाणा से 

के शस्त्रास्‍्त्र समूह को ( घमन्तः ) कंपाते हुए ( सुदानवः ) उत्तम पदार्थ के दानं 

गी ल को म) पा) 
एधनों को ते राजाओं 

समान होते हैं ॥१०॥ OP LE) Sprit 

_ _ भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मः गग इस जगत 

मा i विधा शिक्षा का ग्रहण और वायु के द कार के सुखों 
द फिर किसके लिए क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है -- 

जिह ुुद्रेऽरतं तयां दिशासिंश्वस्तुत्सं गोत॑माय तृष्णजें । 

आ गंच्छन्तीमव॑सा चित्रमांनवः कामं विस्य त्यन्त धाम॑भिः ॥११॥ 


पदार्थ--जेसे दाता लोग ( श्रबतम्‌ ) निम्नदेशस्थ जिह्मम्‌ ) कुटिल 
( उत्तम्‌ ) कूप को खोदके ( तृष्णजे ) तृषायुक्त ( गोतमाय ) प ता को 
| ईम्‌ ) जल ड ऑसिचनु ) तृप्त करके ( तया, दिशा ) उस भ्रभीष्ट दिशा सें 
(नने च तृषा को दूर कर देते हैं जैसे ( चित्रभानवः ) विविध प्रकाश के 
क आणो के समान ( धामभिः ) जन्म, नाम ग्रौर स्थानों से ( विप्रस्य ) विद्वात्‌ 
(ल) से ( शाम्‌) कासना को ( तत ल करते र प 
अ न्ति ) प्राप्त होते हैं बैसे उत्तम मनुष्यों को होतां 
भावार्थ --जैसे मनुष्य कुप को खोद खेत वा बगीचे श्रादि को सींचके उसमें 
उत्पन्न हुए अन्न और फलादि से प्राणियों को तृप्त करके सुखी करते हैं बसे ही 
7 वेदशास्त्रों में विशारद विद्वानों को कामों से पुणं करने 


की ( म्रावत्‌ 


/! 
4 
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इनसे विद्या, उत्तम शिक्षा ग्रौर धर्म का प्रचार कराके 
धानन्दित करें ॥ ११॥ 
फिर उनसे भनुष्यों को क्या-क्या आशा करनी चाहिए इस विषय फो 
प्रगले न्त्र में कहा है-- 
या बः शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधिं | 
असभ्यं तानिं मर्तो वि य॑न्त रयि नों धत्तं हृषणः घुवीरंस्‌ 
॥१२॥१०॥ 
पदार्थ-हे सभाध्यक्ष भ्रादि मनुष्यो ! तुम लोग ( मञ्तः ) वायु के समान 
( 4: ) तुम्हारे ( या ) जो ( त्रिधातूनि ) वात, पित्त, कफयुक्त शरीर श्रथवा लोहा, 
सोना, चाँदी आदि धातुयुक्त ( शमं ) घर ( सन्ति) हैं ( तानि) उन्हें 
{ शशमानाय ) विज्ञानयुक्त ( दाशुषे ) दाता के लिए ( यच्छत ) देश्रो श्रौर 
{ भ्रस्म्रभ्यम्‌ ) हमारे लिए भी वैसे घर ( वियन्त ) प्राप्त करो । हे ( वृषणः ) सुख 
की वृष्टि करनेहारे ( नः ) हमारे लिए ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर की प्राप्ति करनेहारे 
( रयिम्‌ ) धन को ( श्रधिधत्त ) धारण करो ॥ १२॥ ¢ 
भावार्थ--सभाध्यक्षादि लोगों को योग्य है कि सुख दुःख को भ्रवस्था में सब 
प्राणियों को अपने श्रात्मा के समान मानके सुख, धनादि से युक्त करके पुत्रवत्‌ 
पाले भ्रौर प्रजा सेना के मनुष्यों को योग्य है कि उनका सत्कार पिता के समान 
करें ॥ १२॥ 
इस सूक्त में वायु के समान सभाध्यक्ष राजा श्रौर प्रजा के गुणों का वर्णन 
होने से इस सूक्तार्थ की संगति पूर्व सूक्तार्थ के साथ समझनी चाहिए ॥ 
यह पिचासीवां सूक्त श्रौर दसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


अथ दश्र्चस्य षडशोतितमस्य सूकतस्य राहुगणो गोतम ऋषि: । मरुतो देवता. । 
१, ४, ८, & गायत्री; २, ३, ७ पिपीलिकामधघ्या निचुव्गायत्री । 
५, ६, १० निचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 
फिर वह गृहस्थ कंसा हो इस विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 
मरतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । 
स सुंगोपात॑मो जनंः ॥ १॥ 
पदार्थ--हे ( विमहसः ) नाना प्रकार के पूजनीय कर्मों के कर्त्ता ( दिबः ) 
विद्यान्यायप्रकाशक तुम लोग ( मरुतः) वायु के समान विद्वान्‌ जन ( यस्य ) 
जिसके घर में ( पाथ ) रक्षक हो ( स हि ) वही ( सुगोपातमः ) भ्रच्छे प्रकार 
( जनः ) मनुष्य होवे ॥ १॥ 
भावार्थ--जैसे प्राण के विना शरीरादि का रक्षण नहीं हो सकता वैसे 
सत्योपदेशकर्त्ता के विना प्रजा की रक्षा नहीं होती ॥ १॥ 
यज्ञैवों यज्ञवाहसो विम्र॑स्य वा मतीनाम्‌ । मरुतः णुता हव॑म्‌ ॥२॥ 
कि पदार्थ--हे ( यज्ञवाह॒प्त: ) सत्सङ्गरूप प्रिय यज्ञों को प्राप्त करनेवाले 
विद्वानों ! तुम लोग ( मरुतः ) वायु के समान ( यज्ञ: ) श्रपने ( वा ) पराये 
चढ़ने-पढ़ाने भ्रौर उपदेशरूप यज्ञों से ( विप्रस्य ) विद्वान्‌ ( वा ) वा ( मतीनाम्‌ ) 
बुद्धिमानों के ( हवम्‌ ) परीक्षा के योग्य पठन-पाठनरूप व्यवहार को ( श्वछत ) 
सुना कीजिए ॥ २॥ 
भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है। मनुष्यों को योग्य है कि 
जानने-जनाने वा क्रियाश्रों से सिद्ध यज्ञों से युक्त होकर भ्रन्य मनुष्यों को युक्त करा 
पथावत्‌ परीक्षा करके विद्वान्‌ करना चाहिए ॥ २ ॥ 


उत वा यस्य॑ वाजिनोऽलु बिग्रमत॑क्षत । स गन्ता गोऽम॑ति व्रजे ॥३॥ 


पदार्थ--( वाजिनः ) उत्तम विज्ञानयुक्त विद्वानो ! तुम ( यस्य ) जिस 
'क्रियाकुशल विद्वान्‌ ( वा ) पढ़नेहारे के समीप से विद्या को प्राप्त हुए ( विप्रम्‌ ) 
विद्वान्‌ को ( अन्वतक्षत ) सूक्ष्म प्रज्ञायुक्त करते हो ( सः ) [न ( गोमति ) उत्तम 
इन्द्रिय विद्या प्रकाशयुक्त ( ब्रज ) प्राप्त होने के योग्य मागं में ( उत ) भी ( गन्ता) 
आप्त होवे ॥ ३ ॥ ५ 

भावार्थ--तीव्र बद्धि भौर शिल्प विद्या सिद्ध विमानादि यानों के विना 
प्रनुष्य देशदेशान्तर में सुख से जाने-श्राने को समर्थ नहीं हो सकते उस कारण ग्रति 
पुरुषार्थं से विमानादि यानों को यथावत्‌ सिद्ध करें ॥ ३॥। 

फिर उन शिक्षित मनुष्यों से कया होता है इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


अस्य वीरस्य॑ वहिंपि सुतः सोमो दि बिष्टिषु । उकथं मद शस्यते ॥४॥ 


पदार्थ --हे विद्वातो ! श्राlके सुशिक्षित ( भ्रस्य ) इस ( वीरस्य ) वीर का 
( सुतः ) सिद्ध किया हुआ ( सोमः ) ऐश्वर्य ( दिविष्टिषु ) उत्तम इष्टिरूप कर्मों 
सुल्षयुक्त व्यवहारों में ( उक्थम्‌ ) प्रशंसित वचन ( बहिषि षि ) उत्तम व्यवहार के 
करने मे ( मद; ) ग्रानन्द ( च ) श्रौर सद्दिद्यादि गुणों का समूह ( शरयते ) 
प्रशंसित होता है ग्रन्य का नहीं ॥ ४ ॥ 
भावार्थं -- विद्वानों की शिक्षा के विना मनुष्यों में उत्तम गुण उत्पन्न नहीं होते 
इससे इसका भ्रनुष्ठान नित्य करना चाहिए ॥ ४ ॥ _ 
फिर बे क्या करें इस विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है-- 
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सव प्राणियों को | अस्य परस्वा सुवो विश्वा यशर्षणीरभि । सूरं चितससतषी रिषः ॥९॥१ १ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! श्राप लोग ( भ्रस्य ) इस सुशिक्षित विद्वान्‌ के 
( इषः, चित्‌ ) समान (विशवाः ) सब ( सस्र्‌घीः ) प्राप्त होने के योग्य ( उ पर्व 
सब भ्रोर से सुखयुक्त ( र्षणी: ) मनुष्यरूप प्रजा को जैसे किरणों ( सूरम्‌ रा 
को प्राप्त होती हैं वैसे ( भ्रभि्रोषन्तु ) सब भोर से सुनो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-जो मनुष्य भ्रच्छी शिक्षा से युक्त भ्रच्छे प्रकार परीक्षित शुभ लक्षण 
युक्त सम्पूर्ण विद्याम्रों का वेत्ता, दुढांग, भ्रतिबली, पढ़ानेहारा, श्रेष्ठ सहाय से सहित, 
पुरुषार्थी, धा्मिक विद्वान्‌ है वही धर्म, भ्र्थ, काम श्रौर मोक्ष को प्राप्त होता है इससे 
विरुद्ध मनुष्य नहीं ॥ ५॥ 

हम सब मिलफे क्या करें इस विषय फो प्रगले मन्त्र में कहा है-- 


पूर्वीभिर्हि दंदाशिम शर्भिरमरुतो वयम्‌ । अवोभिश्रपेशीनाम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( मण्तः ) समाष्यक्ष भ्रादि सज्जनो ! जैसे तुम लोग i भिः) 
प्राचीन सनातन ( शररिद्िः ) सब ऋतु वा ( श्रवोभिः ), रक्षा भ्रादि भ्च्छे 
व्यवहारों से ( चर्षणीनाम्‌ ) सब मनुष्यों के सुख के लिए भ्रच्छे प्रकार प्रपना बर्ताव 
वत्तं रहे हो वैसे ( हि ) निश्चय से ( बयम्‌ ) हम प्रजा, सभा प्रौर पाठशालास्थ 
प्रादि प्रत्येक शाला के पुरुष आप लोगों को सुख ( बदाश्षिम ) देवें ॥६॥ 

आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है | जैसे सब ऋतु में ठहरने 
वाले वायु प्राणियों की रक्षा कर उनकी सुख पहुँचाते हैं वैसे ही विद्वान्‌ लोग सबके 
सुख के लिए प्रवृत्त हों, न कि किसी के दुःख के लिए ॥ ६ ॥ 
उनकी रक्षा श्रौर शिक्षा पाया हुआ मनुष्य फेसा होता है इस विषय को कहा है 


सुभगः सः भ॑यज्यवो मरुतो अस्तु मत्यै? । यस्य प्रयाँसि पर्षथ ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( प्रयज्यवः ) भ्रच्छे-भ्रच्छे यज्ञादि कर्मं करनेवाले ( मरतः ) 
सभाघ्यक्ष रादि विद्वानो | तुम ( यस्य ) जिसके लिए ( प्रयांसि ) प्रत्यन्त प्रीति 
करने योग्य मनोहर पदार्थों को ( पंथ ) परसते अर्थात्‌ देते हो ( सः ) वह (मत्यः) 
मनुष्य ( सुभगः ) श्रेष्ठ घन और ऐश्वर्ययुक्त ( प्रस्तु ) हो ॥ ७॥ 
भावार्थ--जिन मनुष्यों के सभाध्यक्ष प्रादि विद्वान्‌ रक्षा करनेवाले हैं बे 
क्योंकर सुख शोर ऐएवय्यं को न पारवे ॥ ७॥ 
उनके सङ्क से मनुष्य को क्या जानना चाहिए यह अगले मन्त्र में कहा है 


शशमानस्यं वा नरः स्वेद॑स्य सत्यशवसः । विदा काम॑स्य वेन॑तः ॥८॥ 


पदार्ष--हे ( नरः अ ! तुम सभाष्यक्षादिकों के संग ( वा ) पुरुषार्थ 
से ( शशमानस्य ) जानने ( सत्यशवसः ) जिसमें नित्य पुरुषाथं करना हो 
( वेनतः ) जो सब शास्त्रों से सुना जाता हो तथा कामना के योग्य भौर ( स्वेबस्य 
पुरुषार्थं से सिद्ध होता है उस ( कामस्य ) काम को ( बिद ) जानो प्रर्थात्‌ उसको 
स्मरणा से सिद्ध करो || ८॥ 

भावार्थ-- कोई पुरुष विद्वानों के संग के विना सत्य काम शोर भच्छे बुरे को 
जान नहीं सकता इससे सबको विद्वानों का संग करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

अब ओर मनुष्यों को उन सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों से कंसे प्रार्थना करनों चाहिए 
यह विषय प्रगले मन्त्र में कहा है-- 


यूयं तत्स॑त्यशवस आविष्क॑त्त महित्वना । विध्य॑ता विद्युता रक्षः ।!8॥ 


पदार्थ- हे ( सत्यशवसः ) नित्य बलयुक्त सभाध्यक्ष भ्रादि सज्जनो ! | 
( यूयम्‌ ) तुम ( महित्वन। ) उत्तम यश से ( तत्‌ ) उस काम को ( ध्राविः ) प्रकट 
( कत्तं ) करो कि जिससे ( विद्य,ता ) बिजुली के लोहे से बनाये हुए शस्त्र वा 
्राग्नेयादि ग्रस्त्रों के समूह से ( रक्षः ) खोटे काम करनेवाले दुष्ट मनुष्यों को 
( वियध्ता ) ताड्ना देते हुए मेरी सब कामना सिद्ध हों ॥| ९ ॥ 

भावाथं-मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर प्रीति प्रौर पुरुषार्थ के साथ 
विद्युत्‌ ग्रादि पदार्थविद्या श्रौर श्रच्छेःश्रच्छे गुणों को पाकर दुष्ट स्वभावी प्रौर 
दुगु णी मनुष्यों को दूरकर नित्य श्रपनी कामना सिद्ध करें ॥ & ॥ 


फिर बे कया करें यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
गूइंता गुह्यं तमो वि यात बिश्वमत्रिण॑स्‌ । 


ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥ १० ॥ १२॥ 


पदार्थ-- हे ( सत्यशबसः ) नित्य बलयुक्त सभाध्यक्ष भ्रादि सज्जनो | 
जैसे तुम ( महित्वना ) भ्रपने उत्तम यश से ( गुह्याम्‌ ) गुप्त करने योग्य थ्यबहार 
को ( गृहत ) ढाँपो भ्रौर ( बिइवम्‌ ) समस्त ( तमः ) भ्रविद्या रूपी प्रन्धकार को 
जो { प्रश्रिणम्‌ ) उत्तम सुख का विनाश करने वाल। है उसको ( बि--यात ) दूर 
पहुँचाश्रो तथा हम लोग ( यत्‌ ) जो ( ज्योतिः ) विद्या के प्रकाश को ( उ ) 
चाहते हैं उसको ( कत्तं ) प्रकट करो ॥ १०॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में 'मरुतः, सत्यशवसः, महित्वना’ इन तीनों पदों की 
वृत्ति है । सभाध्यक्षादि को परमपुरुषार्थं से निरन्तर राज्य की रक्षा करनी तथा 
पनिा्यी भ्रन्धकार प्रौर शत्रुजन दूर करने चाहिए तथा विद्या, धमं प्रौर सज्जनों 
के सुखों का प्रचार करना चाहिए ॥ १० ॥ 
इस सूक्त में जैसे शरीर में ठहरनेहारे प्राण प्रादि पवन चाहे हुए सुखों को सिद्ध 
कर सबकी रक्षा करते हैं वैसे ही सभाध्यक्षादिकों को चाहिए कि समस्त राज्य 
की यथावत्‌ रक्षा करें ॥ 
इस प्रथं के वर्णन से इस सुक्त में कहे हुए घ्रर्थ की उस पिछले 
सूक्त के प्रथं के साथ एकता जाननो चाहिए ॥ 
यह छिपासीवाँ सूक्त घौर बारहवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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प्रधात्य बड्चस्य सप्ताश्ञोतितमस्य सूक्तस्य राहूगणपुत्रो गोतम ऋषि: । मर्तो देवताः। 
१, २, ५ विराड्जगती, ३ जगती, ६ निचुज्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः । ४ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वर : ॥ 
प्रव सतासीवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में पूर्वोक्त सभाध्यक्ष 
कैसे होते हैं यह उपदेश किया है- 


अत्वक्षसः प्रत॑वसो विरप्शिनोऽनानता ` विधुरा ऋणीषिण: । 
जुहतमासो रत॑मासो अजिमिन्यीनज़े के चिंदुस्ता इव रभिः ॥१॥ 


पदार्थ--हे सभाध्यक्ष प्रादि सज्जनो ! श्राप लोगों को ( के, चित्‌ ) उन 
सोगों की प रक्षा करनी चाहिए जोकि प्रपनी सेनाग्रं में ( स्तृभिः ) शत्रुओं 
को लज्जित करने के गुणों से ( अ्जिश्िः ) प्रकट रक्षा भोर उत्तम शान प्रादि 
व्यवहारो के साथ हसन रखते प्रौर (उल्ला इव ) जैसे सूर्यं की किरण जल को 
छिन्न-भिन्‍न करती हैं वैसे ( प्रस्वक्षसः ) शत्रुओों को अच्छे प्रकार छिन्न-भिन्न करते हैं 
तथा ( प्रतबसः ) प्रबल जिनके सेनाजन ( विरप्शिनः ) समस्त पदार्थों के विज्ञान से 
महानुभाव ( अनानताः ) कभी शत्रुर के सामने न न दीन हुए भौर ( प्रवियुराः ) न 
कम्पे हों ( ऋजीदिणः ) समस्त विद्याश्रों को जाने भ्रौर उत्कषयुक्त सेना के भ्रज्धों 
को इकट्ठे करें ( जुष्टतमासः ) राजा लोगों मे जिनकी वार-वार चाहना कभी हो 
( मतमासः ) सब कार्यों को यथायोग्य व्यवहार में भत्यन्त वत्तनि वाले हों 
( ध्यानष्यो ) शत्रुओं फे बलों को भ्रलग करें उन का सत्कार किया करो ॥ १॥ 

भावार्थं - जैसे सूयं की किरणं तीब्र प्रतापवाली हैं वैसे प्रबल प्रतापवाले 
मनुष्य जिन के समीप है बयोंकर उन की हार हो। इस से सभाध्यक्ष श्रादिकों को उक्त 
लक्षणवाले पुरुष भ्रच्छी शिक्षा, सत्कार प्रौर उत्साह देकर रखने चाहिए विना ऐसा 
“किये कोई राज्य नहीं कर सकते हैं॥ १॥ 


सभाध्यक्ष के काम बाले भनुष्य क्या करें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है -- 
उपहरेषु यदचिध्वं ययिं बर्थ व मरुतः केन॑ चित्पथा | 
तन्ति कोशा उप बो रथेष्वा घतमुक्षता मधुंबणंम्चंते ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( मरुतः ) सभा प्रादि कामों में नियत किये हुए मनुष्यो ! तुम 
( उपह्वरेषु ) प्राप्त हुए टेढ़े-सूधे भूमि प्राकाशादि मार्गों में ( रथेषु ) विमान प्रादि 
रथों पर बैठ ( षय इष ) पक्षियों के समान ( केनचित्‌ ) किसी ( पथा ) मागे से 
( यत्‌ ) जिस ( ययिभ्‌ ) प्राप्त होने योग्य विजय को ( भ्रचिध्वम्‌ ) सम्पादन करो, 
जाप्रो-प्राप्रो उस को ( भ्रचंते ) जिस का सत्कार करते घ्रौर सभा भ्रादि कामों के 
प्रधीश जिस को प्यारे हैं उस फे लिए देप्रो जो ( बः ) तुम्हारे रथ ( कोशाः ) 
मेघों के समान प्राकाण में ( इचोतम्ति ) चलते हैं उन में ( भधुबर्णबू ) मधुर घ्रौर 
निर्मल जल ( घृतम्‌ ) जल को ( उप-}-आ-|-उक्षत ) भ्रच्छे प्रकार Rh करो 
प्र्धात्‌ उन रथों के प्राग भौर पवन के कलघरों के समीप प्रच्छे प्रकार छिड़को ।।२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र भें उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को 
नाहिए कि विमान भ्रादि रथ बनाकर उन में भ्राग, पवन भ्रौर जल के घरों में भ्राग, 
पवन, जल धरकर कलों से उनको चलाकर उन की भाप रोक रथों को ऊपर ले 
जाएँ जैसे कि पखेरू वा मेध जाते हैं वैसे श्राकाश मागे से भ्रभीष्ट स्थान को जा- 
प्राकर व्यवहार से धन भ्रौर युद्ध सर्वथा जीत वा राज्यधन को प्राप्त होकर उन 
घन प्रादि पदार्थों से परोपकार कर निरभिमानी होकर सब प्रकार के श्रानन्द पावे 
प्रौर उन प्रागर्‍्दों को सब के लिए पहुँचावें || २॥ 


फिर वे कया करें इस विषय का उपवेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
प्रैषामज्मेंषु विधुरेवं रेजते भूमिर्यामेषु यद्धं युञ्जते शुमे | 
ते क्रीळ्यो धुन॑यो भ्राज॑दृष्टयः स्यं मंदित्वं प॑नयन्त तरृत॑यः ॥३॥ 


पदार्थ-- ( यत्‌ ) जो ( क्रीळयः ) भ्रपने सत्य चालचलन को वर्त्तते हुए 
धुनयः ) शत्रुप्नों को बम्पावें ( ध्राजवृष्टयः ) ऐसे तीव्र शस्त्रों वाले ( धूतयः ) जो 
के युद्ध की क्रियाग्रों में विचरते वे वीर ( शुभ ) श्रेष्ठ विजय के लिए ( अज्मेषु ) 
मंग्रामों में ( प्रन-युञ्जते ) प्रयुक्त ध्रर्थात्‌ प्रेरणा को प्राप्त होते हैं (ते ) वे 
( मर्हित्वम्‌ ) बड़प्पन जैसे हो वेसे ( स्वयम्‌ ) श्राप ( ह॒ ) ही | पनयन्त ) व्यवहारों 
को करते हैं ( एषाम्‌ ) इन के ( यामेषु ) उन मार्गों में कि जिन में मनुष्य श्रादि 
प्राणी जाते हैं चलते हुए रथों से ( भूमिः ) धरती ( वियुरा--इव--एजते ) ऐसी 
कम्पती है कि मानो शीतज्वर से पीड़ित लड़की कम्पे ।! ३॥ 
भावार्थ --इम मन्त्र में उपमालंकार है। जसे शीघ्र चलने वाले वृक्ष पवन 
तृण श्रोषधि श्रौर धूलि को कम्पाते हैं वैसे ही वीरों की सेहा के रथों के पहियों के 
प्रहार से धरती श्रौर उनके शस्त्रों की चोटों से डरनेहारे मनुष्य कम्पा करते हैं और 
जैसे व्यापार वाले मन॒ष्प व्यवहार से धन को पाकर बड़े धनाढ्य होते हैं वेसे ही 
सभो श्रादि कामों के ग्रधोश णत्रुग्रों के जीतने से श्रपना बड़प्पन श्रौर 
ट विस्यात करते हैं ।। ३ ॥ 
ड किर सेनायक्त सेना का अधोश वीर कंसा होत। है 
यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
स्वसृत्पृषदश्वो युत्रां गणो३ या ईंशानस्तविंपीभिराहंत! । 
सत्य ऋगयातरऽनेधयोऽस्या घियः प्राविताथ हुप। गणः ॥४॥ 
हे सेनापते ! ( सः) ( हि ) वही तू ( श्रया ) जिस से सब विद्या 
SE 0 ; ( चषा ) शीतल, मन्द, सुगन्धिपन से सुखरूपी 
न ' बेग-यलदुस्त ( स्उसृस्‌ ) अपने लोगों 
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» hh dh dh th ht hh ch eth th dp eh th dh hhh hh th ४ दो 
को प्राप्त होनेवाला ( पृषदकष्वः ) वा मेघ के वेग के समान जिसके घोड़े हैं 
तथा ई को का ह्र ( गणः ) अच्छे सज्जनों में गिनती र योर 
( ईश्ञानः ) परिपूर्णसामर्थ्य युक्त ( सत्यः ) सज्जनों में सीधे स्वभाववा 
( ऋणयावा ) दूसरों का ऋण चुकानेवाला ( श्रनेद्यः ) प्रशंसनीय भ्रौर ( स्याः 
इस ( धियः ) बुद्धि वा कर्म की ( प्राविता ) रक्षा करनेहारा ( तविषीसिः 
परिपूर्ण बलयुक्त सेनाश्रों से ( भ्रादतः ) युक्त ( असि ) है ( अथ ) इसके भ्रनन्तर्‌ 
हम लोगों के सत्कार करने योग्य भी है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ - ब्रह्मचर्यं और विद्या परिपूर्ण शारीरिक ध्रौर श्रात्मिक बल 

प्रपनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेनापति सेना की निरन्तर रक्षा करके इन्रभ्नों को 
जीतके प्रजा का पालन करे॥ ४ ॥ 

फिर वे कया करते हैं इस विषय को श्रगले मन्त्र सें कहा है-- 


पितुः परत्नस्य जन्म॑ना वदामसि सोमस्य जिह्वा म जिंगाति चक्ष॑सा । 
यदीमिन्द्रं शम्यृषबांण आशतादिन्नामानि यज्ञियानि दधिरे ॥५॥ 


( घऋष्वाणः ) प्रशंसित स्तुतियों वाले हम लोग ( प्रत्नस्य ) पुरातन भ्रनादि 
( पितुः ) पालनेहारे जगदीश्वर की व्यवस्था से भ्रपने कर्म्म के अ्रनुसार पाये 
मनुष्य देह्‌ के ( जन्मना ) जन्म से ( सोमस्य ) प्रकट संसार के ( चक्षसा द 
से जिन ( यज्ञियानि) शिल्प श्रादि कर्मों के योग्य) ( नाझालि ) i 
बदामसि ) तुम्हारे प्रति उपदेश करें वा ( थत्‌ ) जो (ईम्‌ ) प्राप्त होने योग्य 
इन्द्रम्‌ ) बिजुली, श्रग्नि फे तेज को ( शमि ) कर्म के निमित्त ( जिह्वा ) जीभ 
वा वाणी ( प्रजिगाति ) स्तुति करती है उन सब को तुम लोग ( आजत ) प्राप्त 


होम्रो प्रोर ( आात्‌--इत्‌ ) उसी समय इन को ( दधिरे) सब लोग धारण 
करो ॥ ५॥ 


भाधार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि इस मनुष्य देह को पाकर पितुभाव से 
परमेश्वर की श्राज्ञापालनरूप प्रार्थना, उपासना ग्रौर परमेश्वर का उपदेश संसार के 
पदार्थ भ्रौर उनके विशेष ज्ञान से उपकारों को लेकर भ्पने जन्म को सफल करें ॥५॥ 
फिर वे कया करें इस विषय फो प्रगले मन्त्र में कहा है-- 


श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्वभिः सुखादर्थः । 
त वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मासंतस्य धाम्न॑ः ।।६॥ 


पदार्थ--जो ( भानुभिः ) दिन-दिन से ( कम्‌ ) सुख को ( शियस्ते ) सेवन 
करने के लिए ( ते ) वे ( प्रियस्य प्रेम उत्पन्न करानेवाले ( मारुतस्य ) कला के 
पवन वा प्राणवायु के ( धाम्नः ) घर से विद्या वा जल को ( सम्‌+-मिमिक्षिरे ) 
प्रच्छे प्रकार छिड़कना चाहते हैं ( ते ) वे शिल्पविद्या के जाननेवाले होते हैं तथां 
जो ( रह्मिभिः ) प्रग्निकिरणों से सुख के सेवन के लिए कलाश्रों से यानों को चलाते 
हैं वे बी एक स्थान से दूसरे स्थान का ( विब्रो ) लाभ पाते हैं ( ऋक्वभिः ) 
जिन में प्रशंसनीय स्तुति विद्यमान है उनसे जो सुख के सेवन करने के लिएं 
( घुखादयः ) भ्रच्छे-प्रच्छे पदार्थों के भोजन करनेवाले होते हैं ( ते ) वे भ्रारोग्यपनं 
को पाते हैं ( बाशीमन्त: ) प्रशंसित जिन की वाणी वा ( इष्मिणः ) विशेष 
ज्ञान हैंवे ( अभीरवः as पुरुष प्रेम उत्पन्न करनेहारे प्राणवायु वा कलाप्ों 
के पवन के घर से युद्ध मे प्रवृत्त होते हैं वे विजय को प्राप्त होते हैं ॥६॥ 
भावार्थ- जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टिपदार्थविद्या को पा श्रनेक उपकारो को 
ग्रहण कर ड विद्या के पढ़ते श्रौर पढ़ाने से वाचाल ग्रर्यात: बात-चीत में कुशल हो 
a शन्नुओ्रों को जीतकर भ्रच्छे भ्राचरण में वत्तंमान होते हैं वे ही सदा सुखी होते 
॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में राजा-प्रजाओं के कत्तव्य काम क स कारणा इस सूक्त फें 
प्रथं से पिछले सूक्त के भ्रर्थं की संगति है यह जानना ह क 
यह्‌ सत्तासोबाँ सूक्त ओर तेरहवाँ वर्ग भी पूरा हुआ ॥ 
5 


अथास्य षड्चस्याष्टाशीतितमस्य सूक्तस्य राहूगणपुत्रो गोतम ऋषि: । मक्तो देवताः। 
१ पङ क्तिः, २ भुरिक्पङ क्तिः, ५ निचृत्पड क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
३ निचृतत्रिष्टुप्‌, ४ विराव्त्रिष्टुष्‌ छन्दः । ध॑वतः स्वरः । 
ठ ६ निचदबुहती छदः । मध्यमः स्वरः ॥ 
श्रब छः मन्त्रों बाले प्रठासीव सूत का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र से 
फिर भो समाध्यक्ष प्रादि का उपदेश किया है-- 


दि ~ द्धि CQ हे 5 sr 6 पर्णे 
आ विदयुन्म-ङ्कमरुतः स्वर्कै रथेभिर्यात ऋष्टिमद्धिरश्व॑पणें! । 
आ वर्षिष्ठया न (पा वयो न पप्तता सुमायाः ॥१॥ 


पदार्थ -हे ( सुमायाः ) उत्तम बुद्धिवाले ( मच्तः ) सभाध्यक्ष वा प्रथा 
पुरुषो ! तुम ( नः ) हमारे ( या प्रत्यन्त बुढ़ापे से ( इषा ) उत्तम प्रसं 
चादि पदार्थों ( स्वकः ) श्रेष्ठ वियारवाले लिटरानों ( ऋष्टिमदिन: ) तारविआ 
में चलाने के श्र्थं दण्डे र शस्त्रास््र ( ्रइयपरणँः गन रादि पदार्थं छपी घोड़ों 
के गमन के साथ वत्तमान ( विध्दः ) जिन में कि तार बिजली हैं. उग 
( रथेनि: ) विमान यादि रथों से ( षयः ) पक्षियों के ( भ ) समान ( पव्तत ) 
उड़ जाओ ( भा ) उड़ गराग्रो ( बात ) जाओ ( छरा ) श्राप्रौ ॥ १॥ 

भावाथ -- इस मन्त्र 
आ क गा त में उपमालंकार है । मनुध्यों को चाहिए कि जैसे पै 


SE स्यान से बस स्थान को से जाते हैं 
अच्छे प्रकार सिद्ध किये टुए तारविायुळ प्रयोग से चलाये हुए विमान आदि याग 


से प्राकाश श्रौर भूमि वा जल में परच्छे प्रकार जा-प्राद़े प्रभीष्ट देशों को सुख दे जाट F 


! प्राके अपने कार्यों को सिद्ध करके निरन्तर सुख को प्राप्त हों ।। १॥ 





Fi 
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उषत कामों से वे षया पाते हैं इस विषय को प्रगले मन्त्र सें कहा है -- 
तेऽरणेभिर्वरमा पिशङ्गैः शुभे कं यान्ति रथतूर्भिरःवैः । 
सुकमो न चित्रः स्वधितीवान्‌ पव्या रथ॑स्य जङ्कनन्त भूमं ॥२॥ 


पदार्थ - ज॑ से कारीगरी को जाननेहारे विद्वान्‌ लोग ( शुभे ) उत्तम व्यवहार 
के लिए ( भ्ररुशेभिः ) भ्रच्छे प्रकार अग्नि फे ताप से लाल ( पिशंगे: ) था अग्नि 
शौर जल के संयोग की उठी हुई भाफों से कुछेक श्वेत ( रथतूभिः ) जो कि विमान 
श्रादि रथों को चलानेवाले अर्थात्‌ अति शीघ्र उन को पहुँचाने के कारण गाग मौर 
पानी की कलों के घररूपी ( अववेः ) घोड़े हैं उन के साथ ( श्थस्य ) विमान आदि 
रथ की ( पव्या ) बज्त्र के तुल्य पहियों की धार से ( स्वधितिवान्‌ ) प्रशंसित बस्त 
से भ्रन्तरिक्ष वायु को काटने ( रकम: ) भौर उत्तेजना रखनेवाले ( चिन्नः ) शूरता, 
धीरता, बुद्धिमत्ता प्रादि गुणों से अद्भुत मनुष्य के ( न ) समान मागे को 
( जङघनन्त ) हनन करते श्रौर देश-देशान्तर को जाते-श्राते हैं ( त्ते) वे ( वरमू ) 
उत्तम ( कम्‌ ) सुख को ( गायान्ति ) चारों शोर से प्राप्त होते हैं बंसे हम भी 
( भूम ) इस को करके श्रानन्दित होवें ॥ २॥ 

भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्त श्रौर उपमालद्ार हैं । जैसे शुरवीर अच्छे 
शस्त्र रखनेवाला पुरुष वेग से जाकर शत्रुओं को मारता है वैसे मनुष्य वेगवाले 
रथों पर बैठ देण-देशान्तर को जा-श्राके शत्रुओं को जीतते हैं ॥ २॥ 

ग्ब सभाध्यक्षादिकों को उपदेश श्रगले मन्त्रों में किया है-- 


श्रिये कं वो अधि तनुषु वादीमिंधा वना न क्रंणवन्त ऊर्ध्वा । 
युष्मभ्यं कं म॑रुतः सुजातास्तुविधुम्नासे धनयन्ते अद्रिम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( मरुतः ) सभाध्यक्षादि सज्जनो ! जो ( बः ) तुम्हारे (तनुषु) $ 


शरीरों में ( शिये ) लक्ष्मी के लिए ( कम्‌ ) सुख ( ऊर्ध्वा ) श्रच्छे सुख को 
करनेवाली ( वाशीः ) वेदवाणी ( मेधा ) शुद्ध वुद्धियों को ( बचा ) ॐ 





बनैले पेड़ों के ( न ) समान ( भअधि¬-कृणवन्ते ) श्रधिकृत करते हैं श्रथति उनके ( 
भ्राचरण के लिए श्रधिकार देते हैं । हे ( सुजाताः ) विद्यादि श्रेष्ठ गुणों मे सिद्ध | 
उक्त सज्जनो ! जो ( तुविद्युम्तासः ) बहुत विद्या प्रकाशों वाले महात्मा जन ६ 
( युष्मभ्यम्‌ ) तुम लोगों के लिए ( कम्‌ ) अत्यन्त सुख अंसे हो वसे ( सद्विम्‌ ) 

पर्वत के समान ( घनयन्ते ) बहुत धन प्रकाशित कराते हैं, वे तुम लोगों को सदा } 


सेवन करने योग्य हैं ॥ ३॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे मेघ वा कूप जल से सिंचे 


मनुष्यों को सुख देते हैं ॥ ३॥ 2 
अहांनि शृधाः पर्या व आगुरिमां थिये वार्काय्यो च॑ देवीस्‌ । 


ब्रह्म॑ कृष्बन्तो गोत॑मासो अकैंरूथ्व नुन॒द्र उरसं पिवध्ये ॥४॥ 


पदार्थे मनुष्यो ! जो ( गृक्नाः ) सब प्रकार से भ्रच्छी भ्रभिकाङक्षा ६ 
अत्यन्त ज्ञानवान्‌ सज्जन ( ब्रह्म ) धन, रन्न श्रौर वेद ) 
वेदमन्त्रों से ( श्रहानि ) दिनों दिन { 
( ऊर्ध्वम्‌ ) उत्कर्षता से ( पिबध्ये ) पीने के लिए ( उत्सधिम्‌ ) जिस भूमि में ९ 


} देवानां भद्रा सुमतिऋंजूयतां देवानां रातिरभि नो नि बर्तताम्‌ | 
| देवाना सख्यसुपं सेदिमा वयं देवा न आयुः ग्र तिरन्तु जीवसे ॥२॥ 


करनेवाले ( गोतमासः ) ` न 
का पठन ( छुण्वन्तः ) करते हुए ( श्रकेः ) 


कुएँ नियत किये जाबें उसके समान ( भ्रा ¬-नुनुद्रे ) सर्वेथा उत्कर्षं ह लिए 
( बः ) तुम्हारे सामने होकर प्रेरणा करते हैं वे ( वार्काय्याम्र ) जल के तुल्य निर्मल 
होने के योग्य ( देवीम्‌ ) प्रकाश को प्राप्त होती हुई ( इमाम्‌ ) इस ( न ) 
घारणवती बुद्धि ( च ) श्रौर धन को ( परिञ-श्राJ-श्रगुः ) सब कहीं से भ्रच्छे 
प्रकार प्राप्त होके, भ्रन्य को प्राप्त कराते हैं वे सदा सेवा के योग्य हैं॥ ४ ॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार न है । हे ज्ञान गौरव चाहने 
वालो ! जैसे मनुष्य प्यास बुझाने भ्रादि प्रयोजनों के लिए म के साथ कुश्रा, 
बावरी, तलाब आदि खुदवाकर श्रपने कामों को सिद्ध करते हैं वैसे प्राप लोग अत्यन्त 
पुरुषार्थं श्रौर विद्वानों के संग से विद्या के भ्रम्यास को जैसा चाहिए वैसा करके 
समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि को पाकर उसके धनुकुल क्रिया को सिद्ध 
करो ।॥। ४॥ हे " 
विद्वान्‌ मनुष्यों को क्या-क्या शिक्षा दे यह विषय श्रगले भन्त्र में कहा है -- 


एतर्यन्न योज॑नमचेति सस्व यन्म॑स्तो गोत॑भो वः । 
पश्यन्‌ हिर॑ख्यचक्रानयोंदंषट्रान्िधाव॑तो वराहून्‌ ॥४॥ 


मनुष्यो ! तुम ( गोतमः ) विद्वान्‌ के ( न ) तुल्य 
गों को ( यत्‌) जो ( योजनम्‌ ) जोड़ने 
जिनके पहियों में सोने का काम वा भ्रति 


पदार्थ--है ( मर्तः ) मतृ 
( चः ) विद्या का ज्ञान चाहनेवाले तुम लो 


यान ( हिरण्यचक्रान्‌ ) ल में सो 
rl ( bots ) बड़ी लोहे की कीलोंवाले ( बराहून्‌ ). भ्रच्छे 
शब्दों को करने ( विधावतः ) ग्यारे-न्यारे मार्गो को चलनेवाले विमान ग्रादि रथों 
को ( एतत्‌ ) प्रत्यक्ष ( पश्यन्‌ ) देखके (हु) ही ( सस्वः ) we करता है 
( त्यत्‌ ) वहं उसका उपदेश किया हुमरा तुम लोगों को ( अचेति ) चेत कराता है 
उसको तुम जानके मानो ।। ५ ॥ ड 
{इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । है मनुष्यो ! जैसे भगली-पिछली 
बातों की न विद्वान श्रच्छे-श्रच्छे काम ba श्रानन्द भोगता है वैसे श्राप 
लोग भी विद्या से सिद्ध हुए कामों को करके सुखों को भोगो ॥ ५॥ he 
प्रब विद्या ज्ञान चाहने वाला पुरुष उनमें कैसे वर्कर क्या ग्रहण 


इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है— 


#ककक ककफक ककूकककककेकककककककककळ कक क क केक कक क कक कककुककेकरूकरक्ककक्क्ल्ल्लरणल्रलूच्डलश्ररर शरश रसूकेभसकशर्ककमामशयरक्टमणरशरककः के 70 50650 3225 





एवा स्या वों मरुतो&लुभत्री प्रति छोमति वाघतो न वाणी । 

अस्तोंभयद्‌ बृथांसामत स्रधा गभस्त्योः ॥ ६ ॥ १४ ॥ 

पदार्थ --हे ( भर्तः ) मनुष्यों ! तुम लोगों की जो ( एषा ) यह कही हुई 
वा ( स्पा ) कहने को है वह (श्रनुभन्नी) इष्टसुख धारण करानेहारी ( बाणी ) वाकू 
( वाघतः ) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करने-करानेहारे विद्वान्‌ के ( न ) समान विद्याम्नों का 
( प्रत्तिञ-स्तोभति ) प्रतिबन्ध करती श्रर्थात्‌ प्रत्येक विद्या को स्थिर करती हुई 
( श्रासाभु ) विद्या के कामों की ( गभस्त्योः ) भुजाग्रों में ( अन्‌, स्वधाम्‌ ) 
अपने साधारण सामर्थ्यं के अनुकूल प्रतिबन्ध करती है तया ( थथा ) झूठ व्यवहारो 
को ( श्रस्तोम्मयत्‌ ) रोक देती है इस वाणी को श्राप लोगों से हम सुने ।। ६॥ 

भावार्थ---इस मन्त्र में उपमालङ्भार है । जैसे ऋतु-ऋतु में यज्ञ करानेवाले 
की वाणी यज्ञ कामों का प्रकाश कर दोषों को निवृत्त करती है वैसे ही विद्वानों की 
बाणी विद्याओ्ं का प्रकाश कर श्रविद्या को निवत्त करती है। इसलिए सब मनुष्यों 
को विद्वानों के संग का निरन्तर सेवन करना चाहिए ।।६। 

इस सूक्त में मनुष्यों को विद्यासिद्धि के लिए पढुने-पढ़ाने की रीति प्रकाशित 
ही है इससे इसके अर्थ की पिछले सूक्त के श्रथ के साथ संगति है ॥ 
5 
ग्रयास्येकोननवतितमस्य दशर्चस्य सूक्तस्य राहूगणपुश्रो गोतम ऋषि: । विश्ये देवा 
देवताः । १, ५ निचुज्जगती, २, ३, ७ जगती छन्दः । निषावः स्वरः । 
४ भुरिक्‌ त्रिष्टुपू, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, ९, १० श्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
घंवत: स्वरः । ६ स्वराड्‌ बृहती छन्दः । मध्यम: स्प्वरः॥। 
श्रब नवासीवे सुक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से सब विद्वान्‌ लोग फंसे हों 
श्रौर संसारी भनुष्यों के साथ केसे श्रपना वर्ताव करें यह उपदेश किया है-- 

आ नों भद्राः क्रत॑गो यन्तु विश्वतोऽईब्धासो अपरीतास उद्भिदः । 
देवा नो यथा सदमिद्‌ बंधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ १॥ 

पदार्य --( यथा ) जैसे जो ( विश्वतः ) सब शोर से ( भत्रा: ) सुख करने 


} रौर ( कतवः ) अच्छी क्रिया वा शिल्पयज्ञ में बुद्धि रखनेवाले ( श्रदष्घासः ) 


हुए वन और उपवन, बाग-बगीचे श्रपने फलों से प्राणियों को सुखी करते हैं | श्रहिसक ( भ्रपरीतासः ) न त्याग के योग्य ( उद्भिदः ) अपने उत्कर्ष से दुःखों का 


गोग विद्या ग्रौर प्रच्छी शिक्षा द्वारा भ्रपने परिश्रम के फल से सब ६ 
वैसे विद्वान्‌ लोग वि . $ ( देवाः ) ऐसे दिव्यगुणवाले विद्वान्‌ लोग जैसे ( नः ) हम लोगों को ( सदस्‌ ) 


| य घर को ( शा, यन्तु ) भ्रच्छे प्रकार पहुँचाने वेसे ( दिवेदिवे 
४ ( नः ) हमारे ( वृधे ) सुख के बढ़ाने के लिए ( रक्षितारः करनेवाले 
} ( इत्‌ ) ही ( श्रसन्‌ ) हों ॥ १॥ ) रषा 


_ 


विनाश करनेवाले ( श्रप्रायुवः ) जिनकी उमर का वृथा नाश होना प्रतीत न हो 


) प्रतिदिन 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जॅसे श्रेष्ठ, सब ऋतुप्नों में 
देने योग्य घर सब सुख पहुंचाता है वसे ही विद्वान्‌ लोग, विद्या भ्रौर पिल्पयज्ञ हे 
करनेवाले होते हैं, यह जानना चाहिए ॥ १ ॥ 
सब मनुष्यों को विद्वानों से क्या-क्या पाना चाहिए यह भ्रगले सन्त्र में कहा है-- 


पदार्थ--( बयम्‌ ) हम लोग ( ऋजूयताम्‌ ) भ्रपने को कोमलता चाहते 
हुए ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ लोगों की ( भद्रा ) सुख करनेवाली ( सुमतिः ) श्रेष्ठ 
बुद्धि वा भ्रपने को निरभिमानता चाहनेवाले ( देवानाम्‌ ) दिव्य गुणों की i) 
बिद्या का दान और अपने को सरलता चाहते हुए ( देवानाम्‌ ) दया से विद्या 
वृद्धि करना चाहते हैं उन विद्वानों का सुख देनेवाला ( सख्यम्‌ ) मित्रपन है यह्‌ 
सव ( नः ) हमारे लिए ( भ्रभि, नि, बत्तताम्‌ ) सम्मुख नित्य रहे। भ्रौर ‘उक्त 
समस्त व्यवहारों को ( उप, सेदिम ) प्राप्त हों भ्रौर उक्त जो ( देवाः ) विद्वान्‌ 
लोग हैं वे ( नः ) हम लोगों के ( जीवसे ) जीवन के लिए ( झायुः ) उमर को 
( प्र, तिरन्तु ) श्रच्छी शिक्षा से बढ़ावें ॥ २॥ 

भावार्थ --उत्तम विद्वानों फे सङ्ग भौर ब्रह्मचय्यं आदि नियमों के विना किसी 
के शरीर श्रौर श्रात्मा का बल नहीं बढ़ सकता इससे सबको चाहिए क्रि इन विद्वानों 
का सङ्ग नित्य करें भ्रौर जितेन्द्रिय रहें ।। २॥। 


मनुष्य किस से किन्हें पाकर विश्वासयुकत पदार्थ में विश्वास करें 
यह उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 


तान्पूवैंया निविदा हूमहे यं भगँ मित्रमदितिं दक्ष॑मस्तिध॑म्‌ । 
अय्यैमणं वरणं सोममश्विना सर॑स््ती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ( बयम्‌ ) हम लोग या) सनातनः 
( द वेदवाणी जिससे सबं प्रकार से me किये i को प्राप्त 
होते हैं कहे हुए वा जिनको कहेंगे ( तान्‌ ) उन सब विद्वानों को वा 
( प्रत्निधम्‌ ) भ्रहिसक श्रर्थात्‌ जो हिसा नहीं करता उस ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य युक्त 
( मित्रम्‌ ) सबका भित्र ( भ्रदितिम्‌ ) समस्त विद्याम्रों का प्रकाश ( दक्षम्‌ ) 
उनकी चतुराइयों वाला विद्वान्‌ ( श्र्यंभशम्‌ ) न्यायकारी( घर्णम्‌ ) रस याइ 
दुष्टों का बन्धनकर्ता ( सोमम्‌ ) सृष्टि के क्रम से सब पदार्थों का निचोड़ 
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भ्रति उन्नति को प्राप्त है वह ( इन्द्रः 


११४ 


तथा जो शान्तचित्त है उस ( भ्रदिवना ) विद्या के पढ़ने-पढ़ाने का काम रखनेवाले 
बा जल भोर भाग दो-दो पदार्थों को ( हूमहे ) स्तुति करते हैं ओर जो संग से 
उत्पन्न हुई ( सरस्वती ) विद्या और ( सुभगा ) श्रेष्ठ शिक्षा से युक्त वाणी ( नः ) 
हम लोगों को ( मयः ) सुख ( करत्‌ ) करें वसे तुम भी करो भोर वाणी तुम्हारे 
लिए भी वसे कहें ।। ३॥ 

भावा्थ--कोई भी वेदोक्त लक्षणों के विना विद्वान्‌ भ्रौर मूखों के लक्षण 
जान नहीं सकता प्रौर न उनके विना विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा से सिद्ध की हुई 
बाणी सुख करनेवाली हो सकती है इससे सब मनुष्य वेदार्थं के विशेष ज्ञान से 
बिद्ान्‌ भ्रौर मूखों के लक्षण जानकर, विद्वानों का संग कर, मूखों का संग छोड़के 
समस्त विद्या वाले हों ॥ ३ ॥ 

फिर वे क्या करें यह घ्रगे मन्त्र में कहा है-- धो 

तन्नो बातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता योः । 
तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो सुरस्तद॑शविना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ - है ( धिष्ण्या ) शिल्पविद्या के उपदेश करने और ( प्रश्विना ) पढ़ने 
पढ़ाने वालो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों जो ( श्ुझुतम्‌ ) सुनो ( तत्‌ ) उस (मयोभु) 
यक, उत्तम ( भेषजम्‌ ) सब दुःखों को दर करनेहारी श्रोषधि को ( नः ) हम 
लोगों के लिए ( वात: ) पवन के तुल्य वेद्य ( बालु ) प्राप्त करे वा ( पृथिवी ) 
विस्तारयुक्त भूमि जो ( माता ) माता के समान मान-सम्मान देने की निदान है 
( तत्‌ ) उस मान करनेहारे जिससे कि भ्रत्यन्त सुख होता श्रौर समस्त दुःख की 
निवृत्ति होती है श्रोषधि को प्राप्त करावे वा ( द्यौः ) प्रकाशमय सूर्य्यं ( पिता ) 
पिता के तुल्य जो रक्षा का निदान है यह ( तत्‌ ) उस रक्षा करानेहारे जिससे कि 
समस्त दुःख की निवृत्ति होती है श्रोषधि कौ प्राप्त करे वा ( सोमसुतः ) श्रोषधियों 
का रस जिनसे निकाला जाए ( तत्‌ ) वह कमं तथा ( ग्रावाणः ) मेघ श्रादि 
पदार्थ ( ततत्‌ ) जो उनसे रस फा निकालना वा जो ( मयोभुवः ) सुख के करानेहारे 
उक्त पदार्थ हैं बे ( तत्‌ ) उस क्रियाकुशलता श्रौर भ्रत्यन्त दुःख की निवृत्ति कराने 
बाले भ्रोषधि फो प्राप्त करें ॥। ४॥ 


भावाथं--शिल्पविद्या की उन्नति करनेवाले जो उसके पढ़ने-पढ़ानेवाले 
बिद्वान्‌ हैं वे जितना पढ़के! समझें उतना श्रर्थ सबके सुख र लिए नित्य प्रकाशित करें 
जिससे हम लोग ईएवर की सृष्टि फे पवन भादि पदार्थों से भ्रनेक उपकार लेकर 
सुखी हों ॥ ४॥ 
मनुष्यों को सर्वसिद्या फे प्रकाश करनेवाले जगदीश्वर फी श्रा्रयता, स्तुति, प्रार्थना 
और उपासना करके सब विद्या की सिद्धि के लिए श्त्यन्त पुरुषार्थ 
करना चाहिए यह उपदेश ग्रगले अन्त्र में किया है-- 


तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमव॑से हूमहे बयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेद॑सामसंदूबथे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥५॥१५॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! ( यथा ) जैसे ( पुषा ) पुष्टि करनेवाला परमेश्वर 
नः ) हम लोगों के ( बेदसाम्‌ ) विद्या भ्रादि घनों की ( बुधे ) वृद्धि के लिए 
रक्षिता ) रक्षा करमेवाला ( स्वस्तये ) सुख के लिए ( भ्रवब्धः ) भ्रहिसक 
परर्थात्‌ जो हिसा में प्राप्त न न हुआ हो ( पूषा ) सब प्रकार की पुष्टि का दाता 
पौर (पायुः ) सब प्रकार से पालना करनेवाला ( भ्रसत्‌ ) होवे वैसे तू हो जैसे 
बयम्‌ ) हम ( प्रवसे ) रक्षा के लिए ( तम्‌ ) उस सृष्टि का प्रकाश करने 
जगतः ) जंगम श्रौर ( तस्थुषः ) स्थावर-मात्र जगत्‌ के ( पतिम्‌ ) पालनेद्वारे 
ष्यम्‌ ) समस्त पदार्थो का चिन्तनकर्त्ता (जिन्वम्‌ ) सुखों से तृप्त करने 
ईक्षानम्‌ ) समस्त सृष्टि की विद्या फे विधान करनेहारे ईश्वर को ( हूमहे ) 
भ्रावाहन करते हैं वंसे तू भी कर ॥ ५॥ 


भावाथं--इस मन्त में श्लेष भ्रौर वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को 

चाहिए कि वैसा भ्पना व्यवहार करें जैसा ईश्वर के उपदेश के श्रनुकूल हो, भ्रौर 

जैसे ईश्वर सबका भ्रधिपति है वैसे मनुष्यों को भी सदा उत्तम विद्या ग्रोर शुभ 

मो की प्राप्ति श्रौर भ्रच्छे पुरुषार्थ से सब पर श्राधिपत्य सिद्ध करना चाहिए श्रौर 

ईश्वरः विज्ञानमय पुरुषार्थयुक्त, सब सुखों को देनेवाला, संसार की उन्नति 

प्रोर सबकी रक्षा करनेवाला, सब के सुख के लिए प्रवृत्त हो रहा है वैसे ही मनुष्यों 
को भी होना चाहिए ॥ ५॥ 


फिर भनुष्यों फो किस प्रकार ईदवर फी प्रार्थना करके किस को इच्छा करनी चाहिए 
इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


` सस्ति न इन्रों इृद्धअ्ंवाः स्वस्ति न॑ः पूपा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्षयों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिंदेधातु ॥६॥ 


पदार्थ--( वृद्धश्रवाः ) संसार में जिसकी कीत्ति वा भन्न घ्रादि सामग्री 
) परम ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर ( नः ) हम 
लोगों के लिए ( स्वस्ति ) शरीर के सुख को ( दघालु ) घारण करावे (विइववेदाः) 
जिसको संसार का विज्ञान भ्रौर जिसका सब पदार्थों में स्मरण है वह ( पुषा ) 

` पुष्टि करनेवाला परमेश्वर ( नः ) हम लोगों के लिए ( स्दस्ति ) धातुओं की 

हिना 'के सुख को धारण करावे जो ( रिष्टनेमिः ) दुःखों का वस्र के तुल्य 
[ करनेवाला ( ताक््यंः ) और जानने के योग्य परमेश्वर है वह ( नः) 
'के लिए ( स्वस्ति ) इर्द्रियों की शान्तिछप सुख को घारण करावे ग्रौर 
is ; ) वेदवाणी आ परमेश्वर है वह ( छः ) हम लोगों को 

' से भ्रात्मा के सुख को घरण करावे | ६ ॥ 


शकक #कस्फस्फ्कए एफफ ए 
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भावार्थ --ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ के विना किसी को 
इन्द्रिय और आत्मा का परिपूर्णं सुख नहीं होता इससे उसका अनुष्ठान १ 
करना चाहिए ॥ ६॥ अवश्य 
फिर ईश्वर की उपासना करने वाले मनुष्यों को कंसा होना चाहिए 
यह उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है । 


एषदश्वा मर्तः पृश्चिमातरः शुभं यावानो विदु जग्म॑यः । 
अग्निजिह्वा मनंवः बररचक्षसो विस्रँ नो देवा अवसा गमन्निह ॥७॥ 


पदार्थ -हे ( शुभंयावानः ) जो श्रेष्ठ व्यवहार की प्राप्ति कराने | 
( भग्निजिह्वाः ) और श्रग्नि को हवनयुक्त करनेवाले ( भनवः विचारशील 
( सूरचक्षसः ) जिनके प्राण ग्रोर पूर्य में प्रसिद्ध वचन वा दर्शन हैं ( पृषदश्वा: ) | 
सेना में रंग-विरंग घोड़ों से युक्त पुरुष ( विदथेषु ) जो कि संग्राम वा यज्ञं मे 
( जग्मयः ) जाते हैं वे ( विशवे ) समस्त ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( इह्‌ ) इस 
संसार में (नः) हम लोगों को (श्रवसा ) रक्षा शादि व्यवहारो के साथ 
( पृश्निमातरः ) भ्राकाश से उत्पन्न होनेवाले ( भर्तः ) पवनों के तुल्य ( प्रा-- 
अगमन्‌ ) गावें, प्राप्त हुआ करें ॥ ७॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे बाहर श्रौर भीतर 
के पवन सब प्राणियों के सुख के लिए प्राप्त होते ह बैसे विद्वान्‌ लोग सबके सुख के 
लिए प्रवृत्त होवें ॥ ७ ॥ k 
मनुष्यों को ऐसा करके क्या-क्या करना चाहिए यह उपदेश श्रगले सन्त्र में किया है। 

टरं कर्णेभिः शणुयाम देवा भदरं पंश्येसाक्षभिंयेजत्राः । 

स्थिरेरैंस्तुष्टवांसंस्तनुभिव्यैशेम देवहितं यदासुंः ॥ ८ ॥ 

पदां हे ( यजत्राः ) संगम करनेवाले ( देवाः ) विद्वानों ! ग्राप लोगों 

के संग से ( तनूभिः ) बढ़े हुए ता वाले शरीर ( स्थिरः ) दृढ़ ( अंगैः ) पुष्ट 
शिर ध्रादि भ्रङ्ग वा ब्रह्मचर््यादि नियमों से ( हुष्टरवांसः ) पदार्थों के गुणों की स्तुति 
करते हुए हम लोग ( करों भिः ) कानों से ( यह्‌ ) जो ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक 
पढ़ना-पढ़ाना है उसको ( श्छुछुयाम ) सुने-सुनावें ( श्रक्षभिः ) बाहरी, भीतरली 
ग्राखों से जो ( भद्रम्‌ ) शरीर और श्रात्मा का सुख है उसको ( प्ये ) देखें 
इस प्रकार उक्त शरीर भर भ्रज्धों से जो -( देवहितम्‌ ) विद्वानों की हित करने 
वाली ( प्रायु: ) अवस्था है उसको ( वि, श्रशेम ) वार-वार प्राप्त होवें | ८५ ॥ 

भावार्थ--विद्वान्‌, प्त और सज्जनो के संग के विना कोई सत्य-विद्या 
का वचन, सत्य-दर्शन श्रौर सत्य-व्यवहारमय श्रवस्था को नहीं पा सकता ग्रौर न इनके 
विना किसी का शरीर श्रोर भ्रात्मा दृढ़ हो सकता है इससे सब मनुष्यों को यह उक्त 
व्यवहार वत्तेना योग्य है ।। ८॥ 


फिर विद्वान्‌ लोग विद्याधियों के साथ कंसे वत्तं यह उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसे तनुताम्‌ । 
पत्रासो यत्र॑ पितरो भव॑न्ति मा नों मध्य रीरिषतायुगन्तों: ॥&॥ 


र पदाथं--हे ( न्ति ) विद्या ग्रादि सुख साधनों से जीनेवाले ( देवाः ) 
द्वानो तुम जिस सत्य व्यवहार में ( तनुनाम्‌ ) श्रपने शरीरों के ( शतम्‌ ) स 
( शरदः ) वर्ष ( जरसम्‌ ) वृद्धापन का ( चक्र ) व्यतीत कर सको ( यत्र 
जहां (नः) हमारे ( मध्या ) मध्य में ( पुत्रासः ) पुत्र लोग ( इत्‌ ) 
| ET ) bs ब N युक्त द नु ) शीघ्र ( भवन्ति ) होते हैं र 
:) ऽ गन्तोः ) प्राप्त होने को : रोगों 
शीघ्र ( मा रीरिषत ) नष्ट मत कीजिए ।। & ॥ Erno | 
भावा्थ--जिस विद्या में बालक भी वद्ध होते वा जिस शुभ श्राचरण में | 
वृद्धावस्था होती है वह सब व्यवहार विद्वानों के संग से र विद्वानों को 
चाहिए कि यह उक्त व्यवहार सबको प्राप्त करावें || & | दी आ 
प्रब इन विद्वानों के संग से क्या-क्या सेवने श्रौर जानने योग्य है यह विषय 
दिति र अगले मन्त्र में कहा है-_. 
त्यारदितिरन्तरिश्षमदितिमांता स पिता स पुत्रः । 
विश्व देवा अदिति! पञ्च जना अदिंति्जातमदितिर्जनिंत्रम्‌ ।१०।१६॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुमको चाहिए कि ( द्यौः ) ब 
सुय्यं आदि प्रकाशमय पदार्थ ( र ब) er 
( प्रदिति: ) भ्रविनाशी ( माता ) मा वा विद्या ( अदितिः ) अविनाशी ( सः) 
बह्‌ ( पिता ) उत्पन्न करने वा पालनेहारा पिता (सः ) वह ( पुत्र: ) भौरस अर्थात्‌ 
निज विवाहित पुरुष से उत्पन्न वा क्षेत्रज भर्थात्‌ नियोग करके दूसरे से क्षेत्र न 
हुआ वा विद्या से उत्पन्न पुत्र ( अदितिः ) विनाशी है वा विवे ) समस्त 
( देवा: ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणवाले पदार्थं ( भ्रद्वितिः ) भवि हूँ ( पञ्च ) 
न जीव भी ( झदिति: ) अविनाशी हैं. इस jg 
र्‌ प्रा वा झदितिः ) । 
अविनाशी भ्रर्थात्‌ नित्य है ॥ १ है | शत ह बह 
आवार इस मन्त्र में कारणाख्य था प्रबाहरूप से सब पदार्थं नित्य रातकर | 
दिव्‌ आदि पदायों की प्रदिति संज्ञा है। जहाँ-जहाँ वेद , में. प्रदिति hs पढ़ा 
वहाँ-वहाँ प्रकरण की भनुकूलता से दिव्‌ झ्रादि पदार्थों में से जिस-जिस की योग्यर्ता 


हो उस-उस का ग्रहण करना चाहिए 22 
कारण इनके प्रविनाशी होने से घर ईश्वर, जीव ग्रौर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ : | 





प्रदिति संज्ञा है । १५ |! 





हस सूक्त में विद्वान्‌, विद्यार्थो प्रौर प्रफाशमय पदार्थों का विश्वे देव पद के श्रन्तर्गत 
होने से वणंन किया है इससे इस सूक्त के अथं की पिछले सूबत के रथं के साथ 
संगति है ऐसा जानना चाहिए ॥ 
यह नवासीवाँ सुक्त रोर सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ-- 
छ 
अथास्य नवर्चस्य नवतितमस्य सूषतस्य रहृगणपुत्रो गोतम ऋषिः । विइषे देवा 
देवताः । १, ८, पिपीलिकमध्या निचृद्गायत्री, २, ७ गायन्नी । 
३ पिपीलिकामध्या विराड्गायत्री, ४ विराड्‌ गायन्नी, ५, ६ 
निचृद्‌ गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ।  निचूरितरष्ट्प्छ्इः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
गब. नब्बे सूकत का प्रारम्भ है उसके प्रथम अन्त्र में फिर चह विद्वान्‌ 
मनुष्यों में फंसे वर्तव करे यह उपदेश किया है 


पदार्थ - जैसे परमेश्वर धामिक मनुष्यों को धर्म प्राप्त कराता है वैसे 


मनुष्य सत्यविद्या के ग्राहक स्वभाववाले पुरुषार्थी मनुष्य को उत्तम धर्मे भौर उत्तम 
क्ियाश्रों को प्राप्त कराता है, और को नहीं ॥ १॥ 
फिर वे विद्वान्‌ कंसे बनें और षया करें यह विषय अगले सन्तरों में कहा है-- 


डाँपते इए (हि 
सब दिनों में ( वस्वः ) 
( पप्रमुराः ) मूढ़त्वप्रमादरहित घा्मिक विद्वान्‌ हैं ( 
से सब दिन ( व्रता ) सत्यपालन आदि नियमों को रखते हैं ॥ २॥ 
भावार्थ--विद्वानों के विना किसी से धन झौर धर्मयुक्त भ्राचार रकसे नहीं 
जा सकते । इसलिए सब मनुष्यों को नित्य विद्याप्रचार करना घोहिए | जिससे सब 
मनुष्य विद्वान्‌ होके घामिक हों ॥ २॥ 
ते अस्मभ्यं शर्म यंसन्नमृता मस्येम्यः । वार्थ॑माना अप दविषः ॥३॥ 
पदार्थ--जो ( द्विषः ) दुष्टों को (अप, बाघयानाः) दुर्गेति के साथ ,निवारण 
करते हुए ( भ्रमृताः ) जीवनमुक्त विद्वान्‌ हैँ ( ते ) बे ( मर्त्येस्यः, अस्सम्घस्‌ ) 
भस्मदादि मनुष्यों के लिए ( शानं ) सुख (यंसन्‌ ) ववे ॥ ३॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से शिक्षा को पाकर खोटे स्वभाव 
बालों को दूरकर नित्य झानन्दित हों ॥ ३॥ 
फिर वे कसें घतते यह उपदेश झगले सन्त्र में कहा है-- 
वि न॑ः पथः सुंवितायं चियन्त्विन्द्रो मरुत॑ः । पूषा भगो वन्यांसः ॥४॥ 
पदार्थ--जो ( इन्रः ) विद्या भ्रौर ऐश्वयंयुक्त वा ( पूवा ) दूसरे का 
पालनपोषण र ( भगः ) श्रौर उत्तम भाग्यशाली ( बन्चासः ) स्तुति 
ध्रौर सत्कार करने योग्य ( मदतः ) मनुष्य हैं वे ( नः ) हम लोगों को (सुबिताय) 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ( पथः ) उत्तम मार्गों को ( वि, घियन्तु ) नियत 
कर ॥ ४ ॥ हैः 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से ,, पुष्टि झौर सोभाग्य 
पाकर उस सौभाग्य को योग्यता को श्रौरों को भी प्राप्त कराव ॥ ¥ 
फिर वे कया करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है -- 
उत नो धियो गोअग्राः पूषन विष्णवेब॑यावः । 
कत्ती नः स्वस्तिमतः ॥ ५ ॥ १७॥ 
ये पूषन्‌ ) विद्या रौर उत्तम शिक्षा से पोषण करने वा 
( Ss CE de होने ( एवयाबः ) वा जिससे सब व्यवहार 
हो उस श्रगाघ बोध को प्राप्त होनेवाले वि लोगो ! तुम (नः) हम लोगों 
के लिए ( गोश्रग्रा: ) इन्द्रिय अप्रगामी जिनमें हों उन ( धियः ) उत्तम बुद्धि 
वा उत्तम कर्मों को (कत्तं ) प्रसिद्ध करो ( उत ) उसके पश्चात्‌ ( नः ) हम लोगों 
को ( स्वस्तिमतः ) सुखयुक्त करो ॥ ५ ॥ 
भावार्थ --पढ़नेवालों को चाहिए कि पढ़ानेवाले जैसी विद्या की शिक्षा 
करें वैसे उनका ग्रहण कर भ्रच्छे विचार से नित्य उन्नति करें ॥ ५॥ 
विद्या से क्या उत्पन्न होता है यहू विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
मधु वातां ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्ध॑वः । 


माध्वीर्न: सन्त्वोष॑धीः ॥ ६ ॥ 


घन श्रादि पदार्थों की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते हैं तथा 





ते ) वे प्रशंसनीय गुण, कर्मों { 


ऋग्वेद: मं० १। अ० १४। सू ० ६०, €१॥ 


| ( सधु ) मधुर ( उषक्षः ) दिन मघुर गुणवाले (पाथिबम्‌ ) पृथिवी में 
९ शु शौर त्रसरेण॒भ्रादि छोटे-छोटे भूमि के कणके ( भघुमत्‌ ) मधुर गुणों से 


$ का समूह वा मेघ भ्ौर ( सुर्यः ) ब्रह्माण्डों हे 
$ ठहरनेवाला प्राण ( भघुमान्‌ ) जिसमें मधुर गुणों का प्रकाश है ऐसा 

$ दो तथा ( नः ) हम लोगों के हित के लिए ( थावः ) सूर्य की किरणों ( 
ते हि वस्वो वसवानास्ते अप्रमूरा महोभिः । बता रक्षन्ते विश्वाहां ॥२॥ } मधुर गुणवाली ( भवन्तु ) होवे वैसी तुम लोग हमको शिक्षा करी ॥ ५॥ 
पदार्थ--( ते ) वे पूर्वोक्त विद्वान्‌ ( वसवानः ) श्रपने गुणों से सबको | 
) निश्चय से ( महोभिः ) प्रशंसनीय गुण शोर कर्मों से ( विरा) } 





११५ 
पदार्थ--हे पूर्णं विद्यावाले विद्वानों ! जैसे तुम्हारे लिए प्रौर ( ऋतायते ) 


१ अपने को सत्य ब्यवहार चाहुनेवाले पुरुष के लिए (वाताः) वायु ( मघु ) मघुरता घ्रौर 


( सिन्धवः ) समुद्र वा नदियां ( अधु ) मधुर गुण को ( क्षरन्ति ) वर्षा करती हैँ । 


१ वैसे ( नः) हमारे लिए ( श्रोषघी: ) सोमलता आदि श्रोषधि ( साध्वी: ) मधुर 
९ गुण के विशेष ज्ञान करानेवाली ( सन्तु ) हों ॥ ६॥ 


भांवार्थ--हे पढ़ानेवालो ! तुम भौर हम ऐसा भ्रच्छा यत्न करें कि जिससे 


$ सृष्टि के पदार्थों से समग्र झानन्द के लिए विद्या से उपकारों को ग्रहण कर 


सकें ॥ ६ ॥ 


? फिर हम किसके लिए किस पुरुवार्थ को करें इस विषय कों गले स्त्र सें कहा है-- 
| मधु नक्ल॑सुतोषसो मधुमत्पाथिवं रज॑ः । मधु धोर॑स्तु नः पिता ॥»॥ 


राशि 


पदार्थ हे विद्वानो ! जैसे ( नः) हम लोगों के लिए ( नक्तम्‌ 
श्जः ) 


( 


युक्त, सुख करनेवाले ( उत ) और ( पिता ) पालन करनेवाली (द्यौः ) सूर्य 


पत्रों जयत वि है रे } की कान्ति ( अधु ) मधुरगुण वाली (प्रस्तु ) हो वैसे तुम लोगों के लिए भी हो ॥७॥ 
ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो न॑यतु विद्वान | अयमा देवेः सजोपा! ॥१॥ 
SEER 7 मय ह ee } ग्रानन्ददायक हों वैसे सब मनुष्यों को गुणा, ज्ञान और हस्तक्रिया से विद्या का 
स १ उपयोग करना चाहिए ॥ ७॥ 
( देवः ) दिव्य गुण, कर्मं श्रौर स्वभाववाले विद्वानों से ( सजोषाः ) समान $ 
प्रीति करनेवाला ( वरुणः ) श्रेष्ठ गुणों में वर्तने ( सित्रः ) सवका उपकारी और ¢ 
(भर्या ) न्याय करनेवाला ( विद्वान्‌ ) धर्मात्मा, सज्जन, विद्वान्‌ ( ऋजुनीति ) ¦ 
सीधी नीति से ( नः ) हम लोगों को ध्म विद्यामागँ को ( नयतु ) प्राप्त करावें ॥१॥ $ 
मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । परमेश्वर वा ग्राप्त | 


आावार्थ-पढ़ानेवाले लोगों से जैसे मनुष्यों के लिए पृथिवीस्थ पदार्थं 


फिर हम लोगों को किस लिए विद्या का प्रनुष्ठान करना घाहिए-- 
मधुंमा्ञो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्य! । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥८ 
पदार्थ -- हे विद्वानों ! जैसे ( नः ) हम लोगों के लिए ( भधुसान्‌ ) जिस 


में प्रशंसित मधुर सुख है ऐसा ( धनस्पति: } हा में के योग्य वट भा 
स्थर होनेवाला सुर्यं वा श 


री) 


भावार्थ--हे विद्यान्‌ लोगो ! प्राय तुम और हम मिलके ऐसा पुरुषार्थ 
करें कि जिससे हम लोगों के सब काम सिद्ध होवे ॥ ८॥ 
फिर ईइवर भौर विद्वान्‌ लोग मनुष्यों के लिए क्या-क्या करते हैं 
यह विषय अगले सन् सें कहा है-- 
शन्न मित्रः शं वरुणः शनो भवत्वर्यमा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरक्रमः ।६॥१८॥ 
बदार्थ--हें मनुष्यो | जैसे हमारे लिए ( उषक्रमः ) जिसके बहुत पराक्रम 
हैं वह ( मिन्रः ) सबका सुख करनेवाला ( नः) हम लोगों के लिए ( झम्‌ ) 
सुखकारी वा जिसके बहुत पराक्रम हैं वह ( वरणः ) सब में भति उन्नति वाला 
हम लोगों के लिए ( म्‌ ) शान्ति सुख का देनेवाला वा जिसके बहुत पराक्रम हैँ 
वह ( र्यमः ) न्याय करनेवाला ( नः ) हम लोगों के लिए ( झम्‌ ) भारोग्य 
सुख का देनेवाला जिसके बहुत पराक्रम हैँ वह बृहुरपतः) ) महत्‌ वेदविद्या का पालने 
वाला वा जिसके बहुत पराक्रम हैं वह ( इन्रः FR देनेवाला ( नः ) हम 
लोगों फे लिए ( झम ) ऐश्वर्य सुखकारी वा जिसके बहुत हक हैं वह ( विष्युः ) 
सब गुणों में व्याप्त होनेवाला परमेश्वर तथा उक्त बाला विद्वान्‌, सज्जन (पुरुष 
न्नः) हम लोगों फे लिए पूर्वोक्त सुख भौर (शम्‌ ) विद्या में सुख देनेवाला 


अवतु ) हो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--एरमेश्वर फे समान मित्र, उत्तम न्याय का करनेवाला ऐश्व््यंबान्‌ 

बड़े-बड़े पदार्थों का स्वामी तथा व्यापक सुख देनेवाला भ्रौर पी के समान प्रेम 
उत्पादन करने, घामिक सत्य व्यवहार वरत्तने, विद्या भ्रादि घनों को ध्रौर विद्या 
पालनेवाला शुभ गुण घौर सत्कमों में व्याप्त महापराक्रमी कोई नहीं हो सकता । 
इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, निरन्तर 
विद्वानों की सेवा ग्रौर संग करके नित्य भ्रानन्द में रहें॥ € ॥ ' 
इस सुक्त में पढ़ने-पढ़ानेवालों के और ईए्वर फे कत्तव्य तथा उनके फल फा कथम है 

इससे इस सुकत के झर के साथ पिछले सुक्तत के भर्थ को संगति जाननी चाहिए । 

यह नव्वेवां सूक्त भोर भ्रद्ठारहवां बगे समाप्त हुआ ॥ 


i 


ग्रथास्य त्रयोविशतिऋचस्येकनवतितमस्य सूक्तस्य रहृगणपुत्रो गोतम ऋषिः । सोमनो 
देवता । १, ३, ४ स्वराटू पङ्क्तिः; २ पङ क्तिः; १८, २० भुरिक्प, क्तिः; 
२२ विराट्पड पितइछन्व: । पञ्चमः स्वरः । ५ पावनिचुद्गायत्री; ६, ८, 
&, ११ निचृद्गायत्री; ७ वर्धमाना गायत्री; १०, १२ यायत्री; 
१३, १४ विराड्गायत्री; १५, १६ विपीलिकामध्या निचुदृगापत्री; 
ब छुन्दः । षड्जः स्वरः । १७ परोष्शिक्छन्दः । 
ऋवसः स्वरः । १६, २१, २३ निच॒तृत्रिष्ट्रप्‌ 
छश्वः । षेवतः स्वरः॥ 
श्रब तेईस मन्त्र वाले इक्यनवें सूक्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम सन्त्र सें 
सोम शाब्द के प्रथ का उपदेश किया है-- न 















११६ 





त्व॑ साम प्र चिंकितो सनीपा त्तं रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌ । 
तव प्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु रस्न॑ममजन्त धीरां: ॥१॥ 


पदार्थ --हे ( इन्दो ) सोम के समान ( सोम ) समस्त ऐश्वय्यंयुक्त (त्वम्‌) 
परमेश्वर वा भ्रति उत्तम विद्वान्‌ ! जिस ( मनीषा ) मन {को वश में रखनेवाली 
बुद्धि से ( चिकितः )-जानते हो वा ( तव ) झ्रापकी ( प्रणीती ) उत्तम ती से 
( घीराः ) ध्यान भौर धैर्ययुक्त ( पितरः ) ज्ञानी लोग ( देवेषु ) विद्वान्‌ वा दिव्य 
गुण, कर्म भौर स्वभावों में ( रत्नम्‌ ) अत्युत्तम घन को ( प्र, श्रभजन्त ) सेवते 
हैं उससे शान्तिगुरायुक्त प्राग ( न: ) हम लोगों को ( रजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त सीधे 
( पन्थाम्‌ ) मार्ग को ( अनु ) भ्रनुकूलता से (नेषि ) पहुँचाते हो इससे ( त्वम्‌ ) 
भ्राप हमारे सत्कार के योग्य हो ॥ १॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेपालंकार है । जैसे परमेश्वर अथवा प्रत्यन्त उत्तम 
विद्वान्‌, भ्रविद्या विनाश करके विद्या श्रौर घमेमार्ग को पहुँचाता है, वैसे ही वैद्यकशास्त्र 
की रीति से सेबन किया हुआ सोम आदि ग्रोपधियों का समुह सब रोगों का विनाश 
करके सुख पहुँचाता है ।। १॥ 


परमेश्वर भ्रौर विद्वान्‌ कैसे हैं इस विषय को भ्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुंभत्वं दसै; सुदक्षो विश्ववेदाः । 
वं पां बपत्वेभिमेहित्वा चम्नेभि्धम्न्य॑भवो उृचक्षांः ॥२॥ 


हज > 

पदार्थे हे ( सोम ) शान्तिगुणयुक्त परमेएवर वा उत्तम विद्वन्‌ | ( त्वम्‌ ) 
प्राप ( ऋतुभिः ) उत्तम बुद्धि, कर्मों से ( सुक्रतुः ) श्रेष्ठ बुद्धिशाली वा श्रेष्ठ काम 
करनेवाले तथा ( दक्षं: ) विज्ञान श्रादि गुणों से ( सुदक्षः ) श्रति श्रेष्ठ ज्ञानी 
( बिषवबेदाः ) धोर सव विद्या पाये हुए ( भूः ) होते हैँ वा ( त्वम्‌ ) भ्राप 
( महित्वा ) बड़े-बड़े गुणों बाले होमे से ( बृष्त्वेभि: ) विद्यारूपी सुखों की ( वृषा ) 
वर्षा ध्रौर भिः ) कीत्ति भौर चक्रवत्ति आदि राज्य धर्मो से ( द्यम्नी ) 
प्रशंसित धर्न yi ) मनुष्यों में दर्शनीय ( अभवः ) होते हो | इससे ( त्वम्‌ ) 
प्राप सबमें उत्तम उत्कपंयुक्त हैं ॥ २ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में एलेषालंकार है । जैसे अच्छी रीति से सेवन किया 
हुमा सोम भ्रादि श्रोषधियों का समूह बुद्धि, चतुराई, वीयं श्रौर धनों को उत्पन्न 
करता है, बैसे ही प्रच्छी उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर वा ग्रच्छी सेवा को प्राप्त 
हुभा विद्वान्‌ उक्त बुद्धि भ्रादि को उत्पन्न करता है ॥ २ ॥ 


राज्ञो हु ते वरुशस्य ब्रतानिं बृहदृ॑भीरं तव॑ सोम धाम॑ । 
शुचिष्टवर्मसि भियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम ॥३॥ 


पदार्ध--है ( सोम ) महा ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! जिससे 

( त्वम्‌ ) श्राप ( प्रियः ) प्रसन्न ( मिश्रः ) मित्र के ( न ) तुल्य ( शुचिः ) पवित्र 

पौर पवित्रता करनेवाले ( श्रप्ति ) हैं तथा ( ध्रयंमेव ) यथार्थन्याय करनेवाले के 

समान ( दक्षाय्यः ) विज्ञान करनेवाले ( श्रत्ति ) हैं। हे ( सोम ) शुभ कर्मे भ्रौर 

प्रेरक ( बर्णस्य ) श्रेष्ठ ( राज्ञः ) सब जगत्‌ के स्वामी वा विद्याप्रकाशयुक्त ! 

हि ) भाषके ( ब्रतानि ) सत्यप्रकाश करनेवाले काम हँ जिससे ( तब ) श्रापका 

) बड़ा ( गभीरम्‌ ) श्रत्यन्त गुणों से श्रथाह ( धाम ) जिसमें पदार्थ धरे 

. जाए बहु स्थान है इससे श्राप ( नु) शीघ्र श्रौर सदा उपासना प्रौर सेधा करने 

योग्य हैं ॥ ३॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेष श्रौर उपमालंकार हैं। मनुष्य जैसे-जैसे इस 

सृष्टि में, सृष्टि की रचना के नियमों से ईश्वर के गुणा, कर्म श्रौर स्वभावों को देखके 
प्रच्छे-प्रच्छे यत्न करें वेसे-वे पे विद्या श्रौर सुख उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 


या ते धामानि दिवि या पृंथिव्यां या पर्वतेष्वो प॑धीष्वप्सु । 
तेभिंनों विः सुमना अहॅळन्‌ राज॑-त्सोम प्रति हव्या शुभाय ॥४॥ 


पदार्थ-हे,( सोम ) सबको उत्पन्न करनेवाले ( राजन्‌ ) राजा ! ( ते 
धापके ( या ) जो ( घामानि ) नाम, जन्म श्रौर स्थान ( दिवि ) प्रकाशमय 
ुय्यं प्रादि पदार्थ वा दिव्य व्यवहार में वा ( या ) जो ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में 
वा ( या ) जो ( प्ंतेषु ) पवंतों वा ( ओषधीषु ) श्रोषधियों वा ( भ्रप्सु ) जलों 
में हैं ( ल) ) उन ( विइबेः ) सबसे (भ्रहेळन्‌ ) श्रनादर न करते हुए ( सुमनाः ) 
उत्तम आप ( हव्याः ) देने-लेने योग्य कामों को ( नः ) हमको ( प्रति, 
गृभाय ) प्रत्यक्ष ग्रहण कराइए ।। ४ |॥। 


भावार्थ - जैसे जगदीश्वर अपनी रची सृष्टि में वेद के द्वारा इस सृष्टि के 
क्रमों को दिखाकर सब विद्याओं का प्रकाश करता है वैसे बिद्वान्‌ पढ़े हुए भंग. और 
'उपाङ्ग सहित वेदों श्रौर हस्तक्रिया से कलाओं की चतुराई को दिखाकर सबको समस्त 
 विद्याएं ग्रहण करावें ॥ ४॥ 
फिर वह सोम केसा है यह विषय अगले मन्त्रों में कहा है-- 
= तं सामासि सत्प॑तिसत्वं राजोत ह॑त्रह् । तवं भद्रो अंसि ऋतु: ॥॥ 
___ पदार्थ--हे ( सोम ) समस्त संसार के उत्पन्न करने वा सब विद्याश्रों के 
१ देनेवाले ! ( त्वम्‌ ) परमेश्वर वा पाठशाला श्रादि व्यत्रहारों के स्वामी विद्वन्‌ ! 
` राप ( सत्पतिः ) ग्रविनाशी जो जगत्‌ कारणा वा विद्यमान कार्य्य जगत्‌ है उसके 
( मसि ह ( उत ) ग्रोर ( त्वम्‌ ) श्राप ( ब॒त्रहा ) दुःख देनेवाले 
न है 







= 


भद्रः ) ग्रत्यन्त सुख करनेवाले हैं 





रे { राजा ) सबके स्वामी, विद्या के श्रच्यक्ष हैँ वा जिस 


वा ( क्रुः) समस्त † मनुष्यों को सब सुख प्राप्त होते 





ऋग्वेद: अ० १। अ० ६। व° १६,२०२१ 
pak Ahhh hd Rhee hs he ७७६७ 
a2 Rhee ८० ०५०: 


बुद्धियुक्त वा बुद्धि देनेवाले ( श्रसि ) हैं इसी से आप तव विद्वानों के सेवने 
हैं ॥॥ १ ॥ द्वितीय-(सोम) सव ओषधियों का गुणदाता सोम झोषधि ( स्वम्‌ ) यह्‌ 
ग्रोषधियों में उत्तम ( सत्पतिः) ठीक-ठीक पथ्य करनेवाले जनों की पालना 
करनेहारा है ( उत ) और स्वम्‌ ) यह सोम ( वृत्रहा ) मेव के समान दोषों का 
नाशक ( राजा ) रोगों के विनाश करने के गुणों का प्रकाश करनेवाला है वा जिस 
कारणा ( त्वम्‌ ) यह ( भद्रः ) सेवने के योग्य वा ( ऋतु: ) उत्तम बुद्धि का हेतु 
है इसीसे वह सब विद्वानों के सेवने के योग्थ है ॥। ५ ॥। 
भावार्थ -इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । परमेश्वर, विद्वान्‌, सोमलता भ्रादि 
ग्रोषधियों का समूह ये समस्त ऐश्वर्य को प्रकाश करने, श्रेष्ठों की रक्षा करने और 
उनके स्वामी, दुःख का विनाश करने और विज्ञान के देनेहारे श्रोर कल्याणकारी 
हैं-ऐसा अच्छी प्रकार जानके सबको इनका सेवन करना योग्य है ॥। ५ ॥ 


त्वं चं सोम नो वशँ जीवातं न मंरामहे। परियस्तोत्रो वनस्पतिः ॥६॥ 


पदार्थे-हे ( सोम ) श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा देनेवाले परमेश्वर वा श्रेष्ठ 
कामों में प्रेरणा देता जो ( त्वम्‌ ) सो यह ( च ) ग्रौर लाप ( नः ) हम लोगों के 
( जीवातुम्‌ ) जीवन को ( वशः ) वश होते के गुणों का प्रकाश करने वा (प्रियस्तोत्र:) 
जिनके गुणों का कथन प्रेम क रने-कराने वाला है वा ( वनस्पतिः 2 सेवनीय पदार्थों 
की पालना करनेहारे वा यह सोम जङ्गली ओषधियों में अत्यन्त श्रेष्ठ है इस व्यवस्था 
से इन दोनों को जानकर हम लोग शीघ्र ( न, मरामहे ) श्रकालमृत्यु भ्रौर 
अनायास मृत्यु न पावें ॥ ६॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में श्लेपालंकार है । जो मनुष्य, ईश्वर की श्राज्ञा पालने३ 
वाले विद्वानों रौर झोषधियों का सेवन करते हैं वे पुरी रायु पाते हैं ॥ ६ ॥ 


खे सॉम महे भगं त्वं यून॑ ऋतायते । दक्ष॑ दधासि जीवसे ॥७॥ 
पदार्थ -- है ( सोम ) परमेश्वर वा सोम श्रर्थात श्रोषधियों का समूह ( त्वम्‌ ) 


विद्या भ्रौर सौभाग्य के देनेहारे श्राप वा यह सोम ( ऋतायते ) अपने को विशेष ज्ञान 
की इच्छा करनेहारे ( महे ) भ्रति उत्तम गुणयुक्त ( यूने ) ब्रह्मचर्य्यं और विद्या से 
शरीर श्रोर ग्रात्मा की तरुण भ्रवस्था को प्राप्त हुए ब्रह्मचारी के लिए ( भगम्‌ ) 
विद्या श्रौर धनराशि तथा (त्वम्‌ ) श्राप ( जावसे ) जीने के ग्र्थ ( दक्षम्‌ ) 
बल को ( दधासि ) धारण कराने से सबको चाहने योग्य हैं ।। ७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेपालंकार है । मनुष्यों को परमेश्वर, विद्वान्‌ श्रौर 
श्रोषधियों के सेवन के विना सूख सम्भव नहीं है, इससे यह श्रनुष्ठान सबको नित्य 
करने योग्य है ॥ ७ |। 


त॑ न॑ः सोम विश्वतो रक्षां राजन्नघायतः । 
न रिष्येत्‌ स्वाव॑तः सख ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( सोम ) सबके मित्र वा मित्रता देनेवाला (त्वम्‌ ) श्राप वा 
यह्‌ झोषधिसमूह ( विश्वतः ) समस्त ( श्रघायतः ) श्रपने को दोष की इच्छा करते 
हुए वा दोषकारी से ( नः ) हम लोगों की ( रक्ष ) रक्षा कीजिए वा यह ग्रोषधि- 
राज रक्षा करता है, हे ( राजन्‌ ) सबकी रक्षा का प्रकाश करनेवाले ! ( त्वावतः ) 
तुम्हारे समान पुरुष का ( सखा ) कोई मित्र (न )न ( रिष्येत्‌ ) विनाश को प्राप्त 
होवे वा सबका र्क जो श्रोपधिगण इसके समान श्रोषधि का सेवनेवाला पुरुष 
विनाश को न प्राप्त होवे ॥ ८ ॥ 


._ भोवार्थ--इस मन्त्र में श्लेपालंकार है । मनुष्यों की इस प्रकार ईश्वर की 
प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना चाहिए कि जिससे धर्म के छोड़ने श्रौर श्रधर्म के 
प्रहृण करने की इच्छा भी न उठे । धर्म श्रौर अ्रधर्म की प्रवृत्ति में मन की इच्छा ही 
कारण है, उसकी भ्रवृत्ति श्रौर उसके रोकने से कभी घमं का त्याग श्रौर श्रधर्म का 
ग्रहण उत्पन्न न हो ॥ ८॥ 

सोम फिन से रक्षा करता है यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
सोम यास्ते मयोभुवं ऊतयः सन्ति दाशुषं। ताभिंनोंऽविता भ॑व्र ॥8॥ 


पदार्थ -- है ( सोम ) परमेश्वर ! (याः) जा (ते) भ्रापकी वा सोम 
थादि श्रोषधिंगणा की ( मयोभुव ) सुख को उत्पन्न करनेवाली ( ऊतयः ) रक्षा 
श्रादि क्रिया ( दाशषे ) दानी मनुष्य के लिए ( सन्ति ) हैं ( ताभिः ) उनसे (नः) 
हम लोगों के ( श्रविता: ) रक्षा श्रादि के करनेवाले (मव) हूजिएवा जो यह 
ग्रोषधिगणा होता है इनका उपयोग हम लोग सदा करें ।। ६ ।। 

भावार्थ-जिन प्राणियों की परमेश्वर, विद्वान्‌ श्रौर अच्छी सिद्ध की हुई 
ग्रोषधि रक्षा करनेवाली होती हैं वे कहां से दुःख देखें ? ॥ ६ ॥। 

फिर सोम क्या करता है यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि | 
सोम त्यं नों हथे भंव ॥ १० || २० ॥ 


पदार्थ -हे ( सोम ) परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! जिससे ( इमम्‌ ) इस ( यञ्ञम्‌ ) 
विद्या की रक्षा करनेवाले वा शिल्प कर्मों से सिद्ध किये हुए यज्ञ को तथा ( इदम्‌) 
इस विद्या और धर्मसंयुक्त ( वचः) वचन को ( जुजुषाण: ) प्रीति से सेवन करते 
हुए ( त्वम्‌ ) आप ( उपागहि ) समीप प्राप्त होते हैँ वा यह सोम श्रादि श्रोषधिगरा 
समीप प्राप्त होता है ( नः ) हम लोगों की ( वृषे )-वृद्धि के लिए ( भव ) हूजिए 
वा उक्त श्रोषघिगण होवे ।। १० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेपालंकार हैं । जव विज्ञान से ईश्वर, सेवा तथा 
झतज्ञता से विद्वान्‌ और वैद्यकविद्या वा उत्तम क्रिया से श्रोषधियां मिलती हैं. तब 

हैं ॥ १०॥ 


et Se, | 


ऋणगवेदः मं० १। प्रर १४ | सू० ६१ । 
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फिर वह सोम कैसा है इस विषय फो श्रगले मन्त्रों सें कहा है-- 
सोम॑ गीभिष्टवां बयं वर्थयामो वचो विदः । सुग्ळीको न आ विंश ॥११॥ 


पदार्थ-हे ( सोम्त ) जानने योग्य गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमेश्वर ! जिस 
कारण ( सुभुळीकः ) ्रच्छे सुख के करनेवाले वैद्य, श्राप ग्रौर सोम रादि श्रोषधिगण 
(नः) हम लोगों को ( आ, विश्ञ ) प्राप्त हो इससे ( स्वा ) आपको ग्रौर उस 
धोषधिगण को ( वचोविदः ) जानने योग्य पदार्थों को जानते हुए ( वयम्‌ ) हम 
( गीभ्षिः ) विद्या से शुद्ध की हुई वाणियों से नित्य ( वद्ध॑थामः ) बढ़ाते हैं ॥ ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेपालंकार है । ईश्वर विद्वान्‌ भ्रौर झोपधिसमूह 
के तुल्य प्राणियों को कोई सुख देनेवाला नहीं है। इससे उत्तम शिक्षा घौर 
विद्याऽष्ययन से उक्त पदार्थों के बोध की वृद्धि करके मनुष्यों को नित्य उनका उपयोग 
करना चाहिए ॥ ११॥ 


गयस्फानो अमीवहा वंसुवित्पुष्टिवर्षन। । सुमित्रः साम नो भव ॥१२॥ 


पदार्थ-हे ( सोम ) परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! जिस कारण आप बा यहु 
उत्तमौषध ( नः ) हम लोगों के ( गयस्फानः ) प्राणों के बढ़ाने वा ( भ्रमीवहा ) 
भ्रविद्या श्रादि दोषों तथा ज्वर श्रादि दू:खों के विनाश करने वा ( वसुवित्‌ ) 
प्रादि पदार्थो के ज्ञान कराने वा ( सुमित्रः ) जिन से उत्तम कामों के करनेवाले 
मित्र होते हैं बैसे ( पुष्टिवद्धनः ) शरीर श्रीर श्रात्मा की पुष्टि को बढ़ानेवाले 
( भव ) हुजिए वा यह ग्रोषधिसमूह हुम लोगों को यथायोग्य उक्त गुण देनेवाला 
होवे इससे श्राप श्रौर यह हम लोगों के सेवने योग्य हैं॥ १२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेघालंकार है । प्राणियों को ईश्वर भ्रौर झोषधियों 
के सेवन श्रौर विद्वानों के सङ्ग के विना रोगनाश बलवृद्धि, पदाथों का _ज्ञान, धन की 
भ्राप्लि तथा मित्रमिलाप नहीं हो सकता इससे उक्त पदार्थो का यथायोग्य आश्रय और 
सेवा सब को करनी चाहिए ॥ १२॥ 


सोम॑ रारन्धि नो हृदि गावो न यवसेष्वा | मर्यं इव स्व ओवये ॥१३॥ 


पदार्य-हे ( सोम ) परमेश्वर ! जिस कारणा श्राप ( नः ) हम लोगों के 

{ हृदि ) हृदय में ( न) जैसे ( यवसेषु ) खाने योग्य घास आदि पदार्थों में ( गावः ) 

भौ रमती हैं वेसे वा जेसे ( श्वे ) भ्रपने ( श्रोक्ये) धर में ( भर्य्षद््व ) मनुष्य 

` विरमता है वैसे ( भ्रा) श्रच्छे प्रकार ( रारन्धि) रमिए वा ओषधिसमूह उक्त 
प्रकार से रमे, इससे सबके सेवन योग्य आप वा यह हैं॥ १३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेष प्रौर दो उपमालंकार हैं । हे जगदीश्वर ! .जैसे 

्रत्यक्षता से गौ श्रौर मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ वा स्थान में उत्साहपूर्वेक 

रमण करते हैं वैसे हम लोगों के भ्रात्मा में प्रकाशित हुजिए, जैसे पृथिवी' श्रादि 

` कार्यं पदार्थो में प्रत्यक्ष सूर्य्यं की किरणों प्रकाशमान होती हैं वैसे हम लोगों के ग्रात्मा 

i हुजिए। इस मन्त्र में श्रसम्भव होने से विद्वान्‌ का ग्रहण नहीं 
या ॥ १३॥ 


य! साम सख्ये तव रारणंदेव मत्यः । तं दक्ष) सचते कवि! ॥१४॥ 


पदार्थ--हे ( देव ) दिव्य गुणों को प्राप्त करानेवाले वा भ्रच्छे गुणों का 
हेतु ( सोम ) वैद्यराज विद्वान्‌ वा यह उत्तम श्रोषधि ! ( यः ) जो ( तब ) श्राप 
या इसके ( सह्ये ) मित्रपन वा मित्र के काम में ( दक्षः ) शरीर ग्रौर ग्रात्मवलयुक्त 
{ कविः ) दर्शनीय वा श्रव्याहत प्रज्ञायुक्त ( मत्यंः ) मनुष्य ( रारणत्‌ ) संवाद 
करता भौर ( सचते ) सम्बन्ध रखता है ( तम्‌ ) उस मनुष्य को सुख क्यों न प्राप्त 
-होवे ॥। १४॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में एलेपालंकार है। जो मनुष्य परमेश्वर, विद्वान्‌ वा 
उत्तम ग्रोषधि के साथ मित्रता करते हैं वे विद्या को प्राप्त होके कभी दुःखभागी नहीं 
होते ॥ १४॥ 


उरुष्या णॉ अभिशस्तेः सोम नि पाह्यंहसः । 


सखां सशेव एधि नः ॥ १५ ॥ २१ ॥ 


पदार्थ-हे ( सोम ) रक्षा करने श्रौर ( शेवः ) उत्तम सुख देनेवाले 
( सखा ) मित्र ! जो ग्राप ( श्रभिञञस्तेः ) सुखविनाश वाले काम से (नः) 
हम लोगों को ( उरुष्य ) बचाग्नो वा ( श्रंहसः ) श्रविद्या तथा ज्वरादिरोग से हम 
लोगों की ( नि ) निरन्तर ( पाहि ) पालना करो श्र ( नः ) हम लोगों के सुख 
करनेवाले ( एघि ) दोश्रो वह्‌ श्राप हम को सत्कार करने योग्य क्यों न होवें॥ १५ ॥ 

भावार्थ--मनुष्यों द्वारा भ्रच्छी प्रकार सेवा किया हुमा वैद्य, उत्तम विद्वान्‌, 
समस्त श्रविद्या श्रादि राजरोगों से ग्रलग कर उनको ग्रानन्दित करता है । इस से यह 
सदैव संगम करने योग्य है ॥ १५ ॥। 


आ प्यायस्व समेंतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्य॑म्‌ | 


भवा वाज॑स्य संगथे | १६॥ 


पदार्थ -हे ( सोम ) प्रत्यन्त पराक्रमयुक्त वेद्यक शास्त्र को जाननेहारे 
विद्वन्‌ ! ( ते ) श्राप का ( विइवतः ) सम्पूर्ण सृष्टि से ( वृष्ण्यम्‌ ) वीर्स्यवानों में 
उत्पन्न पराक्रम है वह हम लोगों को ( सम्‌+-एतु ) अच्छी प्रकार प्राप्त हो तथा झाप 
( श्राप्यायस्व )उन्तति को प्राप्त श्रौर ( वाजस्य ) वेगवाली सेता के ( संगथे ) 
संग्राम में रोगनाशक ( भव ) हुजिए ॥ १६ ॥ 

भावार्थ-- मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान्‌ ग्रौर ग्रोषधिगणों का सेवन कर बल 
झौर विद्या को प्राप्त हो समस्त सूष्टि की भ्रत्युत्तम विद्याभ्नों की उन्नति कर 
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शत्रुओं को जीत भौर सज्जनों की रक्षा कर शरीर और प्रात्मा की पुष्टि निरन्तर 
बढ़ावें ॥ १६॥ 


आ प्यॉयस्व मदिन्तम सोम विश्वंभिरंशुभिंः । 
भवां नः सुश्रव॑स्तमः सखा वृधे ॥ १७ ॥ 


पदार्थ--है ( मदिन्तम ) प्रत्यन्त प्रशंसित आनन्दयुक्त ( सोम ) विद्या प्रौर 
ऐश्वर्य के देनेवाले ! जा ( सुश्रवस्तमः ) बहुश्रुत वा श्रच्चे श्रन्तादि पदार्थों से युक्त 
( सखा ) श्राप मित्र हैं सो ( नः ) हम लोगों के ( दे ) उन्नति के लिए ( भव 
हुजिए श्रौर ( विइवेभिः ) समस्त ( अंशुभिः ) सूष्टि के सिद्धान्तमागों (प्रा 
भ्रच्छे प्रकार ( प्यायस्व ) वृद्धि को प्राप्त हुजिए ॥ १७॥ 

भावार्थ--जो उत्तम विद्वान्‌ समस्त उत्तम श्रोषधिगण से सुष्टिक्रम की 
विद्याओं में मनुष्यों का उन्नति करता है, उस का ग्रनुगमन सब को करना चाहिए ॥१७॥ 

फिर वह बया करे इस विषय फो भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 

सं ते पयांसि समं यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः | 


आप्यायमानो अप्रृताय सोम दिवि श्रत्रास्युत्तमानिं घिष्व ॥१८॥ 


पदार्थ -हे ( सोम ) ऐश्वग्यं को पहुँचानेवाले विद्वन्‌ ! ( ते ) आपके जो 
( दुष्ण्यानि ) पराक्रमवाले ( पयांसि ) जल वा अन्न हुम लोगों को ( संयस्तु ) 
छे प्रकार प्राप्त हों भौर ( श्रभिमातिषाहः ) जिनसे शत्रुप्रों को सहेँ वे ( बाजाः ) 
संग्राम ( सम्‌ ) प्राप्त हों उनसे ( दिवि) विद्याप्रकाश में ( ग्रमृताय ) मोक्ष के 
लिए ( ग्राप्यायमानः ) दृढ़ बलवाले श्राप वा उत्तम रस के लिए दृढ़ बलकारक 
म्रोषधिगण ( उत्तमानि ) त्यन्त श्रेष्ठ ( श्रवांसि ) वचनों वा भ्रस्तों को (सं धिष्व) 
घारण कीजिए वा करता है ॥ १८॥। 
भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि विद्या ग्रौर पुरुषार्थं से विद्वानों के संग 
ग्रोषधियों के सेवन रोर पथ्य से जो-जो प्रशंसित कमं, प्रश॑सित गुण भ्रोर श्रेष्ठ पदार्षे 
प्राप्त होते हैँ उनका धारण भर उनकी रक्ष। तथा घर्म, अर्थ, कामों को सिद्धि कर 
मोक्ष की सिद्धि करें ॥ १८॥ 


फिर वह कसा है इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है-- 
या ते धामानि हविषा यज॑न्ति ता ते विश्वा परिभूरंस्तु यज्ञम्‌ । 


गयस्फान॑ः प्रतर॑णः सुवीरोऽवीरहा प्र च॑रा सोम दुय्यीन्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ-हे ( सोम ) परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! ( ते ) भापके वा इस भोषधि+ 
समूह्‌ के ( या ) जो ( विश्व ) समस्त ( धामानि ) स्थान वा पदार्थं ( हविषा ) 
विद्यादान वा ग्रहण करने की क्रियाशओरों से ( यज्ञम्‌ ) क्रियामय यज्ञ को ( यजन्ति ) 
संगत करते हैं ( ता ) वे सब ( ते ) ग्रापफे वा इस भ्रोषधिसमुह के हम लोगों को 
प्राप्त हों जिससे श्राप ( परिभूः ) सबके ऊपर विराजमान होने ( गयस्फानः ) धन 
बढ़ाने श्रौर ( प्रतरणः ) दुःख से प्रत्यक्ष तारनेवाले ( सुवीरः ) उत्तम-उत्तम वीरों 
से युक्त ( भ्रवीरहा ) प्रच्छी शिक्षा भोर विद्या से कायरों को भी घुख देनेवाले 
( अस्वु ) हों इससे हम लोगों के ( डुय्यनि ) उत्तम स्थानों को ( चर ) प्राप्त 
हुजिए ॥ १६ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेघालंकार है । कोई भी सृष्टि के पदार्थों के गुणों 
को विन जाने उनसे उपकार नहीं ले सकता, इससे विद्वानों के संग से पृथिवी से 
लेकर ईश्वर पर्यन्त यथायोग्य सब पदार्थों को जानकर मनुष्यों को चाहिए कि क्रिया- 
सिद्धि सदेव करें ।। १६ ॥। 

फिर वह॒ क्या फरता है इस विषय फो श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


सांपों धेटुं सोमो अवैन्तमाशु सोमों वीरं कमेणयं ददाति । 
सादन्यं विदथ्यं सभेयँ पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै ॥२०॥२२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो सभाध्यक्ष भ्रादि ( भ्रस्मे ) इस धर्मात्मा पुरुष को 
( सादन्यम्‌ ) घर बनाने के योग्य सामग्री ( विदथ्यम्‌ ) यज्ञ वा युद्धों में प्रशंसनीय 


_ 


तथा ( सभेयम्‌ HR में प्रशंसनीय सामग्री भ्रौर ( पितुवणम्‌ ) ज्ञानी लोग जिससे 
सुने जाते हैं ब्यवहार को ( ददाशत्‌ ) देता है वह ( सोमः ) सोम 
्रर्थात्‌ सभाध्यक्ष श्रादि सोमलतादि भोषधि फे लिए ( घेनुम्‌ ) वाणी को ( 


शीघ्र गमन करनेवाले ( अर्वन्तम्‌ ) भ्रश्‍व को या ( सोमः ) उत्तम a मम 
( कर्मण्यम्‌ ) भ्रच्छे-प्रच्छे कामों से सिद्ध हुए ( वीरम्‌ ) विद्या ध्रौर णूरता भ्रादि 
गुणों से युक्त मनुष्य को ( ददाति ) देता है ॥ २० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेषालंकार है । जैसे विद्वान्‌ उत्तम शिक्षा को प्राप्त 
वाणी का उपदेश कर भ्रच्छे पुरुषार्थ को प्राप्त होकर कार्य सिद्धि कराते हैं वैसे ही 
सोम भ्रोषधियों का समूह श्रेष्ठ बल भ्रौर पुष्टि को कराता है ॥ २० ॥ 


फिर वह कंसा है यह विषय प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
अषांळहं युत्सु पृत॑नासु पर्म स्वर्षामप्सां इृजन॑स्य गोपाम्‌ । 


भरेषुजां संक्षिति सुश्रव॑सं जय॑न्तं त्वामलुं मदेम सोम ॥२१॥ 
पबार्थ-हे ( सोम ) सेना श्रादि कार्यों के ्रधिपति ! जैसे सोमलतादि 


्रोषधिगण 820 में ( श्रषाक्षम्‌ ) शत्रुओं से तिरस्कार को त 
योग्य (द द में ( र vn की रक्षा करनेवाले Ge 


FC 


११५ 
पराक्रम के ( गोपाम्‌ ) रक्षक ( भरेषुजाम्‌ ) राज्यसामग्री के साधक बाणों को 
बनवानेवाले ( सुक्षितिम्‌ ) जिसके राज्य में उत्तम-उत्तम भूमि हैं ( स्वर्षाम्‌ ) 
सबके सुखदाता ( अप्साम्‌ ) जलों को देनेवाले ( सुश्रवसम्‌ ) जिसके उत्तमः यश 
दा वचन सुने जाते हैं (जयन्तम्‌ ) विजय के करनेवाले ( त्वम्‌ ) भापको रोगरहित 
 ! करके घ्लानन्दित करता है वैसे उसको प्राप्त होकर हम लोग ( प्रनुभदेम ) धनुमोद 
; को प्राप्त होवें ॥ २१ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपालंकार है। मनुष्यों को सब गुणों से 
युक्त सेनाध्यक्ष भ्रौर समस्त गुण करनेवाले सोमलता भ्रादि भ्रोषधियों के विज्ञान 
झोर सेवन के विना कभी उत्तम राज्य भ्रोर भ्रारोग्यपन प्राप्त नहीं हो सकता इससे 
उक्त प्रबन्धों का भ्राश्नय सबको करना चाहिए ॥ २१॥ 


त्वमिमा ओप॑धीः सोम विश्वास्त्वमपो अंजनयस्त्वं गाः । 
त्वमा त॑तनधोवं!न्तरिष्षं त्वं ज्योतिंपा वि तमां ववर्थ ।२२॥ 


पदार्थ--हे ( सोम ) समस्त गुणयुक्त भ्रारोग्यपन भ्रौर बल फे देनेवाले 








ईश्वर ! जिस कारणा ( त्वम्‌ ) भाप ( इमाः ) प्रत्यक्ष ( विइवाः ) समस्त 


( प्रोषधीः ) रोगों का विनाश करनेवाली सोमलता भ्रादि भोषधियों को 
( प्रजनयः ) उत्पन्न करते हो ( त्वम्‌ ) आप ( श्रप: ) जलों ( त्वम्‌ ) श्राप (गाः) 
इन्द्रियों प्रौर किरणों को प्रकाशित करते हो ( त्वम्‌ ) गाप ( ज्योतिषा ) विद्या 
भ्रौर श्रेष्ठ शिक्षा के प्रकाश से ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) भ्राकाश को ( उरु ) बहुत ( भा) 
प्रच्छी प्रकार ( ततन्य ) विस्तृत करते हो थ्ौर ( त्वम्‌ ) श्राप उक्त विद्या प्रादि 
गुणों से ( तमः ) भ्रविद्या, निन्दित शिक्षा वा भ्नन्धकार को ( वि विवर्ष ) स्वीकार 
नहीं करते इससे भाप सब लोगों से सेवा करने योग्य हैं ।॥ २२॥ 

Ml भाषार्थ --जिस ईएवर मे नाना प्रकार की सृष्टि बनाई है वही सब मनुष्यों 
की उपासना के योग्य इष्टदेव है ॥ २२॥ 


.. देवेन॑ ना मन॑सा देव सोम रायो भागं संहसावज्नमि युध्य । 
मा त्वा त॑नदीशिपे वीयस्योभयेभ्यः र चिकित्सा गविष्टौ ॥२३॥२३॥ 


t; पदार्थ हे ( सहसावन्‌ ) प्रत्यन्त बलवान्‌ ( देव ) दिव्यगुणसम्पन्त ( सोम ) 
सर्वविधा भौर सेना के भ्रध्यक्ष ! घाप ( देवेन ) दिव्यगुणयुक्त ( मनसा ) विचार 
स्च ( रायः) राज्यघन के लाभ को ( अभि ) शत्रुप्रों के सम्मुख ( युध्य ) युद्ध 
 कौजिएजोप्राप( नः) हमारे सिए घन के ( भागम्‌ ) भाग फे ( ईशिष ) स्वामी 
 होउस(स्या)तुभको (गविष्टौ ) इन्द्रिय भोर भूमि के राज्य के प्रकाशों की 
सफ़ुतियों में शत्रु ( भा तनत्‌ ) पीड़ायुक्त न करें भ्राप (वीर्यस्य ) पराक्रम को 
| en ) प्रपने भौर पराये योद्धाम्नों से ( मा प्रचिकित्स ) संशययुक्त मत 
हो ॥ २३ ॥ 
भावाथ --मनुष्यों को चाहिए कि परमोत्तम सेनाध्यक्ष भ्रौर प्रोषघिगण का 
प्राक्षय भौर युद्ध में प्रवृत्ति कर उत्साह के साथ पनी सेना को जोड़ भौर शतुध्रों की 
देना का पराजय कर सक्रवत्ति राज्य फे ऐएवर्य को प्राप्त हों ॥ २३ ॥ 
ह्न सुक्त में पढ़ने-पढ़ाने वालों भ्रादि की बिद्या के पढ़ने श्रादि कामों की सिद्धि 
करनेवाले सोम शब्द के श्रथ फे कथन से इस सूक्त के प्रथं की पूवं सूक्त फे ग्रथ के 
साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह इक्यानवां सुक्त भ्रोर तेईसवां वर्ग समाप्त हुश्ना । 
छ 
प्रथाऽष्टादश्चंस्य हिनवतितमस्य सूक्तस्य राहूगणापुत्रो गोतम ऋषि: । उषा देवता । 
१, २ मिचुज्जगती, ३ जगती, ४ विराड्‌ जगती छन्द: । निषाद: स्वरः । 
५, ७, १२ विराट्‌ न्निष्ट्रप्‌, ६, १० निचृत्त्रिष्ट्रपू, ८, & त्रिष्ट्रप्छन्दः । 
| धंबतः स्वरः । ११ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
१३ निचुत्परोष्िक्‌ः, १४, १५ विराट्परोष्णिक्‌, 
१६-१५ उष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
प्रब भ्रठारह ऋचा वाले बानवे सूक्त का प्रारम्भ है। इस के प्रथम मन्त्र से 
उषस्‌ शब्द के प्रयंसम्बन्धी कामों का उपदेश किया है-- 


एता उ त्या उपस॑ः केतुमक्रत पूर्वे अधं रजसो भानुमञ्जते । 
` निष्क्ष्वाता आयुधानीव श्ृष्णवः प्रति गावोऽरंपीयेन्ति मातरंः ॥१॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! तुम जो ( एताः ) देखे जाते ( उ ) और जो ( त्याः ) 

. देखे नहीं जाते ग्र्थांत्‌ दूर देश में वर्तमान हैं वे ( उषसः ) प्रातःकाल के सूर्य्यं के 
प्रकाश ( केतुम्‌ ) सब पदार्थों के ज्ञान को (श्रक्रत) कराते हैं जो (रजसः) भूगोल के 

i fs ) श्राधे भाग में ( भाम्‌ ) सूर्य के प्रकाश को ( श्र्जते ) पहुँचाती श्रौर 
F : ) दिन-रात को सिद्ध करती हैं वे ( आयुधानीव ) जैसे बीरों की युद्ध 
से छोड़े हुए बाण श्रादि शस्त्र सूधे-तिरछे जते-भ्राते } वैसे ( धृष्णवः ) 

के गुणों को देने ( भ्ररुषीः ) लालगुणयुक्त श्रौर ( मातरः ) माता के तुल्य 
यों का मान करनेवाली ( प्रतिगावः ) उस सूर्य के प्रकाश के प्रत्यागमन 
से घटने-बढ़ने से जगह-जगह में ( यन्ति ) घटती-बढ़ती से पहुँचती हैं 


लोग जानो ॥ १॥ 
ार्थ---इस ह 
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सदेव सूर्य का प्रकाश भूगोल के आधे भाग को 
में श्रन्धकार रहता है । सूर्य के के विना 


ऋग्वेदः श्र० १। प्र ६। व° २३,२४। 
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र्थं का विशेष ज्ञान नहीं होता सूर्य की किरणों क्षण-क्षण भूगोल 
लोक के चूम से गमन करती-सी दीख पड़ती हैं जो प्रातःकाल के रक्त Rr न 
्रपने देश में हैं वे प्रत्यक्ष और दूसरे देश में हैं वे भ्रप्रत्यक्ष ये सव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
प्रातःकाल की वेला सब लोकों में एकसी सब दिशाओं में प्रवेश करती हैं । जैसे श्स्त्र 
घागे-पीछे जाने से सीधी-उलटी चाल को प्राप्त होते हैं वैसे श्रनेक प्रकार के प्रात: 
प्रकाश भूगोल प्रादि लोकों की चाल से सीधी-तिरछी चालों से युक्त होते हैं यह बाल 
मनुष्यों को जाननी चाहिए ॥ १॥ 
फिर वे प्रातःकाल फी वेला कंसी हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


उद॑प्नणा भानवो इथां स्वायुजो असुपीर्गा अयुक्षत । 
अक्र॑न्तुपासों वयुनानि पूवैथा रुशन्तं भालुमसंपीरशिश्रयुः ॥२॥ 


पदार्थ-हे विद्वानो ! जो ( प्ररुणा: ) रक्तगुण वाली ( स्वायुः ) श्रीर्‌ 
झच्छे प्रकार सब पदार्थो से युक्त होती हैं वे ( उषसः ) प्रातःकालीन सुर्यं की 
( भानवः ) किरणों ( वृथा ) मिथ्या-सी ( उत्‌ ) ऊपर (भ्रपप्तन्‌ ) पड़ती हैं श्र्थात्‌ 
उन में ताप न्यून होता है इससे शीतल-सी होती हैं भ्ौर उनसे ( गाः ) पृथिवी ग्रादि 
लोक ( धरुषीः ) रक्त गुणों रो ( भ्रयुक्षत ) युक्त हाते हैं जो ( श्ररुषीः ) रक्त 
गुणवाली सूर्य की उक्त किरणों ( वयुनानि ) सब पदार्थों का विशेष ज्ञान वा सब कामों 
को ( भ्रक्रन्‌ ) कराती हैं, वे ( पूर्वथा ) पिछले-पिछले ( रुशन्तम्‌ ) अन्धकार के 
छेदक ( भानुम्‌ ) सूर्य के समान श्रलग-अलग दिन करनेवाले सूर्य का ( श्रशिश्रयु: ) 
सेवन करती हैं उनका सेवन युक्ति से करना चाहिए ॥ २॥ हु 

भावार्थ--जो सूर्य की किरणों भूगोल प्रादि लोकों का सेवन अर्थात्‌ उन पर्‌ 
पड़ता हुई क्रम-क्रम से चलती जाती हैं वे प्रातः श्रौर सायङ्काल के समय भमि के 
संयोग से लाल होकर बादलों को लाल कर देती हैं | श्रौर जब ये प्रातःकाल लोकों 
में प्रवत्त भ्र्थात्‌ उदय को भ्राप्त होती हैं तब प्राणियों को सब पदार्थों के विशेष ज्ञान 
होते हूँ जो भूमि पर गिरी हुई लाल बर्ण की हैंवे सूर्यं के भ्राश्रय होकर उसको लाल 
कर श्रोषधियों का सेवन करती हैं उनका सेवन जागरितावस्था में मनुष्यों को करना 
चाहिए॥ २॥ 


फिर वे क्या करती हैं इस विषय को शगले मन्त्र में कहा है-- 
अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिंः समानेन योजनेना प॑रावतः । 
इषं वह॑न्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 


पदार्थ-सूर्य की किरणों ( विष्टिभिः ) घ्रपनो व्याप्तियों से ( समानेन ) 
समान ( योजनेन ) योग से ध्रर्थात्‌ सब पदार्थो में एकसी व्याप्त होकर ( पराबतः ) 
दूर देश से ( न ) जैसी (नारीः ) पुरुषों के भ्रनुकूल स्त्रियां ( सुकते ) धर्मिष्ठ 
( घुदानवे ) उत्तम दाता ( सुन्वते ) ग्रोषधि भ्रादि पदार्थो के रस निकालके सेवन 
कर्ता ( अनष ) भ्रौर पुरुपार्थी पुरुष के लिए ( बिइवा ) समस्त उत्तम-उत्तम 
( अपसः ) कर्मो श्रोर ( इषम्‌ ) भ्रन्नादि पदार्थों को ( श्रावहन्तीः ) भ्रच्छे प्रकार 
प्राप्त करती हुई उन के ( ध्रह ) दुःखों के विनाश से ( प्रचंन्ति ) सत्कार करती हैं 
वैसे उषा भी हैं उन का सेवन यथायोग्य सब को करना चाहिए ।। ३॥ 
आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे पतिब्रता स्त्रियाँ झपने-घ्रपने 
एति का ख कर उन क र हैं वैसे ही सूर्य की किरणों भूमि को प्राप्त 
हुई बर्हा से निवृ हो भ्रोर श्रन्तरिक्ष में प्रकाश प्रकट वस्तुश्रो 
करके सब ध्राशियों को झुल देती हैं॥ ३॥ अ 
फिर बे कैसी हैं इस विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


अधि पेशांसि वपते जृतरिवापोंणते वक्ष॑ उस्तेव वर्जेहथ्‌ । 





ज्योतिविश्व॑स्म सुवंनाय कृष्वती गावो न त्रजं व्युरपा आर्म: ॥8॥ | 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( उषा: ) सुर्य की किरण ( नृतूरिव ) जैसे 
नाटक करनेवाला वा नट वा नाचनेवाला वा बहुरूपिया अनेक रूप धारणा करता है 
वैसे ( पेशांसि ) नाना प्रकार के रूपों को ( श्रधिवपते ) ठहराती है वा ( धक्षः, 
उस्रेव ) जैसे गौ अपनी छाती को वैसे ( बर्जहम्‌ ) भ्रन्धेरे को नष्ट करनेवाले 
प्रकाश के नाशक श्रन्धकार को ( श्रप, ऊशुंते ) ढांपती वा ( विकवस्मे ) समस्त 
( भुवनाय ) उत्पन्न हुए लोक के लिए ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( क्ृष्वती ) करती 
हुई ( व्रजं, गावो, न ) जैसे निवासस्थान को गौ जाती है वैसे स्थानान्तर को जाती 
और ( तमः ) ग्रन्धकार को ( व्यावः ) श्रपने प्रकाश से ढांप लेती है बैसे उत्तम 
स्त्री अपने पति को प्रसन्न करे ।। ४॥। E 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो सूर्य्यं की केवल ज्योति है वह 
दिन कहाता श्रौर जो तिरछी हुई भूमि पर पड़ती है वह ( उषा ) प्रात:काल की 
वेला कहाती है, उसके विना संसार का पालन नहीं हो सकता इससे इस विद्या की 
भावना मनुष्यों को अवश्य होनी चाहिए ॥। ४ ॥ 


मत्यचीँ रुश॑दस्या अदर्शि वि तिष्ठते वाते कृष्णमभ्भम्‌ । 
स्रु न पेशों विदथे्वञ्जञ्चित्रं दिवो दुंहदता भातुमंत्रेत्‌ ॥५॥२४॥ 


पदार्थ--जिस ( स्याः ) आ समय ग्रन्घकार के विनाशरूप उषा की 
( रुशत्‌ ) ग्न्धकार का नाश ली ( श्र: ) दीप्ति ( भ्रम्वम्‌ ) बड़े 
( इष्णम्‌ ) काले वर्ण|रूप झन्धकार को ( बाघते ) ्रलग करती है जो ( दिवः ) 
प्रकाश रूर सूर्यं की ( दुहिता ) पुत्री के तुल्य ( स्वरुम्‌ ) तपनेवाले सुं के ( न ) 
समान ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( भानुम्‌ ) कान्ति ( वेशः ) रूप को ( श्रश्नेत्‌ ) 


ऋग्वेद मं १। अ० १४ | सू० ६२॥ 


११६ 
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आश्रय करतो है वा जमे ऋत्विज्‌ लोग ( विदथेषु ) यज्ञ की क्रियाग्रों में ( ्रञ्जन्‌ ) 
प्राप्त होते हैं वैसे ( वितिष्ठते ) बिविध प्रकार सें स्थिर होती है वह प्रातः समय की 
चेला हम लोगों को ( प्रत्यर्दाश ) प्रतीत होती है ॥ ५॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमा घ्रोर वाचकलुप्तोपमालड्धार है। जो सूर्य की 
दीप्ति धाप ही उजाला फरती हुई सबको प्रकाशित करती है, वह्‌ प्रातःकाल की 
चेला सूर्य की पुत्री के समान है ऐसा सब मनुष्यों को मानना चाहिए ॥ ५ ॥ 


{फिर घह फंसी है घौर इससे जीव षया फरता है यह विषय अगले सन्त्र में कहा है-- ! 


अतारिष्म तम॑सस्पारमस्योषा उच्छन्ती वयुना कृणोति । 
शिये छन्दो न स्म॑यते विभाती सुप्रतींका सोमनसायांजीगः ॥६॥ 


पदार्थ-जो ( श्रिये ) विद्या ग्रौर राज्य की प्राप्ति फे लिए ( छन्दः ) वेदों | 
विध $ 
अकार के मूतिमान्‌ पदार्थों को प्रकाशित ग्रौर ( सुप्रतीका ) पदार्थों की प्रतीति कराती | 
है वह (उवाः) प्रातःकाल की वेला सबके (सौमनसाय) घामिक जनों के मनोरञ्जन के ॥ 
लिए ( बयुनानि ) प्रशंसनीय वा मनोहर कामों को ( छुशोति ) कराती (प्रजीग: ) { 
श्रन्धकार को निगल जाती भ्रौर । स्मयते ) आनन्द देती है उससे ( भ्रस्य ) इस 9 


के ( न) समान ( उच्छन्ती ) भ्रन्धकार को दूर करती ग्रौर ( विभाती ) 


६ तमसः ) भ्नन्धकार के ( पारम्‌ ) पार को प्राप्त होते हैँ वैसे दुःख के परे ्रानन्द 
को हम ( प्रतारिष्म ) प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 


उपा फर्म, ज्ञान, आनन्द, पुरुषार्थं व धन-प्राप्ति के समान दुःखरूपी श्रन्धकार के 
निवारण का निदान प्रातःकाल की वेला है वैसे इस वेला में उत्तम पुरुषार्थ से प्रयत्न 
करके सुख की बढ़ती श्रौर दु:ख का नाश करें ॥ ६॥ 

फिर वह फंसी है यह विषय झगे सन्त्र में कहा है-- 


मास्त्री नेत्री सूनृतांनां दिवः स्त॑वे दुहिता गोतमेभिः । 
मजावंतो छतों अश्वैबुध्यालुषों गोअग्राँ उप मासि वाजान्‌ ॥७॥ 


दिवः ) प्रकाशमान सूर्य्यं की ( दुहिता ) कच्या के समान ( उषः ) प्रातः समय 


की वेला ( गोतमेभिः ) समस्त विद्याग्रों को अच्छे प्रकार कहने-सुनने वाले विद्वानों ९ 
से स्तुति की जाती है वैसे इसकी मैं ( स्तवे ) प्रशंसा कखे । र स्त्रि! जैसे यह { 
उषा ( प्रजावतः ) प्रशंसित प्रजायुक्त ( नृवतः ) वा सेना श्रादि कामों के बहुत ५ मनुष्यों के न 
नायको से युक्त ( भ्रइबब्रुध्यान्‌ ) जिनसे वेगवान्‌ घोड़ों को बार-बार चैतन्य करें १ मनुष्यों के सम्बन्धी ( युगानि ) वर्षों को ( ्रबोधि ) जनाती है उसका सेवन तुम 
( गोम्रग्रान्‌ ) जिनसे राज्य भूमि भ्रादि पदार्थ मिलें उन ( वाजान्‌ ) संग्रामों को ¢ 
( उपपासि ) समीप प्राप्त करती है ्रर्थात्‌ जैसे प्रातःकाल की वेला से श्रन्षकार का ¢ 


नाश होकर सब प्रकार के पदार्थ प्रकाशित होते हैं वैसी तू भी हो॥ ७ ॥ 


फिर उससे क्या मिलता है प्रोर वह क्या फरती है यह विषय 
पगले सन्त्र में कहा है-- 


उपस्तमंश्यां यशसं सुवीरं दासमंवर्ग रयिमश्वबुध्यम्‌ । 
सुदंसंसा श्रवसा या विभासि वाजमद्रता सुभगे नरहन्तंम्‌ ॥=॥ 


पदार्थ--जो ( वाजप्रसुता ) सूर्यं की गति से उत्पन्न हुई ( सुभगा ) जिसके 
साथ भ्रच्छे-भ्रच्छे ऐश्वरयं के पदार्थ संयुक्त होते हैं वह ( उषः ) प्रात? समय की वेला 
है वह जिस ( सुदंससा ) भ्रच्छे क्मवाले ( वसा ) पृथ्वी ग्रादि शन्त के साथ 
वर्तमान वा ( प्रइवबुध्यम्‌ ) जिसकी सहायता से घोड़े सिखाये जाते ( दासप्नवर्गम्‌ ) 
जिससे सेवक श्रर्थात्‌ दास-दासी काम करनेवाले रह सकते हैं ( सुबीरम्‌ ) जिससे 
अच्छे सीखे हुए वीरजन हों उस ( बृहन्तम्‌ ) सर्वदा ग्रत्यन्त बढ़ते हुए श्रोर (यशसम्‌) 
सब प्रकार प्रशंसायुक्त ( रयिम्‌ ) विद्या श्रौर राज्य धन को ( विभासि ) अच्छे 
रकार प्रकाशित करती है ( तम्‌ ) उसको मैं ( अइयाम्‌ ) पाऊं ॥ ८॥ 
भावार्थ--जो लोग प्रातःकाल की वेला के गुण श्रवगुणों को जताने वाली 
विद्या से भ्रच्छे-ग्रच्छे यत्न करते हैं वे यह सब वस्तु पाकर सुख से परिपूर्ण होते हैं, 
दुसरे नहीं ॥ ८ ॥ 
फिर वह उबा फंसी है यह विषय प्रगले मन्त्र में कहा है-- 


विश्वांनि देवी भुवनाभिचश्ष्यां ग्रतीची चक्लुरुविया वि भांति | 


विश्व जीवं चरसें बोधय॑न्ती विश्वस्य वाचमविदन्मनायोः ॥६॥ 


पदार्थ -हे स्त्रि ! जैसे ( प्रतीची ) सूर्य की चाल से परे को ही जाती 

प्रौर ( चरसे ) व्यवहार करने वा सुख भौर दुःख भोगने के लिए ( विश्वम्‌ ) सब 
{ जीवम्‌ ) जीवों को ( बोधयन्ती ) चिताती हुई ( देवी ) प्रकाश को प्राप्त 
उषाः ) प्रातःसमय की वेला ( मनायोः ) मान के समान श्राचरण करने वाले 
( विइवस्य ) जीवमात्र की ( वाचम्‌ ) वाणी को ( भ्रविदत्‌ ) प्राप्त होती 
चकुः ) ग्रीर श्रांखों के समान सब वस्तु के दिखाई पड़ने का निदान ( विशवानि ) 
समस्त ( भुवना ) लोकों को ( श्रभिचक्ष्य ) सब प्रकार से प्रकाशित करती हुई 
हे शिया ) पृथिवी के साथ ( विभाति ) श्रच्छे प्रकार प्रकाशित होती है वेसी 

nen 








भावार्थ -इस मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालंकार है । जैसे सती स्त्रो सब प्रकार 
से भ्रपने पति को म्रानन्दित करती है वैसे प्रातःकाल की वेला समस्त जगत्‌ को 
आनन्द देती है ॥९॥ 
फिर बहु उषा फंसी है प्रौर क्या करती है इस बिषय को घगले मन्त्रो में कहा है-- 


पुन॑ः पुनर्जाय॑माना पुराणी संमानं वर्णमभि शुम्भ॑माना । 
शवघ्नीव कृत्लुविजं आमिनाना मत्तस्य देवी जरयन्त्पायु ॥१०॥२५॥ 


पदार्थ--जो ( इवघ्नीव ) कुत्ते भौर हिरणों को मारनेहारी वृकी के समान 


} वा जैसे ( छत्नु: ) छेदन करनेवाली श्येनी ( विज: ) इधर-उधर चलते हुए पक्षियों 
$ का छेदन करती है वैसे ( प्रामिनाना ) हिंसिका ( मर्तस्य ) मरने-जीनेहारे जःब- 


मात्र की ( श्रायु: ) श्रायु को ( जरयन्ती ) हीन करती हुई ( पुनः पुनः ) दिनोंदिन, 

( जायमाना ) उत्पन्न होनेवाली ( समानम्‌ ) एकसे ( वर्ण॑म्‌ ) खूप को ( प्राभि 

शुम्भभाना ) सब श्रोर से प्रकाशित करती हुई वा ( पुराणी ) सदा से वर्तमान 

by ) प्रकाशमान प्रातःकाल की बेला है वह जागरित होके मनुष्यों को सेवने 
ग्य है ॥१०॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जैसे छिपके वा 


४ देखते-देखते भेड़िये की स्त्री वृकी वन के जीवों को तोड़ती भ्रौर जसे बाजिनी उड़ते भुए 
४ पल्लेस्‍श्रों को विनाश करती है वैसे ही यह प्रातःसमय की वेला सोते हुए हम लोगों 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को योग्य है कि जेसे यह ९ 


की श्रायु को धीरे-धीरे भ्र्थात्‌ दिनों दिन काटती है ऐसा जान भ्रोर भ्रालस छोड़कर 


| हम लोगों को रात्रि के चोथे प्रहर में जागके विद्या, धमं श्रौर परोपकार भ्रादि 
ए व्यवहारों में नित्य उचित वर््ताव रखना चाहिए । जिनकी इस प्रकार की बुद्धि है वे 
९ लोग ग्रालस्य भौर प्रधमं के बीच में केसे प्रवृत्त हों ॥१०॥ 


} व्यूण्बती दिवो अन्ताँ अबोध्यप स्तसारं सहुतर्युयोति । 
¦ प्रमिनती मंतुष्यां युगानि योपां जारस्य चक्ष॑सा वि भांति ॥११॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो प्रातःकाल की वेला जेसे ( थोषा ) कामिनी स्त्रो 


पदार्थ--जसे ( सुनतानाम्‌ ) भ्रच्छे-भ्रच्छे काम वा भ्नन्न भ्रादि पदार्थों को | ( जारस्य ) व्यभिचारी, लम्पट, कुमार्गी पुरुष की उमर का नाश करे वैसे सब भ्रायु 


प्रका नेत्री ) श्र गें को व्यवहारों की कराती वा | 
भास्वती ) प्रकाशित ( नेत्री ) भ्रौर मनुष्यों को व्यवहारों की प्राप्ति कराती वा ॥ के समान जो रात्रि है उसको ( ब्यूष्व॑ती ) ढाँपती हुई ( घझ्पय॒योति ) उसको दुर 


को ( सनुतः ) निरन्तर ( प्रमिनती ) नाश करती ( स्वसारम्‌ ) ध्रौर भ्रपनी बहिन 


करती भ्रर्थात्‌ दिन से भ्रलग करता है श्रौर भाप ( बि ) भ्रच्छी प्रकार ( भाति) 
प्रकाशित होती जाती है ( चक्षसा ) उस प्रातःसमय की वेला के निमित्त उससे 
दर्शन ( दिवः ) प्रकाशवान्‌ सूय्यं के ( अन्तान्‌ ) समीप के पदार्थों को भौर (मनुष्या) 
युक्ति से किया करो ॥११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हैं ॥ मनुष्यों को चाहिए कि 


? जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जारकर्म करनेहारे पुरुष का उमर का विनाश करती है, 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्धार है। जेसे सब ॥ 
गुणों से युक्त सुलक्षणी कन्या से पिता, माता सुखी हाते हैं वैसे ही प्रातःकाल की } 
बैला के गुण प्रवगुण प्रकाशित करनेवाली विद्या से विद्वान्‌ लोग सुखी होते हैं ॥७। ॥ 


¦ पशून्न चित्रा सुभगां प्रथाना सिन्धुर्न क्षोदं उविया व्यश्वैत्‌ । 
} अमिनती दैव्यानि व्रतानि स्यैस्य चेति रदिमभिंहेशाना ॥१२॥ 


बैसे सूर्ये से सम्बन्ध रखनेहारे भ्रन्धकार की निवृत्ति से दिन को प्रसिद्ध करनेवाली 
प्रातःकाल की वेला है ऐसा जानकर रात म्रौर दिन फे बीच युक्ति के साथ वर्त्ताव 
वत्तंकर पुरी प्रायु को भोगें ॥११॥ 


षदा -मनुष्यों को चाहिए कि ( न) जेसे ( पशून्‌ ) गाय भादि पशुओं 
को पाकर वंश्य बढ़ता श्रोर (न ) जैसे ( सुभगा ) सुन्दर ऐश्वर्य करनेहा।ी 
( प्रथाना ) तरंगों से शब्द करती हुई (. ER भ्रति वेगवती नदी ( = 
जल को पाकर बढ़ती है वैसे सुन्दर ऐश्वय्यं परी प्रातःसमय चू-चाँ 
पखेर्रों के शब्दों से शब्दवाली योर कोसों फैलती हुई ( चित्रा ) चित्र-विचित्र 
प्रातःसमय की वेला ( उबिया ) प्रथिवी के साथ ( क ) मात्त॑ण्डमण्डल की 
( रहिमभिः ) किरणों से ( बृशाना ) जो देखो जाती है वह ( घरमिनतो ) सब 
प्रकार से रक्षा करती हुई ( बेव्यानि ) विद्वानों में प्रसिद्ध ( व्रतानि ) सत्य पालन 
श्रादि कामों को ( व्यश्वेत्‌ ) व्याप्त हो भर्थात्‌ जिसमें विद्वान्‌ जन नियमों को 
पालते हैं वैसे प्रतिदिन भ्रपने नियमों को पालती हुई ( चेति ) जानी जाती है उस 
प्रातःसमय की वेला की विद्या के भ्रनुसार वर्त्ताव रखकर निरन्तर सुखी हों ॥१२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे पशुओं की प्राप्ति के 
वैश्य लोग वा जल की प्राप्ति के विना नदी-नद श्रादि भ्रति उत्तम सुख नली 
नहीं होते, से प्रातःसमय की वेला के गुण जतानेवाली विद्या भ्रौर पुरुषार्थ के बिना 
मनुष्य प्रशंसित ऐश्वर्य्यवाले नहीं होते ऐसा जानना चाहिए॥१२॥ र 


मनुष्यों को इससे क्या जानना चाहिए यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
उषस्तच्चित्रमा भ॑राऽस्मभ्यं वाजिनीवति । 


येन॑ तोकं च तन॑यं च धामहे ॥१३॥ 


पदार्थ --है सोभाग्यकारिणी स्त्रि! ( बाजिनोबति ) उत्तम क्रिया प्रौर | 
भ्रम्नादि ऐश्वय्यंयुक्त तू ( उषः ) प्रभात के तुल्य ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों केलिए | 
(चित्रम्‌ ) अद्भूत सुखकर्ता घन को ( घ्राभर ) घारण कर ( येन ) जिससे हम | 
लोग ( तोकम्‌ ) पुत्र ( a) ग्रौर इसके पालनार्थं ऐश्वस्यं ( तनयम्‌ ) पौशादि | 
( च ) स्त्री, भृत्य भोर भूमि के राज्यादि को ( घामहे ) धारण करें ।।१३॥। ड 

भावायं--मनुष्यों से प्रातः समय से लेके समय के विभागों के योग्य pr गत्‌ 
समय-समय के श्रनुसार व्यवहारों को करके ही सब सुख के साधन पौर सुख प्राप्त 
किये जा सकते हैं, इससे उनको यहु प्रनुष्ठान नित्य करना चाहिए ।१३। | 






Oh MSS 





१२० 





फिर वह क्या करती है इस बिषय का उपदेश घझगले अन्त्रों में किया है-- 
उषा अथेह गॉमत्यश्वांवति विभावरि | 


रेवदस्मे व्युच्छ सूऱृतावति ॥ १४॥ 


पदार्थ-हे स्त्रि ! जैसे ( गोमति ) जिसके सम्बन्ध में गो होती (श्रइवावति) 
घोड़े होते तथा ( सुनृतावति ) जिसके प्रशंसनीय काम हैं वह ( विभावरि ) क्षण 
क्षण बढ़ती हुई दीप्ठिवाली ( उषः ) प्रातःसमय की वेला ( स्मे ) हम लोगों 
के लिए ( रेवत्‌ ) जिसमें प्रशंसित घन हों उस सुख को ( वि, उच्छ ) प्राप्त कराती 
है उससे हम लोग ( अद्य ) भ्राज ( इह ) इस जगत्‌ में सुखों को ( धामहे ) घारण 
करते हैं॥ १४।। 

भावार्थ--इस मन्त्र में 'घामहे' इस पद की भनुवृत्ति श्राती है, मनुष्यों को 
चाहिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर जब तक फिर न सोर्वे तब तक ्र्थात्‌ दिन 
भर निरालसता से उत्तम यत्न के साथ बिद्या, घन भ्रौर राज्य तथा धमं, भ्रथ, काम 
श्रौर मोक्ष, इन पदार्थो को सिद्ध करें ॥१४॥ 


युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणाँ उपः । 
अथां नो विश्वां सोभ॑गान्या व॑ह ॥१४।२६॥ 


पदार्थ --हे स्त्रि ! जैसे ( याजिनीबति ) जिस में ज्ञान वा गमन करानेवाली 
क्रिया हैं वह ( उषः ) प्रातःसमय की वेला ( भ्ररुणान्‌ ) लाल ( प्रवान्‌ ) चमचमाती 
फैलती हुई किरणों का ( मुक्ष्व ) संयोग करती है ( धरय) पीछे ( नः ) हम लोगों 
के लिए ( बिइबा ) समस्त ( सौभगानि ) सौभाग्यपन के कामों को भ्रच्छे प्रकार प्राप्त 
कराती ( हि ) ही है वंसे ( प्रद्य ) भ्राज तू शुभगुणों को युक्त श्रौर ( आवह ) सब 
भ्रोर से प्राप्त कर ।।१५॥। 

i भावार्थ --इसा मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। प्रतिदिन निरन्तर पुरुषार्थं 

के विना मनुष्यों को ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती, इससे उनको चाहिए कि ऐसा 
पुरुषार्थ नित्य करें जिससे ऐश्वयं बढ़े ॥१४५॥ 

फिर उससे क्या फरमा चाहिए यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


अश्चिंना वत्षिरस्मदा गोम॑दस्रा हिरण्यवत्‌ । 
अर्वाग्रथ॑ सम॑नसा नि य॑च्छतम्‌ ॥१६॥ 


वदार्थ--हे मनुष्यो ) जैसे हम लोग जो ( दस्रा ) कला-कोशलादि निमित्त 
से दुःख प्रादि की मिवृत्ति करनेहारे ( समनसा ) एकसे विचार फे साथ वत्तमान के 
; तुल्य ( प्रषिषना ) भ्रग्नि, जल ( भ्रस्मत्‌ ) हम लोगों के ( गोमत्‌ ) जिसमें इन्द्रिया 
प्रशंसित होती वा ( हिरण्यवत्‌ ) प्रशंसित सुवणां भ्रादि पदार्थ वा विद्या भ्रादि गुणों 
| के प्रकाश बिद्यमान 22 बत्ति ) भाने-जाने के काम में बत्तंमान उस ( भर्वाक ) 
) नीचे भ्र्थात्‌ जल, स्थलों तथा भ्रन्तरिक्ष में ( रथम्‌ ) रमण करानेवाले विमान 
प्रादि रथ समूह को ( भ्यायच्छतम्‌ ) भच्छे प्रकार नियम में रखते हैं वे उष;काल से 
झरित, जल तथा उनसे युक्त उक्त रथ समूह को प्रतिदिन सिद्ध करते हैं वैसे तुम 

लोग भी सिद्ध करो ॥१६॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्ार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
प्रतिदिन क्रिया भ्रौर चतुराई तथा भ्रर्नि श्रौर जल श्रादि से विमान श्रादि यानों 


हर को सिद्ध करके नित्य उन्नति को प्राप्त होनेवाले धन को प्राप्त करके सुखयुक्त 
| ; हों ॥१६॥ _ 
| फिर थे कंसे हैं इस विषय को भगले मन्त्र में कहा है-- 


. याविस्था श्लोकमा दियो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः । 
. झा न ऊरमें वहतमखिना युवम्‌ ॥१७॥ 


पदार्थ --हे शिल्पविद्या के पढ़ाने भ्रौर उपदेश करनेहारे विद्वानो ! ( युवम्‌ ) 
है तुम लोग जो ( प्रश्विता ) भरिति श्रौर वायु ( जनाय ) मनुष्य समूह के लिए 

दिवः ) सूर्य के ( | 
है ( इत्या ) इसलिए ( नः 














प्रकाश को ( भा, चक्रथुः ) अच्छे प्रकार सिद्ध करते 
हम लोगों के लिए ( इलोकम्‌ ) उत्तम वाणी भ्रौर 
( ऊर्जस्‌ ) पराक्रम वा पदार्थों को ( झा, वहतम्‌ ) सब प्रकार से प्राप्त 


| कराओो ।॥।१७।। 
भावार्थ -मनुष्यों को चाहिए कि पवन श्रौर विजुली के विना सूर्य का प्रकाश 
- नहीं होता और न उन दोनों ही के विद्या श्रौर उपकार के विना किसी की विद्या- 
6 सिद्धि होती है--ऐसा जानें ॥१७॥ 
फिर चे झर्न प्रोर पवन कंसे हैं यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
एह देवा मयोशुवां दस्रा दिरण्यवत्तनी | 
उषडुधौ वहन्तु सोम॑पीतये ॥१८।।२७॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! श्राप लोग जो ( देवा ) दिव्यगुणयुक्त ( मयोभुवा ) 
की भावना कराउहारे ( हिरण्यवत्तंनी ) प्रकाश के वर्तव को रखते और 
i । ) विद्या के उगयोग को प्राप्त हुए समस्त दुःख का विनाश करनेवाले अग्नि, 
घः Pe प्रात:काल की वेला को जतानेहारी सूर्य्ये की किरणों को प्रकट 

ये ) जिस व्यवहार में पुष्टि शान्त्यादि तथा गुणवाले पदार्थों 

किया जातां है उसके लिए सब मनुष्यों को सामथ्यं ( इह ) इस संसार में 
अच्छे प्रकार प्राप्त करें ।।१८॥ 


ऋग्वेद: प्रर १। अ० ६। व० २६,२७२८ ॥। 


भावा्थं--मनुष्यों को चाहिए कि उत्पन्न हुए दिनों में भी भ्रग्नि श्रौर पवन 
बिना पदार्थ भोगना सम्भव नहीं यह जानकर अग्नि और पवन से उपयोग लेने का 
पुरुषार्थं नित्य करे॥१८॥ ह 
णु इस सूक्त में उषा भर भ्रश्वि पदार्थो के गुणों के वर्णान से पूर्व सूक्त के रवे 
के साथ इस सुक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह बानवां सूक्त भौर सत्ताईसवाँ वर्ग समाप्त हुम्ना ॥ 


i 


मथ द्वादशच्चंस्य त्रयोनवतितमस्य सूक्तस्य रहृगणापुत्रो गोतम शछषिः । 
प्रग्नीषोमौदेवते । १ अनुष्टप्‌, ३ विराडनुष्टुप्छन्द: । गान्धारः स्वरः | 
२ भुरिगुष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ स्वराट्‌ पङ क्तिइछन्द: । 
पञ्चमः स्वरः । ५, ७, निचृह्मिष्टरष्‌, ६ विराट्‌न्िष्टुष्‌, ८ 
स्वराद्न्निष्ट्प्‌, १२ त्रिष्ट्रप्छन्दः। घेवतः स्वरः । ६-११ 
गायत्री छन्द: । षड्जः स्वरः ॥ 
प्रब तिरानवें सुक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में पढ़ाने श्रौर परीक्षा लेने वालों 
फे प्रति विद्यार्थो क्या-क्या कहें यह विषय कहा है-- 


अगनांपोमाबिमं सु मे शणुतं हंपणा हव॑म्‌ । 
प्रतिं दूङगानिं हर्यतं भवंतं दाशुषे मय॑ः ॥१॥ 


पदार्थ -हे ( वृषणा ) विद्या प्रौर उत्तम शिक्षा देनेवाले ( श्रग्नीषोमौ ) 
अग्नि भ्ञौर चन्द्र के समान विशेष ज्ञान श्रौर शान्ति गुणयुक्त, पढ़ाने और परीक्षा लेने 
वाले विद्वानो ! तुम दोनों ( मे ) मेरा ( प्रतिसुक्तानि ) जिनमें श्रच्छे-अ्रच्छे अर्थ 
उच्चारण किये जाते हैं उन गायत्री ग्रादि छन्दों से युक्त वेदस्थ सूक्तों और ( इमम्‌ ) 
इस ( हवम्‌ ) ग्रहण करने-करामे योग्य विद्या के शब्द श्रर्थ श्रौर सम्बन्ध युक्त वचन 
को ( सुश्युणुतम्‌ ) अच्छे प्रकार सुनो ( दाशुषे ) श्रौर पढ़ने में चित्त देनेवाले मुझ 
विद्यार्थी के लिए ( मघः ) सुख की ( हर्यतम्‌ ).कामता करो इस प्रकार विद्या के 
प्रकाशक ( भवतम्‌ ) हुजिए ॥१॥ 

सावाथं--किसी मनुष्य को पढ़ाने ग्रौर परीक्षा के विना विद्या की सिधि 
नहीं होती प्रौर कोई मनुष्य पूरी विद्या के विना किसी दूसरे को पढ़ा और ,उसकी 
परीक्षा नहीं कर सकता, भौर इस विद्या के विना समस्त सुख नहीं होते एससे विद्या का 
सम्पादन नित्य करें ॥१॥ 

फिर वे केसे हैं यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


अग्नीपोमा यो अद्य वामिदं वच॑ः सपर्यति । 
तस्म धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वश्व्य॑म्‌ ॥२॥ 


पदार्थ -हे ( भ्रग्निषोमौ ) पढ़ाने भौर परीक्षा लेनेवाले विद्वानों ! ( थः) 
जो पढ़नेवाला ( अद्य ) ग्राज ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( इदम्‌ ) इस ( वचः ) विद्या के 
बचन को ( सपर्यति ) सेवे ( तस्मे ) उसके लिए ( स्वशव्यम्‌ ) जो श्रच्छे-अच्छे 
घोड़ों से युक्त ( सुवीय्यंम्‌ ) उत्तम-उत्तम बल जिस विद्याभ्यास से हों उस ( गवाम्‌ ) 
इन्द्रिय भ्रौर गाय भ्रादि पशुप्रों के ( पोषम्‌ ) सर्वथा शरीर और गात्मा को पुष्टि 
करनेहारे सुख को ( धत्तम्‌ ) दीजिए ॥२॥ 

भावार्थ-जो ब्रह्मचारी विद्या के लिए पढ़ाने प्रौर परीक्षा करनेवालों के 
प्रति उत्तम प्रीति करके उनकी नित्य सेवा करता है वही बड़ा विद्वान्‌ होकर सब 
सुखों को पाता है ॥२॥ सन 


अब उक्त श्रश्ति सोम शब्दों से भौतिक सम्बन्धी कार्यों का उपदेश 
श्रगले मन्त्र में किया है-- 


अग्नीषोमा य आहुंति यो वां दाशादवविष्कृतिम्‌ । 
स प्रजयां सुवीर्ये विश्वमायुरवयश्चवत्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( यः ) सबके हित को चाहनेवाला श्रौर ( यः ) जो यज्ञ का 
म करनेवाला मनुष्य ( भ्ररतीषोमा ) भौतिक ग्रग्नि श्रौर पवन ( वाम्‌ ) 
इन दोनों के बीच ( हविष्क्तिम्‌ ) होम करने के योग्य पदार्थ का कारणारूप 
( ग्राहुतिम्‌ ) घृत आदि उत्तम-उत्तम सुगन्धितादि पदार्थो से युक्त ग्राहुति 
( 'दाशात्‌ ) देवे ( सः ) वह्‌ ( प्रजया ) उत्तम-उत्तम सन्तानयुक्त प्रजा से ( सुबी- 
यथम्‌ ) श्रेष्ठ पराक्रमयुक्त ( विश्वम्‌ ) समग्र ( भ्रायुः ) ग्रायु को (ब्यनवत्‌) प्राप्त 
होवे ॥।३॥ 
_ भावार्थ--जो विद्वान्‌ वायु, वृष्टि, जल और श्रोषधियों की शुद्धि के लिए 
गच्छे संस्कार किये हुए हवि को भ्रर्नि के वीच होमके श्रेष्ठ सोमलतादि श्रो 
की प्राप्ति कर उनसे प्राणियों को सुख देते हैं वे शरीर, ग्रात्मा के बल से युक्त होते 
हुए पुणँ सुख करनेवाली ग्रायु को प्राप्त होते हैं भ्रन्य नहीं ॥३।॥। 
फिर वे कसे हैं इस विषय को प्रगले मन्त्रो में कहा है-- 
अग्नीषोमा चेति तद्वीर्यं वां यदमुष्णीतमवसं पर्णि गाः | 
अवातिरतं बृस॑यस्य शेषोऽविन्दतञज्योतिरेकं बहुभ्यंः ॥8॥ 


पदार्थ --जो ( अग्नोषोमा ) वायु ग्रौर विद्यूत्‌ ( यत्‌ ) जिस ( भ्रवसम्‌ ) 
रक्षा आदि ( परिम्‌ ) व्यवहार को ( प्रमुष्णीतम्‌ ) चोरते प्रसिद्धाप्रसिद्ध ग्रहै 
करते ( गाः ) सूर्य्य की किरणों का विस्तार कर ( श्रवातिरतम्‌ ) प्रन्धकार की 


ऋग्वेद, मं० १॥ ध० १४,१५ | सू० ६३,६४॥ 
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बिनाश करते ( बहुभ्यः ) श्नेकों पदार्थों से ( एकम्‌ ) एक ( ज्योतिः ) सूर्य के 
प्रकाश को ( अविन्दतम्‌ ) प्राप्त कराते हैं जिनके ( बृसयस्य ) ढापनेवाले सूर्य का 
( शेषः ) भ्रवशेष भाग लोकों को प्राप्त होता है ( वास्‌ ) इनका ( तत्‌ ) वह 
( वोय्यंम्‌ ) पराक्रम ( चेति ) विदित है सब कोई जानते हैं ॥४।। 

भावार्थ -मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जितना प्रसिद्ध भ्रन्धक्वार को { 
ढाँप देने रौर सब लोकों को प्रकाशित करनेहारा तेज होता है उतना सब कारणरूप 
पवन भ्रोर बिजुली की उत्तेजना से होता है ।।४॥ 
युवमेतानि दिवि राँच्चनान्यभ्निश्चं सोम सक्रतू अधत्तम्‌ । 
युबं सिन्भूरमिस्तेरपघादयीपोमावशुञ्चतं शुभीतान ॥ ५ ॥ 

पदार्थ ( युवल्‌ ) ये ( सतु ) एकसा काम देनेवाले दो भ्रर्थात्‌ ( ग्निः ) $ 
बिजुली ( च ) भ्रौर ( सोम ) बहुत सुख को उत्पन्न करनेहारा पवन ( दिवि) } 
तारागण में जो ( रोचनानि ) प्रकाश हैं ( एतानि ) इनको ( श्रघत्तस्‌ ) धारणा $ 
करते हैं ( युवम्‌ ) ये दोनों ( सिन्धूनु ) समुद्रों को घारणा करते भ्रर्थात्‌ उनके $ 
जल को सोखते हैं उन ( गृभीतान्‌ ) सोसे हुए नदी, नद, समुद्रों को वे ( र्निषो्षा ) 
बिजुली भौर पवन ( अवद्यात्‌ ) निन्दित ( ध्रभि्ञस्तैः ) उनके प्रवाहरूप रमणः को } 
रोकनेहारे हेतु से ( भ्ममुञ्चतम्‌ ) छोड़ते हैं भ्र्थात्‌ वर्षा के निमित्त से उनके लिये $ 
हुए जल को पृथिवी पर छोड़ते हैं ॥५॥ 

भाार्थ-मनुष्यों को जानना चाहिए कि पवन भौर बिजुली ये ही दोनों { 
सब लोकों के सुख के धारणा भादि व्यव्रह्म र के कारण हैं ॥५॥ 

फिर थे क्या करते हैं इस विधय को अगले मन्त्रों सें कहा है-- 


ण्यं दिवो मातरिश्वां जभाराभथ्नाद्न्यं परि श्येनो अगः | 
अग्नीपोमा बह्म॑णा वाबृधानोर्‌ यज्ञाय चक्रशुरु छोकम्‌ ॥६।२८॥ 


पदार्थं हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ( ब्रह्मणा ) परमेश्वर से ( वाबुधावा ) १ 
उन्नति को प्राप्त हुए (अग्निषोध्ा ) ध्रग्नि श्लौर पवन ( यज्ञाय ) ज्ञान और $ 
यामय यज्ञ के लिए ( उदस्‌ ) बहुत प्रकार ( लोकषु ) जो देखा जाता है उस 
लोकसमूह को ( चक्रथुः ) प्रकट करते हैं उनमें से ( मातरिइवा ) पवन जो झाकाश } 
में सोनेवाला है वह ( दिबः ) सूर्य श्रादि लोक से ( न्यस ) श्रौर दूसरा प्रसिद्ध $ 
जो कारण लोक है उसको ( ध्रा, जभार ) धारण करता है तथा ( इयेनः ) वेगवान्‌ + 
घोड़े के समान वत्तंनेवाला श्रग्ति ( अब्रेः ) मेघ से ( झमथ्नात्‌ ) मथा करता है ( 
उनको जानकर उपयोग में लाभ्नो ॥६॥ ४ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो पवन ध्रौर बिजुली के दो रूप हैं एक | 
कारणा. भ्रौर दूसरा काय्यं उनमें जो पहला है वह विशेष ज्ञान से जानने योग्य भौर $ 
जो दूसरा है वह प्रत्यक्ष इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य है जिसके गुण थोर उपकार $ 
जाने हैं उस पवन वा भग्ति से कारणरूप में उक्त धरनि और पवन प्रवेश करते हूँ, 
यही सुगम मागे है जो कार्य के द्वारा कारण में प्रवेश होता है ऐसा जानो ॥६॥ 


अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं इषणा जुषेथां | 


सुशम्भोंणा स्ववसा हि भूतमर्था धत्तं यज॑मानाय शं यो? ॥७॥ | 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ( बूषणा ) 33. होने के निमित्त { 
( सुझर्माणा ) श्रेष्ठ सुख करनेवाले ( श्रग्निबोमा ) भ्रसिद्ध वायु झौर श्रग्नि | 
( प्रस्थितस्य ) देशान्तर में पहुंचनेवाले ( हविषः ) होमे हुए घी रादि को ( बोतम्‌ ) 
ब्याप्त होते ( हर्यतम्‌ ) पाते ( जुषेथाम्‌ ) सेवन करते भौर ( स्ववसा ) उत्तम | 
रक्षा करनेवाले ( गतम्‌ ) होते हुँ ( भ्य ) इसके पीछे ( हि) इसी कारण | 
यजमानाय ) जीव के सिए भ्रनन्त ( क्षम्‌ ) सुख को ( षत्तम्‌ ) धारण करते तथा 
\ योः ) पदार्थो को भ्रलगःभ्रलग करते हैं उनको भ्रच्छे प्रकार उपयोग में 
लाझो ॥७॥ मु 

इ--मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि भाग में जितने सुगन्धियुक्त 
पदार्थ होगे जाते हैं सब पवन के साथ भाकाश में जा मेघभण्डल के जल फो शोष 
प्रौर सब जीवों के सुख के हेतु होकर उसके प्रनन्तर धमं, भ्रथं, काम भौर मोक्ष 
की सिद्धि करनेहारे होते हैं ॥।७॥ 
ऐसे उत्तमता से काम में लाये हुए ये दोनों क्या करते हैं 
यह विषय श्रगले मन्त्र में फहा है-- 

यो अग्नीषोमा हविषां सपर्यादिंवद्रीचा मन॑सा यो छुतेनं । 
तस्य॑ बरतं रक्षतं पातमंह॑सो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ ॥८॥ 

'बवार्थ--( यः ) जो विद्वान्‌ मनुष्य ( देवद्रीचा ) उत्तम विद्वानों का सत्कार 
करते ल न ) ) मन से वा ( घृतेन } घी ग्रौर जल तथा ( हविषा ) भ्रच्छे 
संस्कार किये हुए हवि से ( ग्रग्तिषोमा ) वायु भ्रोर भ्रग्ति को ( सपर्यात्‌ ) सेवे र 
( यः) जो क्रिया करनेवाला मनुष्य इनके गुणों को जाने ( तस्य ) उन दोनों 
( ब्रतम्‌ ) सत्यभाषण प्रादि शील की ये दोनों ( रक्षतम्‌ ) रक्षा करते ( अंहसः ) 
क्षषा प्रौर ज्वर्‌ ग्रादि रोग से ( पातम्‌ ) नष्ट होने से बचाते ( विशे ) प्रजा प्रौर 
(जनाष ) सेवक जन के लिए ( महि ) भत्यन्त प्रशंसा करने योग्य ( शम्मं ) सुख 
था घर को ( यच्छुतम्‌ ) देते हैं ।८।। 

भावार्थ- जो मनुष्य प्रस्तिहोत्रादि कर्म से बायु भोर वर्षा की शुद्धि द्वारा 
सब वस्तुओं को पित्र करता है बह सब प्राणियों को घुख देता है ॥५॥ 
किर बे कते हैं इ विधय को अगले भन्न घें कहा है ॥ 







































झब सोलह 'छचा वाले चोरानबे सुकत फा प्रारम्भ है उसके प्रथम मण्त्र में ल्न 


इमं स्तोममहते जातवेदसे रर्थमिव सं भंहदेमा मनीषयां । 
मद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संसद्यग्नं सख्ये मा रिंपामा बयं तब ॥१॥ 


लोग ( ननीषया ) विद्या, 
योग्य ( जातसे 
कार्म्यरूप द्रब्यों 
बिमान भांद यान को वैसे ( इनम्‌ ) काय्यों में प्रवृत्त इस (स्ते 


नि 


अग्नीपोमा सर्वेदसा सहूती बनतं गिर॑ । सं देवत्रा बंभूवशः ॥९॥ 
पदार्ष-जो ( सहूती ) एकसी वाणीवाले ( सवेदसा ) बराबर होमे एए 


} पदार्थ से युक्त ( श्रग्निषोभा ) यज्ञफल के सिद्ध करनेहारे रग्नि श्रौर पवन ( देवचा ) 


विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों में ( सम्बभूबयुः ) सम्भावित होते हैं वे ( गिरः ) बाशिय 


) को ( बनतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार सेवते हैं ॥॥६॥ 


भावार्थ--मनुष्य लोग--यज्ञ भ्रादि उत्तम कामों से वायु के शोधे विना 


९ प्राणियों को सुख नहीं हो सकता इससे इसका-- ग्रनुष्ठान नित्य करें ॥६॥ 


इसके प्रनुष्ठान फरनेवीले फो षया होता है इस विषय का उपदेश 
झगले घस्त्र में किया है--- 
अग्नीपोमाबनेन वां ओ वा घृतेन दाशंति तस्मै दीदयतं बहत्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--- ( यः ) जो मनुष्य ( वाम्‌ ) इनके बीच ( श्रनेन ) इस ( घतेन 
घी वा जल से ग्राहुतियों को देता है वा ( बाम्‌ ) इनकी' उत्तेजना से उपकारों 


१ ग्रहण करता है उसके लिए ( अग्नीबोम! ) बिजुली ग्रौर पवन (बुहुत्‌ ) बड़े बिशान 


श्रौर सुख को ( वीदयतम्‌ ) प्रकाशित करते हैं ॥॥१०॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य क्रियायज्ञों का भनुष्ठान करते हैं, वे इस संसार में 


४ अ्रत्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते हैं ॥१०॥ 


फिर थे कया करते हैं इस विषय को प्रगले मन्त्रों में कहा है--- 


| अण्नांपोमाविमानिं नो युवं हव्या ज॑जोषतम्‌ | 
| आ यांतु नः सचां॥ ११ ॥ 


पदार्थं --( युवम्‌ ) जो ( भ्रग्मिषोभौ ) समस्त मूत्तिमान्‌ पदायों,का संयोग 


१ करनेहारे भ्रग्नि श्रौर पवन ( नः ) हम लोगों के ( इमानि ) इन ( हम्या ) देने- 
लेने योग्य पदाथों को ( जुजोषतम्‌ ) बार-बार सेवन करते हैं वे ( सचा ) यज्ञ के 
विशेष विचार करनेवाले '( नः ) हम लोगों को ( उप, भ्रा यातम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार 
} मिलते हैं ॥११॥ 


भावार्थ --जब यज्ञ से सुगन्धित द्रव्ययुक्त भग्ति, वायु सब पदार्थों को समीप 


से स्पर्श करते हैं तब सब की पुष्टि होती है ॥११॥ 
अग्नींषोमा पिएतमरवैतो न आ प्यायन्तासुस्नियां इव्यव; । 


| अस्मे बलानि मधवंत्सु धं कृणुतं नो अध्वरं अष्ठिमन्तंम ॥१२॥२६॥ 


पदार्य--हे राजप्रजा के पुरुषो ! तुम ( झ्ग्नोषोसा ) पालन फे हेतु ग्नि 


ओर पवन के समान ( नः ) हम लोगों के ( छार्बलः ) घोड़ों को ( विपृतम्‌ ) पालो 
} जसे ( हव्यसूदः ) दूष, दही श्रादि पदार्थों की देनेवाली ( उक्तिया ) गौ ( दा, 
| प्यायन्ताम्‌ ) पुष्ट हों वैसे ( नः ) हम लोगों के ( भुष्टिमन्तम्‌ ) शीघ्र बहुत सुख के 
| हेतु ( धष्वरम्‌ ) व्यवहार रूपी यज्ञ को ( 
6 व्यवहार वा विद्वानों में ( छशत्तथू ) प्रकट 
९ ( बलाति ) बलों को ( घत्तम्‌ ) धारण करो ॥१२॥ 


) _प्रधसित घनयुक्त स्थान 
अस्थे ) हम लोगों के लिए 


करो ( 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। पवन भौर बिजुली के बिना 


किसी की बल शौर पुष्टि नहीं होती, इससे इन को विचारपूर्वक कामों में लाना 
| चाहिए ॥१२॥ 


इस सूक्त में पवन भौर बिजुली के गुण वणान करने से इस सूक्तार्थ की 
पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यहु छठे च्याय का उनतीसवाँ वमे धरोर प्रथम मण्डल फा चोदहवाँ भनुद्राक 
तथा तिरानवां सुकत समाप्त हुभ्रा- 


5 


अथास्य षोडशच्चंस्य चतुर्नेवतितमस्य भुक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषि: । ््नि्धेबत्ता ९ 
१, ४, ५, ७, ९, १० निवुज्जगती; १२--१४ विराड्‌ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः । २, ३, १६ निष्ट्रपू, ६ स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌, ११ भूरिक्‌ 

न्रष्टुप्‌, ८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । षेवतः स्वरः । १५ भुरिक्‌ 
पङ, क्तिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 





शब्द से विद्वान्‌ प्रोर भोतिक अग्नि का उपदेश किया है-- 


ददार्य--हे ( अम्ने ME गुणों से विदित विद्वन्‌ ! जैसे हप 

अ भौर उत्तम शिक्षा से उत्पन्न हुई इ 

जो उत्पन्न हुए जगत्‌ के पदार्थों को जानता है वा उत्तत्त, हुए 

विद्यमान उस्‌ विद्वान्‌ के लिए ( रथमिव ) जैसे निहार करनेहारे क्‍ 
कीत ; को EA 

तब ) प्रापके न) rs ` 8 


) प्रश्ंसित करें या ( क्रश्य ) 
है इत बा में तदा 


संबि ) जिस में बिन ls 
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२२२ 
hla 
J भङ्गा ) कल्याण करने वाली ( प्रमतिः ) प्रबल बुद्धि है उस को ( हि ) ही ( मा, 
K ) मत नष्ट करें वैसे भ्राप भी नष्ट न करें ॥१॥ 
FR भाषा -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिए कि जैसे 
शिल्पविद्या से सिद्ध होनेवाले विमानों को सिद्धकर मित्रों का सत्कार करें वैसे ही पुरुषार्थ 
ते विद्वानों का भी सत्कार करें। जब-जब सभासद्‌ सभा में बैठें तव-तब हठ झौर 
3 हमद को छोड़, सब के सुखकर काम को न छोड़ें। जो-जो श्रग्न आदि पदार्थों में 
हि हो उस-उस को सब के साथ मित्रता का ग्राश्रय लेकर सव को बतावें क्योंकि 
इसके बिना मनुष्यों का हित सम्भव नहीं होता ।।१॥ 
फिर बहु कंसा है इस विषय को ध्रगले मन्त्रों सें कहा है-- 


यस्मै स्वमायज॑ंसे स सांधत्यनर्वा क्षेति दधंते सुवीर्यम्‌ । 
स॒ तृंताब नेन॑मरनोत्यंहतिरमनं सख्ये मा रिपामा बयं तव॑ ।। २॥। 


पदार्थ-हे ( प्रग्ने ) सब विद्या के विशेष जाननेवाले विद्वन्‌ ! (भ्रनर्वा ) 
बिना घोड़ों के प्रग्न्यादिकों से चलाये हुए विमान श्रादि यान के समान ( त्वम्‌) 
श्राप ( यस्म ) जिस ( भ्रायजसे ) सवंथा सुख को देनेहारे जीव के लिए रक्षा को 
( घाधति ) सिद्ध करते हो ( सः ) वह ( सुबीय्यंम्‌ ) जिन मित्रों के काम में भ्रच्छे- 
ग्रच्छे पराक्रम हैं उनको ( दधते ) धारणा करता प्रौर वह ( तूताव) उसको 
बढ़ाता भी है ( एनम्‌ ) इस उत्तम गुणयुक्त पुरष को ( अंहतिः) दरिद्रता ( न, 
भ्रश्‍नोति ) नहीं प्राप्त होती ( प्तः) वह ( क्षेति ) सुख में रहता है ऐसे ( तब ) 
श्राप के ( सह्ये ) मित्रपन में ( बयम्‌ ) हम लोग (मा, रिषाम ) दुःखी न हों ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचyुलुप्तोपमालेकार है। जो विद्वानों की सभा वा 
प्रग्मिविद्या में मित्रपन प्रसिद्ध करते है वे पूरे शरीर तथा श्रात्मा के बल को पाकर 
धुखयुक्त रहते हैँ भ्रन्य नहीं ॥२॥ 


शकेमं त्या समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वप्रांदित्याँ आ बंद तान्या१शमस्यग्नें सख्ये मा रिपामा बयं तव॑ ॥३॥ 


Ss SD 
पदार्थं -हे ( प्रस्ते ) सब विद्याप्रों में प्रवीण सभाष्यक्ष ! ( बयम्‌ ) हम 
लोग ( सवा ) प्रापका श्राश्रय लेकर ( समिधम्‌ ) जिसमे श्रच्छे प्रकार प्रकाश होता 
है उप क्रिया को कर ( शकेम ) सें ( त्वम्‌ ) ध्राप हम लोगों की ( षियः ) बुढि 
था कर्मो को ( साधय ) सिद्ध कीजिए ( त्वे ) ग्रापके होते ( बेथा: ) विद्वान्‌ लोग 
) श्रश्छे प्रकार स्वीकार किमे हुए ( हबिः ) खाने के योग्य भ्रन्न का 
ब) भोजन करते ह इससे श्राप ( प्रादित्यान्‌ ) भ्रइतालीस वर्ष ब्रह्माचय्यं 
को किये हुए ग्रह्मचारियों को (प्रा, बहु ) प्राप्त कीजिए ( तान्‌ उनको ( हि ) 
है ही हम लोग (उश्मसि ) चाहते हैं ऐसे ( तब ) भ्रापके ( सल्यें ) मित्रपन में हम 
ज्ञोग (मा, रिषाम ) दुखी न हों ॥३॥ 
* भाबार्थ--जो मनुष्य विद्वानों के सङ्ग का प्राश्नय लेकर विद्या भौर भ्रग्नि- 
) कार्यों को सिद करने के लिए सहनशीलता धारणा करते हैं, वे प्रबल विज्ञान भौर 
[ प्रवेक ियाध्नों से युक्त होकर सुखी होते हैं ॥३॥ 


मरामेष्मं कृणवामा हवींपिं ते चितयंन्तः पर्वैशापर्यणा वयम्‌ । 
जीवात प्रतरं सांधया धियोऽमग्नं सख्ये मा रिंपामा वयन्तव॑॥४॥ 





क पदार्थ हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( पर्वणापर्वणा ) पूरे-पुरे साधन से 
५ ४ ( बितयन्‍्तः ) गुणों को चुनते हुए ( बयम्‌ ) हम लोग ( ते ) ध्रापके लिए वा इस 
१५ क्षश्ति के लिए ( हवींषि ) यज्ञ के योग्य जो पदार्थ हैं उनको भ्रच्छे प्रकार 
| करें ग्रौर' ( इध्मम्‌ ) ईधन ( भराम ) लावे श्राप ( जीवातवे ) 
$ 0 जीने के लिए ( धियः ) उत्तम बुद्धि वा कर्मों को ( प्रतरम्‌ ) भ्रति उत्तमता 
Hf से हो वैसे ( साधय ) सिद्ध करो ऐसे ( तव ) ्रापके वा इस भौतिक श्ररिन के 


( स्ये ) मित्रपन में ( वयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाम ) मत दुखी हों ।॥४॥ 
भाबार्थ--इस मन्त्र में एलेषालंकार है । सेना सभा और प्रजा के जनों में 

अहनेहारे पुरुषों को चाहिए कि जिस सज्जन पुरुष से बुद्धि वा पुरुषार्थं बढ़ें, उसके 

लिए सब सामग्री भ्रच्छी प्रकार जुटावें, भ्रौर उस पुरुष के साथ मित्रता को कोई भी 


§ 
| Eo छोड़े ॥॥४॥ 
















भ्रब ईंइवर झौर सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश भ्रगले मन्त्र में करते हैं-- 
विशां गोपा अंस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुभिः । 
जित्र) केत उपसो महाँ अस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तब ॥५।।३०॥ 


हर पदार्थ--है ( अ्ग्ते ) उत्तम सुखों के समकानेवाले सभा आदि कामों के 
 आ्ध्यक्ष। ग्रापके राज्य में वा उत्तम सुखों का विज्ञान करानेवाले ( भ्रस्य ) इस 
जगदीश्वर की सृष्टि में ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाजनों के ( यत्‌ ) जो ( गोपाः ) पालनेहारे 
गुण वा ( जन्तवः ) मनुष्य ( चरन्ति ) विचरते हैं वा ( श्रक्तुभिः ) प्रसिद्ध कमं, 
प्रसिद्ध मारे ध्रौर प्रसिद्ध रात्रियों के साथ ( उषसः ) दिनों को प्राप्त होते हैं वा जो 
(द्विषत्‌ ) दो पगवाले जीव ( च ) वा पगहीन सर्प श्रादि ( उत ) श्रोर ( चतुष्पत्‌ ) 
'चौपाये पशु भ्रादि विचरते हैं तया जो (चित्रः) श्रद््‌भुत गुणकर्मस्वभाववान्‌ 
| सब र गों को जनाते हुए जगदीश्वर बा सभाध्यक्ष श्राप ( महान्‌ ) 
झट्लि द उन (तष) गि ( सख्ये ) मित्रपन में ( बयम्‌ ) हम 
रिषाम ) बे मन कभी न हों ॥।५।। 
इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिस 
सभाध्यक्ष विद्वान्‌ के बड़प्पन से जगत्‌ की उत्पत्ति, पालना भौर भङ्ग 
और काम कभी विघ्न न करें ।। ५॥ | 
eS He NE 


देशों के पठन-पाठन घादि कामों का निवारण करके दूरस्थ तथा समीपस्थ मनुष्यों 


ऋग्वेद उप्र० १। ध० ६। वर्ग ३०, ३१ ॥ 


A 
फिर वे ईश्वर घ्रौर सभाध्यक्ष कंसे हों, इस विषय को भ्रगले सन्त्र में कहा ह 
त्वम॑ध्वयुरुत होतांसि पूर्व्यः शास्ता पोतां जनुषा पुरो हितः । 
बिता विद्ाँ आरि बज्या धीर पुष्यस्यम्ने सख्ये मा रिपासा वयं त॑ ॥६ | 


पदार्य--हे ( धोर ) धारण आदि गुणयुक्त ! ह अग्ने ) उत्तम ज्ञान दे 
परमेश्वर वा सभाध्यक्ष ! जिस कारण ( पूर्व्यः ) पिछले महाशयों के किये रौर 
चाहे हुए ( श्रध्वयुंः ) यज्ञ के यथोक्त व्यवहार से युक्त करने वत्तंने झर चाहे 
( होता ) देने-लेने ( प्रशास्ता ) धर्म, उत्तम शिक्षा श्रौर उपदेश का प्रचार 
( पोता ) पवित्र र दूसरों को पवित्र करने ( पुरोहितः ) हित प्रसिद्ध करने और 
( बिद्वान्‌ ) यथावत्‌ जाननेहारे ( त्वम्‌ ) श्राप (श्रसि ) हैं ( उत ) भ्रौर्‌ 
(जनुषा ) उत्पन्न हुए जगत्‌ के साथ ( विश्वा ) समग्र ( श्रात्विज्या ) ऋत्विजों के 
गुणाभ्रकाशक कामों को (पुष्यसि) दृढ़ करते-कराते हैं इससे ( तव ) आपके ( सख्ये ) 
मित्रपन में ( वयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाम ) दुखी कभी न होवें ॥६॥ 

भावाथं-इस मन्त्र में श्लेषालंकार है। सबके अ्रधिष्ठाता जगदीशवर वा 
विद्वानों के विना जगत्‌ के पालन आदि व्यवहार सम्भव नहीं होते, इससे मनुष्यों को 
चाहिए कि दिनःरात ईश्वर की उपासना और इन विद्वानों का संग करके सुखी 
हों ॥६॥ 

फिर सभाध्यक्ष घ्रौर भौतिक भ्रग्नि कंसे हैं यह विषय श्रगले अन्त्र सें कहा है-- 


यो विश्वत॑ः सुप्रतीकः सदृङ्ङसि दुरे चित्सन्तळिदिवातिं रोचसे |. 
ात्रयां्िदन्धो अति देव पश्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( देव ) सत्य के प्रकाश करने श्रौर ( ग्ने ) समस्त ज्ञान 
देनेहारे सभाध्यक्ष ! जसे ( यः) जो (सदृष्णु) एक से देखनेवाले ( स्वम्‌ ) 
प्राप ( सुप्रतीकः ) उत्तम प्रतीति करानेहारे ( घसि ) हैं वा मतिमान्‌ पदार्थो को 
प्रकाशित कराने ( दूरे, चित्‌ ) दूर ही में ( सन्‌ ) प्रकट होते हुए सूर्य्यरूप से 
जैसे ( तळिदिव ) बिजुली चमके वैसे ( विश्वतः ) सब श्रोर से ( श्रति ) भरत्यन्त 
( रोचसे ) रुचते हैं तथा भौतिक श्रग्नि सूर्य्यरूप से दूर ही में प्रकट होता हुग्ना 
प्रत्यन्त रुचता है कि जिपके बिना ( रात्र्या: ) रात्रि के बीच ( श्रन्धः, चिल्‌ ) अन्धे 
ही के समान ( भ्रति, पश्यक्षि ) अत्यन्त देखते-दिखलाते हैं उस श्रग्नि के वा 
( तब ) श्रापके ( सख्ये ) मित्रप में ( वयम्‌ ) हम लोग ( घा, रिषाम्न ) प्रीति 
रहित कभी न हों ॥७॥ .. , , 


भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेष श्रौर उमालंकार है। दूरस्थ भी सभाघ्यक्ष 
न्यायव्यवस्थाप्रकाश से जेसे बिजुली वा सूर्य मूत्तिमान्‌ पदार्थो को प्रकाशित करता 
है वैसे गुणहीन प्राणियों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है उसके साथ किस 
विद्वान्‌ को मित्रता न करनी चाहिए किन्तु सबको करनी चाहिए ।।७।। 


भ्रब शिल्पि ्ोर भोतिक घग्नि के कामों का उपदेश किया है-- 
पूरे! देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं शंसो अर्यस्तु दूद्च॑ः । 
तदा जानीतोत पुंष्यता वचोऽननें सख्ये मा रिंषासा वयं तव॑ ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( देवाः ) विद्वानो ! तुम जिससे ( भ्रस्माकम्‌ ) हुम लोग जो 
कि शिल्पविद्या को जानने की इच्छा करनेहारे हैं उनका ( पुर्वः ) प्रथम सुख करने: 
हारा ( रथः ) विमानादि या ( दूढ्यः ) जिन को श्रधिकार नहीं है उनको दुःखः 
पूवंक विचारने योग्य ( भवलु ) हो तथा उक्त गुणवाला रथ '( शंसः ) प्रशंसनीय 
( प्रभि ) भागे ( घ्रस्तु ) हो ( तत्‌ ) उस विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा से युवत (वचः) 
वचन की ( घा, जानीत ) श्राञ्ञा देशो ( उत ) और उसी से श्राप ( पुष्यत) 
पुष्ट होग्रो तथा हम लोगों को पुष्ट करो हे ( घग्ने ) उत्तम _शिल्पविद्या के जानने- 
हारे परमभ्रवीण ! ( सुन्वतः ) सुख का निचोड़ करते हुए ( तब ) झापके वा इस 
भौतिक अग्नि की ( सख्ये ) मित्रता में ( बयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाम ) दुली 
कभी न हों ॥८॥ 


भावायं--इस मन्त्र में श्लेष श्रौर वाचकलुप्तोपमा अलंकार हैं । हे विद्वानों ! 
जिस ढङ्ग से मनुष्यों में प्रात्मश्ञान भौर शिल्पव्यवहार की विद्या प्रकाशित होकर 
सुख की उन्नति हो वेसा यत्न करो ।८।। 


श्रब सभा, सेना भ्रौर शाला श्रादि के ग्रध्यक्षों के गुणों का उपदेश किया है-- 
वभैदु१शंसाँ अप॑ दूढबों जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिंद॒त्रिश॑ः। 
अथां यज्ञायं गणते सुगं कृध्यस्नें सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥९॥ 


पदार्य-हे सभा सेना ग्रौर शाला ग्रादि के श्रष्यक्ष विद्वन्‌ ! श्राप जैसे 
( इृढयः ) दुष्ट बुद्धियों श्रौर ( ढुशंसान्‌ ) जिन की दुःख देनेहारी सिखावर्ट हैं 
उन डाकू भ्रादि ( भ्रत्रिणः ) शत्रुजनों को ( वधेः ) ताड़नाओं से ( गप, जहिं 
श्रपघात र्थात्‌ दुर्गति से दुःख देश्रा और शरीर ( वा ) वा श्रात्मभाव से ( दूरे) 
दूर ( वा ) ग्रथदा ( श्रन्ति ) समीप में ( ये ) जो ( केचित्‌ ) कोई श्रधर्मी शत्रु 
वत्तमान हों उनको ( श्रपि ) भी भ्रच्छी शिक्षा वा प्रबल ताड्नाश्रों से सीधा करीं 
ऐसे करके ( श्रथ ) पीछे ( यज्ञाय ) क्रियामय यज्ञ के लिए (गृणते) विद्या की 
प्रशंसा he ए पुरुष के योग्य ( सुगम ) जिस काम में विद्या पहुँचती है उसको 
( कृषि ) कीजिए इस कारण ऐसे समर्थ ( तब ) श्राप के ( सख्ये) मित्रपन में 
( बयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाम ) मत दुःख पार्वे ।।९॥। 

आवार्थ--समाध्यक्षादिकों को चाहिए कि यत्न के साथ प्रजा में श्रयोग्य उप” 











ऋग्वेद: मं० १। भ्र० १५। सू० ६४॥ 
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को मित्र के समान मानके सब प्रकार से प्रेमभाव उत्पन्न करें जिससे परस्पर निश्चल 
्रानन्द बढ़े ॥। 8।। 


प्रब शिल्पि धोर भौतिक भरिन के गुणों का उपदेश किया है-- 
यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे वात॑जूता बृषभस्येत्र ते रथ॑ः । 


आादिन्वसि वनिनों धूम्तुनाग्ने स्ये मा रिमा वयं तव॑ ॥१०॥ 

पदार्थ ( घ्रभ्ने ) समस्त शिल्पव्यवहार के ज्ञान देनेवाले क्रिया चतुर 
विद्वन्‌ ! जिस कारण धराप ( यत्‌ ) जो कि (ते ) आपके वा इस झग्नि के 
( बुषभस्येव ) पदार्थो के लेजानेहारे बलवान्‌ वैल के समान वा ( बातजूता ) 
पवन के वेग के समान वेगयुकत ( भ्ररुषा ) सीधे स्वभाव ( रोहिता ) दृढ़ बल 
घ्ादियुक्त घोड़े ( रथे ) विमान झ्रादि यानों में जोड़ने के योग्य हैं उनको ( ्रयक्या:) 
जुड़वाते हैं वा यह भौतिक श्रग्ति जुड़वाता है उस रथ से निकला जो { रचः ) शब्द 
उस के साथ वर्तमान ( घमकेतुना ) जिसमें धूम ही पताका है उस रथ से सब 
व्यबहारों को ( इन्वसि ) व्याप्त हाते हो वा यह भौतिक अग्नि उक्त प्रकार सें 
व्यवहारों को व्याप्त होता है इससे ( आत्‌ ) पीछे ( बनिनः ) जिन को अच्छे 
विभाग वा सुर्यकिरणों का सम्बन्ध है ( तब ) उन श्रापके वा जिस भौतिक श्रग्ति 
को किरणों का सम्बन्ध है उसके ( सख्ये ) मित्रपन में ( वयभ ) हम लोग 
( घा, रिषाभ ) पीड़ित न हों ॥१०॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेष श्रौर उपमालंकार है। जिससे शिल्पी भौर 
भौतिक भ्रग्नि सर्वहित करनेवाले कामों को सिद्ध कर सकते हैं उससे विमान शादि 
थानों की सम्भावना करनी योग्य है ।।१०।। 
श्रध स्वनादुत बिभ्युः पतत्रिणो द्रप्सा यत्तें यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 
सुगं तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्योऽग्ने सख्ये मा रिषामा बयं तवं ॥११॥ 

पदार्थ-हे ( करम्ने ) समस्त विज्ञान देनेहारे शिल्पिन्‌! ( यत्‌) जब 
( ते ) तुम्हारे ( यवसावः ) भ्रन्तादि पदार्थों को sn ड ( द्रप्साः ) | 
भृत्य वा लपट श्रादि गुण ( लुगभ्‌ ) उस मागं को कि जिसमें सुख से जाते हैँ 
(बि) भ्रनेक प्रकारों से ( घ्रस्थिरन्‌ ) स्थिर होवें ( तल्‌ ) तब ( ते ) प्रापके 
वा इस भौतिक श्रग्नि के ( त्रावकेभ्यः ) जो भ्रापके वा इस श्रश्‍्नि के सिद्ध किये 
हुए रथ हैं उन ( रथेभ्यः ) विमान श्रादि रथों से ( पतन्निर्णः ) पक्षियों के तुल्य 
शत्रु ( बिख्यु: ) डरें ( प्रघ ) उसके भ्रनन्तर ( उत्त ) एक निश्चय के साथ ही 
उन रथों फे ( सवनात्‌ ) शब्द से पक्षियों के समान डरे हुए शत्रु बिलाय जाते हैँ 
ऐसे ( तब ) भ्रापके वा इस भ्रग्ति के ( सख्ये ) मित्रपन में ( बयलू ) हम लोग 
(सा, रिषास ) मत भ्रप्रसन्न हों ॥११॥ 

भाषार्य--जब श्राग्नेत्र श्रस्त्र-शस्त्र श्रौर विमानादि यानयुक्त सेना इकट्ठी 
कर शत्रुओ्रों के जीतने के लिए वेग से जाकर शस्त्रों के प्रहार वा श्रच्छे आ्रानन्दित 
शब्दों से शन्रुशरों के साथ युद्ध किया जाता है तब निश्चय ही विजय होता है, इय यह 
भनुष्यों को जानना चाहिए | यह्‌ स्थिर विजय, निश्चय ही विद्वानों के विरोधियों 
तथा भ्रग्न्यादि विद्यारहित पुरुषों का कभी नहीं हो सकता । इससे सब दिन इसका 
प्रनुष्ठान करना चाहिए ॥११॥ 

झब सभापति श्रादि के गुणों का उपदेश करते हैं-- 

अयं पिन्रस्य वसणस्य धाय॑सेंड्वयातां मरुतां हेळो अदु्ुतः | 
मृळा सु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मा रिपामा बयं तव॑ ॥१२॥ 

पदार्थ--है ( भ्रग्ने ) समस्त ज्ञान देनेहारे सभा श्रादि के भ्रधिपति ! जिस 
कारण ध्रापने (मित्रस्य) मित्र वा (वरणस्य) श्रेष्ठ के (धायसे) धारण वा सन्तोष 
के लिए जो ( प्रयम्‌ ) यह प्रत्यक्ष ( श्रवयाताम्‌ ) धर्मविरोधी ( 5 मरने- 
जीनेवाले मनुष्यों का ( श्रद्ृभुतः ) भ्रद्‌मुत ( हेळः ) भनादर किया है उससे 
( एषाम्‌ ) इन ( नः ) हम लोगों के ( मनः ) मन को ( पुनः ) बार-बार 

सुमुळ ) भ्रच्छे प्रकार श्रानन्दित करो ऐसे ( भूलु ) हो ( तब ) तुम्हारे 

सख्ये ) मित्रपन में ( बयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाल ) मत बेमन हों ।।१२॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि सभाध्यक्ष के श्रेष्ठों के पालन श्रौर दुष्टों के 
ताड़न को जानकर सदा श्राचरण करें ॥१२॥ 

फिर ईइवर ध्रौर सभापति श्रादि के साथ मित्रभाव क्यों करना चाहिए 

यह बिषय ध्रगले मन्त्र में कहा है-- 


देवा देवानामसि मित्रो अद्अुत वसुर्वक्ननामसि चारंध्वरे । 


शर्मन्टस्थाम तव॑ सप्रथस्तमेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥१३॥ 


पदार्थ --हे ( भ्रम्ने ) जगदीएवर वा विद्वन्‌ ! जिस कारण श्राप ( ठ 
न छोड़ने योग्य उपासनारूपी यज्ञ वा संग्राम में ( देवानाम्‌ ) दिव्यग्रुणों से प 

विद्वान्‌ वा दिव्यगुणायुक्त पदार्थों में ( देवः ) दिव्यगुणसम्पन्न ( श्द्भुतः ) ाश्चयं- 
रूप गुणा, रमं श्रौर स्वभाव से युक्त (चारः) भ्रत्यन्त श्रेष्ठ ( मित्रः ) बहुत सुख करने 
भ्रौर सब दुःखों का विनाश करनेवाले ( श्रसि ) हैं तय! ( बसूनाम्‌ ) वसने श्रौर 
वसानेवाले मनुष्यों के बीच ( बसुः ) वसने श्रौर वसानेवाले ( प्रसि ) हैं इस कारण 
( तव ) भाप के (सप्रबस्तमे) श्रच्छे प्रकार भ्रति फैले हुए गुण कमं स्वभावों के साथ 
वत्तमान ( श सुख में ( बयम्‌ ) हम लोग श्रच्छे प्रकार निश्चित ( स्याम ) 
ठ a ( तव) ( सस्ये Oe में कभी ( मा, रिवाम ) बेमन ने 

॥१३॥ 





१२३ 


हैँ भावा4-- इस मन्त्र में श्लेघालंकार है। किसी मनुष्य को भी परमेश्वर भौर 
विद्वानों की सुख देनेवाली मित्रता चिरस्थायी नहीं होती इससे इसे प्राप्त करने क्ल 
लिए हम मनुष्यों को स्थिर मति के साथ प्रवृत्त होना चाहिए ॥१३॥ 


फिर क॑सों के साथ सब फो प्रेमभाव करना चाहिए यह विषय 
श्रगले मन्त्र सें कहा है-- 


तत्त भद्रं यत्समिंद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जर॑से मृळयत्त॑मः । 
दधासि रस्तं विंशं च, दाशुषेऽग्ने स्ये सा रिंपामा कयं त" ॥१४॥ 


पवार्थ--हे ( ग्ने ) समस्त विज्ञान देनेवाले ईश्वर वा विद्वन्‌ ! ( ३० 
जिस कारणा ( स्थे ) भ्रपने ( बभे ) दमन किये हुए संसार में ( समिद्धः ) 
प्रकार प्रकाशित ( सोभराहृतः ) श्रौर ऐश्वर्य करनेवाले गुण झौर पदार्थों से बुद्धि 
को पराप्त किये हुए श्रग्नि के समान ( मृक्तपत्तमः ) प्रत्यन्त सुख देनेहारे श्राप सब 
विद्वानों से ( जरसे ) श्रचन पूजन को प्राप्त होते हैं वा ( वाशुषे ) उत्तम शील क 
निमित्त भ्रपना वर्त्ताव वर्त्तते हुए मनुष्य के लिए ( रत्नम्‌ ) ग्रति रमणीय 
( श्रविणम्‌ ) चक्रवत्ति राज्य भादि कामों से सिद्ध धन ( च ) भ्रौर विद्या भादि 
भ्रच्छे गुणों को ( दघासि ) घारण करते हैं ( तत्‌ ) इस कारण ऐसे ( ते ) भापके 
( भद्रन्‌ ) सुख करनेवाले स्वभाव को ( वयम्‌ ) हम लोग कभी ( भा, रिषाम ) 
मत भूलें किन्तु ( तव ) श्राप के (सर्ये) मित्रपन में भ्रच्छे प्रकार स्थिर हों ।।१४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों हो चाहिए कि 
वेदप्रमाण भौर सूष्टिक्रम के प्रमाणा तथा सत्पुरुषो, ईश्वर घौर विद्वान्‌ के काम वा 
स्वभाव को मन में धरके सब प्राणियों के साथ मित्रता वत्तंकर सदा विथा-घमे 
श्रौर शिक्षा की उन्नति करें ॥१४॥ 

फिर बे कैसे हैं इस विषय को भगले भनत्रों में कहा है-- - 


यसै त्वं सुद्रविणो ददाशोऽनागास्सवम॑दिते सर्वताता । 
यं भद्रेण शव॑सा चोदयासि श्रजाव॑ता राध॑सा ते स्यांप्र ॥१४॥ 
पदार्ज-- हे ( घुद्रविणः ) भ्रच्छे-भ्रच्छे घनों के देने म्रौर ( झदित ) विनाए 


को न प्राप्त होनेवाले जगदीश्वर वा विद्वन्‌ ! जिस कारणा ( स्वम्‌ ) झाप वात) 


समस्त व्यवहार में ( यस्भ॑ ) जिस मनुष्य के लिए ( भ्रनागास्स्बस्‌ ) 

को ( ददा्ः ) देते हैं तथा ( यम्‌ ) जिस मनुष्य को ( भब्रेण ) सुख करनेवाले 
( शवसा ) शारीरिक, भ्रात्मिक बल श्रौर ( प्रजाबता ) जिस में प्रशंसित पुत्र 
भ्रादि हैं उस ( राधसा ) विद्या, सुवर्णं भ्रादि घन से युक्त करके भ्रच्छे व्यवहार में 
( चोड्यासि ) लगाते हैं इससे श्राप की वा विद्वानों की शिक्षा में वत्तेमान जो हम 
लोग श्रनेकों प्रकार से यत्न करें ( ते ) वे हम इस काल में स्थिर ( स्याम ) 
हों ॥१४५॥ 

, _ भाबाचं--इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। जिस मनुष्य में भ्रन्तर्यामी ईश्वर 
घर्मशीलता को प्रकाशित करता है बह मनुष्य विद्वानों के संग प्रीति करता हुआ 
सब प्रकार के धन भौर अच्छे-ग्रच्छे गुणों को पाकर सदा सुखी होता है, इससे इस 
काम को हम लोग भी नित्य करें ।।१५।। 


स त्वमग्ने सोभगलस्य॑ विद्वानस्माकमायुः पर तिरेह देव । 


तत्नों मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥१६॥ 


पदार्थ--है (वेव) सबसे कामना के योग्य (अग्मे) जीवन भौर ऐश्वर्य के देने- 
हारे जगदीश्वर ! जो (त्बम्‌) श्राप ने उत्पन्न किये वा रोग छटने की भ्रोषधियों को देने 
हारे विद्वान्‌ जो भाप ने बतलाये ( मिन्नः ) प्राण ( वरुणः ) उदान ( प्रवितिः 
उत्पन्न हुए समस्त पदार्थ ( सिन्ुः ) समुद्र ( पृथिवी) भूमि ( उत ) म्रौर ( थोः } 
विद्यत्‌ का प्रकाश हैं वे ( नः ) हम लोगों को ( मामहन्ताम्‌ ) उन्नतिके निमित्त 
हों ( 0) भौर वह सब वृत्तान्त ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों को ( सोभगर्व स्थ ) 
भ्रच्छे-पच्छे ऐश्वय्यों के हाने का ( झ्रायुः ) जीवन का ज्ञान है ( इह ) इ स कार्य्यरूप 
( विद्वान्‌ ) समस्त विद्या की प्राप्ति करानेवाले. जगदीश्वर 


जगत्‌ में (सः ) वह 
( प्रतिर ) शच्छे प्रकार 


श्राप वा प्रमाणपूर्वक विद्या देनेवाला विद्वान्‌ श्राप दोलों 
दुःखो से तारो ॥ १६॥ ` 


भावाथं - इस मन्त्र में एलेषालंकार है । मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर 
श्रौर विद्वानों के श्रोश्रय से पदार्थविद्या को पाकर इस संसार में स घौर प्रायू 
को बढ़ावें ॥ १६॥ 


इस सूक्त में ईश्वर सभाष्यक्ष विद्वान्‌ भौर परिनि के गुणों का वर्णन 
इस सूक्ताथं की पूव सूक्तय के साथ संगति समक्नी चाहिए॥ , be 


सुप्रमाणों से युक्त ऋग्वेद-भाध्य के प्रयमाष्टक में छठा प्रध्याय समाप्त EI 


i 


इस भ्रध्याय में सेनापति के उपदेश भौर उसके काम प्रादि का वर्शान है इससे इस | 

छठे भ्रघ्याय के प्रथं की पञ्चमाध्याय के प्रर्थ के साथ एकता समझनी चाहिए ॥ | 
यह श्रीमान्‌ संन्यासियों में भी घ्ाचाय्यं महाविद्वान्‌ विरणानम्द सरस्वती | 
स्वामीजी उनके शिष्य दयानन्द सरस्वती स्वामीजी के बनाये आर्य्यभाषा से शोभित | $ 
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तग्रथ सप्तमाध्यायारम्भः 


विश्वानि देव सवितद्वेरितानि परां सुव । यङ्ग तन्न आसु | 


ग्रासय पञ्चनवतितमस्येकादशष्यंस्प सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । सतत्य॑गुणविशिष्टोऽिनः 
शुद्धोऽग्निर्वा देवता । १, ३, विराट त्रिष्ट्रुपू, २, ७, ८, ११, त्रिष्ट्रप्‌, 


४, ५, ६, १० निखृत्त्रष्डप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । 
2 भुरकपह्ष्तिछन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ 
कथ शबत्रि प्रौर दिन कैसे हैं इस विवय का उपदेश प्रगछे भन्त्र में किया है— 


हे विरूपे चरतः स्वर्थ अन्यान्यां वत्समुप॑ धापयेते । 


हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधावाञ्छुक्रो अन्यस्यां दहशे सुबचों! ॥१॥ 


बदार्थ- हे मनुष्यो ! जो ( विख्पे) उजेले भ्रौर भ्रन्धेरे से भ्लग-भलग 
रूप धौर ( स्वर्थे ) उत्तम प्रयोजनवाले (द्वो ) दो भ्रर्थात्‌ रात भ्रोर दिन परस्पर 
( बरतः ) वर्त्ताव वत्तंते भ्रौर ( ध्यान्या ) परस्पर ( बत्सम्‌ ) उत्पन्न हुए संसार 
का (उपधापयेते) खान-पान कराते हैं (झन्यस्याम्‌) दिन से प्रन्य रात्रि में (स्वघावान्‌) 
थो धपने गुण से घारण किया जाता वह ग्रोषधि धादि पदार्थों का रस जिस 
बिद्यमान है ऐसा ( हरिः ) उष्णता श्रादि पदार्थो क। निवारण करनेवाला चन्द्रमा 
( भ्रषति ) प्रकट होता है वा ( अन्यस्याम्‌ ) रात्रि से धन्य दिवस होनेयाली वेला 
में ( शुक्रः ) प्रातपवान्‌ ( सुवर्चाः ) भ्रच्छे प्रकार उजेला करनेवाला सूर्य ( दषुशे ) 
देखा जाता है वे रात्रिदिन संदा वत्त मान हैं इन को रेखागणित श्रादि गणित- 
विद्या से जानकर इनके बीच उपयोग करो ॥ १॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए क्रि जैसे दिन रात-फभी निवृत्त नहीं होते 
किन्तु सर्वदा बने रहते हैं स एक देश में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं वेसे 
जो काम रात प्रौर दिन भें करने योग्य हो उनको विना भ्रालस के करके सब कामों 
की सिद्धि करें ।। १॥ 

अब दिन-रात फा व्यवहार विशाध्रों फे मिष से धरगे मन्त्र में कहा है-- 
दशेमं त्व्टजनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयों विभेत्रम्‌ । 
तिग्मानीकं स्वय॑शसं जनेषु विरोचंमानं परि षीं नयन्ति ॥२॥ 


पदार्थ --है मनुष्यो | तुम ( भ्रतन्द्रासः ) जो एक नियम के साथ रहने से 
निरान्नप्ता प्रादि गुणों से युक्त ( मुबतयः ) जवान स्त्रियों के समान एक दूसरे के 
साथ मिलते वा न मिलने से सब कभी भ्रजर-भमर रहमेवाली ( बश ) दश दिल्ला 
( त्वष्टुः ) बिजुली वा पवन के ( मम्‌ ) इस प्रत्यक्ष भ्रहोरात्र से प्रसिद्ध ( गर्भम्‌ ) 
समस्त व्यवहार का कारणरूप ( बिभून्रम्‌ ) जो कि भ्रनेकों प्रकार की क्रिया को 
धारण किये हुए ( तिम्मानीकम्‌ ) जिस में भ्रत्यन्त तीक्ष्ण सेनाजन विद्यमान जो 
६ जनेषु ) प विद्या के जाननेवाले मनुष्यों में ( बिरोषसानस्‌ ) श्रनेक रीति से 
अकाशमान (स्वयशसम्‌ ) भ्रतक गुर कम्मं स्वभाव भ्रौर प्रशंसायुक्त ( सीभृ ) प्राप्त 
कोने फे योग्य उस दिन-रात के व्यवहार को ( जनयन्त ) उत्पन्न करतीं श्रौर 
६ परि?) सब धोर से ( भबन्ति ) स्वीकार करती हैं उनको तुम लोग जानो ॥२॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
'जिनके देश काल का तियम भ्रनुमान में नहीं भ्राता ऐसी श्रनन्तरूप पूर्व भ्रादि क्रम से 
ब्रत्तिद्ध सब व्यवहारों की सिद्धि करानेवाली दण दिशा हैं उनमें नियमयुक्त व्यवहारो 
को सिद्ध करें, इनमें किसी को विरुद्ध व्यवहार न करना चाहिए ॥२॥ 


किर बह दिन शोर रात षपा करता है इस विषय को प्रगले मगत्र में कहा है-- 
श्रीणि जाना परि भूपन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु । 
वामनु प्र दिशं पार्थिवानाशृतून्‌ प्रशासद्रि दंधावनुष्द ॥३॥ 


पढार्थ--हे गणितविद्या को जाननेवाले मनुष्यो ! जो दिनरात ( पूर्वाम्‌ ) 
( प्र, विशम्‌ ) प्रदेश जिस का कि मनुष्य उपदेश किया करते हैं उसको 
प्रनुष्ठ ) तथा उसके भ्रनुकूल ( पाथिबानाम्‌ ) पृथिवी प्रौर भ्रन्तरिक्ष में विदित 
हुए पदार्थों कै बीच ( ऋतुून्‌ ) वसन्त भादि ऋतुभ्नों को ( प्रशासत ) प्रेरणा देता 
दमा ( प्नु ) तदनन्तर उनका ( (बि, दघौ) ) विधान करता घस्य ) इस 
रात का ( एकम्‌ ) एक पाँव 
rib एकम्‌ ) एक ( प्रप्सु ) प्राण प्रादि पवनों में है तथा इस दिनरात के भ्रङ्ग 
( ) प्रर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ भ्रौर वर्त्तमान के पृथगभाव से उत्पन्न ( जाना ) 
मनुष्यों में हुए व्यवहारों को ( परि, भूषन्ति ) शोभित करते हैं इन सब को 
जानो ॥३॥। 
भाषाणं--दिनरात प्रादि समय के भ्रङ्गों की सत्ता के विना भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान कालों की सम्भावना भी नहीं हो सकती, भौर न इनके विना कोई 
ऋतु सम्भव है । जो सूर्य्य भौर प्रन्तरिक्ष में ठहरे हुए पवन की गति से समय फे 
प्रवयव भ्रर्यात्‌ दिनरात्रि प्रादि प्रसिद्ध हैँ षन सब को जानके सब मनुष्यों को चाहिए 
कि व्यवहारसिद्धि करें ॥३॥। 
' बहु दितराजि के समय का समूह कख है ४ह बि्य प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
इम॑ वॉ निण्यमा चिंकेत वत्सो मादु्जनपत स्वधाभिः । 
| अपसांसुपस्यान्महान्कविनिश्चंरति स्वधावान्‌ ॥४॥ 


र 





( दिबि ) सूर्य्यं में एक ( समुद्रे ) समुद्र में 


ददार्थ--जो ( बह्ीनाम्‌ ) भनेकों अन्तरिक्ष शौर भूमि तथा दिशाओं बा 
( प्रपसाम्‌ ) जलों के ( उपस्थात्‌.) समीपस्थ व्यवहार से ( गर्भ: ) अच्छा भ्राच्चादन 
करनेवाला ( स्वघावान्‌ ) जिस में कि प्रशंसित परपने श्रङ्ग विद्यमान हैं ( हन्‌) 
ब्याप्त प्रादि गुणों से युक्त ( बत्सः ) किन्तु अपनी ति से सर्वोपरि 
ढापने वा ( कविः ) क्रम-क्रम से दृष्टिगत होनेवाला समय ( निः, चरति ) निरन्तर 
्र्थात्‌ एकतार चल रहा है रौर ( स्वघाभिः ) सूर्य्य वा भूमि के साथ ( सातः 
माता के तुल्य पालमेहारी रात्रियों को ( जमयत ) प्रकट करता है ( इमम्‌ ) 
( निण्यम्‌ ) निश्चय से एक से रहनेवाले समय को ( कः ) कोन मनुष्य ( प्रा, 
चिकेत ) प्रच्े प्रकार जान सके ( ८: ) इन समय के अवयवों श्र्थात्‌ क्षण, घड़ी, 
प्रहर, दिन, रात, मास, वर्ष प्रादि झे स्वरूप को भी कौन जान सके ।।४॥ 

भाषार्थ--मनुष्यों को जानना चाहिए कि जिस का सूक्ष्म-से-सुक्म बोध है, जो 
प्रपने समस्त काल विभागों को प्रकट करता, सब कामों में व्याप्त होता, जिस में पद 
जगत्‌ एकरस रहता है उस समय को कोई विद्वान्‌ जान सकता है सब कोई नहीं ॥४॥ 


आविष्टयों वर्षते चारुरासु जिह्यनामू्थ्वः स्वय॑शा उपस्थे । 
उभे लबष्टरवभ्यतुर्जा्यमानात्‌ प्रतीची सि परति जोषयेते ॥५॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! यू र 
करने भ्र्थात्‌ सब की प्रवधि को पूरी करनेहारे समय से ( उभे ) दोनों, राति प्रौर 
दिन ( बिम्यतुः ) सब को डरपाते हैं बा जिससे ( प्रतीची ) पछाँह की दिशा प्रकट 
होती है वा उक्त रात्रिदिन सब ब्यवहारों का ( प्रति, जोषयेते ) सेवन तथा जो 
समय ( उपस्थे ) काम करनेवालों के समीप ( ह्वयज्ञा: ) अपनी कीति श्रर्थात 
प्रशंसा को प्राप्ब्र होता वा ( ज़िह्मानाम्‌ ) कुटिलों से ( ऊर्ध्घः ) ऊपर-ऊपर भर्थात्‌ 
उन के शुभ कमं में नहीं व्यतीत होता ( श्रालु ) इन दिशा वा प्रजाजनों में ( चार: ) 
सुन्दर ( भ्राबिष्टयः ) प्रकट हुए व्यवहारों में प्रसिद्ध ( बर्धते ) श्रौर उन्नति को पाता 
है उस ( हम्‌ ) हम तुम सब को काटनेहारे समय को तुम लोग यथावत्‌ जानो ॥५॥ 


जिस ( जायमानात्‌ ) प्रसिद्ध ( त्वष्टुः ) छेदन , 


भावार्थ मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि संसार फ़ी उत्पत्ति के समय से | 
जो उत्पन्न हुआ भ्रर्नि है वह छेदन गुण से ऊर्ध्वगामी श्रर्थात्‌ जिस की लपट ऊपर | 
को जाती प्रौर काष्ठ श्रादि पदार्थों में भ्रपनी व्याप्ति से बढ़ता श्रौर सूयरूप से | 


दिशाग्रों का बोध करानेवाला है वह भी काल से उत्पन्न होकर समय पाकर ही 
नष्ट होता है ॥५॥ 


उभे भद्रे जायेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थुरेवैः । 
स दक्षांांदश्षंपतिवेभूवाञञन्ति य॑ दक्षिणतो हविभिंः ॥६॥ 
पदार्य-( भद्रे ) सुख देनेवाले (उसे ) दोनों रात्रि भौर दित 


(मेने) प्रीति करती हुई स्त्रियो के ( न ) समान ( यम्‌ ) खिस समय को (जोषः 
येते ) सेवन करते हैं ( वाश्राः ) बछड़ों को चाहती हई ( सावः ) गोम्रों मे | 
( न ) समान समय के भर झ'ग प्रर्थात्‌ महिने, वर्ष ( एषेः ) सब व्यव 


हार को प्राप्त करानेवाले गुणों के साथ ( उपत€ हे ) 
( दक्षिणतः ) दक्षिणायन काल के विभाग से ( हृविभिः 

समय को विद्वान्‌ जन ( भ्रञ्जन्ति ) चाहते हैं ( सः ) वह ( 
घोर क्रिया की कुशलताप्रों में चतुर कम पदार्थों में 
तथा चतुराई का पालनेहारा ( बसग्मूथ ) होता है॥ ६॥ 


भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंकार है। मनुष्य को चाहिए कि i 
भ्रादि समय के प्रत्येक भ्रवयव का भ्रच्छी तरह सेवन करें, घमंसे उनमें यश 


) यज्ञसामग्री करके जिषे 


समीपस्य होते हैं वा | 


दक्षाणाम्‌ ) विद्यां | 
( दक्षपतिः ) विदां | 


प्रनुष्ठान प्रादि श्रेष्ठ व्यवहारों का ही ग्राचरण करें ध्रौर प्रमं व्यवहार वा प्रयोग्य । 


काम कभी न करें ॥| ६ ॥ 
उद्य॑यमीति सबितेव॑ बाहू उभे सिचौं यतते भीम ऋञ्जन । 


उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मान्नवा मातृभ्यो वसमा जहाति ॥७»॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! जो ( भीमः ) भयंक्रर उड्न, ) सब को श्रार्ष 

होता हुधा काल ( भातुम्यः ) म.न करनेहारे क्षण प्रादि प्रवयवों से ( ति 
जसे सूर्येलोक पनी भाकषंण शक्ति से भूगोल धादि लोकों का धारणा करता है 

( स) बार-बार नियम रखता है ( बाहू ) बल घोर पराक्रम बा ( उमे) 

प्रौर ( सिषौ ) वा वर्षा के द्वारा सींचनेवाले पवन भौर ग्नि bs 
यतते ) व्यवहार में लाता है वह काल ( भ्रत्कम्‌ ) निरन्तर ( शुक्रम्‌ ) पराः 

( सिमस्मात्‌ ) सब जगत्‌ से ( उद्‌ ) ऊपर की श्रेणी को ( नते ) पहुँचाता 


पौर ( नवा ) नवीन ( बसना ) प्राच्छादनों को ( जहाति ) छोड़ता हैं श] 


जानो ॥ ७॥ 


भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमालंकार है। हे मनुष्यो ! तुम लोगों से र 
काल से सूर्य झादि जगत्‌ प्रकट होता है घ्रोर जो क्षण प्रादि भ्रगों से सब 
आच्छादन करता सब के नियम का हेतु वा सबकी प्रवृत्ति का भ्रधिकरणा है 
जानके समय के प्रनुसार काम करने चाहिएँ ॥ ७ ॥ 


उही 


फिर वह काल क्या करता हैं इत विषय को अगले सन्त्र में कहा है- 





+ 
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eA hi) 4430504 

सेषं रूपं कृणुत उत्त॑रं यत्संपृश्ानः सद॑ने गोभिरद्भिः । 

कविबुध्नं परि मशेज्यते धीः सा देवताता समिंति्भ्ूव ॥८॥ 
पदार्थ-भनुष्यों को चाहिए ( थत्‌ ) जो ( संपुञ्चानः ) प्रच्छा परिचय 


करता-कराता हुभ्रा ( कविः ) जिस का क्रम से दर्शन होता है यह समय ( सदने ) 
में ( गोभिः ) सुय्य की किरणों वा (घ्ाड्िः ) प्राण प्रादि पवनों से 


i 
h उत्तरम ) उत्पन्न होनेवाले ( त्वेषम्‌ ) मनोहर ( बुध्नम्‌ ) प्राण प्लौर बल ¦ 
सम्बन्षी विज्ञान भौर ( रूपस्‌ ) 'वरूप फो ( छुझ॒ुते ) करता है तथा जो ( धीः ) } 
मृ सब प्रकार से शुद्ध होती है ( सा) % 
वह ( देवताता ) ईश्वर प्रौर विद्वानों फे साथ ( समितिः ) विशेष ज्ञान की मर्यादा ९ 
(बभूव ) होती है इस समस्त उक्त व्यवह्वार को जावकर बुद्धि को उम्पन्न ९ 


उत्तम बुद्धि वा क्रिया ( परि, भम्‌ ज्यते ) 


करें | ८॥ 
भावाथं--मनुष्यों को चाहिए फि काल के बिना काय्यं स्टरूप उत्पन्न होकर 


भष्ट हो जाय यह होता ही नहीं, ध्रौर न ब्रह्माचय्यं भादि के सेवन विना शास्त्रबोध $ 


करानेवाली बुद्धि होती है।इस कारण फाल के परमसुक्ष्म स्वरूप को जानकर 
थोड़ा भी समय व्यर्थ न सोवें, किन्तु ्रालस्य छोड़के समय के भरनुक्रूल व्यवहार 
और परमार्थ काम का सदा धनुष्ठान करें ॥ ८ ॥ 
फिर उस समय फे सेवन करने से क्या होता है यह विषय 

अगले अन्त्र में फहा है-- 
उरु ते जयः पर्य्येति बुध्नं विरोच॑मानं महिषस्य धां । 
विश्‍वँभिरमने स्वयशो भिरिद्धोऽद्॑धेभिः पाधुभिः पाह्मस्मान्‌ ॥९॥ 

पदार्थ--हे ( भ्रग्ने ) विद्वन्‌ ! ( ते ) श्रापके सम्बन्ध से जैसे 
( इद्धः ) प्रकाशमान हुआ समय ( विइवेभिः ) समस्त ( स्वयञ्ञोभिः 
शंसित गुणा, कमं श्रौर स्वभावोसे ( अदब्धेभिः ) वा किसी मे न मिट सकें ऐसे 


ष वसे 


( पायुभिः ) श्रनेक प्रकार के रक्षा श्रादि व्यवहारो से युक्त ( रि रोचमानम्‌ ) ९ 
विविघ प्रकार से प्रकाशमान ( बुध्नस्‌) प्रथम कहे हुए भन्तरिक्ष को ( उक) वा { 
प्त्रयः ) जिससे ध्रायु व्यतीत करते हुँ उस वृत्त को वा ( घ्रस्मान्‌ ) हम ९ 
लोगों को भ्रौर ( महिषस्य ) बड़े लोक के ( धाप्त ) स्थानान्तर को ( पर्येति) { 
थर्य्याय से प्राप्त होता है वैसे हमारी ( पाहि) रक्षा कर भ्रौर उस की सेवा ९ 


हुत ( 
कर॥ ६॥ 


भी काम झच्छी प्रकार होता है॥ ६॥ 
अब समय वा झग्नि किस प्रकार का है इस विषय फो प्रगे अन्त्र में कहा है-- 


धन्वन्त्तोत॑: कृणुते गातुयूमि शुक्रेरमिभिरमि नक्षति क्षाम्‌ । 
विश्वा सनानि जरेषु धत्ते ऽन्तर्नेवांसु चरति प्रसूषु ॥१०॥ 


पार्थ हे मनुष्यो ! जो समय वा बिजुलीरूप थ्राग ( घन्बन्‌ ) भन्तरिक्ष 
भें ( ख्रोतः ) जिससे धौर-भौर वस्तु वा जल प्राप्त होते हैं उस ( गातुम्‌ ) प्राप्त 
होने योग्य ( ऊभिम्‌ ) प्रातःसमय की वेला वा जल की तरंग को ( छुशुते ) प्रकट 
करता है वा ( शुक्र: ) शुद्ध क्रम वा किरणों श्रौर ( ऊमिभिः ) पदार्थं प्राप्त कराने 
हारे तरंगों से (क्षाम्‌ ) भूमि को भी ( भ्रभिः, नक्षति ) सब शोर से व्याप्त भौर 
प्राप्त होताह वा जो ( जठरेषु ) भीतरले व्यवहारों ग्रौर पेट के भीतर श्रन्न भ्रादि 
थचाने के स्थानों में ( बिश्वा.) समस्त ( सनानि ) न्यारे-न्यारे पदार्थों को ( घत्ते ) 
स्थापित करता वा जो ( प्रसूषु ) पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन में वा ( नबासु ) नवीन 
प्रजाजनों में ( भ्रन्तः ) भीतर ( घरति ) विचरता है उसको यथावत्‌ जानो ॥१०॥। 

भाषार्थ--भ्राप्त विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि व्यापनशील काल और 
“बिजुलीरूप भग्नि को जानकर उनके निमित्त से ग्रनेक कामों को यथावत्‌ सिद्ध 
करें ॥ १० ॥ 

फिर थे काल और भौतिक प्रग्नि केसे हैं यह विषय प्रगछे अन्त में कहा है-- 


एवा नां अग्ने समिधां बधानो रेवत्पावक श्रवसे वि भांहि । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एयिवी उत धयोः ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( पावक ) पवित्र ( घ्ग्ने ) विद्वन्‌ । समय श्रौर जनो ली रूप 
भौतिक श्रग्नि ( र हम न के ( समिधा ) भ्रच्छे प्रकाश को प्राप्त किये हुए 
प्रपने भाव से वा ई घन प्रादि ( वृधानः ) बढ़ता वा वृद्धि कराता हुआ जिस ( रेवत्‌ ) 
परम उत्तम बा ( अवसे ) सुनने तथा भरन्त के लिए ( एब ) ही भ्रनेक प्रकार 
से प्रकाशित होता उत ) ग्रौर ( तत्‌ ) इससे ( मित्रः ) प्राण ( बदणः } 
उदान ( प्रदितिः ) प्रन्तारिक्ष ग्रादि ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) भूमि वा ( छः 


नः ) हम लोगों को ( माम्रहन्ताम्‌ UR देते हैं वैसे भ्राप 
र CR, शाह | प्रकाशित करो वा काल वा प्रग्नि प्रकाशित 
होता है ॥११॥ 


डस मन्त्र में श्लेषालद्धार है। काल प्रर भौतिक श्ररिन की 
विद्या Me षन नहीं प्राप्त हो सकता, भ्रौर न कोई समय के 
अनुकूल वर्त्ताव विना प्राणादिकों से यथावत उपकार ले सकता है । इससे इस समस्त 
उक्त व्यवहार को जानके सब कार्य्यं की सिद्विकर सदा श्रानन्द करना चाहिए ॥११॥ 
प्रौर अग्नि के गुणों फे वर्णन से इस पूकत फे प्र्थ की 
र eo अर्थ के साथ गत है ऐसा जानना चाहिए ॥ 


ीलकसकककककफफकफ्फफकफफक्फकककक्कफकक ड धफफक कफ फल एरताा 7 यम 


के किये काव्यों को ( श) 
$ (सः ) वह विद्वान्‌ श्रौर 


/ सकता थौर न कविता के विना परमेश्वर वा बिजुली को जानकर काय्यों को 
) सकता है । इससे उक्त ब्रह्मबरय्यं भ्रादि नियम का प्रमुष्ठान नित्य करना चाहिए ।॥२।। 


! स पूर्व॑या निविदां कव्यतायोरिमाः प्रजा < । 


«है | विवस्व॑ता चक्ष॑सा चामपश्च॑ देवा आग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥२॥ 


} धन देनेवाले ( अग्निम्‌ ) परमेश्वर को ( देवाः ) प्राप्त विद्वान्‌ जन 
भावार्थ--मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि विभुकाल के विना सूय्यं भ्रादि | 
काय्यं जगत्‌ की बार बार सत्ता नहीं होती घौर न उससे पृथक्‌ हम लोगों का कुछ { 








१२५ 


प्रथ नवज्चंस्य षण्णवतितमस्य सूक्तस्याद्भिरसः कुत्स ऋषि) । विणोदा जप्गिः 
शुद्धोऽग्निर्वा देवता । भिष्टुप्छृल्वः । गान्थारः स्वरः । 
अब नब 'छचायाले छियातयं सुक्त का प्रारम्भ है इसके प्रथम भन्त्र में 
अग्नि शब्द से विद्वान्‌ फे गुणों का उपदेश किया है।॥ 


स प्रत्नथा सह॑सा जायमानः सद्यः काव्यांनि बळधच्त विश्वां | 
आप॑श्च सित्रे धिषणां च साधन्देवा अग्नि धारयन द्रविणादाम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--जो  ( क विद्वान्‌ लोग ( प्रविणोदाम्‌ ) द्रव्य के धनेहां 
( घरग्निभू ) परमेश्वरः वा Gn प्रग्नि को ( थारयन्‌ ) धारण करते-कराते | 
१ वे सव कामों को (सान्‌ ) सिद्ध करते वा कराचे हैं उनके ( झाः ) प्राण 
१ (च ) भौर विद्या पढ़ाना भादि काम ( भित्रम्‌ ) मित्र ( विषणा, च ) धरर 
$ बुद्धि हस्तक्रिया से सिद्ध होती हैं जो मनुष्य ( सहसा ) बल से ( प्रस्नथा ) प्राचीनो 
के समान ( जायमानः ) प्रकट होता हुमा ( विश्वा ) समस्त ( काव्यानि ) विद्वानों 
ह बळ्‌ ) यथावत्‌ ( प्रघत्त ) धारणा करब्रा है 
होता है ॥१॥ 


भावार्थ--मनुष्य ब्रह्मचय्यं श्रौर विद्या की प्राप्ति के विना कवि नहीं हो 


कर 


फिर बहु परमेएवर कसा है इस बिघय का उपदेश अगले मन्त्रों में किया kn 





















पदार्थ-मनुष्यों को जो ( Fs 
( कव्यता ) जिसंसे कि कविताई भ्रादि कामों 


) सव पदार्थो को दिखानेवाले' सूर्यं से ( दाम्‌ ) प्रकाक्ष 
पृथिवी वा ओोषधि झादि पदार्थों तथा जिस ( ब्रविणोदामृ 


( बारव्न्‌ 


( भ्रप: ) जल ( ष॒ ) 


धारण करते हैँ ( सः ) वह नित्य उपासना करने योग्य है ॥२॥। 


भावाषं--ज्ञानवान्‌ धर्थात्‌ चेतना के विना उत्पन्न किये, काम्यं करने- 
वाला कोई जड़ पदार्थे झाप नहीं उत्पन्न हो सकता । इससे समस्त जगत्‌ क्रे उत्पन्न 
करनेहारे सबंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर को सब मनुष्य मानें, प्र्थात्‌ जब तुणुमात्र धापसे 
नहीं उत्पन्न हो सकता तो यहु काय्यं जगत्‌ कंसे उत्पन्न हो सके । धुले इसको 
उत्पन्न करने वाला जो चेतनरूप है वही परमेश्वर है ॥२॥॥ 


तभींळत प्रथमं यंज्ञसाध॑ विश आरीराहुंतशृञ्जसानम्‌ | 
ऊर्जः पुतं भरतं सुभदातुं देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो! जो ( प्रथमम्‌ ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ के पहले 
वर्तमान ( यज्ञसाधम्‌ ) विज्ञान, योगाभ्यासादि यज्ञों से जाना आता ( ऋण्जसानम्‌ र्‌ 
विवेक प्रादि साथनों से अच्छे प्रकार सिद्ध किया जाता ( प्रहृतम्‌ ) विद्वानों 
सत्कार को प्राप्त ( ्रारीः ) प्राप्त होने योग्य ( बिश: ) प्रजाजनों भौर ( 
घारणा बा पुष्टि करनेवाला ( सूप्रवानुम्‌ ) जिससे कि ज्ञान देना बनता है उस 
( ऊर्जे: ) कारणरूप पवन से ( पुत्रम्‌ ) प्रसिद्ध हुए प्राण को उत्पन्न करने प्रौर 
k इरविशोदास्‌ ) धन प्रादि पदार्थों के देनेवाले ( ग्निम्‌ ) जगदीश्वर को ( देषाः ) 
बेद्वान्‌ जन ( ni ) धारण करते वा कराते हैं ( तम्‌ ) उस परमेश्‍वर की तुम 
नित्य ( ईळत ) स्तुति करो ॥॥३॥ 


भावार्थ-हे जिज्ञासु प्र्थात्‌ परमेश्वर का विज्ञान चाहनेवाले मनुष्यो ! 
तुम जिस ईश्वर ने सब जीवों के लिए सब सृष्टियों को उत्पन्न करके प्राप्त कराया 
हैं, वा जिसने सृष्टि को घारण करनेहारा पवन भोर सूय्यं रथा है, उसको छोड़के 
भ्रन्य किसी की कभी ईश्वरभाव से उपासना मत करो ॥३।। 


स मांतरिश्वा पुस्वार॑पुष्टिविंदद्‌ गातुं तन॑याय खवित्‌ । 
विशां गोपा ज॑निता रोदस्योर्देवा अग्नि धारयन्द्रविणोबाम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि रि | 
तू जी द ल पु जिस ईश्वर ने ( तनयाथ wo [के 
प्राप्त कराया २) जिससे भत्यन्त समस्त ब्यवहार के 
ष्टि होती है वह ( मातरिश्वा ) घन्तरिक में सोने भ्रोर बाहर-भीतर 

रहुनेवाला पवन बनाया है जो ( विशाम्‌ ) प्रजाजनों का ( गोपाः ) 
( दस्योः ) उजेले-ग्रन्येरे को वत्तनिहारे लोकसमूहों का ( हि ) 
(इल) उक्त बिन कर बा यक पस {स | रोह 

१ ) उक्त विद्वान्‌ जन ( धारयन्‌ 
सब दिन इष्टदेव मानने योग्य है | ४॥ ) घारण करते वा कराते 


भावाथं--इस मन्त्र में वाच: कोपना । पवन के निमित्त वा 
किसी की वाणी प्रब नहीं हो न किह की पुष्टि प ब्लोग  र र 
के बिना इस जगत्‌ की उत्पत्ति भौर रक्षा नहीं होती, ऐसा समझना बाहिए॥ ४॥. 





ऋणग्वेद: ध० १ 





. नङ्गोषासा वर्णमामेम्याने धापयेते शिशुमेकं समीची । 

_ द्यावाक्षामां रुक्मो अन्तवि भाति देवा अग्नि धांरयन द्रविणोदाम्‌ ॥५॥ 

| पदाथ हे मनुष्य लोगो ! जिसकी सृष्टि में ( वरम्‌ ) स्वरूप भर्थात्‌ 

उत्पन्न मात्र को ( ग्रमेम्याने ) बार-बार विनाश न करते हुए ( समीची ) संग को 
प्राप्त ( नक्तोषासा ) रात्रि-दिवस वा ( द्यावाक्षामा ) सूर्य्यं घ्रौर भूमिलोक 
( भ्थिशुम्‌ ) बालक को ( धापयेते ) दुर्घपान करानेवाले माता-पिता के समान 
रस क्षादि का पान करवाते हैं जिस की उत्पन्न की Ma से युक्त ( (रुक्मः ) 
आप ही प्रकाशस्वरूप प्राण ( अन्तः ) सब के बीच ( वि, भाति ) विशेष प्रकाश 
को प्राप्त होता है जिस ( द्रबिशोदाम्‌ ) घनादि पंदाधं देनेहारे के समान ( एकम्‌ ) 


प्रद्वितीयमात्र स्वरूप ( ध्रग्निम्‌ ) परमेश्वर को ( देवाः ) भाप्त विद्वान्‌ जन 
( घारथन्‌ ) घारण करते वा कराते हैं वही सब का पिता है ॥ १ ॥ 


भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे दूध पिलाये जानेवाले 
बालक के समीप स्थित दो स्त्रियां उस बालक को दूध पिलाती हैं, वैसे ही दिन भौर 
रात्रि तथा सूर्य श्रौर पृथिवी हैं। जिसके नियम से ऐसा होता है वह सबका उत्पन्न 
करनेदाला कँसे न हो ॥ ५॥ 


रायो बुध्नः सङ्गमनो बश्वनां यह्स्य केतुर्मन्मसाधनो वेः । 
अमृतत्वं रप्नमाणास एनं देवा अगिन घारयन्द्रविणादाम्‌ ॥६॥ 


पदां --है भनुष्यो | ( षेः ) मनोहर ( यज्ञस्य ) अच्छे प्रकार समझाने 
योग्य विद्याबोष को ( कुुष्थः ) सभावे घौर ( केतुः ) सब ध्यवहारों को भनेक 
प्रकारो से जितानेमाला ( श्लब्ह्रलाघनः ) था विघारयुक्त कामों को सिद्ध कराने 
तया (रायः) विद्या, चक्रवत्ति राज्यघन धीर ( सुराम्‌ ) तेतीस देवताशों में ध्ग्नि 
थिवी प्रादि प्राठ देवताम्रों का ( संगमलः ) घ्च्छे प्रकार प्राप्त करानेवाला है वा 
प्रभुत्वम्‌ ) मोक्षमार्गं को ( रक्षमाशासः ) रक्षा करनेवाले ( देवाः ) भाप्त 
_ विद्वान्‌ जन जिस ( प्रबिणोदाम्‌ ) धन ग्राबि पदार्थं देनेवाले के समान सब जगत्‌ 
को देनेहारे ( प्रग्तिभ्‌ ) परमेश्वर फो ( धारयन्‌ ) धारण करते वा कराते हैं 

( एसम्‌ ) उत्ती को हुम लोग इष्टदेव मानो ॥ ६॥ 


भाषार्थ--जीवनमुक्त भर्थात्‌ देहाभिमान श्रादि को छोड़े हुए वा शरीरत्यागी 
मुक्तबिद्वान्‌ जन जिसका भ्राश्रय लेकर भानन्द को प्राप्त होते हैं वही ईश्वर सब के 
उपासना करने योग्य है ॥ ६॥ 


नु च॑ पुरा 'च सद॑नं रयीणां जातस्य च जाय॑मानस्य च क्षाम । 
सतश्बं शोपां भव॑तशच भूरेर्दवा अभि धारयन्द्रविणोदास्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--है भनुष्यो | जिस को ( देवा: ) विद्वान्‌ जन ( नु) शीघ्र भौर 
( च ) बिलम्ब से वा ( पुरा ) कार्य्य से पहले (  ) भौर बीच में ( रयीणाम्‌ ) 
बर्तमान पृथिवी भ्रादि कार्य प्रव्यों के ( सदनम्‌ ) उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर विनाश के 
निमित्त वा ( जातस्य ) उत्पन्न कार्यजगत्‌ फे ( च ) नाश होने तथा ( ज्ञायमानस्य ) 
कल्प के भ्रन्त भें फिर उत्पन्न होनेबाले कार्यरूप जगत के ( च॑) फिर इसी प्रकार 
Tie के उत्पन्न प्रौर विनाण होमे में ( क्षाम्‌ ) श्रपनी व्याप्ति से निवास के हेतु वा 
(त्तरः ) व्यापक ३ सतः ) भ्रनादिवर्ततमात विनाशरहित कारणरूप तथा ( च ) 
कार्यरूप ( भवतः ) वर्तमान (ब 2५ भूत भौर भविष्यत्‌ उक्त जगत्‌ के ( गोषाम्‌ ) 
'एद्दाक भौर ( ब्रविणोदाम्‌ ) धन भ्रादि पदार्थों को देनेवाले ( ध्रग्निम्‌ ) जगदीएवर 
को ( घारयन्‌ ) धारण करते वा कराते हैं उसी एक सर्वेशक्तिमानू जगदीश्वर 
_* को धारण करो वा कराझो ॥ ७॥ 


: भाबाथे--भुत, भविष्यत्‌ भ्रौर वर्त्तमान इन तीन कालों का जाननेवाला 
णवर के भ्रतिरिक्‍त प्रभू तथा कार्यं कारण बा पापी ग्रोर पुण्यात्मा जनों के कार्म 
को ब्यवस्था करमेयाला भ्रन्य कोई पदार्थ नहीं है सब यह मनुष्यों को मानना 
 बाहिए।॥७॥ 


रबिणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदाः सनंरस्य म यंसत्‌। 
दरविणोदा वीरव॑तीमिपं नो द्रविणोदा र।सते दीर्धमायुः ॥८॥ 


पदार्थं -हे मनुष्यो ! जो ( द्रविणोदाः ) धन ध्रादि पदार्थों का देनेवाला 
तुरस्य) शीघ्र सुख करनेवाले ( द्रविणः ) द्रव्यसमूहू के विज्ञान को 
, यं र) नियम में रक्‍्खें वा जो | ग्रविणोदाः ) पदार्थो का विभाग जतानेवाला 
नरस्य ह सरे से जो झलग किया जाए उस पदार्थ वा व्यवहार के विज्ञात 
बा जो ना ) शूरता भ्रादि गुणों का देनेवाला 

` बीरवतीम्‌ ) जिससे प्रशंसित बीर होंबे उस ( इषम्‌ ) भ्रन्नादि प्राप्ति की चाहना 
नियम में रक्खें वा जो ( द्रविणोदाः ) जीवनविद्या का Bsmt नः ) हम 


लिए ( दीर्घम्‌ ) बहुत समय तक ( झायुः ) जीवन (रासते) देवे उस 
क सब मनुष्य उपासना करें ॥ 5 


भावार्थ:--है मनुष्यो ! ठुम जिस धरम गुरु परमेश्वर ने वेद के द्वारा सर्ब 
विशेष ज्ञान कराया है उत्का प्राश्रय करके यथायोग्य व्यवहारों का 
पर धर्म, र्थे, काम भ्रौर मोक्ष की सिद्ध के लिए बहुत काल पर्यन्त जीवन 


रा ॥ ५ ॥ 
ने समियां दानो रतप अवसे बि भाहि । 


pf 


| 
| 




















। थ० छा बढ ३,४, ५ ॥ 


$ सिन्धु दृदिदी उत थोः ॥९॥ 





= डे ( दाषक ) श्राप पवित्र शरोर संसार को पवित्र कर 

झम्मे ‘ee प्रकट र परमेश्वर ! ( समिधा ) जिससे समस्त ने तथा 
प्रकाशित होते हैं उस वेदविद्या से ( वृधानः) नित्य वृद्धियुक्त जो प ( ननः 
हम लोगों को ( रेवत्‌ ) राज्य आदि प्रशंसित धीमान्‌ के लिए वा ( शबसे 
समस्त विचचार के ज्ञान झौर अन्नों की प्राप्ति फे लिए ( एव ) ही ( वि, भाहि 
प्रनेक प्रकार से प्रकाशमान कराते हैं ( तत्‌ ) उन आपके बनाये हुए ( सिन्न: 
ब्रह्मचम्यं कै नियम से बल को प्राप्त हुआ प्रा ( दर्णः ) ऊपर को 
उदान वायु ( अदितिः ) प्रत्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) भूमि ( उत्त 
गौर ( छौः ) प्रकाशमान सूर्य्यं भ्रादि लोक ( नः ) हम लोगों के ( मामहन्ताम्‌ | 
सरकार के हेतु हों॥ € ॥ 

भावार्थ हे मनुष्यो ! जिसकी विद्या के विना यथार्थ विज्ञान नहीं होता बा 
जिसने भूमि से लेके ्राकाशपर्यन्त सृष्टि बनाई है प्रौर हम लॉग जिसकी उपासना 
करते हैं तुम लोग भी उसी की उपासना करो ॥ ६! 
इस सुक्त में ररित शब्द के गुणों के वर्णन से इसके शर्थ की पूर्व सूबतार्थ के 
ताथ संगति है यह जानना चाहिए । 
यह छानवां सूक्त श्र चौथा वर्ग पुरा हुश्रा ॥ 


i 


ग्रयास्य सप्तनवतितमस्याष्टर्चस्य सूवतस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषि: । ग्रग्निदेवता 
१,७, ८ पिपीलिक्कासध्यानिधुद्‌ गायत्री । २, ४, ५ गायची, 
३, ६ निचुद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अब पाठ ऋचा बाले सत्तानबें सक्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम तीन सन्त्र में 
सभाध्यक्ष केसा हो यह्‌ उपदेश किया है-- 


अप॑ नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रायि । अप॑ न शोशुचदघम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ -हे (अग्ने) सभापते | भाप ( नः ) हम लोगों के ( रधम्‌ ) रोग 
भौर प्रालस्यरूपी पाप का ( भ्रप, शोशुचत्‌ ) बार-बार निवारण कीजिए ( ₹ थस्‌ 
घन को ( झा ) भच्छे प्रकार ( शुशुग्धि ) शुद्ध भौर प्रकाशित कराइए तथा ( भः 
हम लोगो के ( प्रधम ) मन, वचन ्रोर शरीर से उत्पन्न हुए पाप की ( अप 
शोशुचत्‌ ) शुद्धि फे भ्र्थं दण्ड दीजिए ॥ १ ॥ 

भावार्थ --सभाष्यक्ष को चाहिए कि सब मनुष्यों के लिए जो-जो उनका 
प्रहितकारक कमं भ्रौर प्रमाद है उसको दूर करके निरालस्य से घन की प्राप्ति 
करावे ॥ १॥ 


सुक्षेत्रिया सुगातुया ब॑तूया च॑ यजामहे । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ -हे ( भ्रम्ने ) सभाध्यक्ष | जिन ्रापको ( वसूया ) जिससे भ्पने 
को धनों की चाहना हो ( सुगातुया ) जिसमें भ्रच्छी पृथिवी हो भ्रौर ( सुक्षेत्रिया ) 
नाज बोने को जो कि भ्रच्छा खेत हो वह जिस नीति से हो उससे ( च ) तथा शस्त्र 
भ्रौर भ्रस्त्र बांघनेवाली सेना से हम लोग ( यजामहे ) संग देते हैं वे श्राप ( नः ) 
हम लोगों के ( ध्रघम्‌ ) दुष्ट व्यसन को ( श्रपशोशुचत्‌ ) दूर कीजिए ) २॥ 


भावार्थ--पिछले मन्त्र से “प्रग्ते! इस पद की शभ्रनुवृत्ति श्राती है। 
सभाष्यक्ष को चाहिए कि शान्तिवचन कहने, दुष्टों को दण्ड देने और शत्रुप्रों को 
पनस्पर फूट कराने की क्रियाग्रों से नीति को श्रच्छे प्रकार प्राप्त होके प्रजाजनों छे 
ह को नित्य दूर करने के लिए उद्यम करे प्रजाजन भी ऐसे पुरुष ही को सभाध्यक्ष 
॥२॥ : 


ग्र यद्भन्दिष्ठ एपां प्ास्माकांसथच सूर॒य! । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे भ्रग्ने सभापते ! ( यत्‌ ) जिन गाप की सभा में ( एषाम्‌ 
इन मनुष्य झादि प्रजाजनों के बीच ( ग्रस्माकासः ) हम लोगों में से ( प्र, सुरयः 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ( च ) भौर वीर पुरुष हैं वे सभासद्‌ हों ( | 
भ्रति कल्याण करनेहारे ( नः | लोगों के (द्रघम्‌ ) शत्रुजन्य दुःखरूप पाप 
( प्र, श्रप, शोशुचत्‌ ) दूर कीजिए ॥ ३॥ 

भावाथं-इस मन्त्र में भी झरने! इस पद की श्रनुवृत्ति श्राती है। जब 
विद्वान्‌ सभा घरादि फे ग्रधीश ग्राप्त भर्थात्‌ प्रामाणिक सत्य वचन को कहनेवाले 
सभासद्‌ योर आत्मिक, शारीरिक बल से परिपूणं सेवक हों, तब राज्यपालन श्रौर 
बिजय भ्रच्छे प्रकार होते हैं इसके विपरीत उलटा ही ढंग होता है ॥ ३॥ 

फिर उसके सभासद्‌ कसे हों इस विषय को घगले मन्त्र में कहा है -- 
न सत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि श्र तें बयस्‌। अप॑ नः शोुंचद्‌घम्‌ ॥४॥ 

पदार्थ--है ( भ्रग्ने ) आप उत्तरःप्रत्युलर से फहनेवाले ( यत्‌ ) जिन 
( ते ) आपके जैसे ( सूरबः ) पूरी विद्या पढ़े हुए दिशाम्‌ सभासद्‌ हैँ उन (हे ) 
श्रापके वैसे ही ( बयम्‌ ) हम लोग भी a प्र, जायेमहि ) प्रजाजन हों घौर ऐसे 
लुम ( नः ) हम लोगों के ( झधघन्‌ ) यि पाय ( प्र, अप, शोशुचल्‌ ) 
अच्छे प्रकार दूर कीजिए ॥ ४ ॥ 

भावायं-इस संसार में जसे घमिष्ठ सभा श्रादि के श्रधीश मनुष्य हों बैसे 
ही प्रजाजनों को भी होना चाहिए ॥ ४॥ 

श्रव भौतिक श्नि केसा है यह दिषय छले रम्ऊ में कहा है-- 


प्र यदग्नेः संहस्त्रतो विश्वतो यन्ति भानवः । अपं न; शुष घम्‌ ॥५॥ 
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पदां -हे विद्वानो ! तुम ( यत्‌ ) जिस ( सहस्वतः ) प्रशंसित बलवाले 
( प्ग्नेः ) भौतिक प्रग्ति की ( भानवः ) उजेला करती हुई किरणों ( विश्वतः ) 
सब जगह से ( प्रयन्ति ) फैलाती हूँ वा जो ( नः ) हम लोगों के ( भ्रघम्‌ ) 
दरिद्रपन को ( धप, शोशुचत्‌ ) दूर करता है उसको कामों में अच्छे प्रकार 
जोड़ो ॥ ५ ॥ 
आवाषं --इस बिजुली के विना ऐसा कोई मतिमान्‌ पदार्थ नहीं जो प्लग हो 
र्यात्‌ सब में विजुली व्याप्त है ौर जो भातिक भ्रग्नि शिल्पविद्या से कामों में 
लगाया हुआ धन इकट्ठा करनेवाला होता है वह मनुष्यों को अच्छे प्रकार जानना 
चाहिए ॥४॥ 
ग्ब ईइवर कंसा है इस विवय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
५ 4 विश्वतः परि ॥ | शुंचद्‌धम्‌ 
स्वं हि विश्वतोमुख विश्वतंः परिभूरसि । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥६॥। 
पदार्थ - हे ( विश्वतोमुल ) सव में व्याप्त होने भौर भरन्तर्यामिपन से सब को ९ 
लिक्षा देने वाले जगदीश्वर ! जिस कारण ( त्वं, हि ) भ्राप ही ( विश्वतः ) सब 
भोर से ( परिभूः ) सब के ऊपर विराजमान ( शसि ) हैं इससे ( नः ) हम लोगों ( 
के ( झघम्‌ ) दुष्ट स्वभाव संगरूप पाप को ( झप, शोशुचत्‌ ) दूर कराइए ॥६॥ 
भावार्थ - सत्य प्रेमभाव से प्रार्थना किया हुआ श्रन्तर्यामी जयदीएवर मनुष्यों | 












के प्रात्मा में सत्य उपदेश से मनुष्यों को पाप से भ्रलग कर शुभगुख्च, कर्म भौर ॥ 
स्वभाव में प्रवृत्त करता है। इससे यह नित्य उपासना करने योग्य है ॥६॥ 


द्विपां नो विश्वतोक्ुखातिं नावेवं पारय | अप नः शोशुचदघम्‌ ॥७॥ 


पदार्थे -हे ( विशवतोमुख्ज ) सबसे उत्तम ऐश्वर्य्य से युक्त परमात्मन्‌ ! श्राप ॥ 
( नाबेव ) जैसे नाव से समुद्र के पार हों वैसे ( नः ) हम लोगों को ( द्विषः ) जो १ 
घमं से ष करनेवाले भर्थात्‌ उससे विरुद्ध चलनेवाले उन से ( भति, पारय ) ( 
पार पहुँचाइए श्रौर ( नः ) हम लोगों के ( घम्‌ ) शत्रुओं से उत्पन्न हुए दुःख | 
को ( रष, शोशुचत्‌ ) दूर कीजिए ॥।७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्धार है । जैसे न्यायाधांश नाव में बेठाकर ९ 
समुद्र के पार वा निर्जन जङ्गल में डाकुग्रों को रोकके प्रजा की पालना करता है वैसे 
ही श्रच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर अपने उपासकों के काम, क्रोध, 
लोभ, मोह्‌, भय, शोक रूपी शत्रुओं को शीघ्र निवृत्त कर जितेन्द्रियता भ्रादि गुणों | 
को देता है ॥।७॥ ९ 
स नः सिन्धु॑मिव नावयातिं पर्षा स्वस्तये । श्रप॑ नः शोशुंचदघश्‌ ॥८॥| 


पदार्थ --हे जगदीश्वर ! ( सः ) सो श्राप कृपा करके ( नं; ) हम लोगों ९ 
के ( स्वस्तये ) सुख के लिए ( नावया ) नाव से ( सिन्बु्िद ) जैसे समुद्र को % 
थार होते हैं वैसे दुःखों के ( भ्रति, पर्ष ) अत्यन्त पार कीजिए ( नः ) हम लोगों के ९ 
( भ्रधस्‌ ) श्रशान्ति भ्रौर भ्रालस्य को ( श्प, शोशुचत्‌ ) निरन्तर दूर कीजिए ॥८॥ ९ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है '। जैसे पार करनेवाला मल्लाह | 
सुखपूर्वक मनुष्य श्रादि को नाव से समुद्र के पार करता है वैसे तारनेवाला परमेश्वर ! 
विशेष ज्ञान से दुःखसागर से पार करता है श्रौर वह शीघ्र सुखी करता है ॥५॥ ! 
इस युक्त में सभाध्यक्ष ग्नि श्रौर ईश्वर के गुणों के वणन से इस सूक्त के र्थ की ( 

पिछले सुक्त के ग्रर्थ फे साथ संगति जाननी चाहिए ॥ ) 
बह्‌ सत्तानवां सूक्षत्र श्लोर पांचवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 


प्रयास्याव्वनवतितमस्य "चस्य सूक्तस्य/ङ्गिरसः छुत्सं षिः । थैदवानरो देवता । 
१ विरा्ष्षिषट्रन्दः, २ त्रिष्द्रपू, ३ निचृत्विष्टुष्छुन्ः । षेवतः स्वरः ॥ 
अब प्रद्ठानवें सुकत का भारम्भ है । उसके प्रय बो मन्त्रों में ईएवर घ्र 
भौतिक प्रग्ति फसे हैं यह विषय कहा है-- 


वेानरस्यं सुमतो स्यांम राजा हि कं सुव॑नानामभित्रीः | 
इतो जातो विश्वमिदं वि च॑ वैश्वानरो यंतते र्ययँण ॥१॥ 


पदार्थ -जो ( बेश्वानरः ) समस्त जीवों को यथायोग्य व्यवहारों में वत्तानि 

वाला ईश्वर वा जाठराग्नि ( इतः ) कारण से ( जातः ) प्रसिद्ध हुए ( इबम्‌ ) इस 

प्रत्यक्ष ( कम्‌ ) सुख को ( विश्वम्‌ ) वा समस्त जगत्‌ को ( विचष्डे ( विशेष भाव 

से दिखलाता है श्रौर जो ( सूर्येण ) प्राण वा he सूयलोक के साथ ( यतते ) यत्न 

करनेवाला होता है वा जो ( भुवतादाम्‌ ) लोकों का ( प्रभिश्रीः ) सब प्रकार से 

धन है तथा जिस भौतिक भ्रग्नि से सब प्रकार का घन होता है वा ( राजा ) जो 

भ्यायाघीश सबका श्रधिपति है तथा प्रकाशमान बिजुलीरूप प्रग्ति है उस 

{ पैशबानरस्य ) समस्त पदार्थं को देनेवाले ईश्वर वा भौतिक भ्ररिनि की ( सुमतौ) 

मति में श्रर्थात्‌ जो कि ग्रत्यन्त उत्तम भ्रनुपम ईश्वर की प्रसिद्ध की हुई मति 

था भौतिक भ्रग्ति से श्रतीव प्रसिदध हुई मति है उस में ( हि ) ही ( बयम्‌ ) हम लोग 
( स्याम ) स्थिर हों ॥१॥ 

भावाथं--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । है मनुष्यो ! जो सबसे बड़ा व्याप्त 

होकर सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है उसी के उत्तम गुणों से प्रसिद्ध उस की 


भाज्ञा में नित्य प्रवृत्त होग्नो तथा जो सूर्य आदि को प्रकाश करनेवाला अग्नि है 
उस की विद्या की सिद्धि में भी प्रवतत श्रो । इसके विना किसी मनुष्य को पूर्ण 
बत नहीं हो १॥ | 


सकते ॥ 








$ स्वभाववाला मनुष्य ( श्ाद्वितिः ) समस्त मा 
) ठहरनेवाला जल ( पृथिवी ) भूमि श्रौर ( यौः ) ( 
१ उन्नति देवे ( तत्‌ ) वह ऐश्व्थ्ये ( नः ) हम लोगों को प्राप्त हो वा ( मघवानः 


| विद्या और राज्यश्री को ( स्त 


{ थौर क्रिया कोशलयुक्त पदा्थंवियाओों को पुरुषाथं से पाकर समस्त सुख के 
? भच्छे प्रकार यत्न करें ॥ ३॥ 


समस्त 
योग्य है॥ १॥ 


में भरत्यन्त विस्तारवाली नावों से मनुष्यादिकों को 
भ्च्छे प्रकार उपासना किया 

मनुष्यों को विज्ञानादि दानों 
करनेहारा ही मनुष्य शत्रुओं 


१५। सू० ६७,९८,९६ ॥ १२७ 


एछो दिवि पृष्टो अग्निः पंथिवयां पृष्ठो विश्वा ओष॑धोरा विवेश । 
वैश्वानर। सह॑सा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषः पातु नर्क्म्‌ ॥२॥ 
पवार्य:-- जो ( झस्निः) ईश्वर वा भौतिक प्रग्ति ( दिवि ) ,दिव्यगुशछु 


सम्पन्न जगत्‌ में ( पृष्ठ: ) विद्वानों के प्रतिं पूछा जाता वा जो ( पुणिव्या्न 
प्रन्तरिक्ष वा भूमि में ( पृष्ठः ) पुछने योग्य है वा जो i 53) गत 
( बेइबावरः ) सब मनुष्यमात्र को सत्य व्यवहार में ह त्त ( परिष ) 


ईश्वर श्रौर भौतिक श्रग्नि ( बिश्वा ) समस्त ( प्रोषघीः) सोमलता श्रादि भ्राषः 
धियों में ( झा, विवेक्च ) प्रविष्ट हो रहा भौर ( सहसा ) बल श्रादि गुणों के साथ 


ह वर्तमान ( पृष्ठ: ) पूछने योग्य है वह ( नः, सः ) हम लोगों को ( दिवा ) दिन में 
९ (रिवः ) मारनेवाले से घौर ( नक्तम्‌ ) रात्रि में मारनेवाले से ( यातु ) बचावे 
} वा भौतिक घग्नि बचाता है 


WRN 


शाबार्च--ल मन्त्र में एलेपालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के 
समीप जाकर ईएवर बा बिजुली श्रादि श्रग्नि के गुणों को पुछक्र ईएवर की उपासना 
भौर प्रग्ति के गुणों से उपकारो का आश्रय करके हिंसा में न ठहरें ॥ २॥ 


श्रब ईइयर घौर विद्वान्‌ केसे हों इस विषय फो अगले सन्त्र में कहा है-- 


| वेश्वांनर तब तत्सत्यम॑स्तवस्पाजायों भघर्वानः सचन्ताम्‌ | 
} तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिंति! सिन्धुः परथिवी उतत धौः ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( बेइबानर ) सब मनुष्यों में विद्या का प्रकाश करनेहारे ईश्वर 
वा विद्वन्‌ ! जो ( तव ) घापका ( सत्यम्‌ ) सत्यशील है ( क्त्‌ ) वह ( झत्मान्‌ ) 
हम लोगों को प्राप्त ( झह्तु ) हो जो ( भिन्नः ) मित्र ( बदणः ) सतमाः युक्त 
( जन ( सिम्घु: ) में 

बेजुली का प्रकाश ( 


| जिनके परम सत्कार करने योग्य विद्याधन है वे विद्वान्‌ वा राजा लोग जिन ( रायः 


चन्तास्‌ ) निःसन्देह्‌ युक्त करें उनको हम लोग ( उत्त ) 


किए 


इस युक्त में अग्नि थोर विद्वानों से सम्बन्ध रखने वाले कर्म के वर्णन से इस सुक्त 
के भ्रथं की पूर्व सुक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए । 


यह्‌ प्रह्मारहबां छूकत ओर छठा घर्ग पूरा हुआ ॥ 


i 


अथास्यै कर्ेस्येक्षोभश्ञततमस्य शुक्तस्य भरीचिपुत्रः कदयप श्रविः । जातवैक्षा 
प्रग्विदेंबता । निचत्‌ निष्दुप्छर्व: । धैवतः स्वरः ॥ 
श्रव एक हुवा वारे निम्नामर्वे सूक्त फा प्रारम्म्र है उस्तगें ईक्यर कीला है 
यह्‌ बणंन किया है-- 


ध्रीर भी प्राप्त हों ॥॥। ३॥ 
भावार्थ--ईश्वर शौर विद्वानों से सत्यशील, धमंयुक्त धन, घामिक 


| जातवेदसे सुनवाम सोम॑मरातीयतो नि द॑हाति वेद॑ः । 
स न॑ पर्षदति दुर्गाणि विश्वां नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥१॥७॥ 


पदार्थ--जिस ( जातबेदसे ) उत्पन्न हुए चराचर जगत्‌ को जानते भौर 

प्राप्त होनेवाले वा उत्पन्न हुए सर्वे पदार्थों में विद्यमान जगदीश्वर के लिए हम लोग 
( सोमम्‌ ) समस्त ऐश्बर्य्येयुक्त सांसारिक पदार्थों का ( सुनवास ) निचोड़ करते हैँ 
भ्र्थात यथायोग्य सबको वर्त्ते हैं ध्रौर जो ( श्ररातीयतः ) प्रधमियों के समान वर्त्ताव 
रखनेवाले दुष्ट जन के ( बेइः ) घन को ( नि, दहाति) निरन्तर नष्ट करता है 
{ सः ) वह्‌ ( ग्निः ) विज्ञानस्वरूप जगदीश्वरः जैसे मल्लाह्‌ ( नावेव ) नौका से 

सिन्धुम्‌ ) नदी वा समुद्र के पार पहुँचाता है वैसे ( नः ) हम लोगों को ( ध्रति 

प्रत्यन्त पी दुर्गाणि ) दुर्गति भ्रौर ( भ्रतिबुरिता ) तीव दुःख देनेवाले ( विषया } 
के ( पर्षत्‌ ) पार करता है वही इस जगत में खोजने के 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे महलाह कठिन, बड़े समुद्रो 
सुख से पार पहुँचाते हैं बैसे ही 
भा जगदीश्वर दुःखरूपी बड़े भारी समुद्र में स्थित 
दप न है। इसलिए उसकी उपासना | 
हुराके उत्तम वीरता के ग्रानन्द को प्राप्तो | 
सकता है श्रौर का क्या सामर्थ्यं है ? ॥ १ ॥ Rs 
इस युक्त में ईश्वर के गुणों के वर्णन से इस सुक्त के भ्र्थ की पिछले युक्त के | | 
i झर्थ के साथ संगति है यह दा घाहिए । ग 
यह्‌ निन्नानवां सूक्त घ्रौर सातवां वर्ग समाप्त हुषा ॥ 






` १२८ 


__छषाऽस्यंकोनविशर्चस्य शततमस्य सूषतस्य बुागिरो महाराजस्य पुत्रभूता वार्षागिरा 
न्स्राइवाम्बरीषसहदेवभयमानसुराघस ऋशबप: । इन्द्रो देवता । १, ५ पह्क्ति:, 
२, १३, १७ स्वराट्‌ पर्छ््तिः, ६, १०, १६ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । 
पल्चस स्वरः। ३, ४, ११, १८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, ७--६, १२, 
१४, १५, १९ निचत्‌ भ्रिष्ट्रप्छन्दः घ॑वतः स्वरः ॥ 
सथ उन्नीस ऋचा वाल सौबें सूषत फा झारम्भ हे उसके प्रथम सन्त्र में 
सू्य्य॑लोक कंसा है यह विषय कहा है-- 
स यो शषा इष्ण्यॅभिः समोका महो दिवः पथिव्याश्चं सम्राट । 


सतीनस॑त्वा इच्यो भरेंडु मरुत्वान्नो भवलिन्द्र ऊती ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम ( यः ) जो ( वृषा i का हेतु ( समोकाः ) 
जिसमें समीचीन तिबास के स्थान हैं ( सतीनसत्वा ) जो जल को इकट्ठा करता 
( हव्यः } घौर ध्रहश करने योग्य ( मर्त्यान्‌ pL प्रशंसित पवन हैं जो 
( सहः ) ध्रत्यन्त ( दिः ) प्रकाश तथा ( पृथिष्याः ) भूमिलोक (चच) श्रौर 
मूत्तिमान्‌ लोकों था पदार्थों के बीच ( सन्नाट ) भ्रच्छा प्रकाशमान ( इ्द्रः ) 
सूय्येलोक है ( क्षः ) बह जैसे ( बुष्ण्येभिः ) उत्तमता में प्रकट होनेवाली किरणों 
से नेष) पालम प्लौर पुष्टि करानेवाले पदार्थो में ( नः ) हमारे ( ऊती ) 
रक्षा ब्बबहारों के लिए ( भवतु ) होता है वैसा उत्तम-उत्तम यत्न 
करो ॥ १॥ 
सधार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
लो परिमाण क्षे बश], वायुरूप, कारणा से प्रकट भौर प्रकाशस्वरूप सूर्य्यलोक है 
उससे विश्वापूर्वक प्रनेक उपकार लेवें ।।१॥। 
जब ईएथर और विद्वान्‌ केसे कमंवाले हैं इस विषय को प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


यस्पानांप्तः रयस्येव यामो भरेभरे हत्रहा शुष्मो अस्ति | 
षन्तम सखिभिः स्वेभिरेवैरमरत्वान्नो भवततिन्द्रं ऊती ॥२॥ 


पबा्---( यस्य ) जिस परमेश्वर वा विद्वान्‌ सभाध्यक्ष के ( भरेभरे ) 
धारण करने योग्य पदार्थ-पदार्थ वा युद्ध-युद्ध में ( सूर्य्यस्थेष ) प्रत्यक्ष सूर्यलोक के 
छमान ( धृत्रहा ) पापियों के यथायोग्य पापफल को वेने से धर्म को छिपानेवालों 
छा विनाश करता भ्रौर ( se ) जिस में प्रशंसित बल है वह्‌ ( यामः ) मर्यादा 
का होना ( नाप्त: ) भूखे णमृध्नों ने नहीं पाया ( भ्रस्ति ) है ( सः ) वह 
( बृषस्तभः ) भ्रत्यन्त सुख बढ़ानेवाला तथा ( मकत्वान्‌ ) प्रशंसित सेना जनयुक्त 
था जिसकी सृष्टि में प्रशंसित पवन हैं वह ( इस्त्र: ) परमैश्वयंवान्‌ ईश्वर वा 
सभाध्यक्ष सज्जन ( स्वेभिः) भ्रपने रोवकों र एबं: ) पाये हुए प्रशंसित ज्ञानों 
प्रौर (स्तक्लिभिः ) धर्म के भनुकूल श्राज्ञा पालनेहारे मित्रो से उपासना भर प्रशंसा 
को प्राप्त हुआ ( लः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा भ्रादि व्यवहारों के सिद्ध 
करने के लिए ( भवतु ) हो ।।२॥ 

भाषाबे--इस मन्त्र में श्लेप भोर उपमालंकार हैँ । मनुष्यों को यह जानना 
चाहिए कि यदि सूर्यलोक तथा श्राप्त विद्वान्‌ के गुण भौर स्वभावों का पार दु:ख 
से जानने योग्य है तो परमेश्‍वर का तो क्या ही कहना है ? इन दोनों के प्राश्रय 
के बिना किसी की पूणां रक्षा नहीं होती इससे इनके साथ सदा मित्रता रबखें ।।२॥ 


दिवो न यस्य रेत॑सो दुघांनाः पन्थांसो यन्ति शवसापरीताः । 
तरदूद्रँषाः सासहिः पॉस्यभिर्मरत्वान्नो भवस्तिन्द्रं ऊती ॥३॥ 


पदार्थ -( यस्य be ईश्वर वा सभाध्यक्ष वा उपदेश करनेवाले विद्वान्‌ 
के ( दिषः ) सूर्म्येलोक के ( न ) समान ( रेतसः ) पराक्रम की ( शवसा ) 
. शबलता ले ( अपरीताः dns न छोड़े हुए ( बुधाना: ) व्यवहारो के पुणं करनेवाला 
( ठः धाः ) जिनमें के पार हों वे ( प्यास! ) मार्ग ( यन्ति ) प्राप्त 
 होतेघ्रौर जाते हैं वा जो ( पॉँस्येभिः ) बलों के साय वत्तंमान ( सार्साहः ) भत्यन्त 
सहन करनेवाला ( भद्स्थान्‌ ) जिसकी सृष्टि में प्रशंसित प्रजा है वह ( इस: ) 
. परमैश्वय्यंवान्‌ परमेश्वर वा सभाध्यक्ष ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा प्रादि 
. भ्यवहार के लिए ( भवलु ) हो ॥३॥ 
आबार्थ--इस मन्त्र में श्लेष भोर उपमालंकार हैं । जेसे सूयं के प्रकाश 
सै समस्त मागं भ्रच्छी प्रकार देखने धौर गमन करने योग्य तथा डाकू चोर भौर 
कांटों से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे वेदद्वारा परमेश्वर वा विद्वान्‌ के मागं भ्रच्छे प्रकार 
प्रकाशित हैं। निश्चय ही उनमें चले विना कोई मनुष्य वैर प्रादि दोषों 
क्षे भ्रलग नहीं हो सकता इससे सबको चाहिए कि इन मार्गों से नित्य चलें ॥३॥ 
. सो अङ्गिरोभिरङ्निरस्तमो भूपा डृप॑भिः सखिंमिः सखा सन । 
.. ऋग्मिमिकग्मी गातुमिर््येष्टो मरत्वान्नो भवलिन्द्रं ऊती ॥४॥ 
{ पदार्थ जो ( अंगिरोभिः ) प्रंगों में रसरूप प्राणों के साथ ( भ्रङ्किरस्तमः ) 
प्राण के समान वा ( बृषाभिः ) सुख की वर्षा के कारणों से ( वृषा ) सुख 
ना वा 


दर यो सख्रीमिः ) हा रे ( सखा ) जा न 
: ) प्रशंसा क सन्‌ ) बधा ) हा 
नो 




















के साथ ( ऋग्मो ) ऋग्वेदों वा ( गरालुनि: ) 
प्राप्त रा वाणियों से =o i 
है 3! Lr द प्रजा को उत्पन्न 
| र सित ` EE ( इन्द्रः ) ईश्वर प्रोर सभापति 
< ब्यवहार के लिए ( अतु ) हो ॥४॥ 


ऋग्वेद: ° १। झ० ७ | व० ८,६.१० ॥। 


भावार्थ -हे मनुष्यो ! जो यथावत्‌ उपकार करनेवाला सब से 
परमेश्वर वा सभा भादि का अध्यक्ष विद्वान्‌ है उसको नित्य सेवन करो ।।४॥ 


फिर बह सेना झ्रादि का अधिपति कंसा है इस विषय को अगले अनत्रों में कहा [ 
स सूनुभि रुद्रेमिकरम्ता दृषाह्ये सासह्वों अमितान । 
सनीळेसिः श्रवस्यांनि तू्वैन्सरत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥४॥८॥ 


पदार्थ--( भरुत्वान्‌ ) जिसकी सेना में प्रशंसित वीरपुरुष हैं वा ( सासहाान्‌ 
जो शत्रुओं का तिरस्कार करता है वह ( इन्द्रः) परम ऐश्वर्य्यवान्‌ सभापत्ति 
( सूनुभिः ) पुत्र वा पुत्रों के तुल्य सेवकों के के (न ) समान ( सनीळेभिः ) प्पने 
समीप रहनेवाले ( रुष्रेभिः ) जो कि शज्रुप्नों को रुलाते हैं उनके श्रौर ( ऋष्या ) 
बड़े बुद्धिमान्‌ मन्त्री के साथ वर्त्तमान ( श्रवस्यानि ) घनादि पदार्थो में उत्तम बीर- 
जनों को इकट्ठा कर (नृषाह्ये ) जो कि शुरवीरों के सहने योग्य है उस संग्राम 
में ( अमिन्नान्‌ ) शत्रुजनों को ( तुर्वन्‌ ) मारता हुश्रा उत्तम यत्न करता है ( सः 
बह ( नः) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा श्रादि व्यवहार के लिए ( भलु 
हो ॥५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो सेना आदि का श्रधिपति पुत्र 
के तुल्य सत्कार किये हुए भ्रौर शस्त्र-श्रस्त्रों से सिद्ध होनेवाली युद्धविद्या से शिक्षा 
दिये हुए सेवकों के साथ वर्तमान बलसम्पन्न सेना को श्रच्छे प्रकार संगठित कर 
ग्रति कठिन संग्राम में भी दुष्ट शन्रुश्रो को हराता हुआ झौर धामिक मनुष्यों की 
पालना करता हुभ्ना घक्रबत्तिं राज्य कर सकता । है वही सारी सेना तथा प्रजा के 
जनों द्वारा सदा सत्कार करने योग्य है ॥५॥ 


स मन्युमीः समदनस्य कर्चास्माकेभिठभिः हे सनत्‌ । 
अस्मिन्नहन्तसत्प॑तिः पुरहूतो मरुत्वान्नो भवस्तिन्द्रं ऊती ॥६॥ 


पदार्थ-जो ( सन्युधीः ) क्रोध का मारने वा ( समदनस्य ) जिसमें ्रानन्द 
है उसका ( कर्ता ) करने ग्रौर ( सत्पतिः ) सज्जन तथा उत्तम कामों को पालने 
हारा ( पुरुहुतः ) वा दत बिद्वान्‌ ध्रौर शुरवीरों ने जिसकी स्तुति श्रौर प्रशंसा की 
है ( मवत्वान्‌ ) जिसकी सेना में ध्रच्छे-भ्रच्छे वीरजन हैं ( इन्द्रः )वह परमैश्वयंवान्‌ 
सेनापति ( अस्माक्षेभिः ) हमारे रीर, भ्रात्मा श्रौर बल के तुल्य बलों से युक्त वीर 
( नृभिः ) मनुष्यों के साथ बत्त॑मान होता हुश्रा ( सूर्थ्य्‌ ) सूर्य के प्रकाश ल्य युद्ध 
न्याय को ( सनत्‌ ) भ्रच्छे प्रकार सेवन करे ( सः ) वह ( भस्मिन्‌ भ्राज के दिनः 
( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा भ्रादि व्यवहार के लिए निरन्तर ( भवलु ) 
हो ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्भार है । जैसे सूर्य को प्राप्त होकर 
सब पदार्थ ्रलग-श्रलग प्रकाशित हुए भ्रानन्द के करनेवाले होते हैं, वैसे ही घाभिक 
न्यायाधीशों को प्राप्त होकर पुत्र, पौत्र, स्त्री तथा सेवकों के साथ वत्तमान बिद्या, 
धमे भ्रौर न्याय में प्रसिद्ध श्राचरणवाले होकर मनुष्य कल्याण करनेवाले होते हैं। 
जो सवंथा क्रोध को भ्रपने वश में करने भ्रौर सब प्रकार से नित्य प्रसन्नता व भ्रानन्द 
देनेवाला होता है, वही सेनाधीश नियत करने योग्य होता है। जो भूतकाल के 
इतिहास को जाननेवाला तथा बतँमान काल में विचारशील तथा शीघ्र निणंथ करने 
वाला है वही संदा विजय प्राप्त करता है दूसरा नहीं ॥ ६ ॥ 


तमूतयों रणयच्छूरंसातो त॑ क्षेम॑स्य क्षितर्यः कृण्वत त्राम्‌ । 


स विश्वस्य करुणस्येश एकों भस्त्वांन्नो भवस्िन्द्र ऊती ॥७॥ 


पदार्थ--जिसको ( ऊतयः ) रक्षा क व्यवहार सेवन करें ( तम्‌ ) उस 
सेना प्रादि के श्रधिपति को ( शूरसातो ) जिसमें शूरों का सेवन होता है उस संग्राम 
में ( क्षितयः ) मनुष्य ( त्राम्‌ ) प्रपनी रक्षा करनेवाला ( कृण्वत ) करें जो 
( क्षेमस्य ) भ्रत्यन्त कुशलता का करनेवाला है ( तम्‌ ) उसको भ्रपनी पालना 
करनेहारा किये हुए उक्त संग्राम में ( रणयन्‌ ) रटे श्रर्थात्‌ बार-बार उसी फी 
विनती करें जो ( एकः ) भ्रकेला सभाध्यक्ष ( विश्वस्य ) समस्त ( कारनस्य 
करुणाख्पी काम को करने में ( ईशे ) समर्थ है ( सः ) वह ( मरुत्वान्‌ ) 
सेना में प्रशंसित वीरों को रखने वा ( इन्द्रः ) सेना आदि की रक्षा करनेहारा' 
( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा श्रादि व्यवहार के लिए ( अवतु ) हो ॥ ७॥+ 

मनुष्यों को चाहिए कि जो भ्रकेला भी श्रनेक योद्धाग्रों को जीतता 

है ता संग्राम भ्रौर व्यवहारों ह प्रकार बढ़ावें । प्रोत्साहन से वीरो 
में जैसी शरता होती है वैसी निश्चय ही किसी झौर प्रकार से नहीं होती ॥ ७॥ 

किर बह किस प्रकार का हो यह विषय प्रगले मन्त्र में कहा है— 


तमंप्सन्त शव॑स उत्सवेषु नरो नरमवंसे तं धनाय । 
सो अन्धे चित्तमंसि ज्योतिंविदन्मरुतवांत्नो भवलिन्द्र ऊती ॥८॥ 


बहे मनुष्यो ! ( नरम्‌ ) सब कामको यथायोग्य चलानेहारे जिस 
मनुष्य ल ब तथा ग्रादि ्रनेक बल ( भ्रप्सन्त ) प्राप्त हों 
तम्‌ ) उस भ्रत्यन्त प्रबल युद्ध करने से भी यढ करनेवाले सेना भ्रादि के प्धिपति 
उत्सवेषु ) उत्सव भ्रर्थात्‌ भ्ानन्द के कामों में सत्कार देशो तथा ( तम्‌ ) उस 
नरः ) श्रेष्ठाधिकार पानेवाले मनुष्य ( शबसे ) रक्षा पादि व्यवहार और 
( घनाय ) उत्तम घन पाने के लिए प्राप्त होगें जो { ल ) भन्धे के तुल्य करने- 
हारे ( तमसि ) धन्बेरे में ( ज्योतिः ) भूर्य भादि उजेले रूप प्रकाश ( चित्‌ ) 
ही को ( विद ) प्राप्त होता है ( सः ) बह ( महत्वानु ) प्रपनी शेना में उत्तम 


£| 


IH 






ऋष्वेद: मं० १। झ्र० १५ | सू० १०० ॥ 
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बीरों को राखनेहारा ( इन्द्रः ) परभैश्वर्यवान्‌ सेनापति वा सभापति ( नः ) हम 
लोगों के ( ऊती ) अच्छे भ्रानन्दों के लिए ( बतु ) हो ॥ ८ ॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो शत्रुओं को जीत 
झौर धार्मिकों की पालना कर विद्या और धन की उन्नति करता है, जिसको पाकर 
सूय्ये प्रकाश के समान विद्या के प्रकाश को प्राप्त होते हैं उस मनुष्य को श्रानन्द 
मंगल के दिनों में आदर सत्कार देवें क्योंकि ऐसा किये विना किसी को ग्रच्छे कामों 
में उत्साह नहीं हो सकता ॥ ८॥ 
च्ये | त्न (He भुर Ties Me [a] 
` स॒ सब्येन॑ यमति त्रार्॑तथिरस दक्षिण संगृभीता कृतानि | 
~ I yCe t I) | 003. [ol [ol 
स कीरिणा चित्सनिता धनानि मरुत्वान्रो भवस्तिन््र॑ ऊती ॥8॥ 
पदार्थ-जो ( सव्येन ) सेना के दाहिनी गोर खड़ी हुई अपनी सेना से 
( ब्राधतः ) अत्यन्त बल बढ़े हुए शत्रुों को ( चित्‌ ) भी ( यमति ) ढंग से 
चलाता है वह उत शन्रुश्रों का जीतनेहारा होता है जो ( दक्षिणे ) दाहिनी रोर भें 
खड़ी हुई उस सेना से ( संगृभीता ) ग्रहण किये हुए सेना के अंगों तथा ( क्तानि ) 
किये हुए कामों को यथोचित नियम में लाता है ( सः ) वह अपनी सेना की रक्षा 
कर सकता है जो ( कीरिणा ) शन्रु्रों के गिराने के प्रबन्ध से ( चित्‌ ) भी उनके 
( सनिता ) अच्छी प्रकार इकट्ठे किये हुए ( धनानि ) घनों को ले लेता है ( सः ) 
वह ( मरुत्वान्‌ ) भ्रपनी सेना में उत्तम-उत्तम वीरों को राखनेहारा ( इन्द्रः ) पर- 
मैश्वयंवान्‌ सेनापति ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा आदि व्यवहारों के लिए 
( भवतु ) हो ॥ ६ ॥। 
भावार्थ-जो सेना की रचनाश्रों और सेना के श्रंगों की शिक्षा वा रक्षा के 
विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर सकता है वही शत्रुश्रों को 
जीतने भौर प्रजा की रक्षा करने के योग्य है ॥६॥॥ 
स ग्रामंसिः सनिता स रथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिभि्म्य (थ। 
स पोस्वेंभिरा भिभूरशंस्तोमेरुत्वांन्ञो भवत्विन्द्र ऊती ॥१०॥६॥ 
पदार्थ --जो ( भरुत्वान्‌ ) श्रपनी सेना में उत्तम वीरों को राखनेहारा 
( इन्द्र: ) परमेश्वय्यंवान्‌ सेना रादि का श्रधीश ( ग्रामेभिः ) ग्रामों में रहमेवाले 
प्रजाजनों के साथ ( सनिता ) श्रच्छे प्रकार श्रलग-्रलग किये हुए धनों को भोगता 
है ( सः ) वह श्रानन्दित होता है जो ( विदे ) युद्धविद्या तथा विजयों को जिस से 
जाने उस क्रिया के लिए (रथेभिः ) सेना के विमान श्रादि श्रङ्गों श्रौर (|विइवाभिः ) 
समस्त ( छृष्टिमिः ) शिल्प कामों की भ्रति कुशलताओं से प्रकाशमान हो ( गसः ) 
वह भर जो ( श्रशस्तीः ) शत्रुआ की बड़ाई करने योग्य क्रियाओं को जानकर 
उनका ( भ्रभिभुः ) तिरस्कार करनेवाला है ( सः ) वह (पाँस्येभिः ) उत्तम शरीर 
झौर श्रात्मा के बल के साथ वर्तमान हे नु) शीघ्र ( श्रद्य ) आज ( नः) हम 
लोगों के ( ऊती ) रक्षा ग्रादि व्यवहारों के लिए ( भवतु ) होवे ॥१०॥ 
भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि जो पुर, नगर भौर ग्रामों का अच्छे प्रकार 
रक्षा करनेवाला, वा पूर्ण सेनाङ्भों की सामग्री सहित, जिसने कलाकौशल तथा 
शस्त्र-श्रसत्रों से युद्ध क्रिया को जाना हो श्रौर परिपूर्ण विद्या तथा बल से पुष्ट, 
शत्रश्रों के पराजय से प्रजा की पालना करने में प्रसन्न होता है बही सेना श्रादि का 
प्रधिपति करने योग्य है श्रन्य नहीं ॥१०॥ 
फिर वह कंसा है इस विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है- 


स जामिभिर्यत्समजांति सीळहेऽबांमिभिर्वा पुरुहूत एवैः । 
अपां तोकस्य तन॑यस्य जेपे मरुत्वान्नो भवस्मिन्द्र॑ ऊती ॥११॥ 


पदार्थ--जो ( भपाम्‌ ) प्राप्त हुए मित्र, शत्रु श्रौर उदासीनों वा (तोकस्य) 
धालकों के वा ( तनयस्य ) पौत्र श्रादि के बीच वर्ताव रखता हुआ ( यत्‌ ) जब 
( मीळहे ) संग्रामों में ( एवं: ) प्राप्त ह ( जामिभिः ) शत्रुजनों के सहित 
(प्रजाभिः ) बन्धुवर्गो से भ्रन्य शत्रुओं के सहित ( वा ) ग्रथवा उदासीन मनुष्यों 
के साथ विरोधभाव प्रकट करता हुश्रा ( पुरुहतः , बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त वा 
युद्ध में बुलाया हुआ ( मरुत्वान्‌ ) श्रपनी सेना में उत्तम वीरोंको रखने वाला 
( इन्द्रः ) परमँशवर््यवान्‌ सेना श्रादि का श्रधीश ( जेषे ) उक्त भ्रपने बन्धु भाइयों 
को उत्साह भर उत्कपं देने वा शत्रुओं के जीत लेने का ( समजाति ) भ्रच्छा ढङ्ग 
जानता है तब ( सः ) वह ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा ग्रादि व्यवहार के 
(लए समर्थ ( भवतु ) हो ॥१॥ 


भावार्थ-इस राज्यव्यवहार में गृहस्थ को छोड़ किसी ब्रह्मचारी, वनस्थ वा 
यति की प्रवृत्ति होने योग्य नहीं है । श्रौर न कोई श्रच्छे मित्र श्रौर बन्धुजनों के विना 
ग्रं को परास्त कर सकता है। ऐसे घामिक विद्वान्‌ के श्रतिरिक्त कोई 


में शत्रुओं ® 
द ग्रादि का श्रधिपति होने योग्य नह है यह जानना चाहिए ॥११॥ 


स॒ व॑जशरस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनांथ ऋग्यां । 

चम्रीषो न शव॑सा पाञ्च॑जन्यो मरुत्वान्नो भवतिवनद्रं ऊती ॥१२॥ 
ण जो श्रपनी सेना से शत्रुश्रों की i सेनाग्रों के मारनेहारों 
के ( न ) समान ( वच्चभुत्‌ ) श्रति मारो हा Sa | | 


ष्टों को मा 
चोर, लम्पट, लवाड़ श्रादि दु हजारहों भ्रच्छें प्रकार के ज्ञान प्रकट करने 


सहत्रचेताः ) ह Le 
क के सैकड़ों यथायोग्य व्यवहारों के वर्तव हैं (ड ) 


राज्यसम्बन्धी सभा रौर सब 
जो सब विद्याश्रों से युक्त पढ़ाने, उपदेश करने, राज 
प्रकारमा के प्रधिष्ठातामों ई उत्तमता से हुआ ( मदत्वान्‌ ) भौर भ्रपनी सेना में 


पदार्थ--( चञ्नीषः ) 








उत्तम वीरों को राखनेवाला ( इन्द्रः ) परमैणवर्य्यवान्‌ सेना श्रादि का श्रधीश 
( ऋभ्वा ) प्रतीव ( शवसा ) बलवान्‌ सेना से शनृग्रों को श्रच्छे प्रकार प्राप्त होता 
है ( सः) वह ( नः) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा श्रादि व्यवहारों के लिए 
( भवतु ) होवे ॥१२॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्यों को जानना चाहिए कि कोई 
मनुष्य धनुर्वेद के विशेष ज्ञान श्रोर उसके यथायोग्य प्रयोग तथा शत्रुओं के मारने 
में भय देने वाले तीव्र श्रगाध सामर्थ्य श्रौर प्रबल बढ़ी हुई सेना के विना सेनापति 
नहीं हो सकता। ग्रौर ऐसे र्‌ ए विना शत्रुओं का पराजय श्रौर प्रजा का पालन हो 
सके यह भी सम्भव नहीं, ऐसा जाने ॥१२॥ 


तस्य वजः क्रन्दति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान्‌ । 
तं संचन्ते सनयस्तं धनांनि मरुत्वान्नो भवत्तवन्द्रं ऊती ॥१३॥ 


पदाषं--जिस सभाध्यक्ष का ( स्मत्‌ ) काम के वर्ताव की श्रनुकूलता.का 
( स्वर्षाः ) सुख से सेवन श्रीर ( रवथः) भारी कोलाहल शब्द करनेवाला 
( शिमीवान्‌ ) जिस से प्रशंसित काम होते हैं वह ( वस्त्रः ) शस्त्र भ्रौर श्रस्त्रों का 
समूह ( छन्दति ) भ्रच्छे जनों को बुलाता भ्रौर दुष्टों को रुलाता है ( तस्म ) उस 
के ( दिवः ) सूर्यं के ( त्वेषः ) उजेले के ( न ) समान गुणा, कर्म ग्रौर स्वभाव 
प्रकाशित होते हैं जो ऐसा है ( तभ्‌ ) उसको ( सनयः ) उत्तम सेवा प्रर्थात्‌ सज्जनों 
के किये हुए उत्साह ( सचन्ते ) सेवन करते और ( तम्‌ ) उसको ( घनानि 
समस्त धन सेवन करते हैं इस प्रकार ( मरुत्वान्‌ ) जो सभाध्यक्ष श्रपनी सेना 
उत्तम बीरों को रखमेवाला ( इन्द्र: ) परमैण्वर्य्यवान्‌ तथा ( नः ) हम लोगों के 
( ऊती ) रक्षादि व्यवहारों के लिए यत्न करता है बह हम लोगों का राजा ( भवतु ) 
होवे ॥ १३॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमालंकार है । सभासद्‌, भृत्य, सेना ग्रौर प्रजाजनों 
को चाहिए कि ऐसे उत्तम कामों का सेवन करें जिनसे बढ़े हुए विद्या, न्याय, घमँ 
वा पुरुषार्थ सूर्य के समान प्रकाशित हों । क्योंकि ऐसे कामों के विना उत्तम सुखों का 
सेवन, धन और रक्षा हो नहीं सकती । इस से ऐसे काम सभाष्यक्ष श्रादि को करने 
योग्य हैं ।। १३॥ 


यस्याजंल्लं शव॑सा मान॑सुषथं परिभुजद्रोदसी विश्वतः सीम्‌ । 
स पांरिपत्करतुंभि्मन्दसानो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥१४॥ 


पदारथं-( यस्य ) जिस सभा आदि के अधीश के ( शवसा ) शारीरिक 
तथा श्रात्मिक बल से युक्‍त प्रजाजन ( मानम्‌ ) सत्कार ( उक्थम्‌ ) वेदविद्या तथा 
( सीम्‌ ) धर्मं, न्याय की मर्यादा को ( बिइवतः ) सब श्रोर से ( अजस्रम्‌ ) निरन्तर 
पालन श्रौर जो ( रोदसी ) विद्या के प्रकाश और पृथिवी के राज्य को भी 
( परिभुजत्‌ ) अच्छे प्रकार पालन करे जो ( ऋतुभिः ) उत्तम बुद्धमानी के कामों के 
साथ ( सन्दसानः ) प्रशंसा श्रादि से परिपूर्ण हुआ सुखों से प्रजाश्रों को ( पारिषत्‌ ) 
पालता है ( स: ) वह ( अरुत्वान्‌ ) अपनी सेना में उत्तम वीरों का रखनेवाला' 
( इन्द्रः ) परमेश्वर्य्यवान्‌ सभापति ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा प्रादि 
व्यवहार को सिद्ध करनेवाला निरन्तर ( भवतु ) होवे ॥ १४॥ 

सावार्थ-जो सत्पुरुषों का मान, दुष्टों का तिरस्कार, पुरी विद्या, धर्म की 
मर्यादा, पुरुषार्थ श्रौर ग्रानन्द कर सके वही सभाध्यक्षादि ग्रधिकार के योग्य 
हो॥ १४॥ 

घब इस समस्त प्रजा का कर्ता ईदवर फंसा है 
इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 

न यस्व॑ देवा देवता न मर्ता ्रापंश्चन शवसो अन्तँमापुः । 
स प्ररिक्वा त्वक्ष॑सा क्षमो दिवश्‍्चं मरुत्वॉन्नो भवल्लिन्द्र ऊती ॥ १५॥ 

पदार्थ--( यस्य ) जिस परम ऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर के ( शवसः ) बल की 
( भ्रन्तम्‌ ) श्रवधि को ( देवता ) दिव्य उत्तमजनों में (देवाः) विद्वान्‌ लोग ( न ) 
नहीं ( मर्ताः ) साधारण मनुष्य ( न ) नहीं ( चन ) तथा ( झापः ) भन्त रिक्ष वा 
प्राण भी ( ग्रापुः ) नहीं पाते जो ( त्वक्षसा ) ) अपने बलरूप सामथ्यं से ( क्ष्मः ) पृथिवी 
( दिवः ) सूर्य्यलोक तथा ( च ) थौर लोकों को ( प्ररिषवा ) रच के व्याप्त हो 
रहा है ( सः ) वह ( मरुत्वान्‌ ) भ्रपनी प्रजा को प्रशंसित करनेवाला ( इन्द्रः ) 
परम ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा श्राबि व्यवहार 
के लिए निरन्तर उद्यत ( भवतु ) होवे ॥ १५॥। | 

भावाथं-षया श्रनन्त गुण, कर्म, स्वभाववाले उस परमेश्वर का पार कोई | 
ले सकता है जो अपने सामर्थ्यं से ही प्रकृतिरूप, श्रति सूक्ष्म, सनातन कारण से | 
सब पदार्थों को स्थूलरूप में उत्पन्न कर उनकी पालना श्ौर प्रलय फे समय उनका | 
विनाश करता है ? धह सबके उपासना करने फे योग्य क्यों न होवे ? ॥ १५ ॥ | 

श्रब शिल्पिजनों द्वारा सेनादिकों में प्रयुक्त फिया हु भ्रग्नि कंसा होता है | 
और क्या करता है यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- - 


रोहिच्छ्यावा छुमदंशुलँलामीयक्षा राय ऋननार्थस्य । 
ृपण्वन्तं विश्र॑ती भू रथं मन्द्रा चिकेत. नाहुषीषु विक्ष ॥ १६॥ | 

पदार्थ--जो ( ऋष्याइवस्य ) सीधी चाल से चले हुए जिसके घोड़े 
वाले उस सभा श्रादि के भ्रधीश का सम्बन्ध करनेवाले शिस्पियों को ( सुम 


जिसका उत्तम जलाना ( ललामीः ) प्रशंसित जिसमें सीन्दय्यं ( दक्षा ) 
का प्रकाश ही निवास है वह ( रोहित्‌ ) नीचे से लाल ( श्याचा ) ऊपर 
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. चाहिए ॥१९॥ 
. इस सूक्त में सभा श्रादि के अधिपति, ईश्वर श्रौर 


ऋग्थेह: प्र० १॥ ध० ७ ॥ व° ११,१२॥ 
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भ्रग्ति की ज्वाला ( धषु ) लोहे की अच्छी-पच्छी बनी हुई कलाम्रों में प्रयुक्त की 
गई ( वुषण्वन्तम्‌ ) वेगवाले ( रथम्‌ ) विमान ध्रादि यान समूह को ( बिश्वती ) 
चाररा करती हुई ( मम्द्रा ) प्रानन्द की देनेहारी ( नाहुषीषु ) मनुष्यों के इन 
(_बिक्ष ) सन्तानों के निमित्त ( राये ) घन की प्राप्ति के लिए वत्तेमान है उसको 
जो ( चिकेत ) अच्छे प्रकार जाने वह घनी होता है ॥ १६॥ 


भावार्थ--जब विमानों के चलाने श्रादि कार्यों में इंधनों से अच्छे प्रकार 
प्रयुक्त किया अर्ति जलता है तब उमके दो प्रकार के रूप देख पड़ते हैं--एक 
चमकदार दूसरा काला इसीपे भ्रग्ति को श्यामकर्णाश्व कहते हैं जैसे घोड़े के शिर 
पर कान दीखते हैं वैसे भ्रग्ति के शिर पर श्याम कज्जल की शिखा होती है । यह 
भगिनि कामों में शरच्छे प्रकार प्रयुक्त किया हुआ बहुत प्रकार के धन को प्राप्त करा- 
कर प्रजाजनों को श्रानन्दित करता है॥ १६॥ 


फिर वह केसा है यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
शतरपत्त इ द्र टृष्णं उक्थं वार्पांगिरा अभि गृणन्ति राध॑ः । 
ऋजाश्वः म्टिभिरम्वरीपंः सहदेवो भय॑मानः सुराधांः ॥१७॥ 


पदार्थं -हे ( इन्द्र ) परमविद्या ऐश्वर्य से युक्त सभाध्यक्ष ! जो ( वार्षागिरा: ) 
उत्तम प्रशंसित विद्वान्‌ की वाणियों से प्रशंसित पुरुष ( एत्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( ते ) 
्ापके ( उक्थम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य वचन वा काम को सब लौग ( श्रभिगृणग्ति ) 
श्राप के मुख पर कहते हैं बह श्रौर ( त्यत्‌ ) भ्रगला वा श्रनुमान करने योग्य प्राप 
का ( राधः ) धन ( 4ष्णे ) शरीर और ग्रात्मा की प्रसन्नता के लिए होता है तथा 
जो ( अम्बरीषः ) शब्दशास्त्र के जानने ( सहदेवः ) विद्वानों के साथ रहने 
( भयमानः ) भ्रधर्माचरा से डरकर उससे झलग वर्त्ताव वर्त्तने प्रौर दुष्टों को भय 
करनेवाले ( सुराधाः ) जो कि उत्तम-उत्तम धनों से युत ( ऋज्ञाइव: ) जिन की 
सीधी, बड़ी-बड़ी राजनीति हैं प्रौर ( प्रष्टिभिः ) प्रश्नों से पुछे हुए समाधानों को 
देते हैं वे हम लोगों को सेवने योग्य कैसे न हों ? ॥ १७॥ 


भावार्थ - जब विद्वान्‌ उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते हैं तब प्रज्ञानी 
जन विश्वस्त होकर उन उपदेशों को सुन, श्रच्छी विद्याओं को घारण कर धनाढ्य 
होके भ्रानन्दित होते हैं ॥ १७॥ 

फिर बह क्‍या करे इस विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है-- 
दस्यूड्छिम्यूँश्॒ पुरुहृत एवैंह ला एथिव्यां शर्वा नि बहींतू । 
सनसेत्र सखिभिः शविल्येभिः सनत्पूर्स्स सन॑दपः सुव॑ः ॥ १८॥ 


पवार्थ--( सुबच्च: ) श्रेष्ठ अस्त्र भ्रौर शस्त्रों के समूहवाला ( पुरुहूतः ) बहुतों 
से सत्कार किया हो बह ( शर्वा ) समस्त दुःखों का विनाश करनेवाला, सभा प्रादि 
का भ्रधीश ( दिवल्येभिः ) वेत भ्र्थात स्वच्छ तेजस्वी ( सखिभिः ) मित्रों के साथ 
श्र ( एबं: ) प्रशंसित शञान वा कर्मा फेः साथ ( दस्यून्‌ ) डाकुश्रों को ( हत्वा ) 
अच्छे प्रकार मार ( िभ्यून्‌ ) शाम्त, धामिक सज्जनों ( च ) भर भृत्य श्रादि को 
( सनत्‌ ) पाले, दुःखों को ( नि, बर्हीत्‌ ) दूर करे जो ( पृथिव्याम्‌ ) भ्रपने राज्य 
से युक्त भूमि में ( क्षेत्रम्‌ भ्रपने निवासस्थाने ( सूर्यम्‌ ) सूर्यलोक, ( ग्रपः ) प्राण 
और जलो को ( सनत्‌ ) सदा ( सनत्‌ ) सेवन करे ॥ १८॥ 
आवार्थ -- जो सञ्जनों सहित सभापति ग्रधर्मयुक्त व्यवहार को निवृत्त और 
धम्यं व्यबहार का प्रचार करके विथा-युक्ति से सिद्ध व्यवहार का सेवनकर प्रजा के 
दुःखों को नष्ट करे वह सभा प्रादि का श्रध्यक्ष सबको मानने योग्य होवे, भ्रन्य 
नहीं ॥१८॥ 
फिर वह कंसा है श्रौर उसके सहाथ से हम लोग क्या पावें इस विषय का उपदेश 
प्रगले मन्त्र में किया है--- 


विश्वाहेन्द्रों अधिवक्षा नों अस्त्रपरिह्रताः सनुयाम वाज॑म्‌ । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्योः ॥१६॥ 


पदार्थ -- जो ( इन्द्रः ) प्रशंसित विद्या श्रौर ऐश्वर्य्ययुक्त विद्वान्‌ ( नः ) 
हम लोगों के लिए ( विश्वाहा ) सब दिनों ( अधिवक्ता ) श्रधिक-ग्रधिक उपदेश 
करनेवाला ( श्रस्तु ) हो उससे ( श्रपरिह.वताः ) सब प्रकार कुटिलता को छोड़े 
हुए हम लोग जिस ( वाजम्‌ ) विशेष ज्ञान को (सनुयाम ) दूसरे को देवें और सेवन 
करें ( नः ) हमारे ( तत्‌ ) उस विज्ञान को ( मित्र: ) मित्र ( चरुणः ) श्रेष्ठ 
सज्जन ( भदितिः ) श्रन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र, नदी | पृथिवो ) भूमि ( उत ) 
और ( द्योः ) मूर्थ्यं ग्रादि प्रकाशयुक्त लोकों का प्रकाश ( मामहन्ताम्‌ ) मान से 
अढ़ार्वे ।।१६।। 


आावार्थ--मनुष्यों को उचित है कि जो नित्य विद्या का देनेवाला है उसकी 
सोधेपन से सेवा करके विद्याओ्रों को प्राकर मित्र, श्रेष्ठ श्राकाश, नदियों, भूमि और 
सुय्यं श्रादि लोकों से उपकार ग्रहण करके सव मनुष्यों में सत्कार के साथ रहना 
चाहिए। कभी विद्या छिपानी नहीं चाहिए किन्तु सत्रको यह प्रकट करनी 


, पढ़नेवालों के गुणों के वर्णन से 
इस सुक्त के श्रथ की पूव सुक्तताथं के साथ एकता समझनी चाहिए ॥ 


यह्‌ सोवा सूक्त श्रौर ग्यारहवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


> 


श्रयास्येकशततमस्यंकादशर्चस्य सूक्तस्याङ्भिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । श 
निब॒ञ्जगती, २, ५, ७ विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ३ भुरिक्‌ 
: त्रिष्टुप्‌, ६ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ८, १० निचृत्‌ न्रिष्ट्प्‌, ९, ११ 
०५ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
श्रब एकसौ एकवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
शाला का श्रधीश केसा होवे यह बिषय कहा है-- 


म मन्दिने पितुमदर्चता बचो यः कृष्णगर्भा निरहन्तृजिश्वना । 
अवस्यवो ह॒प॑णं वज्र॑दक्षिणं मरत्वन्तं सख्यायं हवामहे ॥१॥ 


पदार्थ-- तुम लोग ( यः ) जो उपदेश करने वा पढ़ानेवाला ( ऋजिञ्वना 
ऐसे पाठ से कि जिसमें उत्तम वाणियों की धारणा शक्ति की अनेक प्रकार से वृद्धि 
हो उससे मूर्खपन को ( निः, भ्रहन्‌ ) निरन्तर हने उस ( भन्दिने ) धानम्दी पर्ष 
श्रौर श्रानन्द देनेवाले के लिए ( पितुमत्‌ ) भ्रच्छा बनाया हुआ अन्न श्रर्थात्‌ पूरी, 
कचौरी, लड्डू, वालूशाही, जलेवी, इमरही श्रादि भ्रच्छे-श्रच्छे पद!र्थो वाले भोजन 
भ्रौर ( वचः ) प्यारी वाणी को ( प्रार्चत ) श्रच्छे प्रकार निवेदन कर उसका सत्कार 
करो । और ( श्रवस्यवः ) अपने को रक्षा ग्रादि व्यवहारों को चाहते हुए 
( छष्णगर्भाः ) जिन्होंने रेखागणित ग्रादि विद्याओं के मर्म खोले हैं थे हम लोग 
( सख्याय ) मित्र के काम वा मित्रपन के लिए ( वृषशम्‌ ) विद्या की वृद्धि करने- 
वाले ( बज्त्रदक्षिणम्‌ ) जिससे श्रत्रिद्या का विनाश करनेवाली वा विद्यादि धन देने- 
वाली दक्षिणा मिले ( मरुत्वन्तम्‌ ) जिसके समीप प्रशसित विद्यावाले ऋत्विज 
्र्थात्‌ श्राप यज्ञ करें, दूसरे को करावें, ऐसे पढ़ानेवाले हों, उस ग्रध्यापक ग्रर्थात 
उत्तम पढ़ानेवाले को ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं उसको तुम लोग भी अच्छे 
प्रकार सत्कार के साथ स्वीकार करो ॥१॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि जिससे विद्या लेवें उसका सत्कार मन, 
वचन, कर्मे श्रौर धन से सदा करें । श्रौर पढ़ानेवालों को चा हिए कि जो पढ़ाने योग्य 
हों उन्हें भ्रच्छे यत्न के साथ उत्तम-उत्तम शिक्षा देकर विद्वान्‌ करें । सवदा श्रेष्ठो 
के साथ मित्रभाव रख उत्तम-उत्तम काम में चित्तवृत्ति की स्थिरता रवखें ।।१।। 

अब सभा प्रौर सेना का ध्रध्यक्ष बया करे यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


यो व्यंसं जाह॒पाणेन॑ मन्युना यः शम्ब॑रं यो अहन्‌ पिम॑मब्रतम्‌ । 
इन्द्रो यः शुष्णमशुषं न्याटृणङ्भरुत्वनतं सख्याय॑ हवामहे ॥२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो सभा सेना ग्रादि का 
ऐश्वर्य को प्राप्त ( जाहृषाणोन ) सज्जनों को सन्तोष देनेवाले ( मन्युना ) श्रपने 
क्ोधों से दुष्ट श्रौर शत्रुजनों को ( व्यंसम्‌ नि, भ्रहन्‌ ) ऐसा मारे कि जिससे कन्धा 
भ्रलग हो जाए वा ( यः ) जो शुरता भ्रादि गुणों से युक्त बीर ( शम्बरम्‌ ) श्रधर्म 
से सम्बन्ध करनेवाले को श्रत्यन्त मारे वा ( यः ) धमत्मि सज्जन पुरुष ( विघ्रुम्‌ ) 
जो कि भ्रधर्मी श्रपना पेट भरता उसको निरन्तर मारे श्रौर ( यः ) जो भ्रति बलवान्‌ 
( भ्रब्रतम्‌ ) जिसके कोई नियम नहीं श्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं सत्यपालन श्रादि ब्रतों को नहीं 
करता उसको ( श्रवृणक्‌ ) श्रपने से अलग करे उस ( शुष्णम्‌ ) बलवान्‌ ( अशुषम्‌ ) 
शोकरहित, हषंयुक्त ( मरत्वन्तम्‌ ) ग्रच्छे प्रशंसित पढ़नेवालों को रखनेहारे सकल 
ऐश्वर्ययुक्त सभापति को ( सख्याय ) मित्रों के काम वा मित्रपन के लिए हम लोग 
( हवामहे ) स्वीकार करते हैं ॥२॥ 

भावार्थे मनुष्यों को चाहिए कि जो प्रचण्ड क्रोध से दुष्टों को मारकर 
बिद्या की उन्नति के लिए ब्रह्मचर्यादि नियमों को प्रचारित, मूखंपन और खोटी 
सिखावटों को रोकके सबके सुखके लिए निरन्तर श्रच्छा यत्न करे उसीको मित्र 
मानें ॥२॥ 


श्रधिपति ( इन्द्रः ) मस्त 


अब ईश्वर ग्रौर स माध्यक्ष कंसे-केसे गुणवाले होते हैं यह बिषय 
श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
यस्य द्यावापृथिवी पोस्यँ महद्यस्य॑ बते वरुणो यस्य ह्य । 
यस्येन्द्रस्य सिन्धंतः सश्च॑ति रतं मरुत्व॑न्त सख्याय॑ हवामहे ॥३॥ 


पदार्थ -हम लोग ( यस्य ) जिस ( इन्द्रस्य ) परमैश्वय्यंवान जगदीश्वर 
वा सभाघ्यक्ष राजा के ( ब्रते ) सामर्थ्य वा शील में ( महत्‌ ) अत्यन्त उत्तम गुणा 
श्रोर ( पॉस्यम्‌ ) पुरुपा्थयुक्त बल है (यस्य) जिसका ( द्यावापृथिवी ) सूर्य श्रौर 
भूमि के सदृश सहनशीलता श्रौर नीति का प्रकाश वर्त्तमान है ( यस्य ) जिसके 
( ब्रतम्‌ ) सामर्थ्यं वा शील को ( तरुण: ) चन्द्रमा बा चन्द्रमा का शान्ति श्रादि 
गुण ( यस्य ) जिसके सामर्थ्ये और शील को ( सूर्यः ) सूर्यमण्डल वा उसका गुणा 
( सश्चति ) प्राप्त होता और ( सिन्धवः ) समुद्र प्राप्त होते हैं उस ( मरुत्वन्तम्‌ ) 
समस्त प्राणियों से और समय-ममय पर यज्ञादि करनेहारों से युक्त सभाब्यक्ष को 
( सस्याय ) मित्र के काम वा मित्रपन के लिए (हुवामहे ) स्वीकार करते हैं ॥ ३॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए क्रि जिस 
परमेश्वर के सामर्ध्यं के विना पृथित्री ्रादि लोकों की स्थिति ्रच्छे प्रकार नहीं होती 
तथा जिस सभाध्यक्ष के स्वभाव और वर््ताव की प्रकाश के समान विद्या, प्रथिवी के 
समान सहनशीलता, चन्द्रमा के तुल्य शान्ति, सूर्य्य के तुल्य नीति का प्रकाश और 
समुद्र के समान गम्भीरता है उसको छोड़के ग्रौर को श्रपना मित्र न बनावें ॥ ३ ॥ 

म्रव सभाध्यक्ष कंसा होता है इस विधय को झगले मन्त्र में कहा है -- 


यो अश्वानां यो गयां गोप॑तिर्वशी य अरितः क्म णिकमणि स्थिरः । 
FR अं कर त on | 
वीळोरिचदिनद्रो यो असुन्वतो बधो मरुत्तं सख्यायं हवामहे |७॥ | 





ऋग्वेद: सं० १॥ श्र० १५ | सू० १०१ ॥ 





१३१ 
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पदार्थ--( यः ) जो ( इन्ब्रः ) दुष्टों का विनाश करनेवाला सभा प्रादि का 
्रधिपति ( श्रश्वानाम्‌ ) घोड़ों का अध्यक्ष ( यः ) जो ( गवास ) गौ आदि पशु वा 
पृथिवी भ्रादि की रक्षा करनेवाला (यः) जो ( गोपतिः ) अपनी इन्द्रियों का स्वामी 
भ्र्थात्‌ जितेन्द्रिय होकर भ्रपनी इच्छा के भ्रनुकूल उन इग्ट्रियों को चलाने ( बल्यी ) 
प्रौर मन दद वित्त भ्रहद्भार को यथायोग्य वश में रखनेवाला ( आरितः ) सभा 
से श्राज्ञा को प्राप्त हुआ ( कर्मरिकर्सणि ) कर्म-कर्म में ( स्थिरः ) निश्चित ( यः ) 
जो ( अधुन्वतः ) यज्ञकर्त्ताम्“ों से विरोध करनेवाले ( बीळोः ) बलवान्‌ को ६ 
( बधः, चित्‌ ) वज्ञ के तुल्य मारनेवाला हो उस ( मरुत्वन्तम्‌ ) अच्छे प्रशंसित 
पढ़ानेवालों को राखनेहारे सभापति को ( सर्पाय ) मित्रता वा मित्र के काम के ९ 


लिए ( हवामहे ) हम स्वीकार करते हूँ॥ ४॥ 


भावार्थ-- यहां वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिए कि जो सबकी $ 
पालना करनेवाला जितेन्द्रिय, शान्त श्रौर जिस-जिस कर्म में सभा की श्राज्ञा को ॥ 
पावे उप्ली-उसी कर्म में स्थिरबुद्धि से प्रवत्तमान बलवान्‌, दुष्ट शत्रुओं को जीतने- $ 


| अथां नियुत्वः सगणो मरुद्भिरस्मिन यज्ञे वहिपिं मादयस्व ॥६॥ 


वाला हो उसके साथ निरन्तर मित्रता की सम्भावना करके सुखों को सदा 
भोगे ॥ ४॥ 
अब सेनाध्यक्ष कंसा होता है यह विषय अगले मन्त्रों में कहा है-- 


यो विश्व॑स्य जग॑तः ग्राणतस्पतियों ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्‌ | 
इन्द्रो यो दस्यूँरधराँ अवातिंगन्मसतव॑न्तं सख्यायं हवामहे ॥५॥ 


पदार्थ--( यः ) जो उत्तम दानशील ( प्रथमः ) सबका विख्यात करनेवाला 


( इन्द्रः ) इन्द्रियों से युक्त जीव ( ब्रह्मणे ) चारों वेदों के जानमेवाले के लिए 
( गाः ) पृथिवी, इन्द्रियों श्रौर प्रकाशकयुक्त लोकों को ( भ्रविन्दत्‌ ) प्राप्त होता 


को पहुँचाता वा ( यः ) जो सेनाधिपति ( विश्वस्य ) समग्र ( जगतः ) जंगमरूप 
( प्राणतः ) जीवते जीव समूह का ( पतिः ) अधिपति श्रर्थात्‌ स्वामी हो उस 


( मरुत्वन्तम्‌ ) श्रपने समीप पढ़ानेवालों .को रखनेवाले सभाध्यक्ष को हम लोग $ 


( सख्याय ) मित्रपन के लिए ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं ॥ ५॥ 


भावार्थ पुरुषार्थं के विना विद्या, ग्न्त भ्रौर घन की प्राप्ति तथा शज्ुत्रों 
का पराजय नहीं हो सकता, जो धार्मिक सेनाध्यक्ष सुहृद्भाव से भ्रपने प्राण के ६ 
समान सबको प्रसऱ्त करता है उस पुरुष को निश्चय है कि कभी दुःख नहीं होता | 


इससे उक्त बिषय का ग्राचरण सदा करना चाहिए ॥ ५॥ 
यः शूरेभिर्हव्यो यश्च॑ भीरुभियों धाव॑द्धिहेयते यश्च॑ जिग्युभिः । 
INE SU A र है 
इन्द्र य॑ विश्वा सुवनाभि संदधुमरुत्व॑न्तं सख्याय हवामहे ॥६॥१२॥ 


डरनेवालों ( च ) ग्रौर निर्भयों सेतथा ( यः) जो (- घावादिभिः ) ` दोड़ते हुए 
मनुष्यों से वा ( यः ) जो ( च ) बैठे श्रौर चलते हुए उन से ( जिग्युभिः ) वा 
जीतनेवाले लोगों से ( हूयते ) बुलाया जाता वा ( यम्‌ ) जिस ( इन्द्रम्‌ ) उक्त 
सेनाध्यक्ष को ( विश्वा ) समस्त ( भुवना ) लोकस्थ प्राणी ( भ्रभि ) सम्मुखता 
से ( संदधुः ) भ्रच्छे प्रकार धारण करते हैं उस ( भरुत्वन्तम्‌ ) भ्रच्छे पढ़ानेवालों 
को रखनेहारे सेनाधीश को ( सख्याय ) मित्रपन के लिए हम लोग ( हवामहे ) 
स्वीकार करते हैं उसको तुम भी स्वीकार करो ॥ ६॥। 

भावार्थ--जो परमात्मा ग्रौर सेना का श्रधीश सब लोकों का सब प्रकार से 
मेल करता है वह सबको सेवन करने श्रोर मित्रभाव से मानने के योग्य है ॥ ६ ॥ 
्द्राणामेति प्रदिश विचक्षणो स्द्रेभियाँपां तनुते प्रथु ज्यः । 
इन्दर मनीपा अभ्य॑चेति श्रुतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥७॥ 

P= र = 

षदार्थ--( विचक्षणः ) प्रशंसित चठुराई श्रादि गुणों से युक्त विद्वान्‌ 
( च्द्राणाम्‌ ) प्राणों के समान बुरे भलों को रुलाते हुए विद्वानों के ( प्रदिशा ) 
ज्ञानमा से ( पृथु ) विस्तृत ( स्त्रयः ) प्रताप को ( एति) प्राप्त होता है श्रौर 
( रुद्रभिः ) प्राण वा छोटे-छोटे विद्याथियों के साथ ( योषा ) विद्या से मिली श्रौर 
मर्खपन से ग्रलग हुई स्त्री उसको ( तनुते ) विस्तारती है इससे जो विचक्षणा बिद्वान्‌ 
( मनीषा ) प्रशंसित बुद्धि से (कुतम्‌) प्रख्यात ( इन्द्रम्‌ ) शाला शादि के अध्यक्ष 
का ( भ्रम्यर्चंति ) सव ग्रोर से सत्कार करता उस ( मस्त्वन्तम्‌ ) श्रपने समीप 
पढ़ानेवालों को रखनेवाले को ( सख्याय ) मित्रपन के लिए हम लोग ( हवामहे ) 
स्वीकार करते हैं । ७ ॥ 

भावार्थ-=जिन मनुष्यों द्वारा प्राणायामो से प्राणों को सत्कार से भ्रेष्ठों 
गौर्‌ तिरस्कार से दुष्टों को वश में कर समस्त विद्याओं को फँलाकर परमेश्वर वा 
प्रध्यापक का श्रच्छे प्रकार मान सत्कार करके उपकार के साथ सब प्राणी सत्कार 
युक्त किये जाते हैं वे सुखी होते हैं ॥ ७ ॥ 

अब शाला श्रादि का श्रधिपति कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है --- 


यदवा मरुस्वः परमे सधस्थे यद्वावमे बजनें मादयांसे । 
अत था याँह्यध्वरं नो अच्छां त्वाया हृविश्च॑क्रमा सत्यराधः ॥८॥ 


पदार्थ - हे (मसत्वः ) प्रशंसित विदयायुक्त ( सत्यराधः ) विद्या भ्रौर सत्य- 
घनों वाले विदन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस कारणा श्राप ( परमे ) भ्रत्यन्त उत्कृष्ट ( सघस्थे ) 
स्थान में ग्रोर ( यत्‌ ) जिस कारणा ( बा ) उत्तम ( श्रवमे ) भ्रधम ( बा ) बा 









मध्यम व्यवहार में ( बुजने ) कि जिस में मनुष्य दुःखों को छोड़ें ( मादयासे ) 
आनन्द देते हैं ( प्रतः ) इस कारण (नः) हम लोगों के ( ्रष्वरम्‌ ) पढ़ने- 
पढ़ाने के अहिसनीय श्रर्थात्‌ न छोड़ने योग्य यज्ञ को ( भ्रच्छ ) भ्रच्छे प्रकार ( धा» 
याहि ) ग्राम्रो प्राप्त होश्रो ( त्वाया ) प्राप के साथ हम लोग ( हवि: ) ग्रहण 
करने योग्य विशेष ज्ञान को ( चक्रम ) करें भ्रर्थात्‌ उस विद्या को प्राप्त: होवें ॥ ८॥। 


भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि जो_ विद्वान्‌ सवंत्र ग्रानन्दित कराने भौर 
वद्या का देनेहारा सत्य गुण, कर्म और स्वभावयुक्त है, उसके संग से निरन्तर 


५ समस्त विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा को पाकर सर्वदा ग्रानन्दित होवें ८॥ 


फिर उसके संग से षया करना चाहिए श्रौर वह हम लोगों के यज्ञ में क्या करे 
यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है -- 


लायेन्द्र सोमं सुषुमा सुदक्ष तराया हविशचंकरमा ब्रह्मवाहः । 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) परम त्रिद्यारूपी ऐश्वर्य से युक्त विद्वन्‌ ! ( शा) 


$ आप के साथ हुए हुम लोग ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य करनेवाले वेदशास्त्र के बोध 

९ ( सुसुस ) प्राप्त हों । हे ( सुदक्ष ) उत्तम चतुराई युवत बल झ्ौर ( ब्रह्मवाहः ) 

९ अनन्त धन तथा वेदविद्या की प्राप्ति करानेहारे विद्वान्‌ ! ( त्वाया ) श्राप के सहित 
$ हम लोग ( हविः ) क्रियाकौशलयुवत काम का ( चकृम ) विधान करें । हे ( नियुस्बः ) 

$ समर्थ ! ( ग्रधा ) इस के ग्रनन्तर ( मरुझ्धि: ) ऋत्विज्‌ ग्रर्थात्‌ पढ़ाने वालों श्रौर 
| ( सगणः ) अपने विद्यार्थियों के गोलों के साथ वर्तमान श्राप ( अस्मिन्‌ ) इस 


( बहिषि ) अत्यन्त उत्तम ( यज्ञे ) पढ़ने-पढ़ाने के सत्कार से पाये हुए व्यवहार में 


वा ( यः ) जो शूरता श्रादि गुणवाला वीर ( दस्यून्‌ ) हठ सेश्रौरों का धन । ( मादयस्व ) श्रानन्दित होश्रो श्रौर हम लोगों को आनन्दित करो ॥ ६ ॥ 


हरनेवालों को ( प्रधरान्‌ ) नीचता को प्राप्त कराता हुम्रा ( श्रवातिरत्‌ ) अधोगति 


भावार्थ विद्वानों के संग के विन! निश्‍चय ही कोई ऐशवर्य्य प्रौर ्रानन्द को 
नहीं पा सकता है। इससे सब मनुष्य विद्वानों का सदा सत्कार कर इनसे विद्यां श्रौर 
श्रच्छी-अच्छी शिक्षा्रों को प्राप्त करकें सब प्रकार से सत्कारयुक्त होवें ॥ ६ ॥। 
फिर सेना श्रावि का श्रध्यक्ष कया करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
स.दय॑स्‌। हरिभियें त॑ इन्द्र वि ष्य॑स्व॒ शिप्रे वि सृजस्व थेनें । 
आ सां सुशिप्र हरंयो बहन्तूशन्हव्यानि प्रतिं नो जुषस्व ॥१०॥ 


पदार्थ -हे ( सुशिप्र ) अच्छा सुख पहुंचाने वाले ( इन्द्र ) परमेएवय्यंयुक्त 


१ सेना के ग्रधीश ! ( ये ) जो ( ते ) आपके प्रशंसित युद्ध में भ्रति प्रवीण भर 
९ उत्तमता से चालें सिखाये हुए घोड़े हैं उन ( हरिभिः ) घोड़ों से ( नः ) हम लोगों 
| को ( सादयस्व ) भ्रानन्दित कीजिए ( शिप्रे ) bs सर्वं सुख प्राप्ति कराने तथा 

पदार्थ--( यः ) जो परमेश्वर्यवान्‌ सेना श्रादि का भ्रधिपति ( शूरेभिः ) { ( घेने ) वाणी के समान समस्त थानन्द रस को देनेहारे ्षाकाश और भूमिलोक 
णूरवीरों से ( हव्यः ) श्राह्मान करने श्र्थात्‌ चाहने योग्य ( यः ) जो ( भीरुभिः ) $ 


को ( विष्यस्व ) श्रपने रोज्य से निरन्तर प्राप्त हो ( विसूजस्य ) भ्रौर छोड़ प्रर्थात्‌ 
वृद्धावस्था में तप करने के लिए उस राज्य को छोड़दे जो ( हरयः ) घोड़े ( त्वाम्‌ ) 


| श्राप को ( श्रा, वहन्तु ) ले चलते हैं वा जिन से ( उशन्‌ ) आप श्रनेक प्रकार की 
| कामनाओं को करते हुए ( हुष्यानि ) ग्रहणा करने योग्य युद्ध श्रादि के कामों को 


सेवन करते हैं उन कामों के प्रति ( नः) हम लोगों को ( जुषस्व ) प्रसन्न 
कीजिए ॥ १० ॥ 

भावार्थ--सेनापति को चाहिए कि सेना के समस्त ग्रङ्गों को पूर्ण बलयुक्त 
और ग्रच्छी-अ्च्छी शिक्षा दे उनको युद्ध के योग्य सिद्ध कर समस्त विघ्नो की निवत्ति 
कर श्रौर श्रपने राज्य की उत्तम रक्षा करके सब प्रजा को निरन्तर श्रानन्दित 
करे || १०॥ 
फिर वह कंसा है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है -- 


सरुत्स्तोत्रस्य बृजन॑स्थ गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाज॑म्‌ | 
तन्नो मित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥११॥ 

पदार्थ-जो ( मरुत्स्तोत्रस्य ) पवन शादि के वेगादि गुणों से प्रशंसा को 
प्राप्त ( वृजनस्य ) भौर दुःखविजत श्रर्थात्‌ जिसमें दुःख नहीं होता उस व्यवहार का 
( गोपाः ) रखनेवाला सेनाधिपति है उस ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्य के देनेवाले सेनापति 
के साथ वत्तंमान ( बयम्‌ ) हम लोग जिस कारण ( बाजम्‌ ) संग्राम का ( सनुयाम ) 
सेवन करें ( तत्‌ ) इस कारण ( मित्रः ) मित्र ( वरुणः ) उत्तम गुणयुक्त जन 
( भ्रवितिः ) समस्त विद्वान्‌ मण्डली ( सिन्धु ) समुद्र ( पुथिदी) पृथिवी ( उत ) 
श्रौर ( द्यौः ) सूर्यलोक ( नः ) हम लोगों के ( मामहन्ताम्‌ ) सत्कार करने के हेतु 
हों ॥। ११॥ 

भावाथं- निश्चय ही संग्राम में किन्हीं के पुरां बली सेनाधिपति के विना” 
शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता । श्रौर न कोई सेनाधिपति श्रच्छी शिक्षाकी हुईं | | 
पूरा बल, भ्रङ्ग भोर उपाङ्ग सहित झानन्दित श्रौर पुष्ट सेना के विना शत्रुभों ः 
को जीतने वा राज्य की पालना करने में समर्थ हो सकता है। न उक्त व्यवहारों के 
बिना मित्र भादि सुख करने के योग्य होते हैं। इस से उक्त समस्त व्यवहार सश 
मनुष्यों को यथावत्‌ मानना चाहिए ॥११॥ 
इस सूक्त में ईश्वर, सभा, सेना और शाला ग्रादि के भ्रधिपतियों के गुणों का वर्णन है 

इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्त के भर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। 
यह एकसो एकबां सुक्त भ्रौर तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ।। 


5 







| 
| 
| 
t 














१२२ 


ऋग्वेद: झ० १। प्रः ७। ब० १२, १३॥ 
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गथ दृयधिकशततमस्पकादशर्चस्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१ जगती, ३, ५--८ निचुञ्जगती छन्दः | निषादः स्वरः। २, ४, & 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌; १०, ११ निचत्‌ भिष्टुप्छन्दः । घेवत: स्वरः ॥ 
पब शाला भादि के ग्रध्यक्ष को क्या-क्या स्वीकार कर कंसा होना चाहिए 
यह विषय अगले सन्त्र में कहा है-- 


इमां ते धियं प्र भरे महो महामस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तं आनजे | 


` तमुंत्सवे च॑ भसवे चं सास॑दिमिन्दर देवासः शवंसामद्‌न्नङुं ॥१॥ 


पदार्थ--है सर्वेविद्या देनेवाले शाला म्रादि के भ्रधिपति! ( यत्‌ ) जो 
ते, भ्रस्य ) इन श्राप की ( धिषणा ) विद्या और उत्तम शिक्षा की हुई वाणी 
ध्रानजे ) सब लोगों ने चाही, प्रकट की ग्रौर समभी है जिन (ते ) आपके 
इमाम्‌ ) इस ( महुः ) बड़ी ( महीघ्‌ ) सत्क'र करने योग्य ( धियम्‌ ) बुद्धि 'को 
स्तोन्ने ) प्रशंसनीय व्यवहार में ( प्रभरे ) श्रतीव धरे अर्थात्‌ स्वीकार करे वा 
डत्सबे ) उत्सव ( च ) और साधारणा काम में वा ( प्रसवे ) पुत्र श्रादिं के 
उत्पन्न होने भ्रौर ( च ) गमी होने में जिन ( सासहिम्‌ ) प्रति क्षमापन करने 
( इन्द्रम ) विद्या श्रौर ऐश्वर्य्य की प्राप्ति करानेवाले ग्राप को ( देवासः ) विद्वान्‌ 
बन ( शवप्ता ) बल से ( श्रनु, भ्रमदन्‌ ) आनन्द दिलाते वा नन्दित होते हैं 
( त्तम्‌ ) उन श्राप को मैं भी प्रनुमोदिते करूँ ।। १॥। 
भावार्थ -- सब मनुष्यों को चाहिए कि सब धार्मिक विद्वानों की विद्या, बुद्धियों 
भौर कामों को धारण भर उन की स्तुति कर उत्तम-उत्तम व्यवहारों का सेवन करें। 
जिन से विद्या भौर सुख मिलते हैं वे विद्वान्‌ जन सब को सुख श्रोर दुःख के व्यवहारों 
में सत्कारयुक्त करके ही सदा भ्रानन्दित करे ॥१॥ 
प्रब ईश्वर और ग्रध्यापक फे फाम से क्या होता है यह विषय 
अगले मन्त्र में कहा है-- 
अस्य श्रवों न्धः सप्त बिभ्रति द्यावाक्ष।मां पृथिवी दर्शतं वपुंः । 
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अस्मे हर्याचन्द्रमसाभिचक्षें श्रद्धे कमिन्द्र चरतो विततुरम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ हे ( इन्द्र ) विद्या भौर ऐश्वर्य के देनेवाले ! ( भ्रस्य ) निःशेष 
विद्यायुक्त जगदी श्वर का वा समस्त विद्या पढ़ानेहारे श्राप लोगों का ( श्रवः ) सामर्थ्यं 
षा प्रन्‍्त भ्ौर ( सप्त ) सात प्रकार की स्वादयुक्त जलवाली ( नद्यः ) नदी 
(बशंतम्‌) देखने भौर ( वितत्तु रम्‌ ) श्रनेक प्रकार के नौका श्रादि पदार्थो से तरने 
पोग्य महानद में तरने के भ्र्थ ( कम्‌ ) सुखकरनेहारे (बपुः ) रूप को ( बिश्रति ) 
धारण करतीं बा पोषण करातीं तथा ( द्याबाक्षामा ) प्रकाश श्रौर भूमि मिलकर वा 
( पृथिवी ) ग्रन्तरिक्ष ( सूर्वाचस्मसा ) सूर्य भौर चन्द्रमा श्रादि लोक धरते पुष्ट 
कराते हैं ये सब (भ्रस्मे ) हम लोगों के ( भ्रभिचको ) मुख के सम्मुख देखने 
( शद्धे ) भोर श्रद्धा कराने के लिए प्रकाश श्रौर भूमि वा सूर्य चन्द्रमा दो-दो 
( बरतः ) प्राप्त होते तथा श्रन्तरिक्ष प्राप्त होता श्रौर भी उक्त -पदार्थं प्राप्त 
होते है ॥२।॥ 

भावार्थ-इस मन्त में श्लेषालङ्कार है। परमेश्वर की रचना से परथिवी 
आदि लोक भौर उनमें रहने वाले पदार्थ श्रपने-श्रपने रूप को धारण करके सब 
प्राणियों के देखने श्रौर श्रद्धा के लिए ही भर सुख को उत्पन्न कर गमनागमन के 
निमित्त होते है। किसी प्रकार बिद्या के विना इन सांधारिक पदार्थो से सुख नहीं 
होता, इस से सब को चाहिए कि ईश्वर की उपासना श्रौर विद्वानों के संग से 
सोकसम्बन्धी विद्या को पाकर सदा सुखी होवें ॥२॥ 

फिर सेना फा भ्रधिपति क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
तं स्मा रथं मघवन्भाय॑ सातये जैत्र यं ते अनुमदाम सङ्गमे | 
आजा न॑ इन्द्र मन॑सा पुरुछत स्वायद्म्यों मघवञ्छर्म यच्छ नः ॥३॥ 


पदार्थ -- है ( मघवन्‌ ) प्रशंसित रौर मान करने योग्य घनयुक्त ( इन्द्र ) 
परमैश्वर्य्य के देनेवाले सेना के श्रधिपति ! श्राप ( नः ) हम लोगों के ( सातये ) 
बहुत से धन की प्राप्ति होने के लिए ( जंत्रम्‌ ) जिप्से संग्रामों में जीते ( तम्‌ ) 
उस (स्म) भ्रदूभुत श्रदूभुत गुणों को प्रकाशित करनेवाले ( रथम्‌ ) 
विमान प्रादि रयप्षमूह को जुता के ( भ्राजा ) जहाँ शत्रुओं से वीर जा-जा मिलें 
उस ( संगमे ) संग्राम में ( प्र, श्रव ) पहुँचाम्रो श्रर्थात्‌ अपने रथ को वहां ले जाओ, 
कोन रथ को ? कि ( यम्‌ ) जिस ( ते ) आपके रथ को हम लोग ( श्रनु, मदाम ) 
पीछे से सराहें। है ( पुरुष्टुत ) बहुत शुरवीर जनों से प्रशंसा को प्राप्त ( मघवन्‌ ) 


` प्रशंसित धनयुक्त ! श्राप ( मनसा ) विशेष ज्ञान से ( त्वायद्भ्यः ) अपने को आप 


की चाहना करते हुए ( नः ) हम लोगों के लिए श्रद्‌ भुत ( शमं ) सुख को ( यच्छ ) 
देशो ॥३॥ 

भावार्थ-- जब शूरवीर सेवकों के साथ सेनापति को संग्राम करने को जाना 
होता है तब परस्पर भ्रर्थात्‌ एक दूसरे का उत्साह बढ़ाकर, अच्छे प्रकार रक्षा शत्रओं 


' क्वे साथ अच्छा युद्ध भ्रौर उनकी हार द्वारा अपने जनों को आनन्द देकर शत्रुओं को 
. भी किसी प्रकार सन्तोष देकर सदा अपना वर्त्ताव रखना चाहिए ॥३॥। 


फिर उसके साथ कया करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
बयं ज॑येम तयां युजा हृत॑मस्माकमंशघुदंवा भरेभरे । 
अस्मभ्य॑भिन्द्र वरिंबः छुगं कृधि मर शत्रणां मधवन्‌ हृष्ण्यां रुज ॥४॥ 
पदार्थ--है ( इन्द्र ) शत्रुओं के दल को विदीणां करनेवाले सेना आदि के 
तुम ( मरेभरे 


) प्रत्येक संग्राम में ( भ्रस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( बुतम्‌ ) 





स्वीकार करने योग्य ( अंशम्‌ ) सेवातिभाग को ( अव ) रक्खो, चाहो, जाने 
भराप्त होश्रो प्पने में रमाओ, मांगो प्रकाशित करो उससे भ्रानन्दित होने आदि 
क्रियाश्रों से स्वीकार करो वा भोजन, वस्त्र, धन, यान कोश को बांटो तथा 
( भ्रस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिए वरिवः ) अपना सेवन ( सुगम्‌ ) सुगम 
( कृषि ) करो। हे ( मघवन्‌ ) प्रशंसित बलवाले ! तुम ( वृष्ण्या ) शस्त्र वषनि 
वालों की शस्त्रबृष्टि के लिए हितरूप अपनी सेना से ( शत्रूणाम्‌ ) शत्रुओं की 
सेनाओं को ( प्र, रुज ) अच्छी प्रकार काटो रोर ऐसे साथा ( त्वया, युजा )जो 
प्राप उनके साथ ( वयम्‌ ) युद्ध करनेवाले हम लोग शत्रुशरों के बलों को ( उत्‌ जयेम) 
उत्तम प्रकार से जीते ॥४॥ 

भावार्थ --राजपुरुष जब-जब युद्ध करने को प्रवृत्त होवें तव-तब घन , शस्त्र 

यान, कोश, सेना आदि सामग्री को पूरी कर और प्रशंसित सेना के भ्रधीश से रक्षा 
को प्राप्त करके प्रशंसित विचार भोर युक्ति से शत्रु प्रों के साथ युद्धकर उनकी सेनाग्रो 
को सदा जीतें । ऐसे पुरुपार्थ के विना किये किसी की जीत नहीं हो सकती । इससे 
इस वर्त्ताव को सदा वत्ते ॥४॥ 

फिर उनको परस्पर युद्ध में कंसे वर्तना चाहिए यह विषय प्रगले मन्त्र में कहा है— 


नाना हि त्वा हवमाना जनां ध्मे धर्नानां धत्तेरव॑सा विपन्यवः । 
अस्माकं स्मा रथमा तिष्ठ सातये जेत्रं हीन्द्र निभृतं मनस्तव ॥ ५॥ 


पदार्थ--हे ( इस्द्र ) यथायोग्य वीरों के रखनेवाले ! तुम ( धनानाम्‌ ) 
राज्य की विभूतियों के ( सातये ) श्रलग-अ्लग बांटने के लिए (स्म ) ्रानन्द ही 
के साथ जिसमें ( तब ) तुम्हारी ( मनः ) विचार करनेवाली चित्त की वृत्ति 
( निभृतम्‌ ) निरन्तर धरी हो उस ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( जेन्रम्‌ ) जो बड़ा दृढ़ 
जिससे शत्रु जीते जाएँ ( रथम्‌ ) ऐसे विजय करानेवाले विमानादि यान (हि) 
ही को ( श्रातिष्ठ ) भ्रच्छे प्रकार स्वीकार कर स्थित हो । हे ( घत्तंः ) धारण 
करनेवाले ! तुम्हारी ग्राज्ञा में श्रपना वर्ताव रखते हुए ( श्रवत्ता ) रक्षा आदि आपके 
गुणों के साथ वर्त्तमान ( नाना ) अनेक प्रकार ( हवसानाः ) चाहे हुए ( विपन्यवः ) 
विविध व्यवहारों में चतुर बुद्धिमान्‌ ( जनाः ) जन ( इमे ) ये प्रत्यक्षता से परीक्षा 
किये हम लोग ( त्वाम्‌ ) तुम्हारे श्रनुकुल ( हि ) ही वर्त्ताव रक्खें ॥५।! 


भावार्थ--जब मनुष्य युद्ध आदि व्यवहारो मे प्रवृत्त होवें तब विरोध, इष्य! 
डर प्रौर ग्रालस्य को छोड़ एक दूसरे की रक्षा में तत्पर हो शत्रुओं को जीत, झोरः 
जीते हुए धनों को बाँटकर सेनापति भ्रादि लड़ने वालों की योग्यता के श्रनुकूल उनके 
सत्कार के लिए देवें, जिससे लड़ने का उत्साह श्रागे भी बढ़े । सर्वथा न देना श्रप्रिय- 
कर्‌, श्रोर देना प्रसन्नता करनेवाला होता है यह विचार कर सदा उक्त व्यवहार को 
बत्तें ॥५॥ 


फिर वह सेनापति कंसा हो यह विषय श्रगल्ले मन्त्र में कहा है 
गोजितां वाहू अमितक्रतुः सिमः कर्मन्कर्मञ्छतमूंतिः खजङ्करः । 
अकल्प इन्द्रः प्रतिमानमोजसाथा जना वि ह्व॑यन्ते सिषासवः ॥६॥ 


पदार्थ-हे सभापति ! जिन आपकी ( गोजिता ) पृथिवी की जिताने- 
वाली ( बाहू ) ग्रत्यन्त बल पराक्रमयुक्त भुजा ( भ्रथ ) इसके श्रनन्तर जो ग्राप 
( इन्द्रः ) रनक ऐश्वर्थ्ययुक्त ( ओजसा ) बल से ( कर्मन्‌-कर्मन्‌ ) प्रत्येक को 
काम में ( अमितक्रतुः ) ग्रतुल बुद्धिवाले ( अकल्पः ) और बड़े बड़े समर्थजनों से 
भ्रधिक ( सिमः ) व्यवस्था से शन्रृ्रों के बांधने और ( खजंकरः ) संग्राम करने- 
वाले ( शतमूतिः ) जिनकी सैकड़ों रक्षा ग्रादि क्रिया हैं ( प्रतिमानम्‌ ) जिनको 
प्रत्यन्त सामथ्यंवालों की उपमा दी जाती है उन भापको ( सिषासवः ) सेवन 
करने की इच्छा करनेवाले ( जना: ) विद्वानूजन ( वि, ह्वयन्ते ) चाहते हैं ॥६॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को-चाहिए कि जो सर्वथा समर्थ, प्रत्येक काम के करने 

को जानता श्रौरों सेन जीतने योग्य श्राप सबको जीतनेवाला, सबके चाहने योग्य 

भर श्रनुपम मनुष्य हो उसको सेनाधिपति करके विजय रादि कामों को सार्धे ॥६॥ 
फिर वह कंसा श्रोर क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


उत्ते शतान्मंधवन्नच्च भूर्यंस उत्सहसांद्रिरिचे कृष्टिषु श्रव॑ः । 
अमात्रं ख्रां धिषणां तित्विषे मह्यां वृत्राणि जिघ्नसे पुरन्दर ॥७॥ 


पदार्थ हे ( मघवन्‌ ) भ्रसंख्यात ऐश्वर्य से युक्त सेनापति ! (ते ) 
श्रापका ( कृष्टिषु ) मनुष्यों में ( श्रवः ) कीत्तंत श्रवणा वा धन ( शतात्‌ ) 
संकड़ों से ( उत्‌ ) ऊपर ( रिरिचे ) निकल गया ( सह्रात्‌ ) हजारों से ( उत्‌ ) 
ऊपर ( च ) और ( भूयसः ) श्रधिक से भी ( उत्‌ ) ऊपर श्र्थातू श्रधिक निकल 
गया ( अघ ) इसके भ्रनन्तर ( श्रमात्रम्‌ ) परिमाणरहित ( त्वा ) श्रापकी ( मही ) 
महा गुणयुक्त ( धिषणा ) विद्या रौर श्रच्छी शिक्षा को पाये हुई वाणी वा बुद्धि 
( तित्विषे ) प्रकाशित करती है। हे ( पुरन्दर ) शत्रुओं के पुरां के विदारनेवाले 
( वृत्राणि ) उसे मेघ के अंग अर्थात्‌ वहलों को सूर्य हनन करता है वैसे श्राप 
शत्रुश्रों को ( जिघ्नसे ) मारते हो ॥७॥ 


भावाथ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
जैसे सूर्य अन्धकार और मेघ श्रादि का हनन करके अपरिमित श्रर्थात्‌ जिसका 
परिमाण न हो सके उस अपने तेज को प्रकाशित करके सब तेज वाले पदार्थों में 
बढ़के वत्तमान है वैसे विद्वान्‌ को सभा का श्रधीश मानके शत्रुओं को जीतें ।।७।। 


घब ईइवर और सभापति केसा है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 











ऋग्वेदः मं० १। प्र १५ | सू० १०२,१०३ ॥ 





११३ 
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जिविशिधातु ्रतिमानमोज॑सस्तिस्रो भूमैड्िपते त्रीणि रोचना । 


अतीदं विश्वं सुवनं ववक्षिथाशत्र रि.द्र जुषां सनाद॑सि ॥८।। 


र पदार्य -- हे ( नृपते ) मनुष्यों के स्वामी ईश्वर वा राजन्‌ ! ( इन्द्र ) बहुत 
ऐश्वर्य स युक्त ( श्रशत्रुः ) शत्रुरहित श्राप ( त्रिविष्टिधातु ) जिस में तीन प्रकार 
की पृथिवी जल, तेज, पवन आकाश की व्याप्ति ग्रर्थात्‌ परिपूर्णता है उस संसार को 
प्रतिमानम्‌ ) परिमाण वा उपमान जैसे हो वैसे ( सनात्‌ ) सनातन कारण वा 

ओजसः ) बल वा ( जनुषा ) उत्पन्न किये हुए काम से ( तिल; ) तीन प्रकार 


( भूमीः ) अर्थात्‌ नीचली ऊपरली और बीचली उत्तम, ्रधम ग्रौर मध्यम भूमि तथा { 


(न्रीणि ) तीन प्रकार के ( रोचना ) प्रकाणयुवत विद्या शब्द और सूर्य्यं और न्याय 
करने बल भर राज्यपालन आदि काम के तुम दोनों यथायोग्य निर्वाह करनेवाले 
झसि ) हो श्रौर उक्त पञ्चभूतमय ( इदम्‌ ) इस ( बिइवम्‌ ) समस्त 

भुवनम्‌ ) जिसमें कि प्राणी होते हैं उस जगत्‌ के ( भ्रति ववक्षिथ ) भ्रतीव 


निर्वाह करने की इच्छा करते हो इससे ईश्वर उपासना करने योग्य श्रौर विद्वान्‌ ९ 


श्राप सत्कार करने योग्य हो ॥ ८॥ 


की रक्षाकर उस का संहार किया करता है वही इष्टदेव मानने योग्य है, तथा जो 


अतुल सामर्थ्ययुक्त सभापति प्रसिद्ध न्याय आदि गुणों से समस्त राज्य को सन्तुष्ट } 


करता है वह भी सदा सत्कार करने योग्य है ॥ ८॥ 
ग्ब सेना फा घ्रध्यक्ष फेसा है इस विवय को अगले अन्त्र सें कहा है-- 


सवां देवे प्रथमं हवामहे त्वं वंभूथ पृतनासु सासहिः । 
सेमं न॑ः कास्सपमन्युमुद्धिदमिन्द्र! कृणोतु असवे रथं पुरः ॥६।! 


~ 






पदार्थ- हे सेनापते ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) राप ( पृतनाछु ) अपनी 
श्नुश्रों की सेनाग्रों में ( सासहिः ) श्रतीव सहनशील ( बभूथ ) होते है 


पृथिवी का विदारण करके उत्पन्न होनेवाले काष्ठ विशेष से बनाये हुए ( रथम्‌ ) 


बिमान भ्रादि रथ को ( पुरः ) श्रागे करते हैं ( सः ) वह आप ( नः ) हम लोगों ९ f धिनी को 
र भन ट ल क्रया | ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( घारयत्‌ ) धारणा करता अपने तेज ( च ) भौर बिजुली 

के लिए ( इमम्‌.) इस ( उपमन्युस्‌ ) समीप में मानने योग्य ( काइम्‌ ) क्रिया ४ आदि को ( पप्रथत्‌ ) फलाता उस अपने तेज से सब जगत्‌ को प्रकाशित करता 

5 तको चाहि ज पः रण ) श्रपने किरणसमूह से मेघ को ( हत्वा ) मारके ( ध्रपः ) जलों को 

भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि जो उत्तम विद्वान्‌ अपनी सेना के पालन १ ( वर्ण ) श्रपने दे पु र 

ध्रौर शत्ृशरों के बल को विदारने में चतुर, शिल्पकाय्यों को जाननेवाला, सर्वप्रिय | { न न ) मेघ को ( भ्रहन्‌ ) हुनता 

दमि उकर श्रत है सेना का बनावें ९ (0006 0/ 00 000 द 
तथा युद्ध में श्रागे रहकर भ्रत्यन्त युद्ध करता है उसी को सेना का भ्रधीश बनावे ॥ ६ ॥ HC लि सह ) कंबल, तारण ही वात ह ज 


$ जाय भुजा आदि जिसकी ऐसे इण्ड मुण्ड मुचण्ड उद्दण्ड वीर के समान विशेष करके 
९ मेघों को हनता है (सः ) वह सूर्य्यलोक ईश्वर ने रचा है यह जानो ॥ २॥ 


कोशल काम के करनेवाले जन को ( कृणोतु ) प्रसिद्ध करें ॥ ६ ॥ 


फिर वह क्या करे यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
त्वं जिंगेथ न धनां रुरोधिथारभेष्याजा मंघवन्महत्छु च । 
तवामुग्रमयेसे सं शिंशीमस्यर्थां न इन्द्र हवनेषु चोदय ॥१०॥ 

पदार्थ-हे ( मघवन्‌) परम सराहने योग्य धन श्रादि सामग्री लिये हुए 
(इन्द्र ) शत्रुओं के विदारतेवाले सेनापति ! जो ( त्वम्‌ ) श्राप चतुरङ्ग श्र्थात्‌ 
बोतरफी नाकेब्रन्दी की सेना सहित ( श्रभेषु ) थोड़े ( महत्सु ) बड़े ( च ) और 
मध्यम ( भ्राजा ) संग्रामों में शत्रुओं को ( जिगेथ ) हुए हो और उक्त संग्रामों में 
( घना ) घन ग्रादि पदार्थों को ( न ) न ( दरोधिथ ) रोकते हो उन ( उग्रम्‌ ) 
शत्रुभ्नों के बल को विदीण करने में श्रत्यन्त बली ( त्वाम्‌ ) श्राप को ( भ्रबसे ) 
रक्षा प्रादि के लिए स्वीकार करके हम लोग शत्रुश्रों को ( संशिशीमसि ) श्रच्छे 
प्रकार निमूल नष्ट करते हैं ( श्रथ ) इस के श्रनन्तर ग्राम भी ऐसा कीजिए कि 
( हवनेषु ) ग्रहण करने योग्य कामों में ( नः) हम लोगों को ( चोदय ) प्रवृत्त 
कराइए ॥ १०॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य शत्रुश्रों ग्रौर समय को पाकर धनों को जीतनेवाला, 
श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा करनेवाला श्रौर दुष्टों को छिन्न-भिन्त करनेवाला हो, वही 
सब को सेनाग्रं का ग्रधीश मानना चाहिए ॥ १० ॥ 

फिर बह केसा है यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्का नो अस्त्वपरिहट्टताः सनुयाम वाज॑म्‌ | 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्योः ॥११॥ 

पदार्थ - ( भ्रपरिह्‌ वृताः ) श्राज्ञा को पाये हुए हम लोग जो ( विइवाहा ) 
सब शत्रुभ्नों को मारनेवाला ( इन्द्रः ) परमैश्वय्यंयुकत सभाध्यक्ष ( नः ) हम लोगों 
को ( श्रधिवकता ) यथावत्‌ शिक्षा देनेवाला ( ग्रस्तु ) हो उस के लिए ( वाजम्‌ ) 
भरच्छे संस्कार किये हुए श्रन्त को ( सनुयाम ) देवें जिससे ( तत्‌ ) उसको ( नः ) 
हम लोगों के ( मित्र: ) मित्रजन ( बरुणः) उत्तम गुरायुक्त ( भ्रदितिः ) समस्त 
विद्वान्‌, भ्रन्त रिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पुथिवी ) पृथिवी ( उद ) श्रोर ( द्यौः ) 
ुर्येलोक ( मामहन्ताम्‌ ) बढ़ावें ॥ ११॥ 

भावार्थ-- सब सेवकों की यह रीति हो कि जब उनका स्वामी जैसी ग्राज्ञा 
करे उसी समय उस को बैसे ही करें ग्रौर जो समग्र विद्या पढ़ा हो उसीसे उपदेश 
सुनने चाहिए ॥ ११॥ 

इस सूक्त में शाला श्रादि के श्रधिपति ईश्वर पढ़ातेवाले श्रौर सेवापति के वर्णन से 
इस सुक्त के श्रथ की पूर्व सुकत के भ्रथं से एकता है यह जानना चाहिए ॥ 
यह्‌ एकस दोवाँ सुक्त और पद्धहवां वर्ग समाप्त हुभ्ना ॥ 


क i] 
न `, F 5 < HS 3 है ञ् र 


वा ९ 
तयसः f (| A i. जे । 

( देवेषु ) विद्वानों में ( प्रथमम्‌ ) पहले ( त्वाम्‌ ) समग्र सेना के अधिपति तुमको { से धारयत्‌ पथा पमरथच्च वञ्जणं हला निरपः स॑सर्ज । 
( हवामहे ) हम लोग स्वीकार करते हैं जो ( इन्द्र: ) समस्त ऐश्वर्य्ये के प्रकट ९ ..... लि ने हिणं व्यहन्‌ व्यँसं शाभिः 
oe ( प्रसवे ) जिस में वीरजन चिताये जाते हूँ उस राज्य में (उद्भिदम्‌) ( अहजाइमामनद्राह 5 मघवा भिः॥२॥ 





अय व्युत्तरञ्ञततमस्याष्टर्चस्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्म 'ऋषिरिन्द्रों देवता । 
१, ३, ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ४ विराट्‌ त्रिष्दुप्‌; 
७, ८ निष्दुप्छुन्दः । घेवतः स्वरः ॥ द 
ग्रब एकसो तीमवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र से यह उपदेश है कि 
ईइव्र का कार्य्ये जगत्‌ में कैसा प्रसिद्ध चिल्ल है-- 
त्त इन्द्रियं प॑रमं पंराचेरधारयन्त कवर्यः पुरेदम्‌ । 


क्षमेद्‌मन्यदिव्य१न्यद॑स्य सभी पृच्यते समनेव केतु! ॥१॥ 

पदार्थ--हे जगदीश्वर ! जो ( ते ) राप वा जीव की 'सष्टि में ( इदम्‌ ) 
यह प्रत्यक्ष वा प्रप्रत्यक्ष सामर्थ्यं ( परमम्‌ ) प्रवल, भ्रति उत्तम ( इचियस्‌ ) परम 
ऐ्वय्यंयुक्त श्राप श्रौर जीव का एक चिह्न जिस को ( फवयः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन 
( पराचः ) ऊपर के चिल्लों से सहित ( पुरा ) प्रथम ( ्रघारयन्त ) घारण करते 
हुए ( क्षमा ) सब को सहने वाली पृथिवी ( इदभ्‌ ) इस वर्तमान चिह्न को धारण 
करती जो ( दिवि ) प्रकाशमान सूर्य्यं प्रादि लोक में वत्तंमान वा जो ( झन्यत्‌ ), 


९ उस से भिन्न कारणा में वा ( अस्य ) इस संसार के बीच में है इसको ( ईस) जल 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि | 
जिसकी उपमा नहीं है जो ईश्वर कारणा से सब कार्य्यूप जगत्‌ को रच और उस $ 
( हुए श्राप वा जीव प्रकाशित करता यह सब इस जगतू में ( संपुज्यते ) सम्बद्ध होता 


घारण करता वा जो ( श्रन्यत्‌ ) ग्रौर विलक्षण न देखे हुए काय्यं में होता है ( र 
उस मब को ( समनेव ) जैसे युद्ध में सेना जुटे ऐसे ( केतुः ) विज्ञान देनेवाले हू 


छ 
हं॥ १॥ 
आवार्थ--हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ में जो-जो रचना विशेष युक्त भ्रच्छी-प्रज्छी 


) वस्तु वत्तंमान है वह सब परमेश्वर की रचना से ही प्रसिद्ध है यह तुम जानो, क्योंकि 
} ऐसा विचित्र जगत्‌ विधाता के विना कभी बनना सम्भव नहीं इससे निश्चय है कि 
४ इस जगत्‌ का रचमेवाला परमेश्वर है भ्रौर जीव सम्बन्धी सृष्टि का रचनेवाला जीव 
) है॥ १॥ 


ग्व इस जगत्‌ में परमेश्वर से बनाया हुआ यह सूर्य क्या कास फरता है 
यह बिषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


पदार्थ--हे मनुष्यो । जो ( सघवा ) सूर्य्यलोक ( झचीभिः ) कामों से 


( अभिनत्‌ ) विदारण करता 


भावार्थ--मनुष्यों को यह देखना चाहिए कि प्रसिद्ध जो सूर्यलोक है वहु मेथों 


के विदारण, लोकों के शाकर्षण ग्रौर प्रकाश ग्रादि कामों से जल वर्षा द्वारा पृथिवी को 


घारण और श्रप्रकट अर्यात्‌ भ्रन्धकार से ढंपे हुए जो पदार्थो को प्रकाशित कर सब 
प्राणियों को व्यवहार में चलाता है वह परमात्मा के बनाये विना कभी भी 
उत्पन्न नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 

शब सेना श्रादि का श्रध्यक्ष केसा हो यह विषय भ्रगले सन्तरां में कहा है-- 
स जातूभर्मा श्रदर्घांन श्रोजः पुरां विभिन्दन्नचरद्वि दासीः । 
विद्वान व॑जिन्दस्य॑ये हेतिमस्याय्ये सहों वर्धया घुम्नमिन्द्र ॥३॥ 


पदार्थ - हे (बञ्चिः) प्रशंसित शस्त्रसमूह युक्त ( इन्द्र ) भ्रच्छे-प्रच्छे पदार्थों के 
देनेवाले सेना श्रादि के स्वामी ! जो ( जातुभर्मा ) उत्पन्न हुए सांसारिक पदार्थों को 
धारण ( ्रद्धानः ) ग्रौर श्रच्छे कामों में प्रीति करनेवाले ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ भ्राप 
( भ्रस्य ) इस दुष्ट जन की ( दासीः ) नष्ट होनेहारीसी दासी प्रधान ( पुरः ) 
नगरियों को ( दस्यवे ) दुष्ट काम करते हुए जन के लिए ( विभिन्दन्‌ ) विनाश. 
करते हुए ( व्यरचत्‌ ) विचरते हो सः ) वह श्राप श्रेष्ठ क) के लिए 
( हेतिम्‌ ) सुख के बढ़ाने वाले वज को ( श्रायम्‌ ) श्रेष्ठ वा प्रति श्रेष्ठो के इस 
( सहः ) बल ( थ्यूम्नम्‌ ) धन ( श्रोजः ) श्रौर पराक्रम को ( वर्धय ) 
बढ़ाया करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य समस्त डाकू, चोर, लबाड़, लम्पट लड़ाई करनेवालों 
का विनाश शोर श्रेष्ठों को हृषित कर शारीरिक तथा श्रोत्मिक बल का सम्पादन करा 
घन श्रादि पदार्थों से सुख को बढ़ता है वही सब को श्रद्धा करने योग्य है ॥ ३॥ 


तदूचुषे मानुषेमा युगानिं कीरेंन्य मघाव नाम बिभ्र॑त्‌ । र 
उपप्रयन्दस्युहतयाय बी यद्ध सूनुः श्रव॑से नाम॑ दधे ॥४॥ ह 


प पदारथं--जो ( मघवा ) बहुत घनोंवाला ( सूनुः ) वीर का पुत्र ( बच्ची ) | 
सित शस्व-ग्रस्म बाँधे हुए सेनापति जैसे सूर्य प्रकाशयुक्त है वैसे प्रकाशित होकर | 
( ) कहने की योग्यता के लिए वा ( दस्युहत्याय ) जिसके लिए डाकुग्नों | 
को हनन किया जाय उस ( वसे ) घन के लिए (इमा ) इन ( सानुषा ) i 
मनुष्यों में होनेवाले ( युगानि ) वर्षों को तथा - ( फीत्तेन्यम्‌ ) कीर्तनीय ( नान) | 
प्रसिद्धि झौर जल को ( बिश्वत्‌ ) धारण करता हुभा ( उपप्रयन्‌ ) उत्तम महारा | 
के समीप जाता हुआ ( यतु ) जिस ( नाम्त ) प्रसिद्ध काम को (इथे ) धारण 
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करता है ( तत्‌ ) उस उत्तम कामको (ह) निश्चय से हम लोग भी धारण 
करें ॥ ४॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे सूर्य काल के भ्रवयव 
भर्थात्‌ संवत्सर, महीना, दिन, घड़ी प्रादि श्रौर जल को धारण कर सब प्राणियों 
के सुख के लिए धन्धकार का विनाश करके सब को सुख देता है वैते ही सेनापति 
दुर्वे संवत्सर भोर कीति को धारणा करके शत्रुओ्रों के विनाश द्वारा सब के 
लए धन उत्पन्न करे ।। ४॥ 


मनुष्यों को उससे कौन-कौन काम घारण करना चाहिए 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 


तदस्येदं प॑ श्यता भूरि पुष्टं श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीयाय । 
स गा अविन्दत्सो अंबिन्ददः्वान्‌ स ओषधीः सो अपः स वनांनि॥३॥ 


. पदार्थ-हे मनुष्यो | जो (सः ) वह सेनापति सूर्य के तुल्य ( गाः ) भूमियों 
को (ग्रबिन्दत्‌ ) प्राप्त होता ( सः ) वह ( Fa ) बड़े पदार्था को ( अविन्दत्‌ ) 
प्राप्त होता ( सः ) वहु ( श्रोषधीः ) ग्रोषधियों अर्थात्‌ गेहूँ, उड़द, मू'ग, 
आदि को प्राप्त होत। ( सः) वह ( भ्रपः ) सूर्य्यं जलों को जैसे वैसे कर्मों को 
प्राप्य होता ( स: ) तथा वह्‌ सूयं ( बनानि ) किरणों को जैसे वैसे जंगलों को प्राप्त 
होता है ( पस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) सेना बल युक्त सेनापति के ( तत्‌ ) उस कर्मं 
को वा ( इदम्‌ ) इस (भूरि ) बहुत ( पुष्टभ ) दृढ़ ( श्रत्‌ ) सत्य के भ्राचरण को 

` तुम ( पझ्यत्‌) देखो धरोर ( बौर्य्याय ) बल होने के लिए ( घत्तन) धारण 
करो॥ ५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
जो श्रेष्ठ जनों के सत्य भ्राचरण से प्राप्ति है उसी को धारण करें। उसके विना सत्य 
झोर सब पदार्थों का लाभ नहीं होता ॥ ५॥ 


फिर बह फंसा हो यह विषय प्रगल्ले मन्त्र में फहा है-- 
भूरिकर्मशे दृपभाय इषणे सत्यशुष्माय सुनवाम सोभ॑म्‌ । 
य हत्यां परिपन्थीव श्रोऽय॑ज्वनो विभजन्नेति वेद॑ः ॥६॥ 


पवार्थ--हम लोग ( यः ) जो ( शूरः ) निडर शूरवीर पुरुष ( |प्रादृत्य ) 
प्रादर-सत्कार कर ( परिपन्थीव ) जैसे सब प्रकार से माग में चले हुए डाकू दूसरे का 
षन भादि स्वस्व हर लेते ६ वैसे चोरों के प्राण श्रौर उनके पदार्थों की छीन-छान हर 
लेवे वह ( विभजन ) विभाग भर्थात्‌ श्रेष्ठ भौर दुष्ट पुरुषों को भ्रलग-भ्रलग करता 
हुआ उनमें से ( ह) जो यञ्च नहीं करते उनके ( बेबः ) धन को ( एति ) 
छीन लेता उस ( भूरिकर्मणे ) भारी काम के करनेवाले ( घुषभाय ) श्रेष्ठ ( बुष्णो 
शुख पहुँचानेवाले ( सत्यशुष्माय ) नित्य बली सेनापति फे लिए जैसे ( सोमम्‌ 
ऐश्वर्स्य समूह को ( सुनवास ) उत्पस्न करें बैसे तुम भी करो ॥ ६॥ 

भाषार्थ- इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो डाकू के 
समात ढीठ ब साहसी चोरों के धन भादि पदार्थो को हर, सज्जनों का भ्रादर कर 
पुरुषार्थी बलवान्‌ उत्तम-से-उत्तम हो उसी को सेनापति क्रें ॥ ६॥ 


फिर बहु कंसा है यह विषय अगले मन्त्रों में कहा है-- 
तदिन प्रेय वीय्यै चकर्थ यत्ससन्तं वजणावोंधयो ऽहिम्‌ । 
अनुं त्वा पत्मीहदषितं वय॑श्च विशवे देवासो ्रमदुनननुं त्वा ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( इन्रः ) सेनाध्यक्ष ! श्राप ( ससन्तम्‌ ) सोते हुए वा चिन्ता- 
रहित ( प्रहिम्‌ द .वा शत्रु को ( यत्‌ ) re ( बस््रोण ) तीक्ष्ण शस्त्र से 
अबोधयः ) सचेत कराते हो ( तत्‌ ) सो ( वीर्यम्‌ ) भ्रपने को ( प्रेव ) प्रकट-सा 
'चक्थं ) करते हो ( घनु ) उसके पीछे ( हृषितम्‌ ) उत्पन्न हुआ है भ्रानन्द जिन 
को उन ( स्वा ) ग्रापको ( पत्नीः ) श्रापके स्त्रीजन ओर ( बयः ) ज्ञानवान्‌ .( विइवे ) 
समस्त ( देवासश्च ) विद्वान्‌ जन भी ( त्वा ) भ्रापको ( ध्न्बमदन्‌ ) भ्रनुकूलता से 
प्रसन्त करते हैं ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-- हस मन्त्र में उपमालङ्कार है । बलवान्‌ सेनापति द्वारा दुष्ट जीव 
तथा दुष्ट शत्रुजन मारे जाते हैं ॥ ७॥ 


शुष्णं पिमं कुय॑वं दृतरमिन्द्र यदाव॑धीवि पुरः शम्ब॑रस्य । 
आ र le त ठह 
तन्ना मित्रो वसंणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं; प्रथिवी उत द्योः ॥८॥ 
पदार्थ-हे, ( इन्द्र सेनापति ( यदा ) जब सूर्य ( शुष्णम्‌ ) बलवान्‌ 

 ( कुयवम्‌ ) जिससे कि यवादि होते श्रौर ( विप्रम्‌ ) जल श्रादि पदार्थों को परिपू 
` करता उस ( बुत्रम्‌ ) मेघ वा ( शम्बरस्य ) अत्यन्त वर्षनेवाले बलवान्‌ मेघ की 

( पुरः ) पूरी-पूरी घटा भ्रोर घुमड़ी हुई मण्डलियों को हनता है वेसे शत्रुप्रों की 
नगरियों को ( बि, प्रवधी: ) मारते हो ( तत्‌ ) तब ( मित्रः ) मित्र ( वरुणः ) 
उत्तम गुणयुक्त ( अदितिः ) प्रन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) 
( दौः ) सूर्यलोक ( नः) हम लोगों के ( मामहन्ताम्‌ ) सरकार कराने 
होते हैं । 


भावार्थ -. इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
की उपमा के भ्रनुसार अपने भ्रपने गुणों दारा सेवकाटिकों झोर पृथिवी 
पे उपकारों को ले प्रौर शत्रुओं को शाइकर निरब्तः घुल्ी हों ॥ ८॥- 
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इस सुक्त में ईश्वर, सूर्य और सेनाधिपति के गुणों के वर्णान से इस सूक्त के 
प्रथं की पूवं सूक्त के भ्रर्थं के साथ संगति जाननी चाहिए” ॥ 
यह एकसौ तीनवां सूक्त भ्रौर सत्तरहवां वर्ग समाप्त हुश्ना ॥ 


श्रयास्य नवर्घस्य चतुरधिकशततमस्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्र देवता । 
१ पङ्क्तिः; २, ४, ५ स्वराट्‌ पङ्बितः; ६ भुरिक्‌ पङ्बित्छन्दः; पंचमः स्वरः । 
३, ७ न्रिष्टुप्‌; ८, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


भ्रब नव ऋचा वाले एकसौ चार सूक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम अन्त्र में 
फिर सभापति कया करे यह उपदेश कहा है-- 


योनिं इन्द्र निषदें अकारि तमा नि पींद स्वानो नावां । 
बिसुच्या वर्योंज्वसायाश्वान्दोपा वस्तोवहींयसः प्रपित्वे ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) न्यायाधीश ! ( ते ) धापके ( निषदे ) बैठने के लिए 
( योनिः ) जो राज्य सिहासन हम लोगों ने ( अकारि ) किया है ( तम्‌ ) उस पर 
प्राप ( भा निषीद ) बेठो और ( स्वानः ) हिनहिनाते हुए ( शर्वा ) घोड़े के 
( न ) समान ( प्रपित्वे ) पहुँचने योग्य स्थान में किसी समय पर जाना चाहते हुए 
ग्राप ( वयः ) पक्षी वा श्रवस्था की ( भ्रवसाय ) रक्षा श्रादि व्यवहार के लिए 
( प्रश्वान्‌ ) दोड़ते हुए घोड़ों को ( विमुच्य ) छोड़के ( दोषा! ) रात्रि वा 
( वस्तोः ) दिन में ( बहीयसः ) श्राकाश मार्ग से बहुत शीघ्र पहुँचानेवाले भ्रग्नि 
भादि पदार्थो को जोड़ो भ्र्थात्‌ विमानादि रथों को श्रग्नि, जल श्रादि की कलाओं से 
युक्त करो ॥ १॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है। न्यायाधीशों को चाहिए कि न्याया- 
सन पर बेठके चालू प्रसिद्ध शब्दों से भर्थी, प्रत्यर्थी ्र्थात्‌ वादी श्रौर प्रतिवादी को 
अच्छी प्रकार समभाकर प्रतिदिन यथोचित न्याय करके उन सबको प्रसन्न कर सुखी 
कर । ्रत्यन्त परिश्रम से श्राथु की भ्रवश्य हानि होती है, इस को विचार कर बहुत 
शीघ्र जाने-भ्राने के लिए क्रियाकौशल से प्रग्नि श्रादि के प्रयोग द्वारा विमान भादि 
यानों को ब्रवश्य रचें ॥ १॥ 


फिर वह फंसा है इस विषय को अगले मन्त्र सें कहा है— 
ओ त्ये नर इनर॑मूतयं गुने चित्तान्सद्यो अध्व॑नो जगम्यात्‌ । 


देवासो मन्युं दासंस्य अन्नन्ते न आ बक्षन्त्छुविताय वर्णम्‌ ॥२॥ 


पदार्थे ( त्ये ) जो ( नरः ) सज्जन ( 
सभा सेना भ्रादि के भ्रधीश के ( सद्यः ) शीघ्र ( ओ, गुः ) सम्मुख प्राप्त-होते हैँ 
(तान्‌ ) उनको (चित्‌ ) भी यह सभापति ( श्रष्वनः ) श्रेष्ठ मार्गों को 
( जगम्यात्‌ ) निरन्तर पहुँचावे । तथा जो ( देवासः ) विद्वान्‌ जन ( दासस्य 
भ्रपने सेवक के ( मन्य॒म्‌ ) क्रोध को ( इचम्नन्‌ ) निवृत्त करें (ते ) वे ( नः } 
हम लोगों की ( सुविताय ) प्रेरणा को प्राप्त हुए दास के लिए ( वणम्‌ ) श्राज्ञा 
पालन करने को ( नु ) शीघ्र ( आ, वक्षन्‌ ) पहुँचावें ॥२॥ 


भावाथं-जो प्रजा वा सेना के जन सत्य की रक्षा के लिए सभा भ्रादि के 
भ्रधीशों की शरणा को प्राप्त हों उन की वे यथावत्‌ रक्षा करें। जो विद्वान्‌ लोग वेद 


ऊतये ) रक्षा के लिए ( इन्द्रम्‌ |) 


: भौर उत्तम शिक्षाशरों से मनुष्यों के क्रोध भ्रादि दोषों को निवृत्त कर शान्ति घ्रादि 


गुणों का सेवन करावें वे सब को सेवन करने के योग्यं हैं ॥२॥ 
अब राजा]श्रोर प्रजा परस्पर कंसे वत्ते यह भ्रगले मन्त्र में उपदेश किया है-- 


अव॒ त्मनां भरते केतबेदा अब त्मनां भरते फेनमुदन्‌ । 
्षीरेणं स्नातः कुय॑वस्य योषे हते ते स्यांतां प्रब॑णे शिफांयाः ॥३॥ 


पदार्थ - ( केतवेदाः ) जिसने धन जान लिया है वह राजपुरुष ( त्मना ) 
श्रपने से प्रजा के धन को ( भ्रब, भरते ) पना कर घर लेता है श्रर्थात्‌ भ्रन्याय से 
ले लेता है श्रौर जो प्रजापुरुष (त्मना) अपने से ( फेनम्‌ ) व्याज पर व्याज ले लेकर 
बढ़ाये हुए वा ग्रोर प्रकार भ्रन्याय से बढ़ाये हुए राजधन को (श्रव भरते ) ग्रघमं 
से लेता है वे दोनों (क्षीरेण ) जल से पूरे भरे हुए ( उदन्‌ ) जलाशय श्रर्थात्‌ 
नद-नदियों में ( स्नातः ) नहाते हैं उससे ऊपर से शुद्ध होते भी जैसे ( कुयवस्य ) 
घमं ग्रौर भ्रघमं से मिले जिसके व्यवहार हैं उस पुरुष की ( योषे ) भ्रगले-पिछले 
विवाह की परस्पर विरोध करती हुई स्त्रियां ( शिफायाः ) भ्रति काट करती हुई 
नदी के ( प्रवरे ) प्रबल बहाव में गिर कर ( हते ) नष्ट (स्याताम्‌) हों वैसे नष्ट 
हो जाते हैं ॥३॥ 


भावायं--जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष दा राजा के विरोधी प्रजापुरुष 
हैँ ये दोनों निश्चय ही सुखोन्तति नहीं कर सकते हैं धीर जो राजपुरुष पक्षपात से 
परपने प्रयोजन के लिए प्रजापुरुषों को पीड़ा देके धन इकट्ठा करता (था जो प्रजापुरुष 
चोरी वा कपट ग्रादि से राजघन का नाश करता है, वे दोनों जसे एक पुरुष की दो 
पत्नी परस्पर कलह करके क्रोध से नदी के बीच गिर के मर जाती हैं वैसे ही णीध 
नष्ट हो जाते हैं। इससे राजपुरुष प्रजा के साथ श्रौर प्रजापुरुप राजा के साथ 
विरोघ छोड़के परस्पर सहायकारी होकर सदा श्रपना वर्त्ताव रक़खें ॥३॥॥ 

फिर वे कसे घर्ताव वसत यहु विषय भ्रगरे मन्त्रों में कहा है-- 
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युयाप नाभिरुपंरस्यायो; प्र पूर्वोभिस्तिरते राष्ट्रि शूर॑ः । 
अञ्जसी कुलिशी वीरपत्नी पयों हिन्वाना उद भिंभरन्ते ॥४॥ 
पदार्थ-जब ( शूरः ) निडर शधुझ्मों का मारनेवाला शूरवीर ( प्र, 
पूर्वाभिः ) प्रजाजनों के साथ ( तिरते ) राज्य का यथावत्‌ न्याय कर पार होता भ्रौर 
( राष्टि) उस राज्य में प्रकाशित होता है तब ( आपो: ) प्राप्त होने योग्य 
(उपरस्य ) मेध की ( नाभिः ) वम्धन चारों और से घुमड़ी हुई बादलों की दवन 
( युयोप ) सब को मोहित करती है भ्रर्थात्‌ राजधर्म से प्रजासुख फे लिए जलवर्षा 
भी होती है वह थोड़ी नहीं किन्तु ( घ्रञजसी ) प्रसिद्ध ( कुलिशी ) जो सूर्य के 
किरणा-रूपी वज्ज से सब प्रकार रही हुई श्रर्थात्‌ सूर्य के विकट ग्रातप से सूखने से 
बची हुई ( वीरपत्नी ) बड़ी-वड़ी नदी जिन से बड़ा वीर समुद्र ही है वे ( पयः ) 
जल को ( हिम्वानाः ) हिडोलती हुई ( उदभिः ) जलों से ( भरन्ते ) भर जाती 
हैं ।। ४ ॥ 
भावार्थ --श्रच्छे राज्य से प्रजा में सब सुख होते हैं और विना श्रच्छे राज्य 
के दुःख झौर दुभिक्ष श्रादि उपद्रव होते हैं । इससे वीर पुरुषों को चाहिए कि रीति 
से राज्य पालन करें ॥४॥ 
प्रति यत्स्या नीथाद॑शि दस्योरोको नाच्छा सद॑नं जानती गांत्‌ । 


अर्ध स्मा नो मघवश्चकृतादिन्मा नों मधेव॑ निष्पपी परां दाः ॥५॥ 


पदार्थ-सभा श्रादि के स्वामी ने ( यत्‌ ) जो ( नीथा ) न्याय रक्षा को 
पहुँचाई हुई प्रजा ( दस्योः) पराया धन हरनेवाले डाकू के (श्रोक: ) घर के 
( न ) समान पाली-सी ( श्रदशि ) देख पड़ती द (स्पा) वह ( भ्रच्छ ) ग्रच्छा 
( जनती ) जानती हुई ( सदनम्‌ ) घर को ( प्रति, गात्‌ ) प्राप्त होती अर्थात्‌ घर 
को लौट जाती है । हे ( मघवन्‌ ) सभा श्रादि के स्वामी ! ( निष्षपी ) स्त्री के 
साथ निरन्तर लगे रहनेवाले तू ( नः) हम लोगों को ( मघेव ) जैसे pi को 
बैसे (मा, परा, दा: ) मत विगाइ ( अध ) इस के श्रनन्तर ( नः) हम लोगों के 
( चकृ तातू ) निरन्तर करने योग्य काम से ( इत्‌ ) ही विरुद्ध व्यवहार मत 
( स्म ) दिखावे ॥५॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कृ।र है । जसे श्रच्छा, दृढ़, सुरक्षित घर चोरों 
चा शीत, गर्मी और वर्षा से मनुष्य -्रौर घन ग्रादि पदार्थों की रक्षा करता है वैसे 
ही सभापति राजाग्रों द्वारा ग्रच्छी पाली हुई प्रजा इन को पालती है । जैसे कामीजन 
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अपने शरीर, धर्म, विद्या और श्रच्छे श्राचरण को बिगाड़ता, और जैसे पाये हुए. 


बहुत धनों को मनुष्य ईर्ष्या और श्रभिमान से श्रन्यायों में फं कर बहाते हैं बेसे 
उक्त राजाजन प्रजा का विनाश न करे किन्तु प्रजा के किये हुए निरन्तर उपकारों 
को जानकर भ्रभिमान छोड़ और प्रेम बढ़ाकर इन्हें सदा पालें, और दुष्ट शत्रुजनों से 
डर के पलायन न करें ॥५॥ 

सत्वं न॑ इन्द्र सूय्यें सोऽअप्स्वनागास्त्व आ भंज जीवशंसे । 


मान्तंरां भुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महतऽईन्द्रियायं ॥६॥ 


पदारथे-हे ( इन्द्र ) सभा के स्वामी जिन ( ते ) भ्रापके ( महते ) बहुत ९ 


श्रौर प्रशंसा करने योग्य ( इन्द्रियाय ) धन के लिए ( नः ) हम लोगों का 
( भद्धितम्‌ ) श्रद्धाभाव है ( सः ) वह ( त्वम्‌ ) श्राप ( नः) हम लोगों के 
भुजम्‌ ) भोग करने योग्य प्रजा को (भ्रन्तराम्‌ ) बीच में (मा) मत 
श्रारीरिषः ) रिषाइए मत मारिए श्रौर ( सः ) सो ग्राप ( सूये ) सूर्य्यं, प्राण 
( प्रप्छु ) जल ( ग्रनागास्त्दे ) श्रौर निष्पाप में तथा ( जीतशंसे ) जिस में जीवों 
की प्रशंसा स्तुति हो उस व्यवहार में उपमा' को ( श्रा, भज ) श्रच्छे प्रकार 
भेजिए ॥ ६ ॥। 
भावार्थ -सभापतियों द्वारा जो प्रजाजन श्रद्धा से राज्य व्यवहार की सिद्धि 
के लिए बहुत घन देवें वे कभी मारने योग्य नहीं, श्रौर जो डाकू वा चोर हैं वे सदैव 
ताडना देने योग्य हैं । जो सेनापति के श्रधिकार को पावे वह सूय्यं के तुल्य न्यायविद्या 
का प्रकाश, जल के समान शान्ति श्रौर तृप्ति कर, श्रन्याय श्रौर ग्रपराघ का त्याग 
श्रौर प्रजा के प्रशंसा करने योग्य व्यवहार का सेवन कर राज्य को प्रसन्न करे ।। ६ ॥ 
फिर इन दोनों को परस्पर कंसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए 
यह्‌ विषय श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
अधां मन्ये श्रत्ते ्रस्मा अधायि बृपां चोदस्व महते धनाय । 


प्रा नो अकृते पुरुटूत योनाविन्द्र श्चधय॑द्भ्यो वय आसुति दाः ॥७॥ 

पदार्थ- हे ( पुरहूत ) श्रनेकों से सत्कार पाये हुए ( इन्द्र ) परमंश्वय्यं देने 
और शत्रुओं का नाश करनेहारे सभापति ! ब ( बषा ) ग्रति सुख वपानिवाले श्राप 
( प्रकृते ) विना किये विचारे ( योनो ) निमित्त में ( नः ) हम लोगों के ( बयः ) 
श्रभीष्ट श्रन्त श्रौर ( भ्रामुतिम्‌ ) सन्तान को ( मा, दाः ) मत छिन्न भिन्न कर 
श्रौर ( क्षुध्यद्म्यः ) भूखों के लिए श्रन्न-जल ध्रादि ( भ्रधायिः ) घरो हम लोगों को 
( महते ) बहुत प्रकार के ( धनाय ) घन के लिए ( चोदस्व) प्रेरणा कर ( प्रघ ) 
इस के ्रनन्तर ( अस्मे ) इस उक्त काम के लिए (ते ) तेरी ( अत्‌ ) यह श्रद्धा 
वा सत्य श्राचरण मैं ( मस्ये ) मानता हूँ ॥ ७॥ 

भावार्थ--त्यायाधीश श्रादि राजपुरुषो को चाहिए कि जिन्होंने श्रपराध न 
किया हो उन प्रजाजनों को कभी ताड़ना न करें। सदा इनसे राज्य कर लेवें, तथा 
इन को श्रच्छी प्रकार पाल ध्रौर उन्नत कर विद्या प्रौर पुरुषार्थं के बीच प्रवृत्त 
कराकर श्रानन्दित करावें । सभापति ग्रादि के इस सत्य काम को प्रजाजनों को सदव 
मानना चाहिए ।। ७॥ 


जकककककककककककककेकककककककककककेकककककककककककककककककफकय्‌ 





। श्र० १५। सू० १०४,१०५ ॥ 


१ देनेवाला चन्द्रलोक ( 


के समान ( आ, युवते ) 


१३५ 
hsb dh heh esc कक heh hh कक कं: 


मा नों वधीरिन्द्र मा परां दा मा न॑: प्रिया भोज॑नानि प्र मॉपीः । 
आण्डा मा नों मघवञ्छक्र निर्भेन्मा नः पात्रां भेत्सहजानुषाणि ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( मघवन्‌ ) प्रशंसित धनयुक्त ( शक्र ) सब व्यवहार के करने को 
समर्थ ( इन्द्र ) शवृश्रों को विनाश करने वाले सभा के स्वामी भाप ( नः ) हम 
प्रजास्थ मनुष्यों को ( मा, वधी: ) मत मारिए ( माः, परा, दाः ) श्रन्याय से दण्ड 
मत दीजिए स्वाभाविक काम ग्रोर ( नः ) हुम लोगों के ( सहजानुघाणि ) जो 
जन्म से सिद्ध उन के वर्तमान ( प्रिया ) प्यारे ( भोजनानि ) भोजन पदार्थों को 
( मा, प्र, मोषी: ) मत चोरिए ( नः ) हमारे ( घ्राण्डा ) भ्रण्डे के समान जो गर्भे 
में स्थित हैं उन प्राणियों को ( मा, निभेत्‌ ) विदीणां मत कीजिए ( नः ) हम 
लोगों के ( पात्रा ) सोने-चांदी के पात्रों को ( मा, भेत्‌ ) मत बिगाड़िए ॥ ८ ॥ 

भावार्थ- हे सभापति ! तू ग्रन्याय से किसी को न मारके किसी भी धार्मिक 
सज्जन से विमुख न होकर चोरी-चकारी भ्रादि दोषरहित होकर-जैसे परमेश्वर दया 
का प्रकाश करता है वैसे ही श्रपने राज्य के काम करने में प्रवृत्त हो । ऐसे वर्त्ताव के 
बिना प्रजा राजा से सन्तुष्ट नहीं हो पाती-।। ८ ॥ 


फिर प्रजा को इस सभापति के साथ क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए -- 
अर्वाङेहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य॑ पिबा मदाय । 
उर्व्यचा जठर आ टृप॑स्व पितेव॑ नः शृण॒ह्ि हुयमानः ॥९।१९॥ 
त्वा ) श्राप को ( सोमकामम्‌ ) कूटे हुए पदार्थों 
के रस की कामना करनेवाला ( प्राहु: ) बतलाते हैं, इससे श्राप ( पर्वा, ) 
्रन्तरञ्ग व्यवहार में ( आ, इहि ) श्राश्रो ( श्रयम ) यह जो ( सुतः ) निकाला 
हुआ पदार्थों का रस है ( तस्थ ) उस को ( मदाय ) हषं के लिए ( पिब ) पिभ्रो 
( उर्व्यचाः ) जिसका बहुत और ग्रनेक प्रकार का पूजन सत्कार है वह श्राप 
( जठरे ) जिस से सब व्यवहार होते हैं उस पेट में ( आ, बुषस्व ) प्रासेचन कर 
श्र्थात्‌ उक्त पदार्थ को भ्रच्छी प्रकार पीग्रो तथा हम लागों से ( हृयमानः ) प्रार्थना 
किये जाने पर ( वितेव ) जैसे प्रेम करता हुम्रा पिता पुत्र की सुनता है वैसे (नः) 
हमारी ( शृणुहि ) सुनिए ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--प्रजाजनों को चाहिए कि सभापति आदि राजपुरुषं को खान-पान 
वस्त्र, धन, यान श्रौर मोठी-मीठी बातों से भदा प्रानन्बित बनाएँ श्रौर राजपुरुषों को 
चाहिए कि प्रजाजनों को पुत्र के समान निरन्तर पालें ॥ &॥ 
इस सुक्त में सभापति राजा श्रौर प्रजा के करने योग्य व्यवहार के वर्णन से इस सुक्त के 

र्थं की पूर्व सूक्त के ग्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ एकौ चार सुकत प्रौर उन्नीसवां वर्ग पुरा हुआ ॥ 


छ्न 


प्रथेकोनविद्यत्यूचस्थ पञ्चाधिकश्षततमस्य सुक्तस्याप्त्यस्त्रित ऋषिरागिरसः कुत्सो 
वा । विश्वेदेवा देवताः । १, २, १२, १६, १७, निचूत्पङ वितः; ३, ४, 
६, ९, १५, १८, विराटूपङः वित; ८, १०, स्वराट्‌ पङ क्ति; 
११, १४, पङ क्तिइछुन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ निच॒द्‌ बृहती, 
७ भुरिग्बृहती; १३ महाबृहती छन्वः । मध्यमः स्वरः । 
१६ निचत्तरिष्टरप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
प्रब एकक्षो पांचवे सुक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
चन्द्रलोक कसा है इस विषय को कहा है-- 
चन्द्रमा अस्स्न्तरा सुंपणों धांवते दिवि । 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो बिच में अस्य रोदसी ॥१॥ 
पदार्थ --हे ( रोदसी ) सूर्य वा भूमि के तुल्य राजा श्रौर प्रजा जनसमू 
( हे ) मुझ पदार्थ विद्या जाननेवाले की उत्तेजना से जो ( श्रप्सु ) se 
पवनों के ( भ्रन्तः ) बीच ( सुपर्णः ) श्रच्छा गमन करने वा ( चन्रमा ) प्रानन्द 
दिवि ) सूर्य के प्रकाश में ( भ्रा, घावते ) भ्रति शीघ्र घूमता 
है श्रौर ( हिरण्यनेकयः ) जिनको सुवर्णरूपी चमक-दमक है वे ( बिद्युतः ) बिजुली 
(बः ) तुम लोगों की ( पदस्‌ ) विचारवाली शिल्प चतुराई को ( न ) नहीं 


( विन्दन्ति ) पाती हैं श्रर्थात्‌ तुम उनको यथोचित काम में नहीं लाते हो ( भ्रस्य 
इस पूर्वोक्त विषय को तुम ( वित्तम्‌ ) जानो ॥१॥ र ३ 


भावार्थ-हे राजा श्रौर प्रजा के पुरुषो, चन्द्रमा की छाया ग्रौर भ्रन्त रिक्ष के 
जल के संयोग से शीतलता का जो प्रकाश है उसको जानो, तथा जो बिजुली दमकती 
है वे ग्राखों से देखने योग्य हैं श्रौर जो विलाय जाती हैं उनका चिल्ल भी भ्रांख से देखा 
नहीं जा सकता । इस सब को जानकर सुख का सम्पादन करो ।। ॥ 

फिर वे राजा श्रौर प्रजा कंसे हैं यह बिषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


र्थमिद्वा उ अर्थिन आ जाया युबते पतिम्‌ । 
तुज्ञाते हष्णयं पयः परिदाय, रसं दुहे विततं में अस्य रोदसी ॥२॥ 





पदार्थ--हे सभाष्यक्ष ! ( 


पदार्थ--जैसे ( श्रथिनः ) प्रशंसित प्रयोजनवाले जन मज) 
होता है उसको ( व॑ ) ही ( पतिम्‌ ) पति का ( जाया } ल | hs 
अच्छे राजा 


प्रकार सम्बन्ध करते हैं ( उ ) या तो जैसे 
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प्रजा जिस ( घुष्ण्यम्‌ ) श्रेष्ठों में उत्तम ( पयः ) भ्रन्न ( इत्‌ ) भ्रौर ( रसम्‌ ) 
स्वादिष्ठ ्रोषधियों से निकाले रस को ( परिदाय ) सब ग्रोर से देके दुःखों को 
( तुञ्जाते ) दुर करते हैं वैसे उस-उसको मैं भी ( दुहे ) बढ़ाऊं । शेष श्र प्रथम 
मन्त्र के समान जानना चाहिए ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे स्त्री श्रपती इच्छा 
छि घ्रनुकूल पतिको वा पति अपनी इच्छा के भ्रनुकूल स्त्री को पाकर परस्पर 
भानन्दित करते हैं वेसे प्रयोजन सिद्ध कराने में तत्पर बिजुली, पृथिवी श्रौर सूयं 
प्रकाश की विद्या के ग्रहण से पदार्थों को प्राप्त होकर सदा सुख देती है। इस विद्या 
को जाननेवालों के संग के विना, इस विद्या का ज्ञान कठिन है, भ्रौर दु:ख का विनाश 
भी प्रच्छी प्रकार नहीं हो सकता । इससे सबको चाहिए कि इस विद्या को यत्त से 
लेवें ॥२॥ 
इस छगत्‌ में विद्वान्‌ जन फंसे पूछने के योग्य हैं यह श्रगले मन्त्र से उपदेश किया है-- 
मो घु देबा अदः स्व !रव पादि दिवस्परि । 
मा सोम्यर्य॑शंशुवः शूनें भूम कदां चन वित्तं में अस्य रोदसी ॥३॥ 

पदार्थ --हे ( देवाः ) विद्वानों | तुम लोगों से ( दिवः ) सूर्यं के प्रकाश से 
( षरि ) ऊपर ( श्लदः ) वह प्राप्त होनेहारा ( स्वः ) सुख ( फदा, चन ) कभी 
(मो, अब, पादि) उत्पन्न नहीं हुआ है। हम लोग ( सोभ्यस्ब ) ऐश्वर्य के योग्य 
( शंभुः ) सुखकारक व्यवहार की ( सु, शने ) सुन्दर उन्नति में विरुद्ध भाव से 
चलनेहारे कभी ( भा, भूम) मत | वे, शेष भ्रर्थ प्रथम मन्त्र फे समान जानना 
चाहिए ॥३॥ 

भाषाथं--मनुष्यो को चाहिए कि इस संसार में घर्म भौर सुख से विरुद्ध 
काम न करें घौर पुरुषार्थं से निरन्तर सुख की उन्नति करें ॥३॥ 

फिर पूछने ओर समाधान देनेवालों को परस्पर कंसे बर्ताव रखकर विद्या को 
वृद्धि करनी चाहिए इस बिषय को धगले मन्त्र में कहा है-- 


यशञं पंच्छाम्यचमं स-तदूदूतो वि बॉचति । 
व ऋतं पूर्व्यं गतं कस्तदुविभर्ति नूत॑नो विततं में अस्य रॉदसी ॥४॥ 


पदार्थ--है विद्वन्‌ | मैं भ्रापके प्रति जिस ( घवमम्‌ ) रक्षा श्रादि करने 
बाले उत्तम वा निष्ट ( यज्ञम्‌ ) समस्त विद्या से परिपूर्ण ( पू्व्यभ्‌ ) पूर्वजों द्वारा 
सिद्ध किया ( छऋतम्‌ ) सत्य मार्ग वा उत्तम जल स्थान ( क्ष) कहां ( गतम्‌ ) 
गया ( कः ) भौर कौन ( नूतनः ) नवीनजन ( तत्‌ ) उसको (बिभत्ति) धारण 
करता है इसको तः इछामि ) पूछता हैं ( सः ) सो ( बतः ) इधर-उधर से बात- 
चीत धा पदाथं को जानते हुए श्राप ( तत्‌ ) उस सब विषय को ( बिबोचति ) 
विवेक कर कहो । शेष भ्रर्थं प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना ॥४॥ 

भाषा घं-- विद्या को घाहनेवाले ब्रह्म चारियों को चाहिए कि विद्वानों के समीप 
जाकर भ्रनेक प्रकार के प्रश्नों को करके भ्ौर उनसे उत्तर पाकर विद्या को बढ़ावें । 
भ्रौर हे पढ़ानेबा\, विद्वानो ! तुम कहो 'स्वागतम्‌” भ्राओ्ो श्रौर हम से इस संसार 
के पदार्थों की विद्या को सब प्रकार से जानकर भ्रौरों को पढ़ाकर सत्य रौर श्रसत्य 
को यथार्थभाव से समभाझो ॥॥४॥ 

फिर ये परस्पर फंसे क्या करें यह विषय ध्रगले सन्त्र में कहा है-- 

अमी ये देवा स्थन त्रिष्वा रॉचने दिवः । 
कह ऋत॑ कदनत क्वं प्रत्ना व आहतिर्वित्त में अस्य रोदसी ॥५॥ 


` पदार्थ-है बिद्वानो ! तुम ( दिवः ) प्रकाश करनेवाले सूर्य्यं के ( रोचने ) 
प्रकाश में ( त्रिषु ) तीन श्रर्थात्‌ नाम, स्थान श्रोर जन्म में ( श्रमी ) प्रकट श्रौर 


प्रप्रकट ( ये ) जो (देवाः ) दिव्य गुणवाले पृथिवी भ्रादि लोक ( भ्रा ) चारों 
प्रोर ( स्थन ) हैं ( यः) इसके बीच ( ऋतस्‌ ) सत्य कारण ( कत्‌ ) कहां 


झौर ( प्ननृतम्‌ ) कार्यरूप ( कत्‌ ) कहाँ भ्रौर ( बः ) उनके ( प्रत्ना ) पुराने 
पदार्थ तथा उनका ( श्राहुतिः ) होम श्रर्थात्‌ विनाश ( षव ) कहाँ होता है इन सव 
प्रश्नों के उत्तर कहो । शेष मन्त्र का श्रथे पूर्व के तुल्य जानना चाहिए ।।५॥। 

भावाथे--प्रश्‍न--जब सब लोकों की श्राहुति भर्थात्‌ प्रलय होता है तब 
कार्य्येकारण भौर जीव कहां ठहरते हैं? इस का उत्तर-सर्वव्यापी ईश्वर भर 
भ्राकाश में कारणरूप से सब जगत्‌ श्रौर भ्रच्छी गाढ़ी नींद में सोते हुए के समान 
जीव रहते हैं । एक-एक सूर्य्यं के प्रकाश ग्रौर श्राकर्षण के विषय में जितने-जितने 
लोक हैं उतने-उतने सब ईइवर ने बनाये, धारण किये तथा इनकी व्यवस्था की है 
यह जानना चाहिए ॥५॥ 

फिर इनको परस्पर क्या-क्या पूछना ओर समाधान करना चाहिए 

यह्‌ विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 

कद्र ऋतस्य॑ धर्णसि वद्गणस्य चक्ष॑णम्‌ । 
कद॑य॑म्णो महस्पथाति क्रामेम दूठचों वित्तं में अस्य रोदसी ॥६॥ 

पदार्थ -है विद्वानों! ( वः) इन स्थूल पदार्थों के ( ऋतस्य ) सत्य 
कारण का ( घर्ंसि ) धारण करनेवाला (कत्‌ ) कहां है ( वरुणस्य ) जल 
कार्यरूप पदार्थों का ( चक्षणम्‌ ) देखना ( कत्‌ ) कहां है तथा ( महः ) 


ग्र्यम्णः ) सूर्य्यलोक का जो ( दूढ्यः ) भ्रति गम्भीर दुःख से ध्यान में श्राने 
व्यवहार है का को ( कत्‌ ) किस ( पथा ) मागं से हम ( भ्रति, क्रामेम ) 


६ ६ ९ ९ ॥ १५२ १ त कुल्य आनना बिजुली, मेघ और सूय्यंमण्डल का प्रकाश ( महः ) श्रपार ( दिवः ) दिव्यगुण म्रौ 


१३६ ऋषणेद! झ्र० १॥ श्र० ७ । व० २०,२१ ॥ 
TF कक कक 


भावार्थ --विद्या की चाहनावाले पुरुषों को चाहिए कि विद्वानों के समीप: 
जाकर कार्य्य घ्रौर कारण की बिद्या के माग विषयक प्रश्नों को कर, उनसे उत्तर 
पाकर, क्रियाक्रुशलता से कामों को सिद्ध करके, दु:ख का नाश कर, सुख पावें ॥६॥ 
घब विद्वान्‌ जन इनके उत्तर ऐसे देवे यह विषय श्रगले सन्त्र में कहा है... 
ट 7 es Ne 
अहं सो अंस्मि यः पुरा सुते वदामि कानिं चित्‌ । 
तं मा व्यन्त्याध्यो शवको न तृष्णजं शृगे वित्तं में अस्य रोदसी ॥|७॥ 
पदाथ है मनुष्यो ! ( यः ) जो ( ग्रहम्‌ ) संसार का उत्पन्न 
( सुते ) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में ( कानि, चित्‌ है Re व्यवहारों को ( पुरा ) 
सृष्टि के पूर्व वा बिद्वान्‌ मैं उत्पन्न हुए संसार में किन्हीं व्यवहारों को विद्या की 
उत्पत्ति से पहले ( बदामि ) कहता हूँ ( सः ) वह मैं सेवन करने योग्य ( श्रस्मि 
हैं ( तम्‌ ) उस ( मा ) मुभको ( श्राध्य: ) श्रच्छी प्रकार चिन्तन करनेवाले आप 
लोग जैसे ( वृकः ) चोर वा व्याध ( तृ्णजल्‌ ) प्यासे ( मृगम्‌ ) हिरन को 
(न ) वैसे ( व्यन्ति ) चाहो । शेष मन्त्रार्थं प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिए । isn 
भावार्थ-इस मन्त्र में श्लेष ग्रौर उपमालङ्भार हैं। सब मनुष्यों के प्रति 
ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! लुम लोग जैसे मैंने सृष्टि को रके चेद 
द्वारा जैसे-जैसे उपदेश किये हैं उनको वैसे ही ग्रहण करो भ्रौर उपासना करने योग्य 
मुझे छोड़के भ्रन्य किसी की उपासना कभी मत करो । जैसे कोई मृगया रसिक चोर 
वा व्याघ हिरन को प्राप्त करना चाहता है वैसे ही सब दोषों को निमू'ल कर भेरी 
चाहना करो, और ऐसे विद्वान्‌ को भी चाहो ॥७॥ 


अब न्यायाधीश के समीप वाद-विवाद करनेवाले चादी प्रतिवादी जन आपने 
कुछ कलेश छा निवेदन करें और वह उन फा प्याय यथाबत्‌ करं इस 
विषय फो श्रगले अन्त्र सें कहा है-- 


सं मां तपन्त्यभितः सपत्नारिव पर्व! । 
सूपो न शिक्षा व्यंदन्ति माध्यः स्तोतारं 
ते शतक्रतो वित्तं में अस्य रोदसी ॥८॥ 


पदार्थ :--हे ( शतकतो ) श्रसंख्य उत्तम विचारयुक्त वा अनेकों उत्तम-उत्तम 
कर्म करनेवाले न्यायाधीश! (ते ) श्राप की प्रजा वा सेना में रहने ध्रौर 
( स्तोतारम्‌ ) धर्मं को गानेवाले ( मा ) मुझे ( पर्शवः ) भौरों को मारने श्रौर 
तीर के रहनेवाले मनुष्य भ्रादि प्राणी ( सपत्नीरिव, भ्रभितः, सन्‌ तपन्ति 
एक पति को बहुत स्त्रियाँ दुखी करती हैं ऐसे दुःख देते हैं। जो ( ग्राध्यः ) 
के मन में व्यथा उत्पन्न करनेहारे ( मूषः ) मूषे जैसे ( शिइना ) श्रशुद्ध सूतों को 
( वि, रदन्ति } विदार-विदार श्र्थात्‌ काट-काट खाते हैं ( न ) वैसे ( मा ) मुझ 
को संताप देते हैं 
मन्त्रार्थं प्रथम मन्त्र के समान जानिए ।।८॥। 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे न्यायाघ्यक्ष रादि मनुष्यो ! तुम 
जसे सौतेली स्त्री अपने पति को कष्ट देती है वा जैसे भ्रपने प्रयोजन मात्र का बनाव: 
बिगाड़ देखनेवाले चूहे पराये पदार्थो का नाश करते हैं, श्रौर जैसे व्यभिचारिणी 
वेश्या भ्रादि कामिनी स्त्री दामिनी की तरह दमकती हुई कामीजन के लिङ्ग श्रादि 
रोग के द्वारा उस के घम्म, श्रथ, काम भ्रोर मोक्ष के भ्रनुष्ठान में रुकावट डालकर 
उस कामीजन को पीड़ा देती हैं, वैसे ही जो डाकू, चोर, भूठ की प्रतीति श्रौर भूछे 
कामों की बातों से हम लोगों को क्लेश देते हैं, उन को भ्रच्छी प्रकार दण्ड देकर हुम 
लोगों को तथा उनको भी निरन्तर पालो । ऐसा किये विना राज्य का ऐश्वर्य निरन्तर 
नहीं बढ़ सकता ।।८॥। 


भ्रब न्यायाधीशों के साथ प्रजाजन कंसे वत्ते इस विषय फो भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


अमी ये सप्त रइमयस्तत्रां मे नाभिरातता । 
त्रितस्तदवदाप्त्यः स जांभित्वाय॑ रेभति वित्तं में अस्य रॉद्सी ॥९॥ 

पदाथे-जहाँ ( भमी ) ( ये ) ये ( सप्त ) सात ( रञष्मयः ) किरणों के 
समान नीति प्रकाश हैं ( तश्र) वहाँ ( मे) मेरी ( नाभिः ) सब नसों को बाँधने 
वाली नामि ( शातता ) फैली है जिस में निरन्तर मेरी स्थिति है ( तत्‌ ) उस को 
जो ( आप्त्यः ) सज्जनों में उत्तम जन ( त्रितः ) तीनों श्रर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ श्रौर 
वत्तंमान काल से (बेद) जाने श्रर्थात्‌ रात-दिन विचारे ( सः ) वह पुरुष 
( जामित्वाय ) राज्य भोगने के लिए कन्या के तुल्य ( रेभति ) प्रजाजनों की रक्षा 
तथा प्रशंसा और चाहना करता है । शेष अर्थ प्रथम मन्त्रार्थं के समान जानो ।।&॥ 

भावार्थ - जैसे सुय्थं के साथ किरणों की शोभा और सङ्ग है वैसे राजपुरुषों 
के साथ प्रजाजनों की शोभा और सङ्ग हो । तथा जो मनुष्य कर्म, उपासना श्रौर ज्ञानं 
को यथावत्‌ जानता है वह प्रजा के पालने में पितृवत्‌ होकर समस्त प्रजाजनों का 
मनोरञ्जन कर सकता है, अन्य नहीं ।। 

फिर ये परस्पर केसे वत्ते यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है 


अमी ये पञ्चोक्षणो मध्यें तस्थुर्महो दिवः । 
देवत्रा तु प्रवाच्यं सध्रीचीना नि वांशतुर्वित् में अस्य रोदसी ॥१०॥ 


पदार्थ--हे सभाध्यक्ष थ्रादि सज्जनो ! तुमको जसे ( भ्रमी ) प्रत्यक्ष वा 


भ्रप्रत्यक्ष ( उक्षणः ) जल सींचने वा सुख सींचनेहारे बड़े ( पञ्च ) अग्नि, पवन 


करनेवाला 


) जैसे | 
दूसरे | 


उन ग्रन्याय करनेवाले जनों को तुम यथावत्‌ शिक्षा करो । शेष | 
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पदार्थयुक्त आकाश के ( अध्ये ) बीच ( तस्युः ) स्थिर हैं शोर जैसे ( सध्रीचीनाः ) 
एक साथ रहनेवाले गुरा( देवत्रा ) विद्वानों मे ( नि, वावृतुः ) निरन्तर वर्त्तमान हैं 
बैसे ( ये ) जो निरन्तर वत्त॑मान हैं उन प्रजा तथा राजाओं के संगियों के प्रति विद्या 
भोर न्याय प्रकाश की बात (नु ) शीघ्र ( प्रवाच्यम्‌ ) कहनी चाहिए। शेष 
मन्त्राथ प्रथम मन्त्र के समान जानना चाहिए ॥।१०॥। 


भावार्थ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जेसे सुर्य्य भ्रादि घटपटादि 
पदार्थों में संयुक्त होकर वृष्टि श्रादि के द्वारा श्रत्यन्त सुख को उत्पन्न करते हैं घ्रौर 
समस्त पृथिवी ्रादि पदार्थों में श्राकषंशशक्ति से वर्तमान हैं वैसे ही सभाध्यक्ष 
भादि बड़े-बड़े उत्तम गुणों से युक्त मनुष्यों को सिद्ध करके, न्याय ध्रौर प्रीति के साथ 
वत्तेकर इन्हें निरन्तर सुखी करें ॥१०॥ 
फिर इन राजपुरुषों के साथ प्रजापुरुष फैसे बर्ताव रदे यह्‌ विषय 
श्रगले सन्त्र में फहा है-- 
सुपर्णा एत आसते मध्यं आरोधंने दिवः । 
ते सेधन्ति पथो इके तर॑न्तं यह्वतीरपो वित्तं में अस्य रोदसी ॥११॥ 
पदार्थ--हे प्रजाजनो ! श्राप लोग जैसे ( एते ) ये ( सुपर्णाः ) सूर्य की 
किरणों ( दिवः ) सूर्य्यं के प्रकाश से युक्त ग्राकाश के ( अध्ये ) बीच ( भ्रारोधने ) 
रुकावट में ( श्रासते ) स्थिर हैं श्रोर जसे ( ते ) वे ( तरन्तम्‌ ) पार कर देनेवाली 
( वृकम्‌ ) बिजुली को गिराके ( थह्वतीः ) बड़ों के वर्त्ताव रखते हुए ( श्रपः ) 
जलों श्रौर ( पथः ) मार्गों को ( सेघन्ति ) सिद्ध करते हैं वैसे ही आप लोग राज 
कामों को सिद्ध करो । शेष मन्त्रार्थं प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिए ॥११॥ 
आावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे ईश्वर के नियमों में 
सूर्ये की किरणों श्रादि पदार्थ यथावत्‌ वर्तमान हूँ वैसे ही तुम प्रजापुरुषों को भी राजनीति 
के नियमों में वर्तना चाहिए । जैसे ये सभाध्यक्ष ग्रादि जन दुष्ट मनुष्यों की निवृत्ति 
करके प्रजाजनों की रक्षा करते है, वैसे तुम लोगों द्वारा भी ये ईर्ष्या, अभिमान आदि 
दोषों को निवृत्त करके, रक्षा करने योग्य हैं ॥११॥ 
फिर विद्वानूजन इनके भ्रति क्या-क्या उपदेश करें यह विषय श्रगले सन्त्र में कहा है-- 
नव्यं तदुकथ्ये हितं देवांसः सुप्रवाचनम्‌ । 
कतमं न्ति सिन्ध॑वः सत्यं तांतान सूया वित्तं में अस्य रोदसी ॥ १२॥ 
पदार्थे--हे ( देवासः ) विद्वानों ! श्राप जैसे ( सिन्ववः ) समुद्र (सत्यम्‌ ) 
जल की ( अर्षन्ति ) प्राप्ति करावे ग्रौर ( सूर्य: ) सुय्यंमण्डल ( तातान ) उसका 
विस्तार कराता अर्थात्‌ वर्षा कराता है वैसे जो ( ऋतम्‌ ) वेद सृष्टिक्रम, अत्यक्षादि 
प्रमाण, विद्वानों के श्राचरण अनुभव भर्थातु श्राप ही श्राप कोई बात मन से उत्पन्न 
होना श्रौर भ्रात्मा की शुद्धता के भनुकूल ( नव्यस ) उत्तम नवीन-नवीन 
श्रोर ( उष्यम्‌ ) प्रशंसनीय वचनों में होनेवाला ( हितम्‌ ) सबका प्रेमयुक्त पदार्थ 
तत्‌ ) उसको ( सुप्रवाचनम्‌ ) भ्रच्छी प्रकार पढ़ाना, उपदेश करना, जैसे बने 
वसे प्राप्त कीजिए । शेष मन्त्रार्थं प्रथम मन्त्र के समान जानना चाहिए ॥१२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे समुद्रों से जल 
उड़कर ऊपर को जाकर सूयं के ताप से फलकर बरसके सब प्रजाजनों को सुख देता 
है, वैसे विद्वानूजनों को नित्य नवीन-नवीन विचार से गूढ़ विद्या्रों को जान शोर 
प्रकाशित कर सबके हित का सम्पादन ग्रौर सत्य घम्मं के प्रचार से प्रजा को निरन्तर 
सुख देना चाहिए ॥१२॥ 
फिर विद्वान्‌ प्रजाजनों में षया करे यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


अग्ने तब त्यदुकथ्यं देवेष्वस्त्याप्यंम्‌ । 
स न॑ सत्ता मंबुष्वदा देवान्‌ 
यक्षि विदुष्टरो वित्तं में अस्य रॉदसी ॥१३॥ 


पदायं-हे ( भ्रग्ने ) समस्त विद्याश्रों को जाने हुए विद्वन्‌ ( तव) 
घ्रापका ( त्यत्‌ ) वह जो ( भ्राप्यम्‌ ) पाने योग्य ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्यों में जेसा हो 
वेसा ( उक्थ्यम्‌ ) श्रति उत्तम विद्यावचन ( देवेषु ) विद्वानों में ( भ्रस्ति ) है 
( सः) वह ( सत्तः ) श्रविद्या श्रादि दोषों को नाश करनेवाले ( विदुष्टरः ) भ्रति 
बिद्वान्‌ आप ( नः ) हम लोगों को ( देवानु ) विद्वानों से ( भ्रायक्षि ) संगति को 
कराइए ग्रर्थात्‌ विद्वानों की पदवी को पहुँचाइए । शेष मन्त्रार्थे प्रथम मन्त्र के समान 


है ॥१३।॥। 


उससे समस्त विद्या श्र धर्म के उपदेशों को सब मनुष्य ग्रहण करें, श्रौर से 
नहीं ॥१३।। : 
फिर वह विद्वान्‌ वहाँ बया करे इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
सत्तो होतां मनुष्वदा देवाँ च्छा विदुष्टरः । 
अभ्निहव्या सधूदति देवो दवे मेधिरो बि में अस्य रॉदसी ॥१४॥ 
पदार्थ - है मनुष्यो ! जो ( सत्तः ) विज्ञानवान्‌ दुःख हुरनेवाला ( देवान्‌) 


विद्वान्‌ वा दिव्य-दिव्य क्रिया योगों का ( होता ) ग्रहण करनेवाला ( (क 
रतयन्त ज्ञानी ( अग्नि: ) श्रेष्ठ विद्या का जानने वा समाने वाला ( मेधिरः . 


बुद्धिमान्‌ ( देवेषु ) विद्वानों में ( देबः ) प्रशंनीय विद्वान्‌ मनुष्य ( 







१। अ ७। व° २२.२३ ॥ 


भावार्य-जो समस्त विद्याश्रों को पढ़ाकर वा विद्वान्‌ बनाने में कुशल है | 


१३७ 
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देने लेने योग्य पदार्थों को ( प्रच्छ, प्रा, सुषदति ) भ्रच्छी रीति से श्रत्यन्त देता है 
उस उत्तम विद्वान्‌ से विद्या ग्रौर शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए ॥ १४॥ 


भावार्थ--ऐसा भाग्यहीन कोन होवे जो विद्वानों से विद्या भौर शिक्षा न लेके 
इनका विरोधो हो ॥ १४ ॥ 
फिर फंसे इस को पावे यह उपदेश श्रगछे मन्त्र में किया है 


ब्रह्मा कृणोति वर॑णो गातुबिदं तमीमहे । 
वयूर्णोति हृदा मति नव्यं जायतामृतं विच में अस्य रॉदसी ॥१९॥ 


पदार्थ हम लोग जो ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप ( ब) ) परमेश्वर वा ( वरुण: ) 
सब से उत्तम विद्वान्‌ ( गातुविदम्‌ ) वेदवाणी के को ( कृणोति ) 
करता है ( तम्‌ ईमहे ) उससे मांगते हैं उसकी कृपा से जो ( भब्यः ) नवीन बिद्वान्‌ 
( हृदा ) हृदय से ( सतिम्‌ ) विशेषज्ञान को ( घ्यूर्णोति ) उत्पन्न करता है पर्षाल्‌ 
उत्तम-उत्तम रीतियों को विचारता है वह हम लोगों के बीच ( जायताम्‌ ) 
उत्पन्न हो । शेष श्र्थं प्रथम मन्त्रं के तुल्य जानना चाहिए ॥ १५॥ 


भावार्थ -- किसी मनुष्य पर पिछले पुण्य इकट्ठे होने घ्रौर विशेष शुद्ध क्रियः 
माण कर्म करने के विना परमेश्‍वर की दथा नहीं होती भौर उक्त व्यवहार के विना 
कोई पूरी विद्या नहीं पा सकता । इससे सब मनुष्यों को परमात्मा से प्रार्थना करनी 
चाहिए कि हम लोगों में परिपूर्ण विद्यावान्‌ भ्रच्छे-प्रच्छे गुण, कमं, स्वभावयुक्त 
मनुष्य सदा हों । ऐसी प्रार्थना को नित्य प्राप्त हुआ परमात्मा सर्वव्यापक़ता से उनके 
श्रात्मा का प्रकाश करता है यह निश्चय है ॥ १४ ॥ 


प्रब यह्‌ सार्ग केसा है यह विषय प्रगले सन्त्र भें कहा है 
असो यः पन्थां आदित्यो दिवि वाच्यं कृतः। 
न स देंवा अतिक्रमे त॑ मर्तासो न प॑श्यथ बिच में अस्य रॉदसी ॥१६॥ 


पदार्थ --है ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! ( भ्रसौ ) यह ( दित्यः ) प्रवि 
नाशी सूर्य के तुल्य प्रकाश करने वाला ( यः ) जो ( पन्थाः ) वेद से प्रतिपादित 
मार्ग ( दिवि ) समस्त विद्या के प्रकाश में (प्रवाच्यम्‌ ) श्रच्छे प्रकार से कहने योग्य 
जैसे हो वैसे ( छृतः ) ईश्वर ने स्थापित किया ( सः ) वह तुम लोगों को (झतिक्रमे) 
उल्लंघन करने योग्य ( न ) नहीं है। हे ( भर््तासः ) केवल मरने-जीनेवाले विचार 
रहित मनुष्यो ! ( तभ्‌ ) उस पूर्वोक्त मागे को तुम ( न ) नहीं ( पदयय ) देखते 
हो । शेष मन्त्रार्थे पूर्व के तुल्य जानना चाहिए ॥ १६ ॥ 

भावाथ-- मनुष्यों को चाहिए कि जो वेदोक्त मार्ग है वही सत्य है ऐसा जान 
ग्रौर समस्त सत्यविद्याओरों को प्राप्त होकर सदा भ्रानन्दित हों । यह वेदोक्त मार्ग 
विद्वानों को कभी खण्डन करने योग्य नहीं, प्रौर यह्‌ मार्गे विद्या के विना विशेष 
जाना भी नहीं जाता ॥ १६॥ 


फिर वह कंसा है यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
त्रितः कूपेऽव॑हितो देवान्द॑वत ऊतये । 
तच्छुश्राव बृहस्पतिं; कृणपरन्नह्रणादुरु विचषं में अस्य रोदसी ॥१७॥ 
पदार्थ--जो ( उरु ) बहुत ( तत्‌ ) उस विद्या के पाठ को ( शु्षाव ) 


सुनता है वह विज्ञान को ( कुष्वन्‌ ) प्रकट करता हुआ ( त्रितः विद्या, शिक्षा 
्रह्मचय्यं इन तीन विषयों का विस्तार करने अर्थात्‌ इनको बढ़ाने (कपे) कूथ्रा के प्राकार 


भ्रपने हृदय में ( श्रबहित: ) स्थिरता रखने भौर ( बहस्पतिः ) बड़ी वेदवाणी का 
पालनेहारा ( झ्ंहरणान्‌ ) जिस व्यवहार में ग्रधर्म है उससे भ्रलग होकर ( ऊतये ) 
रक्षा, श्रानन्द, कान्ति, प्रेम, तृप्ति भ्रादि भरनेकों सुखों के लिए ( देवान्‌ ) दिव्य 
गुणयुक्त विद्वानों वा दिव्य गुणों को ( हवते ) ग्रहण करता है। शेष मन्त्रार्थ प्रथम 
के तुल्य जानना चाहिए ॥ १७॥। 


भावार्थ जो मनुष्य वा देहधारी जीव अपनी बुद्धि से प्रयत्न के राथ पण्डितों 
से समस्त विद्याश्रों को सुन, मान, विचार भौर प्रकट कर खोटे गुण, स्वभाव वा खोटे 
कामों को छोड़कर विद्वान्‌ होता है वह॒ श्रात्मा भ्रौर शरीर की रक्षा पादि को पाकर 
बहुत सुख पाता है।॥ १७॥ 


अर्णो मां सङृद्टटक॑ः पथा यन्तं दुदरशं हि । 
उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव प्रष्टधामयी बिं में अस्य रोदसी ॥१८॥ 


पदार्थ -जो ( अरुणः ) समस्त विद्याप्रों को प्राप्त होता वा प्रकाशित 
करता ( बुक: ) शान्ति श्रादि गुणयुक्त, चन्द्रमा के समान विद्वान्‌ ( मा, सक्‌त्‌ ) 
मुझको एक बार ( पथा, यन्तम्‌ ) भच्छे मार्ग से चलते हुए को ( ददशं ) देखता 
वा युक्त गुणयुक्त महीना श्रादि काल विभागों को करनेवाले चन्द्रमा के तुल्य विद्वान्‌ 
श्रच्छे मागं से चलते र को देखता है वह ( निचाय्य ) यथायोग्य समाधान देकर | 
( पृष्टयामयी ) पीठ में क्लेशरूप रोगवान्‌ ( तष्टेब ) शिल्पी विद्वान्‌ जैसे शिल्प | 
व्यवहारो को समाता वैसे ( उज्जिहीते ) उत्तमता से समझाता (हि)हीहै।शेष | 
मन्त्रार्थं प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिए ॥ १८॥। 

भावार्थ --इस मन्त्र में ,उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं।जो विद्वान्‌ | 
चन्द्रमा के तुल्य शान्तस्वभाव प्रोर सुय्य के तुल्य विद्या के प्रकाश को कर संसार में समस्त | 
विद्याम्नों को फंलाता है वही भ्राप्त भर्थात भ्रति उत्तम विद्वान्‌ है ॥ १,॥ | 

फिर उससे युक्त हम लोग कंसे होवें यह विषय । में कहा. 
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एनाङगूषेण वयमिन्द्रबन्तोऽभि ष्याम वृजने स्वैवीराः । 
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' तत्न मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ॥१९॥ 
पदार्थ--जिस ( एना ) इस ( झाइगूषेण ) परम विद्वान्‌ से ( सर्ववीराः ) 
समस्त बीरजन ( इष्ड्रबन्तः ) जिनका परमंश्वर्यंयुक्त सभापति है वे ( वयम्‌ ) हम 
लोग ( बने ) विद्चाधर्मयुक्त बल में ( अभि, स्याम ) ग्रभिमुख हों, अर्थात्‌ सब 
प्रकार से उक्में प्रवृत्त हों ( न: ) हम लोगों के ( तत्‌ ) उस विज्ञान को ( मित्र: ) 
प्रा ( बर्शः ) उदान ( दितिः ) श्रन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) 
i ( उत्र ) प्रौर ( यौः ) सूर्य्यं प्रकाश वा विद्या का प्रकाश ये सब 
मामहन्ताम्‌ ) बढ़ावें । १६ ।। 
भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जिसके पढ़ाने से विद्या और श्रच्छी शिक्षा 
बढ़े उसके संग से समस्त विद्याथ्रों का सर्वथा निश्चय करें ॥ १६॥ 
इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुण भ्रौर काम के वर्णन से इस सूक्त के श्रथ 
की पिछले सुक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह एकसो पांचवां सुक्त पर्द्रहवां भ्रनुवाक श्रौर तेईसवां वर्ग पुरा हुआ ॥ 


ग्रथ पडुत्तरस्य शततमस्म सप्तञबेस्य सुक्तस्याङ्भिरसः कुत्सऋषि: । विशवे 
देवा देवता: । १-६ जगतीच्छन्दः । निषाद: स्वरः। ७ निचत्‌ 
न्िष्टुप्‌छन्वः । घंवत: स्वरः । 
प्रब एकसौ छ:वां सुकत प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में संसार में स्थित 
बिद्ठानों के गुण प्रौर कामों फा वर्णन किया है-- 


इन्द्रँ मित्रं वरुणमञिमूतये मारंतं शर्धो अदिति हवामहे । 
रथं न दुगाद्रेसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपत्तेन ॥१॥, 


पदार्थ -( सुबानचः ) उत्तम-उत्तम दान श्रादि कामवाले ( वसवः ) 
विद्यादि शुभ शुणों में बसनेवाले विद्वानों! तुम लोग (रथम्‌ ) विमान श्रादि यान 
को ( थ ) जैसे ( दरर्गात्‌ ) भूमि जल वा झन्तरिक्ष के कठिन मार्ग से बचा लाते हो 
बसे ( त्रः ) हम लोगों को ( बिइबस्मात्‌ ) समस्त ( अंहसः ) पाप के श्राचरण से 
{ तिष्पिपर्तनर ) बचाभ्रो, हम लोग ( ऊतये ) रक्षा श्रादि प्रयोजन के लिए ( इन्द्रम्‌ 
बजुली बा परम ऐएवर्स्यंाले सभाध्यक्ष ( मिश्रम्‌ ) सबके प्राणरूपी पवन वा सवं 
मित्र ( बरुणस्‌ ) काम करानेबाले उदान वायु वा श्रेष्ठ गुणयुक्त विद्वान्‌ ( श्रग्निम्‌ ) 
सूर्य प्रादि रूप रग्नि बा ज्ञानवान्‌ जन ( श्रदित्तिम्‌ ) माता, पिता, पुत्र उत्पन्त हुए 
समस्त जगत्‌ था उसके कारणा बा जगत्‌ की उत्पत्ति ( मारुतम्‌ ) पवनों वा मनुष्यों 
से सम्बद्ध ( शर्धः ) बल को ( हवामहे ) भ्रपने कार्यं की सिद्धि के लिए स्वीकार 
करते हैं।॥ १॥ 

भावाः - इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे मनुष्य भ्रच्छी प्रकार बनाए 
हुए बिमान भादि यान से भ्रति कठिन मार्गों से भी सुख से गमनागमन करके कामों 
को सिद्ध कर समस्त दरिद्रता भ्रादि दुःख से छटते हैं वैसे ही ईश्वर की सृष्टि के 
पृथिवी श्रादि पदार्थों वा विद्वानों को जान, उपकृत होकर उनका श्रच्छे प्रकार सेवन 
कर बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं ॥ १॥ 

फिर घे केसे हैं यह विषय श्रगछे मन्त्रों में कहा है-- 


त आदित्या आ गंता सर्वतातये भूत देंवा इतरतु शम्श्ुव॑ः । 


F 
र्थन ठुगांदसबः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्पिपत्तेन ॥२॥ 
Ei पदारथं-हे ( देवाः ) दिव्य जान विद्वान्‌ जनो ! जंसे ( पश्रादित्या: ) 
 फकारणाख्पसे नित्य दिव्य गुणवाले जो सूयं श्रादि पदार्थ हैं ( ते ) वे ( वृत्रतूर्येषु ) 
 _ मेघावयवो ध्र्थात्‌ थद्दलों का हिंसन विनाश करना जिसमें होता है उन संग्रामों में 
है 


















._( शंभुषः ) सुख की भावता करानेवाले होते हैं वेसे ही श्राप लोग हमारे समीप को 
( सा, गत ) झआाश्रो श्लोर श्राकर शत्रुप्तों का हिसन जिनमें हो उन संग्रामों में 
हर (न ) समश्ते सुख के लिए ( शंभुबः ) सुख की भावना करानेवाले ( भूत ) 
होभ्रो । शेष मन्त्रार्थं प्रथम मन्त्र के समान जानना चाहिए ॥ २॥ 
ठ भावार्थ---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है | जैसे ईश्वर के बनाये हुए 
ga आदि पदार्थं सब प्राणियों के उपकार के लिए हैं वैसे ही सबके उपकार के 
लिए विद्वानों को नित्य अपना बर्ताव रखना चाहिए । जैसे भ्रच्छे दृढ़ विमान भादि 
` यान पर बैठ देश-देणान्तर को जा-श्राकर व्यापार वा विजय से धन श्र प्रतिष्ठा को 
हो दरिद्रता थौर श्रपयश से छुटकर सुखी होते हैं वेसे ही विद्वान्‌ जन भ्रपने 
से बिद्या को प्राप्त कराकर सब को सुखी करें ॥ ३॥ 


अवन्तु नः पितरं; सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋताइथां। 

न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपत्तेन ॥३॥ 
पदार्थ-= ( देवपुत्रे ) जिनके दिव्य गुण श्र्थात्‌ ्रच्छे-अच्छे विद्वान्‌ जन वा 
पर्वत दि पदार्थ हिल मत हैं वा जो ( ऋताबृघा) सत्य कारण 
| ) अच्छे गुणोंवाले भूमि श्रौर सूर्य्य का प्रकाश जैसे ( न: ) 
> ही ( सुप्रवाचनाः ) जिनका भ्रच्छा पढ़ाना और 
ज्ञानवाले मनुष्य हम लोगों को ( उत ) 
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निश्चय से ( प्रवन्तु ) रक्षादि व्यवहारों से पालें । शेष मन्त्रार्थे प्रथम मन्त्रा के 
तुल्य समझना चाहिए ॥ ३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे दिव्य ओषधियों भ्रौर 
प्रकाश दि गुणों से भूमि और सूर्य्य॑मण्डल सबको सुख से बढ़ाते हैं बसे ही श्राप्त 
विद्वान्‌ जन सब मनुष्यों को भ्रच्छी शिक्षा श्रौर पढ़ाई से विद्या आदि अच्छे गुणों में 
वृद्धि करके सुखी करते हैँ। भोर जैसे उत्तम रथ पर बेठके दुःख से जाने योग्य माग 
कै पार सुखपूवंक जाकर समग्र क्लेश से छूटके सुखी होते हैं वैसे ही वे उक्त विद्वान 
दुष्ट गुण कर्म भ्रौर स्वभाव से अलग कर हम लोगों को धमं के आचरण भे 
बढ़ावें ॥। ३॥ 


फिर कंसे देवों को उपयोग में लाषें यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वार पूपणं सुम्नेरीमहे । 
रथं न दुगा्ंसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन ॥४॥ 


पदार्थ- हे विद्वन्‌ ! जसे ( वाजयन्‌ ) उत्तमोत्तम पदार्थो के विशेष ज्ञान 
कराने वा युद्ध करानेहारे हम लोग ( इह ) इस सृष्टि में ( सुम्नं: ) सुखों से युक्त 
( नराशंप्तम्‌ ) मनुष्यों के प्रार्थना करने योग्य विद्वान्‌ को तथा ( वाजिनम्‌ ) विशेष 
ज्ञान ओर युद्धविद्या में कुशल ( क्षयद्वीरम्‌ ) जिस के शत्रुओं को काट करनेहारे वीर 
भौर जो ( पूषणम्‌ ) शरीर वा ग्रात्मा की पुष्टि करानेहारा है उस सभाध्यक्ष को 
( ईमहे ) प्राप्त होवे वेसे तू शुभ गुणों की याचना कर । शेष मन्तरार्थ प्रथम मन्त्र के 
तुल्य जानना चाहिए ।। ४॥ 


भावार्थ-हम लोग शुभ गुणों से युवत सुखी मनुष्यों को मित्रता से प्राप्त 
होकर, श्रेष्ठ यानयुम्त शिल्पियों के समान दु:ख से पार हों ॥ ४॥ 


फिर वे कंसे हैं यह विषय श्रगले सन्त्र में कहा है-- 
बृह॑स्पते सदमिन्नः सुगं कृधि शं योर्य्षे मनुहितं तदीमहे । 
रथं न दुगा्वंसवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंहसो निष्िपर्चन ॥५॥ 


पदार्थ-हे ( ब्रहस्पते ) परम ग्रघ्यापक भ्रर्थात्‌ उत्तम रीति से पढ़ानेवाले 
( ते ) प्राप का जो (मनुहितम्‌ ) मन का हित करनेवाला ( शम्‌ ) सुख वा 
( यो: ) धर्म, श्रथं रौर मोक्ष की प्राप्ति कराना है तथा ( यत्‌ ) जो ( सदम्‌ इत्‌ ) 
सदैव तुम ( नः ) हमारे लिए ( सुगम्‌ ) सुखकर ( कृषि ) करो भ्रर्थात्‌ सिद्ध करो 
( तत्‌ ) उस उक्त समस्त सुख को हम लोग ( ईमहे ) मांगते हैं । शेष मन्त्रार्थ 
प्रथम मन्त्र के तुल्य समझना चाहिए-॥ ५॥ 


भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जैसे गुरुजन से विद्या ली जाती है, वैसे ही 
सब विद्वानों से विद्या लेकर दुःखों का विनाश करें ॥ ५॥ 


फिर पढ़ाने ग्रौर पढ़नेवाले क्या फरें यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
न्द्रं सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निवांळह ऋषिरहदूतयें । 
रथं न दुगांदंसवः सुदानवो विसव॑स्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन ।॥६॥ 


पदार्थ--( कुत्सः ) विद्यारूपी वज्त्र लिये वा पदार्थों को छिन्न-भिन्न करने 
( निवाळूहः ) निरन्तर सुखों को प्राप्त करानेवाला ( ऋषिः ) गुरु श्रौर विद्यार्थी 
( काटे ) जिस में समस्त विद्याश्रों की वर्षा होती है उस श्रध्यापन व्यवहार में 
( ऊतथे ) रक्षा ग्रादि के लिए जिस ( बुत्रहणम्‌ ) शत्रुओं को विनाश करने वा 
( शचीपतिम्‌ ) वेदवाणी के पालनेहारे ( इन्द्रम्‌ ) परमंश्वय्येवान्‌ शाला भ्रादि के 
भ्रधीश को ( ब्रह्नत्‌ ) बुलावे हम लोग भी उसी को बुलावें । शेष मन्त्रार्थं प्रथम मन्त्र 
के तुल्य जानना चाहिए ॥ ६॥। 


भावार्थ-विद्यार्थी को कपटी पढ़ानेवाले के समीप नहीं ठहरना चाहिए 
किन्तु प्राप्त विद्वानों के समीप ठहर झौर विद्वान्‌ होकर ऋषिजनों के स्वभाव से युक्‍त 
होना चाहिए श्रोर भ्रपने ग्रात्मा की रक्षा के लिए भ्रधमं से डरकर धमं में सदा स्थिर 
रहना चाहिए ॥ ६॥ 


फिर वे कंसे हों यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
देवेनीं देव्यदितिनि पांतु देवस्त्राता त्रायताममंयुच्छन्‌ । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं; पृथिवी उत द्योः ॥७॥ 


पदार्थ--जों ( देव: ) विद्वानों वा दिव्य गुणों के साथ वत्तंमान ( श्रप्रयुच्छन्‌ ) 
प्रमाद न करता हुआ ( त्राता ) सब की रक्षा करनेवाला ( देवः ) विद्वान्‌ है वह 
(ननः) हम लोगों की (नि, पालु) निरन्तर रक्षा करे तथा (देवो) दिव्य गुण भरी सब 
गुण झगरी ( अदिति: ) प्रकाशयुक्त विद्या सब की (त्रायताम्‌) रक्षा करे (तत्‌) उस 
पूर्वोक्त समस्त कर्म को ( न: ) ग्रौर हम लोगों को ( मित्रः ) मित्रजन ( वकरः ) 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ ( अदितिः ) श्रलण्डित नीति ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) भूमि 
( उत ) ग्रोर ( द्योः ) सुय्यं का प्रकाश ( मामहन्ताम्‌ ) बढ़ावें श्रर्थात्‌ उन्नति 
देवें ॥ ७॥ 

भाबायं--मनुष्यों को चाहिए कि जो श्रप्नमादी, विद्वानों में विद्वान्‌, विद्या 


की रक्षा करनेवाला विद्यादान से न सुख को बढ़ाता है उस का सत्कार करके 
विद्या झौर घमं का प्रचार संसार में करें ॥ ७॥ 
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इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णान है इससे इस सूक्त के श्रर्थ की 
पिछले सुक्त के ग्रथ के साथ संगति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह एकसौ छ:वाँ सुक्त और चोबीसवां वर्ग पुरा हुध्रा ॥ 
i 
प्रथ ध्यूचस्य सप्तोत्तरश्ततमस्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । विश्वे देवा 
देवताः । १ विराट्‌ न्िष्ट्रप्‌; २ निचत्‌ न्निष्टुप्‌; ३ न्निष्टुप्‌ 
च छन्दः । ध॑वतः स्वरः ॥ 
प्रब तीन ऋचावाके एकसौ सातवें सूषत का प्रारभ्भ है उस के प्रथम अन्त्र से 
समस्त विद्वान्‌ जन कंसे हों यह उपदेश किया है-- 

यज्ञो देवानां पतयति सुम्नमादित्यासो भव॑ता शृळ्यन्त॑ः । 
आ वोऽर्वाची सुमति्ंगरसयादंहोयिद्या व॑रिवोवित्तरास॑त्‌ ॥१॥ 

पदार्थ - है ( मृळयन्तः ) हे ्रानन्दित करते हुए ( श्रादित्यास: ) सूर्य्यं के 
तुल्य विद्यायोग से प्रकाश को प्राप्त विद्वानों ! तुम जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की 
( यज्ञः ) संगति से सिद्ध हुआ शिल्प काम ( सुम्नम्‌ ) सुख की ( प्रति, एति ) 
प्रतीति कराता है उप्तको प्रकट करनेहारे ( भवतः ) होग्रो (या)जो (बः) तुम 
लोगों को ( अंहो: ) विशेष ज्ञान जैसे हो वैसे ( श्र्वाची ) इस समय की ( सुमतिः ) 
उत्तम बुद्धि ( ववृत्यात्‌ ) वर्तं रही है वह ( चित्‌ ) भी हम लोगों के लिए 
( वरिवोधित्तरा ) ऐसी हो कि जिससे उत्तम जनों की श्रच्छी प्रकार शुश्रूषा ( भ्रा, 
भ्रसत्‌ ) सब श्रोर से होवे ॥ १ ॥ 

भावार्थ-इस संसार में विद्वानों को चाहिए कि उन्होंने अपने पुरुषार्थं से जो 
शिल्पक्रिया प्रत्यक्ष कर रकखी है, उन्हें सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित करें, जिससे 
बहुत मनुष्य शिल्पक्रियाओों को करके सुखी हों ॥१॥ 

फिर वे केसे-हों यह विषय श्रगले मन्त्रों में कहा है 
उप॑ नो देवा अवसा गमन्त्वङ्गिरसां साम॑भिः स्तूयमानाः | 

| ~ ल क दित्यिनों श्र [पे हु ° 

इन्र शन्द्र्यसरुता मरुछ्धिरादित्यैनों अदिति! शर्म यस्तत्‌ ॥२॥ 

पदार्थ --( सामभिः ) सामवेद के गानों से ( स्तूयमानाः ) स्तुति को | 
होते हुए ( श्रादित्येः ) पूर्ण विद्यायुक्त मनुष्य वा बारह महीनों ( मरुद्धि: ) विद्वानों 
वा पवनों शोर ( इन्द्रियः ) धनो के सहित ( इन्द्रः ) सभाध्यक्ष ( सरतः ) वा 
पवन ( श्रदितिः ) विद्वानों का पिता वा सूर्य्यं प्रकाश श्रौर ( देवाः ) विद्वान्‌ जन 
( धङ्भिरसाम्‌ ) प्राणविद्या के जाननेवालों ( नः ) हम लोगों के ( श्रवसा ) रक्षा 
भादि व्यवहार से (उप, भ्रा, गमन्तु ) समीप में सब प्रकार से झावें और नः) 
हुम लोगों के लिए ( शर्म ) सुख ( यंसत्‌ ) देवें ॥२।॥ 

आवार्थ--जञान सीखनेवाले जिन विद्वानों के समीप वा विद्वान्‌ जिन 


विद्यार्थियों के समीप जावें वे विद्या, धर्म और ग्रच्छी शिक्षा के व्यवहार को छोड़कर 
श्रौर कर्म कभी न करें, जिप्तसे दु:ख की हानि होके निरन्तर सुख की सिद्धि हो ॥२॥ 
तन्न इ्ट्रस्तदरणस्तद्‌िस्तदर्यमा तत्स॑विता चनों धात्‌ | 
त्नं पित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धः पथिकी उत चोः ॥३॥ 

पदार्थ-जैसे ( मित्रः ) मित्रजन (वरुणः ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ ( भ्रदितिः ) 
श्रखण्डित भ्राकाश ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) भूमि ( उत ) और ( द्यौः ) सूर्य 
रादि का प्रकाश ( नः ) हम को ( मामहन्ताम्‌ ) ्रानन्दित करते हैँ ( तत्‌ ) वसे 
( इच्चः ) बिजुली वा धनाढ्य जन ( नः ) हमारे लिए ( तत्‌ ) उस घन वा भ्रन्न 
को भर्थात्‌ उन के दिये हुए घनादि पदार्थ को ( बरुणः ) जल वा गुणों से उत्कृष्ट 
( तत्‌ ) उस शरीरसुख को ( भ्रग्निः ) पावक श्रग्नि वा न्यायमार्ग में चलानेवाला 
विद्वान्‌ ( तत्‌ ) उस ग्रात्मसुख को ( श्रर्थमा ) नियमकर्त्ता पवन वा न्यायकर्त्ता 
सभाध्यक्ष ( तत्‌ ) इन्द्रियों के सुख को ( सबिता ) सूर्य वा धर्म कार्यों में प्रेरणा 
करनेवाला धमं जन ( तत्‌ ) उस सामाजिक सुख और ( चनः ) घ्रन्न को 
( घात्‌ ) धारण करता वा धारण करे ॥३॥ 

भावार्थ-जंसे संधारस्थ पृथिवी श्रादि पदार्थ सुख देनेवाले हैं वेसे ही 
विद्वानों को सुख देनेवाला होना चाहिए ।।३॥ 
इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वरान है इससे इस सुक्त की पिछले सुक्त के 

र्थं के साथ संगति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह एक सौ सातवां सूक्त श्रौर पच्चीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ei 


अयाष्टोत्तरस्य शततमस्य त्र योदशच्चंस्य सुक्तस्याङ्गिरसः कुत्सऋषि: । इसब्रागनी 
देवते । १, ८, १२ निवृत्‌ न्िष्टुप्‌; २, ३, ६, ११ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ७, ९, १०, १३ श्रिष्टुष्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । 
४.भुरिक्‌ पङ क्तिः, ५ पड कितिवछन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥| 
प्रब एकसो श्राठवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र से दो-दो 
इकट्ठे पदार्थो वा गुणों का उपदेश किया है-- 























| या बाँ ्रल्नानिं सख्या शिवानि तेभिः सोम॑स्य पिवत सुतस 


य॒ ईन्द्राम्मी चित्रतमो रथों वामभि विश्वांनि भुवनानि चष्टे | 
तेना यांतं सरथं तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्यं ॥१॥ 

पदार्थ ( यः ) जो ( चित्रतमः ) एकी एका ग्रदूभुत गुण ध्रौर क्रिया को 
लिये हुए ( रथः ) विमान ग्रादि यानसमूह ( वाम्‌ ) इन ( तस्थिवांा ) ठहरे 
हुए (इन्द्राग्नी) पवन और भ्रग्नि को प्राप्त होकर ( बिइवानि ) सब ( भुवनानि) 
भुगोल के स्थानों को ( श्रभि, चष्टे ) सब प्रकार से दिखाता है ( श्रथ ) इस के 
भ्रनन्तर जिससे ये दोनों श्रर्थात्‌ पवन और ग्रग्नि ( सरथम्‌ ) रथ ग्रादि सामग्री 
सहित सेना वा उत्तम सामग्री को ( श्रा, यातस्‌ ) प्राप्त हुए श्रच्छी प्रकार भ्रभीष्ट 
स्थान को पहुँचाते हैं तथा ( सुतस्य ) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए ( सोघस्य ) सोम 
आदि के रस को ( पिबतम्‌ ) पीते हैं ( तेन ) उससे समस्त शिल्पी मनुष्यों को सब 
जगह जाना-भ्राना चाहिए ॥।१॥ 


भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि कलाश्रों मे प्रच्छी प्रकार प्रयुक्त करके 
चलाये हुए वायु श्रौर श्रग्नि श्रादि पदार्थों से युक्त बिमान ग़ादि रथों से श्राकाश 
समुद्र श्ौर भूमि मार्गों में एक देश से दूसरे देशों को जा-ग्राकर सर्वदा श्रपने 
भ्रभिप्राय की सिद्धि से ग्रानन्दरस भो गें ।।१।। 


फिर वे केसे हैं यह विषय ग्रगळे मन्त्रं में कहा है-- 
यावदिदं सुर्वनं विश्वमस्त्युरुव्यचां वरिमता गभीरम्‌ । 
तावाँ अयं पातये सोमों अस्तर॑मिन्द्राग्नी मन॑से युत्रभष्याभ्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम ( यावत्‌ ) जितना ( उरुव्यचा!) बहुत व्याप्ति 
| पुरेपन रौर ( वरिमता ) बहुत स्थूलता के साथ वर्तमान ( गभोर्‌ ) 
गहिरा ( भुवनम्‌ ) सब वस्तुओं के ठहरने का स्थान ( इदम्‌ ) यह प्रकट-श्रप्रकेट 
( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( ग्रस्ति ) है ( तावान्‌ ) उतना ( भ्यम्‌ ) यह { झोस: 
उत्पन्न हुश्रा पदार्थो का समूह्‌ है उसका ( ममसे ) विज्ञान कराने को ( इग््राग्यी 
वायु श्रौर रग्नि ( श्रम्‌ ) परिपुणां हैं इससे ( युवभ्याम्‌ ) उन दोनों से { पासथे 
रक्षा श्रादि के लिए उतने बोध और पदार्थ को स्वीकार करो ।। २।। 

भावार्थ--विचा रशील पुरुषों को यह श्रवण्य जानना चाहिए कि जहाँ-जहाँ 
मूर्तिमान्‌ लोक हैं वहाँ-वहाँ पवन और बिजुली श्रपनी व्याप्ति से वर्तमान हैं। 
जितना मनुष्यों का सामर्थ्य है वहाँ तक इन के गुणों को जान कर और पुरुषार्थं से 
उपयोग लेकर परिपूर्ण सुखी होवें ॥२॥ 


चक्राथे हि सध्रच१ डनामं भद्रं संश्रीचीना इत्रहणा उत स्थः | 
ताविन्दरा्ी सभ्रथंञ्चा निषद्या हष्णः सोम॑स्य इपणा इपेथाम् ॥३॥| 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( सध्रीचीना ) एक साथ मिलने भ्रौर ( बृत्रहणौ 
मेघ के हुननेहारे ( सध्रयञ्चा ) श्रीर एक साथ बड़ाई करने योग्य ( निषद्य ) नित्य 
स्थिर होकर (वृष्णः ) पुष्टि करते हुए ( सोमस्य ) रसवान्‌ पदार्थसमूह की 
( वृषणा ) पुष्टि करनेहारे ( इन्द्राग्नी ) पूर्व कहे हुए अर्थात्‌ पवन घौर सूर्यमण्डल 
( भद्रम्‌ ) वृष्टि आदि काम से परम सुख करनेवाले ( सपश्लयक्‌ ) एक संग प्रकट 
होते हुए ( नाम ) जल को ( चक्राथे ) करते हैं ( उत ) और कार्यसिद्धि करनेहार 
( स्थः ) होते ( वृषेथाम्‌ ) भौर सुखरूपी वर्षा करते हैं ( तो ) उनको ( हि} 
ही ( श्रा ) अच्छी प्रकार जानो ॥३॥ 

भावार्थ -मनुष्यों को श्रत्यन्त उपयोग करनेहारे वायु और सूर््यंमण्डल को 
जानके कंसे उपयोग में न लाना चाहिए ॥३॥ 
समिद्धेष्व प्रिष्वांनजाना यतसंचा बहिर तिस्तिराणा | 
तीव्रः सोमैः परिपिक्तेमिरवागिन्द्रामी सौमनसाय॑ यातम्‌ ॥४॥ 

पदार्थ--है मनुष्यो ! जो तुम ( यतल्‌.चा ) जिनमें सनू भ्र्थात होम करते 
के काम में जो स्रुचा होती हैं उनकै समान कलाधर विद्यमान ( 3 2228! ) था 
जो यन्त्रकलादिकों से ढापे हुए होते हैँ ( भ्रानजाना ) वे श्राप प्रसिद्ध श्रीर प्रसिद्धि 
करनेवाले ( इन्द्राग्नी ) वायु श्रौर विद्युत्‌ श्र्थात्‌ पवन और बिजली ( तीव्रः ) 
तीक्ष्ण श्रौर वेगादिगुणाथुक्त ( सोम॑ः ) रसरूप जलो से ( परिविक्तेभिः ) सब प्रकार 
की की हुई सिंचाइयों के सहित ( समिद्धेधु ) ग्रच्छी प्रकार जलते इए ( ्रग्निष 
कलाघरों की श्ग्नियों के होते ( भर्वाक्‌ ) पीछे ( बहिः ) प्रस्तरिक्ष में ( यातम्‌ } 
पहुँचाते हैं ( उ ) श्रौर ( सीमनप्ताय ) उत्तम से उत्तम सुख के लिए ( झा ) शरन 
प्रकार ग्राते भी हैं उनको श्रच्छी शिक्षा कर कार्यसिद्धि के लिए कलाओं में लगाने 
चाहिए ॥४॥ 

भावार्थ--जब शिल्पियों से पवन श्रौर बिजुली कार्यसिद्धि के अर्थ कलायन््रो | 
की क्रियाड्रों से युक्त किये जाते हैं तब ये सर्वसुखों के लाभ के लाभ के लिए समर्थ | 
होते हैं ।।४॥ RY 

प्र ऐशवय्यंयुक्त स्वामी श्रोर सित्पविद्या की क्रियाओं में कुशल | 


शिल्पीजन के कामों को प्रगले मन्त्र सें कहा है--- 
यानीन्द्राग्नी चक्रधुवीय्याणि यानि रूपाण्युत दृष्वांनि । 
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पथिव्याम्‌ ) पृथिवी में ( स्ः_) हैं ( अतः ) इस से यहां ( परि, वृषणो 

से दी वर्षा करनेवाले होकर ( श्रा, यातम्‌ ) श्राते श्रौर ( मं हरे 
के उपरान्त ( हि ) एक निश्चय के साथ जो ( सुतस्य ) निकाले हुए ( सोमस्य 
पदार्थों के रस को ( पिबतम्‌ ) पीते हैं उन को कामसिद्धि के लिए कलाश्रों झै 
संयुक्त करके महान्‌ लाभ सिद्ध करना चाहिए ॥ € ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। उत्तम, मध्यम भौर निष्ट गुण 
कर्म और स्वभाव के भेद से जो-जो राज्य है वहां-वहां वसे ही उत्तम, मध्यम, निकृष्ट 
गुणा, कर्म भौर स्वभाव के मनुष्यों को स्थापन कर श्रौ चक्रवर्ती राज्य करके सब को 
आनन्द भोगना-भोगवाना चाहिए ऐसे ही इस सृष्टि में ठहरे श्रौर सब लोको में प्राप्त 
होते हुए प्रन श्रोर बिजुली को जान श्रौर उनका ग्रच्छे प्रकार प्रयोग कर तथा 
कार्यों की सिद्धि करके दारिद्रय दोष सब का नाश करना चाहिए ॥ € ॥ 

फिर वे कैसे हैं यह विषय अगले सन्त्र सें कहा है-- 


यदिन्द्राग्नी परमस्याँ पृथिव्यां मंध्यमस्यांसवमस्यांुत स्थः । 
अतः परि हृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्यं ॥१०॥ 


पदार्थ--इस मन्त्र का ग्रथे पिछले मन्त्र के समान जानना चाहिए ॥ १०॥ 


पदार्थ -हे ( इन्द्राग्नी ) स्वामी और सेवक ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( यानि ) 
जो ( बोर्याशि ) पराक्रमथुक्त काम ( यानि ) जो ( रूपाणि ) शिल्पविद्या से सिद्ध 
चित्र-विचित्र, अद्भुत जिनका रूप वे विमान ग्ादि यान झ्रौर ( वृष्ण्यानि ) 
पुरुार्थयुक्त काम ( या) वा जो तुम दोनों के ( प्रत्नानि ) प्राचीन ( शिवानि ) 
मङ्गलयुक्त ( सख्या ) मित्रों के काम हैं ( तेभिः ) उनसे ( सुतस्य ) निकाले हुए 
` ( सोमस्य ) संसारी वस्तुम्रों के रस को ( पिबतम्‌ ) पिग्नो ( उत ) और हम लोगों 
के लिए ( चक्रुः) उनसे सुख करो ॥५।। 
आवारय इस मन्त्र में इन्द्र शब्द से घनाढय भ्रौर अग्नि शब्द से विद्यावान्‌ 
शिल्पी का ग्रहण किया जाता है, विद्या और पुरुपार्थ के विना कामों की सिद्धि 
कभी नहीं होती प्रौर न मित्रभाव के विना सबंदा व्यवहार सिद्ध हो सकता है इससे 
उक्त काम संदा करने योग्य हैं ॥।५॥ 


फिर वे दोनों कसे हैं यह श्राले मन्त्रों में कहा है-- 
यद्र प्रथमं वों वृणानोऽयं सोमो असुरनों विहच्यः । 
तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्यं ॥६॥ 


पदार्थ- हे स्वामी भ्रौर शिल्पीजनो ! ( वाम्‌ ) तुम्हारे लिए ( प्रथमम्‌ ) 
पहले ( यत्‌ ) जो मैंने ( भ्रब्रवम्‌ ) कहा वा ( भ्नसुरंः ) विद्याहीन मनुष्यों की 
{ बुणानः ) बड़ाई की हुई ( विहव्यः ) अनेकों प्रकार से ग्रहण करने योग्य ( भ्रघम्‌ ) 
यह प्रत्यक्ष ( सोमः ) उत्पन्न हुआ पदार्थों का समूह तुम्हारा है उससे ( नः) हम 
लोगों की ( ताम्‌ ) उस (सत्याम्‌ ) सत्य ( भद्ध।म्‌ ) प्रीति को ( अभि, आ, 
यातम्‌ ) प्रच्छी प्रकार प्राप्त होग्नो ( प्रथ ) इसके पीछे ( हि ) एक निश्चय के 
साथ ( सुतस्य ) निकाले हुए ( सोमस्य ) संसारी बस्तुम्नों के रस को ( पिबतम्‌ ) 
पिश्रो ॥६॥ 

भावार्थ---जन्म के समय में सब मखं होते हैं श्रौर फिर विद्या का भ्रम्यास 
करके विद्वान्‌ भी हो जाते हैं इससे थिद्याहीन मूर्खजन ज्येष्ठ श्रोर विद्वानूजन कनिष्ठ 
गिते जाते हैं। सबको यही चाहिए कि कोई हो परन्तु उसके प्रति साँची ही कहुँ 
किन्तु किसी के प्रति ग्रसत्य न कहें ॥६॥ 


यहिन्रा्री मद॑थः स्वे दुरोणे यद्ब्रह्मणि राज॑नि वा यजत्रा । 
अतः परि इपणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिततं सुत्यं ॥७॥ 


पदार्थ -- है ( युषणौ ) युखरूपी वर्षा फे करनेहारे ( यजन्ना ) भ्रच्छी प्रकार 
मिलकर सत्कार करने के योग्य ( इग्द्रा्नी ) स्वामी सेवको ! तुम दोनों (यत्‌) जिस 
कारण ( स्थे ) भ्रपने ( दुरोणे ) घर में वा ( यत्‌ ) जिस कारण (ब्रह्मणि ) 
ब्राह्मणों की सभा प्रौर ( राजनि ) राजजनों की सभा ( वा ) वा प्रर सभा में 
( मदः ) भ्रानन्दित होते हो ( भ्रतः ) इस कारणा से ( परि, श्रा, यातम्‌ ) सब 
प्रकार से भ्राम्नो ( श्रथ, हि ) इसके श्रनन्तर एक निश्चय के साथ ( सुतस्य ) उत्पन्न 
हुए ( सोमस्य ) संसारी पदार्थों के रस को ( पिबतम्‌ ) पिग्नो ॥७॥ 

भावार्थ -जहां-जहां स्वामी श्रौर शिल्पी वा पढ़ाने श्रौर पढ़नेवाले वा राजा 
और प्रजाजन जावें बा भ्रावें बहां-बहां सभ्यता से स्थित हों, विद्या श्रौर शान्तियुक्त 
बचन को कह श्रौर प्रच्छे शील का ग्रहण कर सत्य कहें ग्रौर सुनें ॥७॥ 


यदिंन्द्रामी यदुं तुवेशेंघु यद्द्रह्मधधनुषु पूरुषु स्थः ! 
अतः परि! हृपणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑ ॥८॥ 


पदार्थ --है ( इन्द्राग्नी ) स्वामिऽशिल्पिजनो ! तुम दोनों ( यत्‌) जिस 
¢ कारण ( यबुषु ) उत्तम यत्त करनेवाले मनुष्यों में वा ( तुबंशेष ) जो हिसक 
§ मनुष्यों को वश में करें उनमें वा ( यत्‌ ) जिस कारणा ( द्रह्म॒ष ) द्रोहिजनों 
प्रेंबा ( अनुषु ) प्राण अर्थात्‌ जीवन सुख देनेवालों में तथा ( पुरुषु ) जो अच्छे 
बिद्या वा कामों में परिपूर्ण हैं. उन में यथोचित श्रर्थात्‌ जिस से जसा चाहिए 
‘i व्यवहार वर्तनेवाले ( स्थः ) हो ( अतः ) इस कारण से सब मनुष्यों में 
( बुबणो ) सुखरूपी वर्षा करते हुए ( झा, यातम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार श्राग्रो (हि ) 
एक निश्चय के साथ ( प्रथ ) इस के प्रनन्तर ( सुतस्य ) निकासे हुए ( सोमस्य ) 
जगत्‌ फे पदार्थों के रस को ( परि, पिबतम्‌ ) अ्रच्छी प्रकार पिञ्रो | ८ ॥ 


। * भावार्थ -जो न्याय भ्रौर सेता के श्रधिकार को प्राप्त हुए मनुष्यों में यथा- 


भावार्थ-- इन्द्र ्ौर श्रग्नि दो प्रकार के हैं एक तो वे कि जो उत्तम गुण 
कर्मे, स्वभाव में स्थिर वा पवित्र भूमि में स्थिर हैं वे उत्तम श्रौर जो भ्रपवित्न गुण, 
कमे, स्वभाव में वा अपवित्र भूमि भ्रादि पदार्थों में स्थिर होते हैं वे निकृष्ट ये दोनों 
प्रकार के पवन श्रौर भ्रग्नि ऊपर-नीचे सर्वत्र चलते हैं इससे दोनों मन्त्रों से (श्रवम) 
झ्रौर (परम) शब्द जो पहले प्रयोग किये हुए हैं उन से दो प्रकार के (इन्द्र) श्रौर 
(प्रग्ति) के प्रथं को समझाया है ऐसा जानना चाहिए ॥ १० ॥ 


प्रब भौतिक इन्द्र श्रौर श्रग्नि फहां-कहां रहते हैं यह उपदेश अगले अन्त्र में किया है-- 
यदिन्द्राग्नी दिवि छो यत्पृथिव्यां यरप्वतष्योपंधीष्यप्छु । 
अतः परि हृपणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य ॥११॥ 


पदार्थ-( यत्‌ ) जिस कारण ( इब्द्राग्नी ) पवन गौर विजुली ( दिवि) 
प्रकाशमान आकाश में ( यत्‌ ) जिस कारण ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में ( यत ) 
वा जिस कारण ( पर्वतेषु ) पवतो ( अप्सु ) जलों मे श्रौर ( भ्रोषधोषु ) ग्रोषधियों में 
( स्थः ) वत्त॑मान हैं ( भ्रतः ) इस कारण ( परि, वूषणौ ) सब प्रकार से सुख की 
वर्षा करनेवाले वे हि ) निश्चय से ( भ्रा, यातम्‌ ) प्राप्त होते (ग्रथ ) इस के 
pe ( सुतस्य ) निकाले हुए ( सोमस्य ) जगत्‌ के पदार्थो के रस को ( पिबतम्‌ ) 
॥११॥ 


र भावार्थ-जो धनञ्जय पवन ग्रौर कारणरूप श्रग्नि सब पदार्थो में विद्यमान 
है वे जैसे के वैसे जाने श्रौर क्रियाश्रों में जोड़े हुए बहुत कामों को सिद्ध करते 
॥ ११॥ 


फिर वे कंसे हैं यह अगले सन्त्र में कहा है -- 
यदिन्द्राग्नी उदिता सूर्यस्य मध्यें दिवः स्वधया मादयेथे । 
अतः परि' वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्यं ।१२॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जिस कारणा ( इन्द्राग्नी ) पवन और बिजुली ( उदिता ) 
उदय को प्राप्त हुए ( सूय्यंस्य ) सूर्य्यमण्डल के वा ( दिवः ) अन्तरिक्ष के ( मध्ये ) 
बीच में ( स्वधया ) श्रन्न और जल स सबको ( मादयेथे ) हषं देते हैं ( भ्रतः ) 
इससे ( घुषणा ) सुख की वर्षा करनेवाले ( परि ) सब प्रकार से ( श्रा, यातम्‌ ) 
श्राते ग्रर्थात्‌ बाह्र श्रौर भीतर से प्राप्त होते और ( हि) निश्चय है कि ( श्रथ 
इसके भ्रनन्छर ( सुतस्य ) निकासे हुए ( सोमस्य ) जगत्‌ के पदार्थो के रस 
( पिबतम्‌ ) पीते हैं ।। १२॥ 


भावार्थ--पवन भर बिजुली के विना किसी लोक वा प्राणी की रक्षा श्रौर | 
जीवन नहीं होते हैं । इस से संसार की पालना में ये ही मुख्य हैं ॥ १२॥ 


अब घनपति श्रोर सेनापति कंसे हैं यह श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
एवेन्द्राग्नी पपिवांसा सुतप्य विश्वास्मस्यं सं जयतं धनान । 
तन्ना मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिवी उत द्योः ॥१३॥ 


पदार्थ--(मित्र: ) मित्र ( वरुण: ) श्रेष्ठ गुणयुक्त ( श्रदितिः ) उत्तर 
बिद्वान्‌ ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवौ ( उत ) और ( द्यौः ) सूर्य का 
प्रकाश जिनको ( नः ) हम लोगों के लिए ( मामहन्ताम्‌ ) बढ़ावें ( तत्‌, एव ) 
उन्हीं ( विज्वा ) समस्त ( धनानि ) घनों को ( सुतस्य ) पदार्थों के निकाले हउ | 
रस को ( पपिवांक्षा ) पिये हुए ( इन्द्राग्नी ) श्रति घनी वा युद्धविद्या में कुशल 
वीरजन ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( संजयतम्‌ ) श्रच्छी प्रकार जीतें श्रथ 
सिद्ध करें ॥ १३ ॥ 

भावार्थ विद्वान्‌ बलिष्ठ घामिक कोशस्वामी श्रौर सेनाध्यक्ष श्ौर उत्तरम _ 
पुरुषार्थ करनेवालों के विना विद्या आदि घन नहीं बढ़ सकते हैं जैसे मित्र ता आदि, 
अपने मित्रों के लिए सुख देते हैं वैसे ही कोशस्वामी झौर सेनाध्यक्ष झादि प्रजाज्ी 
के लिए सुख देते हैं इससे सबको चाहिए कि इनकी सदा पालना करें ॥ १३ ॥ 


योग्य वत्तेमान हैं सब मनुष्यों को चाहिए कि उनको ही उन कामों में स्थापन श्रर्थात्‌ 
मानकर कामों को सिद्धि करें ॥| ८ ॥॥ 
फिर वे, भौतिक इच्ध श्रौर श्रग्ति कंसे हैं यह विषय श्रगले अन्त्र में कहा है-- 


यदिन्द्रामी अवमस्यां पृथिव्यां मंध्यमस्याँ प्रमस्पामुत स्थः । 
अतः परि ट्रपणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ॥६॥ 


पदार्थ --है ( इन्द्राग्नी ) न्यायाधीश श्रौर सेनाधीश ! ( यत्‌ ) जो तुम दोनों 

( प्रवमस्याम्‌ ) निकृष्ट ( मध्यपस्याम्‌ ) मध्यम न उत ) श्रौर ( परमस्याम्‌ ) 
उत्तम ग्रुणवाली ( पृथिव्याम्‌ ) श्रपनी राज्यभूमि में अधिकार पाये हुए ( स्यः ) हो 
वे सब कभी सब की रक्षा करने योग्य हो ( भ्रतः ) इस कारण इस उक्त राज्य में 
परि, वुषणौ ) सब प्रकार सुखरूपी वर्षा करनेहारे होकर ( आ, यातम्‌ ) ग्राग्रो 

) एंक निश्चय के साथ ( श्रथ ) इस के उपरान्त उस राज्यभूमि में ( सुतस्य ) 
ए ( सोमस्य ) संसारी पदार्थों के रस को ( पिबतम्‌ ) पिप्रो यह एक श्रं 
| ( यत्‌ ) जो ये (इन्द्राग्नी) पवन भ्रौर बिजुली ( अवमस्याम्‌ ) निङृष्ट 
| ) मध्यम ( ) वा ( परमस्याम्‌ ) उत्तम गुणवाली 
























ऋग्वेदः मं० १ 
इस सूक्त में पवन भ्रौर,बिजुली शादि के गुणों के वर्णन रो उसके श्रथ की पिछले 
सक्त के ग्रर्थं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥। 
यह एकस आठवां सक्त भौर सत्ताईसवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 
र 
ग्य नवोततरश्ञततमस्याष्टचवंस्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्राग्नी 
देवते । १, ३, ४, ६, ८ निषृतृत्रिष्टुप, २, ४ त्रिष्टुप्‌, 
७ विराट्‌ निष्टुप्‌ छन्दः । धवत. स्वरः ॥ 
अव एकसो नववे सूझत का प्रारम्भ है उसके प्रथम सन्त्र से फिर घे भौतिक 
भ्रग्ति घ्रौर विजुली केसे हैं यह उपदेश किया है-- 
वि ह्यख्यं मन॑सा वस्य॑ ३5छज्निन्द्राग्री ज्ञास उत वा सजातान्‌ । 
नान्या युवत्पर्म॑तिरस्ति सह्यं स वां धियं वाजयन्तीमतक्षम्‌ ॥१॥ 






पदार्थ --जैसे ( इः्द्राग्नी ) विजुली श्रौर जो दृष्टिगोचर अग्नि है उनको ॥ 
( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ ( वस्थः ) जिन्होंने चौबीस वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्यं किया है 


उनमें प्रशंसनीय मैं तथा ( ज्ञासः ) जो ज्ञाताजन हैं उनको वा जानने योग्य पदार्थों 
को ( सजातान्‌ ) वा एक संग हुए पदार्थों को ( उतत ) ) और ( वा ) विद्यार्थी वा 
समझाने वालों को ( मनसा ) विशेष ज्ञान से जानने की इच्छा “करता हुआा 
( युवत्‌ ) सब वस्तुग्नों को यथायोग्य कार्य्यं में लगवानेहारा मैं इनको ( हि ) 


निश्चय से ( वि, श्रख्पम्‌ ) भौरों के प्रति उत्तमता के साथ कहूँ वैसे तुम लोग भी ९ 
कहो जो मेरी ( प्रमतिः ) प्रवल मति ( भ्रस्ति ) है वह तुम लोगों को भी हो ! 
( वास्‌ ) तुम दोनों पढ़ाने-पढ़नेवालों से ९ 


(न, अन्या ) ग्रौर न हो जैसे मैं 


( वाजयन्तीम्‌ ) समस्त विद्याग्रों को जतानेवालो ( धियस्‌ ) 


( भ्रतक्षम्‌ ) सूक्ष्म करू श्रर्थात्‌ बहुत कठिन विषयों को सुगमता से जानू वैसे ( सः) ९ 


वह्‌ पढ़ाने श्रौर पढ़नेवाला इसको ( सह्यम्‌ ) मेरे लिए सूक्ष्म करे ॥ १॥ 
भावार्थ- इस मन्त्र में दो लुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों की योग्यता यह है कि 
-भ्चच्छी प्रीति श्रौर पुरुषार्थ से श्रेष्ठ विद्या रादि का बोध कराते हुए भ्रति उत्तम बुद्धि 
उत्पन्त कराकर व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि करानेदाले कामों को श्रवश्य 
सिद्ध करें ॥ १॥ 
फिर वे कंसे हैं यह विषय झगले मन्त्र में कहा है-- 


अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजांमातुरुत वां घा स्यालात्‌ । 
अथा सोम॑स्य प्रय॑ती युवभ्यामिन्द्रां्ी स्तोम॑ जनयासि नव्य॑म्‌ ॥२॥ 


पदार्थ -जो ( वास्‌ ) ये ( भूरिदावत्तरा ) श्रतीव बहुत से धन की प्राप्ति 

करानेहारे ( इन्द्राग्नी ) बिजुली और भौतिक श्रग्नि हैँवा जो उक्त इन्द्राग्नी 
विजामातुः ) विरोधी जमाई ( स्यालात्‌ ) साले से ( उत, वा ) भ्रथवा गौर 

घ ) श्रन्य जनों से धनों को दिलाते हैं यह मैं ( भ्रश्नवस्‌ ) Eo चुका हूँ ( भ्रथ, 
हि ) प्रभी ( युवभ्याम्‌ ) इनसे ( सोमस्य ) ऐश्वर्य श्रर्थात्‌ धनादि पदार्थों की प्राप्ति 
करनेवाले व्यवहार के ( प्रयती ) श्रच्छे प्रकार देने के लिए ( नव्यम्‌ ) नवीन 
( स्तोमम्‌ ) गुण के प्रकाश को मैं ( जनयामि ) प्रकट करता हूँ॥ २॥ 

भावार्थ--सब मनुष्यों को बिजुली ग्रादि पदार्थो के गुणों का ज्ञान और उनके 
भ्रच्छे प्रकार कार्य में युक्त करने से नवीन-नवीन कार्य्यं की सिद्धि करनेवाले कला- 
यन्त्र भ्रादि का विधान कर ग्रनेक कामों को बनाकर धर्म, श्रर्थ श्रौर ग्रपनी कामना 
की सिद्धि करनी चाहिए ॥ २॥ 

फिर उनको क्या करना चाहिए यह विषय श्रगले सन्त्र में कहा है-- 
मा छेग्न रश्मीरिति नाध॑मानाः पितृणां शक्तीर॑तुयच्छमाना! । 
इन्द्राभिभ्यां कं दृष॑णो मदन्ति ता ह्यद्री धिषणाया उपस्थे ॥३॥ 

पदार्थ-जँसे ( वृषणः ) बलवान्‌ जन जो ( श्रद्री ) कभी विनाश को न 
ग्राप्त होनेवाले हैं (ता ) उन इन्द्र श्रौर श्रग्नियों को भ्रच्छी प्रकार जान 
(इन्द्राग्निम्याम्‌ ) इनसे ( विषणायाः ) ग्रति विचारयुक्त बुद्धि के ( उपस्थे ( समीप 
में स्थिर करने योग्य, श्रर्थात्‌ उस बुद्धि के साथ में लाने योग्य व्यवहार में ( कम्‌ ) 
सुख को पाकर ( मदन्ति ) ग्रानन्दित होते हैँ वा उस सुख की चाहना करते हैं वेसे 
( पितृणाम्‌ ) रक्षा करनेवाले ज्ञानी विद्वानों वा रक्षा से श्रनुयोग को प्राप्त हुए वसन्त 
प्रादि ऋतुओं के ( रश्मीन्‌ ) विद्यायुक्त ज्ञानप्रकाशों को ( नाधमानाः ) ऐश्वर्य के 
साथ चाहते ( शक्तीः ) वा सामथ्यों को ( भ्रनु यच्छमानाः ) भ्रनुकूलता के साथ 
नियम में लाते हुए हम लोग श्रानन्दित होते ( हि ) ही हैं ्रौर ( इति ) ऐसा 
जानके इन विद्याग्रों की जड़ को हम लोग ( मा, छेदूस ) न काठें ॥ ३॥ 

भावार्थ ऐश्वर्य की कामना करते हा को कभी विद्वानों का संग भ्रौर 
उनकी सेवा को छोड़ तथा वसन्त श्रादि ऋतुओं का यथायोग्य भ्रच्छी प्रकार ज्ञान 
श्रौर सेवन का त्याग न कर श्रपना वर्ताव रखना चाहिए भ्रौर विद्या तथा बुद्धि की 
उन्नति श्रौर व्यवहारसिद्धि उत्तम प्रयत्न के साथ करनी चाहिए ॥ ३॥ 


फिर वे कंसे हों यह विषय श्रगले मन्त्रों में कहा है 
युवाभ्यां देवी धिषणा मदायेन्द्राग्नी सोम॑ुशती सुनोति । 


ताब॑सिना .मदरहस्ता सुपाणी था धांवत मधुना 








उत्तम बुद्धि को ५ 





। भ्र० १६। सू 


१०६ ॥ १४१ 







पदार्थ--जो ( सोमम्‌ ) ऐश्व्यं की ( उशती ) काग्ति करानेवाली 
९ ( देवी ) भ्रच्छी-अच्छी शिक्षा ग्रौर शास्त्रविद्या आदि से प्रकाशमान ( धिषणा ) 

बुद्धि ( मदाय ) ग्रानन्द के लिए (युवाभ्याम्‌ ) जिन से कामों को ( घुनोति ) सिद्ध 
करती है उस बुद्धि से जो ( इन्द्राग्नी ) बिजुली ग्रौर भौतिक म्रग्नि ( श्रष्सु ) कलाघरों 
१ के जल के स्थानों में ( मधुना ) जल से ( पृङ कतम्‌ ) सम्पर्क ग्रर्थात्‌ सम्बन्ध करते 
१ हैं वा ( भब्रहस्ता ) जिनके उत्तम सुख के करनेवाले हाथों के तुल्य गुण ( ) 
$ भोर भच्छे-भच्छे व्यवहार वा ( अश्विना ) जो सब में व्याप्त होनेवाले हैं (तौ) 
$ वे बिजुली और भौतिक श्रग्नि रथों में भ्रच्छी प्रकार लगाये हुए उनको ( आ, 
९ धावतम्‌ ) चलाते हैं ॥४॥ 


} भावार्थ--मनुष्य जब तक श्रच्छी शिक्षा, उत्तम विद्या भौर क्रियाकौशलयुक्त 
१ बुद्धियों को सिद्ध नहीं करते हैं तब तक बिजुली ग्रादि पदार्थों से उपकार को नहीं 
९ ले सकते इससे इस काम को अच्छे यत्न से सिद्ध करना चाहिए ॥४॥ 

| युवामिनद्राश्री बुनो विभागे तवस्त॑मा शुश्रव हृ्रहत्ये । 


तावासद्यां बरहिषिं यज्ञे अस्मिन म च॑पंणी मादयेथां सुतस्यं ॥५॥ 


पदार्थ -- मैं ( वसुनः ) घन के ( विभागे ) सेवन व्यवहार में ( वतच ) 
वा जिस में शत्रुओं श्रौर मेघों का हूनन हो उस संग्राम में ( थुबाम्‌ ) ये दोनों 
( इन्द्राग्गी ) बिजुली श्रीर साधारण भ्रग्नि ( तवस्तमा ) प्रतीव बलवान्‌ घ्रौर बल 
के देनेहारे हैं यह ( शव ) सुनता हूँ इस से ( ती ) वे दोनों ( प्रचर्षणी ) भ्रच्छे 
सुख को प्राप्त करानेहारे ( '्रस्मिन्‌ ) इस ( बहिषि ) समीप में बढ़नेहारे ( बल्ले ) 
शिल्पव्यवहार के निमित्त ( सुतस्य ) उत्पन्न किये विमान भ्रादि रथ को ( आसद्य ) 
प्राप्त होकर ( न्ावथेथाम्‌ ) श्रानन्द देते हैं ॥५॥ 


भावार्थ -भनुष्य जिन से धनों का विभाग करते हैं या शत्रुश्रों को जीतके 
} समस्त पृथिवी पर राज्य कर सकते हैं उनको कार्य की सिद्धि फे लिए कैसे न 
| यथायोग्य कामों में युक्त करें ॥।५॥ 


भ्रव पवन और बिजुली केल्ले हैं बहु विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
प्र च॑पंणिम्यंः पृतनाहवेषु म पृथिव्या रिरिचाथे दिवश्च । 
श्र सिन्धुभ्यः अ गिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्रांगी विश्वा भुवनात्यन्या ॥६॥ 


पदार्थ ( इन्द्राग्नी ) वायु ओर विजुली ( भ्या, विइवा, भुवना ) भौर | 
समस्त लोकों को ( सहित्वा ) प्रशंसित कराके ( प॒तनाहवेषु ) सेनाग्रों से प्रवृत्त 
होते हुए युद्धों में ( चर्षशिभ्यः ) मनुष्यों से ( प्र, पृथिव्याः ) भ्रच्छे प्रकार पृथिवी 
वा ( प्र, सिन्धुम्यः ) भ्रच्छे प्रकार समुद्रों वा ( प्र, pu अच्छे प्रकार पर्वतों 
वा ( प्र, दिबइच ) ग्रौर अच्छे प्रकार सूर्य्यं से ( प्र, अति रिरिचाथे ) प्रत्यन्त बढ़ 
कर प्रतीत होते भ्रर्थात्‌ कलायन्त्रों के सहाय से बढ़कर काम देते हैं ।।६॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । पवन भ्रौर बिजुली के 
समान बड़ा कोई लोक नहीं है क्योंकि ये दोनों सब लोकों को व्याप्त होकर 
ठहरे हुए हैं ॥६॥ 

अब पढ़ाने गौर पढ़नेवाले कसे होते हैं यह उपदेश भ्रगले मन्त्र में 


इसर और अग्नि नाम से किया है-- 
आ भंरतं शिक्षतं वज्बाहू अस्माँ इन्द्रा्मी अवतं शचीभिः । 
इथे तु ते रश्मयः सूर्य्यस्य येभिंः सपित्वं पितरों न आस॑न्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--( वस््रबाहृ ) जिनके व के तुल्य बल श्रौर वीय्यं हैं वे ( इच्चाग्नी 
हें पढ़ने ग्रीर पढ़ानेवालो | तुम दोनों जैसे ( इमे ) ये ( सूयंस्य ) सूर्य 
( रइमयः ) किरणें हैं रौर ( ते ) रक्षा श्रादि करते हैं भ्रौर जैसे ( पितरः ) 
पितृजन ( येभिः ) जिना कमों से ( नः ) हम लोगों के लिए ( ण ) समान 
व्यवहारों की प्राप्ति करने वा विज्ञान को देकर उपकार के करनेवाले ( आसन्‌ 
होते हैं वेसे ( शचीभिः ) भ्रच्छे काम वा उत्तम बुद्धियों से ( भ्रस्मान्‌ ) हम लो 
को ( घ्रा, भरतम्‌ ) स्वीकार करो ( शिक्षतम्‌ ) शिक्षा देश्रो श्लौर ( नु) शीघ्र 
( अवतम्‌ ) पालो ॥७॥ ` 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्ार है । हे मनुष्यो ! जो भच्छी 
शिक्षा से मनुष्यों में सूर्ये के समान विद्या का प्रकाशकर्ता भ्रौर माता-पिता के तुल्य | 
कपा से रक्षा करने वा पढ़ानेवाला तथा सूर्य के तुल्य प्रकाशित बुद्धि को प्राप्त भ्रौर | 
दुसरा पढ़नेवाला है उन दोनों का नित्य सत्कार करो इस काम के विना कभी विद्या | 
की उन्नति होने का सम्भव नहीं है ॥७॥ 


फिर वे दोनों फैसे हों यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
पुरन्दरा शिक्ष॑तं वज्हस्ताऽस्माँ ईन्द्राश्नी अवतं भरु । था 
तन्नं मित्रो बरंणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिवी उत दो! ॥८॥ | 


पदार्थ --जो ( पुरन्दरा ) शत्रुभों के पुरों को विध्वंस करनेवाले वा. 

'( बप्त्रहस्ता ) जिन का विद्यारुपी वस्त्र हाथ के समान है | 

i वा करनेवाले तुम जैसे ( मित्रः ) पक Me ) 
अदितिः ) अन्तरिक्ष ( सिम्षुः ) समुद्र ( ) पृथिवी 

सुयं का प्रकाश ( नः) हम लोगों को ( मामहन्ताम्‌ ) उन्नति देता 


SDS 
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i स्मान्‌ ) हम लोगों को ( तत्‌ ) उन उक्त पदार्थों के विशेष ज्ञान की ( शिक्षतम्‌ ) 
i, देझ़ो प्रौर ( भरेषु ) संग्राम भ्रादि व्यवहारो में ( प्रवतम्‌ ) रक्षा प्रादि 
करो ॥५॥ 
भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मित्र प्रादि जन 
भ्रपने मित्रादिकों की रक्षा कर भौर उन्नति करते वा एक दूसरे की अनुकूलता में 
रहते हैं वैसे उपदेश के सुनते श्रौर सुनानेवाले परस्पर विद्या की वृद्धि कर प्रीति फे 
साथ मित्रपन में बर्ताव रकखें ।।८।। 
इस सुक्त में इन्द्र और भ्रग्नि शब्द के अर्थ का वर्णान है इस से इस सूक्त के ग्रथ की 
पिछले सूक्त के श्रथ के साथ संगति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह एकसौ नववा सूक्त श्रौर उनतीसवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 
र 
प्रथ इशोत्तरशततमस्य नवच्चंस्य सूक्तस्याङ्गिरसः फुत्स ऋषिः । ऋभवो देवताः । 
१, ४ जगती; २, ३, ७ विराइजगती; ६, ८ निचुज्जगती 
छन्दः। निषादः स्वरः। ५ निचत्‌ त्रिष्द्रप्‌ ; € न्निष्टुपृछन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 
घब एकस दशवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथभ मन्त्र से विद्वान्‌ मनुष्य 
केसे भ्रपना वर्ताव रबखें यह उपदेश किया है-- 


ततं मे अपस्तदु तायते पुनः स्वा छठा धीतिरुचथांय शस्यते । 
अयं संमुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहांक्रतस्य समं तृप्णुत ऋभवः ॥१॥ 


पदार्थ--( 'ऋभवः ) हे बुद्धिमान्‌ विद्वानों ! तुम लोग जैसे ( इह ) इस 
लोक में ( अयम्‌ ) यह ( विश्वदेव्यः ) समस्त भ्रच्छे गुणों फे योग्य ( समुद्रः ) 
समुद्र है प्रोर जैसे तुम लोगों में ( स्वाहाकृतस्य ) सत्य वाणी से उत्पन्न हुए धर्म 
के ( उचचयाथ ) कहने के लिए ( स्वादिष्ठा ) भ्रतीव मधुर गुणवाली ( धीतिः ) 
( शस्यते ) प्रसंनीय होती है( उ ) वा जैसे (भे) मेरा ( ततम्‌ ) बहुत 
हुमा प्र्धातू सबको विदित ( श्रपः ) काम ( तायते) पालना करता है 
( तत्‌ उ, पुनः ) वैसे फिर तो हम लोगों को (सम्‌, तुप्णत ) श्रच्छा तृप्त 
करो ।। १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालंकार है । जेसे समस्त रत्नों से भरा हुआ 
` समुद्र दिव्य गुणायुक्त है वैसे ही धाभिक पढ़ानेवालों को चाहिए कि मनुष्यों में सत्य 
.. फाम शोर प्रच्छी बुद्धि का प्रचार कर दिव्य गुणों की प्रसिद्धि करें ॥ १॥ 
फिर वे कँसे हैं यह विषय प्रगले मन्त्र भें कहा है-- 
आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापांकाः प्राञ्चो मम के चिंदापय॑ | 
~ \ [| ~ (५ 4 
' सोध॑न्वनासश्चरितस्यं भूमनागच्छत सबितुर्दाशुपों गृहम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ --है ( प्राचः ) प्राचीन ( श्रपाकाः ) रोटी शादि का स्वयं पाक तथा 
यज्ञादि कर्म न फरनेहारे संन्यासी जनो ! श्राप जो ( के, चित्‌ ) कोई जन ( मम ) 
मेरे ( आपयः ) विद्या में भ्रच्छी प्रकार व्याप्त होने की कामना किये ( यत्‌ ) जिस 
( आ भोगयम्‌ ) भ्रच्छी प्रकार भोगने के पदार्थों में प्रशंसित भोग की ( इच्छन्तः ) 
चाहु रहे हैं उतको उसी भोग को ( प्र, ऐतन ) प्राप्त करो | हे ( सौधन्वनासः ) 
he बारा के बाधने वालों में ्रतीव चतुरो ! जब तुम ( भमना ) बहुत ( चरितस्य ) 
किये हुए काम फे ( सबिलुः ) ऐश्वयं से युक्त ( दाशुषः) दान करनेवाले के 
( गृहम्‌ ) घर को ( श्रागच्छत ) श्राश्रो तब जिज्ञासुश्रों श्र्थात्‌ उपदेश सुननेवालों 
के प्रति सांचे धमं के ग्रहण करने का उपदेश करो ॥ २ ॥ 
भावार्थ-हे गृहस्थ भ्रादि मनुष्यो ! तुम संन्यासियों से सत्य विद्या को 


पाकर कहीं दान करनेवालों की सभा में जाकर वहा युक्ति से बैठ श्रौर निरभिमानता 
| से वत्तंकर विद्या भौर विनय का प्रचार करो ॥ २॥ 


ys 


~ nner 


फिर बे फंसे वत्ते यह विषप अगले मन्त्र में कहा है-- 
` तत्स॑विता वाऽएृतत्वमासुंबदगाँद्यं यच्छृप्रय॑न्त ऐतंन । 
त्यं चिंच्चमसमसुंरस्य भक्षणमेकं सन्तमकृणुता चतुयम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ - हे बुद्धिमानो ! तुम जो ( सविता ) ऐश्वय्यं का देनेवाला विद्वान्‌ 
तुम्हारे लिए ( यत्‌ ) जिस ( भ्रमृतत्वम्‌ ) मोक्षभाव के ( श्ना, असुवत्‌ ) 
प्रकार ऐश्वय्यें का योग करे ( तत्‌ ) उसको ( श्रगोह्यम्‌ ) प्रकट ( श्रवयन्तः ) 
हुए सब विद्याश्नों को ( ऐतन ) समभाग’ ( भ्रसुरस्य ) जो प्राणों में रम- 
उस मेघ के ( चमसम्‌ ) जिस में सब भोजन करते हैं श्रर्थात्‌ जिससे उत्पन्न 

को सब खाते हैं (त्यम्‌ ) उस ( भक्षणम्‌ ) सूर्य के प्रकाश को निगल जाने 
चित्‌ ) समान ( चतुर्वयम्‌ ) जिसमे धमं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष हैं ऐसे 
हम्‌ ) एक ( सन्तम्‌ ) श्रपने वर्त्ताव को ( श्रकृछत ) करो ॥ ३ ॥ 
















देनेवाला होकर सुखी करता है वैसे ही श्राप लोग विद्या के दान करने 
विद्यार्थियों को विद्वान्‌ कर सुन्दर उपकार करो ॥ ३ ॥ 
दे कसे हैं यह्‌ विषय श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


[सेनं वाघतो मत्तांसः सन्ताँऽञ्मृतत्वमानशुः | 
वस्सरे सम॑पृच्यन्त धीतिभिः iret 
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पदार्थ -जो ( सौधन्वनाः ) भ्रच्छे ज्ञानवाले ( सुरचक्षस: ) अर्थात र 
का प्रबल ज्ञान है ( se )वा र को भ्रच्छे कहने, सुनने ( मर्तासः ) आ 
घौर जीनेहारे ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ जन ( संवत्सरे ) वर्ष में ( घोतिधिः ) 
निरन्तर पुरुषार्थयुक्त कामों से कार्यसिद्धि का ( समपृच्यन्त ) सम्बन्ध रखते र्था 
काम का ढङ्क रखते हैं वे ( तरणित्वेन ) शीघ्रता से ( विष्द्बी ) व्याप्त होनेवाले- 
( शमी ) कामों को करते ( सन्तः ) हुए ( श्रमृतत्वम्‌ ) मोक्षभाव को ( आनशुः ) 
प्राप्त होते हैं ॥| ४॥ 

भावार्थ-- जो मनुष्य प्रत्येक क्षण अच्छे-अच्छे पुरुषार्थ करते हैं वे संसार से 
लेके मोक्ष पर्यन्त पदार्थो को प्राप्त होकर सुखी होते हैं किन्तु भ्रालसी मनुष्य कभी 
सुखों को नहीं प्राप्त हो सकते ।। ४ ।। 


क्षेत्रमिव वि मंमुस्तेज॑नेन एकं पात्र॑णभवों जेह॑मानस्‌ । 
उप॑स्तुतां उपमं नाधमाना अमत्येषु श्रव॑ इच्छमानाः ॥५॥३०॥ 


पदार्थ-जो ( उपस्तुताः ) तीर श्रानेवालों से प्रशंसा को प्राप्त हुए 
( नाघमानाः ) और लोगों से अपने प्रयोजन से याचे हुए ( भ्रमत्येष ) श्रविनाशी 
पदार्थो में ( श्रवः ) श्रम्न को ( इच्छमानाः ) चाहते हुए ( ऋभवः ) वुद्धिमान्‌ जन 
( तेजनेन ) अपनी उत्तेजना से ( क्षेत्रमिव ) खेत के समान ( जेहिसानस्‌ ) प्रयत्नों 
को कषद्ध करानेहारे ( एकम्‌ ) एक ( उपभम ) उपमा रूप ग्र्थात्‌ ग्रति श्रेष्ठ 
( पान्रम्‌ ) ज्ञानों के समुहे का ( बि, ममुः) विशेष मान करते हैँ वे सुख पाते 
Ed पर 
हैं ॥। ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जसे मनुष्य खेत को जोत, बोय 
भर सम्यक्‌ रक्षा कर उससे भ्रन्न श्रादि को पाके उसका भोजन कर ग्रानन्दित होते हैं 
वैसे वेद में कहे हुए कलाकौशल से प्रशंशित यानों को रचकर उनमें बैठ ग्रौर उन्हें 
चला और एक देश से दूसरे देश में जाकर ब्यवहार वा राज्य से धन को पाकर 
सुखी होते हैं ॥५॥ 

श्रब सुय्पं की किरणों केसी हैं यह विषय भ्रगले अन्त्र सें कहा है-- 
आ मंनीपामन्ता रक्षस्य जभ्य: खचेवं छृतं जुहवास विद्यनां । 
तरणित्वा ये पितुरस्य सथ्चिर ऋभवो वाजमरुहन्दिवो रज॑ः ॥६॥ 

पदार्थ--( ये ) जो ( ऋभवः ) सूर्य्यं की किरणें ( तरणित्वा ) शीघ्रता 
से | वाजम्‌ ) पृथिवी श्रादि अन्न पर ( भ्ररुहन्‌ ) चढ़तीं श्रौर ( दिवः ) प्रकाशयुत्त 
भ्राकाश के बीच ( रजः ) लोकसमूह को ( सश्चिरे ) प्राप्त होती हैं श्रौर ( श्रस्थ ) 
इस ( श्रन्तरिक्षस्य ) आकाश के बीच वर्तमान हुई ( नृभ्यः ) मनुष्यों के लिए 
( खूचेव ) जैसे होम करने के पात्र से घृत को छोड़े वैसे ( घृतम्‌ ) जल तथा 
( पिछुः ) श्रन्न को प्राप्त कराती हैं उनके सकाश से हम लोग ( विग्ना ) 
जिससे विद्वान्‌ सत्‌ श्रसत्‌ का विचार करता है उस ज्ञान से ( मनीषाम्‌ ) विचार ` 
वाली बुद्धि को ( ध्रा, जुहवाम ) ग्रहणा करें ॥॥६॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे ये सूर्यं की किरणें लोक 
लोकान्तरों को चढ़कर जल वर्षा श्रौर उससे श्रोषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों 
को सुखी करती हैं वैसे राजादि जन प्रजाग्रों को सुखी करें ॥६॥ 
फिर श्रेष्ठ विद्वान्‌ हमारे लिए किस से क्या करें यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है 
ऋशुनं इन्द्र: शव॑ंसा नयींयाग्शवाभि्वस॑भिर्वसुदेदिः । 
युष्माकं देवा अत्रसाईनि प्रिये३भि तिष्ठेम प्सुतीरसुन्वताम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--जों ( नवीयान्‌ ) श्रतीव नवीन ( ऋभुः ) बहुत विद्याओं का प्रकाश 
करनेवाला विद्वान्‌ जैसे ( इन्द्र: ) सूर्य्यं श्रपने प्रकाश श्रौर श्राकर्षण से सबको श्रानन्द 
देता है बसे ( शबसा) विद्या और उत्तम शिक्षा के बल से ( नः ) हमको सुख 
देवे वा जो ( ऋभुः ) धीरबुद्धि श्रायुर्दा श्रौर सभ्यता का प्रकाश करनेवालां 
( वाजेभिः ) विज्ञान, श्रन्न ्रौर संग्रामों से वा ( वसुभिः ) चक्रवर्ती राज्य ध्रादि 
के धनों से ( बसु: ) श्राप सुख में बसने भ्रौर ( ददिः ) दूसरों को सुखों का देनेवाला 
होता है उससे श्रपने राज्य के श्रौर सेनाजनों के ( ग्रवसा ) रक्षा श्रादि व्यवहार के 
साथ वर्त्तमान ( देवाः ) विद्या ग्रौर अच्छी शिक्षा को चाहते हुए हम विद्वान्‌ लोग 
( प्रिये ) प्रीति उत्पन्त करनेवाले ( श्रहनि ) दिन में ( श्रसुस्वताम्‌ ) भ्रच्छे ऐश्वर्य 
के विरोधी ( युष्माकम्‌ ) तुम शत्रुजनों की ( पृत्थुतीः ) उन सेनाश्रों के जो कि 
सम्बन्ध करानेवालों को ऐश्वर्य पहुँचानेवाली हैं ( श्रभि ) सम्मुख ( तिष्ठेम ) स्थित 
होवें अर्थात्‌ उनका तिरस्कार करें ॥७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सूर्य श्रपने प्रकाश से 
तेजस्वी समस्त चर झौर भ्रचर जीवां और समस्त पदार्थो के जीवन कराने से 
श्रानन्दित करता है वेसे विद्वान्‌ शूरवीर श्रौर विद्वानों में श्रच्छे विद्वान्‌ के सहायों से 
युक्त हम लोग अच्छी शिक्षा की हुई, प्रसन्न ग्रौर पुष्ट श्रपनी सेनाओं से जो सेना 
को लिये हुए हैं उन शत्रुओं का तिरस्कार कर धार्मिक प्रजाजनों को पाल चक्रवात 
राज्य को निरन्तर सेबें ॥॥७।। 

फिर वे विद्वान्‌ क्या करें यह विषय अगले सन्त्र में कहा है-- 


निश्रमण ऋभवो गार्मपिशत स वत्सेनांखुनता मातरं पुनः । 
सोध॑न्वनासः स्वपस्ययां नरो जित्री बुबांना पितराकृणोतन ॥८॥ 
पदार्थ --हे ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! तुम ( र्भः ) चाम छे 
( गाम्‌ ) गो न्‌ pa ) निरन्तर श्रवयवी करो भर्बात्‌ उसके घादि को 
खिलाने-पिलाने से पुष्ट करो ( पुनः ) फिर ( वत्सेन ) उसके बचचड़े के साथ 


कर कककः 
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( मातरम्‌ ) उस मातागी 
घनुर्वेदविद्याकुशल ( नरः ) 
( स्वपस्यया ) सुन्दर जिसमें काम बने उस चतुराई से 
बुड्ढे ( पितरा ) श्रपने माँ-दाप को ( युवाना ) 
( श्रक्णोतन ) निरम्तर करो ॥८॥ 


को ( समसृजत ) युक्त करो । 


भावार्थ--विछले कहे हुए काम के विना कोई भी राज्य नहीं कर सकते 


इससे मनुष्यों झो चाहिए कि उन कामों का सदा भ्रनुष्ठान किया करें ।।5॥ 
प्रब सेनाध्यक्ष फसा हो यह विषय गले मन्त्र में कहा है-- 
वाजभिनों बाज॑सातावविइढचशुमाँ इन्र चित्रमा दपि राधः 


उच्च मित्रो वरुणा मामइन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत चौः ॥8॥ 


सिन्धु 


पदार्थ -हे ( इन्द्र ) परमेशव्ययुक्त सेनाध्यक्ष ! ( ऋभुमान्‌ ) जिनके 
शंसित बुद्धिमानूजन विद्यमान हैं घे झाप ( न; ) हमारे लिए जिस ( साध: ) 


धन को ( भिन्नः) सुहृतूजन ( वरुणः 

सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) 
( भामहुन्ताम्‌ ) बढ़ावें ( तत्‌ ) उस ( चित्नम्‌ ) 
“व्याप्त हुजिए श्रर्थात्‌ सब प्रकार समभिए श्रौर 
अन्नादि सामग्रियों से ( वाजसातौ ) 


नहीं सकता ॥६॥ 


इस सूक्त भें बुद्धिमानों के काम और गुणों का वर्णन है इससे इस सूक्त के अर्थ 
की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह इकतीसवाँ वर्ग रौर एकसौ दवा सूक्त पुरा हुआ ॥ 
| 
प्रय पञ्चर्चस्पेकादशोत्तरस्य झततमस्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषि: । 


ऋणभवो देवताः । १-४ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
५ निष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । 


श्रव एकसौ ग्यारहवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम सन्त्र में शिल्पविद्या में 
चतुर बुद्धिमान्‌ क्या करें यह उपदेश किया है-- 
तक्षन्रथं सुटतं बिद्मनाप॑सस्तक्षन्हरी। इन्द्रवाहा बृप॑ शसू । 


तक्ष॑न्‌ पितृभ्यांगृभवो युवदवयस्तक्ष॑न्वत्सार्य सातरं' सचाश्ुत॑स्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ--जो ( पितृभ्याम्‌ ) स्वामी श्रौर शिक्षा करनेवालों से युक्त 
( विष्यनापप्त: ) जिनके थति विचारयुक्त ह वे ( ऋषभव: ) क्रिया में 
मेघावीजन ( वृषण्वसू ) जिनमें विद्या और शिल्पक्रिया के वल से युक्त मनुष्य निवास 
करते-कराते हैं ( हरी ) उन एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्र पहुँचाने तथा 
( इन्द्रवाहा ) परमंश्वर्य को प्राप्त करानेवाले जल श्रौर अग्नि को ( तक्षन्‌ ) अति 
सूक्ष्मता के साथ सिद्ध करें वा ( सुवृतम्‌ ) श्रच्छे-प्रच्छे कोठे पर कोठे युक्त ( रथम्‌ ) 
विमान श्रादि रथ को ( तक्षन्‌ ) श्रति सुक्ष्म क्रिया से बनावे वा ( वथः ) अवस्था 
को ( तक्षन्‌ ) विस्तृत करें तया ( वत्साय ) सन्तान के लिए ( सचाभुवम्‌ ) विशेष 
ज्ञान की भावना कराती हुई ( मातरम्‌ ) .माता का ( युवत्‌ ) मेल जैसे हो बसे 
( तक्षन्‌ ) उसे उन्नति देवें वे भ्रधिक ऐश्वर्य को प्राप्त होवें ॥ १ ॥ 

भावार्थ--विद्वान्‌ जन जब तक इस संसार में कार्यं के दर्शन रोर 
परीक्षा से कारण को नहीं पहुँचते हैं तब तक शिल्पविद्या को नहीं 
सकते हैं ॥ १॥ 


किर वे कंसे हैं इस विषय फो श्रगछे मन्त्र में कहा है-- 
आ नो यज्ञाय॑ तक्षत ऋभुमद्वयः कत्वे दक्षाय सुप्रजाव॑ती मिष॑म्‌ । 
यथा क्षयाम सर्ववीरया विशा तन्नः शर्धाय धासथा स्तिन्द्रियम्‌ ॥२॥ 


थ—हे बुद्धिमानो ! तुम ( नः ) हमारी ( यज्ञाय ) जिससे एक दूसरे 
से as है उस शिल्पक्रिया की सिद्धि के लिए वा ( क्रत्वे ) उत्तम 
ज्ञान भोर न्याय के काम श्रौर ( दक्षाय ) बल के लिए ( ऋभुमत्‌ ) जिसमें प्रशं 
सित मेघावी 'ग्र्थात्‌ बुद्धिमान्‌ जन विद्यमान हैं उस ( बय; ) जोवन को तथा 
( सुप्रजावतीम्‌ ) जिसमें भच्छी प्रजा विद्यमान हो ्रर्थात्‌ प्रजाजन प्रसन्न होते हों 
( इषम्‌ ) उस चाहे हुए. श्रन्न को ( प्रातक्षत ) भ्रच्छे प्रकार उत्पन्न करो ( यथा ) 
जैसे 'हम। मम Sod क्ेहप्रा') समस्त वीरों से युक्त (विशा) प्रजा के साथ वा) 

मनो 


गुणों की 
सिद्ध कर 


निवास? शमा, केंसाथ निवास करो वा जेस हम लोग ( शर्घाय 
बल के लछ्‌ वत्‌र)7उस (सु, इनद्रयम्‌ ) उत्तम विज्ञान भ्रौर धन को घारणा करें 
वेसे तुध भी ( नः ) हमारे बल होने के लिए उत्तम ज्ञान श्र धन को ( घासथ ) 
धारण करो Ir RN ४ 


भावाय-- इस संसार में विद्वानों के साथ अविद्वान्‌ धरोर श्रविद्वानों के साथ 
विद्वान्‌ जन प्रीति से नित्य अपना वर्त्ताव रकखें इस काम के विना शिल्पविद्यासिद्धि, 
उत्तम बुदि-बला और श्रेष्ठ प्रजाजन कभी नहीं हो सकते ॥ २॥ 





१६। सू० ११०,१११,११२ ॥ 


हे ( सौघन्वनासः ) 
और व्यवहारों को यथायोग्य वत्तनिवाले विद्वानो ! तुम 
( जिब्री ) अच्छे .जीवनयुक्त 

युवावस्थावालों के सदृश 


) श्रेष्ठ गुणयुक्त ( दितिः ) अन्तरिक्ष 
पृथिवी ( उत ) भ्रौर ( थयोः ) सूर्य का प्रकाश 
अद्भुत घन को ( श्रविड॒ढि ) 
( नः ) हम लोगों को ( वाजेमिः ) 
संग्राम में ( श्रादषि ) ग्रादरयुक्त कीजिए ।।8॥ 
भावार्थ-कोई सेनाष्यक्ष बुद्धिमानों फे सहाय के विना शत्रुओं को जौत 


याभिर्भरे कारमंशाय जिल्वेंथस्तामिंर । षु ऊतिभिरा 


फिर वे झ्या करें इस विषय को प्रगे सन्त्र में कहा है-- 
आा तक्षत सातिपस्मभ्य॑गृभवः साति रथाय सातिमर्वते नरः । 


१४३ 


सातिं नो जैत्रं सं महेत विश्वहा जाभिमजांमि पर्तना सक्षणिम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( ऋभव: ) शिल्पक्रिया में प्रति चतुर ( नरः 
( प्रस्प्रभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिए 
यानसमूह की सिद्धि के लिए ( 
उत्तम भ्रए्व के लिए ( सातिसू ) 


) पो ! दुम 
( विइवहा ) सब दिन ( रथाय ) विमान धादि 
सातिम्‌ ) प्रलग विभाग करना रौर ( घ्र्बते ) 
ग्रलग-ग्रलग घोड़ों की सिलावट को ( घा, तक्षत्‌ ) 


सब प्रकार से सिद्ध करो और ( पृतनासु ) सेनाओं में ( सातिम्‌ ) विद्यादि उत्तमः 


उत्तम पदार्थ वा ( जामिम्‌ ) प्रसिद्ध 


श्रौर ( प्रजामिस्‌ ) 
सहन करनेवाले शत्रु को जीतके 


( सातिम्‌ ) उत्तम भक्ति को ( सम्‌, सहेत ) भच्छे प्रकार प्रशंधित करो ॥ ३ ॥ 


श्रप्रसिद्ध ( सक्षणिम्‌ ) 
( न: ) हमारे लिए ( जैत्रीम्‌ ) जीत देनेहारी 


भावार्थ--जों विद्वान्‌ जन हमारी रक्षा करने भ्ौर शत्रुप्नों को जीतनेहारे हैं 


| उनका सत्कार हम लोग निरन्तर करें ॥ ३ ॥ | 
इनका किस लिए हम सत्कार करें इस विषय को अगले मन्त्रं में कहा है— 
| ऋसुक्षणभिनद्रमा हुव ऊतर्य ऋथूनवार्जान्मर्तः सोम॑पीतये । 
उभा मिन्रावरुणा नुनमश्चिना ते नों हिन्वन्तु सातये धिये जिषे ॥४॥ 
पदार्थ--मैं ( ऊतये ) रक्षा प्रादि व्यवहार के लिए 
बुद्धिमानों को बसाता वा समभाता है उस (इन्द्रम्‌) परमैएवर्ययुक्त उत्तम 
को ( श्राहुबे ) भ्च्छी प्रकार स्पीकार करता हुँ। 
पर यज्ञ करने 
§ करता हूँ मैं ( उभा ) दोनों 
समस्त थच्छे-भ्रच्छे गुणों में 
ने जो ( धिये ) उत्तम बुद्धि 
धने के के लिए ( सातये ) या बांट-बू'ट के लिए वा ( बिषे ) शत्रुओं के जीतने को 
( नः ) हम लोगों के समझाने वा बढ़ाने को समर्थ हैं ( ले ) विद्वान्‌ जन हम लोगों 
को ( नूनम्‌ ) एक निश्चय से ( हिन्वन्तु ) बढ़ावें और समभावें ॥ ४॥ 
भावार्थ--जो शास्त्र में दक्ष, सत्यवादी, क्रियाग्रों में अति चतुर भौर विद्वानों 
का सेवन करते हैं वे अच्छी शिक्षायुक्त उत्तम बुद्धि को प्राप्त हो घ्रौर शनुश्रों को 
जीतकर कैसे न उन्नति को प्राप्त हों ॥ ४॥ 


( मर्तः ) और ऋतु-ऋतु में श्र्थात्‌ समय-सभय 

( ऋणभुन्‌ ) ऋत्विज्‌ हैं उन बुद्धिमानों को स्वीकार 

{ मित्रावरुणा ) सबके मित्र, सबसे श्रेष्ठ ( श्लव्विना ) 
नेहारे पढ़ने श्रौर पढ़ानेहारों को स्वीकार करता 


१ रह 
थान 


फिर बह्‌ सेधावो श्रेष्ठ विद्वान्‌ क्या करे यह विषय अगले न्त्र में कहा है 
कभुभेरांय सं शिंशातु साति संभर्य जिद्वाजों अस्माँ अंबिष्डु | 
तनन मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पिवी उत दो ॥५॥ 

पदार्थ-हे मेधावी ( समय्यंजित्‌ ) संग्रामों के जीतनेवाले ( छऋभुः ) 
प्रशंसित विद्वन्‌ ! ( ब्जः ) वेगादि उणयुक्त आप ( भराय ) संग्राम के भ्रर्थ भ्राये 
शत्रुओं का ( संशिश्ञातु ) भ्रच्छी प्रकार नाश BR अस्मान्‌ ) हम लोगों की 
( भ्रविष्टु ) रक्षा प्रादि कीजिए जैसे (नः) हम लोगों के लिए जो ( भिन्नः 
मित्र ( बरुछः ) उत्तम गुणवाला ( भ्रदितिः ) विद्वान्‌ ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी } 
पृथिवी ( उत ) श्रौर ( दौः ) सुय्ये का प्रकाश ( मामहन्ताम्‌ ) सिद्ध करें उन्नति 


देवे ६ ही श्राप ( त्त्‌ ) उस ( सातिम्‌ ) पदाथों के भ्रलग-भ्रलग करने को हम 
लोगों के लिए सिद्ध कीजिए ॥ ५॥ | 


भावार्थ--विद्वानों का यही मुख्य काय्यं है कि जो जिज्ञासु श्र्थात्‌ ज्ञान चाहने 
वाले विद्या के न पढ़े हुए विद्यार्थियों को भ्रच्छी शिक्षा भ्रौर विद्यादान से be 


मित्र थ्ादि सज्जन वा प्राण श्रादि पवन सब की वृद्धि करके उन को सुखी bh 
वसे ही विद्वान्‌ जन भी भ्रपना वर्त्ताव रकखें ॥ ५॥ 
इस सूकत में बुद्धिमानों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की क्त के 
्रथं के साथ संगति है यह जानना चाहिए ॥ 0 
यह्‌ बत्तीसवां वर्ग श्रौर एकसो ग्यारहवां सुक्त समाप्त हुआ ॥ 
| 
श्रय पञ्चविशत्यर्चस्य द्ादशोत्त रशततमस्य सुक्तस्याङ्गिरसः कुत्सः ऋषि: । ग्रादिणे 


मन्त्रे भ्रयमपादस्य द्यावापुविव्यो, द्वितीयस्यारिनः, झिष्टस्य सुक्तस्याश्विनो देवते । 
१, २, ६, ७, १३, १५, १७, १८, २०-२२ निचुज्जगती; 
४, ८, ९, ११, १२, १४, १६, २३ जगती ; १६ विराट्‌ 
जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ३, ५, २४, विराद्‌ न्निष्टुष्‌; 
१० भुरिषित्रष्टुप्‌; २५ त्रिष्टुप्‌ च छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
परथ एको बारहवें सूक्त का रम्भ हे । इसके प्रथम मन्त्र में 
सूर्य्य श्रोर भूमि के गुणों का कथन किया है-- 


ळे चावापृथिवी पूर्व॑चित्तयेडर्मि घर्मे सुरुचं यामन्निष्टये 
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( ऋभुक्षाम्‌ ) जो 
बुद्धिमान्‌ 
मैं ( सोमपीतये|) पदार्थों के 
निकाले हुए रस के पिलानेहारे यज्ञ के लिएँ ( वाजान्‌ ) जो कि प्रतीव श्ञानवान्‌ 
वा करानेहारे 
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पार्थ हे ( प्रश्विना ) विद्याश्रों में व्याप्त होनेवाले ग्रघ्यापक और उप- 
देशक! झाप जैसे ( यामन्‌ ) मागं में ( पूर्वचित्तये )५पूव विद्वानों में संचित किये 
' हुए ( इष्टये) ग्रभीष्ट सुख के लिए ( द्यावापृथिवी ) सूर्य्यं का प्रकाश भौर भूमि 
। ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से युक्त ( भरे ) संग्राम में ( घर्सम्‌ ) 
प्रतापयुक्त ( सुरुचम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रदीप्त भर रुचिकारक ( अग्निम्‌ ) विद्युत्रूप 
प्रग्ति को प्राप्त होते हैं वैसे ( ताभिः ) उन रक्षात्रों से ( अंशाय ) भाग के लिए 

रा, ) जिस में क्रिया करते हैं उस विषय को ( सु, जिन्वथ: ) उत्तमता से भ्राप्त 
होते हैं ( ड ) तो काय्येसिद्धि करने के लिए ( भ्रा, गतम्‌ ) सदा ग्रावें इस हेतु से 
मैं ( ईछ ) प्राप की स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे मनुष्यो! जैसे प्रकाशयुक्त 
सूर्यादि भौर अन्धकारयुक्त भूमि भ्रादि लोक सब घर श्रादिकों के चिनने श्ौर 
भ्राघार के लिए होते और बिजुली के साथ सम्बन्ध करके सब फे धारण करनेवाले 
होते हैं वैसे तुम भी प्रजा में वर्तता करो ॥। १ ॥ 


अब पढ़ाने झर उपदेश करनेवालों के विषय में गले मन्त्रों में कहा है-- 
युबोरदानायं सुभरां असश्चतो रथमा तंस्थुवेचसं न. मन्तवे | 
याभिधियोऽवंथः कर्मेन्निटये ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( द्विना ) पढ़ाने भ्रौर उपदेश करानेहारे विद्वानो ! ( सुभराः ) 
जो भ्रच्छे प्रकार धारण वा पोषण करते कि जो गति भ्रानन्द फे सिद्ध करानेहारे हैं वा 
(त ) जो किसी बुरे कर्म भ्रौर कुसंग में नहीं मिलते वे सज्जन ( मन्तवे ) 
जानने के लिए जैसे ( बचसं, न ) सब ने प्रशंसा के साथ विख्यात किये हुए 
त्यन्त बुद्धिमान्‌ जन को प्राप्त होबे बैसे ( युवोः ) प्राप लोगों के ( रथम्‌ ) जिस 
बिमान भ्रादि यान को ( धा, तस्थुः ) प्रच्छे प्रकार प्राप्त होकर स्थिर होते हैं उसके 
साथ ( उ ) ध्रौर ( याभिः ) जिन से ( षियः ) उत्तम बुद्धियों को ( कर्मन्‌ ) काम 
के बीच ( इष्टये ) चाहे हए सुख के लिए ( भवथः ) राखते हैं ( ताभिः ) उन 
ऊतिभिः ) रक्षाम्रों के साथ तुम ( दानाय ) सुख देने के लिए हम लोगों के प्रति 
खु, भ्रा, गतम्‌ ) भ्च्छे प्रकार भ्रा्रो ॥ २॥ 


आवाथं--इस न्त्र में उपमालकार है। हे मनुष्यो ! जो तुम को उत्तम 
बुद्धि की प्राप्ति करायें उनकी सब प्रकार से रक्षा करो जैसे ग्राप लोग उन 
का सेवन करे बैसे ही बे लोग भी तुम को शुभ विद्या का बोध कराया करें ॥ २॥ 


यु तासाँ दिव्यस्य॑ प्रशासने विशां क्॑यथो अशृत॑स्य मञ्मनां । 
 गाभिषेतुमंस्वं१ पिन्व॑थो नरा ताभिरू पु ऊतिभिंराखिना गंतम्‌ ॥३॥ 


परदार्ध--है ( नरा ) विद्या व्यवहार में प्रधान ( प्रश्विना ) भ्रघ्यापक श्रौर 
! उपदेशक लोगो ! ( युबम्‌ ) तुम दोनों ( दिव्यस्य ) भ्रतीव शुद्ध ( भ्रमृततस्य ) नाश- 
| रहित परमात्मा के ( मज्मना ) प्रनन्‍्त बल के साथ जो परमात्मा के सम्बन्ध में 
प्रजाजन हैं ( तासाम्‌ ) उन ( विशाम्‌ ) प्रजाश्रों ( प्रशासने ) शिक्षा करने में 
क्षयघः ) निवास करते हो ( उ ) प्रौर ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाग्रों 
भस्वम्‌ ) जो दुष्ट काम को न उत्पन्न करती है उस ( धेनुम्‌ ) सब सुख वषनि 
बाली बाणो का ( पिन्बथः ) सेवन करते हो ( ताभिः ) उन रक्षा्रों के साथ 

( सु, घ्रा, गतम्‌, ) भ्रच्छे प्रकार हम लोगों को प्राप्त होप्नो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--वे ही धन्य विद्वान्‌ हैं जो प्रजाजनों को विद्या, भ्रच्छी शिक्षा प्रौर 


सुख की वृद्धि होने के लिए प्रसन्न करते भ्रौर उनके शरीर तथा भ्रात्मा के बल को 
नित्य बढ़ाया करते हैं ॥३॥ 


। 
? 

हे. फिर बे दोनों कंसे हैं यह्‌ विषय भ्रगले मन्त्रों में कहा है--- 

| याभिः परिंज्मा तन॑यस्य मज्मन द्विमाता तूषु तरणिविभूष॑ति । 
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.. यामिस्त्रिमन्तुरमंवद्षिचक्षणस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ --है ( श्रश्विना ) विद्या श्रौर उपदेश की प्राप्ति करानेहारे विद्वान, 
लोगो! ( याभिः ) जिन से ( द्विमाता ) दोनों भ्रग्नि झलौर जल का प्रमाण करने 
बाला (तुषु ) शीघ्र करनेवालों में ( तरणिः ) उछलता-सा भ्रतीव वेगवाला 
जा ) सबंत्र गमन करता वायु ( तनयस्य ) श्रपने से उत्पन्न प्रग्निके 
{ सज्मता ) बल से ( सु, विभूषति ) भ्रच्छे प्रकार सुशोभित होता ( उ ) श्रोर 
याभिः ) जिन से ( त्रिमन्तुः ) कर्म, उपासना और ज्ञान विद्या को माननेहारा 
'बिच्षणः ) विविध प्रकार से सब विद्याओं को प्रत्यक्ष करानेहारा ( त) 
§ ( त्ताभिः ) उन ( ऊतिभिः ) रक्षाप्रों से सहित हम सब लोगों को विद्या 
छि लिए ( प्रा, गतम, ) प्राप्त हुजिए ।।४॥ 
भावाथं-इस मन्त्र में वाचकः कतो कार है। मनुष्यों को योग्य है कि 
के समान प्रीति रौर संन्याक्तियों के समान उपकार करने से सबके लिए विद्या 
उन्तति किया करें ॥४॥ 


याभी! रेभं निह॑ंत॑ सितमदूम्य उ्न्दनंमेर॑यतं स्व॑दशे । 
मिः कवं प्रसिपांसन्तमाब॑तं तामिख षु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌ ॥५॥ 
पदाथ -( भ्रद्विवना ) पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवालो ! तुम ( याभिः ) 
तिभिः ) रक्षाओं से ( सितम्‌ ) शुद्ध धर्मयुक्त (निवृत्‌ ) निरन्तर 
च की ) स्तुति श्रौर ( बन्दनण ) गुणों की 
( दृशे ) देखने के घ्र्थं ( भ्रद्स्यः ) जलों 
क अ 
























उछल, ऐरयतम्‌ ) प्रेरणा करो झौर ( याभिः ) जिन से सिषसन्त 
ह कराने उ करनेहारे ( कब्बम्‌ ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ की प्र, भा 
रक्षा करो ( तामिः, उ ) उन्हीं रक्षाग्रों से हम लोगों के प्रति ( सु, घ्रा, गतम 
उत्तमता से भ्राइए ।।५॥। 
भावार्थ-जो मनुष्य विद्वानों की भ्रच्छे प्रकार रक्षाकर उनसे विद्या्रों को 
प्राप्त हो जलादि पदार्थों से शिल्पविद्या को सिद्ध करके बढ़ते हैं वे सब सुखों को 
प्राप्त होते हैं ॥५॥ 


रन्त॑कं |] ° भ ~ EI ~ |] 
याभिरन्तक जसंसानमार॑णे सुज्युं याभिंरव्यथिभिंजिजिन्वर्धुः | 
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याभिंः ककु वय्यं च जिन्वंथस्ताभिं्‌ इ ऊतिभिरश्चिना ग॑तम्‌॥६॥। 

पदार्थ--हे ( भ्रदिवना ) सभा सेना के स्वामी विद्वान लोगो ! श्राप 

( याभिः ) जिन (ऊतिभिः ) रक्षाग्रों से ( घ्रारणे ) सब ओर से युद्ध होने में 
( भ्न्तकम्‌ ) दुःखों के नाशक श्रौर ( जसमानम ) शत्रुओं को मारते हुए पुरुष 
श्र ( याभिः ) जिन ( श्रष्यथिभिः ) पीड़ा रहित श्रानन्दकारक रक्षाओं से 
( भुज्युम, ) पालनेहारे पुरुष को ( जिजिन्दधुः ) प्रसन्न करते (च) श्रौर ( याभि: 
जिन रक्षाओं से ( कर्कन्धु ) कारीगरी करनेहारे ( वय्यम्‌ ) ज्ञाता पुरुष की 
( जिन्वथः ) प्रसन्नता करते हो ( ताभिः, उ ) उन्हीं रक्षाश्रों के साथ हम लोगों 
के प्रति ( सु, आ, गतम, ) श्रच्छे प्रकार आइए ॥६॥ 


भावाथं--रक्षा करनेवाले भ्रौर श्रधिष्ठाताओं के विना योद्धा लोग शत्रग्नों 
के साथ संग्राम में युद्ध करने और प्रजाग्रों के पालने को समर्थ नहीं हो सकते जो 
प्रबन्ध से विद्वानों की रका नहीं करते वे पराजय को प्राप्त होकर राज्य करने को 
समर्थं नहीं होते ॥६॥ 


याभिं; शुचन्ति ध॑नसां सप॑सदं तप्तं घ्ममोस्याबंन्तमतरये । 
याभिः एक्निगुं पु्कुरसमाव॑तं ताभि ए ऊतिभिरश्चिना ग॑तम्‌॥।। 


पदार्थे-हे (अश्विना) उपदेश करने श्रौर पढ़ानेवालो ! तुम दोनों 
( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाशरों से ( श्रत्रथे ) जिसमें आध्यात्मिक, प्राधि+ 
भौतिक श्रौर भाधिदैविक दुःख नहीं हैं उस व्यवहार के लिए ( तिम्‌ 
पवित्रकारक ( घनसाम्‌ ) घन के विभागकर््ता ( सुषंसदभ्‌ ) भ्रच्छी सभा 
( तप्तम्‌ ) ऐश्वयंयुक्त ( घमंम्‌ ) उत्तम यज्ञवान्‌ ( श्रोम्यावन्तम्‌ ) रक्षकों को 
प्राप्त होनेहारे पुरुष प्रशंसित जिसके हैं उस की श्रौर ( याभिः ) जिन रक्षाओं से 
( पृश्निगुम्‌ ) विमानादि से भ्रन्तरिक्ष में जानेहारे ( पुरुकुत्सम्‌ ) बहुत शस्त्राऽसत्रयुक्त 
पुरुष की ( आवतम्‌ ) रक्षा करें ( ताभिः, उ ) उन्ही रक्षाओं से हम लोगों को 
( सु, आ, गतम्‌ ) उत्तमता से प्राप्त हूजिए ॥७॥ 

भावार्थ विद्वानों को योग्य है कि धर्मात्माओं की रक्षा ग्रौर दुष्टों की 
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ताड़ना से सत्यविद्या्रों का प्रकाश करें ।।७।। 


ग्व सभा और सेना के श्रध्यक्ष षया करें इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है-- 
याभिः शचीभिष्टेपणा पराइजं प्रान्धं श्रोणं चक्षेस एत॑वे कृथः । 
याभिवैत्तिकां ग्रसिताममुञ्चतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( वृषणा ) सुख के वषानिहारे ( द्विना ) सभा श्रोर सेना कै 
ग्रधीशो ! तुम ( याभिः ) जिन ( शचीभिः ) रक्षा सम्बन्धी कामों श्रौर प्रजाप्रों 
से ( परावृजम्‌ ) विरोध करनेहारे ( अन्धम्‌ ) भ्रविद्यान्धकारयुक्त ( श्रोजम्‌ ) 
वधिर के तुल्य वत्तं मान पुरुष को ( चक्षसे ) विद्यायुक्त वाणी के प्रकाश के लिए 
एतवे ) शुभ विद्या प्राप्त होने को ( प्र, कृथः ) अच्छे प्रकार योग्य करो घौर 
याभिः ) जिन रक्षागरों से ( प्रसितास्‌ ) निगली हुई ( बत्तिकाम्‌ ) छोटी चिड़िया 
के समान प्रजा को दुःखों से ( अमुञ्चम्‌ ) छुड़ाओ (ताभि) उन्हीं (ऊतिभ!) 
रक्षाबों से डम लोगों को ( सु, भा, गतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हृजिए ॥५॥। 


भावार्थ--सभा श्रौर सेने! के पति को योग्य है कि भ्रपनी विद्या श्रौर घर्म के 
श्राश्रय से प्रजा्रों में विद्या भ्रौर विनय का प्रचार करके श्रविद्या श्रौर भ्रधर्म के 
सिजरण से सब प्राणियों को भ्रभयदान निरन्तर किया करें ॥८|॥॥ 


फिर बे दोनों क्या करें इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है— 
याः सिन्धुं मधुमन्तमसंश्रतं वसिष्ठं याभिंरजरावजिन्त्रतम्‌ | 
याभिः ङ॒ससं श्रतर्य नयेमा्॑तं ताभिरू पु ऊतिभिंरश्चिना गंत ॥६॥ 
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पदायं-हे ( भ्रदिवना ) विद्या पढ़ाने भौर उपवेश करनेवाले ( छरी ) 

जरावस्था रहित विद्वानों! तुम ( याभिः) जिन (तिभिः) रः Lok] 
( सघुमन्तम्‌ ) मधुर गुरयुक्त ( सिन्धुम्‌ ) समुद्र को ( असुङ्‌ } घ्रादो क्र 
( याभिः) जिन रक्षाओं से ( वसिष्ठम्‌ ) जो अस्यन्त घर्मावि क्रमों में तत्मेबाजा 
उसकी ( भ्रजिन्वतसू ) प्रसन्नता करो वा ( याभिः ) ल छुल्यचु ) घा लिये 
हुए ( शत्यम्‌ ) श्रवण से अतिश्रेष्ठ ( नयम्‌ ) मभुष्यों न शत्युत्तम पुष को 
( परावतम्‌ ) रक्षा करो ( ताभिर ) उन्हीं रक्षाह्रों के साय कुमारी रक्षा के लिएं 
( स्वागतम ) अच्छे प्रकार श्राया कीजिए ॥।६॥। 


भावार्थे मनुष्यों को योग्य है कि यञ्चविषि से सब पदार्थों को अच्छे प्रकार 
शोघन कर सबका सेवन झौर रोगों का निवारण करके सदैव सुखी रहें ei 





ˆ करो भ्रीर 





ऋचगेद: मं० १। ध० १६। सूः १११॥ 


१४४ 
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फिर बे दोनों कंसे हों पहु विषय प्रगले धार में क्षहां है--- 
हि वि < t का | ड | [| 

याभिविश्पलां पततामथब्य सहत्तमोळह आजावजिन्वतप | 

- ERE Ne 
याभिर्वशमरषयं प्रेणिमावतं ताभिंक्तः पु ऊतिभिंरखिना मतम्‌ ॥१०॥ 

पद्ार्ध--है ( भक्बिना ) सेना प्रौर गुध के प्रधिकारी लोगो | ( घाभिः 
जिन ( छतिभिः ) रक्षाध्नो से ( सहुलसोळ्‌हे ) प्रसुश्य पराक्रमादि धन जिसमें हैं 
उतत ( घ्राजो ) संग्राम में ( बिइपलामु ) प्रजा के पालन करनेहारों को ग्रहण करै 
( घनसाघु ) प्रौर पुष्कल धत धेनेहारी ( अधर्ष्यभ्ू ) त नष्ठ करने योग्य भ्रपनी 
सेना को ( अजिन्बतम्‌ ) प्रसत्त करो था ( याभिः ) जिन रक्षात्रों से ( धनम्‌ ) 
मनोहर ( प्रेणिमू ) भीर धाशुश्रों के भाण के लिए प्रेरणा करने योग्य ( क्रष्ष्यल ) 
घोड़ों घा प्रतध्यादि पदार्थों के बेगों में उत्तम की ( भ्राबतच्‌ ) रक्षा करो ( ताभिश ) 
उन्हीं रक्षाओ्रों के साथ प्रजापालन के लिए ( श्वागतम्‌ ) घच्छे प्रकार श्ञाया 
कीजिए ॥१०॥ 

भावार्थ --मनुष्यों को यह प्रथाय जानता चाहिए कि शरीर, प्रात्मा की 
पुष्टि रौर प्रच्छे प्रकार शिक्षा फी हुई सेना के विता युद्ध में बिजय भ्रौर विजय कै 
चिना प्रजापालन, धन का संचय भ्रौर राज्य की बुद्धि होमे को थोग्य भद्दी है॥१०॥ 





















फिर चे दोनों किसके लिए कया करें इस बिषय को प्रगे अन्तर में कहा है-- 
याभिः सुदान. ओशिजायं बणिजें दीभश्रबरो मधु कोशो अक्षरत्‌ । 


। 


क्षीवम्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिरू पु ऊतिभिरखिना गतस्‌ ॥११॥ 














पवार्थ--हैं ( सुवातु ) भ्रच्छे प्रकार दान करनेवाले ( श्रद्धा ) भ्रध्यापक्त 
प्रीर उपदेशक निद्वानी ! ( याभिः ) £ भवते ) 
जिसके डे विधादि पदार्थ, बिद्या एर 
करनेवाले ( भ्रौद्चिजाप ) उत्तम बुद्धिमान्‌ के पुत्र के लिए (क्षौः ) धष ( नषु ) 


a 
गुर गुणयुक्त अल को ( श्रक्षरत्‌ ) वर्षता था तुम ( याभिः ) "क्षाओं से 
( क्षक्रीवभ्तम्‌ ) उत्तम सहाय ते युक्त ( श्तोत्तारम्‌ ) विद्या के गुणों की प्रशंतता 
करनेवाले जन की ( प्रावबतम्‌ ) रक्षा करो ( ताभिष ) उन्हीं रक्षाभ्ों ते शहि 
हमारी रक्षा करने को ( स्वागतम्‌ ) श्रच्छे प्रकार शीघ्र श्राया कीजिए ॥११॥ 
ज्ाबार्थ--शाजपुरुषों को योग्य है कि जो द्वीप-द्वीपान्तर श्रौर दैणदेशान्तर में 
ध्यापार करने के लिए जायें-प्रावें उनकी रक्षा का प्रयत्न करें ।।११॥ 
गब शिहप-दृष्टास्त से सभापति भ्रौर सेवापति के काम का उपदेश किया है-- 
३ कप f ।पिः fl ४ श्व भी न | a] हु 
याशी एसां क्षोदः पापन्पथुरनश्व याथा रथसावंत जप | 
f |. ८. | पै त्‌ f pe क थ्रि भिं भिन्न ना शत २ 
घाभिस्त्रिश्ोक उस्तियां उदाजत ताभिरू पु ऊतिभिरश्िना गतस्‌ ॥१२ 
पदार्थ--हैं ( अधिवना ) भ्रध्यापक रौर उपदेशकरो | गाप वौतों ( वाभिः 
जिन शिल्पक्नियाओं से ( उदगः ) जल छै ( क्षोबक्ा ) प्रवाह के साथ ( wi 
जिसमे प्रशंपित जल विथमान हौ उस नदी को ( पिपिन्बधुः ) पूरी करो रथात्‌ 
श्रादि के प्रबन्ध से उसमें जल पहुँचाश्रों वा ( याभिः ) boi ग्रामेजजाने की 
चालो से ( जिषे) शशुओं को जीतने फे लिए ( प्रनाधम्‌ ) विन घोड़ों के ( रथम्‌ ) 
(क्षिमान प्रादि रथसमूह को ( प्ाषतम्‌ ) त वा ( याभिः) जिन सेनाग्नों से 
ब्िक्ञोक्ः ) जिनकी दुष्टगुण, कर्म, स्वभावों में शोक है बहू विद्वात्‌ ( उल्लिया; ) 
WL में हुए i त्‌, रमि की चिलकों को ( उदाजत ) ऊपर को पहुँचाने 
( तामिद ) उन्हीं है तिमिः ) सबं रक्षाहूप उत्ता बस्तुओ्रीं से ( ल्वागतव्‌ ) हम 
लोगों के प्रति भ्रच्छे प्रकार श्राइए ।१२॥ 
भाषाथ णैसे शब णिल्पणास्तौँ में चतुर विद्वान विमानादि थानों में कला- 
चर्त्रों को रचके उनमें जल, बिधुत शादि का प्रयोग कर गन्त रे कलाझीं को ला 
ब्रपते प्रभीष्ट स्थात में जाना-प्राता करता है बैसे ही सभा रेता के पति किया 


करे ॥१२॥ र 
फिर वे किलति ससात कया करें यह विषय धगले अन्त्र मे कहा है-- 


याभिः सूर् परियाथः प॑रावतिं मन्धातारं कषत्रत्येष्ार्षतम्‌ । 


याभिर्षिम प्र भरद्ाजमातं तार्भिरू ए ङतिभिंरखिना शतम्‌ ॥१३॥ 


ss पदार्थ --हैं ( भ्रश्विना गिल्पविद्या के स्वामी प्रीर भत्यो | तुम दोतों 
( याभिः ) णिग ऊतिभिः ) रक्षादि से ( पराषति ) दूर दा में ( शू्य्यम्‌ ) 
प्रकाणमान यूयं के समान ( सन्धातारम्‌ ) बिमानादि यात से शीघ्र बूर देश के 
वुचानेब्ालि बुद्धिमान्‌, को ( पर्याथः ) सब प्रोर से पर्याप्त दोग्रो ( याभिः ) जिम 
-तक्ञाघ्रो हे | शश्व ) माण्डलिक राजाग्रों के काम में उसकी i भावतम्‌ ) रक्षा 
2 भरद्वाजम्‌ ) विद्या सदृगुणों के धारण करनेबालों को समभाने बाले 
( जिप्रमू ) शधाबी पुरुष की ( प्राबतम्‌, ) प्रच्ये प्रकार रक्षा फरो ( ताभिः, उ ) 
इन्हीं रक्षाग्रों से हम लोगों के प्रति (चु, प्रा, गतम्‌ ) प्राप्त हैजिए |।१३॥ 
भाबाई- व्यबहार करमेधाले मनुष्यों से विमातादि यातो के बिता दूसरे 
देशों में जाना-प्राता तहीं हों सकता इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता इस कारणां 
नाव विमानादि की रचना भ्रब्रश्‍व सदा करती 'बाहिए ॥ १३ ॥ 
प्रक्ष प्रजा सेवाजत प्रीर सभाध्यक्ष कौ परह्पर कया-कपा करता खाहिए 
इस विषय को प्रगले भश्त्रमें कहा है-- 


या मिर्मदामंतिथिरवं कयीजुषं दिवोदासं शम्बरहत्य आव॑तम्‌ । 
। पूर्मिये त्रसदस्यु 


गक क 





नहु 









मातं ताभिर पु अतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥१४। [ | 


व? 


j पदार्थ --है ( भिवता ) राजा ध्रौर प्रजा में शूरबीर पुरषो | तुम दोनों 
( शम्धर्तृत्ये ) सेना बा दूसरे के बल पराक्रम का मारना जिसमें हो है 208 द्वादिं 
व्यबहार में ( घाश्रिः) जित (कतिभि ) रक्षाप्नौंस्ते ( नहम्‌) बढ़े 
( तिधिबम्‌ ) अतिथियों को प्राप्त होने (कशोशुबम्‌ ) भला को चलाते धीर 
( विवोदा्तम्‌ ) दिव्य बिद्याङूप क्रियाप्रों के! देनेवाल सेनापति की ( भ 
रक्षा करो वा जित रक्षाओं हे ( पुभि्यो ) शत्रुध्नों के नगर बिधी हों जिससे उस 
संग्राम में ( धावन्पुन््‌ ) डावुश्रां से डरे हुए धैष्य जब की ( प्रावतम्‌ ) रक्षा करों । 
( ताभिः ) उहहीं रक्षात्रों से हमा री रक्षा फे लिए ( सु, भरा, पतम्‌ ) घच्छे प्रकार 
शाइए।॥ १४॥। 

भावार्थ --प्रजा और सेना के मनुष्यों को योग्य है कि सब विश्व में निपुणा, 
धामिक पुरुष को सभापति कर उसकी राब प्रकार रक्षा करके सबकी भग' दैनेबाले' 
दुष्ट ड भारे श्राप सुझों को प्राप्त हों प्रौर सबको घुशी करें ॥ १४ ॥ 

| भशुण्यों को थच घौर विएपविया में पुरपार्थ रपनेबाले जन कित लिए सेध, 





करने योग्य हैं यह विषय ध्रपले सन्त्र में कहा ह~ 
| याभिवेच्रं विपिपानमुपस्तुतं करि याभिवित्तजानि दुबस्प्थः । 
} याभिर्व्यश्वमुत पृथिमावतं ताभि ण ऊतिभिंरश्चिना गतम्‌ ॥१५॥ 


„पदार्थ हे ( अषिविवा ) राज-प्रजाजनों | तुम ( याभिः ) जिव (कतिभि:) 
रक्षाप्रों से ( विपिपावस ) विशेषकर प्रीषधियों के रसों कौ जी पीने के स्वभाष॑ 


| 

| बाला ( उपश्लुलम्‌ ) भ्रागे प्रतीत हुए गुणों से प्रशंशा को प्राप्त urd 
} शय हुलो से दूर, करने वा ज्योतिष णास्त्रीक्त गशितिविधा की जातः 

} ( वित्तणानिध्‌ ) प्रौर जितने हृदय को प्रिय, धुन्दर सी पाई हो उस 422 
रोग निषृत्ति करते के लिए वमन करते हुए पुरष मी ( धुषष्यणः । बा 








( याभिः ) था जिम रक्षाभ्नों से ( व्यषबल्‌ ) विविध घौड़े वा भ्रब्त्यादि पदार्थों से 
युक्त सेता वा थान की सेवा करों ( उल्‌ ) घ्रौर ( पाभिः ) जिन रक्षाप्रा छे 
( पथिन्‌ ) विशाल धुद्धिवाले पुरष की ( श्राचतन्‌ ) रक्षा करो ( ताभिः, उ ) 
उन्हीं से भ्रारीग्य को ( शु, भ्रा, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार सब भोर से प्राप्त हुजिए ॥ १५ ॥ 
भावार्थ--मनुष्यो को उचित है कि सहयो के हारा उत्तम प्रोषधियों के 
सेषन से रोगों का निधारण, बल श्रौर बुद्धि को बढ़ा, सेना के भ्रध्यक्ष धीर किस्तुत 
पुदषार्थंयुक्ता शिल्पिणन की सम्यकू शैवा कर शरीर ध्रौर ग्रात्मा फे सुखां की ध्राप्य 
} होवें ॥ १५॥ 
{ झब भष्यापक्ष और उपदेशकों को कपा करना चाहिए इस विषय को 
झंगले धन्त थें कहां है-- 
यार्भिनरा शयवे याभिव्ञये याभिः पुरा मन॑धे गातुमीपष५) । 
# 8" $ | 
याभिः शारीराजतं स्यू्रश्मये ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ | १६॥ 
पदार्थ हे ( नर ) उत्तम कार्य्य में प्रवृति करानेबाले ( प्रतिधता ) सब 
विद्याओं के पढ़ाने भ्रौर उपदेश करनेबालै म लोगों | तुव धीन Es) 
| प्रथम ( यान्निः) जिग ( ऊत्तिभिः ) रक्षाम्नों से i शयधि ) धुणं से शयत' 
कौ णार्ति वा { यानिः ) जित रक्षाप्रों से ( भरन्नये ) शरीर, मन, बाणी के दोषो 
ते रहित पुरुष के लिए सब भुल भ्रौर ( बाभिः) जिन रक्षाओं से ( त 
मननशील पुच्ण के लिए ( भातु ) पृथनी बा उत्तम वाणी कौ ( ईषुः ) प्राप्त 
की इच्छा करो वा ( धाभि: ) जिन रक्षाओ्रों से ( ध्यूमरप्मसे ) सू i संयुक्त ध्याय 
प्रकाश करनेवाले पुरुष है| लिए शुल की इच्छा करो था जिनसे श्रो को ( बरारी: ) 
बाणों की गतिश्रों को ( भ्राभतम्‌ ) पराप्त कराश्री ( ताभित ) उन्हीं रभाग्रौ मैं 
प्रपती सेनाम्रौं की रक्षाम्रों के लिए ( खु, प्रा, पतम्‌ ) प्रच्छे प्रकार जह्साह को 
प्राप्त हुणिए ॥ १६॥ 


भावार्थ --प्रध्पापक भ्रीर उपदेष्धाश्रों की थह ie 




















कि बिद्या भौर धम॑ | 
के उपदेश से सब जनो को विद्वान्‌, धामिक करके पुरपार्थयुक्ता निरन्तर किया } 


करें ।। १६ ॥ 


ग्र भाषति थौर ऐेनापलि की कता प्रतुषहांत करता लाहिए इस विषय की. 
अगले भन्त्र में कहा है--- 


याभिः पर्डवां जठ॑रस्य मज्मनाप्रिनर्दिवेव्चित इद्धो अध्यक्षा | 


याभिः शर्यातमवंथो मद्दाधने ताभिरू पु अतिभिरखिना ग॑तम्‌ ॥१७॥ 


पदार्थ-है ( ग्रश्विना ) सभा धौर सेता के प्रधीश | तुम दौतों ( वाभि! ) 
जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाओ्रों से ( पर्षा ) पढ़नेबाले विद्यादि को णौ प्रात 
होता वा ( बज्मता ) बल से ( जढरश्यं) उदर के मध्य ( लित!) शशि 
किये ( इद्धः ) प्रदीप्त ( अत्ति: ) भ्रति के कप | जितै 
शंत्रप्नों को गिराते हैं उम A धन की प्राप्ति 5 युद्ध में ( भ्रा, भी 

प्रच्छ प्रदीप्त होमे धा ( पाभिः) जिन रक्षाप्रों के [हा ] 
प्राप्त पुरष की ( भ्रषषः ) रक्षा करो ( ताभिष ) उन्हीं रक्षा 

रक्षा के लिए ( घु, आ, पतन्‌ ) ध्राया-जायां कीजिए ॥ १७॥ 

भावार्थ इस मन्त्र मैं उपमालंकार है। Meh गीर्व्यादि 

मात राजा रक्षणीय की रक्षा करे पौर मारने योग्यों को मारे। 
बन फा दाह करे बैसे शत्रु की सेला को भस्म. 
प्राप्त कराकर भ्रानन्दित करावे बैसे ह 
































१४९ 


ऋग्वेद! घ० १॥ ० ७। ब० ३६,१७ ॥ 


शी न न ग ग क्‍/००००१००००००००००००५०० लब राजाजनों को कित के तुल्य सुख भोगने चाहिए इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहा है--- 


याभिरङ्गिरो मन॑सा निरष्पभो5प्नं गच्छथो विवरे गोअंंसः । 
शाभिस॑नु शूरंभिषा समाव॑तं तामिंरू घु ऊतिभिंरश्चिना ग॑तम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ-- हे ( अङ्गिरः ) जाननेहारे विदन्‌ ! तू ( मनसा ) विज्ञान से 
विद्या प्रौर धम्मं का सब को बोध करा । हे ( प्रश्विता ) सेना के पालन और युद्ध 
करानेहारे जन ! तुम ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाग्रों के साथ ( गोअर्णसः ) 
पृथिवी जल के ( बिवरे ) भ्रवकाश में ( निरण्यथः ) संग्राम करते श्रौर ( अग्रम्‌ ) 
उत्तम विजय को ( गच्छथः ) प्राप्त होते वा ( याभिः ) जिन रक्षाओं से ( शरम्‌ ) 
शूरवीर ( मनुम्‌ ) मननशील मनुष्य को ( समावतम्‌ ) सम्यक्‌ रक्षा करो ( ताभिर ) 
उन्हीं रक्षा रोर ( इषा ) इच्छा से हमारी रक्षा के लिए ( सु, घ्रा, गतम्‌ ) उचित 
समय पर झाया कीजिए ॥ १८॥। ४ 


भावार्थ--जैसे विद्वान्‌ विज्ञान से सब सुखों को सिद्ध करता है वैसे सब राज- 
पुरुषों को अनेक साधनों से पृथिवी, नदी श्रौर समुद्र से आकाश के मध्य में शत्रुओं 
को जीतके सुखों को भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होना चाहिए ॥ १८॥ 


परब स्त्री-पुरुष को केसे श्रौर कब विवाह करना चाहिए इस विषय को 
प्रगले मन्त्र में कहा है-- 


याभिः पत्ीविमदायं न्यूहथुरा घ॑ वा याभिररुणोरशिश्षतम्‌ । 
याभि सुदासं ऊहुः सुदेव्यं {ताभिरू घु ऊतिभिंरश्चिना ग॑तम्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--है ( अश्विनः ) पढ़ने-पढ़ानेहारे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम ( याभिः ) 
जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( विमदाय ) विविध प्रानन्द के लिए ( पत्नी: ) 
पति के साथ यशसम्बन्ध करनेवाली विदुषी स्त्रियों को ( न्यृहथुः ) निश्चय से ग्रहण 
करो (वा) वा ( याभिः ) जिन रक्षाओरों से ( अरुणीः ) ब्रह्मचारिणी कन्याओं 
को ( घ ) ही ( ग्रा, भ्रशिक्षतम ) भ्रच्छे प्रकार शिक्षा करो भ्रौर ( याभिः ) 
जिन रक्षादि क्रियाप्रों से ( सुदासे ) भ्रच्छे प्रकार दान करने में ( सुदेव्यम्‌ ) उत्तम 
विद्वानों में उत्पन्न हुए विज्ञान को ( ऊहुः ) प्राप्त कराश्नो ( ताभिः ) उन 
रक्षाप्नों से विद्या ( उ ) भ्रौर विनय को ( सु, आ, गतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त 
हृजिए ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-- सुख पाने की इच्छा करनेवाले पुरुष भ्रौर स्त्रियों को ध्म से सेवित, 
ब्रह्मचयं से पूणां विदया भौर युवावस्था को प्राप्त होकर श्रपनी तुल्यता से ही बिवाह 
करना योग्य है भ्रथवा ब्रह्मचयं ही में ठहरके सर्वदा स्त्री-पुरुषों को ग्रच्छी शिक्षा करना 
योग्य है क्योंकि तुल्य गुणकर्म स्वभाव वाले स्त्री-पुरुषों के विना गृहाश्रम को धारण 
करके कोई किञ्चित्‌ भी सुख वा उत्तम सन्तान को प्राप्त होने में समथं नहीं होते 
इससे इसी प्रकार विवाह करना चाहिए ।। १६ ॥ 


प्रब सभाध्यक्ष ग्ादि राजपुरुषों को कंसा होना चाहिए इस विषय को 
भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


याभिः शन्तांती भव॑थो ददाशुषे भुज्युं याभिरव॑थो याभिरध्रिगुम्‌ । 
आम्याबती सुभरामृतस्तुभं ताभिरू पु ऊतिभिंरश्चिना ग॑तम्‌ ॥२०॥ 


( याभिः ) जिन रक्षाओ्रों से ( अध्रिगुम्‌ ) परमैश्वयंवाले इन्द्र श्रौर ( श्रोम्या- 
तम्‌) रक्षा करनेहारे विद्वानों में उत्पन्न जो उत्तम विद्या उससे युक्त ( सुभराम्‌ ) 
जिस से कि भ्रच्छे प्रकार सुखों का ( ऋतस्तुभम्‌ ) और सत्य का घारण होता है उस 
नीति की रक्षा करते हो ( ताभिर्‌ ) उन्हीं रक्षाओं से सत्य को ( सु, श्रा, गतम्‌ ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होभ्रो ।। २० ॥ 


आबार्थ--राजादि राजपुरुषों को योग्य है कि सब को सुख देवें श्रौर भ्राप्त 
थुरुषों की विद्या प्रौर नीति को घारणा कर कल्याण को प्राप्त होबें ।। २० ॥। 


फिर उन लोगों को क्या-क्या करना चाहिए इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


. गऑाभिः कृशातुमसंने दुवस्यथां जवे याभियूनो अवैन्तमाव॑तम्‌। 
. मइ प्रियं भ॑रथो-यत्सरङ्म्पस्ताभिरू छु ऊतिभिरखिना ग॑तम्‌ ॥२१॥ 


पदार्थ--हे ( प्रदविना ) सभा और सेना के श्रधीशो ! ठुम दोनों ( याभिः ) 

जिन ( ऊतिभिः ) रक्षादि ्रियाग्रों से ( श्रसने ) फेंकने में ( कृशानुम्‌ ) दुर्बल की 

( डुवस्यथः ) सेवा करो वा ( याभिः ) जिन रक्षाश्रों से ( जवे ) वेग में ( यूनः 
स्या युक्त वीरों ( श्रर्वन्तम्‌ ) और घोड़े की ( आवतम्‌ ) रक्षा करो ( उ 

हम्म : ) युद्ध में विजय करनेवाले सेनादि जनों से ( यत्‌ ) जो ( प्रियम्‌ ) 

योग्य } उस मधु मीठे अन्न भ्रादि पदार्थ को ( भरथः) घारण करो 

| उन रक्षाओं से युक्त होकर राज्यपालन के लिए ( सु, भ्रा, गतम्‌ ) अच्छे 

श्राया कीजिए ॥ २१ ॥ 

 भावार्थ--राजपुष्पों को योग्य है कि दु.खों से पीड़ित प्राणियों और युवा- 

पुर भिजार से रक्षा व और घोड़े प्रादि सेना के अद्धो 


की रक्षा के लिए सब प्रिय वस्तु को घारण करें प्रतिक्षण सम्हाल से सब 
करें ॥ २१ ॥ 


फिर उनको युद्ध में फंसा आचरख करना चाहिए इस विषय को 
अगले मम्त्र में कहा है-- 


याभिनेरं गोषुयुधं पाहे क्षेत्रस्य साता तन॑यस्य जिन्व॑थः | 
याभी रथाँ अवथो याभिर्ंतस्ताभिंरू षु ऊतिभिरखिना गंतम्‌ ॥२२॥ 


को बढ़ाया 


पदार्थ -हे ( श्रश्विना ) सभासेना के अध्यक्ष ! तुम दोनों ( नृषाह्म 
वीरों को सहने और ( साता ) सेवन करने योग्य संग्राम में ( याभिः) जिन 
(ङतिभिः ) रक्षाद्रों से ( गोषुयुधम्‌ ) पृथिवी पर युद्ध करनेहारे ( नरम्‌ ) नायक 
को ( जिन्वथः ) प्रसन्न करो ( याभिः ) वा जिन रक्षाओं से ( क्षेत्रस्य ) स्त्री 
श्रौर ( तनयस्य ) सन्तान को प्रसम्न रकखौ ( उ ) और ( याभिः ) जिन रक्षाओं 
से ( रथान्‌ ) रथों ( अबंत: ) श्रौर घोड़ों की ( अवथः ) रक्षा करो ( ताभिः ) 
उन रक्षाओं से सब प्रजाम्रों की रक्षा करने को ( सु, श्रा, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्रवृत्त हूजिए ॥ २२॥ 


भावार्थ --मनुष्पों को योग्य है कि युद्ध में शत्रुओं को मार पने भृत्य आदि 
की रक्षा करके सेना के भ्रङ्गों को बढ़ावें भ्रौर स्त्री, ब लकों, युद्ध के देखनेवाले श्रौर 


दूतों को कभी न मारें ॥ २२॥ 
भ्रव वे राजजन दुष्टों को निवृत्ति ध्रोर श्रेष्ठों की रक्षा फंसे करे 
इस विषय को ध्रगले मन्त्र सें कहा है-- 
याभिः ङत्संमाञँनेयं शंतक्तु प्र तवीति प्र च दभीतिमावतम्‌ । 


यामिध्व॑सन्ति परुपन्तिमावतं ताभिंरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥ २ ३॥ ` 


पदार्थ-हे ( शतक्रतू ) ्रसंख्योत्तम बुद्धिकर्मयुक्त ( श्रश्विना )' सभा सेना 
के पति ! श्राप दोनों ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षा श्रादि से सूर्य-चन्द्रमा के 
समान प्रकाशमान होकर ( श्राजु नेयम्‌ ) सुन्दर रूप के साथ सिद्ध किये हुए 
( कुत्सम्‌ ) वञ्ज का ग्रहण करके ( तुर्वोतिम्‌ ) हिक (बभीतिम्‌ ) दम्भी 
( ध्वसन्तिम्‌ ) नीच गति को जानेवाले पापी को (प्र, प्रावतम्‌ ) श्रच्छे प्रकार 
मारो ( च ) श्रौर ( याभिः ) जिन रक्षाओं से ( पुरुषन्तिम्‌ ) बहुतों को श्रलग 
बाँटनेवाले की ( प्र, भ्रावतम्‌ ) रक्षा करो ( ताभिः, उ ) उन्हीं रक्षाश्रों से धमं 
की रक्षा करने को ( सु, भ्रा, गतम्‌ ) श्रच्छे प्रकार तत्पर हुजिए ॥ २३॥ 


र भावार्थ--राजा दि मनुष्यों को योग्य है i शस्त्रा«त् के प्रयोगों को जान, दुष्ट 


भ्रध्यापक ओर उपदेशकों को क्या करना चाहिए 
इस विषय को अगले मन्त्रों मे कहा है 


अप्न॑स्वतोमर्विना वाच॑मस्मे कृतं नों दसरा वृषणा मनीषम्‌ । 
अधूत्येऽव॑से नि ह्ये वां टये च॑ नो भवतं वाज॑सातो ॥२४॥ 


पदार्थ - हे ( दस्रा ) सबके दुःखनिवारक ( वृषणा ) सुख को वषनिहारे 

( भ्रदिविना ) ग्रघ्यापक उपदेशक लोगो ! तुम दोनों ( अस्मे ) हम में ( मप्नस्वः 
तीम्‌ ) बहुत पुत्र-पौत्र करनेहारी ( बाचम्‌ ) वाणी को ( तम्‌ ) कीजिए 
श्र्ूत्ये ) छलादि दोषरहित व्यवहार में ( नः ) हमारी ( भ्रवसे 
लए ( मनोषाम्‌ ) योग, विज्ञानवाली बुद्धि को कीजिए ( बाजसातो ) युद्धादि 
ब्यवहार में ( नः ) हमारी ( च ) भ्रौर अनन्य लोगों की ( वृधे) वृद्धि ,के लिए 
निरन्तर ( भवतम्‌ ) उद्यत हुजिए इसी के लिए ( वाम्‌ ) तुम दोनों को मैं 
( निह्वये ) नित्य बुलाता हूँ ॥ २४॥ 


भावार्थ-कोई भी पुरुष श्राप्त विद्वानों के समागम के विना पूरं विद्यायुक्त,, 
वाणी भौर बुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, न इन दोनों के विना शत्रुग्रों का जय भ्रौर* 
सब भ्रोर से बढ़ती को प्राप्त हो सकता है ॥ २४॥ 


युभिरक्षमिः परि' पातमस्मानरिष्टेभिरश्चिना सौभ॑गेभिः । 
तज्ञ मित्रो वरुंणां मामहन्तामदितिः सिन्ुं परथिवी उत्त धोः ॥२५॥ 


पदार्थ -हे ( र्विना ) पूर्वोक्त प्रध्यापक झौर उपढेशक लोगो ! तुम दोनों 
( चुभिः ) दिन प्रोर ( अक्दुलिः ) रात्रि ( श्ररिष्टेभिः ) हिसा के अयोग्य 
( सौभगेभिः ) सुन्दर ऐश्वयों के साथ वर्तमान ( अस्तान्‌ ) हम लोगों की सर्वदा 
( परि, पातम्‌ ) सब प्रकार रक्षा कीजिए ( ऽतत्‌ ) तुम्हारे उस काम को (मित्रः) 
सबका सुहर ( वरुण: ) घर्मादि कार्यों में उत्तम ( प्रदितिः ) माता ( सिन्धुः ) 
समुद्र वा नदी ( पूथिवी ) भूमि वा प्राकाशस्थ वायु ( उत ) और ( दो; ) रि 

वा सूये का प्रकाश ( नः ) हमारे लिए ( मामहम्साम्‌ ) बार-बार बढ़ाये ॥ २५॥ 


भावा इस मन्त्र में वाबदुष्तोपमालंकार है। जसे माता घ. पिता 
भ्रपने अपने सन्तानों, सखा, मित्रों भौर प्राण शरीर को प्रसन्न करते हूँ भौर समुद्र 


गम्भीरतादि, पृथिवी वृक्षादि गर सूर्य प्रकाश को धारण कर शोर सब प्राणियों को 


) रक्षादि के , 


ऋग्वेद: म० १॥ घ्र १६ । सू० ११३ ॥ 


१४७ 
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सुखी करके उपकार हे उत्पन्न करते हैं वेसे पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेहारे सब सत्य 
विद्या भ्रौर भ्रच्छी शिक्षा को प्राप्त कराके सबको इष्ट सुख से युक्त किया 
करें ॥ २५ ॥ 
इस सुक्त में सूयं पृथिवी श्रादि के गुणों श्रौर सभा सेना के श्रध्यक्षों के कत्तंब्यों 
तथा उनके किये परोपकारादि कमों का वर्णन किया है इससे इस सूक्त के 
भर्थे की पू सूक्त फे ग्रर्थं के साथ संगति जाननी चाहिए। 


यह संतीसवां वर्ग श्रोर एकसौ बारहवां सुक्त पुरा हुश्रा॥ 


इस अध्यायं में दिन-रात्रि अग्नि और विद्वान्‌ भ्रादि के गुणों के वर्णन से 
इस सप्तमाध्याय में कहे अर्थो की षष्ठाध्याय में कहे अर्थों के 
साथ संगति जाननी चाहिए । 
इति श्रीपरमहंसणरिक्राजकाचार्याणां महाविदुषां भ्ीयुतवि रजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण भ्रीमद्विददरेण दपानन्दसरस्वतीस्वामिना बिरचिते भार्यभाषाविसुषिते 
सुप्रमाणपुक्ते ऋग्वेदभाष्ये प्रयमाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


Ei 


तरप्रथाष्टसोऽध्यायः ॥ 


~ (oS 


विश्वानि 


है] 


अघास्घ षिषात्यस्य त्रयोदशोत्तरशततमस्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषि: । 
उषा देवता । द्वितीयस्यार्धचंस्य रात्रिरपि। १, ३, ९, १२, १७ 
निच्‌र्त्त्रदुप्‌; ६ त्रिष्टुप्‌; ७, १८-२० विराट्‌ त्रिष्टुपू, छन्दः । 
घंेवतः स्वरः। २, ५ स्वराट्‌ पड वित; ४, ८, १०, ११, 

१५, १६ भुरिक पड क्ति; १३, १४ 

निचृत्पडः वितइछन्द: । पञ्चमः स्वरः । 
प्रब प्राठवें भ्रघ्याय का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों फे 

गुणों का उपदेश किया हे-- 


इदं श्रेष्ठ ज्योतिंषां ज्यो तिरागांच्चित्रः केतो अंजनिष्ट विस्बां | 
यथा प्रह्नतो सबितुः सवायँ एवा राज्युपसे योनिमारैक्‌ ॥१॥ 


पदार्थ ( यथा ) जैसे ( प्रसूता ) उत्पन्न हुई ( रात्री ) निशा ( सितुः ) 
सूर्य्यं के सम्बन्ध से ( सवाय ) ऐश्वय्यं के हेतु ( उषसे ) प्रातःकाल के लिए 
( योनिम्‌ ) घर-घर को ( घ्रारेक्‌ ) भलग-अलग प्राप्त होती है वेसे ही ( चित्रः.) 
अदभुत गुण, कर्म, स्वभावाला ( प्रकेतः ) बुद्धिमान्‌ विदान्‌ जिस ( इदम्‌ ) इस 
( ज्योतिषाम्‌ ) प्रकाशकों के बीच ( श्रेष्ठम्‌ ) भ्रतीवोत्तम्‌ ( ज्योतिः ) प्रकाश- 
स्वरूप ब्रह्म को ( था, झगात्‌ ) प्राप्त होता है ( एव ) उसी ( विश्वा ) व्यापक 
परमात्मा के साथ सुखैशवर्य के लिए ( श्रजनिष्ट ) उत्पन्न होता श्रोर दुःखस्थान से 
पुथक्‌ होता है ॥१॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर 
अन्धकार नष्ट हो जाता है वैसे ही ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होकर दुःख दूर हो जाता है 
इस से सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर को जानने के लिए प्रयत्न किया 
करें ॥१॥ 

ग्ब रात्रि घौर प्रभातवेला के व्यवहार को भ्रगले मन्त्रों सें कहा है-- 


रुश॑द्ट्सा रुशती श्रेत्यागादारेंगु कृष्णा सद॑नान्यस्याः । 
समानम॑न्धू अमृतँ अनूची दयावा वणे चरत आमिनाने॥२॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो ! जो यह ( रषद्वत्सा ) प्रकाशित सूर्यरूप बछड़े की 
कामना र वा (रुश्ञली) लाल-लालसी (श्वेत्या) शुक्लवर्णायुक्त श्रर्थात्‌ 
गुलाबी रङ्ग की प्रभातवेला ( भ्रा, भ्रगात्‌ ) प्राप्त होती है ( झस्याः, उ ) इस 
प्रदूभुत उषा के ( सदनानि ) स्थानों को प्राप्त हुई ( कृष्णा ) काले वर्णावाली 
रात ( घ्रारैक्‌ ) भच्छे प्रकार श्रलग-श्रलग वत्तंती है वे दोषों ( अमृते ) प्रवाह रूप 
से नित्य ( आमिनाने ) परस्पर एक दूसरे को फेंकती हुई सी ( भ्रनूची ) वत्तंमान 
( द्यावा) प्रपने-प्रपने प्रकाश से प्रकाशमान ( समानबन्धू ) दो सहोदर वा दो मित्रों 
के तुल्य ( वराम्‌ ) भ्रपने-श्रपते रूप को ( चरतः ) प्राप्त होती हैं उन दोनों का 
युक्ति से सेवन किया करो ।।२।। 
भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। हे मनुष्यो ! जिस स्थान 
में रात्रि बसती है उसी स्थान में कालान्तर में उषा भी वसती है इन दोनों से उत्पन्न 
हुआ सूर्य्यं जानो दोनों माताग्रों से उत्पन्न हुए लड़के के समान है श्रौर ये दोनों 
सदा बन्धु के समान जाने-भ्रानेवाली उषा मरौर रात्रि हैं ऐसा तुम लोग जानो ॥२॥ 


समानो अध्वा स्सरौरमन्तस्तमन्यान्यां चरतो देवशिष्टे । 
न मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्लोपासा समनसा विरूपे ॥३॥ 


यहे मनुष्यो ! जिन ( स्वस्रोः ) बहनों के समान वर्त्ताव रखने 
वाली ह प्रभातवेलाओं का ( अनन्तः ) भर्थात्‌ सीमारहित श्राकाश 
( समानः ) तुल्य ( अध्वा ) मागं है जो ( देवशिष्टे ) परमेश्वर के शासन ज 
यथावत्‌ नियम को प्राप्त ( विख्ये ) विरुद्धरूप ( समनसा ) तथा समान ला 
मित्रों के तुल्य वत्त॑मान. ( सुमेके ) ) भौर नियम में छोड़ी हु ( नक्तोषासा ) रा 






देव सवितद्वेरितानि परां सुव । यद्भद्ं तन्न आ सुंव । 


प्रौर प्रभातवेला ( तम्‌ ) उस श्रपने नियम को ( झन्यान्या ) भ्रलग-भ्रलग 
( चरतः ) प्राप्त होतीं श्रौर वे कदाचित्‌ ( न ) नहीं ( मेथेते ) नष्ट होती भ्रौर 
( न, तस्थतुः ) न ठहरती हैं उनको तुम लोग यथावत्‌ जानो ।।३॥ 

भावार्थ ---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे विरुद्ध स्वरूपवाले 
मित्र लोग इत नि:सीम, भ्रनन्त भ्राकाश में न्यायाधीश के नियम के साथ ही नित्य 
वत्तंते हैं वैसे रात्रि-दिन परमेश्वर के नियम से नियत होकर वत्तंते हैं ॥३॥ 

फिर उषा का विषय अगले मस्त्रों में कहा है-- 


भास्व॑ती नेत्री सूनुतांनामचेंति चित्रा वि दुरों न आवः। 
प्रार्पा जगदर्य नो रायो अख्यदुषा अंजीगर्धुवंनानि विश्वां ॥४॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ मनुष्यो ? तुम लोगों को जो ( भास्वती ) भ्रतीवोत्तम 
प्रकाशवाले ( सूनृतानाम्‌ ) वाणी श्रौर जागृत के व्यवहारों को ( नेत्री ) प्राप्त 
करने और ( चित्रा ) अद्भुत गुण, कमं, स्वभाववाली ( उषाः ) प्रभातवेला 
( नः ) हमारे लिए ( दुरः ) द्वारों ( वि, आवः ) को प्रकट करती हुई-सी वा जो 

नः ) हमारे लिए ( जगत्‌ ) संधार को ( प्राप्यं ) भ्रच्छे प्रकार भ्रपंण करके 

रायः ) घनों को ( त्रि, अख्यत्‌ ) प्रसिद्ध करती है ( उ ) भ्रौर ( विइव। ) सब 
( भुवनानि ) लोकों को ( अजीगः ) प्रपनी व्याप्ति से निगलती-सी है वह 
( अचेति ) भ्रवश्य जाननी है ॥४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्लार है । जी उषा सब जगत्‌ को 
प्रकाशित करके सब प्राणियों को जगा, सब संसार में व्याप्त होकर सब पदार्थों को 
वृष्टि द्वारा समर्थ करके पुरुषाथं में प्रबत्त करा घनादि की प्राप्ति करा माता के 
समान सब प्राणियों को पालती है इससे ध्रालस्य में उत्तम प्रातः समय की वेला 
व्यथं न गवांनी चाहिए ।॥। ४ ॥ 


निमश्येशचरितवे मघोन्यांभोगय॑ इष्टये राय उ त्वम्‌ । 
दुअं पश्य॑द्भ्य उविया विचरन उपा अंजीग्ुव॑नानि विश्वां ॥५॥ 


पदार्थ--हे विदन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू जो ( उविया ) भनेकरूपयुक्त ( मघोनि 
प्रधिक घन प्राप्त करानेहारी ( उषाः ) प्रातवला ( विशवा ) सब (भुवनानि 
लोकों को ( भजीगः ) निगलती ( जिह्माइमे ) वा जो टेढ़े सोने र सोने में 
टेढ़ापन को प्राप्त हुए जन फे लिए वा ( चरितवे ) विचरने को ( विचक्षे) विवि 
प्रकटता के लिए ( झाभोगये ) सब भोर से सुख के भोग जिसमें हों उस पुरुषार्थ से 
युक्त क्रिया केलिए ( इष्टये ) वा जिसमें मिलते हैं । उस यज्ञ के लिए वा ( राये ) 
घनों के लिए वा ( पइ्यद्भ्यः ) देखते हुए मनुष्यों के लिए ( दक्षम्‌ ) छोटे-से 
( उ ) भी वस्तु को प्रकाश करती है उस उषा को जान ॥ ५॥ 



















सावार्थ--जो मनुष्य रात्रि के चौथे प्रहर में जागकर शयन पय्यंन्त व्यर्थं समय 
की नहीं जाने देते वे ही सुखी होते हैं भ्रन्य नहीं ॥॥ ५॥। 


क्षत्राय त्वं श्रव॑से त्वं महीया इष्य त्वमर्थमिव त्वमित्यै । 
विसंहशा जीविताभिंपरचक्षं उपा अजीगसुब॑नानि विश्वां ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ समाध्यक्ष राजन्‌ ! जैसे ( उषाः ) प्रातर्वेला अपने प्रकाश 
से ( बिश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोकों को ( घ्रजीगः ) ढांक लेती है वैसे ( स्वस्‌ ) 
तू ( ध्रभिप्रचक्षे ) भच्छे प्रकार शास्त्रःबोघ से सिद्ध वाणी प्रादि ्यवहाररूप 
( क्षत्राय ) राज्य के लिए भोर ( त्वम्‌ ) तू ( बसे ) श्रवण भ्रौर भन्न के लिए 
( त्वम्‌ ) तु ( इष्ड्ये ) इष्ट सुख भोर ( महोयं ) सत्कार के लिए भौर ( त्वम्‌ ) 
तू ( इत्ये ) सङ्गति प्राप्ति के लिए ( पिक ॥ ) विविध धर्मयुक्त व्यवहारों के भनु: | 
कूल ( अर्थमिव ) द्रव्यों के समान ( जीबिता ) जीवनादि को सदा सिद्ध 
किया कर ॥ ६॥ : 
भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमासंकार है। जैसे विद्या विनय से 
प्रकाशमान सत्पुरुष सब समीपस्थ पदार्थों को व्याप्त होकर उनके गुणों के प्रकाश स 
प 






4 र ऋगवेद ० १ | ० 5 । दँ rr !। धर व । बे रह) ।॥। 
` AAAs hth th th है: है है के hh 4, 













शिना है SAAR 
समस्त घों को सिद्ध करनेवाले होते हैं बैसे राजादि पुरुष विद्या, स्वाय प्रौर धर्मादि फेर प्रभात विषय को परोल सन्न में कहा है-- 
| ee त होकर चकती राज्य की यधावत्‌ रक्षा से राब ध्ानम्द को ह युट ये पूर्तरामपश्या मव्युच्छन्त।शृषसं मर्याः । 
भब उषा छे वृष्टान्त से विदुषी सन्नो फे व्यवहार छो अगले मन्त्रों में फहा है-- अस्माभिर तु मंतिचकष्यऽभृदो तै य॑न्ति ये अपरीषु पश्यान्‌ ॥११॥ 
पषा द्विषो दुहिता प्रत्यंद्शि व्युचछम्त। युवति! शुकवासा। | पदर्ध--( मे ) जो ( मर्याः ) मनुष्प लोग ( (क ) जगाती हुए 
Ho गे ध्यच्छ बंतराम्‌ ) प्रति प्राचीन ( उषसम्‌ ) प्रभातषेला को ( ईयुः) प्राप्त होषें ( थे 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य षस्व॒ उपों अद्येह सुभगे व्युच्छ ॥७॥ बे { अस्माभिः ) हम लोगों । साथ सुख को ( कप ) देखते ह णो अ 
F प्रत्यक्ष से देले झभूलू ) होती है बह 
पदाभ -जेसे ( शुक्रवासाः ) शुद्ध पराक्रायुक्त ( विवह हमारे साथ ( CUR द म भत्‌ ) ह दैषह (नु 
JC ) पृथिबी { ए i ः ) षन श्री ( हा ) ie प्रकार Hore Us js ) (क) | ( हिप रे (पल 
| द्व करानेषाली ( ब्युच्छुती ) झोर माना प्रकार के अन्धकारों को दर करती हुईं प्राप्त होते ह | ‘i RR १ छुल़ को | यहित ) 


एषा ) गद दिषः ) सूर्य्यं की ( एवतीः ) जवान भर्थात्‌ धति पराक्रमवाली 

हिला ) प्रभातवेला ( प्रत्पदाशि ) बार-बार देख पड़ती है वैते हे ( छुभगे ) 
परत भाग्यवती ( षः ) सुख में निवास करनेहारी विषुषी | ( द्य ) घाज़ तू 
( इह ) यहां ( भ्युच््र ) दुःखों को हुर कर ॥ ७ ॥ 


भाषाषं--इस भग्तर में बाचकणुप्तोपमाल ककार है | जब ब्रह्मचर्य किया हुप्ता 
सन्मार्गस्थ जवान विद्वान्‌ पुरुष धरपमे तुल्य प्रपते बिद्यायुक्त ब्रह्मचारिणी, घुन्दर रूप, 
बल, पराक्षमवाली, साध्बी, भच्छे स्वभावयुक्त, भ्रूण धेनेहारी युबती धर्घात्‌ बीसवें 
बव से चोबीसवे वर्ष की झायु युक्त कण्या से विवाह करे तभी बिबाहित हन्नी-पुरष 
} जषा के समान धुप्रकाशित होकर सत्र सुखो को प्राप्त होथें। ७॥ 


परायतीनामन्वेति पाथं आयतीनां परथमा शलवतीनास । 
 ्युच्छनीं जीबशुंदीयरण्युषा शृतं के चन बोधयन्ती ॥८॥ 


पाष --हे उत्तम सौभाग्य बढ्षानेहारी छिन्न ) जसे यह ( जषा; ) प्रभात 
बैला ( शशवतीताम्‌ ) प्रवाहरूप से घना दिरूप ( पराप्रततीताल्‌ ) पूर्व ध्यत्तीत हुई 
प्रभातवैल्ञाधों के पीछे ( ध्रापतीत।म्‌ ) भातेबाली बेलापों में ( प्रधना ) पहली 
Md ) प्रश्षक्तार का बिनाण करती ध्षौर ( जीषम्‌ ) जीव को (उदीरयन्तौ) 
| मैं प्रभूत कराती हुई ( कम्‌ ) किसी ( चन, भृतम्‌ ) मुतक के झमात 
। सोपे हुए जन को ( बोधपण्ती ) जगाती 6६ ( पाथः) प्रोकाश मार्ग को 
.[ प्रल्लेती ) प्रभुकूलता से जाती है बैत ही छू पतिब्रता हो ॥ छ ॥ 





भावार्थ जो मनुष्य उषा के पहने शधन से उ 


| भाषएयक कर्म करके 
परमेश्वर का ध्यात करते हैं बे बुद्धिमान्‌ आर धामिक होते [ 


: दमान्‌ भक होते हूँ जो स्त्री-पुरुष परमेश्बर 
का ध्यात करके प्रीति मे श्रापप्त में बोलते चालते हैं बे प्रमेकविधि सुखों को प्राप्त 
होते हैं | ११॥ 


फिर जषा के प्रसंग से स्थीविषय को भगे मन्नं में कहा है-- 
यावयदू!पा तपा ऋतेज संम्तावरी' पत्धता रथ नी 
वेयदूद्रषा ऋतपा ऋतैजा। झुम्नावरी' रदा ईरय॑न्ती । 
0 र ff देव (oT यू < Pe] तपा ब्य 
सुमङ्गली बिभ्र॑ती देववीतिभिहाद्योषः श्रेषरतमा पुंच्छ ।|१२।। 
पदार्थ = है ( स्का ) उपा के समाम बर्तमान बिदुषी' छिन्न | 
जिप्तने हवे पयुक्त कर्म हूर किमे ( ऋतपा; ) सत्य की रक्षक ( न्ते; 
मैं प्रसिद्भ ( RR ) जिसमे प्रशात्तित धुख विद्यमान बा 
पुल्दर मजल होते इन ( सूनृताः ) पेदादि सत्यणास्त्रों की 
( ईरयन्ती ) शीघ्र प्रेरणा करती हुई ( भेष्ठतमा ) प्रतिशय उत्तम गुणा, कर्म झौर 
स्वभाव से युक्त ( वेबबीतिम्‌ ) विद्वानों की बिशेष नीति फो ( बिभ्नतो ) धारण 
करती हुई तू ( इह ) यह्व ( अच ) पाज ( व्युच्छ ) हुःख को दूर फर ॥ १२ ॥ 

न भावाध॑--इस भन्न भें वाचकलुष्तोपमाल्कार है । जैसे प्रभात बेला प्रन्धकार 
फा निबारण, प्रकाश को प्रादर्भाव करा धार्मिको को पुली श्रौर घोराहि को पीड़ित 
करते सब प्राणियों को प्रानत्दित करती है बैरे ही बिद्या, धर्म, प्रकाशबती, शमादि 
गुणों के युक्त बिदुषी उत्तम रत्री झपमै पतियीं से सन्तानीत्पत्ति करके प्च्छी' 


शिक्षा से प्रविद्याग्धकार को छुड़ा! विद्यारूप सूर्य को प्राप्त करा फुल को शुभूषित 
फरे ॥ १३॥ 


श्षस्पुरोपा व्युवास देब्येथों अधद व्याधो मघो । 
अथो ब्युच्छादुत्तराँ झतु चनजरामता चरति स्मधाभिंः ॥१३॥ 


F पवार्भ--है | रिन्न ( पुरा ) प्रधम ( दैवी ) ्रत्यन्त प्रकाशमान ॥। 
प्रएंत्तित धन प्राप्ति करतेबार्ी ( भरा ) पूर्ण Hal ( र्‌ ता रो 
उपा; ) प्रभातबेला फे समा ( जबास ) वास कर प्रौर ( अधो ) इसकी भ्रनत्तर 
से प्रभातषेला ( उत्तराध्‌ ) धागे प्रानेबाले ( भव, थून ) दिनों के प्रतुक्तल' 
ल्वधाभिः अपने पाग धारणा किये हुए पदार्थों के साध ( णद्षषत्‌ ) निरन्तर 
बि, घरति । विचरती झौर प्रन्धकार को ( भि, उच्छात्‌ ) दुर करती तथा ( भ्य 
बत्त॑मान दिन में ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ की ( ब्याषः ) विविश्ष प्रकार से क्षा i 
तते तू हो ॥ १४॥। 
भावार्थ --इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपनालल्ार है। है हिप्र | जैसे प्रभात 
बैल! कारण झौर प्रबाहुूष से तित्य हुईं तीनों कालों में प्रकाश करने योग्य परदाधों 
का प्रकाश करके पत्तमात रहती है बैसे प्लात्मपत हे नित्यस्वरूप तू तीनों कालों में 
स्थित सत्य व्यबहारों को बिद्या ्ौर सुशिक्षा से प्रकाण करके पुत्र-पौच, ऐया 
सीभाग्यथुक्त होके सदा सखी हो ।। १३॥ 
व्य(जिभिंदिव आतासबद्यौदपं कृष्णां निर्ण देव्या; | 
रयो धर्यन्ह्यशणे भिररैरोषा याति सुयुजा रथन ॥१७॥ 
पदार्थ --है स्नियो | तुम जैले ( प्रबोधयन्ती तोतों क्रो 
दिव्यगुशाधुक्त ( उषाः ) प्रात; समय की बेला ( Sl ) रि 
के साथ ( दिः ) पराकाश से i परातामु ) सर्वत्र व्याप्त दिशाओं में सब प्रदार्थीं को 
कण शा जाए Cerro 
फ़ क्र | पूर करती बा f त्ता 
( भइबैः ) व्यापनशील किरणों के माध बत्तमान ( के ) Cd 2/080 


्‌ क्त ( रेत ) 
रमणीय स्वरुप से (भा, घाति) प्राती उरक समान के 
करो ।। १४॥ है मात दुम लोग बर्त 


भावार्थ -इस मन्त्र में बाचक पमालंकार है। जे प्रा 
दिशाओं में ब्याप्त है बैसे कन्या लोग पा में EE वा जसे यहू उपा ग्रपनी 
काम्तिमों से शोभायमान होकर रमणीय स्वप से पझागमान रहती है बैसे बह कन्या जन 
पपने शील ग्रादि गुण चौर घुत्दर छप हे प्रकाशमान हों जैसे यह उपा प्रत्धकार का 
निबारसा, छप प्रकाश को उत्पन करती है बैसे बे कन्याएँ मूता भादि का निवारसु 
कर सुप्तम्यतादि शुभ गुणां से सदा प्रकाशित रुँ ॥ १४॥ 


आवहंन्ती पोष्या बाय्याँणि बित्र केतु शते चेकिताना | 
युषीणाशुपमा शरबंतीनां विभातीनां म॑थमोषा व्यंग्वैत्‌ |।१४।। 
म क कका ५ #क७ककछ कफ छुछ' क छ कफकनछ 





( यावय दृष षाः ) 
) सत्य व्यवहार 
( घुनंगली; ) जिनमें 
सिद्धात्तबाशियों को 


| भाषाध--एस मन्त्र में बाषकषणुप्तोपमालंकार है । सौभाग्य फी इच्छा करने 
बाली स्त्रियां उषा के तुह्य भूत, भविष्पत्‌ बर्तमान समयों में हुईं उत्तमणील पहिका 
... हितयों के सतातत वेदोत्त धमे का पराश्रये कर प्रपे-प्रगने पति को सुखी करती पीर 
. इत्तम शोभाषाणी होती हुई सन्ताना को उत्पात कार धौर सब घोर सै पालम करके 
g! ल बिद्या घौर उत्तम शिक्षाप्नों का बोध कराती हुई सदा प्राभत्द फो प्राप्त 
 कराषँ॥ष॥ 


उषो पदप समिधं चकर्थ थि यदावशक्षसा यस्य । 
अ्मादुंषान्‌यक्ष्यमाणाँ भजीगसतहे पेषु चकग भद्रमप्नः ॥६॥ 


पद्रार्ध हि ( उषः ) प्रभात बेला के समान बर्तमान सिदुपी रिन | ( यतु ) 

शो तू ( प्श्य ) सूर्य के ( चला ) प्रकाश सै ( मिध ) धरछे प्रकार प्रकाश 
कि लिए ( भगिन्‌ ) बित धरित को प्रदीप्त ( बक ) करती है बा ( पू ) णो 

` हु हुजों को ( षि, भाष ) दुर करती था ( घत्‌ ) जो तू ( पक््रषाणानु ) यज्ञ 
f #शोषाले () मनुष्यों को ( घरनीतः ) प्राप्त होकर प्रसा करती है 




















स्लो तू ( बिहान्‌ पतियों मे सक्र ( भद्रम्‌ ) कह्पाएण करतेहारे 
स) ) हानो को पशपत्त ( षषे ) क्रिया क्र ।। ९ ॥ 


भाव्राध॑=-इस मत्त में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । पैसे सूर्य की सम्बस्धिती 
` प्राताकाण की बैला सब प्राणियों के साथ संयुक्त होकर सब जीवों को मुली करती 

पे शाध्यी बिदुषी श्री झपे पतियों को परसा करती हुई' उत्तम सन्तानं के 
जपन्त बारने को समर्थ होती हूँ इतर दुण्ड भाया वैसा काम नहीं कर सकतीं || ७ il 


= कियात्या यहपमपा भवाति या ध्यूपुर्याश्य नूनं ब्युड्छीन्‌ । 
अनु परा कृपते बावशाना परदीध्याना जोष॑ भिरेति ॥ १०॥ 


पदार्थ “'तै हित ( पत्‌ ) जैसे ( वा; ) णो ( पूर्बा; ) प्रथम गत हई प्रभात 
' पैला सब पदार्थो को ( कियति ) कितने ( मया ) समय ( ष्यूषुः ) प्रकाश करती 
5 घाः, ख ) Ra ०३४] इ च ( दात हा 
( प्रदीध्याना पि ) प्रनुप्रह 

र ( छ, भवाति ) प्रच्छ प्रकार होती प्र्धात्‌ प्रकाश करतो जसबेः CE 
` विद्याबती विदुषी ( श्याभिः ) ध्रौर P्न्नियों के ताथ ( जोषष्बैत्ि ) 
[को प्रभुकूछता से प्राप्त होती हैषैले हू मुझ पि के साथ सदा बर्त 
°| 


 भाषार्ध-= द्र मन्त में बा बकलुष्तोपमाल' 
ल होता है, (उत्तर) धृम्यीदिय से पब पाँच घड़ी उपःकाल होता i) कीन 
को प्राप्त हीती ह, (डच) ध्न्य ह्मियों ध्रौर श्रपने पतियों के 

” ती हैं प्रौर वे स्त्री प्रशंता को भी प्राप्त होली हैं. जो ताप 

को प्रतल करती हैं। जो परियों के अनुकूल बर्ततती हैं 


कप कर 
FR int 


तः समय की बेला 


४. है । (भ्रण) कितने समघ तक 
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पदार्थ--है स्त्रियों | लुम जैसे उषा: ) प्रात्ेला ( पोष्या ) पुष्टि कराते 
प्रौर ( षार्याणि ) स्वीकार करते योग्य धनाहि पदाधों को ( आवहन्ती ) प्राप्त 
कराती ग्रौर ( चेक्िताता ) प्रत्यन्‍्त चिताती हुई ( न्नम्‌ ) अद्‌भुत ( तुम्‌ ) 
किरण को ( कराते ) करती धर्धात्‌ प्रकाशित करती है ( विभातीवास्‌ ) विशेष कर 
प्रकाशित करती हुई सूर्य्यंकारतियों भौर ( ईयुषीणास्‌ ) चलती हुई ( परादान ) 
ग्मादि रूप घड़ियों की ( प्रथमा ) पहली ( उपणा ) दुष्टार्तरूप ( ण्यद्‌ ) ध्याप्त 
होती है बेसे ही घुभ गुण कर्म में ( चरत ) वि्वरा करो ।१५॥। 

भाबाषं नुष्पो | तुम लोग यह निणिचत जातो कि जैसे प्रातःकाल से 
पारमभ करने कर्म उत्पात होते हैं बैसे स्त्रियों के प्रारम्भ से घर के कर्म हु ते 
ENKI 


दीधे जीधो अ 









सुने भागादप प्रागात्तम शा ऽयो तिरेति , 


आरिक्पन्थां यातवे सर्यायाम्॑य चतन प्रतिरन्त युं; ॥१६॥ 


पदार्थ---है मगुष्यो | जिस उपा फी उत्तेजना मै ( न; ) हुम लोगों का 
( जीवः ) जीबन का घर्ता इच्छादिगुणयुक्त ( अदुः ) प्राण ( भ, भगात्‌ ) सब 
शोर से प्राप्त होता ( ज्योति; ) प्रकाण ( 9, अगात्‌ ) प्राप्त होता ( त्नः ) रात्रि 
{ जप, पति ) दूर हो जाती धीर ( यातवे ) जानेःागे को ( पम्थाथू ) मागे 
( भरेक्‌ ) धलग प्रम होता जिससे हम लोग ( छूर्याव ) सूर्यं को ( आ, भगत्‌ ) 
पण्णे प्रकार प्राप्त होते तथा (यन्न ) जिसमें भ्राणी ( भामुः ) जीबन को ( ;तिरश्ते | 
माप्त होकर प्रातम्द से घिताते हैं उसको जानकर ( परदीष्य॑सू ) पुरषार्थ करने में 
चेष्टा किया करों ॥१६॥ 
आवार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपभालंकार है। जैसे यह प्रात:काल की 
उपा सब प्राणियों को जगाती झण्धकार को भिषृत्त करती है घौर जैसे ्ायंकाल 
फी उपा सबको कर्मों से निवृत्त फरे युलाती है झर्थात्‌ माता के सभाग सब लीवों 
को प्रच्छे प्रकार पालन फर ब्यवहार में मियुक्त कर देती है बैसे ही सज्जन भिदुषी 
शली होती है ॥१६॥ 
वि h (5 कं (5, हक. 
स्यूमना घाच उदियरति बहविः स्तवानो रेभ उपसों विभाती 
भधा तदुच्छ गृणते मपोन्यर्गे थायुनि दिदी हि प्रजाब॑त्‌ ॥१७॥। 
पदार्थ--है ( सघोति ) प्रशंत्तित धतयुक्त श्नि | तु ( अह्मे ) हमारे घौर 
गुणे ) प्रशंसा करते हुए ( पत्ये ) पति फे थं जो ( प्रजावत्‌ ) बहुत प्रजायुत्त 
( आयुः ) जीवन का ऐेछु झन है ( तू) बहू ( अद्य ) आण (पति, दिदीहि ) 
तरन्तर प्रमाणित क्र जो तेरा ( रेभः ) बहुशुत ( क्‍तबानः ) गुणा प्रशंसाकर्ता 
| ) परि के समान निर्वाह करनेहारा पति तेरै लिए , बि्नातीः ) प्रकाशवत्ती 


हट 






~ 
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उषलः ) प्रभातवेला फो जैसे सूर्य वंसे ( ह्यूज़ना ) सकल बिद्वाप्नों के युक्त 
य ( बाः ) वेदबाणियों को ( पत्‌, हपति ) उत्तमता से जानता है उसको तू 
( उच्छ ) भ्रष्छा निवात कराया कर ॥१७॥ 
भाषाथ इस मस्त में तराचकलुप्तोपमालंकार है। जब हत्ती-पुरप सुहुदुभाव 
से परस्पर बिद्या भौर भ्रच्छी शिक्षाप्रों को ग्रहणा कर उत्तम भ्रस्त, धनादिं बहतु 
क्षा संचय करके सूर्य के समान धर्मनव्याय मा प्रकाश कर शुख में निवाप्त करी हैं 
तभी गृह्माश्षम के पुण घुख को प्राप्त होते हैं ॥१७॥ 
फिए घष:फाज के प्रसंग से हन्नी-पुरष के छिषय फो अगले मान्न में कहा है-- 
या गोम॑तीरुपस। सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मह्यौय । 
बायारिव इततानामुद्की ता अंश्वद्ा अश्ववत्पोमसुत्वा ॥ १ ८॥ 


पदां मनुष्यों | तुम जोंग ( धा; | जी ( घुनृतानाम्‌ ) शेष्व बाणी 

भ्रौर्‌ प्रलादि की ( जबक ) उष्टा ते प्राप्ति में ( धाधोरित्र ) जैत्ते बायु हे 
गोमती। ) बहुल गौ घा फिएणों बाली ( ज़धस। ) प्रभातषैला बर्तमान हैं से 
पी स्री ( षाशुषै ) घुख ऐेतेषाले ( मह्या ) भनुष्स के लिए ( प्युक्छत्ति 
।ल दूर करती प्रीर (आवृधदा। ) भराव प्राधि पशुग्रों व देगेवाली ( हर्त्री; 
जनमे! हीते समस्त धीरणन होते हैं. ( ता; ) उन विएुषी रिज्रयों को ( सोमसुत्वा 
ऐेणवर्यं की शिह्ि करनेहारा णन ( भागनबत्‌ ) प्राप्त होता है बैसे ही इको प्राप्त 
होभ्रो ॥१७॥ 


भावार्थ --इस मन्तन में उपमा पीर बाचकालुप्तौपमालकार हैँ । ब्रह्मचारी 
लौगों को योग्य है कि समावत्तत के पचात झपते सदृण विद्या, उत्तम णीलता, रूप 
प्रौर सुन्दरता से सम्पन हृदय को भिय, प्रभातवेला के समान अशंसित ब्रह्मचारिणी 
कण्याम्नौ से बिबाह करते गृहाश्षम में पूरणा सुल करें ।।१५।। 


माता देवानामदितेरनीकं यशस्यं केतुईहती वि भाहि । 
्रशरितिकृत ब्रह्मणे नो व्यु(च्छा नो जनँ जनय विश्ववारे ॥१९॥ 


पदार्ध--है ( बिषवबारे ) समएत कल्माण को रवीकार करतेहारी फुमारी | 
( पन्नस्य ) गृहाश्षम व्यवहार में ब्ि्ातों के सत्कारादि कर्म फी ( क्रेतुः ) जताते hs 
पताका के समाल प्रसिश्च ( भ्रदितिः ) जाप हुए पातात की रक्षा के 
( भनीकनु ) तेता के समात ( प्रशाश्तिकृत्‌ ) भ्रा करते ध्रीर A ) भ्रत्य 
छा SINT, री MT विद्वान की ( माता ) जनी हुई ( ब्रह्मही ) 
बिद्या बा रीर ज्ञात के लिए प्रभातवेला के समान ( विभाहि ) विशेष 
प्रकाशित हो ( नः ) हमारे ( जने ) छुदुम्बीणत में प्रीति को (क्रा, जतय) प्रचट 
प्रकार शल्या कर घौर ( नः ) हम को घुल में ( ब्युण्छ) स्थिर कर ॥१९॥ 
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भालाषं--इस मन्त्र में बालकलुप्तोपमालककार है। सत्पुरष को योगप है कि 
उत्तम बिदुषी स्त्री के साथ बिवाह करे जिसके शच्छों सम्तान हों धीर ऐएवर्थ' नित्य बढ़ा 
करें । क्योंकि त्नी सम्बन्ध से उत्पन्न हुए घु।ल के तुल्य इस पंसार में कुछ भी बजा! 
कष्ट नहीं है उससे पुष्प सुलक्षणा इच्ी की परीक्षा करके पाशिग्रहुणा' करे घौर सत्री 
को भी योग्य है कि हृदय के प्रिय भ्रतीव परश॑सित रूप गुणाबाले पुरुष ही क्षा 
पाणिग्रहण करै ।। १६॥ 
¢ र र्भ्त | म्‌ 
यच्चित्रमप्न उचसो बह्तीजानाय॑ शशसामाय भ्ग्‌ । 
तन्ना मिश्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत धौः ।।९०॥। 
पदार्थ = हे मनुष्यों | णो ( उधक्षः ) उपा के समान सन्नी ( बान्नानाच ) 
प्रणंसित गुणयुक्त ( ईजानाय ) संगशील पुष के लिए झौर ( ल; ) हमारे लिए 
( यल्‌ ) जो ( चित्रम्‌ ) भव्‌भुत ( भन्मू ) कल्याणकारी ( ष्तः ) तत्तात की 
( घहुन्ति ) प्राप्ति कराती षा जिन त्र | से ( भिन्नः ) सखा ( वरणः ) उत्तम 
पिता ( भित्तिः ) श्रेष्ठ माता ( सिन्धुः ) समुद्ग बा नदी ( पृथिषी ) भूमि ( श्त ) 
सौर (दो: ) विद्चत्‌ वा सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थं पालत करने योग्य है उत 
छिल्ियों वा ( ततु ) उत्त सत्तान को तिरत्तर ( ान्षएस्ताम ) उपकार भें लगाव! 
करो ॥२०॥ 
भावार्थ -- एस गण्न में बाश्नवलुप्तोपमालब्कार है । श्रेष्ठ विद्वात्‌ ही सन्तानो 
फो उत्पत्त धष्णे प्रकार रक्षित भौर उनकी प्रच्छी शिक्षा करके उत्तके बढ़ाते की 
समर्थ होते हैं जो पुरष छ्जियों भौर जो शमी पुरुषों का सरकार करती हैं. पनके फुल' 
में सब दुख निवास करते हैं मौर बु; भाग जाते हैं ॥१०॥ 
इस शुक्त में राणि धौर प्रभात समय के गुणों का बर्णात झौर इनके दृष्टान्त कषे 
ल्ली पुरुषों के कर्तब्य कर्म का उपदेश किया है इससे इस सुक्त के धर क्षी 
पूर्व सुक्त के सरं के साथ संगति है पहु जानना खाहिए ॥ 
यह एकल तेरहवाँ घूब्त ओोर चोच षे समाप्त हुआ--- 
श 
भषैकाबर्थल्य चतुर्ईशोत्त रणततमण्यात्य सूक्तस्याङ्गिरसः फुर ऋषि) । 
चो पेलला । १ जगती; २, ७ तिचृण्जयत्ी; ३, ६, ष, 8, 
बिराडू जगती च छुत्घः । तिवादः श्वरः । ४, ५, ११ 
भुरिक्‌ सिष्डुप्‌; १० निचत्‌ निष्हुप्‌्षरषः । 
प्रेषत। एचर। ॥ 
भब स्याएहु ऋणचावाले एकतो जौवहुचे सूक्त का ध्ाइस्भ है 
जसले प्रधन मन्त में घितह्िषय कौ हूते हैं -- 


इमा रुद्राय तबसे कपदिने क्षयद्वीराय प्र भ॑रामहे मती। | 
यथा शमसंत्‌ हिपदे चतुष्पदे बि पु ग्रामे असिमिश्न॑ातुरभ्‌ ॥१॥ 


पदार्थ == हुम यापना बा उपदेशका लोग ( यषा ) छसे ( ह्विप ) मनुष्या 
(न्न प ) भौर गौ भ्रादि के लिए ( आम्‌ ) युल ( ध्र ) होषे ( अस्मिन्‌) हर्स 
प्रासे ) बहुत घरोंबाले नगर आदि ग्राम भें ( बिइथम्‌ ) समक्त खरार जीवाहि 
भलाठुरन्‌ ) पीड़ारहित ( पुष्ठण ) पुष्टि को प्राप्त ( भतत्‌ ) हों तथा ( तबसे ) 
पलयुक्त ( क्षतद्रीश्य ) जिसके दोषों के नाश करतेहारे बीर एष विदगान 
(स्या) उत जवाली बर्ष पर्यन्त ब्रहमचर्य करनेहारे ( प्रपते ) बरह्मश्वारी' 
के लिए ( इमा ) प्रत्यक्ष प्राप्तों के उपदेश म्रीर वेदादि शाएगों के बोध छै र्त 
( मती। ) त्तम प्रज्ञाप्तों को ( प्र, भराभहै ) धारण करते ह ॥ १॥। 
भाबार्ध---भ्र नो पाल क्रूप । णब्ष ग्राप्त, सत्यवावी, धर्मात्मा, वेवी छे भाशा 
पढ़ाने प्रौर जपदेण करतेहारे हि गे तथा पढ़ाने प्रौर उपयेश करोहारी स्त्री शशभ 
गिक्षा हे ब्रह्मचारी भौर थोता पुरो तथा ब्रह्मचारिणी छरीर Let हिवियौं को 
प्राप्त हौकर सक्ष 
























विद्यायुक्त करते हैं तभी घे लोग णरीर प्रौर पाएमा के बल 
अगार की गुली फर देते है ।।१॥ 


प्रव शाजबिवय को भगले भाको में कहु! जाता है-- 
मुछा नो सट्रोत नो मय॑स्क्षपि भ्षयद्रीराय नमसा विधेम ते । 


यच्छं च योश्च महुरायेजे पिता तदश्याम तथ॑ रद प्रणातिष ॥॥॥ | 


पवार्थ--है (दङ्ग ) दुष्ट णशुभ्रों को शतागिहारे | जौ 
क्षपष्टीराप ) mi Me सेनासथ धीर जिसने उ rn) प्राप के | 
सु | मं) प कर हर (हा 
हुम ! लिए 
| ( कृषि ) rE है ( धा ) स्यायाधीश ( ह मननशील ( 
समान श्राप ( घत्‌ ) जौ रोगों का ( आम्‌ ) निवारण (ख्व) । 
RU गा होव (७१) मे ही 
क t 
तुम्हारी ( प्रणीतिषु प्रदत्त हीकर: षर मुखी 
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ऋग्वेदः भ्र १। अ० ८। व० ५,६॥ 


४ 


अक्वामं ते सुमति देवयज्यया क्लषटवीरस्य तव॑ रुद्र मी दः । 
सुम्नाय श्निद्विशों अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ॥३॥ 


पदार्थ -- हे ( सीढबः ) प्रजा को सुख से सीचने प्रौर ( रुद्र ) सत्योपदेश 
करनेवाले सभाध्यक्ष राजन्‌ ! हम लोग ( देबयज्यया ) विद्वानों की संगति श्रौर 
सत्कार से ( क्लकषद्ठीरस्य ) वीरों का निवा करानेहारे ( तव ) तेरी ( सुमतिम्‌ ) 
श्रेष्ठ प्रज्ञा को ( भ्रश्याम ) प्राप्त होबें जो ( सुम्नयन्‌ ) सुख कराता हुआ तू 
( अस्माकम्‌ ) हमारी ( ग्ररिष्टबीराः ) हिसारहित वीरोंवाली ( विज्ञः ) प्रजाप्ों 
को ( भ्रा, चर ) सब भ्रोर से प्राप्त हो उस (ते ) तेरी प्रजाग्रों को हम लोग 
( इत्‌ ) भी प्राप्त हों प्रोर (ले) तेरे लिए ( हृविः ) देने योग्य पदार्थ को 
( जुह्वाम्‌ ) दिया करें ।। ३॥ ' 

भावार्थ राजा को योग्य है कि प्रजाग्रों को निरन्तर प्रसन्त रक्खें और 
प्रजाप्नों को उचित है कि राजा को प्रानन्दित करें जो राजा प्रजा से कर लेकर 
पालन न करे तो बहु राजा डाकुध्नों के समान जानना चाहिए जो पालन की हुई 
प्रजा राजभक्त न हों वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहिए इक्षीलिए प्रजा राजा को 
कर देती है कि जिससे यह हमारा पालन करे घौर राजा इसलिए पालन करता है 
कि जिसब्ने प्रजा मुझको कर देवें ।। ३॥ 


सवेष बयं रुद्रं यज्ञसाधे वङ्ङुं कविमवसे नि ह्व॑यामहे । 
आरे अस्मदेव्यं हेळें अस्यतु सुमतिमिद्रयमस्या इंणीमहे ॥४॥ 


पदार्थ-( बम्‌ ) हम लोग ( अवसे ) रक्षा भ्रादि के लिए जिस ( त्वेषम्‌ ) 
विद्या, न्याय प्रकाशबान्‌ ( वङ्कृम्‌ ) दुष्ट शन्रुप्रों के प्रति कुटिल ( कविम्‌ ) समस्त 
शास्त्रों को क्रम-क्रम से देखने भ्रौर ( यज्ञसाधम्‌ ) प्रजापालनरूप यज्ञ को सिद्ध करने- 
हारे ( बेब्थम्‌ ) बिद्वानों में कुशल ( रुद्रम्‌ ) शनुों को रोकनेहारे को ( नि, 
ह्वयामहे ) ie बे -दुःख का निवेदन करें तथा ( वयम्‌ ) हम लोग जिस ( अस्य ) 
इस रुद्र की ( Lr ) धर्मानुकूल उत्तम प्रज्ञा को ( आ, व॒णीमहे ) सब भोर से 
स्वीकार करें । ( इत्‌ ) वही सभाध्यक्ष ( हेळ: ) घामिक जनों का प्रनादर करने- 
ह द्यघामिक जनों को (स्मत्‌ ) हम से ( आरे ) दूर ( स्यतु ) निकाल 
॥ ४ ॥ 
भाषा्ष--जैसे प्रजाजन राजा को स्वीकार करते हैं वैसे राजपुरुष भी प्रजा 

की प्राशा फो माना करें। 


भ्रब बेद्यजन फे विषय को अगले सन्त्र में कहा है--- 
दिवो ब॑राहम॑रुपं कपदिन सेषं रूपं नम॑सा नि ह्व॑यामहे । 
हस्ते बिश्रद्‌ भेपजा वार्याणि शम वर्म छ्दिरस्मभ्यँ यंसत्‌ ।।५॥४॥ 


पदार्थ-- हुम लोग ( नमसा ) श्रस्त भौर सेवा सेजो { हस्ते ) हाथ में 
( भेषजा ) रोगनिवारक भोषध ( वार्य्याशि ) भ्रौर ग्रहण करने योग्य साधनों को 
(बिञ्ञत्‌ ) धारण करता हुआ ( शरम्मं ) धर, सुख ( यम्मं ) कवच ( छदिः) 
प्रकाशपुक्त शस्त्र श्रौर भ्रसत्रादि को ( श्रस्मन्यम्‌ ) हमारे लिए ( यंसत्‌ ) नियम से 
रणे उस ( कपदिनम्‌ ) जटाजूट ब्रह्मचारी, वध, विद्वान्‌ वा ( दिषः _) विद्यान्याय- 
प्रकाशित व्यवहारों वा ( बराहम्‌ ) मेघ के तुल्य ( अरुषम्‌ ) घोड़े भादि की 
( वेषम्‌ ) वा प्रकाशमान ( रूपम्‌ ) सुन्दर रूप की ( निह्वयामहे ) नित्य स्पर्दध 
करें ॥ ५ ।! 

भावार्थं -जो मनुष्य वैद्य के मित्र पथ्यकारी, जितेन्द्रिय उत्तम शीलवाले 
होते हैं वे ही इस जगत्‌ में रोगरहित घ्रौर राज्यादि को प्राप्त होकर सुख को 
बढ़ाते हैं ॥ ५॥ 

फिर धद्य घोर उपदेश फरनेवाले फंसे श्रपना वर्त्ताव वते 
यह्‌ विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


इद्‌ पित्रे मरुतामुच्यते वच; स्तादोः स्वादीयी स्द्राय वर्धनम्‌ । 
रास्त्रं च नो अमृत मत्तभो॑नं तमने तोकाय तन॑याय मूळ ॥६॥ 


पदार्थ -हे ( श्रमत ) मरण दुःख दूर कराने तथा भ्रायु बढ़ानेहारे वंद्यराज 
बा उपदेशक विद्वन्‌ ! श्राप ( नः ) हमारे ( त्मने ) शरीर ( तोकाय ) छोटे-छोटे 
बाल-बच्चे ( तनयाय ) जवान बेटे ( च ) श्रोर सेवक, वेतनिक वा श्रायुधिक भृत्य 
पर्थात्‌ चाकरों के लिए ( स्वादोः ) स्वादिष्ठ से ( स्वादीध्रः ) स्वादिष्ठ भर्थात्‌ 
सब प्रकार स्वादवाला जो खाने में बहुत श्रच्छा लगे उस (मरत्यंभोजनम्‌ ) मनुष्यों के 
भोजन करने के पदार्थ को ल ) देशो जो ( इदम्‌ ) यह ( मरुताम्‌ ) ऋतु- 
ऋतु भें यज्ञ करनेहारे विद्वानों को ( बद्धनम्‌ ) बढ़ानेवाला ( वचः ) वचन ( पित्रे ) 
पालना करने (रुद्राय ) ओर दुष्टों को रुलानेहारे सभाध्यक्ष के लिए ( उच्यते ) 
कहा जाता है उससे हम लोगों को ( मुळ) सुखी कीजिए ॥ ६॥ 

भावार्थ --वैद्य श्रौर उपदेश करनेवाले को ग्रह योग्य है कि श्राप नीरोंग 
शोर सत्याचारी होकर सब मनुष्यों के लिए श्रौषध देने घौर उपदेश करने से उपकार 


. क्र सब की निरन्तर रक्षा करें ॥ ६ ॥ 


भ्रव स्वायाथीश कंसे वर्ते यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
मा नों महास्तमृत मा नों अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌। 
मा नों वधीः पितरं मोत मातरं मा न॑; प्रियास्तन्वो रद्र रीरिषः ॥७॥ 
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पदार्थ--( रुद्र ) न्यायाधीश दुष्टों को रुलानेहारे सभापति ( नः 
लोगों में से ( महान्तम्‌ ) बुड्ढे वा पढ़े-लिखे मनुष्य को ( मा ) मत ( वधीः 
मारो ( उत ) प्रौर ( नः ) हमारे (श्रर्भकम्‌ ) बालक को ( मा ) मत मारो (नः 
हमारे ( उक्षन्तम्‌ ) स्त्रीसंग करने में समर्थ युवावस्था से परिपूर्ण मनुष्य को (मा 
मत मारो ( उत ) ग्रौर ( नः ) हमारे ( उक्षितम्‌ ) वीयंसेचन से स्थित हुए गा! 
को ( मा ) मत मारो ( नः ) हम लोगों के ( वितरम्‌ ) पालने भ्रौर उत्पन्न करने- 
हारे पिता वा उपदेश करनेवाले को ( मा ) मत मारो ( उत ) और ( मातरम 
मान सन्मान गौर उत्पन्न करनेहारी माता वा विदुषी स्त्री को (सा) मत मासी 
( नः ) हम लोगों की ( प्रियाः ) स्त्री आदि के प्यारे ( तन्वः ) शरीरों को ( मा) 
मत मारो मर भ्रन्यायकारी दुष्टों को ( रीरिषः ) मारो ॥ ७॥ 


भावार्थ -हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर पक्षपात क छोड़के धामिक 
उत्तम कमो के फल देने से सुख देता और पापियों को पाप का फल 
देता है वैसे तुम लोग भी भ्रच्छा यत्न करो ॥ ७ ॥ 


फिर राजजन केसे वर्ते यह विषथ श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
मा नस्तोके तन॑ये मा न॑ आयो मा नो गोषु मा नो असे रीरिषः । 
वीरान्मा नों रुद्र भामितो वंधीहविष्मंन्तः सदमिस्रां हवामहे ॥८॥ 


पदार्थ -हे ( रद्र) दुष्टों को रुलानेहार सभापति ! ( हृबिष्मन्तः ) जिनके 
प्रशंसायुक्त संसार के उपकार करने के काम हैं वे हम लोग जिस कारणा ( सदम्‌) 
स्थिर वत्त॑मान ज्ञान को प्राप्त ( त्वाम्‌, इत्‌ ) आप ही को ( हवामहे ) भ्रपना 
करते हैं इससे ( भामितः ) क्रोध को प्राप्त OR ( नः ) हम लोगों के (तोके) 
शीघ्र उत्पन्न हुए बालक वा ( तनथे ) बालिकाओं से जो ऊपर है उस बालक में 
( सा, रीरिष: ) घात मत करो (नः ) का लोगों के ( आयी ) जीवम विषय 
में ( मा ) मत हिंसा करो ( नः ) हम लोगों के ( गोषु ) भौ ग्रादि पशुसंघात में 
( मा ) मत घात करो ( नः ) हम लोगों के (.श्वेषु ) घोड़ों भें ( झा ) घात 
ग करो (नः) हमारे ( वीरान्‌ ) वीरों को ( मा) मत ( वधीः ) 
मारो ॥ ८॥ 


सज्जनों को 
देने से पीड़ा 


भावार्थ--क्रोध को प्राप्त हुए सज्जन राजपुरुषों को किसी का भ्रन्याय है 
हनन न करना चाहिए श्रौर गो श्रादि पशुओं की सदा रक्षा करनी चाहिए । प्रजाः 
जनों को भी राजा के भ्राश्नय से ही निरन्तर भ्रानन्द करना चाहिए भ्रौर सबों को 
मिलकर ईश्वर की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्‍वर श्रापकी कृपा से हम 
लोग बाल्यावस्था में विवाह भ्रादि बुरे काम करके पुत्रादिकों का विनाश कभी न करें 
भौर वे पुत्र श्रादि भी हम लोगों के विरुद्ध काम को न करें तथा संसार का उपकार 
करनेहारे गो श्रादि पशुओं का कभी विनाश न करें। ८ ॥ 


फिर राज प्रजाजन परस्पर कंसे वत्ते यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
उप॑ ते स्तोमांन्‌ पशुपाइवाकरं रास्वां पितर्मां सुम्नमस्मे । 
भद्रा हि तें सुमतिशळयत्तमाथां वयमव इत्ते वृणीमहे ॥९॥ 


पदार्थ -हे ( मरुताम्‌ ) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करानेहारे की ( पितः ) पालन 
करते हुए दुष्टों को रुलानेहारे सभापति ! ( हि) जिस कारण मैं ( पशुपाइव ) 
जैसे पशुझों को पालनेहारा चरवाहा भ्रहीर गौ भ्रादि पशुश्रों से दूघ, दही, घी, मद्ठा 
प्रादि लेके पशुश्रों के स्त्रामी को देता है वसे ( स्तोमान्‌ ) प्रशंसनीय रत्न प्रादि 
पदर्थों को ( ते ) भ्रापके लिए ( उप, भ्रा, अकरम्‌ ) श्रागे करता हूँ इस कारणं | 
प्राप ( अस्मे ) मेरे लिए ( सुम्नम्‌ ) सुख ( रास्व) देग्रो ( अथ ) इसके प्रनन्तर 
जो ( ते ) आपकी ( मुळयत्तप्रा ) सब प्रकार से सुख करनेवाली ( भद्रा ) सुखरूप 
( सुमतिः ) श्रेष्ठ मति और जो ( ते ) ग्रापका ( अबः ) रक्षा करना है उस मतिं 
भ्रौर रक्षा करने को (बयम्‌ ) हम लोग जैसे ( वृणीमहे ) स्वीकार करते हैं | 
( इत्‌ ) वैसे श्राप भी हम लोगों का स्वीकार करें ॥ &॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर हर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। प्रजापुरुष 
राजपुरुषों से राजनीति और राजपुरुष प्रजापुरुषों से प्रजाव्यवहार को जान जानने 
योग्य को जाने हुए सनातन धर्म का भ्राश्चय करें ॥ ६ ॥ 


फिर राजा-प्रजा के घर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
भरे तँ गोघ्नमुत पूरुषघ्न॑ क्षयद्रीर सुम्नमस्में ते अस्तु । 
मूळा च॑ नो अधि च ब्रहि देवाधां च नः शमे यच्छ द्विहः ॥१०॥ 


पदार्थ-हे ( क्षयद्वीर ) शूरवीर जनों का निवास कराने भ्रौर ( देव ) 
दिव्य अच्छे-भ्रच्छे कमं करनेहारे विद्वान्‌ सभापति ! ( पुरुषध्नम्‌ ) पुरुषों को मारते 
( च) श्रौर ( गोधनम्‌ ) गो रादि उपकार करनेहारे पशुओं के विनाश करनेवाले 
प्राणी को निवारके ( ते श्राप के ( च) श्रौर ( प्रस्मे ) हम लोगों हैं 
लिए ( सुम्नप्‌ ) सुख ( अस्तु ) हो ( श्रध! ) इसके भ्रनन्तर ( नः) हम लं 
को ( मूळ ) सुखी कीजिए ( च ) शोर मैं आप को सुख देऊ झाप लोगों को 
( भ्रषिन्रहि ) श्रधिक उपदेश देशो ( च ) शौर मैं श्रापको श्रधिक उबदेश र 
( द्विबहाः ) व्यवहार और परमार्थं के बढ़ानेवाले श्राप ( नः ) हम लो 
लिए (शम्मं ) घर का सुख ( यच्छ॒) दीजिए ( च) भ्रौर श्रापके लिए 
सुख देऊं सब हम लोग घर्मात्माओं के ( भारे ) निकट श्रौर दुराचारियों से दूर 
रहें ॥ १० ॥ 
कक एककककककककफकककककककककूकक्ककककककक ककी 


Ms ८८ 
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भाषार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि यत्त के साथ पशु भौर मनुष्यों के विनाश 


करनेहारे दुराचारियों से दूर रहें और अपने से उनका दूर निवास करावें । राजा 
ध्रोर प्रजाजनों को परस्पर एक दूसरे से उपदेश कर सभा बना घ्रौर सब की रक्षा 


- ष्यवहार घ्रौर परमार्थ का सुख सिद्ध करना चाहिए ॥ १० ॥ 


फिर प्रध्यापक श्रौर उपदेशकों के व्यवहारों को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
अवोचाम नमां अस्मा अवस्यव? शृणोतु नों हँ सुद्रो मस्त्यान्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत दयोः ११॥ 


पदार्थ--( श्रवस्यवः ) अपनी रक्षा चाहते हुए हम लोग ( भ्रस्मं ) इस 
मान करने योग्य सभाध्यक्ष के लिए ( नमः ) “नमस्ते” ऐसे वाय को ( श्रवोचास ) 
कहें ग्रौर वह्‌ ( मरुत्वान्‌ ) वलवान्‌ ( रुद्रः ) विद्या पढ़ा हुआ सभापति ( तत्‌ ) 
उस ( नः) हमारे ( हवम्‌ ) वुलानेरूप प्रशंसावाकय को ( श्रुणोतु ) सुनो हे 
मनुष्यो ! जो ( नः ) हमारे “नमस्ते” शब्द को (मित्रः ) प्राण ( वरुणः ) 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ (अदितिः ) श्रन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) 
झौर ( द्यौः ) प्रकाश बढ़ाते हैं अर्थात्‌ उक्त पदार्थो को जाननेहारे सभापति को 
बार-बार “नमस्ते” शब्द कहा जाता उसको आप ( मामहन्ताम्‌ ) बार-बार 
प्रशंसायुक्त करें ॥ ११॥ 


भावाथ--प्रजापुरुषों को राजा लोगों के प्रिय ग्राचरण नित्य करने चाहिएँ 
प्रौर राजा लोगों को प्रजाजनों के कहे वाक्य सुनने योग्य हैं ऐसे सब राजा प्रजा 
मिलकर न्याय की उन्नति श्रौर ग्रन्याय को दूर करें ॥ ११॥ 


इस सूक्त में ब्रह्मचारी, विद्वान्‌, सभाध्यक्ष श्रौर सभासद्‌ आदि के गुणों का वणन 
होने से इस सुक्त में कहे श्रर्थ की पिछले सूक्त के श्रथे के साथ एकता जानने योग्य है ॥ 
यह एकसौ चोदहृवां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ड 
प्रथ पड्चस्य पञ्चदश्ोत्तरश्ञततमस्पास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । सूर्यो देवता । 
१, २, ६, निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; ४, ५, निष्टुप्छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 


अब ६ छः ऋचावाले एकसौ पन्द्रहवें सुकत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र सें 
ईश्वर के गुणों का उपदेश शिया है- 


चित्रं देवानामुद॑गादनाकं चक्चुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आपा द्यावाएृथिवी अन्तरिक्षं ख्ये आत्मा जगंतस्तस्थुषंश्च ॥१॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( अनीकम्‌ ) नेत्र से नहीं देखने में भ्राता तथा 
( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ श्रोर अच्छे-प्रच्छे पदार्थो वा ( मित्रस्य ) मित्र के समान 
चर््तंमान सूर्य वा ( वरुणस्य ) भ्रानन्द देनेवाले जल चन्द्रलोक श्रोर अपनी व्याप्ति 
आदि पदार्थो वा ( अग्नेः ) बिजुली आदि श्रग्नि वा श्रौर सब पदार्थो का ( चित्रम्‌ ) 
अद्भुत ( चक्षुः ) दिखातेवाला है वह वहा ( उदगात्‌ ) उत्क्षता से प्राप्त है । 
जो जगदीश्वर ( सूर्य: ) सूर्य्यं फे स्मान ज्ञान का प्रकाश करनेवाला विज्ञान से 
परिपूर्ण ( जगतः ) जङ्गम ( च ) श्रौर ( तस्थुषः ) स्थावर श्रर्थात्‌ चराचर जगत्‌ 
का ( आतमा ) ग्रन्तर्यामी श्र्थात्‌ जिसने ( अन्तरिक्षम्‌ ) घाकाश ( द्यावापृथिवी ) 
प्रकाश श्रौर भूमिलोक को (आ, अप्राः ) भ्रच्छे प्रकार परिपूर्ण किया भर्थातू उनमें 
आप भर रहा है उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो ।।१॥ 


भावार्थ--जो देखने योग्य परिमाणवाला पदार्थ है वह परमात्मा होने को 
योग्य नहीं । न कोई भी उस भ्रव्यक्त सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर के विना समस्त जगत्‌ 
को उत्पन्न कर सकता है और न कोई स्वंव्यापक सच्चिदानन्दस्वरूप भ्रनन्त 
अन्तर्यामी चराचर जगत्‌ के श्रात्मा परमेश्‍वर के विना संसार के धारण करने, जीवों 
को पाप और पुण्यों को साक्षीपन श्रौर उनके भ्रनुसार जीवों को सुख-दु:खरूप फल 
देने को योग्य है न इस परमेश्वर की उपासना के विना धमं, श्रर्थ, काम श्रौर मोक्ष 
के पाने को कोई जीव समर्थ होता है इससे यही परमेश्वर उपासना करने योग्य 
इष्टदेव सबको मानना चाहिए ॥१॥ 


फिर ईइबर का छुत्य श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
झरय्यो। देवीमुषसं रोचमानां मय्यो न योषांमभ्यँति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरों देवयन्तों युगानिं वितन्वते प्रतिं भद्राय भद्रम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिस ईश्वर ने उत्पन्त करके ( कक्षा ) नियम में 
स्थापन किया यह. ( सूर्य: ) सू्य्यमण्डल ( रोचमानाम्‌ ) रुचि कराने ( देवीम्‌ ) 
श्रौर सब पदार्थो को प्रकाशित करनेहारी ( उषसम्‌ ) प्रातःकाल की वेला को उसके 
होने के ( पश्चात्‌ ) पीछे जैसे ( मय्यंः ) पति | योषाम्‌. ) श्रपनी स्त्री को प्राप्त 
हो (न ) वैसे ( अम्येति ) सब श्रोर से दौड़ा जाता है ( यत्र ) जिस विद्यमान 
सूय्यं में ( देवयन्तः ) मनोहर चाल-चलन से सुन्दर गणितविद्या को जानते-जनाते 
हुए ( नरः ) ज्योतिषविद्या के भावों को दूसरों की समभ में पहुँचानेहारे ज्योतिषीजन 
( युगानि ) पाँच-पाँच संवत्सरों की गणना से ज्योतिष में युग वा सत्ययुग, त्रेतायुग, 
द्वापरयुग श्रौर कलियुग को जान ( भद्राय ) उत्तम सुख के लिए ( भब्रम्‌ ) उस 
उत्तम सुख के ( प्रति, बितन्बते ) प्रति विस्तार करते हैं उसी परमेश्वर को सबका 
उत्पन्न करनेहारा तुम लोग जानो ॥२॥ 


ऋग्वेद: मं० १६। अ० १। सू० ११४, ११५ ॥। 
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भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे विद्वानों ! तुम लोगो सष । अस 
ईश्वर ने सूर्य्यं को बनाकर प्रत्येक ब्रह्माण्ड में स्थापन किया उसके ग्राश्नय से गणित 
आदि समस्त व्यवहार सिद्ध होते है वह ईश्वर क्यों न सेवन किया जाए ॥२॥ 


फिर सूर्य्य के काम का अगले मन्त्रों में वणन किया है-- 
भद्रा अश्वां हरितः छस्वैंस्प चित्रा एता अनुमाद्यासः । 
नमस्यम्तों दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यावॉपृथिवी य॑न्ति सद्यः ॥:॥ 


पदार्थ -- ( भद्राः ) सुख करामेहारे ( अनुमाद्यासः ) श्रानन्द करने के गुण 
से प्रशंसा के योग्य ( नमस्यन्तः ) सत्कार करते हुए बिद्वानूजन जो (सू यस्थ ) 
सुर्य्यलोक कौ ( चित्राः ) यित्र-विचित्र ( एतग्वाः ) इन प्रत्यक्ष पदार्थों ओ प्राप्त 
होती हई ( अझ्वाः ) बहुत व्याप्त होनेवाली किरणों ( हरिः ) दिशा श्रौर 
( द्यावापुयिबी ) श्राकाश-भूमि को ( सद्यः ) शीघ ( परि, यन्ति ) सब प्रोर से 
प्राप्त होतीं ( दिवः ) तथा प्रकाशित करने योग्य पदार्थ के ( पृष्ठम्‌ ) पिछ भाग 
पर ( आ, अस्थुः ) श्रच्छे प्रकार ठहरती हैं उनको विद्या से उपकार में लाश्रो ॥३॥ 


भावार्थ-मनुष्यों को २,१ है कि श्रेष्ठ, पढ़ानेपाले शास्त्रवेत्ता विद्वानों को 
प्राप्त हो उनका सत्कार कर उनसे विद्या पढ़ गणित ग्रादि क्रियाघ्रों की चतुराई को 
ग्रहण कर सूर्यसम्बन्धि व्यवहारों का श्रनुष्ठान कर कार्यसिद्धि करें ॥३॥ 


तत्‌ र्यस्य देवर ` तन्‌ मंहित्वं मध्या कर्तोविततं सं ज॑भार । 
यदेदयुंक्र हरित: सधस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते स्षिषस्है ॥४॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! ( यबा ) जब ( तत्‌ ) वह पहले मन्त्र में कहा हुआ 
( सूर्य्यस्य ) सूर्यमण्डल के ( मध्या ) बीच में ( विततम ) व्याप्त ब्रह्म इस सूये के 
( देवत्वम्‌ ) प्रकाश ( महित्वम्‌ ) बड़प्पन ( कर्तोः ) श्रौर काम का ( संजभार ) 
संहार करता ग्रर्थात्‌ प्रलय समय सूय्यं फे समस्त व्यवहार को हर लेता ( आत्‌, ) ` 
भ्रौर फिर जब सृष्टिको उत्पन्न करता है तब सूर्यं को ( अयुक्त ) युक्त भ्रर्थात्‌ 
उत्पन्न करता श्रौर नियत कक्षा में स्थापन करता है सूर्य्यं ( सघस्यात्‌ ) एक स्थान सें 
( हरितः ) दिशाओं को श्रपनी किरणों से व्याप्त होकर ( सिमस्मै ) ममस्त लोक 
के लिए ( वासः ) अपने निवासत का ( तनुते ) विस्तार करता तथा जिस ब्रह्म के 
तत्त्र से ( रान्नी ) रात्रि होती है ( तत्‌, इत्‌ ) उसी ब्रह्म की उपासना तुम लोग 
करो तया उसी को जगत्‌ का कर्ता जानो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- हे सज्जनो ! यद्यपि सुर्यं आकर्षण से पृथिवी भ्रादि पदार्थो का 
घारण करता है पृथिवी आदि लोकों से बड़ा भी वर्तमान हे संसार का प्रकाश कर 
व्यवहार भी कराता है तो भी यह सूय्यं परमेश्वर फे उत्पादन धारणा और श्राकषंण 
श्रादि गुणों के विना उत्पन्न होने, स्थिर रहने और पदार्थों का श्राकपंण मारने को 
समर्थ नहीं हो सकता न इस ईश्वर के विना ऐसे-ऐसे लोक-लोकान्तरों की रचना, 
घारणा घौर इन के प्रलय करने को कोई समर्थ होता है ॥ ४॥ 


तन्‌ मितस्य वरुणस्याभिचक्षे स्रया रूपं कृणुते द्योरुपस्थे | 
नन्तसन्यद्रुशंदस्य पाजः क्रुष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति ॥५॥ 


पदार्थ -है मनुष्यो ! तुम लोग जिस के सामथ्यं से ( मित्रस्य ) प्राण भ्रौर 
( वरुणस्य ) उदान का ( भ्रभिचक्षे ) संमुख दर्शन होने के लिए ( द्यौः ) प्रकाश के 
( उपस्थे ) समीप में ठहराया हुभ्ना ( सूर्य: ) सू्य्येलोक श्रनेक प्रका ( रूपम्‌ ) 
प्रत्यक्ष देखने योग्य रूप को ( छुशुते ) प्रकट करता हैं ( अस्य ) इस सूर्य के 
( ध्रन्यल्‌_ ) सब से भ्रलग ( रुशत्‌ ) लाल श्राग के समान जलते हुए ( पाजः ) बल 
तषा रात्रि के ( भ्रन्यत्‌ ) ्रलग ( कृष्णम्‌ ) काले-काले भ्रन्धकार रूप को ( हरितः ) 
दिशा-विदिशा ( सं, भरन्ति ) धारण करती हैं ( तत्‌) उस ( अनन्तसू) देश 
कास शोर वस्तु के विभाग से शून्य परब्रह्म का सेवन करो ।। ५॥ 


भावायं-- जिस के सामर्थ्यं से रूप दिन श्रौर रात्रि की प्राप्ति का निमित्त 
सूर्य श्वेत कृष्ण रूप के विभाग से दिन-रात्रि को उत्पन्न करता है उस अनन्त परमेश्वर 
को छोड़कर किसी शोर की उपासना मनुष्य नहीं करें यह विद्वानों को निरन्तर उपदेश 
करना चाहिए ॥ ५॥ 


अद्या देबा उदिता कर्य्यंस्य निरंहसः पिएता ननिर॑बद्यात्‌ | 
तनना मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं परथिवी उत दयो। ॥६॥ 


पदाथं-हे ( देवाः ) विद्वानो ! ( सूर्य्यस्य ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करनेवाले जगदीश्वर की उपासना से ( उदिता ) उदय भ्रर्यात्‌ सब प्रकार पै उत्कर्ष 
की प्राप्ति में प्रकाशमान हुए तुम लोग ( निः ) निरन्तर ( अवद्यात्‌ ) निन्दित 
( अंहसः ) पाप झादि कमं से ( निष्पिपृत ) निर्गत होग्रो भर्थात्‌ भ्रपने प्रात्मा, मनः 
श्रौर शरीर भ्रादि को दूर रक्खो तथा जिस को ( मित्रः ) प्राण ( बदणः ) उदान 
( अदितिः ) श्रन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) भौर ( द्यौः ) 
प्रकाश श्रादि पदार्थं सिद्ध करते हैं ( तत्‌ ) वह वस्तु वा कर्षं ( नः 
शु देता है उस को तुम लोग ( अद्य ) भ्राज ( मामहन्ताम्‌ ) बार-बार प्रशंसित 
करो ॥ ६॥ र 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि पाप से दूर रह धमं का बाचरणा भौर | 
आह की उपासना कर शान्ति के साथ धर्मं, प्रथं, काम प्रौर मोक्ष की परिपूर्ण | 
सद्धि करें।॥ ६॥ 3 





) हम fe ऐको * | 










इस शक्त में तुम शब्द से ईश्वर प्रौर पृथ्यंजोक के धर्ष का बोन होने से इस सृषत 
. है धर्ष कौ पिछले सूक्त के धर्द के साथ एकता है यह जानमा चाहिए । 


यह प्रथम भण्ड मैं शोलहूर्बा अनुवाक एकी पनहा सूक्त थोर 
हापतर्डा दर्ग समाप्त हुआ ॥ 


4 
 भधास्य पालषिषाध्यृषस्य धोडशोत्तरशततसत्य तूबतश्य कक्षीघातृषिः । भशिषिवी देत । 
$ १, १०,२२, २९ बिराद्‌त्रिषुप्‌; २, ५, ६, १२-१५, १५, 


६०, २४, २५, निषृत्न्रिहहुप्‌; ३--४, ७, २१ ब्िष्ुपृछर्ः । 
, पैबतः श्यः । ६, १६, १९ भुरिक्पष्िषतः; ११ पहिक्तः; १७ 





gl सवराह्‌ पहिक्तदधश्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
| हाथ पल्चीस ऋणाबाले एकलो सोलह॒बे शूषत का आरम्भ है इस को प्रम 
® 34 


हे लत्ज से शिर्वत्रिशा के बिषय का बर्णन किया है--- 
नासत्याभ्यां पहिरिव पर हजे स्तोमे हयरस्पप्रियेव वातः । 
यावर्भशाय विमदाय॑ जायां सॅनाञुवां न्यूहतू शर्धन ॥१॥ 


{ 

| 
अ पदार्थ -- है मनुष्यो ! जैसे ( धासत्याब्याम्‌ ) सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी भर्थात्‌ 
gt क्षारीपरौं ने जोड़े हुए ( रघेन ) विमानादि रथ ते ( थी ) जो ( शेगाजुधा ) बैग 
; के साथ सैना को चलानेतारे दो सेनापति ( लर्भगाथ ) छोटे बालक था ( िप्रदाथ ) 
4; विशेष जिलों घ्रातन्द होगे उत जबात फे लिए ( जामाणू ) श्री फ शमान पदार्था 
t क्री ( ग्‌ हतुः ) भिरत्तार एक दैश से हसरे देश को ई हैं वैरो प्रच्छ्या यतत करता 
f मैं ( स्तोलाल्‌ ) मार्ग के शूधे होते के पिए बड़े-बड़े पुथिधी पर्वत प्रादि को 
६५ घहिरिव ) बढ़े हुए जल' को जैसे बसे i प्र, घूमने ) छिलल-भिन्‍्त करता तथा 
जाततः ) पवन जैत ( भजियेष ) धहलों को प्राप्त हो बैसे एक देश को ( इयि ) 


लाता है॥ १॥ 


+ 
| 
४ भावार्थ ~स भष्ञ में उपमा प्रौर बाचकेणुप्तोपमालङ्कार है। रथ प्रादि 
f थानों में उपकारी किये पुथिधी विकार जल घौर भर्ति घादि पदार्थ भगा-भया प्रधृभुत 
 कायोको सिद नहीं करते है? ॥ १॥ 


च पु के घिक्षप कौ गले भ्र में कहते ह-- 
वीकरपरमभिराशुहेम॑भिरवा देवानां षा जूतिभिः शाशदाना । 
. तद्रासभो नासस्या सहलल॑माजा यमस्य परधने जिगाय ॥२॥ 


पदार्थ ( ात्ाद्ाता ) पदाधो को यधायोग्य छिलत-छिल्त फरनेहारे 

i वाशा सत्यश्थभावी सभापति धीर सेनापति | श्राप जैसे (्षी्रपत्मभिः ) 

बल ते ध्री ( शाहेः ) णीध पहुँचाते हुए पदाथों से (था ) भषषा 

की ( जूतिभिः ) जित से प्रपता भाहा हा काम मिले, सिद्ध 

br पुच की नियाध्रौं से ( घा) शिएवय कर प्रपते कामों को मिरन्तर शा 

पित्रा सिद्ध करते हों बैसे ( तत्‌ ) उस प्राचरण की करता हुप्रा ( राक्षभः ) 

. कहें हुए उपयोग को णौ प्राप्त उस पुथिवी भादि पदार्थसमूह के समान पुष 

), ल शुण i में ह ny ( भराणा ) संप्राम में 

परभ्ा )समीप धराये हुए मृह्यु के तमात णब्रुभ्रों के ( धहुलधु ) प्रसंध्यात धीरीं 
को ( लियाब ) जीते || १॥ ५ 


. झांबार्ध “जैसे प्रत्ति षा जल बन हा थिवी कौ प्रवेश कर उत्त कौ जलता 
ग छिल्त-भिश्त करता है वैसे प्रत्यन्त बैग हारे बिजुली भादि पदार्थो सै किये 
| शस्त्र भौर प्रस्तरो सै णभुजत जीतने चाहिएँ | २॥ 


. भषतादधादि के बताने की बिद्या का उपदेश धरगे भरन्री में किया है-- 
प्री ह सुन्पुपंशचिनोदमेधे रयि न कश्चिन्‌ ममुषाँ अवाहाः । 
तमूहधुनभिरा्मन्चतीभिरन्तरिश्षमङ्िरपौदकाभिः ॥१॥ 


पदार्थ--हैं ( दवना ) पवन भ्रौर ती के समान बलब' 
: ) शजुप्रों को मारनैवाला सेनापति शनुणम के मारने के 
[न्‌ ) राज्य की पालना करने बा सुल भोगनेहा 
संपाद सींचा जाता है उस समुद्र में जैसे ( 
हुषा Pa) धिम्‌) 








ट 






















सैमाधीशी | 
लिए जिस 

को ( उदभ्षेषे ) जिस 

घन कौ छोड़े ग बैसे ( DINER 

भ्रबाहा 4 त्ता तम्‌ f 

; cl अल जिन मे “जाते ( np ना 

६:44 : ) श्रौर प्रशंधायुक्त विचारबाले जिप्रा करने में चतुर 

; डी डन ( भौभिः ) भावों से ( अहुपु; ) एक श्थान से दूसरे 
' पहुबाप्रौ ॥ ३ ॥ 

थते कोई 









प्रवकाश 






मरण चाहुता हुंधा मनुष्य धत पुत्र घादि के मोह से छूट 
वैसे पुद भा हुए शुरं को भ्नुभब करना दर रा 
भाग से किसी भाग को समुद्र उतर कर कक 
४ भीतर जल म जाता ह 










अहगथेदः धं ९ | छ० ४ | धं० घ, ६ ॥। 















विषयों से रोकने प्रादि गुणों से युक्त सज्जन विद्यार्थी 






mm 0५0 ७७५७ ७७ ५... ह 
तिसः क्षपस्त्रिरह|तिमरद्धिनसित्या भुज्युः पतङ्गः । 
सधुद्रस्य धन्व॑श्षादँस्यं पारे त्रिभी रथै शतपद्भिः पर्छः |॥४॥ 


पदार्थ -- ( मात्या ) सत्य से परिपूर्ण ्षभापति प्रौर सेनापति | तुम दोक 

( तिलः ) तीन ( क्षवः ) रात्रि ( हा ) तीन दिन ( अतिब्जदि्षः ) Er 
चलते हुए पदार्थ ( पतङ्ग; ) जो धोड़े बे ममान बेगवाले है उन के शाथ बम 
( षह्य; ) जिन में अल्दी ले जानेहारे छः कीं के घर विद्यमान उन ( व 
कड़ों पग के समान बेगयुकत ( श्रिभिः ) भूमि, भन्तरिक्ष श्रौ जल भै चलने 
( षैः ) रमणीय भुन्दर भनोहुर बिमान भ्रादि रथों से ( भुण्युभ्‌ ) राज्य की पि 
करनेवाले को ( मुदस्य ) जिस में च्छे प्रकार परमागाइप जल जाते § कं t 
्रन्तरिक्ष बा ( घन्बन्‌ ) जिस में बहुत बालू है उस भूमि वा (ध्य ) कीच के 

सहित णो समुष्र उस के ( पारे) वार में (निः) तीन बार ( ङहपः 
पहुंचाझ्रो || ४॥ हुः ) 
भाषार्थ--भाएचय॑ इत घात का है कि मनुष्य जो तीन दिन रात्रि में समुद्र, 


प्रादि स्थानों के प्रवार-पार जानें-प्रावेंगे तो कुछ भी शुख दुर्लभ रहेगा मिभ्तु कुछ, 
भी नहीं || ४ ॥ 


| अनारम्भणे तद्वीरयेथामनास्थाने अंग्रभणे धुर । 


यद्विना अहधुभुजयुमस्तं शतारित्रां नाव॑मातरिथिवांसम्‌ ॥९॥८॥ 


पदार्थ--है ( भष्विती ) बिद्या में व्याप्त होमैथाले सभा सेनापति | 
( घत्‌ ) जो तुम दोनों ( अवारम्भणे ) जिस में श्रावे-जाने का आरम्भ ( अरमाहथागै ) 
5हरने की जगह भौर ( भ्रप्रभरो ) पकड़ नहीं है उस्त ( समुहे ) अन्तरिक्ष वा सागर 
में ( शतारि्राम्‌ ) जिस में जल की थाह लेने को सौ कलली घा सी लमो लो 
रहते भ्रीर ( नावन ) जिस कौ चलाते धा पाते उस भाव को विजः 
के बैग के समान ( ङहषुः ) हाम्रो भ्रौ ( प्रस्तम्‌ ) जिस में चुः 
उस घर में ( झ्रातस्थिबांसम्‌ ) धरे हुए ( भुज्युस्‌ ) जाते-्पीने के पदाथं समूह को 
( अषीरयेधाभ्‌ ) एक देश से दूरे देश को हे. जांग्रौ ( तत ) उन तुम लोगों को 
हम सदा सत्कार करें । ५॥ 

भाभार्ध--राजपुरुषी को चाहिए कि निराज्लम्ब मार्ग में थ्र्धात्‌ जिस में कुछ 
ठहरने का स्थान नहीं है चहा बिमान भ्रादि थानों से ही जावें जब्तक थुद्ध में शड़ने 
वालि धीरों की जैसी चाहिए वैश्ती रक्षा भ की जाय तबतक ग्रुणीते नहीं जा 
सकते, जिसमें सी बल्ली विमान हैं धह बड़े फैलाव की भाव धनाई जा शती ह+ 
इस मन्त्र में णत णब्द प्रसंख्यात्तवाची भी लिया जा सकता है इससे श्रतिदीधं नौका 
का धनाना इस मन्त्र में जाता जाता है, मनुष्य जितनी धड़ी नौका भना सकते हैं 
उतनी बड़ी बन।भी चाहिए । इस प्रकार शीघ्र जामैवाला परष भूमि भौर प्रध्तरिक्ष 
में जाते-प्राते कै लिए भी यानों को बनावे || ५॥ a 


यमश्विना ददथुः सवेतम्य॑मपाश्व।य शश्चदिस्वस्ति । 
तद दात्रं महि कीर्तेन्यं भूत्‌ पेढ़ो वाजी सदमिद्धव्यों शर्य ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( भ्राहषषा ) जल भ्रौर ५ h के समान शीन शुज के देनेहारो 
सभासेनापति | तुम दोनों ( भ्रघाइबायः ) जो मारने के न योग्य श्रौर शी घ पहुँबामै 
धाला है उप वैश्य के लिए ' पभू ) जिस ( (एबेतम्‌ ) प्रच्छ बढ़े हुए ( हात 
मार्गे भै ब्याप्त प्रकाशमाच विजुलीरूप प्रग्ति को ( षददधुः ) देते हो तथा 3: 
| पराइबल्‌ ) निरन्तर ( हथश्ति ) ण को पाकर रे चान्‌ ) तुम दोनों की 










कीत्ते्म्‌) फीति होने के लिए ( नहि ) बड़े राज्यपद ( दान्नभ्‌ ) भौर देने योग्य 

इत्‌ ) ही पदार्थ कौ ग्रहृण कर ( पैह; ) सुल से ले ह रा ( बाली ) प्रच्छा 

ज्ञानवान्‌ पुष उस ee ) रथ को कि जिस में बैठते हैँ रचके ( भ्र्थः ) बाणियाँ 

Ml ) पदार्था के लेने योग्य ( घूत्‌ ) होता है ( तत्‌, इत्‌) उसी पूवि 
मानादि कौ बनाभ्नो ।। ६॥ 

भावषार्ध--जों सभा श्रौर सेना के प्रधिपति बशियों की भली भाति रक्षा 

कर रथ प्रादि यातों में बैठाकर हीप-हीपान्तर में पहुँचाथें थे बहुत घनयुक्त होकार 


निरन्तर थुखी होते है ॥६॥ 
पुष॑ नरा स्तुवते पञ्चियायं कक्षीवते आदत पुर॑न्धिम्‌ । 
कारोतराच्छफादस्शबस्य बृष्छ शातं कुम्भाँ असिश्चतं सुरायाः ॥७॥ 


पदाथं--हे ( तरा ) विनय को पाये हुए सभा सेमापतिं | ह, ) दुम 
दोनों ( पश्चियाप { पदों प्रसिद्ध होगे लि ( कक्षीबतते ) मेज टकी 
सीखे प्रौर ( स्तुबते ) स्तुति करते हुए विद्यार्थी के लिए ( पुरम्धिम्‌ ) बहुत प्रका 
की बुडि घ्रौर प्रच्छे मार्ग को ( धरदलम्‌ ) चित्तांप्रों तथा Mas | बलवा 
( प्रदस्य ) घोड़े के समान श्राग्त सम्बन्धी (ता ) जिससे व्यबहारों कौ 
फरते हुए शिल्पी लोग तकं के साथ ह होते हुँ उस ( हप) खुर के समातँ 
जल के स्थान से हुए रस से भरे ( शतम्‌ ) सौ 


( कुल्मात्‌ ) घड़ों को ले ( ets ) सींचा करो ।।७॥ 


भावार्थ--जो शास्त्रवेत्ता प्रध्यापक, विदाम्‌ जिस शान्तिपूर्वक इन्द्रियों कौ 
चार्थी के लिए शिल्पकार्म्य sp 
सिखाने को हाथ की चतुराईयुक्त बुद्धि उत्पन्न कराते प्रर्चात्‌ सिखातें 


कारीगरी 
ci पर्थात्‌ कारीगर होकर रघ घ्रादि को बना सकता है। शिल्पी” 









be 








जन जिस यान अर्थात्‌ उत्तम विमान आदि रथ में जलधर से जन सींच और नीचे 
भाग जलाकर भाफों से उसे चलाते हैं उससे वे घोड़ों से जैसे वैसे बिजुली भ्रादि ९ 


पदार्थो से शीघ्र एक देश से दूसरे देश" को जा सकते हैं ॥७॥ 
हिमेनागनि प्रंसमंवारयेथां पि पतीमूर्जमस्प्ा अधत्तम्‌ | 
ऋषीसे अ्रिंमश्चिनाव॑नीतशुननिन्यशुः सर्व॑गणं स्वस्ति ॥८॥ 


पदार्थ - हे ( भइ्विना ) यज्ञानुष्ठान करनेवाले पुरुषों ! तुम दोनों | 
( हिमेन ) शीतल जल से ( ्रग्निम्‌ ) आग ्रौर ( घ्रंसम्‌ ) रात्रि के साथ दिन ! 
को ( भ्रवारयेथाम्‌ ) पिर्वारो श्र्थात्‌ वि ग्रो ( श्रस्मं ) इसके लिए ( वितुमतीम ) ९ 
प्रशंसित श्रन्नयुक्त ( ऊर्जम्‌ ) बलरूप्री नीति को ( भ्रघत्तम्‌ ) पुष्ट करो श्रौर ( 
( ऋबोसे ) दुःख से जिस की ग्राभा जाती रही उस व्यवहार के ( अत्रिस्‌ ) भोगने- { 
हारे ( भ्रवनीतम्‌ ) पीछे प्राप्त कराये हुए ( सर्वगणम्‌ ) जिसमें समस्त उत्तम | 


पदार्थों का समूह है उस ( स्वस्ति ) सुख को ( उन्निन्यथुः ) उन्नति देश्रो ॥८॥। 


भाबार्थ-विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से शोधे १ 


हुए जल से ग्रौर बनों के रखने से ग्रति उष्णता ( खुझकी ) दूर करें । ग्रच्छे बनाये 


हुए श्रन्त से बल उत्पन्न करें श्रीर यज्ञ के श्राचरणा से तीन प्रकार के दुःख को 


निवार के सुख को उन्नति देवें ॥८॥ 
परांचतं नांसत्यानुदेथासुच्चाइध्नं चक्रशुजिहावारस्‌ । 
क्षरज्ञापो न पायनांय राये सहस्राय तृष्य॑ते गोतमस्य ॥।९॥ 


दे नासत्य “पवन ने f ~ में 
पदार्थ--है ( बासत्या ) आग-पवन के समान वत्तेमान सभापति श्रौर | ( पुरुभुजा ) बहुत आनन्दो के भोगने तथा ( अङ्विनी ) शुभगुण भ्र विद्या में 


* व्याप्त होनेवाले अध्यापको | जौ ( पुरन्धिः ) बहुत विद्या युक्त विद्वान्‌ (वभ्रिमत्याः) 
| प्रशंसित जिसकी वृद्धि है उस उत्तम स्त्री के ( करा ) कर्म करते हुए दो पुत्रों का 
$ ( महे ) ग्रत्यन्त ( यामन्‌ ) सुख भोगने के लिए ( श्रजोहवीत्‌ ) निरन्तर ग्रहण 
करे श्रौर ( वाथ ) तुम दोनों का जो ( थुतमु ) सुना पढ़ा है ( तत्‌ ) उसको 
} ( शासुरिव ) जसे पूर्ण विद्यायुक्त पढ़ानेवाले से शिष्य ग्रहण करे वैसे 
९ ग्रहण करे वे तुम दोनों विद्या चाहनेवाले सब जनों के 20030 ऐसा है 
} जिस सुवण र 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। शिल्पी लोगों को विमानादि यानों { Care र र £ इतरं भाता है उ पाडी ब 
में जिसमें बहुत मीठे जल की धार ग्रावे ऐसे कुण्ड को बना आग से उस विमान $ 
प्रादि यान को चला उसमें सामग्री को धर एक देश से दूसरे देश को जा झौर $ 
४ विदुषी स्त्री का पाणिग्रहण कर गृहाश्रम के व्यवहार को सिद्ध करे बैसे बुद्धिमान्‌ 
$ विद्यार्थियों का संग्रह कर पूर्ण विद्याध्रचार को करो भौर जैसे पढ़ानेताले से पढ़ने 
९ वाले विद्या का संग्रह कर ग्रानन्दित होते हैं वैसे विदुषी स्त्री भ्रौर विद्वान पुरुष 
 श्रपने तथा श्रौरों के सन्तानों को उत्तम शिक्षा से विद्या देकर सदा प्रमुदित 
9 होवें ॥ १३॥ 


सेनाधिपति ! तुम दोनों ( जिह्मवारम्‌ ) जिस को टेढ़ी लगन श्रौर ( उच्चाबरुघ्नम्‌ 
उससे जिसमें ऊचा श्रन्तरिक्ष ग्रर्थात्‌ श्रवकाश उस रथ ग्रादि को ( भ्रवतम्‌ 
रकखो श्रौर' श्रनेक कामों की सिद्धि ( चक्रथुः ) करो श्रौर उसको यथायोग्य व्यवहार 
में ( परा, श्रनुदेथाम्‌ ) लगाश्रो जो ( गोतमस्य ) भ्रतीव स्तुति करनेवाले के रथ 
घ्रादि पर ( तृष्यते ) प्यासे के लिए ( पायनाय ) पीने को ( गापः ) भाफरूप 
जल जैसे ( क्षरन्‌ ) गिरते हैं ( न ) वेते ( सहस्राय ) श्रसंख्यात ( राये ) धन के 
लिए श्रर्थात्‌ घन देने के लिए प्रसिद्ध होता है वैसे रथ श्रादि को बनाश्रो ॥६॥ 


असंख्यात धन पाके परोपकार का सेवन करना चाहिए ।।६॥ 
ग्ब सासान्य से विधि का उपदेश अगले अन्त्रों में किया है-- 
जुज॒ुरुषों नासत्योत वि प्राम॑ंज्चतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ | 
प्रातिरतं जहितस्यायुंदसना दित्पतिंमक्ृणुतं कनीनांम्‌ ॥१०॥९॥ 


र नासत्या ) राजघर्म की सभा के पति ! तुम दोनों ( च्यवा- । 
) गा द्रापिमिव ) कवच के समान ( बव्निम, ) भ्रच्छे विभाग करने- | 
वाले को ( प्रामुञ्चतम, ) भली भांति दुःख से पृथक्‌ करो ( उत ) भौर ( शुज्ुरषः ) ९ 
बुड्ढे, विद्यावान्‌, शास्त्रज्ञ पढ़ानेवाले से ( कनीनाम ) यौवनपन से तेजघारिणी ( 


नात्‌ 


करो । दस्रा ) वैद्यों के समान प्राण के देनेहारो | ( जहितस्य 4 
त्यागी FE ( कपः ऐ ) श्रायु को ( प्रातिरतम्‌ ) श्रच्छे प्रकार पार लं 
पहुँचा ॥१०॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। राजपुरुष श्रौर उपदेश करनेवालों 

को देनेवालों का दुःख दूर करना चाहिए । विद्याओं में प्रदृत्ति करते हुए कुमार भौर 

मारियों की रक्षा कर विद्या श्रौर श्रच्छी शिक्षा उनको दिलवाना चाहिए, बालकपन 
में भ्रर्थात्‌ पच्चीस वर्ष के भीतर पुरुष ग्रौर सोलह वर्ष के भीतर स्त्री के विवाह को 
रोक इसके, उपरान्त भ्रड़्तालीस वर्ष पर्य्यन्त पुरुष श्रौर चौबीस वर्ष पर्यन्त स्त्री का 
स्वयंवर विवाह कराकर सवके ग्रात्मा ध्रौर शरीर के बल को पूर्ण करना 
चाहिए ॥ १०॥ 

तद्वा नरा शंस्यं राध्ये चामिष्टिमन्नांसत्या वरूथम्‌ । 

RE Fi थु SR 

यद्विद्वांसा निधिमिवा पंगुळहमुदशता दरप वन्द॑नाय ॥११॥ 

_ उदार्थ हे (नरा) धर्म की प्राप्ति (नासत्या) श्रौर सदा सत्य की पालना 
करने 5 ले विद्या जाननेवाले धर्मराज, सभापति विद्वानों ! (याम्‌) 
तुम दोनों का ( यत्‌ ) जो ( शंस्पम्‌ ) प्रशंसनीय ( च ) ्रौर ( राध्यम्‌ ) सिद्ध 
करने योग्य ( भ्रभिष्टिमत्‌ ) जिसमें चाहे हुए प्रशंसित सुख हैं ( वरूथम्‌ ) जो 
स्वीकार करने योग्य ( श्रपगुळ्हब्‌ ) जिसमें गुप्तपन अलग हो गया ऐसा जो प्रथम 
कहा हुप्रा गृहाश्रम सम्ब्रन्धि कर्म है ( तत्‌ ) उसको ( निधिमिव ) घन के कोष 
के समान ( द्जंतात्‌ ) सुन्दर रूप से ( बन्दनाय ) सब ह से सत्कार करने 
योग्य सन्तान श्रौर प्रशंसा के लिए ( उत्‌, ऊपथुः ) उच्च श्रेणी को पहुँचाश्रो श्र्थात 
उन्नति देशो ॥। ११॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे मनुष्यो ! विद्यानिधि के परे 
देनेवाला धन कोई भी तुम मत जानो । न इस कर्म के विना चाहे हुए सन्तान 
सुख मिल सकते हैं ग्रौर न सत्यासत्य के बिचार से निर्णीत ज्ञान के विना विद्या की 
बृद्धि होती है यह जानो ॥ ११॥ 





ऋग्वेद! मं० १। भ्र० १७। सू० ११६॥ 


रिणी कन्याओं को का ( श्रुतम्‌ ) करो ( घ्लात्‌ ) इसके ग्रनम्तर ¦ 
se की प्राप्ति में उन में से एक-एक ( इत्‌ ) ही का एक-एक ( पतिम्‌ ) ९ 


१५३ 
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तदवा नरा सनये दंसं उग्रमाबिष्क्र्णोमि तन्यतुनं बृषटिम्‌। 
दृध्यङ ह यन्मध्वांथर्वशो वामझ्व॑स्य शीर्ष्णा ्यदीसुवाचं ॥१२॥ 


पदाथं--हे ( नरा ) ्रच्छी नीतियुक्त सभा सेना के पतिजनो ! ( वासू ) 





$ तुम दोनों से ( दध्यङ ) विद्या धर्म का धारण करनेवालों का श्रादर करनेवाला 


( भ्राथवंणः ) रक्षा करते हुए का संतान मैं ( सनये ) सुख के भली भांति सेवन 
करने के लिए जैसे ( तन्यतुः ) विजुली ( बृष्टिम्‌ ) वर्षा को ( न ) वैसे ( यत्‌ ) 


} जिस ( उग्रम्‌ ) उत्कृष्ट ( दंसः ) कर्म को ( आविष्कृणोमि ) प्रकट करता हुँ जो 


( यत्‌ ) विद्वान्‌ (वास ) तुम दोनों के लिए श्रौर मेरे लिए ( प्रश्वस्य ) शीघ्र 
गमन करानेहारे पदार्थ के ( शीर्ष्णा ) शिर के समान उत्तम काम से ( अधु ) मधुर 
( ईसू ) शास्त्र के बोध को ( हू, प्रोवाच ) कहे ( तत्‌ ) उसे तुम दोनों लोक 
में निरन्तर प्रकट करो ॥ १२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे वृष्टि के विना किसी को भी 
सुख नहीं होता है वैसे विद्वानों और विद्या के विना सुख भ्रौर बुद्धि बढ़ना भ्रौर इसके 


} विना धर्म श्रादि पदार्थ नहीं सिद्ध होते हैं इससे इस कर्म का अनुष्ठान मनुष्यों को 
) सदा करना चाहिए ॥ १२॥ 


अर्जोह वीन्ना सत्या करा वाँ महे याम॑न्पुरुश्चजा पुरन्धिः | 
श्रतं तच्छासुरिव वध्रिमत्या हिरणयहस्तमश्चिनावदत्तम्‌ ॥१३॥ 
पदार्थ--हे ( नासत्या) भ्रसत्य ग्रज्ञान के विनाश से सत्य का प्रकाश करने 


आवार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है। हे विद्वानों ! जैसे बिद्वान्‌ जन 


फिर भनुष्यों को कसे वतना चाहिए यह विषय भ्रगछे मन्त्रों में कहा है-- 
आस्नो वृकस्य वर्तिकामभीके युवं न॑रा नासत्यासुमुक्म्‌ | 
उतो कि पुंरुुजा युवं ह कुप॑माणमक्रणुतं बिचक्षें ॥१४॥ 


पदार्थं - ( पुरुभुजा ) बहुत जनों को सुख का भोग कराने ( नासत्या ) 
मूठ से भ्रलग रहने (नरा ) ग्रौर सुखों को पहुँचानेहारे सभा सेनापतियो ! 


९ ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( प्रभीके ) चाहे हु व्यवहार में ( घुकस्य ) भेड़िया के 
९ ( आस्त: ) मुख से ( बतिकाम्‌ ) चिड़िया 


समान सब मनुष्यों को श्रविद्याजन्य 
दुःख से ( अमुमुक्तम्‌ ) छुड़ाओं ( उततो ) भौर (हु ) भी ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
सब विद्याश्रों को ( विचक्षे ) विख्यात करने को ( क़ृपभाणस्‌ ) कृपा करनेवाले 
( कविम्‌ ) विद्या के पारंगता पुरुष को ( भ्रकृशुतम्‌ ) सिद्ध करो ॥ १४ ॥ 


भावार्थ --मनुष्यों को चाहिए कि सुखरूप सबके चाहे हुए विद्या ग्रहण करने 
के ब्यवहार में सब मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिसका दु:ख फल है उस भ्रन्यायरूप काम 
से निवृत्त करके उन सब प्राणियों पर कृपाकर सुख देवें ॥ १४॥ 


चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌ । 
सद्यो जङ्घामायसीं विश्पलाये धने हिते सतवे प्रत्य॑धत्तम्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ -- है सभा सेनाधिपति ! तुम दोनों से ( आजा ) संग्राम में ( परि- 
तक्म्थायाम्‌ ) रात्रि में ( खेलस्य ) णत्रु के खण्ड का ( चरित्रम्‌ ) स्वाभाविक चरित्र 
्र्थात्‌ शत्रुजनों की श्रलग-भ्रलग वनी हुई टोली-टोली की चालाकियां ( घेरिव 
उडते हुए पक्षी का जैसे ( पराम्‌ ) पंख काटा जाय वैसे ( सद्यः ) शीघ्र (अच्छेदि 
छिन्न-मिन्त की जाएँ तथा तुम ( हिते ) सुख बढ़ानेवाले ( घने ) बुष आदि षन 
के निमित्त ( बिइपलाये ) प्रजाजनों को सुख पहुँचानेवाली नीति के लिए (वाली ) 
लोहे के विकार से बनी हुई ( जहइधाम्‌ ) जिससे कि मारते हैं उसकी खाल को. 
( सत्तंदे ) शत्रुओं पर जाने शर्थात्‌ चढ़ाई करने के लिए ( हि ) ही ( प्रत्यघत्तम्‌ ) 
प्रत्यक्ष धारण करो ॥ १४ ॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। प्रजाजनों की पालना करने में 
श्रत्यन्त चित्त दिये हुए भद्र राजा श्रादि जनों को चाहिए कि पसेरू के पंखों के समात | 
दुष्टों के चरित्र को युद्ध में छिन्मै-भिन्‍्न करें। शस्त्र शौर भ्रस्त्रों को धारण कर क्‍ 
प्रजाजनों की पालना करें । ब्योंकि जो प्रजाजनों से कर लिया जाता है उसका बदला | 
"ड़ अं 


देना उन प्रजाजनों की रक्षा करना ही समझना चाहिए ॥ १५॥ 








| 


» 
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ot ह 
शत मेषान्‌ बृक्यें चक्षदानमजाइ्वं तं पितान्धं च॑कार । 
तस्मां अक्षी न!सत्या विचक्ष आधंत्तं दस्रा भिषजावनर्वन्‌ ॥१६॥ 


पदाथं--जो ( घृक्ये ) वृकी श्रर्थात्‌ चोर की स्त्री के लिए ( शतम्‌ ) 
सैकड़ों ( मेषान्‌) ईर्ष्या करनेवारों को देवे वा जो ऐसा उपदेश करे झौर जो चोरों 
में सूषे घोड़ों वाला हो (तम्‌ ) उस ( चक्षदानम्‌ ) स्पष्ट उपदेश करने वा 
( ऋज्ञाइवस्‌ ) सूधे घोड़ेवाले को ( पिता ) प्रजाजनों को पालना करनेहारा राजा 
जैसे ( अन्धम्‌ ) प्रन्धा दुखी होवे वेसा दुखी ( चकार ) करे। हे ( नासत्या ) सत्य 
के साथ वर्त्ताव रखने भ्रौर ( दख्रा ) रोगों का विनाश करनेवाले भन 
( भिषजौ ) वंद्यजनों के तुल्य वर्तव रखनेवालो | तुम दोनों जो अज्ञानी कुमार्ग 
से चलनेवाला व्यभिचारी श्रौर रोगी है ( तस्मे ) उस ( श्रनर्वन्‌ ), अज्ञानी के 
लिए ( विचक्षे ) ्रनेकविध देखने को ( भ्रक्षी ) व्यवहार भौर परमार्थं विद्यारूपी 
प्रौखों को ( ग्रा, भ्रघत्तम्‌ ) अच्छे प्रकार पुष्ट करो ॥ १६ ॥। 

भावार्थ--सभा के सहित राजा हिसा करनेवाले चोर, कपटी, छली मनुष्यों 
को काराघर में ग्रन्धों के समान रखकर घ्रौर अपने उपदेश शर्थात्‌ भ्राज्ञारूप शिक्षा 
प्रौर व्यवहार की शिक्षा से धर्मात्मा कर धमं और विद्या में प्रीति रखनेवालों को 
उनकी प्रकृति के अनुकूल झोषधि देकर उनको आरोग्य करे ॥ १६॥ 


आ वां रथं दुहिता रुथ्येस्प कार्ष्येवातिप्ठदरवैता जय॑न्ती । 


विश्व देवा अन्व॑मन्यन्त हृद्भिः समु श्रिया नांसत्या सचेथे ॥१७॥ 

प =हे ( नासत्या ) अच्छे विज्ञान का प्रकाश करनेवाले सेनापति 
जनो ! [Res | सूयं की 0 दुहिता ) जो दूरदेश में हित करनेवाली कन्या 
जैसी काम्ति प्रातः समय की येला प्रौर ( काष्मेंब ) काठ ग्रादि पदार्थो के समान 
( बाम्‌ ) तुम लोगों की ( जयन्ती ) शन्रुप्रों का जीतनेवाली सेना ( श्रर्बता ) 
घोड़े से जुड़े हुए ( रथम्‌ ) रथ को ( प्रा, भ्रतिष्ठत्‌ ) स्थित हो श्र्थात्‌ रथ पर 
स्थित होवै बा जिसको ( विदधे ) समस्त ( देवा: ) विद्वान्‌ जन ( ह्रुदिभः ) श्रपने 
चित्तो से ( अनु, प्रमम्यन्त ) भ्रगुमान कर उसको ( उ ) तो ( शिया ) शुभ 
लक्षणों वाली लक्ष्मी अर्थात्‌ भ्रच्छे धन से युक्त सेना को तुम लोग ( सं, सचेथे ) 
प्ज्छे प्रकार इकट्ठा करो ॥ १७॥ 

भाबार्थ--इस मन्त्र में उपमालंका 
प्रणा की हुई शस्त्र-प्रस्र, वाहन तथा श्र 
सिद्ध कर जैसे सूयं अपना प्रकाश करे 
क़राप्रो ॥ १७॥ के हर 
यदयात दिवोदासाय बचिभेरद्वांजायाश्विना हय॑न्ता । 
रेवदुवाह सचनो रथाँ वां बृपभश्च॑ शिशुमारंत्र युक्रा ॥१4॥ 
हृयम्ता ) चलने ( युक्ता) योगाभ्यास EE i) 
में ब्याप्त होनेवाले सभा सेना के पतियों ! ४ तुम दोनों ( दिवोदासाय 
| हे दधा प्रकाश के देनेवाले ( भरद्वाजाय ) जिसके पुष्ट होते हुए पुष्टिमान्‌ 
 क्षेयबाते योद्धा हैं उसके लिए ( यतू ) जिस ( बत्ति: ) वत्त॑मान ( रेवत्‌ ) अत्यन्त 
' जचनगुक्तगृह प्रादि बस्तु को ( श्रयाताम्‌ ) प्राप्त होग्नो ( च ) श्रौर जो ( वाम्‌ ) 
| दोनो का ( वृषभः ) विजय की वर्षा करानेहारा ( शिशुमारः ) जिससे धर्म 
Lt चलानेहारों का विनाश करता है जो फि ( सचनः ) समस्त ग्रपने 
सेनाज़ों स युक्त ( रथः _) मनोहर बिमानादि रथ तुम लोगों को चाहे हुए स्थान में 
( उषाह ) ५हुंचाता है उसकी ( च ) तथा उक्त गृह आदि की रक्षा करी ।५१८॥ 
भावार्थ - राजा श्रादि राजपुरुषों को श्रपनी समस्त सामग्री न्यायः से राज्य 
की पालना करने ही के लिए बनानी चाहिए ॥ १८ ॥ 


रथि संक्षत्र स्वपत्यमायुः सुववीय नासत्या वह॑न्ता । 
= दा जही समनसोप वाजैस्त्ररहों भागं दधतीमयातम्‌ ॥१९॥ 
ही =} ‘= 


थे -- समनस्ता ) समान विज्ञानबाले ( हा ) उत्तम सुख को 
प्राप्त sae SR सभा सेना के NH l ल दोनों सनातन 
व्याय के सेवन से ( रयिम्‌ ) धनसमूह ( सुक्षेत्रम्‌ ), श्रच्छे राज ( ह 
अच्छे सन्तान ( ग्रायुः ) चिरकाल जीवन ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम पराक्रम EE 
(वाजः) ज्ञान वा वेगयुक्त भृत्यादिकों के साथ वर्तमान ( जह्नावीम्‌ ) छोड़ने यो 
FE: रा की सेना की विरोधिनी इस सेना को तथा ( भ्रह्नः ) दिन के ( भागम्‌ ) 
त्रिः ) तीन दघतोम्‌ ) धारण 
सेवे योग्य विभाग अर्थात्‌ समय को श्रौर ( त्रिः ) तीन बार ( तीम्‌ 
ती हुई सेना के ( उप, श्रा, भ्रायातम्‌ ) समीप अच्छे प्रकार प्राप्त होघ्रो ॥ a f 
र पर _क्रोई विद्या और सत्यन्याय के सेवन के विना धन आदि पदार्थो को 
ठ. कर सुख नहीं कर सकता है इससे धर्म के सेवन से ही 
श्रादि प्राप्त हो सकता है ।।१९।। 


ष्टं जाहुप॑ विश्वतः सां सुगेभिरनहमृहथू रजोंमिः । 


गर है। हे मनुष्यो ! समस्त विद्वानों ने 
न्य सामग्री श्रादि सहित घनवती सेना को 
बैसे तुभ लोग धमं भोर न्याय का प्रकाश 


| । पदार्थ -है ( 
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Fo 
_( नासत्या ) सत्य धमं के पालनेहारे सभ'सेनाधीशो ! तुम दोनों 


दोषों से रहित सूर्ये श्रौर चन्द्रमा ( सुगेभिः ) जिनमें 
क ( सबोनि पाका के ल pes रात्रि 









को दिखाकर प्रत्यक्ष कराते हैं वैसे शम, दम ग्रादि गुणों से युक्त बुद्धिमान्‌ श्रोता वा 





और ( पर्वतान्‌ ) मेघ वा पहाड़ों को यथायोग्य व्यवहारों में लाते हैं ( विभिन्दुना ) 
विविध प्रकार से छिन्न-भिन्न करनेवाले ( रथेन ) रथ से सेना को यथायोग्य कार्य 
में ( ऊहयुः .) पहुँचाश्रो ( विश्वतः ) सब ओर से (सीम्‌) मर्यादा को (परिविष्ठम्‌ 
व्याप्त होओ ( जाहुषम्‌ ) प्राप्त होने योग्य नगरादि के राज्य को पाकर पर्वत के 
तुल्य शत्रुओं को ( बि, प्रयातम्‌ ) विभेद कर प्राप्त होओ ॥ २० ॥ 


भावार्थः इस मन्तरमें वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे राजा के सभासद्‌ जन 
धर्म के अनुकूल मार्गो से राज्य पाकर किले में वा पर्वत श्रादि स्थानों में उहरे हुए 
शत्रुओं को वश में करके अपने प्रभाव को प्रकाशित करते हैं वैसे सूर्य और चन्द्रमा 
पृथिवी के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं । जैसे इन सूर्य्ये श्रीर चन्द्रमा के निकट न 
होने से ग्रन्धकार उत्पन्न होता है वेसे राजपुरुपों के अ्रभाव में भ्रन्यायरूपी भ्रन्धकार 
प्रवृत्त हो जाता है ॥ २०॥ 


एकस्या वस्तोंरात्रतं रणाय वश॑मश्विना सनये सहल्लां । 
निर॑हतं दुच्छुना इन्द्र॑वन्ता पृथुश्रव॑सो वृषणावरातीः ॥२१॥ 


पदार्थ--हे ( वृषणौ ) शस्त्र-ग्रस्त्र की वर्षा करनेवाले ( इन्द्रवन्ता ) बहुत 
ऐए्वर्ययुक्त ( भ्रदिवना ) सूय्यं शोर चन्द्रमा के तुल्य सभा श्रौर सेना के श्रधीशो ! 
( बुच्छुनाः ) जिससे सुख निकल गया उन शत्रु सेनाग्रों को जैसे ग्रन्धकार और मेघों 
को सूर्यं जीतता है वैसे ( एकस्थाः ) एक सेना के ( रणाय ) संग्राम के लिए जो 
पठाना है उससे ( वस्तोः ) एक दिन के बीच ( श्रावतम्‌ ) श्रपनी सेना के विजय 
को चाहों श्रौर उन सेनाग्रों को ग्रपने ( वशम ) वश में लाकर ( सह्ता, सनये ) 
हजारों धनादि पदार्थो को भोगने के लिए ( पृथुश्रवसः ) जिनके बहुत श्रन्न श्रादि 
पदार्थं हैं श्रौर ( श्ररातीः ) जो किसी को सुख नहीं देती उन शत्रु सेनाश्रों को 
( निरहतम्‌ ) निरन्तर मारो ॥ २१॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सूर्य्यं श्रीर चन्द्रमा के 
उदय से ग्रन्धकार की निवृत्ति होकर सब प्राणी सुखी होते हैं वैसे धर्मरूपी व्यवहार 
से शत्रुओं और श्रभमं की निवृत्ति होने से धर्मात्मा जन अच्छे राज्य में सुखी 
होते हैं ॥| २१॥ 


शरस्यं चिदार्चत्कस्यांवतादा नीचादुच्चा चक्रथुः पातवे वाः । 
शयें चिन्नासत्या शचीभिर्जसुरये स्त्यै पिप्यथुर्गाम्‌ ॥२२॥ 


rs ( नासत्या ) सत्य विज्ञानयुक्त सभासेनाधीशो ! तुम दोनों 
( अ ) श्रपनी बुद्धियों से ( शरस्य ) मारनवाले की ग्रोर से आये ( नीचातु) 
नीच कामों का सेवन करते हुए ( श्रवात्‌ ) हिसा करनेवाले से ( चित्‌ ) श्रौर 
( आर्चत्कस्य ) दूसरों की प्रशंसा करने वा सत्कार करते हुए शिष्टजन की श्रोर से 
भ्राये ( उच्चा ) उत्तम कर्म को सेवते हुए रक्षा करनेवाले से प्रजाजनों को 
( पातवे ) पालने के लिए बल को ( श्रा, चक्रथुः ) श्रच्छे प्रकार करो ( चित्‌ ) 
झौर ( शयवे ) हुए और ( जषुरये ) हिंसक जनों के लिए ( स्तयम्‌ ) जो 
नौका भ्रादि यानों में श्रच्छा है उस ( वाः ) जल और ( गाम्‌ ) पृथिवी को 
( विष्यथुः ) बढ़ाओ । २२ ॥ R 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! तुम शत्रुओं के नाशक और मित्रजनों की प्रशंसा 
करनेवाले जन का सत्कार करो श्रौर उसके लिए पृथिवी देशो । जैसे पवन और सूर्य 
भूमि और वृक्षों से जल को खेंच और वर्षाकर सबको बढ़ाते हैं वेसे ही उत्तम कामों 
से संसार को बढ़ाओ्रो ॥ २२॥ 


प्रब पढ़ाने श्रौर उपदेश फरनेवाले क्या करें यह विषय अगले मन्त्रों में कहा है-- 
अवस्यते स्तुंवते क्ृष्णियाय ऋजूयते नासत्या शचीभिः । 
पशुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुिश्वकाय ॥२३।। 


पदार्थ-- हे ( नासत्या ) श्रसत्य के छोड़ने से सत्य के ग्रहण करने, पढ़ने श्रौर 
उपदेश करनेबालो! तुम दोनों (शचीभिः) श्रच्छी शिक्षा देनेवाली वाणियों से (अवस्यते) 
अपनी रक्षा श्रौर ( स्तुबते ) धमं को चाहते हुए ( ऋजूयते ) सीघे स्वभाववाले 
के समान वर्तनेवाले ( कृष्णियाय ) ग्राकर्षण के योग्य श्रर्थात्‌ बुद्धि जिसको चाहती उस 
( विशवकाय ) संसार पर दया करनेवाले ( दर्शनाय ) धर्म-प्रधर्म को देखते हुए 
मनुष्य के लिए ( पशुम्‌, न ) जैसे पशु को प्रत्यक्ष दिखावे वेसे श्रौर जैसे (नष्टमिव) 
खोये हुए वस्तु को ढू ढ़ के बतावें वैसे ( विष्णाप्वम्‌ ) विद्या में रमे हुए विद्वानों को 
जो बोध प्राप्त होता है उसको ( ददथुः ) देशो ।। २३ ॥। 


आावाथे--इस मन्त्र में दो उपमालंकार हैं। शास्त्र के वक्ता उपदेश करने 
आर विद्या पढ़ानेवाले विद्वान्‌ जन जेसे प्रत्यक्ष गौ ग्रादि पशु को वा छिपे हुए वस्तु 


अध्येताओं को पृथिवी से लेके ईश्वर पर्य्यन्त पदार्थो का विज्ञ देनेवाली सांगोपांग 
विद्याग्रों को प्रत्यक्ष करावें और इस विषय में कपट और ग्रालस्य श्ादि निन्दित 
कमें कभी न करें ॥ २३॥। 


ay 
245 


दश॒ रात्रीरशिवेना नव दनवनद्धं श्वथितमप्स्व १न्तः | 


न्त 
Fo 
(तट | 


भमुदनि परदटकस॒न्निन्यथुः सोम॑मिव स्रवेशं।। २४।। 


| 


विप्रं 
पदार्थ - हे ( नासत्या ) भ्रसत्य को छोड़कर सत्य का ग्रहण करने पढ़ाने श्रौर 
उपदेश करनेवालो ! तुम दोनों जेसे ( शचीभिः ) अच्छी शिक्षा देनेवाली वाणियों 
से ( परशिदेन ) अमङ्गल करनेवाले युद्ध के साथ वत्तमान शिल्पिजन ( झवनद्वम्‌ ) 





PS 


क 


ऋणगेदः सं° १॥ झ० १७। सू ११६,११७॥ १५५ 
कक के क क क च के ध९:90:020कि 


नीचे से बंधी ( इनथितम्‌ ) ढीली की (उदनि) जल में (विप्रतम्‌) चलाई (प्रवुक्तम्‌) पदार्थं - हे ( नरा ) न्याय की प्राप्ति करानेवाले ( भ्रदिबना ) विचारशील 
श्रोर इघर-उधर जाने से रोको हुई नौका आदि को ( दश ) दश ( रात्नी: ) रात्रि { सभा सेनाधीशो ! ( यः ) जो ( सुकृतः ) श्रच्छे साधनों से बनाया हुआ (स्वश्वः) 
( नव ) नौ ( द्यचु ) दिनों तक ( अप्सु ) जलों में ( भ्रन्तः ) भीतर स्थिर कर $ जिसमें अच्छे बेगवार बिजुली प्रादि पदार्थ वा घोड़े लगे हैं वह ( मनसः ) विचारः 
फिर ऊपर को पहुंचावें उस ढंग से श्रौर जैसे ( ज्ञ.वेशः ) घी आदि के उठाने के { शील अत्यन्त वेगबान्‌ मन से भी ( जवीयान्‌ ) भ्रधिक वेगवाला श्रोर ( रथः ) युद्ध 
साधन स्रुवा से ( सोममिव ) सोमलतादि ओपषधियों को उठाते हैं वैसे ( रेभन ) $ की भ्रत्यन्त श्रीड़ा करानेवाला रथ है वह ( विज्ञः ) प्रजाजनों की ( झाजिगाति ) 
सबकी प्रशंसा करनेहारे अच्छ्रे सज्जन को ( उन्तिन्यथुः ) उन्नति को ? अच्छे प्रकार प्रशंसा कराता और ( वाम्‌ ) तुम दोनो ( थेन ) जिस रथ से (बत्ति:) 

वत्तमान ( दुरोणम्‌ ) घर को,( गच्छथः ) जाते हो ( तेन ) उससे ( अस्प्रम्यम्‌ ) 


पहुँचाश्रो ॥ २४॥ F 
भावार्थ --इस मन्त में उपमालंकार है । पिछले मन्त्र से "नासत्या, शचीभिः! | प लोगो फो ( यातम्‌ ) प्राप्त हुजिए ॥ २॥ 
पदो की अनुवृत्ति श्राती है । हे मनुष्यो ! जैसे जल के भीतर नौका झादि में स्थित भावाथं-राजपुरुषों को चाहिए कि मनके समान वेगवाले बिजुली भ्रादि 


हुई सेना शत्रुश्रों से मारी नहीं जा सकती बैसे विद्या ध्रौर सत्यधर्म के उपदेशों में } पदार्थों से युक्त अनेक प्रकार के रथ श्रादि यानों को निश्चित कर प्रजाजनों को सन्तोष 
स्थापित किये हुए जन अविद्याजन्य दुःख से पीड़ा नहीं पाते जैसे नियत समय पर $ देवें । श्रौर जिस-जिस कर्म से प्रशंसा हो उसी-उप्ती का निरन्तर सेवन करें उससे ब्रौर 
कारीगर लोग नौकादि यानों को जल में इधर-उधर लेजाके शन्रश्रों को जीतते हैं | कर्म का सेवन न करें॥ २॥ 


वैसे विद्यादान से श्रविद्या्रों को श्राप जीतो । असे यज्ञकर्म में होमा हुआ द्रव्य वायु अब पते जि : छत्तोे 

श्रोर जल शादि की शुद्धि करनेवाला होता है वैसे सञ्जनों का उपदेश झात्मा की ॥ र ब पढ़ने भर पढ़ाने के प उका का उर अगले मन्त्रों में कहा है-- 

शुद्धि करनेवाला होता है ॥ २४॥ ऋषि नरावंहसः पाञ्चजन्यसृवीसाद्‌त्रिं मुञ्चथो गणेन । 

भ वां दंसास्यश्चिनाववोचमस्य पतिं; स्यां सुगवः सुवीरः । मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्व टपणा चोदय॑न्ता ॥३॥ 

उत पश्य॑तनञलुवन्दीेमाघुरस्त॑मि वेज्ज॑रिमाणं जगस्यास्‌ ।।२५।।१२॥ र पदार्थ-हे ( नरौ ) विद्या प्राप्ति कराने ( बृषणा ) सुखच के वर्षाने 

धः ST चनो है ठा क Pts h ( चोदयन्ता ) श्रौर विद्या आदि शुभ गुणों में प्रेरणा करनेवाले तथा ( भ्रञ्गिबस्य 
पदा्थे-हे ( श्रश्विनौ ) समस्त शुभ कमं भ्रौर विद्या में रमे हुए सज्जनो ! $ सरको दुःख देनेहारे ( दस्योः ) उचकके की ( माया: ) कपटक्रियाग्रों का ( मिनन्ता 


ह) उ करन ह Fl _के ( दंसांसि ) उपदेश श्रौर  कराटनेवाले सभासेनाधीशो ! तुम दोनों ( भ्रनुपुवंम्‌ ) भ्रनुकूल वेद में कहे भ्रौर 
CT SUS श्रवोचम्‌ ) कहूँ उससे ( सुगवः ) अच्छी-प्रच्छी | उत्तम विद्वानों में माने हुए सिद्धान्त जिसके उस ( पाञ्चजन्यम्‌ ) प्राण, भरपान 
गो झोर उत्तम-उत्तम वाणी श्रादि पदार्थोवाला ( सुवीरः ) पुत्र-पीत्र आदि | उदान, व्यान श्रौर समान में सिद्ध हुई योगसिद्धि को भौर जिसके सम्वन्ध में 
ुत्ययुक्त ( र ) सत्य-श्रसत्य को देखता ( उत ) श्रौर ( दीघंम्‌ ) बड़ी (आयुः) $ ( ब्न्निम्‌ ) आत्मा, मन ग्रोर शरीर के दुःख नष्ट हो जाते हैं उस ( गणेन ) पढ़ने- 
रयु को ( श्रश्नुवत्‌ ) सुख से व्याप्त हुआ ( श्रस्य ) इस राज्य वा व्यवहार का | पढ़ानेवालों के साथ वर्त्तमान ( ऋषिम्‌ ) वेदपारगन्ता भ्रष्यापक को ( ऋबीसात्‌ ) 
( पतिः ) पालनेवाला , ( स्याम्‌ ) होऊं तथा संन्यासी महात्मा जैसे ( प्रस्तसिल ) | नष्ट हुआ है विद्या का प्रकाश जिससे उस श्रविदयारूप शरन्धकार ( अंहसः ) भ्रौर 
pa Hi त ) शी दे वसे (जरिमाणम्‌) बुड्ढे हुए शरीर को छोड़ सुख से विद्या पढ़ाने को रोक देने रूप अत्यन्त पाप से ( मुञ्चथः ) अलग रखते हो ।।३। 
ही ( जगम्यात्‌ ) शीघ्र चला जाऊं ॥ २५॥ pe ग ह 
( इद) ६ NE है भिक Ed _. भावार्थ -राजपुरुषों का यह्‌ अत्यन्त उत्तम काम है जो विद्याप्रचार करने- 
ड भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालख्धार है । मनुष्य ४283 धामिक शास्त्रवक्ताओं | हारों को दुःख से बचाना उनको सुख में राखना और डाक्‌ उचकके ग्रादि द 
के कर्मो को सेवन कर धर्म भौर जितेन्द्रियपन से विद्याओं को पाकर श्रामु को बढ़ाके ९ को दूर करना और वे राजपुरुष राप विद्या भर धर्मयुक्त हो विद्वानों को विद्या sh 
म्रच्छे सहाययुक्त हुए संसार की पालना करें श्रौर योगाभ्यास से जीरां ग्रर्थात्‌ बुडूढे ४ धम्मं के प्रचार में लगाकर धर्म, अर्थ, काम झौर मोक्ष की सिद्धि करें ॥३॥ 
शरीरों को छोड़ विज्ञान से मुक्ति को प्राप्त होवें ॥ २५ ॥ 
इस सुक्त में पृथिवी श्रादि पदार्थों के गुणों के दृष्टान्त तथा श्रनुकूलता से 
सभासेनापति आदि के गुण-कर्मो के वर्णन से इस सुक्त में कहे 
शर्थ की पिछले सूक्त में कहे श्र्थे फे साथ सङ्गति 
जाननी चाहिए ॥ 
यह बारहवाँ वर्ग श्रोर एकसौ सोलहवां सूत समाप्त हुआ ॥ 


अवे न गूळहरमख्विना दुरेवेपिं' नरा बृषणा रेभमप्सु । 
५० 2 OES As जि $ 
सं तं रिणीथो विगतं दंसोंभिन वाँ जुयौन्ति पूर्व्या कृतानिं ।।४॥ 
पदार्थ-हैं ( नरा ) सुख की प्राप्ति ( बबणा तत बिद्या 
करानेवाले ( अश्विना ) सभा सेनापतियो ! तुम दोनों ) दुरेव: ) Dee 
वाले दुष्ट मनुष्य श्रादि प्राणियों ( दंसोभिः ) भर श्रेष्ठ विद्वानों से आचरण किये 
ए हुए कर्मों से ताइना को प्राप्त ( अश्वम्‌ ) श्रति चलनेवाली बिजुली के समान 
( वितरुलम्‌ ) विविध प्रकार अच्छे व्यवहारों को जानने ( रेभम्‌ ) समस्त विद्या 
` भमा गुणों की प्रशंसा करने ( भ्रप्सु ) विद्या में व्याप्त होने और वेदादि शास्त्रों में निश्चय 
श्रथास्य पञ्चविशत्यूचस्प सप्तदशोत्त रक्तततमस्य सुक्तस्प कक्षोवानृषिः । अश्विनो | रखनेवाले ( तम्‌ ) उस पूर्व मन्त में कहे हुए ( ऋषिम ) वेदपारगन्ता विद्वान के 
देवते । १ निचूत्‌ पङ्क्तिः; ६, २२ विराद पङ्क्तिः; ११, २१, २५ | न र समान | गुळूहम्‌ ) भ्रपने का रा ब रखनेवाले सज्जन पुरुष को सुख से 
F ho ए-जत8 पाउ न ट सं, रिणीथः ) धच्छे प्रकार युक्त करो जिससे ( वाम्‌, पूर्व्या गो 
भुरिक्‌ पड क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः। २, ४, ७, १२, १६-१६ के जो पूर्वजों ने. किये हुए विद्याप्रचाररूप काम वे ( ने j तहीं ज द 
निघूत्‌ त्रिष्टुप्‌; ८-१०, १२-१५, २०, २३ विराट्‌ निष्टुष्‌; होते श्रर्थात्‌ नाश को नहीं प्राप्त होते ॥४॥ हि 
३, ५, २४ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवत: स्वर: ॥ _ भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । राजपुरुधों से जैसे डाकुओ्रों ने ह्रे 
हुए स्थान ठह्राये और पीड़ा दिये हुए घोड़े को लेकर वह सुख के साथ 
भ्रच्छी प्रकार रक्षा किया जाता है बंसे मूढ़, दुराचारी मनुष्यो ने तिरस्कार किये हुए 
विद्याप्रचार करनेवाले मनुष्यों को समस्त पीड़ाओों से श्रलग कर सत्कार के साथ 
संग कर ये सेवा को प्राप्त किये जाते हैं श्रोर जो उनके बिजुली की विद्या के प्रचार के 
काम हैं वे श्रजर-श्रमर हैं यह जानना चाहिए ॥४॥ 
श्रव अगले मन्त्रों में राजघ विषय को फहते हैं-- 
सुषुणांस न निर्कतेरुपस्थे सूर्य न दंखा तम॑सि क्षियन्त॑म्‌ । ` 


शुभे रुक्मं न दर्शतं निखातशुटपथुरश्चिना वन्दनाय ॥५॥१३॥ | 


अब एकसो सन्रहवें सुक्त का आरम्भ है उसणे प्रथम मन्त्र में 
राजधर्म का उपदेश किया है - 
पथ्वः सोम॑स्याश्चिना मदाय प्रत्नो होता विंवासते वा्‌ । 
बिष्म॑ती रातिविश्रिंता गीरिषा यांतं नासत्योप वाजः ॥१॥ | 
ke पदार्थ हे ( अहिवना ) विद्या में रमे हुए ( नासत्या ) झूठ से श्रलग 
रहनेवाले सभा सेनाघीशो ! तुम दोनों ( इषा ) श्रपनी इच्छा से ( प्रत्नः ) पुरानी 


बिद्या पढ्मेहारा ( होता ) सुखदाता जैसे ( वाजैः ) विज्ञान श्रादि गुणों के साथ 
रोग दूर हीने के श्रानन्द के लिए ( चाम्‌ ) तुम दोनों की ( मध्वः ) | 












( मदाय ) द ह रि Ol F 
शरी ( सोमस्य ) सोमवल्ली श्रादि ग्रौपव की जो ( बहिष्मती ) प्रशंसित बढ़ी 4 पदार्थ - है ( दस्रा ) दुःख का विनाश करनेवाले ( अ कृषिकर्म 
मीठी ( सोमस्य ) द्या में परिपूर्णं सभा सेनाधीशो ! तुम दोनों ( Eh ) a 


हुई ( रातिः ) दानक्रिया श्रौर ( विश्रिता ) बिविध प्रकार के शास्त्रवक्ता विद्वानों से 
सेबन की हुई ( गों: ) वाणी है उसका जो ( आ, विवाते ) श्रच्छे प्रकार सेवन 
करता है उमके समान ( उप, यातम्‌ ) समीप ग्रा रहो श्र्थात्‌ उक्त श्रपनी क्रिया 
श्रौर वाणी का ज्यों का त्यों प्रचार करते रहो ॥ १ ॥ 


( निऋ ते: ) भूमि के ( उपस्थे ) ऊपर ( तमसि ) रात्रि में a 
करते ग्रोर ( सुषप्वांसम्‌) सुख से सोते हुए के ( न) be J RN 
के ( न ) समान ग्रौर ( झुभे ) शोभा के लिए ( रुक्मम्‌ ) सुबर्शा के (न) ये 


५ चर 8 कार डे से 2 देखने योग्य रूप ( निख २ i 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। हे सभा श्रोर सेना के ( दरशंतम्‌ ) गतम्‌ ) फारे से जोगे हुए खेत को hi 
प्रत्रीणों [ तुम उत्तम घासता विद्वानों के गुण मोह कर्मों की गा से विशेष ज्ञान | ऊपर से बोम्रो ॥५॥ हे ( उद्पधु Rs ८] 
रीर के रोग दूर करने के लिए सोमवल्ली श्रादि श्रौषधियों की ग म रे भ हज 6 
किया मय मत के दूर करने को विद्या का सेवन कर चाहे सुख की | को पाकर सि चु से सोके MT oe लगाते ह प ०५2 
सिद्धि १ ग न लगाते हैं वा Fe 
सिद्धि करो ॥ १ ॥ ५ शोभा होने के लिए सुवणं भ्रादि वस्तुं को पाते वा खेती आदि कामों ए ह 
फिर राजघमं को श्रगले मन्त्र हि हैं -- वैसे भ्रच्छी प्रजा को प्राप्त होकर राजपुरुष प्रशंसा पाते है MR 
यो वांमखिना मन॑सो जवींयात्रथः स्प्यो विश ्राजिगांति । द्वाँ नरा शास्य पञ्जियेणं कक्षीब॑ता नासत्या परिज्मन 


शफादश्वस्य वाजिनो जनांय शतं कुम्भाँ असिञ्चत्‌ 





येन गच्छयः सुकृतं दुरोणं तेन नरा वतिरसमभ्यं यातम्‌ ॥२॥ 





बी (` १२६९ ऋग्वेदः अ० १ 


पदार्थ --हे ( पत्चियेण 


: की 


) शप्त होने योग्यों में प्रसिदध हुए ( कक्षीवता 


० ८। व° १४,१५ ॥ 


dhe dsddodob ०४०८० ८० ccb dh ch cf doch 


पदार्थ--हे ( सुदानू ) ्रच्छे दान देनेवाले ( श्रश्विनों ) सभा सेनाधीशो । 













शिक्षा करनेहारे विद्वान्‌ के साथ वत्तंमान ( नासत्या ) सत्य व्यवहार वत्तनेवाल | ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( स he { या क) ् में उत्तम 
( नरा ) मनुष्यों में उत्तम सबको भ्पने-श्रपने ढंग में लगानेहारे सभासेनाधीशो ! म योग्य कर्म हैं इस कार रो ली भर सर के ( मन ज्ञान देते. 
तुम दो सो जो ( परिज्मन्‌ ) सब प्रकार से जिसमें जाते हैं उस मार्ग को ( वाजिनः ) | वाले मित्र जन ( यत्‌ ) दा न द बन is je सू सेव म्‌ ) आधार- 
वेगवान्‌ ( प्रश्वस्य ) घोड़े की ( शफातु ) टाप के समान विजुली के वेग से { रूप ( ग्राङ्गूषम्‌ ) RR a उ किम भ को 
( बनाय ) प्रच्छे गुणों घोर उत्तम विद्याओं में प्रसिद्ध हुए विद्वान के लिए | ( हवन्ते ) घ्यान मार्ग से ग्रहणा ( र i Cr र 7 ( यातम्‌) 
ह (न) क (भिस) | गत होते हो सत के दन) वान को र) इच्छा घोर (च अन 
सुख से सीचो धर्थात्‌ भरा ( तत्‌ ) उस ( बाम्‌ ) तुम लोगों के ( शंस्यम्‌ ) प्रशंसा | यतन तथा योगाभ्यास से ( बिडुषे ) र एस पहुचाश्रो ॥ १०॥ 
करने योग्य काम को हम जानते हैं ॥६॥ भावार्थ-- सब मनुष्यों को चाहिए कि सब का ग्राधार, सब को उपासना छे 


भावाये--राजपुरुषों को चाहिए कि मनुष्य श्रादि प्राणियों के सुख के लिए 
जल से नित्य सींचाव कराया करें जिससे घोड़े, बेल आदि के 


मार्ग में अनेक घड़ों के 
पैरों की 


= 


खूदन से धूल न उड़े। भ्रौर जिससे मार्ग 


देवें ॥६॥ 

फिर अध्यापक प्रौर उपदेश करनेवालों के गुण घ्रगले सन्त्र में कहते हैं-- 
युवे नरा स्तुते कृष्णियाय॑ विष्णाप्वं ददुविस्॑काय । 
घोषाये चित्पित॒पदें दुरोणे पति जर्न्त्या श्रशचिनावदत्तम्‌ ।|७॥ 


पदार्थ हे ( नरा ) 
में ब्याप्त सभासेनाधीशो ! 
योग्यता रखने गौर ( स्तुवते ) सत्य बालनेवाले ( 
विज्ञान देनेवाले स्थित होते ( विश्वकाय ) भ्ौर 
राजा के लिए ( दुरोणे ) घर में ( विष्णाप्वम्‌ ) 
कामों को प्राप्त होता उस सेती रखनेवाले पुरुष को ( ददथुः ) देशो ( चित्‌ ) 


और ( जूय्य॑न्त्ये ) बुड्ढेपन को प्राप्त करनेवाली ( घोष्यं ) जिसमें प्रणंसित शब्द 


था गो भादि फे रहने के विशेष स्थान हैं उस खेती फे लिए 
उस की रक्षा करनेवाले को ( भदत्तमू ) देम्रो॥ ७॥ 


भावार्थ--राजा प्रादि न्यायाधीश सेती प्रादि कामों के करनेवाले पुरुषों से 
सब उपकार पालना करनेवाले पुरुष ्रीर सत्य न्याय को प्रजाजनों को देकर उन्हें 
पुरुषां में प्रवृत्त करें । इस कार्यों को सिद्धि को प्राप्त हुए प्रजाजनों से धमं के 
धरनुकूल भ्रमे भाग को यथायोग्य ग्रहृण करें ॥ ७ ।॥। 


( पतिधू ) स्वामी भ्र्थात्‌ 


फिर यहां राजधर्म का उपदेश प्रगछे मन्त्र में किया है— 
युवं श्यावाय रुश॑तीमदत्तं महः क्षाणस्यास्चिना कण्बाय । 
अवाच्यं तदृईंपणा कृतं वां यन्ना दाय श्रवों अध्यधत्तम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--है ( षृषणा ) बलवान्‌ ( ध्रदिना 
'सुते जाने हुए सभा सेनाधीशो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों क्षोणस्य 
'पढ़ानेवाले के तीर से ( ध्यावाय ) ज्ञानी ( कण्वाय ) वुद्धिमान्‌ के लिए ( रुशतीस्‌ ) 
अकाश करमेवाली विद्या को ( भ्रदत्तमू ) देशो तथा (यत्‌ ) जो ( घाम्‌ ) तुम 
दोनों का ( प्रबाच्यम्‌ ) भली भाँति कहने योग्य शास्त्र ( छतम्‌ ) करने योग्य काम 
' मरोर ( श्रषः ) सुनना है ( तत्‌ ) उस को तथा ( नाषंदाय ) उत्तम-उत्तम व्यवहा रों . 
में मनुष्य धादि को पहुँचानहारे जनों में स्थित होते हुए के लड़के को ( श्रध्यघत्तम्‌ ) 
अपने पर धारणा करो ॥ ८॥ 


) बहुत ज्ञान-विज्ञान की बातें 
(मदः ) बड़े ( क्षोणस्य ) 


भावार्थ--सभाध्यक्ष पुरुष से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे बुद्धिमानों के प्रति 
 कियाजाताहो वैसा ही सब लोकों के स्वामी के लिए उपदेश करें ऐसे ही सब 
मनुष्यों के प्रति वर्त्ताव करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


ha ग्रम यहाँ तारविद्या के मूल का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है-- 
; पुरू वर्षास्यश्विना दधाना नि पेदव॑ ऊहथुराशुमश्वम्‌ | 
सहस्रसां वाजिनमप्रतीतमहिहने श्रवस्यं? तरंत्रम्‌ ॥९॥ 


पदार्थ-- है ( द्विना ) शिल्पि जनो ! ( पुरु ) बहुत ( वर्पांसि ) रूपों को 

( दाना ) घारण किये हुए तुम दोनों ( पेदवे ) शीघ्र जाने के लिए ( श्रवस्यम्‌ ) 

पृथिवी श्रादि पदार्थों में हुए ( अप्रतीतम्‌ ) गुप्त ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ ( अहिहनम्‌ ) 

f मेघ के मारनेवाले ( सहक्नसाम्‌ ) हजारों कर्मो को सेवन करने ( आशुम्‌ ) शीघ्र 

 पहुँचानेवाले ( तस्त्रम्‌ ) भ्रौर समुद्र आदि से पार उतारनेवाले ( भ्रश्वम्‌ ) बिजुली 
रूप अग्नि को ( न्यूहयुः ) चलाप्रो ॥ ९॥ 


आावार्थ--ऐसे शीघ्र पहुँचानेवाले बिजुली श्रादि अर्नि के विना एक देश से 
दूसरे देश को सुख से जाने-भ्राने तथा शीघ्र समाचार लेने को कोई समं नहीं हो 
सकता है ॥ ९ ॥ 


_ अब बिजुली आदि 





पदार्येङूप संसार फा बनाने घाला परमेश्वर हो उपानीय है 
यह विषय अगले सन्त्र में कहा है-- 


श्रवस्या सुदानू ब्रह्मांङणूपं सद॑नं रोद॑स्योः । 
सों अश्विना इवते यातमिषा च॑ विदुषे च वार्जयू ॥१०॥ 


में प्रपनी सेना के जन सुख से 
श्रार्वे-जावें इस प्रकार ऐसे प्रशसित कामो को करके प्रजाजनों को निरन्तर ग्रानन्द 


सब कामों में प्रधान भ्रौर ( अश्विनो ) सब विद्याश्रों 
( यम्‌ ) तुम दोनों ( कृष्णियाय ) सेती के काम की 
पितुषदे ) जिसके समीप विद्या 
जो सभों पर दया करता है उस 
जिस पुरुष से खेती के भरे हुए 






























योग्य, सब का रचनेहारा ब्रह्म जिन उपायों से जाना जाता है उन 
लिए भी ऐसे ही जनाकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त होवें || १० ॥ 
फिर बिजुली की विद्या का उपदेश श्रगले मन्त्रों में किया है-- 


सूनोमरनिनाश्चिना गृणाना वाजं विमाय सुरणा रद॑ग्ता | 
अगस्त्ये ब्रह्मणा वावृधाना से विश्पलां नासत्यारिणीतस्‌ ॥११।। 


पदार्थ-- है (रदन्ता ) श्रच्छे लिखनेवाले ! ( लुनोः ) अपने लड़के के समान 
( सानेन ) सत्कार से ( बिभ्राप ) श्रच्छी सुध रखनेवाले बुद्धिमान्‌ जन के लिए 
( वाजम्‌ ) सच्चे बोध को ( गुणाना ) उपदेश ओर ( शुरणा ) सुख धारण करते 
हुए ( नासत्या ) सत्य से भरे पूरे ( वावृधाना ) बुद्धि का प्राप्त रौर ( ब्रह्मणा 
वेद से ( श्रगस्त्ये ) जानने योग्य व्यवहारों में उत्तम काम के निमित्त ( विश्पलाम 
प्रजाजनों के पालनेवाली विद्या को ( भ्रदिवना ) प्राप्त होते हुए सभासेनाधीशों | 
तुम दोनों मित्रपने से प्रजा के साथ ( समरिणीतम्‌ ) मिलो ॥ ११॥ 


भावार्थं इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। जैसे माता-पिता सन्तानो श्रौर 
सन्तान माता पिताश्रों, पढ़ानेबाले पढ़नेवालों श्रौर पढ़नेवाले पढ़ानेवालों, पति स्त्रियों 
श्रौर स्त्री पतियों को तथा मित्र मित्रों को परस्पर प्रसन्न करते हैं वैसे ही राजा प्रभाजनों 
प्रौर प्रजा राजजनों को निरन्तर प्रसन्न करें ।। ११॥ 


कह यान्ता सुष्टति कान्यस्य दिवों नपाता हपणा शयुत्रा | 
हिरण्यस्येव कलशं निखांतमुदूंपभुदेशमे अंखिनाइन्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ - हे ( यान्ता ) गमन करने ( नपाता ) न गिरने ( वृषणा ) श्रेष्ठ 
कामनाग्रों की वर्षा कराने श्रौर ( शयुत्रा ) सोते हुए प्राणियों की रक्षा करनेवाले 
( प्रश्विना ) सभा सेनाधीशो ! तुम दोनों ( दशमं ) दशबें ( अहन्‌ ) दिन 
( हिरण्यस्येव ) सुवणं के ( निखातम्‌ ) बीच में पोले ( कलशम्‌ ) घड़ो के समान 
( दिवः ) विज्ञानयुक्त ( काव्यस्य ) कॉवताई की ( सुष्ट्रतिम्‌ ) अच्छी बड़ाई को 
( कुह ) कहाँ ( उद्दूपथुः ) उत्कर्ष से बोत हो ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे धनाढूयजन सुवर्णं श्रादि धातुश्रों 
के वासनों में दूध, घी दही, ग्रादि पदार्था को धर भर उन को पका कर खाते हुए 
प्रशंसा पाते हैं वैसे दो शिल्पिजन इस विद्या और न्यायमार्गों में प्रजाजनों का प्रवेश 
कराकर धर्म भ्रौर न्याय के उपडेशों से उन को पक्के कर राज्य श्रौर धन के सुख को 
ह हुए प्रशंसित कहां होवें ? इस का यह उत्तर है कि धामिक विद्वान्‌ जनों में - 
होवें ॥॥ १२॥ 


से जान रों के 


फिर जवान अवस्था ही में विवाह करना भ्रवइय है यह विषय 
श्रगले मन्त्रों में कहा है -- 


युव च्यवानमश्विना जरतं पुनानं चक्रथुः शचीभिः । 
युवो रथै दुहिता «स्य सह शरिया नासत्याद्वणीत ॥१३॥ 


पदार्थ --हे ( नासत्या ) सत्य वर्त्ताव वत्तनेवाले ( भ्रदविना ) शरीर श्रौर 
घ्रात्मा के बल से युक्‍त सभासेनाधीशो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( झचीभिः ) श्रच्छी 
बुद्धियों वा कर्मों के साथ व्त॑मान अपने सन्तानो को भधी-भांति सेवा कर जवान 
( चक्रथुः ) करो ( पुनः ) फिर ( युवोः ) तुम दोनों की युवती श्रर्थात्‌ यौवन 
श्रवस्था को प्राप्त ( सूर्यस्य ) सूय की की हुई प्रातःकाल की वेला के समान 
( डुहिता ) कन्या ( श्निया ) धन, शोभा, विद्या वा सेवा के ( सहु ) साथ वर्त्तमान 
( च्यवानम्‌ ) गमन श्रौर ( जरन्तम्‌ ) प्रशसा करनेवाले ( युवानम्‌ ) जवानी से 
परिपूणं ( रथम्‌ ) रमण करने योग्य मनोहर पति को ( श्रबुणीत ) वरे श्रौर 
पुत्र भी ऐसा जवान होता हुआ युवती स्त्री को बरे || १३॥ ˆ . 


भावार्थ इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । माता-पिता ्रादि को श्रतीव 
योग्य है कि जब अपने सन्तान इण भ्रच्छी सिखावट, विद्या, शरीर भौर झात्मा के 
बल, रूप, लावण्य, स्वभाव, भझारोग्यपन घमं रौर ईश्वर को ञानमे रादि उत्तम 
गुणों के साथ वर्त्ताव रखने को समर्थ हों तब अपनी इच्छा झौर परीक्षा के साथ राप 
ही स्वयंवर विधि से दोनों सुन्दर, समान गु, कर्म, स्वभाव युक्त पूरे जवान बसी 
लड़की-लड़के विवाह कर ऋतु समय में साथ का संयोग करनेवाले होकर धर्म के 
साथ अपना वर्त्ताव वरत्तंकर प्रजा अर्थात्‌ भ्रच्छे सन्तानो को उन्न करें यह उपदेश 
देना चाहिए विना इसके कभी कुल की उन्नति होने के प्रोन्‍्य दही है इससे सज्जन 
पुरुषों को ऐसा ही सदा करना चाहिए ॥ १३॥ 


युवं तुग्राय पूर्व्येभिरेवैः पुनर्मन्यावभवतं युवाना । 
युवं अुज्युमर्णसों निः संमुद्राहिमिसूदशुकंज्रेमिरलें: ॥ १४।। 























ऋग्वेद: मं० १। ग्र १७। सू० ,११७ ॥ ty 
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पदार्थे--हें ( पुनरमन्षौ -) बार-बार जाननेवाले ( युवाना ) युवावस्था को 
ग्राप्त विद्या पढ़े हुए स्त्री-पुरुष! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( तुग्राय) बल के लिए 
पुष्यें भिः: ) ग्रगले सञ्जनों से किये हुए (एवं: ) विज्ञान झादि उत्तम व्यवहारों से 
सुखी ( भ्रभबतम्‌ ) होग्नो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( विभिः ) श्राकाश में उड़नेवाले 
पक्षियों के समान ( शप्त्रेभिः ) जिन से हाल न लगे उन जोड़े हुए सरल . चाल से 
चलाने श्रीर ( दब: ) शीघ्र जानेवाले बिजुली आदि पदार्थों से बने हुए विमानादि 
यानों से ( श्र्णसः ) श्रगाध जल से भरे हुए ( समुद्रात्‌ ) समुद्र से पार ( भुज्युस्‌ ) 
शरीर और आत्मा की पालना करनेवाले पदाथों को ( निरूहथ: ) निर्वाहो अर्थात्‌ 
'निरश्तर पहुँचा ॥ १४॥ 
भावार्थ -स्त्री-पुरुष भ्रगले महात्मा, ऋषि-महर्षियों ने किये जो काम हैँ उन 


का ग्राचरण कर धर्मयुक्त ब्रह्माचय्ये से शीघ्रपूर्ण विद्या्रों को पाकर क्रिया की कुश- ९ 
लता से विमान श्रादि नागों को बनाकर भूगोल के सब झोर विहार कर नित्य | 


आनन्दयुक्त हों ॥ १४॥ 
अजोहवीदखिना तोग्रयो वां प्रोळ्हंः सशुद्रभ॑व्यथिजँगन्वान्‌ । 
निषठमूंहथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा इपणा स्वस्ति ॥१५॥१४॥ 


समुद्र का ( श्रजोहुवीत्‌ ) बार-बार तिरस्कार करे अर्थात्‌ उससे उत्तीर्ण हो उसकी 


देश को पहुँचाओ्रो ॥ १५॥ 


भावार्थ --जब ब्रह्मचर्यं किये पुरुष शत्रु्ों के विजय के लिए समुद्र के पार ९ 


जाना चाहें तब स्त्री और सेना के साथ ही वेगवान्‌ बालो जावें-श्राबें ॥॥ १५॥ 
फिर राजधर्म विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


अजोहवीदश्चिना वर्चिका वामास्नो यत्सीममुज्चत वृकस्य | 
वि जयुषां ययथुः सालबद्रेजातं विष्वाचाँ अहतं विषेण ॥१६॥ 
पदाथे--हे ( प्रश्विना ) शीघ्र जानेहारे सभासेनाधीशो ! ( वत्तिका ) 


{ साबु ) शिखर को ( वि, ययुः ) विविध प्रकार जाग्नो श्रौर ( विष्वाचः ) 
विविध गतिवाले शत्रूमण्डल के ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए बल को ( 


को वश में लावें ॥ १६ ॥। . न 
शातं मेपान वृक्ये मामहान तम॒ ? ्रणातमाशवेन पत्रा | 


आक्षी ऋज्ाउे अश्विनावधत्तं ज्योतिरन्धायं चक्रथुर्विचक्षे ॥१७॥ 


पदार्थ--हे ( भ्रइवनौ ) सभा सेनाधीशो ! तुम दोनों जिस ( श्रशिवेन ) 
अ्रमंगलकारी ( पित्रा ) प्रजा पालनेहारे न्यायधीश ने ( तमः ) दुःखरूप श्रन्धकार 
{ प्रणोतम्‌ )) भली-भांति पहुँचाया उस ( वरये ) भेड़िनी के लिए ( शतम्‌ ) सैकड़ों 
( मेषान्‌ ) मेढ़ों को ( मामहानम्‌ ) देते हुए के समान प्रजाजनों को पीड़ा देते हुए 
राज्याधिकारी को छुडाग्रो, अलग करो (ऋज्ञाइवे) श्रच्छे सीखे हुए घोड़े श्रादि पदार्थों 
से युक्त सेना में ( श्रक्षी ) भ्रांखों का ( श्रा, अघत्तम्‌ ) ग्राधात करो श्रर्थात्‌ दृष्टि 
देप्रो वहां के बने-बिगड़े व्यवहार को विचारों और ( श्रन्धाय ) भरने के समान 
श्रज्ञानी के लिए (विचक्षे ) विज्ञानपूर्वेक देखने के लिए ( ज्योतिः ) विद्याप्रकाश 
को ( चक्रयुः ) प्रकाशित करो ॥ १७॥ 

भावार्थ--हे सभासेता प्रादि के उड ! तुम लोग प्रजाजनों में 
अन्याय से भेड़िनी अपने प्रयोजन के लिए भेड़ बकरों में जैसे प्रवृत्त होती है वैसे 
बर्ताव रखनेवाले भ्रपने भुस्यों को श्रच्छे दण्ड देकर भन्य घमात्मा भृत्यों से प्रजाजनों 
“में सुय्ये के समान रक्षा पादि व्यवहारों को निरन्तर प्रकाशित करो जैसे ग्रांखवाला 
कुएँ से श्रन्धे को बचाकर सुख देता है वैसे भ्रन्याय करनेवाले भूत्यों से पीड़ा को 
पराप्त हुए प्रजाजनों को अलग रक्खो ॥ १७ ॥ 

फिर राणबिधय को प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


झुनमन्धाय भरमह्वयत्सा इृकीरंश्चिना इपणा नरेति । 


जारः कनीन॑इव चक्षदान ऋज्राश्वः शतमेकं च मेपान्‌॥१य 


पदार्य--हे ( वृषणा ) सुख बानि ग्रौर ( नरा ) धर्म-भ्रधमं का विवेक 
फरनेहारे ( श्रदिवना ) सभा-सेनाधीशो ! , ( सा ) वह ( ब॒ुकीः ) चोर की स्त्री 
( शतम्‌ ) सौ ( च ) श्रोर ( एकम्‌ ) एक ( मेषान्‌ ) भेड़-मेढ़ों को ( अह्वयत्‌ ) 
हाँक देकर जैसे बुलावे ( इति ) इस प्रकार वा ( ऋजखाइव: ) सीधी चाल चलने- 









? जाबा है उतत ( जारः ) 
जञमाम संनध्य के समान 
तू उसकी पालना भ्रौर 


हारे घोड़ोंवाला ( चक्षदान: ) जिससे कि विश्ञा वचनं डिया 
बुड्ढे वा जारकर्म करनेहारे चालाक ( कनीनइब ) भ 
तुम ( श्रन्घाय ) ग्रन्धे के लिए ( भरम्‌ ) पोषण 
(शुनम्‌ ) सुख धारण करो ॥ १८॥ 










™ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । राजपुरुष भ्रविद्या से ग्रन्धे ब रहे 
जनों को ग्रन्यायकारियों से उत्तम सती स्त्रियों को लंपट वेश्याबाजों से जेसे भेड़ियों 
से भेड़ बकरों को बचाव बैसे निरन्तर वचा कर पाल ॥ १८॥। 
मी वांगूतिर॑श्चिना मयोभूरुत रामं धिषणया सं रिणीथः । 
अथां युवामिदंह्ययत्‌ पुरंम्धिराग॑च्छतं सीं वृषणाववोभिः ॥१६॥ 
पदार्थे हे ( वृषणौ ) सुख वपानिवाले ( धिष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ ( अदिवना ) 


१ सभा और सेना में अधिकार पाये हुए जनो ! ( बाम्‌ ) तुम दोनों की जो (मही) 
| बड़ी ( उत ) श्रौर ( अयोभुः ) सुख को उत्पन्न करनेवाली ( ऊत्ति: ) रक्षा 
१ श्रादि युक्त नीति है उससे ( ख्राममू ) दुःख देनेवाले अन्याय को ( युवाम्‌) तुम 
¦ ( सं, रिणीथः) भली भाँति दूर र अथ ) पीछे न्‌ ( er ग्रति 
वदार्थ- हे ( वृषणा ) उत्तम बलवाले ( भशवा ) विद्या शरोर उत्तम { गदिमा जवान यौवन से भुरा स्ती को ( भह्नप्त इ इत्‌ ) उसीके समान 
शीलों में व्याप्त न | i दोनों जो ( र ) क ( तौग्रयः ) बल से $ ( अवोभिः ) रक्षा आदि के साथ ( सीम्‌ ) द्वी ( श्रा, अगच्छतम्‌ ) ग्राप्रो ॥१६॥ 
सिद्ध हुआ (प्रोछूहः) उत्तमता से प्राप्त ( भ्रब्पथिः ) जिस को व्यथा वा कष्ट नहीं { 
है ( जगच्वान्‌ ) जो निरन्तर गमन करनेवाला सेना का समुदाय है वह ( समुद्रम्‌ ) fF र 
९ हों ॥ १६॥ 
गम्भीरता न गिने ( तम्‌ ) उस उक्त सेना समुदाय को ( सुयुजा ) सुन्दरता से जुड़े | 
( मनोजवसा ) मन के समान वेग से जाते हुए ( रथेन ) रमणीय विमान आदि ६ 
यानसमुदाय से ( स्वस्ति ) सुखपूर्वक ( निरूहथुः ) निर्वाहो श्र्थात्‌ एक देश से दूसरे ९ 


भावार्थ --राजपुरुषों को चाहिए कि न्याय से श्रन्याय को प्रलग कर घम में 
प्रवृत्त, शरण श्राये हुए जनों को श्रच्छे प्रकार पालके सब ग्रोर से कृतकृत्य 


अथ स्त्री-पुरुष विषय को झगले मन्त्र में कहा है-- 
अधेनुं दस्रा स्त्य! विषंक्ामपिन्वतं शयवे अखिना गाम्‌ | 
युबं शर्चीमिरविमदाय जायां न्यूहथुः पुरुभित्रस्य योषाम्‌ ॥२०॥ 
पदार्थ-हे ( दस्रा ) दुःख दूर करनेहारे ( अश्विना ) भूगभं विद्या को 


) जानते हुए स्त्री पुरुषो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( शचोभिः) कर्मों के साथ 
| ( विषक्ताम्‌ ) विविध प्रकार के पदार्थों से युक्त ( स्तरय्यम्‌ ) सुखों से ढाँपनेवाली 
४ नाव वा ( अधेनुम्‌ ) नहीं दुहाने्ञारी ( गाम्‌ ) गो को 
) सींचो ( विमदाय ) विशेष मदयुक्त अर्थात्‌ पूर्ण युवावस्थावाले ( शयवे ) सोते 
} हुए पुरुष के लिए ( पुरुमित्रस्य ) बहुत मित्रवाले की ( योषाम्‌ ) युवती कन्या 
| को ( जायाम्‌ ) पत्नीपत को ( न्यहृयुः ) निरन्तर प्राप्त कराघ्रो ॥ २०॥ 
संग्राम में वर्त्तमान सेना ( यत्सीस्‌ ) जिस समय ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( अजोहु- | 
चीत्‌ ) निरन्तर बुलावे तब उस को ( वृकस्य ) भेड़िया के ( घरास्नः ) मुख से जैसे । 
वैसे शत्रमण्डल से ( भ्रमुञ्चतम्‌ ) छुड़ावो ्रर्थात्‌ उसको जीतो ग्रौर अपनी सेना ॥ 
को बचाग्रो तुम दोनों ( जयुषा ) जय देनेवाले श्रपने रथ से ( श्रद्रं:) पंत के | उसकी रक्षा करते हो वैसे ही साम, दाम, दण्ड, भेद भर्थात्‌ शान्ति किसी प्रकार का 
च्‌ । दबाव, दण्ड देना घौर एक से दूसरे को तोड़-फोड़ उसको बेमन करना भ्रादि राज 
विषेण ) उस ९ 
का विपर्य्यय करनेवाले विषरूप श्रपने बल से ( भ्रहतम्‌ ) विनाशो, नष्ट करो॥ १६॥ ९ 
भावार्थ --राजपुरुष जैसे बलवान्‌, दयालु शूरवीर बघेले के मुख से छेरी को १ 
छड़ाता है वैसे डाकुप्रों के भय से प्रजाजनों को श्रलग रक्खें । जब शत्रुजन पवतों में ९ 
बर्चमान मारे नही जा सकते हों तब उन के यरन्न-पान श्रादि को निदूषित कर उन | 


अपिन्वतम्‌ ) जलों से 


-भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालंकार है । है राजपुरुषो ! तुम जेसे सबके 
मित्र की सुलक्षणा, मन लगती ब्रह्मचारिणी, पण्डिता, श्रच्छे शील-स्वभाव की, 
निरन्तर सुख देनेवाली धमंशील कुमारी को भार्य्या करने के लिए स्वीकार कर 


कामों से भूमि के राज्य को पाकर धमं से सदेट उसकी रक्षा करो ॥ २० ॥ 
फिर राजधर्म विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


यवं इृकेणाश्चिना वपन्तेषं दुन्ता मतुपाय दस्रा । 
अभि दस्युं बकुरेणा धम॑न्तो ज्योतिश्षक्रथुरायौय ॥२१॥ 
पदाथं- हे ( दस्रा ) दुःख दूर करनेहारे ( अद्विना ) सुख में रमे हुए 


१ सभासेनाधीशो | तुम दोनों ( मनूबाय ) विचारवान्‌ मनुष्य के लिए ( बुकेण ) 


छिल्ल-भिरत करनेवाले हल शादि शस्त्र-भ्रस्त्र से ( यब ) यव श्रादि गन्न के समान 


९ ( वपन्ता ) बोते श्रोर ( इषम्‌ ) ग्रन्न को ( दुहन्ता ) पुणं करते हुए तथा 


प्रकाशमान सुर्यं ने किया ( ज्योति: ) प्रकाश जसे भ्रन्धकार को वैसे ( दस्युम्‌ 
डाकू दुष्ट प्राणी को ( अभि, घमन्ता ) श्रग्नि से जलाते हुए ( उर ) प्रत्यन्त ब 
राज्य को ( चक्रथुः ) करो ॥ २१॥ 

भआावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालञङ्कार है। राजपुरुषों को चाहिए कि 
प्रजाजनों में जो कण्टक, लम्पट, चोर, झूठा श्रोर खरे बोलनेवाले दुष्ट मनुष्य हैं 
उनको रोक खाती श्रादि कामों से युक्त वश्य प्रजाजनों की रक्षा भ्रोर सेती भादि 
कामों की उन्नति कर श्रत्यन्त विस्तीणाँ राज्य का सेवन करें || २१ ॥ 


आधर्वणायश्रिना दधीचेऽश्व्यं शिरः ्रत्यैरयतम्‌ । 
सं वां मधु प्रवोंचहतायन्त्ाष्ट्रं यद॑स्रावपिकक्ष्यं वाम्‌ ॥२२॥ 


पदार्थ--है ( दस्रौ ) दुःख को निवृत्ति करने भौर ( द्रदिवना ) भ्रच्छे कर्मों 
में प्रवत्त करानेहारे सभासेनाधीशो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों ( यत्‌ ) जिस 
( श्रायर्वंणाय ) जिसके संशय कट गए उसके पुत्र के लिए तथा ( बघीचे ) विद्या 
भ्रौर क को धारण किये हुए मनुष्यों की प्रशंसा करनेवाले के लिए ( ्रइव्यम्‌) 
घोड़ों में हुए ( शिरः ) उत्तम प्रज्भ को ( प्रत्येरयतम्‌ ) प्राप्त करो ( सः ) वह | 
( ऋतायन्‌ ) श्रपने को सत्य व्यवहार चाहता हुआ ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिए | 
(म) ) विद्या की कक्षा्रों में हुए बोधों के प्रति जो वत्तंमान उस | 
त्वाष्ट्रम्‌ ) शीघ्र समस्त विद्याप्रों में व्याप्त होनेवाले विद्वान्‌ के ( मधु ) मधुर | 
का ( प्र, वोचत्‌ ) उपदेशः करे ॥ २२॥ - RE 
भावार्थ --सभासेनाधीश भ्रादि राजजन विद्वानों में श्रद्धा करें ओर Ei ; 
कामों में प्रेरणा दें भर वे तुम लोगों के लिए सत्य का उपदेश देकर प्रमाद भ्रौर | 
भ्रघमं से निवृत्त करें ।। २२ ॥। £ छोर, 


( भ्रार्याय ) ईश्वर के पुत्र के तुल्य वर्तमान धामिक मनुष्य के लिए ( कुरेण ) 
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११८ 


सदां कवी सुमतिमा चके वां विश्वा धियों अखिना प्राव॑तं मे | 
अस्मे रयि नांत्सया ब्वृहन्त॑मपस्यसाचं श्रत्यं रराथाम्‌ ॥२३॥ 
र्भ र र्‌ RU 

पदार्थ--हे ( नासत्या ) 


सुन्‌ तुम दोनों ( में मेरे लि 
को ( सदा ) सब दिन ( 
लिए ( बृहन्तम्‌ ) प्रति बढ़े हुए ( प्रपत्यसावम्‌ ) पुत्र-पौत्र श्रादि युक्त ( भृत्यम्‌ 
सुनने योग्य / रथिम्‌ ) घन को ( रराथाम्‌ ) दिया करो ॥ २३॥ 
भआवाय-विद्या्थी श्रौर राजा भ्रादि गृहस्थो को चाहिए कि शास्त्रवेत्त 
विद्वानों कै निकः से उत्तम बुद्धियों को लेवे 
रादि घन को दे निरन्तर उन्हें भ्रच्छी सिखावट सिखाकै घर्मात्मा विद्वान्‌ करे ॥२३। 


श्रव अध्यापक का कृत्य अगले मन्त्र में कहते हैं--- 
हिरंण्यहस्तमश्चिना रराणा पुत्रं न॑रा वश्रिमत्या अंदत्तम्‌ | 


त्रिधां ह श्याव॑मखिना विक॑स्तमुज्जीवर्स ऐरयतं सुदान्‌ ॥ २४॥ 

पदार्थ--हे ( रराणा ) उत्तम 

प्राप्ति कराने भ्ौर ( प्हिवना ) रक्षा भ्रादि कर्मों में व्याप्त होनेवाछ्े भ्रध्यापको ! 
82 ( हिरण्यहस्तम्‌ ) जिसके हाथ में सुवर्णं भ्रादि धन वा हाथ के ' 
भोर तेज भादि पदार्थ हैं उस ( वध्रिमत्याः ) वृद्धि देनेवाली विद्या की 

( पुत्रम्‌ ) रक्षा करनेवाले जन को भेरे लिए ( अदत्तम्‌ ) देय्नो । हे ( सुदानू ) 
पच्छे दानणील सज्जनों फे समान वर्त्तमान ( भह्विना ) ऐश्वय्यंयुक्त पढ़ानेवालो ! 
तुम दोनों उस ( इयावम्‌ ) विद्या पाये हुए ( बिकस्तम्‌ ) प्रनेकों प्रकार शिक्षा 
दैनेहारे मनुष्य को ( जीवसे ) जीवे के लिए ( ह) ही ( त्रिधा ) तीन प्रकार 
भर्थात्‌ मन, वाणी भौर शरीर की शिक्षा भादि के साथ ( उद्‌, ऐरयतम्‌ ) प्रेरणा 
देझो भ्रर्थात्‌ समभाग्रो || २४॥ 


भावार्थ --पढ़ानेवाले सज्जन पुत्नो भौर पढ़ानेवाली स्त्रियाँ पुन्नियों को ब्रह्मचयं 


नियम में लगाकर इनके दुसरे विद्याजन्म को सिद्ध कर जीवन के उपाय श्रच्छे प्रकार 
सिखाफे समय पर उनके माता पिता को देवे परोर वे घर को पाकर भी उन गुरुजनों 


की शिक्षाश्नों को न भूलें ॥ २४॥ 


फिर ्त्री-पुरुष कब विवाह करें यह विषय श्रगले मन्त्र में कहा है— 
एतानि वामश्चिना बीर्यीण प्र प्र्व्याण्यायवॉड्योचन । 


ब्रह्म॑ कृष्पन्तों बृषणा युवभ्यां सुवीरासो विदथमा व॑देम ॥२५॥ 


पायं हे ( वृघशशा ) 
में व्याप्त स्त्री fn ! ( बाम्‌ ) तुम दोनों के जो 


( एतानि ) ये प्रशंसित (पूर्व्याणि) 
प्रगले विद्वानों से नियत किये ह ( बीर्याणि) पराक्रमयुक्त काम हैं उनको (आयवः) 
मनुष्य ( प्रावोचन्‌ ) भली-भांति कहें 


हें ( युषम्याम्‌ ) तरुण भ्रवस्थादाले तुम दोनों 
के लिए ( ब्रह्म ) भ्रन्न रौर धन को ( छुण्बन्त ) सिद्ध करते हुए ( सुबीरासः ) 
जिनके भ्च्छी सिखावट भ्रौर उत्तम विद्यायुक्त वीर पुत्र, पीत्र भौर सेवक हुँ वे हम 
a ( बिदथम्‌ ) विज्ञान करानेवाले, पढ़ने-पढ़ानेरूप यज्ञ का ( आ, वदेम ) उपदेश 
कर || २५॥ 


भावार्थ -मनुष्य, जिन विद्वानों ने 
प्रचार करनेवाले काम 


विद्या फे बानि भ्रोर ( अझ्विन ) प्रशंसित कर्मों 


_ 
~ 


इस सूक्त में राजा-प्रजा थ्रोर पढ्ने-पढ़ाने श्रादि कामों के वणन से पूर्व सुक्ताथं 
के साथ इस सूक्त के श्र्थ की संगति है यह समझना चाहिए ॥ 
यह्‌ प्रयस भ्रध्टक के आठवें भ्रध्याय में सत्रहवाँ वर्ग भ्रोर एकसो सत्रहवां 
सूक्त पूरा हुग्रा ॥ 


ग 


 _प्रयास्येकादश्चस्याष्टादशोत्तरशततमत्य सुक्तस्य कक्षीवानविः । अदिवनो देवते । 


१, ११ भुरिक्‌ पड क्तिइच्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ , ४» ७ 
त्रिष्टुप्‌; ३, ६, ६, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌ ४, ८ विराट्‌ 
त्रिष्टुपछन्द: । घेवतः स्वरः ॥ 
परह ऋचावाले एकसो श्रठारहवें सुकत का धारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में 
विदुषी स्त्रो श्रोर विद्वान्‌ पुरष क्या करें यह्‌ बिषय कहा है-- 
| वां रथों अख्विना श्येनपंत्वा सुझूळीकः स्वाँ या्वर्वाङ । 
र मन॑सो जवीयान त्रिवन्धुरो हंपणा वात॑रंहाः ॥१॥ 


य ) बलवान्‌ ( भ्रश्विना ) शिल्प कामों के जाननेवाले 
दोनों को ( यः ) जो ( त्रिबन्घुरः ) जिसमें नीचे, बीच 


RE 





प्रब भ्य 
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सत्य व्यवहार युक्त ( कवी ) सब पदार्थों में बुद्धि 
को चलाने ग्रौर ( अश्विना ) विद्या की प्राप्ति करानेवाले सभासेनाधी शो ! (वाम्‌ ) 
तुम्‌ लोगों की ( सुमतिम्‌ ) धमंयुक्त उत्तम बुद्धि को मैं ( झा, चके ) अच्छे प्रकार 
ए ( विश्वाः ) समस्त ( धियः ) घारणावती बुद्धियों 
भ, अवतम्‌ ) प्रवेश कराम्रो तथा ( श्रस्से ) हम लोगों के 


) 


शौर वे विद्वान्‌ भी उनके लिए विद्या 


गुणों के देने ( नरा ) श्रेष्ठ पदार्थों की 


१७,१द॥ 
et 


ch 
में रोर ऊपर बन्धन हों ( शयेनपत्वा ) वाज पेरू के समान 
रंहाः ) जिसका पवन के समान वेग ( मत्यंस्य ) मनुष्य के ( मनसः } 
( जवीयान्‌ ) अत्यन्त धावने श्रोर ( सुमुळीकः ) उत्तम सुख देनेवाला ( स्व भी 
जिसमें प्रशंसित भृत्य वा अपने पदार्थ विद्यमान हैं ऐसा ( रथः ) रथ है वह (अबा 
नीचे ( या, यातु ) आवे ॥ १॥ , 
भावार्थ --स्त्री-पुरुष जब ऐसे ज्ञान को उत्पन्न कर उपयोग में 

ऐवा कोन सुख है जिसको वे सिद्ध नहीं कर सकें ॥ १ 
फिर राज्य के सहाय से स्त्री-पुरुष के विषय को अगले मन्त्रों से 


जिवन्धुरेण त्रिशता रथन त्रिचक्रेण सुता यांतमर्वाक्‌ | 
पिन्व॑तं गा जिम्व॑तम्वतो नो वर्धयंतमस्चिना वीरमस्मे ॥२॥ 


। पदार्थ --हे ( श्रश्विना ) सभासेनाधीशो ! 
तीन प्रकार के बन्धनों से युक्त ( त्रिचक्रण ) 
(त्रिवृता) भ्रौर तीन श्रोढ़ने के वस्त्रों से 
उत्तम श्शृ्गारों के साथ वत्तेमान ( रथेन ) रथ है उससे 
( घा, यातम्‌ ) ध्राझ्मो ( नः ) हम लोगों की ( गाः) पृथिवी में जो भुमि 
उनका ( पिन्वतम्‌ ) सेवन करो ( ध्रबंतः ) राज्य पाये हुए मनुष्य वा घोड़ों को 
जिन्वतम्‌ ) जिवाश्रो, सुख देशो ( अस्मे) हम लोगों को और हम लोगों क 
( वीरम्‌ ) शुरवीर पुरुष को ( वरद्धयतम्‌ ) वढ़ाश्रो, वृद्धि देशो ॥ २॥ 


भावार्थ--राजपुरुष श्रच्छी सामग्री श्रौर 
ले श्रौर सब स्त्री पुरुषों को समृद्धि श्रौर सिद्धियु 


जानेवाल्ञा 


लावे तर 
कहा हे 

| 
तुम दोनों 


जिसमें कलों के 
युक्त जो ( सुबु 


( त्रिवन्धुरेण ) णो 

क Hd लगे 
ग्रच्छे-्रच मनुष्य नु ष्य 

( भ्रर्वाक्‌ ) भूमि के नोचे 


उत्तम शास्त्रवेत्ता विद्वानों का सहाय 
के करके प्रशंसित हों ॥२॥ 
मवद्यांमना सुहता रथेन दस्राविमं शरुतं इलोकम्रें: । 
किमङ्ग वां अत्यव॑त्ति गर्मिष्ठाहुविश्रांसो अख्विना पुराजाः ॥३॥ 

' पदार्थ--( प्रवद्यामना ) भली-भांति चलनेवाले 
साधनों से युक्त ( रथेन ) विमान श्रादि रथ से ( भ्रद्रे: ) 
( दल्नो ) दान भ्रादि उत्तम कामों के करनेवाले 


स्त्री पुरुषो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों ( इमम्‌ ) इस 
सुनो कि ( भ्रङ्भः ) है उक्त सज्जनो ! 


( युवृता ) भ्च्छे-अच्छे 
पवत के ऊपर जाने भ्रौर 
( अझ्चिना ) समासेनाधीशो बा ह 
( इलोकम्‌ ) वाणी को (श्णुतम्‌) 
( पुराजाः ) अगले वृद्ध ( विप्रासः) उत्तम 
कप कस का क ) दि चलते हुए तुम दोनो के ( प्रति ) प्रति 
य अवत्तिम्‌ ) न वर्तने, न कहने योग्य निन्दित : 
उपदेश करते हैं भ्र्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥३॥। Var re हु | 


भावार्थ-हे राजा आदि स्त्री-पुरुषो ! 


म जो-जो विद्वानों 
किया i उसी-उसी को स्वीकार करो क्योंकि स र a 


~ 


फिर वे स्त्री-पुरुष या करे पह विषय श्रगले सन्त्रों में कहा है-- 
आ बाँ श्येनासों असिना बहन्तु रथ॑ युक्कास॑ आशवः पतङ्गाः । 
ये अप्तुरों दिव्यासो न शुभ्रां अभि प्रयों नास॑त्या वह॑न्ति ॥४॥ 


सत्य के साथ वत्तंमान ( अश्विना ) सब विद्याप्रों में 
ये ) जो ( श्रप्तुरः ) अन्तरिक्ष यें शी घ्रता' करने (दिव्यासः) 
( गुध्चाः ) गृध्र पस्ने्म्रों के (न ) समान ( प्रथः ) प्रीति 
स्थान को ( भ्रभि, वहन्ति) ) सब ओर से पहुंचाते हैं बे 
( श्येनासः ) बाज पखेरू के समान चलने ( पतङ्गाः ) सूर्यं के समान निरन्तर प्रक्रा- 
शमान ( आशवः ) और शीघ्रतायुक्त घोड़ों के समान ग्रति श्रादि पदार्थ ( रथे ) 
विमानादि रथ में (युक्तासः) युक्त किये हुए ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( आ, वहुन्ति ) 
पहुँचाते हैं ।।४।। 


पदार्थ --हे ( नासत्या ) 
व्याप्त स्त्री-पुरुषो ! ( 
रौर भ्रच्छे खेलनेवाले 


उपमालङ्कार है। हे स्त्री-पुरुषो ! जैसे श्राकाश में 
ए यृध्च श्रादि पखेरू सुख से श्राते-जाते हैं वैसे ही तुम श्रच्छे 
दि यानों से थ्रन्तरिक्ष मे ग्रा प्रो-जाम्रो [EIT] 


भावार्थ -इस मन्त्र में 
अपने पङ्कों से उड़ते हृ 


सिद्ध किय विमान श्रा 
आ वां रथे युवतिस्तिष्टुदत्र जुष्ट्वी न॑रा दुददिता बर्थस्य । 
परि वामश्वा वधुंपः पतङ्गा वयो वह 

पदार्थ--हे ( नरा ) सब के नायक 


की ( जुष्ट्वी ) प्रीति को पाये हुए वा 
नवयोबना ( दुहिता ) कन्या ( सुय्यंर 


न्त्वरुपा अभीके || ५॥ 


सभासेनाधीम्रो ! ( वपुषः ) सुन्दर रूप 
सुन्दर रूप की सेवा करती सुन्दरी (युबतिः ) 
य ) सूर्य्यं की किरण जो प्रात:समय को वेला 
जसे ऐृथिवी पर ठहरे वैसे ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( रथम्‌ ) रथ पर (आ, तिष्ठत्‌) 
आ बेठे ( अत्र ) इस ( अभीके ) संग्राम में ( पतङ्गाः ) गमन करते हुए ( भ्ररुषः ) 
लाल रङ्गवाले ( बयः) पसेर्घ्रों के समान ( श्रइवा: ) शी क्षगामी श्रर्नि श्रारदि 
पदार्थ ( बाम्‌ ) तुम दोनों को ( परि, वहन्तु ) सब ओर से पहुँचाएः ॥५॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में लुप्तोपमालंकार है । जैसे सुय्यं की किरणों सब ओर 








ऋग्वेद: मं० १। भ्र १७॥ सू० ११८,११६ ॥ 


१५९ 


A020 ER AAA A Eh od tt ch hh ch dt ht ch hh hh hh ch ch ch dh ३०७ de dh th ch hhh he hh ech hehehe heh deh hh hh Dds 


उदन्द॑नमेरतं दंसनांभिस्द्रेभं देखा इपणा शचीभिः । 
निशेग्रयं पारयथः समुद्रातपुनश्च्यवानं चक्रथुर्युयानस्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( दल्मा ) दुःखों के दूर करने और ( वुषणा ) सुख वषनिवाले 
'सभासेनाधीशो ! तुम दोनों ( शचीभिः ) कर्म प्रौर बुद्धियों वा ( दंसवाभिः ) 
चचनों के साथ जैसे ( तोग्रयम्‌ ) बलवान्‌ मारनेवाला राजा का पुत्र ( च्यवानभ्‌ ) 
जो गमनकर्त्ता बली ( युवानम्‌ ) जवान है उस को ( समुद्रात्‌ ) सागर से ( निः, 
'पारयथः ) निरन्तर पार पहुँचाते ( पुनः ) फिर इस झोर आये हुए ( उत्‌, चक्रथुः ) 
उधर पहुँचाते हो वैसे ही ( वन्दनम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य यान और ( रेभम्‌ ) 
अशंसा करनेवाले मनुष्य को ( उद॑रतम्‌ ) इधर-उधर पहुँचाश्नो ॥ ६॥ 

भावार्थ --जैसे नाव के चलानेवाले मल्लाह्‌ आदि मनुष्यों को समुद्र के पार 
'पहुँचा कर सुखी करते हैं वैसे राजसभा शिल्पीजनों प्रौर उपदेश करनेवालों को दुःख 
से पार पहुँचा कर निरन्तर श्रानन्द देवें ॥ ६ ॥ 

“~ t ~ 
युवमत्रयेऽवनीताय तप्तमूर्जेमोमानमाश्चिनावधत्तम्‌ । 
. Fr . _ | 

युवं कण्यायापिरिप्ताय चञ्चुः प्रस्यंधत्त सुष्ठुति जुंजुपाणा ॥७॥ 

पदार्थ -हे ( जुजुषाणा ) सेवा वा प्रीति को प्राप्त ( प्रश्विनों ) समस्त 
गुणों में व्याप्त स्त्री-पुरुषो ! ( युवस्‌ ) तुम दोनों ( ्वनीताय ) ग्रविद्या-ग्रज्ञान 
के दर होने ( अपिरिप्ताय ) और समस्त विद्यागरों के बढ़ने के लिए ( श्रन्नये ) जिस 
को तीन प्रकार का दुःख नहीं है उस ( कण्बाप ) बुद्धिमान के लिए ( तप्तम्‌ ) 
तपस्या से उत्पन्न हुए ( ओमानम्‌ ) रक्षा आदि अच्छे कामों की पालना करनेवाले 
( ङ्म्‌ ) पराक्रम को ( भ्रघत्तम्‌ ) धारण करो ध्रौर ( युवम्‌ ) तुम दोनों उस से 
( चक्षुः ) सकल व्यवहारों के दिसलानेहारे उत्तम ज्ञान श्रौर ( सुष्ट्रेतिम्‌ ) सुन्दर 
प्रशंसा को ( प्रति, भ्रधत्तम्‌ ) प्रतीति के साथ वारण करो ॥ ७॥ 

भावार्थ --सभासेनाधीश श्रादि राजपुरुषों को चाहिए कि धर्मात्मा जो कि वेद 
मादि विद्या के प्रचार के लिए अच्छा यत्न करते हैं उन विद्वानों की रक्षा का विधान 
कर उनसे विनय को पाकर प्रजाजनों की पालना करें ॥ ७॥ 


युवं घेलुं शयते नाधितायापिन्वतमखिना पूर्व्याय | 
अपुंञ्चतं वर्तिकामंहसो निः प्रति जङ्गाँ विश्पलाया अधत्तम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ हे ( भ्रश्विना ) ्रच्छी सीख पाये हुए समस्त विद्याओं में रमते हुए 
स्त्री-पुरुषो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( नाधिताय ) ऐश्वर्ययुवत ( पुर्व्याय ) भ्रगले 
विद्वानों से किये हुए ( शयवे ) जो कि रुख से सोता है उस विद्वान्‌ के लिए ( धेनुम्‌ ) 
भ्रच्छी सीख दी हुई वाणी को ( भपिन्वतम्‌ ) सेवन करो जिस को ( अंहसः ) 
ग्रधर्म के ग्राचरण से (निरमुञ्चतम्‌) निरन्तर छुड़ाश्रो उस से (विश्पलाया:) प्रजाजनों 
की पालना के लिए ( जंघाम्‌ ) सब सुखों की उत्पन्न करनेवाली ( वत्तिकाम्‌ ) 
बिनय, नम्रता ग्रादि गुणों के सहित उत्तम नीति को ( प्रत्यधत्तम्‌ ) प्रतीति से 
धारण करो ॥ ८॥ 

भावार्थ--राजपुरुप सब ऐश्व्ंयुवत परस्पर धनीजनों के कुल में हुए प्रजाजनों 
को सत्य-त्याय से सन्तोप दे उनको ब्रह्मचर्य फे नियम से विद्या ग्रहण करने के लिए 
भ्रवृत्त करावें जिस से किसी का लड़का श्रौर लड़की विद्या और उत्तम शिक्षा के विना 
न रह जाए ॥ ८॥ 
अब बिजुली की विद्या को स्त्रीपुरुष ग्रहण करें इस विषय को श्रगले मन्त्रं में कहा है-- 
युवं श्वेतं पेदव इन्द्रं जूतमदिहनंमिनादत्तमश््म्‌ | 
जोहूत्र॑मय्यों अभिभूतिमुग्रं संदस्नसां वृर्षणं वीड्वङ्गम्‌ ॥&॥ 

पदार्थ--हे ( भ्रदिविना ) यज्ञादि कर्म करानेवाली स्त्री और समस्त लोकों 
के प्रधिपति पुरुष ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( पेदबे ) जाने-प्राने के लिए जो ( अयं: ) 
सब का स्वामी सब सभाश्रों का प्रधान राजा ( इच्रजूतम्‌ ) सभाष्यक्ष राजा ने प्रेरणा 
किये ( जोहूत्रम्‌ ) भ्रत्यन्त ईर्ष्या करते वा शत्रुओं को घिसते हुए ( वृषणम्‌ ) शत्रुओं 
की सेना पर शस्त्र भ्रौर श्रस्त्रों की वर्षा करानेवाले ( वीड्वङ्गम्‌ ) बली पोढ़े ग्रंगों 
से युक्त ( उग्रम्‌ ) दुष्ट शत्रुजनों से नहीं सहे जाते ( अभिभतिम्‌ ) ग्रौर शत्रुओं का 
तिरस्कार करने ( सहन्तसाम्‌ ) वा हजारों कामों को सेवनेवाले ( इवेतम्‌ ) सुपेद 
( श्रदवम्‌) सबों में व्याप्त बिजुली रूप भ्राग को ( श्रहिहनम्‌ ) मेघ के छिन्न-भिन्न 
करनेवाले सुर्य्य के समान तुम दोनों के लिए देता है उस के लिए निरन्तर सुख 
( भदत्तम्‌ ) देशो ॥ 8 ॥ 

भावार्थ--जैसे सूर्य्यं मेघ को वर्षाके सब प्रजा के लिए सुख देता है वैसे 
शिल्पविद्या के जाननेवाले स्त्री-पुरुष समस्त प्रजा के लिए सुख देवें श्रौर श्रपने बीच 
में जो ग्रतिरथी बीर स्त्री-पुरुष हैं उन का सदा सत्कार कर ॥ ९ ॥ 


ता वाँ नरा स्तवसे सुजाता हवामहे अश्विना नाध॑मानाः । 
आ न उप वसुमता रथेन गिरों जुषाणा सुंविताय यातम्‌ ॥१०॥ 


पदां हे ( सुजाता ) श्रेष्ठ विद्याग्रहए करने रादि उत्तम कामों में प्रसिद्ध 
ए ( गिरः ) शुभ वाणियों i ( जुषाणा ) सेवत श्रौर ( भ्रश्वना ) प्रजा के भङ्गं 
पालना करनेवाले ( नरा ) न्याय में प्रवृत्त करते हुए स्त्री-ुरुषो ! 


i (Ra ) जिन को कि अत ऐएवर्यं मिला वे हम जिन ( वाम्‌ ) तुम लोगों 


i] 












रक्षा ग्रादि के लिए ( सु, हवामहे ) सुन्दरता से बुलावें ( ता) वे 





तुम ( वसुमता ) जिसमें प्रशंसित सुवणं श्रादि धन विद्यमान है उ ( रथेन ) 
मनोहर विमान झादि यान से ( नः ) हम लोगों को ( सुविताय ) ऐशवय्यं के लिए 
( उप, भ, यातम्‌ ) श्रा मिलो ॥ १०॥ 


भावार्थ--प्रजाजनों के स्त्री-पुरुषों से जो राजपुरुष प्रीति को पावें, प्रसन्न हों 
वे प्रजाजनों को प्रसन्न करें जिससे एक-दूसरे की रक्षा से ऐशवर्यसमुह नित्य 
बढ़े ॥॥ १०॥ 


आ इयेनस्य जव॑सा नूतनेनास्मे यांतं नासत्या सजोषांः | 
हवे हि वांमस्खिना रातईव्यः झश्वत्तमायां उपसो व्युष्टो ॥११॥ 


पबार्थ--हे ( नासत्या ) सत्ययुक्त ( भश्विना ) समस्त गुणों में रमे हुए 
स्त्रीपुरुषो वा सभासेनाधीणो ! ( सजोषाः ) जिसका एकसा प्रेम ( रातहव्यः ) 
वा जिसने भली-भाँति होम की ( सामग्री ) दी वह मैं ( झइवत्तमायाः ) श्रतीव 
श्रनादि रूप ( उषसः ) प्रातःकाल की बेला के ( ड बिशेष करके चाहे हुए 
समय में जिन ( वाम्‌ ) तुम को ( हवे ) स्तुति से बुलाऊ वे तुम ( हि ) निएचय 
के साथ ( शयेनस्य) वाज पसेरू के ( जवसा ) वेग के समान ( नूतनेन ) नये रथ 
से ( झस्मे ) हम लोगों को ( श्रा, यातम्‌ ) झा मिलो ॥ ११॥ ˆ 


भावार्थ स्त्री-पुरुष रात्रि फे चोथे प्रहर में उठ भ्रपना श्रावश्यक भ्रर्थात्‌ 
शरीर शुद्धि आदि काम कर फिर जगदीश्वर की उपासना ग्रौर योगाभ्यास फो करके 
राजा श्रोर प्रजा के कामों का ग्राचरण करगे को प्रवृत्त हों । राजा भ्रादि सज्जनों को 
चाहिए कि प्रशंसा के योग्य प्रजाजनों का सत्कार करें श्रौर प्रजाजनों को चाहिए कि 
स्तुति के योग्य राजजनों की स्तुति करें । क्योंकि किसी को श्रधर्म सेवनेवाले दुष्ट 
जन की स्तुति और धर्म का सेवन करनेवाले धर्मात्माजन की निन्दा करने योग्य नहीं! 
हे इससे सब जन धर्मे की व्यवस्था का श्राचरण करें ॥ ११॥ 


इस सूक्त में स्त्री-पुरुष ग्रौर राजा-प्रजा फे घर्म का वर्णान होने से इस सुक्त 
के यर्थ की पिछले सूक्त के श्र्थ के साथ संगति समभनी चाहिए ॥ 


यह्‌ एकसौ घ्ट्ठारहवां सूक्त भ्रौर उन्नीसवां वग समाप्त हुआ ॥ 
5 
ग्रथास्य दशर्चेस्येकोनविशञतिशततमस्य सुक्तस्य देघंतमसः कक्षीवानुषिः । 
अदिवनौ देवते । १, ४, ६ निचुज्जगती, ३, ७, १० जगती; 
८ विराडजगतीछन्दः । निषादः स्वरः । २, ५, & 
भुरिक्तरष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
ग्रब एकसी उन्नीसवें सूक्त का श्रारम्म है उसके प्रथम सन्त्र सें फिर स्त्री- 
पुरुष केसे श्रना बर्त्ताव वर्ते यह उपदेश किया है-- 
आ वां रथं पुरुमायं मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हुवे | 
स्ंकेतुं वनिनं शतद्वसुं श्रष्टीवानं वरिवोधामभि प्रय॑ः ॥ १॥ 
न = 2 
पदार्थ-हे समस्त गुणों में व्याप्त स्त्रीपुरुषो ! ( प्रयः ) प्रीति करने 
मैं ( जीवसे ) जीवन के लिए ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( र ) बहुत बुडि 
से बनाया हुआ ( जीराइवम्‌ ) जिससे प्राणधारी जीवों को प्राप्त होता बा उनको 
इकट्ठा करता ( यज्ञियम्‌ ) जो यज्ञ के देश को जाने योग्य ( सहस्नकेतुम्‌ ) जिसमें 
सहलों झंडी लगी हों ( शतहसुम्‌ ) सैकड़ों प्रकार के धन ( वनिनम्‌ ) श्रौर बहुत 
जल विद्यमान हों ( भ्रुष्टीवानम्‌ ) जो शीघ्र चालियों को चलता हुआ ( मनोजुवम्‌ ) 
मन के समान वेगवाला he वरिवोधाम्‌ ) जिससे मनुष्य सुख सेबन को धारण करता 
( रथम्‌ ) उस मनोहर विमान ग्रादि यान की ( श्रभ्याहुवे ) सब प्रकार प्रशंसा 
करता हूँ ॥ १॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में पिछले सुक्त के भ्रस्तिम मन्त्र से 'अद्िना' इस 
पद की अनुवृत्ति प्राती है । श्रच्छा यत्न करते हुए विद्वान्‌ शिल्पिजनों ने जो चाहा. 
हो पा कि सब गुणों से युक्त विमान भादि रथ इस मन्त्र में वर्णन किया वैसा 
बन सके ।॥ १ ॥ 


फिर मनुष्य क्य। करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
ऊर्ध्वा धीतिः मत्य॑स्य ग्रयागन्यधांयि शस्मन्त्सम॑यन्त आ दिश॑ः | 
स्वदांमि घर्मे प्रतिं यन्त्यूतय आ बांभूजानी रर्थमस्विनारहत्‌ ॥२॥ 


पदारथ-हे ( अश्विना ) सभासेनाधीशो ! ( बाम्‌ ) तुम 

( शस्मनु ) प्रशंसा के योग्य ( प्रयामनि ) श्रति उत्तम ( र 
आ ग्रौर ( ऊर्ध्वा, धीतिः ) उन्नतियुक्त धारणा वा ऊँची धारणाः 
जिन मनुष्यों ने ( अधायि ) धारण की वे ( दिशः ) दान मदि उत्तम कर्म करने- | 
हारे मनुष्य ( सम्‌, आ, श्रयन्ते ) भली-भाति झाते हैं। जिस ( रथम्‌ ) मनोहर | 
विमान ग्रादि यान का शिल्पी, कारक जन ( आ, अर्हत्‌ ) प्रारोहणा करता. 
्र्थात्‌ उस पर चढ़ता है उस पर तुम लोग चढ़ो । जिस ( घर्मम्‌ ) उज्ज्वल सुगन्ध 
युक्त भोजन करने योग्य पदार्थ को ( ऊतयः ) मनोहर रक्षा भादि 

लोगों के लिए ( यन्ति ) प्राप्त करते हैं उसको ( प्रति ) तुम प्राप्त होप्रो 
उज्ज्वल सुगन्धियुक्त भोजन करने योग्य पदार्थ का मैं ( स्वदामि ) स्वाद लू 
इसके स्वाद को तुम ( प्रति ) प्रतीति से ध्राप्त होश्रो| । २! 2 
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और रक्षा कर-करा देश-परदेश को जाझ्मो पर कहीं नीति को न छोड़ो ।। २॥ 
फिर भ्रगले मन्त्रों में स्त्री-पुरुष के करने योग्य काम का उपदेश किया है-- 
सं यन्मिथः पस्पृधानासो अग्मत शुभे मखा अमिता जायवो रणें । 


युवोरह प्रवणे चेंक्रिते रथो यद॑श्विना वहथः सूरिमा वर॑म्‌ ॥३॥ 
होते उसके साथ वत्त॑मान ( अह ) शत्रृश्रों के बांधने वा उनको हरा देने में 


यत्न भी करें ॥ ३॥ 


प्रवश्य जीतें ॥३॥ 
युवं सज्यं भुरमांण विभिर्गतं सुक्तिभिनिवहन्ता पितृभ्य आ । 
यासिष्टं बत्तिहंपणा बरिजेनयं१दिवोंदासाय महिं चेति वामवः ॥४॥ 


, पदार्थ-- ( घुषणा ) सुख वर्षाने भौर सब गुणों में रमनेहारे सभासेनाधीशो ! 
2 ( युम्‌ ) तुम दोनो ( षाम्‌ ) सपनी ( भुरमाणम्‌ ) पुष्टि करनेवाले ( भुञ्युम्‌ ) 
| भोजन करने के योग्य पदार्थ को ( विभिः ) पक्षियों ने( गतत ) पाये हुए के समान 
॥! ( स्वयुक्तिभिः ) श्रपनी रीतियों से ( पितुम्थ: ) राज्य की पालना करनेहारे वीरों 
i के लिए ( निषहन्ता ) निरन्तर पहुचाते हुए ( महि ) ग्रतीव ( भ्रवः ) रक्षा 
करनेवाले पदार्थ भौर ( बत्ति: ) जो सेनासमूह ( चेति ) जाना जाए उसको भी 
लेकर f दिवोदासाय ) विद्या का प्रकाश देनेवाले सेनाध्यक्ष के लिए ( विजेन्यम्‌ ) 
जीतने योग्य शब्ुसेनारामूह को ( शा, पासिष्टम्‌ ) प्राप्त होश ॥४॥ 
भावार्थ - रेनापतियों से जो सेनासमूह हृष्टपुष्ट भर्थात्‌ चैनचान से भरा-पुरा, 
खाने-पीने से पष्ट, अपने को चाहता हुप्ला जान पड़े उसको भ्रनेक प्रकार फे भोग 
भौर भ्रच्छी ।एत्ावट से युक्तकर धर्थात्‌ उक्त पदार्थ उनको देकर भागे होनेवाले 
लाभ के लिए प्रवृत्त करा ऐसे सेनासमूह से युद्ध कर शत्र जन जीते जा सकते 
हैं ॥४॥ 


युवोरेश्विना बपुंपे युवायुजं रथं वाणीं येमतुरस्य शर्ध्य॑म्‌ । 
आ बाँ पतित्वं सख्याय॑ जम्मुपी योपांहणीत जेन्या युवां पत्ती ॥४॥ 


पदा्थ-- हे ( अध्िवना ) सभासेनाधीशों ! ( य॒बोः ) तुम भपने ( शा््यम्‌ ) 
बलों के युक्त ( युवायुजम ) तुमने जोड़े ( रथम्‌ ) मनोहर सेना श्रादि युक्त यान कौ 
( भ्रस्य ) इस राजकार्य के बीच में स्थिर हुए ( बाणो ) उपदेश करनेवालों के 
समान ( बुधे ) अच्छे रूप के होने के लिए ( येभवुः ) नियम में रखते हो ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों के ( सह्पाय ) मित्रपन अर्थात्‌ श्रतीब प्रीति के लिए ( जेन्या ) नियम 
करते हुओं में श्रेष्ठ ( पती ) पालना करनेहारे ( युवाम्‌ ) तुम्हारे साथ ( पतित्वम्‌ 
पतिभाव को ( जग्मुषी ) प्राप्त होनेवाली ( योषा ) यौवन भ्रवस्था से परिपूरां 
ब्रह्मचारिणी युवती धत्री तुम में से भपने मन से चाहे हुए एक पति को ( आ, 
' भबदुणीत ) प्रच्छ प्रकार वरे ॥५॥ 
५ भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । जैसे ब्रह्मचय्यं करके योवन 
 प्रवस्था को पाये हुए विदृषी कुमारी कन्या अपने को प्यारे पति को पा निरन्तर 
उसकी सेवा करतो है श्रौर जैसे ब्रह्मचयं को किये हुए जवान पुरुष भ्रपनी प्रीति के 



















अनुकूल चाही हुई स्त्री को पाकर श्रानन्दित होता है वैसे ही सभा प्रौर सेनापति 
सदा होबें ॥५॥ 
` युं रेभं परिरतेसरष्यथो हिमेनं घरमे परितप्तमत्रये । 
युं शयोरवसं पिंप्यथु गि मं दीघेण बन्द॑नस्तारयायुंपा ॥६॥ 
 _पदाथं -है सब विद्यार में व्याप्त स्त्री-पुरुणो ! जैसे ( यवम तुम दोनों 
( श्रश्नये ) श्राध्यात्मिक, आधिभौतिक, ग्राधिदविक ये नर Rs नहीं हैं 
[भ उत्तम के लिए ( परिसृत्रे: ) सब झोर से दूसरे, विद्या-जन्म में प्रसिद्ध हुए विद्वान्‌ 
से बिद्या को पाये हुए ( परितप्तम्‌ ) सब प्रकार बलेश को प्राप्त ( रेभम्‌ ) समस्त 
की प्रशं करनेवाले विद्वान्‌ मनुष्य फो ( हिमेन ) शीत से ( घमंम्‌ ) घाम 
( उकुध्यथः ) पालो श्रर्थात्‌ शीत से घाम जैसे बचाया जावे वैसे पालो 
धुम दोनों ( गवि P+ थित्री में ( शयो: ) सोते हुए की ( वसम्‌ ) 
को ( पिप्यथुः ) बढ़ाग्रो ( चन्दनः ) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार 
दिनों की ( ध्रायुषा ) ग्रायु से तुम दोनों ने ( तारि ) पार 
प्रयत्न करें ॥६।। - 





















भावार्थ--है मनुष्यो | तुम अच्छे बने हुए, रोगों का विनाश करने प्रौर 
के दनेहारे भ्रन्नों को भोगो । यात्रा में सब सामग्री को लेकर एक-दूसरे से प्रीति 








पदाथं- हे (अह्विना) स्ती-पुरुषो ! ( यत्‌ ) जो विद्वान्‌ ( चेकिते ) युद्ध 
करना जानता है था जो ( युवोः ) तुम दोनों का ( रथः) भ्रति सुन्दर रथ 
मिथः ) परस्पर युद्ध फे बीच लड़ाई करनेहारा है वा जिस ( वरम्‌ ) प्रति श्रेष्ठ 
सूरिस्‌ ) युद्ध विधा के जाननेवाले धामिक विद्वान्‌ को तुम ( वहथः ) 
यत्‌ 
जिस ( शुभे ) अच्छे गुण के पाने के लिए ( प्रबणे ) जिसमें वीर जाते हैं उस 
( रणे ) संग्राम में ( पस्पृघानासः ) ईर्ष्या से एक-दूसरे को बुलाते हुए ( मखाः ) 
यज्ञ के सात उपकार करनेवाले ( अमिता: ) न गिराये हुए ( जायवः ) शत्रुओं 
को जीतमेहारे बीर पुरुष ( समग्मत ) भच्छे प्रकार जाएँ उसके लिए (प्रा ) उत्तम 


भावाथं--राजपुरुप जब शत्रृध्रों को जीतने को भ्रपनी सेना पढठावें तब 
जिन्होंने धन पाया, जो करे को जाननेवाले, युद्ध में चतुर भोरों से युद्ध करानेवाले 
विद्वान्‌ जन वे सेनाप्रों के साथ प्रवश्य जावें प्रौर सब सेना उन विद्वानों की भ्रनुकूलता 
से युद्ध फरे जिससे निशबल विजय हो। जब युद्ध निवृत्त हो रुक जाय भ्रौर भ्रपने- 
भपने स्थान पर वीर बैठे तब उन सबको इकट्ठा कर श्रानन्द देकर जीतने के ढंग 
की बातचीत करे जिससे बे सब युद्ध करने फे लिए उत्साह बाधके शत्रुओं को 





१३० ऋग्वेद: प्र १। भ्र ८ । व° २०,२१ ॥ 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। हे विवाह किये हुए स्त्री 
पुरुषो ! जँसे शीत से गरमी मारी जाती है वैसे ग्रविद्या को विद्या से मारो जिससे 
भ्राव्यात्मिक, घ्राधिभोतिक, ध्राधिदैविक ये तीन RT दुःख नष्ट हों । जैसे 
धार्मिक राजपुरुष घोर आदि को दूर कर सोते हुए प्रजाजनों की रक्षा करते हैं ओर 
जसे सुस्य॑-चन्द्रमा सब जगत्‌ को पुष्टि देकर जीवने के श्रानन्द को देनेवाले हैं 
बेसे इस जगत्‌ में प्रवृत्त होश्नो ॥६॥ 
Ie ०.० ३. | समिन्व he थृ 
युवं वन्दनं निक्तं जरण्यया रथं न देखा करणा समिन्वथः । 
क्षेत्रादा विमं जनथो विपन्यया प्र वासत्रं या विधते द॑सनां सुत्‌ ॥७॥ 
पदार्थ --हे ( करणा ) उत्तम कर्मों के करने वा ( दला ) दुःख दूर करने- 
वाले स्त्री-पुरुषो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( जरण्यया ) विद्यावृद्ध शर्थात्‌ प्रतीव 
विद्या पढ़े हुए विद्वानों के योग्य विद्या से युक्त ( निू'तस्‌ ) जिसमें निरन्तर सत्यः 
विद्यमान ( चन्दनम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( विप्रम्‌ ) विद्या भौर भ्रच्छी शिक्षा के 
योग से उत्तम बुद्धिवाने विद्वान्‌ को (रथम्‌ ) विमान ग्रादि यान के ( न ) समान 
( समिन्वथः ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होग्रो श्रौर ( क्षेत्रात्‌ ) गर्भे के ठह्रने की जगह 
से उत्पन्न हुए सन्तान के समान श्रपने निवास से उत्तम काम को ( शा, जनथः ) 
अच्छे प्रकार प्रकट करो जो ( अत्र ) इस संसार में ( वाम्‌ ) तुम दोनों का गृहाश्रम 
के बीच सम्बन्ध ( प्र, भुवत्‌ ) प्रबल हो उसमें ( विपन्यथा ) प्रशंसा करने योग्य 
धमं की नीति से युक्त ( दंसना ) कामों को ( विषते ) विधान करने को प्रवृत्त हुए 
मनुष्यों के लिए उत्तम राज्य के श्रधिकारों को देप्रो ।।७।। k 
भावाथं--विचार करनेवाले स्त्रीपुरुष जन्म से लेके जब तक ब्रह्मचर्यं से 
समस्त विद्या ग्रहण करें तब तक उत्तम शिक्षा देकर सन्तानों को यथायोग्य व्यवहारों 
में निरन्तर युक्त करें। ७ ॥ 


अगच्छतं कृप॑माणं परावतिं पितुः खस्य त्यज॑सा निबांधितय । 
ITO nC ks ~ a [a 5 
स्वतीरित ऊतीयुवोरह चित्ता अभीके अभवन्नभिष्टयः ॥८॥ 


: पदार्थ -- हे विद्या के विचार में रमे हुए स्त्री-पुरुषो ! झ्राप ( स्वस्य 
( पितुः ) पिता के समान वत्त॑मान पढ़ानेवाले से (परावति) दूर देश प भी बह मोड 
( त्यनसा ) संसार के सुख को छोड़ने से (निवाधितम्‌ ) कष्ट पाते हुए (छुपपाणस्‌) 
कृपा करने के शीलवाले संन्यासी को नित्य ( भ्रगच्छतम्‌ ) प्राप्त होभ्रो ( इतः ) 
इसी यति से ( युषोः ) तुम दोनों फे ( भीक ) समीप में ( अहु ) निश्चय से 
( चित्रा: ) भ्रदुभुत ( अभिष्टय: ) चाही हुई ( स्वर्षतीः ) जिनमें प्रशंसित रख 
विद्यमान हैं ( ऊती ) वे रक्षा रादि कामना ( प्रभवन्‌ ) सिद्ध हों ॥ ८॥ ° 


_ भावाधं-सब मनुष्य पूरी विद्या जानने श्रौर शास्त्र सिद्धान्त में 
राग-द ष भौर पक्षपात रहित सबके ऊपर कृपा करते, सर्वथा जज ह 
छोड़े, इन्द्रियों को जीते भ्रौर योग के सिद्धान्त को पाये हुए भ्रगले-पिछले व्यवहार को 
जाननेवाले NE के श्राश्नम में स्थित संसार में उपदेश करने के लिए 
शल भ्रमते हुए वेदविद्या के जाननेवाले संन्यासिजन को पाकर घ्म, भ्र्थ, काम ध्रौर 
मोक्षों की सिद्धियों को विधान के साथ पावें । ऐसे संन्यासी भ्रादि, उत्तम विद्वान्‌ के 
सङ्ग घ्रोर उपदेश के सुने विना कोई भी मनुष्य यथार्थ बोघ को नहीं पा सकता ।।८।+ 

ऽ ] म॑ ~ 
उत स्या बां मर्धुमन्मक्षिकारपन्मदे सो॑स्यो हिजो हुवन्यति । 
युवं दधीचो मन आ विवासथोऽथा शिरः मतिं वामर्व्यँ वदत्‌ | 8॥ 
पदार्थ-- है मंगलयुक्त राजा ध्रौर प्रजाजनो ! युवम्‌ नों 
( प्रोशिजः ) मनोहर उत्तम पुरुष का पुत्र संन्यासी ( सदे | मद रू नल 
मान ( स्या ) वह ( मक्षिका ) शब्द करनेवाली माखी जैसे ( भ्ररपत्‌ ) ग्‌'जती है 
बैसे ( वाम्‌ ) तुम दोनों को i सञ्रमत्‌ ) जिसमें प्रशंसित गुरा हैं उस व्यवहार के 
तुल्य ( हुबन्यति ) श्रपने को देते-लेते चाइता है उस ( सोमस्य ) धर्म की प्रेरणा 
करने ध्रौर ( दघोचः ) विद्या घमं की धारणा करनेहारे के तीर से ( मनः ) विज्ञान 
को ( धा, विवासय: ) भच्छे प्रकार सेवो ( भय ) इसके ध्रनन्तर ( उत ) तके- 
वितर्कं से वह ( वाम्‌ ) Ey दोनों के प्रति प्रीति से इस ज्ञान को झोर ( अव्यम्‌ )' 
न 


विद्या में व्याप्त हुए विद्वानों में उत्तम ( जिर: ) शिर छे [सित 
=) रण नह Mi ) समान प्रशंसित व्याख्यान 


~ __ भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जैसे माखी पृथिवी 
ह उन्न हुए वृक्ष बनस्पतियों से रस, जिसको सहत कहते हैं उसको, लेकर प्रपने 
निवा प्रस्थान में इकट्ठा +र आनन्द करती है वैसे ही योगविद्या के ऐश्वर्य्यं को प्राप्त 
सत्य उपदेश से सुख का विधान करनेवाले ब्रह्म विचार में स्थिर विद्वान्‌ संन्यासी 
के समीप से सत्यशिक्षा को सुनमाव श्रौर विचारके सवंदा तुम लोग सुखी 
होग्रो ॥ ६ ॥ 


मब बिजुलोछप अग्नि से जो तारविद्या प्रकट होती है उसका उपदेश 
प्रगले मन्त्र में किया है-- 


युवं पेदे पुस्वारंमस्मिना स्पृधां श्वेतं तंसुतारँ दुवस्यथः | 

शर्य्यरमिय्ं एतंनास दषटरं चर्कत्यमिन्द्रमिव चर्षणीसहम्‌ ॥ १५ 
पदाय हे ( अङ्विना ) सब चिद्याप्रों मे व्याप्त सभासेना 

तुम दोनों ( पेदबे ) पहुँचने वा 2 जाने को ( स्पृघाम ) शत्रग्नों SR र (युवम्‌) 

वालों की ( पतनाघु ) सेनाप्रों में ( चक्र त्यम्‌ निरन्तर करने के योग्य र 

अतीव गमन करने को बढ़े हुए ( पुरुवारम्‌ ) जिससे कि बहुत लेनने योग्य ना } 
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दुष्टरम्‌ ) जो शत्रुओं से दु:ख के साथ उलांघा जा सकता 
मनुष्य शत्रुओं को सहते जो (श्यः) तोड़ने-फोड़ने योग्य पेंचों 
जिसमें सब गोर बिजुली की प्राग चमकती उस ( इन्द्रमिव ) 
वत्तमान ( तरुतारम्‌ ) संदेशों को तारने अर्थात्‌ इधर-उधर 
को ( दुवस्यथः ) सेवो ॥ १०॥ + 
भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। जैसे मनुष्यों से बिजुली से सिद्ध की 
हुई तारविद्या से चाहे हुए काम सिद्ध किये जाते हैं वैसे ही संन्यासी के संग से समस्त 
विद्याश्रों को पाकर घर्म भ्रादि काम करने को समर्थ होते हैं । इन्हीं दोनों से व्यवहार 
प्रौर परमार्थसिद्धि की जा सकती है इससे यत्न के साथ तडित्‌ -तारविद्या श्रवश्य ! 
सिद्ध करनी चाहिए ॥ १० ॥ । 
इस सूक्त में राजा, प्रजा, संन्यासी, महात्माश्रों की विद्या के विचार का आचरण 
कहने से इस सूक्त के प्रर्थ की पिछे सूक्त के पर्य के साथ सङ्गति समझनी चाहिए ॥ { 


( चर्षणीसहम्‌ ) जिससे 
से बांधा वा (अभिष्य, म्‌) 
सूयं के प्रकाण के समान 

पहुँचानेवाले तारयन्त्र 










































यह इककोसवाँ वर्ग ग्रोर एकसो उन्नीसबाँ छुबत पुरा हुआ ॥ 
i 
प्रवास्य द्वादश््चस्य विशत्युत्तरशततपस्य सुश्तस्पोशिषपुत्रः कक्षीवानृषिः । प्रविवनों 
देवते । १, १२ पिपीलिकामध्या निचृदगायश्री; २ भुरिष्यायत्नी; १० 
गायन्नी; ११ पिपीलिकामध्याविराड्गायत्रीछन्वः । षड्जः स्वरः । ३ 
स्वराट्‌ फकुब्ुष्णिक्‌; ५ ग्राष्णुं षिणक्‌; ६ विराडाष्यूष्णिक्‌; ८ 
भुरिगुष्णिष्छन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ भाष्यंनुष्टुप्‌; ७ 
स्वराडार्यंतुष्टुप्‌; ६ भुरिगनुष्टुप्छन्दः । 
गान्यारः स्वरः ॥ 


गरब एकसो बीसवें सुषत फा प्रारम्भ है उसके प्रथम-द्वितीय अन्त्र में 
प्रहनोत्तरविधि का उपदेश करते हैं- 
का राधद्वोत्राश्विना वां को वां जोष॑ उभयोंः । 
कथा विंधात्यमंचेताः ॥१॥ 

पदार्थ- हे ( अश्विना ) गृहाश्रम धमं में व्याप्त स्त्री-पुरुषो ! ( बालू ) ¦ 
हुम ( उभयोः ) दोनों की ( का ) कौन ( होत्रा ) सेना शत्रुओं के बल को लेने 
पौर उत्तम जीत देने की ( राधत्‌ ) सिद्धि करे ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( जोबे ) / 
प्रीति उत्पन्न करनेहारे व्यवहार में ( कथा ) कैसे ( कः ) कोन (प्प्रचेताः ) विद्या ९ 
विज्ञान रहित श्रर्थात्‌ मूढ़ शत्रुहार को ( विघाति ) विधान करे ॥ १॥ oN 
भावार्थ-सभासेनाधीण शुर ग्रौर विद्वान्‌ के व्यवहारों को जाननेहारों के { 
साथ प्रपना व्यवहार करें फिर शूर भ्रोर विद्वान्‌ के हार देने श्रौर उनकी जीत को रोकने ९ 
फो समर्थ हों कभी किसी को मूढ़ के सहाय से प्रयोजन नहीं सिद्ध होता इससे सब दिन | 
विद्वानों से मित्रता रखें ॥ १ ॥ 


विद्वांसा विदूदुरः एच्छेदविद्रानित्थापरो अचेताः | 


नु चित्र मत्तें अक्रीं॥ २॥ 


पदाचे जैसे ( प्रचेताः ) अज्ञान ( भविन्‌ ) मूर्ख ( विह्ांसो ) दो 
विद्यावान्‌ पण्डितजनों को ( इरः ) शत्रुओं के मारने वा मन को भत्यन्त क्लेश 
देनेहारी बातों को ( पुष्छेत ) पूछे ( इत्या ) ऐसे ( अपरः ) भौर विद्वान्‌ महात्मा | 
पपने ढङ्क से ( i | ही (नु) शीघ्र पूछे ( अ नहीं करनेवाले ( मत्ते ) 
मनुष्य के निमित्त ( बित्‌ ) भी (मु ) णीध पूछे जिससे यह ध्रालस्य को छोड़े 

थं में ह ॥ २॥ i र 
FN ताव बिते निरं विद्वानों की सम्मति से वर्त्ताव वत्ते बैसे प्रौर भी वत्ते । 
सदैव विद्वानों को पूछकर सत्य प्रौर भ्रसत्य का निर्णय कर भ्राचरण फरे भौर झूठ 
को त्याग करें इस बात में किसी को कभी श्रालस्य न करना चाहिए क्योंकि विना पूछे 
कोई नहीं जानता है इससे किसी को मूखों के उपदेश पर विशवास न लाना 
चाहिए ॥ २॥ 
अब भ्रध्यापक प्रौर उपदेशक विद्वान्‌ षया फरे इस विषय को 
भ्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


ता विद्वांप्तां हवामहे बां ता नों विद्वांसा मन्भ॑ बोचेतमद्य । 


प्राचेद्य॑मानो युवाकुः ॥३॥ 

पदार्थ--जो (विद्वांसा) पूरी विद्या अम ्राप्त भ्रध्यापक तथा उपदेशक 
विद्वान्‌ ( प्रद्य ) इस समय में ( नः ) हम लोगों के लिए (मन्म) मानने योग्य उत्तम 
बेदों में कहे हुए ज्ञान का ( बोचेतम ) उपदेश करें ( ता) उन समस्त विद्या से 
उत्पन्न हुए प्रश्नों के उत्तर देने प्रौर ( बिद्वांा सब उत्तम विद्याश्रों के जतानेहारे 
(बाम्‌) तुम दोनों विद्वानोंकों हम लोग (हवामहे ) स्वीकार करते हैं जो (दयमानः) 
सबके ऊपर दया करता हुंग्रा ( युवाकुः ) का य को समस्त विद्या्रों के साथ संयोग 
करानेहारा मनुष्य ( ता ) उन तुम दोनों विद्वानों का ( प्र, श्राचत्‌ ) सत्कार करे 
उसका तुम सत्कार करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस संसार में जो जिसके लिए सत्य विद्याप्रों को देवे वह उसको मन, 
वाणी प्रौर शरीर से सेवे भ्रौर कपट से विद्या को छिपावे उसको निरन्तर तिरस्कार 
करे ऐसे सब लोग मिल-मिलाक़े विद्वानों का मान भौर मूखों का प्रपमान निरन्तर करें 
जिससे सत्कार को पाये हुए विद्वान्‌ विद्या के प्रचार करने में ध्रच्छे-प्रच्छे यत्न करें 
शर भ्रपमान को पाये हुए मूर्ख भी करें ॥ ३॥ 
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8 ( पस््रिपः ) पाने योग्य बोधों को प्राप्त ( इयुः ) 
0 प्राप्त होनेवाला मनुष्य ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ सज्जन के ( न ) समान ( यया 
) जिस ( वाधा 
९ उस वाणी से 
0 अच्छे गुणों से पक्की बुद्धिवाले विद्वान्‌ के समान श्राचरण करनेवाला ( घोषे 
0 उत्तम वाणी के निमित्त सत्कार करती-सी ( न ) दीखती है उस वाणी से मैं उक्त 
0 स्त्री का ( प्र ) सत्कार करू ॥ ५॥ 


हम लोगों को ( मा ) मत ( अभिघातम्‌ ) कहो । धराप की रक्षा 


१६१ 


वि पृच्छामि पाक्या न देवान्वषंद्कृतस्यादूश्षुतस्यं दस्रा । 
पातं च सह्य॑सो युवें च रभ्य॑सो नः ॥४॥ 


पवर्थ हे ( दत्ना ) दुःखों को दूर करने, पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेहारे 
विद्वानों ! मैं ( युवम्‌ ) तुम दोनों को ( सह्यसः ) भ्रतीव विद्याबल से भरे हुए 
( रभ्यसः ) ग्रत्यन्त उत्तम पुरुषार्थ युक्त ( पाक्या ) विशा और योग के भ्रभ्यासत 
से जिनकी बुद्धि पक गई उन ( देवान्‌ ) विद्वानों के ( न ) समान ( वषद्कृतस्य ) 
क्रिया से मिद्ध किये हुए शिल्पविद्या से उत्पन्त होनेवाले ( प्रवृभुतस्य ) भ्राश्चर्य रूप 
काम फे विज्ञान के लिए प्रश्नों को ( वि, पृच्छामि ) पूछता हूँ ( च ) घौर तुम 


$ दोनों उनके उत्तर देवो जिम्तसे मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ ( च ) प्रौर तुम ( बः ) 


हमारी ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ -विद्वान्‌ जन बालक श्रादि वृद्ध पर्म्यंन्त मनुष्यों को सिद्धान्त 


१ विद्याम्रों का उपदेश करें जिससे उनही रक्षा भौर उन्नति होवे प्रौर वे भी उनकी 
| सेवा कर भ्रच्छे स्वभाव से पूछ कर विद्वानों के दिये हुए समाधानों को ध(रण करें ऐसे 
| हिलमिलके एक-दूसरे के उपकार से सब सुखी हों ।। ४॥ 


| म या घोषे शमवाशे न शोथे ययां वाचा यजति पज्जियों बाम । 
} भेषयुने विद्वान ॥४॥२२॥ 


पदार्थ--है समस्त विद्याप्रों में रमे हुए पढ़ाने प्रौर उपदेश करनेहारे विद्वानों ! 
सब जनों के भ्रभीष्ट सुख को 


; 
) 


वाणी से ( वाम्‌ ) तुम्क्षारा ( प्र, यजति ) प्रच्छा सत्कार करता 
( शोभे ) शोभा पाऊं ( प्र) जो विदुषी स्त्री ( भगवाशे 


# 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे पढ़ाने श्रोर उपदेश करनेहारे 


९ विद्वानों ! श्राप उत्तम शास्त्र जाननेहारे श्रेष्ठ सज्जन के समान सबके सुख के लिए 


नित्य प्रवृत्त रहो ऐसे विदुषी स्त्री भी हो । सब मनुष्य विद्याधमं प्रोर प्रच्छे शील- 


$ युक्त होते हुए निरन्तर शोभायुक्त हों । कोई विद्वान्‌ मूर्ख स्त्री के साथ विवाह न करे 
| भौर न कोई पढ़ी स्त्री मूर्ख के साथ विवाह करे किन्तु मूर्ख मूर्खा से घ्रौर विद्वान्‌, 


मनुष्य विदुषी स्त्री से सम्बन्ध करें।॥ ५॥ 
फिर पढ़ने-पढ़ाने की विधि का उपदेश पगले मन्त्रों में कहा है-- 
शरुतं गांयत्रं तकवानस्याहं चिद्वि रिरेभाश्विना वाम्‌ । 
क्षी झुंमस्पती दन्‌ ॥६॥ 
पवार्थ-हे ( भ्रक्षो ) रूपों फे दिलानेहारी प्रांसों के समान वर्त्तमान 


( शुभस्पती ) घमं के पालने भौर ( प्रश्विम्रा ) विद्या की प्राप्ति कराने वा उपदेश 
४ करनेहारे विद्वानों ! ( वाम्‌ ) तुम्हारे तीर से ( तकषानस्य ) विध्या पाये विद्वान्‌ के 


{| 


) मैं 


चित्‌ ) भी ( गायत्रम्‌ ) उस ज्ञान को जो गानेवाले की रक्षा करता है वा 
कुतम्‌ ) सुने हुए उत्तम व्यवहार को ( भ्रा, बनु ) ग्रहण करता हुप्रा ( अहम्‌ ) 
( हि) ही ( रिरेभ ) उपदेश करूँ॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाद्धार है । मनुष्यों को चाहिए कि जो-जो 
उत्तम विद्वानों से पढ़ा वा सुना है उस उस को भौरों को नित्य पढ़ाया भौर उपदेश 
किया करें । मनुष्य जैसे भौरों से विद्या पावे वैसे ही देवे क्योंकि विद्यादान के समान 
कोई भौर धर्म बड़ा नहीं है ॥ ६॥ 


युवं ह्यास्तं महो रन्युवं वा यन्निरतंतं सतम्‌ । 
ता नों बसू सुगोपा स्यात॑ पातं नो बृकांदघायोः ।|७॥ 


पदार्थं-हे ( यसू ) निवास करानेहाने भ्रघ्यापक-उपदेशको ! ( 
को सुख देते हुए जो ( य॒वम्‌ ) तुम ( यत्‌ ) जिस पर ( घ्रास्तम्‌ ) बैठो (था ) 
प्रथवा ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( नः ) हम लोगों के ( सुगोपा ५ भली-भांति रक्षा 
करनेहारे ( स्यातम्‌ ) होप्रो वे ( महः ) बडा (श्रघायोः) जो कि भपने को ध्रम्याय्‌ 
गे से रा ज ( FE ) ह चोर-डाकू से ( नः) हम लोगों को 
पातम्‌ ) पालो भ्रौर (त्ता) वे ( ही प्राप दोनों (निरततं विद्या प्रादि 
उत्तम भ्रूषणों से परिपूर्ण शोभायमान a ॥ ७ ॥ ः 50 
भावाथं- जैसे सभा सेनाधीण चोर भ्रादि के भय से प्रजाजनों की रक्षा करें 
वैसे ये भी सब प्रजाजनों के पालना करने योग्य होवें । सब भ्रध्यापक-उपदेशक तथा 
शिक्षक प्रादि मनुष्य धर्म में स्थिर हुए प्रधमं का विनाश करें ।। ७ |। 
अब राजषमं का उपदेश भ्रगले मन्त्रों में करते हैं--- 


मा कस्मै धातमभ्यमित्रिणे नो माङ नो गृहेम्यों घेनवों यु; । 
स्तनाभुजो अशिश्वीः ॥८॥ 


पदार्थे--हे रक्षा करनेहारे समासेनाधीशो ! लोग ( कस्मै ) न | 
( अमिन्रिणे ) ऐसे मनुष्य के लिए कि जिस के मित्र नही रार र i A 
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पदार्थ--हे पुरुष ! तू ( अध्वरे ) न विनाश पे करने योग्य प्रजापालन रूप 
व्यवहार में ( यजत्रः ) संग बाला ( तुरष्पन्‌ ) शीघ्रता करता हुभ्रा जैसे ज्ञान 
चाहनेहारा ( नृन्‌ ) सिखाने योग्य बालक वा मनुष्यों का ( पात्रम्‌ ) पालन करे 
तथा ( देवयताम्‌ ) चाहते ( भ्रङ्गिराम्‌ ) भौर विद्या के सिद्धान्त रस को पाये हुए 
विद्वानों की ( यत्‌ ) जिन ( गिरः ) वेदविद्या की शिक्षारूप वाणियों को ( वत्‌ ) 
सुने उनको ( इत्था ) इस प्रकार से ( कत्‌ ) कब सुनेगा प्रौर जैसे es राजा 
(हम्यंस्य) न्याय घर के बीच वर्तमान हुभ्ना विनय से (बिञ्ञः) प्रजाजनों को (प्रानट्‌) 
प्राप्त होवे ( उरु ) प्रौर बहुत ( प्रा, फ सते ) श्राक्रमणा करे अर्थात्‌ उनके व्यवहारो 
में बुद्धि को दोड़ावे इस प्रकार का कब होगा ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । हे स्त्री-पुरुषो ! जैसे शास्त्रवेत्ता 
सब मनुष्यादि को सत्य बोध कराते श्रौर अ से रोकते हुए उत्तम शिक्षा देते 
ह वैसे प्रपने सन्तान प्रादि को झ्राप निरन्तर श्रच्छी शिक्षा देशो जिससे तुम्हारे कुल 
में प्रयोग्य सन्तान कभी न उत्पन्न हों ॥ १॥ 


सतम्भीद दां स धरुणं प्रपायहुर्वाजाय द्रविणं नरो गोः । 
अनुं स्रजां मंहिपिश्च॑क्षत ब्रां मेनामश्वस्य परि' मातरं गोः ॥२॥ 


पदार्थ-जैसे ( महिषः ) बड़ा सूय्यं ( गौः ) भूमि का घारण करनेवाला 
है वैसे ( वभुः ) सकल व्िद्याग्नों से युक्त श्राप्तबुद्धि मेधावी ( नरः ) घमं ध्रौर 
विद्या की प्राप्ति करानेवाला सज्जन ( वाजाय ) विज्ञान वा भ्रन्न के लिए 
( भ्रइवस्य ) व्याप्त होने योग्य राज्य की ( स्वजाम्‌ ) आप से उत्पन्न की गई 
ग्राम्‌ ) स्वीकार करने के योग्य ( मातरम्‌ ) माता के समान पालनेवाली 
मनाम्‌ ) विद्या भौर श्रच्छी शिक्षा से पाई हुई वाणी को ( परि, चक्षत ) सब 
प्रोर से कहे वा जैसे सूर्य्य ( द्याम्‌ ) प्रकाश को ( स्तम्भीत्‌ ) धारण करे वैसे (स, 
ह) बही ( गोः ) प्रथिवी पर ( ब्रबिशम्‌ ) धन को बढ़ा सेत को ( घरुणम्‌ ) जल 
के समान ( प्रनु, प्रायत्‌ ) सींचा करें ॥२॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो आप्त भर्थात्‌ उत्तम 
शास्त्री विद्वान्‌ के संग से विद्या-विनय रौर न्याय प्रादि का धारण करे वह सुख से 
बढ़े भौर बड़ा सत्कार करने योग्य हो ।।२॥ 


प्रब राजघर्म विषय को झगले मन्त्रों में कहा है-- 
नक्षद्धव॑परुणीः पूवय राट्‌ तुरो विशामङ्गिंसामजु चून । 
कषद नियुंतं तस्तम्भद्‌ दयां चतुष्पदे नयौय द्विपादे ॥३॥ 


पवार्थ--जो ( तुरः ) तुरन्त ्रालस्य छोड़े हुए विद्वान्‌ मनुष्य ( चतुष्पदे 
गोम्रादि पशु वा ( द्विपादे ) मनुष्य भादि प्राणियों जो ( नर्याय Me में बा 
उत्तम महात्माजन के लिए ( प्रनु, दयन्‌ ) प्रतिदिन ( पूर्व्य॑म्‌ ) श्रगले विद्वानों से 
झनुष्ठान किये हुए ( हुंबस्‌ ) देने-लेने योग्य भौर ( प्रदशी: ) प्रातः समय की वेला 
लाल रंगवाली उजेली के समान राजनीतियों को ( नक्षत्‌ ) प्राप्त हो ( नियुतम्‌ ) 
bs कार्य में युक्त किये हुए ( ब्रम ) दस्त्र भरस्त्रों को ( तक्षत्‌ ) तीक्ष्ण करके 
शत्रुओं को मारे तथा उनके ( याम्‌ ) विद्या प्रर न्याय के प्रकाश का ( तस्तम्भत्‌ ) 
निबन्ध करे वह ( भ्रङ्गिरसाम्‌ ) ग्रंगों के रस भ्रथवा प्राण के समान प्यारे ( विशाम्‌) 
प्रजाजनों के बीच ( राट ) प्रकाशमान राजा होता है॥३।। , 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्कार है। जो म नुष्य 
से ड्य णी श्रौर I म का हुए ग्राप्त, ह i 
वादी राजाश्रों के समान पालते भर भ्रन्याय से किसी को नहीं ही सुखों 
को पाते हैं श्रौर नहीं ।।३॥ dd 


अस्य मदद सवर्य दो ऋतायापाश्तमुश्चियांणामनीकम्‌ । 
यद्धं प्रसर्गे त्रिकङ्म्निवत्तेदप द्रहो मानुषस्य दुरों वः ।।४॥ 
पदार्थ - (यत्‌) जो (त्रिककुप्‌) मनुष्य ऐसा है कि जिसकी परव रारि 
सेना वा पढ़ाने भ्रौर उपदेश करनेबालों से युक्त हैं ( bs ) इस कण EU 
मनुष्य के ( उस्तियाणाम्‌ ) गोश्रों के ( प्रसगे ) उत्तमता से उत्पन्न कराने 
रूप ( भदे ) सानन्द के निमित्त ( ऋताय ) सत्य व्यवहार व जल के लिए 
( भ्रपोवृतम ) सुख झोर बलों से युक्त ( स्वय्पंम्‌ ) विद्या प्रौर ग्रच्छी शिक्षा ख्प 
बचनों में श्रेष्ठ ( श्रनीकम्‌ ) सेना को ( द(: ) देवे तथा इन ( द्रुहः ) गो प्रादि 
हा ग oes पर्शुहतक मनुष्यों को ( निवत्तंत्‌ ) रोके, हिसा न 
बुर: ) उक्त द्वार ( श्रप, वः 
राजा होने को योग्य है।४।। DEUS की 
भावार्थ वे ही राजपुरुष उत्तम होते हैं जो प्रजास्य मनुष्य प्रौर गो 
भ्रार्ियों के सुख के लिए हिसक दुष्ट पुरुषों की निवृत्ति कर घमं में राशमान हे 
श्रौर जो परोपकारी हाते हैं। जो श्रतर्म मार्गों को रोक धर्म मार्गों को प्रकाशित 
करते हैं वे ही राजकामों के योग्य होते हैं ॥४॥ 


तुभ्यं पयो यत्‌ पितरावमीतां राधंः सुरेत्॑तुरणे सुरष्यृ 
शुचि यत्ते रेक्ण आयंबन्त सबदुघांयाः पय॑ उल्लियांयाः ॥९॥२७॥ 
पदार्थ --है सज्जन ! ( यत्‌ ) जिस ( तुरण ) दुष मादि पदार्थ के पीने को 


जल्दी करते हुए ( तुभ्यम्‌ ) तरे लिए ( भुरण्य ) धारण श्रौर 
( पितरौ ) ड द ) जिससे उत्तम वीर्यं उत्पन्न दो करनेवाले 


[उ उ) 
म्‌ ) रा सै 







































स्तनाभुजः ) दूध भरे हुए थनों से भ्पने बछड़ों न मनुष्य भ्रादि 
ल पालती ह [नः ) गोएँ ( झशिश्वीः द बछड़ों से रहित सनात 
बन्ध्या ( भा ) मत हों प्रौर वे हमारे ( गृहेभ्यः ) घर से ( भकुत्र ) विदेश 
अत ( गृः ) पहुचे ॥ ८ ॥ 
आवार्थ--प्रजाजन राजजनों को ऐसी शिक्षा देवें कि हम लोगों को 
शत्रजन भत पीड़ा दें झौर हमारे गौ, बैल, घोड़े प्रादि पशुप्रो को न चोर लें ऐसा 
प्राप यत करो ॥ ८ ॥ 


} दुद्दीयन्‌ मित्रधितये युवा राये चं नो मिमीतं वाज॑वत्यै । 
हे चं नो भिमीतं धेनुमत्यै ॥६॥ 


ददार्थ-- हे सब यिद्याभ्रों में व्याप्त सभापतेनाधीशो ! तुम दोनों जो गौएँ 
(षन अ परादि से पूणं करती हैं उन को ( नः ) हमारे ( मित्रधितये ) 

मित्रों की धारणा हो तथा ( युवाकु ) सुख से मेल ui दुःख से अलग होना 
हो उस ( राये ) प्रन फे ( च ) प्रौर जीवन के लिए ( मिमीतम्‌ ) मानो तथा 
( षा्बश्यं ) जिस में प्रश॑सित शान वा ( घेनुमत्ये ) गौ का सम्बन्ध विद्यमान है 
उस के ( थ ) प्रौर ( इषे ) इच्छा के लिए ( बः) हम को ( भिमीतम्‌ ) प्रेरणा 
वम्रो प्रर्यात्‌ पहुँचाप्रो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ- जो गो प्रादि पशु, मित्रों की पालना, शान प्रौर धन के कारण 
हों उस को मनुष्य निरन्तर राखें रौर सब को पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त करें जिससे 
सुख का मेल भौर दुःख से प्लग रहें ॥ ६ ॥ 
अश्विनोरसनं रथंमनश्व॑ वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरिं चाकन ॥१०॥ 
पदाथं-( अहम्‌ ) मैं ( वाजिनीबतोः ) जिन के प्रशंसित विज्ञानयुक्त सभा 

भौर सेना विद्यमान हैं उन ( झहिषमोः ) सभासेमाघीशों के ( घझनइवम्‌ ) भ्रनेश्व 
ध्र्धात्‌ जिस में घोड़ा प्रादि नहीं लगते ( रथम्‌ ) उस रमण करने योग्य विमानादि 
थान का ( भ्रसनम्‌ ) सेवन करू भौर ( तेन ) उप से ( भूरिं ) बहुत ( चाफन ) 
प्रकाशित होऊ ॥ १० ॥। 
भावार्ष--जो भूमि, जल भ्नौर भ्रन्तरिक्ष में चलने फे लिए विमान प्रादि 
यान बताये जाते हैं उनमे पशु नहीं जोड़े जाते किन्तु वे पानी भ्रौर भ्रग्नि के फलायन्त्ों 
. हे चलते हैं ॥ १०॥ 
. अयं समह मा तनहाते जनाँ अनुं | सोमपेयं सुखो रथ॑ः ॥११॥ 


नै 





पदार्थ -- है ( समह ) सत्कार के साथ वत्तेमान विद्वन्‌ ! भाप जो ( प्यम्‌ ) 
मह्‌ ( पुलः ) सुख प्र्थात्‌ जिस में प्रच्छे-भ्रच्छे श्रवकाश तथा ( रथः ) रमणा विहार 
करने के लिए जिस में स्थित होते बह बिमान घादि यान. है जिससे पढ़ाने भ्रौर 
उपदेश करनेहारें ( अनुह्याते ) प्रनुकुल एकदेश से दूसरे देश को पहुँचाए जाते हैं 
उससे ( मा ) मुझे ( जगान्‌ ) वा मनुष्यों भ्रषवा ( सोमपेयम्‌ ) ऐश्वय्यं युक्त 
मनुष्यों फे पीने योग्य उत्तम रस को ( तनु ) ब्रिस्तारो अर्थात्‌ उन्नति देशो ॥ ११ ॥ 

आवार्थ- जो प्रत्यन्तं उत्तम भ्रर्थात्‌ जित से उत्तम भ्रौर न बन सके उस यान 
का बनाने बाला शिल्पी हो बहु सब को सत्कार करने योग्य है।। ११॥ 

अघ स्तपन॑स्य निर्विदेऽसु्जतश्च रेवत॑ः । 

उभा ताब ख्लिं नशयतः ॥ १ २।२३॥१७॥ 

परदार्ध--मैं ( स्वप्नस्य ) नींद ( भ्रभुञ्जतः ) भ्राप भी जो नहीं भोगता उस 
( च) प्रौर ( रेवतः ) धनवान्‌ पुरुष के निकट से ( निबिदे ) उदासीन भाव को 
प्राप्त होऊं ( भ्रष ) इसके प्रनन्तर जो ( उभा ) दो पुरुषार्थहीन हैं ( ता ) वे दोनों 
( बलि ) सुख फे रुकने से ( नश्यतः ) नष्ट होते हैं ॥१२॥ 


भावाथं--जो ऐश्वर्थवान्‌ न देने वाला वा जो दरिद्री उदारचित्त है वे दोनों 
'प्रालसी होते हुए दुःख भोगनेवाले निरन्तर होते हैं इससे सब को पुरुषार्थ के निमित्त 
ग्रबश्य यल करना चाहिए ॥१२॥ 


इस सूक्त में प्रश्‍ोत्तर पढ़ने-पढ़ाने प्रौर राजघमं के विषय का वर्णन होने से 
. इसके प्रं की पिछले सूक्त के प्रथ के साथ सङ्गति समझनी चाहिए ॥ हु; 


यह एकसो बीसरथां सूवत सन्नहृवाँ भ्रनुवाक प्रोर तेईसवां वर्ष पूरा हुआ ॥ 
शक 


.._ भ्रषास्‍्य पञ्चदशचंसय्काबशत्यततरशततमस्य सूक्तस्पौध्चिज: कक्षीवान्‌ ऋषि: । 
... विश्वेदेवा हृखश्च देवता: । १,७,१३ भुरिक्पङक्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
२,८,१० त्रिष्टुप्‌, ३,४,६,१२,१४,१५ विराट्‌ 

त्रिष्टुप्‌, ५,९,११ निचत्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 

१ ऋचावाले एकसो इक्कोसवें सूक्त का आरम्भ है उसके पहले दो मन्त्रं में 
_ स्त्रोपुरुष कंसे वर्ताव वत्ते यह उपदेश किया है-- 
रू पात्रं देवयतां श्रवद्गिरो अङ्भिरसां तुरण्यन्‌ । 
आ हर्म्यस्योरु क्रंसते अध्वरे यज॑त्रः ॥१॥ 
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दूघ प्रोर ( राघः ) उत्तम सिद्धि करनेवाले घन की ( प्रतीता 
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झौर जेसे ( यत्‌ ) इ प्रादि के पीने को जल्दी करते हुए जिस ( ते ) तेरे लिए 
दयालु गो भ्रादि पशुश्रों को रखनेवाले मनुष्य ( सबदुं घायाः ) जिससे एकसा सुख 
धारण करना होता हे उस दूध को पूरा करनेहारी ( उस्तियायाः ) उत्तम पुष्टि देती 


हुई गो के ( शुचि ) शुद्ध पवित्र ( पयः ) पीने योग्य दूध को ( रेक्णः ) प्रशंसित ¦ 


घन के समान ( झा, झमजन्त ) भली-भांति देवें वैसे उन मनुष्यों की तू निरन्तर 
सेवा कर झोर उनके उपकार को कभी मत तोड़ ॥५॥ 


भावार्थ -मनुष्य लोग जैसे माता-पिता घौर विद्वानों की सेवा से धर्म फे | 


साथ सुखों को प्राप्त होवें वैसे ही गो झादि पशुओं की रक्षा से घमं के साथ सुख 
पारवे इनके मन के विरुद्ध आचरण को कभी न करें क्योंकि ये सब का उपकार करने 
वाले प्राणी हैं ।।५॥ 


फिर मनुष्य कंसे वत्ते यह विषय प्गले सन्त्रों में कहा है-- 
अध प्र जज्ञे तराणिरममत् प्र रंच्यस्या उपसो न इर: । 
इन्दुयेंभिराष्ट स्मेदुहव्येः स्वेणं सिञ्चञ्जरणाभि धाम॑ ॥६॥ 
डुशानरा्ट a 


सिञ्चन्‌ ) सब धोर से सींचते हुए सज्जनों के समान ( भ्रस्याः ) इस गौ के दूघ 


भ्रादि पदार्थो से ( घ्र, रोचि ) संसार में भली-भाँति प्रकाशमान हो घौर ( इष्डुः ) } 
ऐश्वययंयुक्त ( जरणा ) प्रशंसित कामों को ( प्राष्ट ) प्राप्त हो (तरणिः ) दुःख { 
से पार पहुँचे हुए सुख का विस्तार करने अर्थात्‌ बढ़ानेवाले प्राप ( ममत्तु ) धानन्द | 
0 सब भोर से सुख देनेवाला ( घझोज; ) बल है ( तत्‌ ) उसको निवत्त कर 
४ ( शुष्णस्य ) सुखानेवाले शत्र के ( परि ) सब भ्रोर से ( चित्‌ ) भी ( हेतिम्‌ ) 
घ्रादि पशुओं को राख शोर उनकी वृद्धि कर वैद्यकशास्त्र के श्रनुसार इन पडु के | पज को उसके हाथ से गिरा देश्रो जिससे यह गौग्मनों का मारनेवाला न हो ।।१०॥ 
दूध श्रादि को सेवते हुए बलिष्ठ ग्रौर भ्रत्यन्य ऐश्वयंयुक्त निरन्तर हों, जै?! कोई ६ 
$ मेघ को मार भौर उसको भूमि में गिरा सब प्राणियों को: प्रसन्न करता है वैसे ही 


भोगो ( ध ) इपके श्रनन्तर ( प्र, जज्ञे ) प्रसिद्ध होश्रो ॥६॥ 
भावाथ --इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हूँ! अभुब्क्ष गौ 


हल, परेला श्रादि साधनों से युक्ति के साथ सेत को सिद्ध कर जल से सींचकर हुश्रा 


ध्नन्न ्रादि पदार्थो से युक्त होकर बल भर ऐश्वय्यं से सूर्य्यं के समान प्रकाशमान { 


होता है वैसे इन प्रशंसा योग्य कामों को करते हुए प्रकाशित हों ॥।६॥ 
स्विध्मा यद्नधिंतिरपस्यात्‌ ह्रों अध्वरे परि रोध॑ना गोः । 
यद्धं प्रभासि कृत्व्याँ अनु चुनन॑विशे पश्चिषं तुरायं ॥७॥ 

पदार्थ --हे सज्जन मनुष्य ! तू ने यत्‌ ) जो ऐसी उत्तम क्रिया कि 
( स्विध्मा ) जिससे सुन्दर सुख का प्रकाश होता वह ( वनधितिः ) वनों की धारणा 
प्र्थात्‌ रक्षा की श्रौर जो ( गोः ) गो की (रोधना) रक्षा होने के भ्रर्थ काम किये हैं 
उनसे तू ( प्रध्वरे ) जिसमें हिंसा भ्रादि दुःख नहीं हैं उस रक्षा के निमित्त 
( छुत्व्यान्‌ ) उत्तम कामों का ( प्रनु, धन्‌ ) प्रतिदिन ( सुरः ) प्रेरणा देनेवाले 
सु्यंलोक के समान ( अनविशे ) लढ़ा भ्रादि गाड़ियों में जो बैठना होता उसके लिए 
ग्रौर( पह्विषे ) पशुप्रों के बढ़ने की इच्छा के लिए श्रौर ( तुराय ) शीघ्र जाने 
के लिए ( यत्‌ ) जो ( ह ) निश्चय से प्रभासि ) प्रकाशित होता है सो प्राप 
( पर्यपस्यात्‌ ) भ्रपने को उत्तम-उत्तम कामों की इच्छा करो ॥७॥ 


आावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो मनुष्य पशुझ्नों की 
रक्षा प्रौर बढ़ने प्रादि के लिए वनों को राख उन्हीं में उन पशुश्रों को चरा दूध झादि 
का सेवन कर खेती भ्रादि कामों को यथावत्‌ करें वे राज्य के ऐश्वर्य से सूर्ये के समान 
प्रकाशमान होते हैं प्रौर गौ श्रादि पशुओं के मारने वाले नहीं ॥७॥ 


अष्टा महो दिव आदो हरी इह धंम्नासाइंमभि याँधान उत्सम्‌ । 
Ll त्ते मन्दिनं दुक्षन हथे गोर॑भसमद्रिभिर्वाताप्यम्‌ ॥८॥ 


पवार्थ-हे राजन्‌ ! (ते) तुम्हारे ( यत्‌ ) जो ( योधान: ) युद्ध करनेवाले 
(बुधे) सुखों के बढ़ाने के लिए जंसे (श्रावः) रस भ्रादि पदार्थ का भक्षण करने श्रौर 
( अष्टा ) सब जगह व्याप्त होनेवाला सूर्यलोक ( महः ) बड़ी ( दिवः bis से 
झपने ( हरी ) प्रकाश श्रोर भ्राकषंण को ( भ्रद्रिभिः ) मेघ वा पर्वतां के साथ 
प्रचरित करता है वैसे ( इह ) इस संसार में ( उत्सम्‌ ) कुएँ को बनाय ( छा स्न- 
साहम्‌ ) जिससे धन सहे जाते भ्रर्थात्‌ मिलते उस ( हरिम्‌ ) घोड़ा घ्रौर 
( मन्दिनम्‌ ) मनोहर ( वाताप्यम्‌ ) शुद्ध वागु से पाने योग्य ( गोरभसम्‌ ) गोम्रों 
के बड़प्पन को ( प्रभि, बुक्षन्‌ ) सब प्रकार से पूर्णं करें वे प्रापको सत्कार करने 
योग्य हैं ।।८।। ; 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम जँसे 
सूर्य श्रपने प्रकाश से सब जगत्‌ को प्रानन्द देकर भ्रपनी ग्राक्षण-शक्ति से भुगोल 
का घारण करता है बैसे ही नदी, सोता, कुभ्रां, बावरी, तालाब पादि को बनाकर 
बन वा पव॑तों में घास श्रादि को बढ़ा गौ भोर घोड़े प्रादि पशुग्रों की रक्षा भौर 
वृद्धि कर दूध म्रादि फे सेवन से निरन्तर भ्रानन्द को प्राप्त होध्रो ॥।८॥ 


्वमांयसं पतिं बत्तयो गोर्दिवो अश्मानशुपनीतमृस्ां । 
कुत्साय यत्र पुरुहूत वन्वञ्छुष्छंमनन्तेः प॑रियासिं वैः ॥९॥ 
पदार्थ-- हे ( वम्डन्‌ ) ग्रच्छे प्रकार सेवन करते झौर ( पुरुहृत ) बहुत 


मनुष्यों से ईर्ष्या के साथ बुलायें हुए मनुष्य ! ( त्वम्‌ ) तू जैसे सूर्य ( दिबः ) 
दिव्य सुख देनेहारे प्रकाश से प्रन्धकार को दूर करके ( झ्इमानम्‌ ) व्याप्त होनेवाले 


ऋग्वेद: मं° १। प्र० १८।॥ सू० १२० ॥ 





१९२ 





( उपनीतम्‌ ) श्रपने समीप प्राये हुए मेघ को छिन्न-भिन्न कर संसार में पहुँचाता 
है वैसे ( स्वा ) मेधावी श्रर्थात्‌ धीरबुद्धिवाले पुरुष के साथ ( प्रायसस्‌ ) लोहे 
से बनाये हुए शस्त्रनप्रस्त्रों को लेके ( कुर्ताय ) वस्त्र के लिए ( शुष्णम्‌ | शन्रुओ्रों 
के पराक्रम को सुखानेहारे बल को धारण करता हुप्ना ( यत्र ) जहाँ गोमरों के मारने- 
वाले हैं वहाँ उनको ( अनम्तेः ) जिनकी संख्या नहीं उन ( वर्षः ) गोहिसकों को 
मारने फे उपायों से ( परियासि) सब थोर से प्राप्त होते हो उनको ( गोः ) बौ 
ग्रादि पशुभ्रों के समीप से ( प्रति, वत्तंयः ) लौटाशो भी ।।६॥ 


भाषार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। हे मनुष्यो ! तुम लोग 


९ जैसे सूर्य भेघ को वर्षा ग्रौर भन्धकार को दूर कर सबको हषं, भामन्दयुक्त करता है 

वैसे गो भ्रादि पशुओं की रक्षा कर उनके मारनेवालों को रोक निरन्तर सुखी होशो । 
९ यह काम बुद्धिमानों के सहाय के विना होने को सम्भव नहीं है इससे बुदधिमानों के 
९ सहाय से ही उक्त काम का प्रावरण करो ।।8॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र, में कहा है-- 


| धुरा यत्‌ दरस्तमसो अपीतिस्म॑द्रिः फलिगं हेतिमंस्य । 


पदार्थ -हे भ्रच्छे कामों के अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य ! श्राप ( उषस्तः ) { 
प्रभात समय से ( सुरः ) सूर्यं के ( न ) समान ( थेभिः ) जिनसे ( स्वेबृहब्य: ) | 
भ्रपने देने-लेने के योग्य दूध झादि पदार्थों से ऐश्वय्यं धर्थात्‌ उत्तम पदार्थ सिद्ध होते | 
हैं उनसे ग्रौर ( स्नूवेण ) सरूवा भ्रादि के योग से ( घाम ) यज्ञभूमि को ( प्रभि- | 
) भ्न्धकार के ( भ्रपीतेः ) विनाश करनेहारे ( दिवः ) प्रकाश से प्रकाशित होता 


शुष्शंस्य चित्‌ परितं यदोजों दिवस्परि सुग्र॑थितं तदाद॑ः ॥१०॥ 
पदार्थ --( अब्रिवः ) जिनके राज्य में प्रशंसित पर्वत विद्यवान हैं वैसे विख्यात 
है राजन्‌ ! श्राप जैसे ( सुरः ) सूर्यं ( फलिगम्‌ ) मेष को छिन्त-भिन्न कर शा 


वैसे भ्रपनी सेना से ( तम्‌ ) उस शत्रुबल को (प्रा, भ्रबः ) विदारो प्रर्थात्‌ उसका 
विनाश करो (यत्‌ ) जिसको (पुरा) पहले निवृत्त करते रहे हो उसको 
( सुग्रथितम्‌ ) भ्रच्छा बांधकर ठहराशो ( यत्‌ ) जो ( अस्य ) इसका ( परिहितम्‌ ) 


भावार्थ -इस मन्त्र में लुप्तोपमालंकार है। हे राजपुरुषो ! जैसे सूर्य 


गौम्रों के मारनेवाले को मार गौ ग्रादि पशुओं को निरन्तर सुखी करो ॥१०॥ 
खिर राजा भ्रोर प्रजा का काम भ्रगले भन्त्रों में फहा है-- 


| अत ला मही पाज॑सी अचक्रे द्यावाक्षामां मदतामिन्द्र कर्मेन्‌ । 
) सवं वृत्रमाशयांनं सिरासु महो वज्जेण सिष्वपो वराहुम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ हे ( इख ) परम ऐश्व4 को पाये हुए सभाघ्यक्ष भादि सज्जन 
पुरुष ! ( त्वम्‌ ) आप सूर्य जैसे ( चन्रम्‌ ) मेघ को छिन्नभिन्न करे वैसे ( सिरासु ) 
वन्धनखूप नाड़ियों में ( सहः ) बड़े ( यज्ोण ) शस्त्र भ्रौर भस्‍्त्रों के समूह से 
( वराहुम्‌ ) धर्मयुक्त उत्तम व्यवहार वा धामिकजनों के मारनेवाले दुष्ट शत्र, को 
मारके ( आयानम्‌ ) जिसने सब भोर से गाढ़ी नींद पाई उसके समान ( सिष्वषः ) 
सुलाश्रो जिससे ( मही ) बड़े ( पासी ) रक्षा करनेहारा श्रोर प्रपने प्रकाश करने 
में ( अचक्रे ) न रुके हुए ( धावाक्षामा ) सूयं ग्रौर प्रथिवी ( स्वा ) भ्रापको प्राप्त 
होकर उनमें से प्रत्येक ( कर्मन्‌ ) राज्य के काम ई तुमको भ्रनुकूलता से परानन्द 
देवें ॥११॥ 

भावाथ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। राजपुरुषों को चाहिए 
कि विनय श्रौर पराक्रम से दुष्ट शत्रुओं को बांध, मार ग्रौर निवार अर्यात्‌ उनको 
धामिक मित्र बनाकर समस्त प्रजाअनों को श्रच्छे कामों में प्रवृत्त करा प्रानन्दिक 
करें ॥ ११ 


त्वमिंद्र नयों याँ अबो,चन्‌ तिष्ठा वात्य सुयुजो वहिष्ठान्‌ । 
यं तें काव्य उशना मन्दिनं दाद्ृ॑त्रहशं पाय्यैन्ततक्ष वर्जमू ॥१२॥ 
पदार्थ-हे ( इत्तर ) प्रजा पालनेहारे ( काव्यः ) धीर उत्तम बुद्धिमान्‌ के 


पुत्र ( उशना ) धमं की कामना करनेहारे ( नयथ: मनुष्यों में साधु श्रेष्ठ 
जन ! (त्वम्‌ ) भाप ( यान्‌ ) जिन ( बहिष्ठान्‌ ) पंप घमं की दा 
















करानेहारे ( वातस्य ) प्राण के बीच योगाभ्यास से : ) भच्छे t 
( नुन्‌ ) घामिकजनों की ( भवः ) रक्षा करते हो उनके प बीच (ड) 
शत्रुओं के मारने+ 


स्थिर होशो जो ( ते ) भ्रापके लिए ( थम्‌ ) जिस दत 

वाले वीर (.भन्दिनम्‌ ) प्रशंसा के योग्य i } जिससे” पूणं काम बने उस 
मनुष्य को ( बात ) देवे वा जो शत्रुओं पर ( यज्ञम्‌ ) प्रति तेज शस्त्र भौर भस्त्रों 
को ( ततक्ष ) फेंके उस-उप्तके साथ भी धर्म से वत्तों ॥१२॥ 


भावार्थ --जैसे राजपुरुष परमेश्वर की उपासना करने, पढ़ने भौर उपदेश. 
करनेवाले तथा प्रौर उत्तम ब्यवहारों में स्थिर प्रजा घ्रौर सेनाः जनों त 
वैसे वे भी उनकी निरन्तर रक्षा किया करें ॥ १२॥ जनों की रक्षा करें 


त्वं इरा हरितों रामयो न्‌ भर॑च्चक्रमेत॑शो नायमिन्द्र 
आस्य॑ पारं नंबति नाव्यांनामपिं कर्ततमत्तयोऽयं्यून्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र) परमेशवयं के देनेवाले सभाध्यक्ष | ( स्वम्‌ ) प्राप | 
( ध्यम्‌ ) यह ( सूरः ) सू््यंलोक जैसे ( हरितः ) किरणों को वा जैसे ( एक] a 

उत्तम घोड़ा ( चक्रम्‌ ) जिससे रथ दुरकता है उस पहिये को भथायोग्य काम सँ i 
लगाता है ( न ) बैसे ( अयण्यून्‌ ) विषयों में न संग करने पौर ( नृद्‌ ) प्रजाजनों . 


सं 















fs को धमे की प्राप्ति करानेहारे मनुष्यों की ( भरत्‌ ) पुणिट प्रौर पालना करो तथा 
fs न ) नौका्रों से पार करने योग्य जो ( नवतिम्‌ ) जल में चलने के 
लए नब्बे रथ हैं उनको ( पारम्‌ ) समुद्र के पार ( प्रास्य ) उत्तमता से पहुँचावो । 
| तथा/उन उक्त पुरुषार्थी पुरुषों को ( झ्रपि ) भी ( कर्तम्‌ ) कुर्ा सुदाने और कमं 
f करते को ( घ्रवर्तयः ) प्रवृत्त कराम्रो भ्रौर प्राप यहाँ हम लोगों को सदा ( रमयः ) 
Ff आनन्द से रमाप्रो || १३॥ 
i भाबायं--इस मन्त्र में लुप्तोपमा प्रौर एलेपालंकार है। जैसे सूर्यं सबको 
| . श्षपने-प्रपने कामों में लगाता है वैसे उत्तम शास्त्र जाननेवाले विद्वान्‌ जन मूखंजनों को 
. शास्त्र भौर शरीर कमे में प्रवृत्त करा सब सुखों को सिद करावें ॥ १३॥ 


. स्व नो अस्या इनदर दुहेणायाः पाहि व॑ज्जिवो दुरिताद भीक । 
प्र नो वाजां र॒ध्यो१अश्व॑बुध्यानिषे य॑न्धि अव॑से इदतांये ॥१४॥ 


पदार्थ--( वस्तिः ) जिसकी प्रशंसित विशेष शानयुक्त नीति विद्यमान है सो 
( इस ) प्रधर्म का विनाश करनेहारे हे सेनाष्यक्ष ! ( रष्यः ) रथ का ले जाने 
बाला होता हुम्रा ( त्वम्‌ ) तू ( अभीके ) संग्राम में ( प्रस्याः ) इस प्रत्यक्ष 
( इहंणाया: ) दुःख से मारने योग्य शुप्रों की सेना धौर ( दुरितात्‌ ) दुष्ट 
ध्राचरण से (नः) हम लोगों की ( प/हि) रक्षा कर तथा ( इषे ) इच्छा 
भषसे ) सुनना वा झन्न भ्रौर ( सूनृतावे ) उत्तम सत्य तथा प्रिय वाणी फे लिए 
(मः ) हम लोगों के ( प्रव यान ) परन्तरिक्ष में हुए प्रग्नि भ्रादि पदार्थों को 
चलाने वा बढ़ाने को जो जानते उन्हें प्रौर ( घाजानू ) विशेष ज्ञान वा वेगयुक्त 
सम्बन्धियों फो ( प्र, यन्धि ) भली-भाति दे ॥| १४॥ 


भावार्थ --सेनाधीश को चाहिए फि प्रपती सेना को शत्रु फे मारने से भ्रौर 
f प्राचरण से प्रलग रक्‍्खे तथा बीरों के लिए बल तथा उनकी इच्छा के भ्रमुकूल 
. बल के बढ़ानेवाले पीने योग्य पदार्थ तथा पुष्कल भ्रमन दे उनको प्रसन्न भौर शत्रो 
. को प्रब्द प्रकार जीतकर प्रजा की निरन्तर रक्षा करे ॥ १४॥ 


प्रब ईइवर फे दिषय को अगले मम्त्र में फहा है-- 
' मासते अस्पत्पुमतिर्ि द॑सद्वाज्॑रमहः समिषों बरुत। 
आ नो भज मघवन गोषव्य्यो मंहिष्ठास्ते सधमादं; स्याम ॥११॥ 


Ds fi २६. 
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प्र बहत्यस्य पञ्घदशर्चस्य द्वाविशत्युत्तरशततमस्य सूक्तस्य कक्षीवान्‌ ऋषिः । 
विश्वेदेवा देवताः । १, ५, १४ भुरिक्‌ पड क्तिः ; ४ निचृत्पंकितः ; 
३, १५ स्वरादपंक्तिः ; ६ बिराट्‌ पंक्तिइछन्द: । पञ्चमः 
स्रः । २, ९, १०, १३ विराट्‌ श्निष्ट्रप्‌ ; ८, १२ 
ननिन्नत्‌ भिष्ट्रप्‌ू ; ७, ११ त्रिष्ट्रपू च छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥। 


प्रब द्वितीय भष्टक के प्रथम प्रध्याय छा प्रारम्भ है उसमें एकसो बाईसबें 
सूक्त के प्रथम मन्त्र में सभापति के काय्यं का उपदेश किया जाता है-- 


के ः व पत्तं रघुमन्यवोऽन्धो यह रुद्रायं मीझुहुपे भरध्वम्‌ । 
हदवो अंस्तोष्यसुरस् वीररि मसत रोदस्योः ॥१॥ 


पदार्थ ( रघुमम्पबः ) थोड़े क्रोघवाले मनुष्यो ! ( रोदस्योः ) भूमि झौर 
| त में जैसे ( मरुतः ) पवन विद्यमान वेसे ( र ) आ घरे 
. जाते उस धनुष से जैसे वैसे ( यीरेः ) वीर मनुष्यों के साथ वत्तंमान तुम (मीळहुषे) 
के प्रति सुखरूपी बृष्टि फरने भ्रौर ( रुट्राय ) दुष्टों को रुलानेहारे | 
के लिए ( बः ) तुम लोगों की ( पान्तम्‌ ) रक्षा करते हुए ( यज्ञम्‌ ) 
करने योग्य उत्तम व्यवहार और ( अन्धः ) भ्रनन तथा ( ह्वः ) विद्या 
गों जो कि ( घरसुरस्य ) विद्वानों के सम्बन्ध में वत्तंमान उपदेश झादि उनको 
(प्र, भर्बम्‌ ) धारण वा पुष्ट करो वैसे मैं इस तुम्हारे व्यवहार की 
| ) स्तुति करता हू ॥ १ ॥ 
--इस मन्त्र में पूर्णोपमा भौर वाचकलुप्तोपमा दो आका र हैं। 
योग्य पुरुषों के साथ भ्रच्छा यत्न बनता है तब कठिन काम भी सहज 








क _____ .......2.०3334+3++«» ऋग्वेद: अ० १। अ० ८। व° २६॥ 


ददार्ये हे ( वाजप्रमहः ) विशेष ज्ञान था विद्वानों से प्रच्छे प्रकार सुत्कार 
को प्राप्त किये ( मघवन्‌ ) भौर शंसित ,सत्कार करने योग्य घन से युक्त 
जगदीश्वर ! (ते ) प्राप की कृपा से जो ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि है (सा ) सो 
( भस्मत्‌ ) हमारे निकट से ( मा ) मत दर वि, वसत्‌ ) विनाश को प्राप्त हीवे 
सब मनुष्य ( इषः ) इच्छा प्रौर प्रन्न प्रादि पदार्थो को ( सं, कत ) प्रच्छे प्रकार 
स्वीकार करें ( प्रयं: ) स्वामी ईश्वर भाप ( नः) हम लोगों को ( गोषु ) 
पृथिवी, वाणी, धेनु म्रौर घ्म के प्रकाशों में ( आ, भज ) चाहो जिससे ( मंहिष्ठा: ) 
त्यन्त सुख ्रौर विद्या ग्रादि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हुए हुम लोग ( ते ) प्रापके 
( सघमादः ) प्रति भ्रानन्द सहित ( स्याम ) प्रापके विचार में मग्न हों ॥ १५॥ 

भावार्थ - मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम बुद्धि प्रादि की प्राप्ति के लिए 
परमेश्वर को स्वामी मानें भ्रौर उसरी प्रार्थना करें। जिससे ईश्वर के जसे गुण, 
कर्म भ्रौर स्वभाव हैं वैसे प्रपते सिद्ध करके परमात्मा के साथ भ्रानन्द में निरन्तर 


स्थित हों ॥ १५॥ 
इस सुत्त में स्त्री-पुरुष रौर राजा प्रजा प्रादि के धर्म का वर्णन होने से 
पूव सुक्ताधं के साय इस प्रथं की सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
हे जगदीशवर ! जैसे भ्रापकी कृपाकटाक्ष का सहाय जिसको प्राप्त हुग्ना 
उस मैंने ऋग्वेद के प्रथम प्रष्टक का भाष्य सुख से बनाया 
वैसे प्रागे भी यह ऋग्वेदभाष्य मुझ से बन सके ॥ 
यह प्रयम भ्रष्टक के ्राठवें भ्रष्याय में छब्बीसवां वर्ग, प्रथम भ्रष्ठक, प्राठवां 
प्रष्याय भ्ौर एकसो हृफ्कीसबां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
इति श्रोमत्परमहंंसपरिवाजकाचार्याणां ,भीपरमविदुषां बिरजानन्दस रस्वतीस्वाभिनौ 
शिष्येण परमहंसपरिब्राजकाचायंण श्षीमददयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
चिरचिते प्रार्यभाषासमन्विते सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये 
प्रथमाष्ट केऽऽटमोऽध्यायोऽलमगात्‌ ॥ 


i 


ग्रथ द्वितोयाष्टकारम्भः 


तत्र प्रथमोऽध्यायः 


- विश्वानि देव सबितदुरितानि परां सुव । यङ्क तन्न था सुंब । 


प्रब स्त्री-पुरुषों के व्यवहार को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
पत्नीव पुवेहूति वाबृधध्यां उषासानङ्का पुरुधा विदाने । 


(2७८5 . । Ll 
स्तरीर्नात्कं व्युतं बसांना दव्यैस्य श्रिया सुदृशी हिरंण्येः ॥२॥ 
र पदार्थ हे सरल स्वभावयुक्त उत्तम सत्र ! पत्नीव ) जैसे म 
में साथ रहनेवाली विद्वान्‌ की स्त्री ( घवृघध्ये ) वदि करने को be अ 
प्रादि व्यवहारो के बढ़ाने को ( पुबहतिम्‌ ) जिसका ५हले बुलाना होता भ्रर्थात्‌ सब 
कामों से जिसकी प्रथम सेवा करनी होती उस श्रपने पति को स्वीकार कर ( पुरुघा ) 
जो बहुत व्यवहार वा पदार्थो की धारणा करनेहारे ( बिदाने ) जाने जाते उन 
( उषासानक्ता ) रात्रिदिन के समान वत्ते वैसी वर्तता कर तथा ( सूर्यस्य ) सूर्य- 
मरन ही ( हिरण्येः ) सुवर्ण-सी चमकती हुई ज्योतियों श्रोर ( श्रिया ) उत्तम 
शोभा से ( उशी ) जिस तेरा भ्रच्छा दर्शन वह ( अत्कम्‌ ) कुएँ के समान 
{ सूतम्‌ } क प्रकार एक हुए विस्तारयुक्त बस्त्र को ( वसाना ) पहनती हुई 
ज कलायन्त्रादिकों के संयोग से ढाँपी हुई नाव हों ( न ) वैसी निरन्तर 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा झौर वाचकलुप्तोपमाल ङकार हूँ 
स्त्री विद्यमान अपने पति को प्रसन्न करती भौर Uo अंदाद विद से bn 
LR कब कल व हालात है बंधे सम्बन्ध घ 
3 हुए सुशोशित धमंयुक्त व्यवहार में यथावत्‌ प्रयत्न 
अब पगले सन्‍्त्रों में श्रच्छे युररों के शिक्षार भरर प्यवज्ञार फा उपदेश करते ह 


ममतं नः परिज्मा वसहां मम वातो अपां इवान्‌ | 


शिशीतमिन्द्रापर्वता युवं नस्तन्नो विश्वं वरिवस्यन्तु देवा; ॥३॥ 


Fe Tr 
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ऋग्वेदः मं० १। ० ८। सू० १२२॥ 


१६४ 
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पदार्थ- जैसे ( बसहा ) निवास कराने की योग्यता को प्राप्त होता प्रौर 
{ परिज्मा ) पाये हुए पदार्थों को सब श्रोर से खाता, जलाता हुश्रा प्रर्नि ( नः ) हम 
लोगों को ( भमत्तु ) श्रानन्दित करावे वा ( अपाम्‌ ) जलों की ( बुंषण्वान्‌ ) वर्षा 
करानेहारा ( बातः ) पवन हम लोगों को ( ममत्तु ) ग्रानन्दयुक्त करावे । हे 
( इन्द्रापर्वता) सूर्थ्यं श्रौर मेघ के समान वत्तंमान पढ़ाने और उपदेश करमेवालो 
( युषस्‌ ) तुम दोनों ( नः ) हम लोगों को ( शिक्षीतम्‌ ) भ्रतितीक्षण बुद्धि से युक्त 
करो वा ( विइबे ) सब/( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( नः ) हम लोगों के लिए ( बरि- 
खस्यन्तु ) सेवन श्रर्थात्‌ भ्राश्नय करें वैसे ( तत्‌ ) उन सबको सत्कार युक्त हम लोग 
निरन्तर करें ।। ३॥ 

भावार्थ -इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य जैसे हम लोगों 
को प्रसन्न करें वसे हम लोग भी उन मनुष्यों को प्रसन्न करें ॥ ३ ॥ 


उत त्या में यशसा शवेतनाये व्यन्ता पान्तीशिजो हवध्ये | 
अ बो नपातमपां कणुध्चं घ भातरां रास्पिनस्यायोः ॥४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ( से ) मेरे ( यश्ञसा ) उत्तम यश से (इवेतनाथं) 
अकाश के लिए ( व्य॑ग्ता ) श्रनेक प्रकार के बल से युक्त ( पान्ता ) रक्षा करनेवाले 
( स्था ) वे पूर्वोक्त पढ़ाने भ्रौर उपदेश करनेहारे ( हुवरध्यं ) हम लोगों फे ग्रहण 
करने को ( मातरा ) मान करनेहारे ( रास्पिनस्य ) ग्रहण करने योग्य ( श्ायोः ) 
जीवन श्रर्थात्‌ भ्रायु फे बढ़ाने को ( भ्र ) प्रवृत्त होते हैं तथा जैसे तुम लोग ( अपाम्‌) 
जलों के ( नपातम्‌ ) विनाशरहित मागं को वा जलों के न गिरने को ( ध्र, कृणुध्वम्‌) 
सिद्ध करो वैसे ( उत ) निश्चय से ( मौशिजः ) कामना करते हुए का सन्तान मैं 
( चः) बुम लोगों की श्रायु को निरन्तर बढ़ाऊं ॥ ४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे सुन्दर 
शिक्षा से हम लोगों की श्रायु को तुम बढ़ाश्रो वैसे हम भी तुम्हारी भ्रागु की उन्नति 
किया करें ॥ ४ ॥ 


आ वों स्वण्युमौशिजो हुवध्यै घोषेव शंसमर्जुनस्य नंशें। 


प्र व पूष्णे दावन रँ अच्छा वोचेय वसुतातिमग्नेः ॥ ४ १॥ 


` पदार्थ -हे विद्वानो ! ( भौशिजः ) विद्या की कामना करनेवाले का पुत्र मैं 

बः ) तुम लोगों के ( रुवण्युम्‌ ) भ्रच्छे कहे हुए उत्तम उपदेश के ( भ्रा, हुवध्यें ) 

ग्रहण करने के लिए ( ्रज्चुनस्प ) रूप के (शंसम्‌ ) प्रशंसित व्यवहार को वा 

( घोषेव ) विद्वानों की वाणी के समान दुःख के ( नंशे ) नाश ग्रौर ( बः ) तुम 

लोगों की ( पूष्णे ) पुष्टि करने तथा ( दावने ) दूसरों को देने के लिए ( भ्रभ्नेः ) 

अग्ति के सकाश से जो ( बसुतातिम्‌ ) धन उसको ही ( प्र, घ्रा, भ्रच्छा, वोचेय, ) 
उत्तमता से भली-माँति भ्रच्छा कहूँ | ५॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालड्कार हैँ । जैसे व्यजन 
सब के लिए श्रारोग्यपन देके रोगों को जल्दी दूर कराते वैसे सब विद्यावान्‌ सब को 
सुखी कर भ्रच्छी प्रतिष्ठावाले करें।॥ ५॥ 


श्रतं में मित्रावरुणा हवेमोत श्र॑तं सदने विश्वतं! सीय्‌ । 
श्रोतुं नः श्रोतुंरातिः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिन्धुरद्भिः ॥६॥ 


पदार्थं - हे ( मित्रावरुणा ) मित्र श्रौर उत्तमजन ( सुश्रोतुः, मे ) मुझ भ्रच्छे 
सुननेवाले के ( इभा ) इन ( हुवा ) देने-लेने योग्य वचनों को ( श्रुतम्‌ ) सुनो 
( उत ) ग्रोर ( मदने ) सभा वा ( विश्वतः ) सब श्रोर से ( सीम्‌ ) मर्य्यादा में 
( श्रुतम्‌ ) सुनो प्रर्थात्‌ वहाँ की चर्चा को समभो तथा ( भ्रदिभः ) जलों से जैसे 
( सिन्धुः ) नदी ( सुक्षेत्रा ) उत्तम खेतों को प्राप्त हो वैसे ( श्रीतुरातिः ) जिसका 
सुनना दूसरे को देना है वह ( नः ) हम लोगों के वचनों को ( श्रोतु ) सुन ॥ ६॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । विद्वानों को चाहिए कि 
सब के प्रश्नों को सुनके यथावत्‌ उनका समाधान करें ॥ ६॥ 


स्तुषे सा बां बरुण मित्र रातिगेवां शता पृक्षयामेषु पन्ने । 


श्रतरथे प्रियरथे दधानाः सद्यः पुष्टि निरुन्धानासो अग्मन्‌ ॥७॥ 


पदार्थं -जैसे विद्वान्‌ जन ! ( षस्त्रो ) पदार्थो के पहुंचानेवाले ( श्रुतरथे ) 
सुने हुए रमणा करने योग्य रथ वा ( प्रियरथे ) प्रति मनोहर रथ में ( सथः ) 

( पुष्टिम्‌ ) पुष्टि को ( दधानाः ) धारण करते भ्रौर दुःख को ( निइन्धा- 
नासः ) रोकते हुए ( श्रग्मन्‌ ) जायें वसे हे ( वरुण ) गुणों से उत्तमता को प्राप्त 
और ( मित्र ) मित्र तुम ( पृक्षयामेषु ) जो पूछे जाते उनके यम-नियमों में ( गयां 
शता ) सैकड़ों वचनों को प्राप्त होग्नो । श्रौर जो तुम्हांरी ( रातिः ) दान देनेवाली 
स्त्री है ( सा ) वह ( वाम्‌ ) तुम दोनो की ( स्तुषे ) रतुति करती है वैसे मैं भी 
स्तुति करूँ ।। ७ ॥ 


भवाथ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे इस संसार में विद्वान्‌ 
रा से ग्रनेकों भ्रदुभुत यानों को बनाते हैं वैसे ध्रौरों को भी बनाने 
॥ ७। 


अस्य स्तुषे महिंमधस्य राधः सच। सनेम नहुषः सुवोरा॥ 
जनो यः पज्ेस्यो वाजिनीवानश्वावतो रथिनो महं करिः ॥८॥ 


पदार्थ हे विद्वन्‌ ! श्राप (-प्रस्थ ) इस ( श्रश्वावतः ) बहुत घोड़ों से युक्त 
( रथिनः ) प्रशंसित रथ श्रोर ( महिमघस्य ) प्रशंसा करने योग्य उत्तम धततवाले 
जन के ( राघः ) धन की ( स्तुषे ) स्तुति प्रर्थात्‌ प्रशंसा करते हो उन प्रापके उस 
काम को ( सुबीराः ) सुन्दर शुरवीर मनुष्योंवाले हम लोग ( सचा ) सम्बन्ध से 
( सनेम ) अच्छे प्रकार सेवें ( यः ) जो ( नहुषः ) शुभ-प्रशुभ कामों से बंधा हुग्रा 
( जनः ) मनुष्य ( पञ्ञ्ञभ्मः ) एक स्थान को पहुंचानेहारे यानों से ( वाजिनीवान्‌ ) 
प्रशंसित वेदोक्त क्रिया युक्त होता है वह ( सुरिः ) विद्वान्‌ ( मह्यम्‌ ) मेरे लिए इस 
वेदोक्त शिल्पविद्या को दैवे ।। ८ ॥ 


भावार्थ -जेसे पुरुषार्थी मनुष्य समृद्धिमान्‌ होता है वैसे सब लोगों को होना 
चाहिए ॥ ५॥ 


जनो यो सिंत्रावरुणावभिधरगपो न वाँ सुनोत्य॑क्ष्णयाध्रक्‌ | 
स्वयं स यक्ष्मं हृद॑ये नि धत्त आप यदीं होत्रांभिऋतावां ॥९॥ 


पदार्थ --है सत्य उपदेश भ्रौर यज्ञ करानेवालो | ( यः ) जो ( जनः ) 
विद्वान्‌ ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( ) प्राण भ्र्थात्‌ बलों को ( मिन्नावचणा 
प्राण तथा उदान जसे वैसे ( भ्रभिध्ूक्‌ ) भागे से द्रोह करता वा ( श्रक्णयाभ,क्‌ 
कुटिलरीति से द्रोह करता हुआ ( न) नहीं ( सुनोति ) उत्पन्न करता ( सः ) 
वह ( स्वयम्‌ ) श्राप ( हृदये ) झपने हृदय में ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग को ( ति, घत्ते ) 
निरन्तर घारण करता वा ( यत्‌ ) जो ( 'ऋताबा ) सत्य भाव से रोवन करनेवाला 
( होत्राभिः ) ग्रहण करने योग्य क्रिया्रों से ( ईम्‌ ) सब ग्रोर से श्रापके व्यवहारों 
हर प्राप्त होता है वह ( भाप ) प्रपने हृदय में सुख को निरन्तर धारण करता 

॥ &॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य परोपक्रार करनेवाले विद्वानों से द्रोह करता वह सदा 
दुःखी भौर जो प्रीति करता है वह सुखी होता है ॥ & ॥ 


ग्रब युद्ध के विषय फा उपदेश प्रगले मन्त्र में कहा है-- 
स व्राध॑तो नहुंषो दंसुंजुतः शर्धस्तरो नरां गृत्तेश्रंवाः । 
विसु्रातिर्याति वाळ्हसृस्वा विश्वाश पृत्सु सदमिच्छूरः ॥१०॥२॥ 


पदार्थ-जो ( दंसुजूतः ) विनाश करनेहारे वीरों से प्रेरणा किया ( छर्ष- 
स्त्रः ) श्रत्यन्त बलवान्‌ ( गुत्तं्वाः ) जिसका उद्यम के साथ सुनना झौर 
अन्न श्रादि पदार्थं ( विसूष्टराति: ) जिप्तने झनेक प्रकार के दान भादि उत्तमःउत्तम 
काम सिद्ध किये ( बाळहसूत्वा ) जो प्रशंसित बल से चलने ( शुर: ) प्रौर शब्रुं 
को मारनेवाला ( नहुषः ) मनुष्य ( नरास्‌ ) नायक वीरों की ( विइवालु | 
समस्त ( पृत्सु ) सेनाश्रों में ( सदम्‌ ) शत्रुघ्नो के मारनेवाले वीर सेनाजन 
( इत्‌ ) ही ग्रहृण कर ( ब्राघतः ) विरोध करनेगालों को युद्ध के लिए ( याति ) 
प्राप्त होता है ( सः ) वह विजय को पाता है ॥१०॥ 


भावार्थ-भनुष्यों को चाहिए कि भ्रपने शत्रु से अधिक युद्ध की सामग्री को 
इकट्ठी कर श्रच्छे पुरुषों के सहाय से उस शत्रु को जीतें । १०॥ 


फिर उपदेश करनेवाले का कर्तव्य अगले मन्त्रों में कहा है 
अध ग्मन्ता नइंपो हवं सूरेः श्रोता राजानो अघृत॑स्य मन्द्रा? | 
नभोजुवो यन्निरवस्य राधः प्रश॑स्तये महिना रर्थवते ॥११॥ 


पदार्थ-- हे ( मन्द्राः ) ्रानन्द करानेवाले ( राजानः ) प्रकाशमान सज्जनो ! 
तुम ( अमूतस्य ) श्रात्महूप से मरणधमं रहित ( सूरेः ) समस्त विद्याप्रों को 
जाननेवाले ( नहुषः ) विद्वान्‌ जन के ( हवम्‌ ) उपदेश को ( भोतः ) सुनो 
( नभोजुवः ) विमान आदि से झाकाश में गमन करते हुए तुम ( यत्‌ ) जो ( निर- 
वस्व ) रक्षाहीन का ( राघः ) धन है उसको ( ग्मन्त ) प्राप्त हीरो ( अघ ) 
इसके श्रनन्तर ( महिना ) बड़प्पन से ( प्रशस्तये ) प्रणंसित ( रथवते ) बहुत रथ 
वाले को घन देश्रो ॥११॥ 


भावार्थ--जो परमेश्वर, परम थिद्वान्‌ भौर भ्रपने ग्रात्मा के सकाश से 
विरोधी नहीं होते श्रौर उनके उपदेशों का प्रहण करें बे विद्याप्नों को प्राप्त हुए 
महाशय हाते हैं ॥१ १॥ 


एतं शरै घाम यस्य॑ सूरेरित्यवोचन दश॑तयस्य नंशे | 
चुम्नानि येषुं वसुताती रारन विस्वे सन्नतु प्रश्थेषु वाज॑म्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ ( वसुतातिः ) धन ग्रादि ऐश्वय्यंयुक्त मैं जैसे विद्वान्‌ जन ( यस्य ) 
जिस ( दशतयस्य ) दश प्रकार की विद्याम्रों से युक्त ( सूरे: ) विद्वान्‌ के सकाण से 
जिस ( शद्धंम्‌ ) बलयुक्त ( घाम ) स्थान को ( भ्रवोचन्‌ ) कहें वा जो ( विवे 
सब विद्वान्‌ ( बाजम्‌ ) ज्ञान वा भ्रन्न को ( रारन्‌ ) देवे ( येषु ) जिन (भेव) ) 
प्रच्छे धारण किये हुए पदार्थों में ( दयम्नानि,) यश वा धनों का ( सन्वन्तु ) 
करें ( इति ) इस प्रकार उस ज्ञान श्रौर ( एतम्‌ ) इन पूर्वोक्त सब पदार्थों का सेवन 
कर दुःखों का ( नंशे ) नाण कख ॥१२॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमालङ्कार है। जो विद्वान्‌ मनुष्य न | 
भौरों को उपदेश देते हैँ दी] he न 


विद्याश्रों को जाननेह्वारे समस्त विद्याम्नों को पाकर 
होते हैं ॥१२।॥ 






ऋग्वेद: प° 
१६६ द 


२। प्र० १। व° ३१४॥ 




















A0AAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAh: a ) मनुष्यों के इस ( क्षयाय रे घर के लिए ( चिकिः 
मन्दामहे दश॑तयस्य घासेद्ित्पञ्च बिश्रंतो यन्त्यज्नां | हन्ती ) रोगों को को हुई ( बिहापा: ) बड़ी रसत (रां ) वैद्य की 





इसे प्रातःकाल की वेला ( कृष्णात्‌ ) भ्रेघेरे से (उदस्थात्‌) ऊपर को उठती, 
करिमष्टास्ं इष्रंदिमरेत ईशानासस्तरंप ऋञ्जते बन ॥१३॥ उदय रत है बसे विदा ने ( योन संयुक्त की त भने रज़ सी सोर 
२६ MR ~ 


| विद्वान्‌ को पतिभाव से युक्त करती अपना पति मानती तथा जिनः 
उपदेश वह ( एनम्‌ ) इस र दिशा से ( पथुः) वि है 

| पा न हा | ह ह रह | बेबालः ), अव्दलो प 

| lee विदान्‌ की विद्या को भौर ( न्ना ) अचछे संस्कार से सिद ; ( जा, ल्युः ) उपस्थित होते हैं ॥१॥ 

| 


लो जो ( एते) ये न 3 धर 
किये हुए प्रन्नों को ( द्विः ) दो वार ( यन्ति ) प्राप्त होते ह अञ्जते आवार्थ--इस मन्त्र. में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो प्रातःसमय की वेला के 
| | (| Co की पु ( गर) भर विदा पुदुक्तर्थात्‌ शीतल स्वभादवाली स्री भौर चनमा के समान शीतल गुणवाला, 


की प्राप्ति करानेहारे मनुष्यों की हुम लोग ( मन्दामहे ) स्तुति करते हैँ उनकी का पुरुष हो उनका परस्पर विवाह हो तो निरन्तर सुख होता है ॥१॥ 
: ) जिस को घोड़े प्राप्त हुए वा ( इष्टरदिमः ) जि a 
दा ही करो जोड़ी ऐसा ( किम्‌ ) नही होता है ? ॥१३॥ फिर उसी विषय को छगछे मन्त्रों में फहा है 


भावा _जो भ्रच्धी शिक्षा से सब को विद्वान्‌ करते हुए साधनों से चाहे हुए | पूरवो विश्व॑स्माद्‌ भुपनादबोधि जथ न्ती वाजं रहती सलुत्री । 
i को सिद्ध करनेवाले समर्थ विद्वानों का सेवन नहीं करते वे भ्रभीष्ट सुख को भी नहीं न 


\ Ie [] अंगर थम्‌ Ci 
"th उच्चा व्य॑ख्यद्युवतिः पुंनभूरोपा अंगन्प्रथमा पूव ुंतो ॥२॥ 
0 fF ~ ण 
हिरं स्तनो विशवे वरिवस्यन्तु देवाः । बे ( पूर्यृृतो ) जिसमें वृद्धजनों का बुलाना होता उस गृहस्थाश्चम में 
पकरण सिम = = जो ( ह ) oo i के मरजाने पीछे नियोग a फिर सन्तान उत्पन्न 
भय्या गिरं? सद्य आ जग्मुपीरोस्राश्रांकन्तूभयेष्स्मे ॥१४॥ करनेवाली होती वह ( वाजम्‌ ) उत्तम ज्ञान को ( जयन्तो ) जीतती हुई ( बृहती ) 


ही (सनुत्री ) सब व्यवहारों को भ्रलग-भलग करने भौर ( प्रथसा ) प्रथम 
hn ) युवा भ्रवस्था को प्राप्त होनेवाली नवोढा स्त्री जैसे ( क ) प्रातः 
त f काल की वेला ( विश्वस्मात्‌ ) समस्त ( भुवनात्‌ ) जगत्‌ के Sn से ( सा ) 
ना ) भच्छे प्रकार कामना करें वा ( उभयेषु ) प्रपने घौर दूसरों के निमित्त | प्रथम ( अबोधि ) जानी जाती भ्रौर ( उच्चा ) ऊँची-ऊंची वस्तुओं को ( वि, 
तथा 


्रस्मे ) हम लोगों में णो ( भर: ) प्रच्छा बना हुआ अल है उस की | अल्यत ) भच्छे प्रकार प्रकट करती वैसे ( झा, गन्‌ ) माती है वह विवाह में योग्य 
कामना करें भीर जो ( घ्रं: ) वैश्य प्राप्त होने योग्य सब देश, भाषाप्रों भौर | होती ह ॥।२॥ 


पदार्थ--जो ( विइवे, देवाः ) समस्त विद्वान्‌ ( नः ) हम लोगों के लिए 
( णम्मुवी: ) प्राप्त होमे योग्य ( विर।) वाशियों की ( सद्यः ) शीघ्र ( प्रा, 


; ) गौशों की कामना करे उस ( हिरष्यकरांम्‌ ) कानों में कुण्डल झौर मे ह क 
jh SE ) गले में मणियों को पहिने हि के ) तत्‌ ) तथा उक्ष उक्त भावार्थ--“इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। सब केन्या पच्चीस बर्ष: 
व्यवहार घौर हम लोगों की ( आ, वरिवस्यन्तु ) प्रच्छे प्रकार सेवा करें उन सब की { प्पनी भ्यु को बिद्या के भ्रम्यास करने में व्यतीत कर पूरी विद्यावाली होकर पपने 
हम लोग प्रतिष्ठा करावें ॥१४।। समान पति से विवाह कर प्रातःकाल की वेला के समान म्रच्छे रूपवाली 


भावार्ध--जो विद्वान्‌ मनुष्य वा विदुषी पण्डिता स्त्री लड़के-लड़कियों को हों ॥ २॥ 


शीघ्र विद्वान्‌ घौर विदुषी करते वा जो वणिक्‌ सब देशों की भाषाप्रों को जानके यदद्य भागं विभजासि नश्य उपो देवि मर्त्यत्रा सुंजाते | 
देश-देशान्तर भौर द्वीप-दीपान्तर से घन को ला ऐशवर्यगुक्त होते हैँ बे सब को सब ड A ज 


्रकारों से सत्कार करने योग्य हैं ॥१४॥ देवो नो अत्र॑ सविता दमूना अनांगसो वोचति सर्यांय ॥३॥ 


प्रथ राजधर्म विषय को पगले सन्त्र में कहा है-- पदार्थ--हे ( सुजाते ) उत्तम कीति रे छ 3h ( देवि ) मच्छ 

मा मशर्शारेस्प राज्ञ आयं लक्षणों से शोभा को प्रप्त सुलक्षणी कन्या ! तू ( ध्रदय ) भ्राज ( नृभ्यः ) व्यव 
चत्वारो 2 शिश्वस्त्रयो NS आयवसस्य जिष्णो! | की प्राप्ति करानेहारे मनुष्यों के लिए (उषः) प्रात:समय की वेला के समान ( थत्‌ ) 
रथो षां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्थूमंगभ स्तिः सूरो नायौंत्‌ | १५।) १ जिस ( भागम्‌ ) सेवने योग्य व्यवहार का ( विभजासि ) भ्रच्छे प्रकार सेवन करती 


i 
















| झौर जो ( पन्न) इस गृहाश्रम में ( दमूनाः ) मित्रों में उत्तम ( सत्यंत्रा ) मनुष्यों 
| पा" है ( भिन्रावपणा ) मि धरोर उत्तम जन | जो ( जाम ) तुम | में ( सविता ) सूर्य के समान ( देवः ) प्रकाशमान तेरा पति ( सूर्याय ) परमात्मा 
b, लोगों = ( र्घः ) रथ है वह ( भा ) मुभको प्राप्त होवे जिस ( मशर्शारस्य ) $ फे विज्ञान के लिए ( नः ) हम लोगों को ( प्रनागसः ) विना अपराध के ब्यवहारों 
kh दुष्ट शो का Ds हुए ( घरायवसस्य ) पूर्णं सामग्री युक्त ( जिष्णोः ) को ( घोचति ) कहे उन तुम दोनों का सत्कार हम लोग निरन्तर करें ।।३।। 

LF शभु तनेहारे | राज्ञः ) न्याय धीर विनय से प्रकाशमान राजा का ( स्यम- भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जब दो स्त्री-पुरुष विद्या- 
cD फों { कः DiS iG क न र वान्‌, घमं का भ्राचरण भ्रौर विद्या का प्रचार करनेहारे सदा परस्पर प्रसन्न हों तक 


( चत्वारः ) ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण प्रौर ब्रह्चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, | गिम में प्रत्यन्त सुख का सेवन करनेहारे होवें ।३।। 


संन्यास ये चार प्राम तथा ( भ्रयः ) सेना प्रादि कामों फे' भ्रिपति, प्रजाजन ट यात्यच्छां दिवेदिवे अधि नामा दांना | 
तथा भूत्यजन येतीन ( शिशवः) सिखाने योग्य हों वह राज्य करने को योग्य रहं शृहमहना पाछा क भ नाभा द 


RUN सिषांसन्ती द्योतना शश्चदागादग्रमग्रमिङ्कजते बदनाम ॥४॥ 


भाबार्ध--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जिस राजा के राज्य में विद्या भौर ३ धि लर 
प्रच्छी शिक्षा युक्त गुणा, कमं, स्वभाव से नियमयुक्त धर्माह्मा जन चारों वर्ण भौर ( पा सो (मल धियाति } डा श ls र 
द Ei id भौर न्यायाधीश हैं वह ययं के तुल्य कीति से भच्छी शोभा- $ (पर ( दिवेदिवे ) शौर प्रतिदिन ( नाम ) नाम ( दधाना ) घरती प्र्थात्‌ दिन 


दिन का नाम शादित्यवार, सोमवार प्रादि धरती ( दयोतना ) प्रकाशमान (वनान्‌ ) ) 
इस सूक्त में -राजा-प्रजा भौर साधारण मनुष्यों के धमं के वन से इस सूक्त | ऐथिवी भादि लोकों के ( अप्रमप्रम्‌ ) प्रथम-प्रथम स्थान को ( भजते ) भजती बोर 


में कहे हुए भ्रथं की पिछले सूक्त के साथ एकता है यह्‌ जानना चाहिए ।। ( शश्वत) र [न रे र ( घरा, ण ) घाती है वैसे ( हिला ) 
रो त 5 उत्तम पदाथ पति श्रादि को दिया चाहती हो वह घर के काम को सशोभित 
यह एकसो बाईसर्वा सूक्त ओर तीसरा वग समाप्त हुभ्रा ॥ ind र डु 
शा आाबाथं -- इस मन्त्र में वाबकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे सूर्य की कान्ति--घाम 
पृथुरित्यस्य त्रयोदशर्चस्य न्रपोविशत्यत्तशततमस्थ सूक्तस्य दीर्घतमसः पुत्र: सब पदार्थों के अ्गले-भ्रगले भाग को सेवन करती भ्रौर नियम से प्रत्येक समय प्राप्त 
कक्षीबानुविः । उषा देवता, १, ३, ६, ७, ६, हट होती है वसे स्त्री को भी होना चाहिए ।। ४॥ 
१३ बिराद्‌ त्रिष्टुप्‌, २, ४, ८, १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌; भग॑स्य स्त्रसा वरुणस्य जामिरुषः सूनृते प्रथमा ज॑रस्व | 
४ निष्ट्प्‌ च छन्दः । घंवत: स्वरः। ११ भुरिक्‌ HE पथ जे जीप 
पङ क्तिइछनद: । पञ्चमः स्वरः UN अघस्य आणाया - रथन ॥४॥ 


प्रब एरुसो तेईसबे सूक्त का झारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में पदार्थ--हे ( सूनुते ) सत्य ्राचरणायुक्त स्त्र ! तू ( उषः ) प्रातः समयः 


स्त्री-पुदष के विषय को कहते हैं-- वेला के समान वा Le की ( स्वसा ) बहिन के समान वा 
र वरुणस्य ) उत्तम पुरुष जामिः ) कन्या के समान 
दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतासो अस्थुः । प्रशंसा को Ee हुई पयायो उ (क अ) ( स्तुति कर a EXC 
SN किट भ्रपराध का ( घाता ) घारण करनेवाला 
विदयाश्रिकिस्सन्ती माजुंपाय क्षयांय ॥१॥ पप अ (दा) पारण जाला ह ( सेम) चरको { इकषिणया ) घच्ची 


जैसे हम लोग ( येम ) 
कक्कर ककर जङरुक्कककककककुककूकक्ककक्कककककक्कक 
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जीतें वैसे तू ( दध्याः ) उसका तिरस्कार कर जो मनुष्य पापी हो ( सः ) वह 
( पश्चा ) पीछा करने भर्थात्‌ तिरस्क्रार करने योग्य है ॥ ५॥ 


भावार्थं इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। स्त्रियों को घाहिए कि 
अपने-प्रपने घर में ऐश्वर्य की उन्नति श्रेष्ठ रीति प्रौर दुष्टों का ताइन निरन्तर 
किया करें ॥ ५॥ 
उदारतां हूनृता उत्पुरन्धीरुदस्नयंः शुशुचानासो अस्थुः 


स्पार्हा वहनि तमसाप॑गृरुद्मविष्कृण्वन्त्युपसों विभातीः ॥६॥ 


निरन्तर पवित्र करानेवाले ( प्रग्तयः) भ्नग्नियों के समान चमकती-दमकती हुई स्त्रियाँ 
( उदीरताम्‌ ) उत्तमता से प्रेरणा देवें वा ( स्पार्हा ) चाहने योग्य ( वसूति ) धन 
प्रादि पदार्थों को ( उदस्थुः ) उन्नति से प्राप्त हों वा जैसे ( उषसः ) प्रभातसमय 
( तमसा ) ग्रम्धकार से ( भ्रपगूळूहृढा ) ढेपे हुए पदार्थो झौर ( विभातीः ) भच्छे 
प्रकाशों को ( उवाविष्छुण्बन्ति ) ऊपर से प्रकट करते हैं वैसे होश्रो ॥ ६ ॥ 


सुखयुक्त होती हैं॥ ६॥ 
श्रपान्यदेत्यभ्यन्यदेति विषुरूपे अईनी सं च॑रेते । 
परिक्षितोस्तमाँ अन्या गुहांकरबौंदुषाः शोशुचता रथन ॥७॥ 


साथ ( सं, चरेते ) सञ्चार करते ्रर्थात्‌ भ्राते-जाते हैं उनमे ( परिक्षितः ) सब 
ओर से वसनेहारे भ्रन्धकार भ्रौर उजाले के बीच से ( गुहा ) 


वर्त्ताव वत्ते ॥ ७॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। इस जगत्‌ में झन्धेरा, 
उजाला दो पदार्थ हैं जिनसे सदैव पृथिवी भ्रादि लोकों के श्राघे भाग में दिन श्रौर 
आराधे में रात्रि रहती है। जो वस्तु भ्रन्धकार को छोड़ता वहू उजाले का ग्रहण करता 
प्रौर जितना प्रकाश भ्रन्धकार को छोड़ता उतना रात्रि लेती दोनों पारी से सदैव 
अपनी व्याप्ति के साथ पाये-पाये हुए पदार्थ को ढाँपते श्रौर दोनों एक साथ वर्तमान 
हैं उनका जहाँ-जहाँ संयोग है वहाँ-वहाँ संध्या भ्रौर जहाँ-जहाँ वियोग होता म्रर्थात्‌ 
झलग होते वहाँ-वहाँ रात्रि श्रौर दिन होता जो स्त्री-पुरुष ऐसे मिल और श्रलग 
होकर दुःख के कारणों को छोड़ते श्रौर सुख के कारणों को ग्रहण करते बे सदैव 
श्रानन्दित होते हैं ॥ ७॥ 


सदृशीरद्य सदृशीरिदु श्रो दीर्ध स॑चन्ते वरुणस्य धाम॑ । | 
अनव्यास्त्रिशतं योज॑नान्येकैंका क्रतुं परिं यन्ति स्यः ॥८॥ 


पदार्थ--जो ( श्रद्य ) श्राज के दिन ( अनवद्याः ) प्रशंसित ( सबृज्ञी: ) 
एकसी ( उ ) भ्रथवा तो ( इवः ) भ्रगले दिन ( सदृशीः ) एकधी रात्रि प्रौर प्रभात 
वेला ( बरुणस्य ) पत्रन के ( बीधेम्‌ ) बड़े समय वा ( थाप्त ) स्थान को (सचन्ते) 
संयोग को प्राप्त होती भ्रोर ( एक्का ) उनमें से प्रत्येक ( त्रिशतम्‌, योजनानि) 
एकसी बीस क्रोश भ्रौर ( क्रतुम्‌ ) कर्म को ( सथ्यः ) शीघ्र ( परि, यस्ति ) पर्य्याय 
से प्राप्त होती हैं वे ( इत्‌ ) व्यर्थं किसी को न खोना चाहिए ॥ ८॥। 


भावार्थ--जैसे ईश्वर के नियम को प्राप्त हो गये, होते और होनेवाले रात्रि, 
दिन हैं उनका श्रन्पथापन नहीं होता वैसे ही इस सब संसार के क्रम का विपरीत 
भाव नहीं होता तथा जो मनुष्य प्रालस को छोड़, सृष्टिक्रम की भ्रनुकूलता से भ्रच्छा 
यत्न क्रिया करते हैं वे प्रशंसित विद्या श्रौर ऐश्वय्यंवाले होते हैं प्रौर जैसे यह रात्रि 
दिन नियत समय ध्राता ध्रौर जाता वैसे ही मनुष्यों को व्यवहारों में सदा भ्रपना 
वर्तताव रखना चाहिए ॥ ८॥ 


जानत्यह; प्रथमस्य नामं शुक्रा कृष्णादजनिष्ट झ्वितीची । 
ऋतस्य योषा न मिंनाति धामाहरहनिष्छृतमाचर्॑ती ॥९॥ 


पदार्थ -हे स्त्रि ! जैसे ( प्रथमस्य ) विस्तरित पहले ( भ्रह्नः ) दिन वा 
दिन के ग्रादिम भाग का ( नाम्न) नाम ( जानती ) जानती i त ) शुद्धि 
करनेहारी ( दिवतोची ) सुपेदी को प्राप्त होती हुई प्रातःसमय की वेला ( कृष्णात्‌ ) 
काले र्गवाले भन्धेरे से ( श्रजनिष्ट ) प्रसिद्ध होती है वा (ऋतस्य ) सत्य 
धाचरणयुक्त मनुष्य की ( योबा) स्त्री के समान ( अहरहः ) दिन-दिन (आधरम्ती) 





} दिखाती हुई ( इयक्षमाणम्‌ ) प्रत्यन्त सङ्गः करते हुए ( 


श्रन्धकार से संसार को ९ 
ढाँपनेवाली ( तमः ) रात्रि ( अन्या ) श्रौर कामों को ( भकः) करती तथा (उषाः) | 
भुय के प्रकाश से पदार्थों को तपानेवाला दिन ( शोशुचता ) प्रत्यन्त प्रकाश भौर | 
( रथेन ) रमण करने योग्य रूप से ( भ्रद्योत्‌ ) उजाला करता ( घ्न्यत्‌ ) भ्रपने से { 
मिन्न प्रकाश को ( घप, एति) दूर करता तथा ( झन्यत्‌ ) भ्रन्य प्रकाश को { 


६ परस्येति ) सब ओोर से प्राप्त होता इस व्यवहार के समान स्त्री-पुरुष भपमा } अपने-ध्पने समय भौर देश को प्राप्त होती हैं वैसे सी भपने-प्पपने पति को पाकर 


्राचरण करती हुई ( निष्कृतम्‌ ) उत्पन्न हुए वा निश्चय को प्राप्त ( घाम ) स्थान 
को ( न ) नहीं ( मिन्राति ) नष्ट करती बैसी तू हो ॥ ९॥ 

जावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है | जैसे प्रातः समय की वेला 
अन्घकार से उत्पन्न होकर दिन को प्रसिद्ध करती है दिन से विरोध करनेह्वारी नहीं 
होती वैसे स्त्री सत्य-भ्राबरण से अपने माता-पिता भौर पति के Ee को उत्तम 
कीति से प्रशस्त कर झगने श्वशुर श्रौर पति के प्रति उनके भ्रप्रसन्त होने का व्यवहार 
कुछ न करे ॥ ६॥ 


} कन्येव तन्वा३शाशंदानाँ एषिं देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 
} संस्मर्थमाना युवतिः पुरस्तादावि्वक्ांसि कृणुषे विभाती ॥१०॥४॥ 


पदार्थ हे सत्पुरुषो ! ( सूनृताः ) सत्यभाषणादि क्रियावान्‌ होते हुए तुम ॥ 
लोग जैसे ( पुरन्धीः ) शरीर के ्राश्रित क्रिया को धारण करती अ्रौर (शुशुचानासः) ९ 


पदार्थ - है ( देवि ) कामना करनेहारी कुमारी ! जो तू ( तन्वा ) शरीर 
से ( कन्ये ) कन्या के समान वत्तमान ( शाशदानः ) व्यवहारों में भ्रति तेजी 
म्‌) विद्वान्‌ पति को 


( एषि ) प्राप्त होती ( पुरस्तात्‌ ) भौर सम्मुख ( बिभाती ) प्रकार द्गुणों 


$ से प्रकाशमान ( युवतिः ) जवानी को प्राप्त हुई ( संस्मयमाना ) मन्द-मन्द हसती 
| हुई ( बक्षांसि ) छाती श्रादि भ्रङ्गों को ( भ्राविः, कृणुषे ) प्रसिद्ध करती है सो तू 
प्रभात की वेला की उपमा को प्राप्त होती है ॥ १०॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तापमालंकार है । जब स्त्रियाँ प्रभात समय { 


की बेलाझों के समान वत्तंमान भ्रविद्या, मैलापन प्रादि दोषों को क कर विद्या | 
झौर पाकपन शादि गुणों को प्रकाश कर ऐश्वर्य की उन्नति करती हैं तब वे निरन्तर | 


भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री EN 
विद्या, शिक्षा भ्रौर भ्रपने समान मनमाने पति को पाकर सुखी होती है वैसे ही 
स्त्रियों को भी भ्राचरण करना चाहिए ॥ १०॥ 


| सुसंक'शा मातेव योषा बिस्तन्वं कृणुषे इशे कम्‌ । 
| भद्रा पो वितरं व्युच्छ न तत्ते अन्या उपसों नशन्ध ॥११॥ 


पवार्थ--हें कन्या ! ( सुसंकाश्ञा ) अच्छी सिखावट से सिखाई हई 020 
-सी जं 


४ युवति ( मातृमृष्टेत्न ) पढ़ी हुई पण्डिता माता ने सत्यशिक्षा देकर शुद्ध 
पवार्थ-जो ( विषुख्पे ) संसार में व्याप्त ( श्रहनी ) रात्रि श्रौर दिन एक | 


( दृशे ) देखने को ( तन्वम्‌ ) भ्रपने शरीर को ( श्ाविः ) प्रकट ( छृशुषे ) करती 
(भद्रा) श्रौर मङ्गलछ्प आचरण करती हुई ( कम्‌ ) सुखस्वरूप पति को 
प्राप्त होती है सो त्वम्‌ ) तू ( वितरम्‌ ) सुख देनेवाले पदार्थं भ्रौर सुख को 
व्युच्छ ) स्वीकार कर, हे ( उषः ) प्रभातवेला के समान वर्त्तमान स्त्रि ! जैसे 
ग्न्याः ) श्रौर ( उवसः ) प्रभात समय ( न ) नहीं ( नशन्त ) विनाश को प्राप्त 
होते वैसे ( ते ) तेरा ( तत्‌ ) उक्त सुख न विनाश को प्राप्त हो ॥ ११॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे प्रातःकाल की वेला नियम से 


ऋतुधमे को प्राप्त होवें ॥ ११ ॥ 

अञ्वांवतीगोंमंतीवि खवाराधयत॑माना रस्मिभिः सर्येस्प । 

परां च यन्ति पुनरा चं यन्ति भद्रा नाम वहमाना उषासः ॥१२॥ 
पवार्ष-हे स्त्रियो ! जैसे ( सूर्यस्य ) सूर्यमण्डल की ( रदिम्रिभिः ) किरणों 

के साथ उत्पन्न ( यतमानाः ) उत्तम यत्न करती हुई ( भ्रए्वाबती: ) जिनकी 


प्रशंसित व्याप्तियाँ ( गोष्रतीः ) जो बहुत पृथिवी भ्रादि लोक म्रौर किरणों से युक्त 
( विइवबाराः ) समस्त जगत्‌ को भ्रपने में लेती श्रौर ( भद्रा ) भ्रच्छे ( नाभ ) 


नामों को ( बहमानाः ) सबकी बुद्धियों में पहुँचाती हुई ( उषसः ) प्रभातवेला , 


नियम फे साथ ( परा, यन्ति ) पीछे को जाती ( च ) श्रौर (पुनः ) फिर ( च ) 
भी (आ, यन्ति ) राती हैं वैसे नियम से तुम अपना वर्त्ताव वर्तो ॥ १२॥ 


भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे प्रभातवेला सूर्य के 
संयोग से नियम को प्राप्त हैं वैसे विवाहित स्त्रीपुरुष परस्पर प्रेम के स्थिर करनेहारे 
हों ॥ १२॥ 


ऋतस्य रस्मि्मनुयच्छंमाना भद्र॒॑म॑द्र क्रतुमस्मासु धेहि । 
उपो नो अदय सुहवा व्युंच्छास्माछु रायों मघवत्सु च स्युः ॥१३॥६॥ 


, पदाथं--हे ( उचः ) प्रातःसमय की वेला-सी भलवेली स्त्रि! तू ( अद्य ) 
प्राज जेसे ( ऋतस्य ) जल की ( रदिमम्‌ ) किरण को प्रभात समय की वेला 
स्वीकार करती वैसे मन से प्यारे पति को ( भ्रनुयच्छमाना ) भ्रनुकूलता से प्राप्त हुई 
( अस्मासु ) हम लोगों में ( भब्र॑भब्रम्‌, क्रतुम्‌ ) भ्रच्छी-प्रच्छी बुद्धि वा भ्रच्छे-भच्छे 
pall 2 J ( वा गे रा उत्तम सुख ड सवाग होती हुई ( नः ) हम 

tS ठहरा जिससे ( मघवत्सु ) प्रशंसित घनवाले ( अस्म 
लोगों में ( राय; ) शोभा ( च ) भी i हों ॥ १३॥ (अला 


भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे श्रेष्ठ स्त्री भ्रपने- 


भ्रपने पति प्रादि की यथावत्‌ सेवा कर बुद्धि भ्रौर ऐश्वय्यं 
प्रभात समय की वेला भी हैं ॥ १३ ॥ x ल्य ® उ 
इस सूक्त में प्रभात समय की वेला के दृष्टान्त से स्त्रियों के घमं का वर्णन 
करने से इस सूक्त में कहे हुए पर्थं की पिछले सूक्त में कहे प्रर्थ के 
साथ एकता है यह जानना चाहिए ॥ 


यह्‌ एकतो तेईसबो सूक्त भ्रोर छठा वर्ग पूरा हुमा ॥ 





पथ जतुविशत्युत्तरतततमस्य त्रयोददा्चस्य सूषतस्य बेघ॑तमतः कक्षीवान्‌ ऋषिः । 
उषा देवता । १, ३, ६, ६--१० निचत्‌ त्रिष्दुप; ४, ७, 
११ अिष्दुपू; १२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घंबतः स्वरः ।२। 
१३ धुरिक पडक्तिः; ५ पङ वितः, ८ विराट्‌ 
पङ क्तिश्च छन्वः । पञ्चमः स्वरः | 
ग्ब तेरह ऋचावाले एकसौ चीब्ीसवें सूत का आरम्भ है उस के 
प्रथम मन्त्र में सूर्येलोक फे विषय का बणांन किया है-- 


उपा उच्छन्ती समिधाने अग्रा उ्न्प्यै उविया ज्योतिरश्रत्‌। 
दवा नो अप्र सविता वर्थ प्रासावीद्‌ द्विप चतुष्पदित्यि॥१॥ 


बदार्ध--जब ( समिधाने ) जलते हुए ( प्रग्नौ ) भ्रग्ति का निमित्त 
( हूबं। ) षूर्यमण्डल { उन्‌ ) र oe हुआ ( उविया ) पृथिवी के २ 
( ज्ोतिः ) प्रकाश ो ( अधेत्‌ ) मिलाता तब ( उच्छन्ती ) धन्धकार क 
निकालती हुई ( उषाः ) प्रातःकाल की वेला उत्पन्न होती है ऐसे ( ह ) इस 
संसार में ( सबिता ) कामों में प्रेरणा देनेबाला ( देवः ) उत्तम प्रकाशयुक्त सुर्य- 
मण्डल ( नः ) हम लोगों को ( प्रर्थम्‌ ) प्रयोजन को ( इत्यं ) प्राप्त कराने फे लिए 
ह ( प्रा्षाबीत्‌ ) सारांश को उत्पन्न करता तथा ( द्विपत्‌ ) दो पगवाले मनुष्य ध्रादि 
बा चदुप ) चार प्रगवाले चौपाये, पशु भादि प्राणियों को ( घु ) शीघ्र ( प्र ) 
उत्तमता से उत्पन्न करता है ॥ १॥ र 
भाबार्घ-- पृथिवी का I की किरणों के साथ संयोग होता है वही संयोग 
तिरछा जाता हुआ प्रभात समय फे होमे का कारण होता है, जो सूयं न हो तो भनेक 
प्रहार के पदाथ भ्रलग-भ्ललग नहीं देखे जा सकते ॥ १॥ 


झब उवा के दृष्टान्त से श्री फे विषय झो अगले मन्त्रों में कहा है-- 
' अभ्निनती दैव्यानि ब्रतानिं प्रमिनती म॑तुष्यां युगानि | ' 
$यु्षाणामुपमा शश्व॑तीनामायतीनां मैथमोषा व्यंधोत्‌ ॥२॥ 


पढार्थ-- है स्त्रि | जैसे ( उषाः ) प्रातःसमय की वेला ( दैष्यानि ) दिव्य 
[ले (ब्रताति ) सत्य पदाधं वा सत्य कर्मों को ( भ्रमिनती ) न छोड़ती भ्रौर 
pe ) मनुष्यों के सम्बन्धी ( युगानि ) वर्षो को ( प्रभिनती ) अच्छे प्रकार 
व्यतीत करती हुई ( श्बतीनाम्‌ ) सनातन प्रभातवेलाभ्नों वा प्रकृतियों भौर 
ईपुबीशाम्‌ ) हो गईं प्रभातवेललाप्रों की ( उपमा ) उपमा दृष्टान्त श्रौर 
| | | धायतीनाम्‌ ) शानेवाली प्रमातवेलापों में ( प्रथमा ) पहली संसार को ( व्यद्योत्‌ ) 
धनेक प्रकार से प्रकाशित कराती घ्रौर जागते धर्थात्‌ व्यवहारों को करते हुए मनुष्यों 
को युक्ति के साध सदा शेधन करने योग्य है पैसे तू पना वर्त्ताव रख ॥ २॥ 
है | भावषार्ध--इस मन्म में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे यह प्रातः समय की 
हे बैला बिस्तारयुक्त परथिवी घौर सुर्य के साथ घलगेहारी जितने पूर्व देश को छोड़ती 
उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है तथा बर्तमान धोर व्यतीत हुई प्रातः समय की 
 _ वेलाओों की उपमा ध्रौर भ्रानेवालियों की पहली हुई कार्यरूप जगत्‌ का भौर जगत्‌ 
के कारण का अच्छे प्रकार ज्ञान कराती भ्रौर सत्य घर्म फे भ्राचरणा निमित्तक 
समय का भ्रक्ग होमे से उमर को धटाती हुई वत्त॑मान है वह॒ सेवन की हुई बुद्धि भौर 
प्रारोग्य भादि च्छे गुणों को देती है बैसे पण्डिता स्त्री हों ॥ २॥ 


एषा दिवो दुहिता प्रत्यंदशि ज्पोतिर्वसांना समना पुरस्तात्‌ । 
हुतस्य पन्थामन्वेति साधु भजानतीव न दिशां मिनाति ॥३॥ 


परदार्थ-जेतते ही ( एषा ) यह प्रातःसमय फी वेला ( ज्योतिः ह प्रकाश 

बसाता ) ग्रहणा करती हुई ( समना ) संग्राम में ( दिवः ) सूर्य के प्रकाश 

की !) लड़की-सी हम लोगों ने ( पुरस्तात्‌ ) दिन के पहले ( प्रत्यदशि ) 

tr से देखी वा जैसे समस्त विद्या पढ़ा हुआ बीर जन (स) सत्य 

` के ( पश्याम्‌ ) मार्ग को ( भर्बेति ) श्रनुकूलता से प्राप्त होता वा ( साघु ) भ्रच्छे 

` प्रकार जैसे हो वैसे ( प्रजानतीव ) विशेष ज्ञानवाली विदुषी पढ़ी हर पण्डिता स्त्री 

. के समान प्रभातवेला ( दिश: ) दिशाओं को ( न ) नहीं ( मिनाति ) छोड़ती वैसे 
प्रता वर्त्ताव वत्तेती हुई स्त्री उत्तम हो ॥ ३॥ 





ES Ree >>. 0- 
- + हा 
श्र ००५ 


~ & 
500 + I 


nr 



























भाव को नहीं नष्ट करती बैसे स्त्रियाँ गृहस्थ धर्म में वत्ते ।। ३॥ 
उपो अदि शुन्ध्युवो न वक्षो नोधाईवाबिरंकृत प्रियाणिं । 
रबमसन्न संसतो बोधयन्ती शश्रत्तमागात्युनरेयुपींणाम्‌ ॥४॥ 


स्तरों की स्तुति, प्रशंसा करनेवाले विद्वान्‌ प्रद्ससत्‌ 
को पकानेवाले के ( न) समान (स्ततः) सोते हुए प्राणियों को ( ला) 
जगाती हुई भौर ( एयुषीणाम्‌ ) सब झोर से व्यतीत हो गई' प्रभात. 


















- भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे भ्रच्छे नियम से 
` अत्तंमान हुई प्रातः समय की वेला सब को श्रानन्दित कराती भ्रौर वह उत्तम भ्रपने 


पढार्य जैसे प्रभातवेला ( वक्षः ) पाये पदार्थ को ( शुन्ध्युवः ) सूर्य की 
किरणों के ( न ) समान वा ( प्रियाणि १ प्रिय बचनों की ( नोथाइव ) सब 
ध समान वा ( भ्रवूमसत्‌ ) भोजन के 


) श्रतीव सनातन होती :) फिर भ्न भ्राती 
Dr न र Dn) वि 


ऋरवेदः अ० २। अ० १। व° ७५८॥ 


ERE आ 
$ 
Ee . FOO YF i 3: 0: ९०8५8५%. 0 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो स्त्री प्रभातवेला वा सूर्य वा 


विद्वान के समान भ्रपने सन्तानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान्‌ करती है वह्‌ सब का 
सत्कार करने योग्य है ॥ ४ ॥ 


वे अर्धे रज॑सो अप्त्यस्य गवां जनित्रयकृत भ केतुम्‌ । 
व्यु प्रथते वितरं बरींय ओभा एगन्तीं पित्रोरुपस्थां ।|४।७॥ 


पदार्थ--जसे प्रातःसमय की वेला कन्या के तुल्य ( उभा ) दोनों लोकों को 


( पृणन्ती ) सुख से पुरती श्रौर गे पित्रोः ) भ्रपने माता-पिता के समान भूमि प्रौर 
सूर्यमण्डल की ( उपस्था ) गोद में ठहरी हुई ( वितरम्‌ ) जिससे विविध प्रकार के 
दुःखों से पार होते हैं उस ( बरीयः ) प्रत्यन्त उत्तम काम को 
विशेष करके तो विस्तारती तथा ( शवाभ्‌ ) सूर्य की किरणों को 
उत्पन्न करनेवाली ( झप्त्यस्य ) विस्तारयुक्त संसार में हुए ( रजसः ) लोकसमूह 
के ( पूर्व ) प्रथम भ्रागे वत्त॑मान ( झर्घे ) ध्राधे भाग में ( केतुम्‌ ) किरणों को 


सुयंमण्डल का प्रकाश भूगोल फे श्राघे भाग में सदा उजाला करता है भोर दूसरे प्राघें 
भाग में रात्रि होती है उन दिन-रत्रि के बीच में प्रातःसमय की वेला विराजमान है 
ऐसे निरन्तर रात्रि प्रभातवेला घ्रौर दिन क्रम से वर्त्तमान हैं इस से क्या श्राया कि 
जितना पृथिवी का प्रदेश सूर्यमण्डल के ग्रागे होता उतने में दिन भौर जितना पीछे 
होता जाता उतने में रात्रि होती तथा सायं भ्रौर प्रात:काल की सन्धि में उषा होती 


इही उक्त प्रकार से लोकों के घूमने के द्वारा ये सायं प्रातःकाल भी घूमते-से दिखाई 
॥ ४ ॥ 


एवेदेषा पुरुतमां इशे कं नाजामिं न परि इक्क जामिम्‌ | 
अरेपसां तन्वा३ शाशंदाना नार्भादीप॑ते न महो विभाती ॥६॥ 


( चि, उ, प्रयते ) 
( जनित्री ) 


प्र,भा, प्रकृत ) प्रसिद्ध करती है वेसा वत्तेमान करती हुई स्त्री उत्तम 
ती है ॥ ५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । प्रभातवेला से प्रसिद्ध हुभा 


पदार्थ --जैसे (झरेपसा) न कम्पते हुए निर्भय (तस्वा) शरीर से (शाशदाना) 


प्ति सुन्दरी ( पुरुतमा ) बहुत पदार्थों को चाहनेवाली स्त्री ( दशे ) देखने के लिए 
( कम्‌ ) सुख को पति के ( न) समान ( परि, षुणक्ति ) 
नहीं छोड़ती पति भी ( जामिम्‌ ) प्रपनी स्त्री के (न) समान सुख को ( न 

नहीं छोड़ता श्रौर ( अजाभिम्‌ ) जो प्रपनी स्त्री नहीं उसको सब प्रकार से छोड़ता 
है वैसे ( एव ) ही ( एषा ) यह प्रातःसमय की वेला ( प्र्भात्‌ 
भी ( महः ) बहुत सूर्य के तेज का ( विभाती ) प्रकाश 
स्यं के प्रकाश को नहीं छोड़ती किन्तु समस्त को ( ईषते ) प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 


सबभ्रोर से (न 


) थोड़े से ( इत्‌ ) 
कराती हुई बड़े फलते हुए 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे पतिव्रता सत्री भ्रपने पति 


को छोड़ भौर के पति का सङ्ग नहीं करती वा जैसे स्त्रीब्रत पुरुष भ्रपनी स्त्री से 
भिन्न दूसरी स्त्री का सम्बन्ध नहीं करता श्रौर' विवाह किये हुए स्त्रीपुरुष नियम भ्रोर 


समय के भ्रनुकूल सङ्ग करते हैं वैसे ही प्रातः समय की बेला नियम युक्त देश झौर 
समय को छोड़ भ्रन्यत्र युक्त नहीं होती ।। ६॥ 


अञ्चातेबं पुंस एंति मतीची गंत्तादगिंव सनये धर्नानाम्‌ । 
जायेव पत्यं उशती सुवासा उषा हस्रेव नि रिणीते अप्स॑ः |।७॥ 


पदार्थ --यह ( उषाः ) प्रातःसमय की चेला ( प्रतीची ) प्रत्येक स्थान को 
पहुँचती हुई ( प्रश्नातेब ) विना भाई की कन्या जैसे ( पुसः ) पुरुष को प्राप्त दो 
उसके समान वा जैसे ( गर्तारुगिव ) दुःखरूपी गढ़े में पड़ा हुआ जन ( घनानाम्‌ ) 
घन भ्रादि पदार्थों के | सनथे ) विभाग करने के लिए राजगृह को प्राप्त हो वैसे 
सब ऊंचे-नीचे पदार्थों को ( एति) पहुंचती तथा ( पत्ये ) भपने पति के लिए 
( उशती ) कामना करती हुई ( सुबासा: ) प्रोर सुन्दर वस्त्रोवाली ( जायेब 
विवाहिता स्त्री के समान पदार्थों का सेवन करती प्रौर ( ह्रेष ) हेसती हुई 
के तुल्प ( ध्रप्सः ) रूप को ( नि, रिणीते ) निरन्तर प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में चार उपमालङ्कार हुँ । जैसे विना भाई की कन्या 
भ्रपनी प्रीति से चाहे हुए पति को श्राप प्राप्त होती वा जैसे न्यायाधीश राजा राजपत्नी 
प्रौर घन प्रादि पदार्थों के विभाग करने के लिए न्यायासन श्रर्थात राजगद्दी को जैसे 
हें समुखी स्त्री प्रानन्दयुक्त पति को प्राप्त होती ध्रौर प्रच्छे रूप से श्रपने हावभाव को 
प्रकाशित करती वैसे ही यह प्रात: समय की वेला है यह समझना चाहिए ।। ७॥ 


स्सा सस ज्याय॑स्ये यो निमाररेगपैत्यस्याः प्रतिचक्ष्येव । 
व्युच्छन्ती रस्मिभिः सूर्य्यस्याञ्जय॑ङक्रे समनगा इन वा; ॥८॥ 


पदार्थ -हे कन्या ! जसे ( व्युच्छन्तो ) भन्धकार का निवारण 

( ब्रा: ) पदार्थों को स्त्रीकार करनेवाली प्रातः समय की वेला ( सूर्य्य ) a 
को ( रद्मिभिः ) किरणों के साथ ( अञ्जि ) प्रसिद्ध रूप 

का किये रि को जानेवाली स्त्री के समान (श्रङ क्ते ) 
असे | स्वस!) बहन ( ज्यायस्यं ) जेठी ( स्वत्र ) बहन 

झपने स को ( क हिदी मा उत्थान देती तथा CE जिय 
बहून के वत्तंमान हाल प्रतिः ) प्रत्यक्ष देखके जै 

( घ्रपेति ) दूर जाती है वैसी तू हो ॥। ८ ॥ जे वसे विवाह के लिए 


ऋग्वेदः १ । मं० १८। सू० १२४, १२५,१२६॥ 
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भाषां इस मन्त्र में उपमा पौर वाचकलुप्तोपमाल रार हैं। छोटी बहिन 
जेठी बहिन के वत्तंमान हाल को जान श्राप स्वयंवर विवाह के लिए दूर भी ठहरे हए 
पझपने भनुकूल पति का ग्रहण करे । जैसे शान्त पतिब्नता स्त्री अपने-भपने पति को सेवन 
करती है बैसे प्रपने पति का सेवन करे, जैसे सूर्य भ्रपनी कान्ति के साथ घ्रौर कान्ति 
सूर्य फे साथ नित्य धनुकूलता से वत्ते बैसे ही स्त्री पुरुष हों ॥ ८॥ 


आसां पूर्वासामहसु स्रस्रृगामप॑रा पूर्वासभ्षेति पञ्चात्‌ । 
ताः मरनवन्नव्य॑सीनूनमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिनां उपासंः ॥९॥ 


पदार्थ -जंसे ( आसाम्‌ ) इन ( पूर्वा्ताभ्‌ ) प्रथम उत्पन्न जेठी (स्वसृणाभ्‌) 

बहिनों में ( भ्रपरा ) प्रन्य कोई पीछे उत्पन्न हुई छोटी बहिन (प्रहसु) किन्ही दिनों 
में प्रपनी ( पूर्वाम ) जेठी बहिन के ( श्रभ्मेति ) भागे जावे श्रौर ( पश्चात्‌ ) पीछे 
अपने घर को चली जावे वैसे ( सुदिनाः ) जिनसे भच्छे-प्रच्छे दिन होते वे 
( उषासः ) प्रातः समय वी वेला ( भ्रस्मे ) हम लोगों के लिए ( भूनम्‌ ) निश्चय 
युक्त ( प्रत्नवत ) जिसमें पुरानी न की धरोहर है उस ( रेवत्‌ ) प्रशंसित पदार्थ 
युक्त धन को ( नव्यक्षोः ) प्रतिदिन भत्यन्त नवीन होती हुई प्रकाश करे ( ताः ) 
( उच्छन्तु ) भ्रन्धकार को निराला करें ॥ ६॥ 


भावाथ-जैसे बहुत बहिनें दूर-दूर देश में विवाही हुई होती उनमें कभी 
किसी के साथ कोई मिलती श्रौर श्रपने व्यवहार को कहती है बसे पिछली प्रात 
समय की वेला वत्तंमान वेला के साथ संयुक्त होकर अपने व्यवहार को प्रसिद्ध 
करती हैं॥ &॥ 


प्र बोधयोषः पृणतो मंघोन्यवुंध्यमानाः पणयः ससन्तु । 
रेवदुंच्छ मघब॑दूझ्यो भधोनि रेवत्‌ सतोत्रे नृते जारय॑न्ती ॥१०॥८॥ 


पवार्थ--हे 
वत्त॑मान स्त्री तू जो ( प्रबुध्यमाना: ) भ्रचेत नींद में डूबे हुए वा ( परायः ) 
व्यवहार युक्त प्राणी प्रभात समय वा दिन में ( ससन्‍्तु ) सोर्वे उनकी ( पृणतः) 
पालना करनेवाले पुष्ट प्राणियों को प्रातःसमय की वेला के प्रकाश के समान 
( प्र, बोधय ) बोध करा । हे ( मघोनि ) ग्रतीव धन इकट्ठा करनेवाली ( सूनृते ) 
उत्तम सत्यस्वभावयुक्त युवति ! तु प्रभातवेला के समान ( जारयन्ती ) भ्रवस्था 
व्यतीत कराती हुई ( मघवद्भूयः ) प्रशंसित धनवानों फे लिए ( रेवत्‌ ) उत्तम धन- 
युक्त व्यवहार जैसे हो वैसे ( स्तोत्रे ) स्तुति प्रशंसा करनेवाले के लिए ( रेवत्‌ ) 
स्थिर धन की ( उच्छ ) प्राप्ति करा ॥ १०॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । किसी को रात्रि के पिछले 
प्रहर में वा दिन में न सोना चाहिए क्योंकि नींद श्रौर दिन के घाम ग्रादि की श्रधिक 
गरमी फे योग से रोगों की उत्पत्ति होने से तथा काम श्रोर भ्रवस्था की हानि से । 
जैसे पुरुषार्थ की युक्ति से बहुत धन को प्राप्त होत। वैसे सूर्योदय से पहले उठक 
यत्नवान्‌ पुरुष दरिद्रता का त्याग करता है ।। १० ॥ 


शरवेय॑शवेधुतरतिः पुरस्तांचुडक्ते गवामरुणानामनीकम्‌ । 
वि नूनमुच्छादसति प्र केतुगुहं हुं तिष्ठाते अभिः ॥११॥ 


पदार्थ --ज॑से ( इयम्‌ ) यह प्रभातवेला ( श्ररणानाम्‌ ) लाली लिये हुए 
(गषाम्‌ ) सूर्यं की किरणों के ( श्रनोकम्‌ ) सेना के समान समूह को ( युङकते 
जोड़ती प्रौर ( पुरस्तादवाइबेत्‌ ) पहले से बढ़ती है बसे ( युवतिः ) पूरी चौबीस 
वर्ष की जवान स्त्री लाल रंग के गौ ग्रादि पशुश्रों के समूह को जोड़ती, पीछे उत्नति 
को प्राप्त होती इससे ( प्र, केतुः ) उठी है शिखा जिसकी वह बढ़ती हुई प्रभात 
वेला ( प्रसति ) हो भ्रौर ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( व्युच्छात्‌ ) सबको प्राप्त हो 
( भ्रग्निः ) तथा सूर्यमण्डल का तरुणा ताप उत्कट घाम ( गृहंगहम्‌ ) घर-घर ( उप 
तिष्ठाते ) उपस्थित हो । युवति भी उत्तम बुद्धिवाली होती निश्चय से सब पदार्थों 
को प्राप्त होती भ्रौर इसका उत्कट प्रताप घर-घर उपस्थित होता भ्रर्थातू सब स्त्री 
पुरुष जानते भौर मानते हैं । ११॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ध!र है। जैसे प्रभातबेला ध्रौर 
दिन सदैव मिले हुए वर्तमान हैं वैसे ही विवाहित स्त्री-पुरुष मेल से श्रपना वर्तव 
रक्खें भौर जिस नियम के जो पदार्थ हों उस नियम से उनको पावें तब इनका प्रताप 
बढ़ता है॥ ११॥ 


उचे वर्य ब्िद्रसतेरपप्तन्नरथ ये पितुभाजो व्यु्टो | 
अमा सते बहसि भूरिं वाममुषो देवि दाशुषे मत्याय ॥१२॥ 


पदार्थ -हे ( नरः ) मनुष्यो ! (ये ) जो ( पितुभाजः ) श्रन्त का विभाग 
करनेवाले तुम लोग ( चित्‌ ) भी जैसे ( बयः ) भ्रवस्था को ( बसतेः ) वसीति से 
( उत्‌ घ्रपप्तन ) उत्तमता के साथ प्राप्त होते वसे ही ( व्युष्टौ ) विशेष निवास में 
( प्रमा ) समीप के घर व ( सते ) वत्तंमान व्यवहार के लिए होश्रो और हे 
( उषः ) प्रातःसमय के प्रकाश के समान विद्याप्रकाशयुक्त ( देवि ) उत्तम व्यवहार 
की देनेवाली स्त्रि ! जो तू ( च ) भी ( वाशुषे ) देनेवाले ( मर्त्याय ) श्रपने पति 
के लिए तथा समीप के घर झोर वत्तंमान व्यवहार के लिए ( भूरि ) बहुत (बाम) 
प्रशंसनीय व्यवहार की ( वहसि ) प्राप्ति करती उस ( ते ) तेरे लिए उक्त व्यवहार 
की प्राप्ति तेरा पति भी करे ॥ {२॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्ार है । जैसे पखेरू ऊपर श्र नीचे 

जाते हैं वैसे प्रात:समय की वेला रात्रि श्रौर दिन के ऊपर घ्रौर नीचे जाती है तथा 
ड स्त्री पति के प्रियाचरण को करे वैसे ही पति भी स्त्री के प्यारे श्राचरण को 
॥ १२ ॥। 


( मघोनि ) उत्तम धनयुक्त ( उवः ) प्रभातवेला फे तुल्य 





| 


१६९ 


फिर कसी स्त्री श्रेष्ठ हो इस विवय को श्रगले मन्त्र में कहा है -- 
अस्तोंळइबं स्तोम्या ब्रह्म॑णा मेऽीवृघः्वसुशतीरपासः । 


युष्माक देवीरब॑सा सनेम्र सहस्तिणं च शतिनं च वाज॑म्‌ ॥१३।।९॥ 


पदार्थ - हे ( उषासः ) प्रभात वेलाश्रों के तुल्य ( स्तोम्याः ) स्तुति करने 
के योग्य ( देवी: ) दिव्य विद्या, गुणवाली पण्डिताश्रो ! ( ब्रह्मणा ) वेद से 
( उञ्ञतीः) कामना ग्रौर कान्ति को प्राप्त होती हुई तुम (मे) मेरे लिए विद्याभ्रों की 
( प्रस्तोळहवम्‌ ) स्तुति प्रशंसा करो ब्रौर ( अवीबृधध्वम्‌ ) हम लोगों की उन्नति 
कराश्नो तथा ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारी ( प्रयसा ) रक्षा भ्रादि से ( सहत्तिणम्‌ ) 
जिसमें सहुस्नों गुण विद्यमान ( च ) श्रोर जो ( शतिनम्‌ ) सैकड़ों प्रकार की 
विद्याश्रों से युक्त ( च ) भ्रौर ( वाजम्‌ ) उपाङ्ग, उपनिषदों सहित वेदादि 
शास्त्रों का बोध उस्को दूसरों के लिए हम लोग ( सनेम ) देवें ॥ १३॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जैसे प्रातर्वेला भ्रच्छे गुण, 
कर्म श्रौर स्वभाव वाली हैं बेसी स्त्री हो ग्रौर वैसे उत्तम गुण, कर्मवाले ' मनुष्य हों 
जैसे श्रौर विद्वान से भ्रपने प्रयोजन के लिए विद्या लेवें वैसे ही प्रीति से भ्रौरों के लिए 
भी विद्या देवें ॥ १३॥ 
इस सूक्त में प्रभातवेला के दृष्टान्त से स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के 

अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह एकसो ,चौबीसवां सुषत भ्रौर नवां वर्ग समाप्त हुप्ना ॥ 


5 


प्रातारत्नमिति पञ्चविशत्युत्तरज्ञततमस्य सप्तर्चस्य सुक्तस्य वर्घतमसः कक्षीवान्‌ 
ऋषि: । दम्पती देवते । १, ३, ७ भ्रिष्ट्रप्‌ छन्दः; २, ६ निचत्‌ 
त्रिष्दुप्‌ छन्दः । घेषतः स्वरः | ४, ५ जगती छन्वः । 
निषादः स्वरः ॥ 
अब सात ऋचा वाले एकसौ पच्चौस्चें सूषत का भ्रारम्भ है उसके 
प्रथम सन्त्र में इस संसार में कोन धन्यवाद के योग्य होकर सब 
सुखों को प्राप्त हो, इस विषय फो कहते हैं-- 


पाता रत्नं मातरिखां दधाति तं चिकित्वान्‌ तिगह्य नि पत्ते । 
तेन॑ प्रजां वर्धय॑मान आयूं रायस्पोषेण सचते छुवीरंः ॥१॥ 


पद्दार्थ-जो ( चिकित्वान्‌ ) विशेष ज्ञानवान्‌ ( प्रातरित्वा ) प्रातःकाठ में 
जागनेवाला ( सुबीरः ) सुन्दर वीर मनुष्य ( प्रातः रत्नम्‌ ) प्रभातसमय में रमण 
करने योग्य श्रानन्दमय पदार्थ को ( दघाति ) धारण करता श्रौर ( प्रतिगृह्य ) दे, 
लेकर फिर ( तम्‌ ) उसको ( नि, घस्ते ) नित्य धारण वा ( तेन ) उस ( राप- 
स्पोषेण ) धन की पुष्टि से ( प्रजाम्‌ ) पुत्र, पौत्र श्रादि सन्तान और ( श्रायुः 
आयु को ( बद्धयमानः ) विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षा से बढ़ाता हृश्रा ( सचते | 
उसका सम्बन्ध करता है वह्‌ निरन्तर सुखी होता है।॥ १ ॥ ke 

भावार्थ--जो श्रालस्य को छोड़, धमं सम्बन्धी व्यवहार से धन को पा, 


उसकी रक्षा, उसका स्वयं भोग कर दूसरों को भोग करा श्रौर दे-लेकर निरत्तर 
उत्तम यत्न करे वह सब सुखों को प्राप्त होवे ॥ १॥ 


इस संसार में कोन घर्मात्मा थ्रौर यशस्वी कीत्तिमान्‌ होता है इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है-- 


सुगुरंसत्सुदिरण्यः स्वश्वो बृहृदंस्मे वय इन्द्रों दधाति | 
यस्त्वायन्तं बसुंना मातरिरयो मुक्षीज॑येब पदिमुस्सिनातिं ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( घ्रातरित्वः ) प्रातः समय,से लेकर भ्रच्छा यत्न करनेहारे ( य 
जो ( इन्द्रः ) ऐश्वय्यंवान्‌ पुरुष ( बसुना ) उत्तम धन के साथ ( प्रायन्तम्‌ 
आते हुए ( त्वा ) तुमको ( दधाति ) धारण करता ( भ्रस्म ) इस कायं के लिए 
( बृहत्‌ ) बहुत ( बयः ) चिरकाल तक जीवन श्रौर ( मुक्षीजयेब ) जो मू'ज से 
उत्पन्न होती उससे जेथे बाँधना बने वैसे साधन से ( पदिम्‌ ) प्राप्त होते हुए धन 
( उत्सिनाति ) ग्रत्यन्त बाँवता श्रर्थात्‌ सम्बन्ध करता वह्‌ ( सुगुः ) सुन्दर गौधों 
( सुहिरण्यः ) भ्रच्छे-प्रच्छे सुवणा श्रादि धनों श्रौर ( स्बववः ) उत्तम-उत्तम घोड़ों 
वाला ( भसत्‌ ) होवे ॥ २॥ ? 


भावार्थ - जो विद्वान्‌ पाये हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात्‌ ग्रधर्मं भ्रौर 
विषय भोग की चञ्चलता फे त्याग भ्रादि के उपदेश से दीं प्रायु युक्त विद्या भ्रौर 
धनवाले करता है वह इस संसार मे उत्तम कीतिमान्‌ होता है ॥ २ ॥ 


फिर इस संसार में स्त्री श्रौर,पुरुष कसे हों इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
आयंमद्य सुकृतं ग्रातरिच्छन्निषटः पुत्रं वसुमता रथेन । 
अंशोः सुतं पांयय मत्सरस्यं क्षयद्वीरं वर्धय सूनृताभिः ॥३॥ 
पदार्थ --हे धायि | मैं ( श्रद्य ) भ्राज ( हुषा ) प्रगंसित धनयुक्त 
रथेन ) मनोहर रमणा करते योभ्य रथ भ्रादि यान से ( प्रातः ) प्रभात समय 


इष्टेः ) चाहे हुए गृहाश्रम के स्थाउ से ( घमंयुक्त काम की 
इच्छा करता हुप्ना जि ( पुत्रम्‌ ) पवित्र क Cn ) (ना 















































उत्सन्न हुए पुत्र को ( सत्सरस्यथ ) झ्ानन्द करानेवाला जो ( अंशोः ) 
ल | उहि भाग से रस TE दूध उत्पन्न होता उस दूध को 
पायय ) पिला । हे वीर ! ( सूनुताभिः ) विद्या, सत्यभापण I शुभगुरायुनत 
बाणियों से ( क्षयद्वीरम्‌ ) शत्रुप्रों का क्षय करनेवालों में प्रशंसित वीर पुरुष 
( बर्घय ) उन्नति कर॥। ३॥ 


आवां स्त्री-पुरुष पूरे ब्रह्मचयं से विद्या क संग्रह ग्रौर एक दव की 
प्रसम्नता से विवाह कर घर्मयुवत व्यवहार से पुत्र प्रादि सन्तानों को उत्पन्न करे 
धौर उनकी रक्षा कराने के लिए घर्मवती धायी को देवें भ्रौर वह इस सन्तान को उत्तम 
शिक्षा से युक्त करे ॥ ३॥ 

फिर स्त्री-पुरुष पया करें इस विषय फो गले मन्त्र में कहा है-- 
उप क्षरन्ति सिन्ध॑वो मयोभुव॑ ईजानं च॑ यक्ष्यमाणं च धेनः । | 
पृणन्तं च पपुंरि च श्रवस्यवां घृतस्य धारा उप॑ यन्ति विश्वतः ॥४॥ 

पदार्थ--जो ( सिन्धवः ) बड़े नदों के समान ( मयोभुवः ) सुख की भावना 
करानेवाले मनुष्य भौर ( घेनवः ) दूध देनेहारी गीभ्रों के समान विवाही हुई स्त्री 
बा धायी ( ईजानम्‌ ) यज्ञ करते ( च ) प्रोर ( यक्ष्यमाणम्‌ ) यज्ञ करनेवाले पुरुष 
के ( उप, क्षरन्ति ) समीप भ्रानन्द वर्षविं वा जा ( श्रवस्यबः ) श्राप सुनने की 
इच्छा करते हुए विद्वान्‌ ( च ) भौर विदुषी स्त्री ( पुणन्तम्‌ ) पुष्ट होते ( च ) 
धौर ( षपुरिम्‌ ) पुष्ट हुए ( च ) भी पुरुष को शिक्षा देते हैं वे ( बिइवतः ) सब 
प्रोर से ( घृतस्य ) जल की ( धाराः ) धाराग्रों फे समान सूखों को ( उप, यन्ति ) 
प्राप्त होते है ॥ ४॥ 


भावार्थ- इस भन्न में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष श्रौर स्त्री गृहा- 
श्रम में एक दूसरे के प्रिय झाचरण ग्रौर विद्याम्नों का प्रभ्यास करके सन्तानों को 
प्रम्यास कराते हैं ये निरन्तर सुखों को प्राप्त होते हैं । ४॥ 
इस संतार में मनुष्यों को किन कामों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है 
इस बिषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


नास्य १४ अधि तिष्ठत श्रितो यः प्रणाति स हं देवेषु गच्छति । 
तस्मा आपो घुतम॑र्षन्ति सिन्ध॑वस्तस्मा शयं दक्षिणा पिन्वते सदां ॥५॥ 


पदाषे--( यः ) जो मनुष्य (देवेषु ) दिव्यगुण वा उत्तम विद्वानों में 

| गज्लति ) जाता ( स्तः, हु ) वही विद्या के ( भितः ) प्राश्नय को प्राप्त हुभ्रा 

नाकस्य ) जिसमें किङ्चित्‌ दुः नहीं उस उत्तम सुख के ( पुष्ठे ) भ्राधार 

( घ्रषि, तिष्ठति ) पर स्थिर होता वा ( पृणाति ) विद्या, उत्तम शिक्षा धौर भ्रच्छे 

बनाये हुए म्न श्रादि पदार्थों से प्राप पुष्ट होता मौर सन्तान को पुष्ट करता है 

[ तस्मै ) उसके लिए { घ्रापः ) प्राण वा जल (सदा ) सदा ( घृतम्‌ ) घी 

षन्ति )' बषति-तथा (तस्मे ) उसके लिए ( हयम्‌ ) यह पढ़ाने से मिलो हुई 

४ न ) दक्षिणाः प्रौर. (सिन्धवः ) नदी-नद ( सदा ) सदा (पिन्वते ) प्रसन्नता 
क NAN 


भावार्ध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपभाल खूर है। जो मनुष्य इस मनुष्य देह 
का प्राक्षय कर सत्पुरुषों का संग भौर धमं के भ्रनुकूल अ्ाचरणा को सदा करते वे 
सदैव सुखी होते हैं जो विद्वान्‌ वा जो विदुषी पण्डिता स्त्री बालक जवान श्र बुड्ढे 
मनुष्यों तथा कच्या युवति श्रौर बुड्ढी स्त्रियों'को निष्कपटता से विद्या और उत्तम 
शिक्षा को निरन्तर प्राप्त कराते वे इस संसार में समग्र सुख को प्राप्त होकर झन्त- 
काल में भोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥५॥ 

फिर चारों वणां में स्थिर होनेवाले भनुष्य क्या करें 
इस विषय को धरगे मन्त्र में कहा है-- 


 दन्निणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि यासः । 
दक्षिंशाबन्ता अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्र तिरन्त आयुं; ॥६॥ 


पदार्थ - ( दक्षिणावताम्‌ ) जिनके धमं से इकट्ठे किये धन, विद्या श्रादि 
Fd विद्यमान ह उन मनुष्यों को ( इमानि ) ये प्रत्यक्ष ( चित्रा ) चित्र- 
चित्र भ्रदूभुत सुख ( दक्षिणावताम्‌ ) जिनके प्रशंसित धमं के भ्रनुकूल घन भौर 
विद्या की दक्षिणा का दान होता उन सज्जनों को ( दिबि) उत्तम प्रकाश में 
 ( हुर्थ्यातः ) सूय्ये के समान तेजस्तीजन प्राप्त होते हैं ( दक्षिणावन्तः ) बहुत विद्या- 
ge ज्थ ( इत्‌ ) ही ( श्रमृतम्‌ ) मोक्षका ( भअजन्ते ) सेवन करते भ्रौरः 
हे | ६) ह त प्रकार का भ्रभय देनेहारे अन (प्रायु:) भ्रायु के ( प्रतिरन्ते ) 
. प्रच्छे प्रकार पार पहुँचे श्रर्थात्‌ पूरी आयु भोगते हैं ॥६॥। 


भावार्थ--जो ब्राह्मण सब मनुष्यों के सुख के लिए विद्या श्नौर उत्तम शिक्षा 
का दान वा जो क्षत्रिय न्याय के भ्रनुकूल व्यवहार से प्रजाजनों को भ्रभयदान वा जो 
वेश्यघर्मं से इकट्ठे किये हुए धन का दान झ्ौर जो शूद्र सेवा दान करते हैं वे पूणां 
झायुवाले होकर इस जन्म श्र दूसरे जन्म में निरन्तर प्रानन्द को भोगते 
. हैं ॥६॥ 
“A इस संसार में के प्रकार के पुरुष होते हैं इस विषय का 
¢: उपदेदा भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


म पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरय सृत्रतासंः । 
` अन्यस्तेष परिवर्त कक्षिदप॑णन्तमभि सं य॑न्तु शोकां: ॥७।१०॥ 
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पदार्थ--हे मनुष्यो | ! आप लोग ( पुणान्तः ) स्वयं वा श्रपने सन्तान आदि 
को पुष्ट करते हुए ( दुरितम्‌ ) दुःख के लिए जा प्राप्त होता भ्रर्थात्‌ ( एन: ) पाप 
का प्राचरण ( मा, ध्रा, भ्ररन्‌ ) मत करो और दुःख हि लिए प्राप्त होनेवाला 
पापाचरण जैसे हो बैसे (मा, जारिषुः ) खोटे कामों को मत करो किन्तु 
( सुब्रतासः ) उत्तम सत्य ग्राचरणवाले ( सूरयः ) विद्वान्‌ होते हुए धर्म हीका 
ग्राचरण करो भ्रौर जो तुम्हारे ्रध्यापक हों .( तेषाम्‌ र ) उन धामिक विद्वानों तथा 
तुम लोगों के बीच ( कश्चित्‌) कोई ( श्रन्यः ) भिन्न परिधि, मर्य्यादा अर्थात 
तुम सभों को ढाँपने, गुप्त रखने, मूर्खपन से बचानेवाला प्रकार ( श्रस्लु ) हो भ्रौर्‌ 
( प्रपृणन्तम्‌ ) धमं से न पुष्ट होने, न दूसरों को पुष्ट करनेवाले किन्तु प्रथम से 
पुष्ट होने तथा ग्रधमं ही से ग्रीरों को पुष्ट करनेवाले मनुष्य को ( शोकाः ) शोक, 
बिलाप ( श्रभि, सम्‌, यन्तु ) सब शोर से प्राप्त हों ॥।७॥। 

भावार्थ --इस संसार में दो प्रकार फे मनुष्य होते हैं एक धामिक और दूसरे 
पापी । ये दोनों ग्रच्छे प्रकार अलग-भ्रलग स्थान और आ्राचरण वाले हैं अर्थात्‌ जो 
घामिक हैं वे धर्मात्माओं के अनुकरण ही से धर्म-मार्ग में चलते और जो दुष्ट 
आच रण करनेवाले पापी हैं वे अ्रधर्मी दृष्टजनों के झ्राचरण ही से श्रधर्म में चलते 
हैं कभी किन्हीं धर्मात्माओं को अधर्मी दुष्टजनों के मार्ग में नहीं चलना चाहिए और 
अ्रधर्मी दुष्टों को भ्रपनी दुष्टता छोड़ ध।मिकों के मार्ग में चलना योग्य है इस प्रकार 
प्रत्येक जाति के पीछे धामिक श्रौर श्रधामिकों के दो मार्ग हैं उनमें धम करनेवालों 
को सुख श्रौर श्रधर्मी दुष्टों को दुःख सदा प्राप्त होते हैं ।।७॥ 
इस सुक्त में घमं के श्रनुकूल ग्राचरण का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले 

यूक्त के श्र्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह एकसौ पच्चीसवाँ सूक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुग्ना ॥ 


छन 


भ्रमन्दानित्यस्य सप्तर्च॑स्य षर्डवशत्यत्तरशततमस्य सूक्तस्य १-५ कक्षोवान्‌, ६ 
भावयव्यः, ७ रोमशा ब्रह्मवादिनी चिः । विद्वां देवताः । १-- २, 
४-५ निचत्‌ त्रिष्ट्रुप्‌, ३ त्रिष्ट्रप्छन्दः । घेवतः स्वरः । 

६-७ श्रनुष्ट्रप्छन्द: । गान्ध।रः स्वरः ॥ 
ग्रब सात ऋचावाले एको छब्बीसवे सुकत का श्रारम्भ है। उसके प्रगम मन्त्र में 
इस संसार के राज्य के भ्रधिकार में कौन न स्थापन करने योग्य है 
इस विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 


अम॑न्दन्‌ स्तापान्‌ म भ॑रे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो भाब्यस्य॑ । 
यो में सहस्रममिमीत सवानतूर्तो राजा श्रव॑ इच्छमानः ।।१॥ 


पदार्थ--( यः) जो ( श्रतूत्तंः ) हिसा ग्रादि के दुःख को न प्राप्त श्रौर 
(क्षवः ) उत्तम उपदेश सुनने की ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुआ ( राजा ) 
प्रकाशमान सभाध्यक्ष ( सिन्धो ) नदी के समीप ( क्षियतः ) निरन्तर वसते हुए 
( भाव्यस्य ) प्रसिद्ध होने योग्य ( में मेरे निकट ( सहस्तम्‌ ) हजारों ( सवान्‌ ) 
ऐश्वर्य योग्य ( भ्रमन्दान्‌ ) मन्दफनरहित तीव्र और ( स्तोमान्‌ ) प्रशंसा करने योग्य 
विद्यासम्बन्धी विशेष ज्ञानों का ( मनीषा ) बुद्धि से ( श्रमिमीत ) निरन्तर मान 
करता उसको मैं ( भ्रधि ) श्रपने मन के बीच ( प्र, भरे ) अच्छे प्रकार धारण 
करू ॥१॥ 


भावार्थ-जब तक सकल शास्त्र जाननेहारे विद्वान्‌ की भ्राज्ञा से पुरुपार्थी 
विद्वान्‌ न हो तब तक उसका राज्य के अ्रधिकार में स्थापन न करे ।।१।। 
कोन इस संसार में यश का विस्तार करते हैं इस विषय का उपदेश 
श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


शर्त राज्ञो नाधमानस्य निष्काञ्छतमश्वान प्रयंतान सद्य आद॑म्‌ | 
शतं कक्षीव असुंरस्यां गोनां दिवि श्रवोऽजरमा त॑तान ॥२॥ 


पदार्थ--जो ( कक्षीवान्‌ ) विदा के बहुत व्यवहारों को जानता हुप्रा विद्वान्‌ 
( असुरस्य ) मेघ के समान उत्तम गुणी ( नाघमानस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ ( राज्ञः ) 
राजा के ( शातम्‌ ) सो ( निष्कान्‌) निष्क, सुवणों ( प्रयतान्‌ ) ग्रच्छे सिखाये हुए 
( शतम्‌ ) सो ( भइवान्‌ ) घोड़ों और ( दिवि ) श्राकाश में ( अजरम्‌ ) श्रविनाशी 
ह ) Sy की संकड़ों किरणों के समान ( श्रव: ) श्रूयमाण 

को ( प्रा, ततान रता है उसको मैं : प्र 

ण रता है उसको ( सद्यः ) शीघ्र ( गादम्‌ ) 

भावायं--जो न्यायकारी विद्वान्‌ राजा के समीप से सट 
ele न्‌ राजा के समीप से सत्कार को प्राप्त होते 


फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है-- 
. उप मा श्यावाः स्वनयेन दत्ता बभूमंन्तो दश रथांसा अस्थुः । 
षष्टिः सहस्नमलु गव्यमागात्‌ सन॑त्कक्षावाँ अभिषित्वे अहवांम्‌ ॥ ३॥। 
पदार्थ--जिस ( स्वनयेन ) श्रपने घन आदि पदार्थ के पहुं 
देनेवाले ने ( इयावा: ) सूर्य की किरणों के समान ( दत्ताः ) दिये प भ 
( रथासः ) रथ ( हक : ) जिनमें प्रशंसित बहुएँ विद्यमान वे ( मा) मुझ 
सेनापति के ( उपास्युः ) समीप स्थित होते तथा जो ( कक्षीवान्‌ ) युद्ध में प्रशंसित 
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कक्षावाला भ्रर्थात्‌ जिसकी श्रोर अच्छे वीर योद्धा हैं वह ( श्रभिषित्वे ) सब मरोर से 
प्राप्ति के निमित्त ( अक्लामू, सहख्म्‌ ) हजार दिन ( गव्यम्‌ ) गोश्ों के दुग्ध आदि 
पदार्थ को (भ्रन्वागात्‌ ) प्राप्त होता श्रोर जिसके (षष्टिः) साठ पुरुष पीछे चलते वह्‌ 
( सनत्‌ ) सदा सुख का बढ़ानेवाला है.।।३।। 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिस कारणा सब योद्धा 
राजा के समीप से धन आदि पदार्थ की प्र Wn हैं इससे राजा को उनके लिए 
यथायोग्य धन शादि पदार्थ देना योग्य है ऐसे किये विना उत्साह नहीं होता ।।३॥ 

इस संसार में कोन चक्रबत्ति राज्य करने को योग्य होते हैं 
इस विषय फो भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 

रि थ्‌ । हस्र ~ Fl का 
घत्वारिशदृशैरथस्य शोणाः सहल्लस्याग्रे श्रेणिं नयन्ति । 
TIT र न ह AI ड | पं पज्र Se 
मदच्युतः कृशनावतो अत्यान्‌ कक्षीवन्त उद॑मृक्षन्त पञ्राः ॥४॥ 

पदार्थ--जिस ( दश्षस्यस्य ) दशरथों से युक्त सेनापति के ( घत्वारिशत्‌ ) 
चालीस ( शोणाः ) लाल घोड़े ( सहस्तस्य्‌ ) सहस्र योद्धा वा सहस्न रथों के 
( प्रग्ने) कझागे ( श्रेणिस ) श्रपनी पाति को ( नयन्ति ) पहुंचाते आ प साथ 
होकर आगे चलते वा जिस सेनापति के भृत्य ऐसे हैं ( पस्त्राः ) कि pe 
मार्गो को जाते और ( कक्षीवन्तः ) जिनकी प्रशंसित कक्षा विद्यमान धर्थात्‌ जिनके 
साथी छटे हुए वीर लड़नेवाले हुँ वे ( भदच्युतः ) जो मद को चुभ्राते उन 
( छुञ्ञनावतः ) सुवणा श्रादि के गहने पहिने हुए तथा ( अत्यान्‌ ) जिनसे मार्गों को 
रमते पहुंचते उन घोड़ा हाथी रथ श्रादि को ( उदभुक्षन्त ) उत्कर्षता से सहते हैं 
वह शत्रुओं के जीतने को योग्य होता है ॥४॥ 

भावार्थ--जिनके चार घोड़ायुक्त दशों दिशाग्रों में रथ, सहस्रों श्रश्‍वसवार, 
लाखों पैदल जानेवाले भ्रत्यन्त पूर्णा कोश, धन श्रौर पुर्ण बिद्या, विनय, नम्रता भ्रादि 
गुणा हैं वे ही चक्रवत्ति राज्य करने को योग्य हैं ॥४॥ 

कीन मनुष्य इस जगत्‌ में उत्तम होते हैं इम विषय फो श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
तिमा ददै बस्त्रीन यक्गाँ अष्टावरिधायसो 

पूर्वामनु प्रथंतिमा देदे बस्त्रीन्‌ युक्का अष्टावरिधायसो गाः । 

® I 25 ञः न॑ स्तन्तं उ [ie र 
सुबन्धवो ये विश्यां इव त्रा अन॑स्वन्तः श्रव ऐप॑न्त पञ्जाः ॥५॥ 

पदार्थ-( ये ) जो ऐसे हैं कि ( सुबन्धवः) जिनके उत्तम बन्धुजन 
( भ्रनस्वन्तः ) श्रौर बहुत लढ़ा छकड़ा विद्यमान ( ब्रा: ) तथा जो गमन करनेवाले 
श्रौर ( पस्त्राः ) दूसरों को प्राप्त वे ( विश्याइव ) प्रजाजनों में उत्तम वरिकजनों 
के समान ( श्रवः ) भ्रस्त को ( ऐषन्त ) चाहें उन ( बः) तुम्हारे ( त्रीन्‌ ) 
तीन ( युक्तान्‌ ) श्राज्ञा दिये ग्रौर श्रधिकार पाये भृत्यों ( अष्टौ ) श्राठ सभासदों 
( मरिधापसः ) जिनसे शत्रृश्रों को धारण करते समभते उन वीरों श्रौर ( गाः ) 
बेल श्रादि पुछुओं को तथा इन सभों की ( पूर्वाम्‌ ) पहली ( घ्रयतिम्‌ ) उत्तम 
यत्त की रीति को "मैं ( अनु, श्रा, ददे ) भ्रनुकूलता से ग्रहणा करता हूँ ॥५॥ 

भावार्थ --जो जन सभा, सेना श्रौर शाला के अधिकारी कुशन, चतुर श्राठ 
सभासदों शत्रुओं का विनाश करनेवाले वीरों, गौ, वैल श्रादि पशुओं, मित्र, धनी 
वणिक्जनों श्रौर खेती करनेवालों की भ्रच्छे प्रकार रक्षा करके श्रन्न श्रादि ऐश्वर्य 
की उन्नति करते हैं वे मनुष्यों में शिरोमणि श्रर्थात्‌ भ्रत्यन्त उत्तम होते हैं ॥५॥ 


किनसे इस राज्य में क्या अवदय पाना चाहिए इस विषय फो 
श्रगले सन्त्र में कहा है -- ५ 


आगधिता परिंगधिता या कंशीकेव जडे । 
ददाति मह्यं यादुरी याशा भोज्यां शता ॥६॥ 


पदार्थ--( या ) जो ( ग्रागधिता ) श्रच्छे प्रकार ग्रहणा की हुई ( परि- 
गधिता ) सब श्नोर से उत्तम-उत्तम गुणों से युक्त ( जङ्गहे ) श्रत्यन्त ग्रहण करने 
योग्य व्यवहार में ( कशीकेव ) पशुओं के ताइना देने के लिए जो भ्रौगी होती उसके 
समान ( याशूनाम्‌ ) श्रच्छा यत्न करनेवालों की ( याडुरी ) उत्तम यत्नवाली नीति 
( भोज्या ) भोगे योग्य'( झता ) सैकड़ों वस्तु ( मह्यम्‌ ) मुझे ( ददाति ) देती 
है वह सबको स्वीकार करने योग्य है ।।६।॥। 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालड्भार है । जिस नीति श्रर्थात्‌ धमं की चाल से 
भ्रगणिर्त सुख हों वहू सबको, सिद्ध करनी चाहिए ।।६।॥ 


फिर रानी क्या करे इस विषय को अगले अन्त्र में हा है-- 
उपोप मे परां मृश मा में दश्राणिं अन्ययाः | 
सर्वाहमस्मि रोमशो गन्धारीणामिवा बिका ॥७॥ ११॥१४८॥ 


पदाथं-हे पति राजन्‌ ! जो (ग्रहम्‌ ) मैं ( गन्धारीणाम्‌ इव ) 
पृथिवी के राज्यवारंशा करनेवालियों में जैसे ( भ्रविका ) रक्षा करनेवालौ होती 
बसे ( रोमश्ञा ) प्रशंसित रोमोंबाली ( सर्वा ) सब प्रकार की ( प्रस्म्रि ) हुँ उस 
( मे ) मेरे गुणों को ( परा, मुश ) विचारो ( से ) मेरे ( वश्राण ) कामों को 
छोटे ( मा, उपोप ) झपने पास में मत ( मन्यथाः ) मानो ॥७॥ 


_ _ भाबार्थ--रानी राजा फे प्रति कहे कि मैं श्रापसे भ्यून नहीं हूँ जैसे श्राप 
पुरुषों के न्यायाधीश हो वैसे मैं स्त्रियों का न्याय करनेवाली होती हूँ भ्रौर जैसे 
08 5 जा-भहाराजारो की स्वी प्जाऱर्थ स्त्रियों की न्याय करनेवाली हुई वैसी मैं 

होऊ ॥७॥ 


१७१ 


इस सूक्त में राजाओं के घमं का वर्णन होने से इस सूक्त के रथं की पिछले 
सुक्त के भ्र्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिए ॥ 


यह एकस छब्बीसवां सूक्त ग्यारहवां वर्ग प्रौर अठारहवां भ्रनुबाक समाप्त छुछ्ला ॥ 


ड 


ग्रवाग्निमित्यस्यंकादशर्चस्य सर्प्तावशत्युत्तरस्य शततमस्य सुषतस्य परच्छेष 
ऋषि: । अग्निर्देवता १-३, ८--९ अष्टिइछन्दः 
४, ७, ११ भुरिगष्टिइ्छन्दः । मध्यमः स्वरः । ५-६ 
भ्रत्यष्टिइछ्॒न्दः । गान्धारः स्वरः। १० भुरिगति 
शक्वरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भ्रब ग्यारह ऋचावाले एकसो सत्ताईसवें सुक्त का आरग्भ है 
उसके प्रथम मन्त्र में केसे स्त्री-पुरुषों का विवाह होना 
चाहिए इस विषय का वर्णन किया है-- 


म्नि होतार मन्ये दास्व॑न्तं बु 

सूनुं सह॑सो जातवेदसं विभं न जातवेदसम्‌ | 

य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 

घृतस्य विश्राष्टिमजु वष्टि शो चिपाऽऽजुह्णानस्य सर्पिष। ॥१॥ 


पदार्थ - हे कन्या ! जसे मैं ( यः ) जो ( ऊर्ध्वया ) उत्तम शिद्या स्ते 
(स्वध्वरः ) सुन्दर यज्ञ का ग्रनुष्ठान ग्रर्थात्‌ श्रारम्भ करनेवाली बह ( देवाच्या ) 
जो कि विद्वानों को प्राप्त होती रौर जिससे व्यवहार को समर्थ करते उस (कृपा) 
छपा से ( देवः ) जो मनोहर श्रतिसुन्दर है उस जन को ( भ्राजुह्णानस्य ) भ्रच्छैः 
प्रकार होमने ग्रौर ( सपिधः ) प्राप्त होने योग्य ( घृतस्य ) घी के ( शोचिषा ) 
प्रकाश के साथ ( विभ्राष्टिम्‌ ) जिससे अनेक प्रकार पदार्थ को पकाते उस भ्रग्नि 
के समान ( भ्रनवष्टि ) भ्रनुकुलता से चाहता है वा जिस ( प्रग्तिस ) भ्रग्ति के 
समान ( होतारम्‌ ) ग्रहण करने ( दास्वन्तम्‌ ) देनेवाले ( बसुम्‌ ) तथा ब्रह्मचर्य 
से विद्या के बीच में निवास किये हुए ( सहसः ) बलवान्‌ पुरुष के ( शूनम्‌ ) पुन्न 
को ( जातवेदसम्‌ ) जिसकी प्रसिद्ध वेदविद्या उस ( विप्रम्‌ ) मेयावी के ( न ) 
समान ( जातवेदसम्‌ ) प्रकट विद्यावाले विद्वान को पति ( सन्ये ) मानती हुँ वैसे 
ऐसे पति को दू भी स्वीकार कर ॥१॥ न 
ई भाबार्थ--इस मन्म में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जिसकी उत्तम गुपावालों 
में बहुत प्रशंसा, जिसका भ्रति उत्तम शरीर श्रौर श्रात्मा का बल हो उस पुरुष को 
स्त्री पतिपने के लिए स्वीकार करे । ऐसा पूरुष भी इसी प्रकार की स्त्री को भार्यापन 
के; लिए स्वीकार करे ।।१॥ 


फिर प्रजाजन राज्य के लिए कंसे जन का आश्रय करें इस विषय फो 
भ्रगे मन्त्रों में कहा है-- 

यजिष्ठं त्या यज॑माना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां 

विप्र मन्माभिविमभिः शुक्र मन्मभिः | 

परिज्मानमिव दयां होतार चर्षणीनाम्‌ । 

शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः भावस्तु जूतये विश॑ः ॥२॥ ` 


पदार्थ-हे ( विप्र ) उत्तम बुद्धिवाले विद्वन्‌ ! ( यजमानाः) व्यवहारों का 
सङ्ग करनेहारे लोग ( झन्मभिः ) मान करनेवाले ( विप्रेभिः ) विचक्षण विद्वानों के 
साथ ( भ्रज्धिरसाम्‌ ) प्राणियों के बीच ( ज्येष्ठम्‌ ) प्रति प्रशंसित ( यजिष्ठम्‌ ) 
्रत्यत्त यज्ञ करनेवाले ( त्वा, हुवेम) तुभको प्रशंसित करते हैं ( शुक्र ) शुद्ध भात्मा- 
वाले घर्मात्माजन ( यम्‌ ) जिस ( मन्मभिः ) विद्वानों के साथ ( शर्षणीनाम्‌ ) 
मनुष्यों के बीच ( होतारम्‌ ) दान करनेवाले (परिज्मानमिव) सब श्रोर से भोगने- 
हारे के समान ( द्याम्‌ ) प्रकाशरूप ( शोचिष्केशम्‌ ) जिसके लपट जैसे चिलकते ' 
हुए केश हैं उस ( बषणम्‌ ) बलवान्‌ तुझको ( विद्या: ) ये ( विशः ) प्रजाजन ' 
( प्रावन्तु ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होवें वह तू ( जूतये ) रक्षा भ्रादि के झिए (श्विणः) 
प्रजाजनों को श्रच्छे प्रकारः प्राप्त हो श्रौर पाल ।।२॥ 

भ्सवार्थ- विद्वान्‌ और प्रजाजन जिसकी प्रशंसा करें उसी भ्राप्त सर्व शास्त्रवेत्ता 
विद्वान्‌ का ग्राश्रय सब मनुष्य करें ।।२। 


इस संसार में कोन प्रजा को पालना करने के लिए उत्तम होता 
इस विषय फो श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


स हि पुरू चिदोज॑सा विरुक्मंता | 

दीयांनो भव॑वि द्रहन्तरः परशुर्न द्रहन्तरः । 
बीछु चिरय सतौ अब यसिस्रम्‌ । 4 
निष्पहमाणो यमते नायते धन्वासहा नार्यते ॥३॥ Re 


है 





प्ति 
पदार्थ - हे मनुष्यो ! ( यस्य ) जिसको ( समृतौ र ) घच्छे प्रकार भ्रा 
० हि ( बित्‌ ) ही ( बनेव ) वनों के समान ( बेळ) ) पु 
( स्थिरम्‌ ) निश्चल बल को ( निःसहमानः) निरन्तर सहनशील व be हे 
( श्रुवत्‌ ) सुनता हुना शत्रम्नों को ( यमते ) नियम में लाता भर्थात्‌ ड Ee 
हुए उस बल फो छिन्न भिन्न कर उनको शत्रुता करने से रोकता वा जिस क र 
जन ( नाथते ) नहीं प्राप्त होता वा ( घन्यासह ) जो झपने धनुष से शत्रुओं क 
सहनेवाला शत्रजनों को प्रच्छ प्रकार जीतता वा ( यत्‌ ) जिसके विजय को शत्रुजन 
( नायते ) नहीं प्राप्त होता वा जो ( ब्र.हन्तरः ) द्रोह करनेवालों को तरता वह 
( परशुः ) फरसा वा कुल्हाड़ा के (न ) समान (पुरु ) तीब्र बहुत प्रकार 
ज्यों हो त्यों ( विरुक्मता ) जिससे श्रनेक प्रकार की प्रीतियां हों उस ( भोजञसा ) 
बल के साथ ( दीद्यानः ) प्रकाशमान ( ब्रहम्तरः ) द्र.हन्तर ( भवति ) h होता 
प्र्थात्‌ जिस के सहाय से भति द्रोह करनेवाले शत्रु को जीतता ( सः, हि, चित्‌ ) 
बही कभी विजयी होते हैं ॥३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्यों जो जानना चाहिए कि जो 





i : शत्रुझों से नहीं पराजित होता प्रोर भ्रपने प्रशंसित बल से उनको जीत सकता 
॥ |! है वही प्रजा पालने वालों में शिरोमणि होता है ॥३॥ 

| हो फिर न्यायाधीशों को फंसे वर्तता चाहिए इस विषय को प्रगले सन्त्र में कहा है-- 
| इळूहा चिदस्मा अँनु दुर्यथा विदे 

। र णि Ns ) 

५ तेजिप्ठाभिररणिंभिदृष्टधव॑सेडप्येँ दाष्ट्यवसे । 


म यः पुरूणि गाहते तक्षदनेव शोचिषा | 
स्थिरा चिदन्ना निरिणात्योज॑सा नि स्थिराणि चिदोज॑सा ॥४॥ 


हैक |, i 
| है पाथं हे मनुष्यो ! ( यथा ) जैसे विद्वान्‌ ( तेजिष्ठामि: ) प्रत्यन्त तेजवाली 
४ ( भरणिभिः ) प्ररशियों से ( प्रस्मं ) इस ( विदे ) शास्त्रवेत्ता ( श्रब्से ) रक्षा 
FR करनेवाले ( घ्रग्नये ) प्रग्ति फे समान बर्तमान सभाध्यक्ष के लिए ( दाष्टि ) 
§ प्रोविली को घिसने से काटता बा बिद्वान्‌ जन ( बुळ्‌हु, स्थिरा ) निश्चल ( चित्‌ ) 
हि! . भी विज्ञानों के ( धन्‌, दुः ) प्रनुक्रम से देवे बैसे ( यः ) जो ( प्रबसे ) रक्षा प्रादि 
जा करने के लिए ( बाष्टि ) काटता अर्थात्‌ उक्त क्रिया को करता वा (तक्षत्‌ ) भ्रपने 


तेज से जल भ्रादि को छिन्न-भिन्न करता सूर्यमण्डल ( बनेब ) किरणों को जसे बैसे 
( घोषा ) न्याय परौर सेना के प्रकाश से ( पुरूणि ) बहुत शत्रुदलों को ( प्र, 
४८ ) पर्छ प्रकार विलोडता वा ( प्रोजसा ) पराक्रम से ( स्थिराशि ) स्थिर 
कर्मों को ( नि ) निरन्तर प्राप्त होता ( चित्‌ ) क्‍्रौर ( प्रोजसा ) कोमल काम 
से ( पत्ता ) लाने योग्य प्रलों को ( चित्‌ ) भी ( नि, रिणाति ) निरन्तर प्राप्त 
होता है बह सुख को प्राप्त होता है ।।४।। 

 भावार्ष--षस मन्त्र में दो उपमालंकार हैं । जैसे विद्वानूजन विद्या के प्रचार 
हे मनुष्यों के प्रात्माप्रों को प्रकाशित कर सबको पुरुषार्थी बनाते हैं बैसे न्यायाधीश 
विद्वात्‌ प्रजाजनों को उद्यमी करते हैं ।।४॥ 

फिर न्यायाधीशों को कया अनुष्ठान बा प्राचरण करना चाहिए 
इस विषय फो श्राले मन्त्र में कहा है-- 


तमस्य प्रभ्ुप॑रासु धीमहि नह 
यः सुदशतरो दिवातरादप्रायुषे दिवातरात्‌ । 
आदस्यायग्रभगवद्वीळु शर्म्म न सनवें 
भक्रमभक्ष मवो व्यन्तों अजरा शर्नयो व्यन्तों अजराः ॥४॥ 
पदार्ष--हे मनुष्यो | ( थः ) जो ( सुदर्शतर: ) प्रतीव सुन्दर देखने योग्य 
पूरी कलाप्रों से युक्त चन्द्रमा के समान राजा [ प्रस्थ ) इस संपार का ( दिवा- 
तरात्‌ ) प्रत्यन्त प्रकाशवान्‌ सूय से ( प्रप्रायुषे ) जो व्यवहार नहीं प्राप्त होता उसके 
लिए ( नबतम्‌ ) रात्रि में सब पदार्थों को दिखलाता-सा है ( तम्‌ ) उस ( पक्षम्‌ ) 
. उत्तम कामों का सम्बन्ध करनेवाले को ( दिवातरात्‌ ) भ्रतीव प्रकाशवान्‌ सूयं के तुल्य 
उससे (उपरासु ) दिणाग्नों में हम लोग ( घीमहि) धारण करें भ्रर्थात्‌ सुनें 
 ( आत्‌ ) इसके प्रनन्तर ( भ्रस्य ) इस मनुष्य का ( ग्रभणवत्‌ ) जिसमें प्रशंसित 
` सब व्यवहारों का ग्रहण उस ( बीळ ) दृढ़ ( भक्तम्‌ ) सेवन किये वा (प्रमक्तम्‌) 
न सेबन किये हुए ( भ्रबः ) रक्षा रादि युक्त कमं और { भ्रायुः ) जीवन को (सूनवे) 
के लिए ( न ) जैसे वेते ( शर्म ) घर को ( व्यन्तः ) विविध प्रकार से प्राप्त 
होते हुए ( प्रबराः ) पूरी प्रवस्थावाले वा ( भ्रस्तयः ) बिजुली रूप भ्रर्नि के समान 






























(यन्तः ) सब पदार्थों की कामना करते हुए ( भ्रजराः ) वृद्धावस्था होने से रहित 
हमं लोग धारण करें ॥५॥ 

ह आवाथे--हस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे चन्द्रमा तारागणा 

 प्रोर भोषधियों को पुष्ट करता है वैसे सज्जनों को प्रजाजनों का पालन-पोषण करना 


चाहिए जैसे सन्तानों को पिता-माता तृप्त करते हैं बसे सब प्राणियों को हम लोग 
_ तृप्त करें ॥५॥ 


अब राजा प्रादि क्या करें इस विषय को अगले मनत में कहा है-- 
इ हि शधों न मार॑तं तविष्वशिरप्॑स्ततीपूररांसविष्टनिराचंनास्िष्टनिः 
द्व्य ्यादूदिज्गस्ं केतरहेणा । 


१७९ ऋग्वेदः प २। प्र० १ | व० १२,१३.१४॥ 


Ses 
` पदार्थ-हे ( विश्व ) सब (नरः) व्यवहारों की प्राप्ति करानेवाले मनुष्यो ! 
तुम ( हृषीबतः ) जो बहुत प्रानन्द से भरा ( हर्षतः ) प्रौर जिससे सव प्रकार का 
गरानन्द प्राप्त हुआ ( र ) इस ( यज्ञस्य ) सङ्ग स अर्थात पाने योग्य व्यवहार 
की ( शुभे ) उत्तमता के लिए ( न ) जैसे हो वेस ( पन्थाम्‌ ) धमंयुक्त मार्ग का 
( जुषन्त ) सेवन करो ( प्रथ ) इसके प्रनन्तर जो ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ ( प्रादिः ) 
ग्रहण करनेहारा ( भ्रहुणा ) सत्कार किये भ्रर्थात्‌ नम्रता के साथ हुए ( हुष्यानि ) 
भोजन के योग्य पदार्थो को ( श्रादत्‌ ) Md ( मारुतम्‌ ) पवनों के ( शर्धः ) 
बल के (न ) समान ( झप्नस्वतीषु ) जिनके प्रशंसित i विद्यमान उन 
( उर्वराघु ) सुन्दरी ( श्रार्तनासु ) सत्य आचरणा करनेवाली स्त्रियों के समीप 
( तुबिष्वणिः ) जिसकी बहुत उत्तम निरन्तर A ( इष्टनिः ) श्रौर जो 
सत्कार करने योग्य है ( सः, स्म) वही विद्वान्‌ ( इष्टतिः ) इच्छा करनेवाला 
( हि) निश्चय के साथ ( पन्थाम्‌ ) न्याय मागं को प्राप्त होने योग्य होता है ॥ ६॥ 
भावार्थ --इसत मन्त्र में दो उपमालद्धार हैं। जो मनुष्य धर्म से इट्ठे किये 
हुए पदार्थो का भोग करते हुए प्रजाजनों थे धर्म ग्रोर विद्या आदि गुणों का प्रचार 
करते हैं वे दूसरों से ध ,मागं का प्रचार करा सकते हैं ।। ६॥ 
पब पढ़ाने-पढ़नेवाले कंसे वत्ते इस विषय को ध्रगले मन्त्र में कहा है— 
द्विता यदी कीस्तासो अभिद्य॑वो नमस्यन्तं 
उपतोच॑न्त भ्रगंबो मथ्नन्तो दाशा भृग॑वः । 
अग्निरांशे वकां शुचियों धर्णिरेषाम्‌ । 
प्रियाँ अपिधीर्वेनिषीष्ट मेधिर आ ब॑निपीष्ट मेथिर: ॥७॥ 
पार्थ--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( कीस्तास: ) उत्तम वृद्धिवाले विद्वा 
( अभिश्वव: ) जिनके श्रागे विद्या ग्रादि गुणों के प्रकाश ( नमस्यन्तः )जो बह 
सेवन ( भृगवः ) तथा श्रविद्या रौर श्रधर्मं को नाण करते ज्ञान को ( मध्नन्तः ) 
मथते हुए i भुगवः ) शोर दुःखो को मिटाते हैं वे ( दाशा ) विद्या दान के लिए 
विद्याथियों को ( द्विता ) जैसे दो का होना हो वैसे ध्रर्थात्‌ एक पर एक ( ईम्‌ ) 
सम्मुख प्राप्त हुई विद्या ( उपवोचन्त ) और गुण का उपदेश करे बा जैसे ( एषाम्‌ ) 
इन ( वसनान्‌ ) पृथिवी ध्रादि लोकों के बीच (थः)जो (रघाणः ) शिल्पविद्या 
विषयक कामों का धारण करनेहारा (शुचिः ) पवित्र श्रौर दसरों कौ शुद्ध करने- 
हारा ( भ्रग्निः) भ्रग्नि है वा जैसे ( मेधिरः ) उत्तम बुद्धिवाला ( प्रियान्‌ ) प्रसन्न 
चित्त न ( भ्रपिधीन्‌ ) श्रेष्ठ गुणों का धारणा करने प्रौर दुःखों को ढाँपने वाले 
विद्वानों को ( वनिषीष्ट) याचे श्रर्थात्‌ उनसे किसी पदार्थ को मांगे वा ( मेधिरः ) 
सङ्ग करनेवाला पुरुष देनेवालों को ( झा वनिषीष्ट ) प्रच्छे प्रकार याचे वा विद्या 
की ( ईशे a ईएवरता प्रकट करे ्र्थात्‌ विद्या के प्रधिकार को प्रकाशित करे वैसे ही 
दुम उक्त विद्वान्‌ श्रौर भ्रग्नि श्रादि पदार्थों का सेवन करो ॥ ७ ॥ 
भावार्थ -जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगे उनके लिए विद्वान्‌ भी नित्य 
ही विद्या को अच्छे प्रकार दें क्योंकि इश देने-लेने के तहय का. विन्‌ भी नि 
CNT तुल्य कुछ भो उत्तम काम 
प्रब केसे राजा भ्रोर प्रजाजनों की उन्नति हो इस विषय को प्रगले मन्त्र में 
विश्वासां स्वा विशां पतिं हवामहे 
सवासां समानं दम्पंतीं भुजे सत्य गिाहसं भुजे । 
अतिथि मानुंषाणां पितुर्न यस्यासया । 
अपी च विश्वे अमृतास आ वयो हव्या देवेष्वा वर्यः ॥८॥ 


पदाथं-हे ष्य ! जैसे हम लोग ( भुजे ) शरीर में दि न्द्‌ 
भोगने के लिए ( विश्वासाम ) सब्र ( Re ) प्रजाजनों के डा उ ) 
समस्त क्रियाझों के ( पतिम्‌ ) पालनेह,रे प्रधिपति ( सबा ) तुझको ( हवामहे 
स्वीकार करते हैं ( च ) भ्रौर जैसे ( श्रमी ) वे ( देवेषु ) ( भ्रा ) क 
ः वपः ) विद्यादि गुणों को चाहनेवाले ( हव्या ) ग्रहणा करने योग्य ज्ञानों का ग्रह र 
केये और ( श्रा, वयः ) अच्छे प्रकार विद्या श्रादि गुणों को पाये है ( विवे 
सब ( भ्रमृतासः ) भ्रमर र्थात्‌ विद्या प्रकाश से मृत्युदु :ख से रहित कम i 
( यस्य ) जिसकी ( भ्रासया ) बैठक के ( पितुः ) 'भ्रन्न के (न) इ भुजे ' 
विद्यानन्द भोगने के लिए ( मानुषाणाम्‌ ) रों के ( समानम ) अ रहि ) 
( भतिथिम्‌ ) प्रतिथि के तुल्य सत्कार करने योग्य ( सत्यगिर्वाहसम्‌ ) सत्यवार्णः णो 
की प्राप्ति करानेवाले तुक पालनेहारे को स्वीकार करते दैसे ( दम्पतिम्‌ ) स्त्री 
पुरुष का सेवन करते हैं ।॥। ८॥ Lg RNs 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार [| क रि 
द जब तः ह्‌ 
को जाने हुए घर्मात्मा विद्वान्‌ राज्य ह होति res 


रौर प्रजाजनों की उन्नति भी नहीं होती है rer CE Se 
[रु ड क होवे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कह्‌ 
समश सहसा सहन्तमः शुष्मिन्तमो जायसे 
देवतातये रयिन देवत।तये । 
शुष्मिन्तमो हि ते मदां युम्निन्तम उत ऋतु: । 


अधे स्मा ते परि चरन्त्यजर श्रष्टावानों नाजर ॥६॥ 


कहा है-- 


हा है -- 





ऋग्वेदः मं० १। अ० १६॥ सू० १२७,१२५,१२६॥ 
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पदार्थ--हे ( झ्जर ) तरुण अ्रवस्थावाले के ( न) समान ( प्रजर ) 
झ्जन्मा परमेश्वर में रमते हुए ( अग्ने ) शुरवीर विद्वन्‌ ! ( देवतातये ) विद्वान्‌ के 
“लिए ( रयिः ) धन जैसे (न) वैसे प्रशंसित ( देवतातथे ) विद्वानों के सत्कार के लिए 
( सहन्तमः ) श्रतीव सहनशील ( शुष्मिन्तमः ) भ्रत्यन्त प्रशंसित बलबान्‌ ( त्वम्‌ ) 
प्राप ( सहसा ) बल से (जायसे) प्रकट होते हो 'जिन ( ते ) श्रापका (शुष्मिन्तम:) 
भ्रत्यन्त बलयुक्त ( द्य म्निन्तमः ) जिनके सम्बन्ध में बहुत धन विद्यमान वह भत्यन्त 
घनी ( मदः ) हषं ( उत्‌ ) प्रौर ( ऋतुः ) यज्ञ ( हि) ही है ( प्रथ ) भ्रनन्तर 
( ते ) प्रापके ( श्रुष्टीवान: ) शीघ क्रियावाले ( स्मर) ही ( परि, चरश्ति ) सब 
झोर से चलते वा झापकी परिचर्या करते उन श्रापका हम लोग आश्रय करें ॥ ६ ॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो मनुष्य शरीर भ्रौर परात्मा के 
बल से युक्त प्रच्छे प्रकार ज्ञाता विद्या ध्रादि धन प्रकाशयुक्त सन्तानोंवाले होते हैं वे 
सुख करनेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ 


फिर समस्त मनुष्यों फो बया करना चाहिए इस विषय को भ्रगले 
मन्त्र में कहा है-- 


र वों महे सहसा सहंस्वत उपभुधें पशुषे नाग्रये स्तोमों बभूखमर्यें । 
ग्रति यदं हविषमान्‌ विश्वासु क्षासु जोगुवे । 
ग्रे रेमो न ज॑रत ऋषूणां जूर्णिहोति ऋषूणास्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो | ( बः ) तुम लोगों के ( सहस्वते ) बहुत बलयुक्त 
( उषबु घे ) प्रत्येक प्रभात समय में जागने भ्रौर द पशुषे ) प्रवन्ध बाँधनेहारे (महे ) 
बड़े ( जोगुवे ) निरन्तर उपदेशक ( श्रग्तथे ) बिजुली के ( न्न) समान ( पग्नथे ) 
प्रकाशमान के लिए ( बिइवासु ) सप्र ( क्षासु ) भूमियों में ( हविष्मान्‌ ) प्रशंसित 
ग्रहण किये हुए व्यवहार जिसमें विद्यमान वह ( स्तोमः ) प्रशंसा ( सहसा ) बल के 
साथ ( प्र, बभूतु ) समर्थ हो ( रेभः ) उपदेश करनेवाले के ( न ) समान ( भम्र) 
प्रागे ( ऋषूणाम्‌ ) जिन्होंने विद्या पाई वा जो विद्या को जानना चाहते उनकी 
विद्याग्रों की ( ईम्‌ ) सब शोर से ( प्रति, जरते ) प्रत्यक्ष में स्तुति करता ( यत्‌ ) 


जो ( होता ) भोजन क्ररनेवाला ( जूणिः ) जूड़ी श्रादि रोग से रोगी हो वह्‌ 
( "ऋषूणाम्‌ ) जिन्होंने वैद्यविद्या पाई श्रर्थात्‌ उत्तम वेद्य हैं उनके समीप जाकर 


रोगरहित हो ॥ १० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे विद्वान्‌ जन विद्या- 
प्राप्ति के लिए प्रच्छा यत्न करते हैं वैसे इस संसार में मनुष्यों को प्रयत्न करना 
चाहिए ॥ १० ॥ 
फिर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 

स नो नेदिष्ठं ददंशान आ भराम देवेभिः 

सच॑नाः सुचेतुनां महो रायः सुचेतुना । 

महिं शत्निष्ठ नस्क्रधि संचक्षे भुजे अस्ये । 

महिं स्तो ठम्यों मघबन्त्सुवीय मर्थीस्ग्रो न शव॑सा ॥११॥१३॥ 

पदार्थ--है ( मघवन्‌ ) प्रशमित धनयुक्त ( शविष्ठ) श्रतीव बलवान्‌ विद्यादि 
गुणों को पाये हुए ( श्रग्ने ) अग्नि के समान प्रकाशमान ( सः ) वह (ददुझानः) देखे 
हुए विद्वान्‌ ! प्राप ( सुचेतुना ) सुन्दर समभनेवाले श्रौर ( देवेभिः ) विद्वानों के 
साथ ( नः ) हम लोगों के लिए ( महुः ) बहुत ( सचनाः ) सम्बन्ध करने योग्य 
( रायः ) घनों को ( घ्रा, भर ) भ्रच्छे प्रकार धारण करें ( श्रस्ये ) इस प्रजा के 
लिए ( संचक्षे ) उत्तमता में कहने उपदेश देने भ्रौर ( भुजे ) इसको पालना करने 
के लिए ( शवसा ) अपने पराक्रम से ( उग्र: ) प्रचण्ड प्रतापवान्‌ ( न ) के समान 
( मयीः ) दुष्टों को मथनेवाले श्राप ( नेदिष्ठम्‌ ) त्यन्त समीप ( महि ) बहुत 
( सुबीयंध्‌ ) उत्तम पराक्रम को 'श्रच्छे प्रकार धारण फरो भौर इस ( सुचेतुना ) 
सुन्दर ज्ञान देनेवाले गुण से ( महि ) प्रधिकता से जैसे हो वेसे ( स्तोतुभ्यः ) स्तुति 
प्रशसा करनेवालों से ( तः ) हम लोगों को विद्यावान्‌ ( कृषि ) करो ॥ ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है । विद्यार्थियों को 
चाहिए कि सकल शास्त्र पढ़े हुए घामिक विद्वानों की प्रार्थना भ्रौर सेवा कर पूरी 
वद्याप्रों को पावें जिससे राजा प्रौर प्रजाजन विद्यावान्‌ होकर निरन्तर घर्म का 
श्राचरण करें ॥ ११ ॥ 

क्त में विद्वान्‌ ग्रौर राजधर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के प्र की 

ie पिछले सूक्त के श्रथं के साथ एकता जाननी चाहिए ॥ 
यह एकस सत्ताईसवां सूबत ग्रौर तेरहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 
भ्रयमित्यस्याऽ ष्ट ंस्याऽष्टवशञरुत्तरशततमस्प सूक्तस्य परच्छेप ऋषि: । प्रग्निवर्देता । 
१ निचदत्यष्टिः; ३, ४; ६, 5 बिराडत्यष्टिइछन्वः । 


गान्धारः स्वरः । २ भुरिगष्टिः; ५, ७ निषृदष्टिश्छन्दः। 
मध्यमः स्वरः ॥ 





फिर विद्यार्थो लोग कसे होरे इस विषय को उः सन्त्र में कहा है-- 
अयं जायत मनुंषो धरीमणि होता यजिष्ठ 

उशिजामनु ब्रतमशिः स्तरम्ु व्रतम्‌ । 

विश्शरष्टिः सखीयते रयिरिव श्रवस्यते । 

अद॑ब्धो होता नि पंदादिळस्पदे परिवीत इळस्पदे ॥१॥ 


पदार्थ-जो ( अयस्‌ ) यह मनुष्य ( इळः ) स्तुति के योग्य जगदीश्वर के 
( पदे ) प्राप्त होने योग्य विशेष ज्ञान में जैसे वसे (इळः) भ्रणंसित धर्म के ( पदे ) 
पाने योग्य व्यवहार में ( अवब्धः ) हिसा ग्रादि दोषरहित ( होता ) उत्तम गुणों 
का ग्रहण करनेहारा ( परिवीतः ) जिसने सब श्रोर से ज्ञान पाया ऐसा हुभ्नां 
( नि, षदत्‌ ) स्थिर होता ( रयिरिव ) वा धन के समान ( बिइवशुष्टिः ) जिसकी 
समस्त शीघ्र चालें ऐसा हुआ ( श्रवस्यते ) सुननेवाले के लिए ( प्रग्निः ) भाग के 
समान वा ( उल्षिजाशु ) कामना करनेवाले मनुष्यों के ( रनु ) भ्रनुकूल ( ब्रह्मम्‌ ) 
स्वभाव के तुल्य ( भ्नु, ब्रतं, स्थम्‌ ) अनुकूल ही भ्रपने ग्राचरण को प्राप्त वा 
( घरीसरिश ) जिसमें सुखों का धारण करते उस व्यवहार में ( होता ) देनेहारा 
( यजिष्ठः ) श्रौर ग्रत्यन्त सङ्ग करता हुआ ( जायत ) प्रकट होता वह ( भनुः ) 
मननशील विद्वान्‌ सबके साथ ( सखीयते ) मित्र के समान भ्राचरण करनेबाला प्रौर' 
सबको सत्कार करने योग्य होवे ॥॥ १॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालख्ार है । जो विद्या की 


इच्छा करनेवालों के प्रनुकूल चालचलन चलनेवाला सुशील घर्मंयुक्त ध्यवहार में भ्रच्छी 
निष्ठा रखनेवाला सबका मित्र शुभ गुणों का ग्रहण करनेवाला हो वही मनुष्यों का 
मुकुटमणि श्रर्थात्‌ भ्रति श्रेष्ठ होवे ॥ १॥ 


फिर विद्वान्‌ कया करता है इस बिषय को भ्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
तं यंज्ञसाधमपिं वातयामस्यृतस्यं पथा 
नम॑सा हविष्मता देवताता हविष्मता । 
स न॑ ऊर्जामुपाअंत्यया कृपा न जूर्यति । 
यं मातरिश्वा मनवे पराबतों देवं भाः प॑रावतंः ॥२॥ 
प्राय ( यभू ) जित ( य ) गुण, देनेवाले को ( परावतः ) दुर 
से जो ( भाः ) सूर्यं की कान्ति उसके समान (मनवे) मनुष्य के लिए (मातरिइबा) 


पवन ( परावतः ) दुर से धारण करता ( सः ) वह देनेवाला विद्वान्‌ ( भ्रया ) इस 
( छपा ) कल्पना से ( नः ) हम लोगों को ( ऊर्जाम्‌ ) पराक्रमवाले पदार्थों का 


( उपाभूलि ) समीप श्राया हुआ श्राभूषणा भ्रर्थात्‌ सुन्दरपन जेसे हो बैसे ( न ) नहीं - 


( ज्यति ) रोगी करता ग्रौर जैसे वह ( देवताता ) विद्वान्‌ के समान ( हविष्मता ) 
बहुत देनेवाले ( घतस्य ) सत्य के ( पथा) मार्ग से चलता है वैसे ( हविष्मता ) 
बहुत ग्रहण करनेवाले ( नमसा ) सत्कार के साथ ( तम्‌ ) उस भ्नरिन के समान 
प्रतापी ( यज्ञसाघम्‌ ) यज्ञ साधनेवाले विद्वान्‌ को ( भ्रषि ) निश्चय के साथ हम 
लोग ( वातयामसि ) पवन के समान सब कार्यों में प्रेरणा देवें ।। २ ॥। 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ मनुष्य जैसे पवन 
सब मूत्तिमान्‌ पदार्थों को धारणा करके प्राणियों को सुखी करता बैसे ही विद्या भ्रौर 
धर्म को धारण कर सब मनुष्यों को सुख देवे ॥ २॥ 


एवेन सद्यः पर्येति पार्थिवं मुहुर्गी रेतो 

हृपभः कनिक्रददधद्रेतः कनिक्रदत्‌ । 

शतं चक्षाणो अक्षभिदेंवों बने तुबेणिः । 

सदो दधांन उपरेषु सालुष्वप्रिः परेंडु सानुं ॥३॥ 


पदार्थं -हे विद्वन्‌ ! श्राप जैसे ( मुहुर्गों:) बार-बार वाणी को प्राप्त 
( रेतः) जल को ( कनिक्रदत्‌ ) निरन्तर गर्जाता-सा ( रेतः ) पराक्रम को 
( कनिक्रदत्‌ ) प्रतीव शब्दायमान करता भ्रौर ( दघत्‌ ) धारण करता दमा 
( वृषभः ) वर्षा करने भ्रौर ( वनेषु ) किरणों में ( तुर्वणिः ) भ्रन्धकार श्रौर 
का विनाश करता हुम्ना ( देवः ) निरन्तर प्रकाशमान ( उपरेषु ) मेघों भौर 
( सानुषु ) प्रलग-प्रलग पर्व॑त के शिखरों वा ( परेषु ) उत्तम ( सानुषु ) पव॑तों के 
शिखरों में ( सदः ) जिनमें जन बेठते हैं उन स्थानों को ( दघानः ) धारण करता 
हुआ ( श्रग्निः ) Doel तथा सूर्यरूप भ्रग्नि ( एवेन ) भ्रपनी लपट-मझपट चाल से. 
( पार्थिवम्‌ ) प्रथिवी में जाने हुए पदार्थ को ( सद्यः ) शीघ्र ( पर्येति ) सब प्रोर 
से प्राप्त होता वेसे ( भ्रक्षभि: ) इन्द्रियों से णः) 
करनेवाले होते हुए प्रसिद्ध हुजिए ॥ ३॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सुर्य मरौर वायु सबको 
घारण प्रौर मेध को वर्षाकर सब जगत्‌ का भ्रानन्द करते वसे तिन जन बेद विद्या 
को धारण कर प्रौरों के प्रात्माग्रों में अपने उपदेशों को वर्षा कर सब मनुष्यों को 
सुख देते हैं ।। ३ ॥ : 
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( शतम्‌ ) सैकड़ों उपदेकों को (क्षाः). & 
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फिर कोन विद्वान सत्कार के योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
स सुक्रतुः पुरो हितो दर्मेदमे5 यजसा शवस्य 
चेतति करतं यज्ञस्यं चेतति | 
कत्वां वेधा इंघूयते विश्वां जातानिं पस्पशे । 
यतो घृतश्रीरतिंथिरजांयत बहिवधा अजांयत ॥४॥ 


पदाथं -हे मनुष्यो ! जो ( सुक्रतुः) उत्तम बुद्धि प्रौर कमंवाला (पुरोहितः) 
प्रथम जिसने सिद्ध किया भौर ( प्रग्तिः ) राग के समान प्रतापी वर्तमान ( दसे, 
बसे ) घर-घर में ( क्त्या ) उत्तम बुद्धि वा कमं से ( यज्ञस्य ) विद्वानों के 
सत्काररूप कमं को ( चेतति ) भ्रच्छी चितौनी देते हुए के समान ( भ्रध्वरस्य ) 
न छोड़ने ( यज्ञस्य ) किन्तु सङ्ग करने योग्य उत्तम यज्ञ रादि काम का ( चेतति ) 
विज्ञान कराता वा जो ( क्रत्वा ) श्रेष्ठ बुद्धि वा कर्म से ( वेधाः ) हे धीर बुद्धिवाला 
इष्यते ) बाण के समान विषयों में प्रवेश करता श्रौर ( विश्वा ) समस्त 
जातानि ) उत्पन्न हुए पदार्थों का ( पस्पशे ) प्रबन्ध ४ करता या ( यतः ) जिससे 
{ घृतभी: ) घी का सेवन करता हुभ्रा ( ध्रतिथिः ) जिसकी कोई कहीं ठहरने की 
तथि निश्चित नहीं बह सत्कार के योग्य विद्वान्‌ ( अजायत ) प्रसिद्ध होवे भौर 
( बह्निः ) वरतु के गुणा दिकों की प्राप्ति करानेवाले ग्रग्नि के समान ( वेधाः ) धीर 
बुद्धि पुरुष ( प्रजायत ) प्रसिद्ध होवें ( सः ) वही विद्वान्‌ विद्या फे उपदेश के लिए 
सबको भ्रच्छे प्रकार भ्राश्रय करने योग्य है। ४ ॥ 


भाणर्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्लार है। जो विद्वान्‌ देश-देश, 
भगर-सगर, द्वीप-द्वीप, गाँव-गाव भौर घर-घर में सत्य का उपदेश करते वे सबको 
सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४॥ 


इस संसार में उत्तम सुख झा विधान फरनेवाछे फौन होते हैं 
इस विषय फो घगछे मन्त्र में कहा है-- 


क्रत्वा यद॑स्य तविषीषु पश्चतेऽ्रेरवॅण मरतां न भोज्येपिराय न भोज्या | 
स हि प्मा दानमिन्व॑ति बना च मज्मना | 
स न॑स्त्रासते दुरितादभिइतः शासांदघादंभिहत॑ः ॥५॥१४॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( प्रस्य ) इस सेनापति की ( कत्वा ) बृद्धि भौर 
प्रधेत ) रा काम से ( भएताभू पवतनों भौर ( जा ) पर की 
इधिराय ) विद्या को प्राप्त हुए पुरुष के लिए ( भोण्या ) भोजन करने योग्य 
पदाचों के ( न 22 वा ( भोश्या ) पालने योग्य पदार्थों के ( न) समान 
पदार्थों का { तबिषीषु ) प्रशंसित बलयुक्त सेनाप्रों में ( पृश्चते ) सम्बन्ध करता 
बाजो ( हि) ठीक-ठीक ठा ) बल से ( वसूनाम्‌ ) प्रथम कक्षावाले 
विद्वानों तथा ( च ) पृथिव्यादि लोकों का ( धानम्‌ ) जो दिया जाता पदार्थ 
उसको ( इस्ति ) प्राप्त होता बा जो ( नः ) हम लोगों को ( प्रभिह्ण.तः ) भ्रागे 
भाषे हुए कुटिल ( बुरितात्‌ ) दुःखदायी ( श्रभिक्न.तः ) सब भ्रोर से टेढ़े, मेढ़े 
b: छोटे बड़े ( लाद ) पाप से ( य उद ग करता भर्थात्‌ उठाता बा ( शंसात्‌ ) 
DD 50 { ह स्म) री सुख को प्राप्त होता भ्रौर ( सः ) बह सुख 

ही विद्वान्‌ सब के सत्कार करने योग्य पं 
oo, र करने योग्य भ्रौर वह सभों की भ्रोर 


भावा्ध--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो उत्तम शिक्षा भौर विद्या कै दान 


छे दुष्टस्वभावी प्राणियों भौर रघम के भ्राचरणों से निवृत्त कराके ग्रच्छे गुणों में 
. प्रवृत्त कराते वे इस संसार में कल्याण करनेवाले धर्मात्मा विद्वान्‌ होते हैँ ॥ $ 


फिर विद्वान्‌ जन षया करें इस विषय को झगड़े मन्त्र सें कहा है-- 
 . विश्व विहाया अरतिसुंदधे हस्ते दक्षिंणे 

 तरणिनं शिश्रयछवस्पया न शिश्रथत्‌ । 

विश्वस्मा इदि्यते देवत्रा हव्यमो हिंपे | 

विश्वस्मा इत्सुकृते वारंमृष्पत्यश्रिद्वरा व्यंखति ॥६॥ 
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'ज़ेसे (श्ग्निः) बि 
` (विद्वानों में मैं विद्या को ( दधे ) धारणा करू वा ( विवर्म ) सब ( इषुष्यते 









ऋग्ेदः झ्र० २। भ्र० १। व° १४,१५,१६,१७ ॥ 





त पदार्थ -- ( विशव ) समग्र ( विहायाः ) विद्या श्रादि शुभगुणों में 
प्ररतिः) उत्तम व्यवहारं) की प्राप्ति कराता बोर ( तरणिः ) तारनेहारा ( स) 
श्रेणी का Ms र ह उत्तम उपदेश सुनने की इच्छा 
घ न्यत्‌ हो वैसे ( न ) नहीं ( शिक्षयत्‌ 
शथिल हो वा ( दक्षिणे ) दाहिने ( हस्ते ) हाथ में जैसे aR ( देवत्रा ) | 


के समान झाचरणा करते हुए जनसमृह के लिए तू ( ह्यम्‌ ) देने योग्य पदार्थ 
इत्‌ ) वैसे ही जो ( विइवस्मं ) सब 
लए ( द्वारा ) उत्तम व्यवहारों के द्वारों को 


क्‍ गाज्थार: स्वरः । ४ भ्रष्टिः; ६, ११ भुरिगष्टि:; १० निचुदष्टि: 
६ वारम्‌ ) स्वीकार करने को ( बिः 


आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे सूर्य सव व्यक्त पदार्थों को 
प्रकाशित कर सब के लिए सव सुखों को उत्पन्न करता वैसे हिसा भ्रादि दोषों से 
रहित विद्वान्‌ जन विद्या का. प्रकाश कर सब को ग्रानन्दित करते हैं॥। ६ ।। 
फिर वे क्या करें इस विषय को श्रगले सन्त्र में कहा है-- 
तमो हि निरजे 
स माउुंपे इजने शंतंमो हितो३शनियशेु 
जन्यो न विश्पतिंः प्रियो यज्ञेषुं बिशपतिंः । 
स हव्या मालुपाणामिव्य कृतानिं पत्यते । 
स नस्त्रासते बरुणस्य धूतमहो देत्रस्य॑ पूर्ें: ॥७॥ 
पदार्थ --जो ( प्रियः ) तृप्ति क रनेवाला है वह्‌ ( विइपतिः ) प्रजाम्नों काः 
पालक राजा ( नः ) हम लोगों को ( धूत्तें: ) हिंसक से ( त्रासते ) बेमन कराता 
श्रौर ( सः ) वह ( धूत्तेः ) विद्या को नाशने भ्रौर ( महः ) बड़े ( देवस्यः ) विद्या 
देनेवाले ( वरुणस्य ) उत्तम विद्वान्‌ के पास से जो ( यज्ञेषु ) सङ्ग करने योग्य 
व्यवहारों में ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के ( इळा ) अच्छे संस्कारों से युक्त ( कृतानि ) 
सिद्ध किये शुद्ध वचन ( हव्या ) जो कि ग्रहण करने योग्य हों उनको स्थिर करता 
तथा ( सः ) वह सब को ( पत्यते ) प्राप्त होता वा ( यज्ञेषु ) श्रर्निहोत्र श्रादि 
यजञों में ( अग्निः ) भ्रग्ति के समान वा ( जेन्यः) विजयशील के ( न ) समान 
( बिशपतिः ) प्रजाजनों का पालनेवाला ( मानुषे ) मनुष्यों के ( बृजने ) उस मागे 
में कि जिसमें गमन करते ( हितः ) हित सिद्ध करनेवाला ( शान्तः ) ग्रतीव सुख- 
कारी होता ( सः ) वह विद्वान्‌ सब को सत्कार करने योग्य होता है ।। ७॥। 
भाबाथं--इस मन्त्र में 'उपमालङ्का'र है । जो धर्म-मागे में मनुष्यों को उपदेश 
से प्रथृत्त कराते, न्यायाधीश राजा के समान प्रजाजनों को पालने, डाक ग्रादि दुष्ट 
प्राणियों से जो डर उसको निवृत्त करानेवाले, विद्वानों के मित्रजन हैँ वे ही भ्रन्घ+ 
परम्परा ग्रर्थात्‌ कुमागं के रोकनेवाले होने को योग्य होते हैं ॥ ७॥ 
किसके मिलाप से क्या पाने योग्य है इस विषय को अगले अन्त्र में कहा है-- 
अप्नः होतारमीळते वसुंधिति 
प्रियं चेतिष्ठमरति न्येरिरे हव्यवाहं न्यँरिरे । 
विश्वायु विश्ववेदसं होतारं यजतं कविम्‌ । 
देवासों रणंपरमव॑से वसूयवों गीर्भी रण्वं वसूयवः | ८॥ १४।। 
पदार्थ -हे मनुष्यो ! जो ( देवासः ) विद्वान्‌ जन जिस ( श्रग्निम 
के समान वर्त्तमान ( होतारम्‌ ) देनेवाले ( बसुधितिम्‌ ) जिसके i धनों की od 
है ( भ्ररतिम्‌ ) श्रौर जो विद्या पाये हुए हैं उस ( हव्यवाहम्‌ ) देने-लेने योग्य 
व्यवहार की प्राप्ति कराने ( चेतिष्ठम्‌ ) चिताने श्रौर ( प्रियम्‌ ) प्रीति उत्पन्न 
करानेहारे विद्वान्‌ के जानने नी इच्छा किये हुए ( न्येरिरे ) निरन्तर प्रेरणा देते वा 
( बिइवायुम्‌ ) जो सब विद्यादि गुणों के बोध को प्राप्त होता ( बिइववेदसम्‌ ). 
जिसका समग्र वेद, घन उस ( होतारम्‌ ) ग्रहणा करनेवाले ( यजतम्‌ ) सत्कार 
करने योग्य ( कबिम्‌ ) पूर्णं विद्याथुक्त श्रौर ( रण्बम्‌ ) सत्योपदेशक सत्यवादी पुरुष 
को ( घसूयबः ) जो धन श्रादि पदार्थों की इच्छा करते हैं उन के समान ( न्येरिरे 
निरन्तर प्राप्त होते हैं बा जो ( वसूयवः ) धन आदि पदार्थों को चाहनेवाले 
| ल हि हा | Es ) ना संस्कार की हुई वाणियों से 
र्‌ ) सत्य बोलनेवाले की स्तुति करते रो 
स्तुति करो | ८॥ १ हो कण दा! 
भावा्ं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! विद्वान लोग 
जिसकी सेवा प्लौर सङ्ग से -विद्यादि गुणों को पाते हैं उसी की मन 
लोगों को चाहिए कि इनको पाश्रो ॥| ८ ॥| ; भ से से तुम 
इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस यूक्त के भर्थ 
की पिछले सूक्त के भर्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिए ॥ 
यह एक सो प्रट्ठाईसवाँ सूक्त भ्रौर पनब्रहवां वरग पूरा हुप्रा ॥ 


| 


प्रथ यं त्वम्रित्यस्यं कादशर्चस्यंकोनत्रिशदुत्तरस्य शततमस्य सतस्य परुच्छेप 
ऋषि: । इन्द्रो देवता । १, २ निचुदत्यष्टिः; ३ विराइत्यष्टिइछन्दः। 





छन्दः । मध्यमः स्वरः । ५ भुरिगतिज्ञक्वरी ; ७ स्वनाडतिः 
शक्वरी । पञ्चमः स्वरः | ८ „ € स्घराट शक्ष्वरी । 
बेदतः स्वरः ॥। 
ग्ब ग्यारह a एकसो उनतीसब सूबत का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र कें 
५६ वहान्‌ जन क्या करं उस दिषय को कहते हैं-- 
य॑ खं रथमिन्द्र मेधसांतयेऽपाका संतं मिपिर ग्रणयंसि प्रान॑बद्य नय॑सि | 
सचश्चित्तममिष्टये करो वशश्च वाजिनंम् । कु 


सास्माकंमनवद्य तृत॒जान वेधसांमिमां बाचं न वेधसाम्‌ ॥१॥ 


Fe Foes el ° NNN 





ऋग्वेदः म० १। अ० १६। सू० १२६,१३०,१३१ ॥ 





पदार्थ -- है ( इषिर ) इच्छा करनेवाले ( इन्द्र ) विद्वन्‌ सभापति ! 
प्राप ( मेघस(तये ) पवित्र पदार्थों के अच्छे प्रकार विभाग करने के लिए ( यम्‌ ) 
'जिस ( भ्रपाका ) पूर्ण ज्ञानवाले ( सन्तम्‌ ) विद्यमान ( रथम्‌ ) विद्वान्‌ को रमण 
करने योग्य रथ को ( प्रणयसि ) प्राप्त कराने के समान विद्या को ( प्रणयसि ) 
प्राप्त करते हो च ) श्रौर हे ( अनवद्य ) प्रशंसायुक्त ( बश्ञः ) कामना करते हुए 
( अभिष्टये ) चाहे हुए पदार्थ की प्राप्ति के लिए ( वाजिनम्‌ ) प्रशंसित ज्ञानवान्‌ 
'के ( चित्‌ ) समान ( तम्‌ ) उसको ( सद्यः ) शीघ्र ( करः ) सिद्ध करें वा हे 
( तूतुजान ) शीघ्र कार्यो के कर्ता ( अनवद्य ) प्रशंसित गुणों से युक्त ( सः ) सो 
श्राप ( ्रस्माकम्‌ ) हम ( वेधसाम्‌ ) धीर बुद्धिवालों के ( न ) समान ( वेधसाम्‌ ) 
बुद्धिमानों की ( je ) इस्त ( वाचम्‌ ) उत्तम शिक्षायुकत वाणी को सिद्ध करें 
'भर्थात्‌ उसका उपदेश करें ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो विद्वान्‌ जन सब मनुष्यों को 
बिद्या और विनय श्रादि गुणो में प्रतृत्त कराते हैं वे सब ग्रोर से चाहे हुए पदार्थों की 
'सिद्धि कर सकते हैं ॥ १॥ 
फिर विद्वान्‌ फंसे होते हैं इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
स श्रंधि यः स्मा पृतनासु कासु चिदक्षाय्य॑ 
न = पा — 
CoS RY [a] 
इन्द्र भरहूतये ब्रभिरसि प्रतृत्तये बृभिः। 
यः झूरेः स्वः१सनिंता यो विभवां तरता | 
तमाशानासं इरधन्त वाजिनं पृक्षमत्यं न वाजिनम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ-हे ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्ययुक्त सेनापति ! (थः) जो श्राप 
{ प्रतूत्तंये ) शीघ्र श्रारम्भ करने के लिए ( नृभिः ) मुख्य अग्रगन्ता मनुष्यों के 
समान ( नृभिः ) अपने श्रधिकारी कामचारी मनुष्यों से ( भरहूतये ) दूसरों की 
पालना करनेवाले राजजनों की स्पर्धा भ्रर्थात्‌ उनकी हार करने के लिए ( कासु- 
चित्‌ ) किन्ही ( पृतनासु ) सेनाग्रों में श्रौर ( दक्षाय्यः ) राजकामों में श्रति चतुर 
( श्रप्ति ) हो वा (यः ) जो श्राप (शूरः) निडर शूरवीरों के साथ (स्वः) 
सुख को ( सनिता ) भ्रच्छे वांटनेवाले वा ( यः ) जो ( विप्रः) धीर बुद्धिवालों 
के साथ ( वाजम्‌ ) विशेष ज्ञान को ( तरुता ) पार होनेवाले ( वाजिनम्‌ ) विशेष 
ज्ञानवान्‌ ( अत्यम्‌ ) व्याप्त होनेवाले के ( न ) समान ( पृक्षम्‌ ) सुखों से सींचने 
वाले ( वाजिनम्‌ ) घोड़े को धारण करते हो ( तम्‌ ) उन श्राप को ( ईशानासः ) 
समर्थ जन ( इरघन्त ) जो प्रेरणा करनेवालों को धारण करते उनके जैसा ग्राचरण 
करें श्रर्थात्‌ प्रेरणा दें श्रौर ( सः स्मर) वही ग्राप सब के न्याय को ( श्रुधि ) 
सुनें ॥। २॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो विद्वान्‌ प्रोर न्यायाधीशों के 
साथ राजधमं को प्राप्त करते वे प्रजाजनो में श्रानन्द को अच्छे प्रकार |देनेवाले होते 
हैं ॥ २ ॥। 
फिर कौन संसार का उपकार करनेवाले होते हैं इस विषय को 
पा अगले मन्त में कहा है--- 
दृस्मो हि ष्मा वृष॑णं पिन्व॑सि 
त्वचं कं चिद्यावीरररुं शूर मत्यै परिष्टणक्षि मत्ये । 
इन्द्रोत तुभ्यं तद्दिवे तद्रद्राय स्वयशसे । 
& ~ eens 
मित्रायं वोचं वरुणाय समर्थः सुश्ळीकायं समथः ॥३॥ 
पदार्थ-है ( शुर ) शत्रुओं को मारनेवाले ( इन्र ) सभापति ( हि ) जिप 
'कारणा ( दसः ) शत्रुओं को विनाशनेहारे श्राप जिप ( कञ्चित्‌ ) किसी ( त्वचम्‌ ) 
'घ॒र्म के ढांपनेवाले को ( याबी: ) पृथक्‌ करते श्रोर ( वृषणम्‌ ) विद्यादि गुणों के 
वषनि ( प्रयम्‌ ) वा दूसरे को उनकी प्राप्ति करानेत्राले ( मत्यंम्‌ ) मनुष्य के समान 
( मत्यम्‌ ) मनुष्य को ( परिवृणक्षि) सब भ्रोर से छोड़ते स्वतन्त्रता देते वा 
( विन्वसि ) उस का सेवन करते हैं इस कारण उस ( स्वयशसे ) स्वकीति से युक्त 
( मित्राय ) सब के मित्र के लिए वा (तुभ्यम्‌) श्राप के लिए (तत्‌) उस व्यवहार को 
बोचम्‌ ) मैं कहुँ वा ( दिवे) कामना करने ( रुद्राय ) दुष्टों को रुलाने 
वरुणाय ) श्रेष्ठ धर्म भ्राचरण करने ( सुमुळीकाय ) श्रौर उत्तम सुख करनेवाले 
के लिए ( सम्रथः ) सब प्रकार के विस्तार से युक्त मनुष्य के समान ( सप्रथः ) 
प्रसिद्धि भ्र्थात्‌ उत्तम कीत्तियुक्त ( तत्‌ ) उस उक्त श्राप के उत्तम व्यवहार को 
( उत ) तर्व-वितक से ( स्म ) ही कहूँ ।। ३॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार 
लिए मित्रभाव से सत्य का उपदेश करते वा धर्म का 
बाले होते हैं ॥ ३॥ 
फिर मनुष्यों को किन के साथ क्या करना चाहिए 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है 


अस्माकं व इन्द्॑मुरमसीष्टये 

सखायं विश्वायुं प्रासहं युजं वाजु प्रासहं युज॑म्‌ । 

अस्माकं ब्रह्मोतयेऽदरं पृत्सुषु कासु चित्‌ । 

नहि त शत्र तरते स्ठृणोषि यं विश्वं शत्रं स्तृणोषि यम्‌ ॥४॥ 


है । जो मनुष्य सब मनुष्यों के 


सेत्रन करते वे परम सुख के देने 


#कक ३ ककुकृक क॒क॒क ७ कुक कुक कुक कु कुक क छ कक फ कक फ़कफक ककछक फ फ॒ कुक कक ज़ कु क़ कफ क कृ कक रुक फूऊ़ कक ङ 


( लम्‌) 





१७५. 





पदार्थ हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( ग्रस्माकम्‌ ) हमारे भोर ( बः ) 
तुम्हारे ( इरण ) परम ऐश्वय्यं युक्त वा ( वाजेषु ) राजजनों को प्राप्त होने योग्य 
( पृरसुषु, काखु, चित्‌ ) किन्ही सेनाश्रों में ( प्रासहम्‌ ( उत्तमता से सहनशील 
( युञ्जम्‌ ) प्रौर योगाभ्यासयुक्त धर्मात्मा पुरुष के समान ( प्रासहम ) प्रतीव सहने 
( युजम्‌ ) श्रौर योग करनेवाले ( विद्वायुम्‌ ) समग्र शुभ गुणों 'को पाये हुए 
( सखायम्‌ ) मित्रजन की ( इष्टये ) चाहे हुए पदार्थं की प्राप्ति के लिए ( उझ्मरसि) 
कामना करते हैं वैसे तुम भी कामना करो। हे विद्वन्‌ ! ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारी 
( ऊतये ) रक्षा ग्रादि होने के लिए श्राप ( ब्रह्म ) वेद की ( प्रब ) रक्षा करो, ऐसे 
हुए पर ( यस्‌ ) जिस ( विश्वम्‌ ) समग्र ( शन्रुम्‌ ) शन्रुगण को ( त ) 
श्राच्छादन करते अर्थात्‌ ग्रपने प्रताप से ढापते श्रौर ( यम्‌ ) जिस विरोध 
को ( स्तृणोषि ) ढांपते श्रर्थात्‌ भ्रपने प्रचण्ड प्रताप से रोकते वह ( शत्रु; ) श्न 
( त्वा ) ग्राप को ( नहि ) नहीं ( स्तरते ) ढांपता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
जितना साम्ये हो सके उतने से बहुत मित्र करने को उत्तम यत्न करे परन्वु श्रधर्मी 
दुष्ट जन मित्र न करने चाहिएँ श्रौर न दुष्टों में मित्रपन का ग्राचरण करना चाहिए 
ऐसा होने पर शत्रुओं का बल नहीं बढ़ता है ॥ ४॥ 


इस संसार में कौन सुख का वेनेवाला होता है इस विषय को 
भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


नि पू नमातिंमति कयस्य 

चिते जिंटा भिररणिभिर्नो तिभिंस््र भिसग्रो तिभिः । 

नेपिं णो यथां पुरानेनाः शूर मन्य॑से | 

विश्वानि पूरोरप॑ पर्षि वह्निरासा वहिनों अच्छं ॥५।१६॥ 


पदार्थ - हे ( उग्र ) तेजस्वी ( शुर ) दुष्टों को मारमेवाले विद्वन्‌ ! 
( तेजिष्ठाभिः ) श्रतीव प्रतापयुक्त ( श्ररणिभिः ) सुख देनेवाली ( उग्राभिः ) तीव्र 
( ऊतिभिः) रक्षा ग्रादि क्रियाओं (न) के समान ( ऊतिभिः ) रक्षा्रों से 
( भतिमतिम्‌ ) अत्यन्त विचारवाली बुद्धि को ( नि, नम ) नमो श्रर्थात्‌ नम्नता के 
साथ वर्तो वा ( यथा ) जसे ( अनेनाः ) पापरहित मनुष्य (पुरा ) पहले 
उत्तम कामों की प्राप्ति करता वैसे ( नः ) हुम लोगों को ग्राप (( मन्यसे ) जानते 
श्रोर ( छु, नेषि ) सुन्दरता से श्रच्छे कामों को प्राप्त कराते वा ( भ्रासा ) भ्रपने पास 
( बह्मिः ) पढ़ेंचानेवाले के समान ( नः ) हम को ( प्रच्छ, पाष ) अच्छे सींचते वा 
( कयस्य ) विशेष ज्ञान देने और ( पुरोः ) पुरे विद्वान्‌ मनुष्य के ( त भी 
( वह्तिः ) पहुँचानेवाले श्राप ( विइवानि ) समग्र दुःखों को ( भ्रप ) दूर हो 
सो श्राप हम लोगों के सेवन करने योग्य ह्रो ॥ ५ ॥ 4 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो मनुष्यों की बुद्धि को उत्तम रक्षा : 
से बढ़ा कर पाप कर्मों में ग्रश्नद्धा उत्पन्न करता वही सभों को सुखों को पहुंचा 
सकता है ॥ ५॥ 
किनके लिए विद्या देनी चाहिए इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है - 
म तद्वोचेयं भव्यायेन्दवे इव्यो न 
य इषवान्मन्म रेज॑ति रक्षोहा मन्म रेज॑ति | 
स्वयं सो अस्मदा निदा बभैर॑जेत दुर्मतिम्‌ । 
अब॑ सनवेदृघश्च॑सोऽवतरमवं श्रुद्रमिंव स्रवेत्‌ ॥६॥ 
पदार्थ --मैं ( स्वयम्‌ ) म्राप जैसे ( हव्यः ) स्वीकार करने योग्य ( रक्षोहा ) 
दुष्ट गुण कर्म स्वभाववालों को मारनेवाला ( मन्म ) विचार करने योग्य ज्ञान का 
( रेजति ) संग्रह करते हुए के ( न ) समान ( यः) जो ( इषान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ˆ 
( मन्म ) जानने योग्य व्यवहार को ( रेजति ) संग्रह करता है ( तत्‌ ) उस उपदण 
करने योग्य ज्ञान को ( भव्याय ) जो विद्याग्रहण की इच्छा करनेवाला होता है उस 
( इन्दवे ) श्राद्र श्र्थात्‌ कोमल हृदयवाले के लिए ( प्र, वोचेयम्‌ ) उत्तमता से कहुँ 
जो ( अस्मत्‌ ) हम से शिक्षा पाकर ( बैः ) मारने के उपायों से ( निदः ) निम्दा 
करनेहारों श्रौर ( दुर्मतिम्‌ ) दुष्टमतिवाले जन को ( अन्ञेत ) दूर करे ( सः ) वहू 
( अवतरम्‌ ) भ्रधोमुखी लज्जित मुखवाले पुरुष को ( क्षुद्रमिव ) तुच्छ भ्राणयवाले 
के समान ( श्रव, स्वेत्‌ ) उस के स्वभाव से विपरीत दण्ड देवे भ्रौर ( प्रधशंसः ) 
जो पाप की प्रशंक्षा करता वह चोर, डाकू, लम्पट, लवाड़ भ्रादि जन ( भ्रव, प्रा, 
स्रवेत्‌ ) भ्रपने स्वभाव से श्रच्छे प्रकार उलटी चाल चले । ६॥ 
भ।वार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । प्रघ्यापक विद्वान्‌ जो कमं 
स्वभाववाले विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रीति से विद्याम्नों को देवे, निन्दा न चोरों. 
को निकाल देवे श्रौर श्राप भी सदेव धर्मात्मा हो ॥ ६॥ 
फिर माता श्रादि को सन्तान कंसे उपदेशों से समझाने चाहिए 
इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
बनेम तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम॑ 
रयि र॑यिवः सुवीर्यं रण्वं सन्तं सुवी यम्‌ । ह 
6 निं न > - 
दुमन्मांनं सुमन्तुभिरेमिषा पचीमहि | - 
आ सत्याभिरिन्द्रं दयम्नहुतिभिर्यजंत्रं म्न 
आ ज LRN 








































बदार्थ -हे ( रयिवः ) धनवान्‌ ! जैसे हम लोग ( होत्रया ) ग्रहण करने 
योग्य ( चितन्त्या ) चेतानेवाली-बुद्धिमती से जिस ज्ञान का ( बनेम ) अच्छे प्रकार 
सेवन करें वा ( बी) श्रेष्ठ पराक्रमयुक्त ( म ) धन तथा ( सन्तम्‌ ) 
वत्तंमान ( रण्वम्‌ ) करनेवाले (सुवीर्यम्‌ ) विद्या और Ee से उत्तम 
प्रात्मा के बल का ( वनेम ) सेवन करें वा ( सुमन्तुभिः ) उत्तम विद्यायुक्त पुरुषों 
प्रौर ( ईम्‌ ) पाने योग्य ( इया ) इच्छा से ( बुमन्मानम्‌ ) दुष्टजन मान करनहार 
को जो मारनेवाला उसका ( गा, पूचोमहि ) प्रच्छे प्रकार सम्बन्ध कर तथा 
( ुम्नहृतिभिः ) घन वा यश की बातचीतों से ( यजत्रम्‌ ) प्रच्छे प्रकार ली 
करने योग्य व्यवहार के समान ( सत्याभिः ) सत्य श्राचरण युक्त ( दयम्नहृतिभिः ) 
धनविषयक बातों से ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वर्य का ( घ्रा ) भ्रच्छे प्रकार सम्बन्ध करें 
बेसे ( तत्‌ ) उक्त समस्त व्यवहार को आप भजो गौर उस से सम्बन्ध करो ॥ ७॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालङार है। माता ग्रौर पिता प्रादि को 
वा विद्वानों को चाहिए कि प्रपने सन्तानों को इस प्रकार उपदेश करें कि जो हमारे 
धर्म के घनुकूल काम हैं वे भ्राचरण करने योग्य किन्तु शौर काम झ्राचरण करने योग्य 
नही, ऐसे सत्याचरणों घ्रौर परोपकार से निरन्तर ऐश्वयं की उन्नति करनी 
बाहिए॥ ७॥ 


फिर भनुष्य क्या करके कंसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
र्रा वो अस्मे स्वयंशोभिरूती पंरिवर्ग 

इन्द्रों दुमतीनां दरीमन्‌ दुर्मेतीनाम । 

स्वयं सा रिपयध्यै या न॑ उपेषे अत्रैः । 

हतेम॑सन्न व॑श्षति कषिप्ता जूर्न ब॑श्षति ॥८॥ 


पदार्थ--हे मिश्री | ( षः ) तुम लोगों के लिए ( झ्स्मे ) भ्रोर हमारे लिए 
श्नः) ऐश्वर्थवान्‌ विद्वान्‌ ( ुर्भतीनाम्‌ ) दुष्ट बुद्धिवाले दुष्ट मनुष्यों फे 
) सब भ्रोर से सम्बन्ध में प्रौर ( बुर्मंतीनाम्‌ ) दुष्ट बुद्धिवाले दुराचारी 
मनुष्यों के ( बरीमन्‌) प्रतिशय फर विदारने मे ( स्वयशोभिः ) भ्रपनी प्रशंसाप्रों 
प्रौर ( ङती ) रक्षा से ( प्रप्र, बक्षति) उत्तमता से उपदेश करे ( या) जो 
सेना ( मं: ) हम लोगों के ( उपेषे ) समीप श्राने के लिए ( भ्रन्नेः) श्राततायी 
जनों ने ( लिप्ता ) प्रेरित की भ्रर्थात्‌ पठाई हो ( सा ) वह ( रिषयध्यै ) दूसरों 
को हतम कराने के लिए प्रवृत्त हुई ) प्राप ( ईम्‌ ) सब प्रोर से ( हृता ) 
मष्ट ( भरत्‌ ) ही किन्तु वह ( णः ) शीघ्रता करनेवाली के (न) समान 
का था ( बक्षति ) प्राप्त हो भर्थात्‌ शीघ्रता करने ही न पावे किन्तु तावत्‌ नष्ट 
आवे ॥ ५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालख्भार है। जो दुष्टों फे संग को छोड़ सत्संग 
से कीत्तिमात्‌ हो कर ध्रतीब प्रशंसित सेना से प्रजा की रक्षा करते हैं वे उत्तम ऐश्वर्य- 
बाले होते हैं ।। ८॥ 
फिर उपदेश करनेवालों को कँसे षर्ताव रखना चाहिए 
इस बिषय को पगले मग्तरों में कहा है-- 


त्वं न इन्द्र राया परीणसा याहि पथाँ अनेहसां पुरो यांशरक्षसां । 
सचंस्र न? पराक आ सर्चस्तास्तमीक आ | 
पाहि नों दूरादाराद भिष्टिभि। सदा पाहमिष्टिभिंः ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( इख ) विद्या वा ऐश्वयंयुक्त विदन्‌ | ( त्वम्‌ ) भ्राप 
(परीणसा ) बहुत ( राया ) घन से ष ) हम लोगों को ( याहि ) प्राप्त हो 
प्रौर ( प्रनेहसः ) रक्षामय जो धमं उससे ( भरक्षसा ) भ्रौर जिसमें दुष्ट प्राणी 
विद्यमान नहीं उस ( पथा ) मागं से ( पुरः ) प्रथम जो वत्तंमान उनको ( याहि) 
प्राप्त हो भोर (नः) हमको ( पराके 2 र देश में ( झा, सचस्व ) भ्रच्छे प्रकार 
प्राप्त होभ्रो मिलो भ्रौर ( न) का प में हम लोगों को (भ्रा, सचस्व) 
भच्छे प्रकार मिलो श्रौर जो ( ध्र : ) सब घ्रोर से क्रियाओं से सङ्ग करते 
. उन ( व ) दूर प्रौर ( झारात्‌ ) सगीप से ( नः ) हम लोगों की ( पाहि) 
रक्षा करो भ्रौर ( सदा ) सब कभी ( भभिष्टिभिः ) सब शोर से चाही हुई क्रिया ध्रों 
से हम लोगों की ( पाहि) रक्षा करो ॥ ९।। 


भावार्थ -- उपदेशकों को चाहिए कि घमं के प्रनुकूल मागं से भाप प्रवृत्त हों 
प्रौर संब को प्रवृत्त कराकर भ्रपने उपदेश के द्वारा समीपस्थ श्रौर दूरस्थ पदार्थों का 
संगकर भ्रम मिटाने भ्रोर सत्यविज्ञान की प्राप्ति कराने से सब की निरन्तर भ्रच्छी 
रक्षा करें॥ ९ ॥ 


फिर मनुष्य कंसे हों इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है-- 
त्वं न॑ इन्द्र राया तरूपसोग्रं चित्‌ 
त्वा महिमा संक्षदवसे महे मित्रं नाव॑से । 
_ ओजिष्ठ आ्रतरविंता रथ कं चिदमतय। 
हा अन्यमस्मद्रिरिषे: क॑ चिंदद्विवो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः ॥१०॥ 


ऋग्वेदः झ० २। भ्रः १ | व० १७,१८, १६॥ 


रमैश्वर्ययुक्त राजन्‌ ( स्वम्‌ ) भाप ( तझणला ) 


$ ड्न्द्र 
जिससे ह ह को बार होते उस काल श्रौर ( राया ) उत्तम लक्ष्मी से 


प्रबसे ) रक्षा ग्रादि सुख के लिए वा ( निन्रम्‌ ) मित्र के ( न), 
स , सबसे! | रक्षा न्हा के pr rn Mo) 
गि आप र्‌ t 
SE प्रतापी (श्रबितः ) रक्षा करनेवाले ( अमर्त्यं ) अपनी 
कीत्ति-कलाप से मरण-घमं रहित ( त्रातः ) राज्य पालनेहारे झाप ( कं, चित्‌ ) 
किसी ( रथम्‌ ) रमण करने योग्य रथ को प्राप्त होभ्नो । दे ्द्रिवः है बहुत मेषा 
बाले सूर्य के समान तेजस्वी प्राप ( स्मत्‌ ) हम लोगो ( कं, ह ) कसी 
( अन्यम्‌ ) झोर ही को ( रिरिषेः ) मारो । है अबद्विव: ) पर्वेत भूमि राज्य 
से युक्त भाप ( रिरिक्षन्तम्‌ ) हिंसा करने की इच्छा करते हुए ( उप्रम्‌ ) तीव्र 
प्राणी को ( बित्‌ ) भी मारो, ताइना देशो ॥ १० ॥ EF 
भावार्थ--मनुष्यों की यही महिमा है कि श्रेष्ठों की पालना श्रौर दुष्टों की 
हिसा करना ॥ १० ॥ है 
फिर विद्वानों को ष्या करना चाहिए इस विषय क्रो झगले मन्त्र में कहा है-- 


पाहि नै इन्द्र सुष्टुत स्रिधोऽवयाता 

सदमिदुदुर्मतीनां देवः सन्दुर्मतीनाम्‌ । 

हन्ता पापस्य रक्षसस्त्राता विभ्य माव॑तः । 

अधा हित्वा जनिता जीज॑नद्वसो रक्षोहणं त्वा जीज॑नद्वसो ॥११ 


पदार्ष-हे ( घुष्ट्रत ) उत्तम प्रशंसा को प्राप्त ( इन्द्र) सभापति ! 
( अवयाता ) विरुद्ध मागं को जाते भ्रोर (देवः ) सत्य न्याय की कामना भर्थात्‌ 
खोज करते ( सन्‌ ) हुए ( दुर्मतीनाम्‌ ) दुष्ट मनुष्यों के ( सदम्‌ ) स्थान के ( इत्‌ 
समान ( दुर्मतीनाम्‌ ) दुष्ट बुद्धिवाले मनुष्यों के प्रचार का विनाश कर ( स्िघः 
दुःख के हेतु पाप से ( नः ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करो। हे ( वसो) 
सज्जनों में वसनेहारे ( जनिता ) उत्पन्न करनेहारा पिता गुरु जिस ( रक्षोहणम्‌ ) 
दुष्टों के नाश करनेहारे ( त्वा ) आपको ( जीजनत्‌ ) उत्पन्न करे। वा है ( वसो ). 
विद्याप्रों में वास म्मर्थात्‌ प्रवेश करानेहारे ! जिन रक्षा करनेवाले ( त्वा ) श्राप को 
( जीजनत्‌ ) उत्पन्न करे सो ( हि ) ही श्राप ( अथ ) इसके भ्रनन्तर ( पापस्य ) 
पाप भ्राचरणा करनेवाले ( रक्षसः ) राक्षस श्र्थातु भौरों को पीड़ा देनेहारे के 
( हन्ता ) मारनेवाले तथा ( मावतः ) मेरे समान ( विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा 
पुरुष की ( त्राता ) रक्षा करनेवाले हूजिए ॥ ११॥ 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यही विद्वानों का प्रशंसा करने थोष्य 
काम है जो पाप का खण्डन भौर घर्म का मण्डन करना, किसी को दुष्ट का संग घौर 
श्रेष्ठजन का त्याग न करना चाहिए ॥ ११॥ 
इस सूक्त में विद्वानों घोर राजजनों के. धमं का वणान होने से इस सूक्त में कहे हुए 
प्रथं की पिछले सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह एकसौ उनतीसतवां सूक्त ओर सत्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
5A 
एनद्रेत्यस्प ददा्यस्य '्रिहाबुत्तरस्प शततसस्य सूत्तस्य परुच्छेप ऋषिः । इन्द्रो 
देवता । १, ५ भुरिगष्टिः; २, ३, ६, ६, स्वराडष्टिः; ४, ८ 
अष्टिइछन्द: । मध्यमः स्वरः । ७ निघुदत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्घारः स्वरः । १० विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥। 
झब दश ऋचावाले एकसो तीसबें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम दो मन्त्रों में 
राजा प्रोर प्रजाजन]प्रापस में प्रीति के साथ वत्त 
इस विषय को कहा है-- 
एन्द्र याह्मप॑ नः परावतो नायमच्छा विदथानीव 
सत्प॑तिरस्तं राजेव सत्पतिः । 
हबांमहे त्वा वयं प्रयस्वन्तः सुते सचां । 
पुत्रासो न पितरं वाज॑सातये मंहिष्ठं वाज॑सातये ॥१॥ 
पदार्थ -हे ( कि ) परमेश्वयंवान्‌ राजन्‌ ! ( अयम्‌ ) यह शरत्रुजन 
( बिदयानीब ) सग्रामों को जेसे वेसे प्राकर प्राप्त होता इससे श्राप ( नः ) हम 
लोगों के समी 7( परावतः ) दूर ठ से (न) मत ( उपायाहि) घ्राइए किन्तु 
निकट से ग्राइए ( सत्पतिः ) घामिक सज्जनों का पति ( राजेव ) जो प्रकाशमान 
उसके समान ( स्पतिः ) सत्य।चरण की रक्षा करनेवाले श्राप हमारे ( ग्रस्तम्‌ ) 
घर को प्राप्त हो ( प्रयस्वन्तः ) त्यन्त प्रयत्नशील ( वयम्‌ ) हम लोग ( सचा ) 
सम्बन्ध से ( सुते ) उत्पन्न हुए संसार में ( दाजसातये ) युद्ध के विभाग के लिए 
प्रोर ( वाजसातये ) पदार्थो फे विभाग के लिए ( पुत्रासः ) पुत्रजन जैसे 


धितरम्‌ ) पिता को देसे ( मंहिष्ठम्‌ ) भ्रत् 
र) शाएरी 


ऋग्वेदः मं० १ । प्र० १६ । सृ० १३०,१३१ ॥ १७७ 


DAA hh hh hhh ht ht ht hhh hh hh + ७. chsh sth th ch ht thc मं: 0: sh 
भावार्थं इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। समस्त राजप्रजाजन पिता श्रौर पुत्र भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो मनुष्य प्रमाद प्रौर प्रालस्य 
फे समान इस अ वत्तकर पुरुपार्थी हों ।। १ ॥ प्रादि दोषो को अलग कर संसार में गुणों को निरन्तर धारण करते हैं वे सूर्य की 
पबा सोम॑मिन्द्र सुवानमद्रिभिः किरणों के समान यहां भ्रच्छी शोभा को प्राप्त होते हैं ॥४॥ 
त पर फिर इस संसार में कोन प्रकाशित होते हैं इस बिषय को 
कोशेन सिहर मंवतं न बंसंगस्ताठपाणो न ब्॑स॑गः । प्रगले मन्त्र में कहा है-- 
7:८5 ९ : र स्वं वृथा पदत ए |! री! 
मदाय हर्यताय ते तुविष्टमाय धाय॑से । थं वां नद्य इन्द्र सर्तवेडच्छां समुद्रमा 
आ त्वां यच्छन्तु हरितो न सूर्यधहा विश्वेव सूर्यम्‌ ।।२॥ रथाँ व वाजयतो रथा इव । 
पदार्थ --हे ( इच्र ) सभापति ! ( तातृषाणः ) प्रतीव प्यासे ( बंसगः ) ऱ्त ऊतीरंयु्जत समानम्थमक्षिंतम्‌ | 
बैल के ( न) समान बलिष्ठ ( बंसग: ) भ्रच्छे विभाग करनेवाले श्राप ( अद्रिभिः ) स ॥ TT जन 
शिलाखण्डों से ( सुवानम्‌ ) निकालने के योग्य ( कोशेन ) मेघ से ( भ्रयतम्‌ ) धेनुरिव मन॑वे विश्वदोहसो जनाय विश्वदाहसः ॥५॥ १८ 


बढ़े ( सिक्तम्‌ ) श्रीर संयुक्त किये हुए के ( न ) समान ( सोमम्‌ ) सुन्दर ग्रौषधियों च c ह 
कि रस को ( पिब ) भ्रच्छे प्रकार पिश्नों ( तुविष्टमाय ) श्रतीव बहुत प्रकार पदार्थ- है ( इन्द्र ) विद्या के ग्रधिपति ! (त्वम्‌ ) राप जैसे ( नद्यः 
( घायसे ) धारणा करनेवाले ( मदाय ) श्रानन्द के लिए (ह्॒यंताय) भ्रौर कामना | नदी ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को ( बृथा ) निष्प्रयोजन भर देती वैसे ( रथानि 
किये हुए ( ते ) श्राप के लिए यह्‌ दिव्य श्रोपश्यों का रस प्राप्त होमे भ्र्थात्‌ रयो पर बंठनेह।रों के समान ( बाजयतः ) संग्राम करते हुश्रों को ( रणातिब ) 
हुए ( सूर्यम्‌ ) सुयं को ( ग्रहा, विश्वेव ) सव दिन जैसे वा { सूर्यम्‌ ) सूर्यमण्डल { रथों के समान ही ( सत्वे ) जाने को ( प्रच्छा, भ्रसृजः ) उत्तम रीति से कलातनत्रो 
को ( हरितः ) दिशा विदिशा ( न ) जैसे वैसे ( त्वा ) श्राप को जो लोग ( भ्रा, { से युक्त र मार्गों को बनावें वा ( जनाय ) Fe में प्रसिद्ध मनुष्य के लिए 
यच्छन्तु ) भ्रच्छे प्रकार निरन्तर ग्रहण करें वे सुख को प्राप्त होवें ॥ २॥ जो ( विश्वदीहुस: ) समस्त जगत्‌ को त गुणों से परिपुणे करते उनके समान 
F ड f र ( सनबे ) विचारशील पुरुष के लिए ( विश्ववोहसः ) संसार सुख को परिपूणं 
भावार्थ--इस मन्त्र र उपमालंकार है। जो बड़े साधन भौर छोटे साधनों } करनेवाले होते हुए श्राप (धेनुरिव ) दूध देतवाली गोग्रों के समान ( इतः ) 
घौर भायुर्वेद अर्थात्‌ वैद्यकविद्या की रीतिसे बड़ी-बड़ी श्रोषधियों के रसों को $ प्राप्त हुई ( ऊतीः ) रक्षादि क्रियाग्रों ग्रोर ( अक्षितम्‌ ) प्रक्षय ( समानम्‌ ) समान 
बनाकर उनका सेवन करते वे श्रारोग्यवान्‌ होकर प्रयत्न कर सकते हैं | २ ॥ प्र्थात्‌ काम के तुल्य ( भ्रथंम्‌ ) पदार्थं का ( प्रणुऽ्जत ) योग करते हैं वे प्रत्यन्त 
फिर कौन परमात्मा को जान सकते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है -- आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥५॥ 
ब्िदहिवो नितं गहा निरव भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो पुरुष गौओ्रों के समान सुख, रथ 
अविन्द हिवो निहिते गुहा नाथ के समान धर्म के अनुकूल मार्ग का श्रवलम्व धामिक न्यायाधीश के समान 
वेने गंध परिवीतमश्म॑न्यनन्ते श्रन्तरइमंनि | होकर सबको अपने समान करते हैं वे इस संसार में प्रशंसित होते हैं ।५॥ 
= फिर मनुष्य किससे बया पाकर कंसे होते हैं इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है -- 


रजं वज्ज गवामिव सिषांस्नङ्गिरस्तमः । [ इमां ते वाचं वसूयन्त ्रायवो रथं न धीरः 
अपाणो दिष इन्द्र! परीहवता द्वार इपः परीताः ॥३॥ स्वपां अतक्षिषुः सुम्नाय त्वाम॑तक्षिषुः ) 
पदाथं-जो ( बच्ची ) शासन के लिए दण्ड धारण किये हुए (ब्रज, नतो जेन्य ना पा 
गवामिव ) जैसे गोप्रों के समूह गोशाला में गमन करते, जाते-प्राते वैसे ( सिषासन्‌ ) शुम्भन्तो न्य यथा वाजणु विभ वाजनस्‌ | 
जनों को ताड़ना देने अर्थात्‌ दण्ड देने की इच्छा करता हुग्रा भ्रथवा जैसे ( घ्रङ्गिर- ञ्रर्यं र न विश i ञं 
स्तमः ) प्रति श्रेष्ठ ( इन्द्र: ) पान न (इ ) इच्छा करने योग्य स्यंमिव शव॑से सातये चना बिश्वा धनान सातय ॥३॥ 
परीबृताः ) भ्रन्धकार से ढेंपी हुई बीथियों को खोले वैसे ( परीवृताः ) ढंपी हुई ४- है ( €ि मेधावी धीर बुद्धिवाले | जिन / हे 
इषः ) इच्छाशों प्रौर ( द्वारः ) द्वारो को ( भ्रपावृणोत्‌ ) खोले तथा ( अनन्ते ) निकट ३ (ता का ( CE ) दिया अ he त बोए न 


देश काल वस्तु भेद से न प्रतीत होते हुए ( प्रइमनि ) प्राकाश में ( ध्रशमनि ) SU प पी हि F 
वत्तमान मेघ के (घ्नन्तः) बीच ( परिवीतम्‌ ) सब ग्रार से व्याप्त भ्रौर ग्रति मनोहर ।क्‍ ई ) जिसके उ पन कार बट शा मिमी सम) 
जल वा ( वेः द A) भ F Fr) sl ( गृहा ) बुद्धि में प्रशंसित रमण करने योग्य रथ को ( न ) जैसे वैसे ( भ्रतक्षिषुः ) सूक्ष्मबुद्धि को 
( निहितम्‌ ) स्थित ( निधिम्‌) जिसमें निरन्तर पदार्थं धरे जायें उस निधिरूप स्वीकार करें वा ( शुम्भन्तः ) शोभा कौ प्राप्त हुए ( यथा) जैसे ( वाजेषु ) 
परमात्मा को ( दिवः ) विज्ञान के प्रकाश से ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त होता है वह संग्रामों में  जेग्यम्‌ ) जिससे शत्रुओं को जीतते उस (वाजिनम्‌ ) भति च र 
भतुल सुख को प्राप्त होता है ॥३॥ वा संग्रामयुक्त पुरुष को ( ध्रत्यप्तिव ) घोड़ा के समान ( शबसे ) बल के लिए घ्र 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो योग के भंग ? ( सातषे ) श्रच्छे प्रकार विभाग करने के लिए ( घनानि ) ट्रव्य प्रादि पदार्थों के 
धर्म विद्या भ्रौर सत्सङ्ग के भ्रनुष्ठान से श्रपनी श्रात्मा में स्थित परमात्मा को जानें $ समान ( वि ) समस्त ( घना ) विद्या प्रादि पदार्थों को प्राप्त होकर (सुम्नाय) 
वे सूर्य जैसे भ्रन्धकार को वैसे भ्रपने संगियों की भ्रविद्या छडा विद्या के प्रकाश को $ सुख ध्रौर ( सातये ) संभोग के लिए ( त्वम्‌ ) श्राप को ( भ्रतक्षिषुः ) उत्तमता से 
उत्पन्न कर सब को मोक्षमागं में प्रव॒त्त कराके उन्हें श्रानन्दित कर सकते ९ स्वीकार करे वा श्रपने गुणो से ढांपें वे सुखी होते हैं ॥६॥ 


हैं ॥ ३ ॥ लाना मन्त्र में उपमान है। जो र आहारे अत 
प्रच्छ बिद्वानूजन से समस्त विद्या्रों को पाकर विस्तारयुक्त भ्र A यों में 
स्त ws ज्य Ce होत हैं बुद्धि फैलानेहारे होते हैं वे समग्र ऐश्वर्य को पाकर, रथ घोड़ा भो घीरपुरुष के 
डा ह समान ध्म के भ्रनुकूल मागे को प्राप्त होकर कृतकृत्य होते हैं ॥६॥ 
दादृहाणो वज्रमिन्द्रो गभस्त्यो? प्षम्रेव इस संसार में कौन ऐश्वर्य की उस्तति करते हैं इस विषय को 
निगममसंनाय से यद दिव्याय सं श्य॑त्‌ | ; मा महा है 
ee J भिनत्पुरों नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महिं 
संविव्यान ओज॑सा शवोभिरिन्द्र मज्मना | दाशुषे इता बज दाशुषे तो । 
टव शकषं बनिनो नि इंश्वसि परखेब निषटअसि ॥४॥ अतिथिखाय शमर गिरेस्प्रो अवाभरत्‌ | 
पदार्थ-- हे विद्वन ! श्राप जैसे सूर्य ( भहिहत्याय ) मेघ के मारने को दही पति i गन्योऽ 
( तिग्मम्‌ ) कम मदन किरणरूपी वज्र को ( सं, श्यत्‌ ) तीक्ष्ण करता वैसे 222 धनांनि दर्यमान ओज॑सा वित्वा घन योज॑सा जि 
{ मको; ) भनी मुजाम के अप RS पदार्थ --हे ( नृतो ) भ्रपने श्रज्धों को युद्ध प्रादि में चलाने वा i रो) र 
लए तीव्र ( बच्चम्‌ ) शस्त्र को निरन्तर धारण करके ( दा i ) दोषों का | विद्या की प्राप्ति के लिए श्रपने शरीर की चेध्टा करने (wr Jute हे 
विनाश करते ( इन्द्र: ) श्रौर विद्वन्‌ होते हुए शत्रुओं को ( सं, इयत्‌ ) भ्रति | विनाश करनेवाले ! जो प्राप ( बच्थोण ) शस्त्र वा उपदेश से शत्रुओं की ( नवतिम्‌ ) 


सुक्म करते धर्थात्‌ उनका विनाश करते वा है ( इन्द्र) दुष्टों का दोष नाशनेवाले | नब्े ( पुरः) नगरियों को ( भिनत्‌ ) विदारते. नष्ट-भ्रष्ट करतेवा ( * 
भाप ( वुकषम्‌ ) वृक्ष को ( मज्मना ) बल से ( तष्टेव ) जैसे बढ़ई भ्रादि काटने- | बड़प्पन पाये हुए सत्कारयुक्त ( दिवोदासाय ) इच्छित पदार्थ को भच्छे Fa 
हारा वैसे ( घोज्ससा ) पराक्रम भ्रौर ( शबोभिः ) सेना भादि बलों के साथ ; बाले भ्रौर ( दाशुषे ) विद्यादान किये हुए ( पुरवे ) रे साधनों से युक्त दो के 
( संविव्यान: ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए ( बनिनः) वन वा बहुत किरणों | लिए सुख को धारण करते तथा ( भि ) प्रतिथियों को प्राप्त होने भौर 
जनके विद्यमान उनके समान दोषों को ( नि, बशचसि ) निरन्तर काटते वा ( बाशुषे ) दान करनेवाले के "लिए ( उप्र; ) तीक्ष्ण स्वभाव भ्र्था | प्रचष्ड 
( परदवेव जे फरसा से कोई पदार्थ काठता वैसे भ्रविद्या भर्थात्‌ मूलपन को $ प्रतापवान्‌ सूर्य ( गिरेः ) पर्वत के प्रागे ( शम्बरम्‌ ) मेघ को जैसे वैसे ( रोस 


अपने ज्ञान से ( नि बृइचसि ) काटते हो वैसे हम लोग भी करें ॥४॥ प्रपने पराक्रम से ( महुः ) बड़े-बड़े ( धनानि ) धन भ्रादि पदाषों के गा ह | 


























। प्रपते पराक्रम से ( विश्वा ) समस्त ( धनानि ) धनों को 
poe asl करते सो भ्राप oo सी क केसे प्राप्त होवें Ns 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङकार है 5 इस मन्त्र में “नवतिम्‌ 
यह पद बहुतों का बोध कराने के लिए है जो शत्रु को जीतते, अतिथियों हि 
सत्कार करते प्रौर धार्मिकों को विद्या प्रादि गुण देते हुए वत्तमान हैं वे सूर्य जे 
मेघ को बैसे समस्त ऐश्वर्यों को धारण करते हैं ॥७।। 


किर मनुष्यों को केसा होना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में फहा है-- 
इन्हें) समत्सु यज॑मानमायं प्रव द्विवेषु शतभूंतिरा जि स्वमी ठहेष्वा जि । 
मनवे शासंदब॒तान लचे कृष्णामरंन्धयत्‌। 
दत दिख ततृषाणो पति ्यशसानमोषति ॥८॥ 


पदार्ध--जो ( शतमूतिः ) प्र्थात्‌ जिससे प्रसंश्यात रक्षा होती वह ( इद्रः ) 
परम ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( स्वर्मौळ्हेषद ) जिनमें त सिङ्चन किया a उन 
( प्राश्षिषु ) प्राप्त हुए ( भ्राजिषु ) संग्रामों में धामिक शझुरवीरों के समान 
( बिशवेषु ) समग्र ( समस्सु ) संग्राम में ( यजमातम्‌ ) भ्रभय के देनेवाले ( भ्रार्यम्‌ ) 
Se कर्म स्वभाववाले पुरुष को ( परावत्‌ ) अच्छे प्रकार पाले वा ( मनवे ) 
विचारणील घामिक मनुष्य की रक्षा के लिए ( धरब्नतानु ) दुष्ट प्राचरण करनेवाले 
डाकुप्रों को ( शासत्‌ ) शिक्षा देवे भ्रोर इनकी ( त्वचम्‌ ) सम्बन्ध करनेवाली 
खाल को ( क्ृष्णाम्‌ ) खैंचता हुप्रा ( प्ररन्धयत्‌ ) नष्ट करे वा त जैसे 
( शवम्‌, .) सब पदार्थ मात्र को ( वक्षत्‌ ) जलावे ध्रौर ( ततृषाणाम्‌ ) पियासे 
प्राणी को ( प्रोषति ) दाहे, प्रति जलम देवे ( न) वैसे ( प्रशंस्तानम्‌ ) प्राप्त 
| शशुगण फो ( म्पोषति ) निरन्तर जलाबे वही चक्रवत्ति राज्य करने योग्य होता 

॥५॥ 


सा 
न neh 


भाषार्ध--हस मन्त्र में उपमा ध्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैँ । मनुष्यों को 
चाहिए फि श्रेष्ठों के गुणा कर्म स्वभावों को स्वीकार ग्रौर दुष्टों के गुण कर्म स्वभावों 
का त्याग कर श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों को ताइना देकर धर्म में राज्य की 
शासना करें ।।८।। 


आला 
उ 


फिर इस संसार में विद्वानों को फंसा होना चाहिए 
एस बिषय को प्रगले मन्त्र में कहा है -- 


रक्षक्रं प बृहज्जात ओज॑सा प्रपिरवे 

बाच॑मरुणो मुंपायतीशान आ मुपायति । 

उशना यपंरावतोऽजंगन्नते कवे । 

सुम्नानि विश्वा मतंपेव तुवेणिरहाविश्वव तुर्ेणिंः ॥९॥ 

. दाथं-हे ( कवे ) विद्वन्‌ ! ( ह) जो ( श्रोशसा ) श्रपने बल से 
( प्रण्णः ) लालरंगयुक्त ( तुर्षशिः ) मेघ को छिन्न-भिन्न करता श्रौर ( जातः ) 
प्रकट होता षृप्रा ( सूरः ) सूर््यमण्डल जैसे ( थिइबेषाहा ) सब दिनों को वा 
( प्रपित्वे ) उत्तरायण से ( बृहत्‌ ) महान्‌ ( चक्रप्र्‌ ) चाक के समान वर्त्तमान 
उ i ) प्रकट करता बैसे भ्रीर ( तुबंधि: ) दुष्टों की हिंसा करनेवाले 

त्तम 


मनुषेव ) मनुष्य के समान ( विशा ) समस्त ( सुम्नानि ) सुखों 
भ्रौर ( बाचम्‌ ) वाणी को (थ) भ्रच्छे तार प्रकट हरे वा 


क 


सूर्य जसे 


पति ) खण्डन करनेवाले के समान भ्राचरण करता वैसे ( ईशान: ) समर्थ 
होते हुए ( उशना ) विद्यादि गुणों से काम्तियुक्त श्राप ( ऊतय ) रक्षा ग्रोदि 


. व्यवहार के लिए ( पराबतः ) परे भ्र्थात्‌ दूर से ( भ्रजगत्‌ ) प्राप्त हों भौर दुष्टों 
, को ( मुबायति ) खण्ड-खण्ड करें सो सबको सत्कार करने योग्य हैँ ॥६॥ कक 


भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जो सूर्य के 
चुल्य बिद्या, विनय ओर धर्म का प्रकाश करनेवाले सबकी उन्नति के लिए भ्रच्छा 
यत्त करते हैं वे प्राप भी उन्नतियुक्त होते हैं ॥।६॥ 


फिर राजा भ्रोर प्रजाजनों को परस्पर कंसे वर्त्तना चाहिए 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


` सनो नव्येभिदकर्मपन्कयैः पुरा दर्तः पायुभिंः पादि शम्मेः । 
= दिवोदासेभिरिन्द्र स्तवानो वाहधीथा अहोभिरिव धोः ॥१०॥ 


पदाथ ¬ ( न ) जिनके वर्षनेवाले मेघ के कामों के समान काम वह 
) शत्रुनगरो को ( दर्तः ) दरने, विदारने, विनाशने ( इन्द्र ) भ्रौर 
-- रक्षा करनेवाले हे सभापति ( बिब्ोदासेभिः ) जो प्रकाश देनेत्राली 

( स्तवानः ) स्तुति प्रशंसा को प्राप्त हुए है ( सः ) वह श्राप 
| नब्योभिः ) नवीन ( उक्थ॑ः ) प्रशंसा करने योग्य (शञग्मंः) सुखों और (पायुभिः) 
से ( चः ) जैसे सूर्य ( प्रहोनिरिव ) दिनों से वैसे ( नः ) हम लोगों की 
' पाहि ) रक्षा करें श्रौर ( बाबृधीयाः ) वृद्धि को प्राप्त ह्रों ।। १० ॥ 





मन्त्र में उपमालझ्धार है । राजपुरुषों को सूर्य के समान 
प्रजाजनों को उत्साह देना रौर उनकी प्रशंसा 
'राजजन वत्तंने चाहिएँ ॥ १० ॥ 




























ऋग्वेदः अ ३। अ० १ । व° १६,२०१२१ x phd dhe 


इस सूक्त में राजा ग्रौर प्रजाजन के काम का वर्णन होने से इस सुक्त 
के प्रथं की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ एकता है यह 
जानना चाहिए ॥ 
यह एक सौ तीसवाँ सूक्त ग्रौर १६ उन्तीसवां वर्ग पूरा हुध्रा ॥ 


छन 
ृनद्रायित्यस्य सप्तचंस्य एर्कात्रशवुत्तरस्य शततमस्प सूबतस्य परुच्छेप ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । १, २ निचुदत्यष्टिः; ४ विराइस्यष्डिण्छण्वः । भार्धारः स्वरः । 
३, ५, ६, ७ भुरिगष्टिश्छश्दः । घष्वन्ः श्वरः ॥ 


प्रव सात 'ऋचावाले एकसौ इकतोसकवें सूषत झा धारण्थ है उल छे प्रचन मन्त्र में 
यह्‌ किस का राज्य है। इस विषय को अगले घप्त्र में कहा है-- 


न्द्राय हि योरछुरो अन॑म्नतेन्द्रॉष 

मही पृथिवी वरींममिर्धम्नसांता वरीमभिः । 

र बिश्व सजोषसो देवासों दधिरे पुरः । 

नराय विश्वा सवनानि मानुषा रातानिं सन्हु सालुंपा ॥१॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! जिस ( इण्द्राय ) परमैश्वयंयुक्त ईश्वर के लिए ( द्यौः ) 
सूर्य ( ध्रसुरः ) श्रौर मेघ वा जिस ( इन्द्राय ) परमेश्वर्ययुक्त ईश्वर के लिए (मही) 
बड़ी प्रकृति प्रौर ( पृथिवी ) भूमि ( वरीमभिः ) स्वीकार करने योग्य व्यवहारो 
से ( द्यम्तसाता ) प्रशंसा के त्रिभाग ग्रर्थात्‌ श्रलग-श्रलग प्रतीति होने के निमित्त 
( भ्रनम्तत ) नमे, नम्रता को घारण करे वा जिस ( इन्द्रम्‌ ) सर्वदुःख विनाशने- 
बाले परमेश्वर को ( सजोषसः ) एक-सी प्रीति करनेहारे ( विशवे) समस्त 
( देवासः ) विद्वान्‌जन ( पुरः ) सत्कारपूर्वक ( दधिरे) धारण करें उप्त ( इन्द्राय ) 
परमेश्वर के लिए ( हि) ही (मानुषा ) मनुष्यों के इन व्यवहारों के समान 
( वरीमभिः ) स्वीकार करने योग्य धमो से ( विइवा ) समस्त ( सवनानि ) 
ऐश्वर्यं जो ( मनुषा ) मनुष्य सम्बन्धी हैं वे (.रातानि ) दिए हुये ( सन्तु ) होये 
इसको जानो ॥ १॥ 


हु भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिए 
कि जितना कुछ यहाँ कार्यकारणात्मक जगत्‌ श्रौर जितने जीव वर्त्तमान हैं यह मब 
परमेश्वर का राज्य है॥ १ ॥ 


फिर मनुष्यों को परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए 
इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


विश्वेषु हि त्या सव॑नेषु तुञ्जते समानमेकं 

टृषमण्यवः एथ स्व॑। सनिष्यवः पथक्‌ | 

तं त्वा नाबं न पर्षणिं शुपस्यं धुरि धॉमदि । 

न्द्रं न यज्ञ्चितय॑न्त आयवः स्तामेंभिरिन्द्रमायव॑: ॥२॥ 


पदार्थ-हे परमेश्वर ! ( पृथक्‌, पृथक्‌ ) भ्रलग-भ्रलग ( सनिष्यवः ) 
उत्तमता से सेवनेवाले ( बषमण्यवः ) जिनका बैल के क्रोध के समान क्रोध वे हम 
लोग जिन वा समानम्‌ ) सवंत्र एक रस व्याप्त ( एकम्‌ ) जिनका दूसरा कोई 
सहायक नहीं उन ( स्व: ) सुखस्वरूप ( त्वा ) ग्ापको ( विदवेषु ) समग्र 
( सबनेषु ) ऐश्वर्य भ्रादि पदार्थों में विद्वान लोग जसे ( तुञ्जते ) राखते धर्थात्‌ 
मानते-जानते हैं बैसे ( हि ) ही ( तम्‌ ) उन ( त्वा ) ग्रापको ( शषस्य ) बलवान्‌ 
पुरुष के ( घुरि ) धारण करनेवाले काठ पर ( पर्षशिम्‌ ) सीचने योग्य ( नावम्‌ ) 
नाव के ( न ) समान ( घीमहि ) धारण करें वा ( इन्व्रम्‌ ) परमंश्वर्यं करानेवाले 
सूर्यमण्डल को उसके ( भ्रायबः ) चारों ग्रोर घूमते हुए लोक वैसे वा जैसे 
( यज्ञैः ) विद्वानों के सङ्ग छ्रोर सेवनों से ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वयं को ( न ) वैसे 
( चितयन्तः ) भ्रच्छे प्रकार चिन्तवन करते हुए ( श्रायबः ) पुरुषार्थं को प्राप्त होने- 
वाले हम लोग (स्तोमेभिः) स्तुतियों से ग्रापकी प्रशंसा करे |! २॥ 


द भावार्थ --इस मन्त में उपमा और वाघकलुप्तो पमालंकार हैं । मनुष्यों को 

, चाहिए कि विद्वान्‌ जन जिस सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य शुद्ध, बुद्ध श्रीर मुक्तस्वभाव, 
सर्वत्र एकरस, व्यापी, A आधार, सब ऐश्वर्य देनेवाले, एक श्रद्व॑त कि जिसकी 
तुल्यता का दूसरा नहीं उस परमात्मा की उपासना करते वही निरन्तर सबको 
उपासना करने योग्य है ।। २ ।। 
फिर सब को किसकी उपासना करनो चाहिए इस बिषय को भ्रगले मन्त्र सें कहा है-- 

वि त्रां ततस्रे मिथुना अंबस्यवां 

त्र॒जस्यं सोता गव्य॑स्य निःसृजः सञ्च॑न्त इन्द्र निःसृजः | 

यद्‌ गव्यन्ता द्वा जना स्व॒ू्यन्तां समूहंसि । 


आविष्करिक्रद्बष॑शं सचां वज्र॑मिन्द्र सचाभुव॑म्‌ ,।३॥ 


Wiest 


ऋग्वेद: मं० १। भ० १६ । सू० १३१,१३२,१३३ ॥ 
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पदार्थ -हे ( इन्द्र ) परभैश्वय्यं के देनेहारे जगदीश्वर ! ( सक्षन्तः ) 
सहते हुए ( निःसुजः ) निरन्तर श्रनेकानेक व्यवहारों को उत्पत्त करने ( श्रवस्यबः ) 
प्रौर प्रपती रक्षा चाहनेवाले ( निःसृजः ) भ्रतीव सम्पन्न ( मिथुना ) स्त्री भ्रौर 
पुरुष दो-दो जने ( त्वा ) झापको प्राप्त होफे ( ब्रजस्य ) जाने योग्य ( गव्पस्थ ) 
गौग्रों फे लिए हित करनेवाले ग्रर्थात्‌ जिसमें भ्राराम पाने को गौएँ जातीं उस गोडा 
प्रादि स्थान फे ( साता ) सेवन में जेसे दुःख छूटें बैसे दुःखों को ( बिततत्न ) छोड़ते 
हैं । हे( इख ) दुःखों का विनाश करनेवाले ( यत्‌ ) जो ( गब्यन्ता ) गो्रों के 
समान भ्राचरण करते ( द्वा ) दो ( स्वः ) सुखस्वरूप श्रापको ( यन्ता ) प्राप्त 5 
हुए ( जना ) स्त्री-पुरुषो को ( झाबिष्करित्रत्‌ ) प्रकट करते हुए श्राप ( समूहसि ) 
उनको भ्रच्छे प्रकार चेतना देते हो उन ( सचाभुवम्‌ ) समवाय सम्बन्ध में प्रसिद्ध 
होते हुए ( ब्जम्‌ ) दुष्टों को वज्ज फे समान दण्ड देने ( बृषणम्‌ ) सबको सींचने 
( सचाभुवम्‌ ) श्रोर सत्य की भावना करानेवाले श्रापकी वे दोनों नित्य उपासना 
कर ३॥ 

भावषार्थ--एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो पुरुप श्रौर स्त्री सब 
जगत्‌ को प्रकाशित करने, उत्पन्न करने, धारणा करने श्रीर देनेवाले सर्वान्तर्यामी 
जगदीश्वर ही का सेवन करते है पे निरन्तर सुखी होते हैं॥ ३ ॥ 

फिर फोन का करके षया करें इस विषय फो गले मन्त्र में कहा है--- 

विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र 

शारंदीरबातिरः सासहानो श्रवातिरः । 

शासस्तर्मिन्द्र सर्यमय॑ज्युं शवसस्पते । 

महीममुष्णाः पृथित्ीमिमा अपो मन्दसान इसा अपः ॥४॥ 


पदार्थ --हे ( इन्द्र ) सबके धारण करनेहारे ! जसे ( पूरवः ) मनुष्य 
( ते ) श्रापके ( भ्रस्य ) इस ( वीर्यस्य ) पराक्रम के ( पुरः ) प्रथम प्रभाव को 
( विदुः ) जानें वेसे श्रौर भी जानें श्रौर ( यत्‌ ) जो (सासहानः) सहन करता 
हुआ जन (_इमाः ) इन प्रजा शोर ( शारदी: ) शरद्‌ il ( भ्रपः ) जलों 
को ( अवातिरः ) प्रकट करे वैसे श्राप भी जानो श्रौर ( घवातिरः ) प्रकट करो। 
हे ( शवसः ) बल के ( पते ) स्वामी ( इन्द्र ) सबकी रक्षा करनेहारे ! हु जैसे श्राप 
जिस ( श्रयज्युम्‌ ) यज्ञ न करनेहारे ( सत्यम्‌ ) मनुष्य को ( शासः ) सिखाझ्ो वा 
जो ( मन्दसानः ) कामना करता हुआा ( महीम्‌ ) बड़ी ( पृथिवीम्‌ ) पृथिबी को 
पाकर ( इमाः ) इन ( अपः ) प्राणों के स वत्त॑मान भ्रजाजनों को पीड़ा देवे 
( त्तम्‌ ) उसको श्राप ( प्रषुष्णाः ) चुराग्नो, छिपाश्रो श्रौर हम भी सिखाबें॥। ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो धर्मात्मा सज्जनों के 
प्रभाव को जान कर धर्माचरण करते हैं वे दुष्टों को सिखला सकते है ्रर्थात्‌ उनकी 
दुष्टता दूर होने को भ्रच्छी शिक्षा दे सकते हैं ।। ४॥ 

फिर प्रजा की रक्षा फरनेहारे ष्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


आदित्ते अस्प वी य्यैस्य चर्किरन्मदेषु 

ृपन्नशिजो यदाविथ सखीयतो यदाविंथ | 

चकर्थ कारमेभ्यः पृत॑नासु प्रवन्तवे । 

ते अन्यान्या नघ सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ॥५॥ 


परानन्द को वराते हुए विद्वन्‌ ! (यत्‌) जो 
इस ( वीर्यस्य ) पराक्रम के प्रभाव से 
( मदेषु ) भ्रानन्दों में वर्तमान ( उशिजः ) धर्मं की कामना करते हुए जन (चकिरन्‌) 
दुष्टों को निरन्तर दूर करें वा ( श्रबसमन्तः ) प्रपने को आनी इच्छा करते हुए 
( प्रवन्तवे ) श्रच्छे (भाग करने को ( पृतनासु ) मनुष्यों में ( सनिष्णत ) सेवन 
करें प्र्थात्‌ ( अन्पामन्याम्‌ ) श्रलग-प्रलग i नद्यम्‌ ) नदी को जैसे मेघ वेसे 
( कारम्‌ ) जो किया जाता उस कार का ( सनिष्णत ) सेवन करें उन (सखीयतः) 
मित्र के समान श्राचरण करते हुए जना का श्राप ( श्राविथ ) पालो ( यत्‌ ) जिस 
कारण जितको (आविथ ) St इससे उनको पुरुपार्थवाले ( चकर्थ ) करो 
( एम्यः ) इन धार्मिक सज्जनों से सब राज्य र पालना करो <श्नौर जो श्रापके 
कर्मचारी पुरुष हों ( ते ) वे भी धर्म से (श्रादित्‌ ) ही प्रजाजनों की पालना 


करें ॥ ५ ।। 


पदार्थ -हें ( वृषन्‌ ) 
धर्मात्मा जन (ते) श्रापके ( भस्य ) 


र त्र में | रो मनुष्य प्रजा की रक्षा 
थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो | 
करने में अधिकार पाये हुए हैं वे धर्म के साथ प्रजा पालने की इच्छा करते हुए 


उत्तम यत्नवान्‌ हों ॥ ५ || 
फिर मनुष्य किस से षया करें इस विषय फो प्रगले मन्त्र में कहा है -- 
उतो नो अस्या उपसा जुपेत कस्य॑ वोधि 
हविषों हवीममिः पाता हवीमभिः । 
यदिन्द्र नतव मृधो दषं वज्जिन्‌ चिकेंतसि । 
आ में अस्य वेधसो नदींयसो मनम शरुधि नयबींसः ।६॥ 


पदार्थ-हे ( बञ्ज्िन्‌ ) प्रशंसित शस्त्रयुक्त विद्वान्‌ ! ( इस्द्र ) दुष्टों का 
संहार करनेवाले भाप जैसे ( ग्रस्य ) सूर्य श्रौर ( भ्रस्याः ) इस ( उषसः ) प्रभात- 
बेला के प्रभाव से जन सचेत होते, जागते हैं वैसे ( नः ) हम लोगों को ( बोधि) 
सचेत करो ( हि, उतो ) प्रौर निश्चय से ( स्वर्षाता ) सुखों के श्रलग-भ्रलग करने 
में ( हवीमभिः ) स्पर्द्धा करने योग्य कामों के समान ( हवीमभिः ) प्रशंसा के योग्य 
कामों से ( हविषः ) देने योग्य पदार्थं का ( जुषेत ) सेवन करो ( यतू ) जो 
( बुषा ) बेल के समान बलवान्‌ श्राप ( मुधः ) संग्रामों में स्थित शब्रुप्रो को 
( हन्तवे ) मारने को ( चिकेतति ) जानो ( नवीयसः ) प्रतीव नवीन विद्या पढ़ते 
वाले ( बेषसः ) बुद्धिमान्‌ ( से ) मुझ विद्यार्थी प्रौर ( प्रस्य ) इस ( 0४५५०. 
प्रत्यश्त नवीन पढ़ानेवाले विद्वान्‌ के ( मन्म ) विज्ञान उत्पत्त करनेवाले शास्त्र 
( प्राक्ुषि ) भ्रच्छे प्रकार सुनो ॥ ६॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे सूर्य से प्रकट हुई 
प्रभातवेला से जागे हुए जन सूर्य के प्रकाश में भ्रपने-प्रपने व्यवहारों फा प्रारम्भ 
करते हैं बैसे विद्वानो से सुबोध किये मनुष्य विशेष ज्ञान .के प्रकाश में प्रपने-भपने 
कामों को करते हैं । जो दुष्टों की निवृत्ति ग्रौर श्रेष्ठों की उत्तम सेवा वा नवीन पढ़. 
हुए विद्वानों के निकट से विद्या का ग्रहण करते हैं वे चाहे हुए पदार्थं की प्राप्ति में 
सिद्ध होते हैं॥ ६॥ 

फिर राजा प्रौर प्रजाजनों फो किस फो छोड़ क्या करना चाहिए, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 

स्वं तमिन्द्र वाष्टधानो अंस्मयुर॑मित्रयन्तं 

तुविजात मर्त्यै वज्जेण शूर मर्त्यम्‌ । 

जहि यो नों अघायतिं शृणुष्व सुश्रब॑स्तमः | 

रिएं न यामन्नप भूतु दुमतिविश्वाप भूतु दुमति; ॥|७।२०॥ “7 

पदार्थ--है ( तुविजात ) बहुतों में प्रसिद्ध ( शुर ) शन्रुभों को मारनेवाले 
( इस ) विद्या श्रौर ऐश्व्यं से युक्त ( सुश्रवस्तमः ) श्रतीव सुन्दरता से सुननेहारे | 
श्रौर ( वावृधानः ) बढ़ते हुए ( भ्रस्मयुः) हम लोगों मे श्रपती इच्छा करनेवाले 
( स्वम्‌ ) श्राप ( ब्त्रोण ) शस्त्र से ( भ्रमित्रयन्तम्‌ ) शत्रृता करते हुए ( मर्त्यम्‌ ) ` 
मनुष्य को ( जहि ) मारो ( यः ) जो ( नः) हम लोगों के लिए ( भ्रधायलि 
ग्रपना दुष्कर्म चाहता है ( तम्‌ ) उस (मत्पंम्‌ ) मनुष्य को मारो श्ौर जो 
( यामन्‌ ) रात्रि में ( बुमंतिः ) दुष्टमतिवाला मनुष्य ( प्रप, Fe ) श्रप्रसिद्ध हो, 
छिपे उसको ( रिष्टम्‌ ) दो मारनेवाले (न) जैसे मारें वैसे ( जहि ) मारो 
भ्र्षात्‌ भत्यन्त दण्ड देशो जो ( बुर्णतिः ) दुष्टमति हो वह ( विइ्ा ) समस्त 
हम लोगों से ( प्रप, भूतु ) छिपे, हर हो, यह भाप ( श्युजुष्य ) सुनो ॥ ७॥ 

हे भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंक्षार है। जो धार्मिक राजा प्रौर प्रजाजन 
हों वे सब चतुराइयों से द्वेष, बेर करने भ्रौर पराया माल हरनेवाले दुष्टों को 
मार धमं के भ्रनुकूल राज्य की शिक्षा भ्रौर बेखटक मागे कर विद्या की वृद्धि 
कर ॥ ७ ॥ 
इस सूक्त में श्रेष्ठ झौर दुष्ट मनुष्यों का सत्कार धौर ताड़ना के वर्णान से 
इस सूक्त के झथं की पिछले सूक्त के प्रर्थ के साय सङ्गति है 
यहू जानना चाहिए ॥ 
यह एकसो इकतीसबां सूक्त भ्रौर बीसर्बा बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


शक 


प्रथ त्वयेत्पस्य षडर्च॑स्य द्वात्रिशदुत्तरस्प शततमस्य सुष्तस्य परुच्छेष ऋषिः । 
इन्द्रो देवता: । १, ३, ५ ६ विराडत्यष्टिइछन्दः । गान्धारः स्वरः । 
२ भुरिगतिशक्वरी छन्वः । पञचमः स्वरः । ४ निुदष्ठि- 
इछन्वः । मध्यमः स्वरः ॥। 
फिर युद्ध समय में सेनापति क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र सें कहा ह-_ 
त्वयां वयं मंघवन पूरये धन इन्द्र॑सोताः 
सासश्याम पृतन्यतो बंनुयामं वनुष्यतः । 
नेदिष्ठे अस्मिन्नहन्यथिं वो चा नु सुन्वते । र 
अस्मिन यज्ञे वि चंयेमा भरें कृतं वाजयन्तो भरें कृतभ ॥१॥ | 
पार्थं - हे ( मघवन्‌ ) परम प्रशंसित बहुत धनवाले ( इस््रस्षो्षाः ) i के 
त्तम ऐश्वर्य बुत जो प्राप उन्होंने पाले हुए ( बयम्‌ ) हम जप ( स्वया ) jr के 
साथ पुष्यं ) अगले महाशयों ने किये ( घने ) धन के निमित्त ( पृतश्यतः 
मनुष्यों के समान भ्राचरणा र हुए मनुष्यों को ( सासह्याम ) निरन्तर FE 
( बनृध्यतः ) प्रौर सेवन करनेवालों का ( बनुयाम ) सेवन करें तथा ( भरे ) रक्षा 
में ( कृतम्‌ ) प्रसिद्ध हुए को ( बांजयन्त: ) समझाते हुए हम लोग ( घसि स्मन्‌ ) 


इस ( यजे ) यज्ञ में तथा ( भरे ) संग्राम में ( कृतम्‌ ) उत्पन्न हुए व्यवहार को. 
( विचयेम ) विशेष कर खोजे पौर (नि ) ह निकट ( र्म} 















।॒ { नु ) शीघ्र ( अधिवोच ) सबके उपरान्त करो ॥ १॥ 


भावार्थ --सब मनुष्यों को चाहिए कि घामिक सेनापति के साथ प्रीति और 
उत्साह कर शश्रुओ्लों को जीतके मति उत्तम धन का समूह सिद्ध करें श्रौर 
सेनापति समय-समय पर प्रपती वक्तृता से शूरता भ्रादि गुणों का उपदेश कर शत्रुग्नों 


के साथ प्रपने सैनिकजनों का युद्ध करावे ॥ १॥ 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है-- 
स्जेंपे भरं आप्रस्य बमन्युषबुधः 
सवस्मि्ञ्ज॑सि काणस्य स्वस्मिन्नञ्ज॑सि | 
अहकनितद्रो यथां विदे श्ीषणश्ी्णोपवाच्यंः । 
अस्त्रा तें सध्रथक् सन्तु रातयों भद्रा भद्रस्यं रातयंः ॥२॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो | ( यथ ) जैसे ( सध्रयक्‌ ) साथ जानेवाला ( इन्रः ) 

मण्डल ( बिदे ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिए 
(मीच ) शिर माथे ( उपबाच्यः ) समीप कहने योग्य हैं वैसे ( भरे ) 
म में ( आप्रस्प ) पुणं बल ( क्राणस्य ) करते हुए समय के विभाग (उषबु घः) 
उषःकाल प्रर्थात्‌ रात्रि के चौथे प्रहर में जागे हुए तुम लोग ( बक्मनि ) उपदेश में 
जैसे ( स्वस्मिन्‌ ) भ्रपने ( प्रझ्जसि ) व्यवहार फे निमित्त वैसे ( स्वस्मिन्‌ ) भ्रपने 
( प्रञजसि ) चाहे हुए व्यवहार में जैसे मेष को सूय्पं ( प्रहन्‌ ) मारता वैसे शत्रुओं 
फो मारो जो ( अस्मत्रा ) हम लोगों के बीच (भद्राः) कल्याण करनेवाले (रातयः) 
दात प्रादि काम ( ते ) तुम ( भब्रस्प ) कल्याणा करनेवाले के ( रातयः ) दानों के 


( स्वज॑षे ) सुख से जीतमेवाले 


समान हों बे ( ते ) तेरे ( सन्तु ) हों ॥ २॥ 


भावाधे--इस मन्न में उपमा प्रौर वाचफलुप्तोपमालंकार हैं। जो सभापति 
सब धुरवीरों का प्रपने समान सत्कार करता है वह शत्रुओं को जीतकर सबके लिए 
शुख दे सकता है, संग्राम भें भ्रपने पदार्थ ध्रौरों फे लिए प्रौर ध्रौरों के भ्रपने लिए 
करते चाहिए' ऐसे एक-दूसरे में प्रीति के साथ विरोध छोड़ उत्तम जय प्राप्त करनी 


चाहिए ॥ २॥ 
फिर मभुध्य क्या करके केसे हों इत विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है -- 
ततु परयः परत्नथा ते शुशुक्वनं य स्मिन्‌ 
यज्ञे वारमकृण्वत क्षयमृतस्प वारंसि क्षय॑म्‌ । 
वि तद्वचेरधं दवितान्तः प॑श्यन्ति रश्मिभिः । 
स घां विदे अन्विन्द्रों गयेषणो बन्धुक्षङ्भघां गेप॑णः ॥३॥ 
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ँ रे उपी को भ्राप भी जानो ॥ ३॥ 


= भें धामले के समान देख सकते हैं।। ३ ॥ 


् फिर कोन चक्रर्वत्ति राज्य करने को योग्य होते हैं इस विषय को 
र प्रगले सन्त्र में कहा है -- 


न्‌ इत्था तें पृथां प्रवाच्यं 

यदङ्गिरोभ्योऽद्ृणोरप॑ बरज्ञमिन्द्र शिक्षन्नप व्रजम्‌ । 

ऐम्यंः समान्या दिशाऽस्मभ्यं जेषि योत्सि च | 
सुन्वङ्कयों रन्धया कं चिंदव॒तं हंणायन्तं चिदब्रतम्‌ ॥४॥ 


ग के समान विद्वान्‌ जनो ने ( 


( प्रहि ) प्राज के दिन ( सुन्वते ) व्यवहारो की सिद्धि करते हुए प्राप सत्य उपदेश 


पदार्ध- हे विद्वन्‌ ! ( गवेषणः) जो वाणी की इच्छा करता है उस' 
be ) ऐश्वर्यवान्‌ के समान ( ते ) प्रापका ( प्रस्नथा ) प्राचीन ( यस्मिन्‌ ) 
( यने ) व्यवहार में ( ऋतस्प ) सत्य का ( शुशुक्वनम्‌ ) भ्रतिप्रकाशित 

( क्षयम्‌ ) निवास का ( बारम्‌ ) स्वीकार करने को ( वाः ) जल श्रौर ( क्षयम्‌ ) 
प्राप्त होते योग्य पदार्थ फे ममान जो ( प्रयः) प्रीति करनेवाले वचन कौ 
 (प्रृष्वत ) उच्चारण कर्‌ उनके ( तत्‌ ) उम पूर्वोक्त वचन को (तु) तो श्राप 
. प्राप्त (भति) हैं ( परध ) इसके भ्रनन्तर ( हिता) दो का होना जैसे हो वैसे 
{ रक्ष्िभिः ) किरणों के साथ ( अन्तः ) भीतर जिसको ( पश्यन्ति ) देखते हैँ 

ततु ) उसको तू ( वि, वोचेः ) प्रच्छे प्रकार कह ग्रौर ( सः ) वह ( बन्धु- 
 क्षिदृम्यः सो को निवास कराते हुए पुरुषों के लिए ( गवेषण: ) किरणों को 
K इण्ट सूयं के समान ऐश्वयेवान्‌ मैं ( रनु, विदे ) प्रनुकूलता से जानता हूँ ( घ ) 


भावाथं --इस मन्त्र में वाकचलुप्तोपमालकार है । जो सत्य गुणों में प्रोति 
करते हैं वे विद्वान्‌ होते ग्रौर जो विद्वान्‌ हों वे मूर्य के प्रकाश से सब पदार्थों को हाथ 


. पवार्थ-हें ( इन्द्र ) पढ़ने से भ्रज्ञान का गिनाश करनेवाले ! ( शिक्षन्‌ ) 
विद्या का ग्रहण कराते हुएं प्राप ( अप, ब्जम्‌ ) न जानने योग्य कुटिलगामी के 
गन ( व्रम्‌ ) श्रधमंमार्गी जन को ( श्रपा4णो: ) मत स्वीकार करो ( श्रङ्िरो- 

) जो ( पूर्वथा ) प्राचीन ढङ्गों से 

प्रच्छे प्रकार कहने योग्य उसकी ( च ) भी (नु) शीघ्र ग्रहण 
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करो जो प्राप ( एम्यः ) इन विद्वान्‌ भ्र ( सुन्वद्भ्यः ) पदार्थों के सार को खींचते 


ए परम्म ) हम लोगों के लिए ( समान्या ) एक-सी वत्तंमान ( दिशा 
[i ह आ, योत्सि ) अच्छे प्रकार लड़ते-लड़ते ( च ) और (ज 
जीतते वा ( हृणायन्तम्‌ ) हिरण के समान कूदते-फांदते हुए ( अब्रतम्‌ ) सत्य: 
भाषणादि व्यवहार रहित पुरुष के ( चित्‌ ) समान ( प्रव्नतम्‌ Fl झूठे आचार से 
युक्त जन को ( रन्धय ) मारो ( च ) रौर वैसे ( कं, चित्‌ ) किसी दुष्ट को दण्ड 
देने कै विना मत छोड़ो ( इत्या ) ऐसे वत्तंते हुए (ते ) ग्रापक्रो इस जन्म झौर 
परजन्म में प्रानम्द की सिद्धि होगी इसको जानों॥ ४॥ 


भावार्थ -जिनके राज्य में दुष्ट वचन कहनेवाले चोर और व्यभिचारी नहीं हैँ 
वे चक्रवत्ति राज्य करने को समर्थ होते हैं ॥ ४॥ 


फिर मनुष्य क्या करके क्या फर सकते हैं इस विषय को 
ँ श्राले मन्त्र में कहा है-- 


. oS LN ~! ~ 

सं यज्जनान्‌ क्रतुभिः शूरं ईक्षयद्धने हिते 
तंरुपन्त श्रवस्यवः प्र यक्षन्त श्रवस्यवः । 
तस्मा आयुं प्रजावदिद्वाधें श्रचन्त्योजसा | 


~ 


इन्द्रँ ओक्यं दिधिषन्त धीतयों देवाँ अच्छा न धीतयंः ॥५॥ 


पदार्थ - हे विद्वानो | ( श्रवस्यवः ) श्रपने को सुनने में चाहना करनेवालों के 
समान वत्तमान ( श्रवस्यबः ) ग्पने को सुनने की इच्छा करनेवाले तुम जैसे 
( क्रतुभिः ) बुद्धि वा कर्मों से ( यत्‌ ) जिन ( जनान्‌ ) धार्मिक जनों को ( हिते ) 
सुख करनेहारे ( धने ) धन के निमित्त ( तरुषन्त ) पार करो उद्धार करो प्रौर 
( प्रयक्षन्त ) दुष्टों को दण्ड देग्रो श्रौर जो (शूरः ) निर्भय शुरवीर पुरुष 
( समोक्षयत्‌ ) ज्ञान करावे व्यवहार को दर्शावे ( तस्मे ) उसके लिए ( प्रजावत्‌ ) 
जिसमें बहुत सन्तान विद्यमान वह ( आयु: ) ग्रायु हो । हे उत्तम विचारशील 
पुरुषो ! तुम ( धीतयः ) धारणा करते हुओं के ( न ) समान ( धीतयः ) धारणा 
करनेवाले होते हुए परम ऐश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर में (ओक्यम्‌) घरों में जो श्रेष्ठ व्यवहार 
उसको सिद्ध कर ( देवाच्‌ ) विद्वानों को ( प्रच्छ ) प्रच्छा ( दिधिबन्त ) उपदेश 
करते, समभाते ह। बे भ्राप ( बाधे ) दुष्ट व्यवहारों की बाधा के लिए ( घ्रोजसा ) 
Fe से ( अर्चन्ति ) सत्कार करते हुग्नों के समान कष्ट में ( इतू ) ही रक्षा 
करो ॥ ५॥ 


भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। जो विद्वानों 
के सङ्ग प्रौर सेवा में विद्या्नों को पाकर पुरुषार्थ से परम ऐश्वर्य की उन्नति करते 
हैं वे सब ज्ञानवान्‌ पुरुषों को सुखयुक्त कर सकते हैं । ५॥ 


फिर सेना जन परस्पर कंसे वत्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
युबं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा 
यो न॑ः पृतन्यादप तंतमिद्धतं व्जेंण तंतमिद्धतम्‌ । 
दूरे चत्तायच्छन्त्सद्‌ गहनं य दिनश्षत्‌ | 
अस्माकं शत्रन्परि शुर विश्वतों दा दर्षीष्ट विश्वतः ॥8॥ 


पदार्थ --है ( पुरोयुधा ) पहले युद्ध करनेवाले ( इन्द्रापर्वता ) सूर्य भ्रोर मेध 
के समान वत्तंमान सेनाधीशो ! ( युबम्‌ ) तुम ( यः ) जो ( नः) हम लोगों की 
( पृतन्यात्‌ ) सेना को चाहे ( तम्‌ ) उसको ( बप्त्रोण ) पेने तीक्ष्ण शस्त्र वा 
पस्त्र भर्थात्‌ कलाकौशल से बने हुए शस्त्र से ( अप, हतम्‌ ) प्रत्यन्त मारो जैसे तुम 
दोनों जिस-जिसको ( हतम्‌ ) मारो ( तं, तम्‌ ) उस-उसको ( इत्‌ ) ही हम लोग 
भी मारे भौर जिस-जिसको हम लोग मारें ( तं, तम्‌ ) उस-उसको ( इत्‌ ) ही 
तुम मारो । हे ( शूर ) शुरवीर ! (दर्मा ) शृभ्रों को विदीर्णो करते हुए श्राप 
जिन ( प्रस्माकम ) हमारे ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( विश्वतः ) सब ग्रोर से ( दर्षाष्ट ) 
दरो विदीरां करो इनको हम लोग भी ( बिश्‍वतः ) सव और से ( परि) सब 
प्रकार दर, विदीण दरें ( यतू ) जो ( चत्ताय ) मांगे हए के लिए ( गहनम्‌ ) 
कठिन व्यवहार को ( दूरे ) दूर में ( छन्त्सत्‌ ) स्वीकार करे भ्रौर शत्रुश्रों की सेना 
को ( इनक्षत्‌ ) व्याप्त हो उसकी तुम निरन्तर रक्षा करो ।। ६॥ 


भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । सेना पुरुषों को जो सेनापति 
श्रादि पुरुषों के शत्रु हैं वे अपने भी शत्रु जानने चाहिएँ शत्रुओं से परस्पर फट को न 
प्राप्त हुए घामिक जन उन शत्रुश्रों को विदीर्ण कर प्रजाजनों की रक्षा करें ॥ ६॥ 


इस सूक्त में राजधमं का वर्णन होने से इस सूक्त के प्र्थ की पिछले सुक्त 
के भ्रय॑ के साथ संगति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह्‌ एकसो बत्तोसवां सूक्त ओर इषकोसर्वा वर्ग समाप्त हुग्रा ॥ 


ता 


ऋग्वेदः मं० १। श्र १६ । सू° १३३,१३४,१३५ ॥ 


१८१ 
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उभे इत्यस्य सप्तस्य तर्य््त्रशदुत्तरध्य ञ्ञततमस्य सूक्तस्य परुच्छेप ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः। २, ३, निचदनुष्टुप्‌; 
४ स्वराइनुष्टुप्छुन्दः । गान्धारः स्वरः । ४ श्रार्षो गायत्रीछन्दः । 
गान्धारः स्वरः । ६ स्वराड्‌ ब्राह्मोजगतो छन्दः । निषादः 
स्वरः । ७ विराडष्टिइछन्द: । मध्यमः स्वरः | 
भ्रब सात ऋचा वाले एकसो तंतोसवें सूक्त का ग्रारम्भ है उसके प्रथम भन्त्र 
में केसे स्थिर राज्य हो इस विषय का उपदेश किया है-- 
उभे पुनामि रोद॑सी कतेन द्रहों ददामि सं महीरनिन्द्राः । 
अभिव्लग्य यत्र॑ हता अमित्रा वेलस्थानं परि तृळूहा अशेरन्‌॥१॥ 
पदार्थ --हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( ध्रनि्राः ) जिनमें श्रविद्यमान राजजन हैं 
उन ( महीः ) पृथिवी भूमियों का ( प्रभिव्लग्य ) सब ओर से संग कर ग्रर्थात्‌ 
उनको प्राप्त होकर ( ऋतेन ) सत्य से ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) प्रकाश झौर 
पृथिवी को ( पुनामि ) पवित्र करता हूँ श्रौर ( द्रुहः ) द्रोह करनेवालों को ( सं 
हामि ) प्रच्छी प्रकार जलाता हूँ ( यत्न ) जहाँ ( बेलस्थानम्‌ ) बिलरूप स्थान को 
प्राप्त ( परि, तुळहाः ) सब शोर से मारे ( हताः ) मरे हुए ( भ्रमित्राः ) मित्रभाव 
रहित शन्नुजन ( प्रशंरन्‌ ) सोवें वहाँ मैं यत्न करता हूँ वैसा तुम भी आचरण 
करो ॥ १॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। सथ मनुष्यों को यह 
निरन्तर इच्छा करनी चाहिए कि सत्यव्यवहार से राज्य की उन्नति पवित्रता 
शश्ु्रों की निवृत्ति श्रौर निर्वेर निश्शवु राज्य हो ॥ १॥ 
फिर शन्रुजन कंसे मारने चाहिएँ इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
्रभिऽव्लग्यां चिदद्रिवः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । 
छिन्धि वंद्ररिणां पदा महावटूरिणा पदा ॥२॥ 
पदार्थ--है ( भद्रिवः ) मेध के समान वर्तमान शुरवीर तू प्रशंसित बल 
को ( अभिव्लग्य ) सब शोर से पाकर ( यातुमतीनाम्‌ ) जिसमें बहुत हिसक मार- 
घाड़ करनेहारे विद्यमान उन सेनाओं फे ( महावटूरिणा ) बड़े-बड़े रंग से युक्त 
( पदा ) चोथे भाग से जैसे ( चित्‌ ) वसे ( वटूरिणा ) लपेटे हुए ( पदा ) शस्त्रो 
के चोये भाग से वा अपने पैर से दबाके ( शीर्षा ) शत्रुओं के शिरों को ( छिन्धि) 
हिन्न-भिन्न कर ॥ २ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । जो श्रपने बल की उन्नति 
कर शत्रुओं के बलों को छिन्न-भिन्न कर उनको पैर से दबाता है वह राज्य करने के 
योग्य होता है ॥ २॥ 


फिर झत्रगरों की सेना केसे मारनी चाहिए इस विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
अग्रांसां मघवञ्जहि शधों' यातुमतीनाम्‌ । 
वैलस्थानके अमके महावैलस्थे अर्मके ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( मधवन्‌ ) परम घन युक्त राजन्‌ ! ( श्रम॑ंके ) जो दुःख 
पहुँचानेहारा प्रौर ( बेलस्थानके ) जिसमें बिलयुक्त स्थान हैं उनके समान ( श्रम॑क्ले ) 
दु:ख पहुँचानेहारे ( महावेलस्थे ) बड़े-बड़े गढ़ों से युक्त स्थान में ( भ्रासाम्‌ ) इन 
( यातुप्रतीनाम्‌ ) हिक सेनाम्रों के ( शधं: ) बल को ( भ्रव, जहि ) छिन्न-भिन्त 
करो ॥ ३॥ 


भावार्थ -सेनावीरों को चाहिए कि शत्रु्रों को सेनाभ्रों को 
जाने योग्य गढ़ों भ्रादि से युक्त स्थान में गिराकर मारे ॥ ३॥ 


यासां तिस्रः पञ्चाशतेऽभिन्लङ्गैरपावंपः । 
तत्छु तें मनायति तकत्सु तें मनायति ॥४।। 


श्रतीव दुःख से 


पदार्थ --हे परम उत्तम धनथुक्त राजन्‌ ! ( यासाम्‌ ) जिन शत्रुसेनाश्रों के 
बीच ( तिल्न: ) तीन वा ( पञ्चाशतः ) पचास सेनाग्रों की ( ग्रभिव्लद्भंः ) चारों 
प्रोर से जाने-प्राने आदि व्यवहारो से ( भ्रपाबपः ) दूर पहुंचाश्रो उन सेनाश्रों का 
( पतत्‌ ) वह पहुँचाना ( ते ) तेरे लिए ( सुमनाथति ) भ्रपने अच्छे मन के समान 
प्राचरण करता फिर भी ( तकत्‌ ) वह ( ते ) तेरे लिए ( सुमनायति ) अपने भ्रच्छे 
मन के समान श्राचरण करता है ॥ ४॥ 

भावार्थ -मनुष्यों को चाहिए कि ऐसा बल बढ़ावें जिससे एक ही वीर पचास 
दुष्ट शत्रुओं को जीते श्रौर श्रपने बल की रक्षा करे ॥ ४ ।। 


फिर राजजनों को षया करके क्या बढ़ाना चाहिए इस विषय को 
श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


पिशङ्गशष्टिमम्छृणं पिशाचिमिन्द्र सं छण । सर्वे रक्षो निर्बृहय ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्रः ) दुष्टों को विदीणां करनेहारे राजजन | श्राप 
( पिशज्ध भृष्टिम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार पीला वां होने से जिस पाक होता ( भ्रम्भूणम्‌ ) 
उस निरन्तर भयंकर ( पिशाचिम्‌ ) पीसने दुःख देनेहारे जन को ( सम्मृणा ) भच्छे 
मकार मारो प्रौर ( सर्वम्‌ ) समस्त ( रक्षः ) दुष्टजन को (निबहंय) निकालो ।५॥ 
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भावार्थ--राजपुरुषों को चाहिए कि दुष्ट शत्रुप्रों को निर्मूल कर सब सज्जनों 


को निरन्तर बढ़ावे ॥ ५॥ 


फिर उत्तम मनुष्यों को किसकी निवृत्ति कर क्या प्रचार करना चाहिए 
इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है-- 
अवमेह ईन्द्र दाहि श्रधी न॑ः शुशोच हि चरोः क्षा 
— NE 9 Si 
न भीषाँ अंद्विवो छूणान्न भीषाँ अंद्िवः | 
शुण्धिनत॑मो हि शुष्मिभिवषस्मेमिरीयंसे । 
अएं्पघ्नो अग्नतीत शूर सत्व॑भिस्त्रिसप्तेः शर सत्व॑भिः ॥६॥ 
पदार्थ -हे ( भ्रद्रिवः ) प्रशंसित मेघ युक्त सूर्य के समान वत्त॑मान ( इन्र ) 
उत्तम गुणों से प्रकाशित पुरुष ! ग्राप ( घ्व: ) नीचे को मुख राखनेवाले कुटिल 
को ( दावृहि ) विदारो, मारो ( नः ) हम लोगों को ( शुशोच ) शोचो, हमारे 
न्याय को ( शुधि ) ) सुनो और ( द्यौः ) प्रकाश जैसे ( क्षाः ) भूमियों को ( नन ) 
वैसे ( महः ) ग्रत्यन्त रक्षा करो । हे ( ्रद्रिवः ) प्रशंसित पर्वतोवाले ! ग्राप ( हि 
ही ( भीषा ) भय से ( घृणात्‌ ) प्रकाशित के समान न्याय को प्रकाश करो प्र 
( भीषा ) भय से दुष्टों को दण्ड देग्रो । है ( शूर ) निर्भय निडर शूरवीर पुरुष ! 
( शुष्मिन्तमः ) जिनके ग्रतीव बल विद्यमान ( भ्रपूरवघ्नः ) जो पुरुषों को न मारने- 
वाले श्राप ( उप्रेभिः ) तीक्ष्ण स्वभाववाले ( शुष्मिभिः ) बली पुरुषों के साथ 
तीकण शमुभ्रों के ( वर्धः ) मारने के उपाों से ( ईयसे ) जाते हो सो भाप 
( न्रिसप्तेः ) इवकीस ( सत्वभिः ) विद्वानों फे साथ ही वर्त्ताव रक्सो । हें 
( भरतीत ) न प्रतीत होनेवाले गूढ़ बिचारयुक्त ( शूरः ) दुष्टों को मारनेवाले 
श्राप ( हि ) ही ( सत्वभिः ) पदार्थों से युक्त होश्नो ॥ ६ ॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । धामिक पुरुष 
को नीचपन की निवृत्ति श्रौर उत्तमता का प्रचार कर प्रशंसित बल की उन्नति के 
लिए शूरवीर पुरुषों से प्रजाजनों को अच्छे प्रकार रक्षा कर दश प्राणा ग्रौर एक जीव 
५ दश इन्द्रियों के समान पुरुषार्थ कर यथायोग्य पदार्थों की वृद्धि प्राप्त करने योग्य 
॥ ६ ॥ 
फिर क्‍या करके भ्रोर किसकी निवृत्ति कर मनुष्य समर्थ होते हैं 
इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है -- 
वनोति हि सुन्वन्क्षयं परीगसः 
सुन्वानो हि प्मा यजत्यव द्विषं देवानामव द्विषः । 
सन्यान इत्सिपासति सहस्तां वाज्यष्ृतः । 
छु्वानाये्द्रो ददात्याश्ुवं रिं द॑दातयाङ्चुव॑म्‌ ॥७॥२२॥१६॥ 


पदार्थ- जो ( हस्त्र: ) सुख देनेवाला ( सुन्वानाय ) पदार्थो का सार 
निकालते हुए पुरुष को ( घ्ाभुवम्‌ ) जिसमें गच्छे प्रकार सुख होता उस ( रयिम्‌ ) 
घन को ( ददाति ( देता है वह ( घुन्वान: ) पदार्थों के सारों को प्रकट करता हुआ 
( वृत्तः ) प्रकट ( बाजी ) प्रशस्त ञानवान्‌ पुरुष ( सहु्रा ) हजारों ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों के ( भरव, द्विषः ) अति शत्रुओं को ( इत्‌ ) ही ( सिषासति ) प्रलग 
करने को चाहता है जो ( भ्रव, द्विषः ) श्रत्यन्त बैर करनेवालों को भ्रलग करना 
चाहता है वह सब के लिए (श्राभुवम्‌) जिसमें उत्तम सुख हो उस घन को (दबाति) 
देता है और जो ( हिं ) निश्चय से (सुस्वानः) पदार्थों के सार को सिद्ध करता हुप्रा- 

( यजति ) संग करता है ( स्म) वही ( परीणसः ) बहुत पदार्थों भौर ( क्षयम्‌ 

घर को ( सुन्वन ) सिद्ध करता हुम्रा ( हि ) ही सुख ( वनोति ) माँगता है ॥७॥ 
भावार्थ---जो सब में मित्रता की भावना कराकर सब के शनुप्नों की निवृत्ति 

कराते हैं वे सब के सुख करानेवाले होकर सब के लिए बहुत सुख दे सकते हैं ।।७॥ 
. इस युत्त में श्रेषठों की पालना ग्रीर दुष्टों की निवृत्ति से राज्य की स्थिरता 
का वर्णन है इसे इस सूक्त में कहे हुए भ्र्थं की पिछले सूक्त के भ्रं के साथ संगति है 
यह जानना चाहिए ।। 


यह एकसो तेंतीसवां सूत, बाईसवां वर्ग भ्रौर उन्नी स्या प्रनुवाक पूरा हुप्रा ॥ 


i 


प्रात्वेत्यस्प्‌ षड्चस्प चर्तु्त्रशबुत्तरस्य शततमस्य सुक्तह्य परुच्छेप ऋषि: । 
वायुर्देवता । १, ३ निचुवत्यष्टिः; २, ४ विराडत्यष्डिइछर्इः । 
गान्धारः स्वरः । ५ भ्रष्टः ; ६ विराडष्टिइछम्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
प्रब छः ऋचा वाले एकधो चोतीसबें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ कंसे हों इस विषय को कहा है-- 


आ त्वा जुबों रारहाणा 

अभि रया वायो वह॑न्लिद पपातये सोमस्य प्रवेपीतये । 
अर्ध्या ते अनुं सूनृता मन॑स्तिष्ठतु जानती | 

नियुत्वता रथेना यांहि दावने वायां मखस्य॑ दावने ॥१॥ 


पे 





| 
| 

















sive, प्रर २। प्र० १। व° २३,२४२५ ॥ 


ददार्थ--हे मनुष्य ! जैसे ( शुचयः ) शुद ( उषाः ) प्रात: समय के पवन 


पदाथ हे ( बायो ) पवन के समान बत्तमान विन्‌ ! ( इह ) इस संसार 
में ( सोमस्य ) र चच भादि पदार्थों के रसको ( ७ ) गले सज्जनों के 
पीने के st ू्दंपीलये ) जो पीना है उसके लिए ( छुबः ) वेगवान्‌ 
( रारहाणाः ) छोड़नेवाले पवन ( त्वा ) घ्रापको ( प्रयः ) प्रीतिपूवंक ( प्रसि, घा; 
) चारों भ्रोर से पहुँचावे । हे ( षायो ) शानवान्‌ पुरुष | जिस (ते प्राप 
के ( म्ब! ) उन्ततियुक्त प्रति उत्तम ( तृता ) प्रिय ला ( जानती ) घरोर 
ज्ञानवती हुई स्त्री ( मनः ) मन फे ( घन्‌, तिष्ठतु ) घगुकूल स्थित सो श्राप 
भलस्य ) यज्ञ के सम्बन्ध में ( दायने ) दान करने चाले के न जैसे वैसे 
दावने ) देनेवाले के लिए ( नियुरबता ) जिसमें बहुत घोड़े विद्यमान हैं उस 
रथेत ) रमणा करने थोग्य यान से (छरा, याहि ) आप्नो ॥ १ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। विद्वान्‌ लोग सर्वे प्राणियों 
में प्राण फे समान प्रिय होकर अनेक घोड़ों से जुते हुए रथों से णावें-झावें || १ ॥ 
फिर मनुष्यों को किसका सेबन कर क्या प्राप्त करना चाहिए 
इस बिषय फो भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


मन्दन्तु त्वा मन्दिनो वायबिन्दंबोऽस्मत्कराणासः सुङगंता 
अभिच॑वो गो भिं क्राणा अभिध॑बः । 

यद कराणा एरय दक्षं सच॑न्त ऊतयः । 

सभ्ीचीनां नियुत दावने घिय उप॑ प्रवत ६ धिय॑! ॥२॥ 


पदार्थ -हे ( घायो ) पवन के समान मनोहर बिन्‌ | ( त) जो 
( अस्मन्‌ ) हम लोगों से ( क्राणासः ) उत्तम कर्मं करते हुए ( छषिद्य्ः ) जिनके 
चारों भ्रोर से विद्या के प्रकाश विद्यमान ( सुताः) णो शुम्दर उत्तम कर्मवाले 
प्रभिद्ययः ) भौर सब शोर से सूयं की किरणों के समान भत्यन्त प्रकाशमान 
स्वव: ) प्राप्ंचित ( क्राणाः ) पुरुषार्ध करते हुए सज्जनों के समान ( भम्दिनः ) 
प्रौर घुल की कामना करते हुए ( त्वा ) झापको ( मन्दन्तु) चाहे वे (हुं) ही 
कुतपः ) रक्षा पादि क्रियावान्‌ ( क्राणाः ) कर्म करनेवाले ( क्षम्‌) बल को 
गोभिः ) भूमियों के साथ ( इरध्ये ) प्राप्त होने को ( सचन्त ) युक्त होते भ्रर्थात्‌ 
सम्बन्ध फरते हैं | जो (बाबने ) दान के लिए ( सध्रौ्ीबा: ) साथ सत्यकार पाने वा 
जाने-प्रानेवाले ( निपरुतः ) नियुक्त की भ्रर्थात्‌ किसी विषय में लगायी हुई ( धियः ) 
Ls का ( उप, ब्रूबते ) उपदेश करते हैं वे ( ईभू ) सब धोर से ( धियः ) कर्मों 
प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
भाषार्थ--एस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है। जो मनुष्य विद्वानों का 
सेबन करते प्रौर सत्य का उपदेश फरते हैं थे शरीर घ्रौर भ्रात्मा फे बल को कैसे न 
प्राप्त हों ॥ २॥ 


' फिर बिद्ार्तों को छसे वत्तंना जाहिए इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
वायुर्ुङहे रोहिता वायुररुणा 
वायू रथे अजिरा धुरि वोढ्ै वहिष्ठा धुरि वोदे । 
्र बॉधया पुर्॑न्धि जारः भरा संसती मिंब्र | 
र चक्षय रोद॑सी वासयोषसः वैसे वासयोपसः ॥३॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ | (धुरि) सब के श्राधारभूत जगत्‌ में ( बोछहथे 

पदार्थों के पहुँचाने को ( bu ) मतीव पहुंचानेवाला ( बायुः ) पवन ( बोळे 
देशान्तर में पहुँचाने के लिए ( घुरि ) चलाने के मुख्य माग मं ( रोहिता ) लाल- 
लाल रंग के भ्रग्नि श्रोदि पदार्थों को वा ( घायुः ) पवन ( अरुणा ) पदार्थों को 
पहुँचाने में समर्थ (सब) [प्रा भादि पदार्थों को ( बायु; ) पवन ( अजिरा ) फेंकने 
a रथे ह ut ( युङ्क्ते ) ह प्र्थात्‌ कलाकोशल से प्रेरणा 

न्घ करता है इस से श्राप ( जारः ) क्र पुरुष 
जैसे ( ससतीमिव ) सोती हुई स्त्री को जगावे वैसे ( बे ) i उत्तम 


.. बुढ्ठिमती स्त्री को ( प्राबोधय ) भली-भाति बोध कराप्रो ( रोदसी ) प्रकाश भौर 


उषसः ) दाह भ्रादि के करनेवाले पदार्थों प्र्थात्‌ ग्रग्नि श्राद को कलायन्त्रादिकों में 
बाय ) वसा्रो, स्थापन करो भ्रौर ( श्रवसे ) सब्देशादि सुनने के लिए 
उषसः ) दिनों को ( वासय ) तार बिजुली की विद्या से स्थिर करो | ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो पवन के 


EE का (प्र, चक्षय ) उत्तम व्याश्यान करो श्रर्थात्‌ उनके गुणों को कहो 


समान भच्छा यत्न करते भौर उत्तम धर्मात्मा के समान मनुष्यों को बोध कराते हैं वे 


सूम्यं श्रौर पृथिवी के समान प्रकाश प्रौर सहनशीलता से युक्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
फिर कौन मनुष्य कल्यारा करने घाळे होते हैं इस विषय को 
कहा है-- 


, भ्रगले मन्त्र में 
तुभ्यषुषासः सुचंयः परावर्ति भ्रा वस्त्रां तन्ते 
दंसु रर्मिषुं चित्रा नव्येषु ररिमु । र 
तुभ्यं घेतुः संबदँघा विश्वा वद्धनि दोहते । 
यो मक्ता बक्षणांस्यो दिव आ वक्षणांश्यः ।।४॥ 


2 423 2., ब |; 
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देश में ( दंसु ) जिनमें मनुष्ण मन का दमन करते उन ( र्ट } 
(प ट ड ( रह्मिषु ) किरणों में वंसे ( तुभ्यम्‌ ) ते 
लिए ( चित्रा ) चित्र-विचित्र भद्भुत ( भद्रा ) सुख करनेवाले ( बस्त्रा ) वस्त्र वा. 
ढाँपने के प्न्य पदार्थों का ( तम्बले ) विस्तार करत वा जैसे सबदु'घा ) सव कामों 
को पूर्ण करती हुई ( धेनुः ) वाणी ( तुम्यस्‌ ) तेरे लिए ( बिइवा ) समस्तः 
( बसूनि ) धनों को ( बोहते ) पुरा करती वा जैसे ( आ ) न उत्पन्न होनेवाले 
( मरुतः ) पवन ( वक्षणाभ्यः) जो जलादि पदाथ बहानेवाली नदियों में 
( दिवः ) प्रकाश के बीच ( वक्षणाच्यः ) बहानेवाली किरणों से जल का ( झा), 
प्रच्छे प्रकार बिस्तार करते वैसा तू हो॥ ४॥ 


भावार्घ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो मनुष्य किरणों के 

समान न्याय के प्रकाश भौर भ्रच्छी शिक्षायुक्त वाणी फे समान वषतृता बोलचाल 

भौर नदी के समान भ्रच्छे गुणों की प्राप्ति करते वे समग्र सुख को प्राप्त होते हैं ।।४॥, 
फिर मनुष्य कैसे प्रपना वर्त्ताव वत्ते इस विषय को श्रगले सन्न में कह! है-- 


तुभ्यं शुक्रासः शुच॑यस्तुरण्यवो मदू इंषृणम्त 
ुण्यपा मिं पन्त सुवेणि । 

त्वां स्सारी दसमानो भमी ट्े तबववीयें । 

त्वं बिश्व॑स्मादूभुव॑नात्पासि घर्मेणासुस्यात्पासि धर्मणा ॥५॥ 


पवार्थ--हे विद्वन्‌ ! जो ( त्वम्‌ ) भ्राप ( धर्मणा ) धर्म से ( श्रसुर्यात्‌ )' 
ुष्टों के निज घ्यवद्दार से ( पासि ) रक्षा करते हो वा ( धर्मणा ) धर्म के साथ 
( विइवस्माल्‌ ) समग्र ( भुवतात्‌ ) संसार से ( पासि) रक्षा करते हो तथाः 
स्सारी ) तिरषछे-बाके चलते श्रौर ( दसमानः ) शत्रुश्नों का संहार करते हुए श्राप 
तबबबीये ) जिसमें चोरों का सम्बन्ध नहीं उस मार्ग में ( भगम्‌ ) ऐश्वय्ध कीः 
ईट्टो ) प्रणंसः करते उन ( त्वाम्‌ ) श्राप को जो ( श्रपाभ्‌ ) जल वा कमो की 
( शु्वंणि ) धारणवाले व्यवहार में ( इषन्त ) चाहते हैं वे ( तुरण्यबः ) पालना 
प्रौर ( शुचयः ) पवित्रता करनेवाले ( शुक्रासः ) शुद्ध वीयं ( उग्राः ) तीब्र जन 
( मदेष ) श्रानन्दों में ( भुर्बंशि ) श्रौर पालन-पोषण करनेवाले व्यवहार में 
( तुम्पम्‌ ) तुम्हारे लिए ( इषणस्तः ) इच्छा करें ॥ ५॥ 


भावार्थ --मनुष्यों की योग्यता है कि जो जिनकी रक्षा करें उनकी वे भी रक्षा 
करें, दुष्टों की निवृत्ति से ऐश्वर्य को चाहें भ्रौर कभी दुष्टों में विश्वास न करें ॥५॥ 


सन्नो बायवेषामपूं्यः सोमानां प्रथमः 

पीतिम॑हैसि सुतानां पीतिमहेसि । 

उतो बिहुत्म॑तीनां विशां व॑बुषीणाम्‌ । 

विश्वा इत थेनवों द्रुह आशिरं छृतं दुत आशिरंम्‌ ॥६॥२३॥ 


पदार्थं --हे ( बायो ) प्राण के समान वत्तंमान परम बलवान्‌ ( हः 
जो भ्रगलों ने नहीं प्रसिद्ध किये वे श्रपूर्वं गुणी ( त्वम्‌ ) श्राप (नः) 
( सुतानाम्‌ ) उत्तम क्रिया से निकाले हुए ( सोमानाम्‌ ) ऐस्वय्यं फ रनेवाले बड़ी-बड़ी 
श्रोषधियों के रसों के ( पीतिम्‌ ) पीने को ( भहुसि ) योग्य हो भ्रौर ( प्रथमः ) 
विख्यात भ्राप ( एषाम्‌ ) इन उक्त पदार्थों के रसों के ( पीतिमहंसि ) पीने को योग्य 
हो जो ( ते ) प्रापकी ( विश्वाः ) समस्त ( घेनवः ) गीएं ( इत्‌ ) ही ( भ्ाङ्िऽ 
रम्‌ ) भोगने के ( घृतम्‌ ) कान्तियुकत घृत को ( बुहुते ) पूरा करती श्रौर आशिन 
रम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार भोजन करने योग्य दुग्ध श्रादि पदार्थं को ( दुहे ) पूरा करती 
उनकी भ्रौर ( बबजु षीणाम्‌ ) निरन्तर दोषों का त्याग करती हुई ( बिहुस्मतीनाम्‌ 
जित में विशेषता से होम करनेवाला विचारशील मनुष्य विद्यमान उन ( विशाम्‌ } 
प्रजाश्रों की ( उत्तो ) निइचय से पालना कीजिए ॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। राजपुरुपों को चाहिए कि क्रह्मचय्यँ 


ग्रौर उत्तम श्रौपध के सेवन भर योग्य श्राहार-विहारो से शरीर श्रात्मा के बल की 
उन्नति कर घरमे से प्रजा की पालना करने में स्थिर हों ।।६।। 


इस सूक्त में पवन के दृष्टान्त से शुरवीरों के न्यायविषयकों में प्रजा कर्म के 
वर्णन होने से इस युक्त के ग्रथ की पिछले सूक्त फ भ्रथं के 
साथ सङ्कति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह एकसौ चाँतीसवां सूक्त घोर तेईसर्वा घर्म रः हुक ॥ 
5 


स्तोणंमित्पस्य नवर्चस्य पञ्चत्रिशवुत्तरस्य शततमस्य सूषतस्य परच्छेप ऋषि: ॥ 
वायुदेवता १, ३, निचुद॒त्यष्टिः । २, ४, विराइत्यष्टिइछन्दः । 
गान्धारः स्वरः । ५, & भुरिगष्टिः। ६, ८ 
निदष्टिः । ७ भ्रष्टिइछदः । मध्यमः स्वर्‌ः | 
रब नव शऋचावाले एकसो पेंतोसवें सुक्ष का आरम्भ है इस के प्रयन् 











ऋग्वेद: मं० १। अ० २० । सू० १३५,१३६ ॥ 


१७३ 


TRAN 0 £ 2 £ th ht th th hh ५ (० th hh ah hhh hhh 


मन्त्र सें कौन किनके किस से किस को प्राप्त हो 
इस विषय को कहा है-- 


स्ती बर्हिरुपं नो याहि वीतये 

सहसलेण नियुता नियुत्वते शतिमांभिनियुत्वते । 

भ्यं हि पर्वपातये देवा देवायं येमिरे । 

तें सुतासो मधुंमस्तो अस्थिरन्मदाय कर्वे अहिषिरन्‌॥१॥ 


पदार्थ हे विद्वन्‌ ! जिस ( देवाय ) दिव्यगुण के लिए ( तुम्यप्ू ) ( हि ) 
प्रापको ही ( पूर्वपीतये ) प्रथम रस ग्ादि पीने को ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( बेलिरे ) 
नियम करें उन ( ते ) ्राप के ( सदाय ) श्रानन्द प्लौर ( क्रत्वे ) उत्तम बुद्धि के 
लिए ( मधुमन्तः ) प्रशंसित मधुरगुणायुव्त ( सुतासः ) उत्पन्त किये हुए पदाथं 
( प्रास्थिरन्‌ ) श्रच्छे प्रकार स्थिर हों प्रीर सुखरूप ( अस्थिरन्‌ ) स्थिर हों बैसे सो 
्राप ( नः ) हमारे ( स्तीणांस्‌ ) ढेपे हुए ( बहिः ) उत्तम विशाल घर को 
( वीतये ) सुख पाने के लिए ( उप, याहि ) पास पहुँचो ( नियुत्वते ) जिसके 
बहुत घोड़े विद्यमान उसके लिए ( सहस्रेण) हजारों ( नियुता) निश्चित 
व्यवहार से पास पहुँचो श्रौर ( शतिनोभिः ) जिन में सँकड़ों वीर विद्यमान उन 
सेनाश्नों के साथ ( नियत्वते ) बहुत बल से मिले हुए के लिए श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त बलबान्‌ 
के लिए पास पहुँचो ॥ १॥ ! 

भावार्थ -विद्या भ्रौर धर्म को जानने की इच्छा करनेवाले मनुष्यों को चाहिए 
कि विद्वानों को सदा बुलाया करें उनकी सेवा श्रौर सङ्ग से विशेष ज्ञान की उन्नति 
कर नित्य श्रानन्दयुक्त हों ।। १ ॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करके धया करना चाहिए इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहा है-- 


तुभ्यायं सोमः परिप्रतो अद्विभिः स्पार्हा वसानः 

परि कोश॑मर्ष ति शुक्रा वसामो अर्ति | 

तवायं भाग आधुषु सोमे! देवे$ं हृयते । 

बह वायो नियुतों याहास्मयुजेपाणो यांहस्मयुः ॥२॥ 


पदाथं-हे ( बायो ) विद्वन्‌ ! श्राप ( नियुतः ) कला-कौशल से नियत किये 
हुए घोड़ों को जसे पवन वैसे भ्रपने यानों को एक देश से दूसरे देश को ( बह ) 
पहुँचाश्रो श्रौर ( जुषाणः ) प्रसन्नचित्त ( भ्रस्मयुः ) मरे समान श्राचरणा करते हुए 
( याहि ) पहुँचो ( घरस्मयुः ) मेरे समान ग्राचरण करते हुए श्राश्रो जिस ( तव ) 
श्राप का ( अयम्‌ ) यह ( ध्रायुषु ) जीवनों भ्रोर ( देवेषु ) विद्वानों में ( सोमः ) 
प्रोषधिगण के समान ( भागः ) सेवन करने योग्य भाग है वा जो श्राप ( हूयते ) 
स्तुति किये जाते हैं सो ( वसानः ) वस्त्र भ्रादि श्रोढ़े हुए ( शुक्रा ) शुद्ध व्यतहारों 
'का ( प्र्षति ) प्राप्त होते हुँ जो ( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( प्रद्विभिः ) मेघों से ( परिपूतः ) 
सब धोर से पवित्र हुआ ( सोमः ) चन्द्रमा के समान प्रशंसा किया जाता वा 
( कोशम्‌ ) मेघ को ( पर्य्यषंति ) सव ग्रोर से प्राप्त होता उसके समान ( स्पाहा ) 
चाहे हुए वस्त्रों को ( बसानः ) धारणा किये हुए ग्राप प्राप्त होवें उन ( तुस्पम्‌ ) 
प्राप के लिए उक्त सब वस्तु प्राप्त हों ॥ २॥ 


भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो मनुष्य प्रशंसित कपड़े 
गहने पहिने हुए सुन्दर रूपवान्‌ भ्रच्छे भ्राचरण करते हैं बे सर्वत्र प्रशंसा को प्राप्त 
होते हैं ॥ २॥ 


फिर राजा को प्रजाजनों से कया लेना चाहिए इस विषय को 
श्रगले मन्त्र में कहा है 


आ नों नियुद्भिः शतिन।मिरध्वरं संहस्मिणीभिरुप याहि 

वीतये वायोँ हव्यानि वीतयें । ; 

तवायं भाग ऋस्वियः सरंरिमः सूश्ये सचां । 
अश्वयुभिर्भरमाणा अयंसत वायों शुक्रा अंयंसत ॥३॥ 

र र ( बायो ) विद्वन्‌ ! ( तव ) ग्रापके जो ( श्रध्वय्युंभिः ) 


अपने को यज्ञ क्री इच्छा करनेवालों ने ( भरमाणा: ) धारणा किये मनुष्य ( श्रयंसत ) 
निवृत्त होवें सुख जैसे हो वैसे ( श्रयंसत ) तिवृत्त हों प्रर्थात्‌ सांसारिक सुख को छोड़ें 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । राजपुरुषों को चाहिए कि 
शत्रुओं के बल से चौगुना वा प्रषिक बल कर दुष्ट शन्रुश्रों के साथ युद्ध करें ध्रौर बे 
प्रति वर्ष प्रजाजनों से जितना कर लेना योग्य हो उतना ही लेवें तथा सदैव धर्मात्मा 
विद्वानों की सेवा करें ॥ ३॥ 

फिर मनुष्यों को किल के सान होमा याहिए इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


आ यां रथौ निषुत्वान्यक्तदव॑सेडमि प्रयासि 

सुधिंतानि वीतये वायो हब्यानिं वीतं । 

पिततं मध्यो अन्धसः पूर्वपेयं हि वाँ हितम्‌ । 

वायवा चन्द्रेण राधसा गतमिन्द्रश्च राधसा ग॑तम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ --हे शभासेनाधीशो ! ओ ( षाम्‌ ) तुम्हारा ( नियुत्वान्‌ ) पवग के 
समान वेगवान्‌ ( रथः ) रष (षीत्तबे) ध्ानन्द की प्राप्ति के लिए (सुधितानि) प्रच्छे 
प्रकार धारण किये हुए ( प्रबांि ) प्रीति के प्र3कूल पदार्थो को ( ग्रध्याबक्षत्‌ ) 
चारों श्रोर से भ्रच्छे प्रकार पहुँचे श्रौर ( प्रवसे ) विजय की प्राप्ति वा (बीतये ) 
धर्म की प्रवृत्ति के लिए ( हृब्पानि ) देने योग्य पदार्थों को चारों श्रोर भली-भांति 
पहुँचावे वे तुम जैसे ( इष्रः ) बिजुली रूप भ्राग ( च ) श्रोर पवन श्रावं /वैसे 
( राघसा ) जिससे सिद्धि को प्राप्त होते उस पदार्थ के साथ ( आ, गतम्‌ ) भ्राध्नो 
जो ( मध्वः ) मीठे ( अन्धसः ) श्रन्त का ( पूर्वपेयम्‌ ) भ्रगले मनुष्यों के पीते योग्य 
वाम्‌ ) ग्रौर तुम दोनों के लिए ( हितम्‌ ) सुखरूप भाग है उस को ( पिबतम्‌ ) 
पिग्रो श्रौर ( चन्द्रेण ) सुवर्ण हूप ( राधसा ) उत्तम सिद्धि करनेवाले धन के साथ 
( आगतम्‌ ) श्राप्रो । हे ( वायो ) पवन के समान प्रिय ! भ्राप उत्तम सिद्धि करने 


वाले सुवर्णं के साथ सुखभोग को ( श्रा ) प्राप्त होप्रो भ्रौर हे (ना ) दुष्टों की 
हिसा करनेवाले ! लेने-देने योग्य पदार्थों को भी ( भरा ) प्राप्त होम्रो॥ ४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे पवन भौर बिजुली 
सब में श्रभिव्याप्त होकर सब वस्तुओं का सेवन करते वैसे सज्जनों को चाहिए कि 
ऐश्वर्य्यं की प्राप्ति फे लिए सब साधनों का सेवन करें ॥ ४ ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है-- 

आ वां बियाँ बबृत्युरध्वरां उपेममिन्दुं मर्मृजन्त 

वाजिन॑माशुमत्यं न वाजिनंस्‌ | 

तेपां 'पितमस्मयू आ नो गन्तमिहोत्या । 

इन्द्रवायू सुतानाम द्विभियुबं मदाय वाजदा युवम्‌ ॥५।। २४॥ 


पदार्थ- हे ( इस्द्रवाय्‌ ) सुय्यं और पवन के समान सभासेनाधीशो | जो 
उपदेश करने वा पढ़ानेवाले विद्वान्‌ जन ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( धियः ) बुद्धि श्रौर कर्मों 
वा ( भ्रध्वरान्‌ ) हिसा न करनेवाले जनों ( इमम्‌ ) इस ( इन्बुम्‌ ) परमैश्वर्यं भौर 
( वाजिनस्‌ ) प्रशंमित वेगयुक्त ( प्राशुम, ) काम मे शीघ्रता करनेवाले ( वाजिनम, 
प्रनेक शुभ लक्षणों से उ ग्रत्यम्‌ ) निरन्तर गमन करते हुए घोड़े के ( र) 
समान ( भ्रा, ववृत्युः ) भ्रच्छे प्रकार वत्ते कार्यं में लावें श्रौर इस परमंशव्य्य 
( उप, समू जन्त ) समीप में श्रत्यन्त शुद्ध करें ( तेषाम्‌ ) उनके ( अद्रिभिः ) प्रच्छे 
प्रकार पत्थर वा उखली-मूशलों से ( सुतानाम, ) सिद्ध किये श्रर्थात्‌ कूट-पीट कर 
वनाय हुए पदार्थों के रस को ( मदाय ) भ्रानन्द के लिए ( युवम, ) तुम ( पिबतम ) 
पीझो तथा ( श्रस्प्यू ) हम लोगों के समान श्राचरण करते हुए ( वाजदा ) विशेष 
ज्ञान देनेवाले ( युषम्न, ) तुम दोनों इस संसार में ( ऊत्या ) रक्षा श्रादि उत्तम 
क्रिया से ( नः ) हम लोगों को ( भागन्तम, ) प्राप्त होप्रो ॥ ५ ॥ र 


भावाथं--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो उपदेश करने प्रौर पढ़ानेवाले 
मनुष्यों की बुद्धियों को शुद्ध कर श्रच्छे रिखाये हुए घोड़े के समान पराक्रम युक्त 
कराते बे श्रानन्द सेवनवाले होते हैं ।। ५ ॥ 


फिर मनुष्यों को बया करना चाहिए इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
इमे वां सोमा अप्स्वा सुता 
इहाध्व्युभिभर॑माणा अयंसत वायों शुक्रा अंयंसत । 
एते वांमभ्मंसुक्षत तिरः पवित्र॑माशब॑ः । 
युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमांसों अत्यव्ययां ॥ ६ ॥ 


पदार्थ --हे परम ऐश्वर्य ुक्त भ्रौर ( बायो ) पवन के समान बलवान्‌ पुरुष! र हु | 


जिन आप का ( दुरे ) सूरय के बीच ( सचा ) असता र संयोगा शत गो 0) DE ( इह ) इस संसार में ( a [भिः ) यज्ञ की चाहना करनेवालों ने | 













शुद्ध किरणों के समान ( सरदिमः ) प्रकाशों के साथ वर्तमान ( ऋट्बियः ) जिस का | | ग्रच्सु ) जलों में ( सुता: ) उत्पन्न की ( सोमाः) बड़ी-बड़ी प्रौषधि Eo Bi 
ऋतु समय प्राप्त हुआ वह ( अयम्‌ ) यह ( भागः ) भाग है सो a ( बीतये ) Li हुई हर दोनों हे ( प्रयंसत खि ग) ( शुक्राः ) शुद्ध वे ( भ्रयंसत ) | 
शाप्त होने के लिए ( ह॒व्यानि ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ( जया ) समीप ४ लेवें वा जो ( एते ) ये ( आशवः ) इट्ठ होते भ्रौर ( युबायबः ) तुम दोनों क जे 
पहुंचे, प्राप्त हों। है ( वायो ) प्रशंसित बलयुकत जो ६ शतिनीभिः ) प्रशंत्तित सैकड़ों | इच्छा करते हुए ( सोमासः ) ऐशवय्पंयुक्त ( भ्रष्यया ) नाशरहित (भति, रोमाशि) र 
अङ्गं से युक्त सेनाग्नों के साथ वा ( सहल्निणीभिः ) जिन में बहुत हजार शूरवीरों | श्रतीव रोमा ग्रर्थात्‌ नारियल की*जटाप्रों के प्राकार ( अति, भ्रब्पया ) सनातन | 
सह रा गामो के साय वा ( नियुदिनिः ) गा nes कर समान 424 हे के समान ( तिरः ) प्रौरों से तिरछे ( पवि ) शुद्धि करनेवाले पदार्थों प्रोर | 
कामना ए ( नः ) हम लोगो हूँ ) राज्यपाल बाम्‌ ) तुम दोनों को ( भ्रभि, असृक्षत ) चारों प्रोर से सिद्ध करें उनको । 
यज्ञ को प्राप्त होते उनको कट ( प्रा ) प्राकर प्राप्ते होप्रो ॥। ३॥ (बा रत न ) Ea क द 







प्रौर भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होभ्रो ॥ ६॥' 











Ff भाषार्थ-- | जिनके सेबन से दृढ़ घौर पारोम्य युक्त देह भौर 
... ध्यात्मा होते हैं र प्रन्तःकरण को शुद्ध करते उनका तुम नित्य सेवन 
करो ॥ ६॥ 

किर सतुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय फो प्रगले मन्त्र में फहा है-- 


तिं बायो ससतो याहि शश्व॑तो 

तर गरावा व्दति तत्र॑ गच्छतं गृहमिन्द्रंथ गच्छतम्‌ । 
वि सूनृता दही रीयते छतमा पूर्णयां नियुता 

याथो अध्वरमिन्द्र॑ याथो अध्वरम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थ--हे ( बायो ) पवन के समान बलवान्‌ विद्वन्‌ ! श्राप ( ve ) 
भविद्या Ce न i ( इइबतः ) सनातन विद्या से युक्त पुरुषों को (याहि) 
प्त होप्रो ( यत्र ) जहाँ ( प्राया ) धीरबुद्धि पुरुष ( भति, वदति ) भ्रत्यन्त 
उपदेश करता ( तन्न ) वहाँ प्राप ( च ) भ्रौर ( इन्रः ) ऐश्वयंयुक्त मनुष्य 
( चण्छृतम्‌ ) जाप्रो भोर ( गृहम्‌ ) घर ( गच्छतम्‌ ) जायो जहाँ ( सुनृता ) 
इत्तम-शिक्षा युक्त सत्यप्रिय वाणी ( वि, ददृशे ) विशेषता से देखी जाती और 
(म ) प्रकाशित विज्ञान ( प्रा, रीयते ) प्रच्छे प्रकार सम्बद्ध होता भ्र्थात्‌ 
A बहाँ ( पूर्णया ) पूरी ( नियुता ) पवन की घाल के समान घाल से जो 
भ्राप ( इतरः, च ) भौर ऐश्व्ययुक्त जन ( भ्रध्वरम्‌ ) प्रहिसाएि लक्षण धर्म को 
[es ) प्राप्त होते हो वे तुम दोनों ( प्रध्वरम्‌ ) यज्ञ को ( पाथः ) प्राप्त 
ते हो ॥ ७॥ 
भाषार्ध--मनुष्य लोग जिस देश वा स्थात में शास्त्रपेत्ता भ्राप्त विद्वान्‌ 
सत्य का उपदेश करें उनके स्थान पर जाके उनके उपदेश फो नित्य सुना करें, 
जिससे बिद्यायुक्त वाणी भ्रौर सत्य विज्ञान पौर धमंज्ञान को प्राप्त होवें। ७॥ 


फिर मनुष्यों फो षया करमा चाहिए इस विधय फो प्रगले भन्त्र में फहा है -- 
अत्राह तद्वहेथे मध्य आहुति यम्वरथसुंतिषड॑न्त 
जायवोऽस्मे ते सन्तु जायव॑ः । 
साकं गावः सुबंते पच्यते यबो न तें बाय 
| उप॑ दस्यन्ति धेनवो ना दस्यन्ति धेनः ॥ ८ ॥ 


परदार्ध--है ( थायो ) पवन के समान बिद्ठन्‌ ! जो पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने- 
बाले ( त्राह ) य निश्चय से ( तत्‌) उस बिषय को ( धहेथे ) प्राप्त कराते 
बा ( अश्थत्यम्‌ ) जैसे पीपलबृक्ष को पलेरू बैसे ( जायवः ) जीतनेहारे ( यम्‌ ) 
जिन भापके ( उपतिष्ठन्त ) समीप स्थित हों भ्रौर ( मध्यः ) मधुर विज्ञान के 
( न ) सब प्रकार ग्रहण करने को उपस्थित हो ( ते ) वे ( स्मे ) हम 
लोगों के बीच ( जायबः ) जीतनेहारे शुर ( सन्तु ) हों ऐसे धच्छे प्रकार प्राचरणा 


करते हुए ( ते ) प्रापकी ( गाषः) गोएं ( साकम्‌ ) साथ ( छुबते ) ब्याती (यषः) 
मिला बा पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार साथ ( पच्यते ) सिद्ध होता तथा ( धेनयः ) गोएं 
जैसे ( भ्रप, दस्पम्ति ) नष्ट नहीं होती ( ब ) वैसे ( घेमव: ) घाणी ( न, उप, 


) नहीं नष्ट होतीं ॥ ८॥ 
भावाध--इस मन्त्र में उपमा प्लौर वाचकणुप्तोपमालझार हैं। जो सब 


मनुष्यों से श्रेष्ठ मनुष्यों फे सङ्ग की कामना प्रौर भापत में प्रीति की जाए तो उनकी 
बिद्या बल की हानि भोर भेद बुद्धि न उत्पन्न हो ॥ ५॥ 


फिर राजा को युद्ध के लिए कोन पठाने योग्य है इस विषय को 
अगले भन्त्रों में कहा है-- 


इमे ये ते छु बायो वाहजसोऽन्तर्नेदी ते 

. पतयन्त्युक्षणो महि व्राध॑न्त उक्षण॑ः । 

धन्वन विद्ये अंनाशवों जीराथिदगिरौकसः । 

सूर्यस्येव रञ्मयों दुनियम्तंवो हस्तंयोदुर्नियन्त॑वः ॥ ९ ॥ २५॥ 

पदार्थ है ( शायो ) विदन्‌ ! ( ये ) जो ( इमे ) ये योद्धा लोग ( हे ) 

प्रापक सहाय से ( बाह्वोजसः ) भजाग्रों के बल के ( अन्तः ) वीच ( खु, पतयन्ति ) 

 _ पालनेबाले के समान श्राचरणा करते उनको ( उक्षणः ) सींचने में समर्थ कीजिए 
 (द्ये)जो ( ते ) प्रापके उदेश से ( मही ) FT: ) बढ़ते हुए भ्रच्छे 

( उक्षणः ) बल देनेवाले 

जिए, ( नदी ) नदी के ( चित्‌ ) समान वर्त्तमान 

अनाहा्ः ) किसी में व्याप्त नहीं ( जोरा: ) वेगवान्‌ ( ्रगिरौकसः ) जिनका 

प्रबिधमान वाणी के साथ ठहरने का स्थान (दुनियन्तवः ) जो दुःख से ग्रहण करने के 
योग्य वे ( रश्मयः ) किरण जैसे ( सूर्यस्येव ) सूयं को वैसे ( चित्‌ ) प्रौर 
योः ) प्रपनी भुजाझों के प्रताप से शनुझरों ने ( बुनियन्तवः ) दूःख से ग्रहण 

ही पालना करनेवाले के समान भ्राचरणा करें उन बीरों का निरन्तर 

करो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और हैं । राजपुरुषों को 


हुब॒लयुक्त शत्रुभों से न डरनेवाले वीर पुरुषों को सेना में सदव रक्खे 
प्रताप सदा बढ़ ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेदः भ्र० २। प्र० १। व° २५,२६, २७॥ 


इस सूक्त में मनुष्यों का परस्पर वर्त्ताव कहने से इस सूक्त के भ्रथं की 
पूर्व सूक्ताथं के साथ एकता है यह जानना चाहिए ॥ 
यह एकसो पेंतीसवाँ सूक्त प्रौर पच्चीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 


प्रथ प्रस्वित्यस्य सप्तस्य ष्ट्त्रिशदुत्तरस्य शततमस्य सूषतस्य परुच्छेप ऋषि: । 
मित्रावरुणौ देवते । षष्ठसप्तमयोर्मन्त्रोक्ता देवताः । १, ३, ५, ६ 
स्वराइत्यष्टिः । गान्धारः स्वरः। २ निचुदष्टिइछुन्दः । 
४ भरिगष्टिइछन्दः । मध्यमः स्वरः । ७ न्निष्टुप्छुन्दः। 
घेवतः स्वरः ॥ 
प्रब सात ऋचावाले एकसो छत्तीसवें सुषत फा आरम्भ है इसके प्रथम मग्त्र में 
कोन किन से बया लेकर फंसे हों इस विषय को कहा है-- 


Nos 


प्र सु ज्येष्ठे निचिराभ्यां बृहन्नमों 

हव्यं मति भ॑रता मृळ्यद्भ्यां स्वादिष्ठं गृळयदूभ्यांस्‌ । 

ता सम्नाजां छृतासुती यज्ञेय॑ज्ञ उप॑स्तुता । 

अथैनोः क्षत्रं न कुत॑नाशषं देवत्वं नु चिंदाधपें ॥१॥ 

बदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम ( मुळ्यद्भ्याम्‌ ) सुख देते हुश्रों के समान 
( निधिशाध्याम्‌ ) निरन्तर सनातन ( मृकयद्भ्याम्‌ ) सुख करनेवाले  भ्रध्यापक.. 
उपदेशक के साथ ( ज्येष्ठम्‌ ) भ्रतीव प्रशंसा करने योग्य ( स्वादिष्ठम्‌ ) प्रत्यन्त 
स्वाडु ( हष्बन्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थं ( बृहत्‌ ) बहुत-सा ( नमः ) ध्नन्न भ्रौर 
( मतिम्‌ ) बुद्धि को ( भु ) शीघ्र (प्र, सु, भरत) श्रच्छे प्रकार सुन्दरता से स्वीकार 
फरो भौर ( यज्ञेयशे ) प्रत्येक यज्ञ में ( उपस्तुता ) प्राप्त हुए गुणों से प्रशंसा को 
प्राप्त ( घृताशुती ) जिनका घी फे साथ पदार्थो का सार निकालना ( सम्राजा 
जो भ्रच्छी प्रकाशमान ( ता ) उन उक्त महाशयों को भली-भाँति ग्रहण करो ( प्रथ 
इसके भ्रनन्तर ( एनोः ) इन दोनों का ( क्षत्रम्‌, ) राज्य ( आषुषे ) ढिठाई देने को 
( चित्‌ | घौर ( बेबत्वम ) विद्वत्ता ( आधुषे ) ढिठाई देने को ( कुतश्चन ) कहीं 
से ( न) न नष्ट हो ॥ १॥ 

भाषाथं--जो बहुत काल से प्रवृत्त पढ़ाने भौर उपदेश करनेवालों कै समीप 
से विद्या श्रौर भ्रच्छे उपदेशों को शीघ्र ग्रहण करते वे चक्रवत्ति राजा होने के योग्य 
होते हैं घ्रौर न इनका ऐश्वय्यं कभी नष्ट होता है॥ १॥ 

फिर मनुष्य कया पाकर कंसे होते हैं इस विषय को प्गले मन्त्र में कहा है -- 

अदि गातुरुखे वरीयसी पन्थां 

ऋतस्य सम॑य॑स्त रब्मिमिश्रशुर्भग॑स्य रस्मिभिः | 

धुक्ष मित्रस्य साद॑नमयैम्णो वरुणस्य च | 


अथां दधाते शृहदुकध्यंर वयं उपर्ु्यं बृहद्वयः ॥२॥ 


पदारथ जिससे ( उरबे ) बहुत बड़े के लिए ( वरीयसी ) भ्रतीव श्रेष्ठ 
{ गातः ) भूमि ( अदशि ) दीखती वा जहा सूर्य के ( रह्मिभिः ) किरणों के समान 

रह्सिभिः ) किरणों के साथ ( चक्षुः ) नेत्र ( ऋतस्य ) जल, प्रोर ( भगस्य ) 
पर के समान घन का ( पन्या ) मार्ग ( समयंस्त ) मिलता वा ( भित्रस्थ ) मित्र 

पर्यस्णः ) न्यायाधीश भौर ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष का ( दयक्षम, ) प्रकाश 
लोकस्य ( सादनम्‌ ) जिसमें स्थिर होते वह घर प्राप्त होता ( धरय ) भ्रथवा जैसे 
बयः ) बहुत पखेरू ( बृहत्‌ ) एक बड़े काम को वैसे जो ( बयः ) मनोहर जन 

उपस्तुत्यम ) समीप में प्रशंसनीय ( बृहत्‌ ) बड़े ( उक्थ्यम्‌ ) श्रौर कहने योग्य 
काम को धारणा करते ( च ) भ्रौर दो मिलकर किसी काम को ( दषाते ) धारण 
करते वे सब सुख पाते हैं ॥ २॥ 


भावार्य-- इस मन्त्र में वातकलुप्तोपमालङ्भार है। जैसे सूयं के प्रकाश से 
भूमि पर मागे दीखते हैं वंसे ही उत्तम विद्वानों के सङ्ग से सत्य विद्याग्रों का प्रकाश 
होता है वा जरे पंखेरू उत्तम प्राय स्थान पाकर भ्रानन्द पाते हैं वैसे उत्तम विद्याप्रों 
को पाकर मनुष्य सदा सुख पाते हैं ॥ २॥ 


फिर विद्वानों को कितके समान क्या पाना चाहिए इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा हे -- 


ज्योतिष्मतीमदिंति धारयत्क्षितिं 

स्व॑वेतीमा संचेते दिवेदिवे जाशवांसां दिवेदिवे । 
ज्योतिष्मत्‌ क्षत्रमांशाते आदित्या दाइुंनस्पतीं । 
मित्रस्तयोवेरुणो यातयज्ञंनोऽयैमा यातयज्जनः ॥३॥ 


पदार्थ--जेसे ( मायाः सूर्य भौर प्राण ( दिवेदिबे 
वतीम्‌ ) बहत बुझ करनेवाले ( बारयस्लितिम्‌ ) शो ed 





ऋग्वेदः मं० १। अ० २० 


। सु° १३६,१३७,१३८ ॥ १८५ 
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करते हुए ( ज्योतिष्मतीम्‌ ) प्रकाशवान्‌ ( भ्रदितिम्‌) थुलोक का ( आसच्चेते ) सब 
झोर से सम्बन्ध करते हैं बसे ( यातयज्जनः ) जिसके भ्रच्छे प्रयत्न करानेवाले मनुष्य 
हैं वह ( अर्यंभा ) न्यायाधीश ( वरुण: ) श्रेष्ठ प्राण तथा ( यातयज्जनः ) पुरुषार्थः 
वान्‌ पुरुष ( मित्रः ) सबका धाणा और ( दानुनः ) दान की ( पत्ती ) पालना 
करनेवाले ( जागृवांसा ) सब काम में लगे हुए सभासेनाधीश ( विवेदिये ) 
प्रतिदिन ( ज्योतिष्मत्‌ ) बहुत न्याययुक्त ( क्षत्रम्‌) राज्य को ( श्राज्ञाते ) प्राप्त 
होते ( तयोः ) उनके प्रभाव से समस्त प्रजा भ्रौर सेनाजन श्रत्यन्त पुख को प्राप्त 
होते हैं॥ ३॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मूर्यं प्राण रौर योगि- 
जन के समान सचेत होकर विद्या विनय भ्रौर धर्म से सेना भ्रौर प्रजाजनों को 
प्रपन्न करते है वे भ्रत्यन्त यश पाते हैं ॥३। 

फिर इस संसार में मनुष्यों को फंसे वत्ता चाहिए इस विषय फो 
प्रगले मन्त्र में फहा है--- 


अयं मित्राय वरुणाय शंतमः | । 
सोमो भूत्वपानेष्वाभंणो देवो देवेप्याभंगः । | 
तं देवासों जुपेरत बिश्व अद्य सजोष॑सः 

तथां राजाना करथो यदीमंद ऋतांवाना यदीमहे ॥४॥ 


पदार्थ-जेसे ( अयम्‌ ) यह ( भ्रवपानेषु ) श्रत्यन्त रक्षा भ्रादि व्यवहारो 
में ( मित्राय ) सबके मित्र श्रोर ( वढणाय ) सबसे उत्तम फे लिए ( आभग: ) 
समस्त ऐए्वर्यं ( शन्तमः ) श्रतीव सुख (स्रोमः ) ग्रौर सुखयुक्त ऐएवयं करनेवाला 
न्याय ( भतु ) हो वेसे जो ( देवः ) सुख अच्छे प्रकार देनेवाला ( देवेषु ) दिव्य 
विद्वानों भ्रौर दिश्य गुणों में ( श्राभगः ) समस्त सौभाग्य हो ( तमू ) उसको ( श्रद्य ) 
भ्राज ( सजोषसः ) समान घर्म का सेवन करनेवाले ( बिइवे ) समस्त ( देवासः ) 
विद्वान्‌ जन ( जुषेरत) सेवन कर वा उससे प्रीति करें श्रोर जैसे ( यत्‌ ) जिस 
व्यवहार को ( राजाना ) प्रकाशमान सभासेनापति ( करथः ) करें ( तथा ) 
बसे उस व्यबहार को हम लोग ( ईमहे ) मांगते श्रौर जैसे ( ऋतावाना ) सत्य 
का सम्बन्ध करनेवाले ( यत्‌ ) जित काम को करें बैसे उसको हम लोग भी 
( ईमहे ) याचें, मांगें ॥४॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा ग्रौर बाचकलुप्तोपमालंकार हैं । इस संसार 
में जैसे शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ धमं के भ्रनुकूल व्यवहार से ऐश्वर्य की उन्नति कर सबके 
उपक्रार करनेहारे काम में खर्च करते वा जैसे सत्य को जानने की इच्छा करनेवाले 
धामिक विद्वानों को याचते श्रर्थात्‌ उनसे श्रपने प्रिय पदार्थ को मागते वैसे सत्र 
मनुष्य श्रपने ऐश्वर्य को श्रच्छे काम में खर्च करें रौर विद्वान महाशयों से विद्याश्रों 
की याचना करें ॥४॥ 

फिर विद्वान्‌ किसके लिए कया करें इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा हे-- 


यो मित्राय वरुणायाविधज्जनों ऽनवाणं 

त॑ परि पातो अंहसो दाश्वांसं मत्तेमंहसः 

तमयेाभि रंक्षत्यृजूयन्तमञु ब्रतम्‌ । 

उवै एनोः परिभूष॑ति बतं स्तोमैराभूप॑ति बतम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--हैं सभासेनाधीशो ! ( यः ) जो ( जनः ) यश से प्रसिद्ध हुआा 
मित्राय ) सर्वोपकार करने ( वरुणाय ) श्रौर सबसे उत्तम स्वभाववाले मनुष्य के 
लिए तुम दोनों से ( भ्रबिधत्‌ ) सेवा करे ( तमू ) उस ( भ्रनर्वाणम्‌ ) वैर ध्रादि 
दोषों से रहित ( मर्त॑म्‌ ) मनुष्य को ( अंहसः ) दुष्ट श्राचरण से तुम दोनों 
( परिपातः ) सब श्रोर से बचाश्रो तथा ( तम्‌ ) उस ( दाइवांसम्‌ ) विद्या देनेवाले 
मनुष्य को ( अंहसः ) पाप से बचाश्रो ( यः ) जो ( प्रय॑मा ) न्याय करनेवाला 
सज्जन ( ब्रतम्‌ ) सत्य श्राचरण करते श्रौर ( जयन्तम्‌ ) भ्रपने को कोमलपन 
चाहते हुए मनुष्य की ( अभिरक्षति ) सब ग्रोर से रक्षा करता उसकी तुम दोनों 
( भ्रनु ) पीछे रक्षा करो जो ( एनोः ) इन दोनों के ( उक्थे: ) कहने योगः 
उपदेशों से ( व्रतम्‌ ) सुन्दर शील को ( परिभूषत ) सब ग्रोर से सुशोभित करता 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्षाणां परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्बाभिनां 


वा ( स्तोमः ) प्रणा करने योग्य व्यवह्दारों से ( व्रतम्‌ ) सुन्दर शील को 
( प्रांमूषति ) अच्छे प्रकार शोभित करता उसको सब विद्वात्‌ निरन्तर पालें ।।५। 
भावार्थ--विद्वान्‌ जन जो लोग धर्म ग्रौर श्रधर्मं को जानता चाहें तथा घर्मे 
का ग्रहण और अधर्म का त्याग करना चाहें उनको पढ़ा ग्रीर उपदेश कर विद्या भ्रोर. 
धर्म श्रादि शुभ गुण, कर्म श्रौर स्वभाव से सब प्रोर से सुशोभित करें ॥५।। 
फिर मनुष्यों को किसके समान क्या करना चाहिए इस विषय फो 
भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


नमां दिवे हृते रोदसीभ्यां 

पित्रा्य वोचं वरुणाय मीछहुपें सुमृछीकाय मीळरषं । 
इन्द्रमप्रिसुप॑ सतुहि युक्षम॑यैमणं भगंमू। | 
ज्योग्जीवन्तः प्रजपा सचेमहि सोमस्योती संचेमह्वि ।६॥ 


पदार्थ--है विद्वन ! जैसे मैं ( बृहते ) बहुत ( दिघे ) प्रकाश करनेवाले छि 
लिए वा ( रोदसीभ्याम्‌ ) प्रकाश ग्रौर प्रथिवी से ( मित्राय ) सबके मित्र 
( वर्णाय ) श्रेष्ठ ( मीछहुपे ) शुभ गुणों से सींचने ( सुमृळीकाय ) सुख करने 
श्रौर्‌ ( मीळहुषे ) श्रच्छे प्रकार सुख देमेबाले जन के लिए ( नमः ) सत्कार वचन 
( बोचम्‌ ) कहूँ वैसे श्राप कहो । वा ज॑से मैं ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्यवाले ( घ्रग्निस्‌ ) 
भ्रर्नि के समान वत्तंमान ( छुक्षम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( प्रय्यंमणम्‌ ) न्यायाधीश भौर 
( भगम्‌ ) धर्म सेवनेवाले को कहुँ वैसे श्राप ( उप, स्तुहि ) उसके समीप प्रक्लंसा 
करो वा जैसे ( जीवन्तः ) प्राण धारणा किये जीवते हुए हम लोग ( प्रजया ) भ्रच्छे 
सन्तान भ्रादि सहित प्रजा के साथ ( ज्योक्‌ ) निरन्तर ( सचेमहि ) सम्बद्ध हों 
भ्रौर ( सोमस्य ) ऐए्यं की ( ऊती ) रक्षा श्रादि क्रिया के साथ ( सचेमहि ) 
सम्बद्ध हों ब॑से श्राप भी सम्बद्ध हो ग्रो ।।६॥ 
हु भावार्थ--इस मन्त्र में भ्रमेक वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को विद्वानों 
के सधान चाल-चलन कर पदार्थविद्या के लिए प्रवृत्त हो तथा प्रजा ग्रौर ऐश्वर्य को 
पाकर निरन्तर ग्रानन्दयुक्त होना चाहिए ॥६॥ 

फिर विद्वान्‌ जन इस संसार में किसके समान कत्ते इस विषय को 

भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


ऊती देवानाँ बयमिन्द्र॑बन्तो मसीमहि स्वयशसो मरुद्भिः । 
अग्निमित्रों वस॑णः शर्म यंसन्‌ तर्द॑श्याम मघवानो वयं च॑ ॥७॥ 


पदार्थ - जैसे ( मदद्धिः ) प्राणों के समान श्रेष्ठ जनों के साथ ( भ्रग्नि: ) 
बिजुली रादि रूपवाला ग्नि ( मिन्नः ) सूर्य ( वरुणः ) चन्द्रमा ( शर्म ) सुख को 
( यंसन्‌ ) देते है बेसे ( तत्‌ ) उस सुख को ( इन्द्रवन्तः ) बहुत ऐश्वर्ययुक्त 
( स्वयशसः ) जिनके भ्रपना यश विद्यमान वे ( बयम्‌ ) हम लोग ( देवानास्‌ ) . 
सत्य की कामना करनेवाले विद्वानों की ( ऊती ) रक्षा ग्रादि क्रिया से ( मंप्तीमहि } 
जानें ( च ) थोर इससे ( बयम्‌ ) हम लोग ( मघवानः ) परम ऐश्वर्य युक्त हुए 
कल्याणा को ( प्रश्याप्ष ) भोगे ।।७॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे इस संसार में पृथिवी 
प्रादि पदार्थ सुख थ्रौर ऐश्वर्य करनेवाले हैं वैसे ही विद्वानों की सिखावट घौर 
उनके सङ्ग हैं। इनमे हम लोग सुख श्रौर ऐश्वबाले होकर निरन्तर प्रानन्दयुक्त 
हों ॥७॥ ® 
इस सूक्त में वायु ग्रौर इन्द्र ध्रादि पदाथों के दृष्टान्तों से मनुष्यों के लिए विद्या 
प्रौर उत्तम शिक्षा का वर्णन होमे से इस सूक्त के भ्र्थ की पिछले 
सूक्त के श्र्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिए ॥। 
इस भ्रध्याय में क्रोध प्रादि का निवारण, भ्रन्‍्न भ्रादि की रक्षा प्रोर परमैश्वर्यं की 
प्राप्ति पर्यन्त प्र कहे हैं । इससे इम प्रध्याय में कहे हुए श्रथों की पिछले 
प्रध्याय में कहे हुए भ्रथों के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह ऋग्वेद में दूसरे श्रष्टफ में पहला भ्रध्याय भ्रौर छग्बीसवां बर्ग तथा 
प्रथम मण्डल में एकसो छत्तीसवां सूक्त पुरा हुप्रा ॥ 


शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते भ्रार्यभाषासमन्बिते 


सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्त: ॥ 
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ऋग्वेदः ० २। प्रर २। व° १,२,३ ॥ 
ग्रथ दिती याष्टके द्विती याध्यायारम्भः ॥ 


देव सब्रितदवरितानि परां सुप्र । यडद्रं तन्न आ सुव । 
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विश्वानि 


इस मुक्त में सोमलता के गुणो का वर्णन होने से इस सुक्त के श्रथ की पूर्व 
सूक्त के श्र्थं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह एकसौ सँतीसवां सूक्त घौर पहला बग धरा हुआ ॥ 


त्यस्य त्रिऋचस्प सप्तत्रिशदुत्तरस्प शततमस्य सूषतस्य परुच्छेप ऋषि: । 
ह प्रित्रावदणो देवते । १ निचच्छक्व रोछन्द; । २ विराट्शक्वरी छदः । 
गाग्धारः स्वरः । ३ भुरिगतिश्ञक्वरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। 
मब दूसरे भ्रष्टक में द्वितीय प्रध्याव का प्रारम्भ घ्रौर तीन ऋचावाळे एकसे छन 
संतीसबे सूक्त का प्रारम्म है । उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य इस सार में 
किसके समान वत्ते इस विषय फो कहा है- 


सुषुमा यांतमद्रिभिगोश्र|ता मत्सरा इमे सोमासो मत्रा इभे | 
आ राजाना दिविस्पृशास्मत्रा गन्तमुप॑ नः | 
इमे बाँ मित्रावरुणा गवाशिरः सोमा; शुक्रा गवाशिरः ॥ १ ॥ 


पदार्ष-हे ( भिन्नावरणा ) प्राण ध्रौर उदान के समान वत्तमान 
( दिविस्पृशा ) शुद्ध व्यवहार में स्पश करनेवाले ( राजाना ) प्रकाशमान सभा- 
सेनाधीणो । जो ( इमे ) ये ( प्रद्रिभिः ) मेघों से ( गोधीताः ) किरणों को प्राप्त 
मह्पराः ) प्रानन्दप्रापक हम लोग ( सुषम ) किसी व्यवहार को सिद्ध करें उनको 
चान्‌ ) तुम दोनों ( प्रायातम्‌ ) प्राभ्ो प्रच्छे प्रकार प्राप्त होश्नो जो ( इमे ) ये 
मत्सराः ) भ्रानम्द पहुँबानेहारी ( सोम्रासः ) सोमवल्ली प्रादि श्रोपश्रि हैं उनको 
प्रस्प्त्ना ) हम लोगों में प्रच्छी प्रकार पहुंचाप्नो जो ( इमे ) ये ( गबाशिर। ) 
गएं था इन्द्रियों से ब्याप्त होते उनके समान ( शुक्राः ) शुद्ध (सोमाः) ऐश्वय्यंयुक्त 
पदार्थ प्रौर ( गवाहिरः ) गौरं वा किरणों से व्याप्त होते उनको श्रौर ( नः ) 
हम लोगों फे ( उपागन्तम्‌ ) समीप पहुँचो ॥१॥ 


प्रप्रेत्यस्प चतुऋ च स्याष्टात्रिशदुत्तरस्य शततमस्य सूइतस्य se ऋषिः । 
पुषा देवता । १, रे निड्दत्यष्टिः । २ विराडत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । ४ भुरिगष्टिऽ्छुन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
अब चार ऋचावाले एकस भ्रड़तीसवें सूषत का भ्रारम्भ है। उसके प्रथम 
मन्त्र में पुष्टि करनेहारे की प्रशंसा विषय को फहा है -- 


प्रप॑ पूष्णस्तुंबिजातस्यं शस्यते 
महित्वम॑स्य तवसो न त॑न्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते । 
| 


अचीमि सुम्नयन्नहमरत्यूंति मयोश्ुवम्‌ 


कप 


विश्वस्य यो मन॑ आयुयुवे मखो देव आंयुयुवे मखः ॥ १॥ 


पदार्थ --जिस ( प्रस्य ) इस ( तुविजातस्य ) बहुतां में प्रसिद्ध (पूष्णः ) 
की रक्षा करनेवाले राजपुरुप का (महित्वम्‌ ) वड़प्पन ( प्रप्र, शस्यते ) श्रतीव 
प्रशमित किया जाता वा जिस ( भ्रस्य ) इसके ( तबसः ) वल की ( स्तोत्रम्‌ ) 
स्तुति ( न, त्ते ) प्रशंसक जन न नष्ट करते भ्र्थात्‌ न छोड़ते श्रौर विद्या 
को ( न, तम्दते ) न नष्ट करते हैं वा ( यः) जो ( .मखः ) विद्या पाये हुए 
( देव: ) विद्वान्‌ ( विश्वस्प ) संसार के ( मनः ) भ्रन्तःकरण को ( भ्रायुयुवे ) 
सव श्रोर से बाँधता श्रर्थात्‌ ग्रपनी ग्रोर खींचता वाजो ( मखः ) यज्ञ के समान 
वर्तमान सुख का ( आयुयुवे ) प्रबन्ध वांधता है इस ( अन्त्यूतिम्‌ ) श्रपने तिकट | 
रक्षा श्रादि क्रिया रखने श्रर ( मयोभुवम्‌ ) सुख की भावना करनेवाले प्रजापोपक 
का ( सुम्तयन्‌ ) सुख चाहता हुश्रा ( अहम्‌ ) मैं ( अर्चामि ) सत्कार करता हूँ ॥१॥ 

भावाथं--जो शुभ, ग्रच्छे कर्मो का श्राचरण करते हैं वे श्रत्यन्त प्रशंसित | 
होते हैं । जो सुशीलता श्रौर नम्रता से सवके चित्त को धर्मयुक्त व्यवहारों में बाँधते 
हैं वे ही सबको सत्कार करने योग्य हैं।। १॥ 








भावार्ध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। इस जगत्‌ में जेसे प्रथिवी 
प्रादि पाथं जीवन के हेतु है वैसे मेघ भ्रतीव जीवन देनेवाले हैं जैसे ये सब वत्तं रहे 
हैं बैसे मनुष्य वत्ते ॥१॥ 


ग्रब्न ओषधि ग्रादि पदार्थों के रस के पीने आदि के बिषय को 
Er प्रगे भस्‍्त्रों में कहा है-- 


इम आ यांतमिन्दंवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः । 
उत बांभुपस बुधि साकं द्यस्य रश्मिमिं! | 


सुतो मित्राय वरुणास पीतये चारुऋताय पीतये ॥ २ ॥ 


प्रदार्थ --है पढ़ाने वा पढ़नेवाले ! जो ( चारुः ) सुन्दर ( मित्राय ) मित्र 
के लिए ( पौतये ) पीने फो भ्रौर ( बरुणाय ) उत्तम जन के लिए ( ऋताय ) 
सत्याचरण भ्रौर ( पीतपे ) पीने को ( उषसः ) प्रभातवेला के ( बुधि ) प्रबोध में 
सूय॑मण्डल की ( रह्म्िभि: ) किरणों फे ( साकम्‌ ) साथ प्रोपधियों का रस ( सुतः ) 
सब प्रोर से सिद्ध किया गया है उसको तुम ( ध्रायातम्‌ ) प्राप्त होश्रो तथा ( वाम्‌ ) 

लिए ( इम) ये ( इन्वः ) गीले वा टपकते हुए ( सोमासः ) दिव्य 
। का ध्यों के रस श्रौर ( वध्याशिर: ) जो पदार्थ दही के साथ भोजन किये जाते 
 उतके समान ( दध्याशिरः ) दही से मिले हुए भोजन ( सुतासः ) सिद्ध किये गये हैं 
| { डत ) उन्हें भी प्राप्त होओ ॥ २॥ 


भावारथं--मनुष्पों को चाहिए कि इस संसार में जितने रस वा श्रोपधियों 
को सिद्ध करें उन सबको मित्रपन और उत्तम कर्म सेवने को तथा ग्रालस्यादि दोषों 
के नाश करने को समपंण करें ।! २ ॥। * 


तां बाँ धेनुं न वासरीमंशुं दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः । 
अस्मत्रा ग॑म्तमुपं नोऽवांञ्चा सोम॑पीतये । 
अयं बाँ मित्रावरुणा नृभिंः सुतः सोम रा पीतये सुतः ॥३॥१॥ 


पदार्थ --है ( मित्रावरुणा ) प्राण श्रौर उदान के समान सवंमित्र श्रौर 
सर्वोत्तम सज्जनो ! ( नः ) हमारे ( भ्रर्वाङ्चा ) प्रभिमुख होते हुए तुम ( वाम्‌ ) 
[न जिस ( बासरीम्‌ ) निवास करानेवाली ( धेनुम्‌ ) धनु (न ) समान 
पत्थरों से ( अंशुम्‌ ) बढ़ी हुई सोमवल्ली को ( दुहन्ति ) दुढ्ते जलादि 
स्पूं वा ( प्रद्रिभिः ) मेघों से ( सोमपीतये ) उत्तम श्रोषधि रस जिसमें 
पीये जति उसके लिए ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( बुहुन्ति ) परिपूर्ण करते ( ताम्‌ ) 
उसको ( भ्रस्मत्रा ) हमारे ( उपागन्तम्‌ ) समीप पहुँचाग्रो जो ( प्यम्‌ ) यह्‌ 
) मनुष्यों ने ( सोम: ) सोमबल्ती श्रादि लताग्रों का रस ( सुतः ) सिद्ध 
है वह ( वाम्‌ ) तुम्हारे लिए ( श्रापीतये ) श्रच्छे प्रकार पीने को ( सुतः ) 

सिद्ध किया गया है ॥ ३॥।. 


Crean ery 





















भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । जसे दूध देनेवाली गोएँ सुखों को 


युक्ति से सिद्ध किया हुआ सोमबल्ली प्रादि का रस सव रोगों का | भापकी (ल ) मिला में ( कत्वा ) उत्तम बृद्धि से 
है साथ ( ४ ) विशेषता से श्रपनी प्रशंसा साहील जब ( पुर 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में फहा है--: 
प्र हि त्वा परपननज्जरं न याम॑नि 
स्तोमेभिः कुणत्र ऋणवो यथा मृध उप्ट्रो न पॉपरो मृधः | 
हुवे यस्तां मयोशु देवं सख्याय मर्त्यः । 
अस्माक॑माङ्गूपान्धुस्निस्क्रि वाजेषु दम्निनस्क्रधि ॥ २॥ 


पदार्थ-- है ( पूषन्‌ ) पुष्टि करनेवाले ! (यथा ) जैसे श्राप ( मृधः ) 


संग्रामों को ( ऋणबः ) प्राप्त करो अर्थात्‌ हम लोगों को पहुँचाग्रो वा ( उष्ट्रः ) 
उष्ट्र के ( न gl समान ( मृधः ) संग्रामों को ( पीपरः ) पार कराझ्रो श्रथात्‌ उनसे | 
उद्धार करों वैसे ( स्तोमेभिः ) स्तुतियों से ( यामनि ) पहुँचानेवाले व्यवहार में 


( अजिरम्‌ ) ज्ञानवान्‌ भ्र्थात्‌ भ्रति प्रवीण के (न ग्रापको | 
प्र, कण्वे ) प्रशंसित करता हूँ भ्रौर श्रापको मैं ( rk sm ne ) 
जस कारण ( सख्याय ) मित्रपन के लिए ( मयोभुवम्‌ ) सुख करनेवाले ( देवम्‌) 
मनोहर ( त्वा ) ग्रापको ( मत्यं: ) मरण धमं मनुष्य मैं हठ से बुलाता हूँ इस 
a no ) अ ( वि ) विद्या पाये हुए बीरों को (धाम्तिनः ) 

[स्वी ( कृषि ) करो प्रौर ( वाजेषु ) संग्रामों में ( छ म्निनः [सित कीर्ति 
वाले ( हि ) ही ( कृषि ) करो ॥ २॥ pa 2 ००8४4: 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो मनुष्य बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को 
| ह i नुप्य बुर वद्याथियों 
वद्यावान्‌ करें, शत्रुओरों को जीते वे श्रच्छी कीति के साथ माननीय हों ।। २ ॥ 


यस्यं ते पूपन्त्सख्ये विपन्यवः क्र्वा 

चिस्सन्तोऽग॑सा बुझुञ्रिर इति क्रस्वां व॒भनजिरे | 

तामु ला नवीयसीं नियुंत राय ईमहे । _ 
अहँळमान उह्शांस सरी भव वाजेवाजे सरी भव ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( पूषन्‌ ) पुष्टि करनेवाले विदन्‌ ! ( यस्य ) जिस (ते). 


रक्षा प्रादि ® | 


युतम्‌ ) क 


ऋग्वेद: मं० १। भ्र २० । सू० १३६,१४० । 


१८७ 
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( रायः ) राज्यलध्मियों को ( बुभुस्त्ररे) भोगते हैं ( इति ) इम प्रकार 
( चित्‌ ) ही ( सन्तः ) होते हए ( ऋत्वा ) उत्तम वृद्धि से जिस श्रसंस्यात राज्यश्री 
को (बुभुज्चिरे ) भोगते है ( ताम्‌ ) उस ( नवौयसौम्‌ ) ्रतीव नवीन उक्त श्री 
को श्रोर ( भ्रनु ) अनुकुलता से ( त्वा ) ग्रापको हम लोग ( ईमहे ) मांगते हैं । है 
( उरुशंस ) बहुत प्रशंसायुक्त विद्वन्‌ ! हम लोगों से ( ग्रहेळमानः ), Ras को न 
प्राप्त होते हुए झाप ( वाजेवाजे ) प्रतेक संग्राम में ( सरी ) प्रगंसित ज्ञाता जन 
जिसके विद्यमान ऐसे ( भव ) हुजिए श्रौर धर्मयुक्त व्यवहार में भी ( सरी ) उक्त 
गुणी ( भव ) हुजिए ॥ ३॥ 

भावार्थ जो बुद्धिमानों के संग और मित्रपन से नवीन-नवीन विद्या को प्राप्त 
होते हैं वे प्राज्ञ उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर विजयी होते हैं ॥ ३॥ 

अस्या ऊ पू ण उप॑ सातये भुवोऽहेंळ्मानो 

ररिवाँ अजाश्च श्रवस्यतामजाश्व । 

कर t eC ] 

ओ पू त्वां बबृतीमहि स्तोमेंभिद्‌स्म साधुभिः । 

~ [ ते स oe 

नहि त्वां प्रपन्नतिमन्यं आघ्रृणे न तें सख्यमंपहवे ॥४॥ 

= fl = घ प्टः हि 

पदार्थ--हे ( पूषन्‌ ) पुष्टि करनेवाले ! ( श्रजाइब ) जिनके छेरी श्रौर घोड़े 
विद्यमान हैं ऐसे ( ्वस्यताम्‌ ) भ्रपने को घन चाहनेवालों में ( भ्रजाइव ) जिनकी 
छेरी घोड़ों के तुल्य उनके समान हे विद्वन्‌ ! श्राप ( नः ) हमारे लिए ( अस्याः ) 
इस उत्तम बुद्धि के ( सातये ) बांटने को ( ररिवान्‌ 3 देनेवाले भ्रौर ( भ्रहेळमानः ) 
सत्कारयुक्त ( सूप, भुवः ) उत्तमता से समीप में हुजिए। है ( अबलो ) सब शोर 
से प्रकाशमान पुष्टि करनेवाले पुरुप ! मैं ( ते ) श्रापके ( सख्यम्‌) मित्रपन श्रौर 
मित्रता के कामको (न) न ( भ्रपहूनुवे ) छिपाऊ (त्वा ) श्रापका ( नहि, 
अतिममन्ये ) ग्रत्यन्त मान्य न करू किन्तु यथायोग्य श्रपको मानू ( उ ) ्रौर ( श्रो ) 
हे ( दस्म ) दुःख मिटानेबाले ( स्तोमेभिः ) स्तुतियों से युक्त ( साधुभिः ) सज्जनों 
के साथ वत्तंमान हम लोग (स्वा ) श्रापको ( सु, ववृतीमहि ) श्रच्छे प्रकार 
निरन्तर वतते ग्र्थात्‌ श्रापके श्रनुकूल रहें।। ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु'्तोपमालंकार है । धामिक विद्वानों के साथ 
प्रसिद्ध मित्रभाव को वत्तंकर सब मनुष्यों को चाहिए कि बहुत प्रकार की उत्तम-उत्तम 
बुद्धियों को प्राप्त होवें रौर कभी किसी शिष्ट पुरुप का तिरस्कार न करें ॥ ४॥ 
इस सूक्त में पुष्टि करनेवाले विद्वान्‌ वा धामिक सामान्य जन की प्रशंसा के वर्णन से 

इस सूक्त के श्रर्थ की पूर्व सूक्त के श्र्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए। 
यह एकसौ अइ्तीसवां सूक्त श्रौर दूसरा वर्ग पुरा हुश्रा ॥ 


i 


अस्त्वित्यस्यं कादशर्चस्पेको नचत्वा रिशदृत्त रस्प शततमस्य सूक्तस्य परुच्छेप ऋषिः । 
विइवे देवा देवताः विभागइच । १ बिइवेदेवाः। २ मित्रावदुणो । ३- ५ अदिविनौ ॥ 
६ इन्द्र: । ७ अग्निः । ५ मरुतः। ९ इन्द्राग्नी । १० बृहस्पतिः । ११ विइवेदेवाः । 
१, १० निचृदष्टिः । २, ३ विराडष्टिः । ६ भ्रष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः। 
८ स्वराइत्यष्टिः ४, ६ भुरिगत्यष्टिः । ७ भत्यष्टिइछन्दः । 
मध्यमः स्वरः । ५ निचूदरबृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
११ भुरिक्‌ पविड तइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


ग्ब एकसो उनतालीसवें सूषत फा प्रारम्म है । उसके प्रथम मन्त्र में 
पुरुषार्थं की प्रशंसा का वर्णन करते ह-- 


अस्तु श्रोष॑द्‌ पुरो रमि थिया द॑ध 

आ नु तच्छको दिव्यं ंशीमह इन्द्रवायू छ॑णीमहे | 

यद्धं क्राणा बिवस्व॑ति नाभां संदायि नव्यसी | 

अध प्र छू न उप॑ यन्तु थीतयों देवाँ अच्छा न धीतर्यः ॥१॥ 


पदार्थ-- हे मनुष्यो ! ( धीतयः ) श्रङगूलियों के ( न ) समान ( धीतयः ) 
घारणा करनेवाले श्राप ( धिया ) कर्म से ( नः ) हम ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ जनों को 
( अच्छ ) श्रच्छे प्रकार ( उप, यन्तु ) समीप में Me होश्रो जिन्होंने ( विवस्वति ) 
ुर्यमण्डल में ( नाभा ) मध्यभाग की श्राकर्षण विद्या श्रर्थात्‌ सूर्यमण्डल रा प्रकाश में 
बहुत से प्रकाश को यन्त्रकलाश्रों से खींचके एकत्र उसकी उष्णता करने में (नव्यसो ) 
प्रतीव नवीन उत्तम बुद्धि वा कर्म ( संदायि ) सम्यम्‌ दिया उन ( क्राणा ) कर्म 
करने के हेतु ( इन्द्रवायू ) विजुली श्रौर प्राण (ह) ही को हम लोग ( 
बृणीमहे ) सुन्दर प्रकार से धारण कर में जिस ( श्रौषट्‌) हृविष्‌ पदार्थों को देने 
विद्या, i ( पुरः ) पूर्ण ( श्रग्निम्‌ ) विदत्‌ भ्रौर ( दिश्यम्‌ ) शुद्ध प्राणी में हुए 
be ) बल को ( ग्रा, दधे ) श्रच्छे प्रकार धारण करू ( यत्‌ ) जिन प्राण, 
(त्‌ जन्य सुख को हम लोग ( प्र, बुणीमहे ) श्रच्छ प्रकार स्वीकार करें ( अध ) 
इसके श्रनन्तर ( तत्‌ ) वह सुख सबको (नुश्रस्तु ) शीघ्र प्राप्त हो ॥ १॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में उपमालख्रार है। हे मनुष्यो ! जैसे प्र. सब 
कमों के उपयुक्त होती हैं बैसे तुम लोग भी पुरुषार्य में युक्त होपो जिससे तुम में 
बल बढ़े ॥ १ ॥ 


~ ज पक कक खेल सा; 


फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 

यद्ध त्यन्मित्रावरुणाइतादध्याददाथे 

अन्त स्येनं मन्युना दश्ष॑स्य स्वेन॑ मन्युनां | 

युवो रित्थाधि सञ्चस्मप॑श्याम हिरण्यंयम्‌ । 

धीभिश्चन मन॑सा स्वेभिरक्षभिः सोमस्य स्वेभिंरक्षभिंः ॥२॥ 

पदार्थं - हे ( मित्रावदणौ ) प्राण प्रौर उदान के समान वर्तमान सभासेना- 
धीश पुरुषो ! ( सबुमसु ) घरों मे ( मनसा) उत्तम बुद्धि के साथ ( धीभिः ) 
कामों से ( सोप्रस्य ) ऐश्व्य्यं के ( स्वेभिः ) निज उत्तमोत्तम ज्ञान वा ( श्रक्षभिः ) 
प्राणों के समान ( स्वेभिः ) भ्रपनी ( भ्रक्षभिः ) इर्द्रियों के साथ वर्त्ताव रखते हृए 
हम लोग ( युवोः ) तुम्हारे घरों में ( हिरण्ययम्‌ ) सुवरांमय धन को ( झा, 
भ्रपइयाम ) श्रधिकता से देखें ( चन ) भ्रौर भी ( यत्‌ ) जो सत्य है, ( त्यत्‌ हू 
उसी को ( ऋतात्‌ ) सत्य जो धर्म के भ्रनुकूल व्यवहार उससे ग्रहणा करे ( स्थेन 
भ्रपने ( मन्युना ) क्रोध के व्यवहार से ( दक्षस्य ) बल के साथ ( भ्रनृतम्‌ ) मिथ्या 
व्यवहार को छोड़ें तुम भी ( स्वेन ) अपने ( मन्युना ) क्रोधहपी व्यवहार से मिथ्या 
व्यवहार को छोड़ो जैसे श्राप सत्य व्यवहार से सत्य ( भ्रभि, आ ददाथे ) प्रधिकता 
से ग्रहण करो ( इत्था ) इस प्रकार हम लोग भी ग्रहण करें ॥ २॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को सत्य ग्रहण 
ग्रौर असत्य का त्याग कर श्रपने पुरुषार्थं से पूरा बल श्रौर ऐश्व्य सिद्ध कर 
श्रपना ब्रन्तःक्ररण भ्रौर श्रपने इन्द्रियो को सत्य काम में प्रवृत्त करना चाहिए ॥२॥ 

प्रब विद्वानों के विषय में अगले मन्त्रों में कहा है-- 

युवां ्तोमेंभिर्दयन्तां अश्विना श्रावयन्तइ 

इलोकंमायदों युता हव्यास्याशयवं; | 

युवो्विश्वा अधि श्रियः पृक्षश्च विश्ववेदसा । 

ग्रपायन्ते वां पवयो हिरण्यये रथे दस्रा हिरण्ययं ॥३॥ 

र = ie > 


पदार्थ हे ( भ्रस्विना ) विद्या भौर न्याय का प्रकाश करनेवाले विद्वानों ! 
( इलोकम्‌ ) तुम्हारे यश का ( आभावयन्तइच ) सब श्रोर से श्रवण करते हुए से 
( स्तोमेभिः ) स्तुतियों से ( युवाम्‌ ) तुम्हारी ( देबयन्त: ) कामना करते हुए जन 
( युवाम्‌ ) तुम्हारे ( अभि ) सम्मुख ( हृष्या ) लेने योग्य होम के पदार्थों को 
( आयवः ) प्राप्त हुए फिर केवल इतना ही नहीं किन्तु हे ( वत्रा ) दुःख दूर 
करनेहारे (विशबवेदसा ) समग्र श्ञानयुक्त उक्त बिद्वानो ! जैसे ( वाम्‌ ) तुम्हारे 
( हिरण्यये ) सुवर्शमय ( रथे ) विहार की सिद्धि करनेवाले रथ में ( पवयः 
चाक वा पहिये के समान ( प्रुषायन्ते ) मधुरपने श्रादि को धरते हैं वैसे ( युबोः ) 
तुम्हारे सहाय से ( हिरण्यये ) सुवर्णमय रथ में ( विश्वाः ) समग्र ( भ्रधि ) 
प्रधिक ( श्रियः ) सम्पत्तियों को ( च) ग्रौर ( पक्षः ) श्रम्तादि पदाथा कौ 
( आयवः ) प्राप्त हुए हैं ॥। ३॥ . 


भावार्थ -जो पूरणं विद्या की प्राप्ति के निमित्त विद्वानों का प्राश्रय करते हैं बे 
घनधान्य झौर ऐश्वर्य श्रादि पदार्थों से पूर्ण होते हैँ ॥ ३ ॥ 


अचेति दखा व्यू! नाकंग्रणथो युञ्जते 

वां रथयुजो दिविष्टिष्वश्वस्मानों दिविष्टिषु । 

अधि वां स्थामं बन्धुरे रथं दस्ता हिरण्यये । 

पथेव यन्तांबजुशासंता रजोऽञ्ज॑सा शासतां रज॑ः ॥४॥ 


पदाथं-हे ( द्रा ) दुःख दूर करनेहारे विद्वानो ! भाप जिस ( नाकम्‌ ) 
दुःखरहित व्यवहार को ( व्मुण्वथः ) प्राप्त कराते हो तथा ( दिविष्टिषु ) पराकाश 
मार्गों में ft वाम्‌ ) तुम्हारे ( रथयुजः ) रथों को युक्त करनेवाले प्रग्नि प्रादि पदार्थं 
वा ( दिविष्टिषु ) दिव्य व्यवहारों में ( अध्वस्मानः ) नीच दशा में न गिरनेबाले 
जन ( युङ्ञते ) रथ को युक्त करते हैं सो ( प्रचेति ) ज्ञान होता है, जाना जाता 
है इससे ( उ ) ही । हे ( वत्रा ) दुःख दूर करने (रज:) लोक को ( प्रनुशासता ) 
अनुकल शिक्षा देने ( प्रज्जसा ) साक्षात्‌ ( रजः ) ऐश्वय्यं की ( शासता) शिक्षा 
देने ह ) जैवे भ से ब Me में ( यन्तो ) चलानेह्वारो ( थाम्‌ ) 
तुम्हारे ( हिरण्यये ) सुवर्राभये ( बच्धुरे ) दृढ़ बन्धनों से यक्त | 
प्रादि रथ में हम लोग ( भ्रधि, ष्ठाम Ni हों, बैठें ॥ र ॥ (पे ता 


भावार्थ इस मन्त्र में उपमालझ्धार है। जो विद्वानों को प्रा शिल्प | 
विद्या पढ़ श्रोर विमानादि रथ को सिद्ध कर ग्रन्तरिक्ष में जाते ह Se i 


प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 
शचीभिः शचीवश्च दिवा नह दशस्यतम्‌ । 


मा बाँ रातिरुप दसत्कदा चनासमद्रातिः कदां चन ॥५॥३॥ | 
Ga आ राजि में ( श्नि ॒ 

T वा(न' श्र s | से 
को विद्या ( दशस्यतम्‌ ) मो ( वाम्‌ ) न्‍ ( ह) i 
















ह it ह है ~ I 
' कभी (मा) मत ( उप, दसत्‌ ) नष्ट हो ( प्रस्मत्‌ ) हम लोगों से (रातिः) देन 
(कदा, चन ) कभी मत नष्ट हो | ५॥ 
भावार्थ --हस संसार में प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक भ्रच्छी शिक्षायुक्त वाणी से 
दित-रातत विद्या का उपदेश करें जिससे किसी की उदारता नष्ट न हो ॥ ५ ॥ 


व 'न्िनद्र हपपाणांस इन्दव इमे सुता 

अद्विृतास उद्भिदस्तुभ्यं सुतासं उद्भिदं? । 

ते ला मन्दन्तु दावने महे चित्राय राधैसे । 

गीमिगिाहः स्तव॑मान आ ग॑हि सुमूळीको न आ ग॑हि ॥६॥ 

र जहे ( बृषन्‌ ) सेचन समर्थ ग्रति बलवान्‌ ( इन्र ) परमैश्वय्य॑युक्त 
जन ! जो ( इमे ) ये ( तुभ्यम, ) तुम्हारे लिए ( बृषपाणास्तः ) मेघ जिनसे दर्षते 
बे बर्षाबिन्दु जिनके पान ऐसे ( अद्विषुतासः ) जो मेव से उत्पन्न ( उद्भिबः ) 
यूधिवी को विदारणा करके प्रसिद्ध होते ( इन्दवः ) प्रौर रसवान्‌ वक्ष ( पुताः) 
उत्पन्न हुए तथा ( उदिभवः ) जो विदारण भाब को प्राप्त पर्थात्‌ कूट-पीट बनाये 
हुए प्रोषध झादि पदाचं ( सुताः ) उत्पन्न हुए है ( ते ) शि ( दावने ) सुख देने: 
बाले ( महे ) 4४ ( त्राय ) प्रद भुत ( राधसे ) धन के लए ( त्वा ) श्रापको 
( मच्वस्तु ) प्रातन्दित करें । हे ( गिर्वाहु: ) उादेशरूपी वाणियों की प्राप्ति कराने- 
हारे ध्राप ( गौभि: ) शास्तरयुक्त वाणियों से ( स्तवमानः ) गुणों का कीर्त्तन करते 
i ( न ) हम लोगो के प्रात ( आ, गहि ) ग्राग्रो तथा ( सुमृळीकः ) उत्तम सुख 
बाले होते हुए हम लोगो के प्रति ( प्रा, गहि ) ध्राभ्नो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि उन्ही षधि प्रौर श्रोपधिरसों का सेवन 
करें कि जो प्रभाद न उत्वस्त करें, जिससे ऐश्वर्य की उन्नति हो ॥। ६॥ 

ओ प्रू णों अग्ने श्रण॒हि खमी।बितो 

देवेभ्यो ब्रबसि यज्भियंभ्यो राज॑भ्यो यश्चियेभ्यः । 

पद्व त्यामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवा अद॑त्तन । 

बि तां दुद्दे अयमा कत्रि सचा एप तां वेद मे सचां ॥७॥ 


पदाथ --हे (अशे) विद्वन्‌ ! हम लोगों से (ईकछितः ) स्तुति प्रशंसायुक्त किये 
हुए ( ) प्राप ( पजियेभ्यः ) यज्ञानुप्ठान करने को योग्य ( बेबेभ्मः ) विद्वानों 
~ (प येन्यः ) प्रश्वमेधादि यज्ञ करने को योग्य ( राजभ्यः ) राज्य करनेवाले 
गों के लिए ( ब्रबसि ) कहते हो इस कारण प्राप (नः) हमारे बचन को 
(प्रो, षु, शहि) शोभतता जगे हो बैसे ही सुनिए । है ( देवा: ) विद्वानो ( यत्‌ ) 
( ह, त्याम्‌ ) जिम प्रमिद्ध ही ( धेमुम्‌ ) गुणों की परिपूर्णं करमेबाली बाणी को 
हुम ( अङ्गिरोभ्यः ) प्राण विद्या के जानमेवालो के लिए ( प्रदत्तम ) देग्रो ( ताम्‌ ) 
उसको झौर जिसको | कसरि ) कमं करनेवाले के मिमित्त ( सचा ) सहानुभूति 
* करतेबाला [ अपमा ) स्यायाधीश ( वि दह्रो) पुर्णा करता है ( ताम्‌ ) उस वाणी 
को [में मेरा (सच्चा) सहायो (एप ) यहु न्यायाधीश ( बेद ) जानता 
३॥७॥ 
भाबाधं--ग्रध्या पकों की योग्यता यह 
से समन्त बिद्या प्रतिदिन पढ़ाफे परीक्षा के 
` हुए फो बिद्याथिजन म भूलें ।। ७॥ 


मो प्‌ वो अस्पदभि तानि पोंस्या 
समां भूवस्युम्तानि मोत जांरिधुरम्मसपुरोत जारिः । 
यवं युगेयुगे नव्यं घोषाद मत्यम्‌ । 
अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टर’ दिश्वता यञ्च दुष्टरम्‌ ॥८॥ 
पदार्थं - हे ( भणतः ) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करनेवाले विद्वानों ! 
[नि ) वे ( सना ) सनातन ( पौंस्या ) पुरुषों में उत्तम बल ( 
लोगों से ( भो, अभि, भूबन्‌ ) मत तिरस्कृत हों जो ( 
( जारिषुः ) मप्ट हुए ( उत्त ) वे भी ( चम्नानि) यश वा 
से ( भा, जारिषुः ) फिर नष्ट न होवे ( 
) युग-युग में ( चित्रम्‌ ) प्रदभुत्‌ (अमः्यं 


यश ( यत्‌, च ) प्रौर जो ( दुस्तरम्‌ ) 
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है कि सब बिद्याथियों को निष्कपटता 
लिए उनका पढ़ा हुग्ना सुनें जिससे पढ़े 














(बः ) तुम्हारे 
अस्मत्‌ ) हम 
पुरा, उत ) पहले भी 
धन ( प्रस्मत्‌ ) हप 
यल्‌ ) जो ( बः ) तुम्हारा ( युगे- 
म्‌) प्रविनाशी ( नव्यम्‌ ) नवीनो में 
शश्रप्रों को दुःख से पार होने योग्य 
क न ( यत्‌ च ) पौर जो { दुस्तरम ) शत्रुप्रों कौ दुःख से पार होने योग्य काम 
घोषात्‌ ) वागी से नुम ( दिधत ) धारण करो ( तत्‌ ) वह्‌ समस्त ( प्रस्मासु ) 

ऐं में ( सु ) प्रच्छापन जैसे हो बैसे धारण करो ॥ ८॥ 


जिससे बल यश, षन, आयु परौर राज्य नित्य बढ़े ॥ ८॥ 
दृश्य है मे जनुपं पर्वों अङ्गिराः मरियमेधः 
कण्वो अत्रिमविदृस्ते में पव मनुः । 


Pee 


दवेप्या्यतिरस्माक तेषु नाभ॑यः । 


भावार्थे --मनुष्यों को इस प्रकार श्राशंसा, इच्छा घ्रौर प्रयत्त करना चाहिए 
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पदार्थ-जो ( दध्यङ्‌ ) धारणा करनेवालों प्राप्त होनेवाला 
( पूर्व: ) शुभ गुणों से परिपूर्णं ( Le ) ह द्या हु जाननेवाला 
( प्रियमेधः ) धारणावती बुद्धि जिसको वह i हे ह) र T pS 
( मनुः ) विचारशीत शोर ( कण्त्रः ) मेधावीजः ( है ) रे ( शी हृ ) महान्‌ 
( जनृषम्‌ ) विद्यारूप जन्म को ( हृ ) प्रसिद्ध ( विदु ) sl हे ( } वे ( मे ) 
मेरे ( पूर्व ) शुभ गुणों से परिपूर्ण पिछले जन यह ( मनुः ) भ है यह . भी 
( बिदुः ) जानते हैं ( तेषाम्‌ ) उनका ( देवेषु ) विद्वानों में ( आयतिः ) भ्रच्छा 
विस्तार है ( अस्प्राकम्‌ ) हमारे ( तेषु ) उनमें ( नाभयः ) सम्बन्ध हैं re ( तेषाप्‌ ) 
उनके ( पदेन ) पाने योग्य विज्ञान श्रौर ( गिरा |; वाणी से ( भ्रा, नमे ) प्रच्छ 
प्रकार नम्र होता हूँ जो ( इन्द्राग्नी ) प्राण और बजुली के समान श्रध्यापक और 
उपदेशक हों उनको मैं ( गिरा ) वाणी से ( ग्रा, नमे ) नमस्कार करता हुँ॥ &॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचऊलुप्तोपमालंकार है। जगत्‌ में जो विद्वान्‌ हैं थे 
ही विद्वान्‌ के प्रभाव को जानने योग्य होते हैं किन्तु _भुद्रागय नहीं, जो जिनसे विद्या 
ग्रहृण करें वे उनके प्रियाचरण का थदा ग्रनुष्ठान थे सव इतर जनों को श्राप्त 
विद्वानों के मागे ही से चलना चाहिए किस्तु श्रौर मू्खों के मार्ग से नहीं ॥। € ॥ 


होता यक्षद्वनिनो बनत वार्य बृहस्पतियेजति 

वेन उक्षभिः पुरुवारेंमिरक्षसि! । 

जगृभ्मा दूर आदिशं इलोकमद्रेरप त्मना । 
अधारयदररिन्दानि सुक्रतुं; पुरू सब्यानि सुक्रतुंः ॥१०॥ 


पदार्थ = ( होता ) सदृगुणों झा ग्रहणा करनेवाला जन 
स्वीकार करने योग्य गुण हैं उन ( उक्षभिः ) प्‌ 
स्वीकार करने योग्य जन का ( यक्षत्‌ ) सङ्ग कर वा जिनके स्वीकार करने योग्य 
गुण उन ( उक्षभिः ) महात्माजनों के साथ वर्त्तमान ( वेनः ) कामना करने श्रौर 
( बृहस्पति: ) बड़ी बाणी की पालना करमेवाला विद्वान्‌ जिस स्त्रीकार करने योग्य 
का ( यजति ) सङ्ग करता है ( सुक्रतुः ) सुन्दर वुद्धिवाला जन ( त्मना ) श्रापसे 
जिन ( पुर ) बहुत ( सद्मानि ) प्राप्त होने योग्य पदार्थों को ( भ्रधारयत्‌ ) धारण 
करावे वा ( सुक्रतु: ) उत्तम काम करनेवाला जन (ग्रे: ) मेष से ( भ्रररिन्दानि ) 
जलों को जैसे वैसे ( बर, भ्रादिशम्‌ ) दूर में जो कहा जाए उस विषय प्रौर 
( इलोकम्‌ ) वाणी को धारण करावै उम सबको ( बनिनः ) प्रशंसनीय विद्या 
किरणों जिनके विद्यमान हैं वे सज्जन ( वन्त ) ग्रच्छे प्रकार सेवें ( भ्रघ ) इसके 
अनन्तर इस उक्त समस्त विषय को हम लोग भी ( जगुम्भ ) ग्रहण करें ॥ १०॥ 
है | जैसे मेघ से छटे हुए जल समस्त 


उनकी पालना करते हैं वैसे वेदादि 


( पुर्वारेभिः ) जिनके 
महात्माजनों के साथ जिस ( वार्यम्‌ ) 


भाषा यं-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल डार 
प्राणी-भ्रप्राशियों भ्रर्थात्‌ जड़-चेतनों को जिलाते 
विदयाग्नों के पढ्ने-पढ़ाने वालों से प्राप्त हुई विद्या सब मनुष्यों को वृद्धि देती है भ्रौर 
जसे महात्मा शास्त्रवेत्ता विद्वानों के साथ सम्बन्ध से सज्जन लोग जानने योग्य 
विषय को जानते हैं बैसे विद्या के उत्तम सम्ब 
प्राप्त होते हैं ॥। १० ॥ 


ये देवासो दिव्येकादश स्थ पथिव्यामभ्येकांदश स्थ । 


न्ध से मनुष्य चाहे हुए विषय को 


अप्सुक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देंबासो यज्गमिमं जुषध्वम्‌ ।। १ १॥४॥ 
पदार्थ --है ( देवासः ) विद्वानों | तुम (ये) जो ( दिवि) 
में ( एकादश ) दण प्राण भ्रौर ग्यारहवां जीवर (स्य ) हैं वा जो 
प्रथिवी में ( एकादश ) उक्त एकादश गणा के ( प्रधि, स्थ ) 
( महिना ) महत्त्व के साथ ( अप्सुलितः ) श्रन्तरिक्ष वा जलों 
( एकादश ) दशेन्द्रिय श्रोर एक मन ( स्थ ) हैं (ते ) 
जानके हे ( देवासः ) बिद्वानो ! तुम ( इमम्‌ ) इस ( 
व्यवहारहूप यज्ञ को ( जुषध्वम्‌ ) प्रीतिपूर्वक सेवन करो || ११॥ 
भावार्थ--ईएवर के इस सृष्टि में जो पदार्थ र्यादि लोकों में हैं प्रर्थात्‌ जो 
प्रस्यत्र वत्त॑मान हैं बे ही यहाँ हैं जितने यहां हैं उतने ही वहाँ प्रौर लोकों में हैं 
उनको यथावत्‌ जानके मनुष्यों को योगक्षेम निरन्तर करना चाहिए ॥ ११।। 
इस मुक्त में विद्वानों के शील का वर्णन होने से इसके प्रथे को पिछले 
सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहि 


हुए ॥ 
यहु एकौ उनतालोसवां सूक्त, चोया वर्ग और बोसवां अनुवाक समाप्त हुप्रा॥ 
प 


वेदिदव इस्यस्प्र ्योदश्र्चस्य चत्वा रिश्वादुत्त रस्थ शततमस्प सूषतस्य दीर्घतमा ऋषिः । 

प्रग्निदेबता । १; ५, ऽ जगती । ९, ७, ११ विराइणगती । ३, ४, & 

निचुज्जगती च छन्दः | निषाद: स्वरः । भुरिक्श्रिष्टुप । १०, 

१२ नित्‌ त्रिष्टुप्छन्द: । घेबतः स्वरः । १३ पइक्तिश्छन्दः । 

पञ्चप्रः स्वरः ॥। 
प्रब एकसो चालीसे सूक्त छा प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
शिद्वानों के पुरषाय घ्र गुंशों का विधय कहा है 

वेदिषदे प्रियधांमाय सुयतें धासिमिव प्र भ॑रा यो निम्नं | 


वस्लेंगेव वासया मन्म॑ना शुर्चि ज्यीरथं शुरण तमोहनम्‌ ॥१॥ 


सूर्यादि लोक 
( पथिब्य!म्‌ ) 
श्रधिष्ठित हैँ वा जो 
में निवास करनेहारे 
वे जैसे हैं बैसे उनको 
यज्ञम्‌ ) सङ्ग करने योग्य 
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से ) जिससे मानते-जानते उस विचार से 
( वेदिषदे ) जो वेदी में स्थिर होता उस ( अग्नये ) ग्रग्नि के लिए ( धासिमिव ) 
जिससे प्राणों को धारणा करते उस मन्न के समान हवन करने योग्य पदार्थ को जैसे 
बैस ( प्रियधामाय ) जिसको स्थान प्यारा उस ( सुद्य ते ) सुन्दर कान्तिवाले विद्वान 
के लिए ( योनिम्‌ ) घर का ( प्र, भर ) अच्छे रहार घारणा कर भ्रीर ( ज्योती- 
रथम्‌ ) ज्योति के समान ( तमोहूनम्‌ ) भ्रम्धकार का विनाण करनेवाले (शुक्रबणांम्‌) 
शुदस्वरूप ( शुचिम्‌ ) पवित्र मनोहर यान को ( बस्त्रेशेब्र ) पट वस्भ से जैसे 
( घासप ) ढाँगो ॥ १॥ 


पदार्थ - हे विद्वन्‌ ! राप ( मन्मना 


भावार्थं -इस मन्त्र में उपवा ्रौर वाच छलुष्तो उमालकार हैं । अरे 
प्राग में समिध।रूप काए्डों को प्रकार स्थिर कर प्रौर उसमें घृत ३ 
हवन कर इस झ्भाग को बढ़ाते हैं वैसे शुद्ध जन को भोजन झौर प्राच्छादन ग्रथ: _ वसः 
पादि से विद्वान्‌ जन बढ़ावें ॥ १ ॥ 





फिर उसी विषथ को प्रगले मन्त्रों में कहा है— 
अभि द्विजन्मा त्रिष्दन्न॑गृज्यते संवत्सरे वावृधे जग्धमी पुनः | 
अन्यस्यासा जिह्वया जेन्यो इपा न्यन्येन वनिनो मृष्ट वारणः ॥२॥ 


पदार्थ --जिपने ( संवत्सरे ) संवत्सर पूरे हुए पर ( त्रिवृत्‌ ) कर्म, उपासना 
प्रौर ज्ञानविपय में जो साधनरूप से वर्तमान उस ( भ्रन्नम्‌ ) भोगने योग्य पदार्थं था 
( ऋज्यते ) उपार्जन किया वा ( भ्रन्यस्थ ) श्रोर के ( ग्रासा) मुख प्रौर 
( जिह्वया ) जीभ के साथ ( ईम्‌ ) वही ग्रस्त ( पुनः ) बार-बार ( जग्धम्‌ ) 
खाया हो वह ( दविजन्मा ) विद्या में द्वितीय जम्मवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय रौर वैश्य 
कुल का जन ( श्रभि, वावृधे ) सब्र झोर से बढ़ता ( जेन्यः ) विजयणील म्री 
( वृषा ) बैल के समान भ्रत्यन्त बली होता है इससे ( अन्येन ) श्रौर मित्रवर्ग के 
साथ ( वारणः ) समस्त दोपों की निवृत्ति करनेवाला तू ( वनिनः ) जलों को 
( नि, मृष्ट ) निरन्तर शुद्ध कर ॥ २॥ 


भावार्थ --इस मन्त में वाचकलुष्तोपमालंकार है । जो मनुष्य श्रन्न ्रादि 
बहुत पदार्थ इकट्ठे कर उनको बना ग्रोर भोजन करते वा दूसरों को कराते तथा 
ढत EN A (040 
हवन श्रादि उत्तम कामों से वर्षा की शुद्धि करते हैं वे प्रत्यन्त बली होते हैं ।॥।२॥ 


कृष्णमृतौ वेविजे अंस्य सक्षितां उभा तरेते अभि मातरा शिशुम्‌ | 
प्राचाजिह्वं ध्वसयन्तं तृपुच्युतमा साच्यं ङुप॑यं वर्धनं पितुः ॥३॥ 


पदायं -जिस ( प्राचाजिह्वम्‌ ) दुग्ध फे देने से पहले श्रच्छे प्रकार जीभ 
निकालने ( घ्वसयन्तम्‌ ) गोदी से नीचे गिरने ( तृषुच्युतम्‌ ) वा शीघ्र गिरे हुए 
( भ्रा, साच्यम्‌ ) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करने श्र्थात्‌ उठा लेने ( कुपयम्‌ ) गोपित 
रखने योग्य श्रौर ( पिबुः ) पिता का ( वर्द्धनम्‌ ) यश वा प्रेम बढ़ानेवाले ( शिशुम्‌ ) 
मालक को ( सक्षितौ ) एक साथ रहनेवाली ( मातरा ) धायी ग्रौर माता ( अभि, 
तरेते ) दुःख से उत्तीण करतीं ( ग्रस्य ) इस बालक की वे ( उभा ) दोनों माताएँ 
( छष्णप्रुतौ ) विद्वानों के उपदेश से चित्त के श्राकर्षणा धर्म को प्राप्त हुईं ( वेविजे ) 
निरन्तर कम्पती हैं श्र्थात्‌ डरती हैं कि कथंचित्‌ बालक को दु:ख न हो ॥।३॥ 

भावार्थ--भलेबुरे का ज्ञान बढ़ाने, रोग श्रादि बड़े क्लेशों को दूर करने 
प्रौर प्रेम उत्पन्न करानेवाले विद्वानों के उपदेश को पाये हुए भी बालक की माता 
प्रर्थात्‌ दुध पिलानेवाली धाय प्रौर उत्पन्न करनेवाली निज माता अपने प्रेम से सर्वदा 
डरती हैं ॥३॥ ' 


ुसुकष्नो३ मन॑वे मानवस्यते रदरव: कृष्णसीतास ऊ जुवः । 
असमना अंजिरासों रघुष्यदो वात॑जुता उप॑ युज्यन्त आशवः ॥8॥ 


पदार्थ --जो ( मुमुक्ष्वः ) संसार से छुट्ने की इच्छा करनेवाले हैं वे जैसे 
( रघद्रुचः ) स्वादिष्ठ श्रन्नों को प्राप्त होगेवाले ( जुबः ) वेगवान्‌ ( भ्रसमनाः ) 


एकसा जितका मनन हो ( भ्रजिरासः ) जिनको थील प्राप्त है ( रघुस्यदः ) जो 
म्मार्गो में चलनेवाले ( बातजूताः ) प्रौर पवन के समान वेगयुक्त ( ग्राशवः ) शुभ 


गुणों में व्याप्त ( छुषणसीतासः ) जिनके कि सेतो का काम निकालनेवाली 
यष्टि विद्यमान वे खेतीहारे खेती के कामों का ( उ ) तर्क-वितर्क के साथ 
युज्यन्ते ) उपयोग करते हैं वैसे ( भानवस्पत्ते ) श्रपने को मनुष्यों की इच्छा 
बाले ( मनवे ) मननशील विद्वान्‌, योगी पुरुष के लिए उपयोग करें ।।४। 


भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जसे खेती करनेवाले अन 
खेतों को ग्रच्छे प्रकार जोतने बोने योग्य भली-भाँति करके प्रौर उसमें बीज बोकर 
फलवान्‌ होते हुँ वेसे मुमुक्षु पुदष यम-नियम से इच्द्रियों को खैच ग्रौर शम र्यात्‌ 
शान्तिभाव से मन को शान्त कर भ्रपने ब्रात्मा को पित्र कर ब्रह्मवेत्ता जनों की 
सेवा करें ॥४॥ 


आद॑स्य ते ध्वसर्यन्तों ह्थरते कृष्णमभ्वं महि वर्षः करिक्रतः | 
यत्सा महीमवनि ग्रामि म्मुशदभिश्वसन्स्तनयन्नेति नान॑दत्‌ ॥४॥४। 
( यत्‌ ) जो ( छृष्णम्‌ ) काले वर्णा के ( अम्बम्‌ ) न होनेवाले 


ष को ( ध्वसयन्तः ) विनाश करते हुए से ( करिक्रतः 
oo मिथ्या | प्रेरते ) प्रेरणा करते हैं ( ते )३ 


हलकी 
( उप, 
करने- 


पवार्थ --- 
( महि ) बड़े ( 


भत्यन्त कार्य करनेवाले जन ( बृथाः ) 








| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


} 


| 
















पगोंवाले द्विपद, चतुष्पद 


( भ्रस्थ ) हम मोक्ष की प्राप्ति को नहीं योग्य हैं जो ( महीम्‌ ) बड़ी ( प्रवनिम्‌ ) 
पृथिवी को ( भ्रभि, ममूं शत्‌ ) सब ओर से प्रत्यन्त सहता ( भ्रभिइवसन्‌ ) सब 
प्रोर से एवात लेता ( नानदत्‌ ) श्रत्यन्त बोलता ग्रौर ( स्तनयन्‌ ) बिजुली के 
समान गर्जना करता डुआ अच्छे गुणों को ( सीम्‌ ) सब ग्रोर से ( एति ) प्राप्त 
होता है ( श्रात्‌ ) इसके अनन्तर वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥५॥ 

भावाथ--जो मनुष्य इम संसार में शरीर का प्राश्रय कर भ्रधमं करते हँ 
थे दृढ़ बन्धन को पाते है और जो शास्त्रों को पढ़ योगाभ्यास कर धर्म का प्रनुष्ठान 
करते हैं उन्हीं की मुक्ति होती है॥५॥. 

कोन मनुष्य इस जगत्‌ में शोभायमान होते हैं इस विषय को 
श्रगल्ले मन्त्रों में फहा है-- 


भूषन्न योऽधि वश्नपु नम्नते वृषेव परनीरभ्चेति रोस॑वत्‌ । 
ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न शृङ्गा दाबिधाव दुगृभिंः ॥६॥ 


पदार्थे ( यः ) जो ( भुषन्‌ ) प्रल॑कृत करता ठुग्रा ( ( न ) सा ( बभ्चूषु 
घर्म की धारणा करनेवालियों में ( ग्रधि, नम्नते ) प्रधिक नम्न होता वा ( पत्नी: 











यशसम्बन्ध करनेवाली स्त्रियों को ( रोदबत्‌ ) प्रत्यन्त बातचीत कह घुनाता वा 
( वृषेव ) बैल के समान बल को झौर ( दुग्‌"भिः ) दुःख से पकड़ने योग्य ( भीमः ) 
भयंकर सिह ( भ्छुङ्गा ) सींगों को (न) जैसे वैसे ( श्रोजायभानः ) बैल के 


समान श्राचरणा करता हुश्रा ( तन्बः ) शरीर को ( च ) भी ( शुम्भते ) सुन्दर 
शोभायमान करता वा ( दविधाव ) निरन्तर चलाता भ्र्थात्‌ उनसे चेष्टा करता वहु 
प्रत्यन्त सुख को ( श्रभि, एति ) प्राप्त होता है ॥६॥ | 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो मनुष्य सिंह के शय शत्रुधों से 
राह्म, बैल के तुल्य ग्रति बली, पुष्ट, नीरोग शरीरबाले बड़ी घ्रोषधियों कै सेवन 
इस जगत्‌ में शोभायमान होते हैं ॥६।। 


स संस्तिरों विष्टि सं गंभायति जानन्षेव जानती मित्य आ शये | 
पुन॑बर्धन्दे अपि यन्ति देव्यमन्यद; पिल्नो! वते सचा ॥७॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यों ! जैसे ( सः) 
( विष्टिरः ) वा सुख फँलानेवाला विद्वान्‌ ( सं, गृभायति ) सुन्दरता से भ्रच्छे 
पदार्थों का ग्रहण करता वैसे ( जाननु ) जानता हुआ ( निस्य ) नित्य मैं 
( जानती: ) ज्ञानवती उत्तम स्त्रियों के ( एव } ही ( प्रा, गये ) पास सोता Fr 
जो ( पित्रोः ) माता-पिता के ( अन्यत्‌ ) ग्रौर ( वेव्यम्‌ ) विद्वानों में प्रसिद्ध 
( वर्षः ) रूप को ( भ्रपि, यन्ति ) निश्चय से प्राप्त होते हैं वे ( पुन। ) बार-बार 
( बद्ध न्ते ) बढ़ते हैं रौर ( कृण्वते ) उत्तम-उत्तम कार्यों को भी करते हैं बैसे 
तुम भी ( सचा ) मिला हुश्रा काम किया करो ।।७।। 

भावाथे- इस्त मन्व में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जिन विद्वानों के साथ 
विदुषी स्त्रियों का विवाह होता है बे विद्वान्‌ जन नित्य बढ़ते हैं, जो उत्तम 
का ग्रहण करते वे यहाँ पुरुषार्थी होकर जन्मान्तर में भी सुखयुक्त होते हैं ।७॥ 
तग्र केशिनीः सं दि रंभिर ऊर्ध्वस्तस्थुर्मम्रपी! प्रायवे पुन॑ः। 


तासाँ जरां पंगुखजेंति नान॑ददसुं प॑रं जनयन जीबमस्तरतम्‌ ।।८॥ 4 


पदार्थ--जो ( श्रप्रुवः ) प्रग्रगण्य ( क्षेशिनोः ) प्रशंतनीय केशोंवाली 
युवावस्था को प्राप्त होती 6ुई कन्या ( तम्‌ ) उस विद्वान्‌ पति को ( सं, रेभिरे ed 
सुन्दरता से कहती हैं वे ( हि ) ही ( प्रायवे ) पठाने प्र्थात्‌ दूसरे देश उस पति के | 
पहुंचाने को ( मस्रषीः ) मरी-सी हों ( पुनः ) फिर उसी के घर प्राते समय 
स्थर होती हैं जो ( झस्तृत्तम्‌ ) | 





से सब सज्जनों को शोभित करें वे 


वह ( संस्तिरः ) ग्रच्छा ढाँपने 


न 
? 








( ऊर्ध्वाः ) ऊ ची पदवी पायी हुई-सी ( तस्युः ) 
नष्ट न किया गया ( परम्‌ ) सबको इष्ट ( प्रसुम॒ ) ऐसे प्राण को बा ( जीवम्‌) | 












जीवात्मा को ( नानदत्‌ ) निरन्तर रटावे श्रौर ( तासाम्‌ ) उक्त उन कन्याम्नौ के | 
( जराम्‌ ) बुढ़ापे को ( प्रमुञ्चन्‌ ) अच्छे प्रकार छोइता प्रौरः विद्याप्रो को | 
( जनयन्‌ ) उत्मन्न कराता बच्चा उत्तम शिक्षाश्रों का प्रचार कराता है बह उत्तम 
जन्म ( एति ) पाता है ॥५॥ a 





पदार्थ -- है वीर ! जैसे ( छायः ) बेगयुक्त प्रग्ति 
पृथिवी के ( श्रधिवासम्‌ ) ऊपर से शरीर को जिससे 
धाप्त भ्रादि को ( परि, हिहन्‌ ) परित्याग करता ह 
( Se ) बहुत शब्दोंबाले ( सत्वभिः ) प्राणियों 
विविध प्रकार से प्राप्त होता है प्रौर जैसे | षत 
पक्षी की स्त्री वालिनी ( बयः ) भ्रवस्था 

प्राणी के लि 
ष 








RE) 
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0 हे ह् | जसे प्रगि 
FF भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। हैं मनुष्यो | जसे ल दे 
' हंगलादिकों को जलाता वा पवंतों को तोड़ता वैसे भ्रन्याय ग्रौर क 

निवृत्ति कर प्रौर दुप्टों के भ्रभिमानों को तोड़के सत्य धर्म का ठु 

फरो ॥। ३ 


अस्माकमग्ने मघवत्सु दी दिदयध श्वसींवान्दपभो दमूंनाः । 


अवास्या शिशुमतीरदीदेवर्मव युत्छ॒ प॑रिजश्चराणः ॥१०॥६॥ 


पदार्थ--है ( घ्रभ्ते ) पावक के समान वत्तमान विद्वन्‌ ! ( बृषभः ) श्रेष्ठ 
( दमूनाः ) द का रत करनेवाले ( इवसीबानु ) प्राणवान्‌ प्रौर ( परि- 
ज़भुं राणः ) सब झोर से पुष्ट होते हुए प्राप ( गकल ) हमारे ( युत्सु ) संग्राम 
प्रौर ( मघवत्सु ) बहुत हैं घन जिनमें उन श वा मित्रयगोँ में (वर्मे ) 
के समान ( शिशुमतीः ) प्रशंसित बालकोंवाली स्त्री वा प्रजाध्रों | ( दोदिहि ) 
प्रकाशित करो ( भध ) इसके भ्रनन्तर दुःखों को ( ग्रवास्य ) विरुद्धता से दूर पहुँचा 
सुशो को ( भ्रदीदेः ) प्रकाशित करो ॥१०॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। हे विद्वन्‌ ! सग्राम र जैसे कवच 
पे शरीर संरक्षित किया जाता है वैसे न्याय से प्रजाजनों की रक्षा कीजिए प्रौर युद्ध 
में स्त्रियों को न मारिए, जैसे घनी पुरुषों की (त्रयां नित्य ध्रानन्द भोगती हैं बेसे ही 
प्रजाजनों को भ्रानल्दित कीजिए ॥१०॥ 
इदमग्ने सुधिंतं दुधिंतादधिं प्रियादु चिन्मन्मनः मेयों स्तु ते । 
त्तं शुक्रं तन्यो३रोचते शुचि तेनास्मभ्यं बनसे रर्नमा स्वम्‌ ॥११॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( बुधितात्‌ ) दुःख फे साथ धारण किये 
हुए व्यवहार (४ ) यातो ( प्रियात्‌ ) प्रिय व्यवहार से ( सुधितम्‌ ) सुन्दर 
धारण किया हुम्ना ( इवम्‌ ) यह ( भम्मनः ) मेरा मन ( ते ) तुम्हारा ( प्रेयः) 
प्रतीव प्यारा { प्रस्तु ) हो भोर ( यत्‌ ) जो ( ते ) तुम्हारे ( चित्‌ ) निश्चय के 
ua तम्ब; ) शरीर का (शुद्धि ) पवित्र करनेवाला ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध पराक्रम 
i भिरोच्ते ) प्रधिकतर प्रकाशमान होता है ( तेन ) उससे ( अस्मभ्यम्‌ ) हम 
| के लिए ( त्बम्‌ ) प्राप ( रत्नम्‌ ) मनोहर धन का ( प्रा, वनसे ) प्रच्छे 
प्रकार सेवन करते हैं ॥११॥। 
भावार्थ -- मनुष्यों को पे से सोच न फरना चाहिए भौर न सुख से हषं 
मातता चाहिए जिससे एक दूसरे फे उपकार के लिए चित्त भ्च्छे प्रकार लगाया जाए 
प्रौर जो ऐश्वर्य हो धह सबके सुख के लिए बाटा जाए ॥११॥ 


रथाय नाव॑मुत नें शृहाय नित्यारित्रां प्रती रास्यग्ने । 
अस्माकं बीरों उत नें मोनो जनौश्व या पारयाच्छम या चं ॥१२॥ 


ऋ ग्वेदः अ० २। अ० २ 















( 


| 


| पवार्ध-है ( भ्रण्ते ) शिल्पविद्या पाये हुए विद्वन्‌ | श्राप ( या) जो 
. [ धस्माक्षप्‌ ) हमारे ( धीरान्‌ ) वीरों ( उत) प्रौर भी ( मघोनः ) धनवान्‌ 
 (जतान्‌) मनुष्यों प्रौर ( नः ) हम लोगों फो ( च ) भी समुद्र के ( पारयात्‌ ) 

पार उतारे ( च ) भौर (या) जो हम को (शमं) सुख को श्रच्छे 
प्रकार प्राप्त करे उस ( निध्यारित्राम्‌ ) निरय दृढ़ बन्धनयुक्त जल की गहराई की 
| परीक्षा करते * स्तम्भों तथा ( पहुतीम्‌ ) पैरों के समान प्रशंसित पहियों से युक्त 

( नावम्‌ ) बड़ी नाव को ( नः है हमारे ( रथाय ) समुद्र प्रादि में रमणा के लिए 
( उत ) बा ( गृहाय ) घर के लिए ( रासि ) देते हो ॥ १२॥ 


£ भाबाघं--विद्वानों को चाहिए कि जैसे मनुष्य प्रौर घोड़े प्रादि पशु पैरों से 
चलते हैं बेसे चलनेवाली बड़ी नाव रचके झौर एक द्वीप से दुसरे द्वीप वा समुद्र मे युद्ध 
'प्रषवा व्यवहार के लिए आा-म्रा कर ऐएवये की उन्नति निरन्तर करें ॥ १२ ॥ 


अभी नों अग्न उक्थमिज्जुगुर्या चावाक्षामा सिन्ध॑वश्र स्त्र्तः । 
शव्यं यव्यं यन्तो दीघांहदिषं बरमरुण्यों बरन्त ॥१३॥७॥ 


पदा्य-जेसे ( द्यावाक्षामा ) ग्रन्तरिक्ष प्रौर भूमि ( सिन्धवः ) स मुद्र 

भौर नदी तथा ( अरण्य: ) Sd ( च ) भ्रौर ( वरम्‌ ) ठी ian पदार्थ 

( इवम्‌ ) पन्न त ) य॒ ( गब्यम्‌ ) गौ का दूध प्रादिःवा ( यब्यम्‌ ) 

नौ के होनेवाले खेत को ( यन्तः ) प्राप्त होते हुए ( स्वगूर्ताः ) भ्रपने-प्रपने स्वा- 

E जनक SR (ave) स्वीकार 
- ! (नः) हम लोगों प्रति, इत्‌, छुगुर्या: 

ओ्रोर से उद्यम ही में लगाइए ॥ १३ ॥ \ FR) 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को सदा पुरुपार्थी 
. होना चाहिए, जिन यानों से भूमि, प्रन्तरिक्ष, समुद्र भौर नदियों में सुख से शीघ्र 
E जाना हो उन यानों पर चढ़कर प्रतिदिन रात्रि के चोथे प्रहर में उठकर भौर दिन में 
सोकर सदा प्रम करना चाहिए जिससे उद्यमी ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १३॥। 
इस मूक्त में विद्वानों के पुरुषार्थ भर गुणों का वर्णन होने से सूक्त के श्र्थ 

की पिछले यूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह एकसौ उालोसवां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुप्रा ॥ 


















। व° ६,७,८,६ ॥ RM ec,.r a : 
९७% 4 १0% 404 ४: थे? है? 4०4 hh कै te doh 4० fb th hh ७० ch Og 
बढित्येत्यस्य त्रयोददार्चस्यैकचत्वाररिञ्ञदुत्तरस्य शततमस्य सुबतध्य दीर्घतमा ऋषिः | 
प्रग्तिदेदत८। १-३, ६, ११ जगती । ४, ७, ६, १० 
निघ्ज्जगती छत्दः । निषादः स्वरः । ५ स्वराद्‌ त्रिष्ट्रप । ५ भुरिक्‌ 
रिषटरष्छरदः । धैवतः स्वरः। १२ भुरिक्‌ पङ डितः । १३ स्वराट्‌ 
पइक्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
ग्रब एकसौ इकतालीसर्वे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं-- 


बळ्तथा तद्वपुषे धायि दशतं देवस्य भगैः सह॑सो यतो जनिं । 
यदीमुप हर॑ते साध॑ते मतिऋतस्य धेनां अनयन्त सस्रत ॥ १॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जिस ( दशंतम्‌ ) देखने योग्य ( देवस्य ) 


बिद्वान्‌ के ( भर्ग: ) शुद्ध तेज के प्रति मेरी ( सतिः ) बुद्धि न ( उपह्वरते ) जाती 
कार्यसिद्धि करती श्रौर ( सन्नतः) जो समान सत्य मार्ग को प्राप्त होतीं वे 


ऋतस्य ) सत्य व्यवहार की ( धेनाः) वाणियों को (ईम्‌ ) सब भ्रौर से 


( प्रनयन्त ) सत्यता को पहुँचातीं तथा ( यतः ) जिस कारण ( तत्‌ ) वह तेज 


सहतः ) विद्याबल से ( जनि ) उत्पन्न होता उस कारण ( बछित्या ) वह सत्य 


तेज भ्रर्थात्‌ विद्वानों के गुणों का प्रकाश इस प्रकार भ्रर्थात्‌ उक्त रीति से ( घपुषे ) 
भ्रपने सुरूप के लिए तुम लोगों से ( धायि ) धारण किया जाए ॥ १॥ 


भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस उत्तम बुद्धि श्रौर सत्य भ्राचरण से विद्यावानों 


का देखने योग्य स्वरूप धारण किया जाता श्रौर काम सिद्ध किया जाता उस वाणी 
भ्रौर उस सत्य भ्राचार को तुम नित्य स्वीकार करो ॥ १॥ 


पृक्षो वपुः पितुमान्नित्य आ शये द्वितीयमा सप्तशिवासु मातपुं। 
तृतीय॑मस्य बृपभस्य॑ दोहसे दशंप्रमति जनयन्त योप॑णः ॥२॥ 


पदार्थ--( नित्यः ) नित्य ( पिलुमान्‌ ) प्रशंसित श्रन्तयुक्त मैं पहले (पृक्षः) 


पूछने कहने योग्य ( बषुः ) सुम्दर रूप का ( प्रा शये ) भ्राशय लेता प्रर्थात्‌ श्राश्नित 
होता हूँ ( प्रस्य ) इस ( वृषभस्य ) यज्ञादि कर्म द्वारा जल वर्षानेवाले का मेरा 


हितीयम्‌ ) दूसरा सुन्दर रूप ( सप्तशिवासु ) सात प्रकार की कल्याणा करने 
सातुषु ) भ्रौर मान्य करनेवाली माताश्रों के समीप ( भ्रा ) भ्रच्छे प्रकार वर्त्तमान 


भ्रौर ( तृतीयम ) तीसरा ( दक्षप्रमतिमु ) दण प्रकार की उत्तम मति जिसमें होती 
उस सुन्दर रूप को ( दोहसे ) कामों की परिपूणंता के लिए ( योषणः ) प्रत्येक 
व्यवहारों को मिलानेवाली स्त्री ( जनयन्त ) प्रकट करती हैं ॥ २॥ 


भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य इस जगत्‌ में 


सात प्रकार के लोकों में ब्रह्मचर्यं से प्रथम गृहाश्रम से रे श्रौर वानप्रस्थ वा संन्यास 
से तीसरे कमं ग्रौर उपासना के विज्ञान को प्राप्त होते 
के विषयक मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहंकार श्रौर जीव के ज्ञान को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


दश इन्द्रियों, दश प्राणाँ 


नियेदीं बुश्नान्मेहिपस्य वरस ईशानासः शव॑सा क्रन्त॑ सूरय॑ः । 
यदीमलुं प्रदिवो मध्यं आधवे गुहा सन्तँ मातरिश्वा मथायतिं ॥३॥ 


पदायं--( यत्‌ ) जो ( ईशानासः ) ऐश्वयंयुक्त ( सूरयः ) विद्वान्‌ जन 
शबसा ) बल से जैसे (आधवे) मब भ्रोर से भ्रन्न भ्रादि के भ्रलग करने के निमित्त 
।तरिइवा ) प्राणवायु जाठराग्नि को ( मथायति ) मथता है वैसे ( महिषस्य ) 
वर्षः ) रूप प्र्थात्‌ सूर्यमण्डल के सम्बन्ध में स्थित ( बुध्नात्‌ ) प्रन्तरिक्ष से 
( ईम्‌ ) इस प्रत्यक्ष व्यवहार को ( घनुक्ररत ) प्रनुक्रम से प्राप्त हों वा ( मध्वः) 
विशेष ज्ञानयुक्त ( प्रदिवः ) कान्तिमान्‌ प्रात्मा के ( गुहा ) गुहाशय में प्रर्थात्‌ बुद्धि 
में ( सन्तम्‌ ) वर्तमान ( ईम्‌ ) प्रत्यक्ष ( यत्‌ ) जिस ज्ञान को ( निष्क्रन्त ) निरन्तर 
क्रम से प्राप्त हों उससे वे सुखी होते हैं ॥ ३ ॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । वे ब्रह्मवेत्ता विद्वात्‌ 
होते हैं जो धर्मानुष्ठान योगाभ्यास प्रौर सत्सङ्ग करके क को जान 
परमात्मा को जानते हैं भौर वे ही मुमुक्षुजनों के लिए इस ज्ञान को विदित कराते 
के योग्य होते हैं ।। ३॥ 


भ्र यस्ितुः प॑रमाच्नीयते पर्या पृश्वथों वीरुधो दंसु रोहति । 
उभा यर्दस्य जनुषं यदिन्व॑त आादिद्रविष्ठो अभवदूमृणा झुचिंः ॥४॥ 


पदार्थ--पुरुष से ( परमात्‌ ) उत्कृष्ट उत्तम यत्न के साथ ( पत्‌ ) जो 
( परस्य ) प्रतयक्ष वृक्षजाति व ( वितुः ) ध्रन्न ( प्रणीयते ) प्राप्त किया 
जाता है वा जो ( दंसु ) दूसरों के दबाने प्रादि क निमित्त में ( पृक्षधः ) श्रत्यन्त 
भोगने को (बोरुधः ) भ्त्यन्त पौडी हुई लताग्रों पर ( पर्य्यारोहुति ) चारों 
झोर से पौंड़ता है ( श्रात्‌ ) प्रौर ( इन्वतः ) प्रिय इस यजमान का ( यत्‌) जो 
ह हन (इ) वा) 
Se का ( इत्‌ ) ही ( यविष्ठः ) प्रत्यन्त तरुण 


भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि भन्न श्रौर प्रोषध सबसे लेवें और सं 
किये प्रर्थात्‌ बनाये हुए उस भ्रन्न के भोजन से र संस्कार 
चाहिए द 5 समसत सुख होता है ऐसा जानना 
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ऋणग्वेदः मं १। झ्र० २१। सू० १८४२, १४३ । 


१६१ 
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ादिन्मातराविंशयास्या शुचिरहिंस्यमान उर्विया वि वाह | 
अनु यत्पूर्वा अरूत्सनाजुबो नि नव्य॑सीष्वव॑रास धाते ॥ ५ ॥ = | 
पदार्थ - जो ( याघु) जिन ( नव्यसीषु ) ग्रत्यन्त नवीन और ( झवरासु ) 
पिछली झोपधियों के निमित्त ( नि, धावते ) निरन्तर शीघ्र जाता है र वा ( यत्‌ ) 
जो ( सनाज्जुबः ) सनातन वेगवाली ( पूर्वाः) पिछली घ्रौपधियं ठ ( अनु, 
प्ररहुत्‌ ) बढ़ाता है वह उन घ्रोपधियों में { झा, शुचिः ) प्रच्छे प्रकार पवित्र प्रौर 
( भ्रहिस्यमानः ) विनाश को न प्राप्त होता हुप्रा (उद्या) बहुत प्रकार (विवावृधे) 
विशेषता से बढ़ता है ( भ्रात ) इसके पीछे ( इत्‌ ) ही ( मातृ: ) माता के समान 
मान करनेवाली श्रोपधियों को ( ध्रा, भ्रविश्ञत्‌ ) अच्छे प्रकार प्रवेश करता है ॥५॥ 
भावार्थ-- जो पुरुष वैद्यक विद्या को पढ़, बड़ी-बड़ी श्रोपधियों का युक्ति के 
साथ सेवन करते हैं वे बहुत बढ़ते हैं । श्रोषधी दो प्रकार की होती हैं भ्र्थात्‌ पुरानी 
और नवीन उनमें जो विचक्षण चतुर होते हैं वे ही नीरोग होते हैं॥ ५ ॥ 
आदिद्धोतारं वृणते दिविष्टिषु भगमिव पप्चचानास॑ ऋञ्जते । 
देवान्यत्क्रत्वा मज्मना पुरुष्टुतो मत्ते शंसँ विश्वधा वेति धाय॑से ॥६॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( पुरुष्ट्रतः ) बहुतों से प्रणंश्षा किया हुम्रा (विइवघा ) 
विश्व को धारण करनेवाला ( क्रसवा ) कमं वा विशेष बुद्धि से श्रौर ( मज्मना ) 
यत से ( धायसे ) धारणा के लिए ( शंसम्‌ ) प्रशंसायुक्त ( मत्तम्‌ ) मनुष्य को श्रौर 
( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को ( वेति) प्राप्त होता है उसको ( घ्रात ® ग्रौर 
( होतारम्‌ ) देनेवाले को जो ( पपृचानास: ) सम्बन्ध करते हुए जन (दिविष्टिषु) 
सुन्दर यज्ञों में ( भगमिव ) धन ऐश्वर्य के समान ( बुणते ) सेवते हैं वे ( इत्‌ ) ही 
दुःखों को ( ऋञ्जते ) भू जते हैं भ्रर्थात्‌ जलाते हैं॥ ६॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो भ्रच्छे वैद्य का रत्त के समान 
सेवन करते हैं वे शरीर भर धात्मा के बलवाले होकर सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 


वि यदस्थांद्रजतो वात॑चोदितो ह्वारो न वक्वां जरणा अनांक्तः | 
तस्य पत्म॑न्दक्षुप! कुप्णजँहसः शुचिजन्मनो रज्ञ आ व्यंध्वनः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ ( यत्‌ ) जो ( यजतः ) सङ्ग करने श्रौर ( वक्वा) कहनेवाला 
( श्रनाकृतः ) रुकावट को न प्राप्त हुआ ( वातचोदितः ) प्राण वा पवन से प्रेरित 
विद्वान्‌ ( ह्वारः ) कुटिलता करते हुए श्रग्ति के,( न ) समान (व्यस्थात्‌ ) विशेषता 
से स्थिर है ( तस्य ) उस ( शुचिजन्मनः ) पवित्र जन्मा विद्वान्‌ के ( पत्मन्‌ ) चाल- 
चलन में ( कृष्णजंहसः ) काले मारने हैं जिसके उस ( दक्षुषः ) जलाते हुए ( भा, 
व्यध्वनः ) अच्छे प्रकार विरुद्ध मार्गवाले श्रग्ति के ( रजः ) कणा के समान (जरणाः) 
प्रशंसा स्तुति होती हैं॥ ७॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं। जो धर्म में 
भ्रच्छी स्थिरता रखते हैं वे सूर्य के समान प्रसिद्ध होते हैं श्रौर उनकी की हुई कीति 
सब दिशाओं में विराजमान होती हैं ॥ ७॥ 


रथो न यातः शिक्व॑भिः कृतो द्यापब्रैमिरसुपेमिरीयते | 
आद॑स्य ते कृष्णासो दक्षि सरयः शूर॑स्येव स्रेपथांदीपतं वयंः ॥ ८ ॥ 


पदाथं--( फृष्णासः ) जो खींचते हैं वे ( सूरयः ) विद्वान्‌ जन जैसे 
( शिक्वभिः ) कीलों और बन्धनों से ( कृतः ) सिद्ध किया ( द्याम्‌ ) भ्राकाश को 
( अरुषेभिः ) लाल रङ्गवाले ( भ्रङ्गो भिः ) श्रङ्गों के साथ ( यातः ) प्राप्त हुआ्ना 
( र्थः) रथ ( ईयते) चलता है (न) वैसे वा ( वयः) पक्षी प्रौर 
( शूरस्येव, त्वेषथात्‌ ) शुरवीर के प्रकाशित व्यवहार से जैसे वैसे कलाकुशलता से 
( ईषते ) देखते हैं वे सुख पाते हैं, हे विद्वन्‌ ! ( भरात्‌ ) इसके भ्रनन्तर जो श्राप 
प्रग्ति रै समान पापों को ( घक्षि ) जलाते हो ( अस्य ) इन (ते ) आपको सुख 
होता है ॥ ८॥ 


भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। जसे उत्तम 
विमान से भ्रन्तरिक्ष गे श्राना-जाना सुख से जन करते हैं बैसे विद्वान्‌ जन विद्या से 
घमं सम्बन्धी मार्ग में विचरने को समर्थ होते हैं ।। ८॥ 


तवया हमने बरुणो धतब्रतों मित्रः शाशद्रे अर्यमा सुदानंवः । 
यत्सीमनु क्रतुना विश्वथां विश्ुररान्न नेमिः परिभूरजायथा। ॥९॥ 


पदार्थ-हे ( भ्रग्ने ) विद्वन्‌ ! जैसे ( त्वया ) तुम्हारे साथ ( यत्‌ ) जो 
({वरुणः ) श्रेष्ठ ( धृतब्रतः ) सत्य व्यवहार को घारण किये हुए ( मित्रः ) सब 
का मित्र श्रौर ( भ्र्यमा ) न्यायाधीश (सुदानवः ) भ्रच्छे दानशील ( हि) ही 
होते हैं वैसे उनके संग से श्राप ( नेमिः ) पहिया ( भ्ररान्‌, न ) भ्ररों को जैसे 
वैसे ( विइवथा ) वा जैसे सब प्रकार से ( बिभुः ) ईश्वर व्यापक है वैसे ( ऋतुना ) 
उत्तम बुद्धि से ( परिभूः ) सर्वोपरि ( सीम्‌ ) सब भोर से ( भनु, भजायथाः ) 
घनुकम से होग्रो जिससे दुःख को ( शाशद्रे ) नष्ट करो ॥ € ॥ 


भावायं-इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचककलुप्तोपमालंकार हैं। जैसे ईश्वर 
स्यायकारी भ्रौर सब विद्याप्रों में प्रवीण है बैसे विद्वानों के संग से वुद्धिमान्‌ न्यायकारी 
भौर पुरी विद्यावाला हो ॥ ९॥ 


त्वमग्न शशमानायं सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतातिमिन्वसति । 
तं तानु नव्ये सहसो युवन्त्रयं भगं न कारे म॑हिरत्न धीमहि ॥१०॥ 


पदार्थ-हे ( सहसः ) बलसम्बन्धी ( युबन्‌ ) यौवनभाव को प्राप्त( यविष्ठ ) 
्रत्यन्त तरुण ( महिरत्न ) प्रशंसा करने योग्य गुणों से रमणीय ( अग्ने ) प्रग्ति 
के समान वत्त॑मान विद्वन्‌ ! जो ( त्वम्‌ ) भ्राप ( पा श्रधमं को उल्लंघके, 
धर्म को प्राप्त हुए ( घुन्वते ) श्रीर ऐश्वर्य को उत्पन्त करनेवाले उत्तम जन के लिए 
( रत्नम्‌ ) रमणीय ज्ञान वा उसके साधन को श्रौर ( देवतातिम्‌ ) परमेश्वर को 
( इन्वसि ) ध्यान-योग से व्याप्त होते हो ( तम्‌ )उन ( नव्यम्‌ ) नवीन विद्वानों 
में प्रसिद्ध ( स्वा ) श्रापको ( कारे ) कर्त्तव्य व्यवहार में ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य के ( न) 
समान ( बयम्‌ ) हम लोग ( नु ) शीघ्र ( घोमहि ) धारण करें ॥। १० ॥ 

भावार्थ--जो श्रधर्म को छोड़ धमं का भ्रनुष्ठान कर परमात्मा को प्राप्त होते 
हैँ वे भ्रति रमणीय ध्रानन्द को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


अस्मे रायि न स्बर्थ दमूनसं भगं दक्षं न पपृचासि धर्णसिम्‌ । 
रराँरिबे यो यम॑ति जन्मनी उभे देवानां शंसंग्रत थ च॑ सुक्रतुं! ॥११ 


पदार्थ--जो ( भुक््तुः ) उत्तम बुद्धिवाला विद्वन्‌ ( प्रस्मे ) हम लोगों के 
लिए ( स्वर्थम्‌ ) जिससे प्रच्छा प्रयोजन हो वा जो श्रन्थ साधनों से रहित उस 
( रयिम्‌ ) धन के ( न ) समान ( दमूनसम्‌ ) इन्द्रियों को विषयों में दबा देने के 


समानरूप ( भगम्‌ ) ऐशवयं का भ्रौर ( दक्षम्‌ ) चतुर के (न) समान 
( धर्णसिम्‌ ) धारण करनेवाले का ( पपृचासि ) सम्बन्ध करता वा ( रश्मीरिव 


जैसे किरणों को वसे ( ऋते ) सत्य व्यवहार में ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( उभे 
दो ( जम्मनी ) भ्गले-पिछले जम्म ( च ) श्रौर ( शंसम्‌ ) प्रशंसा को ( यः ) जो 
( प्रा, यमति ) बढ़ाता है वह हम लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥। ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो सूयं की किरणों के समान सब 
को धर्म-सम्बन्धी पुइपार्थं में संयुक्त करते हैं ग्रोर आप भी वैसे ही वत्ते हैं वे भ्रगले> 
पिछले जन्मों को पवित्र करते हैं ॥ ११॥ 


उत न॑ः सुद्योत्मा जीराश्वो होतां मन्द्रः श्र॑शवच्चन्दरर॑थः । 
स नों नेपन्नेप॑तमेरमूरोऽगिर्वामं सुवितं बस्यो अच्छं ॥१२॥ 
पदार्थ-जो ( मन्त्रः ) प्रशंसायुक्त ( चन्द्ररथः ) जिसके रथ में चांदी-सोना 
विद्यमान जो ( सुद्योत्मा ) उत्तम प्रकाशवाला ( जीराइवः) जिसके वेगवान्‌ बहुत 
घोड़े वह ( होता ) दानशील जन ( नः ) हम लोगों को ( श्वुणबत्‌ ) सुने ( उत ) 
ग्रौर जो ( प्रमुरः ) गमनशील ( वस्यः ) निवात करने योग्य ( अग्निः ) भगिन 
के समान प्रकाशमान जन ( सुवितम्‌ ) उत्पन्न किये हुए ( वामम्‌ ) भ्रच्छे रूप को 
( नेषतभेः ) श्रतीव प्राप्ति करानेवाले गुणों से ( भ्रच्छ ) भ्रच्छा ( नेषत्‌ ) प्राप्त 
करे ( सः) वह ( नः ) हम लोगों के बीच प्रशंसित होता है ॥ १२॥ 
भावाथं--जो सब के न्याय का सुननेवाला, सांगोपांग सामग्रीसहित बिद्या 
ब युक्त सब विद्या के उत्साहियों को विद्यायुक्त करता है वह प्रकाशातमा होता 
॥ १२॥ 


अस्ताव्यग्निः शिमीवद्धिरकें! साम्राज्याय प्रतरं दर्धान! | 
अमी च ये मधवानी बयं च मिहं न सूरो अति निष्टतन्युः ॥१३॥ 


पदार्थ--जो ( शिमीवब्भिः ) प्रशंसित कमो से युक्त ( भ्रक; ) सत्कार 
करने योग्य विद्वानों के साथ ( प्रतरम्‌ ) शनुबलों को जिससे तरें उस सेनागणा ` 
को ( दधानः ) धारण करता हुप्रा ( अग्निः ) सूर्यं के समान सुशीलता से 
प्रकाशित( साञ्नाज्याय ) चक्रवति राज्य के लिए ( अस्तावि ) स्तुति पाता है ( द 
भ्रौर ( थे ) जो ( भ्रमी ) वे ( मघवानः ) परमपूजित धनयुक्त जन ( सूरः ) 
( मिहम्‌ ) वर्षा को ( न) असे वैसे विद्या को ( श्रति, नि, ततन्युः ) भ्रतीब 
निरन्तर विस्तारे उस पूर्वोक्त सज्जन ( च ) पीछे कहे हुए जनों की ( वयम्‌ ) हम 
लोग प्रशंसा कर ॥ १३ ॥ 

भावाथं- इस मन्त्र में उपमालंकार है। मनुष्यों को जो धार्मिक विद्वानों से 
श्रच्छी शिक्षा को पाये हुए घमं से राज्य का विस्तार करते हुए प्रयत्न करते हैं वे 


, ही राज्य, विद्या भ्रौर धमं के उपदेश में भ्रच्छे प्रकार स्थापन करने योग्य हैं॥ १३॥ 


हस सूक्त में विद्वानों के गुणों का बणांन होने से इस सूक्त के प्रर्थ की पिछले सूक्त 
के श्रथं के साथ सङ्गति वत्तंमान है यह जानना चाहिए ॥ र 


यह एकसो इकतालीसवां सूक्त भ्रौर नवां बर्ग पुरा हुझ्ना॥ 
शा 


समिद्ध इस्यस्प त्रपोदश्ञचंस्य दविच्वा्रशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दौर्धतमा | 
ऋषिः । १-४ अग्निः । ५ बहिः । ६ देव्यो द्वारः । ७ उषासानक्ता । | 
६ देग्पो होतारो । ९ सरस्वतीळाभारत्यः । १० त्वष्टा । ११ बनस्पति; । 
१२ स्वाहाकृतिः । १३ इखइच बेवताः। १, २, ५, ६, ८, 

९ निचुदनुष्ट॒प्‌ । ४ स्वराडनुष्टुप्‌ । ३, ७, १०-१२ 


भ्नुष्टुप्छन्वः । गान्धारः स्वरः। १३ भुरिगुष्णिक्‌ क 
छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ क 
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तेरह ऋचाबाले एकतो व्यालीसवें सूक्त का प्लारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
ग्रध्याएक और प्रध्येता के विषय को कहते हैं-- 


समिद्धो अग्न आ व॑ देवाँ अद्य यतचे 

तन्तुं तचुषव पूर्व्यं छुतसॉमाय दाशुषे॥ १ ॥ 
E पदार्थ - हे ( प्ग्ने ) पावक के समान उत्तम प्रक्राशवाले ( समिद्धः ) विद्या 
हे प्रकाशित पढ़ानेवाले विद्वन्‌ ! प्राप ( भश्च ) म्राज के दिन ( घुतसोघाय ) जिसने 


§ | _ ब्ष्टी-बड़ी प्रोषधियों के रस निकाले घौर ( यतत्नु वे ) यज्ञपात्र उठाये हैं उस यज्ञ 
` करनेबाले ( दाशुब ) दानशील जन के लिए ( देवान्‌ ) विद्वानों की ( आ, बह 


विस्तारो ॥ १॥ 
हर श्ाबार्ध-- एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालजूार है । जैसे बालरुपन शोर तरुणा 
 भ्रवष्था में भाता घौर पिता प्रादि सम्तानों को सुखी करें बसे पुत्रलोग ब्रह्मचयं से 
विद्या को पढ़, युवावस्था को प्राप्त ध्रौर विवाह किये हुए भ्रपने माता-पिता झादि को 
| घानन्द देओें ॥ १॥ 
फिर उसी विषय को अगले भन्त्र में कह। है-- 
| . 
घृतव॑न्तमुप॑ मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌ | 


यज्ञ विगर॑स्य माव॑तः शशमानस्य दाशुषः ॥ २॥ 


पवार्ध--है ( तनूनपात्‌ ) शरीर को तष्ट करनेवाले विद्वन्‌ ! भाप (भाषतः) क्‍ 


+ f 

। करे सदृश ( दाशुषः ) दानशील ( शणशमानत्य ) भौर दुःख उल्लंघन किये 

` ( धिप्रस्थ ) मेधावी जन के ( घुतशम्तम्‌ ) बहुत घृत प्रौर ( मधुमस्तम्‌ ) प्रशंसित 

` अधुरादि गुणों से पुक्त ( गशम्‌ ) यज्ञ का ( उप, भात्ति ) परिमाणं करनेवाले 
हो॥२॥ 








+ भावषाधं-- बिद्याधियों को विद्वानों की सङ्गति कर विद्वानों फे सदृश होना 
` चाहिए ॥ २॥ 
ह शुचिः पावको अङ्कतो मध्वा यज्ञ मिमिक्षति । 

नराइंसस्निरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः ॥ ३॥ 


पदार्ष--जो ( पावक; ) पवित्न करनेवाले श्रग्ति के समान ( ध्रद्भुतः ) 
` ज्राणभर्य गुणा, कर्म, स्वभायबाला ( शुचिः ) पवित्र ( घज्ञिपः ) यज्ञ करने योग्य 
(त्तरः ) नरो से प्रशंसा को प्राप्त भौर ( देव: ) कामना करता हुआ जन 
i ग ' वेषे ) विद्वानों में ( दिधः ) फामना से ( मध्या ) मधुर शर्करा वा सहत से 
( तः) प्ज्ञ को ( न्निः ) तीन वार ( था, मिमिक्षति ) भच्छे प्रकार खींचने घा 
पूरा की इच्छा करता है षह सुख पाता है ॥ ३॥ 

भाषाधं --जों म ध्य क्षालकपने, जवानी श्रौर बुढ़ापे में विद्याप्रचाररूपी 
व्यवहार को करें घे कायिक, वाचिक भ्रौर मानसिक थुखों को प्राप्त होवें । ३॥ 


हत आ चिरि प्रिय 
इये दि सवां मतिमेमाच्छा सुजिह्व च्यत | ४ ॥ 


पदार्थ --है ( i ) मधुरभाषिणी जिह्वावाले ( धरश्ने ) सूर्यं के समान 
प विद्वन्‌ | ( ईछितः ) प्रशंसा को प्राप्त हुए श्राप ( इह ) इस जम्म में 
प्रीति करनेवाले ( चिश्रम्‌ ) चित्र-विचित्र तामाप्रकार के ( इम्‌ 
प्रं को ( भ्रा, षह प्राप्त करो जो ( भभ ) मेरी ( इयम्‌ ) यह ( मतिः 
8 तुमसे ( अच्छ ) भ्रच्छी ( बच्यते ) कही जाती है ( हि) वही ( ह्वा ) 
प्राप्त हो ॥ ४॥ 
बा्थ--सबको पुरुषाचं से विद्वानों की बुद्धि पाकर महान्‌ ऐश्वर्य का श्रच्छा 
चाहिए ॥ ४॥ 
= स्तृणानासो यतस्नंचो बहियज्ञे स्व॑ध्व॒रे । 
` वृञ्जे देवव्यंचस्तममिन्द्राय शर्म समर्थ! | ४ ॥ 
-जो ( स्वष्बरे ) उत्तम शोभायुक्त ( थन्ने ) विद्यादानरूप यज्ञ में 
परमेश्दर्य के लिए ) सप्रथः ) प्रख्यात गुणों के बा बत्तेमान ( बहिः ) 
न्‌ ) विद्वानों से अतीव व्याप्त ( धर्म ) घर को ( स्तृणानासः | 


चः ) उद्यम को प्राप्त होते हैं वे दु:ख शोर दरिद्रपत फा (बुडजे 
हैं ॥ ५ ॥ 
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को निरन्तर नष्ट करते हैं ॥ ५ ॥ 
वः रये देवेभ्य मही! । 
स्रत; ॥६॥१०॥ 





#कककफबगकुक 


ऋग्वेदः ० २। प्र० २ | व० १०,११,१२ । 


जा ) + 
. प्राप्ति करोष्रौर ( पृब्पंभु ) प्राचीनो के किये हुए ( तन्तुम्‌ ) विस्तार को (तनुष्व) ! 


गाबाचं--उद्यम करनेवालों के बिना लक्ष्मी भर राज्यश्री प्राप्त नहीं होती 
उत्तम विद्वानों के निवास से संयुक्त घर में अच्छे प्रकार वसते हूँ वे 








या व जाती ( वारः ) रो समान ( देवों: ) मनोहर 
( घ्रसश्चतः ) परस्पर एक दूसरे से बिलक्षणा ( महीः ) प्रशंसनीय वाणी वा प्रथिवी 
जिनकी ( प्रय॑ ) प्रीति के लिए विद्वान्‌ जन कामना करते उनका भाप लोग ( द्वि 
धयभ्तास्‌ ) विशेषता से ्राश्रय कर ॥६॥ 

भावार्थ -मनुष्यों को सबके उपकार के लिए विद्या, अच्छी शिक्षायुक्त वाणी 
घ्रौर रत्नों को प्रसिद्ध करनेवाली भूमियों की कामना करनी चाहिए धरौर उनके 
प्राश्य से पवित्रता करनी चाहिए ॥६॥ 

आ भन्द॑माने उपाके नक्तीपासां सुपेशसा | 

| i ei Be हरी 

यही ऋतस्य मातरा सीदतां बाहिरा सुमत्‌ ॥७॥ 

पदार्थ - है मनुष्यों ! आप जसे ( तस्थ ) सत्य व्यवहार का ( मातरा ) 
मान करानेवाली ( यह्ली ) कारण से उत्पन्न हुई ( उपाके ) एक-दूसरे के साथ 
वर्त्तमान ( सुपेशसा ) उत्तम ख्पयुक्त श्रौर ( भन्दभाने ) कल्याणा करमेवाली 
( नक्तोषासा ) रात्रि श्रौर प्रभातवेला ( आ, सीदताम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होवे 
बसे ( ग्रा, सुमत्‌ ) जिसमें बहुत प्रानन्द को प्राप्त होते हैं उस ( बहिः ) उत्तम 


{ घर को प्राप्त होग्नो ॥७॥ 


भावार्थ--ज॑से दिन-रात्रि समस्त प्राणी-भ्रप्राणी को नियम से श्रपनी-अपनी 
क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है वैसे सब विद्वानों को सवंसाधारणा मनुष्य उत्तम क्रियाप्रों 
में प्रवृत्त करने चाहिए ।।७॥ 
_ 


मन्द्रजिह्वा जुगुबंणी होतांरा दैव्या कवी । 
यज्ञं नो यक्षतामिमं सिश्रमद्य दिविस्पृश्‌ ।<॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यों ! जेसे ( श्रद्य ) भाज ( भन्द्रजिद्वा ) जिनकी प्रशंप्तित 
जिल्ला है वे ( छुगुर्षणी ) भ्रत्यन्त उद्यमी ( होतारा ) ग्रहण करनेवाले ( दैव्या ) 
दिव्य गुणों में प्रसिद्ध ( कवी ) प्रवल प्रज्ञायुक्त भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग ( नः ) 
हम लोगों के लिए ( दिविस्पृश्षम्‌ ) प्रकाश में संलग्नता कराने तथा ( सिध्रम्‌ ) 
मङ्गल करनेवाले ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) विद्यादि की प्राप्ति के साधक व्यवहार 
का ( यक्षताम्‌ ) सङ्ग करते हैं वैसे तुम भी सङ्क करो ॥५॥ 

भावाथं--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे विद्वान जन धमं युक्त 
व्यवहार के साथ परस्पर संग करते हुँ वैसे साधारण मनुष्यो को भी होना 
चाहिए ॥।८॥ 


शुरचिदिविष्वापता होत्रां मरुत्सु भारंती | 
(छा सरस्वती मही बहि? सीदन्तु यज्ञिया ॥९॥ 


__ पदार्थ “जो ( देवेषु ) विद्वानों में ( भ्रषिता ) समर्पण की हुई ( होघ्रा ) 
देने-लेने योग्य क्रिया वा ( भरुत्सु ) स्तुति करनेवालों में ( भारती ) धारणा-पो षण 
करनेवाली ( शुिः ) पवित्र ( इळा ) प्रशंसा के योग्य ( सरस्वती ) प्रशंसित 
विज्ञान का सम्बन्ध रखनेवाली ( सही ) घ्रौर बड़ी ( यज्ञियाः ) यज्ञ सिद्ध कराने 
के योग्य क्रिया ( बहिः ) समीप प्राप्त बढ़े हुए व्यवहार को ( सीदन्तु ) प्राप्त होवे 
उनको समस्त विद्यार्थी प्राप्त होवें ।।६॥ 


भावार्थ--इस भ में वाचकलुप्तोपमालंकार है । विद्यार्थियों को ऐसी इच्छा 
केली चाहिए कि जो विद्वानों में विद्या वा वाणी वत्तंमान है वह हम को प्राप्त 
होवे ॥ ६॥ 


तन्नस्तुरीपमदूशुतं पुर वारं पुरु स्मना | 
ष्टा पोषाय बि ष्य॑तु राये नाभां नो अस्भ्रयुः ॥१०॥ 


ns बिन्‌ ! ( 5 ) ह सा Ma करनेवाले ( त्वष्डा ) 
व र्‌ प्रकाशमान श्राप ( नः ) हम लोगों ड गे 

पोषण करर ह लिए धीर ( रामे ) दो केलिए i म 
के समान ( धि, ध्यतु ) प्राप्त होवें घ्रौर ( त्मना ) प्रात्मा से जो ( तुरीपम्‌ ) 
तुरन्त रक्षा करनेवाला ( श्रदृभुतम्‌ ) अ्रदुभुत भ्राचरय्यरूप ( पुर, वा, श्रम्‌ ) 


बहुत वा पूरा धन है (तव्‌) उसको गों 
wi ( ततू ) ( नः) हम लोगों के लिए प्राप्त 


_ भावार्य-जो 0० हम लोगों की कामना करे उसकी हम लोग भी कामना 
करें। जो हम लोगों की कामना न करे उसकी हम लोग भी कामना न करें, इससे 
4 


परस्पर विद्या और सुख की कामना करते हुए श्राचार्य्य और विद्यार्थी लोग वि 
पचाय्य र्ती जो 
की उन्नति करें ।।१०॥। र TyTN 


श्रवसुजन्नप स्मनां देवान्यक्षि दननस्यते । 
र |] OU) ~ 7 
अश्निहच्या सुदति देवो देवेष मेधिर; ॥ ११ 
i es ger Rb के ०): सूर्य्यं के समान वर्तमान ! श्राप 


{ देवान्‌ ) विद्या की न 
ज्जन ५ ) विद्या को कामना करते हुं को 
६ उपावसूजन्‌ ) झपने समीप नाना प्रकार की बिधा से परिपूरित करते हुए MD ) 


प्रकाशमान लोकों में ( देव: ) प्रत्यन्त दीपने Mh 
( र्तिः ) जैसे अग्नि ( हुष्यः ) होम से ३ने का ) उञ करवाते 
से ग्रह कर परमाण खूप घारण करता है बै 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सूर्य्येमण्डल पृथिवी 
पादि दिव्य पदार्थो में दिव्यरूप हुग्रा जल को वर्षाता है वैसे विद्वान्‌ जन संसार में 
विद्यार्थियों में विद्या की वर्षा करावें ॥११॥ 

पूपण्वतें मर्त्व॑ते विश्वदेवाय वाये । 

न !] २ शक स्‌ 7 हे 

स्वाहां गायत्रवेपसे हव्यामिन्द्राथ कचेन ॥९२॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( पषण्वते ) जिसके 
बहुत पुष्टि करनेवाले गुण ( मर्त्वते ) जिसमें प्रशंसायुक्त विद्या की स्तुति करनेवाले 
( विश्वदेवाय ) वा समस्त विद्वान्‌ जन विद्यमान ( वायवे ) प्राप्त होने योग्य 
गानेवाले की रक्षा करता हुआ जिनसे रूप प्रकट होता उस 


गायन्नवेपसे ) 
इन्द्राय ) परमैश्वर्यं के लिए ( हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य कर्म को ( कर्तन ) 


करो ॥ १२॥ 
भावार्थ--जिस धन से पुष्टि, विद्या, विद्वानों का सत्कार, वेदविद्या की 
प्रवृत्ति और सर्वोपकार हो वही धम सम्बन्धी धन है और नहीं ॥१२॥ 
ie [न्या गद्य fe ५... ! ~ 
स्वाहाकृतान्या गद्यप॑ इव्यानिं वीतये । 
SR लक दे 


इन्द्रा गंदि श्रधी हवं ल्थां ह॑वन्ते अध्वरे ॥१३॥११॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्य को युक्त करनेवाले विद्वन्‌ ! श्राप ( श्रध्वरे ) 
न नष्ट करने योग्य व्यवहार में ( चतथे ) विद्या की प्राप्ति के लिए ( स्वाहा- 
छतानि ) सत्य क्रिया से ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य पदार्थो को ( उपागहि ) 
प्राप्त होग्रो जिन ( त्वाम्‌ ) तुम्हारी ( हवन्ते ) विद्या का ज्ञान चाहते हुए विद्यार्थी 
जन स्तुति करते हैं सो झाप ( आ, गहि ) ग्रामो और ( हवम्‌ ) स्तुति को 


( श्रु ) सुनो ॥१३॥ 
भावार्थ--ग्रव्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ावे उसकी प्रतिदिन 


वा प्रतिमास परीक्षा करे श्रौर विद्यार्थियों में जो जिनको विद्या देवें वे उनकी तन, 
मन, धन से सेवा करें ॥१३॥ 
इस सूक्त में पढ़ने-पढ़ानेवालों के गुणों आर विद्या की प्रशंसा होने से इस सुक्त ष 
श्र्थ की पिछले सूक्त के र्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह एकसो ब्यालीसवाँ सूकत श्रौर ग्यारहवां वर्ग पुरा हुआ ॥ 


i 


छ्य प्रतव्यसीमित्यस्याष्टर्चस्य त्रिचत्वारिशदुत्तरशततम्स्ष सुक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः 
प्रग्निदेदता । १, ७ निच -अगती; २, ३, ५ विराड्जगती; 
४, ६ जगती च छन्दः । निषाद: स्वरः। ८ निचत्‌ 
त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
झब बिद्वानो फे विषय में कहा है-= 
प्र तव्य॑सीं नव्य॑सीं धीतिमग्नये याचो मति सह॑सः सूनवें भरे । 
अपां नपाद्यो वसुभिः सह गरियो होतां पृथिव्या न्यसींद्‌डरिवियंः॥१॥ 
गवां, नपात्‌ ) जलों के बीच ( यः ) जो न गिरता वह सूर्य 
जो ( वसुभिः ) प्रथम कक्षा के विद्वानों के 
( «हु ) साथ ( प्रियः ) प्रीतियुक्त ( होता ) ग्रहण करनेवाला ( ऋत्विय: ) 
ऋतुओं की योग्यता रखता हुंश्रा ( निं, असीदत्‌ ) निरन्तर स्थिर होता है उप्त 
( सहसः ) शरीर प्रौर श्रात्मा के बलयुक्त ्रध्यापक के सकाश से ( ध्रग्नये ) भ्रग्ति 
के समान तीक्ष्ण बुद्धि ( सुनवे ) पुत्र वा शिष्य के लिए ( घाः ) वाणी की 
( तब्यसीम्‌ ) त्यन्त बलवती ( नव्यसीम्‌ ) श्रतीव नवीन ( धीतिम्‌ ) जिससे 
बिजय को धारण करें श्रौर उस धारणा श्रौर ( मतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( प्र, भरे ) 
प्रच्छे प्रकार धारण करता हूँ ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । विद्वानों की योग्यता है 
कि जैसे सूर्यं जलों की घारणा करनेवाला है वैसे पवित्र बुद्धिमान्‌ प्रिय श्राचरणा 
करने श्रौर शीघ्र विद्याश्रों को ग्रहृण करनेवाले विद्यार्थियों को लेकर बिद्या का 
विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावें ।।१।। 
प्रब ईइवर विषय अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
स॒ जाय॑मानः परमे व्यामन्या विरमिरभवन्मातरिःने । 
भरस्य क्रतां समिधानस्य मज्मना प्र द्यावांशोचिः एथिवी अरोचयत्‌ 
॥ २॥ 


पदार्थ --जों ( मातरिइवने ) ्रन्तरिक्षस्थ वायु के लिए ( अग्निः ) श्रग्ति के 
समान ( परमे ) उत्तम ( व्योमनि ) श्राकाश के तुल्य सब में व्याप्त, सबकी रक्षा 
करने श्रादि गुणों से युक्त ब्रह्म में ( जायमान: ) उत्पन्न हुआ हम लोगों के लिए 
( प्रावि: ) प्रकट ( अभवत्‌ ) होवे उस ( अस्य ) प्रत्यक्ष ( समिघानस्य ) उत्तमता 
से प्रकाशमान जन का ( शौचि: ) पवित्रभाव ( स्वा ) प्रज्ञा भौर कर्म वा 
( मज्मना ) बल के साय (द्यावा, पुथिवी ) भ्रन्तरिक्ष भौर पृथिवी को ( प्रारो- 
छयत्‌ ) प्रकाशित करावे ( सः ) वह्‌ पढ़ा हुआ जन सबका कल्याणकारी होता 


है ॥र। 


पदार्थं -में ( 
( पृथिव्यास्‌ ) प्रथिवी पर जैसे वेसे 
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भावार्थ-जो विद्वान्‌ .लोग विद्यार्थियों को प्रयत्न के साथ विद्या, अच्छी 
शिक्षा और धर्म नीतियुक्त करें तो वे सर्वदेव कल्याण का सेवन करनेवाले 
होवे ॥२॥ 

फिर बिद्वातों के विषय में कहा है -- 

अस्य त्वेपा अजरां शरस्य भानवः सुसंदृशं; सुप्रतीकस्य सुद्युतः । 
भात्वक्षसो अत्यङ् सिन्धवोऽग्ने रजन्ते असंसन्तो अजर; ॥३॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( सुसंदृशः ) सत्य ग्रौर अप्तत्य को ज्ञानदृष्टि से 
देखनेवाले ( शुप्रतीकस्य ) सुन्दर प्रतीति युक्त ( सुद्युतः ) सब प्रोर से प्रकाशमान 
( अग्ले: ) सूर्यं क ( भानवः ) किरणों के स्मान ( अस्य ) इस श्रध्यापक के 
( झजरा: ) विनाशरहित ( त्वेषा: ) विद्या भोर शील के प्रकाश होते हैं भ्रौर वे 
( प्रस्य ) इस मद्वाशय के ( अजराः ) घजर-्रमर ( श्ससन्तः ) जागते हुए 
( भात्वक्षसः ) विद्या प्रकाणरूपी बलवाले ( सिन्धवः ) प्रवाहरूप उक्त तेज 
( भ्रबतुः ) रात्रि के ( न ) समान श्रविद्यान्धकार को ( 'अति, रेजन्ते ) अतिक्रमण 
करते है ॥३॥ | 

भावार्थ --जो मनुष्य सूर्यं के समान विद्या के प्रकाश करने, श्रविद्यान्धकार क 
विनाश करने श्रौर सबको आनन्द देनेवाले होते हैं वे ही मनुष्यों के शिरोमणि होते 
हैं॥ ३॥ 
































फिर ईइबर के विधय में कहा है-- 
यमेरिरे भ्यो विश्ववेदसं नाभां पृथिव्या सवनस्य मञ्मनां | 
अयि तं गीभिहिसुहि स्व आ दमे य एको वस्वो वरणो न राज॑ति ॥४॥ 


पदार्थ- हे जिज्ञासु पुरुष ! ( यम्‌ ) जिस ( विश्ववेदसम्‌ ) श्रच्छे संसार 
के वेत्ता परमात्मा को ( भुगवः ) विद्या से भ्रविद्या को भू जमेवाले { एरिरे ) सब 
झोर से जाने वा ( यः) जो ( एकः ) एक अति श्रेष्ठ, आप्त ईश्वर ( सञ्मना) 
श्रत्यन्त बल से ( बदणः ) भ्रति श्रेष्ठ के ( न ) समान ( पृथिव्याः ) भन्तरिक्ष के 
वा ( भुवनस्य ) लोक में उत्पन्न हुए ( वश्व: ) घनरूप पदार्थ के ( नाभा ) बीच 
में अपनी व्याप्ति से ( राजति ) प्रकाशमान है ( तम्‌) उस ( अग्निम्‌ ) सूर्य के 
समान ईश्वर जो कि ( स्वे ) अपने अर्थात्‌ तेरे ( दसे ) घरखूप हुदयाकाश में 
वर्त्तमान है उसको ( भीभिः ) प्रशंसित वाशियों से ( आ, हिनुहि ) जानो ॥ ४ ७ 

आवार्थ-हे मनुष्यो ! जो विद्वानों से जानने योग्य सबमें सब भ्रकार व्याप्त 
प्रशंसा के योग्य, सञ्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त सर्वशक्तिमान्‌, अढितीय, श्ति-सूक्ष्म श्राप 
ही प्रकाशमान अन्तर्यामी परमेश्वर है उसको योग के अञ्गों के अनुष्ठान की सिद्धि से 
अपने हृदय में जानो ॥ ४॥ 

अब विद्वान फे बिषय में श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 

न यो वराय मस्तांपिव स्वनः सेनेंब सृष्टा दिव्या यथाशनिः । 

OC २०५९७ शितेर [Ras , न्यंञ्जते 
अग्निजम्मैस्तिगितेरंत्ति भयेति योधो न शत्रन्त्स वना न्यृञ्जते ॥ ५॥ 

पदार्थ -- ( यः ) जो ( अग्निः ) श्राग ( सरुतामिव ) पवन वा विद्वानों के 
( स्वनः ) शब्द के समान ( सुष्टा, सेनेच ) शत्रुदल में चत्रब्यूहादि रचना से रची 
हुई सेना के समान वा ( यथा ) जैसे ( दिव्या ) कारण वा वायु श्रादि कार्य द्रव्य 
में उत्पन्न हुई ( अद्निः ) बिजली के वैसे ( बराय ) स्वीकार करने के लिए (न) | 
नहीं हो सकता श्रर्थात्‌ तेजी के कारणा रुक नहीं सकता ( सः ) वह ( तिगिते: 
तीक्ष्ण ( जम्मेः ) स्फूत्तियों से ( अत्ति ) भक्षण करता अर्थात्‌ लकड़ी झादि न 
खाता है ( योध. ) यौधा के ( न ) समान ( झब्रून ) शत्रश्रों को ( अर्थेति ) नष्ट 
करता श्रथति धनुविद्या में प्रविष्ट किया हुआ शत्र॒दल को भूजता है ग्रौर ( बना ) 
वनों को ( नि, ऋञ्जते ) निरन्तर सिद्ध करता है ॥ ५॥ 

भावार्थ --प्रचण्ड वायु से प्रेरित, भ्रति जलता हुश्रा भ्रग्नि शत्र॒ुओ्नों को मारने 
के तुल्य पदार्थों को जलाता है वह सहप्ता नहीं रुक सकता ।। ५॥ ५ 


कुविज्ञों अग्निरुचथ॑स्य वीरसद्वसुष्कुविद्रसुंभिः कार्ममावरत्‌ । 
चोदः कुवित्ततुञ्यातसात ये धियः शुचिंग्रतीकं तमया धिया गृणे ॥६॥ 


पदार्थ --जो ( कुवित्‌ ) बड़ा ( भ्रग्निः ) बिजुली शादि रूपवाला प्रग्ति 
( नः ) हमारे लिए ( उचयस्य ) उचित पदार्थ का ( वी: ) व्यापक ( झसत्‌ ) | 
हो वा ( बसुभिः ) वसानेवालों के साथ ( कुवित्‌ ) बड़ा ( बसु: ) वसानेवाला 
( कामम्‌ ) काम को ( ्यावरत्‌ ) भलीभांति स्वीकार करे बा ( सातये ) विभाग 


के लिए ( कुवित्‌ ) बड़ा प्रशंसित जन ( चोवः ) प्रेरणा दे वा ( धियः ) बुद्धियों को ._ 
( तुदुज्यात्‌) बलवती करे ( तम्‌ ) उस ( शुचिप्रतोकम्‌ ) पवित्र प्रतीति देनेवाले | 
जन की ( भ्या) इस ( घिया ) बुद्धि वा कमं से ( गुरे ) मैं स्तुति थे 


हैँ॥ ६॥। 
भावार्थ--जो बिजुली के समान उचित काम प्राप्त कराने भ्रोर Ma 


बल देनेवाले बड़े प्रशंसित विद्वान्‌ भ्रपनी श्रुद्धि से सब मनुष्यों को विद्वान्‌ कर 
उनकी सब लोग प्रशंसा करें ॥ ६ ॥ 


तीकं व तस्यदं मित्रं न संमिधान अञ्जते । 
इन्धानो अकरो विदथ दीड नो यंसते घियंग ॥ ७॥ 


Ee 








पदार्थ -हे मनुष्यो ! जो ( समिघान: ) भ्रच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान्‌ 
(बः) तुम्हारे लिए ( धूर्षदम्‌ ) हिसकों मे स्थिर होते हए ( घृतप्रतीकम्‌ ) जो र 
को प्राप्त होता उस ( अग्निष्‌ ) अग को ( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार के ET च 
( मित्रम्‌ ) मित्र के ( न ) समान ( ऋञ्जते ) प्रसिद्ध करता है ( उ ) भौरज 
( इन्धानः. ) प्रकाशमान होता हुभ्रा वा ( घ्क्रः ) प्रौरों ने जिसको न दबा ना 
वह ( विदथेषु ) संग्रापों में ( दीद्यत्‌ ) निरन्तर प्रकाशित होता हा (नः) 
हम लोगों की ( शुक्रबर्णाम्‌ ) शुद्धस्वरूप ( धियम्‌ ) प्रज्ञा को ( उच्च सते ) उत्तम 
रखता है उसको तुम हम पिता के समान सेवें ॥ ७॥ 


भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो बिजुली के समान समस्त शुभ 

की खान, मित्र के समान सुख का दन, संग्रामों में वीर के तुल्य शत्रुओं को 

जीतने भौ२ दु:ख का विनाश करनेवाला है उस्त विद्वान्‌ का श्राश्रय कर सब मनुष्य 
विद्याभ्रों को प्राप्त होवें ॥ ७ ॥ 


फिर विद्वानों फे विषय को अगले मन्त्रों में वहा है-- 
 अपयुःछन्नम॑युच्छद्धिरमे शिवेभिः पायुभिंः पाहि शम्मेः । 
शन्धे,रपितेभिरिष्टेऽनिमिपद्भिः परि पाहि नो जाः ॥८॥१२॥ 


ड पदार्ध-- है ( इष्टे ) सत्कार करने योग्य तथा ( अग्ने) विद्या विज्ञान के 
प्रकाश से युक्त भ्रग्ति के समान की ! श्राप ( भ्रप्रपुरछुछन ) का द को न करते 
हुए ( ध्रप्रमच्छदिभ: ) प्रमादरहित विद्वानों के माथ वा ( शिवेभिः ) कल्याण करने- 
| वाले ( पायुभिः ) रक्षक ( शग्मैः ) सुखप्रापक विद्वानों के साथ ( नः ) हम लोगों 
| की ( पाहि ) रक्षा करो तथा (जा: ) सुखों की उत्पत्ति करामेवाले श्राप ( भ्रनि- 
परिषदः ) निरन्तर प्रालस्यरहित ( भ्रदब्धेभिः ) हिया श्र हा अदृपितेभिः ) 
मोहादि दोषरहित विद्वानों के साथ ( नः ) हम लोगों ही ( परि, पाहि) सब 
न प्रोर से रक्षा करो ॥ ८॥ 
भावार्थ -- मनुष्यों को निरन्तर यह चाहना ग्रौर ऐसा प्रयत्य करना चाहिए 
; कि घामिक विद्वानों के साथ धामिक विद्वान्‌ हमारी निरन्तर रक्षा करें। 


इस सूक्त में विद्वान्‌ प्रौर ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस युक्त के 
प्र्थ की पिछले युक्त के प्रथं के साध सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


पह एको तेतालीसबां सूक्त और बारह॒बाँ धर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ash veges 7 


i 
एतीत्यस्प सप्तर्षस्प चतुइचत्वारिशरदुत्त रस्य तमस्य सुक्तस्य दीर्घतमा ऋषि: । 
प्रलिरदेबता । १, ३-- ५, ७ निच्ुज्जगती; २ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः । ६ भुरिक्‌पछ वितश्छनदः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
प्रब एकसौ चवालीसबे तुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अध्यापक 
और उपदेश फरनेबालों के विषय फो कहते हैं -- 


एति प्र होता ब्तम॑स्य माययोथ्वी दधांनः शुचिपेशसं धियम्‌ । 
अभि स्र; क्रमते दक्षिणातो या अंस्य धाम प्रथमं ह {मसते ॥१॥ 
2 69 i ॐ Eo 
पदार्थ--जों ( होता ) सद्गुणो का ग्रहणा करनेवाला 
023 द्व से ( श्वस्य ) इस शिक्षा करनेवाले के ( 
is ) भौर उत्तम ( शु्चिपेशसम्‌ ) पवित्र 
इधानः ) धारण करता हुम्रा ( प्र, क्रमते ) व्यवहारो में चलता है वा (याः) 
जो ( अस्य ) इसकी ( चः ) विजञानयुक्त ( दक्षिणादृतः ) दक्षिणा का प्राच्छादन 


ie है उनको ध्रोर ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ( घाम ) धाम को ( निक्षते ) 
पहुँचाता है ( ह ) बही भ्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


| भावार्थ --जो मनुष्य शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ के उपदेश और पढ़ाने से विद्यायुक्त 
बुद्धि को प्राप्त होते हैं वे सुशील होते हैं ॥ १ ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
अभी मृतस्यं दानां अनूपत योनी देवस्य सदने परी इताः । 


£ 
® 
ड 





पुएष ( मायया ) 
ब्रतम्‌ ) सत्याचरणा शील को 
( धियम्‌ ) बुद्धि वा कर्म को 















) सत्य विज्ञान के ( दोहना: ) 
बश्तरादि से ढेपी हुई प्रर्थात्‌ लज्जावती पण्डिता इरी 
' दैवस्य ) विद्वान्‌ के ( सदने ) स्थान वा ( योनो ) घर में प्रभ्यनुषत ) सम्मुख 
प्रशंसा करती हैं वा ( यत्‌ ) जो वायु ( श्रपाम्‌ ) जलों के ( उपस्थे ) समीप में 
मृतः ) विशेषता से घारण किया हुम्रा ( श्रावसत्‌ ) च्छे प्रकार वसे ( धष ) 
श्नन्तर जैसे विद्वान्‌ ( स्वघा; ) जलों को (अषयत्‌ ) पिये वा ( याभिः) 
क्रियाप्रों से ( ईम्‌ ) सब ओर से उनको ( इयते ) प्राप्त होता है वैसे उन 
समान तुम भी वत्तों ।। २॥ 


_भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे आकाश में जल 
: वहाँ से वर्धकर समस्त जगत्‌ को पुष्ट करता है वैसे विद्वान्‌ जन चित्त 
: कर क लो ुष्यों को पुष्ट करे ॥ २॥ 


पदा हे मनुष्यो ! जैसे ( ऋतस्य 
se 






पदार्थ --हे मनुष्यो ! ( मर्तासः ) मरणधर्मा मनुष्य हम लोग ( ऊतये ) 
रक्षा भ्रादि के लिए जिस ( देवम्‌ ) बिद्ठान्‌ को ( हवामहे ) स्त्रीकार करते वा 


ऋग्वेद: प्र २। प्रश २। व° १२,१३. ॥ 


क 
युयुपतः सव॑यसा तदिद्पुंः समानमर्थै वितरित्रता मिथः । 
0९५०७ ~ — न 
दीँ भगो न इब्यः समस्मदा वोल्हु्न रशमीन्स्सम॑य॑स्त सारथिः ॥३॥ 


पदार्य--जब ( सवपसा ) समान अवस्यावाले दो ९ शिष्य ( समानम्‌ ) 
तुल्य ( वपुः ) स्वरूप को ( युयूषतः ) मिलाने श्रर्थात्‌ एक-दूसरे की उन्नति करने 
को चाहते है ( तदित ) स ( दितरित्रता ) श्रती भ्रनेक प्रत्रार वे ( भियः ) 
परस्पर ( र्थम्‌ ) धनादि पदार्थ को सिद्धि करने की इच्छा करते है ( आत्‌ ) 
इसके भ्रनन्तर ( ईम्‌ ) सब्र ओर से ( भगः ) Cd Ce ( हव्यः ) 
स्त्रीकार करने योग्य हो (न) वेमे उक्त व्रिद्याथियों म से प्रत्येक ( सारथि; ) 
सारथि जेसे ( बोळ्हु ) पदार्थ पहुँचानेवाले घोड़े ग्रादि की ( Si ) रस्मियो 
को ( न ) वेसे ( ग्रस्मत्‌ ) हम श्रध्यापक प्रादि जनों से पढ़ाइयों का ( सप्ताय॑स्त ) 
भली-भाँति स्वीकार करता श्रीर उपदेशों को ( सम्‌ ) भली-भाँति स्वीकार करता 
है॥ ३॥ 
भावार्थ--जो अध्यापक श्रौर उपदेशक कपट-छल के विना ग्रौरों को अपने 
तुल्य करने की इच्छा से उन्हें विद्वान्‌ करें वे उत्तम ऐश्वर्य को पाकर जितेन्द्रिय 
हों॥ ३ ॥ 
। 


यमं दवा सबयता सपर्यत; समाने योनां मिथना समोकसा | 


दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि पुरू चरन्नजरो मानुपा युगा ॥ ४॥ 


पदार्थ--( सवयसः ) समान श्रवस्थायुक्त (दवा) दो 


( समान ) तुल्य 
( बोन! ) उत्पत्ति स्थान में ( मिधुना ) 


मैथुन कर्म करनेवाले स्त्री-पुरुष ( समोकसा) 
समान घर्‌ के साथ वत्तंमान ( दिवा ) दिन ( नकतम्‌ ) रात्रि के (न ) समान 
(यम्‌ ) जिस (ईम्‌ ) प्रत्यक्ष वालक का ( सपर्वयः ) सेवन करें, उसको पोलें वह 
( भ्रजरः ) जरा प्रवस्थारूपी रोगरहित ( मानुषा ) मनुष्य सम्बन्धी ( युषा ) 
वर्षों को ( पुर ) बहुत ( चरनु ) चलता, भोगता हुमा (पलितः) सुपेद बालोंवाला 
भी हो तो ( युवा ) जवान, तरुण श्रवस्थावाला ( भ्रजति ) प्रकट होता है॥ ४॥ 

भावार्थ--इस सन्त्र में वाबकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे प्रीति के साथ वर्तत 
मान स्त्री-पुरुष धर्मसम्बन्धी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्न कर उसे घ्रच्छी शिक्षा दे 
शीलवान्‌ कर सुखी करते हैं वैसे समान पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवाले दो व्रिद्वान्‌ 
शिष्यों को सुशील करते हैं | वा जैसे दिन-रात्रि के साथ वर्त्तमान भी अपने स्थान में 
रात्रि को निवृत्त करता वैप्ते प्रज्ञानियों के साथ वर्त्तमान पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवाले 
विद्वान्‌ मोह में नहीं लगते है वा जैसे किया है पूरा ब्रह्मचरयं जिन्होंने वे रूपलावण्य 
शोर बलादि गुणों से युक्त सन्तान को उत्पन्न करते हैं वैसे ये सत्य पढ़ाने श्रौर 
उपदेश करने से सब का पूरा ग्रात्मत्रल उत्पन्न करते हैं ॥ ४ ॥ 


तीं हिन््न्ति धीतयो दश ब्िश्ञों देव॑ मर्तास ऊतयें हवामहे । 
धनोरधि प्रवत आ स क्वस्य थि ब्रज द्भिवेयुना नवाधित || ५ ॥ 


( दश ) दश ( षीतयः ) हाथ पैरों की प्रङगुलियों के समान ( ब्रिशः 
जिसको ( हिन्वन्ति ) प्रसन्न करती हैँ ( 

जो धनविद्या का जाननेवाला ( धनोः ) धनुष के ( श्रधि ) ऊपर श्रारोप कर छोड़े 
( प्रवत: ) जाते हुए बाणों को ( श्रधित ) 
करता है ( सः ) वह्‌ ( श्रभिव्रजद्भि: ) सब श्रोर से जाते 
( नवा ) नवीन ( बयुना ) उत्तम-उत्तम ज्ञानों को 
प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 


) प्रजा 
तम्‌, ईम्‌ ) उसी को तुम लोग ग्रहण करो 


धारण करता श्रर्थात उनका सन्धान 
हुए विद्वानों के साथ 
( प्रा, ऋण्वति ) श्रच्छे प्रकार 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङकार है । जैसे हाथों की भ्रङ गुलियों 
से भोजन श्रादि की क्रिया करने से शरीरादि बढ़ते हैं वैसे विद्वानों के श्रघ्यापने श्रौर 
उपदेशों की क्रिया से प्रजाजन तरद्धि पाते हैं वा जैसे धनुर्वेद का जाननेवाल। शत्रुओं 
को जीतकर रत्नों को प्राप्त होता है वेसे विद्वानों के सङ्ग के फल को जाननेवाला 
जन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 


वह्ने दिव्यस्य राज॑सि त्वं पार्थिवस्य पशुपा इव त्मना । 
एनीं त एते इंह्ती अंमिश्रियां हिरण्ययी वक्‍्व॑री वहिराशाते ॥६॥ 


पदार्थ - हे ( शग्ने ) सूर्य के समान प्रक्र 
ही ( पशुपाइव ) पशुप्नों की पालना करनेवा 
दिव्यस्य ) श्रन्तरिक्ष में हुई वृष्टि आदि के 
करते वा ( त्वम्‌ ) श्राप ( पाथिवस्य ) पृथिवी में जाने हुए 
(बहो) बतो Co SOS मे माेवाले 
ह भिया 
बहुत हिरण्य जिनमें विद्यमान ( वक्वरी ) LS से शोभायमान (हिरण्ययी) 
ते ) श्रापके ज्ञान के भनुकूल ( बहिः ) वद्धि 
॥६N = 


काशमान विद्वन्‌ ! ( त्वं, हि 
के समान ( त्मना ) 
वज्ञान को ( राजसि 


) श्राप 
अपने से 
) प्रकाशित 
पदार्थों के विज्ञान का 


सूर्य मण्डल श्रौर भूमण्डल वा 
को ( श्राञञते ) व्याप्त होते 


आवार्थे--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार हैं। जसे ऋद्धि 
गर सिद्धि पुरी लक्ष्मी को करती हैं बसे श्रात्म बि 
के राज्य में च्छे प्रकार प्रकाशित होता जैसे प रो आ पी 


अपने पशुमरों शुओं का पालनेवाला प्रीति से 


की रक्षा करता है बसे सभापति अपने प्रजाजनों की र। 







क्षा करें |।६॥ 





ऋषग्वेदः मं० १ । श्र० २१। स० १४४, १४५. १४६ ॥ 
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अग्ने जुपस्व प्रतिं हये तद्वचो मन्द्र स्वधां ऋतजात सुक्र॑तो । 


~ !] [oN] र he IN कक | ] 
यो !वश्वतः प्रत्सङूङसे दरोती रण्यः सदृष्टो पतुमाइव क्षयः ॥७॥ 
पदार्थ 

सत्य व्यवहार से उत्पन्न हुए ( सुक्रतो ) सुन्दर कमो से युक्त (प्र 
समान वत्तंमान विद्वन्‌ ! ( यः ) जो ( ब्रिज्वतः ) सबके ( 
सबसे सत्कार लेनेवाले ( संदृष्टौ ) अच्छे दीखने में ( दक्षतः ) दर्शनीय ( रण्वः ) 
शब्द शास्त्र को जाननेवाले विद्वान्‌ आप ( क्षयः ) निवास के लिए घर ( पितुमा 
इव ) प्रस्नपुक्त जैसे हो वैसे (असि ) हैं सो श्राप जो मेरी अभिलापा का 
( बच: ) वचन है ( तत्‌ ) उसको ( जुषस्व ) सेवो श्रौर ( प्रति, हुये ) मेरे प्रति 
कामना करो ॥ ७ ॥ 


जहे ( मन्द्र ) प्रशंसनीय ( स्वधावः ) प्रशंसित श्रन्तवाले (ऋतजात) 
ने ) विजुली बे 
ङ्‌ ) प्रति जाने वा 










भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । 
यथायोग्य झाहार-विहार से रहते हुए सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध धर्म 
श्रौर बुद्धि रखनेहारे शाम्धज्ञ विद्वानों के समीप से विद्या श्रौर उपदे 
झौर सेवन करते हैं बे सबसे उत्तम होते हैं॥ ७॥ 





गों को चाहते 


इस सूक्त में अ्रध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ 
की पिछले सूक्त कै श्रर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह एकसो चबालीसवां सूक्त श्रोर तेरहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 


तं पृच्छतेत्यस्य पञ्चचेस्य पञ्चचत्वारिशञदुततरस्य वाततमस्य सूषतस्य दीर्घतमा ऋषिः । 
श्रग्निदेवता । १ विराइजगती; २, ५ निचृज्जगती च छन्दः । 
निषादः स्वरः । ३,४ भुरिक्‌ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
भ्रब एकस पेंतालीसवें सूक्त का थ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में उपदेश 
करने योग्य ग्रौर उपदेश करनेवालों के गुणों का वर्णन करते हैं--- 


तं पूंच्छता स ज॑गामा वेंद स चिकित्वाँ ईयते सा न्वॉयते | 
तस्मिन्त्सन्ति ग्रशिपस्तस्मिन्‌ निष्यः स वाजस्य शव॑सः शष्मिणस्पतिः 
॥१॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! ( सः ) वह विद्ठान्‌ सत्य मार्ग में ( जगाम ) चलता 
है ( सः ) वह ( वेद ) ब्रह्म को जानता है ( सः ) वह ( चिकित्वान्‌ ) विज्ञानयुक्त 
सुखों को ( ईयते ) प्राप्त होता ( सः ) वहु ( नु ) शीघ्र धपने कत्तेब्य को ( ईयते) 
प्राप्त होता है (तस्मिन्‌) उसमें ( प्रशिष: ) उत्तम-उत्तम शिक्षा ( सन्ति ) 
बिद्यमान हैं ( तस्मिन्‌ ) उपरमे ( इष्टयः ) सत्सङ्ग विद्यमान हैं (सः) वह (वाजस्य) 
विज्ञानमय ( दावसः ) बल वा ( शुष्मिणः ) बलयुक्त सेनासमूह्‌ वा राज्य का (पतिः) 
पालनेवाला स्वामी है ( तम्‌ ) उप्तको तुम ( पृच्छत ) पूछो ॥ १॥ 


भावार्थ -जो विद्या श्रौर श्रच्छी शिक्षायुक्त घामिक और यत्नशील सबका 

उपकारी सत्य की पालना करनेवाला विद्वान हो उसके श्राश्रय जो पढ़ाना और 

उपदेश है उतसे सब मनुष्य चाहे हुए काम और विनय को प्राप्त हों ॥ १॥ 
फिर उप्ती विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है -- 


तमिरपृच्छन्ति न सिमो वि $ंच्छति स्वेनेव धीरो मन॑सा यदग्रभीत्‌ | 
न म्यते प्रथमं नाप॑र॑ वचोऽस्य करत्वा सचते अम॑दृपितः ॥२॥ 


पदार्थ --( श्रप्रदृपितः ) जो ग्रतीव मोह को नहीं प्राप्त हुश्रा वह ( घोरः ) 
च्यानवान्‌ विचारशील विद्वान्‌ ( स्वेनेव ) प्रपने समान ( भनसा ) विज्ञान से (यत्‌) 
जिस ( वचः) वचन को ( प्रग्रभीत्‌ ) ग्रहृण करता है वा जो ( भ्रस्थ ) इस 
शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान्‌ की ( ऋत्वा ) बुद्धि वा कर्म के साथ ( सचते ) सम्बन्ध 
करता है वह ( प्रथमम्‌ ) प्रथम (न ) नहीं ( मृष्यते ) संशय को प्राप्त होता श्रौर 
बह ( अपरम्‌ ) पीछे भी ( न ), नहीं संशय को प्राप्त होता है जिसको ( सिमः 
सर्व मनुष्यमात्र ( न ) नहीं hl वे, पृच्छति ) विशेषता से पूछता है ( तमिल्‌ ) 
उसी को विद्वान्‌ जन ( पृच्छन्ति ) पूछते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। श्राप्त जिन्होंने धर्मादि पदार्थ 
साक्षात्कार किये वे शास्त्रवेत्ता मोहादि दोषरहित विद्वान्‌ यागाम्यास से पवित्र किये 
हुए त्मा से जिस-जिस को सत्य वा श्रसत्य निश्चय करें वहु-वहू भ्रच्छा निश्चय 
किया हुमा है यह श्रोर मनुष्य माने । जो उनका सङ्ग न करके सत्य-श्रसत्य के 
ते हैं वे कभी सत्य-ग्रसत्य का निर्णय नहीं कर सकते इससे 


निणंय को जाना चाहत निर्ण 
ग्राप्त विद्वानों के उपदेश से सत्य-श्रसत्य का निर्णय करना चाहिए॥ २॥ 


तमिद्गच्छन्ति जुह्ण१स्तम्ती विशवान्ये क शरणवद्चाँसि मे । 
पुरुमैषस्ततुरियेज्ञसाधनो5च्छद्रो तिः शिशुरादत्त सं रभ॑ः ॥३॥ 


पदार्थ - हे विद्वन्‌ ! प्राप ( एकः ) श्रकेले ( मे ) मेरे ( विशवानि ) 
समस्त ( बचांसि ) वचनों को नें जो i ग बड़ा महात्मा 
४ ) 
PR 


( शबत्‌ ) सुरे 
( प्रुदप्रैष: ) जिसको बहुत सज्जनों ने प्रेरणा दी हो ( दुःख से सभों 
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र क + Ff Se 


















१६५ 


को तारनेवाला ( यज्ञसाधनः ) विद्वानों के सत्कार जिसके साधन अर्थात्‌ जिसकी 
प्राप्ति करानेवाले ( अच्छिद्रोतिः ) जिससे नहीं खण्डित हुई रक्षणादि क्रिया (शिश्ञुः) 
घ्रौर जो अविद्यादि दोषों को छिन्तःभिन्न करे, सबके उपकार करने को भ्रच्छा यत्त 
( समादत्त ) भली-भाँति ग्रहण करे (तम्‌) उसको ( श्रर्वती: ) वृद्धिमती कन्या 
( गच्छन्ति ) प्राप्त होती ( तमित्‌ ) ग्रौर उसी को ( जुह्वः ) विद्या विज्ञान की 
ग्रहण करनेवाली कन्या प्राप्त होती है ॥३॥ 





भावाथे- मनुष्यों ने जो जाना और जो-जो पढ़ा उस-उस की परीक्षा जैसे 
पने आप पढ़ानेवाले विद्वान्‌ को देवें वैसे कन्या भी श्रपनी पढ़ानेवाली को ग्रपने पढ़े 
हुए को परीक्षा देवें ऐसे करने के विना सत्याऽमत्य का सम्यक्‌ निर्णय होने के योग्य 
नहीं है ॥ ३॥ 

sy ~ > । ~ |], 
पस्थाय चरात यत्समारत सद्या जातस्तत्सार 





उ 


येभिः । 


युज्य 


अभि श्वान्त शृंशते नान्ये मुदे यदीं गच्छनत्युशतीरपिष्ठितम्‌ ॥४॥ 

पदार्थ - है जिज्ञ सु जनो ! ( यत्‌ ) जो ( युज्यभिः ) युक्त करने योग्य 

पदार्थो के साथ ( सद्यः ) शीघ्र ( जातः ) प्रसिद्ध हृग्रा ( उपस्थायम्‌ ) क्षण- 

क्षण उपस्थान करने को ( चरति ) जाता है वा ( तत्सार ) कुटिलता से जावे बा 

( इवान्तस्‌ ) परिपक्व पूरे ज्ञान को ( प्रभिमशते ) सब श्रोर से विचारता है वा 

बुद्धिमान्‌ जन ( यत्‌ ) जिस ( नान्य ) भ्रति ग्रानन्द ग्रौर ( मुदे ) सामान्य हषं ` 
होने के लिए ( अ्रपिस्थितम्‌ ) स्थिर हुए को ग्रौर ( उशतीः ) कामना करती हुई 

पण्डिताग्नों को ( ईम्‌ ) सब ओर से ( गच्छन्ति ) प्राप्त होते उसको तुम (समारत) 

अच्छे प्रकार प्राप्त हो प्रो ॥ ४ ॥ 


... भावाथं- हे मनुष्यो ! जो बालक श्रौर जो कन्या शीघ्र पूर्ण विद्यायूक्त होते 
हैं श्रौर कुटिलतादि दोपों को छोड़ शान्ति ग्रादि गुणो को प्राप्त होकर सबको विद्या 
तथा सुख होने के लिए वार-बार प्रयत्न करते हैं वे जगत्‌ को झानन्दर देनेवाले होत 
हुँ॥४॥ 

i 


स ई शृगो अप्याँ वनगुरुपं त्वच्युपमस्यां नि धायि । 
व्य्रवोद्वयुना मत्ँभ्योऽञ्निविद्रो कंतचिद्वि सत्यः ।।५।१९४॥ 


पदार्थ विद्वानों से जो (ग्रप्य ) जलों के योग्य (वनग:) वनगामी ( मृगः ) 
हरिण के समान (उपभस्याम्‌ ) उपमा रूप (त्वचि ) त्वगिन्द्रिय में ( उप, नि, 
घायि ) समीप निरन्तर धरा जाता है वा जो ( ऋतचित्‌ ) सत्य व्यवहार को 
इकट्ठा करनेवाला (ग्रग्निः) अग्नि के समान विद्या ग्रादि गुणो से प्रकाशमान (विद्वानु) 
सब विद्याप्नों को जाननेवाला पण्डित ( सरत्यॅभ्यः ) मनुष्यो फे लिए ( बयुना ) उत्तम 
उत्तम ज्ञानों का ( ईम्‌ ) ही ( वि, भ्रत्नवीत्‌ ) विशेष करके उपदेश देता है ( स:, 
हि ) बही ( सत्य: ) सञ्जनों में साधु है ॥ ५॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कुर है । जैमे तृषातृर मृग जल पीने के 
लिए बन में डोलता-डोलता जलको पाकर ध्रानन्दित होता है वैसे विद्वान जन शुभ 
श्राचरण करनेवाले विद्याथियों को पाकर ग्रानन्दित होते हैं श्रौर जो शिक्षा पाकर 
श्रौरों को नहीं देते वे क्षुद्राणय भर अत्यन्त पापी होते हैं ॥ ५॥ 
इस सूक्त में उपदेश करने प्रौर उपदेश सुननेवालों के कत्तंव्य का वर्णान होने से इस 
सुक्त के भ्रर्थ की पिछले सुक्त के श्र के साथ सङ्गति है यह्‌ जानना चाहिए ॥ 
यह एकसो पेतालीसवाँ सूबत और चौदहवाँ वर्ग समाप्त हुः्रा ॥ 
ड 
त्रिमूढधनिमित्यस्य पञ्च्स्य षट्चत्वारिशदुत्तरस्य शततमस्य सुकतस्य दीर्घतमा 
ऋषि: । श्ररिनर्देवता । १, २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ५ त्रिष्टुप; 
५ 
४ निचृत्त्रिष्ट्रप छन्दः | घेवतः स्वरः । 
अब्र एक्रसौ छयालीसवें सूबत का भ्रारम्भ है, इसमें अग्नि और विद्वानों के 
गुणों का उपदेश किया है -- 


त्रिमूद्धानिं सप्तरश्मि गृणीषेऽनूनमग्निं पित्रोरुपस्थ । 
निपत्तम॑स्य चरतो श्रवस्य विश्वं दिवो रॉचनापंग्रिवांसम्‌ ॥ 


पदार्थ -हे धारणशील उत्तम बुद्धिवाले जन ! जिससे तू ( पिन्नो: ) प 
वाले पवन भर श्राकाश के ( उपस्थे ) समीप में ( निसत्तम्‌ ) निरन्तर : 

न्िमूद्धानम्‌ ) तीनों निकृष्ट, मध्यम थोर उत्तम पदार्थो में शिर रखनेव 
सप्तरदिमम्‌ ) सात गायत्री श्रादि छन्दः या भूरादि सात लोकों में 
प्रकाणरूप किरणों हों ऐसे ( श्रनूनम्‌ ) हीनपने से रहित भौर ( भ्र 

चरतः ) श्रपनी गति से व्याप्त ( ध्रुवस्य ) निश्चल ( दिवः ) 
विइबा ) समस्त ( रोचना ) प्रकाशों को ( भ्रापप्रिवांसम्‌ ) जिसने 
पुणं किया उस ( श्रग्निम्‌ ) बिजी ली रूप झाग के समान वत्तंमान 
( गृणोषे ) स्तुति करता है सो ठूः पाने योग्य होता है १॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमासंकार | 
प्रसिद्ध भ्ग्नि रूपों से ध्रर्नि चराचर जग 


सब धोर 


विद्वान्‌ की 
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* उक्षा महाँ अभि वंबक्ष एने अजरंस्तस्थावित ऊतिः | 
f इच्यांः पदो नि द॑धाति सानौं रिहन्त्यूधो अरुषासों अस्य ॥३॥ 
Fi जैसे १ क्षा ) 
: पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( उर्व्याः ) पृथिवी से ( महान्‌ ) बड़ा ( उ 
 झर्वाजलसे बाला ( प्रजर: ) हानिरहित ( ऋष्वः ) गतिमान्‌ सूर्य ( एने ) 
इन ग्रन्तरिक्ष प्रोर भूमिमण्डल को ( अभि, ववक्षे ) एकत्र करता है ( इत, ऊतिः ) 
था जिससे रक्षा धादि क्रिया प्राप्त होती ऐसा होता हुआ ( पदः ) अपने अ्ंशों को 


) निरन्तर स्थापित करता है (घ्रश्य ) इस सूर्य की ( प्रद्षासः ) 
( ऊधः ) जलस्थानं 
है उसके 


( नि, दघाति सु 
मष्ट होती हुई किरणों ( सानी ) अलग-अलग विस्तृत जगत्‌ में 
को ( रिहन्ति ) प्राप्त होती हैँ वा जो ब्रह्माण्ड फे बीच में ( तस्थों ) स्थिर 
मान तुम लोग होA्रो॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को जैसे सृत्रात्मा 
बायु भूमि शोर सूर्थमण्डल को धारण करके संसार की रक्षा करता है वा जैसे सूर्ये 
. पृथियी से बड़ा है वैसा वर्तता वत्तंना चाहिए ॥ २॥ 


. समातं वत्समभि संचरन्ती विष्वग्धेनू वि च॑रतः झुभेकें । 
 अनपशज्याँ अध्व॑नो मिमाने विश्वान्‌ केताँ अधिं महो दधाने ॥३॥ 


यदार्धे हे मनुष्पो ! तुम लोग जेसे भूर्येलोक भ्रौर भूमण्डल दोनों 
( त्तमानम्‌ ) तुल्य ( बत्सम्‌ ) बछडे के समान वत्त॑मान दिन-रात्रि को ( ध्रभि, सं, 
रन्ती) सब घोर से भच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए ( सुमेके ) सुन्दर म त्याग 
करना ( अध्वनः ) मागे से ( भ्रनपथज्यान्‌ ) न दूर करने योग्य पदार्थो को 
( मिम्ामे ) बनावट करनेवासे ( महुः ) बड़े-बड़े ( बिइवान्‌ ) समग्र ( ेतान्‌ ) 
धोधो को | प्रधि, दघाने ) भ्रधिकता से धारणा करते हुए ( धेनू ) गोभ्नों के समान 
( दिष्वक, वि, श्वरत्तः ) सब प्रोर से विचर रहे हैं वैसे इन्हें जान, पक्षपात को छोड़ 
ञ्च कामों को पुरा करो ॥ ३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है | जो मनुष्य सूर्यं के समान 
भयाय गुणों के घयाकर्षण धौर प्रकाण करनेवाले नानाविध मार्गों का निर्माण करते 
हुए भगु के समान सबकी पुष्टि करते हुए समग्र विद्याग्रों को धारणा करते हैं वे 
दुःख त होते है॥ ३ ॥ 


धीरास? पदं कवा नयन्ति नानां हृदा रक्ष॑माणा अजञयैम्‌ ॥ 
सिर्पासन्त! पर्यपश्यन्त सि्न्धुमावरेभ्यो अभवत्‌ सूयो शन्‌ ।|४॥ 


RC ३०>लप> 


थदाषं- जो ( धीरासः ) ध्यानवान्‌ ( कबयः ) विविध प्रकार के पदार्थों 
में भ्राक्मण करनेवाली बुद्धियुक्त बिहान्‌ ( हुदा ) हृदय से ( नानां ) नेक ( नुन्‌ ) 
मुलियौ की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते श्रीर ( सिषासन्तः ) अच्छे प्रकार विभाग 
करने की इच्छा करते हुए ( सूर्यः ) सूयं फे समान ध्र्थात्‌ जैसे-सूर्यमण्डल ( सिन्धुम्‌ ) 
सदी फे जल को स्वीकार करता वैसे ( भ्रजुर्यम्‌ ) हातिरहित -पदम्‌ ) प्राप्त करने 
योग्य पद को ( नयन्ति ) प्राप्त होते हैं वे परमात्मा को ( परि, अपइ्यन्त ) सब 
पोर पे देखते ग्रर्थात्‌ सब पदार्थों में विचारते हैं जो ( एभ्यः ) इनमें विद्या भ्रौर 
उत्तम शिक्षा को पाके ( घ्राबिः ) प्रकट ( श्रभवत्‌ ) होता है वह भी उस पद को 
प्राप्त होता है॥ ४॥ 


द भाबाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो सब को श्रात्मा के 
` समान सुख-दुःख की व्यवस्था में जान न्याय का ही श्राश्रय करते हैं वे भ्रव्यय पद को 
प्राप्त होते हैं जैसे सूये जल को वर्षाकर नदियों को भरता, पुरी करता है वैसे विद्वान्‌ 
जत सत्य बचनों को वर्षाकर मनुष्यों के श्रात्माभों को पूणं करते हैं ॥ ४॥ 
दिदृक्षेण्यः परि काष्ठासु जेन्यं इळेन्यों महो अभौय जीवसे । 


` पुरुत्रा यदभ॑वतक्षरहेभ्यो गर्भेभ्यो मघवां विश्वंदशेतः ॥५॥१४॥ 
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पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( भह ) ही ( एम्यः ) इन ( गर्भेम्यः 
स्तुति करने के योग्य उत्तम न से ( महः ) Ee र ), i ) ह 
) जीवन के लिए सा ) बहुतों में ( मघवा ) परम प्रतिष्ठित घनयुक्त 
[बदशंतः ) समस्त विद्वानों से देखने के योग्य ( दिदृक्षेण्यः ) वा देखने की इच्छा 
बहने योग्य ( काष्ठासु ) दिशाप्रों में ( जेन्यः ) जीतनेवाला भ्रर्थात्‌ दिग्विजयी 
| ईळेन्पः ) भौर स्तुति प्रशंधा करने के योग्य ( सुः ) सब श्रोर से उत्पन्न ( परि, 
त्‌) हो सो सब को सत्कार करने के योग्य है। 


 भावार्य--जो दिशाओं में व्याप्त कीति अर्थात्‌ दिग्विजयी प्रसिद्ध शतरुश्रों को 
ले उत्तम विद्वानों से बिद्या उत्तम शिक्षाओं को पाये हुए शुभ गुणों से दर्शनीय 
संसार के मङ्गल के लिए समर्थ होते हैं॥ ५॥ 


; में भ्रग्नि भौर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के प्रथं की 
। सूक्त के श्रे के साथ संगति जाननी चाहिए ।। ह 


जह एकसो छयालीसवाँ दुक्त प्रौर पन्दहूवां वर्य समाप्त हुआ ॥। 
र 
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कथेत्यस्य पञ्चर्चस्य सप्तचत्वारिशदुत्तरस्य शततमस्य सूरतस्य दीर्घतमा ऋषिः ॥ 
प्रग्निदेंवता । १, ३, ४, ५ निचूत्त्रिष्दुप; २ विराट्‌ त्रिष्दुप्‌ 
छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
प्रब एकसौ सेतालीसवे सूक्त का श्रारम्भ है इसमें मित्र और श्रपित्र के 
गुणों का वर्शन करते हैं-- 


कथा तें अग्ने शचय॑न्त आयोदैदाशर्वाजेभिराशपाणाः । 
= > = 5 ol & 
उभे यत्तोके तन॑ये दधांना ऋतस्य साम॑त्रणय॑न्त दवाः ॥ १ ॥ 


पदार्थ- हे ( प्मम्ने ) विद्वन्‌ ( ददाशुः ) देनेवाले आयोः ) विन्‌ ! जो 
श्राप (ते) उन तुम्हारे ( यत्‌ ) जो ( वाजेभिः ) ज्ञानादि गुणों के साथ 
( आश्ुाणाः ) शीघ्र विभाग करनेवाले | तनये ) पुत्र श्रौर ( तोके ) पौत्र ्रादि 
के निमित्त ( उभे ) दो प्रकार के चरित्रों को ( दधानाः ) धारण किये हुए 
( शूषयन्तः ) पवित्र व्यवहार अपने को चाहते हुए ( देवाः ), विद्वान्‌ जन हैं वे 
( सामन्‌ ) सामवेद में ( *ऋतत्य ) सत्य व्यवहार का ( कथा ) कैसे ( रणाधन्तः ) 
वाद-विवाद करें ॥१॥ 


भावार्थ--सब श्रघ्पापक, विद्वान्‌ जन, उपदेशक, शास्त्रवेत्ता धर्मन्न विद्वानू 
को पूछें कि हम लोग कंसे पढ़ावें वह उन्हें भ्रच्छे प्रकार सिखावे, क्या सिखावे ? फि 
जपे ये विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त इन्द्रियों को जीतनेवाले धामिक पढ़नेवाले 
हों बैसे श्राप लोग पढ़ावें यह उत्तर है ॥।१॥ 


बोधां मे अस्य वच॑सो यबि मं हिंस्य प्रशंस्य स्वधावः । 
पीय॑ति त्वो अहु त्यो शृणाति वन्दारुस्ते तन्वं बन्दे अग्ने ॥ २॥ 


पदार्थ-हे ( स्वषाधः ) प्रशंसित ध्रन्नवाले ( यदिष्ठ ) श्रत्यन्त तरुण ! 
तु ( में ) मेरे ( भ्रस्य ) इस ( मंहिष्ठस्य ) श्रतीव बुद्धियुक्त ( प्रभृतस्य ) उत्तमता 
से धारण किये हुए ( वचसः ) वचन को ( बोध ) जान । हे ( प्रग्ने ) विद्वानों 
में उत्तम विद्वान्‌ ! जैसे ( घन्दारः ) वन्दना करनेवाला मैं ( ते ) तेरे ( तन्वम्‌ ) 
शरीर को ( बन्दे ) भ्रभिवादन करता हुँ वा जेसे (त्व: ) दूसरा कोई जन 
( पोयति ) जल ग्रादि को पीता है वा जैसे (स्वः) दूसरा कोई श्रौर जन 
( अशुगृणाति ) भ्रनुकूलता से स्तुति प्रशंसा करता है वैसे में भी होऊ ॥२॥ 


भावार्थे--जब ग्राचारयं के समीप शिष्य पढ़े तप पिछले पढ़े हुए की परीक्षा 
देवे, पढ़ने से पहले श्राचार्य को नमस्क्रार उसकी वन्दना करे श्रौर जैसे श्रन्य घीर 
बुद्धिवाले पढ़ें वैसे श्राप भी पढ़े ।।२॥ 


ये पायवों मामतेयं तें अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादर॑क्षन । 
ररक्ष तान्त्सुकृतों विः्वँदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह॑ देखुः ॥ ३ ।। 


पदा - हे ( भग्ने ) विद्वन्‌ ! ( ते ) श्रापक्रे ( ये ) जो ( पञ्यन्तः ) अच्छे 
देखनेवाले ( पायवः ) रक्षा करनेबाले ( मामतेयम्‌ ) प्रजा le se कि 
( भ्रन्धम ) श्रविद्यायुक्त हो उमको ( इुरितात्‌ ) दुष्ट झ्ाचरण से ( प्रक्षरन्‌ ) 
बचाते हैं ( तान) उन ( सुकृतः ) मुकृती उत्तम कर्म करनेवाले जनों को 
( विय है ह 230 के जाननेवाले श्राप ( ररक्ष ) पालें जिससे ( दिप्सन्तः ) 
हम लोग को मारने को इच्छा करते हुए ( इत ) भी ( रिपवः 
भ्रह ) नहीं (.बेभु: ) मार सकें ॥३॥ pr psd 

भावार्थ-जो विद्याचक्षु जन भरन्धे को कूप से जैसे बैसे मनष्यों को 

प्रौर श्रधर्म के आचरण से बचावें उनका पितरों के समान vs 
दुष्ट ग्राचरणों में थिरावें उनका दूर से त्याग करे रहें ।३।। 


यो नों अग्ने अर॑रिवाँ अघायुररातीवा मयति द्वयेन । 
मन्त्रों गुरु पुनरस्तु सो अंस्मा अहु ग्षीषट तन्वं दुरुक्तेः ॥४॥ 


पदार्थ--है ( भ्रग्ने ) विदन्‌ ! ( यः ) जो ( अररिद 

Ei : न्‌ ) दुःखों को 
कर्ता इभा भधायु: ) अपने को भ्रपराध की इच्छा न| राता] 
न देनेवाल जन के समान द आचरण करता ( द्येन) दो प्रकार के कर्म से वा 
hens (RR ei ( मर्चयति ) कहता है उससे 
हमारे ( तन्वम्‌ ) शरीर को ( ग्रनु, मृक्षीष्ट ) पीछे शोधे (६0 7 हक हमला 
र ( श्रस्म॑ ) उक्त व्यवहार के लिए | पुनः ) बार-बार ( सन्‍्त्र: ) विचारणील 

( गुः ) उपदेश करनेवाला ( स्तु ) होवे ॥४॥ 

भावायं--जो मनुष्यों के बीच दुष्ट शिक्षा देते <? टच उसे = ६३ 
छोड़ने योग्य घौर जो सत्य शिक्षा क्ट शंक्षा देते द दुष्टा को सिखाते हैं बे 
मानने के योग्य होवें ॥४॥ वा सत्य वर्तव वर्तनेदाले को सिखाते दे 


उत वा यः संहस्य अविद्वान मसे मयति दबे 
अतं: पाहि स्तवमान स्तुतर्तमभे माङि दुरिताय भावी; 





- ॥६५१६॥ 

पदार्थ-- है ( सहस्य ) बलादिक में प्रसिद्ध होने 
की प्रशंसा करनेवाले ( ण्न | विदन्‌ | ६ ) पौर उज्णनों 
डामनेवाला ( अः oe | हबेब ) ६८) चो ( अधिन) उततमत से 


धष्याएन झर उपरे ल्प छे ( मरन्‌ ) 
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' पनुष्य को ( मचंयति ) कहता है अर्थात्‌ प्रशंसित करता है ( घ्रतः ) इससे न | इसके ) भर ( ( चने } जङ्गल में ( र he i i बाति 
ल लि तिक उनी : होता है ( श्रात्‌ ) भ्रौर ( प्रस्य ) इसका सम्बन्धी ( वातः ) पवन ( श्नु, 
{ स्तुबन्तम्‌ ) स्ठुत RRS EC को ( पाहि) पालो।( उत, बा ) इसके पीछे बहता है जिसकी ( झोचिः ) दीप्ति प्रकाशमान, ( भ्रस्वुः ) प्रेरणा 
प्रथवा ( नः ) हम ` लोगों को ( दुरिताय ) दुष्ट प्राचरण के लिए ( माकिः ) | देनेवाले शिल्पिजन की ग्रसनाम्‌ ) प्रेरणा के ( न ) समान ( शर्याम्‌ ) पवन की 
मत कभी ( धायीः ) धायिए ॥।५॥ ताड़ना को प्राप्त होता है उससे उत्तम काम मनुष्यों को सिद्ध करने चाहिएँ ॥४॥ 


भावार्थ जो विद्वान्‌ उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों के श्रात्मिर घौर मा --इस Ri में उपमालंकार है। जो विद्या से hes की हुई 
शारीरिक बल को बढ़ाके भ्रौर उनको श्रविद्या और पाप के श्राचरण से श्रलग करते ताइनादि क्ियाग्नों से बिजुली की विद्या को सिद्ध करते हैं वे प्रतिदिन उन्नति को 
हैं वे सबको शुद्ध करनेवाले होते हैं ॥५॥ प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 
इस सुक्त में मित्र रौर श्रप्ित्रों के गुणों का वणान होने से इस सुक्त के भर्थ की न यं रिपवो न रिषण्यवो गर्भे सन्तं रेषणा रेपय॑न्ति | 


पिछले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ , ; ~. मर 
अन्धा अंपश्या न दभन्नभिख्या नित्यांस ई भेतारों अरक्षन्‌ ॥४॥ 


पदार्थ --( यम्‌ ) जिसको ( रिपवः ) शत्रुजन ( न ) नहीं ( रेषयन्ति ) 
$ नष्ट करा सकते वा ( गर्भे, सन्तम्‌ ) मध्य में वत्तंमान जिसको ( रेषणा ) हिंसक 
} ( रिषण्यवः ) अपने को नष्ट होने को इच्छा करनेवाले (न) तष्ट नहीं करा 
$ सकते वा ( नित्यासः ) नित्य श्रविनाशी ( ग्रभिख्या ) सब श्रोर से ख्याति करने 
| श्रोर ( भ्रप्याः ) न देखनेवालों के ( न ) समान ( भ्रन्धाः ) ज्ञान दृष्टिरहित न 
$ ( दभन्‌ ) नष्ट कर सके जो ( प्रतारः ) प्रीति करनेवाले ( ईम्‌ ) सब प्रोर से 
| ( भ्ररक्षन्‌ ) रक्षा करें उस अग्नि को प्रौर उनको सब सत्कारयुक्त करें ॥ ५॥ 


यह एकसौ सेतालीसवां सुषत और सोलह॒वां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


छ 
मयीवित्यस्य पञ्चर्चस्थाष्टचत्वाःर्षदुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमाः ऋषिः । 
ग्ग्निदेवता, १, २ पड क्तिः । ५ स्वराट्‌ पहुक्तिइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । ३, ४, निचृरित्रष्ठुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 

प्रब एकसो भ्रड़तालीसवें सुक्त फा प्रारम्भ है उसके प्रथम सन्त्र सें विद्वान्‌ 
झौर अग्नि के गुणों फा उपदेश किया है-- 
मरथीद्यदाँ विष्टो मांतरिश्चा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यप्‌ । 

नि यं दरधुपनुष्यांस विश्व स्वश चित्रं वुपे विभाव॑स्‌ ॥१॥ 
पदार्य-हे मनुष्यो | ( यत्‌ ) जो ( विष्टः ) प्रविष्ट ( भातरिशवा ) | 
प्रन्तरिक्ष में सोनेवाला पवन ( विइबदेव्यस्‌ ) समस्त पृथिव्यादि सा में हए | 
( विइवाप्सुम्‌ ) समग्र रूप ही जिसका गुण उस ( होतारम्‌ ) सब पदार्थो के ग्रहण { 
करनेवाले भग्नि को (मथोत्‌ ) मथता है वा विद्वान्‌ जन ( मनुष्यासु ) मनुष्य { 
सम्बन्धिनी ( विक्षु ) प्रजाश्रों में ( स्वः ) सूर्यं के ( न) समान ( चित्रम्‌ ) श्रदुभुत } 
और ( वपुषे ) रूप के लिए ( विभावम्‌ ) बिशेषता से भावना करनेवाले ( यस्‌ ) ! 
जिस भ्रग्ति को ( ईस्‌ ) सब घ्रोर से ( नि, दधुः ) निरन्तर घारण करते हैं उस } 
श्रग्नि को तुम लोग घारण करो ॥ १॥ ! 
भावार्थ--जो मनुष्य पवन के समान व्याप्त होनेवाली बिजुली रूप भ्राग को ' 
अथके कार्य्यों की सिद्धि करते हैं वे झदुभुत कार्यों को कर सकते हैं ॥ १ ॥ 

फिर उसी विषय फो श्रगले भन्त्रों में कहा है-- 


ददानमिन्न, ददभन्त मन्माझिविरूथं मम॒ तस्य॑ चाकन्‌ | 
जुपन्त विश्वान्यस्य कमोप॑स्तुति भर॑माणस्य कारोः ॥२॥ 


पदार्थे हे मनुष्यो | श्राप जो ( श्रग्निः ) विद्वान्‌ ( सम ) मेरे भोर 


९ भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिसको रिपुजन मष्ट नहीं कर सकते हैं, जो गर्भ ` 
९ में भी नष्ट नहीं होता है वह भ्रात्मा जानने योग्य है ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ प्रौर श्रग्नि श्रादि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
प्रथं की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानने योग्य है ॥ 
यह एकसौ झड़तालीसवां सुक्त प्रोर सन्तह॒वां वर्ग समाप्त हुप्रा ॥ 


i 


महरित्यस्य पञ्चर्चस्य एकोनपञ्चादुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि! ॥ 
श्रर्निदेवता । १ भुरिगनुष्टुप्‌ । २, ४ निचृदनुष्टुप्‌ । 
५ विराडनुष्ट्प्छन्दः । गान्धारः स्वरः । 
३ उष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । 
प्रब एक्षसो उनचासवें सुक्त का भ्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्च में विद्वान्‌ श्रोर 
अग्य्यादि पदार्थों के गुणों का वणान करते हैँ-- 
महः स राय एपंते पतिर्दन्निन इनस्य वसुनः पद आ | 


उप ध्रजन्तमद्रयो विधन्नित्‌ ॥१॥ 
























पवार्थ--है मनुष्यो ! तुम जो ( इनस्य ) मद्दात्‌ ऐश्वर्य के स्वामी का 

४ ( इनः ) ईश्वर ( वसुनः ) सामान्य घन का और ( महुः ) भ्रत्यन्त ( रायः ) घन 

का Ce ) देनेवाला 90 ) स्वामी ( श्रा, a ) भच्छे प्रकार प्राप्त होता है 

ल SE SA (tee) C3 वा जो विद्वान्‌ जन इसकी-( पदे ) प्राप्ति के निमित्त ( ध्रजन्तम्‌ ) पहुँचते हुए को 

( त { वना ता है ४ उसको । ( नेत्‌ ) नह ( Me ) गा (भयः ) नो के (द) ऽसमान (उना जियत 0) 
्‌ 5 विधान करे ( सः ) वह्‌ सबको सत्कार करने योग्य है ॥ १॥ 


( ग्रस्य ) इस ( भरमाणस्य ) भरण-पोषण करते र ( कारोः ) शिल्पविद्या से 
सिद्ध होने योग्य कामों को करनेवाले उनके ( विइवानि ) समस्त ( कर्म ) कर्मो की भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। इस संसार में जैसे सुपात्र को दने 





( उपस्तुतम्‌ ) समीप प्राप्त हुई प्रशंसा को आप ( जुषन्त ) सेवो ॥२॥ से कीति होती है वैसे प्रौर उपाय से नहीं । जो पुरुषार्थ का प्राश्नय कर भश्रच्छा यत्न . 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो जिनके लिए विद्या दें वे उसकी सेवा निरन्तर करें करता है वह पूर्ण धन को प्राप्त होता है॥ १॥ 
ओर अवश्य सब लोग वेद का ग्रभ्यास करें ॥ २ ॥ फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
नित्ये चिन्न यं सद॑ने जगुश्ने प्रशंस्तिभिदेधिरे यज्ञियांसः । 
प्र सू न॑यन्त गृभयन्तं इृष्टावश्वासों न रथ्यो रारहाणाः ॥३॥ 
पदार्थ ( यज्ञियासः ) णिल्पयज्ञ के-योग्य सज्जन ( प्रशस्तिभिः ) प्रशंसित 
(क्रयाओों से ( नित्ये ) नित्य नाशरहित ( सदने ) बंठें जिस आकाश में श्रौर 
( इष्टो ) प्राप्त होने योग्य क्रिया में ( यम्‌ ) जिस ग्रस्नि का ( जगृञ्रो ) ग्रहण 
करें ( चित्‌ ) भौर ( चु) शीघ्र ( दधिरे ) धरे उसके श्राश्रय से ( रारहाणाः ) 
जाते हुए जो कि ( रथ्यः ) रथों में उत्तम प्रशंसावाले ( ध्रइवासः ) अच्छे शिक्षित 
घोड़े हैं उनके ( न ) समान प्रौर ( गृभयन्तः ) पदार्था को ग्रहण करनेवालों के 
समान ग्रावरण करते हुए रथों की ( सु, प्र, नयन्त ) उत्तम प्रीति से प्राप्त 
होवें ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो नित्यश्राकाश में स्थित वायु 
प्रौर ग्रग्नि ग्रादि पदार्थों को उत्तम क्रियाप्रों से कार्यों में युक्त करते हैँ वे विमान 
प्रादि यानों को बना सकते हैं ॥ ३ ॥ 
पुरूणि दस्मो निरिंगाति जम्मेराद्रोचते वन आ विभावां । 


आद॑स्य वातो अहं वाति शोचिरस्तुर्न शय्यामसनामलु धून्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--जों ( विभावा ) विशेषता से दीप्ति करने तथा ( बस्मः ) दुःख 


का नाश करनेवाला प्रग्ति ( जम्भः IS भ्रादि भ्रपने गुणों से व णि } 
( नि, रिणाति ) निरन्तर . पहुंचाता 


स यो वृषां नरां न रोद॑स्योः श्रवोभिरस्ति जीवपींतसगेः | 
प्र यः संख्नाण; शिंश्रीत योनौं ॥२॥ 


हे पदार्थ -- ( यः ) जो ( श्रवोमि: ) रन्न भ्रादि पदार्थों के साथ ( न्राम्‌ ) 
मनुष्यों के बीच ( न) जैसे वैसे ( रोदस्योः ) भ्राकाश श्रौर पृथिवी के बीच 
( जीवपीतसर्गः ) जीवों के साथ पिया है: सृष्टिक्रम जिसने प्रर्थात्‌ विद्या-बल से 
प्रत्येक जीव के गुण दोषों को उत्पत्ति के साथ जाना वा ( यः ) जो (सल्लाण:) सब | 
पदार्थो के गुण-दोषों को प्राप्त होता हुप्रा (योनो) कारण में प्र्थात्‌ सृष्ठि के निमित्त | 
में ( प्र, शिक्षीत ) श्राश्रय करे उसमें श्रारढ़ हो ( सः ) वह ( बुषा ) श्रेष्ठ Fi 
बलवान्‌ ( श्रस्ति ) है ॥ २॥ म 





भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो नायकों में नायक परथिवी भ्रादि 
पदार्थों के कायं कारण को जाननेवालों की विद्या का ग्राश्रय करता है बही सुखी ._ 
होता है ॥ २॥ ; ; 


आ यः पुर नार्मिणीमदीदेदत्यः कविनेंभन्यो३नावों । 

बूरो न रुक्वाज्छ्तात्मां ॥३॥ [ 

पदार्थ-( यः रो त गनेव! 
SR ब gE व्याप्त होनेवाला ( नभन्यः ) 
बुद्धिवाला वा ( प्रवा ) घोड़ा प्रौर ( व्याप्त ह्‌ 


a 






) क्रम-क्रम से पदार्थों 
के ( 





बहुत वस्तुप्रों छो ( झनु, छुन्‌ ) -प्रति| 
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` hh dhs dhs ch dh cbc heb hr dh ५० dsc de ८० थे दें ४० ०० debe 
_ झुबिमान्‌ शतात्मा ) भ्रसंख्यात पदार्थो में विशेष ज्ञान रखनेवाला जन (नामिणीम्‌) 
कु Si पानन्द भोगनेवाले जनों की ( पुरम्‌ ) पुरी को ( प्रादीदेत्‌ ) भच्छे 
प्रकार प्रकाशित करे वह न्याय करने योग्य होता है ॥ ३॥ म 
a प्रावार्थ --इस सन्त्र में उपमालङ्ूःर है । जो अंख्यात पदार्थों की विद्या प्रो 
. क्षो जाननेवाला भ्रच्छी शोभ/-युक्त नगरी को वसावे वह ऐश्वर्थों से सूर्य के समान 
प्रकाशमान हो ॥ ३॥ 
अभि द्विजन्मा जी रोचनानि विश्वा रजासि शुशुचानो अंस्थात्‌ । 
होता यजिंछ्ठो अपां सधस्थे ॥।४॥ 
पदार्थ -हे विद्वन्‌ ! जैसे ( द्विजन्मा ) दो भ्र्थात्‌ पराकाश भौर वायु से 
प्रसिद्ध जिसका जन्म ऐसा ( होता ) प्राक्ृपंश शक्ति से ध पदार्थों को ग्रहण 5 
ध्रौर ( यजिष्ठः ) भ्रतिशय करके सङ्गत होनेवाला भ्रग्ति ( श्रयाम्‌.) जलों के 
(सधस्थे ) साच के स्यान में (घ्री) तीन ( रोचनानि ) भर्थात्‌ सूर्य, बिजुली 
ध्रौर भूमि के प्रकाशों को गौर ( बिश्वा ) समरत ( रजांसि ) लोकों को 
शुशुचातः ) प्रकाशित करता हुआ ( भन्यस्थात्‌ ) सव श्रोर से स्थित हो रहा है 
ore ॥ ४ ॥ i 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्या भौर घर्मसंयुक्त 
ध्यवहार में विद्वानों के सङ्क से प्रकाशित हुए स्थान फे निमित्त भ्रनुष्ठान करते हैं 
बे समरत प्रच्छे गुण, कर्म और स्वभावो के ग्रहण करने के योग्य होते हैं ॥। ४॥ 


4 


त्तो यो अंस्मे सुतुका ददाशं ॥५॥१८॥ 


कान १ ५ er 


पदार्थ --( यः ) जो ( सुतुकः ) सुन्दर विद्या से बढ़ा, उन्नति को प्राप्त 
ह ( मत्तं: ) मनुष्य ( प्रस्मे ) इस विद्यार्थी के लिए विद्या को ( ददाश ) देता 
बा ( यः) जो ( द्विजन्मा ) गर्भ भ्रौर विद्या शिक्षा से उत्पन्न हुआ ( होता 
उत्तम गुणग्राही ( बिश्वा ) समस्त ( क्षबस्या ) सुनने में प्रसिद्ध हुए ( वार्याणि 
स्वीकार करते योग्य विषयों को ( दधे ) धारण करता है (सः , अयम्‌ ) सो 
यह्‌ पुष्पवान्‌ होता ह॥ ५॥ 
भावार्थ जिसको विद्या श्रौर उत्तम शिक्षायुक्त माता-पिता्रों से एक जन्म 
भोर दूसरा अन्म चायं श्रौर विद्या से हो वहु द्विज होता हुआ विद्वान्‌ हो ॥ ५॥ 


इस सूक्त में बिद्ठान्‌ और भ्रग्यादि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस 
! सूक्त के ग्रथ॑ की पिछले सुक्त के श्रथ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह एकस उनचाटर्याँ सूक्त भ्रोर अदारहुवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


LH 





















पुरश्वेत्यस्थ त्रिऋचस्य पछुचादाबुत्तरत्प दाततसस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः । 
प्रष्िदेंबता । १, ३ भुरिग्यायत्रीच्छन्दः । षड्जः स्वरः । 
२ निचुदुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 
अब एकसो पचासकें सुकत का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के गुणों फा उपदेश करते हैं ॥ 


 ©ुरुत्ा दाशान्‌ वाचेऽरिरग्न तव॑ सदा । 

तोदस्थेंव शरण आ महस्य॑ ॥१॥ 

` पदार्थ -- है ( भरते ) विद्वन्‌ ! ( दाइवान्‌ ) दान देने और ( श्ररिः ) 
रों की प्राप्ति करानेवाला मैं ( सहस्य ) महान्‌ ( तोदस्थेव ) व्यथा देनेवाले 


बैसे ( तब ) ग्रापके { रिवत्‌ ) ही ( ग्रा, शरणे ) श्रच्छे प्रकार घर में 
) श्रापको ( पुर, आ, बोचे ) बहुत भली-भाँति से कहूँ ॥ १ ॥ 


भावार्थे --जो जिसका रबखा हुप्रा सेवक हो वह उसकी श्ाज्ञा का पालन 
कृतार्थं होषे ॥ १ ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रो में फहा है 


x 
$ 
< 


कदा चन प्रजिगतो अदेवयोः ॥२॥ 


पु पदार्थ --मैं ( भ्रदेवयोः ) जो नहीं विद्वान हैं उनको ( प्रजिगतः ) जो 
निरन्तर प्राप्त होता हुआ ( श्ररसुषः ) भ्रहिसक ( व्यनिनस्य ) विशेषता 

प्राण का निमित्त A ) बहुत धनयुक्त जन है उसके ( प्रहोषे 
अफ करनेवाले के लिए ( कदा, चन ) कभी प्रिय वचन न कहुँ ऐसे 
मत बोल ॥ २॥ 
चो श्रविद्वान्‌ पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवालों के संग को रोड़ 
करता है बह सुखों से युक्त होता है॥ २॥ 3 


महो बाध॑न्तमो दिवि । 





अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे वार्याणि श्रवस्या | | 


$ युवं दिषो इतो द्मां गां धुप युज्ञाये अपः ॥७॥ 


ऋग्वेदः अभ २॥ भ्र० २। व° १८,१९,२०५ ॥ 
2७% % hn bss hhh chsh hb thet tech decd dhb bth doth db hes dhe hh 


eh depp db deh dcp dodo वें धरे बी ४००० doco ch dort, 4५, 


पदार्थ--हे ( भ्रम्ने ) विद्वन्‌ ! जैसे हम लोग ( वमुषः ) अलग सबको 
बाँटनेवाले ( ते ) ) आपके उपकार करनेवाले ( परप्, इत „ स्याम ) उत्तम ही प्रकार 
से होवें । वा हे ( विप्र ) धीर बुद्धिवाले जन * अंसे ( सः ) वह्‌. ( मर्त्यः ) मनुष्य 
( ब्राघन्तसः ) अतीव उन्नति को प्राप्त जसे ( महः ) वड़ा ( चन्द्रः ) चन्द्रमा 
( दिवि ) ग्राकाश में वत्त॑मान है वैसे तू भी अपना वर्त्ताव रख ॥ ३॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे पृथिव्यादि पदार्थों को 
जाने हुए विद्वान्‌ जन विद्याप्रकाश में प्रवृत्त होते हैं वैसे श्रौर जनों को भी वर्त्ताव 
रखना चाहिए ॥ ३ ॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का बान होने से इस सूक्त हे अर्थ की पिछले 
सुक्त के ग्रर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह एकसौ पचासवां सुक्त ग्रौर उन्वीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


प 


प्रच मित्रमित्यस्य नवर्बस्यंकपञ्चाशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घता ऋषि: । 
मित्रावरुणौ देवते । १ भुरिक्‌ न्रिष्ट्र छन्दः । धैवत: स्वरः । 
२-५ विराट्‌ जगती । ६, ७ जगती; ८, & 
निचुज्जगती च छन्दः । निषादः स्वरः ॥। 
श्रब नव ऋचावाले एकसो इबकावन सुषत फा आरम्भ हे । उसके प्रथन्त सन्त्र में 
मित्रावरुण के विशेष लक्षणों को कहते हैं --- 


मित्रं न यं शिम्या गोष॑ गव्यवः स्वाध्या विदथे अप्सु जीज॑नन्‌। 
अशजेतां रोद्॑षी पाज॑सा गिरा प्रतिं परियं य॑जतं जनुपामव : ॥ १॥। 


पदार्थ ( प्रियम्‌ ) जो प्रसन्न करता वा ( यजतम्‌ ) संग करने योग्य 
( यम्‌ ) जिस श्रग्नि को ( जनुषाम्‌ ) मनुष्यों के ( अवः ) रक्षा श्रादि के ( प्रति } 
प्रति वा ( स्वाध्यः ) जिनकी उत्तम धीरवुद्धि वे ( गोषु ) गाँश्रों मे ( गव्यवः } 
गोभ्नों की इच्छा करनेवाले जन ( मित्रं, न) मित्र के समान ( बिदथे ) यज्ञ में 
( शिम्या ) कर्म से ( अप्छु ) प्राणियों के प्राणों में ( जीजनन्‌ ) उत्पन्न कराते 
अर्थात्‌ उस यज्ञ कर्म द्वारा वर्षा और वर्षा से श्रन्न होते और श्रन्नों से प्राणियों के 
जठराग्नि को बढ़ते हैं उस भ्रग्नि के ( पाजसा ) बल ( गिरा ) रूप उत्तम शिक्षित 
वाणी से ( रोदसी ) सूर्यमण्डल और पृथिवीमण्डन ( श्ररेजेताम्‌ ) कम्पायमान 
होते हैं ॥ १॥ र 

भावार्थ - जो विद्वान्‌ प्रजापालना किया चाहते हैं वे मित्रता कर समस्त 
जगत की रक्षा करें ॥ १ ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 

यदध त्यद्ग पुरुमीळदस्यं सोमिनः प्र मित्रासो न द॑धिरे स्ताञ्चुवः। 
अध क्रतुं बरिदतं गातुमभैत उत श्रतं हपणा पस्त्यावतः ॥२॥ 

पदार्थ -हे ( वृषणा ) शर श्रादि की वर्षा कराते दुष्टों की शक्ति को बाँधते 
हुए प्रध्यापक थोर उपदेशको ! तुम दोनों ( पुरुमीछहस्य ) बहुत गुणों से सीचे 
हुए ( पस्त्यावतः ) प्रशंसित घरोवाले ( सोमिनः ) बहुत ऐश्वर्ययुक्त सज्जन की 
( ऋतुम्‌ ) बुद्धि को ( यत्‌, ह ) जो निश्चय के साथ ( स्वाभुवः ) उत्तमता से 
परोपकार में प्रसिद्ध होनेवाले जन ( मित्राः ) मित्रों के ( न ) समान (प्र, दधिरे ) 
धच्छे प्रकार धारण करते ( त्यत्‌ ) उनकी ( गातुम्‌ ) पृथिवी को ( बिदतम्‌ ) 
प्राप्त होश्रो ( अधोत ) इसके भ्रनन्तर भी ( बाम्‌ ) तुम दोनों का ( अर्चते ) 
सत्कार करते हुए जन की ( श्रुतम्‌ ) सुनो ॥ २॥। ` 


भावार्थ --इस सन्तर में उपमालंकार है। जो मित्र के समान सव जनों में 
अ का स्थापन कर विद्याग्रों का स्थापन करते हैं वे अच्छे भाग्यशाली 
होते हैं ॥ २॥ 


आ बाँ भूपन क्षितयों जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्यं बृपणा दक्षसे महे । 
यदीशृताय भर॑थो यदैत श्र होत्रया शिम्यां वीथो अध्वरम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ -हे ( बृषणा ) विद्या की वर्षा कराने |! 3 
ग्रन्तरिक्ष ग्रौर पृथिवी के बीच वत्तंमान ( षत) पद | 
शरात्मबल के लिए ( बाम्‌ ) तुम दोनों का ( प्र वाच्यम ) श्रच्छे प्रकार कहने योस्ब 
( जन्म ) जन्म को ( भूषन्‌ ) सुशोभित करे उनके संग से ( यत्‌ ) जिस कारण 
( भवते ) प्रशंसित विज्ञानवाले ( ऋताय ) सत्यविज्ञान-युक्त सज्जन के लिए 
( होश्या ) ग्रहण करने योग्य ( शिम्या ) भ्च्छे कर्मों से युक्त क्रिया से ( अध्वरम्‌ 
हला अवाद को उ आ, भरथ: ) श्रच्छे प्रकार धारणा करते रै 

र है 
रे (न प उसको ( प्र, बीथः ) व्याप्त होते हो इससे श्राप प्रशंसा 


आवां -जो विद्वान्‌ वाल्यावस्या से लेकर पुत्र 


प्रति उन्नति दिलाते हैं वे सत्य के प्रचार से खबरों वि नो पे दा ङी 


म सा सितिरंसुर या महिं प्रिय ऋतांानाइतमा घोषथो बुत्‌ | 
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० १५१,१५२ ॥ १९९ 
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पदार्थ-- हे ( ऋतावाना ) सत्य आचरण करनेवाले ( अघुर ) प्राण के 
प्तमान बलवान्‌ मित्र-वरुण राज-प्रजा जन ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों जिस कारण 
( बृहतः ) अति उन्नति को प्राप्त ( दिवः ) प्रकाश ( दक्षम्‌ ) बल और (अपः ) 
कर्म को ( घुरि ) गाड़ी चलाने की धुरि के निमित्त ( श्राभुवम्‌ ) ग्रच्छे प्रकार होने 
बाले ( गाम्‌ ) प्रबल बैल के ( च) समान ( उप, युञ्जाथे ) उपयोग में लाते 
हो और ( बृहत्‌ ) अत्यन्त ( ऋतम्‌ ) सत्य व्यवहार को ( श्राधोषथः ) विशेषता 
से शब्दायमान कर प्रख्यात करते हो इससे तुम दोनों को (या ) जो ( महि ) 
ग्रत्यन्त ( प्रिया) सुखकारिणी (क्षितिः ) भूमि ह्वै (सा ) वह (प्र ) प्राप्त 
होवे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो सत्य का आचरण करते और 
उसका उपदेश करते हैं वे श्रसंस्य बल को प्राप्त होकर पृथिवी के राज्य को भोगते 
हुँ॥ ४॥ 


ही अत्रं महिना वारंमृण्यथोऽरेणवस्तुज 





[Res [Eos i 

स्वर॑न्ति ता उपरताति यसा 

पदार्थे - हे पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवाले सज्जनो ! तुम दोनों (त्रकववीरिव) 
जो सेनाजनों को व्याप्त होता उसके समान ( प्रन्न ) इस ( मही ) ऐृथिवी में 
( महिना ) वड़प्पन से ( उपरताति ) मेषों के प्राकाशवाले श्रर्थात्‌ मेष जिसमें 
आते-जाते उस ग्रन्तरिक्ष में ( सूर्यम्‌ ) सूर्यमण्डल को ( झा, नित्ूचः ) मर्यादा 
मामे निरन्तर गमन करती हुई ( उषसः ) प्रभातबेलाग्रों के समान ( श्ररेणवः ) 
जो दुष्टों को नहीं प्राप्त ( तुजः ) सज्जनों से ग्रहण की हुई ( धेनवः ) जो दुग्ध 
पिलाती हैं वे गौएँ ( सद्मन्‌ ) श्रपने गोंडों में ( वारम्‌ ) स्वीकार करने योग्य 
( प्रा, स्वरन्ति ) सब श्रोर से शब्द करती हैं ( ताः ) उनको ( ऋण्वथ: ) प्राप्त 
होझ्ो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे दूध देनेवाली गौएँ सब 
प्राणियों को प्रसत्त करती हैं वैसे पढ़ाने श्रीर उपदेश करनेवाले जन विद्या और 
उत्तम शिक्षा को श्रच्छे प्रकार देकर सब मनुष्यों को सुखी करें ॥ ५॥ 


आ वांपरृतायं केशिनारनूपत मित्र यत्र वरुण आतूस्चैथः | 
अव त्मनां सृजतं पिन्व॑तं धियां युवं विस्य मन्म॑नामिरज्यथः ॥६॥ 


० । 


पदार्थ - है ( मित्र ) मित्र और ( वरुण ) श्रेष्ठ विद्वानों ! ( यत्र ) 
जहाँ ( ऋताय ) सत्याचरण के लिए ( केशिनीः ) चमक-दमकवाली सुन्दरी स्त्री 
( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( अनूषत ) स्तुति करें वहाँ ( बुधम्‌ ) तुष दोनों {थालुस्‌) 
-सत्यःस्तुति को (गआ, श्रच॑थः ) श्रच्छे प्रकार प्रशंसति करते हो ( त्मना ) अपने से 
( विप्रस्य ) धीरवुद्धि-युक्त सज्जन की ( धियः ) उत्तम बुद्धियों को (अब, सूजतम्‌) 
निरन्तर उत्पन्न करो श्रौर ( पिन्वतम्‌ ) उपदेश द्वारा सींचो ( मस्मनाम्‌ ) श्रौर 
मान करती हुई को ( इरज्यथः ) ऐश्वर्य युक्त करो ॥ ६॥ 


भावार्थ--जो यहाँ प्रशंसा युक्त स्त्रियाँ ग्रौर जो पुरुष हैं वे अपने समान पुरुष 
स्त्रियों के साथ संयोग करें ब्रह्माचर्य से श्रौर विद्या से विशेष ज्ञान की उन्नति कर 
'ऐएवर्य को बढ़ावें ॥ ६॥ 
यो बाँ यज्ञेः शंशमानो 
उपाह त॑ गच्छ॑थो वीथो अंध्वरमच्छा गि' 


eS 


ह दाशति कविहोता यजंति मन्मसाधनः । 


सुमति गन्तमस्मयू |७॥ 
पदार्थ-- है ग्रध्यापक श्रौर उपदेशको ! ( यः) जो ( झश्ञमानः ) सब विषयों 
को पार होता हुप्रा ( कविः ) अत व ( होता ) सब विषयों को ग्रहण 
करनेवोला ( मन्मसाधनः ) जिर का विज्ञान ही साधन वह सज्जन ( यज्ञ: ) मिल 
के किये हुए कमो से ( वाम्‌ ) तुम दोनों को सुख ( दाति ) देता है श्रौर 
( यजति ) तुम्हारा सत्कार करता है (तं, ह 2 उसीके ( अस्मयु ) हमारी इच्छा 
करते हुए तुम (उप, गच्छथः) सग पहुँचे हो वे श्राप ( श्रह ) वे रोक-टोक 
( भ्रध्वरम्‌ ) हिसा रहित व्यवहार को ( गन्तुम्‌ ) प्राप्त होग्नो और ( गिरः ) 
सुन्दर शिक्षा की हुई वाणी श्रौर ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर विशेष बुद्धि को ( श्रच्छ ) 
उत्तम रीति से ( वीथः ) चाहो ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--जो इस संसार में सत्यविद्या की कामना करनेवाले सबके लिए 
विद्या-दान से उत्तम शीलपन का सम्पादन करते हुए सुख देते हैं वे सब को सत्कार 
करने योग्य हैं ।॥ ७ ॥ 


युवा यज्ञेः प्रथमा गोभिरञ्जत ऋतांवाना मनसो न प्रयुद्धि घु । 

भर॑न्ति बां मन्म॑ना संयता गिरोऽह॑प्यता मन॑सा रेवदशाथे ॥८॥ 
पदार्थ~-हे श्रध्यापकोपदेशक सञ्जनो ! जो (यज्ञः) यत्ञों से ( गोभिः ) श्रो 

सुन्दर शिक्षित वाणियों से ( अञ्जते ) कामना करते हैं ( ऋतावाना ) भ्रौर सत्य 

ग्राचरण का सम्बन्ध रखनेवाले ( प्रथमा ) श्रादि में द्रोनेवाले तुम दोनों को 


( मनसः ) भ्रन्तःकरणा के ( प्रयृबितषु ) प्रयोगों को उल्लासों में जैसे ( न ) वैसे 
व्यवहारो में ( भरन्ति ) पुष्ट करते हैं तया ( वाम्‌ ) तुम दोनों की शिक्षाम्नों को 


पाकर ( संयता ) संयमयुक्त ( प्रदृष्यता ) हर्ष-मोहरहित ( मन्मना ) विज्ञानरूप 
(मनसा ) मन } ( शिरः ) वाशियों भौर ( ल ) बहुत धनों से भरे हु ए ऐश्वर्य 
को पुष्ट करते प्त होते हैं उनको तुम नित्य पढ़ा 





; Fr तुमको ( आश्याथे ) प्रा 
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भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्छार है। हे विद्वानों ! जो तुमको विद्या 
प्राप्ति के लिए श्रद्धा से प्राप्त होवें ग्रौर जो जितेन्द्रिय धार्मिक हों उन सभों की 
अच्छे यत्न के साथ विद्यावान्‌ और धामिक करो ॥ ८ ॥ : 
रेवद्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरां मायाभिरितऊति माहिनम्‌ । 
न वां ययावोऽईभिनोंत सिग्ध॑यो न देवत्वं पणयो नानशुर्मघम्‌ ॥९॥- 

पदार्थ--है ( नरा ) अग्रगामी जनो ! जो तुम ( भायामिः ) मानने योगय 
बुद्धियों से ( माहिनघ्‌ ) प्रत्यन्त पुज्य और बड़ा भी (इतऊति ) इषर से रक्षा 
जिससे उस ( वथः ) श्रति रम्प मनोहर ( रेवत्‌ ) प्रशंसित धनयुक्त ऐश्वर्य को 
( दवाथे ) धारणा करते हो ग्रोर ( रेवत्‌ ) बहुत ऐश्वर्ययुक्त व्यवहार को ( श्रााचे 
प्राप्त होते हो उन ( वाम्‌ ) आपकी ( देवत्वम्‌ ) विद्वत्ता को ( थ्याव: ) प्रकाश(न 
नहीं ( श्रहभिः ) दिनों के साथ दिन ग्रर्थात्‌ एकता रसमय ( न ) नहीं ( उत 
ग्रौर ( सिन्धव: ) बड़ीन्वड़ी नदी-तद (न ) नहीं ( भ्रानशुः ) व्याप्त होते अर्थात्‌ 
अपने-अपने गुणों से तिरस्कार नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते, अधिक नहीं होते 
तथा ( पयः ) व्यवहार करते हुए जन ( मधम ) तुम्हारे महत्‌ ऐश्वर्य को ( न ) 
नहीं व्याप्त होते जीत सकते ॥ &॥ 

भावार्थ--जिस-जिस को विद्वान्‌ प्राप्त करते हैं उस-उस को इतर सामान्य 
जन प्राप्त नहीं होते, विद्वानों के उपमा विद्वान्‌ ही होते हैं ग्रौर नहीं होते ॥ &॥ 
इस सूक्त में मित्र-वरुण के लक्षण अर्थात्‌ मित्र-वरुण शब्द से लक्षित प्रष्यापक प्रौर 

उपदेशक आदि का वर्णन किया । इससे इस सुक्त के श्रर्थ की पिछले सुक्त 
के ग्रर्थं के साथ संगति है यह जानना चाहिए ।। 


यह एकसौ एकावनर्वा सुकत ओर इवकीसवां बर्ग समाप्त हुआ॥ 
| 


एवमित्यस्य सप्तर्थेस्य द्विपञ्चाादुत्तरस्य वाततमस्थ सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः 
मित्रावरुणौ देवते । १, २, ४-६ श्रिष्ट्रपू; ३ बिराद्त्निषद्रप्‌; 
७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेबतः स्वरः ॥ 
अब एकसो वावनवें सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में पढ़ाने-पढ़ने और 
उपदेश करने, उपदेश सुननेवालों के विषय को कहते हैं-- | 
युं वस्त्राणि पीवसा व॑साथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह सर्गा? । 


अवातिरतमनंतानि विश्वं ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे ॥१॥ 




























पदार्थ -है ( मित्रावर्णा ) प्राश उदान के समान वत्तेमान पढ़ाने घौर 
उपदेश करमेताले ! जो( युवम्‌ ) तुम लोग ( पोवसा ) स्थूल ( बस्त्रार्णि ) वश्नों 
को ( वसाथे ) श्रोढ़ते हो वा जिन ( युवो: ) तुम्हारे ( ग्रच्छिद्राः ) चेद-भेद रहित 
( सन्तः ) जानने योग्य ( ह्‌) ही पदार्थं ( सर्गाः ) रचमे योग्य हैं जो तुम 
( विइवा ) समस्त ( अनृतानि ) मिथ्याभाषण ग्रादि कामों को ( अवातिरतस्‌ } 
उल्लंघते पार' होते और ( ऋतेन ) सत्य से ( सचेथे ) संग करते हो वे तुम हमं 
लोगों को क्यों न सत्कार करने योग्य होते हो ॥॥ १॥ ५ 

भावार्थ -मनुष्यों को सदैव स्थूल दिद्ररहित वस्त्र पहिन कर जानने के यौग्य 
दोषरहित वस्त्र आदि पदार्थ निर्माण करने चाहिएँ ग्रौर सदैव घारण किये हुए 


सत्याचरण से अप्तत्याचरणों को छोड़ धर्म्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष अच्छे प्रकार सिद्ध 
करने चाहिएँ ॥ १॥ 


फिर उसी विषय को श्रगले सन्त्रों में कहा है-- 
एतच्चन त्यो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्रः कविशस्त ऋघावान्‌ | 
तरिरथनिं हन्ति चतुरश्रस्य देवनिदो ह ग्रथमा अंजुर्यन्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( त्व: ) कोई ही ( एषाम्‌ ) इन विद्वानों में जो ऐसा है कि 
( ऋघावान्‌ ) बहुत स्तुति और सत्य-प्रसत्य को विवेचना करनेवाली J 
( कविशञस्तः ) मेघावी कवियों से प्रशंसित किया ( सत्यः ) श्रव्यभिचारी ( 
विचार है ( एतत्‌ ) इसको ( विचिकेतत्‌ ) विशेषता से जानता 
( चवुरश्चिः ) चारों वेदों को प्राप्त होता वह (उग्र; ) तीव्र स्व 
( देवनिदः ) जो विद्वानों की निन्दा करते हैं उनको ( हुर्ति ) मारता ४ 
( त्रिरक्षिम्‌ ) जो तीनों श्र्थातु वाणी, मन शौर शरीर से प्राप्त क्रिया 
ऐसे उत्तम पदार्थं को जानता है उक्त वे सब ( प्रथमाः ) ग्रादिम र 
्रमुप्रा ( ह ) ही हैं घ्रोर वे प्रथम ( चन ) ही ( अन्यन्‌ ) बुडूढे होते हैं. 


भादायं--जो मनुष्य विद्वानों की निन्दा को छोड़ निनदो को | 
ज्ञान को प्राप्त हो सत्यविद्याम्रों को पढ़ाते हुए श्रौर सत्य का उपदेश 
विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं वे घन्य हैं ॥ २॥। र 


अपादेति प्रथमा पदरतोनां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत | 
गमां मारं मंरत्या चिंद्स्य ऋतं पिपत्यैर॑तं नि तारीत 


बॉ पदार्थ 





ऋग्वेद: झ० २। झ० 





बिता विभागवाली ह एति ) प्राप्त होती है ( तत्‌ ) उसको ( बाम्‌ ) छुम 
३ ( रूः ) कौन ( आ, चिकेत ) जाने घोर जो ( गर्भ: ) ग्रहण करनेवाला अन 
( भारम्‌ ) पुष्टि को ( घ्या, भरति ) सुशोभित करता वा भ्रच्छे प्रकार धारण 
करता है ( चिल्‌ ) श्रौर भी ( स्म ) इस संसार के बीच ( 328, ) सत्य व्यवहार 
को ( पिर्पत्ति ) पूर्ण करता है सो ( अनृतम्‌ ) मिथ्या भाषण श्रादि काम को ( नि, 
तारीत्‌ ) निरन्तर उल्लंघता है ॥| ३॥ F 
भावार्थ--जो झूठ को छोड़ सत्य को धारण कर श्रपने सब सामान इकटूठ 
करते हैं वे सत्य विद्या को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 


F प्रयन्तमित्परि जारं कनीनां पश्यामसि नोप॑निपद्य॑मानस्‌ । 
अन॑बपृग्णा वितेता वसांतं म्रिये मित्रस्य वरुणस्य धाम॑ ॥४॥ 


पदाथं- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( कनीनाम्‌ ) कामना करती हुई प्रजाशों 
की ( जारम्‌ ) प्रवस्था हरनेवाले ( प्रयन्तम्‌ ) भ्रच्छे यत्न करते ( उपनिषद्यमानम्‌ ) 
समीप प्राप्त होते ( भ्रनवपृग्णा ) सम्बन्ध रहित श्रर्थात्‌ ग्रलग के पदार्थ जो 
( चित्ता ) फैले हैं उनको ( बसानम्‌ ) आच्छादन करते धर्थात्‌ श्रपने प्रकाश से 
प्रकाशित करते हुए सूर्ये के समान ( भिन्नस्य ) मित्र वा ( बर्णस्य ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
के ( इत्‌ ) ही ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( घास ) सुखसाधक घर को ( परि, पद्यामसि ) 
देखते हैं इससे विरुद्ध ( न) न हों बैसे तुम भी इसको प्राप्त होश्रो ॥ ४॥ 

भावार्थ--मनुष्य लोग जैसे रात्रियों के निहन्ता प्रपने प्रकार का विस्तार 
फरते हुए सूर्य को देखकर काग्यों को सिद्ध करते हैं बैसे भ्रविद्यान्धकार का नाश थ्रोर 
b बिद्या का प्रकाश करनेवाले भ्राप्त प्रध्यापक श्रौर उपदेशक के संग को पाकर क्लेणों 
को नष्ट करे ॥ ४॥ 


अनश्वो जातो अनभीशुरवा कनिक्रदत तयदू्ध्येसानुः | 
अचिचं ब्रह्म जजपरयुबान! भ मित्रे धाम वर॑णे शृणन्तः ॥५॥ 


SoS 
पदार्थ--जों ( वुवानः ) युवाबस्था को प्राप्त जन ( श्रनभीशुः ) नियम 
करमेवाली किरणों से रहित ( धनइब्: ) जिसके जल्दी चलनेवाले घ ९ नहीं 
कनिकछ्दत्‌ ) प्रौर बार-बार शब्द करता वा ( पतयत्‌ ) गमन करता हुञ्ना 
( जातः ) प्रसिद्ध हुआ भ्रौर ( ऊध्वंसानुः ) जिसके ऊपर को शिखा ( झा ) 
प्राप्त होगेवाले सूर्य्य के समान ( मित्रे ) मित्र वा ( बरुण ) उत्तम जन के निमित्त 
( बाष्न ) स्थात की ( गृणन्तः ) प्रशंसा करते हुए ( अचित्तम्‌ ) चित्त-रहित ( ब्रह्म ) 
द्धि को प्राप्त धन आदि पदाथों से युक्त भ्रन्‍्न को ( प्र, जुजुषुः) सेवें वे बलवान्‌ 
ही हे है॥ ५॥ 
भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । जैसे घोड़े वा रथ ग्रादि 
सारी से रहित भ्राकाण के बीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के भ्रवलम्ब से प्रकाशमान 
होता है वैसे विद्वानों की विद्या के श्राधारशूत मनुष्य बहुत धन श्रौर भ्रन्न को पाकर 
धर्मयुक्त व्यवहार में विराजमान होते ह॥ ५॥ 


भा धेनवो मामतेयमवन्तीभ्रह्मभियें पीपयन्त्सस्मिन्नधन्‌ | 
पित्यो भिक्षेत वयुनांनि विद्वानासाविवासन्नदितिमुरुष्येत्‌ ॥६॥ 


पदां --असे ( घेनबः ) धेनु, गोए ( सस्मिन्‌ ) श्रपते ( ऊधन्‌ ) ऐन में 
हुए हू से बछड़ों को पुष्ट करती हैं धेसे जो स्थी ( ब्रह्मप्रिण्म ) वेदाध्ययन जिस 
को प्रिय उस ( सामतेयम्‌ ) ममत्व से माने हुए श्रपने पुत्र की ( अवन्ती: ) रक्षा 
करती हुई ( भ्र पीपयन्‌ ) उसकी वृद्धि, उन्नति करती हैं वा जैसे ( बिद्वान्‌ ) 
विद्यावान्‌ जन ( भ्रासा ) मुख से ( पित्वः ) भ्रन्न की ( भिक्षेत ) याचना करे भ्रौर 
(अदित्तिम्‌ ) न मष्ट होनेवाली विद्या का ( भ्राविवासन्‌ ) सब श्रोर से सेवन करता 
` हुप्ना ( धयुताति ) उत्तम ज्ञानों को ( उरुष्येत्‌ ) सेवे बैसे पढ़ानेवाले पुरुष श्रौरों 
को बिद्या ध्रौर सिखावट का ग्रहणा करावें ॥ ६॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे माता जन श्रपने 
लड़कों को द्रूघ भ्रादि के देने से बढ़ाती है वैसे विदुषी स्त्री भ्रौर बिद्वान्‌ पुरुष कुमार 
शौर कुमारियों को बिद्या भ्रौर भच्छी शिक्षा से बढ़ावें, उन्नतियुक्त करें ॥ ६॥ 


आ बां मित्रावरुणा हच्यज़्टि नम॑सा देवावव॑सा बबृत्याम्‌ । 
अस्माकं बरहम पृत॑नासु सद्या अस्माकं वृष्टिदिव्या सुपारा ॥७॥२२॥ 


पदार्थ -- हे ( देवौ ) दिव्य स्वभात्रवाले ( मित्रावरुणा ) मित्र श्रौर उत्तम 
जन ! जेस मं ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( नमप्ता ) श्रन्न से ( हव्यजुष्टिम्‌ ) ग्रहण 
करने योग्य सेवा को ( भ्रा, ववृत्याम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार वतू वैसे तुम दोनों ( अवसा ) 
 रक्षा्रादि काम से (अस्माकम्‌ ) हमारे ( पृतनासु ) मनुष्यों में ( श्रह्म ) घन 

की वृद्धि कराइए । है विद्वन्‌ ! जो ( अस्माकम्‌ ) हमारी ( दिव्या ) शुद्ध ( सुपारा ) 
_ जिससे कि सुख़ के साथ सब कामों की परिपूर्णता हो ऐसी ( बृष्टि: ) दुष्टों की 
` शबिति बंधानेवाली शक्ति है उसको ( सह्याः ) सहो ॥ ७॥ 

 मावायं--जँसे विद्वान्‌ जन श्रति प्रीति से हमारे लिए विद्याप्रों को देवें वैसे 

लोग इनको श्रत्यन्त श्रद्धा से सेवे जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा सबंत्र विदित 
!si! 
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में पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवाले तथा उनके शिष्यों का वणान होने से इस 
के प्र्थ की पिछले सूक्त फे श्र्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
एकलो बावनवाँ सूबत धोर बाईलवां वर्ग पूरा हुप्ना ॥ 


a 






२। व° २३,२४२५ ॥ 





यज्ञामह इत्यस्य चतुऋ घध्य ब्रिपऽ्चाशदुत्तरस्य शततमस्य सूवतरय दीर्घतमा ऋषि: \ 
(निप्रावरणौ देवते । १, २ निचत्‌ त्रिष्द्रप्‌ । ३ निष्ट्रप्छुन्दः । 
घेवत: स्वरः । ४ भुरिष्पङ्क्तिशछन्दः । पञ्चसः स्वरः ॥ 
अब एकसौ भ्ेपनबें सुक्त का प्रारम्भ हैँ। उसके प्रथम सन्तर में 
फिर मित्र वरुण के गुणों का वर्णन करते हैं-- 
यजांमहे बां महः सजोपां हव्येभिंमित्रावरुणा नमोभिः । 
घृतस्नू अध यद्वामस्मे अध्वयेवो न धीतिभिमरंन्ति ॥१॥ 


पदार्थ हे ( घृतस्तू ) घृत फैलाने ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर श्रेष्ठ जनो | 
( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( सजोषाः ) समान प्रीति किये हुए हम लोग ( घोतिनिः ) 
्रंगुलियों से ( अध्वर्यवः ) श्रहिसा धर्मं की कामनावालों के ( न ) समान 
( हब्येभिः ) देने योग्य ( नमोभिः ) भ्रन्नादि पदार्थों से ( घृतंः ) श्रौर घी भ्रादि 
रसों से ( महः ) श्रत्यन्त ( यजामहे ) सत्कार स ( श्रध ) इसके भ्रनन्तर 
( यत्‌ ) जिस व्यवहार को ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिए ग्रौर ( ध्रस्मे ) हमारे 
लिए विद्वान्‌ जन ( भरन्ति ) धारण करते हैं उस व्यवहार को धारण करो ।।१॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जेसे यजमान ग्रग्निहोत्र झ्रादि 
भ्रनुष्ठानों से सबके सुख को बढ़ाते हैं वेसे समस्त विद्वान्‌ जन भनुष्ठान करें ॥॥१॥ 
किर उसी विषय को अगले भन्त्रों में कहा है-- 
प्रस्तुंतिवा धाम न प्रयुक्षिरयापि मित्रावरुणा सुबृक्ति! | 
अनक्ति यद्वां विदथेषु होता सुम्नं वां सूरिश्रंपणाविय॑क्षन ॥।२॥ 


_ पदार्थ-हे ( वृषणो ) सुख वष्टि करनेहारे ( मिन्नावरुणा ) मित्र श्रौर 
श्रेष्ठ जन ( इयक्षन्‌ ) प्राप्त होने की इच्छा करता हुश्रा ( सुरिः ) विद्वान्‌ 
( सुवृक्तिः ) जिसका सुन्दर रोकना ( प्रस्तुतिः ) श्रौर उत्तम स्तुति ( होता ) बह्‌ 
ग्रहण करनेवाला (प्रयुक्तिः ) उत्तम युक्ति में ( धाम ) स्थान के ( न ) समान 
( बाम्‌) छुम दोनों को ( श्रयात्रि ) प्राप्त होता हूँ । वा ( यत्‌ ) जो विद्वान्‌ 
( वाम्‌ ) छुम दोनों से विददेथू ) विज्ञानों में ( श्रनदित ) कामना करता 
हे ह ( बाम्‌ ) तुम दोनों के लिए ( सुम्नम्‌ ) सुख देता है उसको मैं प्राप्त होता 

।२॥ 

त भावाथे-इस मन्त्र में उपमालंकोर है। जो मनुष्य पाप हरने भौर प्रश॑प्तित 
गुणों को ग्रहण करनेवाले जिनको विद्वानों का सङ्ग प्यारा है श्रौर सबके लिए सुख 
देनेवाले होते हैं वे कल्याण को सेवनेवाले होते हैं ॥२॥ 


पीपाय घेनुरदितिऋताय जनाय मित्रावरुणा हदें । 
हिनोति यद्वां विदथं सपयेम्ह्स रातहव्यो मानुषो न होतां ॥३॥ 


पदार्थ हे ( मित्रावरुणा ) सत्य उपदेश करनेवाले मित्रावरुणो ! ( यत्‌) 
जो ( अदितिः ) श्रखण्डित, विनाश को नहीं प्राप्त हुई (धेनुः ) दूध देनेवाली 
गो के समान ( हविर्दे ) ग्रहणा करने योग्य पदार्थों को देता उस ( ऋताय ) सत्य 
व्यवहार को प्राप्त हुए ( जनाय ) प्रसिद्ध विद्वान्‌ के लिए ( सुम्नम्‌ ) सुख को 
( पोषाय ) बढ़ाता श्रौर ( विदथे ) विज्ञान के निमित्त ( वाम्‌ ) तुम दोनों की 
( सपयंन्‌ ) सेवा करता हुआ ( रातहव्यः ) जिसने ग्रहणा करने योग्य पदार्थ दिये ' 
वह ( होता ) लेनेवाले ( मानुषः ) मनुष्य के ( न ) समान ( हिनोति ) वृद्धि को 
प्राप्त कराता है घ्रौर ( सः ) बह्‌ जन उत्तम होता है ।।३॥। 


भावाय - इस मन्त में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जो विद्या 
देने-लेने में कुशल पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवाले सबको उन्नति देते हैं बे गुणों | 
से सबसे श्रविक उन्नति को पाते हैं ।।३॥ ति देते हैं वे शुम गुणों | 


उत वाँ विक्ष मद्यास्वन्धो गाव आपश्च पीपयन्त देवी; । 
उतो नों अस्य पृव्येः पतिर्दन्वीतं पातं पय॑स उस्तियांया; ।।४॥ 


पदार्थ-हे मित्र ्रोर वरुण, श्रेष्ठजन ! जैसे ( देवीः गवः 
स ( 5 22000 ग, (.मथाठु ) हकित करने ( द) “प्रजा 

में ( बामु.) तुम दोनों को ( पीपयन्त ) उन्नति देते रत्व? 
So 5 iS हैं ( उत ) भर ( शन्धः ) 
( पतिः ) पालना करनेवाल। ( नः 
( उत्नियायाः ) दुग्ध देनेवाली गो के 
वत्तमान है चसे तुम दोनों विद्या को 
( पातम्‌ ) पिश्रो ॥४॥ 

_ भावाथं--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो इ; त 

सुख देनेवाले श्रोर प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों गे Es गोम्रों के समा 
अतुल प्रानन्द को प्राप्त होते हैं ॥४॥ हैं वे इस संस 


इस सूक्त में मित्र रोर वरुण के गुणों का वर्णन 
न होने से इस 2] 
सक्त के भर्थ के साय सङ्गति जाननी वाहि] इनन 80 


यह्‌ एकसो त्रेपनवां सुक्त प्रोर तेईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥। 


) हमारे ( ) 
( पयसः ) 
( वोतम्‌ 


पूर्वजों से नियत किया हुभा 
अस्य ) पढ़ाने के काम सम्बन्धी 

दूध को ( दन्‌ ।) देता हुन 
) व्याप्त होभ्रो प्रौर दुग्ध 


ऋग्वेदः मं० १। प्र० २१। सू० १५४,१५५ ॥ २०१ 
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विष्णारित्यस्य षडचंस्ण चतुःपञ्चाशदुत्तरस्प शततमस्य सुष्तस्य दीर्घतमा ऋषिः । मस्य अश्यां ! 
विष्णुदेवता । १, २ विराट्निष्ट्रप्‌; ३, ४, ६ निचृत ब्रिष्ठुप; Lh मियमभि पाथो नरो त देवयवो मद॑न्ति 
४ ब्रिष्दुप्छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ उस्क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णों: पदे परमे मध्य उत्सः ॥॥ 
प्रब छः ऋचावाले एक सो चौवनवें सूक्त का प्रारम्भ है। इसमें पदार्थ - मै ( यत्र ) जिसमें ( देवयवः ) ह्य लोगों वो कामना क 


ईश्वर और मुक्तिपद का वणान करते हैं - 


( नरः ) भ्रग्रगन्ता उत्तम जन ( भबन्ति ) ग्रानन्दित होते हैं ( तत्‌ ) उ ( भ्रस्य } 
विष्णोलु के वीर्याणि प्र वाँचं यः पार्थिवानि विसमे रजाँसि | 


इस ( उर््मस्य ) अनन्त परीक्रमयुक्त ( विष्यः ) व्यापक परमात्मा के ( प्रियम्‌ 
प्रिय ( पाथः ) मार्ग को ( श्रम्यश्याम्‌ ) सब ओर हे प्राप्त होऊ जिस परमात्मा 
म ( परमे ) ग्रत्युत्तम ( पदे ) प्राप्त होने योग्य मोक्षपद मे ( मध्यः ) मधुरादि 
उताबुक्त पदाथ का ( उत्सः ) कुप-सा तृप्ति करनेवाला गुणा वर्त्तमान है. ( सः, हि) 
वही ( इत्था ) इस प्रकार से हमारा ( बन्धुः ) भाई के समान दुःख विनाश 
करने से सुख देनेवाला है ।।५।। 
भावार्थ-इस मन्त्र में उपमा घौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जो परमेश्वर 

से वेद द्वारा दी हुई ग्राज्ञा के श्रनुकूल चलते हैं वे मोक्ष सुख को प्रा'त होते हैं । जैसे 
जन बन्धु को प्राप्त होकर सहायता को पाते हैं वा प्यासे जन मीठे जल से पुणं कुए 
को पाकर तृप्त होते हैं वैसे परमेश्‍वर को प्राप्त होकर पूणां श्रानन्द को प्राप्त होते 
हैं ॥५॥ 

ता वां वास्तृन्युश्मसि ग॑ध्यै यत्र गावो थूरिश्रृज्ञा अयासः । 

अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण॑ः परमं पद्व भाति भूरि' ॥६।।२४॥ 

पदार्थ -हे शास्त्रवेत्ता विद्वानो ! ( यत्र ) जहाँ ( प्रयासः ) प्राप्त 

( भुरिश्वङ्गाः ) बहुत सीगाँ के समान उत्तम तेजोंवाले ( गावः ) किरण हैं ( ता 
उन ( वस्तुनि ) स्थानों को ( वाम्‌ ) तृम अध्यापक ग्रौर उपदेणक परम योगीनन! 
के ( गमध्यं ) जाने को हम लोग ( उइमसति ) चाहते हैं। जो ( उरुगायस्य ) बहुत 
प्रकारों से प्रशसित ( वृष्णः ) सुख वपनिवाले परमेश्वर को ( परमम्‌ ) प्राप्त होने 
योग्य ( पदम्‌ ) मोक्षपद ( भूरिः ) अत्यन्त ( ग्व, भाति ) उत्कृष्टता से 
प्रकाशमान है ( तत्‌ ) उसको ( श्रत्राह ) यहाँ ही हम लोग चाहते हैं ।।६॥ 

_ „ भावार्थ-इथ मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जहाँ विद्वान्‌ जन मुक्ति 
पाति हैं वहाँ कु भी अन्धकार नहीं है ग्रौर वे मोक्ष को प्राप्त हुए प्रकाशमान होते 


हैं वही ग्राप्त ।वद्वानों का मुक्तिपद है सो ब्रह्म सबका प्रकाश करनेवाला है ।।६।। | 


इस सूक्त में परमेश्वर मरौर मुक्ति का वंन होने से इस सूक्त के श्र की पिछले | 
सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह एक सौ चोवनवां सूक्ष घौर चोबीसवां वर्ग समाप्त हुप्रा॥ 
छ 


अवइत्यस्थ घदृचस्य पञ्चपञ्चाश्ञबुत्तरस्प शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः । 
विष्णुर्देवता । १, ३, ६ भुरिष्‌ त्रिष्टुप्‌; ४ स्वराट्‌ त्रिष्ट्रप; ५ निचत्‌ 
नरिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः । २ निचृज्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 

















यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रभोरंगायः ।.१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! (यः) जो ( पाथिवानि ) पृथिवी म 
( रजांसि ) लोकों को श्रर्थात्‌ पृथिवी में विख्यात मब स्थलों को ( चु) शीक्र 
( खिषध्ले ) प्रनेक प्रकार से यावता वा ( यः ) जो ( उरुगायः ) बहुत वेदमन्त्रों 
से गाया जाता वा स्तुति किया जाता ( उत्तरम्‌ ) प्रलय से श्रनन्तर ( सघश्थस्‌ ) 
एक साथ के स्थान को ( त्रेधा ) तीन प्रकार से ( विचक्रमाण: ) विशेषकर केपाता 
हुआ ( घ्रस्कभायत्‌ ) रोकता है उम ( विष्णोः ) सर्वत्र व्याप्त होनेवाले परमेश्वर 
के ( वीर्याणि ) पराक्रभों को ( प्र वोचम्‌ ) धच्छे प्रकार कहूँ श्रौर उससे ( कम्‌ ) 
सुख पाऊं वैसे तुम करो ॥१॥ 


भाषार्थ-- असे सूर्यं प्रपनी श्राकर्षए शक्ति से सब भूगोलों को धारण करता 
है वैसे सूर्य्याद्रि लोक कारशा ध्रीर जीवों को जगदीश्वर धारण कर रहा है जो इन 
असंख्य लोकों को शीघ्र निर्माण करता भ्रोर जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं वही 
सबको उपासना करने योग्य है ॥१॥ 


म तद्विष्णुः स्तवते बरीर्येण शृणो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमंशेष्वधिक्षियन्ति सव॑नानि विश्वां ॥२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो | ( यस्य ) जिस जगदीश्वर के निर्माण किये हुए 
( त्रिषु ) जन्म, नाम और स्थान इन तीन ( विक्रमणेषु ) विविध प्रकार के 
सृष्टि क्रमों में ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक-लोकान्तर ( श्रषिक्षियन्ति ) 
भाधाररूप से निवास करते हैं ( तत्‌ ) वह ( विष्णुः ) सईँव्यापी परमात्मा भ्रपने 
( वीर्येण ) पराक्रम से ( कुचरः ) कुटिलगामी भ्र्थात्‌ ऊेचे-नीचे नाना प्रकार 
विषम स्थलों में चलने भ्रौर ( गिरिष्ठा: ) पत्रत-कन्दराओ्रों में स्थिर होनेवाले 
( मृगः ) हिरण के (न) समान ( भीमः ) भयंकर समस्त लोक-लोकान्तरों को 
( प्रस्तवते ) प्रशंत्तित करता है ॥२॥ 















भावार्थं - कोई भी पदार्थ ईश्वर श्रौर सृष्टि के नियम को उल्लंघ नहीं सकता, 
जो घार्मिक जनों को मित्र के समान श्रानन्द दने, दुष्टों को सिह के समान भय देने 
प्रौर न्यायादि गुणों का धारण करनेवाला परमात्मा है वही सबका भ्रधिष्ठाता प्रौर 
भ्यायाधीश है यह जानना चाहिए ॥२॥ 


प्र विष्णंवे शूपमेंतु मन्म॑ शिरिक्षितं उरुगायाय हष्णें | 
य इदं दीर प्रय॑तं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिंः ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( यः) जो ( एकः ) एक ( इत ) ही परमात्मा 
( त्रिभिः ) तीन ध्रर्थात्‌ स्थल, सूक्ष्म, श्रति सुक्ष्म ( पदेभिः ) जानने योग्य श्रंशों से 
( इदम्‌ ) इस ( दीर्घम्‌ ) बढ़े हुए ( प्रयतम्‌ ) उत्तम यत्नसाध्य ( सघस्थस्‌ ) 
सिद्धान्तावयवों से' एक साथ के स्थान को ( प्रबिममे ) विशेषता से रचता है उस 
!( बृष्णे ) भ्रनन्त पराक्रमी ( गिरिक्षिते ) मेघ वा पर्वतों को ्रपने-भ्रपने में म्थिर 
रखनेवाले ( उरुगायाय ) बहुत प्राणियों से वा बहुत प्रकारों से प्रशंसित ( विष्णवे ) 
व्यापक परमात्मा के लिए ( मन्म ) विज्ञान ( शूषम्‌ ) ग्रौर बल ( एतु ) प्राप्त 
होवे ।। ३।॥ 


भावार्थ--कोई भी श्रनन्त पराक्रमी जगदीश्वर के विना इस विचित्र जात्‌ 
के रचने, धारण करने ग्रोर प्रलय करने को समर्थ नहीं हो सकता इससे इसको छोड़ 
श्रौर की उपासना किसी को न न करनी चाहिए ।।३॥ 


यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्त्रथया मद॑न्ति | 
य उं त्रिधातुं प्रथित्रीमुत दयामेको दाधार भुवनानि विश्वां ॥8॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यस्य ) जिस ईश्वर के बीच ( मधुना ) मधुरादि 
गुण से ( पूर्णा ) पूणं ( श्रक्षीयमाणा) बिनाशरहित ( त्री) तीन ( पदानि ) 
प्राप्त होने योग्य पद भ्रर्थात्‌ लोक ( स्वघया ) भ्रपने-भ्रपने रूप के धारण करने रूप 
क्रिया से ( मदन्ति ) प्रानन्द को प्राप्त होते हुँ ( यः ) ग्रोर जो ( एकः, उ ) एक 
भर्यात ग्रद्वंत परमात्मा ( पृथिवीम ) पृथिवीमण्डल ( उत ) श्रौर ( द्याधु ) 
सूर्यमण्डल तथा ( त्रिधातु ) जिनमें सत्त, रजस्‌, तमस्‌ ये तीनों धातु विद्यमान उन 
( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक-लोकान्तरों को ( दाघ।र ) धारणा करता 
है वही परमात्मा सबको मानने योग्य है ॥४।। 


भावार्थ-जो श्रनादि कारणा से सूर्य शादि तुल्य र ना को 
उत्पन्न कर समस्त भोग्य पदार्थो के साथ उनका संयोग करा उनको भ्रानन्दित करता ? प्राप्त होकर ( मर्त्याय मनुष्य के लिए ( प्रतिघीयम। : 
है उसके गुणा, कर्म की उपासना से श्रानन्द ही सबको बढ़ाना चाहिए ॥४॥ किये हुए व्यवहार को ( न ) बा है गहः ( बुतपाः ) पच्छे 
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अरब एक सौ पचपनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में पढ़ाने, 
उपदेश करनेवाले प्रौर ब्रह्मचयं सेवने का फल कहते हैं-- 


अर वः पान्तमन्धसो धियायते महे शूराय विष्ण॑वे चार्चत | 
या सानुंनि पवेतानामदांभ्या महस्तस्थतुरवैतेव साधुनां ॥१॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! ( धियायते ) प्रज्ञा श्रीर धार रा की इच्छा करनेव 
( महे) बड़े शौर ( शूराय ) a शुरता भ्रादि गुणों से युक्त ( विष्णबे, SN 
शुभ गुणो में व्याप्त महात्मा के लिए ( बः ) तुम्हारे ( अन्धसः ) गीले पना ग्रादि 
पदार्थ के ( पान्तम्‌ ) पान को तुम ( प्र, प्र्चत ) उत्तमता से सत्कार फे सार्ध देप्रो। 
तथा (या) जो ( अदाभ्या ) हिसा न करने योग्य मित्र भ्रौर वरुण भ्रर्था। 
श्रध्यापक श्रौर उपदेशक ( पर्वतानाम्‌ ) पतों के ( सानुनि ) शिखर पर ( प्रब॑तेव ) 
जानेवाले घोड़े के समान ( साधुना) उत्तम सिखाये हुए शिष्य से ( महः ) बड़ा 
ल ह ( तस्थतुः ) ne क प्र्थात्‌ जैसे घोड़े से ऊचे स्थान पर पहेच 

वे वैसे विद्या पढ़ाकर की शखर पः ते 

न र चढ़ जाते हैं उनका भी उत्तभ सत्कार 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो विद्यादान 
विज्ञान से जनों को वृद्धि देते हैं वे महात्मा होते हैं ॥१॥ i 


फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्रो में कहा है— 
स्वेपमित्था समरणं शिमींवतोरिन््रांविष्णू सुतपा वमुरुष्यति | 
या मत्यीय प्रतिधीयमांनमित्क्शानोरस्तुंरसना सुरषयर्थः ॥२॥ 
__पदार्थ--जो ( शिमीबतो: ) प्रशस्त कर्मयुक्त , (4 
उत्तेजना से ( समरणम्‌ ) भ्रच्छे a प्राप्ति करनेवाले (ल | ल को, 


साः 
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सज्जन या) जो ( इन्द्राविष्ण ) बिजुली प्रौर सूर्य के समान पढ़ाने भ्रौर 
उपदेश ह i नी ( र) एक देश से दूसरे देश को पदार्थ पहुँचा 


बिजुली रूप भाग की ( असनाम, ) पहुँचाने की क्रिया को 


देनेवाले ( छृञ्चानोः ) इसी प्रकार से ( वाम, ) तुम 


बसे ( इत्‌ ) ही ( उरुष्यथः ) सेवते हो ( इत्या ) 
तों को सेवें ।।२॥। 

आवार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो तपस्वी जितच्धिय 
होते हुए विद्या का ग्रम्पा् करते हैं वे सूर्य भौर विजुनी के समान प्रकाशितात्मा 


होते ई ॥२॥ 
ता रै बनत महस्य पोंस्यं नि मातरं नयति रेतसे झुजे । 
दधांति पुत्रोऽवरं परं पितुर्नाम॑ तृतीयमधि रोचने दिवः ॥२॥ 


बदार्ध--जों विदुषी स्त्रियाँ ( प्रस्य ) इम लड़के के ( रेतसे ) वीयं चढ़ाने 
अर ( भुज) भोगादि पदार्थ प्राप्त होने के लिए ( माह ) अत्यन्त ( पॉस्यम, ) 
का को ( ईम, ) सब प्रोर से ( बद्धन्ति ) बढ़ाती हैं वह ( ताः ) उनको 
नयाति ) प्राप्त होता है इसमें कारण यह है कि जिससे ( पुत्र: ) पूत्र ( पितुः ) 
भोर माता की उत्तेजना से शिक्षा को प्राप्त हुआ ( दिवः ) प्रकाशमान 
सूयंमण्डल के ( झभि, रोचने ) ऊपरी प्रकाश में ( श्रवरम ) निकृष्ट ( परम्‌ ) 
उत्कृष्ट वा पिछने-प्रागले वा उरले श्रौर ( तृतीयम, ) तीसरे ( नाम) नाम को 
तथा ( नि, मातरा ) निरन्तर मान करनेवाले माता-पिता को ( दघाति ) धारण 
करता है ।।३॥ 
भावार्थ--वे ही माता-पिता हितेपी होते हैं जो भ्रपने सम्तानों को दीं 
ब्रह्मचयं रे पुरी विद्या, उत्तम शिक्षा ग्रौर युवावस्था को प्राप्त करा विवाह कराते 
| हैं। षे ही प्रथम ब्रह्मचर्यं दूरी पुरी विद्या, उत्तम शिक्षा प्रौर तृतीय युवावस्था 
: को प्राप्त होकर सूयं के समान प्रकाशमान होते हैं ॥३॥ 


तत्तदिदस्य पश्यं गृणीमसोनस्यं त्रातुरंइकस्य मीरूहुप॑: । 
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगांममिरुरु क्रमिषरेरुगायाय॑ जीवसे ॥४॥ 


थदार्थ--( यः ) जो ( विगामभिः ) विविध प्रशंसायुक्त ( त्रिभिः ) तीन 
सत्त्व, रजत, तमो गुणों के साथ ( उदगापाय ) बहुत प्रशंसित ( जीवसे ) जीवन के 
लिए ( पाथियानि ) पृथियी के किरणों से उत्पन्न हुए ( इत्‌ ) ही पदार्थों को 
(डद, करमिष्ट ) क्रम से ग्रत्यन्त प्राप्त होता है ( तत्तत्‌ ) उस-उस ( भ्रातुः ) रक्षा 
करनेवाले ( इनस्य ) समर्थ ईश्वर के समान ( भ्रस्य ) किये हुए ब्रह्मचयं जितेन्द्रिय 
इस ( भषकस्प ) चोरी प्रादि दोषरहित ( मीळ्हुषः ) वीर्य सेचन समर्थ पुरुष के 
( पौंस्यम्‌ ) पुरुषां को ( इत्‌ ) ही हम लोग ( गृणीमसि ) प्रशंसा करते हैं ॥४।। 


भा इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालख्भार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
सुख से चिरकाल तक उने के लिए दीघं ब्रह्मचर्य का श्रच्छे प्रकार सेवन कर 
प्रारोग्य भौर धातुप्रो की समता बढ़ाने मे शरीर के बल भ्रौर विद्या, धमं तथा 
योगाम्यास के बढ़ाने से भ्रात्मबल की उन्नति कर सदैब सुख में रहें। जो लोग इस 
ईश्वर की प्राज्ञा का पालन करते हैं ये बाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह कभी नहीं 
क्रते इसके बिना पूणं पुरुषाथं की सम्भावना नहीं है । द 




























है !देस्य क्रम॑णे स्वश्शांऽभिरुपाय मत्ये भुरण्यति । 
तृतीयमस्य नकिरा देधपंति बथ॑श्चन एतय॑ग्तः पतत्रिणं; ॥५॥ 


पदार्थ - जो ( मर्त्यः ) मनुष्य ( स्वद्‌ दा: ) सुख देनेवाले ( भ्रस्य ) इस 
ब्रह्म बारी फे ( हे, क्रमणे ) दो प्रनुक्रम से चलनेवाले ध्रर्थात्‌ वर्त्ताव वत्तंनेवाले 
शरीरस तथा भ्रात्मबल को ( श्रभिख्याय ) सब ओर से प्रख्यात करने को 

ति ) धारण करता है वह ( पतयन्तः ) ऊपर-नीचे जाते हुए ( पतत्रिणः ) 
पंख हवाले ( वयः ) पद्चेर ( चन ) भी ( इत्‌ ) जेसे किसी पदार्थ का विस्तार करें 
वैसे भी ( प्रस्य ) इस ब्रह्मचारी के ( तृतीयम्‌ ) तीसरे विद्या जन्म का ( 
भ्रा, दधर्षति ) तिरस्कार नहीं करता है ॥ ५ ॥। 


भावार्थ जो माता-पिता श्रपने सम्तानों की ब्रह्मचयं के भ्रनुक्रम से विद्याजन्म 
को बढ़ते हैं वे प्रपने सन्तानों को दीघं श्रायुवाले, बलवान्‌, सुन्दर, शीलयुक्त क रके 
नित्य हृषित होते हैं॥ ५॥ 


चतुमिंः साकं न॑वति च ना॑भिश्क्रं न हृत्त व्यतीरबीविपत । 
शृहच्छरीरो विमिमान ऋकवंभियुबाङुंमारः प्रत्यंत्याववम्‌ ॥६॥२४५॥ 





पदार्थ--जो ( विमिमानः ) विशेषता से धातुश्नों की वृद्धि का निर्माण करता 
प्रा ( बृहच्छरीर: ) बली, pd ल शरीरवाला ( भ्रकुमारः ) पच्चीसत वर्ष की 
प्रवस्था से निकल गया । युवा ) किन्तु युवावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारी ( वृत्तम्‌ ) गोल 
क्रम्‌ ) चक्र के ( न) समान ( चतुभिः) चार ( नामभिः ) नामों के 
साकम्‌ ) साथ ( नवति, च ) श्रौर नव्वे प्रर्थात्‌ चोरानवे नामों से ( च्यतीन्‌ 
से जिनको बल आ आ उन बलवान्‌ योद्धाभ्रों को एक भी आ 
त रमाता है वह ( ४ ) प्रशंसित गुण, कमे, स्वभावों से ( ग्राहवम्‌ 
पठा के साथ बुलाने को ( प्रति, एति ) प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
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उत्तमता से सिद्धि करने की 
होके सबका मित्र हो ॥ १॥ 
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नु में | बाल्यावस्था, पच्चीस वर्ष तक्ष 
-्रमा सकता है। मनुष्यों में दश वर्ष तक ब 
5 तदनन्तर छब्बीसवें वर्ष के भ्रारम्भ से युवावस्था पुरुष की होती है | गौर 
सत्रहवें वर्ष से कन्या की युवावस्या का आरम्भ है इसके उपरान्त जो स्वयंवर विवाहू 
को करते-कराते हैं वे महाभाग्यशाली होते हैं ।। ६॥ 
इप्त सूक्त में प्रध्यापकोपदेशक ग्रौर ब्रह्मचयं के फल के वर्णन से इसके भ्रथं 
पिछले सुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


को 
यह एक सौ पचपनवां सूक्ष्त श्रौर पच्दीस्तवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 
र 
भवेत्यस्य पञ्चर्चस्य पट्पञ्च।शदुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः ॥ 
विष्णुदेवता । १ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ विराट्‌ न्निष्टुप्‌; ५ स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । ष॑वतः स्वरः। ३ निचुज्जगती; ४ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
प्रब पाँच ऋचावाले एक सौ छप्पनवें सुक्त का आरम्भ है उसमें प्रारम्भ से 
विद्वान्‌ श्रध्यापक भ्रध्येताश्रों के गुणों को कहते हैं -- 


भवां मित्रो न शेब्यों घृतासुतिि भूतद्युमन एवया उं प्रथां; । 
अधां ते विष्णो विदुषां चिदश्येः स्तोमाँ यज्ञश्न राध्या हृविष्मंता ॥१॥ 


पदार्थ--है ( विष्णो ) समस्त विद्याश्रों में व्याप्त ! ( ते ) तुम्हारा जो 
( प्रध्यं: ) बढ़ने ( स्तोमः ) और स्तुति करने योग्य. व्यवहार ( यज्ञः, च ) और 
सङ्गम करने योग्य ब्रह्मचर्यं नामवाला यज्ञ ( हविष्मता ) प्रशस्त विद्या देने भौर 
ग्रहण करने से युक्त व्यवहार ( राध्यः ) च्छे प्रकार सिद्ध करने योग्य है उसका 
प्रनुष्ठान प्रारम्भ कर ( रध ) इसके श्रनन्तर ( शेष्यः ) सुखी करने योग्य ( मित्रः 
मित्र के ( न ) समान ( एवयाः ) रक्षा करनेवालों को प्राप्त होनेवाला ( उ } 


त्क॑-वितकं के साथ ( सप्रथाः ) उत्तम प्रसिद्धियुक्त ( विदुषा ) श्रौर श्राप्त, उत्तम 


विद्वान्‌ के साथ (चित्‌ ) भी (घृतासुतिः) जिससे घृत उत्पन्न होवा 
( विभूतधुम्तः ) भ्रौर जिससे विशेष घन वा यश हुए हों ऐसा तू ( भव ) हो ॥१॥ 


भावार्थ --विद्वान्‌ जन जिस ब्रह्मचर्यानुष्ठानुरूप यज्ञ की वृद्धि, स्तुति श्रौर 
इच्छा करते हैं उसका श्रच्छे प्रकार सेवन कर विद्वान्‌ 


यः पूर्व्यायं वेधसे नयायसे सुमज्जानये विष्ण॑वे ददाशति । 
यो जातमंस्य महतो महि त्रवससेदु श्ववों भिथुज्यं चिद॒भ्य॑सत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( नवीयसे ) प्रत्यन्त विद्या पढ़ा हुम्रा नवीन ( सुम- 
ज्जानये ) सुन्दरता से पाई हुई विद्या से प्रसिद्ध ( पूर्व्याय ) पूवंज विद्वानों से श्रच्छी 
सिखावटो से सिखाये हुए ( वेधसे ) मेधावी ग्रर्थात्‌ धीर ( विष्णवे ) विद्या में व्याप्त 
होने का स्वभाव रखनेवाले के जिए विज्ञान ( ददाशति ) देता है वा ( यः) जो 
( ग्रस्य ) इस ( महतः ) सत्कार करन योग्य जनके ( महि) महान प्रशंसित 
( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए विज्ञान को ( ब्रवत्‌ ) प्रकट कह ( उ ) ध्रौर ( श्रवोभिः ) 
श्रवण, मनन भौर निदिघ्यासन श्रर्थात्‌ प्रत्यन्त धारण करने, विचारने से श्रत्वन्त 
उत्पन्न हुए ( युज्यम्‌ ) समाधान के योग्य विज्ञान का ( प्रम्यसतु ) भ्रम्यास करे 
( सः, चित्‌ ) वही विद्वान्‌ हो भ्रौर ( इत्‌ ) वही पढ़ाने को योग्य हो।॥ २॥ 


भावार्थ --जो निष्कपटता से बुद्धिमान्‌ विद्याथियों को पढ़ाते वा उनको 
उपदेश देते हैं और जो घमंयुक्त व्यवहार से पढ़ते प्रोर भ्रम्यास करते हैं वे सब प्रतीव 
विद्वान्‌ और धामिक होकर बड़े सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


तमं स्तोतारः पूव्ये यथां विद ऋतस्य गर्म जनुषां पिपत्तेन । 
आस्यं जानन्तो नामं {चद्विवक्गन महस्ते विष्णो सुमति भ॑जामहे ।३॥ 


पदार्थ - हे ( स्तोतारः ) समस्त विद्याओं की स्तुति करनेवाले सज्जतो ! 
( यथा ) जैसे तुम ( जनुषा ) ४ से ( पूर्व्य॑म्‌ ) पूर्व विद्वानों ने किये हुए 
( तम्‌ ) उस श्राप्त भ्रध्यापक विद्वान्‌ को (विद ) जानो श्रौर ( ऋतस्य ) सत्य 
व्यवहार के ( गर्भम्‌ ) विद्या-सम्बन्धी बोघ को ( उ ) तकं-वितकं से ( पिपत्तन ) 
पालो वा विद्याओं से झौर सेवा से पूरा करो। तथा ( प्रस्थ ) इसका ( चित्‌) 
भी ( नाम ) नाम ( आ, जानम्तः ) अच्छे प्रकार जानते हुए ( विवक्तन ) कही, 
उपदेश करो वेसे हम लोग भी जानें, पालें श्रौर पूरा करें। हे ( विष्णो ) सकल 
विद्याप्रों में व्याप्त विन्‌ ! हुन जिन ( ते ) श्राप से ( महः ) महती ( सुमतिम्‌ ) 
सुन्दर बुद्धि को ( भज्ञामहे ) भजते, सेवते हैँ सो आप हम लोगों को उत्तम शिक्षां | 
देव ॥ ३॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्य विद्या की बद्धि के लिए 
शास्त्रवक्ता प्रध्यापक को पाकर भौर उसकी उ रो 
यत्न से ग्रहण करके पूरे विद्वान्‌ हों ॥ ३॥ म इना अ विणा भको स 


तभंस्य राजा वरुंणस्तमखिना क्रतुं सचन्त मारंतस्य वेधस; | 
दाधार दक्षंशत्तममंदिदं वरजं च विष्णुः सखिवाँ अपोर्ण॑ते ॥४॥ 


पदार्थ -जो ( सखिवान्‌ ) बहुत पवनरूप मित्रों पच्ख: ) ्रपती 
दीप्ति से व्यापक सूयंघण्डल ( उत्तमम्‌ ) प्रशंसित (०) द Rs ) 





ऋग्वेद: मं० १। प्र० २१,२२। सू° १५६,१५७,१५८ ॥ २०३ 
when ५ के देर ह 80 ४९४१७ 4० ० रहे ४०) प्र थे थे मु 4० sheds dd hshddhc hdd hho dt hsb के ch ch ch ch co eh th 4० ch 6७ ० 4 hh cc th cf 4७ < che ce 4० ch 70 4७ 4७ धर. 40 4220 dds 
घारण करे पौर ( भ्रहबिदम्‌ ) जो दिनों को प्राप्त होता श्र्थात्‌ जहाँ दिन होता उस 
( द्रजं, च ) प्राप्त हुए देश को ( श्रपोश ते ) प्रकाशित करता उस ( भ्रस्य ) इस 
( मर्तस्य ) पवररूप सखाग्रोंवाले ( वेधतः ) विधाता सूर्यमण्डल के ( तम्‌ ) उस 


> पदार्थ - जो ( श्रश्विनोः ) विद्वानों की क्रिया में कुगल सज्जनों की उत्तेजना 
( सुष्टुतः ) सुन्दर प्रशसित ( मधुवाहुनः ) जल से बहाने योग्य ( त्रिचक्रः ) 
Sette Ne क्र र्ड जसमें तीन चक्कर ( जोराइवः ) वेगरूप घोड़े श्रीर ( त्रिवन्धुर: ) तीन बन्धन 
(छम्‌) A ) Be bs CR K र त विद्यमान वा ( बीसा; ) ममस्त सुन्दर ऐण्वयं, भोग जिससे होते वह ((भ्र्वाङ) 
जी ` नीचले देश ग्रर्थात्‌ जल ग्रादि में चलमेवाला ( मघवा ) प्रशंसित धनयुक्त ( रथः ) 
ह्‌ रथ ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) द्विपाद मनुष्यादि वा ( चतुष्पदे ) चोपाद गौ म्रादि 
भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे और सज्जन प्राप्त $ प्राणी के लिए ( शम्‌ ) सुख का ( आ, वक्षत्‌ ) श्रावाहन करावे श्रौर हम लोगों 
विद्वान्‌ से विद्या ग्रहणा कर उत्तम बुद्धि री उन्नति बर पूरे बल को प्राप्त होते | को ( यातु ) प्राप्त हो ॥३॥ 
हैं वा अमे जहाँ-जहाँ सबिता श्रन्धकार को निवत्त करता है बसे गहाँ-वहाँ उस र को दस तक हा सन्त हि 5 
सवितृमण्डल के महत्त्व को देखके समस्त छोटे-मोटे घनी निर्धनी जन पूर्ण विद्यावाले से रायु बी कीन को र्क हो हे करने न हिना ली रत शक 
से विद्या ओर शिक्षा्नों को पाकर अविद्यारूपी अन्धकार को निवृत्त करें ॥४॥ को योग्य नहीं ड 
: नहीं ॥३॥ 
आ यो त्रिवाय सचर्थाय देव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः । अ 
RE Se DUG SN आ न ऊर्ज वहतमश्चिना युवं मधुमत्या नः कश॑या मिम्िक्षतम्‌ । 
वेधा अंजिन्तर्त्रिपधस्थ आर्यभृतस्यं भागे यज॑मानमाभंजत्‌ ॥९।२६।२१। RRP PON म 
= पट = = ह व्‌ मायुस्तारष्ट ना रपाल मृक्षत सेध॑तं द्वंपो भवतं सचाभुवा ॥४॥ 
पदार्थ - हे ( अदिचिना ) अध्यापक और उपदेशक ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
( मधुमत्या ) बहुत जल वाप्पों के बेगों से युक्त ( कशया ) गति वा शिक्षा से 
( नः ) हम लोगों के लिए ( ऊर्ज॑म्‌ ) पराक्रम की ( आ, वहतम्‌ ) प्राप्ति करो 
( मिमिक्षतम्‌ ) पराक्रम की प्राप्ति कराने की इच्छा ( नः ) हमारी ( भ्रायुः ) 
उमर को ( प्र, तारिष्टम्‌ ) ग्रच्छे प्रकार पार पहुँचाग्रो ( द्वोषः ) वेरभावयुक्त 
( रपांसि ) प्रागों को ( निः, सेघतम्‌ ) दूर करो, हम लोगों को ( मुक्षतम्‌ ) शुद्ध 
करो श्रौर हमारे ( सचाभुवा) सहकारी ( भवतम्‌ ) होश्रो ।।४।। 


पदार्थ - ( यः ) जो ( देव्य: ) विद्वानों का सम्बन्धी (न्रिसधस्थः ) कर्म, 
उपासना ओर ज्ञान इन तीनों में स्थित ( सुकृत्तरः ) श्रतीव उत्तम कमवाला 
( विष्णुः ) विद्या को प्राप्त ( वेधाः ) मेधावी धीरबुद्धि सज्जन ( सचथाय ) घर्म 
सम्बन्ध को प्राप्त ( सुकृते) धर्मात्मा ( इन्द्राय ) परमंश्वयंवान्‌ जन के लिए 
( ऋतस्य ) सत्य के ( भागे ) सेवने के निमित्त ( श्रा्यंम्‌ ) समस्त शुभ गुणा, 
कम श्रौर स्वभावों में वत्तमान ( यजमानम्‌ ) विद्या देनेवाले को ( आ, अभजत्‌ ) 
भ्रच्छे प्रकार सेवे ग्रौर जो सबको विद्या श्रोर शिक्षा देने से ( ग्रजिन्वत्‌ ) प्राण 
पोषण करे बह पूरे सुख को (श्रा, विवाय ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ ५॥ 


भावाथं - जो विद्वानों के प्रिय किये को जानने, माननेवाले सुकृति सर्वविद्या- भावार्थ --्रघ्यापक श्रौर उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा कर कि Sd हम 
वेत्ता जन सत्प, धर्म विद्या पहचाने से सब जनो को सुख देते हैं वे अखिल सुख | लोग सब के मित्र होकर पक्षपात से उत्पन्न होनेवाले पापों को छोड़ भ्रभीष्ट सिद्धि 
भोगनेवाले होते हैं । ५॥ पानेत्राले हों ।।४॥ 


इस सूक्त में विद्वान्‌ श्रध्यापक और श्रध्येताम्रों के गुणों का वणान करने से इस सुक्त के युवं ह गम जगतीषु धत्थो युवं विश्वेषु भRनेष्वन्तः | 
श्रथं की पिछले सुक्त के श्रथ के साथ संगति समभ.नी चाहिए ॥ जज 4 Re = = 
यह एक सो छप्पनवां सूक्त, छब्बीसवां वर्ग और इवकीसवां श्रनुवाक पूरा हुआ ॥ युवम च इपणावपश्च वनस्पती रश्चिनावैरयेथास्‌ | ५॥॥ 


न पदार्थ - हे ( वृषणा ) जल वर्षा करानेवाले ( अश्विनौ ) सुर्यं ्रौर चन्द्रमा... 

के समान अध्यापक और उपदेशक ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( जगतीषु ) विविध Flan 

अबोघीत्यस्य षड्चस्य सप्तपञ्चाशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा शृषिः । श्रादि सृष्टियों में ( गर्भम्‌ ) गर्भ के समान विद्या के बोध को ( घत्यः ) धरते हो 

ग्रदवनौ देवते; १ त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्‌ निष्टुप्‌ छन्दः । प ह्‌ हे तुम्हीं । आ | जा ६ hr अ अः } 

. निचऽ व्हन्द्‌ः ठ 7 बाच ( अऑग्नम्‌ ) अग्नि क भे थास्‌ ला पवम्‌ 

2 [| ४५ अगतो; ३ एिनुश्यातीः आदः; तिल स्र लुम ( ध्रपः ) मा ग्रोर ( वनस्पतीन्‌ ) oe श्रादि वृक्षों को ( च) 

ग्रब छः ऋचावाले एक सौ सत्तावनबें सुक्त का श्रारम्भ है उसमें डुलाग्रो ॥५॥ 
श्रद्वि के गुणों को कहते हैं -- E रमे a E a 

SRDS ,. 5 he , भावार्थ --इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य जैसे यहां य शोर 

वाध्य ग्रिज्म उदेति यां व्युश्षाश्चन्द्रा मह्यांवो अचिषां | चन्द्रमा विराजमान हुए पृथिवी में वर्षा से गर्भ घारण कराकर समस्त पदार्थों को 

शा को TN RSS OS , उत्पन्न कराते हैं वैसे विद्यारूप गर्भ को धारण कराके समस्त सुखों को उत्पन्न 
आयुक्षातामाश्वना यातव रथ ग्रासावीदवः सावता जगत्‌ पथक्‌ ।|१।| | करावें ॥ ५॥ 


पदार्थ जैसे ( अग्निः ) विद्युदादि श्रम्नि ( ध्रबोधि) जाना जाता है | युं हृ रथो भिषजां भेपजेभिरथों ह स्थो रथ्या राथ्येभिः | 
( ज्मः ) पृथिवी से श्रलग ( सूर्थः )ूर्ये ( उदेति) उदय होता है ( मही ) बड़ी डु ह if हि | 2 व So 4 
( चन्द्रा ) श्रानन्द देनेवाली ( उषाः ) प्रभातवेला ( व्यावः ) फॅनती, उजेली देती | रथों ह क्षत्रमधि धत्थ उग्रा यो वाँ हविष्मान्मन॑सा ददाशं ॥६॥ 
है वा ( सबिता ) ऐश्वयं करनेवाला ( देवः ह देव्यगुरी सूर्यमण्डल ( श्रचिषा ) ठ किक कर RS र 
प्रपने किरणा समूह से ( जगत्‌ ) मनुष्यादि प्राणिमात्र जगत्‌ को ( पृथक्‌ ) पदार्थ-- हे विद्यादि क में व्याप्त सज्जनो ! ( युं, 'ह 
श्रलग ( प्रासावीत्‌ ) प्रच्छे प्रकार प्रेरणा देता है वैसे ( श्रश्विना ) भ्रध्यापक और ? ( भेषजेभिः ) रोग दूर करनेवाले बंद्यों के साथ ( भिषजा ) रोग दूर करनेवाले 
उपदेशक बिद्वान्‌ ( यातवे ) जाने के लिए ( स्थम्‌ ) बिमानादि यान को ( श्रयु- { ( स्थः ) हो ( ग्रथो ) इसके श्रनग्तर ( हु ) निश्चय से ( राथ्येभिः ) रथ पहुँचाने 
क्षाताम्‌ ) युक्त करते हैं ॥१॥ वाले ग्रश्‍वादिकों के साथ ( रथ्या ) रथ में प्रवीण रथवाले ( स्थः ) हो ( अथो 
ह जा है। जैसे ह इसके श्रनन्तर है ( उग्रा ) तीव्र स्वभाववाले सज्जनो ! ( यः ) जो ( हविष्मान्‌ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे बिजुली, सूर्य पौर ¦ बहुदानयुक्त जन ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिए ( मनसा ) विज्ञान से ( ददाश ) देता 
प्रभातवेला अपने प्रकाश से श्राप प्रकाशित हो समस्त जगत्‌ को प्रकाशित कर ऐश्वर्य है प्र्थात्‌ पदार्थो का प्रप॑ण करता है (ह) उसी के लिए (क्षत्रम्‌ ) राज्य को 
की प्राप्ति कराते हैं बसे ही श्रध्यापक ग्रौर लोग पदार्थ तथा ईश्वर सम्बन्धी । ( ग्रधि, घत्थः ) ग्रधिकता से धारण करते हो ॥ ६॥ 
विद्याश्रों को प्रकाशित कर समस्त ऐश्वर्य की उत्पत्ति करावे ॥१॥ भावार्थ--जब मनुष्य विद्वन्‌ वैद्यों का संग करते हैं तब वैद्यक विद्या को 


























यद्यज्ञाथे ृपंणमश्विना रथं घृतेन॑ नो मधुना क्षत्रम॒क्षतम्‌ | सा होते i दाता होते हैं तब राज्य धारण कर परर प्रशंसित होकर: 
I Lt FS TB म र रन्तर सुखी होते हैं ॥ ६॥ 
अस्माक i एृतनाछु जिन्वतं Ei जुल शसाता भजेमहि ॥२॥ इस सूक्त में अ्रश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इः सूक्त के प्रथं 
पदार्थ-- है ( प्रश्विना ) सभा श्रौर सेना के ग्रधीशो ! तुम ( यत्‌ ) जिससे की पिछले दूक्त के श्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
( बुषणम्‌ ) शत्रुओं का be मोर कप की यान को यह एक सो सत्तावनथां सूक्त श्रौर सत्ताईसवां वग समाप्त हुआ ॥ 
(पकाने ) प द , मरार गुणाय इस ग्रध्याय में सोम आदि पदार्थों के प्रतिप!दन से इस दशवे भ्रध्याय के भरथो 
स ह) क अ उतम) साडी की नवम प्रध्याय में कहे हुए श्रथों के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


( श्रस्माकम्‌ ) हमारी ( पृतनासु ) सेनाग्नों में ( ब्रह्म ) ब्राह्मण कुल को | 
(िम्बतम्‌) प्रसन्न करो भ्रौर (बयम्‌) हम प्रजा-सेनाजन ( शूरसाता ) शूरों के सेवने | इति श्रीपरमहंसपरिद्राजकाचार्याणं श्ीमत्परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीरवा मिना 4८ 


योग्य संग्राम में ( घना ) धों को ( भजेमहि ) सेवन करें ॥२॥ शिष्येण परमहंसपरिब्राजकाचार्येण थ्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
भावार्थ-- मनुष्यों को राजनीति के भ्रज्ञों से राज्य को रखकर घनादि को श्रार्यभाषासमन्विते सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके a की 
बढ़ा श्रोर संग्रामों को जीतकर सबके लिए सुख की उन्नति करनी चाहिए ॥२॥ द्वितीयोऽध्यायः समाप्तिमगमत्‌ ॥२॥ Ee 


अवांङ त्रिचकरो मंधुवाईनो रथों जीराश्वो अखिनोयातु सुष्डुंतः । 
त्रिवन्धुरो मघव! विश्वसौभगः शं न आ बंक्षद्दविपदे चतुष्पदे ॥३॥ श 










वस्‌ इति षड्चस्याष्टपञ्चाशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्ष्तस्प दीर्घतमा 'ऋषि: । 
अध्विनौ देवते १, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुपू; २ भिष्टुप्‌ छन्दः । 
घेवत: स्वर: । ३ भुरिक्‌ पड क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः । 
६ तिचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अब द्वितीयाध्टक के तृतीप भ्रध्याय का आरम्भ है उसमें एक सो प्रद्ठावनबें 
सूक्त के प्रथम सन्त्र में शिक्षा करनेवाले और शिष्य के कमरों 


का बर्णन करते हैं-- 
बह रुद्रा पुरुमन्तू इधन्ता दशस्यतं नो दृपणाबभिषटौ । 
दस्रा ह यद्रेषशं औचथ्यो वां प्र यत्सस्राथे अकराभिरूती ॥१॥ 


पदार्थ हे सभा प्रौर शालाधीशो ! ( यत ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों का 
भौद्चध्यः ) उचित प्रर्थात्‌ प्रशसितों में हुमआ ( रेषणः ) धम है उस धन को 
| यत्‌ ) जो तुम दोनों ( प्रकषाभि: ) प्रशंसित ( ऊती ) रक्षाप्रों से हम लोगों के 
'लिए (सल्लाथे) प्राप्त कराते हो वे ( हू ) ही (वुघन्ता) बढ़ते हुए (पुरुमन्तू) बहुतों 
से मानने योग्य ( दस्रा ) दुःख के नष्ट करमेहारे ( बुषणौ ) बलवान्‌ ( वषु ) 
'निबास दिलानेवाले ( रद्रा ) चालीस बर्ष लों ब्रह्मचर्य से धर्मपू्वेक विद्या पढ़े हुए 
'सज्ञनो ( प्रभिष्टौ ) इष्ट सिद्धि के निमित्त ( नः ) हमारे लिए सुख ( प्र, वश- 
स्यतम्‌ ) उत्तमता से देशो ॥१॥ 
भावार्ध--जो सूर्य भ्रौर पवन फे समान सबका उपकार करते हैं वे धनवान्‌ 


होते हैं ॥ १॥ 


[फिर उसी बिषय फो झगले मन्त्र में कहा है -- 
को बां दाशत्सुमतथे_चिदस्ये वसू यद्धेथे नम॑सा पदे गो? । 
जिशृतमस्मे रेवतीः पुरन्धीः काममेणे मन॑सा चर॑न्ता ॥२॥ 


पदार्थ -- ( यत्‌ ) जो ( बधु ) सुखों में निवास करनेहारे सभाशलाधीशो 
म ( प्स्यै ) प्रत्यक्ष ( सुमतये ) सुन्दर बुद्धि के लिए ( नमसा ) अन्न आदि से 
{ गोः ) पृथिवी के ( पढे ) प्राप्त होने योग्य स्थात में ( पुरन्धी ) पुर, ग्राम को 
घारण करती हुई ( रेबती: ) प्रशंसित घनयुक्त नगरियों को ( घेथे ) धारण करते 
हो प्रौर ( कामप्रेशंब ) कामना पूर्णं करनेवाले ( सनसा ) विज्ञानवान्‌ भ्रन्तःकरण 
से ( चरन्ता ) प्राप्त होते हुए तुम दोनों ( प्रस्मे ) हम लोगों के लिए ( जिंगुतम्‌ ) 
जाप्रतू हो उन ( बाम्‌ ) प्रापके लिए इस मति को ( चित्‌) भी ( कः ) कौन 
( बाशत्‌ ) देवे । २॥ 
भावार्थ--जो पूणंविद्या प्रोर कामनावाले पुरुष मनुष्यों को सुन्दर बुद्धिवाले 
करने को प्रयत्त करते हैं वे थिवी में सत्कारयुक्त होत हैं ॥।२॥ 
युक्नो ह यदवा तोग्रचाय॑ पेरुवि मध्ये अणंसो धायिं पञ । 
उप॑ वामवः शरणं ग॑मेयं शूरो नाज्म पतय॑द्भिरेवँः ।।३॥ 
पवार्थ- हे सभाशालाधीशो ! ( बाम्‌ ) तुम दोनों का ( यत्‌ ) जो 
( तौप्रचाय ) बलों में उत्तम बल, उसके लिए ( युक्तः ) युक्त ( पेरः ) सभों की 
पालना करनेवाला ( पध्त्रः ) बलवान्‌ मैं ( श्रणसः ) जल के ( मध्ये ) ब्रीच 
( छि, धामि ) विधान किया जाता हूँ श्र्थात्‌ जल सम्बन्धी काम के लिए युक्त किया 
जाता हुँ तथा ( प्रज्म ) बल को ( श्रः ) शुर जैसे ( न ) वेसे ( पतयदिभिः ) 
इघरःउघर दौड़ाते हुए ( एवं: ) पदार्थों की प्राप्ति करानेवालों के साथ ( वाम्‌ ) 
` सुम्हारे ( भ्रवः ) रक्षा ग्रांदि काम को श्रौर ( वारणम्‌ ) गश्रय को ( उप, 
शमेथम्‌ ) निकट प्राप्त हुं।ऊ उस मुझको ( हू ) ही तुम वृद्धि देझो ॥३॥ 
. भावायं--जो जिज्ञासु पुरुष साधन श्रौर उपसाधनों से प्रध्यापक भ्राप्त 
विद्वानों के प्राश्रय को प्राप्त हो वे विद्वान्‌ होते हैं भ्रौर जो श्रच्छे प्रकार प्रीति के 
साथ विद्या और प्रच्छी शिक्षा को बढ़ते हैं वे इस ससार में पूज्य होते हैं ॥३॥ 


उप॑स्तुतिरोचथ्यमुरुष्येन्मा मामिमे प॑तत्रिणी वि दुग्धाम्‌ । 
मा मामेधो दर्शतयश्रितो धाक प्र यद्वाँ बद्धसत्मनि खाद॑ति क्षाम्‌ ॥४ 


पदार्थ-हे सभाशालाधीशो ! ( बाम्‌ ) तुम दोनों का (यत्‌ ) जो 
| दशतयः ) दणगुणा ( एघः ) ई'घन ( बद्धः ) निरन्तर युक्त किया रौर ( चितः ) 
संचित किया हुग्रा श्रग्ति ( क्षाम्‌ ) भूमि को ( प्र, घाक ) जलावे वेसे ( स्मनि ) 
माम्‌ ) मुझको ( सा ) मत ( खादति ) खावे ( हमे ) ये ( पतत्रिणो ) 
ने के लिए कुशिक्षा ( प्रोचध्यम्‌ ) उचित-उचित कामों में उत्तम ( माम्‌ ) 
मा ) मत ( वि, दुग्धाम्‌ ) श्रपूर्ण करें, मेरी परिपूर्णाता को मत नष्ट करें 
'ठुतिः ) समीप प्राप्त हुई स्तुति भी ( उरुष्येत्‌ ) सदे ॥४॥ 


+ 
f 


















ऋग्वेद: प्रश २। ध० ३। व° १,२॥ 


अथ द्वितीयाष्टके तृती याऽध्याय/रम्भः ॥ 










पदार्थ-हे विदन्‌ ! (थे) जो ( ऋतावधा ) कारण से बढ़े 
( प्रचेतसा ) उत्तमता से प्रबल ज्ञान करानेहारे ( Ss ) | त 





विश्वानि देव सवितर्दरितानि परां खुव । यङ्ग तन्न आ सुंव । 


है वैसे मुझे शोकूप भ्रग्नि मत जलावे प्रौर श्रज्ञात वा कुशील मत प्राप्त हों किन्तु 
शान्ति श्ौर विद्या निरन्तर बढ़े ।।४॥ 


न मा गरन्नद्यो माृत॑मा दासा यदीं सुसंमुन्धभवा धुः । 
शिरो यद॑स्य त्रैतनो विक्षत स्मयं दास उरो अंसात्रपिं ग्ध ॥५॥ 


पदार्थ--है विद्वानों! ( दासाः ) सुख देनेवाले दासजन ( सुसमुब्धम्‌ ) 
प्रति सूषे स्वभाववाले ( यत्‌ ) जिस मुझे (| ईम्‌ ) सव श्रोर से ( श्रबाषुः ) 
पीड़ित करें उस (मा ) मुझे ( मातृतमा: ) माताओं के समान मान करने-कराने 
वाली ( नधः ) नदियाँ (न) न ( गरन्‌ ) निगलें, न गलावें, ( यत्‌ ) जो 
( त्रेतनः ) तीन प्रर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक और भ्रात्मिक सुखों का विस्तार 
करनेवाला ( दासः ) सेवक ( मस्य ) इस मेरे ( शिरः ) शिर को ( वितक्षत्‌ ) 
बिविध प्रकार से पीड़ा देवे वह ( स्वयम्‌ ) आप घपने ( उरः ) वक्षःस्थल भौर 
( अंसौ ) स्कम्धों को ( भ्रपि, ग्ध ) काटे ॥५॥ 

मावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि ऐका प्रयत्न करें जिससे नदी श्लीर समुद्र 
प्रादि न डुबा मारें । शूद्र श्रादि दासजन सेवा करने पर नियत हुघ्रा भी भ्रालस्यवश 
प्रति सूधे स्वभाववाले स्वामी को पीड़ा दिया करता श्र्थात्‌ उनका काम मन से नहीं 
करता इससे उसको शिक्षा देवे भ्रौर भ्रनुचित करने में ताइना भी दे तथा भ्रपने० 
प्रपने शरीर के प्रद्धों की सदा पुष्टि करें ॥५॥ 


दीर्घतमा मामतेयो जुज़ुर्वान्दशमें युगे । 
अपामर्थै यतीनां ब्रह्मा भंवति सार॑थिः ॥६॥१॥ 


पदार्थ--जो ( दीर्घतमाः ) जिससे दीर्घं श्रन्धकार प्रकट होता वश्च 
( सामतेयः ) ममता में कुशलअन ( दशमे ) दशमे ( युगे ) वर्ष में ( जुजुर्दान्‌ ) 
रोगी हो जाता है जो ( सारथिः ) रथ हाँकनेवाले जन के समान ( भ्रपाम्‌ ) विद्या 
विज्ञान भौर योगशास्त्र में व्याप्त ( यतीनाम्‌ ) संन्यासियों के ( ग्रर्थम्‌ ) 
प्रयोजन को प्राप्त होता वह्‌ ( ब्रह्मा ) सकल वेदविद्या का जाननेवाला ( भवति ) 
होता है ॥६॥ 
भावार्थ--जो इस संसार में प्रत्यन्त श्रविद्या, भ्रज्ञानयुक्त लोभातुर हैं वे 
शीघ्र रोगी होते भ्रौर जो पक्षपातरहित संग्यामियों के सकाश से हषे-शोक तथा 
निन्दा-स्तृति रहित, विज्ञान श्रौर श्रानन्द को प्राप्त हाते हैं वे रप दु.ख के पारगामी ' 
होकर भ्रीरों को भी उसके पार करते हैं ।।६॥। 
इस सूक्त में शिष्य भौर शिक्षा देनेवाले के काम का वर्णन होने से इस सूक्त फे अर्थ 
की पिछले सुक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यहु एक सो भ्रट्ठावनवां सूक्त घोर प्रथम वर्ग समाप्त हुभ्रा ॥ 
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प्रद्यवेत्यश्य पञ्च्च॑स्य एकोनषष्टितमस्य सुवतस्य दीर्घतमा ऋषि: । द्यावापृथिव्यौ 
देवते । १ विराट्‌ जगती; २, ३, ५, निचुज्जगतो; ४ जगती 
च छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
गरब एकसो उनसठवें सूक्त फा प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
बिजुली के विषय में कहा है-- 


प्र द्यावां यज्ञैः पृंयि्ी ऋताद्ृधां मही स्तुंषे विदथेषु प्रचेतसा । 
देवेभिर्ये देवपुत्रे सुदंसंसेत्था धिया वार्यौणि प्रभूष॑तः ॥१॥ 


से पुत्रों के समान उत्पन्न हुए ( सुदंससा ) प्रशसित कमंवाले ( मही ) बड़े ( द्यावा- 
पृथिवी ) सूर्य मण्डल गौर भूमिमण्डल ( यज्ञ: ) मिले हुए नल] रे ( A ) 
जानने योग्य पदारयों में ( देवेभिः ) दिव्य जलादि पदायों प्रौर ( दिया ) कर्म के 
साथ ( बार्य्याणि ) स्वीकार 
रौर श्राप उनकी (प्र, 
लोग भी प्रशंसा करें ॥१॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य उत्तम दत्न के साथ परथिदी झर यर्थः 
प ग्र्ष्डल 
कमें, स्वभाव को यथावत्‌ जानें दे तुन सुख से क हों ॥१॥ ˆ Fo 


करने योग्य पदार्थों को ( प्रभूषसः ) सुम्रूयत करते हूँ 
स्तुषे ) प्रशंसा करते हैं ( इत्या ) इस प्रकार उनकी हम 


उत म॑न्ये पितुरद्रहो मनों मातुर्महि स्वत॑वस्तद्धवींसभिः । 
सुरेत॑सा पितरा भूर्म चक्रतुरुर मजायां अतं बरो'मभिः ॥२॥ 


पदार्थे हे मनुष्यो ! मैं घकेला ( हवीमभिः ॥| 
साथ जिस ( अद्रुहः ) द्रोहरहित ( मात: ५ माता ( बह बा (हे पिता ड 








(( स्वतवः ) अपने बलवाले ( महि ) बड़े ( भनः ) मन को 
जानू' ( तत्‌ ) उसको ( सुरेतसा ) सुन्दर पराक्रमवाले ( पितरा ) माता-पिता के 
समान वत्तंमान भूमि शोर सुर्यं ( वरीषभिः ) स्वीकार करने योग्य गुणों से 
प्रजायाः ) मनुष्य भ्रादि सृष्टि के लिए ( श्रमृतम्‌ ) अमृत के समान वर्तमान 
म ) बड़ा उत्साहित ( चक्रतुः ) करते हैं भर्थात्‌ शिल्पव्यवहारों से प्रोत्साहित 
करते, मलीन नहीं रहने देते हैं॥२॥ 


( उद ) बहुत ( मन्ये ) 


भावार्थ--जैसे माता-पिता लड़कों को श्रच्छे प्रकार पालन कर उनको बढ़ाते 
हैं वैसे भूमि श्रोर सूर्य प्रजाजनों के लिए सुख की उन्नति करते हैं ॥२॥ 


ते सूनवः स्तरप॑सः सुद॑संसो मही ज॑जुर्मातरां पूर्वचित्तये । 


स्थातुश्च सत्यं जगतश्च धम्मणि पुत्रस्य पाथः पदमद्रयाविनः ॥३॥ 

पदार्थ--जो ( स्वपसः ) सुन्दर कर्म श्रोर ( सुदंससः ) शोभन कमंुक्त 
ब्यवहारवाले जन ( पूर्वेचित्तये ) पूर्वं पहली जो चित्ति अर्थात्‌ किन्ही पदार्थों का 
“इकट्ठा करना है उसके लिए ( जज्ञ: ) प्रसिद्ध होते हैं ( ते ) वे ( भही ) बड़ी 
(| मातरा ) मान करनेवाली माताथ्रों को जानें। हे माता-पिताग्रो ! जो तुम 
( स्थातुः ) स्यावर धर्मवाले ( च ) ग्रौर ( जगतः ) जङ्गम जगत्‌ के ( च ) भी 
ई धर्मणि ) साधम्यं में ( अद्वयाबिनः ) इकले ( पुत्रस्य ) पुत्र के ( सत्यम्‌ ) सत्य 
( पदम्‌ ) प्राप्त होने योग्य पदार्थ की ( पाथः ) रक्षा करते हो उनकी ( सुनवः ) 
बुत्रजन निरन्तर सेवा करें॥३॥ 


भावार्थ--क्या भूमि और सुर्यं सवके पालन के निमित्त नहीं हैं ? जो पिता- 
माता चराचर जगत्‌ का विज्ञान पुत्रों के लिए ग्रहण कराते हैं वे कृतकृत्य क्यों न 
हों ? ॥३॥ 
ते मायिनों ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समॉकसा । 
नव्यँनव्यं तन्तुमा त॑न्वते दिवि स॑मुद्र अन्तः कवयः सुदीतयः ॥४॥ 

पदार्थ--जो ( सुप्रचेतस: ) सुन्दर प्रसन्नचित्त ( मायिनः ) प्रशंसित बुद्धि 
चा ( सुदीतयः ) सुन्दर विद्या के प्रकाशवाले ( कवयः ) विद्वान्‌ जन ( समोकसा ) 
समीचीन जिनका निवास ( मिथुना ) ऐसे दो ( सयोनो ) समान विद्या वा निमित्त 
( जामी ) सुख भोगनेवालों को प्राप्त हो वा जानकर ( दिवि ) विजुली झौर सूयं 
के तथा ( समुद्रे ) श्रन्तरिक्ष वा समुद्र के ( अन्तः ) बीच ( नव्यंनव्यम्‌ ) नवीन- 
नवीन ( तन्तुम्‌ ) विस्तृत वस्तुविज्ञान को ( ममिरे ) उत्पन्न करते हैं ( ते ) वे 
सब विद्या और सुखों का ( श्रा, तन्बते ) भ्रच्छे प्रकार विस्तार करते हैं ॥४॥ 

आवार्य जो मनुष्य श्राप्त ग्रध्यापक श्रौर उपदेशकों को प्राप्त हो विद्याग्रों 
को प्राप्त हो वा भूमि श्रौर बिजुली को जान समस्त विद्या के कामों को हाथ में 
प्राँवल के समान साक्षात्‌ कर श्रौरों को उपदेश देते हैं वे संसार को शोमित करनेवाले 
होते हैं ॥४॥ 
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तद्राभां ग्रद्य सावतुवरंण्य वय्‌ देवस्य सव म॑नामहे । 
अस्पभ्यं द्यावापृथिवी सुचेतुनां रयिं ध॑त्तं बसुपरन्तं शतग्विन॑मर्‌ ॥ ५॥ 

ड पदार्थ -हे प्रश्यापक और उपदेशको ! ( वयम्‌ ) हम लोग ( प्रद्य ) 
प्राज ( सवितुः ) जगत्‌ के उत्पन्न करने ( देवस्थ ) श्रौर प्रकाश करनेवाले ईश्वर 
के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए इस जगत्‌ में जिस ( वरेण्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य 
( राष्रः ) द्रव्य को ( सनामहे ) जानते, हैं ( तत्‌ ) उम ( शतग्विनम्‌ ) धैकड़ों 
गो्रोवाले ( बसुसन्तम्‌) नाना प्रकार के घनों से युक्त ( रयिम्‌ ) घन को (सुचेतुना) 
सुन्दर ज्ञान से ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( द्यावापृथिवी ) भूम्रिमण्डल प्रौर 
सुर्यंमण्डल के समान तुम ( धत्तम्‌ ) धारण करो ॥५॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंक्रार है। विद्वान्‌ जन जैसे द्यात्रा- 
पृथिवी सब प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे सवको विद्या और धन की उन्नति से 
सुखी करें ॥५॥ 
इस सूक्त में विजुली और भूमि के समान विद्वानों के गुणों का वर्णान होने से इस 
ृक्त के ग्रथ की पिछले सूक्त के भर्थ के साथ सङ्गति समझती चाहिए ॥ 
यह एक सौ उनसठवां सुक्त श्रोर दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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ते हीत्यस्य पञचर्चस्य षष्ट्युत्त रस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि: । 
द्यावापृथिव्यो देवते । १ विराट्‌ जगती; २-५ निचुज्जगती छुभ्दः । 
निषादः स्वरः ॥। 
च ऋचावाले एक सो साठवें सूक्त फा आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
ps के ~ त्ते नवषय के उपकार करने का वर्णन करते हुं 


ते हि द्यावांप्रथित्री विश्वश॑म्भुव ऋताव॑री रज॑सो धारयत्कवी । 
सुजन्मनी धिषणे अन्तरीयते देवो देवी धम्मेंणा म्येः शुचिंः ॥१॥ 
J आ ! जो ( विइवशम्भुवा ) संसार में सुख की भावना 


पदाथं--हे विद्वानो से युक्त ( धारयत्कवी ) अनेक पदार्थों की 


करनेहारे ( ऋतावरी ) सत्य कारण 





ऋग्वेद: मं० १। अ० २२। सू० १५६,१६० ॥ 
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धारणा कराते भ्रौर प्रबल जिन का देखना ( घुजन्मनी ) किक पा ( धिषणे ) 
उत्फट सहनशील ( देबी ) निरन्तर दीपते हुए ( द्याबापूथिबो ) बिजुली घौर 
्रन्तरिक्षलोक । षर्मणा ) पने घर्म्म से प्र्थात्‌ श्रपने भाव से . (रजवः ) लोकों 
का ( भ्रन्तः ) भपने बीच में घरते हैं। जिन उफ़ द्यावापृथिवियों में ( शुचिः ) 
पवित्र ( देवः ) दिव्य गुणवाला ( सूर्य्यः ) सूर्य्यलोक ( ईयते ) प्राप्त होता है 
( ते ) उन दोनों को ( हि ) ही तुम अच्छे प्रकार जानो ॥। १॥ 

भावार्थ--जंसे सब लोकों के वायु बिजुली प्रोर प्राफाश ठहुरने के स्थान 
हैं वेसे ईश्वर उन वायु प्रादि पदार्थों का प्राधार है । इस सृष्टि में एक-एक ब्रह्माण्ड 
के बीच एक-एक सूर्य्येलोक है यह सब जानें ॥ १॥ 

फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 

उर्व्यचंसा महिना असश्चतां पिता माता च सुब॑नानि रक्षतः | 
ुशवष्ट॑मे वपुष्ये३ न रोद॑सी पिता यत्सीमभि रूपेरवांसयत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ है मनुष्यो ! ( पिता ) पालन करनेवाला विद्युदग्नि ( यत्‌ ) जित 
( रोदसी ) सूर्य भौर भूमिमण्डल को ( रूप; ) शुक्र, कृष्ण, हरित, पीतादि रूपों 
से ( सीम्‌ ) सब भ्रोर से ( ग्रभ्पवासयत्‌ ) ढाँपता है उन ( असश्चता ) विलक्षण 
रूपवाले ( महिनो ) बड़े ( उरुव्यचसा ) बहुत व्याप्त होनेवाले ( सुघृष्डमे ) 
सुन्दर भ्रत्यन्त उत्कर्षता से सहनेवाले ( बषुष्ये ) रूप में प्रसिद्ध हुए सूर्यमण्डल श्रौर 
भूमिमण्डलों के ( न) समान ( माता ) मान्य करनेवाली स्त्री ( पिता, च ) श्रौर 
पालना करनेवाला जन ( भुवनानि ) जिन में प्राणी होते हैं उन लोकों की 
( रक्षतः ) रक्षा करते हैं॥। २॥ 


भावाथं--जेसे समस्त प्राणियों को भूमि और सूर्यमण्डल पालते श्रौर धारण 
करते हैं वैसे माता-पिता सन्तानों की पालना श्रौर रक्षा करते हैं। जो जलों प्रौर 
पृथिवी वा इन के विकारों में रूप दिखाई देता है वह व्याप्त भ्रग्ति ही का है यह 
समभना चाहिए ॥ २॥ 


स वहि पुत्र/ पित्रोः पवित्रवापुनाति धीरो भुवनानि मायया। 
थेलुं च पृर्टिन इपभं सुरेत॑सं विश्वाहा शुक्रं पयों अस्य दुक्षत ॥३॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ! ( पवित्रान्‌ ) जिसके बहुत शुद्ध कर्म वत्त॑मान 
( वित्नोः ) तथा जो वायु श्रौर प्राकाश के ( पुत्रः ) सन्तान के समान वत्तंमान है 
(सः ) वह ( बह्निः ) पदार्थों की प्राप्ति करानेवाला अग्नि ( भुवनानि ) लोकों 
को ( पुनाति ) पवित्र करता है। जो ( घेनुम्‌ ) गो के समान वर्तमान वाणी 
( सुरेतसम्‌ ) सुन्दर जिस का बल जो ( वषभम्‌ ) सब लोकों को रोकनेवाला 
( पृश्निम्‌ ) सूर्य है उस. ( शुक्रम्‌ ) शीघ्रता करनेवाले को श्रौर ( पयः ) दूध को 
(चच ) भौर ( विश्वाहा ) सब दिनों को पवित्र करता है जिस को ( 3 
घ्यानान्‌ पुरुष ( मायया ) उत्तम बृद्धि से जानता है (श्रस्य ) उस श्रग्नि 
उत्तेजना से भ्रभीष्ट सिद्धि को तुम ( धुक्षत ) पूरी करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ -- जैसे सूर्य समस्त लोकों को धारण करता श्रौर पवित्र करता है 
वले सुपु कुल को पवित्र करते हैं ॥। ३॥ 


अय॑ देवानांमपसमपस्त॑मों यो जजान, रोद॑सी विश्वश॑म्भुवा । 
वि यो मे रज॑सी हुक्रतूययाजरंभिः स्कम्भनेभिः सादे ॥४॥ 


१दार्थ--जो ( ्रपभ्‌ ) यह ( देवानाम्‌ ) पृथिवी ग्रादि लोकों के ( भ्रप- 
साम्‌ ) कर्मों के बीच ( अपस्तमः ) प्रतीव क्रियावान्‌ है वा ( यः ) जो ( विशव- 
शम्भुबा ) सब में सुख की भावना करानेवाले कमं से ( रोबसी ) सूर्यलोक ध्रीर 
भूमिलांक को ( जज्ञान ) प्रकट करता है वा ( यः ) जो ( सुक्रतुयया ) उत्तम. बुद्धि 
कर्म झौर ( स्कम्भनेभिः ) रुकावटों से भौर ( अजरेभिः ) हानिरहित प्रबन्धो के 
साथ ( रजसी ) भूमिलोक श्रौर सूर्यलोक का ( बि, ममे ) विविध' प्रकार से भान 
करता उस की मैं ( समानूचे ) भ्रच्छे प्रकार स्तुति करता हूँ ॥॥ ४ ॥। 


भावार्थ - सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति श्रौर प्रलय करने प्रादि काम .जिस 
जगदीश्वर के होते हैं जो निश्चय के साथ कारण से समस्त नाना प्रकार के कार्य 
को रचकर श्रनन्त बल से धारण करता है उसी को सब लोग सदैव प्रशंसित 
करें ।। ४ ॥ 


[a 


ते नों शुणाने मंहिनी महि श्रव॑ः कषत्रं द्यावापृथिवी धासथो बृहत्‌ । 
येनाभि कृष्टीस्ततनाम विःवदां पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्‌ ॥५॥ 


हुए ( महिनी ) बड़े ( द्याबा- 
ह्म लोगो के लिए ह प्रत्यन्तः 
) राज्य को ( घासथः ) धारण करें | 
( कुष्टोः ) मनुष्यों का ( अधि, 
( पनाग्पम्‌ ) प्रशंसा करने गोग्य 
लिए ( समिम्बतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है।जो जन भूमि के गुणों 
को जाननेवालों की विद्या को जानके उससे उपयोग करना जानते हैं वे भत्यन्त बल. . 
को पाकर सब पृथिवी का राज्य कर सकते हैं ॥ ५॥ BCS 2०7० का 


पदार्थ--जो ( गुणाने ) स्तुति किये जाते 

थिवी ) भूमि श्रौर सूयं लोक हैं (ते ) वे (नः) 

{ महि ) भ्रशंसनीय ( श्रवः ) भ्रन्त भ्रौर ( क्षत्रम्‌ 

( येन ) जिससे हम लोक ( विश्वहा ) सब दिनों 

ततनाम ) सब प्रोर से विस्तार करें श्रौर उस 

( प्रोज: ) पराक्रम को ( ग्रस्मे ) हम लोगों के 
बढ़ावें ॥ ५ ॥। 
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ऋग्वेद: प्रर २। प्रः ३। व० ४,५॥ 
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इस सूक्त में द्यावापृथिवी के दृष्टान्त से मनुष्यों को उपकार ग्रहण करना कहा । इस 


* के इस सूक्त के ग्रर्थ की पिछले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति है यह समना चाहिए ॥ 


यह एक सौ साठवा सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुप्रा॥ 


of 


[किम्विध्यस्य चतुर शर्वध्य एकषष्ठयृत्तरस्य शततमस्प सूक्तस्य दीघंतमा ऋषिः । 
ऋभवो देवताः। १ विराट्‌ जगती, २, ५, ६, ८, १? निवुञ्जगती; 
७, १० जगती च छन्दः । निषादः स्वरः। ३ निचृत्‌ पत्रष्टुप्‌; ४, 
१३ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; & स्वराट्‌ त्रिष्टुपप ११ तिष्दुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः । १४ स्वराट्‌ पङ क्तिइछन्द: । पञ्षमः स्वरः ॥ 


प्रब चोदह ऋचावाले एक सो इकसठवे सृक्त का श्रारम्भ है उसके 
प्रारम्भ से मेधावी अर्थात्‌ धीरबुद्धि फे कमों को कहते हैं-- 


किसु श्रेष्ठ: कि यविष्ठो न आजंगन्किमींयते दूत्यं {कधदूंचिम । 
न निन्दिम चमसं यो मंहाङुछोऽ आतद्रेण इद्भूतिमूंदिम ॥१॥ 


पदार्थ --है ( भ्रातः ) बन्धु ( भ्रग्ने ) विद्वन्‌ | ( यः ) जो ( महाकुलः ) 
बड़े कुलवाला ( प्रुणः ) शीघ्रगामी पुरुष ( चमसम्‌ ) मेघ को प्राप्त होता है उस 
की हम लोग ( न ) नहीं ( निन्दिम ) निन्दा करते ( नः ) हम लोगों को ( किम्‌ ) 
झ्या ( भष्ठः ) श्रेष्ठ ( किम्‌ ) षया ( उ ) तो ( यविष्ठः ) श्रतीव जवान पुरुष 
( प्राजगन्‌ ) बार-बार प्राप्त होता है ( यत्‌ ) जिसको हम लोग ( ऊचिम ) कहें सो 
| किम्‌ ) क्या ( बूत्यम्‌ ) दूतपन वा दूत के काम को ( ईयते ) प्राप्त होता है उस 
को प्राप्त होफे ( इत्‌ ) ही ( कत्‌ ) कब ( भूतिम्‌ ) ऐश्वस्यं को ( ऊदिम ) कहें 
उपदेपा करें ॥ १॥ 


भावार्थ जिज्ञासु जन विद्वानों को ऐसा पूछें कि हमको उत्तम विद्या कैसे 
प्राप्त हो घ्रौर कोन इस विद्या विषय में श्रेष्ठ बलवान्‌ दूत के समान पदार्थ है, किस 
को पाकर हम लोग सुखी होवें ॥ १॥ 


फिर उसी बिषय फो ध्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
एक चमसं चतुरं? कृणोतन तद्रौ देवा अन्नवन्‌ तद्व आगमम्‌ । 
सोध॑न्वना यद्येवा कंरिष्यथं साकं देवैयज्गियांसो भविष्यथ | २॥ 


प्रदार्थ--है ( सौघर्बताः ) उत्तम धनुषों में कुशल ! जिस ( एकम्‌ ) इकेले 
चप्रसम्‌ ) मेष को ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( बः ) तुम लोगो के प्रति 
प्रश्न बम ) कहें प्र्धात्‌ उसके गुणों का उपदेश करें ( त्तु ) उसको तुम लोग 
कृणोतन) करो प्रौर जिसको ( बः ) तुम लोगों की उत्तेजना से मैं (आगमम्‌) 
प्राप्त होऊ ( तत्‌ ) उसको करो ( यदि ) जो ( देवः ) विद्वानों के (साकम्‌) साथ 
( चतुरः ) वायु, भ्रग्ति, जल, भूमि, इन चारों को पूछो तो श्रपने काम को सिद्ध 
( एव ) ही ( करिष्य ) करो भ्रौर ( यज्ञियासः ) यज्ञ के ग्रनुष्ठान के योग्य 
( भविष्प्रथ ) होप्रो ॥ २॥ 


भावार्थ --जो विद्वानों की उत्तेजना से प्रण्नोत्तरों से विद्या्रों को पाकर उस 
में कहे हुए कामों को करते है बे विद्वान्‌ होते हैं। पिछले प्रश्नों के यहाँ ये उत्तर हैं 
कि जो हुम लोगों में विद्या में प्रधिक है वह श्रेष्ठ । जो जितेन्द्रिय है बह प्रत्यन्त 
बलवान्‌ । जो घ्रग्नि है वह दूत प्रोर जो पुरुषार्थसिद्धि है वह विभूति है ॥ २ ॥' 
अप्नि दूतं प्रति यदत्र॑बोतनाश्वः कस्यो रथं उतेह करः | 
घेतुः क्र्वा युवशा कर्चा द्वा तानिं '्रातरनुं वः कृत्व्येमंति ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( आतः ) बन्धु, विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( भ्रइवः ) शीघ्रगामी 


( कर्ये: ) करने योग्य प्रर्थात्‌ कलायन्त्रादि सिद्ध होनेवाला नानाविध शिल्पक्रिया- 


अन्य पदार्थ ( उत ) भ्रथवा ( इह ) यहाँ ( रथः ) रमण करने का साधन ( कच्वं: ) 
करने योग्य विमान घ्रादि यान हैं उसको ( प्रग्निम्‌ ) कत) प्रादि ( दूतम्‌ ) दूत 
कर्मकारी प्रग्नि के ( प्रति ) प्रति जो (प्रश्नत्रीतत) कहे उसके उपदेश से जो (कर्त्वा) 
करने योग्य ( धेनुः ) वाणी है वा जो ( क्त्वा ) करने योग्य ( युवशा) मिले 
प्रनमिले व्यवहारों से विस्तृत काम हैं बाजो भ्रर्नि श्रोर वाणी (द्वा) दो हैं 
'( तानि ) उन सबको ( बः ) तुम्हारी उत्तेजना से सिद्ध ( कृत्वी) कर हम 


लोग ( भ्रनु, ग्रा, इमप्ति ) प्रनुक्रम से उक्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 


भावार्थ-जो जिसके लिए सत्य विद्या को कहे और अग्नि प्रादि से कत्तव्य 
का उपदेश करे वह उसको बग्धु के समान जाने प्रौर वह करने योग्य कामों को सिद्ध 


कर सके ॥ ते ॥। 
चकुवांस ऋभवस्तद॑च्छत बवेदंभद्यः स्य दूतो न आज॑गन्‌ । 





ाख्यंचचमसाञ्चतुर॑ः कृताना दितष्टा गास्न्तन्यीनजे ।।४॥ 


पदार्थ - है ( चकृवांसः ) कमं करनेवाले ( ऋभवः ) मेघावी सज्जनो ! 
बूः ) दूत ( नः ) हमारे प्रति ( प्रा, भ्राजगन्‌ ) बार-बार प्राप्त 


tै भत ) उत्म 3 
होवे ( स्यः ) वह्‌ ( क ) कहाँ ( अभूत्‌ ) उत्पन्न हुप्रा है ( तत्‌, इत्‌ ) उम ही 
को विद्वानों के प्रति प्राप लोग ( अ्रपृच्छत ) पूछो । जो (त्वष्टा ) सूक्षपता करने. 
वाला ( यदा ) जब ( चमसान्‌ ) मेघों को ( ्रवास्यत्‌ ) विख्यात करे तब वह 
( चतुरः ) चार पदार्थों को अर्थात्‌ वायु, श्रर्नि, जल श्रौर भूमि को ( कृतान्‌ ) किये 
हए प्र्थात्‌ पदार्थविद्या से उपयोग में लिये हुए जाने ( भ्रात ) ग्रौर ( इत ) बही 
रनासु ) गमन करने योग्य भूमियों के ( अन्तः ) बोच यानों को ( नि, ग्रानजे ) 
चलावे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--जो विद्वानों के समीप में उत्तम शिक्षा श्रोर व्रिद्या को पाकर समस्त 
सिद्धान्तों के उत्तरों को जान कार्यो में ग्रत्युत्तम योग करते हैं वे वृडिःन्‌ होते 
हैं ।। ४॥ 


हनांमेनाँ इति त्वष्टा यदत्॑त्रीच्रमसं ये देंबपानमनिंन्दिषुः । 
अन्या नामानि कृणते सुते सच्चा अनयेरेनाःकन्या३ना मभिः स्परत्‌ ॥९॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( त्वष्टा ) छिन्न-भिन्न करनेवाला सूर्य के समानः 
विद्वान्‌ ( यत्‌ ) जिस ( देवपानम्‌ ) किरण वा इन्द्रियों से पीने योग्य ( चमसम्‌ ) 
मेघ जल को ( प्रब्नवीत्‌ ) कहता है ( ये) जो इसकी ( श्रनिन्दिषः ) निन्दा करें 
उन ( एनान्‌ ) इनको हम लोग ( हनाम ) मारें, नष्ट करें। जो ( सचान्‌ ) 
संयुक्त ( अन्पंः ) श्रौर ( नामभिः ) नामों से ( श्न्या ) श्रौर ( नामानि ) नामों 
को ( सुते ) उत्पन्न किये हुए व्यवहार मे ( कृण्वते ) प्रसिद्ध करते हैं ( एनान ) 
इन जनों को ( कन्या ) कुमारी कन्या ( स्परत्‌ ) प्रसन्न करे ( इति ) इस प्रकार 
से उनके प्रति तुम भी वर्तो ॥ ५॥ 


भावार्थ--जो विद्वानों की निन्दा करें, विद्वानों में मूं बुद्धि और मूर्खो में 
विद्वदबुद्धि करें वे ही खल सबको तिरस्कार करने योग्य हैं ।। ५ ।। 


न्द्रो हरीं युयुजे अशिना रथं बृहस्पतिविश्वरूपामुपांजत | 
कऋशृविस्वा वाजों देवाँ अंगच्छत स्वप॑सो यज्ञियँ भागमैतन ॥६॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ! ( इन्द्रः ) विजुली के समान 
( हरी ) धारण श्राकर्षण कर्मो की विद्या को ( युयुजे 
शिल्पविद्या वा उसकी क्रिया हथोड़ी के सिखानेवाले विद्वा 
करने योग्य विमान श्रादि यान को जोड़ें ( बृहस्पतिः ) 
करनेवाले सूर्य के समान तुम लोग ( विइवरूपाम्‌ ) जिस 
मोटे, पतले, टेढ़े, बकुचे, काले, पीले, रङ्गीले, चटक्रीले रूप विद्यमान हुँ ` 
को पे उप, आजत ) उत्तमता से जानो ( ऋभुः ) धनञ्जय सूत्रात्मा द La 
( विभ्वा ) अपने व्याप्ति बल से ( वाजः ) ग्रन्न को जैसे वसे ( बेवान्‌ ) विद्वानों 
ह । 7 हे ( Ms ) जिनके सुन्दर धर्मसम्बन्धी काम 

हुए तुम ( यज्ञियम्‌ ) जो यज्ञ के योग्य ( भागम ) से 

है उसको ( ऐतन ) जानो ॥ ६॥ SS 


परमेश्वर्यक्ारक सूर्य' 
) युक्त करे ( श्रदिवना ) 
न्‌ जन ( रथम्‌ ). रमण 
बड़-बड़े परार्थो की पालना 
में समरत अर्थात्‌ छोटे, बड़े 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो बिजुली के समान कार्य 

शिल्पा यं 

को युक्त करने, शिलपविद्या के समान सब कार्यो को यथायोग्य ए में लगाने, सूया 

के समान राज्य को पालनेवाले, बुद्धिमानों के समान विद्वानों का सङ्ग जसी 
घामिक के समान कमं करनेवाले मनुष्य हैं वे सौभाग्यवान होते हैं ।। ६ ॥ 


निशरम्मैणो गाम॑रिणीत धीतिभियां जरन्ता मुरजा ता कृणोतन । 
सौध॑न्वना अश्वादश्वपतक्षत युबत्वा रथमुपं देवाँ अयातन ॥७॥ 


पदार्थे--हे मनुष्यो ! तुम ( घोतिभिः ) प्रङ्‌ गुलिणों कै रों 
से ( चमंणः ) शरीर की त्वचा के समान hs ऊपड़ी का 
रखनेवाली ( गाम्‌ ) पृथिवी को ( अरिणीत ) प्राप्त होग्रो ( बा ) जो ( जरन्ता ) 
स्तृति-प्रशंसा करते हुए ( युवज्ञा ) युवा विद्याथियों को समीप रखनेवाले शिल्पी 
होवें ( ता ) वे कारीगरी के कामों म अच्छे प्रकार प्रदत्त हुए ( निरक्ृणोतन )' 
निरन्तर उन शिल्पकार्यों को करें । ( सौधन्बनाः ) उत्तम धनुष में कुशल होते हुए 
सज्जन ( भ्रइवात्‌ | पदार्थ से ( अइवम्‌ ) वेगवाले पदार्थ कौ ( अतक्षत ) 
छांटो श्रौर बेग देने में ठीक करो। प्रर ( रथम्‌ ) रथ को ( युकस्वा ) जोड़के 


( देवान्‌ ) दिव्य भोग वा दिव्य गुणों को ( उपाय हो 
होप्रो | ७ ॥ गुणों को ( उपायातन ) उपरत होर, प्राप्त 


शा मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार 
समान कमं के करने श्रोर शिल्पविद्या में प्रीति रखनेवाले पदार्थ |) 

गम ग दा्थं के गुणों कर 
यान प्रादि कार्यों में उनका उपयोग करते हैं वे दिव्य भोगों को मत ग + 


इदमुंदकं पिततेत्यत्रबीतनेदं वां घा पित्ता मुञ्जनेजनम्‌ । 
सोध॑न्वना यदि तल्नेव हर्यथ तृतीये घा स॑ने मादयाध् ॥८॥ 


पदार्थ-- हे ( सौघन्वनाः ) उत्तम घनुषवालों में कुशल श्रच्छे ई 
पथ्य भोजन चाहनेबालों से ( इदम्‌ ) इस ( उदम्‌ ) जल को हयो jan 
(न्म्‌ ) इस ( भुञ्जनेजनम्‌ ) भूज के तृणों से शुद्ध किये हुए जल को पिश्नो ( वा) 
अथवा ( नेब ) नहीं ( पिबत ) पिग्रो ( इति ) इस प्रकार से (घ) ही 
चाह तो देत ) तीसरे | सबने) स दि) को ( तत्‌) उको (यव » 
आनन्दित होग्रो ॥ ८॥ ) ऐश्वर्य में ( घ ) ही निरन्तर ( सादयाध्वे ) 


है । जो मनुष्य ग्रङ गुलियों के 


MDS a - ---- 


ऋग्वेद: मं० १। भ्र० २२। सू० १६१, १६२ ॥ 


feet RLS थे धो ए> ARM mst ६? 40 ९०: 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। वैद्य वा माता-पिताम्रों को चाहिए 
बक्क समस्त रोगी श्रौर सन्तानों के लिए प्रथम ऐप्ता उपदेश करे कि तुमको शारीरिक 
ओर भात्मिक सुख के लिए यह सेवन करना चाहिए, यह न सेवन करना चाहिए, 
यह म्रनुष्ठात करना चाहिए यह नहीं । जिस कारण ये पूर्ण भ्रात्मिक ग्रौर शारीरिक 
सुखयुक्त निरन्तर हों ॥ ८॥ 


[पो भूयिष्ठा इस्येकों अत्रनी दनि भूयिष्ठ इत्यन्थो अंग्रवीतू | 
वधयेन्तां बहुभ्यः प्रेकों अब्रत्रीहता वदन्तश्चमसाँ अंपिशत ॥8॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! तम जैसे ( एकः ) एक पुरुष संयुक्त पृथिवी भ्रादि 
वदार्थो में ( आपः ) जल ( भूपिष्ठा ) अधिक हैं ( इति ) ऐप्ता ( श्रन्नवीत्‌ ) कहता 
है ( श्रन्थः ) भर दूसरा ( प्रग्तिः ) अग्ति ( भूयिष्ठः ) अधिक है ( इति ) ऐसा 
( प्राब्रवीत्‌ ) उत्तमता से कहता है तथा ( एकः ) कोई ( बहुभ्पः ) बहुत पदार्थो 
में ( वघपंस्तीम्‌ ) बढ़ती हुई भूमि को अधिक ( अब्नदीत्‌ ) बताता है इसी प्रकार 
( ऋता ) सत्प बातों को ( वदन्तः ) कहते हुए सज्जन ( चमसान्‌ ) भेधों के समान 
"पदार्थों को ( श्रविशत ) भ्रलग-ग्रलग करो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ -इस संसार में स्थूल पदार्थो, के बीच कोई जल को श्रधिक, कोई 
ग्नि को ग्रधिक श्र कोई भूमि को बड़ी-बड़ी बतलाते हैं परन्तु स्थूल पदार्थों में 
भूमि ही अधिक है इस प्रकार सत्य-तिज्ञान से मेघ के भ्रवयवों का जो ज्ञान उसके 
समान सत्र पदार्थों को श्रलग-श्रलग कर सिद्धान्तों की सब्र परीक्षा करें इप्त काम के 
विना यथार्थ पदार्थ विद्या को नहीं जान सकते ।। ६॥ 


श्रोणामेक उदकं गामवाजति मांसमेकः पिशाति सूनयाश्रंतम्‌ | 
आ निम्रचः शकृदेको अपांभरत्कि स्वित्पुत्रेभ्यः पितरा उपावतुः । १०। 


पदार्थ - जैसे ( ) विद्वान ( श्रोणामर ) सुनने योग्य ( गाम्‌ ) भुमि 
और ( उदकम्‌ ) जल को ( श्रवाजति ) जानता, कलायस्ग्रों से उसको प्रेरणा देता 
हैवा जैसे ( ) इकेला ( सुतया ) हिंसा से ( झाभृतम्‌ ) श्रच्छे प्रकार धारणा 
किये हुए ( मांप्तमू ) मरे हुए के श्रङ्ग के टूक-टेड़े को ( शति ) भ्रलग करता है 
चा जैसे ( एकः ) एक ( निम्नू चः ) नित्य प्राप्त प्राणी ( शकृत्‌ ) मल के समान 
( भप, भ्रा, श्रभरत्‌ ) पदार्थ को उठाता है वैसे ( पिक्षरौ ) माता-पिता ( पुन्नेभ्यः ) 
थुत्रों के लिए ( कि स्वितू ) क्या ( उपावतुः ) समीप में चाहें ॥ १० ॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम्ालङ्कार है । जो पिता-माता जैसे गीएं 
बछड़े को सुख चाहती दुःख से बचाती, वा बहेलिया मांस को लेके ग्रनिष्ट को छोड़े 
वा वैद्य रोगी के मल को दूर करे वैसे पुत्रों को दुगु णा से पृथक्‌ कर शिक्षा श्रौर 
विद्यायुक्त करते हैं वे सन्तान के सुख को पाते हैं ॥ १०॥ 


उद्वत्स्वस्मा अक्ृणोतना तृणं नितरत्स्वपः स्व॑पस्ययां नरः । 
अगोह्यस्य यदसंस्तना शृहे तद्थेदमृंभवो नाज गच्छथ ॥११॥ 


पदार्थ --हे ( नरः ) नेता ्रप्रगन्ता जनो ! तुम ( स्वपस्यया ) अपने को 
उत्तव काम की इच्छ। से ( श्रस्मे ) इस गवादि पशु के लिए ( निवत्सु ) नीचे श्रौर 
( उद्त्सु ) ऊचे प्रदेशों में ( तृणम्‌ ) काटने योग्य घास को और ( अपः ) जलों 
को ( प्रकृणोतन ) उत्पन्न करो । है ( ऋभवः ) मेधावी जनो ! तुम ( यत्‌ ) 
जो ( भ्रगोह्यस्य ) न लुकाय रखने योग्य के ( गृहे ) घर में वस्तु है ( तत्‌ ) उस 
को ( न ) न ( भ्रसस्तन ) नष्ट करो ( श्रद्य ) इस उत्तम समय में ( इदम्‌ ) इसके 
{ भ्रनु, गच्छय ) पीछे चलो ॥ ११॥ 


भावाथं--मनुष्यों को चाहिए क्रि ऊ चे-नीचे स्थलों में पशुओं के रखने के 
लिए जल झौर घास भ्रादि पदार्थों को रखें श्रोर श्ररक्षित श्रर्थात्‌ गिरे पड़े वा प्रत्यक्ष 
में घरे हुए दूसरे के पदार्थ को भी भ्रन्याय से ले लेने की इच्छा कभी न करें । धर्म 
विद्या री र बुद्धिमान्‌ जनों का सङ्ग सदैव करें ॥ ११॥ 


संमील्य यद्भुव॑ना पयसंपंत क्व॑ स्मित्तात्या पितरां व आसतुः । 
अशपत यः करस्नं व आददे यः ग्रान्रवीत्पो तस्मां अ्ब्रत्रीतन ||१२॥ 


पदार्थ --हे विद्याथिजनो ! तुम ( संमील्य ) श्राँखे मिलमिला के ( यत्‌ ) जो 
( भ्ुवता ) भूमि श्रादि लोक हैं उनको ( प्ंसर्पंत ) सब ग्रोर से जानो तब ( बः ) 
तुम्हारे ( तात्या ) उप समध होनेवाले ( पितरा ) माता-पिता श्रर्थात्‌ विद्याऽघ्ययन 
समय के माता-पिता ( षव, स्वित्‌ ) कहीं ( श्राअतुः ) निरन्तर वसे ( यः ) प्रौर 
जो ( बः ) तुम्हारी ( करस्तम्‌ ) भूजा को ( श्राददे ) पकड़ता है वा जिसको 
( श्रशपत ) श्रपराध हुए पर कोसो ( यः) जो प्राचार्य तुमको ( प्र, श्रश्नवीत्‌ ) 
उपदेश सुनावे ( तस्मे ) उसके लिए ( प्रो, श्रब्रवीतन ) प्रिय वचन बोलो ।। १२।। 


भावार्थं --जब पढ़ानेवालों के समीप विद्यार्थी श्रावें तब वे यह पूछने योग्य हैं 
कि तुम कहां के हो, तुम्हारा निवात कहाँ है, तुम्हारे माता-पिता का क्या नाम है, 
भ्या पढ़ना चाहते हो, श्रखण्डित ब्रह्मचयं करोगे वा न करोगे इत्यादि पूछके ही इनको 
विद्या ग्रहणा करने के लिए ब्रह्म चयं की शिक्षा देवें प्रौर शिष्यजन पढ़।नेवालों की 
निन्दा भ्रौर उनके प्रतिकूल भ्राचरण कभी न करें ॥ १२॥ 


सुषुणांस ऋमतरस्तद॑पृच्छतागाँहय क इदं नों अबूबुधत्‌ । 
शानं वस्तो बॉधयितारंमब्रवीत्संवत्सर इदमद्या व्यख्यत ॥१३॥ 


२०७ 
he hh cf ch 0 te he che ch ht dc थी? ch ch ch ch dh th ch th ch ch ho 


पदाथं-हे ( सुषुप्यांसः ) सोनेवाले ( ऋभव: ) बुद्धिमान्‌ जनो ! तुम जिस 
काम को ( अपृच्छत ) पूछो भ्रोर जिप्तको ( वि, प्रस्यत ) प्रसिद्ध कहो ( तत्‌, इवम्‌ ) 
उस इस काम को ( नः") हम लोगों को ( कः ) कोन ( प्रबुबुधत्‌ ) जमावे । हे 
( भ्रगोह्य ) न गुप्त रखने योग्य ( बस्तः ) ढाँपने-छिपानेवाला ( इवानम्‌ ) कार्य्यों 
मे प्रेरणा देने ग्रौर ( बोघयितारम्‌ ) शुभाशुभ विषय जनानेवाले को जैसे जिस विषय 
को ( घ्रब्रवीत्‌ ) कहे वेमे वैसे उस ( इदम्‌ ) प्रत्यक्ष विषय को ( संवत्सरे ) एक 
वर्ष में वा ( श्रथ्य ) राज तु कह ॥ १३॥ 

भावार्थं - बुद्धिमान्‌ जन जिस-जिस बिषय को विद्वानों को पुछकर निश्चय 
करें उस उ^को मूख निबु द्धि जन निश्चय नहीं कर सकें, जड़ मन्दमति जन जितना 
एक संवत्सर में पढ़ता है उतना बुद्धिमान्‌ एक दिन में ग्रहण कर सकता है ॥ १३॥ 


दिवा यान्ति मरुतो भूम्याग्निरयं बातों अन्तरिक्षेण याति | 


अद्धियाति वरणः समुद्रेयुष्माँ इच्छन्तः शवसो नपातः ॥१४॥६॥ 


पदार्थ-हे ( शवसः ) बलवान्‌ के सन्तान ( नपातः ) पतन नहीं होता जिन 
का वे विद्वानों तुम जैसे ( मर्तः ) पवन ( विवा ) सूर्यमण्डल के साथ ( यान्ति ) 
जाते हैं ( भ्रयम्‌ ) यह ( श्रग्निः ) बिजुली रूप श्रग्नि ( भूम्या ) पृथिवी के साथ 
ओर ( वातः ) लोकों के बीच का वायु ( श्रन्तरिक्षेण ) भ्रन्तरिक्ष के साथ ( याति ) 
जाता है ( बर्ण: ) उदान वायु ( प्रद्भः ) जल ग्रोर ( समुद्रः ) सागरों के साथ 
( याति) जाता है वैसे ( युष्मान्‌ ) तुमको ( इच्छन्तः ) चाहते हुए जन 
जायें ॥ १४॥ 

भावार्थ--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालळ्कार है। जैसे सूर्य, पवन, भूमि, 
ग्रग्नि, वायु, ग्रम्तरिक्ष तथा वर्ण प्रौर जलों का एक साथ निवास है वैसे मनुष्य 
विद्या भ्रौर विद्वानों के साथ वास कर नित्य सुखयुक्त और बली होवें ॥ १४ ॥ 


इस सूक्त में मेधावी के कर्मों का वणांन होने से इस सूक्त के ग्रर्थं की पिछले सूक्त के 
श्र्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह एकस इकसठवां सुक्षत श्रौर छठा वर्ग समाप्त हुध्रा ॥ 
| 
मा नो मित्र इत्यस्य द्वाविशर्चस्प िषष्ट्युत्तरस्य दाततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि:॥ 
मिन्रादयो लिङ्गोक्ता देवताः । १, २, ६, १०, १७, २० निचत्‌ 
त्रष्ट्रप; ४, ७, ८, १८ त्रिष्टुप; ५ बिराद्‌ त्रिष्टुप्‌; ६, ११, 
२१ भुरिक्‌ निष्टुप्‌; १२ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेषत: स्वरः । १३, 
१४ भुरिक्‌ पड बितिः; १५, १६,२२ स्वराट पड क्तिः; १६ 
विराट्‌ पछ्क्तिइ्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ निचज्जगती 
छन्दः । विषावः स्वरः ॥। 
श्रब एकसो बासठवें सुश्त का ग्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में घोड़े श्रोर बिजुली खूप 
से व्प्रपप्त जो ग्रग्नि है उस की विद्या का वणांन करते हैं-- 


मा नों मित्रो वरुणे अयेमायुरिन्द्र ऋशुक्षा मरुतः परि ख्यन्‌ | 
यद्वाजिनो देवजांतस्य सप्ते; प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि ॥१॥ 


पदार्थ - ऋतु-ऋतु में यज्ञ करनेहारे हम लोग ( विदथे ) 
जिक्ष ( वाजिनः ) वेगवान्‌ ( देवजातस्य ) विद्वानों के वा दिध्य गुणों से प्रकट हुए 
( सप्ते: ) घोड़े के ( वीर्याणि ) पराक्रमं को ( प्रवक्ष्यामः ) कहेंगे उस ( नः ) 
हमारे घोड़ों के पराक्रमों को ( मित्र: ) मित्र ( वरुण: ) श्रेष्ठ ( अर्यमा ) न्यायाधीश 
( भ्रायुः ) ज्ञाता ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ (ऋभुक्षा) बुद्धिमान्‌ श्रोर ( मर्तः ) ऋत्विज 
लोग ( सा, परि, ख्यन्‌ ) छोड़के मत कहें झौर उसके भ्रनुकूल उसकी प्रशंसा 
करें ॥| १॥ 


भावार्थ --मनुष्यरों को प्रशंसित, बलवान्‌, श्रच्छे सीखे हुए घोड़े ग्रहण करने 
चाहिए जिससे सर्वत्र विजय भ्रौर ऐश्वयों को प्राप्त हों ।। १ ॥ 


संग्राम में ( यत्‌ ) 


फिर उसी विषय को गले मन्त्र में कहा है-- 


यन्निर्णिजा रेक्णंसा प्राहंतस्प राति गरभीतां संखतो नयन्ति । 


सुप्राङजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णो? मियमप्येति पार्थः ॥२॥ 
पदार्थं -( यतु ) जो ( निणिजा) नित्य शुद्ध ( रेवणसा ) धन से 

( प्रावृतस्य ) ढपे हुए ( गुभोताम्‌ ) ग्रहणा किये ( रातिम्‌ ) देने को ( मुखतः ) 

मुख से (नयन्ति) प्राप्त करते अर्थात्‌ मुख से कहते हैं श्रौर जो ( मेम्पत्‌ ) भज्ञानियों 

में निरन्तर मरिता-पीटता हुआ ( विइबरूपः ) जिस के सब रूप विद्यमान ) 

हा से पूछता भ ( सन ed क होता अ एक बार 

था पढ़ बार-बार विद्वत्ता से नहीं उत्पन्न होता वह विद्वान्‌ जन ( इस्द्रापृष्णो 

ऐशशर्यवान्‌ श्रोर पुष्टिमान्‌ प्राणियों के ( प्रियम्‌) मनोहर ( र न 

( भ्रप्येति ) निश्चय से प्राप्त होता है वे सब सुख को प्राप्त होते हैं॥२॥ : 
भावार्घ--जो न्याय से संचित किये हुए धन से मुर्य धर्म्म सम्बन्धी काम करते. के | 

हैं वे परोपकारी होते हैं ॥ २॥ parE hrs | 








एष छागः पुरो अश्वेन वाजिनां पूष्णो भागो नींयते विश्वदेव्यः । 
अभिप्रियं यत्पुंरोळाशामर्वता तवष्टदनं सौश्रबसायं जिन्वति ॥३॥ 


पदार्थ -हे विद्वन्‌ ! जिस पुरुष ने ( वाजिना ) वेगवान्‌ ( प्रण्वेन 


ऋग्वेदः झ० २ 


घोड़े 


छे साथ ( एषः ) यह प्रत्यक्ष ( विश्वदेव्यः ) समस्त दिव्य गुणों में उत्तम ( पृष्ण ) 


पुष्टि का ( भागः ) भाग ( छागः ) छाग ( पुरः ) पहले ( नोयते 


ही ( जिन्वति ) प्राप्त होता है वह सुखी होता है ॥ ३॥ 


भावार्थ -जो मनुष्य घोड़ों की पुष्टि के लिए छेरी का दूध उनको पिलाते 


प्रौर भ्रच्छे बताये हुए श्रन्न को खते हैं वे निरन्तर सुखी होते हैं ।। ३॥ 
यद्ध॑विष्य॑शृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पयेश्वं नय॑न्ति । 


त्रां पृष्ण। प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदय॑त्नजः ।४॥ 
पदार्ष--( यत्‌ ) जो ( मानुषाः ) मनुष्य ( ऋतुश 
सब प्लोर से प्राप्त होते भर्थात्‌ स्वीकार करते हैं वा जो ( अन्न 
( धेशेभ्यः ) दिव्य गुणों के लिए ( पूष्णः ) पुष्टि करनेवाले का ( प्रथम 
हुप्ना ( प्रजः ) पाने योग्य छाग ( यज्ञम्‌ ) सङ्ग करने योग्य व्यवहार को 


करें ॥ ४ ॥ 


भादार्थ-जो समस्त ऋतुशों फे सुख सिद्ध करनेवाले यानों को रच, घोड़े 
प्रौर बकरे भादि पशुओं को बढ़ाकर जगत्‌ का हित सिद्ध करते हैं वे शारीरिक 


बाकिक घ्रौर मानसिक तीनों प्रकार के सुख को प्राप्त होते हैं । ४॥ 
होतांध्ययुरावया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शास्ता सुविः 
तेन॑ यह्न स्वरङकृतेन सिवष्टेन वक्षणा आ पृणध्वम्‌ ।६।।७॥ 


पदाय 


| 
| 


प्रगित को प्रकाशित करने ( प्रावप्राभ: ) प्रशंसा को ग्रहणा करने ( उत्त ) 
| ( शंघ्ता 
साथ 
( पत्नेन ) यज्ञकर्म से ( धक्षणा: ) नदियों को तुम ( भ्रा, पृणध्वम्‌ 


पहुँचाया वा 
( यल्‌ ) जो ( त्वष्ठा ) उत्तम रूप सिद्ध करनेवाला जन ( सौध्बसाय ) सुन्दर 
भ्रन्नों में प्रसिद्ध भ्रन्त के लिए ( भव॑ता ) विशेष ज्ञान के साथ ( एनम्‌ ) इस 
( प्रभिप्रियम्‌ ) सब शोर से प्रिय ( पृरोडाळम्‌ ) सुन्दर बनाये हुए भ्रम्न को ( इत्‌) 


बहुत ऋतृश्रों में 
( हृकषिष्यन्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों में उत्तम ( देवयानम्‌ ) विद्वानों की यात्रा 
सिद्ध करामेवाले ( ध्रइवभ्‌ ) शी घ्गामी रथ को ( न्निः ) तीन बार ( परिणयन्ति 

इस जगत्‌ में 
पहला 
( भाग; ) सेवने योग्य भाग ( प्रतिवेदयन्‌ ) श्रपने गुण को प्रत्यक्षता से का 
एति 

प्राप्त होता है उनको भौर इस छाग को सब सज्जन यथायोग्य सत्कारयुक्त 


है गनुष्यो ! जो ( होता ) यज्ञ सिद्ध कराने ( श्रष्बयुः ) झप 
को नष्ट होते की इख्द्या करने ( भाषया: ) भ्रच्छे प्रकार मिलने ( झग्निमिन्धः ) 


प्रोर 


प्रशंसा करनेधाला ( सुविप्रः ) सुन्दर बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ह ( तेन ) उससे 
( स्विष्टेन ) उत्तन चाहे भ्रौर ( स्वरङःकृतेन ) सुन्दर पूणां किये हुए 
) भ्रच्छे प्रकार 


भावार्थ--सब मनुष्य दुर्गन्ध के निवारमे श्रोर सुख की उन्नति के लिए यज्ञ 
; का प्रनुष्ठान कर सर्वत्र देशों में सुगर्धित जलों को वर्षा कर नदियों को परिपुणे करें 


| पूर्ण करो ॥ ५॥ 


भर्यात्‌ जल से भरें ॥ ५॥ 
. यूपव्रस्का उत ये यूंपबाह्मश्रपालं ये अश्रयूपाय तक्ष॑ति। 
. गे चार्वते पच॑नं संभर॑त्युतो तेषांमभिगूत्तिनं इन्वतु ॥६॥ 
















(थे 
से ( अभिगूर्तिः ) सब श्रोर से 
प्राप्त होवे ॥ ६॥ 


खाटे बनाते हैं वा जो घोड़ों के राखन को पदार्थ दाना, 
बनाते हैं वे उद्यमी होकर सुखों को प्राप्त होते हैं॥ ६॥ 
उप पार्गाल्सुमन्मेऽधायि मन्म दवानामाशा उप वातपुष्ठ; | 


अनबन विमा ऋष॑यो मदन्ति देवानाँ पुष्ट चंक्रमा सुबन्धुम्‌ ॥७॥ 


किया वा जो ( सुमत्‌ ) सुन्दर मानता ( घीतपृष्ठ 
विद्वान जन उक्त ज्ञात थौर उक्त श्राणाओं को ( उप, प्र, अगात्‌ ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो व; जो ( ऋषयः ) वेदार्थेज्ञानब्राले ( विप्रा 


विद्वान्‌ जनो 





भावाथ -जो मनुष्य घोड़े ग्रादि पशुश्रों के बाँधने के लिए काठ के खम्भे वा 
घास, चारा, घुइसाल श्रादि 


पदार्थे--जिसने ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का और (से ) मेरे ( अन्म ) 
विज्ञान श्रोर ( भ्राशाः ) प्राप्ति की इच्छाप्रों को ( उप, भ्रधायि ) समीप होकर 
) सिद्धान्तों में व्याप्त 


पदार्थ--( ये ) जो ( यूपद्रस्काः ) सम्भे के लिए काप्ठ काटनेबाले ( उत ) 
भ्रौर्‌ भी ( पे ) जो ( ग्रुपबाहाः ) खम्भे को प्राप्त करानेबाले जन ( श्रइवयूपाय ) 
घोड़ों के बांधने के लिए ( चषालमु ) किसी विशेष वृक्ष को ( तक्षति ) काटते हैं 
) भोर जो ( श्रबंते ) घोड़े के लिए ( पचनम्‌ ) पकाने को ( संभरन्ति ) 
धारणा करते भौर पुष्टि करते हैं जो ( तेषाम्‌ ) उनके बीच ( उतो ) निश्चय 
दमी है बह ( नः) हम लोगों को ( इन्बतु ) 


समीप 
घीर- 


जन ( सुबन्धुम्‌ ) जिसके सुन्दर भाई हैं उसको ( अनु, मदन्ति ) श्रनुमोदित 
मू} न्यू सज्जन को उक्त ( देवानाम्‌ ) व्याप्त साक्षात्‌ 
को ( पुष्टे ) पुष्टियुक्त व्यवहार में हम लोग (चकम) 


॥अ°० ३। व° ७,५,९।। 
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भावार्ष--जो विद्वानों फे सिद्धान्त किये हुए विज्ञान का घारण कर तदनुकूलछ 
हो विद्वान होते हैं वे शरीर झौर ग्रात्मा की पुष्टि से युक्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


यद्वाजिनो दामं सन्दानमवंतो या शीपण्यां रशना रज्जुरस्य । 
यह घास्य प्रभ्रतमास्ये३तृणं सर्वा ता ते अपि देवेष्प्रस्तु ॥८॥ 


पदार्थ -हे विद्वन्‌ ! ( श्रस्य ) इस ( श्र्वतः ) शीघ्र दूसरे स्थान को 
पहुँचानेवाले ( वाजिनः ) बलवान्‌ घोड़े की ( यत्‌ ) जो ( संदानम्‌ ) अच्छे प्रकार 
दी जाती ( दाम ) प्रौर घोड़ों को दमन करती प्र्थात्‌ उनके बल को दावती हई 
लगाम है ( या ) जो ( शीर्षण्या ) शिर में उत्तम ( रशना ) व्याप्त होनेवाली 
( रज्जु: ) रस्सी है ( यत्‌, वा ) ्रथवा जो ( भ्रस्य, घ ) इसी के ( प्रास्य ) मुख 
में ( तुणम्‌ ) तुणवीरुध घास ( प्रभूतम्‌ ) श्रच्छे प्रकार भरी ( ) हो ( का 

सर्वा ) समस्त ( ते ) तुम्हारे पदार्थं ( देवेषु ) विद्वानों भे ( षि ) 

हों ॥ ८॥ 


भावार्थ--जो घोड़ों को सुशिक्षित, श्रच्छे इन्द्रिय दमन करनेवाले उत्तम 
गहनों से युक्त और पुष्ट कर इनसे कार्यो को सिद्ध करते हैं वे समस्त विजय श्रादि 
ब्यवह।रों को सिद्ध कर सकते हैं || ८ ॥ 


यदश्व॑स्य कत्रिषो मक्षिकाश यद्वा स्वरो स्वधितो रिप्तमस्ति । 
यद्धस्त॑योः शमितुयन्नखेषु सबा ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥९॥ 


पदार्थ --हे विद्वन्‌ ! ( कऋबिधः ) क्रमणशील श्रर्थात्‌ चाल से पैर रसनेत्राले 
( प्रश्वस्थ ) घोड़े का ( यत्‌ ) जिस ( रिप्तम्‌ ) लिये हुए मल को ( भक्षिका 
शब्द करती श्रर्थात भिनभिनाती हुई माखी ( आश्ञ ) खाती है ( वा ) श्रथवा 
स्प्रधितौ ) श्राप धारणा किये हुए ( स्रो ) हींसना घौर कष्ट से 
चिल्लाना है ( शमितुः ) यज्ञ का श्रनुष्ठान करनेवाले के ( हस्तयो ) हाथों में 
( यतु ) जो है श्रोर ( यत्‌ ) जो ( नखेषु ) जिनमें भ्राकाण नहीं विद्यमान है उन 
नखों में ( श्रर्ति ) है ( ता ) वे ( सर्वा ) समस्त पदार्थ ( ते ) तुम्हारे हों तथा 
यह सब ( देवेषु ) विद्वानों में ( श्रपि ) भी ( भ्रस्तु ) हो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ -भूत्यों को घोड़े दुग॑न्घ लेप रहित, शुद्ध माखी प्रौर डॉश से रहित 
राखने चाहिएँ भ्रपने हाथ तथा रज्जु श्रादि से उत्तम नियम कर अपने इच्छानुकूल 
चाल चलवाना चाहिए ऐसा करने से घोड़े उत्तम काम करते हैं ॥ ९ ॥ 


यदूवंध्यसुदर॑स्यापवाति य आमस्य ऋषिषों गन्धो अस्ति । 
सुकृता तच्छमितारः कृष्वन्तृत मेधं शृतपाकं पचन्तु ।।१०।८॥ 


पदार्थ- हे विद्वानो ! ( शमितारः ) प्राप्त हुए भ्नन्न को सिद्ध करने, बनाने 
वाले भ्र'प ( यः ) जो ( उदरस्प ) उदर में ठहरे हुए ( रामस्य ) कच्चे ( क्रविषः ) 
क्रम से निकलने योग्य श्रन्त का ( गन्धः ) गन्ध ( श्रपवाति ) श्रपानवायु के द्वारा 
जाता, निकलता है वा ( यत्‌ ) जो ( ऊबच्यम्‌ ) ताडने के योग्ण ( भ्रस्ति ) है 
( तत्‌ ) उसको ( छण्वन्तु ) काटो ( उत ) श्रौर ( मेधम्‌ ) प्राप्त हुए (श्डुतपाकम्‌) 
परिपक्व पदार्थ को ( पचन्तु ) पकाग्नो ऐसे उसे सिद्ध कर ( सुकृता ) सुन्दरता से 
बनाये हुए पदार्थों को खाझ्नो ।। १० ॥ 


भावारथं-जो मनुष्य उदररोग निवारने के लिए भ्रच्छे'बनाये भ्रन्न श्रौर 
झ्ोषधियों को खाते हैं वे सुखी होते हैं ॥ १० ॥ 


यत्ते गात्रांदझिनां पच्यमांनादभि शलं निहतस्यावधावति । 
मा तङ्म्यामा श्रिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदृशद्भ्यों रातम॑स्तु ॥११॥ 


पदार्थं --हे विद्वन्‌ ! ( निहतस्य ) निरन्तर चलग्यमान हए (ते ) तुम्हारे 
(_अर्निना ) क्रोघाग्नि से ( पच्यमानात्‌ ) तपाये हुए ( गात्रात्‌ ) दा ` | थत्‌ ) 
जो शस्त्र (श्रभि, शूलम्‌ ) लखके झूल के समान पीड़ाकारक शत्र के सम्मुख ( ग्रव, 
धावति ) चलाया जाता है ( तत्‌ ) वह ( भूम्याम्‌ ) भूमि में ( मा, आ, श्रिषत्‌ ) 
न गिरे वा लगे श्रौर वह ( तृणेषु ) घासादि में ( मा ) मत श्राश्रित हो किन्तु 
( उशद्भ्यः ) ग्रापके पदार्थो की चाहना करनेवाले ( देवेभ्यः ) दिव्य गुणी शत्रु के 
लिए ( रातम्‌ ) दिया ( अस्तु ) हो ॥ ११॥ RE 


भावारथे-बलिष्ठ विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि संग्राम में शस्त्र चलाते के 
समय विचारपूर्वक ही शस्त्र चलावें जिससे क्रोघपुरवक चला शस्त्र भूमि श्रादि में न पड़े 
किन्तु शत्रुओं को मारनेवाला हो ॥ ११ ॥ 


ये वाजिने परिपश्य॑न्ति पक्य॑ य इमा 
ये चावतो मांसभिक्षामुपास॑त उतो तेषांमभिगूंचिर्न इन्वतु ॥१२॥ 


पदार्थ-( ये) जो लोग ( वाजिनम ) जिसमें बट्त भ्रन्नादि पदार्थः 
विद्यमान उस भोजन को ( पक्वम्‌ ) पकाने से ग्रच्छा बना हुआ ( परिपइ्यन्ति ) 
सब शोर से देखते हैँ वा ( ये ) जो ( ईम्‌ ) जल को पका ( पराहुः ) कहते हैं 
( ये, च ) और जो ( श्रबंतः ) प्राप्त हुए शाणी के ( मांसभिक्षाम्‌ ) मांस के न॑ 
प्राप्त होने को ( उतो ) तर्क-वितकं से ( उपासते ) सेवन करते हैं ( तेषाम्‌ ) उनका 
( अनिमृत्तिः ) उद्यम रौर ( सुरभिः ) सुगन्ध ( न ) हम लोगों को ( इन्बतु 











ऋग्वेदः मं० १ | झ० २२। सू० १६२। 
ehh 30 4० 80 4: 40 40 8040 ht de € th थे) थे cc dd ch ch ch 4० ch ch ch th th ch ch चैट hh thc dh hc ५५ ५ ch ch ch hc ch hc 4 के ८० hh hh hh hh hh th th hh th hh dh hh hh 4० थी? hac 


व्याप्त वा प्राप्त हो हे विद्वन्‌ ! तू ( इति ) इस प्रकार म्रर्थात्‌ मांसादि भ्रभक्ष्य के 
त्याग से रोगों को ( निहेर ) निरन्तर दूर कर ॥ १२॥ 


भावार्थ-जो लोग अन्न श्रोर जल को शुद्ध करना, पा उप्तका भोजन 
करना जानते और मांस को छोड़कर भोजन करते वे उद्यमी होते हैं ।। १२॥ 


यन्नीक्ष॑णं मांस्पचन्या उखाया या पात्रांणि यूष्ण आसेचनानि । 
ऊष्मण्यापिधाना चरूणामङ्काः सूनाः परि भूपरत्यश्वम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थं - ( यत्‌ ) जो ( मांस्पचन्या: ) मांसाहारी जिसमें ह मांस पकाते हैं 
उस ( उखायाः ) पाक सिद्ध करनेवाली बटलोई का ( नीक्षणम्‌ ) निरन्तर निरीक्षण 
करते, उसमें वैमनस्य कर ( या ) जो ( युष्णः ) रस के ( श्रासेचनानि ) अच्छे 
प्रकार सेचन के श्राधार वा ( पात्रोणि ) पात्र वा ( ऊष्मण्या ) गरमपन उत्तम 
पदार्थ ( अपिघाना ) बटलोइयों के मुख ढाँपने की ढकनियाँ ( चरूणाम्‌ ) श्रन्न 
श्रादि के पकाने के श्राधार बटलोई फड़ाही शादि बर्तनों के ( अङ्काः ) लक्षण है 
उनको म्रच्छे जानते और ( ्रइवम्‌ ) घोड़े को ( परिभूषन्ति ) सुशोभित करते हूँ वे 
( सूनाः ) प्रत्येक काम में प्रेरित होते हैं ॥ १३॥ 
भावार्थ - जो मनुष्य मांसादि के पकाने के दोष से रहित बटलोई के 
जल आदि उसमें छोड़ने ग्रग्नि को जलाने प्रौर उसको ढबकनों से ढॉपने को जानते हं 
वे पाृविद्या में कुशल होते हैं । जो घोड़े को भच्छा सिखा उनको सुशोभित कर चलाते 
हैं वे घुख से मागं को जाते हैं॥ १३॥ 
निक्रमंणं निषदनं विवर्तनं यच्च पड़वीशमर्वतः । 
यच्च॑ पपो यञ्च घासि जघास सर्वा ता ते अपिं देवेष्व॑स्तु ॥१४॥ 


पदार्थ--हे घोड़े के सिखानेवाले ! ( अर्वतः ) शीघ्र जानेवाले घोड़े का 
( यत्‌ ) जो ( निक्रमणम्‌ ) निश्चित चलना ( निषदनम्‌ ) निश्चित बँठ्ना 
( विवर्तनम्‌ ) नाना प्रकार चलाना-फिराना ( पड्बीशम्‌, च ) श्रौर विछाडी बाधिता 
तथा उसको उढ़ाना है और यह घोड़ा ( यत्‌, च). जो ( पपो ) पीता ( यत्‌, 
घासिम्‌, च ) श्रौर जो घास को ( जघास ) खाता है ( ता ) बे ( सर्वा ) समस्त 
उक्त काम ( ते ) तुम्हारे हों श्रौर समस्त ( देवेषु ) विद्वानों में ( अपि ) भी 
( भ्रस्ठु ) हो ॥ १४ ॥ 

भावार्थ- जैसे सुन्दर सिखाये हुए घोड़े सुशील, भ्रच्छी चाल चलनेवाले 
होते हैं वैसे विद्वानों की शिक्षा पाये हुए जन सभ्य होते हैं। जैसे घोड़े श्राहार भर 
पी, खाके पचाते हैं वैसे विचक्षणबुद्धि विद्या से तीब्र पुरुष भी हों ॥ १४॥ 


मा त्वाउप्रिथ्वैनयीदूधूपग॑न्धिमोंखा भ्राजन्त्यभि विक्व जघ्रिः । 
ष्टं बीतमभिगूंत्े वष॑ट्कृतं तं देवासः प्रतिं गृभ्णन्त्यइव॑म्‌ ॥ १४।।६॥ 


पदार्थ-हे विद्वत्‌ ! जिस ( इष्टम्‌ ) इष्ट श्रर्थात्‌ जिससे यज्ञ वा सङ्ग 
किया जाता ( वषट्कृतम्‌ ) जो क्रिया से सिद्ध किये हुए ( बीतम्‌ ) व्याप्त होनेवाले 
( भ्रभियुत्तंम्‌ ) सब ओर से उद्यमी ( प्रश्वम्‌ ) घोड़े के समान शीघ्र पहुँचनेवाले 
बिजुली रूप प्रग्ति को ( देवासः ) विद्वान्‌ जन ( त्वा ) तुम्हें (प्रति, 
गम्णन्ति ) प्रतीति से ग्रहण कराते हैं ( तम्‌ ) उसको तुम ग्रहण करो सो 
( घूमगन्धि: ) धूम में गन्ध रखनेवाला ( अग्निः ) श्रग्नि ( मा, ध्वनयीत्‌ ) मत ध्वनि 
दे मत बहुत शब्द दे और ( भ्राजन्ती ) प्रकाशमान ( उखा ) अन्न पकाने की 
बटलोई ( जघ्रिः ) भ्रन्न गन्ध लेती हुई श्रर्थात्‌ जिसके भीतर से भाप उठ लीटके 
उसी में जाती वह ( मा, भ्रभि, विक्त ) मत श्रन्न को श्रपने में से सब श्रोर श्रलग 
करे, उगले ।।१५।। 

भावार्थ--जो मनुष्य श्रग्नि वा घोड़े से रथों को चलाते हैं वे लक्ष्मी से 
प्रकाशमान होते हैं जो भ्रग्नि में सुगन्धि भ्रादि पदार्थों को होमते हैं वे रोग भ्रौर कष्ट 
के शब्दों से पीड्यमान नहीं होते हैं ॥१५।। 


यदश्वाय वासं उपस्तृणन्त्यंधीवासं या हिरणयान्यस्मे । 
संदानमर्वन्तं पडवांशं मिया देवेष्वा यामयन्ति ॥१६॥ 


पदाथं--जो विद्वात्‌ जन ( भ्रस्मे ) इस ( अइवाय ) घोड़े के लिए ( यत्‌ ) 
जिस ( बास; ) घरोढ़ते के वस्त्र को ( उपस्तूणन्ति ) उठाते वा जिस ( अधीवासमू ) 
ऐसे चारजामा श्राद्रिःको कि जिसके ऊपर ढाँपने का वस्त्र पड़ता वा ( संदानम्‌ ) 
समीचीन जिससे दान बनता उस यज्ञ श्रादि को ( भ्रबंन्तम्‌ ) प्राप्त अदु ए 
( पड्बीशम्‌ ) प्राप्त पदार्थ को बटने, छिन्न-भिन्न करनेहारे श्रग्ति को उठाते ढाँपते, 
कलाघरों में लग़ाते हैं श्रोर उससे ( या ) जिन ( या ) प्रिय, मनोहर 
( हिरण्यानि ) प्रकाशमान पदार्थों को ( देवेषु ) विद्वानों में ( झा, यामयन्ति ) 
विस्तारते हैं वे उन पदार्थों को पाकर श्रीमान्‌ होते हैं ॥१६॥ 


भावार्थ--जी' मनुष्य / बिजुली आदि ख्पवाले प्रग्नि के उपयोग करने श्रौर 
उसको बढ़ाने को जाने!की बहुत सुखों को प्राप्त हों ।।१६॥ 


यचे सादे महसा झूकरंतस्य पाष्ण्यों वा कश॑या वा तुतोद । 
सूचेव ता हविषां शरध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्म॑णा सुदयामि ॥१७॥ 
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पदार्थ हे विद्वन्‌! ( यत्‌ ) जो (ते ) तेरे ( सादे ) स्थित होने में 
( महसा ) अत्यन्त बल से ( शूकृतस्य ) शीघ्र उत्पन्न किये हुए पदार्थ के 
( पाण्या ) छूनेवाले पदार्थं से ( बा ) वा ( कशया ) जिससे प्रेरणा दी जाती 
उस कोड़े से घोड़े को ( तुतोद ) प्रेरणा देवे (बा ) वा ( ग्रध्बरेषु ) न नष्ट 
करने योग्य यज्ञों में ( हविषः ) होमने योग्य वस्तु के ( स्रचेव ) जैसे सूचा से 
काम बनें वैसे ( ता ) उन कामों को प्रेरणा देवे ( ता ) उन ( सर्वा ) सब (ते ) 
तेरे कामों को ( ब्रह्मणा ) धन से मैं ( सूब्यामि ) प्रलग-प्रलग करता 
हुँ॥१७॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे विद्वान्‌ जन कोड़े वा ब्रेंत से 
घोड़े को, पनेड़ी से बलों को, ग्रंकुश से हाथी को श्रच्छी ताइना दे उनको शीघ्र 
चलाते हैं वेसे ही कलायन्त्रों से श्रग्नि को श्रच्छे प्रकार चलाकर विमान श्रादि यानो 
को शीघ्र चल।वें ॥१७।। 


चहुस्तरिशद्वाजिनों देवव॑न्धोवेङ्क़ीरश्व॑स्य स्वधितिः समेति । 
अच्छिद्रा गातां वयुना कृणोत पर॑परुरनुघ॒ष्या वि श॑स्त ॥१८॥ 


पदार्थ-हे विद्वज्जन ! तुम ( देवबन्धोः ) प्रकाशमान पृथिव्यादिकों के 
सम्बन्धी ( वाजिनः ) वेगवाले ( अश्वस्य ) शीघगामी भ्रग्नि की जो ( स्वधितिः ) 
बिजुली ( समेति ) भ्रच्छे प्रकार जाती है उसको ग्रौर ( चतुरिश्रशत्‌ ) चौतीस 
प्रकार की ( बड़ क्री: ) टेढ़ी-मेढ़ी गतियों को ( वि, शस्त ) तड़काश्रो प्र्थात्‌ कलों 
को ताइना दे उन गतियों को निकालो तथा ( परुष्परुः ) प्रत्येक भर्मस्पल पर 
( श्रनुघुष्य ) ग्रनुकूलता से कलायन्त्रों का शब्द कराकर ( भ्रच्छिद्रा ) दो टक होने, 
छिन्न-भिन्न होने से रहित ( गात्रा ) ग्रङ्ग भौर ( वयुना ) उत्तम ज्ञान, कर्मों को 
( कृणोत ) करो ॥१८।॥ 


भावार्थ-- है मनुष्यो ! जिस कारण से बिजुली उत्पन्न होती है बह कारण 
सत्र पृथिव्यादिकों में व्याप्त है । इससे बिजुली की ताइना श्रादि से किसी का 
श्रंग-भंग न हो उतनी बिजुली काम में लाश्रो। जो श्रग्नि के गुणों को जानकर यथा» 
योग्य क्रिया से उस श्रग्नि का प्रयोग किया जाए तो कौन काम न सिद्ध होने योग्य 
हों श्रर्थात्‌ सभी यथेष्ट काम बनें ।।१८॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रों में कहा है--- 
एूस्तवष्टरश्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारं भवतस्तर्थ ऋतुः । 
या ते गात्रांणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां म जुहोम्यम्रो ॥१९॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! (ले ) तेरी विद्या भ्रौर क्रिया से सिद्ध किये हुए 
( त्वष्टुः ) बिजुलीरूप ( अइवस्य ) व्याप्त श्रग्ति का ( एक: ) एक ( ऋतुः ) 
वसन्तादि ऋतु ( बिद्वस्ता ) छिन्न-भिग्न करनेवाला श्रथत्‌ भिन्न-भिन्न पदार्थों 
में लगानेवाला श्रौर ( द्वा ) दो ( यन्तारा ) उसको नियम में रखनेवाले ( | 
होते हैं ( तथा ) उसी प्रकार से ( या ) जो ( गात्राणाम्‌ ) शरीरों के ( ऋतुथा 
ऋतु-ऋतु में काम उनको श्रौर ( पिण्डानाम्‌ ) ग्रनेक पदार्थों में संघातों के जो. 
भ्रज्ञ हैं ( ताता ) उन-उनका काम में प्रयोग मैं ( कृणोमि ) कराता हूँ भौर 
( अग्नौ ) भ्रग्नि में ( प्र, जुहोमि ) होमता हूँ ।।१६॥ 


भावार्थ--जो सब पदार्थों के छिन्त भिन्न करनेवाले ऋतु के भ्रनुकूल पाये 
हुए पदार्थो में व्याप्त बिजुलीरूप श्रग्नि के काम और सृष्टिक्रम नियम करनेवालों 
भर प्रशंसित गुणों को जान ग्रभीष्ट कामों को सिद्ध करते हुए मोटे-मोटे लक्कड़ 
श्रादि पदार्थो को ग्राग में छोड़ बहुत कामों को सिद्ध करें वे शिल्पविद्या को जानने- 
वाले केसे न हों ? ॥१६॥ 


मा त्वां तपत्प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधिंतिस्तन्त्रश आ। तिष्ठिपत्ते ॥ 
मातें गृध्तुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिश्र कः ॥२०॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! ( ते ) तेरा ( प्रियः ) मनोहर ( प्राहमा ) श्ात्माः 
( भ्रपियन्तम्‌ ) मरते हुए ( त्वा ) _ तुमे ( मा, तपत्‌ ) हर कष्ट / प्रौर 
( स्वधितिः ) वज्च के समान विजुली तेरे ( तन्वः ) शरीरों को ( मा, प्रा, 
तिष्ठिपत्‌ ) मत ढेर करे” तथा ( गध्नु: ) प्रभिकाडक्षा करनेवाला प्राणी 
( असिना ) तलवार से (ते ) तेरे ( श्रविशस्ता ) न मारे हुए अर्थात्‌ निर्षायल' 
भौर ( छिद्रा ) छिद्र इन्द्रिय सहित ( गात्राणि ) श्रंगों को ( अतिहाय ) प्रतीव 
छोड़ ( मिथु ) परस्पर एकता ( मा, कः ) मत करे ॥२०॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य योगाम्यास करते हैं वे मृत्यु रोग से नहीं 
श्रौर उनको जीवन में रोग भी दुःखी नहीं करते हैं । ह नहीं पीड़ित होते 


न वा उं एतन्म्रियसे न रिष्याति देवाँ इदेषि पथिभिंः सुगेभिः । 
हरीं ते युञ्जा एष॑ती अभूतासुपांस्थाद्वाजी घुरि रास॑भस्य ॥२१॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! यदि जो (ते) तुम्हारे मन वा प्रात्मा यथायोग्य करने 
में ( युञ्जा ) युक्त ( हरी ) घारण भौर म्रकषंण-गुणवाले ( पुषती ) वा सीने 
वाले जल का गुण रखते हुए ( भ्रभूतामू ) होते हैं उनका जो ( 
करे वा ( रासमस्य ) शब्द करते 
बेग तुल्य हो तो ( एतत्‌ ) इस उक्त रूप को पाकर ( न, बे, स्रियसे ) नहीँ । { 
शरचशचचशशनक्करुशकरकरकर्कचचचच्शककक्ककचककरकpचचMककरच्रच्चचचचरुचचचचरणण्ऽररणश्शरडyचशणगणडजरररचयजजर सजक 'फककरुकफकफफक कफ क कक कक क कप 
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(न, उ ) श्रयवा तो न ( रिष्यक्ति ) किसी गा मारते हो और ( सुगेभिः ) सुख- 
पुर्वक जिनसे जाते हैं उन ( पथिभिः ) मार्गों से ( इत्‌ ) ही ( देवावु ) विद्वानों 
बा दिव्य पदार्थो को ( एषि ) प्राप्त होते हो ॥२१।। 

भावार्थं जो योगाभ्यास से समाहित चित्त दिव्य योगी जनों को प्रच्छे 
प्रकार प्राप्त हो ध्ंयुक्त मार्ग से चलते हुए परमात्मा में अपने ग्रात्मा को युक्त करते 
हैं वे मोक्ष पाये हुए होते हैं ॥२१॥। 


सुगव्यं नो वाजी स्तव्यं पुंसः पुत्राँ उत विश्वापुषं रयिम्‌ । 
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वां वनतां हविष्मान्‌ | २२॥ 


पदार्थ -जैसे यह ( बाजी ) वेगवान्‌ भ्रग्नि ( नः ) हमारे ( सुगव्यस्‌ ) 
सुण्दर गोग्नों में हुए पदार्थ जिसमें हैं उत्तको ( स्वइव्यम्‌ ) सुन्दर घोड़ों में उत्पन 
हुए को (पुंस) पुरुपत्ववाले ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों ( उत ) प्रौर ( विश्वापुषम्‌ ) 
सबकी पुष्टि देनेवाले ( रयिम्‌ ) धन को ( कृणोतु ) करे सो ( भ्रदितिः ) प्रखण्डित 
न नाण को प्राप्त हुम्रा ( नः ) हमको ( ग्रनागाहत्वम्‌ ) पापपने से रहित ( क्षत्रम्‌ ) 
राज्य को प्राप्त करे सो ( हृविष्मान्‌ ) मिले हैं होम योग्य पदार्थ जिसमें वह 
( अश्वः ) व्याम्तिशील भ्रर्नि ( नः ) हम लोगों को ( वतताम्‌ ) सेवे वैसे हम लोग 
इसको सिद्ध करें ॥२२॥ 

भावार्थ- इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है। जो प्रथिवी श्रादि की 
विद्या से गौ, धोड़े प्रोर पुरुष सन्तानों की पुरी पुष्टि प्रौर धन को संचित करके 
शीघ्रगामी भश्वरूप प्रग्नि की विद्या से राज्य को बढ़ाके निष्पाप होके सुखी हों वे 
धौरों को भी ऐसे ही करें ॥२२॥ 


हस सूक्त में प्रश्‍वरूप भ्ररिनि की विद्या का प्रतिपादन करने से इस सूक्त के म्रर्थे की 
पिछले सूक्त के भ्र्थ फे साथ संगति है यह जानना चाहिए ॥ 
पह एकसो बासठवाँ सूक्त ओर दशवां वर्ग समाप्त हुभ्रा ॥ 
Bf 
पदक्कन्द इति त्रयोददा्चस्प त्रिषष्ट्‌युत्तरस्य शततमस्प सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः। 
EE 5 भ्रशवोऽग्निर्देवता १, ६, ७. १३ त्रिष्टुप; २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ३, ८ 
| बिराद्‌ न्निष्टुप्‌; ५, ९, ११ निचत्‌ त्रिष्ट्रप्छन्वः । घंवत: स्वरः । 
[ ' ४, १०, १२ भुरिक्‌ पडक्तिइछल्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
प्रब एको तिरेसटवं सुश्त का आरम्भ है । उसके आदि से विद्वान्‌ ओर 
बिब्रुली के गुणों को कहते हैं-- 
यदक्रःदः प्रथमं जाय॑मान उच्चन्स्संमुद्रादुत वा पुरात्‌ | 
शयेनस्य पक्षा हंरिणस्यं बाहू उपस्तुत्यं महिं जातं तें भर्वन्‌ ॥१॥ 


पदां = हे ( प्र्थन्‌ ) विज्ञानवान्‌ विद्वन्‌ | ( यत्‌ ) जिस कारण तू 
समुद्रात्‌ ) प्रन्तरिक्ष से ( उत ) प्रथ ( बा ) वा ( पुरीषात्‌ ) पूर्ण कारणा से 
थन्‌ ) उदप को प्राप्त होते हुए सूर्य के तुल्य ( जायमानः ) उत्पन्न होता 
प्रथमम्‌ ) पहते ( प्रकाद: ) णवर करता है प्रिस ( ते ) तेरा ( दे) वाज 
( पक्षा ) पलों के समान ( हरिणस्य ) हरिण के ( बाहू ) बाघा पली 
भुजा के तुल्प ( उपस्लुश्यम्‌ ) समीप से प्रशंसा के योग्य ( महि, जातम्‌ ) बड़ा 
5 उत्पन्त हुप्रा काम साधक भ्रग्ति है सो सबको सरकार करने योग्य है ॥।१॥ 
भावाथं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो घमंयुक्त ब्रह्मचयं से 
.. विद्या्रों को पढ़ते हैं वे सूयं के समान प्रकाशमान, बाज के समान वेगवान्‌ भ्रौर 
I हरिण के समान कूदते हुए प्रशंसित होते हैं ॥१॥। 


; यमेन॑ दृत्तं त्रित एंनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्य॑तिष्ठत्‌ । 

Tr गन्धर्वो अंस्प रशनामंगरभ्णात्सूरादश्वे वसवो निरंतष्ठ ॥२॥ 
ह न शनामएस्णात्दूरा र 
ड पदार्थ -हे ( बस॒बः ) चौबीस वषं ब्रह्मचयं के सेवन से विद्या को प्राप्त 


: i सज्जनो ! तुम जिस ( यमेन) नियमकर्त्ता वायु से ( दत्तम ) दिये 
i एनम्‌ ) इस पूर्वोक्त प्रशंसित प्रग्ति को ( त्रितः ) भ्रनेकों पदार्थ स) सवो 
` को तरनेवाला ( इन्द्रः ) बिजुली रूप भ्रग्नि ( ाषुनक्‌ ) शिल्प कामों में नियुक्त करे 
द | प्रयसः ) वा प्रख्यातिमान्‌ पुरुष ( एनम्‌ ) इस उक्त प्रशंसित धरनि का 









झष्यतिष्ठत्‌ ) ग्रधिष्ठाता हो वा ( गन्धः ) पृथिवी को धारण करनेवाला वायु 
प्रस्य ) इसकी ( रशनाम्‌ ) स्नेह क्रिया को भ्रौर ( सूरात्‌ ) सुर्यं से ( भ्रश्वम्‌ ) 
हीघगमन करानेवाले अग्नि-को ( भ्रगृम्शात्‌ ) प्रहण करे उसको ( निरतष्ट ) 
निरन्तर काम में लाप्रो ॥२॥ 


आवार्थ-जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण कर 
बिजुली से उत्पन्न हुए कारण से फैले, वायु से घारण किये, सूर्य से प्रकट हुए, 
शीघ्रगामी भ्रग्नि को प्रयोजन में लाते हैं वे दरिद्रपन के नाश करनेवाले होते 
.. हैं॥रा। 


सिं यमो अस्पांदित्यों अंवेज्नसिं त्रितो गुन तेन॑ । 


ह ्कसक्क्यसपमा्डंयकाककयकक्य्डकड 


ee  आअछ , > 
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पदार्थ --हे मनुष्यो ! जो ( यमः ) नियम का करनेवाला ( श्रसि ) है 
( प्रादित्यः ) भ्रन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होनेवाला सूर्यरूप ( श्रसि ) है ( प्रबंन ) स्त्र 
प्राप्त है ( गह्य न ) गुप्त करने योग्य ( ब्रतेन ) शील से ( त्रितः ) अच्छे प्रकार 
व्यवहारों का करनेवाला ( भ्रसि ) है ( सोमेन ) चन्द्रमा वा श्रोषधि गण से 
( समया ) समीप में ( विपृक्त: ) श्रपने रूप से श्रलग ( धरसि ) है (ते) उस 
प्रश्नि के ( दिवि ) दिव्य पदार्थ में ( त्रीणि ) तीन ( बन्धनानि ) प्रयोजन श्रगले 
लोगों ने ( ग्राहुः ) कहे हैं उस को तुम लोग जानो ॥ ३॥ 

भावार्थ--जो गूढ़ अग्नि पृथिव्यादि पदार्थो में वायु श्रौर ओषधियों में प्राप्त 
है जिस के पृथिवी, ग्रन्तरिक्ष श्रौर सूरय में बन्धन हैं उस का सब मनुष्य जानें ॥ ३ ।। 

लरीणिं त त आंहुर्दिवि बन्ध॑नानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः संपुद्रे । 
उतेबं मे वरुंणरस्थन्यत्रां त आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥४॥ 

पदार्थ-हे ( अर्वन्‌ ) विशेष ज्ञानवाले सज्जन ! ( यत्र) जहाँ (ते) 
तेरा ( परमम्‌ ) उत्तम ( जनित्रम्‌ ) जन्म ( ग्राहुः ) कहते हैं वहाँ मेरा भी उत्तम 
जन्म है ( वरुण: ) श्रेष्ठ तू जेसे ( छन्त्सि ) बलवान्‌ होता है व॑से में बलवान्‌ होता हू 
जसे a ) तेरे ( त्रीणि) तीन ( अन्तः ) भीतर ( समुद्रो ) भ्रन्तरिक्ष मे 
( त्रीणि ) तीन ( श्रप्सु )जलों में ( त्रीणि ) तीन ( दिवि ) प्रकाशमान श्रग्नि में 
भी ( बन्धनानि ) बन्धन ( आहुः ) प्रगले जनों ने कहे हैं ( उतेव ) उसी के समान 
( में मेरे भी हैं ॥४॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे श्रग्ति के कारण सूक्ष्म प्रौर 
स्थूल रूप हैं वायु, भ्रग्नि, जल श्रौर पृथिवी के भी हैं वैसे सब उत्पन्न हुए पदार्थों के 


हा स्वरूप हैँ । हे विद्वन्‌ ! जैमे तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम है वसे मेरा भी 
हो॥४॥ 


इमा तें वाजिन्नवमाजैनानीमा शफानां सनितुनिधानां । 
त्रां ते भट्रा रंशना अपश्यमृतस्य या अंभिरक्ष॑न्ति गोपाः ॥४॥ 


पदार्थ - हे ( वाजिन्‌ ) विज्ञानवान्‌ सज्जन ! जो ( इमा ) ये ( ते ) प्राप 
के ( शफानाम्‌ ) कल्याण को देनेवाले व्यवहारों के ( भवमाजनानि ) शोघन वा 
जो इमा ) ये ( ड : ) अ्रच्छे प्रकार विभाग करते हुए श्रापक्रे ( निघाना ) 
पदार्थो के स्थापन करने हैं ( याः ) जो ( ते ) आप के ( ऋतस्य ) सत्य कारण 
के ( भद्राः ) सेवन और ( रशनाः ) स्वाद लेने योग्य पदार्थो को ( गोपाः ) रक्षा 
करनेवाले ( अभिरक्षन्ति ) सब ग्रोर से पालते हैं उन सब पदार्थो को ( श्रन्न ) यहाँ 
मैं ( श्रपश्यमु ) देखू ॥। ५॥ 


भावार्थ -जो मनुष्य प्रनुक्रम ग्र्थात्‌ एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ऐसे 
क्रम से समस्त पदाथ के कारणा झौर संयोग को जानते हैं वे पदार्थवेत्ता होते हैं ॥५॥ 


आत्मानं ते मन॑साराद॑जानामबो दिवा पतय॑न्तं पतगम्‌ । 
शिरों अपश्यं पथिभिं? सुगेभिररेण॒भिजेंइमानं पतत्रि || ६ ॥ 


पदार्थ - हे विद्वन्‌ ! जैसे मैं ( ते ) तेरे ( श्रात्मानम्‌ ) सब के भ्रधिष्ठाता 
परात्मा को ( मनसा ) विज्ञान से ( आरात्‌ ) दूर से वा निकट से ( भ्रपश्यम्‌ ) 
देख्‌ वैसे तू मेरे भ्रात्मा को देख जैसे मैं तेरे ( श्रवः ) पालने को वा ( पतत्रि) 
गिरने के स्वभाव को सोर ( शिरः ) जो सेवन किया जाता उक्ष शिर को देख वैसे 
तू मेरे उक्त पदार्थ को स ( अरेञचभिः ) धूलि से रहित ( सुगेभिः ) सुख से 
La सा ( उ ( जेहमानम्‌ ) उत्तम यत्न करते ( दवा ) 
न्तरिक्ष में ( पतयन्तम्‌ ) जाते हुए ( पतङ्भमम्‌ ) प्रत्ये में पहुंचने: & 
रूप घोड़े को ( भ्रजानाम्‌ ) देख” वैसे तू भी देख ॥ ६ SUR Dae 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो ने ट्‌ 
के जाननेवाले विज्ञान से उत्पन्न कार्यों की परीक्षा a कोर गुणों म 
द ड र त त ह pe विन भूल के संयोग ग्रन्तरिक्ष में भ्रग्ति श्रादि 
दार्थो के य विमानादि चला ते को 
बोहा ते हैं वे दुर देश को भी शीघ्र जाने को 
अत्रा ते रूपसुत्तमम॑पश्यं जिगपमाणमिष आ पदे गोः | 
यदा ते मत्तों अनु भोगमानब्गदिद्ग्रसिष्ठ शोप॑धीरजीगः ॥।७॥ 
पदार्थ - हे विदन्‌ ! ( यदा ) जब ( ग्रसिष्ठ: रीव cy 
मनुष्य ( ग्रु, भोगम्‌ ) प्रनुकूल भोग को ( आनद्‌ ) ps ( (प 
इत्‌ ) उसी समय ( ओषधीः ) यवादि श्रोपधियो को ( भ्रजीगः ) निरन्तर प्राप्त 
हो जसे ( प्रत्र ) इस विद्या और योगाम्फास व्यवहार में में ( हे) तुम्हारे 
( जिगोषमाराम्‌ ) जीतने की इच्छा करनेवाले. ( उत्तम ९९ तस. -) ठु चप 
को ( आ, भषश्यम्‌ ) च्छे प्रकार देखू घोर / गो. ) अबी अ । ड ) याने 
योग्य स्थान में ( ते ग्राप के ( इचः } ननो को “ष्च होऊ [ ५ भी 
ऐसा विधान कर इस उक्त व्यवहारादि को प्राप्त होग्रो:॥ ७॥ श्राप 
भावार्य-उद्योगी पुरुष ही को परच्छे-प्च्छे पद 
प्रालस्य करनेवाले को नहीं, जो उ के साथ ताह भोग प्राप्त होते हूँ किन्तु 
उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ ~ ता का प्रहुण करते हैं बे ति 


अहु त्वा रयो अनु मय्या अरेननतु गादोऽनु भः कनीनांम्‌ । 





समया विपुकन आहुस्ते तीणिं दिति बन्धनानि ॥३॥ |. अतु आतांसस्वद॑ सख्पभींुरचं देबा मिर वीरय ते ।|=। 
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पदार्थ--हे ( अवंन्‌ ) घोड़े के समान वत्तंमान ! (त्वा ) तेरे ( भ्नु ) 
पीछे ( रथः ) विमानादि रथ फिर ( अनु ) पीछे ( मर्यः ) मरण धर्म रखनेवाला 
मनुष्य फिर ( घनु ) पीछे ( गावः ) गोएँ और ( कनीनाम्‌ ) कामना is हुए 
सज्जनों को ( अनु ) पीछे ( भगः ) ऐश्वर्यं तथा ( द्रातासः ) सत्य चरणों में 
प्रसिद्ध ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( ते ) तेरे ( वोयंम्‌ ) पराक्रम को ( अनु, ममिरे ) 
भ्रनुकूलता से मिद्ध करते हैं बे उक्त विद्वान्‌ ( तब ) तेरी ( सख्यम्‌ ) मित्रता वा 
मित्र के काम को ( श्रनु, ईथुः ) ग्रनुकूलता से प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 


भावार्थ जैसे श्रग्नि के श्रनुकूल विमानादि यानों को मनुष्य _ ४ होते हैं 
वैसे प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक के भ्रनुकूल विज्ञान को प्राप्त होते हैं जो विद्वानों को 
मित्र करते हैं वे सत्याचरणशील श्रौर पराक्रमवान्‌ होते हूँ ॥। ८॥ 


हिर्॑यश्ुङ्ञोऽयां अस्य पादा मनोजवा अंतर इन्द्रं आसांत्‌ । 
देवा इद॑स्य हविरधय॑मायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥९॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! जो ऐसा है कि ( हिरण्यश्डङ्खः र जिस के तेजःप्रकाश 
खज्धों के समान हैं तथा जिस ( श्रस्य ) इस ब्िजुलीरूप श्रग्ति के ( मनोजवाः ) 
मन के समान वेगवाले ( अयः ) प्राप्तिसाधक धातु ( पादाः ) जिन से चलें उन' 
पैरों के समान हैं वह ( भ्रवरः ) एक निराला ( इन्द्र: ) सूर्य ( प्रासीत्‌ ) है श्रौर 
( यः) जो ( प्रथमः) विख्यात ( भ्र्वन्तम्‌ ) वेगवाले श्रशवरूप अग्नि का 
( प्रष्यतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता होता जिस ( अस्य ) इसके सम्बन्ध में ( हविरद्यम्‌ ) 
खाने योग्य होमने के पदाथं ( इत्‌ ) ही को ( देवाः ) वा भुमि श्रादि तेतीस 
देव ( श्रायन्‌ ) प्राप्त हैं वह बहुतों में व्याप्त होनेवाला बिजुली के समान श्रग्नि है 
ऐसा जानो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ - इस जगत्‌ में तीन प्रकार का क है, एक श्रति सूक्ष्म जो कारण 
रूप कहाता दूसरा वह जो सूक्ष्म मूत्तिमान्‌ पदार्थो में ब्याप्त होनेवाला श्रौर तीप़रा 
स्थूल सूर्यादि स्वरूपवाला जो इस को गुण, कर्म, स्वभाव से ज्ञान कर इस का भ्रच्छे 
प्रकार प्रसोग करते हैं वे निरन्तर सुखी होते हैं ।। ६ ॥ 


मान्तांसः सिलिकमध्यमासः सं शुरंणासो दिव्यासो अत्यांः । 
हंसाइंब श्रेणिशो यतम्ते यदाक्िंघुदिव्यमञ्ममश्वांः ॥१०॥ 


पदार्थ -हे विद्वानो ! ( यत्‌) जो ( विलिकमध्यमासः ) स्थान में प्रसिद्ध 

हुए ( ईर्मान्तासः ) कम्पन जिन का श्रन्त ( शूरणासः ) हसक श्रर्थात्‌ कला- 
यन्त्र को प्रबलता से ताडना देते हुए प्रकाशमान ( दिव्यातः ) दिव्यगुण, कर्म, 
स्वभाववाले ( प्रत्या: ) निरन्तर जानेवाले ( भशवाः ) शीघ्र जानेवाले भ्रग्न्यादि 
रूप घोड़े ( हंसाइव ) हंसों फे ( श्रेणिश: ) पडक्ति-सी किये हुए वत्तमान 
सं, यतन्ते ) श्रच्छा प्रयत्न कराते हँ ह ( दिव्यम्‌ ) श्रन्तरिक्ष में हुए श्रज्मम्‌ ) 
मार्ग को ( झाक्षिषुः ) व्याप्त होते हैं उन वायु, श्रग्ति और जलादिकों को कार्यो 
में भ्रच्छे प्रकार लगाश्रो ॥| १०॥ 
भावार्थ- जो शिलिकादि यन्त्रो से श्रर्थात्‌ जिन में कोठे-दर-कोठे कलाग्रों के 

होते हैं उन यन्त्रों से बिजुली श्रादि उत्पन्न कर श्रौर विमान श्रादि यानों में उन का 
संप्रयोग कर कार्यसिद्धि को करते हैं वे मनुष्य बड़ी भारी लक्ष्मी को पाते हैं ।।१०॥ 


तब शरीरं पययिष्ण्व्॑न्तेंब चित्तं वात॑श्व भ्रजीमान्‌ | 
तब न्ङ्गाणि विष्टित पुरुत्रारंण्येष जशुराणा चरन्ति ॥११॥ 


थे ् डे नेवाले ! ज॑से 
पदार्थ है ( भ्र्ंन्‌ ) गमनशील घोड़े के समान वर्त्ताव रखनेवा 
( पर्ताषष्छु ) ख विमान श्रादि यान वा ( तव ) तेरा ( शरीरम्‌ ) शरीर वा 
घ्रजीमान्‌ ) गतिवाला ( वातइव ) पवन के समान तव तेरा ( चित्तम्‌ ) चित्त 
वा पुरुत्रा ) बहुत ( प्ररण्येष ). वनो में ( बिष्ठिता ) विशेषता से ठहरे हुए 
( जभु राणा ) प्रत्यन्त पुष्ट ( श्यूज्भाणि ) सींगों के तुल्य ख वा उत्कृष्ट अत्युत्तम 
काम ग्नि से ( चरन्ति ) चलत हैं वैसे ( तव ) तेरे इग्द्रिय भौर प्राण वत्त॑मान 
हैं। ११॥ रे 
भावार्थ --जिन्हों से चलाई हुई बिजुली मन के समान जाती वा पंत के 
शिखरों के समान विमान श्रादि यान रचे हैं प्रौर जो वन की भ्राग के समान प्रगति 
के घरों में श्रग्नि जलाकर विमान श्रादि रथों को चलाते हैं वे सवंत्र भूगोल में 


विचरते हैं ।। ११ । 
] [] 
उप प्रागाच्छसनं वाज्यवों देवद्रीचा मन॑सा दीध्यांनः | 
अजः पुरो नीयते नाभिरस्यालुं पश्चार्कवयों यन्ति रेभाः ॥१२॥ 


पदार्थ--जो ( दीध्यानः ) देदीप्यमान ( ध्रजः ) कारण रूप से भ्रजन्मा ( बाजी ) 
वेगवान्‌ ( भ्र्वा ) घोड़े के समान भ्रग्नि ( देवद्रीचा ) विद्वानों का सत्कार करते हुए 
( मनसा ) मन से ( भ्रस्य_) इस कलाघर के ( शसनम ) ताड़न को ( उप, प्रागात्‌ 
सब प्रकार से प्राप्त किया जाता है जिस से इसका ( नाभिः) बन्धन ( पुरः 
प्रथम से प्रौर ( पइचात्‌ ) पीछे ( नीयते ) प्राप्त किया जाता है जिस को ( रेभाः 
शम्दविद्या को जाने हुए च ) मेघावी बुद्धिमान्‌ जन ( भनु, यस्ति ) भनुग्रह 
छे चाहते हैं उस को सब सेवें ॥| १२।॥ 7 


एकचक्रम्‌ 
जिस में चक्कर है उस ( रथम्‌ ) विमान प्रादि यान को ( सप्तनामा ) सप्तनामों | 


भावार्थ-- खैंचना वा ताइना भ्रादि शिल्पविद्याश्रों के विना भ्रग्नि ग्रादि पदार्थ 
कार्यो के सिद्ध करनेवाले नहीं होते हैं ॥ १२॥ 


उपप्रागातपरमं यत्सधस्थमवे अच्छा पितरं मातरं च। 
अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गंम्या अथा शास्ते दाशुषे वार्याणि ॥१३॥ 


पदार्थ - ( यत्‌ ) जो ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्य भोग श्रौर गुणों को 
( जुष्टतमः ) श्रतीव सेवता हुआ ( भ्रर्वान्‌ ) श्रग्नि श्रादि पदार्थरूपी घोड़ों को 
( अद्य ) ग्राज के दिन ( परमम्‌ ) उत्तम ( सघस्थम्‌ ) एक साथ के स्थान को 
( मातरम्‌ ) उत्पन्न करनेवाली माता ( गतिर, च ) श्रीर जन्म करानेवाले पिता वा 
अध्यापक को ( भ्रच्छ, उप प्राग।त्‌ ) भ्रच्छे प्रकार सब ओर से प्राप्त होता ( भ्रथ ) 
अथवा ( दाशुष ) देनेवाले के लिए ( वार्य्याणि ) स्वीकार करने योग्य सुख भ्रौर 
(हि) निश्चय से ( गम्याः ) गमन करने योग्य प्यारी स्त्रियों वा प्राप्त होने योग्य 
Ms की ( श्रा, झास्ते ) श्राशा करता है वह श्रत्यन्त सुख को प्राप्त होता 
॥ १३॥ 
भावार्थ -जो माता-पिता और भ्राचायं से शिक्षा पाये प्रशंसित स्थानों के 
निवाप्ती विद्वानों के सङ्ग की प्रीति रखनेवाले सब के सुख देनेवाले वत्तंमान हैं बे यहाँ 
उत्तम श्रानन्द को प्राप्त होते हैं ॥ १३॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ श्रौर बिजुली के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के प्रथं की 
पिछले सूक्त के श्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह एकसो तिरेसठवां सूक्त श्रौर तेरहवां वर्ग समाप्त हुम्रा ॥ 


5 


अस्येत्यस्य हिपञ्चाशदृचस्य चतुष्षष्टयुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि: । 
भ्रस्यत्यारम्य गौरी मिमायेत्येतदन्तानामेकचत्वारिशतो मन्त्राणां विइवेदेव।ः । तस्याः 
समुद्रा इत्यस्याः पूर्वभागस्य वाक्‌ । उत्तराद्ध' स्यापः । शकमय मित्यस्या 
पुरोभागस्य वाकधूमः । चरममागस्य सोमः । त्रयः केशिन इत्यस्या 
श्रग्निवायुसूर्याः । चत्वारिवागित्यस्या वाक्‌ । इन्ब्रमित्यस्याः कृषणं | 
नियानमित्यस्याइच सूर्यः । द्वादह् प्रघय इत्यस्याः संवर रातमा 
कालः । यश्ति स्तन इत्यस्याः सरस्वती । यन्ञेनेत्यस्याः 
साध्याः । समानमेतदित्यस्याः सूरयः पर्जन्यो वाऽग्नयो वा । 
दिव्यं सुपर मित्यस्याः सरस्वान्‌ सूर्यो वा देवताः ॥ 
१, ६, २७, ३५, ४०, ५० विराट्‌ त्रिष्दुप; ३- ८, ११, १८, २६, 
३१, ३३, ३४, ३७, ४३, ४६, ४७, ४६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌; 
२, १०, १३, १६, १७, १६, २१, २४ २८, ३२, ५२ 
त्रिष्टुप्‌; १४, ३६, ४१, ४४, ४५ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
१२, १५, २३ जगती; २६, ३६ निचृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
२० भुरिक्‌ पड,क्तिः; २२, २५, ४८ स्वराट्‌ पक्तिः; ३०, ३८ पङ क्ति- 
इन्दः । पञ्चमः स्वरः : ४२ भुरिक्‌ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । 
५१ विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्पारः स्वरः ॥ 
ग्रब एकसो चौसठवें सूक्त का ग्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
तीन प्रकार के प्रगित फे विषय को कहते हैं-- 
अस्य वामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्य '्रातां मध्यमो अस्त्यश्न॑ः | 
तृतीयो श्रातां घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ --( वामस्य ) शिल्प के गुणों से प्रसित ( पलितस्य ) वृद्धावस्था 
को प्राप्त ( श्रस्य ) इस सज्जन का बिजुलीरूप पहला ( होतुः ) देने वा हवन करने- 
वाले ( तस्य ) उस के ( राता ) बन्धु के समान ( श्रशनः ) पदार्थों का भक्षण 
करनेवाला ( मध्यमः ) पृथिवी भ्रादि लोकों में प्रसिद्ध हुआ दूसरा घ्रौर ( ए 
घृत वा जल जिस के पीठ पर श्रर्थात्‌ ऊपर रहता वह ( भरस्य ) इसके ( ता 
आता के समान ( तृतीयः ) तीसरा ( भ्रस्ति ) है ( भ्रश्र ) यहाँ ( 
सात प्रकार के तत्त्वो से उत्पन्न ( विइपतिम्‌ ) प्रजाजनों की पालना करनेवाले 
को मैं ( भ्रपझ्यम्‌ ) देखू ॥ १॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। इस जगत्‌ में तीन प्रकार 
का भ्रग्नि है एक बिजुलीरूप, दूसरा काष्ठादि में जलता हुप्रा भूमिस्थ भौर तीसरा 
वह है जो कि सूयंमण्डलस्थ होकर समस्त जगत्‌ की पालना करता है ॥ १ ॥। 


अब प्रग्नि के प्रयोग से विमान पादि यान के विषय को भ्रगले भन्त्रो मे कहते हैँ | 
सप्त युंझन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वों बहति सप्तनामा । < 
त्रिनामिं चक्रमजर॑मन्व यत्रेमा विश्वा सुवनाधिं तस्थुः ॥॥ | 

( ) एक सब कलाभों के घूमने के लिए 































पदाथं--( यत्र ) जहाँ 
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वाला ( एकः ) एक ( अश्वः ) शीघ्रगामी वायु वा अग्नि ( वहति ) पहुँचाता है 
बा जहाँ ( सप्त ) सात कलों के घर ( युञ्जन्ति ) युक्त होते हैं वा जहाँ ( इमा ) 
चे ( विवा ) समस्त ( भुना ) लोकलोङान्तर ( ध्रधि,तस्थुः ) भ्रधिष्ठित होते हैं 
बहाँ ( प्रनईम्‌ ) प्राक्त प्रसिद्ध घोड़ों से रहित ( भ्रजरम्‌ ) श्रीर जीता से रहित 
( त्रिनाभि ) तीत जिम में बन्धव उभ ( चक्रम्‌ ) एक चक्कर को शिल्पी जन 
स्थापन करे ॥ २॥ 
भावार्थ -जो लोग बिजुली ग्ौर जलादि रूप घोड़ों से युक्त विमानादि रथ 
को बता सब्र लोकों के श्रधिष्ठान ग्रर्थात्‌ जिस में सब लोक ठहरते हैं उस झ्लाकाश 
में गमना5गमन सुख से करें वे समग्र ऐश्वयं को प्राप्त हों ॥ २॥ 


इमं रथर््राध ये सप्त तस्थुः सप्तचंक्रं सप्त बंदर्त्यश्वाः । 
सप्त स्त्रपांरो भ्रभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सक्ष नामं ॥३॥ 


पदार्थ--( यत्र ) जिस में ( गबाम्‌ ) किरणों के ( सप्त ) सात ( नाम ) 
नाम ( निहिता ) निरन्तर धरे स्थापित किये हुए हैं प्रौर वहां ( स्वसारः ) बहनों 
के समान वर्तमान ( सम्त ) सात कला ( भ्रभि, सं, नबम्ते ) समाने मिलती हैं 
(तप्त ) सात ( भ्रश्वाः ) शीघ्रगामी अग्नि पदार्थ ( बहन्ति ) पहुंचाते हैं उस 
( इम्‌ ) इस ( सप्तचक्रप्‌ ) सात चकरवाले ( रथम्‌ ) रथको (ये ) जो 
{ सप्त ) सातजन (प्रधि, तस्थुः ) प्रधिष्ठित होते हैं वे इस जगत्‌ में धुखी होते 

॥ ३ ॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है। जो स्वामी, भ्रध्यापक, 
प्रध्पेता, रचनेवाले, नियमकर्त्ता प्रोर चलानेवाले प्रनेक चक्कर श्रौर तत्त्वादियुक्त 
बिप्रानादि यानों को रचने को जानते हैं थे प्रशंसित होते हैं । जिन में छेदन वा 
प्राकषंण गुणवाले किरण वत्तमान है वहाँ प्राण भी हैं ॥ ३॥ 


को दंदर्श प्रथमं जाप॑मानमस्थन्वन्तं यद॑नस्था बिभ॑ति ! 
भूम्या अछुरसृंगात्मा क्व॑ स्मिसको विद्वांसमु् गतत्मष्टमेतत्‌ ॥४॥ 


पबां = ( यत्‌ ) जिस ( प्रथमम्‌ ) प्रख्यात प्रथम ग्रर्थात्‌ सृष्टि के पहले 
जापमातम्‌ , उत्पन्न होते हुए ( श्रस्थन्बन्तम्‌ ) हड्डियों .से युक्त देह को 
भूम्याः ) भूमि के बीच ( भ्रनस्था ) हड्डियों से रहित ( रधुः ) प्राणा ( भ्रसुक्‌ ) 

रुधिर प्रौर ( आत्मा ) जीव ( बिभत्ति) धारण करता उसकी (कब, स्वित्‌ ) 
कहीं भी ( कः ) कोत ( दर शं ) देखता है ( कः ) भोर कौन ( एतत्‌ ) इस उक्त 
बिषय के ( प्रष्टुम्‌ ) पूछने को ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ फे ( उप, गात्‌ ) समीप 
जावे ।। ४ ॥ 

भाषार्थे -- जब सृष्टि के पहले ईश्वर मे सब फे शरीर बनाये तब कोई जीव 
इन का देख़नेवाला न हुप्रा। जब उनमें जीबात्मा प्रवेश किये तब प्राण श्रादि व 
रुधिर भ्रादि धातु प्रौर जीव भी मिलकर देह को धारणा करते हुए श्रौर चेष्टा + i 
हुए इत्यादि विषय की प्राप्ति फे लिए विद्वान्‌ को कोई ही पूछने को जाता है किन्तु 
सब नहीं । ४॥ 


पाक; ऐच्छामि मनसाऽविंजानन देवानमेना निहिता पदानिं | 
बहसे बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्‌ वि तत्निरि कवय ओतवा उ ॥५॥१४॥ 
पदार्थ -जो ( कबयः ) बुद्धिमान जन ( ओतवे ) विस्तार के हि 
Pe ) देखने योग्य ( वत्से ) सन्तान के निमित्त ( रै ) सात ( न) 
पुत घातुग्नों को ( व्यधि, तरिनिरे ) नेक प्रकार से प्रधिक-प्रधिक विस्तारते हैं 
fs ) उन्हीं ( देवानाम्‌ ) दिव्य विद्वानों के ( एना ) इन ( निहिता ) स्थापित 
हुए ( पदाति ) प्राप्त होने वा जानने योग्य पदों को, भ्रथिकारों को 


Vs ) न जानता हुप्रा ( पाकः ) ब्रह्मचर्यादि तपस्या से परिपक्व होने 
मैं ( मतसा ) ग्रन्तःर ण से ( पृच्छामि ) पूछता हूँ ॥ ५॥ 


भावार्थ -मनुष्यों को योग्य है कि बाल्यावस्था को लेकर श्रविदित शास्त्रों 
को विद्वानों से पढ़कर दूसरों को पढ़ाने से सब विद्याम्नों को फैलाव ।। ५ ॥ 


अचिंकित्वा िकितुषंविदत्रं कवीन4च्छामि विद्यने न विद्वान | 
वि यस्तस्तम्भ पळिमा रजांस्यजस्यं रूपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥६॥ 
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: पदार्थ --( अचिक्षित्वान्‌ ) भ्रविद्वान्‌ मैं ( चित्‌ ) भी ( अत्र) इस 

बिद्याव्यवहार में ( चिकितुष: ) प्रज्ञानरूपी रोग के दूर करनेवाले ( कवीन्‌ पूरी 
` विद्यायुक्त प्राप्तविद्वानों को ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ ( विद्मने ) विशेष जानने के 
लिए ( न) जैसे पूछे वेसे ( पुच्छा ) पूछता हैं (यः) जो ( षट्‌ ) छः 
(इमा) इत ( रजांलि ) पृथिवी भ्रादि स्थन तत्वों को ( वि, तस्तम्भ ) इकट्ठा 
' करता है ( प्रजस्य ) प्रकृति भर्यात्‌ जगत्‌ के कारण वा जीवके ( रूपे ) रूप में 
(कुम्‌ ) क्या ( स्वित्‌ भ्रपि) ही ( एकम्‌ ) एक हुप्रा है इस को तुम कहो ॥ ६॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है। जेसे भ्रविद्वान्‌ विद्वानों को पूछके 
बिद्ठान्‌ होते हैं वैसे विद्वान्‌ भी परम विद्वानों को पूछकर विद्या की वृद्धि करें ॥ ६॥ 





वत्त॑माः 
५ उत्पत्ति है और न नाश है इस जगत्‌ के कारणा में ह ग दै न उसकी कभी 


ऋग्वेद: अ० २। अ० ३ । व° १४,१५,१६ ॥ 
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पदार्थ -हे ( श्रड्ध ) प्यारे ( यः ) जो ( अस्प ) इस( वामस्य ) प्रशंसित 
( बे: ) पक्षी के ( निहितम्‌ ) घरे हुए ( पदम्‌ ) पद को ( बेद ) जानता है नह्‌ 
( इह ) इम प्रश्‍न में ( ईम्‌ ) सत्र श्योर से उतर ( ब्रवीतु ) कह देवे जसे 
( बसना: ) झूल झोढ़े हुई ( गावः ) गौएं ( क्षोरम्‌ ) दूध को ( इुह्ूते ) पूरा 
करतीं प्रर्यात्‌ दुहाती हैं वा वृक्ष ( पदा ) पग से उदक्‌ ) जल को हे रपुः 
पीते हैं वैसे ( शीष्णं:, प्रस्य ) इस के शिर के ( वव्रिम्‌ ) स्वीकर करने योग्य सब 
व्यवहार को जानें ॥ ७॥। 


भावार्थ -जसे पक्षी अन्तरिक्ष में भ्रमते हैं वेहे ही सब लोक श्रन्तरिक्ष में 

भ्रमते हैं, जैसे, गौएँ वछड़ों के लिए दूध देकर बढ़ती हैं वेसे कारणा कार्यों को 

बढ़ाते हैं वा जैसे वृक्ष जड़ से जल पीकर बढ़ते हैं वेसे कारण से कार्य बढ़ता है ॥॥७॥ 
अब सूर्यादिकों को कार्य कारण व्यवस्था को भ्रगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


माता पितरमृत आ ब॑भाज धीत्यग्रे मन॑सा सं दि जम्मे । 
सा वींभल्सु्गभंरसा निवरिं्वा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥८॥ 


पदार्थ - ( बीभत्सुः ) जो भयङ्कर ( गर्भरसा) जिस के गर्भ में रसरूप 
बिद्यमान ( निविद्धा ) निरन्तर बंधी हुई ( सा ) वह ( माता ) एथिवी ( धीती ) 
धारण से ( भ्रग्ने ) सृष्टि के पूर्व ( पितरम्‌ ) सूर्य के ( ऋते ) विना सव का ( ग्रा, 
बभाज ) श्रच्छे प्रकार सेवन करती है जिस को ( हि ) निश्चय के साथ ( मनसा ) 
बिज्ञान से ( सं, जग्मे ) सङ्गत होते, प्राप्त होते उस को प्राप्त होकर ( नमस्वन्तः ) 
प्रशंसित भ्रन्नयुक्त होकर ( इत्‌ ) ही ( उपवाकम्‌ ) जिस में वचन मिलता उस भाय 
को ( ईयुः ) प्राप्त हैं।। ८॥ 


भावार्थ -यदि सूर्यं के विना पृथिवी हो तो भ्रपनी शक्ति से सब को क्यों न 
धारण करे जो पृथिवी न हो तो सूयं श्राप ही प्रकाशमान कँसे न हो इस कारण इस 
सृष्टि में प्रगने-श्रने स्वभाव से सब पदार्थं स्वतन्त्र हैं श्रौर सापेक्ष व्यवहार में 
परतन्त्र भी हैं ।। ८ ॥ 


युक्का मातासीणधुरि दक्षिणाया अतिष्टद्गभों हजनीष्वन्तः । 
अपरीमेद्रत्सो अनु गाम॑पश्यद्विशवरूप्यँ त्रिषु योजनेषु ॥६॥ 


पदार्थ -जो ( गर्भः ) ग्रहण करने के योग्य पदार्थ ( बृजनीषु ) वर्जनीय 
कक्षाश्रों में ( श्रन्तः ) भीतर ( अतिष्ठत्‌ ) स्थिर होता है जिसके ( दक्षिणायाः ) 
दाहिनी ( घुरि ) धारणा करनेवाली घुरी में ( माता ) पृथिवी ( युक्ता ) जड़ी हुई 
( भ्रासीत्‌ ) है श्रोर ( वत्सः ) बछड़ा ( गाम्‌ ) गो को जसे वैसे ( अमीमेत्‌ ) 
प्रक्षेप करता है तथा ( त्रिषु ) तीन ( योजनेषु ) बन्धनो में ( बिइबरूप्यम्‌ ) समस्त 
पदार्थो में हुए भाव को ( भ्रन्वपश्यतु ) ग्रनुकूलता से देखता है वह पदार्थ विद्या के 
जानने को योग्य है ।। ६॥ 


भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे गर्भरूप मेघ चलते 
हुए बहलों में विराजमान है वेसे सबको मान्य देनेवाली भूमि आकर्षणों में युक्त है 
जैसे बछड़ा गो के पीछे जाता है वैसे यह भूमि सूर्य का श्रनुञ्रमण करती है जिसमें 
समस्त सुपेद, हरे, पीले, लाल प्रादि रूप हैं वही सबका पालन करनेवाली है ।।६॥। 


तिस्रो माठस्त्रीग्पितन्विश्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव॑ ग्लापयन्ति । 
मन्त्रय॑न्ते दिशो अमुष्य प्रष्ठे विश्वविदं वाचमबिश्वमिन्वाम्‌ ॥१०॥१५॥ 


पदार्थ -जो ( तिस्रः ) तीन ( मातः ) उत्तम, मध्यप्त अधम भूमियों तथा 
( त्रीन्‌ ) भ्रग्ति, विजुली भौर सूर्येरूप तीन ( पितुन्‌ ) पालक भ्रग्नियों को ( ईम्‌ ) 
सब भ्रोर से ( बिश्वत्‌ ) घारण करता हुश्रा ( ऊध्व: ) ऊपर, ऊंचा ( एक: ) एक 
सूत्रात्मा वायु ( तस्थो ) स्थिर होता है जो विद्वान्‌ जन उसको ( श्रव, ग्लापयन्ति ) 
कहते-सुनते भर्थात्‌ उसके विषय में वार्तालाप करते है तथा ( अविश्वभिन्वाम्‌ ) 
जो सबसे न सेवन की गई (विइबमिदम्‌) सब लोग उसको प्राप्त होते उस (वाचम्‌) 
वाणी को ( मन्त्रयन्ते ) सब प्रोर से विचारपूर्वक गुप्त कहते हैं वे ( श्रमुष्य ) उस 
दूरस्थ ( दिवः ) प्रकाशमान सूयं के ( पृष्ठे ) परभाग में विराजमान होते हैं बे (न) 
नहीं दुःख को प्राप्त होते हैं । १० ॥ 

भावार्थ --जो सूत्रात्मा वायु, अग्ति, जल झौर प्रथिवी को 
उसको अम्यास से जानके सत्य वाणी का श्रौरों के लिए उ करे 2: न हे 


प्रब विशेष कर काल की व्यवस्था को अगले मन्तरं में कहते हैं 
्ादंशारं नहिं तज्जराय वर्षत्ति चक्रं परि द्यामृतस्सं । 
आ पुत्रा अंग्ने मिथुनासो शत्र सप्त शतानि विशञतिश्रं तस्थुः ॥११॥ 


E पदाथं-हे ( भ्रग्ने ) विदन्‌ ! तू ( भ्रत्र ) इस संसार में जो 

जसके बारह भ्रङ्ग हैं वह ( चक्रम्‌ ) चक्र के a वत्त॑मान द 
प्रकाशमान सूर्ये के ( परि, बर्दत्ति ) सब ग्रोर से निरन्तर वत्त॑मान है ( ततू ) वह 
( जराय ) हानि के लिए ( नहि ) नहीं होता है जो इस संसार में ( ऋतस्य ) 
5 कारण हे य ) सात ( yo ) सो ( विशतिः ) बीस (च) भी 

मयुनासः ) संयोग से उत्पन्न हुए ( पुत्रा: ) पुत्रों के समान वक्त त्त्व डि 
( प्रा, तस्युः ) अपने-अपने दियो में लगे हैं 2 जान ॥ ११ “a SS 
भावार्थ काल अनन्त श्रपरिणामी और विः 


सौ बीस जो तत्त्व हैं वे मिलके 


कककककककककककककककलकक: 





ऋग्वेद: मं० १। अ० २२। सू० १६४ ॥ 


२१३ 


स्थूल ईश्वर के निर्माण किये हुए योग से उत्पन्न हुए हैं इनका कारणा शअ्रज श्लोर 
'नित्य है जबतक झलग-अलग इन तत्त्वों को प्रत्यक्ष में न जाने तब्र तक विद्या की 
बुद्धि के लिए मनुष्य यत्न क्रिया करे ॥ ११॥ 


पञ्च॑पादं पितरं द्वादंशाकृति दिव आहुः परे अधे पुरीपिशंम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे पळंर आहुर पितम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थं हे मनुष्यो ! तुम ( पञ्चपादम्‌ ) क्षणा, मूहत्तं, प्रहर, दिवस, पक्ष, 
ये पाँच पग जिसके ( पितरम्‌ ) पिता के तुल्य पालना करनेवाले ( दृ।दशाक्ृतिम्‌ ) 
बारह महीने जिसका श्राकार ( पुरीषिणम्‌ ) रोर मिले हुए पदाथों की प्राप्ति वा 
"हसा करनेवाले श्रर्थात्‌ उनकी मिलावट फो श्रलग-भ्रलग करनेहारे संवत्सर को 
(दिवः ) प्रकाशमान सूर्य के ( परे ) परले ( अर्धे ) ग्राघे भाग में विद्वान्‌ (प्राहुः) 
कहते हैं, बताते हैं ( श्रथ ) इसके ग्रनन्तर ( इमे ) ये ( अन्ये ) और विद्वान्‌ जन 
( षळरे ) जिसमे छः ऋतु भ्रारारूप भ्रौर ( सप्तचक्रे ) सात चक्र घूमने की परिधि 
बिद्यमान उस ( उपरे ) मेघमण्डल में (बिचक्षणम्‌) वाणी के विषय को (अपतम्‌) 
"स्थापित ( श्राहुः ) कहते हैं उसको जानो ॥ १२॥ 


भावार्थ -हे मनुष्यो ! तुम इस मन्त्र में काल के श्रवयव कहने को श्रभीष्ट 
हैं जिस विभु, एकरस, सनातन काल में समस्त जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयान्त 
सब्ध होता है उभ्षके सूक्ष्मत्व से उस काल का बोध कठिन है इससे इसको प्रयत्न से 
जानो ॥ १२॥ 


पचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तंस्थुसुवंनानि विश्वां । 
तस्य नाक्षस्तप्यत भूरिभारः सनादेव न शीयेते सनांभिः ॥१३॥ 


पदार्थ -हे विद्वानों ! ( पञ्चारे ) जिसमें पाँच तत्व श्ररारूप हैं ( परिवत्त- 
आने ) श्रौर जो सब श्रोर से वर्तमान (तस्मिन्‌) उस (चक्र) पहिये के समान ढुलकते 
हुए पंचतत्व के पञ्चीकरण में (बिइवा) समस्त ( भुवनानि ) लोक ( ध्रा, तस्थुः ) 
श्रच्छे प्रकार स्थिर होते हैं ( तस्य ) उसका ( अक्षः ) श्रगला भाग ग्रर्थात्‌ जो 
उससे प्रथम ईश्वर है वह ( न ) नहीं ( तप्यते ) कष्ट को प्राप्त होता श्रर्थात्‌ संप्तार 
के सुख दुःख को अनुभव नहीं करता ( सनाभिः ) और जिसका समान बन्धत है 
भर्थात्‌ क्रिया के साथ में लगा हुम्रा है श्रोर ( भुरिभारः ) जिनमें बहुत भार हैं, 
बहुत कार्य-कारणा आरोपित हैं वह काल ( सनातू ) सनातनपनै से ( नव ) नहीं 
( शीर्यते ) नष्ट होता ॥ १३ ॥ 


भावार्थ--जैसे यह चक्रलूप कारणा, काल, श्राकाश श्रौर दिशात्मक जगत्‌ 
'परमेश्वर में व्याप्य है वेते ही काल, ग्राकाश श्रौर दिशाग्रो में कार्यकारणात्मक जगत 
व्याप्य है ॥ १३॥ 
सनेमि चक्रमजरं वि वां्टत उत्तानायां दश युक्गा व॑हन्ति । 


सूर्यस्य चश्च रज्सैत्याइंत तस्मिन्नार्पिता भुव॑नानि विःवां ॥ १४ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( सनेमि ) समान नेमि, नाभिवाला ( अजरम्‌ ) 
जरा दोष से रहित ( चक्रम्‌ ) चक्र के समान वत्तंमान कालचक्र ( उत्तानायाम्‌ ) 
उत्तम बिखरे हुए जगत्‌ में (वि, ववृते) विशेष कर बार-बार श्राता है श्रौर उप्त कालः 
चक्रको ( दश ) दग प्राण (युषताः) युक्त ( वहन्ति ) वहाते हैं । जो ( सूर्यस्य ) 
सूर्य का ( चक्षुः ) व्यक्ति, प्रकटता करनेवाला भाग ( रजसा ) लोको के साथ 
( भातम्‌ ) सब श्रोर से ्रावरण को ( एति ) प्राप्त होता है अर्थात्‌ ढंप जाता है 
( तस्मिन्‌ ) उसमें ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) भूगोल ( आिता ) स्थापित 
हैं ऐसा तुम जानो ॥ १४॥। 


भाबार्थ-जो विभु नित्य ग्रौर सब लोकों का श्राधार, समय वर्त्तमान है 
उसी काल की गति से सूयं ग्रादि लोक प्रकाशित होते हैं ऐसा सब लोगों को जानना 
चाहिए ॥ १४॥ 


अब पृथिव्यादिकों की रचना विशेष की ध्याख्या करते हैँ- 
साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं पळिद्यमा ऋषं थो देवजा इतिं । 
तेष मिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रजन्ते विकृतानि रूपशः ॥१४॥ 


पदार्थ --है विद्वानो ! तुम ( सारंज।नाम्‌ ) एक साथ उत्पन्न हुए पदार्थो के 
बीच में जिस ( एकजम्‌ ) एक कारणा से उत्पन्न महत्त्व को ( सप्तथम्‌ ) सातवाँ 
( प्राहुः ) कहते हैं जहाँ ( षट्‌ ) छः ( देवजाः ) देदीप्यमान त्रिजुली से उत्पन्न 
हुए ( यमाः ) नियन्ता श्रर्थात्‌ सबको यथायोग्य व्यवहारों में वत्तनिवाले ( ऋधयः ) 
श्राप सब में [मलनेवाले ऋतु वत्तंमान हैं ( तेषाम्‌ ) उनके बीच जिन ( धामशः ) 
प्रत्येक स्थान में ( इष्ट।ति ) मिले हुए पदार्थों को ईश्वर ते ( विहितानि ) रचा है 
प्रोर जो ( रूः ) रूपों के साथ ( विकृतानि ) भ्रवस्थान्तर को प्राप्त हुए (स्थात्रे) 
स्थित कारणा के बीच ( रेजन्ते ) चलायमात होते उन सबको ( इत्‌ ) ही ( इति ) 
इस प्रकार से जानो ॥ १५॥ 


भावार्थ--जों इस जातू में पदार्थ हैं वे सब ब्रह्म के निश्चित किये हुए 
व्यवहार से एक साथ उत्पन्त होते हैं । यहाँ रचना में क्रम की श्राकाङक्षा नहीं है 
क्योंकि परमेश्वर के सर्वव्यापक ग्रौर भ्रनन्त सामर्थ्यंवाला होने से इससे वह श्राप 
प्रचलित हुआ सब भुवनों को चलाता है श्रौर वह ईश्वर विकाररहित होता हुप्रा 
सबको विकारयुक्त करता है जैसे क्रम से ऋतु वत्त॑मान हैं भ्रौर प्रपते-श्रपने चिह्लों को . 


ककरुकफकककूकककुकककक्कृकक्क क कुक कु क क + 


समय-समय में उत्पन्त करत हैं वैसे ही उत्पन्न होते हुए पदार्थ श्रपने-प्रपने गुणों को 
प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 


श्रब विद्वान्‌ श्रौर विदुषी स्त्रियों के विषय को कहते हैं -- 
स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस आंहुः पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः | 
कविः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता बिंजानात्स पितुष्पितासंत्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! जिनको ( अक्षष्वान्‌ ) विज्ञानवान्‌ पुरुष ( पझ्यत्‌ ) 
देसे ( अन्धः ) रौर ग्रन्ध अर्थात्‌ श्रञ्ञानी पुरुष ( न ) नहीं ( बि, चेतत्‌ ) विविध 
प्रकार से जाने श्रौर जिनको ( सतीः ) विद्या तथा उत्तम शिक्षादि शुभ गुणों से युक्त 
( स्त्रयः ) स्त्रियां ( श्राहु: ) कहती हैं ( तानु ) उन्हीं ( मे ) मेरे ( पुसः ) 
पुरुषों को जानो (यः) जो (कविः) विक्रमण करने श्रर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ में क्रम-क्रम 
से पहुँचानेवाली बुद्धि रखनेवाला (पुत्रः) पवित्र, वृद्धि को प्राप्त पुरुष (ता) उन इष्ट 
पदार्थों को ( ईम्‌ ) सव ग्रोर से ( ग्रा, विजानात ) अच्छे प्रकार जाने ( सः ) 
वह विद्वान्‌ हो और ( यः ) जो विद्वान्‌ हो ( सः ) वह ( पितुः ) पिता का (पिता) 
पिता ( असत्‌ ) हो यह तुम ( चिकेत्‌ ) जानो ॥ १६॥ 

भावार्थ-जिसको विद्वान्‌ जानते हैं उषको भ्रबिद्वान्‌ नहीं जात सकते, जैसे 
बिद्वान्‌ जन पुत्रों को पढ़ाकर विद्वान्‌ करें वैसे विदुषी स्त्रियां कम्याश्रों को विदुषी 
करें । जो पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यन्त पदार्थो के गुणा, कर्म, स्वभावो को जान 
धर्म्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष को सिद्ध करते हैं वे जवान भी बुडढों के पिता 
होते हैं ॥ १६ ॥ 

फिर पृथिव्यादिकों के कार्थक्ारणा विषय को अगले मन्त्रों में कहा है -- 

श्रवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्र॑ती गोरुद॑स्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विदर्भ परागात्क्व स्वित्सूते नहि यूथे अन्तः ॥१७॥ 


पदार्थ - जो ( वत्सम्‌ ) उत्पन्न हुए मनुष्यादि संपार को ( बिश्रती 
वारण करती हुई ( गोः ) गमन करनेवाली जिस ( परेण ) परले वा ( वरेण )' 
उरले ( पदा ) प्राप्त करनेवाले गमनरूप चरण से ( अवः ) नीचे से ( उदस्थातू 
उठती है ( एना ) इससे ( परः ) पीछे से उठती है जो ( यूथे ) समूह के ( घ्रन्तः 
बीच में ( कम्‌ , स्वित्‌ ) किसी को ( श्रद्धाम्‌ ) श्राधा ( सुते ) उत्पन्न करती 
( सा ) वह ( कद्रीची ) श्रप्रत्यक्ष गमन करनेवाली ( क्षव, स्थित ) किसी में (नहि ) 
नहीं ( परा, अगात्‌ ) पर को लौट जाती ॥ १७॥ 






भावार्थ - यह पृथिवी सूर्य से नीचे-ऊपर धरोर उत्तर-दक्षिण को जाती है 
इसकी गति विद्वानों के विना न देखी जाती इसके परले श्राघे भाग में सदा भ्रन्धकार 
श्रोर उरले ग्राथे भाग में प्रकाश वत्तमान है, बीच में सब पदार्थ वत्तमान हैं सो यह 
पृथिवी माता के तुल्य सबकी रक्षा करती है ॥ १७॥ 


अब; परेण पितरं यो अस्यानुवेद पर एनावरेण । 


























कवीयमानः क इह प्र वॉचदेव मनः कृतो अधि प्रजातम्‌ । १८॥ 


पदार्थ-- जो विद्वान्‌ ( श्रस्य ) इसके ( श्रवः ) घ्रधोभाग से श्रौर ( परेण ) 
परभाग से वर्तमान ( पितरम्‌ ) पालनेवाले सूर्य को ( भ्रनुवेद ) विद्या पढ़ने के 
श्रनन्तर जानता है ( यः ) जो ( परः ) पर ग्रीर ( एना ) इस उक्त ( प्रधरे 
नीचे के मागं से जानता है वह्‌ ( कवीयमानः ) अतीब बिद्वान्‌ है ग्रौर 
कहाँ से यह ( देवम्‌ ) दिव्य गुण सम्पन्न ( मनः ) श्रन्तःकरशा 
हुमा ऐसा ( इह ) इस विद्या वा जगत्‌ में ( कः ) 
अधिकतर कहे ।। १८॥ 


( कुतः ) 
( प्रजातम्‌ ) उत्पन्न 
कोन ( श्रधि, प्र, वोचत ) 


__ भावार्थ -जों मनुष्य बिजुली को लेकर सूर्यपर्यन्त श्रग्नि को पिता के समान 
पालनेवाला जानें जिसके परावर भाग में कार्यकारण स्वरूप हैं उसका उपदेश दिव्य 
श्रन्त.करणावाले होकर इस संसार में कहें ।।१८।। 


ये अर्वाञ्चस्ताँ उ परांच आहुये पराश्चस्ताँ उं अर्वाचं आहुः । 
न्दर या चक्रथ॑ सोम तानिं धुरा न युक्रा रज॑सो वहन्ति ॥१९॥ 


___पदार्य-हे ( सोम ) ऐश्वर्ययुक्त विद्वन्‌ ! ( ये) जो ( अर्वाञ्चः ) नीके 
जानेवाले पदार्थ है ( तानु, उ ) उन्हीं को ( पराचः ) परे को पहुँचे हुए ( आहुः ) 
कहते है । श्रीर ( ये) जो ( पराञ्चः ) परे से व्यवहार में लाये जाते भ्रर्था' 
परभाग में पटुचनेवाले हैं ( तानु, उ ) उन्हें त-वितकं से ( अर्वाचः ) नीचे जानेः | 
वाले ( प्राहु: ) कहते हैं उनको जानो ( इन्द्रः ) सूर्य ( च ) श्रौर वाग्रु ( या) | 
जिन सतो को धारण करते हैं ( तानि ) उनको ( युक्ताः ) युक्त हुए अर्थात्‌ उनमें 
सम्बन्ध किये हुए पदार्थं ( घुर! ) धारण करनेवाली घुरी में जुड़े हुए घोड़े 
(न) समान ( रजसः ) लोकों को ( बहन्ति ) बहाते, चलाते हैं उनको हे प 
श्रौर उपदेश करनेवालो ! तुम विदित ( चक्रथुः ) करों, जानो ॥१९॥ : 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यो ! यहाँ जो नीं 
परे, उरे, मोटे, सुक्ष्म, छुटाई, बड़ाई के व्यवहार ३ ह एक की मा 
यह इससे ऊँचा जो कहा जाता है वही दोनों कथनों को प्राप्त. होता है | इससे ._ 
परे है वही म्रौर से नीचे है, जो इससे मोटा है वह रौर का जो-जो इस 
छोटा है वह झोर से बड़ा, गुरु है, य तुम जानो । यहाँ. बस्तु [रहि 
नहीं है प्रौर न निराधार ही है ॥१६।। न पे 
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अब ईदवर के विषय को घ्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं इृक्षं परिं पस्मजाते । 


तयोरन्यः पिप्प॑लं स्त्ा्वत्यन॑शनन्नन्यो अभि चाकशीति ॥२०॥१७॥ - 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! जो (सुपर्णा ) सुन्दर पंखोंवाले ( सयुजा ) समान 
सम्बन्ध (न ( सखाया ) nf के समान वत्तंमान (द्वा) दो पसे 
( समानम्‌) एक ( वृक्षम्‌ ) जो काटा जाता उस वक्ष का ( परि, सस्वजाते ) 
प्राश्रय करते हैं ( तयोः ) उनमें से ( भ्रन्यः ) एक ( पिप्पलम्‌ ) उस वृक्ष के पके 
i फन को (स्वा) स्वादुपन से (प्रत्ति) खाता है ग्रौर ( भ्रन्यः ) दूसरा 
अतशनत्‌ ) न खाता हुप्ना ( भ्रभि, चाकशीति ) सब ओर से देखता है प्रर्थात्‌ 
सुन्दर घलने-फिरने वा क्रियाजन्य काम को जाननेवाले व्याप्यव्यापकभाव से साथ ही 
सम्बन्ध रखते हुए मित्रों के समान वत्तेमान जीव श्र ईश--जी वात्मा समान कार्य- 
कारणरूप ब्रह्माण्ड देह का क्रय करते हैं । उन दोनों भ्रनादि जीव, ब्रह्म में जो 
जीव है वह पाप-पुण्य से उत्पन्न सुख-दुःखात्मक भोग को स्वादुपन से भोगता है 
प्रौर दूसरा ब्रह्मात्मा कमंफल को न भोगता हुप्रा उस भोगते हुए जीव को सब शोर 
है देखता प्रर्थात्‌ साक्षी है, यह तुम जानो ॥२०॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में रूपकालड्भार है। जीव, परमात्मा श्रौर जगत्‌ का 
कारण ये तीन पदार्थं ग्रनादि भ्रौर नित्य हैं। जीव झ्रौर ईश परमात्मा था क्रम से 
अल्प-भ्रनत्त, चेतन-विज्ञानवान्‌, सदा विलक्षणा, व्याप्यव्यापकभाव से संयुक्त भौर मित्र 
के समान वत्त॑मान हैं घैसे ही जिस धब्यक्त परमाणुरूप कारण से काय्यंरूप जगत्‌ 
होता है बह भी नादि प्रोर नित्य है समस्त जीय पापपुण्यात्मक कार्यों को करके 
उनके फलों को भोगते हैं प्रौर ईश्वर एक सब प्रोर से व्याप्त होता हुभ्ना न्याय 
मै पाप-पुण्य फे फल को देने से न्यायाधीश के समान देखता है ॥२०॥ 


यत्रां सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथां भिस्र॑न्ति । 
इनो विश्व॑स्य भुव॑नस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥२१॥ 


पदार्थ-- ( यन्न) जिस ( विदथा ) विज्ञानमय परमेश्वर में ( सुपर्णाः ) 
शोभन फर्मवाले जीव ( अमृतस्य ) मोक्ष के ( भागम्‌ ) सेवने योग्य श्रंश को 
( प्रतिमेषम्‌ ) निरन्तर ( अभिस्वरन्ति ) सम्मुख कहते भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष कहते वा जिस 
वरमेण्वर में ( बिइवस्य ) समग्र ( भुवनस्य ) लोकलोकान्तर का ( गोपाः ) 
पालनेवाला ( इनः ) स्वामी, सूर्यमण्डल ( ध्रा, विवेश ) प्रवेश करता अर्थात्‌ 
दि लोफलोकान्तर सब लय को प्राप्त होते हैं, जो इसको जानता है ( सः ) वह 
( घीरः ) ष्यातवान्‌ पुरुष ( पत्र ) इस परमेश्वर में ( पाकम्‌ ) परिपक्व व्यवहार 
बाले ( भा ) मुभको उपदेश देवे ॥२१॥ 


भावार्थ--जिस परमात्मा में सबितूमण्डल को श्रादि लेकर लोक-लोकाम्तर 
भोर ट्रीपःट्रीपान्तर सब लय हो जाते हैं तद्विषयक उपदेश से ही साधकजन मोक्ष 
पाते हैं; प्रोर किसी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते ॥२१॥ 


परिंमन्बृक्षे मध्यदं! सुपर्णा निबिशन्त सुते चाधि विशवे । 
तस्येदाहुः पिप्प॑लं स्वादे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद॑ ॥२२॥ 


पदाथं-हे विद्वानो ! ( यस्मिन्‌ ) जिस ( विश्व a ( बक्षे ) वृक्ष 
पर ( मध्वदः) मधु को खानेवाले ( सुपर्णा ) सुन्दर पंखों से युक्त भौरा भा द्‌ 
पक्षी ( नि, विशम्ते ) स्थिर होते हैं ( भ्रषि, सुवते, च ) भ्रोर भ्राधारभूत होकर 
प्रपने बालकों को उत्पन्त करते ( तस्प, इत्‌ ) उसीके ( पिप्पलम्‌ ) जल के समान 
निर्मल फल को (घ्प्रे ) प्रागे ( स्वादु ) स्वादिष्ट ( झाहुः ) कहते हैं भोर 
( तत्‌ ) वह (न) न ( उत्‌, नशत्‌ ) नष्ट होता है भ्र्थात्‌ वृक्षरूप इस जगत्‌ में 
मधुर कर्मफलों को खानेवाले उत्तम कर्मयुक्त जीव स्थिर होते श्रौर उसमें सन्तानों 
को उत्पन्न करते हैं उसका जल के समान निर्मल कर्मफल संसार में होना इसको 
प्रागे उत्तम कहते ई प्रौर नष्ट नहीं होता श्रर्थातु पीछे श्रशुभ कर्मों के करने से 
संसाररूप वृक्ष का जो फल चाहिए सो नहीं मिलता ( यः ) जो पुरुष ( पितरम्‌ 
पालनेवाले परमात्मा को ( न, बेद ) नहीं जानता वहु इस संसार के उत्तम फल 
.भहीं पाता ॥२२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में रूपरकालङ्कार है । भ्रनादि भ्रनन्त काल से यह विश्व 
उत्पन्न होता ध्रौर नष्ट होता है। जीव उत्पन्न होते भ्रौर मरते भी जाते हैं, इस 
संसार में जीवों ते जैसा कमं किया वेसा ही भ्रवश्य ईश्वर के न्याय से भोग्य है, 
कमं जीव का भी नित्यसम्बन्ध है जो परमात्मा श्रौर उसके गुण, कर्म, स्वभावों के 
भ्रनुकूल प्राचरण को न जानकर मनमाते काम करते हैं वे निरन्तर पीड़ित होते 
हैं भोर जो उससे विपरीत हैं दे सदा. भ्रानन्द ओगते हैं ॥२२॥ 


` यद्गायत्रे अधिं गायत्रमाहितं त्रष्डुभादा त्रैष्डुभं निरतक्षत । 

यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥२३॥ 

पदाथं-( ये ) जो लोग ( यत्‌ ) जो ( गायत्रे) गायत्रीछन्दोवाच्य 
में ( गायत्रम्‌ ) गानेवालों की रक्षा करनेवाला ( भ्रधि, झाहितम्‌ ) स्थित है 

रा, वा ) श्रथवा विष्टुप्‌ छन्दोवाच्य वृत्त से ( त्रैष्टुमम्‌ ) तिष्ट्प्‌ में 

ग हुए भ्रथं को ( निरतक्षत ) निरन्तर विस्तारते हैं ( बा ) वा ( यत्‌ जो 

| संसार में ( जगत्‌ ) प्राणि प्रादि जगत्‌ ( पदम्‌ ) जानने योग्य 


{ उसको ( विदुः ) जानते हैं ( ते ) वे ही 
Or ) न ह i 20 89५ 
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भावार्थ-जो सृष्टि के पदार्थ और तत्रस्थ ईश्वरकूत रचना को जानकर 
परमात्मा का सब ओर ध्यान कर विद्या ग्रौर घमं की उन्नति करते हैं वे मोक्ष पाते. 


हैं ॥२३॥ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अकेमकेंण साम त्रैष्टुभेन वाकभ्‌ | 


वाकेन वाकं द्विदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥२४॥ 


पदार्थ-हे विद्वानो ! जो जगदीश्वर ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द॒ ( श्रर्ष॑म्‌ ): 
ऋक्‌ ( भ्रकंण ) ऋचाम्रों के समूह से ( साम ) साम ( त्रेष्टुभेन ) त्रिष्टुप्‌ छन्द 
वा तीन वेदों की विद्याग्रों को स्तुतियों से ( बाकम्‌ ) यजुब्रेंद ( द्विपदा ) दो पदः 
जिसमें विद्यमान वा ( चतुष्पदा ) चार पदवाले ( प्रक्षरेण ) नाशरहित ( वाकेन ) 
यजुबेंद से ( बाकम्‌ ) भ्रथवंवेद श्रोर ( सप्त) गायत्री धादि सात छन्दयुक्त 
( बाणो: ) वेदवाणी को ( प्रति, मिमीते ) प्रतिमान करता है भ्रौर जो उसके ज्ञान 
को ( मिमते ) मान करते हैं वे कृतकृत्य होते हैं ।।२४॥ 

भावार्थ--जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ भ्रक्षर, पद, वाक्य, छन्द, प्रध्याय प्रादि 
बनाये हैं उसको सब मनुष्य घन्पवाद देवें ।।२४॥। 


जगंता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्रथन्तरे र्य पर्यपश्यत्‌ । 
गायत्तस्यं समिध॑स्तिस्त ाुस्ततों महा भ रिरिचे महित्वा ॥२४॥ 


पदाथं-जो जगदीश्वर (जगता ) संसार के साथ ( सिन्धुम्‌ ) नदी भ्लादि 
को ( दिवि ) प्रकाश ( रथन्तरे ) श्रौर अन्तरिक्ष में ( सूर्यम्‌ ) सवितुलोक को 
( प्रस्तभायत्‌ ) रोकता व सबको ( पय्यंपइयत्‌ ) सब श्रोर से देखता है वा जिन 
( गायत्रस्य ) गायत्री छन्द से भ्रच्छे प्रकार से साधे हुए ऋग्वेद की उत्तेजना से 
( तिल्नः, समिधः ) भ्रच्छे प्रकार भ्रज्वलित तीन पदार्थों को भ्रर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌; 
वत्तमान तीनों काल के सुखों को ( प्राहु: ) कहते हैं ( ततः ) उनसे ( मह्ना ) 
बड़े ( महित्वा ) प्रशंसनीय भाव से ( प्र, रिरिचे ) अलग होता है श्रर्थात्‌ श्रतगः 
गिना जाता है वह॒ सब को पुजने योग्य है ॥२५।। 


झावार्थ--जब ईश्वर ने जगत्‌ बनाया तभी नदी भ्रोर समुद्र श्रादि बनाये । 
असे सूर्य ्ाकषंण से भूगोलों को धारण करता है वैसे सूर्य प्रादि जगत्‌ को ईश्वर 
घारण करता है। जो सब जीवों के समस्त पाप-पुण्य कर्मो को जानके फलों 
को देता है वह्‌ ईश्वर सब पदार्थों से बड़ा है ।२५॥ 


अब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 

उप ह्वये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्ता गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठ सबं संविता सांविपन्नोऽभो द्वो घर्मस्तदु छु प्र बोंचम्‌ ॥२६॥ 

पदाथ--जेसे ( सुहस्तः ) सुन्दर जिसके हाथ भ्रोर ( गोधुक्‌ ) गौ को 
दुहता हुभ्ना मैं ( एताम ) इक ( सुदुघाम्‌ ) भ्रच्छे दुहाती श्रर्थात्‌ कामों को पूरा 
करती हुई ( धेनुम्‌ ) दूष देनेवाली गौरूप विद्या को (. उप, ह्ये ) स्वीकार करूँ 
( उत ) प्रौर ( एनाम्‌ ) इप विद्या को श्राप भी ( दोहत्‌ ) दुहते वा जिस 
( भेष्ठम्‌ ) उत्तम ( सवम्‌ ) ऐश्वर्य को ( सविता ) ऐश्वयं का देनेवाला ( नः ) 
हमारे लिए ( साविषत्‌ ) उत्पन्न करे। वा जेसे ( श्रमीद्धः ) सब ग्रोर से प्रदीप्त 
भ्र्थात्‌ प्रति तपता हुभ्ना ( घमं: ) घाम वर्षा करता है ( तदु ) उसी सबको जैसे 
मैं (सु, प्र, वोचम्‌ ) प्रच्छे प्रकार कहूँ वसे तुम भी इसको श्रच्छे प्रकार 
कहो ॥२६॥ 

भावाथं- इस मन्त्र में रूपकालद्धार है| भ्रघ्यापक विद्वान्‌ जन पूरी विद्या से 
भरी हुई वाणी को भ्रच्छे प्रकार देवें। जिसमें उत्तम ऐश्वयं को शिष्य प्राप्त हों । 
जैसे सविता समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता है वैसे उपदेशक लोग सब विद्याम्नों 
को प्रकाशित करें ।।२६।। 

गरब गो झोर पृथिवी के विषय को प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


हिंडकृष्वती ब॑सुपत्नी बद॑नां वत्समिच्छन्ती मन॑साभ्यागात्‌ | 
दुहामखिम्यां पयो अध्स्येयं सा ब॑र्धतां महते सौभ॑गाय ॥२७॥ 


पदार्थ --जैसे ( हिङ्कृण्वती ) हिकारती भ्रौर ( मनसा ) मन से ( न 
बछड़े को ( इच्छन्तो ) चाहती हुई ( इयम्‌ ) यह ( अध्न्या ) न मारने योग्य गो 
( अभि, आ, भ्रगात्‌ ) सब प्रोर से शाती वा जो ( अधिवम्याम्‌ ) सूर्य शोर वायु 
से ( पयः ) जल वा दूध ( बुहाम्‌ ) दुहते ER पदार्थों में वत्तंमान परथिवी है ( सो ) 
वह ( वसूनाम्‌ ) अग्नि भ्रादि वसुसंज्ञकों में ( वसुपत्नी ) वसुओं की पालनेवाली 
( महते ) प्रत्यन्त ( सौभगाय ) सुन्दर ऐश्वर्यं के लिए ( वर्घताम्‌ ) बढ़े, उन्नति 
को प्राप्त हो ॥२७॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे पृथिवी महान्‌ ऐश्वर्य 
को बढ़ाती है वैसे गोएं भ्रत्यन्त सुख देती हैं इससे ये गोएं कभी किसी को मारनाः 
न चाहिएँ ।२७॥ 


गोरंमीमेदुं बत्सं मिषन्तं ुर्घानं हिङ््ककणान्मातवा उं 
सृक्वाणं घमंमभि बांवश्ाना मिमाति मायुं पय॑ते पयोमिः ॥२८॥ 


| 


ऋग्वेदः मं० १। घ्र २२ । सू० १६४॥। 
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पदार्थ -हे मनुष्यो | ( वावशाना ) निरन्तर कामना करती हुई ( गौः ) 
गो ( मिषन्तम्‌ ) मिमयाते हुए ( वत्सम्‌ ) बछड़े को तथा ( मुर्द्धानम्‌ ) मूड 
को (अनु, हिड, भ्रकृणोत्‌ ) लखकर हिकारती श्र्थात्‌ मूड चाटती हुई हिकारती 
है श्रोर ( मातवं ) भान करने (उ) ही के लिए उस बचछड़े के दुःख को 
पमीमेत्‌ ) नष्ट करती वसे ( पयोभिः ) जलों के साथ वर्त्तमान पृथिवी 
( घम॑म्‌ ) भ्रातप को ( सृषवाणम्‌ ) रचते हुए दिन को और ( मायुम्‌ ) वाणी 
को प्रसिद्ध .करती हुई ( पथते ) ) अपने भूचक्र में जाती है और सुख का ( श्रभि, 
"मिमाति ) सब ओर से मान करती अर्थात्‌ तोल करती है ॥२८॥ 
भावार्थ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जंसे गोश्रों के पीछे बछ 
ग्रोर बड़ों के पीछे गौएं जातीं वैसे पृथिवियों के पीछे पदार्थ ग्रौर पदार्थों के पीछे 
:पृथिवी जाती हैं ॥२५॥ 
फिर भूमि के विषय में कहा है-- 


श्रयं स शिंङ़्े येन गोरभीह्ता मिमांति मायुं ध्वसनावधि श्रिता । 


सा चित्तिभिनि हि चकार मत्यं विद्युद्धब॑न्ती प्रतिं वव्रिमौहत ॥२६॥ 


पदार्थ--( सः ) सो ( भ्रयम्‌ ) यह वछड़े के समान मेध भूमि को लख 
( शिङकते ) गर्जन का ब्यक्त शब्द करता है 08 कि ( येन ) जिससे 
( ध्वसनो ) ऊपर-नीचे श्रौर बीच में जाने को परकोटा उसमें ( अधि, श्रिता ) धरी 
हुई ( प्रभीवृता ) सब ओर पवन से प्रावत ( गोः ) पृथिवी ( मायुम्‌ ) परिमित 
मार्ग को ( प्रति, मिमाति ) प्रति जाती है ( सा ) वह ( चित्तिभिः ) परमाणुग्रों 
के समूहों से ( मर्त्यम्‌ ) मरयाधर्मा मनुष्य को चकार ) करती है उस पृथिवी 
( हि ) ही में ( भवन्ती ) वर्तमान ( विद्यूत्‌ ) बिजुली ( वब्रिम्‌ ) अपने रूप को 
{ नि, प्रौहत ) निरन्तर तर्क-वितकं से प्राप्त होती है ॥२६॥ 

भावार्थ-जँसे पृथिवी से उत्पन्न हो, उठकर श्रन्तरिक्ष में बढ़, फॅल मेघ 
पृथिवी में वृक्षादि को श्रच्छे सींच उनको बढ़ाता है बैसे पृथिवी सबको बढ़ाती है 
भर प्राथवी में जो बिजुली है वह रूप को प्रकाशित करती है। जैसे शिल्पिजन क्रम 
से किसी पदार्थ के इकट्ठा करने ओर विज्ञान से घर श्रादि बनाता है वेसे परमेइवर 
ने यह सृष्टि बनाई है ॥२६॥ 

फिर ईइवर के विषय फो श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


अनच्छये तुरगांतु जीवमेज॑दूध्रव॑ मध्य आ पस्त्यांनाम्‌ । 
जीवो मृतस्यं चरति स्वधाभिरमत्यों मस्यना सयोनिः ॥३०॥ 


पदार्थ-जो ब्रह्म ( तुरगातु ) शीघ्र गमन को ( अनत्‌ ) पुष्ट करता हुभ्ना 
( जीवम्‌ ) जीव को ( एजत्‌ ) कम्पाता ग्रौर ( पस्त्यानाम्‌ ) घरों के श्रर्थात्‌ जीवों 
के शरीर के ( मध्ये) बीच (ध्रवम्‌ ) निश्चल होता हुम्रा ( जये ) सोता है 
जहाँ ( भ्रमत्यंः ) ग्रनादित्व से मृत्युधर्मरहित ( जीवः ) जीव ( स्वधाभिः ) श्रन्तादि 
झौर ( मत्येन ) मरणधर्मा शरीर के साथ ( सयोनिः ) एक स्थानी होता हुश्रा 
( मृतस्य) मरण-स्वभाववाले जगत्‌ के pi ( श्रा, चरति ) भ्राचरण करता है 
उस ब्रह्म मे सब जगत्‌ ब्षता है यह जानना चाहिए ॥३०॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में रूपकालंकार है। जो चलते हुए पदार्थों में श्रचल, 
अनित्य पदार्थो में नित्य श्रौर व्याप्य पदार्थ में व्यापक परमेश्वर है उसको व्याप्ति 
के विना सूक्ष्म-से-सुक्ष्म वस्तु भी नहीं है इसे सब जीवों को जो श्रत्तर्यामिरूप से 
स्थित हो रहा है वह नित्य उपासना करने योग्य है ।।३०॥। 
अप॑श्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
~ t |] [| 
स सध्रीचीः स विपूंचीवेसांन आ ब॑रीवत्ति भुवनेष्वन्तः ॥३१॥ 
पदार्थ - मैं ( गोपाम्‌ ) सबकी रक्षा करने ( प्रनिपद्यमानम्‌ ) मन श्रादि 
इन्द्रियों को न प्राप्त होने श्रौर ( पथिभिः ) मार्गों से ( ध्रा, च ) भागे और 
परा, च ) पीछे ( चरस्तम्‌ ) प्राप्त होनेवाले परमात्मा वा विचरते हुए जीव को 
प्रपश्यम्‌ ) देखता हैँ ( सः) वह जीवात्मा (सध्रीचीः ) साथ प्राप्त si हुई 
गतियों को ( सः ) वह जीव श्रौर ( विषूचीः ) नाना प्रकार की कर्मानुसार गतियों 
को ( वसानः ) ढाँपता हुआ ( भुवनेषु) लोकलोकान्तरों के ( श्रन्तः ) बीच 
( भ्रा, वरीवत्ति ) निरन्तर अच्छे प्रकार वत्तमान है ॥३१।। 
भाजार्थ - सबके देखनेवाले परमेश्वर के देखने को जीव समर्थ नहीं श्रोर 
परमेश्वर सबको यथार्थ भाव से देखता है । जसे वस्त्रों प्रादि से ढेंपा हुग्रा पदार्थ 
नहीं देखा जाता वैसे जीव भी सूक्ष्म होने से नहीं देखा जाता । ये जीव कर्मगति 
से सब लोकों में भ्रमते हैं इनके भीतर बाहर परमात्मा स्थित हुआ पापपुण्य के फल 
देनेरूप न्याय से सबको सर्वत्र जन्म देता है ।।३१॥। 
छिर जीव विषयमात्र को कहा है - 


य ६ चकार न सो श्रस्प बॅदु य ई' ददर्श हिरुगिन्न तस्मात्‌ । 
स मातुर्योना िबीतो न्तर्षषग्रजा निर्केतिमा विवेश ॥३२॥ 


पदार्थ -- (बः) जो जीव lo ) क्रियामात्र ( चकार ) करता है 
सः ) यह ( न्थ ) इस भपने रूप को ( न ) नहीं ( वेद ) जानता है ( यः } 
( ईम्‌ ) समस्त क्रिया को ( ददशं ) देखता भ्रौर भ्रपने रूप को जानता 
( सः ) वह ( तस्मात्‌ ) इससे ( हिएक्‌ ) श्रलग होता हुश्रा ( मातुः ) माता के 
याना ) गर्भाशय के ( घ्रन्तः ) बीच ( परिवीतः ) सब ओर से ढेपा हुभ्ना 
बहुप्रजाः ) बहुत बार जन्म लेनेवाला / निऋ तिम, ) भूमि को ( इत्‌ ) ही 
नु ) शीघ्र ( आ, विवेश ) प्रवेश कश्ता है ।।२२॥ 
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भावार्थ--जो जीव कर्मात्र करते किन्तु उपासना श्रौर ज्ञान को नहीं प्राप्त 
होते हैं वे प्रपने स्वरूप को भी नहीं जानते। भ्रौर जो कमं, उपासना श्रौर ज्ञान में 
निपुण हैं वे भ्रपने स्वरूप श्रौर परमात्मा के जानने को योग्य हैं । जीवों के ग्रगले 
जन्मों का आदि और पीछे अन्त नहीं है । जब शरीर को छोड़ते हैं तब आकाशस्थ 
हो गर्भ में प्रवेश कर श्रौर जन्म पाकर पृथिवी में चेष्टा क्रियावान्‌ होते हैं॥ ३२॥ 


फिर प्रकारान्तर से उसी विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
द्योमें' पिता ज॑निता नाभिरत्र वन्धुमें माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयाँम्पोईर्योनिरन्तरत्रां पिता दुंहितुगैभेमाधांत्‌ ॥३३॥ 


पदार्थ -- हे विद्वन्‌ ! जहाँ ( पिता ) पितृस्थानी सूर्यं ( दुहितुः ) कन्या 
रूप उपा प्रभातवेला के ( गर्भम्‌ ) किरणरूपी बीयं को ( श्रा, अधात्‌ ) स्थापित 
करता है वहाँ ( चम्योः ) दो सेनाग्रों के समान स्थित ( उत्तानयोः ) उपरिस्थ ऊँचे 
स्थापित किये हुए पृथिवी श्रौर सूर्य के ( भ्रन्तः ) बीच मेरा ( योनिः) घर हैं 
( भ्रत्न ) इस जन्म में ( मे ) मेरा ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला ( पिता ) पिता 
( द्योः ) प्रकाशमान सूर्य, बिजुली के समान तथा ( अत्र) यहाँ (में ) मेरा 
( नाभिः ) बन्धनरूप ( बन्धुः ) भाई के समान प्राण श्रौर ( इयम्‌ ) यह ( मही ) 
बड़ी ( पृथिवी ) भूमि के समान ( माता ) मान देनेवाली माता वर्त्तमान है यह 
जानना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तो पमालंकार है। भूमि श्रौर सूर्य सब के माता-पिता 
श्रौर बन्धु के समान वर्त्तमान हैं यही हमारा निवासस्थान है जैसे दूयं ग्रपने से उत्पन्न 
हुई उपा के बीच किरणारूपी वीर्य को संस्थापन कर दिनरूपी पुत्र को उत्पन्न करता 
है वसे माता-पिता प्रकाशमान पुत्र को उत्पन्न करें ।। ३३ ॥ 


पृच्छामिं त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र झुव॑नस्य नाभि! । 
पृच्छामिं त्वा हृष्णो अश्व॑स्य रेत॑ः पृच्छामिं वाचः परमं व्याम ॥३४॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! ( त्वा ) आप को ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( परम्‌ ) 
पर ( श्रन्तम्‌ ) श्रन्त को ( पृच्छामि ) पूछता हुँ ( यत्न) जहाँ ( भुवनस्य ) 
लोकसमूह का ( नाभिः ) बन्धन है उस को ( पृच्छामि) पूछता हुँ ( बृष्णः ) 
वीर्यवान्‌ वषनिवाले ( श्रश्वस्य ) घोड़ों के समान वीर्यवान्‌ के ( रेतः ) वीर्यं को 
( त्वा ) श्राप को ( पुच्छामि ) पूछता हुँ और ( वाचः) वाणी के ( परमम्‌ ) 
परम ( व्योम ) व्यापक श्रवकाण ग्रर्थात्‌ आकाश को आप से ( पुच्छामि ) पूछता 
हूँ ॥ ३४॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में चार प्रश्‍न हैं श्रौर उन के उत्तर श्रगले मन्त्र में वत्त- 
मान हैं । ऐसे ही जिज्ञापुग्रों को विद्वान्‌ जन नित्य पूछने चाहिएँ ॥ ३४॥ 
यं वेदिः परो अन्तं? प्रथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिं? । 


रेतों ब्रह्मायं वाचः प॑रमं व्योम ॥३५॥ 


SNC ड 

श्रयं सोमो इष्णो रश्व॑स्य 
पदार्थ --है मनुष्यो ! तुम ( पृथिव्याः ) भूमि का ( परः ) पर ( अन्तः ) 

भाग ( इयम्‌ ) यह ( वेदिः ) जिस में शब्दों को जानें वह भ्राकाण श्रौर वायुरूप 

बेदि ( अग्रम्‌ ) यह ( यज्ञः ) यज्ञ ( भुवनस्य ) भूगोल समूह का ( नाभिः ) 

प्राकषंण से बन्धन ( भ्रयम्‌ ) यह ( सोप्रः ) सोमलतादि रस वा चन्द्रमा ( बुष्णः ) : 

वर्षा करने प्रौर ( अइवस्यः) शीघ्रगामी सूर्यं के ( रेत: ) वीयं के समान श्रीर 

( अयम्‌ ) यह ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का प्रकाश करनेवाला विद्वान्‌ बा परमात्मा 

( वाच्चः) वाणी का ( परमम्‌ ) उत्तम ( व्योम ) भ्रवकाश है उनको यथावत्‌ 

जानो ॥। ३५ ॥। g 


भावार्थ- पिछले मन्त्र में कहे हुए प्रश्नों के यहां क्रम से उत्तर जानने चाहिएँ 
पृथिवी के चारों श्रोर ग्राकाशयुक्त वायु एक-एक ब्रह्माण्ड के बीच सूर्य ग्रौर बल 
उत्पन्न करनेवाली झ्रोषधियां तथा पृथिवी के बीच विद्या की श्रवधि समस्त वेदों का 
पढ़ना और परमात्मा का उत्तम ज्ञान है यह निश्चय करना चाहिए ॥ ३५॥। 


सप्ताधँगर्भा सुब॑नस्य रेतों विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विध॑मेणि । 
ते धीतिभिमन॑सा ते विपश्चित॑: परिभुवः परिभवन्ति विश्व: ॥३६॥ 


पदार्थं -जो ( सप्त ) सात ( श्रधंगर्भा: ) श्राधे गर्भरूप श्रर्थात्‌ पञ्चीकरण 
को प्राप्त महुत्तत्त्व, ग्रहंकार, पृथिवी, भ्रप्‌, तेज, वायु, प्राकाश के सूक्ष्म भ्रवयवरूप 
शरीरधारी ( भुवनस्य ) संसार के ( रेतः ) बीज को उत्पन्न कर ( विष्णो: ) व्यापक 
परमात्मा की ( प्रदिशा ) श्राज्ञा से श्रर्थात्‌ उसकी श्राज्ञारूप वेदोषत व्यवस्था से 
( विधर्मशि ) भ्रपने से विरुद्ध धमंवाले ्राकाश में ( तिष्ठन्ति ) स्थित होते हैं ( ते ). 
( षोतिभिः ) कर्म म्रोर (ते ) वे ( मनसा ) विचार के साथ ( परिभुवः ) सब्र 
श्रोर से विद्या में कुशल ( विपश्चितः ) विद्वान्‌ जन ( विइवतः ) सब भ्रोर से. 
(वरि, भवन्ति ) तिरस्कृत करते भर्थात्‌ उनके यथार्थं भाव के जानने को विद्वान्‌ जन॑ | 
भी कष्ट पाते हैं ।। ३६ ॥ F 


भावार्थ--जो महत्तत्त्व, भ्रह॑कार, म्यत त सात पदार्थ हैं बे पञ्ची 
को प्राप्त हुए सब स्थूल जगत्‌ के कारण हैं, चेतन से" धर्म्मवाले जड्रूप 
रिक्ष में सब वसते हैं । जो यथावत्‌ सृष्टिक्रम को जानते हैं वे विद्वान्‌ जन सब 
से स(कार को प्राप्त होते हैं श्रौर जो इस को नहीं जानते वे सब श्रोर 
को प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥ ४ 
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न वि जानामि य्दिविदमरिंम निण्यः संनद्धो मन॑सा चरामि | 
यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अंश्नुबे भागमस्याः ॥३७॥ 


पदार्थ--( यदा ) जब ( प्रयमजाः ) उपादान कारणा प्रकृति से उत्पन्न हुए 
पूर्वोक्त महृत्तत्वादि ( मा ) मुक जीव को ( प्रा, भ्रणन्‌ ) प्राप्त हुए अर्थात्‌ स्थूल 
शरीरावस्था हुई ( प्रात्‌, इत ) उसके भ्रनन्तर ही ( ऋतस्य ) सत्य और ( श्रस्याः ) 
इस ( वाचः ) वाणी के ( भागम्‌ ) भाग को वि को मैं ( अइनुबे ) प्राप्त 
होता हूँ । जबतक ( इदम्‌ ) इस शरीर को प्राप्त नहीं ( भ्रस्मि ) होता हुँ तब तक 
उस बिषय को ( यदिव ) जैसे का वैसा ( न ) नहीं ( वि जानामि ) विशेषता से 
जानता हूँ । किन्तु ( मनसा ) विचार से ( संनद्धः ) ग्रच्छा बंधा हुश्रा ( निण्यः ) 
भन्तहित भर्थात्‌ भीतर उस विचार को स्थिर किये ( चरामि ) विचरता हूँ ॥३७॥ 


भावार्थ -प्रह्पज्ञता और श्रल्पशक्तिमत्ता के कारणा साधनरूप आ के 
बिना जीव सिद्ध करने योग्य बस्तु को नहीं ग्रहए कर सकता जब श्रोत्रादि इन्द्रियों 
को प्राप्त होता है तब जानने को योग्य होता है जबतक विद्या से सत्य पदार्थ को नहीं 
जानता तब तक प्रभिमान करता हुग्रा पशु फे समान विचरता है ॥ ३७॥ 


अपाह प्राङँति स्वधयां शृभीतोऽमंत्यों मर्त्येना सयोनिः । 
ता शश्व॑न्ता विषूचीना वियन्तान्यन्यं चिक्यु्न नि चिवयुरन्यम्‌ || ३८॥ 


पदार्थ-जो ( स्वधया ) जल ग्रादि पदार्थों के साथ वर्त्तमान ( भ्रपाङ ) 
उल्टा ( प्राङ ) सीधा ( एति ) प्राप्त होता है प्रौर जो ( गृभीतः ) ग्रहण किया 
हुआ ( प्रमत्यंः ) मरणधमंरःहेत जीव ( मर्त्येन ) मरणाधर्मरहित शरीरादि के 
साथ ( सपोनिः ) एक स्थानवाला हो रहा है (ता ) वे दोनों ( शश्वन्ता ) सनातन 
( विषूचीना ) सर्र जाने प्रौर ( वियन्ता ) नाना प्रकार से प्राप्त होनेवाले 
बत्त॑मान हैं उन में से उस ( अन्यम्‌ ) एक जीव प्रौर शरीर ग्रादि को विद्वान्‌ जन 
| नि, चिक्युः ) निरन्तर जानते श्रौर श्रविद्वान्‌ ( भन्यम्‌ ) उस एक को ( न, नि, 
खयः ) वेसा नहीं जानते ॥ ३८॥ 


भावार्थ --इस जगत में दो पदार्थ वत्तंमान हैं, एक जड़ दूसरा चेतन, उनमें 
जड़ प्रौर को धरोर अपने रूप को नहीं जानता और चेतन अपने को श्रोर दूसरे को 
जानता है दोनों प्रनुत्पन्न, प्रनादि ग्रौर विनाशर्‌हित वत्तंमान हैं जड़ प्रर्थात्‌ शरीरादि 
परमाणुप्रों के संयोग से स्थूलावस्था को प्राप्त हुआ चेतन जीव संयोग वा वियोग से 
प्रपने रूप को नहीं छोड़ता किन्तु स्थूल वा सूक्ष्म पदार्थ के संयोग से स्थूल वा सूक्षम- 
सा भान होता है परन्तु बह एकतार स्थित जैसा है वैसा ही ठहरता है ॥| ३८॥ 


फिर ईइवर के बिषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
ऋचो क्षरे परमे व्या मन्यस्मिन्देवा अधि विश्वें निषेदुः 
यस्तन्न वेद किशृचा करिष्यति य $च्विदस्त ६मे समांसते ॥३९॥ 


पदाथं = ( यरिमन्‌ ) जिस ( ऋच: ) ऋग्वेदादि वेदमात्र से प्रतिपादित 
( परमे ) उत्तम ( व्योमन ) श्राकाण के बीच व्यापक परमेश्वर 
में ( विइबे ) समस्त ( देवा: ) पृथिवी, सूयंलोकादि देव ( अधि, निषेदुः ) भ्रा धेय- 
रूप से स्थित होते हैं। ( यः ) जो ( तत्‌ ) उस परब्रह्म परमेश्वर को ( न, बेद ) 
नहीं जानता बह ( ऋचा ) चार वेद से ( किम्‌ ) वया ( करिष्यति ) कर सकता 
हैप्रोर ( ये )जो (तत्‌ ) उस परब्रह्म को ( बिवुः ) जानते हैं ( ते ) ( इमे, 
इत्‌ ) वे ही ये ब्रह्मा में ( समासते ) भ्रच्छे प्रकार स्थिर होते हैं ॥ ३६॥ 


भाबार्थ--जो सब वेदों का परमप्रमेय पदार्थरूप झौर वेदों से प्रतिपाद्य ब्रह्म 
भ्रमर भ्रौर जीव तथा कार्यकारणरूप जगत्‌ है, इन सभों में से सबका श्राघार श्रर्थात्‌ 
ठहरने का स्थान प्राकाशवत परमात्मा ब्यापक श्रौर जीव तथा कार्यकारणरूप जगत्‌ 
व्याप्य है इसी से सबजीव श्रादि पदार्थं परमेश्वर में निवास करते हैं। भ्रौर जो 
वेदों को पढ़के इस प्रमेय को नहीं जानते वे वेदों से कुछ भी फल नहीं पाते श्रौर जो 
बेदों को पढ़के जीव, कार्य-कारणा भौर ब्रह्म को गुण, कमं, स्वभाव से जानते हैं वे 
सब धमं, भ्रथं, काम ध्रौर मोक्ष के सिद्ध होते भ्रानन्द को प्राप्त होते हैं॥ ३६।। 


श्रब विदुषी स्त्री के विषय में कहा है -- 
सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो वयं भग॑वन्तः स्याम । 
अद्धि दणंमध्नये विश्वदानीं पिव॑ शुद्धमुंदकमा चर॑न्ती ॥४०॥२१ 


क्दार्थ-- है ( प्रध्न्ये ) न हनने योग्य गो के समान वत्तंमान विदुषी ! तू 
घृयवसात्‌ ) सुन्दर सुखों को भोगनेवाली ( भगबती ) बहुत ऐश्वयंवती ( भूयाः ) 
हो कि (हि) जिस कारण ( बयम्‌ ) हम लोग ( भगवन्त: ) बहुत ऐश्वर्ययुक्त 
( स्याम ) हो । जैसे गो ( तृणम्‌ ) तृण को खा ( शुद्धम्‌ ) शुद्ध ( उदकम्‌ ) जल 
को पी श्रौर दूध देकर बछड़े श्रादि को सुखी करती है वेसे ( बिइवदानीम्‌ ) समस्त 
जिस में दान उस क्रिया का ( -भ्राचरन्ती ) सत्य-प्राचरण करती हुई ( अथो ) इराके 


प्रनन्तर सुख को ( श्रद्धि ) भोग शरोर विद्यासस को ( पिब ) पी ॥ ४०॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जबतक माताजन वेदवित्‌ 


विद्यावान्‌ नहीं होते हैं। जो विदुषी हो स्वयंवर 
भ्रौर उनको भ्रच्छी शिक्षा देकर उन्हें विद्वान्‌ 
को श्रानन्दित करती हैं ।। ४० ॥ 


हों वबतक उसके सन्तान भी 
र कर सन्तानों को उत्पन्न कर 
करती हैं वे गोग्नों के समान समस्त जगत्‌ 


ऋग्वेद। भ्र २। भ्र० ३। व° २१,२२ ॥ 
aoeenertehhhenttattheaeahhheeteatheehtdtthhhhhhhhhnhthtAhhhhhehhthhhhhhhhehhhhshddn 


फिर विदुषी के विषय को घ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
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गोरीमिंमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापंदी नवपदी बभूवुषी सहस्ांक्षरा परमे व्योमन्‌ ।४१॥ 


पदार्थ हे स्त्री-पुरुषो ! जो ( एकपदी ) एक वेद का अभ्यास . करनेवाली 
वा ( द्विपदी ) दो वेद जिसने भ्रभ्यास किये वा ( चतुष्पदी ) चार वेदों वी पढ़ाने 
वाली वा ( भ्रष्टापदी ) चार वेद और चार उपबेदों की विद्या से युक्त वा ( (नवपदी ) 
चार वेद चार उपवेद भ्रौर व्याकरणादि शिक्षायुक्त ( बभूवुषी ) श्रतिशय करके 
विद्याग्रो में प्रसिद्ध होती गौर ( सहन्नाक्षरा ) श्रसंस्यात अक्षरोंवाली होती हुई 
( परमे ) सब से उत्तम ( व्योमन्‌ ) श्राकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के 
निमित्त प्रयत्न करती है श्रौर ( गौरी: ) गौरवणांयुक्त विदुषी स्त्रियों को ( पिमाय ). 
शब्द कराती भ्रर्थात्‌ ( सलिलानि ) जल के समान निर्मल वचनों को ( तक्षती ) 
छाँटती भ्र्थात्‌ ग्रविद्यादि दोषों से अलग करती हुई ( सा ) वह संसार के लिए 
भ्रत्यन्त सुख करनेवाली होती है | ४१॥ 


भावाथं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो स्त्री समस्त साङ्गोपाङ्ग 
वेदों को पढ़के पढ़ाती हैं वे सब मनुष्यों की उन्नति करती हैं।। ४१॥ 


प्रब वाणी के विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
तस्याः समुद्रा भ्रधि वि क्षरन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । 
तत॑; क्षरत्यक्षरं तद्विश्वसुपं जीवाति ।॥४२॥ 


पदाथं-हे मनुष्यो ! ( तस्याः ) उस वाणी के (समुद्राः, श्रधि, वि, 
क्षरन्ति )शब्दरूपी अ्र॒णंव समुद्र श्रक्षरों को वर्षा करते हैं (तेन) उस काम से 
( चतस्तः ) चारों ( प्रदिशः ) दिशा श्रौर चारों उपदिशा ( जीवन्ति ) जीती हुँ 
ग्रौर ( ततः ) उससे जो ( अक्षरम्‌ ) न नष्ट होनेवाला श्रक्षरमात्र ( क्षरति) 
वषंता है ( तत ) उससे ( विश्वम्‌ ) समरत जगत्‌ ( उप, जीवति ) उपजीविका 
को प्राप्त होता है ॥ ४२॥ 


भावार्थ समुद्र के समान आकाश है उसके बीच रत्नों के समान शब्द, 
शब्दों के प्रयोग करनेवाले रत्नों का ग्रहण करनेवाले हैं उन शब्दों के उपदेश सुनने 
से सब की जीविका भ्रोर सब का ग्राश्रय होता है॥ ४२॥ 


भ्रब ब्रह्मचर्यं विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
शकमयं धूममारादपश्यं बिषूवतां पर एनाब॑रेण । 
उक्षाणं पृर्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्‌॥४३॥ 


पदार्थे-हे मनुष्यो ! मैं ( आरात्‌ ) समीप से ( शकमयम्‌ ) शक्तिमय 

समर्थ ( धूमम्‌ ) ब्रह्मचयं कर्मानुष्ठान के ग्नि के धूम को ( श्रपश्यम ) देखता है 

( एना, भ्रवरेण ) इस नीचे इधर-उधर जाते हुए ( बिघूवता ) त्र्याव्तिमान धम से 

परः ) पीछे ( बीराः ) विद्याप्रों में व्याप्त पूणां विद्वान्‌ ( पृहिनिम्‌ ) प्राकाश ग्रौर 

उक्षाणम्‌ ) सींचनेवाले मेघ को ( अपचन्त ) पचाते प्र्थात्‌ ब्रह्मचर्यं विषयकः 

भ्रग्निहोत्रार्नि तपते हूँ ( तानि ) वे ( धर्माणि ) घर्म ( प्रथमानि ) प्रथम ब्रह्मचर्यं 
संज्ञक ( झासन्‌ ) हुए हैं ॥ ४३॥ 


भावार्थ- विद्वान्‌ जन प्रग्निहोत्रादि यज्ञों से मेघमण्डलस्थ जल को शुद्ध 
कर सब वस्तुश्रों को शुद्ध करते हैं इससे ब्रह्म चयं के भ्रनुष्ठान से सब के शरीर, ग्रात्मा 
प्रौर मन को शुद्ध करावें । सब मनुष्यमात्र समीपस्थ धूम ग्रौर श्ररिन वा भ्रौर पदार्थ 
को प्रत्यक्षता से देखते हैं प्रौर प्रगले-पिछले भाव को जाननेवाला विद्वान्‌ तो भूमि से 
लेके परमेश्वर पर्यन्त वस्तु समूह को साक्षात्‌ कर सकता है ॥ ४३ ॥ 


फिर विद्वानों के विषय फो प्रगले मन्त्रं में कहा है-- 
त्रयः केशिनं ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्‌ । 
विश्वमेको अभि चष्टे शचीभिध्रांजिरेकंस्य ददृशे न रूपम्‌ ॥४४॥ 


वदाथे- हे पढ्ने-पढ़ानेवाले लोगों के परीक्षको ! 
प्रकाशवान्‌ वा प्रपने गुण को समय पाकर जतानेवाले ( त्रयः ) तीन अर्थात्‌ सूर्य, 
बिजुली श्रौर वायु ( संवत्सरे ) संवत्सर ग्रर्थात्‌ वषं में ( ) वसन्तादि ऋतु 
के प्रकार से ( शचीभिः ) जो कर्म उनसे (.बि, चक्षते ) दिखाते श्रर्बात्‌ समय-समय 
के व्यवहार को प्रकाशित कराते हैं ( एषाम्‌ ) इन तीनों में ( एकः ) एक 
बिजुली रूप अग्नि ( बपते ) जीवों को उत्पन्न कराता ( एकः ) सूर्यं ( विइवम्‌ ). 
i ह र i चष्टे ) प्रकाशित करता भौर ( एकस्य ) वायु की 

ध्राजिः ) ग रः रूप( न) नहीं ( ददू दीखता बैसे 

प्रवत्तंमान होश्रो ॥ ४४ iat ES Ti उ 


तुम जैसे ( केशिनः 


भावार्थ --इस मन्द मैं बाचकलुप्तोपमालङ्ार है। हे मनुष्यो 
सूये अर बिजुली के समान घध्ययन-प्रध्यापन श्रादि कमो से 'विद्या्रों हु बढ़ाम्नो । 
जैसे भ्रपने ग्रात्मा का रूप नेत्र से नहीं दीखता वैसे विद्वानों की गति नहीं जानी 
जाती, जेसे ऋतु संवत्सर को झारम्म करते हुए समय को विभाग र 


कर्म्मारम्भ विद्या-प्रविद्या भर धम्में-अ्रधम्म॑ को पृथक्‌-पृथक्‌ करें ।। ४४ अ हैं वेसे 


तुम वायु, 


ऋग्वेद: मं० १। भ्र० २२ । सू* १६४ ॥ 
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चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानिं विदुर््राह्मणा ये म॑नीपिशंः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्यों वदन्ति ॥४५॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( मनीषिणः) मन को रोकनेवाले ( ब्राह्मणाः ) 
व्याकरण, वेद श्रौर ईश्वर के जाननेवाले विद्वान्‌ जन ( वाक्‌ ) वाणी के ( परिमिता ) 
परिमाणयुक्त जो ( चत्वारि ) नाम, प्रास्यात, उपकर्ग ग्रोर निपात चार ( पदानि ) 
जानने को थोग्प पद हैं ( तानि ) उन को (बिदुः ) जानते हैं उन में से( श्रीणि ) 
तीन ( गृहा ) बुद्धि में ( निहिता) धरे हुए हैं ( न, इङ्गयन्ति ) चेष्टा नहीं 
करते । जो ( मनुष्याः ) साधारण मनुष्य हुँ वे ( वाचः ) वाणी के ( तुरीयम्‌ ) 
चतुर्थ भाग भ्रर्थात्‌ निपातमात्र को ( वदन्ति ) कहते हैं ॥ ४५॥ 
भावार्थ- विद्वान्‌ भ्रौर भ्रविद्वानों में इतना ही भेद है कि जो विद्वान्‌ हैं वे 
नाम, भ्रास्यात, उपसर्ग श्रौर निपात, इन चारों को जानते हैँ उन में से तीन ज्ञान में 
रहते हूँ चौथे सिद्ध शब्दसमूह को प्रसिद्ध व्यवहार में सब कहते हैं । भ्रौर जो भ्रविद्वान्‌ 
हैं वे नाम, भ्राख्यात, उपसर्ग ध्रौर निपातों को नहीं जानते किन्तु निपातरूप साधन- 
शान रहित प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं॥ ४५॥ 
फिर विद्वहिषयान्तर्गत ईइवर बिषय को अगले मन्त्रों में कहा है 
इन्द्र॑ मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान । 
एकं सह्दिप्रां बहुधा व॑दन्त्यसि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥४६॥ 
पदार्थ ( विप्राः ) वुद्धिमान्‌ जन ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्थयुक्त ( मित्रम्‌ ) 
मित्रवत्‌ वत्त॑मान ( वरुणम्‌ ) श्रेष्ठ ( श्रग्निम्‌ ) सवंव्याप्त विद्युतादि लक्षणयुक्त 
भग्न को ( बहुघा ) बहुत प्रकारों से, बहुत नामों से ( भ्राहुः ) कहते हैं ( श्रयो ) 
इसके भ्रनन्तर ( सः ) वह ( दिव्यः ) प्रकाश में प्रसिद्ध प्रकाशमय ( सुपः ) 
सुन्दर जिसके पालना भ्रादि कर्म ( गरुत्मान्‌ ) महान्‌ ग्रात्मावाला है इत्यादि बहुत 
प्रकारों, बहुत नामों से ( वदन्ति ) कहते हैं तथा वे श्रन्य विद्वान्‌ ( एकम्‌ ) एंक 
( सत्‌ ) विद्यमान परब्रह्म परमेश्वर को ( भ्रग्निम्‌ ) सवंव्याप्त परमात्मारूप 
( यमम्‌ ) सवं नियन्ता श्रौर ( मातरिइवानम्‌ ) वायु लक्षणा लक्षित भी ( "हुः ) 
कहते हैं ॥ ४६॥ 
भावार्थ -- जैसे ग्रग्न्यादि पदार्थो के इन्द्र आदि नाम हैं वैसे एक परमात्मा के 
भ्ग्नि प्रादि सह्नों नाम वत्तंमान हैं । जितने परमेश्वर के गुणा, कर्म, स्वभाव हैं उतने 
ही इस परमात्मा के नाम हैं यह जानना चाहिए ॥ ४६ ॥ 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिवसुत्प॑तन्ति । 
[| fl £ [| ~ !) 
त शाववत्रन्त्सदनादतस्यादिदघृतेनं प्रथिवी व्युद्यते ॥४७॥ 
पदार्थ --हे मनुष्यो ! ( श्रपः ) प्राण वा जलों को ( वसानाः ) ढाँपती हुई 
( हरयः ) हरणशील ( सुपर्णाः ) सूर्य की किरणों ( कृष्णम्‌ ) खींचने योग्य 
( नियानम्‌ ) नित्य प्राप्त भूगोल वा विमान ध्ादि यान को वा ( दिवम्‌ ) 
प्रकाशमय सूर्य के ( उत्‌, पतन्ति ) ऊपर गिरती हैँ श्रौर (ते ) वे ( भ्राववृत्रनु ) 
सूयं के सब श्रोर से वत्तंमान हैं ( ऋतस्य ) सत्यकारणा के ( सदनात्‌ ) स्थान से 
प्राप्त ( घृतेन ) जल से ( पृथिवी ) भूमि ( वि, उद्यते ) विशेषकर गीली की 
जाती है उसको ( भ्रत्‌, इत्‌ ) इसके भ्रनन्तर ही यथावत्‌ जानो ॥ ४७॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे अ्रच्छे सीखे हुए 
घोड़े रथों को शीघ्र पहुँचाते हैं वैसे भग्नि श्रादि पदार्थ विमान, रथ को श्राकाश में 
पहुँचात हैं जैस सूर्य की किरणों भूमितल से जल को खींच शौर वर्षा समस्त 
वक्ष भ्रादि को ग्राद्र' करती हैं वैसे विद्वान्‌ जन सब मनुष्यों को श्रानन्दित करते 


हैं ॥ ४७॥ 
प्रब विद्ृद्विषय में शिल्प विषय को कहा है-- 
वाद प्रधयश्रक्रमेके त्रीणि नम्यानि क उ तच्चिकेत । 
तस्सिन्ससा् त्रिंशता न शङ्कवाऽपिताः पृष्टिन चलाचलासः ॥४८॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिस रथ में ( त्रिशता ) तीन सौ ( शंकवः ) बाधने 
वाली कीलों फे ( न) समान ( साकम्‌ ) गाथ ( प्रविता: ) लगाई हुई ( षष्टि। ) 
साठ कीलों ( न ) जैसी कीलें जो कि (चजाचलासः ) चलःभ्रचल श्रर्थात्‌ चलती 
श्रौर न चलती प्रौर ( तस्मिन ) उसमें ( एकम्‌ ) एक ( चक्रम्‌ ) पहिया जैसा गोल 
चक्कर ( द्वादश ) बारह ( प्रधयः ) पहियों की हालें भर्थात्‌ हाल लगे हुए पहिये 
प्रौर ( त्रीणि ) तीन ( नस्यानि ) पहियों की बीच की नाभियों में उत्तमता से 
उहरनेवाली घुरी स्थापित की हों ( तत्‌ ) उसको ( कः ) कोन ( उ ) तर्क-वितर्क 
से ( चिकेत ) जाने || ४८ ॥ 
भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । कोई ही विद्वान्‌ जैसे शरीर-रचना 
को जानते हैं वैसे विमान श्रादि यानों को बनाना जानते हैं, जब जल, स्थल श्रौर 
्राकाण में शीघ्र जाने के लिए रथों को बनाने की इच्छा होती है तब उनमें भ्रनेक 
जल, भप्रग्ति कै चक्कर, श्रनेक बन्धन, भ्रनेक धारण झर कीलें रचनी चाहिए ऐसा 
करने से चाही हुई सिद्धि होती है ॥ ४८ ॥ 
फिर यहाँ विदुषी स्त्री के विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


यस्ते स्तन! शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि बार्यौणि । 
यो र॑रनधा बंसुबिद्यः सुदत्रः सरंस्वति तमिह धात॑वे कः ॥।४६॥ 


उकर्फरफ्कक्ककरक्कककक्क्कककर्र्क्क्क्कर्लूफककरूकरूककककर्लकक्कर्क्कककककूकक्रूकरुूरूूूककककरूकक कक ककककककरूकूफरूलकककूककककूरक्कककरककरककरुस्् 
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पदार्थ हे ( सरस्वति ) विदुषी स्त्र ! ( त ) तेरा (यः) जो ( शश्षयः ) 
सोता-सा शान्त भ्रौर ( यः ) जो ( मयोभूः ) सुख वी भावना करनेहारा ( स्तनः ) 
स्तन के समान वत्तंमान शुद्ध व्यवहार ( थेन ) जिससे तू ( विशवा ) समस्त 
( वार्याणि ) स्वीकार करने योग्य विद्या प्रादि वा धनों को ( पुष्यसि ) पुष्ट करती 
है ( यः ) जो ( रत्नघाः ) रमणीय वस्तुग्रों को धारण करने भौर ( वसुवित्‌ ) 
षनों को प्रात होनेवाला भ्रौर ( यः ) जो ( सुदत्रः ) सुदत्र भ्र्थात्‌ जिससे प्रच्छे+ 
भ्रच्छे दान हों ( तम्‌ ) उस श्रपने स्तन को ( इह ) यहाँ गृहाश्रम में ( घातवे ) 
सन्तानो को पीने को ( कः ) कर ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे माता प्रपने स्तन के 
दूध से सन्तान की रक्षा करती है वेसे मिदुषी स्त्री सब कुटुम्ब की रक्षा करती है, 
जसे सुन्दर घूतान्न पदार्थों के भोजन करने से शरीर बलवान्‌ होता है वसे माता की 
सुशिक्षा को पाकर ग्रात्मा पुष्ट होता है ॥ ४६ ॥ 

फिर विद्वानों के विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है 


यजञेन॑ यज्ञमयजम्त देवास्तानि धमौणि प्रथमान्यांसन्‌ । 
ते ह नाकँ महिमान; सचन्त यत्र पूवे: साध्याः सन्ति देवाः ॥५०॥ 


` दार्थ --जो ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( यज्ञेन ) प्रग्नि प्रादि दिव्य पदार्थों के 
समूह से ( यज्ञम्‌ ) धर्म, प्रथ, काम श्रीर मोक्ष के ब्यवहार को ( भयजन्त ) मिलते, 
प्राप्त होते हैं भौर जो ब्रह्मचयं श्रादि ( धर्माणि ) धमं ( प्रथमानि ) प्रथम (प्रासन्‌) 
हैं ( तानि ) उनका सेवन करते श्रौर कराते हैं ( ते, ह) वे ही ( यन्न) यहाँ 
( पुवं ) पहले श्रर्थात्‌ जिन्होंने विद्या पढ़ ली ( साध्याः ) तथा भौरों को विद्या+ 
सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( सन्ति) हैं वहाँ 
( महिमानः ) सत्कार को प्राप्त हुए ( माकम्‌ ) दुःखरहित सुख को ( सचन्त ) 
प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥ 
भावार्थ--जो लोग प्रथमावरथा में ब्रह्मचर्य से उत्तम-उत्तम शिक्षा प्रादि सेवन 
करने योग्य कामों को प्रथम करते हैं वे ग्राप्त भर्थात्‌ विद्यादि गुण धर्म्मादि कार्यों 
को साक्षात्‌ किये हुए जो बिद्वान्‌ उनके समान विद्वान्‌ होकर विद्यानन्द को प्राप्त 
होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥ ५०॥ 
फिर विद्ठान्‌ फे बिषय फो अगले भन्त्र में कहा है--- 
समानमेतदुंदकसुचचत्यव चाह॑भिः । 
भूमिं पन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्मन्त्यम्नर्यः ॥५१॥ 
पदार्थ-जो ( उदकम्‌ ) जल ( भ्रहभिः ) बहुत दिनों से ( उत्‌, ऐति ) 
ऊपर को जाता ग्रर्थात सूर्य के ताप से कण-कण हो भौर पवन के बल से उठकर 
्रन्तरिक्ष में ठहरता ( च ) श्रौर (प्रव) नीचे को ( च ) भी प्राता भर्थात्‌ 
वर्षाकाल पा भूमि पर वपंता है उसके ( एतत्‌ ) यह पूर्वोक्त विद्वानों का ब्रह्माचये 
भ्रग्निहो् भ्रादि धर्मादि व्यवहार ( समानम्‌ ) तुल्य है । इसी से ( पर्जम्याः ) मेष 
( भूमिम्‌ ) भूमि को ( जिन्वन्ति ) तृप्त करते भ्रौर ( धग्नय: ) बिजुली प्रादि 
श्रर्‍्नि ( दिवम्‌ ) श्रन्तरिक्ष को ( जिन्वन्ति ) तृप्त करते प्रर्थात्‌ वर्षा से भूमि पर 
उत्पन्न जीव जीते भौर भ्रग्नि से भ्रन्तरिक्ष वायु मेघ ध्रादि शुद्ध होते हैं ॥५१॥ 
भावार्थ--ब्रह्मचय॑ श्रादि श्रनुष्ठानों में किये हुए हवन भ्रादि से पवन भौर 
वर्षा जल की शुद्धि होती है उससे शुद्ध जल वषंने से भूमि पर जो उत्पन्न हुए जीव 
वे तृप्त होते हैं इससे विद्वानों का पूर्वोक्त ब्रह्मचर्यादि कमं जल के समान है जैसे 
ऊपर जाता भर नीचे ग्राता वैसे भ्ररिनिहोत्रादि से पदार्थं का ऊपर जाना प्रौर नीचे 
श्राना है ॥ ५१ ॥ 
फिर सूर्य के दृष्टान्त से बिद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है 
दिव्यं सुंपणं वायसं बृहन्त॑मपां गर्भै दर्शतमोषधीनाम्‌ । 
ग्रभीपतो बृष्टिभिंस्तपय॑न्तं सरंस्वन्तमव॑से जोहवीमि ॥५२॥ 
पदार्थं - हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( भ्रवसे ) रक्षा भादि के लिए ( 
दिव्य गुण स्वभावयुक्त ( सुपणंम ) जिसमें सुन्दर गमनशील रश्मि विद्यमान 
( वायसम्‌ ) जो प्रत्यन्त जानेवाले ( बृहन्तम्‌ ) सबसे बड़े ( अपाम ) प्रन्तरिक्ष 
के ( गर्भम्‌ ) बीच गर्भे के समान स्थित ( प्रोषधीनाम्‌ ) सोमादि प्रोषधियों को 
( बरशंतम्‌ ) दिखानेवाले ( षष्टिभिः ) वर्षा से ( भ्रभीपतः ) दोनों भोर भ्रागे। 
पीछे जल से थुक्त जो मेघादि उससे (त ) तृप्ति करनेवाले ( सरस्वम्तम्‌ 
बहुत जल जिसमें विद्यमान उस सूर्य के समान वत्तंमान विद्वान्‌ को ( जोहवीमि ) 
निरन्तर ग्रहण करते हैं वैसे इसको तुम भी ग्रहणा करो ॥ ५२ ॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल छार है। जैसे सर्यलोक 
बीच स्थित हुप्ना सबको प्रकाशित करता है वैसे ही 6 जन के लोकों 
स्थिर होता हुप्ना सबके प्रात्मा्नों को प्रकाशित करता है, जैसे 
सुखी करता है वैसे ही बिद्वान्‌ विद्या, उत्तम शिक्षा भौर उपदेशो 
को भ्रानन्दित करता है ॥ ५२ ॥ 


इस सूक्त में प्रिति, काल, सूर्य, विमान भादि पदार्थ तथा ईश्वर, विद्वान 
ओर स्त्री प्रादि के गुणा वर्णन होने से इस सूक्त के म पिछले ` 
सुक्त के प्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह एक सौ चौसठवां सूक्त प्रौर तेईसवां वर्ग भोर बाईसर्वा प्रमुवाक पूरा हुझा॥। 
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कयेति पञ्चदशर्चस्य पञ्चषष्टयुत्तरस्य शञततमह्य सूश्तध्य अगस्त्य ऋषिः । ' इन्दर 
देवता । १, ३ ५,. ११, १२ विराट्‌ त्रिष्दूयू; २, ८, & त्रिष्टुप्‌; 
१३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ६, ७, १०, १४ 
भुरिक्‌ पक्तिः ; १५ पड़ वितछगदः। 
पङ्षमः स्वरः ॥ 
प्रब पन्द्रह ऋच[वाले एक सौ पेसठव सूषत का भ्रारम्भ है उसमें 
प्रादि से विद्वानों के गुणों को कहते हैं-- 


कयां शुभा सव॑यसः समीळाः समान्या मरुतः सं मिंभिश्चः । 
कयां मती कुत एत।स एतेऽचेन्ति शुष्मं इष॑णो बसूया ॥१॥ 


पदाथं-हे मनुष्यो ! ( सवयसः ) समान भ्रवस्थावाले ( सनीळाः ) 
समीपस्थ ( मस्तः ) पवनों के समान वत्तंमान विद्वान्‌ जन ( कया ) किस 
( समान्या ) तुह्य क्रिया के साथ ( शुभा ) शुम गुरा, कर्म से ( संमिमिक्षुः ) श्रच्छे 
प्रकार सेचनादि कमं करते हैं तथा ( एतासः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए ( वृषणः ) 
बषेनेवाले ( एते ) ये ( वसूया ) प्रपने को धनों की इच्छा के साथ ( कया ) कित 
(प ) मति से ( कुतः) कहाँ से ( शुष्मम्‌ ) बल को ( श्रच॑न्ति ) प्राप्त 
होते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है ( प्रश्न ) pi पवन वर्षा 
कर सबको तृप्त करते हैं वैसे विद्वान जन भी रागद्वेपरहित घमंयुक्त किस क्रिया से 
जनों की उन्नति करावें प्रौर किस विज्ञान वा भ्रच्छी क्रिपा से सबका सत्कार करें ? 
हस विषय में उत्तर यही है कि ग्राप्त सज्जनो की रीति ध्रौर वेदोक्त क्रिया से उक्त 
कायं करें ॥। १॥। 


फिर उसी विषय फो धगले मन्त्र में कहा है-- 
कय ब्रह्माणि जुजुषुयुबानः को अंध्वरे मरुत आ व॑बर््ते | 


शयेनाँइव ध्रज॑तो अन्तरिक्षे केन॑ महा मन॑सा रीरमाम ॥२॥ 


पदाथं--जो ( भरतः ) एवनों के समान वेगयुक्त ( युवानः ) ब्रह्मचर्यं श्रोर 
विद्या से युवावस्था को प्राप्त विद्वान्‌ ( कस्य ) किसके ( ब्रह्माणि ) वृद्धि को प्राप्त 
होते जो प्रनत या घन उनको ( जुजुषुः ) सेते हैं श्रोर ( कः ) कौन इस ( भ्रध्वरे) 
नें तष्ट करने योग्य धमयुक्त ब्यवहार में ( घ्रा, बवत्तं ) भ्रच्छे प्रकार वत्त॑मान हैं हम 
लोग ( केन) कोन Jeti a 
( इयेनादि ) पक्षियों के समान किनको लेकर ( धन्तरिक्षे) भरन्तरिक्ष में (रीरमाम) 
सबको रमावें ॥ २॥ 


भाषाथं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जसे वायु संधारस्थ पदार्थो को 
सेवन करते है वैसे ब्रह्माचयं श्रौर विद्या के बोध से परमश्री को सेवे, जैसे भ्रन्तरिक्ष 
में उड़ते हुए श्येनादि पक्षियों को देखते हैँ बैसे ही भूगोल फे साथ हम लोग श्राकाश 
में रमे प्रौर सबको «माव इसको विद्वान्‌ ही जान सकते हैं ॥ २॥ 


कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेकों यासि सत्पते कि त॑ इत्था । 
सं पच्छसें समराणः शुंभानेवोंचेस्तन्ना हरिवो सत्ते अस्मे ॥३॥ 


पदार्ध--है ( इख ) परमेश्वरं युक्त ( सत्पत ) सज्जनों के पालनेवाले ! 
( माहिनः ) महिमायुक्त ( एकः ) इकले ( सन्‌ ) होते हुए ( त्म्‌ ) श्राप सूर्य 
के समान ( कुतः) क से ( यासि) जाते हैं i ते) है भापका ( इत्या) इस 
प्रकार से ( [किम्‌ ) क्या है ? हे ( हरिव: ) प्रशंसित गुणोंबाले ! ( समराणः ) 
प्रच्छे प्रकार प्राप्त हुए भ्राप ( यत्‌ ) जो ( ते ) भ्रापके मन में ( भ्रस्मे ) हम लोगों 
के लिए वत्त॑ता है ( तत्‌ ) उत्को ( शुभान: ) उत्तम वचनों से ( नः) हम लोगों 
के प्रति ( वोचेः ) कहो जिसमे प्राप ( सं पृच्छसे ) सम्यक्‌ पूछते भी हैं घर्थात्‌ 
हमारी व्यवस्था श्राप पूछते हैं ॥ ३॥ 


भाबार्थ-इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालख्ार है । जसे सूयं एकाकी सबको 
खींचके प्राप प्रकाशमान होता है वा जेसे प्राप्त विद्वान्‌ सवंत्र अमण करता हुभ्रा 
सबको सत्ण पालनेवाले क्रता है वैसे तू कहां जाता है कहाँ से प्राता है, क्या करता 
है यह पूछता हूँ, उत्तर कह । धमंयुक्त मार्गों को जाता हूँ, गुरुकुल से भ्राता हूँ 
पढ़ाना वा उपदेश करता हूँ यह समाधान है ॥ ३॥ 


ब्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्मं इयत्ति प्रभृतो मे अद्रिः । 
आ शासते प्रतिं हयेन्त्युकथेमा हरी' बहृतस्ता नो अच्छं ॥४॥ 


पदार्थ --है मनुष्यो ! जैसे ( प्रभूतः ) शास्त्रविज्ञान से भरा हुम्रा ( शुष्मः ) 
बलवान्‌ ( ब पू र (मे } मेरा उपदेश सबको ( इयतति ) प्राप्त 
होता वा जैसे ( सुतासः ) प्राप्त En ( मतयः ) मननशील मनुष्य ( से ) मेरे 

णि) धनों वा भ्रन्नों को (_शम्‌ ) सुख को ( भ्राश्ञासते ) चाहते हैँ 
वा ( इमा) इन (उक्था) कहने के योग्य पदार्थों की ( प्रति, हर्येन्ति ) प्रीति 
से कामना करते हैं वा ज॑से ( ता ) वे ( हरी ) घारणा-प्राकषंण गुण ( नः ) हम 
लोगों को ( पच्छ ) प्रच्छा ( बहुतः ) प्राप्त होते हैं वैसे तुम सब होम्रो ॥॥४॥ 
भाबार्थ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्ार है। जो उदार हैं बे मेष के 


समान सबके लिए समान सुखों को वपति हैं, सबके लिए विद्यादान की कामना करते 


( महा ) बड़े ( मनसा ) मन से ( ध्रजतः ) जानेवाले 


ऋग्वेद: प्र० २। भ्र ३। व° २४,२५ ॥ 
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| हैं, जैसे अपने को सुख की इच्छा करते हैं वेसे भौरों को सुख करने और दुःखों का 


ड 


विनाश करने को सब चाहें ॥४।। | 
अतां बयमन्तमेभिंयुजानाः स्षतरेभिस्तन्व१ः शुम्भमानाः । 
महॉभिरेताँ उप॑ युज्महे सिन्द स्वधामनु हि नों वस्थं ॥५।।२४॥ 


पदार्थ- हे ( इन्द्र ) परमेश्वर्य युक्त पुरुष ! जिस कारण ( हि } ही ( नः) 
हमारे ( स्वधाम्‌ ) न्न प्रौर जल का ( अनु, बभूथ ) अनुभव करते हैं ( अतः 
इससे ( वयभ्‌ ) हम लोग ( एतान्‌ ) इन त को ( युजानाः ) युक्त ग्रौर 
( स्वक्षत्रेभिः ) श्रपने राज्यों से ( तन्वः ) शरीरों को ( ना शुभ गुण- 
युक्त करते हुए ( भ्रन्तमेभिः ) समीपस्थ ( महोभिः ) अत्यन्त बड़े कामों से ( नु ) 
शीघ्र ( उप, यज्महे ) उपयोग लेते हैं ॥५॥ 


भावार्थ-जो शरीर से बल श्रोर ध्रारोग्ययुक्त धामिक बलिष्ठ विद्वानों से 
सब कामों का समाधान करते हुए सबके सुख के लिए वर्त्तमान श्रत्यन्त राज्य के 
न्याय के लिए उपयोग करते हैं वे शीघ्र धमं, श्रथ, काम य्रौर मोक्ष की सिद्धि को 
प्राप्त होते हैं ॥५॥ 


क! स्या वो मरुतः स्प्रधासीदयन्मामेके समध॑त्ताहिहत्यें । 
अहं हयशग्रस्तंविपस्तुविष्मान्तिश्व॑स्य शत्रोरन॑मं वधस्नेः ॥६॥ 


पवार्थ - है ( मण्तः ) प्राण के समान वर्तमान विद्वानों | ( यत्‌ ) जिससे 
( माम्‌ ) मुझ ( एकम्‌ ) एक को ( भ्रहिहत्ये ) मेघ के वर्षण होने में ( समधत्त ) 
ग्रच्छे प्रकार धारण करो ( स्था ) वह ( चः ) श्रापका ( स्वधा ) ग्रन्त और जल 
(क्ब ) कहाँ ( घ्रासीत्‌ ) है वैसे ( तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌ ( उग्रः ) तीव्र स्वभाव 
वाला ( अहम्‌ ) मैं जो ( तविषः ) बलवान्‌ ( विश्वस्य ) समग्र ( शत्रोः ) शत्र 
के ( वघस्तेः ) वध से न्हवानेवाले शस्त्र उनके साथ ( श्रनमम्‌ ) नमता हूँ (हि) 
उसी मुझको तुम सुख में धारण करो ॥६॥ 


भावार्थ --जो मनुष्य विद्याओं को धारणाकर, सूयं जैसे मेघ को वैसे शत्रुबल 
को निवत्त करें वे bi विद्वान्‌ के प्रति पूछें कि जो सबको धारण करनेवाली शक्ति दद 
वह्‌ कहाँ है ? सर्वत्र स्थित है यह उत्तर है ॥६॥ 


भूरि चकर्थ युज्यँभिरस्मे संमानेभिष्टेपभ पोँस्वंभिः । 
भूरोणि हि कृणवामा शविष्ठ कत्वां मरुतो यद्वशाम ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( वृषभ ) उपदेश की वर्षा करनेवाले ! जैसे श्राप ( समानेभिः 
समान तुल्य ( युज्येभिः ) योग्य कमो वा ( पाँध्येभिः ) पुरुषार्थो से ( अस्मे 
हमारे लिए ( भुरि ) बहुत सुख ( चकर्थ ) करते हैं उन आपके लिए हम लोग 
( भूरीणि ) बहुत सुख ( कृणवाभ्‌ ) करें । हे ( शिष्ठ ) बलवान्‌ ( इन्द्र ) सब 
को सुख देनेवाले ! जैसे भाप ( क्त्वा ) उत्तम बुद्धि से हम लोगों को विद्वान्‌ करते 
हैं वैसे हम लोग भ्रापकी सेवा करें । हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम ( यत्‌ ) 
जिस की कामना करो उसकी हम भी (दशाम, हि ) कामना ही करें ।।७॥ 


भावाथं - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे इस संसार में विद्वान्‌ 
जन पुरुषार्थ से सबको विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त करते हैं वैसे इनको सब 
सत्कारयुक्त करें। जो सब विद्याम्रों के पढ़ने ग्रौर सबके सुख को चाहनेवाले हों वे 
पढ़ाने घ्रौर उपदेश करने में प्रधान हों ।।७॥ 


वधों इत्र मंरुत इन्द्रियेण स्वेन भामेंन तविषो ब॑श्ूवान । 
अहमेता मनंवे विश्वश्चन्द्राः सुगा अपइचंकरर वज्जवाहुः ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( मर्तः ) प्राण के समान प्रिय विद्वानो | ( व्रबाहुः ) जिस 
के हाथ में बज है ( बभूवान्‌ ) ऐसा होनेवाला ( भ्रहम्‌ ) मैं जसे सूयं ( वृत्रम्‌ ) 
मेघ को मार ( प्प: ) जलों को ( सुगा: ) धुन्दर जानेवाले करता है वैसे ( स्वेन) 
प्रपने ( भामेन ) क्रोध से और ( इ्दरियेण ) मन से ( तविषः ) बल से शत्रुओं 
को ( वधोम्‌ 2 मारता हूँ और ( मनबे ) विचारशील मनुष्य के लिए ( विश्वचन्द्रः) 
कः सुवर्णाद घन जिनसे होते ( एताः ) उन लक्षिमयों को ( चकर ) करतां 

॥५॥ 
भावा्थ--इत्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सूर्य से प्ररित वर्षा 


से समस्त जगत्‌ जीवता है वैसे शत्रुओं से होते हुए विध्नों को निवारने से सब 
प्राणी जीवते हैं ।।५।॥ 


अनुत्तमा तें मघबन्नकिलु न सावा अस्ति देवता विदानः | 
न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या कंणुहि मद्र ॥९॥ 


पदार्थ --हे ( मघवन्‌ ) परमधनवान्‌ विद्वन्‌ ( ते ) पापका नर 
प्रेरणा किया हुआ ( नकिः ) हा कोई विद्यमान है भौर { SN 
सदृश शौर ( देवता ) दिभ्य-गुणबाला ( विदानः ) विद्वान्‌ (न) नहीं 
( अस्ति ) है । तया ( जाय्ानः ) उत्पन्न होनेवाला ( नु ) शीघ्र ( न ) नहीं 
( नशते ) नष्ट होता ( जातः ) उत्पन्न हुप्रा भी (न ) नहीं नष्ट होता । है 
( प्रबुद्ध ) भत्यन्त विद्या से प्रतिष्ठा को प्राप्त श्राप ( पानि ) जो ( करिष्या ) _ 
करने योग्य काम हैं उनको शीघ्र ( घा कहि ) च्छे प्रकार करिए ॥ ९ ॥ | 
भाषाय -जेसे भन्तर्यामी ईश्वर से भ्रव्याप्त कुछ भी नहीं बि | 
कोई उसके सदुश उत्पन्न होता, न उत्पस्न हुपरा पौर न होगा, Coit ह. 
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किन्तु ईश्वरभाव से ग्रपने कत्तव्य कामों को करता है वैसे ही विद्वानों को होना और 
जानता चाहिए ॥ &॥। 

एकस्य चिन्मे बिम्म१स्त्वोजो या नु द॑डुष्वान्‌ कुणवैं मनीषा । 

अहं हयःगरो म॑रुतां विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदांश एपाम्‌ ॥१०॥ 


Se 
पदार्थ-- हे ( मरुतः ) पवनों के रामान वर्त्तमान सज्जनो ! जैसे ( एकस्य ) 
एक ( चित्‌ ) ही ( मे ) मेरे को ( विभु ) व्यापक ( श्रोज: ) बल ( अस्तु ) हो 
पोर (या) जिन को ( दधृष्वान्‌ ) प्रच्छे प्रकार सहनेवाला मैं होऊ बैसे 
चह बल ( हि) निश्चय से तुम्हारा हो घौर उन का सहन तुम करो जैसे ( भ्रहम्‌ ) 
मैं ( मनीषा ) बुद्धि से ( नु ) शीघ्र ( कृणवं ) विद्या कर सकू ग्रौर ( उग्नः ) 
तीव्र ( विदानः ) विद्वान्‌ ( इन्द्र ) दुःख का छिन्न-भिस्न करनेवाला होता हुम्रा 
( यानि ) जिन पदार्थों को ( च्यवम्‌ ) प्राप्त होऊ भ्रौर ( एषाम्‌, इत्‌ ) इन्हीं का 
( ईशे ) स्वामी होऊ वैसे तुम वत्तों॥ १० ॥ 
भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है। जेसे जगदीइवर भ्रनन्त 
पराक्रमी श्रौर व्यापक है वैसे विद्वान्‌ जन समस्त शास्त्र भ्रौर धर्मकृत्यों में व्याप्त 
होवें भ्रौर न्यायाधीश होकर इन मनुष्यादि के सुखों का सम्पादन करें ॥। १०॥ 
अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो अन्न यन्में नरः श्रत्यं ब्रह्म चक्र | 
इन्द्राय इष्णे सुम॑खाय मह्यं सख्ये सखांयस्तन्वें तनृभिंः ॥११॥ 
पदार्थं -हे ( मर्तः ) विद्वानो ! जैसे (में मेरे लिए (यत्‌) जो 
त्यम्‌ ) सुनने योग्य ( ब्रह्म ) वेद श्रौर ( स्तोमः ) स्तुतिसमूह है वह्‌ ( अन्न ) 
( मा ) मुझे ( श्रमन्दत्‌ ) ्रानन्दित करे वैसे तुम को भी श्रानन्दित करावे । 
नरः ) प्रग्रगामी मुखिया जनो ! जैसे तुम ( सुमखाय ) उत्तम यज्ञानुष्ठान 
करनेवाले ( बृष्णे ) बलवान्‌ ( इन्द्राय ) विद्या से प्रकाशित ( सख्ये ) सबके मित्र 
( मह्यम्‌ ) मेरै लिए ( सखायः ) सब के मुहूद्‌ होते हुए ( तनूभिः ) शरीरों के 
साथ मेरे ( तन्वे ) शरीर के लिए सुख ( चक्र ) करो वैसे मैं भी इसको करू ॥११॥ 
भावार्थः इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है । विद्वान्‌ जन जैसे पढ़े भ्रौर 
शब्दार्थ सम्बन्ध से जाने हुए वेद पढ़नेवाले के ग्रात्मा को सुख देते हैं वैसे ही भौरों 
को भी सुखी करेंगे ऐसा मानके वे श्रध्यापक शिष्य को पढ़ावें जैसे श्राप ब्रह्मचयं से 
रोगरहित, बलवान्‌ होकर दीघंजीवी हों वैसे प्रौरों को भी करें ॥११॥ 


एवेदेते प्रतिं मा रोच॑माना अनैंग्रः श्रव एपो दधांनाः । 
संचक्ष्यांमस्तश्नन्द्वर्णा अच्छान्त मे छदयाथा च नूनस्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--हे ( मर्तः ) प्राणों के समान प्रिय विद्वान्‌ जनो ! जेसे ( इषः ) 
इच्छाप्रों को ( भ्रा, दघानाः ) ग्रच्छे प्रकार धारण किये हुए ( मा, इत्‌ ) मेरे ही 
( प्रति, रोचमानाः ) प्रति प्रकाशमान होते हुए ( एते ) ये तुम ( भ्रनेद्यः ) प्रशंसनीय 
( क्रवः ) सुनने के साधन शास्त्र को ( संचक्ष्य ) पढ़ा वा उसका उपदेशमात्र कर 
!( चन्दरवर्णाः ) चन्द्रमा के समान उज्ज्वल कान्तिवाले हुए मुझे ( भच्छान्त ) विद्या 
से ढाँपते हुए वेसे ( एव ) ही भ्र ( च ) भी ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( मे, छुदयाथ ) 
विद्याप्रों से प्राच्छादित करो । मेरी भ्रविद्या को दूर करो श्रौर विद्या देग्रो ॥१२।। , 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोप मालंकार है । जो स्त्री पुरुषों को विद्याश्रों 
में प्रकाशित भ्रौर उन्हें प्रशंसित गुण, कमं, स्वभाववाले कर धर्मयुक्त व्यवहारों में 
लगाते हैं वे सब के सुभषित करनेवाले हों ॥ १२ ॥ 

को न्वत्र॑ मरुतो मामहे वः प्र यातन सखींरच्छां सखायः । 


(श्रु 
यहाँ 
है ( 


मन्मानि चित्रा अपिवातय॑न्त एपां भूत नबेँदा म कृतानांम्‌ ॥१३॥ | 
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पदार्थ हे ( मद्तः ) प्राणवत्प्रिय विद्वानों ! ( अत्र ) इस स्थान में 
( बः ) तुम लोगों को ( कः ) कौन ( नु ) शीघ्र ( मामहे ) सत्कारयुक्त करता 
है । हे (सखायः ) मित्र विद्वानो ! तुम ( सखीन्‌ ) भ्रपने मित्रों को ( प्रच्छ ) 
अच्छे प्रकार ( प्र, यातन ) प्राप्त होम्रो। हे ( चित्राः ) प्रदभुत कर्म करनेवाले 
विद्वानों ! ( मन्प्राति ) विज्ञानों को ( भ्रपिवातयन्तः ) शीघ्र पहुँचाते हुए तुम 
( में ) मेरे ( एषाम्‌ ) इन ( ऋतानाम्‌ ) सत्य व्ययहारों के बीच ( रवेबाः ) 
नवेद प्रर्थात्‌ जिनमें दुःख नहीं हैं ऐसे ( भूत ) होश्रो ॥१३॥ 

भावार्थ-मनुष्प सब के मित्र हो प्रौर उन को विद्या पहुँचाकर सब को 
घर्मयुवत पुरुषार्थ में संयुक्त करें । जिससे ये सर्वत्र सत्कारयुकत हों प्रौर श्राप सत्यः 
ग्रसत्य जान श्रौरों को उपदेश दें ॥।१३॥ 


आ यहंवस्पाइवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य॑ मेधा । 
RT ` चर दः ्‌ ् (FS म 
ओ घु बॅ मरुतो विग्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वॉ अत्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ-हे ( मरुतः ) विद्वानो | ( यत्‌ ) जिस कारण ( बुबस्यात्‌ ) 
सेवन करनेवाले से ( दुवसे ) सेवन करनेवाले भर्थात्‌ एक से श्रधिक दूसरे के लिए 
जसे ( न ) वसे हम लोगों के लिए प्राप्त हुई ( मान्यस्य ) मानने योग्य, योग्यता 
को प्राप्त सज्जन की ( कारः ) शिल्प कार्यों को सिद्ध करनेवाली ( मेघा ) बुद्ध 
( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( श्रा, चक्र ) करती है श्रथात्‌ शिल्पकार्यों में निए 
करती है इसमे तुम ( विप्रम्‌ ) मेधावी घीरबुद्धिवाले पुरुष फे ( ओ, घु, ) 
सम्मुख वर्त्तमान होग्रो किस लिए ( जरिता ) स्तुति करनेबाना ( इमा ) इन 
( ब्रह्माणि ) वेदों को संग्रह कर ( अच्छ ) ग्रच्छे प्रकार ( बः ) तुम लोगों को 
( प्रच॑त्‌ ) सेवे ॥१४॥ 


भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे शिल्पिजन शल्पविद्या से सिद्ध 
की हुई वस्तुश्रों का सेवन करते हैं वैसे वेदार्थं भर वेदज्ञान सब को सेवने चाहिएँ 
जिस कारणा वेदविद्या के विना ग्रतीव सत्कार करने योग्य विद्वान्‌ नहीं होता ॥१४॥ 


एप बः स्तोमाँ मरुत इयं गीमॉन्‍्दायेस्य मान्यस्यं कारोः । 
एपा यासीष्ट तन्वें वयां विद्यामेषं इजनं जीरदांनुम्‌॥१५।२६॥ 


पदार्थ-- हे ( मरुतः ) उत्तम विद्वानो | ( एषः ) यह ( बः ) तुम लोगों 
क्के लिए ( स्तोमः ) स्तुतियों का समूह प्रोर ( माब्दार्पस्य ) स्तुति बम वा 
उत्तम गुण, कमं स्वभाववाले ( मान्यस्य ) मानने योग्य ( कारोः ) कार करनेवाले 
पुरुषार्थी जन की ( इयम्‌ ) यह ( गोः ) वाणी है इससे तुम में से प्रत्येक ( तम्वे 
बढ़ाने के लिए ( इषा ) इच्छा के साथ ( ध्रा, यासीष्ट ) ग्राभ्रो प्राप्त होश्नो ( वयाम्‌ 
श्रौर हम लोग ( इषम्‌ ) भ्रमन ( षुजनम्‌ ) बल ( जीरदानुम्‌ ) भोर जीवन कौ 
( विद्याम ) प्राप्त होवे ॥ १५ ॥ 

भावार्थ जो प्राप्त, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, पुरुषार्थी विद्वान्‌ पुरुषों की उत्तेजना 
से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर धर्मयुक्त व्यवहार का भ्राचरणा करते हैं उनके 
जन्म की सफलता है यह जानना चाहिए ॥ १५॥। 

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों के वणान से इस सक्त के श्रर्थ की पिछले सूक्त क 
प्रर्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह एक सो पैसठवां सुक्त श्रोर छब्बीसवां वर्ग समाप्त हुझ्ना ॥ 


हस अध्याय में वसु, रद्रादिकों के भ्रथों का प्रतिपादन होने से इस भ्रध्याय में। कहे हुए 
ग्रो की पिछले अध्याय में कहे प्रथो के साथ सद्भति 
वर्तमान है यह जानना चाहिए ॥ 


इति श्रीयतपरमहंसप रिव्राजकाचाय्पाणां परमविदुषां श्रीमद्विरजानन्दसरस्वती- 
स्वामिनां शिष्येण ्षीपरमहंसपरिव्राजकाचार्येण धीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
निमिते आर्यभाषासुभूविते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाऽउके 
तृतीयोऽष्यायः समाप्तः ॥ 













२२० 





ऋग्वेद! अ० २। झ० ४। व° १,२॥ 





त्थ द्वितीयाष्टके चतुर्थाऽध्याय आरम्यते ॥ 


विश्वानि देव सबितद्रितानि परा सुव | यङ्ग तत्न आ सुंव । 


तदित्यस्य पञ्चदशच्चंस्य षद्षष्ट्युत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य मं त्रावरुणाऽगस्त्य 
ऋषिः । मर्तो देवताः । १, २, ८ जगती; ३, ५, ६, १२, १३ 
तिबञज्जगती; ४ विराद्‌ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ७, ६, १० 
भुरिषू त्रिष्ट्रप्‌; ११ विराट त्रिष्टुप्‌; १४ त्रिष्दुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः । १५ पड क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


भ्रब द्वितीयाष्टक के चतुर्याष्याय भ्रौर एक सो छिपासठवें सूक्त का प्रारम्भ है 
उसके प्रारम्भ से ही मरच्छब्दार्थ प्रतिपाद्य विद्वानों के गुणों को कहते हैं-- 


त भवोचाम रभसाय जन्म॑ने पू मददित्व॑ हंपभस्यं केतवे । 
ऐपेव याम॑न्मस्तस्तुविष्वणो युधेव शक्रास्तविषाणि कर्तन ॥१॥ 


पदार्थ हे ( तुविष्वणाः ) बहुत प्रकार के शब्दोंवाले ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ 
( मरतः ) मनुष्यो | तुम्हारे प्रति ( वृषभध्य ) श्रेष्ठ सज्जन का ( रभसाय ) वेग- 
i र्यात्‌ प्रबल ( षेतवे ) विज्ञान ( जग्मने ) जो उत्पन्न हुप्रा उस के लिए जो 
) पहला ( महित्वम्‌ ) माहात्म्य ( तत्‌ ) उसको हम ( बोचाम ) कहें 
500 करें तुम ( ऐघेव ) काष्ठों के समान वा ( यामन्‌ ) मागं में ( युधेव ) 
युद्ध के समान प्रपने कर्मों से ( तविधाणि ) बलों को ( नु) शीघ्र ( कर्तन ) 
करो ॥१॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में उपमालंकार है। विद्वान्‌ जन जिज्ञासु जनों के प्रति 
बत्त॑मान जन्म प्रौर पूर्व जन्मों के सञ्चित कर्मों के निमित्त ज्ञान को उनके कार्यों 
को देख कर उपदेश करें । भौर जैसे मनुष्यों के ब्रह्मचयं प्रौर जितेग्द्रियत्वादि गुणों 
से शरीर प्रौर प्रात्मबल पूरे हों बसे करें ।। १॥ 


नित्यं न सूनुं मधु विश्रत उप क्रीड॑न्ति क्रीळा विदथेषु घरृष्र॑यः । 
नधषन्ति रुद्रा अव॑सा नमस्विनं न मंर्धन्ति स्व॒तंवसो हविष्कृतम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हे ह | तुम जो लोग ( निस्बम्‌ ) नाशरहित जीव के ( न) 
समान ( मधु ) मधुरादि गुएयुक्त पदार्थ को { बिञ्जतः ) धारणा करते हुए ( सूनुम्‌ ) 
के समान ( उप, फ्रीछन्ति ) समीप खेलते हैं वा ( बिदथेष॒ ) संग्रामो में 
घुष्वयः ) शत्रु फे बल को सहुमे घौर ( क्रोळाः ) खेलनेवाले ( नक्षन्ति) प्राप्त 
होते हैं वा ( दद्दा: ) प्राणों के समान ( भ्रवसा ) रक्षा रादि कर्म से ( नमस्विनम्‌ ) 
बहुत भ्रन्नमुषत जन को ( न ) नहीं ( मर्धन्ति ) लड़ाते प्रौर ( स्वतवः ) प्रपना 
बल पूणां रखते हुए ( हविष्कृतम्‌ ) दानों से सिद्ध किये हुए पदार्थ को रखते हैं उस 
का नित्य सेबन करो ।।२॥। 
भावार्ष-- इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो सब के उपकार में प्राणा के 
क्षमान, तृप्ति करने में जल, भ्रन्न के समान भ्रौर प्रानन्द में सुन्दर लक्षणों वाली 
विदुषी के पुन फे समान वत्त॑मान हैं वे श्रेष्ठों को बढ़ा भ्रौर दुष्टों को नमा सहते हैं 
बा मस्ती को उन्नति दे सकते झौर दुष्टो को नम्र कर सकते हैं ।॥ २ ॥ 


यस्मा ऊमांसो अमृता अरासत रायस्पोषं च हविषां ददाशुषे । 
उक्षप॑स्मै मरुतां हविताईंब पुरू रजासि पय॑सा मयो छुः ॥३॥ 


पदार्थ -है विद्वानो | ( प्रमृता: ) नाशरहित ( ऊमासः ) रक्षणादि कमं 
बाले प्राप जैसे ( मयोभवः ) सुख की भावना करने वाले ( हिताइब) हित सिद्ध 
करनेवालों के समान ( मंफ्तः ) पवन ( भ्रस्मे ) इस प्राणी के लिए ( पयसा ) 
जल से ( पुर ) बहुत ( रजांसि ) लोकों वा स्थलों को ( उक्षन्ति) सींचते हैं वैसे 
( यस्मे ) जिस ( ददाशुषे ) देनेवाले के लिए ( हृबिषा ) विद्यादि देने से ( रायः ) 
धर्मयुक्त घत की ( पोषम्‌ ) पुष्टि को ( च ) भ्रौर विद्या को ( भ्ररासत ) देते हैं 
बह भी ऐसे ही वत्त ॥३॥ 


भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंकार है। मनुष्यों को वायु के समान सब के 
शुखों को भ्च्छे प्रकार विद्या प्रोर सत्योपदेश से जल से दक्षो के समान सींचकर 
मनुष्यों को वृद्धि करनी चाहिए ॥३।। 


` आ ये रजांसि तविंपीभिरब्य॑त प्र ब॒ एवांसः स्वय॑तासो अध्रजन्‌ । 


भय॑न्ते विश्वा झुईनानि हर्म्या चित्र वो यामः प्रय॑तास्वृष्टिपु ॥४॥ 


_ ददा -हे बिद्वानो ! (ये ) जो ( हा तुम्हारे ( एवासः ) गमनशील 
( स्वयतासः ) प्रपने बल से नियम को प्राप्त भ्रश्वादि के विना भ्राप ही गमन 
करने में सन्नद्ध रथ ( तबिषीभिः ) बलों के साथ ( रजांसि ) लोकों को ( आ, 


. श्थ्यत ) रच्छ प्रकार प्राप्त होते हैं वे ( प्र, अध्रजन्‌ ) अत्यन्त घावते हैं उनके 







| में ( बिश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक ( हर्म्या ) उत्तमोत्तम घर 
काँपते हैं इस कारणा ( भ्रयतासु ) नियत ( ऋष्टिषु ) प्राप्तियों में 
चित्र: ) मृत ( बः ) तुम्हारा ( यामः ) पहुंचना है ।।४॥। 





भावार्थ - विद्वान्‌ जन निज शास्त्रीय अदुभुत बल से रथादि बनाके नियत 
वृत्तियों में जा.प्राकर सत्य विद्या पढ़ाने ग्रौर उनके उपदेशों से सब मनुष्यों को पालके 
भ्रसत्य विद्या के उपदेशों को निवृत्त करें ॥४॥ 


यख्रेषयांमा नदय्॑त पर्वतान्दिवो वां पृष्ठ नर्या अचुच्यवुः । 
विश्वों वो अज्म॑न्मयते बनस्पती रथियन्तीब प्र जिहीत ओप॑ घिः ॥५॥ 


पदार्थं -हे विद्वानो ! ( यत्‌ ) जब ( त्वेधयामाः 
होने से गभन करनेवाले ( नर्या: ) मनुष्यों के लिए श्रत्यन्त साधक तुम्हारे रथ 
( दिवः ) प्रन्तरिक्ष के ( पर्वतान्‌ ) मेषों को ( नदयन्त ) शब्द्रायमान करते प्रथः 
तुम्हारे रथों के वेग से भ्रपने स्थान से तितर-वितर हुए मेघ गर्जनादि शब्द करते 
( बा ) प्रथवा पृथिवी के ( पृष्ठम्‌ ) पृष्ठ भाग को ( श्रचुच्यवु: ) प्राप्त होते तब 
( बिशवः, वनस्पतिः ) समस्त वृक्ष ( रथियन्तीच ) भपने रथी को चाहती हुई सेना 
फे समान ( बः ) तुम्हारे ( अज्मन्‌ ) मागं में ( भयते ) कम्पता है श्र्थात जो वक्ष 
मार्ग में होता बह थरथरा उठता श्रौर ( घ्रोषधि: ) सोमादि श्रोषधि ( प्र, जिहोते ) 
भ प्रकार स्थान त्याग कर देती अर्थात्‌ कंपकंपाहट में स्थान से तितर-वितर होती 

॥५॥ 


भावाथं--श्रन्तरिक्ष के मार्गों में विद्वानों के प्रयोग किये हुए श्राक्राशगामी 


यानों के भ्रत्यन्त वेग से कभी मेघों के तितर-वितर जाने का सम्भव और पथिवी के 
कम्पन से वृक्ष, वनस्पति के कम्पने का सम्भव होता है ।।५।। कु 


यूयं न॑ उग्रा मरुठः सुचेतुनारिश्ग्रामाः सुपति पिपर्तन । 
यत्रां बो दिद्युद्रदति क्रिविंदेती रिणाति पश्वः सुधितेत्र बर्हण ॥६॥ 


) श्ररिन का प्रकाश 


पदार्थ- हे ( उग्राः ) तीब्रगुणाकमंस्वभावयुक्त ( मरतः पवनों 
शीघ्रता करनेवाले विद्वानो ! ( यूयम्‌ ) तुम ( re JTS कान 
श्रहिसक होते भ्रर्थात्‌ पशु झ्रादि जीवों को जिन्होने ताड़ना देना छोड़ दिया ऐसे ते 
हुए ( नः ) हमारी ( सुमतिम्‌ ) प्रशस्त उत्तम बुद्धि को ( सुचेतुना ) सुन्दर पि 
से ( पिपत्तंन ) पूरी करो । ( यत्र) जहां (क्रिविर्दती ) हिसा करने रूप दाँ है 
जिसके वह ( बः ) तुम्हारे सम्बन्ध से ( दिद्युत) प्रत्यन्त प्रकाशमान डि जु गी 
(रदति ) पदार्थो को छिन्न- भिन्न करती है वहाँ ( सुधितेव ) प्रच्छे प्रकार भार 
की हुई वस्तु के समान ( बहुंणा ) बढ़ती हुई ( पश्वः ) पशुः्रों को ग्रर्थात भावों 
को ( रिणाति ) प्राप्त होती जैसे पशु, घोड़, बैल प्रादि रथादिकों को व 
उनको चलाते हैं वेते उन रथों को ग्रति वेग से चलाती हें॥६॥ I 


भावार्थ इस मन्त्र में उपमाल ङकार शल्पठ 
T न में उपमाल कार है । शिल्प 
रूप ग्राग घोड़े ग्रादि पथुप्रों के स i ess 


हार से सिद्ध की बिजुली 
को जाननेवाले विद्वान्‌ भ्रन्य जनों 


भान कार्य सिद्ध करनेवाली होती 
गाली हूं उसकी क्रिया 
को भी उस विद्य दद्या से कुशल ट ।।६॥ 


म स्कम्भदेष्णा अनवश्ररांधसोष्छावणासों विदथंघु सु्ट॑ताः | 
चेन्त्य Fs ड़ पी ~ | च (| न हल he 
अचेन्त्यक मंदिरस्य पीतये बिदु्वरस्यं मथमानि पोस्या । ।७॥ 


पदार्थ --जो ( स्कम्भदेऽणाः ) स्तम्भन देनेवाले गेक 33 
पक ) जिनका घन विनाश को नहीं प्राप्त हुम्रा ( rH (घ 
ks ( सुष्टुता: ) प्रच्छी प्रशंसा को प्राप्त जन ( ब पणं शत्रुओं 
पुरुषार्थो Fes त कै ( प्रषमाति ) बा ( फौस्पा 

४ (बिः ) जान द 
( ते) पीने को ( ग्रम्‌ ) सत्कार करने लक पा (A 
भ्रच्छा सत्कार करते हैं ॥ ७ ॥ १ का ( प्र, धरच्चम्ति ) 


भावार्थ -- जो यथायोग्य श्राहार-विहार करने 
श्रपनी सेना के बलों को बढ़ाते हैं बे ह 
्रौर प्रशंसा को प्राप्त होते ह। i i ms ES 
शतअुजि भिस्तमभिह॑तेरघात्‌ परभां र 
=प्डेजामिस्तमभिहतेरघात्‌ पूर्मी र्ता मर्तो 
जनं यमुग्रास्तवसो विरप्शिनः 


शूरजनों से प्रीति रखनेवाले 
नयुक्त बहुत दान देनेवाले 


ती यमाव॑त | 


रोधना शंसाचन॑यस्य घुटि ॥८॥ 
पदार्थ - हे ( तनयस्य ) सन्तान की ( पुष्टि ः करनेवाले 
द ह उप्राः ) तेजस्वी, तीब्र ब ) ह ) ध्र 
ह ( विरप्शिनः ) पूर्ण विद्या, पूणं शिक्षा प्रौर पुरणं पराक्रमवाले 
I त an | तुम ( शतमुजिभिः ) र संख्य सुख ND) 
: ) पुणं, पालन भ्रौर 3] ठ 
a पनः) सब श्रोर से कुटिल ( षात्‌ | पाप से. न ( jd 
बचामी वा (यम्‌ ) जिस ( जनम्‌ ) जन को (प्रावत ) पालो अ रक्षा न 





ऋग्वेदः मं० १ 
AA 4 400 40% 40 ४० ००९ hh hs hhc cc cc hh dh hh ct hh hh hh हैक 


प्रात्मप्रशंपारू। दोष से ( पायन ) पालना करो ( तम्‌ ) उत्ती हम लोग भी सब 
झोर से रक्षा करें ॥| ८॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य युक्त श्राहार-विहार, उत्तम शिक्षा, ब्रह्मचर्यं भ्रौर 
विद्यादि गुणों से प्रपने सन्तानों को पुष्टियुक्त, सत्य की प्रशंपा करनेवाले और पाप 
से श्रना रहनेवाले करते शोर प्राण के समानाप्रजा को म्रानन्दित करते हैं वे श्रनन्त 
सुख भोक्ता होते हैं ॥ ८॥ 


विश्वानि भद्रा म॑रुतो रथेषु वो पिथस्पृष्यंत्र तविषाण्याहिंता । 
अंसेष्या व; प्रप॑थेषु खादयोऽक्षा वश्चक्रा समया वि वाँबते ॥8॥ 


पदार्थ--हे ( मर्तः ) पवनों के समान बली सज्जनो ! ( बः ) तुम्हारे 
( रथेषु ) रमणीय यानों में ( विशवानि ) समस्त ( भद्रा) कल्याण करनेवाले 
( पथस्पुध्येब ) संग्रामों में जैसे परस्पर सेना है वसे ( तविषाणि ) बल (प्राहिता ) 
सव म्रोर से घरे हुए हैं ( बः ) तुम्हारे ( प्रंसेषु ) स्कन्धों में उक्त बल है तथा 
( प्रपथेषु ) उत्तम सीधे मार्गों में ( खादयः ) खाने योग्य विशेष भक्ष्य-भोज्य पदार्थ 
हैं बः) तुम्हारे ( भ्रक्षः ) रथ का श्रक्षभाग, धुरी ( चक्रा ) पहियों के ( समया ) 
प्रमीप ( भा, वि, ववृते ) विविध प्रकार से प्रत्यक्ष वत्तमान है॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो श्राप बलवान्‌ कल्याण के 
भाचरणा करनेवाले सुमार्गगामी परिपूर्ण धन सेनादि सहित हैं वे प्रत्यक्ष शत्रुश्नों को 
जीत सकते हैं ॥ ६ ॥ 


भूरीणि भद्रा नषु वाहुएु वक्षःसु रुक्मा रभसासो अञ्जयंः । 
अंसेष्वेताः पविषु कुरा अधि वयो नपक्षान्व्यनु श्रियों घिरे ॥१०॥ 


पदार्थ-जिनके ( नर्येषु ) मनुष्यों के लिए हितरूप पदार्थों में ( भूरीणि ) 
बहुत ( भद्रा ) सेवन करने योग्य घमेयुक्त कमं वा ( वाहय ) प्रचण्ड भुजदण्डों श्र 
( वक्षस्सु ) वक्षःस्थलों में ( रमाः ) सुवर्णं ग्रोर रत्नादि युक्त भ्रलंकार्‌ ( श्रंसेष ) 
स्कन्धो में ( एताः ) विद्या की शिक्षा में प्राप्त ( रभसासः ) वेग जिनमें विद्यमान 
ऐसे ( भ्रञजयः ) प्रसिद्ध प्रशंप्तायुक्त पदार्थं ( पविषु, श्रधि ) उत्तम शिक्षायुक्त 
वाणियों में ( क्षुराः ) धर्मानुकूल शब्द वर्त्तमान हैं वे ( वयः ) पसेरू ( पक्षान्‌ ) 
पंखों को ( न ) जैसे वैसे ( श्रियः ) लक्षिमयों को ( वि, अमु, बिरे ) विशेषता से 
अनुकूल धारण करते हैं॥ १० ॥ 

भावार्षे--जो ब्रह्मचयं से विद्याद्नों को प्राप्त हुए गृहाश्रम में श्राभ्रूपणों को 
घारणा किये पुरुषार्थयुक्त, परोरकारी, वानप्रस्थाश्रम में बैराग्य को प्राप्त, पढ़ाने में 
रमे हुए श्रौर संन्यास भाश्रम में प्राप्त हुआ यथार्थभाव जिनको श्रौर परोपकारी 
सर्वत्र विचरते, सत्य का ग्रहण श्रौर श्रसत्य का त्याग कराते हुए समस्त मनुष्यों को 
बढ़ात हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥। १०॥। 
महान्ताँ महा विभ्मो३ विभूतयो दूरेहशो ये दिव्याईय स्ृभिं? | 
मन्द्राः सुजिह्वाः स्वरितार आसभिः संमिरला इद्रे मरूतः परिष्डुभंः 

॥१९॥ 

पदार्थं - जो विद्वान्‌ जन ( मह्ना ) भ्रपनी si स ( महान्तः ) बड़े 
( विस्वः ) समर्थ ( विभूतयः ) नाना प्रकार के ऐश्वर्यो को देनेवाले ( दुरेवृञः ) 
दूरदर्शी ( इन्द्रे) विजुली के विषय में ( संमिइलाः ) श्रच्छे मिले हुए ( स्तृभिः ) 
ग्राच्छादन करने, संसार पर छाया करणेहारे वा के साथ वर्त्तमान (परिष्टुभः) 
सब श्रोर से धारणा करनेहारे ( मरुतः ) पवनों के समान तथा ( दिव्या इव ) 
सूर्यस्य किरणों के समान ( मन्द्राः ) कमनीय, मनोहर ( सुजिह्वा ) सत्य वाणी 
बोलनेवःले ( स्वरितारः ) पढ़ाने श्रोर उपदेश करनेवाले होते दुए ( प्रासभिः ) 
मुखों से पढ़ाते प्रौर उपदेश करते हैं वे निमंल विद्यावान्‌ होते हैं ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमा श्रोर वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे पवन 
समस्त मूर्तिमान्‌ पदार्थों को धारण करनेवाले बिजुली के संथोग से प्रकाश भ्रौर 
सर्वत्र व्याप्त हैं वैसे विद्वान्‌ जन मूत्तिमान्‌ द्रव्यों की eT विद्यार्थियों के संयोग 
के विशेष ज्ञान को देनेवाले सकल विद्या श्रोर शुभ श्राचरणो में व्याप्त होते हुए 
मनुष्यों में उत्तम होते हैं ॥ ११ ॥ 
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तदः सुजाता मरुतो मदित्नं दीवि वों दा्ममदितेरिव ब्रतम्‌ । 


नद्र॑थन त्यज॑सा वि ह॑शाति तज्जनाय यसमै सङ्गते भरा ॥१२॥ 


न्दर प्रसिद्ध (मरुतः) पवनों के समान वत्तंमान | 


पदार्थ --हैं ( सुजाता ) छु ग्न्त रिक्ष की जैसे वैसे ( महित्वनम्‌ ) महिमा 


जो ( बः ) तुम्हारा ( भ्रदितेरिव ) 


धुम्‌ ) £ दात्रम्‌ ) दान श्रौर ( बः ) तुम्हारा ( ब्रतम्‌ ) शील है 
( हल रा इन्द्रः बिजुली (चन ) भी (त्यजसा ) त्याग से 
पर गिरने से ( वि, ह,णाति ) टेढ़ी-मेढ़ी जाती 


र्यात्‌ एक पदार्थ छोड़ दूसरे 
तत्‌ ) उस वृत्त को भी 
अनाय ) सज्जन के लिए ( प्रराध्वम्‌ 
॥ १२॥ 
जिनकी प्राण 
भावार्थ इसत मन्त्र में उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालख्भार हैँ । 
महिमा, हिल विद्या का दान, प्राकाशवत्‌ शात्तियुक्त शील भौर 
के समान दुष्टाबरण का स्याग है वे सबको सुख देने को योग्य हैं ॥१२॥ 


( यस्मे ) जिस 


(झु ) सुन्दर घमं करनेवाले 
) देप्न 


बह संसार का उपकार कर 


क तुह य्‌ 
ली 





। प्रः २३ | सू० १६६,१६७॥ 
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दरों जापित्व॑ मंरुतः परे युगे पुरू यच्छंस॑मशृतास आवत । 
अया घिया मन॑वे श्रष्टिमाव्यां साकं नरों दंसनैरा चिकित्रिरे ॥१३॥ 


पदार्थ --है ( भमृतासः ) मृत्युधमं रहित ( मर्तः ) प्राणों के समान भ्रत्यन्त 
प्रिय विद्वान्‌ जनो ! ( परे, य॒गे ) परले वर्ष में वा परजन्म में ( पत्‌ ) जो ( बः 
तुम लोगों का ( पुर ) बहुत ( जामित्वम्‌ ) सुख-दुःख का भोग वत्तंमान है ( तत्‌ 
उसको ( शंसम्‌ ) प्रशंतारूप ( आवत) रवखो भ्रौर ( भ्या) इस ( षिया 
बुद्धि से ( मनवे ) मनुष्य के लिए ( श्रुष्टिम्‌ ) प्राप्त होने योग्य वस्तु की (झाव्य 
रक्षा कर ( नरः ) घर्मयुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को पहुँचानेवाले मनुष्य ( साकम्‌ 
तुम्हारे साथ ( दंसनेः ) शुभ-ग्रशुभ, सुख-दुःख फलों की प्राप्ति करानेवाले कर्मों से 
( झा, चिकित्रिरे ) सबको अच्छे प्रकार जानें ॥ १३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वायु इस 
सृष्टि में श्रौर वत्त॑मान प्रलय में वत्तंमान है वेसे नित्य जीव हैं तथा जैसे वाजु जड़ 
वस्तु को भी नीचे-ऊपर पहुँचाते हैं वैसे जीव भी कर्मों के साथ पिछले, बीच के 
श्रौर श्रगले समय में समय भ्रौर प्रपने कर्मों के भ्रनुसार चक्कर खाते फिरते 
हेँ॥ १३॥ 


येन॑ दीर्य म॑रुतः शूशवाम युष्माकेन परीणसा तुरासः । 
आ यत्ततन॑न्बुजने जनांस एभिशनेभिस्तदभी ष्टिमश्याम्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ-हे ( तुरासः ) शीघ्रता करनेवाले ( मरुतः ) पवन के समान 
विद्याबलयुक्त विद्वानों ! हम लोग (ये ) जिस ( युष्माकेन ) प्राप लोगों के 
सम्बन्ध के ( परीणसा ) बहुत उपदेश से ( दीर्घम्‌ ) दीघं, भ्रत्यन्त लम्बे ब्रह्माचयं 
को प्राप्त होके ( शुशवाम ) वृद्धि को प्राप्त हों जिससे ( जनासः ) विद्या से प्रसिद्ध 
मनुष्य ( वृजने ) बल के निमित्त ( यत्‌ ) जिस क्रिया को ( श्रा, ततननु h विस्तारे 
( तत्‌ ) उस ( श्रभीष्टिम्‌ ) सब प्रकार से चाही हुई क्रिया को ( एभिः ) इन 
( यज्ञेभिः ) विद्वानों के सङ्गरूपयज्ञों से मैं ( भ्रशयाम्‌ ) पाऊं ॥ १४।। 

भावार्थं -- जिनके सहाय से मनुष्य बहुत विद्या, धमं भ्रौर बलब्राले हों उनकी 
नित्य वृद्धि करें विद्वान्‌ जन जैसे धर्म्म का श्राचरण करें वेसा ही घ्रौर भी जन 


< 


करें ॥। १४॥ 
एप वः रतोमाँ मरुत इयङ्गीमॉन्दारयस्यं मान्यस्यं कारोः | 
एपा यासीष्ट तन्वे वयां बिद्यामेषं बुजन जीरदानुम्‌ ॥ १४॥३॥ 


पदायं- हे ( मर्तः ) विद्वानो ! ( व: ) तुम्हारा जो ( एषः ) यह्‌ 
( स्तोम्नः ) स्तुति और ( मान्दार्यस्य ) श्रानन्द करनेवाले घर्मात्मा ( मान्यस्य ) 
सत्कार करने योग्य ( कारो: ) प्रत्पन्त यत्न करते हुए जन की ( इयम्‌ ) यह 
( गीः ) वाणी ग्रौर जिस क्रिया को ( तन्बे ) शरीर के लिए ( इषा ) इच्छा के 
साथ कोई ( घ्रा, यासीष्ट ) श्रस्छे प्रकार प्राप्त हो उस क्रिया ( इषम्‌ ) भ्रन्न 
( बृजनम्‌ ) बल श्रौर ( जोरदानुम्‌ ) जीवन को ( वयाम्‌ ) हम लोग ( विद्याम्त ) 
प्राप्त होर्वे ।। १५॥ 

भावार्थ मनुष्यों को विद्वानों की स्तुति कर, शास्त्रज्ञ घर्मात्माभरों की 
वाणी सुन, शरीर श्रौर ग्रात्मा के बल को बढ़ा दीघं जीवन प्राप्त करना 
चाहिए ॥ १५॥ 

इस सूक्त में मरुच्छब्दार्थं से विद्वानों के गुण का वणान होने से इस सूक्त के 
श्र्थ की पिछले सूक्त के ग्रथ के साथ सङ्गति है यह्‌ 
आनना चाहिए ॥ 


यह एक सौ छियासठवां सुकत श्रौर तीसरा वर्ग कषमाप्त हुप्रा ॥ 
र 


सहन्मित्यस्येकादशच्चस्य सप्तषष्ट्यृत्तरस्य शततमस्प सूक्तस्यागस्त्य ऋषिः ॥ 
इन्द्रो मरुच्च देवता । १, ४, ५ भुरिक्‌ पक्तिः; ७, ९ स्वराद्‌ पड क्तिः; 
१० निचत्‌ पड, बित; ११ पङ क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २, ३, 
६, ८ निचृत्त्रिध्दुप्छन्व: । घेवतः स्रः ॥ 
प्रब एक सो सरसठवें सुबत का प्रारम्भ है उसके प्रपम मन्त्र में 
सज्ञनों के गणों का बर्णन करते हैं-- 


सहसन्त इनदरोतयों न? सहस्रमिषो दरियों गूसेतंगा! । 
सहत रायां माद्यध्यें सहद्तिण उप॑ नो कन्दु वाला; ॥१॥ ` 


पदार्थ -हे ( हरिवः ) धारणाकषंणादि युक्त ( इश ) परनैशवर्यवाले 
विद्वन्‌ ! जो ( ते प्रापकी ( सहत्तम्‌ ) सहसों ( तक्षः ) रचनाएँ ( सहुम्‌ ) 
Sober nes 
उबा वा ) बोष ( मादयध्ये ) न्दत करने रे सिए ( षः) 


जिनमें विद्यमात बे ( बाजा: 


हम लोगों को ( डप, यशु ) निकट प्राप्त हों ॥ १॥ 2 
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भावार्थ--मनुष्यों को जो भाग्यणालियों को सर्वोत्तम सामग्री से ध्रौर 
वथायोग्य क्रिया से प्रसंख्य सुख होते हैं वे हमारे हों ऐसा मानकर निरन्तर प्रयत्न 
करमा चाहिए।। १॥ 

ध्रब पवन के दृष्टान्त से सज्जन के गुणों को अगले मन्त्रो में कहा है 


आ नोऽवोभिर्मरुतो यन्वच्छा ज्येष्ठेमिवां बुहहिवैः सुमायाः । 
अध॒ यदेषां नियुतः परमाः संमुद्गस्य॑ चिदवनय॑न्त पारे ॥२॥ 


पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( सुमायाः ) सुन्दर बुद्धिवाले ( ब्रृहृद्विवेः ) जिन की 

प्रतीब विद्या ब उन , ट ) विद्या रोर भ्रवस्या से बढ़े हुओं फे ( वा ) 
झथवा ( ध्रवोभिः ) रक्षा भादि कर्मों के साथ ( मर्तः ) पवनों के समान सज्जन 
( नः ) हम लोगों को ( प्रच्छ ) च्छे प्रकार ( भा; यान्तु ) प्राप्त होवे ( प्रघ ) 
इस के प्रनन्तर ( एषाम्‌, चित्‌ ) इन के भी ( समुद्रस्य ) सागर के ( पारे ) पार 
परमाः ) प्रत्यन्त उत्तम ( नियुतः ) पवन के समान बिजुली प्रादि भ्रश्व 
नयन्त ) प्रपने को धत की इच्छा करते हैं उनका हम लोग सत्कार करें ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो प्रतीव बड़ी नोकाश्रों 
कषे पवन के समान वेग से व्यबहारसिद्धि के लिए समुद्र के वार-पार जा-प्राके धन की 
उन्नति करते हैं थे म्रतुल सुख को प्राप्त होते हैं ॥॥ २।। 


मिम्यक्ष येषु सुधिता घृताची दिरिण्पनिर्णिगुपरा न ऋष्टिः । 
शुददा चर॑न्ती मनुपो न योपा सभावती विद्थ्यैव सं बाक्‌ ॥३॥ 


पदार्थे विद्वन्‌ ! श्राप ( येषु ) जिन में ( घृताधी ) जल को शीतलता 
है छोड़मेवाली रात्रि के समान था ( सुधिता ) प्रच्छे प्रकार धारण की हुई 
( उपरा ) ऊगरली दिशा के ( न ) समान वा ( ऋष्टिः ) प्रत्येक पदार्थ कौ प्राप्त 
करनेषाली ( हिरण्यनिणिक्‌ ) जो सुवणा से पुष्टि होती प्रौर ( गुहा, चरन्ती ) गुप्त 
स्यन्नो में बिचरती हुई ( भनुः ) मनुष्य की ( योषा ) स्त्री ( न ) उसके समान 
था ( विदध्येव ) संग्राम वा विज्ञानो में हुई क्रिया श्रादि के ममान ( सभावती ) 
सभा सम्बन्धिनी ( बाक ) वाणी है उस को ( सम्‌, मिम्यक्ष ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त 
होप्रो।। ३॥ 

भावाय इस मन्त्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जो मनुष्य सत्य- 
प्रसत्य के निर्णय फे लिए सब शुभ गुणा, कर्म, स्वभाववाली विद्या घुशिक्षायुक्त 
शास्य धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को प्राप्त होते हैं वे बहुत ऐश्वर्यवान्‌ होते हुए 
दिशाध्रों में सुन्दर कीति को प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 


परां शु्रा भ्रयासा यव्या सांधारण्येवं महतों मिमिश्चः 
न रॉँद्सी अप॑ नुदन्त घोरा जुपन्त द्धै सख्याय॑ देवाः ॥४॥ 


षदार्ष--जैसे ( शु्नाः ) स्वच्छ ( भ्रयांसः ) शीघगामी ( मर्तः ) पवन 
यब्पा ) मिली ग मिली हुई चाल से ( रोदसी ) श्राकाश भ्रौर पृथिवी को 
{ चिमिक्षु: ) सींचते श्रोर ( घोराः ) बिजुली के योग से भयंकर होते हुए 
Ni परा, भप, भुदम्तत ) उको पराबत्त नहीं करते, उलट नहीं देते वैसे ( देवाः 
जन ( बुधिम्‌ ) वृद्ध को ( सख्याय ) मित्रता के लिए ( साधारण्येव ) 
साधारण क्रिया से जसे वेसे ( जुषन्त ) सेवें ॥ ४॥ 
भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे वायु श्रोर बिजुली के योग से 
उल्पन्त हुई वर्षा श्रमेक भोषधियों को उत्पन्त कर सब प्राणियों को जीवन देकर 
'श्ों को दूर करती है वा जैसे उत्तम पतित्रता स्त्री पति को भ्रानन्दित करती है वैसे 
बिद्वान्‌ जन विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा की वर्षा से भ्रौर घमं के सेवन से मनुष्यों 
को धाह्लादित करें॥ ४॥ 


जोष्ददामछुयों सचध्यै विषितस्तुका रोदसी डुमणांः । 
आ सूयव विधतो रथं गाच्चेष॑तीका नभ॑सो नेत्या ॥५॥४॥ 


पदार्थं--( यत्‌ ) जो ( श्रसुर्या ) मेघों में प्रसिद्ध ( विषितस्तुका ) विविध 
प्रकार की जिस की स्तुति सम्बन्धी श्रोर ( नृमणाः ) जो श्रग्रगामी जनों में चित्त 
रखती हुई ( ईम्‌ ) जल के ( सचध्ये ) संपोग के लिए ( सुरयाब ) सूर्य की दीप्ति 
के समान ( रोदसी ) प्राकाश श्रौर परथिवी को ( जोषत्‌ ) सेवे भर्थात्‌ उन के गुणों 
में रमे वा ( स्वेषप्रतीका ? प्रकाश की प्रतीति करानेवाली भ्रौर ( इत्या ) प्राप्त 
होने के योग्य होती हुई ( नभसः ) जल सम्बन्धी ( रथम्‌ ) रमण करने योग्य रथ 
के ( न) समान व्यवहार की श्रौर ( विधतः ) ताडना करनेवालों को ( आ, गात्‌ ) 
प्राप्त होती वह स्त्री प्रवर है ॥ ५ ॥। i 

भावार्थ इस मन्त्र में उपमालंकार है जैसे भ्रग्नि बिजुलीरूप से सब को सब 
प्रकार से व्याप्त होकर प्रकाशित करती है वैसे सब विद्या उत्तम शिक्षाभ्नों को पाकर 
स्त्री समग्र कुल को प्रशंसित करती है ॥ ५॥ 


आस्थापयन्त युवति युवानः शुभे निमिलां बिदर्थु पञ्जाम्‌ । 


. अको यद्व मस्तो हविष्मान गायंद्गा्थं सुतसोमो दुवस्यन्‌ ॥६॥ 





ब्ार्थ--हे ( मरुतः ) विद्यायुक्त प्राण के समान प्रिय सज्जनो ! ( युवानः ) 
ल्या को प्राप Rs ) शुभ, गुण, कर्म घोर स्वभाव ग्रहण करने के 





ऋग्वेदः अ २। प्रश ४। व° ४,५ ॥ 
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लिए ( निमिइलाम्‌ ) निरन्तर पूण विद्या श्रौर सुशिक्षायुक्त शोर ( विदथेषु ) धर्म युक्तः 
व्यवहारों में ( पत्चाम्‌ ) जानेवाली ( युवतिम्‌ ) युवती स्त्री को ( प्रा, 
अस्थापयन्त ) भ्रच्छे प्रकार स्थापित करते श्रोर ( यत्‌ ) जो ( वः ) तुम्हारा 
( अकं: ) सत्कार करने योग्य अन्त है उस को भ्रच्छे प्रकार स्थापित करते हो तथा 
जो ( हविष्मान्‌ ) बहुत विद्यावान्‌ ( सुतसोमः ) जिसने ऐश्वर्य उत्पन्न किया श्रौर 
(गायत्‌ ) स्तुति करे वह ( गाथम्‌ ) प्रशंसनीय उपदेश को ( दुवस्यन्‌ ) सेवता हुआ 
निरन्तर श्रानन्द करे ॥ ६॥! 


भावाथं-सव राजपुरुषादिकों को भ्रत्यन्त योग्य है कि अपने कन्या झौर 
पुत्रों को दीर्घ ब्रह्मचयं में संस्थापित कर विद्या और उत्तम शिक्षा उन को ग्रहण करा 
पूर्ण बिद्यावाले, परस्पर प्रसन्न पुत्र-कन्याश्रों का स्वयंवर विवाह करावें जिससे जब: 
तक जीवन रहे तब तक श्रानन्दित रहें ॥ ६॥। 


प्रतं विवक्मि बक्म्यो य ऐँपां मरुतां महिमा सत्यो अस्त | 
सचा यदीं टपणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः ॥७॥ 


पदार्थ--( यः) जो ( एषाम्‌ ) इन ( भरुताम्‌ ) पवनो के समान विद्वानों 
का ( चक्म्यः ) कहने योग्य ( सत्यः ) सत्य ( महिमा ) बड़प्पन ( भ्रस्त ) है 
( तम्‌ ) उसको श्रौर ( यत्‌ ) जो ( भ्रहंयुः ) भ्रहंकारवाला, भ्रभिमानी( घृषमनाः) 
जिसका वीयं सींचने में मन वह ( ईम्‌ ) सब भ्रोर से ( सचा ) सम्बन्ध के साथ 
( स्थिरा, चित्‌ ) स्थिर ही ( सुभागाः ) सुन्दर सेवन करने ( जनीः ) भ्रपत्यों को 
उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों को ( वहते ) प्राप्त होता उस को मैं भी ( प्र, विषक्मि ) 
प्रच्छे प्रकार विशेषता से कहता हूँ ॥ ७॥ 


भावार्थ--मनुष्यों का यही बड़प्पन है जो दीघं ब्रह्माचयं से कुमार प्रोर 
कुमारी शरीर भ्रौर भ्रात्मा के पूर्णा बल के लिए विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षा को ग्रहण 
कर चिरञ्जीवी, दृढ़ जिन के शरीर श्रौर मन ऐसे भाग्यशाली सन्तानों को उत्पन्न 
कर उनको प्रशंसित करना ।। ७ ॥ 


पान्ति मित्राब॑रुणाबवद्याचचय॑त ईमर्यमो अप्र॑शस्तान्‌ । 
उत च्यवन्ते अच्युता प्रवाणिं वाह ई मरुतो दातिवारः ॥८॥ 


_ पदार्थ -हे ( मर्तः ) विद्वानो ! भाप लोग प्रौर ( 
श्रोर श्रेष्ठ सज्जन वा भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक जन 
से ( पान्ति ) मनुष्यों की रक्षा करते हैं तथा ( 
( प्रप्रशस्तान्‌ ) दुराचारी जनों को ( ईम्‌ ) 
( उत ) प्रोर वे ( प्रच्यता ) विनाशरहित ( 
( च्यवन्ते ) प्राप्त होते हैं श्रौर ( दातिवारः ) 
से ( वावृधे ) बढ़ता है ॥ ८॥ 


मित्रावरुणो ) मित्र 
( भ्रवद्यात्‌ ) निन्द्य पापाचरण 
भ्र्यमो ) न्याय करनेवाला राजा 
प्रत्यक्ष ( चयते ) इकट्ठा करता है 
ध्रबाणि ) ध्रूव, दृढ़ कामों को 
दान को लेनेवाला ( ईभू ) सब भ्रोर 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य विद्या घर्मै 
म्रौर उत्तम शिक्षा के देने से भ्रज्ञानियों को भ्रधमं से निवृत्त कर ध्र र रौर शुभ गुण 
कर्मों को प्राप्त कराते हैं वे सुख से भ्रलग नहीं होते ॥ ५॥ £ 


नही तु वो मरुतो अन्त्यस्मे आरात्तांच्चिच्छवंसो अन्तमापुः । 
ते शष्णुना शव॑सा झूशुवांसोऽणों न द्वेषों एषता परि ष्ठुः ॥९॥ 


पदार्थ -हे ( मरुतः ) महा बलवान्‌ विद्वानो | जो 
( भ्रस्मे ) हमारे ( परन्ति ) ), समीप में ( शबसः ) बल की ( प्रन्तम ) सीमा को 
(जु ) शीघ्र ( नहि ) नहीं ( आपुः ) प्राप्त होते ग्रौर जो ( आरात्तात ) दूर से 
( चित्‌ ) भी ( घृष्णुना ) दृढ़ ( शवसा) बल से ( शुशुवांसः ) बढ़ते हुए 
(प्रणाः ) जल के ( न) समान ( धृषता ) प्रगल्भता से, ढिठाई से ( द्वेषः 
वैर भ्रादि दोष वा घमंविरोधी मनुष्यों को ( परि, स्युः ) सब शोर से छोड़ने 
स्थिर हों ( ते ) वे प्राप्त अर्थात्‌ शास्त्रज्ञ घर्मात्मा हों ॥ € ॥, 


नालम हम लोग पूर्ण शरीर श्रौर ग्रात्मा के बल को प्राप्त होवें तो 
शत्रुजन हमारा भौर तुम्हारा पराजय न कर सकें । जो दुष्ट ददि 
छाड़े वे भ्रति बली होकर दुःख के पार पहुँचे ।। ९ ॥ Se 


बयमचेनद्र॑स्यमेष्ठा वयं श्वो वोचेमहि समय । 
बयं पुरा महिं च नो अतु चुन्तत्न॑ ऋभुक्षा नरामनु ष्यात्‌॥१०॥ 
पदार्थ हे विद्वानों ! ( बयम्‌ ) हम लोग ( अद्य ) ग्राज ( इन्द्रस्य 
परमविद्या श्रोर ऐश्व्यंयुक्त घामिक विद्वान्‌ के ( प्रेष्ठाः | का प्रिय हे ( बयम्‌ 
हुम लोग ( श्वः ) कल के श्रानेवाले दिन ( समर्ये ) संग्राम में ( वोचेमहि 
( व ) घोर ( पुरा ) प्रथम जो ( नः ) हम लोगों का ( महि ) बड़प्पन 


( वः ) तुम्हारे श्रौर 


उसको ( वयम्‌ ) हम लोग ( श्रनु, दयन्‌ ) प्रतिदिन कहें भौर ( नराम्‌ क है 
के बीच ( नः ) हमारे लिए ( ऋशुक्षा: ) मेधावी बुः म ) मुय 
पनुकूल हों ।। १० ॥ MT अप (ध्यान) 


भावार्थ --इस मन्त्र में वा वकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वानों से प्रीति, 


युद्ध में उत्साह प्रौर मनुष्यादिकों का प्रिय काम का पहले से 
के प्यारे हैं ॥ १० ॥ देल से श्राचरण करते हैं वे सब 







ऋग्वेद: मं० १। श्र०२३॥ सू० १६७,१६८ ॥ 
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एप वः स्तोमाँ मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः । 
एवा यासी्ट तन्वे वयां विद्यामेषं हजने जीरदानुम्‌ ॥११॥४५॥ 


: पदार्थ - हे ( मरुतः ) विद्वानो ! ( एषः ) यह्‌ ( बः ) तुम्हारी ( स्तोमः ) 
स्तुति प्रौर ( मान्दार्यस्प ) यातन्द के देनेवाले उत्तम ( मान्पस्प ) मान सत्कार 
करने योग्य ( कारोः ) सबका सुख करनेवाले सज्जन की ( इयम्‌ ) यह्‌ ( गीः ) 
वेदविद्या की उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी है इसकी जो ( इषा ) इच्छा के साथ 
( ग्रा, याप्तीष्ड ) प्राप्ति हो ( वयाम्‌ ) हम लोग ( तन्वे ) शरीर के लिए उस 
( इषम ) इच्छा ( जीरदानुम्‌ ) जीवन के निमित्त श्रौर ( वूजनम्‌ ) बल को 
( विद्याम ) जानें ॥ ११॥ 

भावार्थ --जो सकसे प्रशं करने योग्य गुणों को प्राप्त होकर ग्राप्त धर्मात्मा 
सज्जनों का सत्कार कर शरीर झौर आत्मा के बल के लिए विद्या और पराक्रम 
सम्पादन करते हैं वे सुख से जीते हैं ॥ ११॥ 
इस सुक्त में वायु के दृष्टान्त से सज्जनों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त 
के प्रर्थं की पिछले सूक्त के श्र्थ फे साथ सङ्गति है यह समभना चाहिए॥ 
यह एक सौ सरसठबाँ सूक्त और पाँचवाँ बगे समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
यज्ञायज्ञेत्यस्प दशच्चस्या'टषष्ट्युत्तरस्प शततमस्य सूक्तस्य अगस्त्य ऋषिः । 
मरुतो देवताः। १, ४ निचुज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । २, ५ 
विराद्‌ त्रिष्टुप्‌; ३ स्वराट्‌ न्िष्टुप्‌; ६, ७ भुरिफ्‌ ननिष्टुप्‌। 
८ न्रिष्टुप्‌; & निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । 
१० पइ क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


ग्ब एक सौ अरसठवें सूक्त फा ग्रारम्भ है उसके प्रारम्भ में पवन के दृष्टान्त से 
सज्जनों के गुणों का वर्णन करते हैं-- 


यज्ञायज्ञा बः समना तुंतुरबंशिधियंधियं वो देवया उ दविष्वे । 


आ वोचं: सुविताय रोद॑स्योमेे ब्॑ृत्यामवसें सुबरृहिभिंः ॥१॥ 


पदार्थ --हे विद्वानो ! जैसे ( देवयाः ) दिव्य गुणों को जो प्राप्त होते वे 
प्राणवायु ( बः ) तुम्हारे ( घियंधियम्‌ ) काम-काम को धारण करते वेसे (उ ) 
ही तुम उनको ( दधिध्वे ) धारण करो । जैसे उन पवनों की ( यज्ञायज्ञा ) यज्ञ- 
यज्ञ में ्रौर ( समना ) समान व्यवहारों में ( तुतुबंणिः ) शीघ्र गति है वेसे ( बः ) 
Me गति हो जसे हम लोग ( रोदस्योः ) श्राकाश श्रौर पृथिवी सम्बन्धी 
{ सुववताय ) ऐशश्रयं के लिए प्रौर ( महे ) प्रत्यन्त ( श्रवसे ) रक्षा के लिए (वः) 
तुम्हारे (सुबक्तिभिः) सुन्दर त्यागों के माथ ( श्रर्वाचः ) नीचे श्राने-जानेवाले पवनां 
को ( आ, वब॒त्याम्‌ ) अच्छे वर्तने के लिए चाहते हैं बसे तुम चाहो ।॥। १ ॥ 


भावार्थ -इध मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पवन नियम से अनेक 
विधि गतिमान्‌ होकर विश्व का धारणा करते हैं वेसे विद्वात्‌ जन विद्या ग्रोर उत्तम 
शिक्षायुक्त होकर विद्याथियों को धारण करें जिससे भ्रसंख्य ऐश्वर्य प्राप्त हो ॥१॥ 
अब्रासो न ये स्त्रजाः स्व॒तंवस इषं स्व॑र मिजार्यन्त तरूत॑यः । 
हस्रियासो अपां नोर्मय॑ आसा गावो वन्द्यासो नोक्षणंः ॥२॥ 
पदार्थ-हे विद्वानो ! ( ये ) जो ( स्वजाः ) भ्रपने ही कारण से उत्पन्न 
( स्वतवः ) प्रपते बल से बलवान्‌ ( धूतयः ) जाने वा दूसरों को कम्पानेवाले 
मनुष्य ( बब्रासः ) -शीघ्रगामियों के (न) समान वा ( अपाम्‌ ) जलों की 
(सहन्नियासः ) हजारों ( ऊर्मयः ) तरङ्भों के ( न ) समान ( प्राप्ता ) मुख से 
वन्द्यासः ) वन्दना श्रौर कामना के योग्य ( गाव; ) गौए' जसे ( उक्षणः ) 
बेलों को ( न ) वैसे ( इवम्‌ ) ज्ञान श्रौर (स्बः) सुख को ( भ्रभिजञायन्त ) 
प्रकट करते हैं उनको तुम जानो ।।२।। 
भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो पत्रग के समान बलवान्‌, 
तरङ्गों के समान उत्साही, गौग्रों के ममान उपकार करनेवाले, कारणा के तुल्य 
सुखजनक, दुष्टों को कम्पाने, भव देनेवाले मनुष्य हों वे यहाँ धन्य होते हैं ॥२।। 


सोमासो न ये सुतास्तुधतंशंत्रो हुन्सु पीतासों दुवसो नासंते । 
ऐवामंसेघु रम्मिणीव रागभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं दमे ॥३॥ 


पदार्थ -मैं ( ये ) जो पवनों के समान विद्वान्‌ ( तुप्तांशवः ) जिनसे 
सूर्य किरण ग्रादि पदार्थं तृप्त होते भ्रौर वे ( सुताः ) कूट-पीट निकाले हुए 
( सोमासः ) सोमादि ग्रोषधि रस ( हृत्घु ) हृदयों में ( पीतासः ) पीये हुए हों 
उनके ( न ) समान वा ( दुबसः ) सेवन करनेवालों के ( न ) समान ( श्रासते ) 


बैठते, स्थिर होते ( एषाम्‌ ) इनके ( अंसेषु ) भुजस्कन्धों में ( रम्भिणोब ) जैसे 
प्रत्येक काम का श्रारम्भ करनेवाली स्त्री संलग्न हो वैसे ( झा, रारभे ) संलग्न होता 

। श्रौर जिन्होंने ( हध्तेषु ) हाथों में ( खाबिः) भोजन ( च ) प्रोर ( कृतिः ) 
क्रया ( च ) भी धारण की है उतके साथ सब क्रियराप्नों को ( सम्‌, दघे ) भच्छे 
प्रकार धारण करता हूँ ।।३।। 
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भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो सज्जन प्रोषधियों कै समान 
दुष्ट शिक्षा और दुष्टाचार के विनाश करते, सेवकों के समान सुख देने पौर पतिब्रता 
स्त्री के समान प्रिय भ्राचरण करनेवाले क्रियाकुशल हैं वे इस सृष्टि में सव विद्याप्रों 
के अच्छे धारण करने यथायोग्य कामों में वत्तति को योग्य होते हैं ।३॥ 


अब सरयु दित आ बर्था यथुरम॑त्या! कश॑या चोदत त्म्नां | 
अरेणव॑स्तुविजाता अंुच्यवुद्रेक््वानिं चिन्मरुतो राजषयः ॥४॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! तुम ( त्मना ) आत्मा से ( कशवा ) शिक्षा या 
गति से जैसे ( स्वधुक्ताः ) प्रपने से गमन करनेवाले ( श्रमत्या: ) मरणधर्मः हित 
( प्ररेणवः ) जिनमें रेण, बालू नहीं विद्यमान ( तुविजाता: ) बल के साथ सद्ध 
श्रौर ( अजवदृष्टयः ) जिनकी प्रकाशमान गति वे ( स्रवतः ) पवन ( दिधः ) 
प्राकाश से ( श्रा, ययुः ) ग्राते, प्राप्त होते हैं श्रोर ( वुळ्हानि ) पुष्ट ( चित ) 
भी पदार्थों को ( वृथा ) वृथा निष्काम (श्वः, भ्रचुच्यवुः) प्राप्त होते हैं वेसे इतको 
( चोदत ) प्रेरणा देश्रो ॥४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पवन प्राप ही आाते- 
भरते हैं श्रीर भ्रग्ति प्रादि पदार्थों को धारण कर दृढ़ता से प्रकाशित करते हैं बसे 
विद्वान्‌ जन श्राप ही पढ़ाने श्रौर उपदेशों में नियुक्त हो व्यर्थ कामों को छोड़ प्लौर 
छुड़वाके विद्या श्रोर उत्तम शिक्षा से सब जनों को प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥ 


को वो 5न्तर्मसत ऋषिविद्युतो रेज॑ति त्मना हन्धेंव जिह्वयां । 
धन्वच्युतं ३पां न याम॑नि एुस्मेषा अहन्यो नेत॑शः ॥४॥६॥ 


पदार्थ--हे ( पुरप्र॑षाः ) बहुतों से प्रेरणा को प्राप्त ( ऋष्टिविद्यतः ) 
ऋष्टि--द्विधारा खड्ग को बिजुली के समान तीब्र रखनेवाले ( मरुतः ) विद्वानो 
( बः ) तुम्हारे ( भ्रन्तः ) बीच में ( कः ) कोन ( रेजति ) कम्पता है श्रौर 
( जिह्वया ) वाणी से ( हन्वेव ) कनपटी जैसे डुलाई जावें वैसे ( त्मना ) प्रपने 
से कौन तुम्हारे बीच में कम्पता है ( इषाम्‌ ) ग्रौर इच्छाओ्रों के सम्बन्ध में 
( घन्बच्ध्रुतः ) श्रन्तरिक्ष में प्राप्त मेघों के ( न ) समान वा ( घ्रहुन्यः ) दिन में 
प्रसिद्ध हौनेवाले ( एतश: ) घोड़े के ( न ) समान ( यामनि ) मार्ग में तुम लोगों 
को कौन संयुक्त करता है ।।५।। 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालखझ्ार है। जब जिज्ञासु जन विद्वानों के प्रति 
पूछें तब विद्वान्‌ जन इनके लिए यथार्थ उत्तर देवें ॥। ५ ॥ 


क्व॑ स्विदस्य रज॑सो महस्परं क्वाव॑रं मरुतो यस्मिन्नायय | 
यच्च्यावयंथ विथुरेव संहिंतं वयद्विणा पतथ सवेपमर्णवस्‌ ॥६॥ 


पदार्थ -- है ( मर्तः ) विद्वानों ! ( भ्रस्य ) इस ( रजसः ) भूगोल का (महुः) 
बड़ा ( परम्‌ ) कारण ( कव, स्वित्‌ ) निश्चय से कहाँ ग्रीर ( बव ) कहाँ 
( भ्रवरम्‌ ) काय्यं वर्तमान है इसको हम लोग पूछते हैं ( यस्मिन्‌ ) जिसमें तुम 
( ग्रायय ) आग्नो ( यत्‌ ) जिक्षको ( च्यावयथ ) चलाझ्रो जिसमे ( विथुरेव 
दबाये पदार्थों के समान ( संहितम्‌ ) मेल किये हुए यह जगत्‌ है जिससे (अद्रिणा } 
मेघवृन्द के पवन ( त्वेषम ) सूर्यं के प्रकाश श्रौर ( भ्रणंबम्‌ ) समुद्र को ( घि, 
पतथ ) नीचे प्राप्त होते हैं वही परब्रह्म सब जगत्‌ का बड़ा कारणा है यही उक्त 
प्रश्नों का उत्तर है ॥६।। 


भावार्थं जिसमें यह 900 श्रादि जगत्‌ जाता, श्राता, कम्पता उसीको 
्राकाश के समान कारण जानो जिसमें ये लोक उत्पन्न होते, भ्रमते श्रौर प्रलय हो 
जात हैं वह परम उत्कृष्ट निमित्त कारण ब्रह्म है ॥६॥ 


सातिन वोऽमंत्रती स्वर्वती त्वेषा विपांका मरुतः पिपिष्वती । 
द्रा वो रातिः पंणतो न दक्षिणा एथुज्यां अरुर्येव जज्जती ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( मर्तः ) विद्वानों! ( बः ) तुम्हारी जो ( पिपिष्वती ) 
बहुन भ्रङ्गों वाली ( श्रमबती ) ज्ञानवती ( स्वर्वती ) जिसमें सुख विद्यमान 
( विपाका ) विविध प्रकार के गुणों से परिपक्व ( त्वेषा ) उत्तम दीप्ति ( भ 
लोकों की विभक्ति अर्थात्‌ बिशेष भाग के ( न ) समान है शोर ( बः ) तुम्ह 
जो ( पृणतः ) पालन करने वा विद्यादि गुणों से परिपूर्ण करनेवाले की sh 
देने योग्य दक्षिणा के ( न ) ममान ( पृयुस्त्रयी ) बहुत वेगवती ( असुर्येव ) प्र 
में होनेवाली बिजुली के समान वु! ( जञ्जती ) युद्ध मे प्रवतत्त झोझियाती हुई पेना 
के व ( भद्रा ) कल्याण करनेवाली ( रातिः ) दान है उससे सब्रको 
बढ़ाभ्नो ।।७॥। 


भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालख्ार है। जो इन जीवों की पाप-पुण्य से | 
उत्पन्न हुई सुखदुःख फलवाली गति है उससे समस्त जीव विचःते हैं। जो पुरुपार्थी | 
जन, सेना जन शत्रुओं को जैसे बैसे पापों को जीत, निवार घ॑ का ग्राचरणा हरते. 
हैं वे सदैव सुखी होते हैं ॥ ७ ॥ 


रतिं ्ोमन्ति सिन्‍्ध॑व! पविभ्यो यदश्तियां वाचमुदीरयन्ति । 
अव॑ स्मयन्त विद्युतं; एथिव्यां यदीं छृतं मर्त॑ः पर्बत ॥ीद। | 
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जव ( भर्तः ) पवन ( प्रश्नियाम्‌ ) मेघों 
वायम्‌ को ( उदीरयन्ति ) प्रेरणा देते cu 
ब Si है ( i ) र ( पविभ्यः ) वज्र तुल्य क 
से ध्रर्थात्‌ बिजुली की लपट-भपटों से ( प्रति, ष्टोभन्ति ) क्षोभित होती हैं गैर 
ह ) जब पवन ( घृतम्‌ ) मेघों के जल ( प्रुष्णुवन्ति ) वर्षति हैं तब (वितः) 
ध ( पृथिष्याम्‌ ) भूमि पर ( अव, स्मयन्त ) मुसुकियाती-सौ जान पड़ 
ह 


तुम होभ्रो ॥५॥ न र 

भाषार्थ--जो मनुष्य नदी के समान प्राद्र चित्त, बिजुली के समान ते 
स्वमाववाले विद्या को पढ़कर पढ़ाते हैं वे सूर्य के समान सत्य भ्रोर प्रसत्य को प्रकाश 
करनेवाले होते हैं ॥८।। 


अदव॑त पुरिनर्महे रणांय त्वेषमयासां मरुतामनाकम्‌ | 
ते स॑प्सरासोंऽजनयन्ताभ्वमा दित्स्वधामिंपिरां पय्येपश्यन ॥९॥ 
र पदार्थ -- ( एषाम्‌ ) इन ( भ्रयासाम्‌ )गमनशील ( सदताम्‌ ) मनुष्यों का 
( “oe क i प्रतापवान्‌ ( त्वेषम्‌ ) प्रदीप्त ( प्रनीकम्‌ ) 
गण ( महते ) महान्‌ ( रणाय ) संग्राम के लिए ( प्रसूत ) उत्पन्न होता है (प्रात्‌) 


इसके प्रनन्तर ( इत्‌ ) ही (ते) वे ( इविराम्‌ ) प्राप्त होने योग्य पदार्थों के 
बीच ( स्वधाम्‌ ) प्रन्न को ( अजनयभ्त ) उत्पन्न करते भोर ( सष्सरासः ) गमन 


पदार्थ - हे विद्वानो ! ( Ls 


~ करते हुए ( भम्वम्‌ ) प्रविद्यमान भ्र्थात्‌ जो प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं उसको ( पय्यं- 


पश्यन्‌ ) सब घोर से देखते हैं ॥६॥ 

भाषा थ-- एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जो विचक्षण ut ष 
बिजय के लिए प्रणंसित सेता को स्वीकार कर भ्रम्नादि ऐश्वर्य की उन्नति ह 
बै तृप्ति को प्राप्त होते हैं ॥&॥ 


एप वः स्तोमो मरुत इयं गीमनदार्यस्य॑ मान्यस्य॑ कारोः । 
हषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं जनं जीरद।नुम्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ-- है ( मशः ) श्रेष्ठ विद्वातो ! जो ( एषः ) यह ( बः ) तुम्हारा 
( स्तोमः ) प्रण्नोत्तररूप प्रालाप कथन ( मान्वार्षस्य ) सबके लिए श्रानन्द देनेवाले 
उत्तम ( माण्यस्य ) जानने योग्य ( कारोः ) क्रियाकुशल सज्जन की जो ( इयम्‌ ) 
यह ( गीः ) सत्यप्रियावाणी भौर णो ( इषा ) इच्छा फे साथ ( तन्ये ) शरीर 
सुख के लिए ( परा, या्तीष्ड ) प्राप्त हो उससे ( बयाम्‌ ) हम लोग ( इघम्‌ ) 
528६ न्रमम्‌ ) शबुप्रों को दुःख देनेवाले बल भ्रौर ( जीरदानुम्‌ ) जीवों की 
द्या | बिद्याप्र ) प्राप्त होगें ॥१०॥ 
भावार्थ --जो समस्त विद्या की स्तुति घौर प्रशंसा करने श्रौर भाप्तवाक्‌ 
धर्मात्मा विद्वानों की वाणियों में रहने तथा जीवों की दया से युक्त सज्जन 
बा बे सब के सुखों को उत्पन्न करानेवाले होते हैं ।।१०॥ 
इसत सूक्त में पबनों के दृष्टान्त से विद्वानों के गुणों का वणांन होने 
धे इसके प्रथं की पिछले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति है 
यहू जानना चाहिए ॥ 
पह एक सो भ्रड़सठयां सूक्त घ्रोर सातवां थग समाप्त हुघ्रा ॥ 


5 
महरित्पस्याष्ट्चस्य एकोनसप्तत्पुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्यागस्त्य ऋषि: । इद्र 
देवता १, ३ भुरिक्‌ पक्ति; २ पङ्क्तिः; ५, ६ स्वराट्‌ पङ षितइछन्दः । 
पछ्चमः स्वरः । ४ ब्राह्मण ष्णिक छन्दः । ऋषभ! स्वरः । 
७, ८ निचृत्‌ श्रिष्टुप्छन्दः । घवतः स्वरः ॥ 


परब एक सो उनहत्तरषें सुकत का घ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं॥ 


महश्चिन्तमिनद्र यत एतान्महश्चिदसि त्यज॑सो बरूता। 
स नों वेधो मरुतां चिकित्वान्त्छुम्ना बंनुष्व तब हि प्रेष्ठा ॥१॥ 


पदार्थ --है ( इन्द्र ) दुःख के बिदारण करनेवाले ! भ्रत्यन्त विद्यागुण- 
ह्पम्न ! ( पतः ) जिस कारणा ( त्वम्‌ ) श्राप ( एतान्‌ ) इन विद्वानों को (महः) 
परत्बम्त ( जित्‌ ) भी ( त्यजसः ) त्याग से ( बरूता ) स्वीकार करनेवाले 
( प्रति ) है इस कारणा. ( महष्चित्‌ ) बड़े भी हैं। हे ( मरुतामु ) विद्वान्‌ सज्जनों 
के बीच ( वेषः ) त्यन्त बुद्धिमान्‌ ! ( सः ) सो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ पाप 
जो ( पा ) सुख ( तब ) प्राप को ( प्रेष्ठा ) भत्यन्त प्रिय हैं उनको ( नः ) 
हमारे लिए ( वनुष्व, हि ) तिश्वय से देभ्रो ॥ १।। 

भावार्थ --जो विरक्त संन्यासियों के सङ्ग से बुद्धिमान्‌ होते हैं उनको कभी 
पनिष्ट दु:ख नहीं उत्पन्न होता ॥ १॥ 


अधुंजन्त इन्द्र विश्वक्ं्टीविदानासों निष्षियों मत्यत्रा । 
मता पृत्सुतिहांसमाना स्त॑मीळ्हस्य प्रधनस्य सातो ॥२॥ 


निषेध करनेहारे ( सत्या 









पदार्थ इ के देनेहारे विद्वन्‌ ! जो ( निष्षिषः ) प्रधमं का 
क | नयो में ( बिदानासः ) विद्वान्‌ होते हुए ( स्वर्मो- 


ऋग्वेद: झ० २। भ० ४ | व° ७,५, ६ ॥ 


सुखों के सींचनेहारे (प्रधनस्य ) उत्तम घन के ( सातो ) अच्छे प्रकार | 
अनि क ) सब यो को ( प्रयच्न्‌ ) युक्त करते हैं ( ते) वे जो । 
( मदताम्‌ ) मनुष्यों की ( हासमाना ) झानन्दमयी ( पृत्सुतिः ) वीरसेना ५ 
उसको प्राप्त होवें ॥ २॥ 

भावार्थ--जो पहले ब्रह्मचयं से विद्या को पढ़कर धर्मात्मा, शास्त्रज्ञ विद्व 
के संग से समस्त शिक्षा को पाकर घामिक होते हैं वे संसार को मुख देनेवाले होऐे 
हैं ॥ २ ॥ 


अम्यक्सा ते इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतों जुनन्ति | 
अभिश्रिद्धि ष्मातसे शुंशुक्वानापो न द्वीपं दध॑ति प्रयांसि ॥३॥ 


पवार्थ-हे ( इन्द्र ) दुष्टों को विदारण करनेवाले ! जिससे ( परत; 
मनुष्य ( सनेमि ) प्राचीन श्रौर ( झभ्वसू ) नेत्र से प्रत्यक्ष देखने में प्रसिद्ध 
उत्तम विषय को ( जुनन्ति ) प्राप्त होते हैँ ( क्षा ) वह ( ते ) झ्रापकी (वष्टि) 
प्राप्ति ( प्रस्मे ) हमारे लिए ( घ्रम्यक्‌ ) सीधी चाल को प्राप्त होती है श्र्थात 
सरलता से श्राप हम लोगों को प्राप्त होते हैं भ्रौर ( शुशुक्वान्‌ ) शुद्ध करनेवाले 
( प्रग्तिः ) ग्रग्नि के समान ( चित्‌ ) ही श्राप ( हि) निश्चय के साथ ( स्म 
जैसे भाश्वयंवत्‌ ( भ्रापः ) जल ( द्वीपमु ) दो प्रकार से जिसमें जल श्रार्वे-जाईं 
उस बड़े भारी नद को प्राप्त हों ( न ) वैसे सब के नादि कारण फो ( अतसे 
निरन्तर प्राप्त होते हैं इससे सब मनुष्य ( प्रथांसि ) सुन्दर मनोहर चाहने योग्य 
वस्तुओं को ( दघति ) घोरणा करते हैं॥ ३॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालड्धार है। जिस श्रनादि कारणा को विद्वान्‌ 
जानते उसको भौर जन नहीं जान सकते हैं ॥ ३॥ 


त्वं तू न॑ इनदर तं रयि दा ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌ । 
सतुतश्च यास्ते चकनन्त वांयो। स्तनं न मध्व॑ः पीपयन्त वाजैः ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) बहुत पदाथा के देनेवाले ! ( त्वम्‌ ) भ्राप ( तु) 
तो ( नः ) हमारे लिए ( ओलिष्ठया ) भ्रतीव बलवती ( दक्षिणयेव ) दक्षिणाक्षि 
साथ दान जैसे दिया जाए वैसे ( रातिम्‌ ) दान को तथा ( तम्‌ ) उस ( रयिम्‌ ) 
दुग्घादि घन को ( दाः ) दीजिए कि जिससे ( ते ) प्रापकी श्रोर ( घायोः ) पवनं 
की (च ) भी ( याः ) जो (स्तुतः) स्तुति करनेवाली हैं वे ( मध्वः ) मधुर उत्तम 
(स्तनम्‌) की के भरे हुए स्तन के (न) समान ( चकनन्त ) चाहती भ्रौर ( वाजैः ) 
भ्रन्तादिकों के साथ ( पोएयन्त ) बछड़ों को पिलाती हैं ॥ ४॥। 

भावाथं-जँसे बहुत पदार्थो को देनेवाला यजमान ऋतु-ऋतु में यज्ञादि 
करनेवाले पुरोहित के लिए बहुत घन देकर उसको सुशोभित करता है वा जैसे 
पुत्र माता का दूध पीके पुष्ट हो जाते हैं वेसे सभाध्यक्ष के परितोष से भत्यजन पुण 
घनी भ्रौर उनके दिये भोजनादि पदाथों से बलवान्‌ होते हैं ॥| ४।॥ £ 


से राय॑ इन्द्र तोशतमाः प्रणेतारः कस्य॑ चिदृतायोः । 
ते पु णों मर्तो शळयन्तु ये स्मां पुरा गांतूयन्तोंब देवाः ॥४॥८॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) देनेवाले ! (ये ) जो ( कस्य, चित्‌ ) किसी 
( ऋतायोः ) प्रपने को सत्य की चाहना करनेवाले ( प्रणेतारः ) उत्तम साधक 
( तोशतमाः ) भौर भ्रतीव प्रसन्न चित्त होते हुए ( मरुतः ) पवनविद्या को जानने” 
वाले ( देवा: ) ss जन ( स्वे ) तुम्हारे रक्षक होते ( रायः ) धनों की प्राप्ति 
करा ( नः ) हम लोगों को ( सु, मुळयन्तु ) भ्रच्छे प्रकार सुखी करें वा ( पुरा hd 
पूर्व ( गातुयन्तीब ) भपने को पृथिवी चाहते हुए प्रयत्न करते हैं ( ते, स्म) वे ध्‌ 
रक्षा करनेवाले हों ।। ५॥ 

भावाथं- इस मन्त्र में उपमालङ्रार है। जो वायुविद्या के जाननेवालें 
परोपकार ग्रौर विद्यादान देने में प्रसन्न चित्त, पृथिवी के समान सब प्राणियों को 
पुरुषाथं में धारण करते हैं वे सवंदा सुखी होते हैं ॥ ५ ॥ 


मठि प्र यांहीन्द्र मीळूहुषो नृन्महः पार्थिये सदने यतस्व । 
अध यदपां एशुबुधास एतास्तीर्थे नाय! पौंस्यानि तस्थुः ॥६॥ 


पदाथं-हे ( इन्द्र ) प्रयत्न करनेवाले ! श्राप ( यतु ) जो ( पुथुबुघ्नासः | 
विस्ता ययुक्त प्रन्तरिक्षवाले जन ( एताः ) ये स्त्रीजन भौर (एषाम) इनके (पॉस्यानि 
बल ( तोथें ) जिससे समुद्र रूप जल समूहों को तरे उस नौका में ( प्र: ) वेश्य कै 
( न ) समान ( तस्थुः ) स्थिर होते हैं उन ( मीळ्हृषः ) सुखों से सींचनेवाले 
( नुन्‌ ) भ्रगामी मनुष्यों को ( प्रति ) ( प्र, याहि ) प्राप्त होग्रो ( अथ ) इसके 
भनन्तर ( महः ) बड़े ( पाथिवे ) पृथिवी में विदित ( सदने ) घर में ( यतरव ) 
यत्न करो ॥ ६॥ 

भावार्थ-जो पुरुष प्रोर जो स्त्री ब्रह्मचर्यं से बलों को बढ़ाकर प्राप्त) 
धर्मात्मा, शास्त्रवक्ता सज्जनों की सेवा करते हैं बे पुरुष विद्वान्‌ भ्रोर वे स्त्रियाँ 
विदुषी होती हैं ॥ ६॥ 

अब प्रकृत विषय में शुरवीर होने के गुणों को कहा है-- 
्रतिं घोराणामेतांनामयासाँ मरुतां शृण्व आयतामुपाब्द! । 


ये मत्यै पृतनायन्तमुमै्ेणावानं न पतय॑न्त से} ॥७॥ 
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पदार्थ -हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( घोराणाम्‌ ) मारनेवाली ( एतानाम्‌ ) इन 
पूर्वोक्त ( ग्रपामाम्‌ ) प्राप्त हुए वा (प्रायताम्‌, मरुताम्‌ ) आते हुए पवनवत्‌ शी घ्र- 
कारी स्त्री-पुरुषों की जो ( उपब्दिः ) वाणी है उमको ( प्रति, शण्वे ) बार-बार 
सुनाता हूँ श्रीर ( ये) जो ( पृतनायन्तम्‌ ) अपने को सेना की इच्छा करते हुए 
( मर्त्यम्‌ ) मनुष्यों को ( ऋणावानभ्‌ ) ऋणायुक्त को जसे ( न ) वसे ( ऊमंः ) 
रक्षणादि ( सगः ) संसर्गो से युक्त विषयों के साथ ( पतयन्तः ) स्वामी के समान 
मानें उनका सेवन करता हूँ वेसे तुम भी श्राचरण करो ॥ ७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्धार हैं १ जो दुष्ट पुरुष 
भौर स्त्रियों के कठोर शब्दों को सुनकर नहीं सोच करते हैं वे शूरवीर होते हैं ॥७॥ 


स्वं मानेभ्य इ्द्र विश्वजन्या रदां मरुड्धि। शुरुधो गोअंग्राः । 
स्तवानेभिः स्तवसे देव देवेविंद्यामेषं इजनं जी !दांजुम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ -हे ( देव ) विद्वन्‌ ( इन्द्र ) सभापति ! जँसे हम लोग ( भानेभ्यः Bi 
सत्कारों से ( स्तयसे ) स्तुति के लिए ( स्तवानेभिः ) समस्त, विद्याश्रों स्तुति 
प्रशंमा करनेवाले ( मरुद्भि: ) पवनों को विद्या la ( देव: ) 8 से 
( थिइवजन्या ) विश्व को उत्पन्न करने भ्रौर ( शुरुधः ) निज हिंसक किरणं के 
घारण करनेवाले ( गो, भग्नाः ) जिनके सूर्य किरणं श्रागे विद्यमान उन जल श्रौर 
( इवम्‌ ) श्रन्न ( घृजनस ) बल भोर ( जीरदानुम्‌ ) जीवनस्वरूप को ( विद्या ) 
जानें वैसे इन जल श्रोर भ्रन्तादि को ( त्वम्‌ ) भ्राप ( रद) प्रत्यक्ष जानो श्रर्थात्‌ 
उनका नाम, घामरूप सब प्रकार जानो ॥ ८॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि 
विद्वानों के सत्कार से विद्याश्रों को श्रघ्ययन कर पदार्थविद्या के विज्ञान को प्राप्त 
होवें ॥। ८ ॥ 

इम सूक्त में विद्वान्‌ प्रादि के गुणों का वर्णन होने से इसके भ्रथ झी 

पिछले सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह एक सौ उनहत्तरवां सूक्त श्रौर नवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥। 


Ei 


न नुनमिति पञ्वचंस्य सप्तत्पुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य श्रगस्त्य ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । स्व॒राडनुष्टुप्‌ ; २ अनुष्टुप्‌ ; ३ विराडनुष्टुप्‌ ; 
४ निषृदनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः । भुरिक्‌ 
पङ क्तिइछन्द: । पंचमः स्वरः ॥ 
आप एकसो सत्तरवें सूक्त फा ध्रारम्भ है उसमें प्रारम्भ से प्रकारान्तर करके 
विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं -- 


न नुनर्मास्त नो श्वः कस्तद्ेंद यदद्भ॑तम्‌ । 
अन्यस्य॑ चित्तमभि संश्चरेण्य॑मुताधींतं वि नश्यति ॥१॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( भ्रन्यस्य ) भ्रोरों को ( संचरेण्यम्‌ ) 
भ्रच्छे प्रकार जानने योग्य ( चित्तम्‌ ) भन्तःकरण की स्मरणात्मिका वृत्ति ( उत ) 
श्रौर ( श्राधीतम्‌ ) सब श्रोर से धारण किया हुआ विषय ( न ) न ( भ्रभि, वि, 
नइयति ) नहीं विनाश को प्राप्त होता न भ्राज होकर ( नूनम्‌ ) निश्वित रहता 
( भ्रस्ति ) है श्रौर ( नो ) न ( इवः ) श्रगले दिन निश्चित रहता है ( तत्‌ ) उस्र 
( प्रदुभुतम्‌ ) ध्राइचरयंस्त्रूप के समान वर्तमान को ( कः ) कौन ( वेद ) जानता 
है॥ १॥ 

भावार्थ -जो जीवरूप होकर उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्न होकर 
बिनाश को प्राप्त होता है नित्य ध्राश्चयं गुण, कमं, स्वभाववाला भ्रनादि चेतन है 
उसका जाननेत्राला भी भाश्चयंस्वरूप होता है ॥ १ ॥ 


कि न॑ इन्द्र जिघांससि भ्रातरों मरुतस्तव॑ । 
तेभि! कल्पस्त्र साधुया मा नः समर॑णे वधीः ॥२॥ 


पदार्थ -हे ( इन्द्र ) सभापति विद्वन्‌ ! जो हम ( मर्तः ) मनुष्य लोग 
( तब ) प्रापके ( भ्रातरः ) भाई हैं उन ( नः ) ह लोगों को ( किम्‌ ) कया 
( जिघांससि ) मारने की इच्छा करते हो ? (तेभिः ) उन हम लोगों के साथ 
( साधुया ) उत्तम काम से ( कल्पस्व ) समर्थ होओ श्रौर ( समररो ) संग्राम में 
( नः) हम लोगों को ( मा, वधी: ) मत मारिए ॥ २॥ 


भावार्थ -- जो कोई बन्धुओं को पीड़ा देना चाहें वे सदा पीड़ित होते हैं प्रौर 
जो बम्धुग्रों की रक्षा किया चाहते हैं वे समर्थ होते हैं शर्थात्‌ सब काम उनके 
प्रबलता से बनते हैं । जो सबका उपकार करनेवाले हैं उनको कुछ भी काम प्रप्रिय 
नहीं प्राप्त होता ॥| २॥ 


किन्नों भरातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे । 
विद्या दि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥३॥ 
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पदार्थ - हे ( श्रगरत्य ) विज्ञान में उत्तमता रखनेवाले ( भ्रातः ) भाई 
विद्वन्‌ ! ( सखा ) मित्र ( सन्‌ ) होते हुए श्राप ( नः ) हम लोगों को ( किम्‌ ) 
क्या ( प्रति, मन्यसे ) श्रतिमान करते हो ? ग्रर्थात्‌ हमारे मान को छोड़कर वर्तते 
हो? (६ यथा ) ज॑से ( ते ) तुम्हारा ग्रपना ( मनः ) ग्रन्तःकरण ( प्रस्मम्यम्‌ ) 
हमारे लिए ( हि) ही ( न ) न ( दित्ससि ) देना चाहते हो प्रर्थात्‌ हमारे लिए 
प्रपने भ्रन्त:करणा को उत्साहित बया नहीं किया चाहते हो? वैसे ( इत्‌ ) ही 
तुमको हम लोग ( बिबूम ) जानें ॥ ३॥ र 


ते भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो जिनके मित्र हों, वे मन, वचन 
और कमं से उनकी प्रसन्नता का काम फरें भ्रौर जितना विद्या ज्ञान भ्रपने को हो 
उतना मित्र के समर्पण करें ॥ ३॥ 


अरं कृण्पन्तु वेदि समग्रिमिन्धतां पुरः । 
तननामृतस्य चेत॑नं यज्ञं ते तनवावहे ॥४॥ 


ह पदार्थ - हे मित्र ! जैसे विद्वान्‌ जन जहाँ ( पुरः ) प्रथम ( बेदिम्‌ ) जिससे 
प्राणी विषयों को जानता है उम प्रज्ञा प्रौर ( भग्निम्‌ ) पग्नि के समान देदीप्यमान 
विज्ञान को ( समिन्धताम्‌ ) प्रदीप्त करें वा ( अरम्‌, कृष्बम्तु ) सुशोभित करें 
( तत्र ) वहाँ ( भ्रमृतस्य ) विनाशरहित जीवमात्र ( ते ) आपके ( चेतनम्‌ ) 
चेतन श्रर्थात्‌ जिससे भ्रच्छे प्रकार यह जीव जानता ग्रौर ( यज्ञम्‌ ) विषयों कौ 
प्राप्त होता उसको वैसे हम पढ़ाने प्रोर उपदेश करनेवाले (तनवावहै) चिस्तारें ।।४।। 


भावार्थ - जैसे ऋतु-ऋतु में यज्ञ करानेवाले श्रौर यजमान भ्रग्ति में सुगन्धादि 
रव्य का हवन कर उससे वायु श्रोर जल को भ्रच्छे प्रकार शोध कर जगत्‌ को सुख 
से युक्त करते हैं वैसे भध्यापक श्रौर उपदेशक श्रोरों के भ्रन्तःकरणों में विद्या और 
उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सबके सुख का विस्तार करें ॥ ४ ॥ 

त्वमीशिषे वसुपते वनां त्वं मित्राणां मित्रपते धेष्ठः | 
इन्द्र त्यं मरुद्भिः सं वंद्स्वाध भाशांन ऋतुथा हवींषि' ॥५॥१०॥ 

पदार्थ -( वसूनाम्‌ ) किया है चौबीस वपं ब्रह्मचर्यं जिन्होंने भौर जो 
पृथिव्यादिकों फे समान सहनशील हैं उन ( वसुपते ) हे धनों के स्वामी ! (त्वम्‌ ) 
तुम ( ईशिषे ) ऐश्वर्यवान्‌ हो वा ऐश्वय्यं बढ़ाते हो। हे ( मित्राणाम्‌ ) मित्रों में 
( मित्रपते ) मित्रों के पालनेवाले श्रेष्ठ मित्र ! ( त्वम्‌ ) तुम ( धेष्ठः ) प्रतीव 
धारण करनेवाले होते हो। है ( इन्द्र ) परमंश्वय्यं के देनेवाले ! ( स्वम्‌ ) तुम 
( घरुदिभः ) पवनों के समान वत्तंमान विद्वानों के साथ ( संवदस्व ) संवाद फरो । 
( अघ ) इसके भ्रनन्तर ( ऋतुथा ) ऋतु-ऋतु के भनुकूल ( हवीषि ) खाने योग्य 
श्रन्नों को ( प्र, झ्शान ) अच्छे प्रकार खाश्नो ॥ ५।। 

भावार्थ-जो धनवान्‌, सबके मित्र बहुतों के साथ संस्कार किये हुए पन्नों 
को खाते श्रौर विद्या से परिपूर्णं विद्वानों के साथ संवाद करते हैं वे समर्थ भ्रौर 
ऐश्वर्थवान्‌ होते हैं ॥ ५॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वणान होने से इस सूक्त के भ्रथं की पिछले 
सूक्त के श्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह एक सो सत्तरवां सूक्त ओर दशवाँ वर्ग समाप्त हुप्रा ॥ 


i 


प्रतीत्यस्य षडर्चस्येकपप्तत्यृत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य श्रगस्त्य ऋषि; । मरुतो 

देवताः । १, ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌; २ निष्टुप्‌; ४, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 

छन्दः । घंवतः स्वरः । ३ भुरिक्‌ पङ्क्तिइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । 
अब एक सो इकहत्तरहवे सूक्त का प्रारम्भ है उसमें फिर विद्वानों के 
छुत्य का वर्णन करते हैं - 

मतिं ब एना नमंसाहमॅमि सूकेन भिक्षे सुमति तुराणाम्‌ । 
रराणतां मरतो वेद्यामिनि हेळों धत्त वि सुंचध्वमः्वान्‌ | १।। 


पदार्थ - हे ( मरुतः ) विद्वानो ! ( भ्रहम्‌ ) मं ( एना 

नमस्कार, सत्कार वा भ्रन्न से ( बः ) तुम्हारे ( एन] पता आता ) 
( सक्तेन ) सुन्दर कहे हुए विषय से ( तुराखाम्‌ ) शीघ्रकारी जनों की (दुतम) 

उत्तम मति को ( भिक्षे ) माँगता'हूँ । हे विद्वानों ! Rt ( रराणता) रमणा 
हुए मन से ( घेद्याभिः ) दूसरे को बताने योग्य मों से ( हेळ: ) प्रनादर 
को ( नि, घत्त ) धारण करो भ्रर्थात्‌ सत्कारःभ्रसत्कार के विषयों को विचार के 
हपं शोक न करो । भौर (अश्वान्‌ ) श्रतीव उत्तम वेगवान्‌ श्रपने घोड़ों को ( वि, 
मुचघ्यम्‌) छोड़ो ।। १॥ 


भावार्थ - इस मन्त्र में अ पमालंकार है। जो भन्त:करणा 
नाना प्रकार के विज्ञानों को प्राप्त होते हैं वे कहीं भ्रनाद्र नहीं ए tu र 


एष बः स्तोमां मरुतो नमंस्वान्‌ हृदा तष्टो मन॑सा धायि देवा? । 
उपेमा यांत मन॑सा जुपाणा यूयं हि छठा नमस इद्वृधासः ।।२॥ 


एफफकक' 
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पदार्थ -हे ( देवाः ) कामना करते हुए ( मरुतः ) बिद्ठानो ! जिससे 
{ एष: ) यह ( बः ) तुम्हारा ( नमस्वान्‌ ) सत्कारात्मक ( हुदा ) हृदयस्य 
वचार से ( तष्टः ) विधान किया ( स्तोमः ) मत्कारात्मक स्तात विषय (मनसा) 
मन से { धायि ) धारणा किया जाए ( हि ) उसी को ( मनसा ) मनसे (जुषाणाः) 
सेवे हुए ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( उप, भ्रा, यात ) समीप य्ाग्रो स्रौर ( नमसः ) 
भ्रन्नादि ऐप्ड्य की ( इत्‌ ) ही ( ईम्‌ ) सव ओर से ( वृधासः ) बृद्धि को प्राप्त 
चा उपरको बढ़ा” ताले ( स्य ) हम्रो ॥ २॥ 

भावार्थ जो घामिक विद्वानों के शील को स्वीकार करते हैं वे प्रशंसित 


होते हैं ।। २ ॥। 


स्तुतासो नो मसुतों मृब्व्यन्तृत स्तुतो मघवा शम्भविष्ठः | 
ऊध्वो न॑ः सन्तु कोम्या वनान्‍्यहानि विश्यों मरुतो जिगाषा ।,२॥ 

पदार्थ - हे ( ) बलवान्‌ विद्वानों | हम लोगों से ( स्तुतासः ) स्तुति 
किये हुए प्राप ( नः ) हमको ( मुळयन्तु ) सुखी करो ( उत ) शोर ( स्तुत ) 
प्रश्ता को प्राप्त होता हुघ्रा ( मघवा ) सत्कार करने योग्य पुरुष ( शम्भविष्ठः ) 
अतीव सुख री भावना करनेवाला हो । हे ( मरुतः ) झुरवीर जनो ! जैसे ( नः ) 
हमारे ( बिश्वा ) समस्त ( कोम्या ) प्रशंसनीय ( जिगोषा ) जीतने श्रौर 
शा ) सेवने योग्य ( प्रहानि ) दिन ( ऊर्ध्वा ) उत्कृष्ट हैं वैसे तुम्हारे (सन्तु) 

॥३॥ 


भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
जिनमें जैसे गुणा, कर्म, स्वभाव हों उनकी बैसी प्रशंसा करे श्रौर प्रशसा योग्य वे ही 
हों जो प्रौरो की सुखोलति के लिए प्रयतन करें ग्रौर वे ही सेवने योग्य हों जो 
पापाचरण फो छोड़ घामिक हों, वे प्रतिदिन विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा की वृद्धि के 
प्यं उद्योगी हों ॥। ३१ ॥ 


अस्मादहं त॑विषादीष॑माण इन्द्राद्भिया म॑रुतो रेज॑मानः | 
युष्सभ्यँ हव्या निशितान्यासन्तान्यारे चंकृमा मृळतां नः ॥४॥ 


पदार्थ - है ( मर्तः ) प्राण के समान सभासदो ! ( अस्मात्‌ ) इस 

( तबिषात्‌ ) प्रत्यन्त बलवान्‌ से ( ईषमाणः ) ऐश्वयं करता ग्रौर ( इन्द्रात्‌ ) 

परमैश्वर्थबान्‌ सभा सेनापति से ( भिया ) भय के साथ ( रेजमान: ) कम्पता हुआ्ना 

( पहम्‌ ) मै यह निवेदन करता हूँ कि जो ( यष्मम्यम्‌ ) तुम्हारे लिए ( हृब्या 

प्रहण करने योग्य ( निञ्ञितानि ) शस्प्र-प्रस्त्र तीब्र ( भातनु ) हैं ( तानि ) उनको 

म लोग ( ध्रारे ) समीप ( चक ) करें प्रोर उनसे ( नः ) हम लोगों को तुम 
भे ( मुक्ृत ) सुखी करो बैसे हम भी तुम लोगों को सुखी करें ॥ ४ ॥। 


भावार्थ --जब् किसी राजपुरुष से प्रन्यायपुर्वक पीड़ा को प्राप्त होता हुआ 

प्रजा जन सभा फे बीच भ्रपने दुःख क्षा निवेदन करे तब उसके मत के काँटों को 
उपाड़ देवे भर्थात्‌ उसके मन की शुद्ध भावना करा देवें जिससे राजपुरुष न्याय 
ह प्रौर प्रजा जन भी प्रसन्न हों । जितने स्त्री पुरुष हों वे सब शस्त्र का भ्भ्यास 
nxn 


येन मानांसश्चितय॑न्त उस्ना व्युष्टिषु शव॑सा शश्वतीनाम्‌ । 
स नों मशुट्वि्टिषभ श्रवों धा उग्र उग्रेभि! स्थविरः सहोदाः ॥५॥ 


पदार्थं - ( पेन ) जिस ( शबसा ) बल से वत्त॑मान ( शइवतीनाम्‌ ) सनातन 
( व्युष्टिषु ) नाना प्रकार की बस्तियों में ( उस्राः ) मूल राज्य में परम्परा से 
निवास करते हुए (मानास:) विचारवान्‌ विद्वान्‌ जन प्रजाजनों को (चितयन्ते) चँतन्य 
करते हैं | हे ( वषभ ) सुखों की वर्षा करनेवाले सभापति ! ( उग्रेभि: ) तेजस्वी 
( मरुद्भिः ) विद्वानों के साथ ( उप्रः ) तीव्रस्वभाव ( स्थविरः ) कृतज्ञ वृद्ध 
{ सहोदाः ) बल के देनेवाले होते हुए भ्राप ( श्रवः ) भ्रन्न भ्रादि पदार्थ को ( घाः ) 
ब्रारणा कीजिए भ्रौर ( सः ) सो श्राप ( नः ) हमारे राजा हुजिए ॥ ५॥ 


भावार्थ - जहाँ सभा में मल जड़ के श्नर्थात्‌ निष्कलद्भधू कुल-परम्परा से 
उत्पन्न हुए और शास्त्रवेत्ता घामिक सभासद्‌ सत्य न्याय करें श्रोर विद्या तथा श्रवस्था 
से वृद्ध सभापति भी हो वहाँ ग्रन्याय का प्रवेश नहीं होता है॥ ५॥। 


त्वं पादीन्द्र सहीयसो जुन्भवां मरुङ्भिरव॑यातहेळाः । 
सुप्रकेतेभिं! सासहिदेधानों विद्यामेषं इजने जीरद।नुम्‌ ॥६॥११॥ 


-हे ( इन्द्र ) सभापति ! (त्वम्‌ ) प्राप ( सुप्रकेतेभिः ) सुन्दर 
उत्तम ज्ञानवान्‌ ( मर्दद्भः ) प्राण के सगान रक्षा करनेवाले विद्वानों 
( } प्रतीव बलयुक्त सहनेवाले ( नुन्‌ ) मनुष्यों ( पाहि ) रक्षा 
कीजिए म्रौर ( भ्रवयातहेळा: ) दूर हृभ्रा श्रनादर, भ्रपकीत्तिभाव जिससे ऐसे ( भव) 

i जैसे ( इम्‌ ) विद्या योग से उत्पन्न हुए बोध ( बुजनभ्‌ ) बल भोर 
जीरदानुम्‌ ) जीवात्मा को ( दघानः ) धारण करते हुए ( सासहिः ) प्रतीव 
सहनशील होते हुए इसको हम लोग ( विद्याम ) जानें ॥ ६ ॥। 


भावायं-- जो मनुष्य क्रोधादि दोषरहित, विद्या, विज्ञान, धम्मं 


साथ 


क्षमावान्‌ 
दण्ड देने 
योग्य को दण्ड देते हैं व राजकर्मचारी होने के योग्य हैं ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदः अ० २। श्र° ४। व° ११,१२,१३ ॥ 


SSAA AA AA | 

इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वणन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिको । 

सूक्त के भ्र्थ के साथ सङ्गत्ति जाननी चाहिए ॥ | 
यह एक सो इक्तहत्तरवां सूक्त और भ्यारह॒वाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ग 


चित्र इत्यस्य 5पृचस्यागस्त्य ऋषि: । मरुतो देवताः । १ विराड्‌ गायत्रो; २ ३ 
गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ।। 


प्रब तीन ऋचावाले एक सो बहत्तरवें सूत फा प्रारम्भ है इसमें पवन के दृष्टान्त हे 
विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं ॥। 


चित्रो वोऽस्तु यामश्चित्र ऊता सुदानवः | 
मरुतां अहिभानवः ॥ १ ॥ 


पदार्य-हे ( ऊती ) रक्षा ग्रादि के साथ वर्तमान ( भ्रहिभानवः ) मेघ का 
प्रकाश करनेवाले ( सुदानबः ) सुन्दर दानशील भर ( मरुतः ) प्राण के समान 
वत्तमान जनो ! जेते पबनों का ( चित्रः ) भ्रद्‌भूत ( याम ) गमत करना वा 
( चित्रः ) चित्र-विचित्र स्वभाव है वैसे ( व: ) तुम्हारा ( भस्तु ) हो ॥ १॥ 

भावार्थ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे जीवन 
हो अच्छे प्रकार देना, वर्षा करना ग्रादि पवनों के अ्रदृभुत कम्मं हैँ वसे तुम्हारे भी 
हों ॥ १॥ 


आरे सा व॑ः सुदानवो मरत ऋञ्जती शरुं। | 
आर अश्मा यमस्यथ || २ ।| 


पदाथे-हे ( सुदानवः ) प्रशंसित दान करनेवाले ( भर्तः ) वायुवत्‌ 
बलवान्‌ विद्वानो | ( व: ) तुम्हारी जो ( ऋज्जती ) पचाती-जलाती ( शदः ) 
दुष्टों को विनाशती हुई द्विघारा तलवार है ( सा ) वह ( घ्रारे ) दूर रहे 
श्रौर ( यमू ) जिस विशेष शस्त्र को ( श्रश्मा ) मेघ के समान तुम ( भ्रस्यय ) 
छोड़ते हो वह हमारे ( भ्रारे ) समीप रहे ॥ २॥ 

भावाथ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य मेघ के समान 


सुख देनेवाले, दुष्टों को छोड़नेवाले श्रेष्ठों के समीप ग्रौर दुष्टों 
करने योग्य हैं ।। २॥ और दुष्टों से दूर बसते हैं वे सङ्ग 


तृणस्कन्दस्य नु विशः परि वृडक्क सुदानवः 
ऊर्ध्वान्नः कत्त जीवसे ॥ ३ ॥ १२ ॥ 


पदार्थ-हे ( सुदानवः ) उत्तम दान देनेवाले ! तुम ( तृणस्कन्दस्य ) जा 
तुणों को प्राप्त भ्रर्थात्‌ तृणमात्र का लोभ करता वा दूसरों को उस लोभ पर पहुँचाता 
उसकी ( विश: ) प्रजा को ( नु ) शीघ्र ( परि, वृङ'क्त ) सब ग्रोर से छोड़ो भौर 
( र ) जीवने के भ्रथं ( नः ) हम लोगों को ( ऊर्ध्वान्‌ ) उत्कृष्ट ( कत्त ) 
करो ॥ ३॥ 


भावार्थे-जेसे वायु समस्त प्रजा की रक्षा करता वैसे सभापति वत्ते । जसे | 
प्रजाजनों की पीड़ा नष्ट हो, मनुष्य उत्कृष्ट, श्रति उत्तम बहुत जीवनेवाले उत्पन्न हों 
वैसा कार्य्यारम्भ सब को करना चाहिए ॥ ३॥ 


इस सुक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस युक्त के 
भ्रथं को पिछले सूक्त के प्रथे के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 3 ग 


यह्‌ एक सो बहुत्तरवां सूबत श्रौर बारहवां वर्ग समाप्त हुप्रा॥ 
ग 


गायदित्यस्य त्रयोदशचंस्य त्रिसपततयुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य भ्रगस्त्य ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । १, ५, ११ पङ क्तिः ; ६, ६, १०, १ २ भुरिक्‌ 
पङ क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २, ८ विराट त्रिष्टप 
३ त्रिष्टुप्‌; ७, १३ नित्‌ त्रिष्ट्प्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । 
४ बुहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
प्रब तेरह ऋचायाले एक सो तेहत्तरवे सूक्त का प्रारम्भ है उसमें घारम्भ से फिर 
विद्वानों के गुणों कः चरन करले हैं-- 
गायत्साम नभन्यं? यथा वेरर्चाम तद्वांइधानं स्व॑येत्‌ | 


गावों घेनवों बर्हिष्यदब्धा आ यत्सद्यानं दिव्यं विवासान ॥ १॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जो ( स्वत ) सुख सम्बन्धी वा २ जात्पा ववुघानम्‌ 
अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त ( नमम्यम्‌ ) पाकात के बीच में साधु ड्‌ मी व र} 
व्याप्त ( साम ) साम गान को विद्वान्‌ भाप ( थथा ) जैसे ( बे: ) स्ट्रीकार करें 
वैसे ( गायत ) गावें प्रौर ( इ प्रन्तरिक्ष में जो ( गाव ) किरणें उनके 
समान जो ( पह्रदब्घा: ) न हिसा योग्य ( धिनकः दूध देनेवाल गौएँ 
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( दिव्यम्‌ ) मनोहर ( सद्षानम्‌ ) जिसमें स्थित होते हैं उस घर को ( 
विवासान्‌ ) प्रच्छे प्रकार सेवन करें ( तत्‌ ) उसं सामगान और उन गोश्रों को हम 


लोग ( अर्चाम ) सराहेँ उनका सत्कार करें ॥ १॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालड्धार हैं। जैसे किरण 
प्रन्तरिक्ष में बिखर कर सब का प्रकाश करती हैं वैसे हम लोगों को विद्या से सबके 
भ्रन्तःकरणा प्रकाशित करने चाहिए जैसे निराधार पक्षी श्राकाश में जाते-श्राते हैं 


वैसे विद्वानों श्रौर लोकलोकान्तरों की चाल हैं ॥ १॥ 
प्रब चलते हुए प्रकरण में स्त्री-पुरुष के घर फे काम फे दृष्टान्त से 
श्रौरों को उपदेश करते है-- 


अचेद्टटपा वृष॑भिः स्वेदुहव्यैमृगो नाइनो अति यजञ्छगु्र्यात्‌ | 
प्र म॑न्दयुभनां गरंते होता भर॑ते मयो मिथुना यज॑त्रः ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( वृषा ) सत्योपदेशरूपी शब्दों की वर्षा करने- 
वाला ( भ्रहनः ) शुभ गुणों में व्याप्त ( मन्दयुः ) भ्रपनी प्रशंसा चाहता हुश्रा 
( होता ) दानशील ( यजत्रः ) सङ्ग करनेवाला ( मर्यः) मरणधर्मा मनुष्य 


( स्वेदरुहव्यंः ) आप ही प्रकाशित किये देने-लेने के व्यवहारों और ( वृषभिः ) 
उपदेश करनेवालों के साथ ( यत्‌ ) जो (मृगः ) हिरण के ( न ) समान ( भ्रति, 


जुगुर्यात्‌ ) भ्रतीव उद्यम करे, भति यत्न करे श्रोर ( भरते ) धारण करता 
( मनाम्‌ ) विचारशीलों का सङ्ग (अर्चत्‌ ) सराहे, प्रशंसित करे वा जेस 
( मिथुना ) स्त्री-पुरुष दो-दो मिलके सङ्ग ध्म को करें वैसे तुम (प्र, गतं ) उत्तम 


उद्यम करो ॥ २॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जसे स्वयंवर 
किये हुए स्त्री-पुरुष परस्पर उद्योग कर हरिणा के समान वेग से घर के कामों झो 
सिद्ध कर, विद्वानों के सङ्ग से सत्य का स्त्रीकार कर, श्रसत्य को छोड़कर परमेश्वर 
भौर विद्वानों का सत्कार करते हैं वंसे समस्त मनुष्य सङ्ग करनेवाले हों ॥ २॥ 
फिर प्रकारान्तर से उपदेश विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


नक्षद्धोता परि सदं मिता यन्भरद्गर्भमा शरद॑ः पृथिव्याः । 
कन्दुदश्वो नयंमानो स्तरद्गोणन्तदूतो न रोद॑सी च्राक्‌ ॥३॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! जैसे ( होता ) ग्रहण करनेवाला ( मिता ) प्रमःण 
थुक्त ( सदू ) घरों को ( नक्षत्‌ ) प्राप्त होवे वा ( शरदः ) शरद्‌ ऋतु सम्बन्धी 
( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( गभम्‌) गर्भ को (श्रा, भरत्‌ ) पूरा करता वा 
( नबमानः ) पदार्थों को पहुँचाता हुआ ( भ्रश्वः ) घोड़े के समान ( क्रन्दत्‌ ) शब्द 
करता वा ( गो: ) वृषभ के समान ( रुवतु ) शब्द करता वा ( दूत: ) समाचार 
पहुँचानेवाले दूत के (न) समात वा (वाग्‌ ) वाणी के समान ( रोदसी ) 
पराकाश म्रौर पृथिवी के ( भरन्त ) बीच ( चरतु ) विचरता वैसे श्राप लोग ( परि, 
धन्‌ ) पर्यटन करें ॥ ३॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। जैसे घोड़ा 
झौर गौएँ परिमित मार्ग को जाती हैं वेसे अग्नि नियत किये हुए देशस्थान को जाता 
है जैसे धामिक जन अपने पदार्थ लेते हैं वेसे ऋतु श्रपने चिह्नों को प्राप्त होते हैं वा 
जैसे द्यावापृथिवी एक साथ वत्त॑मान हैं वैसे विवाह किये हुए स्त्री-पुरुष वत्ते ॥ ३ ॥ 

ता कर्माप॑तरास्मे प्र च्योत्नानिं देवयन्तों भरन्ते | 
जुजोषदिन्द्रो दस्मवर्चा नास॑त्येव सुग्म्योँ रथेष्ठाः ॥४॥ 

पदार्थ - हे मनुष्य्रो | जैसे ( देवयन्तः ) श्रपने को विद्वानों की इच्छा 
करनेवाले सज्जन ( श्रस्मे ) जित ( अषतरा ) श्रतीव प्राप्त पदार्थों श्रौर 
( च्यौत्नानि ) इस श्रागे कहने योग्य ऐश्वर्य चाहमेवाले सभापति श्रादि के लिए 
स्तुतियों को (प्र, भरन्ते ) उत्तमता से धारण करते हैं ( ता ) उनको (दस्मवर्चाः) 
शत्रुओं में जिस का पराक्रम वर्तत रहा है बह ( सुग्म्यः ) सुख साधन पदार्थों में 
उत्तम ( रथेष्ठाः ) रथ में बैठनेवाला ( इन्द्रः ) ऐश्वरयं चाहता हुआ ( नासत्येव ) 
सूर्य और चन्द्रमा के समान ( जुजोषत्‌ ) सेवे वेसे हम लोग ( कमं ) करें ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हूँ । जो सूर्य 
चन्द्रमा के समान शुभ, गुणा, कमं, स्वभावों से प्रकाशित ग्राप्त, शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं 
के तुल्य ्राचरण करते हैं वे क्या-क्या सुख नहीं पाते ।। ४ ॥ 


ग्रब भले-बुरे फे विवेक करने पर जो विद्वानों का विषय उसका 
अगले मन्त्र में उपदेश किया है-- - 


तमु प्रहीन्द्र यो ह सत्वा यः शूरों मघवा यो रंथेष्ठाः । 
्रतीचव्िदयो यायानद्षणयान्तरवतरषि्मंसो विहन्ता ॥५।१३॥ 


श्रौर जो ( श्रः ) दुर ( 
( रथेष्ठाः ) रथ में स्थित होनेवाला ( योधीयानु ) अत्यन्त युद्धशील ( वृषण्वान्‌ ) 


बलवान्‌ ( प्रतीचः ) प्रति पदार्थ होनेवाले ( ववद्रूधः ) रूपयुक्त ( तमसः ) भ्रन्षकार 
का ( विहन्ता ) विनाश करनेवाले सूर्य के समान हैं ( तम्‌ उ, हू ) उसी ( इन्द्रम्‌ ) 


परमैश्यवान्‌ सेनापति की ( स्तुहि ) प्रशंसा करो ॥ ५॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! श्राप ( यः ) जो ( सत्दा ) बलवान्‌ ( यः, चित्‌ ) 
मघवा ) परमपूजित घनयुक्त ( यः, चित्‌ ) प्लौर जो 


भावार्थ -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
उसी की स्तुति करें जो प्रशंसित कमं करें और उसी की निन्दा करें जो निन्दिव 
कर्मों का प्राचरण करे, वही स्तुति है जो सत्य कहना श्रौर बही निन्दा है जो किसी के 
विषय में झूठ बकना है ॥ ५ ॥ 
प्र इस प्रकृत विद्वद्विषय में लोकलोफान्तर विज्ञान विषय फो 
प्रगले मन्त्र में कहा है-- 


प्र यदित्था मंहिना ठृभ्यो अस्त्यरं रोद॑सी कक्ष्येश नास्मै । 
स विव्य इन्द्रो हजनं न भूमा भर्त्ति स्वधावों ओपशमिव द्याम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ --( यत्‌ ) जो ( इन्द्रः ) सूर्य ( थूजनम्‌ ) बल के ( न ) समान 
( भूम ) बहुत पदार्थो को ( सम्‌, विव्ये | ग्रच्छे प्रकार रवीवार करता श्रौर 
( स्वघाथानू ) प्रन्नादि पदार्थाला वह सूर्यमण्डल ( प्रोपद्षासिव ) प्रत्यन्त एक में 
मिले हुए पदार्थ के समान ( द्याम्‌ ) प्रकाश को ( प्र, भति )धारण करता ( ग्रस्मै ) 
इसके लिए ( कक्ष्ये ) श्रपनी-भ्रपनी कक्षाओं में सिद्ध हुए ( रोदसी ) द्युलोक 
ग्रौर पृथिवीलोक ( न ) नहीं ( श्ररम्‌ ) परिपूर्णं होते वह ( इत्या ) इस प्रकार 
( महिना ) श्रपनी महिमा से ( नृभ्यः ) ग्रग्रगामी मनुष्यो क लिए परिपूर्ण 
( भ्ररमस्ति ) समर्थ है ॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जेसे प्रकाश 
रहित पृथिवी ग्रादि पदार्थ सब का श्राच्छ!'दन करते हैं वैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब 
का ग्राच्छादन करता है उसे भूमिज पदार्थों को पृथिवी धारण करती है वैसे ही 
सूर्य भूगोलों को धारण करता है ॥ ६॥ 

ग्रब विद्ृद्विषय में राज्यप्राप्ति का साधन विषय प्रगले मन्त्र में कहा है -- 
समत्सु त्वा शूर सतामुंराणं मंपथिन्तमं परितं सयध्यैं | 
सजोप॑स इनदरं मदे क्षोणीः सूरिं चिद्ये अंतुमदन्ति वाजें! ॥७॥ 

ददार्थ-हे ( शूर ) दृष्टों की सा करनेवाले सेनाधीण ! ( ये ) जो 
( सजोषसः ) समान प्रीति सेवनेवाले ( समत्सु ) सङग्रामों में ( परितंसयष्ये ) 
सब घोर से भूषित करने के लिए ( सताम्‌ ) सत्पुरुषो में (उराणमू ) भधिक बल 
करते हुए ( प्रपयिन्तमम्‌ ) अवश्यकता से उत्तम पथगामी ( इन्द्रम्‌ ) सेनापति 
( त्वा ) तुमको ( मदे ) हषं, म्रानन्द के लिए ( क्षोणीः ) भूमियों को ( सूरिम्‌ ) 
विद्वान्‌ के ( चित्‌ ) समान ( बाज: ) वेगादि गुणयुक्त वीर वा भश्वादिकों के 
साथ ( घ्रमु, मदन्ति ) प्रनुमोद, घ्रातन्द वेते हैं उनको तु भी धानन्दित कर ॥७॥ 

भावार्थ --वे निर्वैर हैं जो श्रपने समान श्र प्राणियों को जानते हैं उन्हीं 
का राज्य बढ़ता है जो सत्पुरुषों का ही प्रतिदिन सङ्ग करते हैं ॥ ७॥ 

फिर दिद्वानों के उपदेश से राजविषय फो झगे भन्त्र में कहा है-- 


एवा हि ते शं सव॑ना समुद्र आपो यत्तं आसु मर्द॑न्ति देवीः । 
विश्वा ते अलु तोष्यां भूदुगोः सूर्री्रि्रदिं घिषा वेषि जनान ॥८॥ 


पदार्थ--, ¬ पापति ! ( समुद्रो ) भ्रन्तरिक्ष में ( श्राप: ) जलों के समान 
( ते ) ग्रापके ( हि ) ही ( सवना ) ऐएवयं ( शम्‌ ) सुख ( एव ) ही करते हैं 
वा ( ते ) ्रापबी ( देवीः ) दिव्यगुणसम्पस्न विदुषी ( यत्‌ ) जब ( भ्रासु ) इन 
जलों में ( मदन्ति ) हृषित होती हैं श्रोर प्राप ( यबि ) जो ( धिषा ) उत्तम बुद्धि 
से ( सूरीन्‌ ) विद्वान्‌ ( वितु) मात्र ( जनान्‌ ) जनों को ( वेषि ) चाहते हो 
तब ( ते ) प्रापकी ( विशा ) समस्त ( गो: ) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी ( भ्रनु, 
नोष्या ) प्रनुकूलता से सेवने योग्य ( भूत्‌ ) होती है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सूयं भ्राकाश में मेष 
की उन्तति कर सबको सुखी करता है वैसे सज्जन पुरुष का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य सबको 
भ्रानम्दित करता है, जैसे पुरुष विद्वान्‌ हों वैसे स्त्री भी हो ॥ ८ ॥ 


अब भित्रपरत्व से विद्वानों के विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 
असाम॑ यथां सुपखायं ऐन स्तभिष्टयाँ नरां न शंसैः । 
असद्यथा न इन्द्रा वन्दनेष्ठास्तुरो न कम्मे नय॑मान उक्था ॥९॥ 


पदार्थं - हे ( एन ) पुरुषं से सुखों को भ्राप्त होते हुए विद्वन्‌ ! ( यथा ) 
जैसे ( स्वभिष्टयः ) सुन्दर श्रभिप्राय भ्रोर ( सुसखायः ) उत्तम मिश्र जिसके वे हम 
लोग ( नराम्‌ ) भ्रप्रगामी प्रशंसित पुरुषों की ( शंसे: ) प्रशंसाश्रों के ( न ) समान 
उत्तम गुणों से झ्राप को प्राप्त ( प्रसाम ) होवें वा ( यथा ) जैसे ( द ) 
स्तुति मे स्थिर होता हुआ ( तुरः ) शीघ्रकारी ( इन्द्रः ) परमेश्वर्य युक्त मित्र 
(कर्मे ) धर्मयुक्त कर्मं के (न) समान (नः ) हमारे ( उक्या ) प्रश॑सायुक्त 
विद्वानों को ( नयमानः ) प्राप्त करता वा कराता हुआ ( असत्‌ ) हो वसा भ्राचरण 
हम लोग करें ॥ & ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो सब प्राणियों में मित्रभाव मे 
वत्त मान हैं वे सबको भ्रभिवादन करने योग्य हों जो सबको उत्तम बोध को प्राप्त करते 
हैं वे प्रतीव उत्तम विद्यावाले होते हैं ॥ ६ ॥ 
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प्रब रावक्षिक्षा पर विद्वानों के विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है— 
ब्िषपर्घसो नरां न शंसैरस्माकांसदिनद्रो वज्रहस्तः । 
मित्रायुवो न पूयति सुञचिष्टो मध्यायुव उप शिक्षन्ति यजञैः ॥१०।।१४॥ 


पदार्थ ( वच््हस्तः ) शस्त ग्रौर ग्रस्त्रों की शिक्षा जिसके हाथ में है वह्‌ 
( इन्द्रः ) सभापति ( प्रस्माक ) हमारा ( प्रसत्‌ ) हो ग्रर्थात्‌ हमारा रक्षक हो 
रोसी ( नराम्‌ ) घमं की प्राप्ति करानेवाले पुरुषों की ( शंसः ) प्रशंभायुक्त विवादों 
के ( न ) समान बादानुवादों से ( विष्पर्धंः ) परस्पर विशेषता से स्पर्डा, ईर्ष्या 
करते प्रौर ( मिश्रायुषः ) प्रपने को मित्र चाहते हुए जनों के ( न ) समान 
( म्रध्याय॒वः ) मध्यस्थ चाहते हुए विद्वान्‌ जन ( सुशिष्टौ ) उत्तम शिक्षा के A 
गन्ने: ) पढ़ना पढ़ाना, उपदेश करना म्रौर संग, मेल-मिलाप करना इत्यादि कर्मो 
से ( पूर्षतिम्‌ ) पुरी नगरियों के पालनेबाले सभापति राजाको ( उप, शिक्षन्ति ) 
उपशिक्षा वेते हैं प्रर्थात्‌ उसके समीप जाकर उसे श्रच्छे-बुरे का भेद सिखाते 
हैं ॥ १०॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर बावकलुप्तोपमालंकार हैं। जैसे सत्या- 
चरण में स्पद्धा करनेवाले सब के मित्र पक्षपात रहित सत्य का श्राचरणा करते हुए 
जन सत्य का उपदेश करते है वैसे ही सभापति राजा प्रजाजनों में वत्त ।। १०॥ 


, 


पूर्वोक्त विषय को विशव करते हुए श्रगले मन्त्र में कहा है -- 
यज्ञो हि ष्मेन्द्रं कञ्चिइन्ध्जुहुराणर्चिन्मन॑सा परियन्‌ | 
तीर्थ नाच्छां तादपाणमोके। दीर्घो न सिभ्रमा कृंणोत्यश्वां ॥११॥ 


पदार्थ --( कहिचित्‌ ) कोई ( यज्ञः ) राजधमं ( हि, ष्म ) निश्चय से ही 

( इसम ) सभापति को ( ऋन्धवु ) उन्नति देता वा ( मनसा ) विचार के साथ 

बरुहराणः ) दुष्टजनों में कुटिल किया भ्र्थात्‌ कुटिलता से वर्त्ता ( चित्‌ ) सो 

परियन्‌ ) सब प्रोर से प्राप्त होता हुप्रा ( तीथे) जलाशय के ( न ) समान स्थान 

में ( प्रच्छ ) प्रच्य ( ततषाणम्‌ ) निरन्तर प्यासे को ( दीं: ) बड़ा ( श्रोकः ) 

स्थान जैसे मिले ( न ) वसे ( घ्रध्बा ) सन्मार्गरूप हुआ ( सिध्रम्‌ ) शीघ्रता कौ 
( प्रा, कृणोति ) प्रच्छ प्रकार करता है॥ ११ ॥। 


भावार्थ पूव मन्त्र में प्रति शीघ्रता से रक्षा चाहते हुए विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ जन 
शिक्षा करना रूप प्रादि यशों से प्रपनी पुरी, नगरी के पालनेवाले राजा को समीप 
जाकर शिक्षा देते हैं यह जो विषय कहा था वहाँ यज्ञ से शीघ्रता का उपदेश करते 
हुए ( यञो हि० ) इस मन्त्र का उपदेश करते हैं, इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचक- 
लुप्तोपमालंकार है--जो सुख के बढ़ाने की इच्छा करें तो सब धर्म का भ्राचरणा 
करें भौर जो परोपकार करने की इच्छा करें तो सत्य का उपदेश करें ।। १ १॥ 


प्रब साधारण जनों में बलादि विषय में विद्वानों का उपदेश किया है-- 
मो पू स॑ एनदरातर पर्छु देवैरस्ति हि षमा ते शुण्मिन्नपरयाः । 
महश्चिद्यस्य मीछृहुपों यव्या हृविष्म॑तो मरुतो वन्दते गीः ॥१२॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) विद्या भ्रौर ऐश्वर्य की प्राप्ति करानेवाले विद्वन्‌ ! 
भाप ( ध्त्र ) यहाँ ( देवैः ) विद्वान्‌ वीरों के साथ ( नः ) हम लोगों के ( पृत्सु ) 
संप्रामों में ( ही ) जिस कारणा ( सु, अस्ति ) प्रच्छे प्रकार सहायकारी हुँ (स्प ) 
ही भौर हे ( शुष्मिन्‌ ) प्रत्यन्त बलवान्‌ ! ( भ्रवयाः ) जो विरुद्ध कम को नहीं 
प्राप्त होता ऐसे होते हुए झप ( यस्य ) जिन ( मीळहुषः ) सींचनेवाले (हुविष्मतः) 
बहुत विद्यादान सम्बन्धी ( महः ) बड़े ( ते ) प्राप ( मरुतः ) विद्वान्‌ की (यब्पा) 
जदी के समान ( गोः ) सत्य गुणों से युक्त वाणी ( बन्दते ) स्तुति करती ्रर्थात्‌ 
सब पदार्थों की प्रशंसा करती ( चित्‌ ) सी वत्तंमान हैं वे श्राप हम लोगों को 
( मो ) मत मारिए ॥ १२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो बल को प्राप्त हो वह सज्जनों 
में शत्रु के समान न वत्ते, सदा ग्राप्त, शास्त्रज्ञ घर्मात्मा जनों के उपदेश को स्वीकार 
करे, इतर प्रधर्मात्मा के उपदेश को न स्वीकार करे ॥ १२॥। , 


एषः स्तोम॑ इन्द्र तुभ्यमस्मे एतेनं गातु हरिवो विदो नः । 
आ नों बढत्या; सुवितायं देव विद्यामेषं बृजनं जीरदानुम्‌ ॥१२॥१५। 


पदायं-हे ( देव ) सुख देनेवाले ( इन्द्र ) प्रश॑प्तायुक्त ऐश्वयंवान्‌ ! जो 

( एषः i ( अस्मे ) हपारी ( स्तोमः ) स्तुतिपूर्वक चाहना है वह ( तुभ्यम्‌ ) 

रे h हो । हे ( हरिवः ) प्रशंसित घोड़ोंवाले ! प्राप ( एतेन ) इस न्याय 

ह गातुम्‌ ) भूमि i नः ) हम लोगों को ( विदः ) प्राप्त हुए ( नः ) 

हमारे ( सुविताय ) के लिए ( श्रा, ववृत्याः ) श्रा वत्तंमान हुजिए जिससे 

हम लोग ( इषम्‌ ) इच्छासिद्धि ( वुजनम्‌ ) सन्मागं भ्रोर ( जीरदानुम्‌ ) दीं 
जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ १३॥ 


भावार्थ --किसी भद्रजन को श्रपने मुख से ग्रपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए 
मरौर से कही हुई प्रपनी प्रशंसा सुनकर न भ्रानन्दित होना चाहिए श्रर्थात्‌ न 
' चाहिए जैसे भ्रपने से प्रपनी उन्नति चाही जावे वैसे प्रौरों की उन्नति सदव 
नी चाहिए ॥ १३ ॥ 


हक 


इस युक्त में विद्वानों के विषय का वर्णान होने से इस मूर्त के ग्रथं की 
पिछले सूक्त के ग्रथे के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह एक सो तिहत्तरवाँ सूक्त श्रौर पन्द्रहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
त्वं राजेत्यस्य दशर्चस्य चतुस्पप्तत्युत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य श्रगस्त्य ऋषि: । 
इस्रो देवता । १ निचृत्‌ पड क्तिः, २, ३, ६, ८, १० भुरिक्‌ पङ कितः; 
४ स्वराट्‌ पड़ क्तिः ; ५, ७, & पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
श्रब एक सौ चोहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसमें आरम्भ से 
राजकृत्य फा वर्णन करते हैं-- 


ल॑ राजेनद्र ये चं देवा रक्षा वृन्पाहय॑सुर त्वमस्मान्‌ | 
त्वं सत्म॑तिमेघवां नस्तस्तरस्त्वं सत्यो वस॑वानः सहोदाः || १ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमेश्वयंयुक्त ! ( त्वम्‌ ) प्राप ( सत्पतिः ) बेद वा 
सज्जनों को पाननेवाले ( मघवा ) परमश्रशंसित धनवान्‌ ( नः) हम लोगों को 
( तरत्र: ) दुःखरूपी समुद्र से पार उतारनैवाले हैं ( त्वम्‌ ) ग्राप ( सत्यः 
सज्जनों में उत्तम ( बसवानः ) घन प्राप्ति कराने श्रौर ( सहोदाः ) बल के देनेवाले 
हैं तथा ( त्वम्‌ ) श्राप ( राजा ) न्याय और विनय से प्रकाशमान राजा हैं इससे 
है ( प्रसुर ) मेघ के समान ( त्वम्‌ ) ्राप ( भ्रस्मान्‌ ) हम ( नृन्‌ ) मनुष्यों को 
( षाहि ) पालो ( ये, च ) ग्रोर जो ( देः ) श्रेष्ठ गुणोंवाले धर्मात्मा विद्वान हैँ 
उनकी ( रक्ष ) रक्षा करो ॥ १॥ 


भावार्थ जो राजा होना चाहे वह घाभिक, सत्पुरुष, विद्वान्‌ मन्त्री जनों 
को भ्रच्छे प्रकार रखके उनसे प्रजाजनों क्री पालना कराबे जो ही सत्याचारी बलवान्‌ 
सज्जनों का सङ्ग करनेत्राला होता है वह राज्य को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


फिर उसी विषय फो सूर्य के दृष्टान्त से कहते हैं - 
दनो विश इन्द्र मृध्रवाचः सप्त यत्पुरः शे शारदीदेत्‌ । 
ऋणोरपो अंनबद्याशां यूने दतर पुङुस्सांय रन्धाः ॥२॥ 


पवार्थ-हे ( इन्द्र ) विद्युदण्नि के समान वर्तमान ! ( यत्‌ ) 
( सप्त ) सात ( शारदी: ) शरद्‌ ऋतु सम्बन्धिनी ( पुरः 
( शमं ) शत्र, घर को ( दतं, ) विदारनेवाले होते हैं ( मृध्रवाचः ) श्रति बढ़ी हुई 
जिनकी बाणी उन ( विशः ) प्रजाप्रों को ( दनः ) शिक्षा देते राज्य के अनुकूल 
शासन देते हैं सो हे ( पश्रनवद्य ) प्रशंसा को प्राप्त राजन्‌ ! जंसे सूर्य मण्डल 
( पुरुषुत्साय ) बहुत वज्चरूपी अ्रपनी किरणों जिसमें वर्तमान उस ( यूने ) तरुण 
प्रबलतर वा सुख-दुःख से मिलते न मिलते हुए संसार के लिए ( वृत्रम्‌ ) मेघों का 
प्राप्त कराके (अर्णा:) नदी सम्बन्धी ( श्रप: ) जलों को वर्षाता वैसे श्राप 
( ऋणोः ) प्राप्त होग्नो ( रन्धीः ) श्रच्छे प्रकार कार्यसिद्धि करनेवाले होप्रो। २॥ 


भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालंक्ार है। राजा को चाहिए कि शत्रश्रों के 
पुर, नगर शरद्‌ भ्रादि ऋतुप्रों में सुख देनेवाले स्थान ग्रादि वस्तु नष्ट कर शत्रुजन 
निवारणों चाहिएँ श्रोर सूर्य मेघजल से जैसे जगत्‌ की रक्षा करता है वैसे राजा को 
प्रजा की रक्षा करनी चाहिए।। २॥ 
प्रब राजजन सपत्नीक १रिभ्रमण करें श्रोर कलाकौशल की सिद्धि के लिए 
प्रग्निविद्या को जानें इस विषय को ध्रगले मन्त्र में कहा है-- 


अजा हतं इनदर शूरपत्नीची च येभिं? पुरुहूत नूनंम्‌ । 
रक्षाँ अग्निमशुषं तूर्वयाणं सिहो न दमे अपाँसि वस्तोः 


जो श्राप 
) शत्रुओं की नगरी और 


॥ ३॥ 
पदार्थ --हे ( पुरुहृत ) बहुतों से सत्कार किये हुए ( इन्द्र ) शत्रुदल के 
नाशक ( बृतः ) राज्याधिकार में स्वीकार किये हुए राजन्‌ ! श्राप ( येभिः ) 


जिनके साथ ( शूरपत्नीः ) शूरों की पत्नी भ्रौर ( द्याञ्च ) प्रकाश को ( नूनम्‌ ) 
निश्चित ( श्रज ) जानो उनके साथ ( सिह: ) सिंह के ( न) समान ( दमे ) घर 
में ( श्रपांसि ) कर्मों के ( वस्तोः ) रोकने को ( तु्वंधाणम्‌ ) शीघ्र गमन कराने- 
वाले यान जिससे सिद्ध होते उस ( प्रशुषम्‌ ) शोष रहित जिसमें श्रर्थात्‌ लोहा, 
ताँबा, पीतल भ्रादि धातु पिघला करें, गीले | 
( रक्षा ) भ्रवश्य रखो ॥ ३॥ 


भावार्थं--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे सिंह भ्रपने भिटे में बल से 
सबको रोकता, ले जाता है वैसे राजा निज बल से प्रपने घर में लाभप्राव्ति के लिए 
प्रयत्न करे, जिस अच्छे प्रकार प्रयोग किये प्रग्नि से यान शीघ्र जाते हैं उस भ्रग्नि 
से सिद्ध किये हुए यान पर स्थिर होकर स्त्री-पुरुष इधर-उघर से जाबें-ब्रादे ॥ ३॥ 


श्रब राजधमं में संग्राम विषय को घ्गले मन्त्रों में कहा है 
शेषन्न त ईन्द्र सस्मिन्‌ योनो प्रश॑स्तये पवीरवस्य महा। 
सूजद्णौस्यव यदथा गास्तिष्ठद्धरी पता मष्ट वाजान्‌ ॥४॥ 





हुआ करें उस ( श्रग्निम्‌ ) भ्रग्नि को 


ऋग्वेद। मं० १। प्र० २३। सू० १७४,१७५ ॥ 
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पदार्थ --हे ( इन्द्र ) सेनापते ! ( प्रशस्तये ) तेरी उत्कपंता के लिए 
सस्मिनु ) उक्ष ( योनो ) स्थान में वा संग्राम में (ते ) तेरे ( पवीरवस्य ) 
बज्ञ की व्यनि के ( मह्ना ) महिमा से (नु) शीघ्र ( शेषन्‌ ) शत्रुजन सोवें 
( यत्‌ ) जिस संग्राम में सूर्य जैसे ( अर्शांि ) जलों को ( अब, सृजत्‌ ) उत्पन्न 
करे अर्थात्‌ मेघ से वषावि वेसे ( युधा ) युद्ध से ( गाः ) भरूमियों झौर जो यानों 
को ले जाते उन घोड़ों को ( तिष्ठत्‌ ) धिष्ठित होता श्रौर हे ( मुष्ट ) शन्रुबल 
को सहुनेवाले ! ( धूषता ) दृढ़ बल से ( बाजानु ) शत्रुओं के वेगों को प्रधिष्ठित 
होता है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो अपने स्वभावानुकूल 
शुरवीर हों वे भ्रपने-प्रपने ्रधिकार में न्याय से वत्तंकर शश्रुजनों को विशेषकर धर्म के 
अनुकूल पनी महिमा का प्रकाश कराग्रे ॥ ४ ॥ 


वह कुत्स॑मिन्द्र य स्मिँश्चाकनतस्यंमन्यू रुजा वातस्याइ्य | 
मर सुर॑शचक्रंदहृतादभीकेऽभि स्पृधो यासिपदवजवाहुः ॥५॥१६॥ 


पदार्थ -हे ( इन्द्र ) सभापति ! श्राप (यस्मिन्‌ ) जिस संग्राम में (वातस्य) 
पवन की-सी शीघ्र रौर सरल गति ( स्थूमन्यू ) चाहने और ( ऋच्जा ) सरल चाल 
चलनेवाले ( भ्रव ) घोड़ों को ( चाकन्‌ ) चाहते हुँ उसमें ( कुत्सम्‌ ) वच्च को 
( वह ) पहुँचाध्रो, वञ्च चलाग्रो श्र्थात्‌ व्च से शवृश्रों का संहार करो ( सुरः ) 
सूर्ये के समान प्रतापवान्‌ ( व्त्रबाहुः ) शस्त-श्रस्त्रों को भुजाओं में धारण किये 
हुए श्राप ( चक्रम्‌ ) श्रपने राज्य को ( प्र, बृहताम्‌ ) बढ़ाग्रो ग्रोर ( अभीके ) 
संग्राम में ( स्पृधः ) ईर्ष्या करते हुए शत्रुओं के ( अभि, यासिषतू ) सन्मुख जाने की 

इच्छा करो ॥ ५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जेसे सूर्य प्रतापवान्‌ है 
वसा प्रतापवान्‌ राजा ग्रस्त्र श्रौर शस्त्रों के प्रहारों से संग्राम में शत्रुओं को जीतकर 
प्रपने राज्य का बढ़ावे ॥ ५॥ 


जघन्वाँ इन्द्र मित्रेरूशवो द्बृद्धो हरियो अदाशून्‌ । 
प्र ये पइ्य॑न्नयेमणं सचायोस्त्वयां शूर्ता वह॑माना अप॑त्यम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--है ( हरिवः ) बहुत घोड़ोंवाले ( इन्द्र ) सूर्यं के समान सभापति ! 
( चोदप्रवृद्धः ) सदुपदेशों की प्रेरणा से श्रच्छे प्रकार बढ़े हुए आप ( अदाशञुनु ) 
दान न देने ग्रौर ( मिन्रेरून्‌ ) ।मत्रों की हिंसा करनेवाले शत्रुओं को ( जघन्वान्‌ ) 
आरनेवाले हो इससे ( ये ) जो ( श्रायोः ) दूसरे को सुख पहुँचानेवाले सज्जन के 
( श्रपत्यम्‌ ) सन्तान को ( बहमाना: ) पहुँचाने श्रर्थात्‌ श्रन्यत्र ले जानेवाले धूर्तजन 
( स्वया ) ग्रापने ( त्ताः ) छिम्न-भिन्न किये वे ( सचा ) उस सम्बन्ध से तुम 
( श्रय्यंम्रणाम्‌ ) न्यायाधीश को ( प्र, पश्यन्‌ ) देखते हो ॥ ६॥ 


भावार्थ--जो मित्र के समान बातचीत करते डुए दुष्टप्रकृति, चतुर-शत्रुजन 
सज्जनों को उद्देग कराते उनको राजा समूल जैसे वे नष्ट हों वैसे मारे श्रौर न्यायासन 
पर बैठकर ब्रच्छे प्रकार देख विचार अन्याय को निवृत्त करे ॥ ६॥ 


रपंत्कविरिन्द्राकंसातो क्षां दासायॉपवर्णी कः । 
करंत्तिस्रो मधव्रा दाइुचित्रा नि हुयोणे कुयवाचं मृधि श्रेंत्‌ ॥७॥ 


पदार्थ हे ( इन्द्र ) सूर्य के समान सभापति ! जो ( कविः ) सर्वशास्त्रों 
को जाननेवाला ( अकंसातो ) श्रन्नों के अच्छे प्रकार विभाग में ( दासाय ) i 
वर्ग के लिए ( उपबहुणीम्‌ ) अ्रच्छी वद्धि देनेवाली (क्षाम्‌ ) भूमि को ( कः 
नियत करता वह सत्य स्पष्ट ( रपत्‌ ) कहे जो ( मघवा ) उत्तम धम का सम्बन्ध 
रखनेवाला ( तिसः ) उत्तम, मध्यम श्रौर निकृष्ट कि ( दानुचित्रा: ) श्रद्‌भुत दान 
जिनमें होता उन क्रियाग्रों को ( करत्‌ ) नियत करे वह ( दुर्योणे ) समरभूमि 
विषयक ( मूषि ) युद्ध में ( कुयवाचम्‌ ) कुत्सित यवों की प्रशंसा करनेवाले सामान्य 
जन का ( नि, भेत्‌ ) प्राश्नय लेवे ॥ ७॥ 


भावार्ष--शास्त्र जाननेवाले सभापति शूद्र वर्ग के लिए शास्त्र की शिक्षा के 
पाथ उत्तमान्तादि की वृद्धि करनेवाली भूमि को सम्पादन करावें भ्रोर सत्यशील 
तथा दान की विचित्रता सम्पादन करने के लिए उत्तम, मध्यम, निकृष्ट दानब्यवहारों 
को सिद्ध करे श्रोर सब काल में संग्रामादि भूमियों में शत्रुओं का संहार कर भ्रपने 
राज्य को बढ़ाता रहे ।। ७ ॥ 


सना ता त॑ इन्द्र नव्या आशुः सहो नभोऽविरणाय पूवी; । 
भिनत्युरो न भिदो अर्देंवीनेनमों वधरदेंवस्य पीयोः ॥८॥ 
पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सूर्य के समान प्रतापवान्‌ 


युद्ध की निवृत्ति के लिए ( नभः ) हिंसक शत्रुजनों को 
जसे ( पूर्वो; ) प्राचीन ( धुरः ) शत्रुप्नों की नगरियों को 


राजन्‌ ! श्राप (भविरणाय) 
( सहः ) सहते हो । श्राप 
( भिनत्‌ ) छिन्न-भिन्न 


'करते हुए ( न ) वंसते ( मिवः ) भिन्न भ्रलग-ग्रलग ( प्रदेवी: ) शत्रुवर्गों की दुष्ट 
वा को ( ननमः ) नमाते, ढहाते हो उससे ( प्रवेबस्थ, Fu राक्षत्पन 
संचारते एए शत्र॒ग॒णा का ( बघः ) नाश होता है यह जो ( ते ) प्र ( सना 


प्रसिद्ध दा के काम हैं ( ता ) उनको ( नव्याः ) नवीन प्रजाजन ( प्रागुः 
प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालंकार है । राजजन संग्रामादि Sr में ऐसे 
सुरता दिखलानेवाले कामों का ग्राचरण करें जिनको देलके ही जिन्होंने पिछले 
शुरता के काम नहीं देखे वे नवीन दुष्ट प्रजाजन भयभीत हों ॥ ८॥ 


भ्रव प्रकारान्तर से राजपर्म विषय को प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमती्णो रपः सीरा न स्रवन्ती! | 
प्र यत्समुद्रमति शूर पर्षि पारयां तुशा यदु सवस्ति ॥९॥ 


पदार्थ - हे ( इन्द्र ) सूयं के समान वत्त॑मान ( घुनिः ) शत्रुप्रों को कम्पाते 
वाले ! ( त्वम्‌ ) श्राप विजुलीख्प सूर्यमण्डलस्थ श्रग्नि जैसे ( घुनिमतीः ) कम्पते 
हुए ( भ्रपः ) जलों को वा बिजुलीरूप जठराग्नि जैसे ( स्रवन्तीः ) चलती हुई 
( सीराः ) नाड़ियों को ( न ) बसे प्रजाजनों को ( प्रार्णो: ) प्राप्त हुजिए। हे 
( शुर ) शत्रुओं की हिसा करनेवाले ! ( यत्‌ ) जो श्राप ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को 
( भ्रति, पि ) भ्रतिक्रमण करके, उतरके पार पहुँचते हो सो ( यबुम्‌ ) यत्नशील 
श्रौर ( तुर्वशम्‌ ) जो शीघ्र कार्यकर्ता श्रपने वश को प्राप्त हृसा उस जन को (स्वस्ति) 
कल्याण जेसे हो वैसे ( पारय ) समुद्रादि नद के एक तट से दूसरे तट को झटपट 
पहुँचवाइए ॥ ६ ॥ 


मावार्थ-इस मन्त्र में उपपालंकार है। जैसे णरीरस्थ बिजुलीरूप गरिन 


नाड़ियों में रुधिर को पहुँचाती है श्रौर सूर्यमण्डल जल को जगत्‌ में पहुँचाता है वैसे 
प्रजाश्रों में सुल को प्राप्त करावें श्रौर दुष्टों को कम्पावें ।। ६ ॥ 
समस्माकमिन्दर विश्वं स्या अवृकतमों नरां नपाता । 
स नो विश्वासां स्पृधां संहोदा विद्यामेषं दृजनं जीरदानुम्‌ ॥१०॥ 
पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सुख देनेवाले ! ( त्वम्‌ ) आप ( ध्रस्माकम्‌ ) हमारे 
बीच ( विश्वध ) सब प्रकार से ( नराम्‌ ) मनुष्यों में ( नुपाता ) मनुष्यों की रक्षा 
करनेवाले ग्रर्थात्‌ प्रजाजनों की पालना करनेवाले प्रौर ( ग्रवकतमः ) जिनके 
सम्बन्ध में चोरजन नहीं ऐसे ( स्थाः ) हुजिए तथा ( सः ) सो श्राप ( नः ) हमारे 
( विश्वासाम्‌ ) समस्त ( स्प॒धाम्‌ ,) युद्ध की क्रियाग्रों के ( सहोदाः ) बल लेनेवाले 
हूजिए जिससे हम लोग ( जीरदानुम्‌ ) जीव के रूप को ( बृजनम्‌ ) धर्मयुक्त मार्ग 
को श्रौर ( इषम्‌ ) शास्त्रविज्ञान को ( विद्यात ) प्राप्त होवे ।। १० ॥ 
भावार्थ जो यम-नियमों से युक्त नियत इन्द्रियोंवाले प्रजाजनों के रक्षक 
चौर्यादि कर्मों को छोड़े हुए अपने राज्य में निवास करते हैं वे ग्रत्यन्त ऐश्वर्य को 
प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 
इस मन्त्र में राजजनों के कृत्य का वर्णान होने से इस पुृक्त के प्र्थ की 
पूर्वं सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ एक सौ चोहुत्तरवां सूक्त भ्रोर सन्रहवां वर्ग पुरा हुआ ॥ 
5 
मस्सीत्यस्य षडुघस्य पञ्चसप्तत्युत्तरस्य शततमस्य सुक्तस्य भ्रगस्त्य ऋषिः । 
इन्व्रा देवता । १ स्वराडनुष्टुप्‌; २ विराडनुष्टुप्‌; ५ भ्रनुष्ट्प्‌ छन्वः । 
गान्धारः स्वरः । ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌; ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः। 
घेवतः स्वरः । ४ उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
प्रब राजयिषय को प्रकारान्तर से कहते हैं-- 
मरस्यपांयि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मद॑? । 
पां ते इष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ॥१॥ 
पदार्थ - हे ( हरिवः ) प्रशंसित घोड़ोंवाले ! ( मह॒ः ) 
पात्र के बीच जैसे रक्खा हो बेसे (ते) ps मध्सरः ) हृष करनेवाला 


( मवः ) नीरोगता के साथ जिससे जन प्रानन्दित हैं यह प्रोषबियों का सार 
आपने ( अपायि ) पिया है उससे श्राप ( भत्सि ) प्रानन्दित होते हैं भ्रौर बहे 
( याजी 
( 
( 


बड़े ( पात्रस्येव ) 


बाजी ) वेगवान्‌ ( सहन्नसातमः ) भ्रतीव सहत्न लोगों का विभाग करनेवाला 
बुष्हो ) सींचनेवाले बलवान्‌ जो ( ते ) श्राप उनके लिए ( बुषा ) बल प्रौर 
इन्द्रः ) ऐश्वयं करनेवाला होता है ॥ १॥ - 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालझ्धांर है । जैसे घोड़े झर श्रादि पी घास खा. 
बलवान्‌ भ्रौर वेगवान्‌ होते हैं बेसे पथ्य ग्रोपधियों के सेवन करनेवाले मनुष्य 
प्रानन्दित होते हैं ॥ १॥ 


आ न॑स्ते गन्तु मत्सरो बृषा मदो वरेण्यः । 
सहावे इन्द्र सानसि? एंतनापाव्म॑त्ये! ॥२॥ 


पदार्थं--हैं ( इन्द्र ) सभापति! (ते) प्रापका जो 


मत्सर? 
करनेवाला ( वरेण्यः ) स्व्रीकार करने योग्य बा 


न 
) 


( बुषा ) ीयकारौ ( सहावाः s 
.} जिसमें बहुत सहनशीलता विद्यमान ( सानसिः y ee प्रकार रोगों का बिभाग 
शरण ्यारश्डर्डरुक्चकशकर कक कक क कुक क कर 'कक कूकर ककककककक कक करक क कक करू क कककरूकककः क -$ककक 
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२३० 


करनेवाला ( पृतनाधाद ) जिससे मनुष्यों की 2 को सहते हैं प्रौर ( भ्रमत्य: ) 
जो मनुष्य स्वभाव से विलक्षण ( सदः ) ्रोषधियों का रस है वह ( नः ) हम लोगों 
को ( घ्रा, गन्तुः ) प्राप्त हो ॥ २॥ 


सावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि घ्राप्त धर्मात्माजनों का ्ोषधि रस हमको 
प्राप्त हो ऐसी सदा चाहना करे ॥ २॥ 


पब राजबिषय में सेनापति के बिषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है -- 
त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथंम्‌। 
सहावान्दस्युमब्रतमोषः पात्रं न शोचिषां ॥३॥ 


पदार्थ हे सेनापति ! ( हि) जिप्त कारण ( शुरः ) शुरवीर, निडर 
( सनिता ) काः को संविभाग i ्रर्थात्‌ पद्मादि व्यूह FT से बटनेवाले 
( स्वन ) भ्राप ( सनुषः ) मनुष्यों श्रौर ( रथम्‌ ) युद्ध के लिए प्रवृत्त किये हुए 
रथ को ( चोदयः ) प्रेरणा दे भ्र्थात्‌ युद्ध समय में प्रागे को बढ़ावें प्रोर ( सहाइान्‌) 
बलबान्‌ भाप ( शोचिषा ) दीपते हुए भ्रग्नि की लपट से जैसे ( पाघ्रम्‌ ) काष्ठ 
प्रादि के पात्र को ( न ) वैसे ( भ्रश्नतम्‌ ) दुश्शील, दुराचारी ( बस्युभ्‌ ) हठ कर 
प्राये धन को हरमेवाले दुष्ट जन को ( प्रोष: ) जलाप्रो, इससे मान्यभागी 
होप्रो|॥ ३॥ 

भावार्थ--जो सेनापति युद्ध समय में रथ भ्रादि यान प्रौर योद्धाग्नों को ढङ्ग 
से चलामे को जानते हैं वे प्राग जैसे काष्ठ को वैसे डाकुभ्नों को भस्म कर सकते 
हैं॥ ३।॥ 


प्रब राजधर्स विषय सें सभापति के विषय फो घ्रगले मन्त्रों में फहा है -- 
मुषाय सूर्य्य कवे चक्रमीशांन ओज॑सा । 


बह्‌ शुष्णाय बधं कुत्सं वातस्याश्वैः ॥४॥ 


पदार्थ -है ( कबे ) क्रम कम से दृष्टि देने, सगस्त विध्याम्रों के जाननेवाले 
सभापति ! ( इशानः ) ऐश्वर्य॑वान्‌ समर्थ |! श्राप ( सूय्यंम्‌ ) सुयंमण्डल के 
समान ( धरोजसा ) बल से युक्त ( चक्रम्‌ ) भूगोल के राज्य को ( मुषाय ) हरके 
शुध्णाग्र ) धोरों के हृदय को सुखानेवाले दुष्ट के लिए ( बातस्थ ) पवन के 
श्वेः ) बेगादि गुणों फे समान प्रपमे बलों से ( कुत्सम्‌ ) वज्ञ को घुमाके 
( बघभ्‌ ) वघ को ( बहु ) पहुंवाभ्रो धर्थात्‌ उक्त दुष्ट को मारो ॥ ४॥ 


भावाधं--इस मन्त्र में वांचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । जो चक्रवत्तीं राज्य करने 
की इच्छा करें वे डाकू भ्रौ दुष्टाचारी मनुष्यों को निवारके न्याय को प्रवृत्त 
करावें ॥। ४॥ 


शुष्मिन्तमो हि ते मदाँ धम्निन्त॑म उत क्रतुं? । 
बृत्रध्ना ब॑रिवो बिदां मंसीष्ठा अंश्वसात॑मः ॥ ५॥ 


पदार्थ हे सब के ईश्वर सभापति ! ( हि ) जिस कारणा ( ते ) श्राप का 
( शुष्मिन्तमः ) ध्रतीव बलवाला ( भदः ) प्रानन्द ( उत ) भौर ( छा स्निन्‍तमः ) 
प्रतीब यशयुत्त ( क्रतुः ) पराक्रमरूप कमं है उससे ( वृत्रघ्ना ) मेघ को छिन्न- 
निल्न करनेवाले सूर्यं के समान प्रकाशमान ` ( वरिवोविदा ) जिससे कि सेवा को 
प्राप्त होता उप पराक्रम से ( श्रश्बसातम: ) ्रतीव श्रश्‍वादिकों का भ्रच्छे विभाग 
करनेबाले श्राप दूसरे के विषय को ( मंसीष्ठा: ) मानो ॥ ५॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो सूर्य के समान तेजस्वी, 
बिजुली के समान पराक्रमी, यशस्वी, भ्रत्यन्त बली जन विद्या, विनय श्रौर घमं का 


सेवन करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


यथा पूर्वेश्यों जरित॒म्य इन्द्र मयवापो न तृप्यते बभूथ॑ । 
तामनु ला निदं जोडवीमि विद्यामेषं दजनं जीरदानुम्‌ ॥६॥१८॥ 


पदार्थ - हे ( इन्द्र ) विद्येश्वर्ययुक्त ! ( यथा ) जिस प्रकार नित्य विद्या से 


.. [ पूर्वेस्यः ) प्रथम विद्या श्रध्ययन किये ( जरितृभ्यः ) समस्त विद्या गुणों की स्तुति 


करनेवाले जनों के लिए ( मयइब ) सुख के समान वा ( तृष्यते ) तृषा से पीड़ित 
जन के लिए ( श्राप: ) जलों के ( न ) समान शाप ( बभूथ ) हूजिए ( ताम्‌ ) उस 


x निविदम्‌ ) नित्य विद्या के ( श्रनु ) भनुकुल (सवा ) प्रापकी मैं ( जोहवीमि ) 


तरन्तर स्तुति करता हूँ । भझोर इसी से हुम लोग ( इषम्‌ ) इच्छासिद्ध (बृजनम्‌ ) 


` बल श्रौर ( जीरदानुम्‌ ) भ्रात्मस्वरूप को ( विद्याम्र ) प्राप्त होवे ॥ ६॥ 


: भावार्थ- इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो श्रह्मचयं के साथ शास्त्रज्ञ 
धर्मात्माओं से विद्या. घौर शिक्षा पाकर प्रौरों को देते हैं वे सुख से तप्त होते हुए 
शंका को प्राप्त होते हैं श्रौर जो विरोध को छोड़ परस्पर उपदेश करते हैं वे विज्ञान 
घल प्रौर जीवात्मा-परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं ॥ ६ ॥ 


.. इस युक्त में राजव्यवहार के वर्णातर से इस सुक्त के प्रथं की पिछले मुक्त के 


भ्रथं के साथ मङ्कति जाननी चाहिए ॥ 


> « ४। व० १७,१८,१६ ॥ 
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मत्सीत्यस्य षडचस्य षद्सप्त्पुत्तरस्य शततमस्य सूषतस्यागस्त्य ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १, ४ प्रनुष्ट्रपू; २ निचुदनुष्ट्रप्‌; ३ विराडनुष्टुप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः। 
६ भुरिक्‌ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अब एक सौ छिहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम सन्त्र में राजविषय में 
विद्यानुकूल पुरुषार्थयोग को कहते हैं -- 


मत्सि नो वस्यइष्टय इन्द्रमिन्दो दृषा विश । 
ऋघायमाण इन््रसि शत्रमन्ति न बिन्दसि ॥१॥ 
—-— = 9 = 


पदार्थ हे ( इन्दो ) चन्द्रमा के समान शीतल शान्तस्वरूपवाले न्यायाधीश ! 
जो ( चूषा ) बलवान्‌ (श्यघायमाण: ) वृद्धि को प्राप्त होते हुए प्राप ( नः ) हमारे 
( वस्यइष्टये ) भ्रत्यन्त धन की सङ्गति के लिए ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को प्राप्त 
होकर ( मरिसि ) प्रानन्द को प्राप्त होते हो और ( शत्रुम्‌ ) शत्रु को ( इस्बसि ) 
ब्याप्त होते श्रर्थात्‌ उनके किये हुए दुराचार कः प्रथम ही जानते हो किन्तु ( भ्रन्ति ) 
भ्रपने समीप ( न ) नहीं ( विन्दति ) शत्रु पाते सो श्राप सेना को ( भा, विज्ञ ) 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होश्नो । १॥ 


भावार्थ --जो प्रजाजनों के चाहे हुए सुख के लिए दुष्टों की निवृत्ति कराते 
प्रोर सत्य भ्राचरण को व्याप्त होते वे महान्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


अब प्रकृत विषय में विद्याहप बीज के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
तस्मिन्ना वेंशया गिरो य एकश्चपेणीनाम्‌ । 
अनुं स्रधा यसुष्यते यवं न चङृपदष्टषां ॥२॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! ( तस्मिन्‌ ) उस में ( गिरः ) उपदेशरूप वाणियों 
को ( भ्रा, वेशय ) श्च्छे प्रकार प्रदिष्ट कराइए कि (यः) जो ( चर्षणीनाम्‌ ) 
मनुष्यों में ( एकः ) एक श्रकेला सहायरहित दीनजन है श्रोर ( यम्‌ ) जिसका 
( धनु ) पीछा लखिकर ( चकु षत्‌ ) निरन्तर भूमि को जोतता हुश्रा ( वृषा 
कृषिकमं में कुशल जन जैसे ( यवम्‌ ) यव श्रन्न को ( न ) बोग्रो वेसे ( स्वधा 
भ्रन्न ( उप्यते ) बोया जाता श्रर्थात्‌ भोजन दिया जाता है ॥ २॥ 


भावाथं- इस मन्त्र में उपमालंकार है जैसे कुषीवल खेती करनेवाले उन 
खेतों में बीजों को बोकर भ्रन्नों वा धनों को पाते हैं वैसे विद्वान्‌ जन ज्ञान विद्या चाहने 
वाले शिष्य जनों के श्रात्मा में विद्या श्रोर उत्तम शिक्षा प्रवेश करा सुखों को प्राप्त 
होते हैं॥ २॥ 


यस्य॒ विश्वानि इस्तयोः पञ्च॑ क्षितीनां बसु । 
स्पाशय॑स्व यो अंस्मभरग्दिष्येवाशनिरजहि ॥३॥ 


पदाथं-हे विद्वन्‌ ! ( यस्थ ) जिन श्रापक्के (हस्तयोः) हाथों में ( पञ्च ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर निषाद इन जातियों के ( क्षितीनाम ) मनुष्यों के 
( विध्वानि ) समस्त ( बसु ) विद्याधन हैं सो प्राप (यः) जो ( प्रस्मभ्र क ) हम 
लोगों को द्रोह करता है उसको ( स्पाशयस्व ) पीड़ा देधो भर ( प्रश्नि: ) बिजुली 
( दिव्येब ) जो श्राकाश में उत्पन्न हुई और भूमि में गिरी हुई संहार करती है 
उसके समान ( जहि ) नष्ट करे ॥ ३ ।। 


भावार्थ --इस मन्त्र Mine है । जिसके भ्रधिकार में समग्र 
वद्या है जो उत्पन्न हुए शन्रुश्रों को मारता है वह दिव्य ऐश्वर्य प्राप्ति करानेवाला 
होता है ।। ३ ॥ 


असुन्वन्तं समं जहि दूणाशं यो न ते मय॑ः । 
अस्मभ्यमस्य वेद॑नं दृद्धि सूरिङ्चिदोहते ॥४॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! श्राप उस ( असुन्वन्तम्‌ ) पदार्थो के सार खींचने भ्रादि 
पुरुषार्थं से रहित ( दूणाशम्‌ ) श्रौर दुःख से विनाशने योग्य ( समम्‌ ) समस्त 
श्रालसीगण को ( जहि ) मारो दण्ड देशो कि (यः)जो ( सूरिः ) विद्वान्‌ के 
( चित्‌ ) समान ( प्रोहते ) व्यवहारों की प्राप्ति करता है भ्रौर ( ते ) तुम्हारे 
( मयः ) सुख को ( न ) नहीं पहुँचाता तथा श्राप ( अस्य ) इसके ! वेदनम्‌ ) 
धन को ( प्रस्मम्थम्‌ ) हमारे प्रथं ( दद्धि ) धारण करो ॥ ४ ॥ है 


भावाथं--जो आलसी जन हों उनको राजा ताडना दिलावे जॅसे विद्वान्‌ जन 


सब के लिये सुख देता है वेसे जितना भ्रपना साम्यं हो उतना सुख सब के लिए 
देवें ॥ ४ ॥ 


ओवो यस्यं दविवहसोऽकेषु सानुषगसंत्‌ । 
आजाविन्द्र॑सयेनदो प्रावो वाजे वाजिन॑म्‌ ॥«॥ 
पदार्थ- हे ( इन्दो ) प्रपनो प्रजाओं में चन्द्रमा के समान वत्तंमान | 


( यस्य ) जिस ( द्विवहुसः ) विद्या पुरुषार्थं से बढ़ते हुए जन के ( भ्रकंच NF 
सराहे हुए घन्नादि पदाथों में ( सानुषक्‌ ) सानुकूलता ही ( यसत्‌ ) हो जिसकी 


ऋग्वेदः मं० १। ग्र० २३। सू० १७६, १७७,१७८ ॥ 


२३१ 
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आप ( प्रावः ) रक्षा करें वह ( इनस्य ) परमैश्वर्यं सम्बन्धी ( आजौ ) संग्राम में 
( बाजेषु ) वेगों मे वर्तमान ( वाजिनम्‌ ) बलवान्‌ श्राप को ( प्र, आवः ) अच्छे 
प्रकार रक्षायुक्त करे अर्थात्‌ निरन्तर ग्रापकी रक्षा करे ॥५॥ 

मावाथं-जैसे सेनापति सब चाकरों की रक्षा करे वैसे वे चाकर भी उसकी 
निरन्तर रक्षा करें॥ ५॥ 


गब प्रकृत विषय में योग के पुरुषार्थं का वर्णन किया जाता है-- 
यथा पूर्वेभ्यों जरितरभ्य॑ इन्द्र मयइवापों न तृष्य॑ते वभू्थं। 
तामनु त्वा निविदं जोहवीमि बिद्यामेषं दृजनं जीरदानुम्‌ ॥६॥१६॥ 


पदार्थ-ह ( इन्द्र ) योग के ऐश्वर्य का ज्ञान चाहते हुए जन ! (यथा ) 
जसे योग जानने की इच्छावाले ( पूर्भ्यः ) किया है योगाभ्यास जिन्होंने उन 
प्राचीन ( जरित्‌भ्पः ) योग गुण सिद्धियों के जाननेवाले विद्वानों से योग को पाकर 
भौर सिद्ध कर सिद्ध होते अर्थःत्‌ योग सम्पन्न होते हैं वैसे होकर ( मयइव ) सुख के 
समान झोर ( तष्यते ) पियासे के लिए ( श्राप: ) जलों के ( न) पमान ( बभूथ ) 
हूजिए ग्रौर ( ताम्‌ ) उस विद्या के (अनु ) श्रनुवत्तंमान ( निबिदम्‌ ) श्रीर 
निश्चित प्रतिज्ञा जिन्होंने किये उन ( त्वा ) ) आप को ( जोहुवीमि ) निरन्तर कहता 
ऐसे कर हम लोग ( इषम्‌ ) इच्छा सिद्धि ( वजनम्‌ ) दुःसत्याग श्रौर 

( जीरदानुम्‌ ) जीव दया को ( विद्याम ) प्राप्त हों ॥ ६॥। 


भावार्थ -जो जिज्ञासु जन योगारूढ़ पुरुषों से योगशिक्षा रो प्राप्त होकर 
पुरुषार्थं से योग का ग्रम्पास कर सिद्ध होते हैं बे पूणं सुख को पाते श्रोर जो उत्तम 
थोगियों का सेवन करते बे भी सुख को प्राप्त होते हैं ।। ६ ॥ 
इस सूक्त में विद्या पुरुपार्थ ग्रौर योग का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की पिछले 
सक्त के श्रर्थ के साथ सङ्गति जानती चाहिए ॥ 


यह एक सौ छिहुत्तरवां सूक्त श्रौर उन्तीक्षवाँ बर्गे सप्ताप्त हुथ्रा ॥ 
छ 
झा चर्षणिप्रा इत्यस्य पञ्चर्चस्य सप्तसप्तत्पुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्यागस्त्य ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १, २ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । षंवतः स्वरः । ५ भुरिक्‌ पङ.वितइ्छग्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब एक सो सतहत्तर सूक्त का ग्रारम्भ है उसमें राजा श्रोर 
विद्वानों के गुणों को कहते हैं-- 


आ चपेणिप्रा पभो जनानां राजां कृष्टीनां पुरुहृत इन्द्रः । 
स्तुतः श्रंबस्यन्नयसो पं मद्रिग्युकत्वा हरी इंपणा यांर्वाङ्‌ ॥१॥ 


पदार्थ -हे विद्वन्‌ ! जैसे ( वृषभः ) प्रतीव बलवान्‌ ( जनानाम्‌ ) शुद्ध गुणों 
में प्रसिद्ध हुए जनों में ( चषंणिप्राः ) मनुष्यों को विद्या से पुणे करनेवाला (राजा) 
प्रकाशमान ग्रौर ( छृष्टीनाम्‌ ) मनुष्यों में ( पुरुहृतः ) बहुतों से सत्कार को प्राप्त 
हुमा ( स्तुतः ) प्रशंसित ( श्वस्यन्‌ ) प्रपने को भ्रन्न की इच्छा करता हुग्रा 
मद्रक ) जो काम को प्राप्त होता वह ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य का देनेवाला ( वृषणा ) 
प्रति बली ( हरी ) हरणशील घोड़ों को ( युक्त्वा ) जोड़कर ( श्रर्वाङ ) नीचली 
भूमियों में जाता है वेसे ( श्रवसा ) रक्षा रादि के साथ श्राप हम लोगों के ( उप, 
भा, याहि ) समीप भ्राश्रो ॥ १ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जसे शुभ गुणा, कमं 
स्वभाववाले सभाध्यक्ष प्रजाजनों मे चेष्टा करें वैसे प्रजाजनों को भी चेष्टा करनी 
चाहिए जैसे कोई विमान पर चढ़ श्रोर ऊपर को जाकर नीचे भ्राता है वैसे विद्वान्‌ 
जन भ्रगले-पिछले विषय को जाननेवाले हो ।।१।। 


श्रब अगले मन्त्र में राजविषय का उपदेश किया है -- 
ये ते दृपंणो दृषभासं इन्दर ब्रह्मयुजो टर्परथासों रत्यां; । 
ताँ आ तिष्ठ तेभिरा यांय्वाङ्‌ हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे ॥२॥ 


पदार्थ -हे ( इन्द्र सूर्यं के समान वर्त्तमान राजन्‌ ! ( ते ) श्रापके ( ये ) 
जो ( बुषणः ) प्रवल जवान (वृषभासः) वृषभ ( ब्रह्मयुजः ) उत्तम श्रन्न का योग 
करनेवाले ( बुषरयासः ) शक्तिबन्धक श्रीर रमण साधन रथ ( श्रत्या: ) श्रौर 
निरन्तर गमनणील घोड़े हैं ( तान्‌ ) उनको ( आ, तिष्ठ ) यत्नवान्‌ करो ग्र्थात्‌ 
उन पर चढ़ो उन्हें कार्यकारी करो । हे ( इन्द्र ) सूर्य ४ समान वर्तमान राजन्‌ ! 
हम लोग ( सुते ) उत्पन्न हुए ( सोमे ) श्रोषधि आदिकों के गुण के समान ऐश्वर्य 
के निमित्त ( स्वा ) प्रापको ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं श्राप ( तेभिः ) उनके 
साथ ( अर्वाङ, ) सम्मुख ( आ, याहि ) भ्राश्रो ॥ २॥ 


भावार्थ - जो राजजन समस्त साधनों से साध्य रथों, प्रबल घोड़ों और बैलों 
को कार्य्यों में संयुक्त कराते हैं वे प्रशस्त यान आदि पदार्थों से युक्त हुए राजजन 


ऐश्वयं को प्राप्त होते हैं ।। २॥ 





= 
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आ ति रथं ट्रपंणं दरषां ते सुतः सोमः परिंपिक्गा मर्धूनि। 
युक्त्वा द्पभ्यां हृपभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोप मद्रिक्‌ ॥३॥ 


पदार्थ -- हे ( वृषभ ) दूसरों के सामर्थ्यं रोकने से बलिष्ठ राजन्‌ ! (मद्विक्‌) 
हम लोगों को प्राप्त होते ग्रौर ( वृषा ) रस ग्रादि से परिपूर्ण होते हुए आप जी 
( ते ) अपने लिए ( सोम: ) सोमलता श्रादि का रस ( सुतः ) उत्पन्न किया गया 
है उसमें ( मधूनि ) मीठे-मीठे परार्थ ( परिषिक्ता ) सब ओर से सीचे हुए हैं उस 
रस को पीकर ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( बृषभ्याम ) प्रबल ( हरिभ्याम्‌ ) हरण- 
शील घोड़ों से / बृषणाप ) दृढ़ ( रथम्‌ ) रथ को ( युक्त्वा ) जोड़ युद्ध का ( आ, 
तिष्ठ ) यत्न करो वा युद्ध की प्रतिज्ञा पूर्ण करो ग्रौर ( प्रवता ) नीचे भागं से 
( उप, याहि ) समीप ग्राञ्रो ॥ ३॥ 

. _भाबायं- जो ग्राहार-विहार से युक्त, सोमादि ग्रोपधियों के रस का सेवन 
करनेवाले, दीष ब्रह्मचर्य किये हुए शरीर ग्रोर प्रात्पा के बल से युक्त राजजन 
ब्रिजुली ग्रादि पदार्थों के वेग से युक्त यानों को सिद्ध कर दण्ड से दुष्टों का निवारण 
कर न्याय से राज्य की रक्षा कराया करें वे ह्वी सुखी होते हैं ॥ ३॥ 


अब राजा ग्रौर विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
अयं यज्ञो देवया अयं मियेधं इमा ब्रह्मण्य मिन्द्र सोम॑ः | 
स्तीर्णे बहिरा तु शक्र प्र यांहि पिबां निषद्य वि मुंचा हरी इह ।४॥ 


पदार्थ -हे ( शक्र ) णक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) सभापति ! ( अयम्‌ ) यह 
( देव्याः ) जिससे दिव्य गूण वा उत्तम विद्वानों को प्राप्त होना होता वहू ( यज्ञः ) 
राजधमं श्रौर शिल्प की सङ्गति से उन्नति को प्राप्त हुम्ना यज्ञ वा ( अयम्‌ ) यह 
( मिपेधः ) जिसकी पदार्थो के डालने से वृद्धि होती है वह ( श्रयम्‌ ) यह ( सोमः) 
बड़ी-बड़ी ग्रोपधियों का रस बा ऐश्वर्य ( लु ) भ्रौर यह ( स्तीरांम्‌ ) ढेपा हुझा 
( बहिः ) उत्तम ग्रामन है ( निसद्य ) इस प्रासन पर बैठ ( इमा ) इन (ब्रह्माणि) 
घनों को ( प्रायाहि ) उत्तमता से प्राप्त होश्रो । इम उक्त श्रोषधि को ( विक्र ) पी 
( इह्‌ ) यहाँ ( हरी ) बिजुली के धारण ग्रोर ग्राक़र्षणरूपी घोड़ों को स्वीकार कर 
श्रौर दुःख को ( विमुच ) छोड़।॥ ४॥ 

भावार्थ--सब मनुष्यों को व्यवहार में श्रच्छा यत्न कर जब राजा, ब्रह्मचारी 
तथा विद्या और ग्रवस्था से बढ़ा हुग्रा सज्जन श्रावे तब आसन आदि से उसका 
सत्कार कर पूछना चाहिए वह उनके प्रति यथोचित धर्म के अनुकूल विद्या की प्राप्ति 
करनेवाले बचन को कहे जिससे दुःख की हानि, सुख की वृद्धि श्रौर बिजुली प्रादि 
पदार्थो की भी सिद्धि हो ॥ ४ | 

ओ सुष्टुत इन्द्र याह्यवाङप ब्रह्माणि मान्यस्यं कारोः । 

विद्याम अस्तोरव॑सा गृणन्तों विद्यामेषं हजने जीरदानुम्‌ ॥५॥२०॥ 

पदार्थ --( ओ, इन्द्र ) हे धन देनेवाले सभापति ! जैसे हम लोग (मान्यस्य 
सत्कार करने योग्य ( कारोः ) कार करनेवाले के ( ब्रह्माणि ) घनों को ( वस्तोः 
प्रतिदिन ( उप, विद्याम ) समीप में जानें वा जैसे ( भ्रबसा ) रक्षा श्रादि के साथ 
( गृणन्तः ) स्तुति करते हुए हम लोग ( इषम्‌ ) प्राप्ति ( बुजनम्‌ ) उत्तम गति 
ओर ( जीरदानुम्‌ ) जीवात्मा को ( विद्याम ) जानें वसे श्राप ( थुष्टुतः ) भच्छे 
प्रकार स्तुति को प्राप्त हुए ( अर्वाङ, याहि ) सम्मुख श्राग्नो ।। ५॥। 


भावार्थं इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो धन को प्राप्त हों वे 
श्रौरों का सत्कार करें, जो क्रियाकुशल शिल्पीजन ऐश्वर्य को प्राप्त हों वे सबको. 
सत्कार करने योग्य हों जैसे-ज॑से विद्या श्रादि भ्रच्छे गुण श्रधिक हों वेसे-व॑से प्रभि- 
मान रहित हों | ५ ॥ 


यहाँ राजा ग्रादि विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रथं की 
पिछले सूक्त के श्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह एक सो सतहत्तरवां सूक्त श्रोर बीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥। 
i 


यद्धेति पञ्चरवंस्याऽष्टसप्तत्यृत्तरस्प शततमस्प सुत ध्य प्रगस्त्य ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । १, २ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
३, ४ निचूत्‌ ।्रष्टुप्‌ ; ५ विराट त्रिष्टुप्‌ छनः । 
*घेवत: स्वरः ॥ 


भब एक सो अठहत्तरथें सुक्त का प्रारम्भ है उसमें प्रारम्भ 
से सेनापति के गुणों का वर्णन करते हैं -- 


यदध स्या तं इन्द्र श्रष्टिरस्ति यथां वभूथं जरितृभ्यं ऊती । 
मा नः कामं महयन्तमा घधिश्चा ते अश्यां पर्याप॑ आयोः॥ै॥ | 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सेनापति ! ( यत्‌ ) जो ( स्या ) यह 
( श्रुष्टि: ) सुनने योग्य विद्या ( भ्रस्ति ) है ( यया ) जिससे भ्राप 
समस्त विद्या की स्तुति करनेवालों के लिए उपदेश करनेवाले ( बभू१ 
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&ऊती ) रक्षा प्रादि कर्म से युक्त विद्या से (नः) हमारे ( महयन्तम्‌ ) सत्कार 
प्रशंशा करने योग्य ( कामम्‌ ) काम को ( मा, झा, घक्‌ ) मत जलाझो ( ते 
झापके ( ह॒ ) ही ( प्रायो: ) जीवन के जो ( आपः ) प्राण, बल हैं उन (विश्वा 

सबको ( पर्यश्याम्‌ ) सब धरोर से प्राप्त होऊ ॥ १॥ 


भावार्थ--णो ब्रेनापति भ्रादि राजपुरुष भ्रपने प्रयोजन के लिए किसी के 
काम को न विनाशे, सदैव पढ़ाने घौर पढ़नेवालों की रक्षा करें जिससे बहुत बलवान्‌ 
भ्रायुयुक्त जन हों ॥ १॥ 


न घा राजेन्द्र आ द॑भन्नो या नु खसांरा कृणब॑न्त योनौं । 
आप॑श्चिदस्मै सुतुकां अवेषन्गमन्न इनदरः सख्या व्यश्च | २॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! जैसे ( इन्द्रः ) परमैश्व्यंयुक्त ( राजा ) विद्या भ्रोर 
विनय से प्रकाशमान राजा ( नः ) हम लोगों को ( न ) न ( था, दभत्‌ ) मारे न 
दण्ड देवे वेसे हम लोग ( मु ) भी उसको ( घ ) ही मत द देवें जैसे ( या ) 
जो ( स्वसारा) दो बहिनों के समान दो स्त्री ( योनौ ) घर में बन्धु को न 
मारें वेसे उनके समान हम किसी को न माररें जैसे विद्वान्‌ जन हिसा नहीं करते हैं 
बैसे सब लोग न ( कृणवन्त ) करें जैसे ( इन्द्रः ) परमंणवयंवान्‌ ( घ्रस्मे ) इस 
सज्जन के लिए ( सख्या ) मित्रपन के काम ( वयः ) जीवन ( च ) प्रोर (सुतुकाः) 
i प्रहण करनेवाली स्त्री ( झ्रापः ) जलों को ( अवेषन्‌ ) व्याप्त होती हैं 
चित्‌ ) उनके समान ( नः ) हम लोगों को ( गमत्‌ ) प्राप्त हो वेसे उनको हम 
भी प्राप्त होबें ॥ २॥ 


भावार्थ --एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, 
दयालु, विद्वान्‌ किसी को नहीं मारते वैसे सब भ्राचरणा करें ॥ २॥ 


जेता नृभिरिन्द्रः पृत्सु श्रः श्रोता हवं नाध॑मानस्य कारोः । 
प्रभ॑र्ता रथै दाशुषं उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत ॥३॥ 


पदायं --( यदि ) जो ( नृभिः ) नायक वीरों फे साय ( शूरः ) शनरुभ्रो 
की हिंसा करमेवाला ( जेता ) विजयशील ( नाधमानस्य ) मांगते हुए ( कारो: ) 
कार्यकारी पुरुष के ( हवम्‌ ) प्रहण करने योग्य विद्याबोध को ( श्रोता ) सुनने- 
बाला ( प्रभर्ता ) उत्तम विद्याप्रों का धारण करनेवाला ( दाशुषः ) दानशील के 
( उपाके ) समीप ( गिरः ) वाणियों का ( उद्यन्ता ) उद्यम करनेवाला ( इन्द्रः ) 
सेताषीण तू ( स्मना ) भपने से ( पृहु ) संग्रामों में ( रथम्‌ ) रथ को (च ) भी 
ग्रहण करके प्रवृत्त ( भूत्‌ ) होवे उसका दृढ़ विजय हो ॥ ३ ॥। 


भावाषं--जो विद्या की याचना करें उसको निरन्तर विद्या वेवें, जो जिते- 
र्ट्रिय, सत्यवादी होते हैं उन्हीं को विद्या प्राप्त होती है, जो विद्या श्रोर शरीर बलों 
से घत्रुप्रों फे साथ युद्ध करते हैं उनका कैसे पराजय हो ? ॥ ३ ॥। 


एवा दभिरिन्द्रः सुश्रवस्या खादः पृक्षो अभि मित्रिणों भूत्‌ । 
समय्ये इप स्तवते वियांचि सत्राकरो यज॑मानस्य शंस॑ः ॥४॥ 


पदार्थ--( नृभिः ) वीर पुरुषों के साथ ( इन्द्र: ) सेनापति ( घु वस्या ) 
उत्तम प्रन्न की इच्छा से ( पृक्षा ) दूसरे फो बता देने को चाहा हुआ भ्रन्न उसको 
प्रस्लादः ) भ्रतीव खानेवाला भौर ( मित्रिणः ) मित्र जिसके वत्तंमान उसके 
(जय, भूत्‌) स हो तथा ( बिबाचि ) नाना प्रकार की विद्या भौर उत्तम 
युक्त बीर जन के निमित्त ( सत्राकरः ) सत्य व्यवहार करने भौर ( यज- 
भानस्य ) देनेवाले की ( शंसः ) प्रशंसा करनेवाला ( समय्ये ) उत्तम बणियों के 
तिमित्त ( इषः ) ्रम्नों की ( स्तवते ) स्तुति प्रशंसा करता ( एव )ही है ॥४॥ 
भावार्थ--जो उद्योगी घौर सत्यवादी जन सत्योपदेश करते हैं वे नायक 
भधिपति भर भ्रग्रगामी होते हैं ॥ ४॥ 


त्वया बयं मंघवन्निन्द्र शरत्ननभि ध्यांस महतो मन्य॑मानान्‌ । 
वं त्राता त्वुं नो द्धे भूर्विद्यामेषं जनं जीरदानुम्‌ ॥५॥२१॥ 


पदार्थ --है ( मघवन्‌ ) परम प्रशंसित धनयुक्त ( इन्द्र ) शत्रुझ्नों को विदीणं 
करनेवाले ! ( त्वया ) भ्रापके साथ वत्तंमान ( वयम्‌ ) हम लोग ( महतः ) प्रबल 
( सन्यभानान्‌ ) प्रभिमानी ( धात्रून्‌ ) शत्रुपरों को जीतनेवाले (प्रभि, स्याम) सब 
प्रोर से होवें ( त्बम्‌ ) प्राप ( नः ) हमारे ( ्रात। ) रक्षक सहायक ग्रोर ( त्वम्‌, 
ड ) प्राप ही तो ( बधे ) वृद्धि के लिए ( भूः ) हो जिससे हम लोग ( इषम्‌ ) 
प्रत्येक काम की प्रेरणा ( बुजनम्‌ ) बल और (जीरदानुम्‌ ) जीव स्वभाव को 
( बिद्याम ) पावे ।। ५ ॥ 

आवाथ-जो गुढ करनेवाले भृत्यों का सर्वथा सत्कार कर घौर उनको 
उत्साह दे युद्ध करते हैं, युद्ध करते हुप्रों की निरन्तर रक्षा भ्रौर मरे हुभों के पुत्र, 
क्या प्रौर स्त्रियों की पालना करें वे सब सर्वंत्र विजय करनेवाले हों ।। ५ ॥ 


इस युक्त में सेनापति के गुणों का वणुन होने से इस सूक्त के भ्रथं की पिछले सुक्त के 
श्रयं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥। 


यह्‌ एकसो पठहृत्तरवां सूषत ओर इबकोसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


पूर्वॉरिति षड्चस्येकोनाशीत्युत्तरस्य शततप्रस्य सूक्तस्य लोपामुद्रास्त्यो ऽष _ 
दम्पती देवता १, ४ ब्रिष्टुप्‌; २, ३ निचत्‌ न्रिष्टुप्‌; ६ विराट्‌ त्रिष्टप 
छन्दः । घंवतः स्वरः। ५ निचुद्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। ड 
भब एकस उनासी सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
विद्वान्‌ स्त्रीपुरुष फे विषय फो कहते हैं -- 


पूर्वीरहं शरदंः शश्रमाणा दोषा वस्तोंरुपसों जरयन्ती; । 
मिनाति श्रियँ जरिमा तनुनामप्यू तु पतनीद्टेपणो जगम्युः ॥१॥ 


पदार्थ--जेसे ( अहम्‌) मैं | पूर्वीः ) पहले हुई ( शरदः ) वर्षों तथा 
( दोषाः ) रात्रि ( वस्तोः ) दिन ( जरयन्तीः ) सब की अवस्था को जीरा करती 
हुई ( उषसः ) प्रभात वेलाप्रों भर ( शधमाणा ) श्रम करती हुई हूँ ( पवि, उ 
भौर तो जैसे ( तमुनाम्‌ ) शरीरों की ( जरिमा ) भ्रतीव भ्रवस्था को नष्ट करने. 
वाला काल ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी को ( मिनाति ) विनाशता है वैसे ( वृषणः ) 
वीय्यं सेचनेवाले ( पत्नी: ) भ्रपनी-भ्रपनी स्त्रियों को ( नु )शीघ्र ( जगम्यः ) 
प्राप्त होवे ॥ १ ॥ ४ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचफलुप्तोपमाल ङ्कार है । जैसे बाल्यावस्था को लेकर 
विदुषी स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात समयसे घर के कायं भौर पति की सेवा प्रादि 
कमं किये हैं, वैसे किया है ब्रह्म चयं जिन्होंने, उन सत्री-पुरुषों को समस्त कार्यों का 
प्रनुष्ठान करना चाहिए ।। १॥ 


ये चिद्वि पर्वे ऋतसाप आसन्त्साके देवेभिरवदन्नतानिं । 
ते चिदवांसुनेद्नन्तमापु: समू नु पत्नीहप॑मिर्जगम्यु। ॥२॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( ऋतसापः ) सत्यव्यवहार में व्यापक वा दसरों को 
ब्याप्त करानेवाले ( पूर्वं ) पूर्व विद्वान्‌ ( देवेभिः ) विद्वानों के ( साकम 5) साथ 
( ऋतानि ) सत्यव्यवहारों को ( ध्रबदन्‌ ) कहते हुए ( ते, चित्‌, हि ) वे भी सुखी 
( धसन्‌ ) हुए धौर जो ( नु ) शीघ्र ( पत्नी: ) स्त्रीजन ( बषभिः ) वीय्यंवान्‌ 
पतियों के साथ ( सम्‌ जगम्युः ) निरन्तर जावे ( चित्‌ ) उनके समान ( शरवासुः ) 
दोषों को दूर करें वे ( उ, झन्तम्‌ ) भ्रम्त को ( नहि) नहीं ( भ्रापुः ) प्राप्त 
होते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है । ब्रह्मचर््यस्थ विद्याथियों को उन्ही 
से विद्या प्रोर पच्छी शिक्षा लेनी चाहिए कि जो पहले विद्या पढ़े हुए सत्याचारी 
जितेन्द्रिय हों घोर उन ब्रह्माचा रिणियों के साथ विवाह करें जो प्रपने तुल्य गुणा, कमं 
स्वभाववाली विदुषी हों।॥ २॥ 


प्रब गृहाश्चम-व्यवहार में स्त्री-पुरुष के ध्यवहार फो गले मन्त्रो में कहा है— 
न मृपां श्रान्तं यदवान्त देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्य॑शनवाव । 
जयावेदत्र शतनांथमाजि यस्सम्यश्चां मिथुनावभ्यजाबं ।।३॥ 


पदार्थ--( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( यत्‌ ) जिस कारणा ( प्रत्र ) इस जगत्‌ में 
( मूषा ) मिथ्या ( श्रान्तम्‌ ) खेद करते हुए की ( न) नहीं ( भ्रवन्ति ) रक्षा 
करते हैं इससे हम ( बिश्वा, इत्‌ ) सभी ( स्पृघः ) संग्रामो को ( भभि, भ्शनवाव ) 
सम्मुख होकर ( यत्‌ ) जिस कारणा गृहाश्रम को ( सम्यञ्चा ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त 
दि ए ( मियुनो ) स्त्रीपुरुप हम दोनों ( भ्रम्यजाव ) सब शोर से उसके 
व्य को प्राप्त होवें इससे ( शतनीयम्‌ ) जो सैकड़ों से प्राप्त होने योग्य 
( भ्राजिम्‌ ) संग्राम को ( यजावेत्‌ ) जीतते ही हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थे जिस कारण धाप बिद्वान्‌ जन मिथ्याचारी, मूढ़ विद्यार्थी जनों को 
नहीं पढ़ाते हैं इससे स्त्रीपुरुष मिथ्या ग्राचार म्रोर व्यभिचारादि दोषो को त्यागें भौर 
जैसे गृहाश्रम का उत्कषं 


हों ॥ ३॥ 
नदस्यं मा रुधतः काप आगंज्वित थाजांतो अमृत? कुत॑श्चित्‌ । 
लोपामुद्रा बृपंणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्त्॑‌ ॥४॥ 


पदार्थ -( इतः ) इधर से वा ( भ्रमुतः ) उघर से वा ( कुतद्वित 

से ( प्राजातः ) सब 5 से प्रसिद्ध ( रुघतः ) शै रोकने वा रण ) थक 
शब्द करनेवाले वृषभ घादि का ( कामः ) काम ( मा ) मुझ को ( श्रागन्‌ ) प्राप्त 
होता भर्थात्‌ उनके सदश कामदेव उत्पन्न होता है। भ्रौर ( श्रधीरा ) धीरज से 
रहित वा ( लोपामुद्रा ) लोप होजाना लुक जाना ही प्रतीत का चिल्ल है जिसका 
सो यह स्त्री ( बुषणम्‌ ) वीर्यवान्‌ ( घीरम्‌ ) धीरजयुक्त (इवसन्तम्‌ ) शवासे लेते 
हुए भर्थात्‌ शयनादि दशा में निमग्न पुरुष को ( नोरिणाति ) निरन्तर प्राप्त होती 
प्रौर ( घयति ) उससे गमन भी करती है ॥ ४॥ 


_ | भावायं--जो विदया, धैयं भादि रहित स्त्रियों को विवाहते हैं वे सुख नहीं 
पाते हैं, जो पुरुष कामरहित कन्या को वा कामरहित पुरुष को कुमारी विवाहे वहाँ 
कुछ भी सुख नहीं होता, इससे परस्पर प्रीतिवाले गुणों में समान स्त्रीपुरुष विवाह 
करें वहाँ ही मङ्गल समाचार है ॥ ४॥ 





हो बेसे स्त्रीपुरुष परस्पर धमं के ग्राचरणा करनेवाले ' 





< 


ग 


ऋग्वेदः मं० १। श्र० २४ । सू० १७६,१८० ॥ 
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अब प्रकृत विषय में महोषधियों के सारसंग्रह को कहा है-- 
इमं हु सोममन्तितो हृत्सु पौतमुपं बरवे । 
यत्सीमागश्चकृमा तत्सु मृंळ्तु पुलुकामो हि मत्यः ।।५। 


पदार्थ --मैं ( यत्‌ ) जिस ( इमम्‌ ) इस (हृत्सु ) हृदयों में ( पीतम्‌ ) 
पिये हुए ( सोमम्‌ ) म्रोपधियों के रस को (उप, ब्रुबे ) उपदेणपूर्वक कहता हूँ उसको 
( पुलुकामः ) बहुत कामनावाला ( मत्यं: ) पुरुष ( हि ) ही ( सुमुळतु ) सुख 
संयुक्त करे ्र्थात्‌ भ्रपने सुख में उसका संयोग करे। जिक्ष ( श्रागः ) श्रपराध को 
हम लोग ( चकृम ) करें ( तत्‌ ) उसको (नु) शीघ्र ( सीम्‌ ) सब झोर से 
( भ्रन्तितः ) समीप से सभी जन छोड़ें अर्थात्‌ क्षमा करें ॥ ५॥ 

आवार्थं - जो महौषधियों के रस को पीते हैं वे रोगरहित, बलिष्ठ होते हैं, 
जो कुपथ्याचरण करते हैं वे रोगों से पीड्यमान होते हैं ॥ ५॥ 


झब सन्तानोत्पत्ति विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
अगस्त्यः खन॑मानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बळमिच्छमांनः । 
उभो वर्णाहपिर्गः पुंपोष सत्या देवेष्माशिषाँ जगाम ॥६।२२।२३॥ 


पदार्थ--जैसे ( खनित्रः ) कुदाल, फावड़ा, कस्भी श्रादि खोदने के सावनों 
से भूमि को ( खनमानः ) खोदता हुप्रा खेती करनेवाला धान्य श्रादि श्रनाज पाके 
सुखी होता है वैसे ब्रह्मचर्य श्रौ बिद्या-से ( प्रजाम्‌ ) राज्य ( अपत्यम्‌ ) सन्तान 
भोर (बलम्‌ ) बल की (इच्छमानः) इच्छा करता हुश्रा ( भ्रगस्त्यः ) 
निरपराधियों में उत्तम ( ऋषि: ) वेदार्थवेत्ता ( उग्रः ) तेजस्वी विद्वान्‌ ( पुपोष है) 
पुष्ट होता है ( देवेषु ) और विद्वानों में वा कामों में ( सत्याः ) भ्रच्छे कर्मो में 
उत्तम सत्य और ( श्राशिषः ) सिद्ध इच्छाओं को ( जगाम ) प्राप्त होता है वैसे 
( उभो ) दोनों ( णौ ) परस्पर एक दूसरे का रवीकार करते हुए स्त्री-पुरुष 
होवें ॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचङलुप्तोपमालंकार हैं ! जैसे कृषि 
करनेवाले प्रच्छे खेतों में उत्तम बीजों को बोकर फलवान्‌ होते हैं. श्रौर जसे घामिक 
विद्वान्‌ जन सत्य कामो को प्राप्त होते हैं वैसे ब्रह्म चर्म से युवावस्था को प्राप्त होकर 
प्रपनी इच्छा से वित्राह करें वे भ्रच्छे खेत में उत्तम बीज के -समान फलवान्‌ होते 
हैं॥ ६॥ 
इस सूक्त में विदुपी स्त्री और विद्वन्‌ पुरुषों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त 

के भ्रथं की पिछले सुक्त के प्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 

यह एक सौ उनासीवाँ सूषत, ब!ईसदां वर्ग श्रौर तेईसवांँ प्रनुवाफ समाप्त हुश्ना ॥ 


5 


युवोरित्यशीतयुत्तरस्त्य शततमस्य दशस्य सूक्तस्य श्रगस्त्य ऋषि: । श्रश्विनौ 
देवते । १, ४, ७ निचत्‌ निष्टुप्‌; ३, ५, ६, ८ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; १० त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घंवतः स्वरः । २, & भुरिक्‌ 
पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
ग्ब एक सो भ्रस्सी Le का श्रारम्भ है उसमें श्रारम्म से स्त्री-पुरषों फे 
गुणों का वर्णन करते हैं-- 


युवो रजाँसि सुयमांसो अश्वा रथो यद्वां प्य्पणीसि दीयत्‌ । 
हिरण्पयां वां पवयः प्रपायन्मध्यः पिब॑न्ता उपसंः सचेथे ॥१॥ 


पदार्थ-हे स्त्रीदुषषो ! ( यत्‌) जब (युवोः) तुम दोनों को 
सुयमासः ) संयम चाल के नियम को पकड़े हुए ( भ्रश्वाः ) वेगवान्‌ भ्रग्नि आदि 
पदार्थ ( रजांसि ) लोक-लोकाम्तरों को श्रौर ( बाम्‌ ) तुम्हारा ( रथः ) रथ 
ग्रणासि ) जलस्थलों को ( परि, दीयत्‌ ) सब श्रोर से जावे (वाम्‌ ) तुम 
दोनों के रथ के ( हिरण्ययाः ) बहुत सुवणं युक्त ( पवयः ) चाक, कि ( प्रुषायन्‌ ) 
मिको छेदते-भेदते हैं तथा ( मध्वः ) मधुर ते हैं को ( पिबन्तो ) पीते हुए ग्राप 
( उषसः ) प्रभात समय का ( सचेथे ) सेवन करते हैं ॥ १॥ 
भावार्थ --जो स्त्री-पुरुष लोक का विज्ञान राखते श्रौर पदार्थविद्या संसाधित 
रथ से जानेवाले ्रच्छे प्राभपण पहिने, रस पीते हुए समय के श्रनुरोध से 
कार्य्य-सिद्धि करनेवाले हैं वे ऐश्वर्य्य को प्राप्त हों ॥ ! ॥ 
युवमत्यस्याव नक्षथो यद्विपत्मनो नर्यस्य प्रय॑ज्योः | 


स्रा यदव विश्वगूर्ती भरांति वाजायेट्टे मधुपाविषे च॑ ॥ २॥ 


पदार्थ- है स्त्रीपुरुषो | ( यत्‌ ) जो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( प्रयज्योः ) प्रयोग 
करने बात ता संचार में वर््तने योग्य ( नर्यस्य ) मनुष्यों में उत्तप् 
( विपत्मनः ) विशेष चलनेवाले ( अत्यस्य ) घोड़े को ( भ्रव, नक्षथः ) प्राप्त होते 
हो ( यत्‌ ) जिस ( विश्वगूर्ती ) समस्त उद्यम के करनेवालो ( बाम्‌ ) तुम दोनों 
को ( स्वसा ) बहिन तुम्हारी ( भराति ) पाले, पोषे ( वाजाय च ) भ्रीर विज्ञान 
होने के लिए ( ईदूदे ) तुम दोनों की स्तति करती पर्थात्‌ प्रशंसा करती,वे ( मघुषौ ) 
मधुर, मीठे थी पीते हुए तुम दोनों ( इषे ) प्रन्तादि पदार्थों के होने के लिए उत्तम 
यल करो ॥ २॥ 


वयं चिद्वि वां नरितारः सत्या रिपन्यामंहे वि पणिहितार्वान्‌। | 
अधां चिद्धि षमांश्चिनावनिन्या पाथो हि ष्मां हपणावर्तिदेवम्‌ ॥७ 


भावार्थ - जो स्त्री, पुरुप भ्रर्नि ग्रादि पदार्थो को शीघ्रगामी करने की विद्या 
को जानें तो यथेष्ट स्थान को जा सकते हैं, जिसकी बहिन पण्डिता हो उसकी प्रशंता 
क्यों न हो ? ॥ २॥ 
युवं पयं उल्लियायामधत्तं पक्वमामायामव पृव्यङ्गोः | 
अन्तर्यद्वनिनों वामृतप हवारो न शुचिर्यजते हविष्मान्‌ ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( ऋतप्सू ) जल सानेहारे स्त्रीपुरुषो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
(शुचिः ) पवित्र ( हविष्मान्‌ ) शुद्ध सामग्री युक्त ( ह्वारः ) क्रोध के निवारण 
करनेवाले सज्जन के ( न) समान ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( उन्नियायाम्‌ ) गो में 
( यत्‌ ) जो ( पथः ) दुग्ध वा ( श्रामायाम्‌ ) जो युवास्या को नहीं प्राप्त हुई उस 
गी में ( पक्वम्‌ ) भ्रवस्था से परिपक्व भाग ( गो: ) गो का ( पृव्य॑ंम ) पूर्वज लोगों 
ने प्रसिद्ध किया हुआ है वा ( वनिनः ) किरणोंवाले सूर्यमण्डल के ( भन्तः ) भीतर 
प्र्थात्‌ प्रकाश रूप ( यजते ) प्राप्त होता है उसको ( अवाधत्तम्‌ ) अच्छे प्रकार 
धारण करो ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जसे सूर्ये- 
मण्डल रस को खींचता है श्रोर चन्द्रमा वपता, पृथिवी की पुष्टि करता वैसे 
प्रध्यापक, उपदेश करनेवाले वर््तात्र रबखें, जसे क्रोध।दि दोषरह्ति जन शान्ति रादि 
गुणों से सुखों को प्राप्त होते हैं वैसे लुम भी होग्रो ॥ ३॥ 

युवं हं घर्मे मधुंमन्तमत्र॑येऽपो न क्षोदोंऽट्टणीतमेषे । 

तद्वां नावश्चिना पश्वरष्टी रथ्येव चक्रा प्रतिं यस्ति मध्व॑ ।।४॥ 

पदाथं-हे ( नरौ ) नायक ग्रग्रग॑न्ता ( दिवता ) बिजुली प्रादि की 
विद्या में व्याप्त स्त्री-पुरुषो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( एषे ) सब श्रोर से इच्छा 
करते हुए ( श्रश्नये ).श्रौर भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों काल में जिसको दुःख 
नहीं ऐस सबंदा सुखयुक्त रहनेवाले पुरुष के लिए ( मधुमन्तम्‌ ) _मधुरादि गुणयुक्त 
( घर्मम्‌ ) दिन श्रीर ( क्षोदः) जल को ( ध्रपः ) प्राणों के ( न ) समान 
( ्रवृणीतम्‌ ) स्वीकार करो जिस कारण ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( पइवइष्टिः ) 
पशुकुल की. सञ्जति ( रथ्येव ) रथों मे उत्तम ( चक्रा) पहियो के समान 
(मध्वः ) मधुर फलों को ( प्रति, यम्ति ) प्रति प्राप्त होते हैं ( तत्‌, हु ) इस 
कारण प्राप्त होग्नो ।। ४ ॥। 

भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालंकार है । यदि स्त्रीपुरुष गृहाश्रम में मधुरादि 
रसों से युक्त पदार्थो ग्रौर उत्तम पशुद्रों को रथ प्रादि यानों फो प्राप्त होवे तो उनके 
सब दिन सुख से जावें ॥ ४॥ 


आ बाँ दानाय॑ बहतीय दना गोरोहेण तोग्रयो न जिब्ि! । 
अपः क्षोणी संचते माहिना बां जूणों वामश्रुरह॑सो यजत्रा ॥५॥ | 


पवार्थ - हे ( बत्रा ) दुःख दूर करने थोर ( यजध्ा ) सर्वव्यवहार की 
सङ्गति करानेवाले स्त्री-ुरुषो ! ( जिन्निः ) जीणंवद्ध ( तोग्रथः ) बलवानों में बली 


; जन के ( न ) समान मैं ( गोरोहेण ) पृथिवी के. बीज स्थापन से (वाम्‌) तुम दोनों 


को ( दानाय ) देने के लिए ( झाववुतीय ) श्रच्छे प्रकार वत्ते जैसे ( साहिना 
बड़ी होने से ( क्षोशी ) भूमि ( प्रषः ) जलों का ( सचते ) सम्बन्ध करती . 
वेमे ( जणं. ) रोगवान्‌ म॑ ( वाम्‌ ) तुम्हारा सम्बन्ध करूँ और ( भ्रक्षुः ) व्याप्त 
होने को शीलस्वभाववाला मै ( अंहसः ) दुष्टाचार से ( वाम्‌ ) तुम दोनों को , 
श्रलग रख ।। ५॥ 

भावाय -इस मन्त्र में उपमा घ्रोर वाचकलुप्तोपमालं हार हैँ । विद्वान्‌ जन 
स्त्री-पुरुषों के लिए ऐसा उपदेश करें कि जैसे हम लोग तुम्हारे लिए विद्याए देबें, 
भ्राचारों से भ्रलग रक्खें बसा तुमको भी श्राचरण करना चाहिए भ्रौर पृथिवी के 
समान क्षमा तथा परोपकारादि कर्म करने चाहिए ॥ ५ ॥ 


प्रव सन्तानशिक्षापरक गाहुस्थ्य फर्म अगले मन्त्रों में कहा है-- | 
नि यद्यवेथे नियुतः सुदानु उप॑ स्वधाभिः सृजथः पुर॑न्धिम्‌ । 
द 2 RS ५ 
प्रेपहे पद्रातो न सूरिरा महे ददे सुब्रतो न वाज॑म्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जब हे ( धुद।मु ) सुन्दर दानशील रत्री-पृरुषो | 

पवन के वेगादि गुणों के समान निश्चित को ( निष) २४ 
मिलाते हो तब ( ब्वघाभि' ) प्रन्नादि पदार्थों से जिससे ( पुरन्धिम्‌ ) प्राप्त होने 
योग्य विज्ञान को ( उप, सृजथः ) उत्पन्न करते हो वह ( सूरिः ) विद्वान्‌ ( प्रेषत्‌ ) 
प्रसन्न हो ( बात: ) पतन के ( न ) समान ( वेषत्‌ ) सब भ्रोर से गमन करे प्रौर 

( सुद्नतः ) सुन्दर ब्रत प्रर्थात्‌ घमं के श्रनुकूल नियमों से युक्त सज्जन पुरुष के व 
समान ( महे ) महत्त्व भर्थात्‌ बड़प्पन के सिए ( बाजम्‌ ) विशेष ज्ञान को (आबबे) 
ग्रहृण करता हूँ ॥ ६॥ ; 


भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालंकार है। पितादिकों को चाहिए कि शिल्पः | 
क्रिया की कुशलता को पुत्रादिकों में उत्पन्न करावें शिक्षा को प्राप्त ए पुत्रावि | 
समस्त पदार्थों को विशेषता से जाने भ्रौर कलायन्त्रों से चलाये हुए पवन रू समान. र 

जिसमें बेग उस यान से जहाँ-तहाँ चाहे हुए स्थान को'जाबे॥ ६॥ क Me 


















पदार्थ - हे ( प्रनिन्द्या ) निन्दा के न न योग्य ( वृषणो ) बलवान्‌ (प्रड्िवनों) 

समस्त पदार्ध गुण व्यापी स्त्रीपुषपों ! तुम जसे ( हितवान्‌ ) रित र विद्यमान 

बह ( विपरि: ) विशेषतर व्यवहार करनेवाला जन ( वाम्‌ ) तुम दोनों की प्रशंसा 

करता है वैसे हम लोग प्रशंसा करें। दा जैसे ( चित, हि) ही ( जरितारः ) 

स्तुति प्रशंसा करने प्रोर ( सत्याः ) सत्य व्यवह्वार वत्तेनेराले ( बयम्‌ ) हम लोग 

i की ( विपन्यामहे ) उत्तम स्तुति करते हैं वैसे (स्म,हि ) ही (प्रन्तिदेवम्‌) 

| षं में बिद्वान्‌ जन की सेवा करें वा जैसे ( हि, स्म ) ही प्राश्‍चयंरूप ( पाथः ) 

जल (चित्‌ ) निश्चय से तृप्ति करता है व॑मे ( भ्रघ ) इसके प्रतत्तर विद्वानों का 
सत्कार करें ॥ ७॥ 


आवार्थ- इस मन्त्र में उपमा प्रौर बाचकलुप्तोपमालख्ार हैं। मनुष्यों को 
चाहिए कि जैसे विद्वान्‌ अन प्रशक्षा करने योग्यों ही प्रशं! करते प्रौर निन्द्रा करने 
4 श्रोग्यों की निन्दा करते हैं बैसे वर््ताव रबखें ।। ७ | 


G ५, है |] 
युवां चिद्वि प्मांखिनावनु धून्विरद्रस्य प्रस्रवणस्य सातो | 
अगस्त्यो नरां बरु प्रश॑स्तः काराधुनीव चितयत्सहसं! ।।८॥। 
पाथं हे ( प्रश्विनो ) सूथे प्रोर चन्द्रमा के तुल्य गुणवाले स्त्रीपुरुष ! 
जैसे ( युवां, चित्‌ ) तुम ही ( हि, स्म) जिस कारण ( विरद्रस्य ) विविध प्रकार 
क्षे प्राण विद्यमान उस ( प्रस्रवणस्य ) उत्तमता से जानेवाले शरीर की ( सातो ) 
भक्ति में ( अनु, धून्‌ ) प्रतिदिन भ्रपने सन्तानों को उपदेश देभ्रो वैसे उसी मारण 
( नराम्‌ ) मनुष्यो फे बीच ( नृषु ) श्रेष्ठ मनुष्यों में ( प्रशस्तः ) उत्तम 
अपस्त्य: ) भ्रपराध को दूर करमेवाला जन, ( सहतः ) हजारों प्रकार से 
काराधुनीव ) शब्दों को कपाते हुए वादित्र रादि के समान सबको ( चितयत्‌ ) 
| उत्तम चितावे ॥ ८॥ 





भावार्य -- एप मन्तन में उपमा म्रौर वाचकणुप्तोपमालंकार हैं। जो स्त्रीपुरुष 
निरन्तर सूर्य प्रोर चन्द्रमा के समान भ्रपने सन्तानों को विद्या प्रोर. उत्तम उपदेशों से 
प्रकाशित करै हैं वे प्रशंसावान्‌ होते हैं ॥ ८॥ 


प्र यदे महिना रथस्य प्र स्य॑न्द्रा याथो मनुंपषो न दोतां । 
. रत्तं घरिभ्यं उत वा स्वृशव्यं नास॑त्या रयिषाचः स्याम ॥९॥ 


i पाथं = हे ( स्यन्द्रो ) उत्तम चाल चलने घ्रोर ( नासत्या ) सत्य स्वभाव- 
i: हण सत्रीपुष्षो | ( धत्‌ ) जो तुम ( होता ) दान करनेवाले ( मनुषः ) मनुष्य के 

र ) ममान ( महिना ) बड़प्पन के साथ ( रथस्य ) रमणा करने योग्य विमानादि 
रथ को ( प्रबहेथे ) प्रात होते भ्रौर ( प्रथाथः ) एक देश से दूमरे देश पहुँचाते हो 
ले पाप ( सूरिभ्यः) विद्वानों के लिए धन को ( धत्तम्‌ ) धारण करो ( उत, वा ) 
प्रणवा ( स्वइष्यम ) सुन्दर घोड़ा जिसमे विराजमान उत्तम धनादि विभव कौ 
प्राप्त हो प्रो जिससे हम लोग ( रपिसाचः ) धन के साथ सम्बन्ध करनेवाले 
( स्याप्र ) हों ॥ ९॥ 


| 

h भावाधे = मनुष्य जैसे भ्रपने सुख के लिए जिन साधनों की इच्छा करें उन्हीं 

i को प्रोरों के ग्रानन्द के लिए चाहें, जो सुपाश्र पढ़ामेवालों को घनदान देते हैं वे 

{ क्रीमान्‌ धनवान्‌ हं'ते है ॥ ६ ॥ 

' तं वां रथं वयमा हबेम स्तोमैरश्चिना सुविताय नव्य॑म्‌ । 
अरिष्टनेमि परि द्यामियानं विद्यामेषं तरूजनं जीरदानुम्‌ ॥१०॥२४॥ 


k i पदार्थ --है ( श्विना ) सवेगुणव्यापी पुरुषो ! ( वयम्‌ ) हम लोग (अद्य) 

 प्राज ( घुविताय ) ऐश्वम्यं के लिए. ( स्तोमेः ) प्रशंमाग्नों से ( भ्ररिष्टनेमिम्‌ ) 

jd ( नध्यम्‌ ) नवीन ( द्याम्‌ ) प्रारण को ( परि, इयानम्‌ ) सब रौर 

जाते हुए ( तम्‌ ) उप पूर्वे मन्त्रोक्त ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( रथम्‌ ) रथ को 
(हवे ) स्वीकार करें तथा (इषम्‌ ) प्राप्तव्य सुख ( वृजनम्‌ ) गमन श्रौर 

 ( जोरदानुम्‌ ) जीव को ( विद्याम ) प्राप्त होबें।। १०॥ 

भावयं मनुष्यों को सदेव नवीन-नवीन विद्या के कार्य सिद्ध करने चाहिएँ 
जिससे इस संधार में ्रशंसा हो ध्रोर ध्राक्ाशादिकों में जाने से इच्छासिद्धि पाई 
जावें ।। १०॥ 
इस मून्त में सत्रीपुरुषों के गुणों का वरन होने से इस सूक्त के श्रथं की पिछले 
सूक्तार्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह एक सो पस्सोवाँ सूत ्रोर चौबीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥। 


छ. 
द कदित्यस्य नवचंस्पेकाशोत्पुत्तरस्य शततमस्प सुकतस्य भ्रगस्त्य ऋषि: । अदिषनो 
 दझवेवते। १,३ विराट्‌ त्रिष्दुपू; २, ४, ६-६ निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌; 
५ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 


अब एक सो इक्यासी सूकत का श्रारम्भ हैं । इस सूक्त में अध्विपद वाच्यो 
के दृष्टान्त से प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक के गुणों का बर्णन करते हैं-- 


ग्रहि रयीणामवयन्ता यडुजिनीयो अपाम्‌। 
तो अंकृत प्रशस्ति वसुधिती अवितारा जनानाम्‌ ॥१॥ 









ऋग्वेद: प्र० २। प्र० ४। व० २४,२५,२६॥ 
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पदार्थ --हे ( इषाम्‌ ) ग्रन्त ग्रौर ( रयीणाम्‌ ) घनादि पदार्थों के विषय में 
( प्रेष्ठौ ) ग्रत्यन्त प्रीतिवाने ( जनाताम्‌ ) मनुष्यों की ( प्रवितारा ) रक्षा 
श्रोर ( वसुधिती ) घनादि पदार्थों को धारण करनेवाले प्रध्यापक और उपदेशको ! 
तुम ( कत्‌, उ ) कपी ( ग्रशर्थन्ता ) अपने को यज्ञ की इच्छा करते 
हुए ( यत्‌ ) जो ( अपाम्‌ ) जल वा प्राणों की ( उत्‌, निनीथः ) उन्नति को 
पहुँचाते प्र्थात्‌ अत्यन्त व्यवहार में लाते हैं सो ( अयम्‌ ) यह ( वाम ) तुम्हारा 
( यज्ञः ) द्रव्यमय वा वाणीम यज्ञ ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशंसा को ( ग्क्त ) करता 
है॥ १॥ 

भावार्थ--जब विद्वान्‌ जन मनुष्यों को विदयाप्रों की प्राप्ति कराते हैं तब दे 
सबके प्यारे ऐश्वयंवान्‌ होते हैं, जब पढ़ने श्रर पढ़ाने से प्रोर सुगन्धादि पदार्थों के 
होम से जीवात्मा भ्रौर जलों की शुद्धि कराते हैं तब प्रशंसता को प्राप्त होते हैं ॥१॥ 


आ वामश्वासः शुच॑यः पयस्पा वातरंहसो दिव्यासो अत्याः 
मनोजुवो त्रृषंणो वीतपृष्ठा एह स्वराजा अश्विना बहन्तु ॥२॥ 


पदार्थ-हे विद्वानो ! जो ( श्रश्वासः ) शीघ्गामी घोड़े ( शुचयः ) पवित्र 
( पयस्याः ) जल के पीनेवाले ( दिब्यासः ) दिव्य ( वातरंहसः ) पवन के समान 
वेग वा ( मनोज्जुः ) मनोवद्वेगवाले ( वृषणः) परशक्ति बन्धक ( वीतपृष्ठाः ) 
जिन्हों से पृथिवी तल व्याप्त ( स्वराजः ) जो श्राप प्रकाशमान ( प्रष्या: ) 
निरन्तर जानेबाले ( आ ) अच्छे प्रकार हैं वे ( इह ) इस स्थान में ( वाम्‌ ) तुम 
( अश्विना ) भ्रध्यापक और उपदेशकों को ( आ, वहन्तु ) पहुँचावें ॥ २॥ 
 भावाथे- विद्वान्‌ जन जिन बिजुली श्रादि पदार्थो को गुणा, कर्म, स्वभाव से 
आने प्रौर उनका श्रोरों के लिए भी उपदेश देवें जबतक मनुष्य सृष्टि की पदार्थविद्या 
को नहीं जानते तबतक सम्पूण सुख को नहीं प्राप्त होते हैं।॥ २॥ 
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आवा रथोऽवनिने ग्रवत्वान्त्सुप्रवन्धुरः साधताय गस्याः । 
हृप्णंः स्थातारा मन॑सो जवीयानहं पूवो यंजतो थिंप्ण्या यः ॥३॥ 
पदार्थ-- हे ( स्थातारा ) स्थित होनेवाले ( घिष्थ्या ) धृष्टप्रालभ ग्रघ्यापक 
भ्रौर उपदेशको !. ( यः ) जो ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( अबनिः ) पृथिवी के ( न) 
समान ( प्रबत्वान्‌ ) जिसमें प्रशस्त वेगादि गुण बिद्यमान ( सृप्रवन्धु र: ) जो मिले 
हुए बन्धनों से युक्त ( मनसः ) मन से भी ( जवीयान्‌ ) त्यन्त वेगवान्‌ (अइपु्ः) 
यह में हूँ इस प्रकार ग्रात्मन्ञान से पूर्ण ( यजतः ) मिला हुआ ( रथः ) रथ 
सुबिताय ) ऐश्वयं के लिए होता है जिसमें ( बुष्णः ) बलवान्‌ ( आ, गम्याः ) 


चलाने को थोग्य भ्रग्न्यादि पदार्थ भ्रच्छे प्रकार जोड़ें जाते हैं उसको मैं सिद्ध - 


करू ।। ३॥ 


__ भावार्थ--मनुष्यों से जो ऐश्वयं की उन्नति के लिए प्रथिवी के तुल्य वा मन 
के वेग के तुल्य वेगवान्‌ यान बनाये जाते हैं वे यहाँ-स्थिर सुख देनेवाले होते हैं ।।३॥ 
{हेह जाता समंत्रावशीतामरेपसां तन्वा३ नाम॑भिः स्वैः | 
जिष्णुवीम॑न्यः सुम॑खस्य ६रिदिवो अन्यः सुभर्गः पुत्र ऊहे ॥४॥ 

पदार्थ --हे ( प्ररेपसा ) निष्पाप सवंगुणव्यापी ग्रघ्यापक घौर उपदेशक 
जनो | ( इहेह ) इस जगत्‌ में ( जाता ) प्रसिद्ध हुए श्राप लोग अपने ( तन्वा 
शरीर से भ्रौर ( स्वैः ) भ्रपने ( नामभिः ) नामों के साथ ( सम्‌, भ्वावज्ञीताम्‌ 
निरन्तर कामना करनेवाले हुजिए ( वाम्‌ ) तुम में से ( जिष्णुः ) जीतने के स्त्रभाव 
वाला ( ग्रन्यः ) दुमरा ( सुमखस्य ) सुख के ( दिवः ) प्रकाश से ( सूरिः ) विद्वान्‌ 
( अन्यः ) शोर ( सुभगः ) सुन्दर ऐश्वर्यवान्‌ ( पुत्रः ) पवित्र करता है उसको 
( ऊहे ) तर्कता हँ--तके से कहता हैँ ॥ ४॥ 

भावार्थ - हे मनुष्यो ! इस सृष्टि में भूगर्भादि विद्या को जानके जो जीतने- 


वाला श्रघ्यापक बहुत ऐश्वर्यवाला सबका रक्षक पदार्थत्िद्या को तकं से जाने वह 
प्रसिद्ध होता है ॥ ४॥ 


प्र वा निवेरु; ककुड्दो वशाँ तु पिशङ्गरूपः सद॑नानि गम्याः । 
हरीं अन्यस्य॑ पीपय॑न्त वाजैमैथ्ना रजांस्यश्विना वि घोरैः ॥५॥२८॥ 


न ) तुम्हारा जैसे ( पिशङ्गरूपः ) पीला सुवणं श्रादि से मिला हुआ रूप 
है जिसका वह ( ककुहः ) सब दिशाप्रों को ( निचेरुः ) विचरनेवाला ( वशान्‌ ) 
वशवत्ति जनों को ( प्रनु ) भ्रनुकूल वत्तंता है उनमें से प्रत्येक तुम ( सदनानि ) 
लोकों को ( प्र, गम्याः ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होम्रो जैसे ( ग्रन्यस्य ) और श्रर्थात्‌ 
अपने से भिन्न पदार्थ की ( हरी ) घारणा झोर ग्राकर्पए के सपान बल पराक्रम 
( बाज: ) वेगादिगुणों भ्रोर ( घोषे: ) शब्दों से ( मथ्ना ) भ्रच्छे प्रकार मथे हुए 
(_रजांसि ) लोकों को बढ़ाते हैं वैसे मनुष्य उनको ( वि, पीपयन्त ) विशेष कर 
परिपूर्ण करते हैं ॥ ५॥ 


आावार्थ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जैसे पवन 
सबको भ्रपने बश में करता है तथा वायु झौर सूर्थलोक सबको धारण करते हैं वेसे 
विद्या घम्म को धारण कर तुम भी सुखी होम्रो ।। ५ ॥। 
प्र वां शरद्वान्टपभो न निष्पाट्‌ पर्रिष॑ञ्चरति मध्व॑ इष्णन्‌ | 


एबैरन्यस्यं पीपयन्त वाजेवेंप॑न्तीरूष्वा न्यों न आगु? ॥६॥ 


पदार्थ हे (अझिविना) पवन भर सूर्य के समान श्रघ्यापक भौर उपदेशको | 
जन ( वाम्‌ 
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पदार्थ -- हे श्रध्यापकोपदेशक जनो ! जैसे 
शरद्‌ जो ऋतुएँ वे जिसमें विद्यमान वह्‌ 
उसके ( न ) समान ( निष्षाट्‌ ) 
प्राप्त हुई प्रजा ( इषः ) 


( वाम्‌ ) तुम्हारा ( शरहान्‌ ) 
( वृषभः ) वर्षा करानेवाला जो सूर्यमण्डल 
निरन्तर सहनशील जन ( पूर्वी: ) श्रगले समय में 
भर जानने योग्य प्रजा जनों को ( चरति ) प्राप्त होता है 


वा मध्वः ) मधुर पदार्थो को ( इष्णन्‌ ) चाहता हुआ ( एवं: ) प्राप्ति करनेवाले 
पदार्थो से ( अन्यस्य ) दूमरे की पिछली वा जानने योग्य ग्रगली प्रजा्रों को प्राप्त 


होता है वैसे ( बाज: ) वेगों के साथ वर्त्तमान ( ऊर्ध्वाः ) ऊपर को जानेवाली लपटे 
वा ( वेषन्तीः ) इधर-उधर व्याप्त होनेवाली ( नद्यः ) नदियाँ ( नः ) हम लोगों 
को ( प्र, पीपयन्त ) वृद्धि दिलाती हैं और ( भागुः ) प्राप्त होती हैं | ६॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो शाप्त भ्रध्यापक भौर 
उपदेशकों से विद्याभ्रों को प्राप्त होके श्रीरों को देते हैं वे भ्ग्नि के तुल्य तेजस्वी, 
शुद्ध होकर सब भ्रोर से वत्तमान हैं॥ ६॥ 


असंजि वां स्थविरा वेधसा गीर्वाळ्हे अंश्चिना तरेधा क्षर॑न्ती । 
उपस्तुताववतं नाध॑मानं यामन्नयांमञ्छूशृतं हवं मे ॥७॥ 


पदार्थं --हे ( वेधसा ) प्राज्ञ उत्तम बुद्धिवाले ( भ्रश्विना ) सत्योगदेशव्यापी 
ग्रध्यापकोपदेशको ! ( वाम्‌ ) तुम्हारी जो ( स्थविरा ) स्थूल श्रौर विस्तार को 
प्राप्त ( भ्रेधा ) तीन प्रकारों से (क्षरन्ती ) प्राप्त होती हुई ( गीः) वाणी 
( वाळूहे ) प्राप्ति करानेवाले व्यवहार में ( भ्रसजि ) रची गई उसको ( उपस्तुतौ ) 
अपने समीप दूसरे से प्रशंसा को प्राप्त होते हुए तुम दोनो ( वतम्‌ ) प्राप्त होभ्री 
घुम दोनों को ( नाधमानम्‌ ) विद्या भ्रोर ऐश्वर्ययुक्त सम्पादित करता हुआ अर्थात्‌ 
तुम्हारे ऐश्वयं को वर्णंत करते हुए ( मे ) मेरे ( हवम्‌ ) सुनने योग्य शब्द को 
( यामन्‌ ) सत्य मार्ग ( ग्रयामन्‌ ) गौर न जाने योग्य मार्ग में ( शुुतम्‌ ) 
सूनिए ।। ७॥ 

भावार्थ--जो श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को सुनते हैं वे कुमार्ग को 
छोड़ सुमार्ग को प्राप्त होते हैं, जो मन श्रौर कम से झूठ बोलने को नहीं चाहते वे 
माननीय होते हैं ।॥। ७॥ 


फिर श्रध्यापकोपदेश्क विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है— 
उत स्या वां रुशतो बप्संसो गीस्त्रिवाहिपि सद॑सि पिन्बते नृन्‌ । 
हा वां मेधो षणा पीपाय गोने सेके मजुंषो दशस्यन्‌ ॥८॥ 


पदार्थं -हे ( वृषणा ) दुष्टों की सामथ्यं बाँधनेवाने भ्रध्यापकोपदेशको ! 
( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( रुशतः ) प्रकाशितः ( वप्ससः ) रूप की जो ( गौः ) 
वाणी है ( स्था ) वह ( त्रिबहिषि ) तीन वेदवेत्ता वृद्ध जिसमें हैं उस ( सदसि ) 
सभा में ( नृन्‌ ) भग्नगन्ता मनुष्यों को ( पिन्वते ) सेवती है श्रोर ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
का जो ( बूषा ) सेचने में समर्थ ( मेधः ) मेघ के ममान वाणी विषय (दशस्यन्‌ ) 
चाहे हुए फल को देता हुम्रा ( गोः ) पृथिवी के ( सेक्रे ) सेचन में ( न ) जैसे वैसे 
अपने व्यवहार में ( सनुषः ) मनुष्यों की -( पीपाय ) उन्नति कराता है उप्षको 
( उत ) भी हम सेवें॥ ८॥ 

भावार्थं -इस मन्त्र में उपम्रालंकार है । मनुष्य जब सत्य कहते हैं तब उनके 
मुख की श्राकृति मलिन नहीं होती श्रौर जब भूठ कहते हैं तब उनका मुख मलीन 
हो जाता है । जसे पृथिवी पर ग्रोपचियों को बढ़ानेवाला मेघ है बैसे जो सभासद्‌ 
उपदेश करने योग्यों को सत्यभापणा से बाते हैं वे सब हितैपी होते हैं ॥। ८ ॥। 
युवां परषेवांश्चिना पुरन्धिरप्रिम॒पां ज॑रते हविष्मान | 
हुवे यद्वा वारवस्या शूणाना विद्यामप दजन जारदांनुय्‌ ॥६।२६। 

पदार्थ -हे (भद्विना) सत्योपदेश श्रौर रक्षा करनेवाले बिद्ठानो ! (अग्निम्‌) 
भ्रग्ति श्रौर ( उषाम्‌ ) प्रभातवेला को (यत्‌ ) जो ( पुरन्धिः ) जगत्‌ को धारणा 
करने श्रौर ( धुषेब ) पुष्टि करनेवाले सूर्य के समान ( हविष्मानु ) प्रशस्त दान 
जिसके विद्यमान वह जन ( युबामु ) तुम दोनों की ( न ) जैसे ( जरते ) स्तुति 
करता है वैसे ( वाम्‌ ) तुम दोनों को (वरिवस्या) सेवा में हुए कर्मों की (गृणानः) 
प्रशंसा करता हुआ वह मैं तुमको ( हुबे ) स्वीकार करता हैं ऐसे करते हुए हम लोग 
( इषम्‌ ) विज्ञान ( वृजनम्‌ ) बजञ प्रौर ( जीरदानुम्‌ ) दीर्घेजीवन को ( विद्याम ) 


है ९ 
जानें ॥ €॥ है] Pea 

माबारयं--इस मन्त्र 'में उपमालङ्कार है । जैसे सूयं सबकी पुष्टि करनेवाला 
भर्ति श्रौर प्रभात समय को प्रकट करता है वेसे प्रशंप्तित दानशोल पुरुष विद्वानों के 


गुणों को भ्रच्छे प्रकार कहता है ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में श्रश्वि के दृष्टान्त से प्रध्यापक भौर उपदेशकों के गुणों 
का! वर्ण त होने से इस सूक्त के भ्रथं की सङ्गति पिछले 
सूक्त के साथ समभनी चाहिए ॥ 
यह एक सी इक्ष्यासीवां सूक्त श्रोर छब्बीसवां वर्ग समाप्त हुभ्रा ।। 


fi 


अभूवित्यध्टर्चस्य द्यशीत्युत्तरस्य शततमस्य सुतस्य भ्रगरत्य ऋषि: । श्रश्विनो 
देवते । १, ५, ७ निचचज्जगती ; ३ जगती ; ४ विराट्‌ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः । २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः । 
- ६, ५ स्वराट्‌ पङ ्तिश्छन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ 








प्रब एक सो बयासोबें सुकत का प्रारम्भ है इसमें प्रारम्भ से 
विद्वानों के कायं को कहते हैं-- 


अभूंदिदं वयुनमो घु भूषता रथो दृष॑ण्वान्मदंता मनीषिणः । 
धियंजिन्वा धिष्ण्यां ब्िशपलाद्न दिवो नपांता सुकृते शुचिंद्रता ॥१॥ 


पदार्थ--( ग्रो ) ग्रो (मनीषिणः) धीमानो ! जिनसे ( इदम्‌ ) यह 
( वयुनम्‌ ) उत्तम ज्ञान ( भ्रमूत्‌ ) हुआ भौर ( वुषण्वःन्‌ ) यानों की वेगणक्ति 
को बांधनेवाला ( रथः ) रथ हुमा उन ( मुक्ते ) सुकर्मरूप शोभन मार्ग में ( थिय॑- 
जिन्वा ) बुद्धि को तृप्त रखते ( दिवः ) विद्यादि प्रकाश के ( नपाता ) पवन से 
रहित ( धिष्ण्या ) दृढ़ प्रगलभ ( शुचिब्रता ) पवित्र कर्म करने के स्वभाव से युक्त 
( विइपलावसु ) प्रजाजनों की पालना करने श्रौर वसानेवाले श्रध्यापक़् और उपः 
देशकों को तुम ( सु, भूषत ) सुशोभित करो ग्रौर उनके सङ्ग से ( मदत ) 
्रानन्दित होश्रो ॥ १॥ 

भावार्थ --हे मनुष्यो ! वे श्रेष्ठ श्रध्यापक ग्रौर उादेशक नहीं है कि जिनके 
सङ्ग से प्रजा पालना, सुशीलता, ईश्वरघर्म और शिल्पव्यवहार की विद्या न 
बढ़ें ॥ १ ॥ 


इन्द्रंतमा हि विष्ण्यां मरुत्तमा दस्रा दंसिष्ठा रथ्यां रथीतमा । 
पूर्ण रथं वहेथे मध्व आचितं तेन॑ दाश्वांसमुपं याथो अश्चिना ॥२॥ 


पदार्थ- हे ( भ्रश्विना ) ग्रध्यापकोणदेशक जनो ! ( हि ) तुम्ही (इन्द्रतमा) 
श्रतीव ऐश्वयं युक्त ( धिष्ण्या ) प्रगल्भ ( मरुत्तमा ) श्रत्यग्त विद्वानों को साथ लिये 
हुए ( दत्ता ) दुःख के दूर करनेवाले ( दंसिष्ठा ) श्रतीव पराक्रमी ( रथ्या ) रथ 
चलाने में श्रेष्ठ भर ( रथीतमा ) प्रशंसित पराक्रमयुक्त हो श्रोर ( मध्बः ) मधु से 
( आचितम्‌ ) भरे हुए ( पूर्णम्‌ ) शस्त्र श्रोर ध्रस्त्रो से परिपुणं जिस ( रथम्‌ ) 
रथ को ( बहेथे ) प्राप्त होते हो ( तेन ) म्रौर उससे ( दाइवांसम्‌ ) विद्या देनेवाले 
जन के ( उप, यायः ) समीप जाते हो वे हम लोगों को नित्य सत्कार करने योग्य 
हों ॥ २॥ 


` भावार्थ - जो बिजुली, भ्रग्नि, जल श्रौर वायु इनसे चलाये हुए रथ पर | 
स्थित हो देशदेशान्तर को जाते हैं वे परिपूर्ण धन जीतनेवाले होते हैं ॥ २॥ | 


किमत्रं दस्रा कृणुथः किमांसाथे जनो यः कञचिद हंविमही यतें । 
अति क्रमिष्टं शुरतं पणेरसुं ज्योतििमांय कृणुतं वचस्यवे ॥३॥ 


पदार्थ-- हे (दसा ) दुःख फे नाश करनेवाले ग्रध्यापकोपदेशको ! तुम 
( यः ) जो ( कः, चित्‌ ) कोई ऐसा है कि ( भ्रहविः) जिसके लेना वा भोजन 
करना नहीं विद्यमान हैं वह ( जनः ) मनुष्य ( महीयते ) श्रपने को त्पागबुद्धि से 
बहुत कुछ मानता है उस ( वचस्यवे ) श्रपने को ववन की इच्छा करते हुए 
( बिप्राय ) मेधावी उत्तम घीरबुद्धि पुरुष के लिए ( ज्योतिः ) प्रकाश ( कृणुतस्‌ ) 
करो अर्थात्‌ विद्यादि सद्‌गरुणों का ग्राविर्भाव करो ग्रौर (.परो: ) सतू श्रौर श्रसत्‌ 
पदार्थो का व्यवहार करनेवाले जन की ( श्रमुम॒ ) बुद्धि को ( प्रति, क्रमिष्डस्‌ ) 
भ्रतिकमण करो भ्रौर ( जुरतम्‌ ) नाश करो ग्रर्थात्‌ उसकी अच्छे काम में नगनेवाली 
बुद्धि का विवेचन करो श्रौर अ्रसत्‌ काम में लगी हुई बुद्धि को विनाशो तथा ( किस्‌ ) 
क्या ( अन्न ) इस व्यवहार में ( आसाथे ) स्थिर होते ओर ( किम्‌ ) क्या 
( छृशुथः ) करते हो ? ॥ ३॥ 


भावार्थे --प्रध्यापक श्रौर उपदेणक जैसे ग्राप्त विदान्‌ सबके सुख के लिए | 
उत्तम यत्न करता है बैसे भ्पना वर्त्ताव वत्ते ॥ ३ ॥ द 


जम्भयतमभितो राय॑तः शुनों हतं मृधों विदशुस्तान्य॑शिना | 
वाचंवाचं जरितू रत्निनां कृतमुभा शांसँ नासत्यावतं ममं ॥४॥ 


पदार्थ-- है ( नासत्या ) सत्य व्यवहार वर्त्तने श्रौर ( प्रश्विना ) विद्याबल 
में व्याप्तं होनेवाले सज्जनो ! जो तुम ( रायतः ) भौंकते हुए मनुष्यभक्षी दुष्ट 
( शुनः ) कुत्तों को ( ध्रभितः, जम्भयतम्‌ ) सब ओर से विनाशो तथा ( मृषः ) 
संग्रामों को ( हतम्‌ ) विनाशो श्रोर ( तानि ) उन सब कामों को ( विदथुः 
जानते हो तथा ( जरितुः`) स्तुति प्रशंषा करनेवाले भ्रध्यापक भौर उपदेशक } 
( रत्निनीम्‌ ) रमणीय ( ( शंस्‌ } 


वाचंवाचम्‌ ) वाणी-वाणी को जानते हो भ्रौर 
स्तुति ( कृतम्‌ ) करो वे ( उभौ ) दोनों तुम ( मम ) मेरी वाणी को / भ्रवतस्‌ 
तृप्त करो॥ ४॥ 


ड्‌ : 
ug 








भाव।र्थ- जिनका दुष्टों के बाधने, शत्रुओं के जीतने मरौर विद्वानों के 
के स्वीकार करने में सामर्थ्यं है वे ही हम लोगों के रक्षक होते हैं ॥ ४ ॥ 


भ्रव प्रफरणगत विषय में नौका ओर विमानादि बनाने के विवय को 
प्रगले मन्त्र में कहा है 


< 


उपवेश ये श्र 


युवमेत॑ चक्रथुः सिन्धुषु प्लवमात्मन्वन्तं प्निणं तोग्रयाय 
येन॑ दवत्रा मन॑सा निरूहः सुपप्तनो पतथ क्षोदेसो 
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४ अब एक सो (दी सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रारम्भ से विद्वान्‌ की 
शिल्पविद्या के गुणों का विषय कहा हे - 
| : स्त्रचक्रः 
तं युज्ञाथां मन॑सो यो जवीयान त्रिवुरो वृषणा यस्त्रिचक्रः । 
a हि | ५५ 

येनॉपयाथः सुक्रतो दुरोखं त्रिधातुना पतथो विने पणें ॥१॥. 

पदाथ वृषणा ) बलवान्‌ सरवविशापम्पन्न शिल्पविद्या के रघ्यापको; 
पदेशको ! तुम द्‌ a ) जो ( पर्णः ) पङ्कों से विः, न ) पसेरू के समान 
( मनसः ) मन से ( जवीयान्‌ ) श्रत्यन्त वेगवाला ( त्रिवन्धुरः ) भ्रौर तीन वन्धन 
जिसमें विद्यमान (या ) तथा जो ( त्रिचक्र: ) तीन चक्रवाला रथ है ( धेन 
जिस ( त्रिधातुना ) तीन धातुप्रोंवाले रथ से ( सुकृत: ) धर्मात्मा पुरुष के 
( डूरोणम्‌ ) घर को ( उपयाथः ) निकट जाते हो ( तन्‌ ) उसको ( युञ्जाथाम्‌ ) 
जोड़ो, जोतो ।। १॥ 


= पदार्ष - हे उक्त गुणवाले प्रघ्यापकोपदेशको ! ( युवम्‌ ) ड ( सिन्धुषु ) 
क दरी वा समुद्रों र ( तौग्रचाय ) बलवानों में प्रसिद्ध हुए जन के लिए 
इस ( प्रात्मनन्तम्‌ ) प्रपते जनों से युक्त ( पक्षिणम्‌ ) प्रौर पक्ष जि क 
ऐसे ( कम्‌ ) सुखकारी ( प्लवम्‌ ) उ नोक़रादि यान को जिससे पार रे ६ ] 
इस पार उस पार जाते हैं ( चक्रधुः ) सिद्ध करो फि का येन ) जिससे ( र | 
देवों में ( मनसा ) विज्ञान के साथ ( सुपप्तनी ) जिनका सुन्दर गमन है र भाप 
( निरूहयु; ) निरन्तर उस नौकादि यान को बहाइए भ्रौर ( महः ) बहुत (क्षोदसः) 
जल के ( पेतयुः ) पार जावे ॥ ५॥ 


भावार्थ -जो जन लम्बी-चौड़ी ऊँची नावों को रचके समुद्र के बीच जाना- 
श्वाना करते हैं वे श्राप सुखी होकर भौरों को सुखी करते हैं॥ ५॥ 


फिर नोकादि यान विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है 
अव॑विद्धं तोग्रमप्स्वन्तरनारम्भणे तम॑सि प्रविद्धम्‌ । 
चतंत्नो नावो जठ॑लस्य जुष्टा उद्श्चिभ्यांमरि_ ताः पारयन्ति ॥६॥ 


पदार्थ -जो (भ्ररिबम्याम्‌) वागु भ्रौर प्रगिति से ( इषिताः ) प्रेरणा दी हुई 
घर्थात्‌ प्रन प्रोर भ्ररिन के बल से चली हुई एक-एक चोतरफी ( चतत्रः ) चार- 
चार { नाव: ) नावें ( जठलस्य ) उदर के समान समुद्र में ( जुष्टाः ) सेवन की 


अनारम्भरो ) जिसका भविद्यमान भ्रारमभण उस ( तमसि ) भ्रन्धकार में 
[म ) प्रच्छे प्रकार व्यथित 































भावाथं--जो शीघ्र ले जाने और पसे के समान भ्राकाश में चलानेवाले 
साङ्गोपाङ्ग भच्छे बने हुए रथ को नहीं सिद्ध करते हैं वे कंसे ऐश्वर्य को पारवे ? | ।१॥ 


सुबृद्रथों वत्ते यन्नभि क्षां यत्तिष्ट॑थः क्रतुमन्तातुं एश्ले । 
बुंपष्या संचतामियं गी दियो दुहित्रोपसां सचेथे ॥ २॥ 


पदार्थ हे ( क्रतुमन्ता ) बहुत उत्तम बुद्धियुक्त रथों के चलाने और सिद्ध 
करनेवाले विद्वानो ! तुम ( सुब॒त्‌ ) सुन्दरता से स्वीकार करने ( रथः ) ग्रोर रमण 
करने योग्य रथ (क्षाम्‌ ) पृथिवी को ( यन्‌ ) जाता हुभ्रा ( भ्रभि ) सब ओर से 
( बत्तते ) वत्तंमान है (यत्‌ ) जिस में ( पुक्षे ) दूसरों के सम्बन्ध में तुम लोग 
( तिष्ठथः ) स्थिर होते हो श्रौर जो (वपुः) रूप है ्र्थात्‌ चित्र-सा बन रहा है उस 
सब से ( बपुष्या ) सुन्दर रूप में प्रसिद्ध हुए ग्यवहारों का ( भ्रनु, सचताम्‌ 
१ नुकूलता से सम्बन्ध करो । और जैसे ( इयम्‌ ) यह ( गीः ) सुशिक्षित वाणी और 
कहनेवाला पुरुष ( दिवः ) सूर्य की ( दुहित्रा ) कन्या के समान वर्तमान ( उषसा ) 
प्रभातवेला से तुम दोनों को ( सचेथे ) संयुक्त होते हैं वैते कसे न तुम भाग्यशाली 
होते हो? ॥ २॥ 


भावार्थ-मनुष्य जिस यान से जाने को चाहें वह सुन्दर पृथिव्यादिकों में 


शीघ्र चलने योग्य, प्रभातवेला के समान प्रकाशमान जेसे वेसे भ्रच्छे विचार से 
बनावें ॥ २॥ 


आ तिष्ठतं सुट्ृतं यो रथों वामनु रतानि वत्ते हविष्मान्‌ । 
येन॑ नरा नासत्येपयध्य व ्तिर्याथस्तन॑याय त्मने च ॥३॥ 


( अप्सु ) जलों के ( अन्तः ) भीतर (अवविद्धम्‌) 
पीड़ा पाये हुए ( तोप्रपमु ) बल को ग्रहण rei में प्रसिद्ध जन को 
( उत्पारयन्ति ) उत्तमता से पार पहुँचाती हैं थे विद्वानों को बनानी चाहिएँ ॥ ६॥ 


भावाथं-ममुष्य जब नौका में बैठ समुद्र के मार्ग से जाने की इच्छा करें 
तब बड़ो नाव के साथ छोटी-छोटी नावें जोड़ समुद्र में जाना-भ्राना करें ॥६ ॥। 


क! स्वश निष्ठित मध्ये असो यं तोग्रयो नाधितः पर्यप॑स्वजत्‌ । 
पर्णा मृगस्यं पतरोरिवारभ उद॑शिना अहुः श्रोम॑ताय कम्‌ ॥७॥ 


k | पवार्थ- हे ( प्रदिवना ) जल घ्रोर प्रग्नि के समान विमानादि Br के 
रखने घोर पहुँचानेवाले विद्वानो ! ( भरणंसः ) जल के ( मध्ये ) बीच में ( कः, 
ह्ित्‌ ) कीन ( वृक्षः ) दृक्ष ( निष्ठितः ) निरन्तर स्थिर हो रहा है ( यम्‌ ) 
ji जिसको ( नाधितः ) कष्ट को प्राप्त ( तोप्रयः ) बलवानों में प्रसिद्ध हुश्रा पुरुष 
भ ( पपंषस्बजत्‌ ) लगता घर्थात्‌ जिसमें ग्रटकता है पौर ( मृगस्य ) शुद्ध करने योग्य 
if पतरोरिष ) जाते हुए प्राणी के (पर्णा ) पंखों के समान ( शोप्रताय ) प्रशस्त 
if त्तियुक्त व्यबहार के लिए ( Bra ) भारम्भ करने को ( कम्‌ ) कौन यान को पदार्थ--है ( नरा ) प्रग्रगामी नायक ( नासत्या ) सत्य विद्या क्रियायुक्त 
( उत्‌, ऊहयुः ) ऊपर के मार्ग से पहुँचाते हो ॥ ७॥ पुरुषो | ( यः ) जो (हविष्माय ) बहुत खाने योग्य पदार्थोवाला ( रथः ) रथ 
( बायु ) तुम दोनों के ( अनु, वत्त॑ते ) प्रनुकूल वत्तंमान है ( येन) जिस से 
( इषयध्ये ) ले जाने को ( व्रतानि ) शील, उत्तम भावों को बढ़ा कर ( तनयाय ) 
सन्तान के लिए ( च ) भर ( त्मने ) अपने लिए भी ('बत्तिः ) मागं को 
( याथः ) जाते हो ( सुवृतम्‌ ) उप्त सर्वाज्ध सुन्दर रथ को तुम दोनों ( आ, 
तिष्ठतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार स्थिर होम्रो | ३ ॥ 

 भावाथं-मनुष्य प्रपने सन्तानों की सुखोन्नति के लिए अच्छा, दृढ़ लम्बे- 
चोड़े, साङ्गोपाङ्ग सामग्री से पूर्णं शीघ्र चलनेवाले, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य 
्र्थात्‌ चटपट खाने, उत्तमता से धीरज में खाने, चाटने भ्रौर द योग्य पदार्थों से 


युक्त रथ से पृथिवी, समुद्र ग्रौर पराकाश मार्गों में भ्रति उत्तमता सावधानी के साथ 
जावें और भ्रावें ॥ ३॥ 


मा वां हको मा कीरा दंघपीन्मा परि वक्रेमुत मातिं धक्षम्‌ | 
अयं वाँ भागो निहित इयं गीदखांविमे वां निधयो मधूनाम्‌ ॥४॥ 


ता ( दस्रो ) दुःखनाशक शिल्गविद्याऽध्यापक उपदेशको ! ( बाम्‌ ) 
तुम दोनों के ( इमे ) ये ( मबूनाम्‌ ) मधुरादि गुरायुक्त पदार्थों के निघयः ) 
राशि, समूह ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( भ्रयस्‌ ) यह ( भागः ) सेवने योग्य भ्रधिकार्‌ 
( निहितः ) स्थापित भ्रौर ( इयम्‌ ) यह ( गौः ) वाणी है तुम दोनों हम को (मा, 
वरि, बबतंम्‌ ) मत छोड़ो ( ण ) और ( मा, भ्रति, घक्तम्‌ ) मत विनाशो श्रौर 
जिससे ( बामु ) तुम दोनों को ( वकः ) चोर, ठग, गठकटा श्रादि दुष्ट जन 
( मा ) मत ( बकी: ) चोरी, ठगी, गठकटी आदि दुष्ट प्रौरतें (मा, श्रा, दधर्षोत्‌) 
मत विनाशे, मत नष्ट करें ।। ४ ॥ 






आवां -- इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे नौका पर 
अातेवालो ! समुद्र में कोई वृक्ष है जिसमें बंधी हुई नोका स्थिर हों ? वहाँ नहीं 
बुक्ष प्रौर न प्राधार है किन्तु नौका ही भ्राधार, बहली ही खम्भे हैं ऐसे ही जैसे पश्चेरू 
ऊपर को जा फिर नीचे भाते हैं बैसे ही विमानादि यान हैं ॥। ७॥ 
फिर साधारण भाव से भ्रध्यापक घोर उपदेशक के विषय को अगले सर्र में कहा है-- 
तद्रौ नरा नासत्यावनु ष्याधद्रां मानांस उचथमवोचन्‌ । 


' अस्माद सद॑सः सोम्यादा विद्यामेषं हजने जीरदानुम्‌ ॥८।।२८॥ 















पदार्थ - हे ( नरा ) नायक, श्रग्रगामी ( नासत्यौ ) प्रसत्य भ्राचरण से रहित 

_ प्रध्यापकोपदेशको ! ( यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों कौ ( अनु, ष्यात्‌ ) चाहते 
के प्रनृकूल हो (तत्‌) बहु ग्राप लोगों को हो भ्र्थात्‌ परिपूर्ण हो प्रोर (मानाप्तः ) 
'रशील सज्जन पुरुष ( यत्‌ ) जिस ( उचथम्‌ ) कहने योग्य विषय को ( भ्रवो- 
) कहें उसको तुम दोनों ग्रहृण करो जैसे ( अद्य ) शभ्राज ( तस्मात्‌ ) इस 
म्पात ) सोमगुण सम्पन्न ( सदसः ) सभास्थान से ( इषम्‌ ) इच्छा सिद्धि 
(कण) बल ( जीरदानुम्‌ ) जीवन के उपाय को हम लोग ( भ्रा ) ( विद्याम ) 
पत होवें ॥ ८ ॥ 


2 


















भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। मनुष्य को यह्‌ भ्रच्छे प्रकार 
डंचित है कि पने प्रयोजन को चाहें तथा परोपकार भी चाहें भ्रोर विद्वान्‌ जन 
जिसःजिस का उपदेश करें उस-उस को प्रीति से सब लोग ग्रहेण करें ।। ८॥ 

= इस युक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ को पिछले 
25% सूक्त के भ्र्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए।॥ 


पह एक सो बयासीबां सूक्ष भोर भटठाईसवाँ बगे समाप्त हृश्रा ॥ 


का 


. लमित्यस्य षड्चस्य श्यशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य भ्गस्त्य ऋषिः । 
` अआइिव । १, ४, ६ त्रिष्टुप्‌; २, ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छम्दः । 
[ । ५ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्वः । पञ्चमः स्वरः । 









_ _भावार्थ-मनुष्य जब घर में निवास करें वा यानों में प्रौर वन में प्रतिष्ठित 
होवे तब भोग करने के लिए पूर्ण भोग और उपभोग योग्य पदार्थो, शस्त्र वा भ्रस्त्रों 
प्रोर वीरसेना को संस्थापन कर निवास करें वा जावें जिस से कोई विघ्न न हों ॥४॥ 


युवां गोत॑मः पुरुमीळहो अत्निंदस्ा हवतेऽवसे इविष्मान्‌। 
दिशं न दिष्टाशजेव यन्ता मे इवं नासत्योप यातम्‌ ॥५॥ 
पदार्ष-- है ( दस्रा ) दुःख दारिद्रय विनाशनेवाले ( नासत्या ) सत्यप्रिय 


शिल्प विद्याऽध्यापकोपदेशक विद्वानो ! ( ग्रुवाम्‌ ) तुम दोनों ५ 
( हृदिष्मात्‌ ) प्रशंसित ग्रहण करने योग्य ( इरमीळह ) a रे 
जन 










हुमा ( त्रिः ) निरन्तर गमनशील ( गोतमः ) 


ऋग्वेदः मं० १। ० २४। सू० १८३, १८४ | 


२३७ 


hd £ 00 80 th है? 42:20 4 40 00 € 0 2 ¢ dh 4 दै 40 ० ९७ ४० ४० ५० ५० th th ९७ ७५ 4० hth 4० 4 hh ch ch th hh के th ही की की 40 4 43 40 40 40 4 (0 40 ४0 hh ९ hh ६00 40 4 4" hf ht fh fetid 


के लिए ( हुबते) उत्तम पदार्थों को ग्रहण करता है वैते और जैसे ( यन्ता ) 
नियमकर्ता जन ( ऋजूयेव ) सरल मागं से जैसे तेसे ( दिष्डम्‌ ) निर्देश की 
( दिशम्‌ ) पूर्वादि दिशा के ( न ) समान ( मे ) मेरे ( हवस) दान को ( उप, 
झा, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त होप्रो ॥ ५ ॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में उपमालंफार है| जैसे नौक़ादि यान से जानेवाले जन 
सरल मार्ग से बताई हुई दिशा को जते हैं बैसे पील्षनेवाले विद्यार्थी जन ग्राप्त विद्वानों 
कि समीप जावें ॥ ५॥ 


अगारष्म तमपस्पारमध्य प्रतिं वा स्तोमो अश्विनावधायि । 


थि EINE 


एह यातं पथिभिदवया नै विद्यामेषं बजने जीरदानुम्‌ ॥६॥२९॥ 


पदार्थ-हे ( भ्रदविनौ } शिल्पविद्याव्यापी सज्जनं ! जैसे ( इह्‌ ) यहाँ 
( वाम्‌ ) तुभ दोनों का ( स्तोः ) स्तुति पोग्प व्यवहार ( प्रघाथि ) धारण 
किया गया वेसे तुम्हारे ( प्रति ) प्रति हम ( श्रस्प ) इस ( तमसः ) ग्रन्धकार के 


( पारम्‌ ) पार को ( पश्रतारिष्म ) तरें पहुंचे जैसे हम ( इषम्‌ ) इच्छासिद्धि 
( दुजनम्‌ ) बल प्रौर ( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विद्यास ) प्राप्त होवें वैसे तुम 
दोनों ( देवयाने: ) विद्वान्‌ जिन मार्गों से जाते उन ( पथिभिः ) मार्गों से हम लोगों 
को ( घ्रा, यातम्‌ ) प्राप्त होभ्रो ॥ ६॥ 

सावर्थ-जो भ्रतीव शिल्पविद्यावेत्ता जन हों वे ही नोकादि यानों से भू 
समुद्र ओर भ्रन्तरिक्ष मांगों से पार-श्रवार लेजा-ला सकते हैं वे ही विद्वानों के मार्गों में 
रग्नि सादि पदार्थो से बने हुए विमान म्रादि यानों से जाने को योग्य हैं ॥ ६॥ 


इस सूक्त में विद्वानों की शिल्पविद्या के गुणों का वणान होने से इस सुक्त के भ्रथं की 
पिछले सूक्त के प्र्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह एकसौ तिरासोवाँ सूक्त भौर उनतीसवाँ षग धरोर घतुर्थाध्ष्याप समाप्त हुद्रा ॥ 


इप श्रध्याय में जन्म, पवन, इन्द्र, भ्रग्ति, भ्रश्वि श्रौर विमानादि यानों के गुणों का 
वर्णन ्रादि होने से इस श्रघ्याय के प्रथं की पिछले भ्रध्याय के 
प्रथं के साथ सङ्गति समभझनी चाहिए ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीमद्विरजानन्दसरस्वतीस्वामिना 
ज्ञिष्पेण परमहंसपरिब्नाजकाचार्येण शोमद्दयानन्दसरस्वतीस्वाभिना निमिते 
श्राय्यंभाषाविभुषिते सुप्रमाणयुक्ते शऋः्वेदभाषये 
द्वितीयाऽष्टकस्य चतुर्थाऽघ्यायः समाप्तः ॥ 


Ld 


तप्रथ द्वितीयाष्टके पञ्चमाऽऽध्याय्म्भः ॥ 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुव । यज्भद तन्न था सुंब । 


ता वामिति षड्चस्य चतुरशोत्युत्तरस्य ज्ञततमस्य सूक्तस्य श्रगस्त्य ऋषिः । श्रङिविनो 
देषते । १ पङ्तिः; ४ भुरिक्‌ पङ्‌बितः; ५-६ निचत्‌ पड क्तिशछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । २, ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घवतः स्वरः ॥ 
अब द्वितीपाष्टक के पञ्चम भ्रध्याय के प्रथम सूक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम, द्वितीय 
मन्त्र में प्रध्यापफ श्रौर उपदेशक विषय को कहा है-- 


ता वामद्य ताव॑परं इवेमो च्छन्त्यमुपसि वह्विर्क्थेः । 
नास॑त्या कुह चित्सन्तावर्य्यों दियो नपाता सुदास्तराय ।।१॥ 


पदार्थ--हे ( नपाता ) जिनका पात विद्यमान नहीं वे ( नासत्या ) मिथ्या 
ब्यवहार से प्रलग हुए सत्यप्रिय विद्वानो ! हम लोग ( अद्य ) ग्राज ( उच्छन्त्यास्‌ 
नाना प्रकार का वास देनेवाली ( उषसि ) प्रभातवेला में ( ता वाम्‌ 
तुम दोनों महाणयों को ( हुवेम ) स्वीकार करें (तो ) श्रौर उन श्राप को 
( प्रपरम्‌ ) पीछे भी स्वीकार करें तुम ( कुह चित्‌ ) किसी स्थान में ( सन्तौ 
हुए हो भ्रोर जैसे ( बहविः ) पदार्थों को एक स्थान को पहुँचानेवाले श्रग्नि के समान 
( प्रय्यं: ) बनिया ( सुदास्तराय ) श्रतीत सुन्दरता से उत्तम देनेवाले के लिए 
( उक्थैः ) प्रशंसा करने के योग्य वचनों से ( दिवः ) व्यवहार के बीच वर्तमान हैं 
चसे हम लोग वत्ते । १॥ 


भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जेसे विद्वान्‌ जन श्राकाश 
प्रौर पृथिवी से उपकार करते हैं वैसे हम लोग विद्वानों से उपकार को प्राप्त हुए 


वत्त॥ १॥ 
अस्म ऊ षु व॑पणा मादयेथामुत्पणीहतमूम्यां मदन्ता । 


श्रतं मे अच्छोंङ्विभिमंतीनामेष्टां नरा निचेतारा च कर्णैः ॥२॥ 


) बलवात्‌ (निचेतारा) i सातला और ज्ञान के देन 
ल ग्रगामी विद्वानों ! तुम ( पणीनु ) प्रशंसित व्यवहार करनेवा 
nC Te लोगों को ( सु, मादयेथाम्‌ ` सुन्दरता से भ्रानन्दित करो ( ऊर्म्या ) 
परोर रात्रि कै साय ( मदन्ता ) श्रानन्दित होते हुए तुम लोग दुष्टों का ( उत्‌, 

उद्धार करो श्रर्थात्‌ उनको उस दुष्टता से बचाग्नो भ्रौर ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों 

( प्रच्छोक्तिभिः ) ्रच्छी उक्तियों भ्र्थात्‌ सुन्दर वचनों से जो मैं ( एष्टा ) 

विवेक करनेवाला हू उत ( च, मे ) मेरी भी सुन्दर उक्ति को ( कर्ण: ) कानों से 

( उ, शतम्‌ ) तकं-वितकं के साथ सुतो ॥ २॥ Mos 

जते प्रध्यापक ग्रोर उपदेश करनेवाले जन पढ़ाने भ्रीर उप 

सुनाने गोपो को बेदवचनों से भच्छे प्रकार शान देकर विद्वान्‌ करते हैं वैसे उन 
कै वचन को सुनके वे सब काल में सब को प्रानन्दित करने योग्य हैं ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( वृषणा 






देवें ॥ ४॥ 


मनोहर हो बह उत्तम पराक्रम के लिए 


श्रव शिष्य को सिखावट देने के ढङ्क पर भ्रध्यापको पदेशक 
विषय फो श्रगले मन्त्र में फहा है-- 


श्रिये परंपन्निषुकृतेंव देवा नास॑त्या वहतुं सूर्यायाः । 
वच्यन्तें वां कङुहा अप्छु जाता युगा जुर्णेव वरुणस्य भूरे; ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( पूषन्‌ ) पुष्टि करनेवाले ! तू ( देवा ) देनेवाले ( नासत्या 
मिथ्या व्यवहार के विरोधी श्रघ्यापक-उपदेशक ( सूर्य्याय: ) सूयं को कास्ति 
( वहतुम्‌ ) प्राप्ति करनेवाले व्यवहार को ( इषुक्ृतेव ) जैसे वाणी से सिद्ध किये 
हुए दो पदार्थ हों वैसे ( श्रिये ) लक्ष्मी के मिए प्रयत्न कर। श्रौर हे भ्रष्यापक्ष 
उपदेशको ! ( श्रप्सु ) अन्तरिक्ष प्रदेशों में ( जाता: ) प्रसिद्ध हुई ( ककुहाः ) दिशा 
( वरुणस्य ) उत्तम सज्जन वा जल के ( भूरेः ) बहुत उत्कर्षं से ( युगा ) वर्षों जो 
( जणंव ) पुरातन व्यतीत हुई उनके समान ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( वच्यन्ते ) 
प्रशंसा करती हैं अर्थात्‌ दिशा दिशान्तरों में तुम्हारी प्रशंसा होती है॥ ३॥ 





भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जंसी 
सेना भ्रर्थात्‌ वाण के समान प्रेरणा दी हुई सेना फ को जन है. वंसे घन के 
श्रेष्ठ उपाय को शीघ्र ही करे, काल के विशेष विभागों में जो दिन हैं उनमें काय | 
जैसे बनते हैं वैसे रात्रि भागों में नहीं उत्पन्न होते हैं श्रेष्ठ गुणीजनों की सब जगह 
प्रशंसा होती है॥ ३ ॥ $० 
ग्रथ सज्जनता फा आश्रय लिये हुए अध्यापक और उपदेशक 
विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


अस्मे सा वाँ माध्वी रातिरस्तु स्तोम॑ हिनोतं मान्यस्य कारो! । 
अनु यदव श्रवस्यां सुदानू. सुवीर्याय चर्षणयो मदन्ति ।॥४॥। 











पदार्थ-हे ( सुदानू ) भ्रच्छे देनेवाले ! जो ( चामु ) 
( माध्वी ) मधुरादि गुणयुक्त ( रातिः ) दात वत्तंमान है ( सा ) वह 
लोगों के लिए ( अस्तु ) हो भौर तुम ( मान्यस्य ) प्रशंसा के योग्य 
कार करनेवाले की ( स्तोमम्‌) प्रशंसा को 
अवस्या ) भ्रपने को सुनने की इच्छा से ( 
सुवीर्याय ) उत्तम पराक्रम के लिए ('चषंणय' 
हैं तुम्हारी कामना 


$ दोन 


साधारण मनुष्य 


भदन्ति ) भ्ननुमोदन हैं उनको हम भी 


भावार्थ-जो प्राप्त, श्रेष्ठ, सद्धमी सउजंनों की 


"च 5 है क ककन्कषक्हुम्‌ 


ह 








उ 
; {) (प्रब अध्यापक प्रौर उपदेशकों को प्रशंसा का विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
एष बां स्तोमां अश्विनावकारि मानेभिर्मघवाना सुदृक्ति । 


गातं वत्तिस्तन॑याय त्मने चागस्त्ये नासत्या मद॑न्ता ॥५॥ 


पदायं-हे ( मधवाना ) परमपुजित प्रध्यापकोपदेशको ! ( एषः ) यह 
(व ) छुम दोनों की ( स्तोः ) प्रशंसा ( मानेभिः ) जो मानते हैं उन्होंने 
धुदृषत ) सुन्दर त्याग जैसे हो वेसे ( श्रकारि )की है भ्रर्थात्‌ कुछ मुखदेखी 
प्रशंसा नहीं की । भ्रौर हे ( नासत्या ) सत्य में निरन्तर स्थिर रहनेवाले 
भ्रनौ ) प्रघ्यापकोपदेशक लोगो ! ( धगस्त्ये ) भ्रपराध रहित मार्ग में 
मइन्ता ) शुभ कामना RR ए तुम ( तनयाय ) उत्तम सन्तान प्रौर ( त्मने, 
च ) प्रपने लिए ( वत्तिः ) मार्ग को ( यातम्‌ ) प्राप्त हो प्रो ॥ ५॥ 
भावार्थ-वही स्तुति होती है जिसको विद्वान्‌ जन मानते हैं वेसा ही प्रोप- 
कार होता है जैसा भपने सन्तान भ्रौर अपने लिए चाहा जाता है प्लौर वही धर्ममार्ग 
हो कि जिसमें श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वान जन चलते हैं ॥ ५ ॥ 


फिर ग्रध्यापकोपदेशक विषय को अगले अन्त्र में कहा है-- 
अतारिष्म तम॑सस्पारमस्प प्रतिं वां स्तोभो अश्विनावधायि । 


एह यांतं पथिभिर्देवयानैंविधामेष हजन॑ जीरदातुम्‌ ॥६।१॥ 


परार्थ -हे ( प्रश्बिनो ) विशेष उपदेश देनेवाले ! ( रह ) इस जानने 
पोग्य ष्यवहार में जो ( स्तोमः ) प्रशंसा ( बामु ) तुम दोनों के ( प्रति ) प्रति 
प्रषाधि ) धारण की गई उससे ( ग्रस्य ) इस ( तमसः ) प्रविद्यान्धकार के 
पारम्‌ ) पार को ( भतारिष्म ) पहुँचें जसे तुम ( देवयानः ) श्राप्त विद्वान्‌ 
जिन में जाते हैं उन ( पथिभिः) मार्गों से ( इषस्‌ ) इष्ट सुख ( घुजनस्‌ ) 
. शारीरिक धौर ग्रात्मिक बल तथा ( जीरदानुम्‌ ) जीवात्मा को ( भा यातम्‌ ) प्राप्त 
 होभ्रोयैसेइस को हम भी ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ ६॥ 
भाषार्थ--बे ही बिद्या फे परमपार मनुष्यों को पहुँचा सकते हैं जो धर्म॑मार्ग 
' ऐ ही घलते हैं प्रौर यथार्थ फे उपदेशक भी हैं ॥ ६॥ 
. स मूृत्तमेंष्मध्यापक घौर उपदेशकों फे लक्षणों को कहने से इस सूक्त के श्रर्थं की 
j पिछले सूक्त के ग्रर्थ के साथ सङ्गति समभनी चाहिए ॥ 
पह एकस्तौ चोरासाबाँ सूक्त श्रौर प्रथम बर्ग समाप्त हुआ॥ 


रे [i] 


कतरेत्यस्यंकादक्षचंस्य पञ्चाशीत्यत्त रस्य प्राततमस्य सक्तस्य अगस्त्य ऋषिः । 
५ द्यावापृथिव्यौ देवते। १, ६-- ८, १०, ११ न्निष्टुप्‌; २ बिराट्‌ 
जिष्दुप; ३--५, ९ निचुृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घंवतः स्वरः ॥ 


र मब एक सौ पचासी सुष्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से उत्पन्न होने 
§ योग्य भ्रौर उत्पस्त करनेबाले के गुणों का वर्णन करते हैं-- 


। कतरा पूर्वा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि बेद । 
विश्वं स्मनां बिभृतो यद्ध नाम वि व॑त्ेते अहंनी चक्रियेव ॥१॥ 


पदार्थं -हे ( कवयः) विद्वान्‌ पुरुषो! ( श्रयोः ) द्यावापृथिवी में वा 
. कायं कारणों में ( कतरा ) कौन ( पूर्वा ) पूवं ( कतरा ) कोन ( श्रपरा ) 
. पीछे है ये द्यावापृथिवी वा संसार के कारण घ्रौर कार्यरूप पदार्थ ( कथा ) कंसे 
(लाते) उत्पन्न हुए इस विषय को (कः) कोन ( वि, वेद ) बिविध प्रकार से जानता 
. है (त्मना ) प्राप प्रत्येक ( य्त्‌ ) जो ( हू ) निश्चित ( बिशवम्‌ ) समस्त जगत्‌ 
._ ( ताप्त ) प्रसिद्ध है उसको ( बिभृतः ) धारण करते या पुष्ट करते हैं ध्रोर वे 
‘A \ 'प्रहनि ) दिन-रात्रि ( चक्रियेव ) वाक फे समान घूमते वैसे ( बि वर्त्तेते ) विविध 
प्रहार से बर्तमान हैं।। १॥ 
7 भावार्थ--है विद्वानो ! जो इस जगत्‌ में द्यावापृथिवी श्रौर जो प्रथम कारण 
. परकाय्यंरूप पदार्थ हैं तथा जो झाधाराधेय सम्बन्ध से दिन रात्रि के समान वत्तंमान 
हैं उन सबको तुम जानो ॥ १॥ 
भूरि दे अचंरन्ती चर॑न्तं पद्वन्तं गर्भमपदी दधाते । 
नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अम्ांत्‌॥२॥ 
पदार्थ-हे ( द्यावापूथिदी ) द्यावापृथिवी के समान वत्तंमान मातापितरो ! 
a ) इधर उधर अपनी कक्षा को छोड़ न जानेवाले ( अपदी ) पैरों 
ग (हे) दोनों द्यावापृथिवी ( भूरिम्‌ ) बहुत ( षद्दन्तम्‌ ) पगवाले 
्रन्तम्‌ ) चलते हुए ( गर्भम्‌ ) काम्यंख्प जगत्‌ को { पिन्नो: ) माता-पिता के 
( उपस्थे य ( सूनुम्‌ ) पूत्र के ( न ) समान ( दघाते ) घारण करते 
प्रभ्बात्‌ ) मिथ्याचरण से उत्पन्न हुए दुःख से ( नः) हम लोगों की 
( रक्षतम्‌ ) रक्षा करो ॥ २॥ 
_ भबार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपयालंकार है । ब मि, सूर्य दृढ़ होते 
र व जद प्रचर्‌, ल बहुत प्रकार से बढ़ाते हैं बैसे 
घाय्ये, ्न्तान झौर णिष्यो की झच्छे प्रकार रक्षा कर 


< 















ऋणग्वेदा भ्र २। प्र ५। व° १,२,३ ॥ 


३३७ 40 454 & 49 4०42 4040 40-:02:6:40 404 4० 4० ४ ५० 040 4५०४० ४०४०८ ० है: घेट 40 ८ dcdcdc dd ५० oh dg 
अनेहो दाज्मदिंतेरनव हुवे स्व्व॑दवर्ध नम॑स्वत्‌ । 
तद्रोंदसी जनयतं जरित्र द्याबा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--मैं ( भ्रदितेः ) पृथिवी वा सूर्य के ( ध्रनेहः ) न विनाशने योग्य 
( प्रनवंम्‌ ) जिसमें भ्रश्व का सम्बन्ध नहीं ऐसे ( स्वबंत्‌ ) सुखयुक्तः तथा ( भ्रवधम्‌ ) 
जिसका नाश नहीं ( नमस्वत्‌ ) जिसमें प्रशंसित भ्रन्न विद्यमान उस ( दात्रम्‌ 
दानपात्रमात्र का ( हुवे ) स्वीकार करता हूँ। हे ( रोदसी ) दिन रात्रि के समान 
बत्त॑मान माता-पिताझ्मो ! ( तत्‌ ) उश दानकमं को ( जरित्रे) स्तुति करते हए 
मेरे लिए ( जनधतम्‌ ) उत्पन्न करो। हे ( भ्रावापृथिवी ) द्यावापृथिवी के समान 
वत्त॑मान माता-पिताग्रो ! ( नः ) हम लोगों को (अभ्वात्‌ ) श्लघम्मं से ( रक्षतम्‌ ) 
बचाझ्रो ॥ ३॥ 

भावार्थ--जो ये भूमि, सूर्य भर प्रत्यक्ष पदार्थ दीखते हैं वे भविनाशी 
ग्रनादिकरण से हुए हैं ऐतता जानना चाहिए ॥ ३॥ 


फिर दृष्टान्त प्राप्त द्यावापृधिवी विषय को श्रगले भन्तरों में कहा है-- 
अतप्यमाने अवसावन्ती अनु ष्याम रोद॑सी देवपुत्रे | 

उभे देवानांशुभयेभिरहां यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥४॥ 
पदार्थ - हे मनुष्यो ! जसे ( श्रतप्यसाने ) सन्तापरहित ( भ्रवसा } 


रक्षा भ्रादि से ( भ्रवम्ती ) रक्षा करती हुई ( देवपुत्रे ) देव जो परमात्मा उसके 
पुत्र के मान बत्तंमान ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) प्रकाशभूमि ( श्रह्माम्‌ ) दिनों 


के बीच ( उभयेभिः ) स्थावर श्रौर जङ्गमों के साथ ( देवानाम्‌ ) दिव्य जलादि , 


पदार्थो से रक्षा करते हैं वैसे हे ( द्यावा, पुथिवी ) घ्राकाश ्रौर पृथिवी के समान 
वत्त॑मान माता-पिताश्नो ! तुम दोनों ( श्रभ्बात्‌ ) अपराध से (नः) हमारी 
( रक्षतम्‌ ) रक्षा कीजिए जिससे हम लोग ( धनु, स्याम ) पीछे सुखी 
होवे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पृथिवी श्रादि पदार्थ 
समस्त स्थावर जङ्गम को पालना करते हैं वेसे माता-पिता, ग्राचाय्यं श्रौर राजा भ्रादि 
प्रजा की रक्षा करें ॥ ४॥ 


संगच्छमाने युबती सम॑न्ते स्वसांरा जामी पित्रोरुपस्थें । 
अभिजिघ्रन्ती सुव॑नस्य नाभि चावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अस्मात्‌ ॥५॥ 


पदार्थ -- ( पित्रोः ) माता-पिता की ( उपस्थे ) गोद में ( संगच्छमाने 23 
मिलती हुई ( जामी ) दो कन्याश्रों के समान वा ( युवती ) तरुण दो स्त्रियों 
समान वा ( समन्ते ) पूर्ण सिद्धान्त जिनका उन दो ( स्वसारा ) बहिनों के समान 
( भुबनस्य ) संसार के ( नाभिम्‌ ) मध्यस्थ श्राकर्षण को ( भ्रभि, जिघ्रन्ती ) 
गन्ध के समान स्वीकार करती हुई ( द्यावा, पृथिवी ) श्राकाश और पृथिवी के 
समान माता-पिताग्रो ! तुम ( नः) हम लोगों की ( प्रभ्वात्‌ ) श्रपराघ से 
( रक्षतम्‌ ) रक्षा करो।। ५॥ 


भावार्थं -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। हे मनुष्यो ! जैसे 
ब्रह्मचये से विद्यासिद्धि किये हुए तरुण जिनको परस्पर पूणां प्रीति है वे कन्या-वर 
सुखी हों वैसे द्यावापृधिवी जगत्‌ के हित के लिए वत्तंमान है ।। ५ ।। 


उवी सअंनी बृहती ऋतन हुवे देवानामब॑सा जनित्री । 
दधाते ये अमृतं सुरतीके द्यवा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥६॥ 


पदार्थ- है माता-पिताम्रो ! (ये ) जो ( उर्वो ) बहुत विस्तारवाली 
( सब्मनो ) सबकी निवासस्थान ( बृहती ) बड़ी ( ऋतेन ) जल से भ्रोर (भवसा) 
रक्षा प्रादि फे साथ ( देवानाम ) विद्वानों की ( जनित्रो ) उत्पन्न करनेवाली 
( सुप्रतीके ) सुन्दर प्रतीति का बिषय ( द्यावा, पृथिवी ) भ्राकाश ध्रौर पृथिवी 
( घमृतम्‌ ) जल को ( दघाते ) धारणा करती हैं भ्रौर मैं उनकी ( हुवे ) प्रशंसा 
करता हूँ बेसे ( भ्रस्वात्‌ ) भ्रपराघ से ( नः ) हम लोगों की तुम ( रक्षतमु ) रक्षा 
करो ॥ ६॥ 
भावार्थं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो माता-पिता सत्योपदेश से 
सूयं के समान विद्या प्रकाश से युक्त सगुणा सम्भूत पृथिवी जैसे जल से वृक्षों को 
वैसे शारीरिक बल से बढ़ाते हैँ वे सब की रक्षा करने योग्य हैं ॥। ६ ॥ ५ 


उवीं पृथ्वी बहुले दूरेअन्ते उप॑ वे नमंसा यज्ञे अस्मिन । 
दुथाते ये सुभगे सुप्रतृर्ती दाद रक्ष॑तं पृथिवी नो अस्ताद्‌ ॥७॥ 


पदार्थ --( दूरेशन्ते ) दूर में और समीप में ( बहुले ) बहुद hs झो को 
ग्रहण करनेवाली ( उर्दो ) बहुत पदार्थयुक्त ( पृष्जी } आर ज यवी का ( अ ) 
इस संसार के व्यवहार ( यज्ञे ) जो कि सग करने योग्य उसमें ( नघस्रा ) रन्न के 
साथ मैं ( उप, ब्रूवे ) उपदेश करता है; भौर ( थे ) जो ( सुभगे ) सुन्दर ऐशवर्य 
की प्राप्ति करनेवाली (सुप्रतूर्ती) भ्रतिशी घ्र गतियुक्त श्राकाश भोर पृथ्चिबी (दधाते) 
समस्त पदाथो को घारण करते हैं उन ( द्यावापृथिवी ) श्राकाश धीर पृथिवी के 
सड काल माता-पिताशों ! ( नः ) हमको ( अम्वात्‌ ) प्रपराध से ( रक्षतसू) 
बचाझो ॥ ७॥ 3 
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भावार्थ --जैसे पृथिवी के समीप में चन्द्रलोक की भूमि है वैसे सूर्य लोकस्थ 
भूमि दूर में है ऐसे सव जगह प्रकाश और प्रन्धकाररूप लोकद्वय वर्त्तमान हैं. उन 
'लोकों से जैसे उन्नति हो वैसा यत्न सबको करना चाहिए ॥ ७॥ 


देवाला यञचकृमा कच्चिदाग! सखायं वा सद मिञ्जास्प॑ति वा । 


इयं धी भूया अवयानमेषां घात्रा रक्ष॑तं परथिवी नो अम्बात्‌ ॥=॥ 


पदार्थ --( घत्‌ ) जो ( कच्चित्‌ ) कुछ ( देवान्‌ ) विद्वानों ( ) वा 
( सखायम्‌ ) मित्र ( वा ) वा ( सदमित्‌ ) सर्द॑व ( वा ) वा ( जास्पतिम्‌ ) स्त्री 
की पालना करनेवाले के भी प्रति ( श्रागः ) भ्रपराघ ( चकृम ) करें ( एवाम्‌ ) इन 
सब अपराधों का ( इयम्‌ ) यह ( धीः ) कर्म वा तत्वज्ञान ( श्रवयानस्‌ ) दूर 
करनेवाला ( भूयाः ) हो । हे ( द्यावा, पृथिवी ) श्राकाश श्रौर पृथिवी के समान 
वत्तमान माता-पिताग्मो ! ( नः ) हम लोगों को ( अभ्वात्‌ ) अपराध से (रक्षतम्‌) 
बचाग्रो | ८॥ 

भावाथ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो माता-पिता सन्तानों 
को अन्त जल के समान नहीं पालते वे श्रपने धर्म से गिरते हैं श्रौर जो माता-पिता रों 
की रक्षा नहीं करते वे सन्तान भी ग्रधर्मी होते हैं ॥ ८॥ 


उभा शंसा नर्य्या माम॑विष्टामुभे सामूती अव॑सा सचेताम्‌ । 
भूरि चिदर्यः सुदास्तरायेषा मद॑न्त इषयेम देवाः ॥8॥ 


पदार्य--( उभा ) दोनों ( शंसा ) प्रशंसा को प्राप्त ( नर्या ) मनुष्यों 
उत्तम द्यावापृथिवी के समान माता-पिता ( साम्‌ ) मेरी (अविष्टाम्‌ ) रक्षा करें 
भ्रोर ( माम्‌ ) मुझे ( उभे ) दोनों ( ऊती ) रक्षाएँ ( अवसा ) श्रौरो की रक्षा 
प्रादि के साथ ( सचेताम्‌ ) प्राप्त होर्वे । हे ( देवाः ) विद्वानो ! ( भ्रर्षः ) बनिया 
( सुदास्तराप ) श्रतीव देनेवाले के लिए ( भूरि, चित्‌ ) बहुत जैसे देवे वैसे 
( मदन्तः ) सुखी होते हुए हम लोग ( इषा ) इच्छा से ( इषयेप्त ) प्राप्त 
होवें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कू।र है । जैसे सूर्य्यं ग्रौर चन्द्रमा 
सबका संयोग कर प्राणियों को सुली करते हैं तया जैसे घनाढ्य वेश्य बहुत भ्रन्न 
प्रादि पदार्थ देकर भिखारियों को ध्रसन्त करता है वैसे विद्वान्‌ जन सबके प्रसन्त करने 
में प्रवृत्त होवें ॥ & ॥ 


चलते हुए विषय में चाहे हुए कहने योग्य विषय फो श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
ऋतं दिये तईयोचं परथिव्या अंभिश्रावायं प्रथमं सुंमेधोः। 


पातामत्रयाद् दुरिताद भो के [पता माता च रक्षतामत्रामः ।।१०॥ 


पदार्थ --है मनुष्यो ! जसे ( सुप्रेघाः ) सुन्दर बुद्धिवाला मैं ( श्रभिश्नावाय ) 
जो सब और पे सुनता वा सुनाता उसके लिए श्रौर ( पृथिव्ये ) पृथिवी के समान 
चत्तमान क्षमाशील स्त्री के लिए जो ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ( ऋतम्‌ ) सत्य (ग्रवोचचम्‌) 
उपदेश कू श्रौर कहूँ ( तत्‌ ) उसको ( दिवे ) उत्तम दिव्यवाले के लिए भी उपदेश 
करूँ, कहूँ जैसे ( अभीके ) कामना किये हुए व्यवहार में वत्तंमान ( श्रवद्यात्‌ ) 
निन्दा योग्य ( दुरितात्‌ ) दुष्ट श्राचरण से उक्त दोनों ( पाताम्‌ ) रक्षा करें वैसे 
( पिता ) पिता ( च ) और ( माता ) माता ( प्रवोभि: ) रक्षा श्रादि व्यवहारों 
से मेरी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें ॥१०॥ 

भावारय--इत मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कू।र है । उपदेश करनेवाले को उप- 
देश सुनने योग्यों के प्रति ऐसा कहना चाहिए कि जैसा प्रिय लोकहितकारी वचन मुझ 
से कहा जावे वैसे श्राप लोगों को भी कहना चाहिए जैसे माता-पिता भ्रपने सन्तानों 
की सेवा करते हैं वैसे ये सम्तानों को भी सदा सेवने योग्य हैं ॥१०॥ 


प्रब चलते हुए विषय में सत्यमात्र के उपदेश विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 
इदे बर|वापृथित्री सत्यम॑स्तु पितर्मातर्यदिहोप॑त्रवे बाम्‌। 


भूतं देवानामवमे अरवोभिविद्यामेष॑ इजनं जीरदानुम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( द्यावापृथिवी ) श्राकाश श्रौर पृथिवी के समान वर्तमान 
( मातः, पितः ) माता-पिताप्नो ! (देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( श्रवसे ) रक्षादि व्य- 
चहार में (भूतम्‌) उत्पन्न हुए ( यत्‌ ) जिस व्यवहार से ( इह ) यहाँ ( वाम्‌ ) 
चुम्हारे ( उपब्न्‌वे.) समीप कहता हूं ( तत्‌) सो ( इदम्‌ ) यह ( सत्यम्‌ ) 
सत्य ( भ्रस्तु ) हो जिससे हम तुम्ह।री ( अवोभिः ) पालनाग्रों से ( इषम्‌ ) इच्छा 
सिद्धि ( धृजनम्‌ ) बल प्रोर ( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विद्याम) प्राप्त 
होवें ॥ ११॥ 
भावाय माता-पिता जब सन्तातों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जो हमारे 
घर्मयुक्त कर्मे हैं वे ही तुमको सेवन करने चाहिए प्रौर नहीं तथा सन्तान पिता-माता 
रादि श्रपते पालनेवालों से ऐसे कहें कि जो हमारे सत्य प्राचरण हैं वे ही तुमको 
श्राचरण करने चाहिएँ घ्रोर उतसे विगरीत नहीं ॥११॥ 
द्यावापृथिवी के दृष्टान्त से उत्मन्न होने योग्य ग्रौर उत्पादक 
हर हम को का वर्णान होने से इस सूक्त के ग्रथ की पूवं सून के 
प्रथं के साय संगति है यह जानना चाहिए ।। 


यह एक सौ पचासीवाँ सूकत भ्रोर तीसरा यं समाप्त हुथ्रा । 
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भा न इध्येकावशच्चंस्य षडशीत्पुत्तरस्प शततमस्यःसुकतस्य प्रतत्त्य ऋषि: । 
विइवेदेवा देवताः । १, ८, & त्रिष्दुपू; २, ४ निचत्‌ भ्रिष्दुप्‌; 
११ भुरिक्‌ व्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ३, ५, ७ भुरिन्ष पङ षित 
६ पङ्क्तिः; १० स्वराट्‌ पङ कितिश्न्वः। पङखमः स्वरः ॥। 


प्रब ग्यारह ऋचावाले एकसी छयासी सुक्षत का प्रारम्भ है इसके प्रारम्भ 
से विद्वानों का विषय कहा है-- 


आ न इळांभिविदथे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एंतु । 


अपि यथा युवानो मत्संथा नो विश्वं जग॑दभिपित्वे मनीषा ॥१॥ 


पदार्थ --है विद्वन्‌ ! श्राप जैसे ( विश्वानरः ) सब प्राणियों को पहुँचानेवाला 
्र्थात्‌ श्रपने-अपने शुभाऽशुभ कर्मों के परिणाम करनेवाला ( देव: ) देदीप्यमान 
भर्थात्‌ ( सविता ) सूर्यं के समान श्राप प्रकाशमान ईश्वर ( सुशस्ति ) सुन्दर 
प्रशत्ताओं से ( भ्रभिषित्वे ) सब श्रोर से पाने योग्य ( विदधे ) विज्ञानमय व्यवहार 
में ( विश्वम्‌ ) समग्र ( जगत्‌ ) जगत्‌ को प्राप्त है वैसे (इक्ानिः ) प्रनादि 
पदार्थं वाणिथों के साथ ( न: ) हम लोगों को (भा, एतु ) प्राप्त होबें है ( ५ 
योवनावस्था को प्राप्त तरुणजनो ! ( यथा ) जैसे तुम ( मनीषा ) उत्तम र 
इस व्यवहार में ( मत्सय ) भ्रानन्दित होवो वैसे ( नः ) हमको ( भ्रपि ) भी 
भ्रानन्दित कीजिए ॥ १॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमा शौर वाचकलुप्तोपमालख्गार हैं । जैसे परमात्मा 
पक्षपात को छोड़के सबका न्याय श्रौर सभों में समान प्रीति करता है वैसे विद्वानों 
को भी होना चाहिए जैसा युवावस्यावाले पुरुष प्रपने समान मन को प्यारी युवती 
स्त्रियों के साथ विवाह कर सुखयुक्त होते हैं बैसे विद्वान्‌ जन विद्याधियों को विद्वान्‌ 
कर प्रसन्न होते हैं ॥ १ ॥ 


आ नो विश्व आस्क्रा गमन्तु देवा मित्रो अयमा वर्ण! सजोषा? । 


सुवन्यथां नो विशवे वृधासः करन्त्सुपाहां विधुरं न शब॑ः ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! वैसे ( मिश्रः ) प्राण के समान वर्तमान ( र्या ) 
न्यायकारी ( वरुण: ) भ्रति श्रेष्ठ ( सजोषाः ) समान प्रीति का सेवन रखनेवाला 
और ( ग्राह्क्राः ) शत्रुबल को पादाक्रान्त करने, पाद तले दबानेवाले ( विदे 
समस्त ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( नः) हम लोगों को ( भ्रा, गमन्तु ) सब घ्रोर 
प्राप्त होवें कि ( यथा ) जैसे ( विशवे ) समस्त वे विद्वान्‌ ( नः ) हमारा (वृषासः) 
सुख बढ़ामेवाले ( भुवन्‌ ) होवे और ( सुषाहा ) सुन्दर जिसका सहन, क्षमा, 
शान्तिपन वहू जन ( वियुरभ्‌ ) व्यथा पीड़ा देते हुए पदार्थ के ( न ) समान तीव्र 
( शवः ) बल ( करन्‌ ) करें ॥ २॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिक मागे से विद्वान्‌. जन चलें उसी 
से सर्वे लोग चल जसे आप्त शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ जन ओरों के सुख-दुःखों को भ्रपने तुल्य 
जानते हैं वैसे ही सबको होना चाहिए ।! २॥ 


प्रेष्ठ वो अतिथि शूणीपेऽमिं शस्तिभिंसतुवरणिंः सजोषाः । 
[| [] £ ~ I 0 0 
अप्रद्यथा नो वरुणः सुकी त्तिरिष॑ श्र पर्षदरिगूर्त। ७रिः ॥३॥ 
पदार्थ --हे विद्वन्‌ | जसे ( तुर्वणिः ) शीघ्र जाने श्रौर (सजोषाः ) समानः 

प्रीति रखनेवाले राप ( शस्तिभिः ) भ्रशंसाग्रों से ( ग्निम्‌ ) भ्रग्ति के समान 
वर्तमान विद्या से प्रकाशित ( प्रेष्ठम्‌ ) श्रति प्रिय ( श्रतिथिम्‌ ) भ्रतिथिवद्वत्तमान 
विद्वान्‌ की ( गृणीषे ) प्रशंक्षा फरते हो वा ( यथा ) जैसे ( अरिगुत्तंः ) शत्रुझ्ों 
में उद्यम करने भ्रौर ( सुकीत्ति: ) पुण्य प्रशंसावाला ( बरुणः ) उत्तम विद्वान्‌, 
(नः) हम लागों की ( इयः ) श्रन्नादि पदार्थं ( च ) श्रौर इच्छाओ्रों को 
( पर्षत्‌ ) सीचे वा ( धरिः ) अतीव प्रवीण विद्वान्‌ ( असत्‌ ) हों वैसे (वः) 
तुम लोगों के प्रति वर्ते ॥ ३॥ 


भावार्थं --इध मन्व में उपमालङ्कार है । जो गृहस्थजन प्रीति के साथ श्रेष्ठ, 
उत्तम शास्रज्ञ विद्वानों भौर ्रतिथि की सेवा करते तथा धमं युक्त व्यवहार में उद्योग 
वान्‌ होते वे यथार्थ विज्ञान को पाकर श्रीमान्‌ होते हैं ॥॥ ३ ॥ 


परब्र विद्या को पाकर उद्योग करने के विषय को अगले मन्त्रों में कहा है— 
उप॑ ब एपे नम॑सा जिगीपोपासानङां सुदुघेव धेनुः । 


सपाने ्हन्तरिमिमानो श्रकै विषुरूपे पर्थसि सस्मिन्नधन ।।४॥ 


पदार्थ--( सप्ताने ) एकसे ( भ्रहन्‌ ) दिन में ( भ्रकंम्‌ ) सत्कार करने योग्य 
अन्न को ( विमिमानः ) विशेषता से बनानेवाला मैं ( उषासानक्ता ) दिन-रात्रि 
के समान वा ( धेनुः ) वाणी जो ( घुद्रुघेव ) सुन्दर कामना करनेवाली 
उसके समान ( नमसा ) श्रन्न भ्रादि पदार्थ से ( जिगीषा ) जीतने की हच्छा जैसे 
हो वैसे ( विषुरूपे ) नाना प्रकार के रूपवाले ( पयसि ) जल 2 02920 (| 
समान ( ऊघन्‌ ) दूध के निमित्त ( बः ) तुम लोगों के ( उप, 
सब प्रोर से प्राप्त होता हैँ ॥ ४॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालकार हैं 
दिवस के समान वर्तमान विद्या, भविद्या को जानकर सब समय में उद्योग 
के समान प्राणियों का उपकार कर 
सारभूत होते हैं। ४॥ 





रात्रि 


दुष्टों को जीतते बे दूष में घी के तुल्य संसार 7० 











उत नोडहिवुध्न्यो३ मय॑स्कः शिशुं न पिप्युषीव वेति सिन्धुः । 
येन नपातमपां जुनाम॑ मनोजुवो इषणो यं वहन्ति ॥५॥४॥ 


_ ड् जलों के 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! हम लोग ( येन) जससे ( प्रपाम्‌ ) ज 
( नपातम्‌ ) न न प्राप्त पदार्थ को ( जुनाम ) बाँघें वा ( सनोजुवः न 
बैग जिन का वे विजुली प्रादि (बुषणः ) वृष्टि करानेवाले ( 2 ) 5 ज र 
बहन्ति ) प्राप्त होते हैं वह ( बुध्न्यः ) भन्तरिक्षस्थ ( अहिः ) व्याप्तिशील ४ 
पिष्पषीष ) बढ़ाती हुई, वृद्धि देती, उन्नति करती हुई स्त्री (शिशुम) बालक 3५ 
न ) जैसे वैसे ( नः) हम लोगों को ( बेति ) व्याप्त होता ( उत ) भौर 
| सिन्घुः ) नदी ( मयः ) सुख को ( कः ) करती है॥ ५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो मेघ न हो तो माता के रछ 
भ्राणियों की पालना कौन करे? जो सूयं बिजुली भ्रौर पवन न हों तो इस मेघ क 
कोन धारणा करे ? ॥ ५॥ 


झब मेघ और सूर्य फे दृष्टान्त से उबत विषय फो अगले मन्त्र में कहा है 
उत न॑ ई त्वष्टा गन्त्वच्छा स्मरश्व्रिभिंरभिपित्वे सजोषाः । 
आ वृत्हेन्द्रअपेणिप्र|स्तुविष्टमो नरां न॑ इह ग॑म्याः ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( इह ) यहाँ ( वृत्रहा ) मेघ का हुननेवाला 

चर्षणिप्राः ) a को सुखों र पूणा er ( ठुविष्ठमः ) भती 

्वष्डा ) प्रकाशमान ( इन्द्रः ) युयं (ईम्‌ ) जल को वर्षाता है वे तुम 

( सराम्‌ ) सब मनुष्यों के बीच ( लः ) हम लोगों को ( भ्रा, गम्याः ) भ्रच्छे i 

प्राप्त होप्रो ( उत्त ) भौर ( स्मत्‌ ) प्रशंसायुक्त ( प्रभिपित्ये ) सब म्रोर से भ 

योय ध्यवहार में ( सजोषाः ) समान प्रीति रखनेवाले भ्राप ( सूरिभिः ) विद्वान 

के साथ ( नः ) हम लोगों फे प्रति( प्रच्छ, प्रा, गन्तु ) प्रच्छे प्रकार भाइए ॥ ६॥ 

॒ भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो पूर्य के समान विद्या का 

। प्रकाश कराते हैं भोर प्रपने प्रात्मा के तुल्य सब को मान सुखी करते हैँ वे बलवान्‌ 

हू होते हैं ॥ ६॥ ह 

| फिर घ्रौर बुष्टान्त से विद्वानों के विषय को झगले मन्त्र में कहा है-- 


उत न॑ है मतयोऽश्वयोगाः शिशुं न गावस्तरुणं रिहन्ति । 
| तमीं गिरो जन॑यो न पत्नी सुरभिष्टमं नरां न॑सन्त॥७॥ 


द | पबार्ध--है मनुष्यों जो ( भ्रश्बयोगाः ) भ्रश्वयोग भर्थात्‌ भ्रशवों का योग 
E कराते हैं बे ( भतयः ) य ष्य ( तदणम्‌ ) तरुण ( शिणुम्‌ ) बछड़ों को ( न) 
| जैसे ( गाषः | गौएँ वैसे (नः ) हम लोगों को ( ईम्‌ ) सब भोर से ( रिहन्ति ) 
प्राप्त होते हैँ जिस ( नराम्‌ ) मनुष्यों के बीच ( घुरभिष्टमम्‌ ) श्रतिशय करके 
| सुगन्षित सुम्दर कीत्तिमान को ( जनयः ) उत्पत्ति करानेवाले जन ( पत्नीः ) 
 प्रपनी पत्नियों को जैसे (न ) बैसे ( नकषम्त ) प्राप्त होवें वह ( ईम्‌ ) सब झोर से 
गिरः ) बाणियों को प्राप्त होता है ( त्तम्‌ ) उसको ( उत ) ही हम लोग 
वें ॥ ७ ॥ 
भावार्थय--जैसे घुड़चढ़ा शीघ्र एकस्थान से दूपरे स्थान को वा जैसे गोएँ 
i बछड़ों को वा स्त्रीब्रत जत भ्रपनी-प्रपनी पत्नियों को प्राप्त होते हैं वैसे विद्वान्‌ जन 
विद्या भौर श्रेष्ठ विद्वानों की वाणियों को प्राप्त होते हैँ ॥ ७॥ 
प्रब पवत आदि फे दृष्टान्त से विद्वानों के विषय को ध्रगले मन्त्र में कहा है-- 
उत ने ई मरतां वृद्धसेनाः स्मद्रोदसी समंनसः सदन्तु । 
पृषदश्वासोऽवनयो न रथां रिशाद॑सो मित्रयुजो न देवाः ॥८॥ 
पदार्थ -( मदतः ) पवन ( ईम्‌ ) जल को जेसे वैसे ( घद्धसेना: ) बढ़ी हुई 
प्रौढ़, तरुण, प्रचण्ड बल-वेगवाली जिनकी सेना वे ( नः ) हम लोगों को ( सदन्तु ) 
प्राप्त होवें ( उत ) प्रोर ( समन्तः ) समान जिनका मन वे परोपकारी विद्वान्‌ 
स्मत्‌ ) ही ( रोदसी ) ग्रांकाशे प्रोर पृथिवी को प्राप्त हों ( पषदद्ववासः ) पुष्ट 
शा के घोड़ा वे विद्वान्‌ जन वा ( श्रवनय: ) भूमि ( रथाः ) रमणीय यातों के 
न ) समान ( रिश्षादसः ) रिसहा शत्रुओं को नाश कराते श्रोर (मित्रयुजः ) मित्रों 
छै साथ संयोग रखते उन ( देवाः ) विद्वानों के ( न ) समान होते हैं ॥ ८५ ॥ 
भावार्थ -जिन की वीर सेना जो समान मति रखनेवाले बड़े-बडे रथादि यान 
जिनके तीर पृथिवी फे समान क्षमाशील, मित्रप्रिथ विद्वान्‌ जन सबका प्रिय 
 भ्ाचरणा करते हैं वे प्रसन्न होते हैं ।। ८ ॥। 
; फिर विद्वानु फे विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है-- 


प्र नु यदैषां महिना चिकित्रे प्र युंनते प्रयुजस्ते सुंृक्गि । 
अघ यदेषां छुदिने न शहुविश्वमेरिंं भ्रपायन्त सेनां ॥९॥ 


गे गमु) इन विद्वानों के ( महिम्ना ) महिमा से 
का ) दल र श Ls विद्वान्‌ के लिए ( प्रयुजञः ) उत्तमता से 
हरते उनको ( ) शीप ( प्रयुञ्जन्ते ) भच्छे प्रकार युक्त करते हैं ( रघ | 















जो ज॑न ( एषाम्‌ ) इन भ्च्छे योग करनेवालों के ( 
समस्त ( इरिणम्‌ ) कम्पायमान जगत्‌ को ( शदः 
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१ भारनेवाला वीरजन ( सेनाः ) सेनाओं को जैसे ( न ) वैसे ( भ्रा, भरुषायन्त ) सेवन 


करें ( ते ) वे ( सुवृक्ति ) सुन्दर गमन जिस में हो उस उत्तम सुख वा मागे को 
प्राप्त होते हैं ॥। ६ ॥ 

श भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो राजजन पूरी विद्यावाले 
ग्रघ्यापकों को विद्या-प्रचार के लिए प्रवृत्त करते हैं वे महिमा--बड़ाई को प्राप्त होते 
हैं जो किये को जाननेवाले कुलीन शुरवीरों की सेनाश्ों को पुष्ट करते वे सदा विजय 
को प्राप्त होते हैं ॥॥ ६ ॥ * 

अब अध्यापक मौर उपदेशकों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


प्रो अश्विनावव॑से कृणुधवं ग्र पूषणं स्वतवसो हि सन्नि । 
अद्वेषो विष्णुर्वात ऋक्षा अच्छा सु्नार्यं ववृतीय देवान्‌ ।।१०॥ 


पदाथं--हे राजा प्रजाजनो ! तुम जो ( हि ) ही ( स्वतवसः ) भ्रपना बल 
रखनेवाले ( अद्वोषः ) निर्वेर विद्वान्‌ जन ( सन्ति ) हैं द उन को जो ( अश्विनो ) 
विद्याव्याप्त ्रष्यापक ग्रौर उपदेशक मुख्य परीक्षक हैं वे विद्या फी ( अवसे ) रक्षा, 
पढ़ाना, विचारना, उपदेश, करना इत्यादि के लिए ( प्र, कृणुध्वम्‌ ) श्रच्छे प्रकार 
नियत करें ग्रौर जेसे ( वातः) पवन के समान ( विष्णुः ) गुण व्याप्तिशील 
( ऋभुक्षाः ) मेधावी मैं ( सुम्नाय ) सुख के लिए ( देवानु ) विद्वानों को ( झच्छ, 
ववृतीय ) भ्रच्छा वर्त्ताऊं वैसे तुम ( पुषणम्‌ ) पुष्टि करनेवाले को (प्रो ) 
उत्तपता से नियत करो ॥ १० ॥ 
भावार्थे-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो रागद्वोे परहित विद्या- 
प्रचार के प्रिय पुरे शारीरिक, आत्मिक बलवाले घामिक विद्वान्‌ हैं उत को सब लोग 
विद्याप्रचार के लिए संस्थापन करें जिस से सुख बढ़े ॥ १० ॥ 
इयं सा वो अस्मे दीविंतियेजत्रा अपिप्राणी च सद॑नी च भूयाः । 
नि या देवेषु यत॑ते बसूयुरिदयामेपं इजने जीरदानुम्‌ ॥११।।५॥ 


पदार्थ हे (यजत्राः ) विद्वानों के पुजनेवालो ! ( या ) जो ( वसूयुः ) 
घनों को चाहनेवाली श्रर्थात्‌ जिससे धमादि उत्तम पदार्थ सिद्ध होते हैं उस विद्या की 
उत्तम दीप्ति, कान्ति ( देवेषु ) विद्वानों में ( नि, यतते ) निरन्तर यत्त करती है 
कार्यकारिणी होती है ( सा, इयम्‌) सो यह (वः) तुम्हारी ( दीधितिः ) उक्त 
कान्ति ( अस्मे ) हमारे लिए ( झपिप्राणी ) निश्चित घ्राण बल की देनेवाली (च) 
प्रोर ( सदती ) दुःख विनाशने से सुख देनेवाली (च) भी (भूयाः) हो जिससे 
हुम लोग ( इषम्‌ ) इच्छासिद्धि वा भ्रस्तादि पदार्थं ( वृजनम्‌ ) बल श्रौर 
( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवे ॥ ११॥ 

भावार्थ--विद्या ही मनुष्यों को सुख देनेवाली है जिसने विद्या घन न पाया 
वह भीतर से सदा दरिद्र-सा वत्तंमान रहता है॥ ११॥ 

इस, सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस के भ्रं की पिछले 

सूक्ता्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह एकसो छयासीवाँ सुषत ्रोर पांचवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


पितुमित्यस्यंकादशचंस्य सप्ताशीत्युत्तरस्य शततमस्य सुक्तस्य अगस्त्य ऋषिः । 
श्रोषधयो देवताः। १ उष्णिक्‌; ६, ७ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । 
२, ८ निचृद्‌ गायत्री; ४ विराट्‌ गायत्री; &। १० गायत्री च 
छन्द: । षड्जः स्वरः । ३, ५ निचदनुष्ट्रप्‌; ११ स्वराडनुष्टुप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः।। 
श्रव ग्यारह ऋचावाले एक सो सतासी सूषत का आरम्भ है 
उस के आरम्भ से भ्रन्न के गुणों को कहते हैं-- 
Ly 3 + _ [ES Lol] 
पितुं नु स्तापं महो धर्माणं तविपीम्‌ । 
स्य त्रितो व्योजसा बृत्रं वपं मदयत्‌ ॥ १॥ 
पदार्थ --( यस्य ) जिस का ( त्रितः ) मन, वचन, कमं से (वि, सस 
विविध प्रकार के पराक्रम से ( विपर्थम्‌ ) विविध प्रकार के भ्रज्ध भ्रौर उपाज़ों 
पूण ( वृत्रम्‌ ) स्वीकार करने योग्य धन को ( अर्दयत्‌ ) प्राप्त करे उस के लिए 
( नु ) शीघ्र ( पितुम ) अन्न ( महः ) बहुत ( घर्माणम्‌ ) धर्म करनेवाले घ्रौर 
( तविषीम्‌ ) बल की मैं ( स्तोषम्‌ ) प्रशंसा करूँ ।। १ ॥ 


भावार्थ जो बहुत अन्न को ले, भ्रच्छा संस्कार कर भौर उसके गुणों को 
जान शौर यथायोग्य व्यञ्जनादि पदार्थो के साथ मिलाके खाते हैं वे धमं के ्राच रण 


करनेवाले होते हुए शरीर झौर आत्मा के बल को प्राप्त होकर पुरुषार्थं से लक्ष्मी 
की उन्नति कर सकते हैं ॥ १॥ 


स्वादों पितो मधों पितो वयं त्वां बवृमहे । 
अस्माकमविता भव ॥ २॥ 


पदार्थ --है परमात्मन्‌ ! श्राप के रचे ( स्वादो ) स्वादु ( पितो ) पीने 

योग्य जल तथा ( सघो ) मधुर ( पितो ) पालना करनेवाले ( त्वा ) उस प्रत्त को 

बयम्‌ ) हम लोग ( बयमहे ) स्वीकार करते हैं इससे श्राप उस भ्रन्नपान के दानं 
है ( अस्माकम्‌ ) हमारी ( विता ) रक्षा करनेवाले ( भव ) हृजिए ॥ २।। 


¢ 





भावार्थ -मनुष्यों को मधुरादि रस के योग से स्वादिष्ठ धन्न प्रौर व्यञ्ञेन 
को प्रायुवेंद की रीति से बनाकर प्रदा वह भोजन करना चाहिए जो रोग को नष्ट 
करने से भ्रौर ग्रायु बढ़ाने से रक्षा करनेवाला हो ॥ २॥ 


उप॑ न पिता चर शिवः शिवा मिझतिशि! । 
मयो शुर ट्विषेण्यः सखां सुशेवो अट्टंयाः ॥३॥ | 
$ 


पदार्थ--हे ( पितो ) ग्रन्तव्यापि परमात्मन्‌ ! ( भयोभुः ) सुख की भावना 
करानेवाले ( श्रद्विषेण्य: ) निर्वेर ( सुशेवः ) सुन्दर सुखयुक्त ( श्रहया: ) जिस में 
इन्द्र भाव नहीं ( सखा ) जो मित्र श्राप ( शिवाभिः ) सुखकारिणी ( ऊतिभिः ) 
रक्षा आदि श्याग्रों के साथ ( नः ) हम लोगों के लिए ( शिवः ) सुखकारी ( उप, | 
ध्रा, चर ) समीप अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिए॥ ३॥ 

भावार्थ -अन्नादि पदार्थव्यापी परमेश्वर ग्ारोग्य देनेवाली रक्षारूप | 
क्रियाभ्नों से सब जीवों को मिन्रभाव से झच्छे प्रकार पालता हुमा सब का मित्र 
हुमा ही वत्ते रहा है ॥ ३॥ 

तब त्ये पिंतो रसा रजांस्यनु विष्टितः । 

दिवि वाताइब श्रिताः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ --हे ( पितो ) श्रन्नव्यापिन्‌ परमात्मन्‌ ( त्तव ) उस ग्न्त के बीच 
जो ( रसाः ) स्त्रादु खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा श्रादि छः प्रकार के रस 
( विवि ) अन्तरिक्ष में ( वाताइव ) पवनों के समान ( शिता: A को प्राप्त 
हो रहे हैँ ( त्ये ) वे ( रजांसि ) लोक़लोकान्तरों को (प्रनु, विष्ठिता: ) पीछे 
प्रविष्ट होते ६।॥। ४ ॥ 

भावाथ इस संसार में परमात्मा फी व्यवस्था से लोकलोकान्तरों में भूमि 
जल भ्रौर पवन के ग्रनुकूल रसादि पदार्थ होते हैं किन्तु सब पदार्थं सब जगह प्राप्त | 
नहीं हो सकते ॥ ४ ॥। 


तव त्ये पितो दद॑तस्त्ं स्वादिष्ठ ते पितो । 
प्र स्वाद्‌ पानो रसानां तुविग्रीवांशवेरते ॥५॥६॥ 


पदाथं- हे ( पितो ) ध्न्नव्यापि पालक परमात्मन्‌ ! ( ददतः ) देते हुए | 
( तब ) भ्रापक्े जो ग्रन्न वा ( इथे ) वे पूर्वोक्त रस हैं। हे ( श्ादिष्ठ) श्रतीव | 
स्वादुयुक्त ( पितो ) पालक भ्रन्नव्यापक परमात्मन्‌ ( तव ) श्रापके उस अन्न के } 
सहित ( ते ) वे रस ( रसानाम्‌ ) मधुरादि रसों के वीच ( स्वाझानः) श्रतीव } 



















स्वादु ( तुविग्नीवाहव ) जिनका प्रबल गला उन जीवों के समान ( प्रेरते ) प्रेरणा १ 
देते ग्रर्थात्‌ जीवों को प्रीति उत्पन्न कराते हैँ ॥ ५॥ 

भावार्थ-सब पदार्थो में व्याप्त परमात्मा ही सबके लिए भ्रन्नादि पदार्थो को ) 
प्रच्छे प्रकार देता है श्रौर उसके किये हुए ही पदार्थ प्रपने गुणों के धनुकूल कोई { 
श्रतीव स्त्रादु भौर कोई भ्रतीव स्व्रादुनर हैं यह सबको जानना चाहिए ॥ ५ ॥ 


त्वे पितो महानां देवानां मनों हितम्‌ । 
अकारि चारँ केतुना तवाहिमवसावधीत्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( पितो ) प्र्तव्यापि पालना करनेवाले ईश्वर ! ( तव ) जिस ¦ 
झ्रापकी ( प्रवसा ) रक्षा रादि से सूर्य ( णहिम्‌ ) मेघ को ( भवधीत्‌ ) हन्ता है | 
उन भापके ( केतुना ) विज्ञान से जो ( चाद ) श्रेष्ठतर ( श्रकारि ) किया जाता { 
है वह ( महानाम्‌ ) महात्मा पूज्य ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( श्रन: ) सन ( स्वे ){ 
प्राग में ( हितम्‌ ) घरा है वा प्रसन्न है॥ ६॥ 0 

भावार्थ -- यदि श्रस्त भोजन न किया जाए तो किसी का भन प्यानन्दित न ! 
हो क्योंकि मन श्रन्नमय है इस कारण जिसकी उत्पत्ति के लिए मेघ निमित्त है उस 
भ्रन्न को सुन्दरता से बनाकर भोजन करना चाहिए ॥ ६॥ 


यददो पितो अजगन्विवस्व पर्वेतानाम । 
अत्रा चिन्नो मधो पितोऽरं अक्षार्य गम्याः ॥७॥ 


पदार्थ -हे (पितो) श्रन्तव्यापिन्‌ पालकेशवर ! (यत्‌) जिस (श्रव:) प्रत्यक्ष श्रन्न 
को विद्वान्‌ जन ( अजगन्‌ ) प्राप्त होते हैं उसमें ( बिवस्व ) व्याप्तिमान्‌ हूजिए । | 
है ( मधो ) मधुर ( पितो ) पालकान्नदाता ईश्वर ! ( 'श्रत्र, चित्‌ ) इन 
(पर्वतानाम्‌ ) मेघों के बीच भी जो कि भ्रन्न के निमित्त कहे हैं ( नः) हमारे 
( भक्षार ) भक्षण करने के लिए भ्रन्न को ( भ्रम्‌ ) परिपूर्ण ( गम्याः ) प्राप्त 
कराइए ॥ ७॥ 

भावार्थ --सब पदार्थो में व्याप्त परमेश्‍वर को भक्षण ्रादि समय में स्मरण 
करे जिस कारण जिस परमात्मा की का से श्रन्तादि पदार्थ विविध प्रकार के पूर्वादि 
दिशा देश, श्रौर काल कै श्रनुकूल वत्त॑मान हैं उस परमात्मा ही का संस्मरण कर 
सब पदार्थ ग्रहण करने चाहिएँ ॥ ७॥ 


यदपामोप॑धीनां परिंशमारिशामहे | वातापे पोव इद्भव ॥८॥ 


पदारथं--हे (वातापे ) पवन के समान सर्वपदाथं व्यापक परमेश्वर । हम 
लोग ( अपाम्‌ ) व झौर वीता ) सोमादि श्रोषधियों के ( यत्‌ ) जिस 
( परिशम्‌ ) सब भोर से प्राप्त होने वाले श्रंश को ( आरिशामहे ) प्रकार 


et, 
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करता है वैसे संयम से सब पदार्थों को सब वत्तों ॥ १० ॥ 


| तथा हम ( देवेश्यः ) विद्वानों के लिए ( 


९ परस्पर एक दूसरे फे ग्रानन्द 
$ होते हैं ॥ ११॥ 


को सब ग्रोर से कष्ट देता, सज्जनों के सङ्ग से शत्रुधों को जीतता, विद्वानों के; 
से बुद्धिमान्‌ होता हुप्ना प्राप्त होने योग्य वस्तुझों को प्राप्त होता वह्‌ राज्य | 
को योग्य है ।॥ १॥। 






। तनूनपातं यते मध्वा यज्ञः समज्यते 


२४१ 


प्राप्त होते हे उससे श्राप ( पीव: 
हजिए ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--जल, अन्न श्रीर घृत के संस्कार से प्रशंसित भ्रन्न ध्रौर व्यञ्जन 
इलायची, मिरच वा घृत दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के भोजन करने 
वाले जन युक्त श्राहार ग्रौर विहार से पुष्ट होगें ॥ ८॥ 
यत्ते सोम गवाशिरो यत्रांशिरो भजामहे | वातापे पीव इद्भव ॥६॥ 
पदार्थ -हे (सोम) यवादि ध्रोषधिरसव्यापि ईश्वर! (गवाशिरः) गो के रस से 
बनाये वा ( थवाज्ञिरः) यवादि ग्रोषधियों के संयोग से बनाये हुए (ते) उस भरन्त 
के ( यत्‌ ) जिस सेवनीय श्रश को हम लोग ( भजामहे ) सेवते हें उससे, है 
( वातापे ) पवन के समान सब पदार्थों में व्यापक परमेश्वर ! ( पीवः ) उत्तम 
वृद्धि करनेवाले ( इत्‌ ) ही ( भब ) हृजिए ॥ ॥ 
भावार्थ - जैसे मनुष्य रन्नादि पदार्थों में उन-उन की पाकक्रिया के घनुकूल 
राब संस्कारों को करते हैं बेप रसों को भी रसोचित संस्कारों से मिद्ध करें ॥ &॥ 
करम्भ ओषधे भव पीवों हक उदारथिः । 


वातापे पीव इङ्धंव । १०॥ 


पदार्थ -है ( ओोषधे ) घोषधिव्यापि परमेश्वर ! श्राप ( करम्भः ) करने 
वाले ( उवारथिः ) जाठराग्नि कै प्रदीपक ( वृषकः ) रोगादिकों के वर्जन कराने 
घौर ( पीवः ) उत्तम वृद्धि करानेवाले ( भव ) हुजिए । तथा हे ( वातापे ) पवन 
के समान सर्वव्यापक परमात्मन्‌ प्राप ( पीषः ) उत्तम बृद्धि देनेवाले (इत्‌) ही 
(भव ) हृजिए॥ १०॥ है 
भावार्थ--जैसे संयमी पुरुष शुभाचार से शरीर 


) उत्तम वृद्धि करनेवाले ( इत्‌ ) ही ( भव ) 


भीर श्रात्मा को बलयुक्त 


तं स्वा बयं पितो बचोंभिर्गावों न इच्या सुपूदि । 
देवेभ्य॑सवा सधमादमस्मभ्यं त्वा सधमाईम्‌ ॥ ११॥।७॥ 


पदार्थ -हे ( पितो ) अन्नव्यापि पालकेश्वर ! ( तम्‌ ) उन पूर्वोक्त 
( त्वा ) आपका श्र'्वय लेकर ( वचोभिः ) स्तुति वाक्यों, प्रशंसाभ्रों से ( शायः ) 
दूव देती हुई गोएँ ( च ) जैसे दूध, घी, दही ग्रादि पदार्थों को देवं वैसे उस धन्न से 
( वथम्‌ ( शुषूदिम ) निकालें 
सधघादन्‌ ) साथ ग्रानन्द देनेवाले ( स्था ) 
भाप फा हम तथा ( अस्मभ्यम्‌ ) हप्ारे लिए ( सघमादस्‌ ) साथ घानन्द देनेवाले 


) हम जैसे (ह्या) भोजन करने योग्य पदार्थों को 


| ( त्वा) आपका विद्वान्‌ जन प्राश्नय करें ॥ ११॥ 


भावार्थ -इस मन्त में उपभा शोर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। जैसे गोएँ 


{ तृण, घास ग्रादि खाकर रत्न दूब देती हैं वैसे भ्रन्नादि पदार्थों से श्रेष्ठतर भाग 


निकालना चाहिए । जो प्रपने संगियों का गन्नादि पदार्थों से सत्कार करते झौर 
की इच्छा से परमात्मा का भ्राश्रय लेते हैं थे प्रशंसित 


इस सूक्त में घरन्न के गुणों का वर्णन होने से इस सुत्त के शर्थ की 
पिछले सूक्त के श्रथ के साथ संगति समभनी चाहिए 
यह एक सौ सतात्तीबां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


समिद इत्पेकादशार्चस्याष्टाऽशील्युत्तरस्य शततमस्य सूबतस्य प्रगस्त्य ऋषि: ॥ 
प्रप्रियों देवता: ॥ १, ३, ५-७, १० निचचवृगायत्रौ; 

२,४, ८, ९, ११ गायत्री छन्दः | षड्जः स्वरः ॥ 

गब ग्यारह 'छवावाले एक सो प्रट्ठासी सूक्त का घारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र में घरिन के बृष्डान्त से रजोगुणों का 
उपदेश करते है-- 
सभिंद्धो अध राजसि देवो देवैः स॑हस्तजित्‌ । 
दूतो ह्या कविँ ॥ १॥ 

पदार्थ--है ( सहजित्‌ ) सहल्नों शत्रुओं को जीतनेबाले राजन्‌ (समिद्ध 








जलती हुई स श्रग्ति के समान प्रकाशमान ( देव: ) बिजय चाहते पी 7 


के साय ( देवः ) विजय चाहनेवाले भौर ( हूतः ) शनुभ्नों फे चित्तो को सन्तापः 
देते हुए ( कविः ) प्रवल प्रज्ञायुक्त श्राप (. अद्य ) भाज ( राजसि अधिकतर 
शोभायमान हो रहे हैं सो प्राप ( हव्या ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ( 
प्राप्त कीजिए ॥। १॥ 


भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङकार है । जो घ्ररिति के 









अब भ्रष्पापक्ष के विषय को भ्रगले मन्तरं में कहा है-- ; 


i 


re 





















| वदाय -त्रो ( सह्रिणीः ) सहत्नों ( र ) प्रम्नादि पदार्थों को (बषत्‌ ) 
दारणा करता हुप्रा ( सतूनपात्‌ ) शरीरों को न गिराने न नाश करनेहारा पर्षात्‌ 
 पातनेबाला ( यज्ञः ) पदार्थों में संयुक्त करने योग्य म्रग्नि, ( ऋतम्‌ ) यज्ञ, सत्य 
ब्यवहार प्रौर जलादि पदार्थ को ( मध्या ) मधुरता प्रादि के साथ ( यते ) प्राप्त 
. होते हुए जन के लिए ( समज्यते ) घ्रच्छे प्रकार प्रकट होता है उप्तकों सब सिद्ध 
i करें॥ २ | 

भावार्थ -जिस क्रमं से प्रतुल धन-धान्य प्राप्त होते है उसका श्रनुष्ठान, 
। प्रारम्भ मनुष्य निरन्तर करें॥ २॥ 


आजहांनो न ईडचोँ देवाँ आ 
अग्नं सहस्रा अंसि ॥ ३ ॥ 


पदार्थ -हे ( अग्ने ) प्रगिति के समान वत्त॑तान बरिद्वन्‌ ! जिस कारण हम 
लोगों से जिस प्रकार ( आजुह्वानः ) होम को प्राप्त (ईड्यः ) ढू ढने योग्य 
| ( सहत्नसा: ) सहस्नों पदार्थों का विभाग करनेवाना भ्ग्नि हो वैसे भ्रामन्त्रण बुलाये 
को प्राप्त स्तुति प्रशंसा के योग्य सहल्रों पदार्थों को देनेवाले प्राप ( अलि ) हैं इस 
से ( मः ) हम लोगों के ( यज्ञियान्‌ ) यज्ञ सिद्ध करानेवाले ( देवान्‌ ) दवान्‌ वा 
दिश्य गुणों को ( प्रा, वक्षि ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं ॥ ३॥ 
भावार्थ --एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे गुणा, कर्म स्वभाव 
से प्रच्छे प्रकार सेवन किया हुआ ग्नि बहुत कार्यों को सिद्ध करता है वंसे सेवा 
किया हुम्रा प्राप्त विद्वान्‌ समरत शुभ गुणों प्रौर काम .सद्धियों को प्राप्त कराता 
ह॥३॥ 


प्राचीन बहिरोज॑सा सहस्तवीरमस्तृणन्‌ | यत्रांदित्या विराजैथ ॥४॥ 


पदां --हे मनुष्यो | ( यन्न ) जिप्त सनातन कारण में ( प्रादित्या: ) 
सूर्यादि लोक ( प्रोजसा ) पराक्रम वा प्रताप से ( सहत्रवीरम्‌ ) सहस्नों जिसमें वीर 
उप ( प्रा्चोनम्‌ ) पुरातन ( हिः ) भरच्छे प्रकार बढ़े हुए विज्ञान को (श्रस्तृरान्‌) 
ढापते हैं बहा तुम लोग ( विराजथ ) विशेषता से प्रकाशित हो प्रो ॥ ४॥ 
भावार्थ - जिस सनातन कारण में सूर्य्यादि लोक लोकान्तर प्रकाशित होते 
f हैं बह तुम हम प्रकाशित होते हैं ॥ ४॥ 
विराट्‌ सम्राइविभ्वी। प्रभ्वीबेहीश् भ्य॑सीश्च याः । 
दरों घृतान्यक्षरन ॥ ५ ॥ ८ ॥ ' 


| पदार्थ -है विद्वन्‌ ! ( विराट्‌ ) जो विविश्व प्रकार के गुणों रौर कर्मों में 
। प्रकाशमान वा ( सन्नाट ) जो चक्रवर्ती के समान विद्याओ्रों में सुन्दरता से प्रक़ाश- 
| 


बेक्षि यज्ञियान्‌ 


मान सो भाप ( पाः) जो ( बिस्बो: ) व्याप्त होनेवाली ( प्रस्बीः ) समर्थ 
( बह्ली; ) बहुत प्रतेक ( भूयसीः, च ) भोर श्रधिक से प्रधिक सूक्ष्म मात्रा ( बुरः ) 
द्वारे प्र्धात्‌ र कायंसुखों को पौर ( घृतानि, च) जलों को ( प्रक्षरन्‌ ) प्राप्त 
होती हैं उनको जानो ॥ ५॥ 

भाबाधं--हे मगुष्यो ! जो सब जगत्‌ की बहुत तत्तप्रयुक्त सत्व रजस्तमो गुण 
बाली सुक्ष्ममात्रा नित्यस्वरूप से सदा वर्त्तमान हैं उनको लेकर पृथिदी पर्यंत्त पदार्थों 
को जान सब कार्य सिद्ध करने चाहिएँ ।। ५॥ 


सुरुक्मे हि सुपेशसाधिं श्रिया विराज॑तः | उषासावेह सीदताम्‌ ॥६॥ 


tb पदार्थ--है प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक लोगो ! जंसे ( इह ) इस कायकारण 
िद्यामें(सुरुष्मे ) सुन्दर रमणीय ( सुपेशसा ) प्रशंसित स्वरूप कार्म्यकारण 
F  (श्निया) शोभा से ( प्रधि, बिराजतः ) देदीप्यमान होते हैं। (हि) उन्हीं को 
जानकर ( उषासो ) रानि, दिन के समान प्राप लोग परोपकार में ( आ, 
 स्तीदताम्‌ ) प्रच्छे प्रकार स्थिर होभ्रो॥ ६॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो इस सृष्टि में विद्या 
प्रौर भच्छी शिक्षा को पाकर कायंशान पूवेक कारणज्ञान को प्राप्त होते हैं वे सूयं 
चन्द्रमा के समान परोपकार में रमते हैं | ६ ॥ 


प्रथमा हि छुवाच॑सा होतांरा दैव्यां कत्री । यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! ( हि ) जिस कारण ( होतारा ) ग्रहर॒कर्त्ता (दैव्या ) 
. दिव्य बोधों में कुशल ( प्रथमा ) प्रथम विद्या बल को बढ़ातेवाले ( सुबाचसा ) 
सुन्दर जिनका वचन ( कबो ) जो सकल विद्या के वेत्ता प्रघ्यापकोपदेशक जन हैं वे 
नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्षता से वत्त॑मान ( यज्ञम्‌ ) घनादि पदार्थों 
_के मेल कराते वा व्यवहार का ( यक्षताम्‌ ) सङ्ग कराब्रे ।। ७ ॥। 
भावाथे. -इस संसार में जो जिनका उपकार करते हैं वे उनको सत्कार करने 
योग्य होते हैं॥ ७॥ 


शब स्त्रीपुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
आरतीळे सर॑स्वति या ब सर्वा उपब्रवे | ता नश्रोदयत श्रिये ॥८॥ ` 


पदार्थ -हे ( भारति ) समस्त विद्या के धारण करनेवाली वा ( इळे ) 
प्रशंसात्रती वा ( सरस्वति ) हे विज्ञान और उत्तम गतिवाली ! (या: ) जो 
_ 












हब ( सर्वाः ) सबको समीप में ( उपब्रदे ) उपयोग करनेवाले वचन 
करू ( ताः ) बे तुम ( नः ) हम लोगों को ( श्रिये ) लक्ष्मी प्राप्त होने 


'बोदपत ) प्रेरणा देप्रो ॥ ८ ॥ 


| 
र र 


ऋणग्वेदः अ०२। भ्र० ५। व° ८, ६, १०। 


भावार्थ -जो प्रशंसित सौन्दयं उत्तम लक्षणों से युक्त जी गर श्रेष्ठतर 

शास्त्रविज्ञान में रमनेवाली कन्या हों वे अपने पाणिग्रहण करनेवाले पतियों को पाकर्‌ 
घर्म से धनादि पदार्थों की उन्नति करें ॥ ८॥ ः 
प्रब ईइवर विषय को पगले मन्त्रों में कहा है-- ' 


त्वष्टा रूपाणि दि प्रभुः पशून्विश्वान्ट्समानजे । 
तेषां न! स्फातिमा य॑ज ॥ ६॥ 


पदार्थ हे विद्वन्‌ ! जैसे ( त्वष्टा ) सब जगत्‌ का निर्माण करनेवाला 
(रः ) समं ईखबर (हि) ही ( विध्वान ) समस्त ( पशून्‌ ) गवादि दुमो 
प्रौर ( रूपाणि ) समस्त विविध प्रकार के स्थूल वस्तुओं को ( समानजे ) अच्छे 
प्रकार प्रकट करता और ( तेषाम्‌ ) उनकी ( स्फातिम्‌ ) वृद्धि को प्रकट करता है 
वैसे प्राप ( नः ) हमारी वृद्धि को ( भा, पज ) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए ॥६॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचऊलुप्तोपमालंकार है । जेते जगदीश्वर ने इस्द्रियों 
से परे जो प्रति सूक्ष्म कारणा है उप्तसे चिश्र-विचित्र, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, श्रोषधि 
प्रौर मनुष्य के शरीरावयवादि वस्तु बनाई हैं वैसे इस सृष्टि गा गुण, कमं श्रौर 
स्वभाव क्रम से प्रनेक व्यत्रहार सिद्ध करनेवाली वस्तुएँ बनानी चाहिएँ ॥ ६॥ 

पब देनेवाले के विषय फो अगले मन्त्रों में कह। है -- 

उप त्मन्या वनस्पते पाथों देवेभ्यः सृज । 

अग्निहव्यानिं सिष्वदत्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ - हे ( वनस्पते ) वनों के पालनेवाले ! ( त्मन्या ) भ्रपने बीच उत्तम 
क्रिया से जैसे ( भग्नः ) भ्रर्ति ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के लिए 
( हव्यानि ) भोजन करने योग्य पदार्थो को ( सिष्वदत्‌ ) स्वादिष्ठ करता है वैसे 
श्राप विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के लिए ( पा“; ) भ्रस्त को ( उप, सूज ) उनके लिए 
देप्रो ॥ १०॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो वनादिकों की रक्षा 
से घास-फूस श्रौर ग्रोषधियों को बढ़ाते हैं वे सबका उपकार करने योग्य होते 
हैं ॥। १०॥ 


पुरोगा अग्निदेानां गायत्रेण सम॑ज्यते । 

स्वाहाकृतीषु रोचते॥ ११ ॥ &॥ 
गत पदार्थ--जो परोपकारी जन हैं वे जैसे (देवानाम्‌ ) दिव्य गुणा वा पृथिव्या- 
बकों के बीच (पुरोगाः ) भ्रपगामौ ( श्रर्ति: ) अग्नि ( गायत्रेण ) गायत्री 
चे कहे हुए बोघ से ( स्वाहाक्ृतीष ) स्वाहा शब्३ से जिन व्यवहारो में क्रियाएँ 
होर्त उनमें ( समज्यते ) प्रकट किया जाता और वह ( रोचते ) प्रदीप्त होता है 
वैसे भ्रग्रगामी होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ : 


भावाथ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यदि मनुष्य भ्ररित प्रधान 
दिव्य पदार्थों को ब्यवहारसिद्धि के लिए संयुक्त करें तो वे ऐश्वर्ययुबत माननीय होते 
हैं यह समझना चाहिए ॥ ११॥ 
इस सुक्त'में अग्नि के दृष्टान्त से राजा, भ्रध्याउक, उप 
ईश्वर प्रौर देनेवाले के गुणों का बन होने से इसके 
पिछले यूक्तार्थ के साथ सङ्गि समझनी चाहिए ॥। 


यह एक सो प्रठासीवाँ सूक्त और नवमां बर्ग समाप्त हुअ'॥ 
Sf 


भ्रग्न इत्पष्ञ्चंस्य एकोननवत्युत्तरशततमस्प सूबतस्य भ्रगस्त्य ऋषि: 
भ्रग्निदेवता । १, ४, ८ निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ छर्रः । घेवतः 
स्वरः। २ भुरिक्‌पङ,ब्तिः; ३, ५, ६, 
स्वराट्पड क्तिः; ७ पडः क्ति इछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


देशक, स्त्रीपुरुष, 
प्रथं की 


प्रब एक सो नवासी सूक्त का ग्रारगभ है उसके 
प्रथम, द्वितीय मन्त्र में ईश्वर के गुणों का 
उपदेश करते हैं-- 


अग्ने नय॑ सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान | ` 
युयोध्य (स्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठा ते नमंउक्वि विधेम ॥१॥ 


पदां -हे ( देव ) मनोहर, घ्रानन्द के देनेवाले ( ध्रम्ने ) स्वप्रकाशस्वरूपेशवर 
त) सकल शास्त्रवेत्ता ! भाप ( भ्रस्मान्‌ ) हम मुमुक्षु श्रर्थात्‌ मोक्ष चाहते 
हुए जनों को ( राये ) धनादि प्राप्ति के लिए ( सुपया ) धर्मयुक्त सरल मार्ग से 
( विशवानि ) समस्त ( वयुनानि )उत्तम उत्तम ज्ञानों को ( नय ) प्राप्त कराइए 
( छुहराणम्‌ ) खोटी चाल से उत्पन्न हुए ( एनः ) पाप को (प्रस्मत्‌ ) हम से 
(पयोधि ) भ्लग करिए जिससे हम (ते) झापकी ( भूयिष्डाम्‌ ) भ्रधिकतर 
( नम उक्तिम्‌ ) सत्कार के साथ स्तुति का ( विधेप्र ) विधान करें ।। १ ।। 
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भावाथं- मनुष्यों को घर्मं तथा विज्ञानमार्ग की प्राप्ति भौर श्रघमं की 
निवृत्ति के लिए परमेश्वर की भ्रषछे प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए झौर सदा सुमागं 
से चलना चाहिए दुःखरूपी श्रघमं मारग से घ्रलग रहना चाहिए। जैसे विद्वान्‌ लोग 
परमेश्वर में उत्तम अनुराग करते बैसे भ्रन्य लोगों को भी करना चाहिए ॥ १ ॥ 


अग्ने त्वं पारया नव्यों अस्मारस्स्वस्तिभिरतिं दुर्गाणि विश्वां | 
पूश्चं पथ्वी बंहुला न॑ उबी भवां तोकाय तन॑याय शां योः ॥२॥ 


पदार्थ हे ( ध्रग्ने ) परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) प्राप ( स्वस्तिभिः सुखों से 
( अस्मान्‌ ) हम लोगों को (विश्वा) समस्त ( भ्रति, दुर्गाणि ) अत्यन्त दुर्ग 
व्यवहारो के ( पारय ) पार कीजिए जैसे ( नव्यः ) नवीन विद्वान्‌ झौर ( पुः ) 
पुररूप ( बहुला ) बहुत पदार्थों को लेनेवाली ( उबी विस्तृत (पृथ्वी, च ) 
भूमि भी है वसे (नः) हमारे (तोकाय) अत्यन्त छोटे श्रौर ( तनयाय ) कुछ बड़े 
बालक के लिए ( झं, यो: ) सुख को प्राप्त करानेवाले ( भव ) हुजिए ॥ २॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचमलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे परमेश्वर पुण्यात्मा 
जनों को दुष्ट प्रावार से अलग रखता भौर पृथिवी के समान पालना करता है वैसे 
विद्वान्‌ जन सुन्दर शिक्षा से उत्तम कर्म करनेवालों को दुष्ट ग्राचरण से भ्लग कर 
सुन्दर व्यवहार से रक्षा करता है ॥ २ ॥ 

प्रब ईइवर के दृष्टान्त से विद्वानों के गुणों को श्रगले मन्त्र में फहा है-- 


अग्ने खमस्मद्य॑योध्यसांवा अनं सत्रा अभ्यमन्त कृष्टीः | 
पुन॑रस्मभ्यं सुविताय देव क्षां विश्वेभिरशृतेभियेजत्र ॥३॥ 


पदार्थ- हे ( यजत्र ) सङ्ग करते हुए ( देव ) कामना करनेवाले ( श्रग्ले ) 
ईश्वर के समान विद्वान्‌ वेद्यजन ! ( स्वम्‌ ) श्राप जो ( भ्रनग्नित्राः ) ऐसे हूँ कि 
यदि उनफि साथ ज्वर न विद्यमान हो तो श्रविद्यमान ज्वर से शरीर की रक्षां करने 
वाले हैं वे ( श्रमीवाः ) रोग ( कृष्टीः ) मनुष्यों को ( घ्रभ्यभन्त ) सब ऽगोर से 
रुग्णा करते, कष्ट देते हैँ उनको ( श्रस्मत्‌ ) हम लोगों से ( युयोधि ) भ्रलग कर 
( पुनः ) फिर ( विश्वेभिः) समरत ( थ्रमृतेभिः ) श्रपृतरूप श्रोषधियों से 
( प्रस्मस्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( सुविताय ) ऐश्त्रयं प्राप्त होने के लिए (क्षाम्‌) 
भूमि के राज्य को प्राप्त कीजिए ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्धार है। जसे ईश्वर वेदद्वारा 
श्रविद्यारूपी रोग से मनुष्यों को श्रलग करता है वैसे श्रच्छे वेद्य मनुष्यों को रोगों से 
निवृत्त कर श्रमृतरूपी भ्रोषधियों से बढ़ाकर ऐश्वयं की प्राप्ति कराते हैं ॥ ३ ॥ 

फिर विद्वानों के विषय को गले मन्त्र में कहा है-- 

पाहि नों अग्ने पायुभिरजस्लैरुत मिये सद॑न आ झुशुकबान्‌। 
मा तें भयं जंरितारं यविष्ठ नुनं बिंदन्मापरं स॑हस्वः ॥8॥ 

पदार्थ - हे ( श्रग्ने ) श्रग्नि के समान विद्वन्‌ ! ( शुशुक्वान्‌ ) विद्या भ्रौर 
विनय से प्रकाश को प्राप्त ( अजस्र: ) निरन्तर ( पायुभिः ) रक्षा के उपायों से 
( प्रिये ) मनोहर ( सदने ) स्थान ( उत ) बा णरीर में वा बाहर ( नः) हम 
लोगों को ( प्रा, पाहि ) भ्रच्छे प्रकार पालिए जिससे हे ( यविष्ठ ) भ्रत्यन्त युवा- 
वस्थावाले ( सहस्वः ) सहनशील विद्वन्‌ ! ( ते ) ग्रापकी ( जरितारमू ) स्तुति 
करनेवाले को ( भयम्‌ ) भय ( मा ) मत (विदत्‌ ) प्राप्त होवे ( नूनम्‌ ) निश्चय 
कर ( अपरम्‌ ) भ्ौर को भय ( मा ) मत प्राप्त हीवे । ४॥ 

भावार्थ वे ही प्रशंसनीय जन हैं जो निरन्तर प्राणियों की रक्षा करते 
हैँ॥४॥ 

अब शिक्षा देनेवाले के विषय फो गगछे मन्त्र में कहा है-- 


मा नों अभेऽव॑ सृजो अघायांबिष्यवें रिप दुच्छुनायै । 
मा दलते दशंते मादतें नो मा रीष॑ते सहसावन्परा दाः ॥५॥१०॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! धाप ( नः ) हम लोगों को ( अघाय 
पापी जन के लिए ( भ्रविष्यवे ) वा जो धर्म को नहीं व्याप्त उक्त ( रिपवे ) शत्रुजन 
प्रथवा ( दुच्छुनाये ) दुष्ट चाल जिसकी उन के लिए ( मावसूजः ) मत मिलाइए । 
हे (सहसावनु) बहुत बल वा बहुत सहनशीलतायुक्त विद्वन्‌ ! (दत्वते) दांतोंवाले भौर 
( दशते ) दाढों से विदीणं करनेवाले के ( मा ) मत तथा ( भदते ) विना दांतों- 
वाले दुष्ट के लिए ( मा ) मत प्रौर ( रिषते ) हिसा करनेवाले के लिए ( नः ) 
हम लोगों को ( मा, परा, दाः) मत दूर कीजिए श्रर्थात्‌ मत भ्रलग कर उनको 


दीजिए ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को विद्वान्‌, राजा, भ्रघ्यापक मरौर उपदेशकों के प्रति ऐसी 
्राथंना करनी चाहिए कि हम लोगो को दुष्ट स्वभाव रौर दुध्ट सङ्गवाले को मत 
पहुँचाश्रो किन्तु सर्व श्रेष्ठाचार, धर्ममार्ग भौर सत्सङ्गो में संयुक्त करो ॥ ५॥ 


वि घ त्वावाँ ऋतजात यंसद्ग्रणानो अग्ने तन्वे३ वरूथम्‌ | 
विश्वांद्रिरिक्षौरुत व निनित्सोर॑मिइतामसि हि देव विष्पट्‌ ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( ऋतजात ) सत्य प्राचार में प्रसिद्धि पाये हुए ( बेब ) विजय 
चाहुनेवाले ! ( अग्ने ) बिजुली के तुल्य चञ्चल तापयुक्त ( त्वाबान्‌ ) तुम्हारे सदृश 
( गृणानः ) स्तुति करता हुश्रा विद्वान्‌ ( तन्वे ) शरीर के लिए ( बरूधम्‌ ) स्वीकार 
करने के योग्य ( घ ) द्वी पदार्थ को ( वि, यंतत्‌ ) देवे।जो ( विष्पट्‌ ) व्याप्ति- 
मानों को प्राप्त होते श्राप ( बिइवात्‌ ) समस्त ( रिरिक्षोः) हिंसा करना चाहते 
हुए ( उत, वा ) भ्रथवा (निनित्सोः) निर्‍्दा करना चाहते हुए से श्रलग देवें ( हि ) 
इसी से श्राप ( घ्रभिह्ण,ताम्‌ ) सब श्रोर से कुटिल श्रावरणा करनेवालों को शिक्षा 
देनेवाले ( श्मसि ) होते हैं ॥ ६॥ 

भावार्थ- जो गुणा दोषों के जाननेवाले सत्याचरणावान्‌ जन समस्त हिंसक, 
निन्दक भ्रौर कुटिल जनों से प्रलग रहते हैं वे समध्त कल्याण को प्राप्त होते हैं ॥॥६॥। 


त्वं ताँ अंग उभयास्वि विद्वान बेषि प्रपित्वे मनुषो यजत्र । 
अभिएित्ये मन॑वे शांस्यों भू्ममुजेन्यं उशिग्भिर्नाक्रः ॥७॥ 


पदार्थ - हे ( यजन्र ) सत्कार करमे योग्य ( ध्रग्ने ) दुष्टों को शिक्षा देने- 
वाले (विद्वानु ) विद्वान्‌ जन ! जो ( त्वम्‌ ) श्राप ( तानु ) उन ( उभयान्‌ ) दोनों 
प्रकार के कुटिल निन्दक वा हिंसक ( मनुषः ) मनुष्यों को ( प्रपित्वे ) उत्तमता से 
प्राप्त समय में ( वि, वेषि ) प्राप्त होते वह श्राप ( अभिषित्बे ) सब प्रोर से प्राप्त 
व्यवहार में ( मनबे ) विचारशील मनुष्य के लिए ( शास्य: ) शिक्षा करने योग्य 
( भूः ) हुजिए भ्रौर ( उश्ञिग्भिः ) कामना करते हुए जनों से ( मम्‌ जेन्यः ) प्रत्यन्त 
शोभा करने योग्य श्राप ( नाक्रः ) दुष्टों को उल्लंघते नहीं, छोड़ते नहीं प्रर्थात 
उनकी दुष्टता को.निवारण कर उन्हें शिक्षा देते हैं ॥ ७॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो विद्वान्‌ जन जितना हो सके उतना 
हिंसक, ऋर ओर निन्दक जनों को श्रपने बल से सब शोर से मींजमांज उनका बल 
नष्ट कर सत्य की कामना करनेवालों को हषं दिलाते हैं वे शिक्षा देनेवाले होकर 
शुद्ध होते हैं ॥ ७॥ 
अवॉचाप निवच॑नान्यस्मिन्मान॑स्य सूनुः संहसाने अग्नौ | 


बयं सहस्तशृपिंभिः सनेम विद्यामेषं इजनं जीरदानुम्‌ ॥८।।११॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ! जो ( मानह्य ) विज्ञानवान्‌ जन का ( सूनुः ) 
सन्तान है उस के प्रति ( भह्मिबु ) इस ( सहसाने ) सहन करते हुए ( श्रग्नी ) 
अग्नि के मान विद्वान्‌ के निमित्त ( निवचनानि ) परीक्षा से निश्चित किये वचनां 
को जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( भ्रवोचाम ) उपदेश करें वा ( ऋषिभिः ) वेदार्थं के 
जाननेवालों से ( सह्नम्‌ ) असंख्य सुख का ( सनेम ) सेवन करें वा ( इषम्‌ ) 
इच्छामिद्धि ( वृजनम्‌ ) बल ग्रोर ( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त 
होवें बस्ता तुम भी श्राचरण करो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे प्राप्त, शान्त, उपदेश 
करनेवाले विद्वान्‌ जन श्रोताजनों के लिए सत्य वस्तुओं का उपदेश दे सुखी करते हैं उन 
के साथ ग्रोर विद्वान्‌ होते हैं बैसे उपदेश दे दूरे का श्रवण कर विद्यावृद्धि सब 
क्रें॥ ८ ॥ 
इप्त सूक्त में परमेश्वर, विद्वान्‌ भ्रौर शिक्षा देनेवाले के गुणों का वणांन होने से इस 

सूक्त के भ्रथ की पिछले सूक्त के भ्र्थं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यहु एक सो नवासीवां सूक्त घौर ग्यारहवां बर्ग समाप्त हुप्रा ॥ 
i 
भनर्वाणमित्यष्टचंस्य नबत्यृत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य ग्रगस्त्य ऋषिः । 
बृहस्पतिर्देवता । १-- ३ निधृत्‌ ज्रिष्ट्रप; ४, ८ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
५-७ स्वराट्‌ पड क्तिशधन्दः । घेबत: स्वरः ॥ 
प्रब एक सो नववे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से विद्वानों के 
गुण, फर्म, स्वभावों का वरन करते हैं-- 


अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं बृहस्पतिं वर्षया नव्य॑म्के; । 
गाथान्य॑ः सुरुचो यस्यं देवा आशृष्पन्ति नव॑मानस्य मर्ता; ॥१॥ 


पदार्थ है विद्वन्‌ गृहस्थ ! ( वेव।ः ) देनेवाले ( मर्तः मनुष्य ( यरय 
जिस ( नवमानस्य ) Maa योग्य (सुरुच: ) सुन्दर धमं द काम कं ho 
रखनेवाले ( गाथान्यः ) धर्भोपदेष्ों की प्राप्ति करने भर्थात्‌ श्रोरों के प्रति कहने वाले 
सज्जन की प्रशंसा ( घा श्वृण्वन्ति ) सब भोर से करते हैं उस ( अतर्वाणम 
नर्वा प्र्थात्‌ शव की सवारी न रखने किन्तु पैरों से देश-देश घूमनेवाले( वृषभम्‌ } 
श्रेष्ठ ( मन्द्रजिह्वम्‌ ) हषं करनेवाली जिह्वा जिस की उस ( बृहस्पतिम्‌ ) प्रत्यन्त 
शास्त्रबोध की पालना करनेवाले ( नस्यम्‌ ) नवीन विद्वानों की प्रतिष्ठा को प्राप्त 
श्रतिथि को ( भ: ) श्रन्न, रोटी, दाल, भात प्रादि उत्तम-उत्तम पदार्थों से उस को 
( बद्धय ) बढ़ाप्रो, उन्नति देशो, उसकी सेवा करो ॥१॥ 


भावार्थ--जो गृहस्थ प्रशंसा करनेवाले घामिक विद्वान्‌ वा प्रतिथि, संन्यासी, 
प्रम्यागत श्रादि सज्जनों की प्रशंसा सुनें उन्हें दृुर से भी बुलाकर भ्रच्छी प्रीति, भन्न, 
पान, वस्त्र भौर घनादिक पदार्थों से सरकार कर उनसे संग कर विद्या की उन्नति 
से शरीर, प्रात्मा के बल को बढवा न्याय से सबको सुल्ल के साथ संयोग करावे ॥ १॥। 
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 तषृत्विया उप वाच॑ः सचन्ते सयो न यो देंवयतामसंजि | 
_ बृहस्पति! स हज्ञो वरांसि विभ्प्राभ॑बत्समृते मांतरिश्वां ॥२॥ 


४ पदार्थ - ( यः ) जो ( सातरिष्वा ) पवन के समान ( ऋते ) सत्य 
प्यवहार में ( अडज: ) सबको कामना करने योग्य ( बृहस्पति: ) अन्त वेदवाणी 
. का पालनेवाला ( विभ्वा ) व्यापक परमात्मा से बनाया हुघ्रा ( समभवत्‌ ) अच्छे 
प्रकार हो प्रौर जो ( घरांसि ) उत्तम कर्मों को करनेत्राला हो ( स, हि )( वही 
देवयतास्‌ ) प्रपने को विद्वान्‌ करते हृग्रों के बीच ( घ्रसजि ) सिद्ध क्रिया जाता 
६ ( तस्‌ ) उसका ( ऋत्विया: ) जो ऋतु सम्य के योग्य होती वे ( बाच: ) विद्या, 
सुशिक्षायुक्त वाणी ( सगः ) संसार के ( न ) समान ही ( उप, सचन्ते ) सम्बन्ध 
करती हैं ॥ ₹॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में उपमा धौर वाचब लुप्तोपमालंकार हैँ । जैसे जल नीचे 
मार्ग से जाकर गढ़े में ठहरता वेसे जिस को विद्या शिक्षा प्राप्त होती हैं वह 
_ प्रभिमान छोड़ के नम्र हो विधाशय सोर उचित कहुनेबाला प्रसिद्ध हो जेमे सर्वत्र 
FS ब्याप्त ईश्वर ने यथायोग्य विविध प्रकार का जगत्‌ बनाया वैसे विद्वानों की सेवा 
7 करनेबाला समस्त काम करमेवाला हो ।। २॥ 


उप॑स्तृति नम॑स॒ उर्थतिञ्च शलोकं यंसत्सवितेव प्र वाहू । 
अस्य क्त्वाहनन्यो३ यो अस्ति मृगो न भीमो अरक्षसस्तुविष्मान ॥३॥ 


पदार्ध (यः) जो ( नमः ) नम्नजन की ( उपस्तुतिम्‌ ) प्राप्त हुई 
प्रशंसा ( उच्चतिम्‌ ) उद्यम श्रीर ( इलोकम्‌ ) सत्य वाणी को तथा ( सथितेव ) 
यं से जल जैसे भूगोलों को वैसे ( बाहू, च ) भ्रपनी भुजाप्रों को भी ( प्रयंक्षत्‌ ) 
i देबे ( स्य ) इस ( भ्ररक्षसः ) श्रेष्ठ पुरुष की (क्रावा ) उत्तम बुद्धि के 
साध जो ( प्रहन्य, ) दिन में प्रसिद्ध ( भरित ) है वह ( मृगः ) सिंह के ( न) 
समान वीर ( भौमः ) भयङ्कर ( तुविष्मान्‌ ) बहुत जिस के बलवान्‌ वीर पुरुष 
बिद्यमान हों ऐसा होता है॥ ३॥ 
5-६ भावार्थ-- इ मन्त्र मे उपमालंकार है। हे मनुष्यो ! जिस के सूर्यप्रकाश के 
 तृत्यविद्यान्कीत्ति, उद्यम, प्रज्ञा भ्रोर बल हों बहु सत्य बाणीवाला सब को सत्हार 
ब करने योग्य है ।। ३॥ 


अस्य ₹ळोका दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यंसदयक्नभ्‌दविचेताः । 
 प्ृगाणांनहवेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहिमायाँ अभि धन ॥४॥ 


पदार्थ - है मनुष्यों ! ( भ्रत्य ) इप आप्त विद्ठान्‌ की ( इलोकः ) वाणी 

धरोर ( पृषिव्याम ) पृथिवी पर ( अत्यः ) घोड़ा (न ) जसे ( दिवि) दिव्य 
र ब्यबहार मे ( ईपते ) जाता है तथा जो ( यक्षत्‌ ) पूज्य विद्वानों को धारणा करने 
. बाला (विचेताः) जिस की नाना प्रकार की बुद्धि बहु विद्वान्‌ ( मृगाणाम्‌ ) मृगों की 
है: ( हैतप: ) गतियों के ( न ) समान ( यंतत्‌ ) उत्तम ज्ञान देवे ( च ) श्रौर जो 
(ह) ये (बृहृध्पते ) परम विद्वान को वाणी ( भ्रभि, चन्‌) कब शोर से 
बअत्तंमानदिनो में ध्रहिमायाम्‌) मेध की माया के समान जिन की बुद्धि उन सज्जनों 

को ( यन्ति ) प्राप्त होतीं उम सब का मनुष्य सेवन करें ॥ ४॥ 


भावार्थ - इस मस्त्र में उपमालंकार है। जो दिव्य विद्या भौर प्रज्ञाशील 
विद्वानों की सेवा करता है वह मेघ के डंग डमालयुक्त दिनों के समान वत्तमान भ्रविद्या- 
युक्त मनुष्यों को प्रकाश को सविता जैसे वैसे विद्या देकर पवित्र कर सकता है ॥४॥ 


ये ्ां देवोस्िकं मन्य॑मानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पञ्जाः । 
न दुद; अनु ददाति वामं बृह॑स्पते चयस इस्पियारुम्‌ ॥४।१२॥ 


पदार्थ--है (देव ) विन्‌! (थे) जो ( भन्यमानाः) विज्ञानवान्‌ 
जे ) श्रधर्माचारी ( पत्चा: ) प्राप्त हुए जन ( उल्निकम्‌ ) गौश्नों के साथ 
(ते उन ( भद्रम्‌ ) कल्याणरूपी ( त्वा ) ग्राप के ( उप, जीवन्ति ) समीप 
त हैं चे प्रापकी शिक्षा पाने योग्य हैं | हे ( बृहस्पते ) बड़े विद्वानों की पालना 
रनेबाले ज़ो म्राप ( दूढ्ये ) दुष्ट बुरा बिचार करनेवाले फो ( न, अनु, 
) अनुक्रम से सुख नहीं देते ( वामम्‌ ) प्रणंसित ( पिथारुम्‌ ) पान बौ 
करनेवाले को ( इत्‌ ) ही ( चये ) प्राप्त होते वे श्राप सब को उपदेश 























भावार्थ -जो विद्वान्‌ जन प्रपने निकटवर्ती श्रज्ञ, भ्रभिमानी, पापी जनों को 
दे घामिक़ करते हैं वे कल्याण को प्राप्त होते हैं ॥। ५॥ 


(¦ सूयब॑सो न पन्थां दुनियन्तुः परिंप्रीतो न मित्रः । 
णो अभि ये चक्षते नोऽपींट्रता अपाएवन्तों अस्थुः ॥६॥ 


दार्थ-- ( ये ) जो ( अनर्वाशः ) घर्म से अन्यत्र श्रधमं में अपनी चाल 
रखते ( अपीड्ताः ) श्रौर समस्त पदार्थो के निश्चय में वर्तमान ( नः ) 
को ( प्रपोणु वन्तः ) प्रविद्यादि दोषों से न- ढाँपते हुए जन ( छुयबसः ) 
रन्न बिद्यमान उस ( सुप्रेुः ) उत्तम विद्यायुक्त विद्वान्‌ वा (पन्याः) 

पे वैसे तथा ( बुतियन्तुः ) जो दुःख से नियम करनेवाला उसके 
प्रोर से प्रसन्‍त ( सित्रः ) मित्र के ( न ) समान ( भ्रति, चलते ) 
| हूँ वे हम लोगों के उपदेशक (स्थुः) टहराये 








{ विषघारी जीवो को ( हन्ति ) नष्ट करती (अथो ) इसके नन्तर र परायतीं ) 
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भावाय -इस मन्त्र में उपमालङ्कार है र विद्वान्‌ जन पूर्ण साधन और 
उपसाधनों से युक्त उत्तम मागे से प्रविद्या युक्तों को विद्या श्रौर धम के बाच प्राप्त 
करते और जिसने इन्द्रिय नहीं जीते उसको जितेन्द्रियता देनेवाले मित्र के समान शिष्यों 
को उत्तम शिक्षा देते हैं वे इस जग्‌ में प्रध्यापक म्रौर उपदेशक होने चाहिएँ ॥॥६॥ 


सं यं स्तुभोऽवन॑यो न यस्ति सधुद्रं न स्तो रोध॑चक्राः 
स बिट्वाँ उभयंश्रष्ठे अन्त ्वृहस्पतिस्तर आपंश्र शुत्र; ॥७॥ 


पदार्थ बुद्धिमान्‌ तरिदयार्थीजम ( स्तुभः ) जलादि को रोकमेवाली (द्लवनघः) 
किनारे की भुमियों के ( न ) समान ( समुद्रम्‌ ) सागर को ( स्रवतः ) जाती हुई 
( रोधचक्रा: ) भ्रमर मेढ़ा जिन के जल में पड़ते उन नदियों के (न) समान (यम्‌) 
जिस अध्यापक को ( सम्‌, यस्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ( सः ) वह ( तरः) 
सर्वे विषयों के पार होने (गृध्रः ) और सबके सुख को चाहुनेवाला ( विद्वान्‌ ) 
विद्वान्‌ ( बृहस्पतिः ) भ्रत्न्त बढ़ी हुई वाणी वा बेइवाणी का पालनेवाला जन 
उसको ( उभपभ्‌ ) दोनों अर्थात्‌ व्यावहारिक और पारमाथिक विज्ञान का (चष्हे 
उपदेश देता है तथा ( श्रन्त: ) भीतर ( च ) आर बाहर के (श्राप: ) जलों के 
समान प्रन्त:करण की झौर बाहर की चेष्टाश्रों को शुद्ध करता है वह सब का सुख 
करनेवाला होता है ।। ७॥ 
भावार्थ---इस मन्त्र में उपमालंकार है जेसे सबका श्राधार भूमि, सूर्य्य के 
चारों भ्रोर जाती है वा जैसे नदी समुद्र को प्रवेश करती हैं बैसे सज्जन श्रेष्ठ विद्वानों 
श्रौर विद्या को प्राप्त हो घम में प्रवेश कर बाहरले प्रौर भीतर के व्यत्रहारों को शुद्ध 
करें ॥। ७ ॥ 
विजा वि द SON NN ok 
एवा महस्तुंबिजातभ्तुविष्मान्‌ बूदस्पतिट्टपभो थोयि देवः | 
स न॑; स्तुतो वीरब॑द्धातु गोमंद्विय्यामेषं हजने जीरद।सुस्‌ ॥८॥ 
पदार्थं - विद्वानों से जो ( अहुः ) बड़ा ( तुबिजातः ) विद्यादृद्ध जन से 
प्रसिद्ध विद्यावाला ( लुविष्ान्‌ ) शरीर श्रौर ग्रात्मा के बल से युक्त ( वृषभः ) 
विद्वानों में शिरोमणि ( देवः ) भ्रति मनोहर ( स्तुतः ) प्रशंसायुक्त ( बहस्पतिः ) 
वेदों का ग्रध्यापन पढ़ाने भौर उपदेश करने से पालनेवाला विवान्‌ जन ( धाषि ) 
धारण किया जाता है ( सः, एब ) बही ( नः ) हम लोगों के लिए ( दीरवत्‌ ) 
बहुत जिसमें वीर विद्यमान वा ( गोमत्‌ ) प्रशंसित वाणी विद्यमान उस विज्ञान 
को ( घातु ) धारण करे जिससे हम लोग ( इषम्‌ ) विज्ञान ( व॒जनम्‌ ) बल 
ग्रौर ( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवें | ८ ॥ ° 
भावार्थ--विद्वानों को चाहिए कि सकल शास्त्रों के विचार के सार से 
विद्यार्थी जनों को शास्त्र सम्पन्न करें जिससे वे शारीरिक और भ्रातिमिक बल और 
विज्ञान को प्राप्त होवें । ८॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के गुण, कर्म और स्वभावों का वर्णन होने से इस 
सुक्त के भ्र्थ की पिछले सूक्ताथं के साथ सङ्गति 
समनी चाहिए ॥ 
यहु एक सो नब्बेवां सूक्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हु प्रा । 


छ 
कङ्कूत इति षोडशचंस्य एकनवत्युलरस्य शततमस्य सूक्तस्य भ्रगरत्य ऋषि: । 
प्रबोषधिसूर्पा देवताः । १ उध्णिकू; २ भुरिगुष्णिक्‌; ३, ७, 
स्वराड्ष्णिक्‌; १३ विराडुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । EP 
१४ विराडनुष्टुप्‌; ५, ८५, १५ निचुवमुष्टुप्‌; ६ प्रनुष्टुप्‌ 
१०, ११ निचत्‌ ब्राह्मचनुष्टुप; १२ बिराइ्‌ ब्राह्मचनु!दुप्‌; 
१६ भुरिगनुष्ट्प्‌ छन्दः । गन्धारः स्रः ॥ 
झब एक सो एबयानवे सुक्त का ग्रारम्भ हे उसके प्रथम मन्त्र से विषोवधि 
भ्रौर विषवंद्यों के विषय को छहते हैं-- 

कड्ंतो न कड्तोऽथों सतीनकडरतः ।- 

द्वाविति प्टुषी इति न्‍्य(दृष्ठां अलिप्सत ॥१॥ 
पदार्थ --जो मनुष्य ( कङ्कतः ) विणवाले प्राणी के (न) समान (कङ्ताः) 
चंचल ( अथो ) और जो ( सतीनकङ्कतः ) जल के समान चञ्चल हैं वे ( द्वाविति) 
दोनों इस प्रकार के जैसे ( प्लुषी, इति ) जी जलानेवाले दुःखदायी दूसरे के सङ् 
लगें वैसे ( भ्रदृष्टाः ) जो नहीं दीखते विषधारी जीव वे ( नि, प्त्रिप्सत ) निरन्तर 
चिपटते हैं ॥ १ ॥ bee: 

भावार्थ -इस मन्व में उपमालंकार है। जैसे कोई चञ्चल जन पध्यापर: 
गौर उपदेशक को पाकर चञ्चलता देता है बसते न देखे हुए छोटे-छोटे विषघारी 
मत्कुण, डाँश रादि कुद्र जीद बार-बार निवारण करने पर भी ऊपर गिरते हैं ॥१॥ 

अदृ्टान्हन्त्थायत्यथों इन्ति परायदी । 

अथो अवघ्नती इन्त्यथों पिलष्टि पिषठी ॥श॥ 


पदार्थ-( आयतो ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुई झोषधि { भ्रदृष्टान्‌ ) भ्रदृध्ट 


bee 2286८ 50230, ५५. हि 


एः ब एसङ्स््ङ्क्कप sags श क्र "ऊ शकक 


OR 


ऋग्वेद! अ० २। ध० ५+ व° १४,१५,१६॥ 


२४५ 
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पीछे प्राप्त हुई ओपधि ( हन्ति ) विषधारियों को दूर झरती है ( श्रयो ) इसके 
अ्रनन्तर ( ®बध्नती ) अत्यन्त दुःख देती हुई श्रोषधि ( हर्ति) विषधारियों को 
नष्ट करती ( भ्रयो ) इसके प्रनस्तर ( पिंषती ) पाई जाती हुई प्रोषधि (पिनष्डि) 
विषधारियों को पीसती है ॥ २॥ 
भावाथ जो झाये न झाये वा भ्रानेवोले विपधारियों को झ्गली-पिछ्ली 
झ्ोषधियों के देने से निवृत्त कराते हैं वे बिपधारियों के विषों से नहीं पीड़ित होते 
हैं ॥। २ ॥। | आय त 
शरासः कुश॑रासो दर्भासंः सेयां उत | 
मोज्ञा अदृष्टा वेरिशाः सर्च साक न्य॑लिप्सत ।।३॥ 
पदार्थ-- जो ( शरासः ) बाँस फे तुल्य भीतर छिद्रवाले तृणों में ठहरनेवाले 
वा जो ( कुशरासः ) निन्दित उक्त तृणों में ठहरते वा ( दर्भाः ) कुशस्थ वाजो 
( चर्याः ) तालाबों के तटों में प्रायः होनेवाले तृणों में ठहरते वा ( भाजा: ) मूज में 
ठहरते ( उत ) ) और ( बेरिणः ) गाइर में होनेवाले छोटे-छोटे ( सा ) जो 
नहीं देखे गये जीव हैं वे ( सब ) समस्त ( साकम्‌ ) एक साथ ( व्यलिप्सतत ) 
निरन्तर मिलते हैं ॥। ३ ॥ 
भावार्थ--जो नाना प्रकार के तूणों में कहीं स्थानादि के लोभ से श्रीर कहीं 
उन तृणों की गन्ध लेने को श्रलग-श्रलग, छोटे-छोटे विषधारी छिपे हुए जीव रहते हैं 
चे श्रवसर पाकर मनुष्यादि प्राणियों को पीड़ा देते हैं ॥ ३॥ 
नि गावों गोष्ठे असंदक्षि शुगासों अविक्षत । 
नि केतपो जनांना न्य१दृ्टां अलिप्सत ॥४॥ 
पदार्थ--जैसे ( गोष्ठे ) गोशाला वा गोहरे में ( गावः ) गौएँ ( न्यसदन्‌ ) 
स्थित होतीं वा बन में ( मृगास: ) भेड़िया, हरिण रादि जीव (न्यविक्षततः) निरन्तर 
प्रवेशः करते वा ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( केतवः ) ज्ञान, बुद्धि, स्मृति ग्रादि 
(नि) प्रवेश कर जाती ग्रर्थात्‌ कार्य्या में प्रवेश कर जातीं बैसे ( स ) जो 
दष्टिगोचर नहीं होते बे छिपे हुए विषधारी जीव वा विषधारी जन्तुश्रों के विष 
( नि, श्रलिप्सत ) प्राणियों को मिल जाते हैं ॥ ४॥ 
भ'वार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे नाना प्रकार के जीव 
निज-निज सुख-संभोग के स्थान को प्रवेश करते हैं वैसे विपघर जहाँ-तहाँ पाये हुए 
स्थान को प्रवेश करते हैं ।। ४॥ 
एत उ स्ये प्रत्यंश्रम्मदो पं तस्क्ंगाइव | 
अष्टा विश्वदष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥४॥ १४॥ 
पदार्थं ¬ (स्थे ) वे (एते, उ ) ही पूर्वोक्त विषधर वा विल ( प्रदोषस्‌ ) 
रात्रि के रम्भ में ( तस्कराइव ) जैसे चोर वैसे ( प्रत्यदृश्नन्‌ ) प्रतीति से दिखाई 
देते हैं । हे ( प्रदृष्टा: ) दृष्टिपथ न श्रानेवालो वा ( विइवदृष्टाः ) सबके देसे हुए 
विषधारियो ! तुम ( प्रतिुडाः ) प्रतीत ज्ञान से श्रर्थात्‌ ठीक समय से युक्त [झ्रम्ुतन) 
होश्रो ॥ ५॥। A र. 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे चोरों में डाकू देखे श्रौर न 
देखे होते हैं वैसे मनुष्य नाना प्रकार के प्रसिदध-श्रप्रसिद्ध विपधारियों वा विषों को 
जानें ॥ ५ ॥ हु कि " 
गौ! पिता पृथिवी माता सोमो श्रातादिति! स्वसां। 
अष्टा विश्वदृष्टास्तिष्टुतेलयंता सु कमर्‌ ॥६॥ 
पदार्थ - हे ( भ्रदृष्टा: ) दृष्टिगोचर न होनेवाले श्रौर ( बिइबबृष्डाः ) सब 
के देखे हुए बिषधारियो ! जिनका ( थोः ) सूर्य के समान सन्ताप करनेवाला 


बः ) तुम्हारा ( पिता ) पिता ( पृथिबी ) पृथिवी के A ( माता ) माता 
{ हर ) ह के समान ( आ आता ग्रौर ( भ्रादितिः ) विद्वानों की अदीन 





माता के समान ( स्वसा ) बहन है वे तुम ( सु. कम्‌) उत्तम सुख जसे हो (तिष्ठत) ` 


ठहुरो ग्रौर भ्रपने स्थान को ( इलत ) जाश्रो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो विषधारी प्राणी हूँ वे 
शान्त्यादि उपायों और श्रोषध्यादिकों से बिषनिवारण करने चाहिएँ ।। ६॥ 
ये अंस्या ये अङ्गया: सूचीका ये अंकड़ताः | 
अष्टा; कि चनेह वः सर्वे' साकं नि ज॑स्यत ॥ ७ ॥ 
पदार्थ — हे ( भ्रदृष्टाः ) दृष्टिगोचर न हुए विषधारी नानो ! ( इह) इस 
संसार में ( ये ) जो ( वः ) तुम्हारे बीच ( मंस्याः ) स्कन्षों में प्रसिद्ध होनेवाले 
(ये) जो श्रङ्गधाः) श्रङ्गं में प्रसिदध होनेवाले श्रौर ( सूचीकाः ) सूची के समान 
च्यथा देनेवाले बीछी ग्रादि विषधारी जीव तथा (ये ) जो ( प्रककंताः ) भ्रति 
पीड़ा देनेवाले चञ्चल हैं प्रौर जो ( किञ्चन ) Bs विष श्रादि है ये सर्वे ) सब 
तुम ( साकम्‌ ) एक साथ ग्रर्थात्‌ विष समेत ( नि, जस्यत ) हम लोगों को छोड़ 
देशो वा छड़ा देशो ॥ ७॥ 
भावार्थ- मनुष्यों को उत्तम यत्न i साथ शरीर भर श्रात्मा को दुःख देने 
बाले बिष दूर करने चाहिए जिससे यहाँ निरन्तर पुरुषार्थ बढ़े ॥ ७॥ 


उत्पुरस्तार्व्यं एति विश्वदृष्टो श्रष्टा । 
अदष्ठान्त्सवोज्ञम्भयगतर्वाश्र यातुधान्यः ॥८॥ 


. खाती हैं (ता:, चित्‌, नु ) वे भी ( न )न ( मरन्ति ) मरती हैं भौर ( 


पदार्थ -हे बैद्यजनों ! तुमको जैसे ( सर्वान्‌ ) सब पदार्थं ( श्रवुष्टाल्‌ ) 
जो कि न देखे गये उनको ( जम्भषन्‌ ) म्रञ्च-ग्रङ्ग के साथ दिखलाता हुमा 
( भ्रवृष्टहा ) जो नहीं देखा गया ' श्रन्धकार उसको विनाशनेबाले ( बिइबवुष्डः ) 
संसार में देखा ( सूर्षः ) सूर्यमण्डल ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वं दिशा में ( उबेति ) उदय को 
प्राप्त होता है वैसे ( सर्वाः, च, यातुधान्यः ) सभी दुराचारियों की घारण करने- 
वाली दुर्व्यंथा निवारण करनी चाहिए ॥ ८ ॥। 
भाव।र्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सूर्य भ्रन्धकार को 
निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है वैसे वैधजनों को विषहरण ग्रोषधियों से 
विषों को निर्मूल करना, विनाशना चाहिए ॥ &।; 


उद॑पप्तदृसो स्यः पुरु विः्वांनि जुर्वन्‌ । 
आदित्य; पर्वतेभ्यो विशदष्टो अदृ्टृहा ॥६॥ 


पदार्थ -हे विद्वन्‌ ! जसे ( श्रसों ) यह ( सूर्यः ) सूर्यमण्डल ( विश्वानि ) 
समस्त अन्धकारजन्य दुःखों को ( पुर ) बहुत ( जूवन्‌ ) विनाश करता हुग्रा (उत्‌, 
श्रपप्तन) उदय होता है भर जैसे ( ग्रादित्यः ) श्रांदित्य सूयं ( परबतेभ्पः ) पर्वत ब 
मेघों से उदय को प्राप्त होता है बसे ( भ्रदृष्टद्द। ) गुप्त विषों को नाश करनेवाला 
( घिइबवृष्टः ) सबसे देखा हुआ विष हुरनेवाला बैद्य विष को निवृत्त करने का 
प्रयत्न करे ॥ € ॥ 

भावाषं-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सविता अपने प्रकाश 
से सब पदार्थो को प्राप्त होता है वैसे विषहरणाशील वैद्यजन विषसंयुक्त पवन प्रादि 
पदर्थों को हरते भ्रौर प्राणियों को सुखी करते हैं ॥ € ॥ 

श्रय सूरय के दृष्टान्त से उक्त विषय को प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 

सूर्य विषमा संजामि दृति सुरावतो गृहे | 

सो चिन्न न मराति नो बयं मंरामारे अंस्य योज॑नं हरिष्ठा 

मधु सा सुला च॑कार ॥१०॥१५॥ 


पदार्थ--मैं (सुरावतः ) सुरा खीचनेवाले शुण्डिया कलार के (हे ) 
घर में ( इतिम्‌ ) चाम का सुरापात्र जैसे हो वैसे ( सूरये ) सूर्यमण्डल में ( बिषम्‌ ) 
विष का ( भा, सजामि ) ग्रारोपण करता हैँ ( सः, चित्‌, नु ) वह भी ( न, 
सराति ) नहीं मारा जाए श्रौर ( नो ) न ( वथम्‌ ) हम लोग ( मराम) मारे 
जावें ( धस्य ) इस विष का ( योजनम्‌ ) योग ( आरे ) दूर होता है। हे विष- 
घारी ! ( हरिष्ठाः ) जो हरण में भ्रर्थात्‌ बिषहरण में स्थिर है, विषहरण विद्या 
जानता है वह (त्वा ) तुझे ( मधु ) मधुरता को प्राप्त ( चकार ) करता है यहू 
(मधुला ) इसकी मधुरता को ग्रहण करनेवाली विषहरण मधुविद्या है ॥। १०॥ 


भावार्थ --जो रोगनिवारक सूर्य के प्रकाश के संयोग से विषहरी वैद्यजन बड़ी» 
बड़ी भ्रोषधियों से विष दूर करते हैं रौर मधुरता को सिद्ध करते हैं सो यह सूर्य का 
विघ्वंस करनेवाला काम नहीं होता भौर वे विष हरनेवाले भी दीर्घायु होते हैं।१०॥ 
प्रब विषहरनेयाले पक्षी के निमित्त को ले विष हरने के विषय को कहते हैं-- 


इयत्तिका शंङुन्तिका सका ज॑घास ते विषम्‌ । 
सो चिन्न न म॑राति नो बयं मंरामारे अंस्य योज॑नं हरिष्ठा 
मधुं त्वा मुला च॑कार ॥११॥ 


र पदार्थे हे विष के भय से डरते हुए जन ! जो (इयत्तिका ) इतने विशेष 
देश में हुई ( शकुन्तिका ) कपिञ्जली पक्षिणी है (सका ) वह ( ते ) तेरे (विधम्‌ 
विष को ( जधास ) खा लेती है (सो बित, नु) वहु भी शीघ्र (न) न 

( मराति ) मरे भ्रौर ( बयम्‌ ) हम लोग ( नो ) न (मराप्त ) मारे जाएँ श्रौर 
( भ्रस्य ) इस उक्त पक्षिणी के संयोग से विष का ( योजनम्‌ ) योग ( आरे ) दूर 
होता है । हे विषधारी ( हरिष्ठाः ) विषहरणा में स्थिर विष हरनेवाले वैद्य ! 
( त्वा ) तुझे ( मधु ) मधुरता को ( चकार ) प्राप्त करता है इसकी ( मधुला ) 
मधुरता ग्रहृण कराने श्रौर विष हुरनेवाली विद्या है।॥ ११ ॥ 
भावार्थ -मनुष्य जो विप हरनेवाले पक्षी हैं उन्हें पालन कर उनसे विष 
हराया करें ॥ ११॥ 


प्रब ओर जोबों से विष हरने के बिषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
ब्रि सप्त विष्पुलिड्क़ा विषस्य पुष्यमक्षन्‌ | 

ताथचिन्न न मैरन्ति नो बयं मंरामारे अंस्य योज॑नं हरिष्ठा 
मधु त्या मधुला च॑कार ॥ १२॥ 


पदार्थ--जो ( त्रिः, सप्तः, विष्पुलिङ्गकाः ) इवकीस प्रकार की छोटी- 
चिड़िया ( विषस्य ) विष के ( पुष्पम्‌ ) पुष्ट होने योग्य पुष्प को ( प्रक्षन्‌) | 
हम लोग ( नो ) न ( मराम ) मरें ( हरिष्ठाः ) विष हरनेवाला वंद्यवर ( भ्रस्य ) 
हा Fe हे श) ne ( प्ररे) दूर उ हे bn ! (त्वा) 

तुके ( मघु ) मधुरता को ( चकार ) प्राप्त करता है यही इसकी ( ) बिष- 
हरण, मधु ग्रहण करनेवाली विद्या है॥ १२॥ र क * ३ 


5 





a 


















जाधार्ष --जैसे जोंक विष हरनेवाली हैं वैसे इबकीस छोटी-छोटी पक्षिणी 


रोगों का नाश करते हैं बे चिरजीवी होते हैं | १२॥ 
फिर विवहरण विषय को प्गले मन्त्र में कहा है-- 
नवानां न॑वतीनां विषस्य रोपुषीणाम्‌ | 
सर्वासामग्रभं नामारे अंस्य योज॑नं 
हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला चंकार ॥१३॥ 


पदार्थ --हे विदन्‌ | जेसे मैं (विषस्य) विष की ( सर्वासाम्‌ ) सब 
(रोपुषीणाम्‌ ) विमोहन करनेवाली ( नवानाम्‌ ) नव ( नवतीनाम्‌ ) नव्वे प्रर्थात्‌ 
निन्यानवे विषसम्बन्धी पीड़ा की तरङ्गों का ( नाम ) नाम ( घ्रग्रभम्‌ ) लेऊ प्रौर 
F ( ध्य ) इस विष का ( योजनम्‌) योग (प्रारे ) दूर करता हूँ वैसे हे विष- 
GF धारिन्‌ ( हरिष्ठाः ) विष हरने में स्थिर वैद्य | ( त्वा ) तुझे ( मधु ) मधुरता 
fe को ( चकार ) प्राप्त करता है वही इसको ( मधुला ) मधुरता को ग्रहण करने 
Be वाली विषहरण विद्या है॥ १३ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। हे मनुष्यो ! हम लोग 
जो जहाँ निन्पानवे प्रकार का विष है उसकै नाम, गुण, कर्म भ्रौर स्वभावों को जान 
4] कर उस विष का प्रतिषेष करनेवाली प्रोषधियों को जान घ्रौर उनका सेवन कर 
 विषसम्बन्धी रोगों को दूर करें ॥ १३॥ 


फिर बिषहरण को मपूरिणियों के प्रसंग से कहते हैं-- 
न्निः सप्त मंयूयें। सप्त स्सांरो अग्रव । 


तास्ते विषं वि अञ्रिर उदकं कुम्मिन/रिव ॥१४। 


पदा्थ॑--हे मनुष्यो ! जो क ) सात ( स्वसारः ) बहिनों के समान 
न ) प्रागे जानेवाली नदियों के समान ( ब्रि: सप्त ) इक्कीस ( मयूर्यः) 
‘3 मोरिनी हैं ( ताः ) वे ( उदकम्‌ ) जल फो ( कुम्भिनीरिव ) जल का जिनके 
भ्रषिकार है थे घट ले जानेवाली कहारियों के समान ( ते ) तेरे (विषम्‌ ) विष को 

( बि, अभ्निरे ) विशेषता से हरें ॥ १४॥ 


भाबार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। मनुष्यों को जो इक्कीस प्रकार की मयूर 
की व्यमिति हैं वे मारनी चाहिएँ किन्तु सदैव उनकी वृद्धि करने योग्य है। जो नदी 





शंखोंबाली चिड़ियाँ विप खानेवाली हैं उनसे भौर भोषधियों से जो विष सम्बन्धी | पु्येकिर' 


ऋग्वेद: मंश १। मर २४। सू* १६१ ॥ 


स्थिर जल वाली हो वे रोग के कारण होने से न सेवनी चाहिएँ जो जल 
ण प्रौर इ को छता है वह रोग दूर करनेवाला उत्तम होता है ॥ १४॥ है 


इयत्तकः कुषुम्भकस्तक भिंनदूम्य श्म॑ना । 
ततों विषं प्र वांबृते परांचीरजुं संबत॑¦ ॥१५॥ 


पदार्थ--जो (इयत्तकः ) मैला-कुचैला निन्द्य ( कुषुम्भकः ) छोटा-सा 
विषयुक्त है ( तकम्‌ ) उस दुष्ट को ( घ्रश्मना ) विष 
( भिनग्मि ) भ्रलग करता हूँ ( ततः ) इस कारण ( बिषम्‌ ) उस दशा को छोड़ 
( संबतः ) विभागवाली ( पराचीः ) जो परे दुर प्राप्त होतीं उन दशाप्रों को 
( भनु ) पीछा लखि ( प्र, वावृते ) प्रवृत्त होता है उन से भी निकल जाता 
है॥ १५॥ 


भावार्थ--जो पुरुष विष हरनेवाले रत्नों से विष को निवृत्त करते हैं वे विष 
से उत्पन्न हुए रोगों को मार, बली होकर शब्रुभूत रोगों को जीतते हैं ॥१५ ॥ 


कुषुम्भकस्तद॑ब्रवीद्‌ गिरे! भंवत्त॑मानकः । 
दृश्चिकस्यारसं विपम॑रसं हंश्विक ते विषम्‌ ।, १६।।१६॥ 


पदार्थ --( गिरेः ) पर्वत से ( प्रवर्तमानकः ) प्रवृत्त हुः्रा ( कुषुम्भकः ) 
छोटा नेउला ( बृष्चिफस्थ ) बीछी के ( विषम्‌ ) विष को ( भ्रम्‌ ) नीरस 
जो ( भ्रब्नवीतम्‌ ) कहता भर्थात्‌ चेष्टा से दूसरों को जताता है ( तत्‌ ) इस कारण 
है | वक्ष्चक ) परङ्गों को छेदन करनेवाले प्राणी ! ( ते ) ठेरे ( प्ररसम्‌ ) प्ररस 
( बिषम्‌ ) विष है॥ १६॥ 


भावाथं- मनुष्य बीछी श्रादि छोटे-छोटे जीवों के विष हरनेवाले पर्वतीय 
निउले का संरक्षण करं जिससे विष रोगों को निवारणकरने में समर्थ होवे ॥१९॥ 


इस सूक्त में विष हरनेवाली श्रोषधि, विष हुरनेवाले जीव भ्रौर विषहारी 
वैद्यों के गुण का बणांन होने से इस सूक्त के अर्थं की पिछले सृक्तार्थ 
के साथ सङ्गति है यह समझना चाहिए ॥ 


यह एक सो एक्यानवाँ सूक्त घोर सोलह॒वाँ वर्ग चोवीसवां प्रनुवाक गौर 
प्रथम मण्डल समाप्त हृघ्रा॥ 


इति शीमत्परमहंसप रिग्राजकाचार्याणां परमविदुषां विरजानन्दसरस्वती- 
स्वामीनां शिष्येण श्लीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
झायेभावासमन्विते सुप्रमाणयुक्ते सुभावाविमूषिते 
ऋणग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 





| 
हरनेवाले पत्थर ह | 


मुग्तेद 


ग्रथ हितोयं मण्डलम्‌ 


विश्वानि देव सबितडरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुंब ॥१॥ 


स्वमग्न इत्यादिमस्य षोडशचंस्य प्रस्धिरतः शोनहोत्रो भागँत्रो गृत्समद ऋषिः । 
प्ररिनर्देवता । १ पष्दक्तिः; ६ भुरिक्‌ पड वितः; १३ स्वराट्‌ पङ क्तिशछन्वः । 
पञ्चमः स्वरः। २, १५ विराट्‌ जगती; १६ नियुज्जगती छन्दः । 
निषादः स्प्ररः । ३, ५, ८, १० निचरि्रष्टुप्‌; ४, ६, 
११, १२, १४ भुरिक त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । घेवत: स्वरः ॥ 
अब दूसरे मण्डल का ओर उसमें प्रथम सूक्त फा भ्रारम्भ है उसके प्रथम सन्त्र में 
अरित के दुष्टान्त से विद्वान्‌ प्रौर विद्यार्थियों के कृत्य को कहते हैं-- 


स्वम युभिस्तवमाशुशुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्भ॑नस्परि । 
स्वं वनेर समो पंधीभ्यरत्व॑ नृणां इंपते जायसे झुचिंः ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( भ्रग्ने ) प्रग्नि के समान ( नृपते ) मनुष्यों की पालना करने 
चाले ! जो ( ( स्वम्‌ ) भाप ( द्युभिः ) विद्यादि प्रकाशों से विराजमान ( त्वम्‌ ) 
धाप ( प्लाशुशुक्षण: ) शीघ्रकारी (त्वम्‌ ) श्राप ( प्रद्धूयः ) जलों से पालना 
करनेवाले मेघ के समान ( त्वम्‌ ) श्राप ( घइमन:, परि ) पाषाणा के सब ग्रोर से 
निकले रत्न के समान (त्वम्‌ ) श्राप ( वनेभ्यः ) जङ्गलों में च्द्रमा के तुल्य 
स्वम्‌ ) श्राप ( प्रोषघीम्यः ) भ्रोषधियों से वेद्य के समान शौर ( त्वम्‌ ) प्राप 
नृणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच ( शुचिः ) पवित्र, शुद्ध ( आयसे ) होते हैं सो हम 
लोग श्राप लोगों को सस्कार करने योग्य हैं ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं | हे राजन्‌ ! 
जैसे बिजुली भ्रपने प्रकाश से शीघ्र जातेवाली जल, पाषाण, बन श्रौर भ्रोषधियों के 
पवित्र करने से सबकी पालना करनेवाली है वैसे विद्वान्‌ जन समग्र सामग्री से 
पवित्र प्राचरणावाला होता हुम्रा विद्यादि फे प्रकाश से सब की उन्नति करनेवाला 


होता है ॥ १॥ 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


तवाे होत्रं तव॑ पोत्रमृत्वियं तब नेष्टं त्वमग्निइंतायतः | 
तवं प्रशास्त्रं त्वम॑ध्वरीयसि ब्रह्मा चासिं गृहपतिश्च नो दमें।।२॥ 


पदार्थ - हे ( झग्ने ) भ्रग्नि के समान बलवन्‌ वर्तमान विदन्‌ ! तव ) 
बिद्या, धर्म भौर नम्रता से प्रकाशमान जो भ्राप उनका ( होत्रम्‌ ) जिस में पदार्थ 
होमा जाता वह होता का काम ( तब ) श्राप का ( पोश्रम्‌ ) पवित्र काम ( तब ) 
प्राप का ( नेष्ट्रम्‌ ) पहुँचाने का काम वह्‌ है ( ऋत्बियम्‌ ) किजो ऋरिवजों के 
योग्य है ( त्वम्‌ ) प्राप ( भरग्नित्‌ ) प्रग्नि को प्रदीप्त करनेवाले भ्रौर ( ऋतायतः ) 
प्रपने को सत्य कौ इच्छा करनेवाले ( तब ) भाप का ( प्रशास्त्रम्‌ ) उत्तम शिक्षा 
करना काम है (स्वम्‌ ) श्राप ( अध्वरीयसि ) ग्रपने को प्रहिसा कमं की इच्छा 
करते ( त्वम्‌ ) श्राप ( ब्रह्मा ) चारों वेदों i जाननेवाले ( च, झि ) हैं भौर 
( नः ) हम लोगों के ( दमे ) जिस में जन इन्द्रियों का दमन करते हैं इस घर में 
( गृहपतिः ) घर के कामों की रक्षा करनेहारे ( च ) भी हैं ॥ २॥ 


भावार्थ--जिस पुरुष का अग्निहोत्र के तुल्य उपकार, ऋत्विजों के कर्म के 
समान पवित्र क्रिया) प्राप्त विद्वानों के समान न्याय, भ्रग्नि विद्या को जाननेवाले के 
समान उद्यम, म्यायाधीश के समान न्यायव्यवस्था, यज्ञ करनेवाले द के समान श्रहिसां, 
वेदपारङ्गत के समान विद्या प्रौर गृहपति के समान ऐश्वर्य्य का संग्रह हो वही प्रशंसा 
को प्राप्त होने योग्य होता है ॥॥ २॥ 


तवमम इद्र वृषभः सतामंसि त्वं विष्णुरुरुगायों न॑मस्यं! । 
त्वं रह्म रंयिविदून्र्मणस्पते स्वं विधत्तः सचसे पुर॑न््या ॥३॥ 


पदार्थ --हे ( भ्रग्मे ) सूयं के समान वत्तमान ! ( इस्तः ) ऐश्वर्यवान्‌ 
( वृषभः ) दुष्टों के सामर्थ्यं छो विनाशनेवाले ( त्वम्‌ ) श्राप ( सताम्‌ ) सत्पुरुषो 
के बीच ( नमस्यः ) सत्कार करने योग्य ( झ्सि ) हैं ( विष्णुः) जगदीश्वर के 
समान ( त्वम्‌ ) श्राप सज्जनों को ( उरुगायः ) बहुतों से कीत्तंन किये हुए हैं। हे. 
( ब्रह्मणल्पते ) वेदविद्या का प्रचार करनेवाले ! जो ( त्वम्‌ ) श्राप ( रयिवित्‌ ) 
पदार्थ विद्या के जानने ( ब्रह्मा ) समस्त वेद के पढ़नेवाले हैं हे ( विषत्तं: ) जो नाना 
प्रकार के शुभगुणों को घारण करनेवाले ! ( त्वम्‌ ) घाप ( पुरस्ध्या ) पूर्ण विद्या 
के धारण करनेवाली स्त्री उस के साथ ( सचसे ) सम्बन्ध करते हैं ॥। ३ ॥। 


भावार्थ--जो मनुष्य ब्रह्मचर्यं से श्राप्त विद्वानों के समीप से विद्या, शिक्षा 
को प्राप्त हुआ ईश्वर के समान उपकार-दृष्टि से प्रशंसा भ्रोर सत्कार को प्राप्त हुश्ना 
प्रतिदिन उत्तम बुद्धि से समस्त शुभ गुणा, कर्म भौर स्वभावों को धारण करता है 
वह सम्पूर्ण विद्यावान्‌ होता है॥ २॥ 


























ध्ब चलते हुए विषय में राजशिष्य के कृत्य का वर्णन करते हैं-- 
लमम्रे राजा बर॑णो शृतबरतस्त्वं मित्रो भ॑वसि दस्म ईडर्थ॑ः । 
सम॑यमा सत्पंतिर्यस्यं सम्झुजं त्वमंशों विदर्य देव भाजयुः ॥४॥ 


पदार्थ - हे ( देव 4 प्रतीव मनोहर ( अग्ने ) सूर्य के समान समस्त श्रथों 
का प्रकाश करनेवाले ! जो ( त्बम्‌ ) ग्राप ( धृतग्रतः ) सत्य को धारण किये 
स्वीकार किये हुए ( वरुणः ) श्रेष्ठ के समान ( राजा ) शरीर, भात्मा श्लोर मन से 
प्रतापवान्‌ ( भव्ति) होते हैं ( वस्मः ) दुःख भ्रौर दुष्टों के विनाश” करनेवाले 
( ईड्यः ) प्रशंसा के योग्य ( मिश्रः ) प्राण के मित्र होते हैं ( यस्थ ) जिस राज्य 
के ( सम्भुजम्‌ ) उपभोग करने को ( त्वम्‌ ) ग्राप ( अर्यमा ) न्यायकरी (सल्पतिः 
सज्जन भौर सदाचारों के पालनेवाले होते हैं ( अंशः ) प्रेरणा करनेवाले ( त्यम्‌ } 
प्राप ( बिदथे ) संग्राम में ( भाजयुः ) प्री प्रत्यथियों की व्यवस्था से पृथक्‌-पृथक्‌ 
करनेवाले होते हैं इससे हम लोगों के राजा हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ - जिससे सत्य को घारण कर भ्रसत्य का त्याग किया जाता भौर 
मित्र के समान सब के लिए सुख दिया जाता है वह सत्यसम्धि दुष्टाचार से भलग 
दा सत्य भौर प्रसत्य का यथावद्विविचन वरनेवाला सब को मान करने योग्य. 
होता है ॥ ४॥ 


ल्वमंग्रे तवष्टा विधते सुवीय्य तब आवो मित्रमहः सजात्य॑मर्‌ । 
लमांशुद्रेमां रिरिषे स्तव्यं त्वं नरां शर्धो असि पुरूवसुं; ॥४॥१७॥ 


पदाथं-हे ( अग्ने ) भ्रग्नि के समान वर्त्तमान विद्वन्‌ ( त्वष्डा 

का विनाश करनेवाले ! ( 2३) धाप ( विषते ) सेवा कर मनुष्य कै ए 
( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम पराक्रम को देते हैं। हे ( मित्रमहः ) मित्रों का सत्कार करनेः 

ग्नाबः) प्रशंसित वाणी से युक्त जन ! (तब) भाप का(सजात्यम्‌) समान 
में प्रसिद्ध हुप्रा प्रेम है. ६ वमा ) शीघ्रकारी जनों को वृद्धि देनेवाले ( तनु, 
( स्वदव्पम्‌ ) 5 | महतो i मिड हण को ( रिरिषे ) | 

श्राप : ) बहुत [वास देनेवाले ( नराम्‌ 

{ शष बल के य श्रत ) हैं।। ५॥ | ( Er 
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भाषा जिस पुरुष की सत्यवाणी प्रोर पराथं पराक्रम है वह राजजनों में 
प्रशंसाबुक्त होता है ॥ ५॥ 


म॑ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्व॑ शधोँ मारतं पक्ष ईशिषे । 
त्व॑ वातैररुणेयासि शङ्गयसत्वं पुषा विधतः पांसि बु त्मनां ॥६॥ 


पदार्थ -हे ( अग्ने ) ग्रर्नि के समान दाह करनेवाले ! ( त्वम्‌ ) श्राप 
( च्द्रः ) दुष्टों को रुलानेवाले ( श्रसुरः ) मेघ के समान ( ह ) बढ़े ( त्वम्‌ ) 
दाप ( मारुतम्‌ ) मरुत्‌ विषयक ( पृक्षः ) सम्बन्ध भ्रौर ( वियः ) प्रकाशमान 
पदार्थ के ( षेः ) बल के ( ईशिषे ) ईश्वर हैं उस के व्यवहार प्रकाश करने में 
hd 





समं हैं ( त्वम्‌ ) प्राप ( बाते: ) पवनों से भोर ( गरुणः ) भ्रग्नि ग्रादि पदार्थो 
के माथ ( यासि ) प्राप्त होते हँ ( पुषा ) पुष्टि करने प्रौर ( शपः ) सुख प्राप्ति 
करानेवाले ( त्थप्‌ ) भ्राप ( त्मना ) भ्रपने से ( बिघतः ) सेवक (नु) शीघ्र 
( पासि ) पालना करते हैं इससे किस को सत्कार करने योग्य नहीं होते १॥ ६॥ 

भावार्थ --एप्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो जत बल की इच्छा 
करते, दुष्टाचारियों को भ्रच्छे प्रकार ताडना देकर धर्माचारियों फो सुखी करते ्रौर 
सदैव सब की उन्नति को चाहते हैं वे श्रतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 


त्वमग्ने द्रविणोदा अंरङ्ृते त्वं देवः संविता रंत्रधा अंसि | 
सं भगों पते वस्त ईशिषे त्वं पायुदेमे यस्तेऽविधत्‌ ॥७॥ 


पदार्थ -हे ( प्रग्मे ) सूर्य के समाव सुख देनेवाले ! (त्वम्‌ ) भ्राप 
( नरछ कृते ) पूरे पुरुषार्थ करनेवाले के लिए ( द्रबिणोदा: ) घन देनेवाले (त्वभ्‌) 
झ्याप ( रत्सघाः ) रत्नों को धारण भौर ( सबिता ) ऐएवयं के प्रति प्रेरणा करने- 
बाले ( बेब: ) मनोहर ( भसि ) हैं। हे ( भूपते ) मनुष्यों की पालना करनेवाले 
घौर ( भगः ) ऐश्वर्यंवान्‌ ! ( त्वम्‌ ) झाप ( बल्ब: ) घनों की ( ईशिषे ) 
ईए्वरता रखते हैं ( यः ) जो ( ते ) भ्राग के ( दमे ) निज घर में ( घ्रबिधत्‌ ) 
विधान करता है उस के ( व्रम्‌ ) ग्राप ( पायुः ) पालनेवाले है ॥ ७ ॥ 
> भावार्थ - जो पुरुषार्थी मनुष्यों का सत्कार तथा भ्रालस्य करनेवालों का 
हू. तिरस्कार करनेवाले धोर सेवकों के लिए सुख देनेवाले ऐश्वयंत्रान्‌ हों वे इस संसार 
में सब के राजा होमे को थोग्य होनें ।। ७॥ 


ON SAN 2005 आई अल wh 


ham les 


र खामंग्रे दम आ विश्पति बिशस्त्वां राजानं सुविदतगजञते । 


: त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि शता दश्च प्रतिं ॥८॥ 


[2 पदार्थ --है ( अग्ने ) श्रग्ति के समात प्रातापवान्‌ ( बविह॒पतिम्‌ ) प्रजा की 
का पालना करनेवाले ! ( त्वाम्‌ ) श्राप को ( विश्ञः ) प्रजाजन ( बसे ) निज घर में 
था, "ञ्जते ) सब श्रीर्‌ पे प्रसिद्ध करते हैं ग्र्थात्‌ प्रजापति मानते हैं भ्रौर 
a सुबिदन्षम ) सुन्दर देनेवाले ( त्वाम्‌ ) श्राप को ( राजानम्‌ ) अपना स्वामी 
3 प्रसिद्धकरत है। हे ( स्वीक ) सुन्दर सेना रखनेवाले ! ( त्यम्‌ ) श्राप 
i ( विशाति ) समस्त पदार्थों को ( पत्यसे ) पतिभाव को प्राप्त होते हैं श्रौर 
a ( त्वम्‌ ) भ्राप ( सहना ) सहसखों ( शता ) सैकड़ों घौर ( दश ) दहाइयों के 
nl ( प्रति ) प्रति प्रतिभाव को प्राप्त होते है ॥। ८ ॥ 

- 


सकता है ॥ ८॥ 
फिर राअशिष्य विषय को प्रगले भन्तरों में कहा है-- 


त्वाम॑ग्ने पितरामिष्टिमिनेर॒स्त्वा श्रात्राय शम्यां तनुरुच॑म्‌ । 
त्व॑ पुत्रो भैत्रति यस्तेऽविंधर्त्रं सखां सुशेवः पास्याध्षप: ॥९॥ 





















लिए शरीर प्रकाशित होते वा उन 


भाईपने के लिए ( शम्या ) कर्म के साथ ( नरः ) मनुष्य पाले ॥ € ॥ 
जाता, मित्र श्रौर पितरों को सेवें | & ॥ 


त्वमंग्र ऋशुराके नंमस्य (स्त्वं वाजस्य क्षुमतों राय ईशिपे। 
लवं बि भास्यनुं दक्षि दापने तव विशिक्षससि यज्ञमातनिंः ॥१०॥ 


ऋग्वेद: मं० २। भ० १। सू १ ॥ 


के समान हैं ॥ ११॥ 









भादार्थ -वही राजा होने योग्य है जिस को समस्त प्रजाजन स्वीकार करें । 
यही सेनापति होने को थो'य है जो दश वा सो वा सहसत वीरों के साथ युद्ध कर 


पदार्थ --है ( धरे ) भ्रग्ति के समान वत्त॑मान राजन्‌ ! (थः) जो 

( त्याम्‌ ) आप ( पुत्र: ) बहुत दुःख से रक्षानेकरवाले ( भवसि ) होते हैं जो (ते) 
प्राप के सुख का ( ध्रबिधत्‌ ) विधान करता है जो ( सुशेबः ) सुन्दर सुख देनेवाल 
( सखा ) मित्र ( त्वम्‌ ) भ्राप ( आषृषः ) सब ध्रोर,से धृष्टता करनेवाले जनों 
को ( पालि ) पालते हो उन ( त्वाम्‌ ) म्राप ( तनूरुचम्‌ ) तनूरुच अर्थात्‌ जिन के 
( त्वाम्‌ ) श्राप ( वितरम्‌ ) पालनेवाला वा 

( इष्टिभिः ) हृवनों के समान सत्कारों से घ्ररिन के तुल्य वत्तंमान को ( रात्राय ) 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जसे होम भावि से पच्छा 
सेवन किया हुआ भ्रग्नि रक्षा करनेवाला होता है वैसे आता मित्र, पुत्र जन घपने 


पदार्थ -हे ( प्रग्ते ) सवंशास्त्र पारङ्गत प्रतापवान्‌ राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप 
रु Mit हैं श्रौर ( ग्राके ) समीप में ( नमस्यः ) नमस्कार, सत्कार 
योग्यः स्थम्‌ ) श्राप ( वाजस्य ) विज्ञान निमित्तक ( क्लुमतः ) बहुत 
समूह जिसके सम्बन्ध में विद्यमान उस ( रायः ) घन के ( ईशिषे ) 


ईश्वर होते हैं ( त्वम्‌ ) प्राप ( विभासि ) विशेषता से सव पदा 

करते हैं ग्रौर प्रग्नि के समान ( श्रन॒दक्षि ) श्रनुकूलता से ्रज्ञानजन्य दुःख को 

करते हो | दावने ) दानशील ( विशिक्ष,ः ) उत्तम शिक्षा ( त्वम ए 

( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( श्रातनिः ) विस्तार करनेवाले ( भ्रति ) हैं ॥ १०॥ ` 
भावार्थं -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो अग्नि कके सा 

प्रजाग्नों फे पीड़ा देनेवालों को न हैं, पुरुषार्थ से ऐश्वर्थ की उन्नति करते 

विद्या-विनय घ्रौर उत्तम शीलादि का प्रकाश करते हैं वे सब को माननीय होते 

फिर अध्यापक विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है - 


त्वमग्ने ्दितिदेंव दाशुषे त्वं होता भारती बर्भसे गिरा । 


A 
8॥१॥ 


त्वमिळां शतहिमासि दक्षेसे खं देत्र॒हा व॑छुपते सर॑खती ॥११॥ 


पदार्थ - हे ( देव ) प्रकाशमान ( श्रग्ने ) विद्या देनेवाले विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) 
श्राप ( दाशुषे ) दानशीन शिष्य के लिए ( अदितिः ) श्रन्तरिक्ष प्रकाश के समान 
विद्यागुणों का प्रकाश करनेवाले हैं ( त्वम्‌ ) श्राप ( होत्रा ) ग्रहणा करने योग्य 
( भारती ) विद्या धारण करनेवाली बालिका के समान होते हुए ( गिरा ) सुन्दर 
शिक्षा भौर विद्यायुक्त वाणी से(वर्षसे) वृद्धि को प्राप्त होते है (त्वम्‌) धराप ( दक्षसे ) 
विद्या बल के देने के लिए ( शतहिमा ) सी वर्ष जिस की रायु वह ( इळा ) स्तुति 
के योग्य अ्रघ्यापिका के समान ( घसि ) हैं हे ( वछुपते ) धन के पालनेहारे ( त्वम ) 
प्राप ( वुत्रहा ) मेघहन्ता सूर्ये के समान तथा ( सरस्वती ) प्रज्ञान विज्ञानयुक्त 





भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । भ्रच्छी विद्या का पढ़ानेहारा 


शास्त्र का पारगन्ता विद्वान्‌ जन माता के समान पालना करता है घौर सब विषयों 
से उत्तम गुणों को देता है उस से शिष्यजन शीक्र विद्याबलयुक्त होते हैँ॥ ११॥ 


त्वमे सुभ्रंत उत्तमं वयस्तव स्याह बश आ संदशि श्रियः । 
लं वाज॑ः प्रतरणो बृहन्नसि त्वं रि्ेहुलो विश्वत ्पृशुः ॥१२॥ 


पदार्थ-- हे ( भ्रग्ने ) बिजुली के समान बलीजन! जो (त्वम्‌ ) ग्राप 
( रथिः ) दरश्यलूप ( बहुलः ) बहुत सखों के ग्रहण करनेहारे ( विश्वतः ) सव से 
( पृथुः ) विस्तार को प्राप्त ( सुभृतः ) उत्तम कमं जिन्होंने धारण किया (प्रतरणः) 
कठिनता से दुःखों को पार होते ब्रोर ( बृहनु ) बढ़ते हुए ( भ्रसि ) हुँ जो ( त्वम्‌ ) 
आप ( वाजः ) ज्ञानवान्‌ हैं जिन (तव ) ग्रापके ( स्पाहँ ) इच्छा करने ग्रौर 
( संदृशि ) भच्छे प्रकार देखने योग्य ( वर्ण ) वर्ण में ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( वथः ) 
मनोहर जीवन ( ग्रा, श्रियः ) और सब ओर से लक्ष्मी वर्तमान है सो ( त्वम्‌ ) 
झाप अध्यापक हुजिए ॥ १२॥ 


भावायं- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे विद्वान जन गुण, 
कमं, स्वभाव से बिजुली को जान श्रौर कार्यों में उस का अच्छे प्रकार प्रयोग कर 
श्रीमान्‌ होते हैं भौर ब्रह्मचयं से दीर्घायु होते हैं वेसे सब विद्यायुक्त मनुष्यों को होना 
चाहिए ।। १२॥ 


त्वाम॑ग्न आदित्यासं आस्यं१ त्वां जिह्वां शुच॑यश्चक्रिरे कमे । 
त्वां रातिषाचो अध्वरेषु सश्चिरे त्वे देवा हविरंदन्त्याहुतम्‌ ॥१३॥ 


पदार्य -- है ( कवे ) समस्त साङ्गोपाङ्ग वेद के जाननेवाले ( अग्ने ) प्रग्लि 
के समान वत्तंमान विद्वन्‌ ! ( श्रा देत्यासः ) बारह महीना जैसे सूर्य्यं को वैसे 
विद्यार्थीजन जिन ( त्वाम्‌ ) भ्रापको ( आस्यम्‌ ) मुख के समान भ्रग्रगन्ता श्रौर 
( शुचयः ) पवित्र शुद्धात्मा जन ( त्वाम्‌ ) ग्रापको ( जिद्भाम्‌ ) वाणील्प 
( चक्रिरे ) कर रहे, मान रहे हैं तथा ( ध्रध्वरेषु ) न नष्ट करने योग्य व्यवहारों में 
( रातिषाचः ) दान के सेवनेवाले जन ( त्वाम्‌ ) भापको -( सछ्चिरे ) सम्यर्क 
प्रकार से मिलते हैं ( त्वे ) तुम्हारे होते ( देवा ) विद्वान्‌ जन ( प्राहृतम्‌ ) सब 
श्रोर से ग्रहण किये हुए ( हविः ) भक्षण करने योग्य पदार्थ को ( ग्रदन्ति ) खाते 
सो झाप हमारे भ्रघ्यापक हुजिए ॥ १३॥ 

भावा्ें-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे संवत्सर का प्राश्रय 
लेकर महीने, मुख का श्राश्रय लेकर णरीर की पुष्टि, जिह्वा कै श्राश्रय से रस फा 
विज्ञान यज्ञ को प्राप्त हो विद्वानों फे सत्कार श्रौर उत्तम भ्रन्न को पाकर रुचि होती है 
वसे प्राप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों को प्राप्त होकर मनुष्य शुभ गुण लक्षणयुक्त 
होते हैं ॥ १३॥ 


वे अग्ने विशवे अमृतांसा अत्रुईं थासा देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वया मत्तीसः स्वदन्त आसुति त्वं गभो वीरुधां जज्ञिषे शुचिः ॥१४॥ 


पृदाथं-हे ( अग्ने ) भग्नि के समान प्रकाशमान ! श्राप ( त्वे ) तुम्हारे 

होते ( श्रद्ृह: ) द्रोह छोड़े हुए ( विइवे ) सब ( श्रमृतासः ) श्रपते-अपने रूप सें 
जन्म-मरणरहित जीवात्मा जिन के वे ( देवाः ) विद्वान जन (श्राहुतम्‌ ) प्राप्त 
होने योग्य पदार्थ को ( घासा ) मुख से ( हविः ) जो कि विद्वानों के खोने याग्य है 
( अदन्ति ) खाते हैं तथा जिन ( त्वया ) श्राप की प्रेरणा से ( स्वदन्ते ) सुन्दरता 
से भोजन करते हुए ( मर्तासः ) शरीर के योग से जन्म-मरण सहित मनुष्य 
बासुतिम्‌ ) जन्मयोग भ्र्थात्‌ विद्याजन्म का संयोग सेवते हैं जो ( त्वम्‌ ) श्राप 

{ दोर्धाम्‌ ) लता वृक्षादिकों के बीच ( गर्भः ) गर्भेख्य प्रग्नि जैसे वसे होकर 


थो का प्रकाश | 
रहेन 


x 
; 


ऋग्वेद: मं० २। झ्र० १। सू० १,२ ॥ 
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( शुचिः ) पवित्र होते हुए ( जज्ञिषे ) प्रसिद्ध होते हैं उन श्राप का विद्या की 


के लिए लोग भ्राश्नय करते हैं ॥ १४॥ 


आवार्थ-इस अन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे सब जीव विद्यमान 
अग्नि के होते जीने भौर भोजन करने को योग्य होते हैं वैसे शास्त्रज्ञ धर्मात्मा 
पढ़ानेवालों के होते पवित्र रागद्वोपरहित सांसारिक श्रौर पारमोथिक सुख की प्राप्त 


हुए मुक्ति के बीच श्रानन्द करते हुए जन्मान्तर संस्कार में पवित्र होते हैं ॥१४॥ 
त्वं तान्त्सञ्च प्रतिं चासि मज्मनाग्ने सुजात प्र च॑ देव रिच्यसे । 
क्षो यदत्र॑ महिना वि ते भुबदनु द्यावापृथिवी रोदसी उभे ॥१५॥ 


पदार्थ-- हे (सुजात ) सुन्दर प्रसिद्धिवान्‌ (देव ) विद्या देनेवाले ( अग्ने ) 
बिजुली के समान सबसे भ्रलग विद्वन्‌ ! जो (स्वम्‌ ) भ्राप ( मज्मना ) बल से वा 
पुरुषार्थं से (स्तान्‌) उन मनुष्यों को कि जो मोक्षसुख ग्रौर सांसारिक सुख साधने वाले हैं 


( प्रति, च ) प्रतिनिधि श्रौर ( सम्‌, च ) मिले हुए भी ( भ्रसि ) हैं (च ) श्रौर 
( प्र, रिच्यसे ) भ्रलग होते हो भ्रोर ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) सांसारिक तुच्छ 
घुख के कारणा रोने के निमित्त जो (द्यावापृथिवी ) द्यावापृथिवी के समान 
( महिना ) श्रपने महिमा से ( यत्‌ ) जो ( भ्रन्न ) यहाँ ( पृक्षः ) विद्या सम्बन्ध 
को भी प्राप्त हो जिन ( ते ) श्रापको विद्या ( बि, भनु, भुवत्‌ ) श्रनुकूल विशेषता 
से होती है सो श्राप हमारे भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक हूजिए ॥ १५॥ 

भावार्थ--ज से भ्रग्नि में श्रनेक गुणा हैं वैसे विद्वानों की सेवा करने श्रौर 
धम में प्रवत्तंमान होने श्रधमं से निवृत्त जनों में इस संसार में बहुत शुभ गुण उत्पन्न 
होते हैं ॥ १५॥ 


थे स्तोतृभ्यो गो जंग्रामश्वपेशसमगने रातिमुपसृजन्ति सूर॑ः | 
अस्माञ्च ताँश्च प्र हि नेपि वस्य था बृहदवदेम विदथे सुवीरः ॥१६॥ 
पदार्थ -हे (अग्ने ) विद्वन्‌ ! श्राप (ये) जो (सूरयः) विद्या ज्ञान 
चाहते हुए जन ( स्तोतृभ्यः ) समस्त विद्या के अध्यापक विद्वानों के लिए (गोभ्रग्राम्‌) 
जिसमें इन्द्रिय भ्रग्रगन्ता हों( प्रइवपेश्ञसम्‌ ) उस शीघ्रगामी प्राणी के समान रूपवाली 
( रातिम्‌ ) विद्यादान क्रिया को ( उप, सूजन्ति) देते हैं ( तान्‌, च ) उनको भ्रौर 
( भ्रस्मान्‌ च ) हम लोगों को भी ( वस्यः ) श्रत्युत्तम निवासस्थान ( भा, प्र, नेषि, 
हि) भ्रच्छे प्रकार उत्तमता से प्राप्त करते हो इसी से ( सुवीराः ) उत्तम शूरता 
गुणों से युक्त हम लोग (विदथे) विवाद संग्राम में ( बहत्‌ ) बहुत ( वदेख ) 
कहें ।। १६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ 
सर्वोत्तम विद्यादान देके हमको तथा श्रोरों को विद्वान्‌ करते हैं वैसे हमको भी चाहिए 
कि उनको सदा प्रसन्न करें || १६॥ 
इस सूक्त में भ्रग्नि के दृष्टान्त से विद्वान्‌ श्रौर विद्यार्थियों के कृत्य का 
वर्णन होने से इस सूक्त के श्र्थ की पिछले सूक्ताथं के साथ 
सङ्गति समझनी चाहिए ॥ 
यह दूसरे मण्डल में प्रथम सूबत ओर उन्नीसबां वं समाप्त हुश्रा ॥ 
Ei 
यज्ञेनेति त्रयोदश्ञच्चस्य द्वितीयस्य सूषतस्य गृत्समद ऋषि:। अग्निदधता । 
१, २, ७, १२ विराट्‌ जगती; ४ जगती; ५, ६, ९, १३ 
निचुज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः। ३, ८, १०, 
११ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छर्दः । ध॑बतः स्वरः ॥ 
प्रव द्वितीय सूषत फा भ्रारम्भ है उसमें फिर गिनि फे दृष्टान्त से विद्वानों 
के गुणों फो कहते हैं-- 
यज्ञेन॑ वर्धत जातवेदसम नि य॑जध्वं हविषा तनां शिरा । 
ग हि NCVER hs ATs भूष 
समिधानं सुप्रयसं स्तरणं यक्षं होतारं बृज त्रेद॑म्‌ ॥१॥ 


{हे विद्वज्जनो ! तुम ( तना ) विस्तृत ( गिरा) वाणी से( व॒जनेषु ) 
जिन र आ हैं उनमें (i ) विमानादिकों की धुरियों को ह 
तथा ( होतारम्‌ ) पदार्थों को ग्रहण करनेवाले ( समिधानम्‌ ) प्रचण्ड दीप्तियुक्त 
( सुप्रयस्म्‌ ) सुन्दर मनोहर ( शुक्षम्‌ ) प्रकाशमान (स्वर्णरम्‌ ) सुख की प्राप्ति 
क.रानेहारे ( जातवेदसम्‌ ) उत्तम होता है धन जिससे उस ( ग्निम्‌ ) भग्नि को 
( हविषा ) दान से ( यजध्वम्‌ ) प्राप्त दोश्रो भ्रौर उम (यज्ञेन ) यज्ञ से (वद्धांत) 
बढ़ो ॥ १॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य शिल्पक्रिया से बिजुली आदि के रूप को यान, विमान 
प्रादि के कार्य्यं में श्रच्छे प्रकार युक्त करें वे ऐश्वर्य को प्राप्त हों ॥ १ ॥ 


अभि त्या नङगारुपसां बबाशिरेऽमं वत्सं न स्वसरेषु धेनव) | 
दिवश्वेदर॒तिर्माल॑पा युगा क्षयां मासि पुर्वार संयतं: ॥२॥ 


पदां प्रग्ने ) भ्रग्नि के तुल्य प्रदीप्त विद्वज्जन | ( स्वसरेषु ) 
गोष्ठों में ( प ha i (Ct 5 गौएँ (न ) जैसे रंभावाती हैं वैसे 
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( नक्ति: ) रात्रि प्रोर ( उषसः ) दिन ( त्व। ) ्रापको ( भ्रभि, बवशिरे ) सब 
गोर से शब्दायमान करते हैं भ्रर्थात्‌ प्रत्येक काम के नियत समय में श्राप प्रपने 
शब्दादि व्यवहार को प्राप्त होते हो । ६ (पुरुवार) बहुतों को स्वीकार करने योग्य ! 
ग्राप ( दिवइव ) सूयंप्रकाश के समान भ्रपने प्रकाश से ( इत्‌) ही ( प्रतिः ) 
सवं व्यवहारों की प्राप्ति करानेवाले ( मानुषाः ) मनुष्य सम्बन्धी युगा ) युगवर्षों 
को भौर ( क्षयः ) निवासहेतु रात्रि समयो को ( संधतः ) संयम किये हुए ( घ्रा, 
भासि ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान होते हैं ॥ २॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में उपमालकार है । जेसे गीए प्रपने बछड़ों को प्राप्त 
होतीं वेसे काल-विभाग परिश्रमी बिद्ठान्‌ जन को प्राप्त होते हैं । जिस कारणा उसके 
सब कायं नियमयुक्त काल से सिद्ध होते हैं। ग्रालसी जनों के काम कभी भी नियत 
समय पर नहीं होते । परिश्रमी विद्वान्‌ जन रात्रि के समय को भी प्रपने कार्य का 
समय मानकर जसा चाहते बैसे समय पर कायं किया करते हैं भ्रौर मनुष्य सम्बन्धी 
पूर्णायु को प्राप्त होते हैं किन्तु परिश्रम से ग्रायु की हानि को नहीं प्राप्त होते ॥। २॥ 


तं देवा बुध्ने रज॑सः सुद॑स॑सं दिवस्पृथिव्योर॑रति न्येरिरे । 
रथमिव बेद शुक्रश्ञोचिपमि मित्रं न क्लितिषुं प्रशस्यम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ-जो ( देवाः ) विद्वान्‌ ( बुध्ने ) ्रन्तरिक्ष में वा ( रजसः ) लोक 
के बीच में वा ( दिवस्पृथिव्यो: ) सूर्य-परथिवी के बीच ( भ्ररतिम्‌ ) प्राप्त (बुसम्‌) ) 
जिससे सुन्दर काम बनते हैं ( शुक्रशोचिषम ) श्रौर शीघता करनेवाला तेज जिसमे 
विद्यमान ( वेद्यम्‌ ) जानने योग्य ( तम्‌ ) उस ( प्रग्निम्‌ ) भ्रग्ति को ( क्षितिषु ) 
प्रथिवियों में ( प्रशस्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( मिश्रम्‌ ) मित्र के (न) समान वा 
( रथमिव ) रथ के समान ( न्येरिरे) निरन्तर कम्पाते ्रर्थात्‌ चलाते हैं वे प्रत्यन्त 
सुख को प्राप्त क्यों न होवें ॥ ३॥ 

भावार्थ- इस मन्त्र में उपमालद्धार है । हे मनुष्यो ! यदि श्रन्तरिक्ष में स्थित 
पदार्थों में वत्त॑मान श्रर्ति को जानकर रथ के समान कायों में चलावे तो वह मित्र के 
समान कार्यों को सिद्ध करे ॥ ३॥ 


तमुक्षमांशं रज॑सि स्व आ दमें चन्द्रमित सुरुचं ह्वार आ द॑धुः | 
पृइन्यां? पतरं चितय॑न्तमक्षभिंः पाथो न पायुं जन॑सी उभे अनुं॥४॥ 


पदार्थ --जो विद्वान्‌ जन ( जानसौ ) सब पदार्थों को उत्पन्न करनेवाली 
द्यावापृथिवी श्रर्थात्‌ सूर्यं पृथिवी के सम्बन्ध से मानुषी सृष्टि के ्रन्तादि पदार्थं उत्पन्न 
होते है ( उभे ) दोनों वा ( पाथः ) जल ( पायुम्‌ ) उसके पीनेवाले को ( न) 
वेसे वत्तंमान तथा ( रजसि ) ऐश्वयं के निमित्त ( उक्षमाणम्‌ ) सींचा हुश्रा (स्वे) 
श्रपने ( दमे ) कला घर में ( चख्रमिव ) सुवणं के समान ( झा, सुरुचम्‌ ) 
श्रच्छे प्रकार प्रकाशमान ( पइन्याः ) वा श्रन्तरिक्ष फे बीच ( द्वारे) जिस व्यव- 
हार में कुटिल गति को पदार्थं प्राप्त होते हैं उसमें ( पतरम्‌ ) गमन को प्राप्त होता 
(_चितयन्तम्‌ ) प्रौर पदार्थों को इकट्ठा कराता ( तम्‌ ) उस प्रग्नि को (प्रक्षभिः 
इन्द्रियों के साथ ( अन्वादघु: ) भ्रनुकूलता से स्थापन करते हैं वे पदार्थवेत्ता होत 
हैं ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे जल प्यासे को तृप्त करता है 
वैसे कार्यों में संप्रयुक्त किया हुप्रा प्रस्ति ऐश्वयं के साथ जनों को युक्त करता है ॥४॥ 


स होता विश्व॑ परि भूलध्वरं तसुं हव्येमेनुंप ऋछते गिरा । 
हिरिशिमो वृधसानासु जुरद्यौनं रताभिंबितयद्रोद॑सी अनु ॥४॥ 
पदार्थ--जो ( हिरिशिप्रः ) ऐसा है कि जिसके मुख्यावयव पदार्थं को हरने 


श्र ( होता ) ग्रहण करनेवाले हैं ( तम्‌ ) उस ( विद्वस्‌ ) समस्त ( अध्वरम ) 
सकं 


न नष्ट करने योग्य शिल्पसाध्य व्यवहार को ( परि, भूतु ) विचारे भ्रौर उस 
( उ ) तर्क-वितर्क के साथ (हुष्ये: ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों म्रौर ( रण 
वाणी से ( मनुषः ) मनुष्य ( ऋण्जते ) प्रसिद्ध करते हैं। जो भ्रग्ति (युधसानाधषु 
बढ़ी हुई प्रजाग्रों में ( रोदसी) द्यावापृथिवी के ( श्रनु ) भ्रनुकूल (द्यो; 

( स्तृभिः ) नक्षत्र भ्रर्थात्‌ तारागणों के साथ ( न) जैसे-वैसे पदार्थों से (चितयत ) 
चेतन करे वा ( जभुंरत्‌ ) निरन्तर पदार्थों को धारण करे ( सः) वह सबको कार्यों 
में भ्रच्छे प्रकार युक्त कराने योग्य है ॥। ५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्ार है। जैसे सूर्य नक्षत्रों को प्रकाशित 
करता है वेसे यह श्रर्नि समस्त विश॒ को प्रकाशित करता है जो पढ़ने श्रौर सुनने से 
अग्निविद्या का ग्रहण करते हैं वे सुभूषित होते हैं ।। ५ ॥ 
फिर विद्वात्‌ के विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


स नों रेवत्संमिधानः स्वस्तयें संददस्वात्नयिमस्मास दीदिहि। 
आ नः कृणुष्व॒ सुविताय रोद॑सी अगन हव्या मनुंषो देव वीतये ॥६॥ 


पदार्थ--है ( देव ) व्यवहारविद्याकुशल ( श्रग्ने ) विद्वन्‌ | जैसे ( सः) 
वह ( समिधानः ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ( संदवस्वान्‌ ) भच्छे भ्ररिन (नः ) हम लोगों | 
के ( स्वस्तये ) सुख के लिए ( रेवत्‌ ) बहुत धनयुक्त व्यवहार को धारणा करता 
है वसे प्राप ( भ्रस्मासु ) हम लोगों में ( रयिम्‌ ) घन ) 
) 


को ः 3 
प्रकाश कीजिए भौर ( नः ) हम लोगों को ( सुविताय ) ऐश्वर्य k SO 








[|| 
२५० ऋग्वेद! ० २। पर ५। व° २१, २२ anna NR nn anhassnansaannasnsanssanaansa tase 
waeedeeottttttethtthiddhi Lassa saan asda saa asad Ahhh hAhAdAAddAhhhhhdhAhhdhhhAAhhhh dh 2040 4080 8५ ७ ० ५० ४५५३, 


स नों बोधि सहस्य प्रश॑स्यो यसिमिन्‍्त्सुजाता इषयन्त सुरय।। 
यमंत्रे यजञसुंपयन्ति वाजिनो निस्य तोके दीदिवांसं स्वे दें ॥११॥ 





संनद्ध कीजिए वा जैसे ( रोदक्षी ) द्यावापृथिवो ( हृब्या ) ग्रहण करने योग्य पदार्थ 
नुषः ) मनुष्यों को आज कराती हुई ( बीतये ) घुख प्राप्ति के लिए होती हैं 
बसे प्राप हुजिए ॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है | जपे संसिद्ध किया हुप्ना 
अग्नि धतःप्राप्ति का निमित्त होता है वैसे भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हुए विद्वान्‌ जत 
मनुष्यों को विद्या प्राप्ति के हेतु होते हैं ॥ ६॥ 


दा नो अम्ने बहतो दाः संहक्लिणों दुरो न वाजं श्रुत्या अपा इधि। 
प्राची द्यावापृथिवी ब्रह्मणा कृधि स्वरणं शुक्रमुषसो वि दिंधुतुः ॥७! 


पदार्थ-हे ( भरते ) प्रग्नि के समान वत्तंमान विन्‌ | श्राप ( नः) हम 
लोगों के लिए (बृहतः) बहुत भोग करने के पदार्थों को (दा: ) दीजिए 
( वाजम ) ज्ञान (बुरः ) द्वारों के ( न ) Fm ्नुध्यं ) श्रवणा से (सहत्मिणः ) 
प्संस्यात सुखरूपी प्रङ्गयुक्त पदार्थों को ( दा: ) दीजिए प्रौर ( पा, बधि ) उनको 
प्रकट कीजिए तथा ( प्राची ) जो पहले से वत्तंमान ( द्यावापृथिवी ) द्यावापृथिवी 
को ( ब्रह्मणा ) धन से युक्त ( कृषि ) कीजिए ( इ ) दिनों को ( शुक्रम्‌ ) 
शीध्रकारी ( रथः ) सुख फे (न) समान (वि, दिद्यतुः) विशेष प्र क्राशित 
कीजिए ॥ ७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा प्रौर वाचफलुप्तोपमालंक्ार हैं। जो प्रगि के 
तुल्य भ्रसंश्य सुखद्वारों के समान विद्यामागं भ्रौर यथासमय कार्यों से दिवसों को 
संयुक्त करते है थे सुर्यं भौर पृथिवी के समान प्रस्तादि के संयोग से सुखी होते 
है॥७॥ 


प्रब विद्वानों के विषय के अन्तर्गत-राजविधय को प्रगले पत्रों में कहा है-- 
स इंधान उपसो राम्या अहु स्मरण दीदेदरुपेणं भानुना । 
होत्राभिरग्निमनुंषः स्वध्भरो राजां विशामतियिश्चारंराये ॥८॥ 


पदार्थ--जैसे ( इधानः ) प्रकाशमान ( सः) वह ( क्रग्ति: ) प्रग्ति 

( परुषेण ) उत्तम रुपयुक्त ( भागुता ) प्रकाश से ( होत्राभिः ) ग्रहण की हुई 

क्रियाप्रों से ( उषसः ) प्रतिदिन ( राम्पाः ) रात्रियों में ( मनुषः ) मनुष्यों को 

( स्वः ) सुख फे ( न ) समान ( अनु, दीदेतू ) भ्रनुकूलता से प्रकाशित कराता वैसे 

( चारः ) सुन्दर ( प्रतिथिः ) सत्कार करने के योग्य जिस फे ठहरने की अविद्यमान 

तिथि बह ( स्वध्वरः ) न विनाशने योग्य ( राजा ) प्रकाशमान सभापति (आयवे) 

राजकार्यं में चलने श्रर्थात्‌ प्रवृत्त होमे के लिए ( बिश्ञाम्‌ ) प्रजाजनों के बीच 
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पदार्थ - हे ( महस्य ) बल के विषय में उत्तम ( अग्ने ) भ्रग्ति के 
विद्वन्‌ ! ( वाजिनः ) उत्तम विज्ञान पुरुष ! ( नित्ये ) नित्य ( तोके 
छोटे व्यवहार में प्रौर ( स्वे ) भ्रपने ( बसे ) घर में ( दीदिवांसम्‌ ) प्रकाशित 
फरते हुए ( यम्‌ ) जिस ( यज्ञम्‌ ) विदयाप्राप्ति के व्यवहार को ( उपयन्ति ) प्राप्त 
होते हैं ( यस्मिन्‌ ) जिससे ( सुजाताः ) उत्तम पुरुषां से प्रसिद्ध ( सूरयः ) विद्वान्‌ 
जन भ्र;नन्द को ( ईषयन्त ) प्राप्त होवें ( सः ) वह ( प्रशंस्ः ) प्रशंसा करने योग्य 
यज्ञ ( न: ) हम लोगों को श्राप ( बोधि ) बतला इए ।।११॥ 


भावार्थ -जो विद्वानों के मारग से श्रौर सुणीलता से नित्य पदार्थों को प्राप्त 
हों वे प्रौरों को भी प्राप्त करावें ।। ११॥ 


उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अगन सूरयंशच शर्भणि । 
वस्वा राय! पुरुरच द्रस्य भूय॑सः प्र॒जाव॑तः स्वपत्यस्यं शग्धि न ॥ १२॥ 


पदार्थ -हे ( जातवेदः ) विज्ञान को प्राप्त हुए ( अग्ने ) परम विदन्‌ प्रौई 
उपदेशक्रन ! जिस कारण श्राप ( नः ) हमारे ( स्वपत्यस्य ) घुन्दर सम्तानथुक्त 
( प्रज्ञावतः ) प्रजावान्‌ ( भूषसः ) बहुत ( वस्वः ) निवास का हेतु ( पुदशचन्गरस्य ) 
बहुत सुबर्णादि धनयुक्त ( रापः ) घन के दान करने को ( शग्धि ) समर्थं हों इससे 
( ते ) श्राप के ( शर्मणि ) घर में ( स्तोतारः ) प्रशंधक्ष सूरयः ) प्रोर विद्वान्‌ 
जन ( उभयात्त; ) दोनों प्रकार के हम लोग उन्नति को प्राप्त ( स्पाम ) होवें॥१२॥ 


भावार्थ -जो धर्म से धनादि पद।र्थो का सञ्वय करते हैं उन का भ्रतुल घन, 
उत्तम प्रजा श्रौर सुशील श्रपत्य होते हैं जो पाण्डित्य श्रौर प्रगल्भा को प्राप्त होकर 
ग्रष्यापक प्रौर उपदेगक होते हैं वे दुःख को नहीं देखते हैं॥ १२॥ 


ये स्तोतृभ्यो गोअंग्र।मश्वपेशसमग्नं रातिमुपसृजन्ति सूरयः । 
अस्माञ्च ताँश्च प्रहि नेषि वस्य आ बृहद्देम विदथे सुवीराः ॥१३॥ 
पदार्थ - हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! प्राप ( ये ) जो ( सूरयः ) विद्वान्‌ जन 
( स्तोतुभ्यः ) सवं विद्याम्रों की प्रशंसा करनेवाले विद्वानों की ( गोअग्राम्‌ ) जिस में 


पृथिवी वा घेनु मुख्य है और ( प्रश्वपेशसम्‌ ) भ्रशवादिकों के रूप विद्यमात उस 
( रातिम्‌ ) दान को ( उप, सुजजन्ति ) रेते हें ( तानु ) उनको ( च ) श्रौर ध्रन्यों 


वत्ते | ६॥। को तया उन के समान ( परस्मान्‌) हम लोगों को ( च ) श्रौर हमारे सम्बधियों को 
( हि ) ही प्राप ( प्रणेषि ) सब विषय प्राप्त करते हैं इससे ( विदथे ) विशेष कर 
भावाथं-- इस मन्त्र में उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपप्रालंकार हैं । जैसे भ्रहोरात्रों | जानने योग्य व्यवहार में ( सुबीर: ) सुन्दर समध्त विद्याप्रों में व्याप्त हम लोग 


का फाटमेबाला सूर्य भ्रपने तेज से सब के अनुकूल प्रकाशित होता है बेसे राजा सत्य 
प्रौर भूठ काय्यं करनेवालों के विभाग से प्रजामनो की पालना करे ।। ८॥। 


एवा नो अपने मृतेषु प्य धीष्पीपाय बूहदिवेष मानुंपा | 
दुहाना धेवुश्ेजनेषु कारवे त्मना शतिनं पुरुरूपं मिषणिं ॥९॥ 


( बस्यः ) भ्रतिशय कर सब में वसने झर भ्रपने में भ्रौरों का निवास करानेवाले 
( बहत्‌ ) सब से बड़े ब्रह्म को ( आ, वदेम ) श्रच्छे प्रकार कहें उप्तका उपदेश 
करें ॥ १३॥ 


भावायं--जो उत्तम विद्वान्‌ जन पढ़ानेव।ले विद्वानों के लिए प्रधिकतर विद्या 
को प्रच्छे प्रकार देकर उन को श्रीमान्‌ करते हैं वे हमारे प्रणेता प्रर्थात्‌ सर्व विषयों 
को प्राप्त करानेवाले हों ।। १३ ॥ 


इस सूक्त में भ्रर्नि के विषय से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के प्रथं की 
पिछले पृक्त के प्रथ के माथ सङ्गति है यह समन! चाहिए ॥ 
यह्‌ दूसरे मण्डल में दूसरा सूक्त और इक्कीसवां वर्ग समाप्त हुप्रा ।। 


५ 
समिद्ध इत्पकादश्चस्य तृतीयसूक्तस्य गृत्ससद ऋषिः। अग्निदेवता । 
१, २ विराट्त्रिष्ट्रप्‌; ३, ५, ६ भुरिक्‌ त्रिष्ट्रप; ४, ^, ११ निचृत्‌ 
्िष्ट्रप्‌; ८, १० त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ७ जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः ।। 


पदार्थं --हे ( पूपं ) पुज विद्वानों ने विद्या पढ़ाकर किये ( अग्ने ) 
विद्वत्‌ | ( त्मना ) प्रपने से जो ( ब॒हद्दिबेषु ) बहुत प्रकाश जिन में विद्यमान उन 
j ( बुजनेषु ) बलयुक्त ( अमृतेषु ) विनाश झौर उत्पत्ति रहित जीवों में ( मानुषा ) 
मनुष्य सम्बन्धी सुख भ्रोर ( इषणि ) इच्छा के निमित्त ( शातिनम्‌ ) भ्रपरिमित, 
§ प्रसंश्य ( पृरुक्षपस्‌ ) जिसमें बहुत रूर विद्यमान उप व्यवहार को ( ढुहाना ) दोहती, 
रा करती हुई ( धेनुः ) वाणी ही है उन सबकी प्राप्ति कराते हुए ( एब ) ही 
{ ननः ) हम लोगों के लिए शौर ( कारबे ) करनेवाले के लिए ( धो: ) बुद्धि और 
कर्मों को ( पीपाय ) वृद्धि कीजिए ॥ ६॥ 


| भावार्थ - विज्ञान चाहने वाले जनों की शिष्ट, महात्मा जनों से पाई हुई 
४ 


ET SSS SV छी 


बुद्धि को प्राप्त होकर बहुत प्रकार के पदार्थविज्ञान से मनुष्य-जन्म के धर्म, श्र, काम 
प्रोर मोक्षरूपी फलों को प्राप्त होना चाहिए ।। &॥। 


बयम॑ग्रे अवैता वा सुबीय ब्रह्म॑णा वा चितयेमा जनाँ अति । 
अस्माक धम्तमधि पञ्च॑ क्ृष्टि्या स्व॒(र्ण शुशुचीत दुष्टरम्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ - है ( अग्ने ) श्रर्ति के समान वत्तंमात विद्वन्‌ ! श्राप ( अवता ) 
अश्वादि युक्त सेना समूह ( वा ) प्रयवा ( ब्रह्मणा ) धन से ( दुष्टरम्‌ ) दुःख के 
साथ उल्लंघन करने योग्य ( सुबीयंभ्‌ ) उत्तम पराक्रम भौर ( जनान्‌) जनों को 
जताते हो वैसे ( बयम्‌ ) हम लोग ( अति, वितपेम ) प्रत्यन्त चिन्ता से स्मरण 
कराते हैं । हे मनुष्यो ! जैसे ( भ्रस्माकम्‌ ) इम लोगों के ( वा ) प्रथवा विद्वानों के 
( स्बः ) सुख के ( न ) समान ( थुम्नम्‌ ) यश को ( कृष्टिषु ) मनुष्यों में बिद्वान्‌ 
प्रकाशित करे वैसे इस को तुम लोग ( श॒शुचोत ) शुद्ध करो जसे हमारे पङ्च ) 
पाँच ( उच्च ) उत्तम (प्रथि) भ्रधिकार ऊपर वत्त॑मान हैं बैसे तुम्हारे भी हों ॥१०॥ 


भावार्थ -विद्वानों के सङ्गी, ज्ञान चाहनेदाले पुरुषों को चाहिए कि श्राप्त शिष्ट भावार्थ --इस मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालंकार है। यदि इस संसार में ईश्वर | 
जनों से जैसा विज्ञान प्राप्त हो वैसे ही ग्रोरों को देवें । जैसे हम लोगों के ब्रह्मचर्यं, १ श्रग्ति को न रचे तो कोई प्राणी सुख को न प्राप्त हो सके, जैसे विद्वान्‌ थिद्वानों का _ 
बल, शील, पुदयार्थ बढ़ते हैं बैसे सब फे बढ़े ऐसी हम लोग इच्छा करें ॥१०।। १ सरकार कर बैसे अन्य लोग भी बिद्वानों का सत्कार करें ॥ १॥ 


भब ग्यारह ऋच।वाले तोसरे सूरत का प्रारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में 
झग्ति का वर्णात किया है-- 


समिद्धो श्रप्निनिहिंतः पृथिव्यां मत्य्‌ विश्वानि भुव॑नान्यस्थात्‌ | 
होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान्य॑जत्यप्रिरहेंन ॥ १॥ 


पदां जैसे ( नेवा ) झोमना मेघा बुद्धि जिसकी वह ( देवः ) दिष्य 
विद्वान्‌ ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( यजतु ) प्राप्त हो वंत ( होता ) सवं पदः का 
ग्रहणा करनेवाला ( पादकः ) पवित्र करनेवाला ( अहुन्‌ ) योग्यता शो प्राप्त हुमा 
( प्रग्तिः ) ्रग्नि भी है जसे ( पृथिष्याम्‌ ) पृथिती में ( निहितः ) रकखा हुप्रा 
(समिद्धः) प्रच्छे प्रकार प्रदीप्त {प्रप्र प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त होनेयाला (भ्रम्निः) 
प्रर्त ( विश्वानि ) सब ( भुतानि ) भूगोलों को ( अस्थात्‌ ) तिरन्तर स्थिर होता 
है वेसा ( प्रदिवः ) जिस की उत्तम विद्या प्रक्राशित है वह विद्वान्‌ हो ।। १॥ 
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ऋग्वेद: मं० २। झ्र० १। सू० ३॥ 


२११ 
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अघ झग्नि के दृष्टान्त से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
नराशंसः प्रति धामांन्यञ्जन्ति्रो दिवः प्रति महा स्वचिः | 
घृतप्रषा मन॑सा हव्यमुन्दन्मर्न्यङ्ञस्य सरमनक़् देवान्‌ ।।२। 


Ss 

पदार्थ -हे विद्वन्‌ ! श्राप जैसे ( नराशंसः ) मनुष्यों को प्रशंसा करने योग्य 
( धामानि ) स्थानों को ( प्रत्यञजमु ) प्रबट करता हुश्रा ( स्विः ) प्रणंसित 
दीप्तिवाला श्रग्नि ( मह्ना ) श्रपने बड़प्पत से ( तिस्रः) गाहपत्य, भ्राहवनीय, 
दाक्षिणात्य से तीन ( दिवः ) दीप्तियों को तथा ( हव्यम्‌ ) भक्षण करने योग्य 
पदार्थ ( प्रत्युन्दतु ) आद्र पन से प्रतिकूल करता हुआ ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( सूध॑त्‌ ) 
उत्तम श्रङ्ग में ( घृतप्रुषा ) तेज से परिपू वा प्रचण्ड ( मनसा ) श्रपने गुणों का 
जो विज्ञान उसमे ( देवान्‌ ) दिव्य गुणा वा विद्वानों को ब्रच्छे प्रकार प्रकट है वैसे 
( समनक्तु ) प्रकट कीजिए ॥ २॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे प्रस्ति, बिजुली प्रसिद्ध 
प्रौर घुयंरूप से सब ब्यवहारों को पूणां करता है वैसे विद्वान्‌ जन विद्या, घर्म भ्रौर 
सुन्दर शील प्रादि की प्राप्ति से समस्त श्राणा जो मनुष्यों की, उनको पूर्णं कर ॥२॥ 


ईैळितो अँग्ने मन॑सा नो अईन्देवान्य॑क्षि मानुंपात्पवों, अध । 
स आ व॑ह मरुतां शर्धो अच्युंतमिन्द्रँ नरो बहदं यजध्वम्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ -हे ( श्रम्ते ) बिजुली के समान प्रवण्ड प्रतापवाले विद्वज्जन ! 
( मानुषात्‌ ) ध्रौर मनुष्य से ( पुत्र: ) प्रथम ( नः ) हम लोगों का ( भ्रहंत ) 
सत्कार करते हुए ( ईछित: ) स्तुति को प्राप्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवानु ) 
दिव्य गुणों के समान विद्वानों का ( यक्षि ) सत्कार करते हैं ( सः ) हे सो श्राप 
( मरुताम्‌ ) पवनों के ( भ्रच्युतम्‌ ) न नष्ट होनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) बिजुलीरूप 
( बहिषदम्‌ ) बड़े-बड़े पदार्थों में स्थिर होनेवाले ( शर्धः ) वल को ( अध्य ) ग्रा 
( प्रा, वह ) प्राप्त काजिए। हे ( नरः ) श्रग्रगामी नायकजनो ! उसको श्राप लोग 
( यजध्वम्‌ ) प्राप्त हुजिए ॥ ३॥ 


भावार्थ जो विद्वानों का सत्कार कर विद्या को ग्रहणा करती हुई पवनों में 
स्थिर होनेवाली बिजुली को ग्रहण कर सकते हैं वे ग्रक्षयबली होकर सर्वत्र सत्कार को 
प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 


देवं बहिवे्धमानं सुत्रं स्तीर्ण राये सुभरं वेद्यस्याम्‌ । 
घृतेनाङ्नं वस॑वः सीदतेदं विश्वे देवा आदित्या यज्ञियासः ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( देव ) श्रग्नि के समान ध्रकाशमान ! श्राप ( राये ) धन के 
लिए ( स्तीएंम्‌ ) जो ढंपा हुआ ( सुवीरम्‌ ) जिससे श्रच्छे-भ्रच्छे वीर होते हैं उस 
( वर्धमानम्‌ ) बढ़ते हुए ( सुभरम्‌ ) सुख के धारण करने योग्य ( बहिः) जल 
को ( अस्याम्‌ ) इस ( बेदी ) वेदी में ( घृतेन ) घी से ( अक्तम्‌ ) युक्त करो। 
हे ( बसवः ) पृथिव्शादिकों वा ( आदित्याः ) महिनों के समान बिद्वानो ! तुम 
जैसे ( यज्ञियासः ) यज्ञ करने में समर्थ ( विइवे ) bs ( देवाः ) दिव्यगुणयुक्त 
बिद्वान्‌ जन ( इदम्‌ ) इस घन को प्राप्त होते हैं वैसे उसको ( सीदत ) प्राप्त 
होप्रो ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
प्रवण्य श्रन्तरिक्षस्थ जल, सुगन्ध्यादि पदार्थं युक्त करें जिससे समस्त प्राणी ध्रारोग्य 
हों॥ ४॥ 

ग्ब स्त्री-पुरुषों के प्राचरण को कहते हैं-- 


वि शयन्तामुर्विया हूयमाना द्वारां देवो। सुंमायणा नमोभिः | 
व्यचंस्तरतीवि पर॑थन्तामजुर्या वर्णं पुनाना यशसं छुवीर॑म्‌ ॥५॥२२॥ 


पदार्थ हे पुरुषो ! श्राप ( नमोभिः ) भ्रन्नादिकों वा ( उविया ) पृथिवी 
के साथ वर्तमान (द्वारः ) द्वारों के समान शोभावती हुई श्रौर ( हूयमाना: ) 
प्रहणा की हुई ( सुप्रायणाः ) जिनकी सुन्दर चाल ( प्रजुर्या: ) ज्वररहित मनुष्यों 
में उत्तमता को प्राप्त ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरों से युक्त ( यशसम्‌ ) यश भ्रौर 
( षणंम्‌ ) प्रपते रूप को ( पुनानाः ) पवित्र करती हुई ( व्यचस्वती: ) प्तमस्त 
गुणों में व्याप्ति रखनेवाली (देवी: ) देदीप्यमान भ्रर्थात्‌ चमकती-दमकती हुई 
स्त्रियों को ( वि, यन्ताम्‌ ) विशेषता से प्राश्य करो श्रौर उनके साथ शास्त्र 
वा सुखों को (वि, प्रथस्ताम्‌ ) विशेषता से कहो-सुनो ।। ५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे कारकों के बनाये 
घरों में सुम्दर शोभायुक्त बनाये हह होवे वैसे विदुषी धर्म्मंपरायणा पतिव्रता 
स्त्री कीत्तिमती ध्रौर उत्तम सन्तानों की उत्पन्त करनेवाली होती है ।। ५॥ 
साध्वपांसि सनतां न उक्षिते उषासानङ्ग वय्येव रम्बिते | 
तन्तुन्तत संवय॑न्ती समीची यजस्य पेशः सुदुघे पय॑स्वती ॥।६॥ 


पवार्थ--हे स्त्रीपुरुषो ! ( तन्तुम्‌ ) सूत को ( बम्येव ) जैसे वस्त्र बनवाने 
वाली नली वा ( रण्बिते ) शब्दायमान ( यजस्य ) सराहने योग्य यज्ञकमं के 
( ततम्‌ ) विस्तृत ( पेशः ) रूप को ( संवयन्ती ) उत्पन्न कराते प्रौर ( समीची ) 


अच्छे प्रकार ग्रपनी-प्रपनी कक्षा में चलते हुए ( पयस्वती ) प्रशंसित जलयुक्त 
( सुदुधे ) सुन्दरता से सब कामों को पूरा करनेहारे ( उक्षिते ) सीचे hs ( उषा- 
सानक्ता ) रात्रि दिन के समान तुम दोनों ( नः ) हम लोगों के लिए (सनत) 
नम्रभाव के साथ वत्तंमान (साधु ) उत्तम ( घ्रपांसि ) कर्मो को कराप्रो ।।६॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। सन्तान घ्रौर 
भृत्यजन पमे पालनेवाले स्त्री-पुरुषों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें कि तुम हमसे घर्म- 
युक्त कायं कराप्रो॥ ६॥ 


देव्या होतांरा प्रथमा विदुष्टर ऋजु क्षतः समचा बपुरा । 
देवान्यज॑न्ताहइतुथा सम॑ज्जतो नाभां परथिव्या अधि सानुषु ब्रिषु ।७॥। 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे (देव्या ) विद्वानों में कुशल (होतारा ) लेने- 
देनेवाले ( प्रथमा ) प्रख्यात ( बिदुष्टरा ) ग्रतीव विद्वान्‌ (बपुष्टरा ) प्रतीव 
रूपलावग्रयुक्त ( ऋचा ) प्रशंसित (ऋतुथा ) ऋतु-ऋतु में (देषान्‌ ) पृथिवी 
श्रादि लोको के समान ( यजन्तो ) सत्कार करते हुए रत्रीपुरुष (पृथिव्याः ) पृथिवी 
के ( नाभा ) बीच ( ऋजु ) सरलता जैसे हो बैसे (संयक्षतः) सब व्यवहारो की 
सङ्गति करें वा ( त्रिषु ) तीन ( सानुषु) शिखरों के ( भ्रधि ) उपर (समञ्जतः ) 
प्रच्छे प्रकार काम करें वैसे तुम भी प्रयत्न करो।। ७॥ 


भावार्थ- जैसे ब्रह्मचर्य से पुणां विद्या श्रौर शिक्षा को प्राप्त सुन्दरता से 
युक्त स्वयंवर विवाह विधि से पाणिग्रहण किये हुए विद्वानों के सङ्गी, प्राप्त शास्त्रज्ञ, 
धमत्मा, विद्वान्‌ श्रध्यापक स्त्री-पुरुष सत्कर्मो में वर्तते हैं वैसे सबको प्रयतन करना 
चाहिए ॥ ७ ॥ 


सर॑स्प्रती साधय॑न्ती धियंन्न एकं देवी भारतो विश्वतूत्तिः | 
तिस्रो देवो; स्वधयां बह्रिद्मच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य ॥८॥ 


पदार्थ-जो (साधयन्ती ) विद्या ग्रौर उत्तम शिक्षा से ग्रौरों को. विद्वान्‌. 
कराती ( सरस्वती ) प्रशस्त विज्ञान करानेवाली वाणी-सदृश स्त्री ( देबी ) देदी- 
प्यम।न ( इळा ) स्तुति करने योग्य ( विइवतृत्ति ) समस्त संसार को शीक्रता 
करानेवाली ( भारती ) और शुभ गुणो को धारण करनेवाली ( तिः ) तीन 
( देवी: ) मनोहर देवी ( इदम्‌ ) इस ( भ्रच्छिव्रम्‌ ) छिद्र हित ( बहिः ) भन्तः 
रिक्ष को ( निषद्य ) निरन्तर प्राप्त होके ( स्वधया ) ग्रम्त से ( नः ) हमारी 
( घियम्‌ ) बुद्धि वा कमं को ( आ, पा्तु ) श्रच्छे प्रकार पालें उनका ( शरणम्‌ ) 
प्राश्य हम लोगों को करना चाहिए ॥ ८ ।। 


भावार्थ-- एक माता दूसरी पढ़ानेवाली भ्रीर तीसरी उपदेश करनेवाली स्त्री 
कन्याप्रों को सदा समीप में सेत्रनी चाहिए जिसे बुद्धि श्रौर विद्या नित्य बढ़े ॥ ५।। 
ग्रब पुरुष विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
पिशड्जरूपः सुभरं वयोधाः श्रष्टी बीरो जांयते देवकामः । 
i = SM थे 
अजां त्वष्टा वि ष्य॑तु नाभिमस्मे अथां देवानामप्येतु पाथ॑ः ॥६॥ 


पदार्थ - जसे ( पिशंगरूपः ) सुवणं के रूप के समान जिसका रूप (सुभः) भरण- 
पोषण करता हुश्रा (वयोधाः) गर्भ स्थापन करनेवाला (देवकामः) भ्रौर विद्वानों की 
कामना करता वह ( श्रुष्टी ) शीघ्र ( वीरः ) सकल विद्याध्रों को प्राप्त होनेवाला 
पुरुष ( जायते ) उत्पन्न होता है जैसे ( त्वष्टा ) विविध रूप रचनेवाला ईश्वर 
( अस्मे ) हम लोगों को ( प्रजाम्‌ ) सन्तान ( बि, ष्यतु ) देवे ( थ ) इसके 
प्रनन्तर हम ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( नाभिम्‌ ) नामि को प्रौर (पाथः) रक्षा 
करनेहारे ग्रन्न को ( ्रपि ) भी ( एतु ) प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ जो श्रच्छा संस्कार किये, रोग हरने भौर बुद्धि देनेवाले उत्तम भ्रम्न 
का भोजन कर सन्तानोस्पत्ति करते हैं उनके सन्तान विद्वानों के प्रिय, दीर्घ प्रायुवाले 
श्रौर सुशील होते ६॥ ६ ॥ 


वनस्पतिरबसुजन्नपं स्थाद्निहविः याति प्र धीभिः | 
त्रिधा स्मकं नयतु मजानन्देबेभ्यो दैव्य॑ः शमितोप॑ ह्यम्‌ ॥१०॥ 


पदार्थं - हे विद्वन्‌ जैसे ( धीभिः ) कर्मों के साथ वत्त॑मान ( वनरपलतिः ) ` 
बरगद श्रादि ( भ्रयसृतन्‌ ) फलादिकों का त्याग करता हुभ्रा ( उप, स्थात्‌ ) उपः 
स्थित होता है वा ( sR प्रग्ति ( त्रिधा ) तीन प्रकार के ( समक्तम्‌) समूद 
को प्राप्त हुए ( हृषिः ) हो योग्य द्रव्य को ( सुदयाति ) प्राणिमात्र के सुख 
लिए करा-करा करके पहुंचाता है वैसे ( शमिता ) शान्ति करनेवाला देव्यः 
विद्वानों में प्राप्त हुए ( प्रजानन्‌ ) उत्तम ज्ञान को प्राप्त होते हुए प्राप ( देवेभ्यः 
दिव्य गुणों के लिए ( उप, हृव्धम्‌ ) समीप में ग्रहण कर ने योग्य पदार्थ को ( प्र 
नथ्तु ) प्राप्त कीजिए ॥ १० ॥ हि 


भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है | जैसे वनस्पति श्रौर प्रगति 


अपने कर्मों से समस्त प्राणियों का उपकार करते हैं बैसे वि 
विद्वान्‌ जन : 
भ्रध्यापन झौर उपदेश से सवका उपकार करें ।। १० ।। ग्‌ भष्यन 


डृतं मिमिक्षे तम॑स्य योनित श्रितो घ्रृतम्बस्य धाम॑ | [ 
अनुष्पृधमा वंह मादयस्व समाहतं वृषभ वस्ति हव्यम्‌ ॥११।२३॥ | 
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पदार्ध-हे ( वृषभ ) श्रेष्ठ जन ! जो प्राप ( हाकत ) उत्तम ल्म अस्य रण्वा स्वस्येतर पुष्टिः संद टिरस्य इयानस्य दक्षोः । 
हब्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थ को ( वक्षि ) प्राप्त कर = = = Ee 3 
हो जो पट के भ्रनुकून व्यञ्जन द्रव्य को ( बह ) वि यो भरिभ्रद्ोषधी बु जिह्वामत्यो न रथ्या दोधत्रीतिन्‌ वारान्‌ ॥५॥ 
प्रकार से प्राप्त कीजिए जैसे मैं (घृतम्‌ ) घी को ( मिमिक्षे ) र सोचने की इच्छा = 
करता हूँ वेसे भाप सीचने की इच्छा कर। जसे ( घ्रस्य हे इप्त भ्रग्ति का ( घृतम्‌ ) 
प्रदीप्त होने का घृत ( योनिः ) कारण है ( घृते ) घी में ( श्रितः ) सेवन किया 
जाता ( घृतम्‌ ) तेज ( उ ) ही ( भ्रस्प ) इस भगिनि का ( घाम ) श्राधार है वैसे 
उससे प्राप ( मादयस्व ) भ्रानन्दित हुजिए ॥ ११॥ : 
भावार्थं - इस मन्त्र में वाच कुलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य यज्ञ में भ्रति 
जैसे बैसे उपकार करनेवाले, परोपकार का प्राश्रय किये हुए, भ्रौरों को सुखी करते हैं 
बैसे श्राप भी उनसे उपकार को प्राप्त भ्रौर प्रानन्दित होते हैं॥ ११॥ 
हस सुक्त में धरनि, विद्वान्‌ रौर स्त्रीपुरुषों के प्राचरण का वरान होने 
से इस सुक्त के भ्रथं की पिछले मूक्तार्थ के साथ सङ्गति है यह 
जानना च।हिए ॥ 
यह दूसरे मण्डल में तीसरा सूक्त और तेईसवां वर्ग समाप्त हुध्रा ॥ 


छ 
हुव इति नवचंस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य सोमाहृतिर्भार्गव ऋषि: । 
प्रस्तिदेवता । १, ८ स्वराट्‌ पङ क्तिः; २, ३, ५ - ७ प्रार्षो 
पङ क्तिइछुस्दः । पञ्चमः स्वरः। ४ ब्राह्मयृषिणक्‌ 
छन्दः । ऋषभः स्वरः । ६ निचुत्रष्टुप्छन्दः । 
घंवतः स्वरः॥। 
अब नव ऋचावाले चतुर्थ सूक्त का आरम्भ है इसके प्रथम द्वितीय 
स्त्र में विद्वान्‌ फे विषय को कहते हैं -- 


हुवे वः सुद्योत्मानं सुवृक्ति विशामप्रिमतिथि सुप्रयस॑म्‌ | 
मिल्र(ब यो दिधिषाय्यो भूदेव श्रा्देवे जनें जातवेंदा। ॥१॥ 


पवाधं--है मनुष्यों ! जसे मैं (प्रादेवे) सब भोर से विद्या प्रकाश युक्त 
छने ) विद्वान्‌ मनुष्य फे निमित्त ( यः ) जो ( भित्र, इव ) मित्र के समान 
हैः ) व्यवहार का हेतु ( दिधिषाय्यः ) यथावत्‌ पदार्थों का धारणा करनेवाला 
जातबेदा: ) उत्पम्न हुए पदार्थों में विदयमान भ्रगिन प्रसिद्ध ( भूत्‌ ) होता है उस 
को ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाजनों के बीच ( सुद्योत्मानम्‌ ) सुन्दरता से निरन्तर प्रकाशः 
मान ( सुप्रपसम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार मनोहर ( सुवृक्षिम्‌ ) सुन्दर त्याग करनेवाले 
( प्रतिधिम्‌ ) प्रतिधि के समान वर्त्तमान ( भ्र्निम्‌ ) प्रस्ति की ( चः ) तुम लोगों 
के लिए ( हुबे ) प्रशंसा करता हू वैसे हम लोगों के लिए तुम भ्रग्नि की प्रशंसा 
करो॥ १॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा घौर वाचकलुप्तोपमालङ्रार हैं। जो मनुष्य 
परस्पर विद्या देके जगत्‌ के प्रकाश को धारणा कर वा मित्रों के समान सुख देनेवाले 
विद्वानों को जानने योग्य बिजुलीझुप भ्रति की प्रशंसा करते हैं वे उसके गुणों को 
जाननेवाले होते हैं ।। १॥ 
इमं विधन्तों अपां सधस्थें द्वितादधुभृगवों विक्ष्वा ईयोः । 
एष विश्वान्यभ्यस्तु भूमां देवानांमग्निरर तिर्जीराश्वंः ॥२॥ 
पदार्थ -जो ( एषः ) यह ( श्रतिः ) समर्थं ( जीर(इवः ) जिसके वेगवान्‌ 
WET विद्यमान वह ( भ्र्निः ) प्रगिति ( भूमा बहुताई से (देवानाम्‌ ) 
दिग्य- पृथिवी भादि लोक-लोकान्तरों के ( बिक्नु ) प्रजागणों में ( प्रायोः ) 
आप्त क्‍पवहार को ( बिद्ब।नि ) समस्त वस्तुप्रों को सब ग्रोर से व्याप्त होता हुप्ना 
बिद्यमान है जिम ( इमम्‌ ) इस अग्नि को ( बिघन्तः ) सेवते हुए ( भगवः ) 
विद्वान्‌ जन ( प्रपाम्‌ ) प्रन्तरिक्ष के जल वा प्राणों के ( सघस्थे ) समान स्थान में 
( भ्रदयु: ) धरते, स्थापन करते हैं उस के साथ यहाँ ( द्विता ) दोनों व्यवहारों का 
भाव पर्यात्‌ शराग्निभाव भ्रौर पञ्चक्लाग्नि माव ( भ्रम्पस्तु ) सब भ्रोर से हो ॥२॥ 
भावार्थ --जो भ्रग्नि भ्रपनी व्याप्ति से प्रजाजनों में प्रविष्ट है उससे समस्त 
बैगवान्‌ यन्त्रकलाग्रों से प्रचलित किये हुए यान शीघ्र चलनेवाले बनाने चाहिए ॥२॥। 
फिर अग्नि कार्यों से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


अग्नि देवासो मादुंषीषु विश्ष प्रियन्धु। क्षेष्यन्तो न मित्रम्‌ । 
स दींद्यदुशतीरू्या आ दुक्षाय्यों यो दास्वते दम आ ॥३॥ 











पदार्थ--( यः ) जो ( रथ्यः ) रथों में उत्तम प्रशंसित (अत्यः ) शिक्षित 
तुरङ्ग उसके ( न ) दम कक ) बालकों को जैसे बैसे स्वीकार के योग्य 
लोकों को ग्रौर ( जिह्वाम्‌ ) भ्रपनी जिल्ला को (दोधवीति ) निरन्तर कम्पाता है 
श्रौर ( ओषधीषु ) ध्ोमलतादि झ्रोषधियों में ( बि, भरिश्रत्‌ ) विशेषकर निरन्तर 
गुणों को धारण करता हुम्रा विद्यमान है उस ( श्रस्य ) इसकी हुई ( स्वस्येव ) 
अपनी पुष्टि के समान दूसरे की ( रण्वा ) प्रशंधनीय ( पुष्टि: ) पुष्टि श्रर्था 
धातुवृद्धि श्रौर ( हियानस्य ) वृद्धि को प्राप्त होते हुए ( अस्य ) इस ( दक्षोः ) 
दाह करनेवाले श्रग्ति की ( ंदृष्टिः ) अच्छे प्र कार दृष्टि करनी चाहिए ॥४॥ 


भावाथं--इस मन्त में उपमालंकार है । मनुष्यों को जैसे श्रपने पोषण के 
लिए प्रग्निविद्या प्राप्त की जाती है, वैसे ौरों के लिए भी करनी चाहिए । जो 
ईंधनों से बढ़ता है श्रौर पदार्थो को जलाता है वह रथों में युक्त किया हुआ श्रग्नि 
शीघ्र गमन कराता है। जैसे वक्ता भ्रपनी जिह्वा को कम्पाता है वैसे भग्नि भूयोलों 
को कम्पाता है॥ ४॥ 


आ यन्मे अभ्र बनद्‌ः पन॑न्तोशिग्स्यों नामिमीत वरणम्‌ । 
स चित्रेणं चिकिते रंस॑ भासा जुज्ुवाँ यो मुहुरा युवा भूत्‌ ।६।२४॥ 


पदार्थ-- ( यत्‌ ) जो ( चित्रेण ) प्रदुभुत ( भासा ) प्रकाश से (न्ने) 
मेरे ( बणाम्‌ ) रूप का ( चिकिते ) विज्ञान कराता ( सः ) वह ( रंसु ) रमणीय 
पदार्थं को ( अस्वम्‌ ) जल के समान ( आ ) श्रच्छे प्रकार जतलाता है (यः) 
जो ( जुजुर्वान्‌ ) जीणां हुआ भी ( मुहुः ) बार-बार ( युवा ) तरुण के समान 
( भ्रा, भूत्‌ ) श्रच्छे प्रकार होता है जिसकी ( उशिः्स्प: ) कामना करते हुए जनों 
को ( बनेदः ) प्रशंसा करनेवाले विद्वान्‌ ( पनन्त ) प्रशंसारूप स्तुति करते हैं बहु 
( न ) नहीं ( भमिमीत ) मान करता ्र्थात्‌ श्रपनी तीक्ष्णता के कारण सबको 
जलाता, सब्र मनुष्य उसका श्रच्छे प्रकार प्रयोग करें | ५ ॥ 


भावार्थ --जो भ्रग्नि के समस्त श्रविद्यमान को विद्यमान के समान करता 
भौर जैसे जीव बृद्धपन ओर मरण को प्राप्त होकर फिर उत्पन्न हुआ जवान होता 
है वेसे बार-बार वृद्धि भ्रौर क्षय को प्राप्त होता है वह अग्नि व्यवहारों में युक्त करने 
योग्य है॥ ५ ॥ 


आ यो बनां तातृषाणो न साति वाणं पथा रथ्येव स्वानीत्‌ | 
कृष्णाध्वा तपू रणश्चिकेत द्योरिव स्मयमानो नभाभिः ॥६॥ 


पदार्थ -जो ( वना ) वन श्रौर जलों के प्रति ( तातृषाणः ) निरन्तर 
प्यासे के ( न ) समान (श्रा, भाति) भ्रच्छे प्रकार प्रकाशित होता है और (पथा ) 
मार्गे से ( वाः ) जल के ( न ) समान तथा ( रथ्येव ) रथ श्रादि के लिए जो हित 
है उप्त मार्ग भर्थात्‌ सड़क के समान ( स्वानीत्‌) शब्दायमान होता है जो (कृष्णाध्वा) 
काले वर्णायुक्त ( तपुः ) सब श्रोर से तपानेवाला ( रण्वः ) रमणीय ( स्मयमानः ) 
कुछ मुसकाता-सा हुम्रा ( द्यौरिव ) सूर्य के प्रकाश के समान ( नभोमिः ) प्रन्तादि 
पदार्थों में ( चिकेत ) उद्बोध को प्राप्त हो प्रर्थात्‌ प्रज्वलित हो वह विद्वानों ही को 
जानने योग्य है । ६ ॥। 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैप्ते कोई भ्रति तृषायुक्त कहनेवाला 
जन हेंसता हुआ कहे कि जल मार्ग में जाता है वेसे वनस्थ अग्नि बहुत शब्दाय मान 
होता है ॥ ६॥ 


फिर भ्ररितिपरता से ही विद्वानों के विषय को प्रगले मन्त्रों में कहा है -- 
स यो व्यस्थांदृभि दक्षंदुर्ौ पशुर्नेतिं स्वयुरगापाः । 
अशनिः शोचिष्मौ अतसान्युषणन्करषणव्यंथिरस्दयन्न भूमं ॥७॥ 


पदार्थं -हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( भूम ) बहुताई के साथ ( व्यस्थात्‌ ) 
विविध प्रकार से स्थित होता है ( स्वयुः ) जो आप जाता श्रर्थात्‌ विना चैतन्य 
के समान गति देता है ( ध्रगोपा: ) पालन करनेवाले गुणों से रहित पदार्थों को भ्रपने 
्रताप से सन्ताप देनेवाला ( पशुः ) पशु के ( न) समान ( एति) जाता है 
( उर्वाम्‌ ) म्रौर भूमि को ( अभि, दक्षत्‌ ) सब श्रोर से जलाता है ( ) वह 
( शोचिष्मान्‌ ) बहुत लपटोवाला ( कृष्णब्यथिः ) पदार्थों के श्रंशों को खींचने ध्रौर 
उनको व्यथित करनेवाला ( भ्रग्निः ) ग्नि ( प्रतसानि ) निरन्तर जानेवाले श्रसरेण_ 
पदार्थ जिस ( अग्निम्‌ ) भर्न को ( मानुषीषु ) भनुष्यसम्बन्धी ( वक्ष) | भादि पदार्थो को ( उद्यान ) जलाता मौर ( मध्व) साष्ट करता हा 
प्रजाजनों में ( क्षेष्यन्तः bere करते हुए ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( प्रियम्‌) $ ( न ) सा वतमान है ॥ ७ ॥ RS 
प्रिय, मनोहर (मित्रम्‌ ) के ( न) समान ( झ्राछु: ) Fa प्रकार स्थापन भावार्थ -- इस मन्त में उपमालंकार्‌ है । जो पृथिवी श्रादि पदार्थो में व्यवस्था 
करें ( यः ) जो (दक्षाय्यः ) सब पदार्थों को छिन्त-मिन्न करनेवाला भ्रग्नि ( दमे ) ¦ को प्राप्त, मूत्तिमान्‌ पदार्थों का जलानेवाला, रक्षकरहित पशु के समान श्राप जाने- 
कलाघर में ( दास्वते ) दानशील जन के लिए ( उद्चती: ) मनोहर ( ऊर्म्याः ) { वाला, प्रकाशमय भरिन झपने तेज से बिखरे हुए त्रसरेण_श्रो को भी सब प्रोर से 
रात्रियों को ( प्रा षय) प्रज्वलित करता, प्रकाशित करता है (सतः) वह सबको ¢ तपाता है वह भ्रग्नि बलिष्ठ है यह जानना चाहिए ।। ७ ।। 


संप्रयुक्त करना चाहिए भर्थात्‌ वह कलाघरों में युक्त करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


 भाबार्घ-इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो भ्रग्ति मित्र के समान सुख ते पूर्वस्थाव॑सो अधातो ठृतीयें विदथे मन्म॑ शंसि | 


सब वस्तुओं को प्रकाशित soe । बाज Ce 
Md न es i) हा हि ed ह अस्मे अंगे सयद्वॉर बृहन्तं शरुमन्तं वाजं स्तरपत्यं रायन्दाः ॥८॥ 


ऋग्वेद: मं ० २। प्र० १॥ सू० ४, ५॥ 
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पदार्थ - हे ( अग्ने ) भ्रग्ति के समान वत्तमान विद्वञ्जन.! ( ते ) श्रापकी 

इस्य ) पिछली ( प्रव॒त्तः ) रक्षा सम्बन्ध के ( अधोतो ) प्रघ्ययन में ( तृतीये ) 

तौपरे ( विदथे ) संग्राम के निमित्त प्राप ही ( मन्म ) विज्ञान की ( शंसि ) स्तुति 

भर्थात्‌ प्रशंसा करते हैं वे श्राप (भ्रस्मरे ) हम लोगों के लिए ( संयद्वीरम्‌ ) जिसमें 

संयमयुक्त वीरजन विद्यमान (बृहन्तम्‌ ) जो बढ़ता हुम्रा है ( क्षुमन्तम्‌ ) उस प्रशं- 

सित अन्न झौर (स्वपत्यम्‌) उत्तम भ्रपत्ययुक्त ( वाजम्‌ ) पदार्थं बोघ झोर ( रयिम्‌) 
धन को ( घु) शीघ्र ( दाः ) दीजिए॥ ८॥ 

भावार्थ -हे विद्वन्‌ ! जिस विद्या पढ़े हुए रक्षा करनेवाले के समीप से 

तृतीय सवन भ्र्थात्‌ ब्रह्मचये के तीसरे भाग को शीघ्र पूणं किये पीछे प्रग्न्यादि विद्याएँ 

प्राप्त होकर उत्तम घन, बल और प्रजावान्‌ हम लोग हों उप्तकों श्राप बवलाइए ॥५॥ 


सया यथां शुत्समदासा अमन गुहां बन्मन्त उप॑राँ अभि ष्युः । 
सुवीरासो अभिमातिपाहः स्मत्दूरिभ्यों गुणते तदयों धाः ॥६॥२५॥ 


वदार्थ--हे ( भग्ने ) भ्रग्नि फे समान विद्वन्‌ ! ( यथा ) जेते ( त्वया ) 
झापके साथ वत्तंमान (गृ्समदासः) घौर जिनका बुद्धिमानों के आनन्द के समान श्रानन्द 
है वे ( गुहा ) बुद्धि में ( वन्वन्तः ) सब प्रकार के पदार्थों का विभाग करते हुए 
(सुबीरासः) उत्तम वीरों से युक्त जन (सूरिभ्पः) विद्वानों से विद्याश्रों को प्राप्त होकर 
( उपरान्‌ ) मेघों को सूयं के समान ( श्रभिमातिसाहः ) श्रभिमान करने ध्रौरः 
शत्रुजनों को सहनेवाले ( झभिष्युः ) सब श्रोर से हों वैसे जो ( तत्‌ ) उस ( बयः) 
काम को ( धाः) धारण करता है उसकी जो ( गृणते) स्तुति करते हूँ उनके 
साथ ( स्मत्‌ ) ही हम लोग भी ऐसे हों ॥ ६ ॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में उउमालकार है । हे मनुष्यो ! जैसे श्राप विद्वानों से 
बिद्या श्रोर शिक्षा ग्रहण कर अ्रानन्दित, विजयमान श्रौर वीरपुरुषों से युक्त प्रशंसनीय 
जन होते हैं वैसे श्रग्निविद्या से युक्त पुरुप श्रन्धकार को जैसे सूर्य वेसे दुःख का विनाश 
क्रते हैं॥ &॥ 

इस सूक्त में ग्नि श्रौर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के 

श्र की पिछले सूक्त के श्रर्थ के साथ सङ्गति है यह 
जानना चाहिए ॥ 


यह दूसरे मण्डल में चौथा सूक्त झोर पच्चीसवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 


होतेत्यष्ट्चंस्य पञ्चमस्य सूषतस्य सोमाहुतिर्भागंव ऋषि: । श्रग्निदेवता । 
१, ३, ६ निचुदनृष्ट्प्‌; २, ४, ५ अनुष्दप्‌; ८ विराडनुष्टुप्‌ 
छन्दः । गास्घारः रवरः । ७ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


गरब ग्राठ ऋचावाले पांचवें सूबत का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
में जीव फे गुणों का वर्णन करते हैं-- 

होतांजनिष्ट चेत॑नः पिता पितृभ्य ऊतये । 

प्रयक्षज्जेन्यं वसुं शकेमं वाजिनो यम॑भ्‌ ॥ १॥ 

पदार्ष --जैसे (होता ) भ्रादाता प्रर्थात्‌ गुणादि वा भ्रन्य पदार्थों का ग्रहण- 
कर्ता (चेतनः ) ज्ञानादि गुणयुक्त ( पिता ) श्रौर पालन करनेवाला जीव ( ऊतये ) 
रक्षा प्रादि के लिए ( पितृम्यः ) वा पालन करनेवालों के लिए ( जेन्यम्‌ ) जीतने 
योग्य ( यमम ) नियमकर्त्ता को प्रौर ( बसु )घन फो ( भ्रजनिष्ट) उत्पन्न करे 
प्रौर विद्वान्‌ जन ( प्रयक्षन्‌ ) प्रकृष्टता से सङ्ग करते हैं वैसे ( याजिनः ) विशान- 
बान्‌ हम लोग उक्त विजय की प्राप्ति कर ( शकेम ) सकें ।। १ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सच्चि- 
दानन्दस्वरूप परमेश्वर इस संसार में सबकी रक्षा के लिए श्रनेक द्रव्यों को रचता है 
बैसे विद्वान्‌ जन भी भ्राचरण करें ॥ १॥ 

ग्ब ईइवर फे विषय फो प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 

आ यस्सिम्सप्त ररमय॑स्तता यज्ञस्थ नेतरि । 

मनुष्वदैव्य॑मष्टम॑ पोता विश्वं तदिन्वति ।।२॥ 

'धदार्थ--( यस्मिन्‌ जिस ( यज्ञस्य ) सङ्ग करने के योग्य जगत्‌ के 
( नेतरि Me सविता ) सूयंमण्डल में ( सप्त ) सात ( रध्मयः ) किरणों 
( प्राततः ) विस्तृत हैं उसमें जो (मनुष्वत्‌ ) मनुष्य के तुल्य ( देव्यम्‌ ) दिव्य 
रश्मियों मे पिद (परष्टमम्‌ ) प्राठवां बिस्तृत है वहु ( पोता ) शुद्ध करनेवाला 
( विश्वम्‌ ) समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता है प्रौर ( तत्‌ ) उस सूर्यमण्डल को 


भी ( इन्वति ) व्याप्त होता है ॥ २ ॥ Limes aE 
= च्य मन्त्र में उपमालद्भार है। जो सप्तविष  राशमरयाबाला सूयं 

Le को प्राप्त भौर पवित्र कराता देय दा 

चतं पदिक को व्यवस्था प्राप्त है, 

से संग ह हैं वैसे जगदीश्वर प्रखल संसार का विधान करता 

है॥२॥ 


उ>ररफजफ सर उफकउकसफकक कक कट? कक रक 9ए्फककरट्ररप र मल! हर *ककककककककक कक कक कक फकफफफकक' 
उलकरफककफफकफ क कक कक कककक कु कक क क कफ फ्डकफकक्ककफफकफफ कर द ketone 


दधन्वे वा यदीमनु बोचदब्र्माणि वेरु तत्‌। 
परि विश्वानि काव्यां नेमिश्रक्रमिंवाभवत्‌ ॥३॥ 


पदार्थ-सूयं ( यत्‌ ) जो ( ईम्‌ ) जल को ( दघस्ये ) धारण करता है 
ब्रह्मवेत्ता ( बा ) वा ( ब्रह्माणि ) बड़े-बड़े ब्रह्मविषयों ,का ( अनुवोचत्‌ ) बार) 
बार उपदेश करता है ( तत्‌ ) उस सबको जिस कारण ईश्वर ( वेः, उ ) जानता 
ही है ग्रौर ( बिइवानि ) समस्त ( काव्या ) उत्तम बुद्धिमानों के कर्मों को उ 
सब शोर से जानता ही है इस कारण जैसे ( नेमिः) घुरी ( चक्रम्‌) पहिये 
वत्तनिवाली होती वैसे इस संसार के व्यवहारों को वत्तनिवाला विद्वान्‌ (भवत्‌ ) 
होता है॥ ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भू।र है । सूर्यं जल को घारण करता है वा 
विद्वान्‌ जन ब्रह्मविषयादि को कहते हैं उस सबको व्यापक परमेश्वर साङ्गोपाङ्ख 
जानता है॥ ३ ॥ 
ग्ब विद्वानों के गुणों को कहते हैं-- 
साकं हि शुचिना शुर्चिः प्रशास्ता क्रतुनाजनि । 
विद्वाँ अंश्य ब्रता भ्रवा वयाइवाचुं रोहते ॥४॥ 
= ्् £ SS 
पदार्थ--जो ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ जन ( शुचिना ) पवित्र ( क्रतुना ) त 
ता कर्म के ( साकम्‌ ) साथ ( शुचिः ) शुद्ध (प्रशास्ता) उत्तम शासनकर्ता (भ्रजनि) 
उत्पन्न होता है ( हि ) वही ( अस्य ) इस ईश्वर प्रकाशित चारों वेदों के (ध्रूवा ) 
निश्चल श्रविनाशी ( ब्रता ) सत्पाचरणों को स्वीकार कर ( वयाहव ) विस्तार का 
प्राप्त शाखाम्रों के समान ( भनु, रोहते ) वृद्धि को प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो पवित्र विद्वानों फे साथ सङ्गः 
कर उत्तम विद्या को उत्पन्त करके श्रज्ञजनों के उपदेशक हो बेदविहित कर्मों का 
आचरण कर श्राप बढ़ते हैं वे भौरों की उन्नति करनेवाले होते हैं ॥ ४॥ 
श्र विद्रुषी स्त्री के विषय में कहते हैं-- 
ता अंस्य वर्णमायुवो नेष्ड! सचन्त घेनवं! | 
कुवित्तिसृभ्य आ वरं स्त्रसारो या इदं ययुः ॥५॥ 
पदार्थ--( याः ) जो ( स्वसारः ) बहन, कन्याजन ( तिसृभ्यः) कमे, 
उपासना भौर ज्ञान विद्याप्रों से ( कुवित्‌, बरम्‌ ) स्वीकार करने योग्य बन्धुसमुदाय 
को ( आ, ययुः ) प्राप्त होवें ( ताः ) वे ( स्थ ) इस (नेष्ट्रं ) नायक सर्व 
विद्यात्रों में ब्रग्रगामी वेद के ( वर्णम्‌ ) स्वीकार करने योग्य विषय भ्रीर ( इदम्‌ ) 
जल को ( प्रायुवः ) प्राप्त हुईं ( घेनवः ) गोप्रों के समान सबको सुखों से (सचन्त ) 
सम्बन्ध करती हैँ॥ ५ 
भावार्थ -जो बहुन भ्रपने प्रियवन्धु को घोर कन्या विद्याविषय को प्राप्त 
होती हैं बे गोग्रों के समान उत्तम सुख को उत्पन्न करती हैँ॥ ५॥ 


यदीं मातुरुप स्वसां घृतं भरन्त्यस्थित । 
तासांमध्व्ुरागतौ याँ दृष्टीव॑ मोदते ॥६॥ 


पदा्घ-( यदि ) जो ( घृतम्‌ ) जल को ( उप, भरती) समीप होकर 
भरनेवाली ( सातुः माता की ( स्वसा ) बहिन वा (तासाम्‌) उन पूर्वोक्त कन्याम्रो 
की धघ्यापिका ( झस्थित ) स्थित होती है तो ऋत्विक्‌ भ्ौर ( ्रष्वयु': ) यज्ञ का 
करनेवाला यज्ञ को ( प्रागतो ) प्राप्त होकर ग्रानन्दित होते हैं वैसे (ययः, युष्डी ब ) 
वृष्टि से श्रोषि वैसे (मोदते ) हृषं को प्राप्त होती हैं॥ ६ ॥ के 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमा प्रोर वाचकलुप्तोपमालंकार हैँ । यदि कत्याजन 
भ्रध्यापिका विदुषी ्रौर माता को प्राप्त होकर विदुषी होती हैं तो जल से प्रोष 
धियों के समान सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होती हैं ॥ ६ ।। 

अब विद्वान्‌ फे विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


स्व? स्वाय धाय॑से कृणुताशृत्विशृत्विज॑स्‌ । 
स्तोमं थज्ञं चादर बनेमां ररिमा बयम्‌ ॥७॥ 


पदार्य--जैसे ( स्वः ) श्राप ( स्बाय ) श्रपने ( घायसे ) धारण करनेवाले 
स्वभाव के लिए कुछुताम्‌ ) किसी काम को करें वा ( ऋषत्विक्‌ ) ऋतुग्नों के भ्रनु+ 
कूल सब व्यवहारों की प्राप्ति कयता हुभ्रा ( ऋत्विजम्‌ ) दूसरे को भपने पझनुकूल 
(| कप हे जे न ( यज्ञम्‌, च ) श्रोर यज्ञ को करे 
बसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( ररिम ) रमें ( आत्‌ ) श्रौर (थ्न 
( चनेम ) भच्छे प्रकार सब पदार्थों का सेवन करें ॥ ॥ पा 


भावार्थ--जैसे श्राप भ्रपने हित के लिए प्रवृत्त हों वा विद्वान्‌ जन विद्वानों 
और यज्ञ करनेवाले विविध प्रकार के क्रियायज्ञ को सिद्ध करते हैं बैसे हम लोग भी 
प्रवृत्त हों ॥ ७ ॥ 


यथां विद्वाँ अरङ्ग दविशवँभ्यो यजतेभ्य॑ः । 
यमग्ने त्वे अपि यं यज्ञञ्चंकृमा बयम्‌ ॥८॥ 








शक aie 












ने १४ 


ऋग्वेद: ० २। अ० ५। व° २६२७, २८ ।। 
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पदार्थ-हे ( श्रग्ते ) विहन्‌ | (यद्रा ) जैसे (अयम्‌ ) यह ( दिदान्‌ ) 
प्राप्तजन ( ल ) र ( र is की सेवा करनेवालों से पाई 
ह बिद्याम्नों से ( अरम्‌ ) दूसरों को परिपूर्ण ( करत्‌ ) करता है जैसे ( त्बे ) तेरे 
मित्त ( यम्‌ ) जिस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (वयम्‌ ) हम लोग परिपूर्ण ( चक्कम ) 
करें वेसे तू ( प्रपि) भी कर | ८॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा शोर वाचकलुप्तोपमाल्धार हैं। जैसे प्राप्त 
बिद्वान्‌ जन जगत्‌ के लिए सत्योपदेश कर मनुष्यों को सत्य 20% करते हैं वैसे 
सब प्राप्त विद्वानों को निरन्तर भ्रनुष्ठान करना-कराना चाहिए ।। ५॥ , 
इस सूक्त में जीव, ईश्वर, विद्वान्‌ भ्रौर विदुषियों के गुणों का वरान 
होते से इस सूक्त के प्रथं की पिछले सूक्तार्थं के साथ सङ्गति 
समभझनी चाहिए ॥ 


पह हसरे मण्डल में पाचवा सूक्त भ्रोर छब्बीसवां वर्ग समाप्त हुप्रा ॥ 


Fn 


इमामित्पस्याष्टर्चस्य षष्ठस्य सुक्तह्य सोमाहुतिर्भागंव ऋषिः । 
प्रस्तिवर्देतता। १, ३ , ५, ८ गायत्री; २, ४, ६ तिचुदुगायत्री; 
७ बिराद्‌ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः॥ 
प्रब आठ ऋचावाले छठे सूक्त का भारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
परिनि के गुणों का वणान करते हैं - 


हां में अने समिध॑मिमाएंपसदं वनेः । इगा उ इ श्रंधी गिरे! ॥१॥ 


पदार्ध--है (प्रमे ) प्रगिति के समान प्रध्यापक विद्वन्‌ | जैसे भ्रग्नि (में ) 
पैरे ( इमाम्‌ ) इस ( समिधम्‌ ) इंधत को प्रौर ( इमाम्‌ ) इस क ) 
बेदी को कि जिप्तमें स्थित होते हैं सेवत करता है बसे प्राप ( बने: ) सेवन करने- 
बाले बिद्यार्थी की ( इमाः, उ, गिरः ) बाियों को ( सु, थुधि) सुन्दरता से 
सुनो ॥ १॥ 

-भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालबद्भार है। हे विद्वन्‌ ! जैसे प्रग्नि 
समिषाधों में बढ़ता है वैसे हम लोगों की परीक्षा से प्रौर हमारे वचनों को सुनकर 
बढ़ाइए ।। १॥ 

प्रब विद्वानों के गुणों को प्रगले मन्त्रों में कह! है - 


अया ते अपने विधेपोों नपादश्व॑मिए्टे | एना सुक्ेन सुजात ।।२॥ 


पदार्थ--- हे ता ) शोभन गुणों में प्रसिद्ध | ( प्रइब्रमिष्टे ) घोड़े 
के इच्छा करने भौर ( ऊर्जः ) बल को ( तपात्‌ ) न पतन करानेवाले ( घ्रग्ने ) 
प्रगित के समान प्रकाशमान ( ते ) भापके सम्बन्ध में जो ( अग्निः ) प्रर्ति है उस 
की ( भया ) इस समिधा से घ्रौर ( सूक्तेन ) उत्तमता से कहे हुए सुक्त से हुम लोग 
( बिघे ) सेवन करें॥ २॥ 


भावषापं--जो विद्या प्रोर साधनों में प्रग्ति का युक्ति के साथ प्रच्छे प्रकार 
प्रयोग करते हैं वे प्रग्नि के पराक्रम से प्रपने कामों को पिद्ध कर सकते हैं ॥ २॥ 


तं सवां गोमिगिवेणप द्रविशस्युं दरंविणोद्‌ः । सपर्येमं सपरं; ॥१॥ 


पदार्थ - है ( प्रबिणोदाः ) घन को देनेवाले विद्वान्‌ जन ! प्रग्ति के समान 
वत्तेमान ( ब्रबिणस्युम्‌ ) प्रपने को धन की इच्छा करनेवाले ( गिर्बणसम्‌ ) विद्या 
बाणी को सेवते हुए ( तम्‌ ) उन ( त्वा ) भ्रापको ( सपर्थब: ) प्रपते को सेवने 
की इच्छा करनेवाले जन ( गीभिः ) सुन्दर शिक्षित वाणियों से सेवते हैं बैसे हम 
लोग ( सपर्षेम ) सेवन करें । ३॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ूार है। जो गुण, कर्म, स्वभाव 
से प्रर्ति को विशेष जानकर कार्य सिद्धि के लिए उसका भ्रच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं 
वे श्रीमान्‌ होते हैं।॥ ३॥ 


स बोधि सूरिमेघत्रा बसुंपते बसुंदाबन्‌ । युयोध्य ¦स्मद्देपं सि ॥४॥ 


पदार्थ --है ( वसुपते ) धनों की पालना करने भ्रौर ( बसुदावन्‌ ) धनों को 
देनेवाले जो ( मघवा ) परमभ्रशंसित धनयुक्त ( सूरिः ) विद्वान्‌ | भ्राप ( बोधि ) 
सब ब्यवहारों को जानते हैं ( सः ) सो प्राप ( प्रत्मत्‌ ) हम लोगों के ( द्वेषांसि ) 
वेर भरे हुए कामों को ( युयोधि ) प्रलग कीजिए ॥ ४॥ 


भावार्थ--जो राग द्वेषरहित गुणाप्राही जन होते हैं वे प्रौरों को भी प्रपने 
सदुश करके दाता हुए लक्ष्मीवान्‌ होते हैं ॥ ४॥ 


स नें बृष्टि दिवस्परि स नो वाज॑मनर्वाणंम्‌ | 
स नं; सहह्लिणीरिष॑ः ॥५॥ | 


पदार्--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( सः ) वह प्रग्नि ( नः } हम लोगों के लिए 
( दिः) मृयं प्रकाश ध्रौर मेघमण्डल से ( बष्डिम्‌ ) वर्षाम्रों को करता है वा ( सः) 

बहु प्ररित भः ) हम लोगों को ( झनर्वाराम्‌ ) घोड़े जिसमें नहीं विद्यमान हैं उस 
द | 'बाजम्‌ ) बेगवान्‌ रथ को प्राप्त कराता है वा ( सः ) वह प्रर्ति ( नः ) हमारे 
लि ( अहितो) ) प्रसंख्यात प्रकार के ( इषः ) भन्‍नों को ( परि) सब प्रोर से 
न कराता है 


ते प्राप वर्ताव कीजिए ॥ ५॥ 





#& 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । मनुष्यों को वे 
करना चाहिए जिससे भग्ति की उत्तेजना से बहुत उपकार हों ॥ ५॥ 


ईळांनायावस्यवे यबि दूत नो गिरा । यजिष्ठ होतरा गंहि ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( यविष्ठ ) प्रतीव युवावस्थावाले ( यजिष्ठ ) अत्यन्त प्रशंसा 
प्रोर सत्कार के योग्य ( दूत ) दुष्टों को सब झोर से कष्ट देने भ्ौर ( होतः) दानकम्‌ 
करनेवाले ! भ्राप जैसे ( अवस्यवे ) भ्रपने को रक्षा की इच्छा करनेवाले ( ईळानाय) 
स्तुति करते हुए जन के लिए ( गिरा ) वाणी से सुख देते हैं वैसे प्राप ( नः ) हम 
लोगों को ( भ्रगाहि ) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त हुजिए॥ ६॥ 


सा यत्न 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार है। जेसे मनुष्यों का दृतरूप 
प्रग्नि, पृथिवीतल के ऊपर पदार्थों को पहुँचा भ्रौर जलों को वर्षाकर सबकी रक्षा 
का निमित्त होता है वैसे विद्वान्‌ जन उत्तम वचन से सबका हित करनेवाला होता 
है॥ ६॥ 


पब ईदवर के विषय फो प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
अन्तहगन ईय॑से विद्वान जन्मोभयां कमे । दूतो अन्वेव मित्रय। ॥७॥ 


पदार्थ-- है ( कवे ) क्रम-क्रम से बुद्धि को विषयों में प्रविष्ट करनेवाले सर्वज्ञ 
( घ्ने ) बिजुली के समान प्राप ही प्रकाशमान जगदीश्वर वा ( विद्वान्‌ ) सब 
विषयों को जाननेवाले विद्वान्‌ जन | ध्राप ( हि ) ही ( मिश्रः ) मित्रों में साधु 
(इतः ) सब से समाचार के देनेहारे ( जन्पेव ) जनों के लिए हितकारी जै हो 
वैसे ( भ्रन्तः ) हृदयाकाश के बीच ( ईयसे ) प्राप्त हेते हो ( उभया ) वत्त॑मान के 
साथ भ्रगले-पछले ( जन्म ) जन्म श्रौर कर्मों को जानते हो इससे हम लोगों के 
उपासना करने योग्य हो ।। ७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे सत्य का उपदेश भ्रौर सत्य क्‌, 
भाचरण करनेवाला पुरुष सबका प्रिय, प्यारे काम को चाहनेवाला सबका मित्रा 
शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा विद्वान्‌ बाहर-भीतर विज्ञान देकर धमं में नियत करता है वैसे 
भीतर बाहर परमेश्वर सबके समस्त कामों को जानकर फल देता है॥ ७॥ 


स विद्वाँ आ च॑ पिभ्रयो यक्षिं चिकित्र आनुषक | 
आ चास्मिन्संतिस बहिषि ॥८॥ 
पदार्थ हे ( चिकित्वः ) विज्ञानवान्‌ ईश्वर (सः) वह ( विद्वानु ) 
बिद्वन्‌ ! भाप ( अस्मिन्‌ ) इस ( बहिषि ) श्रन्तरिक्ष जगत्‌ में ( प्रासत्सि ) श्रासर्न 
हो रहे हो, प्राप्त हो रहे हो सो श्राप (आनुषक्‌) श्रनुकूल जैसे हो वैसे (भ्रा, पिप्रय:) 
प्रच्छे प्रसन्त करते ( च ) प्रौर ( यक्षि, च ) प्रच्छे प्रकार सव वस्तु देते हो ॥ ८॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! प्राप लोग जो इस जगत्‌ में व्याप्त, प्रिय पदार्थ का 
देने बाला श्रौर सर्वज्ञ ्न्तर्यामी ईश्वर है उसी की उपासना करें | ८ ॥ 
इस सूक्त में वह्लि भ्रौर ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रथ की पिछले 
सृक्तार्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
पह छठा सुक्त घौर सत्ताईसबां वर्ग समाप्त हुप्ना ।। 


Ei 


श्रेष्ठमिति षड्चस्य सप्तमस्य सूषतस्प सोमाहृतिर्भार्गव ऋषिः । भ्रगिनिेबता । 
१-३ निच॒द्‌ गायन्री; ४ ब्रिपाद्‌ गायत्री; ५ विराट पिपीलिका 
मध्या; ६ विराट्‌ गायत्री छदः | षड्जः रवरः ॥ 


प्रव छ: ऋचावाले सातवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र से 
विद्वानों के गुणों का वर्णान करते हैं-- 


श्रेष्ठं यविष्ठ भारताऽभें दयमन्तमा भ॑र । बसों पुरं रयिम्‌ ॥१॥ 


पवार्थ--है ( बसो ) सुखों में वास कराने भौर ( भारत ) सब विद्या विषयों 
को धारण करनेवाले ( यविष्ठ ) भ्रतीव युवावस्था युक्त ( ग्ने ) प्रग्ति के समान 
प्रकाशमान बिन्‌ ! प्राप ( श्रष्ठमृ) प्रत्यन्त कल्याण करनेवाली ( दय.मन्तम्‌ ) बहुत 
प्रकाशयुक्त ( पुदस्पृहम्‌ ) बहुतों को चाहने योग्य ( रयिम्‌ ) लक्ष्मी को ( आ, भर ) 
भ्रच्छे प्रकार धारण कीजिए ॥ १॥ 


भावार्थ--जो उत्तम धन-लाभ के लिए बहुत यत्न करते हैं वे धनाढ्य 
होते हैं ॥ १॥ 
मा नो अरांतिरीशत देवस्य मत्यंस्य च । पर्षि तस्यां उत द्विपः ॥२॥ 


पदार्थ -हे विद्रन्‌ ! ( नः ) हम ( देवस्य ) विद्वान्‌ ( मर्त्यस्य, च ) भ्रौर 
प्रविद्वान्‌ का ( घ्रातिः ) शत्रु ( मा, ईशत ) मत समर्थ हो ( उत ) भौर हम 
लोगों को भौर ( तस्याः ) उस ( द्विषः ) द्रप्रीतिवाले शत्रु के ( पर्षि ) पार 
पहुँचाइए॥ २॥ 


भावार्थ --जो ट्रेष छोड़ घामिक विद्वानों को तथा प्रविद्वानों के साथ प्रीति 
उत्पन्न कराते हैं वे किसी से तिरस्कार को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


विश्वां उत स्यां वयं धारां उद्‌न्यां्व | अति गाहेमहि द्विष॑ः ॥३॥ 
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पदार्थ --हे विद्वन्‌ | जैसे ( त्वया ) प्राप्त विद्वान्‌ जो श्राप उनके साथ 
चत्त मान हम लोग ( घारा।, उदच्याइव ) जल की घाराश्रों को जैसे वैसे ( विइबा; ) 
समस्त ( द्विषः ) वे एवृत्तियों को ( अति, गाहेमहि ) श्रग्रगाहेँ, बिलोड़ें, वैसे प्राप 
( उत ) भी इन को गाहो ॥ ३॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वावकलुप्तोपमालंकार है । मसे जन की घारा प्राप्त 
हुए स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को जाती हैं वैते शत्रभाव को छोड़ मित्रभाव 
को सब मनुष्य प्राप्त होवें ॥ ३ ॥ 


शुचिः पावक वन्दो्में बृहृद्वि रॉचसे । त्वं घृतेभिराहुतः ॥४॥ 


पदार्थ --हे ( पावक ) पवित्र करनेवाले ( अग्ने ) भ्रग्नि के समान 
प्रकाशमान ! ( घृतेभिः ) घी प्रादि पदार्थों से श्रग्ति के समान ( शुषिः ) पवित्र 
( बन्द्यः ) स्तुति के योग्य ( त्वम्‌ ) श्राप ( बृहत्‌ ) बहुत ( विरोचसे ) प्रकाशमान 
होते हैं सो पतत्कार करने योग्य हैं।॥ ४॥ 
भावार्थ --इस मन्/ में वाचकलुष्तोपमालंकार है । जैसे घी भ्रादि पदार्थों से 
प्रजतरलित किया हुम्ना पवित्र करनेवाला भ्रग्नि बहुत प्रकाशित होता है वैसे सत्कार 
वाया हुभ्ना विद्वान्‌ जन बहुत उपकार करता है ॥ ४॥ 
स्वं नों असि भारताऽनें वश्ञाभिरुक्षभिंः । अष्टापंदी मिराहुतः ॥४॥ 
पदार्थ--हे ( भारत ) सब विषयों को धारण करनेवाले ( भ्रग्ने ) विद्वन्‌ । 
जो ( बश्षाभिः ) मनोहर गौम्रों से वा ( उक्षभिः ) बैत्रों से वा ( अष्टागदीभिः ) 
जिन में भ्राठ सत्मासत्य के निर्णय करनेवाले चरणा हैं उन वाणियों से ( प्राऽहुतः ) 
बुलाये हुए भाप ( नः ) हम लोगों के लिए सुख दिये हुए ( असि ) हैं सो हम लोगों 
से सत्कार पाने योग्य हैं।। ५॥ 
भावार्थं--जो मनुष्य घ्राठ स्थानों में उच्चारण की हुई वाणी से सत्य का 
उपदेश करता हुप्रा गवादि पशु की रक्षा से सब की पालना का विधान करता है 
चह सब को रखने के योग्य है ।। ५॥! 
द॑त्त; सपिरांशति; प्रत्नो होता वर्यः । सहसस्पुत्रो अङ्कंतः ॥६॥ 
पदार्थ --जिन विद्वानों से ( प्रत्नः ) पुरातन ( द्रवन्तः ) तथा जिस का 
काष्ठ, भ्रन्न श्रौर ( सिरासुतिः ) घी, दुग्धप्ार पान के लिए विद्यमान हैं भ्रोर जो 
( सहसस्युत्रः ) बलवान्‌ वायु के समान है वह ( भद्भुतः ) ग्राश्‍वयं गुण, कर्म 
स्वभावयुक्त ( होता ) सब पदार्थों को देनेवाला ( धरेण्प: ) स्वीकार करने योग्य 
भ्रर्नि कार्य सिद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है वे श्राश्‍वर्थरूप धनाढ्य होते हैं ॥६॥ 
भावाथं -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । भ्रग्नि का भोजन स्थानी 
काष्ठ म्रौर पीमे के प्र्थ सब प्लोषधियों का रस विद्यमान है यह जानकर काष्ठ भ्रौर 
श्योषधिसार जल प्रादि के संयोग से कलाघरों में भ्रग्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥६। 
इस युक्त में विद्वान्‌ प्रौर श्रग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के श्र्थ की 
विने सूक्त के भ्र्थं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह दूसरे मण्डल में सप्तम सूक्त ओर झरट्ठाईसबाँ वा समाप्त हुआ ॥ 
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बाजयर्निति षड्चस्पाऽष्टमस्प सूक्तस्य गृत्समव ऋषि: । अग्निर्देबता । १ गायत्री; 
२ निवित्‌ पिपीलिकमध्या गायत्री; ३, ५ निचृद्गायत्री; ४ विराड गायत्री 
छन्दः । षड्जः स्वरः। ६ निघुवनुष्टुप्‌ छग्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
प्रब छ! ऋचायाले प्राठवें सूकत फा प्रारम्भ है उस के प्रथम अन्त्र में 
प्रग्नि विषय का वर्णन करते हैं-- 


बाजयन्निंय नु रथान्योगँ( अनेरुप स्तुहि | यशस्तमस्य मीळहुरं। ॥१॥ 


वदार्थ-हे विद्वन्‌ ! ( बाजयन्तिव ) पदार्थों को प्राप्त कराते हुए श्राप 
( मौळ्हुषः) सींचनेवाले ( यशस्तमस्य ) प्रतीब यशस्यी वा बहुत जलयुक्त ( अग्ने ) 
पग्नि के समान प्रतापी जल के वा भ्रग्नि के ( योगान ) योगों को भ्रौर ( रथान्‌ ) 
विमानादि रथों की ( नु) शीघ्र ( उपस्तुहि ) प्रशंशा कीजिए ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है | हे शिल्पी विद्वान्‌ जन ! श्राप जैसे 
घोड़ों ग्रौर वैल श्रादि से चलनेवाले रथों को चलाते हैं वैसे ही प्रति शीघ्र गति से 
जल के कलाघरों से प्रेरणा पाया प्रगति विमान।दि यानों को शीघ्र चलाता है यह 
सब के प्रति उपदेश करो ।। १॥। 


प्रब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्रों में कहा है -- 
यः सुंनीथो द॑दाशुषेऽजु्यो जर्श्नरिम्‌ | चारंप्रतीक आहुंतः ॥२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो भ्ररित के समान ( चादप्रतीकः नदर गुणा, कर्म भौर 
स्वभावों से प्रतीत ( आहुततः ) वा बुलाया हुप्रा ( प्रजुर्यः ) जो न जीर्ण होते, न 
नष्ट होते हैं उन में प्रसिद्ध ( सुनीयः ) सुन्दरता से पब की प्राप्ति करता है घ्रौर 
( अरिम्‌ ) शत्रुजन का नाश करता हुम्रा ( ददाशुषे ) दानशील के लिए सुख देता 
है वह लक्ष्मीवान्‌ होता है॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जेसे शिल्पकामों में प्रेरणा 
किया हुप्रा भ्रगित उत्तम कामों को सिद्ध करता है वेते धुन्दर शिक्षा पाये हुए बुद्धिमान्‌ 
जन बहुत-सी उन्नति करते हैं॥ २॥ 


य उं श्रिया दमेष्वा दोपोषसिं परशस्यते | यस्यं रतं न मीय॑ते ॥३॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! श्राप ( यः ) जो ( दमेषु ) घरों में ( दोषा ) वा 
रात्रि प्रौर ( उषसि ) दिन में ( भिया ) णोभा से ( भा, प्रशस्यते ) प्रच्छे प्रकार 
प्रशंसा को प्राप्त किया जाता भोर ( यस्य ) जिसका ( ब्रतम्‌, उ ) शील ( न ) न 
( मीयते ) नष्ट होता है उस के समान हुजिए॥ ३॥ 


भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है | जेसे घ्रग्नि का शील भ्रौर 
स्वरूप ग्रनादि भ्रविताशी वतमान है वैसे ईश्वर, जीव भ्रोर प्रकाश भादि पदायों का 
शील श्रौर स्वरूप नित्य वर्तमान है ॥ ३॥ 


आ यः स्पर्श भानुनां चित्रों विभात्यचिष | 

अज्ञाना अजरैरभि ॥ ४॥ 

, पदार्थ --( यः ) जो बिजुलीरूप ( चित्रः ) चित्रविचित्र भ्रद्‌भुत प्रति 
(अजरेः) श्रविनाशी पदार्थों से (अभि, भञ्जानः) सब शोर से सब पदार्थों को प्रकट 


करता हुम्ना भ्रग्ति (प्रचिषा) प्रशंधनीय (भानुना) प्रकाश से (स्वः) प्रादित्य के (न) 
समान ( भ्रा, विभाति ) भ्च्छे प्रकार प्रकाशित होता है ॥ ४॥ 


भावार्थ --प्रग्ति यह सूक्ष्म परमाणु रूप पदार्थों में सबेदा भ्रपने रूप के साथ 
रहता है काष्ठ प्रादि पदार्थो में वृद्धि प्रौर न्यूनता झादि से कोई समय में बढ़ता प्रौर 
कभी कमती होता है || ४ ॥ 


अत्रिमनु स्राज्यँमरिनिसुक्थानिं वाहधु! | विश्वा अधि श्रियो दधे ॥५॥ 


पदार्थं -हे मनुष्यो ! जो ( उक्थानि ) कहने योग्य वचन ( भन्रिम ) सब 
पदार्थं भक्षण करनेवाले ( स्वराज्यम्‌ ) प्रपने प्रकाश से युक्त नी ) | जा 
रूप भ्रग्ति को ( अनु, वाबधुः ) भ्रनुकूलता से बढ़ते हैं घौर जैसे उन से ( बिइषा: 
समस्त ( भियः ) धनों कौ ( अधि, दधे ) भ्रधिक-प्रधिक मैं घारण करता हूँ ६8 
तुम को भी धारण करना चाहिए॥ ५॥ 


भावाथं -- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । विद्वानों की योग्यता है कि 


जिन उपदेशों से ग्रग्त्यादि पदार्थविद्या राज्यलक्ष्मी बढ़े उनसे सब को उद्योगी 
कर ।। ५ ॥ 


अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य देवानामूतिभिंैयम्‌ । 
अरि्यन्तः सचेमश्लमि ष्यॉम एतन्यतः ॥६॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! जैसे ( धग्नेः ) प्रग्नि ( इन्नस्प ) सूर्य ( सोमस्य 
चन्द्रमा भ्रौर ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ भ्रौर पृथिवी भ्रादि पत हर ( ऊतिभिः ) द 
भ्रादि व्यवहारो के साथ वर्त्तमान ( अरिष्यन्तः ) न नष्ट होते भौर ( पृतन्यतः ) 
भ्रपने को सेना की इच्छा करते हुए ( वथम्‌ ) हम लोग ( सचेमहि ) सङ्ग करें प्रौर 
मित्रपन के लिए ( अभि, ष्याम ) सब प्रोर से प्रिद्ध होवें वैसे तुम भी होभ्रो ॥।६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे विद्व 
श्ररत्यादि विद्या से रक्षित सब के मित्र प्रशंसित सेनावाले i मित्र ए धर्म 
श्रौर विद्या की उन्नति करें वेते सब मनुष्य प्रयतत करें।। ६॥ 
इस सूक्त में भ्रग्नि श्रोर विद्वानों के गुणों का वणांन होने से इस सूक्त के प्रे 
की पिछले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति समभनी चाहिए ॥ 
पह दूसरे अष्ट में उनतीतबा वर्ग घ्रोर घ्राठवा सूक्त समाप्त हुप्ना ॥ 


इति ोयुतपरमहंसप रिव्राजका बार्य्याणां परमबिुषा भीमद्विरजञानर्वसरस्वती- 
स्वामिनां शिष्येण थी परमहुंस परिव्राजकाचारयेण भौमहपातरदस रस्वती- 


स्वामिता निमिते डार्यभाषासु भूषिते सुप्रमाणयुश्त ऋग्वेदभाष्ये 
दितीयाष्टके पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





RU 
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अथ द्वितीयाष्टके षष्ठाऽध्यायारम्सः ॥ 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुब । यङ्क तन्न आ सुंव ॥१॥ 


निहोतेति षड्चस्य नवमस्य सूषतस्य गृत्समद ऋषि: । प्रग्निर्देवता। 
१, ३ त्रिष्टुप; ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; ५, ६ निचत्‌ न्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
घेबतः स्वरः। २ पड क्तिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥, 
प्रब द्वितीय प्रष्टक में छठे अध्याप फा प्रारम्भ है उसके प्रथम सूक्त सें 
प्रस्तिविषयक विद्वानों के कर्मों को कहते हैं -- 


नि होतां होतृपदने विदानस्त्वेषो दींदियाँ अंसदरसुदश्ष॑। । 
अदृब्धव्॒तप्रमतिवेसिष्ठ; सहस्रम्भरः शुचिंजिह्लो अग्निः ॥ १॥ 


पदार्थ विद्वानों को जो ( होतुषदने ) ग्रहीता जनों के रथ वा वेदी में 
( होता ) ग्रहण करमेहारा ( विदानः ) विद्यमान ( त्वेषः ) दीप्तियुक्त (दीदिवान्‌) 
बार-बार प्रकाशित होता हुप्रा ( सुदक्षः )सुन्दर जिससे बल होता (भदब्यन्नतप्रमतिः) 
नहीं नष्ट i शील से जिसका ज्ञान होता ( वसिष्ठः ) जो श्रतीव निवात कराने- 
हारा ( शुिजिह्लः ) भ्रौर जिससे जिद्वा पविन्न होती वह ( सहत्नम्भरः ) सहस्नों 
जगत्‌ का धारणा झोर पोषण करनेवाला ( प्रग्ति: ) प्रिजुजी श्रादि कार्य कारण 
स्वरूप प्रर्ति ( नि, प्रसदत्‌ ) निरन्तर स्थिर होता है उसका प्रयोग सदा अच्छे 
प्रकार करने योग्प है ॥॥ १॥ 

भावाषं--जो मनुष्य कार्यों में प्रदीप्त नित्य गणाकर्मस्वभावयुक्त पवित्न करने 
बाले सकल पदाथों के घारणकर्त्ता प्रस्ति को यथावत्‌ प्रयुक्त करते हैं वे भ्रविनाशी सुख 
बाले होते हैं ॥। १॥ 


त्वं दृतस्त्वसं नः परस्पास्त्वं बस्य आ हंपभ प्रणेता । 
अग्ने तोकस्य नस्तन तनुनामयुच्छन्दीच्यद्रोधि गोपाः ॥२॥ 


पदाथं--हे ( घुषभ ) बलवान ( धरग्ने ) अग्नि के समान विद्वन्‌ ! 
।( त्वम्‌ ) प्राप ( नः ) हमारे ( दूतः ) देशान्तर पहुँचानेवाले ( त्वम्‌ ) झाप ( उ ) 
ही ( परस्पाः ) सबसे पार भ्रोर रक्षा करनेवाले ( त्वम्‌ ) श्राप ( वस्यः ) निवास 
करने योग्य ( तोकस्य ) सन्तान को ( भ्रा, प्रणेता ) सब प्रोर से प प्रकार 
समस्त गुणी में प्रवत्त करानेहारे ( न! ) हम लोगों फे (तनूनाम्‌) शरीरों के ( तने ) 
बिस्तार में ( भ्रप्रपुच्छन्‌ ) न प्रमाद कराते हुए ( गोपा: ) शरीर की रक्षा करने 
बाले ( दीद्यत्‌ ) सब विषयों को प्रकाश कराते ( बोधि ) भौर जानते हो ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जो मनुष्य, भ्रग्ति प्रयोग 
से प्रेरणा दी हुई नौका समुद्र से पार जैसे पहुँचाती, वसे दुःखरूपी समुद्र से पार 
करते हैं, सम्तानों की शिक्षा में भौर शरीरों की रक्षा करने में प्रवीण भ्ौर प्रमाद 
ha a धमे फे भ्रनुष्ठान करनेवाले हूँ वे यहाँ भ्राम्युदयिक सुख को प्राप्त 
होते हैं ॥ २॥ 


बिधेम॑ ते परमे जन्म॑न्नग्ने विधेम स्तोभेरव॑रे सधस्थं । 
यस्माधोनेरुदारिथा यजे त॑ प्र सवे हवींषिं जुहुरे समिद्धे ॥३॥ 


पदार्थ--है ( ्रग्ने ) विद्वन्‌ ! हम लोग ( स्तोमे: ) स्तुतियों से ( वे) 
भापके ( परमे ) उत्तम श्रौर ( भ्रबरे ) भ्रनुत्तम जन्म के निमित्त ( विधेम ) विचार 
( यस्मात्‌ ) जिस (योनेः) कारण से श्राप (उदारिथ) प्राप्त होते हो उस (सधस्थे 
साथ के स्थान में हम लोग ( विधेम ) उत्तम ध्यवहार का विधान करें। जैसे ( त्वे 
उस ( समिद्ध ) प्रदीप्त भ्रग्नि में ( हवींषि ) होने प्रर्थात्‌ देने योग्य पदार्थों को 
विद्वान्‌ जन ( जुहुरे ) होमते वैसे मैं ( तम्‌ ) उप्तका ( प्रये ) पदार्थो से सङ्ग 
) कहूँ ।। ३ ॥ 
| भावार्थ--जो शुभ कर्मों को करते हैं वे श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त होते हैं, जो 
y श्रध का भ्राचरण करते हैं वे नीच जन्म को प्राप्त होते हैं । जैसे विद्वान्‌ जन जलते 
हुए भ्रग्ति में सुगन्ध्यादि द्रव्य का होम कर संसार का उपकार करते हैं वसे वे सब 
| से उपकार को वत्तमान जन्म में वा जन्मान्तर में प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
अग्ने यज॑स्त्र हविपा यर्जीयाज्छुष्टी देष्णमभि गृंणीहि राध॑ः । 
a A CR cs 
ल॑ हसि रयिपती रयीणां तवं शुक्रस्य वच॑सो मनोतां ॥४॥ 
पदार्थ--हे (अग्ने ) भ्रग्नि के समान वत्तंमान विदन्‌ ! जिस कारण 
त्वम्‌ ) श्राप { रपीणाम्‌ ) घनादि पदार्थो के बीच ( रथिपतिः ) धनपति ध्रौर 
ह्वम्‌ ) श्राप ( शुक्रस्य ) शुद्ध करनेवाले ( वचसः ) बचन के ( मनोता) उत्तमता 
से जतलानेवाले ) हैं ( हि ) इसी से ( यजीयान्‌ ) भ्रत्यन्त यज्ञकर्ता होते 
४ हुए ( हविषा ) होमने योग्य वस्तु से ( थजस्व ) यज्ञ कीजिए शोर ( देष्णम्‌ ) देने 
हा ( राधः ) घन की ( श्रुष्टी ) शीघ्र ( भ्रभि, गुणीहि ) सब झोर से प्रशंसा 
. करो ॥ ४ ॥ 


भावाथ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझुर है । जो धनाढ्य धन से परोप- 
एर करें वे सब के प्यारे होते हैं ) ४॥ 








उभयं ते न क्षीयते वसव्यं दिवेदिवे जायमानस्य दस्म | 
कृधि क्षुमन्तं जरितारंम्ने कृधि पतिं स्पत्यस्यं रायः ॥५॥ 


पदार्थ --है ( दस्म ) परदु:ख भञ्जन फरनेवाले भ्रौर ( भ्रग्ने ) भ्रग्तिक्ष 
समान बढ़नेवाले विद्वन्‌ ( दिवेदिदे ) प्रतिदिन ( जायमानस्य ) सिद्ध हुए जिन (वे) 
झ्रापका ( उभयम्‌ ) दान ग्रोर यज्ञ फरना दोनों ( बसब्यम्‌ ) घनों में प्रसिद्ध 
काम ( न ) नहीं ( क्षीयते ) नष्ट होते सो श्राप ( जरितारभ्‌ ) विद्यादि गुरा की 
प्रशंसा करनेवाले ( क्षुमन्तम्‌ ) बहुत ध्रन्नवाले को ( कृधि ) उत्पन्न कसै शोर 
( स्वपत्यस्य ) जिससे उत्तम सन्तान होतेः उस ( रायः ) देने योग्य धन को (पतिम्‌) 
पालने, रखनेवाले को (कृषि) कीजिए ॥ ५॥ ड 

भावार्थ- उसी के कुल से घन नाश नहीं होता जो श्रौर सुपात्रों के लिए 
संसार का उपकार करने को देता है ॥ ५॥ 


सैनानीकेन सुविदत्रों अस्मे यष्टा देवाँ आयजिष्ठ; स्वस्ति । 
अद॑ब्धो गोपाः उत न॑ः परस्पा ग्ने द्यमदुत रेवहिंदी हि ॥६॥१॥ 
~ = ~ 2.2; के (रन 
पदार्थ-हे ( प्रग्ने ) भ्रग्ति के समान विद्वन्‌ जैसे ( सः ) वह देनेवाला 
(प्रस्मे ) हमारे ( एना ) इस ( अनीकेन ) सेना समूह के साथ ( सुदिदश्र। ) 
सुन्दर विज्ञान देने ( यष्टा ) भ्रोर सब व्यवहारों की सङ्गति करनेवाला भ्रच्छा ज्ञानी 
वा दाता ( भ्रा, यजिष्ठः ) सब श्रोर से भ्रतीव यज्ञकर्ता ( अवब्घ: ) न नष्ट हुमा 
( गोषाः ) गोपाल ( नः ) हमको परस्पाः ) दुःखों से पार करनेवाला (द्यमत्‌ ) 
बिज्ञान प्रकाशयुक्त ( उत ) भौर ( रेवत्‌ ) बहुत घन सहित ( स्वस्ति ) सुख को 


देता है ( उत ) भौर ( देवान्‌ ) दिव्य गुणा वा श्रपना विशय चाहनेवाले वीरों को 
सेवते हैं वैसे श्राप उक्त समस्त को ( दीदिहि ) दीजिए ॥ ६॥ 


भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे उत्तम सेना से युक्त 
राजा दुष्टों को जीत विद्वानों का सत्कार कर और प्रजा को घ्रच्छे प्रकार रक्षा कर 
सब्रका ऐण्वयं बढ़ाता है वैसे सभों को होना चाहिए ॥ ६॥ 
इस सूक्त में भ्रग्नि के समान विद्वानों के गुणों का वणन होने से इस सूक्त के 
प्रथं की पिछले सुक्त के ग्रथं कै साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह नववा सुकत श्रोर पहला वर्ग समाप्त हुझ्ना ॥ 


छ 
जोहूत्र इति षड्चस्य दशमस्य सूबतस्य गृत्समद ऋषि:। अग्निर्देवता। 
१,२, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप; ४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः । ५ पड़ क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः। | 
प्रब छः ऋचावाले दशवे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
रिन विषय का उपदेश किया है ॥ 


जोहूत्रो अग्नि! मथमः पितेवेळस्पदे मनुषो यत्सभिंद्वः । 
श्रियं बसांनो अमृतो विचेता ममूजेन्य॑ः श्रवस्य१; स वाजी ॥१॥ 


पदाथं-हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो (मनुषा ) मनुष्य से ( पितेब ) पिता के 
समान ( प्रथमः) पहला विस्तृत गुण, कर्मवाला ( इळस्पदे ) पृथिवी तल परं 
( जोहृत्रः ) प्रतीव सङ्ग करने भ्र्थात्‌ कलाघरों में लगाने योग्य ( समिद्धः ) प्रज्व5 
लित ( श्रियम्‌ ) शोभा को ( वसानः) ढाँपनेवाला ( प्रमृतः ) नाशरहित 
( विचेताः ) जिससे चंतन्यपन विगत है भर्थात्‌ जो जड़ (स कम्य) घ करनेवाला 
( वस्यः ) भ्रन्तादि पदार्थो में उत्तम भ्रोर ( बाजी ) बहुत वेगादि गुणों से युक्त 
( भग्निः ) भ्रग्नि शिल्पकार्यो में भ्रच्छे प्रकार प्रयुक्त किया जाता है (सः ) वह तुम 
को भी संयुक्त करना चाहिए ॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो श्रग्नि पृथिवी में प्रसिद्ध, शिल्प- 
काय्योँ के प्रयोग में अच्छे प्रकार लगाया हुआ धन का देनेवाला स्वरूप से नित्य, 
चेतना गुणरहित भ्रौर ति वेगवान्‌ है वह ग्रच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ पिता के 
तुल्य शिल्पिजनों को पालता है ॥ १॥ 


अब विद्वानों को भ्रर्निविद्या-ग्रहण का उपदेश किया जाता है-- 
श्रया अरिनश्चित्रमांनुददवं मे विश्वांभिगीं मिरमृतो विचेता; । 
र र न हि रत, नस [| 
श्यावा रथ वहतो रोहिता बोतारुषाह चक्रे विम्नत्रः |॥२॥ 


पदार्थ--हे विदन्‌ ! श्राप जो ( चित्रभानुः ) चित्र-विचित्र दीप्तिवाला 
( प्रमृतः ) मृत्यु धर्मरहित ( विचेताः ) विविध प्रकार का गान जिससे होता है 


ऋग्वेद: म० २। ब० !। सू० १०, ११॥ 
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( घिभून्रः ) भौर जो नाना प्रकार पदार्थों से घारणकरनेवाला ( प्रग्निः ) प्रश्नि 
है जिसके सम्बन्ध के ( रथम्‌ ) रथ को सवितृमण्डलस्थ ( रोहिता ) ललामी भ्रादि 
गुण के लिए ( उत्त ) घ्रोर ( ध्ररषा ) मर्मस्थलों में व्याप्त होने श्रौर ( इयाबा ) 
सब विषधों की प्राप्ति करानेवाले, धारण भ्रौर प्राकृष्ण गुण ( बहुत: ) एक देश 
से दूसरे देश को पहुँचाते हैं ( वा ) भ्रथवा (प्रहु ) निएवय से उप्तको ( चक्क ) 
शिएपोजन बनाता हे उप्तकी विथा फे उपदेश को ( मे ) मेरी ( बिशवाभिः ) समस्त 
( गीमिः ) वाणियों से ( शूयाः ) सुनिए ॥ २॥ 

भावार्थ- मनुष्य जिससे बिजुली भ्रादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं सबका जीवन 
भी होता है उस घ्ग्नि की विद्या को सब उपायों से ग्रहण करें॥ २॥ 


उत्तानायांमजनयग्स्सुइंतं सुव॑दग्निः पुरुपेशासु गभे? । 
शिरिणायां िदवतुना महोभिरप॑रीदृतो घसति प्रचेताः ॥३॥ 


पदार्थ -है मनुष्यो ! जो ( प्बतुना ) रात्रि शध्रौर ( महोभिः ) बड़े-बड़े 
लोकों के साथ ( ग्रपरिवृत्तः ) राब भ्रोर से ग स्वीकार किया हुप्ना ( प्रचेतः ) जो 
सोते प्राणियों को प्रबोधित कराता, ऋतु-ऋतु में यज्ञ करनेवाले जन जिस 
( पुरुपेशापु ) बहुत रूपोंवाली भ्रोषधियों में ( सुसूतम्‌ ) सुन्दरता से उत्पन्न हुए 
गिनि को ( अजनयन्‌ ) प्रकट करते जो ( उत्तानायाम्‌ ) उत्ताने फे समान सोती-सी 
घ्रौर ( शिरिणायाम्‌ ) नष्ट हुई पृथिवी में ( गर्भः ) गर्भ के समान स्थित (अग्निः ) 
झ्ग्नि बिजुलीझूप ( भुवत्‌ ) होता श्र वसति) निवास करता है श्रग्ति को 
( चित्‌ ) निश्चय करके प्रयुक्त करो धर्थात्‌ कलाघरों में लगाश्रो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ हे मनुष्यो ! जो अ्रग्ति विद्यमान भ्रोर नष्ट हुई पृथिवी में गर्भरूष 
विद्यमान है उसी की विद्या को जानो ॥ ३॥ 


जिधम्यरिनि हविषां घ्रतेन प्रतिक्षियन्तं सुत्रनानि विश्वा । 


पृथुं तिरश्चा वय॑सा बृहन्तं व्याचएमन्न रभसं दृशानम्‌ ।।४॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ | जैसे ( यिश्वा ) समग्र ( भुवनामि ) जिन में प्राणी 
उत्पन्न होते हैं उन लोकों श्रौर ( प्रतिक्षियन्तम्‌ ) पदार्थ-पदार्थं के प्रति वसते हुए 
( तिरश्चा ) तिरछे सब पदार्थो में शेषन से रहनेवाले ( वयस्ता ) मनोहर जीवन 
के साथ ( पृथुम्‌ ) बढ़े हुए ( बृहन्तम्‌ ) वा बढ़ते हुए ( ब्पचिष्ठम्‌ ) श्रतीव सब 
पदार्थों में व्याप्त श्रौर ( अन्ने: ) पृथिव्यादिकों के साथ ( रभसम्‌ ) वेगवान्‌ 
( बृशानम्‌ ) देखा जाता वा भ्रपने से श्रन्य पदार्थों को दिखानेवाले ( अग्निम्‌ ) 
झग्नि को मैं ( हविषा ) होमने योग्य धुगन्धि भ्रादि पदार्थं वा ( घृतेन ) घी से मैं 
( जिघर्मि ) प्रदीप्त करता हूँ वैसे प्राप भी कीजिए ॥ ४॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य समस्त मूत्तिमान 
पदार्थों में ठहरे हुए बिजुली रूप अग्नि को त्ाधनों से प्रच्छे प्रकार ग्रहण कर इस में 
सूगन्धि ग्रादि पदार्थ का होम करते हैं वे श्रनन्त सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 


गा विश्वतः प्रस्यञ्चं जिघम्येरक्षसा मन॑सा तज्जुपेत | 
मर्य्यैश्री; स्पृहयद्वर्णो अग्निर्नामिमृशें तन्वा३ जुराणः ॥५॥ 


पदार्थ - हे विदन्‌ ! श्राप जैसे मैं ( प्रक्षा ) उत्तम भाव से वा (मनसा) 
बिज्ञान से जिस ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त होते हुए प्रग्ति को 
( विश्वतः ) सब प्रोर से ( प्रा, जिमि ) भ्रच्छे प्रकार प्रदीप्त करता हूँ भ्रौर 
( मर्यश्री: ) जिससे मरणधर्मा प्राणियों की णोभा भ्रौर जो ( स्पृहुयद्वर्णः ) कक्षा 
सी करता हुप्रा जिसका वर्ण ( तन्वा ) विस्तृत शरीर से | जभु राणः ) निरन्तर 
पदार्थों को घारण करता हुप्ना ( अग्निः ) भ्रग्ति विद्यमान है ( तत्‌ ) उसको ( म 
प्रभिमणे ) भ्रागे नहीं सह सकता हूँ वेसे इसका ( जुषेत ) सेब्रन करो ॥ ५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो शुद्धान्तःकरण जन 
सुर्दर शोभित करते प्रौर घृतादि भ्राहुतियों से होते हुए सब के धारण करनेवाले सब 
छ्पों के प्रकाशर झौर न सहेने योग्य भ्रग्नि को सिद्ध करते हैं वे श्रीमान्‌ होते है ।।५॥। 


ज्ञेया भागं संहसानो वरेण ्वादूंतासो मलुबट्ँदैम | 


अनुनमग्नि जुह्वां वचस्या मंधुएचं धनसा जोहवीमि ॥६॥२॥ 


पदार्थ -है विद्वन्‌ | ( वरेण ) श्रेष्ठ व्यवहार से ( भागम्‌ ) सेवने योग्य 
पदार्थ क। ( सहसानः ) सहृते हुए श्राप जैसे मैं ( वचस्य ) वचनों में श्रौर 
( जुह्वा ) प्रह करने में उततम क्रिया से ( मधुपृचम्‌ ) मधुरादि पदार्थ सम्बन्धी 
( पतूनम्‌ ) बहुत ( अग्निम ) प्ररिति को ( जोहवीमि ) निरन्तर स्वीकार करता 
है बैसे छुम ग्रहण करो जैसे ( ला ) तुम जिन महात्माप्रों के Ee हो ( शेवा: ) 
वे जानने योग्य ( धतसाः ) घनादि पदार्थों का विभाग करनेवाले बिद्वान्‌ जन 
( मनुवत्‌ ) विद्वान्‌ के समान इस को उपदेश करें वैसे इस को हुम लोग भी (वदे) 
कह्‌ || ६॥ 
€ भावार्थ- इस मन्त्र में उपमा ध्रौर वाच$लुप्तोपमालंकार हैं। जैसे भ्राप्त 
विद्वान्‌ जन प्रग्त्यादि पदार्थविथा को जानकर भ्रोरों फे हित के लिए उपदेश करते हैँ 
वसे हम लोग भी विद्या का उपदेश करें || ६॥ 
इस युक्त में भ्रग्नि भ्रौर विद्वान्‌ के गुणों का वान होने से इस युक्त फे प्रथं 
की पिछले सूक्त के प्रथ॑ के साथ सङ्गति समभनी चाहिए ॥ 


पह दश्वा सूकत प्रौर हूसरा बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Fi 


२५७ 


शुधीत्येकविशचरयेकादशस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषि: । इखो देवता। 
१, ८, १०, १३, १९, २० पङ क्ति; २, ९ भुरिक्‌ पछ वितः; 
३, ४, ६, ११, १२, १४, १८ मिचृत्‌ पढक्तिः; 
७ विराट्‌ पड क्तिइछः्वः । पञघमः स्वरः । ५, १६, १७ 
स्वराट्‌ बृहृती। भुरिक्‌ बृहती; १५ बृहती छन्वः । 
मध्यमः स्वरः। २१ त्रिष्ट्रप्‌ छुम्बः । 
धेत स्वरः ॥। 
अब्र इककीस श्छचावाले ग्यारहुवें सुक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
राजधर्म का वर्णन करते हुँ - 


श्रधी ह्॑भिन्द्र मा रिपण्यः स्याम॑ ते दावने वनाम्‌ | 
इमा हि त्वामूजों वदय॑न्ति वसूयवः सिन्धवो न क्षर॑न्तः ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( इख ) बिजुली के समान भ्रचण्ड प्रतापवाले राजन्‌ | जिन 
त्वा ) प्राप को ( बसूनाम्‌ ) प्रथम कक्षा फे विद्वान्‌ वा पृथिवी प्रादि के ( र 

निश्चय के साथ ( इमाः ) ये ( ऊर्जः ) पराक्रम वा भ्रन्तादि पदार्थ प्रौर (बसूयषः 
पझपने को धर्मों की इच्छा करनेवाले ( क्षरश्तः ) कम्पित करते प्रौर चेष्टाबान्‌ 
हुए ( सिन्धवः ) समुन्द्रों के (न) समान ( बद्धायर्त्ति ) बढ़ाते हैं जिन ( ते ) 
प्राप फे ( दावने ) दान के लिए हम ( स्पा ) हों सो प्राप हुम लोगों को ( सा, 
रिषण्यः ) मत मारिए भोर ( हषभ्‌ ) शास्त्रबोघजन्य शब्द ( शुधि ) सुनिए ॥ १॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है | जैसे समुद्र जल से सब को बढ़ाता 
है वेसे प्रधान पुरुषों को चाहिए कि श्रपने श्राश्नित सक्ष जनों को दान भौर मान से 
बढ़ावें ॥ १ ॥ 


सुजो महीरिन्ट्र या अपिन्वः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वी? । 


स्ये चिदवासं मन्य॑मानमत्ांभिनदुकथेवाश्रघानः ॥२॥ 


पवार्थ- हे ( शुर ) निर्भय ( इस्द्र ) सूर्यं के समान बर्तमान | जैसे र 
( भ्रहिना ) मेघ से (परिष्ठिताः) सब श्रोर से स्थित किये हुए वा ( पूर्वीः ) प 
सञ्चित हुए अलों को ( अवाभिनत्‌ ) छिम्त-भिन्न करता है वैसे ( उक्थैः ) उत्तम 
वचनों से ( ववृधानः ) बढे हुए श्राप ( याः) जो ( महीः ) बड़ी-बड़ी वाणी हैं 
उन को ( सुजः ) उत्पादन कीजिए उन से (चित्‌ ) ही ( श्रमत्य॑म्‌ ) प्रात्मा से 
मरणा धर्म रहित ( मन्परम.नम्‌ ) माननेवाले ( दासम्‌ ) सेवक को ( पिरव: ) तृप्त 
कीजिए ॥ २॥ 

भावार्थं - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मूर्यं के समान उत्तम 
वाणियो को वर्षते हैं थ्रौर सेत्रकों को प्रसत्त करते हैँ वे उत्तम प्रतिष्ठित 
होते हैं ॥ २॥ 


उकथेष्मिन्न शूर येषं चाकन्स्तो मेष्बिन्द्र रुद्वियेषु च | 
तुभ्येदेता यास्तं मन्दसानः प्र वायवे सस्तते न शुश्रा। ॥३॥ 


पदार्थ--है ( शूर ) भन्धङार को दूर करनेवाले सूर्य के समान शत्रुदल को 
नष्ट करनेवाले ( इन्द्र ) प्रकाशमान २।जन्‌ ! ( येषु ) जिन ( स्तोमेषु ) स्तुति 
विभागों वा ( इुद्विमेषु ) प्राणों की प्रतिपादना करनेवालों वा ( उक्थेषु ) 
योग्य वाक्यों में भाप ( नु ) शीघ्र ( चाकन्‌ ) कामना करते हो ( याघु, च ) प्रौर 
जिन क्रियाम्नों में ( झन्द्तानः ) प्रशंसित ( इत्‌ ) ही हैं उन सभों में ( तुम्प, इत्‌ ) 
श्राप ही के लिए जैसे ( एताः ) ये ( वायदे ) पवन के प्र ( शुक्षा ) सुस्वर 
शोभायुक्त बिजुली ( प्रसिल्नते ) पसरती, फैलती हैँ ( न>) वैसे सुशोभित हों ॥३॥ 


भावार्थ इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे पवने फे साथ बिजुली फैलती है 
वैसे विद्या के साथ पुरुष सुल्दों के बीच विहार करता है ॥। ३॥ 


शुभ्रं चु ते शुष्मं वद्धेय॑न्तः शुरं वज्रं बाह्ोदेघना। | 
शुश्रस्लमिन्द्र वाइधानो अस्मे दासी विशः सूर्येण सह्याः ।।४॥ 


पदार्थ--है ( इद्र ) परमैश्वर्य की प्राप्ति करानेवाले सभापति | ( न) 
बढ़े हुए ( शुञ्रः ) शुद्ध ( त्वम्‌ ) श्राप EF ) हमारी ( वासी: ) सेवा शरी 
( विशः ) प्रजा ( भूर्षेण ) सूर्यमण्डल के साथ ( सह्याः ) सहने योग्य दीप्तियों के 
समान सम्पन्न करो जिन (ते) भाप का ( शुभ्रम्‌ ) दीप्तिमान्‌ ( इमभ्‌ ) बल 


{ ) र ( व म) qi हुए भ्र्थात्‌ उन्नते र ए ( बाह्वोः ) भुजाधों 
शुञ्नम्‌ ) स्वच्छ निर्मल (° बस्म्‌ ) णस्त्रसमूह को (दधात 
भृत्य हैं उनके सब प्रोर से प्रजा की i करो i (स्याना) भा 


i हाई ब मन्त्र में bs है। जो निरन्तर राज्य के 
ब समर्थ भ्रौर शस्त्र तथा भ्रसत्र चलाने में कुशल प्रधान पुरुषों 
हैं बे शीघ्र प्राधान्य को प्राप्त होते हैं ॥॥ ४ ।। 4 उ 


गहं हितं गुहं गृळ््मपस्वपीतं मायिने क्षियन्तम्‌ । 
उतो अपो द्यां तस्तम्पांसमहक्नह शुर वीयेंण ॥४॥३॥ 


दार्ध-- निर्भय ! जैसे 
ढपे हुए 0) | रन i So ) bl ३ | ४ सो न्‍ 
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। ध्र७ ६। व० ४, ५॥ 
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( द्याम्‌ ) प्रकाश को ( तर्‌:स्वांसम्‌ ) रोके हुए ( अहिम्‌ ) मेघ को सूर्यमण्डल 

अहुत ) हनता है वैसे ( वोेंण ) पराक्रम से ( गुह ) गृप्त-गुप्त स्थान में 
\ हितम्‌ ) घरे प्रर्थात्‌ हित ( गुह्यम्‌ ) गुप्त करने योग्य ( क्षियन्तम्‌ ) निरन्तर 
बसते हुए ( मायिनम्‌ ) मायावी शत्रजन को मारो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र. में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जंसे सूर्य अन्तरिक्षस्थ 
जलों में सोते हुए मेष को हनके सब प्रजा को पुष्ट करता है वंसे राजा कपट के 
बीच वत्त॑मान प्रधर्मी शन्रुजन को छिन्न-भिन्न कर प्रजा को सुखी करे ॥ ५॥ 


स्तबा नु त॑ इन्दर पूर्व्या महान्युत स्त॑वाम नृत॑ना कृतानि । 
स्तवा वज्रं वाह्वोरुशन्तं स्तवा हरी रयस्य केतू ॥६॥ 


पबार्थ- हे ( इन्द्र ) प्रशंसायुक्त राजन्‌ ! हम लोग ( ते ) घाप के ( पूर्व्या) 
प्राचीन ( महानि ) प्रशंधनीय बड़े बड़े कामों की ( नु) शीघ्र ( स्तब ) स्तुति 
पर्थात्‌ प्रशसा करें ( उत ) प्रौर ( नूतना ) नवीन ( कृतानि ) किये हुग्रों की 
( स्थाम ) प्रशंसा करें । तथा ( बाह्वोः) भुजाप्रों में ( बस्तरम्‌ ) शस्त्र शोर भ्रस्त्रों 
की ( उशन्तम्‌ ) चाहना करते हुए झाप की (स्तव ) स्तुति प्रशंसा करें तथा 
(स्र्यस्य ) सूयं की ( केतू ) किरणों के समान जो ( हरी ) धारणा।षंण गुणयुक्त 
कमो की ( स्तव ) प्रशक्षा करें ।। ६॥ 


भाबार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। व्यतीत ग्रौर वर्त्तमान 
दयाप्त धर्मात्मा सज्जनों से जो घमंयुक्त काम किये वा करते है उन्ही का भ्रनुष्ठान 
झौर जनों को भी करता चाहिए ॥ ६५॥ 


हरी तु त॑ इन्र वाज्जय॑न्ता घृतश्चतं स्वासम॑स्वार्शयू । 
वि संमना भूपिरप्रथिष्टारंस्त पर्वतश्चित्‌ सरिष्यन ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सूर्य के समान प्रतापी राजन्‌ ! जिन ( ते ) भ्राप के 
( घतश्च्ुतम्‌ ) जल से प्राप्त हुए ( स्वारम्‌ ) उपताप वा शब्द को ( वाजयन्ता ) 
भलते हुए सूयं के ( हरी ) हरणाशील किरणों के समान विद्या श्लौर विनय को 
जो ( धस्वा्टास्‌ ) शब्दायमान करते अर्थात्‌ व्यवहार में लाते उन के साथ 
(भ्रूभिः ) भूमि के समान श्राप (नु) शीघ्र ( बि, अप्रथिष्ट ) प्रख्यात 
RR श्रौर ( भ्रस्त ) सुक्न में रमण की।जए तथा ( सरिष्पन्‌ ) गमन करनेवाले 
होते हुए ( पबंतः ) मेघ के ( चित्‌ ) समान ( समना ) संग्रामो को जीतो ॥ ७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो राजपुरुष सूर्य के समान प्रजा- 
जनों फे उपकार करने वा मेघ के सपान भ्रानन्द देने श्रौर उत्तम बलवाले हैं वे ही 
शत्रुप्रों को जीत सकते हैं ॥ ७॥ 


नि पयतः साथम्ंधुच्छन्त्सं माठृभिरवायशानो अंक्रान्‌ । 
ूरे पारे वाणां वर्षयंन्त इन्द्रेपितां धमनिं पप्रथन्नि ॥८॥ 


पदां -- जो (मातृभिः ) मान करनेवाली माता ग्रादि से ( वायज्षानः ) 
कामना किया जाता श्रौर ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद न करता हुग्रा ( पर्वतः ) मेघ के 
समान विद्वानों मे ( सम्‌, सादि ) श्रच्छे प्रकार प्िद्ध किया उसके साथ जो दोषों को 
( दूरे ) दर करते हुए ( बाणीम्‌ ) मुन्दर शिक्षायुक्त वाणी को ( पारे ) समुद्र की 
भूमियों के परिभाग में ( बद्ध यन्तः ) बढ़ाते हुए भ्रौरों को विद्वान्‌ ( भ्रक्रान्‌ ) करते 
हैं बे ( इन्द्रेषिताम्‌ ) परमेश्वर की भेजी हुई वेदवाणी का ( नि, पप्रथम्‌ ) निरन्तर 
विस्तार करें ॥ ८ ॥ 


आवार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जिन सन्तानों को माता 
उत्तम शिक्षा भ्रौर विद्या से प्रमादरहित कर बढ़ाती हैं वे सुखों को प्राप्त होकर सब 
प्रोर से बढ़ते हैं ॥ ८ ॥ 


न्द्रो महां सिन्धुंमाशयांनं मायाविने दृत्मंस्फुरन्निः । 
अरेजेतां रोदंसी भियाने कनिक्रदतो दृष्णों अस्य बज्ांत्‌ ॥९॥ 


पदार्थ -- है सभापति राजन्‌ ! जैसे (इन्द्र: ) सूर्यलोक ( महाम्‌ ) भ्रत्यन्त 
बड़े ( सिन्धुम्‌ ) ध्रन्तरिक्ष समुद्र को ( श्राशयानम्‌ ) प्राप्त ( वृत्रम्‌) मेध को 
( भिः, भ्रस्फुरत्‌ ) निरन्तर बढ़ाता है वा जैसे ( भ्रस्य) इस ( वृष्णः) वर्षनेवाले 
मेघ की ( वच्छात्‌ ) गिरी हुई बिजली के शब्द से ( भियाने) डरपे हुए से (रोदसी) 
पाकाश प्रोर पृथिवी ( भ्ररेजताम्‌ ) कम्प शोर ( कनिक्रदतः ) शब्द करते हैं बसे 
हाउ मायाबिनम्‌ ) मायावी दुष्ट बुद्धि पुरुष को बिदारो, दुष्टों को कम्पाश्रो शौर 
रुलाम्रो ।। ६ ॥। 


आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे राजपुरुष! ! जेसे सूयं 
झ्पनी किरणों से समुद्र के जल को मेघमण्डल को पहुँबा प्रौर उसे वर्षाकर प्रजाजनों 
को सुछ्ली करता है वैसे श्राप विद्या से भ्रच्छे प्रकार उन्नति सयुक्त प्रजा कर उसे सुखी 
करें, जैसे बिजली के श्रवण से सब डरते हैं वैसे न्‍्यापाचरण के उपदेश से दुष्टाचरण 
से सब डरें ।। & ॥ 


अरॉरवीदू ४ष्णौं अस्य वज्जोऽमांदुषं यन्मातुंपो निजुर्वाद्‌ । 
नि मायिनो दानवस्य माया अपांदयत्पपिवान्त्सुतस्यं ॥१०॥४॥ 


पदार्थ-जैसे ( अस्य, वृषणः ) इस वर्षा निमित्तक सूर्यमण्डल के ( बच्चः 
किरणों का जो निरन्तर गिरना ( भ्ररोरवीत्‌ ) वह बार-बार शब्द करता है श्रौर 
( अमानुषम्‌ ) मनुष्प सम्बन्धरहित पदार्थ को ( मानुषः ) मनुष्य असे-वैसे ( यत्‌ 
जिसको ( निजूर्वात्‌ ) छिन्न-भिन्त करे बैसे जो ( साथिनः ) मायावी निन्दित बुद्धि 
युक्त ( दानवस्य ) दुष्ट कमं करनेवाले की ( मायाः ) छलयुक्त SF को ( नि, 
प्रपादयत्‌ ) निरन्तर नष्ट करे भ्र ( सुतस्य ) बड़ी-बड़ी ्रोषधियों के निकले हुए 
रस को ( पविवान्‌ ) पीनेवाला हो वह विजय को प्राप्त होता है ॥ १०॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जेसे भ्रन्तरिक्ष में बिजुली 
के शब्द मेघ को जतलाते हैं वैसे राजजन दुष्टाचरणों से दुष्टजनों को सचेत करावे 
भ्रर्थात्‌ उनके छल कपटों को जता देवें ॥ १० ॥ 

अब वेद्य के विषय को झगले मन्त्र में कहा है-- 

पिबांपिवेदिन्द्र शुर सोमं मदन्तु स्वा मन्दिनं? सुतासः । 

एृणन्तस्ते क॒क्षी व॑द्वेयन्त्वित्था सुतः पोर इन्द्र॑माव ॥११॥ 

पदार्थ--है ( शुर ) रोगों को नष्ट करनेवाले ( इन्प्र ) श्रायुवेंद विद्यायुक्त 
वेद्य ! जो ( मन्दिरः ) प्रशंसा करने योग्य ( सुतासः ) श्रोषधियों के निकाले हुए 
रस ( सोमम्‌ ) सोमलनादि झ्लोषधियों के सार को पीनेवाले (त्या ) भ्रापको 
( पृणन्तः ) सुखी करते हुए ( ते ) श्रापकी ( फुक्षो ) कोखों की ( घद्धयस्तु ) 
वृद्धि करें श्रौर ध्राप को ( भदन्तु ) हृषित करावे उनको श्राप (इत्‌) ही (पिबापि) 
पिश्नो-पिश्नो ( इत्या ) इस हेतु से ( सुतः ) प्रसिद्ध ( पौरः ) पुर में उत्पन्त हुए 
श्राप (इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य की ( राव ) रक्षा फरो ॥ ११॥ 

भावार्थ--मनुष्य लोग यदि पुष्टि श्रोर वृद्धि देनेवाले रोगबिनाशक भ्रोषधियों 
के सार को सेवन करते हैं तो पुरुषार्थो होकर ऐश्वर्य को बढ़ा सकते हैं ॥ ११ ॥ 

ग्ब वेद्य विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्रों में कट्टा है -- 


ले इन्द्राप्पभूम विप्रा थिये वनेम ऋतया सप॑न्तः । 
अवस्यवो धीमहि प्रशैस्ति सद्यस्ते रायो दावने स्याम ।,१२॥ 


पदार्थ हे ( इन्द्र ) रोग बिदीणं कःनेवाले वेद्य विद्वज्जन ! ( त्वे ) श्राप 
के समीप में हम लोग भी ( विप्राः ) मेधावी ( प्रभूम ) हों भर ( ऋतपा ) सत्य 
विज्ञानयुक्त बुद्धि क्रिया से ( सपन्तः ) दुष्टों को अच्छे प्रकार कोशते हुए ( धियम ). 
बुद्धि वा कमं को ( वनेम ) अच्छे प्रकार सेवें तथा ( भ्रवस्यवः ) श्रपने को रक्षा 
चाहते हुए हम लोग ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशंसा को ( घीमहि ) घारण करें वा पुष्ट करें 
श्रोर ( ते ) श्राप जा ( रापः ) विद्याधन के ( दानवे ) देनेवाले हैं उनके लिए 
( सद्यः ) शीघ्र प्रसिद्ध होवें ॥ १२॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि सत्य विज्ञानयुक्त बुद्धि से ्रोषधिविद्या को 
जान इन म्रोषधियों का सेवन कर पुरुषार्थ बढ़ा, लक्ष्मी का सञ्चय करें ॥ १२॥ 


स्थाम ते त॑ इन्द्र ये त॑ ऊती अंब॒स्यव ऊर्ज वर्घय॑न्तः । 
झुष्मि्त॑मं यं चाकनांम देवास्मे रयि रासि वीरव॑न्तम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थं -हे ( देव ) मनोहर ( इन्द्र ) ऐण्वयं के देनेवाले ! (थे ) जो 
( अवस्यवः ) प्रपनी रक्षा चाहते प्रौर ( ते ) ग्रापकी ( ऊती ) रक्षा प्रादि क्रिया 
से ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम क ( बद्धंयन्तः ) बढ़ाते हुए ग्रापकी रक्षा करते (ते) वे 
अतुल सुख को प्राप्त होते हैं जिन ( ते ) ्रापके सम्बन्ध मे हम लोग ( यम्‌ ) जिस 
( शुष्मिन्तमम्‌ ) प्रति बल्वान्‌ ( बोरवन्तम्‌ ) वीरों के प्रसिद्ध करानेवाले (रयिम्‌) 
धन को ( चाकनाम ) चाहें श्राप ( भ्रस्मे) हम लोगों के लिए इसको ( रासि) 
देते हो उक्षको प्राप्त हो हम लोग सुखी ( स्याम ) हों ॥। १३॥ 

भावाथ --जो मनुष्य परस्पर की वृद्धि करते हैं वे सब भ्रोर से बढ़ते हैं, 
किसी को घ्रच्छी कामना नहीं छोड़नी चाहिए। १३ ॥ 


रासि क्षयं रासिं मित्रमस्मे रासि शद्ध इद्र मारुतं नः । 

सजोषसो ये च॑ मन्दसानाः प्र वापब पान्तयग्रंणो तिस ॥१४॥ 

पदार्थ -हे (इन्द्र ) बल देनेवाले! (थे) जो (नः) हम लोगों की 
( मन्दसाना: ) कामना करते हुए ( सजोषत्ः ) समान प्रीतिवाले ( वायबः ) 
विज्ञान बलयुक्त जन ( श्रग्रणीतिम्‌ ) भागे होनेवाली उत्तम नीति को ( प्र, पान्ति ) 
प्राप्त होते है उनके समान हम लोग प्राप्त होवें जिससे श्राप ( भ्रस्मे) हम लोगों 
के लिए ( क्षयम्‌ ) निवास ( रासि ) देते हैं ( मित्रम्‌ ) मित्र ( रासि ) देते हो 
श्रौर ( मारुतम्‌ ) मनुष्यों को ( शद्ध: ) बल ( च ) भी ( रासि ) देते हो इससे 
प्रशंसनीय हो ।। १४॥ 


भावा्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मित्र हो विद्या प्रौर 
विनय को प्राप्त होकर सत्य क्री कामना करते हैं वे सबको सुख दे सकते हैं ।। १४ ॥ 


व्यन्त्विन्न येषुं मन्द सानस्ठपत्सोमं पाहि ्रह्यदिनद्र । 
अस्मान्सु परस्वा तंस्त्रा द्वयो थां बृहृद्भिरकेः ॥१४॥५॥ 
एदार्थ-हे ( तस्त्र ) श्रविद्या से तारनेवाले ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ विद्वन्‌ ! 


जैसे सुयंमण्डल ( बहनि: ) बड़ी-बड़ी ( ध्रकः ) किरणों से ( द्याम्‌ ) प्रकाश को 
( तु, ध्रा, भरवर्षयः ) शीघ्र अच्छे प्रकार बढ़ाता है वैसे श्राप ( भ्रस्मान्‌ ) हमः लोगों 








की (पृत्पु ) संग्रामों में रक्षा कीजिए ( येषु ) जिनमें विद्वान्‌ जन ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य 
की ( व्यन्तु ) कामना करें उनमें ( मन्दसानः ) प्रानन्द को प्राप्त ( तृपत्‌ ) तृप्त 
मरोर ( ब्रह्मत्‌ ) दृढ़ होते हुए ( इत्‌ ) ही श्राप ऐश्दर्यं की ( सुपाहि ) भ्रच्छे 
प्रकार रक्षा करें ॥ १५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य जिन विद्वान्‌ जनों 
में निवास करते भ्रौर ऐश्वर्य को प्राप्त होकर तृप्त होते हुए भौरों को तृप्त करते हैं 
उनमें वे सूयं के समान प्रकाशित होते हैं॥ १५॥ 


बृहन्त इच्न ये तें तसत्रोकथेभिंवां सुम्नसाविवांसान्‌ । 
स्तृणानासो बहि पस्स्यांवस्वोता इदिन्द्र वार्जमग्मत्‌ ॥१६॥ 


पदाथ- हे ( तरुत्र ) दुःख से तारनेवाले (इन्द्र) भ्रविद्या विनाशक ! ( ते ) 
ग्रापके ( उक्थेभिः ) सुन्दर उपदेशों से ( बृहन्तः ) पूज्य प्रशंसनीय ( इत्‌ ) ही 
( सुम्नम्‌ ) सुख को ( घ्रा, विशासान ) सश्र ओर से सेवते हैँ वे ( पस्त्यावत्‌ ) घर 
छे तुल्य ( बाहुः ) बढ़े हुए को ( स्तृणानासः ) ढाँग्ते हुए ( वा ) भ्रथवा ( ल्वोत्ाः ) 
श्रापके रक्षा किये हुए ( इत्‌ ) ही ( वाजम्‌ ) विज्ञान को (नु ) शीघ्र ( भ्रम्मन्‌ ) 
प्राप्त होते हैं॥ १६॥ 

भावार्थ--वे ही सुख को प्राप्त होते हैं जो घामिक विद्वान्‌ सत्पुरुषों से सुन्दर 
शिक्षित भ्रौर रक्षित हों ॥ १६॥ 


उग्रेष्विन्न शूर मन्दसानस्त्रकद्रकेषट पाहि सोम॑मिन्द्र ! 
्रदोधुंबच्छ्मश्रषु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुतस्य॑ पीतिम्‌ ॥१७॥ 


पदार्थ--है ( शुर ) दुष्टों की हिसा करने श्रौर ( इन्द्र ) वैद्य विद्या जानने 
चाले ! श्राप ( त्रिफव्र केष ) जिन व्यवहारों में तीन अर्थात्‌ णरीर, श्त्या झौर मन 
की पीड़ा विद्यमान उनके निमित्त ( सोमम्‌ ) महान्‌ श्रोषधियों के समूह की { पाहि) 
रक्षा करो श्रौर ( उग्नेषु ) तेजस्वी प्रबल प्रतापवालों मे ( इत्‌ ) ही ( जः्दसानः ) 
कामना प्रौर ( प्रदोधुबत्‌ ) उत्तमता से कम्पन श्रर्थात्‌ नाना प्रकार की थेष्टा करते 
प्रौर ( इमश्रुषु ) चिबुकादिक श्रङ्गों में ( प्रीणानः ) तृप्ति पाते हुए ( हरिभ्याम्‌) 
प्रच्छे शिक्षित घोड़ों से ( सुतस्य ) निकले हुए श्रोपधियों के रस के ( पीतिम्‌ ) 
पीने को ( याहि ) प्राप्त होम्रो ॥ १७॥ 
भावाथ -जो मनुष्य प्रवल बुद्धिजनों के साथ ग्रच्छे भ्रकार कार्यो का प्रयोग 
करत हैं तो शत्रुओं को कम्पाते श्रौर बड़ी-बड़ी भ्रोषधियों के रस को पीते हुए अच्छे 
सिखाये हुए घोड़ों से युक्त रथ से जेसे वसे शीघ्र सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ १७॥। 
गब सेनापति के गुणों को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
(a [| | [] शु 
धिष्वा शः शूर येन॑ शृत्रमवाभिंनदानुंमौर्णवाभम्‌ । 
अपांवृणोज्यो तिराय्यौय नि संब्यतः सांदि दस्युंरिन्द्र ॥१८॥ 
ददाथ - हे ( श्र ) दुःख विनाशक ( इन्द्र ) सूर्य के समान वर्त्तमान सेना- 
पति! श्राप ( येन ) जिससे ( शदः ) बल को ( धिष्व ) धारण करो उससे जैसे 
सूयं ( दानुम्‌ ) जल देनेवाले ( बुत्रम्‌ ) मेघ को ( श्रोणंवाभम्‌ ) उर्णा जिसकी 
नामि में होती उसके पुत्र के समान श्रर्थात्‌ जसे वह किसी की देह का विदारण करे 
वैसे ( भ्रभिनत्‌ ) छिः्न-भिन्न करता है घोर ( सब्यतः) टाहिनी श्रोर से (ज्योतिः) 
प्रकाश कर भ्रन्धकार को ( नि, श्रव, श्रबुणोः) निरन्तर दूर करता है वैसे (श्राय्याय) 
उत्तम के लिए साधारण होश्रो जो ( दस्युः ) दूसरे के पदार्थो को हरनेबाला है 
उसका विनाश करो ऐसे युद्ध के बीच विजय ( सादि ) साधना चाहिए ॥ १८॥ 
भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । राजपुरुषों को चाहिए कि 
जसे सूयं भ्रन्धकार को बैसे प्म्याय को निवृत्त कर सज्जनो के हृदयों में सुख की 
प्राप्ति करा निरन्तर बल बढ़ावें ॥ १८॥ 
सनेम ये त॑ ऊतिभिस्तर॑न्तो विश्वाः स्पृध आर्येण दस्यून्‌ । 


अस्प्रभ्यं तचवाष्टू विश्वरूपमर॑न्धयः साख्यस्यं त्रितोयं ॥१९॥ 
पदार्थ--हे सेनापते ! ( ये ) जो (ते ) प्रापकी ( ऊतिभिः) रक्षा 
ग्रादि कामों की करनेवाली सेनाग्रों से ( विश्वा: ) समस्त ( स्पृधः ) स्पर्दा करने 
वालों को ( तरन्तः ) उल्लंघन करतें हुए हुम लीग ( त्रिताय) विविध ग्रर्थात्‌ 
णरीरिक, वाचिक भ्रौर मानसिक सुख जिसको प्राप्त Ee लिए, ( ध्राय्येंण ) उत्तम 
बिद्या और घर्म सामर्थ्यं के साथ ( वस्यून्‌ ) डाकुग्रों को जीते जो ( साख्यश्य ) 
मित्रपन बा मित्रकर्म करने का ( विइवरूपम्‌ ) विध स्वल्प ( त्वाष्ट्रम्‌ ) प्रकाश- 
मान का रचा हुप्रा है उसको ( सनेध ) श्रलग-श्रलग करें ( तत्‌ ) उसको श्राप 


( प्रस्मम्यम ) हम लोगों के लिए क्षिद्ध करो और डाकुप्रों को ( भ्ररन्धयः ) नष्ट 


करो ॥ १६ ॥ र 
भावार्य--जो मनुष्य किये हुए को जाननेवाले विद्वान्‌ को सेनापति का 
प्रधिकार कर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ कर्तव्य श्रौर श्रकत्तेव्य कामों को श्रच्छे प्रकार 
निश्षय कर प्रजास्व की सिद्धि करें वे सब थुखों को प्राप्त होये ॥ १६॥ 
अब सूर्य के दृष्टान्त से राजघर्म को कहते हैं--- 


अस्य सुंवानस्य॑ मन्दिनंख्नितस्य न्यबुँद वावृधानो अंस्तः | 
श्रवचयत्ट्यो न चक्रं मिनद्वलमिस्धों अङ्गिरस्वान्‌ ॥२०॥ 









ऋग्वेदः मं० २। अ० १। सु० ११॥ 





२५६ 


पदार्थ --हे विद्वन्‌ ! ( प्रस्य ) इस ( सुवानस्य ) ऐश्वर्य घोर ( मन्दिनः ) 
सबको ब्रानन्द उत्पन्न करनेवाले ( ्रितस्य ) तीन उत्तम, मध्यम म्रौर निकृष्ट उपायों 
से युक्त जन की ( प्रबु बम) भ्ररव सेनाओं को ( बवृघातः ) बढ़ाते हुए (अस्तः ) 
युद्धक्किया में प्रेरणा को प्राप्त ( चक्रम्‌ ) भूगोलों के समूहों को ( सूर्य: ) सूयं (न ) 
जैसे ( भ्रवर्तयत्‌ ) वत्तति हो सो श्राप जैसे ( भ्रङ्गिरस्वान्‌ ) पवन का सम्बन्ध 
जिसके विद्यमान वह ( इन्द्रः ) बिजुली ( बलम्‌ ) मेघःको ( नि, भिनत्‌ ) छिन्त- 
भिन्त करती है बैसे वर्तो ॥ २० ॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो राजजन जैसे सूर्ये 
भ्रसंख्यात लोकों श्रौर उनके बीच रहनेवाले पदार्थों को व्यवस्था करता है वा पवन 
की प्रेरणा दी हुई बिजुली मेघ को वर्षाती है वैसे आचरण करते हैं वे सब कल्याण 
को प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 

फिर उसी विद्वान्‌ फे विषय को भ्रःले मन्त्र में कहा है-- 


नुनं सा ते प्रति वर जरित्रे दंहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोना । 
शिक्षां स्तोठ्म्यो मातिं धग्भगों नो बृददवदेम विदथे सुवीराः ॥२१॥ 


पदार्थ --हे ( इन्द्र ) विद्या देनेवाले | जिन (ते ) ग्रापकी ( दक्षिण। ) 
बल करनेवाली .( मधोनी ) परमपूर्जित धनयुक्त नीति ( जरिश्ने ) विद्या का स्तुति 
करनेवाले के लिए ( बरम्‌ ) श्रेष्ठ को ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( प्रति, बुहीयत्‌) पूरा 
करती हुई ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेवाज्नों के लिए ( शिक्ष ) शिक्षा देती है ( मा, 
अति, घक्‌ ) नहीं ग्तीव किसी को दहती, नहीं कष्ट देती (सा ) वह्‌ ( न: ) हमारे 
लिए ( बृहःूगः ) विस्तृत धन को प्राप्त कराती है उस नीति को प्राप्त होकर 
( सुवीरा: ) सुन्दर वीर जन हम लोग ( बिदथे ) संग्राम में ( बदेस ) कहें श्रर्थात्‌ 
श्रौरों को उपदेश दें । २१॥ 
भावार्थ -जो सबको विद्या देने भ्रोर सत्योपदेश करनेवाले के लिए बहुत श्रेष्ठ 
दक्षिणा देते हैं वे विद्वान्‌ होकर शुरवीर होते हैं ॥ २१॥ 
इस सूक्त में राजघम, विद्वान्‌ और सेनापति के गुणों का वणान होने से इस 
सूक्त के ग्रर्थ की पिछले सूक्त के भ्रर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए। 
यह्‌ दूसरे मण्डल में ग्यारहवां सुक्त प्रथम अनुवाक ओर छठा बर्ग समाप्त हुझ्ना । 


Ei 


जो जात इत्यस्य पञ्चदशर्चस्य द्वादशस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषि: । इन्द्रो 
देवता । १-५, १२-१५ त्रिष्टुप्‌; ६--८, १०, ११ निचत्‌ 
न्रिष्टुप्‌ ; € भुरिक्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः॥ 
गब पन्द्रह ऋचावाले बारहवें सूक्त का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र से 
सूर्य के गुणों का वर्णन करते हैं--- 


यो जात एवं मंथमो सन॑स्वान्देवो देवान्‌ ऋतुना पस्यभृष॑त्‌ 
यस्य शुष्माद्रोदंसी अभ्य॑सेतां नृम्एस्य॑ मह्ना स जंनास इन्द्रः ।। १॥ 


पदाथ हे ( जनासः ) विढञ्जनों ! ( यः) जो ( प्रयः ) प्रथम वा 
विस्तारयुक्त ( भनरवान्‌ ) जिक्षमें विज्ञान वत्तमान ( जातः ) उत्पन्न हुः्रा ( वेषः) 
प्रकाशमान ( केतुना ) भ्रपने प्रकाश कमं से ( देवान्‌ ) प्रकाशित करने योग्य दिव्यः 
गुणवाले पूर्थिडी, आदि लोकों को ( पर्यभूषत्‌ ) सब शरोर से विभूषित करता है 
जिसके बल से ( नम्पस्य ) घन र ( मह्वा ) महत्त्व से ( रोदसी ) भ्राकाश 
और पृथिवी ( अभ्यसेताम्‌ ) श्रलग होते हैं ( सः ) वह ( इन्द्रः ) भ्रपने प्रताप से 
सब पदार्थों को छिन्न-भिन्न करनेवाला सूर्य है ऐसा जानना चाहिए ॥ १ ॥ 

भावाथ -- जिस ईश्वर ने सबबा प्रकाश करने और सबका घारण करनेवाला 
श्रपने प्रकाश से युक्त श्राकपंणा शत्तियुक्त लोकों की व्यवस्था करनेवाला सूर्यलोक 
बनाया है वह ईश्वर सूर्य का भी सूयं है यहे जानना चाहिए ॥। १॥ 


यः पृथिवीं व्यर्थमानामहहृद्यः पर्व॑तान्प्रकुपिताँ अर॑म्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तंश्नात्स ज॑नास (न्द्रः ॥२॥ 


पदाथ हे ( जनाए: ) विद्वानों ! ( यः ) जो ( ब्यथमानाम्‌ ) चलती 
हुई ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( श्रद्‌ हत्‌ ) धारण करता है ( यः) जो (प्रकुषि्ताम्‌) 
प्रत्यन्त कोपयुक्त शश्नश्नों के समान वत्तंमान ( पर्वतान्‌ ) मेघों को ( घ्रम्शाल्‌ ) 
छिन्न-भिन्न करता ( यः ) जो ( बरीयः ) बहुत विस्तारवाले ( ध्रन्तरिक्षम्‌ ) 
प्रथिश्यादि दो-दो लोकों के बीच भाग का ( ।बममे ) विशेषता से मान करता है 
( यः ) जो ( द्याम्‌ ) प्रकाश को ( भ्रस्तम्नात्‌ ) धारण करता है ( सः) वहु 
( इन्द्रः ) सब पदार्थो को श्रपने प्रताप से छिन्न-भित्न करनेवाला सूर्य जानने योग्य 
है ॥ २॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो ईश्वर बिजुली वा सूयं को न रचे तो चलते हुए 
बड़े-बड़े भूगोलों को कोन घारणा करे, कौन मेघ को वर्षावें श्रौर कौन श्रन्तरिक्ष 
को श्रपने प्रकाश से पूरित करे ॥ २॥ ‘ 


यो हत्वा हिमरिणात्सप्त सिन्तरून्यो गा उदाजदपधा बलस्य॑ । 
यो अश्मंनोरन्तरमिं जानं संइफ्समत्सु स ज॑नास इन्द्र॑ः ॥३॥ 
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ऋग्वेद! प्र० २। घ ६। व° ७,५,६॥ 
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पदार्थ -हे ( जताः ) विद्वानों ( यः ) जो ( प्रहिम्‌ ) मेष को ( हरवा) 

मार ( सप्त ) सात प्रकार के ( सिन्धुत्‌ ) समुद्रों को वा नदियों को ( झरिणात्‌ ) 

चलाता है ( पः ) जो ( गा: ) पूर्थितियों को (उबाजत) ऊपर प्रेरित करता भर्थात्‌ 

एक के ऊपर एक को नियम से चला रहा ( यः ) जो ( वलस्प ) वल फो (प्रपघा) 

_ धारण करनेवाला भौर जो ( अइमनः ) पाषाणों वा मेधों के (घ्रन्तः) बीच 

{ झह्तिम्‌ ) प्रगति को ( जब्रान ) उत्पन्न करता तथा ( समत्सु ) संग्रामों में 

संबृक्क ) सब पदार्थों को श्रलग कराता है ( सः ) वह ( इस: ) इन्द्र नामक सूर्य- 
लोक है यह जानना चाहिए। ३॥ 

भावार्थं - हे मनुष्यो ! जो सूर्येलोक मेघ को वर्षाकर समुद्रों को भरता है 

सब भूगोलों को प्रपने प्रति खैचता है भ्रपनी किरणों से मेघ प्रौर समीपस्थ पाषाणा 


के बीच ऊष्मा को उत्पम्त करता है बह भ्रग्निरूप है यह जानना चाहिए ॥ ३ ॥ 


प्रब ईशवर बिषय को अगले मग्श्ों में कहा है -- 
येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वर्शमधंरं गुह।कंः । 
श्वघ्नीव यो जिंगीवांुक्षमाददर्ययः पुष्टानि स ज॑नास इन्द्रः ॥४॥ 
पदार्थ हे ( जनासः ) मनुष्यो | ( येन ) जिम ईश्वर मे ( हमा) ये 
पिबा ) समस्त ( इपषना ) प्राप्त हुए लोक ( पुष्टानि ) दृढ़ ( छृतानि ) किये 
यः ) जो ( गाद्वा ) हृदयाकाए में ( बर्णम्‌ ) रूप फो ( घ्रधरम्‌ ) ठस हृदय फे 
से ( दासधू ) देने योग्य ( घ्रः ) करता है प्रौर ( यः) जो ( इयध्तीइब ) 
तो को दण्ड देनेबाली फे समान ( जिंगीबान्‌ ) जयशील (लक्षम्‌ ) लक्ष को 
माइल ) ग्रहृण करता है ( सः ) बहू ( इर््रः ) परमेश्वर्यवान्‌ ( अर्य्प: ) ईएबर 
है यह जानना चाहिए ॥ ४ ॥ 
भाश्वार्थ-_इस मन्त्र में उपमानङ्कार है । जो ईश्वर कारणा से विविध प्रकार 
के लोकों प्रौर पदार्थों को रचता है प्रौर जो सब कमों को लक्ष्य-सा रखता है बह सब 
को उपासना करने योग्य है।॥ ४॥ 


यं समां पृच्छन्ति कुह सेतिं घोरपृेमाुनेषो अस्तीत्येनम्‌ । 
सो अपे; पुष्टी विजा प्रिनाति श्रदस्मै धत्त स ज॑नास इन्द्र॑ः ॥६॥७॥ 


पदार्थ -हे ( जनासः ) मनुष्यो | विद्वान्‌ ( यम्‌, स्म) जिसको ( छुह, 
सः ) बहु कहाँ है ( इति ) ऐसा ( ईम्‌ ) सबसे ( पृच्छन्ति ) पूछते हैं ( उत) 
प्रौर कोई ( एनम्‌ ) इसको ( घोरम्‌ ) हनतझूप हिंसारूप श्रर्थात्‌ भयङ्कर ( आहुः) 
कहुते ॥ भ्रत्य कोई ( एषः ) यह ( न, अस्ति ) नहीं है ( इति ) ऐसा कहते हैं 
( सः ) वह ( प्रः ) ईएवर ( बिभ्ञाब ) भय से जैसे कोई सञङ्चलित हो चेष्टा 
करे बैसे दोषो को ( भा, बिनाति ) भ्रच्छे प्रकार नष्ट करता है श्रौर ( अस्मै ) 
इस जीव के लिए |! पुष्डी; ) पुष्टियों प्रौर ( श्रत्‌ ) सत्य को धारण करता ( सः) 
बहु ( इस ) परमशवर्थबान्‌ है इसको तुम ( धत्त ) धारणा करो ॥ ५ ॥ 

भाषाथ --जो श्राएचर्यं गुणकर्मस्वभावयुक्त परमेश्वर है उसको कोई वह कहाँ 
है, ऐसा कहते हैं कोई उसकी भयंकर, कोई शान्त श्रौर कोई यह नहीं है ऐसा बहुत 
प्रकार से कहते हैं बह सबका श्राधारभूत हुआ सत्य, घर्म घ्रौर जीवन के उपायों का 
बेद के द्वारा उपदेश करता है बहु सबको उपासना करने के योग्य है ।।५।। 


यो रध्रस्यं चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरे? | 
युक्तग्र|ब्णों योऽविता सुंशिग्रः सुतसोमस्य स ज॑नास इन्द्र॑ः ॥६॥ 


पदार्ष ¬हे ( जनासः ) मनुष्यो ! ( यः ) जो ( रध्रस्य ) हिसा करनेवाले 
का ( यः) जो ( छुशह्प ) दुर्बल का ( यः ) जो ( नाधमानस्य ) समस्त ऐश्वर्य 
प्राप्त करानेवाले का ( थः ) जो ( ब्रह्मणः ) वेद का ( यक्तग्राब्णः ) श्रौर जिसमें 
मेध वा पत्यरयुक्त हैं उप्त पदार्थं का ( कीरेः ) तथा सकल विद्याम्नों को स्तुति प्रशंसा 
करनेहारे का ( चोदिता ) प्रेरणा करनेवाला वा ( य:) जा ( श॒श्िप्रः ) ऐसा है 
कि जिसमें सुन्दर सेवन होते प्रौर ( सुतसोमस्य ) जिसने उत्पन्न किये सोमादि श्रच्छे 
पदार्थ उप्तकी ( ग्रबिता ) रक्षा करने्राला है ( सः ) वह्‌ ( इन्द्र; ) परमश्वर्यंवान्‌ 
परमेश्वर है ।। ६॥। 


भाषां -हे मनुष्यो ! उसी परमेएवर की उपासना तुम करो कि जो जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयक्रर्ता तथा सकल विद्यायुक्त वेद का उत्तम ज्ञान करानेवाला 
है॥ ६॥ 


प्रब बिज्ञुलीक्प अग्नि के विय को अगले मश््रों में कहा है -- 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गात्रो यस्य ग्रामा यस्य विशे रथांसः । 
यः दये य उपसे जज्ञान यो अपां नेता स ज॑नास इन्द्र॑: ॥७॥ 


पदार्थं -- हे (जतास: ) विद मनुष्यो ! तुम को ( प्रदिशि ) प्रति दिशा के 
समीप ( यस्व) जिश्रके ( विशवे ) संपत ( श्रश्वासः ) व्याव्तिशील वेगादि गुण- 


मन ब यस्य ) जिसके समस्त ( गावः ) किरणों ( यस्य ) जिसके समस्त ( प्रामा: ) 


के निवास ( यस्य ) जिसके समस्त ( रथासः ) विहार करानैवाले रथ 
यः ) जो कारण विजुलीका प्रमति ( सूर्यम्‌ ) सूर्यमण्डल श्रौर ( यः) जो 
[es इसम्‌ ) प्रभातकाल को ( खान ) कट करता वा ( यः ) जो ( काम्‌ ) 
ए नेता ) प्राप्ति करानेहारा है | सः ) बहदं ( दशनः ) परार्थो का छिन्न- 


र जिल रनेबाला बिजुलीरूप प्ररित है पदं जानन चाहिए ॥ ७॥ 


~ 


भावा्थं-हे मनुष्यो ! यदि श्राप लोग वेगादि प्रनेक गुणयुक्त सर्व मूत्ति 
पदार्थो के घ्राधाररूप शीघ्रगामी विमान श्रादि यान प्रौर वर्षा निमित्त हि 
अर्ति को जानें तब तो कौन-कौन उत्तम कार्थ सिद्ध न कर सकें ॥ ७॥ 

यं क्रन्द॑सी संयती बिह्वयेते परेऽव॑र उभयां अभित्रा; | 

सपानं चिद्रथंमातस्थिवांसा नाना हबेते स ज॑नास इन्द्र? ॥८॥ 


शान्‌ 
ख्प 


पवार्थ--है ( जनासः ) विद्याप्रिय मनुष्यो ! तुमको ( कन्दी ) रोने का 
शब्द कराने ( संयती ) श्रौर संयम से जानेवाले प्रकाण श्रौर पृथिवी ( यम्‌ ) जिस 
सूयंमण्डल को जैसे कोई पदार्थ (विल्नयेते) स्पर्दधा करें वैसे वा (परे) उत्तम (प्रवरे 
म्यून (उभया:) श्रर्थात्‌ प्रकाश भ्रौर प्रप्रकाशयुक्त दोनों कोटियों का सम्बन्ध करने हे! 
( प्रभिन्ना: ) शत्रृजन जैसे ( समानम्‌) समान ( रथम्‌ ) रथ प्रादि यान को (ब्रि 
वेसे ( आतस्थिवांसा ) सब प्रोर से स्थिर ( नामा ) प्ननेक प्रकार से ( हेह 
ग्रहण करते हैं ( सः ) बहू ( इन्द्रः ) परमेएशर्यवान्‌ है यह जानना चाहिए ।। ५॥ 


भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे दो सेना सम्मुख खड़ी होकर 
युद्व करती हैं वैसे प्रकाश भौर ग्रप्रकाश वत्तंमान हैं || ८॥ 
पब ईशवर और बिजुली के विषप्र फो प्रगले मन्त्र में कहा है 


यस्मान्न कते विजय॑न्ते जनांसो यं युध्यमाना अव॑से हव॑न्ते । 
यो विश्व॑स्प प्रतिमानं बधूष यो अंच्युतब्युत्स ज॑नास इन्द्र॑; ॥६॥ 


पदार्थ -- है ( जनाप्त: ) मनुष्यो | ( जनासः ) विद्वान्‌ जन ( यस्मात्‌ 
जिससे ( ऋते ) विना ( न ) नहीं ( विजयन्ते ) i को प्राप्त होते है ( यम्‌ 
जिसको ( युध्यप्रानाः ) युद्ध करते हुए ( ध्रबसे ) रक्षा प्रादि के लिए ( हवन्ते ) 
प्रहण करते हैं ( यः ) जो ( विश्वस्थ ) संभार का ( प्रतिम्तानम्‌ ) परिप्राणसाधक् 
( यः ) जो ( ब्रष्युतच्युत्‌ ) स्थिर पदार्थों में चलायमान्‌ होता व उन स्थिर पदार्थो 
को चलानेवाला ( बभूव ) होता ( सः ) वह ( इस; ) परमंश्वर्यवान्‌ परमेश्वर 
है यह जानना चाहिए ॥ &॥ 


भावार्थ -- इस मन्त्र में एलेपालंकार है। जो परमेश्वर की उपासना नहीं 
करते, बिजुली की विद्या को नहीं जानते वे विजयशील नहीं होते जो यह विश्व प्रौर 
र सब पदार्थो का रूपमात्र है वह परमेश्वर भ्रौर बिजुली का व्रिज्ञान करानेवाला 

॥ ६ ॥ 
अब ईइवर फे विषय फो प्गले मन्त्रों सें कहा है -- 

य शश्व॑तो मह्येनो दर्धानानम॑न्यमानाञ्छवीं जघानं | 
यः शद्धेते नावुददाति श्रृध्यां यो दस्योंहुन्ता स ज॑नास इन्द्र॑? ।१०।८। 

पदार्थ -हे ( जनासः ) विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोगों को (य.) जो परमेश्वर 
( शश्वतः ) प्रनादिस्वरूप पदार्थों को धारण करता ( महि ) भ्रत्यन्त ( एनः ) 
पाप को ( दधानान्‌ ) घारण किये हुए ( भ्रमन्पपातान्‌ ) प्रज्ञानी, शठ, पापियों को 
( शर्षा ) शातनकारी वञ्च से ( जघान ) मारता ( यः) जो ( शर्धते ) कुत्सित 
निन्दित पापयुक्त शब्द करने धर्थात्‌ उच्चारण करनेवाले के लिए ( ध्युध्याम्‌ ) शब्द 
निन्दा न ( प्रनुददाति ) प्रनुकुलता से देता है प्रौर ( यः ) जो ( दस्योः ) दूसरे के 
प्रदार्थों को हरनेवाले दुष्ट का ( हन्ता ) मारनेवाला है ( सः ) बहु ( इस्ग्रः ) पर- 
मैणश्रयंवान्‌ परमेश्वर सेवने योग्य ह्वै। १० ॥। 


आ परमेश्वर दुष्टाचारियों को न ताइ़ना दे, धामिकों का सहकार 
न करे भौर डाकुप्रों को न मारे तो न्यायव्यवस्था नष्ट हो जाए॥ १० ।। 


यः शम्बरं पर्व॑तेषु क्षियन्तं चत्वारि्यां शरधन्वबिन्दत्‌ । 
ओजायमांनं यो अहिं जघान दाङुं शयांनं स ज॑नाप्त इन्द्र: ॥११॥ 


+ _पदार्थ--है ( जनासः ) वुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! तुमको ( यः ) जो ( पर्दतेषु) 
बहलों में ( चत्बारिइयाम्‌ ) चालीसवीं ( शरदि ) शरद्‌ ऋतु में ( क्षियस्तम्‌ ) 
निबास करते हुए ( शम्बरम्‌ ) मेष को ( प्रन्धविन्दत ) भ्रनुकूलता से प्राप्त होता 
प्रोर ( यः ) जो ( दानुम्‌ ) देनेवाले ( शयानम्‌ ) तथा सोते हुए के समान वर्त्तमान 
( भहिम्‌ ) मेघ को ( जघान ) मारता है ( सः) वह ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यंवान्‌ 
सूयं जानना चाहिए ॥ ११॥। 

, भावाथं--जो चालीस वषं पर्यन्त वर्षा न हो तो कौन प्राण धर सके। जो 
ही जल को खींच, न धारण करे ध्रौर न वर्षवे तो कौन बल पाने को योग्य 
हो॥ ११॥। 


यः सप्तर॑स्मिट्टपभस्तु विष्मानबासुंज्सचेषे सक्ष सिन्धन.। 
यो रौदिणमसफुरद्रजबाहुर्यामारोईन्लं रू ज॑नास इन्द्र ॥१२॥ 


पदार्थ -हे ( जनाप्तः ) मनुष्यो ! तुमको { यः ) जो ( सष्सर हिमः ) सात 
प्रकार की किरणों से युक्त ( वृषभ: ) मेघ की शन्ति को रोकनेवाला ( तुविष्मान्‌) 
बहुत बल से खींचने की शक्ति से युक्त सूर्य्यलोक ( सप्त, सिम्घन्‌ ) सात सिन्षुप्राँ 
को ( सत्तंदे ) चलने घर्वात्‌ बहने के लिए ( भ्यामृअल्‌ ) उत्पन्त करता प्र्थात्‌ 
जल घ्रादि पदार्थों से परिवृर्ण करता है ( य; ) जो ( बसबाहुः ) भूजा के तुल्य 





किरण समूहबाला ( द्याम्‌ ) प्रकाश को ( घारोहन्तम्‌ ) घढ़ते हुए ( शौहिलण ) 
बढ़ने के शीलवाले भेष को ( अस्फुरत्‌ ) फुरती देता व चलांता है ( सः) बह 
( इस ) सुर्यलोक सबको बताने छै योग्य है॥ १२॥ 

भावार्थ -- जिस में रक्तादि वर्णायुक्त सात प्रकार के किरण 'विथमान हैं यही 
सूयंलोक वर्षा दवारा नदी शोर नदों को प्रच्छ प्रकार परिपूणां कश्ता भौर फिर ऊपर 
को जल खींचके धारणा करता फिर वर्षाता है ऐसे ही ईएबर के प्राशारूप नियम से 
यह संसारपक्र वत्त॑मान है ॥ १२॥ \ 

फिर सूर्य-विषध को णगछे अन्त्र भें कहा है-- 


दाबा चिदस्मै एथिवी न॑मेते शुष्पां्चिदस्य पर्वता भयन्ते । 
यः सोमपा निचितो बज॑बाहुयों पज्जहस्त। स ज॑नास इन्द्रः ॥१३॥ 


पदार्थ --हे ( जनासः ) मनुष्यो ! तुम को ( भस्मे ) इस सूर्यमण्डल के 
लिए ( द्याबापूथिची ) घाकाश थ्रौर भूमि के समान बृहत्‌ पदार्थ ( चिल्‌ ) भी } - 
} समानो अध्या प्रवतांमलुष्यदे यस्ताकृणोः प्रथम सास्युक्थ्यः ॥२॥ 


(वः ) जो ( सोम्रपाः) रस को पाता ( I ) 34 sd पदार्थों से | 
थोर ( यः ) जो बाहुमों फे तुल्य किरण बलयुक्त | किये हुए जल ( भरबुष्षबे ) अनुकूलता से किङिषित्‌-किङि ते के हि 
तथा ( घञ्चाहूस्त। ) जिप्न की हाथों फे समान किरणें हैं वह ( इशः ) सुय्यंलौक | piss ( पुष्य ) भनु तू-किड्चितु भरने के लिए 


( नमेत्ते ) भ्रति सामर्ध्यगुक्त शब्दायमान होते हैं ( भ्रत्प ) इस सूर्यमण्डल के 
( शुष्मरात्‌ ) बल से ( चित्‌ ) ही ( पबंता: ) मेघ ( भयन्ते) भयभीत होते हैं 


इकटठा किया गया ( बद्थबाहुः ) 
जानने योग्य है ॥। १३॥ 


वत्तमान हैं, भेघ भ्रम रहे हैं, हाथों के समान जो रस को ऊर्ध्वं पहुँचाता है, उप्त का 
यथावत्‌ भ्रच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥ १३॥ 

यः सुन्वन्तमवति य? पङ्च॑न्तं य? शास॑न्तं यः शशमानमूती | 

यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स ज॑नास इन्द्रः ॥१४॥ 


पदार्थ-हे ( जनास ) विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोगों को (यः) जो? ~ । घर 
जगदीएवर ( ऊत्ती ). रक्षा प्रादि क्रिया से ( घुन्बन्तम्‌ ) सबके सुख के लिए | अनेकों बदति यद्ददाति तद्र्पा पिनन्तदपा एक शयते । 
उत्तम-उत्तम पदार्थों के रस निकाले हुए को वा ( यः ) जो ( पञ्चन्तम्‌ ) पक्का | 
करते हुए को वा (यः) जो ( शं€न्तम्‌ ) प्रशं करते हुए को वा ( यः ) जो $ 
( शमानम्‌ ) भ्रधर्मं का उल्लंघन करते हुए ग ( अवति ) कि पालता है $ 
यस्य ) जिसका ( ब्रह्म ) वेद ( वद्ध नम्‌ ) वृद्धिरूप ( यस्य ) जिस जगदीश्वर | विद्याओं मे F f ने i 
र ( i ) चन्द्रमा भौर शोषधियों का समूह ( यस्य ) जिसका ( इदभ्‌ ) यह | विं के ( यत्‌ ) जिन ( धनुवदति ) भगुवादों को करते हैं ( तत्‌ ) वह साथ 


धर है पु ह ( एन्द्रः वेश्‍वर्यवान्‌ ज निरन्‌ सना ( , ~ 
( राधः ) धन है ( सः ) बह्‌ ( इन्द्र: ) सर्वेशवर्यवान्‌ जगदीश्वर निरन्तर उपासना { बही क जिन का ऐसे होते हुए श्राप ( एंक: ) एकाकी ( ईवते ) प्राप्त होते 
| ( तितिक्षते ) सब का सहन करते ( यः) जो ( ता ) उन-उक्त कर्मों का (प्रथमम्‌) 


करने योग्य है ॥ १४॥। 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस परमात्मा ने वेदोपदेश द्वारा मनुष्यों की उन्नति 
की वा जिससे धर्मात्मा जन पलते वा जिससे दुष्टाचरण करनेवाले ताइना पाते वा 
जिसका यह सब जगत्‌ ऐश्वर्यरूप है उसका ध्यान भ्रपने-भ्रपने आत्माश्रों में निरन्तर 
करो ॥ १४॥ र 
यः सुन्वते पच॑ते दुध्र आ चिद्वाजं दर्देषि स किलासि सत्यः | 
बयं त॑ इन्द्र विश्वह मियासंः सुवीरांस्ता विदथप्रा व॑देम ॥१४॥९॥ 

पदार्थ--है ( इर ) परमैएवर्थव फे देनेवाले ईएवर ! ( यः ) जो ( ब्रुध्रः ) 
दुःख धारण करने योग्य श्राप ( सुख्ते ) उत्तप-उत्तम पदार्थो का रस निकालते वा 
( पते ) पदार्थों को परिपक्व करते हुए फे लिए ( बाजम्‌ ) सबके वेग को (प्रा, 
बर्दाध ) सब्र प्रोर से निरन्तर विदीर्णं करते हो ( सः, किल ) वही श्राप (सत्यः) 
सत्य घर्षात्‌ तीन काल में भ्रश्राष्य-निरम्तर एकता रखनेवाले हैं उन ( ते ) श्राप के 
( प्रिइयम्‌_) विज्ञानस्वहूप की (प्रियाः) प्रीति प्रौर कामना करते हुए (खुबी रासः) 
सुन्दर बीरों बाले होते हुए हम लोग ( विइबह ) सब दिनों में ( चितू ) निश्चग्न से 
{ मा, देम ) उपदेश करें ॥ १५॥ 

भाषार्थ--है मनुषो ! जो परमेश्वर मूखं भ्रधमियों से जाना नहीं जा सकता: 
और बह सब जगत्‌ का यथातथ्य रचनेवाला वा विनाश करनेवाला विज्ञानस्वरूप 
प्रविनाशी है उसकी प्रशंसा श्रोर उपासना करो ॥ १५॥ 

इस सूक्त में सूर्य, ईश्वर श्रौर बिजुली के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के 
ग्रथे की पिछले सूक्त फे भ्रथे फे साथ सङ्गति समझनी चाहिए ॥ 
यह बारहयाँ सुश्त भौर नप्तवाँ वर्ग समाप्त हुप्ता ॥ 


ए 
ऋतुरिति श्रपोदशर्चस्प प्रयोवशस्य सुक्तस्य गृत्समद ऋषि: । इस्त्रो वेबता । 
१--३, १०--१२ भुरिक्‌ न्िष्टुप्‌; ७, ८ निइचृत्त्रिष्दुप्‌; 
&, १३ त्रिष्ट्रप्‌ छत्द: । घेवतः स्वरः । ४ निचृण्णगक्षी; 
५, ६ बिराद्‌ जगती छन्दः । निषावः स्वरः ॥। 
श्रब तेरह ऋचा बाले सूक्त फा प्रारम्भ है उमके प्रथम मन्त्र में बिद्वानों 
के गुणों का उपोक्षा करते हैं-- 
ऋतुजनित्री तस्यां अपस्परिं मक्ष जात आविंशद्यासु वर्धते | 

तदांहना अंभवत्पिष्युपी पयोंऽशो। पीयूषं प्रथम तदुकथ्य॑म्‌ ॥१॥ 


ऋग्वेद: मं० २। प्र० २। सू० १२, १३॥ 
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पवार्ष -हे मनुष्यो ! ( घः ) जो ( ऋतु: ) वसम्तादि ऋतुगण' ( लात्तः ) 
उत्पन्न हुषा (तल्‌ ) उसे ( छाहवा: ) खब पदाथों में ब्याप्त ( छषः )अलों को 
( प्रा, धविधशत्‌ ) सत्र प्रह्वार ते प्रवेश करता है ( थाधु ) जिन में ( घल्ल ) णीध 
(परिबद्धते ) सब घोरसे बढ़ता है उस की जो ( जतित्री ) उत्पस्त करोबाली 
समय, बेला है ( शल्या; ) उसक्षी जो ( षयः ) रस का ( पिप्यूषी ) पान करनेवाली 
भ्रन्तवेला ( भभषल्‌ ) होती है उश्षके ( अंशोः ) अंश ले जो | पशस ) प्रथम 
( पोयूषभ्‌ ) पीने योग्य उत्पन्न हाता है उस प्रशंसनीय समस्त धंश को [ध णाप 
होप्रो॥ १ ॥ 

भावार्थ--ममुष्यों को वसन्तादि '्छशुग्रों की उत्पन्न करनेवाली बिजुली 
जातवी चाहिए जिस बिजुली के प्रभाव से अमृत के समान मेष जल बषति हैं जिस से 
सब प्रजा बढ़ती है वहू जाननी चाहिए ॥ १॥ 


फिर ईइबर के विषय को प्रगले सन्त्र में कहा है-- 
सध्रीमा य॑न्ति परि विश्र॑तीः पयाँ विश्वप्स्न्याय प्र भ॑रन्त भोज॑नम्‌ | 


पदार्थ --जो ( सध्री ) समान ठहरनेवाले ( पयः ) रस को ( बिभ्रतीः ) 


( विइवप्छ्प्राय ) संतार की पालना के लिए ( ईम्‌) जल ( परि, प्रा, यश्‍्ति ) 


} सब श्रोर से पर्याय से प्राप्त होते हैं ( भोजवम्‌ ) पालता को ( प्र, भरशत ) धारण 
भावार्थ-हे मनुष्यो | जिप के भ्राकर्षण से प्रकाश भ्रौर क्षिति नमे हुए { 
) है (पं जल) \ 
$ (सः) वह झाप ( उषथ्पः ) प्रशं करने योग्य ( भ्रति) हुँ॥ २॥ 


मार्ग 


करते जिन ( प्रबताम्‌ ) जाते हुए जलों का ( समानः ) समान ( प्रष्बा ) 
/) उनका ( भ्बन्नम्‌ ) उत्तम नियमवान्‌ ( प्रक्ृणो: ) करते हैं 


भावार्थ -- हे मनुष्यो ! जो जल पवन के साथ चलता है जिससे सब का 


९ पालन होता है उसको सदा शोधो जिससे श्राप लोग प्रशंसित हों ॥ २ ॥ 


फिर ईइवर विषय को अगले सन्त्र सें कहा है 


® 
विश्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताक्क॑णोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥३॥ 
पवार्थ--है जगदीश्वर ! ( एकः ) एकाकी भाप ( बिदाः ) समस्त 


( छपा ) नाता प्रकार के रूपों को ( लिनत्‌ ) छिस्त-भिस्त करते घौर ( तदपा: ) 


विस्तार जैसे हो वैसे ( भ्रक्ृणोः ) करते [हैं जिन ( बिमुदः ) प्रेरणा करनेवाले 


8 ( एकस्य ) एक धराप का यहु जगत्‌ है ( सः ) वह भ्राप ( उक्ष्यः ) कथनीय जनों 
में प्रसिद्ध ( भ्रत्ति ) हैं ॥ ३॥ 


भाबार्य--हे मनुष्यो ! जो ग्रद्वितीय जगदीश्वर हम लोगों के कल्याण के 


$ लिए सृष्टि की भ्रादि में वेदों का उपदेश करता संप्तार की उत्पत्ति, स्थिति ध्रौर 


प्रलय करता है जो भ्रन्तर्यामी भ्रपारशक्ति सब भपव।वों को सहता है उसी सर्वोत्तम 
प्रशंसा याग्य की श्राप लोग प्रशं करें ॥ ३॥ 


पब विद्वानों के विषय को घगछे मन्त्रों में कहा है-- 
्रजभ्य॑। पुष्टि विभज॑न्त आसते रयिमिव पृष्ठ॑ प्रभव॑न्तप्रायते | 
असिन्वन्द॑ष्ट्रं! पितुरंचि भोज॑नं यस्ताकृणों! प्रथमं सास्युक्थ्ये! ॥४॥ 


पदार्थ--जो ( प्रजाभ्यः ) प्रजाजनों के लिए ष्टम्‌ ) पुषिटः पर 
पदार्थों को ( लिलत ) as से सेवन करते बंप सर ( | र 
प्राप्त हुए जिज्ञासु जन के लिए ( प्रभबन्तम्‌ ) उत्पद्यमान ( पृष्ठम्‌ ) प्राधार को 
( रमिप्रिव ) धन के समान ( प्रसिन्थन्‌ ) बांधते ग्रौर ( भ्रासते ) स्थिर होते हैं 
उनके साथ ( यः ) जो ( बंष्द्रः ) दम्तों से ( पितुः ) भ्रन्त ( भोजनम्‌ ) भोजन 
के योग्य पदार्थ को ( प्रत्ति ) भक्षण करते हैं ( सः) वह भाप ( उषथ्यः ) कहने 
योग्य जनों में प्रसिद्ध ( भसि ) हैं ।। ४॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों की भिद्या श्रौर धन की वृद्धि के लिए 


बढ्परिकर भ्रर्थात्‌ कटिबद्ध होते हैं बे सुखी होते हुए प्रशंसनीय हैं।॥। ४॥। 
अधाकृणोः पृथिवीं संद दिवे यो धौतीनीमंहिइन्नारिणक्पथः । 
तं त्वा स्तोमेंमिरुदमिने वाजिनं देवं देवा अंजनन्तसास्थुक्‍्थ्य। ॥५॥ 


पदार्थ -हे ( ध्रहिहन्‌ ) मेघहन्ता सूयं के समान णत्नुग्नों को हननेबोले 
( बः ) जो प्राप ( घोतीनाम्‌ ) पावन करती हुई नदियों के ki प्रथः ) 
भरिणक्‌ ) भ्रलग-प्रलग करते हैँ ( झथ ) इस के भ्नन्तर ( दिषे ) प्रकाश के लिए. 
35 ) भूमि को ( संवृ ) भ्रच्छे प्रकार देखने को ( अकृणोः ) करते हैं 
्र्थात्‌ मार्गों को शुद्ध कराते जिन ( स्वा ) प्राप को ( बालिनम ) वेगान्‌ भौर 
( देवम्‌ ) दिव्य गुण कर्म स्वभाबवाले को ( देवा: ) देदीप्यमान विद्वज्जन (न न्‌) 
टपा गयो on उन i ( अ ) जजों से ( न ) जसे बैसे 
स्तोमेभिः ) स्तुः हम लोग प्रशंसित क सः ) वह ग्राप ५): 
कथनीय जनों में प्रसिद्ध ( भ्रस्त ) हैं॥ ५॥ fn re शा ) 













२६२ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा भ्रोर वाचकलुप्तोपमालख्ार हैं। हे मनुष्यो ! 
जैसे सविता नदियों के मार्गों को उत्पन्न करता सब मूर्तिमान्‌ द्रब्यों को प्रकाशित 
करता वैसे न्याय मार्गों को अच्छे प्रकार चला कर विद्या प्रौर शिक्षा का प्रकाश 
तुम करो।। ५॥ 


प्रब ईश्वर के विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है -- 
यो भोज॑नं च दय॑से च वर्धनमाद्रादा शुष्क मधुंमददो हिँथ । 
स शेंबधि नि द॑धिषे विवस्व॑ति बिश्वस्येकं ईशिषे सास्युक्यंः ॥६॥ 


पवार्ष -- हे जगदीश्वर ! ( थः ) जो ( एकः ) एक श्रसहाय भ्रद्वितीय श्राप 

( बिवस्वति ) सूयं में भ्रभिव्याप्त होते ( विइवस्थ ) समस्त जगत्‌ के ( भोजनम्‌ ) 

पालन ( च ) भौर पुरुषार्थं भ्रोर वृद्धि की ( दयसे ) रक्षा करते ( ईशिषे ) भ्रोर 

ईए्वरता को प्राप्त हैं वा ( शुष्कम्‌ ) सुसन पदार्थं को ( श्रार्द्रात्‌ ) गोले पदार्थ से 

त ) मधुर गुणयुक्त ( बुदोहिथ ) परिपूणं करते ( सः ) वह श्राप (शेवधिम्‌) 

धरूप पदार्थ को ( निदधिषे ) निरन्तर धारणा करते हैं इस कारण ( सः) 
बह्‌ भ्राप ( उबथ्यः ) प्रशंसमीधों में प्रसिद्ध भ्रसि ) हैं ॥ ६॥ 


भावार्थं हे मनुष्यों | जो पालना करता हुभ्रा ईश्वर समस्त जगत्‌ का 
निर्माण कर श्रौर उसी की रक्षा कर सिद्धि करनेवाले पदार्थो को देकर समस्त विशव 
को सुखों से परिपूर्णा करता है वह एक ही उपासना के योग्य है ॥ ६॥ 


यः पुष्पिणीश्र प्रस्वेश्न धम्मेणाधि दाने व्य१वनीरधारयः । 
यश्चासंमा अज॑नो दिदुतों दिव उरुरूवाँ अभितः सास्युकथ्यंः ॥७॥ 


पदार्थ--है जगदीएबर ! ( यः ) जो प्राप ( धर्मणा ) घमं से ( वाने ) 
देने में ( पुष्पिणीः ) फूलोंवाली ( च ) वा ( प्रस्वः ) फल उत्पन्न करनेवाली लता- 
दिकों ( च ) वा ( भ्रवनीः ) भूमियों को ( भ्रधि, घ्रघारयः ) भ्रधिकता से धारण 
(घः ) जो ( ध्रसमाः ) ध्रसमान ( दिद्यःतः ) बिजुलियों को व। (दिवः) प्रकाशमय 
लोकों को ( भ्रभितः ) सब धरोर से ( बि, प्रशनः ) विशेषता से उत्पन्न करते ह 
(च्च) प्रोर चो ( उषः ) बहुशक्तिमान्‌ श्राप ( ऊर्वान्‌ ) भविनाशी पदार्थों को 
प्रकट करते है ( सः ) वह धाप हम लोगों से ( उष्पः ) प्रशंसनीयों में प्रसिद्ध 
( मसि) है॥ ७। 


भावार्थ-- है (षो ! जिस ‘ie बहुत पुष्प भ्रौर फलयुक्त ग्रोषधि, 
सबकी प्राघारभूत पृथिवा ध्रौर बिजुली श्रादि पदाथ उत्पन्त किये हैं वही श्राप हम 
लोगों को उपास्य है ।। ७॥ 


भ्रथ विवान्‌ के विषय को ध्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
या नारं सहव॑सूं निहन्तवे पक्षाय॑ च दासवेशाय चाव॑हः । 
ऊर्जय॑नत्या अप॑रिविष्ठमास्थ॑मुतैवा पुंरुकृत्सास्युक्थ्यं: ॥८॥ 


पदार्थ-- है मनुष्यो |! (यः) जो (पृरुकृत्‌) बहुत वस्तुग्रों को करनेवाला सेनापति 
विद्वान्‌ ( दासवेशाय ) जिसमे सेवक प्रवेश करते उसके लिए भोर ( पक्षाय ) सेचन 
करने के लिए ( च ) भी ( सहुबसुम्‌ ) धनादि पदार्थो के साथ वर्तमान ( नामंरम्‌) 
मनुष्यों को मरवा देनेवाले पवन के सम्बन्धि श्रग्नि ( प्रवह: ) प्राप्त होता है जिससे 
( धास्यम्‌ ) मुख ( ्रपरिबिष्टम्‌ ) परिवेष परसमे के कमं मे २हित हुआ हो ( उत) 
भोर ( ऊजयन्त्याः ) बलवती सामग्रियों में उत्तम जल ( च ) भी विद्यमान है (सः, 
एब ) वही सेनापति ( भ्रद्य ) ग्राज ( उबथ्पः ) कथनीय पदार्थों में (प्रसि ) है 
यह तुम लोग जानो ॥ ८ ॥ 


भादार्थ--जो राजजन भृत्यों ध्रोर सेवकों को श्रेष्ठ भोजनादि देकर भान- 
म्दित करते हैं वे स्तुति सेवनेवाले होकर बहुत भोगों को प्राप्त होते हैं ।। ८।। 


शतं बा यस्य दशं साकमाद्य एकस्य श्रष्टो यद्धं चोदमाविथ | 
ST हणाथ मु च 
रज्ञो दस्यूस्त्समुनब्दभीत॑ये सग्राव्यों अभवः सास्युक्थ्यः ॥९॥ 


पदार्थ-- है विदन्‌ (यस्य) जिन भ्रापके ( बशशतं वा ) दशसो एक सहसत 
योद्धा ( साकम्‌ ) साथ मे वत्तंमान है वा ( यत्‌, हु ) जो ही ( धः ) भोजन 
करने योग्य श्राप ( एकस्य ) जो सहाय रहित है उसके ( श्ुष्टो ) पाने योग्य सुख 
के निमित्त ( चोदम्‌ ) प्रेरणा को ( भ्राविथ ) चाहते हो ( अरज्जो ) विना किसी 
रचना बिशेष स्थान मे ( दभीतये ) मारने के लिए ( दस्यून्‌ ) दुष्टाचारी मनुष्यों 
को ( समुनप्‌ ) श्रच्छे प्रक।र पूर्णं करते हो घौर ( सुप्राव्यः ) सुन्दरता से प्रकाश 
के साथ रखने योग्न ( श्रभव: ) होते हो इस कारण ( सः ) वह श्राप ( उबथ्यः ) 
'धनेकों के बीच प्रशंसनीय ( श्रसि ) हो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--जिस किसी से एक सहेख वीर योद्धा सत्कार करके रकल 
चह चोरादिकों को निवृत्त कर सकता है ।। ६ ।। 


फिर प्रकारान्तर से विद्वान्‌ के विषय को प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


जाते हैं 


_ सेदं रोधना अंस्प स्यं दस दरे कत न॑म । 


॥१०॥} कामी हि बीरः सद॑मस्य पीति जुहोत रुष्णे तदिदेष वंष्टि ॥१॥ 


ऋर्वेद:ः प्र २। र‘ ६। व° ११,१२,१३ ॥ 


घे मनुष्य ( प्रस्मे ) इस ( छृत्नवे ) कमं करनेवाले मनुष्य के 

( षट्‌, र ) छः नो ह से प्रपने-ग्रपने समय को पार हाती है वे ह्‌ 
( पञ्च ) ग्रौर पाँच ( संवृशः ) भ्रपने-पने विष्य को देखनेधाले पृथिवी, रष 
तेज, वायु, भ्राकाश ये भूत वा पाँच कर्मे न्द्रियाँ ( विश्वा ) सब ( रोधना ) रुकावसे 
को ( श्रनुददुः ) प्रनुकूलता से देते हैं ग्रौर ( घनम्‌ ) घन को ( इत्‌ ) ही ( परि, 
दधिरे ) सब प्रोर से घारण करते हैं ( भ्रस्य ) इसके ( पाँस्यम्‌ ) पुरुषां को 
प्रनुकूलता से घारण करते भ्रर्थात्‌ जानते हैं बह ( परः) उत्कृष्ट धन को (अस्त्ना:) 
रोकता है ग्रोर ( भ्रभवः ) प्रसिद्ध होता है (सः) वह ( उबथ्यः ) श्रनेकों मै 
प्रशंसनीय ( श्रसि ) है॥ १०॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य युक्त भ्राहार-विहार करनेवाले जितेन्द्रिय होते हैं वे सब 
ऋतुओं में पाँचों इन्द्रियों से सुखों को प्राप्त होते हैं॥ १० ॥ 
सुप्रवाचनं तवं वीर वीय्ये! यदेकेन क्रतुना बिन्दसे बसु । 


जातृष्टिरस्य प्र वयः सह॑स्वतो या चकर्थ सेन्द्र विशवांस्युक्ध्यंः ॥११॥ 


पदार्थ -हे ( इख ) परमैश्वर्यं की प्राप्ति करानेवाले ! जिस कारणा श्राप 
( उक्थ्यः ) प्रशसा करने योग्य ( भ्रसि ) हो, है ( बीर ) प्रशंसित बलयुकत ! जिन 
( जातूष्ठिरस्य ) कभी स्थिर पाये हुए ( सहस्वतः) बलवान्‌ (तव ) भ्रापका 
( सुप्रवाचनम्‌ ) सुन्दर, भ्रति उत्कृष्ट पढ़ाना, श्रवण करना प्रोर ( वीरथंम्‌ ) उत्तमः 
पराक्रम है ( यत्‌ ) जो भाप ( एकेन ) एक ( क्रतुना ) कर्म ज्ञान से ( वयः ) 
विज्ञान भ्रोर (बसु) धन को (प्रबिन्दसे) प्राप्त होते हैं (घा) जिन (विश्वा) समस्त 
उक्त कामों को ( चकथं ) करते हैं ( सः ) वह श्राप उन कामों के लिए हम लोगों के 
राजा वा उपदेशक वा अध्यापक हुजिए ॥ ११॥।५ 


भाषार्थ-- जिनके वेद के पारङ्गत भ्रध्यापक विद्वान्‌ प्रेम से उत्तम ज्ञानको देते 
हैं वे कभी दुःखी वा निन्दित नहीं होते हैं ॥ ११॥ 


अरंमयः सरंपसस्तराय कं तुर्वीतंये च वस्याय॑ च ख्तिम | 
ह्‌ करा ्ट्‌ श्य धः > 
नीचा सन्तमुदनयः पराष्ृजं प्रान्धं श्रोणं श्रवयन्त्सास्युषथ्यंः ॥१२॥ 


लिए 


पदार्थ -- है विदन्‌ ! भाप ( सरपसः ) जिससे पाप चलाये जाते हैं (त्राय) 
उसके उल्लंघन धोर ( तुर्षीतये ) साधनों से व्याप्त होने के लिए (च्च ) ग्रोर 
( बय्याथ ) सूत के विस्तार करने फे लिए ( च ) भी ( स्न्‌तिम ) नाना प्रकार की 
चाल को जताइए श्रौर ( परावृजम्‌ ) लोट गये है त्याग करनवाले जिससे उस मनुष्य 
फो ( प्रान्धम्‌ ) भ्रत्यन्त भ्रन्धे वा ( श्रोणस्‌ ) बहिरे के समान ( अवयन्‌ ) सुनाते 
हुए ( नोचा ) नीच व्यवहार से ( सन्तम्‌ ) विद्यमान मनुष्य का उत्तम व्यवहार 
में ( अरमय: ) रमाते हैं तथा सबकी ( उदनय: ) उन्नति करते हो इस कारण 
( सः ) वह प्राप ( उष्थ्यः ) प्रशंसनीय ( श्रसि ) हैं॥ १२॥ 

भावाथं -- जैसे शिल्पवेत्ता विद्वान्‌ जन श्रौरों को शिल्पविद्या के दान से 
उत्कृष्ट करते हुए भ्रन्धे को देखते हुए के समान वा बहिरे को श्रवण करनेवाले के 
समान बहुश्रुत करते हैं वे इ संसार मे पूज्य होते हैं ॥ १२॥ 
अस्मभ्यं तद्ंसो दानाय राधः समथैयस्त्र बहु तें बसव्य॑म्‌ | 

~ . a बृहद्वंदेम 
इन्द्र यच्चित्रं अ्रवस्या अनु बन्बृहद॑देम विदथं सुवीरः ॥१३॥१२॥ 

पदार्थ --है ( बसो ) सुखों में वसाने भौर ( इन्द्र ) ऐश्वयं देनेवाले विद्वन्‌ | 
( ते ) प्रापके ( बसब्यम्‌ ) घनादि पदार्थों में हुए ( बिन्रमू्‌ ) भ्रद्‌भुत ( बृहत्‌ ) 
बड़ा बढ़ता हुआ ( बहु ) बहुत ( रायः) सुखसाधक घन हे (तत्‌ ) वह (अस्मभ्यम्‌) 
हमारे लिए ( दानाय ) देने को ( सम्रथंयस्व ) समर्थ करो जिससे ( अबस्पाः ) 
सुनने के व्यवहारों में उत्तम ( सुबोराः ) सुन्दर शुरतायुक्त मनुष्य वा' गुणों से युक्त 
हम लोग ( ध्रनुद्यन्‌ ) प्रत्येक पराक्रमादि के प्रकाशों को ( विदथे ) सग्राम में 
( बृहत्‌ ) बहुत ( वदेप्र ) कहे॥ १३ ॥ 


भावाथं-वे ही विद्वान्‌ हैं जो प्रौरों को शरीर, ग्रात्मबल के योग से समर्थ 
श्रौर घनाढ्य, शूरवीर पुरुषाथी करते हैँ ।। १३॥ 


इस सूक्त में बिडुली, विद्वान्‌ श्रीर ईश्वर के गुणों का वणान होने से इस सूक्त 
के प्रथं की पिछले सूक्त के म्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह तेरहवां सुक्त प्रौर बारहवां वर्ग समाप्त हुप्रा ॥ 
छन 
प्रध्वर्थब इति द्वादशर्च स्य चतुद शसूक्तस्य गृत्समद ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
१,३, ४, ९, १०, १२ त्रिष्टुप्‌; २, ६, ८ निचत्‌ ब्रिष्ट्प्‌; 
७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । ५ निच॒त्पङ क्ति; 
११ भुरिक्‌ पङ क्तिऽ्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
घब बारह ऋचावाले चोदहवे सूक्त का ग्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
में सोम के गुरों को कहते हैं-- 
अध्वंयेवो भरतेन्दरांय सोममामंत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्धः | 


जा अंग 


ग्रुववेद! मं० २५ छ० २। सू० १४॥ २६३ 


पवार्थ--हे ( प्रध्वयंवः ) भ्रपने को यज्ञ कर्मों की चाहना करनेवाले 
मनुष्यो ! तुम जो ( एषः ) यह ( कामी ) कामना करने के स्वभाववाला ( बौरः) 
चीर ( बुष्शे ) बल बढ़ाने के लिए ( प्रस्थ ) इस सोमरस के ( पीतिम्‌ ) पान को 
( वष्टि ) चाहता है ( तत्‌, इत्‌ ) उसे ( सदम्‌ ) पाने योग्य सोम ( हि) को 
निश्वय से तुम ( जुहोत) ग्रहण करो (इस््राय) और परमंश्वये के लिए (प्रशनश्नेभि:) 
उत्तम पात्रो से ( महम्‌ ) हर्ष देनेवाले ( घग्धः ) ग्न्त को तथा ( सोम्‌ ) सोम 


` रस को ( सिञ्चत ) सींचो श्रौर बल को ( झरा, भरत ) पुष्ट करो ॥ १॥ 


भावार्थ --जो मनुष्य सर्वे रोग हरने, बुद्धि ्ौर बल के देनेवाले भोजन श्रौर 
पान श्रर्यात्‌ उत्तम वस्तु पीने की कामना करते हैं वे बलिष्ठ वीर होते हैं ॥ १॥ 


अब बिजुली के विषय फो अगले मन्त्र भें कहा है-- 
झध्व॑येवो यो अपो ब॑त्रितरांसँ त्रं जघानाशन्येष दृक्षम । 
तस्मां एतं भ॑रत तद्वशायँ' एष इन्द्रां अहेति पीतिमस्य ।।२॥। 


पदार्थ --हे ( भरष्वर्यंवः ) म्रपने को प्रहिसा की इच्छा करनेवालो ! ( थः ) 
जो सूर्य ( बब्निबांसम्‌ ) प्रावरण करनेवाले ( वृत्रम्‌ ) मेघ को ( घश्चन्येव) बिजुली 
के समान ( वृक्षम्‌ ) वृक्ष को ( जघान ) मारता है श्रर्थात्‌ दाहशक्ति से भस्म कर 
देता है भौर ( श्राप: ) जलों को वर्षाता तथा जो ( एषः ) यह ( इन्रः ) ऐश्वर्य- 
वान्‌ जन ( भस्य ) सोमलतादि रस के ( पीतिम्‌ ) पीने को ( धरहि ) योग्य होता 
है इस कारण ( तद॒शाय ) उन-उन पदार्थो को कामना करनेवाले के लिए ( एतम्‌) 
उक्त पदार्थ द्वय को घारण करो भ्र्थात्‌ उनके गुणों को अपने मन से निश्चित 
करो ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । जो सूर्य के समान विद्या 
श्रौर भेघ के समान सुख की उत्पत्ति करते हैं ्रौर सदा पथ्योषधि सेवी हुए श्रोषधियौं 
का सेवन करते हैं वे परोपकार करने को भी योग्य होते हैं॥ २॥ 


ग्व राज विषय फो गले मन्त्र में कहा है-- 
भ्रध्वयेवो यो इभाकं जघान यो गा उदाजदप हि वलं वः । 


तस्मा एतमन्तरिक्ष न वातमिन्द्रं सोमेरोणुत जुने बस्नैः ॥३॥ 


पदार्थ -हे (श्रध्वर्थवः ) यज्ञ सम्पादन कारनेवाले जानो ! (थः) जो 
( दृभोकम्‌ ) भयङ्कूर प्राणी को ( जघान ) मारता है किक्षको कि ( यः) जो 
( गाः ) गोष्नों को ( उदाजत्‌ ) विविध प्रकार से फेंके ्र्थात्‌ उठाय-उठाय पटके 
मारे भौर ( वलम्‌ ) बल को ( भप, वः ) अपत्ररण करे, रोके ( तस्मे ) उसके 
लिए ( हि ) ही ( एतम्‌ ) इस यज्ञ को ( ध्रन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में ( वातम्‌ ) 
पवन के ( न ) समान वा ( इन्द्रम्‌ ) मेघों की धारणा करनेवाले सूर्य को ( बहतः) 
बस्त्रों से ( जूः ) बुड्ढे के ( न ) समान ( सोमे: ) ध्रोषधियों वा ऐश्वर्यों से ( 
ऊणुंत ) प्राच्छादित करो श्रर्थात्‌ श्रपने यज्ञधूम से सूर्ये को ढांपो ॥ ३॥ ;, 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो राजपुरुष भयानक गोहत्या 
करनेवालों को मारते हैं प्रौर उत्तमों की रक्षा करते हैं वे निर्भय होते हैं ॥ ३॥ 


अध्यर्ययों यो उरणं जघान नवं चख्यांसँ नवति च॑ बाहून्‌ । 
यो अश्वेंदमवं नीचा ब॑वाधे तमिन्द्रं सोम॑स्य शथे हिंनोत ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( अध्व्यंबः ) सब के प्रियाचरणों को करनेवाले विद्वानों | तुम 
( यः ) जो जन ( उरणाम्‌ ) भाच्छादन करनेवाले ( चए्वांसम्‌ ) मारनेवाले के प्रति 
मारनेवाले को ( जधान ) मारे श्रौर (नव, नवतिम्‌) न्यन्यानवे ( बाहून्‌) बाहुमों के 
समान सहाय करनेवालों को (च) भी मारे (यः) जो (भब्रुं दम्‌) दश करोड़ (नीचा) 
नीचों को ( अब, बवाघे ) बिलोता है (तम्‌ ) उस ( इन्द्रम्‌ बिजुली के समान 
सेनापति को ( सोमस्य ) ऐश्वर्य के ( भूथे ) धारण करने में ( हिनोत ) प्रेरणा 
देप्रो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- हे सेनास्थ मनुष्यो ! तुम को जो कि भ्रनेकों सहाययुक्त दुष्टता करने 
बाले दुराचारियों को मारने भ्रौर राज्यैश्वर्यं का पुष्ट करनेवाला हो, वह सेनापति 


करना चाहिए ।। ४ ॥ 
अध्ययेबो यः स्वश्नं जघान यः शुष्ण॑मशुषं यो व्यँसम्‌ । 
यः विम नमुचि यो रुधिक्रां तस्मा नद्रायान्ध॑सो जुदीत ॥५॥ 
न हे ( प्रध्वयंव ) प्रपने को यज्ञकमं की इच्छा करने वा सबके 
प्रियाचरण करनेवालो ! तुम ( यः ) जो जन सूर्य जसे ( स्वइनम्‌ ) सुन्टर मेघ को 


वैसे शत्र को ( जघान ) मारता है वा ( यः) जो | शुष्णम्‌ ) सूखे पदार्थ को 
( अशुषम्‌ ) गीला वा (य. ) जो ( व्यंस्म्‌ ) शत्रु को निभुज करता वा ( यः ) 


मात्मा ( विप्रम्‌ ) प्रजापालक श्रर्थात्‌ राजा को वा (यः) जो 

गो तहत के रोकनेवालों को निरन्तर गिराता है ( तस्मे ) उस 

( इसाय ) सूर्य के समान सेनापति के लिए ( ध्न्धसः ) भ्रन्न (जुहोत) देपो ॥५॥ 

मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो मनुष्य ज॑प्ते सूर्य मेघ को 

धारण त है वैसे जो कर को लकर फिर देता है, दुष्टों को रोकवा के श्रेष्ठों 
को यथासमय रोकता वह सेनापति होने योग्य है ॥ ५॥ 


अध्वयेवरो यः शतं शम्ब॑रस्य पुरों विभेदाश्मनेव पूर्वी! । 


यो बचिन॑ः शतमिन्द्रः सहस्न॑मपाव॑पद्भरता सोम॑मस्मे ॥६॥१३॥ 


पदाथं--हे ( ध्रध्व्ंवः ) युद्धरूप यज्ञ की सिद्धि करनेगालो | तुम लोगों में 
से ( यः ) जो ( शम्बरस्य ) सुख जिससे स्वीकार 'किया जाता उस मेघ के 
( तमु ) सो ( पुरः ) पुरों को जैसे घड़े को ( ग्रइप्नेब ) पत्थर से वेसे ( लि) 
।छुन्न-भिन्त करता है ( यः ) जो ( इन्द्रः ) ऐस्वर्यवान्‌ ( बचिनः ) प्रदीप्त 
सर्व बल से देदीप्यमान राजा के ( दतम्‌ ) सो धोर ( सहन्नस्‌ ) हजार ( पूर्वी) ) 
पहले हुई प्रजाश्रों को ( श्रपावपत्‌ ) नीचा करता है ( भ्रस्मं) इस सेनेश के लिए 
( सोध्षम्‌ ) ऐश्वर्य को (भरत ) धारण करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य वा बिजुली 
मेघ की भ्रसंस्य नगरियों को छिन्न-मिन्न करता है, परथिवी पर झपरिमित जल 
वर्षाता है वैसे जो प्रजा के लिए ऐश्वर्य का धारणा करता है उस का निरन्तर सत्कार 
करो ॥ ६॥। 


अध्वंयेवो यः शतमा सहस्रं भूम्यां उपस्थेऽ॑पज्जघन्वान्‌ । 
कुत्संस्यायोरंदिथिग्वस्यं वोरान्नयष्ट॑णग्भरंता सोम॑मस्मै ॥७॥ 


पदार्थ हे ( अध्वर्यवः ) युद्धयज्ञखूप की सिद्धि करनेवाले जनो ! घुम 

( यः ) जो सूर्य के समान ( भूम्याः ) भूमि के ( उपस्थे ) ऊपर ( शतम्‌ ) सँकड़ों 

( सहल्नम्‌ ) सहदन्नों वीरों को ( आ, भ्रवपत्‌ ) बोता ग्रर्थात्‌ गिरा देता, दुष्टों 

को ( जघन्वान्‌ ) मारता वा ( पभ्रतिथिग्वस्प ) भ्रतिथियों को प्राप्त होनेवाले 

( गयोः ) श्रौर प्राप्त हुए ( कुत्सस्थ ) बाणा श्रादि फेंकनेवाले प्रजापति के 

( वोरान्‌ ) शत्रुबलों को उप्त होते वीरों को ( नि, अबूणक ) निरन्त( वर्जता है 
( प्रस्मं ) इस के लिए ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( भरत ) पुष्ट करो ॥ ७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । है मनुष्यो ! जैसे सूर्य से 
छिन्न-भिन्न हुआ मेघ श्रसंख्य बिन्दुश्रों को वर्षाता है वैसे जो शत्रुसेना पर शस्त्रो को 
वर्षावे वहू विजय को प्राप्त होवे ॥ ७ ॥। 


छाब प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
अध्वयेवों यज्नर। कापयां्ये श्रष्टी वह॑न्तो नशथा तदि | 


गभंस्तिपूतं भरत श्रतायेन्द्रांय सोमं यज्यवो जुहोत ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( प्रष्वयंवः ) सब का हित चाहनेवाले ( ) नायक 

नुष्यो ! तुम ( यत्‌ ) जिस राज्य वा घन को ( श्रुष्टी ) शीघ्र ( बहुन्तः ) प्राप्त 

करते हुए ( कामयाध्ये ) उस की कामना करो ( नशथ ) वा छिपाओ ( तत्‌ ) उस 

(गभस्तिषुतम्‌) किरणों वा बाहुम्ों से पवित्र किये हुए को (इस्त्रे) सभापति के निमित्त 

( भरत ) पारण करो। हे ( यज्यबः ) सङ्ध करनेवाले जनो ! तुम ( श्रुताय ) 

जिस का प्रशंसित श्र तिविषय है उस ( इन्द्राय ) सभापति के लिए ( सोमस्‌ ) 
भ्रोषधियों के रस को वा ऐश्वर्य को ( छुहोत ) ग्रहण करो॥ ८५ ॥ 


भावाथ हे विद्वानो ! जिस प्रकार की विद्या अपने ग्र्थ चाहो वैसे दूसरों के 
लिए भी चाहो जिस से सब बहुत ऐश्वयंवाले हों ॥ ८ ॥ 


गब क्रियाशोशल विषय को प्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
अध्व॑येवः कचना श्रष्टिमंस्मे वने निपूतं बन उन्न॑यध्वम्‌ | 
जुषाणो हृस्त्य॑ममि वांबशे व इन्द्राय सोमं मदिरं जुहोत ॥&॥ 


पदार्थ--हे ( अध्वर्यवः ) पुरुषार्थी जनो ! तुम ( स्स ) इस सभापति के 
लिए ( बने ) किरणों में ( शुष्टिमू ) शीघ्र ( निषूतम्‌ ) निरन्तर पवित्र भौर 
दुर्गन्ध वा प्रमादपन से रहित पदार्थ ( कत्तंत ) करो ( बने ) श्रौर किरणों में 
( उन्नयध्वम्‌ ) उत्पर्ष देश्रो जो ( हस्त्यम्‌ ) हस्तों में उत्तम हुए पदार्थं को (जुषाणः) 
प्रीति करता वा सेवन करता हुश्रा ( मदिरम्‌ ) श्रानन्द देनेवाले ( सोमम्‌ ) 
सोमलतादि रस को ( अमि, वावशे ) प्रत्यक्ष चाहता ( तस्मे ) उस सभापति के 
लिए भ्रौर ( बः ) तुम लोगों को ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ जन के लिए उक्त पदार्थ 
को ( जुहोत ) देश्नो ॥ ६ ॥ 


भावायं - जो वेद्यजन सुयक्रिरणों से निष्पन्न हुए श्रोषधि रस को क्रिया से 
उत्कृष्ट करके श्राप सेवते तथा ध्रोरों के लिए देते हैं वे शीघ्र भ्रपने कार्य को कर 
सकते हैं।। ६ ॥ + 


अध्व॑य्येवः पयसोधयेथा गोः सोमेभिरीं प्रणता भोजमिन्द्रम्‌ । 
वेदाहम॑स्प निभृत॑ म एतद्ित्स॑न्तं भयां यजत श्चिकेत ॥१०॥ 
पदार्थ - हे ( भ्रध्वपंव दबली झोषधियों के सिद्ध करनेवाले जनो ! . 
तुम ( यथा ) जसे ( गो: ) गौ के ( पयसा ) दूध से ( ऊधः ) ऐन भरा होता है 
यसे ( सोमेभिः ) खाई हुई सोमादि श्रोषधियों के साथ (ईम्‌ ) जल को पीके 
( पूणत ) तृप्त हाभ्रो जैसे ( भोजम्‌ ) भोजन करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ को 
झहम्‌ ) मैं ( वेद ) ede ) निश्चित पुष्टि को | 
जानू वैसे तुम जानो जिस ( में मेरे ( एतत्‌ ) इस पदार्थ के ( दिल्सस्तमु ) | 


~ 








; 
~ 
३ 
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हैनेबाले का ( यजतः ) सङ्ग करते हुए जनों को जैसे मैं जानू" बसे इस विषय को 
( भूप। ) बार बार जो ( चिकेत ) जाने उस को तृप्त करो ॥ १०॥ र 

भवार्थं--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। मनुष्य जैसे 
गौवें घास प्रादि को खाकर दूध उत्पन्न करती हैं बसे महौषधियों का संग्रह कर 
श्रेष्ठ प्रोषधियों को सिद्ध करें ॥ १०॥ 


अध्वयेवो यो दिव्यस्य वस्त्रो यः पा्थिवस्प क्षम्य॑स्य राजां ॥ 
तमूर्दरं न एंगता यवेनेन्द्र सोमेंभिस्तदपों वो अस्तु ॥११॥ 


पदार्थ-हे ( परध्वर्यषः ) राजसन्बन्धी विद्वज्जनो ! ( यः ) जो (दिव्यस्य) 
प्रकाश में उत्पन्न हुए ( षश्च: ) धन को वा (यः) जो ( पाथिषस्य ) पृथिवी में 
विदित ( क्षम्यस्य ) सहनशीलता में उत्तम उप्त के बीच ( बः) तुम्हारे लिए 
( राजा ) राजा ( धरस्तु ) हो ( तम्‌ ) उस ( इस््रम्‌ ) ऐण्वर्यवान्‌ को ( यषेत 
यब प्रन्ने से जैसे ( ऊर्बरभू ) मटका को वा हिहरा को ( न ) बैसे ( सतोमेभिः 
्ञोमादि प्रोषधियों से ( पणत ) पूरो, परिपूर्ण करो ( तत्‌ ) उस (भ्रपः ) कमे को 
प्राप्त होश्लो॥ ११॥ 

भावार्ध--इस मन्त्र में उपमालंकार है जो विद्वान्‌ जन धान्य भन्न से मटका 
था डिहुरा को जसे वैसे विद्याधियों की बुड़ियों को विद्या घौर शिक्षा से. तुप्त करते 
हैं बे राजा को सेवने योग्य हों ॥ ११ ॥ 

घब ईइवर विषय को अगले भरत्रों में कहा है-- 

अह्पभ्यं तसो दानाय राधः समर्थयस्व बह ते वसर्व्यम्‌ । 
इन्र थब्ितरं श्रबस्या अनु धन्क्ुहदैम विदथं सुवीराः ॥१२॥१४॥ 


पदार्थ हे ( बसी ) षन देनेवाले ( हा ) परमंश्वयंयुक्त ! ( धुषीराः ) 
न्दर बीरोबाले हम लोग जो (ते ) (ष ( बहु ) बहुत ( चित्रम्‌ ) भ्रद्‌भुत 
घक्षव्यभ्‌ ) पृथिवी प्रादि वस्तुप्रों से सिद्ध हुए ( बृहत्‌ ) बहुत ( राधः ) समुद्धि 
करनेवाले धन को ( श्रवस्या: ) भन्तों के हित करनेवाली पृथिवी के बीज ( प्रनु, 
हत्‌ ) प्रतिदिन ( विदथे ) विशानरूपी संग्राम यज्ञ में ( बदेस ) कहें उस को हमारे 
लिए देने को धाप ( समर्थधश्व ) समर्थ करो।। १२॥ 
सावार्थ- सञ्जनों का धन भौरों के सुख के लिए भौर दुष्टों का धन धौरों के 
हु।शक लिए होता है जो घन धौर ऐश्वयाँ की उन्नति फे लिए सदा प्रयत्न करते हैं थे 
पुष्कल वैभव पाते ६॥। १९॥ 
इस सुक्त में तोम, बिजुली, राजप्रजा रौर ्रियाकोणल के प्रयोजनों के वर्णन से इस सूक्त 
के भयं की पिछले पूक्तार्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
पह धोदहुवां सूक्त घोर चौदहुबां बे समाप्त हुप्रा ॥ 
ह 
अधेति दशर्चस्म पथ्छदशरय सृक्तरय गुरसमद ऋषि: । इसरो ऐवला। १ भुरिक्‌ 
पढ़ बित।; ७ रथराद्‌ पढ्क्तिशएम्दः । पछ्चमः स्वरः । २, ४-६, ९, १० 
ज़िष्टूपू। ३ नित्‌ त्रिष्दुप; ८ घिराद्‌ ब्रिष्टुप्छत्दः । षेवतः ह्वरः ॥। 
भब दश ऋचाबाले पश्हदें सवत का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
विहत, सूर्य घरीर परमेइवर फे विदय को कहते हैं-- 


प्र घा न्व॑स्य महतो महानि सत्या सत्यस्प कर॑णानि वोचम्‌। 
रिकट्रकेष्वपिवतसुतस्यास्म पदे अहिभिःद्र जघान ॥१॥ 


पदार्थ -- हे मगुष्यो ! जैसे ( इन्द्रः ) सूर्य ( सुतस्थ ) सम्पादित किये हुए 
( भस्य ) सोमादि प्रोषधि के रस को ( न्रिकुकेषु ) तीन ध्रकोर की विशेष गतियों 
से युक्त कर्मों में ( श्रपिबत्‌ ) पीता है भ्रोर ( भदे) हुप के निमित्त ( प्रहिम्‌ ) 
मेध को ( जधान ) मारता है इस कर्म को भ्रथवा ( अस्य ) इस ( महतः ) पूज्य 
बा व्यापक ( सत्यस्य ) नाणरहित जगदीएवर के ( सध्या ) सत्य ध्रविनाशी (महानि) 
प्रशंसनीय ( करणामि yn था कर्मो को ( घ ) ही मैं ( नु ) शीध (प्रवोचम्‌) 
प्रकर्षता से कहता हूँ वैसे तुम लोग भी कहो ॥ १॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य जैसे य किरणों 
से सब्र ह रस को धरपने प्रकाश से उन्नत करता वा णोधता है वैसे भ्रोषधियों के रस 
को जो कि रोगनिवारण फरने से ग्रानन्द देनेवाला है उस को सेवते वा परमेश्वर के 
सत्यगुण, कम, स्वभाव श्रौर साधनों के श्रनुकूल कर्मो को करते हैं वे ही शीघ्र सुख 
को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 


अवंशे द्ाम॑स्तमायद्‌ रृहम्तमा रोद॑सी अएणदन्तरिश्षम्‌ । 
स धारयत्प्रथिवीं पप्रथंच्च सोम॑स्य ता मद इन्द्र॑श्चकार ॥२॥ 


पदार्थ-- हे मनुष्यो | जो ( भ्रंशे ) भ्रविद्यमान जिसका मान उस वंश के 


` समान वर्तमान भ्रन्तरिक्ष में ( धाम्‌ ) प्रकाश को (प्रस्तभायल्‌ ) रोकता (बृहन्तम्‌) 


रोदसी ) सुर्यलोक, भूमिलोक प्रौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) भ्राकाश 
` बढ़ते हुए उ र र्‌ 

मअपृणत्‌ होता ( पृथि पृथिवी को घारणा करता ( सोमस्य 
उत्पन्न हुए ह के वीच (कर es के निमित्त ( त्ता) 5 कर्मों 





ऋग्वेदः प्र० २। प्र० ६। व° १४,१५,१६ ॥ 


पप्रथत्‌ ) विस्तारता है इस सबको [( इः ) परमंश्वर्यवान्‌ परमेश्वर क्रम 
( घकार करता है ([सः ) वह तुम लोगों को उपासना करने योग्य है ॥ २ ॥ 


भावार्थ - कोई नास्तिकता को स्वीकार कर यदि ऐसे कहें कि जो ये लोक पर, 


फ़ प्राकषंण से स्थिर हैं इनका कोई श्रौर धारण करने वा रचनेवान्ना नहीं है उनसे 


प्रति जन ऐसा समाधान देवें कि यदि सूर्यादि लोको के श्राकंण से 


स्थिति पाते हैं तो सृष्टि के भरन्त में प्र्थात्‌ जहां कि सृष्टि के झगे कुछ नहीं ह वहा ` 


के लोकों के प्राक्षण के बिना भ्राकर्षणा होना कैसे सम्भव है? इससे सव्या 


परमेश्वर की प्राक्षण शक्ति से ही सूर्यादि लोक भ्रपने रूप श्रौर अपनी फिाप्नों ने] 


धारण करते हूं । ईश्वर के इन उक्त कर्मो को देख धन्यवादों से ईएवर 
सर्वदा करनी चाहिए ॥ २॥ 


सम्ंव प्राचो वि मिमाय मोनेपेजेण सान्प॑तृणन्नदीनांम्‌ । 
हृथांसृजत्पथिभिंदीघियाथेः सोम॑स्य ता मद इन्द्रशकार ॥३॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( एसर: ) परमैश्वयंवान्‌ परमेश्वर ( मानन; ) 
परिमाणों से ( सग्रोष ) घर के समान ( प्राचः ) प्राचीन लोकों को ( वि, मिमाय 
निर्माण करता बनाता है ( नदीनाम्‌ ) भ्रव्यक्त शब्दयुक्त नदियों के ( खानि ) ग 
प्र्थात्‌ जलस्थानों को ( बच्तरोण ) विज्ञान से ( झतृणत्‌ ) विस्तारता ( दीर्घयाथंः 
जिनमें दीघं, बड़े-बड़े गमन, चालें उन ( पथिभिः ) मार्गो फे साथ सब लोकों की 
( षुथा ) वृथा ( असृजत्‌ ) रचता ( सोमह्थ ) उत्पन्न हुए जगत्‌ के ( मधे ) हुं 
निमित्त ( ता ) उन उक्त कमों को ( चकार ) करता है वह जगत्‌ का निर्माण करने 
वाला दयालु ईश्वर जानना घाहिए ॥ ३॥ 


की प्रपा 


भाषार्थ--६स मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकप्लुतोपमालंकार हैं। हे मनुष्यो ! 
जिस ईश्वर से पूर्व कल्प की रीति से भ्रौर परमाणाग्नों से लोक-लोकान्तरो का निर्माण 
किया जाता है जिसका भ्रपना प्रयोजन कैवल परोपकार को छोड़कर श्रौर कुछ भी 
है उस जगदीएवर के उक्त काम धन्यवाद के योग्य हैं उनका लुम स्मरण 
करो ॥ ३॥ 


स मंबोजहुन परिगत्यां दीत विश्वमधागायुंधसिद्धे अगौ । 
सं गो भिरश्वैर सुजद्रथेभिः सोम॑स्य ता मद इन्द्र॑थक्ार ॥४॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! जो ( इन्क्रः ) जगदीइवर ( दभीतेः ) हिंसा से (परि- 
गत्य ) सब प्रोर से प्राप्त होकर ( विशवम्‌ ) समस्त जगत्‌ को ( प्रथोळूहृन्‌) उसको 
्रकृष्टता से पहुंचानेवालों को ( क्षायुधम्‌ ) शस्त्र के समान ( समिद्धे ) प्रदीप्त 
( भग्नो ) रग्नि में ( श्रघालू ) भस्म करता है वा ( गोभिः ) गोप्रों ( ध्रइवैः ) 
तुरज्ञों भौर ( रथेभिः ) भूमि में चलमेवाले रथादि यानों से ( सोमस्य ) उत्पन्न हुए 
जगत्‌ के ( मदे ) हषं के निमित्त ( ता ) ऐश्वर्य सम्बन्धी उक्त कामों को ( घकार) 


करता है ( सः ) वह प्रलय का करनेवाला ईश्वर सबको सब झोर से ध्यान करने 


योग्य है ।। ४ ॥ 


भावार्थ -- एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे संप्राप्त भ्रग्नि सूखे प्रौर 
गीले पदार्थ को भस्म करता है वसे भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हुए प्रलय समय में जगदीश्वर 
सबका प्रलय करता है || ४ ॥ 


स ६ महीं घुनिमेताँररम्णात्सो अंस्नातृन॑पारयरस्व स्ति । 
त उत्स्नायं रयिमभि प्र त॑स्थुः सोम॑स्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥५॥१५॥ 


पदाथं-हे मनुष्यो ! जो ( इन्द्र: ) परमेश्वर्यंवान्‌ परमेश्वर ( Ne 
उत्पन्त जगत्‌ के बीच ( ईम्‌ ) जल श्रौर ( घुतिम्‌ ) चलती हुई ( महीम्‌) पुरि 
को ( अरम्णात्‌ ) हन्ता है ( सतुः ) वह ( भ्रस्नातृन्‌ ) स्नातक धर्थात्‌ जो यज्ञः 
स्तात नहीं किये उनके ( स्विति ) गमन को ( एतोः ) कल्याण जैसे हो वैसे (अभि, 
प्रपारयत्‌ ) सब भोर से प।र पहुँचाता है जो ( ता ) उक्त कामों को ( मदे ) हषं 
के निमित्त ( चकार ) करता है घौर जो विद्वान्‌ उन उका ईश्वर र निमित्त 
( उत्स्नाय ) उत्तम समाधिस्नान कर ( रयिम्‌ ) री को ( प्रतस्थुः ) प्रस्थित करते 
फिरते ( ते ) वे दुःख को छोड़ते वह सबको सेवने योग्य है ।। ५ ॥ _ 

भावार्थ--जो जगदीशवर जगत्‌ का रचने वा पालना करने वा हुरनेवाला 
प्रौर मुक्ति में शुढ़ाचरणा करनेवालों को दु:ख से पार करनेवाला है ह इस शुद्ध 
ईएवर में समाधि से न्हा के पवित्र होते हैं वे सब जगत्‌ में सब जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होते हैं ।। ५॥ 


अब सूर्प के विषय को अगले मन्त्र में कहा है 
सोद॑ञ्चं सिन्धुंमरिणान्महित््ा वज्रेणान उपसः सं पिपेष | 
अजवसो जविनीमिविदृश्चन्त्सोम॑स्य ता मद इ्द्रक्रार ॥६।। 


पदार्थं हे मनुष्यो ! जो ( इन्द्र ) सब पदार्थो को प्रपनी किरणों से 
छिल्तभिन्‍त करनेवाला सूर्य ( महित्वा ® महत्त्व से ( बच्त्रोण ) प्रपने किरणारूपी 
वज्र से ( उदङ a ऊपर को प्राप्त होते हुए ( सिन्धुम्‌ ) मुद्र को ( प्ररिणात्‌ ) 
गमन करता वा करता ( उषसः ) प्रभाम समय से लेकर ( संदिपेष ) 
प्रच्छे प्रकार पोसता भ्र्थात्‌ अपने धातत से मुद्र के न को कण-कण कर सोखता 
( प्रभवसः ) वेगरहित भी ( जविनीभिः ) वेगवती किगाम्नों से पदार्थों को ( विधु” 
इवन्‌ ) छिन्त-भिन्न करता हुप्रा ( सोमष्य ) ऐश्वर्ययुक्त संसार के ( मदे ) ध्रातन्द 


ऋग्वेदः मं० २। न० २। सु० १५॥ 


२९६ 
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के निमित्त ( ता ) उन कामों को ( चकार ) करता है ( सः ) वह तुम लोगों को 
जानने योग्य है॥ ६॥ 

भावार्थ जैसे सूये महत्व से अपने प्रकाश से जल को ऊपर पहुँचाता, रात्रि 
को विनाशता, भति वेग भ्ौर भ्रपनी चालों से भ्रदूुभुत कामों को करता है वैसे हम 
लोगों को भी झारम्भ करना चाहिए ॥ ६॥ 

प्रब सूर्य के दष्टाप्त से विद्वान के विषय को गले मन्त्र में कहा है-- 

Rh TE ् Ue ss भव bee 
स विद्वाँ अपगोहं कनीनामाविभवन्नद॑तिष्ठ॒त्परादृकू । 
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ग्रति श्रोणः स्थाहृय !न्गचए सोम॑स्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥७॥ 

पदार्थ-जो { श्लोणः ) सुननेवाला विद्वान्‌ जन ( इन्द्रः ) सर्व वद 
धलग-भलग करनेवाला सूर्य जसे ( सोमस्य ) संसार के वीच (कनीनाम्‌ ) कान्तिय 
के ( घपगोहस्‌ ) श्रपगूहन श्राच्छादन करने को (परावृक्‌) खोलता ( भाविर्भवन्‌ ) 
प्रकट होता हुआ ( उदतिष्ठत्‌ ) ऊपर को स्थिर होता श्रर्थात्‌ उदय होकर ऊपर को 
बढ़ता ( प्रतिष्ठात्‌ ) घ्रौर प्रतिष्ठा पाता ( व्यतक्‌ ) पदार्थो को प्रकट करता 
( घ्रचष्ट ) उपदेश करता भ्रर्थात्‌ पनी गति से यथावत्‌ समय को बतलाता बैसे 
( मदे ) हषं के निमित्त ( ता ) उन कामों को ( चकार ) करता हे ( सः ) वह 
सबको सत्कार करने योग्य है ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमानंकार है। हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य 
भपने प्रकाशदान से भ्रन्धकार को निवृत्त कर विचित्र संसार दिखलाता ‘ वैसे 
विद्वान्‌ जन सत्यविद्या का उपदेश देने से भ्रविद्या को निशृत्त कर विविध पदार्थविज्ञान 
फो प्रकट करते हैं वे विश्‍व फे भूषित करनेवाले होते हैं ॥ ७॥ 

फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय फो श्रगले सन्त्र में कहा है--- 


मिनदूवलमद्धिरो सिगेणानों वि प्वेतल्य दंहितान्यैरत्‌ । 
रिणग्रोधांसि कृत्रिमांस्येयां सोम॑स्य ता मद इन्द्रंधकार ॥८॥ 


पदार्थ-हे विदन्‌ ! ( गृणानः ) प्रशंसा करते हुए रा जैसे ( इन्द्रः ) सवं 
पदार्थ छिन्न-भिन्त करता सूर्यं ( भङद्गिरोभिः ) श्रङ्गों के सदश किरणों से (पर्व॑तस्य) 
मेघ फे समान प्रजा के ( वलम्‌ ) बल को ( वि, भिनत्‌ ) विशेषता से छिन्न 
भिन्न करता ( सोमस्य ) विश्व के ( दृ'हित्तानि ) बढ़े हुए पदा को ( स्त ) 
प्राप्त होता वा ( एषाम्‌ ) इन पदार्थों के (छुत्रि्ाण ) कृत्रिम ( रोघांसि ) 
श्रावरणों को भर्थात्‌ जिनसे यह उन्नति को नहीं प्राप्त होते उन पदार्थों को (रिणक ) 
मारता, नष्ट करता ( ता ) उक्त कामों को ( अबे ) हर्ष निमित्त ( चकार ) करता 
है वैसा प्रयत्न करिए ॥ ८॥ है 
भावार्य --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। हे मनुष्यो ! जैसे 
वायु के सहाय से भ्ररिनि श्रदुभुत कमो को करता है वैसे घामिक विद्वान्‌ के सहाय से 
मनुष्य बड़े-बड़े उत्तम काम कर सकते हैं ॥ ८॥ 
ग्ब राजविषय फो धरगले मन्त्र में कहा है--- 
प्नॅनास्युप्यां चुसुरि घुनिंञ्च जघन्थ दस्युं प्र दभीतिमावः | 
(aS a) pei 
रम्भी चिदत्र विविदे हिर॑ण्यं सोम॑स्य ता मद इन्द्रअकार ॥&॥ 


पदोर्थ--जो ( इन्द्रः ) सेनापति ( स्वप्नेन ) निद्रापन से वर्तमान ( चुघुरिस्‌ ) 
लु दा का रेल बनाये श्रौर ( घुनिम्‌ ) कम्पते हुए ( दस्पुम्‌ ) 
बलात्कारी भ्रति साहसकारी डाकू चोर का ( अभ्युष्य ) सब शोर से शिर मुंडवा 
कर ( जघन्य ) मारे ( वभीतिम्‌ ) हिंसक प्राणी को ( प्रावः ) उत्कर्षता से स 
( रम्भी ) कार्य्यारम्भ करनेवाला ( चित्‌ ) शी ( घ्रत्र) इस Re 
( सोप्तस्प ) विश्व का ( हिरण्यम्‌ ) सुवणा ( विविदे ) पावे ( सः ) वह ( मे ) 
हषं के निमित्त ( ता ) उक्त कामों को ( चकार ) करे ॥ ६॥ र 
भावार्थ--जो पुरुपार्थी जन डाकू भ्रादि दुष्टों का निवारण कर श्रेष्ठों की 
रक्षा के निमित्त इकट्ठे करें वे जगत्‌ के बीच ऐश्वर्य को पाते हैं॥ ६॥ 
प्रब दान देने के फर्म का विषय गले मन्त्र में कहा है 
ननं सा ते प्रति वर जरित्रे दंहीयदिन्द्र दक्षिणा मधोगीं । 
शिक्षा स्तोतृभ्यो मातिं धर्मों नो बृहईदेम विदथे सुवीराः ॥१०॥ 
पाये हे ( इन्द्र) दान करनेवाले जन ! (ते) तेरी ( 2 ) 
प्रश॑रि दक्षिणा ) दक्षिणा भ्रौर ( स्तोतृभ्यः ) घाभिक विद्वानों के लिए 
(परिक्षा क ग्रहणा की न करानेवाली शिक्षा ( जरित्रे ) समस्त विदयाग्रों 
की प्रशंसा करनेवाले जन के लिए ( आ ) म i के ष ह क 
| करे (सा ) वह ( नः) हमारा जो ( भगः 
अ नह ० करे जिससे ( सुवीराः ) सुन्दर वीरों से युक्त हम लोग 
( विदथे ) यज्ञ में ( बृहत्‌ ) बहुत ( मृनम्‌ ) निश्चित ( बदेम ) कहें ॥ १०॥ 
भावार्थ--है मनुष्यो ! तुमको उत्तम विद्वानों के लिए भ्रभीष्ट दक्षिणा भ्लौर 
विद्याथियों के लिए शिक्षा देनी चाहिए जिससे देने भ्ौर लेनेवाले फलयुक्त हों ॥१०॥ 
पं, परमेश्वर भौर राज्य दातृकर्म का वणान होने से इस 
कम अप रै सूक्त के प्र्थ के साथ सङ्गति समभनी चाहिए । 
यह पन्द्हुवां सूक्त प्लौर सोषा बर माप्त हुआ ॥ 
Fi 





प्र व इति नवर्चस्य पोडशस्प सूक्तस्य गृरसमद ऋषिः । इगो वेधा । १,७ जगती _... 
३ विराडू जगती; ४--६, ८ निश्चण्जगती च छस्व: । नि्ाषः स्वर; । 
२ भुरिक्‌ त्रिष्टुपू; ९ त्रिष्दुप्‌ छर्वः । घेषतः श्षर। ॥ 


ग्ब नव 'ऋचावाले सोलहवें सुकत का प्रारम्भ है उसके भ्रथन्न मन्त्र सें 
बिजुली के विषय को कहते हैं-- 


प्र वः सतां ज्येष्टंतमाय सुष्ठुतिमग्नाविंब सामिधांने विरे | 
2 SE 
इन्द्रमजुर्य जरय॑न्तमुक्षितं सनाद्यवांनमवसे हवामहे ॥१॥ 


पदार्थे--है विद्वानो ! हम लोग ( सतामु ) ग्राप सज्जनों के (ज्येष्ठतमाय) 
अत्यन्त बढ़े हुए ( श्रवसे ) रक्षा भ्रादि के लिए ( हविः ) हविष्य पदार्थ को (भरे ) 
भरें घारण करें वा पुष्ट करें उस ( सप्तिधाने ) अच्छे प्रकार प्रदीप्त ( प्रग्ताबिब ) 
भग्न में जैसे वसे ( धुष्ठुतिम्‌ ) सुन्दर स्तुति को ( हवामहे ) स्वीकार करें झौर 
( समात्‌ ) निरन्तर ( युवानम्‌ ) दूसरे का भेद भौर ( उक्षितम्‌ ) सेचन करनेवाले 
तथा ( भ्रजुर्यघ्‌ ) पुष्ट ( जरयन्तम्‌ ) ध्रौरों को ( जरावस्या ) प्राप्त फरानेवाले 
( इन्द्रम्‌ ) विद्युद्रूप अग्नि को उत्तमता से स्वीकार करे।॥ १॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। जैसे भ्रग्नि भौर विभाग घाकि 


कर्मो का करनेवाला बिजुली रूप ग्नि युक्ति के साथ संयुक्त किया हृभा बहुत ऐश्वर्थ 
को उत्पन्न करता है वैसे सत्पुरुषं की प्रशंता सबकी श्रेष्ठता के लिए कल्पित की 
जाती है ॥ १॥ 
फिर उसी विषय फो श्रगले सन्त्र में कहा है 

यस्यादिनद्रांद्जृहतः किञ्चमेभृते विश्वान्य सिमन्त्संशताधिं वीर्या । 
जठरे सोम॑ तन्वीर सहो महो हस्ते बज भर॑ति शीषेणि तुम ॥२॥ 

पदार्थ - है मनुष्यो ! ( थस्मात्‌ ) जिस ( बृहृतः ) बड़े ( इन्रात्‌ 3) 
दिग्न से ( ऋते ) विना ( किञ्चन ) कुछ भी नहीं है ( प्रस्मिन्‌ ) इसके i 
उदर में ( विइवानि ) समस्त वे पदार्थ ( बीर्य्या ) जो बीर शु मों को फेकने 


विद्वानों में उपयोगी हैं ( सम्भृता ) अच्छे प्रकार घरे हुए हैं जो ( तन्वि, ) 
अपने शरीर में सब घोर से ( सोमम्‌ ) श्रोषधि न्त को ( सहः ) प्रौर बल 
तथा ( हस्ते ) हाथ में ( भह! ) बड़े ( बच््म्‌ ) शस्त्र को ( शीर्षणि ) घ्रौर शिर 


के बीच ( क्रतुम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( अभि, भरति ) अधिकता से धारण करता है 
वह्‌ विद्युदश्नि सबको यथावत्‌ भ्रच्छे प्रकार काम में लाने योग्य है ॥ २॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जितना स्थूल वस्तु मात्र संसार में हैं उतना समस्त 
बिजुली के बिना नहीं है उसको प्रयत्न से तुम लोग जानो ॥ २ ॥ 


प्रब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
न कषोणीभ्यां परिभ्वे त इन्द्रियं न संमुद्रे! पर्वतैरिन्द्र ते रथ॑ः । 
न ते वजमन्वेश्ञोति कश्चन यदाशुभिः पत॑सि योज॑ना पुरु ॥२॥ 


पदार्थ --है ( इन्र ) बिजुली के समान वत्तंमान ! जिन ( ते ) घापको 
( इन््रियम्‌ ) घन ( क्षोणीभ्थाम्‌ ) भ्राकाश पीर पृथिवी से (न) नहीं क) 
तिरस्कार को प्राप्त होता जिन ( ते ) भ्रापका ( समुद्रैः ) सागरों भौर ( पर्बतैः 
पर्वतो से ( रथ: ) रथ ( न ) नहीं तिरस्कार को प्राप्त होता जिन ( हे ) 
(वचाम्‌ ) चिन्न-भिन्न करनेवाले शस्त्र को ( कश्चन ) कोई ( न, भनु, ्षमोति ) 
नहीं भ्रनुकूलता से व्याप्त होता ( यत्‌ ) जो ( ध्राशुभि :) शीघ्र गमन करानेवाली 
बिजुली फे साथ रथ से ( पुर ) बहुत ( योजना ) योजनों को (पतसि ) जाते हैं सो 
शाप सर्वंथा विजयी होने के योगर हैं ॥॥ ३ ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य ्र्नि भादि पदार्थो से युक्त शस्त्र-भ्रस्त्र प्रादि पदार्थों 
को सिद्ध करते हैं वे तिरस्कर को नहीं पहुँबते घौर जो लोग भाकाल, समुद्र तषा 
पहाड़ी भूमि में भी रथों को चलाते हैं वे सुख से मागं के पार होते है ॥ ३ ॥ 


विसे हस्मे यजताय॑ ध्रष्णवे कऋतुं भर॑न्ति हषभाय सश्चते । 
पां यजस्व हविषां विदुष्टरः पिबेंन्द्र सोमें हृषभेण॑ भाजुना ॥४॥ ` 


पवार्थ-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य के इच्छुक की शक्ति बघनेहारै 
( विदुष्टरः ) ह लिन! भ्राप जो (हि ) रा सवत्र ( वृषभेण ) 
वर्षा करानेवाले ( भानुना ) ताप युक्त सूर्य जैसे रस को वैसे ( परस्मै) इस ( धज- ; 
ताय ) सङ्गम ( धृष्णवे ) दृढ़ता ( वृषभाय ) श्रेष्ठता ( सदधते ) भौर सम्बन्ध के 
लिए ( सुम्‌ ) प्रज्ञा को ( भरन्ति ) घारण करते हैं, उनके परनुसञ्जी होते “4 
( हविषा ) देने लेने योग्य वस्तु' से ( यजस्व ) यज्ञ करो भौर ( सोमम्‌ ) पोषध्यादि 
भ्रब सूर्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


पदार्थों के रस को (पिब) पीप्रौ ॥ ४॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो से 
हा उन्नति देकर विद्वानों का सत्कार करते हैं वे सब ई मर अप 
॥ ४ ॥ 
हृष्णः कोश पवते मध्व॑ ऊरमिटेपभाम्नाय हृषभाय पाते | ४35: 
हृरप॑णाध्वयूं हंषमासो अद्र॑यो वृष॑णं सोम बृषभाय॑ सुष्वति ॥५॥१७॥ 











पदार्थ --हे मनुष्यो ! जैसे ( मध्वः ) सहत वा मधु रस की ( ऊभिः) 
तरङ्ग वा ( दृष्ण: ) जल वर्षानिवाले सूयं से ( कोश: ) मेघ ( वुषभन्ताय ) श्रेष्ठ 
जिससे प्रम्न हो उस ( बृषभाय ) श्रेष्ठ के लिए ( पवते ) प्राप्त होता वा जैसे 
( दाळदे ) पीने के लिए ( घबभास: ) व्षनेवाले ( भ्रद्रयः ) मेघ ( वृषभाय ) 
की छक्ति डो बॉघनेवाले के लिए ( वृषणम्‌ ) बलकारक ( सोप्रम्‌ ) सोम- 
लतादि ध्ोदषि रत को ध्रौर ( वृषणा ) श्रेष्ठ ( भ्रघ्वय्‌' ) पने हिसा की इच्छा 
करनेबाले का ( सुष्वति ) सार निकालते हैं वेसे तुम भी तिकालनेवाले हुजिए ॥५॥ 
भाषा्--जैसे मेघ सूर्य से उत्पत्न होकर पृष्कल यन्न का निमित्त होता 
` दौर सब प्रारियों को तृप्त करता है बसे विद्वानों को होना चाहिए॥ ५॥ 
फिर विद्वान्‌ के विषय को ध्रगले मन्त्रों में कहा है- 
हवा ते वज्र उत ते इषा रथो वृष॑णा हरी इषभाएयायुंधा । 
इृष्णो मद॑स्य इपभ त्वमी शिष इद्र सोम॑स्य हृषमस्यं तृप्णुहि ॥६॥ 


धवार्थ--है ( बृषभ ) ग्रत्युत्तम ( इन्द्र ) परमेशश्रययुक्त विद्वन्‌ ! जिन 
हले ) घापका ( बुषा ) दूसरे की शक्ति का प्रतिबन्ध करनेवाला ( बच्चा : ) वेग 
इतत ) भ्रौर ( ते ) भ्रापका ( दृषा ) वेगवान्‌ ( रथः ) रथ ( बुषणा ) बलिष्ठ 
हुरी ) हरणशील घोड़े ( वृषभाणि ) घौर शत्रुध्रों के बल को रोकनेवाले 
छाबुषा ) शस्त्र-प्रस्त हैं सो जिस ( वृष्णः ) बल कःनेवाले ( सदस्य ) हषं षा 
प्रौर ( र ) पुष्टि करनेवाले ( सोमस्य ) ग्रोपध्यादि रस के भ्राप ( ईशिषे ) 
स्वामी होते हैं उपसे ( तृप्णुहि ) तृप्त होग्रो ॥ ६ ॥ 
ाबार्थ--जिनके सब कामों की सिद्धि करागेवाले साधनोपसाधन 
प्रश्ंसित काम हैं वे कामों के साधन कराने को पीड़ित नहीं होते ॥ ६॥ 


प्र ते नाइ न सम॑ने वचस्य ब्रह्मणा याभि सवनेषु दाध॑षिः । ` 
कुविश्ञों भस्य वच॑सो निवोधिंपदिनद्ुत्सं न बसुन सिचामहे ॥७॥ 


पदार्थ--है विहन्‌ (सबनेष्‌ ) ऐष्वया वा प्रेरशाओं में ( दाधृषिः ) प्रतीव 
प्रगहभ मैं ( ते ) तुम्हारे ( समने ) संप्राम के निमित्त ( नावम्‌ ) जल में नाव को 
बहे (नन ) वैते ( प्रयाभि ) प्राप्त होता ( ब्रह्मणा ) वेद के (वचस्यवस्‌) प्रपने 
को बचत की इच्छा करते भ्र्थात्‌ वेद शिक्षाप्रों को चाहते हुए जन को प्राप्त होता 
. ( कृबित्‌) महान्‌ प्राप ( घ्रस्य) इस ( बघसः ) वचन के सम्बन्ध करानेवाले (न्नः) 
हम होगों को ( नि्ोधिषत्‌ ) निश्चित जानो हम लोग ( उत्सम्‌ ) कप के (न) 
समाने क ( इसास्‌ ) बिजुली के समान ऐश्वयं के ( वधुनः ) द्रव्य सम्बन्ध 

ध्यब्रहारों ते ( सिचामहे ) धींचते हैं।। ७॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमाल द्र है 
ir पर घौर विमानों से श्राकाश में युद्ध कर 

॥ ७ ॥ 


दृढ़ वा 


। जो नौकाप्रों से समुद्र में, रथों से 
ते हैं वे सदा ऐश्वयं को प्राप्त होते 


पुरा संबधादस्या बंइृत् नो धेनुर्न वत्सं यवंसस्य पिप्युषी | 
सकृत ते सुमतिभिः शतक्रतो संपत्नीभिरन दृप॑णो नसीमहि ॥८॥ 


पदार्थ --है (श्ञतक्रतो ) ध्रसंख्य बुद्धियोंबाले जन ! श्राप ( यवसस्य) यवादि 
पन्न सम्बन्धी ( बत्सम्‌ ) बछड़े को ( पिष्मुषौ ) वृद्ध ( घेनुः ) गौ (न ) जैसे 
बैसे या ( सुम्रतिभिः ) जिनको सुन्दर बुद्धिर्यो उन ( पत्तीभिः ) पत्नियों के साथ 
( एषणः ) बलवान्‌ सेचनकर्त्ता जम जैसे ( न ) वंसे ( ते ) भ्रापके ( सम्बाधात्‌ ) 
सम्बन्ध से ( पुरा ) प्रथम ( नः ) हम लोगों को ( श्रभि, श्रा, ववृत्स्व ) सब 
भोर से भ्रष्छे प्रकार वर्तो जिससे हम लोग ( सक्ृत्‌ ) एक बार ( सुसण्नसीमहि ) 
सुन्दरता से जावें ।। ८॥ 


भावाथ-जो रौर प्राणियों को पीड़ा मे निवृत्त करते हैं वे श्राप भी पीड़ा 
से निवृत्त होते हैं जैसे क्रियमाण पत्नी के साथ पति श्रानग्दित होता है वैसे सज्जन के 
साथ सब प्रानन्दित होते है ॥ ८॥ 


नुनं सा ते प्रति बरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षा स्तोतुभ्यो मातिं धम्भगों नो बृहद्वदेम विदथे सुदरीरा। ॥९॥ 


; पदाथ - है ( इसर ) विद्वन्‌ ! जो ( ते)प्रापकी ( मधोनी ) प्रशंसा करने के 
योग्य विद्या थर प्रतिष्ठा ( दक्षिणा ) भ्रौर दक्षिणा ( जरित्रे ) स्तुति करनेवाले के 
लिए ( प्रतिबरम्‌ ) श्रेष्ठ के पति श्रेष्ठ पदाथे को ( बुहीयत्‌ ) पूर्ण करे ( सा ) वह्‌ 
प्राप का ( बुसम्‌ ) निश्चित श्रेय त्यन्त कल्पाण सिद्ध करती है श्राप ( स्तोतु म्यः ) 
स्तुठि करनेवाले विद्वानों के लिए जो पदार्थ उनको ( मा, धति, षक्‌ ) मत भस्म 
कर, मत नष्ट कर जो ( नः) हमारे लिए ( भगः ) ऐश्वर्य उसको ( शिक्ष ) शिक्षा 
` देश्रो । जिसे हम लोग ( सुवीराः ) सुन्दर वीरोंवाले हुए ( बिदथे ) यज्ञ भूमि में 
(बृहत्‌ ) बहुत ( घदेम ) कहें ॥ ६ ॥ 

 भावाथ--जो लोग किसी के उपकार को नहीं रोकते, सत्य उपदेश करते हैं 
बे यशस्व्री होते हैं॥ ६ ॥ 

` इस दुक्त में बिजुली, विद्वान्‌, सूय भ्रौर फिर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से 
इल सुक्त के ग्रथ की पिछले सुक्तार्थ के साय सङ्गति जाननी चाहिए । 
ह सोलहुबाँ सुक्त भ्रौर अठारहवां बग समाप्त हुप्ना ॥ 
£ 
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तदस्माविति मवर्यस्य सप्तदशस्य सुब्तस्य गृत्समव ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
१, ५, ६ विराट्‌ जगती; २, ४ निचुज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः | 
३, ७ भुरिर्‌ त्रिषट्रप्‌; & त्रिष्द्रप्‌ छन्दः । घे शतः स्वरः । 
= निचत्पङ्‌ वितइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
प्रब नव ऋचावाले सत्र हवें सुबत का आरम्भ है उस के 
प्रथम मन्त्र में सूर्य के गुणों का उपदेश करते हैं-- 


तद॑समे नव्य॑मङ्भिरस्वद॑चेत शुष्मा यदस्य ्रनथोदीरते | 
विश्वा यद्गोत्रा सह॑सा परी इता मदे सोम॑स्य हं हितान्येरंयत्‌ ॥१॥ 


. षयार्थ-हे विद्रानो ! ( भरस्य ) इस सूर्यमण्डल सम्बन्धी (सोस्य ) प्रोषि 
गण के ( बलू ) जो ( प्रत्नथा ) पुरातन पदार्थ के समान { शुष्प्ता ) दूसरों को 
शुष्क करनेवाले ( विश्वा ) भर समस्त ( गोत्रा ) प जोकि ( 30.3. ) सब 
रोर छे वत्त मान वे ( महता ) बल के साथ ( बृं हितानि ) घारण किये वा बढ़े हुए 
( उषीरते ) उत्कपंता से दूसरे पदार्थों को कम्पन दिलाते हैं ( तत्‌ ) वह ( नब्यम्‌ ) 
मधीम कमं ( प्रस्म ) इसके लिए ( भ्रङ्गिरस्वत्‌ ) प्राण के तुल्य तुम लोग (गर्चत ) 
हत्कुत करो ( यत्‌ ) जो ( भदे ) भरानन्द के लिए उत्तमता से होता है उप्तको जौ 
( ऐरपत्‌ ) कंपाता, कार्य में लाता है उसको तुम स्वरूप से जानो ॥ १॥ 


भावार्थ - है मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने समस्त भूगोलों के घारण करने 
को सूर्यमण्डल बनाया है उसका सदा ध्यान किया करो ॥ १॥ 5 


पर्ष ईश्वर विषय फो अगले मन्त्र घें कहा है-- 
स भूतु यो है भथमाय धायंस ओजो मिमानो महिमानपातिरत्‌ । 
शूरो यो युरछु तन्व परिव्यतं शीपेणि द्यां म॑हिना परत्यंभुञ्चत ॥२॥ 


पदार्थ- हे मनुष्यो | ( यः ) जो ( ह्‌ ) ही ( प्रथमाय ) प्रथम (घायसे ) 
घारण के लिए ( झोजः ) बल को ( सिमान: ) निर्माण करता, बनाता हुभ्रा 
( महिमानम्‌ ) अपने प्रभाव को ( तरत्‌ ) सम्यक्‌ पार पहुँचाता ( सः ) वह 
जगदीश्वर हम लोगों के लिए घुल देनेवाला ( सुलु ) हो (यः) जो (शूरः) 
निर्भय मनुष्य (युत्सु) संग्रामों में ( तन्बम्‌ ) शरीर को छोड़ता है उसको (परिव्यत) 
सब प्रोर से व्याप्त होम्रो भ्र्थात्‌ प्राप्त होग्नो जो जगदीश्वर ( हिना ) भ्रपने 
महत्त्व से ( शीर्षणि )क्िरूपर ( द्याम्‌ ) प्रकाश को ( प्रति अघुऽचत ) छोड़ता 
उसको सब श्रोर से व्याप्त होश श्रर्थात्‌ उस में रमो ॥ २॥ 


भावार्थ --जो जगदीश्वर घारण करनेवालों का घारणकर्त्ता, बलवानों का 
बलवान्‌, बड़ों का बड़ा और पूज्यों का पूज्य है उसकी सब उपासना करें ॥ २॥ 


अब विद्वान्‌ के विषय को ध्रगले मन्त्रों में कहा है-- 
अधांकृणो: प्रथम वीर्य्य महद्यदस्याग्रे ब्रह्म॑णा शुष्ममैर॑यः । 
रथेष्ठेन हस्थैश्वेन विच्युंताः भ जीरय॑ः सिस्नते सध्चघ१क्‌ पृथ॑क्‌ ॥३॥ 


पदायं-हे विद्वन्‌ ! यदि श्राप ( प्रस्य ) इस जगत्‌ के ( श्रग्ने ) प्रथम में 
( महत्‌ ) बहुत ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम ( श्रकृणोः ) करो कि ( थत्‌ ) जिससे 
( ब्रह्मणा ) घरन्न के योग से ( शुष्मम्‌ ) बल को ( ठेरयः ) प्रेरित करो यदि 
विद्वान्‌ जन ( हर्षशबेव ) हयंश्वरथ श्रर्थात्‌ हरणशील शीघ्रगामी भ्रश्व जिसमें उस 
( स्यष्ठेन ) रथ में स्थित जन के साथ ( विच्युता: ) विशेषता से चलायमान ( भ्र, 
जीरयः ) उत्तमता से भ्रवस्था के हरणा करनेवाले होते हुए घ्रौर ( सध्रयक्‌ ) जो 
समान स्थान को प्राप्त होता वह मनुष्य ( पृषक्‌ ) प्रलग-प्रलग ( सिल्रते ) प्राप्त 
होते हैं ( अष ) इसके य्नन्तर वह वे पूर्वोक्त जन शबश्रों से पराजय को नहीं प्राप्त 
होते ॥ ३॥ 


भावायं--जो इस संसार में सबके बल पराक्रम को बढ़ानेवाले, साघनोप- 
साधनयुक्त भ्रलग-भ्रलग वा मिलकर प्रयत्न करते हैं वे प्रन्नादि ऐश्वयंयुक्त होते 
हैं॥ ३॥ 


श्रधा यो विश्वा भुर्वनाभि मज्मनेंशानक्ृत्मवंया अभ्यवेत | 
आद्रोद॑सी ज्योतिषा बद्विरात॑नोत्सीव्यन्तमांसि दुधिता सम॑व्ययत्‌ ।४। 


पदार्थ हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( ईञानकृत्‌ ) ईश्वरता का शील रखने 

वाले पुरुषों को करता वा ( प्रवयाः ) उत्कपंता से व्याप्त होता प्रौर ( मज्मना ) 
बल से (बिश्वा ) समस्त (भुवना ) लोकों के ( घभि, प्रवर्धत ) प्रभिमुख वृद्धि को 
प्राप्त होता और जैसे ( बह्निः ) सबको एक स्थाय से दूसरे स्थान पर पहुँचानेवाला 
भरिन ( ज्योतिषा ) प्रपनी लपट से ( तमांप्ति ) रात्रिख्पी भ्रन्घकारों को 
निवृत्त करता वैसे ( रोदसी ) ध्राकाश प्रोर पृथिवियों को (प्रातनोत्‌) विस्तार तया 
( भ्भिसीव्यन्‌ ) सव झोर से उन लोकों को रचता हुप्रा ( दुधिता ) जो 
पदार्थ दूसरे देश में होते वा सुख करनेवाले होते हैं उनको ( भ्रव्ययत्‌ ) सब घ्रोर 
प्राच्छादित करता है ( सः ) वह ( अघ ) उक्त विषयों के प्रनन्तर सबको पूजनीय 
nen 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल झार है । जिस जमधीइबर ने प्रकाश 
के लिए सूर्ये, मोजनों के लिए प्रोषधि, पीने के लिए जलरसों को, निबाल के लिए 
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भूमि, घौर कर्म करने के निए शरीर भ्रादि बनाये हैं वह पिता के तुल्य सबको र पदार्थ -हे ( इन्र ) देनेवाले राअन्‌ ! (ते ) श्राप के राज्य में थो 
सत्कार करने योग्य है ।। ४॥ ह Rl ( विय प्राण देनेवाली ( न ) बहुत धन से युक्त र ( त 
SY ee ] !, करनेवाले के लिए ( प्रतिबरश्र ) श्रेष्ठ काम को ( दुहीयस्‌ ) पूर्णं करे ( क्षा ) वह 
स॒ ग्राचीनान्पर्वताँ ह हृदोजंसाधराचीन॑मक्कणोद्‌पामपं $ । ( म्‌ ह से या प हो हे कया है. हू कताम hl (ध) 
'रयर9्रथिवीं घि स्नान्पयया चाम॑बससः शक्षा दे ( नः ) हम लोगों के जिए ( स्तोतृभ्पः ) स्तुति करनेवाले विज्ञ 
अधारयत्शाथव वश्वधांयसमस्तस्नान्मायया मदश्नस १ ॥५॥ १६॥ (६ ना सर न खा का विनाश CR दे] ( पुराः) डन 
ः ०0०9 तता जीता आ पढ़े द्या में ध्याप्त होनेवाले वीरों से युक्त हम लोग द वद्यादान हू 
पदार्थ-( सः ) वह परमेश्वर जसे ( प्राचीनान्‌ ) प्राचीन श्रर्थात्‌ पहले हत्‌ ) बहु है : 
है वर्तमान (पर्वतान्‌ ) पर्वतों के समान मेघों को (भ्रोजसा ) बल के साध (बू हत्‌) ( बृहत्‌ ) लहत ( र ) र का(न र ni a F 
धारण करता (प्रधराघीनम्‌) झौर जो नीचे को प्राप्त होता उसको बनाकर (अपाभू) $ bss. आवाथं- हे विद्वानों ! री धर्मात्मा विदुषी बा पण्डितानी स्त्रियाँ हों उनसे 
घन्तरिक्ष के ( प्पः ) जलौ को ( घछणोत्‌ ) सिद्ध करता है ( विश्वधायसम्‌ ) | प कन्याथ्यों को सुन्दर शिक्षा दिलाश्रो जिससे कार्य विनाश न हो ॥ & ॥ 
विश्व के घारण करने को समर्थ ( पृथिवीन ) पृथिवी को ( धारयत्‌) धारण १ इस सूक्त में विद्वान्‌ श्रौर विदुषियों के गुणों का वणान होने से इस सूक्त के 
करता जो ( मायया ) प्रज्ञा से ( द्याम्‌ ) प्रकाश को ( अस्तश्चात्‌ ) रोचता वा । श्रथ की पिछले सूक्त के ग्रथ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
( भवज्ञसः ) विस्तारता है वैसे समस्त विश्व को घारण करता है | ४ 00“ यहु सत्नह्॒वाँ सुबत ग्रोर बोसवाँ बर्ग समाप्त हुभ्रा ॥ 
भावा्थं--स मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जंसे सूयं श्रपने निकट के $ छु 
लोकों को घारण करता बैसे परमेश्वर सूर्यादि समस्त जगत्‌ को धारण करता १ 
है ॥ ४॥ 




























प्रातरिति नवचंस्याष्टाददासुबतस्थ भुत्समद ऋषि: । इन्द्रो देवत7। १ पड बिः; 
४, ८ भुरिक्‌ पडङक्तिः; ५, ६ स्वराट्‌ पङ्ब्तिः; ७ विध्युत्‌ पडः क्तिएछग्थः ॥ 
पङ्चमः स्थ रः।-२, ३, & त्रिष्टुप्‌ छन्दः । ध॑वत्ः स्वरः ॥ 
प्रब नव ऋचावाले अठारहबें सुक्त फा झारस्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
; यान विषय को कहते हैं-- 
पदां--हे मनुष्य ! ( पिता ) सबकी पालना करनेवाला ईख़र ( विश्व- | आता रथो नबो योजि सञिश्चतुयुगस्लिक्रशः सप्तरश्मिः । 
स्यात्‌ ) सब ( अः ) प्रसिद्ध ( षेइसः ) घन वा विज्ञान वा ( बाहुभ्याब्‌ ) १ ८ To SETA WN ठ 
भुजामों से ( यम्‌ ) जिसको ( अरम्‌ ) पुणा ( अकृणोत्‌ ) करता है ( सः) वह } दशारित्रो मनुष्य; स्वर्षाः स इष्टिभिंमेतिभी रंह्यो भूत्‌ ॥१॥ 
लु जैसे ( तुविष्वणिः ) बहुत परमाणुश्रों का जो कि इट्ठे होकर एक पदार्थ हो रहे ९ he io करे - “८ 8 
हैं उनका प्रच्छे प्रकार विभाग करनेवाला सूर्य (येन ) जिस ( बष्त्रोण ) वञ्च से ¢ पवाघ--हे विद्वन्‌ ! शिल्पियों से जो ( बल्यारित्र 3) दण भ्ररित्रों वाला 
( वृ्िव्पाम्‌ ) पृथिवी पर ( छामध्ये) सोने के लिए अर्थात्‌ गिरने के लिए (क्रिविम्‌) { अर्थात्‌ जिसमें गे रुकावट के साधन हैं ( प्त्नि: ) भर जिसमें सोते हैं ( चतुयूंगः ) 
कूप के समान ( हत्थी ) छित्त-मिश्त कर शर्थात्‌ खोद के कूप जल को जैसे निकालें जो चार स्थानों में जोड़ा जाता ( न्निः ) तीन प्रकार के गमन वा गमन साधन 
बसे मेष को ( पय्यंवृख्ू ) सब घोर से छिम्न-भिन्‍त करता भौर संसार की पालना $ जिसमें विद्यमान ( सम्तरदिमः ) जिसकी सात प्रकार की किरणों ( नथः ) ऐसा 
करता है वैसे ( स्मै) हल बालक घादि के लिए सुख ( खा ) अच्छे प्रकार सिद्ध | नवीन ( रथः ) रथ शरोर (स्वर्षाः ) जिससे सुख उत्पन्न हो ऐसा भर ( tr : 
सः 


सास्मा अरं बाहुभ्यां यं पिताकृंणो द्विश्व॑स्मादा जनुपो वेद॑सस्परि । 
येनां थिव्यां नि क्रिविं शयध्ये वज्रेण हत्व्यईंणक्तुविष्वणिः ॥६॥ 


करो ॥ ६॥ १ विचारशील मनुष्य ( प्रातः ) प्रभात समय में ( योजि ) युक्त किया जाता ( 
भावा्यं-इस भम्बर में वाचकलुप्तोपमालंकार है १ जैसे सूये मेष को छिन्न- ९ हो Fe ) सञ्गत हुई और प्राप्त हुई ( मतिभिः ) प्रश्ाओं से ( रंहः 
[भिन्न कर जल को उत्पन्न कर सबका सुख सिद्ध करता है यैसे भष्यापक व पिता १ ९ ६॥ १ ॥। र हे द 
समस्त सुन्दर शिक्षाओं से सन्तानों को सुभूषित कर निरन्तर सुखी करे ॥ ६॥ 5 भावार्थ--जों मनुष्य ऐसे यान से जाने-आने को चाहें वे निविध्त गतिवाले 
च हों॥१॥ 
अब विदुषी के बिषय को अगछे अन्त्र में कहा है-- ५ 
अमाजूरिव पित्रोः सचां सती संमानादा सद॑सस्त्वामिंये भग॑म्‌ । } सास्मा अरं प्रथम स द्वितोय॑म्रुती तृतीय मलुंष! स होतां। । 
कृषि मंकेतमुप॑ मास्या भ॑र दद्धि भागं वन्यो येन मामईः ॥७। } अन्यस्या ग्भँमन्य ॐ जमन्त सो अन्येभिंः सचते णेन्यो इषां ॥३॥ 


पदा्ं--हे कन्ये ! ( सती ) वत्त॑मान तू ( सचा) सम्बन्ध से (प्राजूरिय) ( पदा्थ--हे मनुष्य ( सः ) वह रथ यान, गमन-साघन ( अस्म ) इस स्वाभी 
जो घर में बुड्ढा होता उसके समान ( पिन्रोः ) माता-पिता के ( समानात्‌ ) $ के लिए कि जो बनानेवाला है ( प्रथनम्‌ ) पहले प्र्षात्‌ पृथिवी में गमन ( क्वः) 
समान भाव से ( सदसः ) जिसमें पहुँचते हैं उस स्थान से जिस ) त्वा ) i में | वह ( द्वितीयम्‌ ) दूसरे जल में गमन ( उतो ) थौर (तृतीयम्‌ ) तीसरे बन्वरिक्च 
( इये ) प्राप्त होऊ वह तू ( प्रकेतम्‌ ) उत्कर्ष विज्ञान को श्रोर ( भागम्‌ ) ऐश्बर्य $ ङ्भ गनन को सम्बद्ध करता, मिलाता है तथा ( क्लः ) द ( नगुष ) मगुच्यों है 
को ( कृषि ) सिद्ध कर तथा ( मासि ) प्रति महीने में (उपाभर ) उत्तम प्राप्त $ उत्पन्न हुए सबं पदार्थं का ( होता ) सुख देनेवाला ( श्चः | यह ( जेन्यः ) विजय 
हए झ्राभूवणों को पहिनाकर ( भागम्‌ ) सेन करने योग्य snd ( बद्धि ) मांगो | करानेवाला और ( i ) अत्यन्त बलयुक्त होता हुआ ( नम्यस्याः ) दूसरी गति का 
) जिससे ( झामह: ) सत्कार करने योग्य पुत्रादिकों को वा प्रशंसा करने गर्भम्‌ ) ग्रहण ( अरम्‌ ) पणां ( सचते क करता है ( ॐ ) उसीको 
थोग्य पदार्थों को प्राप्त हो उस व्यवहार से ( तम्ब: ) शरीर के भाग को मागो ॥७॥ $ | दन्येभिः ) और विद्वानों के साथ (अन्ये) श्रौर (जनन्त) उत्पन्न करें ॥२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो कन्या विद्या को पढ़कर भृहाश्षम भावार्थ -विद्वान्‌ जन भौर बिछुली रूप भ्रग्नि को रथों में भ्रच्छे प्रकार युक्त 
को प्राप्त हों वे सत्कार करने योग्यों को सत्कार कर भ्रौर तिरस्कार करने योग्यों ॥ करें प्रो यह समस्त यानों को सब गतियाँ चलाता भौर विजय का हेतु होता है ॥२॥ 


का तिरस्कार कर पुरुषां से ऐश्वर्य को बढ़ायें ॥ ७॥ ह्री नु क रथ इनदरंस्थ योजमायै केन वच॑सा नवेन । 


झब विद्वानु के विवय फो अगले भन्त्र में कहा है-- द = 
भोजं त्वामिन्द्र वयं हुवेम ददिष्टवमिन्द्रापाँसि बाजांन्‌ | मो छु त्वामत्रं वहवो हि विमा नि रॉरमन्यज॑मानासो अन्ये ॥३॥ 
र कि डचि; र पवा्थं-हे विद्वन्‌ ! जो ( इन्द्रस्य ) विजुली रूप भगिनि सम्बन्धी ( श्च 


अविदूहीन्दर चित्रया न ऊती कृधि हंपलिन्ध व्यंसो नः ॥८॥ यान में ( हरी ) धारणा, भक्षण भौर वेग भादि गुोवाले वायु भौर प्रग्त At 


मैएवरय युक्त विदन्‌ | जिन (भोजम्‌ )भोगनेवाले (त्वाम्‌) | शीघ ( कम्‌ ) सुख को सिद्ध करते हैं वा जिन को मैं ( झत्र ) इस में ( 
जल COE स्वीकार करे सो हम लोगों को | सुन्दर प्रतिपादन किये ( बचसा ) भाषण से ( नबेन ) नवीन प्रबन्ध से (व 
स्वीकार कोजिए । हे (इन्द्र ) दुःख करनेवाले विद्वन्‌ ! ( दविः ) दानशीस 
( स्वम्‌ ) भाप ( भर्पासि ) कर्मों को ( सन ) बोषों को ( ग्रबिड्ढि ) सुरक्षित 
करो। हे ( इन्र ) शत्रु विनाशनेवाले विदन र ( चित्रया ) चित्र-विचित्र 
घनेकविध ( | रक्षा से युक्त ( नः ) हम लोगों को ( कृधि) करो। हे 


फिर उसो विषय को झगले मन्त्रों में कहा है-- 







गमन करने को ( योजम्‌ ) युक्त करता हूँ इस रथ में ( घहुब: ) ब सिप्र 

मा जन ( वयन्‌ माय को ( हि) हो (इ. ल, रस) मे अहार रह 
रहे हैं ( भ्रम्ये ) भ्रौर ( यजमानासः ) सम्यग्‌ ज्ञाता भी Ss उन भेघाबियों से 
दूसरे विज्ञानवान्‌ जन भी इस उक्त रथ में विपरीत बे ( भो ) नहीं रमाते हैं ॥३॥ 3. 


सीं बने इन्द्र ) सुख देनेवाले विद्वन्‌ ! श्राप ( नः ) हम लोगों को भावार्थ--जो बिजुली-रथ को सिद्ध नहीं करते हैं वे सर्वत्र न झाप रम सक्तो | 
ul ) भयन न ua ॥ ५॥ हैं भोर न दुसगों को रमा सकते हैं।।३॥ | Ld 


आदार्थ--अते मित्र मित्रों री स ह हँ क रा पढ़ानेवालों की $ आ द्वास्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुभिरा पड्भिहयमांन, । 
| दूसरे की रक्षा बः उन्नति करें ।। ८॥ = सोमपेयंमर्य EO कल 
प्रशंसा करें ऐसे एक दस आष्टाभिदेशभिंः मपयम सुतः सुंमख मा मृधस्कः ॥४॥ 


फिर विदुषी के गुणों को कहते हैं-- 
. > ददाथ प्रमैश्वयंयुक्त ! ( हपसानः ). 
नुन सा ते प्रति ब्रं जरित्र दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी ( द्वाम्याम्‌ ) ष a ) ss साथ Rt ( 


~ = f 5 शील पदार्थों से युक्त यान से भ्राझ्नो ( `) र 
बिं सतोटम्यो माति घग्भ५। नो शुहदम विदथे सुवीरां; ॥९॥२०॥ भाइ (ठ) शा स पायो कयात स भा 48 
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 बसेहो, जिस से हम लोग ( जिगीवांसः ) विजयशील ( स्याम ) ए \५।। 


२६८ 


यान से भ्रा्रो जो ( अयम्‌ ) यह ( सुतः ) उत्पन्न किया हुआा पदार्थों का 

पीने योग्य रस है उस ( सोमपेयम्‌ ) पदार्थो के रस के पीने के लिए zie । हे 

सुमल ) सुन्दर यज्ञोंबाले ! श्राप सञ्जनों के साथ ( मूघः ) ग्रभीष्ट संग्रामों को 
भा, क: ) मत करो ।।४॥। 


भावार्थ_जो भ्रनेक भ्रग्ति श्रादि पदार्थों से उत्पन्न किए हुये यन्त्रों से 
घलाये हुए यानों में स्थित होकर जाते-श्राते हैं वे स्तुति के साथ प्रकट होते हैं । जो 
धामिकों के साथ विरोध नहीं करते वे विजयी होते हैं ।४। 


आ विंशत्या त्रिशता या्यवाडा च॑त्वारिशता हरिंमियुजानः । 
था पञ्चाशता सुरथेभिररन्द्रा षष्ट्या संप्तत्या सोमपेय॑म्‌ ॥९॥२१॥ 


पदार्थ-- हे ( इन्द्र ) ग्रक्॑ख्य ऐश्वर्य देनेवाले ! ( घुजानः ) युक्त होते हुए 
प्राप ( बिशत्या ) बीस ( त्रिज्ञता ) भौर तीस ( हरिभिः ) हरनेवाले पदार्षो से 
चलाये हुए यान से ( घ्र्बाइ ) जो नीचे को जाता उस ( सोमपेयम्‌) सोमादि 
प्रोषधियों में पीने योग्य रस को ( भा, याहि ) प्राप्त होप्रो, श्राग्रो ( बत्वारिशता ) 
चालीस पदार्थों पे युक्त रथ से ( प्रा ) ग्राग्रो ( पञ्चाशता ) पचास हरणशील 
पदार्थों से युक्त ( घुरथेभिः ) सुन्दर रथों से ( घ्रा ) भ्राप्नो ( षष्टया ) साठ वा 
( सप्तत्या ) सत्तर हरणशील पदार्थों से युक्त सुन्दर रथों से ब्रा्नो ॥५॥ 


भाबार्थ-- जैसे बीस, तीस, चालीस, साठ, सत्तर बलवान्‌ घोड़े एक साथ 
जोड़ कर यान को शीघ्र चलाते हैं उस से ग्रक्षिक बेग से श्रग्नि भ्रादि पदार्थं यान को 
ल्ल जाते हैं ॥५॥ 


आशीत्या नत्या याश्र्वाङग शतेन हरिभिर्हयमांनः । 
दयं हि ते शुनहोत्रेषु सोम इन्द्रं लाया परिंपिक्लो मदय ॥६॥ 


पदार्थ -- है ( इसा ) दुःख विदीर्णा करनेवाले | ( ते ) घाप के ( त्वाया ) 
भ्राप की कामना से जो ( भप्रम्‌ ) यह ( शुभहोत्रेषु ) सुल देनेवाले कलाघरों में 
( परिषिष्तः ) सब ध्रोर से उत्तम पदार्थों से सींचा हुआ है ( हि) उसी को ग्राप 
( श्र्षाह ) नीचे जाते हुए ( प्रशीत्या ) प्रध्सी ( मवत्या ) नब्बे ( हरिभिः ) 
हरणशील पदार्थों से युवतत यान से (उह्यमानः ) चलाये जाते हुए (प्रा ) श्रामो 
( ST ) सौ पदार्थों से युकत रथ से ( मदाय ) भ्रानन्द फे लिए ( झा, पाहि) 
प्राप्नो ॥९॥ 


भाषार्थं--जो 22854 के सेवन झौर सुन्दर पथ्य से नीरोगता से झ्रानन्दित 
होते हुए सौ प्रकार के यानों घौर यन्त्रों को बनाते हैं वे नीचे-ऊपर जा सकते हैं ॥।६॥ 
प्रब पदार्थो के विषय फो घाले मन्त्र में कहा है--- 


मम ब्रन याशच्छा विश्वा इरी धुरि धिया रथ॑स्य । 
पुरुत्रा हि बिहब्यों बभूथासिमिञ्छर सव॑ने मादयस्म ॥७॥ 


पद्दार्थ--हे (इ) धन की इच्छा करनेवाले | भ्राप ( मम ) मेरे ( ब्रह्म ) 

घत फो ( पाहि ) प्राप्त होश्रो जो ( रथस्य ) यानसमूह के ( धरि ) धारणा 

करनेवाले प्रग में अर्थात्‌ { रि ) में ( हरी ) धारणा भ्रौर घ्राकषंण खींचने का 

जिम में है उन दोनों से यान रथादि को ( धिष्व) धारण करो उससे 

पुत्रा ) बहुत ( चिइवा ) समस्त धनों को ( भ्रच्छ, याहि ) उत्तम गति से 

प्राप्नो । हे ( श्र ) निभंय ( प्रश्मित्‌ ) इस ( सबने ) ऐश्वर्य के निमित्त ( बिहब्पः ) 

विविध प्रकार ग्रहण करने योग्य प्राप ( बभूथ ) होग्नो हम लोगों को ( हि) ही 

( मादयस्व ) प्रiनन्दित कीजिए ।।७॥ 

भाषाथे--सब सज्जनों को सब फे प्रति ऐसा करना चाहिए किं जो हमारे 

पदार्थं हैं वे प्राप के सुख के लिए हों जैसे तुम लोग हम लोगों को धानन्दित करो 
बैसे हम लोग तुम को भ्रानम्दित करें ।।७॥। 


प्रब ईइवर घ्रौर विद्वानों फे बिषय को अगले मन्त्र में फहा है-- 
न म इन्द्रँ स्यं वि योंपद्स्मभ्य॑मस्य दक्षिणा दुहीत । 
उप ज्येष्ठे वरूथे गभस्तौ मायेमांये जिगीवांस॑। स्याम ॥८॥ 
अ 300 य ) इस ( दक्षिणा) विद्या भ्रौर सुन्दर शिक्षा का दान 
प्रस्मम्यम्‌ ) हम के लिए ( उ्पेष्ठे ) प्रशंसा योग्य ( दछ्थे ) अतीव उत्तम 
2223५ विज्ञान प्रकाश में ( प्रायेप्राथे ) भ्रौर मनोहर-मनोहर परमेश्वर वा 


प्राप्त विद्वान्‌ में ( उप, बृहोत ) परिपूर्ण होती हो उस ( इन्द्रेण ) उक्त परमेश्वर 
था ग्राप्त विद्वान्‌ से मेरी ( सख्यम्‌ ) मित्रता जैसे ( न, बियोषत्‌ ) न विनष्ट हो 


भावार्थ -जो सत्य प्रेंम से जगदीश्वर वा आप्त विद्वानों को प्राप्त होने भौर 


के सेबन करने की कामना करते हैं भौर उसके विरोध की इच्छा नहीं चाहते हैं वे विद्वान्‌ 


_ होकर ज्येष्ठ होते हैं भ्र्यात्‌ भ्रति प्रशंसित होते हैं ॥८॥॥ 
प्रब ईश्वर और उपदेशों के शुरण को कहते हैं-- 
| सा ते मति वर' जरित्रे दुंदीय दिन्द्र दक्षिणा मधोनी । 
हम स्तो घग्भगों नो बृदेम विदथे सुबांरां१ ॥९॥२२॥ 


नऋरवेद ग्र० २। अ० ६। व° २१, २२, २३ || 


Ee 


पदार्थ -हे ( इस्द्र ) जगदीश्वर वा सत्योपदेशक ! ( ते ) श्राप की (सा ) 
वह धारणा ( जरित्रे ) स्तृति प्रशंसा करनेवाले के लिए श्रौर ( दक्षिणा ) वदया, 
सुशिक्षारूपी दक्षिणा ( मघोनी ) जो कि बहुत ऐश्वर्ययुक्त है वह ( स्तोतृभ्यः ) 
भ्रध्यापकों के लिए ( प्रति, इुहीयत्‌ ) प्रत्येक विषय को परिपूर्ण करती है श्राप हम 
लोगों को ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( शिक्ष ) शिक्षा देशों हम लोगों के लिए ( भगः ) 
ऐश्वयं को ( साति, घक्क ) मत नष्ट करो जिस से ( सुवीराः ) श्रेष्ठ वीरोंबाले 
हम लोग ( बिदये ) विद्याप्रचार में ( बृहत्‌ ) बहुत कुछ ( वदेम) कहें ॥६॥ 
भावार्थ--जो ईश्वर भ्ौर भ्राप्त विद्वानों की शिक्षा मनुष्यों को प्राप्त होती 
है वह शोकरूपी समुद्र से प्रलग करती है भौर बहुत ऐश्वयं का भी अ्रभिमान नहीं 
कराती है ॥६॥ 
यहाँ यान, पदार्थ, ईश्वर, विद्वान्‌ वा उपदेशकों के 8 का वर्णन होने से 
इस सुकत के भ्रर्थ की पिछने सूक्त के ग्रं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यहु अढारहर्वा सूषत प्रोर बाईपवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


अपायीध्ये को तविशतिसधत्य मदर्चेस्य सूतस्य गृत्तमद ऋषिः । इन्द्रो देवता १, 
२, ६, प विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; ९ न्निष्टुष्‌ छन्दः । घेवत: स्वरः । ३ पङ क्तिः; 
४, ७ भुरिक्‌ पङ कित; ५ निचत्‌ पड क्तिइछन्द । पञ्चः स्वरः ॥ 
अब मब 'ऋथावाले उन्नीसचें सुकत का आरम्भ है उसके प्रथस अन्न्न में 
विद्वानों के विषय फा वर्णन करते हैं-- 


अपांव्यस्यान्ध॑सो मदाय मनापिणः सुयानस्य भथंसः । 
यस्मिन्निगदरः दिवि बाहृभान ओकों दधे बंह्मण्यन्तंश्व नर॑ः ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( भनीषिणः ) मनीषी ! मन जीते हुए ( ब्लह्मण्यन्तः ) 
बहुत धन की कामना करनेवाले ( मरः, छ ) शौर नायक श्रग्नगन्ता मनुष्यों [| 
( यस्मिन्‌ ) जिस ( प्रदिवि ) प्रकृष्ट प्रकाश में ( वावृधानः ) बढ़ा हुआ ( इस्रः ) 
सुर्यं ( भोकः ) स्थान को ( दधे ) धारण करता है उस में ( सुवानश्य ) उत्पद्यमान 
( प्रथसः ) मनोहर ( भरस्य ) इस ( अन्धसः ) भ्रन्न को ( सदाथः ) घानम्द के 
ह तुम लोगों ने ( भ्रपाथि ) पान किया उस सब को हम लोग भी प्रहुण 
करें ॥ १॥। 


आाबार्थ-विद्वान्‌ जन जिस में बढ़े हुए विद्या को धारणा करते हुँ उस में 
हम लोग भी बेठें इस बिज्ञान को स्वीकार करें ।।१॥ 


प्रब सूर्य-विषय को प्रगले सम्त्रों सें कहा है-- 
अस्य मन्दानो मध्वो व्जहस्तो5हिमिन्द्रों अ्णोहर्त वि श्त । 
भ यद्वयो न स्तरस॑राण्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रमन्त ॥२॥ 


पदार्थे -हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जिस से ( षयः ) पसखेरुओं के ( ब्र) समान 
( स्वसराणि ) दिनों को ( नदीनाम्‌ प्रयांसि, ख ) श्रौर नदियों के मनोहर क्लोतों 
को ( प्रच्छ ) अच्छे प्रकार ( प्रचचक्रमन्त ) रमते हैं जो ( वच्हस्तः ) किरण छपी 
हाथों वाला ( अस्य ) इस ( मध्वः ) विशेष कर जानने योग्य जगत्‌ के बीच 
( मन्दानः ) प्राप्त हुआ ( इन्द्रः ) सूयं ( श्रणोवृतम्‌ ) जिस में जल विद्यमान हूँ 
उ ( प्रहिम्‌ ) मेघ को (वि श्चत्‌ ) विभिन्न करता है उसको यथावत्‌ 
जानों ॥२॥ 


भावायं--जेसे पक्षी जते-ग्राते हैं वेसे रात्रि दिन वत्तंमान हैं जैसे सूर्य इस 
जगतू का आनन्द देनेवाला है वैसे सज्जनों को वत्तना चाहिए ॥२॥ 


स माहिन इन्द्रो अणा अपां भेर॑यद हिहाच्छां समुद्रम्‌ । 
अ्जनयत्दर््यै बिदद्रा अक्तुनाहां वयुनानि साधत्‌ ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जेसे ( सः ) वह ( माहिनः ) बड़ा ( अहिहा ) मेघ 
का हुननेवाला ( इन्द्र: ) बिजुली रूप भ्रग्ति ( भ्रपाम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष के बीच ( अर्णः ) 
जल को ( अच्छ , प्रेरयत्‌ ) यथाक्रम से प्रेरणा देता है ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को 
और ( सूर्यम्‌ ) सूर्यमण्डल को ( श्रजनयत्‌ ) उत्पन्न करता ( भ्रषतुना ) रात्रि के 
साथ ( भ्रह्वाम्‌ ) दिनों के सम्बन्ध करनेवाली ( गा: ) पृथिवियों को ( विदत्‌ ) 
प्रापत होता है प्रौर ( वयुनानि ) उत्तम यानों को ( साधत्‌ ) सिद्ध करता वेसे 
तुम लोग भी भ्राचरण करो ॥३॥ 


भावार्थ --जो मनुष्य बिजुली के समान वेग श्रोर ग्राक्षेणायुक्त शत्रुओं के 
हनने घ्रोर विद्यादि शुभ गुणों का प्रचार, करनेवाले हैं, श्रन्याय भोर भन्धकार झा 
विनाश करनेवाले संसार का सुख सिद्ध करते हैं दे सर्वत्र पुज्य होते हैं ।। ३ ॥ 


अब दाता के बिषय फो धगले मन्त्र में कहा है-- 
सो अंग्रतीनि मनंवे पुरूणीन्द्रों दाशददाशुषे इन्ति वृत्रम | 
सद्यो यो चम्या अतसाय्यो भूस्प॑स्पघानेभ्यः दयैस्य सातौ ॥४॥ 


ऋग्वेद मं० २। श्र० २। सू० १६,२० ॥ २६९ 
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पदार्थ -( यः | जो ( इस््रः ) सूर्य के समान देनेवाला जन जैसे सूर्य अब दक्षिणा के गुणों फो कहते हैं 
( बुघ्रम्‌ ) मेघ को ( हन्ति ) हनता है वैसे शत्रुग्नों को मारता हुग्रा ( दाशुषे 


ह्‌ पु 
दुसरे देनेवाले ( मनवे ) विचारशील मनुष्य के लिए ( प्रप्रतीनि ) जिन की र 
नहीं है उन ( पुरि ) बहुत से घनों को ( दाशत्‌ ) देवे वा ( सु्ष॑स्य ) सूर्यं की 
( सातो ) साति मे भ्र्थात्‌ सूर्यमण्डलकृत विभाग में ( अतसाथ्यः ) परोपकार में 
निरन्तर वर्तमान होता हुआ ( पस्पृधानेश्य: ) स्पर्द्धा वा ईप्सा करनेवाले ( नृभ्सः ) 
मनुष्यों के लिए ( सथः ) शीघ्र प्रानन्द देनेवाला ( भूत्‌ ) होता है ( सः ) वह सब 
स्थानों छे सत्कार पाता है॥ ४॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्लार है। जो भपरिमित घन को 
इकट्ठा करते भ्रौर जगत्‌ के उपकारी शुपात्रों के लिए देते हैं वे निरन्तर ईर्ष्या वा 
ईप्सा करने योग्य नहीं हैं॥ ४॥ 


परब बिजुली फे विषय छो प्गले भन्त्र में कहा है-- 


स हुंन्बत इन्द्र! सूर्या देवो रिणडमत्यीय 
आ यद्र्यि गुहदंव्मस्मे मरदंश नैत॑शो दशस्यन्‌ ॥६॥२३॥ 

पदाथं- हे मनुष्यो ! ( ध्यु ) जो ( देवः ) देदीप्यमान ( इन्रः ) बिजुली { 
( घुस्वते ) पदार्थों का सार निकालनेवाले मनुष्य के लिए ( म ) सवितृमण्डल ९ 
को भोर ( अर्त्याय ) साधारण मनुष्य के लिए ( स्तवान्‌ ) स्तुतियों को ( न, भा, } 
(रिणफ्‌ ) नहीं छोड़ती घौर ( भुहबवद्यन्‌ ) ढेपे हुए निन्य ( रथिस्‌ ) घन को $ 
( अस्मे ) इस मनुष्य के 'लिए ( झा, अरतू ) प्राभूषित कराती घौर ( प्रंशम्‌ ) ९ 
आप्त भाग को ( दशस्यन्‌ ) नष्ट करती हुई ( एतश्षः ) प्राप्त नहीं होती ( क्तः} ९ 
चह बिजुली श्राप लोगों को उपयोग में लानी योग्य है॥ ५॥ 


Sey 


स्तवान्‌ | 








भाषार्थ--जो मनुष्य किसी फी उन्नति के नाश झी नहीं इच्छा शरते किन्तु ६ 
क्ब के ऐश्वर्य को बढ़वाते हैं वे सुर्य फे समान उपकार करनेवाले होते हैं॥ ४ ॥ ) 
यब सूर्य-विषय फो घगले अन्त में कहा है-- 


स र॑न्थयत्सदिवः सार॑थये शुष्णमशुषं कुयवं कुत्साय । 
दिवोदासाय नवतिञ्च नवेन्द्र! पुरो व्यैरच्छम्बरस्य ॥६॥ 


पदारथ -जो मनुष्यों को ( इः ) सूर्य ( छुस्साय ) निन्दित ( सारथये ) ! 
प्रच्छे सीखे हुए या चलानेवाले के लिए ( भ्रशुषम्‌ ) गीले ( शुष्णम्‌ ) बल { 
( कुयथन्‌ ) कुत्सित सङ्गम घौर ( सदियः ) प्रक्राश के सहित वत्त॑मान धर्यात्‌ { 
धन्तरिक्षस्थ पदार्थों को ( रन्धयत्‌ ) भ्च्छे प्रकार सिद्ध करता हैं ( दिवोदासाय ) { 
प्रकाश देनेवाले के लिए ( नव, धवतिम्‌, च ) निन्यानवे ( शम्बरस्य ) मेघ के { 
( पुरः ) पुरों को ( ग्यैरत्‌ ) प्रेरित करता है ( सः) वह उपयोग में लाना { 
योग्य है ॥ ६॥ 
भाबायं --जो मनुष्य दुष्ट बल को भ्रौर कुशिक्षा को निवारक्रे बल मरौर उत्तप्न 
शिक्षाप्नों से कुसंस्कारों को निवारके सैकड़ों बोधों को उत्पन्न करते हैं वे सवंदा पुज्य $ 
होते हैं ॥६॥ 
घब विद्वान्‌ फे विषय को अले मन्त्रों में फहा है-- 


एवा त॑ इन्द्रो चथंमहेम श्रवस्या न श्मनां वाजयन्त! | 
अश्याम तर्साप्त॑माशुषाणा ननमा वधरदेवस्य पीयोः ॥७॥ 


पवार्थ-है ( इन्द्र) विद्वन्‌ | (ते) धाप के ( त्मना ) श्रात्मा से 
{ वाजयन्तः ) ज्ञान कराते हुए हम लोग ( भव्या ) श्रवण करने योग्य पदार्थ के 
( न ) समान ( उचथम्‌ ) श्रौर कहने योग्य प्रस्ताव ( एव ) ही को ( अहेम ) 
ब्याप्त हों तथा ( भाशुषाणाः ) शीघ्रता करत हुए हम लोग ( तत्‌ ) उस (साष्तम्‌) 
सात प्रकार के विषय को ( घ्शयाम ) व्याप्त हों ( अदेवस्य ) प्रविद्वान्‌ ( पीयोः ) 
पालता करनेवाले सूर्ये छो ( बधः ) वध करनेवाले शस्त्र को व्याप्त हों भ्रौर परमेश्वर 
को ( ननमः ) नमस्कार करें ॥ ७॥ 


भावार्थ-- जो मनुष्य कहने योग्य को कहें, पाने थोग्य को पावें, नमने योग्य 
को नमें, मारने योग्य को मरें श्रौर जानने योग्य को जानें वे ही श्राप्त होते हैं ॥७॥। 


एवा तें गृत्समदा! शर्‌ मन्मावस्यवो न वयुनानि तक्षः । 
्रह्मप्यन्तं इन्द्र ते नवाय इमु सुक्लिति सुम्नम॑इ्युः ॥८॥ 
र; पदार्थ-हे ( शूर ) शूर ( इन्द्र ) विद्वन्‌ ! जो 
श्रानन्दवाले ( ब्रह्मण्यन्तः ) धन की कामना करते हुए जन ( 
मन्तव्य को प्रौर ( अवस्थवः ) श्रपने को रक्षा चाहते ह के ( न) समान 

बयुनानि ) उत्तम ज्ञानों को ( तक्षु! ) विस्तारे वे ( एब ) ही (ते ) प्राप के 
{ नवीयः ) नवीन ( इषम्‌ ) प्रन्न भीर ( अर्जम्‌ ) पराक्रम को तथा ( सुक्षितिम्‌ ) 
सुन्दर भूमि को प्रौर ( सुम्नम्‌ ) सुख को ( भ्रइयुः ) प्राप्त हों ॥ ऽ ॥ 


भावाथ --जो विद्वानों की उत्तम शिक्षा से विज्ञानवान्‌ हों वे ध्नेकविध सुख 
को प्राप्त हों ।। ८ ॥ 


गृत्समदा: ) ग्रभीष्ट 
) भाप के ( मन्म ) 


| कर स्तुति के व्यवहारों को करमेबाले 
/ का ( इयक्षन्तः ) सत्कार करते हुए ( बीष्यतः 
) ( मनीषा ) बुद्धि से ( ते ) घापके ( रथम्‌ ) विमानादि यान को ( 
॥ वेग की कामना करनेवाला ( ब ) जैसे वैसे ( धुस्नस्‌ ) 
| भच्छे प्रकार पुष्ट करें। उन ( बः ) हम लोगों को झाप ( बिद्धि ) जानें ॥ १॥' 


नुनं सा ते प्रति वरं जरित्रे दंहीयदिनद्र दक्षिणा मघोनी । 

शिक्षा स्तोतृभ्यो भातिं धग्भगो नो बुहईदेम विदं सुवीरां ॥९॥ 
पदार्थ - हे ( इसर ) विद्वन्‌ ! श्राप ( नः ) हमारे लिए ( भगः ) प्रभाव 

को ( झा, भ्रति, घक्ष ) मत नष्ट करो ग्रौर जो ( ते) भापकी ( सघोनी 


ऐए्वरयंवती ( दक्षिणा ) दक्षिणा ( जरित्रे ) दान की स्तुति करनेवाले श घर्सू 
उत्तम पदार्य को ( ढुहीयत्‌ ) पुणा करे ( सा ) वह जैसे ( नः ) हम लोगों के लिए 


प्राप्त हो वैसे इसको ( ह्तोतृश्यः ) विधा की कामना करनेवालों के लिए (६ शिक्ष } 
पिखाइए जिप्तसे ( सुवीराः ) -उत्तम वीरोंबाले हम लोग ( मुनस्‌ ) निश्चय 


( विदथे ) संग्राम में ( बुहृत्‌ ) बहुत ( बबेम ) कहें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जिसकी भ्रक्षय दक्षिणा 


९ श्रोर शिक्षा है वह श्रेष्ठ भौर सर्वत्र सत्कार को पावे ॥ &॥ 


इस सूक्त में विद्वान्‌, सुर्य, दाता के दक्षिणा के गुणों का Cd होने से इस सुक्छ 
के प्रथं की पिछले सुक्त के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यहु उस्नीसवां सूक्त घ्रौर चोबीसबाँ वर्ग समाप्त हुमा ॥ 


Li 


वयमिति नवर्चस्य विशञतितमस्य सूक्तस्य गुर्समव ऋषि: । इसरो देवता । 
१, ६, ८ विराद्‌ निष्ट्रप्‌; ९ त्रिष्ट्रप्‌ छम्बः । धवलः स्यद्‌] । 
२ वृहृती छन्वः । मध्यमः स्वरः । ३ पक्तिः; ४, ५, 
७ भुरिक्‌ पह्ब्तिशछन्दः । पञ्चभः स्वर! ॥। 
भब नव 'शथावाले बीसब सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम अन्तर में 
एन्द्र शब्द से विद्वान्‌ फे गुणों का उपदेश किया है-- 


| वयन्ते वय॑ इन्द्र विद्धि षु णः प्र भ॑रामहे वाजयुर्न रथ॑म्‌ । 
| विपन्यवो दीव्यतो मनीषा सुम्तमियभन्तस्ताव॑तो डन॥१॥ 


पदायं-हे ( बथः ) मनोहर ( इन्र ) विद्वन्‌ ! जो ( विपन्यवः 
( त्वावत: ) घापके सदृश ( भुन्‌ 
) देदीप्यमान ( वयम्‌ ) 


रा 

म 

हुम लोग 
अर 

सुख को ( सु, प्र, 


भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो सत्कार करने योग्यों का स्का 
करते भौर सत्य व्यवहार से वर्त्ताव वर्तेते हैं वे समस्त सुख के धारणा करने को 


) योग्य होते हैं ॥ १॥ 


फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में फहा है-- 
तव न॑ इन्द्र सामिंखती लॉयतो अंभिष्टिपासि जनान्‌ । 
त्वसिना दाशुषों वरूतेत्थाथारभि यो नक्ष॑ति त्वा ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) पमे रशव्ंयुक्त विद्वन्‌ | ( यः ) जो (वछ्ता) स्वीकार 
करनेवाला (इत्याधी ) इस हेतु से घारणावाली हुई है बुद्धि जिस की वह जन [I ) 

प्रापको ( अभि, नक्षति ) सम्मुख प्राप्त होता वह (इनः) समर्थं स्वायत) 
कामना करते हुए ( दाशुष ) देनेवाले ( जनान्‌ ) जनों को भ्रौर ( नः ) हम लोग 
को पाले रखे ( त्थमु ) धाप भी रक्षा करें भ्रौर जिस कारण से त्यस्‌ ) शाप 
(_प्रभिष्टिपा ) श्रभिकाँक्षा से पालनेवाले ( भ्रस्त ) हैं इसी कारण ( स्वाभिः ) भाप 
को भच्छे प्रकार घारण करते हैं ॥ २॥ 


की (ङती) रक्षाम्नों के सहित हम लोग सुख 

भाषार्थ-- पिछले मन्त्र से ‹ सुम्नम्‌” घ्रोर “प्रभरामहे? इन दोनों पदो की 
रनुवृत्ति है । जो विद्वानों को प्राप्त होकर प्राणियों के सुख क्षी कामना करते हैँ वे 
दाता होते हैं ॥ २ ॥ 

फिर विद्वान्‌ घ्रोर ईश्वर के विषय फो प्रगले मन्त्रों से कहा है 
स नो बुकर जोहूजः सखा शिव। नरास्तु पाता । | 
यः शंसन्तं य शशमानमूती पचन्तं च स्तुवन्त॑ऽ्च मरणेष॥३| | 

पदार्थ ( यः) जो ( ऊती कह 8 2 22205 प्रशंसा करते पडा 
( Us ) ३०९ (ण ) ea ज स को ( वतात क 
करते हुए , च) भौर स्तुति करते हुए प्रणंषल्‌ ) ` 
को प्राप्त करावे भर धाप न्याय को प्राप्त होवे है सः) वह्‌ पु र } ` 


संयुक्त भौर दुःखों से वियुक्त करनेबाला ( रान) 0 
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Met ५. 


झारी ( बला ) सबका मित्र ( इन्द्रः ) भोर विद्या वा ऐश्वर्य का देनेवाला विद्वान्‌ 
था ईश्वर ( नः) हम लोगों का घोर ( नराम्‌ ) सब मनुष्यों का (लव) 
( पाता ) रक्षक ( अस्तु ) हो ॥ ३॥ 
; जाबाय्थ --जो परमेश्वर भौर भाप्त जन की रक्षा करनेवाले हैं वे सबक्षे मित्र 
. और भङ्ग करनेवाले हैं॥ ३॥ 


सु स्तुप इन्टरन्तङ्गंणीपे यस्मिरपुरा वांबृ्ुः शांशदुश्चं । 
स वस्त्रः कामं पीपरदियानो ब्र्यतो नत॑नस्यायोः ॥४॥ 


पदार्थ--जो जन ( धुतस्य ) नवीन ( ध्वायोः ) पाने योग्य ( क्रह्मण्यतः ) 
धन फी इच्छावाले प्रोर ( वस्वः ) धन की ( झामनू ) कामना को ( Ls 
प्राप्त होता हुआ ( पीपरत्‌ ) उसको पूरी करे बा be ) जिसमें (पुरा) 
( वावृधुः ) शिष्टजन बढ़ें घ्रौर ( शाशबु: ) दुष्टों को मष्द करें ( तषु) उस पर्‌ 
गेश्बर था विद्वान्‌ की घाप ( स्तुवे ) प्रशंसा करते हो धीर ( तभ्‌, ड) उसी की 
( पुथीछे ) स्तुति करते हो ( सः ) वह हमारी रक्षा करनेवाला हो ॥ ४॥ 


जाबार्थ- जिसके साध सब बढ़ते भौर धुःक्षों को काटते उसके क्षाब व्यवहार 
शब करें ॥ ४ ॥। 
पब सभेश के गुणों को प्रगले घन्श्ों में कहा है-- 


सो भड्िंरसामुचथां जुजुष्वान ब्रह्मां तृतो दिग्द्रों गातुमिष्णन । 
ुष्णन्नपसः सूयेण स्तवानश्नस्य चिच्छिशनथत्‌र्व्याणिं ॥५॥२४॥ 


एबार्थ--जो ( अङ्गिरसाम्‌ ) प्राणियों के ( उदथा ) कहुने योग्य ( ब्रह्मा ) 
धर्मों को ( शुझुष्बान्‌ ) सेवम किये हुए ( गातुम्‌ ) पृथियी झो ( इष्णन्‌ ) सब धोर 
है देखता हुष्रा ( सूर्येण ) सुर्यं के साथ ( उषसः ) प्रभात स्मर्या को ( प्रश्नस्प) 
भेष की ( स्तबान्‌ ) स्तुतियों त (_श्िइनथत्‌ ) नष्ट करता है ( चित्‌ ) उसके 
समान ( छुर्श्याणि ) पूर्वाचाय्यों से की हुई ( तृतोत्‌ ) स्तुतियों को बढ़ाबे ( 3 ) 
बह्‌ ( हथा: ) पुरुषा्ी जन हमारा रक्षक हो ॥ ५॥ 

भाधार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो सूर्य के समान बढ़ाने भ्रौर छिन्न 
भिन्न करनेवाले होकर राज्य को बढ़ाते हैं वे उचित शोर गले सज्जनों की सेवन 
छी हुई लक्मी को प्राप्त होते ह॥ ५॥ 


ल्न भरत एन्द्रो नाम॑ देव ऊधो सुवन्भरुंे दृस्मत॑स! 
भव॑ प्रियम॑शसानस्यं साह्वाञ्छिरों भरदासस्य॑ स्वघावांन्‌ ॥६॥ 


पदार्थं --जो ( थतः ) प्रख्यात ( देषः ) देदीप्यमान ( दस्मतमः ) प्रतीव 

i | को मष्ट करनेवाला ( साह्वान्‌ ) सहनशील ( इन्रः ) सूर्य फे समान विद्वान्‌ 

न प्राप्त हुए ( दाल्चश्् ) सेवक फे ( श्बाघान्‌ ) समर्थ भनन्‍नवाले के 

समान Fr ) मनुष्य के लिए ( छात्र ) प्रसिद्ध ( ङष्बेः ) उत्कृष्ट ( भुवत्‌ ) हो 

प्रोर सूर्य जैसे मेघ के ( शिरः ) शिर को वैसे ( प्रियस्‌ ) मनोहर विषय को ( अब, 
भरत ) पूरा करे ( छ, ह ) यही हमारा रक्षक हो ॥ ६॥ 


भादार्घ--जो सूर्य भौर भेष के समान सबका सुख सिद्ध करनेवाले बिद्वान्‌ हैं 
उनकी प्रशंसा क्यों न हो ॥ ६॥ 


' स हंत्रहेन्द्रं: कृष्णयॉनीः पुरन्दरो दासीरैरयद्वि । 
अज॑नयन्मनंवे क्षामपश्वं सत्रा शंसं यज॑मानस्य तूतोत्‌ ॥७॥ 


. वढाथं--हे विद्वन्‌ ! ( सः ) सो झाप जैसे ( पुरण्दरः ) है १2२७४ बिदीरों 
करनेबाला ( वृस मेघहन्ता ( इन्द्रः ) सुर्यं ( कृष्णयोनीः ) जिन 
क्री योनी उन ४ ) सुख देनेवाली घटाप्नों को ( ध्यैरयत्‌) विशेषता से प्रेरणा 

. दे ( भनवे) मनुष्य फे es “oda oar 

क्‌ ) उत्पन्न करे ( थजमानस्य के ( सना ) सत्य में ( शंसम्‌ ) स्तुति 
छो (तूतोत्‌) बढ़ाये वसे दत्तां ॥ ७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो सूर्य के समान 
अर्षानि वा ध्याय के प्रकाश करने पौर सब प्रशंकों के प्रशंसा Jf us हैं वे यहाँ ह 


 नशषढ़े॥७॥ 
तस्मे तबस्य{मठुं दायि सत्रेन्द्राय देवेमिररणसातो । 


` - अति यद॑स्य वज बाहोपुहेत्वी दस्यून्पर आयंसीनि तारीत्‌ ॥८॥ 


` ददमार्थ-- जो ६ ne शस्त्र धोर भस्त्र 
बस्थून्‌ ) lad a हुत्दी ) र) प्रायसी: ) सुवणं 
नगरियों को ( नि, तारीत्‌ ) उल्लंघता है वह 

( धरणंषालो ) जल की प्राप्ति के निमित्त ( तदस्यस ) 
) दिया जाए ( तल्‍्में ) उस प्रस्तुति प्रशंसा 
वाले कि लिए जो ( सन्रा) सत्यता से 
सज ( हेः } वहातो के साच सुख पाते 


oe SH >- 
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ऋग्वेद; ० २। ध० ६। व० २५ २६, २७॥ 





भाषार्थ--जो परियों के सहित नगरियों को बना भौर भयंकर चोर भ्रादि 
को निवारण कर विद्वानों के साथ राज्य की पालना करते हैं वे सत्य सुख को प्राप्त 
होते हैं ॥ ८ ॥ 
झब देलेबालों के गुणों फो अगले सन्ब्रों में कहते हैं 


ुतं सा ते प्रति दरं जरित्र हुंहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षां स्तोतभ्यो आति धग्भगों नो बृहद्वदेश विदथे सुवीराः ॥९॥ 
पदार्थ--हे ( इष्द्र ) देनेवाले ! ( ते ) धापकी ( सा) वह { मघोनी ) 
बहुत घनादि पदार्थों से युक्त (दक्षिणा ) देनी (भ्रतिषर्‌) अत्युत्तम शुख ( जरिशरे ) 
प्रशंसा करनेवाले के लिए ( स्तोलुभ्यः ) घौर स्तुति करनेवालों के लिए ( बनू ) 
निएथय कर ( बुहीयत्‌ ) पूरा करे भ्रौर ( नः ) हम लोगों को ( श्षालिघक्ष) मत 
नष्ट करे घौर धराप हम लोगों को ( शिक्ष) विद्या ग्रहण कराइए तथा जिससे (भगः) 
ऐश्वयं बढ़ता है उससे ( घुथीराः ) सकल विद्याव्यापी हम लोग ( विदथे ) पदां- 
विज्ञान में ( बृहतू ) बहुत ( वदे ) कहें ॥ ६ ॥ 
भाबाथं--जो निरन्तर देने भौर न लेनेवाले सर्वदा सत्य की शिक्षा देते भौर 
किसी के हृदय को वृथा नहीं सन्तापते हैं वे बड़े होते हैं ॥॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में इनदर, विद्वान्‌, ईश्वर भ्रोर सभापति शादि फे गुणों को बर्णन होने से इस 
सक्त के प्र्थे की पिछले सूक्त के श्र्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यहु बीसवाँ सूक्त भोर छब्बीसबाँ वर्ग समाप्त हुआ ।। 





विश्वजिदिति षड्‌ घर्मंकधिशतितमस्य सक्तस्य गुत्सघद '्टषिः। इदो देवता ) 
१, २ स्थरार्‌ त्रिष्दुप; ३, ६ नरिष्ट्‌प्‌ छुन्द। । षैवतः स्रः | ४ विराट 


जगती; ५ निचुज्जगती छन्दः । निषाद: स्वरः ॥ 
परब छः ऋचावाले इक्कीसवें सुक्त का ध्ारम्ध है उसके प्रथम अन्त्र से 
विद्वानों के गुणों को कहते हैं-- 


विश्वजिते धनजिते सवजितें सन्नाजितँ दृजित उवेराजितं । 
अश्वञितं गोजितं अन्जिते भरे्द्राय सोमँ यजताय॑ इश्यैतस्‌ ॥१॥ 


पदार्थ --हे प्रजाजन ! झाप ( विश्वजिते ) जो विश्व को जीतता वा 
( सत्राजिते ) जो सत्य से उत्कता को प्राप्त होता वा ( स्बनिहे ) जो सुख छै 
जीतता वा ( नूजिते ) जो मनुष्यों से जीतता वा ( धइबजिते ) जो घोड़ों से जीतता 
वा ( शोजिते ) जो गोभ्नों को जीतता था ( उर्षेराजिते ) जो सब फल, पुष्प, 
शस्यादि पदार्थों की प्राप्ति फरानेवाली को जीतता वा ( धबजिते ) जो धन से 
जीतता ( भप्धुजिते ) वा जलों में जीतता उसके लिए ( थजताय ) सत्संग करने> ' 
बाले ( इन्द्राय ) सभा भ्रौर सेनापति के लिए ( हुतम्‌ ) मनोहर ( सोमम्‌ ) 
ऐइवयं को ( भर ) धारण करो ॥ १॥ है 


पदार्थ --राजा प्रजाजनों को यह श्रच्छे प्रकार उचित है फि जो सवंदा 
बिजयशील, ऐशवयं की उन्नति करनेवाले जन न्याय से प्रजा में वत्ते उनका सत्कार 
सर्वदा सब करें ।। १॥। 


अभिशुवेऽभिभङ्गायंबन्वतेऽपा्हाय सहमानाय वेधसं | 
तुविग्रये व्ये दुष्टरींतवे सत्रासाहे नम इन्द्राय वोचत ॥२॥ 


पदाथं-हे मनुष्यो ! तुम ( ध्यभिभुवे ) शत्रप्नों 
( भ्रभिभंगाय ) दुष्टों का सव भ्रोर SL Me सो = 
सहने ( सहमानाय ) शत्रुओं का सहनशील रखने ( बन्बते ) सत्य घौर सत्व 
का विभाग करने ( क ) वृद्धि के निमित्तों का उपदेश देने ( थङ्कबे ) राज्य 
गा को क श Lp ) र से Ws से तरनेवाला उसके लिए 
सन्नास स सहनेवा इन््राय ) सः देषते 
उत्तम शाता , लिए ( भः ) नमस्कार ( बोधत ) र hha ( / 


भाषायं--जो भन्याय से भ्र॒लग दुष्टाचारियों को ताड़ना देते हैं श्र ! 
की सन्धि से सत्युरुषों का सत्कार करते हैं वे विवेकी हैं॥र॥ ह सेला 


सत्रासाहो ज॑नमक्षो ज॑नंसहpच्यव॑नो युध्ये अहु जोष॑शुक्षितः | 
इतञ्चयः सहुरिविश्ष्वारित इन्द्रस्प वोचं प्र छुवानिं वीय्यौं ॥३॥ 


ह (बः) य (यत ) की हः उ च्यवनः ) दुध्र को 
: क्कः £ ब 
मा गा की 
+] प्रजाजनों { छतानि सिद्द हुए 
कल) न ले च 





होते हूँ ॥३॥ 
अनानुदो पभो दोध॑तो वधो गम्भीर ऋष्वो असं॑सष्ठकाव्य। । 
रभ्रचोदः क्षथनों वीकितस्पृशुरिस्द्रं! सुयज्ञ उपसः स्व॑भेनत्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( उषसः ) प्रभात से ( स्वर्जनत्‌ ) जिनके { 
समान सुख का प्रकाश हो वैसे जो ( झनानुदः ) नहीं प्रेरित ( बुषभ्ः ) सर्वोत्तम { 
( गम्भीरः ) गम्भीर श्राशयवाला ( ऽछष्वः ) ज्ञाता ( भ्रसमष्डकाव्यः ) जिसको 
जो 
रुकावटी पदार्थों को प्रेरणा देने भौर ( इचथनः ) दुष्टों की [हिंसा करनेवाला $ 
( वीळितः ) विविध गुणों से स्तुति किया गया ( पुथुः ) विस्तृत फलयुक्त ( सुयज्ञ) ) ९ 
सुन्दर-सुन्दर जिसके विद्वानों के सत्कार आादि पदार्थ ( हक: ) जो सूर्य के समान ९ 
अच्छी शोभा वाला विद्वान्‌ है जिसने ( दोधतः ) हिंसक का ( बघः ) नाश किया 


अच्छे प्रकार कविताई न व्याप्त हुई न॑ जिसके मन को रमी ( रध्रचोबः ) 


वह सबको सुख देने के योग्य है ॥४॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य अपने से विविध गुण श्रौर कर्मों का प्राचरण, श्रेष्ठों | 


का सत्कार घौर दुष्टों की हिंसा करते हुए स्वंशास्त्रवेत्ता घर्मात्मा हैं वे सूर्य के 
समान प्रकाश करनेवाले हों ॥४॥ 
न 


यज्ञन॑ गातुमप्तुरों विविद्रिरे थियो हिन्वाना उशिजों सनीषिण॑ः । 
अभिस्वरां निषदा गा अंवस्यव इन्द्रँ हिन्वाना द्रविशान्याशत ॥५॥ 


पदाषं--जो ( यातुम्‌ ) पृथिवी को ( ग्सुरः ) प्राप्त हुए ( श्भिस्वरा ) ९ 
सब भ्रोर की वाणिधों ध्रौर ( निषदा ) नित्य जो सभा में स्थित होते उनसे ( घाः ) ९ 
पृथिवियों को ( अवस्यवः ) श्रपनी रक्षारूप माननेवाले ( इन्द्रे ) बिजुली शादि 
पदार्थ में ( हिन्वाना: ) वृद्धि को प्राप्त होते ( विज्ञः ) मनोहर { घिः ) बुद्धियों ९ 


फो ( हिन्वाना ) बढ़ाते हुए ( भ्नीषिणः ) मनीषी जन ( यज्ञ न ) यज्ञ से विद्या 
झौर सुन्दर शील को ( विविद्रिरे ) प्राप्त होते हैं वे ( द्रविणानि ) घन वा यशों ९ 


को ( भाश्ञत ) प्राप्त होते हैं ॥५॥ 


आावार्थ-कोई भी जन सत्सङ्ग, योगाभ्यास, विद्या श्रौर उत्तम बुद्धि के १ 


विना पूणं विद्या घ्रौर धन पाने को योग्य नहीं होता MAI 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दक्ष॑स्य सुभगत्वनस्मे । 
पोषे रयीणामरि्टि तनुनां स्वादनं वाचः सुंदिनलमहांश ॥६॥ 


पदाथे-हे ( इसर ) सभों के श्रधिपति के समान वत्तंमान ! (भ्रस्डरे ) हम 
लोगों के लिए ( बक्षस्य ) बल की ( चित्तम्‌ ) उस प्रकृति को जिससे कि विद्या 


को इकट्ठा करते हैँ श्रौर ( सुभगत्बस्‌ ) अत्युत्तम ऐश्वर्य ( घोषम्‌ ) पुष्टि तथा ९ 


( रयोणाम्‌ ) धन भ्रौर ( तनूनाम्‌ ) शरीरों की ( श्ररिष्टिम्‌ ) रक्षा ( बाः ) 


याणी के बोघ ( स्वाब्यानम्‌ ) स्वादिष्ठ भोग ( भ्रह्नाम्‌ ) दिनों के ( घुदिनत्वन्‌ ) ¦ 
( भेष्ठानि ) धर्मज ( द्रविणानि ) घनों को ( धेहि) घारण ¦ 


दिन पन श्रौर 
० जिए ॥६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । विद्वानों को जैसे परमेश्वर ? 
मने समस्त वम्तुग्नों को उत्पन्न कर सबके लिए हितल्प सिद्ध कराई हैं वैसे सबके $ 


कल्याण के लिए नित्य प्रयत्न करना चाहिए ॥६॥ 


इस युक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के श्र की पिछले सुक्त के 
प्र्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ इक्कीसबां पूक्त प्रौर सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुप्ला ॥ 


शक 


त्रिकब्ुकेष्षित्यस्थ चतुऋ चरय द्वाविशतितमस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषि: । इस्त्रो 
देवता । १ प्रष्टिदछत्द: । मध्यम: रवरः । २ निचृदतिशक्व री; 
४ भुरिगतिद्वरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ स्वराट्‌ शक्वरी 
छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
भ्रव चार ऋचावाले बाईसवें सुक्त का श्रारम्म है उसके प्रथम मन्त्र में 
सूर्य्यं का विषय कहते हैं--- 
जिकद्रकेष महिषो यवाशिरं तुविशुष्म॑स्त॒पत्सोम॑मपिबद्रिष्ण॑ना 
सुतं यथाव॑शत्‌ | स ई ममाद अददि कम्मे क्य 


महामुरं सेनं सदेवों देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इदु; ॥१॥ 


) == तुविशुष्म; ) बहुत बलबाला ( महिष } बड़ा ( तुपत्‌ 

i तृप्त आ (न ( केषु ) जिनमें तीन प्राह्वान विद्यमान उनमें ( यवाशिरम्‌ ) 

' बोके भक्षण को प्रौर ( विष्युना ) व्यापक परमेश्वर वा बाद 
बड़े 


सोमम्‌ ) रस को सा ) 5 (सातव) ) 
प ह हः) वह (न्‌) जल से (नह) 








ऋग्वे३: मं० २।०२। सू० २१,२२॥ 


| bm मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो णम, दम ध्रौर यमादि 
शुभ कर्मो का प्राचरण करनेवाले जन प्रजा में विद्या बढ़ाते हैं वे जनों के सेवने योग्य 
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( कर्म ) कर्म के ( कर्तवे ) करने को ( माब ) हृषित हो। तथा जो ( ल्य! ) 
नाशरहित ( इसुः ) चन्द्रमा ( बेब: ) सब ओर से प्रकाशमान ( एनम्‌ ) इख 
( हाम्‌ ) महात्माग्नों के ( उम्‌ ) बहुत ( सरथस्‌ ) श्रविनाणी ( देवम्‌ ) प्रका 
४ मान ( इसम्‌ ) सर्व लोकों के ्राधारछ्य भूर्यलोक को ( सवचतू ) संयुक्त करता बद्ल 
९ पूज्य होता है ।।१॥ 

` भाबार्थ--इप्त मन्त्र में उपमालङार है । जो मनुष्य जगदीएवर से निर्मित 

। किये लोकों में विद्या ग्रौर उतम यत्न से प्रिय मषोहूर भोग कर सकता है वहू 

अविनाशी परमात्मा को जान वा जना सकता है ॥१॥ 


झब बिश्लुली के विषय को श्रगले मन्त्र सें कहा है- 
अघ लिपीमाँ अस्योज॑सा क्रिविं युधाभवदा रोद॑सी अएणदस्य 
मज्मना भ्र वाँबृघे । अर्धचान्यं जवरे परेमंरिच्यत सेनं सञ्चहदेवो देवं 
सत्यसिन्दरं सत्य इन्दुंः ॥२॥ 


पदार्थ--जो ( त्विवीमान्‌ ) बहुत दीप्तियुक्त ( ओजपता ) बल से बड़ा 
१ ( भभवत्‌ ) होता है ( युधा ) संप्रहार से ( रोदसी ) थावापृथिवी को ( क्रिबिस्‌ ) 
९ कुप के समान ( भ्रपूणत्‌ ) तृप्त करता है ( भब ) इसके भ्रनन्तर इस जगदीश्वर 
के ( अज्सबा ) वल से ( प्र, बाबूषे ) भ्रच्छे प्रकार बढ़ता है ( जठरे ) झपने 
९ भीतर ( अन्यश्‌ ) भौर को ( अघत्त) धारण फरता प्रीर जो ( ईम्‌ ( जल क्षि 
साथ ( भ्रारिच्यत ) श्रौरों से प्रलग है ( एनम्‌ ) इस ( सल्पम्‌ ) सत्य ( बेषभु ) 
| सुख के देनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) बिजुली रूप भ्ररिन को ( अभि, झरा सदत्‌ ) जो प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध करता है ( सः ) वह ( सत्या ) सत्य ( इस्ष्रः ) जल के समान प्राँ 
स्वभाववाला ( देवः ) प्रकाशमान परमेश्वर है ॥२॥ 




































भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जिसने यह 
} सब लोकों का प्रकाश करने और कुप के समान सीचनेवाला बड़ा सुरयेलोक रचा 
४ पौर अपने में घारण किया जो सबसे झलग व्याप्त भी है वह नित्य परमेश्वर देव है 
उसका नित्य ध्यान करो ॥२॥ 


घब ईइबर विषय को अगरके अन्त्र में कहा है-- 
साकं जातः क्तुंना साकमॉज॑सा बवक्षिथ साकं इद्धो 
} वीये} सासहिशेधो विच॑पेणिः । दाता राध॑ः सतुवते काम्यं बसु 
} सेनं सञ्चहेवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥३॥ ड 


एदाबे हे मनुष्यो ! जो ( फलुन। ) कमं वा प्रज्ञा और ( ओजसा ) बल 
8 के ( सान्‌ ) साथ ( जात: ) प्रसिद्ध ( वोरषेः ) पराक्रम वा विज्ञानादि पदार्थों के 

( साक्षण्‌ ) साथ ( बृद्धः ) बूढ़ा ( सालहिः ) भत्यन्त सहनेवाला ( बिचर्षणिः ) 
४ विद्या के प्रकाश से युक्त विद्वान्‌ ( बात ) दानशील होता हुआ ( भू: ) संग्रामं 
४ को ( बवक्षिय ) प्राप्त करता है ( काम्यम्‌ ) प्रिय ( वसु ) सुखों को वसानेवाले 
( राधः ) षन की ( स्तुवते) प्रशंसा करता ( सः ) वह ( सत्यः ) भ्विनाशी 
? ( इन्हुः ) परमेश्वयंयुक्त ( बेब: ) सर्वत्र प्रकाशमान जीव ( एनम्‌ ) इस ( सत्यभू ) 
९ सत्य ( इन्द्रस ) ss देवम्‌ ) देदीप्यमान परमेश्वर को ( साकम्‌ ) साथ 
| ( सक्चत्‌ ) सम्बन्ध करता अपनी श्रात्मा से संयुक्त करता है ॥३॥ 


भावार्थ--जिसका ज्ञानादि गुणों भ्रौर उत्क्षेपणादि कर्मों के साथ नित्य 
९ सम्बन्ध है, जो विद्या से ज्येष्ठ ध्रौर भ्रविद्या से कनिष्ठ है, सुख की कामना करता 
हुआ श्रनादि, श्नुत्पन्त, प्रमृत, श्रलपज्ञ जीवातमा है उसको जो शुभाशुभ कर्मफलों के 
| साथ युक्त करता वह परमेश्वर ग्रखिल जगत्‌ के बीच व्याप्त द्वोता हुआ सबकी रक्षा 
करता; जीव के साथ ईश का ईश्वर के साथ जीब का व्याप्य-व्यापक सेब्ण- 
सेवकादि लक्षण सम्बन्ध है यहद जानना चाहिए ॥ ३॥ 


प्रब जीव विजय को झगले सन्त्र में कहा है 
तब त्यन्न्य तृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूर्व्य दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । 
यद्वेबस्य शबंसा भ्रारिंणा असुं रिणन्नपः | 
| सुवद्विःवमभ्यादेवमोज॑सा बिदादू्ै शतक्रतुविदादिष॑म्‌ ॥४॥ 


पदार्थं--हे ( नुतो ) सब के नचानेवाले ( इसर ) इन्द्रियादि ऐशवर्ययुक्त वा 

उप का भोक्ता ! ( यत्‌ ) जो .तू (त्यत्‌ ) वह ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ( पूर्व्यम्‌) 
पूर्वाचाय्यों ने किया ( भ्रवाच्यम्‌ ) उत्तमता से कहने योग्य ( कृतम्‌ ) प्रसिद्ध 
( नय्यंम्‌ ) मनुष्यों में सिद्ध पदार्थ उसको भौर ( 9 प्रकाशमय परमेश्वर में 
प्रपः ) प्राणों को ( बेबस्थ ) सब के प्रकाश करनेवाले के ( शवसा ) बल से. 
प्रारिणाः ) प्राप्त होता भौर ( भुन्‌ ) प्राण भौर ( भ्रपः ) जलों को ( रिणन्‌ ) 
प्राप्त होता हुआ ( ओजसा ) बल से ( ध्रदेवम्‌ ) जिसमें प्रकाश नहीं विद्यमान उस 
( बिइबम्‌ ) समस्त वस्तुमात्र को ( अभि, ) प्राप्त हो ( शतक्रतुः 
असय प्रज्ञायुक्त भाप ( ऊर्जम ) पराक्रम प्रौर ( हृषम्‌ ) भन्न को ( विदात्‌ , 
प्राप्त हो उन ( तब ) भाप को सुख ( भ्रुबत्‌ ) हो ॥ ४॥ 5 
भावार्थ-हे जीवो | जिस जगदीश्वर से निबम्ध के तुम शरीर, इन्द्रियों । 

प्राणों को प्राप्त हुए उसको सर्व सामथ्यं से दिन-रात ध्याओं ॥ ४॥ 
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प्रथं की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
घह बाईसर्वा सूक्त और घ्रट्ठाईसवाँ दर्ग और दूसरा अनुवाक समाप्त हुआ ॥ 


d इस सू में सूये, विद्य तू, ईश्वर घोर जीवों के गुण-कर्मों का वर्णेन होने से इस 
सुक्त 


गणानासित्थेकोनविशत्युचस्य प्रयोविशतितसस्य सूवतस्य गत्समद ऋषि: । १, 
४, ९, ११, १७, १९ ब्रह्मणस्पतिः; २-४, ६-८, १०, 
१२-१६, १८ बृहस्पतिश्च देवता । १, ४, ५, १०-१२ जगती; 

२, ७-९, १३, १४ विराट्‌ जगती; ३, ६, १६, १८ 
निचुज्जगतो छग्दः । निषादः स्रः । १५, १७ भुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌; 

१६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छुन्वः । घेषतः स्वरः॥ 
अब उन्नीस सन्त्रदाले तेईसवें सूषत का धारम्भ है उसके प्रथन मन्त्र सें 
परसेइवर का बर्णन करते हैं-- 


गणानान्त्वा गण॑परति हवामहे कवि क॑वी नासुंपमश्र॑वस्तमम्‌ । 


येष्ठरजं ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत आ न॑? शृ्पन्नतिभिंः सीद सा्द॑नम्‌॥१॥ 


पदायं-हे ( ब्रह्मणाम्‌ ) बड़े-बड़े घनों में ( श्रह्मणस्पते ) धन के स्वामी हुम 
fh लोग ( गणानाम्‌ ) गणनीय मुख्य पदार्थों में ( गणपतिम्‌ ) मुख्य पदार्थों के स्वामी 
| ( फबीसास्‌ } उत्तम बुद्धिवालों में ( कषिम्‌ ) स्वश पौर ( उपसध वस्तमम्‌ |) 
छपमा जिस से दी थाती ऐसे अत्यन्त श्रवशरूप ( ए्येष्ठराजम्‌ ) ज्येष्ठ धर्थात्‌ 
। प्रत्यन्त प्रशंंसित पदार्षों में प्रकाशमान ( त्या ) भाप परमेश्‍वर को ( जा, हवामहे ) 
| प्रच्छे प्रकार स्वीकार करते हैं प्राप ( ऊतिभि: ) रक्षा्ों से ( श्युण्चन ) सुनते हुए 
| Ie म लोगों के ( लाइनम्‌ ) उस स्थान फो कि जिसमें स्थिर होते हैं (सीद) 
{ हुजिए॥ १॥ 
भाषार्थ--है मनुष्यो | जैसे हम लोग सब फे प्रधिपति संज्ञ सर्वराज 
घरन्तर्यामी परमेश्वर की उपासना करते हैं वैसे तुम भी उपासना करो॥ १॥ 


फिर उसी बिषय फो ध्रगले सन्त्र में कहा है-- 
देवाशिचित्ते अधु प्रचेतसौ बृह॑स्पते यत्ञियं भागमानशुः । 
इस्ताईव छ्या ज्योतिषा महो विश्वेपामिजैनिता ब्रह्म॑णामसि ॥२॥ 


ह पदार्ण-हे ( असुय्यं ) प्रवास रहितों में साधु ( बहस्पले ) बड़ी वा णी 
| पति | जिस ( प्रचेतसः ) प्रकृष्ट शानवाले ( ते ) क बिग ) ns 
। ( भागम्‌ | भाग को jt सूर्य: ) सुय्यं ( ज्योतिषा ) प्रकाश से ( उत्रा हब) किरणों 
ह के समान ( देबाः ) विद्वान्‌ जन ( चित्‌ ) निएषय से ( भ्रानशुः ) प्राप्त हौते हैं जो 
ह झाप ( भहुः ) महात्मा जन ( विश्वेषाम्‌ ) समस्त लोक प्रोर ( ब्रह्मणाम्‌ ) घनों के 
; ( जनिता ) उत्पादन करनेवाले ( इत्‌ ) ही (घसि) हैं सो हम लोगों को सदा 
। ऐवन करने योग्य हैं ।। २॥ 
| भावा्े--इस मन्त्र में उपमालंकार है। है मनुष्यो | तुम जो प्राण का 

| ह्म छि समान आप ही प्रकाशमान शोर महात्माध्ों में ल परमेश्वर है डी को 
| ॥२॥ 


अब विद्वानों के विषय को प्रगले अन्त्र में कहा है-- 
आ विवाध्यां परिरापस्तमाँसि च ज्योतिष्मन्तं रथंग्रतस्य॑ तिष्ठसि । 
शृहस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिदं स्तरविद॑म्‌ ॥३॥ 


4 

। षदां--हे ( बृहस्पते ) बड़ों की रक्षा फरनेवाले विदन्‌ ! असे सूर्य 

| परिरा३ः ) सब भोर से पाप भरे ए कम्मे ( तमांसि, च ) भौर रात्रियों को 

विद्याष्य ) निकाल फै प्रवृत्त होता वसे ( शतस्य ) सत्य कारण फे बीच वत्तंमान 

भीमम्‌ ) भयङ्कर ( मि्रदम्भनम्‌ ) शनुहिसन भ्रौर । रक्षोहणम्‌ ) दुष्टों के 

मारते ( गोत्नभिइम्‌ ) श्रौर भेघ के छिःन-भिम्न करनेवाले ( स्व्िदन्‌ ) जिससे 

जा. डक हे आ हि pe) जो र ST ( रथम्‌ ) रमणीय- 

र - स फो ( झा, से ) भ्रच्छे प्रकार स्थित होते हो सो 

| क ते हो सो श्राप सुख को प्राप्त 
भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो सुय्यं फे समान 

विद्याप्रकाण से भ्रविद्यान्धकार को निकाल कर कारण को लेकर कार्य्य 

दल लगते है हे विंग En ण को लेकर कास्यंजगत्‌ को 

अब विद्वान्‌ रौर ईश्वर विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


सुनीतिमिनेयसि त्राय॑से जनं यस्तुभ्यं दाशा्न तमंहों अश्नवत्‌ । 
्रहमदवपस्तप॑नो मन्युभीर॑सि बृह॑स्पते महि तत्ते महित्वनम्‌ ॥४॥ 





= पहुँचाते च हो त (ष ) रक्षा करते हो ( यः ) जो { तुभ्यम्‌ 


) बड़प्पन की हम लोग प्रशंसा करें ॥ ४ ॥। 



































पदायं--हे ( हसते) ) बड़ों की पालना करनेवाले ईश्वर वा विन्‌ | भाप 

न्याय मार्गों से जिस( जनम्‌ ) a ( त) 

तुम्हारे लिए 
देता है ( उस को (ब्रं ह्‌ } 

i त ), गह 

मन्युमीः ) क्रोष का मान करनेवाले ( घसि ) हैं ( ते ) भ्राप के ( तत्‌ ) 
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भावार्थ --जो मनुष्य सत्यभाव से जगदीश्वर वा प्राप्त विद्वान्‌ के सम्बन्ध 
अपने प्रात्मा को चलाते हैं उनको जगदीश्त्रर वा घामिक विद्वान्‌ पापाचरण से निवत्त 
कर शुभ गुण, कमं, स्वभावों से युक्त कर पवित्र करता है । और जो वेद वा इर 
के विरोधी पापाचारी हैं उन को भ्रधोगति को पहुँचाता है। यही इन दोनों की 
उपासना घौर सङ्ग से लाभ होता है॥ ४॥ 


हे ५ [i |, (oa Hel (CS ] 
न तमंहो न दुरितं ङुतंश्चन नारांतयस्तितिएंने हृयाविन! । 
~ ~ |] * | le मा 
विश्वा इद॑स्मादध्वरसो वि वांधसे यं सुंगोपा रक्ष॑सि ्रह्मणस्पते ॥४॥ 
पदार्थं -हे ( ब्रह्मणस्पते ) बड़ों के पालना करनेवाले वा चक्रवती सरद भूमिः 
पति राजन्‌ ! जो ( घुयोपः ) सुन्दर रक्षा करनेवाले श्राप (यस्‌) जिसकी ( रक्षसि) 
रक्षा करते ( स्क्रात्‌ ) इससे ( विश्वाः ) सब ( ध्वरसः ) हिंसाघ्रों को (वि 
बाधसे ) निवृत्त करते हो ( इत्‌ ) उसी को ( कुतश्चन ) कहीं से भी ( श्रंह:) मप, 
राघ ( न ) न ( दुरितसु ) दुष्टाचार ( न) न ( श्ररातयः ) शत्रुन (न ) न 
( हृयाबिन: ) दोनों पक्षो में भ्राश्चित जन ( तितिरः ) तरें॥ ५॥ 
भावार्थ--जो परमेश्वर की झाज्ञा वा प्राप्त विद्वानों के सङ्ग का वा ग्रपनी 
परात्मा की पवित्रता का भाचरण करते हैं वे सव पापाचरण से अलग हों भ्रौर घामिक 
होकर निरन्तर सुख को व्याप्त होते हैं ॥ ५॥ 


त्वं नो गोपाः प॑थिकृद्निचक्षणस्तव ब्रतायं सतिभिनरामहे | 


बृह॑स्पते यो नो अभि हरों दधे स्वा तं हर॑स््तो ॥६॥ 
( यः 


पदार्थ--है ( श्रृहस्पते ) बहुत सत्य फा प्रचार करनेवाले ! ) जो 
( चः ) हम लोगों के ऊपर ( ह्वरः ) क्रोध किया जाता वहे ( दुच्छुना ) दुष्ट कुत्ते 
से जैसे वेस ( तम्‌) उसको ( स्मत ) निरण्तर प्राप्त हो जो ( शवा ) प्रपनी 
( हरस्वती ) बहुतों को हरने का शौल रखनेवाली सेना उस विषय को ( ग्भ दधे) 
सब भ्रोर से धारण करे उस सेना से जो ( न: ) हम लोगों फे ( भोषाः ) रक्षा 
करने ( पथिकृत्‌ ) सकल सुकृत मार्ग का प्रचार करने वा ( विचक्षणः ) विविध 
स्त्योपदेश करनेवाले ( त्वम्‌ ) घाप हैं उन ( तब ) श्रापके ( ब्रताथ ) शील कि 
लिए ( ब्रतिभिः ) मेधाप्रों के साथ हम लोग ( जरामहे ) स्तुति करते हैं ॥॥ ६॥ 

पदार्थ-जिनङ्षा मार्ग प्रकाश करने श्रौर उपदेश करनेवाला! परमात्मा, 
विद्वान्‌ होता है, जो सत्पुरुषों के सङ्ग के प्रति करनेवाले वत्तंमान हैं उनको क्रोध भ्रादि 
दुएुण नहीं प्राप्त होते हैं ॥॥ ६॥ 


2, i | Lo [| 
उत्त वा यो नों सचेयादनांगसोऽरातीवा म्चे? सानुको बुक: । 
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बृहस्पते अप त॑ व॑त्तेया पथः सुगं नों अस्ये देववींतये कृधि ॥|७॥ 

प॒दाथं-हे ( बृहस्पते ) बड़े पाप वियोग करनेवाले ! ( थः) जो (नः) 
हम लोगों को ( भ्रनागसः ) श्रनपराधी (पथः ) मार्ग से ( सर्चयात्‌ ) जो सुमागंयान 
उसमें प्राप्त करें ( उत, वा ) भ्रथवा जो ( घरातीव ) शत्रुओं का भ्रच्छे प्रकार 
सेवन करता ( सानुकः ) और भ्रनुगामी के साथ वर््ंमान ( घुक: ) चोर ( मर्तः ) 
मनुष्य हो ( तम्‌ ) उसको उस मार्ग से ( श्रप, वर्त्तंय ) दूर करो ( बः ) हमारी 
( प्रस्य ) इस ( देववीतये ) दिव्य गुणों में व्याप्ति के लिए ( सुगम्‌ ) सुगम मार्ग 
( कृषि ) करो ॥ ७॥ 

भावा्ष--हे परमेश्वर ! जो हम लोगों को सुमागं से सुख को प्राप्त. करते 
उनको पहुँचाइए भौर जो दुष्पथ को पहुँचाते हैं उनको भलग कीजिए तथा कृपा धे 
शुद्ध सरल, घमंयुक्त मार्ग को प्राप्त कीजिए ॥ ७ ॥ 


रतारं' त्वा तनूनां हवामहेऽबंसपर्तरधिवक्तारंमस्मयुम्‌ । 
बृहस्पते देवनिदो नि बंहेय मा दुरेवा उत्तरं सुम्नमुन्नंशन ॥|८॥ 


पदार्थ- हे ( घ्रवस्पर्तः ) रक्षा कर दु:ख से पार करने श्रौर [( ब्रृहस्पते ) 
बड़ों की रक्षा करनेवाले ! हम लोग जिस ( तनूनाम्‌ ) विस्तृत सुखसाधक शरीरा 
दिकों वा प्रस्य पदार्थों के ( त्रातारम्‌ ) रक्षा करने वा ( प्रस्मयुम्‌ ) हम लोगों की 
कामना करने वा ( प्रधिवक्‍तारस्‌ ) सवके ऊपर उपदेश करनेवाले ( त्वा ) प्राप 
जगदीश्वर वा सभापति को ( हबामहे ) स्वीकार करते हैं सो श्राप ( देवनिदः ) 
जो विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों की निन्दा करते उनको ( नि, बहुँय ) निरन्तर छिन्नः 
भिन्न करो । जिससे ( बुरेबाः ) दुष्टाचरणा करनेवाले ( उत्तरम्‌ ) उसके उपरान्त 
( सुम्नम्‌ ) सुख को ( भा, उत्‌ नशन्‌ ) मत नष्ट करावें ॥ ८॥ 


भावा्थ--जो ध्रपना उपदेश करने ध्रौर रक्षा करनेवाला परमात्मा वा 
भाप्त विद्वान्‌ को मानते हैं वे सब श्रोर से बढ़ते हैं जो विद्वान्‌ ईएवर झोर वेद की 
निन्दा, भविष्यत्‌ का भ्रानन्द नष्ट करनेवाले हों उनको सब घ्रोर से निंबूत्त 
करावें ।। ८।। 


स्वयां बयं सुद्धां ब्रह्मणस्पते स्पाहां वछुं मनुष्या द॑दीमहि । 


या नों दूरे तळितो या अरातयोऽभि सन्ति जम्भया ता अनप्नसः | ielt 


पदाय _ ( ब्राह्मणः ) ब्रह्माण्ड वा राज्य की ( पते ) पालना करनेवाले 
शिक्षक ( स्पार्हा ) भ्रभिकाँक्षा के योग्य ( घुवुघा ) जो सुन्दर बढ़ावा देते उर्त 
( त्वया CE साथ ( बयध्‌ ) हम ( मनुष्याः ) मनुष्य ( वड) विज्ञान बा 
धन पे ) देबें ( नः ) हमारे ( दुरे ) दूर देश में ( याः ) जो ( पलितः) 
बिजुली घ्रोर ( याः ) जो (श्रनप्नसः ) भ्रविद्यमान कर्म वाली क्रिया ( ध्ररातवः ) न॑ 
देने की रीतिगां ( सन्ति ) हैं ( ताः) उनको ( भ्रभि, जन्मय ) सब घोर ये 
विनाशिए॥ &॥ 


मभ्य दच्छना 
गभत ६२7 
i RN Eo) 


ऋग्वेदः मं० २। ग्र० ३ । स्‌" २३। 
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भावार्थ--यदि विद्वानों के उपदेश को न ग्रहणा करें तो मनुष्य दानशील 
हों, जो अकर्मठ अर्थात्‌ कर्म नहीं करते कृपण पुरुप और स्त्रीजन हैं वे विजुली के 
समान पुरुपार्थ युक्त करने चाहिएँ ॥ ६ ॥ 
त्वया वयमुंत्तमं धामहे बयो ब्रृह॑स्गते पमिंणा सस्निना युजा | 


मा नों दुःशंसो भ्भिदिपहुरीशत प्र घुशंसां सतिभिंस्तारिपीमहि ॥१०॥ 


पदार्थ-हे ( बृहस्मते ) विद्वन्‌ ( पश्चिणा ) प^पूर्णं (सस्निना ) शुद्ध 
पवित्र पदार्थ ( युजा ) युक्त ( त्वया ) तुम्हारे साथ वत्त॑मान ( बयम्‌ ) हम लोग 
( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( बयः ) जीवन को ( धीमहे ) धारण करें जिससे ( अभिदिप्सुः ) 
सब ओर से कपट की इच्छा करनेवाला ( दुशंसः-) जिसकी दुष्ट कहावत प्रसिद्ध 
वह चोर ( नः) हम लोगों का ( मा, ईशत ) ईश्वर न हो और ( मतिभिः ) 
्रज्ञाओं के साथ वर्तमान ( सुशंसाः ) जिनकी सुन्दर स्तुति ऐसे हम लोग ( प्र, 
तारिषीमहि ) उत्तमता से तर, सर्वं विषयों के पार पहुंचे ॥ १० ॥ 

भावार्थ--जो पूर्णा विद्यावाले योगी शुद्धात्मा जनों का सङ्ग 
दीर्धजीवी होते हैं जो विद्वानों के सहचारी होते हैं उनके लिए दुःख देने को कोई भी 
समर्थ नहीं हो सकते हैं | १० ॥ 


अन!बुदो हंपभो जग्मिराहवं निता शत्रं एत॑नाहु सासहिः । 





असिं रुत्प ऋणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्यं चिद्व मिता वीळट्टपिणंः ॥११॥ 


पदार्थ- हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के पालमेवाले ! आप जिससे ( अनानुदः ) 
अनानुद अर्थात्‌ जो पीछे देते हैं वे जिसके नहीं विद्यमान वह ( वृषभः ) श्रेष्ठ जन 
( आहवम्‌ ) संग्राम को ( जग्मिः ) जानेवाले ( पृतनासु ) बीरों की सेनाओं में 
( शत्रुम ) काटने, दुःख देनेवाले वैरी को (निष्टप्ता ) निरन्तर सन्ताप देने 
( सासहिः ) निरन्तर सहने ( ऋणयाः ) और ऋण को प्राप्त होनेवाले ( सत्यः ) 
सज्जनो में साधु (बोळ_हषिणः) जिसको बल से बहुत हर्ष विद्यमान ( उग्रस्य ) तीव्र 
को ( चित्‌ ) ही ( दमिता ) दमन करनेवाले ( असि ) हैं उससे प्रशंसनीय 
होते हैं॥ ११॥ 

भावार्थ--जो देने योग्य पदार्थ 
पाने योग्य पदार्थ को पाते और दण्ड 
सकते हैं॥ ११॥ 


को शीत्र देते, जाने योग्य स्थान को जाते, 
देने योग्य को दण्ड देते हैं वे सत्य ग्रहण कर 


अब राज विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
अदेवेन मन॑सा यो रिषण्यति शासामुग्रो मन्य॑मानो जिघाँसति । 
बृह॑स्पते मा प्रणब्गस्यं नो वधो नि के मन्युं दुरेव॑स्य श॑यत? ॥१२॥ 


पदार्थ--हे ( बृहस्पते ) बड़े राज्य के पालनेवाले ! ( यः) जो ( झासाम्‌ ) 
शासना करनेवालियों का ( उग्रः) भयङ्कर ( मन्यमानः ) अभिमानी ( अदेवेन ) 
अशुद्ध ( मनसा ) मन से ( रिषण्यति ) हिसा करने को अपने से चाहता है वा 
( जिघांसति ) साधारण मारने की इच्छा करता है ( तस्य ) उसके ( मन्युम्‌ ) 
क्रोध को ( शर्धतः ) बलवत्ता से सहते हुए ( दुरेवस्य ) दुःख से प्राप्त होने योग्य 
का ( वधः ) नाश ( मा, प्रणक्‌ ) मत नष्ट हो ( नः) हमारा ( कमं ) कर्म 
( नि ) मत निरन्तर नष्ट हो ॥ १२॥ 

भावार्थ-जो राज्यशासन करते हैं वे निबुंद्धि हिंसकों को वश करें यदि 
वश में न आवें तो इनको बलात्कार मारें जिससे च्याय का प्रणाश न हो ॥ १२:॥ 


भरु हव्यो नम॑सोपसद्यो गन्ता वार्जेषु सनिता धनंधनम्‌ । 
विश्वा इदस्योँ अंभिदिप्स्वो३ मृधो इहस्पतिवि व॑बहां रथौ इव ॥१३॥ 


पदार्थ--जों ( हव्यः ) ग्रहण करने और ( नमसा ) सत्कार से ( उपसश्चः ) 
प्राप्त होने योग्य तथा ( गन्ता ) गमन करने ( सनिता ) विभाग करने ( बृहस्पतिः ) 
और पूज्यों की रक्षा करनेवाला ( अर्यं: ) स्वामी ( भरेषु ) पुष्टियों और ( वाजेषु ) 
संग्रामो में ( धनन्धनम्‌ ) धन-धन को बढ़ाता वा ( रथानिव ) रथों के समान 
( बिझ्वाः ) समस्त ( इत्‌ ) उन्हीं क्रियाओं को कि ( अभिदिप्स्वः ) जिनमें दम्भ 
की इच्छा करनेवाले विद्यमान तथा ( मृधः ) संग्रामों को ( वि, बबह ) नहीं बढ़ाता 
है बह्‌ राज्य करने को योग्य होता है ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो गुण, कर्म और स्वभावों से 
विजय को प्राप्त होते हुए विमानादि यानों के तुल्य शीघ्र ऐश्वर्य को प्राप्त होकर 
समस्त सत्कर्मो में विभाग कर धनादि पदार्थो को देते हैं वे न्यायाधीश होने के 


योग्य हैं ॥ १३॥ 
ेजिंष्ठया तपनी रक्षसंस्तप ये त्वां निदे दधिरे इष्टनीय्यम्‌ । 


आविस्तस्करष्य यद॑सत्त वध्यं! बृहस्पते वि पंरिरापों अदेय ॥१४॥ 


पदार्थ-है (बृहते ) बड़ों की पालना करनेवाले ।। ( थे ) जो ( वृष्ट- 

द्यम्‌ ) देखा है बम जिसका ऐसे ( त्या) तुमको ( निदे ) निनदा के लिए 
( दधिरे ) धारण करते उन ( रक्षसः ) राक्षसों को जो ( तपनी ) तपानेवाली है 
( तप ) प्रताप दिखाओ 


उस ( तेजिष्ठया ) अतीव तेजस्विनी से आप ( यत्‌ ) जो 
( ते ) आपका ( उक्ष्यम्‌ ) कहने योग्य प्रस्ताव ( असत्‌ ) हो ( ततत्‌ ) उसको 
( आविष्कृष्य ) प्रकट कीजिए (_परिरापः ) और सब ओर से पाप जिसके विद्यमान 


उसको ( वि, अर्दय ) विशेषता से नाशिए ॥ १४॥ 













करनेवालों को बढ़ा सत्य-बिद्याओं को प्रकाश करें ।। १४ ॥ 
अब विद्वान्‌ विवय को अगले मन्त्रों में कहा हु-- 
्रृह॑स्पते अति यदर्यो अहाँद्यमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । 
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यह्दीदयच्छप्रेस ऋतप्रजात तद धातु द्रविणं धेरि चित्रम्‌ ॥१५॥ 


क पदार्थ--हे ( ऋतप्रजात ) सत्याचरण में प्रकट ( बृहस्पते ) बड़ों के पालने- 
बाले विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( अर्यः ) ईश्वर ( जनेषु ) मनुष्यों में ( अहात्‌ ) योग्य 
व्यवहार से ( द्य॒सत्‌ ) प्रकाशवान्‌ ( ऋतुमत्‌ ) प्रणंरित प्रज्ञायुक्त वा ( शवसा ) 
बल से ( यत्‌ ) जो ( दीदयत्‌ ) प्रकाशकर्ता ( अति, विभाति ) अतीव प्रकाशित 
होता है ( तत्‌ ) उस ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( द्रविणम्‌ ) धन को ( अस्मासु ) हम 


लोगों में ( धेहि ) स्थापन कीजिए ॥ १५॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि जो-जो ईश्वर ने बेद द्वारा सत्य का प्रकाश 
किया वह-वह सब प्रकाश करें और जो-जो स्वार्थ चाहें वह-वह सबके लिए चा हें ॥ १५॥। 


मा न॑? स्तेनेभ्यो ये अभि द्रहस्पदे निंरामिणों रिपवोऽन्नेषु जाग्रधु॥ । 


चरा देवानामोहते वि व्रया हुदि बृहस्पते न परः साम्नो विदुः ॥१६॥ 


पदार्थ--हे ( बुहस्पते ) चोर आदि के निवाश्नेवाले ! ( ये ) जो ( अभि- 
: ) सव ओर से द्रोह करनेवाले ( रिपवः ) शत्रुजन ( पदे ) पाने योग्य स्थान 
निरामिणः ) नित्य रमण करनेवाले ( अन्नेषु ) अन्नादि पदार्थो के निमित्त 
गधुः ) सव ओर से कांक्षा करे उन ( स्तेनेन्यः ) चोरों से ( नः ) हमको 
भय (मा)नह्ो। जो ( ब्रयः ) द योग्य जस ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच 
( आ, ओहते ) वितकंयुक्त के लिए ( हृदि ) मन में ( साम्नः ) सन्धि से ( बिविदुः ) 
जाने उनको ( परः ) अत्यन्त श्रेष्ठ तू ( न ) न प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 
भावार्थ--जो चोर द्रोह से पराये पदार्थो की चाहना करते हैं वे कुछ भी 
धर्म नहीं जानते हैं ॥ १६ ॥ < 
अब ईश्वर विचय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
विश्वेभ्पो हि त्वा सुवनेभ्यरस्पार त्सष्टाज॑नस्सम्नंःस।म्नः कवि? । 
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स ऋणचिदं णया ब्रह्मणस्पतिद्रेरो हन्ता मह तस्यं धत्तरि ॥१७॥ 
पदार्थ-हे विद्वत्‌ ! जो ( साम्नःसाम्नः ) सामवेद-सामवेदमात्र के बीच 
( कविः ) सर्वज्ञ ( त्वष्टा ) पदार्थो का निर्माण करनेवाला ( विइवेभ्यः ) सभी 
( भुवनेभ्यः ) लोकों से जिन ( त्बा ) आपवो ( पर्यजनत्‌ ) सब प्रकार प्रकट करता 
है ( सः ) वह ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्माण्ड की पालना करनेवाला है उस ( महः ) 
महान्‌ ( ऋतस्य ) सत्य कारण के ( धत्तंरि ) धारण करनेवाले जगदीश्वर में 
स्थित ( ऋणचित्‌ ) ऋण को इकट्ठा करने औ” ( ऋणया: ) ऋण को प्राप्त 
होनेवाले आप ( द्रहः ) द्रोह करनेवाले के ( हन्ता ) नाशक हुजिए ॥ १७ ॥ 
भावार्थ--हे जीव ! जो सर्वज्ञ, सृष्टिकर्ता, सकल भुवनों का एक स्वामी 
और सबका धारण करनेवाला जगदीश्वर है उसकी आजा में स्थित द्रोहादिकों को 
दूर-से-दूर करे || १७ ॥ 
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तव॑ श्रिये व्यजिहीत पर्वतो गवां गोत्रमुदसृजो यद॑ङ्गिरः । 


इरण युजा तम॑सा परीत ृस्पते निरपामौब्जो अर्णवम्‌ ॥१८॥ 


पदार्थ-हे ( अज्धिरः ) प्राणप्रिय ( बृहस्पते ) बड़ों की पालना करनेवाले 
( तब ) आपकी ( श्रिये ) लक्ष्मी के लिए ( पर्वतः ) मेघ ( गवाम्‌ ) सूर्यमण्डल 
की किरणों के ( मत्‌ ) जो ( गोत्रम्‌ ) कुल को ( वि, अजिहीत ) विशेषता से 
प्राप्त होता वा ( उदसूजः ) किसी पदार्थ का त्याग करता सो आप ( इन्द्रेण ) सूर्य 
( युजा ) युक्त ( तमसा ) अन्धकार से ( परीवृतम्‌ ) सव प्रकार ढपा हुआ अग्नि 
जैसे हो बसे ( अपाम्‌ ) जलों के बीच ( औब्जः ) कोमलपन में प्रसिद्ध हूजिए तथा 
( अर्ण॑चम्‌ ) समुद्र को ( निः ) निरन्तर प्रकट कीजिए ॥ १८ ॥ 

भावार्थ -जिस ईश्वर ने सूर्यादिक जगत्‌ का निर्माण कर परस्पर सम्बन्ध 
किया उसको प्राणप्रिय जानो ।। १८॥। 


ब्रह्मणस्पते स्रमस्प यन्ता सूबनस्य॑ बोधि तन॑यञ्च जिन्त । 
विश्वं तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा बरृ्दैम विदथे सुबरीरांः ॥ १९ ॥ 


पदार्थ-हे ( ब्रह्मणस्पते ) हृह्माण्ड की पालना करनेहारे ! ( त्वम्‌ ) आप 
( अस्य, सूक्तस्य ) जो यह सुन्दरता से कहा जाता इसके ( यन्ता ) नियन्ता होते 
हुए ( तनयम्‌ ) सन्तान के समान ( बोधि ) जातो ( च) और इस ( विइवस्‌ 
सबको ( जिन्व ) प्रसन्न करो । तथा ( देयाः ) विद्वान्‌ जन ( यत्‌ ) जिस ( भद्रम्‌ } 
कल्याण करनेवाले की ( अबन्ति ) रक्षा र करते हैं ( तत्‌ ) उस ( न ) बहुत 
( विदथे ) संग्राम में ( सुवीराः ) अच्छे वीरोंवाले हम लोग ( वदेम ) कहें ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--ईश्वर ने जो रक्षितव्य कहा है उसकी अच्छे प्रकार रक्षा.कर 
मनुष्यों को बहुत सुख पाना चाहिए । जैसे ईश्वर समस्त जगत्‌ की नियमपूर्बक रक्षा 
करता है वसे विद्वानों को भी सबकी रक्षा करनी चाहिए ॥ १६ ॥ 

इस सूक्त में ईश्वरादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 

पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह तेईसवाँ सूक्त ओर बत्तीसवाँ वर्ग तया छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ | 









भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि निन्दकों को सर्वथा निवार और रतुलि 


CN 
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ऋणगवेद: अ० २। अ० ७। व° १,२॥ 


तथ द्वितीयाष्टके सप्तमाध्यायारम्मः ॥ 


सेमामिति चवुश्रिशतितमस्य बोडशार्चस्प सूक्तस्य गृत्समद ऋषिः । १--११; 
१३-१६ ब्रह्मणस्पतिः; १२ ब्रह्मणस्पतिरिन्द्रश्च देवते । १, ७, ६, 
११ निच॒ञ्जगती; १३ भुरिक्‌ जगती; ४, ६, ८ जगती; १० स्वराड्‌ 
जगती छन्दः । निषाद: स्वरः । २, ३ त्रिषट्रप्‌; ४, ५ स्यराट्‌ 
त्रिष्ट्रप्‌; १२, १६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌; १५ भुरिक्‌ 
न्रिष््प्‌ छन्दः । ध॑बतः स्वरः ॥ 
अब द्वितीयाष्टक के सातबें अध्याय का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ लोग क्या करें इस विषय को कहा है-- 
‘ ~ IC Cri t ] ~ 
सेपनामंविदूडि प्रभति य इशिपेध्या व्रिंधेम नव॑या महा गिरा । 
यथां नो मीदवान्‌ स्तव॑ते सखा तव 
स्पते सोप॑धः सोत नों मतिम्‌ ॥१॥ 


पदाथं--हे ( ब्रहस्पते ) अध्यापक, वेदरूप वाणी के शिक्षक विद्वन्‌ ! ( यः ) 
जो आप ( अया ) इस ( नवया ) नवीन ( महा, गिरा ) महती उपदेश रूप वाणी 
मे ( इमाम्‌ ) इस ( प्रभृतिम्‌ ) धारगा वा पोषण रूप क्रिया के करने को ( ईशिषे ) 
समर्थ हो ( सः ) सो आप इस उक्त क्रिया को ( अविड्ढि ) प्राप्त हुजिये ( यथा ) 
अंगे ( तब ) आप का ( मीढ्बान्‌ ) विद्या का प्रवर्तक ( सल्ला ) मित्र ( नः) 
हमारी ( स्तब्ते ) प्रशंमा करता और जैसे ( सः ) वह आप ( नः ) हमारे लिए 
( मत्तिम्‌ ) बुद्धि को ( उत्त ) भी ( सीषधः ) मिद्ध करो वैसे आपको आपके मित्र 
को हम लोग ( बिधेम ) प्राप्त हों ॥ १॥ 

भावार्थ--इम मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो लोग विद्या की उन्नति करना 
चाहे वे प्रथम वेदादि शास्त्रों को स्वयं पढ़के दूसरों को प्रयत्न के साथ पढ़ाबें और 
पढ़ें-गड़ाके पदार्थविज्ञान मे आरूढ बुद्धि को प्राप्त हों ॥ १ ॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


यो नन्तान्यनंमन्न्योज॑सोताददन्युना शम्बराणि वि | 
्राच्यातरयदच्युंता ब्रह्म॑णस्पतिरा चाविशद्रसु॑मन्तं वि पर्वेतम ॥।२॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( ब्रह्मणस्पतिः ) बड़ी प्रजा का रक्षक राजसेना का 
अध्यद्षा ( नन्त्वानि ) नमने योग्य को ( नि, अनमत्‌ ) निरन्तर नमे जैसे सूर्य्यं 
( अच्पुता ) नाशरहित ( शाम्बराशि ) मेध सम्बन्धी बादलों को ( ब्यदर्द: ) विशेष 
कर बार-बार विदीर्ण करता ( उत ) और ( पर्वतम्‌ ) मेघ को ( प्राच्यावयत्‌ ) 
गिराता है बह. बसे ( ओजसा ) बल से तथा ( मन्युना ) क्रोध से'णत्रु को गिरावे 
बा बिदीण करे ( च ) और ( बमुमन्तम्‌ ) उत्तम घत को पहुंचानेहारे देश को ( वि, 
आ, अविशत्‌ ) अच्छे प्रकार विशेष कर प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 
भावार्थं --जो राजा और राजजन विद्वान्‌ सत्कर्मी लोगों का सत्कार करते 
और दृष्ट कर्मवालों को दण्ड देते हैं वे सूर्य के तुल्य प्थिबी पर सुशोभित होते हैं॥। २) 
` SC श्रः वीळिता 
तद्देवानां देवत॑माय कसवमश्रशरन्हहा वरंदन्त वीळिता । 
उद्गा श्रांजदभिंनदूत्रह्मणा वलमगुृत्तमो व्यंचक्षयत्स्वंः ॥३॥ 
पदार्थ --दे विद्वन्‌ जैसे ( देवानाम्‌ ) प्रकाशमान लोकों में ( देवतमाय ) 
अत्यन्त प्रकाशयुक्त सूर्य के लिए ( तत्‌, कर्त्वम्‌ ) वह्‌ कत्तव्य कर्म है जैसे यह सूर्य 
 ( गाः ) विरा को ( उत्‌, आजत्‌ ) उःकृष्टता। से फेकता ( ब्रह्मणा ) बड़े बल से 
( बलम्‌ ) आवरगाकर्तता मेघ को ( अभिनत्‌ ) विदीणं करता और जो ( तमः 
अन्धकार ( अगुहत्‌ ) प्रकाश का आवरण करता उस को जो विदीरणा करता और 
( स्वः ) अन्तरिक्षस्थ सब्र पदार्थो को ( व्यचक्षयत्‌ ) विशेष कर दर्शाता है और 
जिस के प्रताप मे उक्त सब वस्तु ( दूळ हा ) दृढ ( बीळिता ) प्रशस्त ( अत्रदन्त ) 
कोमल होते तथा ( अश्वश्नन्‌ ) विमुक्त होते हैं वैसे आप वर्त्ताव कीजिए ॥| ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में कोपमा गोपमालङ्कार है । जो सूर्य के तुल्य विद्या- 
प्रकाश कर्मवाले अविद्यारूप अन्धकार के निवारक प्रमादी दुष्टों को शिथिल करते हुए 
श्रेष्ठ विद्वत्ता को ग्रहण करते हैं वे जगत्‌ के उपकारक होते हैं ॥ ३॥ 


अश्मांस्यमवतं ब्रहम॑णस्पतिमधुंधारमभि यमोजसातुणत्‌ । 
तमेव विशव पपिरे स्रा बडु साकं सिसिचुरु्समुद्रिणंम्‌ ॥४॥ 














विश्वानि देव सवित्ुरितानि पर सुब | यङ्क तन्न आ सुंब ॥१॥ 


पदार्थ--जो विद्वान्‌ ( ब्रह्मणः ) बड़ों का ( पतिः ) रक्षक सज्जन जैसे 
सूर्य्यं ( ओजसा ) वल के साथ ( यम्‌ ) जिस ( अवतम्‌ ) नीचे को गिरनेहारे 
( मधुधारम्‌ ) मधुर रसों के धारक ( अश्मास्यम्‌ ) मेघ के मुख्य भाग को ( अभि, 
अतृणत्‌ ) सब ओर से काटता है ( तमेव ) उसी को हु ( विश्वे ) सव ( स्वर शः ) 
मुख प्राप्ति के हेतु शिक्षक लोग ( साकम्‌ ) साथ क ( उद्रिणम्‌ ) जलयुक्त 
( उत्सम्‌ ) कूप के तुल्य ( बहु ) अधिकतर ( पपिरे ) पिएं और ( सिसिचुः ) 
सीचें वेसे अनुष्ठान करे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य मेघ और कूप 


के तुल्य सब को शुभ शिक्षा से तृप्त करते और सब को एक मत करते हैं बे मिलकर' 
सब की उन्नति कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 


सना ता का चिद्भुव॑ना भवींत्या माद्भिः शरद्भिदुरा वरन्त व । 
अय॑तन्ता चरतो अन्यद॑न्यदिद्या चकारं वयुना ब्रह्म॑णस्पर्तिः ॥४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य्यं के किरण ( माड्िः ) महीनों और 


( शरख्धि: ) शरद्‌ आदि ऋतुओं के विभाग से ( या ) जो ( सना ) सनातन ( का, 
चित्‌ ) कोई ( भवोत्वा ) होनेवाले ( भुवना ) लोक हैं ( ता) उन को और 
( दुरः ) द्वारों को ( वरन्त ) विवृत्त करते, प्रकाशित करते हैं तथा जो ( ब्रह्मणाः, 
पतिः ) विद्या और धन का पालक पुरुष ( वः ) तुम को ( वयुना ) विज्ञानयुक्त 
( चकार ) करता है वह्‌ तुम को सेवने योग्य है । जो ( अयतन्ता ) प्रयत्न रहित, 
आलसी पढ़ने-पढ़ानेवाले ( अन्यदन्यत्‌, इत्‌ ) अन्य-अन्य, विरुद्ध ही ( चरतः ) करते 
हैं उन का सत्कार कभी न करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्यं महीनों और 


ऋतुओं को विभक्त कर मूत्त द्रव्यों का यथावत्स्वरूप दिखाता है वैसे जो विद्वान्‌ पृथिवी 
से लेके ईश्वर पर्यन्त पदार्थों को यथावत्‌ शिक्षा से दिखावें वे लोक में पूजनीय होवें 
और जो अविद्यायुक्त आलसी लोग कपट आदि से दूषित, दुष्ट उपदेश करते वा 


ॐ 


निकम्मे बैठे रहते हैं वे किसी को कभी सेवने योग्य नहीं हैं ।। ५ ॥ 


भ्रभिनक्ष॑न्तो अभि ये तमांनञशुनिवि प॑णीनां प॑रमं गुहां हितम्‌ । 
ते विद्वांसं; प्रतिचक्ष्याटंता पुनयेत उ आयन्तदुदीयुरा विशम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( अभिनक्षन्तः ) सब ओर से जानते हुए ( विद्वांसः ) 


बिद्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) उस ( गुहा, हितम्‌ ) बुद्धि में स्थित ( परमम्‌ ) उत्तम 
( पणीनाम्‌ ) व्यवहारवान्‌ प्रशंसनीय मनुष्यों के ( निधिम्‌ ) विद्यारूप कोश को 
( अभ्यानशुः ) सब ओर से प्राप्त होते हैं ( ते ) वे औरों के ( अनृता ) मिथ्या- 
भाषणादि कर्मो को ( प्रतिचक्ष्य ) प्रत्यक्ष खण्डन कर ( पुनः, Eh 
( आविशञम ) जिसमें आवेश करते उस ज्ञान को ( आयन्‌ ) प्राप्त होते (तत्‌ ) 
उसका ( उदीयुः ) उदय करें अर्थात्‌ उपदेश कर ॥ ६॥ 


फिर भी 


भावार्थ--जो यथार्थ विज्ञान को पाकर अधर्माचरण से पृथक रहकर अन्यों 


को पापाचरण से पृथक्‌ कर फिर-फिर धर्म, विद्या, pa आत्मा की पुष्टि में प्रवेश 
कराते वे अत्यन्त आनन्द को पाकर औरों को आनन्दित करने को समर्थ होते हैं ॥६॥ 


ऋतावानः प्रतिचक्ष्याङंता पुनरात आ त॑स्थुः कवयो महस्पथः । 
ते बाहुझ्याँ धमितमझ्निमञ्मंनि नकिः पो अस्त्यर॑णो जह्नु तम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ --जो ( ऋतावानः ) सत्य आचरणों का सेवन करनेहारे ( कवयः ) 
पण्डित लोग ( महः ) बड़े धर्मयुक्त ( पथः ) मार्गो पर ( आ, तस्थुः ) अच्छे प्रकार 
स्थित होते ( ते) वे ( अतः ) इस कारण से ( पुनः ) बार-बार ( अनृता ) 
अघर्मयुक्त व्यवहारो को ( प्रतिचक्ष्य ) खण्डित कर इन को ( आ, जहुः ) सव प्रकार 
छोड़ते हैं । जो ( अरणः ) विज्ञानी ( बाहुम्याम्‌ ) हाथों से ( अझ्मनि ) पत्थर पर 
( घमितम्‌ ) प्रज्वलित किये ( अग्निम्‌ ) अग्नि को त्याग करता ( नकिः ) नहीं 
( अस्ति ) अर्थात्‌ ग्रहण करता है ( सः, हि ) वही ( तम्‌ ) उस वरोध को प्राप्त 
होता है ॥| ७ ॥ 

भावार्थ--जो अविद्या और अधर्माचरण का खण्डन कर श्रेष्ठ मार्ग का सेवन 
करते हैं वे हाथों से धौंपने से काष्ठादिस्थ अग्नि को उत्पन्न कर कार्य्यो को सिद्ध करते 
और अभीष्ट को प्राप्त होते हैं ।। ७ ॥। 


ऋतज्येन सिग्ेण ब्रह्म॑णस्पतियेत्र वष्टि प्रतदंश्लोति भन्व॑ना । 
तस्यं साध्वीरिषवो याभिरस्य॑ति ठृचक्ष॑सो इ शये कर्णयोनयः ॥ ८।। 


ऋग्वेद: मं० २१ भ्र० ३॥ सू० २ ४ ॥ 


२७५ 
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पदार्थ --( यत्र ) जहाँ ( ब्रह्मणः ) धन का ( पतिः ) स्वामी ( ऋतज्येन ) 
ठीक-ठीक प्रत्यञ्चावाले ( क्षिप्रेण ) शीघ्रकारी ( धन्वना ) धनुप्‌ से जिस को ( प्र, 
बष्टि ) अच्छे प्रकार चाहता ( तत्‌ ) उस को ( अश्नोति ) प्राप्त होता ( तस्य ) 
उसके ( साध्वी: ) श्रेष्ठ ( इषवः ) बाण होवे ( याभिः ) जिन से शत्रुओं को 
( अस्यति ) हटावे, दूर करे उन से ( दृशये ) देखने अर्थात्‌ जानने के लिए 
( कर्णयोनयः ) कान आदि कारणवाले ( नृचक्षसः ) मनुष्यों का देखने याग्य विषय 
हैं उन का वहाँ प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--जैसे वीर पुरुष धनुष आदि शस्त्र और आग्नेयादि अस्त्र से शत्रुओं 
को पराजित करते है वैसे धर्मात्मा दोषों को जीत लेता है ॥ ८ ॥ 
फिर राजपुरुष कंसे हों इस विषय फो अगले मन्त्र में कहा है-- 


स संनयः स विनयः पुरोहिंत; स सुष्डुंतः स युधि त्रह्मणस्पतिंः । 
चाक्ष्मो यद्वाजं भरते ती धनादित्सूय्यैस्तपति तप्यतुष्टेथां ॥६॥ 


पदार्थ--( सः ) वह ( सन्नयः ) सम्यक्‌ नीतिवाला ( सः ) वह ( विनयः ) 
विविध प्रकार की नम्रतावाला ( सः ) वह ( पुरोहितः ) आगे जिस को विद्वान्‌ 
लोग धारण करते ( सः ) वह ( सुष्ट्रुतः ) अच्छे प्रकार प्रशंसित ( चाक्ष्मः ) 
स्पष्टवक्ता ( सः ) वही ( ब्रह्मणः ) धन का ( पतिः ) स्वामी ( वृथा ) निष्प्रयोजन 
दूसरों को पीड़ा देनेहारे दुष्टों को ( तम्यतुः ) दुःख देनेवाला विद्वान्‌ वीर पुरुष 
( मती ) विज्ञान से ( धना ) धनों और ( यत्‌ ) जिस कारण ( बाजम्‌ ) अन्नादि 
सामग्रीयुक्त पदार्थो का ( आत्‌ ) निरन्तर ( भरते ) धारणा-पोपण करता है इस से 
( युधि) युद्ध में ( सूर्य्यः ) सूर्य के तुल्य ( इत ) ही ( तपति ) प्रतापयुक्त 
होता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विनय आदि से युक्त 
प्रशंसित गुणकर्मस्वभाववाले, दुष्टता के निरोधक और _सत्यता के प्रवत्तंक हैं वे धर्म- 
युक्त व्यवहार से राज्य की रक्षा करने को समर्थ होते हैं ।। ६ ॥ 

फिर राजा और प्रजा बया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


विश्च प्रश्न म॑थमं मेहनांवतों बृहस्पतें! सुविदत्राणि राध्या । 
इञा सातानिं वेन्यस्य॑ वाजिनो येन जनां उभयें शुञ्जते विशंः ॥१०॥ 


पदार्थ--( येन ) जिसके आश्रय से ( उभये ) विद्वान्‌-अविद्वान्‌ दोनों (जनाः) 
प्रसिद्ध पुरुष ( विशः ) धनों को ( भुञ्जते ) प्राप्त होते वह ( प्रथमम्‌ ) प्रख्यात 
( विभु ) व्यापक ( प्रभु ) समर्थ उपासना किया हुआ सिद्धिकारी हाता है उसके 
( भेहनावतः ) प्रशस्त वर्षाओं के निमित्तक ( वाजिनः ) प्राप्त होने वा ( वेन्यस्य ) 
चाहने ( बुहस्पतेः ) सबके रक्षक सूर्य के तुल्य प्रकाशयुक्त परमेश्वर के ( सातानि ) 
विभाग कर देने और ( राध्या ) सुखों को सिद्ध करने योग्य ( सुविदत्नाणि ) 
सुन्दर विज्ञानों के ( इमा ) ये निमित्त सब लोगों को ग्रहण करने योग्य हैं ॥१०॥ 
छः भावार्थ--राजाजन और प्रजाजनों को योग्य है कि सर्वव्यापक शक्तिमान्‌ 
विस्तीर्ण सुख देनेवाले ब्रह्म की उपासना कर सब मनुष्यादि प्राणियों के सुखसाधक 
वस्तुओं को संग्रह करके राजप्रजा के सुखों को सिद्ध करे ॥१०॥ 

फिर मनुष्यों को क्या कर्तव्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
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योऽवरे हलने विश्वथां विसुमहासुं रण्वः शव॑सा ववक्षिथ । 
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स देवो देवान प्रति पप्रथे पथु विश्वेदु ता पंरून्नह्म॑णस्पतिंः ॥११॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( विश्वथा ) सब ( अवरे ) कार्य्यरूप ( वृजने ) 

अनित्य जगत्‌ में ( रण्बः ) रमण करानेहारा ( विभुः ) व्यापक ( परिभुः ) सब 
भोर प्रसिद्ध होनेबाला ( ब्रह्मणः, पतिः ) ब्रह्माण्ड का रक्षक है ( सः, देवः ) 
बह दिव्यस्वरूप ईश्वर ( शवसा ) बल से ( महाम्‌, उ ) वितर्करूप महान्‌ संसार 
को और ( देवान्‌ ) विद्वानों वा बसु आदि को ( प्रति, पप्रथे ) प्रीति के साथ प्रख्यात 
करता और ( पृथु ) विस्तीणं ( ता ) उन ( विशवा ) समस्त जङ्गम प्राणियों को 
विस्तृत करता (इत्‌, उ ) उसी को तुम लोग ( ववक्षिथ ) प्राप्त होने की इच्छा 
करो ॥११॥ a 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अगले पिछले कार्य्यं कारणरूप जगत्‌ 
में परिपूणं दोके सबका विस्तार करता, सबके लिए सब सुखों के साधनों को देता 
बही सबको उपासना करते और मानने योग्य है ।।११।। 

अब राजाप्रजा के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


विवव सत्यं म॑घवाना युवो रिदाप॑श्चन भ मिनन्ति ब्रतं वांम्‌ । 
अच्छेन्द्रात्रह्मणस्पती हविनोऽन्नं युजेव वाजिनां जिगातम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--है ( मघवाना ) प्रशस्त धनवाले ( इन्दरब्रह्मणस्पती ) राज्य और 
धन के रक्षक लोगो ! जो ( युबोः ) तुम्हारे ( आपः ) प्राणों ( सत्यम्‌ ) अविनाशी 
घर्म को ( बिइवम्‌ ) सव जगत्‌ को ( प्रमिनन्ति ) नष्ट-अ्रष्ट करते ( वाम्‌ ) 
तुम्हारे नियम को तोड़ते हैं उनको नष्ट कर ( बाजिना ) दो बेगवाले घोड़े 
( युजेव ) जैसे संयुक्त हों वैसे ( नः ) हमारे ( हृविः ) भोजन के योग्य ( अन्नम ) 
अन्न को ( जिगातम्‌ ) प्राप्त होआ ॥१२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सुशिक्षित युक्त किये घोडे 
रथ को पहुँचा कर शत्रुओं को पराजित कराते वैसे राज्यैश्वर्य को प्राप्त हुए राज- 








प्रजाजन सत्याचरणा के विरोधियों की निवृत्त कर प्राणा के अभयरूप दान को तुम 
लोग देओ ॥१२॥ 
फिर राजपुरुष क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र भें कहा है-- 
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उताशिष्ठा अनु श्रष्वान्ति बह्वयः सभेयो विप्रों भरते मतो धना । 
>> 3 अन व | ERS री eS त्र , en 

वाळद्रेपा अनु वशा ऋणमांददि! स हं वाजी संमिथे ब्रह्मंगस्पतिंः १३ 
ho र 
) अति शीघ्रगामी ( वह्नयः ) पहुंचानेब्राले घोड़ों 
फे तुरा ( बोळ हषाः ) दुग णा से दृढ़ द्वेपकारी हैं उनको ( अनु, श्यृण्वन्ति ) 
अनुक्रम से सुनते हैं उनके साथ ( समिथे ) संग्राम में ( सभेयः ) सभा में कुशल 
( विप्र: ) वुद्धिमान्‌ जन ( मतो ) वुद्धिवल से ( वशा ) कामना करने योग्य सुन्दर 
( धना ) धनों को ( ह, अनु, भरते ) ही अनुकूल धारण करता ( उत ) और 
(सः) वह ( बाजी ) प्रशस्तज्ञांनी ( ब्रह्मणाः, पतिः ) राज्य के धन का रक्षक 
( ऋणाम्‌ ) ऋण अर्थात्‌ कर रूप धन का ( आददिः ) ग्रहण करनेवाला हो ॥१३॥ 

भावार्थ-तरह्नि यह घोड़े का गोणा नाम है। जेमे अग्नि पढ चानेवाले होते 
हैं बेसे ही घोड़े भी होते हैं । राजपुरुष जिन दुष्टाचारियों को सुनें उनको वश में 
करके सबका प्रिय सिद्ध किया करें ।।१३॥ 


पदार्थ--जो ( आझ्िष्ठाः 








फिर अध्यापक लोग केसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
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ब्रह्मणस्पतर भवद्यथावश सत्या मन्युमहि कमा कारएष्यत) | 
यो गा उदाजत्स दिवे वि चांभजन्महीवं रीति! शव॑सासरत्पृथंक्‌ ॥१४ 


पदार्थ--( यः) जो ( महि) वड़े (कर्मं) काम को ( करिष्यतः ) 
करनेवाले ( ब्रह्मणः, पतेः ) धन के स्वामी के समीप से ( यथावश्ञम्‌ ) वश के 
अनुकूल विचारपूर्वक ( सत्यः ) श्रेष्ठ, अधर्म त्यागार्थ ही ( मन्युः ) क्रोघ 
( अभवत्‌ ) होवे ( सः ) वह जँसे ( दिवे ) प्रकाश के लिए सूर्य ( गाः ) किरणों 
को ( उत्‌, आजत्‌ ) ऊपर-नीचे पहुंचाता है वैसे धमं के प्रकाश के लिए होता है । 
जो ( महीव ) जैसे श्रेष्ठ माननीय ( रीतिः ) उत्तम रीति-नीति ( शवसा ) बल 
के साथ ( पृथक्‌ ) अलग-अलग ( असरत्‌ ) प्राप्त होवे उसको ( च ) भी ( वि, 
अभजत्‌ ) वह उक्त क्रोध का विभाग करे वा विशेष कर सेवे ॥१४॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो पुरुषार्थी अध्यापक लोग अच्छी 
शिक्षा को पाकर सत्य में प्रीति और असत्य पर कोध को धारणा करते वे बड़ी 
सुशीलता को प्राप्त होके यथेष्ट कार्य्यं को प्राप्त होते हैं ।।१४॥ 

फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 

ब्रह्मणस्पते सुयमंस्य विश्वहा रायः स्याम रथ्यो३ वयस्वत? | 
वीरेपुं वीराँ उप॑ एङ्थि नस्त्वं यदीश्ञांनो ब्रह्मणा वेपं मे हव॑म्‌ ॥१५॥ 


पदार्थ --हे ( ब्रह्मणः ) धन के ( पते ) रक्षक ( रथ्यः ) रथ क्रिया में 
प्रवीण ( विइवहा ) सबको जानने वा प्राप्त होनेवाले ( त्वम ) आप ( ब्रह्मणा ) वेद 
से ( में मेरे ( यत्‌ ) जिस ( हवम्‌ ) आह्वान बुलाने को ( बेषि ) प्राप्त होते 
हो उस आह्वान से ( नः ) हमको ( सुयमस्य ) सुन्दर संयम हों जिससे उस और 
( वयस्वतः ) जिसके होने में अच्छा जीवन व्यतीत हो उस ( रायः ) धन के रक्षक 
( वीरेषु ) वीर सिपाहियों में हम ( वीरान्‌ ) वीर लोगों से ( उप, पृझ्‌धि ) रीप 
सम्बन्ध कीजिए जिससे हम लोग अभीष्ट कार्य सिद्ध करनेवाले ( स्याम ) 
हों ॥१५॥ 

भावार्थ--जो लोग सुन्दर संयमवाल हों वे बहुत काल जीवें, जो ब्रह्मचय्यं 
का पालन करें बे आत्मा और शरीर से अच्छे वीर होते हैं ॥१५॥ 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सुक्तस्यं बोधि तन॑यं च जिन्व | 
विश्वं तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा बुहद्वदेप विदथे सुवीरां ॥१६॥३० ३॥ 

पदार्थ--हे ( ब्रह्मणः, पते ) धन के पालक विद्वन्‌ ! ( त्वं ) तू ( अस्य ) 
इस ( सूक्तस्य ) सूक्त अर्थात्‌ अच्छे प्रकार कहे- वाक्य के अर्थ को ( बोधि ) जान 
( तनयम्‌ ) औरस पुत्र वा विद्यार्थी जन को (, जिन्व ) सुखी कर ( च ) और राज्य 
का ( यन्ता ) नियमकरत्ता हो जिससे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यत्‌ ) जिस 
( विश्वम्‌ ) जगत्‌ की ( अवन्ति ) रक्षा करते हैं ( तत्‌ ) उसको बृहत्‌ बड़ा 
( भद्रम्‌ ) कल्याणयुक्त ( विदथे ) जानने योग्य संग्रामादि व्यवहार में ( सुवीराः ) 
सुन्दर वीरोंवाले हम लोग ( वदेम ) उपदेश करें ॥१६।। 

भावार्थ--सब॒ मनुष्यों को उचित है कि सुन्दर नियम से वेद के अर्थो को 
जान पूर्ण युवावस्था में स्वयंवर विवाह कर धर्म से सन्तानों की उत्पत्ति और रक्षा 
कर यथावत्‌ ब्रह्मचयं के साथ सुन्दर शिक्षा दे और विद्वान्‌ करके सुख बढ़ावें ॥१६॥ 

इस सूक्त में विद्वान्‌ और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की | 
पूवं सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानो ।। 
यह्‌ चौबीसवां सूक्त ओर तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
धन . 

इन्धान इति पञ्चचंस्य पञ्चावशतितमस्प सूक्तस्य गृत्समद ऋषिः । ब्रह्मरास्पतिः 


देवता । १, २ जगती; ३ तिचुज्जगती; ४, ५ विराड्‌ जगती ३ 
छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


रे 








ऋग्वेद: भ० २। अ० ७। व° ४, ५ ॥ । 


र 8:49 00-4:404-40 49 ४082 700:40047 4040 ६8 4289 42 ५7 शै-8५:4७, है 
i मे प्रफुल्लित होता हुआ ( यंयम्‌ ) जिस-जिसको ( युजम्‌ ) शुभ कमंयुक्त ( षते) | 
iF अब पाँच ऋचावाले पच्चीतवें सूरत का आरम्भ है उसके आदि में धते ) वह उन्नति को प्राप्त होता ( तस्म, इत 
| ऋः सर करता है ( सः ) ( ए ह्‌ दे इत्‌ ) उसी के 
४! बिज्वुली का वर्णन करते हैं-- लिए ( बिइबे ) सब ( सिन्धवः ) समुद्रादि जलाशय ( उ ) छेद-भेद रहित 
| | । | ठ म ) सुखदायी निवास स्थानों को ( दधिरे ) धारणा करते य 
: 5 जछ न्धे ष्यतः कृत्‌ [तहृव्य त्‌ । ( पुरुरिष ) बहुत ( शमं ) सु i रा करते तथा | 
ड गा इन्धांनो अग्नि वनबद्रनु ff हुतन्रह्म शूशुनद्र र्‌ = त्‌ ( ह ज चलाते हैं अर्थात्‌ यानादि द्वारा सर्वत्र निवास पाता है ।। ५॥। i | 
| तेन॑ [a c_ +. ह] ~ हु तिः क हे क ०3 के ६ है है 5 
जातेन जातमांत स प्र संसृते यंयं युजे कृणुत ब्रह्मतः ॥१॥ भावार्थ--जो मनुष्य विद्वानों के सङ्ग में प्रीति रखने, पदार्थों का संयोगबिभाग 
| हि पदार्थ--जो ( कृतब्रह्मा ) धनों को उत्पन्न कश्नेवाला ( इन्धानः ) तेजस्वी { करनेवाले रसायन विद्या में उद्योगी होवें वे सब पदार्थों से बहुत कार्य सिद्ध कर | 
( रातह॒ब्यः ) होम के योग्य पदार्थों का दाता ( ब्रह्मणः ) धत का ( पतिः ) रक्षक सकते हैं ॥ ५॥ = की RR हक. | 
स्वामी ( जातेन ) उत्पन्न हुए जगत्‌ के साथ ( जातम्‌ ) उत्पन्न पदार्थं को ( अति, इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वरान होने से इस सूक्त के अर्थ 
ससू ते ) अत्यन्त शीघ्र प्राप्त होता ( यंथम्‌ ) जिस जिस को ( युजम्‌ ) कार्य्यो की पूर्व सूक्त में कहे अर्थ के साथ सङ्गति हैं यह जानना चाहिए । 
में युक्त ( कृणुते ) करता ( सः, इत्‌ ) वही ( बनवत्‌ ) वन को जसे वसे यह पच्चीसवां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
। ( बनुष्यतः ) जलाते, नष्ट करते हुए ( अग्निम्‌ ) विद्युदंग्नि को ( प्र, शूशुवत्‌ ) 
अच्छी प्रकार जानता है ॥१॥ पुन 


भावार्थ--इसमें उपमालङ्कार है। जैसे किरण वायु के साथ चलती हैं वैसे | कर 
ही विद्यू दरित सब पदार्थों के साथ चलता है उसको मनुष्य जहाँ-जहाँ प्रयुक्त करे ऋजुरिति चतुऋ चस्य षड्विशतितमस्य ः सुक्तस्य गृत्समद ऋषिः। ब्रह्मरास्पति- 
वहाँ-वहाँ बड़ काम को सिद्ध करता है ॥१॥ देवता । १, ३ जगती, २, ४ निचुज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः |] 
कोन मनुष्य विद्या वृद्धि कर सकता है इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- अब चार ऋचावाले छब्बीसवें सूक्त का आरम्भ है इस क प्रथम मन्त्र में 
रानं र ifr sn विद्वानों को क्या कत्त व्य है इस विषय को कहते हैं--- 
वीरेभिरवीरान्वंनःद्वनुष्यतो गोभी रयि प॑परथद्वोधंति त्मनां । BN : nN 
र MR जग आल किक ; ऋजुरच्छशा वनवद्वनुष्यता दवयान्नददेवयन्तमभ्यसत्‌ | 
तो$ञ्च तस्य तनयंश्च वर्धते यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिं; ॥२। = = अमीर ललित | 
ह ee ुगावी रिद्रनवरतसृत्सु दुष्टरं यज्येदय॑ज्योबि भ॑जाति भोज॑नम्‌ ॥१॥ | 
पदार्थ-जो (ब्रह्मणः, पतिः ) अन्न का रक्षक विद्वान्‌ जन ( वनुष्यतः ) { ¬ MD 6 ट Re 
याचक मनुष्य के ( बोरेभिः ) वीर पुरुषों के साथ ( वीरान्‌ ) शरीरात्मबलयुक्त पदार्थ--जो ( यज्वा ) मिलनसार जन ( अयज्योः ) विरोधी के ( इत्‌ ) 
को और ( गोभिः ) इन्द्रियों से ( बनबत्‌ ) वन अङ्गल से जैसे वेसे ( रयिम्‌ ) | ही | भोजनम्‌ ) भोग्य पदार्थ को ( वि, भजाति ) पृथक्‌ करता है वह ( श्त) 
शोभा को ( पप्रथत्‌ ) प्रख्यात प्रसिद्ध करता है ( त्मना ) अन्तःकरण से पदार्थं { ही ( सुप्रावीः ) सुन्दर रक्षक हुआ ( पृत्मु ) संग्रामो मे ( वनवत्‌ ) वन के तुल्य 
विज्ञान को ( बोघति ) जानता है ( तस्य ) उसका । तोफम्‌ ) छोटा बालक ( दुष्टरम्‌ ) दृ :ख से उल्लंघन करने योग्य शत्रुदल को छिन्न-भिन्न कर्ता है जो 
(च ) और ऐसर्य ( च ) तथा (त्यन्‌) पग अ( वे) वृद्धि को प्राप्त | ( दैवयन्‌ ) अपने को विद्ान्‌' मानता हुआ ( अदेदयन्तम्‌) मं का सा आचरण 
होता वह ( यंयम्‌ ) जिस-जिसको ( युजम्‌ ) शुभगुण युक्त ( छूछते ) करता है करते हुए को ( इत्‌ ) ही ( अभि, असत्‌ ) सन्मुख प्राप्त हो वह ( वतवत ) किरणों 
बह-ब्रह अपने स्वर्ग से प्रख्यात होता है ॥२॥ के तुल्य ( शंसः ) स्तुति करने योग्य ( वनुष्यतः ) हिसा करनेवाले से ( इत्‌ ) ही 
Et ( ऋजुः ) सरल, कोमल स्वभाव होवे ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य पण्डिताई को चाहते, मूर्खता को छोड़ते और शत्रुओं 
को जीतते हुए भोग्य पदार्थों को विशेष कर सेवन करते हैं वे दु :खों को छोड़ देते 
हैं ॥। १॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे ध। की याचना कर्ता हुआ 
थुरुष मन को युक्त करता वेसे पुत्रादि के पालन में चित्त देता है । जिस पदार्थ के 
साथ जिसके योग की योग्यता होती उसको उसके साथ भ्रतिदिन युक्त करता है वह 
बहुत उत्तम मनुष्यों को प्राप्त हो॥ विद्या की वृद्धि कर सकता है ॥२॥ 





सिन्धुर्न कषोदः शिवीवाँ ऋषायतो इष॑व व्ठीरमि वष्य्योज॑सा । ee र bec Se tet | 
प हसि यजस्त्र वार प्र विहि मनायतो ? कृणुष्व वृत्रतूर्ये | 
भग्नेरिव प्रसितिनांह बत्तैवे य॑यं युजं कृणने ब्र्म॑णस्पतिं। । ३॥ WR द य ree RN 
© जज (चमी ee है हॉवेष्कृणुष्व सुभगो यथास॑सि ब्रह्मणस्पतेरव आ हं॑गीमहे ॥२॥ 
पदार्थ---जों ( शिमोबान्‌ ) प्रशस्त कर्मयुक्त ( ब्रह्मणः, पतिः ) वेद का { ८ = - i 


रक्षक विद्वान्‌ पुरुष ( क्षोदः ) जल को ( सिन्धुः न ) समुद्र जैसे अपने में लय करता पदार्थ--हे (बीर) शुभगुणों में व्याप्त होनेवाले विद्यार्थी जन ! तू 
( बध्रोन्‌ ) बा साधारण बैलों को ( अभि ) सम्मुख होके जैसे ( बृषेब ) अति | ( मनायतः ) अपने को मनन का आचरण करते हुए ( ब्रह्मणः ) वेदादि शास्त्रों की 
बलवान्‌ बेल मारता बैसे ( ओजसा ) बल से ( ऋधायतः ) सत्य धर्मं के नाशक | ( पतेः ) पालना करमेवाला ( मनायतः ) अपने को मनन, विचार का आचरण 
शत्रुओं का नाश करता, सत्य को ( बष्टि ) चाहता और ( अग्नेरिब ) अग्नि से $ करनेवाले जन विद्याओं को ( प्र, बिहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो धर्म का ( यजस्व ) 
जैसे ( प्रसितिः ) बन्धन ( बत्त बे ) वत्तेने के अर्थं ( न, अह ) नहीं रहता अर्थात्‌ $ सङ्ग कर ( मनः ) मनं को ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी ( कृणुष्व ) कर ( सुभगः ) 


स्वाधीनता होती है बैसे ( यंयम्‌ ) जिस-जिसको ( यजम्‌ ) शभगणयक्त ) ¦ सुन्दर ऐश्वयंवाला हुआ ( वृत्रतूर्ये ) शत्रुओं का जहाँ वध होता उस संग्राम में 
ह्‌ प्‌ इमम्‌ ) शुभगुणयु कृणुते ठु क तु ह्‌ ह्‌ 















करता है वह उस-उसको सुखी करता है ॥३॥ ( हविः) दान को ( कृणुष्व) कर (यथा ) ज॑से तू ( अससि ) हो वैसे हम ˆ , 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य पुरुपार्थी, समुद्र के तुल्य लोग (अवः) रक्षा को ( आ, वृणीमहे ) अच्छे प्रकार स्त्रीकार करें ॥ २॥ 
गम्भीर, घनाढ्य, वृषभ के तुल्य बजवान्‌, sa र तुल्य शत्रुओं के जलाने वाले, भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य अपने मनों को अति 
| सत्य कामता युक्त होते हैं वे समस्त शिल्प विद्या को सिद्ध कर सकते हैं ॥ ३ ॥ कल्याणकारी मागं में प्रवृत्त कर सब कार्यों को सिद्ध करते हैं वे कृतकृत्य होते 
| अब कौन विजयी होते हैं इस विवय को अगले मन्त्र में कहा है-- हैं॥२॥ 
. तस्पां अर्षन्ति दिव्या अंसश्चतः स सत्व॑भिः प्रथपो गोषुं गच्छति । | स इज्जनेन स विशा स जन्म॑ना स पुत्रां भरते धना भिं । 
 जअनिदषष्टाबिगिईन्त्योज॑तो यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥।४।॥ देवानां यः पितर॑माविवां ति श्रद्धामंना हृविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ ३॥। 
पदार्थ--जों ( प्रथमः ) मुख्य ( अनिभृष्टतविषिः ) जिसकी सेना निरन्तर पदार्थ--हे विद्वाज्जन ! जैसे ( सः ) वह ( अनेन ) साधारण मनुष्य के 


भ्रष्ट नहीं होती वह ( ब्रह्मणः, वः ) ब्राह्मणादि वर्णव्यवस्था का रक्षक ( सत्वभिः ) } ( सः ) वह ( विज्ञा ) प्रजा के ( सः) वह्‌ ( अन्मना ) जन्म के और ( सः ) 
पदार्थों के साथ ( गोषु ) पृथिवी में ( गच्छति ) जाता है ( ओजसा ) बल पराक्रम | बह ( पुत्रः ) सन्तानों के साथ ( वाजम्‌ ) विज्ञान को तथा ( नृभिः ) अधिकारी 
से शत्रुओं को ( हन्ति ) मारता ( सः ) वह ( यंयम्‌ ) जिस जिस को (-युजम्‌ ) | मनुष्यों के साथ ( घना ) धनों को ( भरते) धारण करता (यः) जो 
कार्य में नियुक्त ( कृते ) करता ( तस्मे ) उसके लिए ( दिव्याः ) शुद्ध | ( श्रद्धामनाः ) मन में श्रद्ा रखनेवाला ( हविधा ) उत्तम व्यवहार ग्रहेण के साथ 
/ असइचतः ) जो किसी व्यसन में आसक्त नहीं ऐसे कल्याणकारी वीर पुरुष ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के सम्बन्धी ( ब्रह्मणः ) वेद के ( पतिम्‌ ) पालक :क्षक 


A ( पितरम्‌ ) पिता वा अध्यापक का ( आविवासति ) अच्छे प्रकार सेवन करता 
भावार्थ--वे ही लोग विजयी होते हैं जो सब बलों और साधन उपसाधनों ॥ (इत्‌) वही शरीर ओर आत्मा के बल से युक्त हुआ सुखी होता है ॥ ३॥ 
> भावार्थ जो मनुष्य प्रीतिपूवंक विद्वानों के अध्यापक और उपदेशक विद्वान्‌ 
अब कोत मनुष्य कार्यों को सिद्ध करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- | का सेवन करते हैं वे संत्र सब पदार्थो से निष्पन्न हुए आनन्द को भोगते हैं ॥ ३ ॥ 
तस्मा इद्विशवे धुनयन्त सिन्धतोऽ(्छिद्रा शमे दधिरे पुरूणि । यो अंसंमे इवयैुतबंद्किरविधत्म तं माचा न॑यति ब्रह्मणस्पतिः । 
` देवानां सुम्ने सुभग! स एंधते यंयं युजँ कृणत ब्रह्मणस्पतिं: ॥५॥ | उरुप्यतीमंइंसो रक्ष॑ती रिपां३होस्चिदस्मा ३रुचक्रिरद्ृंतः ॥४॥ 


: ) वेद विद्या का ( पतिः ) रक्षक, प्रचारक विद्वान्‌ . पदारथ--जो ( उच्चक्रिः ) बहुत कमं करता ( अद्भुतः ) आश्चर्यरूप | 
Ue (ष र ( सुम्ने ) सुख में ( 5 ) सुन्दर ऐश्वर्याला | एगकमस्वभाववाला ( ब्रह्मः, पतिः ) घन-कोष का रक्षक ( अस्मं ) इस विद्वान्‌ 





ऋग्वेदः मं० २। श्र ३। सू० २६३२७ ॥ 


२७७ 
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के लिए ( घृतवद्धि: ) बहुत घृतादि पदार्थों से युक्त ( हव्य॑ः) देने योग्य वस्तुओं 
से ( अविधत्‌ ) शुभ कार्यंसाधक पदार्थं बनाता ( तम्‌ ) उसको ( प्राचा ) प्राचीन 
"विज्ञान से ( प्र, नयति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता ( हा ) पाप से (रक्षति) 
“बचाता ( रिषः ) हिसकों को मारके ( अस्मे ) इस विद्वान को ( अंहोः ) पापा- 
चरणों से ( उरुष्यति ) पृथक्‌ रखता वह (ईन्‌) सब ओर से सुख को प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-- जैसे घृत आदि पुष्ट और सुगन्धित द्रव्यों के होम से वाय 
बृष्टिजल शुद्ध होके रोगों से प्राणियों को पृथक्‌ कर सबको सुखी करते हूँ बसे उप- 
देशक लोग अधर्म के निषेधपूर्वक धर्म के ग्रहण से आत्माओं को शुद्ध कर अविद्यादि 
"रोगों को दूर करते हैं वे कृत ed 
इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ को 
पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए । 
यह छब्बीसवाँ सुक्त और पाँचवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
र 
इमा इति सप्तदश्र्चस्य सप्तविशतितमस्य सूक्तस्य कूर्मो गार्त्संमदो गृत्समदो वा 
ऋषिः । आदित्यो देवता । १, ३, ६, १३-१५ निचूृत्त्रिष्ट्रप्‌, 
२, ४, ५, ८, १२, १७ त्रिष्टुप्‌, ११, १६ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वरः । ७ भुरिक्‌ पङ क्तिः, ६, १० स्वराट्‌ 
पड, क्तिइछन्दः । पंचमः स्वरः ॥। 
अब सत्ताईसबे सूवत का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में राजपुरुष 
कंसे हों इस विषय को कहते हैं-- 
= t भर ज॑भ्यो Se] . SS 
हमा गिरं आदित्येभ्यो घृतरनूंः रुनाऽ जेभ्यो जुह्वां छुहोि । 
ह नः ह = ह $ > ञं 
शृणोतु पित्रो अयमा भगों नस्तुविजातो वरुणा दक्षो अंश) ॥१॥ 
पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! जैसे में ( आदित्येभ्यः ) महीनों के तुल्य ( राजभ्यः ) 
-राजपुरुषों के लिए जिन ( इमा ) इन प्रत्यक्ष ( वतस ) घृत को शुद्ध करानेवाली 
( गिरः ) शुद्ध की हुई सत्यवाणियों का ( जुह्वा ) जिल्ला रूप साधन से ( जुहोमि ) 
होम करता अर्थात्‌ निवेदन करता हूँ उन ( नः ) हमारी वाणियों को यह ( सित्रः ) 
मित्रबुद्धि ( भगः ) सेवने योग्य ( तुविजातः ) वलादि गुणों से प्रसिद्ध ( वरुणः ) 
श्रेष्ठ ( दक्षः ) चतुर ( श्रंशः ) दुष्टों के सम्यक्‌ विनाशक ( अर्थमा ) न्यायाधीश 
आप ( सनात्‌ ) सदैव ( श्टणोतु ) सुनिए ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्का प 
राजा लोग और उनके सभासद्‌ प्रजाजनों की सुख-दुःख युक्त निवेदन की वाणियों 
को सुनके न्याय करते वे राज्य बढ़ाने को समर्थ होते हैं ।। १ ॥ 
अब पढ़ाने-पढ़ने वालों के विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
. ~ ] Lo ९ [i पन 
इमं स्तोमं सक्र॑तवो मे अदय मित्रो अंयेमा वरणो जुपन्त | 
7 [bo शा /) है 
आदित्यासः शुचयो धारपूता अहंजिना अनव्॒रा अरिष्टाः ॥२॥ 
पदार्थ--(सत्रतवः ) समान वुद्धिवाले ( मित्रः ) मित्र ( अर्यमा ) न्यायाधीश 
और ( बरुणः ) सब से उत्तम ( शुचयः ) सूर्य के तुल्य पवित्रकारक ( धारपूताः ) 
पवित्र वाणी से युक्त ( अवृजिना: ) वर्जनीय पाप से रहित ( अनवद्याः ) प्रशंसा को 
प्राप्त ( अरिष्टाः ) अहिसनीय वा किसी को दुःख न देनेवाले ( आदित्यासः ) पूर्ण 
विद्यायुक्त ( अद्य ) आज ( मे ) मेरे ( इमम्‌ ) इस ( स्तोमम्‌ ) स्तुति को (जुषन्त) 
सेवन करें।॥ २॥ FD 5783 आम 
भावार्थ सब विद्याप्रिय मनुष्यों को चाहिए कि पूर्ण विद्यावालों को अपने 
पढ़े की परीक्षा देके अपनी विद्या को निश्चित, निश्र॑म करें और परीक्षक लोग भी 
पक्षपात को छोड़के परीक्षा करें क्योंकि ऐसे किये विना यथावत्‌ विद्या नहीं हो 
सकती है ॥ २॥ ह 
त आ!दित्यासं उरवो गभीरा अदब्धासो दिप्स॑न्तो भूर्यक्षाः । 


अन्तःपंश्यन्ति इजिनोत साधु सर्वे राज॑भ्यः परमा चिदन्ति ॥३ । 


जो ( गभीराः) गम्भीर स्वभावयुक्त ( उरवः ) तीकव्रबुद्धिवाले 
प आ ) बहुत प्रकार से देखने, अ (आदित्यासः) 
अडतालीस वर्ष के ब्रह्मचयं को सेवक पुणा विद्यावाले विद्वान्‌ हैं ( ते ) वे ( परमा ) 
उत्तम कर्मों का आवरण करते जो ( वृजिना ) पाप करते हुए ( दिप्सन्त: ) दम्भ 
की इच्छा करनेवाले हों उनको ( र ) ही ( अन्तः ) अन्तःकरण में ( अन्ति ) 
निकट से ( पझ्यन्ति ) देख लेते हैं अर्थात्‌ उनसे मिलते नहीं और जो ( राजम्यः ) 
राजपुरुषों के लिए ( सर्वमु ) सब ( साधुं ) श्रेष्ठ काम करते हैं वे परीक्षा कर 
सकते हैं ।। ३ ॥ 
भावार्थ--परीक्षा करनेवाले 
परीक्षा करते, उत्तम स्वभाववाला 





धत द्रव्यों के होम से वायु और 








र है। जो सूर्य के तुल्य तेजस्वी 


( अदब्धासः ) 


ले जन श्रेष्ठ और दुष्ट पुरुषों की उत्तम प्रकार 
के सत्कार और कुत्सित चरित्रवालों के अनादर 


को करके विद्या की उन्नति निरन्तर ह ॥ ३॥ 
धारय॑न्त आदित्यासो जगत्स्था देवा विरब॑स्य भुतस्य गोपाः । 


दीर्घाधियो रक्ष॑माणा असुर्यमृतावानश्रयंमाना ऋणानि ॥४॥ 


III, PS NN mt 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( जगत्‌ ) चर और (स्थाः) अचर को 
( धारयन्तः ) धारण करते हुए ( विश्वस्थ ) सब ( भुवनस्य ) निवास के आधार 
स्थावर और प्राणिमात्र जङ्गम जगत्‌ के ( गोपाः ) रक्षक ( दीर्घाधियः ) बड़ी 
बुद्धिवाले ( असुर्यम्‌ ) मूर्खो के धन की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते हुए ( ऋतावानः ) 
सत्य के सेवी ( ऋणानि ) दूसरों को देने योग्य बिज्ञानों को ( चयमाना; ) बढ़ाते 
हुए ( आदित्यासः ) पूर्ण विद्यावाले ( देवाः ) सूर्य्यादि के तुल्य तेजस्वी विद्वान्‌ 
लोग बुद्धि से भीतर देखते हैं वे अध्यापक होने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में 'अन्तः, पश्यन्ति’ इन दो पदों की अनुवृत्ति पूर्व मन्त्र से 
आती है । यदि विद्वान्‌ पढ़नेवाले विद्यार्थियों को विद्या न देवें तो वे ऋणी हो जावें 
यही ऋण चुकाना है जो स्वयं पढ़कर दूसरों को पढ़ाना चाहिए ॥ ४ ॥ 


विद्यामादित्या श्रव॑सो वो अस्य यर्दयेमन्भय आ चिंन्मयोश्च । 
युष्माक पित्रावरुणा प्रणातों परि श्वेव दुरितानिं ज्याम्‌ ॥५॥६॥ 
पदार्थ--है ( आदित्याः ) सूर्यं के तुल्य विद्या के प्रकाशक लोगों तथा 
हे ( अ्यंमव्रु ) श्रेष्ठ मनुष्यों का सत्कार करनेहारे सज्जन ! ( यत्‌ ) जो ( भये 
भय होने में ( बः ) आपको ( अस्य ) इस ( अवसः ) पालन के निमित्त ( चित्‌ 
थोड़ा भी ( भयोभु ) सुखदायी वचन हो उसको में ( आ, विद्याम्‌ ) प्राप्त होऊ वा 
जानू तथा हे ( मित्रावरुणा ) प्राणापान के तुल्य सुखदायी विद्वानो ! ( युष्माकसु ) 
तुम्हारी ( प्रणीतौ ) उत्तम नीति में ( इवभ्रेच ) पृथिवी के गढ़े के तुल्य ( बुरितानि ) 
दु।ख देनेवाले पापों को ( परि, वृज्याम्‌ ) परित्याग करू ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान्‌ 
लोग सव प्राणियों के भय का विनाश कर सुख पहुंचाके पापों को निवृत्त करते हैं 
वेसा निरन्तर करें ॥ ५ ॥ 
फिर विद्वानों के सङ्ग में प्रीति रखनेवाले मनुष्य लोग क्या करें इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है-- 
सुगो हि वों अ््यैमन्मित्र पन्थां अक्षरो व॑रुण साधुरस्ति । 
तेनादित्या अधिं वोचता नो यच्छ॑ता नो दुष्परिहन्तु शर्म ॥६।।. , 
पदार्थ--हे ( आदित्याः ) विद्वान्‌ लोगो ! हे ( अर्थमन्‌ ) श्रेष्ठ सत्कारयुक्त ! 
हे ( मित्र ) मित्र ! हे ( वरुण ) प्रतिष्ठित सज्जन पुरुष ! जो ( बः) तुम लोगों 
का ( अनृक्षरः ) कण्टकादि रहित ( सुगः ) जिसमें निविध्त चल सके ( साधुः ) 
जिसमें धर्म को सिद्ध करते ऐसा ( पन्थाः ) मार्ग ( अस्ति ) है ( तेन, हि ). उसी 
मार्ग से चलने के लिए ( नः) हमको ( अधि, वोचत ) अधिक कर उपदेशः करो 
और जो यह ( दुष्परिहन्तु ) बड़ी कठिनता से टूटे-फूटे ऐसे बिद्याभ्यासारि के लिए 
बना हुआ ( शर्म ) घर है वह ( नः ) हमारे लिए ( यच्छत ) देओ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि धर्मात्मा विद्वानों के स्वभाव को ग्रहण कर्‌ 
वेदोक्त सत्य मार्ग में चलें जिससे सत्यशास्त्र के पढ़ने-पढ़ाने की वृद्धि होवे वही क ¡ 
सदा सेवने योग्य है ॥ ६ ॥ ६ 
अब न्यायाधीश का विषय अगले मन्त्र में कहा है-- ' | 
NICS 


विपत्ते नो अदिती राजपुत्राति दवा सयय्यैमा सुगेभिं! । 
बइन्मत्रस्य वर्णस्य शर्मोप॑ स्याम पुरुवीरा अरिष्ट। ॥७॥ 


पदार्थ--जो ( राजपुत्रा ) जिसका पुत्र राजा हो ऐसी ( अदितिः ) माता के 
तुल्य सुख देनेवाली राज्ञी और जो ( अर्यमा ) विद्वानों से प्रीति रखनेवाला राजा 
( छुगेभिः ) सुगम मार्गो से ( द्वोषांसि, अति ) बर, द्रषों को अच्छे प्रकार छुड़ाके 
( नः) हमारा ( पिपत्त ) पालन करे। ( मित्रस्य ) मित्र तथा ( बरुणास्य ) 
प्रशंसायुक्त पुरुष के ( बृहत्‌ ) बड़े ऐश्वयंवाले ( शमं ) घर की रक्षा करे उस राजा- 
राज्ञी के सङ्ग सम्बन्ध से हम लोग ( अरिष्टाः) किसी से न मारने योग्य 
( पुरुवीराः ) शरीर, आत्मा के बल से युक्त बहुत पुत्र, भृत्यादि जिनके हों ऐसे 
( उप, स्याम ) आपके निकट होवें ॥ ७ ॥ 

भावाथं--जैसे न्यायाधीश, राजा न्यायघर में बैठके पुरुषों को दण्ड देवे वैसे 
न्यायाधीश रानी स्त्रियों का न्याय करे, उस व्यायघर में रागद्वेष और प्रीति-अप्रीति 
छोड़के केवल न्याय ही किया करे अन्य कुछ न करे ।। ७ ॥ 


फिर मनुष्य किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है 
तिस्तो भूमीर्धारयन ररत यन्त्रीणि ब्रता बिद्थे अन्तरेषाम्‌ । 


ऋतेनांदित्या महिं वो महित्वं तद॑र्यमन्‌ वरुण मित्र चाहं ॥८॥ 


पदार्थ --हे ( अर्स्य॑मनरु ) न्याय करनेहारे ( वरुण ) पाती ब मित्र | 
मित्रजन ! जैसे ( ऋतेन ) सत्यस्वरूप परमेश्वर से धारण किये ( BY 
सूर्यलोक ( तिस्रः ) तीन प्रकार की ( भूमीः ) भूमियों को ( उत ) और ( त्रीन्‌. 
तीन प्रकार के ( थून ) प्रकाशों को ( घारयन्र ) धारण करते हैं वैसे आप ( विदथे) | 
जानने योग्य व्यवहार में ( व्रता ) शरीर, आत्मा और मन से उत्पन्न ए घमंयुक्त | 
( त्रीणि ) तीन प्रकार के कर्मो को धारण करो-कराओ । जो ( एषास्‌ 3) इन सूर्य्य 
लोकों के ( अन्तः ) मध्य में ( महित्वम्‌ ) महत्त्व ( चाइ ) सुन्दर स्वरूप वा 
( महि ) बड़ा कमं है ( तत्‌ ) वह ( वः ) आप लोगों का होवे | ८ ।। : 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे भूमि 
और सूर्यादि लोक ईश्वर के नियम से बँचे हुए यथावत्‌ अपनी-अपनी क्रिया ब 











वैसे मनुष्यों को भी जानना और वर्त्ताव करना चाहिए । इस जगत्‌ में उत्तम, 
मध्यम और अधम तीन प्रकार की भूमि और अग्नि है तथा सूर्स्यलोक भूमिलोक से 
बड़े-बड़े हैं ।॥। ८ ॥ 


त्री रॉचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुच॑यो धार॑पूताः । 


अस्व॑प्नजो अनिमिषा अद॑ब्धा उरुशंसां ऋजवे मत्यौय ॥६॥ 


पदार्थ--जो ( हिरण्ययाः ) तेजस्वी ( धारपूताः ) विद्या और उत्तम शिक्षा 
से जिनकी वाणी पवित्र हुई वे ( शुचयः ) शुद्ध, पवित्र ( उरुशंसाः ) बहुत 
प्रशंसावाले ( अस्वप्नजः ) अविद्यारूप निद्रा से रहित विद्या के व्यवहार में जागते हुए 
( अनिमिषाः ) आलस्य रहित और ( अदब्धाः ) न हिंसा करने योग्य अर्थात्‌ 
रक्षणीय विद्वान्‌ लोग ( ऋजवे ) सरल स्वभाव ( मर्त्याय ) मनुष्य के लिए ( त्री ) 
तीन प्रकार के ( दिव्या ) शुद्ध, दिव्य ( रोचना ) रुचि योग्य ज्ञान वा पदार्थो को 
( धारयन्त ) धारण करते हैं वे जगत्‌ के कल्याण करनेवाले हों ॥ & ॥ 

भावार्थ--जों मनुष्य जीव, प्रकृति और परमेश्वर की तीन प्रकार की विद्या 
को धारण कर दूसरे को देते सबको अविद्यारूप निद्रा से उठाके विद्या में जगाते हूँ 
वे मनुष्यों फे मङ्गल करानेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ 
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अब मनुष्य कंसे दीर्घ आयुवाले हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
वं विशेषां वरुणासि राजा ये च॑ देवा अंसुर ये च मर्त्त; । 
शतं नों रास्व शरदो विचक्षेऽश्यामायूँपि सुधितानि पवां ॥१०।।७॥ 


पदार्थ--हे ( बरुण ) अतिश्रेष्ठ ( असुर ) मद्यपान से सर्वथा रहित विद्वान्‌ 
ह ! जो ( त्वम्‌ ) आप ( विश्वेषास्‌ ) सब मनुष्यादि जगत्‌ के ( राजा ) राजा 
{ असि ) हो (च ) और (ये) जो (देवाः) विद्वान्‌ सभासद्‌ ( च) और 
( थे ) जो ( मर्ताः ) साधारण मनुष्य हैं उनको हमारे ( विचक्षे ) विविध प्रकार के 
' देखने को ( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) वषं ( नः) हमको ( रास्व ) दीजिए जिससे 
हम लोग ( पूर्वा ) पहली ( सुधितानि ) सुन्दर प्रकार धारण की हुई अवस्थाओं को 
( अश्याम ) भोगें, प्राप्त हों ॥ १० ॥ 
भावार्ध--जो मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचय्यं का सेवन करके अति विषयासक्ति को 
छोड़ देते हैं वे सी वर्ष से न्यून आयु को नहीं भोगते । इस ब्रह्मचर्य सेवन के विना 
मनुष्य कदापि दीघं अवस्थावाले नही हो सकते ॥ १० ॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय फो अगले सन्त्र में कहा है-- 
न दक्षिणा वि चिंकिते न सब्या न माचीन॑मादित्या नोत पश्चा । 


पाक्यां चिद्वसवो धीर्या चिद्यष्मानीतो अभय ज्योतिरश्याम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--जो ( भादित्याः ) सूयंलोक (न) नहीं ( दक्षिणा ) दक्षिण 

(न )न (सव्या) उत्तर (न) न (प्राचीनम्‌ ) पूवं ( उतत ) और (न) न 

( पचा ) पश्चिम दिशा में भ्रमते हैं ( चित्‌ ) और जिनके आधार में ( वसवः ) 

ही आदि वसु ( चित्‌ ) भी बसते हैं जिनको ( पाक्या ) बुद्धिमान्‌ ( धीर्या ) 

विद्वानों में श्रेष्ठजन ( विखिकिते ) विशेषकर जानता है उनका आश्रयकर 

 . (युष्पानौतः) तुम लोगों से प्राप्त हुआ में ( अभयम्‌ ) भयरहित ( ज्योतिः ) 
i प्रकाणरूप ज्ञान को ( अध्यामर्‌ ) प्राप्त होऊँ। ११॥ 

; भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सूर्य सब दिशाओं में नहीं भ्रमते जिनके आधार 

{ से पृथिवी आदि लोक भ्रमते हैं उनके विज्ञानपूर्वंक परमात्मा को जानके अभयरूप पद 

| को प्राप्त होओ ॥ ११॥ 


फिर कौन प्रशस्त हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
यो राज॑भ्य ऋतनिभ्याँ ददाश यं वद्धेय॑न्ति पुष्टय॑श्र नित्यां; । 
स रेवान्यांति प्रथमो रथेन वसुदावां विदथेषु प्रशस्तः ॥१२॥ 
पदार्य--( यः ) जो राजा ( राजभ्यः ) न्यायप्रकाशक सभासद्‌ राजपुरुषो 
{ च ) और ( ऋतनिम्यः ) सत्य न्याय करनेवाली राशियों के लिए उपदेश 
ददाश ) देता है ( यम्‌ ) जिसको ( नित्याः ) सनातन नीति तथा ( पुष्ट्यः ) 
शरीर, आत्मा के बल को ( बद्धं यन्ति ) बढ़ाते हैं ( सः ) वह ( रेवान्‌ ) प्रशस्त 
ऐश्वर्यवाला ( बसुदावा ) धनों का दाता ( प्रथमः ) मुख्य कुलीन ( प्रशस्तः ) 
प्रशंसा को प्राप्त ( विदथेषु ) जानने योग्य संग्रामादि व्यवहारों में ( रथेन ) रथ से 
बिजय को ( याति ) प्राप्त होता-है-४-३२.॥ 
भावार्थं--जो पुरुष और जो स्त्री पूर्ण विद्यावाले हों वे न्यायाधीश 
पुरुष और स्त्रियों की उन्नति करें वे सब प्रशंसा के योग्य विजय करनेवाले जानने 
चाहिएँ ॥ १२॥ 
फिर कंसा राजा हो इस विषय फो अगले मन्त्रों में कहा है-- 
शुचिरपः सुयवंसा अदब्ध उप॑ क्षेति दृद्वव॑याः खुवीरः । 
` नकिष्टं घनन्त्यन्तितो न दूराद्य आदित्यानां भव॑ति मथांतो ॥१३॥ 
` _ पदार्य--( यः ) जो ( शुक्चिः ) पदित्र ( अदब्धः ) हिसा अर्थात्‌ किसी से 


क ए राजा ( सुयवसाः ) जिनसे अच्छे जौ आदि अन्न उत्पन्न हों 
र मों के ( क्षेत्रि) निकट वसला है जो ( वृद्धवयाः ) बड़े 
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जीवनवाला ( सुवीरः ) सुन्दर वीर पुरुषों से युक्त ( आदित्यानाम्‌ ) परं 

और विद्यावाले पुरुषों की ( प्रणीतो ) उत्तम नीति में वत्तमान ( णं जहाचर्य 
( तम्‌ ) उसको ( नकिः ) नहीं कोई ( अन्तितः ) समीप से ( न 
दूर से कोई ( घ्नन्ति ) मार सकते हैं ॥ १३ ॥ 








( कच्चित्‌ ) कुछ ( उरु) बड़ा ( आगः ) अपराध ( 
करें उसको क्षमा करो जिससे ( अभयम ) भयरहित ( 
को ( अश्याम्‌ ) प्राप्त होऊं । और ( नः ) हमारी ( 
रात्रि (मा) न ( अभि, ननु) कटे 
सोवें ॥ १४॥ 















और पुरुषों का न्याय करनेवाला विद्वान्‌ पुरुप हो उस देश वा नग 
निर्भय होते और विशेष कर चोर आदि के भय से रहित 
होती हैं ॥१४॥ |; 


उभे अस्मे पीपयतः समीची दियो एट सुभगो नाम पुष्य॑न्‌ । 
उभा क्षयांवाजयंन्याति पृत्सृभावमै भवतः साथू अंस्मे ॥१५॥ 


जगत्‌ को जैसे वैसे सब राज्य को पुष्ट करें और 
पन को प्राप्त होते हैं॥ १५ 


या वों माया अंभिद्रहं यजत्राः पाशां आदित्या रिपवे बिचुत्ताः । 
अश्वीव तो अति येषं रथेनारिष्टा उरावा शर्मन्त्स्याम ॥१६॥ 


के तुल्य विद्या से प्रकाशमान विद्वानो ! ( याः) जो 

(त Ee ( हि ) किसी से खण्डित 
sl अभिद्र, हे ) सब ह र से द्रोह करनेवाले (रिपवे) शत्रु के लिए ( पाशाः 

फांसी के तुल्य बाँधनेवाली होती हैं ( तानु ) उन तुम लागों के ( अति i गा 

होने को में ( अइवोब ) घोड़ी के तुल्य ( आ, येषम्‌ ) प्रयत्न करू और हम लोग 

कम ! ण के साधन रथ से ( उरौ ) बड़े ( झर्मनु ) घर में सुखी ( स्याम ) 
वें ॥। १६। 


ऋरवेदः अ० २। अ० ७ । व° ७,८ ॥ 


भावार्थ-जो पवित्र आचरणवाला हिसादि दोषों से रहित पूर्ण सामग्री 


दीघंजीवी विद्वानों की रक्षा में सदा रहता उसका समीपस्थ और दूरस्थ Ri 
पराजय कदापि नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ 


अदिते मित्र वरुणोत मुळ यद्वां बयं चमा कच्चिदागः । 
उवैश्यामभंयं जयोतिरिन्द्र मा नों दीर्घा अभि नंन्तमिंसराः ॥१४॥ 


शत्रु लोग 


पदार्थ-हे ( अदिते ) असण्डितस्वरूप और विज्ञानवाली न्यायकरत्री राज्ञी 


तथा हे ( इन्द्र ) परमेशवर्ययुक्त ( मित्र ) सबके सखा ( उत्त ) और ( बर्ण 
सबसे उत्तम राजन्‌ ! आप हमको ( मूळ ) सुखी करो ( यत्‌ ) जो (बः) र 
्‌ : ह्‌ 


ब वयम्‌ ) हम ( चकृम ) 

ज्योतिः ) प्रकाशयुक्त दिन 
का दीर्घाः ) बड़ी ( तमित्नाः ) 
कट अर्थात्‌ रात्रि को सुखपूर्वक निर्भय 


भावार्थ--जिस देश वा नगर में विदुपी स्त्री स्त्रियों का न्याय करनेवाली 


गर में दिन-रात्रि 
सुखपूवक रात्रि व्यतीत 


पदार्थ-जेसे ( समीची ) जो दीप्ति को सभ्यक प्राप्त होती वह स्त्री 


और ( सुभगः ) ऐश्वर्यवाला राजा ( दिवः ) दिव्य शुद्ध आकाश से 

यज्ञादि द्वारा वर्षा कराते ( नाम ) जल को द RS 
इस राज्य के लिए ( उभे ) 
( उभा ) दोनों (क्षयौ ) 
( अस्मे ) इस राज्य के लिए ( साथू ) शुभ चरित्र में स्थित ( भवतः ) होवें 

( पृत्सु ) संग्रामो में बिजय करनेवाले त व 
बिजय करता हुआ सुख को ( याति ) प्राप्त होता है ॥१ ५॥। 


जल को ( पुष्यनु ) पुष्ट करते हुए वैसे ( अस्म ) 
_ दोनो राजा-रानी ( पोपयतः ) उन्नति करते हैं 
निवास करते हुए ( अधौ ) राज्य को समृद्ध करनेवाले 


होवें उन दानों का सङ्गी ( आ, जयतु ) 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्का 


र है। जो स्त्री-पुरुष सूर्यदीप्ति 
सुन्दर चरित्रोंबाले हों वे न्यायाधीशः 


पदार्थ--हे ( यजत्राः ) सत्सङ्ग करने के स्वभाववाले ( आदित्याः ) सूर्य 
(बः) आप लोगों की 
त न होने योग्य ( मायाः ) 


भावाथ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो पण्डित लोग द्रोह को छोड़के | 


जिनके कोई शत्रु नहीं ऐसे हों वे दुष्टों को पाशों से बाधे 
सब सुखी हों ॥१६॥ ड बाँधे और उनकी रक्षा करके 


माहं मघोनों वरुण मियस्यं भूरिदाव्न आ विंद॑ शुन॑मापेः । 
मा रायो रांजन्त्सुयमादब॑ स्थां बृहदव॑देम विदथं सुवीराः ॥१७॥।८॥ 


पदार्थ--है ( वरुण ) श्रेष्ठ सज्जन ( राजन्‌ ) सत्य के प्रकाश करनेहारे 


राजन्‌ ! ( अहम्‌ ) मे ( आपेः ) प्राप्त होनेवाले ( भूरिदाब्नः ) बहुत धन देनेवाले 


(+ प्रियस्थ ) कामना के योग्य ( मघोनः ) प्रशस्त घनवाले पुरुष की (शूनम्‌ ) बुद्धि 
( मा, आ, विदमू ) न प्राप्त होऊँ। किन्तु ( सुयमात्‌ ) सुन्दर नियम कराने 
(रायः ) धन से ( मा, अव, स्याम्‌ ) न अवस्थित होऊं और उसकी प्राप्ति का 
यत्न 2 a क और अन्यथा खर्च न करूँ ऐसा ( विदथे ) विज्ञा के 
व्यवहार में : ) सुन्दर वीरोंवाले हुए हम लोग बड़ा गम्भीर 
( वदेम ) उपदेश करें ।।१७।। हर ( 

__ भावार्य-धनाढय लोगों को चाहिए कि राजपुरुषों के साथ दिरोध कदापि 
न करें और न अन्याययुक्त व्यवहार में न्याय से उपार्जन किये धन का कभी खर्च 
करें, सदेव सर्वब्यापक परमात्मा की आज्ञा में वत्ते ।।१७।। 


यह्‌ सत्तासईयाँ सूक्त डर आठवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
5 


ऋग्वेद: मं० २। भ्र ३। सू० २८॥ २७९ 


A NNN DNC rE NLL TNA 
इदमित्येकादशाचंस्यारष्टावशतितमस्य सुक्तस्य कूर्मो गार्त्समदो ग॒त्समदो वा ऋषिः । 
बरुणो देवता । १, ३, ४, ६ निचत्‌ त्रिष्ट्रप; ५, ७, ११ त्रिष्टुप्‌; 
= विराट्‌ न्रिष्ट्रप्‌; & भुरिकिच्रष्ट्रप्छन्दः । धेवतः स्वरः । 
२, १० भुरिक्‌ पङ क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब अद्ठाईसवें सूवत का आरम्भ है उसके प्रथम सन्त्र में उपदेशक केसा हो 
इस विषय को कहते हैं-- 
इदं कवेरांदित्यस्यं स्वराजो विश्वांने सन्त्यभ्य॑स्तु महा । 
अति यो मन्द्रो यजथांय देवः सुंकीत्ति भिक्षे वरुणंस्य भूरेः ॥१॥ 
पदार्थ--मैं ( यः) जो ( मन्द्रः ) आनन्द देनेवाला ( देवः ) विद्वान्‌ 
( मह्ना ) महत्त्व के साथ ( अस्तु) होवे उस ( स्वराजः ) स्वयं शोभायमान 
( बरुणस्य ) श्रेष्ठ ( भूरेः ) बहुत विद्यावाले ( आदित्यस्य ) सूर्य के तुल्य वत्त मान 
उपकारी ( कवेः ) विद्वान्‌ के सम्वन्ध से जो ( विश्वानि ) सब कर्त्तव्य ( सन्ति ) 
हैं ( इदभ्‌ ) इस सब और ( सुकीत्तिम्‌ ) सुन्दर कीत्ति को ( यजथाय ) सत्कार के 
लिए ( अति, अभि, भिक्षे ) अत्यन्त सब ओर से मांगता हूँ ॥१॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य की किरण 
घटपटादि पदार्थों को प्रकाशित करती हैं वैसे विद्वानों के उपदेश श्रोता लोगों के 
आत्माओं को प्रकाशित करते हैं ॥१॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
तव॑ ब्रते सुभगासः स्याम स्वाध्यो वरुण तुष्टवांसंः । 
उपाय॑न उपसां गोमतीनामग्नयो न जरंमाणा अलु बन ॥२॥ 
पदार्थ-हे ( वरुण ) श्रेष्ठ सज्जन विद्वात्‌ पुरुष ! ( तव ) आपके 
( ब्रते ) सुशीलतारूप नियम में ( स्वाध्यः ) सुन्दर विज्ञानवाले ( तुष्ट्रवांसः ) 
स्तुतिकर्त्ता ( गोमतीनाम्‌ ) प्रशस्त गौओं वाली ( उषसाम्‌ ) प्रातःकाल की बेलाओं 
के ( उपायने ) समीप प्राप्त होने में ( अग्नयः ) अग्नियों के ( न ) तुल्य तेजस्वी 
( जरमाणाः ) स्तुति करते हुए हम लोग ( अनु, द्यून्‌ ) अनुकूल विद्याप्रकाशों को 
प्राप्त होके ( सुभगासः') सुन्दर ऐश्वर्यवाले ( स्थाम ) होवं ॥२॥ 
भावार्थ--विद्याथी और उपदेश सुननेवाले मनुष्यों को चाहिए कि सदा 
विद्वानों का सङ्ग और सेवा करके प्रतिदिन विद्या का ग्रहण करें जैसे प्रातःकाल के 
समय में सब पदार्थ सुशोभित होते हैं वेसे वे भी होव ॥२॥ 
फिर पुत्र लोग फसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
तव॑ स्याम पुरुवीरंस्य शर्मननरुशंसंस्य वरुण मणेतः | 
यूयं नं। पुत्ता अदितेरदव्धा अभि क्षमध्वं युज्यांय देवाः ॥३॥ 
£ पदार्थ-हे ( वरुण ) श्रेष्ठ ( प्रणेतः ) सबके नायक सज्जन विद्वन्‌ ! जैसे 
मैं ( पुरुवीरस्य ) बहुत प्रवीण झुर ( उरुशंसस्य ) बहुतों से प्रशंसा किये हुए 
( तब ) आपके ( शर्मन्‌ ) घर में हम लाग सुखी हों । हे ( अदब्धाः ) अहिसनीय 
( नः ) हमारे ( पुत्राः ) पुत्रो ! ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( युज्याय ) युक्त करने योग्य 
व्यवहार के लिए ( देवाः) विद्वान्‌ होकर ( अभि, क्षमध्वम्‌ ) सव ओर से क्षमा 
करनेवाले होओ ।।३।। 
भावार्थ-हे पुत्रो ! जैसे हम लोग उत्तम विद्वान्‌ के सम्बन्ध से नीतिविद्या 
को प्राप्त होके आनन्दित हों वैसे तुम लोग भी क्षमाशील होके अध्यापकों के अनुकूल 
आचरण से. सुशिक्षित बिद्वान्‌ होओ ॥३॥ 
यह जगत्‌ कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
प्र सांमादित्यो अंसूजद्विधर्ता ऋतं सिन्ध॑यो वरणस्य यन्ति | 
न श्राम्यन्ति न वि मुचन्त्येते बयो न पप्तू रघुया परिज्मन्‌ ॥४॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो ! जिस कारण ( विधर्त्ता ) अनेक प्रकार के लोकों का 
धारण करनेवाला ( आदित्यः ) सूर्य ( सोम्‌ ) सब ओर से ( ऋतम्‌ ) जल को 
( असूजत्‌ ) उत्पन्त करता है इससे ( वरुणस्य ) मेघ के सम्बन्ध से ( सिन्धवः ) 
नदियाँ ( यन्ति ) चलतीं प्राप्त होतीं ( न, श्राम्यन्ति ) स्थिर नहीं होतीं 
( न, मुचन्ति ) अपने चलनरूप कार्य को नहीं छोड़तीं कन्तु ( एते ) ये नदी आदि 
जलाशय ( बयः ) पक्षियों के (न) तुल्य ( रघुया ) शीघ्रगामी ( परिज्मन ) 
सब ओर से वर्तमान भूमि पर ( प्र, पष्तुः ) अच्छे प्रकार गिरते चलते हैं वेसे तुम 
लोग भी सब ओर व्यवहार-सिद्धच्र्थ चलना-फिरना आदि व्यवहार करो ॥४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यह सब जगत्‌ वायु और 
जल के तुल्य चलायमान है। जैसे नदियां चलतीं, पृथिवी का जल ऊपर जाता, 
वहां भी चलायमान होता फिर भूमि पर गिरता; इस प्रकार जीवों की संसार में 
गति है ॥४॥ 
[किर विद्यार्थो लोग कँसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
वि मच्छ्रथाय रशनामिवाग ऋष्याम ते वरुण खामूतस्य॑ । 


मा तन्तुर्छेदि वय॑तो थियं मे मा मात्रां शायपसंः पुर कतो: ॥५॥९॥ 


पदार्थ--हे ( वरुण ) श्रेष्ठ पुरुष ! आप ( रशनामिव ) रस्सी के वुल्य 
( मत्‌, आगः ) मुभसे अपराध को ( वि, श्रथय ) विशेष कर नष्ट कीजिए जिससे 
( ते ) आपके समीप हम लोग ( ऋध्याम ) उनतत हों । जैसे ( ऋतस्य ) जल की 
( खाम्‌ ) नदी को नहीं नष्ट करते वैसे आपसे ( तन्तुः ) मूल ( मा ) न ( छेदि ) 
नष्ट किया जाए ( बयतः ) प्राप्त होते हुए ( मे ) मेरी ( धियम्‌ ) बुद्धि को नष्ट 
न कीजिए ( ऋतोः ) ऋतु समय से ( पुरा ) पहले ( अपसः ) कर्म से मत 
( ज्ञारि ) नष्ट कीजिए और ( मात्रा) माता के साथ विरोध ( मा ) मत 
कर ॥५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे रस्सी से बघे हुए 
घोड़े नियम से चलते हैं वैसे ही माता-पिता और आचार्य के नियम में बघे हुए 
बालक विद्यार्थी विद्या और सुशिक्षा को ग्रहण करें। कभी मादक द्रव्य के सेवन से 
बुद्धि को नष्ट न करें । विवाह करके सदैव ऋतुगामी हों और सन्तानों के प्रवाह को 
न तोड़े ॥५॥ 

फिर अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
अपो सु म्य॑क्ष वरुण भियसं मत्स्राळताबोऽलुं मा शुभाय | 

= SS 220. 

दामेव वत्सादि संमुग््यंहों नहि त्वदारे निमिप॑श्चनेशें ॥६॥ 

पदार्थ-हे ( वरुण ) श्रेष्ठ जन ! आप ( मत्‌ ) मेरे सम्बन्ध से 
( भियसम्‌ ) भय को ( अपो, म्यक्ष ) दूर कीजिए । हे ( ऋतावः ) बहुत सत्य को 
ग्रहण करनेवाले ( सम्राट्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ! आप ( मा ) मुझ पर ( अनु, 
गुभाय ) अनुग्रह्‌ करो ( वत्सात्‌ ) बछड़े से गौ को जैसे वैसे मुझसे ( घ्रंहः ) 
अपराध को ( सु, वि, मुमुग्धि ) सुन्दर प्रकार विशेष कर छुड़ाइए ( त्वत्‌ ) आपके 
सम्बन्ध से ( आरे) निकट वा दूर ( निमिषः) निरन्तर ( चन ) भी कोई 
( नहि ) नहीं ( ईशे ) समर्थं होता है ॥६॥ 

भावार्थ--अध्यापक और उपदेशक पहले से सबके भय को निकाल विद्या का 
ग्रहण करावें, बुरे व्यसन छुड़ावें जिससे उनके दुर वा समीप में कोई धर्म से रोकने: 
वाला न हो ॥६॥ 

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


मा नों वभैर्वैरुण ये त॑ इष्टावेनं? कुण्बन्त॑मसुर श्रीणन्ति । 
सा ज्योतिषः प्रवसथानिं गन्म॒ वि पृ मर! शिश्रथो जीवसे नः ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( असुर ) दुगुणों को दूर करनेहारे ( बरुण ) वायु के तुल्य 
वर्त॑मानं पुरुष ! ( ये ) जो लोग ( ते ) आप के (इष्टौ ) सङ्गति करने रूप 
व्यवहार में ( एनः ) पाप ( छृष्वन्तस्‌ ) करते हुए को ( भ्रीणन्ति ) धमकाते हैं वे 
( नः) हमारे ( बषः) मारनेसे ( मा ) न वत्ते ( ज्योतिषः ) प्रकाश से 
( प्रवसथानि ) प्रवासं, दूर देशों को ( भा, गन्म ) न प्राप्त हों आप ( नः ) हमारे 
( जीवसे ) जीवन के लिए ( मृधः ) संग्रामों को ( बि, शिश्रथः ) विशेष कर मारिए 
जिस से हम लोग निरन्तर सुख को ( सु ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य धर्मात्माओं को नहीं मारते, दुष्टों को ताड़ना देते, 
किसी के प्रवास को न रोकते और सबके सुख के लिए शत्रुओं को जीतते हैं वे अतुल 
सुख को प्राप्त होते हैं ।। ७॥ 


नम॑ः पुरा ते वरुणोत नुनशुतांपरं तुंबिजात ब्रवाम | 
त्वे हि कं पर्वेते न श्रितान्यमच्युतानि दूछभ व्रतानि ॥८॥ 


पदार्थ--हे ( हूळभ ) दुःख से मारने योग्य ( तुविजात ) बहुतों में प्रसिद्ध 
( वरुण ) प्रशंसित पुरुष ! हम ( ते ) आप के ( पुरा ) पहले ( नूनम्‌ ) निश्चित 
( उत ) और ( अपरम्‌ ) दूसरे ( नमः ) सत्कार के वचन को ( ब्रवाम ) कहें 
( पर्वते ) मेघ में ( न ) जेसे वेसे ( त्वे ) आप में ( कम्‌ ) सुख का ( श्रितानि 
आश्रय करते हुए ( अप्रच्युतानि ) नाशरहित ( हि ) ही ( उत ) और (्रतानि 
सत्यभाषण आदि व्रतों को कहें ॥ ८ ॥ 


' भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो इस 
जगत्‌ में श्रेष्ठ विद्वान्‌ हैं उनके प्रति सर्दव प्रिय वचन कहें और अनुकूल आचरण करें 
और उनके गुणा, कमं, स्वभावों को अपने में ग्रहण करें | ८ ॥ 

फिर विद्वान लोग कया करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
पर॑ऋणा सांवीरथ मस्कंतानि माहं राजन्नन्यक्रंतेन भोजम्‌ | 
अब्युध्ठा इन्त भूयंसीरुपास आ नों जीवान्वरुण तासुं शाधि ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( वरुण ) सर्वोत्क्रष्ट ( राजन्‌ ) सर्वत्र प्रकाशमान जगदीश्वर्‌ | 
आप ( मत्कृतानि ) मेरे किये ( परा ) उत्तम ( ऋणा ) ऋणों को ( साबोः ) 
सिद्ध, चुकते कीजिए जिस से ( अहम्‌ ) मँ ( अन्यकृतेन ) अन्य मे किये से ( मा, 
भोजमु ) न भोगू ( अघ ) और अनन्तर आप जो ( भूयसीः ) बहुत ( उषासः )| 
दिन ( अब्युष्टाः ) रक्षादि में निवास को प्राप्त हैं ( ताघु ) उन दिनों मे ( 
ही ( नः) हम ( जोवान्र) जीवों को ( आ, झाधि 
कीजिए ।। € ॥ 


भावार्थ--जैसे ईश्वर जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल देता है। | 


वेद द्वारा सब को शिक्षा करता वेसे ही विद्वानों को अनुष्ठान करना चाहिए ॥ &॥ | 
TTT >> लकककक्क म - हे 
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फिर राजपुरुष विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
यो में राजन्युज्यों वा सखां बा स्वप्ने भयं भीरवे मह्ृमाहं । 
स्तेनो वा यो दिप्स॑ति नो ह॒कों वा खं तस्मां्ररुण पाह्यस्मान्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ-हे ( वरुण ) श्रेष्ठ ( राजत्‌ ) राजपुरुष ! ( य जो ( भे ) 
(वा) अथवा ( ) सोने में 
( भयम्‌ ) भय को प्राप्त होता ( वा ) अथवा ( भीरवे ) डरपोक ( मह्यम्‌ ) मुभ 
को भय प्राप्त होता' है ऐसा ( आह ) कहे ( यः ) जो ( स्तेनः ) चोर (वा ) 
अथवा डाकू ( नः ) हमको ( दिप्सति ) धमकाता मारना चाहता ( बा) अथवा 
बुकः ) भेड़िया के तुल्य लुटेरा चोर हम को मारना चाहता ( तस्मात्‌ ) उस से 

ह्यम्‌ ) आप ( अस्मान्‌ ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा कीजिए ॥ १० ॥ 
भावार्थ--जो राजपुरुष प्रजा में निर्भय दुष्टों का निग्रह कर सब प्रजा की 

रक्षा करते हैं वे सब दुःखों से रहित हो जाते हैं | १० ॥ 
फिर मनुष्य क्या कर इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


माहं मघोनो वरुण परियस्यं भूरिदात्र आ बिंद शून॑मापे? । 
मा रायो राजन्तछुयमादव॑ स्थां बुहईदेम विदथं सुवीराः ॥११॥ 


पदार्थ--है ( बरुण ) श्रेष्ठ ( राजन्‌ ) राजपुरुष ! जैसे ( अहम्‌ ) मै 
अन्याय से ( प्रियस्य ) प्यारे ( मघोनः ) बहुत अच्छे धनवाले ( भूरिदव्नाः ) बहुत 
पदार्थों के दाता मनुष्य के बिरोध को ( आ, विदम्‌ ) प्राप्त होऊं उससे ( शूनम्‌ ) 
सुख को न प्राप्त होऊँ । प्राप्त धन,से ( सुयमात्‌ ) सुन्दर वैर आदि व्यवहार के 
साधक ( रायः ) धत से विरोध में में ( मा, अव, स्थाम्‌ ) न अवस्थित होऊ वैसे 
आप हों ऐसे करते हुए ( सुवीराः ) सुन्दर वीरोंवाले हम ( विदथे ) विज्ञान के 
निमित्त निरन्तर ( बृहत्‌ ) बड़ा अच्छा ( बदेस ) कहें ॥ ११ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
अन्याय से बिना आशा परपदार्थ के ग्रहण की इच्छा कभी न करें किन्तु धर्मयुक्त 
ब्यबहार से यथाशक्ति धन-संचय करें ॥ ११ ॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ और राजा-प्रजा के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त में कहे अर्थ 
की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ अदृठाईसवाँ सूषत और दशाँ ब्ग समाप्त हुआ ॥ 


पृतत्रता इति सप्त्चंस्यंकोननिश्त्तमस्य सुक्तस्य कूर्मो गार्त्समदो गृत्समदो वा ऋषिः । 
षिइचेदेवा देवता: । १, ४, ५ निचत्‌ त्रिष्ट्रप; २, ६, ७, न्िष्ट्प्‌; 
३ विराट्त्रिष्ट्रप्‌ छदः । धैवतः स्वरः ॥ 
अब उनतोस्े सुक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ के 
बिषय फो फहते हैं--- 


इत॑ब्रता आदित्या इषिरा आरे मत्क॑त्त रहसूरिवागं। । 
शृण्वतो घो वरुण मित्र देवां भब्रस्यं विद्रा अव॑से हुवे वः ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( आदित्याः ) सूर्य्यं के तुल्य विद्या के प्रकाशक ( इषिराः ) 
श्ञानयुकत ( धृतद्रताः ) नियमों को धारण किये हुए ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम 
( मत्‌ ) मेरे ( आरे हूर वा समीप में सत्य को प्रवृत्त ( कत्त ) करो (रहसुरिव) 
एकान्त में जननेवाली व्यभिचारिणी के तुल्य ( आगः ) अपराध को मत करो। 
( बिद्ठान्‌ ) विद्वान्‌ में ( श्यृण्वतः ) सुनते हुए ( बः ) आपको ( अवसे ) रक्षा 
आदि के लिए ( हुवे ) बुलाता हूँ ( बः ) तुम लोगों के अपराध को मैं नष्ट करूँ । 
हे ) सर्वोत्तम ( मित्र ) मित्र ! आप ( भद्रस्य ) कल्याण की रक्षा आदि 
के लिए प्रवृत्त हों ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो धर्माचरण करनेवाले 
अधर्म से पृथक्‌ सबको रखने में प्रवत्त॑मान हैं वे कल्याण को प्राप्त होते हैं ।। १ ॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


यूयं देबा; प्रम॑तिययमोजों यूयं दवेषांसि सनुतयुयोत । 
अभिक्षत्तारो अभि च क्षमंध्वमद्या चं नो मृळयंतापरं च॑ ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( देवाः ) विद्वानो ! ( यूयम्‌ ) तुम जो ( प्रमतिः ) उत्तम 
उदव उसको ( च ) और ( यूयम्‌ ) तुम ( ओजः) पराक्रम को ( सनृतः ) 
( युयोत ) ग्रहण करो । ( यूयम्‌ ) तुम ( द्वेषांसि ) द्वेषयुक्त कर्मा को 


निरन्तर पृथक्‌ ( अद्य ) इस समय ( नः ) हमको ( अपरम्‌, च ) और जीव- 
समूह को ( मुळयत ) करो । ( अभिक्षत्तारः) सम्मुख योग करनेवाले तुम लोग 
हमारे अपराध को ( कप, क्षमध्वस्‌ ) सब प्रकार क्षमा करो ॥ २॥ 


भावार्थ--जो विद्वान्‌ लोग ढेप को छोड़के निरन्तर बुद्धि की उन्नति करते 
हू के अपराधों को क्षमा करते और सबको सुखी करते हैं वे इस जगत्‌ में सत्कार 
के योग्य होते हैं ॥ २ ॥ 
किमू नु व॑ः कृणत्ामापंरेण कि सनेन वसव आप्यैन । 


| नौं मित्रावरुणादिते च स्मस्तिमिंद्र।प्ररुतो दधात॥३॥ 





पदार्थ-हे ( वसवः) पृथिव्यादि के तुल्यः विद्या को निवास देनेवाले विद्वानों! 
हम लोग ( वः ) आपके ( क्रिम्‌, उ ) किस कार्य को ( हा ) करें। ( 
अन्य ( सनेन ) विभाग को प्राप्त ( आप्येन ) व्याप्य वस्तु से ( कम्‌ ) क्या करें। ई 
`( मित्रावरुणा ) प्राण अपान के तुल्य प्रियकारी अध्यापक आ उपदेशक ( च ) और 
( अदिते ) विदुषि माता ( यूयम्‌ ) तुम ( नः ) हमारे लिए ( स्वस्तिम्‌ ) कल्याण 
को तथा ( इन्द्रामरुतः ) बिजुली और वायुओं को ( दधात ) धारण करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--जो प्रथम कक्षा के विद्वान्‌ हों उनको राजा लोग पूछे कि आपकी: 
कया सेवा हम करें, क्या-क्या तुमको देवें जिससे विद्या सुशिक्षा और धर्म की उन्नति 
करो ॥ ३ ॥ 


हये देवा यूयमिदापयंः स्थ ते शुंळत नाधमानाय मह्य॑म्‌ 
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मा वो रथाँ मध्यमवाळते भून्मा युष्माव॑स्वापिषुं श्रमिष्स ॥४।| 
2: SE | 


पदार्थ--( हये ) हे ( देवाः ) बिद्वानो ! जो ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( इत्‌ 
ही ( आपयः ) सकल शुभ गुणव्यापी ( स्थ) होओ (ते) वे ( नाधमानाय ) 
मांगते हुए ( मह्यम्‌ ) मेरे लिए ( मृळत ) सुखी करो जो ( वः) तुम्हारा ( मध्य- 
मवाद ) पृथिवी के पदार्थों को इधर-उधर पहुंचानेवाला ( रथः ) विमान आदि यान 
( ऋते ) जलरूप समुद्रादि में चलाता है वह नष्ट (मा, भूत्‌ ) न हो । ऐसे ( युष्मा- 
बत्सु ) तुम्हारे सदृश ( आपिषु ) विद्यादि गुणों से व्याप्त सज्जनों में विद्या प्राप्ति के 
अर्थ हम लोग ( श्रमिष्म) परिश्रम करें। यह हमारा श्रम नष्ट (भा)न 
होवे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--सब मनुष्यों को योग्य है कि विद्याओं को प्राप्त होके सबको सुखी 
करें और जैसे दृढ़, पुष्ट यान बने वसा प्रयत्न करें। सदा विद्वानों में प्रीति रखके 
विद्या की उन्नति किया करें ॥ ४ ॥ 


प्र व॒ एकों सिमय भूर्यागो यन्मा पितेव कितवं शशास । 
आरे पाशां आरे अघानिं देवा मा माथिं पुत्रे ब्रिमिंव ग्रमीए ॥४॥ 


पदाथं--हे ( देवाः ) विद्वानो ! ( बः) तुम्हारा सङ्गी ( एकः ) एक 
असहाय में ( यत्‌ ) जो ( भूरि ) बहुत ( आगः ) अपराध है उसको ( आरे ) दूर 
( प्र, मिमय ) फेकू और ( पितेव ) पिता के तुल्य ( कितवम्‌ ) जुआ खेलनेत्राले 
( सा ) मुझको ( शशास ) शिक्षा कीजिए । जो ( पाशाः ) बन्धन और (<.घानि) 
पाप हैं उनको ( आरे ) दूर ( विमिव ) पक्षी के तुल्य फेंकू । इन सबको ( पुत्र ) 
निमित्त ( मा ) मुझको ( मा ) मत ( अधि, ग्रभीष्ट ) अधिक कर ग्रहण 
करो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--सबको प्रशंसा करनी चाहिए कि है विद्वान्‌ जनो ! तुम्हारे सङ्ग से 
हम लोग पापों को छोड़ धमं का आचरण करनेवाले हों । आप लोग पिता के तुल्य 
हमको शिक्षा देओ जिससे हम दुष्ट आचरण से दूर रहें ॥ ५ ॥ 


अर्वाञ्चो अद्या भंबता यजत्रा आ बो हादि भय॑मानो व्ययेयम्‌ । 
ाध्वं नो देवा निजुरो कस्य त्राध्वं कर्चाद॑वपदों यजत्राः ॥६॥ 


पदार्थ-- हे ( अर्वाञ्चः ) आत्मज्ञान सम्बन्धी आदि विद्या को प्राप्त होने 
वाले ( यजत्राः ) अच्छी सङ्गति करनेहारे ( देवाः ) विद्या और अच्छी शिक्षा के 
रक्षक विद्वान लोगो ! तुम ( अद्य ) आज दिन ( नः ) हम लोगों की ( त्राध्वम्‌ ) 
रक्षा करो । जो ( बः ) तुम्हारा ( हादि ) जिस कार्य्यं में मन लगता उसको हम 
लोग ( आ ) अच्छे प्रकार ग्रहण करें , हमारे लिए आप विद्या देनेवाले (-भवत ) 
होओ ( निजुरः ) निरन्तर हिंसक ( कर्त्तात्‌ ) छेदक ( अवपदः ) आपत्काल से 
( त्राध्वम्‌ ) रक्षा करो । हे ( यजत्राः ) विद्वानों के पुजक लोगो ! ( वृकस्य ) 
भेड़िये के तुल्य वत्तंमान चोर के संसर्ग से रक्षा करो जिससे ( भयमानः ) भय को 
प्राप्त में व्यर्थ आयु को न ( ष्ययेयम्‌ ). नष्ट करू ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । विद्वानों का यही कर्त्तव्य है कि जो 
अज्ञान, अविद्यादि दोषों से पृथक्‌ रखके सब दु:ख से पृथक्‌ कर मनुष्यों को बड़ी 
अवस्थावाले धर्मात्मा करें ॥ ६ ॥ 


माह मघोनों वरुण म्रियस्यं भूरिदाब्न आ बिंद॑ शूनमापेः । 


मा रायो रॉजन्त्पुयमादव॑ स्थां बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥७१११॥ 


पदार्थ-हे ( वरुण ) श्रेष्ठ विद्वन्‌ ! जैसे ( अहम्‌ ) मैं (प्रियस्य) कामना 
के योग्य ( झुरिदाब्नः ) बहुत दान के दाता ( आपे: ) प्राप्त होते हुए ( मघोनः ) 
प्रशंसित धनवाले पुरुष के ( शूनम्‌ ) सुख को ( आ, बिदम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होऊ जिससे दुःख को ( मा ) न प्राप्त हों, हे ( राजनु ) राजन्‌ सभापते ! जैसे 
में ( सुयमात्‌ ) सुन्दर यम-नियम के साधक ( रायः ) धन से ( अव, स्थाम्‌ ) 
अवस्थित होऊं जिससे दरिद्रता को ( मा ) न प्राप्त होऊं जिससे मिलकर (सुवीराः) 
सुन्दर ओर वीर पुरुपोंवाले हम लोग ( विदथे ) युद्धादि में ( बृहत्‌ ) बहुत बल- 
पूवंक ( वदेम ) कहें ॥ ७ ॥। 
- भावार्थ--विद्वान्‌ और सभापति आदि राजपुरुषों को योग्य है कि उन धर्म- 
सम्बन्धी कार्यों को करें जिनसे दुःख और दरिद्रता प्राप्त न हों, और आपस में मिल 
के सुन्दर वीरोंवाली प्रजाओं को करें ॥ ७॥। 
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इस सूक्त' में विद्वानों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह्‌ उनतीसवां सूक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
ऋतमित्येकादशर्चस्य प्रिशत्तमस्य सूवतस्य गृत्समद ऋषिः। १-५, ७, ८, 
१० इन्रः; ६,इप््रासोमौ; ९ बृहस्पतिः; ११ मरुतो देवताः । १, हे 
भुरिक्‌ पङ दितइछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २, ८ निचृत्‌ निषटरप्‌; 
४--७, & न्निष्टरप्‌; १० विराट्‌ न्रिष्ट्रप्‌; ११ भुरिक्‌ 
त्रिष्दुप्छन्दः | धेवतः स्वरः ॥ 
अब तीसवें सूषत का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में वायु और सूर्य 
का विषय कहते हैं-- 


कतं देवायं कृणते संवित्र इन्द्रायाहिप्र न रंमन्त आप॑; | 
अहंरहर्यास्यक्तुरपां कियात्या थमः सगै आसाम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुमको ( ऋतस्‌ ) जल को उत्पन्न ( छृप्वते ) करते 
हुए ( सबिन्ने ) समस्त रसों के उत्पादक ( अहिध्ने ) मेघ को काटने सूक्ष्म कर 
गिरानेहारे ( इन्द्राय ) उत्तम ऐप्त्र्य के हेतु ( देवाय ) उत्तम गुणयुक्त सूर्य के लिए 
जो ( अहरहः ) प्रतिदिन ( आपः ) जल ( न, रमन्ते ) नहीं रमण करते अर्थात्‌ 
सूयं के आश्रय नहीं ठहरते ( आसाम्‌ ) इन ( अपाम्‌ ) जलों की ( प्रथसः ) 
पहली ( सर्गः ) उत्पत्ति ( अवतः ) प्रकटकर्त्ता सूर्य के सम्बन्ध से ( कियति ) कितने 
ही अवकाश में ( आ, याति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती है उसको तुम जानो ॥ १ ॥ 

भावार्थ--जैसे अन्तरिक्षस्थ वायु में जल टहरता है बैसे सूर्य में नहीं ठहरता। 
सूर्यमण्डल से ही वर्षा द्वारा जल की प्रकटता होती है और यही सूर्य जल को ऊपर 
खींचता और वर्षाता है । जल की प्रथम सृष्टि अग्नि से ही होती है ऐसा जानना 
चाहिए ॥ १ ॥ 

फिर सूर्य्यमण्डल के कृत्य विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


यो त्राय सिनमत्रा्भरिष्यत्म तं जनित्री विदुष उवाच | 
पथो रदंम्तीरनु जोष॑मस्मै दिवेदिवे धुन॑यो यन्त्यर्थ््‌ ॥२॥ 


पदार्थ ( यः ) जो सूर्य्यं ( अन्न ) इस जगत्‌ में ( वृत्राय ) घाम आदि 
के आवरणकर्त्ता मेघ के लिए ( सिनम्‌ ) बन्धन को ( अभरिष्यत्‌ ) धारण करता 
( तम्‌ ) उसको ( जनित्री ) माता ( बिदरुषे ) विद्यावान्‌ सन्तान के लिए (प्र, 
उवाच ) कहती उपदेश करती है इस सूर्य्यं विषयक रदन्तीः ) भूमियों को प्राप्त 
होती हुई ( धुनयः ) किरणों की चालें ( दिवेदिवे ) नित्यप्रति ( अर्थम्‌ ) पदार्थ 
मात्र को ( यन्ति ) प्राप्त होतीं ( पथः ) मार्ग से ( अनु, जोषम्‌ ) अनुकूल प्रीति 
को उत्पन्न कराती हैं उनके कृत्य को विद्वान्‌ पुत्र के लिए पिता भी उपदेश करे ॥२॥ 

भावार्थ-जैसे सूर्य्यं मेघ का वन्धनकर्त्ता है वैसे ही पृथिवी आदि लोकों का 
भी है । जैसे सूर्य्यमण्डल प्रतिदिन रसों को खींचकर नियत समय पर वर्षाता है वेसे 
इस सूर्य्यं के किरणा भी प्रत्येक द्रव्य को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 
उध्वों ह्यस्थादध्यन्तरिक्षेऽधां दृत्राय प्र व॒धं ज॑भार | 
[महं बसांन उप हीमदुंद्रोत्तिग्मायुधो अजयच्छत्रमिन्द्र/ ॥३॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( तिग्मायुधः ) तीक्षण आयुधों के तुल्य किरणोंवाला 

( ऊध्वं: ) ऊपर स्थित ( इन्द्रः ) मेघ का हन्ता सूर्य्यं ( हि) ही ( अन्तरिक्षे ) 
आकाश में ( अध्यस्थात्‌ ) अधिष्ठित है ( अध ) इसके अनन्तर ( वृत्राय ) मेघ के 
( हि) ही ( वधम्‌ ) ताइन को ( प्र, जभार ) प्रहार करता है। ( मिहम ) 
बृष्टि को ( वसानः ) आच्छादन करता हुआ ( ईम्‌ ) सब ओर से ( उप, अदुदरोत्‌) 
समीप से द्रवित करता, पिघलाता है इस प्रकार अपने ( शत्रुम्‌ ) वैरी मेध को 
( अजयत्‌ ) जीतता है उसका बोध करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--सूर्य अति दूरस्थ हो भूमि को धारण करता जल को खींचता है। 
जैसे यह मेध को छित्न-भिन्नकर भूमि पर गिराता है बैसे ही राजपुरुषो को शत्रु 
गिराने चाहिएँ || ३॥ 

अब राजपुरुषों के कत्तंय्यों को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


बहं॑स्पते तपुपाश्चेव विध्य हकदरसो असुंरस्य बीरान्‌। 
यथां जघन्थ पता पुरा चिंदेवा ज॑हि शत्र॑सस्माकमिन्ध ॥8॥ 


पदार्थ-हे ( बृहस्पते ) बड़ों के रक्षक ( इन्द्र) दुष्टों को विदीर्ण करने- 
हारे राजपुरुष ! ( न जैसे सूय्यं ( वृकद्वरसः) मेघ के अग्र भागों को (असुरस्य) 
विवान्‌ के शत्रु के ( बीरात्‌ ) बीरों को ( भ्इनेव ) अच्छे भोजन करनेहारे वीर के 
तुल्य ( तपुषा ) अपने ताप से वेघता है वैसे आप दुष्टों को ( विध्य ) ताइना 
देओ । ( घृषता ) प्रगल्मता के साथ ( पुरा ) पहले ( स )!ही ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे ( शत्रुम्‌ ) शत्रु को ( जहि ) मार ( चित्‌ ) और दोषों को ( जघन्थ ) नष्ट 
क्र ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं । जो लोग बिजुली के तुल्य बेग 
बलगुक्त होकर शत्रुओं को मारते हैं वे सूर्यं के तुल्य राज्य में प्रकाशमान होते 
ह॥४॥ 
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अव क्षिप दियो अरमानमुचचा येन शत्रं मन्दसानो निजुर्वी; । 
तोकस्य॑ सातो तन॑यस्य भूररस्माँ अर्द्ध ऋणतादरिन्द्र गोनांय ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( इसर ) परमैश्वर्यं के देनेवाले सभापति राजन्‌ ! ( मश्बसानः 
प्रशंसा को प्राप्त हुए आप ( येन ) जिस बल से ( भूरे: ) बहुत प्रकार के Py 
छोटे सन्तान ( तनयस्य ) युवा पुत्र के ( सातो ) सम्यक्‌ सेवन में (अस्मान्‌ ) हुम 
को ( गोनाम्‌ ) पृथिवी और गौओं की ( अद्ध'मु ) सम्पन्नता समृद्धि को (क्शुताल्‌) 
कीजिए उस बल से जैसे सूर्य ( उच्चा ) ऊँचे स्थित बहलों ओर ( दिवः ) दिष्य 
आकाश से प्राप्त ( अइमानम्‌ ) मेघ को भूमि पर फेकता है बैसे ( भुस्‌ ) शत्रु को 
( अव, क्षिप ) दूर पहुंचा और दुष्टों को ( निजूर्वाः) निरन्तर मारिए, नष्ट 
कीजिए ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । राजपुरुपों को चाहिए कि 
जैसे अपने सन्तानों के दुःख दुर कर, सम्यक्‌ रक्षाकर बढ़ाते है बैसे ही प्रजा के 
कण्टकों को निवृत्त कर शिष्टों का सम्यक्‌ पालन कर बढ़ाबें। ५ ॥ 


म हि क्रतुं बृहथो यं ब॑चुथो रभ्रस्य॑ स्थो यज॑मानस्य चोदो | 
नद्रांसोमा युवभस्माँ अंबिष्टरमास्मन्भयस्थे कृणुत लोकम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्रासोमा ) सेनापति और ऐए्वर्यवान्‌ महाणयों ! ( युवम्‌ ) 
जो तुम दोनों ( रध्रस्य ) सम्यक्‌ सिद्धि करते हुए (यजमानस्य) सुखदाता यजमान के 
( हि) ही ( चोदो ) प्रेरक ( यम्‌ ) जिसको ( प्र, वृहथः ) बढ़ाओ और जिस 
( क्रतुम्‌ ) बुद्धि को ( बनुथः ) मांगो, चाहो वे तुम दोनों सुखी ( स्थः ) होभो 
( अस्मिन ) इस ( भयस्थे ) भय में स्थित ( अस्माच ) हमको ( अविष्टम्‌ ) व्याप्त 
होओ ( उ ) और ( लोकम्‌ ) देखने योग्य स्थान वा देश को (कृणुतम्‌) करो ॥६॥ 

भावार्य--राजपुरुष बहुत बल और धनाढ्य लोग यथेष्ट ऐश्वर्य को पाकर 
किसी को भय न देवें किन्तु सदैव दरिद्री और निर्बलों को सुख में स्थापन करें, 
निवास करावें ॥ ६ ॥ 


न सां तमन्न ंमञनोत तंन्रन्न वोचाम मा सुंनोतेति सोम॑म्‌ । 
यो में एणादयो दद्धो निबोधा्यो मां सुखन्तश्ुष गोभिराय॑त्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( मे ) मुझे ( पृणात्‌ ) तप्त करे ( यः) 
जो मुझको ( ददत्‌ ) सुख देवे ( यः ) जो मुभको ( निबोधात्‌ ) निश्चित बोघ 
करावे ( यः ) जो ( गोभिः ) इन्द्रियों से ( सुन्वन्तम्‌ ) यज्ञ करते हुए (मा) 
मुझको ( उप, आ, अयत्‌ ) अच्छे प्रकार समीष प्त होवे बह मुभको सेवने योग्य 
है जो ( मा ) मुझको ( न ) नही ( तमत्‌ ) चाहता ( न ) नही ( श्रमत्‌ ) श्रम 
कराता ( उत ) और ( न ) नहीं ( तन्द्रत्‌ ) मोह करतो । हम लोग जिसको 
( इति ) ऐसा ( न ) नहीं ( बोचाम्‌ ) कहें उस ( सोमम्‌ ) ओषधि रस को तुम 
लोग ( मा ) मत ( सुनोत ) खींचो ॥ ७॥ 


भावार्थ--जो राजपुरुप प्रजा में किप्ती को क्लेशित नहीं करते, विरुद्ध कर्म 
का अचरण नहीं करते, सबको सुखी करते, उपदेश से बोध कराते, वे सुख के देने से 
नित्य तृप्त करने योग्य हैं ।।७। 


सर॑स्वति त्वमस्माँ अविड्ढि मरु्व॑तां पती जवि शत्रन | 
e > !' ~ 5२, Las ड {; ड i 
त्यं चिच्छपैंन्तं तविषीयमाणमिन्द्रों हन्ति वृषभ शण्डिकानाम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--है ( सरस्वति ) विज्ञानयुक्त विदुषी रानी ( मरुत्वती ) प्रशंसितः 
रूपवाली ( धृषती ) प्रगल्भ उत्साहिनी ! आप जैसे ( इन्द्रः ) सेनापति ( स्म्‌ ) 
उस ( शर्धन्तम्‌ ) बलवान्‌ ( तविषीयमाणम्‌ ) सेना जैसे युद्ध करें वेसा आचरणा' 
करते हुए ( शण्डिकानाम्‌ ) शत्रुओं की सेना के अवयव रूप योद्धाओं में वत्तंमान' 
( वृषभम्‌ ) अत्यन्त बली शत्रु को ( हन्ति ) मारता है (चित्‌) और वैसे (अस्मान्‌) 
हमको ( अ ) आप( अविड्ढि ) व्याप्त वा प्राप्त हो और ( शत्रून्‌ ) हमारे सुख 
को नष्ट करनेहारे शत्रुओं को ( जेषि ) जीतती हो इससे सबको स्कार करने योग्य 
हो ।। ८ ॥ 


... भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे राजा शत्रुओं को मारकर 
3झप। का सत्कार वा न्याय करता है वसे ही रानी दुष्टा स्त्रियों को निवृत्त कर 
को स्त्रियों की सदा रक्षा करे अर्थात्‌ जैसे पुरुष न्यायाधीशः हों वेसे स्त्रियाँ भी 

॥ ८ ॥ 
यो नः सलुत्य उत बां जिघत्लुरंभिख्याय त॑ तिंगितेन॑ विध्य | 
बृह॑स्पत आयुंजेषि शतर॑न्द्रहे रीप॑न्तं परि धेहि राजन ॥६॥ 

पदार्थ--है (राजव्‌) प्रकाशमान राजन्‌ ! आप (यः) जो (न; 
( सनुत्यः ) नम्नादि गुणयुक्त जनों में रहनेवाला ( उत, बा ब ( स 
मारने की इच्छा करनेवाला है । ( तम्‌ ) उसको ( अभिख्याय ) सब ओर से प्रकट 
कर ( लिगितेन ) प्राप्त ह शस्त्र से ( बिष्य ) ताडना दीजिए । हे Ho 
बड़े-बड़े विषय के रक्षक ! जिस कारण आप 
शत्रुओं को ( जेषि ) जीतते हो और ( रौतन्तमु ) मारते हुए को 


से उन को ( ब्रहे ) द्रोहकत्त के लिए ( परि, थे 
bn हे एड हि) सब आर से 


होइल 


( आयुः ) शस्त्र-अस्त्रों से ( i $ 
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ऋग्वेद! प्र० २। घ० ७। व० १३, १४, १५॥ 


2... सो. 3.23: ६४४: 8: हक है &: ५8५0० 93-8:4: 04080 &:-0:4:#353 & 6 8 ४ के 8: 3.8 &:2:8:224:8 66: ९0204 68048: 8:4 4: है: : 54.4: 8:88: 8:6::8:6:8:#49:0/9:06:4:6:8:68:4:0:4:9:5 8:88 6.4५ & "4, 


भावार्थ--प्रजापुरुषों को चाहिए कि अपने दुःखों को राजपुरुषों से निवेदन 
कर निवृत्त करावें । जो प्रजा की रक्षा में प्रीति से वर्त्तमान हैं उन को सुख दिलावें 
और जो हिमक हैं उतका निवेदन कर दण्ड दिलावें || ६ ॥ 


अस्माकेभिः सत्व॑भिः शूर शरैवीयों कृधि यानि ते कत्वौनि | 
ज्योगभूवश्नस॑धूषितासो द्री तेषामा भ॑रा नो वद्धूनि ॥१०॥ 


पदार्थ हे ( शूर ) दुष्टों को मारनेहारे वीरजन ! ( यानि ) जो (वीर्य्या) 
बीर पुरुषों के लिए हितकारी धन ( ते ) आप के ( ज्योक्‌ ) निरन्तर ( क्वाति ) 
करने योग्य हैं उनको ( अस्माकेभिः ) हमारे सम्बन्धी ( सत्बभिः ) णरीरधारी 

` प्राणी ( शूरः ) निर्भय पुरुषों के साथ आप ( कृषि ) कीजिए । जो ( अतुध्षुपितासः) 

अनुकूल गन्धों मे संस्कार किये हुए ( अभूबतु ) होवें उनकी रक्षा कर दुष्टों को 
( हत्यी ) मारके ( तेषाम्‌ ) उनके और ( नः ) हमारे ( बसूनि ) उत्तम द्रव्यों को 
आप ( आ, भर ) अच्छ प्रकार धारण कीजिए ॥ १० ॥ 

भाषाधं--जव राजाओं में युद्ध प्रवत्त हो, प्रजास्थ मनुष्य उनके प्रति ऐसे 
कहें कि तुम डरो नहीं, जितने हम लोग हैं वे मब तुम्हारे सहायक हैं । जो ऐसे आप 
हम आपस में एक दूसरे के सहायक न हों तो विजय कहाँ से होवे ? ॥ १० ॥ 
तं बः शद्ध मारत सुप्नयुगिरोप॑ बरे नम॑सा दैव्यं जन॑म्‌ । 
यथां रथि सर्ववीर नशामहा अपत्यसाचं श्रस्यं दिवेदिवे ॥ ११॥ 

र हे oe 0२० 

पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यथा ) जैसे ( सुम्नयुः ) अपने को धन की इच्छा 
करनेवाला में ( नमसा ) सत्काररूप ( गिरा ) बाणी से (बः ) तुम्हारे ( तम्‌ ) 
उम ( मारुतम्‌ ) वागुओं के सम्बन्धी ( शर्धम्‌ ) बल को ( दिवेदिवे) प्रतिदिन 
( बेष्यम्‌ ) विद्वानों में प्रसिद्ध हुए ( जनम्‌ ) जन के प्रति ( उप, बरवे ) उपदेश 
करूँ बैरे तुम लोग हमारे बल को सब के प्रति कहा करो | जैसे हम लोग 
{ भ,त्पम्‌ ) ने में प्रकट ( अपत्यसाचम्‌ ) उत्तम सम्तानयुक्त ( सर्वबोरम्‌ ) 
जम से मब धीर पुरुप हों ऐसे ( रयिभु ) धन को प्राप्त होके पूणां अवस्था को 
भोगके ( मशामहै ) णरीर छोड़ें वेमे तुम लोग भी होओ ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे राजपुरुप प्रजा के गुणों को 
अपने लोगों के प्रति कहें बसे प्रजापुरुष राजपुरुषों के गुणों को अपने सहयोगियों से कहें | 
ऐसे परस्पर गुण ज्ञानपूर्वक प्रीति को प्राप्त होके नित्य आनन्दित होये ॥ ११ ॥ 

इस सूक्त में स्री-पुरुष और राज-प्रजा के भुणों का वर्गान होने से इस यूक्त 
के अर्थ की पिछले मूत्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए । 
पह तीसवां सूक्त और तेरहवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ld 


अस्माकमिति सप्तर्चस्य एकत्रिशत्तमस्प सूक्तस्य गृत्समद ऋषि: । बविश्वेदेवा देवताः । 
१, २, ४ जगतो, ३ विराट्‌ जगती, ५ निचुज्जगती छग्दः । निषादः स्वरः । 
६ श्रिष्ुप्‌ छन्दः । धेयतः स्थरः । ७ पडःक्तिइछम्दः । पंचमः स्वरः ॥ 
अब इकतीसबं सूषत का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
शिह्पविद्या क! बिषय कहते हैं--- 


अस्माकं मित्रावरुणावतं रथ॑मा दिस्य रुदर सुभि! सचाद्ुवां । 
प्र यद्वयो न पप्तन्वस्म॑नस्परि श्रबस्यभ्ो हृषीवतो वनषं द॑? ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( सचाभुवा 8 सम्बन्ध के साथ हुए ( मित्रावरुणा ) राज- 
प्रजा पुरुषों ! जैसे तुम लोग ( : ) महीनों के तुल्य वत्तमान पुरां विद्वान्‌ 
( रह: ) प्राण के तुल्प बलवान्‌ ( बसुभिः ) भूमि आदि के तुल्य गुणयुक्त जनों ने 
बनाए ( भस्माकभ्‌ ) हमारे ( रथम्‌ ) रथ पर चढ़के ( प्र, अबलम्‌ ) अच्छे प्रकार 
चलो तथा ( यत्‌ ) जो ( बस्मनः ) वमते हुए ( श्रवस्यवः ) अपने को अन्न चाहने 
बाले ( हुषीवर्तः ) बहुत आनन्दयुक्त ( बनर्षबः ) वन में रहनेवाले ( बयः, न ) 
पक्षियों के तुल्य मब ओर से ( परि, पप्तन्‌ ) उड़ें ॥ १ ॥। 


भावाथं--इम मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
विद्वानों का अनुकरण करके विमानादि यान बनाके पक्षी के तुल्य अन्तरिक्षादि मार्गों 
में सुख से गमनागमन किया करें || १॥ 


किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
अध॑ स्मा न उद॑वता सजोषसो रथँ देवासो अभि पिश्ठु वाजयुम्‌ । 


यदाशव्रः पदयांमिस्तित्र॑तो रज॑ः पृथिव्याः सानो जंघ॑नन्त पाणिभिं। 


पदार्थ--हें ( स ) 2 SR क o ह 
की : ) पार होते हुए : ) विद्वान्‌ ! नः ) हमा 
नोकों के ( र Bs ( रथम्‌ ) i यान को ( पिल ) प्रजाओं में 
{ अभि, उत्‌ अबत ) सब प्रकार चाहे ( अध ) इस के अनन्तर जैसे ( यत्‌ ) जो 

ET ) शीघ्रगामी, घोड़े चलते हैं वैसे ( धा ) चलने योग्य गतियों से 
| आशवः ५) भूमि के ( सानौ ) ऊँचे प्रदेश में ( पाणिभिः ) हाथों से ( स्म) 
ड र ) शा ताड़ना द्वैजो ॥२॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य हाथों से यानों में यन्तरों को स्थिर कर और ताः 
देकर इन को चलावें तो वे घोड़े के तुल्य पृथिवी के ऊपर-ऊपर जाने-आने को समं 
होते हैं ॥ २॥ 
फिर राज-प्रजा विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


उत स्य नइन्द्रों विशवच॑णिदिवः शधन मारंतेन सुकतु! । 
अनु नु स्थांत्यहृका भिरूतिमा रथं महे सनये वाज॑सातये ॥३॥ 


पदार्थ ( विइबचर्षशिः ) सब को दिखाने चितानेवाला ( शुक्रतुः ) उत्तम 
बुद्धियुक्त ( नतरः ) सूयं के तुल्य तेजस्वी सभापति ( दिवः ) ज॑से प्रकाश से सूर्य 
णोभित हो वैसे ( अवृकाभिः ) चोर आदि दुष्टों से रहित ( ऊतिभिः ) रक्षा 
आदि से ( मार्तेन ) मनुष्य सम्बन्धी ( शर्थन ) वल के साथ (महे) बड़े 
( सनये ) सुख के सम्यक्‌ विभाग के लिए और ( बाजसातये ) संग्राम के सम्यक 
सेवने के लिए ( नः) हमारे ( रथधू ) विमानादि यान का ( अमु, स्थाति ) 
अनुष्ठान करता है (स्यः) वह (उत) तो (नु) शीघ्र ऐश्वर्य को प्राप्त 
होता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जैसे सूर्य्यं अपने प्रताप से 
सब जगत की पालना करता वैसे धामिक प्रजा और राजपुरुप अपने राज्य की रक्षा 
किया करें ॥ ३ ॥ 


उत स्य देवो सु॑नस्य सक्षणिस्त्वष्टा प्रामिं! सजोषा जुजुबदरथञ्‌ । 
इळा भगों बृहृद्धोत रोदसी पूपा पुर॑न्धिरश्चिनाबरधा पत्ती ॥४॥ 


पदार्थ--जो ( पूषा ) पुष्टिकारक ( पुरन्धिः ) पुरों का धारण करनेवाला 
( सक्षणिः ) मेली ( सजोषाः ) सुख-दुःख और प्रीति को बराबर रखनेवाल (भगः) 
ऐश्वर्यभागी ( बेषः ) प्रकाशक ( पती ) पालन करनेहारे ( अहिवनौ ) सूयंचन्द्रमा 
के तुल्य ( उत ) और ( दिवा ) प्रकाश के साथ ( रोदसी ) सूर्य, भूमी ( भुवनस्य ) 
लोकों के ( त्वष्ठा ) छेदन करनेवाले सूर्य के तुल्य ( रथम्‌ ) विमानादि यान को 
( जजुवत्‌ ) पहुंचावे ( अघ ) इस के अनन्तर ( उत ) और इसकी ( ग्नाभिः ) 
वाणियों के साथ ( इळा ) उत्तम वाणी है ( स्यः) वह ( बृहत्‌ ) वड़े सुख को 
प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो बि जुली के तुल्य और 
सुशिक्षित वाणी के तुल्य वत्तते हैं वे अनेक शिल्पविद्या से साध्य यानों को बनाके 
ऐए्वर्यवाले होते हैं ॥ ४॥ 


फिर स्त्रीपुरुष के कत्तव्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
उत त्ये देवी सुभगे मिधूडशोषासानक्षा जगंतामपीजुवां । 
स्तुषे यद्व पृथित्री नव्य॑सा वच॑ः स्थातुश्च वयस्त्रिवया उपस्तिरे ॥५॥ 


पदार्थ-हे ( पृथिवि) पृथिवी के तुल्य वत्तमान सहनशील स्त्र! 
( त्रिवया: ) तीनों अवस्था भोगनेवालो तू जंसे ( त्ये ) वे ( मिथूदृशा ) आपस में 
एक दूसरे को देखनेवाले ( सुभगे ) सुन्दर ऐश्वयं के निमित्त ( वेवी ) प्रकाशमान 
( अपोजुवा ) प्रेरक ( उषसानक्ता ) दिन-रात ( जगताध्‌ ) संसारस्थ मनुष्यादि 
( च ) और ( स्थातुः ) स्थावर वृक्षादि के पालक होते हैं ( उत) और जसे मैं 
( नव्यसा ) नवीन ( बच: ) वचने से ( बयः ) अभीष्ट अवस्था को ( ग्रत्‌ ) जिन 
की ( स्तुषे ) स्तुति करता हैँ और ( उपस्तिरे ) निकट आच्छादित, रक्षित करता 
हैँ ब॑से ही ( बाधू ) उनकी स्तुति कर ।। ५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जंस रात-दिन परस्पर 

मिले हुए वत्तंते हैं बसे ही स्त्री ह वते । जैसे पुरुष ब्रह्मचयं से विद्या पढ़के सब 

पदार्थो के गुंण, कर्म, स्वभावों को जानकर विद्वार्‌ होते हैं वसे ही स्त्रियां भी हों ॥५॥ 
फिर हुम मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विदय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


उत बः शंसंमुशिजांमिव रमस्य हिबष्न्यो ३ज एकपादुत । 
्रित ऋईशुक्षाः सेविता चनों दधेऽपां नपादाशुहेमा धिया शमिं ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वानों ! जैसे ( त्रितः ) ब्रह्मचयं, अध्ययन और विचार इन 
तीन कर्मो से ( ऋभुक्षा ) मेधावी ( सबिता ) ऐश्वर्य करनेहारा ( नपात्‌ ) न 
गिरनेवाला वा पग आदि अवयवों से रहित ( आशुहेमा ) ) शीघ्र बढ़नेवाला ( उत ) 
और ( अजः ) कभी न उत्पन्न होनेवाला ( एकपात्‌ ) एक प्रकार की प्राप्तियुक्त 
( अहिः ) व्याप्तिशील ( बुष्न्यः ) अन्तरिक्ष में व्याप्त मेघ के तुल्य वर्त्तमान मैं 
( धिया ) बुद्धि वा कमं से ( शमि ) कमं में त त्त होऊं ( अपाम्‌ ) प्राणों के 
( चनः ) अन्न को ( दषे ) धारण करता हूँ वैसे हे पालि ! तू प्रवृत्त हो जैसे हम 
( उशिजामिब ) कामना के योग्य ( बः ) तुम विद्वानों को ( शंसम्‌ ) स्तुति को 
( श्मसि ) चाहते हैँ ( उत ) ओर तुम को धारण करें वैसे तुम लोग भी हमारे 
विषय में वर्तो ॥ ६॥ : 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और लावा र हैं। जैसे ईएवर 
अजन्मा कामना के योग्य सत्य गुणकर्मस्वभाव वाला सेवने योग्य है वैसे हम सब जीव 
लोग हैं इस से ब्रह्मचर्यादि शुभ कर्म में हमको सद! वर्त्तना चाहिए ॥ ६॥ 


५० RE 
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एता वों वश्म्यु्नंता यजत्रा भरतक्षन्नायवो नव्य॑से सम्‌ । 
श्रबस्यो वाजँ चकानाः सप्तिर्न रथ्यो अहं धीतिम॑श्याः ॥७॥ 

पवायं--जंसे ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( चकानाः ) चाहते हुए ( ) 
अपने को अन्न वा शास्त्र सुनने की इच्छा करते हुए ( यजन्नाः ) मेल-मिलाप रखते 
हुए ( आयवः ) मनुष्य ( नव्यसे ) अति नवीन जन के लिए ( रथ्यः ) रथ के 
चलानेवाले ( सप्तिः ) घोड़े के ( न ) तु| विचारणीय विषय को ( सम्‌ अतक्षतु ) 
सम्यक्‌ सूक्ष्म करते हैं अर्थात्‌ अच्छे प्रकार समभाते हैं वैसे ( षः ) तुम लोगों के 
( एता ) इन ( उद्यता ) उत्तम प्रकार ग्रहण किये बचनो को में ( बदिमि ) चाहता 
हैं । हे विद्वन्‌ ! जैसे आप (अह) नियमपूर्वक ( धीतिम्‌) धैर्य को ( अश्याः ) 
प्राप्त होओ वैसे में भी धैय॑ को प्राप्त होऊं ॥ ७॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तापमालङ्कार हैं। मनुष्यों का 
चाहिए कि जिस-जिस पदार्थ की कामना विद्वान्‌ लोग करें उस-उस की कामना कर 
जैसे विद्वान्‌ लोग उपदेश करें वैसे उस को सुन निश्चय कर स्वीकार और अनुष्ठान 
किया करें ॥ ७॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ और विदुपी स्त्रियों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त में कहे 

अर्थ की पूर्व सूक्त के ध्रर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥। 

यह इकतीसवां सूषत और चोदहुवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ci 
अस्येत्यस्याष्टर्घंस्म द्वात्रिशञत्तमस्य सूषतस्य गृत्समद ऋषिः । १ द्यावापृथिव्यो, 
२, ३ इस््स्त्वष्टा बा; ४, ५ राका; ६, ७ सिनीवाली; ५ लिङ्भोकता 
वेबताः। १ जगती; ३ निचुञ्जगती; ४, ५ विराट्‌ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः । २ त्रिष्टुप्छदः । धेबतः स्वरः ६ अनुष्ट्रप्‌, 
७ विराडनुषट्रप्‌, ८ निचुवनुष्ट्रप्‌ छन्वः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अब बत्तीसबें सूषत का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र से मनुष्यों को षया 
कत्तव्य है इस विषय को कहते हैं-- 


अस्य में द्यावापृथिवी ऋतायतो भूतम॑वित्री वच॑सः सियांसतः । 
ययोरायु) भतरन्ते {द॑ पुर उपस्तुते वसूयुर्वां महो द॑धे ॥१॥ 


पवार्थ--जो ( अवित्री ) रक्षा आदि के निमित्त ( उपस्तुते ) समीप में 
प्रशंसा को प्राप्त ( द्यावापुथिवी ) सूर्य और भूमि ( मे ) मेरे ( अस्य ) इम प्रत्यक्ष 
( बचसा ) वचन के सम्बन्ध से ( भूतम्‌ ) उत्सन्न हुए ( ऋतायतः ) जल के समान 
आचरण करते ( किषासतः ) वा अच्छे प्रकार विभाग होने के समान आचरण 
करते जिनसे ( प्रतरम्‌ ) पुष्कल ( इदम्‌ ) इस ( आयुः ) जीवन को ( वसूयुः ) 
धन की चाहना करता हुआ में ( पुरः ) आगे ( बधे ) धारण करता हूँ ( ते ) वे 
सव जगत्‌ का सुख सिद्ध करते हैं ( घास ) उनकी उत्तेजना से म॑ ( महः ) बहुत 
सुख को धारण करता हू ॥ १॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को भूमि और अग्नि का सेवन जो युक्ति के साथ किया 


जाता है ता पूणां आयु और धन की प्राप्ति हो सकती है ॥ १ ॥ 
अब विद्वानों की मित्रता की अगले मन्त्रों में कहा है-- 
मा नो गुह्या रिप॑ आयोरहन्दभम्मा न॑ शराभ्यो रीरधो दुच्छुनांभ्यः । 


मा नो बि यौं! सख्पा विद्वि तस्य॑ नः सुम्नायता मन॑सा तस्वेंमहे ।२। 
पवार्थ--जो ( नः ) हमारे ( गह्या ) गुप्त एकान्त के ( सण्या ) मित्रपन 


के काम ( आयोः ) मनुष्य के सुख को ( अहवू,) किसी दिन में ( मा, दभनु ) 
मत नष्ट रे ( रिपः ) और पृथिवी "(मा ) मत नष्ट करे वा जैसे में किसी 
मनुष्य के सुख को न नष्ट करू बसे हे सेनापति ! आप ( आश्यः ) इन पृथिवी वा 
( दुष्छुनाम्यः ) दुःखकारिणी शत्रु की सेनाओं से ( नः ) हम लोगों को ( सा,- 
रीरधः ) मत नष्ट करें ( मा ) मत ( नः ) हम लोगों को ( मनसा ) अन्तःकरण 
से ( बि, यौः ) अलग करें वा ( सुम्तायता ) अपने को सुख की इच्छा करते हुए 
( नः ) हम लोगों को ( विद्धि ) जानो.( तस्य ) उस सज्जन के सुख को ( मा) 
मत नष्ट करो इस कारण हम लोग ( तत्‌ ) उक्त कर्म और ( त्बा ) आपको 
(ईमहे) याचते हैं ॥ २ ॥ 

भावार्थ-सब मनुष्यों को इस प्रकार सदा इच्छा करनी चाहिए कि किसी 
के सुख की हानि कभी न करनी चाहिए, मित्रता का भङ्ग न करना चाहिए, सब 
सज्जनों की सदां रक्षा करनी चाहिए, निरन्तर सज्जनों के लिए सुख माँगना 
चाहिए ॥ २॥ 


अहेंटता मन॑सा श्रष्टिमा ब॑ह दुहानां धेतुं पिप्युपीमसश्रतंम्‌ । 
पद्याभिराशुं वच॑सा च वाजिनं सां हिंनोमि पुरुहूत विश्वहा ॥३॥ 


पदार्थ -- हे बहुतों से सत्कार पाये हुए ! आप ला) 
शता किये हुए ( (क से वा ( पद्याभिः ) प्राप्त करने A क्रियाओं 


, च ) और से ( अतइ्चतम्‌ ) अप्राप्त 
बने व स (ना) म न बी ह 








गौ के समान वाणी को ( बिइबहा ) सव दिन ( श्रूष्टिमू ) शीघ्र ( आ, बहू 
प्राप्त होओ वा प्राप्त कराओ मैं ( बाजिनमू ) प्रशमित विज्ञानवाले ( त्वाम्‌ 
आपको ( हिनोमि ) प्राप्त होता हूँ ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--जो समाधानयुक्त _ अन्तःकरण से औरों के लिए उत्तम णिक्षायुक्त 
वाणी को शीघ्र प्राप्त करता है उसको सब सत्कार करके बढ़ाबें ।। ३ ॥ 
अब स्त्रियों के गुणों को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
® nf ~ हुव |] 
राकामहं सुहवां इष्टती हुवे श्ृणोतुं नः सुभगा बोध॑तु स्मनां | 
2 ` KC 2008 > 
Pl 4 ho) | ll 
सीव्यत्वपः सरच्याच्छद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्य॑म्‌ | ४।| 
पवार्थ--में ( त्मना ) आत्मा से ( राकाम्‌ ) उस रात्रि के जो पूर्णा 
प्रकाशित चन्द्रमा से युक्त है समान वर्त्तमान ( सुहवाम्‌ ) सुन्दर स्पर्द्वा करने योग्य 
जिस स्त्री की ( सुष्ट्रती ) शोभनस्तुति के साथ ( हुबे ) स्पर्दा करता है बहु 
( घुभगा ) उत्तम ऐश्वयं को प्राप्त करनेवाली ( नः ) हम लोगों को ( श्डुोतु ) 
सुने और ( जानातु ) जाने ( अच्दिद्यमानया ) न छेदन करने योग्य ( सूच्या ) 
सुई से ( अपः ) कर्म ( लीध्यतु ) सीने का करे ( शतदायम्‌ ) असंख्य दायभाग 
वाले को सीवे ( उर्ध्यत्‌ ) और प्रशंसा के योग्य असंख्य दायभागी ( बीरम्‌ ) उत्तम 
सन्तान को ( बबालु ) देवे ॥ ४॥ "`" 

_ भावार्थ--इस मन्ध में बाचकलुप्नोपमालङ्कार है । उम मनुष्य वा स्त्री का 
अहोभाग्य होता है जिस को अभीष्ट स्त्री वा पुरुप प्राप्त हो जैसे गुण, कर्म, स्वभाव 
वाला पुरुप हो बैसी पत्नी भी हो यदि दोन विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष ऋतु-समय को नः 
उल्लङ्घन क” अर्थात्‌ ऋतु समय के अनुकुल प्रम मे सस्तानोत्पत्ति करें तो उनकी 
सन्तान प्रशमित क्यों न हों । जैसे छिल्तभिलत वस्त्र सुई से मियाँ जाता है वैसे जिनके 
मन में परस्पर प्रीति हो उनका कुल सब का मान्य होता है ॥ ४ ॥ 


यास्ते राके सुमतयः सुपेशतों याभिदेदांसि दाशुषे बनि । 
ताभिंनों अद सुमनां उपागहि सहस्तपोषं सुभगे ररांणा ॥५॥ 


पदार्थ--हे ( राके ) रात्रि के समान सुख देनेवाली ! जो ( ते ) आप की 
( सुपेशसः ) मुन्दर रूपवाली दीप्ति और ( सुमतयः ) उत्तम बुद्धि हैं जिनसे आप 
( दाशुषे ) देनेवाले पति के लिए ( बसूनि ) धनों को ( बदासि ) देती हो उन से 
( नः ) हम लोगों को ( अध ) आज ( सुमनाः ) प्रसन्तचित्त हुई ( उपागहि ) 
समीप आओ । हे ( सुभगे ) सौभाग्ययुक्त स्त्री ( रराणा ) उत्तम देनेवाली होती 
हुई हम लोगों के लिए ( सह्रपोषम्‌ ) असंख्य प्रकार मे पुष्टि को देओ ॥ ५ ॥ 

भावा्थं-यदि सुलक्षणा विदुषी स्थ्री श्रेष्ठ विद्वान जन की पत्नी हो तो 


है] 


धन की और सुख की बहुत प्रकार प्राप्ति हो ॥ ५ ॥ 
सिनीवालि पृश॑ष्ठुके या देवानामसि स्सा । 
जुपस्वं हृथ्यमाहुत॑ प्रजां देवि दिदिदृहि नः ॥६॥ 


पवार्थ--हे ( पृथुष्ठुके ) मोटी-मोटी जद्भाओंवाली ! ( सिनीवालि ) जो 
अति प्रेम से युक्त तू ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( स्वसा ) वहिन ( भसि ) है सो 
तू मेने जो ( आहुतम्‌ ) सब ओ से होमा है उस ( हव्यम्‌ ) देने योग्य द्रव्य को 
( जुषस्थ ) प्रीति से सेवन कर। हे ( बेबि ) कामना करती हुई स्त्रि! तू हमारे 
लिए ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( दिदिड्ढि ) दे ॥ ६ ॥ 
: भावार्थ--जो विद्वानों के कुल की कन्या विद्वानों की बन्धु ब्रह्मचर्यं से 
वद्या को प्राप्त हुई प्रकाशमान हो उसे पत्ती कर विधि से इसमें मन्तानों को जो 


उत्पन्न करे वह पुरुप और बह स्त्री दोनों सुखी हों ॥ ६ ॥ 
या सुबाहु। स्वङ्गुरिः सु (मां बहुशरव॑री । 
तस्यै विरपतन्यै हविः सिंनीवाल्ये जुद्दोतन ॥७॥ 





पवार्थ--है मनुष्यो ! (या) जो ( :) सुन्दर और 
( स्वडःगुरिः ) सुन्दर अंगुलियोंवाली तथा ( सुषूमा ) ह re और 
( बहुसूवरी ) बहुत सन्तानों की उत्पन्न करनेवाली स्त्री ( तस्ये) उस (विइपत्म्य 
प्रजाजनों की पालनेवाली ( सिनीवाह्य ) प्रेम से सम्बद्ध हुई के लिए ( हषि; 
देने योग्य वीर्य को ( जुहोतन ) छोड़ो ॥ ७ ॥ F 

भावार्थ--पुरुषों को यह जानना चाहिए कि बे ही पत्नी उत्तम होती 
सर्वाङ्ग सुन्दरी, बहुत प्रजा उत्पन्न करनेवाली, शुभ ह हों, A 
पुरुष को चाहिए कि एक-एक स्त्री के साथ विवाह करके प्रजा उत्पन्न 

॥ ७ ॥ 


या गुङगूर्या सिंनीवाली या राका या सरंस्वती | 
्राणीमह्व ऊतये वरुणानीं स्रस्तं ॥८॥१५॥३॥ 


पदार्थ--हे पुरुषो ! जसे मै ( या ) जो ( गुङःगः बोले 
( या 8 ( सिनीबाली ) RT को प्राप्त हुई ( (ब न GT pe 

! समान वर्तमान अथ चन्द्रमा कारित पौर्णमासी 

वैसी पूणं कान्तिमती और ( था ) जो ( सरस्वती तीया तवा हर शिकार हि : 
वाणी से युक्त वत्तमान है उस { इस्ट्रारीम्‌ ) युक्त को ( ऊतये ) रक्षा 
आदि के लिए( अह्व ) uss उस (बदणानोस्‌) श्र ष्ठ की स्त्री को (स्वस्तये). 
सुख के लिए बुलाता हूँ बैसे तुम भी अपनी-अपनी स्त्री को बुलाओ ॥ SSE Asn ॥ ५ 














द्‌ ऋग्वेद: भ्र° २। भ्र ७। व° १५,१६,१७ ॥ 
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भावार्थ--यदि कोई स्त्री गुड्डी और कोई उत्तम सवं लक्षण सम्पन्न विदुषी 
हो उससे ऐश्वयं और सुख निरन्तर बढ़ाने चाहिएँ ॥ ८ ॥ 
इस पूक्त में विद्वान्‌ की मित्रता और स्त्री के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ के साथ पिछले सूक्तार्थं की सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
बह बत्ती सर्वा सूक्त, पर्द्रहवां वर्ग और तीसरा अनुवाक समाप्त हुआ ॥ 
छ 
था ह इति पंचदश्ाचं स्य त्रय सित्रशञत्त मस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषिः । रुद्रो देवता । 
१, ५, ६, १३-१५ निच॒ल्त्रिष््पप ३, ६, १०, ११ विराट्‌ 
न्निषट्रप्‌; ४, ५ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः। घेवतः स्वरः । २, ७ पङ क्तिः, 
१२ भुरिक्‌ पड़ क्तिइछन्द: । पंचमः स्वरः ॥ 
अब पर ह ऋचावाले तेंतीसवें सूकत का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
वैद्यक विषय को फहते हैं-- 
झा तें पितमंरुतां सुम्नमेतु मा न? द्यस्य संदृशो युयोथाः । 


अभि नों वीरो अवैति क्षमेत प्र जायेमहि स्ट प्रजाभिः ॥१॥ 


पदार्थ--है ( मरुताम्‌ ) मनुष्यों के ( पिततः ) पिता के समान ( रुद्र ) दुष्टों 
को रुलामेवाले ! ( सूर्य्यस्य ) सूर्य फे समान वर्तमान और ( संदृशः ) जो अच्छे 
प्रकार देते है उन ( ते ) आप के सकाश से ( नः ) हमारे लिए ( सुम्नम्‌ ) सुख 
( आ, एतु ) भावे, आप सुख से हमें ( युयोथाः ) अलग न करें । जिससे ( अबति ) 
घोड़े पर चढ़के ( नः ) हमारा ( बीरः ) शुभ गणों में व्याप्त जन ( अभि, क्षमेत ) 
सब ओर से सहन करे जिससे हम लोग ( प्रजाभिः ) सन्तानादि प्रजाजनों के साथ 
( प्र, जायेमहि ) प्रसिद्ध हों ॥ १ ॥ 
भावार्थ--सब मनुष्य परमेश्वर को परमपिता न्यायकारी मानकर सुख बढ़ाव, 
कभी ईश्वर को मानकर विरुद्ध न हों, सहनशील होकर वीरता सिद्ध कर प्रजा के 
साध सुखी हों ॥ १॥ 
फिर बैद्य बिषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
स्वादत्तेमी रुद्र शन्त॑मेभिः शतं हिमां अशीय भेषजेभिः । 
ध्य हमदूद्रेपों बितरं व्यंहो व्यमीवाश्रातयस्था विषूचीः ॥२॥ 
प्रदार्ध--है ( रुद्र ) सर्व रोगदोषों के निवारनेवाले वैद्यराज ! आप हम लोगों 
को ( दि, घातयरव ) विशेषकर जाँचें ( त्वादत्तेभिः ) आपसे दी हुई ( शंतमेभिः ) 
अतीब सुख करमेवाली ( भेषजेभिः ) औषधों से ( विषूचीः ) समग्र शरीर में व्याप्त 
अलीबाः ) रोगो को दूर करो और "आप ( अस्मत्‌ ) हमसे हमारे ( द्वेषः ) 
यों को बा ईर्ष्या आदि दोषों को और ( बितरपू ) विशेषता से उल्लङ्कन करने 
योग्य ( भ्रहः ) पाप भरे हुए कर्म बा कुपथ्यादि कर्म को दूर कर जिससे मैं ( जतम्‌ ) 
सौ ( हिमाः ) संवत्सर आनन्द को ( वि, अज्ञीय ) विशेषकर प्राप्त होऊं ॥ २॥ 
भावषार्थ--है वेथ लोगो ! तुम अत्युत्तम ओषधियों से सबके बड़े-बड़े रोगों 
को निवारण करके रागद्वेपों को और उन्माद आदि दोषों को अलग कर शत वर्ष 
भायु जिनकी ऐसे मनुष्यों को सिद्ध करो ॥ २॥ 
ष्ठो जातथ्यं रुद्र श्रियासिं तत्रस्त॑मस्तत्सां वज्रबाहो । 
पर्षि णः पारमंहंसः स्वस्ति विश्वां अमांतो रपंमो युयोधि ॥३॥ 
पवार्थ--है ( यस््रबाहो ) वस्र के तुल्य औषथ बाहु में रखने और ( रुद्र ) 
रोगों के लोप करनेवाले ! जिससे आप ( तबसाम्‌ ) बालिष्टों में ( तबस्तमः ) 
अतीव बलवान्‌ ( जातस्य ) प्रसिद्ध जगत्‌ के बीच ( श्रेष्ठः ) अत्यन्त प्रशंसायुक्त 
( क्षिया ) शोभा वा लक्ष्मी के साथ वर्तमान ( असि ) हो वा ( नः ) हम लोगों 
को (भ्रं ह ) कुपथ्य से उत्पन्न हुए ( रपसः ) कर्म से ( पारम्‌ ) पार ( पथि ) 
पहुंचाते हो वा ( बिशवा: ) समस्त पीड़ाओं को ( युयोधि ) अलग करते हो वा 
( स्वस्ति ) सुख उत्पन्न करते हो इससे हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--जो आप रोगरहित शोभते हुए अतीव बलवान्‌ हैं औरों को रोग- 
रहित करके निरन्तर सुखी करते हैं वे सबको सर्बदा सत्कार करने योग्य हूँ ।। ३॥ 
फिर बंद्यक विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


मा त्वां रुद्र ुक्रधामा नमोंमिर्मा दष्डुंती दृषभ मा सहूंती । 
उन्ना वीराँ अर्पय भेषजेभिंभिष्मं तवां भिषजां शणो मि ॥४॥ 


पदार्थ--है ( बृषभ ) श्रेष्ठ ( इन्द्र ) कुपथ्यकारियों को रुलानेवाले ! 
हम लोग ( ढुष्ट्रली ) MA स्तुति से ( त्वा ) आपके ( प्रति ) प्रति ( मा ) मत 
( हाल |e ।( न ) तू (का, से ( का मत करें आपके 
साथ विः सा ) मत करें ४ ) सत्कार के साथ निरन्तर सत्कार 
करें । जिन ( त्वा ) आपको मैं ( ह 
के शिरोमणि ( श्छणोमि ) सुनता हूँ सो आप ( भेषजेभिः ) रोग निवारनेवाली 
ओषधियों से ( नः ) हम लोगों के लिए ( बराच ) वीर, नीरोग पुत्रादिकों को 
( उत्‌, अर्पय ) उत्तमता से सोपें ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--किसी को वैद्य के साथ विरोध कभी न करना चाहिए, न इसके 
साथ ईर्ष्या करनी चाहिए किन्तु प्रीति के साथ सर्वोत्तम वैद्य की सेवा करनी चाहिए 


जिससे रोगों से अलग होकर सुल निरन्तर बढ़े ॥ ४ ॥ 


) बेद्यों के बीच ( भिषकतमम्‌ ), वेद्यो 


फिर वैद्य विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


हवीमभिईवते यो हृविभिर स्तोमेंभी रुद्रं दिषीय । 


ऋद्दरः सुहवो मा नों अस्यै बश्रः सुशिपों रीरधन्मनायैं ॥५॥ 


पदार्थ--( यः ) जो वेद्यजन ( हवीमभिः ) सुन्दर ओषधियों के देने पे 
हम लोगों की ( हब॒ते ) स्पर्ढा करता है उस ( र्द्रम्‌ ) वेध को मैं ( हृबिभिः ) 
ग्रहण करने योग्य ( स्तोमेभिः) श्लाघाओं से ( अव, दिषीय ) न खण्डन कू 
अर्थात्‌ न उसे क्लेश देऊं जिससे ( सुहवः ) सुन्दर दानशील ( ऋदूदरः ) कोमल 
उदरवाला ( बञ्न,: ) पालनकर्ता ( सुशिप्रः ) सुन्दर मुखयुक्त वेद्य ( नः ) हमारी 
( अस्ये ) इस ( मनायै ) माननेवाली बुद्धि के लिए ( मा, रीरधत्‌ ) मत हिसा 
करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--जो वेद्यजन रोग निवारण से हमारी बुद्धि को बढ़ाते है उनके साथ 
हम लोग कभी विरोध न करें ॥ ५॥ 


उन्मां ममन्द्‌ ्षभो सरुस्वान्त्वक्षयसा वय॑सा नाध॑मानम्‌ | 
घृणेव च्छायामरपा अंशीया विवासेय॑ रद्र्यं सुम्नम्‌ ।।६॥ 


पदार्थ--जो ( वृषभः ) सुखों को वपनिवाले ( मरुत्वान्‌ ) मनुष्य आदि 
बहुत प्रजाजनों से युक्त ( अरपाः ) अविद्यमान पाप--निष्पाप वैद्य ( त्वक्षीयसा ) 
प्रदीप्त ( बयसा ) आयु से ( नाधमानम्‌ ) याचना किया हुआ ( सा ) मुझको 
(उत्‌, ममन्द ) उत्तमता से चाहते हो उनकी उत्तेजना से मैं i घृणीव ) सूर्यं के 
समान ( छायाम्‌ ) घर का ( विवासेयम्‌ ) सेवन करूं और ( शब्रस्य ) वेद्य के 
सकाश से ( सुम्नम्‌ ) सुख को ( आ, अशीय ) अच्छे प्रकार प्राप्त करूँ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो वैद्य हमारे रोगों का निवारण 
त को दीं आयुवाले करते हैं वे सूर्य्यं के समान प्रकाशित कीत्तिवाले 

॥ ६ ॥ 


फिर वेद्यक विषय फो अगले मन्त्रों में कहा है-- 
करस्य तें रुदर मृळ्याङुहस्तो यो अस्ति भेपजो जलांपः | 
अपभर्त्ता रप॑सो देव्यस्यामी बु मां हपभ चक्षमोथाः ॥७॥ 


प पदार्थ-हे ( वृषभ ) श्रेष्ठ ( रुद्र ) दुःखनिवारक वैद्य ! आप ( देव्यस्य ) 
जो देवों के साथ वत्तंमान उसके बीच ( मा ) मुझे ( अभि, चक्षमीथाः ) सब ओर 
से सहन कीजिए ( यः ) जो ( ते ) आपको ( मृत्रयाकुः ) सुख !देनेवाला ( हस्तः ) 
हुषंमुख ( भेषजः ) वेद्यजन ( जलाषः ) सुखकर्त्ता और ( रपसः ) पापों का 
( अपभर्ता ) दूरकर्त्ता ( अस्ति ) है ( स्यः ) वह्‌ ( कव ) कहाँ है ॥७॥ 

भावार्थ--जब अध्यापक वेद्य शिष्यों को पढ़ावे तब अच्छे 
फिर परीक्षा करे। जो यथार्थ प्रश्नोत्तर करनेवाला हो उसको 
आज्ञा देओ ।। ७ ॥ 


प्र बश्रवें हृपभायं खितोचे महो महाँ छुंष्ठतिम/रयामि । 
| £) ह -् ग पट 
नमस्पा करमलीकिनं नर्मोभिगेणीससि त्वेषं रुद्रस्य नामं ।।८॥ 


पदार्थ--हे वैद्य / जिस ( वृषभाय ) श्रेष्ठ ( बभ्रवे ) धारण करनेवाले 
( महः ) बड़े ( श्वितीचे ) आवरण को प्राप्त होते हुए वैद्य कै लिए ( महीम्‌ ) 
बड़ी ( घुष्ट्रतिस्‌ ) सुन्दर स्तुति की ( प्र, ईरयामि ) प्रेरणा देता हूँ सो आप मुके 
( नमस्य ) नमिए जिस ( रुव्स्य ) अच्छे वैद्य का ( कल्मलीकिनस्‌ ) देदीप्यमान 
( त्वेषम्‌ ) प्रकाशमान ( नाम ) नाम है उसकी हम लोग ( नमोभिः ) सत्कारो से 
( गृणीमसि ) प्रशंसा करते हैं || ८ ॥ 

भावार्थ--विद्यार्थियों की योग्यता है कि जो विद्या ग्रहण करावे उसका सदा 
सत्कार करें । जिसकी वंद्यक शास्त्र में प्रसिद्धि है उसी से बैद्यविद्या का अध्ययन 
करना चाहिए ॥| ८॥ 


अब राजपुरुष के विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 
स्थिरेभिरङ्गै पुरुरूपं उग्रो बशः शुक्रेमिं! पिपिशे हिरुण्येः । 
ईशानादुस्य भुब॑नस्य भूरेर्न बा उ योषददरादंसु्य्यम्‌ ॥8॥ 


पदार्थ--है पुरुष ( धुरुूपः ) बहुत रूपों से युक्त ( उप्र: ) ऋ रस्वभावी 
( बभ: ) उत्तम व्यवहारो को धारण करनेवाले आप ( स्थिरेभिः ) दृढ़ ( अङ गैः ) 
अवयवों से ( शुक्रेभिः ) शुद्ध ब ( हिरण्यः ) और किरणों के समान तेजों से 
( ईशानात्‌ ) ईश ( रुद्रात्‌ ) प को रुलानेवाले जगदीश्वर से ( अस्य ) इस 
Cl oa ४ के ( A बहुरूपियों के ( न ) जैसे वैसे शत्रुदल 
श सत हुए ( उ, व ) वही आप ( असुर्यम्‌ का 
( योषत्‌ ) वियोग कीजिए ॥ ६ ॥ 5 00 कट 
हे भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो तीव्र और मद॒ स्वभाववाले हैं वे 
र जगदीश्वर के बनाये हुए भूमि आदि पदार्थ दृढ़ और र हैं बैसे ह 
प्रशंसनीय सेनाङ्गों से दुष्टों को विजय कर असुरभाव का निवारण करें ॥ & ॥ 


अहेन्बरिमषि साय॑कानि धन्त्राहेज्निष्क यंजतं विश्वरूपम्‌ | 
अहेन्निदं दंयसे विश्वमस्वं न वा ओजांयो रुद्र खद॑स्ति ॥१०॥१७॥ 


छे प्रकार पढ़ाकर 
वेद्यकी करने को 


TR 
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पवार्थ--है ( रद्र ) दुष्टों को रुलानेवाले ! जो आप ( अहु ) योग्य होते 
i ( सायकानि ) शस्त्र और अस्त्रों को ( घन्व ) तथा धनुर्बाग आदि को 
बिभषि ) धारण करते हैं वा ( अहन ) योग्य होते हुए ( विश्वरूपम्‌ ) चित्र 
विचित्र रूपवाले ( यजतम्‌ ) सङ्गम करने योग्य ( निष्कम्‌ ) सुवर्ण के आभूषण को 
धारण करते वा ( अहन ) योग्य होते हुए ( इवम्‌ ) इस ( अभवम्‌ ) महान्‌ 
( विइवम्‌ ) समस्त जगत्‌ की ( दयसे ) रक्षा करते हैं इस कारण ( त्वत्‌ ) आपसे 
अन्य ( ओजीयः ) बलवाला ( न ) नहीं है ॥ १० ॥ 
भावार्थ--जो योग्यता को प्राप्त होकर आयुध, सेना, राज्य और धन को 
"धारण करते तथा सब धर्मात्माओं पर दया करते हैं वे बलिष्ठ होते हैं॥ १० ॥ 


सतुहि शर्त ग्॑तसद युवानं भृगं न भीमसुंपहस्लुमुग्रण । 
एृळा जारि संर स्तवानोडन्यं ते अस्मन्नि व॑पन्तु सेनां; ॥११॥ 


सेना अर्थात्‌ बल को ( नि, वपन्तु ) विस्तारे ॥ ११॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो राज्य बढ़ाने की इच्छा करें वे | 
सिंह के समान शत्रुओं में भयङ्कर और श्रेष्ठों में आनन्द देनेवालों का राज कार्यं ९ 


और सेना में सत्कार कर और उनको आज्ञा दे न्याय से निरन्तर राज्य की 
पालना करें ॥ ११ ॥ 
अब वि्याध्ययन विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


कुमारस्चित्पितरं बन्द॑मानं प्रतिं नानाम स्द्रोपयम्त॑स्‌ । 
मूरेदातारं सत्पति शुणीषे स्तुतस्तवं भेषजा रास्यस्मे ॥१२॥ 


पदार्थ-हे ( रुद्र ) दुष्टों को रुलानेवाले विद्वन्‌ ! 
प्राप्त ( त्वम्‌ ) आप ( पितरम्‌ ) पिता को ( कुमारः ) ब्रह्मचारी ( चित्‌ 


बहुत पदार्थं के ( दातारम्‌ ) देने वा ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनों के पालनेवाले [६ 

के प्रति ( ननाम ) नमस्कार करता वा ( गृणीषे ) उस की स्तुति करते हैं तथा 
( अस्मे ) हम लोगों के लिए ( भेषजा ) ओषधों को ( रासि ) देता है इस से हम 
लोगों को सत्कार करने के योग्य हैं ॥ १२ ॥ 


करता है ॥ १२॥ 
अब फिर वेधक विषय फो अगले मन्त्रों में कहा है-- 


या वो भेषजा मंदतः शुयनि या शंतंमो हृषणों या मंयोझ्चु । 


यानि मलुरहंणीता पिता नस्ता शञ्च योश्च॑ स््रस्यं बदि ॥१३॥ 
ड्‌ पवार्थ-_हे ( बुषणः ) वृष्टि करानेवाले विद्वानो ! जैसे (अर्तः) मनुष्यों 
को भौर ( या ) जिन ( शुचीनि ) शुद्ध वा ( याः) जिन ( शन्तमा ) अतीव सुख 
करने वा ( या ) जिन ( समी ) सुख की भावना देने वा | यानि ) जिन FR 
निवारनेवाली ( भेजषा ) औषधों को ( बः ) तुम्हारे लिए ( मनुः ) वैद्य विद्या 
जाननेवाला ( पिता ) पिता ( अवृणीत ) स्वीकार करता है वह तुम्हारे ( म ) 
और हमारे लिए ( यो: ) न्याय करने ( रब्रस्य ) ड रुलानेवाले रोग की निवृत्ति 
के लिए ( शं, च) और कल्याण की भावना के लिए होती वैसी मैं ( बदिम ) 
कामना करूँ ॥ १३ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार्‌ है। मनुष्यों को चाहिए की 
पिता और पितामहों तथा अध्यापक वा अन्य विद्वानों से प्रति रोग के निवारण के 
अर्थ ओपधियों को जानकर अपने और दूसरों के रोगों को निवारण करके सब के 


लिए सुख की काँक्षा करें ॥ १३॥ दर्वि 
परि णो हेती रुद्रस्य॑ ज्याः परि त्वेषस्य दुर्मतिर्मही गात्‌ । 


अवं स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तन॑याय मूळ ॥१४॥ 


यहे ( मीढ्वः ) सुखों से सींचनेवाले वेद्य ! जो ( स्व्रस्य ) दुःख 

देनेवाले गा हे शत: ) बसर से पीड़ा के समान वा ( बृज्या ) वर्जने योग्य 
पीड़ा और ( त्वेषस्य ) प्रदीप्त अर्थात्‌ प्रबल की ( बुर्मंतिः ) दुष्ट मति ( नः ) 
“लोगों को ( परि ) सब ओर से प्राप्त होवे. । तथा जो ( मघवद्भ्यः ) प्रशंसित 
द ह से ( मही ) प्रशंसनीय वाणी हम लोगों को सब ओर से प्राप्त हो और 
स्थिरा ) स्थिर पदार्थों को ( गातू ) प्राप्त हो उनको ( तोकाय ) शीक्र उत्पन्न 
Cs) ( तनयाय ) जो कि कुमारावस्था को प्राप्त है उसके लिए 


हुए सन्तान के के सब को ( मूळ ) सुली करो और रोगों को ( अब, तुष्य ) 


दूर करो॥ १४ ॥ | 
में को उत्तम शिक्षा से दुष्ट मति को तथा वैद्यक रीति से सब 


Fe is अपने कुल को सदा सुखी करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
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एवा बंश्रो वृषभ चेकितान यथां देव न हंणोपे न ह॑सिं । 
हवनभनों रुद्रेह बोधि बृहईदेम विदथं सुबीरां। ॥१५॥१८॥ 
पदार्थ-हे ( बश्नोः ) धारण वा पोषण करने वा ( वृषभ ) रोग निवारण 
करने से बल के देने वा ( चेकितान ) विज्ञान देने वा ( देव ) पनोहर ( रवर) 
और सबं रोग निवारनेवाले ! जिस कारण ( हवनश्र्‌त्‌ ) देने-लेने को सुननेवाले 
(प इह ) इसमें ( यथा ) जैसे ( नः ) हम लोगों के सुखों को ( न ) नहीं 
( ) हरते हैं सब के सुख को ( बोधि ) जानें इससे हम लोग ( सुवीराः ) 
सुन्दर पराक्रम को प्राप्त होते हुए ही वैसे ( विदथे ) ओपधियों के विज्ञान व्यवहार में 
( बृहत्‌ ) बहुत ( बदेम ) कहें ॥ १५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो वैद्यजन राज्य और न्याय के 


पदार्थ--है ( स्र) अन्यायकारियों को सुलानेवाले सेनापति ! आप (मृगम्‌ ) | न हों वे अन्याय से किसी का कुछ भी धन न हरें न किसी का मारे किन्तु सदा 


सिंह के ( न) समान ( भीसम्‌ ) भयङ्कर ( श्र तस्‌ ) जो सुने हैं उस ( गत्तसदस्‌ ) ( 
घर में बैठकर ( उपहत्गुस्‌ ) और समीप में मारते हुए ( उग्मम्‌ ) ऋर ( युवानम्‌ ) { 
पूर्ण बलवाले पुरुष की ( स्तुहि ) स्तुति कर और ( जरित्रे ) स्तुति करनेवाले के { 
लिए ( मूळ ) सुखी कर ( स्तवानः ) स्तुति करता हुआ ( अन्यम्‌ ) और धर्मात्मा ¦ 
की प्रशंसा कर जिससे विद्वान्‌ ( अस्मत्‌ ) मेरी उत्तेजना से ( ते ) तेरी ( सेनाः ) { 


अच्छे पथ्य और ओषधों के व्यवहार सेवन से बल और पराक्रम को बढ़ाबें ॥ १५ ॥ 
इस सूक्त में वेद्य, राजपुरुष और विद्या ग्रहण के व्यवहार वर्णन होने से इस सुक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह्‌ अठारहर्वां वर्ग और तेतीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


Ei 
धारावरा इत्यस्य पञ्चवशवर्चस्य चतुस्त्रिशत्तमस्य सूक्तस्य गृत्ससव ऋषिः । मरुतो 
देवताः । १, ३, ८, & निचुञ्जगती; २, १०-१३ विराड्जगती; 
४-७, १४ जगती छन्वः । निषादः स्वरः । १५ निचत्‌ त्रिष्द्रप्‌ 
छरबः । धैवतः स्वरः ॥ 


९ अब पन्त्रह ऋचावाले चाँतीस्वे सुकत का आरम्भ है उस के प्रथम द्वितीय मन्त्र में 


विद्वानों के विषय का वर्णन करते हैं-- 


(क) मणा । धारावरा मस्तों be pad 6 | 
SN (जीषिणो भ्रमिं धम॑न्तो अप गा अंृ्वत 
वैसे ( बन्वमानम्‌ ) स्तुति को प्राप्त और ( उपयन्तम्‌ ) समीप आते हुए (म अग्नयो न शुंशुचाना जाषिणा शाम त। अप गा अद्ृष्वत ॥१॥ 
घु 


पदार्थ--हे विद्वानो ! ( घाराबराः ) धाराप्रवाह शिक्षित वाणियों के बीच 


' भ्यून जिन की वाणी ( मरुत: ) वे मरणधर्मयुक्त ( भीसाः ) दुष्टों के प्रति भयरुर 
} a ) सिहों के ( न ) समान ( घृष्ण्वोजसः ) त 


पराक्रम को धारण किये हुए 
शुशुचानाः ) शुद्ध वा शोधनेवाले ( आनयः ) पावक अगिनियों के ( न) समान 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे अच्छा पुत्र पिता का सत्कार $ ( तविषीभिः.) बलयुक्त सेनाओं से ( अधिनः ) सत्कार करनेवाले ( ऋजीषिणः ) 


करता वा नमता वा स्तुति करता है वैसे अच्छा विद्यार्थी पढ़ानेवाले को प्रसन्न $ 


कोमल स्वभावी मनुष्य ( भूमिम्‌ ) अनवस्था को ( अप, घमन्तः ) दूर करते हुए 
आप ( गाः ) सुशिक्षित वाणियों को ( अत्रुण्वत ) स्वीकार करें ।। १ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य पावक के समान पवित्र 


| जल के समान कोमल, सिंह के समान पराक्रम करनेवाले, वायु के समान बलिष्ठ 
) होकर अन्याय को निवृत्त करें वे समस्त सुख को प्राप्त हों ।। १ ॥ 


यावो न स्तृभिंश्चितयन्त खादिनो व्य (प्रिया न ॑तयन्त हृष्टः । 
रुद्रो यहों भरतो चक्मबक्षसो ृषाज॑नि एइन्या? शुक्र ऊर्धनि ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( रक्ष्मवक्षसः ) दीप्ति और अभिम्रीतियुक्त हृदयवाले ( कु 
विद्वानु मनुष्यो ! (*बः ) तुम लोगों के लिए ( यतू ) जो ( बुषा ) सुख को सीं 
और ( रुख्ः ) दुष्टों को रुलानेवाला मनुष्य ( पुइन्याः ) अन्तरिक्ष के बीच ( शुक्रे ) 
वीर्यं करनेवाली ( ऊधनि ) रात्रि में ( अजनि i) उत्पन्न करे वा ( खाबिनः ) भक्षण 
करनेवाले आप लोग ( स्तृभिः ) नक्षत्रों से ( द्यावा ) प्रकाशों के ( न) समान 
( ितयन्त ) व्यवहारों को पवित्र करें और ( अञ्रियाः ) बहलों को ( ननः ) 
वर्षाओं के ( न ) समान ( विद्युतयन्त ) विशेषता से प्रकाशित करे, बह और आप 
माननीय हों ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो नक्षत्रों के साथ सूर्य्यं के समान 
बहलों के साथ बिजुली के समान विद्या व्यावहाररूपी प्रकाश में रमते हैं वे सोने के 
लिए रात्रि के समान सब के सुख के लिए हीते हैं ॥ २॥ 


अब राज विषय को अगले मन्त्रों में कहा है 
उक्षन्ते थश्वाँ भत्योश्वाजिएुं नदस्य कगस्तुरयन्त आशुमिं? | 
दिरंण्यशिग्रा मरुतो दविध्वतः एच याथ एप॑तीमिः समन्यवः ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( समन्यवः ) क्रोध,में भरे ( मरतः ) मनुष्यो ! जैसे gs 

घोड़ों को ( अत्यान ) निरन्तर चलनेवाले घोड़ों के र वा ( आजिषु | संग्राम 
( नदस्य ) जल से पूर्णा बड़े जलाशय के बीच ( कर: ) नौकाओं के चलानेबालों 
समान ( आशुभिः ) शीघ्र चलनेवाले घोड़ों के साथ ( तुरयन्ते) शीघ्र चलाते 
हिरण्यशिप्राः ) सुवणां के ब श मुखवाले ( रतत 2 ) दुष्टों को पाते 

( पृषतीभिः ) पवन की गतियों के समान गतियों से. युक्त उ से ( पक्ष ) 
सींचने योग्य को (उक्षन्ते) सींचते हैं वैसे इस व्यवहार को तुम लोग प्राप्त होओ ॥३॥ 
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ऋग्वेदः मं २। झ्र० ४। सू० ३४॥ 


AAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALANAAALANALANLAAAAADALALLLNAAOMAAAAADAAASDAN SDSS SAAS, a2 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे शिक्षा करनेवाले जन घोड़ों को 
बा सेवट नाव को उत्तम रीति पर चलाते हैं वैसे राजजन अपनी सेना को 
पहुंचावें ।। ३ ॥ 


पत्ते ता विश्वा भुव॑ना बवक्षिरे मित्रायं बा सदमा जीरदानवः । 
एषंदश्वा पो अनवश्ररांधस ऋजिप्यासो न बयुनेंडु भृषदंः ॥४॥ 


पदार्थ--( जीरदानवः ) साधारण जीव वा ( पृषदश्वासः ) स्थूल अश्व 
जिन्होंने सींचे वा ( अनवक्नराधसः ) जिन का धन नीच नहीं गिरा वा ( धूर्षदः ) 
जो डू पर स्थिर होनेवाले ( ऋजिप्यासः ) वा जो कोमलपन को बढ़ाते हैं ( न) 
उन के समान ( मित्राय ) मित्र फे लिए ( वा ) अथवा जिस कारण इस के लिए 
( पृक्षे ) जलादिकों से सीचे हुऐ पृथ्वीमण्डल पर जो ( विश्वा ) समस्त ( भुवना ) 
लोकलोकान्तर ( सदम्‌ ) वा स्थान ( आ, षवक्षिरे ) अच्छे प्रकार रोप को प्राप्त 
हों ( ता ) वे ( वयुनेषु ) उत्तम ज्ञानों में बढ़ते हैं ॥ ४॥ 

भाषार्थ--एस मन्त्र में उपमालझ्भार है । जो दुष्टों के लिए क्रोध करते वा 
श्रेष्ठों को आनन्द देते हैं वे बुद्धिमान्‌ होते हैं ॥ ४ ॥ 

फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्रों में फहा है-- 

इन्ध॑न्वभिभेनुभीं रप्शदंधभिरध्वस्पमिं: पथिभि ्राजहष्टयः । 
झा हंसासो न स्त्रसराणि गन्तन मधोम॑द्रय मरुग! समन्यवः |४॥ 


पदार्थ-हे ( भ्राजवृष्टयः ) प्रकाश को प्राप्त हुए ( समन्यवः ) क्रोधों के 
साथ बत्त॑मान ( मरुतः ) मरणधर्मा ! तुम लोग ( इन्धन्वभिः ) क करनेवाली 
( घेमुभिः ) बाणियों से वा (रप्शवूधभिः ) प्रकट शब्दरूपी घनों से ( अध्वभिः 
जो कि ध्वस्त मष्ट न हुए उन ( पथिभिः ) मार्गो से ( हंसासः ) हंसों के (न 
समान ( प्रधो: ) मधुर सम्बन्धी ( मवाय ) हर्षं के लिए ( स्वसराणि ) दिनों को 
( भा, गन्तन ) आओ, प्राप्त होओ ॥ ५॥ 


भाषार्ध--एस मन्त्र में उपमालङ्कार है | जैसे आकाश मार्ग से हंस अभीष्ट 
स्थानों को सुख से जाते हैं वसे सुशिक्षित वाणी से विद्यामागों को और धर्म पथों से 
तुल्नें को नित्य तुम लोग प्राप्त होओ ॥ ५॥ 


आ नो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नरां न शंसः सव॑नानि गन्तन । 
झश्वसिव पिप्यत धेलुमू४॑नि कर्त्त धियं जरित्रे बाजपेशसम्‌ ॥६॥ 


पददार्ध--हे ( पतमम्य्ः ) क्रोध से युक्त ( मरुतः ) मनुष्यो ! तुम ( नः ) 

हम लोगों के लिए ( ब्रह्माणि ) धनों को ( कत्त ) सिद्ध करो ( अश्वासिव ) घोड़ी 

के समान ( कृषति ) रात्रि में ( धेतुस्‌ ) वाणी को ( पिष्यत ) प्राप्त होओ 

भराम्‌ ) मनुच्यों की ( न ) जैसे ( शंसः ) स्तुति बैसे ( सबनामि ) ऐएवरयो को 

क्षा, गन्तन ) प्राप्त होओ ( जरित्रे ) स्तुति करनेवाले के लिए ( बाजपेश्ञसम्‌ ) 

वज्ञान का जिस में रूप बिद्यमान उस ( धियम्‌ ) उत्तम बुद्धि को सिद्ध करो ॥ ६ ॥ 

भाषार्थ--इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार है। जो मनुष्य मनुष्यस्वभाव से 

उत्पन्न हुई प्रशंसा को प्राप्त होफे विद्या, वाणी और उत्तम बुद्धि को बढ़ाकर सर्व 
मनुष्यों को सुखों से अलंकृत करें बे सुखी होते हैं ॥ ६॥ 


त॑ नों दात मरुतो वाजिनं रथं आपानं ब्रह्म॑ चितं वेदिवे । 
इं स्तोतृभ्यो जनेषु कारवे सनि मेधामरिष दुष्टरं सहँ। ॥७॥ 


पदार्थ---है ( मरतः ) प्राणवायु के समान प्रिय! ( नः) हम लोगों के 
लिए ( तम्‌ ) उस समस्त विद्या की स्तुति करनेवाले को ( बात ) देओ ( रथे ) 
रथ के निमित्त ( बाजिनम्‌ ) सुशिक्षित घोड़े को देओ ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन 
चितयत्‌ ) चिताते हुए ( आवानम्‌ ) व्यापक ( ब्रह्म ) धन वा अन्न को (घृजनेषु ) 
गं में ( स्‍्तोतृम्यः ) सकल विद्याओं के प्रयोजनवेत्ताओं के लिए ( इषम्‌ ) इष्ट 

को ( कारवे ) करनेवाले के लिए ( सनिम्‌ ) अलग-अलग बढ़ी हुई (मेधाम्‌) 
उत्तम बुद्धि को और ( अरिष्टम्‌ ) अविनष्ट ( दुष्टरम्‌ ) दुःख से तैरने को योग्य 
( सह: ) बल को देओ ।। ७ ॥ 


. भाषाथं--मनुष्यों को चाहिए कि सदैव सब के लिए सकल विद्या बतानेवाला, 
धमं से संचित किया हुआ धन विद्वानों के देने के लिए अन्न, | उत्तम प्रज्ञा और पूर्ण 
बल को याचे अर्थात्‌ माँगे | विद्वान्‌ जन तिइचय से याचकों के लिए उन उक्त पदार्थों 
को निरन्तर देवें ॥ ७ ॥ 


यथज्ञतें मरतों रुक्मव॑क्षसोऽश्वान रथेषु भग आ सुदानंवः । 
घेडुनं शिरवे स्तरसरेषु पिन्वते जनाय रातईविषे महीमिष॑म्‌ ॥॥८॥ 


पदार्थ-हे ( दब्मबक्षसः ) सुवणं के समान वक्षःस्थलवाले ( सुदानवः ) 
उत्तम पदार्थो के दानकर्त्ता ( मक्तः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( भगे ) ऐश्वर्य्य के होते 
रथेषु ) यानों में ( यत्‌ ) जिन ( अध्वात्‌ ) घोड़े वा अग्न्यादि पदार्थों को 


:) 


ee 


र) } ह ( 2205 ) दिनों के बीच ( झिइवे ) बालक वा जो 
देनेवाली गो बछड़े को ( न) जैसे बैसे 

(आ, पिन्बते ) सींचते हैं 
. करें॥ घ॥ 


के लिए : ) दुःख 
"नहे ) अ ( एकल ) इस को 


अच्छे प्रकार सींचते हैं उन सब को सब लोग अच्छे प्रकार प्रयुक्त 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। है मनुष्यो ! जैसे अच्छी शिक्षा 
प्राप्त विद्वान्‌ जन घोड़े आदि पशुओं को और अग्नि आदि पदार्थो का प्रयोग कार्य 
सिद्धि के लिए करते हैं वसे अनुष्ठान करो, ऐसे करने से जैसे गौ अपने बछड़े को हत 
करती हैं वैसे ये प्रयोग करनेवालों को धनी करते हैं ।। ८॥ i 


फिर राजपुरुषों के विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 
यो नो मतो हकतांति मत्ये रिपुदेधे व॑सवो रक्ष॑ता रिषः । 
त्तयंत तपुंषा चक्रियाभि तमव॑ रुद्रा अशसों हन्तना वध॑ः ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( वसवः ) वसु संज्ञावाले ( भर्तः ) विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( यः 
जो ( बुकताति ) वञ्ज ही ( मर्त्यः ) मरणधर्मा ( रिपुः ) चोर (तपुषा ) सव ओर 
से ताप देनेवाले क्रोष आदि से ( नः ) हम लोगों को ( दधे ) धारण करता है 
उससे ( रिषः ) हिसकों को अलग ( रक्षत ) रक्‍्खो । हे ( रद्राः ) दुष्टों को रुलाने 
वाले मध्यम विद्वानो ! तुम ( चक्रिया ) चक्र से ( अशसः ) अहिंसक जो दूसरों का 
विनाश नहीं करता उस को ( अब, हन्तन ) न मारो जो हम लोगों की रक्षा करता 
है उस की सब ओर से रक्षा करो । जिसने और का ( वधः ) वध किया है उस 
को कारागृह अर्थात्‌ जेलखाना में ( अभि, वर्तयत ) सब ओर से वर्त्ताओं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--राजपुरुषों को हिंसकों से प्रजाजनों को अलग रख शत्रुओं का 
निवारण कर वा बाँधके परमं से राज्य की शिक्षा करनी चाहिए ॥ ९ ॥ 


फिर विद्वात्‌ फे विचय को अगले मन्त्रो में कहा है-- 
चित्रं तदवो मरुतो याम॑ चेकिते एरन्या यदूधरप्यापयों दुहुः । 
यद्वां निदे नव॑मानस्य रुद्रियाख्मितं जराय जजुरताम॑दाभ्याः ।।१०।२०॥ 


पदार्थ--हे ( अवाभ्याः ) न नष्ट करने योग्य ( रुद्रियाः ) मध्यम विद्वानों के 
सम्बन्धी ( मरुतः ) मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जिस ( बः ) तुम्हारा ( चित्रम्‌ ) अद्भुत 
( याम ) योग्य कमं वा ( यत्‌ ) जिस ( प॒षन्याः ) अन्तरिक्ष में सिद्ध हुए ( ऊधः ) 
जल वा दूध के अधिकरण को ( आपयः ) मित्र भाव को प्राप्त हुए ( बहुः ) परिपूर्ण 
करते हैं ( वा ) अथवा ( यः ) जो ( नवमानस्य ) स्तुति करने की ( निदे ) निन्दा 
करनेवाले के लिए ( त्रितम्‌ ) हिंसा करनेवाले को ( जुरताम्‌ ) जीणो की ( जराय ) 
खि करनेवाले के लिए ( अपि ) भी ( चेकिते ) जानता है ( तत्‌ ) उसको तुम 
फ ॥ १० ॥ 


भावाथं--हे विद्वानों ! तुम निन्दा करने योग्य की निन्दा तथा स्तुति करने 
योग्य की प्रशंसा कर अद्भुत कमों को करो, जिससे पूरी आयु भोग, वृद्धावस्था पाकर 
मरणा हो उस अनुष्ठान को करो ॥ १० ॥ 


तान्यो महो मरुतं एवयान्नों विष्णौरेपस्प॑ मरभृथे ह॑वामहे । 
हिरंण्यवर्णन्कङुहान्यतस्नचो ब्रहमण्यन्तः शंस्यं राधं ईमहे ॥११॥ 


पदार्थ-- हे ( मरुतः ) मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( बः ) तुम्हारे लिए 
( त्तादु ) उन को ( एषस्य ) ऐश्वर््यवाले ( विष्णोः ) व्यापक ईश्वर के ( प्रभुये ) 
अत्युत्तम पालन में ( महः ) महान्‌ व्यवहार के ( एबयाब्नः ) इस प्रकार विशेष 
ज्ञान को पाते हैं ( हिरण्यवर्णाव ) हिरण्य--सुवर्ण के समान वर्णावाले' ( ककुहात्‌ ) 
बड़े ( यतस्रुचः ) नियम से यज्ञपात्रों के रखनेवाले को ( हुवामहे ) स्वीकार करते 
हुँ और ( ब्रह्मण्यन्तः ) अपने को ईश्वर वा वेद की इच्छा करते हुए विद्वानों को 
( शंस्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( राधः ) धन की ( ईमहे ) याचना करते हैं वैसे तुम हमारे 
लिए प्रयत्न करो ॥ ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
परस्पर एक-दूसरे से प्रीति के साथ और दुष्टों में अप्रीति के साथ वर्त्त कर व्यापक 
ईश्वर की भक्ति में प्रयत्न करें ॥ ११॥ 


ते दर्शण्याः प्रथमा यज्ञमृहिरे ते नों हिन्न्तुपसो व्युष्टिसु । 
उपा न रामीरंख्गेरपोरणुते महो ज्योतिंषा शुचता गोअंणंसा ॥१२॥ 


पदार्थ-जो ( दहाग्वाः ) दशों इन्द्रियों से सिद्धि को प्राप्त होते हैं वे 
( प्रथमाः ) बहुत विस्तारयृक्त बुद्धिवाले मुख्य विद्वान्‌ जन ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
( ङहिरे ) प्राप्त होते हैं ( ते ) वे ( उषसः ) प्रभात काल के ( व्युष्टिषु ) प्रतापों 
में ( नः) हम होलाका हिन्वन्तु ) बढ़ावें । जो ( अरुणः ) लाल वणां से (महः) 
बड़े ( गोअणंसा ) जिसमें कि किरण और प्रकाश विद्यमान ( शुचता ) जो पवित्र 
वा पवित्रता है उस ( ज्योतिषा ) प्रकाश से ( रामो: ) आराम की देने वाली 
रात्रियों को ( उषाः ) प्रभात समय के ( न ) समान ( अप, ऊणु ते ) न ढाँपते 
अर्थात्‌ प्रकट करते हैं ( ते ) वे हमारे शिक्षक हों ॥ १२ ॥ 


भावार्थ-जो क्रियाकाण्ड में कुशल जितेन्द्रिय जन प्रभातकाल के समान 
अविद्यार्धकार की निवृत्ति करनेवाले मनुष्यों को विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ाते 


< 


हैं वे सबको सत्कार करने योग्य हैं ॥ १२ ॥। 
ते क्षोणीभिररणेभिर्नाञ्ञिभां रुद्रा ऋतस्य सद॑नेषु वाशवघुः । 
निमेघ॑माना अस्येन पाज॑सा सुन्दरं बे दधिरे सुपेशसम्‌ ॥१३॥ 





ऋणग्वेद! प्र० ३७ अ० ७। व° २१, २२, २३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुमको ( रुद्राः ) वायु ( क्षोणीभिः ) पृथिवियों से 
अङ्जिभिः ) प्रकट व्यवहारों से ( अरुणेभिः ) कुछ ललामी लिए प्रकार्शा के समान 
ऋतस्य ) जल के ( सवनेषु ) स्थानों में ( बवृधुः ) बढ़ते हैं वा ( निमेधमानाः ) 
निश्चित माननेवाले जन ( अत्येन ) अश्व के समान बैग से और ( पाजसा ) बल से 
( सुपेशसम्‌ ) सुन्दरः रूपयुक्त ( सुश्चन्द्रम्‌ ) सुन्दरता से वर्तमान सुवणा के समान 
( वर्ण॑म्‌ ) स्वरूप को ( दधिरे ) धारण करते हैं ( ते ) वे जानने योग्य हैं ॥१३॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे पवनों के साथ प्रभातवेला बढ़कर दिन होता 
और समस्त विविध प्रकार का रूप प्रकट करती है वैसे तुमको अच्छा अपना रूप 
धारण कर वायुविद्या का प्रकाश करना चाहिए ॥ १३॥ 
ता इंयानो महि वरूथमूतय उप घेदेना नमंसा शृणीमसि | 
[] f 0) 0) | 
त्रितो न यान्‌ पश्च होत॑नभिष्टय आववत्तंदव॑रां चक्रियाव॑से ॥१४॥ 
£ I टन > = 
पदार्थ--हम लोग ( अभिष्टये ) अभीष्ट सुख की ( ऊतये ) रक्षा आदि के 
अर्थ ( इयानः ) प्राप्त होता हुआ कोई जन ( त्रितः ) जो शरीर, मन और आत्मा 
सम्बन्धी सुख को बिस्तृत करता है उसके ( न) समान ( यानु ) जिन ( पञ्च ) 
पाँच ( अवरान्‌ ) अर्वाचीन ( होतृन्‌ ) ग्रहण करनेवालों को और पाँच अर्वाचीन 
( चक्रिया ) चाक के समान वर्त्तमानों को अभीष्ट सुख वा ( अवसे ) कामना के 
लिए ( आववत्तंत्‌ ) सव ओर से वत्तंता है ( ताबु ) उनको ( ऊतये ) bh आदि 
के लिए ( महि ) बड़े ( बरूथध्‌ ) श्रेष्ठ घर को प्राप्त हो ( घ, इत्‌ ) ही निश्चय 
कर (एना ) इस (नमसा) नमस्कार से ( उप, गुशीमसि ) उपस्तुत करते हैं 
अर्थात्‌ उनको अति निकटस्थः ही स्तुति करते हैं ॥ १४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे कर्मोपासना और ज्ञानविद्या का 
जाननेवाला अगले-पिछले पवनों को जानकर अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए 


हों वेसे हम भी होवें ॥ १४॥ 
ययां रघ्रं पारयथात्यंहदो यथां निदो सुश्च वन्दितार॑भ । 
अर्वाची सा म॑रुतो या व॑ ऊतिरो घु वाश्रव॑ सुमतिजिंगातु ॥१४॥ 


( वन्दितारम्‌ ) वन्दना करनेवाले को प्राप्त हो ॥१५॥। 
भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्भार है । मनुष्य जिस क्रिया से अधर्म और 


करें ।। १५।। 
इस सूक्त में बिद्वान्‌ और पवन के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पूर्व सूक्ताथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


यहु चौती्बां सूक्त और इषकीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


उपेमित्यस्य पञ्चदश्ञचंस्य पञ्चप्रिशतमस्य सूक्तस्य गृत्समव ऋषिः । अपान्नपाद्‌- 
तेबता । १, ४, ६, ७, ६, १०, १२, १३, १५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
११ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌; १४ त्रिष्टुप्‌ छन्वः । धवतः स्वरः । २, ३, ८ 
भुरिक्‌ पड क्तिः ; ५ स्वराट्‌ पड, क्तिइछन्वः । पंचमः स्वरः | 
अब पन्द्रह ऋचावाले पेंतीसवें सूषत का आरम्भ है उसके 
प्रथम मात्र में अग्नि के विषय को कहते हैं-- 


उपेमसृक्षि वाजयुरवैचस्यां चनों दधीत नाद्यो गिरों मे | 
अपां नपादाशुहेमा कुवित्स सुपेश॑सस्करति जोषिषद्धि ॥१॥ 


पदार्थ--जों ( वाजयुः ) अपने को विज्ञान और अन्नादिकों की इच्छा करने- 
वाला ( वचस्याम्‌ ) जल में हुई क्रिया का वा ( उप, ईम्‌ ) समीप में जल को 
( असृक्षि ) सिद्ध करता है और ( चनः ) चणकादि अन्न को ( दधौत ) घारण 
करे वा जो (अपान्नपात्‌ ) जलों के बीच न गिरनेवाला ( नाद्यः ) अव्यक्त शब्द 
करने को योग्य तथा ( भाशुहेमा ) शीघ्र बढ्नेवाली ( कुवित्‌ ) बहु प्रकार की 
क्रिया और ( मे) मेरी ( गिरः ) वाणी का सम्बन्ध करनेवाला व्यवहार है ( सः, 
हि ) वही ( सुपेशलः.) सुन्दर रूपवालों को ( करति ) करे और ( जोषिषत्‌ ) 
उन्हें सेवे ।। १ ॥ ` 

भावार्थ--जो मूर्यं जल को खींच Bas वर्षकिर नदियों को बहाता और अन्नों 
को उत्पन्न करता, जिसके खाने से प्राणियों को स्वरूपवान्‌ करता है वह सबको युक्ति 
के साथ सेवन करने योग्य है ॥ १ ॥ 

अब ईइबरस्तुति का विषय अगले मन्त्र में कहा है 


है TTT TT TTT का 


मय 


4 
$ 
६ 
ड 


४ होती ह जल मेघमण्डल को प्राप्त होकर दिव्य होते हैं 
॥ और पति अभीष्ट स्त्री को पाकर स्थिरचित्त होते हैँ॥ ३॥ 
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इमं स्व॑स्मै हृद आ सुतष्टं मन्तरं वोचेम कुविद॑स्य वेद॑त्‌ | 
अपां नपांदसु्यैस्य महा विश्वान्यो शुना जजान ॥२॥ 

_ पदार्थ-जो ( नपात्‌ ) अविनाशी ( अर्यः ) सर्वस्वामी ईश्वर ( मह्ला ) 
अपने महत्त्व से ( बिइषानि ) समस्त ( भुवना ) लोकलोकान्तरों को ( जजान ) उत्पन्न 
करता है वा जो ( अपासु ) जलों के बीच ( कुवित्‌ ) बहुत व्यवहार को ( वेदत्‌ ) 
जाने वा ( अस्य ) इस ( अुर्यस्य ) मेघ के बीच उत्पन्न हुए व्यवहार का प्रबन्ध 
करता है उस ( हृषः ) हृदय के समीप स्थित ( अस्म ) इस ईश्वर के लिए (मध) 
इस ( सुतव्ढस्‌ ) सुन्दर सुख के मिद्ध करनेवाले व्यवहार वा ( मन्त्रम्‌ ) विचार को 
हम लोग ( सुवोचेभ ) अच्छे प्रकार कहें ॥ २ ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने समग्र जगत्‌ 

स्तुति, प्रार्थना वा उपासना करो ॥ २ ॥ 
अब मेध के विषय को अगले मन्त्र में कहा है--- 
समन्या यन्त्युप॑ यम्त्यम्याः संमानमूर्ष नद्यः पृण न्ति । 
तमू शुचि शुच॑यो दीवा संमपां नपातं परि तस्थुरापः ॥३॥ 


बनाया उसी की 


_ _ पदार्थे-जो ( अस्याः ) और ( न्यः ) नदी ( समानम्‌ ) तुल्य ( ऊर्षम्‌ ) 
दुःखों के नष्ट करनेवाले को ( संयन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होतीं वा ( अन्याः ) 
और ( उप, यन्ति ) उसको उस के समीप से प्राप्त होती हैं ( तम्‌, उ ) उसी 
( अपां, नपातम्‌ ) जलों के बीच नाणरहित ( वीदिवांसम्‌ ) अतीव प्रकाशमान 


१ ( शुचिम्‌ ) पवित्र अग्नि को ( शुचयः ) पवित्र ( आपः ) जल ( परि, तस्थुः ) 
क ए ९ सव ओर से हो स्थिर होते हैं वे जल सबको करते हैं 
वर्तमान है वेसे हम लोग प्रवृत्त हों । जैसे उत्तम प्रासाद को प्राप्त होकर लोग सुखी $ रॉ र से प्राप्त हो स्थिर होते हैं वे जल सबको ( पृणन्ति ) तृप्त करते हैं ॥३॥ 


भावार्थ--जैसे' नदी आप समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर और शुद्ध जलवाली 
वैसे स्त्री अभीष्ट पति 


प्रब विवाह विषय को श्रगले मन्त्रों में कहा है-- 


fT 050 - (२ | i 
पदार्थ-हे ( मर्तः ) मरणधर्मा मनुष्यो ! (या) जो (ऊतिः ) रक्षा { पमस्मेरा युतयो युवानं सभृज्यमाना। परि यन्त्यापः | 
( घुमतिः ) और सुन्दर बुद्धि ( ओ ) प्रेरणाओं में ( बः ) तुम लोगों की (वाश्रेव) | 
मनोहर के समान ( सुजिगातु ) प्रशंसा करें वा ( यया ) जिससे ( रध्रम्‌ ) अच्छे } 
प्रकार की सिद्धि को ( अतिपारयथ ) अतीव पार पहुंचाओ और ( प्रंहः ) अपराध ५ 
को निवृत्त करो वा ( यया ) जिससे ( निदः ) निन्दाओं को ( मुञ्चथ | मोचो ५ 
अर्थात्‌ छोड़ो ( सा ) वह ( अर्वाची ) घोड़ों को प्राप्त होने वाली कोई क्रिया | 


स शुक्रेभिः शिक्षमी रेवद्स्मे दीदायानिष्मो घृत निणिगप्सु ॥४॥ 


,_पदार्थ-है मनुष्यो ! जैसे ( अस्मेरा: ) हम लोगों को प्रेरणा देनेवाली 
( अमू ज्यमानाः ) निरन्तर शुद्ध ( युबतयः ) युवति ( शिक्वभिः ) सेचनाओं से 
शुक्रेभिः ) शुद्ध जल वा वीयां के साथ ( आपः ) नदियाँ समुद्र को जैसे बैसे 
तमु ) उस ( युवानम्‌ ) युवा पुरुष को ( परियन्ति ) सब ओर हे प्राप्त होतीं 


/ वेसे ( सः ) वह, तू ( अनिध्मः ) प्रकाशमान ( अस्मे ) हम लोगों को ( रेवत्‌ ) 
निन्दा करनेवाले का त्याग और धर्म वा प्रशंसावाले का ग्रहण रक्षा बुद्धि की वृद्धि ? श्रीमान्‌ के समान ( दीदाय ) प्रकाशित कर वा और ( ल 
लो 


हां उस क्रिया को निरन्तर करें अर्थात्‌ सदा निन्दा का त्याग और स्तुति का स्वीकार | 
४ शुद्ध कर ॥ ४ ॥ 


) जलों wi घृत- 


निर्शिक्‌ ) जल को पुष्टि देनेवाले सूर्य्यं के समान हम लोगों को श्रेष्ठ से 


भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो ! जैसे अच्छे 
प्रकार युवावस्था को प्राप्त युवति स्त्री ब्रह्मचर्य से की ह जिन्होंने स को 


} प्रिय, पूर्णा विद्यावान्‌ युवा पतियों को अच्छे प्रकार परीक्षा कर प्राप्त होतीं वे 
_ गे rN e _ व 
$ भी इन को प्राप्त हों जैसे सूयं जल को संशोधन कर बष्टि से सब की रत 


है वैसे अच्छे प्रकार घुद्ध परस्पर प्रीतिमान्‌ विद्वान्‌ विवाह किये त 
सन्तानों को शुद्ध करने को योग्य हैं ॥ ४ ॥ मा 
अस्मै तिस्तो अंब्यथ्याय नारैदेंवाय॑ देवी दिंधिपन्त्यन्नम्‌ ¦ 
कृता;वोप हि मंसलें अप्छु स पीयूषं धयति पूर्वसूनाम ॥४॥२२॥ 
पवार्थ--है मनुष्या ! जो ( कृताइब ) निष्पन्न हुई-सी ( लिश्नः 
( देवीः ) निरन्तर प्रकाणमान ( नारीः ) स्त्री हम लोगों ई ( म ) 
अर्थात्‌ नष्ट करने को नहीं योग्य ( बेबाय ) काम के लिए ( भ्रम्नम्‌ ) अन्न 
( विधिषन्ति ) धारण ठ हैं तथा जो ( ह ) अन्तरिक्ष प्रदेशों में जल ( उप 
हल ) ४६ गा ही न हैं उन ( पूर्वसूनास्‌ ) पहले सन्तानों को उत्पन्न 
गलियों का ( सः ) वह विद्वान्‌ सन्तान 
समान दुग्ध को ( धयति ) पीता है ॥ ५ ।। 80 पपूषस्‌ ) हु 
भावार्थ--इस मन्त्र में अत र है। तीन प्रकार 
होती हैं जो समान पिना होकर विधवा हों तो सन्तानों श be 
अपने समान पुरुषों से वीयं लेकर धर्म से सन्तानों को उत्पन्न करें, जो सन्तानो की 
विशेष इच्छा न तो ब्रह्मचर्य में स्थिर हों ॥ ५॥ 
फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्रं में कहा है 
अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्व॑द्रेहो रिषः संपृचः पाहि सूरीन । 
Ti PT iS 
आमासु पु परो अप्रथय नारातयो बि नंशन्नाजतानि ॥६॥ 
पदार्थ--जिससे ( अत्र ) इस व्यवहार में ( प्रस्य ) इस ( भ्इषस्य ) महान्‌ 
) 


( परः ) परमोत्तम आप ( आमासु ) घर में हुई ( पृषु ) Rs मे 0 


वीर्य देनेवाले का ( जनिम ) जन्म होता है उससे यहाँ ( स्थः ) है जो 
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ऋग्वेद: मं० २। प्रर ४ । सू० ३५॥ 


HAAANAAAAAAAAAAAALSAANLAAASANAAASAALLAAAANLAAALADDSLAALAASSLAAAASADDASDSDSSDSS SSS 


ईव्यंक ( रिषः ) हिसा और ( संपृचः ) संयोग करनेवालों के ( सूरीन्‌ ) सम्बन्धी 
बिद्ठानों को ( भ्रप्रमुष्यम्‌, च ) ओर सहने को न ह व्यवहारों को ( वाहि 
रक्षा करो और आपको ( अरातयः) शत्रुजन ( न ) नहीं पीड़ा देने तथा ( भन्‌- 
हानि ) मिथ्या कर्मों को ( न ) नहीं ( विनशव्‌ ) विशेषता से प्राप्त होते हैं ॥६॥ 


भावार्थ-जिस कुल के वीच बड़े महात्मा जन उत्पन्न होते हैं वहाँ सुख 
बढ़ता है और जहाँ शरीर और आत्मा के बलयुक्त मनुष्य हों वहाँ शत्रुन पीड़ा नहीं 
कर सकते हैं और बलवान्‌ पुरुष भूठ अधर्मंयुक्त कामों का उत्साह नहीं करते 
हैं॥ ६ ॥ ल्‍ 


स्व आ दें सुदृघा यस्यं घेवु? स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति । 
सी अपां नपांदरजयंन्नपस्व१म्तवंसुदेय/य बिधते वि भांति ॥७॥ 


पदाथं--जिसके ( स्वे ) अपने (` दमे ) घर में ( सुदुघा ) सुन्दरता से पुणं 
करनेवाली ( धेनुः ) विद्या और शिक्षायुक्त बाणी प्रवृत्त है ( सः ) वह ( श्रपाम्‌, 
नपात्‌ ) प्राणों के बीच अविनाशी होता और ( प्रप्सु ) प्राणों के ( भ्रन्तः ) भीतर 
( ऊर्जयन्‌ ) बल को प्राप्त होता हुआ ( स्वधाम्‌ ) सुन्दर जल को ( पीपाय ) पीता 
और ( सुथु ) सुन्दर संस्कारों से भावना दी जाती उस ( अन्नम्‌ ) भोजन करने 
योग्य अन्न को ( भ्रत्ति ) खाता है तथा ( बिधते ) सेवा करते हुए ( वसुदेयाय ) 
जिसे धन देना योग्य है उसके लिए ( ग्रा, बिभाति ) प्रकाश को प्राप्त होता 
है ॥ ७ ॥ 

भाषार्थ-जो मनुष्य अपने सम्बन्धियों में कामों की परिपूर्णता के लिए 
मृन्दर णिक्षित वागी, सुन्दर शुधा हुआ जल और सुन्दर संस्कार किये हुए अन्नो 
की सेवा करते, सुन्दर शिक्षित सेवक के लिए यथायोग्य वस्तु देते और काल पर 
सव व्यवहारो को सेवते हैं वे सदा सुखी रहते हैं॥ ७॥ 


फिर बिद्वानों फे विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
यो प्रप्स्वा शुचिना देव्यैंन ऋतावाज॑स्र उर्विया बिभाति । 
वया इदन्या भुव॑नान्यस्य प्र जांयन्ते वीरुधश्च प्रजाभिंः ॥८॥ 


परदार्ध--( यः ) जो ( ऋताबा ) सत्य का अच्छे प्रकार सेवन करता हुआ 
( अजल्रः ) निरन्तर ( दंब्येन ) विद्वानों से किये हुए ( शुचिना ) पवित्र व्यवहार 
से ( उषिया ) बहुरूप ( बिभाति ) प्रकाशित होता है वह ( अन्या ) और (भुवनानि) 
लोक-लोकान्तरों को ( याः ) शाखाओं को तथा ( प्रजाभिः ) प्रजा के समान ( इत्‌ ) 
ही ( अप्सु ) व्यापक जलरूपी पदार्थो में जो ( प्रजायन्ते) उत्पन्न होते हैं उन्हें 
और ( अस्य ) इस संसार के बीच जो ( वीरुध: च ) ओपधियां ( आ ) उत्पन्न 
होती है उत सबको जाने ॥ ८॥ 

भावार्थ--जों पविन्न बुद्धि, दिव्य-कमं करनेवाले निरन्तर सृष्टिक्रम को 
जानमे £ बे मदा आनन्दित होते है ॥ ८ ॥ ब 


अपां नपादा द्यस्थांदुपस्थं जिह्मानामूर्ध्वो विद्युतं बसानः । 
तस्य ज्येष्टं परहिमानं बहती हिरण्यवर्णा; परि यन्ति यही। ॥६॥ 


पदार्थ--जों ( जिह्यानाम्‌ ) कुटिलों के ( ऊर्ध्वः ) ऊपर स्थित (विद्युतम्‌) 
बिजुली को ( बसानः ) आच्छादित करता हुआ ( अपाम्‌, नपात्‌ ) जलों के बीच 
न गिरने का शीलवाला मेघ ( उपस्थम्‌ ) समीपस्थ पदार्थों को प्राप्त होकर ( आ, 
अस्थात्‌ ) स्थिर होता है ( तस्य, हि) उसी की (ज्येष्ठम्‌ ) अतीव प्रशंसनीय 
( महिमानम्‌ ) महिमा को ( बहन्तीः ) प्रवाहरूप से प्राप्त करती हुई ( यह्वीः ) 
बड़ी ( हिरण्यवर्णाः ) हिरण्य अर्थात्‌ सुवा के ममान वर्गावाली नदियाँ ( परि, 
यम्ति ) सब ओर से जाती है वैसे प्रजागणा राजा से वर्त्ताव करें ।। ९ ।। 
है भावाथं--इम मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। जैसे पवन की महिमा 
को नदियाँ प्राप्त होती हैं बेसे विद्वान्‌ जन राजा के प्रति वत्ते ॥ € ॥ 


हिर॑ण्यरूपः स हिरंणयसंदृगपां नपात्सेदु हिरंण्यवरशंः | 
हिरण्ययास्परि योनेंनिपद्यां दिरण्यदा द॑दत्यन्नं मस्मे ॥१०॥२३॥ 


पदार्थ--जों ( हिरण्यदाः ) वायु तेज देते हैं वे ( अस्म ) इस प्राणी के 
लिए ( अन्तम्‌ ) अन्त को ( बदति ) देन हैं ( सः) वह ( हिरण्यरूपः ) तेजः- 
स्वरूप ( हिरण्यसंवृक्‌ ) तेज को दर्शाता ( स, इत्‌, उ ) वही ( हिरण्यवः ) 
सुबर्ग के समान वर्णायुक्त ( अपाम्‌, नपात्‌ ) जलों के बीच न गिरनेवाला ( हिरण्य- 
थात्‌ ) तेजःस्वरूप ( योनेः ) निज कारण से ( परि, निषद्य ) सब ओर से निरन्तर 
स्थिर हुआ अग्नि सबको पालन करता है ॥ १० ॥ 


भावार्थ--जो अग्नि पवन से उत्पन्न हुआ समस्त पदार्थों को दिखानेवाला 
सर्व पदार्थो के भीतर रहता हुआ सर्वविद्याओं का निमित्त है उसको जानकर प्रयोजन 
सिद्ध करना चाहिए ॥ १०॥। 


` तद॒स्थानीकमुत चार नामांऽपीच्यं बधते नप्तुंरपाम्‌ । 


यिन्धतें युवतयः समित्था हिरंण्यवर्ण घृतमन्नंस्य ॥११॥ 
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( नाम ) आल्या अर्थात्‌ कथन ( अपाम्‌ ) प्राणों के ( नप्तुः ) पौत्र के जमा 
व्यवहार से ( बर्घते ) बढ़ता है वा ( यम्‌ ) जिसको ( युवतयः ) प्रबल यौवनवती 
सत्री ( इत्या ) इस हेतु से ( समिन्धते ) अच्छे प्रकार प्रदीप्त करती हैं वा जो 
( हिरण्यवणांम्‌ ) तेजोमय शोभन शुद्धस्वरूप ( घृतम्‌ ) जल व घी और 
अच्छा शोधा हुआ खाने योग्य अन्न ( अस्य ) इस अग्नि के सम्बन्ध में वत्तमान | 
उसको तुम जानो ॥ ११॥ 

भावार्थ--है मनुष्यो ! जैसे युवती युवा पुरुष को प्राप्त होकर पुत्र और 
पोत्रों से बढ़ती है वैसे जो अग्निविद्या को जानते हैं वे धन-धान्यों से बढ़ते हूँ ॥ १ श 


अस्मे बंहूनामंवमाय सरूये यज्ञेविधेम नम॑सा हवि सिं? । 
सं सानु मार्जिय दिधिषामि बिस्मेदैधाम्पन्नेः परि बन्द ऋग्भिः ॥१२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! हम लोग जैसे ( असम ) इस ( अवमाय ) न्यून वा 
रक्षा करमेवाले ( बहूनाम्‌ ) बहुत पदार्थो के बीच ( सस्ये ) मित्र के लिए (नमसा) 
अन्नादि पदार्थं ( हविभिः ) खाने व देने योग्य पदार्थं और ( यज्ञः) मिली हुई 
क्रियाओं से उत्तम व्यवहार को ( विधेभ ) प्राप्त हों वा उसकी सेवा करें वा जैसे 
में जिसके ( सानु ) अच्छे प्रकार सेवने योग्य पदार्थ को ( सं, भाज्मि ) अच्छा शुद्ध 
करूँ तथा ( दिधिषामि ) उपदेश करूँ वा ( बिल्मेः) उत्तम दीप्ति को प्राप्त 
साधनों से युक्त ( अन्नेः ) अच्छा संस्कार किये हुए अन्नादि पदार्थों से ( दधामि ) 
धारण करता हूँ ( ऋग्भिः ) मन्त्रों से ( परिवन्दे ) सब ओर से स्तुति करता हू 
उसकी तुम लोग भी सेवा करो ॥ १२ ॥ 
४ भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे मनुष्य बहुतों में 
से अपने मित्र को तृप्त करते हैं वा उसके लिए अन्नपानादि देते हैं। परस्पर हित का 
उपदेश करते हैं वेसे सब भी इतनी विद्याओं को प्राप्त होकर औरों के प्रति उपदेश 
करें तथा ऐश्वर्य को प्राप्त होके औरों के लिए दें ॥ १२॥ 


अब इस जगत्‌ में कोन लोग सुख पाते हैं इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
स ई टृषांजनयत्तासु गर्भे स ई शिशुंेयति तं रिहन्ति । 
सो अपां नपादनंभिम्लातवर्णोऽन्यस्यतेह तन्तरां विवेष ॥१३॥ 


पदार्थ--( सः ) वह ( वृषा ) वर्षा करनेवाला अग्नि ( तास्तु ) उन जलों 
में ( ईम्‌ ) ही ( गर्भम्‌ ) गभं को ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता है और ( सः ) 
वह ( शिशुः ) बालक ( ईम्‌ ) ही ( धयति) पीता है ( तभ्‌) उसको और 
( रिहन्ति ) चाटते हैं ( सः ) वह ( अपाम्‌ ) जलों के बीच ( अनभिम्लातवणांः ) 
जिसका वर्ण सब ओर से क्षीण न हो ( नपात्‌ ) सन्तान ( अन्यस्येब ) जैसे और 
के शरीर में प्रविष्ट होता वेसे ही ( इह ) इस संसार में ( तन्वा ) शरीर के साथ 
( बिबेष ) व्याप्त होता है ॥ १३॥ - 

भावार्थ--जो पुरुष अपनी स्त्री में गर्भे धारण कर सन्तान को उत्पन्न वा 
पालन कर और स्वादिष्ठ अन्न खा शरीर की प्रमन्नाक्रेति से चेष्टा करते हैं वे इस 
संसार में सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 


अस्मिन्पदे पंरमे त॑स्थिवांसंमध्वस्मभिंविश्वहां दीदिवांसम्‌ । 
आपो नप्जें छुतमन्नं वह॑न्तो? स्त्रयमत्केः परिं दीयन्ति यह्वीः ॥१४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( आपः ) प्राण ( अत्कः ) भोगने योग्य ( अध्ब- 
स्मभिः ) न गिरनेवाले गुण, कर्म, स्वभावो के साथ ( अस्मिम्‌ ) इस ( परमे ) A 
से अति उत्तम ( पदे ) प्राप्त होने योग्य व्यवहार में ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थित 
( बिशवहा ) सब दिन ( दीदिवांसम्‌ ) देदीप्यमान ईश्वर को ( वहन्तीः ) प्राप्त 
करती हुई ( स्वयम्‌ ) आप ( यह्वीः ) महान्‌ भी ( परि, दीयन्ति ) नऽ 
उनके द्वारा ( नप्ब्रे ) पौत्र के लिए ( घृतम्‌ ) जल और ( अन्नम्‌ ) अन्न क्रो तुम 
लोग प्राप्त होओ ॥ १४ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य प्रतिदिन सच्चिदानन्दस्वरूप अपने में स्थित ईश्वर का 
ध्यान करते हैं वे परमपद ब्रह्म को प्राप्त होकर आनन्द को प्राप्त होते हैं और उत्तम 
सुखप्राप्ति से शीघ्र क्षीण नहीं होते ॥ १४ ॥ 


अयाँसम्ने सुक्षिति जनायायाँ सु मघवद्भ्यः सुदृङ्गिम्‌ । 
विव तद्भुदं यदय॑न्ति देवा बृहद्देंम विदथे सुवीरांः ॥१५।।२४॥ 


पदार्य-है ( अग्ने ) विदन्‌ ! जिम ( अयांसम्‌ ) जिससे भुजाएं प्राप्त हुई 
( सुक्षितिम्‌ ) जो सुन्दर पृथिवीयुक्त ( खुबुक्तिम्‌ ) जिसकी दुष्ट कर्मों का त्याग 
करना वृत्ति ( उ ) ओर ( जनाय ) मनुष्यों के लिए बा ( अपांलबु ) जिससे 
भुजाएँ प्राप्त हुई ( मघवद्भ्यः ) परम धनवान्‌ मनुष्यों के लिए ( यत्‌ ) शिस 
( भद्रम्‌ ) कल्याणरूपी ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ की ( घुक्रीराः ) सुन्दर बोर अर्थात्‌ प्राष्त 
हुआ शरीर बल जिनको वे ( देवाः ) ब्िद्वान जन ( अस्ति } रक्षा करते हैं (तत्‌) 
उसको ( बुहृत्‌ ) बहुत ( विदथे ) यज्ञ में हम लोग ( बढेन ) कहें अर्थात्‌ उसको 
उपदेश दें ॥ १५॥ 
भावार्थ--जों जन घमं के अनुकूल आचरण करनेवालों की अच्छे प्रकार रक्षा 
और दुष्टों को दण्ड दे जगत्‌ के कल्याण के लिए बड़े-बड़े' उत्तर कर्मो को करें वे 
सबको सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं ॥ १५॥। 
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इस रुक्त में अग्नि, मेघ , अपत्य, विवाह और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने 
से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ पेंतोसवाँ सुबत और चोबीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 


तुस्यमिति षड्चस्य षर्द्त्रिशत्त मस्य सूवतस्य गृत्समद ऋषिः । १ इन्द्रो मधुकष्च; 
३ मरुतो माधवश्च; ३ त्वष्टा शुक्रच ; ४ अग्निः शुचिइच ; ५ इन्द्रो नभइच्र ; 
६ मित्रावरुणौ नभस्यश्च देवताः । १, ४ स्वराट्‌ न्निषट्रप्‌ ; 
५, ६ भुरिक्‌ निष्ट्रप्‌ छन्दः । धेबतः स्वरः । २, ३ जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अब छः ऋचावारे छत्तीसवे सूषत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं ॥ 


हिन्वानो व॑सिष्ट ग! अपोऽु्षनत्सीमविंभिर द्रि भिर्नरंः । 
पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुतं वपद्कृतं होत्रादा सोमं प्रथमो य ईशिपे ॥१॥ 


तुभ्यं 
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पदार्थ-हे ( इन्द्र ) यज्ञपति जो ( हिन्वानः ) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
( तुभ्यम्‌ ) तुम्हारे लिए ( वसिष्ट ) वसे वा, हे ( नरः ) नायक सर्वोत्तम जनो ! 
आप लोग ( अविभिः ) रक्षा करनेवाले ( अद्रिभिः ) मेघों के साथ ( सीम्‌ ) आदित्य 
के समान ( गाः ) वाणी और ( अपः ) प्राणों को ( अधुक्षत्‌ ) पूणां करो। हे 
( इन्द्र ) यज्ञपते ! ( प्रथमः ) आदिभूत आप ( स्वाहा ) उत्तम त्रिया के साथ 
( प्रहुतम्‌ ) अत्युत्तमता से गृहीत ( होत्रात्‌ ) दान के कारण ( वषट्कृतम्‌ ) क्रिया 
से सिद्ध किये हुए ( सोमम्‌ ) उत्तम ओपधियों के रस को ( आ, पिब ) अच्छे 
प्रकार पियो ( यः ) जो आप सबके ( ईशिषे ) ईश्वर हो अर्थात्‌ स्वामी अधिपति 
हो वह आप भी वैसे होओ ॥ १ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जो यञ्ञानुष्ठान से जल 
को शुद्ध कर उससे उत्पन्न हुए ओषधियों के रस को पीकर धर्म के अनुष्ठान से 
अपने या औरों के लिए ऐश्वर्य बढ़ाते हैं वे सब ओर से बढ़ते हैं॥ १॥ 


किर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
ज्ञः संमिश्लाः पृष॑तीमिक्रष्टिमियाम॑ज्छुश्नासों अञ्जि प्रिया उत । 
आसद्या बहिमरतस्य इनवः पोत्रादा सोमे पिबता दिवो नरः ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( भरतस्य ) धारण करनेवाले के ( सुनवः ) पुत्रो ( नरः ) 
नायक मनुष्यो ! जैसे ( संमिश्लाः ) अच्छे प्रकार मिले हुए ( शुञ्चासः ) श्वेतवर्रा 
( प्रियाः ) प्यारे जन ( यज्ञ: ) अच्छी क्रियाओं से युक्त ( ऋष्टिभिः ) प्राप्ति 
करानेवाली ( पुषतीभिः ) पवन की गतियों से ( यामन्‌ ) प्राप्त हुए समय में 
( उत ) और ( अञ्जिषु ) कामना करते हुओं में ( बहिः ) अन्तरिक्ष को (आसद्य) 
पहुँचकर ( पोत्रात्‌ ) पवित्र व्यवहार से उत्पन्न हुए ( दिवः ) प्रकाश से ( सोमम्‌ ) 
ओषधियों के रस को पीते हैं वैसे तुम ( आ, पिबत ) पिओ ॥ २ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे पवन 
अन्तरिक्ष में मतें हुए सब प्राणियों को जिलाते हैं और प्राणस्वरूप से प्यारे हैं तथा 
सबसे रस ऊपर को पहुँचा और वर्षा कर सबको आनन्दित करते हैं वैसे मनुष्यों को 


होना चाहिए ॥ २॥ 
अमेव॑ नः सुहवा आ हि गन्त॑न नि बहिपिं सदतना रणिष्टन । 


अथां मन्दस्व जुजुषाणो अन्ध॑सस्तषेभिर्जनिमिः सुमद्रंणः ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( त्वष्टः ) छिन्न-भिन्‍न करनेवाले पुरुष ! ( सुभव्गणः ) अच्छे 
माने हुए गण जिनके ( जुजुषाणाः ) कर निरन्तर सेवा करते हुए आप ( देवेभिः ) 
दिव्य गुणों और ( जनिभिः ) जन्मों के साथ ( अन्धसः ) अन्त के भोगों को कीजिए 
( अथ ) इसके अनन्तर ( मन्दस्व ) आनन्दित हुजिए । हे ( सुहवाः ) अच्छे प्रकार 


२८९ 
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प्रशंसा को प्राप्त तुम लोग ( बहिषि ) अन्तरिक्ष में ( नः ) हमारी ( अमेव ) घर 
को ज॑से बैसे अन्तारक्ष में ( नि, सदतन ) निरन्तर जाओ, पहुँचो, हमें ( रशिष्ठन ) 
उपदेश देओ ( हि ) निश्चय से हम लोगों को ( आ, गन्तन ) आओ, प्राप्त 
होओ ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--जैसे अन्तरिक्ष में स्थिर पवन सबको प्राप्त होते और छोड़ते हैं 
वेसे विद्वान्‌ धार्मिक जन धर्म को प्राप्त हों तथा दुष्ट जन अधमं का त्याग करें, और 
सत्य का उपदेश दें ॥ ३ ॥ 


आ वंत्ति देवाँ इह विग्र यक्षिं चाशन्होंतनि पंदा योनिषु त्रिषु । 
प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिवामीं्रात्तवं भागस्य॑ तृप्णुहि ।||४॥ 


पदार्थ-हे ( होतः ) सुख देनेवाले ( उतु ) कामना करते हुए ( विप्र ) 
मेधावी जन ! आप नियत अपने क्म वा ( इह ) इस संसार में ( देवानु ) दिव्य 
गुणों को ( आ, वक्षि ) अच्छे प्रकार कहते ( च ) और प्राप्त हुए कर्मो को (यक्षि) 
प्राप्त होते तथा दूसरे प्राणियों को उनका उपदेश देते हैं इसी से ( त्रिषु) कमं, 
उपासना, ज्ञान इन तीनों ( योनियु ) निमित्तों में ( निवद ) निरन्तर स्थिर हों 
और ( प्रस्थितम्‌ ) प्रकर्पंता से स्थित विषय को: ( प्रति, वीहि ) प्राप्त होओ 
( सोम्यम्‌ ) शीतलगुण सम्पन्न ( मबु ) मीठे जल को ( पिब ) पीओ और (तब) 
तुम्हारे ( भागस्य ) सेवने योग्य व्यवहार के ( आग्नीध्रात्‌ ) उस भाग से जिससे 
अग्नि को धारण करते हैं ( तुप्णुहि ) तृप्त हुजिए ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य कर्मोपासना और ज्ञानो में प्रयत्न कर सत्य की कामना 
करते हुए मनुष्यों को अध्यापन और उपदेश से विद्वान्‌ करते हैं वे नित्य सुख को 
प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


एष स्थ तें तन्वो नृम्गवधैनः सह ओज प्रदिविं बाहोहितः । 
तुभ्यँ सुतो मंघतन्तुस्पमाशरतस््मंस्य ब्राह्मणादा तृपत्पिव ॥५॥ 


पदार्थं-हे ( मघवन ) अति उत्तम धनवाले ! जो ( ते ) आपके ( तन्वः) 
शरीर के सम्बन्धी ( प्रदिवि ) अतीव प्रकाश में ( सहः ) बल ( ओजः ) पराक्रम 
तथा ( बाह्वोः ) भुजाओं के वीच ( हितः ) धारण ( सुतः ) और उत्पन्न किया 
हुओ-( तुभ्यम्‌ ) आपके लिए और ( आभूतः ) अच्छे प्रकार पुष्ट किया पुत्र है 
स्यः ) सो ( एषः ) यह ( नुम्णवर्घनः ) धन का बढ़ानेवाला होता है ( त्वम्‌ ) 
आप ( अस्य ) इसके सम्बन्धी ( ब्राह्मणात्‌ ) ब्राह्मण से ( तृपत्‌ ) तृप्त होते हुए 
( आ, पिब ) अच्छे प्रकार ओषधि रस को पिओ ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--है मनुष्यो ! जो तुम्हारे लिए शारीरिक और आत्मीय बल को 
बढ़ावें उससे धन और उनकी अच्छे पदार्थों से सेवा करो ॥ ५॥ 


जुपेथः यज्ञं बोधतं हवस्य मे सत्तो होतां निविदः प्या अनुं । 
अच्छा राजांना नमं एत्याइतें प्रशाख्रादा पिबतं सोम्यम्मधुं ॥६॥२५॥ 


पदार्थ--हे ( राजाना ) राजजनो ! ( मे ) मेरे ( हवस्य ) देने-लेने योग्य 
व्यवहार सम्बन्धी ( यज्ञम्‌ ) विद्वानों के सत्कार आदि काम को ( जुषेथाम्‌ ) सेवो 
( पूर्व्या ) पूर्वं विद्वानों ने सेवन की हुई ( निविदः ) जिन से निरन्तर विषयों को 
जानते हैं उन वाणियों को ( अच्छ, अनु, बोधतम्‌ ) अच्छे प्रकार अनुकूलता से 
जानो । ज॑से ( सत्तः ) प्रतिष्ठित ( होता ) देनेवाला ( आवृतम्‌ ) अत्युत्तमता से 
ढपे हुए ( नमः ) अन्न को ( एति ) प्राप्त होता है वैसे तुम दोनों ( प्रश्ञास्त्रात्‌ ) 
उत्तम शिक्षा करने वाले से ( सोम्यम्‌ ) शान्ति वा शीतलता के योग्य ( मघु ) 
मधुर गुणयुक्त रस को ( आ, पिबतम्‌ ) अच्छे प्रकार पिओ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । है मनुष्यो ! जैसे पढ़ाने 
वा उपदेश करनेवाले आप लोगों के प्रति प्रीति से विद्यादान और सत्योपदेश के साथ 
वत्तमान हैं वैसे आप भी वत्ते | ६ ॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले 
सूक्तार्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह घत्तोसयां सूक्त पचीसवां वर्ग और सप्तमाध्याय समाप्त हुआ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यारां परमविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण परमहंसपरिव्राजकाचार्येण भ्रीमहयानन्वसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
आर्य्यभावासमन्विते सुप्रमारायुक्ते ऋग्वेदभाष्ये द्वितोयाष्टके 
सप्तमोऽध्याय आदितः पञ्चवशोऽध्यायः परिपूर्ण: । इति ॥ 


















. मल (पात्रम्‌ ) 
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wmMeeteeerenea त? aaeaa2a0222000002aaAAAAAhdhAAAAAAAhAhhhhhhhhhhAAADSSS SSSA, 
त्प्रथाष्टमाध्यायारम्भः ॥ 


ओम्‌ विश्वानि देव सबितदुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तञ्च आ सुं ॥१॥ 


मन्दस्वेत्यस्य षड्चस्य सप्तत्रिशत्तमस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषिः । १-४ 
द्रविणोदाः; ५ अह्विनो, ६ अग्निश्च देवताः । १, ५ निचुउजगती; 
२ जगती, ३ विराइ जगतो छन्द: । निषादः स्वरः । ४, ६ 
भुरिक्‌ त्रिष्दुप्छन्द: । धंवत: स्वरः ॥ 
अब छुः ऋचावाले संतीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं-- 


मन्द॑स्व होत्रादनु जोपमन्धसोऽश्र्यतरः स पूरणी ॑ष्टचा सिच॑म्‌ । 
तस्मां एतं भ॑रत तद्वशो दुदिहोत्रात्सोम द्रविणोद! पितरं ऋतुभिः ॥ १॥ 


पदार्थ --हे ( द्रविणोदः ) धन देनेवाले ! आप ( होज्नात्‌ ) लेने से 
( अन्धसः ) अन्न की ( जोषम्‌ ) प्रीति का ( अनु, मन्दस्व ) अनुमोदन करो ओर 
जैसे ( सः ) वह विद्वान्‌ ( पूर्णम्‌ ) पूर्णं वृष्टि को ( आसिचम्‌ ) अच्छे प्रकार 
सींचनेवाले की ( बष्टि ) कामना करता है, वसे हे ( अध्वर्यवः ) अपने को यज्ञ 
की इच्छा करनेवाले तुम ( तस्मे ) उसके लिए ( एतम्‌ ) इस को ( भरत ) धारण 
करो । हे धन देनेवाले पुरुष ! ( तद्वशः ) उम की इच्छावान्‌ ( ददिः ) दाता आप 
( ऋतुभिः ) वसम्तादि ऋतुओं के साथ ( होब्रात्‌ ) देनेवाले से ( सोमम्‌ ) 
ओषधियों के रस को (पिब) पिओ ॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङकार है । मनुष्यों को परस्पर के 
लिए विद्या, धन और धान्य आदि पदार्थ देकर निरन्तर आनन्द करना चाहिए ॥१॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
यमु पूषमहुंबे तमिदं बे सेदु हव्यों दाद्वियां नाम पत्य॑ते । 
अध्ययुभि! प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्रासपोपं द्रविणोदः पितं ऋतुमि! ॥ २॥ 


पदार्ष--है ( द्रविणोदः ) धन देनेवाले ! जमे ( यः ) जो ( ददिः ) देने 
बाला ( हव्यः ) ग्रहण करने योग्य मं ( यम्‌, उ ) जिसको ( पूर्वम्‌ ) प्रथम (अहुवे) 
होमता हैँ ( सः ) सो मँ ( तम्‌ ) उम ( इदम्‌ ) इसको ( नाम ) प्रसिद्ध ( इत्‌ ) 
( उ ) तर्क-वितकं के साथ ( पत्यते ) पति करने अर्थात्‌ रक्षक की इच्छा करने 
बाले के लिए ( हुषे ) प्रहण करता हूँ । और ( अध्वर्युभिः) अपने को हिसा न 
खाहनेवाले जनों तथा ( ऋतुभिः ) वमन्तादि ऋतुओं के साथ वत्तंमान जैसे में 
( प्रस्थितम्‌ ) ओषधियों से निकाले हुए ( सोम्यम्‌ ) सोम के योग्य ( मधु ) मधुर 
गमत रस को पीता हूँ बैसे ( पोत्रात्‌ ) पवित्र करनेवाले से ( सोमम्‌ ) महौष- 
धरयो फे रस को तू ( पिब ) पी ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अविद्वान्‌ पुरुष विद्वान 
के साथ सड्भति कर अन्न-पान आदि परीक्षा करके उसको सेवते हैं वे सुखी होते 
हैं॥ २॥ 


मेद्य॑न्तु ते बयो येमिरीयसे5रिपण्पन्वीर्पस्तरा वनस्पते । 
आयूयां छृष्णो अभिगूर्या वव नेष्टात्सोमं द्रविणोद्‌? पिबं ऋतु भिंः ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( प्रविणोदः ) धन के देने और ( बनस्पते ) किरण समूह की 
रक्षा करनेवाले ! ( धृष्णो ) प्रगलभ आप जैसे ( बह्वयः ) पदार्थ पहुँचानेवाले 
( ते ) आपके ( सोमम्‌ ) ओषध्यादि रस को ( मेद्यन्तु ) सचिक्कन अपने को चाहें 
वा ( पेभिः ) जिनके साथ आप ( ईयसे ) प्राप्त होते हो वैसे उनके साथ ( अरिष- 
ण्यन्र ) धन की न कांक्षा करते हुए ( बीळयस्व ) स्तुति कीजिए ( अभिगूर्य ) और 
सब ओर से उद्यम कर ( आयूय ) और मेल कर ( नेष्ट्रात्‌ ) प्राप्ति से ( त्वम्‌ ) 
आप ( ऋतुभिः ) वसन्तादि ऋतुओं के साथ ( सोमम्‌ ) ओषध्यादि के रस को 
( पिब ) पिओ ॥ ३। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । किसी को विना उद्यम के 
त रहना चाहिए और ऋतुओं के प्रति अनुकूल व्यवहार करके सुख बढ़ाना 
चाहिए ॥ ३॥ 


अपांद्धोत्रादुत पोत्राद॑मत्तत नेषट्रादजुषत प्रयों हितम्‌ । 
तुरीयं पात्रमर्॑#मममत्य द्रविणोदाः पिबतु द्रविणोद्‌सः ॥४॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जैसे ( द्रविणोदः ) धन देनेवाला ( होत्रात्‌ ) हवन 

से ( उत ) और ( पोत्रात्‌ ) पवित्र व्यवहार से ( प्रयः ) मनोहर अन्तादि पदार्थ 

( हितम्‌ ) जो कि सुख करनेवाला है उसको ( अपात्‌ ) पीये ( अमत्त) हषं को 

प्राप्त हो ( उत ) ओर ( नेष्ट्रात्‌ ) पदार्थ प्राप्ति से ( अज्जुत ) प्रसन्न हो वेसे 

( द्रविशोदसः ) जो धन को र उस च का ह अन्नादि र अ 

करनेवाला ( तुरीयम्‌ ) चतुर्थ ( अमर्त्यम्‌ ) नाश से रहित (अमुक्तम्‌ ) अको- 
अ {ने od है उसको ( पिबतु ) पिओ ।। ४। | हे 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो हवन और अपवित्र 
को पवित्र करनेवाली प्राप्ति से हित साध सकते हैं वे प्रीतिमान्‌ होते हैं ॥ ४ ॥ 


अर्वाञ्चमद्य यय्यं वृताहंणं रथै युज्ञाथामिह वां विमोचनम्‌ । 
पङ्कं हवींषि मधुना हि कँ गतमथा सोमे पित्रतं वाजिनीवसू ।|५।। 


(पदार्थ--हे ( वाजिनीवसू ) वेगवती क्रिया को वसानेवाले शिल्पी जनो ! 
तुम ( (अद्य ) आज ( यय्यम्‌ ) जो अच्छे प्रकार पहुँचता हुआ ( अर्वाञ्चम्‌ | 
नीचे-नीचे चलनेवाला ( नुबाहणम्‌ ) और मनुष्यों को पहुँचाता है उस ( रथम्‌ ) 
रमणीय मनोहर यान को ( युञ्जाथाम्‌ ) जोड़ी और ( इह ) इस यान में ( मधुना) 
मधुर गुण के साथ वत्तंमान जो ( ह॒वींषि) देने-लेने योग्य वस्तु हैं उनको (पुड क्तिम्‌) 
संयुक्त कराओ ( हि ) और निश्चय से ( कम्‌ ) किस देश को ( गतम्‌ ) प्राप्त 
होओ ( सोमम्‌ ) तथा ओषध्यादि रस को ( पिबतम्‌ ) पिओ ( अथ ) इसके अनः 
न्तर ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( विमोचनम्‌ ) विशेपता से छूटना हो ॥ ५॥ 

भावार्थ--जो शिल्पविद्या के पढ़ानेवाले और पढ्नेवाले काष्ठादिकों से निर्माण 
किये यानों को अग्नि और जलादि से चला और देशान्तर में जाकर धन को अच्छे 
प्रकार उन्नत करते हैं वे निरन्तर सुख पाते हैं ॥ ५॥ 
जोष्य॑ग्ने समिधं जोष्याहुति जोषि ब्रह्म जन्यं जोषिं सुष्टतिम्‌ । 

Cr र i > 

विश्वभिविश्वां ऋतुनां वक्षो मह उशन्देवाँ उशतः पायया हृत्रिः ॥६॥ 

पदार्थ--है ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( वसो ) निवास करनेवाले अग्नि के समान 
आप जिस कारण ( समिधम्‌ ) प्रदीप्त करनेवाली क्रिया को ( जोषि ) सेवते 
( आहुतिम्‌ ) वेदी में डाली हुई वस्तु ( जोषि ) सेवते (ब्रह्म) अन्न और (विश्वान्‌) 
मतर पदार्थो का ( जोषि ) सेवन करते ( जन्यम्‌ ) उत्पन्न करने योग्य पदार्थ वा 
( घुष्ट्रुतिम्‌ ) सुन्दर प्रणंमा को ( जोषि ) सेवते इस कारण ( विश्वेभिः ) सब 
( ऋतुना ) वसन्त आदि ऋतुसमूह के साथ ( महः ) बड़े-बड़े ( उशतः ) कामना 
करनेवाले ( देवानु ) विद्वानों की ( उशन्‌ ) कामना करते हुए उनको ( हृविः ) 
देने योग्य बस्तु ( पायय ) पियाओ ॥ ६ ॥। 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे बिजुली अग्नि काष्ठ 


आदि पदार्थो का सेवन करके भी नहीं जलाता वैसे ही सबके साथ वसकर उनका / 


नाश न करना चाहिए ऐसे होने पर कामसिद्धि होती है ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वणांन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ सेतोसवां सूक्त ओर प्रथम वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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उद्दित्यष्टत्रिशत्तमस्येकादशचंस्य सूक्तस्य गुत्समद ऋषि: । सविता देवता । 
१,५ निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌; २ त्रिष्ट्रप्‌ ; ३, ४, ६, १०, १ १ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्छन्द: । धेवतः स्वरः । ७, ८ स्वराट्‌ पङ क्तिः; 
€ भुरिक्‌ पङ क्तिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। 
अब भइतीसवें सुक्त का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में ईइबर 
के विषय को कहते हैं 

उदु ष्य देवः सविता सवायं शश्वत्तमं तदपा वहिरस्थात्‌ । 
नुनं देवेभ्यो बि हि धाति रत्रमथाभ॑जद्वीतिहाँत्रं स्वस्तो ॥१॥ 

पदार्थ--जो ( बह्निः ) पहुँचनेवाला ( तदपाः ) जिसका पहिचानना ही 
कर्म है ( सविता ) सकल जगत्‌ का उत्पादनकर्त्ता ( देव: ) देदीप्यमान जगदीश्वर 
( सवाय) उत्पन्न करने के लिए i शश्वत्तम्‌ ) अनादिस्वरूप अनुत्पन्न कारण 
( देवेभ्यः ) क्रीड़ा करते हुए जीवों से ( नूनम्‌ ) निश्चित { उदस्थात्‌ ) उपस्थित 
होता है ( उ ) और ( स्यः ) वह ( हि ) ही ( रत्नम्‌ ) रमणीय जगत्‌ का ( विं, 
घाति ) विधान करता है ( अय ) इसके अनन्तर ( स्वस्तौ) सुख के निमित्त (वीति- 
होत्रम्‌) ग्रहण की ईश्वर की व्याप्ति में अपनी व्याप्ति जिसमें ऐसे जगत्‌ को (अभजत्‌ 
सेवता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो अनादि त्रिगुणात्मक प्रकृतिस्वरूप जगत्‌ का कारण 
है उसीसे सब जगत्‌ को उत्पन्न कर जो धारण कर रहा है उससे सब जीव तिज- 
निज शरीर और कमं को सेवते हैं जो इस जगत्‌ को जगदीश्वर न उत्पादन करे तो 
कोई भी जीव शरीरादि न पा सके ॥ १॥ 


फिर ईश्वर के .विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
विश्वस्य हि श्रष्ट॑य देव ऊर्ध्वः मतराइवां एथु्ाणिः सिसंत्ति 
आपश्चिदस्य ब्रत आ निमुंग्रा भ्यं चिद्वाताँ रमते परिज्मन ॥२॥ 


ऋग्वेद: मं० २। ध० ४। सू० ३८॥ 
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पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( भयम्‌ ) यह ( परिज्मन ) सब ओर से व्याप्त 
होता हुआ वा ( वातः ) पवन ( रमते ) क्रीड़ा को करता है ( अस्य) इसके (ब्रते) 
शीलस्वभाव के निमित्त ( निमुगाः ) निरन्तर शुद्धि के हेतु ( आपः ) जल ( चित्‌ ) 
भी ( आ ) अच्छे प्रकार रमण करते हैं जो ( विश्वस्य) जगत्‌ के बीच ( ऊर्ध्वः ) 
ऊपर स्थित ( पृथुपाणिः ) जिसके विस्तीरां हाथों के समान किरण वह ( देवः ) 
दिव्य सुख देनेवाला ( सबिता ) जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला ( भ्नष्टये ) शीघ्रता 
के लिए ( बाहवा ) भूजाओं के ( चित्‌ ) समान ( प्र, सिसत्ति) जाता है वह सब 
उक्त वृत्तान्त परमेश्वर के बीच में ( हि) ही वर्त्तमान है॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जो परमेश्वर भूमि, जल, 
अग्नि और पवनों को ज्ञ बनाता तो कुछ भी अपने आप उत्पन्न न हो सके ॥ २॥ 
आशुभिंश्रि्यान्वि सुंचाति नुनमरीरमदत॑मानं चिदेतों। । 
अह्णां चिन्न्ययाँ अबिष्यामनुं ब्रतं संवितुर्मोक््यागांत्‌ ॥३॥ 

पदार्थ--जो ( मोकी ) रात्रि ( अशुभिः ) घोड़ों के समान शीघ्रकारी 
पदार्थों से ( यान्‌ ) जिन ( अयानु ) प्राप्त वस्तुओं को ( वि, भुचाति ) छोड़ 
( एतोः ) इसको ( अतमानम्‌ ) निरन्तर प्राप्त ( चित्‌ ) भी पदार्थ ( भनम्‌ ) 
निश्चय करके ( अरीरमत्‌ ) रमण करता है ( अह्यर्ूशाम्‌ ) और जो मेघ को 
प्राप्त होते हैं उन पदार्थो की ( चित्‌ ) भी (अविष्याम्‌) रक्षा को (सवितुः) जगदी- 
शवर का जैसे ( अनुव्रतम्‌ ) अनुकूल वा नियम वैसे ( नि, आ, अगात्‌ ) प्राप्त होता 
है यह उक्त समस्त काम ( चित्‌ ) भी जगदीश्वर के नियम से होता है ॥ ३॥ 

भावार्थ--यदि ईश्वर नियम से प्रथिवी को न अमावे तो सुख देनेवाली रात्रि 
न सिद्ध हो, परथिवी में जितना देश सूर्यं के निकट होता है उसमें दिन और दूसरे में 
रात्रि ये दोनों निरन्तर वर्त्तमान हैं || ३॥ 

अब सूर्यलोक विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


पुनः समंव्यद्विततं बय॑न्तो मध्या कर्तोन्येधाच्छत्रम धीर॑ः । 
उस्पंदायास्थाद्व्युुरंदर्थररमंतिः सविता देव आगांत्‌ | ४॥ 


पदार्थ--जो (धीरः ) धीर, बुद्धिमान्‌ ( मध्या ) आकाश के बीच (वयन्ती) 
चलती हुई पृथिवी ( विततम्‌ ) जो पदार्थं अपने को व्याप्त उसको ( सम्‌, अव्यत्‌ ) 
सम्यक व्याप्त होती ( क्तोः) और करने योग्य जाने-आने के काम को तथा (शकम) 
शक्ति के अनुकूल जो कर्म है उसको ( नि, अधात्‌ ) निरन्तर घारण करती है (पुनः) 
फिर पूर्व देश को ( संहाय) अच्छे प्रकार छोड़ उत्तर अर्थात्‌ दुसरे देश को प्राप्त 
होती हुई ( उत्‌, अस्थात्‌ ) स्थित होती उसको जानता है । जो ( अरमतिः ) विना 
रमण विद्यमान है वह ( सविता ) सूर्य्यलोक (देवः) प्रकाशमान होता हुआ (ऋतून्‌) 
ऋतुओं को ( व्यवंः ) निरन्तर अलग करता तथा निकट के पदार्थो को ( आ, 
भगात्‌ ) प्राप्त होता उसको जो जानता है वह भूगोल और खगोल विद्या जानेवाला 
होता है ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ--हे मनुष्यो ! ये सब लोक अन्तरिक्ष में ठहरे हुए श्रमणशील ईश्वर 
के नियम को पहुँचाए हुए हैं, उनमें सूर्य के संनिकट और भ्रमण से छः ऋतु होते हैं 
यह जानना चाहिए ॥ ४ ॥ 


नानोकासि दुय्यो विश्वमायुवि तिष्ठते प्रभवः शोक अग्नः | 
यष्टुं माता सूत्रे भागमाधादन्व॑स्य केत॑भिपितं संवित्रा ॥९॥ व० २॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जहाँ ( नाना ) अनेक प्रकार के ( ढुय्यं: ) द्वारवान्‌ 
( ओकांसि ) घर हैं वा जहाँ ( सवित्रा ) सूर्य्यलोक के साथ ( अग्नेः ) बिजुली 
आदि रूप अग्नि से ( बिइबम्‌ ) समस्त ( आयुः ) जीवन को ( बि, तिष्ठते ) विशे- 
चता से स्थिर करता है तथा ( प्रभवः ) उत्पत्ति और ( शोकः ) मरण भी होता है 
जहाँ ( भाता ) जननी ( सूनवे ) सन्तान के लिए ( ज्येष्ठम्‌ ) प्रशंसनीय (भागम्‌) 
भाग को और ( अनु, अस्य) अनुकूल इस सन्तान को ( इपितम्‌ ) इष्ट, अभीष्ट 
चाहे हुए ( केतम्‌ ) विज्ञान को ( आ, अधात्‌ ) अच्छे प्रकार धारण करती उसमें 


वा इस जगत्‌ में यथावत्‌ वर्त्ताव करना चाहिए ॥ ५ ॥ 
भावाथ --हे मनुष्यो ! जो तुम्हारे जन्म हुए तो मरण भी होगा इसके बीच 
सब ऋतुओं में सुख देनेवाले घरों को बनाकर विद्यावृद्धि के लिए पाठशालाएः बना 
अपने कन्या और पुत्रों को बिद्या और उत्तम शिक्षायुक्त कर पूणं आयु को भोगके यश 
का विस्तार करना चाहिए ॥ ५ ॥ 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


समाव॑वति विष्टिंतों जिगीपुविखेपां कामथरंतामसाभूत्‌ । 
श॒र्याँ अपो विकृतं हिल्वपागादनु ततं संवितुर्दैव्य॑स्य ॥६॥ 


पदायं जो ( विष्ठितः ) विशेषता से स्थित दृढ़ ( विश्वेषाम्‌ ) समस्तः 
( चरताम्‌ ) प्राण धारनेवालों के सुख की ( कामः ) कामना करने वा ( शाइवानर ) 
शीघ्र चलने और ( जिगीयुः ) जीतने का शील रखनेवाला ( अभूत्‌ ) होता है वा 
जो ( अमा ) घर में ( समाववत्ति bs अच्छे प्रकार वर्तमान है ( विकृतम्‌ ) विकार 
को ग्राप्त हुए ( अघः ) कर्म को ( हित्वी ) छोड़के ( देव्यस्य) विद्वानों से पाये 
हुए (.बितुः ) संसार को उत्पन्न करनेवाले जगदीश्वर के ( व्रतम्‌ ) नियम को 
( भनु, मा, आगत्‌ ) अनुकूलता से प्राप्त हाता वह छुल को भी प्राप्त होता है ॥६॥ 


भावाथ--जो मनुष्य सब प्राणियों में सब सुख-दुःख के व्यवहार में समदर्शी 
परमेश्वर के उपदेश से विरोध न करनेवाले और पापाचरण को छोड़ निश्चित धर्मा- 
चरण को करते हैं वे निरन्तर सुख को प्राप्त होते हैं॥ ६ ॥ 

अब ईदवर विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 

त्वयां दितमप्यंमप्सु भागं धन्वान्वा मंगयसो वि तंस्थुः । 
वनानि विभ्यो नकिरस्य तानि व्रता देवस्य सवितु मिनन्ति ॥७॥ 

पदार्थ --हे जगदीश्वर ! जो ( त्वया ) आपके नियम के साथ वर्त्तमान 
( मृगयसः ) मृग आदि वन्य प्राणी ( अप्सु ) जलों में ( हितम्‌ ) स्थापित किये 
हुए वा ( अप्यम्‌ ) प्राणों में प्रसिद्ध हुए (भागम्‌ ) सेवन करने योग्य अंश को (अनु, 
आ, तस्थुः ) अनुकूलता से प्राप्त होते हैं तथा ( विभ्यः ) पक्षियों के लिए (धन्व ) 
अन्तरिक्ष और ( वनानि ) वनों को आपने बनाया ( तानि ) उन ( अस्य ) इन 
आप ( सबित्रुः ) सकलंश्व्यं को प्राप्त करनेवाले ( देवस्य ) मनोहर ईश्वर के 
(ब्रता) गुणकर्म स्वभावों को कोई भी (नकिः) नहीं (विमिनन्ति) नष्ट करते हैं ॥।७।। 


भावार्थ --यदि ईश्वर भूमि आदि स्थान तथा भोग्य, पेय, चूष्य, लेह्य, 
पदार्थो को न बनाये तो कोई भी शरीर और जीवन को धारण नहीं कर सकता । 
ईश्वर ने जिनके अर्थ जो नियम स्थापन किये हैँ उनके उल्लङ्घन करने को कोई समर्थ 
नहीं होता ॥ ७ ॥ 


याद्राध्यं (वरुणो यो निमप्यमनिंशितं निमिषि ज्ुराणः | 
बिश्वो मार्ताण्डो ्रममा पशुर्गात्स्थशो जन्मानि सबिता ब्याक; ॥८॥ 


पदार्थ --जो ( विइ्वः ) समस्त ( मात्तण्डिः ) सूर्यलोक में उत्पन्न और 
( निमिषि ) निमेषादि कालव्यवहार में ( जभु राणाः ) निरन्तर धारण करता हुआ 
( वरुणः ) श्रेष्ठ जीव ( व्रजम्‌ ) गोड़े को ( पशुः ) जैसे पशु वैसे ( याद्राध्यम्‌ ) 
जानेवालों से अच्छे प्रकार सिद्ध होने योग्य ( अप्यम्‌ ) जलों में प्रसिद्ध (अनिशितम ) 
अतीक्ष्ण ( योनिम्‌ ) कारणरूप अग्नि को ( आ, गात्‌ ) प्राप्त होवे उस जीव के 
( स्यज्ञः ) बहुत ठहरनेवाले ( जन्मानि ) जन्मों को ( सविता ) परमात्मा (ठ्याकः) 
विविध प्रकार से करता है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल डङ्कार है । जितने इस जगत्‌ में जीव 
हैं वे अपने कर्मजन्य फल को विद्यमान शरीर में और पीछे भी प्राप्त होते हैं जैसे 
पशु गोपाल से नियम में रक्खा हुआ प्राप्तव्य स्थान को प्राप्त होता है वैसे जगदीश्वर 
जीवों से अनुष्ठित कर्मो के अनुसार सुख-दुःख और निकृष्ट मध्यम तथां उत्तम जन्मों 
को देता है ॥ ८ ॥ 


न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रों व्रतम॑पमा न मिनन्ति रुदर! | 
नारातयस्तमिदं स्व॒स्ति हुवे दें संवितारं नमोभिः ॥९।| 


पदाथ -- हे मनुष्यो ! ( यस्य) जिस जगदीश्वर के ( व्रतम्‌ ) नियम को 
( इन्द्र: ) सूय्यं और बिजुली ( न) न ( वरुणः ) जल ( न ) न (मित्रः) 
) न ( अरय्य॑मा ) द्वितीय प्रकार का नियन्ता धारक वायु ( न ) न (रुद्रः) 
) न ( अरातायः ) शत्रुजन ( मिनन्ति ) नष्ट करते हैं ( तम्‌ ) उम 
इस ( स्वस्ति ) सुखरूप ( सवितारम्‌ ) समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले 

देवम्‌ ) दाता परमात्मा को ( नमोभिः ) सत्कमा से ज॑ से में ( हुवे ) स्तुति करूँ 
से तुम भी प्रशंसा करो ॥ ६ ॥ 


भावाथ --इस संसार में कोई पदार्थ ईश्वर के तुल्य नहीं हैं तो अधिक कैमे 
हो और कोई भी इसके नियम को उल्लङ्घन नहीं कर सकता है इस कारण सब्र 
मनुष्यों को उसी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए ॥ & ॥ 


भगं धियं वाजय॑न्तः पुरंन्धि नराशंसो गास्पतिर्नो अव्याः | 
आये वामस्य॑ सङ्गथे रंयीणां प्रिया देवस्य॑ सवितुः स्यां ॥१०॥ 


पदार्थ जो ( नराशंसः ) मनुष्यों से प्रशंसित किया हुआ ( पति: 
करनेवाला ईश्वर ( नः ) हम लोगों ( ग्ना: ) और वाणियों की ( क 
करे और उस ( भगम्‌ ) समस्त ऐश्वर्य की ( धियम्‌ ) जो चिन्तन करने योग्य है 
वा ( पुरन्धिम्‌ ) समस्त जगत्‌ के धारण करनेवाले को ( बाजयन्तः ) जानते बा 
उसका विज्ञान कराते हुए हम लोग ( रयीणाम्‌ ) धनों के ( आये ) इम व्यवहार मे 
a र से प्राप्त र Te LE संग्राम में ( बामस्य ) प्रशंसनीय' 
सवितुः ) सकल जगत्‌ के बनानेवा स्य.) भगवान्‌, : 
प्रीति विषय निरन्तर ( स्याम ) हों ॥ ( ०॥ १ पणान राक ] 


भावाथ--है मनुष्यो ! सबकी रक्षा श्रौर धारण करनेवाले प्रशंसित 
शंसित सबके ` 
स्वामी परमेश्वर की उपासना कर उसकी आज्ञा के ग्राचरण से 
उसके 
eo सके प्यारे तुम 


अब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
अस्मभ्यं तद्दिवो अङ्कः पृंथिव्यास्स्वयां दत्तं काम्यं राध आ गात्‌ | 
शं यत्स्तोतृभ्य आपये भवांत्युरुशंसाय सवितर्जरित्रे ॥११॥३॥ 








२९२ 


ऋग्वेदः अ० २। अ० ८ । व° ४, ५॥ 


004 A AAAAAAAAAAAAAAALAAAALAA AAA AAAALANLAALAA hhh hhh Ahhh DDO ANDAR SSAA, 


पदार्थ --हे ( सवितः ) परमात्मन्‌ ( त्वया ) आपसे ( दत्तम्‌ ) दिया हुआ 
६ दिवः ) प्रकाशमान लोक ( अङ्यः ) जलों और ( पृथिव्याः ) भूमि से (यत्‌ ) 
जो ( काम्यम्‌ ) कामना करने योग्य ( राधः ) धन ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के 
लिए ( भा, गात्‌ ) प्राप्त हो ( तत्‌ ) वह ( उरुशंसाय) बहुतों से प्रशंसा किये 
हुए ( जरित्रे ) प्रशंसित ( आपये ) विद्या व्यापक के लिए और ( स्तोतृभ्यः ) 
स्तुति करनेवालों के लिए ( शम्‌ ) कल्याणरूप ( भवति ) हो ॥ ११॥ 

भावाय परमेश्वर ने प्रकृति से महत्तत्त्व, महत्त्व से भ्रहङ्कार, म्रहङ्कार से 
पञ्चतन्मात्रा, पञ्चतन्मात्राओं से एकादश इन्द्रियां श्रौर स्थूल पञ्चभूत ग्रौर झोपष- 
धियां बनाई, जिनसे सब प्राणियों को सुख होता है ॥ ११ ॥ 

इस सूक्त में ईश्वर, सूर्य और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के श्रर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह अड़तीसवाँ सुकत और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


शी 


ग्रावारोवेत्यस्याऽष्टचं स्यैकोनचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषि: । 
अध्विनो देवते । १ निचृत्त्रिष्द्रप; ३ विराट्‌ त्निष्ट्रुप्‌; ४, ७, 
८ श्रिष्ट्रपू छन्दः । धेवतः स्वरः। २ भुरिक्‌ पड क्तिः; 
५, ६ स्वराट्‌ पड क्तिइछन्द: । पचमः स्वरः ॥ 
अब उनतालीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में वायु और 
अग्नि के गुणों को कहते हैं-- 


ग्रोवांणेव तदिदर्थं जरेथे शृभ्रॅव हृक्षं निंधिमन्तमच्छं । 
्रह्माणेब विदथं उकथश्ासां दूतेव ६व्या जन्यां पुरुत्रा ॥१॥ 


पदार्थ --हे विद्वानों ! जो वायु भ्रौर भ्रग्नि ( प्रावाणेव ) दो मेधों के 
समान ( तत्‌ ) उस ( अर्थम्‌, इत्‌ ) द्रव्य को ही (जरेथे ) नष्ट करते वा (विदथे) 
शिल्प यज्ञ में ( गृध्रेब ) गृद्धों के समान ( निधिमन्तम्‌ ) जिसमें बहुत निधि, धन- 
कोष विद्यमान उस ( वृक्षम्‌ ) छेदन करने योग्य जल स्थल को ( अच्छ ) अच्छे 
प्रकार नष्ट करते ( ब्रह्माणेष ) श्रौर जैसे समस्त वेदवेत्ता जन हों बैसे वर्तमान 
( उष्यशासा ) वा जिनकी शिक्षाए' कही हुई हैं उन ( दूतेव ) दूतों के समान 
बर्तमान ( हव्या ) तथा ग्रहण करने योग्य ( जन्या ) ग्रनेक पदार्थो की उत्पत्ति 
करनेवाले ( पुरुत्रा) भौर बहुत पदार्थों में वत्तमान हैं उन वायु और अग्नि का अच्छे 
प्रकार प्रयोग तुम लोग करो ।। १ ॥ 

भावाथ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो बह्लि श्रादि पदार्थ मेघ वा 
पक्षियों तथा विद्वानों और दूत के समान कार्य्यसिद्धि करनेवाले हैं उन को जानके 
प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिए ॥ १ ॥ 

अब विद्वानों फे विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 

प्रातर्यावाणा र्येव वीराजेव यम्रा वरमा स॑चेथे । 
मेने!ब तन्वा३ शुम्भ॑माने दम्पंतोव क्रतुविदा जनेषु ॥२॥ 


प्रबार्ध --जो सूर्य ्रौर प्रथिवी ( जनेषु ) मनुष्यों में ( रथ्येव ) रथ के हित 
दो घोड़ों के तुल्य ( प्रातर्याबाण। ) जो प्रातःकाल जाते उनके समान वा( अजेव ) 
दो बकरों के समान ( बीरा ) वीरता कभंयुक्त वा ( यमा ) उपराम अर्थात्‌ उड़ते- 
उडते निवृत्त हुए ( भेनेइव ) दो मैनाश्रों के समान वा ( तन्वा ) शरीर से ( शुम्भ- 
आने ) शोभते हुए ( दम्पतीब ) स्त्री-पुरुष के समान ( फ़तुविदा ) जिन से प्रज्ञा 
को प्राप्त होते हैं उनको जानके पढ़ाने श्रौर पढ़नेवाले (बरम्‌ ) उत्तम कर्म का (आ, 
सचेथे ) सम्बन्ध करते हैं ।। २ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जैसे सुशिक्षित घोड़े- 
वाले एक यान में स्थिर होके बकरों के समान वीरता का प्रकाश कर पक्षियों वा 
स्त्री-पुरुपों के समान शोभा को प्राप्त होते श्रौर श्रच्छे कर्मों को उत्पन्न कराते हैं 
बसे सूर्य्यं प्रौर भूमि सबका उपकार क*नेवाले वर्त्तमान हैं यह जानना चाहिए ॥२॥ 


शृढ़ेंब न; प्रथमा गंन्तमर्वाक्छुफविं जर्भुराणा तरोमि! । 
चक्रवाकेव प्रति वस्तोसुार्वाश्चां यातं रथ्ये शक्रा ॥३॥ 


पदार्थ हे ( उस्रा ) किरणों के समान वरत्तंमान ( रथ्येव ) रथ के लिए 
हितकारी के तुल्य ( शक्रा ) शक्तिमान्‌ ! तुम लाग ( नः) हम लोगों के 
( अर्वाक्‌ ) ( गन्तम्‌ ) प्राप्त हुए 8 आड़ गेव ) श्ज्धों के समान सम्बन्ध 
करने तथा हिसा करनेवाले ( शफाविव सि जैसे खुर परस्पर सम्बन्ध करे हुए हैं वैसे 
(पा ) निरन्तर धारण कर (रथमा ) पहले सनातन वा ( तरोभिः ) 
से तैरते हैं उन नौकाओं से जैसे ( चक्रवाकेव ) चकई-चक्रवा ( प्रति ) प्रति 
( वस्तोः ) दिन ( अर्वाञ्चा ) पीछे जानेवाले होकर (यातम्‌ ) प्राप्त हुजिए ॥३॥ 
भाबार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । यदि अग्नि वायु शिल्पकाय्यों में संयुक्त 

| | नम जावें तो बहुत कार्य्यो को सिद्ध करें ॥३॥ 


नाबेव॑ न! पारयतं युगेव नभ्येव न उपधाव प्रधीवं । 


्ार्नेब नो अरिषण्या तनुनां ख़गलेव विस्रसः पात मस्मान्‌ ॥४॥ 


~~~ 





पदाथे-हे विद्वानों ! जो वायु और बिजुली ( युगेव ) रथादि में अश्वाः 
दिकों के समान जोड़े हुए ( नावेव ) वा जैसे उत्तमता से नावें वैसे ( न: ) हम 
लोगों को ( पारयतम्‌ ) पार पहुंचाते ( नभ्येव ) वा रथ के पहियो के बीच के 
अङ्ग के समान वा ( उपधीव ) रथ के बीच के भाग की धारण करनेवाली लकड़ी 
के समान वा ( प्रधीव ) समस्त रथ की धारण करनेवाली दो लकड़ियों के समान 
(नः) हम लोगों को पहुंचाते हैं वा ( श्वानेव ) चोरादिकों से रक्षा करनेवाले 
कुत्तों के समान ( नः ) हमारे ( तनुनाध्‌ ) शरीरों को ( अरिषण्या ) न नष्ट 
करनेहारे हैं और ( खुगलेब ) जो खोदने को गलाते हुए के समान ( विद्नस: 
जीर्णावस्था से ( अस्मान्‌ ) हम लोगों की ( पातम्‌ ) रक्षा करते हैं उनका ह्म 
लोगों को आप उपदेश देओ ।।४।। 


पदार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। कोई भी सृष्टि के पदार्थों के गुण, 
कर्म और स्वभावों को न जानके पूर्ण विद्यावाला नहीं होता है इससे सृष्टिकी 
किद्याओं का अच्छे प्रकार प्रचार करना चाहिए ।॥४॥। 


वातेवाजुर्या नधब रीतिरक्षीइब चश्लुपा यांतमर्वाक्‌ । 
हस्ताविव तन्वे३ शम्भंयिष्ठा पादेव नो नयतं वस्यो अच्छं ॥५॥४॥ 


पदार्थ--है विद्वानो ! जो ( वातेव ) पवन के समान ( अजुर्या ) अजीरां 
अर्थात्‌ पुष्ट ( नद्येव ) नदी में उत्पन्न हुए जल के समान ( रीतिः ) मिले हुए 
शीघ्र जानेवाले वा ( अक्षीइव ) नेत्रों के समान ( चक्षुषा ) दिखाने की शक्ति 
युक्त ( अर्वाक्‌ ) नीचे ( आ, मातम्‌ ) सब ओर से प्राप्त होते हैं ( हस्ताविव ) 
हाथों के समान ( तन्वे ) शरीर के लिए ( शम्भविष्ठा ) अतीव सुख की भावना 
करानेवाले ( पादेव ) पंरों के समान ( नः) हम लोगों को ( वस्यः ) अति 
उत्तम धन ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( नयतम्‌ ) प्राप्त करते हैं उन जल और भग्नि 
को हम; लोगों को बतलाओ ॥५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे शरीर के अङ्ग अपने-अपने 


काम में प्रवत्तमान शरीर की रक्षा करते हैं वैसे वायु आदि पदार्थ सबकी रक्षा करते 
हैं यह जानना चाहिए ॥५॥ 


ओष्ठाविव मध्वास्ने वर्दन्ता स्तनावित्र पिप्यतं जवसे नः । 
नासेव नस्तन्वों रक्षितारा कर्णांविव सुश्रतां भूतमस्मे ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वानों ! तुम जो ( आस्न ) मुख के लिए ( मबु ) मधुर रस | 
को ( ओष्ठाविव ) ओष्ठों के समान ( वदन्ता ) कहते हुए ( जीवसे ) जीवने को | 


( स्तनाविव ) स्तनों के समान ( नः ) हमारे लिए ( पिप्यतम्‌ ) बढ़ाते अर्थात्‌ | 
जैसे स्तनों में उत्पन्न हुए दुग्ध से जीवन बढ़ता है वैसे बढ़ाते ( नासेव ) और । 
नासिका के समान ( न: ) हमारे ( तन्वः ) शरीर की ( रक्षितारा ) रक्षा करने- | 
वाले वा ( अस्मे ) हम लोगों के लिए ( कर्णाविव ) कणों के समान ( सुझ्रुता ) | 
जिनसे सुन्दर श्रवण होता है ऐसे ( भूतम्‌ ) होते हैं उन वायु और अग्नि को 
विदित कराइए ।।६॥ 


म मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो अध्यापक जिह्वा से | 
रस के समान, स्तन से दुग्ध के समान, नासिका से गन्ध के तुल्य, कान से शब्द के 
समान, समस्त विद्याओं को प्रत्यक्ष कराते हैं वे जगत्पूज्य होते हैं ॥६॥ | 


हस्तेव शक्तिमभि सँद्दी नः क्षामेंब नः समंजतं रजांसि । 
इमा गिरो अतिना युष्मयन्तीः कशोत्रेणेव ्त्रधिंति सं झिंशीतम्‌ ॥७॥ | 


पदार्थ--है ( अइ्विना ) वायु और अग्नि के समान वर्तमान पढ़ाने और 
परीक्षा करनेवालो ! जो अग्नि और वायु ( शक्तिम्‌ ) तीक्ष्ण अग्रभागवाली शक्ति 
को ( हस्तेव ) हाथों के समान ( नः ) हम लोगों को ( अभि, सन्ददी ) जिनसे 
अच्छे प्रकार देते वा ( क्षामेब ) पृथिवी के समान ( नः ) हम लोगों को 
( रजांसि ) ऐश्वर्यंवालों को ( समजतम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं वां 
( क्ष्णोत्रेणोव ) तेजस्वी करनेवाले साधन से जेसे वैसे ( इमाः ) इन ( युग्मयन्तीः ) 
जो तुमको कहती हैं उन ( गिरः ) सुशिक्षित वाणियों को ( स्वधितिम्‌ ) वञ्च के 
समान ( सम्‌, झिञ्ीतम्‌ ) तीक्ष्ण करें उनके गुण कर्म और स्वभात्रों को हम लोगों 
को बताओ ।।७॥। 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! जो हाथ की क्रिया 
को करनेवाले, पृथिवी के समान ऐश्वयं देने, अच्छी शिक्षित वाणी के समान पदार्थो 
को बताने, तीक्ष्ण वज्र के समान दारिद्रथ और दुःख का विनाश करनेवाले अन्यार्दि 
पदार्थं हैँ उनको आज हुम लोगों को ग्रहण कराओ ।।७॥। 


फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
एतानि बामखिना वर्धनानि ब्रह्म स्तोमं गृत्समदासों अ्रक्रन | 
तानिं नरा जुजुषाणोप॑ यातं बृहद्वदेम विदथे सुवीरां! ॥८॥ 
पदार्थ--हे ( अश्विना ) सकल विद्या में व्याप्त होनेवाले ( नरा ) मनुष्यों 


में अग्रगन्ताओं के समान वर्त्तमान अध्यापक और परीक्षको ! तुम ( बाम्‌ ) 
दोनों के जिन ( एतानि ) इन ( वरद्ध नानि ) वृद्धियों ( ब्रह्म ) धन 


) शंसा को ( धृत्सक्षदास: ) जिन्होंने आनम्द चाहे हुए हैं वे जन 
{ ल ) करें । ( तानि ) उनको ( जुजुबाणा ) सेवते हुए हम लोगों के ( उप, 


RN 


ऋणग्वेद। मं० २ । भ्र ४ । सू० ४०,४१ ॥ 
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» यातम्‌ ) समीप प्राप्त होते जिससे ( सुवीराः ) उत्तम वीरोंवाले हम सब लोग 
( विदथ ) संग्राम में ( बृहत्‌ ) बहुत विज्ञान को निरन्तर ( वदेम ) पढ़ावें वा 
उपदेश करें ॥५॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य विद्वानों का अनुकरण करें तो वे महात्मा होव ॥८॥ 
इस सूक्त में वायु और अग्नि आदि पदार्थ वा विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह उनतालीसवां सुक्त और पांचवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


i 
सोमापूषणोति षड्चस्य चत्वारिशञत्तमस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषि: । सामा 
पूषणावदितिइच देवताः । १, ३ न्िषट्रप्‌; २ विराट्‌ न्निषट्रप्‌; ५, ६ 
निचूत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ छन्वः । षैबतः स्वरः । ४ स्वराट्‌ पड क्तिइछल्व: । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब चालीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम अन्त्र में 
पवन के गुणों का उपदेश कहते हैं-- 


सोमापूषणा जन॑ना रयीणां जन॑ना दिवो जन॑ना एथिव्याः । 
जातौ विश्व॑स्य सव॑नस्य गोपौ देवा अंकृणपननृत॑स्य नामिंय्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( देवाः ) विद्वान्‌ जन जिन 22038: ) धनों को 
( जनना ) सुखपूर्वक उत्पन्न करनेवाले वा ( दिवः ) प्रकाश के ( जनना ) उत्पन्न 
करनेवाले( पृथिव्या: ) पृथिवी के ( जनना ) उत्पन्न करनेवाले ( जातो ) उत्पन्न 
हुए ( विइवस्य ) समस्त ( भुवनस्य ) संसार की ( गोपौ ) रक्षा करनेवाले 
( सोमापूषणा ) प्राण ओर अपान ( अमृतस्य ) नाशरहित पदार्थ के ( नाभिम्‌ ) 
मध्य भाग को ( अकृण्वन्‌ ) प्रकट करें उनको विशेषता से जानो ॥१॥ 

भावार्थ--मनुष्य को प्रकाश पृथिवी और घनों के निमित्त होकर सबकी 
रक्षा करनेवाले परमात्मा का विज्ञान करानेवाले प्राण और अपान वत्तंमान हैं यह्‌ 
जानना चाहिए ॥१॥ 

अब' अग्नि के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


इमौ देवौ जायमानौ जुषन्तेमौ तमांसि गृहतामजुश । 
आभ्यामिन्द्रंः पक्षमामास्वन्तः सोमापूषभ्यां जनदुस्तियांसु ॥२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! सब पदार्थ ( इमौ ) इन प्रत्यक्ष ( जायमानो sD) 
उत्पन्न होते हुए ( देवौ ) मनोहरों को ( जुषन्त ) न) हूँ जो ( इमौ ) यह दोनों 
( भजुष्टा ) न सेवन किये हुए ( तमांसि ) को ( गूहताम्‌ ) अच्छे प्रकार 
ढाँपते हैं ( आभ्याम्‌ ) इन ( सोमापूषभ्याम्‌ ) चन्द्र और ओषधि गणों के ल 
( इन्द्र: ) बिजुली वा सूर्य (आमासु ) अपक्व ( उत्तियासु ) भूमियों के 
( अन्तः ) बीच ( पक्वम्‌ ) पके पदार्थ को ( जनत्‌ ) उत्पन्न कराता उनका 
अच्छे प्रकार उपयोग करो ॥२॥ 

भावार्थ--जो अग्नि सवके भीतर स्थित प्रकाशकारक है वह जिन चन्द्रमा 
और ओषधिगणों के विना अकिचित्कर होता अर्थात्‌ संसार का सुख करनेवाला नहीं 
होता उनको जान कार्य्यसिदध करनी चाहिए ।२। 

अब अग्नि और वायु फे गुणों को कहते हैं-- 


सोमांपरषणा रज॑सो विमानं सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ । 
विषूशरतं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो इपणा पञ्च॑रश्मिम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( वृषणा ) बलिष्ठ वायु और अग्नि के समान वर्तमान 
विद्वानो ! तुम ( सोमापूषणा ) अग्नि और ताय ( रजसः ) लोकसमूह के 
( अविइवभिन्वम्‌ ) जिससे अविद्यमान समस्त पदाथ को अलग करते हैं जो 
( विघूवृतम्‌ ) व्यापक गमन से ढेंपा हुआ ( सप्तचक्रम्‌ ) जिसमें सात चक्र 
( पञ्चरश्मिम्‌ ) तया पाँच प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान रश्मि के तुल्य 
विद्यमान ( मनसा ) जो अन्तःकरणस्थ विचार से ( युज्यमानम्‌ ) युक्त किया 
जाता उस ( विमानम्‌ ) आकाश में गमन करानेवाले ( रथम्‌ ) रमणीय यान को 
( जिन्वथः ) चलाते हैं ( तम्‌ ) उसको जानो ॥३॥ 
मनुष्यों को चाहिए कि अन्तरिक्ष में गमन करानेवाले सात कला- 
यन्त्र Co जिसमें निमित्त ऐसे शीघ्र गमन करानेवाले रथ को बनाकर सुख 


पावें ।।३॥ 
अव आग्नि के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
दिव्यन्यः सद॑नं चक्रे उच्चा एंथिव्पामन्यो अध्यन्तरिक्षे 
तावस्मभ्यं पुरुवारं पुछं रायस्पोषं वि घ्या नाभिमस्मे ॥४॥ 
*+ रे मनुष्यो ! अग्नि का भाग Ee ) और है और वह 
( वन्य स्थित ( दिवि ) आकाश क ( सदनम्‌ ) स्थान ( अधि, 


तथा ( अन्यः ) और ( Go ) पृथिवी में और 
Re ग ( अधि ) से किये हुए हैं ( तो ) 
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वे दोनों ( अस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( पुरुवारम्‌ ) बहुतों से स्वीकार करने 
योग्य ( पुरुक्षुम्‌ ) बहुतों ने शब्दित किये अर्थात्‌ कहे सुने ( रायः ) धनादि पदाथा 
के ( पोषम्‌ ) पुष्ट करनेवाले और ( अस्मे ) हमारे ( नाभिम्‌ ) मध्य बन्धन के 
( वि, ष्यताम्‌ ) निकट हों उनको तुम जानो ॥४॥ 

भावार्थ--अग्नि के तीन स्थान हैं एक ऊपर आकाश में, दूसरा पृथिवी में 
और तीसरा बीच में, उन तीनों में सूय्यंरूप से अन्तरिक्ष में निकट स्थित प्रत्यक्ष 
पृथिवी में और गुप्त अन्तरिक्ष में वत्त॑मान है उस अग्नि को मनुष्य जानें ॥४॥ 

अब विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं 


विरवान्पन्यो सुरवना जजान विश्व॑मन्यो अंभिचक्षांण एति | 
सोमापूषणावव॑तं धियं मे युवाभ्यां विश्वा एतना जयेम ॥४॥ 


पदार्थ -हे अध्यापक और उपदेशको ! जो ( अन्य: ) भिन्न भाग 
( बिइवानि ) समस्त ( भुवना ) लोकों में प्रसिद्ध पदार्थों को ( जजान ) उत्पन्न 
करता जो ( अन्यः ) और ( अभिचक्षाणः ) प्रकट वाणी का विषय ( विइवम्‌ ) 
संसार को एति ) प्राप्त होता उन दोनों ( सोमापूषणणी ) शान्ति और कर 
गुणवाले वायु का उपदेश देकर ( मे ) मेरी ( धियम्‌ ) बुद्धि की तुम दोनों 
{ अवतम्‌ ) रक्षा करो जिससे ( युवाभ्याम्‌ ) तुम दोनों के साथ हम लोग 

विश्वाः ) समस्त ( पृतनाः ) मनुष्यों को ( जयेम ) उत्कर्षं दें ।। ५ ॥ 

भावार्थ--जो वायु सब लोकों को धरता और जो शब्द प्रयोग वा श्रवण का 

निमित्त है उसके विज्ञान कराने से सब मनुष्यों की उन्तति करनी चाहिए ॥ ५॥ 


चियँ पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो रयिं सोमों रयिपतिदेधातु । 


अव॑तु देव्यदितिरनर्वा बृढहदेम विदथे सुबीरांः ॥६॥ 4० ६॥ 

पदार्थ-हे विद्वानो ! जिस प्रकार से ( पूषा ) प्राण मेरी ( धियम्‌ 
बुद्धि वा कमं को ( जिन्वतु ) प्राप्त हो वा सुखी करे ( विइवभिन्वः ) तथा 
विश्व को व्याप्त होता वह ( रयिपतिः ) धन की रक्षा करनेवाला ( सोमः ) 
पदार्थों का समूह ( रयिम्‌ ) लक्ष्मी को ( दधातु ) धारण करे ( अनर्वा ) तथा 
जिसके अविद्यमान घोड़े हैं वह ( द्रेवी ) दिव्य गुणवाली es ) माता, बुद्धि 
वा कर्म की ( भवतु ) रक्षा करे जिससे ( सुवोराः ) वीरोवाले हम लोग 
( विदथे ) संग्राम में ( बृहत्‌ ) बहुत ( वदेस ) कहें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे सब पदार्थं घन बुद्धि आरोग्यता और आयु के 
बढ़ानेवाले हों वैसे विधान करो जिससे सब मनुष्य बहुत सुख को प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में प्राण, अपान, अग्नि, वायु और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह 
जानना चाहिए ॥ 


यह चालीसवां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 
वाय विस्येकविशत्यचस्यैकत्वाररिञत्तमस्य सुक्तस्य गृत्समद ऋषिः । १, २ वायः; 
३ इन्द्रवायू; ४-६ मित्रावरणो; ७--& अदिविनो; १०-१२ इन्रः; 
१३-१४ विइवेदेवाः। १६-१८ सरस्वती; १६-२१ द्यावापृथिव्यौ 
ह॒विधनि वा देवताः। १, ३, ४, ६, १०, ११, १३, १५, 
१६-२१ गायत्री; २, ५, ९, १२, १४ निचत्‌ 
गायश्री; ७ त्रिपाद्गायत्री ८ विराट्‌ गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः। १६ अनुष्ट्प्छन्दः । गान्धारः स्वरः । 
१७ उष्णिक्‌ छन्वः । ऋषभः स्वरः । 
१८ बहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
अब इषकोस ऋचायाले इकतालोसवें सूषत का आरम्भ है । इसके प्रथम 
द्वितीय मन्त्रों में अध्यापक के विषय को कहते हैं-- 


वायो ये तें सहुल्तिणो रथासस्तेभिरा ग॑हि । नियुत्वान्स्सोम॑पीतये ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( बायो ) पवन के समान वर्तमान विद्वन्‌! ( थे ) जो ( ते 
आपके वायुवद्‌ वेगवाले (सहत्तिणः ) असंख्यात वेगादि गुणोंवाले ( रथासः 
रमणीय यान हैं ( तेभिः) न साथ ( नियुत्वान्‌) नियमयुक्त होते हुए 
( सोमपीतये ) उत्तम ओषधियों के रस पीने को ( आ, गहि ) आइए ॥ १॥ 

भावार्थ--पवन के असंख्य जो वेग आदि कमं हैं उनको जानके इधर-उधर 
मनुष्यों को जाना-आना चाहिए ॥ १॥ 


नियुत्वान्‌ बायवा गह्ययं शुक्रो अयामि ते । 
गन्तांसि सुन्वतो शृहम्‌ ॥२॥ 


sie pl ) St ३०४ वर्त्तमान विद्वन्‌ ! 

शुक्रः ) अज्ञानता सुखानेवा हए : ) ओषधियों 
|S के ( गहय ) घर ( गन्ता ) a (जि } हैं sp 
( नियुत्वान्‌ ) आत्मा से नियमयुक्त जितेन्द्रिय होते हुए ( आ, गहि ) आओ जैसे 





पा: 


PI 











कर ! बरिबोबिदम्‌ ) जिससे सेवा को प्राप्त होते वा न 


२९४ 


ऋगवेद प° २। भ० ८। व० ७, ५, ६ ॥ 
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( अम्‌ ) यह वायु नियमयुक्त सर्वत्र जानेवाला है वैसे मैं ( ते ) आपके घर को 
( अयामि ) प्राप्त होता है ॥ २॥ 

भावाय्ं--इस मन्त्र में I पमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जसे पवन 
नियम से सत्र जाते हैं वैसे नियमयुक्त कर्मो को कर सुखों को प्राप्त होना चाहिए ॥।२।। 


अब अध्यापक ओर अध्येताओं के विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
शुक्रस्याद्य गवांशिर इन्द्र॑वायू नियुत्व॑तः | आ यातं पिब॑तं नरा ॥३। 


पदार्य-हे ( नरा.) विजुली और पवन के समान वर्तमान अग्रगन्ता 
मनुष्यो ! तुम ( अद्य ) आज ( शुक्रस्य ) अज्ञानता शोखने और ( गवाशिरः ) 
किरणों को अर्थात्‌ विद्याओं को व्याप्त होनेवाले ( नियुत्वतः ) नियम युक्त के समीप 
( भा, यातम्‌ ) आओ ओर जल रस ( पिबतम्‌ ) पीओ ॥ ३ ॥ 

भाबार्थ--जेसे बिजुली और पवन सर्वत्र अभिव्याप्त और सब जगत्‌ की रक्षा 
करते हैं वैसे उत्तम काम कर और शुद्ध जल पीके आरोग्यपन और सबकी उन्नति 
करनी चाहिए ।। ३ ॥ 


अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम॑ ऋताह॒था । ममेदिह शर॑तं हव॑म्‌ ॥|४॥ 


पार्थ--हे ( ऋतावृधा ) सत्य से बढ़े हुए ( भित्रावरणा ) प्राण और 
उदान फे समान वत्त॑मान अध्यापको ! जो ( अयभ्‌ ) यह ( वाम्‌ ) तुम दोनों से 
( सतोमः ) ओपधियों का रस ( सुतः ) उत्पन्न हुआ उसको i ( इत्‌ ) ही 
( इह ) यहाँ ( सम ) मेरे ( हवम्‌ ) आह्वान को ( श्र्‌ तम्‌ ) सुनिए ॥ ४॥ 

भावार्थ--जेसे वायु सबसे रस को ग्रहण कर वषति हैं वैसे ही सत्य विद्याओं 
को सुनकर सबके लिए सुख देना चाहिए ॥ ४ ॥ 


राजांनावनंभिद्रदा भ्रवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थूण आसाते ॥५॥७॥ 


पदार्ष--हे ( अनभिब्रुहा ) द्रोहकमंरहित ( राजानौ ) प्रकाशमान जनो ! 
तुम ( ध्रूबे ) जो कि निश्चल ( उत्तमे ) श्रेष्ठ ` ( सहन्नस्थ्‌णे ) जिसमें सहल्न 
खम्भा विद्यमान उस ( सदसि ) सभा में जो प्राणोदानवद्वत्तंमान अध्यापकोपदेशक 
( भासाते ) बैठते हैं उनको जानो ॥ ५॥ 


भाजार्ष--है मनुष्यो ! वे हा राजा और प्रधान पुरुष धन्यवाद के योग्य 
होते हैं जो गुणयुक्त उत्तम सभा में बैठ के किसी का पक्षपात कभी न करें ॥ ५ ॥ 


अब सूर्य्यं और चन्द्रमा के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
ता सन्नाजां घृतासुंती आदित्या दालुनस्पती । सचेते अन॑वह्वरम्‌ ॥६॥ 


पवार्ष--है मनुष्यो ! जो ( घृतासुती ) शुद्ध तत्व जल को निकालनेवाले 
( सम्राजा ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान चक्रवत्ति राजा के समान वर्तमान ( मादित्या ) 
अखण्डित ( दानुनः ) दान के } पती ) पालन करनेवाले सूर्य, चन्द्रमा सबका 
( सचेते ) सम्बन्ध करते हैं ( ता ) उनको ( अनवह्वरम्‌ ) सरलता जैसे हो वैसे 
सिद्ध करो ॥ ६॥ 

भावार्ध--है मनुष्यो ! जो सूर्य्यं चन्द्रमा सबका प्रकाश करने वा जल के 
देनेवाले सबके अनुसङ्गी सीधे मागं से जाते हैं वैसे शुद्ध मार्ग में जाओ ॥ ६ ॥ 

अब अग्नि और वायु के गुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


गोमदू पु नांसत्याश्वावद्यातमश्चिना । वत्ती संद्रा नृपाय्यम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--हे य ष्यो ! जैसे ( नासत्या ) असत्यरहित ( रुद्रा ) दुष्टों के 
रुलानेवाले ( अश्विना ) व्यापनशील अध्यापकोपदेशक ( अइवावत्‌ ) घोड़े के तुल्य 
( ड ) वा ( गोमत्‌ ) बहुत गौएँ जिसमें विद्यमान उस ( नृपास्यभ्‌ ) मनुष्यों के 
माननेवाले ( बक्तिः ) मागं को ( सुयातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं वैसे तुम 
इनको प्राप्त होओ ॥ ७ ॥ 

भाषार्थ--मनुष्य यदि वायु और अग्नि के यान से जहाँ तहां जाबें तो परिमित 
सुख पावें ॥ ७ ।। 
न यस्परो नान्त॑र आदध्षदूटृपण्नसू । दुःशंसो मत्यां रिपुः ॥८॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( परः ) उत्कृष्ट ( बुःशंसः ) जिसकी दुष्ट स्तुति 
विद्यमान वह ( मर्त्यः ) मरणधर्मा मनुष्य ( रिपुः ) शत्रु ( यत्‌ ) जो ( 0 ) 
-बर्षानेवालों को बसाते हैं उनको ( न, आदधर्षत्‌ ) न लचावे वा ( अन्तरः ) 
सामान्य स्तुतिबाला मरणधर्मा जिनको (न) न लचावे उनको कार्यों में 
नियुक्त i ऽ 

भावार्थ--इस जगत्‌ में वायु और अग्नि को कोई भी लचा नहीं सकता भौर 
'न इनका कोई शत्र, के समान नाश करनेवाला है उस प्रकार से नहीं पराजित होने 


ग्रोग्य मनुष्यों को होता चाहिए ॥ ८ ॥ 
ता न आ वॉकूदमशिना रयि पिशङ्गसंदृशम्‌ । 
धिष्ण्यां वरिवोविदम्‌ ॥९॥ 


परदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( धिष्ण्या ) शब्दायमान हों वा स्तुति किये जावें 
) सवंत्र होनेवाले (Se ( नः) हम लोगों के लिए 
रे ) सुन्दर वणां को 
'( रयिम्‌ ) धन को ( आ, वोळ्हम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं ( ता ) 
करो ॥ € ॥ 





भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि जिन अग्नि और वागु से पुष्कल घन > 
प्राप्त होते हैं उनको यथावत्‌ जानें ॥ ६ ॥ 
अब सूर्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


इन्द्रों अङ्ग महद्भयमभी पदप॑ चुच्यवत्‌ । 
स हि स्थिरो बिचंपेणिः ॥१०॥८॥ 


पदार्थ-हे ( अद्भः ) विद्वान्‌ पुरुष ! जो ( स्थिरः ) स्थिर अपनी परिधि 
में ठहरा हुआ ( बिचर्षरिः ) देखनेवाला ( इन्द्रः ) ऐ्वर्यवान्‌ सूयं ( महत्‌ ) 
(सत्‌ ) होता हुआ ( भयम्‌ ) जो भय उसको ( अप, अभि, चुच्यवत्‌ ) अलग 
करता है ( सः, हि ) वही सूर्यलोक जानने योग्य है ॥ १० ।॥। é 

आावार्थ-यदि ब्रह्माण्ड में सूर्ये न हो तो किसी का भय न निवत्त 
सूर्यलोक अपनी परिधि में स्थिर और दिखानेवाला न हो तो तुल्य अ 02 
देखना न बने ॥ १० ॥ 


फिर उसी विषय को तथा परमेइवरोपासना विषय को अगले अन्त्रं में कहा है 
न्द्रं शुळ्याति नो न न॑ पश्चादघं न॑शत्‌ । 
भद्रं अंबाति न? पुरः ॥११॥ 


पदार्थ-जो ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( च ) और उसका बनाया सूर्य ( नः 
हमको ( मृळ्याति ) सुखी करे इससे ( नः ) हमारे ( पुरः ) अगले ( पर } 
और पिछले ( अघम्‌ ) पाप (न) न ( नशत्‌ ) प्राप्त हों किन्तु ( नः ) हमारे 
लिए यथार्थ ( भद्रम्‌ ) कल्याण ( भवाति ) होवे ॥ ११॥ ` 


भावाथ जो जगदीश्वर घटपटादिकों को जैसे सूर्य वेसे सबके श्रात्माश्रों 
को प्रकाशित करता है जो उसके भक्त हैं वे उससे भिन्न की उसके स्थान में नहीं 
उपासना करते हैं वे सर्वव्यापक परमेश्वर को जान श्रौर बह हमें निरन्तर देखता है 
ऐसा मानकर अधर्माचरण नहीं करते हैं किन्तु निरन्तर धर्म ही का प्रनुष्ठान कण हैँ 
उनके आगामी पापाचरण की निवृत्ति और योगज सिद्धि विज्ञान के होने से मुरि 
होवेगी ही, श्रौरों का नहीं यह निश्चय है ॥११॥ Rs 


इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभ॑यं करत्‌ । 
जेता शत्रन विच॑पेणिः ॥१२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( विचरषंरिः ) सबका देखनेवाला ( इनः ) 
परमेश्वर ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( जेता ) जीतनेवाले के समान ( सर्वाभ्यः ) सब 
( भश्ञाम्य: ) दिशाओं से हमको ( अभयम्‌ ) अ्रभय ( परि, करत्‌ ) सब श्रोर मे 
करता है बही हम लोगों को निरन्तर उपासना करने योग्य है ॥१२॥ 


भावाथ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पक्षपान रहित वीर 
पुरुष दुष्टाचारी श्रौर श्रौरों के लिए भय देनेवालों को निवारके प्रजाशों को 


फिर पढ़ाने और पढ़नेवालों के बिषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
विश्वे देवास आं गंत शृणुता मं इमं हव॑म्‌ । एदं वरहिनि पींदत ॥१३॥ 


पदार्थ--हे ( विश्वे ) सब ( देवासः ) विद्वानो ! तुम (अ. गत मामी 

de es Ur ) ब ( मे घर 
इमम्‌ ) इस ( हवम्‌ ) ग्रहण करने योग्य शब्दार्थं सम्बन्ध को 

श्रच्छे प्रकार सुनो ॥१३॥ म्बन्ध को ( आ, श्ड॒शुतत ) 


भावार्थ--विद्यार्थी जन पढ़ानेवालों से यह कहें कि ग्राप यहाँ श्राइए, 
सर्वोत्तम श्रान पर बैठके हमने पढ़े जो शास्त्र उनमें परीक्षा कीजिए ॥१३॥ 


तीब्रो वो मधुपाँ अयं शुनहोंत्रेष मत्सरः । एतं पिंबत काम्य॑म्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ-हे सब विद्वानो ! जो ( बः ) तुम्हारा (अयम्‌) यह ( शुनहोत्रेषु 
विद्वान व॒द्धों के दानों में ( तीव्रः ) तीक्ष्ण ( मघुमात्र ) जान हल । 
आनन्द है ( एतम्‌ ) इस ( काम्यम्‌ ) मनोहर रस को तुम ( पिबत ) पिश्लो ॥ १४॥ 


भावार्थ--जो विज्ञानवृद्धों की सेवा करते हैं वे तीव्रबुद्धि हुए विद्वान्‌ 


होते हैं ॥ १४॥ 
इन्द्रंज्पेष्ठः मरुद्रणा देवासः पूषरातयः । 
बिइने सम॑ श्रता हव॑म्‌ ॥१५॥९॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्रज्येष्ठा ) परम विद्यारूप ऐश्वर्य जिनके प्रधान है वे 
“जरा हे ( र ) विद्वानो ! ( पूषरातयः ) जिनका पुष्टि के 
सक्ट्गरपाः ) बहुत मनुष्य तुम लोग ( मम ) मेरे ग्रह! 

क रने योग्य विद्यार्थ सम्बन्ध को *( श्र्‌ त') सुनो ॥१५॥ | न) उहुश 

भावा्थ--जो विद्यादि 


गुणों में प्रधान पुरुष का सत्कार 
भौर दूसरों से लेते हैं व परीक्षक हो मि 


होके ग्रोरों को बिद्वान्‌ करते हैं ॥१५॥ 








bids जशमिनीनिि 





ऋग्वेद: म० २। प्र० ४ । सू० ४१, ४२, ४३ ॥ २६५ 
अब विडुषी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- इस सूक्त में अध्यापक और भ्रध्ययनकर्त्ता, सूयं, चन्द्रमा, भ्रग्नि, SS परमेशवरो- 
पासना और स्त्री-पुरुष के क्रम वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की सूक्ताथं 


आस्बितमे नदीतमे देवितमे सर॑स्वति । 
अप्रशस्ताइं स्मसि प्रश॑स्तिमम्ब नस्कृधि ॥१६॥ 


पदार्थ--है ( अम्बितमे ) भ्रतीव पढ़ानेवाली ( देवितभे ) श्रतीव पण्डिता 
( नदीतमे ) भ्रतीव श्रप्रकट विद्या का उपदेश करने ( सरस्वति ) बहुविज्ञान रखने- 
वाली ( अम्ब॒ ) माता श्रघ्यापिका जो ( अप्रशस्ताइव ) ग्रप्रशस्तों के समान हम 
लोग ( स्मसि ) हैं उन (नः) हम लोगों को ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशंसा को प्राप्त 
( कृधि ) करो ॥१६॥ 
 भावार्थ-जितनी कुमारी हैं वे विदुषियों सें विद्या ग्रध्ययन करें श्रौर वे 
कुमारी ब्रह्मचारिणी विदुपियों की ऐसी प्रार्थना करें कि श्राप हम सबों को विद्या 
और सुशिक्षा से युक्त करें ॥१६॥ 
तवे विश्वां सरस्वति श्रितायूँपि देव्यास्‌ । 
शुनहोंत्रेषु भस्स्व मज्ां देवि दिदिड्हि नः ॥१७॥ 
पदार्थ--है ( देवि) प्रकाशमान ( सरस्वति ) परमविदुपी स्त्रि ! जसे 
( विश्वा ) समस्त ( आयू षि ) श्रायुर्दा ( त्वे ) तुभे ( देव्याम्‌ ) विदुषी में 
( शिता ) श्राश्रित हैं सो तू ( शुनहोत्रेषु ) पाईं है योगज विद्या जिन्होंने उनके 
बीच ( मत्स्व ) श्रानन्द कर ( नः ) हमारे ( प्रजाम्‌ ) सन्तानों को ( दिदिड्ढि ) 
उपदेश दे ।। १७॥ 
भावार्थ--सब विद्वान्‌ जन अपनी-श्रपनी विदुषी स्त्रियों के प्रति ऐसा उपदेश 
देवें कि तुमको सबकी कन्याएँ पढ़ानी चाहिएँ और सबकी स्त्री अच्छे प्रकार सिखानी 
चाहिएँ ॥१७॥ 
अब स्त्रीपुरुष के विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
इसा ब्रह्मं सरस्वति जुपस्वं वाजिनीवति । 
या ते मन्म शृत्समदा ऋतावरि मिया देवेषु जुह्व॑ति ॥१८॥ 


पदार्थ-हे ( शऋतावरि ) सत्याचरणयुक्त ( वाजिनीवति ) वा बहुत ऐएवयं 
और श्रन्नादि पदार्थयुक्त ( सरस्वति ) बहुत विज्ञानवाली ! तू जसे ( गृत्समवाः ) 
आनन्द जिन्होंने ग्रहण किया वे ( या ) जिन ( इमा ) इन (ते ) तेरे ( प्रिया ) 
मनोहर विज्ञान वा ( मन्म) साधारण विज्ञानों को ( देवेषु ) विद्या को कामना 
करनेवालों में ( जुह्वति ) स्थापन करते हैं उन ( ब्रह्म ) विज्ञानों को तू ( जुषस्व ) 
सेवन कर ॥। १८। 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । जैसे विद्वान्‌ पुरुष, कुमार 
ब्रह्मचारियों को भ्रच्छी शिक्षा से पढ़ावें वैसे विदुषी स्त्रियाँ, कुमारी ब्रह्मचारिणी 
स्त्रियों को श्रच्छी शिक्षा से पढ़ावें ।॥। १८॥ 
रतां यज्ञस्यं शंभुवां युवामिदा इंणीमहे । अग्नि च हव्यवाहनम्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--हे स्त्री-पुरुषो ! जो ( झम्भुवा ) सुख की सम्भावना करानेवाले 
( युवाम्‌ ) दोनों स्त्रीपुरुष ( यज्ञस्य ) यज्ञ की विद्याप्रों को ( प्रेताम्‌ ) प्राप्त 
होते ( च ) श्र ( हव्यवाहनम्‌ ) हव्य द्रव्य को पहुंचानेवाले ( अग्निम्‌ ) श्रर्नि 
को प्राप्त होते ( इत्‌ ) उन्हीं को हम लोग ( आ, वृणीमहे ) श्रच्छे प्रकार स्वीकार 
करते हैं ।।१६॥ 
भावार्थ-सब मनुष्यों को पुत्रों के श्रध्यापक और पुत्री की ग्रध्यापिकाग्रों 
को निरन्तर नियुक्त करना चाहिए जिससे स्त्री-पुरुषों में पूर्ण विद्याश्रों का प्रचार 
हो ॥१६॥ व 
दावों नः परथिवी, इमं सिध्रमद्य दिविस्पृश्‌ | 
यज्ञं देवेषुं यच्छताम्‌ ।२०॥ 
पदार्थ-हे स्त्री-पुरुषो ! श्राप ( द्यावापृथिवी ) सूर्य्यं भूमि के समान 
( अद्य ) राज ( नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( सिध्रम्‌ ) शास्त्रबोघ के प्रकाश के 
निमित्त ( दिविस्पृशम्‌ ) विज्ञान प्रकाश में जिससे स्पशं करते हैं उस ( यज्ञम्‌ ) 
पढ़ने-पढ़ाने की सङ्गति स्वरूप यज्ञ को ( देवेषु ) विद्वानों में ( यच्छताम्‌ ) स्थापन 
करो ॥२०॥ ४ 
भावार्थ--प्रध्यापक श्रौर उपदेशको से जैसे सूर्य्य श्रौर भूमि सबको सर्वथा 
उन्नति देते हैं वैसे स्त्री-पुरुषों में विद्या श्रच्छे प्रकार विस्तारनी चाहिए ॥२०॥ 


आ वामुपस्थ॑सद्रह्या देवाः सींदन्तु यज्ञियां; । 
इहाद्य सोमपीतये । २१।१०॥ 


पदार्थ-हे श्रध्यापक ग्रौर उपदेशको ! ( इह ) इस संसार में ( अद्य ) 
इस समय वा ग्राज ( सोमपीतये ) जिससे विद्या ग्रौर ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं उस 
क्रिया के लिए ( अद्रुहा ) द्रोहादि दोष रहित ( यज्ञियाः ) विद्या वृद्धिमय यज्ञ 
प्रचार के योग्य ( देवाः ) विद्वान्‌जन ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( उपस्थम्‌ ) समीप 
रहनेवाले के ( आ, सीदन्तु ) समीप बैठें ॥२१। 

भावार्थ--भ्रध्यापक और उपदेशको के समीप और निर्दोष विदुषी स्त्री 
हों जिससे दोनों स्त्री-पुरुषों में विद्या श्रोर उत्तम शिक्षा तुल्य हो ॥२१॥ 


२फकफरफफफलऊपफफफ कक फफ एफ फफएलउल्‍फर-उ एफ -डजर उर-फफ एफ एएफफ फफ उस रस स्‍फ फ कफ फफ फफ फफ फ फ फ फ फफफ फ फरफ फफ फफ फ फ कफ फफ एफ फ फ फ फफ फ कर फक कफ फफकर, मन्‌ न 


के साथ सङ्गति समनी चाहिए ॥ 
यह एकतालीसवाँ सूक्त और दशवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
कनिक्तवदितित्र्यूचस्य द्विचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य गृत्समव ऋषि: । कपिञ्जल 
इवेखो देवता । १--३ त्निष्ट्रप्‌ छन्वः । षेवतः स्वरः ॥ 
अब तीन 'ऋचावाले बयालोसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम भन्त्र से 
उपदेशक के गुणों को कहते हैं-- 


कनिक्रदज्जनु१ प्रश्नवाण इयि वाचंमरितेव नाव॑म्‌ । 
सुमङ्गलश्च शङुने भवासि मा त्वा का चिंदभिभा विश्व्या बिद्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे (शकुने) पक्षी के तुल्य वर्तमान शक्तिमान्‌ पुरुष ! (कनिक्रदत्‌) 
निरन्तर शब्दायमान उपदेशक ( जनुषम्‌ ) प्रसिद्ध विद्या को ( प्रश्न वाणः ) प्रकृष्ठता 
से कहता हुआ ( अरितेव ) पहुंचे हुए पदार्थों के समान ( वाचम्‌ ) वाणी (लव ) 
और ( नावम्‌ ) नाव को ( इयति ) प्राप्त होता वैसे ( सुमङ्गलः ) सुमङ्गल 
शब्दयुक्त ( भवासि ) होते हो ( का, चित्‌ ) कोई भी ( बिइष्याः ) इस संसार 
में हुई ( अभिभा ) सब ग्रोर से जो कान्ति है वह ( त्वा ) तुझे ( सा ) मत 
( विदत्‌ ) प्राप्त हो अर्थात्‌ किसी दूसरे का तेज आपके भ्रागे प्रबल न हो ॥१॥ 

, _ भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो उपदेशक जैसे बल्ली नाव को 
पहुंचाती है बसे सब मनुष्यों को उपदेश के लिए प्राप्त होता वा उपदेश करता 
हुआ पक्षी के समान भ्रमता है उस सुमङ्गलाचरण करनेवाले के लिए कोई कान्ति 
भङ्ग न हो इसलिए राजा को उपदेशकों की रक्षा करनी चाहिए ।।१।। 
सा त्वां शयेन उद्वधीन्मा सुपर्णो मा त्वां बिद्दिषुंभान्‌ वोरो अस्तां | 
पित्रयाभनुं प्रदिशं कनिंक्रदत्सुमङ्गलों भद्रवाही वदेह ॥२॥ 


पदार्थ--है विद्वन्‌ ! ( त्वा ) तुभे ( श्येनः ) श्येन पक्षी के समान कोई 
( मा, उत्‌, वधीत्‌ ) मत उच्चाटे ( मा ) मत ( सुवणः ) अच्छे पङ्कवाले भन्य 
पक्षी के समान उच्चाटे ( त्वा ) तुझे ( इषुसानु ) बाणों को रखने वा ( अस्ता 
फ़ेकनेवाला ( वीरः ) वीर ( मा, विदत्‌ ) मत प्राप्त हो (इह) यहाँ (पि) 
निरन्तर कहता हुआ ( भद्रवादी ) कल्याणरूप उपदेश करनेवाला ( सुमङ्गलः ) 
सुन्दर मङ्गल का उपदेशक होता हुः्रा ( पिश्याम्‌ ) पितूसम्बन्धी ( प्रदिशम ) 
दिशा श्रौर उपदिशाश्रों से युक्त देश को ( अनु, वव ) भ्रनुकूलता से उपदेश 
कर ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। जैसे श्येन पक्षी श्रादि 
पसेरू भ्रत्य पक्षियों को मारते हैं वैसे कोई उपदेशक को पीड़ा मत दे जिससे वह सुख 
श्रौर कुशलता से सर्वत्र उपदेश कर सके ।।२॥ 


अबं क्रन्द दक्षिणतो भृहाणां सुमङ्गलों भद्रवादी शंङुन्ते । 
मा न॑? स्तेन ईंशत मायशसो बृह॑देम विदथे सुवीराः ॥३॥ 


पदार्थ --हे (शकुन्ते) शक्तिमान्‌ ! (सुमङ्गलः) सुन्दर मञ्जलयुक्त (भव्रवादी 
कल्याण के कहुनेवाले होते हुए आप ( गृहाणाम्‌ je BS bs 
दाहिनी ओर से ( bl क्रन्द ) शब्द करो अर्थात्‌ उपदेश करो र ( स्तेनः 
चोर ( नः ) हम लोगों को कष्ट देने को ( a मत ( ईशत ) समर्थ हो 
( अघश्ंसः ) पाप की प्रशंसा करता वह डाकू हम लोगों को दुष्टता देने को ( मा ) 
मत समर्थ हो जिससे ( सुवीराः ) सुन्दर वीरोंवाले हम लोग ( विवथे ) संग्राम में 
( बृहत्‌ ) बहुत कुछ ( ववे ) कहें ॥३॥ 


भावार्थ --शुद्धाचरणों के करनेवाले सत्यवादी महात्मा जहाँ 
बहाँ चोर आदि दुष्ट नष्ट होकर सबको बहुत सुख बढ़ता है ॥।३॥ bs 


इस सूक्त में उपदेशक के गुणें का वर्णन होने से इस सूक्त के प्रर्थ की पव 
साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ गा 


. यह बयालीसवाँ सूक्त और ग्यारहवां वर्ग पूर्ण हुआ ॥ 
Li 


प्रदक्षिणिदितित्यूचस्य त्रिचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य गृत्समद ऋषिः । कपिञ्जल 
इवेन्द्रो देवता । १ जगती; ३ निचुज्जगती छन्द: । निषादः स्वरः । 
२ भुरिगतिशक्वरी छन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब तीन ऋचावाले तेतालीसबें सूक्त का, आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
फिर उपदेशक के गुणों को कहते हैं-- 
प्रदक्षिणिदभि शु॑णन्ति कारवो वयो वद॑न्त ऋतुथा शञङन्त॑यः । 


उभे वाची बदति सामगाईंव गायतं च ष्म चालु राजति ॥१॥ | 




















) ऋतुओं में ( बदन्तः ) बोलते हुए ( कुन्तयः ) 
कहते हैं le करावे: ) कारुकजन ( उभे ) ऐहिक 

री ) वाणियों का ( अभि, गृणन्ति ) 
प्रदक्षिणित्‌ ) प्रदक्षिणा को प्राप्त होनेवाला 
समान ( गायत्रम्‌ ) गायत्री ( च ) और उष्णि- 
(कन ) त्रिष्टुभ को ( च ) और जगती प्रादि को भी ( वदति ) कहुता 
है वह पारमाथिक दोनों वाणियों को ( अनुराजति ) भ्रनुकूलता से प्रकाशित 

[है ॥१॥ 


आवायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे पक्षी ऋतु-ऋतु में 
नानाप्रकार के शब्दों का उचारण करते हैं वैसे शिल्पिजन डर को छोड़कर अनेक 


Co 


गा के प्रकाशक शब्दों को कहें ॥१॥ 

द्वातिव॑ शुने सामं गायसि ब्रहमपुत्रईव सव॑नेषु शंससि । 
बृषेव वाली शिशुमतीरधीस्यां सर्वतों न! शकुने भद्रा व॑द 
विश्वतां न? शकुने पुण्या बंद ॥२॥ 


' पदाथं-हे ( शकुने ) पसेरू के समान सामर्थ्यंवाले ! जो तुम a गतेव 
स्वर से बेद को गाते हुए के समान ( साम ) सामवेद का el Sy ह 
हो (ब्रह्मपुत्र इव ) चारों वेदों के ज्ञाता का जैसे कोई F हो वेसे ( सवनेषु ) 
सम्बन्ध में प्रातःकाल की क्रिया भ्रादि में ( शंससि j स्तुति करते सो तुम 
Rss ) महाबली बैल के समान ( बाजी ) बलवान्‌ ( शिशुमतीः ) प्रशंसित 
ी स्त्रियों को ( अपीत्य ) निश्चय से प्राप्त होकर ( नः ) हम लोगों के 
EN ) सब ओर से ( भ्रम्‌ ) कल्याण का ( आवद ) उपदेश कर । हे 
( ) कहने की शक्ति से युक्त पुरुष ! तू सब भोर से विद्या का उपदेश कर । 


गे 


ऋग्वेदः झ० २। अ० ८। व° १२॥ 


शकुने ) सब ग्रोर से शक्तिमान्‌ ! ( नः ) हम लोगों के लिए ( विश्वतः 
SS ) पुण्य का ( आवद ) उपदेश कर ॥२॥ ) सब 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे वेदवक्ता विद्वानूजन नियम 
से पाठ और वेदोक्त आचार को करते हैं वैसे उपदेश करनेवाले स्त्री-पुरुष 
उन्नति के लिएं सबंदा सत्योपदेश करें जिससे सबके सुख सब ओर से बढ़े ॥२॥ 


आवदुंसत्वं शकुने मद्र्मः व॑द तुष्णीमासीनः सुभति चिकिद्धि नः । 
यदुत्पतन्वद॑सि कर्करियेथा बृहद्वदेम विदथं सुवीर; ॥३॥१२॥ 


पदार्थ-हे ( शकुने ) शक्तिमान्‌ पक्षी के समान वत्त॑मान ! तू ( आवदन्‌ 
सब प्रोर से उपदेश करता हुआ ( भद्रम्‌ ) कल्याण करने योग्य प्रस्ताव का 
( आवद ) अच्छे प्रकार उपदेश कर ( तृष्णीम्‌ ) मौन को आलम्बन कर ( आसीनः) 


बेठे ह योग का अभ्यास करता हुआ ( नः ) हम लोगों की ( सुमतिम्‌ ) शुभ ` 


चिकिद्धि ) समझ ( उत्पतन्‌ ) ऊपर को उड़ते के समान जिस ( भद्रम्‌ 
कल्याण करने योग्य काम को ( यथा ) जैसे ( कर्फरि: ) निरन्तर करनेवाला हो 
वसे ( वदसि ) कहते हो इसी से ( सुवीराः ) सुन्दर वीरोंवाले हम लोग ( विदथे ) 
संग्राम में ( बृहत्‌ ) बहुत कुछ ( बदेम ) कहें ॥३॥ । 

भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जो विद्याश्रों को सुनकर 
मनन करते हुए पढ़ाते और सत्य को जानकर औरों को उपदेश करते हैं वे सबके 
कल्याण करनेवाले होते हैं ।।३॥ ० 


इस सूक्त में उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह तेतालीसवां सूक्त, बारहवां वर्गं और चौथा अनुवाक और दूसरा मण्डल 
समाप्त हुआ ॥ 


ee 











॥ श्रथ तृतीय मण्डलम्‌ ॥ 


a 


ओर्‌ विश्वानि देव सबितदुरितानि परां सुव । यदं तन्न आ सुब ॥१॥ 


भय तृतोयमण्डले सोमस्येति प्रयोविज्वत्यूचस्थ प्रथमसूक्तस्य गाथिनो विइवासित्र- 
ऋषिः । अग्निदेवता; १, ३--५, ६, ११, १२, १५, १७, १६, २० 
निचुत्विष्टुप्‌; २, ६, ७, १३, १४ त्रिष्टुप; १०, २१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२२ ज्योतिष्मती निष्ट्रप्‌ छन्दः । घैवत:, स्वरः । ८, १६, २३ 
स्वराट्‌ पड वितइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब तीसरे मण्डल का प्रारम्भ है, उस के प्रथम सूवत के आरम्भ के प्रथम 
मन्त्र में विद्वानों की प्रशंसा कहते हैं-- 
सामंस्य मा तबसं वक्ष्ये वहि चकर्थ विदथे यजध्यै | 
देवाँ अच्छा दीद्रंधुञ्जे आद्रि शमाये अंगने तन जुषस्व ॥१॥ 


पदार्थ--है ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! जो श्राप ( सोमस्य ) ऐश्वर्य की 
से ( तबसम्‌ ) बलयुक्त ( भा ) सु को ( वल्लिम्‌ ) पदार्थ बहाने वाले श्र्थात्‌ 
एक देश से दूसरे देश को ले जानेवाले भ्रग्नि को ( वक्षि) कहते हैं (विदथे) विद्वानों 
के सत्कार करनेवाले यज्ञ में (देवान्‌) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के ( यजध्यै ) सङ्गत 
करने को ( अच्छ ) श्रच्छे प्रकार ( चकर्थ ) क्रिया करते हो उनके साथ मैं 
( दीद्यत्‌ ) देदीप्यमान हुआ विद्वानों के सत्कार करनेवाले यज्ञ में विद्वान्‌ वा दिव्य 
गुणों के सङ्गत करने को ( युञ्जे ) युक्त होता हूँ जैसे भ्रग्न ( अद्रिम्‌ ) मेघ को 
बहाता है वैसे में विद्वानों के समीप में ( शमाये ) शान्ति के समान श्राचरण करता 
। है ( अग्ने ) ्रग्निवद्व्तमान ! शिष्य जैसे विद्वान्‌ के शरीर का सेवन करता 
है वैसे श्राप ( तन्वम्‌ ) शरीर की ( जुषस्व ) प्रीति करो ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य ऐश्वर्य के करने 
की इच्छा करें वे विद्वानों की सङ्गति से शरीर को नीरोग रख कर अपने को विद्वान्‌ 
चना के भ्ररिन रादि की पदार्थविद्या से कार्य्यो को सिद्ध करें ॥ १ ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा हे 
प्राञच यज्ञं चंक्रम बद्धतां गीः समिद्भिरपि नसा दुवस्यन्‌ । 
दिवः शंशासुिदथां कवीनां शृत्सांय चित्तवसें गातुमीषुः ॥२॥ 


पदार्थ ह्र लोग ( नमसा ) सत्कार से जिस जिस ( प्राञ्चम्‌ ) पहिले 
प्राप्त होनेवाले ( यज्ञम्‌ ) सज्जनों की सङ्गतिरूप यज्ञ को ( चक्रम ) करें उससे 
( समिद्धि: ) इन्धनादि पदार्थो से ( अग्निम्‌ ) श्रर्नि का ( दुवस्यन ) सेवन करते 
हुए के समान हम लोगों की ( गी: ) ग्रच्छी शिक्षा पाई हुई वाणी ( वर्घतास्‌ ) 
बढ़े जो ( कवीनाम्‌ ) मेधावियों के ( दिवः ) प्रकाश से ( विदथा ) विद्वानों को 
( तवसे ) विद्यावृद्ध ( गृत्साय ) मेधावी के लिए ( शश्ञासुः ) सिखावे और 
( गातुम्‌ ) पृथिवी की ( ईषुः ) चाहना करें उनको हम लोग सत्कार से ( चित) 
ही प्रानन्दित करें ॥ २ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्य भ्रवश्य विद्या से 


उत्तम शिक्षा पाई हुई वाणी को बढ़ाकर महान्‌ विद्वानों के समीप से ग्रच्छे शिक्षित 
होकर पृथिवी के राज्य करने की चाहना करें ॥ २॥ 


मयां दधे मेविंरः एतदक्षा दिवः सुबन्धुजतुपां रथिब्याः । 
अविन्दन्नु दर्शतमप्स्व (न्तदेंवासों अग्निमपसि स्वसृंणाम््‌ ॥३॥ 


पदार्थ-हे सज्जन ! जैसे (देवासः) विद्वान्‌ जन ( अप्सु ) जल वा प्राणों के 

( अन्तः ) बीच ( दर्शतम्‌ ) देखने योग्य (अग्निम्‌ ) विद्युत्‌ रूप भ्रग्नि को 

- ( अपसि ) कमं के निमित्त ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त होते हैं बैसे जो ( दिब: ) सूर्य 

श्रौर ( पृथिव्या: ) भूमि के बीच ( जनुषा ) जन्म से ( स्वसुणाम्‌ ) भगिनियों 

का ( सुबन्धुः ) सुन्दर आता ( पूतदक्षः ) जिस का पवित्र बल बह्‌ ( मेघिर: ) 

सज्जनों का सङ्ग करनेवाला होता हुआ ( मयः ) सुख को ( दषे ) धारण करता 
है वह ( उ ) ही जलों वा प्राणों में सब सुख को प्राप्त होता है॥ ३॥ 


भावार्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे विद्वान्‌ जन योग- 

विद्या से श्रपने श्रातमाग्रों में ज्ञान का प्रकाश देख भ्रौरों को दिखला कर ज्ञान से 

उन्हें बढ़ाते हैं वैसे मनुष्यों को जिस प्रकार पुत्रों को विद्या पढ़ाना चाहिए बसे ही 

पृत्रियाँ भी विद्या सम्पन्न करनी चाहियें । जैसे भाई जन विद्याभ्यास करें बसे भगिनी 
भी, ऐसे ही ग्रत्यानन्द मिल सकता है ॥ ३ ॥ 


Teno मन मम मल 


अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
अव॑र्धयनत्सुभग सक्ष यही: खेत जज्ञानमंरुष मंहित्वा । 
शिशुं न जातमथ्यारुखां देवास म्नि जनिंमन्वपुष्यन ॥४॥ 


पदार्थ -है ( जनिमन्‌ ) प्रशंसित जन्म वा ( वपुष्यत्‌ ) अपने को रूप की 
इच्छा करनेवाले विद्वन्‌ ! जैसे ( अश्वाः ) विद्या व्याप्तिशील ( देवासः ) विद्वान्‌ जन 
( इवेतम्‌ ) श्वेतवर्ण ( अरुषम्‌ ) भ्रश्वरूप ( अग्निम्‌ ) श्रग्ति को ( सप्तय ह्वी: ) 
सात महान्‌ स्त्री ( सुभगम्‌ ) सुन्दर ऐश्वर्ययुक्त ( जज्ञानम्‌ ) जन्म दिलाने बाले का 
( महित्वा ) सत्कार ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए ( विशुम्‌ ) वालक के ( ब॒) समान 
( अवर्षय्‌ ) बढ़ावें वे निरन्तर सुख को ( अभ्यासः ) प्राप्त होती हैं बेसे तुम भी 
प्रयत्न करो ॥ ४ ॥। 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सात स्त्रियाँ एक पुत्र की 
वृद्धि करती हैं वैसे! जो ग्रग्तिविद्या को जानकर ऐश्वर्यं की उन्नति करते हैं वे महिमा 
को ध्राप्त होते हैं ।। ४ ॥ 


फिर पुरुष विषय क्रो अगले सन्त्र में कहा है ॥ 
शुक्रेभिरङ्गे रज॑ आततन्वान क्रतु पुनानः कविभि? पवित्रैः । 
शोचिसांनः पर्यायुपां शरियों मिमीते बःतीरनुंना! ॥५।१३॥ 


पदाथ--जो मनुष्य ( शुक्रेभिः ) वीर्यवान्‌ ( अङःगेः ) श्रवयवों से (रजः ) 
ऐश्वर्यं को ( आततन्वान्‌ ) सब ओर से विस्तारित किये हुए ( पवित्र: ) पवित्र 
( कविभिः ) विद्वानों से ( क्रतुम्‌ ) विद्या वा कर्म को ( पुनानः ) पवित्र करना 
हुआ ( अपाम्‌ ) जलों के बीच ( आयु: ) जीवन और प्रकाश ( वसानः ) 
श्राच्छादित ढाँपे हुए ( बृहती: ) बड़ी बड़ी जिनमें ( अनूनाः ) जिन में उनता' 
नहीं विद्यमान उन शोभाओं वा धनों को ( परिमिमीते ) सब ओर से सम्पन्न करता 
है वह विद्वान्‌ श्रीमान्‌ कँसे न हो ? ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जब तक तुम्हारे दृढ़ अङ्ग वाले शरीर, पवित्र 
बुद्धियां, धर्मात्मा आप्त विद्वानों का सङ्ग, जितेन्द्रियता से पुणं ग्रायु नहीं होती तब 
तक श्रतुल लक्ष्मी और विद्या भी नहीं होती ऐसा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


अब स्त्रीपुरुषों के विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
वत्राजां सीमन॑दतीरदंब्धा दियो यह्वीरयंसाना अन॑ग्रा। । 


सना अत्र॑ युवतयः सयोनीरेकं गर्भन्दघिरे सप्त वाण; ॥६॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ ( सप्त, वाणी: ) सात बाणियों कौ 
( सीम्‌ ) सब श्रोर से ( बब्राज ) प्राप्त होता वैसे ( अत्र ) यहां ( अनवतीः ) 
श्रविद्यमान श्रर्थात्‌ भ्रतीव सूक्ष्म जिनके दन्त ( अदब्धाः | मी अर्थात्‌ सत्कारः 
करने योग्य ( दिवः ) देदीप्यमान ( यह्वीः ) _ बहुत भोर गुण स्वभाव से 
युक्त ( अवमानाः ) समीप में ठहरी हुईं ( अन्नाः ) सब प्रोर से वस्त्र वा 
श्राभूषण भ्रादि से ढपी हुई ( सना: ) भोगने वाली ( सयोनीः ) समान जिन की 
योनि ्र्थात्‌ एक माता से उत्पन्न हुईं सगी बे ( युवतयः ) प्राप्तयौवना स्त्री 
( एकम्‌ ) एक श्रर्थात्‌ ग्रसहायक ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( दधिरे ) धारण करती. 
वे सुखी क्यों न हों ? ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--जो समान रूप वाली स्त्रियां प्रपने भ्रपने समान पतियों को भ्रपनी 
इच्छा से प्राप्त होकर परस्पर प्रीति के साथ सन्तानों को उत्पन्न कर भ्रौर उन की 
रक्षा कर उन को उत्तम शिक्षा दिलाती हैं वे सुखयुक्त होती हैं । जैसे परा, पश्यन्ती, 


स्तोर्णा असप संहत बिः ' पा घृतस्य योनों स्रबथे मधूनाम्‌ । 

अस्थुरत्र धेनवः पिन्वमाना गही दुसमस्॑ मातरा समीची ॥७॥ 4 
पदार्थ--जैसे ( ख ` शुभगुणों से आच्छादित ( विदबरूपा: i नान | 

क ( धत) एक हो रही सला) खेबन करती हुए शा, 

गोवें ( अन्न ) यहां ( अस्य ) इस व्यवहार के बीच ( घृततस्य ) जल के 

प्राधार में ( मधूनाम्‌ ) मधुर पदार्थों की ( त्वथो ) प्राप्त निमित्त | 
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स्थिर होती हैं बेसे ( शमीची ) प्रच्छे प्रकार प्राप्त होने ( मही ) सत्कार करने 
योग्य ( मातरा ) पिता माता ( बस्मस्य ) . दुःख नष्ट करनेवाले बालक फे पालने 
वाले होते हैं ॥ ७॥ 

भआावार्थ-जंसे नदी और समुद्र मिलकर रत्नों को उत्पन्न करते हैं वंसे स्त्री 
पुरुप सन्तानों को उत्पन्न करें ॥ ७ ॥ 

अब विद्याजन्म को प्रशंसा को अगले मन्त्रों में कहा है-- 

बञ्राणः बनो सदसो व्यंधयोददधांनः शुक्रा रंभमा वपुषि । 
श्चोत॑न्ति धारा मधुंनो घृतस्य हपा यत्र वाबथे कायेन ॥८॥ 


पदार्थ--है ( सुनो ) सन्तान ! जैसे ( शुक्रा ) शरीर आत्मा और बल 
तथा ( रभसा ) रोगरहित ( बपू'षि ) रूपवान्‌ शरीरों को ( दधानः ) धारण 
करता हुआ जो ( मधुनः ) मीठ ( घृतस्य) जल की ( धारा: ) ध्यराओं के समान 
वाणी { शचोतन्ति ) भरती हैं ( यन्न ) जिस व्यवहार में- ( वृषा ) बलवान्‌ जन 
( काव्येन ) विद्वानों के निर्माण किये और पढ़े हुए-कविताई आदि कर्म के साथ 
( वावृधे ) बढ़ता है वा ( सहसः ) बल से ( व्यद्यौत्‌ ) प्रकाशित होता है वैसे 
ही इन उक्त पदार्थो से ( बभ्राणः ) पुष्ट होते हुए बढ़ो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचफलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे उत्तम शिक्षा पाये 
हुए सज्जनों की बाणी जल के समान कोमल और सरस होती हैं जैसे ब्रह्मचारी 
बलवान्‌ होता है बैसे सम्तानों को चाहिये कि विद्या सुशिक्षाश्रों को अच्छे प्रकार 
ग्रहण कर बलवान्‌ ग्रौर सुशील होवे ॥ ८ ॥ 


पितुश्निदूजैतुपां विवेद व्य॑स्य धारां असृजद्ठि धेनाः । 
गुह्द चर॑न्तं सखिभिः शिवेभिंदिवों यहीभिन गुहां बभू ॥९॥ 


पवार्ध--जसे ( ऊधः ) रात्री ( बिबभूव ) विशेषता से होती है वा जैसे 
( अस्थ ) इस जल की ( धारा: ) धाराओं के ( चित्‌ ) समान प्रवाह (गुहा) 
बुद्धि में होते हैं वैसे जो (पितुः) पिता की उत्तेजना से गर्भ में स्थिर होकर (जनुषा) 
जन्म से प्रकट होकर ( शिवेभिः ) मझ्गलकारी ( सखिभिः ) मित्र वर्गो के साथ 
( दिबः ) विद्या की दीप्ति जो ( यह्नीः ) बड़ी बड़ी उनके ( न ) समान (गुहा) 
कन्दरा में ( शवरम्तम्‌ ) विचरते हुए को ( विथेद ) जानता है ( धेना: ) प्रीयमाण 
सन्तानों के समान ( घ्यसूजत्‌ ) विशेषता से उत्पन्न को वह सुख प्राप्त होता 
है । ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में थाचकलुप्तोपमालङ्ार है। जैसे भ्रम्धकार में स्थित 
रु नहीं दीख पड़ती जैसे दीप से प्राप्त होती बैसे पिता के शरीर में वत्तमान जीव 
oR में स्थिर हुस नहीं दीखता और जब इसका जन्म होता है तब दीखता है इस 
प्रकार जो मङ्गलाचरणों से मित्रों के साथ विद्याग्रों का ग्रहण करता है वह आत्मा 
को जान बड़ा होता है ॥ ६ ॥ 


पितुश्च गर्भै जनितुश्चं बच्चे पूर्वीरिकों अधयत्पीप्यांनाः । 
बृष्णे सपनी शुच॑ये सब॑न्धू उभे अंसमे मनुष्ये नि पाहि ॥१०॥ 


परवार्ध--जैसे ( अस्भं ) इस ( शुचये ) पवित्र ( बृष्णे ) वीर्यं सेचनेवाले 

मनुष्य के अर्थ ( पत्ती ) समान जिसका पति वह स्त्री ( गर्भम्‌ ) गर्भ को 

( बच्चो ) धारण करती बह ( एकः ) एक गभं ( पितुः ) पालन करनेवाले ( च ) 

और सुन्दर अन्तादि और ( जनितुः ) जन्म देनेवाले पिता की ( च ) और घाई की 

उत्तेजना से जन्म पाकर ( पूर्वो: ) पहिले उत्पन्न हुईं ( पीप्यानाः ) बढ़ती हुईं प्रजा 

` ( अधयत्‌ ) दुग्ध पीती हैं वैसे ( उभे ) दोनों स्त्री पुरुष ( सबन्धू ) एक समान 

शानो ओं के समान प्रीति रखनेवाले ( मनुष्ये ) मनुष्य के' लिए जो हित उसके 

निमित्त (गर्भम्‌) गर्भ की रक्षा करते हैं बैसे हे विद्वन्‌ ! एक होते आप (नि, पाहि) 
निरम्तर पालना करो ॥१०॥ 


शावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जब माता पिता गर्भ 
को धारण करते हैं ओर उसकी रक्षा कर दुग्धपान भादि से बढ़ाते हैं बंसे स्त्री पुरुष 
प्रीति को बढ़ाकर गर्भे को धारण कर उसे अच्छे प्रकार पाल मनुष्यों के हित के 
लिए अपने सन्तानों को विद्या ग्रहण करावें ।।१०। 


डरो पहाँ अनिबाधे वंबर्धापों अग्नि यशसः सं हि पूर्वी! । 
ऋतस्य योनांतरशयदमूंना जामीनामझिरपसि स्वसृंणाम्‌ ॥११॥ 


पबाथं--जेसे ( पूर्वी: ) प्राचीन ( आपः ); जल मेघ से बढ़ते हैं वैसे 

( यशः ) कीतिसे ( महानु) जो बड़ा है वह ( अनिबाधे ) बाधा रहित 
उरौ ) बहुत व्यवहार में ( अग्निम्‌ ) अग्नि को प्राप्त कर ( हि, सं, ववर्ध ) 

` अच्छे प्रकार बढ़ता है जैसे ( अग्निः ) पावक ( ऋतस्य ) जल के (योनौ) कारण में 


 ( अशयत्‌ ) सोता है वसे ( जामीनाम्‌ ) भोगनेवाली ( स्वसृणाम्‌ ) बहिनियों के 


अपसि ) कर्म में स्थिर होकर (दमूनाः) दमनशील जन विद्या में बढ़ता है ॥११॥ 


क भावार्थ--जों निविघ्न विद्यार्थी विद्या के ग्रहण करने में प्रयत्न करें तो दम 


शमादि गुणयुक्त होते हुए सब सम्बन्धियों को विद्यायुक्त कर सकें ।।११।। 
न बश्चिः संमिये महीनां दिवक्षेयं: सूनवे भाऋजीकः । 
जनिता यो जजानापां गों कृत॑मो यहो अभ्रिः ॥१२॥ 


ऋग्वेद: अ० २। अश ८ । व° १४, १४, १६॥ 


~~~ ~ 





पदार्थ--( यः ) जो सूर्य ( अपाम्‌ ) जलों के बीच ( गर्भः ) स्तुति करने 
के योग्य ( यह्वः ) मद्दान्‌ ( अग्निः ) अर्निरूप ( उस्रियाः ) किरणों से संयुक्त 
जलों का ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला होता है उसके ( दिवृक्षेय: ) देखने को 
चाहता मैं उत्तम ( नृतमः ) अतीव नेता सवका नायक ( उज्जजान ) उत्तमता से 
प्रकट होता है त्रह ( सूनवे ) सन्तान के लिए ( महीनाम्‌ ) पुजनीय सेनाओं के 
( समिथे ) संग्राम के वीच ( बच्षिः ) घारण करनेवाला ( अक्रः ) किसी प्रकार 
से आक्रमण करने को अयोग्य के ( न) समान ( भाऋजीकः ) विद्यादीप्तियों से 
सरल होता है ॥१२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जेसे सूर्य्यं जलों के गर्भ को उत्पन्न 
कर तथा मेघ के माथ अच्छे प्रकार युद्ध कर जल वर्षा कर सबको बढ़ाता है बैसे 
सन्तानों को शिक्षा देनेवाले मब जगह विजयी होते हैं॥१२॥ 

फिर बिद्या की प्रशंसा को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


अपां गरम दर्शतमोषधीनां वनां जजान सुभगा विरूपम्‌ | 
देवासंिन्मन॑सा सं दि जग्मुः पर्निष्ठं जातं तबसं दुवस्यन्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( देवासः ) विद्वान जन ( मनसा ) अन्तःकरण और 
अभ्यास से ( चित्‌ ) भी जिस ( अपाम्‌ ) प्राण वा ( ओषधोनाम्‌ ) ओपधियों के 
बीच ( दर्शतम्‌ ) देखने योग्य ( विरूपम्‌ ) जिसमे विविध रूप विद्यमान उस 
( गर्भम्‌ ) मध्यव्यापी अग्निको ( सं, जग्मु: ) अच्छे प्रकार जानें वा प्राप्त हों 
तथा जो ( हि) ही ( सुभगा ) सुन्दर ऐश्बर््य के देनेवाले ( वना ) वन वा 
जंगलों को ( जजान ) उत्पन्न करता है जिस ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध ( तवसम्‌ ) बल 
करनेवाले ( पनिष्ठम्‌ ) स्तुति करने योग्य अग्नि को ( दुवस्यन ) सेवन करें उस 
विद्युतरूप अग्नि को तुम लोग यथावत्‌ जानो ॥१३॥ 


भावार्थ-मनुष्यों को उचित है कि जो अग्नि, वायु, जल' और पृथिवी में 
तथा शरीर ओषधि आदि प्रत्यक्ष परोक्षभूत पदार्थो में व्याप्त उसको जान उससे सब 
कार्यों को सिद्ध करें ॥१३॥ 


बृहम्त इद्धानवों भाऋ॑जीकम्मि संचन्त विद्युतो न शुक्राः । 
गुह बद्धं सद॑सि स्ये अन्तर॑पार ऊर्दें अमृतन्दुहानाः ॥१४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( बृहन्तः ) महान्‌ ( अमृतम्‌ ) कारणरूप से 
नाशरहित जल को ( दुहानाः ) पूर्णं करते हुए ( भानवः ) किरण वा दीप्ति 
( बिद्युतः ) बिजुलियों के ( न ) समान ( शुक्राः ) शुद्ध ( सदस्ति ) सभा में 
( वृद्धम्‌ ) विद्या और अवस्था से जो अतीव प्रशंसित उसके समान आत्मा को 
( गुहेब ) बुद्धिस्थ जीव के समान ( भाऋजोकप््‌ ) दीप्तियों में सरल ( अग्निम्‌ ) 
अग्नि को ( सचन्त ) सम्बद्ध वा मेल करते हैं जो ( अपारे ) अगाध द्यावापृथिवी 
( स्वे ) निज सम्बन्ध करनेवाले ( ऊर्बे ) लोक सङ्कर्षण करनेवाले अभिव्याप्त होकर 
( अन्तः ) बीच में विराजमान हैं ( इत्‌ ) उन्हीं को जानो ॥१४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में: उपमालंकार है। जो अग्नि सर्वत्र स्थित सूर्य वा 
भौमरूप से प्रसिद्ध बिजुलीरूप से गुप्त मेघादि पदार्थो का निमित्त है उसको जानकर 
अभीष्ट सिद्ध करना चाहिए ।।१४।। 


ईळे च ला यजानो हवििरीळें सखित्वं सुमतिन्निकामः । 
देवेरवों मिमी हि सं जिरे रक्षां च नो दम्येभिरमी।केः ॥१४॥१४॥ 


ड पदार्थ--( यजमानः ) सब विद्या गुणों का सङ्ग करनेवाला मैं ( देवः ) 
विद्वानों के साथ ( च ) ग्रौर ( हुविभिः ) ग्रहण करने योग्य साधनों से जिन 
( त्वा ) श्राप विद्वानों की ( सम्‌, ईळे ) सम्यक्‌ स्तुति करता हुँ वा ( निकाम: ) 
निश्चित कामनावाला होता हुआ ( सखित्वम्‌ ) मित्रपन वा ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर 
बुद्धि की ( ईळे ) प्रशंसा करता हू वह झ्राप ( जरित्र ) स्तुति करनेवाले मेरे 
लिये ( अब: ) रक्षा प्रादि को ( मिमीहि.) उत्पन्न करो ( दस्येभि: ) दमन करने 
योग्य ( अनोक: ) सेनाजनों के साथ ( नः ) हम लोगों की ( ) भी ( रक्ष) 
रक्षा करो ॥ १५॥ 


भावार्थ -- मनुष्यों को प्रथम श्रेष्ठ अ्रध्यापक दू'ढना चाहिये श्रौर फिर उससे 
समस्त विद्याओं को ढू'ढना चाहिये तदनन्तर विचार पीछे साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
करना उसके परे उपयोग करना चाहिए ॥ १५ ॥ 


उपश्षेतारस्तवं सुष्रणीतेऽग्ने विश्वानि धन्या दधानाः । 
सुरेतसा श्रव॑सा तुञ्ज॑माना अभि ध्यांम एतनागुँरदेवान्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--हे ( सुप्रणीते ) अपने से सुन्दर उत्तमोत्तम नीति का. प्रकाश करने- 

वाले Wd ) एणंविद्यायुक्त ( तव ) तुम्हारी उत्तेजना से विद्वान्‌ होकर ( पृतनायून्‌ ) 

सेनाओरों में पूर्ण रायु जिनकी विद्यमान उन ( अदेवानु ) श्रविद्वान्‌ ( उपक्षेतारः ) 

समीप प्राप्त हुए जनों को छिन्न भिन्न करनेवाले ( सुरेतसा ) सुन्दर संयुक्त वीर्य्य 

भ श्रवसा श्रवण हर os ) समस्त ( धन्या ) धन के योग्य पदार्थों 
गे ( दाना: ) धारण क र्‌ः माना: ) बल करते हम लोग 

( अभिध्याम ) सब ओर से होवें ॥ a i { os 


भावायं--जो मनुष्य भ्रविद्वानों की उपेक्षा करके विद्वानों, का. मेदन [ कार 
बे सब ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १६॥ i का. ते हुँ 








आ देवानांप्रभवः केतुर मन्दरो विश्वांनि काव्यानि विद्वान । 
प्रति मर्ता अवासयो दमूना अनुं देवान्र॑ंथिरो यांसि साधन ।।१७॥ 

ह पदार्थ--है ( अग्ने ) तीब्रबुद्धिजन ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ ( न्द्रः ) श्रानन्द 
के देनेवाले ्राप ( विश्वानि ) समस्त ( काव्यानि ) कवियों से निर्म्माण किये हुए 
शास्त्रों को ग्रध्ययन कर ( देवानाम्‌ ) देवों के बीच ( विद्वानु ) ज्ञानवान्‌ ( आ, 
अभवः ) हो तथा ( दमूनाः ) जितेन्द्रिय ( रथिरः ) श्रौर प्रशमित रथवाले 
( साधन्‌ ) साधना करते हुए श्राप ( भर्ताबु ) मनुष्य जो ( देवान ) विद्वान्‌ उनके 
( प्रति ) प्रति ( अवासयः ) निवास कराओ वा ( अनु, यासि ) उक्त मनुष्यों के 
परति भ्रनुकुलता से प्राप्त होते हैं ॥ १७॥ 

भावार्थ--जो विद्वानों के बीच स्थिर हो सब शास्त्रों को ग्रध्ययन कर ग्ौरों 

को भ्रध्ययन कराता है वह सब सुखों को प्राप्त होता है॥ १७ ॥ 


नि दुंरोणे अपृतो मत्योनां राजां ससाद विदर्थानि साध॑न्‌ । 
छुतमंतीक उिया यंदि िश्वानि काव्यानि बरिद्वान्‌ ॥१८॥ 
पदार्थ--जो ( अमृतः ) ग्रात्मरूप से मृत्यु धर्मरहित ( विद्वानु ) विद्वान्‌ 


प्रकाश करनेवाला ( अग्निः ) वह ग्रग्नि ( उविया ) पृथिवी पर ( वि, अद्यौत्‌ ) 


विशेषता से प्रकाशित होते हुए के समात ( विइवानि ) समस्त ( विदथानि ) ५ 


विज्ञानों वा ( काव्यानि ) विशेष श्राक्रमण करती हुई बुद्धियोंवाले विद्वानों के बनाये 


( निषसाद ) स्थिर हो “वह” हम लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥ १८ ॥ 


कँसे न हो ? ॥ १८॥ 
आ नों गदि सख्येभिः शिवेभिम्मंदान्मदीभिंूतिभिंः सरण्यन्‌ | 
` अस्मे रयि बंहुलं सन्त॑रत्रं सुवाचं भागं यशर्स कृधी नः ॥१९॥ 


पदार्थ --हे विद्वन्‌ ! श्राप ( शिवेभिः ) मङ्गलमय ( सख्येभिः ) मित्रों के ९ 


किये हुए कर्म्मों के साथ ( नः ) हम लोगों को ( आ, गहि ) प्राप्त हुजिये ( महीभिः ) 


बड़ी बड़ी ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( अस्मे ) हम लोगों को ( सरण्यन्‌ ) प्राप्त ४ 
होते हुए ( महान्‌ ) बड़े सज्जन श्राप ( सन्तस्त्रम्‌ ) दुःख से श्रच्छे प्रकार तारने- { 
वाले ( सुवाचम्‌ ) सुन्दर वाणी के निमित्त ( यशसम्‌ ) कीत्ति करनेवाले ( भगम्‌ ) { 
सेवन करने योग्य ( बहुलम्‌ ) बहुत प्रकार के ( रयिम्‌ ) पुष्कल धन को प्राप्त । 


( नः ) हम लोगों को ( कृधि ) कीजिए ॥ १६ ॥ 


न प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 
एता तें अग्ने जनिंमा संनांनि प्र पूर्व्पाय नृतंन।नि वोचम्‌ । 
महान्ति बृष्ण स्वना कृतेमा जन्म॑ञजन्मन्‌ निहितो जातवेंदाः ॥२०॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! ( ते ) श्रापके ( एता ) इन ( जनिम ) 
जन्मों को जो कि ( सनानि ) काँ से संसेवित वा ( नूतनानि ) नवीन ( महान्ति ) 
बड़े बड़े ( सवना ) ऐश्वरर्यंसाधक कर्म्म ( जन्मन्‌ जन्मन्रु ) जन्म जन्म में ( छता ) 
किये हुए तथा ( इमा ) इन ऐश्वर्यसाधक कर्मों को ( पूर्व्याय ) पूर्वजो से' किये 
ह ( बृष्शे ) बल के लिये ( प्र, वोचम्‌ ) कहु उनको ( निहितः ) अच्छे प्रकार 
स्थत ( आतवेदाः ) जो उत्पन्न हुए पदार्थो में विद्यमान श्राप सुनो ॥ २० ॥ 
भावार्थ-- हे मनुष्यो ! जो कमं जीव्रीं को करने योग्य उनसे किये जाते श्रौर 
किये जायेंगे वे सब सुख दु:ख मिश्रित फल भोगनेवाले होते हैं ।। २० ॥ 


जन्मंजञसन्‌ निहितो जातऽेदा विश्वामित्रे भिरिध्यते अज॑स्रः । 
तस्यं वयं सुंमतौ यष्चियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्यां ॥२१॥ 


पदार्थ-हे जीव ! परमेश्वर ने ( जन्मम्‌ जन्मनु ) जन्म जन्म में ( निहितः ) 

कर्मों के श्रनुसार संस्थापन किया ( जातवेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थों में न उत्पन्न 

हुए के समान वर्तमान ( विइबाभित्रे भिः ) समस्त संसार जिनका मित्र उन सज्जनो 

से है ल ) निरन्तर ( इष्यते ) प्रबोधित कराया जाता ( तस्य) उस 

) यज्ञ के योग्य होते हुए प्राणी की ( सुमतो ) प्रशंसित प्रज्ञा में श्रौर 

भब्रे ) कल्याण करनेवाले व्यवहार में तथा ( सौमनसे ) सुन्दर मन के भाव में 
अपि”) भी हम लोग ( स्याम ) होवें ॥ २१ ॥ 


क को प्रसिद्ध जगत्‌ में सुखदुःखादि लकि Bi को 
पहिले में कर्म फल का श्रनुमान करना चा परमेश्वर 

Bs न हो तो व्यवस्था भी प्राप्त न हो इसलिये सबको श्रेष्ठ बुद्धि 

उत्पन्न कर वैर श्रादि छोड़ सबके साथ सत्य भाव से वर्तता चाहिये ॥ २१॥ 


भावार्थ-सब 





हि 


बसु: 





ऋग्वेद! मं० २। श्र० १। सू० १,२॥ २६९ 





इमं यज्ञं संहसावन त्वं वों देवत्रा धेहि सुक्रतो ररांणः | 
ग यँसि होतशहतीरिषो नोऽग्ने महि द्रविंणप्रा यजस्व ॥२२॥ 
पदार्थ--हे ( सहसावन्‌ ) प्रशस्त बल और ( सुक्रतो ) श्रेष्ठप्रज्ञायुक्त ( अग्ने ) 
बिद्वान्‌ ( स्वम्‌ ) श्राप ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) रागद्वेषरहित न्याय 
दयासय यज्ञ को ( देवत्रा ) विद्वानों में ( धेहि ) स्थापन करें । वा हे ( होतः ) 
ग्रहण करनेवाले विद्वान्‌ ( रराणः ) दाता होते हुए श्राप ( बृहती: ) बड़ी-बड़ी 
( इषः ) भ्रन्नादि सामग्रियों को ( नः ) हम लोगों के लिये ( प्र, यंसि ) देते है 
वह ( भहि ) बहुत ( ब्रविशम्‌ ) धन को ( आ, यजस्व ) दीजिये ॥ २२ ॥ 
भावर्थ--ईश्वर ने विद्वान्‌ को आज्ञा दी है कि जवतक जीवे तबतक तू विद्या 
यज्ञ को मनुष्यों में अच्छे प्रकार विस्तारे और भुष्कल श्रन्न और उससे घनों को सबके 
्र्ं देके सुखी होवे ॥ २२ ॥ 
इळांमझे पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं हवंभानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजाबाग्ने सा तें सुमतिभत्वस्मे ॥२३॥१६॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( गोः) वाणी का ( झदवत्तमम्‌ ) नादि 


| भुत शब्दार्थं सम्बन्ध ( हुवसानाय ) आनन्द के लिये ( पुरुदंसम्‌ ) जिससे बहुत कर्म 
तेणे A न R F ॥ बनते हैं ( सनिम्‌ ) भ्रलग-भ्रलग की हुई ( इळाम्‌ ) स्तुति करनेवाली बाणी को 
( इुरोणे ) घर में ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यों के बीच ( घृतप्रतीकः ) घृत जिसका { 


आप ( साध ) सिद्ध कीजिये । हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! जो ( ते ) तुम्हारी ( सुमतिः`) 


$ उत्तम बुद्धि होती है ( सा ) वह ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( भूतु ) हो जिससे 
( नः ) हमारे ( बिजावा ) विशेष करके उत्पन्न हुआ हो ऐसा ( तनः ) विस्तीर्ण 
9 वुद्धिवाला ; सू ) हो ॥ २३ 
शास्त्रों का अध्ययन कर सबका हित ( साधन्‌ ) सिद्ध करते हृ ए मनुष्यों के बीच $ पी ( तः ) द TIT 0 

९ 


भावार्थ--विद्वानों की यही योग्यता है कि सब कुमार और कुमारियों को 


{ पण्डित पण्डिता बनावें जिससे सब विद्या के फल को प्राप्त होकर सुमति हों ॥ २३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे ग्नि सूर्यरूप से सबको ९ 

प्रकाशित करता है वैसे पूर्णं विद्यायुक्त सभापति राजा धर्म से प्रजाजनों की ग्रच्छे | 

प्रकार पालना कर विद्याश्रों का प्रकाश करता है वह सबको सत्कार करने योग्य { 


इस सूक्त में विद्वान्‌ स्त्री पुरुष और विद्या जन्म की प्रशंसा करने से 
इस सूक्त के श्रर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति है 
यह्‌ जानना चाहिये ॥ 
यह तीसरे मण्डल में प्रथम सुक्त ओर सोलहुवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
वेश्वानरायेति पञ्चदञ्चंस्य दवितोयस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि: । अग्निर्वेशवानरों 
देवता । १, ३, १० जगती । २, ४, ६, ८, ६, ११ विराड्‌ जगती । 
५, ७, १२-१५ तिचृज्जगती च छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अब पखह ऋचा वाले दूसरे सुक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है-- 
वानराय धिषणाृताइे छृतं न पूतमग्नये जनामसि । 


भावार्थ-यदि मनुष्य सुन्दर मित्रों को प्राप्त हो ती उसको बड़ी लक्ष्मी कैसे ( द्विता होतारं भन्नुंषध वाघतो धिया रथं न कुलिशः स्वति ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( ऋताबृधे ) सत्य कै बढ़ानेवाले 
( वेशवानराय ) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान ( अग्नये ) भ्रर्नि के लिये ( पूतम्‌ 
पवित्र ( घृतम्‌ ) घृत के ( न ) समान ( धिषणाम्‌ ) प्रगल्भ बुद्धि को ( जनामसि 


) उत्पन्न करे ( वाघ्रतः ) मेघावी जन ( घिया ) प्रज्ञा वा फर्म से ( कुलिश! ) . व्र 


( रथम्‌ ) रथ को ( न ) जैसे वैसे ( समृण्वति ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होता ( दविता ) 


दो के होने ( होतारम्‌ ) होमकर्ता मनुष्य ( च ) श्रौर ( मनुषः ) मनुष्यों को सम्यक्‌ 
प्राप्त होता वैसे ही लुम भी श्राचरण करो ॥। १॥ 


भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे ऋत्विग्‌ 


जन घृत भ्रादि हवि को भ्रच्छे प्रकार शोधकर भ्रग्नि में हवन करने से श्रग्नि की 
वृद्धि करते हैं बैसे श्रध्यापक श्रौर उपदेशक जन शिष्यों तथा श्रोताम्रों की ह 
को बढ़ावें, जैसे कुल्हाड़ी श्रादि साधनों से काष्ठ छील कर यान बनाये जाते ह वैसे 


उत्तम शिक्षा श्रौर ताइनाश्रों से शिष्य लोग विद्या से सम्पन्न किये जावें, जैसे म्रघ्याः 
पक श्रोर श्रध्येता प्रीति से वत्तंमान हैं वैसे सबको वत्त॑मान करना चाहिए ।। १॥ 
अब अग्नि के गुणों फो_अगछे मन्त्रो में कहते हैं-- 


स रॉचयज्जनुषा रॉदसी उभे स मात्रोर॑मवत्‌ पुत्र ईड'यः | 
हुव्यवाळसिरजरअनोँहितो दूळमों विशञामतिथििभाब॑सुः ॥२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ( सः ) वह ( अग्निः ) श्रर्नि ( न ) जन्म 
से प्र्थात्‌ उत्तेजना से ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) सूर्य्य श्रौर भूमि को रोचयत्‌ ) 


प्रकाशित करे श्रौर ( सः ) वह्‌ प्रग्नि ( मात्रोः ) इन मान करनेवाली सूर्य भूमियों में 
( ईडघः ) स्तुति करने योग्य ( पुनरः ) पुत्र के समान हो तथा जो ( अग्नि: ) भ्रगिति 
( हव्यवाट्‌ ) हव्य पदार्थ को पहुंचानेवाला ( अजरः ) जीर्णावस्था रहित ( चनो- 
हितः ) श्रन्नादि पदार्थों का हितकारी ( ूळभः ) दुःख से प्राप्त होने योग्य ( बिइणा- 
( 


) जो विविध प्रकार की कान्तियों का वसानेवाला ( बिशञाम्‌) प्रजाभ्रों के समीप 
अतिथि: ) निरन्तर पहुंचनेवाला हो उसको यथावत्‌ जानो ॥ २॥ . 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है । जो ब्रह्मचर्य्य से विद्या 


र उत्तम शिक्षां को भप्त सत्पुत्र हो वह भूमि मरौर काश के बीच विराजमान | 
हो सूर्य के समान सबका हितकारी हो ॥ २॥ i प 
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ऋग्वेद: अ० २। अ० ८ । व° १७, १८; १६ ॥ 
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क्रत्वा दक्ष॑स्प तरपो विध॑र्मणि देवासों अग्निं जंनयन्त चित्तिभिः । 
रुरुचानं भानुना ज्योतिषा महामत्यं न वाजँ सनिष्यन्नपंत्रवे ॥३॥ 
पदार्थ--जंसे (देवासः ) विद्या की कामना करनेवाला ( क्रत्वा ) बुद्धि वा 
कर्म से ( इक्षस्य ) बल ( तरुषः ) जो कि दुःखों से अच्छे प्रकार तारनेवाला उसके 
( बिघमंणि ) विविध कर्म में ( चित्तिभिः ) इन्धन रादि की चयन क्रियाओं से 
भागुता ) जो प्रकाश उससे ( रुरुचानम्‌ ) श्रत्यन्त दीप्तिमान्‌ ( ज्योतिषा ) तेज से 
महाम्‌ ) महान्‌ ( वाजम्‌ ) वेगवान्‌ ( अग्निम्‌ ) भ्रग्ति को ( अत्यम्‌ ) श्रश्व के 
( मे ) समान ( जनयन्त ) उत्पन्न करें वेसे इस अग्नि को (सनिष्यत्र ) सेवन करता 
हुभा में औरों को ( उप, ब्रूवे ) उपदेश करता हूँ ॥ ३॥ 
भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यदि क्रिया कौशलता के 
साथ प्रग्नि से उपकार लिया चाहें तो श्रत्यम्त कार्य्यसिद्धि करनेवाला हो ॥ ३ ॥ 
आ मन्दरस्यं सनिष्यन्तो वरेण्यं वृणीमहे हयं वाजंृरम य॑म । 
राति भृगृंणामुशिज कविक्रतुमग्नि राजन्तं दिऽ्पेनं शोचिपां ॥४) 
पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ( मन््रस्य ) प्रच्छे प्रकार भ्रानन्द देनेवाले के लाभ 
के लिए ( अह्वयम्‌ ) लज्जारहित ( बाजम्‌ ) वेगवान्‌ ( ऋग्मियम्‌ ) ऋृचाग्रों से 
जिसका प्रक्षेप होता म्रर्थातू जिसमें क्रिया होती उस ( भुगूणास्‌ ) म्रविद्या जलानेवालों 
के ( रातिम्‌ ) देनेवाले ( उशिजम्‌ ) मनोहर ( िष्येन ) शुद्ध भ्रौर ( शोचिषा ) 
स्वरूप से ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमान ( कविक्रतुम्‌ ) कवियों के यज्ञ के समान उपकार 
जिसका उस ( बरेष्यधू ) स्वीकार करने योग्य ( अग्निम्‌) भ्रग्नि को ( समिष्यन्तः ) 
बाँटते हुए हम लोग ( आ, वृणीमहे ) भ्रच्छे प्रकार स्वीकार करते है वैसे तुम भी 
उसको स्वीकार करो ॥ ४ ॥। 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो युक्ति से ग्रगिन सेवन 
करें तो क्या-क्या दिव्य सुख वा वस्तु न सिद्ध करें ॥ ४ ॥ 
कमन सुम्नायं दधिरे पुरो जना वाजश्रवसमिह पृक्॒बदिप: । 
यतस्नंचः सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्र यज्ञानां साधं दिष्ठिमपस।म्‌ ॥५॥१७॥ 
~ न्त जज अं = 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( यतस्न,चः ) जिन्होंने यज्ञ करने की स्ना ग्रहण 


, की प्रौर ( बृक्तबहिषः ) इस यज्ञ धूम से भ्रन्तरिक्ष छेदन किया वे ( जनाः ) ऋत्विज्‌ 


मनुष्य ( इह) वत्त॑मात समय में ( सुम्नाय ) सुख के लिए ( सुरुचम्‌ ) सुन्दर प्रका- 
शित ( बिइबदेव्यम्‌ ) समस्त दिव्य पदार्थों मे उत्पन्न हुए ( रुव्रम्‌ ) को रुलाने 
बाले ( यज्ञाताम्‌ ) यज्ञ कमों के ( साधविष्डिमु ) हवन कर्म को जिससे सिद्ध करते 
चा प्रन्य ( अपसाम्‌ ) कमो के बीच ( बाजश्रवसम्‌ ) वेग मौर म्रन्न को सिद्ध करते 
उस ( अग्निस्‌ ) घग्नि को ( पुरः ) प्रथम सब कर्मो से पहिले ( दधिरे ) धारण 
करते हैं बैसे हम लोगों को भी श्रनुष्ठान करना चाहिए ।। ५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे ऋत्विग्‌ जन यज्ञों में 
प्रश्ति से बायु भ्रौर वर्षा के जल की व आदि का काम करते हैं बैसे शिल्पि श्रादि 
जनों फो भी पाचक प्रग्नि से कार्य सिद्ध करने चाहिए ।। ५ ॥ 


पावंफशोचे तव (है क्षयं परि होतंय्ञेषु टक्तहिपो नरं; । 
अमे दुव॑ इच्छमांनास आध्यमुपांसते द्रविणं धेहि तेम्यंः ॥६॥ 


पदार्ध--है ( पावकशोचे ) प्रग्ति के समान कान्तिवाले ( होतः ) दानशील 

जग्से ) विद्वान्‌ ( तब ) भ्रापके ( हि ) ही ( क्षयम्‌ ) घर को ( यज्ञेषु ) यज्ञं में 

बुः ) सेवत ( इच्छमानासः ) चाहते हुए ( वृष्तबहिषः ) ऋत्विग्जन ( नरः ) 

नायक सबं शिरोमणि जनों के समान ( आप्यम्‌ ) जो प्राप्त होने योग्य श्रग्नि की 

उपासते ) उपासना करते हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए ( द्रविणम्‌ ) धन वा यश 
घेहि ) धरिये ।। ६ ॥ 


भवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है। हे विद्वन्‌ ! जो तुम्हारे 
निकट तुम्हारे सेवा करते हुए अग्नि विद्या की याचना करते हैं उनके प्रति इस विद्या 
का उपदेश कीजिए जिससे वे धनाढ्य होवें ।। ६ ॥ 
अब अग्नि विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
आ रोदसी अपृणदा स्व॑मेहज्जातं यदेनमपसो अधारयन्‌ । 
सो अंध्वराय परिं णीयते कविगरयो न वाज॑सातये चनोहित; ।।७॥ 


पदार्थ--है विद्वानों ! श्राप जैसे ( चनोहितः) श्रन्न के लिए हित करानेवाला 
) प्रन्तादि पदार्थो के विभाग करने को (अत्यः) जैसे व्याप्तिशील अर्थात्‌ 
में 
( 


5 


व्याप्ति रखनेवाला भ्रश्व (ह ) वैसे ( कविः ) चञ्चल देखा जाय ऐसा 
रोबसी ) श्राकाश म्रौर पृथिवी ( आ, अपुणत्‌ ) अच्छे प्रकार पूर्ण करता है 
यत्‌ ) जिस ( महत्‌ ) oF ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए ( स्वः ) सुख को ( आ ) 
प्रच्छे प्रकार परिपूर्ण करता है ( सः jm ( अध्वराय ) भ्रहिसारूप यज्ञ के लिए 
( परिणीयते ) प्राप्त किया जाता है वैसे ( एनम्‌ ) उक्त ग्रग्नि को ( अपसः ) कमं 


FE 


से ( अधारयत्र ) धारण करें ॥ ७ ॥ 


. भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जो त क्प प्रम्नि सयं 
उनमें स्थित ओर प्रन्तरिक्षस्थ पदाथों को प्रकाशित करता है यदि वह ल 
किया जाये तो सबका हितकारी हो ॥ ७ ॥ 


अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
नमस्यतं हव्यदांति स्तभ्वरं दुवस्यत दम्यं जातवेंदसस्‌ । 
रथीऋतस्य॑ बृहतों विचंप णिरम्रिंदेवानामभवत्‌ पुरा हितः ॥८॥ 


पदार्थं -हे विद्वानो ! जो ( रथीः ) प्रशंसित रथवात्‌ ( ऋतस्य ) सत्य 
( बृहतः ) बड़े कार्य का ( विचषंणिः ) देखनेवाला ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का (पुरो- 
हितः ) पहले जिसको धारण करते ( अग्निः ) पवित्र करनेवाला ( अभवत्‌ ) होता 
है रौर ( हव्यदातिम्‌ ) होमने योग्य पदार्थो का देनेवाला ( स्वध्वरम्‌ ) जिससे कि 
सुन्दर यज्ञ होता उस ( दम्यस्‌ ) दानशील ( जातवेदसम्‌ ) और उत्पन्न हुए पदार्थो 
से विद्यमान विद्वान्‌ को ( नमस्यत ) नमस्कार करो श्रौर उसकी ( दुवस्यत ) सेवा 


करो ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यों ! जो बहुत विद्यावाला भ्रहिसक जितेन्द्रिय विद्वानों के 
बीच विद्वान्‌ हो वही तुम लोगों को नमस्कार करने और सेवने योग्य भी हो ॥ ८ । 
अब अग्नि के विषय फो अगले मन्त्रों में कहा है-- 
~ [| ~ 5 न] ~ जो मृत्य 
तिस्रो यहस्य॑ समिधः परिज्सनोऽगनेरपुनन्नशिजो अमृत्यवः । 
Re > > I 
Cr [| ~ al 
तासामेकामदधु्मत्यें सुज॑मु लोकशु द्रे उप॑ जामिमीयतुः ॥६॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो ! ( यह्वस्य ) महान्‌ ( परिज्मनः) सर्वत्र व्याप्त (अग्नेः 
प्रगति की जो ( उशिजः ) मनोहर ( अमृत्यवः ) मृत्यु धर्म रहित ( तिस्रः ) तीन 
प्रकार बिजुली भूमिगत और सूर्येरूप से स्थित ज्योति: ( समिधः ) सम्यक्‌ प्रदीप्त 
लपटें हैं वे सबको ( अपुनचु ) पवित्र करती हैं ( तासाम्‌ ) उनमें से ( उ ) ही 
( एकाम्‌ ) एक को ( मत्ये ) मनुष्य लोक में ( अदधुः ) स्थापन करते हैं ( दे) 
शेष दो ( भुजम्‌ ) पालनेवाली पृथ्वी तथा ( लोकम्‌ ) देखने योग्य लोक के समूह 
को ( उ ) श्रौर ( जामिस्‌ ) जायमान वस्तु मात्र को ( उपेयतुः ) प्राप्त होती हैँ 
उनकी अच्छे प्रकार जानो ॥ € ॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य तीन प्रकार के श्रग्नि को जानके ऊपर नीचे स्थित जो 
प्रयोजन उनको सिद्ध करने को प्रवृत्त हों तो उनको कोई काम असाध्य न हो ॥ 8 ॥ 


विशां कवि विश्पति सालुपीरिषः सं सीमकृप्पन्त्स्धिति न तेज॑से । 
स उद्रतौं निवतो याति वेबिपत्स गभेमेषु भुव॑नेषु दीधरत्‌ ॥१०॥१८॥ 


पवार्थ--जिस ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाओरों में ( कविम्‌ ) प्रविष्ट वुद्धिवाले ( बिइप- 
तिम्‌ ) प्रजापालक विद्वान्‌ को ( मानुषीः ) मनुष्यों की ( इषः ) इच्छा ( तेजसे ) 
तेज के लिए ( स्वधितिम्‌ ) वचत्र के ( न ) समान ( सीम्‌) सब ओर से (अछ्ृण्बन्‌) 
परिपूर्ण करती हैं ( सः ) वह ( उद्दतः ) ऊपर से और ( निवतः ) नीचे के मार्गों 
को ( संयाति ) अच्छे प्रकार जाता है श्रौर ( सः ) वह ( एषु ) इन ( भुवनेषु ) 
स्थिति करने के श्राधार रूप लोकलोकान्तरों में ( बेविषत्‌ ) निरन्तर व्याप्त होता है 
झौर ( गर्भम्‌ ) गभं को ( दीधरत्‌ ) धारण करता है ॥ १० :। 

भावार्थ--जसे गर्भ अदृश्य होता है वंसे श्रग्ति भी सब पदार्थो में वर्तमान 
है, जो मनुष्य इसको साधन करें तो इस अग्नि से युक्त यानों से भूमि और ग्राकाश 
मार्गों को और नीचे ऊपरली गतियों को कर सकें और प्रजा भी पाल सकें || १० ॥ 


स जिन्वते जठरेषु प्रजज्षियान इषां चित्रेषु नानंदन्न सिंहः । 
वैश्वानरः पृथुपाजा अमंत्यो वहु रत्ना दयंमानो वि दाशुष ॥११॥ 


पदार्थ--मनुष्यों को उचित है कि जो ( जठरेषु ) उदरों के ( प्रजजिवान्‌ ) 
प्रबलता से उत्पन्न होता हुआ ( चित्रेषु ) ्रद्‌भुत स्थानों में ( बुषा ) वीर्यं करने 
वाला ( पृथुपाजा: ) विस्तीणं बलवान्‌ ( अमत्यंः ) मरणधर्मर्‌हित ( वैश्वानरः) 
सबका नायक ( बाझुषे ) दान करनेवाले के लिए ( रत्ना ) रमणीय हीरा प्रादि 
मणिरूप ( बसु ) घन को ( दयमानः ) देता हुआ ( सिहः ) सिंह के समान ( न, 
नानदत्‌ ) निरन्तर शब्द नहीं करता है ( सः ) वह सबको (वि, जिन्वते) विशेषता 
से तृप्त करता है ऐसा जानें ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को भ्रग्नि के भ्रद्भुत गुण 
कर्म स्वभावों को जानके अतुल लक्षिमयों को सिद्ध कर भ्रच्छे मार्गों में देने वालों 
को देनी चाहिए । जो जाठराग्नि शान्त हो तो किसी के जीवन का सम्भव न हो 
्रौर न इसके विना बल भी कोई पा सकता है ॥ ११ ॥ 


वेश्वानरः प्रस्नथा नाकमारंद दिवस्पृर्ठ भन्द॑मानः सुमन्मभिः । 
स पुरबेवञ्जनयंञ्जन्तवे धनं समानमञ्मं पर्येति ज।गृंबरिः ॥१२॥ 


, पदार्थ--जों ( भन्दमानः ) कल्याण को करता हुआ ( जागृविः ) जागता सा 
( बेशवानरः ) अग्नि ( प्रत्नया ) पुरातनों के समान ( दिवः ) दिव्य श्राकाश के 
समान ( पृष्ठम्‌ ) पर भाग ( नाकम्‌ ) स्वगं सुख भोग विशेष को (आरुहत्‌) चढ़ता 
है जो ( अज्मम_ ) गमन होनेवाले माग में (पर्य्येति) सब ग्रोर से जाता है ( जन्तवे ) 
वा प्राणौ के लिए ( समानम्‌ ) तुल्य ( धनम्‌ ) घन को ( पूर्ववत्‌ ) पूर्व के समान 


( अनयन्‌ ) उत्पन्न करता है ( सः ) वह सुमन्मभिः ) समस्त विचारवाले 
विद्वानों को विशेषता से र न है i १२॥ 5 पद 


श्रायार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हूँ । यह अ्रग्नि 
प्रपूबं नहीं है जो व्यतीत हुए कल्पों में जैसा हुआ वेसा ही श्रब LN है । भविष्यत्‌- 


ऋग्वेद: मं० ३। भ्र° ११ सू० २ 5... 3 ` ३॥ 


काल में भी होगा यदि यह सबका प्रकाशक के समान रवि के योग से कार्यकारी 
प्रयोग किया हुआ मङ्गल का अच्छे प्रकार 


वत्त॑मान है तो वह यथावत्‌ जाना और 
देनेवाला होता है ॥ १२॥ 


ऋुतावांनं यज्ञियं विप्रपुक्ध्य ! मा यं दधे मांताश्चां दिवि क्षय॑म्‌ । 
तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमग्नि सुंविताय नव्यसें ॥१३॥ 


पदार्थ--( यम्‌ ) जिस ( ऋतावानम्‌ ) सत्यकारणमय ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ- 
सम्पादक ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( दिवि, क्षयम्‌ ) दिव्य श्राकाश में निवास 
करते हुए ( चित्रयामम्‌) चित्र विचित्र श्रद्‌भुत प्रहर जिसमें होते हैं वा चित्र विचित्र 
याम प्राप्ति जिसकी वा ( सुदीलिम्‌ ) सुन्दर दान जिससे हाता उस ( हरिकेशम्‌ ) 
हुरणशील रश्मियों वाले ( अग्निम्‌ ) अग्नि को (नव्यसे) नवीन (सुविताय) अ्रभिपव 
के लिए ( मातरिइवा ) ग्रन्तरिक्ष में सोनेवाला वायु (आ, दधे) अच्छे प्रकार धारण 
करता है ( तम्‌ ) उसे जो जानता है उस ( विप्रम्‌ ) मेधावी पुरुष को हम लोग 
( ईमहे ) याचते हैं ॥ १३॥ 


भावार्थ--अ्रग्नि के निमित्त कारण को धारण 
जिस ग्रन्तरिक्ष में वायु है 


\ 


ढूंढें ॥ १३॥ 
शुचिन्न याम॑त्रिपिरं स्वश केतुं दियो रों चनस्थामुंपश्चधंम्‌ । 
अनि मूद्धा्नि दिवो अप्र॑तिष्कुतं तमीमहे नमंसा वाजिनं बृहत्‌ ॥ १४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! हम लोग विद्वानों की उत्तेजना से 
से जिस ( शुचिम्‌ ) पवित्र और पवित्र करनेवाले के ( न ) 
गमन करते हैं उस मार्ग में ( इषिरम्‌ ) इच्छा करने योग्य 
सुख दीखता है उस ( केतुम्‌ ) रूपादि प्रापक (दिवः) 
उजाले में स्थित होने ( उषबु धम्‌ ) 


लोकान्तर के चारों शोर से भ्रमण रहित ( बृहत्‌ ) महान्‌ 
वाले ( अग्निम्‌ ) श्रग्नि को ( ईमहे ) याचते हैं ( 
से तुम भी च,हो वा मांगो ॥ १४ ॥ 


भावार्थ --मनुष्यों को ग्राप्त विद्वानों से भ्रगन्यादि विद्या प्राप्त करनी चाहिए, 
उसका निरन्तर सत्कार करे, सूर्य किसी 


जो जिससे विद्या ग्रहण की इच्छा करे वह 
लोक का परिक्रमण नहीं करता श्रौर सबसे बड़ा भी है॥ १४॥। 


मन्द्रं होतारं शुचिमद्वयाविनं दर्मृनसमुक्थ्ये विश्वच॑रपणिम्‌ | 
र्थं न चित्रं बपुंपाय दर्शतं मनुंहिंतं सदमिद्राय ईमहे ॥१४।१९॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! हम लोग जिस ( होतारम्‌ ) ग्रहण करने ओर (मन्द्रम्‌) 
श्रानन्द देनेवाले ( दमूनसम्‌ ) दमनशील ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( शुचिम्‌) 
पवित्र ( विश्वचर्षणिम्‌ ) सवके देखने और ( मनुहितम्‌ ) मनुष्यों के हित करने 
बाले विद्ठान्‌ को प्राप्त हाकर ( रथम्‌ ) दृढ़ रमणीय यान के ( न ) समान (चित्रम्‌) 
म्रदूभुत ग्रौर ( वपुषाय) जिस व्यवहार में रूप विद्यमान उस व्यवहार के लिए (दर्श- 
तभ्‌ ) देखने योग्य (सदम्‌) श्रवस्थित ग्रौर ( अद्वयाविनम्‌ ) जो दो में नहीं बिद्यमान 
ऐसे सीवे चलनेवाले श्रगिन को ( ईमहे ) जाँचते ग्रौर उससे (रायः) धनों को जाँचते 
हैं उस ( ईत्‌ ) ही को तुम लोग भी जाँचो ॥ १५ ॥ 
भावार्थ--जो इन्द्रियों को दमन करनेवाले विद्वानों के निकट स्थित होकर 
श्रग्तिविद्या को जानें तो मनुष्य किस-किस धन को न प्राप्त हों ॥ १५॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ श्रौर श्रग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस मुक्त के 
की पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह दूसरा सूक्त और उन्नीसवां वर्ग पूणं हुआ ॥ 


ड 


बेइवानरायेत्येकादशर्चस्य तृतोयस्य सूक्तस्य विशवामित्र ऋषिः । वेइवानरो- 
ऽग्निर्देवता । १, ५, निचुञ्जगती । २-४, ६, ८, ९ जगती। 
७, १० विराट्‌ जगती छन्द: । निधाव: स्वरः । ११ भुरिक्‌ 
पड क्तिइछन्व: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले तीसरे सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों का विषय वर्णन करते हैं-- 


वैश्वानराय॑ पृथुपाज॑से विपो रत्नां विधन्त धरुणेषु गाते | 
अझ्निदि देवाँ अमृतां दुवस्यत्यथा धर्माणि सनता न ढूंदुषत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--जैसे ( अमृतः ) मरणधर्मरहित ( अग्निः ) श्रग्नि के समान विद्वान्‌ 
हि) ही( जा | गुणों वाले पृथिव्यादिकों की ( बुबस्यति ) सेवा करता 


अथ ) श्रनन्तर (न) नहीं ( बत `) दूषित काम कराता बैसे ( 23223 
मेघावी js ( वेश्बानराय ) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान ( पृथुपाजसे ) Eo 





करनेवाला वागु वर्त्तमान है 
वहीं अर्ति भी है जिससे प्रलय होता है वा यज्ञ सिद्ध होते हैं 
उस श्रद्‌भुत गुण कर्म स्वभाववाले श्रग्नि को नवीनता ्रौर विद्या प्राप्ति के लिए जन 


( नमसा ) सत्कार 
समान (यामन्रु ) जिससे 
( स्वद्‌'शम्‌ ) जिससे कि 
प्रकाश के बीच (रोचनस्थास्‌) 
प्रातःकाल बोध दिलाने और ( दिवः ) दिव्य 
श्राकाश के बीच ( मूर्धानम्‌ ) खींचने से बाँधने ( अप्रतिष्कुतम्‌ ) इधर-उधर से 
( वाजिनम्‌ ) बहुत वेग 
तम्‌ ) उस अग्नि को हम लोगों 
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( गातवे ) श्रौर स्तुति करनेवाले के लिए ( सनता ) सनातन ( रत्ना ) रमणीय 
रत्नों ( धर्माणि ) और धमो को तथा ( धरुणेषु ) आधारों में रत्नरूपी रमणीय 
धनों को ( विधन्त ) सेवन करते हैं ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे भ्रग्ति ग्रपने सनातन 
गुणकर्म स्वभावों को सेवता है कभी दोषी नहीं होता बैसे विद्वान्‌ जन जिज्ञासुभ्रों 
के हित के लिए विद्या देके ्रपने-श्रपने स्त्रभावों को भूषित करते हैं कभी ग्रधर्मा- 
चरण से दूषित नहीं होते हैं ॥ १॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 

अन्तदेतो रोद॑सी दस्म ईय॑ते होता निष॑त्तो मलुंपः पुरो हितः । 
क्षयं बृहन्तं परिं भूपति द्युभिर्दवेभिरग्िरिषितो धियाव॑सुः ॥२॥ 


पदार्थ-हे बिद्वानो ! श्राप जैसे ( होता ) ग्रहण करनेवाला ( निषत्तः ) 
निश्चित स्थित ( मनुषः ) मनुष्यों का ( पुरोहितः ) पहले हित करनेवाला ( धिया- 
वसुः ) जो प्रबल बुद्धियों श्रौर कर्मो को वास देता ( इषितः ) दूढा गा | 
मूत्तिमान्‌ पदार्थों का छिन्न-भिन्त करनेहारा और ( अन्तः ) बीच में ( बतः 
दूत के समान वर्तमान ( अग्निः ) अग्नि ( थुभिः ) देदीप्यमान ( देवेभिः ) 
किरणों के साथ ( रोष्दसी ) प्रकाश और पृथिबी को ( ईयते ) प्राप्तः होता म्रौर 
( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ( क्षयम्‌ ) निवास स्थान को ( परि, भूषति ) सब श्रोर से 
भूषित करता है वैसे तुमको सब मनष्य सुभूषित करने चाहिए ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को देश के प्रव- 
यवों को प्राप्त होकर उत्तम विद्याध्ययन झब्यापन श्रौर उपदेशादि कर्मों के साथ 
समस्त मनुष्य सुभुषित करने चाहिए और इससे सबका हित सिद्ध करना 
चाहिए ॥ २॥ 


केतुं यज्ञानां विदथस्य सार्धं विग्रांसो अग्नि भंहयन्त चित्तिभिः | 
अपाँसि यस्मिन्नधि सन्दधुगिरस्तस्मिन्त्सुम्नानि यंज॑सान आ च॑के ॥३। 


पदार्थ--( विप्रासः ) विद्वान्‌ मेधावी जन ( यस्मित्‌ ) जिस प्रगिन में 
( गिरः ) वाणी और ( अपांसि ) कर्मों को ( चित्तिभिः ) काष्ठ भ्रादि के इकटूठे 
समूहों से ( अग्निम्‌ ) श्रग्ति कें समान ( अधि, सन्दधुः ) भ्रच्छे प्रकार धारण करें 
वा जिसमें ( यज्ञानाम्‌ ) मिले हुए व्यवहारों का ( केतुम्‌ ) उत्तमता से ज्ञान 
दिलाने श्रौर ( विदथस्य ) दूसरे के लिए विज्ञान के ( साधनम्‌ ) सिद्ध करानेवाले 
का ( मह॒यन्त ) सत्कार करे वा ( सुम्नानि ) सुखों को श्रच्छे प्रकार धारण करें 
वा जिसमें ( यजमानः ) विद्वानों की सेवा श्रौर सङ्गति का करनेवाला जन 
( शुम्नानि ) सुखों की ( आ चके ) श्रच्छे प्रकार कामना करता है ( तस्मितु ) 
उसमें सब मनुष्य सुखों का भ्रच्छे प्रकार धारण करें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वावकलुप्तोपमालङ्कार' दै । समस्त पदार्थैविद्या के 
| बीच श्ररिन के तुल्य कोई झौर पदार्थ कार्यसाधक नहीं है, इससे इस श्रर्नि का ही 
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परिज्ञान उत्तम यत्न के साथ सब लोगों को करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
पिता यज्ञानामसुंरो बिपद्चितां बिमान॑मम्नि्व धुने च च वाघतांमू | 
आ विवेश रोद॑सी भूरिवर्पसा पुरुप्रियो भन्दते धाम॑भिः कविः ॥४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर ( यज्ञानाम्‌ ) प्राप्त हुए व्यवहारों का 
( पिता ) पालनेवाला { अछुरः ) समस्त भूगोलादि पदार्थो का ययाक्रम अर्थात्‌ 
यथा स्थान फेंकनेवाला ( विपडिचिताम्‌ ) विद्वानों के लिये ( विमानम्‌ ) विमान के 
समान ( वाघताम्‌ ) ( च ) ग्रौर मेधावी जनों के ( वयुनम्‌ ) उत्तम ज्ञान( भूरिः 
वर्षसा ) बहुत पराक्रम के ( धामभिः ) स्थानों के साथ ( पुरुप्रियः ) बहुतों को 
तृप्त करनेवाला ( कविः ) विशेष क्रम से जिसका दर्शन होता वह ( भन्वते ) | 
प्रसन्न करता है श्रौर ( रोदसी ) श्राकाश श्रौर पृथिवी को ( आ, विवेश ) प्रविष्ट 
हुआ है वैसे ( अग्निः ) श्रग्ति भी तुम लोगों को जानने योग्य है ॥ ४ ।। 


भावार्थ--जंसे ईश्वर सवंत्र व्याप्त होकर सबकी व्यवस्था करता है वैसे 
अग्नि पृथिव्यादिकों को श्रभिव्याप्त होकर श्राकर्षण से सब पदार्थों की व्यवस्था करता 
है । जैसे अग्नि शरच्छे प्रकार युक्त किये हुए विमान को आकाश में शीघ्र चलाता 
है वेसे विद्वानों की सेवापूर्वक योगाभ्यास के विज्ञान से सेवा किया हुआ जगदीइवर' 
चिदाकाश में मुक्त जनों को शीघ्र प्रवेश कर विहार कराता है ॥ ४ ।। 


अब अग्नि विषय को अगले मन्त्र में कहा है- 
चनद्रमग्नि चन्द्रर॑थं हरित्तं वैश्वानरमप्सुषदं स्वविदेम | 
बिगाहन्तू्णि तविषीभिराष्ृ॑तं भूणिन्देवास इह सुश्रिय॑न्दधुः ॥५॥२०॥ 
पवार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( देवासः ) विद्वान्‌ जन । ः 
बीच ( चन्द्ररथम्‌ ) जिससे चन्द्रमा के समान a बनता है ( शा कि 
घोड़े शीलरूप ( अप्सुसबम्‌ ) वा प्राण और जलों में स्थिर होता ( स्व 


जिससे जीव मुख को प्राप्त होता ( बिगाहुम्‌ ) वा जिसके निमित्त 
के पदार्थों को विलोडता वा (तूशिम्‌ ) जो शीघ्र गमन करानेवाला ( 


बलादि गुणों के साथ ( आबृतम्‌ ) संयुक्त और पदां का घारण I 
वाला ( सुखियम्‌ ) jess] अ 38800 होती वा हे जात पे 
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समस्त प्राप्त पदार्थों में व्याप्त ( चन्द्रम्‌ .) आनन्द करनेवाला निरन्तर प्रकाशमान 
( अग्निम्‌ ) भ्रग्ति को ( दधुः ) घारण करें वैसे इसको तुम भी धारण करो ।।५॥ 


आावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जब तक पदार्थ विद्या 
में भ्रग्तिविद्या न हो तब तक आभूषण रहित स्त्री के समान नहीं शोभती है ॥ ५॥ 


फिर अग्निविद्या के उपदेश को कहते हैं-- 
अग्निदेव मि्मनुंषश्च जन्तुभिस्तन्वानो यद्ग पुरुपेशसं थिया । 
रथीरन्तरीयते साध॑दिष्टिमिर्जीरो दमूंना श्रभिशस्तिचात॑नः ॥६॥ 
न पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( अभिशस्तिचातनः ) सब ओर से हिसा की 


याचना करता ( दभूनाः ) श्रौर दमनशील ( साघदिष्टिभिः ) भ्रच्छे प्रकार सिद्ध 
की हुई इच्छाप्रों के साथ ( जीरः ) वेगवान्‌ ( रयीः ) जिसके बहुत रथ विद्यमान 


वैश्वानर तब धामान्या चके येभिं स्वविदर्भवो विचक्षण | 
ज्ञात आपणो झुव॑नानि रोद॑सी अग्ने ता विश्व परिभूर॑सि त्मनां ।१०। 


पदार्थ-हे ( विचक्षण ) भ्रति चतुर ( बैश्वानर ) प्रधान पुरुष ! 
प्रग्ति के समान न श्राप ( त्मना ) अपने से जिन ( विश्वा ) समस्त i) 
नानि ) लोकों को ( आ, अपृणः ) श्रच्छे प्रकार पुष्ट करें जैसे श्ररिनि समस्त लो 
वा ( रोदसी ) श्राकाण श्रौर पृथिवी को भ्रभिव्याप्त है वैसे श्राप परिभूः ) सब 
रोर से होने वाले ( असि ) हैं वह श्राप मनुष्य ( तव ) आपके ( येभिः ) जिन 
( धामानि ) जन्मस्थान नामों को ( आचके ) श्रच्छे प्रकार कामना करे ता ) 
उनको जानकर ( जातैः ) प्रसिद्ध होते हुए ( स्ववित्‌ ) प्राप्त सुख ( अभवः ) 
हजिए ॥ १० ॥ ; 









हर RR भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य भ्रन्ि के 
( जन्तुभिः ) मनुष्यों के साथ ( मनुषः ) मनुष्यों को ( तन्वानः ) विस्तार भ्रर्थात्‌ $ झौर बिद्याश्रों के प्रकाश करनेवाले सबके न iT 
उनको वृद्धि देता हुआ भौर ( देवेभिः ) दिव्य गुणों के साथ ( आग्निः) श्रग्नि समान धमं ओर िद्या्रो के प्रकाश करनेवाले सबके बीच प्राणियों के सुख दुःख की 


ईयते ) जाता है तथा ( धिया ) कर्म से ( पुरुषेशसम्‌ ) बहुत रूपोंवाले ह गड सयात हैं वे पुली होते हैं ॥। १ 


यज्ञम्‌) प्राप्त संसार को सिद्ध करता है उसको जानो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्ार है। मनुष्यों को जो धग्नि 
सामान्य रूप से सब पदार्थों को पुष्ट करता वा विशेष रूप से उनको नष्ट करता वा 
पृथिव्यादि के भीतर व्याप्त है भ्र्थात्‌ उनके प्रत्येक परमाणु के साथ है वा जिससे बहुत 
" व्यवहार सिद्ध होते हैं वह भ्रग्नि विशेषता से जानने योग्य है ॥ ६ ॥ 


° ।। 


वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो इहदरिणा देकः स्वपस्यया किः | 


उभा पितरां महयंत्नजायताग्निर्धावाप्रथिवी भूरिरेतसा ॥११॥२३१॥ 


पदार्थ--जो ( एकः ) लाली ( कवि: ) सर्व शास्त्रों को जाननेवाला ( स्व- 
नो अ पस्यया ) भ्रपने को उत्तम की इच्छा से ( वेइवानरस्य ) सर्वत्र प्रकाशमान अगि कीं 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- ( दंसनाभ्य: ) सुख गा पा से ( बृहत्‌ ) मर्हान्‌ कायं को ( अरिणात्‌ } ~ 
अग्ने जर॑स्व स्वपत्य आयुन्पूर्जा पिख्वस्तर समिषों दिदी हिं न! । ३) छित ( शिता ) बहुत जल जिसमें विद्यमान 


्रन्तरिक्ष के साथ वर्तमान ( द्यावापुथिवी ) सूर्य रौर प्रथिवी को प्रकाशित करता 
i ( अजायत ) प्रसिद्ध होता है वंसे ( उभा ) दोनों ( पितरा ) माता पिता को 

महृयमु ) सत्कार करता हुआ वर्तमान है वह सुखी कंसे न होवे ? ॥ ११॥ 
पदार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य विद्वानों के तुल्य 
कमं श्रौर माता पिता्रों का सत्कार करते वे पृथिवी और सूर्य के समान उत्तम गुण 

वाले होते हैं ॥ ११॥ र 
इस सूक्त में श्रग्नि श्रौर विद्वानों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के 
श्र्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिए ॥ 
यह्‌ तीसरा सूक्त और इक्कीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


समित्समिदित्येकादशार्चस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषि: । आप्रियो देवता । 
१, ४, ७ स्वराट्‌ पड क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः । २, ३, ५ न्रिषडरप्‌ । 
६, ८, १०, ११ निचृत्त्रिष्दूप । & विरा त्रिष्ट्रप्‌ 
छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले चोथे सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के विषय को कहते हैं-- 


समित्स॑मित्सुमनां बोध्यस्मे शुचाशुंचा सुमति रासि बस्तः | 
आ देब देवान्यजथांय वक्षि सखा सर्खान्त्सुमनां यक्ष्यग्ने ॥१॥' 


कयासि जिन्व बृहतइचं जाशुव उशिर्देवानामसिं सुकतुरविपाम ॥७। 


पदार्ष--है (:जागूबे ) जागते हुए के तुल्य ( अग्ने ) जाननेवाले महाशय ! 
ध्राप ) प्रपने सन्तान के निमित्त ( आयुनि ) प्राप्त हुए पीछे ( ऊर्जा ) 
पन्न से ( पिम्बस्थ ) सेवो, विद्वानों की ( जरस्व ) स्तुति करो ( नः ) हम लोगों 
; की ( इषः ) चाहना करो सौर ( वयांसि ) भ्रच्छे-परच्छे प्रल्तों को ( सं, दिदीहि ) 
प्रच्छे प्रकार प्राप्त हुजिए ( च ) श्रौर ( बृहतः ) बहुतों को ( जिन्व ) तृप्त कीजिए 
जिससे भ्राप ( विपाम्‌ ) बुद्धिमान ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( उशिक्‌ ) 
| मनोहर ( सुतु: ) सुन्दर बुद्धिमान्‌ ( असि ) हुँ उससे विद्वान्‌ हुए हो ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य श्रपने सन्तानों को योग्य ्राहार-विहार से अ्रच्छे प्रकार 
पाल के उत्तम शिक्षा भ्रौर विद्या फे दान से विद्वान्‌ करते हैं वे सदैव विद्वानों के 
i सत्सङ्ग की काममा करनेवाले ध्म के चाहमेवाले होकर बुद्धिमान्‌ होते हैं ॥ ७ ॥ 


फिर विद्वानु फे विषय फो अगले मन्त्रों में कहा है-- 
| प्रिश्पति यहमतिथि नरः सदां यन्तारं धीनामुशिज च वाघताम्‌ । 
। अध्वराणां चेतनं जातडबैंद्स म शंसन्ति नम॑सा जुतिभिं्रधे ॥८॥ 
| 


पदार्थ--जों ( नरः ) भपने श्रात्मा इन्द्रियां श्रौर शरीरों को धर्म की शोर 

पहुंचाने बाले जन ( बृषे ) वृद्धि के लिए ( जूतिभिः ) वेगादि गुणों से (बिइपतिम्‌) 

। समस्त प्रजा के पालनेवाले ( यह्नम्‌ ) बड़े ( यन्तारम्‌ ) नियन्ता भ्रर्थात्‌ सब कामों 
को थथानिदम पहुँचाने वाले ( अतिथिम्‌ ) श्रतिथि के समान सत्कार करने योग्य 

( धीनाम्‌ ) उत्तम कमं भौर बुद्धियों वा ( वाघताम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( चच ) श्रौर 
अध्बराणाम्‌ ) प्रहिसनीय व्यवहारो के बीच ( उदिजम्‌ ) कामना की श्रौर 
| \ जातबेदसम्‌ ) उत्पन्न हुए सब पदार्थों में ्रपनी व्याप्ति से विद्यमान श्रथवा उत्पन्न 
हुए समस्त पदार्थो को जाननेवाले ( चेतनम्‌ ) श्रच्छे प्रकार ज्ञानस्वरूप परमात्मा 
| की ( नमसा ) सत्कार से ( सदा ) सर्देव ( प्र, शंसन्ति ) प्रशंसा करते हैं वे 


= 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रकाशमान विद्वन्‌ ! श्राप जैसे 
( समित्समित्‌ ) प्रतिसमिध ( शुचाशुचा ) शुच्‌ शुच्‌ प्रत्येक होम के साधन से भ्रग्ति | 
( बोधि ) प्रबुद्ध होता जाना जाता है वैसे पढ़ाने श्रोर उपदेश करने से ( अस्मे) | 
हम लोगों के लिए ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि और ( वस्वः ) धनों को ( र | 
देते हैं। हे ( देव ) विद्वन्‌ ! ( सुमनाः ) सुन्दर मनवाले pi हुए श्राप श्राहुति 
को भ्रग्नि के समान ( यजथाय ) समागम के लिए ( देवानु ) विद्वानों को ( आ 
बक्षि ) प्राप्त करते हो ( सुमनाः ) सुन्दर हृदयवाले ( सखा ) मित्र होते हुए आप 
( सखीन ) मित्र वर्गों को ( यक्षि ) सङ्ग करते हो। उक्त कारण से सत्कार करने 
योग्य हो ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे विद्वानो ! जैसे समिध 
वा होमने योग्य घृतादि पदार्थ से भ्रग्ति बढ़ता है वैसे भ्रध्यापन और उपदेश से 
मनुष्यों की बुद्धि बढ़ानी चाहिए श्रौर श्राप लोग सदैब मित्र हो कर सबको विद्वर्ग 
और श्रीमान्‌ कीजिए ॥ १ ॥ 


ब्रह्मवेत्ता होते हैं॥ ८ ॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को, श्राप्त विद्वानों से स्तुति किया हुआ महान्‌ प्रजापालक 
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर स्तुति करने योग्य है, इसकी उपासना के विना किसी को पूरा 
लाभ प्राप्त नहीं होता ।। ८॥ 


बिभावां देवः सुरणः परि क्षितीरग्निबेभूव शव॑सा सुमद्रथः । 
तस्य॑ ब्रतानिं भूरिपोषिणो वयमुप॑ भूषेम दम आ सुंशक्गिमिंः ॥६॥ 


पवार्थ--हे विद्वम्‌ ! जसे आप Le ) विविध दीत्तिमान्‌ ( देव: ) 
मनोहर ( सुरणः ) सुन्दर रण जिससे वा ( सुमब्रयः ) जिससे प्रशंसित फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
का रथ के समान रथ होता ( अग्निः ) ऐसा भ्रग्नि ( सुवुक्तिभिः ) सुन्दर वर्त्तावों oo ह PR 
से प्रौर ( शबसा ) बल से ( क्षिती: ) पृथिवियों को ( परि, बभूब ) सब भ्रोर * यं देवासद्तिरहंन्नायजन्ते दिवेदिवे वरणो मित्रो अग्निः | 
से व्याप्त होता भ्रर्थात्‌ उनका तिरस्कार करता ( तस्य ) उसके ( ब्रतानि ) शीलों > क अ ज f PR 
को ( भूरिपोषिणः ) शः त प्रकार पोषण पुष्टि जिनके विद्यमान ये ( वयम्‌ ) हम सेमं यज्ञ मधुंमन्तं कृधी नस्तेनुनेपादू घृतया।न विधन्तम ॥२॥ 
, लोग ( बसे ) घर में ( उपाभूषेम ) श्रपने समीप अच्छे प्रकार भूषित करते a के हे ह होमते योग्य 
fh . पदार्थ--( यम्‌ ) जिस ( इमम्‌ ) इस ( मधुमन्तम्‌ ) बहुत होमने 
हैं ॥ ६ गे 4 पदार्थ वा ( घृतयोनिम्‌ ) दीप्तिकारक कारणवाले ( विधन्तम्‌ ) सेवते हुए भ्रौ 
भावार्थ--जैसे विद्वान्‌ जन मनुष्य के ह पुष्टि देने हा की $ ( यज्ञम्‌ ) सङ्ग करने योग्य व्यवहार का ( बर्णः ) चन्द्रमा ( मित्रः ) वागु भौर 
प्राप्ति करानेवाले तथा परोपकार से श्रलङकृत हों वे राज्य के ऐशवर्य को प्राप्त $ ( अग्नि: ) श्रग्नि ( अहन्‌ ) एक दिन में ( दिवेदिवे ) वा प्रतिदिन ( त्रिः ) तीत॑ 


rR 


हों ॥ ६ ॥ वार ( आयजन्ते ) ग्रच्छे प्रकार मिलाते हैं श्रौर जिसको ( देवासः ) दिव्य विद्वत 








जन मिलाते ( सः ) वह पूर्वोक्त गुणों से युक्त ( तनूनपात्‌ ) शरीर की रक्षा करने- 
वाले श्राप ( नः ) हमारे इस यज्ञ को सिद्ध ( कृषि ) कीजिए ॥ २॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ जन भ्रात्यादि पदार्थों की विद्याप्राप्ति केः 
लिए जैसी क्रिया करें वसे ही तुम भी करो ॥| २॥ 


अ दीधिंतििश्ववारा जिशाति होतारभिळः प्रथन यज॑ध्ये | 
अच्छा नमों भिटषभं वन्दध्यै स देवान्यक्षदिपितो यजञ{यान्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--( विश्ववारा ) संसार के बीच जिसका स्वाकार है वह जिसकी 
( दीधितिः ) दीप्ति ( इळः ) पृथिवियों की ( यजध्ये ) सङ्गति करने के ( होता- 
रस्‌ ) ग्रहण करनेवाले की तथा ( नसोभिः ) ग्रन्नों से ( प्रथस्‌ ) पहले (वृषभस्‌) 
प्रशंसित की ( वन्दध्यै ) बन्दना करने अर्थात्‌ स्तुति करने को ( प्र, जिगाति ) अच्छे 
प्रकार स्तुति करता है ( सः ) वह (इषितः ) इच्छा से प्रयुक्त किया हुआ (यजोयाच्‌) 
प्रतीव यज्ञ करनेहारा होता हुमा ( देवाब्‌ ) विद्वानों को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार 
( यक्षत्‌ ) सङ्गत कर मिलावे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-जिसकी प्रकाशमान दीप्ति विजुली के समान विद्या देनेवाले की 
प्रशंसा करती है उसका सब विद्यार्थीजन सङ्ग कर दिव्य गुणों को प्राप्त होकर धन- 
'धान्य युक्त होवे ॥ ३॥ 


फिर विद्वानु के विषय फो अगले मन्त्रं में कहा है-- 
ऊर्ध्वो वां गातुर॑ध्वरे अंकायूर्धा शोचींपि मस्ता रजाँसि । 
दिवो वा नाभा न्य॑सोहि होता स्ट्णीमहि देवव्यंचा वि बहिः ॥४॥ 


पवार्थ--हे यज्ञ करने भ्रौर यज्ञ सिद्ध करानेवालो ! ( बामु ) तुम्हारे 
( अध्वरे ) न नष्ट करने योग्य व्यवहार में वह ( ऊर्ध्वः ) ऊपर जाने ( गातुः 
श्रौर स्तुति करनेवाला ( अकारि ) किया जाता ( देवव्यचाः ) बहुत यज्ञ पृथिव्या- 
दिकों को व्याप्त होने बा ( होता ) पदार्थो को ग्रहण करनेवाला ( नि, असादि ) 
'सिद्ध किया जाता है जिस यज्ञ से हम लोग ( ऊर्ध्वाः ) ऊपर जाने वाले (प्रस्विता) 
जाने का ग्रारम्भ किये हुए ( शोचौंषि ) तेजों को श्रौर ( रजांसि ) लाकों को तथा 
( दिवः ) किरणों को (वा) वा ( बहिः ) अन्तरिक्ष को ( नाभा ) नाभि के 
बीच ( विस्तृणीमहि ) विस्तारते हैँ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ---जो यज्ञकर्ता और यज्ञ करानेवाले विट्ट न्‌ हों और सुन्दर शुद्ध 
'पदार्थों को अग्नि में छोड़ें तो क्या-क्या सुख प्राप्त न हों ? ॥ ४॥ 


सप्त दत्राणि मनसा वृणाना इन्वन्तो विह्य॑ प्रति यन्नतेन | 
न a ड fe 2 हम 
दपेशंसो विदधु म जाता अभी$मं यज्ञं वि चन्त पूर्वी |५॥२२ 


पदार्थ-- जो ( बिदथेषु ) यज्ञों में ( प्रजाताः ) उत्पन्न हुए ( नृपेशसः ) 
मनुष्यों के रूप के समान जिसका रूप वे पदार्थ ( भनसा ) विज्ञान से (सप्तहोत्राशि 
सात प्रकार के हवन सम्बन्धी कामों को ( वृणाना: ) स्वीकार करते और [हिव 
समस्त जगत्‌ को ( इन्वन्तः ) व्याप्त होते हुए ( ऋतेन ) जल के साथ ( इमम्‌ ) 
इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको (अभि ) सब ओर से जिस से विश्व को ( प्रतिय ) 
प्रतीति से. प्राप्त होते हैं तथा ( पूर्वी: ) पूर्व सिद्ध हुई आहुतियां ( विचरन्त ) 
विशेषता से प्राप्त होतीं वह यज्ञ सब विद्वानों को करने योग्य है॥ ५॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य सुगन्ध्यादि युक्त पदार्थो के अग्नि में 
बृष्टि, जल, ओषधि और अन्नों को अच्छे प्रकार शोधे तो सब 
प्राप्त हों ॥ ५ ॥ 
आ भन्दमाने उषसा उपाके उत स्म॑येते तन्वा३ विरूपे | 
यथां नो मित्रो वरुणो जुजोषदिन्द्रो मरुत्वां उत वा महोंमि? ॥६॥ 

पवार्थ--( यथा ) जैसे ( भन्दमाने ) सुख करनेवाले ( उपाके ) समीप 
वत्तंमान ( उत ) और ( तन्वा ) शरीर के ( विरूपे ) प्रकाश और अन्धकार से 
विरुद्ध स्वरूप ( उषसौ ) रात्रि और दिन स्त्री पुरुष ( आ, स्मयेते ) अच्छे प्रकार 
मुसकियाते जैसे वैसे वत्तंमान ( न: ) हम लोगों को सेवन करते हैं वेसे ( महोभिः ) 
बड़े गुण कर्म स्वभावों के साथ ( मित्र: ) वायु ( वरुणः ) जल ( उत ) और 
( मरुत्वात् ) प्रशंसित रूपवाला ( इनदरः ) विजुली आदि अग्नि ( वा ) अथवा हम 
लोगों को ( जुजोषत्‌ ) निरन्तर सेवते हैं ॥। ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। यदि ईश्वर रात्रि और दिन न 
बनावे तो किसी का व्यवहार यथावत्‌ सिद्ध न हो, जो भगवान्‌ जल सूय्यं और वायु 
को न रचे तो किसी का जीवन न हो ॥ ६॥ 


देव्या होतारा प्रथमा न्यूँजे सपष परक्षासं! स्यां मदन्ति | 
ऋतं शंस॑न्त ऋतमित्त श्रांहुरलु ब्रतं बर॑तपा दीध्यानाः ॥|७॥ 


पदार्थ--- जो ( प्रथमा ) विस्तार करनेवाले ( बैष्या ) दिव्य गुणी (होतारा) 
अनेक पदार्थों के ग्रहण का ( pt ) सात प्रकार के होमने योग्य पदार्थों को अच्छे 


छोड़ने से वायु, 
आरोग्यपन | 


ऋग्वेदः मं० ३। अअ० १। सू० ४॥ 





कार धारण करते हैं वा जो ( ऋतम्‌ ) जल का ( पृक्षासः ) सम्बन्ध करनेवाले 
( ऋतम्‌ ) सत्य की ( इत्‌ ) ही ( शंसन्तः ) स्तुति करते हुए ( दीध्याना: ) 
देदीप्यमान ( 80, उत्तम शील की रक्षा करनेवाले ( अनु, ब्रतम्‌ ) अनुकूल 
शील को ( आहुः ) कहें ( ते ) वे ( स्वधया ) अन्न और जलसे ( मदन्ति ) 
हृषित होते हैं उन सब को मैं ( नि, ऋञ्जे ) न नष्ट करूँ ।। ७ ॥ 


भावार्थ--जो यज्ञ की अहुतियों से शुद्ध पवन, जल और अन्नादिकों का सेवन 
करते हैं, वे सुशील होते हुए प्रशंसावाले होकर आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


आ भारंती भार॑तीभिः सजोषा इक देवैमतुष्येभिरग्निः । 
सर॑स्वती सारस्तेमिरवाक्‌ तिस्रो देवी रेदं स॑दन्तु ॥८॥ 


पदार्थ जो ( भारतीभिः ) सुन्दर शिक्षित वाणियों के साथ ( सजोषाः ) 
एकसी सेवा और प्रीतिवाली ( भारती ) विद्या और शिक्षा से धारण की हुई 
वाणी वा ( धवैः ) दिव्य गुण और ( मनुष्येभिः ) विचारशील पुरुषों के साथ समान 
सेवा और प्रीतिवाली ( इळा ) पृथिवी और ( अग्नि: ) प्रकाशमान अग्नि वा 
( सारस्वतेभिः ) वाणी में उत्पन्न हुए भावों के साथ ( सरस्वती ) प्रशंसित विज्ञानः 
युक्त वाणी ( तित्रः ) उक्त तीनों ( बेबी: ) देदीप्यमान ( अर्वाक्‌ ) नीचे से (इदम्‌) 
इस ( बहिः ) अन्तरिक्ष को ( आ ) अच्छे प्रकार स्थिर होती हैं उन को सब मनुष्य 
(आ, सदन्तु ) आसादन करें उन का आश्रय लें अर्थात्‌ उन में अच्छे प्रकार स्थित 
हों ॥ ८५ ॥ 

भावार्थ--जिन मनुष्यों की विद्वानों की धारणा के अनुकूल धारणा, प्रशंसा 
के अनुकूल स्तुति, वाणी के अनुकूल वर्त्ताववाली वाणी वत्तमान है, वे अन्तरिक्षस्थ 
शुभ वाणी को प्राप्त होकर आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥। ८ ॥ 


तम्न॑स्तुरीपमध पोषयित्लु दव॑ त्वषटवि गणः स्य॑स्व | 
यतो वीरः कमण्यं: सुदक्षं युक्तग्रावा जायंते देवकामः ॥8॥ 


पदार्थ--हे ( देव ) दिव्य गुणों के देनेवाले ( त्वष्टः ) छिन्न भिन्न कर्ता 
( रराणः ) रमण करते हुए आप ( नः ) हमारी जो ( तुरीपम्‌ ) शीघ्र क्ता यज्ञ 
( अध ) इसके अनन्तर ( पोषयित्नु ) पुष्टि की करनेवाली यज्ञक्रिया ( तत्‌ ) उन 
दोनों को ( वि, स्यस्व ) बीच में करो जिस से हम लोगों के कुल में ( सुदक्षः ) 
उत्तम वली ( युक्तग्रावा ) जिस में मेघयुक्त हैं ( फर्मण्य: ) जो कम से सिद्ध होता 
है ( देवकामः ) और दिव्य गुणों वा विद्वानों की कामना करता ऐसा ( बीरः ) शुभ 
गुणों में व्याप्त होनेवाला वीर पुरुष ( जायते ) उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ 
भावार्थ-जो विद्वान्‌ भन हमारे लिए दुःख से तारने और 
उपदेश को करें उन्हें शुभ गुण कर्म स्वभाव की कामना करनेवाले हम लोग सदू 


सेवें, जिससे हमारा कुल उत्कषं उन्नति को प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


` अब अग्नि के विषय को अगले मन्त्रं में कहा है-- 
वनंस्पतेऽवं सृजोप देवानगिनईैविः शमिता दद्याति । 
सेदु होतां सत्यत॑रो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेद॑ ॥१०॥ 


पदार्थ-- हे ( वनस्पते ) किरणों के पालनेवाले ( यथा ) जैसे ( अग्निः ) 
अग्नि ( हुविः ) होमने योग्य पदार्थों को ( सूदयाति ) वर्षाता है वैसे ( देवानु ) 
दिव्य गुणों को ( उप, सूज ) अपने समीप उत्पन्न कराओ दोषों को ( अब )न 
उत्पन्न करो । जो ( सत्यतरः ) अतीव सत्य होता ) गुणों का ग्रहण करनेवाला 
जैसे ( देवानाम्‌ ) विद्वानों वा दिव्य पदार्थों के ( जनिमानि ) जन्मों को ( वेद ) 
जाने ( सः, इत्‌ ) वही ( उ ) तकं वितक के साथ ( शमिता ) शान्ति करनेवाला 
( यजाति ) यज्ञ करे ॥ १० ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और उषा (लख्भार हैं । जैसे सूर्य की 
किरणा दिव्य गुणों को उत्पन्न करती भ्रौर दोषों दूर करती हैं, है न 
जगत्‌ में गुणों को उत्पन्न करके दोषों को दूर करें ॥ १० ॥ 


आ याह्वग्ने समिधानों अर्वाडिस्द्रेण देवैः सरथं तुरेभि! । 
बहिन आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) वह्नि के समान प्रकाशमान विद्वान्‌ ! जैसे (समिधानः 
प्रदीप्त ( अर्वाझ्‌ ) ग्रौर नीन जानेवाला ( इन्द्रेश ) पवन Mn (देवः 
दिव्य ( तुरेभिः ) शीघ्रगामी घोड़ों के साथ ( ) रथ के सहित वर्त्तमान 
( बहिः ) जो ग्रन्तरिक्ष (न) उसके समान व्याप्त होता है वैसे आप ( आ, 
याहि ) आओ वा जैसे ( सुपुत्रा ) पुत्रोंवाली ( अदिति: ) माता सुखिनी (आस्ताम्‌ 
हो वैसे ( अमृताः ) आत्मस्वरूप से नित्य ( देवाः ) दिव्य विद्यावाले विद्वान्‌ जन 
हम लोगों को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न वा सुशिक्षित वाणी से ( मावयन्ताम्‌ ) हृषित 


करें ॥ ११॥ 

वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । { बिजुली 
आदि पदार्थों से चलाये हुए रथ आदि यान भू समुद्र Rr न जाते. 
हैं बैसे विद्वानों की शिक्षा से विद्याओं को प्राप्त हो कर शीघ्र गुरुकुल जाकर और ८2 


ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो कर सब को आनन्द करें ॥ ११ ॥ 





F 
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३०४ 


इस सूक्त में बाह्लि, विद्वान्‌ और वाणी के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समभःनी चाहिये ॥ 
यह चौथा सूक्त और तेईसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


[i] 
प्रत्यग्निरुषस इत्येकादशर्चस्य पञ्चमसूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । अग्निर्देवता । 
१।२। ११ भुरिक्‌ पडःक्तिः। ३ पड क्तिः । ६ स्वराट्‌ पड क्तिइछन्वः । 
पञ्चमः स्वरः । ४ त्रिष्ट्रप्‌ । ५, ७, १० निचृत्त्रिष्ट्रप्‌ । 
८, ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्द: । ध॑वतः स्वरः ॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले पांचवें सूक्त का प्रारम्भ है, उस फे प्रथम सन्त्र में 
बिद्वानों के सम्बन्ध से अग्नि के गुणों को कहते हैँ- 


्त्यर्निरुपसश्चेकिंतानोऽवार्थि विः पदवीः कवीनाम्‌ । 
एथुपाजां देवयद्भिः समिद्वोऽप द्वारा तम॑सो वह्निरावः ॥१॥ 


पवार्थ--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( अग्निः ) अग्नि ( उषसः ) प्रर ते समयों के 
( प्रति, अबोधि ) प्रति जाना जाता है वैसे ( चेकितानः ) ज्ञान देनेवाला अर्थात्‌ 
समभानेवाला ( कबोनाम्‌ ) विद्वातो की ( पदबीः ) पदवियों को ग होता 
( पृथुपाजाः ) महान्‌ बलवाला ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन ( देवयद्भिः ) 
विद्वानों की कामना करते हुओं के साथ जाना जाता है जैसे ( समिद्धः ) प्रदीप्त 
( बाह्लिः ) और पदार्थों की ग्रति करानेवाला अग्नि ( तमसः) अन्धकार से ढेपे हुए 
( हारा ) द्वारों को ( अप, आबः ) खोलता है वेसे विद्वान्‌ हो ॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस मन्म में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे अग्नि प्रातःकाल में 
सब प्राणियों को जगाता और अन्धकार को निवृत्त करता है बैसे विद्वान्‌ जन अविद्या 
में सोते हुए मनुष्यों को जगाते हैं और इन के आत्माओं को अज्ञान के आवरण से 
अलग करते हैँ ।। १ ॥ 


फिर उसी बिषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
प्रेदग्निवाबूधे स्तोमभिर्गाभिः स्तोँतृणां न॑मस्यं उक्येः । 
Fe = पा व मई 
पूर्वी कृतस्यं संदरशंथकान: सं दूतो अंध्ोदुपसों विरोके ॥२॥ 


पवार्ध--जैसे ( दूतः ) परिताप देनेवाला ( अग्नि: ) अग्नि इन्धनों से ( प्र, 
बबूधे ) अच्छे प्रकार बढ़ता है वेसे ( स्तोतुणाम्‌ ) समस्त विद्या प्रशंसा करनेवालों 
के ( स्तोमेभिः ) उन व्यवहारों से जिनसे सब विद्याओं की स्तुति करते हैं (गीभिः) 
तथा सुशिक्षित वाणियों से ( उक्थैः ) और सब विद्याओं का सम्बन्ध जिन में करते 
हैं उन व्यबहारों से ( नमस्य: ) जो सत्कार करने योग्य है वह बढ़ता है जैसे अग्नि 
बिरोके ) सब ओर से जिन में प्रीति है उस व्यबहार के वा प्रकाश के निमित्त 
उषसः ) प्रभात समयों को ( अधौत्‌ ) प्रकाशित करता है वैसे ( संवृशः ) अच्छे 
प्रकार देखने को ( ऋतस्य) सत्य सम्बन्धी ( पूर्वो: ) पूर्ण बहुत विद्या की (कानः) 
कामना करता हुआ ( इत्‌, उ ) ही तकं वितर्क के साथ विद्वान्‌ ( सम्‌ ) अच्छे 
प्रकार प्रकाशित होता है ॥ २॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जैसे इन्धन और घृतादिकों 
से अगिन प्रबुद्ध होकर प्रकाशित होता वेसे ब्रह्मचय और विद्याम्यासादिकों से मनुष्यों 
का आत्मज्ञान बृद्ध होकर सनातन विद्या सब को देकर पूज्यतम होते हैं ।। २ ॥ 


भ्रधांय्यरिनर्मानुंपीषु विक्षव१पां गभे मित्र ऋतेन साध॑न्‌ | 
0 ‘ उ nh ro CN वश 
आ इय्यतो यंजतः सान्धस्थाद मृदुः विमो हव्यो मतीनाम्‌ ।।३॥ 


पवार्थ--जैसे विद्वानों ने ( अपाम्‌ ) प्राणों को ( गर्भ: ) गर्भ के समान 

होकर ( अग्निः ) अग्नि ( मानुषीषु ) मनुष्य सम्बन्धी इन ( विक्षु ) प्रजाओं में 
(६ अधायि ) धारण किया जाता वेस ( मतीनाम्‌ ) विशेष बुद्धिमानों का ( मित्रः ) 
मत्र जो ( ऋतेन ) सत्य से ( साधन्‌ ) कार्यसिद्ध करता हुआ ( हर्यतः ) मनोहर 
न ) सङ्गम ( हब्यः ) भोर ग्रहण करने योग्य ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ जन धारण 
हुआ है वह ( उ ) ही ( सानु ) विभाग करने योग्य पदार्थ की (आ, अस्यात्‌) 
प्रतिज्ञा करता श्रौर प्रसिद्ध ( अमृत्‌ ) होता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्रार है। हे मनुष्यो ! तुम जैसे 
ईएवर ने ग्रग्ति सकल प्रजा का प्रकाश करनेवाला स्थापित किया वैसे विद्या श्रौर 
घमं के प्रकाश करनेवाले विद्वानों को जानो ॥ ३ ॥ 
वित्रो अग्नि्भैवतिं यल्सभिंद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेदाः । 
मित्रो अंध्वस्थीरंषिरों दमूंना मित्रः सिन्धूनामुत पर्वतानाम्‌ ॥४॥ 
वा होः कायो सिन्दरनामु ) नदियों ( उत ) भ्रौर 
( पर्वतानाम्‌ ) बड़ी शिलाश्रों के बीच ( समिद्धः ) ह ( अग्नि: ) प्रग्नि के 


समान ( मित्रः ) मित्र वा ( होता ) ग्रहण करनेहारे के तुल्य ( मित्रः ) मित्र वा 
` ( जातवेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थो के जाननेवाले जगदीश्वर के समान ( बद्ण: ) 


ऋग्वेदः प्र ३। ध० ८। व° २४, २५॥ 
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श्रेष्ठ वा ( अध्वस्युं: ) अपने को अहिंसा घर्म की इच्छा करनेवाले के समान 
( मित्र: ) मित्र वा ( इषिरः ) इच्छा करनेवाले ( दभूनाः ) दमनशील के समान 
( मित्र: ) मित्र ( भवति ) होता है उसका सत्कार करिये ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जेसे सूर्य्यं नदी, शैल 
श्रौर भ्रोषधि ्रादिकों को किरणों के द्वारा पुष्ट करने वा उनको सुखानेवाला होता 
है वेसे मित्रजन धमं में पुष्टिकारक श्रौर श्रमं से निवर्तक होते हैं ।॥। ४॥ 


पातिं प्रियं रिपो अग्रं पदं वे! पाति यह्वं सूर्य्यस्य । 
पाति नामां सप्षदीर्षाणमग्निः पातिं देवानांसुप मादभृष्वः ॥५।२४॥। 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ ! जसे ( अग्निः ) श्रग्नि ( बे: ) चलती हुई ( रिपः 

प्रथिवी के ( अग्रम्‌ ) ऊपरले ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( पदम्‌ ) प्राप्त होने योग्य स्थान कौ 
( पाति ) प्राप्त होता श्रौर ( यह्वः ) बड़ा बहुत होता हुआ ( सूर्य्यस्य ) सूय्यं के 
( चरणसु ) गमन को ( पाति ) प्राप्त होता वा ( नाभा ) बीच में वर्तमान ग्रन्त- 
रिक्ष में ( सप्तशीर्षाणम्‌ ) सात प्रकार की शिररूप कि रणें जिसमें विद्यमान उस 
सूर्य्यमण्डल को ( पाति ) प्राप्त होता वा ( ऋष्वः ) प्राप्ति करानेवाला होता इग्रा 
( देवानाम्‌ ) दिव्य विद्वानों के ( उपमादम्‌ ) उस व्यवहार को जो उपमा दिलाता 
है । पाति ) प्राप्त होता है वैसे तुम होश्रो ।। ५॥ 


भावार्थ--हे विद्वान्‌ ! जैसे बह्लि, चालवाले पृथिवी श्रादि लोकों की रक्षा 
श्रौर प्रकाश के निमित्त से उनकी रक्षा करनेवाला वर्त्तमान होता है, वैसे ्राप सब 
की रक्षा करनेवाले होश्रो ॥ ५ ॥ 


ऋभुश्च॑क् इडे चारु नाम विश्व।नि. देवो वयुनानि विद्वान । 
ससस्य च॑मं घृतव॑त्पद वेस्तदिदग्नी रक्षत्यभ॑युच्छन्‌ । ६॥ 


पदार्थ--जो ( ऋभुः ) बड़ा ( देवः ) देनेवाला ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद न 
करना हुआ ( विद्वात्‌ ) विद्वान्‌ ( ईड्यम्‌ ) स्तुति के योग्य कर्म ( चारु ) सुन्दर 
( नाम ) वाणी वा जल को और ( विश्वानि ) समस्त ( वयुनानि ) उत्तम ज्ञानो 
को ( चक्रे ) करता है वह ( तत्‌, इत्‌ ) उन्हीं को प्राप्त हुआ ( अग्निः ) श्रग्नि के 
समान ( बे: ) पाये ( ससस्य ) श्रौर सोते हुए मनुष्य के ( पदम्‌ ) पद और (चर्म) 
त्वचा को ( घृतवत्‌ ) घी के तुल्य ( रक्षति ) रक्षा करता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे प्राणाग्ति शरीर की 
रक्षा करता है, सोते हुए को जगाता है, वेसे श्रध्यापक ग्रौर उपदेशक उत्तम शिक्षा 
को पाये हुए वाणी के समस्त विज्ञानों की प्राप्ति कराकर मनुष्यों को जगाते 
हैं॥ ६ ॥ 


आ योनिमग्निशतब॑न्तमस्थासपृथुम॑गाणमुञञन्तंृशानः । 
दीद्यांनः शुचिक्रंष्वः पांवकः पुनं? पुनर्मातरा नव्य॑सी कः ॥७॥ 


पदार्थ--जैसे ( पावकः ) पवित्र करनेवाला ( अग्निः ) म्रग्नि ( पुनः पुनः ) 
वारंवार ( नव्यसी ) भ्रतीव नवीन ( मातरा ) माता पिता को ( कः ) प्रसिद्ध 
करता है वा ( घृतबन्तम्‌ ) घी जिसमें विद्यमान उस ( योनिन्‌ ) घर को ( आ, 
अस्थात्‌ ) ग्रास्था करता भ्रर्थात्‌ सब प्रकार उसमें स्थिर होता है वैसे ( दीद्यानः ) 
देदीप्यमान ( शुचिः ) पवित्र ( ऋष्वः ) और प्राप्त होने योग्य जन ( पुथुप्रगाणम्‌ ) 
जिसमें विशेष गान वा स्तुति विद्यमान हैं वा जो ( उशन्तम्‌ ) कामना किया जाता 
है उसको ( उज्ञानः ) कामना करता हुआ विद्या और पढ़ानेवाले को माता पिता के 
तुल्य मान अपने स्वभाव रूपी घर को भ्रच्छा स्थित हो ।। ७ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्युत्रूप ग्नि 


पृथिवी ग्रादि पदार्थों में स्थिर श्रौर सब ओर से प्रभिव्याप्त होकर किसी से विरुद्ध ' 


नहीं होता, बैसे बिद्वान्‌ जन किसी से विरुद्ध श्राचरण न करे, जैसे भ्रग्नि शुद्ध श्रौर 
दूसरों को शुद्ध करनेवाला है वैसे पवित्र होता हुआ भ्रौरों को पवित्र करे ॥ ७ ॥ 


सद्यो जात ओष॑धीभि वक्षे यदी वर्धन्ति प्रस्वो घृतेनों । 
आपइव प्रवता शुम्भ॑माना उरुष्यदर्निः पित्रोरुपस्थे ॥८॥ 


पदार्थ--( यदि ) जो ( प्रस्वः ) उत्पन्न होती हैं वे ओषधि ( घृतेन ) J 
से ( शुम्भमानाः ) सुन्दर शोभित ( आपइब ) जलों के समान ( वर्धन्ति ) बढ 
हैं तो उन ( ओषघीभिः ) ओषधियों के साथ ( प्रवता ) निचला मागं है जिसका 
अर्थात्‌ टपकता हुआ जो घृत उससे जो ( सदः ) शीघ्र ( जात: ) प्रकट होता हुआ 
( अग्निः ) अग्नि ( बबक्षे ) रूठे के समान विरुद्ध होता है जो अग्नि ( पिश्रों: ) 
माता पिता स्थानीय आकाश और पृथिवी के ( उपस्थे ) उस भाग में जिस में 
होते हैं ( उरुष्यत्‌ ) अपने को बहुत के समान आचरण करत। ह उसको जानो ॥८॥। 


आावार्थ--यदि अग्नि सूर्यरूप से भ्ुष्रि से जल को खींचकर वर्षा न कराये 
तो कोई भी ओषधि न हो। जैसे कोई झळा हुआ {कसी को मारता है वैसे जलता 
हुआ अग्नि पाये हुए पदार्थो को जला देता है । मर जैसे प्रसन्न होता हुआ मित्र 
मित्र की रक्षा करता है वेसे युक्ति से सेवन किया हुआ अग्नि पदार्थों की रक्षा 
करता है ॥ ८॥ 





ऋग्वेदः मं० ३। अ० १ । सू० ५,६॥ 


उहु ष्डुतः समिधां यहो अंद्योहृष्मन्दिवों अधि नाभां एथिव्याः । 
मित्रो अग्निरीड्यों मातरिखा दूतो वक्षद्यजथाय देवान्‌ ॥९॥ 
पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( ईड्यः ) स्तुति करने योग्य ( अग्निः ) अग्नि 
( समिधा ) समिधा से ( वर्ष्म ) सेचन के विषय में ( दिवा ) प्रकाश और 
( पृथिव्याः ) भूमि के ( नाभा ) वीच में ( उत्‌, अद्यौत्‌ ) उदय होता है वा जो 
( सातरिइवा ) अन्तरिक्ष में सोनेवाला ( दूतः ) दूत के समान हुआ ( यजथाय ) 
सङ्गम करनेवाले के लिए ( देवानू ) दिव्य गुणों को ( अधिवक्षत्‌ ) अधिकता से 
प्राप्त करे ( उ ) वैसे ही ( स्जरुतः ) प्रशंसा को प्राप्त हुआ ( यह्वः ) महान्‌ (ईड्यः) 
स्तुति करने योग्य ( मिन्नः ) मित्र हो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे इस ब्रह्माण्ड में सूर्य्य- 
रूप से अग्नि सब को तपाता है वैसे महान्‌ मित्र श्रपने मित्रों को आनन्दित करता और 
दिव्य गुणों की प्राप्ति कराता है ॥ ६ ॥ 
उदंस्तम्भीत्समिधा नाकंणृष्वो ३ग्निमवस्तुचमों रॉचनानांसू । 
यदी भ्रृगुभ्य। परि मातरिश्या गुहा सन्तं हव्यवाहे ममीधे ॥१०॥ 
पदार्थ--यदि ( रोचनानास्‌ ) प्रकाशमानों में ( उत्तमः ) उत्तम ( भवनु ) 
होता हुआ ( ऋष्वः ) महान्‌ ( अग्निः ) अग्नि ( भृगुभ्यः ) भ्‌ जते हुए पदार्थों से 
( समिधा ) अच्छे प्रकार प्रकाश के साथ ( नाकम्‌ ) सुख का ( उदस्तम्भीत्‌ ) 
उत्थान करता है तो मैं ( गुहा ) पदार्थो के भीतर ( सन्तम्‌ ) वर्त्तमान (हव्यवाहस्‌ ) 
और जा होम के पदार्थो को अन्तरिक्ष को पहुँचाता उस अग्नि को ( परिसमीषे ) 
सब ओर से प्रदीप्त करूँ ॥ १० ॥ 
आवार्थ--जैसे अग्नि विजुली सूर्य्यरूप से सव को धारण करता है वैसे उस 
को मैं धारण करता हूँ ॥ १० ॥ 
इळांमग्ने पुरुदंसं सि गोः शश्वत्तमं हवंभानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा तें सुमति भृर्वस्मे ॥११।२५॥ 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! आप (गो: ) वाणी के ( शश्वत्तमम्‌ ) 
भनादि व्यवहार को ( हवमानाय ) ग्रहण करनेवाले के लिए ( पुरुदंसभ्‌ ) बहुत 
कर्मों की सिद्धि करने ( सनिम्‌ ) और अच्छे प्रकार विभाग करनेवाले तथा (इळाम्‌) 
प्रशंसा करने योग्य क्रिया को ( साध ) Rs कीजिये । हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जो 
( ते ) तुम्हारी ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि (सा) वह ( अस्मे ) हम लोगों में 
( भूतु ) हो जिससे ( नः ) हम लोगों के बीच ( विजावा ) विशेषता से उत्पन्न 
होनेवाला ( सूनुः ) बालक और ( तनयः ) काम का देनेवाला कुमार ( स्यात्‌ ) 
हो ॥ ११॥ 
भावार्थ --विद्वान्‌ जनों को सर्व विद्या मन्धने के सारयुक्त अपनी वाणी और 
मति का विधान कर औरों की भी वैसी ही करनी चाहिए । जैसे औरों से बुद्धि श्रौर 
उत्तम शिक्षा ग्रहण की जाय वैसे औरों को भी देनी चाहिए, जिससे सब के 
सन्तान विद्वान्‌ होवें ॥ ११ ॥ 
में विद्वान्‌ और अग्ति के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह पञ्चम सूक्त और पच्चीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


छा 
प्र कारव इत्येकादशर्चस्य पष्ठस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । अग्निदेवता । 
१, ५ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । २, ७ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ८ निचृत्त्रिष्ट्रप । १० भुरिक्‌ 
त्रिषट्रप्‌ छन्दः । घेवत: स्वरः । ६, ११ भुरिक्‌ पड वितः । ९ स्वराट्‌ 
पङ.क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
अब ग्यारह ऋचा बाले छ? सुक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में 
अग्नि के सम्बन्ध से विद्वानों के गुणों को कहते हैं- 
प्र कारवो मनना बच्यमांना देवद्रीचा नयत देव॒यन्त॑ः । 
दक्षिणावाइवाजनी प्राच्येति हविभरन्‍्त्यग्नये घृताचां ॥१॥ 


इस सूक्त 


५ _( देवद्रीचीम्‌ ) जिस से मनुष्य विद्वानों का सत्कार करता है उसकी 
र Pa ) 2 कामना करनेवाले हें ( कारवः ) शिल्प कामों के 
र्ता द्वानो ! तुम जो ( मनना ) मानने वा जानने योग्य ( वच्यमाना: ) वा 
RR वा ( दक्षिणावाट्‌ ) जौ दक्षिण दिशा को प्राप्त होती हुई (वाजिनो) 
पक प्राप्त होनेवाली वा ( प्राची ) गे आयु गा पता 
गो जल होती -हुई ( अग्नये ) अग्नि के : 
को pe i वा पृष्ट करती हुई ( एति ) प्राप्त होती है उन सब 
, णयत ) प्राप्त करो ॥ १ ॥। र 
5 विद्वान्‌ लोग रात्रि और रात्रि के व्यवहारों को जानते हैं बैसे 


ओरों को भी जानना चाहिए EL ३ 
सारचररडराएवााकरकर्कलकफक्लककरललकरक्लल्ल्छर्ल्लल्लल्ल्लण्डर्छ्ड्ल्शललर्ल्क्ण्णणश्ण्रण्डडर्ट्रणण्/शर्चण्डणणशरररर ० ४ 7 4 


३०४ 





फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 

आ रोद॑सी अपृणा जायंमान उत प्र रिक्था अथ नु अंयज्यो | 
दिवश्चिंदग्ने महिना पृथिव्या वच्यन्तां ते वहय! सप्तजिह्वाः ॥२॥ 

पदार्थ--हे ( प्रयज्यो ) उत्तम यज्ञ करनेवाले ( अग्ने ) अग्नि के समान 
विद्वान्‌ ! ( दिवः ) प्रकाश और (पृथिव्याः) भूमि के ( महिना ) महत्व से 
(सप्तजिह्वाः) काली आदि सात जिह्वा ज्वालावाले ( वह्नयः ) पदार्थ को देशान्तर 
में पहुंचानेवाले अग्नि तुम्हें ( बच्यन्ताम्‌ ) कहने चाहिए और'सो श्राप (जायमानः) 
उत्पन्न होते हुए ( रोदसी ) आकाश श्र पृथिवी को ( अपुणाः ) परिपूर्ण कीजिए 
( उत ) और ( आ, प्र, रिक्थाः ) दोषों को सब ओर से अच्छे प्रकार दूर कीजिए 
( अध ) इसके अनन्तर (ते ) आपको ( चित्‌, नु ) शीघ्र निश्चय करके सुख 
हो ॥२॥ 

भावार्थ--जैसे सूर्य पृथिवी और अग्नि की महिमा वत्त॑मान है वैसे जो 
अग्निविद्या और भूगर्भ विद्या को जानता है वह निरन्तर सुखी हो ।।२॥ 


योश्च॑ स्वा वृथित्री यज्ञियांसो नि होतारं सादयन्ते दमाय | 
यदी विशो माउुपीर्देवयन्तीः प्रय॑स्वतीरीछते शुक्रम ॥३॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! ( यदि ) जो ( प्रयस्वतीः ) बहुत प्रकार का जिनमें 
तप्पंण तृप्ति विद्यमान वे ( देवयन्तीः ) विद्वानों की कामना करनेवाली ( मानुषीः) 
मनुष्य सम्वन्धी ( विशः ) प्रजा जिन ( स्वा ) ग्राप ( शुक्रस्‌ ) आपके पराक्रम 
और ( अचिः ) विद्या के प्रकाश की ( ईळते ) स्तुति करती हें उन ( होतारम्‌ 
दानशील आपको ( दमाय ) जितेन्द्रियत्व के लिए ( यज्ञियासः ) यज्ञ 
सिद्धि करनेवाले ( नि, सादयन्ते ) निरन्तर स्थापन करते हैं ( द्यौ: ) प्रकाश ( च ) 
और ( पृथिवी ) पृथिवी भी प्राप्त होती हैं ॥३॥ 


भावार्थ-जब राजा और राजपुरुष बिद्या विनय और नीतियों से प्रपनी ' 


प्रजाओं को प्रसन्त करते और जितेन्द्रिय होकर दुष्ट व्यसनों से रहित होते हैं वे धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं । यहाँ वीयं और विद्या की उन्नति को 
उत्तम कारण जानो ॥।३। 


महान्ह्धस्थे ध्रव आ निष्॑तोऽनतर्धावा माहिंने हयैमाणः ॥ 
आस्क्रे सपत्नीं ्रजरे अग्नक्न सत्रे उरुग।यस्यं धेनू ॥४॥ 


पदार्थ-जो ( महाबु ) बड़े पारिमाणवाला ( सधस्थे ) समानस्थान में 
( ध्रूवः ) निश्चल ( माहिने ) महत्व के लिए ( हर्यमाण: ) कामना करता हुआ 
( द्यावा) आकाश ओर पृथिवी के ( अन्तः ) बीच में ( आ, निषत्तः ) निरन्तर 
स्थिर अग्नि ( आस्क्र ) जिनका आक्रमण करना श्रर्थात्‌ अनुक्रम से चलना स्वभाव 
( अजरे ) जो जीणां अवस्था रहित ( भमृक्ते ) विकार अवस्था से अशुद्ध (सबद घे) 
एक से स्वीकार को अच्छे प्रकार पुरे करनेवाली ( उरुगायस्य ) बहुतों से जो स्तुति 
को प्राप्त हुआ उसकी ( सपत्नी ) सपत्नी के समान वत्त॑मान वा ( धेनु) दो गौओं 
के समान पालन करनेवाली हैं उनको व्याप्त होता है वह सबको जानने है ॥४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है। जो यह सूर्यलोक दीख 
पड़ता है वह सबसे बड़ा और अपनी परिधि में निरन्तर वसता हुआ सब भूगोलों 
को प्रकाशित करता है जिससे कि दिन रात्रि होते हैं उनको जानो ॥४॥ 


तरता तें अग्ने महतो महानि तब क्रत््ा रोद॑सी आ त॑तन्थ | 
वं दरतो अंभवो जायंमानस्स्वं नेता इंपभ चर्ष णोनाम्‌ ॥४॥२६॥ 


पदार्थ--हे ( वृषभ ) वर्षा करनेवाले ( अग्ने ) विद्वान्‌ जन ! जैसे सूर्य 
वा बिजुली ( रोदसी ) ग्राकाश और पृथिवी को ( आ, ततन्थ ) विस्तारता और 
( दूतः ) दूत होता है वैसे ( त्वस्‌ ) आप ( अभवः ) हजिये जिन ( महतः 
महान्‌ ( ते ) आपके ( महानि ) बड़े बड़े ( ब्रता ) शील ( तव ) आपके ( ख 
उत्तम बुद्धि वा कमं से प्रसिद्ध होते हैं सो ( त्वम्‌ ) आप ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के 
दूत हुजिए तथा ( जायमानः ) प्रसिद्ध होते हुए आप ( नेता ) अग्नगन्ता सभों 
में श्रेष्ठ हुजिए ॥५॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे अग्नि के महान्‌ 
गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे ग्ुणकर्मस्वभाव वाला जो मनुष्य हो वही राजदूत ओर 
मनुष्यों का नायक भी हो ॥५॥ 


कऋतस्यं वा केशिनां योग्याभिश्तस्नुवा रोहिंता धुरि धिष्व । 
अथा वह देवान्देव विशवा्सस्वध्वरा कृणुहि जातवेदः ॥६॥ 


पदार्थ--है ( जातवेदः ) जो उत्पन्न हुए पदार्थों को जानता है वह है 

( देव ) दान देनेवाले विद्वान्‌ ! आप ( धुरि j पर ( ऋतस्य ) जल के 

( योग्याभिः ) योग्य पृथिवियों से ( केशिना ) जिनमें बहुतसी किरणों विद्यमान वा 

( घृतस्नुबा ) जो जल को चुआते ( रोहिता ) उन ar वाले अश्वों को धुरे में 
धिष्व ) धरो लगाओ ( बा) वा ( स्वध्वरा ) सुन्दर यज्ञ होता उनको 
कृछुहि ) अच्छे प्रकार सिद्ध करो ( अय ) इसके अनन्तर ( विश्वान्‌ ) समस्तः 
हेबान्‌ ) दिव्य गुणों को ( आ, वह ) प्राप्त करो ॥६॥। 
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भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर ने सूयं और बिजुली सबके चलानेवाले 
ण्ड में धरे स्थापन किये वैसे तुम लोग अश्वादिकों को धारण करो और इस 
से समस्त गुणों को स्वीकार करो ।।६॥ 


दा तें रुचयन्त रोका उषो बिभातोरलुं भास पूर्वी; । 
| यदग्न उशधखर्नेंषु होतुसेन्द्र॒स्य॑ पनय॑न्त देवाः ॥७ | 


 पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! ( दिवः ) प्रकाश से लेकर ( चित्‌ 
आपके (रोका) रुचि करनेवाले प्रकाश (आ, रुचयन्त) अच्छे प्रकार रुचते 
सूयं ( पूर्वाः ) प्राचीन ( विभातोः ) श्रौर विशेषता से प्रकाश होती हुई ( उषः 
बैलाओं को प्रकाशित करता वा ( अपः ) जलों को वर्षाता है ( यत्‌ ) 
प विद्या के ( अनुभासि ) भ्रनुकूलता से प्रकाशित होते हो उन ( मन्द्रस्य ) श्रानन 
देनेवाले ( होतुः ) दानशील ( तब ) आपके गुणों के जैसे ( बनेषु ) जङ्गलों में 

i ) मनोहर पदार्थो को जिससे जलाता वह भ्रग्नि वर्तमान है वैसे ( देवाः ) 
जन ( पनयन्त ) प्रशंसित करो ॥ ७ ॥ 


alr 


४ 

; हु. भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूर्य के समान 
प्रकाश कराने, दुष्टों को जलाने प्रौर श्रेष्ठों की स्तुति प्रशंसा करनेवाले होते हैं वे 
'बिजुली के समान कार्य के सिद्ध करनेवाले होते है।॥ ७ ॥ 


इरा वा ये अन्तरिक्षे मद॑न्ति दिवो वा ये रॉचने सन्ति देवाः । 
' ऊमा वा ये सुहवांसो यजंत्रा आयेमिरे रथ्यो अग्ने अश्वाः ॥८॥ 


पदार्थ --है ( अग्ने ) ग्रग्नि फे तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌ ! जो ( ऊमाः ) मनोहर 
बा ) वा ( ये ) जो ( सुहबासः ) सुन्दर ग्रहण करनेवाली (चा) वा ( ये ) जो 
घरणत्रा: ) सङ्गम को प्राप्त ( रथ्यः ) रथ के लिये हितरूप ( अइवाः ) भर व्याप्ति 
रखनेवाली किरणों { बा) वा (थे) जो ( रोचने ) प्रकाश में ( देवाः ) दिव्य 
किरणों ( सन्ति ) विद्यमान हैं वे ( उरौ ) पुष्कल ( अन्तरिक्षे ) श्राकाश में ( दिवः ) 
प्रकाश से ( आपेमिरे ) विधरती है उनको जो जानते हैं वे सवंदा ( मदन्ति ) हुषित 
होते हैं | ८॥ 
, भाबार्थ-है मनुष्यो ! तुम प्रसिद्ध और श्रप्रसिद्ध रूप अग्नि की जो कि किरणों 
र गुण सबके प्रकाश करनेवाले रथादिकों के लिए हितरूप और ग्राकर्षणश क्तियुक्त 
उनको जानकर सब प्राणियों की रक्षा करनेवाले होग्रो ॥ ८ ॥ 


पत्नींबतखिश्तं त्रींश्च॑ देवा ननुष्वधभा वंह मादयस्व ॥६॥ 


पदार्थे ( अग्ने ) भ्रर्नि के समात ज्ञान से प्रकाशमय ओ भ्रग्नि की 
) व्यापक ( अश्वाः ) किरणों ( नानारयम्‌ ) जिनमें प्रनेक रथ विद्यमान 
) बा ( त्रीन्‌ ) तीन ( जिशतम्‌, ख ) प्रौर तीस ( पत्नीवतः ) प्रशस्त 


इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीमद्विरजानन्दसरस्यतो- 
स्वामिनां शिष्येण श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतो- 
स्वामिता तिमिते आर्यभाषासु भूषिते सुप्रमाणायक्ते ऋगवेदभाष्ये 
हितीयाष्टकेऽष्टमोघ्यायो द्वितीयमष्टकं च समाप्तम्‌ ॥ 


ऋग्वेद: अ० २। झ० ८ । व० २७॥ 
> ~ 


पत्नियोंवाले ( देवान्‌ ) पृथिवी आदि लोकों को ( अनुस्वधम्‌ ) भ्रन्न के अनुकूल 


पहुँचाती हैं ( एभिः ) इनसे ग्राप ( अर्बाङ्‌ ) जो नीचे को प्राप्त होता वा ऊपर 


को पहुंचता है उस ( सरथम्‌ ) रथो के सहित वत्तंमान मार्ग को ( आ, याहि ) ग्रा्रा 
प्राप्त होग्रो और हम लोगों को ( आ, बह्‌ ) प्राप्त कीजिये तथा ( मादयस्व ) हित 
कीजिये ॥ &॥ ८० २ 

भावार्थ--जैसे श्रग्ति, तैतीस पृथिवी गदि दिव्य गुणी पदार्थो को धारण 
करता झौर वहाँ व्यापक होकर अपने रूप कर देता है, वैसे विद्वान्‌ जन विज्ञान से 
सबको जानकर तथा ग्रौरों के प्रति उपदेश कर आनन्द देते हैं ॥ ६ ॥ 


स होता यस्य रोद॑सी चिदुर्वी यद्ंय॑ज्ञमभि दृधे गृंणीतः । 
प्राचां अध्वरेवं तस्थतुः सुमेके ऋतावरी ऋतजांतस्य सत्ये ॥१०॥ 


पदार्थ--( यस्थ ) जिस भ्रग्नि के सम्बन्ध में ( उर्वो ) बहुस्वरूपवाले 
( अध्वरेव ) न नष्ट करनेयोग्य यज्ञों के समान ( प्राची ) प्राक्तन ( सुमेके ) अच्छे 
प्रकार प्रक्षेप किये हुए ( ऋतावरी ) जिनमें बहुत उदक जल विद्यमान ( ऋत- 
जातस्य ) सत्य कारण से उत्पन्न हुए संसार के बीच ( सत्ये ) विद्यमान पदार्थों में 
हित या कारण रूप से नित्य ( रोदसी ) जो श्राकाश और पृथिवी ( वृधे ) वृद्धि के 
लिये ( अज्ञयज्ञम्‌ ) प्रति व्यवहार को ( अभिगृणीतः ) सम्मुख कहते ( चित्‌ ) ही 
( तस्थतुः ) स्थित होते हैं ( सः ) वह ( होता ) ग्रहणकर्त्ता वा क्षर्व पदार्थो को 
धारणकर्त्ता अग्नि सबको जानने योग्य है ॥ १० ॥ 

भावार्थ--यदि भूमि सूय्यं उदय को न प्राप्त हों तो किसी व्यवहार के सिद्ध 
करने को कोई योग्य न हो श्रौर न किसी की वृद्धि हो ॥ १० ॥ : 


इठांमग्ने पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमति भूत्वस्मे ॥११॥२७॥ 


पे पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! श्राप ( हवमानाय ) स्पर्द्धा करते हए के 
लिये ४ ( गो: ) पृथिवी के ( झइवत्तमम्‌ ) अतीव अनादि स्वरूप को ( पुरुदंसम्‌ ) 
जो कि बहुत कर्मो से युक्त है उस ( सनिम्‌ ) विभागयुक्त को तथा ( इळाम्‌ ) प्रशस्त 
भूमि को ( साध ) सिद्ध करो जिससे ( नः ) हमारा ( विजावा ) विशेष गतिवाला 
वा विशेष ज्ञानवाला वा विशेष प्रतिज्ञावाला ( सूनुः ) उत्पन्न ( तनयः ) पुत्र हो । 
हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! जो र ते ) श्रापकी ( सुमतिः ) सुन्दर श्रेष्ठ मति है ( सा ) 
बह्‌ ( अस्मे ) हुम लोगों में ( झूतु ) हो ॥ ११ ॥ 
भावार्थ--यदि मनुष्य अग्नि और पृथिवी आदि के स्वरूप को जानकर श्रच्छे 


प्रकार कार्यों में प्रयुक्त करें तो उनमें पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, विद्या और ऐश्वर्य / 


समर्थित हो ॥ ११॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ और अग्नि का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पूवं सूक्तार्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥। 


यह्‌ तृतीय मण्डल में छठवां सुकत सत्ताईसवां वर्ग, द्वितीय अष्टक में 
आठवाँ अध्याय और द्वितीय अष्टक समाप्त हुआ ॥ 


J 
` 
€ ~ 


~ Cn 
> AN 


Pe 





oT 7 


ऋग्वेद। मं० ३।घ्° १॥ सू० ७॥। 


३०७ 


अथ ऋपणग्वेदे ततीयाष्टकारम्भः ॥ 


विश्वानि देव सवितुरितानि पर। सुब । यद्भद्रं तन्न आ सुंब ॥१॥ 


अघेकादशर्घस्य सप्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । अग्निहेवता । 
१, ६, ६, १० किष्टुप्‌ । २-५; ७ निचृत्त्रिष्ुप्छन्दः । 
धैषतः स्वरः । ८ स्वराट्‌ पड क्तिः । ११ भुरिक्‌ 
पङ क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब तीसरे अष्टक का आरम्भ है, उसके प्रथम अध्याय के पहले सुक्त के 
प्रथम मन्त्र में विद्यत्‌ अग्नि के गुणों का वर्णन किया है-- 


प्र य आरु! शिंतिशृष्ठस्यं धासेरा मातरां विविशुः सप्त वाणो । 
परिक्षिता पितरा सं चरेते प्र संसरते दीघेमायुं! प्रयक्षे ॥१॥ 


पवार्थ--( ये ) जो लोग ( श्ितिपृष्ठस्य ) जिसका पूछना सूक्ष्म है ( घासे: ) 
उस धारण करनेवाले विद्युत्‌ श्रग्नि के सम्बन्धी ( परिक्षिता ) सब ओर से निवास 
करते हुए ( पित्रा ) पालक ( मातरा ) जल और ग्ग्नि को ( प्र, आरुः ) प्राप्त 
होवे । जो जल भ्रग्नि दोनों को ( सम्‌, चरेते ) सम्यक्‌ विचरते हैं तथा ( प्र, सस्रति ) 
विस्तारपूर्वक प्राप्त होते हैं वे ( दीर्घम्‌, आयु: ) बड़ी श्रवस्था को और ( प्रयक्षे ) 
भ्रच्छे प्रकार यज्ञ करने के लिए ( सप्त, वाणी: ) सात द्वारों में फैली वाणियों को 
( आ, विषिशुः ) प्रवेश करें सब प्रकार जानें ॥ १ ॥ 


भाषार्थ-जो शरीर में विद्युत्‌ रूप ग्रग्नि फैला न हो तो वाणी कुछ भी न 
चले । उस विद्युत्‌ भ्रग्नि का जो ब्रह्माचर्यादि उत्तम कर्मो में यथावत्‌ सेवन करते हैं 
वे बड़ी भ्रवस्था को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 

मनुष्यों को कंसी वाणी का सेवन करना चाहिये, इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहा है-- 

दिवक्षसो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा त॑स्थो मधुंमद्॑न्तीः । 
ऋतस्य॑ त्वो सद॑सि स्ेमयन्तं पर्थेकां चरति वत्तेनि गौः ॥२॥ 

पवार्थ--हे विद्वान्‌ पुरुष ! जो ( ऋतस्य ) सत्य की ( सदसि ) सभा में 
( बिबक्षसः ) प्रकाश को प्राप्त हो व्याप्त हुई ( वृष्णः ) बलिष्ठ पुरुष के ( अइवाः ) 
णीघ्रगामी घोड़ों के समान ( देवी: ) दिव्यस्वरूप ( मधुमत्‌ ) कोमल विज्ञानवाले 
उस सुख को ( बहन्ती: ) प्राप्त कराती हुई ( घेनवः ) वाणी ( क्षेमयन्तम्‌ ) रक्षा 
करते हुए ( त्वा ) श्रापको ( एका ) एक ( गौः ) अपनी कक्षा में चलनेवाली भूमि 
( बर्त्तनिम्‌ ) मार्ग को ( परि, चरति ) सब श्रोर से चलती हुई सी ( आ, तस्थौ ) 
स्थित होती उन वाणियों को श्राप यथावत्‌ जानो ॥ २॥ ' 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जसे श्रसहाय पृथिवी 
प्रपने कक्षा मार्ग में नित्य चलती है वैसे ही सम्य जनों की वाणी नियम से मिथ्या- 
भाषण को छोड़ सत्य मागं में चलती है । जो ऐसी वाणी का सेवन करते हैं उनकी 
कुछ भी हानि नहीं होती ॥ २॥ 

फिर राजा क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


आरा सीमरोहत्सुयमा भव॑न्तीः पतिश्रिकिलान रंयिविद्रयीणाम्‌ । 
प्र नीलंपृष्ठो अतसस्य धासेस्ता अं।सयत्पुरुधम॑तीकः ॥३॥ 


पदार्थ--है विदन्‌ ! ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानी (रयिवित्‌) द्रव्यवेत्ता (रयीणाम्‌) 
धनों के ( पतिः ) स्वामी ! श्राप जेसे ( पुरुघप्रतीकः ) अनेकों के पोषण के वा 
चारण के हेतु प्रतीतिकारी कमंवाला ( नीलपुष्ठः ) जिसके पिछले भाग में नीलवर्णां 
है ऐसा ( सौम्‌ ) सूय्य॑मण्डल ( अतसस्य ) व्याप्त बुद्धि ( धासेः ) पोषण करनेवाले 
राजा की जो ( भवन्तीः ) वर्तमान ( सुयमाः ) सुन्दर नियमवाली प्रजाश्रों को 
( प्र, आ, अवासयत्‌ ) ग्रच्छे प्रकार वास कराता श्र ( अरोहत्‌ ) श्रपने काम में 


प्रारढ़ होता है वैसे. ( ताः ) उन सुन्दर नियमयुकत प्रजाओ्रों को श्रच्छे प्रकार वास 


कराइए ॥ ३ ॥ Fr 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे सूर्य्यं सब प्रजाग्रों 
को उठाके प्रच्छे प्रकार वास कराता है वेसे ही राजा सुशिक्षित रक्षा की हुई प्रजाओं 
को भूगोल के सब देशों में वसाके धनाढ्य करे ॥ ३ ॥ 
फिर मनुष्यों को ष्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
महिं त्ा्टरमूरयनतीरजुयय सतंभरयमांनं वहतों बहान्त । 
्यङ्गैमिदिद्यतानः सधस्थ एकामिव रोद॑सी आ तरिबेश ॥४॥ 
पार्थ--ह मनुष्यो ! जिस सूर्य के ( अखुयंम्‌ ) जीणा प्रवस्या 


ड्‌ भूयमानम्‌ ) लोकों के धारक ) तेज को 
(न ह नमा ( बहुतः ) पहुंचानेवाल किरण ( 





उपदेश से सब मनुष्यों को आनन्दित करते हैं ।। ७ ॥ 


देव्या होतांरा प्रथमा न्यूड्जे सप्त पृक्षासंः स्वयां मद 


भ्रन्न से ( मवन्ति ) ग्रानन्द करते 


विविध प्रकार के श्रङ्गों से ( वहन्ति ) पहुँचाते हैं। जो ( दिद्युतानः ) देदीप्यमान 
हुआ अग्नि जैसे पति ( सघस्थे ) एक स्थान में ( एकामिव ) एक भ्रपनी स्त्री का 
सङ्ग करता है वैसे ( रोदसी ) ग्राकाश भूमि को ( आ, विवेश ) श्रावेश करता है 
उस विद्युत्‌ रूप ग्रग्नि को कार्य्यं सिद्धि के लिए संप्रयुक्त करो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि. सर्वत्र 
ग्रभिव्याप्त विद्युत्‌ स्वरूप श्रग्नि के गुण कर्म स्वभावों को जानके कार्य्यंसिद्धि करें ।॥४। 


अब कोन महात्मा होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
जानन्ति बृष्णों अरुषस्य शेव॑मुत ब्रश्नस्य शासने रणन्ति | 
दिवोरुच॑ः सुरुचो रोच॑माना इळा येपां गण्या माहिना गी! ॥९॥१॥ 


पदार्थ --( येषाम्‌ ) जिनकी ( गण्या ) गणना करने योग्य ( इळा ) स्तुति 
श्रौर ( माहिना ) सत्कार करने योग्य ( गीः ) वाणी है वे ( रोचमानाः ) रुचिवाले 
हुए ( दिवोरुचः ) विज्ञानरूप प्रकाश में रुचि करनेवाले ( सुरुचः ) सुन्दर प्रीति के 
उत्पादक विद्वान्‌ लोग ( रणन्ति ) शब्द करते हैं तथा ( बुष्णः ) बलिष्ठ (माय) 
घोड़े के तुल्य वेगयुक्त ( ब्रध्नस्य ) महान्‌ राजपुरुष की ( शासने ) शिक्षा में (शेवम्‌ 
सुख ( उत ) श्रौर विज्ञान को ( जानन्ति ) जानते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा में स्थिर होते हैं बे प्रशंसित विद्वान्‌ 
होकर महात्मा होते हैं ॥ ५॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए , इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
उतो पित॒भ्यां प्रविदालु घोषं महो महङ्गामनयन्त शूषम्‌ | 
उक्षा ह यत्र परि धान॑मक्कोरनु स्वं धामं जरितुर्वक्षं ॥६॥. 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ब्रह्मचारी लोग ( महद्भ्याम्‌ ) पुज्य ्रध्यापक 
उपदेशकों से ( महः ) बड़े ब्रह्मचय्यं को ( उतो ) ग्रौर ( पितृभ्याम्‌ ) माता-पिता 
के साथ ( प्रविदा ) भ्रक्ृष्ट ज्ञान से ( घोषम्‌ ) विद्याशिक्षायुक्त वाणी और ( शूषम्‌) 
वल को ( अनु, अनयन्त) ग्रनुकूल प्राप्त हों ( यत्र) जहां ( उक्षा ) सेचन करनेवाला 
सूर्य ( अक्तोः ) रात्रि के ( परि, धानम्‌ ) सब ओर से धारण को ( जरितुः ) 
स्तुतिकर्त्ता के ( ह ) ही ( स्वम्‌, धाम ) ग्रपने स्थान को ग्रर्थात्‌ प्राप्त अवस्था कौ 
( अनु, ववक्ष ) पहुँचाता है उसका सत्कार करो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ब्रह्मचारी लोग पिता आचार्य्य श्रादि महान्‌ 
पुरुषों के सेवन से विद्या तेज को पाते हैं बैसे तुम लोग प्रातःकाल ईश्वर की स्तुति 
्रादि से धमं से हुए सुख को प्राप्त होश्रो ।। ६ ॥ 


अब उपदेशक लोग किसके सद श क्या करते हैं, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है-- 


अध्वर्य्युमिंः पञ्चभिः सप्त विगरांः प्रियं रक्षन्ते निहितं पढं बे। 
प्राज्चों मदन्त्युक्षणो अजुयो देवा देवानामनु हि रता गु। ॥७॥ २ 


पदार्थ--जो ( प्राञ्चः ) प्रकृष्ट विद्यायुक्त ( उक्षणः 

( अजुर्य्या: ) शरीर गात्मा की जीरं श्रवस्था से रहित ५ देवाः ) आ नो 
ही ( देवानाम्‌ ) बा के ( व्रता) सत्यभाषणादि उत्तम स्वभावों को ( भनु 
अनुकूलता पूर्वक प्राप्त हों वे ( अध्यय भिः ) यज्ञ रचनेवाले ( पञ्चभिः ) होता... 
अध्वयुं, उद्गाता, ह्मा भ्रौर सम्य इन पाँच ऋत्विजो ्ौर पत्नी यजमानों के साथ 
व ( सप्त ) मा का ) शा लोग ( थे: ) व्यापक परमेश्वर के 

प्रयम्‌ ) प्रिय म्‌ ) स्थित (पदम्‌ ) प्राप्त करने योग्य ३) 
रक्षा करते हैं वे ही ( मदन्ति ) ्रानन्दित होते हैं ।। ७ ॥ TN (ते), 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे सात ऋत्विज लोग यज्ञ करके बो न 
सुखी करते हैं वेसे ही उपदेशक विद्वान्‌ लोग सुशील धामिक होकि वा ह 











फिर भी उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
न्ति। 
ऋतं शंसन्त ऋतमित्त ऑहुरलु व्रतं ब्रगपा दीध्यानाः ॥८॥ 

पदार्य--जो ( सप्त ) सात ( व कोम is उ 
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(शतम्‌ ) सत्य (वतम्‌ 
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३०८ 


ऋग्वेदः झ० ३। श्र० १। व° २, ३,॥ 


rae AA AANAEASAAARANAAGtdS hhAAAAAAALALAhLAAAh he hhAAhhhh htt ASSL AARALANSANAL Lg 0) 


चरण के रक्षक ( दीध्याना: ) विद्यादि सद्गुणों से प्रकाशमान पुरुष ( अनु, आहुः ) 
भ्रनुकूल उपदेश करते हैं और ( देव्या ) विद्वानों में कुशल ( प्रथमा ) ` प्रख्यात 
( होतारा) विद्या के देनेवाले दो विद्वान्‌ ग्रध्यापक उपदेशक भी अनुकूल उपदेश करते 
हैं उनको में ( नि ) निरन्तर ( ऋञ्जे ) प्रसिद्ध करू ॥| ८ ॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ लोग धर्मयुक्त व्यवहार से धन-धान्यों को प्राप्त हो 
सत्य का उपदेश कर उसी का आचरण करके सब को शिक्षा करते हैं वे सत्कार करने 
योग्य हों ॥ ८ ॥ 

फिर विद्वान लोग क्या करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है -- 

बृषायन्तें महे अत्यांय पूर्वी हेषणे चित्रायं रश्मयः यामाः । 
देव॑ होतन्द्रतरश्चिकित्वान्महो देवान्‌ रोदसी एद व॑क्षि ॥९॥ 

पदार्थ--हे ( देव ) प्रकाशमान ( होतः ) सबके लिए सुख देनेहारे विद्वान्‌ 
( भन्द्रतरः ) प्रति भ्रानन्दकारक ( चिकित्वाभू ) चितानेहारे ! श्राप जैसे (सुयामाः) 
सुन्दर प्रहर श्रादि समयवाली ( रइमयः ) किरणों ( महे ) बड़े ( अत्याय ) सब 
विद्याम्रों में व्यापनशील ( चित्राय ) आश्चर्य स्वभाववाले ( वृष्णे ) विद्या के प्रचा- 
रक विद्वान्‌ के म्रर्थ ( पूर्वीः ) पहले से वत्त॑मान प्रजाजनां को ( वृषायन्ते ) बैल के 
समान उत्साहित करती ( रोदसी ) सूर्य भूमि प्रकट करती हैं वैसे ( इह ) इस जगत्‌ 
में ( महः ) महान्‌ ( देवानु) विद्वानों को ( आ, वक्षि ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
कराइए ।। ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भः 
प्रकाश से वृष्टि द्वारा सब प्रजा को सुखी करती है 
जनों को विद्वान्‌ सुन्दर शानयुकत करते है।॥ ६॥ 
फिर विद्वानों फो क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


कषपरयजो द्रविण! सुवाचः सुकेतव॑ उपसों रेवदूुः । 
उतो चिदग्ने महिना पृथिव्या; कृतं चिदेनः सं महे दंशस्य ॥१०॥ 


है। जैसे सूर्य्य की किरणों 
से 


[र 
बैरो ही विद्वान्‌ लोग सब प्रजा- 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! ( द्रविणः ) प्रशस्त द्रव्य जिसके विद्यमान 
ऐसे श्राप ( महिता ) महिमा से ( महे ) बड़े सोभाग्य के लिए ( पृक्षप्रयजः ) 
i गुण श्रौर कोमल भाव से यज्ञ करनेहारे ( उषसः ) प्रभात वेला के तुल्य वर्तमान 
सुबाचः ) सुन्दर सत्य वाणी से युक्त ( सुकेतवः ) सुन्दर बुद्धिवाले ( रेवत्‌ ) द्रव्य 
के समान ( ऊषुः ) वसें (उतो) और भ्रन्धकार को निवृत्त करते हैं वेसे (पृथिव्याः) 
भूमि के मध्य में ( कृतम्‌ ) किया हुआ ( एनः ) पाप ( चित्‌ ) शीघ्र श्राप ( सम्‌, 
बशस्य ) सम्यक्‌ नष्ट करो ( थित्‌ ) भौर सुन्दर कर्म को प्राप्त करो ॥ १०॥ 
भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! तुम लोग 
प्रभात बेला के तुल्य मनुष्यों के श्रात्माम्नों को प्रकाशित कर विज्ञान दे ग्रौर श्रधर्मा- 
चरण को छुड़ाके सब मनुष्यों को सत्यवादी विद्वान्‌ करो जिससे पृथिवी पर पापा- 
चरण न बढ़े ।। १०॥ 
हल प्ररने पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं इव॑मानाय साध । 
स्यान्नः खूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूत्वस्मे ।: ११॥२॥ 
पवार्थ--है ( अग्ने ) अपने शरीरात्मा के प्रकाश से युक्त विद्वन्‌ ! श्राप 
( पुरुदसम्‌ ) 4 कर्मो वाली ( सनिम्‌ ) सम्यक्‌ सेवन की हुई ( इळाम्‌ ) प्रशंसा 
के योग्य वाणी को ( साध ) साधो ( गोः ) पृथिवी के बीच ( हवमानाय ) ग्रहण 
करते हुए के ग्रथं (शश्बत्तमध्‌) सदैव वर्तमान विज्ञान को सिद्ध करो जिससे ( नः ) 
हमारा ( विजावा ) विशेषकर प्रसिद्ध ( तनयः ) विद्या और सुख का प्रचार करने- 
हारा ( सूनुः ) सन्तान ( स्यात्‌ ) होवे । हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( ते ) आपकी 
( सा ) वह ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि ( अस्मे ) हमारे लिए ( भूलु ) हो ॥ ११॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि सदेव विद्यायुक्त वाणी श्रौर बुद्धि को 
प्राप्त हो सन्तानों को उत्तम शिक्षा देके श्रनादि रूप सुख को प्राप्त होवें श्रौर सदैव 
सत्यवादी विद्वानों की बुद्धि सर्वत्र फलावें ॥ ११ ॥ 
इस सूक्त में भ्रग्नि सूर्यं और विद्वानों के गुणों क वर्णन होने से इस सूक्त 
के ग्रर्थ की पूवं सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ सातवाँ सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
अर्थकादरार्चस्याष्टमस्य सुक्तस्य विदवामित्र ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । 
१, ८-१० निचृत्त्रिष्टरप्‌ । २, ५, ६, ११ ्िषट्रप्‌ । ४ स्वराट्‌ 
तरिषटरप्छन्दः । घेवतः स्वरः । ३, ७ स्वराडनुष्टुरप्छुन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥। 
अब तीसरे. मण्डल के आठवें सुक्त का आरम्भ है उसके घ्रयम सन्त्र में 
मनुष्य लोग किसकी कामना करें, इस विषय को कहा है-- 


अजन्ति स्वाम्॑वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना देव्येन । 


` थद्वस्तिष्ठा द्रविंगेद घंचायदा क्षयं सातुरस्या उपस्थे ॥१॥ 


pe 


[nd 


co id 


पदार्थ--हे ( वनस्पते ) किरणों के रक्षक सूर्य्यं के समान वर्त्तमान तेजस्वी 
विद्वन्‌ ! ( मधुना , दैव्येन ) विद्वानों में हुए कामल स्वभाव के साथ वर्त्तमान 
( देवयन्तः ) कामना करते हुए विद्ठान्‌ ( यत्‌ ) जिन ( त्वाप्त ) आपको ( अध्वरे 
पढ़ने पढ़ाने और राज्य पालनादि व्यवहार में (अञ्जन्ति ) चाहते हैं । सो आप जिन 
के बीच ( ऊध्वंः ) श्रेष्ठ गुणों से बढ़े हुए ( तिष्ठा: ) स्थित हुजिए ( वा ) और 
( इह ) इस संसार में ( द्रविणा ) घनों को ( धत्तात्‌ ) धारण करो ( अस्याः ) इस 
( मातुः ) मान देनेवाली भूमि के ( उपस्थे ) समीप गोद में ( यत्‌ ) जो ( क्षयः ) 
निवासस्थान है उसको हम लाग ग्रहण करें ॥ १ ॥ 

आवार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सब प्राणी दिन को 
चाहते हैं वैसे ही उत्तम विद्वान्‌ लोगों को सब मनुष्य चाहें । सव मिलके प्रीति से 
उत्तम घर और ऐश्वर्य की सिद्धि करें ॥ १ ॥ 
अब कौन मतुष्य कल्याण फो प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 

f ! दत्र | चर Le अ ¢} र f 
समिंद्वस्य श्रय॑माणः पुरस्ताद्ब्रह्म बन्यानो अजरं सुत्रीर॑स्‌ । 
ip ] ड [] नर हू हु 

आरे अस्मदर्मात बाध॑मान उच्छ्रयस्व महते सोभ॑गाय ॥२॥ 


पदार्थ--हे रश्मिरक्षक सूर्य के समान तेजस्वी विद्वन्‌ ! श्राप ( पुरस्तात्‌ ) 
पहले से ( समिद्धस्य ) प्रदीप्त तेजस्वी विद्वान्‌ का ( श्रयमाणः ) सेवन करते श्रौर 
( अजरम्‌ ) ग्रक्षय ( सुवीरम्‌ ) जिससे उत्तम वीर पुरुष हों ऐसे ( ब्रह्म ) बड़े धन 
को ( बन्वानः ) सेवन करते हुए ( अस्मत्‌ ) हमारे ( आरे ) समीप वा दूर में 
( अमतिम्‌ ) ग्रधर्मयुक्त विरुद्ध बुद्धि को ( बाधमानः ) नष्ट करते हुए ( सहते ) बड़े 
( सौभगाय ) उत्तम ऐश्वय्यं होने के लिए निरन्तर ( उत्‌, श्रयस्व ) अच्छे प्रकार 
सेवन करो ॥ २॥ 





भावार्थ--इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (वनस्पते) इस पद की श्रनुवृत्ति श्राती 
है । जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से कुबुद्धि का निवारण करते और घनादि ऐश्वर्य के साथ 
सुशिक्षा विद्या श्रौर धर्म का प्रचार करते हुए सबके कल्याण की इच्छा करें वे सदैव 
कल्याणभागी होवें ॥ २॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 
उच्छुयस्व वनस्पते वष्मैन्‌ एथिव्या अधि | 
सुमिंतो मीयमांनो वर्चो धा यज्ञवाहसे ॥३॥ 


पदाथ--हे ( वर्ष्मन्‌ ) श्रेष्ठ गुणों के प्रचारक ( वनस्पते ) सेवने योग्य 
धन के रक्षक विद्वान्‌ ! ग्राप ( पृथिव्याः ) भूमि के ( अधि ) ऊपर खम्भ के तुल्य 
( उत्‌, श्रयस्व ) ऊंचे हुजिए ( सीयमानः ) सत्कार किये हुए ( सुमिती ) सुन्दर 
बुद्धि से ( यज्ञवाहसे ) पढ़ने पढ़ाने ग्रादि यज्ञ के प्राप्त करानेहारे विद्यार्थी के लिए 
( वर्चः ) पढ़ने रूप तेज को ( धाः ) धारण कीजिए ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे बड़ आदि वनस्पति 
जड़ स्कन्ध डाली श्रादि से बढ़ते हैं वेसे ही पुरुषार्थ के साथ विद्याग्रों का प्रचार कर 
मनुष्यों को बढ़ाना चाहिए ॥ ३॥ 


फिर कंसा विद्वानु हो, इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
युवां सुवोसाः परित्रोत आगात्स उ श्रेयान्त्रति जाय॑मानः । 
तं धीरासः कतय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो३ मन॑सा देवयन्तः ॥४॥ 


पदार्थ--जा आठवें वर्ष से लेकर ब्रह्मचर्य्यं के साथ विद्या को ग्रहण किये (युवा) 
युवावस्था को प्राप्त ( सुवासाः ) सुन्दर वस्त्रों को धारण किये ( परिबीतः ) और 
सब श्रोर से विद्या में व्याप्त हुए ब्रह्मचर्य से घर को (आ, अगात्‌) श्रावे ( स, उ ) 
बही विद्या में ( जायमानः ) प्रसिद्ध हुआ ( श्रेयाम्‌ ) श्रति प्रशस्त ( भवति) होता 
है ( तम्‌ ) उसको ( देवयन्तः ) कामना करते हुए ( धीरासः ) बुद्धिमान्‌ (स्वाध्यः) 
सुन्दर विद्या का आधान करनेवाले ( कवयः ) सर्वोत्तम विद्वान्‌ लोग ( मनसा ) 
विज्ञान वा ग्रन्तःकरण से ( उत्‌, नयन्ति ) उन्नत करते उत्तम मानते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--कोई भी मनुष्य विद्या की उत्तम शिक्षा और ब्रह्मचर्य्य सेवन के 
बिना दीर्घायु श्रौर सभा के योग्य विद्वान्‌ नहीं हो सकता और न वह मनुष्य कहीं 
सत्कार पाने योग्य होता है जिस मनुष्य की धामिक विद्वान्‌ प्रशंसा करते हैं वहीं 
विद्वान्‌ है ॥। ४ ॥ 


जातो जांयते सुदिनले अहाँ समर्ये आ ब्रिदथे वद्धैमानः । 

पुनन्ति धोरां अपसो मनीषा देंवया विप्र उद्वियत्ति वाच॑म्‌ ॥५॥३॥ 
पदार्थ--जो ( समर्ये ) युद्ध में शुरवीर पुरुष के समान ( अह्वाम्‌ ) दिनों के 

( सुदिनत्वे ) सुन्दर दिनों के होने में ( विदथे) विज्ञान सम्बन्धी व्यवहार में (जातः) 

प्रसिद्ध ( बद्ध मानः ) बढ़ता हुआ ( जायते ) उत्पन्न होता है । जो (मनीषा) बृदि 

से ( अपसः ) कमो को करता हुआ ( देवयाः ) विद्वानों का पूजन कर्रAनेवाला तिय” 

( i ) A क बुद्धिमान्‌ जन ( वाचम्‌ ) शुद्ध वाणी को 

र, इर्यात्त) प्राप्त होता है उसको ( घोराः ) वुद्धिमान्‌ 

अच्छे प्रकार पवित्र करते हैं ॥ ५ ॥ ह : i 
आावार्य-इसं मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । उन्हीं का होता 

जो विद्या और उत्तम शिक्षा का संग्रह कर विद्वान्‌ होते हैं । जसे i ग 

i अ ऐश्वय्यं के साथ सब ओर से बढ़ते हैं वैसे ही jl विद्वान 
EE 





मनुष्यों को किनका ग्रहण वा त्याग करना चाहिए , इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहा है-- 
यास्यो नरो देवयन्तो निभिमयुर्वन॑स्पते स्तिति्वा ततक्षं । 
ते देवासः स्व॒र॑वस्तस्थिवांस: प्रजावदस्मे दिंधिषम्तु रत्न॑म्‌ ॥६॥ 
पदार्थ-हे ( त ) नायक लोगो ! ( यानु, वः ) जिन तुमको ( देवयन्तः) 
ला करते हुए जन ( _निमिम्युः ) निरन्तर मान करें ( ते) वे ( स्वरवः ) 
अपने विद्याबोधक शब्दों से युक्त (तस्थिवांसः) स्थिर बुद्धिवाले (देवासः) राप विद्वान्‌ 
लोग ( अस्मे ) हमारे ( प्रजावत्‌ ) प्रजावान्‌ ( रत्नम्‌ ) धन का (दिधिषन्तु) उपदेश 
करें। ( वा ) अथवा हे (बनस्पते) वनों के रक्षक पुरुष ! जैसे (स्वधितिः) वज्ञ मेघ 
को ( ततक्ष ) काटता है बैसे आप दुष्टता को काटो ॥ ६॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिनके सङ्ग 
से अन्य जन सभ्य विद्वान्‌ हों उन्हीं 
दुव्यसन बढ़े उनको सब लोग त्याग देवें ।। ६ ॥ 
अब विद्या से क्या होता है, इस विषय फो अगले अन्त्र में कहा है-- 
ये एक्णासो अधि क्षमि निमितासो यतस्नंचः 
न चर जज य है 
ते नों व्यन्तु वास्यैन्देवत्रा केत्रसाध॑मः ॥७॥ 
पदार्थ--( ये ) जो ( वृषणासः ) ग्रविद्या से पृथक्‌ हुए ( निसितासः ) सदैव 
सत्य-सत्य ज्ञानवाले ( यतस्रुचः ) जिन्होंने यज्ञ-साधन नियत किया और ( क्षमि, 
अघि ) पृथिवी पर वत्त॑मान हैं (ते) वे ( देवत्रा ) विद्वानों में ( क्षेत्रसाघसः ) 
खेतों को साधने वाले ( नः ) हमारे ( वार्य्यम्‌ ) स्वीकार के योग्य ज्ञान को 
( व्यन्तु ) प्राप्त हों ॥ ७ ॥ 
भावाथ-जेसे कुल्हाड़े से काटे हुए वृक्ष फिर नहीं जमते वैसे ही विद्या से 
नष्ट हुई श्रविद्या नहीं बढ़ती ॥ ७॥ 
फिर उसी ऑईहिसाधर्म को उन्नति के विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 
आदित्या रुद्रा वसंबः सुनीथा द्यावाक्षाम। प्रथिवी अन्तरिक्षस्‌ । 
सजोप॑सो यज्ञमवन्तु देवा उध्वं ॑न्त्वध्वरस्यं केतुम्‌ ॥८॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे (आदित्याः) वारह मास ( स्द्राः ) प्राण (वसवः) 
परथिवी आदि ( पृथिवो ) विस्तारयुक्त ( दयावाक्षामा ) सूर्य्यं श्रौर भूमि तथा 
( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश ये सव ( सजोषसः ) सवके साथ समान प्रीति के सेवक 
( सुनीथाः ) सुन्दर सङ्गति को प्राप्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को बढ़ाते हैँ यैसे 
( सजोषसः ) समान प्रीति वाले (देवाः) कामना करते हुए विद्वान्‌ यज्ञ की (अबन्तु) 
रक्षा करें ( अध्वरस्य ) रक्षा योग्य धमं की ( केतुम्‌ ) बुद्धि को (ऊर्ध्वम्‌) उत्तेजित 
( कृण्वन्तु ) करें ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। हे विद्वानो ! जैसे महीने 
प्राण और पृथिवी श्रादि पदार्थ श्रविरुद्वता के साथ वर्तमान रहते हैं, वेसे ही सवको 
सबके साथ प्रीति उत्पन्न कर विज्ञान वढ़ाके श्रहिसाधर्म की उन्नति करनी 
चाहिए ॥ ८॥ 

, फिर कौन पुर्ण सुख को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
हंसाईव श्रणिशो यतांनाः शुक्रा वसानाः स्वरंबो न आगुं! । 
उक्षीयमांनाः कविभिः पुरस्ताद्वा देवानामपि यान्त पार्थः ॥8॥ 

पदार्थ--जो ( देवाः ) उत्तम गुण कमं स्वभाववाले पण्डित लोग (श्रे णिशः) 
पङ्क्ति बाँधे ( यतानाः ) यत्न करते श्रौर (शुक्राः) जलों को (वसानाः) भ्राच्छादन 
करते हुए ( स्वरवः ) सुन्दर स्वरों का सेवन करनेहारे ( हंसाइव ) हंसों के तुल्य 
दर्शनीय ( नः ) हमको ( उन्नीयमानाः) उत्तम गुणों को प्राप्त करते हुए (पुरस्तात्‌) 
पहले से ( कविभिः ) बुद्धिमानों के साथ वर्त्तमान ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के (पाथः ) 
मार्ग को ( अपि, यन्ति ) चलते हैं वे भी हमको ( भा, अगुः ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होते हैं॥ & ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो हंसों के तुल्य मिलके प्रयत्न 
से सबकी उन्नति कर अपने श्राप उन्नति को प्राप्त हुए श्राप्त सत्यवादियों के मार्ग में 
चलके पराक्रम बढ़ाते हैं वे ही पूणं सुख को भोगते हैं । ६ ॥ 

अब कौन विद्वान्‌ जन सत्कार पाते हैं, इस विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 


शृङगांणोवेच्छङ्भिणां सं दंदभे चषालवन्तः स्वरंवः एथिव्याम्‌ | 


£ ww हे 
वापड्धिां विहवे श्रोष॑माणा अस्माँ अंवन्तु शतनाज्येंघु ॥१०॥ 


पदार्थ--जो ( चषालवन्तः बहुत भोगोंवाले (स्वरवः) प्रशंसक लोग (विहवे) 
विशेषकर जहाँ पठन पाठनादि का शब्द करते उस स्थान में ( भ्रोषमाणा: ) सुनते 
हुए ( वाघद्धिः ) ऋत्विजों के खा वत्त॑मान ( पृथिव्याम्‌) पृथिवी ie (श्वज्धिणाम) 
भसा ग्रादि के ( श्द्भाणीव ) सींग के तुल्य ( सं, बदन _) सम्यक्‌ दीख पड़ते हैं वे 
( इत्‌ ) ही ( पृतनाज्येषु ) संग्रामों ( वा ) श्रथवा श्रन्य व्यवहारों में ( अस्मान्र ) 
हमको ( भवन्तु ) रक्षित करें ॥ १० ॥ ४ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । जो बहुश्षुत विद्वान्‌ लोग श्रपने 
ग्रात्मा के तुल्य सबकी रक्षा दारते हैं वे कीति से श्रेष्ठाङ्ग मस्तक में वत्त॑मान सब 





ऋग्वेदः मं० ३ । प्र० १ सू० ८, € ॥ 


ग सङ्ग तुम लोग भी करो । जिनके समागम से' | 





३०९ 


पशुओं के सींगों के तुल्य उत्तम पद को प्राप्त होकर संसार में स्तुति किये हुए सब 
के सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


अब ब्रह्मचर्य्यं के अनुष्ठान से क्या होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
वनस्पते शतव॑रशो वि राद सहस्तंबर्शा वि वयं रहेस । 
यं त्वामयं स्वाधितिस्तेज॑मानः प्रणिनाय महते सौभ॑गाय ॥११।४॥ 


पदार्थ--हे ( वनस्पते ) वनस्पति के समान वर्त्तमान परोपकारी सज्जन ! 
जैसे ( झतवल्शः ) सैकड़ों अंकुर वाला वाँस श्रादि वृक्ष विशेष बढ़ता है वैसे श्राप 
( वि, रोह ) वृद्धि को प्राप्त हुजिए और सुख को ( प्रणिनाय) उत्तम प्रकार से 
प्राप्त कीजिए । जैसे ( सहल्नबल्शाः ) हजारों अंकुरवाले बनस्पतियों के तुल्य साङ्गो- 
पाङ्ग वर्त्तमान दूर्वा श्रादि बढ़ते हैं वैस ही ( बयम्‌ ) हुम लोग ( बि, रुहेम ) विशेष 
कर बढ़े । जैसे ( अयम्‌ ) यह ( तेजमानः ) तीक्ष्ण किया. ( स्वधितिः ) वज्ररूप 
विद्युत्‌ अग्नि ( भहते ) बड़े ( सौभगाय ) सुन्दर धन होते के लिए ( यम्‌ ) जिस 
( त्वाम्‌ ) आपको बढ़ाता है बैसे हम लोग भी बढ़ावें ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य ब्रह्मचर्य्य विद्या 
सुशिक्षा धर्म ग्रौरः पुरुषार्थो से युक्त हुए कार्य्यसिद्धि के श्र्थ प्रथत्न करते हैं वे बाँस 
श्रादि वृक्षों के तुल्य सब ओर से बढ़ते हैं । जैसे सुन्दर तीक्ष्ण शस्त्रों से शत्रुओं को 
जीतके श्रजातशत्रु होते हैं उनको जैसे विद्युत्‌ मेघ को वैसे शत्रु दलों को जलाने को 
समर्थ होके महान्‌ ऐश्वर्य को उत्पन्न करें ॥ ११॥ 





इस सूक्त में विद्वान्‌ वेदपाठी और ब्रह्मचारी के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए । 
यह आठवाँ सुकत और चौया वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei] 
अथ नवर्चस्य नवमसूकतस्थ विद्वामित्र ऋषिः । अग्निह बता । १, ४ बृहती । 
२, ५-७ निचृद्बृहती छन्दः । ३, ८ विराट्‌ बृहती छन्दः । मध्यसः 
स्वरः । & स्वराट्‌ पङ क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब नव ऋचावाले नवें सूत का आरम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र में मनुष्यों 
को अहिसा घमं का ग्रहण करना चाहिए इस विषय को कहा है--- 


सखांयस्त्वा बद्टमहे देवं मर्चोस ऊत्यें । 
अपां नपातं सुभगं सुदी दिति छुप्नतृ्तिमनेहसंघ ॥१॥ 

पदार्य-हे उपदेशक सज्जन ! ( मर्तासः ) मननशील (सखायः ) मित्र हुए 
हम लोग ( ऊतये ) रक्षा श्रादि फे लिए ( अपाम्‌ ) प्राणों के बीच ( नपातम्‌ ) 
झात्मभाव से नाशरहित ( अनेहसम्‌ ) न मारनेहारे (सुप्रतुत्तिम्‌) सुन्दर शी घ्रतायुक्त 
( बुदीदितिस्‌ ) विद्या और बिनय के प्रकाश से युक्त ( सुभगम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य्य 
वाले ( देवम्‌ ) विद्वान्‌ ( त्वा ) श्रापको ( ववृमहे ) स्वीकार करें || १॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि विद्यादि सौभाग्य जानने के लिए मित्रभाव 
का आश्रय कर श्रौर श्राप्त सत्यवक्ता विद्वान्‌ के शरण को प्राप्त हो के ग्रहिसाधर्म 
का संग्रह करें ॥ १॥ 

विद्यार्थो किसको पाकर सुखी होता है, इस विवय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
काय॑मानो घना त्वं यन्माठृरजंगन्नपः । 
he pe oe 

न तत्ते अग्ने ब्रमपे निवर्चैन यद्रे सन्निदाभ॑वः ॥२॥ 

पदार्थ--हे ( अग्ने ) शुभ गुणों से प्रकाशमान सज्जन ( कायमानः ) पढ़ाते 
वा उपदेश करते ( सन्‌ ) हुए ( त्वम्‌ ) आप ( यत्‌ ) जिससे ( मातुः ) माताम्रों 
के तुल्य रक्षक वा प्रिय ( अपः ) प्राणों को ( अजगनु ) प्राप्त होबें । श्रौर ( यत्‌ ) 
जिससे ( निबत्त॑नम्‌ ) ग्रन्यायाचरण से पृथक्‌ होने को ( बूरे ) दूर फेंकिए श्रौर 
मङ्गल के अर्थ ( इह्‌ ) द ( अभवः ) हुजिए ( तत्‌ ) इससे (ते ) श्रापसे में 
( वना ) मांगने योग्य पदार्थों को ( प्रमुषे ) सुखो में संयुक्त करूँ और मुझसे आप 
दुर न हूजिए ॥ २॥ 

भावार्थ-जँसे प्यासा जन जल को पा के तृप्त होता बैसे ही श्राप्त भ्रध्या- 
पक और उपदेशक को विद्यार्थी जन प्राप्त होके सब ओर से सुखी होता है॥ २॥ 

अब कौन मनुष्य जगत्‌ में पुज्य होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


अति दृष्टं ववक्षिथाथेव सुमनां असि । 
मान्ये यन्ति पन्य आसते येषाँ सख्ये असिं श्रितः ॥३॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ जन ! जिस कारण श्राप प्यासे को (ववक्षिथ 
प्राप्त करना चाहते ( अथ ) श्रथवा ( सुमनाः ) हा एव ) ह असि | 
हैं तथा ( येषाम्‌ } जिनकी ( सख्ये ) मित्रता वा मित्र कर्म में आप ( श्रितः ) 
संयुक्त ( असि pk उनमें से ( अन्ये ) भ्रन्य लोग ( प्रप्र, अति, यन्ति ) विशेषकर 
अत्यन्त प्राप्त होते तथा बैठते 
हैँ॥३॥ 
भादार्थ--जो लोग मित्र भाव से प्यासे के लिए जल के तुल्य विद्या चाहने | 
वाले के ग्रं विद्या देकर प्रसन्नरूप करते हैं वे ही जगत्‌ में पूज्य होते हैं ॥ ३ [0 








( अन्ये ) ग्न्य लोग ( परि, आसते ) सब रोर से बैठते | 










३१० 


ऋग्वेद: भ्र० ३। ध्र० १॥ व० ५, ६, ७ ॥ 


RR * 


ह फिर पाखण्डो लोग कंसे दूर होते हैं, इस विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 
ईयिवांसमति ल्लिधः शशव॑तीरतिं सश्चत॑ः । 
अन्तरं विन्द ज्ञिचिरासों अद्हों अप्सु हमि श्रितस्‌ ॥४॥ 
पदाथं-हे मनुष्यो ! ( अति, स्रिधः ) श्रतिसहनशील ( शश्वतीः ) सनातन 
{ अति, सञ्चतः ) अत्यन्त आपस में मिले हुए ( निचिरासः ) निश्चय .से प्राचीन 
( अब्रुहः ) द्रोहरहित प्रजाजन ( ईथिवांसम्‌ ) प्राप्त होते हुए ( अप्सु ) जलों में 
( शितम्‌ `) श्रित ( सिहमिव ) सिंह के तुल्य ( ईम्‌, अनु, अविन्दन ) सब शोर 
से प्रनुकूल प्राप्त हों उनको तुम लोग सुख भोगनेवाले जानो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--जँसे सिंह को देखके हरिण ग्रादि भाग जाते हैं बैसे ही सुशिक्षा- 
युक्त विद्वान्‌ प्रजाजनों को देखकर पाखण्डी लोग नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
फिर आत्मज्ञान विषय को अगले भन्त्र में कहा है-- 
ससूबांसंसिव त्मनाऽग्निसित्था तिरो हितम्‌ । 
ऐनं नयन्भातरिश्वां परावतो देवेभ्यां मथितं परिं ॥४॥४॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जैसे ( नातरिइवा ) वायु ( परावत$ ) दूर देश से 

देवेस्य: ) विद्वानों के लिए ( सधितस्‌ ) मन्थन किये ( तिरोहितम्‌ ) परिच्छिन्न 

ग्निम्‌ ) भ्रग्ति को ( ससुबांसमिव ) प्राप्त होते हुए मनुष्य के समान (परि, आ, 

झवल ) सब ओर से सब प्रकार प्राप्त कराता है ( इत्था ) इस प्रकार उस (एनम्‌) 
झग्नि को ( त्सना ) आत्मा से तुम लोग विशेषकर जानो ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालद्धार हैँ । हे मनुष्यो ! 

जैसे प्रय के साथ मन्थन आदि से उत्पन्न हुए भ्रग्नि को वायु बढ़ाता भौर दूर 

वहुंचाता है तथा अ्रग्ति प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है और दूरस्थ पदार्थो नह 

नहीं जलाता । इसी प्रकार ब्रह्मचर्य्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान भ्रौर सत्पुरुषों के 

सङ्ग से साक्षात्‌ किया प्रात्मा भ्रोर परमात्मा सब दोषों को जला के सुन्दर प्रकाशित 

ज्ञान को प्रकट करता है ॥ ५ ॥ 

किर उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है 


तन्त्या मत्तां अग्रृम्णत देवेभ्यो हव्यवाहन । 
विश्वान्यद्यह्ाँ अंभिषासि मानुष तव क्रत्वां यविष्ठ्य ॥६॥ 
पद्ार्थ---हैं ( मानुष ) मननशील ( हव्यवाहन ) ग्रहण करने योग्य शास्त्रीय 
युक्त वचचमों को प्राप्त करानेहारे ( यबिष्ठय ) त्यन्त ब्रह्मचय्यं और विद्या के 
अभ्यास से युवावस्था को प्राप्त उपदेशक विद्वन ! ( यत्‌ ) जो आप ( विद्वान्‌ ) 
समस्त ( पश्चान्‌ ) विद्यादि के प्रापक व्यबहारों की ( अभि, पासि ) सब श्रोर से 
रक्षा करते हैं उन ( तब ) भ्रापकी ( क्रत्वा ) बुद्धि से ( मर्ताः ) मरण धमंवाले 
मनुष्य ( धेषेञ्यः ) विद्वानों के लिए ( तम्‌ ) उन ( त्बा ) आपको ( भगृम्णत ) 
ग्रहण करें॥ ६॥ 
भाबार्थ--हे मनुष्यो ! जिसके उपदेश से बुद्धि को प्राप्त होकर समग्र सुखों 
को श्राप लोग प्राप्त होवें उसका सब श्रोर से सत्कार करो ॥ ६ ॥ 
फिर मनुष्य कंसे सब भय से रहित होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


तद्भद्रं तवं दंसना पाकांप सिच्छदयाति | 


त्वां यद॑ग्ने पशवः समासंते सभिंद्धभपिशर्बरे ॥७॥ 


पबायं--हे ( अग्ने) श्रग्नि के तुल्य तेजस्वि ! (यत्‌) जो मनुष्य (अपिशवंरे) 
निश्चित श्रत्धकार रूप रात्रि भें भी (समिद्धम्‌) प्रज्वलित श्रग्नि के निकट जैसे (पश्वः) 
गौ प्रादि पशु शीत निवारणार्घ वैसे ( त्वाभ्‌ ) श्रापके निकट ( समासते ) बैठते हैं 
उनके ( पाक्काय ) परिपक्व दृढ़ होने के लिए झग्नि के ( चित्‌ ) तुल्य ( तत्‌ ) उस 
( स्रम्‌ ) कल्याणकारक बुद्धि से उत्पन्त ज्ञान को ( तव ) आपका ( दंसना ) दर्शन 
शास्त्र ( छद॒यति ) बढ़ाता है ॥। ७॥ 


= भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे वन में 
प्रग्ति के चारों ओर स्थित हुए पशु सिंह झादि से रक्षित होते हैं, वेसे ही विद्वानों 
के ज्ञान का गश्रय मनुष्यों को सब शोर के भय से रक्षा करता है ॥ ७॥ 
फिर ईदबर का ही ध्यान करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
बा जुहोता स्त्रश्वरं शीरं पांवकर्शोंचिपस । 
आशुं दूतमंजिरं प्रत्नमीडयं श्रष्टी देवं संपर्यंत ॥८॥ 
Ci Ns A 
पदार्थ-हे विद्वानों | तुम लोग जैसे ( स्वध्वरम्‌ ) हिसा न करने योग्य 
{ झीरम्‌ ) विद्य॒त्‌ रूप से सब जगह भरे हुए ( पावकशोचिषम्‌ ) शुद्ध प्रकाश वाले 
( आझुम्‌ ) शीघ्रगामी ( डूतम्‌ ) दूत क तुल्य देशान्तर में समाचार पहुँचाने वाले 
( अजिरम्‌ ) फेंकनेहारे ( प्रत्मम्‌ ) प्राचीन ( ईड्यूस ) खोजने योग्य विद्युत्‌ रूप 
श्रग्नि का ( आ, छुहोत ) श्रच्छे प्रकार ग्रहण करो, बैसे ही स्वयं प्रकाशरूप सवंत्र 
व्यापक ( देवम्‌ ) उत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त सब प्रानन्द देनेवाले परमात्मा की 
( श्रूष्टी ) शीघ्र ( सपर्यत ) सेवा करो ॥ ८ ॥ 
आवार्थ-=इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो बिजुली 
व्यापक स्वयं प्रकाशख्प श्रविद्यादि दोषों का नाश करनेवाला सनातन भ्रनादि 


. काल से प्रशंसा करने योग्य परमात्मा है उसी का नित्य ध्यान करो ॥ ८ ॥ 
Ei ibs | 


कप न है. है 














फिर अग्नि क्या करता है, इस विषय को अगले मन्त्र सें कहा है-- 
त्रीणिं शता त्री सहस्ताण्यग्नि तरिशद्य देवा नवं चासपर्य्यन्‌ | 
ओ्ष॑न्‌ घृतेरस्ट॑गन बहिरंस्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ॥९॥६॥ ; 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ लोगो ! जिस ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( प्रीणि ) तीन 
(शतां `) सकड़े ( त्री ) तीन ( सहस्राणि ) हजार तत्त्व ( च ) घ्रौर ( "शत ) 
प्रथिवी भ्रादि तीस तथा तीन तेंतीस ( च ) और ( नव ) नौ हिरण्यगर्भादि (देवाः) 
दिव्य गुणवाले पदार्थ ( असपर्यनु ) सेवन करते ( घृतैः ) जलों से ( ओक्षनु ) सींचते 
( असम ) इस अग्नि के लिए ( बहिः ) पदार्थं वृद्धि का ( अस्तृणन्‌ ) विस्तार करते 
उस ( आत्‌ ) विद्याप्राप्ति के पश्चात्‌ ( होतारम्‌ ) आदर करनेवाले कार्यसाधक 
( इत्‌ ) को ही तुम लोग ( नि, असादयन्त ) कार्य्यो में निरन्तर युक्त करो ॥ ९ ॥ 
भावायं--हे मनुष्यो ! जिसके ग्राश्रय में तेंतीस हजार तीनसौ बयालीम तत्त्व 
हैं, जो एक सबको विद्युत्‌ रूप से व्याप्त है, उस प्रग्नि के भ्राश्नय से श्राप लोग सब 
कार्य्यं सिद्ध करो ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में भ्रग्नि श्रौर मनुष्यादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
्रथं की पूर्व सूक्त के श्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ नवमां सूक्त और छडा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
हित 
अय नवर्चस्य दशमस्य सूषतस्य विश्वाभित्र ऋषि:। अग्निदेबता ; 
१, ५,८ विराडुष्णिक्‌ । ३ उष्णिक्‌ । ४, ६, ७, & निषुवुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्थरः । २ भुरिग्‌ गायश्री छग : । निषावः स्वरः ॥ 
अब नो 'ऋचावाले वशमें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर 
इया करता है इल बिषय को कहते हैं-- 


वामने मनीषिणंः सम्राज चर्ष णौनाम्‌ । 
देवं मर्ता इन्धते सम॑ध्व॒रे ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) स्वयं प्रकाणरूप जगदीश्वर ! ( मनीषिणः ) मननशील 
( मर्तास: ) मनुष्य जिन ( खर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यादि प्रजाओं के ( सस्राजम्‌ ) 
सम्यक्‌ न्यायाधीश राजा ( देवम्‌ ) सब सुख देनेवाले ( त्याम्‌ ) आप को ( अध्वरे ) 
रक्षणीय धर्मयुक्त व्यवहार में ( सम्‌, इन्धते ) सम्यक्‌ प्रकाशित करते हैं उन्हीं 
आप की हम भी उपासना करें ॥ १ ॥ ; जज 


भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालज्भार है । जैसे अग्नि ूर्य्यादि रूप से 
सब जगत्‌ को प्रकाशित और उपकृतकर आनन्दितकरता है वसे ही परमात्मा अन्तर्यामी 
रूप से जिज्ञासु योगी लोगों के आत्माओं को विशेष और सामान्य से सबके आत्माओं 
को प्रकाशित कर और जगत्‌ के असंख्य पदार्थो से उपकृत कर इस लोक परलोक के 
सुख देने से सदैव सुखी करता है ॥ १ ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है— 
लां यज्ञेप्ट्लिजमग्ने होतारमीळते । 
गोपा ऋतस्य॑ दीदिहि स्वे दमं ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) अविद्यादि दोषों के नाशक जगदीश्वर ! जो ((ऋतस्य) 
सत्य के ( गोपाः ) रक्षक विद्वान्‌ लोग ( यज्ञेषु ) अच्छे व्यवहारों वा यज्ञो में 
( ऋत्विजम्‌ ) ऋत्विज्‌ के तुल्य सुखसाधक ( होतारम्‌ ) सब के धारण करनेहारे 
( त्याम्‌ ) आप की ( ईळते ) स्तुति करते हैं सो आप ( स्वे ) अपने (दमे) नियमः 
रूप व्यवहार में उन विद्वानों को ( दीदिहि ) विज्ञान दान दीजिये ॥ २ ॥ 


. _ भावाथं-इस मन्त्र में वाचकणुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग सत्यभाषणादिं 
धर्म का अनुष्ठान कर और असत्य भाषणादि रूप अधम को छोड़ के आप का भजन 
करते हैं वे आप को प्राप्त होके सदा आनन्दित हुए इस संसार में वसते हैं ॥ २॥ 


अब मनुष्य कंसे सुखों को प्राप्त हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
स घा यस्ते ददांशति समिधां जातवेदसे | 
सो अंग्ने धत्ते सुवीर्यं स पुंष्यति ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) सबके प्रकाशक 
सम्यक्‌ प्रकाशक इन्धन वा सुन्दर विज्ञान से ( जातवेदसे उत्पन्न हुए पदार्थों में 
ध बुद्धि को प्राप्त हुए ( ते ) आप के लिए hs अपने स्वरूप 
क त न है ( सः, घ ) वही ( सुवीय्यंम ) सुन्दर विज्ञानादि 
अत्ते ) धारण करता ( सः) वह ओर से 
पुष्ट होता ओर ( सः ) वह दूसरों को पुष्ट करता र ॥ ३ i ह) 
भावार्थ--जैसे प्राणी अग्नि में घृतादि उत्त 
की शुद्धि होने से सब आनन्द को र होते 
में अपने ्रात्मा का समर्पण कर समस्त सुखों 


जन ! (यः) जो ( समिधा ) 


उत्तम द्रव्य का होम कर वायु आदि 
ते हैं बैसे ही बिढान्‌ लोग परमात्मा 
को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ।। 






ऋग्वेद: म० ३। अ० १। सु० १०, ११॥ ३११ 
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अब उपदेशक का कत्तंव्य कहते हैं-- 
स केतुरंध्वराणामगिनदेवेभिरा ग॑मत्‌ । 
अञ्जानः सध्त होतृंभिहेविष्मते ॥४॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ पुरुप ! जैसे ( सः ) वह ( केतुः ) ध्वजा के तुल्य 


प्रशापक ( अञ्जानः ) दिव्य गुणों को प्रकट करता हुआ प्रसिद्ध ( अग्निः ) अग्नि ¦ 


( देवेभिः ) दिव्य गुणों वाले पदार्थों के तुल्य विद्वानों और ( होतृभिः ) ग्रहण करने- 
हारे ( सप्त ) पांच प्राण, मन और बुद्धि के साथ ( अध्वराणाम्‌ ) अहिसारूप यज्ञों 


के सम्बन्धी ( हविष्मते ) प्रशस्त देने योग्य पदार्थोवाले जन के लिए ( आ, अगमत्‌ ) ¦ : 


आवे प्राप्त होबे अर्थात्‌ अग्निविद्यायुक्त होये वैसे तू प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विज्ञान कर सम्यकू 
सेवन किया अग्नि दिव्य गुणों को देता है, वैसे ही सेवन कि 
अहिंसादि रूप धर्म को जता कर श्रोताओं के लिए दिव्य सुखों को 








त हूँ ॥ ४ ॥ 
अब अध्यापक और विद्वान्‌ के कर्तव्य को कहते हैं--- 

पर होत्रें परव्ये वचोऽग्नये भरता बुहदत्‌ । 

विपां ज्योतीँपि विश्रंते न वेधसे ॥८॥७॥ 


उपदेश कीजए ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जैसे यज्ञ करनेवाले यज्ञ के लिए | 
घृत आदि पदार्थो से उत्तम प्रकार पुर्वक पकाये हुए अन्नों से अग्नि की वृद्धि करते हैं $ 


बेसे ही अध्यापक पुरुष अङ्ग और उपाङ्गों के सहित सम्पूणं विद्याओं के प्रचार से $ वि ति शिल्पविद्या में * SSB NOR i 
AS भा त { को जान कर श्रर्थात्‌ शिल्पविद्या में निपुण होकर संसार में प्रशंसा होने योग्य क्म 


} करनेवाले होते हैं ॥ १ ॥ 


गा 


विद्यार्थी और श्रोतृजनों का तृप्त करें ॥ ५॥ 
अग्नि बंद्धेन्तु नो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्यः । 
सहे वाजाय 'द्रविंणाय दशतः ॥६॥ 


पदार्थ -हे विद्वज्जनो ! आप लोग जैसे समिधों से ( अग्निस्‌ ) अग्नि बढ़ता ; 
वैसे ( नः ) हम लोगों की ( गिरः ) उत्तम प्रकार से शिक्षित वाशियों को ? 


ड 
( वर्धन्तु ) वृद्धि करं ( यतः ) जिससे ( महे ) श्रेष्ठ ( वाजाय ) विज्ञान और 
( द्रविणाय ) ऐश्वर्य के लिए ( दर्शतः ) देखते भौर (उक्थ्यः ) प्रशंसा करने योग्य 
विद्वान्‌ पुरुष ( जायते ) प्रकट होता है ॥ ६॥ 


थुरुषों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि पढ़ने और सुननेवाले जनों की उत्तम 
शिक्षा विद्या और सम्यता बढ़े और वे धनवान्‌ होवें ।। ६॥ 
फिर विद्वान्‌ के छृत्यं को कहते हैं--- 
अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान देवयते य॑ज | 
होतां मन्द्रो वि राजस्यति तिभः ॥७॥ 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) श्रग्नि के तुल्य वर्त्तमान ( होता ) देनेहारे ( मन्द्रः ) 
प्रसन्त करने तथा ( यजिष्ठः ) श्रतिशय यज्ञ करनेवाले ! ग्राप ( अध्वरे ) श्रहिसा- 
रूप यज्ञ में ( देवयते ) दिव्य गुण कर्म स्वभावों की कामना करनेवाले के लिए 
( देवानु ) उत्तम गुणां को ( यज ) संयुक्त कीजिए जिससे ( अति, स्रिधः ) विद्या 
आदि उत्तम व्यवहार के विरोधी पुरुषों को उत्तम भ्रधिकारों से प्रथक्‌ करके ( वि, 
राजसि ) अत्यन्त प्रकाशित होते हो इससे उत्तम सत्कार करने योग्य हैं ॥ ७॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे श्रर्नि उत्तम प्रकार 
से यन्तरं में संयुक्त किया हुआ शिल्पविद्या श्रादि व्यवहारों की सिद्धि करके दारिद्रथ 
का नाश करता है वैसे ही पूजित हुए विद्वान्‌ पुरुष विद्या का प्रचार करके श्रविद्या 
श्रादि दुष्ट स्वभावों का नाश करते हैं ॥। ७ ॥ 


स न॑ः पावक दीदिहि द्रमदस्मे सुवीस्येम्‌ । 


भवां स्तोतृभ्यो अन्त॑मः स्व॒स्तये ॥८॥ 


महे ( पावक ) भ्नग्नि के तुल्य पवित्रकारक विद्वान्‌ पुरुष ! श्राप 
{ SS के करनेवाले ( र हम लोगों को ( द्युमत्‌ 
प्रशंसा करने योग्य सद्दा के विज्ञान से युक्त ( सुबीर््यस्‌ ) श्रेष्ठ धन दीजिए ( ) 
वह आप ( नः ) हम लोगों को ( दीदिहि ) प्रकाशित करो ( स्वस्तये ) सुख प्राप्ति 


के लिए „ ) समीप में वत्तमान ( भव ) हजिएं ॥ ८ ॥ र 
s Son जो कि स्वयं पवित्र हैं उनको चाहिए कि झौरों को भी 
विद्या और उत्तम शिक्षा से पवित्र करें, जिससे सम्पूर्ण पुरुष मित्र होकर सुख करने 


के लिए समर्थ हों ।। ८ ॥ 
नत्वा विमां विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 


इच्यवाहममंत्यै सहो दटध॑ग्र ॥६॥८॥ 


भप्त विद्वान्‌ अन } 





पदार्थ --हे सत्य कहनेवाले विद्वान्‌ पुरुष ! जो लोग ( जागुवांसः ) ग्रविद्या- 
रूप निद्रा से उठे विद्या में जागते हुए ग्रौर ( विपन्यवः ) विशेष प्रकार से प्रशंसा 


॥ किये गये ( विधाः ) बुद्धिमान्‌ जन ( तस्‌ ) उन सम्पूर्ण विद्याओ्रों के प्रकाश करने 
} वाले वक्ता ( हव्यवाहम्‌ ) देने के योग्य विज्ञान के दाता ( अमर्त्यमू ) मनुष्य के 
१ स्वभाव से रहित होने से देवता स्त्रभाववाले (सहोबृधम्‌ ) बल से बढ़ते वा बल को 


बढ़ानेवाले ( त्वा ) आपको ( सम्‌ इन्धते ) प्रकाशित करते हैं उनको श्राप सब 
ओर से शुभ गुणों के साथ प्रकाशित कीजिए ॥ & ॥ 
भावार्थ-- विद्वान्‌ लोग ही विद्वानों के परिश्रम को जान सकते हैँ ग्रन्य जन 
नहीं, इससे विद्वज्जन विद्वान्‌ पुरुषों ही का सत्कार करें मूर्खो का नहीं ॥ & ॥ 
इस सूक्त में भ्रग्ति, परमात्मा और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
र्थं की पिछले सूक्त के ग्रर्थं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह दशवां सुषत और आठवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
था] 
अथ नवर्चस्थेकाददसुक्तस्य विइवामिन्न ऋषि: । अग्निहदवता । १ , २, ५ , ७ , 
८ निचृद्गायत्री । ३, & विराड्‌ गायत्री । ४, ६ गायत्री छन्दः । पड्जः स्वर: ॥ 
अब ग्यारहवें सुबत का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र से अग्न्यादि के दृष्टान्त 
से विद्वानु लोग क्या करें इस विषय को कहा है-- 


पदार्थ-हे विद्वज्जनो ! ( होत्रे ) ग्रहण करनेवाले ( अग्नये ) अग्नि के (न) } अग्निहोंतां पुरो हितोऽध्वररस्य विचर्षणिः । स वेद यज्ञमानुषक्‌ ॥१॥ 
समान ( विपाम्‌ ) उत्तम बुद्धिवालों के ( ज्योतींषि ) ps तेजों को (बिञ्नते) ¦ घ SN स कोन 

धारण करते हुए ( वेधसे ) वुद्धिमान्‌ के लिए ( बृहत्‌ ) महत्‌ प्रयाजनवाल 0 णिः प्रकाशकर्ता ( है दानकारक ( पुरो पु जीवों के हित करने- 
द न तल ह (य ) बचत को [भ | या ह) ण (इः) गी हि चे 


पदार्थ--जो मनुष्य ( अध्वरस्य ) जिसमें हिंसा न हो ऐसे कर्म का ( विच- 


वत्तंता हुआ ( यज्ञम्‌ ) विधि यज्ञादि कमे को ( बेद ) जानता है ॥ १॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष ब्रह्मचर्य ग्रौर 
विद्या ग्रादि उत्तम गुणों के ग्रहण करने में तत्पर होते हैं वे ही अग्नि आदि पदार्थो 





फिर उसी विषय को अगले अन्त्र में कहा है-- 
स इब्यवाढमत्यं उसिगदरतश्चनो हितः । अग्निर्धिया समं॑ण्वती ॥२॥ 
पदार्थ--जों पुरुष ( आग्निः ) ग्नि के तुल्य तेजस्वी ( हव्यवाद्‌ ) ग्रहण करने 


योग्य हुवन सामग्री को प्राप्त ( अमत्यंः ) मरणरूप धर्म से रहित ( उशिक्‌ ) कामना 
करता हुआ ( हूतः ) अविद्या आदि से प्रथक्‌ दूर विद्या को प्राप्त केरानेवाला 


{ ( चनोहितः ) ग्रन्नादिकों में वृद्धिरूप हित कर्म करने वाला विद्वान्‌ पुरुष ( धिया ) 
{ सुकर्म से वा उत्तम बुद्धि से ( सम्‌, ऋण्वति ) चलता वा श्रेष्ठ बुद्धियुक्त होकर 
ne हर देशक १ उने कर्मो को जानता है ( सः) वही पुरुष हम लोगों को शिक्षा कर 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्कार है । अध्यापक और उपदेशक { कर्मों को जानता है ( सः ) वही पुरुप हम लोगे पक्षा कर सकता 


है॥२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । जैसे अग्नि अपने व्यापार 


४ से दूत के सदृश कार्य्यो को सिद्ध करता है वैसे ही विद्वान्‌ लोग राज्य के कार्य्य 
) श्रादिकों को सिद्ध कर सकते हैं ॥ २॥ 


मनुष्यों को किनका सेवन करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


| अग्निधिया स चेतति केतुर्यस्य पर्व्यः । अर्थ हस्प तरणिं ॥३॥ 


पदार्थ--जो विद्वान्‌ पुरुष ( अग्निः ) अग्नि के सदृश तेजस्वी ( केतुः ) 
उपदेश द्वारा बुद्धि का प्रकाश करने तथा ( तरणि ) सद्विद्या से दुःख का छुड़ानेवाला 
( पू््यंः ) प्राचीन विद्वानों में चतुर ( धिया ) कमं से वा बुद्धि से ( हि ) जिस 
कारण से ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) विद्वानों के सत्काररूप व्यवहार को ( अर्थम्‌ ) 
प्रयोजन को ( चेतति ) उत्तम प्रकार जानता वा ग्रन्यों को जनाता है इससे ( सः ) 
वह सेवा करने योग्य है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है । हे मनुष्यो ! जो पुरुष 
बिद्यारूप यज्ञ को उत्तम प्रकार से जानते हैं, उन्हीं पुरुषों की विद्या की उन्नति होने 
के लिए सेवा करो ॥ ३॥ 


अब सन्तानों की शिक्षा विषय को अगले मन्त्र में कहा है= 
अग्नि सुतुं सनंश्रतं सह॑सो जातवेदसम्‌ । वहि देवा अंकृष्पत ॥४॥ 


पवार्थ--हे विद्वानों ! स्वयं ( देवाः ) विद्वान्‌ हुए श्राप लोग ( सहसः 
प्रशंसा करने योग्य विद्या बलवाले के ( सूनुस ) पुत्र के सदृश सेवा करने ( वह्निम्‌ 
भ्रच्छे ही गुणों को धारण करने श्रौर ( सनभलम्‌ ) सनातन शास्त्रों को श्रवण करने 
वाले ( जातवेदसम्‌ ) विद्या से युक्त जिज्ञासु को ( अग्निस्‌ ) भ्रग्नि के समान 
तेजस्वी ( अक्रुण्वत ) करो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-विद्वान्‌ लोगों को चाहिए कि झपने पुत्रों सदृश श्रौर लोगों के 

म को समझ कर स्नेह से विद्यायुक्त भ्रौर बहुत शास्त्रों को सुननेवाले श्रर्थात्‌ 
बहुत शास्त्र सुने हों ऐसे करके श्रानन्द॒ सहित करें ॥ ४ ॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या करें, इस विषय को अगले मल्त्रों में कहा. है-- 


अदाम्पः पुरएता विशासम्निर्मालुंपीणास्‌ । 
ुर्णी रथः सदा नव॑ः ॥९॥९॥ 
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पदार्थ विद्वान्‌ पुरुष ( तृणः ) शीघ्र चलनेवाला श्रौर ( नवः ) नवीन 
( स्थः ) उत्तम सवारी और ( अग्नि: ) ग्रग्ति के सदृश प्रकाशित ( सानुषीणाम्‌ ) 
मनुष्य सम्बन्धिनी ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाओों की ( सदा ) सब काल में ( अदाभ्यः ) 
परस्पर हिंसा का वारणकर्त्ता और ( पुरएता ) अग्रगामी होवे ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ लोग जैसे शीघ्र- 
गामी नवीन रथ से शीघ्र भ्रपने वांछित स्थान को कोई एक मनुष्य पहुंचता है वेसे 
बैर फो त्याग के सब लोगों को भ्रपनी इच्छानुकूल सद्दिय्ा्रों की शीघ्र शिक्षा देकर 
उनका जन्म सफल करें ॥ ५॥ 


साह्वान्विश्वा अभिषुजः कतुर्देवानामएंकः | अग्निस्तुविश्र॑वस्तम। | 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! जो ( अमृष्तः ) जो कि भोरों से हि मारा जा सके 
( साह्वाच्‌ ) क्रोध रहित ( ऋतुः ) बुद्धिमान्‌ और ( अग्निः ) श्रग्नि न सदृश शुद्ध 
स्वभाववाला ( तुविक्षवस्तमः ) अतिशय कर बहुत शास्त्री को जिसने सुना हो 
( देवानाम्‌ ) पण्डितों के बीच में ( विइबाः ) सम्पुणं ( अभियुजः ) भ्रपने भ्रनुकूल 
ब्यवहार करमेवाली प्रजाश्रों की सब प्रकार रक्षा करता है ब७। सब प्रजाजनों से 
सत्कार पाने योग्य है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस भन््र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जो किसी को नहीं 
मारता उसको मारने की कोई इच्छा नहीं करता, जो पुरुष बहुत शास्त्रों को पढ़ने 
भ्रौर सुनने की इच्छा करता है वह अति बुद्धिमान्‌ होता है, जो जैसी भावना से 
प्रजा में बर्ताव रखता है उसके साथ प्रजा भी उसी भावना से वर्त्ताव रखती 
है॥६॥ 


अभि प्रयांसि वाहसा दाखाँ अश्नोति मत्य? । क्षयं पावकशोचिषः ।|७। 





पददार्थ--जो ( बाइवान्‌ ) देनेवाला ( सत्यंः ) मनुष्य ( पावकश्ञोचिषः ») 
प्रर्त की दीप्ति के सदृश दीप्ति युक्त विद्वान्‌ पुरुष फे ( क्षयम्‌) विद्या स्थान को 
( भश्नोति ) प्राप्त होता बह्‌ ( प्राहसा ) उत्तम पदवी को प्राप्त होने से ( प्रयांसि ) 
फामना भ्रभिलाषा के थोग्य भ्रन्न प्रादि को ( अभि ) प्राप्त होता है ॥ ७॥ 
भावार्थ--जब मनुष्य विद्वानों फी विद्या पदवी को प्राप्त होते हैं तब ही 
उसके मनोरध पूणं होते है ॥ ७॥ 
परि विश्वानि सुधिताग्नेरश्याम मन्म॑भिः । विध्रांसो जातवेदसः ॥८॥ 
पंदार्थ--है मनुष्यो ! जैसे ( जातवेदसः ) विद्वान्‌ हुए ( विप्रासः ) बुद्धि- 
मान्‌ हम लोग ( मन्मभिः ) विज्ञान विशेषों के सहित ( अग्नेः ) भ्ग्नि के सदृश 
( कि्वानि ) सम्पूर्ण ( सुधिता ) उत्तम प्रकार धारण किये शास्त्रों को ( परि ) 
सब भ्रौर से ( कशास ) प्राप्त हों बैसे ही श्राप लोग भी प्राप्त हृजिए ॥ ८॥ 
भावार्थ---विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि जैसे बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ सृष्टि ्रौर 


ग्रात्मा की विधा ग्रहण के लिए प्रयत्न करते हैँ बेसे ही विद्यावृद्धि के लिए प्रयत्न 
करें॥ ८ ॥ 


अग्ते विश्वानि वास्या वाजेषु सनिषामहे | 
ले देवास एरिरे ॥६॥१०॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) प्रग्नि के तुल्य वि्याश्रों से उत्तम प्रकार प्रकाशयुक्त 
वद्गन्‌ पुरुष ! जिन ( त्वे ) श्रापके बिषय में ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग हम लोगों 
को ( आ, ईरिरे ) प्रेरणा करते हैं फिर प्रेरित हुए हम लोग ( वाजेषु ) संग्राम 
प्रादि व्यबहारों मे ( विद्यानि ) सम्पूर्ण ( बार्या ) भ्रच्छे प्रकार स्वीकार करने 
योग्य घनादि बस्तुश्रो को ( सनिषामहे ) यथाभाग प्राप्त होबें ॥ ६ ॥ 

ह भावार्थ---हे मनुष्यो ! जिस धर्मयुक्त पुरुषार्थं में विद्वान्‌ लोग तुम लोगों को 
प्रेरणा करें तो जसे हम लोग उनकी श्राज्ञानुकूल बर्ताव करके विद्या और धन को 
प्राप्त होवें बैसे ही उन पुरुषों की श्राज्ञानुसार वर्त्ताव करके भ्राप लोग भी विद्या 
श्रौर धनयुक्त होइए ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में श्रग्नि भर विद्वान्‌ ष्य के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 

क्री पिछले सूक्छ के ग्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यहु ग्यारहवां सूक्त और दशाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 
अघ नवर्चस्य द्वादशसूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । 
१, ३, ५, ५, ६ निचुदूगायत्रो । २, ४, ६ गायत्रो । ७ यवमध्या विराड्‌ 
गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


अब नव ऋचा वारे बारहवें का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र सें 
अध्यापक और का विषय कहते हैं-- 


इन्द्रांग्नी आ गतं सुतं गोभिनभो वरेण्यम्‌ । 
अह्य पातं धियेषिता ॥१॥ 


ऋग्वेद: ० ३। अ० १। व° १०, ११, १२॥ 
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पदार्थ-हे विद्या पढ़ने और उपदेश देनेवाले पुरुषो ! श्राप सन 
इन्द्राग्नी गौर बिजुली के सदूश ( अस्य ) ह संसार में वर्तमान होकर 

इषिता ) न हुए ( गीभिः ) उत्तम शिक्षाओं से पूरित वाणियों के सहित 
( घिया ) श्रेष्ठ बुद्धि से ( नभः ) ्रन्तरिक्ष नामक श्रवकाश की श्रौर ( वरेण्यम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य ( सुतम्‌ ) विद्या से उपाजित धन से युक्त पुत्र वा शिष्य कौ 
( पातम्‌ ) रक्षा कीजिए ग्रौर ( आ, गतम्‌ ) विद्या के प्रचार के लिए आइए ॥ १॥ 

भावार्थ-हे अध्यापक और उपदेशक पुरुषो ! जैसे वायु और सूर्य सम्पूर्ण 
जगत के रक्षाकारक हैं वैसे ही विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा से सम्पूणं जगत्‌ के रक्षक 
हूजिए ॥ १॥ हे 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है- 

इन्द्राग्नी जरितुः सचां यज्ञो जिंगाति चेत॑नः । 

अया पांतमिमं सुतम्‌ ॥२॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्राग्नी ) धन ग्रौर विद्यायुक्त पुरुपो ! जो ( चेतनः ) उत्तम 
रीति से जाननेवाला ( यज्ञः ) पुजा करने योग्य पुरुष श्राप दोनों के ( जिगाति ) 
शरण को प्राप्त होवे वे दोनों श्राप ( जरितुः ) स्तुतिकर्ता पुरुष के ( सचा ) 


सम्बन्धी हुए ( अया ) इस विद्या सुशिक्षा सहित वाणी से ( इमम्‌ ) इस वर्तमान 
( सुतम्‌ ) उतान्न संसार को ( पातम्‌ ) पालो ॥ २॥ 


भावार्थ-हे श्रघ्यापक ग्रौर विद्योपदेशक लोगो ! जो पुरुष विद्या के उपदेश 


ग्रहण करने के लिए श्राप लोगों के शरण श्रावें, उनकी जैसे वायु सूर्य्यं जगत्‌ की 
रक्षा करते हैं वैसे निरन्तर पालना करो ॥ २॥ 


फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
इन्द्रंमग्नि कविच्छदां यजञस्यं जृत्या णे । ता सोमंस्पेह तृब्पताम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--मैं जिन ( जूत्या ) वेग के सहित वत्तंमान ( कविच्छदा ) विद्वानों 
का सत्सङ्ग करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) दुष्टों के दोषों के नाशकर्ता श्रौर ( अग्निम्‌ ) श्रग्नि 
के सदृश दुष्टों के भस्मकारक जनों को ( वृणे ) स्वीकार करता हुँ (ता) वे ( इह ) 
इस संसार में ( सोमस्य ) ऐश्वर्य श्रौर ( यज्ञस्य ) धर्मसम्बन्धी व्यवहार के मध्य 


में ( तृम्पताम्‌ ) सुख भोगें श्रौर सबको सुखी करे ॥ ३॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि मूर्ख लोगों का सङ्ग त्याग के और विद्वानों 
का सङ्ग करके उत्तम श्राचरण करने से इस संसार में ऐश्वर्य का संग्रह करके सदा 
ही श्रानन्दयुक्त रहें ॥ ३॥ 


अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में फहा है-- 
तोशा हंत्रहणां हुवे सजित्वानापंराजिता । इन्द्रानी वा तसात॑मा ॥४॥ 


पदार्थ--हे सभासेना के भ्रध्यक्षो ! मैं ( वृत्रहणा ) ग्रसुर स्वभाववाले दुष्ट 
के नाशकारक ( इन्द्राग्नी ) सूय्यं बिजुली के सदृश वर्त्तमान ( तोशा ) बढ़ानेवाले 
Ss A वीरों के साथ वर्त्तमान ( अपराजिता ) 

0200 (ने योग्य ( बाजसातमा ) विज्ञान वा घनका श्रतिशय विभाग 
करनेवाले भ्राप लोगों की ( हुवे ) प्रशंसा करता हूँ ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तो' पमालङ्कार रों 
के जीतने श्रौर शत्रुओं से नहीं हारनेवाले तो सा मा 


म लि न्यायकर्त्ता पुरुषों का सम्मानपूर्वक स्वीकार 
करते हैं, उनका सवंदा विजय होता है ॥ ४॥ र 3 


५ मर्चर पड Ss ५ ५ 

म वामचन्त्युविथनों नीथाविदों जरितारं । नागनी ३प आ हंणे ॥५॥ 
पदार्य- है ( इन्द्रानो ) विजुली रौर सूय्यंके ज्र 

विद्यमान सभापति सेनापतियो ! ह त अकाश. सहित, 

गुणों की प्रशंसा ह| Ne eS न ३) 


तुम दोनों को (छ, अति हेत. की. सति करतेवाले ( बान) 


ट | ) विशेष सत्कार करते हैं उनसे मैं है 
को ( आए दर ) सब ओर से प्राप्त होऊं ॥ ५ ॥ अप आए 


थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोप ग लङ्भार _ श् व् 
शक क ग 
इन्द्राग्नी रात रों दासपंत्नीर धूनुतम्‌ | साकमेकेन कर्मणा ॥ ६।। 
(कप पा (ला) 
हा Moe ( बी.) करणी क 
दोनों सेना ग्रादिकों से शत्रुओं को कम्पादे ॥ ६। ( अधूनुतम्‌ ) कंपाती हैं वैसे भ्राप 


भावाबं--समाध्यक्षादि मनुष्यों को 
पुरुषों को उत्तम स्थानों से दूर कर और कम 
व्यवहार से राज्यप्रबन्ध करें ॥ ६ ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है. 


इन्द्राग्नी अप॑धरस्पसुप म॒ य॑न्ति भीतयः । ऋतस्य॑ पथ्या अनुं ॥७॥ 


हिए कि परस्पर एक सम्मति से दुष्ट 
ष्ठ पुरुषों का सत्कार करके घम्मंपूर्वक 
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ऋणग्वेद्ध ० ३ । प्र० १, २ । सू० १२, १३ ॥ 


३१३ 
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पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( इन्द्राग्नी ) वायु भौर विजुली ( ऋतस्य ) 
सत्य ( अपसः ) कर्म के ( परि ) सब प्रोर से ( पथ्याः ) मागं में सुखकारक सड़कों 
के ( अनु ) भ्रनुकूल जाते हुए इन वायु बिजुलियों की गति ( धीतयः ) अंगुलियों के 
समान ( उप ) समीप में ( घ्र, यन्ति ) प्राप्त होती हैं, वैसे ही आप लोग भी श्रेष्ठ 
मागं में नियमपूर्वक चलिए ॥ ७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे s ईश्वर की सृष्ट में 
सूर्थ प्रादि पदार्थ नियम के साथ अपने ्रपने मागं पर चलते हैं, वैसे ही मनुष्य 
लोग भी धर्मयुक्त मार्ग में चलें ॥ ७॥ 

फिर राजधर्म विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


इन्द्रांग्नी तबिषाणिं वां सधस्थानि प्रयांसि च | 
युवोरप्तूय्य हितस्‌ ॥८॥ 


भ्लौर सेना के मुख्य श्रधिष्ठाता ! 


सुखसाधक हो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो वायु भ्रौर बिजुली 
वर्त्ताव करें तो सम्पूणं मनोरथ सिद्ध हों ॥ ८॥ 

इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथ? | 

तद्वां चेति म वीय्यैम ॥९ ।१२॥१॥ 

पदार्थ--हे सेना श्रौर सेना के स्वामी ! जैसे ( इन्द्रानी ) वायु विजुली 
( दिवः ) प्रकाश के मध्य में ( रोचना ) प्रीतिकारक कर्मो को ( परि ) सब भ्रोर 
से ( भूषथः ) शोभित करते हैं वैसे ( वाजेषु ) संग्रामो में विजय से सेना के पुरुष 


उत्तम ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम को ( चेति ) सम्यक्‌ जनाता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ---जो राजा लोग राज्यकार्य्यं में सब प्रकार से निपुण सेना श्रौर सेना { 


के स्वामियों को ग्रधिकार देते हैं उनका सब काल में विजय ही होता है ॥ € ॥ 
इस सूक्त में इन्द्र ग्नि भ्रघ्यापक उपदेशक श्रौर सेना तथा सेना के स्वामी के गुणों 
का वंन होने से इस सूक्त के श्रथं की पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ 
सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह्‌ तीसरे मण्डल में बारहवां सुषत पहला अनुवाक और बारहवां वर्ग 
समाप्त हुआ ॥ 


अथ सप्तर्चस्य त्रयोदशस्य सुक्तस्य ऋषभो वेइवामित्र ऋषि: । अग्निता । 
१ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः। २, ३, ५-७ निचुबनुष्ट्रप्‌ । 
४ विराडनुषट्रष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अब सात ऋचा वाले तेरहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र सें 
विद्वान्‌ लोग ष्या करें, इस विषय को कहते हैं-- 


प्र वो देवायाग्नये बरहिुम चास्मे । 
गमंडेवेभिरा स नो यजिष्ठो बरा संदत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो पुरुष ( देवेभिः ) उत्तम गुणों के साथ ( अस्मे ) 
इस ( देवाय ) श्रेष्ठ गुणयुक्त ( अग्नये ) भ्रर्नि के सदृश तेजधारी के लिए ( बः) 
प्राप लोगों को ( आ ) सब प्रकार ( गमत्‌ ) प्राप्त होवे उस ( बहिष्ठम्‌ ) यज्ञ में 
बैठनेवाले का (प्र, अर्च ) विशेष सत्कार करो ( सः ) वह ( यजिष्ठः ) 
प्रतिशय यज्ञ करनेवाला ( नः ) हम लोगों को ( बहिः ) ग्रन्तरिक्ष में ( आ, सदत्‌ ) 
प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो लोग 
प्राप लोगों का सत्कार करते हैं उनका भ्राप लोग भी सत्कार करं । जैसे विद्वज्जन 
बिद्वान्‌ पुरुषों से विद्यायुक्त शुभ गुणों को ग्रहण करते हैं ड उन विद्वज्जनों की श्राप 
लोग भी सेवा करें श्रौर हम लोगों को उत्तम गुण प्राप्त हों ऐसी इच्छा करो ।। १॥ 


ऋतावा यस्य रोदसी दक्षं सचन्त ऊतयः । 
हृविष्म॑न्तस्तमींळते त॑ स॑निष्यन्तोऽव॑से ॥२। 


पवार्थ--हे विद्वन्‌ पुरुष ! ( शऋताबा ) सत्य की प्रार्थना करनेवाले प्राप 
( यस्य eS ( दक्षम्‌ ) पराक्रम वा भ राई ध्रौर ( ऊतयः ) रक्षा करनेवाले 
गुण ( ) प्रन्तरिक्ष प्रौर पृथिवी को ( सचन्ते ) सम्बद्ध करते प्रर्थात्‌ उनमें 
ब्याप्त होते हैं ( म्‌ ) उसके ( हविष्मन्तः ) प्रशंसा करने योग्य दानयुक्त जन 





सम्बन्धी होते हैं ( तम्‌ ) उसकी ( अवसे ) रक्षा ग्रादि के लिए ( सनिष्यन्तः ) 
सेवन करनेवाले लोग ( ईळते ) प्रशंसा करते हैं, उसी की प्रशंसा करो ॥ २॥ 


पदार्थ--है भनुष्यो ! जिसकी कीत्ति झ्राकाश ग्रौर पृथिवी में व्याप्त, जिसके 
न्याय से प्रशस्त रक्षा श्रादि कमं होते हैं उसी विद्वान्‌ सभापति का रक्षा ग्रादि के 
लिए तुम आश्रय करो ॥ २॥ 


स यम्ता विप्रं एषां स यज्ञानामथा हि षः | 
अग्नि तं वों दुवश्यत दाता यो वनिता मघम्‌ ॥३॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( विभ्रः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( एषाम्‌ ) 


} इन विद्या श्रौर उत्तम शिक्षायुक्त ( यज्ञानाम्‌ ) करने योग्य व्यवहारों को भ्रौर 
6 ( बः ) श्राप लोगों का ( यन्ता ) कुमार्ग से निवारणकर्त्ता ( दाता ) दानशील 
॥ ( वनिता ) माँगनेवाला होवे ( तम्‌ ) उस ( अग्निम्‌ ) अग्नि के सदृश प्रकाशमान 
न } जन को झौर उससे प्राप्त हुए ( मघम्‌ ) भ्रत्यन्त पूजने योग्य धन को ( बुवस्यत ) 
पदार्थ--हे ( इस्ाग्नो ) वायु बिजुली के सदुश ऐक्यमत से र बर्तमान सेना $ 
( वाम्‌ ) श्राप दोनों के ( सधस्थानि ) तुल्य स्थान | 
में विद्यमान ( प्रयांसि ) कामना करने योग्य ( तविषाणि ) बल पराक्रम ( च ) | 
भ्रौर ( युवोः ) श्राप दोनों के ( अस्तुय्यंघ्‌ ) कर्मं करने के लिए शीघ्रता ( हितम्‌ ) 


सेवो ( सः ) वह ( हि ) जिससे कि श्रपने भाप ही जितेन्द्रिय इससे ( सः ) वहू 
अपने श्राप ही बुद्धिमान्‌ ( अथ ) इसके भ्रनन्तर ( सः ) वह स्वयं दानशील यज्ञों 
के करने से उत्तम गुणों का माँगनेवाला होवे ॥ ३ ।। 


भावार्थ--ह मनुष्यो ! जो पुरुष भ्रपने श्राप धमत्मा, जितेन्द्रिय, सत्य का 


} प्रचारक, श्रेष्ठ गुणों का देने भौर ग्रहण करने वाले, स्त्रभाव का, धर्म में प्रवत्तनकर्त्ता 
द हे वर शीट के १ होवे, उसकी सम्पूर्ण उपायों से सेवा करो ।। ३ ॥ 
के संयोग के समान परस्पर सेना और सेना के स्वामी प्रेमभाव से विरोध छोड़ के 0 


स नः शर्माणि वीतयेऽग्निर्यच्छतु शन्तं॑घा । 
यतों नः मष्णवद्वसुं दिवि क्षितिभ्यों अप्स्वा ॥४॥ 


पवार्थ--( सः ) वह पूर्वं मन्त्र में कहा हुआ विद्वान्‌ ( अग्निः ) अग्नि के 


सदृश ( वीतये ) विज्ञान आदि धन की प्राप्ति के लिए ( नः ) हम लोगों को 


( शन्तमा ) अतिशय कल्याणकारक ( शर्माणि ) उत्तम गृहों को ( क्षितिम्यः ) 


) 

} प्रथ्वी में विराजमान देशों से ( दिवि ) प्रकाश में ( pe जलों वा अन्तरिक्ष 
नों ) मे रों ओर से ( यच्छतु ) देवे BR 

प्राप दोनों को शोभित करें श्रौर ( तत्‌ ) वह कर्म ( वाम्‌ ) श्राप दोनों के ( प्र) ६ ( शा) जारो शोला, 0003 \ बल) 


( नः ) हम लोगों को 
( भ्रुष्णबत्‌ ) अच्छे ऐश्वर्य युक्त जैसा ( बसु ) धन प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--गृहस्थ लोगों को चाहिए कि सवंदा सुखोत्पादक ग्रहों को तिमित 
करके और जल स्थल अन्तरिक्ष मागं से गमन के लिए उत्तम वाहन तथा अन्य 
यन्वादि साधनों को रचकर सम्पूर्ण समृद्धियां सञ्चित करें, फिर उन से अपना 


$ विज्ञान बढ़ावें ।। ४ ॥ 


फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले सन्त्रों में कहा है-- 
दी दिवांसमपूंव्य वस्वीभिरस्य धी तिभिं । 
ऋक्षांणो अग्निमिन्धते होतारं विश्पतिं विशाम्‌ ॥५॥ 
पवार्थ--है मनुष्यो ! जो पुरुष ( क्वाणः ) स्तुति करने योगय 2 तों के 


/ स्तुतिकर्त्ता ( धीतिभिः ) अंगुलियों फे सदृश ( वस्वीभिः ) धन प्राप्त पी 


क्रियाओं से ( अस्य ) इस संसार के मध्य में ( अग्निम्‌ ) अग्नि के तुल्य वत्त॑मान 
( बीदिबांसम्‌ ) उत्तम गुणों के प्रकाश से युक्त ( पूर्व्यम्‌ ) अपूर्वं श्रेष्ठ गुणों में 
निपुण ( होताराम्‌ ) सुखदायक ( बिज्ञाम्‌ ) प्रजाओं के बीच (विइपतिम्‌) विशिष्टों 
के पालनकर्ता जन को ( इन्धते ) प्रकाशित करता है, उसकी आप लोग सेवा 
करें || ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है । हे मनुष्यो ! आप लोगों 
को इस संसार में श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रय करना, दुष्टोंका सङ्ग त्यागना विद्या घन 
की वृद्धि करनी और विद्या विनय से युक्त राजाका सेवन करना योग्य है, ऐसा 
समभो ॥ ५॥ 


उत नो ब्रह्म॑क्नविष उक्थेएुं देवहृत॑म! । 
शं न॑ः शोचा मरुदूबृधो5्में सहस्नसातंमः ॥६॥ 


पवार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य कीत्ति से प्रकाशमान ! आप ( ब्रहमन्‌ 
घन और ( के ) प्रशंसनीय पदार्थो के निमित्त ( नः ) हम को ( अविषः } 
संयुक्त कीजिए ( उत ) और ( बेबहूतमः ) विद्वानों से अति प्रशंसा को प्राप्त 
( सहस्रसातमः ) असंख्य उपदेश वा धनों को अत्यन्त देनेवाले आप ( Pe i) 
मनुष्यों से बढ़ते हए ( नः ) हमारे ( ञम्‌ ) सुख का ( शोच ) विचार वा 
सुख प्राप्त कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के शरण जा के प्रथम से जाम चर्य्य 
विद्या आदि का ग्रहण तदनन्तर धन ऐश्वयं की बृद्धि के उपाय की प्रार्थना करें और 
फिर धन को प्राप्त होके उत्तम विद्यावान्‌ पुरुषों और श्रेष्ठ मार्ग में ख्चों ॥ ६ ॥ 


नू नों रास्व सहस॑वत्तोकव॑स्पुष्टिमद्रस । 
चमद॑ग्न सुवीर्यं वर्षिप्रमनुपक्षितम्‌ ॥७॥१३॥ 
पवार्थ--हे ( अग्ने ) जगदीश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष ! प्राप ( नः) हम लोगों 


के लिए भस्मा रमि 
ते परत ( पटक ) मा को पट के त रत 
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बढ़ानेवाले ( थुमत्‌ ) ज्ञान के प्रकाश से युक्त ( वर्षिष्ठम्‌ ) भ्रतिशय वृद्धि से युक्त 
भ्रौर ( र खर्च करने से नहीं न्यून होनेवाले ( वसु ) विद्या सुवण रादि 
घन को ( बु ) शीघ्र ( रास्व ) दीजिये ॥ ७॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि परम ऐश्व्यंयुक्त ईश्वर वा किसी विद्वान्‌ 
पुरुष से प्रार्थना करके प्राप्ति के योग्य विद्या ऐश्वर्य उत्तम सन्तान श्रेष्ठ बल; 
पुरुषार्थ से बढ़ायें जिससे सब जनों की शीघ्र वृद्धि कर सकें ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में विद्वान्‌ भ्रौर भ्रग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्र्थ की 
पिछले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह तेरहवाँ सूक्त और तेरहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Fi 


झथ सप्तर्चस्य चुर्दशस्य सूक्तस्य ऋषभो बैश्वामित्र ऋषिः । अग्नि्देषता । 
१, ७ निचत्‌ न्निषट्रप्‌ । २, ५ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टद्रप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । ६ पड फ्तिइछुल्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब सात ऋचाबाले चोदहतें सूषत का आरम्भ है, इस फे प्रथम मन्त्र से 
शिल्पविद्या विषय को कहते हैं-- 


आ होता मन्द्रो विदथान्यस्थाहसत्यो यज्यां कवितमः स वेधाः । 
विद्यद्रंथ/ सहसस्पुत्रो अग्निः शोचिष्फेंश! पृथिव्यां पाजों अश्रेत्‌॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो | जो ( मणः ) भ्रच्छे भ्रौर प्रसन्न कराने (सत्यः) 
रेष्ठ पुरुषों का भ्रादर करने ( पज्या ) मेल करने भ्रौर ( होता ) सब विद्या का 
देनेवाला ( कवितमः ) प्रत्यत विद्वान्‌ ( बेधाः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष है ( सः ) वह्‌ 
{ विवधाति ) विज्ञानों को ( आ, अस्थात्‌) प्राप्त होकर उत्पन्न करे (विद्युव्रथः) 
५: ४ जुली से रथ चलानेवाला ( सहसः ) बलयुक्त वायु के ( पुत्रः ) सन्तान के सदृश 

ष्केशः ) फेशों के सदुश तेजों को धारणकत्त। ( अग्निः ) भ्रग्नि के तुल्य 
तेजस्वी इस ( पुथिष्याम्‌ ) पृथिवी में ( पाजः ) बल का ( अश्रेत्‌ ) प्राश्नय करे 
उससे विमातरचना भ्रौर शिल्पविद्या में निपुण होइये ।। १॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य पदार्थबिद्या में कुशल होकर हाथ की कारीगरी से 
पर्श्रकला सिद्ध करके बिजुली से चलाने योग्य वाहनों को रचें तो बे भ्रत्यन्त सुख को 
प्राप्त होवें । १ ॥ 
अब पढ़ने पढ़ाने रूप विषय को अगले मन्त्र भें कहा है 


भयांमि ते नमं क्ति जुपस्म ्त।वस्तुभ्यं चेत॑ते सहस्वः । 
विद्वाँ भा वल्लि बिदुषो नि प॑रि मध्य आ बहिरूतये य जत्र ॥२॥ 


बदार्थ--है ( ऋताबः ) सत्यप्रकाशकशील ! मैं ( ते ) भ्रापके (नमउक्तिम्‌) 
नकर्कारों के वचन को ( अयामि ) प्राप्त होता हँ ( जुषस्व ) उसका भ्राप भ्रादर 
सहित प्रहण कीजिये । हे ( सहस्थः ) प्रति बलयुक्त था सम्पूर्णं बिद्या जाननेवाले 
जो ( विद्वान ) विद्वान्‌ भ्राप ( षिवु विद्वानों को ( आ, यक्षि) सब प्रकार 
उपदेश देते हो ऐसे भाप के साथ विद्वानों को प्राप्त होता हूँ। हे ( यजत्र ) पूजन 
करने याग्य ! जो भाप ( अतये ) रक्षा भ्रादि के लिए (बहिः) श्रन्तरिक्ष के (मध्ये 
मध्य में ( आ, नि ) अच्छे प्रकार निश्चित ( सत्सि) विराजो उस ( चेतते 
ब्रोध देनेवाले ( तुभ्यम्‌ ) प्राप के लिए नमस्काररूप वचन करता हूँ ।। २॥ 


भावार्थ--जैसे विद्यार्थी लोग नमस्कार श्रादि सेवा से भ्रघ्यापकों 
करें बैसे भ्रध्यापक लोग उत्तम शिक्षारूप विद्यादान से विद्याथियों को i सत 
करें ॥ २॥ 


मनुष्यों को नियम का आश्रय करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
द्रब॑तान्त उपसां वाजय॑न्ती अग्ने वात॑स्य पथ्यां भिरच्छं | 
-यससांमञजनति प्यं हृविभिरा वरघुगेवतस्थतुदुरोणे ॥३॥ 


पदाथ-हे ( अग्ने ) भ्रग्त के सदृश प्रकाशयुक्त विद्वान्‌ ! 

पाप. के लिए जैसे ( वाजयन्ती ) बोध कराती हुई ( उषसा ) प्रात:काल र 
दोनों बेला ( ब्रबताम्‌ ) प्रवाह से चलें वा ( वातस्य ) वायु के ( पथ्याभिः ) मार्ग 
में उत्तम गमनों से ( बरोणे ) गृह में ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( तस्थतुः ) वत्तंमान 
होगे (६ ह ऐव ) बन्घनों क कारीगर लोग हविभिः ) ग्रहण करने योग्य 
से ( यत्‌ ) जिस ) प्राचीन लोगों से रचे गये वाहुन विशेष को 
( सीम्‌, आ, अक्जन्ति ) सब प्रकार प्रकट करते हैं उन दोनों सायं प्रातः बेला 
की प्राप यथायोग्य सेवा करें प्रौर उस वाहन को सिद्ध करो ।। ३ ॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर से नियत की सन्ष्या 6 
बेला नियम से वत्त॑मान हैं भर असें चतुर कारीगरों से i र 
ड ri नियम सहित जाते आते हैं बैसे ही भ्रपने प्राप नियम Sr Es 
यानों ,को रच के भनी इच्छानुकूल व्यवहार को उत्तम प्रकार सिद्ध करें ॥ ३ ॥ 





फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 

मित्रश्च तस्यं वरुणः सहस्वो$ने विश्वं मरुतः सुम्नमंचन्‌ । 
यच्छोचिषां सहसस्पुत्र तिष्ठां अभि ज्षितीः प्रथयन्त्सूयो दन ॥४॥ 

र पदार्थ--हे ( सहस्वः ) प्रत्यन्त बलधारी ( अग्ने ) ) अग्नि के सदृश प्रताप- 
युक्त जन ! ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिए जो ( बरुणः ) श्रेष्ठ ( मित्रः ) प्रेमी ( घ ) 
प्रौर व्यवहारज्ञाता श्रादर करते हैं तो उन का श्राप भी ग्रादर कर । हे ( सहुसः 
बल के ( पुत्र ) पुत्र के सदृश तेज से विद्यमान ! ( यतः ) जिस कारण i 
प्रकाश से ( सूर्य्यः ) सूर्यं के तुल्य भ्राप जिन ( क्षितीः ) मनुष्यों वा. ( ननु 
मुख्य पुरुषों को ( प्रथयन्‌ ) प्रकट करते हुए ( अभि ) सम्मुख ( तिष्ठाः ) उपि 
होइये जिससे आप को ( विइबे ) सम्पूणं ( मरुतः ) मनुष्य ( सुम्नम्‌ ) सुखपूर्वंक 
( अर्बु ) स्तवन करें॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य ्रग्नि भ्रादि पदार्थो से विद्या द्वारा उपकार ग्रहण करें 

तो बे परस्पर मित्रों के तुल्य सुख भोग करें ॥४॥ 


फिर अध्यापक और अध्येता के विषय को अगले भन्त्र में कहा है-- 
बयं तै अचय र॑रिमा हि कामंमुत्तानह॑स्ता न्म॑ोपसघं । 
यजिष्ठेन मन॑सा यक्षि देवानसेंधता सम्मंना बिं अग्ने ॥४॥ 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष ! ( हि) जिससे ( बिप्रः ) बुद्धिमान्‌ 
प्राप ( यजिष्ठेन ) भ्रत्यन्त संलग्न और ( अस्नेधता ) नहीं खिन्न हुए ( सन्मना ) 
विज्ञान शे इ युक्त ( भनसा ) चित्त से हम ( बेवान्नु ) विद्वानों का ( यक्षि ) सङ्ग 
कीजिये अद्य ) इस समय ( उत्तानहस्ताः ) हाथ उठाये हुए ( वयम्‌ ) हम 


लोग आप को ( नमसा ) सत्कार से वा श्रन्न आदि से ( उप, सद्य ) समीप प्राप्त 
हो के ( ते ) श्राप के ( कामम्‌ ) मनोरथ को ( ररिम ) देव ।। ५ ॥ 


भावार्थ--जैसे अध्यापक लोग शिष्यों की विद्याविषयिणी इच्छा को सन्तृप्त 
करते हैं, वैसे ही विद्यार्थी जन भी अध्यापकों के मनोरथों को सफल करें श्रौर सब 
काल में सम्पूर्ण पुरुष विद्या प्रादि शुभ गुणों के देनेवाले होवें ॥ ५ ॥ 


त्वद्धि परं्र सहसो बि पूवी देंबस्य यन्त्यूतयो बि वाजा; । 
सं देहि सहम्लिणं रायि नोंऽद्रोघेण वच॑सा सत्यमे ॥६॥ 


पवार्थ--है ( सहसः ) बल के (पुत्र ) पवित्रकत्ता ( हि) जिससे जो 
( देवस्य ) जगदीश्वर की ( पूर्वाः ) भ्रति काल से उत्पन्न (वाजाः) विज्ञान श्रौर 
अन्नयुक्त ( ऊतयः ) रक्षा श्रादि क्रिया हम लोगों को ( त्वत्‌ ) आप से (वि, यन्ति) 
प्राप्त होती हैं । हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी ! उससे (त्वम्‌) श्राप (अद्रोघेण) 
म जा.) pi ( ( EN ) हम लोगों के लिए ( सत्यम्‌ ) उत्तम 

व्यय हे ग्य ( स र्‌ ) श्रसंख्य वस्तुओं से परित ( रयिम्‌ 

घन को ( वि, देहि ) दीजिये ॥ ६॥ ) 8 
दर भावार्थ--सकल शिष्य अध्यापक राजपुरुष और प्रजाजनों को चाहिए कि 
वेर प्रादि दोषों को त्याग परस्पर स्नेह उत्पन्न करके मेल कर ग्रसंख्य धन और 
विज्ञान परस्पर बढ़ावें ।। ६ ॥ 


अब विद्वानों के तुल्य अन्य लोग आचरण कर, इस विधय को 
अगले मन्त्र में कहा है 
तुभ्यं दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मत्तासो अध्वरे अकषम | 
त्वं विश्व॑स्प सुरथ॑स्य बोधि सै तद॑ग्ने अहत स्वदेह ॥७॥१४॥ 
पदार्थ-हे ( दक्ष ) प्रत्यन्त चतुर ( कविक्रतो पण्डतों के तुल्य बुड़िमान्‌ 
( देव ) श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों के देनेवाले ( अमृत श्रपने स्वरूप से नाशरहित 
( अनने, um पुरुष ! ( मर्तासः ) हम मनुष्य लोग ( अध्वरे ) भ्रहिसा श्रादि 
च ( तुम्यम्‌ ) भ्रापके लिए ( यानि ) जो ( इमा ) ये धर्मसम्बन्धी कर्म 
ह ( इह ) इस संसार में ( अकम ) करें ( तत्‌ ) उस ( सबंम्‌ ) सम्पूर्णा कर्म 
य चा ह, तम र सारि ज 
क्‌ च ज 
से सिद्ध किये हुए भ्रन्नों का ( स्वद ) स्वादपूर्वंक भोग करें ।। ७। i Re 
„_ भावार्थ--सम्पूर्णां मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान्‌ लोग धर्म योग्य कर्म 
करें बैसे बे भी करें भ्रौर सम्पूरणं सार में वि T 
ss जन एक सम्मति करके इस संसार में विद्या श्रौर 
इस सूक्त में भ्रग्नि भ्रौर विद्वान्‌ के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के 
की पिछले सूक्त के प्रर्थ के साथ सङ्गति है यह समभनी चाहिए । ह 
यह चोदहवां सुक्त और चोदहबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
मु ऽ 
अथ सप्तस्य पञ्चदशस्य सूक्तस्य उत्कीलः कात्य ऋषिः । अग्निहदवता । 
/ ४ त्रिष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । ६ निचत्‌ त्रिषट्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । 
२ पढक्तिः । ३, ७ भुरिक्‌ पड क्तिइछुल्दः । पञ्चमः स्वरः ।। 
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अब तृतीय भण्डल में सात ऋचा वाले प्रहे सुषत का आरम्भ है, इसके प्रथम 

मन्त्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहा है 
वि पाज॑सा प्रथुना शोशुंचानो बाध॑स् द्विपो रक्षसो अमीवा! । 
सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्यामम्नेरहं सुइव॑स्य मणीति ॥१॥ 

पदार्थ--हे विद्वान्‌ पुरुप ! ( शोशुचानः ) भ्रति पवित्र हुए आप ( पृथुना ) ! 
बिस्तारयरुक्त ( पाजसा ) बल से जो ( अमीवाः ) रोग के सदृश गरौरों को पीड़ा | 
देते हुए ( रक्षसः ) निकृष्ट स्वभाव वाले ( द्विषः ) बरी लोग हैं उनको ( वि, 
बाधस्व ) त्यागो । जिससे ( अहम्‌ ) में ग 
( सुशर्मणः ) उत्तम गृहों से युक्त ( बृहतः ) विद्या श्रादि शुभ गुणो से वृद्धभाव को ९ 
प्राप्त ( अग्नेः ) ग्नि फे सदृश उत्तम गुणों के प्रकाशकर्ता श्रापकी ( भ्रणीतौ ) ५ 
श्रेष्ठ नीतियुक्त ( शर्मणि ) गृह में ( स्याम्‌ ) स्थिर होऊं ॥ १॥ 

भावार्थ--विद्वान्‌ लोगों को चाहिए कि स्वयं 07233: श्रौरों के दोष 
छुडा श्रौरं गुण देकर विद्या तथा उत्तम शिक्षा से युक्त करें जिससे कि सकल जन 
पक्षपातशान्य न्याययुक्त धर्म में दृढ़भाव से प्रवृत्त होवें ॥ १ ॥ 

फिर मनुष्य झ्या करें, इस विषय फो अगले मन्त्र में कहा है-- 


सं नो अस्या उपत्ी व्युष्टो स्वं सूर उदिते बोधि गोपाः । 
लन्भत्र नित्यं तन॑यं जुषस्व स्तोमं भे अग्ने तन्वां सुजात ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( सुजात ) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध ( अग्ने ) श्रग्नि के सदृश ते जस्वी { 
( गोपाः ) रक्षाकारक विद्वात्‌ पुरुष ! ( त्वम्‌ ) श्राप ( अस्याः ) इस ( उषसः ) 
प्रभात समय के ( व्युष्ठौ ) अति प्रकाश होने फुर ( नः ) हम लोगों को ( बोधि ) 
जगाइए ( त्वम्‌ ) श्राप ( सुरे ) सूर्य्य के ( उदिते ) उदय को प्राप्त होने पर ( 
हमको जगाइये (नित्यम्‌) श्रतिकाल प्राणधारी (तनयम्‌) पुत्र को (जन्मेव) जैसे प्रारब्ध ( 
कर्म प्रकट करता है वैसे ( मे) मेरे ( तन्वा) शरीर से ( स्तोमस्‌ ) विद्या ९ 
सम्बन्धिनी प्रशंसा को ( जुषस्व ) श्रादर कीजिए वा ग्रहण कीजिए ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जेसे गर्भाशय में वत्तेमान पुरुष ५ 
गों के स्वरूप को नहीं जानते हैं वैसे ही निद्रावस्थापन्न झौर अविद्या में लिप्त ) 
पुरुप विज्ञान से रहित होते हैं श्रौर जैसे जन्म धारण होने के श्रनन्तर शरीर सहित 
जीवात्मा प्रकट होता है वैसे ही निद्रा को त्याग के प्रातःकाल में जागरित पुरुषों के ( 
सदृश भ्रविद्या को त्याग के विद्या में कुशल जन प्रशंसनीय होते हैं ॥ २॥ 0 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय फो अगले मन्त्रों में कहा है-- 
वं नृचक्षा दृपमाइु पूर्वी: कुष्णास्वग्ने अरुषो वि भांदि । 
बसो नेषिं च पवि चात्यंहः कृधी नों राय उशिजौ यविष्ठ ॥३॥ 


( सुहवस्य ) उत्तम प्रकार प्रशंसित 0 


पदार्थ --हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त युवा ( वृषभ ) वीरतायुक्त ( अग्ने ) श्रग्ति ¢ 
के सदश विद्या से प्रकाशमान ( त्वम्‌ ) श्राप सूर्य के सदृश ( अरुषः ) रक्षक और $ 
( नुचक्षाः ) मनुष्यों के सत्‌ श्रसत्‌ कर्म में विवेकी होकर ( छृष्णासु ) ्रविद्यान्धकार 
युक्त नीच प्रजाग्रों में ( अनु, पूर्वी: ) प्रथम ईश्वर से प्रकट की गई प्रजाश्नों को ४ 
( घि, भाहि ) प्रकाशमान कीजिए ! हे (वसो ) उत्तम गुणघारी ! जिससे श्राप | 
( राये ) धन के लिए ( उशिजः ) कामनाविशिष्ट पुरुषों के योग्य ( नेषि ) प्राप्त ( 
कराते ( च ) मनोरथों को पूर्ण ( च ) श्रौर ( पि ) दुःखों से रहित तथा (अंहः) ( 
बुरे प्राचरण को ( अति ) दूर कीजिए इससे श्राप ( नः) हम लोगों को श्रेष्ठ ९ 
( कृषि ) कीजिए ॥ ३॥ 

भावार्थ--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! श्राप लोगों को चाहिए कि जैसे सूर्य्य भ्रपने 
किरणों के द्वारा सब जनों का पालन करता है वैसे विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा से । 
सम्पूर्ण प्रजा को विद्या घन से युक्त तथा पाप से निवृत्त करके पुण्य कर्मों में प्रीतिः 
पूर्वक प्रवृत्त करावे ॥ ३ ॥ 
अपांळूहो अग्ने हपमो दिदीहि पुरो विश्वाः सांगा सझ्तिगोबान्‌ । 
यज्ञस्यं नेता म॑थमस्यं पायोर्जातंबेदो बृहतः झुंग्रणीते ॥४॥ 


पदार्य--हे ( सुप्रणीते ) उत्छृष्टन्यायकारी ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी 
अषाळृहः ) दूसरे से नहीं पराजय के योग्य विद्वान्‌ ( वृषभः ) वलवान्‌ पुरुष ! 

( बाप ( दि विद्या ) सम्पूर्ण ( सौभगा ) उत्तम ऐश्वर्यंवाली ( पुरः ) नगरियों में 
ब धर्ममिश्रित कमो का प्रकाश कीजिए । द स ) स 
| ( प्रथमस्य ) प्रथमाश्रम ब्रह्मचय्यरूप ( पायोः ) रक्षाकारक :) 

विदन्‌ पुरुष ! ( प्रहिसा टी के ( नेता ) उत्तम रीति से निर्वाहक हमर 


( स्ब्जिगीवात्‌ ) उत्तम प्रकार जयशाली होइये ॥ ४ ॥। 
| विद्या भर विनय से सम्पूर्ण प्रजाओं को प्रसन्न 


ते के निर्वाह से उन में विद्या उत्तम शिक्षा श्रेष्ठता भ्रति 
शा य बाक को का प्राधिक्य कीजिए ॥ ४ ॥ - 


आरिछद्रा शर्म जरित। पुरूणि देवाँ अच्छा दीद्यानः सुमेधाः | 
तयो ब सलि बसि पाजमस्ले खं रोद॑सी नः सुमेके ।«॥ 


। सू १५, १६, ॥ 


behets 








पदार्थ-हे ( अग्ने ) भ्रग्ति के सदृश प्रतापी ! ( त्वम्‌ ) आप जैसे भ्रग्नि 


\ ( सुमेके ) अच्छे प्रकार फँलाये गये ( रोदसी ) शरन्तरिक्ष ऐृथिवी को प्रकाशित करता 
} है उसी प्रकार ( नः ) हम लोगों के ( बीद्यानः ) प्रकाशयुक्त वा प्रकाशक (सुमेधाः) 
श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ श्रौर्‌ ( सस्निः ) सुडौल ( रथः ) 


उत्तम रथ के ( न) सदुश हम 
लोगों के लिए ( अभि ) सम्मुख (वाजम्‌) विज्ञान को (वक्षि) कहिये । हे | 
सत्य गुणों की स्तुतिकर्त्ता विद्वान्‌ पुरुष ! आप ( अच्छिद्रा ) भ्रति पुष्ट ( पुरुणि 


| बहुत ( शर्म ) गृह और ( देवानु ) विद्वान्‌ वा उत्तम गुणों से प्रसन्‍नतापूर्वक (अच्छ) 


उत्तम प्रकार संयुक्त कीजिए ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सुडौल बने हुए और बृढ़ रथ 


९ से झभिवाड्छत स्थानों को शीघ् पहुंचते हैं बैसे ही जो पुरुष आलस्य त्याग कर 
$ पुरुषार्थी हैं वे उत्तम स्थानों की कामना करते हुए विद्वानों के सङ्ग द्वारा श्रेष्ठ गुणों से 


संयुक्त होकर अन्य जनों के लिए भी उपदेश देते हैं वे पुरुष उत्तम प्रकार सुख 
भोगते हैं ॥। ५ ॥ 


$ प्र पीपय वृषभ जिन्व वाजानग्ने सवं रोदंसी नः सुदोघे । 
| देवेभिंदेव सुरुचा रुचानो मा नो मरस्य दुर्मतिः परि छात्‌ ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( वृषभ ) शरीर और श्रात्मा के बल से युक्त ( आग्ने ) अग्नि 


$ के सदृश तेजस्वी ! ( त्वम्‌ ) श्राप जैसे ( सुदोधे ) कामनाओं के उत्तम प्रकार 


पृत्तिकारक ( रोदसी ) भ्रन्तरिक्ष पथिकी को सूय्यं प्रकाशित श्रौर सुखयुक्त करता है 


{ वेसे ( वाजान्‌ ) विज्ञानयुक्त ( नः ) हम लोगों को ( पीपय ) सम्पत्तियुक्त कीजिये । 
हे ( देव ) उत्तम गुणप्रदाता ! श्राप ( देवेभिः ) विद्वानों के साथ ( सुरुचा ) 


उत्तम तेज से प्रीतिसहित ( रुचानः ) प्रीतियुक्त हुए ( नः ) हम लोगों को (प्र, 


) जिन्व ) ्रानन्दित कीजिए जिससे कि हम लोगों के लिए ( मत्तस्य) मनुष्य 
४ सम्बन्धिनी ( दुर्मतिः ) दुष्ट बुद्धि ( मा ) नहीं ( परि) सब ओर से ( स्थातु ) 


स्थित हो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ --जिस देश में विद्वान्‌ लोग प्रीति से सब लोगों को बढ़ाने की इच्छा 
करते हैं और दुष्ट बुद्धि का नाश करते हैं, वहां सब लोग वृद्धि को प्राप्त विज्ञानख्प 


९ घन वाले होते हैं ॥ ६ ॥ 


इळांमग्ने पुरुदू से सनि गो? शश्वत्तमं हवमानाय साध | 


¦ स्यान्नः सुनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुपति भूत्वस्मे ॥७॥१४॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश विद्याप्रकाशकारक विद्वन्‌ ! आप 


| ( हवमानाय ) प्रशंसाकर्त्ता के लिए ( झइबत्तमम्‌ ) अनादि से उत्पन्न ( पुरुदंसम्‌ ) 
| ग्रत्यन्त धर्मं सहित कर्मयुक्त ( इळाम्‌ ) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी को ( गोः ) प्रथिवी 
॥ के मध्य में ( सनिम्‌ ) न्याय से सत्य भौर असत्य के विभागकारक ऐश्वर्य को (साध) 
सिद्ध करिये जिससे ( नः ) हम लोगों का ( सूनुः ) सन्तान ( तनयः ) धामिक पुत्र 

( विजावा )-विजयशील ( स्यात्‌ ) हो । हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जो ( ते ) भ्राप की 
6 ( सुसतिः ) उत्तम बुद्धि है ( सा ) वह ( अस्मे ) हम लोगों के लिए ( भृतु ) 


होवे ॥ ७॥ 


भावार्थ--विद्वानों को चाहिए कि जिज्ञासु जनों के लिए विद्या उत्तम शिक्षा 
धर्मानुष्ठान तथा ऐश्वर्यवृद्धि सिद्ध करें और जैसे कि सम्पूणां मनुष्यों के लड़के लड़कियाँ 


) उत्तम कर्मयुक्त तथा सबके सन्तान विद्या बलयू क्त होवें ऐसा प्रयत्न करें ध्रर्थात्‌ सब 


स्थान से ग्रहण करके सब को देवें ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में विद्वान्‌ श्रघ्यापक श्रष्येता और अग्नि के गुणों का वणान होने से इस 
सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह पन्त्रहवाँ सूक्त और पनखरहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
El 
अथ धड्चस्य षोडशस्य सूक्तस्य उत्कीलः कात्य ऋषिः । अग्निर्देबता । 
१, ५ भुरिगनुष्ट्रप्‌ छन्वः । गान्धारः स्वरः । २, ६ निचुत्‌ पडः क्तिइछल्वः । 
पञ्चमः स्वरः । ३ निचुदूबृहतो । ४ भुरिग्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
अब छः ऋचावाले सोलहवें सुक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में 
अग्नि के गुणों को कहते हैं-- ' 
यस्ये 
अयमग्निः सृवीर्य्यस्पेशं महः सोभ॑गस्य। 


राय एशे स्वपत्यस्य गोमत ईशं इत्रहथांनाम्‌ ॥१॥ 


पवार्थ--जैसे ( वृत्रहथानाम्‌ ) मेघ के सदृश वर्त्तमान के शत्रुओं के हनन- 
कारियों के मध्य में ( अयम्‌ ) यह ( अग्निः ) अग्नि के सदृश प्रकाशमान रा 
( महः ) श्रेष्ठ ( ) उत्तम बल का ( ईशे ) स्वामी तथा (चाच) 
शरेष्ठ ऐश्वर्यभाव न en 
तथा पृथिवी आदि युक्त पुरुष का स्वामी है ( स्वपत्यस्य ) उत्तम सन्तानयुक्त पुरुष 


का स्वामी है वैसे ही मैं इन पुरुषों के मध्य में दोष का ( हे ) स्वामी हैं । १ 


भावार्थ--इस मन्त्र में आर बाप मालः 
प्रकार होम तथा यन्त्र आदि से सिद्ध न गः ६ Rd 
का नाश करते वैसे ही मनुष्य लोगों 


ओर उत्तम सन्तानों को प्राप्त हो के शत्रु 


३१५ 
shhh hes des ded ech odds 
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३१६ 


wea thd he 


को चाहिए कि उत्तम पुरुषार्थ से उत्तम सेना अतुल ऐश्वय्यं शरीर आत्मा बल से युक्त 
सन्तानों को प्राप्त होकर शत्रुओं के समान क्रोध आदि दोषों को त्यागें ॥ १॥ 
फिर उसी विषय को अगले सन्त्र में कहा है-- 


इमं न॑रो मरुतः सश्चता दृधं यस्मिन रायः शेहंघास! । 
अभि ये सन्ति एतंनासु दृढो विश्वाहा शत्रमादृ्ुः ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( मरुतः ) वायु के सदृश बलयुक्त मनुष्यों! ( नरः ) विद्या 
और नम्रता के नायक आप लोग ( यस्मित्‌ } जिस व्यवहार में ( शेवृधासः ) 
सुखवृद्विकारक ( रायः ) धन ( सन्ति ) होते हैं उस ( इमम्‌ ) इस ( वधम्‌ ) पु 
आदि की बृद्धिकारक व्यवहार को ( बिशवाहा ) सबंदा (सश्चत) प्राप्त करो ( ये ) 
जो ( पृतनासु ) मनुष्यों की सेनाओं में ( दूढ्यः ) कठिनता से पराजित होने योग्य 
पुरुष हैं ऐसे और ( शत्रुम्‌ ) शश्रु को (आदभुः) सब ओर से नाश करें उन पुरुषों को 
( भभि ) सब प्रकार प्राप्त होओ ॥ २ ॥ 

भावार्थ--राजपुरुषों को चाहिए कि जिस प्रकार धन राजस्थिति और भ्रतिष्ठा 
बढ़ और जिस प्रकार सेनाओं में उत्तम वीर पुरुष होवें वेसा सत्य व्यवहार सदा 
करें ॥ २॥ 


स स्यं नों राय! शिंशी हि मोढवों अग्ने सुवीय्यस्य । 
तुविधम्न बषिष्ठस्य प्रजाब॑तोऽनमोवस्य॑ शुष्मिण॑ः ॥२॥ 


पदार्थ-- है ( मीढः ) सुखों के दाता ( तुविद्युम्न ) बहुत प्रकार फे घन वा 
यश से युक्त ( भग्ने ) अग्नि के समान तेजोवान्‌ ( सः ) वह ( त्यम्‌ ) आप ( नः ) 
ह्म लोगो | के लिए ( सुवीर्य्यस्य ) उत्तम वीरों में उत्पन्न ( बिष्ठस्य ) अति वृद्ध 
आर ( प्रजावतः ) अत्यन्त प्रजायुक्त ( अनमीषस्य ) रोग रहित ( शुष्मिणः ) भत्यन्त 
बल सहित पुरुष के ( रायः ) धनों को ( शिशीहि ) अति बढ़ाइये || ३ ॥ 

भाषार्थ--जो मनुष्य धन से सेना श्रेष्ठता प्रजा आरोग्य और बल को बढ़ाते 
हैं बे लोग सवंदा बहुत धन वाले होते है ।। ३॥ 


चक्रिया विश्वा भुवनाभि सांसहिभ्र्रिदिवेष्या दुः । 
आ देवेषु यत॑त भा सुवीर्य्य आ शंस॑ उत कुणाम्‌ ॥४॥ 


प्रदार्ध--है मनुष्यो ! ( यः ) जो ( विद्या ) सम्पूणं ( भुबना ) लोकों का 
( भभि, शक्रिः ) अभिमुख फर्त्ता ( देवेषु ) उत्तम गुणों में (सासहिः) अति सहुनशील 
और ( ड ) सेवन का ( भो, चकि ) भ्रच्छे प्रकार करनेवाला और जो ( देवेषु 
स्तुतिकारकों में ( आा, यतते ) अच्छा यत्न करता है ( उत ) और भी ( नुणाम्‌ 
बीर पुरुषों की ( भा, झंसे ) स्तुति में ( सुबी्ये ) श्रेष्ठ बल में ( आ ) सब प्रकार 
प्रयत्न करता है उस की सदा ( सेवध्वम्‌ ) सेबा करो ॥ ४ ॥ 

भावाधं--हे मनुष्यो | जिसने सम्पूर्ण लोक तथा मनुष्य आदि प्राणी रचे 
भौर उन प्राणियों के जीवनाचं अन्न भ्रादि पदार्थ रचे और जो विद्वानों से जानने योग्य 
उस ही परमात्मा का निरन्तर सेवन करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


मा ना अग्नेऽम॑तये माबीरंताये रीर; । 
मागोतायै सहसस्पुत्र मा निदेऽप देषास्था कृधि ॥५॥ 


पवार्थ--हे ( का ) बल के ( पुत्र ) पालक ( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष ! 

आप ( नः ) हम लोगों की ( अमतये ) विपरीत बुद्धि के लिए (मा) नहीं (रीरधः) 
बश में करो का ( अषीरतायं ) कायरता के लिए ( मा ) नहीं बशीभूत करो 

. ( भगोताये ) इन्द्रिय-विकारता के लिए ( मा ) नहीं वशीभूत करो ( निदे ) निन्दक 
पुरुष के लिए ( द्वेषांसि ) द्वेप भावों को ( मा ) नहीं ( अप ) अलग करने में 

( मा, कृषि ) सब प्रकार कीजिए ॥ ५ ॥ 
भावार्थ -ज्ञान हक की इच्छा करनेवाले पुरुषों को चाहिए कि विद्वानों के 

गमीप प्राप्त होकर बुद्धिवीरता जितेन्द्रियता विद्या उत्तम शिक्षा Lh ब्रह्मज्ञान की 


प्राथना करें तथा निन्दा आदि दोष और निन्दक पुरुषों का सङ्ग त्याग के सम्यता 
ग्रहण करें ॥ ५ ॥ 


शग्धि वाज॑स्प सुम प्रजावतो नें बृहतो अन्तरे । 


सं राया भूर्यक्षा सूज मयोझुना तुविद्यम्न यशस्वता ॥६॥१६॥ 


आ पदार्थ --हे ( तुविद्युम्न ) बहुत धन और कीत्ति से युक्त ( सुभग 
धारी ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष | आप ( प्रजावतः ) प्रशंसा क्र का 
युक्त ( बृहतः ) श्रेष्ठ ( वाजस्य ) अन्न श्रादि वा विज्ञान के ( अध्बरे ) अहिसा आदि 
वि में( ह सामध्यं स्वरूप हो उस ( भूयसा ) बड़े ( मयोभुना ) 
यशस्वता ) अधिक यश सहित 
527 कह! ( राया ) घन से हम को ( संसज ) 
भावायं -मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के सङ्ग से यह प्रार्थना करें कि 
विद्वानों ! हम लोगों को विद्या विनय और घन सुखों से संयुक्त करो ॥| ६ के द 


इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों के वर्शान होने से इस सुक्त के अर्थं 
की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिए ॥ 
यह सोलहबां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त सुआ ॥ 








ऋग्वेदः झ० ३। प्र २। व० १६ १७, ॥ 


ANAS SSAN 


अथ पञ्चर्चस्य सम्तवश्ञस्य सूक्तस्य उत्कीलः कात्य ऋषिः । अग्निर्देवता । 
१, २, त्निष्ट्रप्‌ । ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः । ३ निचत्‌ पङ क्तिरछन्दः । पचमः स्वरः ॥ 
अब पाँच ऋचा वाले सत्रहवे सुक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र सें 
अग्नि के गुणों को कहते हैं-- 


समिध्यमानः प्रथमानु धर्मा समफ्तुभिरज्यते विश्ववारः | 
शोचिष्केंशो घृतनिणिक्‌ पाकः सुंयज्ञो अग्निर्यजथाय देवान ॥ १॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( समिध्यमानः ) उत्तम प्रकार प्रकाशमान (विश्व- 
बारः ) सकल जन का प्रिय ( शोचिष्केशः ) ad केशवान्‌ ( घृतनिणिक्‌ ) 
तेजस्वी ( पावकः ) पवित्रकर्त्ता ( सुयज्ञः ) सुन्दर यज्ञ जिससे हों वह ्रग्नि ( सम- 
क्तुभिः ) उत्तम रात्रियों से ( यजथाय ) सङ्ग के लिए ( प्रथमा ) प्रसिद्ध ( घमं ) 
घर्मो को ( अज्यते ) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध करता तथा ( देवान ) उत्तम गुण का 
( अनु ) प्रस्तार करता है उसको श्रच्छे प्रकार प्रेरणा करे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-जो प्रति गुणों से युक्त भ्रग्नि भ्रादि पदार्थं से काय्यों को सिद्ध करें 
तो सम्पूर्णं काय्यं मनुष्य सिद्ध कर सकते हैं || १॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
यथाय॑जो होत्रम॑ग्ने एथिव्या यथां दियो जांतवेदश्रिकित्वान | 
एवानेनं हविषां यक्षि देवान्म॑नुष्बधजं प्र तिरेममद्य ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( जातवेदः ) उत्तम बुद्धियुक्त ( अग्ने ) भ्रग्नि के सदृश तेजस्वी! 
( यथा ) जैसे भ्राप ( पृथिव्याः ) भूमि वा श्रन्तरिक्ष के मध्य में ( होत्रम्‌ ) हवन 
करने के भ्रम्यास को ( अयजः ) करें ग्रौर ( यथा ) जैसे ( दिवः ) प्रकाश के 
( पथा, चिकित्वान्‌ ) ज्ञाता पुरुष प्राप ( अनेन ) इस ( हविषा ) हवन सामग्री से 
( एब ) ही ( देवान्‌ ) विद्वानों वा उत्तम पदार्थों का ( यक्षि ) श्रादर करो (अद्य ) 
इस समय ( इममु ) इस ( यज्ञम्‌ ) सम्मेलन करने को ( प्र,'तिर ) विशेष सफल 
करो वैसे मैं भी ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्य के तुल्य प्रसिद्ध करू ।। २॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है जो मनुष्य इस सृष्टि में सम्पूर्णं प्राण 
ग्रादिकों से भी काय्यं होने योग्य व्यवहार को सिद्ध करते वे श्रेष्ठ विज्ञान को प्राप्त 


होते हैं ॥ २॥ 
त्रीष्पायूँषि तव॑ जातवेद स्तिस्न आजानोरुसंस्ते अग्ने । 
ताभिरदेवानामवों यक्षि बिद्वानथां भव यज॑म्रानाय शं योः ॥३॥ 


पदार्य--है ( जातवेदः ) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थं के ज्ञाता अग्ने ) भ्रग्नि 
के सदृश तेजस्वी और विद्वान्‌ ) सत्य श्रसत्य के ज्ञाता पुरुष ! रे (ते) 
प्राप का जाना प्रग्नि ( यजमानाय ) किसी पदार्थ में प्रग्ति का संयोग करनेवाले 
ई ( शम्‌ ) कल्याणकारक होता है वैसे ( तब ) श्राप के जो ( त्रीणि ) तीन प्रकार 
Fs ह मात्मा मन के सुखकारक ( आयू चि ) जीवन ग्रौर जैसे ग्रग्नि के सदृश 
20 तित्रः ) तीन ( आजानो: ) सब ग्रोर से प्रसिद्ध ( उषसः ) प्रकाशकारक 
अ oe श क - ( यक्षि ) सम्प्राप्त होते (वा ) 
र्‌ ) पदार्थों की वा विद्वानों की : श्रादि 
कीजिए मरौर कल्याण करनेवाले भी ( भव ) हृजिए ॥ ३ i ‘TE 


भावायं--जो मनुष्य बहुत काल पयंन्त ब्रह्मचर्य, नियत भोजन और विहार 
है a म की इच्छा करें तो त्रिगुण श्रर्थात्‌ तीनसी वर्ष तक जीवन हो सकता 


अस्नि सुदीति सुं गृणन्तो नमस्यामस्त्वेडे जातवेदः । 
सां दूतम॑रति हव्यवाहे देवा अंकरभन्नशृत॑स्य नाभिं ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( जातवेदः ) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थों में प्रसिद्ध ज 
द्ध विद्वान्‌ ! जिन 
उ) स इतम्‌ ) दृत के समान सन्तापकारी ( श्ररतिम्‌ ) प्राप्त कारक 
एस हवन करने योग्य पदार्थों को प्राप्त होनेवाले श्ररिनि के सदश ( अम्‌- 
न ल ह आ 

2३३२ | र्‌ ) उत्तम प्रकार रक्षाकारक बुम 
सम्यक्‌ देखने योग्य वा ष और ईड्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य म 
लोग ( :) द्वान्‌ ( त्वाम्‌ ) अ ( गुणन्तः ) स्तुति करते हुए हम 


~~ 


करते हूँ ।। ४ 
र भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार्‌ पो 
Tae $लुप्तोपमार है । जो पुरुष अग्नि के सदृश 
Ps विद्वान्‌ लोग ध्म प्र्थ काम और मोक्ष के साधनों का उ 


त्यि नमस्कार पुवंक सेवा करनी 


चाहिए ॥ ४ ॥ 
यसत्वद्धोता पृक अग्ने य्षाया 


न्ता च सत्तां स्वघयां च शमपरः । 


तस्ातु धर्म म यजा चिकिलोऽयां नो धा अध्वरं देवबीतों ।। ५॥१७॥ 


पबायं--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष जो 
पूर्व विद्यावान्‌ ( प | अति 


दानशील ( पूरब: ) ) आपके समीप से ( होता ) 


अतिशय यज्ञकारक वा सम्मेलकारी 


ऋग्वेःः म० ३। श्र० २ । सु० १७, १८, १६॥ ४ ३१७ 








( द्विता ) द्वित्व स्वरूप ( घ ) ग्रौर ( सत्ता ) स्थित ( स्वघया ) श्रन्त से ( च ) 
भी ( शम्भुः ) सुखकारक होवे ( तस्य ) उसके ( धमं ) धारण करने योग्य को 
( अनु, प्र, यज ) सम्प्राप्त होइये { अथ ) इसके श्रनन्तर हे ( चिकित्वः ) विज्ञान- | 
शाली ! श्राप ( देववीतौ ) विद्वानों के समूह में ( नः ) हम लोगों फे ( अष्वरभ ) 
अ्रहिसा आदि गुणयुक्त व्यवहार का ( धाः ) धारण करिये ॥ ५ ॥ 
मला मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ लाग झाप लोगों की भ्रपेक्षा प्राचीन तथा { 
भरन्त ३ का से श्रहिसाख्य व्यवहार को धारण किया करें इससे वे सर्वदा ९ 
सुख भोगी हों ॥ ५ ॥ | थे । _ व 
थे । स्तोतु्दरोण सुमगंस्य रेवत्सृग्रा करस्ना दधिषे वपूंषि ॥॥१८॥ 
इस सूक्त में भ्रग्नि भ्रौर विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के ९ गालु = सु sR त्छु Es दाष वर ॥१ 
भ्र्थ की पिछले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति है ऐसा जानना चाहिए ॥ 
यह सन्नहृवां सूषत और सन्नहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
अथ पञ्चर्चंस्याष्टावशास्य सूक्तस्य कतो वैइवाभित्न ऋषिः । अग्निदेवता; 
१, ३, ५ निष्टरप्‌ ; २, ४ निचृत्म्रिष्दुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अब इस तृतीय मण्डल में अठारहवें सूक्ष का आरम्भ है, उसके पहले सन्त्र से 
विद्वानों को क्या करना योग्य है इस विषय फो कहा है-- 
भवा नो अग्ने सुना उपेतो सखेव सख्ये पितरेव साधुः । 
पुरुद्रहों हि क्षितयो जनांनो प्रतिं प्रतीचीर्देहतादरांतीः । १॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) कृपारूप विद्वान्‌ पुरुप ! आप ( उपेतौ ) प्राप्ति में ¦ 
( पितरेव ) जनकों के सदूश ( सख्ये ) मित्र कर्म के लिए ( सखेब ) मित्र के तुल्य १ 
( नः ) हम लोगों के लिए ( सुमनाः ) उत्तम मनयुक्त ( भव ) होइये ्रौर (साधुः) १ 
उत्तम उपदेश से कल्याणकारी होकर ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के बीच में जो (क्षितयः) ( 
मनुष्य ( पुरुदरुहः ) बहुत लोगों से द्वेषकर्त्ता होवे उन ( प्रतीचीः ) प्रतिकूल वत्तेमान १ 
( अरातीः ) शत्रुओं को ( प्रति, दहतात्‌ ) भस्म करिये ॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! श्राप लोगों को चाहिए 
कि जो विद्वान्‌ लोग मनुष्य आदि प्राणियों में पिता और मित्र फे तुल्य वर्तावकारी ९ 
उनका सत्कार श्रौर जो द्वेषकारी उनका निरादर करके धर्मवृद्धि कर ॥ १ ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
तपो ष्ब॑ग्ने अन्त॑राँ अमित्रां तपा शंसमरंस्पः पर॑स्य । 
तपा बसो चिकितानो अचिचान्वि ते तिष्ठन्तामजरा अयास॑ः ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( तपो ) तपस्वी ! ( अग्ने ) दुष्टजनों के ्रर्नि के सदृश दाह- 


| के नाशक ( मम ज्मा ) ग्रति पवित्र वा पवित्रकारक श्राप ( ते ) श्रपने ( तन्वम्‌ ) 
शरीर को ( उत्‌, धेहि ) स्थिर कीणिए ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-पुरुषो ! श्राप लोगों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य्यं द्वारा विद्या श्रौर 
अवस्था बढ़ा सब लोगां के साथ मित्रता करके सकल जनों को अधिक अवस्थायुक्त 
} तथां बहुत विद्यावान्‌ करो ॥ ४॥ 


कृधि रत्ने सुसनितर्धन।नां स घेद॑ग्ने भसि यरसमिंद्धः । 


पदार्थ--हे ( घुसनितः ) उत्तम'प्रकार दानविभागकारी ( अग्ने ) बिजुली 
} के समान शीघ्र घन वृद्धिकर्ता ! ( यत्‌ ) जो श्राप ( समिद्धः ) प्रकाशमान अग्नि 
} के सदृश प्रकाशमान होते ( सः, घ ) सो ही ( घनानाम्‌ ) सुवर्णं ग्रादि रूप धनों 
॥ में ( रत्नम्‌ ) उत्तम धन को ( कृषि ) संयुक्त कीजिए ( सुभगस्य ) उत्तम ऐश्वर्य 
९ श्रौर ( स्तोतुः ) हवनकर्त्ता वा प्रशंसाकर्त्ता के ( इत्‌ ) समान ( षुरोणे ) गृह में 
$ जो ( सूप्रा ) भ्रभीष्ट स्थान की प्राप्तिकारक ( करस्ना ) कमो की शुद्धिकारक श्राप 
४ के बाहुओं भ्रौर ( रेवत्‌ ) उत्तम धनयुक्त ( वपू'खि ) रूपवत्‌ शरीरों को ( दधिषे ) 
४ धारण करते हो वह श्राप हम लोगों से आदर करने योग्य हो ॥ ५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! आप लोगों को चाहिए 
४ कि मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिक्षा तथा पुरुषार्थ से युक्त और विद्या धनयुक्त करके 
९ उत्तम सभ्य चिरञ्जीवी जन बनाइए ॥ ५॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पूवं सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ अठारहवाँ सुक्त और अठारहुवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 
अथ पञ्चच स्यैकोाविज्ञस्य सूक्तस्य कुशिकपुत्रो गायी ऋषिः । अग्निर्देवता । 
१ नरिष्ट्रुप्‌ । २, ४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ३ स्वराट्‌ 
पड, ब्तिइछन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब इस तृतीय मण्डल में उन्नीसवें सुक्त का प्रारम्भ है,-उस के प्रथम मन्त्र में 
सनुष्यों का घनादि ऐदब्य्य कैसे बढ़े, इस विषय फो कहा है-- 


| अग्नि होतारं म हंणे मियेधे शृतसँ कवि बिंश्वविद्मूरम्‌ । 
| स वों यक्षदेवतांता यजीयालाये वाजाय बनते मघानि ॥१॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ पुरुष ! मैं जिस ( भियेषे ) घृतादि के प्रक्षेपण से होने 
i | योग्य यज्ञ में( होतारम्‌ ) हवनकर्त्ता वा दाता ( विशबविदस्‌ ) सकल शास्त्रों के वेत्ता 
कर्ता आप ( अन्तरान्‌ ) भेद को प्राप्त ( अमित्राच्‌ ) शत्रुओं को ( सुतप ) सन्ताप- ४ ( अभूरम्‌ ) भूढता आदि दोष रहित ( कविम्‌ ) तीक्ष्ण बुद्धियुक्त वा बहुत शास्त्रों 
युक्त तथा ( अररुषः ) भ्रहिसायुक्त ( परस्य ) श्रेष्ठजन की ( शंसम्‌ ) प्रशंसा $ के अध्यापक ( गृत्सम्‌ ) शिक्षा देने में चतुर बुद्धिमान्‌ और ( अग्निम्‌ ) अग्नि के ` 
करो। है ( तपो ) दुष्ट पुरुषों के दाहकारी ( बसा ) उत्तम गुणों में निवासी $ सदृश तेजस्वी पुरुष को ( प्र, बृणे ) स्वीकार करता हूँ ( सः ) वह ( यजीयाव्‌ ) 
( चिकितानः ) ज्ञानवान्‌ वा बोधकारक श्राप ( अचित्तानु ) दरिद्र दशायुक्त पुरुषों { अत्यन्त यज्ञकर्ता आप ( वाजाय ) ज्ञानदाता और ( बनते ) प्रसन्तता से दिये पदार्था 
को सचेत कीजिए श्रौर ये ( अजराः ) वृद्धावस्था रूप रोग से रहित ( अयासः ) $ के स्वीकारकर्त्ता पुरुष के लिए तथा ( राये ) धन प्राप्ति के लिए ( मघानि ) 
विज्ञानयुक्त पुरुष ( ते ) श्रापके समीप ( वि, तिष्ठन्ताम्‌ ) वत्त॑मान हों ॥ २॥ $ आदर करने योग्य घन और ( देवताता ) विद्वानों को ( नः ) हुम लोगों के लिए 


भावार्थ--जो मनुष्य शत्रुओं को पृथक्‌ कर धामिक यथार्थवक्ता सत्यवादी ( यक्षत्‌ ) संयुक्त कीजिए ॥ १ ॥ 

थुरुषों का सत्कार करके सब जनों के लिए सुखवृद्धि करते हैं वे भी सुख पाते हैं ॥२॥ | _ ड जाक न को चाहिए कि.जिस अधिकार में जिस पुरुष की योग्यता 
हे : ; प उः देवे । क्योंबि 

इध्मेनाग्न इच्छमांनो तेन जुहोमि हवयनतरंसे बलाय । हो उसी ही के लिए वह अधिकार देवें । क्योंकि ऐसा करने पर धनधान्यरूप ऐश्वर्य 


इ की वृद्धि हो सकती है ॥ १॥ 
यावदीशे ब्रह्मणा वन्द॑मान इान्धियं शतसेयाय देवीम्‌ ॥३॥ फिर मनुष्यों को क्या फरना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
पवार्थ--हे ( अग्ने ) श्रग्नि के सदृश प्रकाशित विद्यायुक्त ! जैसे (इघ्मेन) 


प्र ते अग्ने ह विष्म॑ती मिय्यच्छां सुभ्म्नां रातिनी 
समिध से तथा ( घृतेन ) उत्तम प्रकार के मन्त्रों से संस्कारयुक्त घृत से ( इच्छ- न - 3५ बे Ee 


मानः ) इच्छाकारी मैं ( तरसे ) वेग तथा बलाय ) बल के लिए ( हव्यम्‌ ) { प्रदक्षिणिदेवतांतिम्ु॒ुराणः सं रातिमितसुभिययज्ञम॑श्रेत्‌ ॥२॥ 
हवन सामग्री का ( जुहोमि ) होम करता हूँ ( ब्रह्मणा ) श्रतिशय धन के साथ { 7 ˆ 7 न त क 
वन्दमानः ) स्तुति से उपासनाकारक मैं ( शतसेयाय ) शत श्रांदि संख्या से पूरित पवार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजघारी दात घ! मैं ps ते ) आप 
धन प्राप्ति के लिए ( इमाम्‌ ) विद्यमान इस ( देवीम्‌ ) प्रकाशमान ( धियम्‌ ) { की शिक्षा से जैसे ( उराणः ) विद्वानों को आदर से श्रे pl ) 
धारणायोग्य बुद्धि को ( याबत्‌ ) जितने परिमाण से ( ईशे ) इच्छाकारक हूँ उसी } दक्षिण अर्थात्‌ सन्मार्गगन्ता जन ( बसुभिः ) निवास के कारण ( : ) पदान 
आदि फे साथ ( हविष्मतीम्‌ ) अतिशय हवर्नसामग्री युक्त ( सुयुस्नाम, ) श्रेष्ठ 
ण यज्ञम्‌ अ 


प्रकार श्राप हवन कीजिए उतनी इच्छा करो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--जैसे इन्धन भौर घृत से म्रग्नि बढ़ती है वैसे ही ब्रह्मचय्यं तथा | प्रकाश से युक्त ( रातिनीम्‌ ) दिये हुए हवन के पदार्थों से su ) उत्तम 
वेद के श्रम्यास से बल और विद्या बढ़ती है, जितना वेद से ब्रह्मचर्य्यं रखना योग्य म 


है उतना श्रम्यास करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
उच्छोचिषां सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्वयः शशमानेषुं धेहि । 
वदने विश्वमित्रेषु श योमेशुजमा ते तन्वं {भूरि क्व॑! ॥४॥ 


> पु ) बु त पुरुषों से रचित ( सहसस्पुत्र ) बल के 
So ) ड तर र वैद्यराज विद्वान्‌ ! Li स्तुतः ) प्रशंसायुक्त 
आप ( शोचिया ) तेज से ( शब्मानेषु ) भोग श्रम्यास उल्लंघनों तथा (विइवा मित्रेषु) 
सम्पूणं जनों के मित्रों में ( रेवत्‌ ) प्रशंसा करने योगय घत मम ह) अ 
( बयः ) कामना योग्य ग्रवस्था श्रौर बहुत ( शम्‌ ) सुख को दीजिए ( योः ) दुःख 


उरउएफरकरकककरककरूकाकककककरुककररककररचकूकलक्रूररच्कसरच ण्डय च यम 


स्वरूपविशिष्ट ( घृताचीम्‌ ) जल को प्राप्त हो 
शयनावस्था आदि में प्राप्त चित्त के व्यवहारों को ( समश्र त्‌ ) प्राप्त करे बसे gi 
( अच्छ ) उत्तम रीति से ( प्र, इयमि ) प्राप्त होता हुँ ॥ २॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए, 
दिन में शयन छोड़ सांसारिक व्यवहार की सिद्धि फे स परिश्रम कर रात्रि SE 
स्वस्थतापूर्वक पञ्चदश १५ घटिका पर्यन्त निद्रालु होवें और दिन भर पुरुषार्थ से धन 
आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त हो कर सुपात्र पुरुष तथा सम्मार्गे में दान देबें ॥ २॥ 


स तेजायसा मन॑सा खोत॑ उत शिक्ष स्रपस्यस्य॑ शिक्षोः । 
अगन रायो दृत॑मस्य प्रतो भूयाम॑ ते सुष्ठ॒तयश्र वस्र: ॥३॥ | 
























.. तिस ते तन्वां देववातास्तामिंतः पाहि गिरो अप॑युच्छन्‌ ॥२॥ 
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३१८ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) पूणं विद्या के प्रकाश से युक्त! हम लोग जिस 
( स्वपत्यस्य ) उत्तम सन्तान वा विद्याथयों के सहित ( नुतमस्य ) अत्यन्त शुरवीरों 
से विशिष्ट ( शिक्षोः ) शिक्षक पुरुष ( ते ) आप की शिक्षा में ( सुष्ट्रतयः | उत्तम 
स्तुतिकर्त्ता श्रेष्ठ पुरुष ( तेजीयसा ) तेजस्वी पवित्र स्वरूपवान्‌ ( मनसा ) अन्त:- 
करण से ( वस्वः ) सुखपूर्वक निवास का कारण घन तथा ( रायः ) ऐश्वय्यं के 
( प्रभूतो ) बहुत्वभाव में ( भूयाम ) वर्त्तमान होवें ( सः ) वह ( ह जत ) आप की 
कामना करता हुआ जो os 0 उस को ( च ) और हम लोगों को ( उत ) भी 
आप ( शिक्ष ) विद्योपदेश ॥३॥ 

भावार्थ--जो पुरुष ब्रह्मचर्यं और विद्या से धमं सम्बन्धी कामों को करके 
निष्कपट अन्तःकरण तथा आत्मा से प्रयत्न करें उनको धनपति का अधिकार देना 
योग्य है॥ ३॥ 


भूरीणि हि त्वे द॑धिरे अनीकागन देवस्य यज्य॑बो जनांस? | 
स आ वंद देवताति यविष्ठ शधों यदथ दिव्यं यजासि ॥४॥ 

5 he अतिशय युवावस्थासम्पन्न ( अग्ने ) बिजुली के 
सदृश सम्पूर्ण में पुरुष ! जिस (थेवस्य) उत्तम गुण कर्म स्वभावान्‌ 


जन के सङ्ग से ( यज्यवः ) आदर करने योग्य (जनासः) विद्या आए गुणोसे प्रकट 
जन ( हि ) जिस से ( स्थे ) आप में ( भूरीणि ) बहुत ( अनीका) सेनाओं को 


( दधिरे ) धारण करें ( यत्‌, अद्य ) जो इस समय ( विष्यम्‌ र \ शर्घः ) 
बल को ( यजासि ) धारण करो और ( घ बहू आप ( उत्तम 
स्वभाव को ( आ, बह ) सब प्रकार प्राप्त ॥ ४ ॥। 


भाषाथं--जों मनुष्य विद्वानों के सङ्ग से बहुतसी उत्तम प्रकार शिक्षित 
सेताओं को ग्रहण करें बे अति बल को प्राप्त होके उत्तम गुणों का आकर्षण करें ।।४॥ 


पष्वा होतारमनजन्सियेधें निषादय॑न्तो यजथाय देवाः । 
स त्वं नो अग्नेऽवितेह बोध्यधि श्रवासि घेहि नस्तनुषुं ॥५।१६॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष | ( निषादयन्तः ) अत्यन्त अधिकार में 
स्थित कराने वा जनामेवाले ( देबाः ) विद्वात्‌ पुरुष ( भियेधे ) प्राप्त होने योग्य 
मश में ( यथाय ) विद्या में बोध कराने के लिए ( यत्‌ ) जिन ( होतारम्‌ ) 
बिद्यादाता ( त्वा ) आप की ( अतजतु ) कामना करें ( सः ) वह्‌ ( त्वम्‌ ) आप 
( रह ) एस संसार में ( भः ) हम लोगों की ( अविता ) रक्षा आदि के कर्त्ता हुए 
हम लोगों को ( बोधि ) बोध कराइये और ( मः ) हम लोगों के ( तनूषु ) शरीरों 
में ( अषांसि ) प्रिय अन्नों के सदृश सम्पदाओं को ( अधि ) उत्तम प्रकार ( घेषहि ) 
स्थित करो ॥ ५ ॥ 
भावार्थ --है विद्वान्‌ मनुष्यो | जिन अधिकारों में आप लोग नियुक्त किये 
जायं उन अधिकारों में उत्तम प्रकार बर्तमान होके सवं जनों को श्रेष्ठ बनाइये और 
जिस शिक्षा से बिद्या सम्यता आरोग्यता और अवस्था बढ़े ऐसा उपाय निरन्तर 
क्रो ॥ ५॥ 
इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वणान होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पूर्व सूक्तार्थ फे साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 
पह उन्नीसवां सुक्त और उन्नीसवां घर्ग समाप्त हुआ ॥ 


शा 
भब पश्चर्चस्य विशतितमस्य सूक्तस्य गाथो ऋषि: विइवे देवा देवता: । 
१ विराट्‌ तिष्ट्रपु; २ निचृत्त्रिष्टरपू; ३ भुरि त्रिष्दुपु 
४, ५ त्रिष्टुप्छन्दः । घेबतः स्वरः ॥। 
अब तृतीय मण्डल के धीसवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में 
विष्ठाम्‌ जन कंसे वतते इस विषय को कहा है 


अर्निएषसंप्रखिनां दधिक्रां व्युष्टिषु इवते वहिरुकयैः | 
सुज्योतिषो नः शृणन्तु देवाः सजोष॑सो अध्वरं वावशानाः ॥१॥ 


पदार्थ--हे अध्यापक उपदेशक जनो ! जैसे ( बहिः ) पदार्थों का धारण- 
कर्त्ता ( सु ) प्रकाशकारक क्रियाओं में ( अग्निम्‌ ) क ( उषसम्‌ ) प्रातः 
काल ( ) सूर्यं चन्द्रमा और ( दधिक्राम्‌ ) संसार के धारणकारकों के 
इल्लङ्कनकर्ता को ( हवते ) ग्रहण करता है वैसे ( अध्वरम्‌ ) हिसा भिन्न व्यवहार 
की ( बावशानाः ed कामना करते हुए (सजोषसः) समान प्रीति के निर्वाहक 
सुज्पोतिषः ) उत्तम बुद्धि के प्रकाशों से युक्त ( देबाः ) विद्वान्‌ आप लोग 
उक्थेः ) प्रशंसा करने योग्य कर्मों से ( नः ) हम लोगों के प्रार्थनारूप वचन 
भ्जच्बम्तु ) सुनिये ॥ १ ॥ 
भावार्थ-- इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालक्रार है। जैसे वायु समु 
प्रकाशकारी सूर्यं आदि पदार्थों के धारण द्वारा सब ह उपकार करता 
विद्वान्‌ यष सम्पूरांजनों के साय वेर छोडनारूप अहिसा धर्म के प्रचार के लिए एक 


क्षम्मति से सब संसार का उपकार करें ॥ १ ॥ 
आने तरी ते वाजिन श्री पस्य तिसस्तं बिहव ऋतजात पुवी ! 


So ~~~ २७-७७-२७-९०-९०-७७-७-७७-२७-७-२७-२०-२७-३७-७७-६७-२७-९७-२७-९७-९७-७ ७-२७--७७-:७७-६७-७७-२७-९७०५. 


ऋग्वेद! ० ३। ध १। व° १६, २०, ॥। 
DAAAAAAAAAAAAAAAAAASALAALAALALLAAAAAAALAAAALLAAAAALALL ahd :%4%/:4/40%066405- ASSAD EASA stn 


पदार्थ-हे ( ऋतजात ) सत्य आचरण करने में प्रसिद्ध ( अग्ने ) अग्नि के 
सदृश प्रकाशस्वरूप विद्वान्‌ पुरुष ! ( ते ) आप के ( त्री ) तीन ( वाजिना ) ज्ञान 
गमन और प्राप्तिरूप ( त्री ) तीन ( सधस्था ) तुल्य स्थानवाले जन्मादि (ते 
आप की ( तिल्नः ) तीन प्रकारवाली ( जिह्वा ) वाणियाँ ( पूर्वीः ) प्राचीन ( उ ) 
और ( ते ) आप के ( तिल्लः ) तीन ( तन्वः ) शरीर सम्वन्धी ( देववाताः ) 
विद्वानों के साथ संवाद करने में उपकारक ( गिरः ) वचन हैं उन से ( अप्रयुच्छनु ) 
अहड्भार त्यागी आप ( नः ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करो ॥ २॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोग ब्रह्मचर्य्यं अध्ययन और विचार से तीन 
कमं करके तीन जन्म स्थान और नामों में कृतकृत्य अर्थात्‌ जन्म सफल करो पढ़ाने 
तथा उपदेश से सब की रक्षा करो और आप स्वयं प्रमाद रहित होकर अन्य लोगों 
को वेसा ही करो ॥ २॥ 


अग्ने भूरीणि तव॑ जातवेदो देवं स्वधावोऽष्ृत॑स्य नामं । 
याइचं माया मायिनां विश्वामन्त तवे पूर्वी: संदधुः पृष्टवन्धो ॥३॥ 


पदा्य-हे ( स्वघावः ) प्रशंसनीय अमृतरूप अन्नयुक्त ( जातवेदः ) श्रेष्ठ 
विज्ञानयुक्त ( देव ) विद्वान्‌ पुरुष ! ( अग्ने ) विद्या द्वारा प्रकाशकारक जो । तब ) 
आप के ( भूरीणि ) बहुत (अमृतस्य) नाशरहित के ( नाम ) नाम हैं हे (पृष्टबन्धो) 
मनुष्यों के कर्मानुसार फलदायक ! ( विइवसिन्द ) सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक ( याः) 
जो ( पुरवा: ) प्राचीन प्रजाएँ ( त्वे ) आप में (सन्दधुः) स्थित की गई हैं (मायिनाम्‌) 
निकृष्ट बुद्धियुक्त पुरुषों की ( माया ) बुद्धि नाश हो तो (चच) भी अन्य पुरुष 
विज्ञानयुक्त होवें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--है मनुष्यो ! आप लोग सम्पूर्ण संसार को ईश्वर से व्याप्य अर्थात्‌ 
पूरित जानो और छुली पुरुषों के छल को नाश तथा परमेश्वर के अर्थ सहित सम्पूर्ण 
नाम जान के अर्थ के अनुकूल भाव से अपने आचरणों को शुद्ध करो ॥ ३ ॥' 


फिर अग्नि फे दृष्टान्त से विद्वानु का कत्तव्य कहते हैं-- 
अग्निर्नेता भव क्षितीनां देवीनां देव ऋतुपा ऋतावा | 
स हंत्रहा सनयों विश्ववेदाः पपं दविशवातिं दुरिता शृणन्त॑म्‌ ॥४॥ 


Pt पदार्थ--जो गा भगइव ) सूर्य्य के तुल्य ( देवीनाम्‌ ) श्रेष्ठ गुणों में उत्पन्न 

( (न्‌ ) भमियों का ( मेता ) अग्रणी ( शऋतुपाः ) ऋतुओं के रक्षक (श्हतावा) 

त्यकर्म निर्वाहक ( देवः ) सुखदायक ( वुन्रहा ) मेघों के नाशक सूर्य्यं के सदृश 

( सनयः ) अनादि सिद्ध ( विषषववेदाः ) संसार के ज्ञाता ( अग्निः ) अग्नि के सदृश 

रे बल Mes र विश्वा ) सम्पूरणं पुरुषों के ( बुरिता ) दुष्ट 
उल्लद्धन करके ( पर्षत : परमात्मा 

स दि तट ( पर्षत्‌ ) पार पहुँचावे ( सः ) वह परमात 


करके तो बाह पा को मा मे आस भि सा 

हा हत ना कि ल द दिता इस 

पार पहुँचाता है ॥ ४ ॥ क स 
फिर विद्वानु मनुष्य के कर्तव्य को कहते हैं 

दषिक्रामग्निमुपसं च देवीं बृहस्पति सङितारं च देवम्‌ | 

प्रखिनां मित्रावरुणा भगे च बन दरा आदृत्या इह हबे ।।५॥२०॥ 


हो घ्यो ! जैसे मैं ( इह ) इस संसार में दधिक्राम्‌ 
घारण करनेवाले र को उल्लद्धन करके वर्त्तमान ( न ) बिजली जा गल 
देवीम्‌ ) प्रकाशमान तथा कामना करने योगप ( उषसम्‌ ) प्रातःकाल (व) प्रौर 
बह ) बड़े Bs बड़े पदार्घों का रक्षक वायु ( सवितारम ) सूय्यं और सस रण 
का उतत्ति करनेवाला ( देवम्‌ ) कामनायोग्य दानशील ईश्वर ( च ) 
( अशिना ) अध्यापक उपदेशकर्त्ता ( मित्रवरुणा ) प्राण (च ) और उदान 
| भगम्‌ ) सम्पूणं ऐश्वय्यं का देनेवाला व्यवहार ( बसन ) भूमि आदि 
( रत्न ) प्राण और ( बादित्यानु ) संवत्सरों के मासों की ( हुवे ) स्तुति करता 
हूँ वा ग्रहण करता हूँ वसे ही तुम लोग इन की निरन्तर स्तुति वा ग्रहण करो ॥५॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार 


और सर्व जनों से ईश्वर उपासना करने योग्य है ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में अग्नि आदि और विद्वानों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त 
के अर्थ की पूर्व सूक्ताथे के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह बीसवां सूक्त और बीसबां बगे पूरा हुआ॥ 


/ ४ त्रिषट्रप्छम्दः । घेबतः स्वरः | २, ३ अनुष्ट्रव्‌ , 
गान्धारः स्वरः । ४ विरोट्‌ बृहतो छन्दः । मध्यमः न i 


फकककक्क्क्क्कृकृकृङ्क्र 





अब पांच ऋतचावाले इब्कीसवें सूकत का प्रारम्भ है, इसके प्रथम सन्त्र में 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


इमं नां यञ्ञमशतेु धेहीमा हव्या जातवेदो जुपस्म । 
स्तोकानांमगने मेद॑सो घृतस्य होतः प्ाशांन प्रथमो निषद्य ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( जातवेदः ) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता ! ( भेदसः ) 


चिकने ( घृतस्य ) घृत और ( स्तोकानाम्‌ ) छोटे पदार्थों के ( होतः ) दाता (अग्ने) 

स्थित होकर ( प्र, $ 
विद्वानों के $ 
सेवन कीजिए ( इसा } 


विद्वान्‌ पुरुष ( प्रथमः ) पूर्वं काल में वर्तमान आप ( निषध ) 
अज्ञान ) सुख को भोगो ( नः ) हम लोगों के ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञस्‌ ) 
सत्कार सत्सङ्ग शुभ गुणों और दानरूप कार्म क। ( जुषस्व ) 
इन ( हव्या ) धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए योग्य साधनों को 
नाण रहित पदार्थों में ( घेहि ) स्थापन करो ॥ १ ॥ 


( अमुतेषु 


दि रथ f _ ९ 
भावार्थ--जैसे अन्न जल आदि का दाता पुरुष अन्य पुरुषों को प्रिय होता १ 


बैसे विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करानेवाला जन इन कर्मों को 
जानने की इच्छायुक्त पुरुषों का प्रिय होता है ॥ १॥ 
भब धम्मपिदेशक फिसके तुल्य रक्षा फरते हैं इस विषय फो 
अगले मन्त्र में कहा है-- 
3॥ वे स्तोका? इचौतन्ति भेद 
घृतवन्तः पावक ते स्तोकाः शचोतन्ति भेदेस! । 
समध॑मन्देवयीतये श्रेष्ठं नो धेहि वाय्यैम ॥२॥ 
पदार्थ-हे ( पावक ) ः 
( घृतवन्तः ) उत्तम वा अधिक घृतवाल तथा जबयुक्त ( 
थोड़े पदार्थ ( श्चोतन्ति ) सिञ्चन करते हैं वह आप ( 
प्राप्ति के लिए ( श्रेष्ठम्‌ू ) अति उत्तम ( वार्य॑म्‌ ) स्वीकार करने योग्य धन 
( स्वधमंत्रु ) श्रपने वैदिक धर्म में ( नः ) हम लोगों के सिए ( धेहि) 
भावार्थ--जैसे अग्नि जल आदि पदार्थों को अपने कर्म से शुद्ध कर वर्षा 
और धर्म के उपदेशक लोग सम्पूर्ण मनुष्यों का पालन करते हैं ॥ २॥ 
फिर विद्वान लोग क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
तुभ्यं स्तोका घुंतश्चुतोऽग्ने विप्रांय सब्त्य । 
ऋषिः श्रेष्ठ! समिध्यसे यज्गभ्यं माविता भंव ॥३॥ 
पदार्थ--हे ( सन्त्य ) 
प्रवीण ( अग्ते ) विद्वान्‌ पुरुष ! जो ( घृतश्चुतः ) 


स्तुतिकर्त्ता लाग ( विप्राय ) बुद्धिमान्‌ ( तुभ्यम्‌ ) 
( श्रेष्ठः ) उत्तम ( ऋषिः ) वेदमन्त्र और उन के श्रर्थ के ज्ञाता श्राप 


घृत से सींचे गये ( स्तोकाः ) 


( प्राबिता ) अत्यन्त रक्षाकारक ( भव ) होइये ॥३॥ 
भावार्थ-हे विद्वान्‌ लोगो ! जो लोग आपकी स्तुति करते हैं उन पुरुषों 


को आप लोग वेद फे ज्ञानवाले कीजिए जिससे एक सम्मति से परस्पर रक्षा | 


होवे ॥ ३।। 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को आगले मन्त्रों में कहा है 


तुभ्यं ओतन्त्याध्रिगो शचीवः स्तोकासो अन्ने मेदो घुतस्य । 
कविशस्तो बूंहता भादुनागां हव्या जुपस्व भेधिर ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( अध्रिगो ) वेदमनत्रों के ज्ञाता ( शचीव ) प्रशंसनीय बुद्धियुक्त ! 
( मेधिर ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( अग्ने ) अग्नि के सदृश प्रकाशकारक जो पुरुष 
( स्तोकासः ) उत्तम गुण | की स्तुतिकर्त्ता ( मेदसः ) चिकने ( घृतस्य ) घृत का 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( शचोतन्ति ) सेचन करते उनके साथ ( कबिशस्तः } विद्वानों 
से प्रशंसित हुआ ( बृहता ) बड़े ( भानुना ) तेज से सूर्य के सदृश ( आ, अगाः ) 
प्राप्त हो और ( हव्या ) देने योग्य वस्तुओं का ( जुषस्व ) सेवन करो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे जल से सींच कर 
वृक्षों को बढ़ाय फल प्राप्त होते हैं वैसे ही सत्सङ्ग से सत्पुरुषों का सेवन करके 
बिज्ञान आदि फलों को प्राप्त करें ॥ ४॥ 


ओजिहन्ते मध्यतो मेद्‌ उदू म ते बयं द॑दामहे । 

त॑न्ति ते वसो स्तोका अघिं सचि मति तान्देवशो बिंहि ॥५॥२१॥ 
५% ( चसो) निवास के कारण! (ते पके 

नन ह र ह छ (म) आ (न) ss 


ओजिष्ठम्‌ 
चारण की गयी उसको ( ते ) आपके लिये ( वयस्‌ ) हम लोग ( प्र, ददामहे 


ते) आपके (अधि त्वचि 
हन (सो) (त) त (बः) न (ति 


समीप ( बिहि ) प्राप्त होइए ॥ ५ ॥ 


जो पुरुष बहुत ही उत्तम वस्तु जिस पुरुष को देवे उस पुरुष को 
जका क १९१" ।  + मई बको वेसी ही वस्तु देवे और थो लोग विद्वानों के 





ऋग्वेद: मं० ३। छ० २। सू० २१, २२॥ 


दीजिये ॥२॥ ९ 


९ (ते ) आपके ( विवि ) प्रकाश में (यत्‌ ) जो 
$ ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में ( ओषधीषु ) जो शरोषधियों में ग्रौर जो तेज ( अप्सु ) 
सत्य और असत्य के विभाग करनेवालों में कुशल ९ जलों में ( आ ) भ्रच्छा वत्तमान है तथा ( येन ) जिस तेज से ( अन्तरिक्षण ) 
तुम्हारे लिए प्राप्त होते हैं और आप ( स्वेषः ) का 
( समिध्यसे) ९ 
प्रताप वा प्रकाशयुक्त किये जाते ऐसे श्राप ( यज्ञस्य )- सङ्गति के. योग्य व्यवहार के 





३१९ 


सत्सङ्ग से श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होते हैं वे सम्पूर्ण जनों को कोमल स्वभावगुक्त 
कर सकते हैं | ५ ॥ 
इस सूक्त में अग्नि और मनुष्यों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पूर्व सूक्तार्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह इक्कीसवां सुष्त ओर इषकीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


छ 
अघ पञ्चर्चंस्य द्वाविक्षतितमस्य सूवतस्य गाथी ऋषिः । पुरीष्या अग्नयो देवताः । 
१ न्निष्ट्रप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः । २, ३ भुरिक्‌ पडःक्तिः । ५ निचुत्पडः क्ति- 
इन्वः । पञ्चमः स्वरः । ४ विराडनुष्ट्रप्‌ छन्वः । ऋषभः स्वरः ॥। 
अब बाईसवें सूषत का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र से अग्नि के गुणा वरर 
विषय को कहते हैं--- 


अगं सो अग्नय स्मन्त्सोम मिन्द्र सुतं दधे जठरें वावशानः । 


¦ सहस्तिणं वाजमत्यं न सप्तिं ससवान्त्सन्स्ूयसे जातबेद! ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( जातवेदः ) उत्तम विद्याधारी ! ( यस्मिनु ) जिसमें (अयस्‌) 


| यह ( अग्निः ) विजुली ( सहत्तिणस्‌ ) असंख्य पराक्रमयुक्त ( वाजम्‌) वेग भौर 
४ ( अत्यम्‌ ) व्यापक शीघ्र चलनेवाले वायु के ( न ) 
$ भ्रशव को ( दधे ) धारण करता है उसमें ( वावशानः 
| ( इन्द्रः ) जीवात्मा प्राप ( जठरे ) पेट की अग्नि में ( खुतस्‌ ) उत्पन्न ( सोमम्‌ ) 


रग्नि के सदृश पवित्रकर्ता ! जिन (ते ) आप के १ पदार्थों के समूह के धारणकर्ता श्राप ( ससवाब्र) बिभागकारक ( सनु ) होकर 


मेदसः ) चिकने ( स्तोकाः ) ९ 
देववीतये ) विद्वानों की | 


तुल्य ( सप्तिस्‌ ) अग्निनामक 
) अत्यन्त कामना करनेवाला 


( स्तूयसे ) स्तुति करने योग्य हो ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य विद्या से अग्नि को चलावे तो यह्‌ श्रर्नि हजारों घोड़ों 
के बल की धारणा करता है ॥ १॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


आदि रूप से सभ्पूणं पदार्थों को सींच कर सब जीवों की रक्षा करते हैं वैसे ही विद्या ९ अग्ने यत्तं दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोष॑धीष्वप्स्वा य॑जन्र । 


| येनान्तरिशषर्वाततन्थं खेषः स भातुरंणतो दुचक्षां) ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( यजन्न ) प्रीति के पात्र ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी ! 
('बर्च: ) तेज ( यत्‌ ) जो 


पोलरूप ( उद ) वक्षस्थल ( आततन्थ ) सब श्रोर से विस्तारकर्त्ता ( सः ) वह 
व भानुः ) दीप्तियुक्त ( अर्णाबः ) समुद्र के सदुश 
( नूचक्षाः ) मनुष्यों के देखनेवाले होइए ॥ २ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है! हे मनुष्यो | जो 
बिजुली नामक तेज सूर्य्यं वायु भूमि श्रौर जल में तथा प्रन्य पदार्थों श्रोषधि श्रादि 
में वर्तमान उसको जन के सुख का विस्तार करो || २ ॥ 


अग्ने दिवो अशणेमच्छां जिगास्यच्छां देवाँ ऊचिषे धिष्ण्या ये । 
या रॉचने परस्तात्सूय्येस्य याावस्तांदुपतिषुन्त श्राप॑ ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) भ्रग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष ! श्राप जैसे 
भ्रग्नि ( विवः ) सूय्ये के प्रकाश से ( अणम्‌ ) जल को ( अच्छ ) भ्रच्छे प्रकार 
प्राप्त होता है वसे ( अच्छ.) उत्तम प्रकार ( जिगासि ) स्तुति करो ( ह 
उत्तम गुणयुक्त मनुष्यों की ( ऊचिषे ) भ्रच्छे प्रकार स्तुति करते हो ( थाः 
जो ( सुय्यंस्य ) सू््यमण्डल के ( रोचने ) प्रकाश में ( परस्तात्‌ ) उपर ( च 
भ्रौर ( याः ) जो ( धिष्ण्याः ) धषंण करने योग्य ( भार), जल ( अवस्तात्‌ 
नीचे से ( उपतिष्ठन्ते ) प्राप्त होते हैं ( ये) जो इन जलों के गुणों को ज 
वे जलों से उपकार ले सकते हैं ॥ ३॥ 


भावार्थ--जैसे सूर्य्यं अन्धकार का नाश कर दिन फो उत्पन्न कर भ्रौर जल 
की वृष्टि करके सम्पूर्णं संसार का सुखकारक होता है वैसे ही विद्वान्‌ लोग भ्नविद्या 
का नाश विद्या की उत्पत्ति भ्रौर सुख की वृष्टि करके सब को प्रानन्दित 
करते हैं ॥ ३ ॥। 

पुरीष्यांसो अग्नयं! मावणेभिं। सजोषसः । 

जुपन्ताँ यजगमद्होऽनमीवा ६षाँ महीः ॥४॥ 

पबार्थ-हे विद्वानो ! श्राप लोग ( पुरीष्यासः ) पालक पृथिवी भ्रादिं 


पदार्थों में व्यापकभाव से. वत्तंमान (अग्नयः) भ्ररिनयों के सदृश तेजयुक्त (सजोषसः). 
प्रीति के निर्वाहक Mss हः ) परहित ( अनमीवाः ) ए ही 
बलि आओ, गमन से ( यज्ञम्‌ ) मेलरूप यज्ञ ( इषः ) नत 


( महीः ) श्रे ष्ठ वाणियों का ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करो ।। ४ ॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में वारदात हा र है। जैसे झग्नि भादि पदार्थ 
परस्पर मिल कर भ्रनेक कार्य्यों को सिद्ध करते हैं बेसे ही मित्रभाव से वर्त्तमान रोग 
से रहित हुए विद्वान्‌ लोग धनघान्य ऐश्वर्य और विद्या को प्राप्त होवें | ४ ॥ 
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इदामर्ने पुरुदंसं सनि गोः शवत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिधूरबस्मे ॥५॥२२॥ 


| 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश विद्या के प्रकाश करनेवाले विद्वान्‌ ! 
श्राप ( र od करनेवाले के लिए ( इळाम्‌ ) पृथिवी ( दसम्‌) 
बहुत कर्मकर्ता ( सनिम्‌ ) याचनाकारक ( गोः ) वाणी ( शइवत्तमम्‌ ) भ्नादि 
से वत्त॑मान चिह्व को हम लोगों के लिए ( साथ ) सिद्ध करिये। हे ( अग्ने HE Fi) 
तेजस्वी पुरुष ! जिससे ( नः ) हम लोगों का ( तनयः ) विद्याविस्तारकत्त 
दिजाबा ) सत्य भौर असत्य का विभागकारक ( सूनुः ) पुत्र ( स्यात्‌ ) ) तथा 
सा ) वह ( ते ) आपकी ( सुमलिः ) उत्तम बुद्धि (अस्मे) हम लोगों के लिए 
( भूतु ) होवे ॥ ५॥ 
भाषार्ष--विद्वान्‌ पुरुष विद्या ग्रहण करने की इच्छा करनेवाले पुरुष के 
लिए विद्या को सिद्ध करे तथा सब से गुणों का ग्रहण करे ॥ ५॥ 
इस सूक्त भें भ्रग्नि के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थं की पूर्व 
सूक्ताथं फे साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ याईसवां सूक्त और ब्ाईसवां घर्ग ्ञमाप्त हुआ ॥ 
ह 
खथ पञ्च चंस्य ज्रयोषिश्षतितमस्य कतस्य देवभवा देववातशच भारताबूषी । 
अग्नि्देबता; १ विराट्‌ न्निष्ट्रप्‌; २--५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 
अब पाँच 'ऋखावाले तेईसबे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से 
अग्नि के द्वारा शिल्पधिद्या फा उपदेश किया ह 
निर्मथितः सुधित था सधस्थे युवां कविरंध्वरस्प मेता | 


जू्यैरस्वग्निरजरो बनेष्वत्रां दधे अशृतं जातवेदाः ॥१॥ 


पदारथ-हे मनुष्यो ! जो ( सधस्थे ) तुल्य स्थान में ( निर्मथितः 
प्त्यत्त भथा अर्थात्‌ प्रदीप्त किया गया ( सुधितः ) उत्तम प्रकार धारित ( युबा 
बिभागकर्ता ( कवि: ) उत्तम दर्शन सहित ( प्रणेता ) प्रेरणाकारक ( अजरः 
नित्य ( जातषेबाः ) धतों की उत्पत्ति करनेवाला ( अग्निः ) भ्रग्नि ( जूय॑त्सु 
बैगपुत्त ( ' ) किरणों, में ( अध्वरस्य ) (ENT शिल्पव्यवहार को ( आदधे ) 
धारण करता है ( अन्न ) इस शिल्यरिद्या में ( अमृतम्‌ ) जल को भी धारण करता 
बहू भग्ति सम्पूर्ण उपायो से आनने योग्य है ॥ १ ॥ 

भावार्थ है मनुष्यो ! कलायन्त्र भ्रादिकों से युक्त वाहनों में भरत्यन्त मथित 
होकर जलाया गया भ्रग्नि सकल जनों के लिए वाहनों को वेगपूर्वक चलाता है यह 
जानना चाहिए । ओर में 

फिर उसी बिषय को अगले भन्त्रों में कहा है-- 


अन्था भार॑ता रेबरदर्त देवश्रंवा देववांतः सुद्‌ । 
अग्ने वि पश्य शृहताभि रायेपां ना नेता भंबतादमु न्‌ ॥२॥ 


पबार्थ--हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशयुक्त ! जैसे ( भारता ) धारणकर्त्ता 
भौर पालनकर्ता पृ ( सुरक्षम्‌ ) श्रेष्ठ बल (अग्निम्‌) भ्रग्नि का ( भमन्थिष्टाम्‌ ) 
मन्थन करो बैसे { इेवश्षबाः ) विद्वानों के वचन श्रोता ( बेबवातः ) श्रेष्ठ प्रेरणा- 
कारक से प्रेरित ( के , यूत दल दिवस ( रेवत्‌ ) धन के तुल्य प्रग्ति का 
मन्थन करें जो ( नः s हम लिए ( नेता ) सुमाग में भ्रग्रणी ( भवतात्‌ ) 
होवे बहु प्राप ( बृहता ) बड़े ( राया ) धन से ( इषाम्‌ ) अन्न आदिकों के मध्य 
में ( अभि, बि, पण्य ) सब प्रकार इषादृष्टि से देखिए ॥ २ ।। 

भावार्ध--है मनुष्यो ! जैसे शिल्पविद्या के पढ़ने पढ़ानेवाले लोग पदार्थों 
के क्रयविक्रय से धनवान्‌ होते हैँ बैसे ही आप लोग भी होइये ॥ २॥ 


दृश ल्ञिप॑ः पू््ये सींमजोजनन्त्सुजातं माठ्पुं मयम्‌ । 
अगिन स्तुहि देववातं देवश्रवो यो जनांनामसंद्शी ॥३॥ 
पदार्ष--हे ( देवभवः ) विद्वानों के लिए उपकार-श्रोता ! श्राप जैसे ( बश ) 


दश संख्यायुक्त ( क्षिपः ) फैलनेवाली अंगुलियां ( मातृषु ) नदियों में ( 
कामना करने योग्य 5४5 (जातम्‌ ) उत्तम प्रकार सिद्ध ( देववातम्‌ ) विद्वानों से जाने 


हुओं का सम्बन्धी ( ) प्राचीन जनों से उत्पन्न ( अग्निम्‌ ) अग्नि को (सीम्‌) 
सब प्रकार ( अजीजनन्‌ उत्पन्न करते हैं बेसे श्राप ( स्तुहि ) स्तुति करो भौर 
( घः") जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के मध्य में ( बच्ची ) इन्द्रियजित्‌ ( भसत्‌ ) होवे 
उसकी प्रशंसा करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्रमें हाका है । हे मनुष्यो ! जैसे हाथों की 
अंग्रुलियों से बहुत कार्य्यं सिद्ध होते हैं वैसे ही अग्नि प्रादिकों से बहुत कार्यों को आप 
लोग सिद्ध करो ॥ ३॥! 


फिर मनुष्य कष्या करें, इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
नि त्वां दधे बर आ एयिव्या इढ!यासपदे सुंदिनत्वे अहां । 


इपदवत्यां माइुंब आएयायां सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदी हि ॥४॥ 


ऋगेद। अ० ३। घ० १। व° २२, २३, २४ ॥ 


झग्ने ) अग्नि के गा श तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष ! में जैसे (स्वा 
जी rs भूमि ग अन्तरिक्ष हे ) उत्तम व्यवहार और ( इ [या । 
वाणी के ( पबे ) प्राप्त होने योग्य स्थान में ( अह्लाम्‌ ) दिवसों के ( सुदिनत्वे | 
उत्तम दिने में ( वुषद्वत्याम्‌ ) प्रस्तरयुक्त ( आपयायाम्‌ ) प्राणों में व्यापक (सरस्य- 
त्याम्‌ ) विद्वान्‌ वाली वाणी ओर ( मानुषे ) मननशील में ( रेवत्‌ ) श्रेष्ठ घन के 
तुल्य ( नि, दधे ) धारण किया वैसे मननकरत्ता आप मुझको ( आ, दिदीहि) 
प्रकाशित करो ॥ ४ ॥ त 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि 
परस्पर मित्रभाव से वत्तमान करके विद्या ध्म सज्जनता भ्रोर सुखों को बढ़ायें ।।४।। 


इळाम्ने पुरुदंसं सानि गोः श॑रवत्तमं हवमानाय साध | 


स्यच; सुुस्तन॑यो विजावाग्ने सा ते सुमति त्वसमे ॥|५॥२३॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश विद्या के प्रकाशकारी ! आप ( हृव- 
मानाय) ग्रहण = ह ( इळाम्‌ ) प्रशंसायुक्त वाणी को और ( गोः ) उत्तम 
वाणी के ( क्षइवत्तमम्‌ ) अनादि विज्ञान तथा ( पुरुद॑सम्‌ ) बहुत शुभ कर्मों के 
( सनिम्‌ ) विद्या आदि उत्तम गुणों के दान को ( साध ) सिद्ध करो जिससे ( ननः 
हम लोगों का ( बिजावा ) विशेष करके सम्पूर्ण जनों का सुखोत्पादक ( सुनुः 
पुत्र के सदुश शिष्य ( तनयः ) सुख का विस्तारकारक ( स्यात्‌ ) होवे । हे ( अन्ने 
उत्तम प्रकार परीक्षा लेने में निपुण विद्वन्‌ ! जो ( ते ) आपको ( सुमतिः ) उत्तम 
बुद्धि ( भूतु ) होवे ( सा ) वह ( अस्मे ) हम लोगों में होवे ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर जनो के प्रति शुभ गुणों के ग्रहण 
और दान का उपदेश दे और श्रपने सन्तानों को विद्या, सुशिक्षा भ्रौर विज्ञानों को 
निरन्तर बढ़ाव ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में भ्रग्ति और विद्वान्‌ मनुष्यों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के र्थ 
की पूर्व सूक्तार्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह तेईसवां सूक्त और तेईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


यय पञ्च चस्य घतुबिश्ञतितमस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । अग्निदेवता । 
१ निचुवनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । २ निचुद्गायत्री, ३-५ 
गायत्री छन्वः । षड्जः स्वरः ॥ 
अब पाँच ऋचावाले चौबीसवें सूक्त फा प्रारम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र से 
राजघर्मविषय का उपदेश करते हैं--- 
अग्ने सहस्व प्ृततना अभिमांतीरपास्य | 
दष्टसतरन्नर/तोवचों धा यज्ञवाहसे ॥ १॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) भ्रग्ति के वल्य दुष्टजनों के दाहकर्त्ता वीर पुरुष ! 
प्राप ( पृतनाः ) शत्रुओं की सेनाओं का ( सहस्व ) तिरस्कार करो ( अभिमातीः ) 
भ्रभिमानयुक्त विघ्नकारी दुष्टों को ( अपास्य ) दर करो ( दुष्टरः ) कठिनता से 
का ह भाप और ( अता ) शत्रुओं को ( तरन्‌ ) उल्लङ्कन करते 
हुए ( यज्ञ यज्ञ के प्राप्त करानेवाले के हि :) अन : 
CCR वाले के लिए ( बर्च: ) आन को (धाः ) 

भावार्थ--राजपुरुपों को चाहिए कि भ्रपनी प्रजा और सेनाओं को अलय फ्त 
कर ओर दुष्ट शत्रुओं को राज्य से 
विद्या की निरन्तर उन्नति करें ॥ ! [i और nr 


n 
अब विद्वानों को केसे दूसरों की उन्नति करनी घाहिये, इस विषय को 


अगले मन्त्र में कहा है--- 
अग्न इछा समिध्यसे बी तिहाँत्रो अमत्य: 
जुषस्व घु नो अध्वरम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य विद्या के प्रकाश से 
(भ ) आत्मरूप से मरणधर्मरहित at 
के स्वीकारकारी आप जो ( इळा ) हम तम णा दे त 


प्रकार शिक्षित स्तुति करने योग्य 
वाणी है ओर जिससे प्राप ( सम अकार, स्तुति करः 
साथ ( नः ) हम लोगों के Fe न के ) उत्तम प्रकार प्रकाशित हो उसके 


( यु, जुषस्व ) अच्छे प्रकार सेवन करो ni आदि व्यवहार से युक्त यज्ञ का 


र नहे ग को चाहिये कि जिससे अपनी वृद्धि हो उसी से अन्य जनों 


फिर राजघमं विषय को अगले मन्मों में कहा है-- 


अन्नं धम्नेनं जागृवे सहसः दनवाइुत । एदं बहिः संदों म॑ ॥३॥ 
( सहसः ) बल- 


पदार्थे ( जागृवे ) राजघ ॐ उत्तम प्रकार निर्वाहक 
वान्‌ के ( सूनो ) पुत्र दुष्टों के नाधकर्ता ( आहुत ) चारों ओर पुकारे गये 


( बन्ने) प्रतापबुक्त राजन्‌ ! ( दयुम्नेन ) यशकारक धन के लह 
दीप (म ) मेरे ( इषम्‌ ) इस वतमान {ह अत्यन्त क्च 
बैठने योग्य प्रासन का ( भा, जुषस्व ) अच्छे ie करो ॥ ३5 | कष) 





¢ 


भावार्थ--जो राजपुरुप यश बलयुक्त राजधर्म में कुशल न्यायाधीश हों वे 
अखण्डित राज्य की पालना कर सकें || ३ ॥* 
So Mele Mes मिः er mIC ~ + । 
अग्ने विश्वभिर गनिभिंदवभिंमहया गिर॑ः । यज्ञेषु य उं चायवंः॥४॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुप ! ( ये ) जो पुरुष ( यज्ञेषु ) सङ्गति के 
योग्य व्यवहारो में ( चायवः ) सत्कार योग्य हों उनका ही ( अग्निभिः ) अग्मियों 
के सदृश तेजयूक्त ( विश्वेभिः ) सम्पूर्ण ( देवेभिः ) श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावयुक्त 
विद्वानों के साथ ( महय ) सत्कार करो ( उ ) और उन्हीं लोगों की ( गिरः ) 
उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त वाणियों का प्रमाण मानो ॥ ४॥ 
भावार्थ-जो राजपुरुष इस संसार में उत्तम कार्य्यो के कर्ता हों उनका सब | 
लोग सत्कार करें ग्रौर जो दुष्ट कर्म करते हों उनका भ्रपमान करें ॥ ४ ॥ 
अब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
अग्ने दा दाशुपें रीय वीरवंन्तं परीणसम्‌ । 
शिशीहि न॑ः छबुमतः ॥४॥२४॥ 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) श्रग्नि के सदृश तेजयुवत विद्वान्‌ पुरुष ! जैसे आप ४ 
( दाशुषे ) सबके सुखदाता जन के लिए (परीणसम्‌) बहुत प्रकार युक्त (बीरबन्तम्‌) { 
बहुत वीरों से बिशिष्ट ( रयिम्‌ ) धन को ( दाः ) दीजिए और वंसे ही (सूनुमतः ) { 
पुत्रयुक्त ( नः ) हम लोगों को ( शिकज्ञीहि ) प्रवल कीजिए ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--जो विद्या और घन के दाता विद्वान्‌ हों उनके प्रति ऐसा कहना $ 
चाहिए कि आप लोग हम लोगों की सब प्रकार वृद्धि करो ॥ ५॥ 
इस सूवत में अग्नि, राजा और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह चौबीसवाँ सुबत और चौबीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
id 
अथ पञ्चर्चस्प्र पञ्चविशतितमस्य सूवतस्य विइवामित्र ऋषिः । १--४ अग्निदं वता ! 
५ इन्द्राग्नीदेवते । १ निचदनुष्टप्‌ । २ अनुष्टप्छुन्वः । ऋषभः स्वरः । 
३--५ भुरिक्‌ न्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । 
अब पाँच ऋचावाले पच्चीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र से 
सूर्यरूप अग्नि फे दृष्टान्त से विद्वानों का कर्त्तव्य कहते हैं-- 
अग्ने दिवः छवुंरसि रचेतास्तनां ऐथिव्या उत विश्ववेदाः | 
ऋष॑ग्देवाँ इह य॑जा चिकित्वः ॥१॥ 
पदार्थ--हे ( चिकित्वः ) विज्ञानवान्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष ! जैसे (दिवः) { 
बिजली से ( सूनुः) सूर्य्य के समान तेजस्वी (प्रचेताः) उत्तम विज्ञानयुक्त वा विज्ञान- { 
दाता ( पृथिव्याः ) ग्रन्तरिक्ष के ( तना ) विस्तारक _('उत) और भी (विश्ववेदाः) 
घनदाता ( असि ) हो वह आप ( इहु ) इस संसार में ( देवानु ) विद्वान्‌ वा उत्तम 
गुणों को ( ऋधक्‌ ) स्वीकार करने में ( यज ) संयुक्त कीजिए ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्यं सम्पूर्णा स्वरूप 
बाले द्रव्यो का प्रकाशक है बैसे विद्वान्‌ और विद्वानों से प्रेमकारी पुरुष इस संसार 
में सर्व जनों के ग्रात्माओं के प्रकाशक होते हैं | १ ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
| ¢ £ Le [| [] 
अग्निः सनोति वीर्याणि बिद्वोनत्सनोति वाज॑ममृताय भूष॑न्‌ । 
स नों देवाँ एह बंदा पुरुक्षो ॥२॥ 
पदार्थ--हे ( प्रुरक्षो ) भ्रतिशय अन्न श्रादि से युक्त जो ( विद्वान्न ) विद्या- 
बान्‌ पुरुष ! प्राप जैसे ( अग्निः ) अग्नि के सदृश ( वीर्य्याणि ) पराक्रमों का 
( सनोति ) धारण करनेवाले वसे ( सः ) वह i अमृताय ) नाशरहित मोक्षसुख की 
प्राप्ति के लिए ( नः ) हम ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( इह ) इस संसार में( भूषन ) 
शोभित करते हुए ( बाजम्‌ ) विज्ञान को ( सनोति ) देता है उस प्रकाशित करने 
वाले पुरुष को हम लोगों के लिए ( आ, वह ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त करो ॥२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्यं श्राकारवाले 


पदार्थों को उत्तम प्रकार शोभित करता है वैसे ही विद्वान्‌ लोग विद्या उत्तम शिक्षा 
श्रौर सभ्यता से सम्पूर्ण मनुष्यों को शोभित करें ॥ २ ॥। 


अग्निर्यायशृधिवी विश्वज॑न्ये आ भांति देवौ अगते अमूरः । 


क्षयन्ता पुरुअन्द्रों नमोंभिः ॥३॥ 

पदार्य--हे विद्वान्‌ जन ! जैसे ( पुरुश्चन्द्रः म ग्रानन्दकारक ( वाजैः) 
बिज्ञान वेग ग्रादिकों से ( नमोभिः ) अन्न वा सत्कारों के Pen ( क्षयन्‌ ) निवास 
करनेवाला ( अग्निः ) सूयं वा विद्युतुरूप अग्नि ( न्ये ) सबके उत्पादक 
( देवी ) उत्तम गुण कर्म स्वभावंयुक्त ( अभृते ) कारणरूप से नाशरहित ( द्यावा- 
पृथिवी ) प्रकाश भ्रौर भूमि को ( आ ) सब ओर से ( भाति ) प्रकाशित करता है 





§ऋग्वेद। मं० ३। श्र० २। सू० २४, २५, २६॥ 







३२१ 


वैसे ( अमूरः ) मूढता आदि दोषों से रहित होकर सम्पूर्ण सज्जनों को भ्रपनी विद्या 
ग्रौर विनय से सब प्रकार प्रकाशित करो ॥ ३॥ 

भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग प्रथिवी के सदृश 
क्षमाशील, सूर्य्य के सदृश सत्य ग्रसत्य के प्रकाशकर्ता, मूढ़ लोगों को उपदेशदाता 
और सब लोगों को धामिक करते हैं उन लोगों का ही सत्कार करना चाहिए ॥ ३॥ 


अग्न इन्द्रश्च दाशुषों दुरोणे सुतावंतो यज्ञमिहोपं यातम्‌ । 


¦ अप॑र्धन्ता सोमपेयाय देवा ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशित विद्वान्‌ पुरुष ! जैसे 


९ ( अमर्थन्ता ) सब को सुखात हुए ( देवा ) श्रेष्ठ गुणो से युक्त पुरुष ( इन्रः 
} अत्यन्त परमंश्वयंकारक बिजुली सम्बन्धी अग्नि ( च ) और पवन तथा (सोमपेयाय 
९ ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ( सुतावतः ) ऐश्वर्य से युक्त ( वाशुषः ) विद्यासम्बन्धी 


सुख के दाता ( दुरोणे ) गृह में ( यज्ञम्‌ ) विद्वान्‌ सत्कार आदि स्वरूप व्यवहार को 


} ( इह ) इस संसार में ( उप, यातम्‌ ) प्राप्त हों और वैसे आप भी प्राप्त होइए 
और अध्यापक तथा उपदेशक भी प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जहाँ वायु और बिजुली 
के तुल्य वर्तमान अविद्या के विनाश और विद्या के प्रकाशकर्ता धर्म के उपदेशकर्त्ता 


| अध्यापक और उपदेशक होवें वहाँ सम्पूर्ण सुख बढ़े ॥ ४ ॥ 


विद्वानों को परमात्मा के तुल्य जगत्‌ फो आनन्दित करना चाहिए, 
इस विषय फो श्रगले मन्त्र में कहा है-- 


| अग्नें अयां समिध्यसे दुरोणे नित्य॑ः रनो सहसो जातबेदः | 
| सधस्थांने महर्यमान ऊती ॥५॥२५॥ 


पदार्थ--हे ( सहसः ) बलवान्‌ के (सूनो ) पुत्र के तुल्य वर्तमान वा अविद्या 
के नाशकारक ( जातबेवः ) सम्पूर्णं उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता ( अग्ने) अग्नि के सदृश 


) तेजस्वी ( नित्यः ) अपने स्वरूप से नाशरहित ( महयमानः ) पुजने अर्थात्‌ आदर 
) करने योग्य जो आप ( ऊती ) रक्षण आदि क्रिया से ( अपाम्‌ ) प्राणों के मध्य में 
} सूर्य के सदृश ( दुरोणं ) रहने के स्थान गृह में ( सम्‌, इध्यसे ) प्रकाशित होते उन 
॥ आपको चाहिए कि सम्पूर्ण मनुष्यों के ( सधस्थानि ) तुल्य स्थानों ओर आत्माओं 
| को विद्या धर्म्म विनय से प्रकाशित करें || ५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 


९ स्वभावयुक्त और सच्चित्‌ आनन्द आदि लक्षण विशिष्ट परमात्मा सम्पूणं जगत्‌ को 
0 उत्पन्न और रक्षित कर आनन्दित करता है वैसे _ही सत्यवक्ता विद्वान्‌ पुरुषों को 
8 चाहिए कि सम्पूरणं इस संसार को आनन्दयुक्त करें ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह पच्चीसवां सूषत और पच्चीसवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
|] 


अथ नवर्चस्य षड्‌ विशतितमस्य सूबतस्य । १, ६, ८, ६, विदवामित्र: । 
७ आत्मा ऋषिः । १, ३ वेशवानरः । ४, ६ मरुतः; ७, ८ अग्नि- 
रात्मा वा । & विइवामित्रोपाध्यायो देवता । १-६ जगती 
छन्वः । निषादः स्वरः । ७-६ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घंवतः स्वरः ॥ 
अब नव ऋचावाले छब्बीसवें सूक्त का प्रारम्भ हँ, उसके प्रथम मन्त्र में 
अग्नि आदि से विद्वात्‌ क्या सिद्ध करें इस विषय को कहते हैं 


वैश्वानरं मन॑सारिनि निचाय्यां हविष्मन्तो अनुषत्यं स्विद॑म्‌ | 
सुदाइुन्देवं रंथिरं ब॑सूयवों गीर्भी रण्बं कुंशिकासों हवामहे ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( कुशिकासः ) उपदेशक जन ( हविष्मन्तः 
देने योग्य व से युक्त ( वसुयवः) धन इकट्ठा करने में तत्पर हम लोग 82 
विज्ञान से ( चिचाय्य ) निश्चय कराकर ( स्वविदम्‌ ) धन की प्राप्ति करानेवाले 
( रण्वम्‌ ) शब्द करते हुए ( रथिरम्‌ ) सुन्दर वाहनों से युक्त ( ) सत्य के 
अनुकूल ( सुवानुम्‌ ) उत्तम पदार्थो के देनेवाले ( देवम्‌) प्रकाशकारक (वेइवानरम्‌ 
सम्पूरणं मनुष्यों के प्रकाशकर्ता ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( हवामहे ) ग्रहण. करते { 
वैसे आप लोग भी इस अग्नि का ( गोभिः ) वाणियों से स्वीकार करें ॥ १ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य 
कर्मस्वभावों का निश्चय करके कार्यों को सिद्ध करते हे ही bs 
के गुणकर्मस्वभावों के निश्‍चय ओर उपकार से कार्य्यो को सिद्ध करो ॥ १॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहा है--- 
तं शुञ्रमग्निमव॑से हवामहे वैश्वानरं सांतरिश्वानमुक्ध्य॑ंम्‌ । 
बृहस्पति भनुंपो देवतातये विमं श्रोतारमर्तिथ रषुष्यद॑म्‌ ॥२॥ 





पवार्थ-- हे मनुष्यो ! ( मनुषः ) मननकर्त्ता ( देबतातये ) उत्तम गुणों की 
प्राप्ति के लिए शीघगामी ( 
+ दी रि (नला) भ 
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रिम जन्म॑ना जातवेंदा तं मे चकत म आसन्‌ । 


३२२ 


प्रादि के लिए ( मातरिइवानम्‌ ) वायु में श्वासकारी ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य 
( बुहस्पतिम्‌ ) पृथिवी आदि पदार्थो के धारक ( बैइवानरम्‌ ) राजा आदि में विरा- 
जमात ( शुक्रम्‌ ) प्रकाशमान ( अग्निम्‌ ) विजुली आदि स्वरूप अग्नि का (हवामहे) 
स्वीकार करते हैं ( तम्‌ ) उसको आप लोग भी जानो ॥ २॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में ाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे हि अतिथि 
जन श्रोता जनों को ज्ञानयुक्त करता है उसी प्रकार अग्नि शिल्पी जनों के लिए अत्यन्त 
चनों को उत्पन्न करता है ॥ २॥ 
निं | पु = भिं C= । 
अश्वो न क्रन्दञ्जनिभिः समिंध्यते वैश्वानरः कुंशिकेभियुगेयुंगे । 
री a यं पु ५ सन ee ज os 
स नो अग्नि; सुवीय्य स्वश्व्यं दधांतु रस्न॑ममृतेु जागृविः ॥३॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( वैश्वानरः ) सम्पूर्णं मनुष्यों का प्रकाशकर्ता 
( जागृषि: ) जागरणशील ( अग्नि: ) अग्नि ( जनिभिः) उत्पन्न करनेवाली घोड़ियों 
के साथ ( फ़न्दत्‌ ) शब्द करे ( अइवः ) घोड़े के ( न ) तुल्य ( फुशिकेभिः ) 
शब्द करनेवालों से ( मुगेयुणे प्रत्येक वर्ष में ( सम्‌, इध्यते ) प्रदीप्त होता है 
( सतः ) वह (नः) हम लोगों के लिए ( सुबीय्यंम्‌ ) उत्तम बल करनेवाले (स्वइव्यम्‌) 
उत्तमघोड़ों से गुषत ( अमृतेषु ) सुवर्ण आदि धनों में ( रत्नम्‌ ) धन को (दधातु) 
धारण करता है उसका आप लोग भी संप्रयोग करो ।। ३ ॥ 
भावाथं--श्स मन्ध मे उपमा आर वाचकलुप्तापमालङ्कार हैं । जा मनुष्य 
लोग अग्नि को बाहून के चालन आदि कार्यों में संप्रयुक्त करे है तो यह अग्नि किस 
किस धन आदि वस्तु की बृद्धि न करे अर्थात्‌ सब वस्तुओं की वृद्धि कर सकता है ॥३॥ 


् य॑न्तु वाजास्तबिंपो भिरग्नयं; शुभे संमिश्ला! एप॑तीरयुक्षत । 
बृहदृक्षा मर्तों विश्ववेदसः प्र वेपयन्ति पर्वताँ दम्या; ॥४॥ 






पदार्थ - है वीरो ! आप लोग ( तविषीभिः ) पराक्रम आदिकों के साथ 
जैसे ( धाजा: ) वेगबाले ( अग्नयः ) अग्नि ( बिइववेदसः ) सम्पूर्णा धनों से युक्त 
( बृहुक्षः ) अतिशय रेचनकारक ( मरुतः ) वायु ( शुभे ) जन में ( संमिहला: ) 
अच्छे प्रकार मिली हुई वा सुन्दर प्रयुक्त ( पृषती: ) सेचन में कारण ( प्र, यन्तु ) 
प्राप्त होनें और (अवाभ्या: ) नहीं मारने योग्य होकर ( पर्वतावू ) पर्वतों के सदृश 
ऊचे मेधो को ( प्र, वेपयन्ति) कंपाते हैं वैसे आप लोग भी परस्पर मित्र होकर 
शत्रुओं को कंपाओं और बलयुक्त सेना का सङ्चस करो ॥४।। 
भावार्ध--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमाल-ङ्कार है। जैसे जल में मिले हुए 
थिवी अग्नि बायु वर्तमान है बैसे ही जो लोग सेना में मित्र होकर वर्तमान उनका 
नश्चय विजय होता है ॥।४॥ 





फिर थाय आदि से बया सिद्ध करना चाहिए, इस विषय को 
भगले मन्त्रों में कहा है-- 


अग्निश्रियों मरतों विश्वक्ृधय आ लेपमुग्रपव॑ ईमहे बयम्‌ | 
ते स्वानिनों रुद्रियं वर्ष निर्णिज! हा न न हेपंतवः सुदानः ॥५॥ 


पदार्थ-- हे मनुष्यो ! जैसे ( बयप्‌ ) हम लोग जो ( बिइवकृष्टयः ) सम्पूरणं 
सृष्टि के उतान्तकर्ला ( अग्निश्चिय: ) अग्नि से धनयुक्त ( स्वानिनः ) अतिशय 
शब्दों से विशिष्ट ( रुद्रिया: ) अग्नि में उत्पन्न होनेवाले ( वर्षनिणिजः ) वृष्टि के 
प्रविश्न॒ करने वा पुष्ट करनेवाले ( मरुतः ) वायुदल ( सिहाः ) व्याघ्रों के (न) 
सदूश शब्द करते जिनको ( हेषक्रतवः ) शब्दरूप बुद्धि वा क्रियावाले ( सुदानवः ) 
उत्तम दानकारक हम लोग ( आ, ईमहे ) अच्छे प्रकार याचना करते हैं ( ते ) वे 
सब्र प्रकार मांगने योग्य हैं उनसे हम लोग ( उग्रम ) कठिन ( त्वेबप्रु ) प्रकाश और 
किनि ( अब; ) रक्षण आदि की याचना करते हैं ॥५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान्‌ 


लोगों के सङ्क से बुद्धिमान्‌ होकर बायु आदि की सम्बन्धिनी पदार्थविद्या की प्रार्थना 
करें और सिंह के समान पराक्रम को धारण करें ॥५॥ 


तंत्रात गणंगंणं सुशस्तिभिरनेर्भापें मरुतामोजे ईमहे । 
वृषेदश्वासो अनत्रश्ररांधसो गन्तारो यज्ञं विदथेषु धीरां; ॥६॥ 


प्रदार्थ--हे यो गो ! ( पृषदइवासः ) सेचनकर्त्ता और वेग आदि गुणयुक्त 

( अनवश्नराधस: ) अविनाशी धनों के दाता ( गन्तारः ) प्राप्त हानेवाले पवनों के 

तुल्य ( छः ) सुन्दर स्तुतियों के साथ वर्तमान ( धोरा: ) ध्यानवाले विद्वान्‌ 

य ( विवयेषु ) विज्ञान आदिकों में ( यज्ञम्‌ ) मेल करने और ( अग्नेः ) अग्नि 

उत्पन्न ( भाममु ) तेज को ( भक्ताम्‌ ) पवनों के समीप से ( ओजः ) बल और 

अत्य पदार्थो के ( ब्रातंब्रातम्‌ ) वर्त्तमान वत्तंमान ( गणंगणम्‌ ) समूह समूह की 
याचना करते हैं वैसे ही हम लोग इस सबकी ( ईमहे ) याचना करते हैं ।।६॥ 


भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य अग्नि वायु 


आदि पदार्थों से कार्यों के समूह को साधते हैं बे विद्वान्‌ कहाते हैं ।६॥ 


फिर मनुष्यो को विद्युत्‌ के तुल्य वत्तना चाहिए, इस विषय को 
अगले मन्त्रों में कहा है-- 











` रज॑सो विमानोऽजंक्लो घमो हविरंस्मि नामं ॥७॥ 
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पदार्थ-है मनुष्यो ! जैसे ( अग्निः ) अग्नि के सदृश ( जन्मना ) जन्म से 
( जातवेदाः ) ज्ञानयुक्त मैं ( अस्मि ) वत्त॑मान हूँ (मे) मेरा ( चक्षुः ) नेत्र 
इन्द्रिय ( घृतम्‌ ) प्रकाशमान ( में मेरे ( आसन ) मुख में ( अमृतस्‌ ) अमृत- 
स्वरूप रस हो जंसे ( रजसः ) लोक समूह का ( विमानः ) अनेक इ के मान- 
सहित ( त्निधातुः ) तीन धातुओं से युक्त ( अकंः ) व्र वा विजुली ( अजः ) 
निरूदर चलनेवाला ( घर्मः ) प्रदीप्त सूर्य्यं ( हविः ) हवन सामग्री है वैसे ही 
( नाम ) प्रसिद्ध मैं ( अस्मि ) हूँ ॥७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि 
बिजुली के सदश कार्य्यसिद्धि का धारण रोग का नाशकारक भोजन करना और 
शत्रुओं का निवारण करें तो बिजुली का फल प्राप्त होवे ॥७॥ 


अब शुद्ध मनुष्य कौन हैं इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
त्रिभिः परविग्रषुपोद्धय (के हृदा मति ज्योतिरजुं प्रजानन्‌ । 
वषिष्ठ रत्न॑मङ्गत स्वधाभिरादिद्‌ द्यावांग्रथिवी पर्य्यंपश्यत्‌ ।।८॥। 


पदार्थः -हे मनुष्यो ! जो ( न्निभिः ) शरीर वाणी और मन से ( पवित्र: ) 
पवित्र करने मे कारण तेजों और ( हृदा ) हृदय से ( अर्केभु ) उत्तम प्रकार संस्कार 
किये अन्न को ( अपुपोत्‌ ) पवित्र करे ( हि ) जिससे ( ज्योतिः ) प्रकाश तथा 
( मतिम्‌ ) वुद्धि को ( अनु, प्रजानन्‌ ) अनुकूल जानता हुआ ( स्वधाभिः ) अन्न 
आदिकों से ( वर्षिष्ठम्‌ ) अतिशय वृद्धियुक्त ( रत्नम्‌ ) सुन्दर धन को ( अकृत ) 
करे वह ( आत्‌, इत्‌ ) अनन्तर ही ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश और अन्तरिक्ष को 
( परि ) सब प्रकार ( अपश्यत्‌ ) देखे ।।८॥ 


भावार्थ--वे ही शुद्ध मनुष्य हैं जो कि उत्तम बुद्धि का प्राप्त होकर अन्य 
मनुष्यों को विद्या और बिनयों से सन्तुष्ट करके लक्ष्मी आदि की उन्नति मिद्ध 
करें ।।॥ 
शतधारमुस्समक्षयमाणं विपश्चितं पितरं वकत्वांनाम्‌ । 


मेछि मदन्तं पित्नोहपस्थे तं रोंदधी पिएृतं सत्यवाचम्‌ ॥६॥२७॥ 


पदार्थं --हे मनुष्यो ! ( उत्सम्‌ ) कूप के सदृश ( अक्षोयमाणम्‌ ) विद्या के 
विज्ञान से थाहरहित पूणं विद्यायुक्त ( शतधारम्‌ ) सैकड़ों प्रकार की उत्तम शिक्षा 
सहित वाणीवाले ( पितरम्‌ ) पिता के तुल्य वत्तंमान ( वकत्वानास्‌ ) कहने को 
इकट्ठे किये गये वाक्यों के वक्ता ( मेळिम ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी श्रौर 
( मदन्तम्‌ ) स्तुतिकारक ( सत्यवाचम्‌ ) सत्य वाणीयुक्त जिस ( विपश्चितम्‌ ) 
बिद्वान्‌ पुरुष को ( पित्रोः ) पिता माता के ( उपस्थे ) समीप में ('रोदसी ) भूमि 
स | पिपृतम्‌ ) पालते हैं उस ही की सव लोग अपने आत्मा के तुल्य सेवा 
करो ॥६॥ 


ला इश्क ह कोका है। जो स विडा 
क + सा के सदृश वर्तव रक्खे उसी की सब लोग अपने आत्मा के तुल्य 
इस सूक्त में अग्नि और वायु के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे अर्थ 
"पूव सृक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह छब्बीसवाँ सुकत और सत्ताईसवां वरग समाप्त हुआ ॥ 


5 


अथ पञ्चदशचं स्य सप्तविशतितमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि: । १ ऋतवोऽग्नि्वा; 
२, १५ अग्निदवता । १, ` ७-१०, १४, १५ निचृद्गायत्री । 
२, ३, ६, ११, १२ गायत्रो । ४, ५, १३ विराट्‌ गायत्री 
छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अब पन्द्रह ऋचावाले सत्ताईसबे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से 
विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं 


प्र वो वाजां अभिद्य॑वो हविष्म॑न्तो घृताच्या! | 
देवाज्जिगाति सुम्नयुः ॥१॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! जो ( व: ) आप लोगों के ( अभिलय में 
ह > 5 
जारि ( हविष्मन्तः ) बहुत सी Re तुयो ब्त ( चाय, ल 
अ ( घृताच्या ) जल को प्राप्त होनेवाली रात्रि के सहित वर्तमान हैं उनसे 
उत्तम र जातस का अभिलाबी ( देवान्‌ ) विद्वानों की ( प्र, जिगाति ) 
प्राप्त होओ ही, करता है उन विद्वानों +र. स्तुतिकारक उस पुरुष को आप लोग 


भावार्थ--जैसे दिन में पदाथं सूखते और रात्रि में गीले होते 
जो अपने पदार्थ हैं बे औरों के और जो ओरों के हैं बे अपने हैं dn 


इच्छा से विद्वानों का सङ्ग करना चाहिए ।।१॥ 


ऋग्वेद: मं० ३। श्र° २। सू० २७॥ ३२३ 
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भावार्थ--हे विद्यार्थी जनो ! जो अध्यापक पुरुष आप लोगों के लिए कपट 


फिर अग्नि से क्या सिद्ध होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है- नो: जा Fm 
त्याग के विद्या आदि उत्तम गुणों को देकर उत्तम शिक्षा देवे उसकी आप लोग भी 


इळे अग्नि विपथितं गिरा यज्ञस्य साध॑नम्‌ । 
श्रष्टीयानं ‘धितावानम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ --है मनुष्यों ! जैसे मैं ( गिरः ) वाणी से ( यज्ञस्य ) अहिगारूप 

यज्ञ की ( साधनम्‌ ) सिद्धि करने ( श्रष्टीबानम्‌ ) शीघ्च चलने वा चलानेवाले 

( धितावानम्‌ ) पदार्थों के धारणकर्ता ( अग्निम्‌ ) अग्नि के सदृश तेजस्वी 

( विपद्चितम्‌ ) पण्डित विद्वान की ( ईळे ) स्तुति करता हूँ बैसे आप लोग भी 
स्तुति करें ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे किसी पदार्थ के 

जोडने आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए अग्नि मुख्योपकारी है बसे ही धर्म अर्थ 

काम और विद्या की प्राप्ति के लिए विद्वान्‌ जन मुख्य है ऐसा जानना चाहिए ॥२॥ 

विद्वानों का सङ्क सब को करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


अग्ने शकेम ते वयं यमं देवस्यं वाजिन॑ः 









~ “eS कै 
अति द्रेपोंस तरम ॥३॥ 
पदार्थ-हैं ( अग्ने ) अग्नि के सदृश पवित्र पुरुपार्थी पुरुष ! आप जंसे 
( बयम्‌ ) हम लोग ( वाजिनः ) विज्ञानयुक्त ( देवस्य ) विद्वान ( ते ) आपके 
( यमम्‌ ) उत्तम नियम को प्राप्त होने के लिए ( शकेस ) समर्थ हों और (द्वेषांसि) 
हेपयुक्त कर्मो के ( अति, तरेम ) पार पहुँचें ऐसा यत्न करो ॥३॥ 





भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मोक्ष आदि की जिज्ञासा- 
कारक पुरुषों को चाहिए कि विद्वान्‌ पुरुषों की ऐसे प्रार्थना करें कि जिस प्रकार हम 
लोग उत्तम नियमों को प्राप्त होकर द्वेष आदि दुष्ट व्यसनों के पार जायें ऐसी हम 
लोगों के ऊपर करपा करिये ॥।३॥ 
सिध्यपानों अध्वरे३म्रिं! पांवक हड; | शोचिष्केंशस्तर्मीमहे ॥४॥ 

समिध्यमानो अध्वरे३शनिः पावक इडय।। शोचिष्केश है 
पदार्थ--हें मनुष्यो ! जो ( अध्वरे ) आंहुसा रूप यज्ञ में ( समिध्यमानः ) 
उत्तम रीति से प्रकाशमान ( शोचिष्केश: ) केशों के सदृश तेजों से युक्त ( पावकः ) 
पवित्र करनेवाला ( अग्निः ) बिजुली के सदृश ( ईड्यः ) स्तुति करने योग्य होवे 
तम्‌ ) उसकी हम लोग ( ईमहे ) याचना करते हैं आप लोग भी इसका सेवन 
करिये ।।४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । जेसे इस संसार में अग्ति- 
रूप पदार्थं ही सम्पूणं पदार्थो से श्रेष्ठ है इसलिए इस अग्नि विपयिणी बिद्या की 
प्रार्थना करनी योग्य है, वैसे ही विद्वान्‌ लोग सम्पूर्णं मनुष्यों में श्रेष्ठ और उनकी 

बिद्याप्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ॥४॥ 
बिद्वात्‌ लोग अग्नि के तुल्य कार्यसाधक होते हैं, इस विषय को 
अगले मन्त्रों में कहा है ॥ 


पृथुपाजा अमंत्यों घुतनिर्णिक्‌ स्वाहुतः | 
अग्नियज्ञस्थं हृव्यवाट्‌ ॥|४॥२८॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोग जो ( पृथुपाजाः ) विस्तार सहित बलयुक्त 

( भमत्यंः ) अपने स्वरूप से नाशरहित ( यज्ञस्य ) राज्यपालन आदि व्यवहार के 

हव्यवाट्‌ ) प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को धारण करनेवाले ( घृतनिणिक्‌ ) जल 

ओर घी के शोधनेवाले ( अग्निः ) अग्नि के सदृश ( स्वाहुतः ) अच्छे प्रकार आदर- 

पूरक पुकारे गये उस विद्वान्‌ पुरुष की निरन्तर सेवा करो ॥५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्भार है । जैसे साधन और उप- 

साधनों से उपकार में लाया गया अग्नि कार्य्यो को सिद्ध करता है वैसे ही सेवा से 

संतुष्टता को प्राप्त किये विद्वान्‌ लोग विद्या आदि की सिद्धि को सम्पादन करते हैं ॥५।। 

फिर मनुष्य या करें, इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 

तं सबाधों यतस्रंच इत्था थिया यज्ञवन्तः | था चंक्ररग्निमूतयं | ६॥ 

— = = प्र = ह o- ~ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे (सबाधः) दुष्ट व्यसनों के नाशकर्ता (यतस्र.चः) 

उद्योगयुक्त कर्मसाधनों के सहित ( यज्ञवन्तः ) प्रशंसा करने योग्य प्रयत्न करनेवाले 

जन ( धिया ) बुद्धि वा कर्म से ( ऊतये ) रक्षण आदि के लिए ( अग्निम्‌ ) अग्नि 

के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष को ( आ, चक्रुः ) आदर करते हैँ वेसे ( तम्‌ ) उस 

विद्वन्‌ पुरुष की ( इत्था ) इसी प्रकार आप लोग भी सेवा करें ।।६।। 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे बुद्धि और कमं में चतुर पुरुष उत्तम व्यवहारों 

को सिद्ध करते हैं बसे ही धर्म आदि को जानने की इच्छायुक्त पुरुष, विद्वान्‌ जन को 
प्रसन्न करके उत्तम गुणों को ग्रहण करे ॥६॥। 

फिर विद्यार्थी क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 

होता देवो अमं्यः पुरस्तादेति माययां | विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥७॥ 


पदार्थ-हे धर्म आदि को जानने की इच्छा करनेवाले पुरुषो ! जैसे 





( अमत्यं: ) मरणधमं से रहित ( होता ) देनेवाला ( देवः ) उत्तम गुण कमं पदार्थ--हे मनुष्यो ( तमांसि ) रात्रियों के ( तिरः ) तिरस्कार ब 
स्वभावयुक्त पुरुष ( पुरस्तात्‌ ) पहले से (मायया) उत्तम बुद्धि के साथ (विदथानि) | ( अग्निः ) प्रग्ति के सदृश प्रकाशमान द था) वृष्टिकत्त! (बर्षातः' 
विज्ञानों का ( प्रचोदयन्‌ ) प्रचार करता हुआ आप लोगों को ( एति ) प्राप्त होता | स्तुति करने और ( नमस्यः ) सत्कार करने योग्य, सप्‌. 


है वैसे उसको आप लोग भी प्राप्त होइये ।।७।॥। 


अपने आत्मा फे तुल्य सेवा करो ॥७॥ 
फिर विद्वानों से भिन्न जन कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


वाजी वाजेषु धीयतेऽध्तरेषु प्र णायते । 
बि्ों यज्ञस्य साधनः ॥८॥ 


पदार्थ--हे धर्म आदि की जिज्ञासा करनेवाले पुरुषों ! जैसे ऋत्विजों से 
( चाजेषु ) विज्ञान और क्रियास्वरूग ( अध्वरेषु ) मित्रता आदि गुणयुक्त व्यवहारों 
वा यज्ञों में ( यज्ञस्य ) उत्तम व्यवहार का ( साधनः ) मिद्धिकर्ता ( बाजी ) वेग- 
युक्त अग्नि ( धीयते ) धारण किया जाता है वैसे ( बिप्रः ) बुद्धिमान्‌ ( प्र, सीयते ) 
प्राप्त किया जाता है ॥८॥ 


भावार्थ--ह मनुष्यो ! जैसे अग्निहोत्र आदि नियास्वरूप यज्ञों में मुख्यभाव 
से अग्नि का आश्रय क्रिया जाता है वैसे ही विद्या विनय और उत्तम शिक्षा के 
व्यवहारों में विद्वान्‌ का आश्रय करना चाहिए ॥५॥ 


फिर विद्वान्नू लोग क्या करें, इस वियय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
धिया चक्रे वरण्यो भूतानां गभमा दधे । 
बक्षेश्य पितरं तनां ॥९॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( वरेण्यः ) आदर करने योग्य अति श्रेष्ठ पुरुष 
( तना ) विस्तारयुक्त ( धिया ) श्रेष्ठ बुद्धि वा शिक्षा से ( दक्षस्य ) चतुरः 
विद्यार्थीपुरुष के ( पितरम्‌ ) पिता के सदृश पालनकर्ता ( भूतानाम्‌ ) प्राणियों के 
( गर्भम्‌ ) विद्या आदि उत्तम गुणों को स्थिति करने रूप गर्भ को ( आ, दधे ) सब 
प्रकार धारण करें और विद्या सम्वन्धी वृद्धि को ( चके ) कर तो उसकी अपने 
आत्मा के सदृश सेवा करी ॥६॥ 

भावार्थ-जँसे पति अपनी स्त्री में गर्भ को धारण करके श्रेष्ठ सन्तानों को 
उत्पन्न करता है वैसे ही बिद्वान्‌ लोग मनुष्यों की बुद्धि में विद्या सम्वन्धी गर्भ की 
स्थिति करके उत्तम व्यवहारों को उत्पन्न करं ॥६॥ 


नि त्यां दधे वरेण्यं दश्ष॑स्येळा संदस्कृत | 
अग धुदीतिश्नुशिज॑म्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--हे ( सहस्कृत ) बलकारक (अग्ने) अग्नि के सदृश तेज यू पुरुष ! 
जैसे मैं ( इळा ) उत्तम उपदेश वा उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न आदि से (दक्षस्य) 
पराक्रम के ( वरेण्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य ( सुदीतिम्‌ ) उत्तम विज्ञान के प्रकाश 
से युक्त ( उशिजमु ) उत्तम गुणों के प्रचार की कामना करनेवाले ( त्वा ) आपको 
(नि) निश्चय से ( दधे) धारण करूँ बैसे ही आप मुझको विद्या का पात्र 
करो ।।१०॥ 


भावार्थ--जैसे विद्यार्थी जन अध्यापक लोगों की इच्छा के अनुसार कम्मोँ 
को कर प्रसन्न रखते हैं बैसे ही अध्यापक लोग विद्यार्थियों की इच्छा के अनुकूल 
उत्तम गुणों को देकर प्रसन्न करें ॥१०॥ 


अग्नि यन्तुरसप्तुरंशृतस्य योगें बनुषंः । विया वाजि; समिन्धते ॥११॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ( वनुषः ) याचना करनेवाले ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ 
जन ( ऋतस्य ) रत्य के ( योगे ) योग में ( बाज: ) विज्ञान आदिकों से (यन्तुरम्‌) 
प्राप्तिकारक ( अप्तुरभ्‌ ) प्राण वा जलों की प्रेरणाकर्त्ता ( अग्निम ) अग्नि के सदृश 
तेजस्वी को ( सम्‌, इन्धते ) उत्तम प्रकार प्रदीप्त करें वैसे ही सम्पूर्ण जनों से 
विद्या-प्रकाश करने योग्य हैं ।।११॥। 


भावार्थ--जिस समय विद्वान्‌ पुरुषों का सङ्ग होवे उस समय उत्तम विज्ञान 
ही की प्रश्‍न उत्तरों से याचना करनी चाहिए इससे अधिक लाभ और न समभना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 


ऊजो नपातमध्वरे दीदिवांसमुप विं । अग्निभळे कविक्रतुम ।।१२॥ 
पदार्य-_हे मनुष्यो ! जिसको ( धवि ) प्रकाश तथा ( अध्वरे ) मेल को 
प्राप्त संसार में ( अग्निम्‌ ) श्रर्नि के सदृण तेजयुक्त (ऊर्ज: ) बल सें (नपातम्‌) 


विनाशरहित ( कविक्नतुश्न्‌ ) विद्वानों की बुद्धि वा कमं को यज्ञ समझनेवाला ( बीबि- 


वासम्‌ ) प्रकाशमान विद्वान्‌ पुरुष के ( उप ) समीप ( ईळे ) स्तुति करता हूँ बैसे. 
इसकी आप लोग भी प्रशंसा करो ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे यज्ञ में अग्नि प्रकाशमान 
दपा होता है वैसे ही विद्या के प्रकाशकर्ता व्यवहार में बिद्वान्‌ जन प्रकाशित 
होते हैं ॥ १२॥ i 


कन्यां नमस्य॑स्तिरस्तमांसि दातः । समग्निरिध्यते इषां ॥१३॥ ` 


( इष्यते ) प्रकाशित किया जाता है उसका भ्राप निरन्तर. 














ःः 


३२४ ऋग्वेद: अ० ३। अ० १ ॥ व० ३०, ३१, ३६ ॥ 








अविद्या के व्यवहार को भस्म अर्थात्‌ दुर करके सत्य और असत्य का विभाग 
करता है ॥ ३॥ क 
अब कोन मनुष्य सुखी होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 


माध्य॑न्दिने सव॑ने जातमेदः पुरोळाशंमिद कये जुषस्व | 
अग्ने यहृस्य तव॑ भागधेयं न प्र मिनन्ति विद्येषु धीरां; ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( जातवेदः ) विज्ञान से युक्त ( कवे ) उत्तम बुद्धिमान्‌ ( अग्ने ) 
भ्रग्ति के सदृश तेजयुक्त ! आप ( इह्‌ ) इस संसार में जो ( धीराः ) योगी जन 
( यह्वस्य ) श्रेष्ठ ( तव ) आपके ( विदथेषु ) विज्ञान वा संग्रामो में (भागधेयम्‌) 
भाग्य को ( न ) नहीं ( प्र, मिनन्ति ) नाश करते हैं उस शिक्षा से सहित होकर 
( माध्यन्दिने ) दिन के मध्य समय फे ( सबने ) ह आदि कर्ष में अग्नि के सदृश 
(षुरोळाश्ञम्‌) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्त आदि का (जुषस्व) सेवन करो ॥ ४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार- है । जैसे सूर्य्यं अन्धकार को 
दूर कर प्रकाश उत्पन्न करता है वैसे ही यथार्थवक्ता विद्वान्‌ लोग अविद्या का नाश 
और विद्या का प्रकाश करते हैं॥ १३ ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


दृषा अग्नि! समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । तं हदिष्म॑म्त ईैळते ॥१४॥ 
पदार्थ--जो ( बृषः ) वृष्टिकर्ता ( देववाहनः ) उत्तम वेग भ्रादि गुणों को 
प्राप्त Fl ) अग्नि ( अश्वः ) शीघ्र चलनेवाले घोड़े के (न) 
सदृश ( सम्‌, ) प्रकाशित किया जाता है ( तम्‌ ) उसकी ( हविष्मन्तः ) 
बहुत शीघ्र ग्रहण करने योग्य वस्तुओं से युक्त पुरुष (ईळते) स्तुति करते हैं ॥ १४ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे बल और वेग से युक्त घोड़े वाहन को शीघ्र ले 
चलते हैं बैसे ही अग्नि को भी समभना चाहिए और जैसे इस अग्नि के गुणों को 
विद्वान्‌ लोग जानते हैं वैसे श्राप लोग भी जानिए ॥ १४॥ 
| फिर पढ़ने पढ़ाने के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
| हृष॑णं त्वा वयं हंपन्ट्पण/ समिधीमहि । अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥१५॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य प्रातःकाल तथा दिन के मध्यभाग समय के होमों को करके 
उत्तम प्रकार छौंकने आदि से संस्कारयुक्त नित्य नियमित अन्न का भोजन करते हैं वे 
ही भाग्यशाली होकर बड़ सुख और निश्चित विजय को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
अने तृतीये सर्वने हि कातिंपः पुरोळाशँ सहसः छूलवाहुंतस । 
रथां देवेष्व॑ध्वरं विपन्यया धा रत्न॑वन्तममृतेषु जागृविम्‌ ॥५॥ 

पदार्थ-दे ( कानिषः ) कामना करने योग्य ( सहसः ) बलयुक्त के (सूनो) 
पुन्न ( अग्ने ) बिजुली के सदूश बलयुक्त ! श्राप ( हि ) जैसे ( विपन्यया ) विशेष 
करके स्तुतियुक्त प्रशंसा सहित बुद्धि वा त्रिया से ( तृतीये ) तीसरे समय के (सवने) 
होम भ्रादि कमं में (अथ ) श्रौर ( देवेषु ) विद्वान्‌ वा उत्तम गुणों में ( अमृतेषु ) 
नाशरहित जगदीश्वर आदि पदार्थों में ( जागृविम्‌ ) जागनेवाले ( रत्नवन्तम्‌ ) बहुत 
रत्नों से विशिष्ट ( आहुतम्‌ ) सब प्रकार स्वीकार किये गये ( अध्वरम्‌ ) श्रहिसा 
आदि स्वरूप धर्मयुक्त व्यवहार और ( पुरोळाइम्‌ ) रोग के दूर करनेवाले अन्न को 
( धाः) धारण करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-जो लोग परमेश्वर श्रादि पदार्थो के विज्ञान से अहिंसा श्रादि व्य- 
बहार में वर्तमान नियमपूर्वक भोजन विहारयुकत होकर ऐश्वर्य्य की वृद्धि करने की 
इच्छा करते हैं वे सब प्रकार सुखी होते हैं ॥ ५ ॥ 

फिर विद्वानु लोग कंसा वर्तव करते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


अग्ने ृधान आहत पुरोळराशं जातवेदः । 
जुपस्वं तिरोअंहृघम्‌ ॥६॥३ १॥ 
के पदार्थे--हे ( जातवेदः ) सम्पूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों में व्यापक ( अग्ने ) 
अग्नि के सदृश तेजस्वी ! जैसे ( वृधानः ) बढ़ा हुआ अग्नि ( आहृतिम्‌ ) चारों 
ओर भ्रग्नि में छोड़े गये ( तिरोअह्नच्म्‌ ) प्रात:काल किये गये ( पुरोढाशम्‌ ) उत्तम 
क संस्कारयुक् अन्न आदि का सेवन करते हैं वैसे उस की आप ( जुषस्व ) सेवा 
करो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--जैसे विजुली सब स्थानों में व्याप्त होकर सम्पूर्ण मूत्तिमान्‌ पदार्थो 
का सेवन करती है वा प्रसिद्ध हुई बढ़ती है वैसे ही विद्याओं में धत निदान जन 
धर्म की सेवा करते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥६॥ 
इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ अट्ठाईसवां सूरत ओर इकत्तीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
अधेकोर्नात्रशञत्तमस्य षोडशं स्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि:। १- ४, 
६- १६ अग्नि: । ५ ऋत्विज अन्निर्वा देवता ; १ निचुदनुष्ट्रप्‌; 
४ विराडनुष्टुप्‌; १०, १२ भुरिगनुष्ट्रप्‌ छन्दः; गान्घारः स्वरः । 
२ भुरिक्‌ पङक्तिः; १३/स्वराट्‌ पड षितः्छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः । ३, ५, ६ त्रिषट्रप्‌ । ७-९, १६ निचृत्‌ 
त्रिष्टरप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः। ११, १४, १५ 
जगती छन्दः । निषादः स्वरः,॥ 


अब तृतीय मण्डल में सोलह 'ऋचादाले उनतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उस 
के प्रथम मन्त्र से विशत्‌ अग्नि और वायु से विद्वानु लोग किस-किस 


कार्य को सिद्ध करते हैं, इस विषय को कहा है-- 
पढार्थ-हे ( अण्ते ) अग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष ! आप अगिन के तुल्य अस्तीदम॑धिमन्थंनमस्ति मजन॑नं कृतम्‌ । 

( तिरोअह्नपम्‌ ) दिन के प्रथम भाग में उत्पन्न वा इतश ( आहुतम्‌ ) चारों ओर CR पा FB eS 

से दे (पेठ a के संस्कारों से ब ह ( दोह ) एतां विश्पत्नीसा भंराग्नि म॑न्थाम पूर्व थां ॥१॥ 

प्राप्त होइए जिससे आप ( सहसः) बल वा बलवान्‌ वायु के ( सूनुः ) मुत्र के तुल्य ~ र न 

{ अध्बरे ) दयारूप ब्यबहार में सबके हिंत ( हितः ) हितकारी ( असि ) वर्त्तमान # “हैं विद्वान पुरुष ! जो ( इदम्‌ ) यह ( अधिमन्धनम्‌ ) ऊपर के 

{ द ही से सत्कार करने योग्य हैं पा ) ( ) भाग में वत्तंमान मथने का ( अस्ति ) विद्यमान है ओर जो ( प्रजननम्‌ ) 


अ ना ( इतम्‌ ) किया ( अस्ति) है उन दोनों से (पवान्‌ ) इस (विशपत्नीम्‌ 
आवार्थ--इस मन्त्र में वाच इूतोपमालङ्कार है । जैसे अग्नि वायु से उत्पन्न के पालन करनेवाली को हम लोग ( पूर्वथा) प्राचीन जनीं के तुल्य } 


रु = ल्य (अग्निम्‌ 
_ होकर स्वरूपवान्‌ बरम्य को भस्म करके करता है । वैसे ही विद्या से पत्रित्रात्मा हि { सन्या ) मन्यन करें और ( आ, भर ) सब ओर से आप लोग द 


पदार्थ--हे ( बूषच्‌ ) लयुषत (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशकर्ता जन ! 
जैसे आप ( बृहत्‌ ) बड़े ( दोद्यतम्‌ ) प्रकाशकत्त विज्ञान को प्रकाशित करते हैं 
बैसे ही ( बयम्‌ ) हम लोग ( बृषणस्‌ ) सुखवृष्टिकारक ( त्या ) आप और अन्य 
| जनों को ( बुषणः ) बलयुक्‍त ( समु ) उत्तम प्रकार ( इधीमहि ) प्रकाशित 
! करें || १५॥ ह 
भावार्थ--हे पढ़ाने और पढ़ने वाले पुरपो ! आप लोगों को चाहिए कि 
बिरोध को त्याग और प्रीति को उतपन्न करके परस्पर की वृद्धि करो जिससे विद्या 
आदि उत्तम गुणों के प्रकाश से सम्पूर्ण मनुष्य बलयुक्त और न्यायकारी होवें ॥ १५॥ 
इम सूक्त में अग्नि भौर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे 
प्र्थ की पूर्व सूक्तार्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
पह सत्ताईसबां सूक्त और तीसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
५ 
। अथ घड़्चर८ष्टविशतितमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः । अग्निर्देवता । 
१ गायत्री । २, ६ निचुद्गायत्री छग्दः । षड्जः स्वरः । ३ स्वराड्‌- 
हिणक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घंबत: स्वरः । 
| ५ निचुज्जगती छन्दः । निषाबः स्वरः ॥ 
{ भष छः ऋचायाले अट्ठाईसबें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
५ अग्नि ओर बिद्ठानों का वर्णन करते हैं-- 


आग्ने जुपस्व नो हृविः पुरोछाश जातवेदः | प्रातःसावे धिंयावसो ।,१॥ 


पदार्थ --है ( भिपाबसो) उत्तम बुद्धि वा उत्तम गुणों के प्रचारकर्त्ता (जातबेदः ) 
सकल उत्पन्न पदार्थों के शाता ( आग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष ! जैसे अग्नि 
( प्रातःसाथे ) प्रातःकाल के अग्निहो आदि कमं मे (नः) हमारे ( हविः ) 
भक्षण करने योग्य ( पुळरोशम्‌) मन्त्रों से संस्कारयुका अन्न विशेष का सेवन करते 
हैं वेसे इसका आप ( जुषस्व ) सेवन करो ॥ १ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । हे मनुष्यो ! जैसे प्रात:- 
| काल अग्निहोत्र आदि कर्मो में वेदी में स्थापित किया गया अग्नि घृत आदि का 
सेवन तथा उसको अन्तरिक्ष में फैलाके जनों को सुख देता है वैसे ही ब्रह्मचर्य्यधम्मं 
में वर्त्तमान विद्यार्थी जन विधा और बिनय का ग्रहण कर संसार में उनका प्रचार 
करके सकल जनों को सुख देवें ॥ १ ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कह! है-- 
j पुरोळा अग्ने पचतस्तुभ्यं वा घा परिष्कृतः | तं जुंपस्र यिष्ठध ।।२॥ 
पदार्थ--हे ( यदिष्ठंय ) अतिशय युवा पुरुषों में चतुर ( अग्ने ) अग्नि के 
सदृश तेजस्वी जन ! जो ( तुम्मम्‌ ) आपके लिए ( पुरोळाः) वेदविधि से संस्कार- 
युक्त ( पचतः ) पाककर्त्ता हुआ ( वा ) अथवा ( परिष्कृतः ) सब प्रकार शुद्ध किया 
गया है ( तम्‌ ) उसकी ( घ ) ही ( जुषस्व ) सेवा करो ॥ २॥ 
भावार्थ--जैसे भोजन में प्रीतिकर्त्ता पुरुष SN उत्तम प्रकार संस्कार- 
अन्न आदि पदार्थो को सिद्ध और उनका भोजन आनन्दयुकत होता है वैसे 
र प्रकार संस्कारयुक्त हवन की सामग्री को प्राप्त होकर अग्नि सम्पूर्ण जनों 
| को आनन्द देता है ॥ २॥ 


अग्ने वीहि पुंरोठाश्ञमाहुंतं तिरोअंह्यम्‌ । 
सहंसः सृनुरस्यध्वरे दितः ॥१॥ 


® 
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भावार्थ--जो मनुष्य ऊपर और नीचे के भाग में स्थित मथने की वस्तुओं 
के द्वारा घिसने से बिजुलीरूप अग्नि को उत्पन्न करे वे प्रजाओं के पालन करनेवाले 
सामर्थ्यं को प्राप्त होते हैं जैसे पूर्व काल के कारीगरों ने शिल्पक्रिया से अग्नि आदि 
सम्बन्धिनी विद्या की सिद्धि की हो उसी प्रकार से सम्पूर्ण जन इस अग्नि विद्या को 
ग्रहण करें ॥ १॥ 
फिर उसी विषय का अगले अन्त्रों में कहा है-- 
अरण्योनिहिंतो जातवेंदा गर्भव सुधितो गभिणीषु । 
दिवेदिव ईड्यों जागवद्धित विष्म॑द्धिमनुष्पेंभिरण्ति! ॥२॥ 
पदार्थ--जिन (हविष्मद्भिः) बहुत साधनों के ग्रहण करने तथा (जागृवद्भिः) 
अविद्या आलस्य और निद्रा त्याग विद्या और पुरुषार्थ आदि को प्राप्त होने और 
( भनुष्येभिः ) मतन करनेवाले पुरुषों ने ( अरण्योः ) ऊपर और नीचे के भाग में 
चत्तमान साधनों के मध्य में (निहितः) स्थित (गर्भिणीषु) गर्भवती स्त्रियों में (गर्भइव) 
जैसे गर्भ रहता है वैसे वर्तमान ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( ईड्यः ) ४ खोजने योग्य 
( जातवेदाः ) उत्पन्न हुए सम्पूर्ण पदार्थों में वर्तमान (अग्निः) अग्नि ( खुधितः ) 
उत्तम प्रकार धारण किया उन पुरुषों को भाग्यशाली जानना चाहिए ॥ २॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य सृष्टि के क्रम से वत्तेमान 
अग्नि प्रादि पदार्थों की प्रतिदिन परीक्षा करें करावें तो वे क्‍यों दरिद्र होवें ॥ २॥ 
उत्तानायामवं भरा चिकिल्वान्सध्ः परवांता ह॒प॑णं जजान । 
अरुपस्तुंपो रुशंदस्य पाञ इवयासधुत्रो वथुनेंऽज निष्ठ ॥३॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ पुरुष ( चिकित्वान्‌ ) बुद्धिमान्‌ ! आप ( उत्तानायाम्‌ ) 
सीवेपन से सोते हुए मनुष्य के तुल्य वर्तमान भूमि में जो ( प्रवीता ) बहुत व्याप्त 
बिजुली ( वृषणम्‌ ) वृ्टिकर्त्ता सूर्य को ( जजान ) उत्पन्न करती है उसको (अब, 
भर ) धारण करो और जो ( अरुषस्तूपः ) मर्मस्थलों में क्लेशदायकों में प्रशंसायुक्त 
( अस्य ) इस संसार के ( पाजः ) बल के (रुशत्‌ ) नाशकारक ( इडायाः ) वाणी 
के ( पुत्र: ) पुत्र के सदृश स्थित ( बयुने ) विज्ञान में ( अजनिष्ट ) उत्पन्न होता हैँ 
उसको ( सद्यः ) शीघ्र धारण करो ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाका तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य पुत्र को माता के 
तुल्य अग्निविद्या को धारण करते हैं वे अपना Fo बढ़ाकर विज्ञान को उत्पन्न करते 
हैं और जब नीचे के भाग में अग्नि ऊपर जल स्थित करके वायु से प्रज्वलित करते हैं 
तब अग्नि और जल द्वारा बहुत से कार्य सिद्ध कर सकते हैं ॥ ३॥ 


इळांयास्त्वा पदे बयं नाभां एथिव्या अधिं | 
जातवेदो नि धींमहयस्ने हव्याय वो ठूहंये ॥४॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ जनो ! जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( इळायाः ) पृथिवी 
के ( अघि ) ऊपर ( पदे ) प्राप्त हाने पर ( पृथिव्याः) अन्तरिक्ष के ( नाभा ) मध्य 
में ( हव्याय ) प्रशंसा करने योग्य ( वोढवे ) वाहन के लिए (त्वा ) उस (जातवेदः) 
चनों के उत्पन्तकर््ता ( अग्ने ) अग्नि को ( नि, धीमहि ) उत्तम प्रकार धारण करे 
बैसे ही आप लोग भी धारण करो । ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो लोग इस अग्नि की 
वृथिवी के ऊपर और अन्तरिक्ष के मध्य में उत्तम प्रकार परीक्षा ले के वाहन आदि 
चलाने के लिए श्रग्नि को धारण करते हैं वे धनयुक्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


मन्थंता नरः कविम॑यन्तं मचेतसभभ्ृतं सुम्रतीकस्‌ । 
यजञस्यं केतुं प्रथम पुरस्तांदग्नि नंरों जनयता सुशेब॑य्‌ ॥५।३२॥ 


पदार्थ-हे ( नरः ) नायको ! आप लोग ( कविम्‌ ) तेजस्वी स्वरूपगुक्त 
( अद्वयन्तम्‌ ) अपने केवल रूप से रहित के सदृश आचरण करते हुए ( प्रचेतसम्‌ ) 
अतिशय प्रकटकर्त्ता ( अमृतम्‌ ) अपने स्वरूप से नाशरहित (सुप्रतीकम्‌) उत्तम प्रकार 
विश्वासकर्त्ता ( अग्निम्‌ ) अग्नि का ( मन्थत ) मन्थन करो । हे ( नरः ) प्रधान 
पुरुषो ! (यज्ञस्य) अहिसाख्प यज्ञ के (केतुम्‌) पताका के सदृश जाननेवाले (प्रथमम्‌) 
प्रसिद्ध ( सुशेवम्‌ ) सुन्दर द्रव्यपात्र के सदृश श्रग्नि को (पुरस्तात्‌ ) प्रथम से उत्पन्न 
करें ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य मथकर अग्नि को उत्पन्न करके कार्य्यो को सिद्ध करने 
की इच्छा करते हैं वे सम्पूर्ण ऐशवर्य्ययुक्त होते हैं ॥ ५॥ 


यदी मन्थ॑न्ति बाहुभिवि रांचतेऽश्वो न वाज्य॑पो वनेष्वा । 
चित्रो न याम॑त्रखिनोरनिंहतः परिं इण॥अश्म॑न॒स्व॒णा दहन ॥६॥ 


पदार्थ--जो मनुष्य ( बाह ) बाहुओं से (यदि) यदि अग्नि को (मन्थन्ति) 
मथते हैं तो वह ( बनेषु ) किरणों में ( अरुषः ) मर्मस्थलों में वर्तमान ( वाजी ) 
वेगयुक्त ( अइवः ) उत्तम घोड़े के ( न ) सदृश ( वि आ, रोचते ) विशेष भाव से 
प्रकाशित होता है ( मदिबनोः ) सूय्यं चन्द्रमा के मध्य में ( अनिवृतः ) निरन्तर 
प्राप्त ( यामन्‌ ) रात्रि में ( चित्रः ) अद्भुत के ( न ) तुल्य ( i ) घास विशेषों 
को ( बहन्‌ ) भस्म करता हुआ ( भइमनः) पत्थर वा मेघ का ( परि ) सब प्रकार 
( वृणबित ) छेदन करता है उसको इस प्रकार सब लोग प्रकट करें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ -- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । धिसने से बलयुक्त हुआ अग्नि काष्ठ 
SM को जलाता और घोड़े के तुल्य वेगवान्‌ होता हुआ अद्भुत कार्यों को सिद्ध 
करता है, यह जानना चाहिए ॥ ६ ॥ 
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जातो अग्नी रॉचते चेकितानो वाजी विमं$ कविश॒स्तः सुदालु । 
यं देवास एड विश्वविदं हृव्यवाहमदधुरध्वरेषु ॥७॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( अध्वरेषु ) मेल करने रूप 
व्यवहारों में ( यम्‌ ) जिस ( ईड्यम्‌ ) स्तुति करने योग्य ( विश्वविदम्‌ ) सम्पूर्ण 
वस्तुओं के ज्ञाता ( ह॒व्यवाहम्‌ ) हवन करने योग्य पदार्थों के धारणकर्त्ता अग्नि को 
( अदधुः ) धारण करें वह ( चेकितानः ) उत्तम काय्यों का जताने (सुदानुः) उत्तम 
प्रकार देनेवाला श्रौर ( कविशस्तः ) उत्तम पुरुषों से प्रशंसित हुए (विप्रः ) बुद्धिमान्‌ 
के सदृश ( जातः ) प्रकटता को प्राप्त ( बाजी ) वेगयुक्त ( अग्निः ) अग्नि (रोचते) 
प्रकाशित होता है ॥ ७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो बिजुली सम्बन्धी विद्या 
को सिद्ध करें तो यह विद्या यथार्थवक्ता विद्वान्‌ पुरुष के तुल्य सत्य और योग्य कार्यो 
को सिद्ध करें ॥ ७ ॥ 
सीदं होतः स्त्र उं लोके चिंकिसान्त्सादयां यज्ञं सुकृतस्य योनौ । 
देवावार्देवान्हविषां यजास्यग्नं बृदद्यज॑माने वयों घाः ॥८॥ 

पदार्थ-हे ( होतः ) सुख देनेवाले ( अग्ने ) श्रग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष ! 
आप ( स्वे ) अपने ( लोके ) दर्शन में ( सीद ) वत्तंमान हो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञान- 
युक्त होकर ( सुकृतस्य ) पुण्य कर्म के ( योनौ ) कारण वा स्थान में ( यश्ञमू ) 
धर्मसम्बन्धी व्यवहार को ( सादय ) स्थित करो ( देवावी: ) विद्वानों की रक्षाकर्त्ता 
( हविषा ) दान से ( देवान्‌ ) उत्तम गुण वा विद्वान्‌ पुरुषों को ( यजासि ) यज्ञ 
करे वा स्वीकार करे ( उ ) यह तकं है कि (यजमाने ) योग्य धर्मसम्बन्धी व्यवहार 
80808 पुरुष में ( बृहत्‌ ) बड़े ( बयः ) जीवन वा धर्म आदि को ( धाः ) धारण 
करे ॥ ८ ॥ 


है भावार्थ--जैसे' अग्तिहोत्न आदि वा शिल्प आदि सङ्गति के योग्य व्यवहार में 
संयुक्त किया गया अग्नि उत्तम गुणों को प्रकट करता है वेसे ही विद्वान्‌ पुरुष का 
चाहिए कि धर्मसम्बन्धी कर्मो से युक्त करके उत्तम सुखों को संसार में फैलावे ॥| ८ ॥ 


कृणोत भूमं वृष॑णं सखायोउल्लेंघन्त इतन वाजमच्छ | 
अपमग्नि: पृंतनापाट्‌ खुवीरों येने देवासो असंन्त दस्यून्‌ । ६॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ जनो ! अप लोग (अस्रे भन्तः) उत्साह से पूरित (सखायः 
मित्र हुए ( बूषणम्‌ ) जल से अच्छे प्रकार सींचे गये ( घूमम्‌ ) भाफ को ( 233 
करो ( वाजम्‌ ) अन्न वेग और विज्ञान आदि को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( इतन 
प्राप्त होओ तो ( अयम्‌ ) यह ( अग्निः ) थिजुली के सदृश तेजस्वी ( पुतनाषाद्‌ 
सेनाओं के सहित वर्तमान ( सुवीरः ) श्रेष्ठ वीरों से युक्त और ( येन ) जिस पुरुष 
के साथ ( देवासः ) विद्वान्‌ वा शुर लोग ( दस्यून्‌ ) अति दुष्ट कर्म करनेवाले जनों 
को ( असहन्त ) सहते हैं उसको प्राप्त होइये ॥ & ॥ 

भावार्थ-हे विद्वान्‌ जनो ! काष्ठ श्रग्नि और जल के संयोग से उत्पन्न हुए 
धूम से अनेक काय्यों को परस्पर मित्र भाव के साथ सिद्ध करो जैसे धर्मपूर्वक वर्त्ताव रखने 
वाले विद्यायुक्त शुरवीर पुरुष दुष्टकर्मकारियों का नाश करके राजा होते हैं वैसे ही 
यह अग्नि उत्तम प्रकार यन्त्र आदि से युक्त किया गया दारिद्रय आदि को नाश करके 
अनगिनती धन को उत्पन्न करता है ॥ € ॥ 


श्रयं ते योनि्रिवयो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जानन्नंग् आ सीदाथां नो वर्धया गिरं; ॥१०।२३॥ 


पदार्थ--है ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष ! जो (हते 
आपका ( अयस्‌ ) यह अग्नि आदि पदार्थं विद्या के ज्ञान का आधार ( ऋत्विय: 
समयों के योग्य ( योनिः ) सुख का घर है ( यतः ) जहाँ से ( जातः ) प्रकट हुआ 
( अरोचथाः ) प्रकाशित हो ( तम्‌ ) उसको ( जानन्‌ ) जानते ए यहा ( भा, 
सौव ) स्थिर होइये श्रौर ( अथ ) इसके अनन्तर ( नः ) हम लोगों की ( गिरः ) 
विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त वाणियों की ( वर्धय ) उन्नति कीजिए ॥ १० ॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को उचित है कि जिस जिस कर्म से शरीर आत्मा और | 


ऐश्वय्यों को वृद्धि हो, वह वह कर्म सब काल में करें ॥ १० ॥ 
तनुनपांदुच्यते गर्भ आहुरो नराशंसो भवति यद्विजायंते । 
मातरिश्वा यदमिंमीत मातरि वात॑स्य सगो अभवर्सरीमणि ॥११॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( तनुनपात्‌ ) सर्वत्र व्यापक ( उच्यते ) 
कहा जाता है ( आसुरः ) प्रकटरूप से रहित वायु से उत्पन्न ( म ) मध्य में वर्त्त- 
मान ( नराशंसः ) मनुष्यों से प्रशंसित ( भवति ) होता है ) वायु में 
श्वास लेनेवाला ( विजायते ) विशेषभावसे उत्पन्न होता 
( बातस्थ ) वायु सम्बन्धी ( मातरि ) आकाश में (सगः ) 
रची जाती है ( सरीमणि ) गगनरूप व्यवहार में ( अभवत्‌ ) होबें वह 
जनों से जानने योग्य है ॥। ११ ॥ 
भावार्थ --जो मनुष्य वायु और अग्नि से कास्पों को सिद्ध करते हैं वे सुखों 
से संयुक्त होते हैं ॥ ११॥. लि. 
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सुनिमंथा निर्मथितः सुनिधा निहितः कविः । 
अग्ने स्वश्वरा कृंण देवान्देवयते य॑ज ॥१२। 


पदाथ-हे (अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप ! जैसे (सुनिर्मथा) 
सुन्दर मथने के वस्तु से ( निर्मथितः ) अत्यन्त मथा ( सुनिधाः ) उत्तम ग्राधार 
बम्तु में ( निहितः ) धरा गया ( कविः ) श्रौर सर्वत्र दीख पड़नेवाला अग्नि बहुत 
म कार्य्यो को सिद्ध करता है वैसे ही ( स्वध्वरा ) उत्तम अहिंसा आदि कर्मों से 
युक्त ( देवान्‌ ) उत्तम गुणों को ( कृण ) धारण करो और इन ( देवयते ) उत्तम 
गुणों की कामना करते हुए पुरुष के लिए उन गुणों को ( यज ) दीजिए ॥१२॥ 

भावार्थ-जैसे विद्या से रचे हुए कलायन्त्रोंमें रक्खा गया अग्नि भ्रत्यन्त 
मथने और घिसने से वेग आदि गुणों को उत्पन्न कर बहुत से कार्य्यो को सिद्ध करता 
है वसे ही उत्तम कर्म्मो का करके श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होओ॥ १२॥ 


भरजञोजनन्नपरतं मत्या ोऽसलमाणं तरणिं वीळजंम्भम्‌ । 
दश स्वसारो अग्रवंः समीची; पुमांसं जातमभि सं र॑भन्ते ॥१३॥ 


पदार्थ--जैसे ( अग्रुवः ) आगे चलनेवाली ( समीचीः ) उत्तम प्रकार मिली 
हुई ( दश ) दश संख्या परिमित ( स्वसारः ) बहिनों के रामान वत्तंमान अंग्ुलियां 
( जातम्‌ ) प्रसिद्ध ( पुमांसम्‌ ) पुरुषार्थं से युक्त मनुष्य को ( अभि ) सम्मुख (सम्‌) 
उत्तम प्रकार ( रभन्ते ) प्रवृत्त करती है बैसे ( मर्त्यासः ) मनुष्य ( वीळूजम्भम्‌ ) 
मुख के सदृश ज्वाला से शोभित ( तरणिम्‌ ) भोगों से यत्न द्वारा इष्ट स्थान में 
पहुँचाने बाला ( अस्ने माणम्‌ ) नाश रहित ( अमृतम्‌ ) नित्य अग्नि को (अजीजनन्‌) 
उत्पन्न करते है ॥ १३॥ 

भावार्घ--इस मन्ध में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे हाथों की अंगुलियां 
परस्पर मिली हुई शरीरधारी मनुष्य को कार्य्या में प्रवृत्त करती हैं बैसे ही विद्वान्‌ 
पुरुष अग्नि को क्रिया मे लगाते अर्थात्‌ उसके द्वारा कार्य्यं सिद्ध करते हैं ॥१३॥ 


प्र सप्तहोता सनकादेरोचत मातुरपस्ये यदशोचदूध॑नि । 
न नि पिंपति सुरण! दिवेदिवे यदसुंरस्य जडरादजांयत ॥१४॥ 


परवार्ध--है मनुष्यों ! जो ( सप्तहोता ) सात प्राणों से ग्रहण करने योग्य 
अग्ति ( सनकात्‌ ) अनादि परम्परा से सिद्ध कारण से उत्पन्न हुआ ( मातुः ) वायु 
के ( उपस्ये ) रामीप में ( प्रारोचत ) प्रकाशितः होता है ( यत्‌ ) जो ( ऊधनि ) 
रक्षि में ( अशोचत्‌ ) प्रकाशित होता है और जो ( सुरणः ) श्रेष्ठ युद्ध का साधन 
( दिबेदिषे ) प्रशिदिन ( न, नि) अत्यन्त ( मिषति ) नही सीचता है ( यत्‌ ) 
जो ( असुरस्‍्य ) रूप से रहित बायु के ( जठरात्‌ ) मध्य से ( अजायत ) उत्पन्न 
होता है उसको अच्छे प्रकार जानो ॥ १४ ॥। 
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भावार्थ--जो ग्रग्नि अन्त आदि को गुप्क कन्तेवाला वायु रूप कारण से 
प्रसिद्ध प्रकृति नामक कारण से उत्पन्न हुआ है उस को जानकर वहन मे व्यवहारों 
को सकल जन प्रसिद्ध करें ॥ १४॥ 
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अमित्रायुधों मरुतामिव प्रथा; थमजा ब्रह्मो विश्वामेद्रित। । 
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यम्नवदूत्रह्म कुशिकास एरिर एकएको दमे अग्नि समीधिरे ॥१५॥ 
 पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( मरुतामिव ) मनुष्यों के सदृश (अमित्रायधः) 
शत्रुओं के ऊपर शस्त्र चलाने ( प्रयाः ) शीघ्र चलनेवाले ( प्रथमजाः ) प्रथम कारण 
से उत्पन्न ( कुशिकासः ) उच्च पदवी को प्राप्त ( एकएकः ) प्रत्येक जन (इमे) 
गृह्‌ में ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( सम्‌ ) ( ईषिरे ) प्रज्वलित करें श्रीर जो (ब्रह्मणः) 
परमात्मा के ( बिझ्वम्‌ ) सम्पूर्ण जगत्‌ को ( विदुः ) जानते हैं वे ( इत्‌ ) ही 
(द्यूम्तबत्‌) उत्तम यशयुक्त (ब्रह्म) बहुत धन का (आ, ईरिरे) प्राप्त होते हैं ॥१४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पवन सम्पूर्णा स्थानों में प्रवलता 
से प्राप्त होने अग्नि आदि पदार्थो को प्रज्वलित करने और संसार में व्यापक होने 
वाले सम्पूर्ण जीवों के प्राणों की रक्षा करके आनन्द देते हैं वेमे ही ग्रग्नि आदि 
पदार्थो की विद्यायुक्त पुरुप सम्पूर्ण जनों के लिए आनन्द देते हैं ॥ १५ ॥ 

अब किन पुरुषों को निइचल एश्वर्य प्राप्त होता, इस विषयों को 
अगले मन्त्र में कहा है-- 


यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होत॑त्रिकित्वोऽष्ंणी महीह । 





ध्रवम॑याध्चत मुताशमिष्ठाः प्रजानन्विद्राँ उप॑ याहि सोम॑म्‌ ॥१६॥३४॥ 
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पदार्थ-हे (चिकित्वः) विज्ञानयुक्त ( होतः ) साधन जो मुख्य कारण उप- 
साधन अर्थात्‌ सहायि कारणों के ग्रहणकर्त्ता ! ( यत्‌ ) जो हम लोग ( अद्य ) इस 
समय ( अस्मिन्‌ ) इस ( प्रयति ) प्रयत्न से सिद्ध और ( यज्ञे ) ऐकमत्य होने योग्य 
व्यवहार में जिन ( त्वा ) आपको ( अवुणीमहि ) स्त्रीकार करें वह आप ( इह ) 
इस संसार में ( ध्रवम्‌ ) दृढ़ स्थिर ( अशमिष्ठाः ) शास्ति करो ( उत ) और भी 

( प्रजानन्‌ ) विज्ञानयुक्त हुए ( ध्रुवम्‌ ) निश्चल धर्म को ( अयाः ) सङ्गत कीजिये 
( बिद्वान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुप आप (सोमम्‌) ऐश्वर्य को ( उप, याहि ) प्राप्त 
होइये ॥ १६॥ 

_ _भावार्थ--जो लोग इस संसार में प्रयत्न से सृष्टि के पदार्थों के विद्या-क्रम 
को जानते हैं वे निरन्तर उन पदार्थो से उपकार ग्रहण कर सकते हैं, उनके निश्चय 
से ऐशवयं होता है ॥१६॥ 
इस सूक्त में अग्नि बायु और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णान होने से इस सुक्त में कहे 

अथं की पूर्व सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ | 
यह उनतीसयौ सूक्त द्वितीय अतुवाक और चौतीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 








इति श्रोमत्परमहंसप रिब्राजकाचार्याणां श्रोपरमविदुषां बिरजानन्दसरस्वतौस्वामिनां 
शिष्येण परमहंसपरित्राजकाचार्येण ध्रीमददयानन्दसरस्वतीस्वामिना निमिते 
आर्यभाषाविभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये 
तृतीयाष्टकस्य प्रथमाध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ ततौयाष्टके द्वितीयाऽध्यायारम्सः ॥ 


विश्वान देव मबितरदृरितानि पर। सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुंब ॥१॥ 


भय द्वाविशर्चस् त्रिशत्त मस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषि। इन्द्रो देवता । १, 
९-११, १४, १७, २० निचृत्त्रिष्ट्रप्‌ ॥ ५,६, ८, १३, १९; 
२१, २२ त्रिष्ट्रप । १२, १५ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । 
घेवत: स्वरः । ३, ४, ७, १६, १८ भुरिक्‌ पड़ क्ति- 
इछस्वः । पञ्चमः स्वरः ।। 


अब तृतीयाष्टक फे द्वितीय अध्याय भोर तीसरे मण्डल में बाईस ऋचा वाले 


तीसबें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके पहले मन्त्र से विद्वान्‌ के 
कर्तव्य का उपदेश करते हैँ- ' 


२, 


` इच्छन्ति ला सोम्यासः सखांयः सुन्वन्ति सोमं दध॑ति प्रयांसि । 





ितिक्षन्ते अभिशस्ति जनांना मिन्द्र त्वदा कश्रन हि मेत! ॥१॥ 





= 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य के दाता ! जो ( सोम्यासः ) परस्पर 

लिह रस के वर्डक ( सखायः ) मित्रभाव से वत्तमान ( त्वा ) आपकी ( त 

se करते हैं वे ( सोमम्‌ ) परम ऐश्वर्य को ( सुन्वन्ति ) सिद्ध करते ( प्रयांसि ) 

Fe याग्य वस्तुओं को ( दघति ) धारण करते और ( जनानाम्‌ ) मनुष्य 

( अभिञ्ञस्तिम्‌ ) चारों ओर से हिसा को ( आ ) ( तितिक्षन्ते ) सहते 

हैं ( हि ) जिससे ( 28 ) श्राप से भ्रन्य ( कः ) ( चन ) कोई भी पुरुष (प्रकेतः) 

उत्तम बुद्धिवाला नहीं है इससे इन मनुष्यों की सर्वदा रक्षा कीजिये ।। १ | 

¬ भावाथं--जो लोग परस्पर मित्रभाव से वर्त्ताव करते इए 

ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं वे Wes 

करके आनन्द को क रा dg ds NE क र 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्रा में कहा हे— 

नतें दूरे परमा चद्रजांस्या तु प्र यांहि हरिवो हरिभ्याम्‌ | 


स्थिराय इष्णे सव॑ना कृतेमा युक्षा ग्रावाण? , समिधाने अनो ।।२।। 









ऋग्वेद; मं० ३॥ ग्र० ३ 





पदार्थ--हैं ( हरिवः ) उत्तम घाड़ों के वाहनों से युक्त ! आप (हरिभ्याम्‌) 
( प्र ) ( आ, याहि ) आरे ऐसा करने से ( परमा ) उत्तम ( रजांसि ) 
स्थान ( ते) आपके ( दूरे ) दर ( न ) नहीं होंगे जो ( समिधाने ) 
हवन करने योग्य प्रदीप्त किये जाते हुए ( अग्नौ ) अग्नि में ( स्थिराय ) दुढ़ 
( बृष्णो ) बलवान के लिए ( छृत्ता ) किये गए ( इमा ) इन ( सवना ) ऐज्वर्य- 
बुद्धि के साधक कर्मों को करो (लु ) तो ( युक्ताः ) उद्यत ( ग्रावाणः ) मेघ 
( चित्‌ ) भी बहुत से होवें ॥ २॥ 
भावार्थ--मनुष्य यदि शीघ्र चलने वाले घोड़ों से देशान्तर जाने की इच्छा 
करें तो सव समीप ही है । यदि नियम से अग्नि को प्रज्वलित कर उस में होम करे 
तो वर्षा होना सुगम ही जानो ॥ २॥ 


इनदर'। सुशिमों मघवा तस्त्रो महाव्रांतस्तुविकू मिक्घांवान । 
यदुग्रो धा वाधितो मर्ल्येपु इ! त्या तें बृषभ वीर्यौणि ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( वृषभ ) बलिष्ठ ! ( मत्यषु ) मनुष्यों में ( बाधितः ) पीड़ित 
( उग्रः ) तेजस्वी स्वभाव से युक्त ( यत्‌ ) जो दुःख दुर्‌ करनेवाले हैं उनको (धाः) 
धारण करो ( ते ) आपके ( त्या ) वे ( बीर्य्याणि ) वीर पुरुषों में हुए योग्य बल 
( कव ) किसमें हैं इस प्रकार ( सुझिध्रः ) सुन्दर ठोढ़ी और नामिकायुक्त ( मघवा ) 
्रत्यन्त श्रेष्ठ धनसे युक्त ( तरुत्रः ) दुःखों से छुड़ाने वाला ( महात्रातः ) सत्य 
आदि ब्रतों में श्रद्धालु पुरुषों का मित्र ( वुबिकूमिः ) बहुत प्रकार के कर्मा के 
ग्रारम्भ में उत्साही ( ऋधावानू ) शत्रुओं के नाशकर्ता बहुत से शूरवीरों के सहित 
बर्तमान ( इग्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त श्राप होवें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--जब मनुष्य के अनेक प्रकार की पीड़ाएँ प्रकट हों तब बहुत से 
उपायों को युक्त करें, इस प्रकार पुरुपार्थ से विघ्नों को दूर करके शोभा और बल 
निरन्तर बढ़ाने योग्य हैं ॥ ३॥ 

है ५ दर 
त्व॑ हि प्मां च्यावयन्नच्युंतान्येकों वृत्रा चरंसि जिम्न॑ंपाना । 
Ue oS ह Fe ` Ll 5 OO Fi के 

तव द्यात्राग्ृथित्री परेता पोषनु वब्रताव नामतेव तस्थुः ॥४॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( एकः ) सहाय के विना स्वयं वलवान्‌ 
( हि ) जिससे ( अच्युतानि ) प्रवल शत्रुओं की सेनाओं को ( च्यावयनु ) भय से 
गिराते हुए ( स्म ) ही वत्त॑मान हैं जैसे सूर्य के सम्बन्ध में ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश 
और भूमि ( पर्वतासः ) पर्वत के सदृश बड़े बड़े मेघ और ( वृत्रा ) मेघों के टुकड़े 
रूप बद्ल ( निमितेव ) जैसे निरन्तर प्रमाण किये हुए पदार्थ बैसे ( तस्थुः ) स्थिर 
होते हैं बैसे ही ( अनु ) ( ब्रताय ) सत्यभापाण आदि कमं वा उत्तम स्वभाव के 
लिए शत्रुओं का ( जिघ्नमानः ) नाशकर्ता होओ तो ( ते ) आपका निश्चय से 
विजय होवे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्य नियमपुर्वक वत्त॑मान होके 
निवारण करने योग्य पदार्थो का निवारण करके रक्षा करने योग्य पदार्थो की रक्षा 
करता है वैसे ही श्राप व्जेने योग्य शत्रुओं का वर्जन करके प्रजाग्रों की निरन्तर रक्षा 
कीजिए ॥४॥ 
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उताभये पुरुहूत श्रवाभरका दृळहमंवदो हत्रहा सन्‌ | 


इसे चिंदिन्द्र रोद॑सो अपारे यत्संड्गम्णा मंघवन्काशिरितें ॥५॥१॥ 


पदार्थ--हैं ( पुरुहृत ) बहुत जनों से प्रशंसित ( मघवच्‌ ) बहुत धन से युक्त 
( इन्द्र ) सूर्य्यं के तुल्य प्रकाशमान ! आप ( एकः ) विना कि सहाय स्वयं बलवान्‌ 
( सन्‌ ) हुए ( अभये ) भय से रहित व्यवहार में ( श्रवोभिः ) अनेक प्रकार के 
सुनने योग्य वचनों के सहित ( दुळूहम्‌ ) निश्चय ( अवदः ) बोलं (उत ) और भी 
जसे ( वृत्रहा ) सूय्यं ( चित्‌ ) भी ( इमे ) इन ( अपारे) अवधि रहित (रोदसी) 
अन्तरिक्ष और पृथिवी को प्राप्त होता है वैसे होकर ( यत्‌ ) जो ( ते ) आपके 
( काशिः ) न्याय विनय आदि उत्तम गुणोंका प्रकाश है उसको ( इत्‌ ) ही 
( संगृभ्णाः ) ग्रहण करें ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाङ्भार है । राजा के पुरुषों को चाहिए 
कि अनेक प्रकार के उपायों से प्रजाओं में उपद्रवों से भय का नाश और सूर्य के तुल्य 
न्यायविद्या का प्रकाश करें ॥ ५ ॥। 
प्र सू त॑ इन्द्र प्रवता दरिया प्र ते बज! प्रशुणनेतु शत्रन | 
जहि प्रतीचो अंगूचः परांचो विश्व सत्यं कृणुहि विष्टम॑स्तु ॥६॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सूर्य के सदृश प्रकाशमान ! ( हरिभ्याम्‌ ) उत्तम 
प्रकार शिक्षायुक्त घोड़ों से युक्त रथ में ( प्रवता ) उत्तम मार्ग से आप जैसे (वस्त्रः) 
किरणों के सदृश शस्त्रों का समूह ्रौर ( शत्रूचु ) दुष्ट कमं करने वलों को 
( प्रमृणन्‌ ) अत्यन्त नाश करते हुए ( प्र, एतु ) प्राप्त हजिये इस प्रकार ( ते ) 
आपका विजय होता है आप ( प्रतीचः ) पीछे वत्तंमान ( अनूचः ) और कपट से 
अनुकूल श्रर्थात्‌ ( पराचः ) दूर स्थल में विराजमान शत्रुओं की ( प्र, जहि) 
हिसा- करो तथा ( विइवम्‌ ) सम्पूर्ण ( सत्यब्‌ ) सत्य को ( सुकृशहि ) अच्छे प्रकांर 
बढ़ाओ जिससे वह ( बिष्टम्‌ ) व्याप्त ( अस्तु ) हो ॥ ६॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य दुष्ट आचारण करनेवाले मनुष्य आदि प्राणियों का 
निवारण करके सत्य का प्रचार करें वे सुख से आनन्द भोगते हैं ।। ६॥ 


यस्मे धायुरद॑धा मत्यांयाभंें चिद्कजते गद्यं सः 
मद्रा तं इन्दर सुमति्टताचां सहस्तदाना पुरुहूत राति। ॥७॥ 





। सू० ३०॥ ३२७ 





पदार्थ--( पुरुहूत, इन्द्र ) सुख के दाता आप ( यस्मे ) जिम ( मर्त्याय) 
मनुष्य के लिए ( अभक्तम्‌ ) विभाग से रहित ( गेह्यम्‌ ) ग्रह ग्रह में उत्पन्न हुए 
धन की ( भजते ) सेवा करते हैं जिसके लिए ( घायुः ) उत्तम पदार्थो के धारण- 
कर्ता ( चित्‌ ) भी आप सुख को ( अदधाः ) धारण करे उन ( ते ) झापकी जो 
( घृताची ) सुख देनेवाली रात्रि के मदूश ( भद्रा) कल्याण करनेवाली ( सुमतिः ) 
उत्तम बुद्धि और ( सहस्रदाना ) अनगिनती दान जिसमें दिये जाते हों ऐसी (रातिः) 
दान सम्बन्धिनी क्रिया है उसको ( सः ) वह स्वीकार करे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य पिता और पितामह का धन आदि जो कि नहीं बटां 
हुआ उसकी रक्षा वा सेवा करें और परस्पर दोषों को त्याग के गुणों का ग्रहण कर 
वे कल्याण के भागी होबें ॥ ७॥ 


सहददानुं पुरुहूत क्षियम्त॑मह्तमिन्दर सं पिंणककुणारुम | 
अभि दृत्र वर्धमान पियारुमपाद॑सिन्द्र तवसां जघन्थ ॥८॥ 


पदार्थ--हे ( पुस्त ) बहुत जनों से प्रशंसित अर्थात्‌ यश को प्राप्त ( इख ) 
सुर्य्य के सदृश तेजस्वी ! जैसे ( सहदानुम्‌ ) दान से युक्त ( क्षियन्तम्‌ ) रहते हुए 
( अहस्तम्‌ ) अविद्यमान ( कुणारुम्‌ ) शब्द करते और ( वद्ध मानम्‌ ) बढ़ते हुए 
( पियारुम्‌ ) पिये गये ( अपादस्‌ ) पादों से हीन ( वृत्रम्‌ ) मेघका ( अभि ) 
सम्मुख पीसता है वैसे शत्रुओं का आप ( सम्‌, पिणक्‌ ) नाश करो और ( इसर ) 
हे दुष्टों को विदीर्ण करनेवाले ! झाप ( तवसा ) बल से दुष्ट पुरुषों का ( जघन्थ) 
नाश कर ॥ ८ ॥ 





भावार्थ --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्कार है। जैसे सूर्य्य मेघों के आकपंण 
और बपनि से मम्पूर्ा जगत्‌ को पालता है बैसे ही दुष्टों के नाश करने और श्रेष्ठ 
पुरुषों के धारण करने से राजा को सम्पूर्ण प्रजाओं की पालना करनी चाहिए ।।८।। 


नि सांमनामिंधिरामिन्द्र भूमिं महीम॑पारां सद॑ने ससत्थ । 
अस्तं्नादू द्या टर॑पभो अन्तरिक्षमर्षन्त्वपस्त्येह प्रशंताः ॥९॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सूर्य्यं के तुल्य प्रकाश से युक्त राजन्‌ ! आप जैसे 
( बूषभः ) वृष्टिकरा सूर्यं ( द्याम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( अस्तभ्नात्‌ ) पुष्टता से धारण 
करता है वैसे ( सामनाम्‌ ) उत्तम उपमाओं से युक्त ( इषिरामु ) बहुत पदार्थो की 
प्राप्ति करानेवालीं ( महीम्‌ ) बड़े परिमाण से युक्त ( अपाराम्‌ ) जिसका पार नहीं 
( मिम्‌ ) जिसमें वहत पदार्थ होते हैं उस भुमि को प्राप्त होकर ( इह ) इस 
( सदने ) स्थान में ( नि, ससत्य ) बंठो ( त्वया ) आपसे ( प्रसूताः ) प्रेरित हुए 
( आपः ) जल ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( अर्षस्तु ) प्राप्त होवें ॥8॥ : 


भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्य्यं नियमपूर्वकर 
प्रकाश और भूमि को धारण करता है बैसे ही न्याय से राजा राज्य को धारण करे 
और सब काल में प्रजाओं में ही बल बढ़ाया करे ।। € ॥ 


अलाठृणो वल इन्द्र ब्रजो गो; पुरा इन्तो भय॑मानो व्यार । 
सुगान्पथो अंकृणोन्निरजे गाः प्रावन्वाणीं! पुरुहत धम॑न्तीः ॥१०॥२॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) श्रेष्ठ ऐश्वयं के दाता ! ( अलातृणः ) सम्पूर्ण संसार 
के प्रलयकर््ता ( बलः ) बलयुक्त ( व्रजः ) चलनेवाले ( भयमानः ) भय को प्राप्त 
होते हुए आप ( सुगानु ) सुख से जिनमें मनुष्य आदि चलें ऐसे ( पथः ) मार्गों को 
( वि, आर ) विशेष कर के प्राप्त होइये । जो (पुरा) प्रथम ( गोः ) पृथिवी का 
( हन्तोः ) नाश करने को ( अक्षणोत्‌ ) क्रिया करे वा जो ( पुरुहृतम्‌ ) बहुतों से 
प्रशंसायुक्त ( धमन्तीः ) शब्द करती हुई ( वाणीः ) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त (गाः) 
चलनेवाली वाणी ( प्र, आवनु ) अतिशय रक्षा करती हैं उसको और उनको 
( निरजे ) अत्यन्त चलने के लिए विशेष करके प्राप्त होइये ॥ १० ॥ 


भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही ग्रधमं के आचरण से डरके धर्म 
मं प्रवृत्त हों और बुरे व्यसनों को त्याग के धर्मयुक्त मार्ग से चलें ॥ १० ॥ 


एको द्वे वछुंमती समीची इन्द्र था परौ एथितरीस॒त द्याम्‌ | 
उताम्तरि्षादभि न॑¦ समीक इषो रथीः सयुजं! शूर वाजान्‌ ॥११॥ 


पदार्थ-हे (शूर) दुष्टजनों के नाशकारक ! जैसे ( एकः 

अकिल्ली ( रथीः ) प्रशंसनीय रथरूप बाहुनके सहित ( a ) दा हा 
दो ( समीची ) समानता को प्राप्त ( बसुमती ) बहुत धनों से युक्त es | 
अन्तरिक्ष वा भूमि को ( उत ) और भी (थाम्‌) प्रकाश को ( आ ) ( ऽर ) 
करती ( समीके ) समीप में ( अन्तरिक्षात्‌ ) मध्य में वर्तमान अवकाश से (सयुजः 
तुल्यता के साथ परस्पर मिले हुए मित्र जन ( नः ) हम लोगों के लिए ( इषः 
इच्छाओं को ( उत ) और ( वाजान्‌ ) अन्न आदि वस्तुओं को ( अभि ) 
ओर से पूर्ण करते वे सम्पूर्ण जनों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ ११ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो भूमि के सदृश प्रजाओं 
के धारण करने और बिजुली के सदृश अति उत्तम ए के देनेवाले प्रजाजन हों वे 
सम्पूर्ण राज्य की रक्षा कर सकें ॥ ११ ॥ 


दिश! बर्या न मिंनाति परदिष्रा दिवेदिवे हयैरवप्रश्ता। । 
सं यदानळध्वंन आदिदैविमो च॑नं कृणुते तसस्य ॥१२॥ 


सब 





02००-०४. ३ ०५ क क Ted] 









हक 


oh de >> ०७+- के जम 


ivi 2 


err “7 








दा गद ( अस्य ) 
इन इसके ( मध्यम्‌ ) मध्य 


३२५ ऋग्वेद: अ० ३। ध० २। व० ३, ४, ५॥ 


उडी 3059::09402%:%:020:4:2%:%:30:-:0:8-%20-04:052%23:0:0:4:/%5:0-::0:20:0-0-4:20-0:2:“2 272. 22:2:202 


पदार्थ--जो ( सूय्यंः ) सूय्यं के (न ) तुल्य ( दिवेदिवे ) अति 
( हर्षस्बप्रसूताः ) हरणशील किरणों वाले से उत्पन्न ( प्रदिष्टाः ) सूचना से दिखाई 
गई ( दिशः ) दिशाओं को ( भिनाति ) अलग अलग करता है आत्‌ ) अनन्तर 
( थल्‌ ) जो ( अइवंः ) घोड़ों से ( अध्वनः ) मार्गों को ( सम्‌ ) ( आनट्‌ ) व्याप्त 
होता तथा ( विमोचनम्‌ ) त्यांग ( छशुते ) करता है ( तत्‌, इत्‌ ) वही ( तु)तो 
( भस्थ ) इसका भूषण है ऐसा जानना चाहिए ॥ १२॥ 

भावार्थ--इम मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो पुरुष अविद्या दुष्ट संस्कार 
और डुःखों को त्याग के जसे सूर्य्यं अन्धकार को दूर करता है वैसे अन्याय को दूर 
करके सम्पूर्ण दिशाओं में यश को फॅलाते हैं यही इनका कत्तव्य कर्म है ॥ १२॥ 


दि्क्षन्त उपसो याम॑न्नक्तोविवस्व॑त्था महिं चित्रमनींकस्‌ । 
विश्व जानन्ति महिना यदागादिन्दरंस्य कर्म सुक्त पुरूणिं ॥१३॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( विइषे ) सम्पूरां मनुष्य ( विवस्वत्याः ) सूर्य मण्डल 
के निमित्त व्यवहारवाली ( उषसः ) प्रभात वेलाओं को ( अक्तोः ) रात्रि फे 
( यामन्न ) मागं में ( बिवृक्षन्ते ) देखने की इच्छा करते हैं ( महिना ) महिमा से 
| महि ) बड़ी ( चित्रम्‌ ) अद्भत ( अनीकम्‌ ) सेना को ( जानम्ति ) जानते हैं 
( इण््रस्य ) बिजुली के ( पुरुणि ) बहुत ( सुकृता ) उत्तम प्रकार किये गये ( कर्म ) 
कमो को देखने की इच्छा करते हैं उनको जो ( आ, अगात्‌ ) प्राप्त हो वह सुखी 
होषे ॥ १३॥ 

भावार्थ--जो परीक्षक लोग प्रातःकाल उठके प्रयत्न से व्यवहारो को सिद्ध 
करले है षे इम संसार में ज्ञान विशेष से प्रतिष्ठा को प्राप्त और बल से युक्त 


होते हैं ॥ १३॥ 
महि उोतिनिहितं वक्षणास्वामा पढं च॑रति बिभ्र॑ती गौः । 
विश्वं स्वाद सम्भृंतसुसतियायां यत्सी मिन्द्रो अद॑धाङ्गोज॑नाय ।।१४॥ 


पदार्थ--( पत्‌ ) जो ( गौः ) चलमेवाली ( बक्षणासु ) बहती हुई नदियों 
भें ( भामा ) कच्चे था ( पक्वम्‌ ) पके हुए को ( बिभ्रती ) धारण करती हुई 
( चरति ) चलती है भो इस संसार में ( 8] ) बड़ा ( निहितम्‌) स्थित (ज्योतिः) 
तेज था (उल्निपायास्‌ ) परथिवी में ( बिष्बभू ) सम्पूणं ( स्पाध्य ) अतिस्वादु वाले 
सम्भूतम्‌ ) उत्तम प्रकार, धारण वा पोषण किये हुए पदार्थ को प्राप्त होती है वह्‌ 
इसाः ) ब्रिजुली ) भोजनाय ) पालन था भोजन के लिए सबको ( सीम्‌ ) सब 
भोर से ( अदधात्‌ ) धारण करती है यह सब जनों को जानना चाहिए ॥ १४॥ 
भाषार्ध--जों बिजुली भूमि जल वायु और अन्तरिक्ष तथा उनके बिकारों 
भौर प्रदार्थों में ब्यापक हो और सबको धारण कर पालन करती है उसकी विद्या 
को सब लोग धारण वा स्वीकार करें ॥ १४ ॥ 


एन्द्र रह यामकोशा अभूवन्यङ्ञयं शिश्न शृणते सखिभ्यः | 
दुर्मायवो दुरेवा मत्यीसी निपङ्गिणों रिपवो हम्त्वांसः ॥१५॥३॥ 
पदार्थ--है ( इन ) विद्या और ऐश्वर्य के दाता ! जो ( यामकोज्ञाः ) 
भागों फे रोकने वाले ( अभूषत्‌ ) होते हैं उन ( सलिभ्यः ) मित्रों तथा ( यज्ञाय ) 
सञ्जति जन्य विशेष ज्ञान भौर ( गृणते ) स्तुति करनेवाले के अर्थ आप ( शिक्ष ) 
बिद्या दान कीजिए जो ( बुर्मायवः ) बुरे प्रकार फॅकने वा ( बुरेवाः ) दुष्ट कमं को 
पहुँचाने वाले ( jib ) मारने के योग्य ( निबद्धिण: ) बहुत विशेष शस्त्रों वाले 
( रिएबः ) शत्रु ( मर्व्याह्तः ) मनुष्य हों उनका नाश करके ( बृह्य ) बढ़िए ॥१५॥ 
भाषाध--मनुष्यों को चाहिए कि सबंदा सब प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा 
बिद्या और शिक्षाका दान और दुष्ट प्राचरणवालों का नाश करके सदैव बढ़े ॥१५॥ 
सं घोष श्वेऽवमेर मिही न्यषर्शान तपिषठाम्‌ । 
हश्चेमधस्ताद्वि रजा सहस्व जहि रक्षो सघवब्रन्धर्यस्च ।।१६॥ 


ददार्थ--हे ( मघवन्‌ ) बहुत घनों से युक्त ! मै (अवमः ) नीच (अमित्रः) 
शत्रुप्रों जो ( घोषः ) घोर वाणी उसको ( सम्‌ ) बहुत ( श्ुण्बे ) सुनता हू इससे 
उनको भाप ( हि ) मारिये और ( एघु ) इन शत्रुओं में ( त्पिष्ठास्‌ ) अतिशय 
तपते हुए (अशनिस्‌) वच्च को फेंक के इनको ( नि, वृश्च ) उत्तम प्रकार विनाश 
कीजिए भौर इनको ( अधस्तात्‌ ) नीचे गिराके ( ईस्‌ ) निरन्तर ( वि ) ( ज) 
रोगग्रस्त कीजिए i :ख को ( सहस्व ) सहिये ( रक्षः ) दुष्ट स्वभाववाले 
का ( जहि ) नाण कीजिए और पापी लोगों को ( रम्घयस्व $ ताड़िये ॥ १६ ॥ 


भावार्ष--हे वीर पुरुषो ! जो वाणी शत्रुओं से उच्चारण की जाय उसको 
सुन उनके सम्मुख जा और उनके ऊपर शास्त्रों का प्रहार करके उन्हें छिन्न भिन्न 
करो, इससे ऐश्वर्य वाले होओ ॥ १६ ॥ 


उदूहह रक्ष सहमूंलमिन्द्र ृ्ा मध्यं पत्पम्रं श्वणीहि । 
आ कीव॑तः सललूकं चकथे बरह्मद्विषे तपुंषि हतिम॑स्य ॥१७॥ 


रों के नाशकर्ता ! के 
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पिहि ) नाश करो तथा ( ब्रह्मद्विषे ) ब्रह्म परमात्मा वा वेद के लिए 
i कह ) अच्छी तरह क ( कीवतः ) कितनों को ( आ ) (चकर्थ) 
सब प्रकार काटो ॥ १७॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि कभी भी धार्मिक पुरुषों के ऊपर शस्त्रं 
का प्रहार न करें और दुष्ट पुरुषों को शस्त्रों से मारे विना न छोड़ें, ऐसा करने से 
सब प्रकार सुख की वृद्धि होवे ॥ १७ ॥ 


स्वस्तये वाजिभिश्च प्रणेतः सं यन्भहोरि+ आसत्ति पूर्वी। । 
रायो वन्तारो बृह॒तः स्यांभास्मे अंस्तु भग इनदर प्रजावान्‌ ॥१८॥ 


पदार्थ--है ( प्रणेतः ) सत्य और असत्य के निश्चयकारक ( इन्द्र ) 'अत्यन्त 
ऐश्वर्य से युक्त ! ( यत्‌ ) जो आप ( याजिभिः ) घोड़ों के सदृश वेगयुक्त अग्नि 
आदि पदार्थो तथा और साधनों से ( पूर्वीः ) पूर्व जनों से आप्त ( महीः ) बड़ी 
( इषः ) इच्छाओं से ( सम्‌ ) ( आसात्सि ) सव प्रकार वत्तमान हैं (जो) (बृहतः) 
बड़ ( घन्तारः ) विभाग करनेवाले ( रायः ) धन हैं बे ( अस्मे ) हम लोगों के 
( स्वस्तये ) सुख के लिए ( अस्तु ) होवें (प्रजावान्‌) बहुत प्रजाओं से युक्त (भगः) 
ऐश्वर्य श्रौर उनको प्राप्त होकर हम लोग सुखी ( स्याम ) होवे ॥ १८ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य लोग सुख के लिए बहुत से साधनों को एकत्र करते वे 
ऐशवर्य की प्राप्त होके आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 


आ नों भर,भगंमिन्द्र ग्रमन्‍्तं नि तें देष्णस्य धीभहि प्रेके | 
र्‌ सि द र 
उरे इंव पप्रथे कामों अस्मे तमा पण वसुपते बदनाम ॥१६॥ 


पदार्थ-हे ( वसूनाम्‌ ) जनों के ( बसुपते ) धनपालक ( इद्र ) सुख के 
दाता ! जिस ( देष्णस्य ) देनेवाले ( ते ) आपके ( प्ररेके ) उत्तम शङ्कायुक्त व्यव- 
हार में हम लोग ( नि ) ( घीमहि ) धारण करें वह श्राप ( नः ) हम लोगों के 
लिए ( मन्तम्‌ ) उत्तम प्रकाशयुक्त ( भगम्‌ ) सेवन करने योग्य ऐश्वर्थ को (आ ) 
सब प्रकार ( भर ) धारण करो और जो ( अस्मे ) हम लोगों के लिए ( कामः ) 
इच्छा ( ऊर्बइव ) इन्धन युक्त अग्नि के सदृश ( पप्रथे ) वृद्धि को प्राप्त होवे (तम्‌) 
उसको ( आ ) ( पूण ) पूर्ण करो ॥ १६॥ 

भावार्थ--वही मनुष्य यथार्थवक्ता है जिसका सर्वस्व दूसरे पुरुपादि के उप- 
कार के लिए होता है, इस विषय में कोई शङ्का नहीं है ॥ १६ ॥ 


इमं कामँ मन्दया गोभिरस्वैंश्वन्द्रवता राध॑सा पप्रथश्च । 
यव मतिभिस्तुभ्यं विमा इन्द्राय वाई; कुशिकासो अक्रन ॥२०॥ 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ पुरुष ! आप ( गोभिः ) गौओं ( अइवैः ) घोड़ा ( च ) 
और ( चन्द्रवता ) बहुत सुवणं आदि धन जिसमें हैं ऐसे ( राधसा) धन से (प्रथः) 
प्रसिद्ध करो ( इमम्‌ ) प्रत्यक्ष भाव से वत्तंमान इस ( काममु ) अभिलाषा को पूर्ण 
करो जैसे ( स्वय्यंवः ) भ्रपने सुख की कामना करनेवाले ( वाहः ) स्तुतियां के 
धारणकर्त्ता ( कुशिकास: ) शब्द करते हुए ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( मतिभिः ) 
विचारशील मुष्यो के साथ ( तुभ्यम्‌ ) आपके तथा ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के लिए 
उक्त भ्रभिलाषा को ( अक्रम ) कर उनको आप ( मन्दय) आनन्दित कीजिए ।२०॥। 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो लोग 
दा कर हा अभिलाषा पूर्णं करने से आनन्द देवे उनको श्राप लोग भी आनन्द 
° 


आ नों गोत्रा दहि गोपते गा; समस्मभ्यं सनयों यन्तु वाजा! | 
दिक्षां असि दृषभ सत्यशुं्मोऽस्मभ्यं म॑घवन्बोधि गोदाः ॥२१॥ 


पदार्थ -हे (ष भ ) बलवान्‌ ( मघवन्‌ ह त श्रेष्ठ घन से युक्त ! जिस 
से षा ( गोदाः ) रादि के दाता ( ten 5 सत्य बल वाले ( असि ) हैं 
प म्य ) हम लोगों के लिए ( सु ) ( बोधि ) आनन्ददायक हजिये । 
३ द के स्वामी ! जैसे ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( सनयः ) 
ग के योग्य ( दिवक्षाः ) विज्ञानख्प प्रकाश आदि से पुरित ( वाजाः ) 
डि र अन्न आदि के प्राप्त कराने वाले व्यवहार ( सम ( यन्तु ) प्राप्त 
हो वैसे ही आप ( नः ) हम लोगों के ( गोत्रा ) कुलों और ( गाः ) पृथिवियों 

( आ ) सब प्रकार ( ददृं हि ) अत्यन्त वृद्धि कीजिए ॥ २१ ॥ | 

भाषाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो करने 
बाले विद्वान्‌ लोग मनुष्यों के उपदेशकारक हो दै, ग को कुछ, भी दु 
बा घोर बय  क ग अ होव तो उन जनों को कुछ भी सुख 


शुनं हुंवेस मधांनमिन्दरंसस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातों । 
= नन्तशुप्रमृत्े समसु घर्तं बत्राणिं संजितं धनांनाम््‌ ॥२२॥ 


र पदार्थे मनुष्यो ! जिसको ( अस्मिन्‌ 

षनों को घारण करते झौर ( घाजसातो ) घन आदि पदार्थों का विभाग करते हैं 

य) ल च बृद्ध ( दाण ) बहुत घन से युक्त ( नृतमम्‌ ) अत्यन्त ही 
त्तम ( भ्डण्वन्तम्‌) सम्पूर्ण अर्थी प्रत्ययी 

न्याय करने के लिए वचनों के श्रोता रब लि SRT 


) इस संग्राम में कि ( भरे ) जिस 





ऋग्वेद: मं० ३। श्र० ३ । सू० ३० , ३१ ॥ 
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संग्रामों में ( वृत्राणि ) घेरने वाली मेघों के सदृश शत्रुओं की सेनाओं के (ध्नन्तप्रु ) 
नाशकर्ता ओर ( धनानाम्‌ ) लक्ष्मियों के ( सजितम्‌ ) उत्तम प्रकार जीतने वा 


( इन्द्रम्‌ ) देनेवाले की हम लोग (हुवेम ) प्रशंसा करें उसका आप लोग भी (ऊतये) | 


रक्षा आदि के लिए आह्वान करें ॥ २२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! आप लोग 


शरीर और आत्मबल से बड़े असंख्य धन के देने और मनुष्यों मे उत्तम शन्नुश्रों के { 


जीतनेवाले धर्मिष्ठ पुरुप में नम्रस्वभाव और दुष्ट पुरुषों में तीब्रस्व भावयुक्त पालनकर्ता 
स्वामी को अपने ऊपर नियत करके निरन्तर सुख को प्राप्त हुजिए ॥ २२॥ 
इस सूक्त में इन्द्र और विद्वान्‌ के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे 
अर्थ की पूर्व यूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ तीसवाँ सूबत और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ei 


अथ टाविज्ञत्यूचस्यंकाऽधिकत्रिशत्त मस्य सूक्तस्य विइवामिन्नः कुशिको वा ऋषिः । 


इन्द्रो देवता । १, १४, १६ विराट्‌ पड क्तिः । ३, ६ भुरिक्‌ पड क्ति- 
इछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २, ५, ६, १४, १७-२० निचृत्‌- 
त्रिष्ट्रप+ ४, ७, ८, १०, १२, २१, २२ त्रिष्टुप्‌; 
११, १२ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 
अब तृतीय मण्डल में बाईस ऋऋचावाले ३१ वें सू क्त का प्रारम्भ है, उसके 
पहले सन्त्र में अग्नि के गुणों का विषय कहा है -- 
शासदढिंदृहितुन प्त्यें गाह़िदोँ ऋतस्य दीधिति सपयेन्‌। 


(5 
> 
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पिता यत्रं दुहितुः सेकषृञन्त्सं शर्म्येन अन॑सा दधन्वे ॥१॥ 


( मनसा ) अन्तःकरण से ( सम्‌, दधन्वे ) सम्यक्‌ प्रसन्न होता है ।। १॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे पिता के समीप से कन्या उत्पन्न होती है बैसे 


ही सूय्यं से प्रातःकाल की वेला प्रकट होती है और जैसे पति अपनी स्त्री में गर्भ को 


धारण करता है वैसे कन्या के सदृश वर्त्तमान प्रातःकाल की बेला में सूर्य्यं किरणरूप 
वीर्य्य को घारण करता है उससे दिवसरूप पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 


फिर उसी विषय को अगले अन्त्रों में कहा है-- 
न जामये तान्वों रिक्थमारेक चकार गर्भ सनिलुनिधान॑सू । 
यदी सातरों जनयन्त बद्विमन्य? कर्ता सुकृतोरन्य बन्धन ॥२॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( जामये ) जामाता के लिए ( तान्वः ) सूक्ष्म 
( रिक्थम्‌ ) धन को ( न, आरक्‌ ) नहीं देता जिसने ( सनितुः ) विभागकत्तः के 
( निधानम्‌ ) निरन्तर धारण करता है उस ( गर्भमु ) गर्भे को ( चकार ) किया 
( अन्यः ) अन्य जन ( वह्निम्‌ ) पहुँचानेवाले को जैसे वैसे ( यदि ) जो ( अन्यः ) 
अन्य ( ऋष्धन्‌ ) सिद्ध करता हुआ ( सुकृतोः ) उत्तम कर्मकारियों का ( कर्त 
कर्ता पुरुष है उसको (मातरः) श्रादर की करनेवाली (जनयन्त) उत्पन्न करती है ।।२।। 

भावार्थ--जँसे माता सन्तानों को उत्पन्न कर उनकी वुद्धि करती है बैसे ही 
अग्नि को उत्पन्न करके उसकी वृद्धि करे और वैसे ही प्रत्येक स्त्री सन्तानों की बृद्धि 
करे ॥ २॥ 


अशिजेबे जुह्वा३रेज॑मानो महस्पुत्रों अरुपस्प परयक्षे । 
दान्‌ गर्भो महा जातमेंपां मही प्रवृद्धय॑श्वस्थ यज्ञैः ।।३ ॥ 


पदार्थ- है मनुष्यो ! जैसे इन्धन और ( जुह्वा ) साधन श्रौर उपसाधनों से 
युक्त क्रिया से ( अग्निः ) अग्नि ( अज्ञे ) उत्पन्न होता है वैसे (रेजमानः ) कम्पता 
हुआ (सहावर) बड़े उत्तम र से युक्त (गर्भ:) स्तुति करने योग्य पदार्थ उत्पन्न होता 
है ओर ( अरुषस्य ) नहीं हिसा करनेवाले के ( झरहः ) श्रेष्ठ ( पुत्रान ) सन्तानो के 
( प्रयक्षे ) अत्यन्त यजन अर्थात्‌ सङ्गम करने को उत्पन्न होता है ( प्रवृत्‌ ) प्रवृत्त 
होनेवाला ( हर्यश्वस्य ) जिसके हरणशील घोड़े उसके (यन्नः ) योग्य कमा से( मह) 


श्रेष्ठ बाणी उत्पन्न होती है ( एषाम्‌ ) इन सबों के ( महि ) बड़े (आ, जातम्‌ ) ` 


श्रच्छे प्रकार उत्पन्न कर्म को तुम जानो ॥ ३॥ 

भावारथं--जेसे शमीनामक काष्ठ के मध्य से अग्नि प्रकट होकर बड़े-बड़े कार्य्यो 
को सिद्ध करता है वैसे ही सुपात्र पुत्र सम्पूर्णं उत्तम कर्मो को करते हैं, इसमे ब्रह्मचय्यं 
आदि संस्कारों के ही द्वारा सन्तानो को श्रेष्ठ बनाना चाहिए ॥३॥ 

फिर सूर्यरूप अग्नि कंसा है, इस विषय को अगले मन्त्र सें कहा है-- 


अभि जैत्रीरसचन्त स्थानं महि ज्योतिस्तमंसो निरजानन्‌ । 
तं जानती; मह्युदायन्नवासः पतिगेवामभव देक इनदरः ॥४॥ 
AE RS 








$ वैसे ही श्रविद्या से प्रथक्‌ हुई 
} सम्पूरां किरणों का एक साथ ही पालन करता है वैसे ही समभाव का आश्रय करके 
४ राजा प्रजाओं का पालन करे ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो ( जंत्रीः ) जीतनेवाले ( अभि ) सम्मुख ( असचम्त ) अनुमार 
चलः हैं ( तमसः ) अन्धकार के ( महि ) बड़े ( ज्योतिः ) प्रकाणरूप ( स्पृधानध्‌ ) 
पदार्थो के साथ किरणों के सङ्घप करनेवाले सूर्य को ( निः ) निरन्तर ( अजानन्‌ ) 


जानें ( तप्‌) उसको ( जानतीः ) जाननेवाली ( उषासः ) प्रातःकाल की वेलाओं के 
| तुल्य ( प्रति, उत्‌, आयन्‌ ) उद्योग कर वा प्राप्त हों जो ( एकः ) सहाय रहित 


( इन्द्रः ) सूर्य्यं ( गवाम्‌) किरणों का ( पतिः ) स्वामी ( अभवत्‌ ) होवे उसके 


अनुसार चलते हैं ।। ४ ॥ 





भावार्थ--जँसे अन्धकार से ज्योति प्रथक्‌ होकर अन्धकार को दूर करती है 
ई विद्या अबिद्या का नाश करती है और जैसे एक सूर्य्य 





अब विद्वात्‌ के सद्भ से कया होता है, इस विषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
बीळो सतीरभि धीरां अतृन्दनपराचा हिन्वन्मनंसा सप्त विग्रं; । 
विरवांमविन्दन्पथ्यामृतस्यं मजानन्नि्ा नमसा बिवेश ॥.५॥५॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ( धीराः ) उत्तम विचारयुक्त ( विप्राः ) बुद्धि 


९ मान्‌ लोग ( घ्राचा ) प्राचीन ( सनसा ) ग्रन्तःकरण से ( सप्त ) पाँच प्राण, बुद्धि 
॥ श्रौर मन तथा ( सतीः ) वत्तमान प्रकृतियों को ( अभि, अहिन्बनु ) बढ़ाते हैं भ्रौर 
९ मिथ्या का ( अतृन्दन्‌ ) नाश करें तथा (ऋतस्य) सत्य के (बीळौ) प्रशंसनीय बल में 
९ ( विइवाम्‌ ) सम्पूर्ण ( पश्याम्‌ ) मर्य्यादा के योग्य क्रिया को ( अविन्दन ) प्राप्त 
$ होते हैं वैसे आप ( ताः ) उनको ( नमसा ) स्तुति से ( प्रजानत्‌ ) जानते हुए 
९ ( इत्‌ ) ही ( आ, विवेश ) शुभ कर्म में प्रवेश कीजिए ॥ ५ ॥ 


भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तो पमालझ्भार है। जैसे युक्ति से सेवन किये हुए 


८ ४ प्राण श्रौर श्रन्तःकरण दुःख के त्याग ग्रौर सुख के लाभ के लिए समर्थ होते हैं वैसे ही 
भेर F a क्त 0 विद्वानों के सङ्ग श्रादि कमं दुःखों को निवृत्त कराके सुखों को उत्पन्न कराते हैं ।।५॥ 
पदार्थ-हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( यन्न ) जिस व्यवहार में ( पित्ता ) उत्पन्नकत्ता | ड 
( बह्निः ) वाहन करने अर्थात्‌ व्यवहार में चलानेवाला ( बुहितुः) कन्या के (सेकस्‌) { 
सेचन को (ऋञ्जन्‌) सिद्ध करता हुआ (गात्‌) प्राप्त होवे उस व्यवहार में (विद्वान) ( 
जानने योग्य व्यवहार का ज्ञाता ( ऋतस्य ) सत्य के ( दीधितिम्‌ ) धारणकर्त्ता को { 
( सपर्य्यत्रु ) सेवा करता हुआ ( दुहितुः ) दूर में हितकारिणी कन्या के ( नप्त्यस्‌ ) $ 
नाती में उत्पन्न हुए को ( शासत्‌ ) शिक्षा देवे इससे ( शम्म्येन ) सुखों में वर्तमान ९ 


कौन स्त्री सुख देनेवालो होती है, इस विषय को अगले मन्त्र सें कहा है-- 
विदद्यदी सरमां रुग्णमद्रेम हि पाथः पूष्ये सभधक्व! । 
अग्रं नपत्सुपद्यक्षंराणाभच्छा रवं प्रथमा जानती गांत्‌ ॥६॥ 
पदार्थ-- हे बुद्धिमती स्त्रि ! ( यदि ) जो ( सुपवी ) उत्तम पादोंवाली घाप 


| ( सरमा ) चलनेवाले पदार्थों के नापने वाली हुई ( अद्रेः ) मेघ के ( सध्रपक ) एक 
$ साथ प्रकट (षु्व्यंस्‌) प्राचीन जनों से किये गये (महि) बड़े (पाथः) म्रन्न वा जल को 
५ ( विदत ) प्राप्त होवें ( रुग्णम्‌ ) रोगों से घिरे हुए को श्रौपध से रोगरहित (कः ) 
| करती ( अक्षराणाम्‌ ) भ्रक्षरों के ( अग्रम्‌ ) श्रेष्ठ ( रवम्‌ ) शब्द को ( अच्छ ) 
| उत्तम प्रकार ( नयत्‌ ) प्राप्त करती है ( प्रथमा ) पहली ( जानती ) जानती हुई 
$ ( गात्‌ ) प्राप्त होवे तो सम्पूर्णं सुख को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--जो स्त्री विजुली के सदृश विद्यागरों में व्याप्त संस्कार श्रौर उप- 


१ स्कार ग्रर्थातू उद्योग ग्रादि कर्मों में चतुर्‌ उत्तम रीति से बोलने तथा नम्र स्वभाव 


रखनेवाली होवे वह वृष्टि के सदृश सुख देनेवाली होनी है.॥। ६ i 
फिर कोन पुरुष सुख देनेवाला होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है— 
अग॑च्छदु विमतमः सखीयन्नदरंदयस्सुकृते गर्भमद्रि | 
ससान मयो युव भिमं खस्यन्नथांभव दङ्गिराः सद्यो अचेन ॥७॥ 

. _ पदार्थ-- जो ( मर्यः ) मनुष्य ( युवभिः ) युवावुस्थापन्न पुरुषों के सहित 
वर्तमान ( सखीयनु ) मित्र को चाहता वा (मखस्यभु ) ग्रात्मसम्बन्ध्षी यज्ञ करने की 
इच्छा करता हुआ ( अथ ) उसके ग्रनन्तर ( अङद्भिराः ) शरीरों में रस के सदृश 
वर्तमान ( सथः ) शीघ्र ( अर्चतु ) सत्कार करता हुआ ( बिप्रतमः ) श्रत्यन्त बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष उस स्त्री के समीप ( अगच्छत्‌ ) प्राप्त होवे वह पुरुष ( अद्विः ) मेघ 
जैसे ( गर्भम्‌ ) गर्भ को बसे ( सुकृते ) उत्तम कर्म फे करने मे उद्यत ( अभवत्‌ ) 
होवे तथा सत्यासत्य का ( ससान ) विभाग करता है ( उ ) और भी निकृष्ट कर्म 
को ( असूबयत्‌ ) नाश करे ।। ७ ॥ 

भावार्ध--जो ब्रह्माचय्यं से विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण करके युवा 
पुरुष भ्रपने तुल्य कन्या के साथ सुहझ्धाव और प्रीति को प्राप्त होके उसको सत्कारः 
करता हुआ विवाहे वह पुरुप जैसे मेघ से संसार सुख को प्राप्त होता है वैसे सुख 
को प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ 7 
फिर कौन सुखी होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र सें कहा है-- 


सतःसंतः प्रतिमानं पुरोभूविश्वा वेद जनिंमा हन्ति शुष्ण॑म्‌ | 
म णाँ दिवः पंदवीगंव्युरच॑स्त्सखा संीरसुञ्चन्निरबधयात्‌ ॥८॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! जो पुरुष ( पुरोभू: ) पहले से चिताता ( सतः 
विद्यमान विद्यमान के ( सति परिमाण के साधक को बा ( प ) br ; 
( जनिमा ) उत्पन्न हुए पदार्थों को ( बेद ) जानता भ्रौर ( शुष्णम्‌ ) शोककारक | 


दुःख को ( हन्ति ) नाश करता है वह ( गव्युः ) भ्रपते को विद्या चाहुनेवाला bi 
हुम लोगों के ( दिवः ) प्रकाश की ( पढबीः ) हर को ( घ्र) प्राप्त करे ५ 
( सखीवु ) मित्रों का ( अनु) सत्कार करता हुआ ( सखा) मित्र होकर ( rr [) 
धर्मरहित श्राचरण से ( निः ) निरन्तर (अमुङ्चत्‌) पृथक्‌ करे बह भ्रत्यन्त 

| श्व हो॥८॥ ५ > 
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. केते हैं । 


दे ही मनुष्य सुखी होते हैं जो कार्य्यंकारणरूप सृष्टि को जान और 
सम्पूणं न सम्पूर्णं जनों को पाप के आचरण से पृथक्‌ करके धर्म के 
ग्राचरण में प्रवृत्त करें, वे ही सत्य मित्र हैं ॥ ८ ॥ 
अब सोक्ष को इच्छा करनेवालों को वया करना चाहिए, इस विषय को 
, अगले मन्त्र में कहा है-- 


नि मेब्यता मन॑सा सेदुरकेंः कृणानासों अमृतत्वायं गातुम्‌ । 
. । et छः ञ्र । स = ने & ॥ 
इदं चिन्न सद॑नं भूेपां येन मासां असिंपासन्नतेनं ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( छण्वानासः ) करते हुए जन ( गव्यता ) 000 

बाणी के सदृश ( मनसा ) प्रन्त:करण से ( अकः ) सत्कार करने योग्य जि i 

साथ ( अमृतत्वाय ) मोक्ष फे होने के लिए ( गातुम्‌ ) प्रशंसायुक्त भूमि को (नि, 

सेदुः ) प्राप्त होवें तथा ( इदम्‌ ) इस ( जित्‌ ) ह ( भूरि ) बहत ( सदनम्‌ ) 

प्राप्त होने योग्य स्थान को प्राप्त होब ( येन ) जिस ( ऋतेन ) सत्य ग्ाचरण से 

मासातू ) चैत्र श्रादि महीनों फे ( असिवासन्‌) विभाग करने को इच्छा कर उससे 
एषाम्‌ ) इन पुरुषों का कल्याण ( नु ) शीघ्र होता है ॥६॥ 


भावार्थ--जों मनुष्य लोग मोक्ष की इच्छा करें तो विद्वानों का सङ्ग धर्म 
का प्रनुष्ठान और प्रधर्म का त्याग करके शीघ्र ही झन्तःकरण भ्रोर श्रात्मा को शुद्धि 
करें ॥ ६ ॥ 


फिर बिद्वातु लोग क्‍या करें, इस बिषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
संपश्य॑माना अमदन्नभि स्वं पय॑ः परत्नस्य रेतंसो दुघानाः । 
बि रोद॑सी अतपद्घोष॑ एपां जाते निःष्ठामदभु्गो$ वीरान्‌। १०॥६॥ 


पदार्थो लोग ( स्वम्‌ ) अपने को ( संपश्यमानाः ) उत्त म प्रकार देखते 
क्षौर ( प्रत्नस्य ) प्राचीन ( रेतसः ) वीयं के ( पयः ) दुग्ध को ( दुघानाः ) पूर्ण 
करते हुए ( भभि ) सम्मुख ( अमदन्‌ ) आनन्द करे है (एबाम्‌ ) इन (निःष्ठाम्‌) 
उत्तम प्रकार स्थित विद्वानों की ( घोषः ) वाणी सूय्यं जैसे ( रोबसो ) अन्तरिक्ष 
पृथिवी को बैसे दुष्ट पुरुषों को ( वि, अतपत्‌ ) तपाती है मे पुरुष ( जाते ) 
उत्पन्न हुए इस भल#र मं ( गोषु ) पृथिवी आदिकों में ( बीराव ) उत्तम गुणों से 
युक्त पुरुषों को ( भवधुः ) धारण किया कर ॥ १० ॥ 


भाधार्ध--जो उत्तम विचार करनेबाले धामिक विद्वान्‌ पुरुष अपने अनादि 
काल सिद्ध सामर्थ्यं को बढ़ावें, सब लोगों के लिए सत्य और असत्य का उपदेश कर 
पुष्टता को दूर कर और श्रे ष्टता का धारण करें बे ही शूरवीर होते हैं यह जानना 


बाहिए ॥ १० ॥ 
स जातेमिंशेत्रह सेदुं हब्पैरुर्रियां भसृजदिन्द्रों रः । 
उरूच्यंभम पुतबड्भरन्ती मधु स्व॑ दृदुह जेन्या गोः ॥ ११॥ 


प्रवार्ध--जो ( बुश्रहा ) मेध के नाशकर्त्ता सूर्य के सदूश ( इन्रः ) भति 
शरेष्ठ ऐश्वर्य का कारण ( उस्रियाः ) वाणियों को किरणों फे सदृश (उत्‌, असुजत्‌) 
उत्पन्त करता है ( अर्कः ) आदर करने योग्य मनुष्यों ( हृष्यैः ) प्रहण करने के 
योग्य पदार्थों और ( जातेभिः ) उत्पन्न हुए व्यवहारों के साथ पदार्थों को (असूजत्‌) 
उत्पन्न करता है ( स इत्‌ ) वही सुख को प्राप्त होता है जो ( उरूची ) बहुतों का 
सत्कार करती ( घुतबत्‌ ) घृत वा जल उत्तमता युक्त ( स्वाद्म ) स्वादिष्ठ ( मधु ) 
मीठे गुण से युक्त पदार्थ को ( भरन्ती ) धारण करती हुई ( जेन्या ) जीतने योग्य 
( गौः ) पृथिवी ( अस्मे ) उस ऐश्वयं के लिए ( बुबुहे ) दुही जाती है उसको वह 
पुरुष ( उ ) ही जाने ॥ ११॥ न. 


भावार्घ-इस मन्त्र में ब॒फ़कलुप्तोपमालद्भार है । जैसे सूर्य्य अपने प्रकाश से 
सम्पूर्णं उत्पन्न दु सृष्टि के प्रदार्थों का प्रकाश करता है वेसे ही विद्वान्‌ पुरुप विज्ञान 
से सम्पूर्ण पदाथा को जानकर उसका सर्वत्र प्रकाश करं ॥ ११ ॥ 


पित्र चिंच्चक्रः संदनं समस्मे महि स्विषांमन्सुक्रतो वि दि रुयन्‌ । 
ht हिसट समश्य भाद क्रत 
विष्कभ्नन्त? स्कम्मंनेना जनित्री आसीना ऊध्व रभसं वि मिन्वन 


3 ॥ १२॥ 
पदार्थ--जो ( सुकृतः ) उत्तम धमं सम्बन्धी कमं करने और ( विष्कम्नन्तः) 
विशेष करके घारण करनेवाले महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि आदि की ( जनित्रो ) उत्पन्न 
करनेवाली प्रकृति के सदृश ( आलीना; ) स्थिर ( स्कम्भनेन ) धारण करने से 
ह) ऊंचे ( रभसम्‌ ) वेग को ( वि, मिन्वन्‌ ) विशेष करके फॅंकते ओर 
i ( बि, ख्यन्‌ ) प्रकाश करते वा ( हि) जिस कारण ( चित्‌ ) ही 
( मस्मै ) इस ( पित्रे ) पालन करने वाले के लिए ( त्विषोमत्‌ ) बहुत कान्तियों 
से युक्त ( महि ) र ( सदनम्‌ ) स्थान को ( सम्‌, चक्रः ) सम्पन्न करें वे 
कृतकृत्य विद्वान्‌ होवें ॥ १२ ॥ 
भाषार्थ--जैसे व्यापक प्रकृति के द्वारा महत्तत्त्व आदि को रचकर सम्पूरणं 
अगत्‌ को ईश्वर रचता है वैसे ही विद्वान्‌ जन पिता के सदृश वत्तंमान होकर सम्पूर्ण 
जतो के लिए थुल धारण करते ओर पदार्यविद्या का प्रत्यक्ष अस्यास करके शिक्षा 
॥ १२॥ 


ऋग्वेद! अ० ३। अ० २। व° ६, ७; ८; ॥। 


मही यदि धिषणा शिक्षथे धारसंो दृं विभव १रो दस्यो । 
गिरो यस्मिन्ननवद्याः संमीचीविश्वा इन्द्राय तबिषीरनुंत्ताः ॥ १ ३॥- 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ जनो ! आप लोगों से ( यदि ) जो ( मही ) अत्यन्त 
सत्कार करने योग्य ( धिषणा ) प्रगल्भ अर्थात्‌ नहीं रुकनेवाली वाणी ( रोदस्याः) 
अन्तरिक्ष और पृथिवी के मध्य में ( सद्योदूधम्‌ ) शीघ्र वृद्धिकारक ( विभ्वम्‌ ) 
व्यापक को ( धात्‌ ) वारण करती है तो इस अविद्या का ( झिइनये ) नाश करती 
है ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( अनवद्याः ) निन्दारहित ( समीचीः ) सत्य को धारण करने 
वाली ( तविषीः ) बलयुक्त ( अवुत्ताः') अनुकूलता से धारण को गई ( विइवाः ) 
सम्पूर्ण ( गिरः ) वाणियां ( इन्द्राय ) परम ऐश्वर्य के लिए समर्थं होवें वह व्यवहार 
सदा सेवन करने योग्य है ॥ १३॥ 


भाबार्थ--जो विद्वान्‌ लोग अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त वाणियों को 
धारण करके व्यापक परमात्मा के जानने की इच्छा कर वे बड़े एश्वर्य को प्राप्त 


होवे ॥१३॥ 
सह्या तें सख्यं वंश्मि अक्तीरा हत्रध्ने निपृतां यन्ति पूवीः । 
महिं स्तोत्रमब्र आगन्म सूरेरस्माकं सु मंघरन्वोधि गोपाः ॥१४॥ 


पदार्थ--है ( मघवन्न्‌ ) अत्यन्त श्रं ष्ठ धनयुक्त पुरुष ! में (ते ) आप के 
( महि ) अति आदर करने योग्य ( सख्यम्‌ ) मित्रभाव की ( आ, वहिम ) अच्छी 
कामना करता हूँ विद्वान्‌ जन जिस ( वृत्रध्ने भेष के नाशकर्ता सूर्य्यं के तुल्य 
बर्तमान आपके लिए ( पूर्वीः ) अनादि काल से सिद्ध ( नियुतः ) निश्चित (शष्तीः) 
सामर्थ्यो को ( आ, यन्ति ) प्राप्त होते हैं उस ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के मध्य 
मे वत्तंमान ( सूरेः ) परमोत्तम विद्वाम्‌ आपके समीप से ( महि ) बड़े (स्तोत्रम्‌) 
स्तुति करने फे योग्य 4 अवः ) रक्षा आदि को हम लोग ( आ, अगन्म ) प्राप्त 
होवे । आप हम लोगों की ( गोपाः ) रक्षा करते हुए ( सु, बोधि ) जानिये ॥१४॥ 


भावार्थ--मनुष्य लोगों को चाहिए कि विद्वान्‌ जनों के साथ मित्रता कर 
सामर्थ्यं पुणं कर और न्याय से सम्पूर्ण जनों की रक्षा करके सूर्य्यं के प्रकाश के 
सदृण संसार में विद्या के बोध का प्रकाश करें ॥१४॥ 


महि क्षेत्र पुरु अन्दर वि विद्वानादित्ससिंभ्यश्चरथं समैरत्‌ । 
न्दरो वृभिंरजनदवीद्यांनः साक हय्येमृषसँ गातुमग्निम्‌ ॥ १ ५।।\9|| 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( विविद्वान्‌ ) ज्ञाता और 
( इन्द्रः ) बिजुली के सदृश सुख का वद्धंक और दुःख का नाशक ( सखिभ्यः ) मित्रों 
के लिए ( इत्‌ ) ही ( महि ) बड़ा ( पुरु ) बहुत ( चन्द्रम्‌ ) सुवर्ण ( क्षेत्रम्‌ ) 
पदार्थो का आधार ( चरथम्‌ ) गमन वा विज्ञान की ( सम्‌, ऐरत्‌ ) प्रेरणा करे 
( आत्‌ ) उसके अनन्तर ( नृभिः ) प्रधान जनों के ( साकम्‌ ) साथ ( सूर्यम्‌ ) 
सूर्य ( उषसम्‌ ) प्रातःकाल ( गातुम्‌ ) वाणी वा भूमि और ( अग्निम्‌ ) अग्नि को 
( अजनत्‌ ) उत्पन्न करे उसका सदा सत्कार करो ॥ १ ५॥ 


( वीद्यान: ) प्रकाशमान 


रे भावार्थ-जैसे विद्या से युक्त बिजुल 
समय में ऐश्वर्य को उत्पन्न कर मित्रों 
आदि प्राणियों को सुख देवें ॥१५॥ 


जुली सूर्य्य भूमि और अग्नि प्रातःकालादि 
को सुख देने हैं वैसे ही विद्वान्‌ लोग मनुष्य 


अपदिचदेष विभ्यो३ दमूनाः प्र सधरोरी सूजद्विश्वाउच॑न्द्रा: । 
मध्यः पुनानाः कविभिः पतत्रि हिन्वन्त्यवतु मिर्धसुत्री: ॥ १६॥ 
2 23 पवलुाभधनु 
पदा है मनुष्यों ! जो लोग (कविभिः) विद्वान्‌ जनों के सहित ( पवित्र 
जन पी तथा ( चभिः ) दिनों और ( अक्तुभिः ) रात्रियों i ( मध्वः } 
मोर र मा को ( पुनानाः ) पवित्र करते हुए जन ( घनुत्रीः ) धन 
( एवः ) यह ( विस्व भे युक्त (हिन्वन्ति ) बढ़ाते वा बढ़ते हैं जो ( चित्‌ ) भी 
साथ मिल ह्‌ ह ) व्यापक ( दमूनाः ) जितेन्द्रि मनयुक्त ( सध्रीचीः ) एक 
सदृश नाई बिद्याओं चा : ) सम्पूर्ण सुवणा आदिकों से युक्त ( अपः ) जलों के 
जन सञ्जम करें ॥१६॥ ( प्र, असुजत्‌ ) उत्पन्न करता है उन और उसका सबं 
जो विद्वान्‌ लोग बहुत ऐश्वर्यों के जनक पदार्थों को उ 
लिए उपयोग में लाते तथा विद्वान्‌ जनों के ss दार्थों को कार्यसिद्धि के 
ऐश्वर्य दिन रात्रि बढ़ाते वे आन पी शा शुद्ध को करके सुख और 


अहु कृष्णे बसुंधिती जिहाते उभे सु्यैस्प मंहना यजत्रे | 
परि यत्ते महिमानं हृजध्ये सखाय इन्द्र काम्यां ऋजिप्या: ॥१ ७ 











ऋग्वेद: म० ३। ०० ३। सू० ३१, ३२॥ १११ 
क 









































भावार्थ--जैसे सूर्य अपने प्रताप से भूमि और प्रकाश का आकर्षण करके { 
धारण करता है ओर जैसे भूमि तथा प्रकाश सम्पूर्ण पदार्थो को धारण करते हैं 
वेसे उत्तम पुरुष को चाहिए कि महिमा को धारण और दुर्व्यंसनों को त्याग करके 
मित्रों का सत्कार करें ।।१७।। 


पदार्थ-हे वीर पुरुषो ! जैसे हम लोग ( ऊतथे ) रक्षा आदि के लिए 
( दृत्राणि ) मेघों के अवयवो को सूयं के समान ( अस्मित्र ) इस वर्त्तमान ( भरे 
पुष्ट करने के योग्य ( वाजसातौ ) अन्न आदि के विभागकारक संग्राम में (धनानाम्‌ 
} धनो के ( सञ्जितम्‌ ) उत्तम प्रकार जीतनेवाले ( i ) दा नी 

भेव तत्न न ब्रतांना शिरं विज्ञायहणषभो वयोधाः संग्रामों में घ्नन्तत्‌ ) नाश करते और ( श्ुण्बन्तम्‌ ) सुनते हुए ( उग्रम्‌ नी 
पति ट न्त चृतोना [गग पश्वायु हषभा वेयाधा: | | ( शुनम्‌ ) वृद्धिकर्ता ( मधवानव्‌ ) अत्यन्त धन से युक्त ( इतरम्‌ ) श के 
झानों गहे सख्येभिः शिवेभिमेडान्मही भिंक्ूतीभिंः सरण्यन ॥१८॥} बिवारनेवाले का ( हुवेम ) स्वीकार वा प्रशंसा करें बैसे इग पुरुष का आप लोग भी 
i - ` ` & आह्वान करें ॥२२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । उन्हीं लोगों का निश्चय 
} विजय होता है कि [जनके अत्यन्त धन बलयुक्‍त और सब वचनों के सुननेवाले श्रेष्ठ 


वलकारक 0९ पुरुष जो कि संग्रामों में शत्रुओं के मारने जीलनेवाले हों ॥२२॥ 


पदार्थ--हे ( वृध्रहम्‌ ) मेघ के नाशकारक सूर्य्यं के सहृण तेजधारी राजन्‌ ! 
आप ( महात्रु ) प्रतिष्ठित ( विश्वायुः ) पूर्ण आयु से युक्त ( वृषभः ) सुखों की 
वृष्टि और ( वयोधाः ) जीवन के धारण करनेवाले ( झिवेभिः ) मङ्भ त 
( सख्येभिः ) मित्रों के कर्मों से ( ्हीभिः ) बड़ी ( ऊतिभिः ) रक्षाओं आदि से 
युक्त ( सरण्यन्‌ ) अपने चलन वा ह की इच्छा करते हुए ( सूनृतानाम्‌ ) 
उत्तम सत्य से युक्त ( गिराम्‌ ) वाणियों के ( पतिः ) पालनकर्ता ( भव ) हुजिये 
और ( नः ) हम लोगों को ( आ, गहि ) प्राप्त हुजिये ॥।१८॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य सत्य बोलने शत्रुता को त्यागने अपने प्राण के तुल्य 
सम्पूर्ण जनों के पालन करने और सूर्य के सदृश विद्या धर्म और नम्रता के प्रकाश { 
करनेवाले विद्वान्‌ स्वामी हों वे श्रेष्ठ होवें ॥ १८।। 
फिर राजा और प्रजा के विषय को कहते हैं-- 
ce 
तमंङ्गिस्वन्नमंसा सप्येननव्ये कृणोमि सन्य॑से पुराम्‌ । 
दृहो बि याहि बहला अदेवी: स्व॑श्च नो मघवन्त्सातयें घाः ॥१९ | 
= | > कप 0 
हर पदार्थ--हे ( अद्धिरस्वत्‌ ) विद्वानों के सहित विराजमान ( सघवनु ) { 
श्रेष्ठ धनयुक्‍त राजन्‌ ! ( पुराजाम्‌ ) पहले उत्पन्न और ( नव्यम्‌ ) नवीन के सदृश ॥ 
वर्तमान ( तम्‌ ) प्रथम कहै हुए आपकी मैं ( सन्यसे ) अलग अलग बटे हुए पदाथों | 
में प्रयत्न करते हुए के लिए ( नमला ) सत्कारपूर्वंक ( सपर्य्यंनु ) सेवा करता हुआ { 
( छृणोसि ) प्रसिद्ध करता हूँ आप ( बहुलाः ) बहुत ( द्रुहः ) शत्रुतायुक्त (आद वीः ) 
विद्यारहित स्त्रियों को ( वि, याहि ) दूर कीजिये ( नः ) हम लोगों के ( यये ) | 
संविभाग के लिए ( स्वः, च ) सुख की भी ( धाः ) धारण कीजिये ।।१६।। 
भावार्थ--प्रजारूप जनों को चाहिए कि न्याय विनय आदि शुभ गुणों से युक्त ! 
राजा आदि जनों का सदा ही सत्कार करें और राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि ( 
प्रजाजनों का सदा पिता के तुल्य पालन करें और स्त्रियों को विद्यायुक्त करें इससे 
अनेक प्रकार की वृद्धि करें ॥१६॥ 


मिहं? पावकाः प्रतंताः अभूवन्त्स्थ॒स्ति न॑? पिपृहि पारमांसाम । 











इस मन्त्र में अग्नि, विद्वान्‌, राजा की सेना, मित्र, वाणी, उपदेशकर्त्ता और प्रजा के 
गुणों का वर्णन होमे से इस सूक के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ इक्तीसवाँ सूक्त और आठवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


अथ सप्तदञ्चर्चस्य द्वात्रिशत्तमस्य सूक्तस्य विशवामित्र ऋषि: । इन्द्रो बेवता । 
१-३, ७-९, १७ निष्टरप्‌; ११-१५ निचृत्त्रिब्टरप; १६ बिराट्‌ 
निष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । ४, १० भुरिक्‌ पङ क्तिः,। ५ निचूत्‌- 
पड क्तिः । ६ विराट्‌ पड बितइछछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब सत्रह ऋचावाले बत्तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके पहले मन्त्र में 
नित्य कर्म फा विधान कहते हैं-- 
इन्द्र सोमं सोमपते पिबरेमं मार्ध्य॑न्दिनं सव॑नं चारु यत्ते । 









रथ्या शिप्रे मघवन्नजीपिन्विसुच्या हरी इह मादयस्त्र ॥१॥ 


पदार्थं हे ( मघवन्‌ ) अत्यन्त श्रेष्ठ धनयुक्त ( सोमपते ) ऐश्वर्य क्वे पालने 
ओर ( इन्द्र ) ऐश्वर््य की उत्पत्ति करनेवाले ! आप ( इभम्‌ ) इस ( स्तोमस्‌ ) 
} ऐश्वर्यकारक सोम आदि ओषधि स्वरूप को ( पिब ) पीओ ( चाद ) सुन्दर भोजन 
{ करने के योग्य ( साध्यन्दिनन्‌ ) बीच में होनेवाले ( सबनम्‌ ) भोजन वा होम आहि 
| को सिद्ध करो। हे ( ऋजीषिन्‌ ) शुद्धिकर्ता ! ( ते) आपके ( यत्‌ ) जो 
२ et म ? ( शित्रे ) मुख के अवयवों के सदूश ऐहिक और पारलौकिक व्यवहार हैं उनको 
इनदर त्वं रंथिरः पांहि नो रिषो मधुम्‌ कृणुहि गोजितों नः ॥२०॥ | ( पर्थ्या ) पूर्ण कर और दुव्यंसनों को ( विमुच्य ) त्याग के ( हण ) घोड़ों के 
` - र FRR: र $ सदृश धारण श्रौर खींचने का प्रयोग करके आप ( इह ) इस संसार में ( शाइणस्‍्थ ) 

पदार्थ-हे ( ह ) व के फ [ हा ) रथ 2० ) आनन्द दीजिये ॥१॥ 

ओं से युक्‍त ( त्वम्‌ ) आप ( नः ) हम लोगों की ( रिघः ) हिसाकारक जन से { मनुष्यों को में करें 

(ह) सा कोजिये ( नः ) हम लोगों को ( गोजितः ) पिवी के जीतनेवाले | , = भावानु क 020 प्रथम कर तु के wp में करें और 
( मक्षूमक्ष्‌ ) शीघ शीघ्र ( छृएहि ) करिये ( आसाम्‌ ) इन शत्रुओं की सेनाओं के { अग्निोत्र आदि व्यवहारों में भोजन के समय बलिवैश्वदेव को कर और प्रूषित कु 


जो सींचनेवाले ड $ काल के आनन्दित हों ।।१॥ 
पहुँचाइये जो ( मिहः ) सींचनेवाले ( प्रतताः ) विस्तारस्वरूप और | गे निकाल के आनन्दित हों ॥१ 
( पारम्‌ ) पार पहु शनि) ( ) कौन लोग श्रीसानू होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


गुणों से युक्त ( पावकाः ) पवित्र और दूसरों को पवित्र करनेवाले ( अभ्नूवन्रु ) | 

होते हैं उन लोगों से ( नः ) हम लोगों के ( स्वस्ति ) मुख को ( पिपृहि ) पूरा | जयांशिरं मन्थिनमिन्द्र शक्रं पित्रा सोमं ररिमा ते मदाय | 
र 002 El 

ब्रह्मकृता मास्तेना गणेनं सजोषा रुदरसतृपदा श॑स्त ॥२॥ 


कीजिए ।।२०।। 
भावार्थ-प्रजा और सेना के पुरुषों को चाहिए कि अपने प्रधान पुरुषों से 
इस प्रकार की याचना करें .कि आप लोग हम लोगों से शत्रुओं को जीत जीतकर ir हली 
सुख उत्पन्न करो जैसे बिजुली आदि पदार्थ बृष्टि के द्वारा क्षुधा आदि दोष से दूर STN ( ५) के नाश क ग हम लोग ( ले रेया 
करके आनन्द देते हैं. वैसे ही हिसा करनेवाले प्राणियों से शीघ्र दुर कर और रक्षा { ( मदाय ) आनन्द के अर्थ जिस ( गवाशिरम्‌ ) किरणों वा इर्ब्ियों से it 
करके निरन्तर आनन्द दीजिये ।।२०॥ is ) शीक्ष सुख पवित्र करने वा ( ह ) मथने न रखने 
र मन्त्र में कहते हैं मु ) ऐश्वर््य के करनेवाले पान करने योग्य बस्तु को ( ) देवे उसका 
अमत 28 होने ७ सोम्य हैं। इस यश अं स कहत त आप ( पिब ) पान करिये और ( ब्रह्मकृता ) धन वा अन्न को करनेवाले (भाइले 
अदेदिष्ट वृत्रहा गोप॑तिगां अन्तः कष्णाँ अह्षधांमाभगांत्‌ । सुवर्ण आदि के सम्बन्धी ( जण ) गणना करने योग्य गिने हुए समूह से ( खः 
> +> - £ र प्राणों के सदृश मध्यम विद्वानों के साथ ( सजोषाः ) अपने तुल्य प्रीति का सेबन 
करनेवाले ( तृपत्‌ ) तृप्त होते हुए ( आ ) सब प्रकार ( वृपस्व ) वृषध के तुल्य 


बलिष्ठ हूजिये ॥२॥ 


के 
भावार्थ---जो मनुष्य अन्य जनों में अपने तुल्य वर्त्तमान होकर उन सोको 
साथ सुख का ग्रहण और सुवर्णं आदि घन की वृद्धि करके तृप्त हुए बलिष्ठ कोले 
ही श्रीमान्‌ होते हैं ॥२॥ 


फिर राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ये ते शुष्मं ये तविंषीमवर्धच््चन्त इन्द्र मरुतस्त ओज | ह 
माध्य॑न्दिने सव॑ने वज्रहस्त पिबा र्द्रेभिः सग॑णः सुशिप्र ॥१॥ & 


पदार्थ--( सुझ्िप्र ) कर ठोढ़ी और नासिका जिनकी ( हस्त ) ा | 
वञ्च आदि शस्त्र हाथों में जिनके वह हे ( इन्र ) f पुरुषों कस hl र 
( ये ) जो आपका ( अन्तः ) सत्कार करनेवाले ( बः ) वायु के श त 
पुरुष (ते ॑ आपके समीप से ( शुष्मम्‌ ) बल को ( बर्न्‌ ) 

जो लोग ( ते ) आपकी ( तविषीम्‌ ) सेना और ( ओजः ) पराक्रम 

( च्छेभिः ) दुष्टों को रुलानेवाले वीर पुरुषों के साथ ( सगणः ) समूह 


एर सूनृतां दिशपान ऋतेन दुरंश्च विश्वां अद्वणोदप स्याः ॥२१॥ 


पदार्थ- हे विद्वान्‌ पुरुष ! जेसें ( वृत्रहा ) मेघ का नाशक सूर्य्यं अपनी 
किरणों से संसार की रक्षा करता है और जंसे ( गोपतिः ) गौओं का पालनकर्ता 
( गाः ) गौओं की रक्षा करता तथा ( अरुषः ) लाल गरुण विशिष्ट घोड़ों और 
( धामभिः ) स्थान विशेषों के साथ ( कृष्णानु ) काले वर्णो को ( अन्तः ) मध्य 
( गात्‌ ) प्राप्त होवे ( दुरः, च ) और द्वारों को ( अप, अवृणोत्‌ ) खोले वैसे 
ऋतेन ) सत्य के सदृश जल के सहित ( विश्वाः ) संम्पुर्णा ( स्वाः ) अपनी 
( सूनृताः ) सत्य आदि लक्षणों से युक्त वाणियों के ( प्र, दिशमानः ) अच्छे प्रकार 
उपदेशक ( अदेदिष्ट ) आप अत्यन्त उपदेश कीजिए ॥२१॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग सूर्य्य, गौओं के 
पालक और पिता के सदृश सब की रक्षा करते हैं वे ही गुरुजन होने योग्य हैं ॥२१॥ 
अब कौन विजयी होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं 
शुनं हवेम मघवानमिन्द्रंमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ | 
ममता EN 


शण्यन्तमग्रमतयें समत्छु घ्नत दत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥२२॥८॥ 
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बत्तमान आप ( माध्यन्दिने ) मध्य दिन में होनेवाले ( सबने ) प्रेरणा करने मे 
सूर्य्यं के सदूण सोमलतादि ओपधि का पान करो ॥३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्नोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ! जो आपके 
अन्त्री लाग सेना, विजय, धन, राज्य, उत्तम शिक्षा, विद्या और धमं को बढ़ाव 
उनका आप निरन्तर सत्कार कर उनके माथ राज्य के सुख का सदा भोग करा ॥३॥ 
फिर कौन लोग विद्वान्‌ होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
} hs So 
त इन्न्वस्य मधुम द्विनिप्र इन्द्रस्प शधो मरुतो य॒ आसन | 
F IC के URS I A ~ ~ 
ये भि्रत्रस्पषितो विवेदरममणो मन्य॑मानस्य मर्भे ॥४॥ 
पदार्थ--( यें ) जो ( मर्तः ) पवनों के सदृश वेग और बल से युक्त 
पुरुप ( अस्य ) इस वर्त्तमान ( इन्द्रस्य ) अत्यन्त ऐण्वय्यं से युक्त पुरुष के ( शर्धः ) 
बल को ( बिविप्रे ) फेंके हैं ( आसन्‌ ) मुख में ( मधुमत्‌ ) बहुत मधुर आदि 
गुणों से युक्त वस्तुओ से पूर्णा पदार्थ को ( इत्‌ ) ही रखते हैं जो ( येभिः ) जिन्‍्हों 
से ( इषितः ) प्रेरित हुआ ( बृत्रस्य ) मेध के सदृश शत्रु वा ( अमर्मणः ) ममं से 
रहित ( ममं ) प्रहार करने मे नाश होमेवाले स्थान को ( मन्यमानस्य ) आनने- 
बाले को ( विवेद ) जाने ( ते ) वे पूर्व कहे हुए और वह पुरुप ( नु ) निश्चय 
अपने बाञ्चछित फल को प्राप्त होते है ॥४॥ 
भावार्थ--जो लोग धन आदि ऐण्वर्यं से सबके सुख की वृद्धि और दुःखों 
का निबारण करके सब लोगों को प्रमन्न करते है उनको ही धामिक विद्वान्‌ मानना 
चाहिए ॥४॥ 









फिर विद्वानु जन कया करे, इस विषय को अगले मान्न में कहते है-- 
मनुष्वदि-द्र सनं जुपाणः पिता सोमं शश्व॑ते बीयीय | 


पदार्थ-¬( हम्पंइब ) हरणकर्सा वा हरे रङ्ग और व्यापन म्वभाववाले घोड़ों 
के समान अग्नि आदि पदार्थ जिन्होंने जाने बह है ( इख ) अत्यन्त ऐण्वर्य्य के दाता ! 
जिससे आप ( सरण्युभिः ) अपने शरण प्राप्त होने की इच्छायवत पुरुषों और 
( यञः ) विद्वानों का सत्कार शिल्प क्रिया और विद्या आदि के दानरूप व्यवहारों से 
( अर्णा ) जलो को ( अपः ) अन्तरिक्ष फे प्रति ( सिस्तवि ) पटटचाते हैं इससे (सः) 
बह आग ( सबतव्‌ ) एश्वर्य के ( जुषाणः ) सेबलेबाल ( शइबते ) निरन्तर 
अनादि सिद्ध ( वीर्याय ) बल फे लिए ( सोमम्‌ ) शरीर और आत्मा के बल तथा 
बिशान के बढ़ानेबाल महीपलि आदि के रस को ( पिब ) पीवो और ( मनुष्वत्‌ ) 
विचार करनेवाले विद्वान पुरुप के तुल्य ऐएवरय्य का सेवनेबाले शरीर और आत्मा के 
बल भौर बिज्ञान के बढ़ानेबाले महौपधि आदि के रस को पीजिये तथा (आ, ववृत्स्व) 
अच्छे प्रकार बर्त्ताव कीजिए ॥५॥ 








भावार्थ --जों मनुष्य ब्रद्गाचर्यं विद्या उत्तम शिक्षायुक्त भोजन विहार सत्पुरुषों 

का सङ्ग गौर धर्म के सेवन करने से उत्तम प्रात्मा झौर परमात्मा के योग से उत्पन्न 

प्‌ बल को बढ़ाते है वे लोग गब प्रकार उन्नत होते हैं। जैसे सूर्य जल का ग्रन्तरिक्ष 

प्रति बायु के साथ ऊपर ले जाता है वैसे ही विद्वान्‌ लोग सम्पूर्ण जनों को 
भ्रतिप्ठा के साथ उन्नति पर पहुँचाने हैं ॥५॥ 


फिर राजपुरुष षया फरें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
त्यमपों यद्धं इत्र जघन्वाँ अत्याँट्व प्रासृंज! सर्चवाजों । 
शपौनभिन्द्र चरंता वधेन बत्रिय्रांसं परि' देवीगदेंबम ॥ ६ | 


चदार्थ--े ( इन्द्र ) शन्नुओों के नाणक! (यत्‌ )जो ( त्वपू ) आपने 

जैसे ( अत्यानिव ) घोड़ों को सूर्य के समान ( अबेदम्‌ ) विद्या प्रकाश से रहित 
घरविद्वान्‌ वा ( वृत्रम्‌ ) दुष्ट को ( जघन्वान्‌ ) नाश किया वा सूर्य ( चरता ) प्राप्त 
( बधेन ) ताण मे ( शयानम्‌ ) सोते हुए से वत्तमान ( बद्रिवांसम्‌ ) ढपे हुए को 
देवीः ) उत्तम किरणों और ( अपः ) जलों को ( ह) निश्चय मे उत्पन्न करता 
ह उमी प्रकार से ( सर्तवे ) जानने योग्य ( आजो ) युद्ध में ( परि ) चारों ओर 
से ( प्र, असृजः ) उत्पन्न करते हो वे श्राप हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हैं ॥६। | 


स आ बंशत्स्मर हयः यज्ञैः संरण्युभिरपो अणा सिसपि ।३॥९॥ 


आबार्थ--इस मन्त्र में उपमा ग्रौर बाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जो राजा आदि 


बीर पुरुप जैसे सूयं मेध का बसे संग्राम में चलाये शस्त्र अस्त्रो से शत्रओं को जीतते 
हैं वे ही प्रतापयुक्त होते हैं।। ६॥ 5 
फिर फंसे ईश्वर को उपासना करनी चाहिए, इस विषय को 
अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


यजां इन्नमंसा बृद्धिदर बृहन्त षृष्वमजरं युवानम्‌ । 
‘ मतु f रोद ¢ लन 
बह्यं परिये ममतुङ्गिय॑स्य न रोद॑सी महिमानं ममाते || ७ ॥ 
पदार्थे मनुष्यो ! हम लोग ( घस्य ) जिस ( यज्ञियस्य अर्थात्‌ 
प्रीति करने योग्य परमेश्वर के ( महिबानम्‌ ) महत्त्व को ( ह gr 
घौर पृिबी ( न ) नहीं ( ममाते ) नाप सकते और ( प्रिये ) प्रीति करानेवाले 
इम खाक ध्रौर परलोक के सुखों ने नहीं ( ममतुः ) नापे हैं ( इत्‌ ) उसी (युवानम्‌) 
सम्पूर्ण संसार के संयोग और विभाग के करनेवाले ( अजरम्‌ ) बुढ़ापे से रहित 
` ( ष्याम्‌ ) श्र प्ठ ( बृहन्तम्‌ ) बड़े ( दृढम्‌ ) ) आयु को भोगे हुए वा विद्या से श्रेष्ठ 


२। व० ६, १०, ११ ॥। 
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( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वर्य करनेवाले परमेश्वर की ( नम्प्ता ) सत्कार से ( यजाम ) 
पूजा करते हैं उसकी तुम लोग भी पूजा करो ॥ ७॥ 
भावार्थ --जिस परमेश्‍वर की अपेक्षा कोई पदार्थ तुल्य वा अधिक नहीं जो 
सब से श्रेष्ठ व्यापक विनाशरहित और पूज्य है उसी परमात्मा की हम लोग निरन्तर 
उपासना करें ॥ ७ ॥ ० oro कि 
नरस्य कर्म सुकृता पुरूणिं ब्रतानिं देवा न मिनन्ति विश्वे 


दाधार यः पृथिवीं ब्रामृतेमां जजान १्यैमुषसं सुदं खाः ॥८॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( सुदसः ) सुन्दर धमं सम्वन्धी कर्मो से 
युक्त परमेश्वर ( इमाम्‌ ) इस ( पृथिवीम्‌ ) भूमि झौर ( द्याम्‌ ) प्रकाशस्वरूप श्रादि 
लोक को तथा ( गूर्यम्‌ ) सूर्यं लोक को ( उत ) ) और भी ( उषसम्‌ ) दिन को 
( जजान ) उत्पन्न करता ( दाघार) धारण करता वा पुष्ट करता है जिस (इन्द्रस्य) 
परमातमा के ( विशवे ) सम्पूर्णं ( देवाः ) पृथिवी आदि वा विद्वान्‌ लोग (व्रतानि) 
सत्य विचारों को ( सुकृता ) उत्तम ( पुरूणि ) बहुत ( कमं ) कामों को (नन ) 
नहीं ( मिनन्ति ) नाश करते हैं उसकी श्राप ग्रौर हम लोग उपासना करें ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-परमेश्वर के पवित्र होने से सम्पूर्ण सामर्थ्ययुक्त सव के उत्पन्न 
वा धारणकर्त्ता परमेश्वर के स्वरूप परिमित सामर्थ्यं वा कर्म को कोई भी नाश नहीं 
कर सकता है श्रौर जो लोग इस परमेश्वर की सत्य भावना से उपासना करते हैं वे 
भी पवित्र होकर सामर्थ्ययुक्त होते हैं ॥। ८ ॥ है 


अद्रोघ सत्यं तव तन्मंित्वं सद्यो यज्ञातो अपिश्रो ह सोभ॑भ्‌ । 
न द्यावं इन्द्र तवसंस्त ओजो नाहा न मासाः शरदों वरम्त ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( अद्रोघ ) द्रोह से रहित ( इन्द्र ) ग्रत्यन्त ऐश्वर्य के दाता 
जगदीश्वर ! ( यत्‌ ) जो ( सद्यः ) तत्काल ( जातः ) प्रकट हुश्रा सूर्य ( सोमम्‌ ) 
सब जगत्‌ से रस को ( अपिबः ) पीता खींचता है ( तत्‌ ) वह जिन ( तव) आपके: 
( सत्यमु ) सत्य ( महित्वम्‌ ) महिमा को ( न ) नहीं उल्लड्डन कर सकता है (ते) 
ग्रापके ( तबसः ) बल के ( ओजः ) प्रभाव को न ( द्यावः ) प्रकाशस्वरूप लोक 
( i ) अहा ) दिन ( न ) न ( मासाः 2 चैत्र आदि महीने और न ( शरदः ) 
do ( ह ) वारण करती हैं ( भवन्त हू ) उन्हीं श्रापकी हम लोग 
__ भावार्थ-है मनुष्यो ! जैसे परमेश्वर किसी से द्रोह नहीं करत 
लोग भी हजिये जिस परमेश्वर की सृष्टि में सूर्य्य ग्रादि बड़े बड़े 
और जिसके स्वरूप वा प्रभाव के ग्रन्त को कोई भी नहीं प्राप्त 
लोगों का इष्टदेव है ।। € ॥ 


'जिस कार को सफलता हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ख सद्यो अपरो जात इन्द्र मदांय सोमं परमे व्योमन्‌ । 


यदू द्यावांप्रथिबी आबिवेशीरथांमवः पर्व्यः कारुधायाः ॥१०॥१०॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) इन्द्रियों के ग्रधिष्डाता त्वर 
Es र ठाता जोव ! ( त्व्रबू ) श्राप ( परमे 
उ योल ) आकाशवत्‌ व्यापक प्रात्मज्ञान में ( सद्यः { नरि जातः ) 
गा का हू ( मदाय ) पक के लिए ( सोमन्‌ ) बल और बुद्धि के बढ़ाने वाले 
हम ) पीते हैं ( अथ ) इसके ग्रनन्तर ( यत्‌ ) जो ( पृथ्य: ) पूर्व 
Ur क) Fh जना का धारणकत्ता ( अभवः ) हो वह श्राप 
र पु प्रकाश और भूमि में ( आ ) सब ओ्रोर से 
( आविवेशीः ) वारम्वार प्रवेश कीजिये ॥ १० ॥ द a 
65 22 हे 5 च पर रि 
विहार rn भसति सशी विद्वान भौर नियमित प्राहार 
में श्राप मब प्रवेश करें जिससे जम की भाराधना करते हुए सृष्टि और पदार्थविद्या्ो 
हट से जन्म की सफलता हो ॥ १० ॥ 
र राजपुरुष षया करें, इस विषय को अगले मर 


अहन्नहिं परिशयानमर्णे ओजायमानं तुविजात 


T है वैसे श्राप 
पदार्थं विद्यमान हैँ 
होता है वही हम 


त्र में कहते हैं -- 
तव्यान्‌ । 
~ हिर | G : 
नत माहत्वपनु भूदध चोयदून्ययां सफर पा ३ क्षासव स्थाः | } १ १ ॥ 
पदार्थ --हे ) बहुत लो कर 
! > जात ) बहुत लोगों में प्रसिद्ध ( तव्याम्‌ ) अत्यन्त बल- 
होते रे irs जा आप जैसे ( द्यौः ) सूर्यश्रकाश ( ओजायमानम्‌ ) ४ Ft 
मेघ को ( अहन्‌ क) क श भे आकाश मे सोते जैसे वर्तमान ( अहिस ) 
( महित्वम्‌) ) नाश करता है ( अरां: ) जल को गिराता है और जैसे सुर्य्य का 
( अन्यया ) दूसरी ( हि ( अनु, भूत्‌ ) हो वा जैसे यह मेघ ( अथ ) तदनन्तर 
है वंसे श्राप नमो va क rem से ( क्षाम्‌ ) प्रथिवी को ढांपता 
= : ) घेर के वर्तमान हृजिये जिससे ( ले ) बे 
का महिमा को (न ) नहीं काटें ॥ SRT Do RRR 
भावार्थ - हे राजपुरुपो ! जैसे सूर्य भ्रन्तरिक्ष में वत्त ह 
नान ठ RRS क्ष में वत्त मान वलवा क्षा 
Sm में गिराकर उसके जल से प्राणियों का पोषण करता है बैसे Psd 
तु का नाश करके उसके ऐश्वर्य से राज्य का पालन करों ।| ११॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विदय को अगले मन्द में कहते हैं-.. $ 


गो हि त॑ इन्र वधो भुत प्रिय: सुतसॉमो मियेध॑ः । 
चेन यशगम॑ब यज्ञियः सन्यहस्ते बज॑महिशत्यं आवत्‌ ॥१२॥ 
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ऋग्वेद: म० ३। 
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ded dd, 
_.. (वार्ध-हे ( इस्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य के प्राप्त करानेवाले ( हि) जिससे कि 
( ते ) भाप का ( अहिह्े ) वर्षा का निमित्त ( यज्ञः ) पदार्थों का संयोग करना 
रूप व्यवहार ( वर्धनः ) उन्नतिकत्त ( सुतसोमः) ऐश्वर्य की उत्पत्तिकर्ता- (मियेधः) 
दुःख का नाशकर्ता ( उत ) ग्रौर भी ( प्रियः ) प्रीति की उत्पत्ति करनेवाला (भूत) 
होता है जिन ( ते ) ग्रापका ( यज्ञ: ) पदार्थो का मेल करना रूप व्यवहार (वच्तर्‌) 
शस्त्र विशेष की ( आवत्‌ ) रक्षा करे वह ( यज्ञियः ) यज्ञों में चतुर ( सन्‌ ) हुए 
आप ( यज्ञेन ) सङ्गत कम से (यज्ञभ्‌) सङ्गत व्यवहार की (अव) रक्षा करो ॥१२॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोग जो उत्तम क्रियाओं को बढ़ावें तो श्राप 

लोग रक्षित हुए अन्य जनों की भी रक्षा करने के योग्य होवें ॥ १२ ॥ 

अब कंसे भनुष्य सुख को प्राप्त हो सकते, इस विषय को 

अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


यज्ञेनन्द्रमधसा चंक्रे अर्बागेनं सुन्नाय नव्य॑से वग्गत्यास्‌ । 
यः स्तोसेंमिात्रथे प्व्येभियो मंध्यभेभिंरुत नृतनेभिः ॥१३॥ 


प्र० ३ ॥ घू० ३२, ३३ ॥ 


hd 


पदार्थ --हे मनुष्यो ! जेसे मे ( यः ) जो ( पूब्येंभिः ) प्राचीनों में कुशल | 


( सध्यमेभिः ) बीच में हुए ( उत ) ग्रौर भी ( नरुतनेभिः ) नवीन ( स्तोमेभिः ) 
प्रशंसायुक्त कर्मो से ( वावृधे ) बढ़ता है ( यः ) जो ( नव्यसे ) नवीन ( सुम्नाय ) 
सुख के लिए ( यज्ञेन ) युक्त व्यवहार ( अवसा ) रक्षा आदि से ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त 
ऐश्वर्य का ( आचक्रे ) अच्छा करता है ( अर्वाक्‌ ) पीछे ( एनम्‌ ) इसकी रक्षा 
करता है उसके समीप ( आ ) ( ववृत्याम्‌ ) प्राप्त होऊ वैसे श्राप लोग भी इस कर्म 
को करें ॥ १३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य व्यतीत हुए 
व्यवहार के शेष मर्म को जानने मध्यम पुरुषों की रक्षा करने और नवीन प्रयत्न से 
वृद्धि को प्राप्त होते हैं वे लोग उससे अनन्तर नवीन नवीन सुख को प्राप्त होने योग्य 
होते हैं न कि अन्य आलंस् युक्त और मूर्ख पुरुष ॥ १३॥ 


विवेष यन्मां धिषणां जजान स्तवैं पुरा पार्यादिन्द्रपह। । 
अंहसो यत्र॑ पीपरद्ययां नो नावेव यान्त्ुभये हवन्ते ॥१४॥ 


पदार्ष--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( धिषणा ) वाणी (मा ) मुझको 
( विबेष ) व्याप्त होती श्रोर ( जजान ) उत्पन्न करती है उसकी मं ( स्तबे ) 
प्रशंसा करूँ ( अछूः ) दिन से ( इन््रम्‌ ) ऐश्वर्य को ( पुरा ) प्रथम ( पार्य्यात्‌ ) 
पार पहुँचावे वा ( यन्न ) जिस व्यवहार में ( प्रंहसः ) ग्रपराघ से मुझको (पीपरत्‌) 
पार लगावे वा ( यथा ) जिस प्रकार से ( नः ) हम लोगों के अर्थ ( यान्तम्‌ ) 
जाते हुए को ( उभबे ) दूर और समीप में वर्तमान लोग ( नावेव ) नौका के सदृश 
( हल्ले ) पुकारते हैं वेसे हम लोगों को सब लोग पुकारे ॥ १४ ॥ 
भावा्--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि उस वाणी 
भर बुद्धि को ग्रहण करें जो सब समय में दुष्ट आचरण से पृथक्‌ रख के दुःख से 
नौका के सदृश पार उतारे ॥ १४॥ 


आपुणो अस्य कलशः स्वाहा सेवतेव कोशं सिसिचे पिबंध्ये 
सुं प्रिया आबंतरन्मदांय प्रदक्षिणिदभि सोमास इद्र ॥६५॥ 


पदाबं-जो ( सोबालः ) ऐश्वयं से युक्त ( प्रियाः ) कामना करने योग्य 
( सदाय ) ग्रानन्द के लिए ( | इन््रयु ) सूय्यं को ( अभि ) सम्मुख ( आ ) चारों 
प्रोर से ( अबबूत्रनु ) घेरते हैं वे ( उ, अस्य) इस संसार के मध्य में (पिबध्यै) 
पान करने के लिए ( सेक्लेब ) पूणां करने वाले के तुल्य ( कोशभू ) मेघ को ( सम्‌, 
'त्िसिचे ) सींचते हैं ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( आपूर्ण ) चारों ग्रोर से भरा 
हुआ ( कलशः ) घड. ( प्रबक्षिणित्‌ ) दाहिनी श्रोर चलन वाला पूणं घड़े के तुल्य 
सुखकारक होता है ॥ १५॥ 

भावार्थ--जों लोग धन श्रादि को . प्राप्त हके ग्रौरों के लिए सुपात्र और 
उत्तम व्यवहार करनेवाले को जान के देते हैं वे लोग सींचने वाला घड़े को जैसे वैसे 
सम्पूर्ण जनों को पूर्णं सुखयुक्त करते हैं ॥ १५ ॥ 


न खा गभोरः पुंदहूत सिनधरनद्रंय! परि घम्तों वरन्त । 
स्था सखिभ्य इषितो यदिन्द्रा हं चिदरुजो गव्य॑ूयस्‌ ॥ १६॥ 


ब--हे ( पुरुहूत ) बहुतों से प्रशंसा किये गये ( इस्त्र ) अत्यत ऐश्वर्य 
' के दाता “दल | ; जिन ( आपको ( गम्भीरः ) गाम्भीर्यं गुणों से युक्त 
( लिन्बुः ) समुद्र ( न) नहीं ( परि ) सब ओर से ( बरम्त ) वारण करते हैं 
( जय: ) मेघ वा पर्वत ( सन्तः ) वत्तमान होते हुए (न) नही मब ओर से 
बारण करते हैं ( यत्‌ ) जो ( दूळ्हम्‌ ) स्थिर ( चित्‌ ) भी ( गव्यम्‌ ) प का 
( ऊरषम्‌ ) निरोधस्यान का ( आ, अरजः ) भङ्ग करते हो वह ( सलिम्यः ) मित्रों 
के लिए ( इबितः ) प्रेरित हुए आप ( इत्था ) इस प्रकार किस जन से सत्कार 
PT मय और पर्बत सूर्य्यं को निवारण नहीं कर 

4- है विद्वान्‌ लोगों ! जैसे समुद और पंत सूर्य्य क 

सकते बसे ही मत वाले जन शत्रुओं से निवारण करने के शक्य नहीं होते 


हैं। १६ ॥ 
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। 


३३३ 
hh hhh 


शुनं हुवेम मघवानभिन्द्रंमस्मिन्भरे चत॑ वाज॑सातौ । 
शण्मन्तमुग्रमूतये समत्छु ध्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ॥१७॥११॥ 
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पदार्थ--हे मनुष्यों ! जैसे हम लोग ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिए (समत्सु) 
संग्रामों में ( घ्नन्तम्‌ ) नाश करनेवाले ( उग्रमु ) तेजस्वभावयुक्त ( घनानाम्‌ ) 
द्रव्यों के ( सञ्जितम्‌ ) और उत्तम प्रकार शत्रुओं को जीतनेबाले ( युत्रारिए ) 
सुवणं आदि धनों को ( श्ृण्वन्तम्‌ ) सुनते हुए को ( अस्मिवू ) इस ( वाजसातौ ) 
धन और अन्न आदि के विभाग करनेवाले ( भरे ) संग्राम में (नृतमम्‌) उत्तम गुणों 
से सर्वोत्तम ( भधवानम्‌ ) परम धनकान्‌ और ( इन्द्रम्‌ ) दुष्ट जनों 'के नाशकर्ता 
को ( हुवेम ) पुकारे ओर उसके सई से ( शुनम्‌ ) सुख क प्राप्त होवें बैसे इसकी 
स्तुति करके आप लेग भी इसको प्राप्त हों ।। १७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जो राजा आदि प्रधान 
पुरुष, राजविद्या में चतुर, योद्धा, न्यायाधीश पुरुषों, प्राइविवाकों (वकीलों) और 
सेवक पुरुषों का सत्कार करके ग्रहण करें तो उन राजाओं का सदैव विजय यश 
कीत्ति और ऐश्वर्य होता है ॥ १७॥ 

इस मन्त्र में सोम मनुष्य ईश्वर और विजुली के गुण बणांन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह बत्तीसवाँ सूक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ए 
अथ त्रयोदशर्चस्य त्र्यस्त्रिशत्तमस्प सूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । नद्यो देवताः । 
१ भुरिक्‌ पडकितिः, ५ स्वराट्‌ पड क्तिः, ७ पड क्तिइछन्दः, पञ्चमः स्वरः । 
२, १० विराट्‌ न्निषट्रुप्‌ । ३, ८, ११, १२ ब्रिव्द्रप। ४, ६, 
` ° निचत्‌ वरिषट्रष्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ।१३ उष्णिक्‌ म्बः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
अब तेरह ऋचा वाले तेंतीसबें सूबत का आरम्भ है, उसके पहले मन्त्र में 
नवी के दृष्टान्त से स्त्री का वर्णन करते हैं-- 


प्र पर्वेतानायुरातो उपस्थादश्वे विषिते हासभाने । 
गावेव गुश्ने मातरा रिहाणे विपांद्छुतुद्री पय॑सा जबेते ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो पढ़ाने और उपदेश देनेवाली 
देनेवालियों सी कन्याओं की शिक्षा को ( उज्ञती ) कामना करनेवाली ( पर्वतानाम्‌) 
भेघों के ( उपस्थात्‌ ) समीप से ( अइ्वेइव ) घोड़े और घोड़ी के सदृश ( विषिते 
बिद्या और शुभ गुणयुक्त कर्मों ते व्याप्त वा घोड़े और घोड़ी के सदृश ( हासमाने 
परस्पर प्रेम करती ( रिहाणे ) प्रीति से एक दूसरे को मू घती हुई ( शु्ज ) उत्तम 
गुणों से युक्त ( गाबेब ) गो ओर बैल के स श ( पयसा ) जल से ( बिपाद ) कई 
प्रकार चलने वा ढाँपने बाली ( शुतुद्री ) शीघ्र दुःखदायक ( प्र, जवेते) चलती हँ 
वसे वत्तंमान होवें उन अष्यापिका और उपदेशिका को कन्या और स्त्रियों के पढ़ाने 
और उपदेश करने भें नियुक्त करो ॥ १॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे पव॑तों के 
मध्य में वर्त्तमान नदियाँ घोड़ों फे सदृश दौइती और गौओं के सदृश शब्द करती हैं 
वैसे ही प्रसन्न और उत्तम गुण कमं स्वभावयुक्त विद्या की उन्नति की कामना करने 
वाली स्त्रियाँ कन्याओं और स्त्रियों को निरन्तर शिक्षा देबें ॥ १ ॥ : 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रं में कहते हैं-- 
इन्द्रेपिते प्रसवं भित्ष॑माणे अच्छा समुद्र रथ्येव याथः | 
समाराणे ऊमिभि? पिन्व॑माने अम्पा वामन्यामप्येति शुः्रे ॥२॥ 


( घातरा ) मात्य 


सूर्य से वृष्टि के द्वारा प्रेरित की 
पः ) त\्ञां से ( समुद्रम्‌ ) बहनेवाले जलों 
रथों रों चलने योग्य घोड़ों वा नदियों के सदृश 
( प्रसवA ) उत्तम ऐए5र्प की ( भिक्षमाणे ) याचना करती हुई" ( समाराशो ) उत्तम 
प्रकार मब तरह दान देनेवाली ( शु ) शोभायुक्त होकर पढ़ाने और उपदेश करने 
वाली स्त्रियां ( अच्छ, याथः ) अच्छ प्रकार जानें ( अन्या) कोई एक स्त्री ee 

दूसरी स्त्री को ( अपि, एति ) प्रीति से मिलाती है वा हे पढ़ाने और उपदेश el 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( इन्द्रेषिते ) 
गई ( पिन्वमाने ) सीचतेवाली ( ऊर्निभिः ) 
मे युक्त मेघ वा सागर को ( रथ्येव ) 


हों बे स्त्रियां तुमको विद्या सम्बन्धी 
चाहिएँ ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और 5022 
स्त्रियाँ जवान पतियों को प्राप्त होके गर्भोत्पत्ति इच्छा करती हैं और नदिगां 
समुद्र के प्रति जाती हैं और घोड़े मार्ग में रथ को ले चलते हैं वैसे ही पढ़ने और 
उपदेश देनेवालियों को चाहिए कि विद्या और उत्तम शिक्षा के दान से सम्पूर्णं 
स्त्रियों को उत्तम गुणकर्म स्वभावयुक्त करें ॥ २॥ 


व्यवहार में नियुक्त करनी तथा पढ़ानी 


तोपमालङ्कार हैं। जैसे जवान 


अच्छा सिन्दुं माठ्त॑मामयासं बिपांशमुवी सुभगामगन्म | 
वर्समिंव मातरां संरिहाणे संमानं योनिमनुं सञ्जरन्ती ।।३॥ | 
पवार्थ--जैसे ( मातृतमाम्‌ ) अत्यन्त माता के सदृ पालन करने बाली. 








वालियो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों के सम्बन्ध से जो स्त्रियां पढ़ने वा सुनने को प्राप्त | 
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३३४ {2 
AAA BEALL LEAS DADNALTED 
नदियां ( सिन्धुम्‌ ) समुद्र के प्रति प्राप्त होती हैं वेसे ही हम ( विपाशम्‌ ) बन्धन 
रहित (^ जरात] | सुभगाम्‌ ) सोभाग्य (से युक्त पढ़ाने ओर उपदेश स 
सत्री को ( अगन्म ) प्राप्त हों और जैसे ( संरिहारे ) उत्तम प्रकार आस्वाद कर 
वाली स्त्रियां ( समाजम्‌ ) तुल्य ( योनिम्‌ ) गृह को ( अनु, सञ्चरन्तौ ) अनुकूलता 
से उत्तम प्रकार चलतीं और जानती हुई ( मातरा ) माता के सदृश वर्तमान 

बत्समिव ) जैसे गौ बछड़े को वैसे मुभको पढ़ाने और शिक्षा देने के लिए प्राप्त 
हो उनको में ( अच्छ, अयासम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होऊ ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्भार हैँ । जंसे न समुद्र 
को नदियां और बछड़ों को गौवें और स्त्री पुरुष एक गृह को प्राप्त होते हैं बैसे ही 
पढ़ाने और उपदेश देने वाली स्त्रियां हम लोगों को प्राप्त हों और हम लोग जो 
कन्या और सोभाग्य वाली स्त्रियां हों उनको प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 


एना वयं पय॑सा पिन्व॑माना अनु योनिं देवकुत॑ चर॑न्तीः । 
न ववे प्रस? सगेतक्रः करियुविशों नद्यों जोहवीति ॥४॥ 


पदार्थ-जो ( एना ) इस ( पयसा ) जल से ( पिन्वमानाः ). सींचती हुई 
( देवकृतम्‌ ) विद्वानों से किये शास्त्र और ( योनिम्‌ ) जल को ( अनु, चरन्तीः ) 
अनुकूल प्राप्त होने वाली ( नद्यः ) नदियां ( वर्तवे ) स्वीकार करने को i 
नही निवृत्त होती है उनको ( बयम्‌ ) हम लोग प्राप्त होवें जो ( सर्गतक्तः ) उ 
में प्रसन्न ( प्रसवः ) सन्तान ( फियुः ) अपने को क्या इच्छा करने नः ( विप्रः) 
ग पुरुष ( जोहवीति ) बारम्बार शब्द करता है बह हम लोगों को प्राप्त 
॥ ४ ॥ 

भाधार्ष--जैसे जल सहित नदियां सब की उपकार फरनेवाली होतीं और 
कभी जल से हीन नहीं होती हैं बैसे जो ब्रह्मचयं से युक्त स्त्री और पुरुष का सन्तान 
उप्पन्त हो और धर्मसम्बन्धी ब्रह्मचर्य से सम्पूणं विद्याओं को प्राप्त्‌ होकर विद्वान्‌ 
होता है वही सबका उपकार कर सकता है । ४॥ 


रमध्वं मे वच॑से सोम्पांय ऋतांवरीरुष मुहूर्तमेंवें! । 
प्र सिन्धुमच्छां बृहतो मनोपावस्युरह्दे कुशिकस्य॑ सूनुः ॥५॥१२॥ 


पवार्थ--है मनुष्यों ! आप लोग जैसे ( ऋतावरीः ) बहुत जलों से युक्त 
भदी ( सिस्धुप्तू ) समुद्र को ( उप ) प्राप्त और स्थिर होती हैं वेसे ही ( एषेः ) 


` प्राप्त करामेबाले गुणो से ( भू त्तम्‌ ) दो दो घड़ी ( भे ) मेरे ( सोम्याय) चन्द्रमा 


के तुल्य शान्ति गुणयुक्त ( बचसे ) बचन के लिए ( रमध्यम्‌ ) क्रीड़ा करो वैसे ही 
( कस्य ) विद्या के निचोड़ को प्राप्त हुए सज्जन के ( सूमुः ) पुत्र फे सदृश 

( भबस्युः ) अपने फो रक्षा चाहने वाला मै जो ( बृहती ) बड़ी (मनीषाः) 
बुद्धि उसकी ( अच्छ) उत्तम प्रकार (प्र, अह्वे) प्रशंसा करता FN XN 

भाार्थ--इस मन्त्र में बाचकणुप्तोपमालङ्भार है। जैसे नदियां समुद्र के 
सम्मुख जाती हैं वैसे ही मनुष्य लोग बिद्या और धमंसम्बन्धी व्यवहार को प्राप्त हों 
जिममे सुखपूर्वक समय व्यतीत होवे ॥ ५॥ 

अब सूर्य फे बुष्टान्त से मनुष्य के कर्त्तव्य को कहते हैं-- 

द्र ध्मा अरदद ज॑ब।हरपांहनप्ृत पंरिधि नदीनाम्‌ । 
देवोऽनयत्सविता सुंपाणिस्तस्यं यं मर॑सवे याम उ; ॥६॥ 

पदार्थ--है राजन्‌ ! ( इस््रः ) अत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ ! आप जैसे ( सविता 
भूयं ( देवः ) उत्तम गुण कमं और स्वभावयुक्त ( नदीनाम्‌ ) नदियों के ( परिधिम्‌ 
धारो ओर वत्तंमान ( बुश्रम्‌ ) ढांपने वाले मेघ को ( भप, अहन्‌ ) नाश करता } 
उसके अवयवों को ( अरदत्‌ ) खोदे और जल, भूमि को ( भनयत्‌ ) प्राप्त करता 
वैसे ( बच्यबाहुः ) शस्त्रधारी हो ( अस्मान्‌ ) हम लोगों की रक्षा करके सेवकों के 
सहित शत्रुओं का नाश करें जो ( सुपाणिः ) उत्तम हाथों से ओर उत्तम गुण कर्म 
स्वभाव से युक्त आप ( उर्बोः) बहुत सुख की देनेवाली प्रजाओं की रक्षा करें (तस्य) 
उसके ( प्रसवे ) ऐश्वर्य में (बयम्‌) हम लोग आनन्द को ( यामः) प्राप्त होवें ॥६॥ 

भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे सूर्यं भूमि आदि 
पदार्थों को आकर्षण से यथास्थान ठहरा और व॒ 


थ प् था गीर वृष्टि करके ऐश्वर्य को उत्पन्न करता 
है वेम ही हम लोग उत्तम गुणों का आकर्षण और शत्रुओं को जीत करके राज्य की 
शोभा को प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 


फिर मनुष्य या करे, इस विषय को अगले सन्त्र मे कहते हैं--. 
प्राच्यं शश्चधा वीय्यतदिन्दर॑स्य कर्म यदहिं विः शत्‌ । 
बि बजे परिपदं जघानायस्नापोऽयंनमिच्छमांनाः ॥७॥ 
पदार्थ-- हे मनुष्यो ! जो सूर्य ( अहिम्‌ ) मेघ को ( विवृद्चत्‌ ) काटता है 
( यत्‌ ) जो ( इन्द्रस्य ) सूर्य का ( वीर्स्पम ) बलरूप ( कर्म ) कमं है ( तत्‌ ) 
बह ( हा) निरन्तर हो ( प्रवाच्यम्‌ ) कहने योग्य और जैसे (वस्त्रे ) किरण 
मे विदीर्णा किये गये मेघ के ( आपः ) जल ( अयनम्‌ ) भूमि स्थान को (आयब) 


प्राप्त हुए मेघ को ( बिजघान ) नाश करता है वेसे ही ( इच्छमानाः ) इच्छा करते 
हुए जन ( परिषबः ) जिनमें वेढें उन सभा को करें ।। ७ ॥। र 


भावार्थ--हस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो घर्म- 


सम्बन्धी काम करके दृष्ट पुरुषों के निवारण के लिए अपना पराक्रम दिखावे उसके 


उस कर्म की प्रशंसा सब काल में करनी चाहिए। जो लोग सभा. में श्रेष्ठ होवे बे 


न्याय से सब लोगों की उन्नति करने की इच्छा करें । ७ ॥ 


> >> 


ऋग्वेद: अ० ३। अ० २। व° १२ १३, १४॥ 


एतद्वचो जरितमांपि षष्ठा आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानिं । 
उक्थेषु कारो प्रति नो जुषस्व मा नो नि कः पुरुषत्रा नम॑स्ते ॥८॥ 
| = = — 


- {हे ( जरितः ) प्रशंसा करनेवाले ! श्राप ( एतत्‌ ) इस ( वचः ) 
वचन हीना i ( 5 मूष्ठाः ) सहो ( ते ) भ्लापके ( न ) जो (उत्तरा) 
आगे के ( युगानि ) वर्ष ( घोषान्‌ ) वाणी के प्रयोगों को प्राप्त ह वह ( उक्थेषु ) 
प्रशंसा करने योग्य व्यवहारों में ( नः ) हम लोगों को प्राप्त होवें । हे ( कारो ) 
हे कर्ता पुरुष ! उनसे ( नः ) हम लोगों की ( प्रति, आ, जुषस्व ) सेवा करो हम 
( पुरुषत्रा ) पुरुषों का ( मा, नि, कः ) भ्रपकार मत करो इससे ( ते ) आपके 
लिए ( नमः ) नमस्कार हो ॥ ८ ॥ R 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जितना भूतकाल गया उसमें व्यतीत हुए कर्मो के शेष 
करने योग्य काय्यं को जान के वत्त॑मान श्रौर भविष्यत्‌ काल में जिस प्रकार उन्नति 
होके विघ्न निवृत्त होवें वेसे ही करो ॥ ८ ॥ 


आ घु स्व॑सारः कारवे शुणोत यथों वो दरादनंसा रथेन । 
Es र | पक के 3 भिं 
नि पू नंमध्वं भव॑ता सुपारा अंधोअक्षाः सिन्धवः स्रोत्याभिंः ॥९॥ 


पदार्थ--( ओ ) हे ब्रिद्वान्‌ पुरुषो ! श्राप लोग ( कारवे ) शिल्पीजन के 
लिए ( स्वसारः ) भगिनी के तुल्प वत्तंमान श्रङःगुलियों ( ज्रोत्याभिः ) वा स्रोतों 


में होनेवाली गतियों से ( सिन्धबः ) नदियों के समान ( अघोअक्षा: ) नीचे को 


प्राप्त होती hE इन्द्रियों से युक्त ( छुपारा: ) सुन्दर पालन ग्रादि कमं करनेवाले 
सु, भवत |! उत्तम प्रकार से हुजिए जो ( अनसा ) शकट ग्रौर ( रथेन ) रथ से 
! बूरात्‌ ) दूर ( बः ) श्राप लोगों को ( ययौ ) प्राप्त होता है उसको (कु, 
शणो ) उत्तम प्रकार सुनिये उसमें ( नि ) श्रत्यन्त ( नमध्वम्‌ ) नञ्ज हुजिये ॥६॥ 
भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो लोग दूसरे-दूसरे में प्रसन्न 
बहुत बातों को सुने हुए पुरुष, औरों से बनाये हुए शीघ्र चलनेवाले वाहनों को देख 
मरौर बेसे ही बनाके जलाशयों के आर-पार जाते हुए नम्र होवें उनको जैसे स्रोता 
नदियों को वैसे ऐश्वर््यं गुण प्राप्त होते हैं ।।६॥ 


आ तें कारो श्रणबामा बचांसि ययाथं दृरादनंसा रथेन । 
नि ते नंसै पीप्यानेव योषा म्यायेव कन्यां शश्वचै तें ॥१०॥१३॥ 


पदार्थ--है ( कारो ) शिल्पविद्यादरों में चतुर ! (ते ) श्रापके (वचांसि ) 
बिद्या के प्राप्त करानेवाले वचनों को | अनसा ) “शकट भ्रौर ( रथेन ) रथ से 
( डूरात्‌ ) दूर 5 शाके हम लोग ( था ) सव प्रकार ( श्पृणवाम ) सुनें श्रौर 
जैसे श्राप हम लोगों को ( ययाथ ) प्राप्त होषं वेसे हम लोग प्रापको प्राप्त होवें जो 
माप ( पोप्यानेव ) विद्य. से वृद्ध दो पुएषों के सदृश ( नि, मंसे ) नमस्कार करें 
( ते ) ्रापके लिए हम लोग भी नम्र होषे ( छदा ) स्त्री ( सर्यायेव ) जैसे पुरुष 
के लिए झर ( कन्या ) कन्या / धाइबच ) रीति से मिलने के लिए बैसे ( ते ) 
भ्रापके लिए हुम लोग अभिलाषा करें ॥१०॥ 


- भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार' हैं । जो लोग दूर 
से आके विद्वानों के समीप से भरनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके नम्र होते 
हैं वे विद्यावद्ध ब जसे पतित्रता स्त्री पति धोर कन्या प्रभीष्ट बर को वेसे विद्या 
को प्राप्त होके श्रानन्दित होते हैं ॥ १० ॥ 


दङ्ग ख भरताः सन्त्यत्र इषित इन्त । । 
अपोदह प्रसव: सर्गतक्त आ वो वृणे सुमरि यज्ञियानाम्‌ ॥११॥ 


म पदार्थ -हे ( अङ्भः ) मित्र ! ( यत्‌ ) जिस ( स्वया ) 
सबको धारण वा पोषण करनेवाले ( सन्तरेयः ) संतरे धर्षात्‌ 
पार हो वह ( प्रामः ) मनुष्यों के समूह के समान ( इचितः 
( इन्द्रजूतः ) बिजुली fo के सदृश प्रताप श्रौर ( प्रसबः ) प्रत्यन्त ऐश्वर्य्य युक्त 
( सर्गतक्तः ) जल केः { करनेवाले ( गब्यन्‌ ) गौ के तुल्य श्राचरण करते 
ह Rr ( अह॒ ) ग्रहण करने में ( अर्थात्‌ ) प्राप्त होथें वा हे विद्वानो ! जैसे मैं 
we करनेवाले ( बः ) श्राप लोगों को ( सुमतिम्‌ ) उत्तम 
नोल गा ( वणे ) स्वीकार करता हैं वैसे श्राप लोग मेरी बुद्धि 


आपको ( भरताः ) 
त श्रापके स्वभाव से 
$ ) प्रेरणा को प्राप्त 


र मर ज विद्वान लोग विद्या के पार जा ्रर्थात्‌ सम्पूणं विद्याओं को 
पढ़ के बुद्धिमान्‌ होते हैं वेसे ओर्‌ लोग भी हों। ऐसा करने पर सम्पूर्ण जन दुःख 
के पार जा अर्थात्‌ दुःख को उल्लंघन करके सुखी होबें ॥ ११ ॥ 


$. पर [| A 
अतांरिडुभेरता गव्यवः समभंक्त विपः सुमति नदीनाम्‌ । 
प्र पिल्व्वमिषयंदी! सुराधा आ वक्षणा: 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( गव्यवः ) भ्रपनी उत्तम शिक्षायुक्त 
इच्छा करने तथा ( भरता: ) धारण और पोषण करनेवाले नौका श्रादि Se 
नाम्‌ ) नदियों के सदृश वत्तमान पढ़ी हुई स्त्रियों के ज्ञनप्रवाहों को ( अ्तारिष: ) 
सुराधाः ) उत्तम घनयृक्त ( बिप्रः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष स 


एणध्वं यात शीभ॑म्‌ ।।१२।) 


उत्तम बुद्धि को ( सम्‌, अभक्त ) भ्रच्छे प्रकार सेवन करे और जैसे ( मतिम्‌ ) 
बहुती हुई नदियाँ और बहती हैं वैसे ( इधयन्ती: ` मार जसे ६ बक्षता: ) 
को ( प्र, ) सेवन करो, पा : ) अन्न को सिद्ध करनेवाली स्त्रियों 


7 ( आ, पृणध्वम्‌ ) पालन करो और उत्तम 


गुणों को ( क्ोभस्‌ ) शीघ्र ( यात ) प्राप्त होश्नो ॥ १२॥ : 





FS 


_ भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि नदी और स मुद्र आदि जलाशयों को 
विद्वानों के सदृश पार होके शीघ्र सेवन करें ॥ १२॥ र ; 


उद्व ऊर्मिः शम्यां हन्त्वापो योकत्रांशि मुञ्चत । 
मादुष्कृतौ ववेनसाघ्नचौ शूनमार॑ताम्‌ ॥१३।१४॥ 


पदार्थे-हे स्त्रियो ! आप ( झम्याः ) क्रम में उत्पन्न ( आपः ) जलों के 
सदृश दुःख को ( हल्तु ) दूर करें और ( बः) आपका जो ( ऊर्मिः ) तरङ्ग के 
सदृश उत्साह उससे ( योइश्रारि ) जोइनों को तुम ( मुञ्चत ) त्याग करो हे 
स्त्री और पुरुष ! तुम दोनों ( अदुष्छृती ) दुष्टाचरण से रहित हुएँ दुष्ट कर्म को 
( मा ) नहीं प्राप्त होओ ( ब्येनसा ) पाप का आचरण नष्ट होने से ( अष्न्यौ ) 
नहीं मारने योग्य होते हुए पति और स्त्री दोनों ( शूनम्‌ ) सुख को ( उत्‌ ) 
उत्तम प्रकार ( आ, भरलास्‌ ) प्राप्त होवें ॥ १३॥ k 

पदाथ जो स्ट्र और पुरुष दुःख के बन्धनों को काट और दुष्ट आचरण 
को त्याग के विद्या कीः उन्नति करें तो वे निरन्तर सुख को प्राप्त होवें ॥ १३ ॥ 


इस सूक्त में मेघ, नंदी, विद्वान्‌, मित्र, शिल्पी, नौका आदि और स्त्री पुरुष 
का कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के 
साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह तेतीसवां सुकत और चोदहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


अर्थैकादशर्चस्य चतुस्त्रिशत्तमस्थ विइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, २, ११ त्रिष्टुप्‌; ४, ५, ७, १० निचृत्त्रिष्द्रप; & विराद्‌त्रिष्टरुप्छन्दः । 
धैवतः स्वरः । ३, ६, ८ भुरिक्पड्वितशछन्दः ; पञ्चमः स्वरः ॥। 
अब ग्यारह ऋचावाले चोतीसव सुकत का आरम्भ है, उसके 
प्रथम मन्त्र से सूर्थ के गुणों फा उपदेश करते हैं-- 
इन्द्र? पूमिदातिग्दासंमहविददवसुदेय॑मानो वि शत्रन्‌ | 


~ _ 
्रहम॑जुतस्तन्वां वाइधानो भूरिदात्र थापृणद्रोद॑सी उभे ॥१॥ 


पदार्थ--हे राजपुरुष ! जैसे सूर्यं ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) अन्तरिक्ष और 

पृथिवी के तुल्य विद्या और विनय को ( आ, अपूरात्‌ ) पूर्ण करें वेसे ( बिदद्दछुः ) 
धनों से सम्पन्न ( ब्रह्मजूतः ) धनों को प्राप्त ( दासम्‌ ) देने योग्य पर ( दयमानः ) 
कृपालु ( तन्वा ) शरीर से ( वावृधानः ) वृद्धि को प्राप्त होते हुए ( भुरिदात्रः ) 
अनेक प्रकार के दान देने ( पूभित्‌ ) शत्रुओं के नगरों को तोड़ने और ( इन्द्र: ) 
अत्यन्त ऐश्वर्य के रखनेवाले आप ( अकेः ) आदर करने योग्य विचारों से ( शत्रून्‌ ) 
शत्रुओं का (बि, आ, अतिरत ) उल्लङ्खन करो ।। १॥ f 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्यं अपने किरणों 
से भूमि और अन्तरिक्ष को पुर्ण करके अन्धकार को जीतता है वसे ही श्रेष्ठ और 
ऐक्यमत युक्त विचारों से शत्रुओं को जीते तथा सब काल में शरीर और आत्मा के 
बल को बढ़ा और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करके दुष्ट जनों का अपमान करे ॥१॥ 

अब राजा प्रजा सम्बन्धी विषय को अगले मन्त्र में कहते ऐं 

मखस्यं ते तविषस्य प्र जतिमिय॑मि वाच॑मम्ृताय भूषन | 
हे Rt aN ८> \ 
इद्र क्षितीनाम॑सि मालुंषीणां पिशां दैवीनामुत पुंैयाव। ॥२॥ 

पदार्थ-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐएवर्य के देनेवाले ! ( ते ) आपके ( मखस्य ) 
मेल करने रूप व्यवहार और ( तविषस्य ) बल के ( जूतिम्‌ ) वेग और ( अमृताय ) 
अविनाशी सुख के लिए ( बाचम्‌ ) कही हुई सत्य वाणी को ( भूषन्‌ ) शोभित 
करता हुआ मैं ( प्र, इयि ) प्राप्त होता हूँ जिससे आप ( देवीनाम्‌ ) उत्तम गुणों 
से युक्त ( क्षितोजाम्‌ ) अपने ` राज्य में बता ( मानुषीणाम्‌ ) मनुष्यरूप 
( विश्ञाम्‌ ) प्रजाओं की ( पूर्वयावा ) प्राचीन राजनीति को प्राप्त ( उत ) अथवा 
अपने ही से विद्या आ< विनय से युक्त हो इससे श्रष्ठ पुरुषों से सत्कार करने योग्य 
( असि ) हो ॥ २॥ \ ” ५ : 

भावार्थ-सम्पूर्ण प्रजा और राजजनों को चाहिए कि सब लोगों के* स्वामी 
की आज्ञा का उल्लङ्घन न करें और सब लोगों के स्वामी को चाहिए कि घर्मयुक्त 
कर्मों से निरन्तर प्रजाओं का पालन करे ॥ २ ॥ 

फिर सूर्य के बुष्ठान्त से राजघमं विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


इन्द्रं त्रम णो च्छरनी ति प्र मायिनाममिनाद्रपेणीतिः | 
अइन्व्यंसु्चधनेष्वा विर्धेनां अक्रणो द्राम्य गणांम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! जैसे सूर्य ( वृत्रम्‌ ) मेघ को ( व्यंसस्‌ ) कटे बाहु 
जिसके उस पुरुष के समान ( अहु) नाश करता है वसे ( शर्षनीतिः ) सेना का 
नायक ( बर्षणीतिः ) रूप को प्राप्त करनेवाले ( इन्रः ) सूर्यवत्‌ प्रतापी राजा आप 
( मायिनाम्‌ ) बुरी बुद्धि से युक्त पुरुषों की माया का ( प्र, अमिनात्‌ ) .नाश करें 
( उदाघक्‌ ) और युद्ध करनेवालों का नाशकर्ता पुरुष बनेषु ) अङ्गलों में (a 
बाणयों को ( अ तिल ) घेरे ( राम्याणाम्‌ ) सुन्दरों की वाणियों को ( आविः 
प्रकट ( 7 ॥ ३ ॥ 






ऋग्वेदः मं० ३ । प्र० ३। सू० ३३, ३४॥ 
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कार करने योग्य ( सहोदाम्‌ ) oe के 


३३५ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्यं मेध का नाश 
करता है वैसे ही दुष्ट आचरणवाले जनों का नाश और विद्या सम्बन्धी वाणियों का. 
प्रचार करके सब लोगों को सेना और शिक्षा की वृद्धि करनी चाहिए ॥| ३॥ 


इन्द्र! स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशागिभिः प्रतंना अभिष्टिः | 
पारोंचयन्मनंये केतुमद्वाम्विन्द्उजयो तिबंहते रणाय ॥४॥ 


पदार्थ--जो ( स्वर्षाः ) सुख के विभाग करने ( अभिष्टिः ) सम्मुख मेल 
करनेवाले ( इन्द्रः ) सूर्य्यं के सदृश तेजस्वी ( पृतनः ) वीर पुरुषों को सेनाग्रों श्रीर 
( अहानि ) दिनों को सूर्य्यं के सदृश ( जनयन ) प्रकट करनेवाला पुरुष (उशिग्भिः) 
युद्ध की इच्छा रखते हुए वीरों के साथ शत्रुओं को ( जिगाय ) जीते ( 
बड़े ( रणाय ) संग्राम के लिए ( अह्वाम्‌ ) दिनों के ( ज्योतिः ) युद्ध की विद्या के 
प्रकाश को (भनवे ) और मनन करनेवाले मनुष्य के लिए ( केतुस्‌ ) बुद्धि को 
(अविन्दत्‌ ) प्राप्त होवे ग्रौर संग्राम का ( प्र, अरोचयत्‌ ) उत्तम प्रकार प्रकाश करे 
वही पुरुप विजय रूप आभूषण से शोभित होवे ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा लोग सम्पुर्ण जनों 
से अधिक प्रयत्न युद्धविद्या में करें वे उत्तम प्रकार प्रसन्नतागुक्त जो कि युद्ध के लिए 
पारितोपिक ग्रादि से रुचि दिखाये गये वीर लोग उनके साथ शत्रुओं को जीत कर 
सूर्य्यं के सदृश विजय के प्रकाश को प्रकट करें ॥ ४ ॥ 

कंसा मनुष्य राज्य में अधिकारी हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


इन्द्रस्तुज़ों बहणा आ विवेश जुबदधांनो नय्यां पुरूणि । 
अचेतयद्धियं इमा जंित्रे प्रेमं वर्णमतिरच्छुक्रमां साम्‌ ॥५॥१४॥ 


पदार्थ--जो ( इन्द्रः) राजा ( आसाम्‌ ) इन प्रजाग्रों की ( पुरूणि ) बहुत 
( नर्या ) मनुष्यों के लिये हितकारिणी सेनाओं को ( नृवत्‌ ) प्रधान पुरुप के सदूश 
( दधानः ) धारण करनेवाला ( बर्हणाः) वृद्धि को प्राप्त ( तुजः ) शत्रुओं के नाश 
करनेवाले बल श्रादि से युक्त सेनाम्नों को ( आ, विवेश ) प्राप्त होवें ( जरिन्ने ) 
स्तुति करनेवाले के लिये ( इमाः ) इन वर्त्तमान में पाई हुई ( धियः ) बुद्धियों को 
( प्र, अचेतयत्‌ ) बोध सहित करे वह पुरुष ( इमम्‌ ) इस ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र कार्य्य 
करनेवाले ( बसु ) स्वीकार के ( अतिरत्‌ ) पार उतरे ॥ ५॥ 

भावार्थ--वही पुरुष राज्य में प्रविष्ट ह्रो सकता है कि जो बुद्धियुक्त धामिक 
पुरुषों को सब अधिकारों में नियुक्त कर ग्रौर सेना की उन्नति करके पिता के मदूण 
प्रजाओं का पालन कर से ॥ ५॥ 

फिर राजा तथा प्रजाजनों के कत्तंव्य विषय को अगले मन्त्र में कहले हैं-- 

महो महानिं पनयन्त्यसमेन्द्र॑स्य कम सुक्रंता पुरूणि । 
वृजनेन वृजिनान्स्सं पिपेष माया भिद समू रभिभृत्योजाः ॥६। 


पदाथं-जो ( अभिभ्नुत्योजाः ) शवृपराजय करनेवाले बल से युक्त राजपुरुष 
( वृजनेन ) बल और ( मायाभिः ) बुद्धियों से ( बृजिनानु ) पापी (दस्यून्‌) साहमी 
चोरों को ( सम्‌, पिपेष ) पीसे श्रौर जो ( अस्य ) इस ( महः ) श्रेष्ठ ( इस्रस्थ ) 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य युक्त पुरुष के ( पुरुशि ) बहुत ( महानि ) बड़े ( सुकृता ) उत्तम घर्म 
के योग से किय गय ( कर्म ) कार्य्यो की ( पनयन्ति ) प्रशंसा करते हैं उनका ग्रहण 
करे वही पुरुप राजा का मन्त्री होने योग्य होवे ॥ ६॥ 

भावार्थ--जैसे राजा श्रौर प्रजाजनों को सब लोगों के स्वामी के धर्मयुक्त 
कमं स्वीकार करने योग्य हैं बैसे ही सबके स्वामी राजा को चाहिये कि सब लोगों के 
उत्तम ग्राचरणों का स्वीकार करे ग्रौर श्रनिष्ट ग्राचरणों का स्वीकार कोई न 
करे ॥ ६॥ 

फिर विद्वान्‌ तथा राजपुरष के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


युधेन्द्रों महा त्ररिवश्चक्रोर देवेभ्यः सत्प॑तिअषेणिप्राः | 
विवस्व॑तः सदने अम्य तानि विश्रां उक्थेभिं! कवयों गृणन्ति |७॥ 


पदार्थ--जो ( देवेम्यः ) विद्वानों से शिक्ष पाके ( सत्पतिः ) श्रेष्ठ पुरुषों 
का पालन करने ( चर्षणिप्राः ) मनुष्यों को सत्य विद्या शिक्षा और उत्तम स्वभाव 
से पूर्ण करनेवाला ( इन्द्रः ) राज्य के ऐश्वर्य से युक्त ( सहना ) बड़े ( युषा ) 
संग्राम से जिन कर्मों का ( वरिवः ) सेवन ( चकार ) करे उस ( अस्य ) इस राज- 
पुरुष के ( तानि) उन कर्मों की ( विवस्वतः ) सूर्य्य के ( सदने ) मण्डल भें 
( कवयः ) विद्यायुक्त ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( उक्थेभिः ) प्रशंसा के वचनों से 
( गृणन्ति ) स्तुति करते हैं ।! ७ ॥ 

भावार्थ--उन्हीं लोगों को विद्वान्‌ श्रौर धामिक जानना चाहिए कि जो 
ग्रादिकों की 'कूठी स्तुति को त्याग के धर्मसम्बन्धी कर्मों की प्रशंसा करते हैं न 
ही राजा होने के योग्य हैं कि जो धमं युक्त भ्राचरणों को करते हैं ।। ७ ॥ 


सन्नासाह वरेंण्पं सहोदां स॑सबांसं स्वरपश्च देवी: । 
ससान यः पृंयिषीं द्यामृतेमाभिगद मदन्त्यनु धीर॑णासः ॥८॥ 


दबार्थ--( यः सत्यों के सहनेवाले ( बरेष्चण ) 
(यः) जा ( तनय ) हु bt च ) 







ई 


+ 


ves 
















३३६ ५ ऋग्वेद: ध्र० ३। भ० 


विभाग करनेवाले ( स्बः ) सुख ( च ) प्रौर ( देवीः ) उत्तम ( अपः ) प्राणों को 
( इमाम्‌ ) प्रत्यक्ष सन इस ( पृथिबीम्‌ ) अन्तरिक्ष वा पृथिवी ( उत ) Ms 
इस ( छाम्र ) विजुली को ( ससान ) अलग-अलग करे उस ( इन्द्रम्‌ ) nis 
को ( धीरणासः ) उत्तम वुद्धि प्रौर संग्राम से युक्त लोग ( सदन्ति ) भ्रानरि 
करते हैं वह उनके ( अनु ) पीछे भ्रानन्द को प्राप्न होवे | ८ ॥ 
भाबार्थ- जो भ्रमत्य का त्याग प्रौर सत्य का ग्रहण करने बल को बढ़ाने ग्रोर 
प्रजा के रूष की इच्छा करनेवाला पुरुष बिजुली अर पृथिवी आदि के गुणों का 
विद्या से विभागकर्त्ता हो उसी परीक्षां करनेवाले जन को बुद्धिमान्‌ वीर लोग प्राप्त 
होके प्रानन्द करते हैं और वे भी ऐसे ही पुरुष से भ्रानन्द को प्राप्त हो सकते हैं ॥८॥। 


समानार्थौ इत षये ससानेन्द्रः ससान पुरुभोज॑सं गाम्‌ । 
हिरण्यय॑मृत भोगे ससान हस्वी दस्यून्माय वर्णमावत्‌ ॥६॥ 


पदार्थ- वह ( इन्द्रः ) सम्पूणं ऐश्वयं से युक्त राजा वा मन्त्रियों का सूह ह्‌ 
( अल्याद्‌ ) उत्तम शिक्षा से चोड़ों फे ( ससान ) विभाग को ्रौर ( सूर्यम्‌ ) सूर्य 
सदृश प्रतापयुक्त वीर पुरुप को ( ससान ) अलग करे ( पुरुभोजसम्‌ ) बहुतों का 
पालन बा बहुतों का महीं भोजन देनेवाले ण की ( गाम्‌ ) वाणी वा भूमि का 
( उल ) प्रौर ( हिरष्ययम्‌ ) सुवणं दि पदार्थो का ( ससान ) विभाग करे ( उत ) 
घौर ( भोगम्‌ ) उत्तम भोजन भादि के पदार्थों का ( ससान ) विभाग करे वह पुरुष 
( इस्यु ) साहस कर्म करनेवाले चोर दि का ( हत्वी ) नाश करके ( आर्य्बंस्‌ ) 
उत्तम गुण फर्म स्वभावयुक्त घामिक ( धर्णध्‌ ) स्वीकार करने योग्य पुरुष की ( प्र, 
ह्लाधत्‌ ) रक्षा करे ॥ ९ ॥। 


आधार्थ--जो लोग उत्तम प्रकार परीक्षा करके भले. और बुरे घोड़े, वीर 


पुरष, स्थायाधीश, लक्ष्मी और उत्तम भोग का विभाग कर सकें वे ही पुरुष दुष्ट पुरुषों 
का भाश कर श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा कर सकें ।। ६ ॥ 


किए राजादि जतों फो षया करना धाहिए, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


न ओषधीरसनोदहानि वनस्पतीरसनो दन्तरिक्षम्‌ । 
बिभेद इलं नुंचुदे विवाचोऽधांभवद मिताभिक्रतूनाम्‌ ॥१०॥ ` 


पवार्ध--बह ( इन्रः ) ऐश्वयं देनेवाला राजा ( अहानि ) दिनों दिन 
( बरोषधीः ) सोम आदि ओपधियों को ( असनोत्‌ ) देवे ( चनस्पतीन्‌ ) पीपल 
कादि बनस्पतियों को ( भसनोत्‌ ) देवे ( अन्तरिक्षम्‌ ) जल और ( वलम्‌ ) बल का 
( वभे ) भेदन करे ( विवाचः ) अनेक प्रकार की वाणियों MAE: ( भुनुदे ) प्रेरणा 
करे ( क्षण ) और भी ( भभिकतूनाम्‌ ) सहसा शीघ्र कर्म क शत्रुओं को 
( इलिता ) दमत करनेवाला ( अभषत्‌ ) होये ॥ १० ॥ 

भावार्ध--राजा आदि श्रेष्ठ जनों को चाहिये कि प्रतिदिन ओषधियों के 
रमाद्रि उत्पन्य कर उनके रस का पान विद्या सम्बन्धी याणी का प्रचार और सब 
जतो की बद्धियों का अपनी बुद्धि से भी अधिकता के सहित दमन अर्थात्‌ विषयों से 
निवृत्ति करे जिससे आरोग्य और बिद्याओं के प्रभाव प्रतिदिन बढ़े ॥ १० ॥' 


मनुष्यों को कैसे राखा का सेबन करना चाहिये, इस विषय को 
अगले सम्त्र में कहते हैं-- 


शुनं वेम मघवरानमिन्‍्द्रमस्मिन्मरे कृत॑मं वाज॑सातों । 
शुष्पन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु प्नं शृत्राणिं सञ्जितं धनानाम्‌ ॥११॥१६॥ 


पदार्थे मनुष्यो ! जिस ( शुमम्‌ ) सुख देने वाले ( मघवानम्‌ ) 
घन से युक्त ( अस्मिम्‌ ) इसः वर्तमान ( बाजसातो ) विज्ञान अविज्ञान सत्य 
असत्य के विभागकारक ( भरे ) मूर्ख ओर विद्वान्‌ के अज्ञान ओर शान के विषय के 
बिरोध रूप युद्ध में ( नृतमम्‌ ) अत्यन्त सत्य ओर असत्य के निर्णय करने ( इनम्‌ ) 
और दुष्ट जनों के नाश करनेवाले पुरुष की ( ऊतये) रक्षा आदि के लिए 
( शवृभ्बन्तम्‌ ) अर्थी प्रत्यर्थी अर्थात्‌ मुदूई मुद्दाले के चचन सुनने के पीछे न्याय करने 
( उष्रम्‌ ) दुष्ट पुरुषों पर कठोर स्वभाव और श्रेष्ठ पुरुषों में शाम्त स्वभाव रखने 
( समत्सु ) संग्रामो में ( वृत्राणि ) मेघों के अवयवों के सदृश शत्रुओं के सेनाओं के 
( घ्नन्तम्‌ ) लाश करने और ( घनानाम्‌ ) विज्ञान आदि पदार्थों के मध्य में 
( सञ्जितम्‌ ) उत्तम प्रकार श्रेष्ठता को प्राप्त होनेवाले राजा की ( हुबेम ) प्रशंसा 
करें उसकी आप लोग भी प्रशंसा करो ॥ ११॥ 

आबार्थ--मनुष्य लोग दृष्ट और श्रेष्ठ पुरुषों की परीक्षा करने, बादी और 
ध्रतिवादी के वचनों को सुनके न्याय करने, पण्डित श्रौर मूर्ख जन का आदर और 
निरादर करने, पक्षपात से अलग रहने और सम्पूर्ण जनों के सुख देने वाले पुरुष को 
राजा मानके आनन्द करें ॥ ११॥ 


इस सूक्त में सूर्य बिजुली बीर राज्य राजा की सेना और प्रजा के गुण वर्णन 
करने से इस सूक्त के अर्थ को इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी 
बहिये ॥ 

यहु चौती धर्बा सूक्त ओर सोलहुवां बग समाप्त हुआ ॥ 
अधकादशर्च तप पस्चजिशततमस्प सूक्तस्य विद्वामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
१, ७, १०, ११ न्रिष्टरुप्‌ । २, ३, ६, ८ निचृत्त्रिष्टरप । ९ बिराट 
निष्टरपहन्दः । धंबतः स्वरः। ४ भुरिक्‌ पक्तिः । ५ स्वराट्‌ 

पङक्तिपछन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ 


? । द° १६, १७॥ 






अब ग्यारह ऋचा वाले बेतीसवे सूयत फा प्रारम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र से 
मनुष्यों को ष्या करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं-- 


तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमांना याहि वायुने नियुतं नो शं । 
पिबास्यन्धो अभिदृंशे असमे इन्द्र स्वाहां ररिमा ते सदाय । १॥ 


परार्थ--हे ( इन्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त राजन्‌ ! आप जिस ( धे ) 
रथ में ( युज्यमाना ) जुड़े हुए ( हरी ) घोड़ो के सदृश जल और अग्नि वत्तंमान 
ह रथ में ( आ ) सब प्रकार ( तिष्ठ ) वत्तमान हुजिये इससे ( वायुः ) पवन 
के ( न) तुल्य ( नियुतः ) श्रेष्ठ पुरुषों के साथ मिले ओर दुष्ट पुरुषों से अनमिले 
(नः) हम लोगों को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( याहि ) प्राप्त हुजिये और 
( अभिषुष्टः ) सम्मुख प्रेरित होता हुआ जन ( ते ) आप के लिये ( अस्मे ) हमारे 
निकट से ( अन्धः ) उत्तम प्रकार संस्कार किये हुए अन्न को ( मदाय ) आनन्द के 
अर्थ ( ररिमि ) देवें उस का (स्वाहा) सत्य वाणी से ( पिक्षसि) पान 
कीजिये ॥ १॥ . 

भावार्थ--जो मनुष्य श्रग्ति आदि पदार्थो से चलनेवाले रथ पर चढ़के अन्य 
अन्य देशों को वायु के सदृश जाते हैं वे बहुत भक्षण भोजन करने पीने और चूपने 
योग्य पदार्थो को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 


फिर उलो विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
उपांजिरा पुंझहुताय सप्ती हरी रथस्य धूर्ष्वा युनज्मि । 


दृबंधथा सम्भृतं विश्वतंश्िदुपेमं यज्ञमा वहात इन्द्र॑स्‌ ॥२॥ 


पवार्थ--हे मनुष्यो ! ( बधा ) जैसे मैं जो ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( जक्षण्‌ ) 
शिल्पविद्या से होने योग्य ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त ऐश्वर्य्यवान्‌ काम को सब प्रकार बलाते 
( बिशवतः ) वा सब ओर से ( द्रबत्‌ ) पिघलने को प्राप्त होते हुए ( शम्भृतण्‌ ) 
उत्तम प्रकार धारण किये गये पदार्थ को ( चित्‌ ) भी ( उप) समीप में (थरा, 
बहातः ) बहाते उन ( पुरुहूताय ) बहुतां से बुलाये गये के लिये वर्तमान ( अजिश ) 
वाहनों के फेंकने ( सप्ती ) शीघ्र चलने ( हुरी ) और यान को ले जानेवाले का 
( स्थस्य ) वाहन की ( घृषु ) धुरियों भें जिन को ( उप, आ, युनज्मि ) जोड़ता 
है उनको आप लोग भी जोड़िये ॥ २॥ 

भाषार्थ--जो लोग वाहनों में बिजुली आदि पदार्थों फो संयुक्त करके चलाते 


हैं वे किस किस देश को.न जा सके ? ध्रौर उनको कौनसा ऐश्वर्य है जो न प्राप्त 
होवे ? ॥ २॥ ` 


उपो नयस्व बृष॑शा तपुष्पोतेमव त्वं ह॑पभ स्तरधावः । 
ग्रसेतामश्वा वि मुंचेह शोणां दिषेऽदिवे सच्शैरद्धि धानाः ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( वृषभ ) बलवान्‌ ! ( स्वघावः ) अत्यन्त अन्नयुक्त ( त्यम्‌) 
आप ( इह) इस वाहन में जो ( तपुष्पा ) तपते हुए पदार्थों को रखनेवाले 
Mo ) बल भौर ( शोणा ) लालरङ्ग युक्त ( अइषा ) शीक्रमामी अग्नि आदि 
न्धनों को ( प्रसेताम्‌ ) भक्षण करे उनमें कलाओं को ( वि, मुच ) छोड़ो ( ईस ) 
जल को ( उपो ) उन के समीप में ( नयस्व ) पहुँचाओ ( उतत) और ( दिषेदिषे ) 
नित्य ( सदुशीः ) तुल्य परिणाम वाले ( घानाः ) अग्नि से संस्कार किये अन्न 
विशेषों को ( अद्धि ) भक्षण करो उनमें बोभों को ( अव ) पेश करो ॥ ३॥ 

भावार्थ--जो शिल्पी जन अग्नि जल आदि पदार्थो को उत्तम कलाओं से 


युक्त वाहनों में संयुक्त करके चलाते हैं वे दारिद्रध को छोड़ के धन और धान्य को 
प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ द छोड़ के 


ब्रह्म॑ ते ब्रहमुनां युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशू | 
स्थिर रथं सुखिना धिति न प्रजानन विद्वाँ डप याहि सोम॑म्‌ ॥४॥ 


पदाधं--हे ( इन्द्र ) णिल्पविद्यारूप ऐश्वर्य्य से पुरुष ! मैं ( ते ) आप 
के जिस वाहन में ( ब्रह्मणा ) अन्न आदि के सहित हित बरह्मयुजा ) न के 
संग्रह कराने ओर ( आशू ) शीघ्र ले चलनेवाले ( हुरी ) जल और अग्नि. को 
(खाया ) मित्रों के तुल्य ( सधमादे ) बरोबर के स्थान में ( युनज्मि ) संयुक्त 
करता हैं उस ( सुखम्‌ ) आकाशमागियों के लिये हित करनेवाले ( स्थिरम्‌ ) दृढ 
( रचम्‌ ) दा ( अधि, तिष्ठन्‌ ) पर स्थिर हों तो ( विद्वान्‌ ) इस विद्या को 
अङ्ग और उपाङ्गों के सहित जानते और ( प्रजानन्‌ ) उत्तम प्रकार ज्ञान को प्राप्त 
होते हुए आप ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( उप, याहि ) प्राप्त हुजिये ॥ ४॥ 

भाषां --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग श्रग्नि जल आदि 
पदार्थों से चलाये गये वाहन पर बैठ अच्छे आ उसको चलाते हुए देश- 
देशान्तरों में जा-आ 


| जा-आ ओर ऐश्वर्य्य को पा मित्रों का सत्कार करें RT 
बुद्धि कर सके ॥ ४ ॥ ए मित्रों का सत्कार करें बे ही 


माते हरी बृषेणा दीतपूठा नि रीरमन्यजंमानासो अन्वे । 
अत्यायांहि झवतो वयन्तेऽं सुतेभिं! कृणवाम सोमैः || ४।।१७॥ 


इदार्द--हे प्रतापमुक्त पुरुष ! जो ( अन्ये ) इस से और ( बजसानातः ) 
बिद्या की सङ्गति जाननेवाले ( ले ) आप के ( बीतपृष्ठा ) चौड़ी न से युक्त 


ऋग्वेद: मं० ३ । अ०३।स्‌० ३५, ३६॥ 
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( बृषणा ) वलिष्ठ ( हुरी ) बाहनों के ले चलने वालों को ( मा ) नहीं ( नि, | ही तीक्ष्ण शुधा के सहित वर्त्तमान पुरुप अन्त का भोजन करे और पान करने योग्य 





वाद 





रीरमन्‌ ) रमावें उनको आप ( अध्यायाहि ) बड़े वेग से प्राप्त हुणिये डयि 
और ( शश्वतः ) अनादि काल मे सिद्ध विद्यायुक्त पुरुप को प्राप्त हुजिये जिस 
( ते ) आप के ( सुतेभिः ) उत्पन्न ( सोम: ) ऐश्वय्याँ से ( अरम्‌ ) पूरे काम को 
( बयम्‌ ) हम लोग ( कृणवाम ) करें बह आप हमारे पूरे काम को करो ॥ ५॥ 









भावार्थ--जों लोग अगि 
के जानमेब्राले जनों क 
सिद्ध विद्या फे जान 
पूर्ण मनोरथ वाले हम लोग होवें इम प्रकार इच्छा करके नित्य प्रयत्न करें॥ ५ ॥ 
न ° Ey ह हू + सं श्र [Fe 
तवायं सोमस्त्वभेश्यवां ङ्ग शश्वत्तमं सुनो अस्य पाहि | 
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अस्मिन्‌ यज्ञे बहिष्या निपद्यां दधिष्वेमं जठर ःनदुभिगद्र ॥६॥ 





पदार्थ-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्यं के इच्छा करनेवाले ! ( 
का जो ( अपम्‌ ) 
संयोग उस ( शश्वत्तमम्‌ ) : 
आप ( आ, इहि ) प्राप्त हृजिये ( अस्मिन्‌ ) इस ( 

यञ्ञे ) णिल्पविद्या से होने योग्य व्यवहार में ( निषद्य ) 

( सुमनाः ) प्रसन्‍नाचित्त हुए ( इमम्‌ ) ( ) रक्ष 
इस ज्ञान की उत्तेजना से प्राप्न ( इन्दुम्‌ ) गील पदाथ का ( जठरे ) 
( भा ) सब प्रकार ( दधिष्व ) धारण कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--है मनुष्यों ! Ms हा 
चधुर होके श्रनादि काल से और प्राचीन विद्वानों से प्राप्त ऐएवर्य्य को सिद्ध 
कर इस संसार की रक्षा के लिये स्थित करके योग्य आहार और बिहार से आनन्द 
भोगो ॥ ६॥ 
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हवीण तें वहिः सुत ईन्द्र सोम॑ः कृता धाना अत्तवे ते हरिभ्याम्‌ । 








तदोकसे पुरुशाकाय टप्णे मरुत्वते तुर्यं राता हवीषि ॥७॥ 


वदार्थ-हे ( इन्र ) दरिद्रता फे नाश करनेवाले ! (त्ते , आपका { 
बढ़ा हुआ जल वा ( सुतः ) उत्पन्न किया गया { 
) पके हुए अन्न } 
) घोड़ों से संयुक्त वाहन पर बैठे हुए जो ( ते ) आपके जन | 

( पुरशाकाय ) अनेक प्रकार की शक्ति से { 
काय्यं करानेवाले बहुत मनुष्यों के सहित { 
आप के लिए ( अत्तवे ) भोजन करने को जो ( ह॒वींषि ) ९ 


स्तीर्णम्‌ ) ढंपा और ( बहिः ) वा ( 
सोमः ) ऐश्वर्य्यं का संयोग वा ( छृताः ) सिद्ध किये गये ( धानाः 
विशेष वा ( हरिभ्याम्‌ च 
और ( तदोकसे ) वाहनरूप स्थानवालि 
( बृष्णे ) वृष्टि करानेवाले ( मदत्वते ) 
विराजमान ( लुन्यम्‌ ) 
भोजन करने के योग्य अन्त आदि ( राता ) 
भावार्थ--सम्पूर्णं जन उत्तम पदाथों के भोजन करनेवाले हों और अन्याय से 
इकट्ठे किये हुए किसी भी पदार्थ का भोग न करें इस प्रकार वत्तव करने पर धन, 
साम्यं, विद्या और आयु बढ़ते हैं॥ ७॥ है 
इमं नरः प्ैतास्तुभ्यमापः समि्ध गोभिमधुंमन्तमकन । 


तश्पागत्यां सुमनां ऋष्व पाहि प्रजानन्‌ विद्वान्‌ पथ्या३ अनु स्वाः ॥८॥ 


वर्त्तमान उन को भोगो ।। ७॥ 


पदार्थ--हे ( ऋष्व ) विद्या से पूणं ( इन्र ) अत्यन्त ऐश्वयं की प्राप्ति 
करानेवाले जो ( मरः ) प्रधान पुरुष ( तुभ्यम्‌ ) श्राप फे लिए ( पर्व॑ताः ) मेध और 
( आपः ) जल के समान ( गोभिः ) पृथिवी आदि पदार्थों के सहित ( इमम्‌ ) इस 
वर्तमान ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर आदि बहुत 'रसों से युक्त पदार्थ को ( सम्‌, अक्रन्‌ ) 
अच्छे प्रकार करें उन का ( पाहि ) पालन करो ( सुमनाः ) और ईर्ष्या रहित मन 
) जानते और विद्वान्‌ होते हुए ( तस्य ) उस काम की 


बाले आप ( प्रजानन्‌, विद्वाः 
वाले आप ( प्रजानन्‌, विद्वानु ) प्राप्त होकर सब का (अनु) 


( स्वाः, पथ्याः ) मार्ग से निज चालियों को ( आगत्य 
पालन करो ।। ८ ॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे वृष्टियों से सब का 
पालन होता है बैसे ही विमान आदि वाहून वनानेवाले जन संसार में सब के रक्षा 


करने वाले होते हैं ॥ ८ ॥। 
याँ भ्राभैजो मरुत छनदर सीमे ये त्वामवरधन्नभंवन्‌ गणस्े । 


तेमिरेत सजोषां बावशानो$भनेः पिंत्र जिहया सोम॑सिद्ध ॥&॥ 


वदार्थ--हे ( इन्र ) सम्पूर्ण ऐश्वय्यं के देनेवाले | आप ऐशवय्यं में ( याबु 
जिन विद्वानों को (मदतः) प्राणों के सदृश प्रिय और श्रेष्ठ जान फे ( जा, अभजः 
सेवन करो ( ये ) जो लोग ( लोमे ) ऐश्वर्य में ( त्वामु ) आप की ( अवर्षत्‌ 
ग करें जो ( ते ) आप फा (गणः) समूह उस को प्राप्त होके आनन्दित (अभवम्‌ 
बे ( तेभिः ) उन,लोगों के साथ हे ( इन्र ) दुःख के नाश करनेवाले | (सजोषाः 
प्रीति के सेवनकर्ता ( बाबशानः ) अत्यन्त कामना करते हुए आप ( अग्नेः 
अग्नि की ( कवा या ) ज्वाला के सदृश वर्त्तमान गुण से ( एतम्‌ ) इस ( सोमम्‌ 
सोम रस का ( पिब ) पान करो ॥ a क्क 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल कार । जो प्राण के सदृश प्रिय 
भौर श्रेष्ठ बिद्वान्‌ जनों की मनुष्य लोग सेवा करें तो इन उब की बे विद्वान्‌ लोग 
सब प्रकार वृद्धि करें और जैसे अग्नि ज्वाला से सम्पूर्णं रसा का पान करता है वैसे 


हम सव से उत्तम शिल्प विद्या से साध्य व्यवहार में | संग्रामों में ( बुत्राशि ) हम लोगों फे बल को घेरनेवाली णकर की सेनाओं को 

| के सदृश शत्रुओं फे ( ध्मन्तस्‌ ) नाशकारक ( उग्रम्‌ ) तेजस्त्री ( श्युण्बन्तमु ) सत्पुरुष 
) फे वचनों के सुनने ( धनानाम्‌ ) विद्या और सुवर्गा आदिकों के ( सश्जितम्‌ ) उत्तम 
| प्रकार जीतनेवाले ( अस्मिन्न्‌ ) इस शिल्प व्यवहार ( थाजप्तातौ ) अन्नो के विभाग 
| और ( भरे ) युद्ध में ( मृतमम्‌ ) पुरुषोत्तम ( शुनम्‌ ) सुखकारक ( pasts ) 
| बहुत धनयुक्त ( इखम्‌ ) परम ऐग्ब्र्यवाले जन को ( हृबैस ) प्रशंसा से पुकारें 

) इस की आप लोग भी प्रशंसा करें ॥ ११॥ 


| 





= 


7 बहुश्रुत होते हैं ॥ १॥ 


वस्तु का पान करे ॥ ६ ॥ 
इन्द्र पिबं स्वधया चित्सुतस्पाम्रेयां पाहि जिह्वयां यत्र | 


ध्व CT i. न _ वा « हनि ५ र 

विद्या को आत लिन चा अध्ययावा प्रयत शक्र हस्ताद्धातुवा यज्ञ हाबिपा जुपरव ॥ १०॥। 
कर शभ्रनादि काल से | 
$ वाले ! आप ( अग्नेः ) अग्नि की ( जिह्वया ) ज्वाला के सदृश वर्त्तमान लपट से 
| (वा ) वा ( स्वधया ) अन्न से ( चिल्‌ ) भी ( सुत्रस्य ) सिद्ध हुए रम का (पिब 
१ पान करिये ( अध्वर्योः ) आत्ममम्वन्धी यज्ञ की इच्छा करते हुए पुरुप के ( था 

॥ अथवा ( प्रयतम्‌ ) प्रयत्न से सिद्ध ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( पाहि ) पालन करो ( होतुः 

) देनेवाले के ( हस्तात्‌ ) हाथ और ( हविषः ) हवन की सामग्री से ( बा ) अथवा 
| यज्ञ का ( जुषस्व ) सेवन करो ॥ १०॥ 

लब ) श्राप $ 
यह ( अर्वाइः ) अधोभाग में विद्यमान ( सोमः ) ऐशवर्थ्यं का । 
अत्यन्त अनादि काल से मिद्ध ऐश्वय्य संयोग को ( त्वम्‌ ) | 
बहिषि ) अति उत्तम } 
निरन्तर स्थिर होकर | 
इस की ( पाहि ) रक्षा करो और ( अस्य ) ¦ 
उदर में | 


पवार्थ--है ( यजन्न ) आदर करने योग्य ( छात्र ) शक्तिमान्‌ ( इख ) ऐश्वर्य 


भार लक मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। जिन मनुष्यों से उत्तम 
प्रकार सिद्ध किये हुए अन्न का भोजन और रस का पान कर रोग रहित हो और 
विद्वानों के साथ मेल करके यज्ञ का सेवन किया जाय वे सदा सुखी हवे ॥ १० ॥ 
2 नर्र! पिन्द NC I के 
शुनं हुवेम मप्रवानपिन्द्रमस्मिस्भरे वृतं वाजतातों । 


शुय्पन्त॑मुग्रपूतयें समहहु घ्नन्तं वृत्राणि सज्जितं धनानाम्‌ ॥११॥ 


पदार्ध--हे मनुष्यो ! असे ह्म लोग ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिए (त 


भाषार्थ--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमाल्कार है । है मनुष्यो ! जिन लोगों 
का निष्फल कर्म नहीं है उनको सब की रक्षा के लिए आप लोग स्वीकार करें ।।११॥ 
इस सूक्त में अग्नि, आदि पदार्थों और घोड़े के दृष्टान्त से उपदेश करने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह पेतीसवाँ सुक्त भौर अठारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


uF 


अथक्तावशर्चस्य षर्‌तरितात्त स्य सुतस्य १-९, ११ विश्वामित्रः; १० घोर आङ्किरस 
ऋषि: । इसरो बेबता । १, ७, १०, ११ न्िषट्रप्‌; २, ३, ६, ८ निघुतित्रदद्रुप्‌; 
& चिराद्‌ निषटुप्छम्वः । धैषतः स्वरः । ४ भुरिक्‌ पङ्क्तिः; 
५ स्वराट्‌ पहुक्तिवछन्व: । पञ्चमः स्वरः॥ 
अब ध्यारहु ऋचाबाले छत्तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके पहरे मणभर से 
मनुष्य किस प्रकार के आचरणा से सुख को प्राप्त हों. 
इस विषय को कहते हैं-- 
इमामु छु प्रशृंति सातये थाः शश्व॑चछशवहूतिभिर्याद॑मानः | 
सुतेसुते वाहे वर्धनेमिर्येः कमंभिर्महङ्िः सुर्श्रतो भूत्‌ ॥१॥ 
हक 20 005 eo 
पवार्थ--है विद्व,नू पुरुष! ( यः न! जो विद्या की ( यादमानः ) याचन! 
करते हुए आप ( ऊतिभिः ) रक्षण आदिकों से (सातये) संविभाग के लिए (इमाम्‌ 
इप्त ( प्रभूतिमु ) उत्तम धारणा और ( शबबच्छइबत्‌ ) व्यापक व्यापक धस्तु को (शु 
उत्तम प्रकार ( wo धारण करें ( बर्भनेभिः ) एदि के साधनों और ( महः 
अ कर्मभिः ) ले के अतीव चाहे हुए व्यवहारो से ( सुतेसुते Mae हुए 
he i ( बाषुधे ) बढ़े ( उ ) वही ( सुष्तू तः ) उत्तम प्रकार श्रोता ( सत्‌) 
में ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य काय्यं के विज्ञान का प्रारम्भ फरके पर पर अर्थात्‌ 
से छोटे उससे और छोटे उससे भी छोटे इत्यादि सूकम कारण पर्थ्य॑न्त व्यापक पर्याय 


रूप पदार्थ को जानकर उपयोग करें कायं में लाये थे इस संसार में अत्यन्त 
प्राप्त होबें और जो लोग विद्वान्‌ जनों से केवल विद्या की ही याथना हैं वे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं--- 
न्द्राय सोमांः प्रदिवो विवाना तर्ेमिषटेषपर्बा विहाया? । 
अयम्यमानास्म्रति घर गृभायेन्द्र पिष इष॑धूतस्य घृष्ण॑। ॥२॥ | 
पदार्थ--है मनुष्यो ! जैसे ( बृषपर्जा पालनोंवाला ( विहायाः 


अनर्थो का नाशकारी (ऋभुः) मदा जन ( येभिः ) जिन लोगों से (प्रयम्यमानावू' 
अत्यन्त नियमयुक्तों को जानता है बैसे ( इना अत्यन्त ऐश्वर्य के लिए ( 
उत्पन्न करनेवाले बा उत्पन्न किये गये | ( प्रबिधः ) प्रकाशित 













हक. 
ऋण हे 


_ ३३८ 






इन को आप लोग जानिये हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य से युक्त 
( प्रति, खु, गृभाय ) अच्छे प्रकार ग्रहण कीजिए और 
( वृष्णः ) बड़मेत्राले रस॒ का ( पिब ) पान 


( बिदानाः ) प्राप्त हुए हों 
पुरुष ! आप इन लोगों को 
{ न ) सेचनों से मथे हुए 
कीजिए ॥ २॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! इस संसार में जैसे श्रेष्ठ यथार्थवक्ता पुरुष दुष्ट 
व्यवहार का त्याग और श्रेष्ठ आचरण का ग्रहण करके नियमित आहार विहार से 
रोगरहित और अधिक अवस्थावाले होते हैं बेसे ही आप लोग भी हुजिए॥ २॥ 


पिबा वर्धस्त्र तव॑ घा सुतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतेमे | 
यथापिंबः पूब्यौ इन्द्र सोमौ एवा पाहि पन्यों अधा नबींयान्‌ ॥३॥ 


पदार्य-हे ( इस्र ) ऐश्वयं की इच्छा करनेवाले ! ( थथा ) जैसे ( पत्यः ) 
करने योग्य ( नवीयात्‌ ) नवीन आप ( अद्य ) इस समय ( पुर्व्यात्र्‌ ) पूर्व हुए 
जनों से उत्पन्न ( सोमाचर ) श्रेष्ठ सोमलता रसरूप ऐश्वर्य आदि से युक्त पदार्थों का 
( अपिबः ) पान करते हैं वैसे ही उन का ( पाहि) पालन करो । हे ( इन्द्र ) 
तेजस्वी जन ( तब ) आप के जो ( इमे ) ये ( प्रथमाः ) पहले ( सुतासः ) उत्पन्न 
हुए ( सोमरातः ) ऐश्वर्य करनेवाले पदार्थ ( घ ) ही हैं उनका पालन करो ( उत ) 
और उत्तम रसों का ( पिथ ) पान करो उन से ( एवं ) ही ( वर्षस्व ) वृद्धि को 
प्राप्त होओ ॥ ३॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्ार है । जो मनुष्य उत्तम प्रकार संस्कार युक्त 
रसों का पान फरें उनकी वृद्धि होषे और जो वृद्धि को प्राप्त होकर धर्म का आचरण 
करें बे सम्पूरां ऐश्वर्य को प्राप्त होबें ॥ ३॥ 


महाँ अम॑त्रो वृजने विरप्ुएप्रं शव॑ः पत्यते धृष्ण्योज॑ः । 
नाहं विच्याच परथिवी चनैन॑ यत्सोमांसां हस्थेश्वममन्दन ॥४॥ 


पदार्थ--जो ( अमत्रः ) ज्ञानी ( घिरप्शी ) अनेक प्रकार के प्रसिद्ध उपदेशों 
से पूणां ( महादु ) श्रेष्ठ ( बृजने ) बल में ( उप्र ) फठिन i ( बः ) बल भौर 
कि छु ) प्रचण्ड ( ओजः ) पराक्रम | पत्यते ) प्राप्त होता है ( एनम्‌ ) इस को 
पुरुष ( चत ) कुछ ( न ) नहीं ( विव्याच ) छलता है ( भह) हा ! इसको 
( पृषिषी ) भूमि प्राप्त होवे (यत्‌) जिस (हुर्य्‌) ले चलनेवाले घोड़ों से युक्त जन 
को ( सोमासः ) ऐशवर्य से युक्त पुरुष ( अमन्वतु ) पसन्द करें वह्‌ उन को निरन्तर 
प्रसन्न करे ॥ ४॥ 

भावार्थ-- मनुष्यों में बही पुरुष श्रेष्ठ होता है जो शरीर न सेना मित्र 
बल आरोग्य धर्म और विद्या की बृद्धि करता है वह छल आदि दोषों का त्याग करके 
सथ का उपकार करता है ॥ ४॥ 


महाँ उग्रो वांधे वीयाय समाचओ्रे हृषभ। काव्येन । 
रो भगों वाजदा अंस्य गाव; प्र जायन्ते दक्षिणा अस्य पुर्वी: ॥४॥ 


प्रदार्थ--जों ( बाजयाः ) भन्न भादि का देनेवाला ( भगः ) सेवा करने 
योग्य ( घुषभः ) बलयुक्त ( उप्रः ) उत्तम भाग्योदय विशिष्ट (व ) अति आदर 
करने i महाशय ( इस: ) ऐश्वस्यंबाला ( काथ्येन ) बु पुरुष के बनाये 
हुए शास्त्र से ( बीर्याथ ) बल के लिए ( बाबू ) बढ़ता और ( समाचक्रे ) संयुक्त 
करता है ( अस्य ) इस पुरुष की ( गावः ) गौरवे और ( अस्य ) इस की (दक्षिणाः) 
दान कमं ( पूर्वी: ) पूर्ण रूप से सिद्ध ( प्र, जायन्ते ) होते हैं ॥ ५ ॥ 

भाबार्थ--जो विद्यावान्‌ पुरुष श्रेष्ठ और असेष्ठ सुपात्र कुपात्रों की उत्तम 
प्रकार परीक्षा करके सत्कार और अपकार यथायोग्य करता है उसी पुरुष के सम्पूर्ण 
पशु और आनन्द उपकार युक्त होते हैं॥ ५॥ 

अब विद्वात्‌ के गुणों को अगले भन्त्र में कहते हैं-- 


प्र यर्सिन्ध॑वः सवं यथायन्नापंः समुद्रं रथ्ये जग्मु; । 
अत॑शषिदिन्ट्रः सद॑सा वरीयान्यदी सोमं? पृणतिं दुग्धो अंश) ॥६॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( सिन्घवः ) नदियां ( प्रसवम्‌ ) मेध को वा 

( आपः ) जल ( अन्तरिक्ष को ( आयन्‌ ) प्राप्त होते हैं वैसे ( यत्‌ ) जा 

उत्तम गुणों को प्राप्त होवें वा ( रघ्येव ) रथों में जो उत्तम चाल उसके सदृश 

सब स्थानों में ( प्र, जग्मुः ) प्राप्त हुए उनके साथ ( खित्‌) भी ( यत्‌ ) जो 

( इखः ) राजा ( 4 ) Ce इण इमा ( अं को 

अतः ४ १ पा 

ह और ( / ) पिया का म ( ईम्‌ ) जल को जैते' प्राप्त 
हो बैसे सम्पूर्ण प्राणियों को ( पुति ) सुख देता है ॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जो मनुष्य 

को त्याग के सम्पुर्ण प्राणियों के उपकार करने की इच्छा ज प्रति जैसे 

वेर को त्य अन्तरिक्ष के सम्मुख को प्राप्त होते हैं वैसे सम्मुख जाते 


BSE की जमा उत्तम प्रकार से सींचे गये ओषधियों के समूह के 


हैं, के सुख देने को समथं होते हैं॥ ६॥ 
सदृश सम्पूर्ण शाण राके गु को भे भं में कहते हैं“ 


सिन्घ॑वी यादमाना इय सोमं छु भरन्तः । 
हि इन मिरर पुनन्ति घारंया पिर ॥७॥ 


ऋग्वेद: अ० ३। प्र २। 





ब० १९, २०॥ 






पदार्थ--जो ( समुद्रेण ) सागर के साथ ( सिन्धवः ) नदियाँ जैसे वैसे 
विद्वानों के साथ मेल करके ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के लिए बिद्या की ( यादमानाः ) 
याचना करते हुए ( सुषुतस्‌ ) उत्तम प्रकार उत्पन्न ( अशु्‌, सोम्‌ ) पदाोँ के 
समूह को ( भरन्तः ) धारण और पुष्ट करते हु ( हस्तिनः ) उत्तम हाथों से 
युक्त पुरुष ( सध्चः ) मधुर गुण सम्बन्धी ( पवित्रः ) उत्तम शुद्ध ( भरित्र: ) 
चारण और पोषण किये गए धनों के साथ ( धारया ) तीक्ष्ण धार से ( पुनन्ति ) 
पवित्र करते हैं वे काम को ( ुहन्ति ) पुर्ण करते हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सव ओर से जल 
आदि का ग्रहण कर नदियाँ वेग से समुद्द को प्राप्त हो रत्नवाली और शुद्ध जलयुक्त 
होती हैं वेसे ही ब्रह्मचय्यं से विद्याओं को धारण करके तीक्षण बुद्धि से पूर्ण ज्ञान 
वाले हो पवित्र हुए और परमेश्वर को प्राप्त होकर सिद्धियों से परिपूणं शुद्ध 
आनन्दी मनुष्य होते हैं । ७ ॥ | i 
हृदाइंब कुक्षयः सोमधाना? समां विव्याच सवना पुरूणिं | 


अन्ना यदिन्द्र प्रथमा व्याश वृत्रं जघन्वाँ अंहणीत सोभ ॥८॥ 


पदार्थ--जिस पुरुष के ( कुक्षयः ) दोनों ओर के उदर के अवयव 
( सोमघानाः ) सोमरूप ओषधियों के बीजों से युक्त ( ह्लदाइब ) गम्भीर जलाशयों 
के सदुश वर्त्तमान हैं ( यत्‌ ) तथा जो ( पुरूणि ) बहुत ( सबना ) ओपषधियों के 
उत्पन्न रसों से युक्त ( प्रथमा ) प्रसिद्ध ( अन्ना ) अन्न और ( ईम्‌ ) जल को 
( सम्‌, विव्याच ) छलता है वह ( इन्द्रः ) सूर्य्यं के समान महाप्रकाणमान ( वृत्रम्‌) 
मेघ के ( जघस्वायु ) नाश करनेवाले सूयं के समान ( सोमम्‌ ) ओपधियों के 
समूह का ( अवृणीत ) स्वीकार करता तथा स्वादयुक्त पदाथों का ( वि, आश ) 
स्वीकार करता है । ८ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र भें उपमालङ्कार है। जो पुरुष गम्भीर अभिप्राय से 
युक्त सूर्य्य क्रे सदृश प्रतापी ऐश्वर्य के धारण करनेवाले अपने और दूसरों के दांषों 
को नाश करके ऐश्वर््य को स्वीकार करते हैं वे ही प्रसन्नात्मा होते हैं ॥ ८ ॥ 
आ तू भर माकिरेततपरि छाहरि हि स्वा वहुपति बब्ननाघ्‌ । 
इन्द्र यत्ते माहिनं दत्रमस्त्यस्मभ्यं तद्धयश्च प्र य॑न्धि ॥६॥ 

पदार्थ-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य के देनेवाले ( यत्‌ ) जो ( ते ) आपका 
( माहिनम्‌ ) अति श्रेष्ठ ( बन्नु ) दान ( अस्ति ) है ( तत्‌ ) उसे ( अस्मभ्यम्‌ ) 
हम लोगों के लिए आप ( प्र, यन्धि ) अच्छे प्रकार दीजिए और हे ( हर्यश्व ) 
वेगयुक्त घोड़ोंवाले ! आप ( एतत्‌ ) इसको ( माकिः ) न ( परि, ष्ठात्‌ ) सब 
ओर से रोकिए ( हि) जिससे कि ( वसूनाम्‌ ) घनों के ( वसुपतिम्‌ ) स्वामी 
( त्वा ) आपको हम लोग ( विद्य ) जानें इससे ( तु ) शीघ्र फिर आप इस सबको 
( आ ) सव ओर से ( भर ) धारण करो ॥ & ॥ 

भावार्थ--विद्वान्‌ जनों को चाहिए कि सम्पूर्णं जनों के प्रति ऐश्षा उपदेश 


देवें कि आप लोग दोषों को त्याग गुणों को धारण और धन औ ध 
होके अन्य सुपात्र पुरुषों के लिए देवें ।। ६ ॥ और ऐश्वर्य्य॑ को प्राप्त 


अस्मे प्र य॑न्धि मघवजजीपिज्िस्द रायो विश्वास्य भूं! । 
अस्मे शर्त शरदों जीवसे धा अस्मे वीरञ्छश्वत इन्द्र शिभिन ॥१०॥ 


पदार्थ--हे ( शिप्रिन्‌ ) सुन्दर नासिका और टोढ़ीवाले इन्द्र ) सुख के 

दाता ! आप ( di अस्मे ) हम लोगों के लिए ( शइवतः ) निरन्तर त ( be ) 
पराक्रमी मनुष्यों को धारण करो हे ( मघवन्‌ ) बहुत सत्कारयुक्त धन से परिपूर्ण 
( ऋजीषिन्‌ ) सरल स्वभाववाले ( इसर ) सूर्य के सदृश प्रतापी ! आप ( अस्मे ) 
हुम लोगों का ( विश्ववारस्य ) सम्पूर्ण सुख स्वीकार किया जाता है जिससे उस 
(नि क | ह) ह के भाग को ( प्र, यन्धि ) दीजिए ( अस्मे ) 

ब न लए ` fi |. 

दे बने के लिए ( शतम्‌, शरदः ) सौ वर्षो को ( धाः ) 
आवार्थ-वे ही उत्तम स्वभाववाले यथार्थवक्ता विद्वान्‌ लो लक्ष्मी 
as चा ल ल बाँट के फिर उ लक ह और 
उपदेश से सौ वर्ष की अवस्थावाले गं कर्मों में 

उत्साही भयरहित और पुरुषार्थी करते हैं ॥ १०॥ nT 


धुन हेप्न मधवानपिन्ट्रमस्मिन्‍्मरे नृत॑मं वाज॑धातों । 
उृपमन्तणुगरमत्थ समस्छु न्त वृत्राणि सङ्जितं घनानाम्‌ ॥११।२०॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( अस्मिन 

सु इस ( वाजसातौ 

आदि का विभाग जिसमें ऐसे ET ) पालन मे ( शुनम्‌ ) सब प्राणियों र्‌ दुः 

बार ( नणम ) बहुत ओर घनयुक्त ( नृतमम्‌ ) श्रतिशय पुरुषों में 
2 ( ऊतये ) रक्षा श्रादि के लिए ( शशृण्बन्तम्‌ ) सकल शास्त्र सुनने वाले 

(२ मु ) तेजघारी ( समत्सु ) संग्रामों में ( वृत्राणि ) मेघों के अवयवों को जैसे 

सुय वसे शत्रुओं को ( सञ्जितम्‌ ) उत्तम प्रकार जीतनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) दुष्टजनों 


का पबा को ( हुबेम ) स्वीकार करें वैसे इसका आप लोग भी स्वीकार 


भावश्थे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो सम्पूणं 
शुभ गुणी सब को सुख देने वाला प्रजाओं के पालन में तत्पर ततु कति 


में उच्चत घर्मी भोर पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष हो उसके लिए राज्य में 
उसकी आज्ञा में वत्तंमान होकर सब लोग अत्यन्त सुख भोग करो Me का 





ऋग्वेदः मं० ३। भ्र० ३। स्‌० ३७ ॥ 
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इस सूक्त में 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह छत्तीसवां सूक्त और बीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


र 


द्र विद्वान्‌ राजा और प्रजा के गुण वर्णान करने से इस सूक्त 


अथैकादशर्चस्य सप्तत्रिशत्तमस्प सू क्तस्य विइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, ३, ७ निचद्गायत्नी । २, ४-६, ८-१० गायत्री छुब्दः । 
षड्जः स्वरः । ११ निचुदनुषट्रप्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब ग्यारह ऋचा बाले सैतीसवें सूक्त फा प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र भें 


राजा के गुणों को कहते हैं- - 
वात्रैहत्याय शवसे एतनाषाह्याय च | इन्र स्वा 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सेना के अधीश ! जैसे हम लोग ( वात्र हत्याय ) मेघ 
के नाश करने के लिए जो बल उसके लिए सूर्य के समान ( पृतनाषाह्याय ) संग्राम 
के सहने वाले ( शवसे ) बल के लिए ( त्वा ) आपका ( वर्तयामसि ) ग्राश्नय करते 
हैं बेसे आप ( च ) भी हम लोगों को इस बल के लिये वर्तो ॥ १॥ 

भावाथं--इस मन्त्र में वाचकर लुप्तोपमालङ्कार है । युद्ध करने की विद्या के 
शिक्षकों को चाहिए कि सेनाओं के अध्यक्ष और नौकरों को उत्तम प्रकार शिक्षा 
देवें जिससे निश्चय विजय होवे ॥ १ ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों भें कहते हैं-- 
अर्वाचीन सु ते सनं उत च्चः शतक्रतो । इनदरं कण्बन्हुं वाघत॑१॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे ( शतक्रतो ) असंख्य बुद्धि युक्त ( इन्द्र ) दुष्ट पुरुषों के नाश 
करनेवाले ! जैसे ( वाघतः, ) वाणी से दोषों के नाश करनेवाले बुद्धिमान्‌ लोग 
मै ) आप के ( अर्वाचीनम्‌ ) इस समय उत्तम शिक्षायुक्त ( सनः ) अन्तःकरण 
तत ) और ( चक्षुः ) नेत्र आदि इन्द्रिय को उत्तम गुणों से युक्त ( झु, छुण्वन्तु ) 
सिद्ध करें वैसे ही आप आचरण करें ॥ २॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। राजा ग्रादि 


वत्तयाषॉस ॥१॥ 





जन सदा 


यथार्थवक्ता पुरुप की शिक्षा में वर्तमान होके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध 

करें ॥ २॥ 

नामांनि ते शतक्रतो विश्वाभिगी मिरमहे | इ्दरांभिमातिपाह्वं ॥३॥ 
पदार्थ-हे ( शतक्रतो ) वहुत बद्धिम,न्‌ ( ) अत्यन्त ऐश्वर्य्यं के कारण 


से राजम्‌ ! जैसे हम लोग ( विइवाभिः ) सम्पूर्ण ( गीभिः ) विद्या उत्तम शिक्षा 
ओऔर धर्म से युक्त वाणियों से जिन ( ते ) आप के ( नाम्रानि ) संज्ञाओं को अर्थं युक्त 
होने की ( ईमहे ) याचना करते हैं वह आप हम लोगों के लिये ( अभिन्नातिषाह्यें ) 
अभिमान युक्त शत्रु लोग सहने योग्य हैं जिसमें ऐसे संग्राम में सहायता दीजिय ।।३॥ 

भावार्थ-राजमान, विद्या और विनयों से प्रकाशमान, वह राजा; मनष्यों 
की पालना करता वह नुप; और भूमि का पालन करता वह भूमिप इत्यादि सब 
राजा के ताम सार्थक हों और जब शत्रुओं के साथ संग्राम होवे तो सब प्रकार से 
रक्षा करनेवाला होवे । ऐसा होने से निश्चित विजय होता, नहीं तो नहीं होता 
है॥ ३॥ 

अब प्रजा के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


ुरुष्डुतस्य धामंभिः तेनं महयामसि | इन्द्र॑स्य चरणी इतः ॥४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( पुरुष्ट्रतस्य ) बहुतों से प्रशंसा पाये 
हुए और ( चर्षशीधुतः ) मनुष्यों को धारण करनेवाले ( इन्द्रस्य ) अत्यन्त ऐश्वर्य 
से युक्त राजा का ( शतेन) असंख्य ( धामभिः ) जन्म स्थान और नामों से 
( महयामसि ) पूजन करें वैसे उस प्रशंसित का सत्कार श्राप लोग भी करो ॥ ४१। 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि राजा आदि न्यायकारी जनों का सब प्रकार 
सत्कार करें श्रौर राजा आदि भी प्रजाजनों का सत्कार कर ऐसा करने पर राजा 
श्रौर प्रजा इन दोनों के मज्भल की उन्नति होती है ॥ ४॥ 


फिर राजविषय फो अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


इन्द्रं बत्राय हन्तवे पुरुहृतसुपं तुव । भरेषु वाजं्तातये ।।५।।२१॥। 


पदार्थ-हे सेना में वत्तमान वीर पुरुषो ! जिस प्रकार सेना का अघीश मैं 
न्याय के आवरण करनेवाले शत्रु के ( हन्तवे ) नाश के लिए तथा 
संग्रामों में ( वाजसातये ) धन आदि को बांटने के लिए 
बहुतों he पुकारे वा प्रशंसा किय'गये ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के ब) 
को ( उष ) समीप में ( ब्र बे ) कहता हूँ वैसे आप लोग भी इसके समीप कहो॥५॥ 
भावार्थ--इस.मन्त्र-सं वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जब संग्राम प्रवृत्त होवे 
तो योधाग्रों के प्रति श्रध्यक्ष पुरुपों को घ्राहिये कि जिस प्रकार बिजय हो वैसा उप- 
देश दें प्रौर योद्धा लोग श्रधिष्ठाता , पुरुषों की भ्राज्ञा में सब प्रकार वर्तमान होवें 
ऐसा करने से कसे प्रराजय हो ?,।।५॥। , . 


वाजेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो । इनदर वृत्राय इन्त॑बे ।।६॥ 


त्राय 


३३९ 


पदार्थ-हे (रझञतक्रतो ) ग्रति सूक्ष्म बुद्धियुक्त ( इन्द्र ) दुष्ट पुरुषों के।दल 
के नाश करनेवाले ! हम लोग जिन ( त्वा ) श्राप को ( वृत्नाय ) मेघ के सदृश 
शन्न, के ( हुन्तवे ) नाश करने को ( ईमहे ) युद्ध के उपकारक वस्तुओं के साथ 
याचना करते हैं वह श्राप ( बाजेषु ) जिन में बहुत श्रन्न भर विज्ञान ग्रादि सामग्री 
अपेक्षित हैं ऐसे संग्रामों में ( सासहिः ) श्रत्यन्त सहने वाले ( भव ) हुजिमे ॥६॥ 

भावार्थ--जिस कर्म में जिस का स्थापन सभा करे वह पुरुष उस श्रधिकार 
की यथायोग्य उन्नति करे और जिस श्रधिकार में जिस का नियोग होवे वहाँ जो 
राज्ञा उस का वह कदाचित्‌ उल्लंघन न करे ॥६॥ 


युज्लेपु एतनाज्ये पृत्सुतृषु श्रव!सु च । इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( इस्त्र ) तेजस्वी पुरुष ! श्राप ( पृत्सुतूषु' ) सेनाग्रों में शीघ्रता 
से नाश करनेवाले जनों वा ( श्रवःसु ) श्रवण वा श्रन्न प्रादि पदार्थों ( घुम्नेणु ) 
वा यशस्वी वा धन की प्राप्ति करानेवाले विषयों में वा ( पृतनाज्ये ) सेना सम्बन्धी 
संग्राम में ( साक्ष्व ) सहन करो ॥७॥ 

भावार्थ--जों विद्यमान धन ग्रादि पदार्थ वीर सेना व्याख्यान देनेवाले प्रौर 
युद्ध के भ्रभिमानी भ्रपने प्रिय आनन्दित श्रौर पुष्ट पुरुषों के होने पर शत्रुओं के साथ 
संग्राम, करते हैं वे ही पुरुष निश्चित विजय को प्राप्त होते हैं ॥७॥ 


शुब्मिस्त॑म॑ न ऊतये घ॒ुम्निन॑ पाहि जाशुषिग्र । इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥८॥ 


पदार्थ--है ( जतक्रतो ) बहुत बुद्धि वा बहुत कर्मयुक्त ( इन्र ) सब के रक्षक 
राजन्‌ ! श्राप ( नः ) हम लोगों की (ऊतये) रक्षा प्रादि के लिए ( शुष्मिन्तम्सु ) 
प्रशंसित वा बहुत प्रकार का बल जिसके उस श्रतीव ( थ्ुस्निम्‌ ) यशस्वी लक्ष्मीवान्‌ 
और ( जागृविम्‌ ) जागनेवाले जन और ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य्य की ( पाहि ) 
करो ॥५॥ 

भावार्थ--सब प्रजा और राजजनों को चाहिए कि सब के भ्रधाश राजा भ्रौर 
भ्रत्य ग्रध्यक्षों के प्रति ऐसा कहें कि आप लोग हम लोगों के रक्षक पुरुषों की प्रौर 
ऐश्वर््य की रक्षा में निरालस और उद्यत होवें ॥५॥ 


इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसुं । इन्द्र वानिं त आ हंणे ॥8॥ 


पदार्थ--हे ( तक्षतो ) अपार बुद्धियुक्त ( इस्द्र ) ऐश्वर्य को योग करने 
वाले ! ( पञ्चसु ) पांच राज्य, सेना, कोश, दूतत्व, प्राडविवाकत्व श्रादि पदवियों 
से युक्त भ्रधिकारी श्रौर ( जनेषु ) प्रत्यक्ष ग्रध्यक्षों में ( या) (ते ) ग्राफ के 
( इन्द्रियाणि ) जीने के चिह्न हैं ( तानि ) उन ( ते ) भ्राप के चिह्लों को मैं ( आ, 
बृशे ) उत्तम गुणों से आच्छादन करता हूँ ॥६॥ 


भावार्थ--वही पुरुष राज्य करने के योग्य है जो मन्त्रियों के चरित्रों को नेत्र 
से रूप के सदृश प्रत्यक्ष करता है । जैसे शरीर के इन्द्रिय के गोलक श्रर्थात्‌ काले 
तारे वाले नेत्र के सम्बन्ध से जीव के सम्पूर्ण कार्य्यं सिद्ध होते हैं बैसे राजा मन्त्री 
और सेना के योग से राजकार्यों को सिद्ध कर सकता है ॥६॥ 


आानंन्ननदर श्रवों बृहद्ध॒ुम्नं दधिष्व दुष्टरंप । उत्ते शुष्मं तिरामसि ।१०॥ 


पदार्ध--हे (इन्र) श्रत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त ! जिस (बृहत्‌) बड़े ( दुष्टरम्‌ 
शत्रुओं से दुःख से उल्लंघन करने योग्य ( श्रवः ) भ्रन्न वा श्रवण ( स्मम्‌ 
यश वा धन और ( शुष्मस्‌ ) बल को विद्वान्‌ लोग ( भगन्रु ) प्राप्त होते वा जिस 
( ते ) श्राप के पूर्वोक्त भरन्त श्रवण यश धन भ्रौर बल को हम लोग ( उत्‌ ) उत्तम: 
प्रकार ( तिरामसि ) तरें उल्लङ्षें श्रर्थात्‌ उससे श्रधिक सम्पादन करें उस सब को 
आप ( दधिष्व ) धारण करो ॥१०॥ 


भावार्थ--उतना ही ऐश्वर्य राजा को धारण करना चाहिए कि जितना सेनाः 
श्रौर प्रजा के पालन के भ्रौर भनित्रयों की रक्षा के लिए पूरा होवे ऐसा करने से बड़ा 
यश बढ़े ॥१०॥ 


अब राजा और प्रजा विषय फो परस्पर सम्बन्ध से कहते हैं-- 
बर्वावतों न था गह्यथों शक्र परावतं: । 
उ लोको यस्तें अद्रिव इन्द्रे तत आ ग॑हि ॥११।२२॥ 


पदार्थ-हे ( अद्रिवः ) बहुत मेघों से युक्त सूर्यं के सदृश वर्तमान 
सामर्थ्यंवान्‌ ( इन्द्र ) ऐश्वयं से सुख के दाता ! ( इह ) इस संसार में ( i 

ते ) श्राप का ( लोकः ) निवासस्थान है इस स्थान से ( नः ) हुम 
आ, गहि ) प्राप्त जिये ( अथो ) इसके भ्रनन्तर ( परावतः ) दुर से भी हम 
आ च ( ततः ) और इस से ( आगहि | उत्तम प्रकार भ्रन्य स्थान 
l 


भावार्थ--जैसे मनुष्य लोग प्रीति से राजा को 
प्रजाजनों के समीप श्रपने देश को प्राप्त हो भ्रौर उस ३ bs में भी जाए 


इस प्रकार राजा और प्रजा जन परस्पर स्नेह की के 
ह ह्‌ की वृद्धि के लिए कर्मों को निरन्तर 


इस सूक्त में राजा भ्रोर प्रजा के कामों का वर्णान करने से इस सूक्त फे प्रध की | 
पूर्व सूक्त के प्रथं के साव सङ्गलि जाली न हि | ६372 


यह सेतीसवां सूकत और बाईसबां र्ष समाप्त हुआ॥. 


में भी जाय _ 


















.. के समान जो ( महत्‌ ) बड़ा है 


fs ; सब लोकों 
Rs ह की शोमित करता है ॥४॥ 


ः ४५०८ 
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अथ दशर्चस्याष्टत्रशलमस्य सूश्तस्य प्रजापतिऋषि । इन्द्रो देवता । 
१, ६, १० त्रिप्दुप। २-५, ८, & निदृत्त्रिष्ट्रप छन्दः । 
थेषतः स्वरः । ७ भुरिक्‌ पड्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब दह ऋचा वाले अडतीस सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मर 
धिद्दात्‌ के विषय को कहते हैं-- 


झभि तष्टे दोधया मनीपामस्यो न वाजी सुधुरो जिदॉनः । 


अभि प्रिपाणि मई शत्पराणि कवीरिंच्छापि संदृशे सुमेधाः ॥१॥ 


पदार्थ है विद्वान्‌ पुरुप ! जैसे में ( संदृशे ) उत्तम प्रकार णा के लिए 
क्षबीत्‌ ) धामिक विद्वानों को ( इच्छामि ) इच्छा करता हूँ वैसे (सु का ) i 
बाले ( जिहानः ) प्राप्त होते रौर ( पराणि ) परम उत्तम ( Ro 
कामता भ्रौर प्रादर करने योग्य मुखों को ( अभि, i बत्‌ ) भ्रत्मन्त विचारते हुए 
So ) सुन्दर धुरा को धारण किये हुए ( अत्यः ) निरन्तर चलने बाले ( बाजी ) 
~ ( न ) समान ( मनीषाम्‌ ) बुद्धि को ( तष्टेव ) काष्ठों के Ft 
छीलने से पतले करनेवाले बढ़ई के सदृण श्राप ( अभि ) सम्मुख ( दीधय ) 
करो ॥१॥ हा ड 
प्रकाश. EE मन्त्र मे उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्गार हँ ॥ By धुरियों 
से धारण करने बाले उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़े वाझ्छित कर्मों 80 पा करते हैं 
इसे ही साधारण जन विद्वानों की उत्तम बुद्धि को ग्रहण कर के बढ़ई के सदृश 
ब्यसनो का छेदन करें ॥१॥ हु 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


इनोत पृच्छ जानिमा कवीनां मंनोश्तः सुकृत॑स्तक्षत थाम्‌ । 
इमा ड हे प्ण्योई वमाना मनोंधाता अध नु धर्मणि ग्मम्‌ ॥२॥ 


-- है विद्वान्‌ ब्रा साधारण मनुष्यो ! जो ( कवीनाम्‌ ) बुद्धिमान्‌ लोगों 

के ह ) बिज्ञान के धारण करने धोौर ( सुकृतः ) उत्तम कर्म करनेवाले 

ष ( उ ) पौर ( इमाः ) ये बर्तमान ( प्रण्यः ) [er नीतियुक्त ( बर्जुसाताः ) 

: हुई! ( भनोबाताः ) मन फे सदृश वेगवाली स्रिया ( धमंशि ) धर्म व्यवहार 

मैं (तु) शीघ्र ( भ्मतर्‌ ) प्राप्त हो ( अध ) इस के श्रनन्तर जो ( द्याम्‌ ) बिजुली 

को प्राप्त हों प्रौर जो लोग ( ते ) तुम्हारे ( जनिमा ) जन्मों को Rr हों उन 

[लियो ( उत्त ) बा उत ( इना ) समर्थ पुरुषों को श्राप ( पृच्छ ) पूछिये भ्रौर श्राप 

लोग भी प्रविद्या को ( तक्षत ) काटिये ॥२॥ Fs र 

भावार्थ--जों पुष्प भ्रौर स्त्रियां धर्म फे भ्रनुष्ठान पूर्वक बुद्धिमान त के 

लक्षणों कौ धारण कर प्रश्नोत्तर भौर प्रन्त:करण को शुद्ध करके समर्थ होते हैं वे 
प्रौर वैसी श्तियां सब प्रकार बृद्धि को प्राप्त होती हैं ॥२॥ 
हि कब भूमि विषय को आगले मन्त्र में फहुते हैं-- 


नि पीभिदत् गुशझा दधाना उत चुग्राय रोदसी समञ्जन्‌ | 
पं पात्र भिम मिरे येमुरुवी भन्तमही समते धायंसे धुः ॥३॥ 


--है मनुष्यो ! जो शत्यां ( अश्र ) इस संसार में ( गुल्या ) गूढ़ 
दिहातों गा न किये | ( क्षश्राप ) राज्य के लिए ( रोबसी 





प्रकाश को ( सीम्‌ ) सब प्रकार ( सम्‌, भञ्जन्‌ ) प्रकट 
श आः भ धतो ह ( लि) निएतर दा ( मिर) 

Fe उरा ) बड़ी ( मही ) पृथ्वी को ( समृते ) भ्रच्छे प्रकार सत्य व्यवहार 

भापें Li ) धारण करने को प्रपने प्रस्तःकरण के ( अन्तः ) मध्य में ( सम्‌, येमुः ) 

हार (इत्‌ ) ही सुख को ( षुः ) धारण करें ॥३॥ 

सयुक्त न _ जो स्थ्रियाँ ब्रह्मचर्य्य ते बिद्या के विज्ञानों को प्राप्त होकर पृथिवी 

पदार्थों से उपकार का ग्रहण कर सकें वे रानी के योग्य होती हैं ॥३॥ 
प्रादि पदरा अब स्यं के विषय झो अगले मन्त्र में कहते है-- 


आतिरन्त परि विश्वं ्भुपडिश्रयो वसानश्चरति स्वरोचिः । 


... महत्तदृइृप्णो असुरस्य नामा दिश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥४॥ 


गो ! ( बिद्वरूप: ) सम्पूणं रूप हैं जिससे वा जो (भियः) 
या दायो हो ( बसातः ) ढांपता वा ग्रहण करता el भ्रौर 
rE प्रपता प्रकाश जिसमें बिद्यमान वह सूय्यं ( बृष्णाः ) वृ 


[ ॥ क ) री को दूर करने वा प्राणों में रमने थाले वायु सम्बन्धी ( अमृतानि ) 


गो होकर , तसथौ ) स्थित होता बा उस 
( नामा ) जलों को 5 5 हा ह ) र द da 
) चारों प्रोर से स्थिर हुए को ( विशवे ) सम्पूणं विद्वार लोग 
वरि ) सब प्रकार ( अनूषय्‌ ) शोभित करें ॥४॥ 
__ आधार्थ--हे मनुष्यो ! दाक प्राधार में बर्तमान सूर्य्यं प्रादि लोक जल 


प्रानन्द देते हैं बेसे ही लक्ष्मी उत्पादन करने 


के विदय फो अपले मस्त्र में कहुते हैं-- 
पृष दमो ज्यायानिमा अंस्य शुद्धं; सन्ति पूर्वी! । 


ह विदथस्य धीमिः तराना प्रदिवों दधाथे ॥४॥२३ 


ऋग्वेद: प्र० ३ । घ्र २। व° २३, २४॥ 





पदार्थ-हे ( नपाता ) नाशरहित ( राजाता ) MNT के सदर 
प्रकाणयुक्त राजा प्रौर न्यायाधीश ! श्राप दोनों जेते ( पूर्वः ) एन ल 
प्रथम ( वृषभः ) वृष्टिकर्ता ( ज्यायात्‌ ) बड़ा वृद्ध ( स i च ( पूर्बौः ) 
प्राचीन ( शुरुधः ) शीघ्र रुचिकारकां को ( असूत ) FF ह र नभ ) 
इसके समीप से वृष्टि को वपने हैं वैसे ही ( दिवः ) भर्तरिक्ष रे भ दीह ) 
विज्ञान करने बाले के ( प्रदिवः ) विद्या श्रौर विनय के प्रकाशों को तथा मु धीभिः ) 
बुद्धि वा कर्मो से ( क्षत्रम्‌ ) रक्षा करने योग्य राज्य को ( दधाथे ) धारण करते 
हो ॥ ५॥ ५ । 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे क्रम से सूर्य जल के 
घारण झौर वष्टि से इस संसार का हित करता है असे ही उत्तम गुण श्रीर्‌ सा के 
सहित वर्त्तमान हुए राजा प्रादि लोग उत्तम प्रकार रक्षित राज्य का पालन करें ॥५॥ 


अब सभा फे काय्यं का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- ह 
त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वांनि भूषथः सदांसि | 
अपंश्यमज्र सनका जगन्ानतरते गन्ध अपि वायुक्रेशान ॥६॥ 


पदार्थ--है ( राजाना ) राजा ग्रौर प्रजाजनो ! मैं इस ब में वत्तमान 
जिन ( ब्रते ) सत्यभाषणादि व्यवहार में ( गन्धर्वान्‌ ) उत्तम प्रकार शक्षित बाणी 
वा प्रथिवी को धारण करने प्रौर ( वायुकेश्षान्‌ | वायु के सदुश प्रकाश वाले तथा ग्रन्य 
भी शिष्ट भ्र्थातू उत्त म पुरुषों को ( सनसा ) वज्ञान से ( जगन्वाचु ) प्राप्त A 
( अपश्यम्‌ ) देखता हूँ उन लोगों से ( चोणि ) तीन ( सदांसि ) सभाएँ नियत 
कराके ( बिबथे ) विज्ञान को प्राप्त करानेवाले व्यवहार में ( पुरूणि) बहुत 
( विश्वानि ) सम्पूर्ण व्यवहारो को ( परि ) सब प्रकार ( भूषथः ) शोभित करते 
हो इससे सम्पूर्ण कार्यों के सिद्ध करने बाले होते हो ॥६॥ 


भावार्थ--है मनुष्यो ! लोग उत्तम गुण कर्म भ्रौर स्वभाव वाले यथार्थवक्ता 
बिद्वान्‌ पुरुषों की राजसभा विद्यासभा श्रौर धर्मंसभा नियत कर श्रौर सम्पूर्णा राज्य- 
सम्बन्धी कर्मों को यथायोग्य सिद्ध कर सकल प्रजा को निरन्तर सुख दीजिये ॥६॥ 
अब राजविषय को अगले मन्तरं में कहते हैं-- 
| [] Ce ° 
तदिन्न्व॑स्य धृषभस्यं धेनोरा नाम॑भिर्म मिरे सक्म्यं गोः | 
। RF Rt Ss 6.2, वध 
अन्यदत्यदसुय/वर्साना नि मायिनों ममिरे रूपम स्मिन ।।७।। 
पदार्ध--जो मनुष्य ( अस्य ) इम ( वृषभस्य ) वलिएठ की ( धेनोः ) बाणी 
के ( नामभिः ) नामों से ( नु ) शीघ्र जिस को ( आ, ममिरे ) मत्र ओर मे नापते 
हैं ( त्त्‌ ) उस ( सक्म्यम्‌ ) संयोग जिस पदार्थ में करता है उम में उत्पन्त ( गोः ) 
वाणी से ( अन्यदन्यत्‌ ) थक्‌ पृथक्‌ वत्तमान ( अघुर्यम्‌ ) मेघपन को ( थसानाः ) 
ढापते दए ( मायितः ) उत्तम बुद्धि बाले ( अस्मिन्‌ ) इस राज्य में ( रूपम्‌ ) रूप 
को ( नि, ममिरे ) उत्पन्न करने हैं थे ( इत्‌ ) ही राज्य कर सकते हैं ॥७॥ 
भावार्थ--जों मनृप्य इस राज्य का कोमल बचनों मे पालन करने हैं. वे मेघ 
जल के सदृश प्रनेक प्रकार के ऐण्वयं को प्राप्त होते हैं ॥७॥ 


फिर उसी बिधय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तदिन्वंस्य सबितुर्नकियें हिरष्पयामर्मात याम्‌ । 
आ सुती रोद॑सी विश्वमिस्त् अपीब योपा जनिमानि बच्चे ॥८॥ 


पदार्थ--जो ( अस्य ) इस ( सबितुः ) सूर्य्यं का प्रकटता से उत्पन्न हुए 
प्रकाण के सदूश ( याम्‌ ) जिस ( हिरण्ययीम्‌ ) सुवर्ण प्रादि बहुत रत्नों से युक्त 
( अमतिम्‌ ) उत्तम णोभायुक्त लक्ष्मी को ( पोषा ) स्त्री ( अपी ) इकट्ठा की गई 
सी ( जनिमानि ) जन्मों को ( बच्चे ) स्वीकार करती और ( सुष्द्रती ) उत्तम प्रशंसा 
से ( विश्वमिन्वे ) सवत्र व्यापक ( रोदसी ) प्रकाश और पृथिवी के सदृश राजा 
और प्रजा के व्यवहारा का ( नु ) निश्चय ( आ, अझिश्रेत्‌ ) आश्रय करे ( तत्‌ ) 
( इत्‌ ) ही ( मे ) मेरे ( नकिः.) नहीं हुई ॥८॥। 
भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे चन्द्र प्रादि लोक सूर्य के प्रकाश का 
प्राक्षय करके उत्तम शोभित देख पड़ते हैं प्रौर जसे स्त्री सनेहपात्न भ्रपने प्रिय भ्रौर 
उत्तम लक्षणों से डक पति को प्राप्त होकर सन्तानो को उत्पन्न करके भ्रानन्द करती 
है ब॑ से है। पृथिवी के राज्य को प्राप्त होकर दुःखों से रहित हुए राजजन निरन्तर 
ध्रानन्द करें ॥५॥ 


अब परस्परभाष से राजप्रजा विषय को अगले मन्त्रो में कहते हैं-- 
अब मत्स्यं साधथो महो यहैवी स्वस्तिः परिं णः स्यातम्‌ । 


गोपाजिंहस्य तस्थुषो विरूपा दिवे पर्यन्वि मायिन! कृतानि ॥६॥ 


पदार्ध--हे राजा घौर प्रजा जनो | ( पुन्‌ ) आप दोतों जैसे ( बिइवे 
सम्पूर्ण ल ) उत्तम बुद्धिवाले ( तस्थुषः ) स्थिर पुद फे ( कृतानि 
उत्पन्न ह ( बिरूपा ) प्रनेक प्रकार के छुपों से युत पाचों कको 
प्रत्नस्य ) प्राचीन ( (व 


सया पत ) जो (नह Er हो ह को पाले 
Ne ; म २ ) स्वस्थता 

उसको (नः लोगों (कि, हर 

ह हैं वेते सब के ह nent सष; ) सढ प्रकार 


ऋगणेद: मं० ३। भ्र० ३, 


४। सू० १८, ३६॥ ३४१ - 


भावार्थ--इस मन्त में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है | जैसे बुद्धिमान्‌ शिल्पीजन 
प्रनेक प्रकार की बस्तुओं को रच फे सब को णोभित करते हैं बैसे ही राजा प्रादि 
जन प्रजा में स्वस्थता को स्थिर करके सब के कार्यों को सिद्ध करें ।।६॥ 


शुनं हुंबेम पघवांनमिन्द॑मस्मिन्भरे शृतं वाज॑सातो । 








शुण्मम्त ुग्रधूतये समसु घनन्तं दृत्राणिं सञ्जं धनांनास्‌ । १०।२४॥ ३॥ | 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( ऊतये) रक्षा आदि फे लिए | 


स्मिन ) इस ( वाजसतौ ) सत्य और म्रसत्य के विभाग भरे ) पालन } h 
( अस्मिन्‌ ) इस ( वाजसतौ ) सत्य और ग्रसत्य के विभाग श्रौर ( भरे ) पालन $ काश और अन्धकार का नाश करता है वैसे ही परस्पर भ्रनुकूल होकर उत्तम 


करने योग्य राज्य में ( शुनम्‌ ) राजप्रजाजनित अर्थात्‌ राजा प्रजा से उत्पन्न हुए 


सुख ( मघवानम्‌ ) बहुत धन से युक्त वैश्य ( भ्वण्बन्तम्‌ ) सुनते हुए ( नृतसभ्‌ ) ९ 
उत्तम नायक ( उग्रम्‌ ) पाप के नाश के लिए प्रतापी ( समत्छु ) संग्रामो में | 
( घ्नन्तम्‌ ) शत्रुओं के नाश करने ( बृन्नाणि ) धनां को देने शोर ( धनानाम्‌) धनों १ 
को ( सञ्जितम्‌ ) उत्तम प्रकार जीतने वाले ( इन्रमु ) परमेए्वर्थवात्‌ राजा को | 


( हुवेम ). ग्रहण करें वैसे इस को श्राप लोग भी ग्रहण करो ॥१०॥ 


भावार्थ-जो राजा ग्रौर भ्रजाजन परस्पर प्रसन्न परस्पर के सुख श्रौर दुःख की | 
` व्रा्तागरों को सुनते दुष्ट पुरुषों का ताइन करते श्रौर सत्पुरुपों का सत्कार करते हुए १ 
परस्पर के उत्तम कर्मों की प्रशंसा करें वे भ्रत्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सुखी | 
? ( दंशनावान्‌ ) जो उत्तम कर्मों से युक्त है वह ( गोत्राणि ) बंशों को ( 


होवें ।१०॥ 
इम सूक्त में विद्वान्‌ शिल्पी सभा राजा प्रजा सूर्य और भूमि श्रादि के गुणों 
का वर्णन करने से इस सूक्त के श्रर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ 
सञ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यहु ३८ वां सूक्त, २४ थां वर्ग और ३ मण्डल में ३ अनुवाक समाप्त हुआ ॥ 
i] 
अथ मनवर्च॑स्पेकोनचत्वा रिशत्तमस्य सूक्तस्य वि्षवामित्र ऋषिः । हो देवता । 
१, & विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३-७ निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ छन्वः । घेषतः स्वरः । 
२, ८ भुरिक्‌ पड क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब नव ऋतचा वाले तीसरे मण्डल में उनतालीसवें सूषत का आरम्भ है, 
उस के प्रथम मन्त्र में विद्वानु के विषय को कहते हैं- 
न्द्र ‘5 दि | ~ [oS 
न्दर मतिहृद्‌ आ वाच्यमानाच्छा पात स्तोमतष्टा जिगाति | 
या जागृविषिदर्थं शस्यमानेन्द्र यत्ते जायते विद्वि तस्यं ॥ १॥ 


पवार्थ --है NE ) श्रत्यन्त ऐश्वर्य्ययुक्त विद्वान्‌ पुरुष ! ( या ) जा ( बच्य- } 
साना ) कही गई ( विदथे ) विज्ञान में ( जागृविः ) जागने वाली श्रौर विज्ञान में | 


( शस्यमाना ) स्तुति से युक्त हुई ( स्तोमतष्टा ) रतुतियों रो विस्तारयुक्त ( सतिः ) 
बुद्धि ( हुईः ) हृदय से ( इसम्‌ ) श्रत्यन्त सुख देने ( पतिम्‌ ) ग्रौर पालनेवाले 
स्वामी की ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( आ ) राब ओर से ( जिगाति ) स्तुति करती 
है ( यत्‌ ) जो बुद्धि ( ते) श्राप की ( जायते) उतान्न होती है उस बुद्धि से 
( तस्य ) उस पालनेवाले के उत्तम गुण फम ग्रौर स्वभावों को ( बिद्धि ) 
जानो ॥ १॥ 


भावार्थ--जिन के हृदय में गधार्थ शान उत्पन्न होता है बे सब लोगों के गुण 
मरौर दोषों को जान गुणों को ग्रहण दोषों का त्याग गुणों की प्रशंसा भ्रौर दोषों की 
"निन्दा करके उत्तम कर्मो को एरें ऐगा होने से थे उग संसार में प्रश॑सायुक्त होवें ॥१॥ 
फिर उसी विषय फो अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
दिवश्चिवा पूर्व्या जायमाना वि जागूंिविद्थे शस्यमाना । 
भद्रा वल्राण्यजुना वसाना सेयमस्मे संनजा पित्र्या. धीः ॥२॥ 
पवार्थ--है मनुष्यो ! जो ( अस्मे ) हम लोगों में ( दिवः ) विज्ञान के 
प्रमाण रो ( जायमाना ) उत्पन्न हुई ( पूर्व्या) प्राचीन विद्वानों से सिद्ध की गई 
( बिदथे ) विज्ञान के बढ़ानेवाले व्यवहार में os बिः) जागनेवाली (क्षस्यमाना 
स्तुति की जाती श्रौर ( भद्रा ) धारण करने योग्य श्रौर कल्याणकारक ( अजु ना 
मुन्दररूपयुक्त ( बस्प्राणि ) वस्त्रों को ( बसाना ) ओढ़ती हुई सुन्दर स्त्री के तुल्य 
( सनजा ) विभाग से प्रसिद्ध ( पित्र्या ) वा पितरों में प्रकट हुई ( धीः ) उत्तम 
बुद्धि ( बि) विशेषता से उत्पन्न होती ( सा, इयम्‌ ) सो यह श्राप लोगों में 
( चित्‌, आ ) भी सब प्रोर से उत्पन्न होवे ॥२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो 
कि अपने आत्मा के तुल्य सम्पूर्ण जनों में बुद्धि आदि पदार्थों को उत्पन्न कराने को 
उद्यत होवें ॥२॥ 


यपा चिदत्र यमसूरंसूत जिह्वाया अग्रं पतबा हस्थांत्‌ | 
बएँपि जाता मिंथुना सचेते तमोद्दना तपुपो बुक्न एता ॥३॥ 
आरा मनुष्यों ! ( ध ) सूर्य को उत्पन्न करनेवाली बिजुली 
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है उस दिन फे बीच वा ( बुध्ने ) बंधते भ्रर्थात्‌ इकटूठे होते जल जिसमें उस अन्त- 
॥ रिक्ष में ( एता ) वर्तमान एन सूर्य॑ श्रौर चन्द्रमा को ( भूत ) उत्पन्न करती है 
( जिह्वायाः ) तथा जिह्वा के ( भग्नम्‌ ) म्रग्रभाग फो ( हि.) जिस कारण ( पतत्‌ ) 
जाती वा प्राप्त होती है और ( जाता ) उत्पन्न हुए ( बपू षि ) रूपों को प्राप्त हो 
} ( आ, अस्थात्‌ ) स्थिर होती है जो अन्धकार फे नाश करनेवाले परस्पर मिले हुए 
स्यं भ्रौर चन्द्रमा सूर्य्यमण्डल जिस में तपता है उस दिन के बीच ग्रौर जल जिस में 
इकट्ठे हों उस अन्तरिक्ष में ( सचेते ) सम्बन्ध करते हैं उन को ( विद्धि) 
जानिये ॥३॥ 
आाबार्थ--हे मनुष्यो ! आप जैसे बिजुली सूर्य का प्रौर सूर्य चन्द्रादिक का 


व्यवहार में तत्पर होग्रो ॥३॥ 
नङिरेपां निन्दिता मस्य ये अस्माकं पितरो गाषुं योधाः । 
इन्द्र एपां हं हिता माहिंनावालुदूगोत्राणिं ससणे दुंसनाबान्‌ ॥४॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ! जो ( इन्रः ) सूर्यं के सदृश वर्तमान ( थे ) वा जो 
( अस्माकम्‌ ) हम लोगों फे ( गोषु ) पृथिवियों और ( मत्यषु ) मनुष्यों में 
( योधाः ) योद्धा लोग भ्रौर ( पितरः ) पालन करनेवाले हैं ( एषाम्‌ ) इन लोगों 
का ( दू'हिता ) बढ़ाने वाला ( माहिनावान्‌ ) प्रशंसित पूजन हैँ जिस के बहू भौर 


श ससुजे 
$ उत्पन्न करता है उस की सेवा करो । जिस से ( एषाम्‌ ) इन लोगों Mu) 
गुणों में दोषों का आरोपक भ्रौर दोषों में गुणों का भ्रारोपक ( नकिः ) 
९ होवे ।४॥ 
४ भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से निर्दित न 
९ हों और श्राप दूसरों की स्तुति करनेवाले हों प्रौर जैसे सूर्य्य सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन 
$ करता है वैसे रक्षा करनेवाले पितरों की सेवा करनी चाहिए ॥॥४॥ 
सखी ह यत्र सखिभिनव॑ग्वैरभिज्वा सख्॑भिर्गा अनुग्मन्‌ | 
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सत्यं तदिन्द्रों दशभिदंशग्वै! सूर्य्यं बिषेद्‌ तम॑सि क्षियग्तम्‌ ॥९॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यत्र) जिस स्थल में ( नबग्बैः ) नवीन गतियों भ्रौर 
। ( सखिभिः ) मित्रों के साथ ( अभिशु ) सम्मुख जाह्नों से युक्त ( सला ) मित्र 
९ ( सत्वभिः ) पदार्थों के साय ( हू ) निश्चय ( गाः ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी 
वा भूमियों के ( आ, अनुग्मन्‌ ) अनुकूल प्राप्त होता दुगा जो ( सत्यम्‌ ) भे ष्ठ 
१ व्यवहारों में उत्तम अर्थात्‌ सच्चापन जैसे हो वैसे ( बशग्बः ) दश प्रकार की गतियों 
४ से युक्त ( बशभिः ) दण प्रकार के पवनों के साथ ( इखः ) बिजुली ( तमसि ) 
) रात्रि में ( क्षयम्तमू ) निद्राम करते श्रर्थात्‌ अपना काम प्रकाश न करते हुए 
( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( बिबेद ) प्राप्त होती है ( तत्‌ ) उस को जो जानता है उस 
का श्रनुकरण सब लोग करो ॥५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है । जैसे मिश्र फे तुह्य बत्त- 
मान वायु से बिजुली नामक श्रग्नि भ्रन्धकार में सूर्य के परिणाम को प्राप्त हो प्रौर 
४ सब को प्रकाशित कर प्रानन्द देती है बसे ही धामिक मित्रों के सहित मित्र बिद्वान्‌ 
। शुद्वान्तःकरणता तथा बिद्या से प्रकट होकर सब फे ग्रात्माद्नों का प्रकाश करके प्रानन्‍्द 
| देता है ॥५॥ 


रो मधु सम्भतशुस्लियायां प्वद्मिव शफवक्ममे गो?। 
गुदं हितं गुह्रं गुळद्षमप्छु हस्ते दधे द्िणे दक्षिणाबान्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--जो ( इस्त्र: ) बिजुली फे समान मनुष्य ( उञ्तियायाम्‌ ) भूमि में 
( पढत्‌ ) पैरों के और ( शफबत्‌ ) खुरों के सदूण ( मधु ) मधुर आदि रस र , 
तम्‌ ) जो कि उत्तम धारण किया गया उमे ( नमे ) नमें स्वीकार करे ( विवेद 
जाने ( गोः ) वाणी और ( गुहा ) बुद्धि में ( हितम्‌ ) Mr अप्सु ) प्राणों बा 
जलों में ( गुह्याम्‌ ) न प्त और ( गूढ॒हम्‌ ) ढपे हुए वफबहार को ( बक्षिणाबान्‌ 
दक्षिणा को धारण किये हुए के समान ( बक्षिरे ) दहिने ( हस्ते ) हाथ में ( इषे 
धारण करे उस को सब लो ग जानो ॥६॥ ` 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा प्लौर a र हैं। जैसे 
पैरों भ्रौर पशु I से गमन करके दूसरे स्थान को प्रत्यक्ष क र वैसे ही जहर 
भीतर वर्त्तमान बिजुली को विद्वान्‌ पुरुष हस्त प्राप्त दक्षिणा के स श जानकर प्रौर 
में बत्तमान प्रपने प्रात्मा और परमात्मा तथा बाह्य सूर्यं आदि को जानता है 
इस के सहाय से धर्म प्रर्थ काम प्रौर मोक्षों को सब सिद्ध करें ॥६॥ 


अब बिद्वात्‌ के विषय को अगले मन्त्रं में कहते हैं--- 
उपोतिेणीत तमसो बिज्ञानश्ारे स्पांम दुरितादभीके | 
इमा गिर॑? सोमपाः सोमहद्ध जुपस्वेन्द्र पुरुतमंस्प कारो ॥७॥ | 
पदार्थ-है ( सोमबृद्ध ) विद्या्प ऐए्वयं से प्र्त | 
हस न ) देव की रक्षा करनेवाले ! भा gh र प्रस्पन्त | 
बहुत विद्या से रू आ की जो ( इमाः ) उन ( गिरः ) वाणियों 
का ( करो प्रौर जैसे ( विजानन्‌ ) विशेष प्रकार से जानते हुए पराप 
हम लोगों से ( आरे ) दूरस्थल प्रौर ( अभीके ) समीप स्थल में ( इत ) 
प्राचरण से पृथक्‌ होकर श्रेष्ठ भ्रावरण प्रौर ( तमसः ) अविद्या से पृषक्‌ 
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३४२ ऋग्वेद! ० ३। ० ३ । ब० ७ २॥ 





विद्या भौर ( ज्योतिः ) प्रकाश के समान विद्या का ( वृणीत ) स्वीकार करें वैसे इन 
आपकी उन वाणियों का सेवन करके हम लोग विद्वान्‌ होवें ॥७॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग पाप के भ्राचरण से पृथक्‌ होकर धर्म 
के ्राचरण झौर भ्रविद्या से पृथक्‌ होकर विद्या का ग्रहण करके आत्मसम्बन्धी ज्ञान 
प्रौर शिल्प-क्रिया-कौशल का सेवन करते हैं वैसे ही आप लोग भी सेवन करनेवाले 
हजिए और सब हम लोग दूर और समीप में वत्तमान हए भी मित्रता का त्याग नहीं 
करें ।।७।। 


ज्योतियेज्ञाय रोदंसी नुं ष्यादारे स्यांम दुरितस्य भूर? । 
भूरि चिद्धि तुजतो मर्त्यस्य सुपारासों बसवो नर्हणांबत्‌ ॥८॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ( सुपारासः ) सुन्दर विद्या का पार है जिनका 
और (वसः) विद्याम्नो में स्वयं वसते वा भ्रन्य जनों को वसाते वह हम लोग (यजाय) 
विद्वानों के सत्कार आदि म्मनुष्ठान के लिए ( रोदसी ) भूमि और प्रकाश के सदृश 
बिद्या भ्रौर नीति को ( आरे ) दूर वा समीप में ( दुरितस्य ) दुःख से प्राप्त हुए 
( भूरेः ) झाः त का ( भूरि ) बहुत ( चित्‌ ) भी ( तुजतः ) बलवान्‌ ( भत्यंस्य ) 
मनुष्य का { बहुंणावत्‌ ) वृद्धिकारक विज्ञान वा धन जिसमें विद्यमान ऐसा 
( ज्योतिः ) सूर्य के प्रकाश के सदृश विज्ञान का प्रकाश ( स्यात्‌ ) होवे ऐसी कामना 
करते हुए ( अनु ) पीछे ( स्याम ) होवें वेसे ( हि ) ही भाप हूजिये ॥५॥ 

भावार्थ--बवे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो लोग दूर और समीप में वत्त॑मान पुरुषों में 
कृपा का श्रनुसन्धान विद्या भौर उपदेश का प्रचार करके बड़े कठिन बोध की सर- 
लता फो उत्पन्न करें, बे ही सब लोगों को सत्कार करने योग्य होवें ॥८॥। 


शुनं हुवेम मघवांनमिन्द्र॑मस्मन्भरे डृत॑मं वाजसातो | 
शन्त भगमूतये समतु घनन्तं ृत्राणिं सञ्जितं धनानाम्‌ ॥६॥ 
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पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिस को हम लोग ( ऊतये ) व्यवहार-सिद्धि -प्रवेश कके 
लिए ( अस्मिन्‌ ) इस ( भरे ) पालन करने योग्य संसार में ( नृतसम्‌ ) श्रत्यन्त 
नायक ( मघवानम्‌ ) बहुत धन के दान करने और ( वाजसातौ , पदार्थो की विभाग 
विद्या में ( श्शृण्वन्तम्‌ ) सुननेवाले न्यायाधीश दण्ड देनेवाले के सदृश ( उग्रम्‌ 
तेजस्वीरूप और ( समत्सु) संग्रामों में ( घ्नन्तम्‌ ) विद्यावान्‌ शुरवीर के सदृश 
( घनानाम्‌ ) लक्मियों को ( सञ्जितम्‌ ) शीघ्र जीतता है जिस से उस ( इन्द्रम्‌ ) 
बिजुली रूप भ्रग्नि को जान कर ( वृत्नारि ) धनों को श्रोर ( शुनम्‌ ) सुखकारक 
विज्ञान को ( हुवेम ) स्वीकार करें वसे इस को जानकर श्राप लांग प्राप्त हूजिये ॥६॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। यथार्थवक्ता विद्वान्‌ लोग 
भूगर्भ बिजुली भूगोल खगोल भौर सष्टिस्थ पदार्थों की विद्या के उपदेश से पदार्थ 
दिद्याश्रों को प्राप्त करा के सब की निरन्तर वृद्धि करें ।॥६॥ 
इस युक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन, निन्दित जनों का निवारण, मित्रता 
करना, भ्रज्ञान का त्याग कर, विद्या की प्राप्ति की इच्छा करना 
इत्यादि विषय वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की पिछले यूक्त 
के प्रथं के साथ सङ्गति है यह समभ.ना चाहिए ॥ 
यह्‌ ऋष्देव संहिता में तृतीय अष्टक में दूसरा अध्याय, छुब्बीसवां धर्म और 
तृतीय मण्डल में उन्तालीसवां सूबत समाप्त हुआ ॥ 


ड 


ऋथ तृतोयाष्टके तृतीयाऽध्यायारम्भः ॥ 
विशवानि देव सबितरितानि पर। छु । यद्र तन्न था सुंब ॥१॥ 


जथ नवचंस्य चत्बारिशत्तमस्य सूष्तस्प विइवाभित्र ऋषि: । इन््रो देवता । 
१० ४, ६--६ गायत्री । ५ निचुव्गायत्नी छम्वः । षड्जः स्वरः ॥ 
अब ततीयाष्टक के तुतीयाध्याय का आरम्भ तथा तुतीयमण्डल में नव ऋचा 
घाले चालीसबे सूक्त का भारम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में राजा 
प्रभा फे विषय को कहते हैं-- 


इन्द्र त्वा हृपभ॑ बयं सुते सोमे हवामहे । 
स पांहि मध्यो अन्ध॑सः ॥१॥ 


पवार्थ--है ( इन्र ) भ्रत्यन्त ऐश्वर्य्य के देनेवाले ! बयम्‌ ) हम लोग 
मध्यः ) मधुर प्रादि गुणो से युक्त ( अन्धसः ) भ्रन्न आदि ( सुते ) उत्पन्न 
सोमे ) ऐश्वर्य वा भ्रोषधियों के समूह में जिस ( वृषभम्‌ ) बलिष्ठ ( स्वा ) 


भाप को ( हबामहे ) पुकारे ( सः ) वह श्राप हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा 
कीजिये ।।१॥ 

भावार्थ--जो प्रजाजन राजा का हृदय से सत्कार करके इस राजा के लिए 
ऐए्वय्यं देवें उनकी राजा श्रपने श्रात्मा के सदृश वा जैसे वेद्यजन श्रोषधियों से रोगी 
की रक्षा करता है वैसे रक्षा करे ॥१॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्तो में कहते हैं-- 

इद्र करतुविदै सुतं सोमं ह्ये पुरुष्टुत । पिवा हंपस्व॒ ताठंपिम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ बहुतों से प्रशंसित ( इन्द्र ) विद्या ग्रौर ऐशवय्यं की 

इच्छा करनेवाले इत द Ss शरोर ( क्तुविवम्‌ ) यज्ञ 

के सिद्ध करनेवाले और ( घुतम्‌ ) उत्तम संस्कारों से उत्पन्न ( सोमम्‌ ) ओषधियों 


के समूह की ( र कामना और ( पिब ) पान करो उन से ( आ, वृषस्व ) बल 
के सदृश बलिष्ठ ET 


भावार्थ--हे राजन्‌ ! भ्राप बुद्धि के बढ़ाने वाले खाने तथा पीने योग्य वस्तु 


का भोजन और पान कर तृप्त होकर बल आरोग्य बुद्धि प्रौर नम्रता को बढ़ाइये ॥२॥ 
इन्द्र म णो घितावांनं यह विशवभिरदवेमिं? । 

तिर स्तंबान बिइपते ॥३॥ 

पवार्थ--है ( विश्पते ) प्रजा क। पालन ( स्तवान ) सत्य की और 


) दुष्टों का नाश करनेवाले ! आप ( बिइबेभिः ) सम्पूर्ण (न 


श्र ष्ठ विद्वानों के साथ ( नः ) हम लोगों के ( षिताबानम्‌ ) धारण oe 


है विभाग जिससे उस ( यज्ञम्‌ ) विद्या और विनय से सङ्गत पालन करने ग 
रने रूप कर्म 
को ( प्र, तिरः ) पार हो समाप्त करो अर्थात्‌ उक्त कर्म से दुःख से पार पहुँचो ॥३॥ 


भावार्थ--प्रजाजनों को चाहिए कि राजा को इस प्रकार का उपदेश देवें 
24 श देवें कि 
आप हम लोगों के रक्षक हुजिए और ऐसी आज्ञा दीजिये कि आप के सब श्रेष्ठ 
मध्यम, कनिष्ठ कर्मचारी लोग धमपूवक हम लोगों की निरन्तर रक्षा करें || ३॥ 


इन्द्र सोमां। सुता इमे तब म थ॑न्ति सत्पते । 
क्षयं चन्द्रास इन्दवः ॥५॥ 


पदार्थ--हे ( सत्पते ) सत्पुरुषों के रक्षा करने और इन्द्र  ओष- 
धियों की विद्या के जाननेवाले राजन्‌ ! जो ( इमे ) ये ( इ } जा एक री 
( इन्दवः ) गीले ( सुताः ) उत्तम प्रकार से पाक आदि संस्कार से युक्त ( सोमाः ) 
भोषधि आदि पदार्थ ( तब ) आप के ( क्षयम्‌ ) रहने के स्थान को ( प्र, यन्ति ) 
प्राप्त होते हैं उनका आप सेवन करो ।।४॥ 
भावाष॑ं--हे राजन्‌ ! जितना आप को राज्य का भाग लेना 
राग भोग करिये, न अधिक न न्यून,ऐसा करने से आपको हालि ता नह 
॥४॥ 


दृधिष्वा जरर सुतं सोम॑मिन्द्र वरेण्यम्‌ | तं द्युक्षास इन्द॑वः ।।५॥ 
_ पढार्य-हे ( इन्द्र ) पुणं अवस्था की कामना करनेवाले ले! 
पेन ल) जप गत रह 
बम का 7 करने योग्य ( सुतम्‌ ) उत्तम प्रकार बनाया ( सोमम्‌ ) 
श्रेष्ठ ओषधियों से युक्त अन्न को र जसमें बट के 
ल को ( जठरे ) उत्पन्न हो सुख पि उस पेट में आप 
भावार्थ --राजा आदि मनुष्यों को सम्पूर्ण पदार्थों के मध्य से उन्ही 

का खान और हड 
उ र पान करना चाहिए कि जो बुद्धि अवस्था और बल को निरन्तर 


गिर्वणः पाहि न॑; सुतं मधोर्घारांभिरज्यसे । 

दर सादातमिद्यशंः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ --हे ( गिणः ) वाणियों से याचना किये जाते 
जो ( त्वाबातम्‌, आप से ग्रहण या वा प) तेजस्विन्‌ र 
वा घन है उस ह ( सघोः ) मधुर आह... र क ) Se 


युक्त वस्तु F 
प्रवाहों के साथ ( छुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोमम्‌ ) ओषधि आदि लः) 





ऋग्वेदः मं० ३। अ० ४ । सू० ४०, ४१, )। 
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AR AANRAANAAALLSAAAALALALAANNANAAAANSNAAAAAAAALAANNAALNAAAAthAAAARAAAAAAADAANAAAAAAA LA 


ए हम लोगों से जाने जाते हो वह आप (नः) हमारी ( पाहि) रक्षा 
कीजिये ।।६॥ 


भावार्थ-हे राजन्‌ ! जितना पीने योग्य वस्तु अन्त और धन हम लोगों का | 


आपने स्वीकार किया है उससे भ्रपनी और हम लोगों की रक्षा कीजिये ।।६॥ 
अभि दुम्नानिं बनिन इन्हें सचन्ते अक्षिता । 
पीछी सोम॑स्य वाबूघे ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! जैसे ( वनितः ) मांगने वाले जन ( अक्षिता ) नाश से | 
रहित ( थुम्नाति ) यशों के ( अभि ) सम्मुख (इन्द्र ) ऐश्वर्य करनेवाले फा $ 
( सचन्ते ) सम्वन्ध करते हैं और जैसे मैं ( सोमस्य ) ओपधिरूप ऐश्वर्य्य के योग से } पर्व 
( ) रारन्धि सवनेषु ण एप स्तोमेषु दृत्रहन्‌ । उषथेष्वन्द्र शिवंणः ।।४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुष्यों को चाहिये | 
याग्य ऐश्वर्थ्य को प्राप्त होकर $ 
नियमित भोजन और विहार से भरोग्य को उत्पन्न करके संसार में उत्तम कीर्ति का 
१ ( रारन्बि ) रमाओ ।॥४॥ 


पीत्वी ) पान करके ( वावृधे ) वृद्धि करूं वैसे आप करो ॥७॥ 


कि घम्मंयुक्त अत्यन्त पुरुषार्थं से नहीं नाश होने 
बिस्तार करें ॥७॥ 
अर्वावतो न आ गंहि परावतश्च इत्रहन । इमा जुपस्व नो शिर॑ः ॥८।॥ 


पदार्थ-हे ( वृत्रहन्‌ ) धन को प्राप्त होनेवाले ! श्राप ( अर्वावतः) 


प्रशंसा करने योग्य घोड़ों से युक्त ( नः ) हम लोगों को ( परावतः ) दूर देश से (६ 
( च ) और समीप से ( आ ) सब ओर से ( गहि ) प्राप्ति हुजिए और (नः) ¦ 


हम लोगों की ( इमाः ) इन ( गिरः ) वाणियों का ( जुषस्व ) सेवन करो ॥८॥। 


भावार्थ--हे राजन ! दूर वा समीप में स्थित सेना के अङ्ग शस्त्र आदि से { 


युक्त वीर हम लोग जब आप कं गो पुकारें उसी आप को आना चाहिए तथा हम ४ : 
क्त वीर हम लोग जब आप को पुकार उसी समय भाग Ls ९ ( पतिम्‌ ) पालन करनेवाले ( उकम्‌ ) बहुत ऐश्वय्यं से पूर्ण ( 


{ कें रक्षक ( इन्द्रम्‌ ) ऐशवय्यं से युक्त पुरुष 
९ ( न ) जैसे ( रिहन्ति ) चाटती वेसे मिलते एँ वे सुख को प्राप्त होते हैं ॥५॥ 


लोगों के वचन सुनना और यथार्थ न्याय करना चाहिए ॥८॥ 


यदन्तरा पंरावत॑मर्वावर्तं च हूयसें । इन्द्रेह तत था ग॑हि ॥६॥२॥ 


पदार्थ -हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐशवय्यं के दाता ! आप ( इह्‌ ) इस राज्य में 
tN देश और ९ 

( हयसे ) | 

$ स म॑न्दस्वा हन्धसो रार्धसे तन्त्रा महे | न स्तोतारं' निदे कर! ॥६॥ 
हो और प्रजा सेना और मन्त्री जन भ्रन्यत्र भी ९ = i? ME कर = र 
लोगों के साथ में समीप वर्तमान हो सके ॥६।। $ 
| की ( निवे ) निन्दा करने के लिए ( न) 
} आप ( तन्वा ) शरीर से ( अन्धसः ) अन्न भादि को ( 
} करने वाले धन के लिए ( मन्दस्व ) आनन्द करो ॥६॥ 


( यत्‌ ) जो ( अन्तरा) व्यवधान अर्थात्‌ मध्य में ( परावतम्‌ ) | 
( अर्वावतम्‌ ) समीप में वत्त॑मान को ( च ) और पुकारते हैं उन ल 
पुकारे जाते हो ( ततः ) इस से हम लोगों को ( आ, गहि ) प्राप्त हुजिए ॥६॥ 

भावार्थ--राजा दूर देश में 
बर्तमान हों तथापि दूतों के द्वारा सब 
में राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह चालीसवां सूबत और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
शक 
अथ नवर्ज॑स्वैकाधिकचत्वारिशतमस्प लूक्षतस्य विइवामित्र ऋषिः । इ्द्रो देवता । 
१ यवमध्या गायत्री; २, ३, ५, § गाथन्री; ४, ७, ८ निचृद्‌ 
गायत्री । ६ विराट गायत्री छत्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अब नव ऋचा वाले एकतालीसवें सूपत का आरम्भ है, उस फे 
प्रथम मन्त्र सें अग्नि फे विषय को कहते हैं-- 
आ तू न॑ इन्द्र मद्रर्थग्घुवान! सोम॑पीतये । हरिस्यां याह्यद्रिवः ।१॥ 
पवार्थ--हे (अद्रिवः) मेघों से युक्त सूर्य्य के तुल्य वत्त॑मान (इन्द्र) ऐश्वर्य्य के 
करनेवाले ! आप ( सोमपीतये ) सोमलतारूप ्रौपध का रम पीया जाय जिस कर्म 
में उस के लिए ( मब्रघक्‌ ) मेरी पूजा अर्थात्‌ उपासना करने वाला ( हृवानः) पुकारा 


गया जन ( हरिभ्याम्‌ ) घोड़ों से ( नः ) हम लोगों को ( आ ) सब प्रकार ( याहि ) 
प्राप्त हो और हम लोग (तु ) शाघ्र आप का प्राप्त हावं ॥१।। 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि शुभ काय्यं आदि के उत्सवों में परस्पर 
एक दूसरे का आह्वे करके अन्त और जल आदिकों से सत्कार करें ॥१॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहते [= 
सत्तो होतां न ऋतिय॑स्तिस्तिरे बहिरांदुषक्‌ । अरुजन्‌ मातरद्र॑यः ॥२॥ 


बैठा हुआ ( होता) ग्रहण करने वाला और 


इस सूप्त 


पदार्य--जो ( सत्तः ) 
( ऋत्वियः ) जो ऋतु को योग्य होता वा ( आनुषक्‌ ) अनुकूलता के साथ मिलता ये 
( नः ) हम लोगों के लिए ( बहिः ) उत्तम आसन वा स्तु को ( अद्रयः ) मेघों के 
सदृश ( प्रातः ) प्रातःकाल में ( अयुच्यन्‌ ) युक्त करते हैं और ( तिस्तिरे ) वस्त्रों से 
आच्छादन करते हैं वे क्रियारूप यज्ञ करने को योग्य हैं ।।२।। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। ज॑से प्रभातकाल के मेघ 
सुर्य्य के प्रकाश का आच्छादन करके छाया को उत्पन्न करते हैं वैसे ही क्रियाओं को 
जानतेवाले लोग उच्च आदि पदाषों से शरीरों को ढांप के अनुकूलता से सुख को 
उत्पन्न करते है ॥२॥ 


। बहुत देने योग्य वस्तुओं से युक्त ! ( बयम्‌ 
हम लोग आप की (जरामहे) प्रशंसा करें ( उत ) और भी (त्वामु) आप (न 





इमा ब्रह्ा ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बहिः सींद । 
वीहि शूर पुरोळाशंम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ--हे ( शूर ) दुष्टों के नाश करनेवाले ! जो ( इमाः ) ये ( ब्रह्म- 


! बाहः ) धों को प्राप्त करानेवाली क्रियाएँ ( क्रियन्ते ) की जाती हैं उन से ( बरह्म ) 
| धन को ( वीहि) प्राप्त ( बहिः) अन्तरिक्ष में ( आ, सौद ) 
४ ळाझम्‌ ) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न को प्राप्त हो ॥३॥ 


वर्तमान और ( पुरो- 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि निष्फल क्रियाओं को कभी न करें । जिस 
का क्रिया से ध्म, प्र्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो उस उस को प्रयत्न से 
करो ॥ ३॥ 


पदाथ-हे ( गिर्वणः ) वाणियों से जिस से याचना करें वह ( बृत्रहुत्‌ ) 
घनों से युक्त ( इन्द्र ) ग्रत्यन्त ऐश्वयं के देने वाले ! आप ( स्तोमेषु ) प्रशंसा करने 
ओर ( उक्ष्ेषु ) कहने के योग्य ( सवनेषु ) ऐश्वय्यों में ( नः) हम लोगों को 


भावार्थ-दरिब्र लोगों को चाहिए कि धनयुक्त पुरुषों से सदा याचना करें 


} जिससे कि वे दरिद्र लोग सुख को प्राप्त होवें ॥४॥। 


मतय॑ः सोमपामुरुं रिहन्ति शर्वसस्पतिमर्‌ । 

इन्द्र बरसं न मातर। ॥५॥३॥ 

पदार्थ-जो ( सतयः ) उत्तम बुद्धि से युक्त मनुष्य लोग Ro ) बल के 
hs ऐए्व्मं 

मातरः ) गौएं ( वत्सम्‌ ) बछड़े को 

भावार्थ--जैसे गौएँ प्रेमभाव का आश्रयण करके बड़ों में प्रेम घारण करती 


हैं वैसे ही राजा आदि अध्यक्ष पुरुष सेनाओं की प्रजाओं के प्रेमभाव से रक्षा 
करें ॥५॥ 


नहीं ( नः) करें इससे ( सः ) वह 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( हि ) जिस से आप ( स्तोतारम्‌) विद्वान्‌ पुरुष 
) बड़ी ( राधसे ) सिद्धि 


भावार्थ--जो मनुष्य स्तुति करने योग्य पुरुषों की निन्दा नहीं करते वे बड़े 


; ऐश्वर्य को प्राप्त हाकर शरीर और आत्मा से सदा ही सुखी होते हैं ॥६॥ 
| वयमिंन्द्र स्वायवों हविष्म॑न्तों जरामहे | उत सवम॑स्मयुवैसों ॥७॥ 


पदार्थ--है ( बसो ) निवास के कारण ( इन्व्र ) ऐश्वर्य से ओर (हविष्मन्तः 
त्वायवः ) आप की कामना करते हुए | 


हम लोगों की कामना करते हुए हम लोगों की प्रशंसा करो ॥ ७॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य सब लोगों के गुणों की प्रशंसा और दोषों की निन्‍्दाः करें 


} वे विवेकी अर्थात्‌ विचारशील होके गुणों के ग्रहण करने और दोषों के त्याग करने 


को समर्थ होते हैं ॥ ७ ॥ 
मारे अस्मद्वि मुमुचो हरिं्रियार्वाइ यांहि । इन्द्र॑ सवधावो मत्स्वेह ॥८॥ 


पवार्थ--हे ( हरिप्रिय ) हरनेवालों को प्रसन्न करनेवाले ! ( इन्र ) ऐश्वर्य 
में युक्त ( स्वघाबः ) बहुत भन्नादि वस्तुओं से पूर्ण आप ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से 
( आरे ) समीप वा i देश में ( मा ) मत ( बि, मुमुचः ) त्याग 
नीचे के स्थान को जाते हुए ( याहि ) जाइये ओर ( इह ) इस संसार में ( मत्स्य 
आनन्द करिए ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--हे मित्र जनो ! आप लोग हम लोगों से दूर वा समीप स्थान में 
वर्तमान हुए हम लोगों का कल्याण करो और प्रीति का त्याग मत करो और हुम 
लोग भी आप लोगों में ऐसा ही वर्त्ताव करें, इस प्रकार परस्पर वर्त्ताव करके इस 
संसार में सुखी होवें ॥ ८ ॥ 


अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे बह॑तामन्द्र केशिनं । घतर्‌ं बहिरा सदे ॥९॥४॥ 


पवित्र करनेवाले ( का) नह केशों अ MEN ) 
आप को ( पचन Wren fps 


में ( आसबे ) वत्तंमान होने के लिए ( बहताम्‌ ) पहुंचावें उनको आप जानिये ।।९।। 


! दो मग्नियों से चलाये हुए वाहनों पर स्थित होकर 


चाधार्ष--हे 
नीचे ऊपर और तिरछे देश में जाकर आइये ॥ ९ ॥ 
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इस सूक्त में विद्वान्‌ मनुष्यों के गुण बर्णन करने से इस सून के अर्थ की पिछले 
यूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति टै ऐसा जानना चाहिए ॥ 


यह इकतालीसवाँ सूषत और चौथा घर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ला 
क्ष उप तः सुतमित्यस्य नवर्चस्य हिचत्वारिशत्तमस्य सूषतस्य विइवामित्र ऋषि: । 
इन्त्रो देवता | १, ४--७ गायत्री; २, ३, ८, ६ 
नि्चद्गायत्रीड्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


हब भष ऋचायाले बयालीसबें सूषत का भा है, इस के प्रथम मन्त्र में 
चिद्वामू के गुणों को कहते हैं-- 


उप॑ न! सुतमा ग॑हि सोम॑मिन्द्र गव/शिरम्‌ । हरिभ्यां यस्ते अस्मयु? १। 


इख ) अत्यन्त ऐश्वम्यंयुक्त ! आप ( हरिभ्याम्‌ ) घोड़ों से 
क्त रथ से ( घः ) जो ( ते ) आप का बाहन ( अस्मयुः ) अपने को हम लोगों 
एब्छा करता हुआ सा वर्तमान है घोड़ों से युक्त उस रथ से ( त्रः) हुम लोग के 
( घुम्‌ ) उत्तम प्रकार सिद्ध ( गवाशिरम्‌ ) सेवन करने योग्य (सोमम्‌) ओषधिगणों 
के सदृश ऐश्बर्स्य को ( उप, भा, गहि ) समीप में सब प्रकार प्राप्त हूजिए ॥ १॥ 

भाषार्थ--वे लोग ही सब लोगो के मित्र हैं कि जो लोग अपने ऐश्वर्य से 
सब लोगों फो बुला कर सत्कार करते है॥ १ ॥ 


फिर उसी षिषप फो भगले भन्त्र में कहते हैँ-- 
तमिन्द्र मदमा ग॑हि षहि।हां ग्राव॑भिः छुतम्‌ | कुविन्न्व॑स्प तृष्ण; ॥२॥ 


प्दार्थ--हे ( इसा ) ऐएवरय्यं की इष्ट्वा करनेवाले! जो ( अस्य ) इस 

सोमलता की ( oe तृप्ति करनेवाले है उनसे ( कुबित्‌ ) श्रेष्ठ होकर ( ततम्‌ ) 

| डम को ( प्राबभिः ) मेधो से ( खुतम्‌ ) उत्पन्न ( भवम्‌ ) आगन्दकारक 

| ( i भन्तरिक्ष में बर्तमान होनेवाले भोषधिगणों के सदृश बत्तमान ऐए्वर्थ 
} को ( मु ) शी ( भा, गहि ) सब प्रकार प्राप्त हूजिए ॥ २॥ 

| “ भाषार्थ-~णो सोमलता आदि भोषधियां बुष्टियों से उत्पन्न होतीं रोगविनाणक 

होने भे तुप्तिकारक होतीं और कम अवयकों के द्वारा अन्तरिक्ष को प्राप्त होके सब 

स्थानों में फैलती हैं उन का युक्ति से सेवन करके सदा आनन्द का भोग करना 


चाहिए ॥ २॥ 
अब बिंहातों फे सत्कार विषय को अगले सम्त्र में कहते हैं--- 


ए्दरप्रत्या गिरो ममाच्छांगुरिषिता इतः । आहृते सोमपीतये ॥३॥ 


पदार्थः हे मनुष्यों ! जैसे ( भाषुते ) सब भोर से ढांपे हुए स्थान विशेष में 
( सोमपीतये ) सोमलता फे रस के पान करने फे लिये ( मम ) मेरी ( इघिताः ) 
प्रेरणा की गई ( गिर; ) उत्तम प्रकार शिक्षित बाणियां ( इतः ) इससे ( इन््रम्‌ ) 
अत्यन्त ऐश्वर्यबाले को ( भच्ध, भुः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ( इस्था ) इस प्रकार 
से प्राप लोगां की भी धाणियां इस को प्राप्त हों ॥ ३॥ 

भाषार्थ---इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालच्कार है । विद्वान्‌ लोंग अन्य जनों 
के प्रति इस प्रकार से उपदेश देवँ कि हम लोग जिम को बुला कर सत्कार करें आप 
लोग भी उन्हीं का सत्कार करें ॥ ३॥ 


इनत सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह इबामहे | उकथेमिं। कुमिद।गमंत्‌॥४॥ 


पदार्थ --हे विद्वश्जत ! हम लोग ( स्तोमः ) प्रशंसा फे वचन जो 80 

कहने के योग्य उन से ( सोमस्य ) उत्तम प्रकार निकाले हुए बड़ी ओपधि के रस के 
पीतये ) पान करने के लिए जिस ( इगाम्‌ ) अत्यन्त थे विद्या और ऐश्वर्य्यवाले को 
| इह्‌ ) इस संसार में ( हवामहे ) पुकारें बह हम लोगों के समीप ( कुवित्‌ ) बहुत 


पदार्ष--है 
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i बार ( आगमत्‌ ) आवे ॥ ४ ॥ 
कक ४ आबार्थ--जो अविद्वान्‌ लोग प्रीति से विद्वान्‌ लोगों को बुलाबें तो वे उनके 
I समीप बहुत बार जावें ॥ ४ ॥ 
js 63 इन्द्र सोभां। सुता इमे तान्द॑धिष्प्र शतक्रतो । जड बाजिनीवसो ॥४॥५॥ 
६ = ® hs 
| 


पदार्थ--हे ( षाजिमीबसो ) रात्रि को वसानेवाले ( शतक्षतों ) बहुत कर्मो 
में कुशल ( इसा ) अत्यन्त ऐश्वर्य के भोक्ता ! जो ( इमे ) ये ( जठरे ) प्रसद्ध हुए 
लना क ला १ न ( दधिष्व ) धारण 
WXN 


भावषार्थ--तभी मनुष्य पूर्ण विद्या और ऐश्वय्यं बाले 
बर्तमान पदायों की विद्या को जानें ॥ ५ ॥ 


विद्या हि स्वां धनक्षयं बाजु दष्टं क॑वे । अ ते सुम्नमीमहे ॥६॥ 
पार्थ--हे ( कबै ) विद्वान्‌ पुरु ! हम लोग (बाजे) संग्रामो में ग) 
जथ 

(न्ह) 


हों कि जब बृष्टि में 






प्रचण्ड ला आप को ( विद्य ) जानें 
हा ) किले ( से) आप के समीप से ( सुम्नम्‌ ) सुख की 






३।ब० ५,६,७॥। 





आवार्य-मनुष्य जिस को सुखों के प्रदानों में योग्य शुरवीर न्यायाधीश | 
जानें उसी से सुखों की पत्ति करनी चाहिए ॥ ६॥ 


इममिन्द्र गवांशिरं यवांशिरश् नः पित्र | आगत्या हृप॑भिः सुतम्‌ ॥७॥ 


पदार्य-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य्य के देनेवाले ! आप ( आगत्य ) आके ( नः 
हम लोगों के ( वृषभिः ) वृष्टिकर्त्ता मेघों से (सुतम्‌) उत्पन्न किये गये (गवाशिरम्‌ 
किरणें जिस को पीती है उस और ( यवाशिरम्‌ ) यव अन्न का भोजन किया जाय 
जिसमें उस ( च ) और ( इमम्‌ ) इस पदार्थ को ( पिब ) पान करो ॥ ७॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस को सूर्य का किरणें और पतरनें पीती हैं उसी 
रस का आप लोग पान करके बलिष्ठ होइये ॥ ७ ॥ 


तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्ये३ सोमं चोदामि पीतये । एप रास्त ते हृदि ॥८॥| 


पदार्थ--हे ( इन्र ) ऐश्वयंयुक्त जन ! जो ( एषः ) यह्‌ ( ते ) आप के 
५९५३ हृदय में ( रारन्तु ) अत्यन्त रमे उस ( सोमम्‌ ) रस को ( स्वे ) अपने 
ओष्ये ) गृह में ( पीतये ) पीने को ( तुभ्य ) आप के लिए ( इत्‌ ) ही (चोदामि) 
प्रेरणा करता हूँ ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--प्राणी लोग जो खाते और पीते हैं यह सव पदार्थं रषिर आदि हो 
और ह्रदय में फैल कर मस्तक के द्वारा सर्वत्र फैलता है॥ ८॥ 
अब विद्वानु फे विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 
स्वां सुतस्य पीतयें प्रत्नमिन्द्र हवामहे | कुशिकासो अवस्यव ॥६॥६॥ 
_पदार्थ--हे ( इर ) सुख के दाता ! ( कुहिकासः ) विद्या और विनय 
आदिकसे श्रेष्ठ हुए ( अबस्यबः ) आप लोगों प्रात्माओं की रक्षा की इच्छा 
करनेवाले नि लोग ( धुतस्य ) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त रस के ( पीतये ) पान 
फरने के लिए जिस ( प्रत्मम्‌ ) प्राचीन काल से सिद्ध ( त्वाम्‌ ) आप को (हवामहे) 
देवों बह आप हम लोगों को बुलाइये ॥ ९ ॥ 
भावार्थ--नवीन विद्वानों से प्राचीन विद्वान्‌ श्रेष्ठ हैँ, ऐसा निश्चय करना 
चाहिए ॥ ९॥ 
इस मन्त्र में इन्द्र विद्वान और सोम के गुण वर्णन होने से इस क्त के अर्थ 
क्री पिछले मूत्त के ध्र्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यहु षमालीसवां सूषत और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
| 
मधाष्टर्बस्य भिचत्वारिशत्तमत्य सूक्तस्य विदवामिन्न ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ३ 
षिराद्‌ पहुकितदछन्द: । पञ्चमः स्वरः । २, ४, ६ निघृत्‌ त्रिष्ट्रप; 
५ भुरिष्‌ त्रिष्ट्रप्‌; ७, ८ श्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । षैबतः स्वरः hn 
अब आठ ऋणाबाले तेतालीसवे सूक्त फा आरम्भ है, उस के प्रथम अन्त्र में 
विद्वानों फे विषय को कहते हैं-- 


भा यावाङुप वन्धुरेष्ठास्तवेदनु प्रदिव; सोमपेयम्‌ । 
प्रिया सखाया बि सुचोप॑ बहिस्त्ापिमे हंव्यवाहों हवन्ते ॥१॥ 


पदार्थ--है विद्वज्जन ! आप ( अर्वाइ्‌ः ) 
जो ( तब ) आप के ( इनधुरेष्ठाः ) बन्धन में से 

श प्रकाशवाले ( सोमपेयम्‌ ) पीने योग्य घ ल द or 
समीप प्राइये भ्रौर जो ( प्रिया ) प्रसन्नता के करनेवाले ( सखाया 

और उपदेशक हैं उन के समीप हूजिए । जो ( बहि 

के ( अनु) पीछे ( इमे ) ये हैं उन का 
( हव्यवाहः ) हवन सामग्री धारण करनेवाले 
साथ ( इत्‌ ) ही दुःख का त्याग कीजिए ॥ 


क भावार्थ--जो लोग बिद्या के 
Re और उस में अरिनि आदि का रिक्ष में जाते हैं बे प्रिय आच- 
रने बाले मित्रों को प्राप्त होकर दरिद्रध का नाश करते हैं।॥ १॥ 


अब मित्रता के गुण के विधय को अगले मन्त्रो में कहते है 
भा याहि परति चर्षणीराँ अर्यं आशिष उप॑ नो हरिभ्याम्‌ । 
इमा हि शं मतय; स्तोम॑तष्टा एन्द्र बनते सख्यं जुपाणा। 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) बहुत ऐ्व्य के देनेवाले ले i ता 
( शोक); विस्तारयुक्त स्तुतियों से विशिष्ट रे लि हे ens 
इ ) सेबन करती हुईं ( म्रतयः दूब आपको gs 
हण करती हैं उनके साथ ( नः ) हम लोगों } र 
प्राप्त हुजिये जिस प्रकार ( अय्यंः ) स्वामी ed ) मर 
मय पद 
प्राप्त हजिये सह TR 48 


नीचे के स्थल में वर्तमान ह 
( उप,आ,याहि ) 
) मित्र भ्रध्यापक 
) अन्तरिक्ष में ( त्वाम्‌ UE 
( बि, मुख ) त्याग कीजिये 

{ श्प हवन्ते ) ग्रहण करते हैं. उन के 
प्रकाश को प्राप्त 


f रो विमानावि गों का 
प्रयोग करके अन्तरिज में ५ | वाहं 


।।२।। 


( बलि, आ ) सब प्रोर से अत्यन्त 


ऋग्वेदा मं० ३। घ ४। सू० ४३, ४४॥ 


३४५ 
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भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिस बुद्धि 
से सब लोगों के साथ मित्रता हो उससे युक्त हुए सब के आशीर्वादों को प्राप्त होकर 
सुख को निरन्तर प्राप्त होइये ॥ २॥ 
आ नों यज्ञं नंमो धं सजोषा इन्द्र देव हरिभिर्याहि तुयंस । 
अहं हि त्वां मतिभिनोह॑वीमि घृतप्र॑याः सधमादे मधूनाम्‌ ॥३॥ 

पदार्थ--हे ( देव) विद्वन्‌ ! ( इन्द्र) ऐश्वर््य से युक्त करनेवाले 
( घृतप्रयाः ) घृत से प्रसन्न होनेवाला ( अहुम्‌ ) मैं ( मतिभिः ) बुद्धियों से 
( सधुनाम्‌ ) और मधुर ग्रादि गुणों से युक्त पदार्थों के ( सधमादे ) तुल्य स्थान में 
( हि ) जिससे कि ( त्वा ) आप की ( जोहवीमि ) प्रशंसा करता वा बुलाता हूँ इस 
से ( सजोषाः ) तुल्य प्रीति के सेवने वाले आप ( हरिभिः ) घोड़ों के सदृश अग्नि 
आदिकों से ( नः ) हम लोगों के ( नमोबुधम्‌ ) अन्न आदि ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले 
( यज्ञम्‌ ) प्रयत्न से सिद्ध होने योग्य सङ्गत व्यवहार के प्रति ( तूयम्‌ ) शीघ्र( आ ) 
सब प्रकार ( याहि ) प्राप्त हुजिये ॥ ३॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को उन लोगों की ही प्रशंसा करनी चाहिए कि जो सब के 
सुखों की वृद्धि करें ॥ ३ ॥ 
आ च त्वामेता दृप॑णा वहांतों हरी सखांया सुधुरा स्वङ्गां | 
धानावदिन्द्रः सव॑नं जुपाणः सखा सख्युः शृणवद्न्द॑नानि ॥४॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ पुरुष ! जैसे ( धानावत्‌ ) पकाये हुए यवों से युक्त 
( सवनम्‌ ) ऐश्वय्यं का ( जुषाणः ) सेवन करता हुआ ( इन्द्रः ) श्रत्यन्त ऐश्वर्य 
का देने वाला ( सखा ) मित्र पुरुप ( सख्युः ) मित्र के अभिवादन आदि वा स्तुतियों 
को ( श्यूणावत्‌ ) सुने और ( स्वङ्गा ) सुन्दर अङ्गों से विशिष्ट ( सखाया ) मित्रों 
के तुल्य वत्तमान तथा (सुधुरा ) उत्तम धुरों से युक्त ( वृषणा ) वृष्टि करनेवाले 
वायु और बिजुली ( त्वाम्‌ ) आप को ( एता ) प्राप्त हुए ( हरी ) ले चलनेवाले 
घोड़ों के सदृश सब को ( आ, वहातः ) प्राप्त होते हैं वैसे श्राप सब लोगों के वचनों 
को सुनिये और प्रिय कार्य्यो को सिद्ध कीजिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। वे लोग ही मित्र होने 
योग्य हैं कि जो बड़े दुःख को प्राप्त होकर भी मित्रों का त्याग नहीं करते और जैसे 
दो वा बहुत घोड़े इकट्ठे होकर यथेष्ट स्थानों में पहुँचाते हैं वैसे भ्रपने आत्मा से 
सदृश प्रिय जन इच्छा की सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 


कुविन्मां गोपां करंसे जन॑स्य कुविद्राजांनं मघवन्तरजीपिन । 
कुविन्म ऋषिं पपिवांसं सुतस्यं कुविम्मे वस्वो अधृत॑स्य शिक्षाः ॥५॥ 


पदार्थ--हे विद्वज्जन ! जो आप ( जनस्य ) सब लोगों के ( कुबित्‌ ) श्रेष्ठ 
( गोपाम्‌ ) धामिक पुरुषों के रक्षा FR ( मा) मुभको ( करसे ) करें। हे 
( मघवन्‌ ) परम प्रशंसनीय धनयुक्त ( ऋजीषिन्‌ ) कोमलपन को चाहने वाले ! जो 
आप जनसमूह का ( राजानम्‌ ) राजा करें वहु ( सुतस्य ) उत्पन्न किये हुए सोम के 
रस को ( पपिबांसम्‌ ) पीते हुए ( कुवित्‌ ) श्रेष्ठ ऋषिम्‌ ) सम्पूर्ण वेदों के अर्थ 
के जानने वाले होने की (मा ) मुझ को ( शिक्षाः ) शिक्षा दीजिये और आप॒ 
( कुवित्‌ ) श्रेष्ठ ( अमृतस्य ) नाश से रहित ( मे ) मेरे ( वस्वः ) धन को करें 
उन श्राप की हम लोग सेवा करें ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो लोग आप लोगों को विद्या विनय और उत्तम 
शिक्षादान से बड़े राजा करते और वेद के अर्थो को समभा के मोक्ष सिद्ध करते हैं 
उनको आप अपने आत्मा के सदृश प्रसन्न कर ॥ ५ ॥। f 


आ त्वां बृहन्तो हरंयो युजाना अर्वागिन्द्र सधमादों वहन्तु । 
प्र ये द्विता दिव ऋन्स्याता! सुसंगृष्टासो दृषभस्यं मूराः ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त दा करने योग्य विद्वन्‌ ! (ये) जो 
( बृहन्तः ) वड़े ( युजानाः ) समाधान देते हुए ( सघमादः ) समान स्थान वाले 
हरयः ) उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ों के सदृश अग्नि आदि पदार्थ ( त्वा ) आप 
को ( आ ) सब प्रकार ( वहुन्तु ) एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचावें और वे 
तया ( द्विता ) दो दो पदार्थों का होना जैसे वैसे विद्वान्‌ ( दिवः ) विद्याओं से 
प्रकाशमानों को ( ऋञ्जन्ति ) सिद्ध करते हैं ( सुसंमुष्टासः ) वा श्रेष्ठ रीति से 
उत्तम प्रकार शुद्ध किये हुए ( आताः ) व्याप्त हिया के सदृश ( वृषभस्य ) 
बलवान पदार्थं के वेग को ( प्र, वहन्तु ) प्राप्त हूं Mt ( मूराः ) मूढ़ होर्व 
उन पुरुषों को ( अर्वाक्‌ ) नीचे के स्थल में आप पा ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस हद में जल प्तोपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ लोग घोड़ों के 
सदृश अभीष्ट स्थान में मूढे कोप हैं वे सम्पूर्ण समृद्धि कर सकते हैं ।। ६ ॥ 


इन्द्र पिव धूतस्य हृष्ण आ यन्ते इयेन उश॒ते जभारं । 
यस्य मद ब्यावयंसि मर कृटीर्यस्य मदे अप॑ गोत्रा ववर्थ ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( इस््र ) विशेष ऐश्वय्यं के देने वाले ! आप ( चत) 
बलिष्ठ पदार्थों के का वाले ( वृ्शः ) बलिष्ठ पदार्थ के रस का ( पिब ) पान 
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घेनः ) वाज पक्षी के सदृश ( यम्‌ ) जिस की ( उशते ) कामना करने 
) आप के लिए जिस को ( आ, जभार ) धारण करता है ( यस्य ) जिस 
मदे ) आनन्द में आप ( कृष्टीः ) मनुष्यों को ( प्र, च्यावयसि ) प्राप्त कराते हैं 
यस्य ) जिस के ( मदे ) म्रानन्द के निमित्त ( गोत्रा ) पृथिवी ( अप, ववर्थ ) 
वर्त्तमान है उस की अपने तुल्य सेवा करो ॥ ७॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो श्येन 
पक्षी के सदूश शीघ्र चलने और सब के सुख की कामना करनेवाले पुरुप मनुष्यों 
को सुख देते हैं उन लोगों के समीप वर्त्तमान होकर विद्या सम्बन्धी व्यवहार के 
आनन्द को प्राप्त होओ ॥ ७॥ 


शुनं हुबेम मघवा।नमिन्द्र॑मस्मिन्भरे रु्तमं वाज॑सातौ । 
शुप्पन्त॑मुग्रमूतय॑ समहु घ्नम्तं वृत्राणि सञ्जितं धर्नानाम्‌ ॥८॥|७॥ 


~~~ 


पवार्थ--ट्े मनुष्यो ! जैसे ( अस्मिन्‌ ) इम ( वाजसातौ ) ज्ञान और अज्ञान 
के विभाग और ( भरे ) विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ के संग्राम में ( ऊतये ) बिद्या आदि 
उत्तम गुणों में प्रवेश होने के लिए ( समत्सु ) धामिक और अंधामिकों के विरोध: 
नामक युद्धों में ( घ्नन्तम्‌ ) विरोध को नाश करते हुए ( धनानाम्‌ ) ऐश्वय्यों के 
( सञ्जितम्‌ ) जीतने का स्वभाव रखमेवाले ( बुत्राणि ) धनों की ( श्युण्बन्तम्‌ ) 
उत्तम प्रकार परीक्षा करते हुए ( उग्रम्‌ ) उत्तम स्वभावयुक्त ( मघवानम्‌ ) स i 
विद्याओं के उत्पन्न करने ( नृुतमम्‌ ) अतिशय करके विद्या के प्राप्त कराने 
( इस्र्‌ ) अविद्या आदि क्लेणों के नाश करनेवाले को प्राप्त होकर ( शुनम्‌ ) 
महौषधियों के सेवन से उत्पन्न हुए सुख को ( हुबेम ) ग्रहण करें वसे इस को प्राप्त 
होकर आनन्द को प्राप्त हूजिये ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
विद्वानों के शरण को पहुँच कर अपिद्या और दारिद्रध का नाश तथा विद्या ग्रौर 
लक्ष्मी को उत्पन्न कर निरन्तर आनन्द बढ़ावें ॥ ८ ॥ 

इस सूक्त में विद्वान्‌ सखि और सोमपानादिकों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह तेतालोसवां सूक्त और सातवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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अथ पञ्चच स्य चतुदचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । इन्ब्रो देवता । 
१, २ निच॒दमुहतो; ३ , ५ बृहती छन्वः । मध्यमः स्वरः । 
४ स्वराडनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


अब पांच ऋचा वाले चवालोसबें सूबत का आरम्भ है, इसके प्रथम सन्त्र में 
सूर्य के विषय को कहते हैं-- 


शयं तँ अस्तु हर्यतः सोम आ हरिभिः सुतः । 
जुषाश ईन्द्र हरिंभिने आ गह्या तिं हरितं रथ॑म्‌ ॥१॥ 


पवार्थ--हे ( इन्ग्र ) परम ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले ! ( ह॒यंतः ) कामना 
करते हुए ( ते ) आप के ( हरिभिः ) घोड़ों के सदृश साधनों से जो ( अयम्‌ ) यह 
( सोमः ) ऐश्वर्य्यों का समूह ( सुतः ) प्राप्त हुआ ( अस्तु ) हो उस का ( जुषाणः ) 
सेवन करता हुआ ( हरिभिः ) ले चलने वाले घोड़ों से ( हरितम्‌ ) अग्नि आदिकों 
से चलाये गये ( रथम्‌ ) मनोहर यान पर ( आ, तिष्ठ ) स्थिर हुजिये इस से (नः ) 
हम लोगों को ( आ, गहि ) प्राप्त हुजिये ॥ १॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । वे ही लोग दयालु हैं कि 
जो अन्य जनों के ऐश्वय्यं की वृद्धि की इच्छा करे और ऐश्वर्य्य वालों को आते हुए 
देख के प्रसन्न होवें ॥ १॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
हर्य्य्पसंमर्चयः सूर्य हस्यश्षरोचयः । 
वद्वार्चिकित्वान्ह॑य॑श्व बद्धस इन्द्र विश्वां अभि श्रियं; ।।२। 


पदार्थ-हे ( हर्यन्‌ ) कामना करनेवाले ! ( उषसम्‌ ) प्रातःकाल को सूर्य 
के सक सत्पुरुषों का आप ( अर्चयः ) सत्कार करिये और है ( हर्यन्‌ ) अनेक 

को प्राप्त होने वा प्राप्त कराने वाले ! ( सूर्य्यम्‌ ) सूर्य को बिजुली जैसे वैसे 
न्याय का ( अरोचयः ) प्रकाश करो और हे (हर्य) कामना करते हुए ! शीघ्र 
चलने वाले अश्व वा अग्नि आदि पदार्थों से युक्त ( इस्क्र) धन की इच्छा करने वाले 
जिस से ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( बिद्वान्‌ ) विद्वान्‌ होते हुए ( बिश्वाः ) सम्पूर्ण 
( अभि ) सम्मुख बत्तमान ( श्रियः ) सुन्दर सम्पत्तियों को प्राप्त होने की इच्छा 
करते हो इस से ( वर्धसे ) वृद्धि को प्राप्त होते हो ॥ २॥ क 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य प्रातःकालके | 
सदृश विद्याओं के प्रकाश में तत्पर और सूर्य के सदृश धर्माचरण की कामना करते 
हुए प्रयत्न से ऐश्वय्यं की इच्छा करें बे सब प्रकार लक्मीयुक्त होकर निरन्तर बुद्धि 
को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 8 
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४३, NS MTS My 
घामिन्द्रो हरिधायसं थवीं हरिवपसम्‌ । 
रितोभू। ese te i Ce | 
अधारयदवरितोर्भूरि भोज॑नं ययोरन्तहरिथरंत्‌ ॥३॥ | 
हे विद्वन्‌ पुरुष ! जैसे ( इन्द्रः ) विजुली वा सूर्य ( हरिधायसम्‌ 
किरणों नवि करने वा ( द्याम्‌ ) प्रकाश लोक ओर ( हरिवर्षसम्‌ ) जिसके रूप 
का प्रकाश करनेवाली किरणों विद्यमान उस ( पृथिवीम्‌ ) पूथिवी को ( woe ) 
धारण करता है और जैसे ( हरिः ) हरनेवाला वायु ( ययोः ) जिन ( हरितोः ) 
हरनेवाले गुणों के { अन्तः ) मध्य में वत्तंमान हुआ ( भूरि ) बहुत ( भोजनम्‌ ) 
घालन बा भक्षण का ( चरत्‌ ) आचरण करता है वैसे आप हुजिये ॥ ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जो लोग सूर्य के सदृश 
निममपूर्वक धर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करते ओर वायु के सदुश निरन्तर प्रयत्न करते हैं 
बे बहुत ऐश्वयं को प्राप्त होकर आनन्दित होते हैं॥ ३॥ 
अब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 

जश्चानो हरितो वपा विश्वमा भांति रोचनम्‌ । 

a ~ ] , Crs 

ह्यश्वो हरितं धत्त आयुंधमा वर्ज बाहन रिस्‌ ॥४॥ 


पबार्थ¬ हे विद्वान्‌ लोगो ! जो ( जज्ञानः ) उत्पन्न होता हुआ ( हरितः ) 
हरित आदि बर्णों से युक्त ( हेर्यइबः ) कामना करते हुए शीघ्र चलनेवाले गुणा हैं 
जिस बिजुली रूप के वह ( बुषा ) वृष्टिकारक ( हरितसु ) कामना करने योग्य 
( रोचनम्‌ ) और सब ओर से जिस मे प्रीति करते हैं ऐसे ( विष्यम्‌ ) सम्पूर्ण लोक 
को ( बाह्वोः ) भुआाओं के ( हरितम्‌ ) हरनेवाले ( बद्धम्‌ ) णस्त्रों के सदुश किरणों 
के समूह को ( प्र, आ, घत्ते ) धारण करता और ( आ, भाति ) प्रकाशित होता है 
उसको जानकर उपयोग करो ॥ ४॥।' 

भाषार्थ--विद्वान्‌ लोग जैसे प्रसिद्ध सूर्य्यं सम्पूणं जगत्‌ को प्रकाशित करके 
आप प्रकाशित होता है वैसे ही सद्विद्या के उपदेश से धमं का प्रकाश करावें ॥ ४ ॥ 

0 Cl, [4 > | 

इन्दर हुस्यन्दमजुनं बर्ज़ शक्रेरभीइंतम्‌ । 
अपाषृणोद्धरिंभिरद्रिभिः सुतमुदगा हरिभिराजत ॥५।८॥ 

पदार्थ -= हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे ( इम्गरः ) सूर्य्यं ( शुक्र: ) शीघ्रता 
गुणों से ( भभोषुत्तम्‌ ) रब ओर से युक्त ( अज्जु नम्‌ ) रूप भ्रौर ( वस्त्रम्‌ ) किरणों 
कै सभूह की ( हरम्यम्तम्‌ ) कामना करते हुए ( हरिभिः ) हरनेवाली किरणों और 
( अद्रिभिः ) मेघों से ( घृतम्‌ ) सिद्ध हुए पदार्थ को ( अप, अवृणोत्‌ ) दूर करता 

है वैसे ( हरिभिः ) मनुष्यों के साध राजा ( गाः ) पृथिवियों के तुल्य भौर पदार्थों 

को ( उत्‌, भाजत ) फेकता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालःद्भार है । जो लोग सूर्य्य के सदृण 

विद्या नम्रता सेना और धन प्रादि का प्रकाश श्रौर अविद्या आदि की निवृत्ति कर 
जिसका उत्तम सहाय उस राजा फे साथ सलाह करके राज्य का पालन करते हैं वे 
णं मतोरथवाले होते हैं ॥। ५॥ 
इस युक्त में सूर्य्य बिजुली वायु और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के भर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह चवालीसबा सूक्ष ओर आठवा बगं समाप्त हुआ ॥ 


छ 
अण पङ्चर्थस्य पञ्चचत्वारशत्तमस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, २ मिच्चदूबृहृती; ३, ५ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ४ स्वराडनुष्टरप 
छन्दः । गान्धारः स्वरः । 


} अब पांच 'ऋचावाले पॅतालोसवे सूकत का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
NE विद्वात्‌ के विधय को कहते हैं-- 


| आ मन्द्रेरिन्द्र हरिभियांहि मयूररोममिः । 
f मा त्वा केचिन्रि यंमन्बि न पाञ्चिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥१॥ 


hf पढार्थ-हे ( इख ) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त ! श्राप ( मयूररोमभिः ) मयूरों 

i के रोमों के सदृश रोम हैं जिन के उन ( मनै: ) प्रानन्द को देनेवाले ( हरिभिः ) 

f+ प्रयत्नवान्‌ मनुष्यों के सदृश घोड़ों वा किरणों से ( भ्रा, याहि) राओ जिससे ( के 
खित्‌ ) कोई लोग ( त्वा ) श्रापको ( पाशिनः ) बन्धन के लिए प्रवृत्त हुए ( बिस्‌ ) 
पक्षी को (न य (मा ह (नि ) प्रत्यन्त ( यमवु) निग्रह्‌ क्लेश देवं किन्तु 
(धन्देब) शस्त्र घनुष्‌ के तुल्य ( तान्र ) उनको ( अति, इहि ) भ्रतिक्रमण कर 
प्राप्त हूजिए ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। साजपुरुषों 
को चाहिए कि ऐसी सेना ऐसे रथ प्रादि कि जिनसे युद्धादि व्यवहारसिद्धि के लिए 
जाने को अति चतुराई के साथ संग्राम करके विजय पारवे और जिससे भौर जन उन 
को प्रहण न करें ऐसा उपाय करें ॥ १॥ 


फिर उसो विषय को प्रगले मन्तो में कहते हैं-- 
ब॑लंझुजः पुरां दुमो अपामजः । 
रस्य हय्योरिमिस्वर इन्द्रों इळ्हा चिदारुजः ॥२॥ 


















स्थाता 


Fe %४६:५ 








वलंरुजः अं रह हर 

ह ( ) चारों शोर से तोड़नेवाला ( इन्द्र: ) सूर्य्यं (द्ळूहा) दृढ भङ्ग 

करता है बैसे हम लोग ( चित्‌ ) भी ( fs ) ) 

में को ( दर्म न. करें और जैसे ( हों: 

ते को ( दर्म: ) नाश करें और जस ( हूँ i SR 

oR में वर्तमान ( रथस्य ) रथ के मध्य में छा) वत्त मान होने 
वाला पुरुष वीर पुरुषों को जीतता है बैसे ही हम लोग भी जीते ॥ २॥ 


( 
के 
से 
को 
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पदार्थ=-हे मनुष्यो ! जैसे ( वृत्रखादः ) मेघां को भक्षण करनेवाला किरण 
`  भेघ को नाश करने और ( अपाम्‌ ) जलों को (अजः ) प्रेरणा 


शत्रुओं के नगरों के मध्य में वत्तंमान 
दो घोड़ों के ( अभिस्वरे ) चारों 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे बिजुली सूर्य श्रौर पवन 


मेघों के प्रवयवों को काटते हैं वैसे ही धामिक राजा श्रादि लोग शत्रुओं को काटे ॥२॥ 
NT] 4] [aS | 

गम्मीराँ उदधी रिव क्तं पुष्यसि गा इब । 

प्र सुंगोपा यव॑सं धेनवो यथा हदं कुस्या इंबाशत ॥२॥ 


पदार्थ--हे विवन पुरुष ! जिस से श्राप ( गम्भौरावु ) ग्रथाह्‌ (उदधीनिव) 


जल जिन में रहें उन मुद्रो के सदृश भर ( गाइव ) पृथिवियों के सदृश ( ऋतुम्‌ ) 
बुद्धि को ( पुष्यसि ) पूणां करते हो ( सुगोपाः ) उत्तम प्रकार रक्षा सलवा ह 
( यथा ) जैसे ( घेनवः ) गोएँ ( यबसम्‌ ) धान्य तृण आदि ( हदम्‌ 300० ल के 
स्थान को ( कुल्या इव ) वाटिका ग्रादि में जल चलाने के मार्गों के तुल्य जो ( प्र, 
आशत ) प्राप्त हों 


होते हैं ॥ ३॥ 


इससे और वैसे श्राप और ये लोग सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जिन लोगों की समुद्र के सदृश 


अचल गम्भीर बुद्धि पृथिवी के सदृश क्षमा और पालने pee , गौ के सदृश दान 
प्रौर नदी के सदृश वृद्धि है वे ही सम्पूर्ण सुखों से युक्त होते हैं ॥ ३॥ 


आ न॒स्तुजं र॒यिं भरांशं न प्र॑तिजान॒ते । 


र्ष पक्कं फर॑मङ्कीवं धूनुहीन्द्र संपारंणं बसु ॥४॥ 


पवार्थ--हे ( इस्ट्र ) धन के दाता ! आप ( अंशम्‌ ) भाग के ( न ) तुल्य 

नः ) हम लोगों के लिए ( प्रतिजानते ) प्रतिज्ञा से व्यवहार के सिद्ध करनेवाले 
लिए भोर ( तुजम्‌ ) ग्रहण करने के योग्य ( रयिम्‌ ) धन को ( आ ) सब शोर 

( भर ) दीजिए ( बुक्षम्‌ ) वृक्ष को भ्रौर ( पक्वम्‌ ) पाक्युक्त ( फलम्‌ ) फल 
गे ( अद्भीव ) अंकुश धारण किये हुए के सदृश ( सम्पारणम्‌ ) उत्तम प्रकार दुःख 


के पार जाता है जिस से ऐसे ( बु ) धन को ( धूनुहि ) कंपाइये अर्थात्‌ भेजिए ॥४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। वे ही धामिक पुरुष हैं जो अन्य 


लोगों के सुख के लिए लक्ष्मी धारण करके श्रौरों के दुःख नाश करनेवाले होवें ।!४॥ 
'स्व॒युरिन्द्र स्वराट॑सि स्मद्दिष्टिः स्वय॑शस्तरः । 


स वांबृधान ओज॑सा पुरुष्टुत भवां नः सुश्रवस्तमः ॥५॥९॥ 

पदार्थ--है ( पुरुष्द्रत ) बहुतों से प्रशंसित ( इन्द्र ) प्रत्यन्त ऐश्वर्यवाले ! 
जो भाप ( स्वयः ) धन को प्राप्त ( स्वराट्‌ ) स्वतन्त्र राज्यकर्ता ( स्मददिष्टिः ) 
कल्याण कर्म का उपदेश देनेवाले ग्रौर ( स्वयशस्तरः ) प्रपने यश धन श्रौर प्रशंसा से 
गम्भीर ( असि ) हैं (सः ) वह ( ओजप्ता ) पराक्रम से ( षावृघानः ) वृद्धि को 


प्राप्त ( सुश्रवस्तमः ) श्रेष्ठ धन से युक्त बातचीत के भ्रत्यन्त सुननेवाले ( नः ) 
हम लोगों के लिए ( भव ) होइये ॥ ५ ॥ ह 


भावा --वही चक्रवती राजा होने के योग्य होता है कि जो अत्यन्त प्रशंसा 
युक्त गुण कमं श्रोर स्वभावाला है और वही राजा सब का वृद्धिकारक होता है ॥।५॥ 
इस सूक्त में म और राजा के गुण वर्न होने से इस सूक्त के रथं 
की पिछले सूक्त के प्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह पेतोलीसवां सूक्त ओर नववा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 
अथ पञ्चर्च स्य षट्चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता। 
१ विराट्‌ त्रिष्ट्रप; २, ५ निचृत्‌ त्रिषट्रप्‌ ; ३, ४ त्रिष्ट्रप छन्दः । . 
घवतः स्वरः ।। 
अब पांच ऋचाबाले छियालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रयम मन्त्र में 
व राजा कंसा हो इस बिषय को कहते हैं-- 
युः | l ~| 
मस्य ते इुभस्य स्ुराजं उग्रस्प॑ यूनः स्थविरस्य घृष्वे । 
अजूय्येतो वज्िणों वीय्या३णीन्द्र श्रुतस्प महतो म॒हानि ॥१॥ 
कर पदायं--हे ( इन्द्र) श्रत्यन्त ऐश्वय्यं के दाता ! जिस ( युध्मस्य ) युद 
करने ग्रोर ( स्वराजः ) अपने से प्रकाशित ( वृषभस्य ) बलवाले ( es ) ही 
स्वभाव भौर ( पूनः ) यौवन अवस्था को प्राप्त पुरुष तथा ( स्थविरस्य ) वृद्धावस्था- 
इर्य के ओर ( घृष्वेः ) शत्रुओं को घसीटनेवाले ( अजूय्यंत: ) शरीर की 
i ता से रहित श्रौर ( बस्िराः ) बहुत प्रकार के शस्त्र से युक्त ( महतः ) 
ष क योग्य ( शतस्य ) प्रसिद्ध ( ते ) प्राप के जो (महानि) श्रेष्ठ ( वीर्य्याणि) 
र पुरुषों के कमं हैं उन से युक्त श्राप हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हैं ॥ १॥ 


आावार्थ--जो लक्षणों से र 
अपने प्रयत्न से भपने मक बढ़ानेबाला होगे ॥| हे Ts ही (डल ही 


ऋग्वेद: मं० ३५ अः ४। सू० ४६, ४७ ॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

हाँ ie ~ “i QO जप 
महाँ असि महिष वृष्ण्ये भिधनस्णृदुग्र सह॑मानो अन्यान्‌ । 

Ol वंन _ t ] 
एका 'वश्वस्य वनस्य राजा स योधया च क्ष्यया च॒ जनांन्‌ ॥२॥ 

पदार्थ -- हे ( महिष ) अत्यन्त आदर करने योग्य ! ( उग्र ) बल आदिकों 

से युक्त और ( राजब्‌ ) प्रकाशित जिससे ग्राप ( वृष्ण्येभिः ) बलवान्‌ पुरुषों में उत्पन्न 
गुणों के साथ ( महाम ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त और (धनस्प॒त्‌ ) धन के सेवक ( एकः ) 
सहाय रहित ( अन्यान्‌ ) शत्रुओं को ( सहमानः ) सहते हुए ( विश्वस्य ) सम्पूणं 
( भुवनस्य ) प्राणियों के निवास के स्थान के श्रेष्ठ गुणों से युक्त ( राजा, असि ) हैं 


ण 
( सः ) वह आप (जनागु ) प्र मिद्ध वीरों को ( योधय ) शन्नुश्रों को (क्षसय) 
इये ॥ २॥ 


पराजय को पहुँचाइये ( च ) ) और सज्जनों को अपने देश में बसा 
भावार्थ--जो लोग शरीर श्रौर श्रात्मा का पूर्ण बल करके शत्रुओं को 
निवारण करते और सज्जनों का सत्कार करके श्रानन्द देते हैं वे श्रेष्ठ होते हैं ॥२॥ 
अब बिजुली के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 












_ 2 
प्र मात्रांभी रिरिचे रोच॑मानः ग्र दवेभिविश्वतो अग्र॑तीतः | 
le | [os br ~ [ot 

प्र मज्सना दिव इन्द्रः एाथव्या+ ग्रारामहां अन्तरिक्षाच्जीपी ॥३॥ 

पदार्थ-है मनुष्यो ! जैसे ( रोचमानः ) प्रीति करता हुआ ( विश्वतः ) 
सर्वत्र ( अप्रतीतः ) प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त ( ऋजीषी ) सीधे स्वभाववाला (इन्द्रः) 
और पराक्रम से युक्त सूर्य्य के सदृश तेजस्वी बिजुलीरूप अ्रग्ति ( मात्राभिः ) शब्द 
श्रादि वा सूक्ष्म व्यवहारों फे ग्रवयवों से (प्र, रिरिचे) अधिक होता है और (देवेभिः) 
विद्वानों के माथ (प्र ) वृद्धि को प्राप्त होता है ( मज्मना ) वल से ( दिवः ) 
प्रकाण से ( पृथिव्याः ) भूमि ( उरोः ) अनेक प्रकार गुणों के समूह से युक्त ( महः ) 
बड़े ( अन्तरिक्षात्‌ ) श्राकाश से ( प्र ) अधिक होता है वैसा श्राचरण करते हुए 
आप लोग प्रतिष्ठा को ( प्र ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त हुजिए ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे विकार 
को नहीं प्राप्त हुई बिजुली गन्धक आदिकों में वर्तमान हुई भी कुछ हानि नहीं करती 
बैसे ही सब लोगों के साथ मित्रता करके विरोध का त्याग करो ॥ ३ ॥ 

अब विद्वानु फे विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
5 + RT | ® | 

उं गंभीरं जजुपास्यु! अं विश्वव्यंचसमव॒तं सतीनाम्‌ 
| « [a 
इन्द्र सोमांसः प्रदिवि सुतासः समुद्र न ख़त आ पवरशान्त ॥8॥ 

पदार्थ--जो लोग ( प्रदिवि) उत्तम प्रकाश में ( सुतासः ) विद्या और 
बिनय से प्रसिद्ध ( सोमासः ) ऐशवर्य्यवाले विद्वान्‌ लोग ( जनुषा ) जन्म से (उरुम्‌) 
ग्रनेक प्रकार के गुणों से युक्त ( गभीरम्‌ ) गूढ़ ग्रभिप्रायवाले ( उग्रम्‌ ) सब के साथ 
मिले हए ( विश्वब्यचसम्‌ ) सर्वत्र ब्यापक ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( अवतम्‌ ) रक्षा 
करनेवाले ( इन्द्रम्‌) विजुली रूप अग्नि को ( स्रवतः ) बहती हुई नदियां (समुद्रम्‌) 
समुद्र को ( न ) जैसे ( अभि, आ, विशन्ति ) सब श्रोर से प्रविष्टं होती हैँ बैसे जो 
सब ओर से प्रवेश करते अर्थात्‌ उस में चित्त देते हैं बे उस ऐश्वर्य वाले होते हूँ जी 
ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जो लोग विजुली सम्बन्धी बिद्या को जानकर उसके द्वारा उपकार 
ग्रहण कर सकते हैं वे अनेक प्रकार की लक्षिमयों को प्राप्त होते हैं | ४ ॥ 


यं सोम॑मिन्द्र एथिवीद्यावा गर्भ न माता बिभतस्त्वाया । 
तं ते' हिन्वन्ति तप ते मृजन्त्यध्वर्यवों बृपम्‌ पातवा उ ॥५॥१०॥ 


पदार्थ--हे ( वृषभ) बलिष्ठ ( इन्द्र ) ऐश्वर्य है! युक्त करनेवाले ! जो 
( त्वाया ) आपको प्राप्त हुई ( पृथिवीद्यावा ) भूमि और बजुली ( माता. ) माता 
( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( न) जैसे वसे ( यथ्र्‌ ) जिस ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को (बिभूतः) 
धारण करते हैं ( त्रम्‌ ) उसको ( ते ) तुम्हार लिए जो ( हिन्वन्ति ) वृद्धि करते 
हैं ( तम्‌, उ ) उसी को ( ते ) श्राप के लिए जो ( अध्वर्यवः ) अपनी हिसा नहीं 
चाहते हुए बढ़ते हैं वा तुम्हारे लिए उसी को जो लोग ( मृजन्ति ) शुद्ध करते हैं 
उन की ( उ ) ही ( पातवं ) रक्षा के लिए श्राप उद्युक्त होइय ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । जो विद्वान्‌ लोग पृथिबी और सूर्यं 
के सदृश सब को विद्या और बल से बढ़ाते और उत्तम शिक्षा से पवित्र करते वे 
माता के मदृश पालन करनेवाले हैँ ऐसा जानकर वे सब लोगों से सत्कार करने 
योग्य हैं॥ ५ ॥ हि 

इम सूक्त में राजा विजुली श्रौर पृथिवी आदिकों के गुण बर्णन करने से इस 
सूक्त के प्र्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानती चाहिए ॥ 


यह छियालीसवां सूक्त और दशवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छा 
अथ पञ्चर्चस्य सप्तचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१-३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ४ त्रिष्टुप्‌; ५ विराद्‌ त्रिष्ट्रप छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


अब पाँच ऋचावाले संतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में 
राजा के विधय को कहते हैं-- 


मरुत्वाँ इन्द्र बृषभो रणाय पिबा सोम॑महुष्व॒धं मदाय । 
आ सिंशवस्व जठरे मध्यं ऊमि रवं राजासि प्रदिवः सुतानां ॥१॥ 
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पदार्थ -हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वयं से युक्त ( मरुत्वान्‌ ) श्रेष्ठ मनुष्यों से 
युक्त ( वृषभः ) बलवान्‌ ! आप ( रणाय ) संग्राम के और ( मदाय ) ग्रानन्‍द के 
लिए ( अनुष्वधम्‌ ) श्रनुकुल स्वधा अन्न वर्त्तमान जिस में ऐसे ( सोमम्‌ ) श्रेष्ठ 
झोषधि के रस का ( पिब ) पान करो श्रौर ( जठरे ) पेट में (-मध्वः ) मधु की 
( ऊभिम्‌ ) लहर को ( आ, सिञ्चस्व ) सेचन करो जिससे ( त्वम्‌ ) आप (प्रदिवः) 
ग्रत्यन्त विद्या और विनय से प्रकाशित के ( सुतानाम्‌ ) उत्पन्न हुए ऐश्वर्य आदिकों 
के ( राजा ) प्रकाशकर्ता ( असि ) हैं इससे ऐसा आचरण करो ॥ १ ॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! आप जो विजय आरोग्य ब्ल और अधिक अवस्था की 
इच्छा करें तो ब्रह्मचर्य धनुर्वेदविद्या जितेन्द्रियत्व और नियमित आहार बिहार को 
करिये ॥ १॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

| . पा पु 

सुजोषां इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं' पिब बृत्रह्य शर विद्वान्‌ । 
CRS = As 

ज॒हि शत्र रप शृधों नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः ॥२॥ 

पदार्थ-हे ( शूर ) शत्रुओं के नाशकर्ता ( इन्द्र ) ऐश्वर्य से युक्त करने 
वाले ! ( मरुद्िः ) पवनों के सदृश वीर पुरुषों के और ( सगणः ) गणो के महित 
वर्तमान ( बृत्रह्म ) मेघ का नाशकर्ता सूर्य्य जैसे वैसे ( सजोषाः ) दुत्य प्रीति का 
सेवन करनेवाला गणों के सहित वर्त्तमान होकर और पवनों के सदृश बीर पुरुपों के 
सहित ( विद्वानु ) सकल विद्याओं का जाननेवाला पुरुष ( सोमम्‌ ) सोमलता के 
रस को ( पिब ) पीजिये और ( त्रन्‌ ) शत्रुओं को ( अप, जहि ) देण से बाहर 
रके नष्ट करिये ( मृधः ) संग्रामों की ( नुदस्व ) प्रेरणा अर्थात्‌ प्रवृत्ति का उत्माह 
दीजिये ( अथ ) उसके अनन्तर ( विशवतः ) मव ओर से ( नः ) हम लोगों को 
( अभयम्‌ ) भयरहित ( कृण॒हि ) कीजिये ॥ २ ॥ 

भावार्थ--जो राजा आदि मनुष्य परस्पर मित्र होकर नियमित भोजन विहार 
ब्रह्मच जितेन्द्रिय होने आदि से पूर्ण शरीर आत्मा के बलवाले हो शत्रुओं का नाश 
कर और संग्रामों को जीतकर प्रजाओं में स्र प्रकार भयरहित करते हैं वे ही सर्वत्र 
भयरहित सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 

अब सूर्य्य के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


उत ऋतुभिऋतुपाः पाहि सोममिन्द्र देवेभिः सखिभिः सुतं नः । 
याँ आभ॑जो मरुतो ये तवान्बहन्बृत्रमधुस्तुभ्यमोजः ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) दुःख के नाशकर्ता पुरुप ! आप ( ऋतुभिः ) वमन्त 
आदि ऋतुओं,के साथ (ऋतुपाः) ऋतुओं की रक्षा करनेवाले सूर्य के सदृश (देवेभिः) 
विद्वान्‌ ( सखिभिः ) मित्रों के साथ ( सुतम्‌ ) उत्पन्न ( सोमम्‌ ) संसार की (पाहि) 
रक्षा करो और ( यामु) जिन ( मर्तः ) मरणधर्मवाल मनुष्य ( नः ) हम लोगों का 
आप ( आ ) सब प्रकार ( अभजः ) सेवन करें ( ये ) जो लोग ( लुभ्यम्‌ ) आपके 
लिए ( ओजः ) पराक्रम और ( वृत्रम्‌ ) सब सुखों के कर्ता धन को ( स्वा ) और 
आप को ( अनु, अदधुः ) अनुकूलता से धारण करें उनकी आप रक्षा कीजिये (उत्त) 
और भी जैसे सूर्य्यं मेघ का (अहु) नाश करता है बैसे शत्रुओं का नाश करिये ॥३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । ह राजा आदि मनुष्यो ! 
जैसे सुय्यं वसन्त आदि ऋतुओं से सम्पूरणं जगत्‌ की "क्षा करता जलादि रमों का 
आकर्षण और पुनः वृष्टि करके पालन करता है बैसे ही विद्वान्‌ मित्रों के माथ विचार 
करके विजय और पुरुषां से सब की रक्षा कीजिए ॥ ३ ॥ 


| फिर राजा के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं--- 

ये त्वाहिहत्ये मघव॒ननवरधन्ये शाम्बरे ह॑रिवो ये गविष्टौ । 
ये त्वा नूनम॑जुसदन्ति बिग्नाः पित्र सोमं सग॑णो म॒रुङ्किः ॥॥ 

पदार्थ--है ( हरिवः ) उत्तम घोड़ों से युक्त ( मघवन ) श्रेष्ठ बहुत धतों 
वाले ( इन्द्र ) ऐश्वर्य के कर्ता ! ( ये ) जो ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( त्याम्‌ ) 
आपको ( सरु्िः ) पवनों के सदृश अपने मित्रों के साथ सूर्य ( अहि मेघ का 
नाश हो जिसमें ऐसे ( झाम्बरे ) मेघसम्बन्धी संग्राम में जैस वैसे ( ) वृद्धि 
करे और ( ये ) जो ( गविष्टौ ) किरणों के समूह में आप की वृद्धि करें ( ये ) जो 
युद्ध में ( नूनम्‌ ) निश्चित ( अनु, मदन्ति ) अनुकूलता से आनन्द देने हैं उन पवनों 
के सदृश मित्रो के और ( सगणः ) वीर पुरुषों के सहित ( सोमम्‌ ) ओषधियों से 
उत्पन्न हुए घृत दुग्ध आदि रसों का ( पिब ) पान कीजिए ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे नहीं बढ़े हुए मेघ को 
सूर्य बढ़ाके और बढ़े हुए का नाश करता हैं वैसे ही धामिक राजा आदि पुरुष 
धामिक शान्त पुरुषों की रक्षा और दुष्ट पुरुषों का नाश कर स्वयं प्रसन्न होकर 
प्रजाओं को प्रसन्त करें ।। ४ ॥। 

I « . | } दिऽ . मिन्द्रम्‌ 
म॒रुत्व॑न्तं बूषभं वाषधानमकवारिं दिव्पं शास | 
[a || ग्रं . 

विश्वासाहमवसे नूत॑नाथोग्रं संहोदामिह तं इंवेम ॥५॥११॥ 

पदार्थ--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( इह) इस दगाज्यध्यवद्धार में 
( ता ) नवीन ( अबसे ) रक्षण आदि के लिए ( मरत्वस्तम्‌ ) प्रशंसा करते 
योग्य हों जिस के उस ओर ( वृषभम्‌ ) वलवाले और ( जाबुधारम ) बढ़ने 
वा EE ले ( अकवारिम्‌ ) शत्रुओं से रहित ( विषयम्‌ ) शुद्ध यण कर्म और 
स्वभाव से युक्त ( लिया ) सब को सहने और ( उप्रम्‌ ) दुष्टों के नाश 


( सहोदाम्‌ ) बल के देने ( इन्द्रस्‌ ) अत्यन्त एश्व्य॑वाले ( ड ५ 
करनेवाले की । प्रशंसा करो ( तम्‌ ) उस की हम लोग ( हुबेभ ) fa 


















FO प 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
उसी को अपना राजा करें कि जिममें सम्पूर्ण राजा के धमं अङ्ग और उपाङ्ग महित 
वत्तमान हैं ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में राजा और सूर्य्यं के गुण वर्णन होने से इम सूक्त के अर्थ की पिछले 
सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए ॥ 


यह संतालीसवां सूक्त और ग्यारहबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
5 
अथ पञ्चर्चस्याष्टाचत्वारिशत्त मस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, २ नित्‌ तिष््रप्‌; ३, ४ श्विषट्प्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ५ भुरिक्‌ 
पड्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


अब पाँच ऋचावाले अइतालीसबें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
राजा के बिषय को कहते हैँ-- 


स्यो हं जातो हंपभः कनीनः प्रभ॑चेमावदन्ध॑सः सुतस्यं । 
साधोः पिंब प्रतिकामं यथां ते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्यं ॥१॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! ( यथा ) जैसे ( सथः ) शीघ्र ( जातः ) उत्पन्न हुआ 

( बुषभः ) वृष्टि फरनेवाल। ( कनीनः ) प्रकाशवान्‌ ( रसाशिरः ) रसों का भोजन 
करनेवाला सूर्य्यं ( अन्धसः ) अन्न के (सुतस्य) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त (सोम्यस्य) 
ऐश्बर्य में उत्पस्त का ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ( आवत्‌ ) रक्षा करे उस प्रकार के आप 
प्रतिक्षामम्‌ ) कामना काममा कै प्रति ओषधियों के रस को ( पिब ) पान करो 
और इस प्रकार के ( साधोः ) उत्तम मागों में बत्तंमान (ते) आप का ( हू) 
निएचय से प्रजाओं को ( प्रभलू'म्‌ ) प्रकर्षता से धारण करने को सामथ्यं होवे ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे राजा आदि मनुष्यो ! जैसे सूर्य्य 

आदि पदार्थ अपने प्रतापों और ईश्वर के नियोग से सब पदार्थों की रक्षा करके दोषों 
का माश करते हैं वैसे ही साधु पुरुषों की रक्षा करके दुष्ट पुरुषों का नाश करें ॥१॥ 

अब सन्तान की उत्पत्ति के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


यज्ञायंथास्तदह॑रस्य कामेऽशोः पीयूष॑मपिबो गिरिष्ठाम्‌ । 
तं ते माता परि योपा जनित्री महः पितुदेप्र आसिञ्चदग्रे ॥२॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! ॥ ) जिस ( अहः ) दिन ( जायथाः ) उत्पन्न 
हुए ( तत्‌ उस दिन की ( कामे ) कामना में ( अस्य ) इस ( प्रंशो: ) प्राप्त 
हुए भाग के ( गिरिष्ठाम्‌ ) मेध में बिद्यमा# ( पीयूषम्‌ ) अमृतरूप रस को ( ते) 
आपके पिता (अपिबः) पान करें (ततम्‌) उसको आपके (पितुः) पालक और उत्पादक 
पिता की ( योघा ) स्त्री आप की ( अनित्रो ) उत्पन्न करनेवाली ( माता ) माता 
( अप्रो ) पहले ( दमे ) घर में ( महः ) बड़े को ( परि, आ, असिञ्चत्‌ ) चारों 
ओर से सींचता है ।। २ || 

भावार्थ---अश्र स्त्री और पुरुष गर्भ को धारण करें तब दुष्ट अन्न पान आदि 
का सेवत स्याग श्रेष्ठ ग्रस्त पान गर्भधारण और सन्तान उत्पन्न करके फिर उसका 
भी इसी प्रकार पालन और बृद्धि करे जो कि राजा होने को योग्य हो ॥ २॥ 


उपस्थायं मातरमश्नमटट तिग्मम॑पश्यद्‌भि सोममूधः । 
प्रयावयन्नचरद्णृस्ो घन्यान्महानिं चक्रे पुरुधप्रतीकः ॥३॥ 


पदार्ध--जो ( गृत्सः ) बुद्धिमान्‌ ( पुरुघप्रतीकः ) बहुतों को घारण करने 
बालों के प्रति प्राप्त होनेवाला सूर्य्यं ( ऊषः ) प्रातःकाल की रात्रि को जंसे वेसे 
( मातरम्‌ ) प्र की माता को ( उपस्थाय ) समीप प्राप्त होकर ( अन्नम्‌ ) खाने 
योग्य पदार्थ की ( ऐद्ट ) प्रशंसा करे और ( प्रयाबयतु ) संयोग वा विभाग 
हुआ ( सोमम्‌ ) ऐम्वय्पं को ( अभि ) चारों ओर से (अपइयत्‌) देखे और (अन्यात्‌) 
औरों को ( अचरत्‌ ) आचरण करे ( महानि ) बड़े सन्तानों को ( चके ) उत्पन्न 

करे बही राजा होने योग्य है ॥ ३॥ 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालखङ्कार है । जैसे मूर्यं प्रातःकाल की 
रात्रि को प्राप्त होकर दिन को उत्पन्न करता है वैसे ही सन्तान की माता को सन्तान 
EY का पिता प्राप्त होकर गर्भस्थिति करे और वेसे ही संस्कारों को माता ओर पिता करें 
j है कि जैसे सन्तान उत्तम गुण कर्म लक्षण स्वभावों से युक्त राजकर्मों को करने योग्य 
5 होवें ३ ॥ 
i अब प्रजा के पालन का विषय अगले मन्त्रं में कहते हैं-- 
k 
डे 


उग्र्तुरापाळभिभूंत्पोजा यथावशं तन्वं चक्र एषः । 
सट।रमिनदरौ जनुवाभिम्यासुष्या सोम॑ग्रपिबच्चमूदुं ॥४॥ 


पदार्थ--जो ( एवः ) यह ( चमूषु ) भक्षण करनेवाली सेनाओं में (सोमम्‌) 
ओबधियों के रस की ( आमुष्य ) चोरी करके ( अपिबत्‌ ) पीवे उस ( त्वष्टारम्‌ ) 
तेजस्वी और शत्रुओं का ( अभिभूय ) तिरस्कार करके ( जनुषा ) जन्म से ( उप्र: ) 















(तबन्‌ ) शरीर को ( षे ) करता है बह राज्य करने के योग्य होवे # ४ ॥ 



























तुराबादू) शी घ्रकारियों को सहनेवाला (अभिभूत्योजाः) शत्रुओं के तिरस्कार 
करनेवाले ला युक्त (इन्रः) अत्यन्त ऐश्वयंवाला पुरुष (यथावशम्‌) ययासामथ्यं 


ऋ'वेद भ्र० ३। ग्र ३। व° ११, १२ १३॥ 


भावार्थ=जो विद्वान्‌ धामिक राजा जन हैं वे चोर आदि दुष्ट जनों का 
तिरस्कार और मादक द्रव्य अर्थात्‌ उन्मत्तता करनेवाले द्रव्यों के सेवनकत्ताओं क 
करके और अपने आप अव्यसनी होकर प्रजाओं के पालन करने को समथ हाव, वे ही 


राज्य की वृद्धि करने के योग्य होवें ।। ४ ॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्मरे तम 
््वन्तग्रमृतये समत्सु ध्नन्तें इत्राणिं सञ्जितं घनानाम्‌ ॥४॥१२॥ 





वाज॑सातौ | 


पदार्थ--है मनुष्यो ! हम लोग ( अस्मिन्‌ ) इस्‌, हा वाजसातौ ) सत्य और 
असत्य व्यवहार के विभाग करनेवाले ( भरे ) पोषण करने योग्य राज्य में ( ऊतये ) 
रक्षण आदि के लिए ( मघवानम्‌ ) न्याय से इकट्ठे किये गये बहुत धन से सत्कृत 
( नृतमम्‌ ) मनुष्यों में उत्तम मनुष्य ( ऽशण्बन्तम्‌ ) सत्य और असत्य का निश्चय 
करके आज्ञा देते हुए ( उग्रम्‌ ) दुष्ट जनों में कठिन और श्रेष्ठ पुरुषों में सरल स्वभाव 
वाले ( समत्सु ) धर्मयुक्त संग्रामों में ( घ्नन्तम्‌ ) दुष्ट पुरुषों के नाशकर्ता (धनानाम्‌) 
घनों के ( सञ्जितम्‌ ) पालन करने वा देनेवाले ( वृत्राण ) धनों को प्राप्त 


( इन्द्रम्‌ ) राजा को प्राप्त होकर ( शुनम्‌ ) राजाओं के धमं से उत्पन्न हुए सुख को 
( हृवेम ) ग्रहण करें वैसे ही ऐसे राजा को प्राप्त होकर आप लोग भी इस का ग्रहण 


करो ।। ५ ॥ 
भावार्थ--सम्पूर्ण श्रेष्ठ सभासद्‌ विद्वज्जनों को चाहिए कि अवश्य सम्पूर्ण 
शास्त्रों में निपुण उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले राजधर्म में चतुर व उत्तम कुल- 
युक्त अत्यन्त ऐश्वर्य्यवान्‌ पुरुष को सब का अधीश करके और राज्य की निरन्तर रक्षा 
करके चौरादिकों का नाश करें ॥५॥ ` 
इस सूक्त में राजधमं सन्तानोत्पत्ति और राज्यपालन आदि के गुणों का वर्णन 
होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए । 


यह अड़तालीसवां सूत और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


त 


अय पञ्चचं स्पेकोनपञ्चाशस्य_ सूक्तस्य बिइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, ४ निचृत्त्रिष्ट्रपु; २, ५ त्रिष्टुप्छन्दः; धैवतः स्वरः । ३ भुरिक्‌ पङ्क्तिः 
छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब पांच ऋचा वाले उञ्चासवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
प्रजा के विषय को कहते हैं-- 


शंसां महामिन्द्रं यस्मिन्‌ बिश्वा आ कृष्टयः सो्रपाः काममव्य॑न्‌ । 
यं सुक्रतुं धिपणें विश्वतष्ट घनं बृत्राणां जनय॑न्त देवाः ॥१॥ 


ee पदार्थ-- है विद्वन्‌ ! ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( विश्वाः ) सम्पूर्ण ( सोमपाः ) 

ऐएवर्य्यं के पालन करने वाले ( कृष्टयः ) मनुष्य ( कामम्‌ ) अभिलापा की ( आ ) 
सब प्रकार (अब्यन्‌ ) इच्छा करें ( वृत्राशाम्‌ ) मेघो के ( घनम्‌ ) समूह को 
विम्वतष्टम्‌ ) व्यापक परमेश्वर न रचा ( महाम्‌ ) श्रेष्ठ और सेवा करने योग्य 
इखम्‌ ) राजा को ( धिषणे ) अन्तरिक्ष और पृथिवी को प्रकाशित करते हुए सूर्य्य 
के सदृश विद्या और नीति को प्रकाशित करते हुए ( यम्‌ ) जिस ( सुक्रतुम्‌ ) उत्तम 
कमं करनेवाली बुद्धि से युक्त पुरुप को ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( जनयन्त ) उत्पन्न 
करते हैं उस राजा की आप ( शंस ) स्तुति करिये ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे 

बड़ा एक सूर्य्यं प्रत्येक भूगोल में वर्तमान मेघों को नाश करो और प्राणियों के सुख 


को उत्पन्न करता है वेसे ही राजा जन दुष्ट पुरुषों का ओर श्रे गों 
न ह नाश 
इच्छा पूर्ण करके आनन्द देता है ॥ १॥ k bas 


् अब राजा के विषय को अगले मन्त्रं में कहते हैं-- 
यं नु नकिः पृतनासु स्वराजं दविता तर॑ति नृत॑मं हरिष्ठाम | 
इनत॑मः सत्व॑भियों हूं शुषेः पृधु्जया अमिनादायुद्स्यों: ॥२। ! 


„पदार्थे विद्वान्‌ लोगो ! ( यम्‌ , हरिष्ठाम्‌ ) मन गमान 
ह जिसमें उस ( नृतमम्‌ ) अतिशय करके नायक ( ख ) तक ते सर के 
डे वन ( पृतनासु ) बीरों की सेनाओं में ( द्विला ) दोपन का ( नकिः) 
के | उल) उल्लङ्घन करता है और (थः) जो ( पृथुद्चया: ) तीव्र वेग से 
दा अलक ) अत्यन्त समयं ( हू ) निश्चय से ( शूषः ) बलयुक्त (सत्त्वभिः ) 
श झु देनेवाले वीरों के साय ( दस्योः ) दुष्ट पुरुष के ( आयुः ) अवस्था 
(नु) अमिनात्‌ ) नाश करे उसको सबका स्वामी करो ।। २॥ 

भावाय-हे मनुष्यो ! जिस पुरुष को शत्रु का द्विगुना भी बल जीत नहीं 
अ जो अधिक सामथ्यंयुक्त पुरुष दुष्ट पुरुषों का निरन्तर नाश ज है, 

सब सेना का अध्यक्ष करके सदैव विजय करना चाहिए ।। २ ॥ | 


सहावां पृत्सु तरणिनांवों व्यानञ्ची रोद॑सी मेहनांवान | 
मगो न कारे इच्यों मतीनां पितेव चारं: सुहवों वयोधाः ॥३॥ 


Ne 


ऋग्वेदः मं० ३ । श्र० ४। सू० ४९ , ५० , ५१ ॥ ३४९ 
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पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( पृत्सु ) स्पर्दा करते हुए संग्रामों में ( तरणिः ) 
शीघ्र चलनेवाले ( अर्वा ) घोड़े के (न) तुल्य (सहावा) सहनेवाला 
( रोदसी ) अन्तरिक्ष और भूमि के सदृश ( मेहनावान्‌ ) सेचन बहुत विद्यमान हैं 
जिस के वह ( कारे ) करने योग्य व्यवहार में ( व्यानशिः ) व्याप्त ( हव्यः ) ग्रहण 
करने के योग्य ( भगः ) ऐश्वय्यं के योग के ( न ) तुल्य ( मतीनाम्‌ ) मनन करने 
बाले मनुष्यों के ( वयोधाः ) जीवन को धारण करनेवाला ( सुहबः ) उत्तम पुकारने 
की स्तुतियुक्त ( चारः ) सुन्दर ( पितेव ) पिता के सदृश वत्तंमान है उसी को आप 
लाग राजा करिये ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो घोड़े के सदृश वेग और बल- 
युक्त योद्धा सूर्य्यं और भूमि के सदृश सब का सुख देने और ऐश्वर्य्यं सदृश कार्य्य की 
सिद्धि करनेवाला पिता के सदृश सब का पालनकर्ता हावे वही राज्याशंभषेक करने 
के योग्य होवे ॥ ३ ॥ 


भर्ता दियो रज॑सस्एछ ऊध्वो रथा न वाथुवेसुंभिनियुर्वान । 


क्षपां वस्ता जंनिता सूयैस्य विभ॑क्ता भागं धिषणेंव वाज॑स्‌ ॥४॥ 
पदार्थ--हे विद्वात्‌ जनो ! जो (दिवः) प्रकाशस्वरूप ( सूर्यस्य ) सूर्य 


{ रजसः ) लोकों के समूह का ( जनिता ) उत्पन्न करने ( धर्ता ) धारण करने , 


वाला ( पृष्टः ) पूछने योग्य ( ऊर्ध्वः ) उत्तम ( रथः ) सुन्दर वाहन के ( न ) तुल्य 


( बस्ता ) आच्छादन करने वाला और ( धिषशोव ) अन्तरिक्ष और भूम के सदृश 


( बाजम्‌ ) घोड़े आदि ( भागम्‌ ) अंश का ( विभक्ता) विभाग करने और $ की पुष्टि करें ॥ ३॥ 


( नियुत्वान्‌ ) नियम करनेवाला है उसको परमात्मा के सदृश राजा मानो ॥ ४॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो राजा परमेश्वर के सदृश प्रजाओं में वर्तमान है ९ 
| स्वयंवों भतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाहः कुशिकासों अक्रन ॥४॥ 


उसी की निरन्तर सेवा करो ॥ ४ ॥ 
शुनं हुंबेम मघवांनमिन्द्रमस्मिन्भरे डृत॑सं वाज॑सातों । 
ुणमनतुग्रमूतये समस्सु ध्ननतं इत्राणि सञ्जितं धरनाननास्‌ ॥५॥१३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! हम लोग जिस ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर के सदृश वर्तमान 
राजा 'को ( धनानाम्‌ ) ऐश्वय्यों के ( ऊतये ) रक्षण आदि के लिए ( अस्मिन्‌ ) इस 
( भरे ) पालन करने योग्य संसार और ( वाजसातौ ) अपने अपने अंश के दानस्वरूप 


व्यवहार में ( नुतमम्‌ ) अत्यन्त न्यायकारी ( मघवानम्‌ ) बहुत ऐश्वर्य्य वाले | 
( समत्सु ) संग्रामों में शत्रुओं के ( ध्लन्तम्‌ ) नाशकर्ता ( वृत्राणि) घनों को ¦ 
ह उग्नन्‌ ) दुष्टों के दुख देने और ( सञ्जितम्‌ ) $ 

( शुनम्‌ ) सुख का ( हुवेम ) स्वीकार करे उस | ऐश्व 
} होवें ॥ ४ ॥ 


( श्ण्वन्तम्‌ ) यथावत्‌ सुनते 
जीतनेवाले राजा को प्राप्त 
का आप लोग भी स्वीकार करो ॥ ५ ।! 


भावार्थ--राजाओआ को चाहिए कक प्रजाओं में पिता के और ईश्वर के तुल्य $ 


वर्त्तमान होकर सम्पूर्ण प्रजाओं का पालन करें ऐसा उपदेश दीजिये ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में प्रजा और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह उनचासवां सूषत और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


छ 


अथ पञ्चर्चस्प पञ्चाञ्ञत्तमस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, २, ४ निचत्‌ त्रिष्ट्रप; ३, ५. त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अब पांच ऋचा वाले पचासवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम अन्त्र में 
राजा फे विषय को कहते हैं-- 


इन्द्र! स्वाहां पित्रतु यस्य सोमं आगत्या तुम्रों टषभों मरुत्वान्‌ । 
ओरुव्यचांः एणता मेभिरन्नेरास्य॑ हविस्तन्व १; काम॑मृध्याः ॥१॥ 


पदार्थे विद्वान्‌ ! जो ( सोमः ) ऐश्वस्यों का समूह ( तुस्रः ) विघ्नः 
कारियों का हिंसक ( वुषभः) बलिष्ठ ( मरुत्वान्‌ ) उत्तम पुरुषों से युक्त 
({उरुव्यचाः ) बहुत श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यों का कर्ता ( स्वाहा ) 
सत्य क्रिया से ( ) जिसका ( सोमः ) ऐश्व्य्यो का समूह उस ( अस्य ) इसके 
( एभिः ) इन वर्तमान ( अन्नैः ) यव आदि अन्नों से ( आगत्य ) प्राप्त होकर 
( हृविः ) ग्रहण करने योग्य वस्तु का ( पिबतु ) पान कीजिये और ( तन्वः ) शरीर 
के ( कामम्‌ ) मनोरथ को ( आ, पृणताम्‌) सब प्रकार पूर्ण करके सुख दीजिये 
और उसको आप ( आ, ऋष्याः ) सिद्ध कीजिये ॥ १ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सत्य न्याय से अपने अंश का भोग करके प्रजा के 
सुख बढ़ाने के लिए अन्याय और दुष्ट पुरुषों का नाश करता है वह पुरुष समृद्धि युक्त 
-होता है ॥ १ ॥ 
ब अब प्रीति के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


आ तें सपर्य्यू जवसे युनड्मि ययोरनु प्र दिवं श्रष्टिमाव॑ 


इह त्वां पेयुईरंयः सुशिप्र पिवा त्वस्य सुषुंतस्य चारों! ॥२॥ 


पदार्थ सुन्दर मुखवाले ! आप ( ययोः ) जिनके ( अनु, 
ह el ne oe ES 


संसार में ( सपर्यू. ) सेवा करनेवाले ( ते ) आप' के ( जवसे ) वेग के लिए 
( आ, युनज्मि ) संयुक्त करता हूँ । और जो ( हरयः ) पुरुषार्थी मनुष्य ( त्वा) 
आप को (धेयुः ) धारण करें उनके साथ (तु ) शीघ्र ( ) इस ( सुषुतस्य ) 
उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त ( चारोः ) अति श्रेष्ठ इस सोमलतारूप ओषधियों के अंश 
का ( पिब ) पान कीजिये ॥ २ ॥ 

भावार्थ--इस संसार में जो लोग जिनके सेवक उन स्वामियों को चाहिए कि 
उन सेवकों का पोषण करें और सब लोग परस्पर प्रीति से सुख की उन्नति करें ।।२॥ 


गोभिंमिमिक्षं दंधिरे सुपारमिन्द्र ज्येष्ठचांय धायसे शुणानाः । 
मन्दानः सोम पपिवाँ ऋजीपिन्स्समस्मभ्यँ पुरुधा गा इषण्य ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( ऋजीषिन्‌ ) नम्रस्वभाव और (गुणानाः ) स्तुति करते हुए ! 
( गोभिः ) किरणों से ( धायसे ) धारण करने को (ज्येष्ठ्याय ) वृद्ध होने के 
लिए ( मिमिक्षुम्‌ ) सेचन करने की इच्छा करनेवाले को ( सुपारम्‌ ) सुख से पार 
जाने के योग्य ( इन्द्रम्‌ ) विद्या और ऐश्वय्यंवान्‌ आपको ( दधिरे ) धारण करो 
और जिसने ( सोमम्‌ ) सोमलता के रस को (पपिवान्‌ ) पिया ( मन्वानः ) आनन्द 
करते हुए ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों को ( इषण्य ) प्रेरणा करिये ( सोसस्‌ ) सोम 
ओषधि के रस को और ( पुरुधा ) अनेक प्रकारों से ( गाः ) पृथिवी आदि को 


, $ धारण करता है उन का आप ओर वे आप का सत्कार करें ॥ ३॥ 
( बसुभिः ) सम्पूर्ण लोकों से ( वायुः ) पवन के सदृश बलवान्‌ ( क्षपाभ्‌ ) रात्रि को ९ 


भावार्थ--जैसे सूर्यं अपने किरणों से वृष्टि करके सबकी पुष्टि करता है वैसे 
ही विद्वान्‌ लोग पढ़ाने और उपदेश से विद्या और सत्य की वृष्टि करके सब मनुष्यों 


इमं कामं मन्दया गोभिरश्वैश्न्द्रव॑ता राध॑सा पर्थ | 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! जो ( स्वर्यवः ) सुख को प्राप्त कराने ( कुशिकाश्षः ) 


$ सम्पूणं शास्त्रों के सिद्धान्त जानने और ( बाहः ) प्राप्त करानेवाले ( बिश्ाः ) 
) पणां विद्या से युक्त बुद्धिमान्‌ लोग ( मतिभिः ) मनुष्यों से ( इन्द्राय ) अत्यन्त षन 
/ से युक्त ( तुभ्यम्‌ ) आपके लिए ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( कामम्‌ ) मनोरथ को 
$ ( अक्रन्‌ ) करें उन लोगों के इस मनोरथ को ( गोभिः ) गो आदि और ( अइबँः ) 


घोड़े आदि और ( चन््रबता ) प्रसिद्ध बहुत सुवर्णं विद्यमान है जिसमें उस 
( राधसा ) धन से आप ( पप्रथः ) प्रसिद्ध होइये ( च ) और इनको ( मन्दय ) 
पहुँचाइये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जो श्रेष्ठ पुरुषों के साथ अनुकूलता से वर्त्तमान होकर परस्पर 
ऐश्वय्ये से और पशु आदि धन आदिकों से इच्छा को पूर्ण करें वे सदा सुखी 


~ 


शुनं हुवेम सघवांनमिन्द्र॑मस्मिन्भरे दर वाज॑सातौ | 


} शुण्वनत॑मुग्रमूतयं समत्सु घ्नन्तं बृत्राणिं सञ्जितं धनानाम्‌ ॥५॥१४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! हम लोग ( अस्मिन्‌ ) इस ( वाजसातौ ) विज्ञान के 
सेवन करने और ( भरे ) प्रेम से पालन करने योग्य व्यवहार में ( ) ऐक्यभाव 


) में प्रवेश होने के लिए ( मघबानम्‌) श्रेष्ठ धनवाले और ( नुतमम्‌ ) अत्यन्त प्रीति 


के प्राप्त करानेवाले और ( वृत्राणि ) प्रेम के स्थानभूत वस्तुओं को ( भ्पुण्बन्तम्‌ 
सुननेवाले ( समत्सु ) विरोध के व्यवहारी में वर्तमान कारणों को ( 
नाश करते हुए ( उग्रम्‌ ) द्वेष के विनाशकर्त्ता ( घनानाम्‌ ) द्रव्यों को ( सझ्जितम्‌ 
उत्तम प्रकार जीतने और ( इन्द्रम्‌) विरोध के नाश करनेवाले को ( शुनस्‌ 
परस्पर मेल से उत्पन्न सुख को जैसे वैसे ( हुवेम ) ग्रहण करें उसका आप लोग 
सेवन करें ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वे ही धन्य मनुष्य कि जो 

विरोध का त्याग करके एक साथ ऐश्वर्य उत्पन्न करते हैं ।। ५ ।। 

इस सूक्त में परस्पर की प्रीति वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व 

सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह पचासवां सूक्त और चौदह॒वाँ वग समाप्त हुआ ॥ 
5 


अथ द्वादशाचंस्यकाधिकपञ्चाइत्तमस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषि: । इस्त्रो देवता । 
४, ७-९ न्निषट्रष्‌ ; ५, ६ निचुत्‌ त्रिषट्रप्‌ छन्वः । घेषतः स्वरः । 
१-३ निचुज्जगती छन्दः । निषावः स्वरः । १०, ११ यवमध्या 
गाथत्री; १२ विराट्‌ गायत्री छन्वः । षड्जः स्वरः ॥। 
अब बारह ऋणचाबालें इकोवनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
राजा फे विषय को कहते हैं-- 


चर्षशीषतं मघवांनमुकथ्य मिन्द्रं गिरो बृहतीरम्प॑नुषत । 
वाहधानं पुंहुतं सुं्क्रिभिरमंत्यै जर॑माखं दिवे दिवे ॥१॥ 


नो को गायों (सि म (इ) उत्तम सा है 
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जिस ( चर्षणीधृतम्‌ ) मनुष्यों के धारण करनेवाले ( मघवानम्‌ ) बढ़ हुए धन से 
युक्त ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( वावृधानम्‌ ) बढ़े हुए ( पुरुहूतम्‌ ) ग 
से सत्कार किये गये ( अमत्यंम्‌ ) मरणधमं से रहित ( जरमाणम्‌ ) स्तुति करते 
हुए ( इन्द्रस्‌ ) राजा की ( अम्पनूबत ) प्रशंसा करें उसका आप लोग भी 
आश्रयण करो ॥ १॥ 
जावार्थ-हे राजपुरुपो ! बहुत जनों से सत्कृत प्रजाओं के धारण करन में 
समर्थ जिस राजा की विद्वान्‌ लोग प्रशंसा करें उसी के आप लोग शरण जाओ ॥१॥ 
फिर उसी विषय को अगले भन्त्रो में कहते हैं-- 
५ ०० अल | ‘ 4 | 
शतक्रतुमर्णवं शाकिनं नरं गिरो स शट्रसुपं यन्ति विश्वतः । 
वाजसनिं परमिदं तृणिमप्तुरं घामसाच॑समिपाचं स्वविद॑म्‌ ॥२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यों ! (ले) मेरी ( गिरः ) बाणियों को ( अर्णवम्‌ ) 
समुद्र के सदृश गम्भीर ( शतक्ऋतुश्‌ ) ताप रहित बुद्धि और ( शाकिनम्‌ ) शक्तियुक्त 
( नरम्‌ ) नायक ( बाजसनिम्‌ ) अन्ते और विज्ञान के विभागकर्त्ता ( पूभिदम्‌ ) 
शभ्ुओं फे नगर के भेदन करने और ( तूणिस्‌ ) शीघ्रता करनेवाले ( अप्तुरम्‌ 
प्राणों के प्रेरणकर्त्ता ( धामसाचम्‌ ) रक्षा करत हुए ( अभिधानम्‌) सम्मुख भाव 
आर ( स्वविदम्‌ ) सुख को प्राप्त ( इन्द्रस्‌ ) अत्यन्त एश्वर्य के देतवाल को 
( भ्वतः ) सब प्रकार ( उप, यन्ति ) प्राप्त होते हैं उम ही के शरण जाओ ॥३२॥ 

धाधार्थ--इस मन्त्र में याचकलुप्तोपमालङ्भार है। जो मनुष्य लोग सम्पूर्ण 
विद्याओं में कुशल सामर्थ्ययुक्त मह्यधारणकर्त्ता दुष्ट पुरुषों के ताइन करनेवाले 
राजा के समीप जावें तो उनको किसी से भी भय नहीं होता है ॥ २॥ 


आकरे बलौर्जरिता पंनस्पतेऽमेहसः स्तु इन्द्र बुबस्पति । 
विवस्वतः सद॑न आ हि पिगरिये संत्रा साम भिमातिहने स्तुहि ॥३॥ 


बदार्ध--है मनुष्यो ! डो ( स्तुभः ) फलों को प्राप्त होने ( जरिता ) 

स्तुति करमेबाला ( अनेहः ) सहों नाश करने योग्य ( बसोः ) धन के ( आकरे ) 

समूह में ( विवस्वतः ) सूयं के ( सबसे ) स्थान में ( इन्रः ) बिजुली के सदृश 

सबका स्वाभी राजा ( पनस्यते ) ब्यवहार करता है और विद्वान्‌ के धमं का 

me ) सेबन करता और ( सत्रासाहम्‌ ) सत्य के सहुनेवाले ( अभिमातिहुनम्‌ ) 

| युक्त शत्रु के नाश करनेवाले को ( आ, प्रीणाति ) प्रसन्त करता है उमकी 

hy ( हि.) निश्चय ( स्तुहि ) स्तुति करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र मे बाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जैसे ईश्वर से बिजुली 

हारा उत्पन्न किया गया सूर्य एकल वर्तमान हुआ सर्वश्च विद्यमान सब वस्तुओं को 

प्रकाशित करता है बैंसे ही एक स्थान में वत्तमान राजा मन्त्री दूत पियादे और 

शैनादि के प्रबन्ध से सम्पूर्ण राज्य को विद्या और विनय से प्रकाशित करके ऐएवर्य 
के समूह से धर्म की उन्नति के लिए व्यवहार करे ॥। ३ ॥ 

अब प्रजा के प्रशंसा के बिषय को अगले मन्त्रो में कहते हैं-- 


नृणामुं सया नृत॑मं गीर्मिस्क्थेरमि प्र दीरमंचंता सबाध॑ः । 
| सं सहसे पुरुमायो जिहीते नमौ अस्य प्रदिव एक ईशे ॥ ४ ॥ 


Vp ददार्थ--है विद्वात्‌ जनो ! आप लोग जो ( सबाधः ) बाध के सहित 
बत्तेमान ( प्रुरुायः ) भ त कार्यो का कर्ता ( एकः ) सहाय रहित रोनाधिपति पुरुप 
( मस्य ) इस ( प्रदियः § उत्तम प्रकाश का ( ईद्ो ) स्वामी है ( सहसे ) बल के 
लिए ( नमः ) अन्न वा सत्कार को ( सम्‌, जिहीते ) प्राप्त होता है ( वीरम्‌ ) 
राजविद्या और बल से व्याप्त पुरुष का ( प्र, अर्चत) सत्कार करिए। और हे 
राजन ! जो ( गीभिः ) वाणियो और ( उक्थेः ) प्रशंसा के वचनों से ( नुणाम्‌ ) 
अग्रणी मनुष्यों के ( नुतमम्‌ ) अत्यन्त नायक ( त्वा ) आपका सत्कार करे 
( उ ) ही आप सत्कार करिए ॥ ४ ॥ 
t भावार्थ--विद्वानों को चाहिए कि उस ही की प्रशंसा करें कि जो प्रशंसा 
६ योग्य कमों को करे ॥| ४॥ 
पू्वीर॑स्य निष्षिधों मयैष पुरू वस्तनि एथिवी बिंमत्तिं। 
इन्द्राय याब भोष॑धीरुतापों रयि रंक्षन्ति जीरयो वनानि ॥४।१५॥ 
पदार्ष--हे मनुष्यो ! जो ( जीरयः ) वृद्ध होनेवाले मनुष्य ( अस्य ) इस 
hi राजा के ( मत्यषु ) मनुष्यों में ( पूर्वो: ) अनादि काल से सिद्ध ( निष्षिघः ) 
अत्यन्त सिद्ध करनेवालियों की ( रक्षन्ति) रक्षा करते हैं और ( पुरू ) बहुत 
बसूनि ) दरव्यों को ( पृथिवी ) भूमि के सदृश जो पुरुष ( बिभत्ति) धारण 
के प्रकाश ( इन्द्राय ) ऐश्वय्यं के लिए ( रयिम्‌ ) 
लक्ष्मी और ( बनानि ) सम्मुख हों सुख जिनसे उनको ( उत ) भी ( आपः ) 
प्राण वा जल जैसे ( ओषघीः ) सोमलता ओर औषधियों की रक्षा करते हैं वैसे 
राज्य का ( बिभर्ति ) पोषण करता है वही' राजा होने के योग्य हो ॥ ५ ॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में न 22323 मालझूर है। जो मनुष्यों में घन विज्ञान 
ओर ओषधि घारण करते वे ही के कर्मचारी होने के योग्य हैं ॥ ५॥ 


` हुम्य॑ ब्रह्माणि गिरं इन्द्र तुभ्यं सतरा द॑धिरे हरियो जुपस्वं । 
{पिरब॑सो नूत॑नस्य सखे वसो जरिट्म्यो बयो धाः ॥६॥ 
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धारण करें उनका आप ( जुषस्व ) सेवन करो। हे ( सखे 
नवीन ( अवसः ) दि सह 

जानिए हे ( वसो ) धन को प्राप्त । आप Ei जरितृभ्यः ) 
लिए ( वयः ) जीवन को ( घाः ) धारण कीजिए ॥ ६॥ 


संसार में ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य करनेवाले की ( पाहि ) 
(मरुत्वः) उत्तम धनों से युक्त ! ( यथा ) जिस प्रकार ( शाययति ) हिसा करनेवालों 
को प्राप्त हे 








ऋग्वेद: प्र ३। झ० ३ ' व° १५, १६, ॥ 


POO 


पदार्थ-हे ( इन्द्र )) ऐश्वर्य के धारणकर्त्ता । जो (गिरः) वाणियाँ 
तुस्यम्‌ ) ह LS ( ब्रह्माण ) धनोंको आर ह ( हरिवः ) उत्तम घोड़े 


आदि से युक्त ! जो बाणियाँ ( तुभ्यम्‌ ) आपके लिए ( सत्रा ) सत्य को ( दघिरे ) 


हे ) मित्र ! ( नूतनस्य ) 
के ( आपिः ) व्याप्त हुए आप उनको ( बोधि ) 
स्तुतिकर्ता विद्वानों के 


रक्षणादि 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि ऐसी वाणी ग्रहण करें और सुनें कि जिससे 


घनसंग्रह होता है सत्य की रक्षा की जाती और जीवन बढ़ता है ॥ ६ ॥ 


अब राजा के विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
द्र मरुत्व इह पांहि सोमं यथां शाय्यति अपिबः सुतस्य । 


तव प्रणीती तव॑ शुर शर्मन्ना विवासन्ति कबय॑ः सुयज्ञाः ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य्य के धारण करनेवाले ! आप ( इह\) इस 
रक्षा कीजिए। और हे 


)मेवालों के इम व्यवहार में ( सुतस्य ) उत्पन्न को आप ( अपिबः ) पान 


कीजिए । है ( झूर ) दुष्टों के नाशकर्ता ! जो ( सुयज्ञाः ) श्रेष्ठ संयुक्त क्रियाएँ 
जिनकी वे ( कक्‍्यः ) विद्वान्‌ लोग ( तव ) आपकी ( प्रणीती ) उत्तम नीति से 
और ( तब ) आपके ( शर्मत्र्‌ ) सुखकारक गृह में ऐश्वर्य्यकर्ता को (आ, विवासन्ति) 
प्राप्त होते हैं उनकी आप रक्षा कीजिए ॥ ७॥ 


भावार्थ--है राजन्‌ ! जैसे आप अपने राज्य ऐश्व्य्यं न्याय और धर्म की 


रक्षा करते हैं उमी प्रकार के आपके मन्त्री और नौकर आदि होवें उनका सत्कार 


आपको मदा ही करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
स वांवशान इह पांहि सोमं मरुद्िरिन्द्र सखिभिः सुतं न॑ः । 
जातं यस्या परि देवा अधपन्महे भराय पुरुहूत विवे ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त! ( इह) इस राज्य के 


व्यवहार में ( सः ) वह ( बावशानः ) कामना करते हुए आप ( मरुद्धि: ) पवनों 
से सूर्य के सदृश ( सखिभिः ) मित्रों के साथ ( नः ) हम लोगों के रे आल) 
प्रकट और ( सुतम्‌ ) उत्पन्न ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य की ( पाहि ) रक्षा कीजिए और 


द्रे 


हे ( पुरुहृत्त ) बहुतों से प्रशंसित ! ( विइवे ) सम्पूर्ण ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 


( यत्‌ ) जिससे ( महे ) बड़े ( भराय ) पोषण करने योग्य संग्राम के लिए ( त्वा ) 


आपको ( परि ) मब प्रकार ( अभूषन्‌ ) शोभित करें तिमसे आप हम लोगों को 


सब प्रकार शोभित करें ।। ८ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में व्राचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्य 
से सबकी Os : दकार ह। जस सूय्य वायुरूप सहाय 
> हक करता है वैसे ही यथार्थवक्ता मित्रों के साथ राजा सम्पूर्ण राज्य की 
रक्षा करें और जो मन्त्री और नौकर राज्य के हितकारी होवें Ec 
ड गरी होवें उनका मव काल 
द GN ह्‌ः होवें उनका सब काल में 


अप्त्य मरुत ापिरेषोऽन्दन्नि्द्रमनु दातिवाराः | 
तेभिं। साकं पिबतु वृत्रखाद्‌ः सुतं सोमं दाशुषः स्वे सधस्थं ॥९॥ 


हू पदार्थ--जो ( दातिवाराः ) छेदन करनेवाले ( मरुतः मनुष्य 
कर्मों से प्रेरणा करने योग्य ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( ट ( तेभिः ) 
उनके ( साकम्‌ ) माथ ( एषः ) यह ( आपिः ) सब प्रकार पीनेत्राला वा शुभ 
गुणों से व्याप्त ( वृत्रख्वादः ) मेध को स्थिर करनेवाला ( दाशुषः ) दान करनेवाले 
के ( स्वे ) अपने ( सघस्ये ) तुल्य स्थान में ( सुतम्‌ ) सिद्ध ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य्य 
को ( अनु, पिबलु ) पीछे पान करे उसको आप राजा निरन्तर प्रसन्न करें ih 
भावार्थ --जो मनुष्य सत्य भ्राचरण की प्रेरणा ग्रौर दुष्ट श्राचरणों का निषेध 


श्रौर सबको धार्मिक करके ग्रानन्द देवें उनके साथ राजा श्रानन्द करे ।। &॥ 


इदं ह्यन्वोज॑सा सुतं रांधानां पते | पिवा स्व/स्प गिर्वणः ॥१०॥ 
पक गिर्वणः ) प्राथित हुए आ धनों 
करनेवाले ! श्राप ( ओजसा ) बल से { आम ) BE MR 


सिद्ध किये गये सोमलतारूप 
FS लतारूप रस का ( पिब ) पान कीजिये ° ३ 
पान करने को इच्छा से इस सोमलता का पान करो ॥ १० | i ी। 


भावार्थ--हे राजन्‌ ! आप निश्चय सः में ऐश्वर्य 

करके ओर जो प्राप्त राज्य उसकी देख भाल ते वृधि oe किका Ei 
यस्ते अनु स्तरधामसंससुते नि यंच्छ तन्वम्‌ । 

स स्वां ममत्तु सोम्यम्‌ ॥११॥ 

_ पदार्य-हे राजन्‌ ! ( यः ) जो ( ते गे 
के रस में ( स्वघाम्‌ ) श्रन्न ( fe | ह सो i 5 ताः 


( भमत्तु ) प्रानन्द देवे ओर श्राप ( शरीर को ( नियच्छ ! त्वा ) श्रापको 
( सोम्यम्‌ ) सोमलता में उत्पन्न का ठ उनः kis ॥ 


( अप्तूय्यें ) 






ऋग्ेद: म० ३। अ० ४ सू० ५१, ५२॥ ३५१ 





भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो ग्रापके अनुकूल रं धर्मात्मा होकर प्रजाग्रां को 
आनन्दित करे वह लक्ष्मीवान्‌ से ऐश्वर्य को प्राप्त होवे ग्रौर श्राप इन्द्रियजित्‌ होकर 
प्रजाश्रों को सिद्ध कीजिये। ११॥ 


[a 


प्र तें अश्नोतु क्षयो; प्रदर ब्रह्म॑णा शिर॑ः । 
भ बाहू शूर राध॑से ॥१२।१६॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) राजाओं में श्रेष्ठ ! जो (ते ) ग्रापके ( छुक्योः ) 
पेट के श्रास पास के भागों में ( ब्रह्मणा ) धन के साथ रस को ( प्र, अब्नोतु ) 
प्राप्त होवे भ्रौर हे ( शूर ) वीर पुरुष ! ( ते ) श्रापके ( शिरः ) श्रेष्ठ अज़ मस्तक 
को ( बाहू ) भुजाओं को ( राधसे ) धन के लिए प्राप्त होवे उसका श्राप पालन 
करिये ॥ १२॥ 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! वही वस्तु ग्रापको खाना तथा पीना चाहिए कि जो 
पेट में प्राप्त हो तथा विकृत हो रोगों को उत्पन्न करके बुद्धि का न नाश करे श्रौर 
जिससे निरन्तर श्राप में बुद्धि बढ़कर राज्य और ऐश्वर्य बढ़े ॥ १२॥ 
इस सूक्त में राजा भ्रौर प्रजा के ध्म वर्णन होने से इस सूक्त के श्रथं की 
पिछले सूक्त के भ्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह इक्यावनवाँ सूषत और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


अथाऽष्ट्चस्य द्विपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषि: । इस्त्रो देवता । 
१, ३, ४ गायत्री; २ निचुद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । ६ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः। ५, ७ नित्‌ न्रिषट्रप्‌; ८ त्रिष्द्ुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अब आठ ऋचा वाले बावनवें सूबत का आरम्भ है, उसके प्रथम 
मन्त्र में राजा फे विषय को कहते है-- 


घानाव॑न्तं करम्भिण॑मपूपव॑न्तम्ुक्थिनंस्‌ । इन्द्र प्ातजुपस्व नः ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य के घारण करनेवाले ! आप जैसे ( प्रातः ) 
प्रातःकाल में (घानावन्तस्‌) बहुत भू जे हुए थव विद्यमान जिसके उस ( करम्भिणम्‌) 
बहुत पुरुषार्थं श्रर्थात्‌ परिश्रम स शुद्ध किये गये दघि आदि पदार्थो से युक्त ( अपूप- 
अन्तम्‌ ) उत्तम पूवा विद्यमान जिसके उस ( उक्थिनम्‌ ) बहुत कहने योग्य वेद के 
स्तोत्र विद्यमान जिसके उसका ( प्रातः ) प्रातःकाल सेवन करते हो वैसे ( नः ) हम 
लोगों का ( जुषस्व ) सेवन करा ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे श्रर्थी जन ऐश्वर्यवाले 
से याचना करता है वैसे ही राजा जन राजधमं जानने के लिए श्रेष्ठ यथार्थवक्ता 
विद्वानों से याचना करे ॥ १॥ 


फिर राजघमं विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
पुरोळाशँ पच॒त्यें जुषस्वेन्द्रा शुरस्व च । तुभ्यं हव्यानिं सिस्नते ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य्यों के भोगनेवाले ! श्राप ( पचत्यघ्‌ ) उत्तम 
भ्रकार पाकयुक्त ( पुरोळाशम्‌ ) उत्तम संस्कारां से उत्पन्न किये गये श्रन्न विशेष का 
( जुषस्व ) सेवन करिये तव ( गुरस्व ) उद्यम करो जिससे ( तुभ्यम्‌ ) श्रापके 
लिए ( हव्यानि ) हवन करने योग्य पदार्थो को ( सिस्रते ) प्राप्त हों ॥ २॥ 

भाबार्थ-हे राजन्‌ ! श्राप रोगनाशक श्रौर बुद्धि के बढ़ानेवाले श्रन्नपान का 
भोग कर तथा रोग रहित होकर निरन्तर उद्यम को करो जिससे भ्रापको सम्पूणं सुख 
श्राप्त होवे ॥ २॥ 


माध्यंस्दिनस्य सव॑नस्य धानाः प्रुरोकाश॑मिन्द्र कृष्बेह चारंम्‌ | 
प्र यत्‌ स्तोता ज॑रिता त्यो दृषायमांण उप॑ गोभिरीे ॥५।१७॥ 


पदार्थ-हे ( इःब्र ) प्रतापयुक्त ! श्राप ( माध्यन्विनस्य ) मध्य दिन में होने 
वाले ( सवनस्य ) कर्म विशेष के मध्य में जो (घानाः) भू जे हुए भ्रन्न और (चारुम्‌) 
भक्षण करने योग्य सुन्दर ( पुरोळाशम्‌ ) भ्रन्न विशेष का आप ( इह ) इस उत्तम 
कमं में ( कृष्व ) संग्रह कीजिए श्रौर ( यत्‌ ) जो ( वृषायमाणः ) जल को करनेवाला 
( तूण्यर्थः ) शीघ्र है प्रयोजन जिसका वह (जरिता) श्रापका सेवाकारी और (स्तोता) 
प्रशंसा करनेवाला ( उप ) समीप में ( गीभिः ) वाणियों से ( प्र, उप ) समीप में 
( ईट्टे ) ऐश्वर्य्यवान्‌ हो बह आपके सत्कार करने योग्य होवे ॥ ५॥ 


भावार्थ-जो राजा के जन ऋत्विजों के सदूश राज्य की वृद्धि करें उन को 
राजा सत्कार से प्रसन्‍न करे ॥ ५॥ 
अब अध्यापक के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


तृतीये धानाः सर्वने पुरुष्डुत पुरोळाशमाइुतं मामहस्व नः | 
_ऋशुमन्तं वाज॑वन्तं स्वा कवे प्रयस्वन्त उप॑ शिक्षेम धीतिभिंः ॥६॥ 


पदार्थ-हे (पुरुष्ट्रत) बहुतों से प्रशंसित (कवे) विद्वान्‌ पुरुष ! (प्रयस्वन्तः ) 
प्रयत्न करते हुए हम लोग ( धीतिभिः ) अंगुलियों से दिखाये गये वचनाथों से 
( तृतीये ) तीन की पत्ति करनेवाले ( सबने ) सायंकाल में करने योग्य कम में 
( पुरोछाशम्‌ ) उत्तम संस्कारयुक्त श्रन्न विशेष और ( घानाः ) अग्नि से भूजे गये 
अन्न विशेषों के तुल्य ( 'ऋभुमन्तम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धिमानों से युक्त ( वाजवन्तम्‌ ) शुष्क 
अन्न विशेष विद्यमान जिस फे उस ( उक र्‌) पुकारे गये (त्वा) आप को 
( उप, शिक्षेम ) शिक्षा देवें वह आप ( नः हम लोगों का ( मामहस्व ) अत्यन्त 
सत्कार करिये ।। ६ ॥ 


भावार्थ--जंसे विद्वान्‌ यज्ञ करनेवाले यजमानों के लिए यज्ञ कृत्य की शिक्षा 
देते हैं वेसे ही सम्पूर्ण विद्या्रों का हस्त रादि क्रियाओं से प्रत्यक्ष अर्थात्‌ अभ्यास 
करके थ्रन्य जनों के लिए अध्यापक लोग प्रत्यक्ष करावें ।। ६॥ 


पूषण्पते ते चक्ृमा करम्भं हरिवते हव्यश्वाय धाना; । 
अपूपभंद्धि सगंगो मरुद्भिः सोमं पिब दृत्रहा (३ विद्वान्‌ ॥७॥ 


पवार्थ--हे ( शूर ) दुष्ट पुरुष के नाशकर्ता ! जैसे ( बुत्रहा ) घन से युक्त 
विद्वान्‌ पुरुष ( पूषण्वते ) पुष्टि करनेवाले विद्यमान हुँ जिसके उस ( हुरिबते ) उत्तम 
घोड़े श्रादि से युक्त के तया ( हूर्य्यशबाय ) हरणशील भर शीघ्र चालवाले घोड़े वा 
अग्नि श्रादि विद्यमान हैं जिसके उस ( ते ) राप के लिए ( करम्भम्‌ ) दघि भ्रादि 
से युक्त भोजन करने के पदार्थ विशेष और ( घानाः ) भू जे हुए अन्न तथा (अपूपम्‌) 
पुआ को देवे उसको ( सगणः ) समूह के सहित वर्तमान श्राप ( मरुतः ) उत्तम 
मनुष्यों के पास ( अद्धि ) भक्षण कीजिए ओर ( सोमम्‌ ) उत्तम ग्रोषधि के रस को 
(पिब) पान कीजिए और वैसे ही हम लोग आप के लिए ( चक्रम ) करें ॥७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विधा श्रौर नम्रता से 
युक्त हैं वे श्रेष्ठ राजा के लिए उत्तम पदार्थो को देखकर इस का निरन्तर सत्कार करें 
और वे राजा से भी सवंदा सत्कार के योग्य हैं | ७ ॥ 


अब यज्ञ फे अन्न के इकट्ठे करने के विषय को अगले सन्त्र में-कहते हैं-- 
प्रतिं धाना भरत तूय॑मस्मै पुरोळाशं वांरत॑माय नणाम्‌ | 


पुरोळाशं च नो घसो जोषयांसे गिर॑श्च नः | वधूयुरिव योष॑णाम्‌ ॥३॥ दिवेदिवे सदृ्ीरिनद्र तुम्य॑ वन्तु तवा सोमपेयाय धरष्णो ॥८॥१८॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! श्राप ( नः ) हम लोगों के ( पुरोछाशम्‌ ) प्रथम देने 
के योग्य का ( घसः ) भक्षण करो श्रौर हम लोगों के लिए भक्षण कराश्रो ( च ) 
और ( योषणाम्‌ ) श्रपनी स्त्री को ( बधूयुरिव ) श्रपनी स्त्री विषयिणी इच्छा करने 
चाले के सदुश ( नः ) हम लोगों की ( जोषयासे ) सेवा करो ( च ) ग्रौर हम लोग 
आपकी ( गिरः ) वाणियों का ( जोषयेम ) सेवन करें ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। राजा श्रौर प्रजाजन आपस के 
देए्वर्य को श्रपना ही समझें और जैस स्त्री की कामना करनेवाला पुरुष प्रिया स्त्री 
को प्राप्त होकर भ्रानन्दित होता है वैसे ही राजा धमं करनेवाली प्रजाओं को प्राप्त 
कर निरन्तर प्रसन्न होवे ॥| ३॥ 


पुरोळाशँ सनश्रुत प्रातःसावे जुंपस्व न । इन्द्र क्रतुहि तें बृहन ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( सन्त ) सत्य और श्रसत्य के विचारकत्ताओं से उत्तम कृत्य 
सुना जिसने ऐसे ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वयं से युक्त ( हि ) जिससे ( ते ) ग्रापकी 
{ कतुः ) बृद्धि वा कम्मं ( बृहन्‌ ) बड़ा है तिससे श्राप ( प्रातःसावे ) जो प्रातःकाल 
में किया जाय उसमें ( नः ) हम लोगों के ( पुरोळाद्षाम्‌ ) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त 
अन्त विशेष का ( जुषस्व ) सेवत करो ॥ ४ ॥ 


को चाहिए कि जिन पुरुषों में जैसी विद्या और शीलता 
होषे येसी ही उन पर उत्तम कृपा करें ॥ ४॥ 


पवार्ष--हे ( धृष्णो ) वाणी में चर र ( इन्र ) दुष्टों के समूह के नाश 
करनेवाले ! जो ( सबुशीः ) तुल्यस्वरूपवाली सेना ( विवेदिबे ) प्रतिदिन ( नुणाम्‌ ) 
अग्रणी पुरुषों के मध्य में (वीरतमाय) प्रत्यन्त श्रेष्ठ वीर पुरुष (सोमपेयाय) पान किया 
सोम के रस का जिसने उन आप के लिए ( बद्धन्तु ) वृद्धि को प्राप्त हों और जो 
विद्वान्‌ लोग (त्वा) आपके लिए वृद्धि करें उन की श्राप वृद्धि करो ग्रौर हे विद्वानों ! 
आप लोग ( अस्में ) इस के लिए ( धानाः ) भूले हुए भ्रन्न और ( पुरोताहम्‌ ) 
उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न विशेष और जो कि ( तूयम्‌ ) शीघ्र सुखकारक उस 
को ( प्रतिभरत ) पूर्ण कीजिए ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--सम्पूर्ण राजजन और प्रजा के जन राज्य की वृद्धि के लिए सम्पूर्ण 8 


पदार्थों को इकट्ठे करें उनसे उत्तम प्रकार परीक्षित वीर सेनाओं को करके और दुष्ट 
पुरुषों का पराजय और श्रेष्ठ पुरुषों का विजय करके प्रतिदिन परानन्द करना 
चाहिए॥ ८॥ ¢ 
इस युक्त में राजा प्रजा भौर यजञान्नसंस्कारादि के गुणों का वर्णन होने से | 
इस सूक्त के भ्र्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है न 
यह जानना चाहिए ॥ 


यह बावनवां सूक्त ओर अठारहयाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 















३५२ 


अथ चतुविशत्यृचस्य त्रिपञ्चाजत्तमस्य सूक्तस्य विशवामित्र ऋषिः । १ इन्द्रापबंतो; 
२-१४, २१-२४ इन्द्रः । १५, १६ वाक्‌ । १७-२० रथाङ्गानि 
देवताः । १, ५, ६, २१ निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । २, ६, ७, १४, 
१७, १६, २३, २४ त्रिषट्रप्‌ । ३, ४, ८, १५ स्वराट्‌ 
्निषट्रप्‌ । ११ भुरिक्‌ अ्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः। १२, २२ 
अनुष्ट्रप्‌ । २० भुरिगनुष्ट्रप्‌ छन्वः । गान्धारः स्वरः । १०, १६ 
निचुज्जगतौ छन्दः । निषादः स्वरः। १३ निचुदगायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः । १८ निचुद्रबृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥॥ 


अब चौबीस ऋचावाले तिरेपनवें सूक्त का आरम्भ हुँ, उस के प्रथम मन्त्र में 
राजा की सेना के विषय को कहते हैं-- 


हन्द्रापवता बहता रथेन वामीरिष आ ब॑हतं सुवीरो: । 
वीतं हष्यान्यंध्वरेषु देवा वदयां गीभिरिळया मदन्ता ॥१॥ 


पदार्थ--हे सभा और सेना के ईश ! आप दोनों ( इन््रापवंता ) बिजुली 
भौर मेष फे सदृश राज्य सेना फे अधीश (बृहता) बड़े ( i ) वाहन से 
सुन्दर वीर जिन से उन ( बामाः ) श्रेष्ठ ( इषः ) अन्न आदि को ( आ, वहतम्‌ 
प्राप्त होइये और ( अध्वरेषु ) नही हिसा करने योग्य यज्ञों में ( हब्यानि ) देने और 
ग्रहण करने योग्यों को ( बीतम्‌ ) प्राप्त होइये और ( इळया ) सम्पूर्ण शास्त्रों को 
प्रकाश करमेवाली वाणी से ( भवन्ता ) कामना करते हुए विद्वान्‌ लोग ( देवा 
उत्तम सुख देनेवाले होकर ( गीभिः ) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त वाणियों से (बर्षेघाम्‌ 
बग १॥ 

भावार्थ-हे राजसेनाओं के जन ! जैसे मेघ सम्पूर्ण जलाशय और गोषधियों 
की रक्षा करता है बैसे हीं सेना के पालन करनेवाले बहुतसी सामग्रियों से सम्पूर्ण 
सेनाभ्रों को भोग से परिपूर्ण करिये और सेना बिजुलियों के सदृश शत्रुओं का नाश 
करें भौर सब्र भें सब युद्ध और राजविद्या में परिपूर्ण होकर सम्पूणं मनोरथों को 
पराप्त हों ॥ १॥ 


अब राजा फे विषय को अगले भन््र में फहते हैं-- 
तिष्ठा सु क॑ भधवम्मा परां शाः सोम॑स्य नु सवा सुषुतस्य यक्षि | 
पितुर्न धुत्र। सिचा रभे त इन्द्र सा दिष्टया गिरा श॑चीवः ॥२॥ 


पदार्थं --है ( भधवधु ) बहुत धनयुक्त ( इन्र ) ऐश्वर्य के करनेवाले ! आप 
(पुरथ ) उत्तम प्रकार शिद्ध ( सोमस्य ) बड़ी ओपधियों फे समूहरूप ऐशवय्यं के 
के ( कम्‌ ) सूख को ( सु, तिष्ठ ) करिये । भौर हे (चोषः) उत्तम प्रजाभ्नों 
से युक्त ! जैसे ( ते ) ्रापकी ( स्वादिष्ठया ) भ्रत्यन्त मधुर आदि रस से युक्त 
( गिरा ) वाणी से ( सिञ्चनम्‌ ) सिंचन का ( आ, रभे ) प्रारम्भ करें ( स्वा) 
आप को ( तु ) शीध ( पुत्र: ) पुत्र ( पितुः ) पिता से ( न ) नहीं ( आ, रभे ) 
प्रारम्भ करते है वह आप हम लोगों को ( यक्षि ) प्राप्त होइये और हम लोगों से 
( भा ) नहीं ( परा, गाः ) दूर जाइये ।। २ ॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्भार है। हे राजन्‌ ! जैसे पुत्र पिता 
की सेवा करता है वैसे ही वृद्ध विद्वानों की सेवा करो । भ्रौर कभी धर्म से पृयक्‌ न 
होभो, अन्य जनों को सुखी करके सुखी होओ | २॥ . 


अब प्रजा के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
शंसांयाध्वयो प्रतिं मे शृणीहीन्द्राय बाहं। कृणवाव जुष्ट॑म्‌ । 
एदं बष्यिज॑मानस्य सीदायां च भूदृक्थमिन्द्राय शस्तम्‌ ॥३॥ 


, पवार्थ--हे ( अध्वर्यो ) नहीं हिसा करनेवाले ! श्राप ( इन्द्राय ) अत्यन्त 
ऐशवय्यं से युक्त पुरुष के लिए जो ( उक्ष्यम्‌ ) कहने योग्य ( शस्तम्‌ ) प्रशंसा किये 
गये और ( जुष्टम्‌ ) सेवित ( इदम्‌ ) इस ( बहिः ) उत्तम स्थान को ( यजमानस्य ) 
प्राप्त हुए आपको ( भूत्‌ ) प्रशंसित होवे उसके ऊपर (भा, सीद) विराजो । (अथ) 
अनन्तर ( च ) प्रौर भ्रन्यों को प्राप्त होइये और मैं भी प्राप्त होऊ ऐश्वर्य्य से युक्त 

के लिए जो ( बाहः ) प्राप्त र की ( शंसाब ) प्रशंसा करें और सिद्धि 

 ( कणवाब ) करें उत्तकी श्राप ( मे ) मेरे लिए ( प्रति, गृणीहि ) स्तुति करिए ॥३॥ 


भावाथं--सब राजा और प्रजा के जनों को चाहिए कि जिन कर्मों से ऐश्वर्य 


 कीवृद्धिहो उन कर्मों का सेवन करें। और राजा की आज्ञा में वत्तंमान होकर 


` प्रशंसा को प्राप्त होवें ।। ३ ॥ 
अब विद्वानु फे विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं- 


त्येदस्तं मघबन्त्सेद॒ योनिस्तदित्तं युक्ता हरंयो बहन्तु । 
यदा कदा च॑ सुनवाम सोम॑मग्निष्ठवां दूतो श॑न्वास्यच्छं ॥४॥ 


पदार्थ--है ( सधवन्रु ) ऐश्वर्य से युक्त ! जो ( ते ) आप की ( जाया ) 
ड़ को भी 
हरे होगे ( तर.) अलो घोर (सा) माप को, (७ इस ) ही 


ऋग्वेद: झ्र० ३। अ० ३। व° १६, २० ॥ 





: ) संयुक्त ( हरयः ) घोड़े ( सोमम्‌ ) सोमलता के रस को ( बहुन्तु 
(स । दिया } जब ( कदा ) कव हम लोग सोमलता के रस i 
( सुनबाम ) सञ्चित करें उस को श्राप वः ) शत्रुओं के सन्ताप देनेवाले (अग्निः) 
बिजुली के समान ( घन्वाति ) प्राप्त होवें ( त्वा ) आपको ही ( अच्छ ) उत्तम 
प्रकार प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जँसे श्रेष्ठ दो घोड़े ले चलनेवाले वाहन से सुसपूर्वक रथ के 
स्वामी को एक स्थान सै दूसरे स्थान को प्राप्त कराते हैँ वसे हो परस्पर में प्रसन्न 
ग्रौर योग्य दो विद्वान्‌ गृहाश्रम को शोभित करने को समर्थ हों ॥ ४ ॥ 


परां याहि मघबन्ना चं याहीन्द्र ्ातरुभयत्रां ते अर्थम्‌ । 
यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोचन वाजिनो रासंभस्य ॥५॥१९॥ 


पदार्थ-हे ( मघवन्‌ ) धनयुक्त और ( इन्द्र ) सज्जनों के प्रति कोमल भ्रौर 
दुष्टों के प्रति उग्रस्वभाव वाले ! आप यहां से ( परा , याहि ) दुर जाइये। हे 
( आतः ) बन्धु जन ! आप उस से प्राप्त होइये ( यन्न ) जहां ( बृहृतः ) बड़े 
( स्थस्य ) सुन्दर वाहन के ( रासभस्य ) विजुली आदि के सम्बन्धी के सदृश 
( बाजिनः ) घेगयुक्त के ( निधानम्‌ ) स्थापन ( च ) श्रौर ( विमोचनम्‌ ) पृथक्‌ 
करना होवे । ( यत्न ) जहाँ ( उभयत्र ) गमन और आगमन में (ते ) आप के 
( अर्थम्‌ ) प्रयोजन को हम लोग प्राप्त होवें ॥ ५ ॥ ye 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि सर्वत्र भ्रमण, कार्य्यंसिद्धि के लिए करें। 
और नहीं सदा श्रमण ही करना किन्तु गृह में स्थित हो सम्पूर्ण बन्धुओं के साथ 
मेल करके फिर भी ऐश्वय्यं की प्राप्ति के लिए एक देश से दूसरे देश में जाळे आर 
आवें ॥ ५ ॥ 

अब राजा फे विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


अपाः सोममस्त॑मिन्द्र प्र यांहि कर्याणीर्जाया सुरणं गृहे तें । 
यत्रा र्थ्य बृहतो निधानं विमोच॑नं वाजिनो दक्षिंणाबत्‌ ॥६॥ 


पवार्थ--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य्य से युक्त स्वामिन्‌ ! ( यत्न ) जिस में ( बृहतः ) 
बड़े ( रथस्य ) विमान आदि वाहन के ( बाजिनः) अग्नि आदि पदार्थ के 
( निधानम्‌ ) स्थापन और ( विमोचनम्‌ ) अलग करने को ( दक्षिणावत्‌ ) दक्षि- 
णाप्रों के तुल्य करें प्रौर वहाँ स्थित होकर जो आप के ( गृहे ) गृह में ( जाया ) 
स्त्री वर्तमान है उस के साथ उस वाहन के ऊपर विराज कर ( अस्तम्‌ ) गृह को 
( प्र, याहि ) भ्राइये ( सोमम्‌ ) सम्पूर्ण रोगों के नाश करनेवाले महौषधि के रस 
का ( अपाः ) पान करिये और पीकर ( सुरणम्‌ ) श्रेष्ठ संग्राम जिस से उसको प्राप्त 
होइये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--राजा आदि विमान आदि वाहनों का निर्माण कर और उस में 
कला यन्त्रों को रच के तथा अग्नि आदि पदार्थों को स्थित तथा अलग करके श्रपनी 
स्त्रियों के सहित. गृह में आवें और देशान्तर को जावें, जो स्त्री शुरवीरा हो तो उस 
के साथ संग्राम के विजय के लिए जावें ॥ ६ ॥ 


इमे भोजा अङ्गिरसा विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वाराः । 
विश्वामित्राय ददंतो मघानिं सह्सावे प्र तिरन्त आयु? ॥७॥ 


पदायं--हे राजन्‌ ! जो ( इमे ) ये ( अङ्गिरसः ) प्राणों के सदृश बलयुक्तः 
( भोजाः ) भोजन करने तथा प्रजा के पालन करनेवाले ( विरूपाः ) अनेक प्रकार 
के,रूप वा विकारयुक्त रूपवाले और ( दिवः ) प्रकाशस्वरूप ( असुरस्य ) शत्रुओं 
के फेंकनेवाले के ( पुत्रासः ) वायु के समान बलिष्ठ ( बीराः ) युद्धविद्या में परिपूर्ण 
( सहस्रसावे ) Ma धन की उत्पत्ति जिस में उस संग्राम में ( विइवामित्राय ) 
ee है गा का उसके लिए ( मघानि ) अतिश्रेष्ठ धनों को ( ददतः ) 

आयुः ) जीवन का ( प्र, तिरन्ते हैं वे 

से सत्कार पूर्वक रक्षा करने योग्य है ॥ ७ ॥ ऽ है हे ह 
ड भाबार्थ--हे राजन्‌ ! आप ऐसे वीरों के सहित प्रसन्न पुष्ट और युद्धविद्या 
से कुशल सेना की वृद्धि करके सवंदा विजय को प्राप्त होइये ॥ ७ ॥ हक 


अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
रूपंरूपं प्रधवां बोभवीति भायाः हुप्पानस्तन्वं {परि स्वाम्‌ । 
त्रिरयं fl र हे न 5 पर या 
हिवः परि हच मागासस म्॑रैरडतुपा ऋतावां ।८॥। 


पदार्थ -( यत्‌ ) जो ( ऋतावा ) सत्य से युक्त ( मघदा से 
कल शा के (र) ब (स) 


ES) का . पालन करनेवाला होकर 
। स्वान्‌ ) अपने ( -वन्यम्‌ ) शरीर को ( त्रिः ) हीन वार ( परि, बा ) सब प्रकार 
( अगात्‌ ) दिहा ओर ह) ) स्प रूप के प्रति ( सयाः ) बुद्धियों को 
उपदेश देने वाला ~ i भीति ) त्यन्त होता है उसको अध्यापक और 


जलो परमेश्वर को लेके :थिवी पर्यन्त” पदार्थों के नेः 
ख bd व्या के लिए नाउ द य के सदृश उत्तम a उल 
ह दा Pe ल हो ओर राजघ्म के मन्त्र बढ़ाने में 


| ऋग्वेद: मं० ३। प० ४ । सू० ५३॥ 


महाँ ऋषिदेवजा देवजुतोऽस्तकनास्सिनधुंभ्शवं तुचक्षांः । 
विश्वामित्रो यदवहत्सुदासमभियायत कुशिकेशिरिन्द्रं! ॥६॥ 


) जो ( महान्‌ ) बड्प्पन रूप परिमाण से ३ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( यत्‌ 
का जाननेवाला ( बेवजाः ) वि 


पदार्थों से बड़ा ( ऋषिः ) मन्त्रो वे 
उत्पन्न ( देवजूतः ) विद्वानों से प्रेरित ( मुचक्षाः ) } 
( विइवासित्रः ) सब का मित्र ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वर्य का करनेवाला 
( कुशिकेभिः ) कार्यो के सिद्धान्तो को जाननेवालों से जैसे सूर्य, पृथिवी ( सिन्धुम्‌ ) | 
| 





वड 


नदी और ( अर्णवस ) समुद्र को ( अस्तभ्नात्‌ ) धारण करता है वैसे राज्य को 
धारण करे तो लक्ष्मी को ( अवहत्‌ ) प्राप्त होता है ( सुदासम्‌ ) उत्तम दान को 

( अप्रियायत ) प्रिय के सदृश करता है उसका सव लोग सत्कार करें ॥ &॥ 

कों से बड़ा और सबका धारणकर्त्ता तथा प्रकाश | 
जानना 





भावार्थ--जैसे सूर्य सव र्ता 
करनेवाला है वैसे ही सबके जाननेवाले यथार्थवक्ता पुरुष हूँ एसा 
चाहिए ॥ ६ ॥ 
शृ श्‌ Se रा ! मि ~ तो छते स्व 
कुणुथ श्लोकसाद्ाथयद्न्त। गीभिरंघ्वरे स॒ते सचां | 


सोम्यं मु ॥१० 


हं साईंव 
देवेभिंविध्रा ऋषो नृचक्षसो 


~ El 





वे {पबध्व्‌ कुशाकाः 

पदार्थ--हे ( कुशिकाः ) विद्याओं के सिद्धान्तों के जानने ( नृचक्षसः ) 
मनुष्यों की विद्यादृष्टि से परीक्षा करने और ( ऋषयः ) मन्त्रों के अर्थों को जानने 
वाले ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ ! आप लोग ( सुते ) उत्पन्न ( अध्वरे ) नहीं हिसा 
करने योग्य पढ़ने और पढ़ाने रूप व्यवहार में ( अद्रिभिः ) मैघों से ( मदन्तः ) 
आनन्द को प्राप्त होते हुए ( देवेभिः ) विद्वानों के साथ ( इलोकम्‌ ) उत्तम स्वरूप 
बाणी को ( छृणुथ ) करो और सत्य के ( सचा ) समूह मे वत्तमान ( सोम्यभ्‌ ) 
ऐश्वर्य्य में श्रेष्ठ ( मधु ) मधुर आदि गुणयुक्त द्रव्य का ( वि, पिबध्वम्‌ ) पान 

| कीजिये ॥ १० ॥ 

| भावार्थ--ग्रत्यन्त विद्वान्‌ जन विद्वानों के प्रति जितेन्द्रियता धर्मात्मता सुशी- 

लता श्रौर सभ्यता को ग्रहण करावें कि जिससे वे भी श्रेष्ठ होकर संसार के कल्याण 

को करें ॥ १० ॥ 

~ [os | k ~ र [| | 
डप्‌ प्रत कुशिकाश्चेतरयध्वभवं राये प्र सुश्चता सुदासं! | 
कः . | कद रू का 3 
राजा शत्रं जङ्गनत्प्रागपायुद्गर्था यजाते वर आ पृथिव्याः ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( कुशिकाः ) जो करते और उपदेश देते वे कुश वे श्रेष्ठ विद्यमान 
हूँ जिनमें वे कुशिक और जो ( चुदासः ) उत्तम दान देनेवाला ( राजा ) प्रकाशमान 
( प्राक्‌ ) प्रथम ( अपाक्‌ ) पश्चिम और ( उदक्‌ ) उत्तर से ( वृत्रमु ) मेध के 
सदृश शत्रु का ( जङ्धनत्‌ ) अत्यन्त नाश करे ( अथ ) इसके ग्रनन्तर ( पृथिव्याः ) 
पृथिवी के ( बरे ) उत्तम स्थान में ( आ, यजाते ) यज्ञ करे उस का ( राये ) 
लक्ष्मी के लिए (प्र, मुञ्चत) त्याग करो और उस ( अइवम्‌ ) घोड़े के 


सदृश शीघ्र चलनेवाली ब्रिजुली को ( चेतयध्वम्‌ ) जनाश्रो और ( उप, प्र इत ) | 


प्राप्त होओ ॥ ११ ॥ 


लोग शत्रुओं का नाश करें उनके लिए बहुत धन और प्रतिष्ठा को देवें । जिससे 
सम्पूर्ण दिशाओं में विजय प्रकाशित होवे ॥ ११ ॥ 


य इमे रोद॑सी उभे श्रहमिनद्सतुं्टवस्‌ | 
विश्वमित्रस्य रक्षत ब्रह्मेदं भारंतं जनंम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( इसे ) ये ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) 
अन्तरिक्ष ग्रौर पृथिवी ( ब्रह्म ) धन वा ब्रह्माण्ड ( इदम्‌ ) इस वत्तमान ( भारतम्‌ ) 
बाणी के जानने वा धारण करनेवाले उस ( जनम्‌ ) प्रसिद्ध मनुष्य आदि प्राणि- 
रक्षा करता है जिस ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा की हम (अतुष्टबम्‌) 


स्वरूप की ( रक्षति ) 
सब के मित्र की ही उपासना आप लोग 


प्रशंसा करे उस ( विइवामित्रस्य ) 
करें ॥ १२॥ 

भावार्थ--है मनुष्यो ! जिस परमेश्वर से सम्पूर्ण संसार रच कर रक्षित है 
उस की ही स्तुति प्रार्थना और उपासना निरन्तर करी ॥ १२ ॥ 

अब प्रजा फे विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं--- 

विश्वामित्रा अरासत बरहेनद्राय वज्िणें | करदिन्नंः सुराध॑सः ॥१३॥ 

पदार्थ--हे बा ) सब के मित्रो ! आप लोग जो (नः) हम 
लोगों को ( सुराधसः ) उत्तम धन से युक्त ( करत्‌ ) करे उस ( इत्‌ ) ही (बच्चे) 
धनुर्वेद के. जाननेवाले  (,इन्द्राय,) राजा के लिए ( ब्रह्म ) धन की ( अरासत ) 
वृद्धि करें ॥ १३॥ 

भावार्थ-लूजों राजा सम्पूर्ण प्रजाग्रों को सुखयुक्त करे उस ही को प्रजा अत्यन्त 
ऐश्वयं से युक्त करे ॥ १३ ॥| 


, अब,ब्िद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुह न त॑पन्ति घम । 
आ नों भर प्रमगन्दस्य वेदों नेचाशाखं मंघवन्‌ रन्धया नः ॥१४॥ 






करो ॥ १४॥ 


. ~ | ~= ~ 
और अवस्था की बढानेवाली सत्य लक्षणों से स्पष्ट वाणी नवीन नवीन विज्ञान और 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे बि्वानो ! जो वीर | इन्द्र) 
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पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! ( ते) आप के ( कीकटेसु ) अनार्यं देशों में वसने 
वालों में ( गावः ) गावों से (न) नहीं ( आशिरम्‌ ) दुग्ध प्रादि को (बुह्ल) 
दुहते हैं ( घर्मभ्‌ ) दिन को ( न ) नहीं ( तपन्ति ) तपाते हैं वे ( किम्‌ ) क्या 
( कृण्वन्ति ) करते वा करेंगे और आप ( नः ) हम लोगों के लिए ( प्रमगन्दस्य ) 
जो कुलीन मुझ को प्राप्त होता है उस के ( बेदः ) धन को ( आ ) सब प्रकार से 
( भर ) धारण करिये और हे ( मघवन्‌ ) श्रेष्ठ धन से युक्त ! आप ( नः) हम 
लोगों के ( नैचाज्ञालम्‌ ) नीची शक्ति जिसमें उसकी ( रन्धय ) निवृत्ति 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे म्लेच्छ जनों में गौओं की, 
नास्तिक पुरुषों में धमं आदि गुणों की वृद्धि नहीं होती ग्रौर वैसे ही विद्वानों में 
ईश्वर को नहीं माननेवाले प्रबल न होवें इससे चाहिए कि मनुष्यों में नास्तिकत्ब 
को सर्वथा बारण करे ॥ १४॥ 


ससर्परीरमंति बाध॑माना बृहन्मिससाय जमद॑भिदता । 
झा सुय्यैस्य दुहिता त॑तान श्रवों ेमेषवृत॑मु्यश्‌ ॥१५।।२१॥ « 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( जमदग्निदत्ता ) नेत्र से प्रत्यक्ष दी गई 
( ससर्षरीः ) अत्यन्त चलनेवाली वाणी ( अजुर्यम्‌ ) हनि से रहित ( सूर्य्यस्य ) 
सूर्य्यं की ( दुहिता ) कन्या के सदृश वर्तमान अन्धकार को नाश करते हुए प्रातःकाल 
के सदूश ( बृहत्‌ ) बड़े ( अमतिम्‌ ) रूप को ( मिमाय ) नापती है ग्रौर ( देवेषु ) 
विद्वानों में हानि रहित ( अभूतम्‌ ) अमृतस्वरूप ( श्रवः ) सुनने का ( आ, ततान ) 
विस्तार करती है उस बाणी की सब प्रकार वृद्धि करो ॥ १५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ्कार है । जो ब्रह्मचर्य धर्म का 
अनुष्ठान और पुरुषार्थो से श्रेष्ठ पुरुषों के समीप से विदया श्रौर उत्तम शिक्षा को 
मनुष्य ग्रहण कर तो उनको कुछ भी सुख अप्राप्त न होवे ॥ १५ ॥ 
सपर्परीर॑भरततरयमेभ्योऽथि श्रबः पाञ्चजन्यासु कृष्टिषु । 


सा पक्ष्या३ नव्यमायुर्दधाना यां में पज्ञस्तिजमदग्नयों ददुः ॥१६॥ 


पदार्थ--हे मनृष्यो ! ( पलस्तिजमदग्नयः ) जाना है प्राजापत्य आदि 
अग्नियों को जिन्होंने वे और अवश्था और ज्ञान में वृद्ध पुरुष ( याम्‌ ) जिस को 
( ददुः ) देवें (सा ) वह ( पक्या ) पक्षों में साध्वी ( पाङ्चजन्यासु ) पाच दिनों 
तथा प्राणों में उत्पन्न ( छष्टिषु ) मनुष्य आदि प्रजाओं में ( नव्यम्‌ ) नवीन ही 
( आयुः ) अन्त वा जीवन को ( दधाना ) धारण करती हुई ( एभ्यः ) इन जानने 
की इच्छा करनेवालों के लिए ( श्रवः ) अन्न को ( अधि ) उपरि भाग में ( तूयम्‌) 
शीघ्र ( दद्रुः ) देवे ( ससर्परी: ) सुख की बढ़ानेवाली ( अभरत्‌ ) प्राप्त 
कराइथे ॥ १६॥ 

भावार्थ - हे मनुष्यो ! जो कार्य की सिद्धि और ऐश्वर्य की उत्मन्न करने 


जीवन धारण करती है उसको नित्य धारण करो ॥ १६ ॥ 

स्थिरो मावीं भवतां वीढुरक्षों मेपा वि बहि सा युगं बि शारि । 
पातल्ये ददतां शरीतोररिष्टतेमे अभि नः सचस्व ॥१७॥ 
पदार्थ - हे ( अरिष्टनेमे ) नहीं नाश होने वाले कर्मो को प्राप्त करानेवाले' 
ऐश्वर्य वाले ( शरीतोः ) दुष्ट स्वभाव से युक्त के नाश करने में 
समर्थ हुए ( पातल्ये ) गिरने वाले में ( ददताम्‌ ) दीजिये और ( बीळुः ) प्रशंसा-` 
युक्त ( अक्षः ) इन्द्रिय के छिद्र को ( ईषा ) नाश करनेवाला हुआ ( स्थिरौ ) 
निश्चल ( गावौ) वैलों का ( मा ) नहीं ( वि, शारि ) नाश करे ( युगम्‌ ) वर्ष 
को ( मा ) नहीं ( वि, बहि ) वन्ध्या हो जिससे कि निश्चल बैल ( भवताम्‌ )' 
होबें तिस से आप ( नः ) हम लोगों से ( अभि, सचस्व ) सब प्रकार मिलो ॥१७॥॥ 
भावार्थ - मनुष्यों को चाहिए कि बड़े उपकार करनेवाले गौ आदि पशुओं 
का कभी नाश नहीं करें । और व्यर्थ समय न ब्रिताव, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ सदा ही 
मेल की रक्षा करें ।। १७॥ 
बलं घेहि तनूष नो वलेमिन्द्रानङुत्छुं नः । 

बलं तोकाय तन॑याय जीवसे त्वं हि बलदा असिं ॥१८॥ 

पदार्थ - है ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वरय्यं के देनेवाले ! ( हि ) जिस से आप 
( बलदाः ) बल के देने वाले ( असि ) हैं इससे ( नः) हम लोगों के ( तषु) 
शरीरों में ( बलम्‌ ) स को ( धेहि) धारण करो और ( नः) हम लोगों को | 
( अनळुत्सु ) गौ आदिकों में ( बलम्‌ ) बलको धारण करो हम लोगों के ( जीबसे ) 
जीवन और ( तोकाय ) छोटे बालक तथा ( तनयाय ) कौमार अवस्था को प्राप्त 
पुरुष के लिये ( बलम्‌ ) पराक्रम को धारण करो ॥। १८ ॥। - 


भावार्थ --हे आचाय्यं ! आप जिससे कि शरीर और आत्मा फे बल से युक्त 
हो इससे हम लोगों में पूर्णं शरीर और आत्मा के बल को धारण करो ॥ १८६॥ | 


अभि व्यंयस्व खदिरस्य सारमोजों येहि स्पन्दने शिशाषांयाम्‌ । 
अक्षं वीळो वीळित वीळयंस्व मा यामांदुस्मादवं जीहिपो नः ॥१ 
क 


पदार्थ हे ( अक्ष ) विद्याओं से ब्याप्त ! आप हम लोगों में ( खरि 
) बल को (धेहि 


< 


आप ( इन्द्र: ) 


इस काष्ठ के ( सारम्‌ ) दृढ़ भाग के सदृश ( ओज 
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कीजिये ( शिशपायाम्‌ ) इस काष्ठ को वृक्षविशेष (स्पन्दने) कुछ चलने में( अभि ) 
सब प्रकार ( ब्ययस्व ) खर्च करो । और हे ( वीछो ) बलयुक्त और ( ) 
बहुतों में प्रशंसित पुरुष ! (नः) हम लोगों को ( बोळयस्व ) प्रेरणा करो 
( अस्माल्‌ ) इस ( यामात्‌ ) प्रहर से ( मा ) नहीं ( अब, जीहिपः ) 
त्यागिये ॥ १६ ॥ 

भावार्थ - हे आचाय्यं ! हम लोगों में दृढ़ बल का घारण करो श्रेष्ठ कर्मों में 
हम लोगों की प्रेरणा करो और कभी मत त्याग करो ॥ १६ ॥ 


| अब राजा फे पुरष के विषय को कहते हैं-- 
शयमस्मान्वनस्पतिर्मा च हा मा च॑ रीरिषत्‌ | 
स्वस्त्या ग्रहेम्प आवसा आ विमोच॑नात्‌ ॥२०॥२२॥ 


पदार्थ हे राजन्‌ ! जैसे ( अयम्‌ ) यह ( बनस्पतिः ) वन का पालन करणे 
याला ( भस्मान्‌ ) हम लोगों का त्याग नहीं करता है वैसे हम लोगों का ( सा } 
मत ( हाः ) त्याग करिये ( च ) और जैसे सूर्य हम लोगों की हिंसा नहीं करता 
बैसे ही आप ( मा, च ) नहीं ( रीरिषत्‌ ) नाश कीजिये। और ( आ अवसै ) 
अच्छे निएचय फे लिए ( आ, गृहेभ्यः ) सब प्रकार गृहों से ( स्वस्ति) सुख हो 
( भा, षिभोचनात्‌ ) त्याग तक सुख प्राप्त होषे ॥ २० ॥ 

भ्राबार्थ--इस मन्त्र में बाचः i प्तोपमालझ्भार है । जैसे अन्न आदि वस्तु सब 
के रक्षक होवें यैसे राजा के पुरुष सब्र फे पालनकर्ता हों और न्याय का त्याग करके 
अत्याय कभी न करें ।। २० ॥ 


एनरोतिमिंबेहुलाभिंने। अद्य या।्छ्रष्ठभिर्मघवऽ्छूर जिस्म । 
यो नो देशयधर! सस्पदीष्ट य द्वि'मस्तसुं राणो ज॑हातु ॥२१॥ 


पदार्थ -- हे ( इसा ) अष्यन्त ऐश्वय्यं से युक्त । ( यः ) जो ( भषरः ) नीच 
he ) हम लोगों से द्वेष्टि बेर करता है ( सः ) वह दुःख को ( ) प्राप्त 
बे ( घम्‌ ) जिस को ( उ ) और हम लोग ( द्विष्मः ) द्वेष करे ( तम्‌ ) उसका 
( उ ) भी ( प्राणः ) हृदयस्थ थायु ( जहातु ) त्याग करे। और हे ( सघबन्‌ ) 
बहुत श्रेष्ठ षत से युक्त ( शूर ) दुष्टों के नाशकर्ता ! आप ( पहुलाभिः ) 
( श्रोष्ठाभिः ) उत्तम ( ऊतिभिः ) रक्षा आदिकों से ( नः ) हम लोगों फो ( यात्‌ ) 
{ प्राप्त होबे ( भप, जिन्व ) प्रसन्न कीजिये ॥ २१॥ 
भाषां विद्वान्‌ लोगों को दुष्ट कम॑ करनेवाला पुरुष द्वेष करने योग्य 
और धर्मात्मा सत्कार करने योग्य है । जितने प्रजा की रक्षा करने और दुष्ट पुरुषों 
के निवारण करने में साधन अपेक्षित होब उनका ग्रहण करके श्रेष्ठ पुरुषों का पालन 
5 और दुष्टों का तिबारण राजा आदि निरन्तर करें ।। २१॥ 
H आथ राजा छे बिषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


परशुं चिद्वि त॑पति शिम्बलं चिद्दि इंश्नति । 
उखा बिंदिन्द्र येषन्ती प्रयस्ता फेन॑मस्यति ।२२॥ 


yt वार्ध - हे ( इस््र ) अत्यन्त ऐश्वर््य से युक्त ! जो आपकी सेना लोहार 
खः | परशुम्‌ ) परशारूप शस्त्र को ( चित्‌) असे वैसे शत्रुओं को ( घि, तपति ) 
बिशेष करके सन्ताप देती है ( शिम्बलम्‌ ) शेमर वृक्ष के पुष्प वा पत्र को 55: ) 
जैसे ( बि, घृति ) विशेष करके काटता है ( प्रयस्ता ) प्रेरित हुई ( 


si 














नावाजिनं वाजिनां हासयन्ति न गर्द भं परो अश्वान्नयर्ति | २३।। 


परार्थ--हे राजन्‌ ! जो वे ( जनासः ) वीरपुरुष (वन ) प्राप्त होने 

बाले को ( न ) नहीं ( नयन्ति ) प्राप्त होते हैं (पशु सदृण ( मन्यमानाः ) 

जानते हुए ( बाजिना ) घोड़े से (अबाजिनम्‌) घोड जिसमें नहीं ऐसे संग्राम फ 

न) नहीं Cg ) हराते हैं और ( अद्बात ) घोड़े से ( पुरः ) प्रथम 
) 


ऋग्वेडः ७ ३। व० ३} व° २३, २४॥ 


AAA 2ARLLNLLALLALALLADALAd0 ELAS, 


प्रेरणा किये हुए के ( न ) तुल्य ( हिन्वन्ति ) बढ़ाते हैं और 
To ( ज्यावाजम्‌ ] £ की तांत के शब्द ( ते 
नित्य ( परि ) सब प्रकार ( नयन्ति ) प्राप्त करते हैं उसकी भ्रौर उन की आप 
अपने आत्मा के सदृश रक्षा करो ॥ २४ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो राजा आदि अपने नाश और 
बुद्धि को जानते हैं, सेना में वत्तमान साध्यक्ष सेवकों को युद्ध कर्म में चतुर घ्रौर्‌ 
्रनुरक्तों का पुत्र के सदृश पालन करते हैं, उन की सदा ही वृद्धि होती है, पराजय 
कहां से होवे ॥ २४॥ 
इस सूक्त में बिजुली, मेघ, विद्वान्‌, राजा, प्रजा और सेना के कर्मों का वर्णन 
होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के प्र्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह सिऐेषनवां सूक्त ओर तेईसवाँ वर्ग तीसरे मण्डल में चौथा अनुवाक 

समाप्त हुआ । 

Ci 
अथ द्वाविशत्पूषस्य चतुःपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य प्रजापतिर्वेऽवासित्रो वाच्यो वा 
वयः । विश्वेदेवा देवता: । १ निचुत्पड्क्तिः । ६ भुरिक्‌ पड़क्ति: । १२ स्वराट 
पड्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्थरः । २, ३, ६, ८, १०, ११, १३, १४ ज्िष्टुप्‌ । 
४, ७, १५, १६, १८, २०, २१ निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ । 
५ स्वराट्‌ जरिहट्रप्‌ । १७ भुरिक्‌ भिष्टुपू । १९ , २२ विराट्‌ 
त्रिष्ट्रप छन्वः। धेवतः स्वरः ॥ 


अब वाईस ऋचा बाले घोवनवें सूक्त फा प्रारम्भ है, उस के प्रथम अन्तर में 
राजा के विषय फो कहते हैं-- 


नं महे विदथ्याय शुषं शश्चर्कृरव ईड्याय प्र ज॑ञ्रः | 
शुणोतु नो बम्येभिरनीकेः शुणोलप्रिदिव्येरजंश्रः ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( ) बहुत कार्य करने वाले ! जिसके वह आप 
हो ( प ) स्तुति करने के योग्य ( विदथ्याय 
इमन्‌ 


( महे ) 
) संग्राम में उत्पन्न हुए के लिए 
( शइ्वत्‌ ) निरन्तर ( शूषम्‌ ) बल को ( प्र, जश्न ) अच्छे प्रकार 
धारण करते हैं उन ( नः) हम लोगों को आप ( बम्येभिः ) देने के योग्य 
( अनीकैः ) सेना में वत्तंमान जनों के साथ ( शु्ोतु ) सुनिये ( अजस्रः ) निरन्तर 
बर्तमान ( अग्निः ) विद्वान्‌ प्राप ( दिव्यै ) श्रेष्ठ कर्मों के साथ हम लोगों का 
( श्रृणोतु ) श्रवण करो ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जो लोग युद्ध के लिए पूर्ण विद्या और बड़े बल को धारण करें 
उनको राजजन सुनके निरन्तर सत्कार करें और उनके क्त्य की निरन्तर उन्नति करें 
जिससे कि प्रसन्न हुए बे बिजय से राजा को सदा शोभित करें ॥ १ ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
महि महे दिवे अचा पृथिष्यै कामों म इच्छञ्च॑रति प्रजानन्‌ । 
यया स्तोमे बिदर्थेषु देवाः संपर्यवों मादयन्ते स्ायोः | २॥ 


पदार्थ--जो युद्धविया को ( प्रजान) जानता भ्रौर विजय करता भ्रौर राज्य 
(इच्छन्‌) इच्छा करता हुआ (महे) बड़े (विषे) प्रकाशमान के श्रौर 


पृथिव्यै) 
४ बहुता तथा प्राप्त हुआ ( उखा ) पाक करने का पात्र ( चित्‌ ) जैसे ( फेनम्‌ ) फेने के राज्य की प्राप्ति के लिए (चरति 
Er ओं को ( अस्यति ) फेंकती है उसका आप से सदा सत्कार करने योग्य | बड़ी (ड ) प्रभिलाषा है i (रति) 2 अ et 
Fie प्राप्त 
कह भाबार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो राजा लोग श्रेष्ठ वीरों की सेना ( स्तोमे ) OT  ( ) प विद्या भौर राज्य * 
मय दी विनय को पर होकर शोमित होते हैं॥ २२॥ सेवक ( देवाः ) विद्वान लोग ( हू ) निश्चय ( आयो: ) जीव के ES 
न साय॑कस्य चिकिते जनासो लोधं नैयन्ति पशु मन्य्॑ानाः । से ( भावयनते ) प्रसन्न करते 


हैं वे दोनों प्राप उन लोगों को प्रानन्द दीजिये ॥ २॥ 
भावार्थ -जो विद्या प्रौर राज्य की ब॒द्ध 
प्रवस्था वाले युद्धविद्या में निपुण जन, राजा प्रौर मनि 
सत्कार करें, उन जनों को राजा और मन्त्री भी सदा ही सुखित करें ॥ २॥ 


युवोऋत रॉदसो सत्यमस्तु महे घु ण॑ः सुविताय प्र भूतम्‌ | 
इदं दिये नमों अग्रे पृथिव्ये सपर्यामि प्रयसा यामि रत्न॑म्‌ ॥३॥ 


की कामना करने और श्रधिक 
न्यो का लक्ष्मी प्रौर विजय से 


गर्दभम्‌ कान वाले गदहे को (न ) नहीं ( नयन्ति ) प्राप्त कराते हैं 
उतको ( सायकस्य ) शस्त्र समूह के दान से युक्त करने को आप ( चिकिते) दन ३ र } we ह न ! ( युवोः ) आप दोनों स्वामी 
जानिये ॥ २३ ॥। सदृश 
भाषार्थ--वे ही राजा के वीर श्रेष्ठ होवें कि जो युद्ध विद्या को जानके सेनाओं ल के लिये ( इदम्‌ ) यह ( ह ) प्रत्यन्त क) T डित 
है अङ्गौ की यथावत्‌ रक्षा स्थिर करने और युद्ध कराने को जानते हैं ॥ २३ ॥ परौर i र ehh दा न नहीं विपरीत ful) (लल ) 
इम इन्द्र भरतस्य पुत्रा अंपपिरवं चिंकितुन मंपिस्वम | मि मोर ( हे) प्रकाशमान के ले bn lS ४३ 
िन्वन्त्पश्वमर॑णं न नित्य ज्यांवाजं परि णयन्त्याजौ ॥२४।।२३।४। क ! प्रयत्न से विजय को ( यामि ) प्राप्त होश्ा है बसे झा दोनों 
८ एदार्य अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त करनेवाले ! आप की सेना के भादार्थ--इस मन्त्र में ; 
` ( भरतस्य ) FPR ( लिकितुः ) EE ति के (न ) तुल्य ( इसे ) ये संसार का ब्यवहार चलाके लकमी भ्रौर नन है है 758 Fr स 
< मरे ) उत्तम प्रकार शिक्षा को प्राप्त सन्तानों के सदृश सेवक लोग ई को चाहिये कि प्रयत्न से उत्तम कर्मा र करके प्रत्यन्त ऐश्दर्य 
4 ) नाश और ( प्रपित्दम्‌ ) उत्तम प्रकार प्राप्त कराने को ( अश्वघ्‌ ) ॥ ३ ॥ 


















~ 


विविद्र ऋतावरी रोदसी सत्यवाचः । 


उतो हि वां पूर्व्या आंवि 


नरश्चद्वां समिथे शूर॑सातो ववन्दिरे पंथिवि बेविंदानाः ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( पृथिवि ) भूमि के सदृश क्षमायुक्त राज्ञि! जो ( सत्पवाच: ) 
यथार्थ वाणीवाले ( षेविदानाः ) अत्यन्त जानते हुए श्राप को ( ववस्विरे ) प्रणाम 
करें, भ्रौर श्राप भ्रापके स्वामी को ( वाम्‌ ) भाप दोनों ( शूरसातौ ) शुरवीर पुरुषों 
के विभाग भ्रौर ( समिथे ) संग्राम में ( नरः ) भ्रग्रणी पुरुषों के ( चित्‌ ) सदृश 
प्रणाम करो और ( उतो ) भी ( ऋतावरी ) सत्य को प्राप्त करानेवाली स्त्री 
( सेइली ) अन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी के सदृश ( पूर्व्याः ) प्राचीन जनों में चतुर पुरुष 
श्राप दोनों को (-हि ) श्रौर ( आ, विविद्रे ) सब प्रकार प्राप्त होते हैं वह स्त्री और 
झाप उनका और उसका सत्कार करो ॥ ४ ॥ 

भावाथ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वे ही लोग राज्य करने के 
योग्य हैं कि जो सत्य मानने, सत्य श्राचरण करने, सत्य वाणी बोलने भ्रौर इन्द्रियों के 
जीतनेवाले विद्वान जन होवें भौर वे ही रानी योग्य स्त्रियां हैं कि जो उक्त प्रकार के 
पति के सदृश होवें ॥ ४॥ 

अघ विद्यात फे विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 

को अद्धा वेद क १ह प्र वोंचदेवाँ अच्छा पथ्या३ का समेति । 
दश्च एपाप्रवसा सदासि परेषु या शुहलेषु रतेषु ॥५॥२४॥ 


पवार्थ--हे मनुष्यो! ( इह ) इस विज्ञान में परमात्मा और धर्म को ( अद्धा ) 
साक्षात्‌ ( कः ) कौन ( षेद ) जाने श्रौर ( कः ) कौन पुरुष ( देवान्न ) विद्वानों 


इन विद्वानों के ( परेषु ) सूक्ष्मों को ( अवसा ) नीचे भाग में वर्तमान ( सदांसि 
वस्तुएं ( गरुह्येषु ) गुप्त अर्थात्‌ रक्षा करने योग्य ( ब्रतेषु ) सत्य भाषण ग्ादि नियमों 
में ( या ) जो ज्ञान भ्रौर सत्यभाषण श्रादिकां को ( ददृश्षे ) देखें वे पूर्वोक्त सम्पूर्ण 
झो जानें ॥ ५ ॥ 


भाबार्य-इस संसार में विरला ही ऐसा मनुष्य होता है कि जो परमात्मा ॥ 
झो जामे भ्रौर उसकी थ्राज्ञा के भ्रनुकूल भ्राचरण स्वीकार करके सत्य का उपदेश देता ९ 
है ऐसा कोई विद्वान्‌ जो इस संसार में इस लोक भौर परलोक का ज्ञाता होवे ॥ ५॥ ९ 
$ आर धारण करनेवाले का (सित्रः) सब का मित्र ( वरुणः ) श्रेष्ठ हम (प्र, ्रयीमि) 
4 उपदेश देते हैं उस को ( ऋदूदराः ) सत्य है हृदय में जिन के वे ( i 
९ प्रकार प्रकाशमान ( अग्निजिह्वाः ) श्रग्नि के सदृश प्रकाशमान सत्य के 
{ वाली जिह्वा है जिन की वे ( युवानः) युवा भ्रवस्था को प्राप्त( आदित्यासः ) सूर्य के 
९ सदृश पूर्ण विद्या से प्रकाशित ( कवयः ) तीव्र बुद्धि से युक्त ( पप्रथानाः ) प्रख्यात 
¢ लाग ( ऋणवन सुन ° 
पवार्थ--हे स्त्री और पुरुष ! ( यथा ) जैसे ( कविः ) स विषयों के | ट्या स IE 
. के खनरेवाले - प्र सत्य कारण 0 
जानने ( बृथक्षा: ) मनुष्यों के देखदेवाले परमेश्वर (ऋतस्य) सत्य कारण के ( योना | ? करता है वेसे हा यथार्थवक्ता विद्वान्‌ लोग अध्यापन और उपदेश से परमेश्वर और 


भब ईइवर फे विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
कविनृवक्षां अभि पीमचष्ट ऋतस्य योना विशते मदभ्ती । 
नानां चक्राते सदनं यथा वेः संमानेन क्रतुना संविदाने ॥६॥ 


गृह में ( विधृते ) विशेष करके प्रकाशित में ( नाना ) अनेक प्रकार के ( सदनस 


रथान को ( चक्राते ) करके हैं ( भवन्ती ) आनन्द करती हुई ( बेः ) पक्षी के | 
( समानेन ) तुल्य ( क्रतुना ) कर्म से ( संविदाने ) की है प्रतिज्ञा जिन्होंने उन स्त्रियों | 
क गदूश वर्त्तमान श्रन्तरिक्ष और पृथिबी को ( सीम्‌ ) सव ओर ( अभि, अचष्ट ) | 


प्रकाशित किया, उस की सब लोग उपासना'करे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ - हे मनुष्यों! जिस परमेश्वर ने श्रनेक प्रकार के प्रकाश भ्रौर ९ 
प्रप्रकाश से युक्त लोक रचे वही सब को जानने और सबको देखनेवाला परमात्मा ९ 


निरन्तर उपासना करने योग्य है ।॥ ६॥ 
अब शिष्य के विषय फो अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


समान्या विदयते दुरे अन्ते ध्रुवे पदे त॑म्थतुर्जागरूकें । 
उत स्त्सांर। युवती भवन्ती आदु ब्रवाते मिथुनानि नामं ॥७॥ 
त 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( युवती) यौवन श्रवस्था को प्राप्त हुईं 
( स्वसारा ) भगिनी ( भवन्ती ) वत्तंमान ( मिथुनानि ) जोड़ों को ( नाम ) 
सञ्ज्ञा को ( ब्रु.वाते ) कहती हैं ( समान्या ) तुल्य स्वभाव वाली ( वियुते ) मिली 
और नहीं मिली. हुई ( दूरेअन्ते ) दूर और समीप में ( ध्रुवे ) दृढ़ ( पदे ) प्राप्त 
होने योग्य ( उत ) भी ( जागरूके ) प्रसिद्ध श्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी ( तस्थतुः ) 
स्थित हैं उनको ( उ) श्रौर जानने के ( आत्‌ ) श्रनन्तर ऐश्वर्य को प्राप्त होना 
चाहिए ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे प्रेम से युक्त भगिनीजन 
मनोवाञ्छित वचनो को कहती हैं और जोड़े वत्तमान हैं वेसे ही दूर और समीप में 
वर्त्तमान प्रकाण और श्रप्रकाण से युक्त लोक इस संसार में वर्तमान हैं ॥ ७ ॥ 


विश्वेदेते जनिमा स विबिहरो महो देवान्विश्रंती न व्य॑थेते | 

एजंदूधवं पत्यते विश्वमेकं चरं्पतत्रि बरिशं वि जातम्‌ ॥८॥ 
इला विद्वानों ! जो ( एते ) ये अन्तरिक्ष और पृथिवी ( महः ) बड़े 

प्र्थात्‌ श्रेष्ठ ( देवान्‌ ) उत्तम पदार्थों को ( बिभ्रती ) धारण करती हुई ( विदा ) 


सब ( जनिमा ) जन्मों को ( सम्‌, विविषतः ) पृथक्‌ करती हैं भौर ( न ) नहीं 
( घ्ययेते ) अपने परिधि श्रर्थात्‌ मण्डल में इधर उधर नहीं हिलते हैं और ( यत्र) 


ऋग्वेद। सं० ३। घ्र० ५। सू० ५४॥ 


$ बड़े ( घ्युते ) आवरण भ्रर्थात्‌ दूसरे 
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जिसमें ( इत्‌ ) ही ( ध्रुवम्‌ ) अन्तरिक्ष ( एजत्‌ ) चलता हुआ ( एकम्‌ ) सहाय 
रहित भ्रकेला ( बिषुशम्‌ ) नीचे को प्राप्त है ( जातम्‌ ) उत्पन्न ( पतन्नि) गिरमे 
वाला ( चरत्‌ ) प्राप्त होता हुआ ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण संसार के ( वि, पत्यते ) 
स्वामी के सदृश वर्तमान उस को आप लोग जानें ॥ ८ ॥ 

, भावार्थ--हे मनुष्यो ! इन पृथिवी सूर्य्यरूप अधिकरण और श्रन्तरिक्ष में 
सम्पूर्ण पदार्थ वसते और उत्पन्न होते मरते और नाश को प्राप्त होते हैं ऐसा 
जानो ॥ ८५ ॥ 

अब ईइवर के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


सवां पुगाणमध्येम्यारान्महः वितुजैनितुर्जामि तन्न । 
देवासो यत्नं पनितार एवैंसरों पथि व्युंते तस्थुरन्तः ॥९॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( यत्र ) जिसमें ( पनितारः ) व्यवहार करने अर्थात्‌ 

स्तुति करनेवाले ( बेवासः ) 80052 (एवं: ) प्राप्त करने वालों से ( उशै ) 
ड़ रे के ढांपने से रहित इस प्रकार प्रसिद्ध ( पथि) 
मार्ग में ( अन्तः ) मध्य में ( तस्थुः ) वर्तमान हैं ( ततत्‌ ) वह ( पितुः ) पालन 
करने और ( जनितुः ) उत्पन्न करनेवाले ( भहः ) श्रेष्ठ पूजा करने योग्य से 


| ( जासि ) उत्पन्न हुआ ( आरात्‌ ) दूर वा समीप से जाना जाय प्लौर वह (नः) हम 


लोगों के दूर वा समीप से ( सन्ना ) प्राचीन काल से सिद्ध और ( पुराएस्‌ ) प्रथम 
नवीन को ( अधि, एसि ) स्मरण करता हूँ उस के मध्य में आप लोग भी हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिसमें सम्पूर्ण संसार स्थित है और जिसकी कही 


है 8 हुई मर्य्यादा से चलते हैं वह सब का पालक उत्पन्न करनेवाला सब पदार्थों से बड़ा 
को ( अच्छा ) उत्तम प्रकार (प्र, बोचत्‌ ) उपदेश देवे ( का ) कौन ( पथ्या ) उत्तम ¢ 
मार्ग से युक्त ( वेबाब्‌ ) विद्वानों को ( सम्‌, एति ) प्राप्त होती है ग्रौर ( एषास्‌ ९ 


अनादि से सिद्ध ब्रह्म उपासना करने योग्य है, जो उस को जाने तो समीप में 
वत्तमान ओर न जाने तो अत्यन्त दूर वत्तंमान होता है ॥ ९ ॥ 


झं स्तोमं रोदसी प्र अंतीभ्यृदूदरांः शृशवन्नशनिजिह्वाः । 
मित्रः सआजो वरणो युवांन आदित्यासः कवर्थः पप्रथानाः ॥१०॥२४॥ 


पदार्थ--जिस ( इमम्‌ ) इस परमेश्वर ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य और 
( रोदसी ) अन्तरिक्ष और पृथिवी के सदृश सम्पूणं विद्याओं से जानने योग्य प्रकाश 


अच्छे 
देने 


भावार्थ--ज से चक्रवर्ती राजा अपनी आज्ञा से सम्पूर्ण न्याय को प्रकाशित 


उसकी आज्ञा को प्रसिद्ध करते हैं, और जो लोग अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य 
करके पूर्णविद्या युक्त हैं वे ही इसके कहने सुनने निश्‍चय और अम्यास करने और 
प्रत्यक्ष करने को समर्थ होते हैं ॥ १० ॥ 


अब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में महते हैं-- 
दिरंशपपाशिः सविता सुंजिह््निरा दिशो विदथे पत्यमान? । 
देवेषुं च सबितः ्लोकपश्रेरादस्मभ्यमा सुंब सर्वतातिम्‌ ॥११।। 
पदार्थ-हे ( सवितः ) अत्यन्त ऐश्वय्यं के दाता ( सुजिह्नः ) सुन्दर जिह्वाः 


युक्त ( पत्यमानः ) पति के सदृश आचरण करते हुए ! श्राप ( दिवः ) बिजुली आदि 
के ( विदथे ) विज्ञान और ( देवेषु ) पृथिवी आदिकों में ( (Ans ) हस्त के 


| सदृश तेज से युक्त ( सविता ) सूय्यं के सदृश ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिए जिस 


( सर्वतातिम्‌ ) सम्पूर्णं ही ( इलोकम्‌ ) वाणी का ( अश्न; ) आश्रय करिये उस को 
(च ) ओर ( आत्‌ ) अनन्तर ( आ ) सव ओर से (त्रिः ) तीन वार ( आ, सुव ) 
उत्पन्न करो ॥ ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्रार है। जैसे सूर्य्य लोकों का 
अधिष्ठाता है वसे ही विद्वान्‌ सब का अध्यक्ष होवे ॥ ११॥ 


अब शिष्य फे विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
सुछृत्सुपाणिः स्वँ ऋनावां देवस्त्वष्टावंसे तानिं नो धात्‌ | 
पूपणन्तं ऋभवो मादथष्वमूण्वग्रांतराणो अध्वरमंतष्ट ॥१२॥ 


पदार्य--हे ( पूषण्बन्तः ) बहुत पुष्टिकत्ता विद्यमान हैं जिचके वे ( भवः ) 
बुद्धिमान्‌ ! श्राप लोग जसे ( सूक्ृत्‌ ) पपर सा कर्मकर्ता (/सुपारिषः ) सुन्दर 
हस्तयुक्त ( स्ववान्‌ ) बहुत आत्मजन हैं वह ( ऋतावा ) सृत्य का प्रकाश 
करनेवाला ( त्वष्टा ) प्रकाशकर्ता ( देवः ) विद्वान्‌ ( नः ) हम लोगों को ( अवसे ) 
रक्षण आदि के लिए ( तानि ) उन अपेक्षित पदार्थों को ( धात्‌ ) धारण करे और 
( ग्रावाणः ) मेघों के सदृश ( अध्वरम्‌ ) पालन करनेवाले व्यवहार को ( अतष्ड ) 

सूक्ष्म करता है वेसे ही हम लोगों के लिए ( मादयध्वम्‌ ) आनन्द दीजिये ॥ १२ ॥ 
है ५ 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे धामिक विद्वान्‌ लोग 
भेघों के सदश सब को आनन्द देते हैं वैसे ही सब लोग विद्वानों को आनन्द 
देवें ॥ १२॥ 


विद्युद्रथा सरतं ऋष्टिमन्तो दिवो मया ऋतजाता अयासंः 
सर॑स्वती ऋणवन्यङ्गियांसो घातां रयि सहवीरं तुरासः ॥१३॥ 


विद्यायुक्त स्त्री जिस ( सहवौरम्‌ ) वीर पुरुषों के 


पदार्थ-( सरस्वती ) सह ) F 
बिजुली से युक्त हैं वाहन जिन 


सहित वत्त॑मान ( रथिस्‌ ) धत को ( विधयद्रथाः ) त्त 
के वे ( मरुतः) मरण धमंवाले ( ऋष्टिमन्तः ) बहुत गतियों से युक्त ( दिवः ) 
कामना करते हुए के सम्बन्धी ( मर्य्याः ) मनुष्य ( ऋतजाताः ) सत्य से प्रसिद्ध 
( अयासः ) विद्याओं को प्राप्त ( यज्ञियाः ) सिल्प-व्यवहार के करनेवाले ( तुरासः ) 
शीघ्रकर्ता विद्वान्‌ लोग ( ध्यूणबत्‌ ) सुनो और ( धात ) धारण करो वस इसका 
सुने रौर धारण करे ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--जैसे पुरुष लोग विद्या का अभ्यास करें वैसे ही स्त्रियां भी करके 
लक्ष्मीयुक्त हों । दोनों स्थी और पुरुष आलस्य का त्याग करके शिल्पबिषयक सम्पूर्ण 
कर्मो को सिद्ध करो ॥ १३ ॥ 

अब वकता के विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


बिष्णु स्तोभांसः पुरुदस्ममर्का भग॑स्येव कारिणो यामंति ग्मन्‌ | 
उरुक्रमः वकु यस्य पर्वीनं मंद्धेग्ति युवतयो जनित्रीः ॥१४॥ 


पदार्थ--है विद्वन्‌ ( उरुक्षमः ) बहुत पुरुषार्थं वाले ! आप जैसे (स्तोमासः) 
स्तुति करनेवाले ( अर्काः ) पूजा करने योग्य ( भगस्येव ) ऐश्वर्य के तुल्य 
( कारिणः ) करनेवाले विद्वान्‌ लोग ( यामनि ) प्राप्त होने योग्य मार्ग में 
( पुरुवस्मस्‌ ) बहुत दुःख नाश हुए जिससे उस ( विष्णुम्‌ ) व्यापक को ( ग्मन्‌ ) 
प्राप्त होते है और ( यस्य ) जिसकी ( युवतघः ) युवावस्था को प्राप्त ( ककुहः ) 
बड़ी ( पूर्बोः ) प्राचीन काल में वत्तंमान ( जनित्रीः ) माताओं का ( न ) नहीं 
( मर्धन्ति ) नाश करते हैं बैसे आप बर्ताव करो ॥ १४ ॥ 

भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमा झौर वाचकलुप्तोपमालक्कार हैं। जो लोग 
भगवान्‌ की उपासना करनेवाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तमान ऐश्वर्य युक्त हो 
कर नहीं नाश होने बाली बड़ी लक्षिमयों को प्राप्त हो दुःख फे पार जाकर बड़े सुख 
को प्राप्त होते है ॥ १४॥ 

अब राजा के बिषय को अगले मन्त्र भें कहते हैं-- 


न्द्रो विशर्वीयें !३पत्यंमान उभे आ पंग्रो रोदसी महित्वा | 


पुरन्दरो तरह रष्णुपेण ! सङशृश्यां न आ भरा भूरि पश्वः ॥१४॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! जो ( बृन्रहा ) मेष फो नाश करनेवाले सूर्य के 
| पुरन्दरः ) शन्नुओं के नगरों का नाश करनेवाला ( पत्यमानः ) स्वामी के सदृश 
आचरण करता हुआ ( ( घृष्शुसेनः ) दृढ़ सेना और ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वर्य्ययुक्त 
राजा आप ( बिश्बे: ) सम्पूणं ( बीयें: ) पराक्रमों से ( महित्वा ) महिमा से 
,( उने ) दोनों ( रोदसी ) न्याय और भूमि के राज्य को ( आ, पप्रौ ) व्याप्त करते 
हैं बह आप ( शरि ) बहुत ( नः ) हम लोगों और ( पश्वः ) पशुग्नों को ( संगृम्य ) 
उत्तम प्रकार ग्रहण करके ( आ, भरे ) सब प्रकार पोषण कीजिये ॥ १५ ॥ 

भावार्थ-जैसे भूमि और सूर्य सब पदार्थों को धारण और. उत्तम, प्रकार 
तोषण करके बढ़ाते हैं वैसे ही राजा श्रादि अध्यक्ष सब उत्तम गुणों को धारण प्रजा 
का पोषण, सेना की बृद्धि और शत्रुओं का नाश करके प्रजा की वृद्धि करें ॥१५॥ 


अब विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
नासत्या मे पितरं बन्घुपृच्छां सजात्य॑मखिनोश्षाद नामं | 
युवं हि स्थो र॑यिदो नो रयीणां दात्रं रंक्षेथे अकवैरदंब्धा ॥१६॥ 


पदार्थ--है सभा और सेना के स्वामी ! ( युवम्‌ ) आप दोनों { हि ) जिस 
से कि ( नः) हम लोगों के लिए ( रयिदौ ) लक्ष्मी देनेवाले ( रयीशाम्‌ ) धनों , 
के ( दात्रम्‌ ) दान की ( रक्षेथे ) रक्षा करते हैं ( अकबेः ) कुत्सित भिन्न अर्थात्‌ १ 
उत्तम कमो से ( अदब्धा ) नहीं हिंसित हुए (स्थः) होते हैं ्रोर जिनकी 
( अहिबनोः ) सूर्य चन्द्रमा के तुल्य ( अ ) सुन्दर ( नाम) सञ्ज्ञा है उन 

अन्‍्पष्चा ) बच्धचुओं का कुशलादि पूछनेवाले ( नासत्या ) असत्य के त्यागी 

| में ) मेरे ( पितरा ) पालन करने वालों क॑ सदृश ( सजात्यम्‌ ) समान जाति 
बाले सुन्दर नाम की रक्षा करो ॥ १६॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ लोग माता और पिता के सदृश सब के लिये विद्या 
और धन देने वाले द आचरण करते हुए अपने समान जाति वाले तथा अन्य 
जनों की रक्षा करते हैं वे सबके पूजा करने योग्य होते हैं ॥ १६ ॥। 


महत्तदं! कवयथरु नाम यद्धं देवा भवथ विश्व {न्द्रं । 
सखं ऋशुमिं! पुरुहूत प्रियेमिरिमां थियं सातये तक्षता नः ॥१७॥ 


विद्वानों ! ( बः) श्राप लोगों का (यत्‌) जो 


र 5 088) ( नाम ) नाम है ( तत्‌ ) वह ओर उससे युक्त 


3) बड़ा (चाद) सुन्दर 









निश्चय आप लोग ( भवथ ) होओ्रो 
( प्रियेभिः ) अपने सदृश प्रिय ( ऋभुभिः ) WE के साथ i इन्द्रे ) अत्यन्त 
ऐश्वर्य्य वा राजा में ( सातय ) सत्य और श्रसत्य के विचार के लिए (नः) हम 
लोगों की ( इमाम ) ३ म PA 

( पुरुहृत ) बहुतों से प्रशंसित हुए राजन - आप इनके र 
इस बुद्धि को प्राप्त होश्रो ॥ १७ ॥। | 
लोगों के ही नाम प्रशंसा करने योग्य और प्रसिद्ध होवें कि जो 
होकर धर्म और अधर्ष के विचार के लिए 


( दिइवे ) सम्पूर्ण ( देवाः ) बिद्वान्‌ और ( ह्‌) 


बुद्धि की ( तक्षत ) रक्षा करो । और हे 


इस ( घियत्‌ ) 
इमाम ) ( ( सखा ) मित्र हुए 


Te 


भावार्थ--उन ल न 
विद्वान और अविद्वानों में मित्रता को प्राप्त 
उत्तम बुद्धि सब के लिए देते हैं ॥ १७ ॥ 


अर्यमा णो अदितियङ्गियासोऽदब्धानि वरुणस्य व्रतानि । 


युयोतं नो अनपत्यानि गन्तां प्रजावांश्ञः पशुम अंस्तु गातुः ॥१८॥ 

पदार्थ--है विद्वानो ! ( अदितिः ) माता के सदृश ( अर्य्यमा ) न्यायाधीश 
( यज्ञियासः ) जिसमें हिंसा न हो ऐसे यज्ञ के करनेवाले आप लोगो ! ( नः ) हम 
लोगों के ( बरुणस्य ) श्रेष्ठ के ( अदब्धानि ) हिसा भिन्न ( ब्रतानि ) सत्य बोलने 
आदि व्रतो को ( युयोत ) प्राप्त कराइये ( नः ) हुम लोगों के ( गन्तोः ) प्राप्त 
होने योग्य व्यवहार से ( अनपत्यानि ) नहीं विद्यमान हैं सन्तान जिनमें उनको 
प्राप्त कराइये जिस से ( नः ) हम लोगों की ( गातुः ) पृथिवी ( प्रजावान्‌ ) 
सन्तानयुक्त और ( पशुमान्‌ ) बहुत पशुयुक्त ( अस्छु ) हो ॥ १८॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्वानों ! श्राप लोग 
हम लोगों को न्यायाधीश रौर माता के सदृश ग्रन्यायाचरण से श्रलग करके और सत्य 
धर्मयुक्त कर्मों को प्राप्त करारे सम्पूर्ण पृथिवी को बहुत प्रजा श्रौर असंख्य धनयुक्त 
करो ॥ १८॥ 


देवानां दूतः पुरुध प्रसूतोऽनांगाञ्ञो वोचतु स्वैतांता । 
ज्ुणोतुं नः एथिवी धौदतापः सूर्यो नक्षत्र न्तरिश्षय्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ-हे ( पुरुध ) बहुतों को धारण करनेवाले ! ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
के ( बृतः ) सत्य और भ्रसत्य समाचार के देने वाले ( प्रसूतः ) उत्पन्न आप 
( सर्वताता ) सब को ही ( अनागान्‌ ) अपराध से रहित ( नः ) हम लोगों को 
भूमि आदि की विद्या्नों का ( वोचतु ) उपदेश दीजिये । श्रौर ( नक्षत्रं: ) कारण 
रूप से नहीं नाश होने वालों के साथ ( उर ) व्यापक ( अन्तरिक्षम्‌ ) श्राकाश के 
सदृश नहीं हिलना ( सूर्य्यः ) सूय्यं के समान विद्या का प्रकाश ( पृथिवी ) भूमि के 
सदृश क्षमा और ( धौः ) बिजुली के सदृश विद्या ( उत ) और ( आपः ) जलों के 
सदृश शान्ति ( नः ) हम लोगों को प्राप्त हो और हम लोगों के उ्चनों को 
( शृणोतु ) सुनो ॥ १९ ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो घर्मसभा के अधिकृत 
ले के आधीन में वत्तंमान उपदेश देने वाले सब को सत्य झौर प्रसत्य का उपदेश 
देकर धर्मात्मा करें भौर उनके प्रश्‍नों को सुनके समाधान करें और पृथिवी आदिकों 
के समीप से क्षमा आदि गुणों को ग्रहण करके अरन्यों का ग्रहणा करा पाखण्ड का नाश 
भौर धमं को प्राप्त करा के सब को श्रेष्ठ करें ॥ १६ ॥ 


शुखन्तु नो बृप॑णः प्तासो भ्रवश्नेंसास इया मद॑न्तः । 
आदित्यैर्नो अदिति! शृणोतु यच्छन्तु नो मरुतः शर्म भद्रम्‌ ॥२०॥ 


पदार्थ--है विद्वानों आप लोग ( इळया ) प्रशंसित वाणी के सहित वर्त्त 
मान ( नः ) हम लोगों कीत्तिमानों को ( श्वृष्बन्तु } सुनो ( र ) वि करने 
वाले ( ध्र वक्षेमासः ) निश्चित रक्षा है जिन से वे ( पर्वतासः ) मेघ जैसे वैसे हम 
लोगों की ( भढन्तः ) प्रसन्न हुए वृद्धि करो । और ( आदित्यैः ) पूर्ण विद्वानों के 
स र र ) हम लोगों को ( शृणोतु ) सुने ( मरुतः ) मनुष्य 
: लोगो के लिए ( भद्रम्‌ ) कल्याण करने मं) श्रे 
के पलक पक ह र ब ) एण करनेवाले ( शर्म ) श्रेष्ठ गृह 


हे माजाय मनुष्यों को चाहिए कि सब प्राणियों से प्रथम उत्तम शिक्षा तदनन्तर 
वद्या पुनः सत्सङ्ग से कल्याणकारक श्राचरण उत्तम बातों का श्रवण और उपदेश 


करके सब के योग अर्थात्‌ भोजन आच्छादन के निर्वाह श्रौर कल्याण को 


हु 


सिद्ध करें ॥ २० ॥ 
सदां सुगः पितुपरँ अंस्हु पन्था मध्वां देवा ओष॑धीः सं पिंपृक्त । 
मगं मे अग्ने सख्ये न मुध्या उद्रायो अश्यां सद॑नं पुरुक्षो! ॥२१॥ 


पदार्थ --हे ( देवा: ) विद्वानो ! श्राप लोग रों से 

युक्त ( ओषधघोः ) सोमलता ग्रादि श्रोषधियों कों ( नही es Me 

बह हों जिससे हम लोगों का ( सुगः ) सुखपूर्वक चलते हैं जिसमें और ( पितुमान्‌ ) 

हर श्रादि विद्यमान हैं जिसमें ऐसा ( पन्याः ) मार्ग सदा सब काल में (अस्तु ) 

धर हे ( अग्ने ) विदन्‌ ! ( में ) मेरे ( सख्ये ) मित्र के भाव अर्थात मित्रप्त 

वा घ का ( न ) नहीं ( मृष्याः ) नाश करो मेरा ( भगः ) ऐश्वर्य्य आप की 
ह के ( pe) ) बहुत प्रन्न वाले के ( सदनम्‌ ) गृह ग्रोर ( रायः 

थे हा गम्‌ ) प्राप्त होऊं वेसे आप भी इन गृह घनादि वस्तुओं की 


की मं० ३ । क्० ५ | सु० ५४, ५५॥ 





भावार्थ--जो विद्वान्‌ लोग वैद्य होकर सवेदा झोषधियों से रोगों का निवा- 
रण करके सब को रोग रहित करें ग्रौर सदैव मित्रता करके राजा को चाहिए कि 
दुष्ट डाकू रूप कण्टकों से तथा सबसे रहित सरल मार्ग बनावें कि जिन मार्गों में 


जाकर तथा आकर प्रजाएँ बहुत धनवाली होवें ॥ २१ ॥ 
स्वस्य हन्या समिपाँ दिदीह्स्मद्रय!क सं मिमीहि श्रवांसि । 


विश्वँ अग्ने एस्सु ताब्जेंपि शत्रूनहा विश्वां सुमनां दीदिही न! ॥२२॥। 


आप ( अस्मद्रधक्‌ ) जो | 
है वह ( हव्या ) भोजन करने ६ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश, वर्तमान ! 
हम लोगों को ज्ञान, गमन, प्राप्ति और सत्कार देता ६ 
योग्य ( श्रवांसि ) अन्न व श्रवणों का ( स्वदस्व ) 
(( सम्‌, दिविहि ) प्रकाश करो । ग्रौर्‌ अन्न वा श्रवणों को 
और सुनो जिससे कि श्राप ( प॒त्सु ) संग्रामों में (तानु 
सम्पूर्ण ( जन्र्‌ ) शत्रुओं को ( जेषि ) जीते हो तिससे ( विश्वा 
दिनों को ( सुमनाः ) प्रसन्नवित्त होते हुए ( दीदिहि ) प्रकाशित होइये ओर ( नः 
हम लोगों को प्रकाशित कीजिये ॥ २२॥ 





आदि का त्याग करना कहके विज्ञान बढ़ाके लोक 


करना चाहिए ॥ २२॥ 
इस सूक्त में राजा विद्वान्‌ प्रजा अध्यापक शिष्य ईश्वर श्रोता वक्ता और 
शूरवीर के कर्म्म और गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले 
यूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


भ 


यह्‌ चौवनवां सूबत और सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


अथ द्वाविजञत्यूचस्य पञ्चपञ्चाशञत्तमस्य सूकतस्य प्रजापततिविशवाभित्रो वाच्यो वा 


ऋणय: । बिइवेदेवाः । १ उषाः । २-१० अग्निः । ११ ग्रह्मोरात्रौ। १२-१४ रोदसी । ९ 


१५ रोदसी छुनिशों वा । १६ दिशः । १७--२२ इन्द्र: पर्जन्यात्मा त्वष्टा 
बाग्निइच देवताः । १, २, ६, ७, ६-१२, १६, २२ निचृत्त्रिष्द्रप्‌ । 
४, ८, १३, १६, २१ त्रिष्ट्रप्‌॥ १४, १५, रष विराट त्रिष्ट्रप्‌ । 
१७ भुरिक्‌ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घैवतः स्वरः । ३ भुरिक्‌ पङ्न्तिः । 
५, २० स्वराट्‌ पडवितइछन्दः । पञ्चसः स्वरः || 


उपस पर्वा अघ यदूब्ययुरमहव जच अक्षरं पदे गोः । 
ब्रता देवानाशुप बु प्रभूषन्महद्देवानॉपसुरत्वमेकंय्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( उषसः ) प्रातःकाल सें ( पूर्वाः ) प्रथम हुए ( ब्यूषुः) 
-विशेष करके वसते हैं वह ( महत्‌ ) बड़ा ( अक्षरम्‌ ) नहीं नाश होनेवाला (महत्‌) 
बड़ा तत्त्वनामक ( गोः ) प्रथिवी के ( पदे ) स्थान में ( बि, जज्ञे ) उत्पन्न हुआ जो 
( एकम्‌ ) द्वितीय और सहाय रहित ( देवानाम्‌ ) पृथिवी आदिकों में बड़े ( असु- 
रत्वम्‌ ) प्राणों में रमनेवाले को ( प्र, भूषन्‌ ) शोभित करता हुआ ( अध ) उसके 
अनन्तर ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( व्रता ) नियम ( उप ) समीप में ( नु) शीघ्र 
उत्पन्न हुए उसको आप लोग जानिये ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जो विजुली नामक वस्तु को प्रातःकाल से सेवन करते हैं उनके 
सदृश वर्त्तमान एक द्वितीय रहित ब्रह्म प्रकृति आदि पदार्थों में व्याप्त हुआ वह्‌ सबको 


-धारण करता है वही सब के उपासना करने योग्य है॥ १ ॥ 


मो पृ णो अत्र॑ जुहुरन्त देवा मा पूर्व अग्ने पितरः पद! । 


पुराण्यो। सद्म॑नोः केतुरन्तमैहददेवान|मसुरखमेकम ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ जो ( पुराण्योः ) अनादि काल से सिद्ध बिजुली 
और आकाश रूप प्रकृतियों ( सब्यनो: ) सबके रहने के स्थानों ग्रौर ( देवानामु ) 
चृथिवी आदि वा जीवों के ( अन्तः ) मध्य में ( केतुः ) ज्ञानस्वरूप ( महृत्‌ ) बड़ा 
( एकम्‌ ) श्रपने सदृश द्वितीय पदार्थ रहित त्रह्म ( असुरत्वम्‌ ) प्राणों में क्रीड़ा करता 
हुआ है ( अत्र ) इस ब्रह्म वा बिज्ञान के व्यवहार में ( नः ) हम लोगों को (पदज्ञाः ) 
प्राप्त होने योग्य के जाननेवाले ( पूर्व ) प्रथम उत्पन्न हुए ( पितरः ) विज्ञानवाले 
( मो ) नहीं ( जुहुरन्त ) प्रसहन करें श्रौर ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग इस विज्ञानरूप 
व्यवहार में हम लोगों को ( मा ) नहीं ( सु ) उत्तम प्रकार सहें इस प्रकार श्राप 
भी यह जानके श्रापको ये छोग न सहें ॥२॥ 
भावार्थ--वे ही इस संसार में विद्वान्‌ जन पिता के सदृश होवें कि जो प्रकृति 
आदि पदार्थो में व्याप्त सर्वान्तर्य्यामी ब्रह्म को उत्तम प्रकार जानके भ्रन्यों को 


जनावें ॥ २ ॥ 
वि में पुरुत्रा प॑तयन्ति कामाः शम्यच्छा दीद्ये पूर्व्याणिं । 
समिद्धे अप्राहतमिद्वदेम महद्देवानांमसर त्वमेक॑म्‌ ।।२॥ 


पदार्थ--जिनसे ( में ) मेरी ( पुत्रा ) बहुत ( कामाः ) प्रभिलाषायें 
{ पतयन्ति ) स्वामी को स्पष्ट कहने की इच्छा करती हैं उन ( पूर्थ्याणि ) पूर्व जनों 








भोग करे ( इषः ) विज्ञानों का ॥ 
( सम्‌ मिमीहि ) तोलो ) 
) उनको ( विद्वान ) १ 
) सब ( अहा ) | री 
) { शयन करे जिनमें बिजुली श्रादि 
४ गया ( विभूतः ) विशेष करके धारण किया गा ( समानः ) एक ( राजा ) प्रकाण- 
भावार्थ-- राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि बुद्धि के नाश करनेवाले अन्न | "ई ( शये ) शयन करता है ( 
से वात्ताओं को सुन के सेनाओं $ 
की बुद्धि करके और शत्रुओं को जीतकर सब काल में आनन्द और शोक का त्याग | 
करें और धर्म से प्रजाओं का पालन करके विषयों में आसक्ति का त्याग करके आनन्द | 









$ ह जो श्रव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति में सब को उत्पन्न 
} सदृश रक्षा करता है 
$ ब्रह्म की श्राप लोग उपासना करो || ४ ॥ 


॥ समान दिन में ( जातासु ) उत्पन्त भोर 

९ वर्त्तमान प्रजाओं के ( अन्तः ) मध्य में ( 
$ वह (अनुदत ) ` द 
} उत्पन्न की जातीं ( अन्तर्ब॑तीः ) 
} नहीं व्याप्त 
} ( देवानाय्‌ ) 

१ ( असुरत्वम्‌ ) 


३५७ 


से सिद्ध किये गये ( शमि ) कर्मों को मैं ( अच्छ ) उत्तम प्रकार (वि) विशेष 
( 


(न 
प्रकाश करूँ ( समिद्धे ) प्रर 


करके ( दीद्ये र अग्नौ ) अग्नि में जैसे (देवानाम्‌) 
उत्तम पदार्थो कै + मध्य में ( महत्‌ ) वड़े ( एकम्‌ ) सहाय रहित ( असुरत्वम्‌ ) 
प्राणों के आधार ( ऋतम्‌ ) सत्य को ( वदेम ) कहे उसको ( इत्‌ ) ही सब लोग 


१ कहें ॥ ३॥ 


आवार्थ--मनुष्य लोग ग्रालस्म को त्याग के पूर्व पुरुषों द्वारा किये हुए कर्मों 
का सेवन करके देवों के देव सबके श्राधार सत्यस्वरूप ओर दीपक से घट आदि के 
सदुश भीतर व्याप्त परमात्मा को साक्षात्‌ देखके ग्रन्य जन( के प्रति उपदेश देवें ।। ३॥ 


समानो राजा बिभ्रतः पुरुत्रा शये शयासु प्रयुंतो वनातु | 
अन्या वत्सं भरंति क्षेति माता महद्वेवानामसुर त्वमेकम्‌ ।४॥ 


प्राचीन काल से प्रसिद्ध ( शयासु ) 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिन ( पुरुत्रा ) 
) विभक्त हुआ फिर मिल 


पदार्थ उनमें ( प्रयुतः 


बना ) किरणों को सेवन करता है ( अन्यां 
माता ( वत्सम्‌ ) पुत्र को धारण करती' 
देवानाम्‌ ) सूर्य्या दिक वा विद्वानों के मध्य 
द्वितीय रहित ( भसुरत्वम्‌ ) दूर करता 
शीघ्र जानिये ॥ ४ ॥ 


भिन्न त्रिगुण स्वरूप प्रकृति ( माता ) 
आर सबको ( क्षेत्रि ) वसाती है वहे ( 
में ( महत्‌ ) सत्कार करने योग्य ( एकम्‌ ) 
है दुखों को जो उसका होना उसको श्राप लोग ( भनु ) 
जिस से प्रकाशित हुए सूर्य्यं आदि प्रकाशित होते 
करके तथा धारण कर के माता के 
सत्कार करने योग्य है उस 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! 


ग्रौर जो यथार्थवक्ता विद्वानों के 


आश्षिसूर्वास्वपरा अनुरत्स्य जातासु तरुणीष्वन्त । 
अस्तर्वेतौः सुवते अम॑बीता महदेवानांमसुरत्व मेकम्‌ ॥५॥१८॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( पूर्वासु ) प्रचीन काल में विद्यमान और ( सद्यः ) 
( तरुणीषु ) युवावस्थावालियों के सदृश 
आक्षित्‌ ) जो चारों प्रोर सर्वत्र वसता हे 
उपदेश देनेवाला वर्तमान है और जिसके उत्पन्न करने से (अपराः) 
मध्य में कारण विद्यमान है जिनमें उन ( अप्रबीताः) 
( सुवते ) उत्पन्न होती हैँ वही 
सबसे बड़ 
की श्राप 


अर्थात्‌ गणना से नाप सकने योग्य प्रजा 
उत्तम गुण वाले सूर्य्यं आदिकों के मध्य में ( महत्‌ ) 
सबसे फेंकने वाले और( एकम्‌ ) चेतनमात्र स्वरूप परमात्मा 
लोग सेवा करो ॥ ५ ॥। 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! 
प्रजाप्रों में व्याप्त धारण करने 
करो ॥ ५ ॥ ० 


श॒युः परस्तादध चु द्विमाताब॑न्धनश्र॑रति वर्स एकं | 
: पत्रस्य ता वरुणस्य ब्रतानिं महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥६॥ 


जो उत्पन्न, उत्पन्न हो गईं श्रौर उत्पन्न होने वाली 
वाला अन्तर्यामी वत्त॑मान है उस परमात्मा की सेवा 


! जो( परस्तात्‌ ) दूसरे देश में ( शयुः ) व्याप्त होकर 
दो वायु और माकाश माता हैं जिस भ्रग्नि के बह्‌ 
बत्सः ) पुत्र के सदृश वर्तमान ( एकः ) सहाय 
( अघ ) इसके श्रनन्तर जो ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों का ( महत्‌ ) बड़ा ( एकम्‌ ) सहाय रहित तेज ( असुरत्वम्‌ ) फेंकनापन 
(ता i वे ( व्रतानि ) सत्यभाषण आदि कमं ( मित्रस्य ) मित्र और ( वरुणस्य ) 
सब में उत्तम श्रौर संसार के प्रबन्ध करनेवाले परमात्मा के हैं ऐसा जानना ' 
चाहिए ॥ ६॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो कुछ इस संसार में सूर्य्यं आदि वस्तु जो इस 
संसार में श्रनेक प्रकार की रचना हैं और जो विचित्ररूप स्वाद आदि वत्तंमान हैं 
और सब अपने अपने मण्डल में घूमते हैं प्रलय से प्रथम नहीं नष्ट होते हैं वे ये 
परमात्मा के कर्म हैं यह जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 


द्विमाता होतां विदु स्राळलगरं चरति क्षेति बुध्नः । 
प्र रण्यांनि रण्यवाचो भरन्ते महददेवानामसुरत्वमेकंम ॥७॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिस करके निर्माण किया गया 
और आकाश हैं माता जिस सूर्य्यं के वह ( होता ) लेने प्रौर 


पदार्थ--है मनुष्यो 
शयन करनेवाला ( द्विमाता ) 
( अबन्धनः ) जो बन्धन रहित वह ( 
रहित ( नु, चरति ) शीघ्र चलता है ( 


द्विमाता ) दो 
वाला ( बुध्नः ) 





| 








अन्तरिक्ष निवास का स्थान विद्यमान है जिसका वह र जानने 
पृथिवी श्रादिकों में ( सम्नाद्‌ ) जो उत्तम प्रकार ahs है { ts bi 
मध्य केन्द्र स्थान जो कि ऊपर वत्तंमान उस को ( अनु, चरति ) प्राप्त है। 


वसता वा वसाता ( रण्यानि ) सुन्दर और लोकों में उत्पन्न हुओं को (प्र, र 






वसता वा वसाता श्रौर जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों में बड़े ( एकस्‌. 
सहाय रहित ( असुरत्वम्‌ ) प्राणों में रमनेवाले को ( Ms | रमणीय म 
( भर्ते ) घारण वा पोषण करती हैं उस ही ब्रह्म की आप लोग सेवा करो ॥७॥ | 








भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर सूय्यं आदि जगत्‌ को निर्माण शा 
भर प्रकाश करके पालन करता है और जो सर्वत्र वसता हुआ सबको 2004 
बसाता है जिस एक ही को यथार्थ बोलने व।ले विद्वान्‌ लोग सेवते हैं उस ही 
सब लोग उपासना करो ॥ ७ ॥ 


शूरस्येव युध्यतो अन्तमस्य प्रतीचीनं ददृशे विश्व॑मायत्‌ । 
झन्तमेतिश्चरति निष्षिधं गोमेहददेवानांमसुरत्व मेकंस्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( अन्तमस्य ) समीप में वत्त॑मान ( युध्यतः ) प्रहार 
करते हुए ( शूरस्येव ) शत्रुओं के मारनेवाले के सदृश जहां ( प्रतीचीतर जि 
हुए ( आयत्‌ ) प्राप्त होते हुए ( बिइवम्‌ ) सम्पूर्णं संसार ( अन्तः ) मध्य 
( ददृशे ) देख पड़ता है और ( गोः ) वाणी का ( महत्‌ ) बड़ा ( निष्षिधयू ) 
अत्यन्त शामन करनेवाला ( देवानाम्‌ ) विद्वानों में ( एकम्‌ ) सहाय रहित 
( असुरत्वम्‌ ) प्राणों में रमनेवाला ( ) बुद्धिमान्‌ ( चरति ) प्राप्त होता है 
उस ही को ब्रह्म आप लोग जानें ॥ ८॥ 


भावार्थ--है मनुप्यो ! जैसे युद्ध करते हुए समीप में वत्तंमान भौर शत्रु फे 
| नाशक घीर पुरुष के समीप में कायर मनुष्य तिरस्कृत हुए पुरुप के सदृश देखा जाता 
है बैसे ही सम्पूर्ण शक्ति वाले अनन्त परमात्मा के समीप में सूर्य्यं आदिक जगत्‌ क्षुद्र 
प्रौर तिरप्कृत है और जो जगदीण्वर विद्या के खजाने रूप चारों वेदों की बाणी के 
ग्राभूषण हुओं का शासन करता है उस ही को इष्ट आप लोग मानो ॥ ८॥ 


नि बॅबेति पलितो द्रत आस्वन्तमहांश्चंगनि गोचनेन॑ | 
वपूंषि बिभ्रदभि ना वि चंष्ट महररवानामसुरत्वमेक॑म्‌ ।॥९।। 


प्रदार्ध--है मनुष्यो ! जा ( आसु ) इन प्रजाओं म ( ) भीतर 
( नि, षेवेति ) अत्यन्त व्याप्त है ( पलितः ) श्वेत केशो से युक्त ( ब्रृत: ) समाचार 
देते बाले के सदुश ( महानू ) व्याप्त हुआ ( रोचनेन ) अपने प्रकाश से ( चरति ) 
प्राप्त है ( चपूषि ) रुपो को ( विश्वत्‌ ) धारण करता हुआ ( नः ) हम लोगों को 
| अभि ) सम्मुख ( षि, चष्टे ) विशप करके उपदेश देता है वही ( देवानाम्‌ ) 
बद्ठात्‌ हम लोगो का ( एकम्‌ ) द्वितीय मे रहित ( असुरत्वम्‌ ) दोपों का फेंकना 
बाला ( महत्‌ ) बड़ा पूज्य है भाष लोग भी इसकी पूजा करो ॥ € ॥ 
भावाथ--४ म मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालदूार है । हे मनुष्यो ! जो जग 
दीएबर योगियो को बायु के द्वारा बृद्ध दूत के सदृश दूर देश मे वत्तंमान समाचार 
| चा पदार्थ को जनाता है, और अम्तर्यामी हुआ अपने प्रकाण से सबको प्रकाणित 
.... और जीबो पे कर्मों को जानकर फलो को देता है अन्तःकरण में वत्तमान हुआ 
स्थाय्य और अन्याय्य करने और न करने को चिताता है, बही हम लोगों को अतिणय 
पूजा करने योग्य ब्रह्म बस्तु है, आप लोग भी ऐसा जानो ॥ & ॥ 


रिष्णुगोपाः पै।म पाति पाथः प्रिया धामान्यमृता दानः | 
 अद्नष्टा विश्वा भुव॑नानि वेदर महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१०॥२९॥ 


पदार्थ=-हे मनुष्यो ! जो ( अग्नि: ) अग्नि रूप विजुली के सदृश स्वयं 
प्रकाशित ( विष्णुः ) चर और अचर संसार मे व्यापक परमात्मा ( गोषाः ) सब 
की रक्षा करनेवाला परमेश्वर जिन ( परमम्‌ ) उत्तम ( पाथ ) पृथिवी आदि 
अन्न और ( प्रिया ) कामना करने और सेवा करने योग्य ( अमृता ) नाश से रहित 
प्रकृति आदि और ( धामानि ) जन्म स्थान और नाम को ( दधानः ) धारण अर 
पुष्ट करता हुआ ( पाति) रक्षा मारता है (ता) उन ( विदया ) सम्पूणं 
नानि ) निवासस्थानो को ( बेद) जानता है उस (देवानाम ) पृथिवी 
आदिको के मध्य में ( महत्‌ ) व्यापक हुए ( एकम्‌ ) द्वितीय रहित ब्रह्म 
( असुरत्वम्‌ ) सबके फेंकनेवाले को आप लोग जानो ॥ १० ॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालड्भार है । हे मनुष्यो ! जो इस 
संमार का उत्पन्न, धारण, पालन और नाश करनेवाला है और सब जीवों के हित 
के लिए अनेक प्रकार के पदार्थो का निर्माण करता है उस ही की आप लोग सेवा 
करों ॥ १०॥ 


नाना चक्राते यम्या३ वर्षुपि तयोंरन्यद्रो चते कृष्णमन्यत | 
श्यावी च यदरुपी च स्वसारो महददेवानांमसुरत्वमेकंम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( देवानाम्‌ ) पृथिवी आदिकों के समीप से 
( सहतु ) बड़ा ( एकम्‌ ) द्वितीय रहित ( असुरत्वम्‌ ) दोषों को फेंकने वाला है उस 
से व्यवस्थापित ( यत्‌ ) जो ( श्यावी ) अन्धकाररूप ( यम्या ) जो सम्पूर्ण प्राणियों 
को निद्रा से युक्त करती है वह रात्रि ( च ) श्रौर ( अरुषी ) प्रकाशरूप प्रातःकाल 
( स्वसारो ) भगिनी,के सदृश वर्तमान हुए ( नाना ) अनेक प्रकार के ( पू! घि ) 
रूपों को ( चक्राते ) करते हैं ( तयोः ) उनका ( अन्यत्‌ ) अन्य प्रातःकाल रूप 
( रोब्रते ) प्रकाशित होता है ( च ) और ( कृष्णम्‌ ) काला वे काम ( अन्यत्‌ ) 
दूसरा वणं रात्रिरूप जो आवरण करता है वह जिससे प्रसिद्ध उसको ब्रह्म 
. जानो ॥ ११॥ 
४ भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है | जो परमेश्वर पथिवी और 
घूमने की व्यवस्था को न करे तो रात्रि और दिन कॅसे होतें और जिय 
दीश्वर ने पुरुषार्थ के लिए दिन और शयन करने के लिए रात्रि रची उस ईश्वर 
सब घ्यात करो ॥ ११ ॥ 
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माता च यत्र॑ दृहिता च॑ धेन्‌ संबद्धं धापयेते समोची । 
हतस्य ते सद॑सीळे अस्तर्महेवानॉमसुरत्मेकंम्‌ ॥१२॥ 


राजन्‌ ! मैं ( ते ) आपकी ( सवसि ) सभा में जैसे ( यन्न ) 
जिस दे ला ) मान को ss माता के सदृश रात्रि ( च ) और 
( बुहिला ) कन्या के सदृश प्रातःकाल ( च ) और ( समीची ) उत्तम प्रकार प्राप्त 
होती हुईं ( बघे ) पालन करनेवाले दुग्ध आदि के सदृश रस की पूर्ति करने 
ओर ( षेब्रु ) घेनू के सदृश रस को देनेवाली ( ऋतस्य ) जल के सदृश सत्य के 
सम्बन्ध से ( घापयेते ) पिलाती हैं वैसे ही सभा के ( मध्य में वत्तंमानः 


षस्य ) जल के सदृश सत्य का ( देवानाम्‌ ) श्रेष्ठ विद्वानों में ( झहल्‌ ) 
lo रहित ( असुरत्वम्‌ ) दोषों को दूर करनेवाले की ( ईळे ) 
स्तुति करण ॥ ॥ १२॥ 


भाषार्थ--जो सभ्य जन परमेश्वर से डर के उस की आज्ञा के अनुसार जैसे 
रात्रि और दिन सम्पूर्ण संसार के नियम पूर्वक पालनकर्त्ता होते हैं वैसे ही सभा में 
धर्म के बिजय और भ्रधमं के पराजय से प्रजाओं को आनन्दित करें ॥ १२ ॥ 


अन्यस्यां वत्सं रिहती मिंमाय कया सुवा नि द॑धे धेनुरूधः । 
कतस्य सा पय॑ापिन्वतेळां महहुपानामसुरत्वमेक॑सू ॥१३॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! ( देवानाम्‌ ) उत्तम पृथिवी आदिकों के मध्य में जो 
( महत्‌ ) बड़ा ( एकम्‌ ) द्वितीय रहित ( असुरत्वम्‌ ) दोषों को दूर करनेवाला 
त्तेमान है उससे युक्त ( घेनुः ) गौ के सदृश वत्तमान रात्रि और ( ऊधः ) प्रात 
काल ( अन्यस्याः ) दोनों फे: मध्य में एक किसी के ( वत्सम्‌ ) बछडे के सदृश पालन 
करने योग्य को ( रिहती ) नाश करती हुई ( कया ) किस ( भुवा ) पृथिवी के 
साथ ( भिमाय ) नापती है जो (नि, दधे) धारण करती है (सा) वह 
( ऋतस्य ) सत्य के ( पयसा ) दुग्ध के सदृश जल के साथ ( इळा ) पृथिवी 
( अपिन्बत ) सींचती वा सेवन करती है ॥ १३ ॥ 


भावाथं--हे मनुष्यो ! जो परमात्मा रात्रि और दिन से पथिवी में वर्त्तमान 
पदार्थो को शयन भौर जागरण प्रयोजन जिन का उन प्रकाश और अन्धकार और 
वृष्टि से गो के सदृश रक्षा करता है उस ही की पूजा करो ॥ १३ ॥ 


पद्यां बस्ते पुरुरूपा बुध्वा त॑स्थौ ऽय वि रेरिष्दाशा । 


ऋतस्य सद्म वि चरासि विद्वान्महद वानांससुरत्वमेक५ ॥ १४॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( विद्वान्‌ ) विद्ययुक्त मैं जो ( ऋतस्य 
( देषानाम्‌ ) विद्वानों में ( महत्‌ ) बड़े ( एकम्‌ ) i रहित 
और ( असुरत्वम्‌ ) दोषों के हर करनेवाले को ( वि चरामि ) 
से नियमित ( पद्या ) अंशों में होने वाली रात्रि सब को 
करती घेरती है ( अन्या, शयविम्‌ ) 
रक्षा करनेवाले और ( बघु'षि ) 


) सत्य और 
( सद्य ) स्थान 
प्राप्त होता हुँ उस 
( वस्ते ) आच्छादित 
je क क जीव क तीन वस्तुओं की 
सपो को ( रेरिहाणा ) अत्यन्त चाटती हुई 
( ऊर्ध्वा ) उत्त ` { पुरुरूपा बहुत रूपयुक्त प्रातःका : 

CE i हुत रूपयुक्त प्रातःकाल ( तस्थौ ) स्थित है उसको 


भावार्थ--हे मनुष्यों ! जैसे दिन अनेक रूपों को दिखाता है 
॥| 
सबको घेरती है, ये ही सत्य के कारण से उत्पन र 


जानकर सब के बनाने वाले परमेश्वर को सुखपूं 
पदे इब निहिते दस्मे अन्तस्तयांरन्य 
सध्रीचीना 


वैसे ही रात्रि 


ने हुए और उत्पन्न होनेवाले को 
क जानो ॥ १४ ॥ 


द्गुह्य॑माविरन्यत्‌ | 
चीना पथ्या; सा विंची महष वानामसुरत्व भेक॑म्‌ ।। १ ४।।३०॥। 


ण ई ! 

एकम्‌ ) द्वितीय रहित ( अधुरत्वम्‌ ) दोषों का दूर करनेवाला 

ls पदे इव ) हे के सदृश ( निहिते ) i Bi 
जा अन्य ( सध्रीचीना 

( पथ्या bo अपनी कक्षा को त्याग के अन्यत्र नहीं पा i) झम ह 5 

व्याप्त पदार्थो का सेवन करती है ( ) उनके ( अन्तः ) मध्य में ( अन्यत्‌ ) 


दूसरा ( fe 
को बानी ९ ठति ( अन्यत्‌ ) अन्य ( आवि ) रक्षा करनेवाला है उस सतर 


( देवानाम्‌ ) विद्वानों का जो 


( भहत्‌ ) बड़ा 


भावाय इस मन्त्र में 
पे चलते हैं बैसे ही रात्रि और 
हीं होती है । इसी प्रकार सर्वा 
पथ्य नहीं होता है ।। १५॥ 


वाचकलुप्तोपमाल डकार 
दिन चलते हैं भर जैसे 
्तर्यामी ब्रह्म को त्याग 


है । जैसे मनुष्य लोग दो पैरों 
दिन पथ्य है बैसे रात्रि पथ्य 
करके श्रन्य उपासित हुआ 


आ घेनवों धुनयन्तामशिश्री: सबंध: 


शशया अपंदुर्धाः । 
नव्पानच्या युवतयो भ्न्तीभह 


देवानामसुरत्व मेकम्‌ ।।१६।। 


पदाथ-हे मनुष्यो ! आप लोगों के सबदू 
( शहाया: ) शयन करती सी [क म नी 
। गई ( घेनवः ) वाणियां ( अशिइवी ) बालाग्रों से भिन्न es 
वीन ( भवन्तीः ) होती हुई ( युवतय ) 


वनावस्था को प्रात ब्रह्मः 
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जैसे वैसे ( देवाचास्‌ ) विद्वानों में ( महत्‌ ) बड़े ( एकम्‌ ) द्वितीय रहित मही समैरड्चम्त्रां समोची उभे ते अंस्य वसुना न्यृष्टे । 

( असुरत्वम्‌ ) दोषों के दूर करनेवाले को ( आ, धुनयन्ताम्‌ ) श्रच्छे प्रकार - MS > 

कंपाइये ॥ १६॥ शुण्वे बीरो बिन्दरमांनो बद्नि महददेवानामसुरत्वमेकंम्‌ ॥२०॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे प्रथम श्रवस्था में 2° YO RENN प i 

वत्तमान विद्या पढ़ी हुईं बालाभिन्त ब्रह्मचारिणी स्त्रियां अपने सदृश पतियों को प्राप्त पवार्थ--हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर ( ते ) उन ( उभे ) दोनों ( मही ) 

होकर श्रानन्दित होती हैं बैसे ही सवं विद्याओरं से युक्त वाणियों को प्राप्त होकर $ बड़ी ( समीची ) उत्तम प्रकार प्राप्त श्रन्तरिक्ष श्रौर प्रथिवी को ( चम्बा ) सेना से 

विद्वान्‌ लोग सुखी होते हैं ॥ १६॥ जैसे वसे ( सम्‌, ऐरत्‌ ) प्रेरणा करता है वह दोनों ( अस्य ) इसके ( वसुना ) 

रीरि ह जाए रकम द्रव्यों के साथ ( न्युष्ठे ) निश्चित स्वरूप को प्राप्त हुई हैं ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के 

यदन्यासु बृष्धभो रोश्वीति सो अन्यस्मिन्यूथे नि दधाति रेत॑ः । उस ( महत्‌ ) बड़े ( एकम्‌ ) एक ( असुरत्वम्‌ ) दोषों के दूर करनेवाले को श्रौर 
हक a हवा RS ( वसूनि ) धनों को ( बिन्वमानः ) प्राप्त होता हुआ ( वीरः ) बल से युक्त मैं 

स हि क्षपावान्त्स भगः स राजा मह देवानांमसुरत्वभे कम्‌ ॥१७॥ ब्रह्म का नित्य ( शृण्वे ) श्रवण करू' उसको श्राप लोग भी निरन्तर सुन के उन सबों 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( वृषभः ) बलयुक्त सूर्य्यं ( अन्याछ्ु ) रात्रि श्रौर को पराप्त हजिये MERE न 77० की 
प्रातःकालों में ( रोरवीति ) भ्रत्यन्त शब्द करता है ( सः ) वह ( अन्यस्मिन्न्‌ ) भ्रन्य „ _ भावार्थ--कोई भी पुरुष hs की अर पिय के विना बड़े ऐश्वर्य को 
( यूथे ) समूह में चन्द्र श्रादिकों में ( रेत: ) पराक्रम का ( निदधाति ) स्थापन १ नही भाप्त होता है भ्रौर यथार्थवक्ता पुरुषों से सुने विना परमातमा का बोध किसी 
करता है ( हि) जिससे कि ( सः ) वह ( क्षपावानु ) रात्रिवान्‌ श्र्थात्‌ रात्रि { को भी नहीं प्राप्त होता है, तिससे सब लोगों को चाहिए कि परमेश्वर की प्राज्ञा का 
जिसकी सम्बन्धिनी होती और ( सः) वह ( भगः ) ऐश्वव्यों का दाता सूर्य्यं तथा $ पालन करके ऐश्वर्य्यवान्‌ होवे ॥ २० ॥ 


सः ) वह ( राजा ) प्रकाशमान होता ( बेवानाम्‌ ) विद्वानों में ( भहत्‌ ) बड़ा ; ? प्रथिदी । NS , 
न jo यह्‌ ( असुरत्वम्‌ ) दोषों को दूर करनेवाला प्राप्त होने योग्य गुण ईमा च॑ नः ९ विश्वाया Si हितमित्रो न राजां | 
होप है 32. की 3 पुर। सद? शर्मसदो न वीरा मशद्देवानामसुर त्वमेकम्‌ ॥२१॥ 
भावार्थे मनुष्यो ! जो सूर्य्यं रात्रि के भ्रन्त श्रौर दिन के श्रादि में सर्व >= PD ‘NDT > = 

प्राणियों को निरन्तर जगाके शब्द करा श्रौर व्यवहार कराके लक्षिमयों को प्राप्त पदार्थ--हे म ष्यो ! जो ( नः ) हम लोगों के ( इमाव्‌ ) इस अन्तरिक्ष 

कराता है और रात्रि में चन्द्र श्रादिकों में किरणों को रख के प्रकाश कराता सो ५ ( च ) और ( पृथिवीस्‌ ) भूमि को समीप ( बिशवधायाः ) सम्पूर्ण को धारण 

-यह प्रकाशमान जगदीएवर से उत्पन्न किया गया ऐसा जानना चाहिए ॥ १७॥ करनेवाली पृथिवी उसके ( हितभिन्नः ) मित्रों को धारण करनेवाले ( राजा ) विद्या 
अब ईदइवर फे गुणों का वर्णन अगले मन्त्रों में करते हैं--- श्रौर विनय से प्रकाशमान अधिपति से ( न ) सदृश ( उप, क्षेति ) वसता } और 


५ ह । ( पुरःसवः |, प्रागे चलने और ( शर्मसदः ) गृह में ठहरनेवाले ( बीराः ) क्षात्रधर्म 
वीरस्य तु स्वश्व्यं जनासः प्र तु वोचाम बिदृरस्य देवाः । से युक्त पर के (ष ) 5 स देता है स बेबानाम्‌ ) प्रकाशमान राजा 
पोहा न नल सहेदेवानाससरत्वरे लोगों में ( महत्‌ ) बड़ा ( एकल ) सहायरहित ( असुरत्वम्‌ ) शुओं को दूर 
पोळूहा जुता? पञ्चपक्वा वर पता महदेवानामशुरखमेकथ्‌ ॥१८॥ | करनेवाला हम लोगों से उपासना करने योग्य है॥ २१ ॥ उ i 
पदार्थ--हे ( जनासः ) विद्या्रों में प्रकट हुए मनुष्यो ! हम ( अस्य ) इस भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो धर्मात्मा राजा के 

( घीरस्य ) शौर्यं श्रादि गुणों को प्राप्त हुए शुर को ( स्वइब्यम्‌ ) भ्रति उत्तम † सदृण ससार में निवास कराता और धनुर्वेद के जाननेवाले वीर के सदुश विजय 

ग्रश्वविषयक म्रच्छे वचन का ( नु ) शीघ्र ( प्र, वोचाम ) उपदेश देवें जो ( उ दिलाता है वही ब्रह्म हम लोगों को उपासना करने योग्य है ॥ २१ ॥ 

ए ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( देवानाम्‌ ) विद्वानों में ( महत्‌ ) बड़े ( एकम्‌ पिदा ह 

हक का ) ऐं के दूर करने को ( विदुः ) जानते श्रौर Ei घोळ्हा) छः निष्विध्वरीस्त ओष॑धीरुतापों रयि त॑ श्ब्द्र पृथिवी बिभर्ति | 
म संयक्त इन्द्रियां ग्रौर ( पञ्चपञ्च ) पांच पांच प्राण जिस विषय को LE १ र : ब 

(ला, ति) प्राष्त होते हैं अर जानते हि उनके प्रति हम लोग इस ब्रह्म का सखायस्त वासभाज। स्या महदवानांमसुरत्व मेकम्‌ ॥ २२।।३ १।।३॥। 

(न) शीघ्र उपदेश देवे || १८ ॥ 

भाषार्य--हे मनुष्यो ! जिसकी प्राप्ति में पांच आ निमित्त और जिसको 
सब योगी लोग समाधि से जानते हैं उसी की उपासना भूत्यों के बीरपन को उत्पन्न 
करनेवाली है ऐसा हम लोग उपदेश देवें ॥ १८ ॥ 


देवसतवष्टां सविता विश्वरूपः पुपोष॑ प्रजा! पुरुधा ज॑जान । 
सा च विश्वा सुबैनान्यस्य महतद्वेबानमसुरत्वमेकस्‌ ॥१९॥ 


पदार्थ--6 ( इन्र ) अत्यन्त ऐश्वय्यं कु देनेवाले ईएवर ! जैसे ( ते ) श्राप 
की सृष्टि में ( पृथिबो ) भूमि ( निष्विध्वरीः ) अत्यन्त मङ्गल करनेवाली ( ष) 
सोमलता श्रादि ओपधियों को ( बिभति ) धारण वा पोषण करती है ( उत्त 
ग्रौर ( ते ) आप के ( आपः ) जल ( रयिभु ) लक्ष्मी को धारण करते हैं 
( देवानाम्‌ ) सूर्य्यं आदिकों में ( महत्‌ ) सबसे बड़े ( एकम्‌ ) द्वितीय रहित 
( असुरत्वम्‌ ) शत्रुओं के नाण करनेवाले को प्राप्त होकर ( ते ) प्राप के 
( घामभाजः ) उत्तम कर्मों के सेबन करने या श्रेष्ठ भोग भोगनेवाले ( सखायः ) 
मित्र हम लोग ( स्याम ) होवें ॥ २२ ॥ 


. भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे जगदीएवर | जिन 
आपने हम लोगों के सुख के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार की श्रोपधियां प्रौर जल रचे 
उन श्राप के हम लोग उपासना करनेवाले होवें और आप को छोड़ के दूसरे की 
उपासना कभी न करें ॥ २२॥ 

इस सूक्त में दिन, रात्रि, विद्वान्‌, प्रान्तरिक्ष, पृथिवी, राजधमं श्रौर ईश्वर 

के गुण वान होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के प्रर्थ के 
साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह्‌ ऋग्वेद की संहिता के तीसरे अष्टक में तीसरा अध्याय इकतीसवां वर्ग 

और तीसरे मण्डल में पचपनबां सूक्त समाप्त हुआ! ।। 


पदार्थ-है मनुष्यो ! जो ( त्बष्डा ) प्रकाश करनेवाला परमेश्वर ( देनः ) 
प्रकाशमान ( बिकवरूपः ) जिससे सम्पूर्णं रूप हैं ऐसे ( सबिता ) प्रेरणा करनेवाले 
सूर्यमण्डल के सदूण ( प्रजाः ) उत्पन्न हुए प्राणी श्रश्नाणी को ( पुपोष ) पुष्ट करता 
है और ( इमा) इन ( बिश्वा ) सम्पूणं ( भुवनानि ) लोकों को (च्च) भी 
( पुरुधा ) बहुत प्रकार से ( जजान ) उत्पन्न करता है ( अस्य ) इस परमेश्वर का 
यही ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( महत्‌ ) वड़ा ( एकम्‌ ) एक ( असुरत्वम्‌) 
दोषों को दूर करनेवाला गुण है ऐसा जानना चाहिए ॥ १९ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूय्यं जगत्‌ का पालन 
करता है वैसे ही जगदीएवर सूय्यं श्रादि श्रनेक प्रकार संसार को बनाकर रक्षा 
करता है । यही परमात्मा का बड़ा श्राश्‍र्य कर्म है ऐसा जानना चाहिये ।। १६ ॥ 


र 


अथ तुतीयाष्टके चतुर्थाऽध्यायारम्मः ॥ 


~~~ <२०६५-६०९०-०७ 


विश्वानि देव सबितर्दूरितानि पर। छुब । यङ्क तश्न आ सुध ।१॥ 


भयाइव्टर्यस्थ वद्पल््ाहत्तमस्य सृक्तस्य प्रजापतिर्वेदयामित्रो वाच्यो था श्घयः । & अब छप्पनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ईइषर के गुणों को रत १८ | F 
विषये देया देवता: । १, ६ ८, मिचुरित्रष्ट्रपु । ३, ४ विराट्‌ न्निषट्रप्‌ । न ता मिंन He 
५, ७ न्निषट्रप्‌ छर्व: | घंबतः स्वरः । २ भुरिक्‌ पश्क्तिदछन्दः । ति मायिनो न धीरां is देषानां प्रथमा पवाणि | 
पञ्चमः स्वरः ॥ न रोद॑सी अदरुहां वेद्याभिन पर्व॑ता निनमें तस्थिवांसं? । 









enn 



























३६० बेकार घन भव (००35 झण० ३। प्र० ४ । व० १॥ न 
EDISSSOSSTESSSST TT की Mla PO POV 22D 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर ( त्री ) तीन ( सधस्था ) साथ के 
( सिन्धवः ) नदियां ( उत ) ओर ( कवीनाम्‌ ) विद्वानों I ( न्निः ) तीन 
वार ( त्रिमाता ) जन्म स्थान और नाम इन तीनों को उत्पन्न करनेवाला 
( विदथेषु ) वा जो संग्रामों और जानने योग्य व्यवहारों में ( सञ्राद्‌ ) उत्तम 
प्रकार भूमि में प्रकाशित है । री पुरुष के सदूश ( ऋतावरीः ) जिनमें सत्य विद्य- 
मान ( योषणाः ) जो मा वत्तमान ( तिस्रः ) स्थूल सूक्ष्म और कारण 
नामक ( अप्याः ) अन्तरिक्ष में होने वाली सृष्ट्यां (विदथे) संग्राम में (पत्यसानाः) 
पति के सदृश आचरण करती हुई हैं उनको ( त्रिः ) तीन वार और ( दिवः ) 
तारागणों को रचता है वही सब का.स्वामी हैं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। है मनुष्यो ! जिस 
परमात्मा ने सब प्राणी ओर प्राणी भिन्नो के निवास के लिए जल स्थल और अन्त- 
रिक्ष रचे उस स्वामी की पतिव्रता स्त्री के सदृश निरन्तर सेवा करो ॥ ५॥ 


अब ईइवर की प्रार्थना के साथ जगद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं--- 






























पदार्थ--हे मनुष्यो ! ईश्वर ने ( देवानाम्‌ ) यथार्थवादी विद्वानों के जो 
( प्रथमा ) प्रादि में वर्तमान ( भ्रूवाणि ) अखण्डित ( व्रता ) उत्तम कमं उपदेश 
किये गये वा रचे गये ( ता ) उन का ( मायिनः ) निन्दित बुद्धिवाले क न्‌) नहीं 
( मिनन्ति ) नाश करते हैं ( घोराः ) ध्यान करनेवाले श्रेष्ठ य नहीं नाश करते 
हैं ( रोबसी ) भ्रन्त रिक्ष और पृथिवी ( न ) नहीं नाश करते हैं ( अद्रुहा ) द्रोह से 
रहित अध्यापक श्रौर उपदेशक ( न ) नहीं नाश करते दू ( वेद्याभिः ) जानने के 
योग्य प्रजाम्रों के साथ ( निनमे ) नवने के योग्य स्थान में ( तस्थिवांसः ) स्थित 
होते हुए ( पर्वताः ) पव॑त ( न ) नहीं नाश करते हैं उन को आप जानके भ्राचरण 
करो ॥ १॥ 

भावार्थ--किसी का भी सामध्यं नहीं है कि जो इइवर के किये हुए नियमों 
का उत्ल्लन करे और जिस परमेश्वर के भ्रमरहित सुखरूप कमं हैं उसी दयानिधि 
परमेश्वर की सब लोग उपासना करो ॥ १ ॥। 

फिर उसी विषय को अगले सन्तं में कहते हैं-- 


पह्भाराँ एको अच॑रन्विमततं व षिष्टसुप गाव आगुं। । 
तिस्रो मदीरप॑रास्तस्थुरत्या शहा दे निहिते दश्येका ॥२॥ 


पदाथं--हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने इस संसार में ( है ) दो कार्य और 
कारण ( निहिते ) धारण किये उन दोनों के मध्य में ( एक्का) एक कार्य नामक 
( दशि ) देख पढ़ता है ( अत्याः ) सर्वन्न व्यापक होने वाले आकाशादि था ( गुहा ) 
महत्तत्वनामक सम्पूर्ण बुद्धि में ( उपराः ) मेघ ( तस्थुः ) स्थित होते और के मेष 
( तिल्लः ) स्थूल मध्य और सूक्ष्म ( प्रहीः ) भूमियों को और ( गायः ) किरणें 
( उप, भा, अगुः ) प्राप्त होते हँ उन ( षट्‌ ) छः ( भारान्‌ ) पञ्चतत्त्व और 
महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि को ( अचरन्‌ ) न कंपाता हुआ ( एकः ) सहाय रहित ईश्वर 
( षष्ठम्‌ ) अतीव बढ़े हुए ( ऋतम्‌ ) सत्य कारण का ( बिभति ) धारण वा 
पोषण करता है उसी का निरन्तर ध्यान करो ॥ २॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर से प्रकृति आदि शम पर्य्यन्त संसार 
रच धारण कर और उत्तम प्रकार पालन करके व्येवस्थापित अर्थात्‌ ढ़ पर चलाया 
जाता है वही पूज्य है ऐसा मानो ॥ २॥ 


त्रिपाजस्पो गभो विश्वरूप उत व्युधा पुरुष प्रजावान्‌ । 
BUEN SS S- 
यनीक पत्यते माहिनावान्तस रंतोधा हंपभ। शश्व॑तीनाम्‌ ॥३॥ 


पदार्ध-- हे ( पुरुध ) बहुतों को धारण करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष ! जो 
( न्रिपाजस्यः ) तीन=-शरीर आत्मा और सम्बन्धियों फे बलों में निपुण ( वृषभः ) 
बुष्टिकर्ता ( ब्यूघा ) जिसमें तीन अर्थात्‌ कारण, सूम और स्थूल बढ़े हुए जीव 
शरीर और ( विइवरूपः ) अन्य सम्पूण रूप जिसमें बिद्यमान जो बिजुली के सदृश 
( उत ) और ( प्रजावान्‌ ) बहुत प्रजाजन ( शर्यनीकः ) तथा निगुणित सेनायुक्त 
के समान ( माहिनाबान्‌ ) बहुत सत्कारवान्‌ है वा ( पत्यते ) जो स्वामी के सदृश 
आचरण करता ( सः ) वह ( बृषभः ) अत्यन्त बलयुक्त ( दाइवतीनाम्‌ ) अनादि- 
काल से हुई प्रकृति ओर जीव नामक प्रजाओं का ( रेतोधाः ) जल के सदृश वीयं 
ह्य करनेवाले सूयं फे सदृश वीयं का देने वाला जगदीश्वर है ऐसा 
जानो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ=-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो जगदीश्वर बिजुली के 

cr जगह व्याप होके प्रकाशकर्ता धारणकर्त्ता फिर भी न्यायाधीश स्वामी अनन्त 

महिमा से युक्त और अनादि जीवों का न्यायाधीश वत्तंमान है उस से डर के और 

पापों का त्याग कर के प्रीति से घमं का आचरण कर अपने अन्तःकरण में सब लोग 
उसी का ध्यान करें ॥ ३ ॥ 


फिर भी ईइवर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अभीके आसां पदवीरंबोध्यादिस्यानांमहे चाद नामं । 
श पंशजिदस्मा अरमन्त देवीः पृथग्‌ ब्रज॑म्तीः परि बीम बच्चन ।।४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने ( आसाम्‌ ) इन अनादि काल से 
सिद्ध प्रजाओं और ( आबित्यानाम्‌ ) सूर्य्यादिकों वा मास आदि समयविभागों के 
पदबीः ) पदों को जो व्याप्त होता वह ( अबोधि ) त ला आर जिसका 
खार ) प्रत्यन्त श्रेष्ठ ( नाम ) नाम जिसमें ( खित्‌ ) £ ( ब्रअन्तोः ) 
जाते हुए ( देवीः ) प्रकाशमान ( आपः ) प्राण ( सोम्‌ ) परिग्रह करने में (पृथक्‌) 
अलग अलग ( परि, अरमन्त ) सव ओर से रमते Le अबुङ्ञजन्‌ ) त्याग करते 
हैं ( अस्मे ) इसके लिए ( अभीके ) कामना में वत्तमान मैं इस ईश्वर 
को ( अह्ण ) बुलाता हूँ उसी को ग्राप लोग भी बुलाओ ॥ ४ ॥ 


आवार्य--हे मनुष्यो ! जो सबके सुख की कामना करता है जिस में सब 
जीव प्रौर लोकादि पदार्थं पृथक्‌ पृथक्‌ क्रीड़ा करते और त्याग करते हैं उसको छोड़ 
के अन्य किसी की भी मत उपासना करो || ४॥ 


अब सबके निवास के लिए ईइबर ने जगत्‌ बनाया इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


श्री बघस्यां सिन्धव॒स्त्रिः कंबोनासुत त्रिंमाता विदथेषु सः्राद्‌ | 
_ऋतावरीयोषंणार्ति्तो भप्यास्त्रिरा बो विदये पत्यमानाः ॥४। 


¢ 


त्रिरा दिवः संबितर्वा्याणि दिषेदिष आ संद त्रिनों रहः । 
त्रिधातु राय आ सुंबा बढ्धैने भगं त्रातधिषणे सातयें धाः ॥६॥ 


पवार्थ--हे ( सवितः ) ऐश्वर्य के-देने वाले ! श्राप ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन 
( नः ) हम लोगों के लिए ( दिवः ) कामना करने योग्य क्रियाओं को ( वार्याणि ) 
ग्रहण करने योग्य ऐश्वर्यों को ( न्निः) तीन वार ( आसुव ) उत्पन्न करो हे 
( भग ) भ्रत्यन्त भजने योग्य ! ( अह्नः ) दिन के मध्य में ( रायः ) घनों को 
( न्निः ) तीन वार ( आसुव ) उत्पन्न करो ग्मौर. ( त्रातः ) हे रक्षा करनेवाले ! 
( सातये ) उत्तम प्रकार विभाग के लिए ( त्रिधातु ) सुवर्ण चांदी और ( लोहा ) 
प्रादि घातु जिनमें ऐसे ( बसूनि ) धनों प्रौर ( धिषणे ) श्रन्तरिक्ष और पृथिवी को 
( आ, घाः ) सब प्रकार धारण करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--हे जगदीश्वर ! आप कृपा से हम लोगों को घर्म से पुरुपार्थयुक्तः 
करके प्रतिदिन ऐश्वर्य प्राप्त कराभ्रो श्रौर निरन्तर रक्षा करके सब के सुख के लिए 
विभागों को कराओ ।॥। ६॥ 


अब राज़प्रस्ताब से विद्वानों के विषय फो अगले मन्त्रों में कहते हैं--- 
त्रिरा दिवः संविता सॉपवीति राजाना सित्रावरुणा सुपाणी । 
आपश्चिदस्य रोद॑सी चिदुर्वी रतनं भिक्षन्त सवितुः सवां ॥७॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( सविता) प्रेरणा करनेवाला ग्रन्तर्य्यामी (मित्रावरुणा) 

प्राण प्रौर उदान वायु के सदूश सब के मित्र ( सुपाणी ) ग्रौर सुन्दर जिनके हाथ 
ऐसे ( राजाना ) विद्या श्रोर विनय से प्रकाशमान नरों के समान ( दिवः ) प्रकाश 
से ( न्निः, आ, सोषबीति ) तीन वार सब ग्रोर से निरन्तर प्रेरणा देता है ( अस्य) 
इस ( सवितुः ) सम्पूर्ण ऐश्वंयुक्त जगदीश्वर के समीप से ( सवाय ) ऐश्वर्य के 
ह Mo) CD he ) सदृश ( उर्वो ) बहुत ( रोदसी ) प्रकाशित 
जगत्‌ और ( रत्नम्‌ ) सुन्दर धन ग 

( भिक्षन्त ) याचना करते हैं ।। ७ ॥ ER) शी पर 


रे आ मन्त्र में अ है। जो राजा लोग परमेश्वर के सदृश 
[ कमं मरौर स्वभावयुक्त हुए प्रजाग्रों में वत्तंमान हैं वे ही चक्रवत्ति राज्य प्रोर 
असंख्य धन को प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 


त्रिरुत्मा दूणशों रोचनानि त्रया राजन्त्यसुंरस्य वीराः | 
तावान इषिरा दूळमांसस्त्िरा दिवो बिदथे सन्तु देवाः ॥८।११॥ 


पदार्थ--जो ब्रह्म के भक्त ( त्रयः ) बिजुली प्रसिद्ध भ्नरिनि श्रौर सूर्य्याग्नि के 
सदृश ( अभुरस्य ) दुष्ट रौर दोषों के दूर करनेवाले के सम्बन्ध में ( इषिराः ) 
जानेवाले ( ऋतावानः ) प्रशंसित सत्य जिनमें विद्यमान तथा ( वीराः ) विद्या 
भरता प्रौर बल से परिपूरित वे ( दूळ भासः ) हिसा से रहित ( आ ) सब प्रकार 
( दिवः ) कामना करते हुए ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( विदथे ) संग्राम ग्रादिं 
अहात EE i हा सन्तु ) द हों श्रौर ( दृणज्ञा ) दुःख से जित 

त्तमा ) श्रेष्ठ लि ) प्रकाशम : 

ब ( न ) प्रकाशमान ( त्रिः ) तीन वार 





भावार्य---जो लोग जगदीश्वर को प्राणों के सदृश प्रिय, राजा के सर्देश 
उपदेशदाता, न्यायाधीश के सदृश नायक, सूर्य के सदृश भ्रपने से प्रकाशमान श्रौर 
सबका प्रकाशकर्ता मान निरन्तर भजते हैं वे ही शत्रुओं के दुःख से जीतने योग्य 
हा को ओर चो के सुख चाहने वाले हैं वे चक्रवर्ती राज्य को 
र सूर्य्यं के सदृश शोमित होते हैं और वे ही इस संसार में के श्रर्धि” 

कारी हों ॥ ८ ॥ 5 दा 
इस सूक्त में ईशवर जगत्‌ ओर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से व 
तू इस सूक्त के अर्थ 

को पिछले सुक्तार्थ के साथ सङ्कति समनी चाहिये ॥ i 


शी 









अथ षड्चस्य सप्तपञ्चाशत्तमस्य सूक्षतस्य विशवाभिन्न शऋषिः । विद्वेदेवा देवताः । 
१, ३, ४ न्रिष्ट्रप्‌ । २, ५, ६ निचूरित्रष्टप्छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 


अब छः ऋतचावाले सत्तावनवें सूबत का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में 
वाणी के विषय को कहते हैं-- 


प्र में बिविककाँ अंबिदन्मनीषां थेनुं चर॑न्ती प्रयुंतामगोंपास्‌ । 
सधिद्या हुंदुहे भूरि धासेरिन्द्रस्तद शिः प॑नितारों अस्याः ॥१॥ 


पदार्थ--जो ( बिविक्तानु ) प्रकट मनुष्य ( मे ) मेरी ( मनीषाम्‌ ) बुद्धि 
को ( चरन्तीम्‌ ) प्राप्त होती हुई ( भ्रयुताम्‌ ) संख्यारहित बोधों से युक्त ( घेचुस्‌ ) 
बछडे को पालन करनेवाली गौ के सदृश वाणी को ( प्र, अविदत्‌ ) प्राप्त ही और 
( या ) जो ( घासेः ) प्राणों को धारण करनेवाले भ्रन्न की ( इन्ब्रः ) विजुली के 
सदृश ( अगोपाम्‌ ) श्ररक्षित को ( भूरि ) बहुत ( सद्यः ) शीघ्र ( चित्‌ ) ही 
( दुदुहे ) पूर्णं करता है ( तत्‌ ) उस श्रन्न को ( अग्निः ) अग्नि के सदृश वर्तमान 
पुरुष प्राप्त होवे ( अस्याः ) इस वाणी का ( पनितारः ) स्तुति वा व्यवहार करने 
वाले उपदेश देवें उस वाणी को सब लोग प्राप्त हों ॥ १ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो लोग ग्रधर्म के श्राचरण 
से रहित विद्या को ग्रहण करने की इच्छा पूरी करनेवाले उत्तम वाणी का प्रयोग 
करने और सत्य धर्म का ग्राचरण करते हुए सबकी इच्छा को पूरी करते है वे श्रत्यन्त 
सत्कार करने योग्य होवें ॥ १ ॥ 

अब बुद्धि विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं- 


[] [] \ (3 TES 
इनदरः सु पूपा वृष॑णा सुदस्तां दिवो न प्रीताः शशयं दुहुह । 
विश्वे यदस्यां रणयन्त देवाः प्र वोऽत्र॑ व सवः सुम्नमंदयास्‌ | २|। 


पदार्थ--हे ( वसवः ) विद्या की जिज्ञासा करनेवाले ! ( यत्‌ ) जो ( अन्न) 
इस व्यवहार में ( विइवे ) सम्पूर्ण ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अस्यास्‌ ) बुद्धि से युक्त 
बाणी में ( शशयस्‌ ) मेघ के सदृश ( सुम्नम्‌ ) सुख को (प्र, बुडणे) दुहते हैं भोर 
( रणयन्त ) संग्राम के सदृश श्राचरण करते हूँ वे ( दिवः ) कामना करने योग्य 
प्रकाशकिरणों के ( न ) सदृश ( प्रीताः ) प्रसन्न होते हैं और जो ( सुहस्ता ) सुन्दर 
हाथों वाले दो पुरुषों के समान च ( इन्द्रः ) बिजुली श्रौर ( पूषा ) पुष्टिकर्त्ता 
प्राण ( वृषणा ) बल करनेवाले हैं उनको पूरा करते हूँ वे ( सु, प्रीताः ) उत्तम 
प्रकार प्रसन्न होते हैं और जैसे सत्सङ्ग से ( बः ) तुम लोगों समीप से (सुम्नम्‌) 
सुख को में ( अश्याम्‌ ) प्राप्त होऊं वसे आप लोग प्रयत्न करिए ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो शरीर श्रौर 
आत्मा के बल की कामना करते हैं वे ही विद्वान्‌ हो शास्त्र और ईश्वर के बोध से 
युक्त वाणा में रमते हुए बिजुली श्रादि की विद्या को प्रसिद्ध कर और विजयमान हो 
ग्रतुल आनन्द को पा अत्य जनों को पूर्ण आनन्द उत्पन्न करते वे ही जगत्‌ के पुज्य 
सबके गुरु होते हैं | २ ॥ 
अब गृहाश्रम के कृत्य को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


या जामयो वृष्णे इच्छन्ति शक्ति न॑मस्यन्तीर्जानते गर्भैमस्मिन | 
अच्छा पुत्रं घेनवों वावशाना मह्चरन्ति बिभ्र॑तं वपँपि ॥३॥ 


पदार्थ--( याः ) जो ( नमस्यन्तीः ) सत्कारः करती हुई ( जामयः ) चौबीस 
वर्ष की भ्रवस्था को प्राप्त युवती ब्रह्मचारिणी ( वृष्णे ) वीर्यसेचन में समर्थ चालीस 
वर्ष की श्रायु को प्राप्त ब्रह्मचारी के लिए ( शक्तिम ) सामथ्यं की ( इच्छन्ति ) 
इच्छा करती और ( अस्मिन्‌ ) इस संसार में ( गर्भम्‌ ) गर्भे के धारण करने को 
जानते ) जानती हैं वे पत्तियों की ( वावशानाः ) कामना करती हुई ( घेनवः ) 
विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त वाणियों के मे व गौत्रें जैसे वृषभों को वेसे 
( महः ) बड़े पूज्य ( बपूं षि ) रूप वाले शरीरों को ( बिश्वतमु) धारण और पोषण 
करनेवाले ( अच्छ ) श्रेष्ठ ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( चरन्ति ) ग्रहण करती हैं ॥ ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालङ्कार है । वे ही कन्याएँ सुखको प्राप्त 
नेती हैं कि जो अपने से दुगने विद्या और शरीर वलवाले अपने सदृश प्रेमी पतिय 
स उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार करती हैं बैसे ही जो पुरुष प्रेमपात्र 
स्त्रियों को ग्रहण करते हैं वे ही परस्पर प्रीतिपूर्वक अनुकूल व्यवहार से वीयेस्थ्रापन 
प्रौर आकर्षण विद्या को जान गर्भ को धारण उसका उत्तम प्रकार पालन सब संस्कारों 
को करके बड़े भाग्य वाले पुत्रों को उत्पन्न कर अतुल आनन्द झोर विजय को प्राप्त 
होते हैं, इससे विपरीत व्यवहार से नहीं ॥ ३ ॥ 
अब स्त्रीपुरुषों के कृत्य का अगले मन्त्रों में उपदेश करते हैं 
अच्छा विवदिम रोद॑सी सुमेके ग्राव्णों युजानो अध्वरे मंनीषा । 
or bos poe ० 
इमा उं ते मने भूरितारा ऊर्ध्वा भँग्रन्ति दशता यज॑त्राः ॥४॥ 
पदार्थ--है विद्वानों ! इस ( अध्वरे ) मेल करने योग्य व्यवहार में जो 
( इमाः ) ये प्रजाएँ ( मनीषा ) बुद्धि के सहित वर्त्तमान ( भूरिबाराः ) अनेक 
प्रकार के सुख को प्राप्त होनेवाली ( वर्शताः ) देखने तथा ( यजव्राः ) मेल और 
सत्कार करने योग्य ( ऊर्ध्वाः ) उत्तम ( भवन्ति ) होती हैं उनको ( युजानः ) 


ऋग्वेद: मं० ३। घ्र ५॥ सू० ५७, १८ ॥ 


वक्ता भ्रध्यापक श्र उपदेशक को ( उषसः ) प्रात:कालों के सदृश ( आ, वहति 
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प्राप्त होते हुए आप लोग ( प्राब्णः ) मेघ के सदृश संयोग से सुखी होते हैं भौर जो 
स्त्री पुरुष ( सुमेके ) उत्तम प्रकार एक हुए ( रोदसी ) श्रन्तरिक्ष और पृथिवी के 
तुल्य ( ते ) आप ( मनवे ) मनुष्य के लिए वत्त॑मान हैं उन दोनों भौर उन भाष 
लोगों के प्रति ( उ ) श्राश्चर्य के साथ में ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( बिवक्सि ) 
विशेष करके उपदेश देता हूँ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जो स्त्री श्रौर पुरुष पृथिवी 
और सूर्य के सदृश संयुक्त हुए वत्त॑मान हैं वे भाग्यशाली होते हैं । जो स्त्री प्रौर 
पुरुष उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वयंवर विवाह को करें वे मेघ के सदृश उत्तम 
सन्तानों को उत्पन्न करके सब काल में सुखी होते हैं ॥ ४ ॥ 


या तें जिह्वा मधुमती सुमेधा अनं देवेघूछयत उरू त्री । 
तयेह विश्वाँ अव॑से यजंत्राना साइय पाययां चा मधूनि ॥५॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष वा विदुषि स्त्री ! ( ते ) तुम्हारी fl ) 
जो ( देवेषु ) विद्वानों में ( मधुमती ) बहुत सत्य भाषणोंवाली ( सुमेधाः ) जिसमें 
उत्तम बुद्धि बिद्यमान वह ( उरूची ) बहुत विद्याओं को प्राप्त होती हुई ( जिह्वा 
वाणी ( उच्यते ) कही जाती है ( तया ) उससे ( इह ) इस गृहाश्रम में (विदषषाच 
सम्पूर्ण ( यजन्नान ) मिले हुए श्रेष्ठ पुत्रों को ( आ, सादय ) प्राप्त कृराओ च 
और इनकी ( अवसे ) रक्षा आदि के लिए ( मधूनि ) मधुरता से युक्त पीने के 
योग्य विशेष रसों का ( पायय ) पान कराओ ॥ ५॥ 

भावार्थ--जो स्ती और पुरुप प्रसन्नता से विवाह किये हुए बिद्या बुद्धि भौर 
उत्तम वाणी से युक्त इस संसार में गृहाश्रम में वत्तंमान होकर प्रेम से उत्पन्न होने 
वाले पुत्रों को उत्पन्न पालन भर उत्तम शिक्षायुक्त करके तथा स्वयंवर विवाह कराके 
निवास कराते हैं वे ही गृहाश्रम में मोक्ष के सदृश सुख का अनुभव करते हैं ॥ ५॥ 





या तें अग्ने पर्वतस्येव धारासंश्म्ती पीपयद्देव चित्रा । 
तामस्म्यं प्रमंति जातवेदो वसो रास्व॑ सुमति विश्वजन्याम ॥६॥२॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) स्त्रि या पुरुष ! ( ते ) आपकी (या) जो (असश्चन्ती) 
असम्बन्ध रखती हुई ( चित्रा ) अद्भूत ( परवंतस्येच ) मेघ के ( धारा ) प्रवाह के 
सदृश वाणी बुद्धि को ( पीपयत्‌ ) पीती है ( त्राम्‌ ) उस ( प्रमतिम्‌ ) उत्तम 
बुद्धि को और .( विइवजन्याम्‌ ) जिससे सम्पूणं सन्तान उत्पन्न होता है उस 
सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि वाली स्त्री वा उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को आप 
( रास्व ) दीजिए | हे ( देव ) उत्तम गुणों से युक्त ( वसो ) सर्वत्र वसते हुए 
( जातवेदः ) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान भगवन्‌ ईश्वर ! झाप ( अस्मम्यस्‌ ) 
हम लोगों के लिए ऐसी विद्या बुद्धि वाणी और ऐसी स्त्री तथा ऐसे पति को कृपा से 
दीजिए जिससे कि हम लोग सदा सुखी होवें ।। ६॥ 


~ 


भावार्थ--स्त्री और पुरुषों को चाहिए कि ब्रह्माचर्यं से विद्या और उत्तम 
शिक्षाओं को प्राप्त होकर युवावस्था में तुल्य गुण कर्म श्रौर स्वभावों की परीक्षा 
करके द्विगुण बल और अवस्था वाले पति और प्रेमपात्र स्त्री को प्राप्त होकर गृहा- 
श्रम में सुख से रहें ॥ ६॥ 
इस सूक्त में वाणी गृहाश्रम और स्त्री पुरुषों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूरव सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह सत्तावनवाँ सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 


अथ नवचंस्याष्टपञ्चाञत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषि: । अदिविनो देवते । 
१, ८, & न्रिष्ट्रप्‌ । २-५, ७ निच्चत्त्रषट्रप्छन्दः । घेवतः स्वरः । 
६ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब नव ऋचा वाले अट्ठावनवें सूक्त का आरम्भ है, उस फे प्रथम भन्त्र सें 
शिल्पिजन के काम को कहते हैं-- 


धेनुः मन्नस्य काम्यं दुहांनान्तः पुब्रशष्च॑रति दक्षिणायाः । 
आ घतनि वदति शुञ्रयांमोषसः स्तोमां अश्विनाबजीगः ॥१॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! ( शुञ्जयामा ) शुद्ध दिन जिससे होते वा जो (प्रत्नस्य 
प्राचीन के ( काम्यम्‌ ) कामना योग्य बोध को ( द्ह्मना ) पूर्ण री 80 ( म) 
गौ के सदृश वाणी है उस ( दक्षिणायाः ) ज्ञान को प्राप्त वाणी का 
( पुत्र: ) पुत्र श्रर्थात्‌ उससे उत्पन्न बोध ( अन्तः ) मध्य में ( चरति ) विलसता | 
्र्थात्‌ रहता है ( द्योतनिम्‌ ) श्रौर प्रकाशरूप विद्या को ( अश्विनो ) तथा यथार्थः 


प्राप्त होता वा प्राप्त कराता है और जिससे ( स्तोमः ) प्रशंसा करने योग्य यथार्थं. 
वक्ता भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक ( अजीगः ) प्राप्त होता है उसको भाप लोग भी. 
प्राप्त होश्रो ॥ १॥ i 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे आत:कालों कं 
उत्पन्न करता है वैसे ही ग्रात्मा में उत्पन्न - मनोरथ न dt 
सत्य श्रौर भ्रसत्य का प्रकाश करता है । जो विद्या धर्म से हा ' श्रेष्ठ 
को प्राप्त होती है उसको सनातन ब्रह्म का बोध भी } 
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अब ऊर्ध्बं और अधःस्थान विषयक शिल्पिजनों के कृत्य को कहते हैं-- 
सुयुग्वंहस्ति प्रति वामृतेनोर्ध्या भ॑रन्ति पितरेव मेधांः । 
जरेथामस्मद्वि पणेमैनीपां युवोरबेश्चक्मा यांतमर्वाक्‌ ॥२॥ 


` पदार्थ -हें प्रध्यापक श्रौर उपदेशक ! ( सुयुक्‌ ) उत्तम दर के योगकर्त्ता- 
जन जिन ( ऊर्ध्वाः ) ऊपर को पहुँचाने वाली ( मेधाः ) बुर ग्रौर ( ऋतेन ) 
सत्य से ( बास्‌ ) प्राप दोनों को ( बहुन्ति ) प्राप्त होते हैँ उनको हम लोगों के 
( प्रति ) प्रति पहुँचाओ जो ( पितरेव ) माता गौर पिता के सदृश पालन करने 
बाली ( भवन्ति ) होती हैं प दोनों ( जरेथाम्‌ ) उनकी स्तुति करो। (अस्मत्‌) 
हमारे लिए ( बि, पणेः ) व्यवहार की ( मनीषाम्‌ ) बुद्धि को ( आ ) सब प्रकार 
( यातम्‌ ) प्राप्त होशो ( अर्वाक्‌ ) नीचे स्थानों में ( युवोः ) श्राप दोनो की (अवः) 
रक्षा हम लोग ( चकृम ) करें ॥ २॥ 
भावार्थ--अँसे वागु प्रौर किरणें सूय्यं शादि को पहुँचाती हैं वैसे ही उत्तम 
बुद्धि के सदृश वत्त॑मान स्त्रियाँ सुख को महुँचाती हैं श्रौर जो विद्वात्‌ लोग मनुष्यां 
में पिता के सदुण वर्त्तमान हैं उनके प्रति सबको चाहिए कि पुत्र के सदृश वर्त्ताव कर 
रौर सब ब्यवहार को जानके यथावत्‌ करें ॥ २॥ 
अब अग्नि आदि पदार्थ चालित यानविषयक शिल्पिछृत्य को कहते हैं-- 


सुयुग्मिररैः सुटता रथ॑न दस्राविमं शंणुतं श्लोकमद्रें! । 
किमङ्ग वां प्रत्यवंत्ति गर्मिप्नाहुविप्रांसो अश्विना पुराजाः ॥३॥ 


पदाधं--हे ( दस्रो ) दु:खों को नाश करनेवाले ( अद्विना ) सूय्यं भौर 
बन्द्रमा के सदृश वर्तमान भ्रध्यापक्त और उपदेशक ! प्राप दोनों ( सुयुग्मिः ) 
उत्तम प्रकार जोड़े गए ( अइबेः ) प्रग्नि भ्रादि पदार्थों से युक्त ( सुबुता ) उत्तम 
( रथेन ) विमान प्रादि वाहन से ( अग्नेः ) मेष फे सदृश हम लोगों की ( इमम्‌ ) 
इस ( इलोकम्‌ ) बाणी फो ( श्युणतम्‌ ) सुनो भोर ( अङ्गः ) हे पूर्वोक्त भ्रघ्यापक 
उपदेशको ! जो ( वाम्‌ ) तुम दोनो को ( गमिष्ठा ) त्यन्त चलनेवाले (पुराजाः) 
प्रधम उत्पन्त हुए ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोग ( आहुः ) कहते हैं वे श्राप 


दोनों ( प्रति, अवत्तम्‌ ) प्रवत्तमान अर्थात्‌ भ्रलभ्य पदार्थं को ( किस्‌ ) क्यों नहीं 


आप्त हों किन्तु प्राप्त ही होवें ॥ ३॥ 


भावाथं-=जो विद्वान्‌ लोग भ्रग्नि आदि विद्या से चलाये वाहनों से व्यवहार 
करें बे किस किस ऐश्वर्य को न प्राप्त होवें ॥ ३॥ 


आ मंन्पेथामा गंत॑ कथिदेवविश्वे जनांसो अ्श्चिनां हवन्ते | 
इमा हि वां गोऋनी का म्नि म मित्रासो न ददुरुखों अग्रं ॥४॥ 


प्रदार्थ--है ( अश्विना ) अध्यापक श्रौर उपदेशक जन ! श्राप दोनों को 
( विशवे ) मरण ( जतासः ) प्रसिद्ध मनुष्य ( हृबन्ते ) ग्रहण करते हैं ( अग्ने ) 
और प्रथम ( हि ) कि जिससे ( इमा ) इन ( गोऋजीका ) गौवों के दुग्ध श्रादि 
से मिले हुए ( भधूनि ) सोमलतारूप श्रीपधियों के रसों को ( मित्रासः ) मित्र लोगों 
के ( न ) सदृश ( प्र, बुः ) देवें । उनको तथा ( उच्नः ) गीग्नों को ( वामू ) 
भाप दोनों ( एवं: ) शीघ्र पढुँचानेवाले बिजुली श्रादि से चलाये गये वाहनों से 
( कत्‌ ) कब ( आ, गतम्‌ ) प्राप्त हुए ( चित्‌ ) भी (आ) सब प्रकार (मन्येथाम्‌) 
आनिए॥ ४॥ 

भाषार्थ--विद्वानों की योग्यता है कि जो प्रीति से धामिक उत्तम सेवक 
विधार्थी वा श्रोताजन समीप भ्रावें उनको उत्तम विज्ञान ग्रादि देवें । जिससे सब 
मनुष्य सब के साथ मित्रों के सदृश वर्ताव करें ॥ ४॥ 


तिरः पुरू चिंदश्चिना रजांस्याङ्गूपो वाँ मघवाना जनेषु । 
बह यांतं पथ्रिमिदेंवयानैर्देस्नांविमे वा निधयो मधूनाम्‌ ॥५॥३॥ 


पवार्थ--हे ( दस्नो ) क्लेश के नाशकर्ता ( मघबाना ) भ्रत्यन्त उत्तम धन- 
युक्त ( अध्बना ) शिल्पविद्या के जाननेवाले श्रघ्यापक और उपदेशको ! जो ( वाम्‌) 
-आप दोनों ( देवयानः ) विद्वान्‌ लोग जिनसे चलते उन ( पथिभिः ) मार्गों से (पुरू) 
( रजांसि ) लोकों को ( तिरः ) तिर्छ मार्ग से ( आ, यातम्‌ ) प्राप्त होवे तो 
यहाँ ( बाम्‌ म दोनों को ( जनेषु ) मनुष्यां में ( इमे ) ये ( मधूनाम्‌) 
माधुयं गुणों से सम्बन्धी ( निधयः ) धनों के समूह प्राप्त होवें । ग्रौर 
आङ शूषः ) ( चित्‌ ) भी प्राप्त होवे ॥ ५॥ 


भावार्थ--जो लोग विद्वानों के मार्गों से पदार्थ विद्याओं का खोज करें वे 
सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त हों तथा जल स्थल और अन्तरिक्षों में जा आ और लक्ष्मी- 


बानू हो दारिद्रय का तिरस्कार करके धनवान्‌ होते हुए ग्रन्यजनों को भी ऐसे ही 


करें ॥ ५ | 


जो शिल्पी विद्वानों फे साथ और लोग परस्पर मित्रता कर, तो क्या पायें 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


, ` पुराणमोकः सख्य॑ शबं वां युवोनेरा द्रविणं जहाव्याम्‌ | 


कृष्वानाः सख्या शिवानि मध्वां मदेम सह न्‌ संमनाः ॥६॥ 
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पदार्थ-हे (नरा) नायक सभा और सेना के ईशो ! ( वाम्‌ ) आप दोनों 
( पुराणम्‌ ) प्राचीन काल से सिद्ध ( ओकः ) सब ऋतुग्नों में सुख देनेवाले स्थान 
के तुल्य ( शिवम्‌ ) कल्याण करनेवाले ( सख्यम्‌ ) मित्र के कर्म को प्राप्त हुजिये । 
और ( जह्वाव्याम्‌ ) त्याग करनेवाले की नीति में ( युबोः ) तुम दोनों को 
( द्रविणम्‌ ) धन प्राप्त हो ( पुनः ) फिर ( शिवानि ) सुख करने वाले ( सख्या ) 
भित्र के कर्मों को ( कृण्वानाः ) करते हुए ( समानाः ) तुल्य और उत्तम गुण कर्म 
स्वभाववाले हम लोग ( मध्वा ) मधुरभाव के ( सह ) साथ ( नु ) शीघ्र ( मदेम ) 
आनन्द करें ॥६॥ - 


भावार्थ--जो विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ लोग परस्पर मैत्री करें वे श्रना दिसिद्ध 
कल्याणकारक ब्रह्म ऐश्वर्य श्रौर विज्ञान को प्राप्त होकर धार्मिक होते हुए दुष्ट 
व्यसनों का त्याग करके सदा ही सुखी होवें ॥६॥ 


अब ज्ञिल्पविद्या उपदेशार्थ आज्ञा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अञ्चिना वायुनां युवं सुंदक्षा नियुद्धिथ सजोप॑सा युवाना | 
नासत्या तिरोअंहथ जुषाणा सोमं पिबतमल्लिधां सुदान्‌ ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( युवाना ) योवनावस्था को प्राप्त ( नासत्या ) असत्य श्राचार 
से रहित ( सुदक्षा ) उत्तम प्रकार चतुर ( सजोषसा ) तुल्य प्रीति के सेवने वाले 
( तिरोअह्न॑भम्‌ ) तिच्छे दिनों में उत्तम की ( जुषाणा ) सेवा करते हुए ( अन्निधा ) 
भ्रहिसक ( सुदानु ) उत्तम पदार्थं के देने ( अश्विना ) शिल्पविद्या के पढ़ाने भर 
पढ़ने बाले स्वामी भर सेवको ! ( युवम्‌ ) आप दोनों (वायुना) पवन से ( नियुद्धि:, 
च ) नियत किये हुए भी वाहनों में स्थित हो श्रौर श्राकर ( सोमम्‌ ) बड़ी ओपधि 
के रस का ( पिबतम्‌ ) पान कीजिये ॥७॥ 


भावार्थ-हे मनुष्यो ! आप हिप ग्रादि भ्रधर्म व्यवहार को त्याग के वायु 
बजुली श्रादि पदार्थं विद्याग्रों को जान ग्रन्य जनों के लिए विद्या आदि दे और पणा 
ब्रह्मचर्यं का सेवन करके अतिकाल जीओ ॥७॥ 


अब झित्म्रविद्यासिद्ध यान से जाने आने के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अश्विना परि वामिष॑! पुरू चीरीयुगी भिर्यतंाना अम्ृधाः | 
रथों ह वामृतजा शद्रिजूत। परि द्याबांपृथित्ी यांति सद्यः ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( अश्विना ) सम्पूर्ण विद्याग्रों में व्याप्त रमते हुए यदि ( वाम्‌ ) 
प्राप दोनों को ( ऋतजाः ) सत्य से उत्पन्न ( अद्रिजूतः ) मेघ में शीघ्र जानेवाला 
( रथः ) वाहन ( थावापृथिवी ) भूमि श्रौर प्रकाश को ( सद्यः ) शीघ्र (परि, 
याति ) सब ग्रोर पहुँचाता है तो उससे ( वाम्‌ ) आप दोनों को ( ह्‌ ) निश्चय कर 
( गोभिः ) वाणियों से जैसे ( अमुध्षाः ) भ्रध्यापक और उपदेशक ( यतमानाः ) 
प्रयत्न करते प्राप्त हों वैसे ( पुरूचीः ) सुखों को पहुँचाने वाली ( इषः ) इच्छा- 
सिद्धियों को ( परि, ईयुः ) सब ओर प्राप्त होवें ।८।। # 


_ _भावार्थ--जो लोग विमान आदि यानों को अग्नि आदि से रचते हैं अभीष्ट 
सुखों को प्राप्त होकर जहां इच्छा हो शीघ्र जा सकते हैं गे ॥ लगी 
अब शिल्पविद्याफल को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

अशिना मधुषुत्तमो युवाकुः सोमस्तं पांतमा गतं दुगेणे | 
FR ९ he 
रथों ह वां भूरि वपः करिकरस्सुतावंतो निष्कृतमागंमिष्ठः ॥६॥४ ॥ 


पदार्थ--हे ( अहिविना ) सब के अधीश और सेना के गो 
निश्चय ( वाम्‌ ) झ्राप दोनों का (रथः) ( भुरि ) ड़ Mt ) ड रत ह 
( ( हता ) उत्पन्न ऐश्वर्यं कोश के ( निष्कृतम्‌ ) सिद्ध हुए विषय को (आगमिष्ठः ) 
यतश प्राप्त होनेवाला ( करिक्रत्‌ ) निरन्एरकारी है उससे जो (मधुष्‌ त्तमः ) 
ठे रसों को निचोड़ने वाला ( युवाकुः ) मिला और ग्रनमिला ( सोमः ) ऐश्व्र्य 
डा शाह है ( तम्‌ ) इस की ( डुरोणे ) गृह में ( पातम्‌ ) रक्षा कीजिए और ग्रन्य 
श से अपने देश में ( आ, गतम्‌ ) आइए ।।8॥ es 
भावार्थ-जो मनुष्य शिल्पविद्या से भ्रनेक कलायन्त्रों का ण करके 
वाहून आदि को रखते हैं वे अपने गृह कुल और देश में पूर्ण ऐश्वर्य कर जे ii 
इस सूक्त में से शिल्पीजनों का | 
सूः कि कप का कृत्य वर्णन करने से 


रीः a इस सूक्त के श्रर्थ की 
अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए 


यह्‌ अट्ठावनवाँ सूक्त और चोया वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ग 


मथ नवर्चस्येकोनषष्टितमस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषि: । मित्रो देवता । 
१, २, २ जिष्ट्रप्‌ । ३ निचत्त्िष्ट्रप्छन्दः । धेवत 
प्‌ न न्दः : स्वरः 
४ भुरिक्पङ्बितइछुन्दः । पञ्चमः स्वर: | ६,६ Ca i 
७, ८ गायत्रो छन्दः | षड्जः स्वरः ।। 





ऋग्वेद: मं० ३। श्र° ५। सू० ५६, ६० ॥ 
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अब नव ऋचा वाले उनसठवे सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र में 
मित्नगुणों का उपदेश करते हैं-- 


मित्रो जनान्यातयति ब्रवाणो मित्रो दांधार प्रथिवीम॒त दयाम्‌ । 
मित्रः कृष्टीरनिमिषामि चष्टे मित्रायं हव्यं घृतवज्जुहोत ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( ब्रुवाणः ) उपदेश से प्रेरणा करता हुआ (मिन्नः) 
सव का मित्रजन ( जनान ) मनुष्यों को ( अनिमिषा ) दिन और रात्रि में होने 
वाली क्रिया से ( यातयति ) पुरुषार्थ कराता जो ( मिन्नः ) सूर्य के समान गमा 
मित्र ( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( उत ) और ( द्याम्‌ ) सूर्यलोक को दिन ओर रात्र मे 
होने वाली क्रिया से ( दाधार ) धारण करता और जो ( मिन्नः ) सब का मित्र 
( कृष्टीः ) खींचने वा जोतने वाली मनुष्य रूप प्रजाओं को दिन और रात्रि में होने 
वाली क्रिया से ( अभि, चष्टे ) सब प्रकार उपदेश देता है उस ( सिन्नाय ) उक्त 
सर्व व्यवहार को चलानेवाले मित्र के लिए ( घृतवत्‌ ) बहुत घृत आदि से युक्त 
( हव्यम्‌ ) हविष्यान्न ( जुहोत ) दीजिए ॥१॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य लोग सत्य का उपदेश करने सत्य विद्या देने मित्रता 
रखने सब को धारण करने वाले परमात्मा और सब के व्यवस्थापक राजा का सत्कार 
करते हैं वे ही सब के मित्र हैं ॥१॥ 

अब ईइवर और आप्त विद्वान्‌ के मित्रपन को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


प्र स मित्र मत्ते अस्तु प्रय॑स्वान्‌ यस्तं आदित्य शिक्ष॑ति त्रतेनं । 
न इ॑म्यते न आयते त्वोतो नेनमंहों अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( मित्र ) मित्र यथार्थवक्ता विद्वान्‌ वा जगदीश्वर ! { थः ) जो 
( मत्तः ) मनुष्य ( प्रयस्वान्‌ ) प्रयत्न वाला ( अस्तु ) हो और हे (आदित्य ) श्रवि- 
नाशिस्वरूप ! जो मनुष्य ( ते ) श्राप के ( ब्रतेन ) कर्म से जैसे बसे अन्य ५ जो को 
( प्र, शिक्षति ) विद्या ग्रहण कराता वा श्राप ग्रहण करता है ( सः ) वह ( उवोतः ) 
श्राप से रक्षित अन्य जनों से ( न) न ( हन्यते ) मारा जाता (न) झौर न 
( जीयते ) जीता जाता है ( एनम्‌ ) इसको ( अन्तितः ) समीप से ( अहः ) पाप 
( न ) नहीं ( अइ्नोति ) प्राप्त होता श्रौर ( न ) न इस को ( दूरात्‌ ) दूर से पाप 
प्राप्त होता है ॥२॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य यथार्थवक्ता श्रौर स्वामी के गुण कर्म और व के 
सदृश अपने गुण कर्म और स्वभावों को कर के सत्य न्याय से सब को शिक्षा करते 
हैं वे पापरहित धर्मात्मा होकर यथार्थवक्ता और स्वामी से रक्षित हुए दुष्टों से नाश 
तथाः पराजय को प्राप्त नहीं हो सकते श्रौर न न वे दूर वा समीप से पक्षपात से पाप 
का सेवन करते हैं॥२॥ 

| 

अनप्रीवास इळ॑या मद॑न्तो मित्वा वरिमन्ना एंथिव्याः | 





आदित्यस्य॑ व्रतमुपक्षियन्तों बयं मित्रस्य॑ सुमतो स्यांम ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ब्रह्मचय्यं से ( अनमीवासः ) शरीर और ग्रात्मा 
के रोग से रहित ( इळया ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी वा पृथिवी के राज्य से 
मदन्तः ) श्रानन्दित होते हुए ( मितञ्ञवः ) और नपी जद्धाग्रों बाले ( पृथिव्याः ) 
भूमि श्र ( आदित्यस्य ) सूय्यं के ( बरिमनु ) बहुत शील ग्रौर सत्य से युक्त 
( ब्रतम्‌ ) क्षमा वा न्यायभ्रकाश करनेवाले कर्म को ( आ, उपक्षियन्तः ) प्राप्त होते 
ए ( बयम्‌ ) हम लोग ( भिन्नस्य ) सब के मित्र ईश्वर वा यथार्थवक्ता पुरुष की 
{ सुमतौ ) श्रेष्ठ श्राज्ञा वा बुद्धि में ( स्याम ) होवें वैसे श्राप लोग भी होग्नो ॥३॥ 
भावार्थ--जो लोग परमेश्वर श्रौर यथार्थवक्ता पुरुषों के साथ मित्रता कर 
म्रौर क्षमा श्रादि विद्या न्याय के प्रकाश श्रादि गुणों का स्वीकार करके धर्मयुक्त मार्ग 
में वर्तमान हैं वे ही परमेश्वर श्रौर यथार्थवक्ता पुरुषों के प्रिय होते हैं ॥३॥ 
[| । नि 
गं मित्रो न॑म॒स्यंः सुशेवो राजां सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधाः । 
न — प eR ३) र Re 
तस्य॑ बयं सुंमतौ यज्ञियस्यापि भद्र सौमनसे स्याम ॥४॥ 
पदार्थ--सब को जो ( अयम्‌ ) यह परमात्मा वा यथार्थवक्ता राजा 
( मित्रः ) मित्र ( सुशेवः ) उत्तम सुख का दाता ( सुक्षत्रः ) वा जिसका राज्य देश 
उत्तम प्रकार सुखी ( राजा ) जो पृथिवी का पालनकर्ता ( बेघाः ) बुद्धिमान्‌ 
( नमस्यः ) श्रौर सत्कार करने योग्य है तथा जिसका राज्य देश सुखी ( अजनिष्ट ) 
होता है ( तस्य) उस ( यज्ञियस्य ) सत्य व्यवहार के उत्पन्न करनेवाले की 
) ग्राज्ञा वा बुद्धि में तथा ( सौमनसे ) श्रेष्ठ मानस व्यवहार रौर ( भद्रो ) 
कल्याण करनेवाले व्यवहार में ( अधि ) भी ( बयम्‌ ) हम ज्रोंग ( स्याम ) प्रसिद्ध 
में होवें वैसे ही सब लोग हों ।।४॥ a 
भावार्थ--जैसे ईश्वर भर यथार्थवक्ता पुरुष धर्म में वत्तमान हुए नमस्कार 
करने के योग्य होते हैं वैसे ही न्याय भ्रौर विनय से राज्य के पालनकर्त्ता राजा लोग 
सत्कार करने योग्य होवे श्रौर जैसे सज्जन लोग परमेश्वर झौर यथार्थवक्ताम्रों के कर्मो 
वत्तं मान हैं बैसे ही हम लोगों को चाहिए कि वत्तव करें ॥४॥ 
अब मित्र के लिये प्रिय पदार्थ देने को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


महाँ आंदित्यों नम॑पोपसद्यों यातयज्जनो गृणते सुशेवः | 
तसपा एतत्पन्यतमाय जुग मित्रायं हिरा जुहोत ॥५।५॥ 


शकककरुककरलककरुलूल्फकल्कल्क्करूू्क्ल्रलचुचररुणBणश्शश्च्ल््च्ङ्ङ्चच्च्च्च्ल्ण्ङडच्णण/ऽ २२/००/२७२9 १२0१ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( आदित्यः ) सूर्य्यं के सदृश भ्रच्छे गुणों का प्रकाश 
करनेवाला ( महान्‌ ) बड़े-बड़े गुणों से युक्त { सुशेवः ) जिसका उत्तम सुख ( यात- 
यज्जनः ) जो प्रेरणा करता हुआ जन ( नमसा ) सत्कार से ( उपसचः ) प्राप्त 
होने योग्य हो और जिस की सब लोग ( गृणते ) [a करते हैं ( तस्मे ) उस 
( पन्यतमाय ) श्रत्न्त प्रशंसायुत्त ( मित्राय ) प्राणों के सदृश वर्तमान पुरुष के लिए 
( अग्नौ ) अग्नि में ( हृविः ) हवन करने तथा खाने योग्य पदार्थ के सदृश ( एतत्‌ ) 
इस ( जुष्टम्‌ ) प्रिय पदार्थं को ( आ, जुहोत ) देशो ॥५॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वे ही पूज्य सूर्य्यं के सदृश 
विद्या श्रौर धर्म के प्रकाश करनेवाले यथार्थवक्ता विद्वान्‌ लोग हैं कि जो उत्तम गुण 
और कर्मों में सबको प्रेरणा करें जैसे ऋत्विक ग्रर्थात्‌ ऋतु ऋतु में हवन करनेवाले लोग 
अग्नि में भ्रच्छे बनाये हुए हवि श्रर्थात्‌ होम करने योग्य पदाथ को होमके संसार को 
प्रसन्न करते हैं बंसे' ही उत्तम गुणों से युक्त विद्यार्थी जनों में विद्या श्रौर धर्म को श्रच्छे 
प्रकार स्थापन करके सब मनुष्य श्रादि प्राणियों को सुखी करते हैं ।।५॥। 
अब प्रजामित्र राजा के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं- 
OTA s+) ‘ [| 
मित्रस्यं चपंणीध्वतोध्वों देवस्य॑ सानसि । बग्नं चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥६॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिस ( चर्षणीधृतः) मनुष्यों के धारण कश्नेवाले 
( मित्रस्य ) सब के मित्र ( देवस्य ) विद्वान्‌ राजा का ( सानसि ) प्राचीन ( अघः ) 
रक्षा आदि ( चित्रश्नवस्तमम्‌ ) जिस के अत्यन्त होने से श्रदुभुत श्रवण वा ग्रन्त सिद्ध 
होते ( द्युम्नम्‌ ) श्रौर जो थश करनेवाला धन वा विज्ञान है वही प्रजाशों की रक्षा 
कर सकता है ॥६॥ 
भावार्थ--जो लोग श्रनादि काल से सिद्ध विद्याधन का ग्रहण करके सम्पूर्णे 
प्रजाग्रों की रक्षा करते हैं वे इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त होते हैं ॥६॥॥ 
अब मित्रपन से ईइवर के पदार्थरचन और ईइवरसेवन को 
अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
~ _ ~ ~“ ~ 
अभि यो मंहदिना दिवं मित्रो बभूव॑ सप्रथा | अभि श्रवोंभि? एथिवीम्‌ ।७ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यः) जो ( सप्रथाः ) विस्तारयुक्त जगत्‌ के साथ 
बर्तमान वा ( मित्रः ) मित्र के सदृश वर्तमान जगदीश्वर भ्रपनी ( महिना ) 
महिमा से ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय सूर्यं को रच के ( अभि ) सम्मुख ( बभूब ) होता 
वा ( श्रवोभिः ) श्रन्त ्रादि पदार्थों के साथ ( पृथिवीस्‌ ) भूमि को रच के ( अभि ) 
सम्मुख होता है उसकी नित्य सेवा करो ॥७॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो बड़े सामर्थ्यं से सूर्य्यं श्रौर पृथिवी भादि बिस्तार 
सहित संसार को रच और अन्तर्य्यामिरूप से सब को जान ग्रौर धारण करके नियम 
में लाता वही उपासना करने के योग्य है ।।७।। 


मित्राय पञ्चं येमिरे जनां अभिष्टिशबसे । स देवान्विश्वान्विभत्ति ॥८॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ये ( पञ्च ) पाँच प्राण ग्रादि के सदृश ( जनाः ) 
बिद्वान्‌ लोग जिस ( अभिष्टिद्ाबसे ) अपेक्षित बलयुक्त ( मित्राय ) मित्र के सदृश 
सब को सुख देनेवाले परमात्मा के लिए ( येमिरे) यमादि साधन साधते हैँ । 
( सः ) वह ( विश्वान्‌ ) समस्त ( देवानु ) सूयं ग्रादिकों को ( बिभत्ति ) धारण 
तथा पोषण करता है ऐसा जानो ॥५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे रोके गये प्राणवायु 
इन्द्रियों को रोकते हैं वैसे ही योगीजन समाधि से परमात्मा को प्राप्त होते हैं ।।८।। 
अब मित्रत्व से ईश्वरोपासना विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


मित्रो देवेष्वायुष्र॒ जनांय हृक्कबहिषे | इषं इृशत्रंता अकः ॥९॥६॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( मित्रः ) ईश्वर ( वुक्तबहिषे ) 
जिसने उस ( जनाय ) मनुष्य आदि के लिए ( देवेषु ) उत्तम ( आयुषु 
( इष्टब्रताः ) चाहे हुए काम जिनसे होते उनकी ( इषः ) इच्छाप्रों 
पूर्णं करता है उस की सब लोग सेवा करो ।।६॥ 


भावार्थ--जो परमात्मा अन्याय से रहित भक्त मनुष्यों को सिद्ध 
RS च्छा वाले 
करता है वही सब लोगों को ध्यान करने योग्य है ॥६॥ फ 


यह उनसठवां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i] 
अथ सप्तर्चस्य षष्टितमस्य सूक्तस्य विशवामित्र ऋषिः । ऋभवो देवताः । 
१३--जगतो । ४ , ५ निच्चज्जगती । ६ विराड्जगती । 
७ भुरिग्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥। 


अब सात ऋचा वाले साठबें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम सन्त्र में 
४; राजविषय का उपदेश करत हैं-- 


इहेह बो बनना बन्धुतां नर उशिजों जस्मुराभ तानि वेद॑सा । 
याभिंमांयाभिः अतिजूतिवर्पस। सौध॑न्वना यज्ञियँ भागमानश ॥१॥ | 
पदार्थ-हे ( नरः ) नायक लोगो ! जो ( उशिजः ) कामना करते हुए PP 


मनसा ) चित्त से ( इहेह ) इस इस व्यवहार में ( बः ) श्राप 
बन्धुता ) बन्धुपन उससे ( ताति ) उन मित्रपते से ns i i 





छोड़ा है जलः 
जीवनों में 
( अकः ) 










प्राप्त होते हैं भ्रौर ( याभिः ) जिन ( मायाभिः ) वुद्धियों से ( प्रतिजू तिवप्पंसः ) 
प्रतीत हुआ वेगयुक्त रूप जिनका वे ( वेदसा ) धन से ( सौधन्वनाः ) उत्तम भ 
रिक्ष जिस का उसके पुत्र होते हुए ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ के योग्य ( भागम्‌ ) अंश क 
` ( आनश्न ) व्याप्त होते और भाग्यशाली होते हैं ॥१॥ 
/ भावार्थ--जो मनुष्य इस संसार में सब के साथ भाईपन करके बुद्धि भ्रौर 
| घन से सुख बढ़ाते वे पूणां मनोरथ वाले होते हैं ॥१॥ 


फिर उसी राजशिक्षा विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
याभि! शवाभिश्रमसाँ अपिंशत यया धिया गामरिणीत चर्मण। । 
येन हरी भनसा निरतंक्षत तेन॑ देवस्वमृभवः समानश ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( ऋभवः ) हमा लोग ( याभिः ) द जिन 
(,श्षचीभिः ) बुद्धियों वा कर्मो से ( चमसामु ) मेघों को ( अपिश्ञत ) श्रवयवं वाले 
न्ते हैं ( यया ) जिस ( धिया ) बुद्धि के साथ ( चर्मणः ) चमं की प्राप्ति से 
गास्‌ ) धेनु को ( अरिणीत ) प्राप्त होते हैं ( येन ) जिस ( भनसा ) विज्ञान से 
RL (ह ) धारण और प्राकर्षण का ( निरतक्षत ) निरन्तर विस्तार करते हैं ( तेन ) 
श्राप लोग ( देवत्वम्‌ ) विद्वानूपने को ( सम्‌, आनश ) उत्तम प्रकार व्याप्त 
| होओ ॥२॥ 
j भावार्थ--है मनुष्यो ! जैसे बुद्धिमान्‌ लोग यहाँ वर्त्ताव करें बैसे ही वर्ता 
करके विद्वान्‌ होभ्रो ।। २॥ 


अब सर्वाधीश परमात्मा की मित्रता का फल अगले मन्त्र में कहते हैं- 
इन्द्र॑स्य सरूपभृभवः समांनशुमनोनेपांतो अपसों दधरिविरे । 
सोधन्वनासों अमृतत्वमेरिरे विष्टवी शभ्भिः सुकृतः सुकृत्ययां ॥३॥ 


पदार्थ-~जो ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( इन््रस्य ) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त 
परमात्मा की ( सख्यम्‌ ) मित्रता को ( सम, आनशुः ) उत्तम प्रकार प्राप्त होवे 
तथा जिस ( भनोः ) मनन करनेवाले का ( नवात: ) नहीं गिरना होता उस के 
. लिए ( अपस; ) कमो को ( दधस्बिरे ) धारण करते हैं वे ( सौधन्वनासः ) उत्तम 
i ज्ञात के युक्त करनेवाले ( ्ञमीभिः ) कर्मो के साथ ( विष्ट्वी) कर्म को करके 
उ सुकृत्यपा ) धमं की क्रिया से ( सुतः ) उत्तम कमं करनेवाले होते हुए 
अभृतत्वम्‌ ) मोक्षपदवी को ( भा, ईरिरे ) प्राप्त होते हैं ॥३॥ 
| भावषार्ध--जो लोग परमेश्‍वर में प्रीति भ्रौर उसकी श्राज्ञा के भङ्ग होने से 
भय तथा धर्म का भ्राचरण करते हैँ वे ही मोक्षपदवी को प्राप्त होते हैं ।।३॥ 


. इ्द्ैण याथ सरथै हुते सचाँ अथो वशांनां भवथा सह श्रिया । 

5 । निं ऐ+ ~ 

. तनवे! प्रतिमे सुंकृतानिं वाघतः सौध॑न्वना ऋभवो वीर्याणि च ॥४॥ 
f 


प्रदार्थ --है ( सौधन्वनाः ) यथार्थवक्ता पुरुष के पुरो ! ( बाघतः ) विद्वान्‌ 
(ऋभवः ) बराढमान्‌ श्राप लोग ( सुते ) उत्पन्न हुए राज्य में ( सचा ) विज्ञान 
पौर ( इरण) अत्यन्त ऐश्वर्स्य से ( सरथम्‌ ) रथ के साथ वर्त्तमान सेना को 
( याथ ) प्राप्त हुजिए ( भथो ) इसके श्रमन्तर ( बश्ानाम्‌ ) कामना करने योग्यों 
की ( किया ) लक्ष्मी के ( सह ) साय ( भवय ) हृजिये जिससे ( बः ) श्राप 
लोगों के ( सुकृतानि ) धर्मयुक्त कम्मं ( वीर्याणि, च ) और पराक्रम ( प्रतिमं ) 
समान ( न ) नहीं होवें ।।४।। 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ होकर धर्मयुक्त श्राचरण से प्रयत्न करते हैं वे लक्ष्मी- 
बान्‌ प्रौर प्रतुल धनों को प्राप्त होकर पराक्रमों को बढ़ाते हैं ।।४।। 


इं ऋष्मिर्वाजिवद्धिः समुंक्षितं सुतं सोममा शंस्या गभस्त्योः । 
घियेषितों मधवन्दाशुषो शृहे सौधन्वनेभिंः सह मंत्स्वा नृभिः ॥५॥ 
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FE - पदार्थ--है ( मधवन्‌ ) प्रशंसितधनयुक्त ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वयं वाले ! 
| जा ) बुद्धि से ( इषितः ) प्रेरित आप ( बाजब्डि: ) प्रशंसनीय अन्न आदि 
i दलों से युक्त ( : ) बुद्धिमारों के साथ ( समुक्षितम्‌ ) उत्तम प्रकार सींचे 
EE { सुतम्‌ ) उत्पन्न 73 ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( गभस्त्योः ) हाथों के बल से 
हि ० ता! बुबस्य ) सब प्रकार पुष्टिये ( सौषन्वनेभिः ) बुद्धिमानों के पुत्रों और ( नृभिः ) 
बिद्या प्रादि व्यवहारों में भ्रम्रगन्ता जनों के ( सह ) साथ ( दाशुषः ) देने वाले के 

( गृहे ) घर में ( मत्स्व ) आनन्दित हृजिये ॥५॥ 


पौर न्याय से ऐश्वर्य की वृद्धि करके तथा राज्य के कर देने वालों को श्रानन्दित कर 
नायकों के साथ प्रजाओं को सदैव श्रानन्दित करें ।।५।। 


7 (कच्या) बुद्धि वा वाणी से (पुरुष्टुत) बहुतों से प्रशंसा किये गये 
त्यन्त ऐम्वर्यवान्‌ राजन्‌ ! आप ( इह ) इस राज्य में ( ऋचभुमात्‌ | 
रह वाचू ) हु अन्न आदि ऐच्स्थेयूक् होते हुए ( नः 
बने ) ऐश्द्जयुद राज्य 7 ( मत्व ) आनन्दित 


~ 





भावार्ष--राजा को चाहिए कि बुद्धिमान्‌ जनों के सहित प्रजाग्रों की रक्षा | ( 


ऋस्तेद१ ्र० ३। अ० ४॥ द° ७, ५॥ 






आप के हि मानि ) यह वर्तमान ( स्वसराणि ) दिन 
त sR विद्वानों के ( र ) a के 
सहित ( ब्रता ) सुशील कर्मो को ग्रहण करके ( मगुषः ) मनुष्यों को (च ) भी 
आनन्दित करो ॥६॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! श्राप सदा धर्मात्मा और बुद्धिमानों के सङ्गी आर 
मूखों के सङ्ग के त्यागी होकर एक क्षण भौ व्यर्थंन व्यतीत करो और जैसे 


होओ जिन ( तुभ्यम्‌ ) 
( येमिरे ) नियत होते हैं वह आप 


यथार्थवक्ता पुरुष पक्षपात का त्याग करके सब के साथ कपटरहित वर्त्ताव करते हैं 


वेसा ही वर्त्ताव करो ॥६॥ र है 
अब राजप्रसङ्क से अमात्य और प्रजाकृत्य को अगले भन्त्र में कहते हैं-- 


इन्द्र ऋभुमिवाजिभिवरजिय॑न्निह स्तोमं जरितुरुपं याहि यज्ञियम्‌ । 
शतं केतेभिरिषिरेभिरायवें सहस्रंणीथो अध्वरस्य होम॑नि ॥७॥७॥ 


` पदार्थ-हें ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्यं के देने वाले मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! 
गाप ( इह ) इस संसार में ( वाजिभिः ) वेग श्रादि गुणों से युक्त ( ऋभुभिः ) 
बुद्धिमानों के साथ ( वाजयन्र ) प्राप्त कराते हुए ( जरितुः ) स्तुति करनेवाले 
विद्वान्‌ की (स्तामम्‌ ) स्तुति को ( उप, याहि ) प्राप्त हुजिये । । और ( आयवे ) 
मनुष्य के लिए ( इषिरेभिः ) इष्ट ( केतेभिः ) बुद्धियों से ( सहस्रणीथः ) असंख्य 
घामिकों से प्राप्त होते हुए ( अध्वरस्य ) न्यायव्यवहार के ( होमनि ) ग्रहण करने 
योग्य व्यवहार में ( शतम्‌ ) असंख्य ( यज्ञियम्‌ ) राज्यव्यवहार के उत्पन्न करने 
वाले के समीप प्राप्त हूजिये ॥७॥ 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! श्राप इस राज्य में मनुष्यों के हित के लिये भ्रसंख्य 
उत्तम कर्मों को करके धामिक मन्त्रिजन और उपदेशकों के साथ यथार्थवक्ता पुरुषों 
से की हुई प्रशंसा को प्राप्त होकर श्रगले जन्म में भी मोक्ष को प्राप्त हूजिये ।।७॥ 
इस सूक्त में राजा मन्त्री श्रौर प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के श्रथ की 
इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह साठवां सुक्त और सातवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 
अथ सप्तचंस्येकाधिकषष्टितमस्य सूक्तस्य विइवामित्र ऋषिः । उषा देवता । 
१। ५।७ न्निष्ट्रप्‌ । २ विराट्‌ न्निष्ट्रप्‌ । ६ निचृत्त्रिष्ट्रपु छन्दः । 
धैवतः स्वरः । ३ । ४ भुरिक्‌ पड्क्तिइछन्दः । पञ्चम : स्वरः ॥। 
अब सात ऋचा वाले एकसठवें सुक्त फा आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
प्रातःकाल को वेला की उपमा से स्त्री के गुणों को कहते हैं-- 


इपो वाजेन वाजिनि प्रचेता; स्तोमं जुषस्व गृणतो मंधोनि । 
'ुराणी देवि युवतिः पुर॑न्धिरतु रत॑ च॑रसि विश्ववारे ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( बाजिनि ) विज्ञानवाली ( मघोनि 
( बेवि ) सुन्दर ( विश्ववारे ) सब प्रकार वरने योग्य स्त्र 
बला के सदृश वत्त॑मान ( बाजेन ) विज्ञान के साथ 
अर्थं की जनाने वाली होती हुई ( गुणतः ) मु स्तुति करनेवाले की ( स्तोमम्‌ ) 
प्रशंसा का ( जुषस्ब ) सेवन करो जिस से कि ( पुराणी ) प्रथम नवीन ( पुरन्धिः ) 
बहुत उत्तम गुणों को धारण करनेवाली (युवतिः ) पूर्ण चौबीस वषं वाली हुई (ब्रतम्‌) 
कर्म को ( अनु ) श्रनुकूलता में ( चरसि ) करती हो इससे हृदयम्रिय हो ॥१॥ ` 
_ __ भावायं--हे स्त्रियो ! जैसे प्रातवेला सम्पूणं प्राणियों को जग कार्य्यो 
र हैं बेसे ही पतिब्रता होकर पतियों के साथ अनुकूलता से Ces 
\ 


) श्रत्यन्त धन से युक्त 
! तुम ( उषः ) प्रात- 
( प्रचेताः ) उत्तमता से सत्य 


फिर उसी विषय को प्रकारान्तर से अगले मन्त्रं में कहते हें 
उपो देव्यम॑र्त्या वि भांहि चन्द्ररंथा सूनृतां {रय॑न्ती | 
आ त्वाँ वहन्तु सुयमांसो अश्वा हिरण्यवर्णी प्रथुपाज॑सो ये ॥२। 


.  पदार्थ-हे ( देवि ) उत्तम प्रकार शोभित ( उषः ) 
वत्तमान ( सूनृताः ) उत्तम प्रकार सत्य क्रियाओं की 
हुई ( चन््ररथा ) चन्द्रमा के सदृश रथ जिसका ऐसी 
i ( बि भाहि ) शोभित होओ । भ्रौर (ये)जो ( 
सुयमासः ) उत्तम प्रकार नियम करने रान्‌) 
अइबाः ) व्याप्त किरणों के स 


प्रातःवेला के सदृश 
( ईरयन्ती ) प्रेरणा करती 


भावार्थ--जैसे चन्द्रमारूप रथवाली प्रातःकाल की वेला ते 
तर जेर हक "वला तेधःस्वरूप होकर 
सब को जगाती हैं वेसे ही उत्तम पण्डिता स्त्रियां अपने ने 
ने अपने पति को Ee 
से सुशील करती हैं ॥२॥ FD 


उपः प्रतीची सु्॑नानि विःोधवां तिहस्पशतस्थ केतु: | 
समानमथै चरणीयामांना चक्रमिव नव्यस्या बद्व ॥३॥ 


पदार्थ-हे स्त्रि ! असे ( बिश्वा 
को ( जलो] प होने घोर (क कलि 


PR ६:2५-२५८६८ 


) उत्पन्न हुए लोकों 
रस की ( केतु: ) जनाने 











वाली ( ऊर्ध्वा ) ऊपर का वत्तमान ( जक्षप्षिष ) पहिये के सदृश चलने वाले 
( समानस्‌ ) तुल्य ( अर्थम्‌ ) वस्तु को ( घरणीयमाना ) प्राप्त होती हुई ( नव्यसि ) 
त्यन्त नवीन ( उषः ) प्रातःकाल की वेला वर्त्तमान और ( तिष्ठसि ) स्थिर होती 
है वेसे ही श्राप ( आ, ववृत्स्व ) वर्त्ताव करिये ॥३॥ 
: भावार्थ--हे उत्तम स्त्रियो ! जैसे प्रातःकाल सम्पूर्ण भुवनों के खण्डों को 
प्रकाशित करते हैं बेसे ही उत्तम व्यवहारों को प्रकाशित करो ॥३॥ 
अव स्यूमेव चिन््ती मघोन्युषा यांति स्वसरस्य पत्नी । 
Ot || ° I [| क \ 

स्व१जनंन्ती सुभगां सुदंसा आन्तांद्विवः पंप्रथ आ पृथिव्याः ॥४॥ 

पदार्थ-- हे स्त्रियो ! जो ( स्थूभेव ) डोरों सदृश व्याप्त (चिन्वती) बटोरती 
हुई ( मघोनी ) अत्यन्त धन से युक्त ( स्वसरस्य ) दिन की ( पत्नी ) स्त्री के सदृश 
वर्तमान ( स्वः जनन्ती ) सूर्य्यं वा सुख को उत्पन्न करती हुई ( सुभगा ) सौभाग्य 
की करने वाली ( सुदंसाः ) उत्तम कर्म जिस में विद्यमान ऐसी ( उषाः ) प्रातःकाल 
की बेला ( आ, अन्तात्‌ ) सब प्रकार समीप से ( दिवः ) प्रकाशमान सूय्यं और 
( आ ) सब प्रकार समीप ( पृथिव्याः ) परथिवी के योग से ( पप्रथे ) प्रख्यात होती 
है ( अब, याति ) ग्रौर प्राप्त होती है वेसे ही श्राप लोग भी वर्त्ताव करो ॥४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे स्त्रियो ! जैसे दिन का सम्बन्धी 
प्रातःकाल है वैसे ही छाया के सदृश अपने अपने पति के साथ अनुकूल होकर वर्तव 
करो और जसे यह प्रकाश पृथिवी के योग से होता है वैसे पति और पत्नी के सम्बन्ध 
से सन्तान होते हैं ।॥४॥॥ 
अच्छा वो देवीमुषसँ विभाती प्र वों भरध्वं नम॑सा सुदृङ्गिस्‌ । 
ऊर पंधुधा दिवि पाजों अश्रेत्य रॉचना रुरुचे रण्मसँदृक ॥५॥ 
जो ( रणप्वसन्दूकू ) सुन्दर पदार्थों के दिखाने 
मधुर पदार्थों को धारण करनेवाली 
अच्छी लगती है । और 
बल का ( अश्नेत्‌ ) 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! 

( रोचना ) रुचि करने ग्रौर ( मधुधा ) 
CR ) प्रकाश में ( बः ) ग्राप लोगों को ( प्र, रुर्चे ) 
लसि ( बः ) श्राप लोगों के ( ऊर्ध्वम्‌ ) उत्तम ( पाजः ) 
श्रयण करती है उस ( देवीम्‌ ) प्रकाशमान और श्राप लोगों और ( विभातीम्‌ ) 
अनेक पदार्थों को प्रकाशित करती हुई ( सुवृक्तिम्‌ ) उत्तम प्रकार वर्तमान ( उष- 
सम्‌ ) प्रभात वेला को ( नमसा ) वज श्रर्थात्‌ बिजुली के साथ आप लोग ( अच्छ ) 
उत्तम प्रकार ( प्र, भरध्वम्‌ ) पुष्ट कीजिये ॥५॥ 
भावार्थ--जैसे प्रातःकाल को सेवन करते हुए लोग उत्तम बल को प्राप्त होते 
ही स्नेहपात्र पतिब्रता स्त्री को प्राप्त होकर पुरुष शरीर आत्मबल श्रौर 
प्राप्त होते हैं जिससे दोनों के सदृश होने पर प्रेम बढ़े ॥५॥ 

अब प्रातर्वेला ही के गुणों को कहते हैं-- 


ऋतावरी दिवो अर्कैरंबोध्या रेवती रोद॑सी चित्रमस्थात्‌ | 
आयतीमंग्न उपसं विभातीं वाममेंषि दरविणं भित्न॑माणः ॥६॥ 
a रेवती ) उत्तम धन करनेवाली 


हैं वेसे 
आरोग्यपन को 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ जन ! जो ( f 
( ऋतावरी ) जिसमें सत्य विद्यमान ऐसी ( दिव ) प्रकाश से उत्पन्न हुई वेला 
अर्कः ) सूर्य्यो से ( अबोधि ) जानी जाती ( रोदसी ) ग्रन्तरिक्ष श्रौर प्रथिवी को 
आ, अस्थात्‌ ) श्रच्छे प्रकार स्थित करती है उस ( आयतीम्‌ ) ग्राती और 
विभातीम्‌ ) प्रकाशित करती हुई ( उषसम्‌ ) प्रभात वेला को प्राप्त होकर समाघि 
से जगदीश्वर की ( भिक्षमाणः ) याचना करते हुए झाप ( चित्रम्‌ ) भ्रदुभुत 
( बामम्‌ ) उत्तम प्रशंसा योग्य ( द्रविणम्‌ ) धन को ( एषि ) प्राप्त होते हो ॥६॥ 
भावार्थ--जो लोग रात्रि के चौथे प्रहर में जाग के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना 
और उपासना करके उत्तम गुणों ग्रौर ऐश्बर्थ्य को मांगते हैं वे पुरुवार्थं से अवश्य इस 
को प्राप्त होते हैं । ६॥ 
अब बिजुली और शिहिपयों के गुणों को श्रगले सन्त्र में कहते हैं- 


तस्यं बुन्न उपसां मिष्यनश्पां मही रोद॑सी आ विंवेश | 
मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भालुं बि दधे पुरुत्रा ।|७।।८॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यों! जो बिजुलीरूप श्रग्नि ( बुध्ने ) आस्तरिक्ष में 
( उषसाम्‌ ) प्रातःकालो और ( ऋतस्य ) सत्य के सम्बन्ध में ( इषण्यनु ) अपनी 
प्ररणा की इच्छा करता हुआ सा ( वृषा ) वृष्टि का हेतु ( महो ) बड़ी ( रोदसी ) 
श्रन्तरिक्ष और परथिवी को ( आ, विवेज्ञ ) प्रविष्ट होता है श्रौर ( मित्रस्य ) मित्र 
( बरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष की ( मही ) बड़ी पुज्य (साया ) बुद्धि ( चन्द्रेव ) 
सुवर्णो के सदृश ( पुत्रा ) वहुत ख्पयुक्त ( भानुम्‌ ) सूर्य्य को ( विदधे ) धारण 
करता है इससे उस को जान के कार्यो को सिद्ध करो || ७ ॥ 
भावार्थ--जैसे विद्वानों की वाणी और बुद्धि ऐश्वर्य्य को देनेवाली हो श्रौर 
विद्याओं में प्रवेश करके सुखों को देती है वेसे ही सर्वत्र प्रविष्ट हुई बिजुली जानी 
हुई कार्यों में प्रयुक्त होकर ऐश्वर्य्य को उत्पन्न करती है ॥ ७ ॥ 
इस सूक्त में प्रातःकाल स्त्री बिजुली श्रौर शिल्पीजनों के गुण वर्णन करने से 
इसके ग्रथ की इससे पूवं सूक्त कै प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह इकसठवाँ सूबत और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ऋग्वेद: मं० ३। प्रश ५। सू० ६१, 












६२ ॥ ३६५ 
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अथाष्टादशर्यस्य द्विषष्टितमस्य सुक्तस्प विश्वानिश्र ऋणि: । १६--१८ विश्वासित्रो 
जभदर्निर्षा । १--३ इन्द्रावरुणौ । ४--६ बृहस्पति: । ७--६ पुषा । 
१०-१२ खबिता। १३-१५ सोमः। १६-१८ मित्रावरुणौ 
देवताः । १ बिराइन्निष्टष्‌ । २ श्रिषटष्‌ । ३ निचृत्त्रिव्टरप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः। ४, ५, १०, ११, १६ निखब्रगायत्री । 
६ त्रिपादगायत्री । ७, ६, १२-१५, १७, १८ गाथन्नी 
छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अब अठारह ऋचा वाले वासठवें सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम भस्त्र भें 
मित्र अध्यापक और उपदेशकों के विषय को कहते हैं-- 


इमा उं वां भमयो मन्य॑माना युवावते न तुज्यां अभूवन्‌ । 
क! त्यदिन्द्रावरुणा यश्ञों वां येन॑ स्मा सिनं भरथः सखिम्यः ॥१॥ 


_ पदार्थ-हे श्रव्यापक ग्रौर उपदेशक ! जो ( वाम्‌ ) श्राप दोनों के ( इमाः ) 
ये वर्तमान ( मन्यमानाः ) ग्रादर किये गये ( भमयः ) घूमने ग्रादि ( युवावते ) 
ग्रापकी रक्षा करनेवाले के लिए ( तुज्याः ) हिसा करने के योग्य ( न. ) नहीं 
( अभूवन्‌ ) होवें वैसे करिये श्रौर हे ( इन्द्रावरुणा ) बिजुली श्रौर वायु के सदृश 
वर्तमान ! ( येन) जिस यश से ( वाम्‌ ) आप दोनों के ( सखिभ्यः ) मित्रों के 
लिए ( सिनम्‌ ) ग्रन्न आदि को ( स्म ) ही ( भरथः ) धारण करते हो ( त्यत्‌ ) 
वह ( यञः ) यश ( उ ) ही ( क्व ) कहां है ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जो अध्यापक और उपदेशक लोग वायु श्रौर बिजुली के सदृश 
उपकार करनेवाले कीति से युक्त और प्रिय आचरण करनेवाले होवें उन के लिए 
स्नेह से ग्न्त श्रादि देना और उनके साथ सदा ही मित्रता की रक्षा करनी 
चाहिए ॥ १॥ - 








































फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अयु वां पुरुतमां रयीयञ्छश्षचममव॑से जोहवीति | 
सजोषांविन्द्रावरुणा मरुद्धिदिवा पंथिव्या श्ंणुतं हव॑ मे ॥२॥ 


_. _ पदार्थ हे (इन्द्रावरुणा) बिजुली और जल के सदश वर्तमान ! ( मरुतिः ) 
पवनों के सदृश सुननेवाले जनों से ( दिवा ) सूयं ग्रौर { पृथिव्या ) भूमि के साथ 
वत्तमान होकर आप सुख देते हैं और जैसे ( अयम्‌ ) यह राजा ( उ ) क्‍या 
( पुरुतमः ) श्रतिशय करके बहुत ( रयीयन्‌ ) अपने घन की इच्छा करता हुआ 
( वाम्‌ ) आप दोनों की ( अवसे ) रक्षा ग्रादि के लिए ( उ ) प्रनादि 
काल से सिद्ध पदार्थं को ( जोहवीति ) वारंवार देता है बैसे ( ) चुल्य 
प्रीति के सेवन करनेवाले श्राप दोनों ( भे ) मेरी ( हवम्‌ ) स्तुति को ( श्ृणतम्‌ ) 
सुनिये ॥ २॥ + 
आावार्थ-जँसे राजा श्रध्यापक श्रौर उपदेश लोग सब के द्ध 
विषा द द ह शिक्षा करते हैं वैसे ही परस्पर की हा ह 
आदिकों में ऐश्वयोँ को प्रयत्न से प्राप्त करके में 

हा परस्पर में प्रीतिवाले सब मनुष्य 
अब अगले मन्त्रों में अध्यापक फे विषय फो कहते हैं-- 


अस्मे तदिन्द्रावरुणा वसु ष्यादस्मे रयिमैरुतः सर्ववीरः | 
अस्मान्वरूतरीः शरणैरवन्त्वस्मान होत्रा भारती दक्षिणाभिः ॥३॥ 


पदा _इस््रावर्णा ) पवन श्रौर बिजुली के सदृश वर्तमान ! जै 

( अस्मे ) हम लोगों में ( लल्‌) बह (बस्‌ ) धन { स्यात्‌ ) होवे और असह 
हुम लागों में सर्ववीरः ) सब वीर जिस से ऐसी ( रयिः ) लक्ष्मी होवे और है 
( मरुतः ) मनुष्यो ! जपे (अस्मान ) हम लोगों को ( बरूत्रीः ) अत्यन्त श्रेष्ठ 
बिद्या ( होत्रा ) ग्रहण करने योग्य क्रिया ग्रौर ( भारती ) सम्पूर्ण विद्याओं को 
करती हुई बाणी ( व ) दुःख आदिकों के नाश करनेवाले ( दक्षिणाभिः ) दोनों 
से ( अस्मानु ) हम लोगों को ( अवन्तु ) रक्षा करें वैसा ही प्रयत्न करो ॥ ३ । 
भावार्थ--है अध्यापक उपदेशक और राजा लोगो ! ज॑ ग मी 
वान्‌ और विद्वान्‌ होवें बैसे ही हम लोगों को प्रेरणा करो म चो ब ब 


बृह॑स्पते जुपस्वं नो हव्यानि विश्वदेव्य । रास्व रत्नानि दाशुषे ॥४॥ 
पदार्थ--हे ( विश्वदेव्य ) सम्पूर्णा विद्वानों में उत्तम ( बूहस्पते ) बड़ी वाणी 


के पालनकर्ता बिद्वान्‌ पुरुष ! आप ( नः ) हम लोगों के लिए ( हुब्यानि 
स) च मह ब को गाते के ल. 
( रत्नानि ) सुन्दर धनों को ( रास्व ) दीजिए ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--हे अध्यापक ! श्राप हम लोगों के लिए विद्याओं का! करो 
और हे राजन्‌ ! आप विद्या देनेवाले के लिए उत्तम धन दीजिए || स Es 


अब अगले मन्त्रों में मित्र के विषय को कहते हैं-- 
शुचिमकेबृहस्पतिमध्वरेषुं नमस्यत । अनाम्योज आ च॑के ॥५॥६॥ 
५5 के ६ 


पवार्थ--हे विद्या के प्रेमी जनो ! आप लोग अ जिनमें हिसा नहीं. 
होती ऐसे विद्या की प्राप्ति के कमों में ( अरे: ) न योग्य बल 
वत्तेमान ( शुचिम्र्‌ ) पवित्र ( बृहस्पतिम्‌ ) वाणीहूप विद्या की रक्षा करनेवाले का. 
नमस्यत ) सत्कार करो | और जो ( ओजः ) पराक्रम ( अनामि ) नहीं हु 
दोन वाला श्रौर जिसकी मैं ( आ, चके ) कामना करता हूँ उस की आप 

करो ॥। ५ ॥ 43 





Eonar ~ 
























ह 
PE “soso ऋग्वेदः अ” ३। अ० ४। व० १०, ११. ॥ 
| रों वितारम्‌ ) सम्पूर्ण संसार के 
भावार्थ-जो मनुष्य वेदार्थं के जाननेवाले अध्यापक और उपदेशकों का दात ह कवि को ( Co ER, रत न 
स्कार और सत्कार करते हैं वे पवित्र विद्वान्‌ हुए बल को प्राप्त होते हैं ॥॥ ५ ॥ करने और ( देवम्‌ ) झु jn 
_ ष नं विशद पति बरप्यम्‌ ॥६॥ इ GE को वश में करनेवाले विद्वान्‌ लोग प्रेम और सत्य- 
वृषभ णीनां विश्वरूपमद।भ्यम्‌ । चुहस्पात म्‌ न के मध्य | भाषणादिस्वरूप धर्म से परमेश्वर की उपासना करते हैं वे सुख से युक्त होते हैं ॥१२।। 
_ हे मनुष्यो ! ( चर्षणीनाम्‌ ) विद्याप्रकाश से युक्त मनुष्यों के म Fe नाने 
में ( Se oa उत्तम { ह वा वस्तुओं gi ब हए सोमों जिगाति गातुविद्देवानांमेति निष्कृतम्‌ । 
उनको यथार्थभाव से प्रकट करते हुए ( अदाभ्यम्‌ ) नहीं हिंसा कर निं 
ad ह स्त) FE ( बहार ) बड़ों के पालन करने ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥ १३॥। 
वाले राजा का आप लोग आदर करो इससे पराक्रम की कामना करो ॥ ६॥ ट पदार्थ -जो ( गातुवित्‌ ) प्रशंसा जाननेवाले ( सोमः ) ऐश्वर्य्य से युक्त 
भावाध->जसे राजा का Dd होते हैं eR होते हैं वैसे शे | | दानाम्‌ ) विद्वानों और ( ऋतस्य ) सत्य के ( निष्कृतम्‌ ज जाने गये 
राजा लोग प्रजाओं का सत्कार रके कोतियुक्त हा हैँ॥६ आसदम्‌ ) और जिसमें सब वर्त्तमान होते हैं उस (ये निम्‌ ) कारण की 
हाह (हा के विधय को कहते = ( जिगाति ) स्तुति करता है वह अपेक्षित सुख को ( एति ) प्राप्त होता है ॥१३॥ 
इयं तै पृपन्ना घृणे सुष्टतिदं'व नव्य॑सी । अस्माभिस्तुभ्यं शस्यते ॥७॥ भावाथं--जो विद्वान्‌ इस अनेक प्रकार के स्वरूप वाले संसार के कारण 
= र ३( 3 हि प ) सब प्रकार प्रकाशित § अव्यक्त को जानता है Rl इस संसार के रचनेवाले परमात्मा की प्रशंसा करता 
(उ ) उत्तम जुग पित्‌ पुष्प वा राजन ! (त) आप की जो ( इयय ) | है वही ऐस स युक्त होता है ॥ १६ २ (य को कहते ह. 
यह ( नघ्यसी ) अत्यन्त नवीन ( सुष्द्ठतिः ) उत्तम प्रशंसा वत्तमान है वह (तुभ्यम्‌ ) 2 b; पभा 
आप के लिए ( अस्माभिः ) हम लोगों से ( शयते ) उच्चारण की जाती है 0) सोमों अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवे । अनमोवा इपस्करत्‌ | १४॥ 
| तर 3 ibm si BR हा हकत से प कक य पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( सोमः ) चन्द्रमा ( द्विपदे ) मनुष्य आदि 
Eis HN ग क त्र में पठन विषय को कहते हैं-- ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के ( चतुष्पदे ) गौ आदि के (च) और ( पशवे) 
| Ce , अन्य पशु के लिए ( अनमीवाः ) रोग निवत्तंक ( इषः ) श्रन्न आदि ओपधिसमूहों 
तां जुपस्व गिरं मम॑ बाजयन्तीमवा धिय॑म्‌ | वधूयुरिव योषणाम्‌ ।८। | को ( करत्‌ ) करे उसका सब काल में सत्कार करो i १४॥ र 
श सतत र वाम्‌ ) उस ( वाजयन्तीस्‌ भावार्थ--जो वंद्य लोग सब दो पैर वाले ग्रर्थात्‌ मनुष्य आदि और चौप 
सत्य Eo भेरी ( Me रेल भाग सर गौ आदिकों को रोगरहित करें बे सब लोगों को मान करने योग्य होवें ॥ १४ ॥ 
. के विज्ञान से युक्त बाणी का जैसे ( योषणाम्‌ ) निज स्त्री को ( वशूयुरिव ) अपनी अब इस अगले मन्त्र में मित्रता के विषय को कहते हैं- |, 
{१ र्री की रक्षा करणेवाला बैसे ( जुषस्व ) रेवन और ( धियम्‌ ) बुद्धि की ( अब ) अस्माकमायुव धयं्नभिमांती? सह॑मान? | सोम॑ः सधस्थमासदत्‌ | १५ 
दा करों । ८. ॥ पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( सोमः ) सुन्दर और योग्य व्यवहार में 
by a दार लोग, जैसे स्त्री की कामना | - नुष्यो ! मः ) सुन्दर पथ्य न ह्‌ 
bit gare “iN Cl iste हैं बेसे ही शास्त्र { "रगा करता हुआ ( अभिमातीः ) शत्रुओं के सदृश रोगों को ( सहमानः ) सहन 
FE; से युक्त वाणी का सेवन कह द्धि की निरन्तर सेवा करें ॥ ८ ॥ करता हुआ सा ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( आयुः ) जीवन को ( वर्धयत्‌ ) 
युक्त ad मे परमात्मा के विवय को कहते हं-- बढ़ाता हुआ ( सघस्थम्‌ ) साथ के स्थान को ( आ, असदत्‌ ) स्थित हो वह हम 
Bh» क य लोगों का मित्र और हम लोग उसके मित्र होवें ॥ १५॥ 
और यो विश्वाभि विपश्य॑ति सुवना स च पश्योत | क हाया क दीर पुरुष शत्रुओं का नाश श्रौर मित्रों की रक्षा 
| MM ES करके सब सज्जनों की जीवन झौर विजय से वृद्धि करते हैं उनके साथ सदैव मैत्री की 
कु सन परषाविता सुंबत्‌ ॥६॥ सब लोगों को रक्षा करनी चाहिए ॥ १५॥ 
पदाथं--हे मनुष्यों | ( पः ) जो जगदीश्वर ( बिइवा ) सम्पूर्ण ( भुवना ) अब अगले मन्त्रों में अध्यापक और उपदेशक के विषय को कहते हैं-- 









जीव, लोक बा वस्तुओं को ( अभि ) ह ख ( विपश्यति ) अनेक प्रकार से देखता 
ह ( स्तम्‌, पश्यति ) मिले हुए देखता है ( सः ) वह्‌ ( नः ) हम लागों का (पूषा) 
पुष्टिकर्शा ( भविता ) रक्षक ( भुबत्‌ ) होवे ( च ) और जिससे हम लोग निरन्तर 
बृद्धि को प्राप्त होवें ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--जों सबका रचमे देखने और कर्मों के फल देने वाला न्यायाधीश 
ईएवर 2 यही हम लोगों की रक्षा करने और वृद्धि करनेवाला होवे ऐसी हम सब 
लोग [ करें ॥ ९ ॥ 


तशसवितुर्वरण्यं भगा देवस्यं धीमहि । 
धियो यो न॑! प्रचोदयात्‌ ॥१०।१०।। 


पदार्थ-हे मनुष्यों ! सब हम लोग (यः) जो (नः) हम लोगों की 
रे प्रचोदयात्‌ ) उत्तम शुदा क और स्वभावों में प्रे 

( ध्रियः ) बुद्धियो को ( प्रचोदयात्‌ ) शा क गै में प्रेरित करे 

क | ne संसार के उत्पन्न क आर सम्पूर्ण ऐश्वय्यं से युक्त 
और ( ) सम्पूर्णं ऐश्वर्य के दाता प्रकाशमान सब के प्रकाश करने 

बाले सर्वत्र व्यापक भ्रन्तर्यामी के ( तत्‌ ) उस ( बरेष्यम्‌ ) सबसे उत्तम प्राप्त होने 


Nr 


आ नों मित्रावरुणा छृतैगवयूंतिम्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥१६॥ 


पदार्थ--जो ( सुक्रतू ) उत्तम बुद्धि वा श्रेष्ठ कर्म वाले ( मित्रावरुणा ) 
प्राण और उदान वायु के सदृश अध्यापक ओर उपदेशक ( धृतेः ) जल भ्रादिकों से 
( गब्पूतिम्‌ ) दो कोस ( रजांसि ) लोकों को सिञ्चने वाले के सदृश ( मध्वा ) 
मधुरता से ( च) | हुम लोगों के लिए ( आ, उक्षतम्‌ ) सींचने वाले हैं उन दोन 
को हम लोग प्राणों के सदृश प्रिय मानते हैं ॥ १६॥ 

भाबार्थ--जो पढ़ाने और उपदेश देने बाले से उपदेश की गई प्राण अर्थात्‌ 
प॒वनसम्बन्धी विद्या कान लोकलोकान्तर ्र्थात्‌ एक देश से दूसरे देश के 
ब्यवहार से सम्पूर्ण देशों में जाना आना सिद्ध करते हैं वे जल के सदृश शुद्ध अन्तः 
करण बाले जानने योग्य हैं ।। १६ ॥ 


डरुशंसां नमोषदृधां महा वक्षस्य राजथः | दा िष्ठाभिः शुचित्रता ॥१७ 
र हाम i शुचिव्रता ) उत्तम कमं करनेवाले ( उरुशंसा ) बहुत 


भ्रन्न श्रादि के बढ़ानेवाले उपदेशक 
लोगो ! जिससे कि आप दोनों प्राण और उदान वायु अध्यापक और उपदेश' 













के सदृश बल के 
योग्य ( भर्गः ) पापरूप दुःखों के मूल को नष्ट करनेवाले प्रभाव को ( धीमहि ) $ ( महा ) महत्त्व से ( द्राधिष्ठाभिः ) बहुत बड़ी और पुरुषार्थ से CN से 
घारण करें ॥। १० ५ ( राजयः ) प्रकाशित होते हैं इस कारण सत्कार करने योग्य हैं ॥ १७ ॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य सबके साक्षी पिता के सदृश वत्तमान न्यायेश दयालु भावार्थ-हें मनुष्यो ! जो पवित्रता से युक्त यशस्वी जन बल ऐश्वर्य और 
छुद्ध सनातन सब के प्रात्माओं के साक्षी परमात्मा की ही ओर प्रार्थना करके $ अन्न आदि की बुद्धि और बड़े श्रेष्ठ कम्मों से लोकों में प्रकाशित होते हैं उनकी 
'उपासता करते हैं उनको कृपा का समुद्र सबसे भ्रष्ठ , दुष्ट आचरण से ॥ ही सेवा प्रौर सत्कार करो ॥ १७ ॥ 


पृथक्‌ करके श्रेष्ठ भ्राचरण में प्रवृत्त करा और पवित्र तथा पुरुषार्थयुक्त करके घमं, 
अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कराता है ॥ १० ॥ 


देस्यं सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरंध्या । भगस्य रातिमीमहे ॥११॥ 


पदाथं--हे मनुष्यो ! जैसे ( पुरन्ध्या ) जिस डू से बहुत बोधों को धारण 

करता उससे ( बाजयन्तः ) जनाते हुए ( बयम्‌ ) हम लोग ( ही प्रेरणा करने 

वाले अन्तर्य्यामी ( देवस्य ) कामना करने के योग्य ( भगस्य ) देनेवाले के 

( रातिम्‌ ) दान की ( ईमहे ) याचना करते हैं वैसे आप लोग भी उस बुद्धि की 

ना करो ॥ ११॥ 

._ भावार्थ--मनुष्य लोग जो बुद्धि को बढ़ा पुरुषार्थं से धमं का अनुष्ठान कर 
परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्त्ताव करके अपनी बुद्धि के लिये प्रार्थना करें 

'उतको शीघ्र पवित्र और शुद्ध आचरणायुक्त करता है ॥ ११॥ 

विप्रां यञः सुंदक्तिभिं¦ । नमस्यन्ति धियेषिताः ॥१२ 


खिया ) बुद्धि वा कमे से ( इविताः ) प्रेरणा किये गये 
और श्रन्तःकरण के प्राप्त करानेबाले ( RE द 
काटना जिन में उन ( यशे: ) शास्त्र 


गणना जमदग्निना थोनांइतस्य सीदतम्‌ । 
पातं सोभ॑मृताब्रघा ॥१८॥११॥५७३॥ 
Pe ऋतवृघा ) सत्य के बढ़ानेवाले 

अध्यापक और आप क ( जमदग्निना पका क 


) नेत्र अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से ( ऋतस्य ) 
सत्य आचरण के ( योनो ) स्थान में निरन्तर ( सीदतम्‌ ) वसो 
एकी (हान्‌) रका ऋते | १३) (त्‌ ) दसो भोर ( रोमन्‌) 


= 


भवाय बे ही भ्रष्यापक भौर उपदेशक होने के योग्य हैं कि जो प्रत्यक्ष 

बाचा से गायी को बि अ प दार्थों का साक्षात्कार करके 
आचरण नः , जे T गं में जाउँ वे 

करने के योग्य होवें ॥। १८॥ धर्मयुक्त माग में जावें वे सत्तार 

इस सूक्त में भित अध्यापक पढ़नेवाले श्रोता उपदेशक परमात्मा विद्वन्‌ प्राण 

ओर उदान आदि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की ४ बद्धान्‌ 

के साथ सङ्गति है ऐसा जानना चाहिये ॥ इक इससे पूवं सूक्त के प्रर्थ 


यह तीसरे मण्डल में बासठवां सूक्त, पांडवा अनुवाक तोसरे अध्टक 
और तृतीय मण्डल समाप्त हुआ ॥ 

















में ग्यारहवां वर्ग 









RR 






॥ अथ चतुर्थं मण्डलम्‌ ॥ 


ओम्‌ विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्न आ सु ॥१॥ 


अथ चतुर्थमण्डले विशत्यूचस्य प्रथमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । १, ५०२० अग्निः । 
२-४ अगिनिर्वा वरुणशच देवता । १ स्वराडतिशक्वरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
२ अतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः। ३ अष्टिइछुन्दः । मध्यमः स्वरः । 
४, ६ भुरिक्पङ्क्तिः । पञ्चमः स्वरः। ५, १८, २० स्वराद्‌ः 
पडिक्तइछन्दः । पञ्चमः स्वरः। ७,६,१५,१७, १६ विराट 
न्नष्ट्रप्‌ । ८, १०, ११, १२, १६ निचुत्त्रिष्टुप्‌ । 
१३, १४ त्रिष्ट्रपूछन्द:। धंवतः स्वरः ॥ 
अब चतुर्थ मण्डल में बीस ऋचा वाले प्रथम सूक्त का आरम्भ है 
उसके प्रथम मन्त्र में वाशी विषय को कहते हैं-- 
सां हंग्ने सदमित्संमन्यवोँ देवासो देवम॑रति न्येरिर इति क्रसर न्येरिरे । 
अम॑त्यँ यज्ञत मर्त्यप्वा देवमादेंवं जनत प्रचंतसं विश्वमादेंबं जनत 
प्रचेतसम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुप ! जो ( समन्यवः ) क्रोध के सहित 
वत्तंमान ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( हि) जिस से कि ( अरतिम्‌ ) पहुँचाने योग्य 
{ देवम्‌ ) उत्तम गुणों के और ( सदम्‌ ) गृह के तुल्य स्थिति के देनेवाल ( त्वाम्‌ 
आपकी ( इत्‌ ) ही ( न्येरिरे ) प्रेरणा करते हैं इमम ( इति ) इस प्रकार ( क्रत्वा 
करके ( न्येरिरे ) मुझे भी निश्चयकर प्राप्त होवें और उस ( मर्त्येषु ) मरणधमं- 
बालों में ( अमर्त्यम्‌ ) मरणधर्म से रहित परमात्मा की (यजत ) पूजा करो और 
( आदेवम्‌ ) सब प्रकार विद्या आदि के प्रकाश से युक्त ( श्रादेवम्‌ ) सब प्रकार 
देदीप्यमान ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम ज्ञान से युक्त ( जनत ) उत्पन्न करो, ऐसा करके 
( विइवस्‌ ) सब के ( आ, देवम्‌ ) सव प्रकार प्रकाश और ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तमज्ञान- 
युक्त ( जतत ) उत्पन्न करो ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जो अध्यापक और राजा भौहें टेढ़ी कर के विद्यार्थी भन्त्री और 
प्रजाजनों को प्रेरणा करे तो उत्तम श्रेष्ठ विद्वान्‌ और धार्मिक होते हैं | जो मरण- 
धर्म वालों में मरणधर्मरहित-अपने प्रकाशस्वरूप .परमात्मा की उपासना कर के सब 
मनुष्यों को बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ करते हैं वे ही सब काल में सत्कार करने योग्य और 
सुखी होते हैं ॥ १ ॥ 
अब इस श्रगले मन्त्र में वाणी के विषय को कहते हैं- 


स तरं वरुणमग्न आ बसस देवाँ 
अच्छा सुमती यज्ञवनसं अयेष्ठ यज्ञब॑नसम्‌ । 
ऋतावानमादिस्य चपंणोधरृतं राजानं चर्ष णीधृत॑म्‌ ॥२॥ 


पदाथं-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( सः ) वह आप ( तरम्‌ ) प्रियबन्धु के 
सदृश ( वरुणम्‌ ) श्रेप्ठजन को ( सुमती ) श्रेष्ठ बुद्धि से ( यज्ञवनसम्‌ ) विद्या- 
व्यवहार के विभाग करनेवाले ( ज्येष्ठम्‌ ) विद्या से वृद्ध अध्यापक ( यज्ञवनसम्‌ ) 
राज्यव्यवहार के विभाग करनेवाले ( राजानम्‌ ) प्रकाशमान नरेश विद्याव्यवहार के 
विभाग करनेवाले ( चर्षणीधृतम्‌ ) मनुष्यों के धारणकर्ता वा विद्वानों से धारण किये 
गए ( श्रादित्यम्‌ ) सूर्यं के सदृश वर्तमान ( ऋतावानम्‌ ) सत्य के विभागकर्त्ता 
प्रकाशमान ( चर्षणीधृतम्‌ ) सत्यासत्य की त्रिवेचना करनेवालों के धारण करनेवाले 
अध्यापक वा उपदेशक ( देवान ) और धामिक विद्वानों को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार 
( आ, ववृत्स्व ) सब ओर से वत्तिये अर्थात्‌ उनके अनुकूल वर्त्तमान कीजिये ॥ २॥ 

भावार्थ--हे अध्यापक वा राजन्‌ आप श्रेष्ठ श्रोतृजन वा मन्त्रियों को 
उत्तम मति और सत्य आचरण से संयुक्त करके संगत कर्मों का सेवन कराग्रो और 
सूर्य के सदृश विद्या न्याय का प्रकाश निरन्तर करो ॥ २॥ 


सखे सखांयमभ्या बंबृरस्ाशुं न चक्रं रथ्यँव रंशास्मभ्यं दस्म रंहय। । 
अग्नं मूळी वर्णे सचां विदो मरतसुं विः्वमातुषु । 
तोकायं तुजे शुशुचान शं कंध्यस्मर्यं दस्म श कृषि ॥३॥ 


पदार्थ-- fF 
अततेवाले बोड के क) पहिये 







































समीप वर्त्ताइये और हे ( दस्म ) दुःख के नाशकर्ता ( रंह्या ) प्राप्त होने योग्य 
( रथ्येव ) वाहनों के निमित्त उत्तम स्थानों को जैसे वेस ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों 
के लिए ( रंह्या ) प्राप्त होने योग्यों के मब प्रकार समीप प्राप्त होइये और हे 
( अग्ने ) अग्नि के सदृश प्रकाशमान आप ( सचा ) सत्य के संयोग से ( वरुणे ) 
उपदेश देनेवाले के विषय में ( मुळीकम्‌ ) सुखकर्ता को ( बिदः ) प्राप्त होवें और हे 
( शुशुचान ) पवित्र करनेवाले ( विश्वभानुषु ) सब में सूर्य के सदृश प्रकाश करते- 
वाले ( मरुत्सु ) मनुष्यों में ( तुज ) विद्या और बल की इच्छा करनेवाले( तोकाय ) 
पुत्रादि के लिए ( जम्‌ ) सुख को ( कृधि ) करो और हे ( दस्म ) अविद्या के नाश 
करनेवाले आप ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिए (शम्‌) सुख ( कृधि ) करिये ।।३॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है-हे मनुष्यो आप लोग सब लोगों के 
साथ मित्र होकर जैसे घोड़े रथ को ले चलते हैं वंसे मित्रों को उत्तम कर्मों में मत 
करो । और श्रेष्ठ मागं के सदृश हम लोगों को सरल मर्य्यादा में पहुंचाइये । जो 
संसार में सूर्य्यं के सदृश उत्तम गुणों से युक्त हुए सब के आत्माओं को प्रकाशित 
करके सुख को उत्पन्न करें बे हम लोगों से सत्कार करने योग्य होवें ॥ ३॥ 


त्व॑ नो अग्ने वरणस्य विद्वान देवस्य हेळोऽवं यासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो विश्वा दवेषांसि प्र मुंमुग्ध्यस्मत्‌ ॥४॥ 


पदाथ--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदूश विद्वान्‌ पुरुष ( ss) विद्यायुक्त 
( त्वम्‌ ) आप ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ ( देवस्य ) विद्या के प्रकाश के (हेळः) 
आदररहित होते हैं जिसमें उस के ( अब ) निवारण में ( यासिसीष्ठाः ) प्रेरणा करो 
और ( यजिष्ठः ) अत्यन्त यज्ञ करने और ( वह्नितमः ) अत्यन्त पहुँचानेवाले (नः) 
हम लोगों के प्रति ( आलुका : ) ग्त्यन्त प्रकाशमान हुए आप ( विइबा ) सब 
( दवेषांसि ) द्वेषयुक्त कर्मों को ( अस्मत्‌ ) हम लोगों के समीप से ( प्र, मुमुग्बि ) 
अलग कीजिए ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--वे ही विद्वान्‌ जन हैं कि जो श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष का अनादर नहीं 
करते हैं और वे ही अध्यापक श्रौर उपदेशक कल्याणकारी होते हैं जो हम लोगों के 
दोषों को दूर करके पवित्र करते हैं वे ही हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ।। ४॥ 


स त्वं नों अग्नेऽवमो भंत्रोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युशै। 


अव॑ यक्षतर नो वरणं रराणो वीहि मुकं सुहवो न एषि ॥५॥११॥ 


पवार्थ--है ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद र्ष a ) बह 
( त्वम्‌ ) आप ( अस्या ) इस ( उषसः ) प्रातःकाल के ( बया ) दाह में 
( नेदिष्ठः ) अत्यन्त समीप स्थित ( ऊती ) रक्षण आदि कर्म से ( नः ) हम लोगों 
के ( अवमः ) रक्षा करनेवाले ( भव ) हूजिये ( बरुणस्‌ ) श्रेष्ठ अध्यापक वा 
उपदेशक को ( रराणः ) देते हुए ( डबल हम लोगों को ( अव, यक्ष ) प्राप्त 
हजिये और ( सुहूबः ) उत्तम प्रकार हुए ( नः) हम लोगों के लिए 
( मुळीकम्‌ ) सुख करनेवाले कार्य्यं को ( वीहि ) व्याप्त हुजिये और हम लोगों को 
( एषि ) प्राप्त हुजिये ॥| ५॥ 

भावार्थ--वही अध्यापक वा राजा श्रेष्ठ है कि जो उत्तम शिक्षा से हम 
लोगों की प्रातःकाल के सदृश रक्षा करे। दुष्ट आचरण से अलग करके श्रेष्ठ आचरण 
करावे ॥ ५ ।। : -+ 


अस्य श्रेष्ठ सुभास संहस्देवश्य॑ चित्रत॑मा मत्यु । 
शुचिं घृतं न तप्तमध्न्यांयाः स्पार्हा देरस्यं मंहनेव घेनो! ॥६॥ 

















T_T ६८ 


अब अग्नि के दृष्टान्त से विद्वानों के गुरतों को अगले भगतं में कहते हैं-- 
जिरंस्य ता प॑रमा स॑न्ति सध्या स्पार्हा देवस्य जनिंमान्यग्नेः । 
श्रनन्ते अन्तः परिवीत आगाहुचिंः शुक्रो अय्यां रोस्चानः ॥७॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ( अग्नेः ) अग्नि के सदृश जिस ( अस्य, स 
गण केम और स्वभाववाले इस राजा के जो ( सत्या) उत्तम व्यवहारं में बता 
( स्पार्हा ) अभिकांक्षा करने के योग्य ( परम ) उत्तम ( जनिमानि ) का पक | 
हैं और जो ( रोरुचानः ) अत्यन्त प्रकाशमान ( अर्यः ) सब का ₹ 5 सुक) 
शीघ्र करनेवाला ( शुचिः ) पवित्र ( परिवीतः ) जिस के सब ओर उत्तम T 
और स्वभाब ब्याप्त वह ( अनन्ते ) परमात्मा वा आकाशविपयक (` ह ) Mo 
में ( ता ) उन को ( न्निः ) तीनव्रार ( आ, अगात्‌ ) प्राप्त होता है वह सबक 
अधीश होने योग्य है ॥ ७ ॥। : 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है--बही उत्तम कुल भे उन्न 
होता है कि जिस के उत्तम कर्म हों । और जैसे बिजुली प्रग्ति आदि सीमारहित 
अन्तरिक्ष में शोभित होता है वेसे ही जो अनन्त जगदीश्वर क ध्यान करके सब 
ज्ञानवाला शुदियुक्त होकर सम्पूर्ण उत्तम प्रशंसा करने योग्य कर्मों के करने को समर्थ 


होता है॥ ७ ॥ 
स दूतो विशवेदभि बंषटि सदूमा होता हिरण्यरथो रंसुंजिह्ूः । 
रोहिदश्चो वपुष्यो विभावा सदां रणवः पितुमतीव संसत्‌ ॥८॥ 


० es 


पदार्थ--( हिरण्णरथः ) तेजोमय सुन्दर स्वर्पयुक्त सूय्यं के सदृश जिसका 
ब्यवहार ( रंघुजिह्यः ) सुन्दर जिसकी वाणी ( रोहिदश्वः ) जिसके रक्त आदि गुणों 
से बिशिष्ट आदिक घोड़े शीघ्र चलनेवाले वह ( बपुष्यः ) रूपों में प्रसिद्ध 
( विभाषा ) ऐश्वर्यवान्‌ ( रण्वः ) सुन्दर स्वरूपयुक्त ( होता ) देने वा लेनेवाला 
MR होता हुआ राजा ( बूतः ) दुष्टों को सन्ताप देते हुए के सदृश ( विइवा ) सब (सद्म) 
हक] उत्तम फर्म बा स्थानो की ( अभि, बष्ठि ) कामना करता है ( सः ) वह ( इत्‌ ) 
f ही ( संसत्‌ ) चक्रवतियों की सभा ( पितुमतीब ) जोकि प्रशंसित बहुत भ्रन्न आदि 
4 ऐएबर्यं से युक्त उसके सदृश ( सदा ) सब काल में उन्नतिशील होता है ॥ ८ ॥ 
भावा्थ--इस मन्त्र भें उपमा और बाचकलुप्तोपमालङ्भार है-जैसे दूतजन 
राजाओं के हित करने की इच्छा करते हैं बैसे ही जो राजाजन प्रजा का हित 
निरन्तर करते हैं वे राजा और सभासद्‌ पुण्य फे भजनेवाले होते है ॥ ८ ॥ 





स चॅतयन्मनुंपो यक्ञब॑न्धु! प्र तं मह्या रशनयां नयन्ति । 
स पेल्यस्प दुर्या साध॑न्देवो मर्तस्य मधनित्वमांप ॥६॥ 


3 पवार्थ--जों ( सः ) बह ( यशेबन्धुः ) हग व्यवहार फे आता के सदृश 
f $ बत्तमान राजा ( मनुषः ) मन्त्री और प्रजाजनों को ( चेतयत्‌ ) जनावे ( तम्‌ ) 
कं 
| 
$ 






















उसको जो सभासद्‌ लोग ( मह्या ) बडी ( रशनया ) रस्सी से घोड़े के सदृश नीति 
से ( प्र, तयन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं ( सः ) वह ( भस्य ) इस राज्य के 
( दुर्ग्यापु ) न्याय के स्थानों मे राजव्यवहार को ( साधच्‌ ) साधता हुआ ( क्षेति 
निवास करता है बहू ( बेबः ) देनेवाला ( मत्तस्य ) भनुष्यसम्बन्धी ( सघनित्वम्‌ 
घनीपग के साथ बर्तमान राज्य को ( आप ) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे यथार्थवादी अध्यापक 
और उपदेशक लोग उत्तम शिक्षा से विद्यार्थियों के लिए धर्मयुक्त मर्य्यादा को प्राप्त 
कराते हैं वैसे ही राजनीति की शिक्षा से राज के लिए राजधर्म के मार्ग को प्राप्त 
करो । और जो मन्त्री और प्रजा के सहित राजा व्यसन रहित होकर प्रीति से 
राजधर्म को करता है बहू ऐश्वय्यंयुक्त जन भौर राज्य को प्राप्त होकर सुख से 
निवास करता है ॥ ६ ॥ 


स तू नों शररिनर्नयतु प्रजानन्नच्छा रत्नं देवभेक्तं यद॑स्य । 


पदार्थ--है राजन्‌ जैसे ( सः ) वह ( अस्य ) इस संसार का ( पिता ) 

पालन करने श्रौर ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला ( दौः ) प्रकाशमान ( अग्निः ) 

अपने से प्रकाशरूप परमात्मा के सदृश राजा ( धिया ) बुद्धि से सबको (प्रजानन्‌) 

जानता हुआ ( नः ) हम लोगों को ( यत्‌ ) जो ( देवभक्तम्‌ ) देवों से सेवित 

( रत्नम्‌ ) सुन्दर धन को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार प्राप्त कराता है बैसे आप (नयतु) 

प्राप्त कराइये ( यत्‌ ) जिस में ( तु ) फिर ( विइवे ) सब ( अमृताः ) जन्म और 

श से रहित जीव ( सत्यम्‌ ) सत्य का ( उक्षन्‌ ) सेवन करते हुए मोक्ष को 

'( अक्ृण्बम्‌ ) करते हैं वहां ही स्थित हो और सत्य का सेवन और धर्म से राज्य का 
पालन करके मोक्ष को प्राप्त होइये ॥। १० ॥ 


भावार्थ--हे राजा आदि मनुष्यो जैसे सव जगत्‌ का पालन और उत्पन्न 
करनेवाला परमात्मा दया से सब्र जीवों के सुख के लिए श्रनेक प्रकार के पदार्थो को 
रच और दे के अभिमान नहीं करता है वैसे ही आप लोग होइये । ५ और ईश्वर के 
उत्तम गुण कम्मं श्रौर स्वरभावों के तुल्य अपने गुण कम्मं झौर स्वभावों को करके राज्य 
का पालन करके अन्त में मोक्ष को प्राप्त होओ ॥ १० ॥ 














हम लोगों के ( मनुष्याः ) 
सत्य को ( आशुषारपाः ) 


बाले ( उषसः ) प्रातःकालों को ( उस्ना; ) किरणों के सदृश ( 
वाले हुए ( उत्‌, आजनु ) प्राप्त होते हैं ( अन्तः 
सेदुः ) जाते हैं उन को जो ( ब्र ) 





घिया यद्विखें अृता शरकन्धोष्पिता ज॑निता सत्यपुक्षन ॥१०॥१३॥ 


समूह के सदृश आचरण करनेवाले ( देब्येन 


हदः परः ३। घ० ४। ब० १३, १४॥ 


अब अगले मन्त्रों में अग्निपद पे परमात्मा के विषय को कहते हैं-- 


स जायत मथमः पस्त्यासु महो बुझे रज॑सो अस्य योनौं । 
अपादशीर्षा गुढमांनो अन्तायोयुंवानो दृपभस्यं नीळे ॥११॥ 


--हे मनुष्यो जैसे ( सः ) बिजुलीरूप अग्नि ( प्रथमः ) प्रथम सूय 
महः ) ( ब) अन्तरिक्ष में ( अस्य ) इस ( रजसः ) लोकों के समूह्‌ के 
योनौ ) कारण में ( जायत ) उत्पन्न होता है और जैसे ( गुहमानः ) ढंपा हमरा 
अपात्‌ ) पैरों और ( अशीर्षा ) शिर आदि ( आयोयुवानः ) सव प्रकार अत्यन्त 


मिलाने वा अलग करनेवाला ( वृषभस्य ) वृष्टि करनेवाले सूर्य्यं के se नीळ ) स्थान 
में ( अन्ता ) समीप में उत्पन्न होता है वैसे ही आप लॉग भी ( पस्त्यासु ) घरों में 
उत्पन्त अर्थात्‌ प्रकट हुजिये ॥ ११ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो जैसे अन्तरहित 


आकाश में प्रकृति से महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि आदि के क्रम से यह संसार उ त्पन्न हुआ 
इस संसार में अवयवों से रहित मिलते हुए जीव परमात्मा के समीप में वत्तमान हो 
हों में उत्पन्त होते शरीर को धारण करते ग्रौर त्यागते हैं उस सव के स्वामी का 
हृदय में ध्यान कर सुखी हुजिए॥ ११ ॥ 

प्र शर्धे आरत प्रथमं विंपन्याँ श्वृतस्य योनां दृषभस्यं नीळे । 


स्पाहों युवां वपुष्यो विभावां सप्त म्रियासोंऽजनयन्त हप्णें ॥१२॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ पुरुष जैसे ( वृष्णे ) वृष्टि करनेवाले जीव के लिए (सप्त) 


पांच प्राण मन और बुद्धि ये सात ( प्रियासः ) सुन्दर और सेवन करने योग्य 
( अजनयन्त ) उत्पन्न करते हैं वैसे ( ऋतस्य ) सत्यकारण के ( योना ) स्थान में 
( बुषभस्प ) वृष्टि करनेवाले भ्रग्नि के ( नीछ ) स्थान में ( स्पाहं: ) अभिलाषा 
करने योग्य ( युवा ) युवावस्था को प्राप्त ( वपुष्यः ) रूपों में श्रेष्ठ और (विभावा) 
अनेक प्रकार की विद्याओं के प्रकाश युक्त हुए श्राप ( विपन्या ) अनेक प्रकार के 
व्यवहार में श्रेष्ठ प्रशंसा से ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( शर्धः ) वल को ( प्र, आत्तं ) 
प्राप्त हुजिए ॥ १२॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो जेसे प्राण श्रौर अन्तःकरण कार्य के साधक और प्रिय 


होते हैं वैसे ही पुरुषार्थ से काय्यं श्रौर कारण जानकर और परमेश्‍वर का ज्ञान करके 
प्रथम अवस्था में शरीर और आत्मा के बल को | प्राप्त होकर सुखों को उत्पन्न 
करो ॥ १२॥ 


अस्प्ाकमन्रं पितरों मनुष्यां अभि प्रसेंदुऋतमांशुपाणा। । 
अश्मव्रजाः सुदुघां वत्रे अन्तरुदुस्रा आजन्लुपसों हुवानाः ॥१३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( अन्न ) इस संसार वा व्यवहार में ( अस्माकम्‌ ) 

मनन करने और ( पितरः ) पालन करनेवाले (ऋतम्‌) 

राः ) सब प्रकार प्राप्त हुए वा ब्रह्मचर्यं से शुष्क शरीरवाले 

( अइभव्रजाः ) मेघों में चलनेवाले ( सुदुघाः ) उत्तम प्रकार कामनाओं के पूर्ण करने 

हुवानाः ) पुकारने 

) मध्य में ( अभि ) सम्मुख ( प्र, 
ढांपता है वह भाग्यशाली होता है ॥ १३ ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो लोग आप लोगों के पा 

धारण करके जैसे सूर्य को किरणों मेघों को वर्षाती हैं बैसे 

प्रकाश करते हैं उनका जो सत्कार करता है वह भाग्यशाली 


लन करनेवाले ब्रह्मचर्यं को 
ही बुलाये हुए सत्य का 
र होता है ॥ १३॥ 

ते म॑शरजत ददृवांसो आद्रि तेषामन्ये अभितो वि वॉचन | 


पश्चय॑न्त्रासो अभि कारमचेन्विदन्त ज्योतिश्रक्ृपन्त धीभिः ॥१४॥ 


पदाथ-हे मनुष्यो ! जो हम लोगों के मनन करने और पालन करनेवाले 
( अद्रिम्‌ ) मेध के ( दद्बांसः ) तोड़नेवाले किरणों के सदृश हम लोगों को 
म जत ) शुद्ध होकर शुद्ध करते हैं ( एषाम्‌ ) इसके मध्य में ( अन्ये ) दूसरे 
लोग ( तत्‌ ) इस कारण ( अभितः ) चारों ओर से सम्मुख ( बि वोचम्‌ ) उपदेश 
देते अर ) देखे हैं यन्त्र जिन्होंने ऐसे होते हुए ( कारम्‌ ) शिल्पकृत्य का 
का न ) सत्कार करते ( धीमि: ) बुद्धियों वा कर्मों से ( ज्योतिः ) प्रकाश 
' ( विदन्त ) जानने और सों में ( चकृपन्त ) इपालु होते हैं ( ते ) वे सब 
लोगों से सत्कार पाने योग्य होवें ॥ १४ ॥ Es, 
नावाय--इस मन्त में वाचकलुप्तोमालंकार है। हे मनुष्यो ! जो वेदर अंग 
se जाने और शिल्पविद्या के जातदेवाले विदन ङ क को 
उत्तम प्रकार शिक्षा का उपदेश करके विद्यायुक्त करें वे रोगों से : ने 
Fi 7 उपदेश करके » कर वे सव लोगों से सत्कार करने 


ते गव्यता मन॑सा दृश्रमुब्धं गा यमानं परि पन्‍्तमद्रिम | 
. | देयं ~ = ~ र ~ 
इळहं नरो बचंसा देव्येन वरजं गोमन्तमुशिजो वि ब्र; ॥ १५।।१४॥ 
पदार्थ--जो ( नरः ) वीर पुरुष हा 


( मनसः ) मन से गोआं 
न ) सुन्दर ( वचसा ) न रै ( गाः | 





किरणों को ( दृध्रस्‌ ) बढ़ाने वाले ( उब्धस्‌ ) सब ओर से मिले हुए ( येसानस्‌ ) 
तियन्ता अर्थात्‌ नायक ( सन्तम्‌ ) वत्तंमान ( वळ हम ) सुख के बढ़ाने वाले को 
सूर्य ( ब्रजम ) चलनेवाले ( गोमन्तम ) किरणों विद्यमान जिस में ऐसे को (अद्विस) 
मेघ के सदृश ( उशिजः ) कामना करते हुए ( परि, वि, वत्र: ) प्रकट करते हैं 
( ते ) वे कामना को प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 

भावार्थ--जैसे किरणों मेघ को ऊपर को प्राप्त करतीं और वर्षाती हैं वैसे 
ही विद्वान्‌ जन विचार से दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न करते हैं ॥ १५ ॥। 

न्व : De ने त॒ I f ण Fo 
ते म॑न्वत प्रथमं नाभ भेनोत्रिः सप्त मतुः परमाणं विन्दन्‌ । 
ट्ख 


तञ्जांनवीरभ्य॑नूपत वा आविशुवद इणीर्यशसा गोः ॥१६॥ 


$ 


~ 


पदार्थ--जो ( ्ञातुः ) माता के सदृश ( धेनोः ) वाणी के ( सप्त ) सात 
अर्थात्‌ सात गायत्र्यादि छन्दों में विभक्त ( पंरमाणि ) उत्तम व्यवहारा को 
( चिन्वन्‌ ) जानते हैं ( ते ) वे इस के ( प्रथमम, ) प्रसिद्ध ( नाम ) स्तुतिप्ताथक 
शब्दमात्र को ( न्निः ) तीन वार ( अन्वत ) मानते हैं श्रौर जो ( यशसा ) कीति 
के साथ वर्त्तमान ( आविः ) प्रकट ( भुवत्‌ ) होये वह ( तत्‌ ) उक्ष ( गोः) 
वाणी के विज्ञान को जाने और जो कीरति से प्रकट होवें वे ( अशणीः ) रक्तगुण से 
विशिष्ट (जानती ) विज्ञानवाली ( प्राः ) प्रकट होने वालियों की ( अभि ) सव 
प्रकार ( अनूषत ) स्तुति करते हैं ॥ १५ ॥ 

भावार्थ--जैसे कामधेनु दुग्ध आदि से इच्छा को पूर्णा करती है वैसे ही बिद्या 
और उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी विद्वानों को प्रसन्न करती है । जो लोग धर्म का 
आचरण करते हैं वे यशस्वी होकर सर्वत्र प्रसिद्ध होते हैं ॥ १६ ॥ 


के बल 


अब सूर्य्य के दृष्टान्त से ग्रात्मा के बल की रक्षा को कहते हैं-- 


नेशत्तमो दुधितं रोचंत चरोषहवव्या उषसां आहुर | 
आ सूर्यो बृहतस्तिुदजाँ ऋजु मचड इजिना च परय॑न्‌॥१७॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ पुरुप जैसे ( द्यौः ) आकाशस्थ ( भानुः ) प्रकाशमान 
( सू्य्यंः ) सूर्य्यं ( देव्याः ) उत्तम सुख को प्राप्त करानेवाली ( उषसः ) प्रभात- 
वेला से ( बुधितम. ) पूर्ण ( तसः ) श्रग्धकार को ( उत्‌, नेशत्‌ ) नाश करता और 
( रोचत ) प्रकाशित होता ( तिष्ठत्‌ ) और स्थित रहता है वैसे ( बृहतः ) बड़े 
( अञ््ातर ) संसार में जिन का प्रक्षेप हुआ उन पदार्थों को ( पइ्यब्र ) देखते हुए 
आप ( मर्त्तषु ) मनुष्यों में ( वूजिना ) बलों को ( च ) और ( ऋऋचु ) सरलभाव 
को ( आ, अत्तं ) प्राप्त कराओ ॥ १७॥ 

भावार्थ--जँसे सूर्य प्रातर्वेला से रात्रिका निवारण करके प्रकाश को 
उत्पन्न करता है वैसे ही अध्यापक और उपदेशक व्याप्त भी पदार्थों को देख के 
नम्रता से मनुष्यों में शरीर आत्मा के बल को बढ़ावें ।। १७ ॥। 

अब वाणी फे विषय को इस अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


आदित्पथा बुबुधाना व्यंझथन्नादिदरे यारयन्त दयर्भकस्‌ । 
विशवे विश्वासु दुर्यौसु देवा मित्र थिये बंरुण संत्यम॑स्तु ॥१८॥ 


पदार्थ--हे ( वरुण ) दुष्ट पुरुषों के बाँधने वाले ( मित्र ) मित्र जैसे 
( बुबुघानाः ) बिशेष कर के जानते हुए ( चिइवे ) सम्पण ( देवाः ) वि 
( विश्वासु ) सव ( ुर्य्याषु ) स्थानों मे ( दयुभक्तम ) विजुली भ्रादि पदार्थो से 
सेवित ( रत्नम्‌, ) घन को ( घारयन्स ) धारण करते हैं । और ( आत्‌ ) अनन्तर 
( इत्‌ ) ही ( पश्चा ) पीछे से इसका (चि, अस्यत्र) विशेष करके उपदेश दें (आत्‌) 
अनन्तर ( इत्‌ ) ही वह ( सत्यम, ) सत्य ( थिये ) बुद्धि वा उत्तम कमं के लिए 
( प्रस्तु ) हो ॥ १८॥ 

भावार्थ--जो लोग ब्रह्मचर्य्यं से विद्या, उत्तम शिक्षा, सत्य श्रौर घर्माचरणों 
को धारण करके अन्य जनों के प्रति उपदेश देते हैं वे बुद्धि को बढ़ा के सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो के आनन्द से घरों में रहते हैं । १८॥ 

अब बिजुली के विषय को अगले न्त्र में कहते हैं-- 


अच्छा वोचेय शुशुचानमरिन होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌ । 
शु्यूधों अठणल गबामन्धो न पतं परिषिक्षमंशो। ॥१९॥ 


जो ( प्रंशोः ) प्राप्त सूर्य के ( परिषिबतम्‌ ) सब आर 
क्ष गीले किये हुए ( पूतम्‌ ) पवित्र वस्तु ( शुचि ) और पवित्र कर्म को ( अन्धः ) 
अन्न के ( न.) तुल्य वा ( गवाम्‌ ) गौओ के ( ऊघः ) प्रभात समय के सदृश 
(न) नहीं ( अतूणत्‌ ) हिंसा करता है उस ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त मिलाने 
( बिइबभरसम्‌ ) संसार के घारण करने और ( होतारमू ) देने और ( शुशचानयु ) 
शुद्ध गुण कर्म और स्वभाव करानेवाले ( अग्निमु ) बिजुली रूप का श्राप 
लोगों के प्रति मैं ( अच्छ.) उत्तम प्रकार ( बोचेय ) उपदेश दू ॥ १६ ॥ 

hei है । मनुष्यों को चाहिए कि जैसे बिजुली 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालख्ा नी 
` समान रूप हुई सब की रक्षा करती है और विरूप होने स करती, वह्‌ किर 
का नाश नहीं करती और प्रर्न के सदृश पालन करनेवाल होकर सबको चलाती 


है ऐसा जानें ॥ १६ ॥ 


म्म्उकरल्डरकरू्ल्ल्फरुरूफ्छ्क्र्र्ळ्म्क्छल्क्फफरकरुफर्ल्ल्ल्ल्ल्ल्कल्र्क्ू 


पदार्थ-हैं मनुष्यो 








फिर उक्त विषय फो सूर्य्यं के सम्बन्ध से भी कहते है-- 
बिशवेपामदितियंज्यानां विश्वेषामतियिर्मानुंषाणाम्‌ । 
अगनिदेवानामवं आइणानः सुंशछीको भंवतु जातवेदाः ॥२०॥१४॥ 


पा आप ( विइवेपास्‌ ) सम्पूणं ( यज्ञियानाम्‌ ) थज्ञों के 
अनुष्ठान करनेवालों के ( अदितिः ) अखण्डित भ्रन्तरिक्ष के तुल्य ( विदवेषास्‌ ) 
सम्पूर्ण ( सानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों में ( अतिथिः) ग्रम्यागत के सदृश वर्तमान 
( देवानाभ्‌ ) विद्वानों के ( अग्निम्‌ ) अग्नि के सदृश ( अवः) रक्षण को 
( आवृणानः ) सव प्रकार स्वीकार करते हुए ( जातवेदाः ) उत्पन्न पदार्थों में 
विद्यमान हुए ( सुभूळोकः ) उत्तम प्रकार सुख करनेवाले ( भवलु ) हूजिये ॥२०॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाङ्कार है। हे मनुष्यों जसे यज्ञ के 
सुगन्धित धूम से शुद्ध हुआ अन्तरिक्ष पूर्णविद्यायुक्त, यथार्थवक्ता उपदेश देनेवाला 
पुरुष और सूर्य्यं सुख देने वाले होते हैं वैसे ही श्राप लोग सबों के लिए सुख देनेवाले 
हृजिये ॥ २० ॥ 
इस सूक्त में विद्वानों से जानने योग्य अग्नि वाणी सूर्य्यं बिजुली आदिकों के 
गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिए ॥ 
यह प्रथम सूषत और पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
5 
अथ विशत्यूचस्थ द्वितोयस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता । 
१,१६ पङ्वितः । १२ निचूत्‌ पङ्वितः । १४ स्वराट्‌ पड्वितइछन्दः । पञ्चमः 
स्वरः । २, ४--७, ६, १२, १३, १५, १७, १८, २० निचृत्स्रिष्दरप्‌ । 
३, १६ न्रिषट्रपु । ८, १०, १५ विरादननिष्ट्रप 
छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
अब बीस ऋचा वाले दूसरे सूबत फा प्रारम्भ है उसके प्रथम द्वितीय मन्त्र में 
यथार्थ सानने वाले पुरुषों फे कृत्य को कहते हैं-- 
न 


यो मर्त्यष्वशृत॑ ऋतावां देवो देवेष्वरतिनिधायि । 


होता यजिष्ठो महा शुचय हव्पैरप्रिमेलुंप ईरयध्यै ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( अग्निः ) ईश्वर पावक अग्नि वा बिजुली 
के सदृश ( मत्यषु ) मरणधमं वालों में ( अमृतः ) मृत्युधर्म से रहित ( ऋताबा ) 
सत्यस्वरूप ( देवेषु ) उत्तम पदार्थो वा विद्वानों में ( देवः ) उत्तम गुण कर्म झौर 
स्वभाव बाला सुन्दर ( अरतिः ) सर्वस्थान में प्राप्त ( होता ) देनेवाला ( महला 
महत्त्व से ( यजिष्ठः ) पूजा करने योग्य ( हब्यंः ) देनेके योग्यों फे सहित ( मनुषः 
मनुष्यों को ( ईरयध्यै ) प्रेरणा कारने को ( शुचघ्ये ) पबित्र करने को विद्यमान बह्‌ 
हृदय में ( निघायि ) धारण किया जाता है ॥ १॥ 


भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर उत्पत्ति और नाश आदि गुणरहित 
होने से दिव्यस्वरूप शुद्ध और पवित्र है उसका प्रेरणा श्रीर पवित्रता से भजन करो ॥१।। 


इह त्वं दनो सहसो नो अद्म जातो जाताँ उभयो अन्तर । 
दूत ईयसे युषुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान्इपण: शुक्रांश्च ॥२।। 


पदार्थ--है ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वत्तंमान ( ऋष्यः ) विज्ञान को प्राप्तः 
( नः ) हम लोगों के ( सूनो ) पवित्र पुत्र ( त्वम्‌ भाप ( इह ) इस संसार में 
( अद्य ) ग्राज ( सहसः) बल से ( जातः ) विद्या के जन्म में प्रकट हुए 
( ऋजुमुष्कान्‌ ) सरलता से चुरानेवाले ( वृषणः ) बलयुक्त जनों और ( स 
शुद्धि करनेवालों का ( च ) भी ( युयुजानः ) समाधान करते हुए ( दलः ः 
के सन्ताप देनेवाले के तुल्य ( जातानु ) विद्वान्‌ श्रौर ( उभयान्‌ ) पढ़ाने और पढ़ने 
बालों को ( भन्तः ) मध्य में (ईयसे ) प्राप्त होते हो इससे कल्याण करनेवाले 
हो ॥ २॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे मध्य में अग्नि सबका पालन और नाश करने 
वाला है बैसे ही इस संसार में विद्वान्‌ पुत्र तो पालन करनेवाला और मूर्ख विनाश 
करनेवाला होता है । तिससे दीघं ब्रह्मचयं से अपने सन्तानों को उत्तम करके कृत- 
कृत्यता अर्यात्‌ जन्मसाफल्य जानो ॥ २॥ 


अब अगले मन्त्रों में प्रजा के छुत्य का वर्णन करते हैं 


अत्यां बृधस्न्‌.रोहिंता घृतस्न॑ ऋतस्य॑ मत्ये मन॑सा जबिष्ठा । 
अन्तरीयसं अर्या युंजानो युष्मांश्च॑ देवान्बिश आ च मंत्तौन ॥२॥ 


पवार्थ--हे विद्वन्‌ पुरुष जो आप ( ऋतस्य ) जल की ( वुधस्त्रु ) समृद्धि 
का विस्तार करते हुए ( रोहिता ) और अग्नि गुण के सहित ( घृतस्‍्तू ) जल को 
बहाते हूए ( अदषा ) रक्तगुण विशिष्ट ( भनसा ) मन से भी ( विष्ठा ) अत्यन्त 

वेग वाले ( भर्या ) मार्ग को व्याप्त होत हुए वागु और भग्नि को ( मुआमः ) 


है. 









म 
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संयुक्त करते हुए ( देवादु ) विद्वान्‌ ( युष्मानु ) आप लोगों ( च ) और ( मर्ताव ) 
साधारण मनुष्यों को ( a और ( बिहः ) प्रजाओं को ( अन्तः ) मध्य में 
( था ) सब प्रकार ( ईयसे ) प्राप्त होते हो उनको मैं ( मन्ये ) मानता हूँ ॥३॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य लोग वायु और अग्नि को जलों के साथ वाहन के यन्त्रो 
में संयुक्त करके चलाते हैं तो वेग और प्रहरण नामक जल और भाफ के गुण, मन के 
सदृश वाहन आदिकों को चलाते हैं ॥ ३ ॥ 


अ्य्यमरशं वरुण मितरमप। मिन्द्राविष्णू मरुतां अश्विनोत । 
स्वश्ो अग्ने सुरथः सुराधा एदु वह सुहृविषे जनाय ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष ( सुराधाः ) उत्तम धन से ( स्वइवः ) 
उत्तम घोड़ों और ( सुरथः ) उत्तम वाहनों से युक्त आप ( सुहुविषे ) उत्तम 
सामग्री वाले ( जनाय ) मनुष्य के लिए ( अर्यमणम्‌ ) न्याय के अधीश ( बदणस्‌ ) 
श्रेष्ठ गुण बाले ( एषाम्‌ ) इन के ( मित्रम्‌ ) मित्र ( इन्द्राबिष्ण ) तथा बिजुली 
और सूत्रात्मा ( मरुतः ) पवन ( उत ) और ( अश्विना ) सूर्य और चन्द्रमा की 
( आ, बहू ) प्राप्ति कराइये ( उ, इत्‌ ) और सभी सुख दीजिये ॥ ४ ॥ 

आावार्थ--हे विद्रम्‌ ! आप अग्नि और जलादि पदार्थो को उत्तम प्रकार जान 
के और काय्यों में संयुक्त कर प्रत्यक्ष करके अन्य जनों फे लिए उपदेश दीजिये जिस 
से कि सब लोग धन धान्य और सुखों से युक्त होवे ।। ४ ॥ 


अब राजा के बिषय को घ्रगले मम्त्र में कहते हैं-- 
गोमाँ अग्नेऽविमाँ अश्वी यज्ञो नृवत्संखा सद भिदंप्रषृष्यः । 
इळाशरो एषो अंतुर परजाान्दोघों रथिः पृथुबुरः समावांन्‌ ॥४॥ १६॥ 


पवार्ध--हे ( भुर र ) दृष्ट पुरुषों के दूर करनेवाले ( अग्ने ) a जे 
आप ( गोभानु ) बहुत गीओ र र ( अधिमात्‌ ) बहुत से युक्त ( 
बहुत घोड़ों बाला ( पशः ) प्राप्त होने योग्य ( नृबत्सला ) नायकों से युक्त मनुष्यां 
में मित्र ( इछाबात ) बा अन्नयुक्त ( प्रजाबात्‌ ) जिसमें बहुत प्रजा विद्यमान ऐसे 
( पृजुक्षुष्म: ) बिस्तार सहित प्रबन्ध बाला ( सभाबान्‌ ) उत्तम सभा विद्यमान जिन 
की ऐसे ( अप्रमृष्यः ) दूसरों से नहीं दबाने योग्य हैं तथा ( एषः ) यह ( रयिः ) 
घन ( दीर्धः ) बढ़ा हुप्रा है वह भ्राप ( इत्‌ ) ही ( सदम्‌ ) स्थान को प्राप्त 
हिषे ॥ ५ ॥ 

भाषार्ध--मनुष्यों को बही सभाध्यक्ष करना चाहिए कि जो गौओं भेड़ों और 
घोड़ों का पालक घौर दूसरों से महीं भय करने और दुष्ट जनों के दूर करने वाला, 
अच्छे प्रबन्ध से युक्त तथा प्रजाबाला हो ॥ ४.॥॥ 

अब अगले भर्त्र में राजविषय को कहते हैं-- 


यस्त॑ इध्मं जमरंस्सिष्विानो मूर्घानँ वा ततपंते त्वाया | 
शुवम्तस्य स्व॒त॑वॉ><पायुरस्ने विश्वंश्मास्सीमघायत उरुष्य ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( ततपते ) लम्बे धोड़े बिथरे हुए चराचर पदार्थों की 
और ( आणते ) भग्ति परथिश्न करनेवाले ( यः) जो ( सिष्विदानः ) स्नेहयुक्त 
( स्वतवान्‌ ) श्रपणे से बढ़ा ( पायुः ) रक्षा करने याला ( त्वाया ) आपको प्राप्त 
होता ( ते ) आपकी ( भुवः ) पृथिबी के ( ष्मम्‌ ) तपे हुए ( भूर्दामम्‌ ) मस्तक 
को ( जभरत्‌ ) पोषण करता है उस की आप ( उद्ष्य ) रक्षा करो ( बा ) भ्रथवा 
( त्तस्य ) उसके मस्तक की ( सीम्‌ ) सब प्रकार रक्षा करो ( अधायतः ) अपने को 
पाप की इच्छा करते हुए का ( विएबस्मात्‌ ) सब प्रकार से मस्तक काटो ॥ ६॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो लोग आप लौगों के प्रताप शरीर और राज्य की 
रक्षा करके दुष्टों का सब प्रकार नाश करते हैं उनकी निरन्तर रक्षा करो ॥ ६ ॥ 

श्रोष्ठजन फे कर्तव्य के विषय को कहते हैं-- 


पस्ते भरादक्षियते चिदन्नं निशिष्॑न्द्रमतिंथिमुदीरंत्‌ । 

झा देबयुरिनघंते दुरोणे तस्मित्रयध्रेबो अस्तु दास्त्रीन्‌ ॥७॥ 
पदाचं--हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( यः ) जो ( दास्वानु ) देनेवाला ( ते ) श्राप 

के लिए ( भअन्नियते ) भोजन करनेवालों के निश्चित समय में ( अन्नम्‌ ) भोजन के 

पदार्थ को ( निशिषत्‌ ) अत्यन्त विशेष करता हुभ्भा ( मस्म्‌ ) आनन्द देनेवाले 


[न सत्योपदेशक को ( उदीरत्‌ ) प्रच्छे प्रकार प्रेरणा देता और ( बेबयः 
रों की a करता हुआ ( इनषते ) ईश्वर को धारण करता है A) 


EE 


) गृह में अन्न को ( आ, भरात्‌ ) घारण करे ( चित्‌ ) भी ( तस्मिन्‌ 
( भवः ) निश्चल ( रयिः) धन ( अस्तु ) हो उसको प्राप 5 
करो ॥ ७ ॥। 


भाजार्थ---जो मनुष्य जिन मनुष्यों का जैसा उपकार करें उन मनुष्यों को 
खाहिए कि उनका वैसा उपकार करें ॥ ७ ॥ 


यस्स्वा दोषा य उपसि प्रशंसांत्मियं बां ता कृणवते हविष्मान । 
आरो न स्वे दम आ हेम्पावान्तमंहंस! पीपरो दाश्वांसंम्‌ ॥८॥ 


दशार्थ--हे विद्वन्‌ पुरुष ( थः ) जो ( त्या ) आपकी ( दोषा ) रात्रि में 
और ( उर्बाल ) दिन में ( त्वा ) प्रापकी ( आ, प्रशंलात्‌ ) सब प्रकार प्रशंसा करे 


हा (था ) प्रथदा (यः) जो ( ह॒विष्माव्‌ ) उत्तम दान की सामप्री से युक्त 
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जिसके जल में प्रकट हुई रात्रि विद्यमान ( तत्‌ ) उस ( दाइवांसम्‌ ) 
(रिवा ) अपने ( दमे ) घर में ( श्रंहः ) अपराध से ( अइवः 
घोड़े के ( न) सदृश ( पीपरः ) पाले उस ( प्रियम्‌ ) प्रिय सुखें ( कृणवते ) 
करते हुए के लिए आप सुख दीजिये ॥ ८ ॥ कम लोग 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। है मनुष्यों जो लोग दिन और 
रात्रि आप का उत्साह बढ़ावें उनको आप लोग घास आदि से घोड़ों को जसे बैसे 
आनन्द देओ ॥ ८ ॥। 


यहतुम्यंमग्नें अपरतांय दाशहूयरे कृणवते यतस्‌ । 
न स राया शशमानो वि यॉननैनमंह; परिं बरदधायोः ॥६॥ 


पदार्थ अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष ( यः ) जो ( म्यम्‌ ) आप के लिए 
अमृताय ) ह के ही ( दाशत्‌ ) देवे ( त्वे ) वा आप में ( हुवः ) सेवा को 
कृणाबते ) करता है उसके लिए आप भी विज्ञान दीजिये | जो पुरुष ( राया ) 
घन से ( शशमानः ) उछलता और ( यतल्न्‌,क्‌ ) उद्यत हैं क्रिया के साधन जिसके 
ऐसा होता हुआ ( एनम्‌ ) इस को ( रहः ) दुःख देनेवाले को न ) नहीं (वि, 
योषत्‌ ) त्याग करे ( सः) वह्‌ ( अघायोः ) पापी की हिसा को ( न ) नहीं 
( परि, बरत्‌ ) सब ओर से स्वीकार करे ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोगों में जैसे ओ लोग प्रीति करते हैं वेसे ही 
उनमें आप लोग स्नेह करें | ६ ॥ 


यस्य स्वमते अध्वरं जुजोषो देवो मर्तस्य धितं रराणः । 


प्रीतेदसद्धोत्रा सा य॑विष्ठासांम यस्यं विधतो शृधासः ॥१०।१७॥ 


पदार्थ--हे ( यषिष्ठ ) भति जवान ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वर्त्तमान 
विद्वान्‌ पुरुष ( यस्य ) जिसके ( अध्वरम्‌ ) हिसारहित व्यवहार का ( त्वम्‌ ) आप 
( जुजोषः ) अत्यन्त सेवन करते हैँ ( बेबः ) उत्तम सुख के देनेवाले हुए ( यस्थ ) 
जिस ( बिघत: ) विधान करनेवाले ( मत्तस्य ) मनुष्य फे ( सुधितम्‌ ) उत्तम हित 
के ( रराणः ) अत्यन्त देनेवाले हों उसकी ( सा ) वह्‌ ( होत्रा ) ग्रहण करने योग्य 
क्रिया ( प्रोता ) प्रसन्न ( इत्‌ ) ही अर्थात्‌ सफल ही मेः, में ( असत्‌ ) होवे 
( बुघासः ) वृद्धि करनेवाले होते हुए हम लोग ( असाम ) प्रसिद्ध होवें और वह 
हम लोगों को बैसे ही सुख देवे ।। १० ॥ 

भावार्थ--जो जिस के सुख को साधे उस पुरुष को चाहिए कि उस उपकार 
करनेवाले पुरुष को भी सुख देवे || १० ॥ 


चित्तिमचित्ति चिनवद्वि बिद्वान्‌ वं वीता जिना च॒ मर्तान्‌ । 
राये चं नः स्परपत्यायं देव दितिं च रास्वादितिपुरुष्य ॥११॥ 


पदार्थ-हे ( देव ) विद्वान्‌ पुरुष जो (वि) विशेष करके ( विद्वान ) 
विद्यायुक्त पुरुष ( पृष्ठेव ) पीठों के सदृश ( बीता ) प्राप्त ( वुजिना ) पराक्रमो 
को ( मर्तान ) मनुष्यों को ( च ) भी ( नः ) हम लोगों के ( स्वपत्याय ) उत्तम 
सन्तान जिससे उस ( राये ) धन के लिए ( च ) और ( चित्तिम्‌ ) किया संग्रह 
जिसमें उस क्रिया ओर ( अचित्तिम्‌ ) जिसमें संग्रह नहीं किया उसका ( चिनवत्‌ ) 
संग्रह्‌ करे उसके लिए ( ie ) खण्डित क्रिया को ( रास्व ) दीजिये ( च) 
ओर ( अवितिम्‌ ) अखण्डित क्रिया का ( उरुष्य ) सेवन कीजिये ॥ ११॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है--जैसे ऊंट आदि पीठों से भार को 
MS ई a ही ला प व्यवहार के भार को धारण करते हैँ । भौर 
जिसका खण्डन ओर जिसका मण्डन करने ह्‌ बे 
व कहा, डन करने योग्य होवे वह उसका बसा 
कवि शंशासु! कवयोऽदब्धा निधारय॑न्हो दुर्स्यास्वायो? । 
i र हज wy 
अतस्त्वं शयं र्न एतान्‌ पडभिः पश्येतां अर्थ एवं: ॥१२॥ 
es ८ १४० कल 
पदार्ध--है ( अग्ने ) अग्नि के सदृश प्रकाशमान विद्वा जैसे 
( अदा ) अहिसनीय ( कषयः ) बुद्धिमान्‌ पण्डित लोग ( कवा] उनले बुद्धि 
वाले को ( डुर्म्यासु ) गृहों में ( निषारयन्तः ) धारण करते हुए ( शशासुः ) शासन 
करते हैं ( आयोः ) जीवन की वृद्धि का शासन करते हैं ( अतः) इस कारण सें 
( स्वम्‌ ) आप ( एवं: ) प्राप्त ( पड्भिः ) विज्ञान आदिकों सै ( एताव्‌ ) इन 
प्रत्यक्ष हे भदभुताव र आश्चययुक्त गुण कर्म ओर स्वभाववाले ( दृझ्यान्रु ) देखने योग्य 
श्रेष्ठ बुद्धि वाले जन को ( अय्य: ) स्वामी के समान ( पइषेः ) देखिये ॥ १२॥ 
भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो ! 
क लोग बुद्धिमान पुरुषों को पढ़ाते और उपदेश द Uh कब 
करो जिससे कि मनुष्य लोग आश्चयंयुक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले होवें ॥ १२ ॥ 
अब अगले मन्त्र में राजा के विषय को कहते हु 


त्वमग्ने वधत सुप्रणोंतिः सुतसाम्राय विधते यतिष्ठ । 
र्नं भर शशमानाय इषवे एश अन्द्रम॑से चर्षणिप्राः ॥१३॥ 
ए ते न के आ ( यविष्ठ ) अत्यन्त 


हुई जिनके विद्यमान ( पृथु ) जिनका पाच लार जली 


र डिक Ns 5-555 natant nene un कफ जज जफरफसजफ कस सकल 


ऋग्वेद: मं० ४ | प्र० १। सू० २, ३, ॥ 


~= 


१७१ 


( चर्षणिप्राः ) जो मनुष्यों को व्याप्त होने वाले ( त्वम्‌ ) आप ( सुतसोमाय ) 
उत्पन्न किया गया ऐश्वर्य वा ओषधियों का रस जिससे उस ( शशमानाय ) सब के 
दुःखों के उल्लङ्कन करनेवाले ( विधते ) अनेक प्रकार के . व्यवहार को यथावत्‌ 
करते हुए ( वाघते 3 झ्चमान्‌ के लिए ( अवसे ) रक्षण आदि के अर्थ ( चन्द्रम्‌ ) 
प्रसन्न करनेवाले और ( रत्नम्‌ ) रमणीय मनोहर धन का ( भर ) धारण 
करो ॥ १३॥ 

भाबार्थ-हे राजन्‌ जो धामिक शूरवीर विद्वान्‌ लोग शत्रु के बल के उल्ल- 
जून करने, परस्पर पदार्थों के घिसने से बिजुली आदि की विद्या के प्रकाश करने 
और मनुष्यों की रक्षा करनेवाले मन्त्री आदि नौकर होवें उनके लिए ऐश्वर्य निरन्तर 
घारण करो ॥ १३॥ 


अब प्रजाजन के कृत्य को कहते हैं--- 
अधां ह यह्यम॑ग्ने वाया पडमिहस्तेमिश्क्षमा तनुभिः । 
रथं न क्रन्तो अप॑सा शुरिजोतं युः सुध्य आशुषाणाः ॥१४। 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वत्तंमान राजन्‌ ( त्वाया ) आपको 
प्राप्त ( सुध्यः ) उत्तम बुद्धि वाले ( आशुषाणाः ) शीघ्र विभाग करनेवाले 
( वयम्‌ ) हम लोग ( हस्तेभिः ) हाथों ( पड्भिः ) पैरों और ( तन्तुभिः ) शरीरों 
से ( यत्‌ ) जिस ( रथम्‌ ) विमान आदि वाहन के ( न) सदृश ( चुम ) करें 
( अध ) इसके अनन्तर ( ह्‌ ) निश्चय जो ( अपस्ता ) कर्म से ( भुरिजोः ) धारण 
और ` पोषण करनेवालों के ( ऋतम्‌ ) सत्य को ( येमुः ) प्राप्त होवें उस विमान 
आदि वाहन के सदृश ( क्रन्तः ) क्रम से चलनेवाले हुजिये॥ १४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि आलस्य 
त्याग के णरीरादिकों से पुरुपार्थं को सदा ही करके प्रजा और राज्य का धर्म से 
नियम करें जिससे सब लोग धनयुक्त होवें ॥ {४॥ 
अब अगले मन्त्रों में राजा फे विषय को कहते हैं-- 


अधां मातुरुषसंः सप्त विमा जायेमहि प्रथमा वेधसो नून । 
दिवसपुत्रा अङ्िरसो भवेमाद्रिं रुजेम धनिनं शुचन्तः ॥१४। १८॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जैसे ( उषसः ) प्रभात वेला के दिन के समान सात 
प्रकार के किरणों होते हैं वैसे ही ( भालुः ) माता के सदृश वर्त्तमान विद्या से हम 
लोग ( प्रथमाः ) प्रथम प्रसिद्ध ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ ( सप्त ) सात प्रकार के अर्थात्‌ 
राजा, प्रधान, मन्त्री, सेना, सेना के अध्यक्ष, प्रजा और चारादि ( जायेमहि ) होवें 
और ( वेधसः ) बुद्धिमान्‌ ( नृन्‌) नायक पुरुषों को प्राप्त हों और ( दिवः ) 
प्रकाश के ( पुत्राः ) विस्तारने वाले ( अङ्गिरसः ) जैसे प्राणवायु ( अब्रिस्‌ ) मेघ 
को वसे शत्रु को ( रजेम ) छिन्न भिन्न करें ( अध ) इसके अनन्तर ( घनिनम्‌ ) 
बहुत धनयुक्त प्रजा में बिद्यमान को ( शुचन्तः ) विद्या और विनय से पवित्र करते 
हुए ( भवेम ) प्रसिद्ध होवें ॥ १५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा लोग बुद्धिमान्‌ 
मन्त्रियों का सत्कार करके रक्षा करते हैं वे सूर्य्यं के सदृश प्रकाशित यशवाले होते हैं 
और सभी काल में उद्योगियों की रक्षा और दुष्टों का निरन्तर ताइन करें जिससे 
कि सब शुद्ध आचरण वाले होवें ॥ १५॥। 


अधा यथां न; पितरः परांसः प्रत्नासो अग्न ऋुनमांछुषाणाः । 
शुचोद॑यन्दीधिंतिसुकथशासः क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरप ब्रन ॥१६॥ 


पदार्य-हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वत्तमान राजन्‌ ( यथा ) जिस प्रकार 

से ( नः) हम लोगों के ( परासः ) होने वाले ( प्रत्नासः ) हुए ( पित्तरः ) उत्पन्न 

करने वाले पितु लोग ( शुचि ) पवित्र, शुद्धि करनेवाले ( शतम्‌ ) सत्यन्याययुक्त 

व्यवहार को( आशुषाणाः ) सब प्रकार बाँटते और ( उक्थशासः ) प्रशंसित शासनों 

वाले ( क्षाम ) पृथिवी को ( भिन्दन्तः ) विदारते हुए ( वीषितिम्‌ ) नीति के प्रकाश 

को ( अयन्‌ ) प्राप्त होते हुँ ( अध ) इसके अनन्तर ( अरुणीः ड) प्राप्त प्रजाओं को 

( अप सरन्‌ ) स्वीकार करें वसे ( इत्‌ ) ही आप हम लोगों में वर्त्ताव करो ॥१६॥ 

भाबार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो राजा और राजपुरुष ध्रजाओं में 

पिता के सदृश वर्ताव करके सत्य न्याय का प्रकाश कर और अविद्या को दूर करके 
प्रजाओं को शिक्षा देते हैं वे पवित्र गिने जाते हैं | १६ ॥ 


सुकरमाणः मुरुचों देवयन्तोऽयो न देवा जनिमा धम॑न्तः । 
शुचन्तो भ्रमि व॑ृधन्त र॑ गव्यं परिपद॑न्तो अग्मन्‌ ।१७॥ 


पदार्थ---हे राजा और प्रजाजन आप लोगो ( अयः ) सुवणा को ( धमन्तः ) 


कंपाते हओं के (न) सदृश ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( जनिम) जन्म की 
( र ) कामना करते हुए ( सुकर्माणः ) जिनके उत्तम कमं ( a ) वा 
श्रोष्ठ प्रीति वह ( शुचन्तः ) पवित्र आचरण को करते और कराते हुए f अग्निम्‌ ) 


प्रसिद्ध रग्नि को ( बबुधन्तः ) बढ़ाते हैं ( परिषदन्तः ) प्रौर समा का ग्राचरण 
करते हुए ( ऊबंस्‌ ) हिंसा करनेवाली ( इन्द्रम्‌ ) दी को ( गव्यम्‌ ) वाणी- 


मय शास्त्र को ( अग्मनू ) प्राप्त होते हैं वेसा ही श्राप लोग आचरण करो ॥ १७ ॥ 





भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङझ्लार है। सब मनुष्यों को 
चाहिये कि धर्मयुक्त कर्मों को करके विद्या और सभा में प्रीति उत्पन्न करके पवित्रता 
की कामना करते हुए विद्या ग्रौर जन्म से बढ़ने वाले बिजुली आदि की विद्या को 
बढ़ाते हुए चक्रवर्ती राज्य करके आनन्द का निरन्तर भोग करं ।। १७ ।। 


अब राजा के विषय को कहते हैं-- 
आ यूथेव॑ श्षुमतिं पशवो अंख्यह्वेवानां यज्ञनिभानतुग्र 
मर्तानां चिदुरवशीरद्प्रन्तधे चिंदृग्य उपरस्यायो! ॥१८॥ 


पवार्य--है ( उग्र ) तेजस्वी राजन्‌ आप ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ ( भर्ततनास्‌ ) 
मनुष्यों के ( अन्ति ) समीप में ( यत्‌ ) जिन ( जनिम ) जन्मों को (आ, अख्यत्‌) 
सब ओर से प्रसिद्ध करते वा ( क्षुमति) बहुत अन्न जिसमें विद्यमान उसमें (यूथे) 
सेनाजनों के सदृश प्रसिद्ध करते हैं ( अर्यः ) और जैसे स्वामी ( खित्‌ वैसे 
( उपरस्य ) मेघ और ( आयोः ) जीवन प्राप्त करानेवाले ( पइषः ) पशु की 
( चित्‌ ) भी ( बुधे ) वृद्धि के लिए ( उर्वीः ) बहुत व्याप्त होनेवाली क्रियाओं 
की विद्वान्‌ लोग ( अक्षप्रत्‌ ) कल्पना करते हैं ॥ १८ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्यों के मध्य में राजा का 
जन्म वह बड़े पुण्य से उत्पन्न हुआ ऐसा जानना चाहिए । जो राजा विद्यमान न हो 
तो कोई भी स्तरस्थता को नहीं प्राप्त हो और जैसे मेघ के समीप से सब का जीबन 
श्रौर वृद्धि होती है वैसे ही राजा के समीप से सब प्रजा की वृद्धि और जीवन 
होता ् ॥ १८ ॥ 


अकंम ते स्वपसो अधूम ऋतमंवस्नञ्नपसों विभातीः । 
छ सस 
अनूनमग्निं पुरुधा सुअन्द्रं देवस्य मर्मृजतश्चाङ चश्चंः ॥१९॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ जैसे ( बिभातीः ) प्रकाश करती हुई ( उषसः ) प्रभात- 
वेलाओं को ( अत्रूनम्‌ ) और बहुत ( सुझ्च्रम्‌ ) सुन्दर सुवणं जिससे होता उसको 
( ममृजतः ) अत्यन्त शोधते हुए ( वेबस्य ) कामना करनेवाले के ( चार ) सुन्दर 
( चक्षुः ) नेत्र ( अग्निस्‌ ) और अग्नि को ( पुरुधा ) बहुत प्रकारों से (अवस्नमु ) 
वसते हैं बेसे ही ( ऋतम्‌ ) सत्य की सेवा करते श्रौर (स्वपसः) उत्तम धर्म-सम्बन्धी 
कर्म करते हुए हम लोग भ्रत्यन्त शुद्धता तथा कामना करते हुए के हित को (अकर्म) 
करें श्रौर ( ते ) आपके मित्र ( अभूम ) होवें ॥ १६ ॥ 
है भावार्थ--हे राजन्‌ ! जैसे सूर्य्यं से उत्पन्न प्रातःकाल सब को शोभित करता 
है बैसे ही ब्रह्मचय्यं से हुए विद्वान्‌ हुम लोग आप की श्राज्ञानुकूल जंसे वते वैसे ही 
आप हम लोगों का हित निरन्तर करी और सब हम लोग परस्पर मेल करके और 
अन्याय दूर करके धमंसम्बन्धी कर्मो को प्रवृत्त करें ॥ १६ ॥ 


एता ते अग्न उचथानि वेधोऽवोंचाम कथये ता जुंपस्व | 
उच्छोंचस्त्र कृणुहि बस्यंसो नो महो राय? पुरुवार प्र यॅन्धि।२०।१९ 


पदार्थ--हे ( बेधः ) बुद्धिमान्‌ ( भग्ने ) विदान्‌ धामिक राजन्‌ हम लोग 
( कवये ) सब विद्या से युक्त ( ते ) आप के लिए जिन ( एता ) इन (उचथानि) 
उचित वचनों को ( अवोचाम ) कहें ( ता ) उन को आप ( जुषस्व ) सेवो और 
( उत्‌, शोचस्व ) अत्यन्त विचारो ( कृणुहि ) करो हे ( पुरुवार ) बहुत श्राप्त 
अर्थात्‌ सत्यवादी पुरुषों का स्वीकार करनेवाले ( नः ) हुम लोगों के लिए ( महः 
बड़े ( बस्यसः ) अतिशयित निवसे घरे हुए ( रायः ) धनों को ( प्र, यन्धि 
उत्तमता से देओ ॥ २० ॥ 

भावार्थ-राजा को चाहिए कि यथार्थवक्ता ही पुरुषों के वचनों को सुन 
श्रौर उत्तम प्रकार विचार कर सेवन करे उन यथार्थवक्ता पुरुषों के लिए प्रिय वस्तुओं. 
को देकर वे निरन्तर सन्तुष्ट करने योग्य हैं इस प्रकार राजा श्रौर यथार्थवक्ता पुरुषों 
की सभा सब मिलकर सब कर्म्मों को सिद्ध करें ॥ २० ॥ 


इस सूक्त में राजा, प्रजा और यथार्थवक्ता पुरुष के कृत्यवरणांत करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूबं सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ द्वितीय सूषत भौर उन्नीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
अथ षोडशर्चस्य तुतीयस्य सुक्तस्य बामदेव ऋषि: । अग्निदेबता । 
१, ५, ८, १०, १२, १५ निचुतून्निष्ट्रप्‌ । २, १३, १४ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । 
३, ७, ९ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घेबतः स्वरः । ४ स्वराश्‌ बृहतीच्छरवः । 
मध्यमः स्वरः। ६, ११, १६ पङ्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


मब सोलह ऋचावाले तीसरे सुकत का बर्णन है उसके प्रथम मन्त्र से 
सूम्पेरूप अग्नि के दृष्टान्त से राजप्रजाजनों के कृत्य का 
बणन 


आ वो राजांनमध्वरस्य॑ रद्रं होतार सत्ययजं रोदस्यो? | 
अग्नि पुरा त॑नयित्नोरचितताद्वि्यरूपमव॑से कृणुध्वम्‌ ॥१॥ 



























पदार्य--हे यथार्थवक्ता विद्वानों जैसे हम लोग ( वः 


) आपके ( अध्वरस्य ) 
न नष्ट करने योग्य राज्य के ( अवसे ) धर्मात्माओं की रक्षा और दुष्टो के नाश 
करने के लिए ( होतारम्‌ ) देने (सः्ययजब्र्‌) सत्य ही को प्राप्त होते और (रद्र म्‌) 
उ के रलानेवाले (अचित्तात्‌) जिसमें चित्त नहीं स्थिर होता ऐसी (ततयित्नोः) 
के ( हिरण्यछूपब्‌ ) तेजरूप के समान रूपवाले वा ( रोदस्योः ) अन्तरिक्ष 
धौर पृथिवी के मध्य में ( अग्निम्‌) सूर्य्य के सदूश ( राजानम्‌ ) प्रकाशमान न्याव 
( पुरा ) प्रथम करें वेसा हम लोगों के बीच राजा आप लोग ( आ, छसुष्वम्‌ ) 
सब प्रकार करें ।। १ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है | हे विद्वान्‌ लोगो ! राजा 
और प्रजाजनों के साथ एक सम्मति करके जैसे ईश्वर ने ब्रह्माण्ड के मध्य में सूर्य्य को 
स्थित करके सब का प्रियसुख साधन किया बैसे ही हम लोगों के मध्य में उत्तम गुण 
कर्मे और स्वभावयुक्तं को राजा करके हम लोगों के हित को आप लोग सिद्ध करो 
जिससे आप लोगों का भी प्रिय सिद्ध होवे ॥ १॥ 


प्रय॑ योनित्रकृमा यं बयं तें जायेव पत्यं उशती सुवासाः । 
अर्वाचीन! परिवीतो नि पींदेमा डं ते स्वपाक प्रतीचोः ॥२॥ 


पदार्थ-हे राजम्‌ ( बयम्‌ ) हम लोग ( ते ) आपके ( यम्‌ ) जिस गृह्‌ को 
( सकृप ) बनायें सो (अघम) यह ( योनि: ) गृह (पस्पे) स्वामी के लिए (उशतो) 
कामना करती हुई ( सुवासाः ) सुन्दर वस्त्रों से शोभित ( जायेय ) मन की प्यारी 
सत्री के सदृश ( अर्वाचीनः ) इस वत्त॑मानकाल में हुआ ( परिवीतः ) सब प्रकार 
व्याप्त उत्तम गुण जिसमें ऐसा हो उसमें आप ( नि, सीद ) निवास करो और हे 
( स्वपाक ) उत्तम प्रकार परिपकय ज्ञानवाले ( प्रतीचीः ) प्रतीति को प्राप्त होती 
हुईं ( इमाः ) यह्‌ बत्तमान प्रजा ( उ ) और ( ते ) आप के भक्त हों ॥ २॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। राजा को चाहिए कि ऐसा गृह 
चनाषे कि जो पतिब्रता सुन्दरी मन की प्यारी स्त्री फे सदृश सब 'ऋतुश्रों में सुख 
देवे । भर बहाँ स्थित हुआ ऐसे कमं फरे कि जिन कर्मों से अपनी प्रजा अगुरक्त 
होबें ॥ २ ॥ 


आशुणते अहपिताय भन्म॑ नृचक्षेसे सुश्ठोकाय वेधः । 
देवायं शस्तिमृतांय शंस ग्राव सोतां मधुपुद्यमीळे ॥३॥ 


पदार्थ --ी ( बेघः ) बुद्धिमान्‌ राजन्‌ ( यम्‌ ) जिसकी मैं ( ईळे ) तति 
करता हुँ ( आश्यण्बत ) सब प्रकार सुनते हुए ( भवृपिताय ) मोहरहित (नृचक्षसे) 
सत्य थ ' असत्य ध्यवहारों को करते हुए जनों फे साक्षात्‌ देखने और (सुमुळीकाय) 
उत्तम प्रकार सुख देनेवाले, सुख भ्रौर (अमुताय) जल के सदृश शान्तस्वरूप (देवाय) 
उत्तम गुणों से युक्त आपके लिए ( भन्न ) विज्ञान का मैं उपदेश देता हूँ बेसे आप 
प्राबेष ) मेघ के सदृश ( मधुषुल्‌ ) मधुरताओं के उत्पन्न करनेवाले ( सोता ) 
अभिषेक करनेवाले हुए ( शस्तिम्‌ ) प्रशंसा की ( द्ांस ) स्तुति कीजिए अर्थात्‌ 
अबन्ध से कहिए ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--वह ही राजा उत्तम होता है कि जो मोह आदि दोषों से रहित 
होकर सब बचनों का सुनने, सत्य प्रौर असत्य को देखने और मेघ के सदृश प्रजा में 
अनेक प्रकार का भोग प्राप्त करानेबाला न्यायाधीश होवे ॥ ३ ॥ 


त्वं चित्र! शम्यां अग्ने अस्या ऋतस्य बोध्यूतचित्स्थाधी! । 
कदा त॑ उक्था संधमाद्यानि कदा भ॑वन्ति सख्या गृहे तँ ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृण वर्तमान राजन्‌ ( त्वम्‌ ) आप ( नः ) 
हम लोगों की ( अस्थाः ) इस प्रजा के ( ऋतस्य ) सत्य के ( शम्ये ) कम्मं के 
लिए ( स्वाधीः ) उत्तम प्रकार सब प्रकार विचार करने और ( ऋतचित्‌ ) सत्य 
का संग्रह करनेवाला ( कदा ) कब ( बोधि ) जानो और ( चित्‌ ) भी ( ते ) 
आपके ( गृहे ) एह में ( सधमाद्यानि ) मेल के स्थानों में श्रेष्ठ और ( उक्था ) 
उचित भी ( ले ) तुम्हारे ( सख्या ) मित्रों के कर्म्म वा अभिप्राय ( कदा ) कब 
( भवन्ति ) होते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--है राजन्‌ ! आप जब प्रजा के सत्य न्याय को करेंगे तब ही ग्राप 
की आज्ञा के अनुकूल वर्त्ताव करके प्रजा एकसम्मति से होंगी ॥॥ ४ ॥ 


अब उपदेशक विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
कथा ह॒ तद्वरुणाय समग्ने कथा दिवे गहेसे कन्न आगे! । 
कथा मित्राय मौहुषे एळ्थिव्ये ब्रवः कंदये्णे कद्भगाय ॥५॥२०॥ 


पदार्थ--है ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वर्तमान ( त्वम्‌ ) आप ( ह्‌) ही 

कथा ) किस प्रकार ( यरुशाय ) श्रेष्ठ की ( गहसे ) निन्दा करते हो ( कथा ) 

i प्रकार ( दिदे ) प्रकाशमान के लिए निन्दा करते हो ( नः ) हम लोगों के 

भित्राय ) मित्र के लिए ( कथा ) किस प्रकार निन्दा करते हो (पृथिब्ये) पृथिवी 

सदृश वत्त॑मान स्त्री के लिए ( तत्‌ ) उस वचन को ( कत्‌ ) कब ( ब्रवः ) कहो 

अर्य्यम्णे ) न्यायाधीश के लिए और ( 
xn 


£ (न ) अपराध की ( कत्‌ ) कब निन्दा करते हो ( मोळ हुषे ) सुख बढ़ानेवाले 


भगाय ) ऐश्वय्यं के लिए ( कत्‌ ) कब 


ऋग्वेदा प्र० ३॥ अ ४। व° २०, 


२१॥ 





| जो राजा श्रेष्ठ वा विद्वानों को निन्दा करे वह आप 
लोगों से रोकने योग्य है और सव राजकर्मों की सिद्धि के लिए समय-च्यवस्था करनी 
चाहिए और जब जब जो जो कर्म करना हो तब तव वह वह कर्म करना चाहिए। 


भावार्थ--हं विद्वानो 


इस प्रकार राजा को उपदेश करना चाहिए । जव मित्रद्रोह का आचरण करे तभी 
उसको शिक्षा देनी चाहिए । ऐसा करने पर राजा और प्रजा दोन की निरन्तर उन्नति 


होवे ॥ ५ ॥ 
कद्धिष्णयांतु हधमानों अंग्ने कद्वाताय प्रतंवसे शुभंये । 
परिज्मने नासत्याय से ब्र: कदने रुद्राय जघ्ने ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) ्रग्नि के सदृश प्रकाशमान आप ( धिष्ण्यासु ) बुद्धि 
में उत्पन्त क्रियाओं में ( वृधसानः ) बढ़नेवालों का विभाग करते हुए ( प्रतबसे ) 


श्रेष्ठ बल और ( वाताय ) विज्ञान के लिए ( कत्‌ ) कब ( ब्रवः ) कहो हे (अग्ने) 
विद्वन्‌ राजन्‌ ( परिज्मने ) सब ओर भूमि जिसके का ( शुभंये ) कल्याण को प्राप्त 
होनेवाले ( नासत्याय ) असत्य आचरण से रहित के लिए ( कत्‌ ) कब कहो (क्षो) 
प्रथिवी राज्य के लिए विद्यमान जिसमें उसमें ( नुघ्ने ) शत्रुओं के नायकों के नाश 
करने और ( रुद्वाय ) दुष्ट पुरुषों को रुलानेवाले के लिए ( कत्‌ ) कब कहो ॥६॥ 

भावार्य--राजा आदि अध्यक्षों के प्रति श्रध्यापक उपदेशक और मन्त्रीजन 
ऐसा उपदेश देवें कि श्राप लोग बुद्धि के कामों में वृद्ध बलिष्ठ उत्तम झाचरणवाले 
सत्यवादी श्रौर दुष्ट पुरुषों के नाश करनेवाले कब होोश्रोगे श्रौर उत्तम ग्राचरण करने 
प्रौर दुष्ट आचरण के त्याग में बिलम्ब न करो ॥ ६। 

अब विद्यार्थियों की परीक्षा विषय को अगले भन्त्र में कहते हैं--- 


कथा महे पुष्टिम्भरायं पृष्णे कद्रद्राय सुम॑खाय हविंदें । 
EEUU 20४ 
कदविष्णव उरुगायाय रेतो ब्रवः कदग्मे शर॑वे शये ।।७॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष आप ( रेत: ) जल के सदृश शान्त भ्र्थात्‌ 
कोमलचित्त होके ( महे ) बड़े ( पुष्टिम्भराय ) पुष्टि धारण कराने ( पुष्शे ) पोषण 
करनेवाले के लिए ( कथा ) किस प्रकार ( ब्रवः ) कहो ( सुमखाय ) उत्तम प्रकार 
यज्ञसम्पादन करने भ्रौर ( ह॒विदें ) देने योग्य वस्तुओं को देनेवाले के लिए तथा 
( श्राय ) शत्रुओं में प्रबल के लिए ( कत्‌ ) कब कहो ( उरुगायाय ) बहुत प्रशंगा 
करने योग्य ( विष्णवे ) व्यापक परमेश्वर के लिए ( कत्‌ ) कब कहो ( शरवे ) 
दुष्टों के नाश करनेवाली ( बृह॒त्ये ) बड़ी सेना के लिए ( कत्‌ ) कब कहो ॥ ': ॥ 

a भावार्थ-अध्यापक लोगों को विद्याथियों को पढ़ा के प्रत्येक अठवाड़े प्रत्येक 
पक्ष प्रतिमास प्रतिछ्छमाही भ्रोर प्रतिवर्ष परीक्षा यथायोग्य करनी चाहिए जिससे कि 
राजकुमारादि सब भ्रमरहित ज्ञानविशिष्ट उत्त मस्वभावयुक्त शरीर और आत्मा के 
बल सहित धर्मिष्ठ सो वर्ष जीने और न्याय से राज्य के पालन करनेवाले होवें ॥ ७ ॥ 


अब अगले सन्त्र में राजविषय फो कहते हैं-- 
कथा शर्धाय मसुतांशृतायं कथा सुरे बृहते एच्छचपांनः | 
प्रति ब्ररोऽदितये तुराय साधां दिवो जातवेद श्रिकित्वान ॥८॥ 


 पदार्थ--हे ( जातवेदः ) प्रसिद्ध उत्तम ज्ञानयुक्त ( 
ra में ( पृच्छयमानः ) पूछे गये आप ( 
ऋताय ) सत्य के और ( बृहते ) बढ़ते हुए ( शर्धाय ) वल के लिए ( कथा 
किस प्रकार से ( ब्रव; ) कहो ( तुराय ) शीघ्रता करते हुए ( अदितये He र 
होनेवाले अन्तरि के लिए ( कया ) किस प्रकार से ( प्रति ) निश्चित कहो 
( तिव) ज्ञानवान्‌ इ ( दिवः Ms कर को (साध ) सिद्ध करो ॥ ८ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो राः 
सदृश अपने बल को बढ़ाते, योधा लोगों के es UE 


ओर प्रश्नोत्तर से सव को जान उनके : र 
ऐश्वर्य बे द्वारा कारय सिद्ध करते 
ऐए्वर्य के प्रकाशक होते हैं॥ ८ ॥ रते हैं वे सूर्य्यं के सदूश 


अब मनुष्य को ब्रह्मज्यं आदि से पुरुषार्थं सेवना चाहिये 
or एहिये इस विषय को 


ऋतेनं ऋत॑ नियंतमीळ आ गोरामा सचा मधुंमरप््गने | 
कृष्णा सती रुश॑ता घासिनेषा जामर्येश पय॑सा पीपाय ॥६॥ 


बम Se ) अग्नि के सदृश प्रकाशमान विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार 

(प 3 वाणी के ( ऋतेन ) सत्य से ( नियतम्‌ ) नियमयुक्त 

RA ( ईळें ) स्तुति वा दूढ करता हूँ वसे ्राचरण करते हुए श्राप 

(आ ) कने और (ब ल ग) ड आह पुणो से क 

अं दार्था की ( आ, पोपाय 

हअक र जसे ( एषा ) यह ( कृष्णा ) श्याम वर्ण ( सतो ) ov 
का स्त्री ( रुशता ) उत्तम स्वरूप से ( ज्ामस्येण ) जीवन में निमित्त (पयसा) 

दुग्ध भोर ( घासिना ) श्रन्न से बढ़ती है वेसे आप वृद्धि को प्राप्त होओ्नो ॥ ६ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में 


य और उत्तम शिक्षा को प्राप्त बकन बोर कब कार बन सावा 
र इन्द्रियजित्‌ होने से नियम से भोजन र का अन्दे 


स्त्री और पुरुष के सदृश श्ानन्दित होकर सब प्रकार वृद्धि wR हे हे ली 


सुरे ) सूर्य्यं के सदृश 
मरुताम्‌ ) पवनों का जैसे वसे 


ऋग्वेद! मं० ४ १ प्० १। सू० ३, ४ ॥ 
BNAASNAARLLNNLAALLNENAAAAD ALAA RANA OLLLALNANDD ORLANDO DALAL 


फिर भी पुरुषार्थ कत्तंव्यता को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


ऋतेन हि प्मां बृपभथिंदक्तः पुमां अभिः पय॑सा पृष्ठेन । 
अस्प॑न्दमानो अचरद्वयोधा इषां शुक्तं हुंढुहे एरिनिरूधंः ॥१०॥२१॥ 

पदार्थ-हे राजन्‌ ( हि) जिस से कि आप ( ऋतेन ) सत्य व्यवहार से 
( वृषभः ) बलिष्ठ ( अक्तः ) उत्तम गुणों से युक्त (पयसा) रात्रि के साथ (अग्निः) 
अग्नि के समान ( पुष्डचयेनन ) पृष्ठ भाग में होनेवाले दिन में ( पुमान्‌ ) पुरुपार्थी 
( अस्पन्दमानः ) किञ्चित्‌ चले हुए (वयोधाः) सुन्दर अवस्था जीवन और धनादिकों 
के धारण करने ( बुषा ) सुखों की वृष्टि करनेवाले होते हुए ( अचरत्‌ ) विचरते 
हैं ( पृ्निः ) अन्तरिक्ष ( ऊघः ) और रात्रि के सदृश ( चित्‌ ) सो भी ( शुक्ततु ) 
चीरय्यं को ( स्घ ) ही ( बुदे ) पूरा करते हैं ॥ १० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे पृथिवी 
के भरद्धभाग में बिजुली सूर्य रूप से शोभित होती है ग्रौर दुसरे भाग में रात्रि के समय 


छिपी हुई चलती है वैसे ही शयन और जागरण नियम से कर और पुरुषार्थं कर के ¢ 


बीर्य बढ़ा के सौ वर्ष की अवस्थायुक्त हुए सब को ग्रानन्द दीजिए ॥ १०॥ 
अब राजा आदि क्षत्रियों फे लिए उपदेश अगले अन्त्र सें करते हैं-- 
ऋतेना द्रि व्य॑सन्भिदन्तः समङ्भिरसो तषन्त गोभिंः । 


he 


शनं नरः परि पदन्नपासंलनाविः स्व॑रभवज्जाते अग्नो ॥११॥ 
“> = 7] — = 


पदार्थ--है ( मरः ) नायक होते हुए विद्वान्‌ लोगो ! जैसे (गोभिः) किरणों { 
पवन ( ऋतेन ) जल के सहित वर्तमान { 
( अद्रिम्‌ ) मेघ के ( समु, भिदन्तः ) अच्छे प्रकार दुकड़े करते हुए ( वि, असबु ) ¢ 
-चिविध प्रकार से फेंकते हैं ( उसु ) श्रौर प्रातःकाल को ( परि, सदचु ) पराप्त $ 
होते हैं वा ( जाते ) उत्पन्न हुए ( अग्नौ ) अग्नि में ( स्वः ) सूय्यं ( आविः ) ६ 
प्रकट ( अभवत्‌ ) होता है वैसे ( शुनम्‌ ) सुख की ( नवन्त ) प्रशंसा करो ॥११॥ ६ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्लार है--जो राजा आदि वीर ॥ थ 
अग्रिय जैसे पवन से युक्त विजुलियाँ मेघ को इधर उधर चलाय श्र तोड़ पृथिवी पर । उनके उपदेश से न्यायपूर्वक राज्य का पालन करके प्रशंसित हूजिए ॥ १५॥ 
गिर के सब को सुख देती हैं और दूसरी बिजुली का विलोडन करके सूर्य्यं को उत्पन्न ॥ 
करती हैं वैसे ही दुष्ट पुरुषों का नाश और च्याय का प्रकाश, बुद्धि का विलोडन ४ 
और विद्या को उत्पन्न करके सूर्य्यं के सदृश प्रकाशमान हुए अतुल सुख को प्राप्त | 


के सदृश वाणियों से ( अङ्गिरसः ) 


होओ ॥ ११॥ 
अब सङ्भदोष, अदोष और रक्षा विवय_को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


ऋतेन देवीरशृता अमृक्ता अणोभिरापो मधुमद्भिर । 
वाजी न सर्गेषु परस्तुभानः प सदमित्खविंतवे दधन्युः ॥१२॥ 


बहुत मधुर आदि गुणां से युक्त ( अर्णोभिः ) जलों के साथ ( अमूक्ताः ) नहीं 


करते हैं वैसे ( इत्‌ ) ही ( सर्गेषु ) किये हुए कार्यों में ( वाजी ) बहुत अन्नवाले 
के ( न ) सदृश (परस्तुभानः) अत्यन्त धारण करते हुए आप प्रकट हुजिए ॥१२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हो मनुष्यो जैसे शुद्ध 
जल सुखकारी श्रौर भ्रशुद्ध दुःख देनेवाले हाते हैं वसे ही उत्तम गुणों का सङ्ग ग्रानन्द- 
दायक और दोषों का सङ्ग दुःख देनेवाला होता है । और जैसे ऐश्वय्यंयुक्त धामिकजन 
कृपा से बुभुक्षित आदि का पालन करता बैसे हे ही सज्जन लोग सब की रक्षा करते 
हैं।॥ १२॥ 


अब बुद्धिमानों के ब्रुद्धिमत्ता विषय को कहते हैं-- 
मा कस्य॑ यक्षं सदमिदूधरों गा सा वेशस्य प्रमितो मापे? । 
सा आ्रातुंरग्ने अनृंजोकऋणं वेर्मा सख्युदेक्ष॑ं रिपोशचुजेम ॥१३॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश प्रकाशमान आप ( अन॒जोः 
{ कस्य A किसी ( प्रमिनतः ) अत्यन्त हिसा करनेवाले ( ह ३ ह 
'कुटिलकार्यसम्बन्धी ( सदम्‌ ) वस्तु को ( सा ) मत (गाः) प्राप्त होओ श्रौर कुटिल 
( ss प्राप्त हुए के ( यक्षम्‌ ) प्राप्त होने योग्य वस्तु को ( मा ) मत प्राप्त 
उहोग्नो ( अतुः ) बन्धु के प्राप्त होने योग्य वस्तु को ( मा ) मत प्राप्त होओ 
कुटिल ( सख्युः ) मित्र के ( दक्षम्‌ ) बल को ( मा) मत (वेः ) प्राप्त होभ्नो 
कुटिल ( रिपोः ) शत्रु के ( ऋणम्‌ ) ऋण को ( मा ) मत प्राप्त होग्रो जिससे हम 
लोग सुख का ( इत्‌ ) ही ( भुजेम ) व्यवहार करें ॥ १३॥ 

भावार्थ--उन्हीं लोगों को बुद्धिमान्‌ समभना चाहिए कि जो अन्य! 
'किसी का वस्तु दुष्टवेश हिंसा करनेवाले का संग न्याय से प्राप्त हुए जा 
क्र न बन्धु का संग और शत्रु का विश्वास नहीं करके आनन्द का भोग 
करें ॥ १३॥ 












३७३ 


अब राज्यपालन विषय फो अगले मन्त्रों में कहते है--- 
रक्षा णो अग्ने तव रक्षणेभी रारक्षाणः सुंमख परीणानः | 
प्रति स्फुर वि सज वीडवंहों जहि रक्षो महिं चिद्रादृधानस्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ--हे ( सुमल ) उत्तम न्याय व्यवहार के पालन करनेवाले ( अग्ने 
राजन्‌ आप ( नः ) हम लोगों की (रक्ष) रक्षा करो ओर (महि) बड़े (व 
अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त हुए की ( रारक्षाणः ) रक्षा करते ( प्रीशानः ) प्रसन्न 
वा प्रसन्न करते हुए ( प्रति, स्छुर ) पुरुषार्थ करो ओर शत्रु को ( बीळू ) दृढ़ (वि, 
बज ) विशेषता से अच्छे प्रकार भग्न करो और ( अंहः ) पाप का ( जहि) नाश 
करो ( रक्षः ) दुष्ट शत्रु का भंग करो ग्रोर जिससे ( तब ) राप के ( चित्‌ ) भी 
( रक्षणेभिः ) अनेक प्रकार के उपायों से हम लोग सुखी होवें ॥ १४ ॥ 

भावार्थ--वे ही राजा लोग यश के भागी हैं कि जो दुष्ट पुरुषों की दुष्टता 
को दुर कर और श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता बढ़ा के राज्य का निरन्तर पितो के समान 
अर्थात्‌ पिता अपने पुत्र को पालना करता वेसें पालन करें ।। १४॥ 


एमिभैव छुमनां अग्ने अकै रिमान्तस्पृश मन्म॑भिः शूर वाजान | 
उत ब्रह्माशयङ्गिरो शुषस्व सं ते शास्तिदेबवांता जरेत ॥१४॥ 


ह पदार्थ-हे ( अङ्ग्विरः ) प्राण के सदृश वत्तंमान ( शूर ) वीर ( अस्ते ) 
विद्वन्‌ राजन्‌ ! आप ( एभिः ) इन धार्मिक रक्षक भौर विद्यावान्‌ (अ्केः) सत्कार 
करने योग्य ( भन्मभिः ) विद्वानों के साथ ( सुमना ) उत्तम मन युक्त ( भव ) 
हुजिए शोर ( इमान्‌ ) इन ( वाजान ) प्राप्त होने योग्य उत्तम गुण कर्म प्रौर 
स्वभाववालों को ( स्पृश ) ग्रहण करिये ( उत्त ) और ( ब्रह्मारि ) बड़े-बड़े धनों 
का ( सम्‌, जुषस्व ) भ्रच्छे प्रकार सेवन करिये जिससे कि ( ते ) आपकी (वेबबाता) 
विद्वानों से की गई ( शस्तिः ) प्रशंसा ( जरेत ) प्रशंसित हो अर्थात्‌ अधिक 
विख्यात हो ॥ १५॥ 


भावार्थ--हे राजन्‌ ! आप यथार्थवक्ता विद्वानों का संग निरन्तर करिये और 


अब प्रजा विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


एता पवश्व विदुषे तुभ्यं वेधो नीयान्य्॑ने निण्या वर्चांति । 


} निवर्चना कवये काव्यान्यशंसिपं सतिभिविश्रं उक्थैः ॥१६॥२२॥ 


पदार्थ-हे ( वेषः ) बुद्धिमान्‌ ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( विप्रः ) मेघावी जन 


$ में ( उक्थैः ) प्रशंसा करने योग्य ( तिभिः ) विद्वानों के साथ जो ( काव्यानि ) 
| कवियों ने रचे शास्त्र उन की ( अशंसिबम्‌ ) प्रशंसा करता हूँ भौर उन ( बिइवा 

पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष जेसे ( ऋतेन ) सत्य से ( मधुः ) । कहनेवाले ( वचांसि ) वचनों को ( विदुषे ) विद्वान्‌ ( कवये ) उत्तम बुद्िवाले 
शुद्ध किये गये ( देवीः ) उत्तम श्रेष्ठ ( अमृताः ) कारणरूप से नाशरहित (आपः) | ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिए ( नीथानि ) प्राप्त किये गये प्रशंसू अर्थात्‌ वहु आपको 
प्राणरूप पवन ( ख्रवितवे ) जाने को < सदमू ) प्राप्त वस्तु ( प्र, दधन्युः ) घारण ९ 


सम्पूणं ( एता ) इन ( निष्या ) निर्णय किये गये ( निवचना ) अत्यन्त अर्थो 


प्राप्त हुए ऐसी प्रशंसा करूं ॥ १६ ॥ 


भावार्थ--वही निश्चित प्रशंसा जानने योग्य है कि जो धामिक विद्वानों से 
की जाय । अध्यापक भ्रौर उपदेशक जनों को चाहिए कि पढ़ने और उपदेश देनेवालों 
को सदा ही सत्यवादी और विद्वान्‌ करें ॥ १६॥ 


इस सूक्त में अग्नि, राज और प्रजादिकों के कृत्य और गुणों का वर्णन 
से इस सूक्त के अर्थ को पूर्व यूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ श 


यह तीसरा सूक्त ओर बाईसवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Fi 


भथ पञ्चदश्चंस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । अग्नीरक्षोहा देवता । 
१,२,४,५,८ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । ९ स्वराट्‌ पङ्ब्तिः। १२ निचृत्पङ्क्तिशछन्व : ॥ 
पञ्चमः स्वरः । ३, १०, ११, १५ निचुरित्रषटरप्‌ । ६ विराट्‌ ज्िष्टुप्‌ । 
७, १३ त्रिष्ट्रपूछन्द: । धेवतः स्वरः । १४ स्वदाड्बुहृती छन्वः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


अब पन्द्रह ऋचावाले चौये सूक्त का आरम्भ है, 
मन्त्र में राज विषय में सेनापति के काम 228. 


कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वी याहि राजेवामंबाँ इमेंन । 
तृष्वी मनु प्रसिति दरूणानोऽस्त। सि विध्य॑ रक्षसस्तपिष्ठैः ॥१॥ 


यं-हे सेना के ईश ! 
बलवान्‌ का, हाथी से ( याहि ) ड tn Si ) 
Cet TN ( पाजः ) बल ( कुञुष्ब ) का / 
( प्रसितिम्‌ ) बन्धन भौर ( तृथ्बीम्‌ ) प्यासी के प्रति ( अनु, बूणानः ) अनुकूल 
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३७४ 


शीघ्रता करनेवाले भ्रौर ( अस्ता ) फेंकनेवाले ( असि ) हो इससे ( तपिष्ठैः ) 
भ्रतिशय सन्ताप देनेवाले शस्त्र आदिकों से ( रक्षसः ) दुष्टों को ( विध्य ) पीड़ा 
देओ ॥ १ ॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे राजसम्बन्धी जनो ! श्राप लोग 
पृथ्वी सदृश दृढ़ बल कर के राजा के सदृश न्यायाधीश होकर पिपासित मृगी के पीछे 
। दौड़ते हुए भेड़िये के सदृश दुष्ट डाकू जो कि ग्रनुधावन करते अर्थात्‌ जो कि 
पिकादिकों के पीछे दौड़ते उनका नाश करो ॥ १ ॥ 


अब राजविधय में सामान्य से राजजनों फे विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तब भ्रमासं आशुया पंतन्त्यतु स्पृश पता शोशुचानः । 
तपूष्यमें जहम पतङ्गानस॑म्दितो वि सुंज विषऽगुल्क्ाः ॥ २॥ 


पदार्थ--है ( अग्ने ) अग्नि के सदृश ! वर्त्तमान जो ( तब ) आप के 

( भाशुया ) शीघ्र ( भ्रमासः ) भ्रमण ( पतन्ति ) गिरते हुँ उन को ( धृषता ) 

प्रगल्भ सेना के साथ ( शोशुचानः ) अत्यन्त पवित्र हुए ( अमु, स्पृश ) स्पर्श करो 

म्रौर ( जुह्वा ) होम के साधन से अग्नि ( तपू षि ) तपाये गये पदार्थों को जैसे वैसे 

| ( पतङ्भास्‌ ) अग्तिकणों के सदृश वर्त्तमान घोड़ों को अनुकूलता से स्पर्श करो 

| | ( असन्दितः ) खण्डरहित हुए ( उएक्काः ) बिजुलियों को ( विष्वक्‌ ) सवं प्रकार 
\ ( वि, शुज ) छोड़िए ॥ २॥ 

भाषाथं--जो राजजन फुरतीवाले होते हुए णीध्षकास्यंकारी हों बे अखण्डित- 

[ बीर्य्य रथात्‌ पूर्णबल वाले होकर बिजुली के प्रयोगों और ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों को 

शत्रुओं के ऊपर कर विजय को प्राप्त हों ॥ २॥ 
फिर राजबिषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


h प्रति स्पशो वि सुज तूर्णितमो भवां पायुर्विशो अस्या अदंब्धः | 
' योनां दूरे अघशंसो यो अन्त्यस्ने माकिष्टे व्यथिरा दंधर्षीत्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ राजन्‌ ! आप ( तूशितमः ) अत्यन्त शीघ्रकारी 
Fx होते हुए ( स्पशः ) अत्यन्त स्पर्शं करने अर्थात्‌ मुह लगनेवालो का ( थि, सूज ) 
| ध्याग करो, और ( अस्याः ) इस ( बिश्ञः ) प्रजा फे ( अदब्धः ) नहीं मारने ओर 
( पायुः ) पालन करनेबाले ( प्रति, भव ) होओ ( यः ) जो | भघश्ंसः ) पाप की 
प्रशंसा करनेबाला चोर ( न; ) हम लोगों फे ( बूरे ) दूर देण में वा (यः) जो 
( भन्ति ) समीप में वत्त॑मान हो बहू ( ते ) आप को ( ष्यथिः ) पीड़ारूप (माकिः) 
मत ( भा, दधर्षति ) ढीठ़ हो ॥ ३॥ 
भावार्थ --है राजश्‌ ! आप उत्तम गुणों को प्रणा करके और प्रजा का 
पालन करके जो दूर और समीप में बत्त॑मान डाकू आदि दुष्ट पुरष उनका नाण करो 
जिससे सब को सुल हो ॥ ३॥ 


j 
bi उदं तत्न प्रत्या त॑नुष्व न्य(मित्रों भोषतात्तिम्महेते । 
| 
» 
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यो नो अराति समिधान चक्रे नीचा त॑ धक्ष्यतसं न शुष्क॑म्‌ ॥४॥ 


पदार्थ-- है ( समिधान ) उत्तम प्रकार प्रकाणमान और ( भग्ने ) अग्नि के 
सदृश वत्तमान आप ! ( उत्‌, तिष्ठ ) उधुक्त हुजिये ( आ, तनुष्व ) अच्छे प्रकार 
विस्तृत्त हुजिये ( अमिप्नात्‌ ) शत्रुओं के ( प्रति ) प्रति ( नि, ओषतात्‌ ) निरन्तर 
दाह देओ । हे ( तिग्महेते ) अत्यन्त तीक्न बृद्धिबाले ! ( यः) जो ( नः) हम 
लोगों के ( अरातिम्‌ ) एक शत्रु श्रौर अनेक शत्रुओं को ( नोचा ) नीच (चक्रे) कर 
चुका अर्थात्‌ सब से बढ़ गया ( तम्‌ ) उसको ( शुष्कम्‌ ) गीलेपन से रहित 
( असतम्‌ ) कूप के (न) सदृश से आप ( धक्षि ) जलाते हो इस से वह आप 
राज्य के योग्य हो ॥ ४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिए कि आलस्य 
त्याग के पुरुषार्थ का विस्तार करके शत्रुओं को जलावें और अन्धकूप के सदृश 
कारागृह में उसका बन्धन करें और नीचता को प्राप्त करे । जो लोग ऐसा करते हैं 
उनकी राजा गुरु के सदुश सेवा करें || ४॥ 


ऊर्ध्वो भंव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुप्व दैव्यान्यग्ने | 
अवं स्थिरा त॑नुहि यातुजनां जामिमजामिं प्रमृंणीहि शत्रन ॥५।२३॥ 


पदार्थ-हे ( अस्वे ) अग्नि के सदृश तेजस्विन्‌ ! आप ( अस्मत्‌ ) हम 
लोगों से ( ऊर्ध्बः ) उपरिभाव में अर्थात्‌ ऊपर में रहनेवाले ( भव ) 
हूजिये ( स्थिरा ) स्थिर सेना और ( देष्यानि ) विद्वानों के किये कर्म्मों का 
( ) बिस्तार करिये ( यातुजूनाम्‌ ) वेग को प्राप्त हुए प्राणियों के ( जामिम्‌ ) 
कक ( अजामिस्‌ ) अभोग को ( आविः ) प्रकट ( कृणुष्व ) करिये ( शत्रून्‌ ) 
शत्रुओं का ( प्र, अब, मृणीहि ) अच्छे प्रकार नाश करिये और ( प्रति, बिघ्य ) 
बार वार पीडा दीजिये ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य अपने से उत्कृष्ट अर्थात्‌ श्रेष्ठों को देख के प्रसन्न होते 
अनुस्कृष्ट अर्थात्‌ दु:खियों को देख के शोक करते भोगयुक्तों को देख के आनन्दित होते 
और भोगरहितों Es देख के ग्रप्रसन्न होते वे ही राजकमों में स्थिर होते हैं ॥ ५॥ 




























ऋग्वेद: प्रश ३। म्रः ४। व० २३, २४॥ 


स तें जानाति सुमति यविष्ठ य ईवते ब्रमण गातुमेरंत्‌ । 
बिश्वांन्यरमै सुदिनानि रायो घु्नान्ययों बिं दुरों अभि बींत्‌ ॥६॥ 


प-_हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त युवावस्थायुक्त ( यः कर जो ( अय्यंः ) स्वामी 
( ईवते ) हिया डे रत ( अत ) वेद जाननेवाले के लिये ( गातुम्‌ ) प्रशंसित 
वाणी को ( ऐरत्‌ ) प्राप्त करावे ( अस्मं ) इस के लिए ( विइवानि ) सम्पूर्ण 
( सुदिनानि ) सुख करनेवाले दिनों ( रायः ) धनों ( दयुम्नानि ) Fs यशों 
( दुरः ) और यश के द्वारों को ( अभि, वि! द्यौत्‌ ) प्रकाशित करें ( सः ) वह 
विद्वान्‌ ( ते ) आप की ( सुमतिम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धि को ( जानाति ) जानता है ॥ ६॥ 


भावार्थ--है राजन्‌ ! जो लोग नित्य मङ्गल आचरण करनेवाले यशयुक्त 
अनुरक्त अर्थात्‌ स्तेही शूरवीर और राजव्यवहार के जाननेवाले आप को चितावें उन 
को आप मित्र जानिये ॥ ६ ॥ 


सेदे अस्तु सुभग सुदादुर््यस्त्या नित्येंन हविषा य उक्थैः । 
पिगरषति स्व आयुषि दुरोणे विश्व दस्मे सुदिना सासंदि्टिः ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्या से प्रकाशित सभ्यजन ! ( यः ) जो ( सुभगः ) 
प्रणंसनीय ऐश्वर्य्ययुक्त ( सुदानुः ) उत्तम दान देनेवाला हो ( सः, इत्‌ ) वही आपका 
सभासद्‌ ( अस्तु ) हो ( यः ) जो ( उक्थैः ) प्रशंशाओों और ( नित्येन ) नहीं 
नाश होनेवाले ( हबिधा ) हवन करने योग्य पदार्थ से ( त्वा ) आप को ( पिप्रीषति ) 
सुशोभित करने की इच्छा करता है ( असमं ) इसके लिए ( स्वे ) अपने ( आयुषि ) 
जीवन और ( कुरोणे ) गृह में ( विश्वा ) सम्पूर्णं ( सुदिना ) सुन्दर दिन हों 
( सा ) वह्‌ ( इष्टिः ) यज्ञ करने की क्रिया दोनों लोकों में सुख देनेवाली ( इत्‌ ) 
ही ( असत्‌ ) होवे ॥ ७॥ 


भावार्थ--हे राजन्‌ ! जो लोग नित्य प्रेम सें न्याय और विनय के द्वारा 
राज्य की उन्नति करते भौर राजा और प्रजा के उपद्रव के विना मङ्गल समय सदा 
ही प्राप्त कराते हैं वे राजगृह में अध्यक्ष हों ॥ ७ ॥ 


अचॉमि ते सुमति घरोषयर्वाकषसं ते वावातां जस्तामियं गीः । 
स्वश्वास्त्वा सुरथा मर्जयेमास्मे कषत्राणिं धारयेरलु धन्‌ । ८॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! मैं ( ते ) आप के ( सुमतिम्‌ ) श्रेष्ठकुद्धिवाले सभा- 
सद्‌ का ( अर्चामि ) सत्कार करता हूँ जिन (त्वा ) आपकी ( वावाता ) दोषों 
को नाश करने और विद्या को उत्पन्न करनेवाली ( इयम्‌ ) यह ( गीः ) उत्तम 
प्रकार शिक्षित वाणी ( घोषि ) शब्दयुक्त वचन जैसे हों वैसे ( सम्‌, जरताम्‌ ) 
स्तुति करे उन आपको ( स्वश्वाः ) उत्तम घोड़े ( सरथाः ) श्रेष्ठ रथ और हम 
लोग ( मर्जयेम ) शुद्ध करावें जैसे ( ते ) आप के धनों को ( अनु, शूर ) अनुदिन 
प्रतिदिन हम लोग धारण करें वैसे आप ( अर्वाक्‌ ) पीछे ( अस्मे ) हुम लोगों के 
लिए ( क्षत्राशि ) राज्य में उत्पन्न हुए धनों को ( धारयेः ) घारण करिये ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--जब राजा सभास्थ जनों को पूछे कि इस अधिकार में कौन पुरुष 
रखने योग्य है तब सम्पूर्ण जन धामिक योग्य पुरुष के नियत करने में सम्मति देवें 


भौर राजा को भी चाहिए कि योग्य ही पुरुषों को राजकर्म में नियत करे जिस से 
कि नित्य प्रशंसा बढ़े ॥ ८॥ 


इह ला भूर्या चेरेदुप त्मन्दोषांवस्तदीदिवांसमनु दयन्‌ | 
क्रीळनतस्स्रा छुमन॑सः सपेमाभि चुम्ना तस्थिवांसो जनानाम्‌ ॥8॥। 


पदाथं--हे राजन्‌ ! ( इह ) इस राजकमं में आप परात्मा में 

( भूरि ) बहुत शुभ कमं ( उप, आ, चरेत्‌ ) करें ( सुमनसः अ 
| तिय ) स्थिर मरौर ( अनु, थूनु ) प्रतिदिन ( करीळन्तः ) घनुवंदविद्या की 
क्षा के लिए और युद्ध के लिए शस्त्रों का ग्रम्यास करते हुए हुम लोग 

( जनानाम्‌ ) राजा और प्रजा के पुरुषों के मध्य में ( दीदिवांसम्‌ ) प्रकाशमान वा 
i ह यश वा घन के सहित वत्तंमान राजमान ( त्वा ) 

. रात्रि प्रशंसा करें जो श्रश्च ष्ठ कर्म्मं करो तो ( त्वा 

आप की ( अभि, सपेम ) निन्दा करें ।। ६॥ CR sd 


आ Me Cs 
आवाय--ह्‌ राजन्‌ ! जो ग्राप दुरव्यंसनों का त्याग कर के धर्म्मसम्बन्धी 


कर्म्मों को करें तो हम लोग श्राप के SS 
5 भक्त निरन्तर होवें जो श्रन्याय करो 
शीघ्र त्याग करें ॥ ६ ॥ होवे जो श्रन्याय करो तो श्राप का 


यस्त्वा स्रश्वः सुहिरण्यो अंग्न उपयाति वसुंमता रथेन । 
तस्य॑ त्राता भ॑बासि तस्य सखा यस्त॑ आतिथ्यम।ुषःजुजों षद्‌॥ १ ०।।२४ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( थः } जो ( ते ) श्रापकी 
हाला से वत्तंमान ( आतिथ्यम्‌ ) न सदुश की क 

रन्तर सेवा करे न ) भो ( सुहिरण्यः ) उत्तम सुवरां आदि घनयुक्त रौर 
( स्वश्वः ) सुन्दर घोड़ों से युक्त पुरुष ( बभुमता ) बहुत घन से युक्त ( रथेन ) 
रमणीय वाहन से ( त्वा ) आप के ( उपयाति ) समीप प्राप्त होता है ( तस्य ) 






ऋग्ेदः मं० ४। भ्र० १।सू० ४ , ५ ॥ 


३७५ 
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उस के आप ( त्राता ) रक्षा करनेवाले ( भवसि ) हुजिये और ( तस्य ) उस के 
( सखा ) मित्र हुजिये ॥ १० ॥ 
भावाथ हे राजबू ! जो आप के राज्य के उपकार करने और सत्कार 
करनेवाले हों उन के ही मित्र और रक्षा करनेवाले हुए चक्रवर्ती हूजिये ॥ १० ॥ 
अब कुमार और फुमारियों के शिक्षा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


सहो स॑जामि बन्धुता बचोँभिस्तन्मां पिलुगोंतंमादन्वियाय । 
स्वं नों अस्य बच॑सश्चिकिद्धि होतंय विष्ठ सुक्रतो दरभूनाः ॥११॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! जैसे मैं ( गोतमात्‌ ) अत्यन्त सम्पूर्ण विद्याश्नों के 
स्तुति करनेवाले ( पितुः ) पिता से विद्या को प्राप्त होकर ग्रविद्यादि दोष और 
शत्रुओं को ( रुजामि ) प्रभग्न करता हूँ (तत्‌, महः ) बड़ा कार्य ग्रौर 

वचोभिः ) वचनों से ( बन्धुता ) वन्धुपन ( मा ) मुझे (अनु, इयाय) प्राप्त हो 

बैसे यह बन्धुपन आपको प्राप्त हो और हे ( होतः ) देनेवाले ! ( यविष्ठ ) 
त्यन्त युवा ( सुक्रतो ) उत्तम बुद्धियुक्त पुरुष ( दमूनाः ) दमनशील जितेन्द्रिय 
( स्वम्‌ ) श्राप ( अस्य ) इस ( वचसः ) वचन की उत्तेजना से ( नः ) हम लोगों 
को ( चिकिद्धि) जनाइये॥ ११॥ 

भावार्थ-हे कुमार और कुमारियो ! जैसे हम लोग माता पिता और 
ग्राचार्य्यं से उत्तम शिक्षा और विद्या प्राप्त होकर आनन्दित होवें वैसे श्राप लोग भी 
हृजिये ॥ ११॥ 

अब प्रजाजनों के रक्षा विषय फो अगले मन्त्र में कहते है-- 

अस्व॑प्नजस्तरण॑यः सुशेवा अत॑न्द्रासोऽष्टका अश्र॑मिष्ठाः । 
ते पायवः सप्न्य॑ध्वी निषद्याग्ने त॑ नः पान्त्वमूर ॥१२॥ 

पदार्थ-हे ( अमूर ) मूखंतादि दोषों से रहित ( अग्ने ) अग्नि के सदृश 
तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! जो जन (तव) आप के ( अस्वप्नजः ) जागनेवाले 
( तरणयः ) युवावस्था को प्राप्त ( अतन्द्रासः ) आलस्य ( अवृकाः ) चोरीपन 
( अश्रमिष्ठाः ) और अत्यन्त थकावट से रहित ( सुशेवाः ) उत्तम सुखयुक्त 
( सध्रधञ्चः,) साथ जाने वा सत्कार करने और ( पायवः ) पालन करनेवाले 
नौकर हैं ( ते ) वे ( निषद्य ) निरन्तर स्थित होकर (नः) हम लोगों की 
( पान्तु ) रक्षा करें ॥ १२॥ 

भावार्थ-प्रजाजनों को चाहिए कि सदा ही राजा को उपदेश देवें कि हे 
राजन्‌ ! आप की ओर से हम लोगों की रक्षा में घामिक आलस्यरहित पुरुषार्थी 
बलवान्‌ जन नियत हों ॥ १२ ॥ 

फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हें-- 


ये पायवों मामतेयं ते अग्ने पश्य॑न्तों शन्ध॑ दुरितादरक्षन्‌ । 
ररक्ष तान्सुकृतो विश्ववेदा दिपस॑न्त इद्रिपवो नाहं देश! ॥१२॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश राजन्‌ ! ( ये ) जो ( पायवः ) रक्षा 
करनेवाले ( ते ) आपके ( मामतेयम्‌ ) ममतासम्बन्धी कार्य को ( पइयन्तः ) देखते 


हुए ( बुरितात्‌ ) दुष्ट आचरण वा दुःख से ( अन्षम्‌ ) नेत्ररहित को जैसे वैसे हम 
लोगों की ( अरक्षत्‌ ) रक्षा करते हैं ( तानु ) उन ( सुकृतः ) उत्तम कर्म करने 
वालों का ( विइबबेदाः ) सम्पूर्ण विषय जाननेवाले आप ( ररक्ष) पालन करो 
जिससे ( इत्‌ ) ही ( दिप्सन्तः ) पाखण्ड की इच्छा करते हुए ( रिपबः ) शत्रु 
लोग हम लोगों के ( स, अह ) निग्रह्‌ करने में न ( देभुः ) दम्भ करें ॥ १३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ! जो लोग अपने 
के सदृश अन्य जनों ग्रौर आपके पदार्थ को जानते हैं भ्रौर अपने आत्मा के सदृश भ्रव्यों 
की रक्षा करते हैं वे ही यथार्थवक्ता आपके सेवक हों जिससे कि शत्रुओं का बल नष्ट 
होवे ॥ १३॥ 

फिर प्रकारान्तर से राजविषय को अगले मन्त्रों में कहते हे 


सयां वयं संधन्य (सत्वोतास्तव ग्रणीत्यश्याम वाजान | 
उभा शंसां सूदय सत्यतातेडलुष्ठया कृणश्वहयाण ॥१४॥ 


पदार्थ--हे ( अहृयाण ) लज्जारहित ( सत्यताते ) सत्य आचरण करते 
वाले राजन्‌ ! आप ( आनुष्ठ्रुया ) अनुकूलता से ( उभा ) दोनों ( शंसा ) प्रश॑- 
साओं को ( कृणुहि ) करिये और दोषों का (सूदय) नाण करिये जिससे ( त्वया ) 
आपके साथ ( त्वोताः ) आपने पालन किये श्रौर ( सधन्यः ) तुल्य धनवाले हुए 
( बयम्‌ ) हम लोग ( तव ) प्रापकी ( प्रणीती ) उत्तम नीति से ( वाजावु ) 
विज्ञान ग्रोर धन म्रादि पदार्थों को ( अइयाम् ) प्राप्त होवें ॥ १४॥ 

भावार्थ--सब नौकरों को चाहिए कि राजा के साथ मित्रता और राजा को 
चाहिए कि सब लोगों के साथ पिता फे सदृश वर्त्ताव रखे और परस्पर एक दूसरे की 
प्रशंसा कर दोषों का नाश और सत्य नीति का प्रचार करके जिस जिस कम्मं में 
लज्जा हो उस उसका त्याग कर चक्रवर्ती राज्य का भोग करें ॥ १४ ॥ 


अथा ते अग्ने समिधां विधेम प्रति स्तोमं शस्यमानं गृभाय । 
दहाशसों रक्षसं पाहस्मानद्रहो निदो मित्रमहो अवद्यात्‌ ॥१५।२५।४॥ 


है 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! हम लोग का ) ग्राप की ( अया ) इस 
प्राप्त हुई ( समिघा ) उत्तम प्रकार प्रदीप्त नीति के साथ जिस ( शस्यमानम ) 
प्रशंसा करने योग्य प्रशंसित होते हुए को ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसनीय ( विधेम ) करें 
उस को श्राप (प्रति, गुभाय ) ग्रहण कीजिये ( अशसः ) निन्दक ( रक्षसः ) Fs 
चरणों को ( वह ) भस्म कीजिये भर ( द्रुहः ) द्रोह से युक्त ( निदः ) निन्दा 
करनेवाले का ( अवद्यात्‌ ) अधर्माचरण से ( सिन्नमहः ) मित्रों का सत्कार करने 
वाले ( अस्मान्‌ ) हम लोगों का ( पाहि ) पालन कीजिये ॥ १५ ॥ 

भावार्भ--जो राजा और मन्त्री जन परस्पर सम्मत हुए नम्रता से राज्य की 
शिक्षा करते हैं तो द्वेष निन्दा और अधर्माचरण से अलग होकर उत्तम शिष्टाचार 
करते हुए दशों दिशाओं में यश को फैलाते हैं ॥ १५ ॥ 

इस सूक्त में राजा और प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह चतुर्थ मण्डल में चतुर्थ सूषत और तीसरे अष्टक में पच्चीसवां वर्ग और 
चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





ऋथ तुतीयाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


ओम्‌ विश्वानि देव सबितदुरितानि परां सुत्र | सङभ्रं तन्न आ सुंब ॥१ 


अथ पञ्चदशर्चस्य पेञ्चमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । वेइवानरो देवता । 
१ विराट्‌ त्रिषट्रप्‌ । २, ५-८, ११ निचृत्त्रिप्ट्रप्‌ । 
३, ४, ९, १२, १३, १५ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः । 
१०, १४ भुरिक्‌ पडुक्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब तृतीफष्टक में पांचवें अध्याय और चतुर्थ मण्डल में पञ्चम सूक्त का प्रारम्भ है, 
उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि के दृष्टान्त से राजविषय को कहते हैं-- 


वेश्वानराय॑ मीढुषे सजोषाः कथाः बशिमाग्नयें बृहद्भा! । 


अनेन बृहता वक्षयेनोप॑ स्तमायदुपमिन्न रोध॑ ॥१॥ 


पढार्य-हे राजन्‌ ! जो आप ( बृहत्‌ ) बड़े ( भाः ) शोभित नापनेवाले 
और ( रोघ: ) रोकने को ( उपमित्‌ ) अलग करता है उस के (न) समान 
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( अनूनेन ) न्यूनता से रहित ( बृहता ) बड़े ( वक्षथेन ) क्रोध से राज्य को le 
स्तभायत्‌ ) रोके उस ( बेइवानराय | सब में नायक ( मीळ्हुषे ) सेचन 
( अग्नये ) अग्नि के सदृश वर्तमान विद्वान्‌ राजा के लिए ( सजोषाः ) म प्रीति 
के सेवन करनेवाले हम लोग सुख को ( कथा ) किस प्रकार से (बाश्ेम) देवें ॥१॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो लोग सूर्य और 
बिजुली के र उत्तम गुणों के प्रकाश करने और जल के रोकनेवाले पदार्थ के 
सदृश दुष्टों के रोकनेवाले भ्रौर भ्रपने सदृश सुख दुःख हानि भ्रौर लाभ को जानते 
हुए राज्य करते हैं वे दण्ड और न्याय को चला सकते हैं । १॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


मा निन्दत य इमां मझ राति देवो बदौ मर्त्याय स्वधावान्‌ | 
पार्काय गृरसों अभृतो विचेता वैश्वानरो इृत॑सो यह्लो अग्नि! ॥२॥ 
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पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( यः 

से युक्त ( अमृतः ) मत से रहित ( विचेताः ) प्रनेक प्रकार के अच्छे प्रकार ज्ञान 

होना वा ज्ञान कराने के प्रकार जिसके ऐसे ( Wn ) सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाश- 

मान ( नुतमः ) अत्यन्त नायक वा मनुष्यों में श्रेष्ठ ( यह्ूः ) वड़ा ( गृत्सः ) 

उपदेशदाता बुद्धिमान्‌ ( अग्निः ) सूय्यं के समान (देवः) देनेवाला पुरुष ( पाकाय ) 

परिपक्व व्यवहार वाले ( मर्व्याय, महाम्‌ ) मुझ मनुष्य के लिए ( इमाम्‌ ) इस 

( रातिम्‌ ) दान को ( ददौ ) देता है उसकी (मा ) मत ( निन्दत ) निन्दा 

करो ॥ २॥ 

भावायं--है राजा ओर प्रजाजनो ! जो 

सबके लिये सुख देनेवाला राजा उत्तम गुणवाला 
प्रशंसा कभी मत करो ॥ २॥ 


अब मेघावी पुरुष को ष्या करना चाहिए इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


सामं दविबहां महि तिग्मशृष्टिः सहस्रेता दृष भसतुविष्मान । 
पदं न गोरप॑गूळहं विविद्वानग्निर्मं प्रेद वोचन्मनीपाम्‌ ॥३॥ 


पदार्घ--जो (दविबर्हाः ) दो अर्धात्‌ विद्या ओर विनय से वृद्ध ( तिम्मभृष्टिः ) 
तीव्र परिपाक जिसका ऐसा ( सहूरेताः ) परिमाण रहित पराक्रमयुक्त ( बृषभः ) 
बैल के सदृश श्रेष्ठ ( तुबिष्मात्‌ ) बहुत बलयुक्त ( अग्निः ) भ्रग्ति के सदृश 
तेजस्वी और ( बिधित्वात्‌ ) विशेष करके पण्डित ( गोः ) गौ फे ( अपगुरूहम्‌ ) 
गुप्त ( पदम्‌ ) पैरों फे चिह्ल के ( न ) सदृश ( ष म्‌ ) मुझ जानने की इच्छा 
करनेवाले के लिए ( भनीषाम्‌ ) बुद्धि और ( महि) बड़े ( साम ) सिद्धान्तित 
कर्म को ( प्र, बोचत्‌ ) कहे ( इत्‌, उ ) फिर वही हम र से सत्कागर करने 
योग्य है । ३॥ 

भाबार्भ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालङ्ार है । वही श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
Ne जो सब फे लिए ययथार्थज्ञान करावे। जैसे गौ के पैरों के चिह्न को खोज के 

को प्राप्त होता है बैसे ही पदार्थ विद्या प्राप्त करने योग्य है॥ ३॥ 


अब सबको सुख करनेवाले राजविषय को भ्रगले भन्त्र में कहते हैँ- 

प्र ताँ अग्निवेम पत्तिग्मज॑स्मस्तपिष्ठेन शोचिषा यः सुराधा । 

प्र ये भिनन्ति वरुणस्य धामं प्रिया पत्रस्य चेततो ध्रत्राणिं ॥४॥ 
FRR ब र भ 


परदार्ध--( यः ) जो ( ग्निः ) अग्नि के Dt श ( तिग्मजम्भः ) तीक्षण 
शरीर भौर शिथिल करनेवाली जम्भवाई वाला ( न ) अत्यन्त ताप अर्थात्‌ 
दीप्तियुक्त ( क्ोचिंषा ) तेज से ( स॒राधाः ) उत्तम घन वाले होते हुए (ये) जो 
लोग ( थेततः ) चैतन्य करानेवाले ( घरुणस्म ) श्रेष्ठ ( मित्रस्य ) मित्र के 
( प्रिया ) सुन्दर और ( भ्र,षाणि ) निश्चल भ्रर्थात्‌ दृढ़ ( घाम ) जन्म स्थान 
नामों का ( प्र मिनन्ति ) नाश करते हैं ( तातू ) उनको ( भ्र, बभसत्‌ ) तिरस्कार 
करे बही सब को सुख करनेवाला होता है ॥ ४॥ 

भाजार्थ--एस मन्त्र में so पमा है । जैसे प्रदीप्त अग्नि प्राप्त हुए शुष्क 
और गीले पदार्थ फो जलाता है बैसे ही जो पुरुष अपने प्रयोजनसाधक स्वार्थी और 
अन्य पुरुष के सुख नाश करनेवालों को नाश करता है वह प्रशंसित होता है ॥ ४॥ 

हाथ राजविधय में दण्ड विधार को घगले सन्त्र में कहते हैं-- 


अश्नातरों न योष॑णो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जन॑यो दुरेवां; । 


पापासः सन्तो अनृता असत्या ऽदं पदमंजनता गम्भीरम्‌ ॥६॥१। 


पदार्थ--जो ( अनृताः रे मिथ्या बोलने ओर ( असत्याः ) मिथ्या आचरण 
करनेवाले ( छुरेदाः ) दुष्टव्यसनों से युक्त ( पापासः ) अघर्माचरण करते ( सन्तः 
हुए दुष्ट ( : ) जैसे 2 जन ( न ) वैसे ओर ज॑से ( योषणः 
*, ।क्‍ पतिरिपः ) पति की बार को ( व ) वैसे ( ष्यन्तः ) प्राप्त हुई ( जनयः 
स्त्रियां ( इदम्‌ ) इस ( गभीरम्‌ ) गम्भीर ( पदभ्‌ ) स्थान को ( अजनत ) उत्पन्न 
करती हैं वे सदा ही ताड़न करने योग्य हैं ।। ५॥। 
भावार्ध--इस मन्त्र में उपमालझूार है-हे मनुष्यो ! जो स्त्री भाई के 


अनुकूल नहीं और जो अनुकूल हो तो शत्रु के सदृश विरोध करनेवाली 
हज बार पापीजन सब के पीड़ा देनेवाले हों उनका दूर से त्याग करो ॥ ५ 


अब अध्यापक विधय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
इदं में अग्ने किय॑ते पावकामिनते गुरं भारं न मन्मं । 
बृहधाय इपता गंभीर यहं पृष्ठ प्रयंसा सप्तपांतु ॥६॥ 
अ दावक ) पवित्र करनेवाले ( श्रप्ते ) अग्नि के सदृश वत्तमान 
सामथ्यं से युक्त ( अभिमते ) नहीं हिसा करनेवाले (ने 


के 
bee Te 


बढ़ानेवाले गम्भीर योम्य बड़े 
र पाता शाह सिस में क बबा ) बा कि ॥ ९ 


अग्नि आदि के गुणों से युक्त और 
होवे उसकी निन्दा और दुष्ट की 
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) जो ( स्वघाबानु ) बहुत अन्न आदि ऐश्वर््य } 


RR 
हे 





भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालदझ्धार है । जो अल्पज्ञ और विद्यार्थी जन | 
ज्ञानी विद्वान के समीप से विज्ञान और घन के साधन की याचना करते हैं वे विद्वान 
होते हैं ॥ ६ ॥ 


अब विवाहपरता से उपदेशविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तमिन्न्े{व संसना संमानसमि क्रत्वा पुनती घीतिरेश्या: । 
ससस्य चर्मन्नधि चाइ एश्ेरग्रं रप आरुपितं जबार ॥७॥ 


'परदार्य-हे कन्ये ! जिस ( ससस्य ) शयन करते हुए के ( चर्मन्‌ ) चमड़े 
में ( चाइ ) सुन्दर ( जबार ) वेग करता हुआ वा आर्ढ़ ( आरपितम्‌ ) आरोपण 
किया गया वा जो ( पृश्ने: ) अन्तरिक्ष के ( अभि ) सव ओर हि उसके ( अप्रे) 
भागे ( झघि, रपः ) अधिरोपण करनेवाले को ( क्त्वा ) उत्तम बुद्धि से ( पुनती ) 
पिता के सम्बन्ध से पवित्र करती हुई ( घीतिः ) उत्तम गुणों के धारण करनेवाली 
( समना ) तुल्य हुई ( तस्‌, इत्‌ ) उसी ( समानस्‌ ) समान पति को (नु, एव ) 
शीघ्र ही ( प्रश्याः ) प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-जो कन्या अपने समान वर और ब्रह्मचारी अपने तुल्य कन्या के 
साथ विवाह करे-तो श्रन्तरिक्ष के मध्य में ईश्वर से स्थापित सूर्य्यं चन्द्रमा और 
नक्षत्रों के तुल्य शोमित होते हैं ॥ ७ ॥ 

श्रब प्रच्छक विषय को अगले अन्त्र सें कहते हैं-- 
्रवाच््रं वच॑सः कि में अस्य गुहां हितसुपं निणिष्प॑दन्ति । 
यहु्तियाणामप वारिव अन्पतिं प्रियं रुपो ग्रं पदं बे! ॥८॥ 


पदार्थ-ओो ( भे ) मेरे ग्रौर ( भ्रस्य ) इस जन के ( वचसः ) वचन के 
| में ( गुहा ) बुद्धि में ( हितम्‌ ) स्थित ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रकर्षता से कहने 
योग्य हे निशिक्‌ ) भ्रत्यन्त शुद्ध करनेवाले को ( किस ) क्या ( उप, वदन्ति) 
समीप में कहते हैं ( यतत ) जो ( उल्लियाणाम्‌ ) गोशों के ( वारिव ) जल के 
सदृश वा ( घेः ) पक्षी के ( अग्रम्‌ ) ऊंचे ( पदम्‌ ) स्थान के सदृश ( रुपः) 
प्रथिवी के ( प्रियम्‌ ) सुन्दर भाग को ( अप, व्रन्‌ ) घेरता है कौन इन दोनों 
फो ( पाति ) पालन करता है ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--है विद्वानो ! ! मेरी और इस जन को बुद्धि में वत्त॑मान चेतन क्या 
प्रौर कैसा है जो पशुओं फे पालन करनेवाला जल के सदृश रक्षा करता ग्रौर सबसे 
प्रिय देख पड़ता है । जो ्राकाश में पक्षी के पैर के सदृश गुप्त है उस के विज्ञान के 
लिये हम लोगों के प्रति आप लोग क्या कहते हो ॥ ८॥ 

अब सनाधाता के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं--- 

इदु त्यन्महि महामनाकं यदुस्मिया सच॑त पूर्व्य गौः । 

ऋतस्य पदे अघि दीचांनं गुहां रष॒षयद्रघुयदविबेद्‌ ॥९॥ 

पदार्थ--है जिज्ञासुजनो ! ( यत्‌ ) जो ( महाम्‌ हाम्‌ ) बड़ों की ( अनीकम्‌ ) 
सेना के सदृश (भह ) बड़ा वा ( ऋतस्य ). सत्य 5 ( पदे ) था में जो 
( चाम ) प्रकाशित होता हुआ विद्यमान है उस को ( गुहा ) बुद्धि में ( रधुष्यत्‌ ) 

ध हिलते हुए के समान ( पूर्व्यम्‌ ) पूर्वजनों से उत्पन्न किये गये के समान 
| र्यत ) न ( ब) जानती है ( स्यत, इदम्‌, उ ) उस हीं 
दि की देनेवाली ( गौः ) गौ के धि) अ£ 
लोग ( ड प्राप्त Do ॥ ६ ॥ Ms vs 
! जो बुद्धि की प्रेरणा करने मन्द श्रौर शी घ चलने- 

ध्य में प्रकाशमान बलिष्ठ वाज पक्षी के सदृश पराक्रम वाले 
गौ के सदृश सुख देनेवाला वस्तु है वही श्राप लोगों का 


वाला सत्य परमेश्वर केम 
बछड़े को सुख देती हुई 
स्वरूप है ॥ ६ ॥ 


अ दयुतानः पित्रोः सचासामनुत गुह्यं चार पृश्नें! । 


मातुश्दे परमे अस्त पटनोष्ण शोचिषः प्रय॑तस्य जिह्वा ॥१०॥२॥ 
पदार्थ--हे जिज्ञासुजनो ! ( अथ ) ग्ज के प्रनन्तर जो ( वितरोः ) माता 
र प की उत्तेजना से ( शुतान: ) प्रकाशमान ( सचा ) सत्य मु 
न ) उत्तम ( भातुः ) माता कै सदृश वत्त॑मान के ( षदे ) प्राप्त होने योग्य 
अन्ति ) समीप ( त्‌ ) वत्तमान ( गोः ) गो और ( चुष्णः ) वृष्टि 

वाणी के उ (नुह) मत प्रयत्न करते हुए की (जिह्वा 

क्ष के मध्य में ( चाद ) सुन्दर 

गुप्त है उस a को ( अमनुत ) जानिये ॥ १ ४ [i De 
भावार्य-जेसे भ्रन्तरिक्ष भ्रोर पृथिवी के मध्य में वर्त रे 
प्रकार शोभित्त है प्रौर जैसे विद्वान्‌ की द विद्या का प्रकाश i है भौर जते 


भ्रन्तरिक्ष किसी से भी दूर नहीं है वेते (नाला 
परमात्मा समीप में वत्त॑मान है ऐसा न इ र्गा गा अस्त मी 


_ऋतं वोचे नमंसा एच्छधमांनस्तवाशस। जातवेदो यदीदम्‌ । 


लमस्य संयि यदध विं दिवि यदु दरिं यत्यृयिव्याम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( जातवेदः ) ज्ञान से विशिष्ट जो 
(ह ), निश्चयकर ( दिवि ) अकाशमान परमात्मा “i ल 


उतर 


. 
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( द्रविणम्‌ ) द्रव्य श्रौर ( यत्‌ ) जो ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में ( यत्‌ ) जो ( उ ) 
और वायु श्रादि में वर्त्तमान है ग्रौर जिसमें ( त्वम्‌ ) श्राप ( क्षयसि ) रहते हो | 
उस ( अस्य ) इन ( तव ) आपके ( आश्सा ) सब प्रकार प्रशंसित ( नमसा ) | 
सत्कार से ( पृच्छ्यमान ) पूछा गया मैं तो ( इदम्‌ ) इस ( ऋतम्‌ ) सत्य को $ 


श्रापके प्रति ( योचे ) कहूँ वा उपदेश करू ॥ ११ ॥ 


भावार्थ हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म सब स्थान में व्याप्त है और जिसमें सम्पूर्ण ९ 
पदार्थं वसते हैं उस सत्यस्वरूप का श्राप लोगों के प्रति मैं उपदेश करता हूँ उसी की ९ 


उपासना करो ॥ ११॥ 

फिर प्रच्छक विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं--- 
कि नों अस्य द्रविंशं कद्ध रसनं वि नों बोचो जातवेदश्चिकि्वान्‌ । 
गुहाध्व॑नः परमं यज्ञों अस्य रेकु पदं न निंदाना श्रगन्म ॥१२॥ 


पदार्थ-हे ( जातवेदः ) विद्यायुक्त ( चिकित्वायु ) विचारशील श्राप } 
( अस्य ) इस संसार में ( नः) हम लोगों का ( किम्‌ ) क्या ( द्रविणम्‌ ) यश $ 


्रौर ( किम्‌ ) कया ( रत्नम्‌ ) धन है ऐसा ( नः) हम लोगों को ( कत्‌, ह ) 


कभी ( वि, वोचः ) उपदेश कीजिये ( यत्‌ ) जो ( गुहा ) बुद्धि के ( अध्वनः ) { 
मार्ग के ( परमम्‌ ) उत्तम प्राप्त होने योग्य को प्राप्त हुए ( नः ) हम लोगों को $ 


( रेकु ) शङ्खायुक्त ( पदम्‌ ) प्राप्त होने योग्य स्थान के ( न ) तुल्य ( नः ) हम 

लोगों की ( निदानाः ) निन्दा करते हुए ( अस्य ) इस संसार के 

को त्याग के ( अगन्म ) प्राप्त हुए वह क्या है ॥ १२॥ 
भावार्य-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! हुम लोगो में क्या यश 


श्र के नि श 0 
कया सुन्दर वस्तु और कौन लोग हम लोगों की निन्दा करनेवाले श्रौर क्या शङ्का ९ 


करने योग्य वस्तु और कया प्राप्त होने योग्य स्थान है इन के उत्तर कहो ॥ १२॥ 
का मर्य्यादा वयुना कद्धं वामच्छां गमेम रघवो न वाज॑स्‌ | 
कदा नों देवीरमृतंस्य पत्नी। सूरो वर्णन ततनन्नपासं ॥१३॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ! ( नः ) हम लोगों की ( का ) कौन ( मर्य्यादा ) 
प्रतिष्ठा और कौन ( वयुना ) कम्मं हम लोग ( रघवः ) शीघ्र करनेवालों के { 


( वाजम्‌ ) विज्ञान और ( वामम्‌ ) उत्तम वस्तु को ( कत्‌ हू ) कभी ( अच्छ ) 


उत्तम प्रकार ( गमेम ) प्राप्त होवें श्रौर ( कदा ) कब ( सुरः ) सूय्यं ( अमृतस्य ) { 


नाशरहित काल की ( देवीः ) प्रकाशमान ( पत्नीः ) स्त्रियों के सदृश वर्तमान 


( उषासः ) प्रातर्वेलाओं के (न) सदृश आप ( वर्णोन ) तेज से ( ततनन ) $ 


विस्तृत करेंगे॥ १३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्य लोग यथार्थवादी विद्वान्‌ से ॥ 
मनुष्य के करने योग्य कम्मों और प्राप्त होने योग्य स्थान को पूछें कि आप सूर्य्यं में ९ 


प्रातःकाल के सदृश हम लोगों को कब विद्वान्‌ करोगे ऐसा पूछें ॥ १३ ॥ 
अब समाधाता के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
अनिरेण बच॑सा फल्खेन परतीत्येन कृधुन!तृपास । 


अधा ते अंग्ने किमिहा बंदन्स्यनायुधास आस॑ता सचन्ताम्‌ | १५॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष ! जो ( अनिरेण ) नहीं रमने योग्य 


( प्रतीत्येन ) प्रतीति में प्रसिद्ध हुए ( फलग्बेन ) बड़े ( कृधुना ) छोटे ( वचसा ) 
वचन से ( अतृपास: ) ग्रतृप्त होते हुए ( आसता ) नहीं वर्तमान बल श्रादि से 


( भनायुधासः ) बिना शस्त्र अस्त्र वालों के सदृश ( इह ) इस संसार वा इस जन्म { 


में ( किम्‌ ) क्या ( वदन्ति ) कहते हैं ( अध इसके अनन्तर ( ते ) आपके लिए 
किसे ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त होवें इसका उत्तर कहियें ॥ १४ ॥ 

भावार्थ--जो श्रोता लोग उपदेश से उत्तर को प्राप्त हुए सन्तुष्ट न होवे वे 
तब तक पूछे जब कि समाधान को प्राप्त होवें तब उस कर्म का आरम्भ करें ॥१४॥ 


अस्य श्रिये स॑मिधानस्य वृष्णो वसोरनीक दम आ संरोच । 
रशह्रसांनः सुदृरशींकरूपः क्षितिं राया पुरुवारो अद्यौत्‌ ॥१५।।३॥ 


पदार्थ--जो ( रुशत्‌ ) सुन्दर रूप को ( वसानः ) प्राप्त ( सुदृक्ञोकरूपः ) 
उत्तम प्रकार देखने योग्य स्वरूप से युक्त ( पुरुवारः ) सब से स्वीकार करने योग्य 
स्वरूप से शोभित तथा ( राया ) धन से ( क्षितिः ) प्रथिवी के ( न ) समान 
( अद्यौत्‌ ) प्रकाशित होता है जिस ( समिघानस्य ) प्रकाशमान ( वृष्णः ) बलिष्ठ 
( वसोः ) वसानेवाले राजा के ( दमे ) गृह में ( श्रिये) शोभा वा लक्ष्मी के लिए 
( अनोकम्‌ ) सेता ( आ ) सब प्रकार ( रुरोच ) सुन्दर है उस सेना के ग्रौर 
( अस्य ) इस वर्त्तमान राजा के सम्पूर्ण समाधान और सुख होते हैं | १५॥ 

भावाबं--इस मन्त्र में उपभालख्भार है। जो अच्छे रूपवान्‌ प्रथिवी के 
सदृश क्षमा आदि गुण वाले और प्रतिष्ठित चक्रवर्ती राजाओं की लक्ष्मी सै शोभित 
हुए उत्तम प्रकार शिक्षित बड़ी बलवती बड़ी सेना को बढ़ाते हैं उनका ही चक्रवर्ती 
राज्य संभावित होता है औरों का नहीं ॥ १५ ॥। 

इम युक्त में बुद्धिमान्‌ राजा अध्यापक उपदेशक प्रश्नकर्ता और समाधानकर््ता 
के गृण वर्गान करने से इस सूक्त के अर्थ की पूवं सूक्त के 
अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए । 


RN 





घ्य में हों उन ॥ 







प्रश १॥ सू० ५, ६॥ ३७७ 


यह पाँचवाँ सुक्त श्रौर तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 






हित 






अथेकादशर्चस्य षष्ठस्य सुक्तस्य वामदेव ऋषि: । श्रग्निर्देवता । 

१, ३, ५, ८, ११ बिराट न्निषट्रुप्‌ । ७ निचृत्त्रिष्ट्रप । १० त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः । २, ४, & भुरिक्‌ पङ्क्तिः । ६ स्वराट्‌ 
पङ्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
अब ग्यारह ऋचा वाले छठे सूबत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के बिषय को कहते हैं-- 

} ऊर्ध्वं ऊ घृ णाँ अध्वरस्य होतरग्ने तिष्ठं देवताता यजीयान । 


{ त्वं हि विश्वमभ्पसि मन्म प्र वेधसंश्चित्तिरसि मनीषाम्‌ ॥१॥ 














पवार्थ--है ( होतः ) दानकर्त्ता ( अग्ने ) अग्नि के सदृण विद्वान (हि ) 
९ जिससे ( त्वम्‌ ) आप ( देवताता ) विद्वानों की पंक्ति मे ( यजीयानु ) ग्रत्यत्त 
यजन करनेवाले ( नः ) हम लोगों के ( अध्वरस्य ) नहीं हिया करने थोग्य धर्मयुक्त 
व्यवहार के ( ऊर्ध्वः ) ऊपर अधिष्ठाताजन ( वेधसः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ के सम्बन्ध 
| मे ( विव्वभ्‌ ) सम्पूर्ण जगत्‌ और ( मन्म ) विज्ञान के ( अभि ) सम्मुख ( असि ) 
होते और ( मनीषाम्‌, चित्‌ ) उत्तम बुद्धि ही के ( तिरसि ) पार होते हो ( उ, 
| सु, प्र तिष्ठ ) सो ही स्थित हृजिये ॥ १॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो लोग विद्वानों के समीप से विद्याओं को प्राप्त 
होकर सब के रक्षा करने और बुद्धि देनेवाले होवें उन्हीं लोगों की प्रतिष्ठा 
९ करो ॥ १॥ 















अब विद्वानों फे कत्तव्य को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 







अमूंरो होता न्य॑सादि विक्ष्त्र (ग्रिमन्द्रो बिदरथेषु प्रचेताः । 






} ऊर्ध्व भालुं संवितेवाश्रेन्मेतेंव धूम र्त भायदुप द्याम्‌ ॥२॥ 





पदार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि जो ( अमूरः ) मूर्खपन से रहित विद्वान्‌ 
९ जन होता हुआ ( होता ) ग्रहण करनेवाला ( विक्षु) प्रजाओं और ( विदथेषु 
संग्रामों में ( अग्निः ) श्रग्नि के सदृश ( मन्द्रः ) आनन्द देने वाला ( प्रचेताः 
९ वुद्धिमान्‌ वा बुद्धिदाता ( द्याम्‌ ) प्रकाश और ( अर्ध्वम्‌ ) ऊपर वर्त्तमान 
९ ( भानुम्‌ ) किरण को ( सवितेव ) सूर्य्यं के सदृश ( धूमम्‌ ) धुएं को ( मेतेव ) 
९ यथार्थ ज्ञानवाले के सदृश ( स्तभायत्‌ ) रोकता है न्याय का ( अश्रेत्‌ ) ग्राश्नय 
करे वही राज्य कर्म्म में ( उप, नि, असादि ) स्थित होवे तो बहुत सुख को प्राप्त 
होवे ॥ २॥ 
} भावाथं-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है | जो मनुष्य सूर्य्ये के सदृश प्रतापी 
॥ अग्नि के सदृश दुष्टों के दाहक और न्याय ओर नम्रता से प्रजाश्रों में चन्द्रमा के 
॥ सदृश संग्राम में जीतने वाले राजा को संस्थापित करें तो कभी दुःख को न प्राप्त 
0 होवें ॥ २॥ 


यता सुंजुर्णी रातिनीं घृताची प्रदक्षिणिहे बतांतिमुराशः । 
























उदु स्व॒रुन॑वजा नाक्रः पश्वो अंनक्ति सुधिंतः सुमेकः ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ( सुजूणिः ) उत्तम प्रकार शीघ्रता करनेवाली 
( यता ) प्राप्त ( रातिनी ) बहुत देने वाले जिसके ऐसी ( प्रदक्षिणित्‌ ) दहिनी 
श्रोर प्राप्त होने वाली ( घृताची ) रात्रि ( देबत(तिम्‌ ) श्रेष्ठगुणों से युक्त बेला को 
( उत्‌, अनक्ति ) शोभा करती है और जैसे उसको ( उराणः ) बहुतों को जिलाने 
वाला ( सुधितः ) उत्तम धारण किये हुए ( सुमेकः ) सुन्दर प्रकाशमान ( अक्कः ) 
नहीं किञ्चित्‌ चलने वाला किन्तु वेग से जाने वाला ( नवजा: ) नवीनों में उत्पन्न 
सूर्य ( स्वरुः ) उपदेश देनेवाले के ( न ) समान शोभा करता है वैसे विद्वान्‌ वर्त्ताव 
करें ( उ ) और वह ( पशवः ) पशुओं की न हिसा न करे ॥ ३॥ : 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । उपदेशक लोग राशि और दिन में 
सब के करने योग्य सेवा का उपदेश देवे जिसरो कि शयन जागरण आदि मे युक्त 
श्राहार और बिहारों को करके अपने हितों को सिद्ध करनेवाले होवें । ३॥ 


स्तीर्णे बहिंपिं समिधाने अग्ना ऊध्वो अंध्वरथु्ुुपाणो अस्थात्‌ । 
पर्य्यप्रिः पंशुऽपा न होता त्रिविष्टयेंति प्रदिबं उराणः || ४। | 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( समिधाने ) प्रदीप्त ( बहिषि ) अन्तरिक्ष में 
वा ( स्तीणं ) आच्छादित ( अग्नो ) सूर्य्यरूप अग्नि में ( उराशाः ) बहुत कार्यं 
करता i (ऊध्वं: ) उत्तम ( अग्निः ) सूर्य्याग्नि ( परि, अस्थात्‌ ) सब ओर से 
स्थित हो वा ( त्रिविष्टि ) आकाश में ( प्र, दिवः ) उत्तम प्रकाशो को ( एति ) 
प्राप्त होता है ( पशुपाः ) पशुओं की रक्षा करनेवाले के ( न ) सदृश ( होता | 
यज्ञ कराने वाला है वेसे ही ( जुजुबाणः ) सेवा करते हुए ( अध्वयू: ) अपने कौ 
श्रहिसनीय व्यवहार की इच्छा करनेवाले वर्त्ताव करो ॥ ४ ॥ है कु 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो लोग प्रहिंसा आदि र 
कर्म्मो को कर और विद्वान्‌ होकर परोपकारी हों बे अन्तरिक्ष में [दृश उत्तम 
प्रकार प्रकाशित होवें ।। ४ । RY ln 


















































अब ईइवरविषय को अगले मन्त्र, में कहते हैं-- 
पहि स्मनां मितद्रेति होतामनिमन्द्रो मधु्रचा ऋतावा । 
ूषन्स्यस्य वाजिनो न शोका भय॑न्ते विश्वा सुबेना यदश्रांट्‌ ॥५।४॥ 


पदार्थ--जैसे ( अस्य ) इस सूयं के ( वाजिनः ) घोड़े के (न ) तुल्य 
( शोकाः ) प्रकाश ( द्रवन्ति ) दोइते हैं जो ( अभ्राद ) दीप्त होता है ( यत्‌ ) 
जिससे ( विइवा ) सम्पूर्ण ( भुवना ) जीवों के ठहरने के अधिकरण लोकलोकान्तर 
( अयन्ते ) कंपते हैं उस प्रकार वर्तमान जो पुरुष ( ऋतावा ) सत्य का विभाग 
करमेवाला ( सधुथचा ) मधुरवाणी युक्त ( अग्निः ) श्रग्नि के सदृश ( होता ) यज्ञ 
करने वाला ( मन्द्रः ) श्रानन्ददाता वा ग्रानन्दित ( मितद्रुः ) परिमाणपूर्वक चलने 
बाला ( त्मना ) अपने से ( परि एति ) प्राप्त होता है, वह सब सुख को प्राप्त 
होता है ॥| ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जिस 
परमात्मा का सब जगह प्रकाश गौर जिससे सब डरते हैं उसके विज्ञान के लिए सत्य 
का भ्राचरण और योगाभ्यास सवको करना चाहिये ॥ ५॥ 

अब ईइवरता लेकर राजगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं--- 


भद्रा ते असने स्प्रनीक संह्घोरस्य सतो विषुणस्य चारं! 
न यत्तें शोचिस्तमंसा वर॑न्त न ध्यस्मानस्तःबी३ रेप आ धुं। ॥६॥ 


पदार्थ-- है ( स्वनीक ) उत्तम सेनायुक्त ! ( अग्ने ) बिजुली के समान 
बत्तमात जो (ते) प्राप की ( घोरस्य ) दुष्ट ( सतः ) श्रेष्ठ पुरुष की तथा 
( विषुणस्य ) विषम की ( थाएः ) सुन्दर ( भद्रा ) कल्याण करनेवाली ( संवुक्‌ ) 
समान दृष्टि है ( यत्‌ ) जो ( ते ) भ्रापका ( शोचिः ) प्रकाश ( तमसा ) रात्रि 
से ( घ्यस्मातः ) नाश करनेवाले शत्रु (न) नहीं ( बरन्त ) निवारण करते हं 
जो प्रापकी ( तन्बि ) बिस्तीणं नीति उससे ( रेपः ) भ्रपराध ( न ) नहीं (आ, धुः) 
सब प्रकार धारण करे बहु भ्राप हम लोगों के राजा हूजिये ॥। ६ ॥ 

भावार्थ-- जिस राजा की पक्षपातरहित प्रवृत्ति श्रौर जिसकी विस्तीर्णं नीति 
भविक्छिन्त वर्त्तमान है उसके राज्य में कोई भी प्रपराध करने की इच्छा न करे ।६॥ 

प्रब ईशदर भाव भें भाता पिता के सेवाधम को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


न पस्य सातुजनिंतोरबारि न मातरापितरा न्‌ चिंदिष्टौ । 
श्रां मित्रो न सुधित पावको१भनिदी दाय मानुषीषु विक्षु ॥७॥ 


पदार्ध--हे मनुष्यो | ( पस्य ) जिस ( सातुः ) सत्य और प्रसत्य के विभाग 
करनेवाले के ( जनितोः ) भाता श्रौर पिता का प्रिय ( न ) नहीं ( अवारि ) 
स्वीकार किया जाता है और ( चित्‌ ) जिसके ( मातरापितरा ) माता और पिता 
इष्टौ ) पूजा करने योग्य ( न ) नहीं स्वीकार किये जाते हैं बह दुःखी होता 
भा ) इसके भरमन्तर जिसके माता और पिता सत्कृत होवें ( सुधितः ) वह्‌ उत्तम 
jo ०23 ( १४ बा के ( SEB न: ) प्रग्नि के सदृश 
पावकः ) पवित्र मनुष्यसम्बनि प्रजाओं में (नु, 
शीघ्र प्रकाशित होता है ॥ ७॥ ह `ता) बान हे 
भाबार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है | हे मनुष्यो ! जिस पुत्र के विद्यमान 
रहने पर माता प्रौर पिता को दुःख होता और सत्कार नहीं होता है बह भाग्यहीन 
निरन्तर पीड़ित होता है और जिस पुत्र की उत्तम सेवा से माता पिता प्रसन्न होते 
हं उसकी प्रजाओं में प्रशंसा भ्रौर उसको सुख होता है ॥ ७ ॥ 


किर विद्वानों के बिषय को अगले मन्त्र में कहते हँ -- 
द्विपै पञ्च जोज॑नन्तसंवसानाः स्वसारो अप्नि मानुंपीषु विश्व । 
उष्ष॑सथ्यो३न दन्तं शुक्र स्वासं परशुं न तिग्मम्‌ ॥८॥ 


. झढार्थ-जो विद्वान्‌ लोग ( मानुषीषु ) मनुष्यसम्बन्धिनी ( विक्ष, ) प्रजाओं 
में ( अष्निम्‌ ) भर्ति को ( संवसानाः ) उत्तम प्रकार आच्छादन जैसे 
( बश्च ) पांच ( स्वसारः ) अंगुलियों वा ( अयः ) नहीं हिसित स्त्रियाँ ( शुक्रम्‌ ) 
पर ( बन्तम्‌ ) दाँत भ्रौर ( स्वासम्‌ ) सुन्दर मुख को ( न ) वैसे और जैसे 
तिप्मस ) (2 ( परशुम्‌ ) कुठार को ( न ) वेसे ( यम्‌ ) जिस ( उष घम ) 
प्रात:काल में जागनेवाले को ( द्विः ) दो वार ( जीजनम्‌ ) उत्पन्न करत हैं वे 
सम्पूर्ण काम्यं को सिद्ध कर सकें ॥ ८ ॥ 
भाषाघं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है--हे मनुष्यो ! ज॑से अंगुलियों से 
लाश का सिद्ध होते हैं बसे ही रात्रि लेः प्रहर में उठ के प्रजाघ्रों के 
को सिद्ध करो । तीदण कुठार के सदू इः :खों को काट के युवावस्थाविशिष्ठ स्त्रियाँ 
शुद्ध मुख ओर दाँत को करतीं सदृश प्रजाओं को शुद्ध कर ओर सुख देकर 
द्विजों को विद्या के जन्म से युक्त करो ।। ८ ॥ 


अब प्रजा के ईकवर विषय को अगले भन्त्रो में कहते हैं-- 


| ` त्ये अंग्रे हरितों छतस्ना रोहितास कज्वञ्च! स्वञ्चं: । 
. बअस्पासो इपंण ऋज्ुुष्का आ देवतांतिमहन्त दस्माः ॥६॥ 


ऋग्वेदः भ्र० ३। ० ५। व० ४, १, ६ ॥ 





३ (आग्ने ) राजन्‌ ! जो ( तव ) आपकी ( रोहितासः ) बढ़ाने 
वाली ( बाला, ) पा घृत वा जल शुद्ध और ( ऋज्वञ्चः ) सीधा सत्कार 
करते तथा ( स्वञ्चः ) उत्तम प्रकार चलते वा प्राप्त होते हैं वह ( हरितः ) 
अंगुली ( वृषरुः ¦ बलिष्ठ ( ऋजुमुष्काः ) सरल मार्ग को चलनेवाले ( दस्माः 
दुःख के नाशर ना ( अरुषासः ) उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ों के सदृश ( देवतातिम्‌ ) 
विद्वानों को ( आ, अह्लन्त ) बुलाते और जो इनसे कम्मो को करना जानते हैं वह 
अंगुली और ( त्ये ) वे मनुष्य ग्रापको संग्रयुक्त करने योग्य हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो लोग घोड़ों के सदृश 
अपनी अंगुलियों से कम्मों को करके ऐश्वर्य्य की वृद्धि करते हुँ वे दुःखों से रहित 
होते हैं ॥ ६ ॥ ० 
ये ह त्ये ते सह॑माना अपासंस्लेपासों अग्ने अचयश्चर॑न्ति । 
इयेनासो न दुंबसनासो अर्थ तुविष््णसो मारतं न शर्धः | १०॥ 

पदार्थ-हे (अग्ने) श्रग्नि के सदृश वत्तंमान ! ( ये ) जो लोग ( ते )आपके 
( सहमानाः ) सुख दुःख आदि व्यवहारों के सहनेवाले ( अयासः ) विज्ञान को प्राप्त 
( त्वेषासः ) प्रकाशमान ( इयेनासः ) और वाजपक्षी के सदृश शीघ्र चलनेवाले 
घोड़ों के ( न ) सदृश ( ढुवसनासः ) ले चलने श्र ( तुविष्वणसः ) बलों के मांगने 
वाले ( मारुतम्‌ ) पवनसम्बन्धी ( शर्धः ) बल को ( न ) जसे ( अर्चयः ) उत्तम 
क्रिया वेसे ( अर्थम्‌ ) द्रव्य को ( चरन्ति ) प्राप्त होते हैं ( त्ये ) वे ( ह ) ही अन्य 
जन आपको सत्कार करने योग्य होते हैं ।। १० ॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो लोग क्षमा से युक्त 
धम्मं सम्बन्धी कम्मं के ्राचरण से प्रकाशमान उत्तम यशवाल घोड़े के सदृश कार्य्य 
कर्ता भ्रौर बलवान्‌ हों वे सत्कार करने योग्य होवें | १० ॥ 


अकारि ब्रहम समिधान तुभ्यं शंसांतयुक्थं यज॑ते व्यूं धाः । 
होतांरमरिन मलुंपो नि पंदुनंमस्यन्त उशिजः शंसमायोः ॥११॥५॥ 


पदार्थ-हे ( समिधान ) प्रकाशमान विद्वन्‌ ! जो 


प्रौर ( उशिजः ) कामना करते हुए ( ) मनुष्य ( आयोः ) जीवन की 
शंसम्‌ ) प्रशंसा को और ( होतारम्‌ ) ले को ( के ) 5) के सदृश 
नि, सेरुः ) प्राप्त होते हैं भर जो ( तुभ्यम्‌ ) आपके लिए ( उक्थम्‌ ) स्तुति 
र र ह न री ( Lt ) प्रशंसा करे ( यजते ) तथा विशेषता 
ए ए जिनसे श्राप प ( अकारि 
त ( अकारि ) किया उनको ( वि, 


भाबार्थ-हे विद्वन्‌ वा राजन्‌ ! जो म्रापके लिए ऐश्वय्यं की का 
हुए परमेश्वर श्रौर विद्वानों को नमस्कार करते हैं वे निरन्तर रित होते है। । शो “ 


इस सूक्त में विद्वान्‌ भ्रोर ईश्वर के गुण वर्णन करने से | य 
सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ be 


यह छठवां सुक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 


अधेकाइशर्चस्प सप्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । अभ्निदंवता । १ भुरिक्‌ त्रिषट्रप्‌ । 
७, १०, ११ न्निषट्रप्‌ । ८, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घंवतः स्वरः ।२ स्वराडुष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभः स्वरः । ३ निचुदनुष्ट्रप । ४ अनुष्ट्रप्‌ छन्दः । ५ भ 
विराडनुष्ट्रप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अब एकादश ऋचा छे सप्तम सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में सबंगत 
भग्निशब्दार्यवाच्य व्यापक परमेइवर के विषय को कहते हैं-- 
अयमिह थमो धांयि धाठमिहाता यजिष्ठो अधवरष्ती डच्च? । 
पमप्जवानो भरगंबो विररुचुर्वनेु चित्रं विस्वं विशेविशे ॥१॥ 
हे पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( इह ) इस संसार में ( घातरि भि धारण 
उ भनो a] ग ( Ee ) oa ( होता + देने कर (a 
क् अध्वरेषु ) नहीं हिसा करने यो रों में : 
स्तुति करने योग्य ( घायि ) धारण किया गया जिसको ( (शेव) i ब 
(ce गोग से र ( लम्ब्‌ ) व्यापक परमात्मा को 


( नमस्यन्तः ) नम्रता 


भावार्थे मनुष्यो ! इस संसार में परमेश्वर ही का लोगों को 

ए आप 
करना योग्य है भौर जिसकी उपासना करके सांसारिक i परमाधिक सुख को जाति 
होओगे वही ईश्वर इस संसार में जा करने योग्य जनना चाहिये । ड 


फिर अग्निपदवाच्य ईश्वर विदय को अगले मन्त्रो में कहते हे-_ 
अभे कदा त॑ आदुषर्ुवहेवस्य चेत॑नम्‌ | 
अघा हि त्वां जशज्निरे भासो विश््ीडयंम ॥२॥ 


ऋग्वेद: मं० ४। ध० १। सू० ७॥ 


25920: 9:034%%64%80:0-4345034040:433040:644636:6:0:%580%%3:4404+056॥9:%44403:9क्‍ DAA, 2.2,02002220000.0:002.0.002.0.0.00.45020- 2000002. 2252. 


पदा्थे--हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( देवस्य ) सुख देनेवाले और सर्वत्र 
प्रकाशमान ( ते ) आप के मनुष्य ( कदा) किस काल में ( मानुषक्‌ ) अनुकूल 
( शुवत्‌ ) हो ( अघा ) इसके अनन्तर ( मर्त्तासः ) मनुष्य लोग ( हि ) निश्चय से 
( विक्षु ) मनुष्यरूप प्रजाओों में ( ईड्यूम्‌ ) स्तुति करने योग्य ( चेतनम्‌ ) अनन्त 
बिज्ञान आदि से युक्त ( त्वा ) श्राप को कब ( जगृश्चिरे ) ग्रहण करें ऐसी हम लोग 
इच्छा करे ॥ २१; 

भावार्थ--हे परमेश्वर ! हम लोग आपकी निरन्तर प्रार्थना करें और श्राप 
की कृपा से ये सब मनुष्य आपके भक्त, आपकी ग्राज्ञा के अनुकूल और आप के उपा- 
सक कब होंगे ? हे कृपालो अन्तर्यामिन्‌ ! दया करके सबको अपने में प्रीतिमान्‌ 
शीघ्र करो ॥ २॥ 


कुतावांनं विचेतसं पश्यन्तो बार्मिव स्तृभिः । 
विःपामध्वराणां हस्कर्तारं दमेंदसे ॥३॥ 


पदार्थ--जो मनुष्य लोग ( विश्वेषास्‌ ) सम्पूर्ण ( अध्वराणाय्‌ ) नहीं हिसा 
करने योग्य यज्ञों के ( स्तूभिः ) नक्षत्रों से ( यामिव ) सूर्य के सदृश ( दमेदसे ) 


घर-घर में ( हस्कत्तारमु ) प्रकाश करनेवाले ( विचेतसम्‌ ) जिस से विगतचित्त $ 


होता ( 'छतावानस्‌ ) जिसमें सत्य विद्यमान उसको ( पश्यन्तः ) देखते हुए ग्रहण ९ होभ्नो ॥ ८॥ 


करे हुए हैं वे उत्तम प्रकार शोभित होते हैं।। ३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है--जो लोग चेतनारहित कारण से युक्त { 
प्रत्येक गृह के प्रकाश करनेवाले को जानते हैं वे सूर्य के प्रकाश में चन्द्र ्रादिकों के $ 


सदृश संसार में प्रकाशित होते हैं ॥ ३ ॥ 
अब अग्निविषय को अगले सन्त्रों में कहा है-- 


शुं दूतं विवस्व॑त्तो विश्वा यरच॑र्पणीर॒मि । 
आ जंश्रः केतुमाथवो शृगंवाणं विशेविशे ॥४॥ 


पदार्थ--( यः ) जो विद्वान्‌ ( विवस्वतः ) सूर्य से ( बुतम्‌ ) दूत के सदृश ( a 
( आशुम्‌ ) Lo श्रौर ( विशेविशे ) प्रजा के निमित्त (भृगवाणम्‌) परिपाक | फेरती है वैसे ( हु ) निश्चय से ( सद्यः ) शीघ्र ( चित्‌ ) भी ( जातः ) प्रकट 
के करनेवाले को जैसे ( आयवः ) जञानवान मनुष्य ( विइवाः ) सम्पूर्ण ( चर्षणीः I 
प्रकाशों रौर ( केतुम्‌ ) प्रज्ञान को ( अभि, आ, जभ्र: ) धारण करते हैं वैसे घारण ( 


करता है वह सम्पूर्ण श्रानन्दों से युक्त होता है ॥ ४॥ 
भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो सूर्य भादि से बिजुली 
आदि पदार्थ को ग्रहण करते हैं वे प्रजा के लिए सुख देनेवाले होते हैं ॥ ४॥ 


तमीं होतारानुषक्‌ चिंकिलांस नि पेदिरे । 
रण्वं पारक शोचिषं यजिष्ठं सप्त धाम॑भिः ॥५॥६॥ 


पदार्थ--जो लोग ( तम्‌ ) उसको अग्नि के सदृश ( आनुषक्‌ ) श्रनुकूलता ( 
से ( होतारम्‌ ) ग्रहण करनेवाले ( चिकित्वांसमु ) विद्वान्‌ ( रण्वम्‌ ) सुम्दर । 
( सप्त ) सात प्राण आदि ( धामभिः ) स्थानों से ( पावकशोचिषम्‌ ) अग्नि के तेज { 


के सदृश तेज से युक्त ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त मेल करनेवाले को ( ईम्‌ ) सब प्रकार से 
( नि, सेदिरे ) प्राप्त होते हैं वे राज्य श्रौर ऐश्वर्य से युक्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


« भावार्थ--जो लोग विजुलीरूप श्रग्नि को सब पदार्थो से निकालना जानते हैं ५ 


वे भ्रत्यन्त सुखी होते हैं ।। ५ ॥ 

तं शश्व॑तीषु मातृषु बन आ वीतमश्चित्‌ | 

चित्रं सन्तं गुहा हितं सुबेदं कृचिदर्थिन॑म्‌ ॥६।। 

पदार्थ--हे विद्वानों ! श्राप लोग ( शब्वतीषु ) श्रनादिकाल से वर्तमान 
( सातृषु ) आकाश आदि पदार्थों में और ( बने ) किरण में ( सन्तम्‌ ) विद्यमान 
( गृहा ) बुद्धि में ( हितम्‌ ) स्थित (सुबेदम्‌) उत्तम विज्ञान जिसका (फूचिदर्थिनम्‌) 
जो कहीं बहुत भ्रर्थों से युक्त ( अश्चितम्‌ ) श्रौर नहीं सेवन किया गया (आ, वीतम्‌) 
व्याप्त ( तम्‌ ) उस ( चित्रम्‌ ) अद्भुत गुण कर्म स्वभाववाले बिजुली नामक भ्रग्न 
को जान के कार्यो को सिद्ध करो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य सर्व पदार्थो में अलग ही अलग वत्तंमान अग्नि को तत्व 
से जानते हैं, बे सब काम साध सकते हैं ॥ ६ ॥। 

फिर अग्निविषय को अगले मन्त्रों में कहत हैं-- 

ससस्य यद्वियुंता सस्मिन्नध॑न्नतस्य धामंत्रणर्यन्त देवाः । 

~ = भ — ¢ — = 

महाँ अग्निनंमंसा रातहव्यो वेरंध्वराय सदमिदृताबां ||७॥ 

ह ली देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( नमसा ) प्रथिवी श्रादि श्रन्त के साथ 
वत्तमान सन । का ग्रहण करने योग्य पदार्थ दिया ( ऋताबा ) जो जल 
का विभाग करनेवाला ( महाबु eT ( अग्निः ) बिजुली रूप अग्नि ( येः ) पक्षी 
के सदृश ( सबम्‌ ) प्राप्त होने योग्य स्थान को प्राप्त कराता है ( यत्‌ ) जिस श्रर्नि 
में ( सस्मिंत्रु ) सब ( ऊब ) भ्रवयव में रौर ( ऋतस्य ) सत्य के ( धामन्‌ ) 
स्यान में ( ससस्य ) स्वप्नसम्बन्ध से ( वियुता ) वियुक्त ग्रर्थात्‌ विना स्वप्न वस्तुएं 
( रणयन्त ) शब्द करती हैं उसको अ ) प्रहिसनीय व्यवहार के लिए (इत्‌) 
जानते ही हैं वे सत्य के जाननेवाले होते हैं ॥ ७ ॥ 









i 


३७६ 


भावार्थ-हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! जो श्रग्नि शरीर भ्रादि में और निद्रा में 
प्रसिद्ध होता है वह बड़ा होने से सर्वत्र व्यापक है ॥ ७॥ 


वेरंध्वरस्य दूस्यांनि विद्वानुभे अन्ता रोद॑सी सञ्चिकित्वान्‌ । 
दूत ईयसे प्रदिव उराणो विदुष्टरो दिव आरोध॑नानि ॥८॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ( सञ्चिकित्वानु ) उत्तम प्रकार कायं करने की इच्छा 
करनेवाले ( बिद्वाचू ) विद्यावान्‌ पुरुष ! ( विदुष्टरः ) भ्रत्यन्त ज्ञाता हुए आप जो 
( वेः ) व्याप्त ( अध्वरस्य ) न नष्ट करने योग्य व्यवहार के ( बूत्यानि ) संदेश 
पहुँचानेवाले के सदृश कर्म्मो को भ्रोर ( अन्तः ) मध्य में ( उभे ) दोनों ( रोदसी 
भ्न्तरिक्ष ग्रौर प्रथिवी को ( बृतः ) संदेश पहुँचानेवाला (प्रदिवः) प्राचीन (उराणः 
बहुत कार्य करता हुआ जाता है उ्तको जानके ( दिवः ) प्रकाश के ( आरोघनानि ) 
सब प्रकार के ग्रहण करने को ( ईयसे ) प्राप्त होते हो इससे सुख को प्राप्त 
होते हो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो बिजुली रूप अग्नि सम्पूर्ण शिल्पिजन का दूत के 
सदृश प्रेरणा करनेवाला, भ्रनादि काल से सिद्ध श्रौर सम्पूर्ण पदार्थों में व्याप्त है, 
उसकी उतत्ति श्रौर निरोध से बहुत कार्य्यो को सिद्ध करके ऐश्वर््यं को प्राप्त 
अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
कृष्णं त एम हुशातः पुरो भाश्ररिष्ण्वचिर्वपुंषा मिदेकंस्‌ । 
यदग्रवीता दर्धते ह गर्भै सथर्चिज्ञातो भवष्तदुं दृत? ॥९॥ | 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! जिस ( रशत ) उत्तम रूप युक्त प्रीतिकारक (ते ) 


{ प्रापका ( यत्‌ ) जो ( कृष्णम्‌ ) खींचनेवाला ( पुरः ) प्रथम ( भाः ) प्रकाशमान 
| ( चरिष्शु ) चलनेवाला ( वपुषाम्‌ ) खूपवाले शरीरों के ( एकम्‌ ) सहायरहित 
} ( अरिः ) तेज ( इत्‌ ) ही है उसको हम लोग (एम) प्राप्त होवें भ्रौर हे विद्वन्‌ ! 


जेसे ( अप्रवीता ) नहीं जाती हुई स्त्री ( गर्भम्‌ ) अन्तःस्वरूप को ( दधते ) धारण 


( इतः ) दूत के ( इत्‌ ) सदृश वत्तंमान ( उ ) ही ( भवसि ) होते हो उससे 
सत्कार करने योग्य हो ॥ ६ ॥ 


भावाये-हे अध्यापक कृपालो ! आप विजुली के तेज की विद्या का हुम 


$ लोगों के लिए बोध कराइये कि जिस तेज से दूत के सदृश काय्यों को हम लोग 
९ करावें ॥ ६ ॥ 


} सद्यो जातस्य दंशानमोजो यद॑स्य वातो अनुवातिं शोचिः। 
| बृणक्रि तिग्माम॑तसेषुं जिह्वां स्थिरा चिदञ्ां दयते वि जम्मै? ॥१०॥ 


पदार्थ-है विद्वान्‌ जनो ! ( अस्य ) इस ( सद्यः ) शीघ्र ( जातस्य ) 
उत्पन्न हुए विद्युत्‌ रूप अग्निप्रताप के ( यत्‌ ) जिस ( ववृश्ञानम्‌ ) देखने योग्य 
( ओजः ) वेगयुक्त बल के ( बातः ) वायु ( अनुवाति ) पीछे चलता है जो इस 
साधारण अग्नि को ( शोचिः ) प्रज्वलित लपट को ( अतसेषु ) वृक्ष ्रादिकों | 


| ( तिग्भाम्‌ ) तीब्र गति को भोर ( जिह्वाम्‌ ) वाणी को ( वृणक्ति ) सेवन करता 


है और जो ( वि, जम्भेः ) गमनों के श्राक्षेपों से ( चित्‌ ) भी (स्थिरा) दृढ़ (अन्ना) 
भोजन करने योग्य पदार्थों को ( दयते ) देता है उस बिजुली रूप ग्नि को जान के 
कार्यों में प्रयुक्त करो ॥ १० ॥ 
भावार्थ--जों शिल्पिजन पदार्थों से बिजुली को उत्पन्न करें तो वह बिजुली. 
देखने योग्य पराक्रम और वेग को दिखा अनेक प्रकार के ऐश्वर्य्यों को देती है ॥१०॥ 
फिर शिल्पि विद्वानु के विषय को ,अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


तृषु यदं वृष॒णा ववक्ष तृषुं दूत कणुते यहो अग्निः । 
वातस्य मेळि संचते. निजर्वश्ञाशं न वाजयते हिन्वे अर्वा ॥११॥७॥ 


Ce मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( यह्वः ) बड़े ( अर्वा,) घोड़े के सदृश 
( नर्‌) निरन्तर शीघ्र चलती हुई ( अग्निः ) बिजुली ( Fr 7 ) शीघ्रता से 
श ( अन्न ) अन्न झादिक पदार्थों को ( तुषु ) शीघ्र ( ववक्ष ) प्राप्त कराती है 
तृषुम्‌ ) शीघ्र कार्यकारी ( इतम्‌ ) समाचार पहुँचानेवाले जन के सदृश भ्रपने 
प्रताप को ( छुछते ) करती है भौर ( वातस्य ) पवन के ( मेळिम्‌ ) सङ्गम का 
( सचते ) सम्बन्ध करती है जिसको विद्वान्‌ जन ( आशुम्‌ ) शीघ्र चलने 
नाले घोड़े के ( न ) सदृश ( याजयते ) चलाता है मैं ( हिन्बे ) चलाऊे उसको आप 
लोग जानिए ॥ ११ ॥ 


भावाथ--जो मनुष्य बिजुली और वायु आदि के योग की विद्या को 
वे दूत भ्रौर घोड़े के सदृश द्र वाहन भर समाचार को पहुँचा सकें ॥ ११ Mh ५८ 


इस सूक्त में भ्रग्नि भ्रोर विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के झर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के प्रथं [4 सङ्गति जाननी आ त 
यह सातवां सूक्त ओर सातवा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 


अयाष्टर्चस्याष्टमस्य सूक्तस्य वामदेव 'ऋणिः । अग्निर्देवता । १, ४, ५, ` 
गायत्री । २, ३, ७ गायत्री । ८ भुरिग्गायत्री छन्दः । उ 
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पदार्थ--मनुष्य लोग ( दिवेदिने ) प्रतिदिन र अस्मे ) हम लोगों में ( पुरु 
लुह ) बहुतों से चाहने योग्य ( रायः ) श्रेष्ठ लेगा ( सम्‌, चरन्तु ) विलस 
( बाजासः ) अन्न आदि ऐश्वर्य्यों के योग ( अस्मे ) हम लोगों को (ईरताम्‌) 
प्राप्त हों ऐसी अभिलाषा करो ॥७॥ 
आवार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही पुरुषार्थ से धन, अन्न, राज्य, 
प्रतिष्ठा और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति होती है इस प्रकार निरन्तर इच्छा 
करनी चाहिए ॥७॥ 


स विपर॑ध्षणीनां शव॑ंसा मालुंपाणाम्‌ । अति क्षिग्रेव॑ विष्यति ॥८॥८॥ 


न अब आठ ऋचावाले आठवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम दि तीय मन्त्र में 
| अग्निविषय को कहते हैं-- 


ूतं वों विश्ववेदसं हव्यवाहममरत्यम्‌ । यजिष्ठहृ्ञसे गिरा ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( बः ) तुम्हारे बीच जिस ( इतम्‌ ) उत्तम दुत के 
सदृश वत्तंमान ( अमर्त्यम्‌) नाश से रहित ( विश्ववेदसम्‌ ) सव में विद्यमान 
( यजिष्ठम्‌, ) अत्यन्त मिलानेवाले ( हुब्यवाहम ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को 
पहुँचाने वा प्राप्त करानेवाले को (गिरा) वाणी से हम लोग जानते हैं । हे बिन्‌ ! 
। जिस से भ्राप वाय्यो को ( ऋज्जसे ) सिद्ध करते हो उसको आप लोग जान के 
38077 काय्ये में लगाइये ।। १॥ 
¦ भावार्थ--हे मनुष्यो ! यही बिजुलीरूप अग्नि दूत के सदृश कार्यों का सिद्ध 
करनेवाला है, एसा आप लोग जानो ॥ १ ॥ 


स हि बेदा बसुंधितिं महाँ आरोध॑नं दिव! । 
म देवाँ पृह वक्षति ॥२॥ 


प्रदार्थ = हे मनुष्यो ! जिसको ( दिः ) प्रकाश के ( लारोधनम, ) रोकने 
प्रौर ( बसुधितिम्‌ ) द्रव्यों के धारण करनेवाले को विद्वान्‌ ( बेद ) जानता है (सः) 


पदार्थ--जो ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( ला ) बलसे ( चर्षणीनाम्‌ ) 
ऐशवय्यं से प्रकाशमान ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के मध्य में ( क्षिप्रेव ) प्रेरणा किये 
गयों के सदृश दुःखों को ( अति ) अत्यन्त ( विध्यति ) ताइता है ( सः ) वही 
प्रशंसित होता है ॥८॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ लोग अग्नि आदि विद्या के प्रयोगों से मनुष्यों के दा रिद्र 
का नाश करके ऐश्वर्य के योग को उत्पन्न करते हैं वे ही सब लोगों को सत्कार करने 
योग्य और सब में भाग्यशाली होते हैं ॥८॥ 


इस सूक्त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के श्रर्थ की 


iN बह ( हि) जिससे ( महान्‌ ) बड़ा है ग्रोर ( सः ) वह ( इह ) इस संसार में $ पूवं सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
k ( धेबातु ) श्रेष्ठ गुण और भोगों को ( आ, वक्षति ) प्राप्त कराता है ऐसा रा 
F जानो ॥ २.॥ यह अष्टम सुकत ओर अष्टम वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
| न भावार्थ--है मनुष्यों ! जो बिजुलीझप अग्नि श्रेष्ठ भोग और गुणों का दाता [i] 
|! 'धृस्य॑ का भी सूर्य और सबका धारण करनेबाला ब्याप्त है उसको जानके कार्य्यों i 
को सिद्ध करो ॥२॥ बषाष्टर्स्य नवमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । अग्निर्देवता । १, ३, ४ गायत्री । 


फिर अग्नि के विषय फो अगणे फस्त्रों पै फहते हुँ-- 
| स वेंद देव आनमे देवाँ ऋंतायते दष । दाति ज्रियाणिं चिदरसुं ॥३॥ 


२, ६ विराड्गायत्री । ५ त्रिपाद्‌ गायत्री । ७, ८ निचृद्गायत्री छन्दः ) 
षड्जः स्वरः। 
अब आठ 'ऋहचावाले नवमें सुक्त का प्रारम्भ है उप्तके प्रयप्त मन्त्र में 
र त्र में 
अग्नि के सदृश होने से विद्वान्‌ का सत्कार कहते हैं-- 


अग्ने मूळ महाँ अंसि य ईमा देंबयुं जन॑म्‌ । 
इयेथं बहिरासद॑म्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जिसको यथाषंवक्ता ( बेब: ) कामता करता हुआ 
विद्वान्‌ जन ( वेद ) जानता है ( सः ) बह (वैदाब ) पृथिवी प्रादि पदार्थ बा 
विद्वानों के ( आनमम्‌ ) सब प्रकार सर्कार करने को ( ऋतायले ) सत्य के सदृश 
आचरण और ( बसे ) गृह में ( चि्‌ ) भी ( प्रिवाणि ) सुन्दर ( बसु ) द्रव्यों को 


७3 


$ ( दाति ) देता है ऐसा जानो ॥३॥ 

है भावा्ध--हे मनुष्यों ! सम्पूर्ण पृथिबी आदि श्रेष्ठ पदार्थों के बीच ओ अगि 

j k; अग्निदेव है उससे इस सब ऐएवयं का देनेवाला बड़ा देव जानो ॥३॥ ( बाह्‌ ) उ a के ) ए के सदृश प्रकाशमान ! ( यः ) जो आप 

{0 SE त्व Re ष] [ = |e hu द्‌ देवय ने को रों 

 सहोता सुत्यं चिकित्वाँ अन्तरीयते । विद्रा आरोध॑नं दि! ॥४।।१ की कामना करते हैं उस ( जनम्‌ ) अ (इस्‌ ) ES 4 

252० SR ह येथ 0 र प्रकार ( आ 

{| EF ह ( कः) बह भा ( ५) च का सुसी a Hi हो इस से ( महाच्‌ ) महत्त्व से युक्त ( असि ) हो इससे (मुळ) 

| 4 के कर्म को ( हकले ) प्राप्त होता है वही ( किः ) प्रकाश का सब } +  'वार्थ--जो पुरुष विद्वानों के संग से वि 

ht ES का ० ता ( विशिश्याद { A Bd को प्राप्त होकर मनुष्य आदिको को सुख देता ला करतां और विद्या 
i ( बिद्वात्‌ ) विद्वान्‌ उलभ प्रकार प्रयोग करता है ( इत्‌ ) उसीको जानके तुम भी योग्य होता है ॥१॥ कम तिल 
F प्रयोग करो ॥४॥ 


फिर उप्ती विषय को अगले मन्त्रं में कहते हँ-- 
स मालुपीषु ृळमों वु प्रावीरम॑त्प: । दूतो विश्वेषां वत्‌ ॥२॥ 
र पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो F मनुष्यसम्बन ओं 
ce न | मानुषीषु ) न्धी ( विक्ष, ) प्रजाः 


: ) उत्तम विद्या मं व्याप्त पः ) मर्त्य 
EE पे Si ( दूतः ) BN विद्याओं का प्राप्त कराने क 
म ह 88 (इळभः ) दुलंभ है ऐसा जानना चाहिए ॥२॥ : 
मनुष्यों ह यादो सब लोगों के सुखसाधक विद्या के देनेवाले और 
दुर्लभ हैं ॥२॥ “वेश करानेवाले स्वयं धामिक होरे बे संसार में 


स सद परि! णीयते होतां मन्द्रो दिविष्टिषु । 
उत पोतां नि षीदति ॥ ३ ॥ 
Re पबायं- हे मनुष्यो ! जो ( मन्द्रः ) आनन्द दानकत्त 
न si कद न जा ( दिविष्टिषु] pe र 
बठत हैं जिसमें में सीदति ) बं 
है (सः) वह विदान्‌ विद्वानों को (परि म, ( नि, सौदति ) बैठता 
NR ढान्‌ विद्वानों को ( परि) सब प्रकार ( नीयते प्राप्त 


भाबार्थ--जहाँ पवित्र आनन्दयुक्त 
4 _ fe के > बाले = पु 4 fs 
सम्पूणं विनय होता है ॥३ दयुक्त और विद्या आदि के दैनेबाले लोग हूँ वहीं 


अब विद्वानों के गुणों को अगे भन्त्रो में कहते हें--- 
उत ग्रा अग्निरंघ्वर उतो गृहपतिं । उत ब्रह्मा नि पींदाति ।।४॥ 
पदा --हे-मनुध्यो ¦ जो ( गृहणतिः ) ,ह का स्वामी ( अग्निः ) ग्रस्त 


के सदृश ( स्ताः ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों 
यों को मे 
-( उत ) ओर ( ब्रह्मा ) चार वेद का पढुनेवालाः मक un ड 


भावार्थ --है भगुष्यो | जो सम्पूर्णं पदार्थों के मध्य में वर्त्तमान और दूत फे 
सदृश काय्यों को सिद्ध करता है और सूय आदि को प्रकाशित करता है बहु अवश्य 
आप लोगों को जानने योग्य है ॥४॥ 
अब अग्ति विद्या फे जाननेवाले बिद्वात्‌ फे विषय को अगले मन्तरं में कहते हैं-- 


ते स्याम ये अग्नये ददाशुईव्यदांतिमिः । य ३ पृष्य॑न्त इन्धते ॥२॥ 


पी पदार्थ--( ये ) जो (हब्पदातिभिः) देने योग्य वस्तुओं के दानों से (अग्नये) 
हा अग्निविद्या की प्राप्ति के लिए ( बदाशुः ) द्रव्य आदि पदार्थ देते हैं ओर ( ये ) 
जो लोग ( ईम्‌ ) जल को ( पुष्यन्तः ) पुष्ट करते हुए ( इन्धते ) प्रकाशित होते हैं 
(ते ) वे सुखी हैं उनके साथ हम लोग धुखी ( स्याम ) होवें ।।५॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत 
खर्चते हैं वे सब से सब प्रकार सब सुखों से पुष्ट हुए आनन्दित होते हैं ।।५॥ 


ते राया ते सुबीये'! ससवांसो बि श्रृंणिरे । 
ये अग्ना द॑धिरे दुव॑ः ॥ ६।। 


पदार्थ --( ये ) जो विद्वान्‌ लोग ( अग्ना ) बिजुलीरूप अग्नि में ( ढुबः ) 
अम्यास सेवन को ( दधिरे ) धारण करते और गुणों को ( वि, शृण्विरे ) सुनते हैं 
( ते ) वे ( राया ) घन के साथ ( ते ) वे ( सुवीर्ये; ) उत्तम पराक्रम और बल 
बालों के साय ( ससबांसः ) शयन करते से हुए आनन्दित होते हैं ॥६॥ 

भावार्थ--मनुष्य जब तक भर्ति आदि पदार्थो की विद्या का श्रवण ओर 
सेवन नहीं करते हैं तब तक धनाढ्य और पूर्ण बलवाले हो नहीं सकते हैं ओर जैसे 
सुख से सोते हुए आनन्द को प्राप्त होते हैं उत्ती प्रकार अग्नि आदि विद्या को प्राप्त 
हुए दारिद्र का नाश करके घन और बल से सदा ही सुखी होते हैं ॥६।। 


अब विद्वानों के पुरुषाथं का फल कहते हैं-- 
अस्मे रायां दिवेदिवे सं च॑रन्तु पुरुस: । अस्मे वाजांस ईरताम्‌ ॥७॥ 
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हिंसा करने योग्य दमनयुक्त ( दभे ) गृह 8 स्थित होता है ( उतो) और कमं 
करता और ( उत ) भी सबको बोध कराता है वही सत्कार करने योग्य होता है ऐसा 
जानो ॥४॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य अग्नि के सदृश पवित्रविद्या वाले और चारों वेदों के 
ज्ञाता और भी उत्तम कम्मों के करनेवाले गृह के स्वामी होवें वे ही श्रेष्ठ अधिकारों में 
वर्त्तमान होवें ॥४॥ 


वेपि हध्वरीयमुपवक्ता जनानास्‌ । व्या च मालुंपाणास्‌ ॥५॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! जिससे आप ( अध्वरीयतास्‌ ) अपने को अहिसारूप 
यज्ञ करनेवाले ( सानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों में उत्पन्न ( जनानाम्‌ ) प्रसिद्ध पुरुषों को 
( उपवष्ता ) उपदेश देनेवालों के भी उपदेशक हुए ( हि) ही ( हव्या ) देने 
योग्य वस्तुओं को ( च ) भी (वेषि ) प्राप्त होते हो इससे उपदेश करने के 
योग्य हो ॥ ५॥ 

भावार्थ--जो उपदेश देनेवाले लोग धर्म्मे उपदेश देमेवालों को उत्पन्न करते 
और उत्तम प्रकार शिक्षित और उपदेश देनेके लिए प्रवृत्त करके मनुष्यों को बोध 
कराते हैं बे ही संसार के कल्याण करनेवाले होते हैं ॥५॥। 

अब राजविषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं -- 


वेपीहस्य दूरयं१ यस्य जुजोपो अध्वरम्‌ । इच्यं मर्तस्य बोरहंवे ॥६॥ 





पदार्थ--हे विद्वान्‌ जो आप ( यस्य ) जिस ( सतंल्य ) मनुष्य के (दूत्यम्‌) 
दूतसम्बन्धी कम्मं को ( वेषि ) प्राप्त होते हो और जिसके ( बोळूहवे ) प्राप्त होने 
कै लिए ( हव्यम ) ग्रहण करने योग्य ( अध्वरम्‌ ) हिंसारहित व्यवहार का ( उ ) 
ही ( ज्जुजोषः ) सेवन करो ( इत्‌ ) वही आप ( अस्य ) इसके दूत होने के 
योग्य हैँ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--हे राजा लोगो ! जो पुणां विद्यायुक्त बहुत बोलनेवाले स्नेही और 
घामिक जन हैं ओर जो लोग राज्य के व्यवहार को धारण कर सकते हैं उन 
शुरवीर मित्रों को समाचारप्रापक बना श्रौर राज्यके समाचारों को जान के विशेष 
प्रवन्ध करो ॥६॥ 


अस्माकँ जोप्यध्वरमस्माकं यज्ञम॑ज्िरः । अस्माकं शुणुधी हवभ्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( अङ्गिरः ) प्राणके सदृश प्रिय राजन्‌ ! जिससे आप ( अस्मा- 
कम्‌ ) हम लोगों के ( अध्वरम्‌ ) न्यायव्यवहार और ( अहाकस्‌ ) हम लोगों के 
( यज्ञम्‌ ) विद्वानों के सत्कार श्रादि कियामय व्यवहार को ( जोषि ) सेवन करते हो 
इससे ( अस्माकस्‌ ) हम लोगोंके (हवम्‌) शब्द अर्थ सम्बन्धरूप विषय को (श्वृश्धि) 
सुनिये ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! जिससे कि आप हम लोगों की रक्षा करनेवाले प्रिय 
हैं इससे ग्रर्थी अर्थात्‌ मुद्दई और प्रत्यर्थी अर्थात्‌ मुंद्दालय के बचनों को सुनके निरन्तर 
न्याय विधान करो ।।७॥ 

अब प्रजा विषय को अगले मन्त्र में कहते है -- 


परिं ते दूळभो रथोऽस्माँ अंशनोतु विश्वतः । येन रक्ष॑सि दाशुप॑: ॥८॥ 


पदार्थ --है राजन्‌ ! आप ( येन ) जिससे ( वाशुषः ) विद्या श्रादि के दान 
करने वालों की ( परि ) सब प्रकार ( रक्षसि ) रक्षा करते हो वह ( ते ) आपका 
( बुळभः ) दुःख से नाश करने योग्य ( रथः ) सुन्दर वाहन ( अस्मात्‌ ) हम 
लोगों को ( विश्वतः ) सब प्रकार ( अइनोतु ) प्राप्त हो ॥८॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! जिन साधनों श्रौर दृढ़ राजसेना के अङ्गों से प्रजा का 
सब प्रकार रक्षण होवे वे ही हम लोगों से भी प्राप्त करने योग्य हैं ।।८॥। 

इस सूक्त में अग्नि, राजा, प्रजा और विद्वानों के गुण वरणांन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के श्र्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह नवम सूक्त और नवमा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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अथाष्ट्चंस्य दशमस्य सुक्तस्य वामदेव ऋषि: । अग्निदेवता । १ गायत्री । 
२, ३, ४, ७, भुरिग्गायत्री छन्वः । षड्जः स्वर: । ५, ८, स्वराडुष्णिक्‌ छन्दः । 
६ विराडुष्णिक्छ्र्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब आठ ऋचावाले दशवे सूक्त फा आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अग्निइब्दार्थ 
विषयक विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते है-- 
अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमे? कतुं न मद्रं हृंद्स्पृश॑म्‌ । 
ऋष्यामा त ओहः ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हें ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! हम लोग ( ओहैः ) नम्रतायुक्त कर्मों और 
( स्तोमैः ) प्रशंसाओं से ( ते ) श्रापके ( अद्य ) आज ( अइवम्‌ ) घोड़े के ( न ) 
सदृश श्रौर ( ऋतुम्‌ ) वुद्धि के ( न.) सदृश जिस ( हृदिस्पृशम्‌ ) हृदय को प्रिय 
ग्रौर ( भद्रम्‌ ) कल्याण करने वालों की ( ऋध्याम ) समृद्धि करें ( तम्‌ ) उसकी 
श्राप हम लोगों के लिए समृद्धि करो ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्य जेसे घोड़ेः से मार्ग को शीघ्र 
जा सकते हैं वैसे श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्षमागे को शीघ्र पाने के योग्य 


हैं ॥ १ ॥ 
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१।सू° ६, १० ॥ 


अब राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हे-- 
अधा हंगने ऋ्रतोर्भद्रस्प दक्ष॑स्य साधोः | रथोङऋतस्य॑ बृहतो बभूर्थ ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने, हि ) राजन्‌ ! जिस कारण अग्नि के सदुश प्रकाशमान 
आप हैं इससे ( रथीः ) बहुत वाहनों से युक्त होते हुए ( भद्रस्य ) कल्याणकर्त्ता 
तथा ( दक्षस्थ ) बल ( क्रतोः ) बुद्धि और ( साधोः ) उत्तम मागं में वर्त्तमान 
( ऋतस्य ) सत्यन्याय और ( बृहतः ) बड़े व्यवहार के रक्षक (बरभ्ूय) हुजिये (अध) 
इसके अनन्तर हम लोगों के राजा हृजिये ॥२॥ 

भावायं--राजा को चाहिए कि सम्पूणं बल और विज्ञान से सज्जनों का 
रक्षण और दुष्ट पुरुषों का ताड़न करके सत्य न्याय को उन्तति निरन्तर करें ॥२॥ 


अब प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहते है--- 
एुभिने अकेर्भवां नो अर्वाङ स्वर्णं ज्योति! | 
अग्ने विश्वेभिः सुमना अमके? ॥३॥ 


पदार्थ --हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्विन्‌ ! आप ( अके; ) सत्कार 
्रौर ( एभिः ) बुद्धि, बल और साधुओं के सहित ( नः ) हम लोगों के लिए रक्षक 
( भव ) हुजिये और ( अर्वा ) अन्य व्यवहार में वर्त्तमान ( स्वः ) जैसे सूर्यं के 
सदृश सुखकारी ( न ) वैसे ( नः ) हम लोगों के ऊपर ( ज्योतिः ) प्रकाशक हुजिये 
ओर ( घुमनाः ) कल्याणकारक मनयुक्त होते हुए ( विश्वेभि: ) सम्पूर्ण ( अनौकंः ) 
शत्रु और दुष्ट डाकुओं से ग्रहण करने को श्रशक्य सेनाओं से पालनकर्ता हृजिये ॥३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो राजा लोग बल बुद्धि और 
सज्जनों से संग'उत्तम रक्षा कर और वृद्धि कराके प्रजा का पालन करते हैं बे सूर्य्य 
के सदृश प्रकाशित यशयुक्त सदा आनन्दित होते हैं ।।३।। 


अब अमात्यविषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं--- 
आमिषं अच्च गौरमिगृणन्तोऽग्ने दाशेम । 
्र ते दिवो न स्त॑नयन्ति शुष्माः ॥ ४॥ 


पदाथं-हे ( अग्ने ) बिजुली के सदृश वर्त्तमान राजन्‌ ! हम लोग (अद्य) 
आज शीघ्र ( आभिः ) इन ( गोभिः ) बुद्धि आदि की बढ़ानेवाली वाणियों से (ते) 
आप के लिए ( भुणन्तः ) स्तुति करते हुए कर घन ( वाशेम ) देवें जिन ( ते ) आप 
के लिए ( दिवः ) बिजुली के ( न ) सदृश ( शुष्माः ) बलपराक्रमयुक्त जन ( प्र 
स्तनयन्ति ) शब्द करते हैं उन आपके लिए राज्य देवें ॥| ४ ॥। 

भावार्थे राजन्‌ ! जो आप बिजुली के तुल्य भन्त्रियों की 
तोगों की पालना करें तो हम लोग आप की प्रजा हुए 
निरन्तर प्रशंसा करें श्रौर बहुत धनादि सम्पत्ति देवें ।। ४ ॥ 


शि रक्षा करके हम 
आज से लेकर आप की 


तब स्त्ादिषठे संद ्िरिदा चिदहं इदा चिंदृक्तोः । 
श्रिये स्कमो न रॉचत उपाके ॥ ५ ॥ 


पदारथं-हे ( अग्ने i मै के सदृश प्रकाशमान राजन्‌ ! जो 
त्यन्त स्वादुयुक्त मधुर ( : ) अच्छी दृष्टि ( तव ) श्राप 
समीप में ( अहक Rl पा | चित्‌ ( hn ( अक्तोः ) रात्रि के मध्य 
प्रकाशमान सूर्य्य न ) सदृश ( श्रिये ) लक्ष्मी की प्राप्ति के लिः 
प्रकाशित त है ( इदा ) वही 0 को रक्षा करने योग्य है ( चित | 9० 
सम्पूर्ण गुणों से युक्त पुरुष राज्य की रक्षा कर सके और 
वही आप को गुरु के सदृश सेवा करने योग्य है ॥ ५ ॥ बदर ध ) 
भावार्थ--हे राजन्‌ ! जो दिन रात्रि 
करने और न्याय की प्रवृत्ति करनेवाला दूत वा 
रक्षा करने योग्य है ॥ ५ ॥ 


फिर प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं--- 
घृर्त न पृतं तनुर॑रेपाः शुचि हिर॑ण्यम्‌ | 
तत्त रुक्मो न रोचत स्वधावः | ६ ॥ 


स 
( उपाके 
में ( श्क्मः 


के प्रबन्ध देखने अन्याय का विरोध 
मन्‍्त्री होवे वही पहिले सत्कारों करके 


पदार्थ--हे ( स्वघावः ) बहुत अन्न से युक्त राज : 
्राचरण से रहित ( ते ) ग्रापके राज्य में ( रुक्मः ) Be हाड र ह 
सदृश ( रोचत ) शोभित होते हैं श्रौर णो ( शुचि ) पवित्र ( हिरण्यम्‌ ) ज्योति के 
सदुण (लव के Hs क ( [ ) उसको प्राप्त होकर उनके साथ आपका | 
तनूः पूतम्‌ ) पवित्र घृत सदृश श्र 
हो ॥ ६॥ 99% //95: rE 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो सूर्य के सदृश तेजस्वी, 
प्रशंसित, अपराघरहित, श्रेष्ठ शरीरयुक्त, विद्या आर धवन द् 
ओर श्रापके राज्य के रक्षक हों और श्राप इन लोगों की सम्मति 
अधिक अवस्था युक्त हुजिए ॥ ६ ॥ 


कुलीन, पवित्र 
वृद्ध होवें वे प 
से बर्तमान होक 
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फिर राजविषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
कृतं चिद्वि ष्मा सनेमि द्वेपोऽपनं इनोषि मत्तात्‌ । 
इत्था यज॑मानादृतावः || ७ ॥ 


पदार्थ--हे ( ऋतावः ) सत्य से युक्त ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वर्तमान 
जो भ्राप ( हि) 5 ( चित्‌ ) oe ( द्वेषः ) द्वेष करनेवाले (मर्ततात्‌) म्य से 
वा ( इत्या ) इस प्रकार ( यजमानात्‌ ) धर्म से सङ्ग किये हुए जन से ( सनेमि ) 
प्रनादि सिद्ध श्रौर ( कृतम्‌ ) उत्पन्न किये गये को ( इनोषि ) विशेषता से प्राप्त 
होते हैं ( स्म ) वही राज्य करने योग्य हैं ॥ ७॥ है 

भावाथं-हे राजा श्रादि मनुष्यो ! श्राप लोग शत्रु और मित्रों से उत्तम 
गुणों को प्रहण करके सुखों को प्राप्त होइये ।। ७ ॥ 


शिवा नेः सख्या सन्त श्ात्रामम देवेषु युष्मे । 
सा नो नाभि? सद॑ने सस्मिन्नृध॑न्‌ | ८ ॥ १० ॥ अलु० १॥ 


पदार्थ-हे (अग्ने) प्रग्निके सदृश पवित्र आचरण युक्त जो आप के (नाभिः) 
मध्य भ्रङ्ग के सदृश ( शिवा ) मञ्जलकारिणी नीति ( सस्मियु ) समस्त ( ऊधम्‌ ) 
श्रेष्ठ धनाढघ में और ( सदने ) विराजें जिसमें उस राज्य में वत्त॑मान है (सा ) 
बह्‌ ( नः ) हम लोगों के ( बेवेषु ) विद्वानों वा उत्तम गुणों में ( युष्मे ) आप लोगों 
को प्रवृत्त करे। जो लोग ( सझ्या ) मिन्न और ( भ्रात्रा ) बन्धु के सदुश वत्तंमान 
पुरुष के साथ वत्तंमानों के तुल्य ( नः ) हम लोगों की रक्षा करनेवाले ( सन्तु ) हों 
उनमें भ्राप विश्वास करो ॥ ८ ॥ 

भाषार्थ--जो राजपुरुष परस्पर मित्रता करके प्रजाग्रों में पिता फे सदृश 
बत्तंमान हैं उन लोगो फे साथ जो राजनीति का प्रचार करता है, वही सवंदा राज्य 
भोगने के योग्य है ।। ८॥ 

इस सूक्त में ग्नि, राजा मन्धी के कृत्य वर्णन करने से इस सूबत के प्र्थ की 
पूर्व सूक्त फे अर्थ फे साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह चतुर्ष भण्डल में दशवां सूक्त प्रथम अनुषाक तृतीय अष्टक फे पाँचवें 
अध्याय में बक्षबां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


अघ घड्खस्यैकादशस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । अग्निर्देवता । 
१, २, ५, ६, निचुत्तरिषटरप्‌ छन्दः । षेबतः स्वरः । ३ स्वराङ्बुहती छन्दः। 
ऋषभ: स्वरः । ४ भुरिक्पछ्क्तिः छन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब भनि क्षी सबृश्ता से राजगुणों को कहते हैं-- 
भद्र ते अग्ने सहसिश्ननीकमुपाक आ रोचते सूर्य्यस्य । 
रुशदूदशे दशे नया चिदरूप्लितं दृश आ रूपे अन्न॑म्‌ ॥१॥ 


पदार्ध--है ( सहसिय्‌ ) बहुत बल से युक्त ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वर्तमान 
लिन ( ते ) भापके ( उपाके ) समीप में ( भद्रम्‌ | कल्याणकारक ( रुशत्‌ ) उत्तम 
स्वरूपयुक्त ( अनीकम्‌ ) सेना ( सूर्यस्य ) सूयं के किरणों फे सदृश ( आ, रोचते ) 
प्रकाशित होती है श्रौर ( भक्तया ) रात्रि के सहित चन्द्रमा के सदृश ( बुझे ) 
दीलती ( चित्‌ ) भ्रौर सुख ( बृशे ) देखने के ( अरूक्षितम्‌ ) रूखेपन से रहित 
( अन्नम्‌ ) भोजन करने योग्य पदार्थ ( दृशे ) देखने के योग्य ( रूपे ) रूप में (मा) 
प्रकाशित होता है उन प का सर्वेत्र विजय हो यह निश्चय है ॥ १ ॥ 

भावार्थ--इस भन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जो राजा उत्तम प्रकार 
शिक्षित सेना उत्तम गुणों भौर ऐश्बर्य के सहित प्रजाग्रों का पालन करता भर दुष्टों 
को पीड़ा देता है वह चन्द्र भर सूर्य के सदृश सर्वत्र प्रकाशित होता है॥ १ ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं 


बि पांझ्ने शृणते मंनीषां खं वेप॑सा तुबिजात स्वतबांनः | 
विश्वेंभियद्रावन: शुक्र देवैस्तन्नों रास सुमहो भूरि मन्म॑ ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( तुविजात ) बहुतो में प्रसिद्ध ( अग्ने ) भ्रग्नि के ह श विद्या 
से प्रकाशित ( स्तवानः ) स्तुति करनेवाले हुए आप ( बेपसा ) राज्य के पालन 
आदि कमं से ( भनीबाम्‌ ) मन की नियामक बुद्धि और ( ह्म्‌ ) आकाश की 
( गृणते ) स्तुति करनेवाले के लिए ( बि ) विशेष करके ( साहि ) कमो की 
समाप्ति करो । हे ( शुक्र ) शीधता करनेवाले ( विश्वेभिः ) सम्पूर्णं ( देवैः ) 
7 के भ आप (व्‌) (` 5 ) उत्तम प्रकार भजो सेवो ( तत्‌ ) 
उस ( घुमहः ) बहुत बड़े और ( भू बहुत ( अन्म ) विज्ञान को ( नः ) हम 
लोगों के लिए ( रास्व ) दीजिए ॥ २॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! गाप जितेन्द्रिय हो भौर बुद्धि को प्राप्त होकर कर्म से 
प्रारम्भ किये हुए काय्यं को समाप्त करो भौर सम्पूर्ण विद्वानों के सहित पूर्ण विज्ञान 
भोर प्रजाओं के लिए सुख दीजिए ॥ २॥ ` 


खद॑ने काब्य त्वन्म॑नीपास्त्वदुक्था जांयनते राध्यांनि । 
लदि द्रवि वीरपेशा इत्थाधिये दाश॒पे मत्याँय ॥ ३॥ 


PSST TT TT TT TT TTT SO 
POSTS Tianna one nS 


ऋग्वेद: अ० ३। भ० ५॥ व° १०, १९, ६९ 


{हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! श्राप ( वौरपे्ञाः ) वीर पुरुषों के स्पे 
सदृश सनात ह ( bs ) इस म त्वत्‌ ) आप के समीप से 
युक्त ( दाशुषे ) देनेवाले ( मर्त्याय ) मनुष्य के लिए ( काव्या ) ` 
निमित किये काव्य ( त्वत्‌ ) आप के समीप से ( 8 । यथार्थज्ञान ( त्वत्‌ ) 
गाप के समीप से ( उक्था ) प्रशंसा करने ( राध्यानि ) और सिद्ध करने योग्य द्रव्य 
( ज्ञायन्ते ) प्रसिद्ध होते हैं ( त्वत्‌ ) आप के सभीप से ( द्रविशाम्‌ ) घन ( एत्ति ) 
प्राप्त होता है । इस से हम लोग आप की सेवा करें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! जो आप विद्वान्‌ जितेन्द्रिय और न्यायकारी होरे तो 
श्राप के अनुकरण से सम्पूणा मनुष्य सत्य आचरण में प्रवृत्त हो और ऐश्वय्यं को प्राप्त 
होकर सम्पूर्ण प्रजा का हित साध सके ॥ ३॥ 


अब अग्निसम्बन्घ से विद्वानों के गुणों फो कहते हैं-- 
लादवाजी वाजम्भरो विहांया अभिष्टिहज्जायते सत्यशुंष्मः । 
सद्रि्देबजूतो मयोशचस्स्वदाशुऽतरुवाँ अंगने अर्वा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जो ( त्वत्‌ ) आप के समीप से प्रेरणा किया 
गया ( विहायाः ) जिससे वह बड़ा और शीघ्र जाता है इससे ( वाजम्भरः ) प्राप्त 
हुए बहुत भार को धारण करनेवाला ( सत्यशुष्मः ) सत्यबलयुक्त ( अभिष्टिकृत्‌ 
अपेक्षितकमं का कर्त्ता ( वाजी ) वेगवान्‌ ओर ( जायते ) होता हैँ वा जो ( त्वत्‌ 
आपके समीप से ( रयिः ) धन ( देवजूतः ) विद्वानों ने जाना और चलाया हुमा 
(सयोभुः) सुख की भावना करानेवाला वा जो ( त्वत्‌ ) आपके समीप से (जूजुवान्‌ 
शीघ्र प्राप्त कराने और ( भर्वा ) शीघ्र जानेवाला ( आशुः ) शीघ्रगामी ( जायते 
होता है वह हम लोगों को भी उत्पन्न करने योग्य है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--है मनुष्यो ! जो ग्राप लोगों के पुरुषार्थ से बिजुली ग्रादि स्वरूप 
श्रग्तिविद्या से प्रसिद्ध होवें तो बहुत भारवाले वाहन का पहुँचानेवाला सुख का हेतु 
श्रौर धन उत्पन्न कराने वा शीघ्र ले चलनेवाला होवे ।। ४ ॥ 

फिर अग्नि विषय को अगले भन्त्रो में कहते हैं-- 

त्वामग्ने प्रथमं देवयन्तो देवं मत्ता अमृत मन्द्रजिहस । 
द्ेषोयुतमा विवासन्ति धीभिदेभूनस गृहं तिममूरस्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ हे ( अमृत ) अपने आत्मस्वरूप से नाशरहित ( अग्ने ) अत्यन्त 
विद्वान जो र ¶ ‹ घीभिः ) कर्मो वा बृद्धियों से ( मन्द्रजिह्वम्‌ ) आनन्द उत्पन्न 
करनेवाली वाणीगुक्त ( द्वेषोयुतम्‌ ) वेप आदि कर्मेवियुक्त ( दभूनसम्‌ ) इन्द्रियों को 
रोकनेवाले ( अमूरम्‌ ) ता प्रादि दोष रहित विद्वान्‌ ( प्रथमम्‌ ) आदिम (देखमू) 
सुन्दर 55008 ) ग्रह के स्वामी ( त्वाम्‌ ) आपकी ( देवयन्तः ) कामना करते 


हुए ( मर्ताः ) मनुष्य ( आ, विवासन्ति ) सेवा करते हैं उन की श्राप भी सेवा 
करो ॥ ५॥ 


भावार्थ--जो लोग विद्वान्‌ होकर गृहस्यों को बोघ, सब के सन्तानों को 
ब्रह्मचर्य्यं से उत्तम शिक्षा और विद्या ग्रहण करा के तथा अविद्या आदि दोषों को दूर 


हा के शमदम आदि उत्तम गुणों से युक्त करते हैं वे ही इस संसार में सुन्दर होते 
॥ ५ ॥। 


आरे अस्मदर्मतिमारे अंह॑ आरे विश्वाँ दु्ंति यन्निपासिं । 
दोषा शिवः स॑हसः सुनो गने यं देब आ चित्सच॑से स्व॒स्ति ॥६॥११ 


पदार्थ--हे ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनो ) सन्तान और ( मग्ने ) 
अत्यन्त विद्वान्‌ ( यत्‌ ) जिससे श्राप (देवः ) ईश्वर के सदृश ( अस्मत्‌ ) हम 
लोगों से ( आरे ) दूर ( अमतिम्‌ ) मूर्खजन को ( आरे ) दूर ( भ्रंहः ) पापकर्म 
को भौर ( आरे ) दूर ( विश्वाम्‌ ) समग्र ( बुमंतिम्‌ ) दुष्टबुद्धि को निरन्तर 
अलग करा ( यम्‌ ) जिसकी ( निपासि ) अत्यन्त रक्षा करते हो उसको ( शिवः ) 
मङ्भलकारी हुए ( दोषा ) रात्रि और दिन में ( चित्‌ ) भी ( स्वस्ति ) सुख को 
भा, सचसे ) सम्बन्ध कराते हो इससे हम लोगों से पूजा करने योग्य हो॥६॥ 
भावार्थ--यह्‌ हम लोग निश्चय करते हैं कि जो लोग हम लोगों को ्रधर्मी 
ओर हा पुरुष से दूर करते हैं वे i 
दोर डा उष्ष से दूर करते हैं वे ही दिन रात्रि हम लोगों से सत्कार करने 
इस सूक्त में अग्नि राजा विद्वान्‌ पुरुप के गुण बर्णन करने इस सूक्त के अर्थ 


पूवं सुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह ग्यारहवां सूक्त ओर ग्यारषवाँ वर्ग समाप्त हुआ ।। 


i] 
अय षड्चच्य द्वाद्स्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । अग्निदेवता । १, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । 
२ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेबतः स्वरः | ३, ४ भुरिक्‌ पङ्क्लिः। ˆ 
६ पडङ्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


भब छ: ऋचावाले बारहवें सुक्त का आरम्भ » उस के प्रथम में फिर 
अग्निसादृश्य होने से विद्वानों के ह फो कहते हः i 


यस्त्वाम॑ग्न इनधते यतुकू्िस्ते अन्न कृणवरसस्मिन्नह॑न्‌ । 
स हु युब्नेरस्थ॑स्तु प्रसक्षत्तव ऋत्वा जातवेद भिकिस्वान्‌ ॥ १ ॥ 


कवि विद्वानों के. 


॥ ८७७ 


ऋहरवेदः मं० ४ । श० २। सू० १२, १३॥ 


३८३ 
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हि पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( यतःस्नुक्‌ ) उद्यत किये हैं हवन करने के 
पात्र विशेषरूप स्रुवा जिसने ऐसा पुरुष ( सस्मित्‌ ) सब में ( अहु ) दिन में 
( त्वाम्‌ ) श्राप को ( इनधते ) ईश्वर से मिलावे और ( ते ) आप के लिए 
{_ अन्नम्‌ ) भाजन के पदार्थ को ( कृणवत्‌ ) सिद्ध करे और हे ( जातवेदः ) 
श्रेष्ठज्ञानयुक्त ( यः ) जो ( तव ) आप की ( ऋत्वा ) बुद्धि वा कर्म से ( चिकि- 
त्वांचु ) सत्य अर्थ का जाननेवाला होता हुआ ( अभि, प्रसक्षत्‌ ) प्रसङ्ग को करे 
( सः ) वह ( सु, थुम्ने ) उत्तम यशों वा धनों से ( निः ) तीन वार युक्त ( अस्तु ) 
हो॥ १॥ 

भावार्थ-हे विद्वानो ! जो लोग आप के लिए ईश्वरज्ञान, बड़े विहार की 
बिद्या ग्रौर उत्तमबुद्धि को सब काल में देते हैं वे यश श्रौर धन से युक्त करने 
चाहिएँ ॥ १ ॥ 

फिर अग्नि के सादृश्य से राजगुणों को अगले सन्ननों में कहते हैँ- 


इध्मं यस्ते जभरंच्छश्रमाणो महो अंग्ने अनीकमा संपय्यन्‌ । 
स इंधानः प्रतिं दोपामुषासं एष्य॑त्रयि संचते प्रञ्जमित्रांन्‌ ॥ २ ॥ 





प्रवार्थ-हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( यः ) जो ( शश्रमाणः ) अत्यन्त परिश्रम 
करता हुआ सेना का स्वामी ( ते ) श्राप की ( महः ) बड़ी ( इध्मम्‌ ) प्रकाशयुक्त 
{ अनीकम्‌ ) विजय को प्राप्त होती हुई सेना की ( आ ) सब प्रकार ( सपर्य्यनु ) 
सेवा करता हुभ्ना ( जभरत्‌ ) यथावत्‌ हरे पोषे पुष्ट हो अर्थात्‌ शत्र बल हरे ओर 
आप पुष्ट हो ( सः ) वह ( इघानः ) प्रकाशमान होता ( प्रति, दोषास्‌ ) प्रत्येक 
रात्रि श्रौर ( उषासम्‌ ) प्रत्येक दिन ( पुष्यन्‌ ) पुष्टि पाता ( अभिन्ना ) श्रौर 
धर्म से द्वेष करनेवाले शत्रुओं का ( घ्नबु ) नाश करता हुआ ( रयिस्‌ ) राज्यलक्ष्मी 
'को ( सचते ) प्राप्त होता है ॥ २॥ 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो आप के सेनाव्यक्ष शोर न्यायाधीश विद्या विनय 
र घर्म आदि से प्रकाशमान हुए अपनी प्रजाओं का पालन करते और दुष्ट शत्रुओं 
का नाश करते हुए विजय को प्राप्त होते हैं, उनके लिये श्रापको चाहिए कि बहुत 
अतिष्ठा ग्रौर बहुत धन देकर दिन रात्रि धर्म श्र्थ काम मोक्ष की उन्नति करें ॥२॥ 
अग्निरीशे बृहतः प्षत्रिय॑स्थाग्निर्वाजस्य परसस्य॑ रायः । 
दधाति रत्नं विधते यविष्ठ व्यांतुषषट मत्योय स्वधावान ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-हे राजा और प्रजाजनो ! जो ( अग्निः ) भ्रग्ति के सदृश जन 
{ क्षत्रियस्य ) क्षात्रधर्मयुक्त ( बृहतः बडे ( वाजस्य ) वेग विज्ञान ग्रौर ( परमस्य ) 
अत्यन्त श्रेष्ठ ( रायः ) घन श्रादि के मध्य में ( ईशे ) ऐश्वस्यें करता है तथा 
( यविष्ठ ) प्रत्यन्त युवा भर्थात्‌ शरीर औए श्रात्मा के बल से' ग्रौर' ( स्वधत्बान्‌ ) 
बहुत भ्रन्त भ्रादि से युक्त ( आनुषक ) श्रनुकूल हुआ ( विषते ) विधान करते हुए 
( सर्त्याय ) मरण धर्मवाले मनुष्य के लिए ( अग्निः ) बिजुली के समान वत्तंमान 
( रत्नम्‌ ) रमण करने योग्य धन को ( वि, दघाति ) विधान करता है वहू सब 
लोगों से सत्कार करने योग्य है ॥ ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूर्य्यं श्रौर बिजुली 
के सदृश राज्य और ऐश्वर्य की उन्नति करते हुए यश को विस्तारते हैं वे सब से सब 
प्रकार सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा य॑विष्ठाचित्तिमिथकृमा कबिदाग) । 
कृधी ष्व!स्माँ अदितेरनांगान व्येनाँसि शिश्रथो विष्व॑गरने ॥४॥ 
_ जदार्थ-हे ( यविष्ठ ) भ्रत्यन्त यौवनावस्था को प्राप्त ( अग्ने ) विद्या और 
विनय से प्रकाशित राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो हम लोग ( अचित्तिभिः ) चेतनाभिन्नों से 
{ ते ) श्राप के ( पुरुषत्रा ) पुरुषों में ( चित ) कुछ ( आगः ) अपराध को 
( चकृम ) करें उन ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( कत्‌, चित्‌ ) कभी ( आनागायू ) 
श्रपराध से रहित ( कृषि ) कीजिये जो जो हम लोगों से ( एनांसि ) पाप होवे 
उन उन को भी (हि) निश्चय से ( विष्वक्‌ ) सब प्रकार ( वि, शिश्रयः ) 
शिथिल वा उन का वियोग करो श्रौर ( अदितेः) पृथिवी के ( सु ) उत्तम राज्य 
को करो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो कदाचित्‌ भ्रज्ञान वा प्रमाद से हम लोग अ्रपराघ 
करें उन को भी दण्ड के विना क्षमा न कीजिये श्रौर हम लोगों को उत्तम शिक्षा से 
धामिक कर के पृथिवी के राज्य के श्रधिकारी करिय ॥ ४ ॥ 
फिर विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
महदिचदग्न एन॑सो अमीकं ऊर्वाददिवानांसुत मरयीनाम्‌ । 
मा ते सखायः सदमिद्रिषाम यच्छां तोकाय तन॑याय शं योः ॥५॥ 
पदार्थ--हे ( अग्बे ) विन्‌ ! ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( उत ) ग्रौर 
( मर्त्यानाम्‌ ) श्रविद्वानों के ( css समीप में ( महः ) बड़े ( चित्‌ ) भी 
( एनसः ) भ्रपराघ के ( ऊर्यात्‌ ) वि से हम लोग विनाश करें प्रर्थात्‌ 
उन कर्मों का नाश करे जो प्रपराध के मूल हैं और ( ते ) आपके ( सखायः ) 
मित्र हुए श्राप के ( सढम्‌ ) स्थान को ( मा ) मत ( रिषाम ) नष्ट करें और आप 
( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए पांच वर्ष की श्रवस्थावाले ( तनयाय ) पुत्र के लिए 
( शम्‌ ) सुख ( योः) उत्तम कर्मं से उत्पन्न हुग्ना ( इत्‌ ) ही ( यच्छ ) 
दीजिये ॥ ५॥ 


भावार्थ--है मनुष्यो ! जैसे हम लोग विद्वानों के समीप स्थित हों ्रौर 
शिक्षा को प्राप्त होकर पापस्वरूप कर्म्म का त्याग कर श्रन्यों का भी त्याग कर 
करावें, सब के मित्र होकर कुमार ग्रौर कुमारियों को उत्तम शिक्षा देकर श्रौर 


सम्पूर्ण विद्या प्राप्त करा के सुखयुक्त करें, वैसा श्राप लोग भी ्राचरण करो ॥ ५ ॥ 
यथां ह त्यहंसवो गोरे चित्पदि पिताममुंश्चता यजत्राः । 
एवो प्य१स्मन्सुंश्चता व्यंहः प्र तांयग्ने प्रतरं न आयुं ॥६॥१२॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( यथा ) जैसे श्राप से ( नः ) हम लोगों के 
( प्रतरम्‌ ) जिस से संसार में पार होते वह ( आयुः ) जीवन ( प्र, तारि ) पार 
किया जाता है ( श्रंहः ) पाप पार किया जाता वैसा हम लोग आपके पार करानेवाले 
जीवन श्र श्रपराध को पार करें हे ( यजत्राः ) विद्वानों के सत्कार करनेवाले 
( वसवः ) निवास करते हुए जनो ! जैसे श्राप लोग ( त्यत्‌ ) उस पाप का (ह) 
निश्चय कर ( अमुञ्चत ) त्याग करें ( पदि ) प्राप्त होने योग्य विज्ञान में (चित्‌ ) 
भी ( सितान्‌ ) शब्दार्थविज्ञानसम्बन्धिनी ( गौर्यम्‌ ) स्वच्छ वाणी को प्राप्त 
हुजिये बैसे ( एवो ) ही ( अस्मत्‌ ) हम से श्राप को ( घु, वि, भुञ्चत ) भ्रच्छे 
प्रकार विशेषता से दुर कीजिये उसी प्रकार हम लोग भी पाप का त्याग करके 
उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी को प्राप्त होवें ॥ ६॥ 
भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंकार है हे मनुष्यों ! जैसे धामिक यथार्थवक्ता 
विद्वान्‌ लोग पाप के झाचरण का त्याग कर के सत्य आचरण में भ्रन्यों को अपने 
सदुश करने की इच्छा करते हूँ वैसा ही आप लोग भी आचरण करो ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में श्रग्नि राजा और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के 

र्थं की पूर्व यूक्त के श्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ बारहवा सूक्त, बारहवा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 


ग्रथ पञ्चचंस्य योदशस्य सूक्तस्य वामदेव शधिः । झग्निदेवता । 
१, २, ४, ५ विराट्‌ त्रिष्दुप्‌ । ३ निचृत्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
अब पांच ःऋचावाले तेरहवें सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम भन्तन में सूर्य 
के सादुझ्य से राजगुणों को कहते हैं-- 


अत्यप्निस्वसासग्र॑ंमख्यद्दिमातीनां छुसनां रत्नभे॑भ्‌ । 
यावभ॑खिना छुकतों दुरोणसुत्सूया ज्योतिषा देव एति ॥१॥ 


पदार्थ--जों ( बिभातीताम ) प्रकाश करते हुए ( उषसाम्‌ ) प्रातःकालों 
के ( अग्नम्‌ ) ऊपर होना जैसे हो वसे ( अग्निः ) अर्नि के सदृश यश को ( प्रति, 
अख्यत्‌ ) प्रकट करता और ( घुभनाः ) प्रसन्नचित होता हुआ ( अधिबना ) वायु 
और बिजुली के जैसे ( घातम्‌ ) प्राप्त हों वेसे ( विका प्रकाश के साथ 

बेबः ) सुख का देनेवाला ( सूर्यः ) सूर्य जैसे ( उत्‌ i ) उदय होता 
वसे ( छुकतः ) उत्तम कृत्य करनेवाले धर्मात्मा के ( रत्नघेयम्‌ ) रत्न जिस में घरे 
जायं उस ( बुरोणम्‌ ) ग्रह को प्राप्त होता वह सुख को प्राप्त होता है ॥ १॥ 


भावार्ष--इस अन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो वायु बिजुली भ्रौर सूयं 
के गुणयुक्त पुरुष प्रजाओं का पालन करते हैं वे उस सत्यन्याय से बहुत रत्नों के कोश 
को प्राप्त हैं ॥ १॥ 


भब सूर्यलोकादिकों के निभि्तकारण फो अगले मन्त्र में कहते हैँ 
ऊर्ध्वे भानुं संविता देवो अश्रेदृद्॒ष्सं दविंधवद्रविषो न सत्तां । 
अजु ब्रतं वरुणों यान्ति मित्रो यत्यै दिव्यारोहय॑न्ति ॥२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( सविता ) सूर्य्यमण्डल ( देवः ) प्रकाशमान 

( सत्वा ) चलनेवाला ( गविषः ) गोम्नों को प्राप्त होने की je हुए के 
( न ) सदृश ( अनु, ब्रतम्‌ ) अनुकूल कर्म को श्रौर ( वरुणः ) जल झौर ( भिन्नः ) 
वायु अनुकूल कर्म को ( यन्ति ) प्राप्त होते वा ( यतु ) जिस ( सूर्य्यम्‌ ) सूर्य्यलोक 
को ( दिवि ) अन्तरिक्ष में ( आरोहयन्ति) चढ़ाते हैं वा सूर्य्यमण्डल ( द्रप्सम्‌ ) 
पृथिवीसम्बन्धी भूलोक को ( ब्रविध्वत्‌ ) अत्यन्त कंपाता हुश्रा ( ऊर्ध्वम्‌ ) ऊपर 
वर्त्तमान ( भानुम्‌ ) किरण का ( अश्नोत्‌ ) ) आश्रय करता है यह सब जानो ॥ २॥ 


. भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है । इस सृष्टि में परमात्मा ने जैसे 
सुय्यं की उत्पत्ति से जल श्रग्नि श्रोर पवन रचे वंसे ही पृथिवी भ्रादिकों के भी 
निमित्तकारण रचे, यह जानना चाहिए ॥ २॥ 


यं सीमकृण्वन्तमंसे विपचे’ भ्‌ वक्षे मा अन॑वस्यन्तो अर्थम्‌ । 
तं य्य हृरित॑ः सुप्त यह्वीः स्पशं विश्व॑स्य जगंतो वहन्ति ॥३॥ 


पार्थ--हे मनुष्यो ! (यम्‌) जिस ( अथम्‌ ) पदार्षरूप सूयं 
मनबस्यन्तः ) न सेवते श्रौर क्रिया _ ( घ्रवक्षेमाः निश्चित रक्षण. 
का जन ( कि भ्रन्धकार के मा ( { वियोग | | 
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DALBALAA ag 
अब विद्वात्‌ के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- | 
केतुं संबरिता देवो अश्रेजजयो ति विश्वस्मै. भुवनाय कृण्वन्‌ । 
आला घयाांप्रथिबी अन्तरि वि सर्यो र म्मिभिश्चेफितानः ॥२॥ 
पदार्थ --जो ( देवः ) विद्वान्‌ जैसे ( सविता ) सूर्य्यं ( रश्मिभिः ) किरणों 


से ( चेकितानः ) जनाता हुआ ( सूर्य्यः ) प्रकाशमान ( विशवस्मे ) सव ( भुवनाय 
संसार के लिये ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( कृण्वत ) करता हुआ ( चावापृथिवी 




















सब ओर से ( अक्षण्वन्‌ ) निश्चित करने हैं ( तम्‌ ) उस ( विश्वस्य) ते 
( जगतः ) संसार के ( स्पशम्‌ ) वांधनेवाले ( सूर्यम्‌ ) सूर्य्य को ( सप्त ) च 
( यह्वीः ) बड़ी ( हरितः ) दिशाओं को ( वहन्ति ) प्राप्त कराते हैं वैसे ही 
गुणों को प्राप्त कराओ ॥ ३॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे किरणों सूय्यं को अन्धकार के दूर करने के i 
धारण करते हैं वैसे ही सम्पूर्ण जगत की अविद्या दूर करने के लिए और विद्या 
रक्षा के लिए सब प्रकार सत्य के उपदेश करो || ३॥ 


अब सू््यदुष्टान्त से विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 





ih प्रकाश भूमि ( अन्तरिक्षम्‌ ) pd j ( वि, ne अपराः, ) म होता है वैसे 
5 बहिरेभिविहर॑न्यासि तन्त॑मवव्यय्मसितं अध्वम ) उत्तम ( केतुम्‌ ) बुद्धि का | अभ्षत्‌ ) आशय कः वहाँ दुरा सुवाला 
hh ऐेभिबिहर॑न्यासि तन्तुंभब॒व्ययन्नसितं देव वस्म । उची 7 

i लक ६ Te भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार हे । जा विद्वानू लोग सम्पूणं 
3 दविध्वतो रश्मयः सूर्यस्य चमेंवाबांधुस्तभों अप्स्व१न्तः ॥४॥ विद्याओं को पढ़कर ब्रह्मचयं और योगाम्यास से ज्ञान को प्राप्त होकर किरणों से सूयय 
EME पदार्थ-हे ( देव ) प्रकाशमान विद्वन्‌ ! जिस से झाप ( वहिष्ठेभिः ) $ के सदृश अन्तःकरणों को उपदेश से उज्ज्वल करते हैं वे ही सब को सत्कार 
ते पे त्यन्त प्राप्त करानेवालों से सूर्य्य ( तन्तुम्‌ ) कारण को ( बिहर्‌) प्राप्त होता { करने योग्य होते हैं ॥ २ ॥ 
|) हुआ भर ( असितम्‌ ) क्ृष्णवर्ण भ्रन्धकार को ( अव्ययत्‌ ) दूर करता हुँभा अब विदुषी के गुणों को अगले सन्त्र में कहते हँ-- 
| Sif चलता है वैसे ( चस्म ) निवासस्थान को ( अब, यासि , प्राप्त होते हो प्रोर जैसे i FR हि SE त्ज 
ke if ( दविध्यतः ) कंपाते हुए ( सूर्यस्य ) सूर्य की ( रमयः ) किरणों ( अप्यु ) भ्रन्त- आावहन्त्यर्णीर्ज्योति षागान्मृही ।चत्रा राश्‍्माभश्चोकताना । 


fy {रक्ष के ( अन्तः ) मध्य मे ( तमः ) ग्रन्धकार को ( चमंव ) जैसे चमं शरीर को TR _ 

k i ढाँपता है वैसे ( अधुः ) ढांपते है वैसे म्राप हूजिये ॥ ४ ॥ प्रबोधयन्ती सुविताय देव्यु (पा इयते सुयुजा रथन ॥३॥ 

पदार्थ--हे विद्यायुक्त और उत्तम गुण वाली स्वि! तू जैसे ( सुयुजा ) उत्तम 
प्रकार जोइते हैं घोड़ों को जिस में उस ( रथेन ) वाहन के सदृश (रङ्सिभिः ) अपने 


भावार्थ--इस सन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे उपदेशक ! जैसे सूर्य प्राप्त कराने 

it बाले किरणों के ाकर्षणादिकों से प्रपने प्रकाश का विस्तार करता हुआा चर्म से देह 

| के सदुश ढांपता हृशषा प्रन्तरिक्ष के मध्य में बिहार करता है वैसे ही भ्रविद्या का नाश 
है 
$ 
b 


{ नह सि विरि ॥। ४ किरणों से ( चेकिताना ) प्राणियों को जनाती हुई और ( सुविताय ) ऐश्वर्य के लिए 
१९) च कक इस संसार मे विषय) ४ || ( प्रबोधयन्ती ) जगाती हुई ( ज्योतिषा ) प्रकाश से ( चित्रा ) अद्भुतस्वरूप वाली 
; { j अब सू्पंमण्डल प्रइनोत्तर पूर्वक विद्वानों फे गुणों को कहते हैं-- ( अर्णीः ) किञ्चित्‌ लाल श्राभायुक्त कान्तियों को ( आवहन्ती ) सब प्रकार प्राप्त 
ti 

| 


कराती हे ( मही ) बड़ी ( देवी ) अत्यन्त प्रकाशमान ( उषाः ) प्रातःकाल की 
वेला ( ते ) जाती और ( आ, अगात्‌ ) श्राती है वैसे आप हुजिये ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो सुन्दर प्रिया उत्तम 
लक्षणों से युक्त श्रद्‌भुत रूपवाली पतिव्रता स्त्री पुरुष को प्राप्त होवे वह प्रातःकाल के 
सदृश कुल का प्रकाश करती हुई और सन्तानों को उत्तम शिक्षा देती हुई सबको 
आनन्द देती है ॥ ३॥ 


=| अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यंङ्ङत्तानोऽषं पद्यते न । 


कयां याति स्व॒धया को दंदश दिवः स्कम्भः स्तः पाति नाकम्‌ ॥५॥ 


५ पद्दार्थ--हे बिद्न्‌ ! ( अयन्‌ ) यह ( भनायतः ) इधर उघर ( न) जाता 
oh श्रीर्‌ समीप बर्तमान ( अनिबद्धः ) किसी के भ्राकर्षण से नहीं बंधा ( न्य ) जो नीचे 
F को होता हुआ ( उत्तानः ) ऊपर स्थित ( कथा ) किस प्रकार से (मं) नहीं 


| अब स्त्री पुरुष फे गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
| ( छात्र, पले ) नीचे धाता और ( क्था ) किस ( स्वघया ) अन्न प्रांद पदार्थों से ND आ नो ६ 


आ बां बहिष्ठा इह ते बहन्तु रथा अश्वांस उषसो व्यु । 
इसे हि वौ मधुपेयांय सोमां अस्मिन्‌ यज्ञे ईषणा मादयेथाम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--हे स्त्री पुरुषो ! ( वाम्‌ ) आप दोनों जो लोग ( वहिष्ठाः ) 
अत्यन्त धारण करनेवाले ( रथाः ) वाहन ( अशबासः ) शीघ्र चलने वाले ( उषसः) 
प्रात:काल के ( व्युष्टौ ) विशिष्ट प्रताप में हैं ( ते ) बे श्राप दोनों को ( इह ) इस 
संसार में ( आ, बहन्तु ) अ्रभीष्ट स्थान को पहुँचावें और जो ( इमे ) ये ( हि) 
जिस कारण ( बामु ) आप दोनों के ( सोमा: ) ऐश्वर्य्यं के सहित वा (भि 
इस ( यज्ञे ) मेल करने योग्य गृहाश्रम में ( भधुपेयाय ) मधुर गुणों से पीने योग्य के 
लिये होते हैं इस कारण उन का इस संसार में सेवन करके ( बृषणा ) पराक्रम वाले 
होते हुए श्राप दोनों ( मादयेथाम्‌ ) आनन्दित होबें ॥ ४॥ ` 


भावाथं-हे स्त्री पुरुषो ! आप लोग यदि रात्रि के चोथे प्रहर में उठ और 
आवश्यक कृत्य करके बाहन वा पैरों से सूर्योदय से पहले शुद्ध वायु देश में अमण कर 


तो आप लोगों को रोग कभी न प्राप्त होवें जिससे कि बलिष्ठ और अधिक श्रवस्था 
वाले हुए इस शृहाश्नम में बड़े आनन्द को भोगो ।। ४ | 


फिर विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
` अनांयतो अनिबद्धः कथायं तयं ङृत्तानोऽवं पदयते न । 
कयां याति स्व॒धया को दंदश दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाङ॑म्‌॥५॥ 


पदार्थ--जो विद्वान्‌ ( अनायतः ) दूर नहीं अर्थात्‌ समीप वर्त्तमान ( अनिः 
वदः ) शत्रूवान्‌ पुरुष के समान एकत्र न ठहरने वाला ( अयम्‌ ) यह (न्यङ्‌) नित्य 
आदर करता वा प्राप्त होता ( उत्तानः ) ऊपर को विस्तरित सा स्थित ( कथा ) 
किस प्रकार ( न ) नहीं ( अव, पद्यते ) नीची दशा को प्राप्त होता है और ( कया ) 
किस ( स्वघया ) अपनी गति से ( याति) चलता है ( सम तः ) उत्तम प्रकार 
सत्यस्वरूप ( दिवः ) मनोहर सुख के ( स्कम्भः ) घर का आधार खम्भा जैसे बीच 


में ठहरे वेम ( नाकम्‌ ) मुख की ( पाति ) रक्षा करता है ०5 . ) कौत 
( ददझं ) देखता है ॥ ५ ॥ ) ST को। ५: 


युक्त परथिवी फे साथ ( याति) चलता है जो ( विषः ) प्रकाश का ( स्कम्भः 
खम्गे के सदृश धारण करनेवाला ( समृतः ) उत्तम प्रकार सत्यस्वरूप ( नाकम्‌ 
दुःखरहित व्यवहार की ( पाति ) रक्षा करता है उस को ( कः ) कौन ( दवजञ ) 
देखता है॥ ५ ॥ 

भावार्थ --है विद्व ! यह सूर्य श्रन्तरिक्ष के मध्य में स्थित हुआ क्यों नीचे 
मही गिरता है किससे चलता है शोर केसे प्रकाश का धारण करनेवाला घ्रौर सुख- 
कारक होता है ? इस प्रश्त रा उत्तर--परमेश्वर ने स्थापित भ्रौर धारण किया इस 
से नीचे नहीं गिरता है ्रौर भ्रपने समीप बतंमान भूगोलों के साथ भ्रपनी कक्षा में 
चलता हा बत्तमान है भौर सम्पूर्ण समीप में बर्तमान पदार्थों फे ग्राकर्षण से धारण- 
कर्ता भौर परमेश्वर की ब्यवस्था से सुखकारक वर्तमान है यह जानना चाहिए ॥५॥ 

इस सूक्त मे सूर्य्यं भ्रौर विद्वानों फे गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की पूर्व सूक्त के अर्थ के साच सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ तेरहवां सूषल और तेरह॒वां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


अथ पञ्चर्थस्य चतुर्दशस्य सूषतस्य यामदेव ऋषि: । अग्निलिङ्भोक्ता देवता था । 
१ भुरिषपडक्तिः । ३ स्वराट्‌ पडुक्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरेः। 
२, ४ निचचरतरिष्ट्रप्‌ । ५ विराट्त्रिप्ट्रप्छन्दः । घेषतः स्वरः । 
अब पांच ऋचा वाले चौदहृदें सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 


_ अग्निसादृश्य से विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं-- 
गरत्यग्निरषसा जातवेदा अख्यंदेवो रोचमाना महोंमिः । 
आ नासत्योरुगाया रथे नम यज्ञमुप नो यातमच्छ ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( नासत्या) असत्य आचरण से रहित (उख्गाया) बहुत प्रशंसावाले 

अध्यापक और उपदेशक जनो ! आप दोनों ( महोभिः ) बड़ों के साथ ( रथेन 
बाहन से ( नः ) हम लोगों के प्रकाश्य और प्रकाशकस्वरूप व्यवहार भर ( इमम्‌ 
इस वर्तमाने ( यशम्‌ ) यज्ञ को ( जातवेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थो में विद्यमान 
( बेब: ) प्रकाशमान ( अग्निः ) बिजुली के सदृश अग्नि ( रोचमानाः ) प्रकाशमान 
( उषतः ) दिन के मुख अर्थात्‌ प्रारम्भ के { प्रति ) प्रति ( अख्यत्‌ ) प्रकाशित होता 
है बस ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( उप ) समीप ( आ, यातम्‌ ) आओ प्राप्त 
होओ ॥ १ ॥ 

i आावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो जैसे सूर्य 

न से शोभित होता है वेमे ही मत्य के उपदेश से रथ मे मार्ग के सदृश विद्या 

को प्राप्त कराने है वे इस संसार मे वल्याशकारक होते है ॥ १ ॥ 


___ भावार्थ--हे विद्वन्‌ ! जीव यह नीचे की दशा को किस रीति से न प्राप्त 
हे जो अविद्या श्रांदि का त्याय करें तो, किस कर्म से सुख को प्राप्त होता 

जी धमं का अनुष्ठान करे, कोन कामनाओं से पूर्ण होता है जो परमात्मा 

जे पूणं होता है जो ट्‌ 


इस युक्त में रग्नि विद्वान्‌ स्त्री ओर पुरुष के कृत्य वर्णन करने से के अर्थ 
की इस से पूर्व सूक्त के श्रयं के साथ संगति जाननी चाहिये bE 


यह्‌ चोदहवां सूक्त और चोदहदां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
| 








, के प्रवेश में ( अध्वरस्‌ ) सत्कार करने योग्य व्यवहार को ( परि, आ थाति 


ऋग्वेदः मं० ४ । ग्र० २ | सू० १५, १६॥ ३८५ 
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अथ दश्चस्य पञ्चदशस्य सूषतस्य वासदेव ऋषि: । १-६ अग्निः । ७, ८ सोमकः 
साहदेव्यः । ६, १० अर्विनौ देवते । १, ४ गायत्री । २, ५, ६ विराड्‌ 
गायत्री । ३, ७--१० निचृद्‌ गायत्रीच्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अब दश 'ऋचावाले पंद्रहवें सूक्त फा प्रारम्भ है, उस फे प्रथम अन्त्र में 
अग्निविषय को कहते हैं 


अग्निहोतां नो अध्वरे बाजी सन्परि णीयते । देवो 








“NL ~ 


जिया ॥ \ | 





पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो (नः) हम लोगों के रे ) व्यवहार 
( अग्निः ) भ्ग्नि के सदृश उत्तम गुणों से प्रकाशित ( होता ) घारण करनेवाला 
( देवेषु ) प्रकाशमानों में ( ) प्रकाशमान ( यज्षियः ) यज्ञ के योग्य ( बालों ) 
बलवान्‌ अणव के समान ( सब्‌ ) होता | है ) प्राप्त किया 


जाता है वह आप लोगों से भी प्राप्त होने योग्य 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है । जे 
व्यवहारोंको प्राप्त कराता है वेसे ही विद्वान्‌ सम्पूर्ण मनोरथ 
गवि 








फिर अग्नियि 


परि त्रिविष्ट्यध्वरं यात्यशी रथीरिव । आ द्‌ 

पवार्थ--हे विद्वानो ! जो ( अग्निः ) अ्रग्ति ( रथीरिव ) श्रेष्ठ रथ ग्रादि 
से युक्त सेना के स्वामी के सदृश ( देवेषु ) प्रकाशमान विद्वानों में ( प्रयः 
करने योग्य घन को ( दधत्‌ ) धारण करता हुझ्ना ( जिविष्डि 











ओर से प्राप्त होता है वह आप लोगों से कार्य्यो में युवत करने योग्य हूँ ॥ २॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जेसे उत्तम सेना से 
युक्त सेनाध्यक्ष पुरुष तीन प्रकार के सुख को प्राप्त होता है वैसे ही अग्निविद्या का 
जानने वाला शरीर आत्मा और इन्द्रियों के आनन्द को प्राप्त होता है ॥ २॥ 
फिर अग्निविषय का वर्णन अगले अन्त्र सें करते हैं-- 


परि वाजपतिः कविर॒मिहेव्यान्यंक्रमीत्‌ । दधद्॒त्नानि दाछवे ॥३॥ 
। पदार्थ-जो (वाजपतिः ) अन्न” आदिकों का . स्वामी ) सम्पूणं 
बिद्याओं का जाननेवाला ( अग्निः ) बिजुली के सदृश वर्तमान ( दाशुष 
वाले के लिए ( रत्नानि ) रमण करने योग्य धनों को ( दधलू ) धारण करता हुआ 
( हव्यानि ) देने योग्य पदार्थों का ( परि, अक्रमीत्‌ ) परिक्रमण करता अर्थात्‌ 
समाप होता वही निरन्तर सुखी होता है॥ ३ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे देनेवा' ले श्रन्यों के लिए 
उत्तम वस्तुझों को देते हैं वैसे ही अग्नि, क्योंकि दूसरे को सुख देने के लिए अग्नि के 
गुण होते हैं ॥ ३॥ 
अब राजबिधय को अगले अन्त्रों में कहते हैं 
| 
| 


अयं यः सजये पुरो देववाते संभिध्यते' । धुमा अभित्रदम्भेनः ॥४॥ 


हे राजन्‌ ! »जो ( अयम्‌ ) ( घुमान्‌ ) बहुत विद्या 
के अ. ( न ) शत्रुओं का नाशकर्ता (पुरः ) प्रथम ( देववाते) 
बिद्वान्‌ जनों के प्राप्तसुख में ( सुञ्जये ) पाये हुए शत्रुओं को जिम में जीतता 
उस संग्राम में ( समिध्यसे ) प्रकाशित होता है वही आप के सत्कार करने योग्य 
$ र बड़े तेजस्वी भयरहित आगे चलने 

राजन्‌ ! जो लोग बड़े संग्राम में तेजस्वी भयर 
वाले और पे नाशकत्त! नौकर हों उनका ही श्राप पुत्र के सदृश पालन 
करो ॥ ४ ॥ ४ पा | 
|| 

अस्य॑ घा वीर ईव॑तोऽपनेरींशोत मत्यः । भस्य सीळहुषः ॥५॥१५ 

--हे राजन्‌ ! जो ( वीरः ) वीर ( मर्त्यः ) मनुष्य ( अग्नेः ) अग्नि 
के सदृश | भ ( ईवत a ष्ठ गमन करनेवाले ( तिम्मजम्भस्थ ) तीक्षण 


मुख जिसका उस ( लय पराक्रमी सेनापति के शत्रुओं के मध्य में 
ire समर्थ हो वही i करने योग्य होवे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--सेनापति को चाहिये कि उन्हीं पुरुषों को सेना में भर्ती कर किं 
जो लोग शत्रुओं को जीत सकें ॥ ५ ॥ 
सिमरुषं शिशु € ~ दिवेदिवे 
तमत न सांनसिम॑रषं न दिवः शिशु । मभज्यन्ते दिवेदिवे ॥६॥ 
अग्ने राजन्‌ ! जिस ( विबः ) प्रकाश से ( झिशुथु ) पुत्र को 
( अ चलनेवाले जोड़े के (न) सदृश वा ( अड्षसू ) रक्तगुणों से 
बिशिष्ट के ( न ) सदृश ( सानसिम्‌ ) और विभाग करने योग्य पदार्थ को ( दिवे- 
दिये ) प्रति दिन विद्वान्‌ लोग ( भस, ज्यन्ते ) शुद्ध करते हैं ( तमु ) उसको आप 


पवित्र करो ॥ ६ ॥। के 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो मनुष्य घोड़ों के सदृश सन्ताने 


को शिक्षा देते हैं वे नित्य सुख को बढ़ाते हैं ॥ ६॥ 
अब अध्यापक्षबिषय फो अगले अन्त्र में फहते हैं-- 


बोधन्मा हरिभ्यां मारः साहदेव्यः । अच्छा न हृत उदरम्‌ ॥७॥ 


| वत्तेमान उन में श्रेष्ठ ( छुमार: ) ग्रह्मचारी मैं ( हृतः ) प्रशंसित होता हुआ (अरम्‌) 













































पदार्य--हे अध्यापक ! ( थत्‌ ) जो ( साहृदेव्यः ) जो विद्वानों के साथ 


पूर्ण (न ) न जान्‌' उस ( मा ) मुझ को ( हरिभ्याम्‌ ) घोड़ों के सदृश ( अच्छ, 
उत्‌, बोधत्‌ ) अच्छे प्रकार उत्तम बोघ दीजिये ॥ ७॥ 

भावार्थ---जब कुमार और कुमारियां भाता और पिता से शिक्षा को प्राप्त 
हुए आचार्य के कुल को जावें तब आचार्य के प्रिण आचरण श्रौर विनय से उस की 
प्रार्थना कर के विद्या की याचना करें जो ऐसा करे वह श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ से 
जेसे वैसे बिद्या के पार को जाखे ।। ७ ॥ 


अब अध्येतृषिषय छो अगले मन्त्र भें कहते हैं-- 


उत त्या यजता ह्री इमारात्साहदव्यात्‌ । प्रयता स॒द्य आ द्दे ॥ड॥ 
पदार्थ--( त्वा ) षे दोनों ( यजता ) देने और ( हरि ) प्रविद्या के हुरने 
वाले ( प्यता ) प्रयत्न करते हुए अध्यापकोपदेशक ( साहदेव्यात्‌ ) विद्वानों के साथ 
ने वालों में उत्तम ( कुषारात्‌ ) ब्रह्माचारी से प्रतिज्ञा को ग्रहण करें ( उत्त ) और 
दोनों से ब्रह्मचारी विद्या ( सद्यः ) शीघ्र ( आ, वदे ) ग्रहण करे ।। ८ ॥ 
भावार्थ--जब विद्यार्थी और विद्याथिनी पढ़ने के लिए जावें तब उन को 
कि प्रतिज्ञा करें कि हम लोग धर्म्मंयुक्त ब्रह्माचर्य्यं से आप के श्रनुकूल बर्ताव 
[ का भ्रभ्यास करेंगे और मध्य में ब्रह्माचर्य्यं ब्रत का न लोप करेंगे श्रौर 
अध्यापक लोग यह प्रतिज्ञा करें कि हम निष्कपटता से विद्यादान करेंगे | ८ ॥ 
अब अध्यापक और उपदेशक विवय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


a देवा वधिना कमारः साहद्ण्य! युर सोम॑ 

एप वा दुवावाश्चना छुपार। साहढच्यः | दीघोयुरस्तु कः ॥९॥ 
पदाचं--हे ( देवो ) विद्वानो ! ( भर्विना ) सम्पूर्णं विद्याओं में व्याप्त झाप 
दोनों जसे ( एषः ) यह ब्रह्मचारी ( थास्‌ ) आप दोनों अध्यापक और उपदेशक के 
( साहदेव्य: ) विद्वानों के साथ रहमेवालो में श्रेष्ठ ( सोमकः ) चन्द्रमा के सबुध 
शीतलस्वभाववाला ( कुमारः ) ब्रह्मचारी ( दीर्घायुः ) बहुत काल पर्य्यन्त जीवने 
वाला ( अस्लु ) हो वैसा प्रयत्न करो ॥ € ॥ 

भावार्थ--श्रध्यापक और उपदेशक ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे धार्मिक भ्रधिक 
अवस्था बाले और विद्वान्‌ पढ़ने वाले होबें ॥ ६ ॥ 


तं युवं दवावश्चिना छुमारं साहद व्यथ्‌ । दीर्घायुषं कृणोतन ॥१०॥१६ 
पदार्थ--है ( देवौ ) विद्या के देनेवाले ( अदिवना ) श्रेष्ठ गुणों में व्यापक 

( युवसु ) आप दोनों ( तद्‌ ) उ पढ़ने वाले ( साहदेव्यस्‌ ) विद्वानों के उत्तम 

साथी ( कुमारम्‌ ) ब्रह्मचारी को ( दीर्घायुषम्‌ ) अधिक अवस्था वाला ( छुश्णोतम ) 

करो ॥ १० ॥ 

भावार्थ--हे विद्वानों और विदुषियों ! श्राप लोग पढ़ाने के लिये प्रवृत्त हो 

ओर उत्तम शिक्षा करके रौर विद्या के योग को सम्पादन करके सब श्रेष्ठ पुरुषों को 

बहुत कालपर््यंन्त जीनेवाले फरो ॥ १० ॥ 


इस सूक्त में श्रग्नि, राजा, अध्यापक और पढ़नेवाले के कर्म्मों का वर्णन करने से इस 
सुक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्भति जाननी चाहिये ॥। 
यह पर्व्र हवां सूरत और सोलहवां वर्ग सभाप्त हुआ ॥ 


छ 


अर्थकाधिक्षविशत्यृस्य घोडञस्य सूकष्तस्य वामदेव ऋषि: । इस्रो देवता । 
१, ४, ६, ऽ, ३, १२, १६ निचृत्त्रिष्दुप्‌ । ३ त्रिषट्रप्‌ । ७, १६, १७ विशद्‌ 
जिष्टुप्‌ छदः । घंबत: स्वरः । २, २१ निदुत्प्क्तिः ¦ ५, १३-१५ 
स्वराट्प्वितः। १०, ११, १८, २० भुरिवपङि बतदछत्वः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब इक्कीत ऋघचावाले सोलहयें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम सन्तर छे 
इच्त् पदवाज्य राजविषय को फहते हैं-- 


आ सुत्यो याहु मघवा ऋजीषी द्ररवन्स्वस्य हर॑य उप॑ नः | 
कर्भ इदन्धः सुषुमा सुदक्ष॑मिहाभिपित्वं करते युणानः ॥१॥ 


पदाथं-हे मनुष्यो ! जो ( इह ) इस राज्य में ( गृणानः ) प्रशंसा 
हुआ ( अभिवित्वस्‌ ) प्राप्त ( घुदक्षघ्‌ ) श्रेष्ठ बल न ss ) नथा 
उस के लिए ( इतू ) ही हम लोग ( अन्धः ) भ्रन्न आदि को 
करें जिस ( अस्य ) इस राजा के ( हरयः ) मनुष्य नहीं ( 
( जीबी ) सरलनीति वाला ( सत्यः ) श्रेष्ठों में साध और 
श्रेष्ठ घन से युक्त जग ( नः ) हम लोगों के ( उप ) समीप ( 
( याहु ) प्राप्त होवे ॥ १॥ 
लाम ! जो राजा हम लोगों के 
ब हा भ सा क जिस राजा (et बह 
प्रय हों ओर हम प्रेम से संयुक्त करें 
की वृद्धि करें ॥ १ ॥ के कट व 
फिर राजविषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


अव॑ स्य॒ शूराध्वनो नान्तेउसिमिश्नों अदय सव॑ने मन्दष्चें। 
शंसात्युकथश्चञ्नेव वेधाञ्चिकितुषे अधुर्याय 
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३८६ ऋग्वेदः अ० ३। प्र ५। व° १७, १८, १६ ॥ 





पदार्थ शूर ) शत्रुओं के नाशक ! जो ( अस्मित्‌ ) इस ( सबने ) 
7 ( ह ) भ्राज ( भन्दध्ये ) आनन्द करने को ( चः ) हम 
लोगों के ( उशनेव ) सदुश कामना करता हुआ ( वेधाः ) बुद्धिमान्‌ जन ( a 
कहने योग्य शास्त्र सौर ( मन्म ) विज्ञान को ( शंस्ताति ) प्रशंसित करे ( असुय' र 
भ्रविद्वानों में उत्पन्न विद्वान्‌ पुरुष के लिए ( चिकितुषे ) जानने को हम लोग T 
क्रियाविशेष यज्ञ में ( अस्ते ) समीप में प्रशंसित करे उस ( अध्वनः ) मा के जा 
बाले को आप (न ) न ( अद ) विरोध में ( स्य) शन्त को प्राप्त कठाओ्नो ॥ २॥ 

भावा्--हे राजन्‌ ! जो बुद्धिमान्‌ सब से विद्याश्रों को कामना करते हुए 
उपदेशक हों, उनकी निरन्तर रक्षा करो ॥ २॥ 

अब धिह्ानों के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


कविने निण्यं विदथानि साधन्श्पा यस्सेकं विपिपानो अर्चात्‌। 
_ हिच इत्था जीजमत्सप्त कारनहां चिच्चकूर्वयुनां शुणन्तः ॥३॥ 


पदार्थ--( गृशुन्तः ) स्तुति मौर उपदेश करते हुए विद्वान्‌ जन ( अह्ना ) 
दिन से ( बुना ) प्रज्ञानों को ( चकः ) करते हैं और ( मश्च ) सात ( डाय) 
फ़ारीगर जनों को ( खित्‌ ) भी करते हैं ( इत्या ) इस प्रकार से ( यत्‌ ) जो 

ru बलिष्ठ ( सेकम्‌ ) सिंचन की ( बिषियानः ) विशेष करके रक्षा और 
| ते ) जानने के योग्यों को ( साधन ) सिद्ध करता हुआ ( दिवः ) प्रकाशों 
का ( अर्चात्‌ ) सत्कार करे बह ( तिष्यस् ) निश्चित प्रकाशों को ( फबिः ) विद्वान्‌ 
कै ( ल ) सदृश ( जीजनत्‌ ) उत्पन्त करता है ॥ ३ ॥ | 

भावार्ध--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो जन विद्या और पुरुषार्थ को 
बढ़ाते हैं वे सात प्रकार फे कारीगरों को करके सब कार्य्यो को सिद्ध करा काम- 
सिड कर सकें ॥ ३ ॥ 


सवेद सुच्शीकमकेर्म हि ज्योती' ररुुर्यदव घस्तोः । 
अन्धा तमं।सि दुधिता विचक्षे नृम्य्॑कार नृत॑मो अभिष्टौ ॥४॥ 


यदार्ध--है मनुष्यो ! ( यल्‌ ) जो ( सुवृशीकस्‌ ) उत्तम प्रकार देखने य।ग्य 

कहि ) बड़ा ( ज्योतिः ) प्रकाशमय ( स्वः) सुख ( बेदि ) जाना जाता है 

य्‌ ) जो ( ह) निश्चय ( बस्तोः ) दिन को किरणों ( शुशुचुः ) प्रकाशित 

करते हैं भौर जिनसे सूर्य॑ ( अन्धा ) अन्धकाररूप ( तमांसि ) रात्रियों को 

( षिता ) दूर की हुई ( बिके ) प्रकाशित करता है तिससे जो ( नुतमः ) 

त्यन्त नायक ( अभिष्टौ ) चारों प्रार से सङ्गत कम्मं में ( अके: ) विचारों से 

( वल्य: ) नारक मनुष्यों के लिये सुख को ( चकार ) करता है वही सब लोगों के 
सत्कार करने योग्य होता है॥ ४॥ 

भावार्च--नित्य नीति श्रौर बीरता से अच्छे प्रकार बढ़े हुए राज्यकम्मं में 

राजा भौर प्रजाओं में सब थोर से सुख प्रतिदिन सूर्यप्रकाश के समान बढ़ता है ।४॥ 


गव इटो अभितमूजीष्यु{भे आ पंप्रौ रोद॑सी महित्वा । 
अतश्विदस्य महिमा वि रेऽ्भि यो विश्वा थुष॑ना बभूव ॥५॥१७॥ 


प्रवार्थ--है मनृष्यो ! ( यः) जो जगदीश्वर ( इन्द्रः) सूर्य्ये के सदृश 
राजा ( अभि, बभूष ) हुआ जिससे ( चित्‌ ) भी ( अस्य ) इसका ( महिमा ) 
बड़प्पन ( चि, रेथि ) विशेष करके शोभित होता है और जो ( विवा ) सम्पूर्ण 
भुदना ) भूबनों को धारण करता है ( अतः ) इस से ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) 
अन्तरिक्ष प्रोर प्रथिवी को ( महित्वा ) मह्त्व से ( आ, पश्रौ ) व्याप्त करता है 
और ( ऋजीषी ) सरल हुआ ( अमितम्‌ ) परिमाणरहित पदार्थ ( ववक्षे ) प्राप्त 
करता है वही सब से बड़ा समझना चाहिए ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ककार है । जो मनुष्य सब से जगदीश्वर 
का बड़प्पन अधिक जानते हैं बे इस जगत्‌ में प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 


फिर राजविषय को अगले भन्त्रों में कहते हैं-- 
बिश्वांनि शुक्रो नर्याणि विद्यानपों रिरेच सखिभिनिंकमिः । 
अश्मानं चिथे विभिदुवेचोंमिवेज गोम॑न्तमुशिज्ों वि ब॑तरुः ॥६॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों ! ( ये ) जो पवन ( अद्मानम्‌ ) जैसे मेघ को ( चित्‌ ) 
इसे ( बिभिदुः ) विदीर्ण करते हैं ( गोमन्तम्‌ ) बहुत गौओं से युक्त ( व्रजम्‌ ) 
मोश्नों के स्थान की ( उशिजः ) कामना करते हुओं के समान न्याय को ( वि, 
बब्र,: ) अस्वीकार करते हैँ उन ( निकामैः ) नित्य कामना वाले ( सखिभिः ) मित्रों 
के साथ जो ( शक्रः ) सामर्थ्यं वाला ( बिहान्‌ ) विद्वान्‌ ( विइबानि ) संपूरां 
( नर्याणि ) मनुष्यों I ( अपः ) कर्मो को ( वचोभिः ) वचनों से ( रिरेच ) 
पृथक करता है वही पृथिवी के भोगने के योग्य है ॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सूर्य्यं जैसे मेध का 
बैसे दुष्टों के निवारण करनेवाले वा गोपाल लोग जैसे ब्रज अर्थात्‌ गोओं के बाड़े 
छे गौभों को वैसे अन्याय से पृथक्‌ करनेवाले जिस पुरुष के मित्र होवें वह मनुष्य 
राजा होने के योग्य है ॥ ६॥ 


अपो इत्र ब॑तिवांस परांह््राव्े वर्ज एथिवी सचेताः । 
प्रा्णीसि सञ्चद्रियाण्येनोः पठिभेदष्छव॑सा शूर ष्णो ॥७॥ 


यहे ( षृष्णो वाले वीरपुरुष ! 
पदार्य--हे ( धृष्णो ) दृढ़ आत्मावाले (शूर ) वीरपु ( सचेताः 
चित्त के सहित उ ( ज्ञवसा ) बल से ( पतिः ) स्वामी ( भवच्‌ ) होते र 
आप जैसे सूर्य्यं ( वञ््षू ) किरणख्पी वज्र को फटकार ( अपः ) जलों को प्रकट 
करते ( वृत्रम्‌ ) मेघ को ( वक्रिवांसस्‌ ) फैल प्रकट ( परा, अहन्‌ ) मारता झो 


( समुद्रियाणि ) समुद्र के योग्य ( अर्णांसि ) जलों की ( पृथिवी ) पृथिवी के सदृश ` 


( प्र, आवत्‌ ) रक्षा करता है वैसे ( ते ) आपकी जो प्रजा की रक्षा करके शत्रुओं 
का नाश करे उसको आप ( प्र, ऐनोः ) प्रेरणा करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो लोग सूर्य के सदृश 
प्रजाओं को सुख देते हैं वे ही राजकर्म्मों में प्रेरणा करने योग्य होते हैं ॥ ७ ॥ 

\ I] || ९० 
अपो यदि पुरुहूत ददराविश्ववत्सरमा पण्य ते । 
० षि रिं t ज्ञ द्विरो मिश्र फा 

स नों नेता वाजमा दपि भूरि गोत्रा इजनङ्निरो मिग णानः ॥८॥ 

पढार्थ--हे ( पुरूत ) बहुतों से प्रशंसित ! जो (ते) आपकी ( सरमा 
सरलनीति ( आविः ) प्रकट ( भुवत्त ) होवे उससे आप शत्रुओं का ( दर्द: ) नाण 
करो ( यत्‌ ) जो ( नः ) हम लोगो का ( नेता) नायक प्रकट होवे उसके साथ 
( पृष्यंस्‌ ) पूर्व ( वाजम्‌ ) वेग का ( आ, दषि ) नाश करते हो और जो आप 
( अङ्गिरोभिः ) पवनों से सूर्य जैसे ( अपः ) जलों को वैसे ( गृणानः ) स्तुति करते 
ए ( गोत्रा ) मेघों के भ्रवयत्रों को और ( सूरिय्‌ ) बहुत ( अद्रिम्‌ ) मेघ को 
{ रज्र ) छिन्न-भिम्न करते हुए वत्तमान हो (सः) वह आपका सेनापति होवे ॥८॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । ढे राजन्‌ ! जो शुद्धनीति 


A 
उनका 


वाले मनुष्य प्रसिद्ध होवें उनकी रक्षा करके न्याय से प्रजाओं का पालन करों ॥ ८ ॥ 
अच्छा कविं तृमणों गा अभिष्टो सवर्षाता मघव॒न्नाथंभानम्‌ । 
ऊतिभिस्तमिषणो घम्नहूंतो नि मायावानत्रह्मा दस्युस्त ॥९॥ 


- पदाथं-हे ( नृमणः ) मनुष्यों में मन रखनेवाले ( भवन्‌ ) बहुत धन से 
युक्त ! ( स्वर्षाताः ) सुख के अन्त को प्राप्त आप ( ऊलिभिः ) रक्षण आदि से 
( अभिष्डौ ) अभीष्ट को सिद्धि होने पर ( युभ्नूूतो ) धन और यश की प्राप्ति 
जिसमें उसमें ( गाः ) वाणियों को ( नाघमानम्‌ ) ईश्वरीय भाव को पहुँचाते हुए 
( कविम्‌ ) विद्वान्‌ को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार प्रेरणा करें और जो ( मायावाब्‌ ) 
निकृष्ट बुद्धियुक्त ( अब्रह्मा ) वेद को नहीं जाननेवाला ( दस्युः ) दुष्ट स्वभावयुक्त 
पुरुष ( अत्तं ) नाश हो ( तबु ) उको आप ( नि, इषणः ) निकालें ॥ ६ ॥ 

भाबार्थ--हे राजन्‌ ! आप कपटी मूर्ख और दुष्ट स्वभाववाले मनुष्यों का 
करके श्रौर धामिक विद्वानों का सत्कार करके प्रशंसित हुए हम लोगों के राजा 
हृजिए ॥ ९ ॥ 


अब राजविषयसम्बन्धिप्रजाविषय को अगले सन्त्र में कहते हँ--- 
आ दस्युघ्ना मन॑सा याहस्तं वे इत्स; सख्ये निकामः । 


स्वे योनौ नि पंदतं सरूपा बि वो चिकित्सदुतूचिद्ध नारों ॥१०॥१८॥ ` 


डे पदार्थ--हे मनुष्य जो ! ( मनसा ) अन्तःकरण से दुष्टस्वभाव 
वालों को मारती ( सर्पा ) गुणादिकों } तुल्य रूपवती [SD ) सत्य को 
इकट्ठा करनेवाली ( नारी ) मनुष्य की स्त्री ( भुवत्‌ ) हा उसको आप ( भा ) सब 
प्रकार ( याहि ) प्राप्त हुजिए और जो (ते ) आपके ( सख्ये ) मित्र के लिए 
( कुत्सः ) निन्दित ( निक्षामः ) निकृष्ट कामनायुक्त होवे उसको आप ( अस्तम्‌ ) 
प्रक्षिप्त अर्थात्‌ दुर करो आपके ( स्वे ) अपने ( योनौ ) गृह में ( वि, चिकित्सत्‌ ) 


विशेष चिकित्सा करता है वह दोनों ( ह ) निश्चय से गे 
में ( नि, सदतम्‌ ) रहें ॥ १० ॥ पह) ( बाम्‌ ) आप दोनों के गृह 


ड भावाथं--हे पुरुष ! आप निन्दित स्त्री का त्याग करके समानरूपवाली और 
दोषों के नाश करनेवाली को प्राप्त होओ और दोनों मिलकर प्रीति से अपने गृह 


में रहो ॥ १० ॥ 
फिर राजबिदय को अगले मन्त्रो मे कहते हैं-- 


यासि इसन सरथ॑मवस्युस्तोदो वात॒ हसयोरीशानः । 
ऋज़ा बाज भ अ भूषांत्‌ ॥११॥ 
— हे राजन्‌ ! जिस से श्राप ( अबस्यः इच्छा करते 
हुए ( तोदः ) शत्रुओं के नाशकर्ता ( वातस्य ) ड 2 Me ) घोड़ों के 
( ईशानः ) स्वामी होते हुए ( सरथम्‌ ) रथ आदिकों के सहित सेना को ( यासि) 
प्राप्त होते हो ( ऋच्ला ) और सरल गमनों को ( गध्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य 
( वाजम्‌ ) वेग के ( न) सदृश ( युयूषत्र्‌ ) मिलाने की इच्छा करते हुए (कविः) 
श्रेष्ठ बुद्धियुक्त ( कुत्सेन ) निङृष्ट कर्म के सहित वत्तंग्रान का ( अस्त्र ) नाण करता 
है ( यत्‌ ) जो ( पार्याय ) पार होने के लिए ( श्रृदात्‌ ) शोभित करे उस को प्राप्त 
होते हो इस से राज्य करने को समर्थ हो सकते हो ॥ ११ ॥ 

भावायं--जो लोग निन्दित कर्म्म और जनिः 
सत्यन्याय से प्रजाओं का पालन करते हुए पुरुषाथं 


इत्सांय शष्ण॑म॒शुप नि वर्हः प्रपित्वे अदुः इयं सहसा । 
सुयो दस्यून शण इस्येन अ द्रश्च; बृहतादभीक ॥ १ २॥ 


उ अन के सङ्क का त्याग करके 
कर वे सब प्रकार से शोभित 











पदार्थ--हे राजन्‌ ! ( अह्नः ) दिन के ( प्रपित्वे ) उत्तम प्रकार प्राप्त होने 
पर ( फुत्साय ) निन्दित व्यवहार के लिए ( कुयवम्‌ ) निकृष्ट यव जिसके उस 
( शुष्णम्‌ ) रसरहित ( अशुषस्‌ ) दुःख को ( नि, बहीः ) दूर करो और जैसे 
( सूरः ) सूर्य्यं ( चक्षस्‌ ) चक्र के सदृश वत्तमान ब्रह्माण्ड को ( कुत्सेन ) वेसे वज्ञ 
में हुए वेग से ( सह्ना ) सहस्रों ( दस्यून्न ) दुष्ट चोरों को ( सद्यः ) शीघ्र ( प्र, 
सुण ) नाश कीजिए ( अभीके ) समीप में ( घ्र, बृहतात्‌ ) छेदन कीजिए ॥ १२॥ 

भावार्थ--है राजन्‌ ! आप वञ्त्र आदि शास्त्रों से दुष्ट चोरों का नाश करके 
सूर्य्यं के सदृश प्रतापी हुजिए ॥ १२॥ 


स्व॑ पिप्नुं खृग॑यं शञुवांस॑शृजिश्वने वैदशिनाय रन्धीः । 
पञ्चाशत्कृष्णानि व॑पः सहखात्क॑ न पुरो जरिमा वि दद; ॥१२॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( वेदधिनाय ) विज्ञानवाले के पुत्र के 
लिए ( ऋजिइवने ) सरलता श्रादि गुणों से बढ़े हुए पुरुष के लिए ( पिश्नु्र ) 
व्यापक ( शूशुवांसम्‌ ) बल से वृद्ध ( भूगयश्‌ ) भग को ढ ढनेवाले का ( रन्घीः ) 
नाश करो और ( अत्कम्‌ ) व्याप्त होनेवाले वायु को ( जरिमा ) अतिवृद्ध अवस्था 
के ( न ) सदृश ( पुरः ) आगे ( पञ्चाश्ञत्‌ ) पचास और ( सहता ) सहस्रं 
( कृष्णा ) छृष्णवर्णवाले सँन्यजनों का ( नि, वपः ) विस्तार करो और दुष्ट पुरुषों 
का ( वि, ददः ) नाश करो ॥ १३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजा आदि राजपुरुपों का चाहए 
कि सेना में हजारों बीरों को रखके श्रौर नम्नता से वृद्धावस्था जैसे रूप और बलों को 
हरती है वैसे ही शत्रुओं के बल को धीरे-धीरे नष्ट कर शुद्ध नीति का प्रचार 
करो ॥ १३॥ 

अब राजविषय में सेनायोग्य पुरुषों के रखने और उनफे फल को 
अगले सन्त्र में कहते है 


सूर॑ उपाके तन्वं दधांनो वि यत्ते चेत्यशत॑स्य वर्षः । 


सदृश ( तन्वम्‌ ) तेजस्त्रि शरीर को ( दधानः ) धारण करता हुआ ( ते ) तुम्हारा 

अमूतस्य ) नित्य वस्तु के ( वर्ष: ) रूप और ( भुगः ) हरिण के ( न ) तुल्य वा 
वेगवान्‌ ( हस्ती ) हाथी के तुल्य बलवान्‌ वा ({सहः) i के ( न ) तुल्य (भीमः) 
भयद्भूर ( आयुधानि ) तलवार भुशुण्डी शतष्नथादि नामों से प्रसिद्ध आयुधों को 
( बिञ्चत्‌ ) धारण और शत्रुओं की ( तविषीम्‌ ) बलयुक्त सेना का ( उषाणः ) दाह 
करता हुआ ( वि, चेति ) जनाया जाता है उसका आप 'सदा सत्कार करके 


रक्खो ॥ १४ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है हे राजन्‌ ! जो लोग दीघं ब्रह्मचर्यं से ६ 


सूय्यं के समान तेजस्वी रूपवान्‌ और वेगवान्‌ बलिष्ठ सिंह के सदृश पराक्रमी घनुेद 
के जाननेवाले जन हों उनकी सेना से शत्रुओं को जीतकर सब स्थानों में उत्तम 
से विदित हृजिए॥ १४॥ 
5 अब राजविषय में सेना और अमात्य आदिकों फी योग्यता के विषय को 
अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


कामौ वस्तो अग्मन्त्स्व॑मीळू्ट न सर्वने चकानाः । 


कामना करनेवाले ( सबने ) प्रेरणा करने में ( चकानाः ) प्रकाशमान ( श्रवस्यवः 
श्रपने को अन्न की इच्छा करते हूए ( शञ्ञमानासः ) शत्रुओं के बल का उल्लङ्कन 
करनेवाले ( उक्यैः ) प्रशंसित गुणों से ( ओकः ) गृह के ( न ) सदृश ( स्दर्मौळ्‌हे ) 
जैसे सुख से युक्त संग्राम में (न) बसे जो ( i ) उत्तम प्रकार देखने के 
योग्य सी ( रणबा ) सुन्दर ( अ ) बुष्टि उसको ( अग्मत ) प्राप्त होते है उसको 
प्राप्त होकर ( इन्द्रमू ) अत्यन्त को उन पूर्वोक्त जनों को झप 
सेना और राज्य के कर्मचारी करिए ॥ १५॥ 

भाषार्थ--इस मन्त में उपमालख्भार है। जो घन की कामनावाले होवें वे शरीर 
मौर आत्मा के बज को बढ़ाके युद्ध की विद्या भ्रौर सामग्री पूर्णा करें ॥ १५॥ 

अब राजा और प्रजाजनों की एक सम्मति होने के वियय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


तमिद इं युवं हुवेम यस्ता चकार नथ्यों पुरूणि। 
यो माव॑ते जरित्रे गधयं' चिन्मक्ष्‌ वाज भरंति स्पाइरांधाः ॥१६॥ 

प्रजाजमो! (यः) त्रो (ह ) इच्छा करने योग्य 

घनयुक्‍्त को ) मेरे सदृश ( जरित्रे ) की स्तुति करनेवाले के लिए 

मध्यन्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( वाजम्‌ ) अन्न आदि ऐश्वर्य को ( सक्ष ) शीघ्र 

भरति ) घारण करता है sos चित्‌ ) भौर जो ता) उन ( पुरूणि ) बहुत 

नर्थ्या ) मनुष्यों के लिए सैन्य कामों rl खफार ) करे ( तम्‌ ) उस 

खुहबन्‌ ) उत्तम प्रकार प्रशंसित ( इन््रम्‌ ) अत्यन्त को ( इत्‌ ) ही 

( घः ) जाप लोगों के लिए ( हुदेस ) हवन कर ॥ १६ ॥ 
जाधार्य--जो राजा और प्रजाजन एक सम्मति कर के उत्तम गुण कर्म्म 
आर स्वभाव से युक्त राजा का स्वीकार करें तो पूर्ण सुख प्राप्त हो ॥ १६॥ 


ऋग्वेद: मं ० ४ । श्र० २। सू० १६॥ ३६७ 
~ A ANANAAS DONNA OLDS DESO OLD LLL SSDS DS 


४ किसी ( मुहुके ) मोह के प्राप्त करानेवाले वारंवार करने योग्य संग्राम के ( अन्तः ) 


४ ( अनु ) पश्चात्‌ ( प्रमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( आ, जगन्भ ) प्राप्त होवें ॥। १८ ॥ 


तविषीषु ee = उपदेश देनेवाले ग्रौर बुद्धिमानों का रक्षक होवे, उसी को राजा करो ॥ १८ ॥ 
सुशो न हुस्ती पाणः सिंहो न भीम आयुधानि विश्रत्‌ ॥१४॥ } 


पदार्थ--है राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( उपाके ) समीप में ( सूरः ) सूय्ये के ५ 


8 श्रात्मा के बल से युक्त सत्य की कामना करते हुए अपने राज्य में हुए ध Ee पुरुषों 
सूय्यं 


be प ! सदृश की तियुक्त और घनी होकर सब काल में आनन्दित होते हैं॥ १६ ॥ 
श्रव॒स्यव॑ः शशमानासं उक्यैरोको न रण्वा सुद पिः ॥१५॥१९॥ | 
पदार्थ--है राजन्‌ जो ( षशूयन्तः ) घ्पने घनों की इच्छा करते हुए (ड | 





















































अब युद्ध की प्रवृत्ति में विजयता विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तिग्मा यदुन्तरशनिः पताति कस्मिश्विच्कुर छहुके जनानाम्‌ । 
घोरा यदर्थ्य समृतिर्भवात्यध स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥१७॥ 


पवार्थ-हे ( शूर) वीर ! ( अर्य्यं ) प्रशंसित ( यत्‌ ) जो ( घोरा ) 
भयङ्कर ( समृति: ) युद्ध ( भवाति ) होवे ( अध ) इसके अनन्तर ( यत्‌ ) जो 
( तिग्मा ) तीब्र ( अञ्ञनिः ) बिजुली ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( फस्मिविचित्‌ ) 


बीच ( पताति ) गिरे उसमें ( स्मा ) ही ( गोपाः ) रक्षा करनेवाले हुए आप (बः) 
इम लोगों के ( तन्वः ) शरीरों को ( बोधि ) जानिए ॥ १७॥ 

भावार्थ--हे शुरवीरो ! जब बहुत शस्त्रों के संपातयुक्त युद्ध प्रवृत्त होवे तब 
अपने और अपने सम्बन्धियों के शरीरों की रक्षा करने और शब्रुश्रौं के नाश करने से 
विजयी हुणिए ॥ १७॥ 

अब फँसे को राजा करें इस विषय को अगले मन्त्र में फहते हैं--- 


त्वासतु प्रम॑तिमा जगन्मोरुशंसों जरित्रे विश्व4 स्याः ॥१८॥ 


पदार्थ-हे ( विइवघ ) संसार के धारण करनेवाले राजन्‌ ! श्राप ( बाज- 
ज्ञातौ ) संग्राम में ( वामदेवस्य ) उत्तमरूप से युक्त विद्वान्‌ भ्रौर ( धीनाथु ) बुद्धियों 
के ( अविता ) रक्षा करनेवाले ( भुबः ) हजिये ( अबृकः ) चोरीरहित ( सला 
मित्र ( भुवः ) हुजिये श्रौर ( उच्शंसः ) बहुत प्रशंसायुक्त होते हुए ( जरित्रे 
स्तुति करने योग्य के लिए सुखदायक ( स्याः ) हजिये जिससे ( त्वाञ्‌ ) आप 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सव का स्वामी श्रौर वीरपुरुष युद्ध में चतुर, 


अब राजजन के लिए करते योग्य विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
एमिशेमिंरिन्द्र स्वायु्िंष्टवा मघवं द्विर्भघवग्बिश्वं आजो । 
—T eT -- ~ = — = 
दयावो च घुम्नेरमि सन्तो अथ्यं¦ क्षपो रदेम शरद॑ पूर्वी? ।।१8॥ 


पदार्य--हे ( सघवन्‌ ) बहुत ऐश्वय्यं से युक्त ( इस्र ) शत्रुध्ों के नाशः 
कारक राजन्‌ ! हम लोग ( एभिः ) इन पूर्वोक्त ( त्वाथभिः ) आपकी कामना 
करते हुए ( भघबस्द्िः ) बहुत श्रेष्ठ धनों से युक्त ( नृभिः ) नायक मनुष्यों के साथ 
( दिववे ) सम्पूर्ण ( आजी ) संग्राम में ( यावः ) किरणों के ( न) तुल्य और 
( छा म्में: ) यशरूप घन से युक्त सत्पुरुषों के साथ (त्वा) आपके श्राश्रय का 
( न्तः ) वर्तताव करते हुए ( अ्यः ) स्वामी के तुल्य ( धूर्वाः ( क्षपः ) 
रात्रियों और ( रदः ) शरद्‌ ऋतुओं भर ( च ) भी ( अभि, ) सब शोर 
से झानन्द करें ॥ १६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो लोग धामिक शरीर और 


के साथ दृढ़ भेल कर और शत्रुओं को जीत के राज्य की प्रशंसा करले हैं वे सू के 
किए झन्त्री आदि कर्मचारियों फे विषय को अगले अन्तरं भें कहते हैं-- 
एवेद्िन्द्रय इपयाय वृष्णे बह्माकर्म श्रगंवों न रथ॑म्‌ । 
नु चि्ययां नः सख्या वियोपदर्सल उग्रोऽविता 7नूपाः ॥२०॥ 


पवार्य--( थथा ) जैसे राजा ( नः) हमारे ( सख्या ) मित्र के साथ 

( वियोषत्‌ ) धारण करे ( उग्मः ) तेजस्वी ( तनयाः ) शरीर का पालन करनेवाला 

क ( नरः) हम लोगों का (नु) शीघ ( अबिता ) रक्षक ( असत्‌ ) होवे 
इत्‌, एष ) उसी ( वृषभाय ) बैल के सदृश बलिष्ठ ( बुष्णे ) वीर्यवान्‌ ( इखाय 

अत्यन्त ऐश्वर्य के देनेवाले के लिए ( भूगवः ) प्रकाशमान ( रथम्‌ ) वाहन के ( ४ 
सदृश ( ब्रह्म, चित्‌ ) बड़े भी घन को हम लोग ( अकमं ) सिद्ध करें ॥ २० ॥ 


भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्भार है--जैसे शिल्पीजन विद्या के साथ 
पदार्थों के संयोग से विमान भादि की रचना करके धनवान्‌ होकर मित्रों का सत्कार 
करते हैं वैसे वैः से सत्कार किये भये हम लोग राजा से ऐश्वर्य की वृद्धि करके 
सब राजा का सत्कार करें।॥ २० ॥ 


नु छत इन्द्र न्‌ शुंणान इप जरित्र नथो३ न पीपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं घिया स्यांम रथ्यं सदाः ॥२१।२०॥ 


पदार्थ--हे ( हरियः ) उत्तम घोड़ों से युक्त ( इख ) ऐश्वर्यवान्‌ राजन्‌! | 

आप ( गुणानः ) प्रशंसा करते हर ( जरिश्रे ) स्तुति करनेवाले के लिए ( नः 
नदियों के ( न ) सदृश ( स अन्न आदि ऐश्वर्य की ( नु ) शीघ्र ( पीपेः) | 
pi करावें और जिन सब ड नु) शीघ्र ( स्वुतः ) भाप प्रशंसित (अकारि) _ 
गये उन जनों से ( ते ) शाप के लिये ( भब्ब ) नवीन ( श्वम ) सडःख्या- | 


£ 
























रहित धन को ( सदासाः ) सेवकों के सहित वत्त॑मान हम लोग ( घिया ) वुद्धि 
बा कम से ( रथ्यः ) वाहनों के निमित्त मार्ग के सदृश सिद्ध कर चुकने वाले 
( स्‍्याम ) हों ॥ २१॥ 

भावार्थ--इस मन्त में उपमालङ्कार है--जो मनुष्य परीक्षा करनेवाला सब 
जगह प्रशंसित प्रौर नदी के सदृश प्रजाओं को तृप्तिकर्त्ता ्रश्‍वसमान सुखपूर्वक 
हूसरे स्थान को पहुँचानेवाला होवै उसको सर्वाधीश करके नौकरों के सहित हम 
उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्त्ताव करके सव लोग निरन्तर सुखी होवें ॥ २१॥ 

इस सूक्त में इन्द्र राजा मन्त्री और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की पूर्वसूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ सोलह॒वां सूष्त और बीसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ed 


अधेकाधिकर्षिदत्यूचस्प सप्तदशस्य सूषतस्य वामदेव ऋषि: । इस्द्रो देव्ता । १ 
पड़'क्तिः । ७, & भुरिक्‌ पछ षितः। १४, १६ स्वराद्पड्‌बितः १५ याजुषी 
पह्‌क्तिः । २१ निदपछ्षितःछ्वः । पञ्चमः स्वरः । २, १२, १३, 
१७--.१६ निचृत्रिष्टुप । ३, ५, ६, ८, १०, ११ भिष्ट्ुप्‌ । 

४, २० विराट्त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेबतः स्वरः ॥ 
अब इक्कीस ऋजाबाले सन्नहं सूक्त का आरम्भ है उस फे प्रथम सन्त्र से 
इन्रपदबाच्य राजगुणों क्षा बर्णव करते हैं-- 


सव॑ महाँ इन्द्रं तुभ्यं ह क्षा अनुं त्रं मंहनां मन्यत घौः । 
खं वृत्र शव॑सा जघन्वान्त्छजः सिम्भूर हिना जग्रसानान ॥१॥ 


पदार्थ--है ( इसर ) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त राजन्‌ ! जो ( त्वम्‌ ) 

शाप ( महात्‌ ) बड़े ( क्षाः ) भूमियों और ( क्षन्म्‌ ) राज्य को ( महुना ) जैसे 

a ) सूर्य बेसे ( अनु, मन्यत ) मानते हो ( ह) उन्हीं ( तुभ्यभ्‌ ) आप के 

हम लोग भी मानते और जैसे ( बून्नस्‌ ) मेघ के सदृश वर्तमान शन्नु को 

( णधन्थात्‌ ) नाश करनेवाला ( अहिना ) मेघ फे सदृश बढ़े हुए धन से ( सिम्धूनु ) 

नदियों को ( सुजः ) उत्पन्न करावे ( त्वम्‌ ) आप ( दाबसा ) बल से (जञप्रसानान्‌) 
शजुसेता के अग्रणियों के समात उत्तम जनों को उत्पन्न कराओ ॥ १॥ 

भाार्थ--ओ राजसम्बन्धी जनो ! जैसे बड़ा सूर्य वृष्टि से नदियों को पूर्ण 

करता है बैसे धन और ऐश्वर्य्य से राज्य को शोभित करो । राजा की आज्ञा के अनुकूल 

बर्ताव करके बड़े राज्य को सम्पादन करो ॥ १॥ 


हष त्विषो जनिंमच्ेजत थो रेजदूभूमिभियसा स्वस्यं मन्यो} । 
कऋघापन्तं सुभ्वर१। प्वेतास आदन्धन्यानि सरय॑न्त आप॑ः ॥२॥ 


परबार्ष--हे ( जनिमन्‌ ) जन्मवाले राजन्‌ | जिस जगदीश्वर के ( त्विबः ) 
प्रताप से ( ।भपक्षा ) भय से ( थी: ) अन्तरिक्ष ( रेजत ) कम्पित होता भौर 
( रषिः ) पृथ्वी { रेत्‌ ) कम्पित होती वैसे ( तब ) आपके ( स्वस्य ) निज 
(चलो: ) रोष से शत्रु लोग कांपे और जैसे ( घुभ्थः ) उत्तम प्रकार वृष्टि जिन से 
ऐसे ( पर्बतात्तः ) पर्वों के सदृश ऊंचे मेष ( ऋषायन्त ) बाधित होते (आर्दन्‌) 
माश करते हूं ( लाप: ) जल और ( घन्चानि ) स्थल अर्थात्‌ शुष्कभूमियां 

( स्यन्ते ) गमन कराती हैं बेसे ही आप की सेना और मन्त्रीजन होवें ॥ २॥ 
भआषार्थ--~हे राजन्‌ ! जाप परमेश्वर के वात का त्याग कर के 
मनुष्यों में पिता फे सदृश वर्तता करो और जैसे जगदीश्वर के भय से सम्पूर्ण जगत्‌ 
ब्यवस्थित रहता है यैसे ही आप के दण्ड के भय से सब जगत्‌ भोग के लिए कल्पित 
हो घौर भूर्य जैसे मेष की बाधा करता भ्रौर जलवृष्टि से जगत्‌ को आनन्दित करता 

है बेसे ही शत्रुश्रों को बाधित करके सज्जनों को आनन्द दीजिये ॥ २॥ 


भिनदविरि शबा वज॑मिप्णज्राविष्छुण्यान: संइसान ओजः । 
बधीदत्रं वज्जेण मन्दसानः सरज्ञापो जब॑सा हतहंष्णी। ॥३॥ 
EEN ड 


पदार्ष--है राजन्‌ ! जैसे सूयं ( गिरिस्‌ ) पर्यंत के समान मेघ को ( भिनत्‌ ) 
बिदीर्ण कर ओर ( बञ्रोण ) किरण से ( बुध्रसू ) मेघ का ( बघीत्‌ ) नाश करता 
ह उस लाश हुए मेघ से ( ह॒तवृष्णी: ) नष्ट किया गया मेध जिनका वह ( आपः ) 
जल ( अवसा ) वेग स ( सरनु ) जाते हैं बैसे ही ( मन्दसानः ) आनन्द वा 
( खहुस्तानः ) सहन करते ( ओज: ) ओर पराक्रम को ( बआाविष्कुष्वानः ) प्रकट 
करते वो ( षणाम्‌ रे किरण के समान शस्त्र को ( इष्यनु ) प्राप्त होते हुए ( शबला ) 
बल से शत्रुओं की सेना का नाश करो घौर सेना से शत्रुओं का नाश करके रुधिरों 

बहाओ ॥ हे ॥ 

` भावार्थ--इस मंत्र में वाबकलु०-- जो लोग सूय्यं के सदृश न्याय से प्रकाश 
से ब को के नाशकारक घौर श्रेष्ठ पुरुषों के लिये प्रानन्ददायक होते हैं वे 
प्रकट होकर इस संसार में और परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में अखण्ड 


ठाले होते है ॥ ३॥ क 
जनिता मंन्यत धोरिन्दरंस्प कर्ता सवपस्तमो भूत्‌ । 
न॑ स्व॒रय्य सुवज्जमनं९बधुतं सदंसो न भुसं ।४॥ 


~ 


ऋग्वेद! ध० ३ ॥ अ० ५॥ व० २०, २१ २२ ॥ 










पदार्थ-हे राजन्‌ ! ( ते, इन््रस्य ) अत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ आप का ( द्यौः ) 
बिजुली के सदृश ( सुवीरः ) श्रेष्शवीर ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला ( सन्यत 
माना जाय और वह ( स्वपस्तसः ) प्रतीव उत्तम कर्मो से पूरित ( कर्ता ) करनेवाला 
( भूत्‌ ) हो वा ( यः ) जो ( ईम्‌ ) महान्‌ ( स्वर््षंभू ) अत्यन्त सुख के लिये हित 
ौर ( अनपच्युतम्‌ ) नाश से रहित ( छुबप्त्रम्‌ ) उत्तम आयुधों वाले पुरुष को 
( जजान ) उत्पन्न कर चुका उसके ( सदसः ) सभासदों के ( न ) सदृश हम लोग 
प्राप्त ( झूम ) होवें ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में उपमावाचकलु०-है राजन्‌ ! जैसे श्रेष्ठ लोग अति 
उत्तम राजा को प्राप्त होकर और न्याय का प्रचार करके यशवाले होते हैं, इसी 
प्रकार यदि आप धमंयुक्त ब्रह्मचर्यं से परुत्रेष्टिकम्म की रीति से अपनी प्रिया में पुत्र 
उत्पन्न करें तो वह भी प्रसिद्ध यश वाला होवे ॥ ४ ॥ 

फिर राजविषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


य एक इच्च्यावयंति प्र भूमा राजां इष्टीनां हृत इन्द्र! | 


सर्यभेनसनु विशवे सदन्ति गाति देवस्यं णुणतो मघोनः ॥५॥२१॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( पुरुहृतः ) बहुत से बुलाया और प्रशंसा किया गया 


( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ ( छृष्टीनाम्‌ ) क्षेत्र बोनेवाले श्रादि प्रजास्थ मनुष्यों 
का ( राजा ) उत्तम गुणों से प्रकाशमान राजा ( एकः ) एक ( इत्‌ ) ही शन्रञ्नो 
को ( प्र/च्यावयति ) कम्पाता है उसको ( मघोनः ) बहुत धन से युक्त श्रेष्ठ पुरुषों 
के समूह के मध्य में ( गृणतः ) सम्पूर्ण विद्या की स्तुति करते हुए ( देवस्थ ) 
दिव्यगुणी विद्वानों के समूह pa ( सत्यनु ) श्रेष्ठों में साधु ( रातिम्‌ ) दाता 
जन को ( विशवे ) सम्पूर्णा विद्वान्‌ सभासद्‌ ( अहु, मदर्त ) श्रनुमति देते हैं उस 
( एनम्‌ ) इसको राजा करके हम लोग सुखी ( भूम ) होवें ॥ ५ ॥ के 
भावा्थ--वही राजा हो सकता है जो एक भी बहुत शत्रुओं को जीत 
सकता है और वही विजयी होता है जो श्रेष्ठ पुरुषों के सङ्ग और उपदेश को प्राप्त 
होकर धर्मयुक्त न्याय निरन्तर करता है ॥ ५ ॥ 
फिर भूपतिविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सत्रा सोप्रां अभवञ्जस्य विशवे सत्रा मदासो बृहतो मदिष्ठाः | 
[] [] OFS © Ft स पड हे 
सत्राभंत्रो वसुंपतिवद्ां दत्रे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टी; ॥ ६॥ 


पवार्थ-है ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्यं के देनेवाले ! जो आप 

धनाढ्य पुरुषों के बीच ( वसुपतिः ) धन के स्वामी ( सत्रा ) सत्य ( 20 
( दच्े ) देने योग्य सुवं आदि,धन के होने पर ( विश्वा: ) सम्पूर्ण ( कृष्टीः ) 
मनुष्यादि प्रजाओं को ( अधिषाः ) घारण करो तो ( अस्य ) इस राज्य के मध्य में 
, ( ) सब jd ) शान्तिगुणसम्पन्न सभ्यजन 
भवासः ) आनन्द ओर ( बृहतः ) बड़ दिष्ठाः 
देनेवाले ( अभवन्‌ ) होवें ॥ ६ ।। sre: 

भावार्थ--जो राजा जैसे अपने निमित्त प्रिय की इच्छा करे वे रों 
के लिए मुख देवे उसी के उत्तम सभासद्‌ और अत्यन्त र F का 


अब राजा के प्रति प्रजापालन प्रकार को अगले मन्त्रों में कहते हैं- 
त्वमरध॑ प्रथमं बायंमानोऽमे विश्वां अधिथा (न्द्र कृष्टी} । 
तब परमं प्रवतं थाशयांनभहि वज्जेण मधत न्वि शचः ॥७॥। 


पदार्थ -हे ( बबबन्र ) बहुत धन से युक्त ( 
करनेहारे राजन्‌ ( अमे ) गृह में ( जायमानः ) उत्पन्न होनेवाले 
( विश्वाः ) सम्पूर्णं ( छृष्टीः ) मनुष्य आदि प्रजाओं को ( A 
[ue sh) धारण करो ( अघ ) इसके अनन्तर ( त्वम्‌ ) आप जैसे ( प्रवतः ) 
Co 20 
का आप ( बि, वृश्चः ) नाश करो ॥ ७ स i Pi 

भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो ! जो र 
विद्या, विनय और सुशीलता से सब में उत्तम होता है ब र 23282 न ली 
युद्ध करने को जानता है उसी को राजा करके सुखी होओ ।। ७॥ ली 


अब प्रजाजनों से राजा के स्वीकार करने को अगले अन्त्रं में कहते हैं-- 
सत्राइणं दि तुभ्रमिनद्रं महामपारं इप सुव जंग । 
इन्ता यो इत्र सनितोत वाजं दातां मघानि मघां सुराधा: ॥८॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! (यः) जो ( वृत्रम्‌ ) द क्न 


शत्रुओं का ( हुन्ता ) नाश करनेवाला 
सनिता ) ह) करनेवाला ( ह 


( सत्रा ) 
अतीव आनन्द 


इन्र ) दुष्ट पुरुषों के नाश 


जैसे सूर्य वेसे 

( वाजम्‌ ) अन्न आदि ऐश्वर्य्य का 

) बहुत घन से युक्त 

i नो का ( दाता ) 
वा 

) महान्‌ ( अपारम्‌ ) श्रपारविद्यावान्‌ it उ 


वृषभम्‌ क बलिष्ठ ( 
अस्त्रो के प्रयोगकर्ता ( इन्द्रस्‌ ) अत्यन्त ऐ; आडात बोर 





~ ऋग्वेद! मं० ४। घ्र २। सू० १७॥ 


३८९ 
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भावार्थ--इस मन्त्र फें वाचकलु०--जो पूर्ण॑विद्यायुक्त सत्यवादी प्रगल्भ 
चलिष्ठ शस्त्र और अस्मों का चलानेवाला झौर अभयदाता पुरुष हो उसी को राज्य 
के लिए नियत करो ॥ ८ ॥ 
झब राजा को अभात्य आदि भृत्य केसे रखने चाहियें इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


आयं हृतेश्चातयते समीचीर्य आलिषुं मघवां शुण्प एक; | 
अयं वाजं भरति यं सनोत्यस्य प्रियासः सख्ये स्यांम ॥६। 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! ( थः) जो ( अयम्‌ ) यह्‌ राजा ( बृतः ) स्वीकार 
किया हुआ बोधरहितों को ( चातयते ) विज्ञान कराता है और जो ( भघबा ) बहुत 
घनरूप ऐश्वय्यं से' युक्त ( एकः ) अकेला अर्थात्‌ सहायरह्ति ( आभिषु ) संग्रामों में 
( समोचीः ) शिक्षाओं को प्राप्त होने वाली सेनाओं का ( भरति ) पोषण Fg 
है ( अयघू ) और यह्‌ ( वाजम्‌ ) विज्ञान को पुष्ट करता है ( यम्‌ ) जिसको 
यथार्थवक्ता पुरुष ( सनोलि ) संपन्न करता है जिसको मैं ( झ्ञण्बे ) सुनता हूँ 











Fr 8<७/<७-५७-९७-२७-९७-५७५०७०२७०-७०-२७-३७४२७व७-म, 


बिजुली के सदृश बल को प्राप्त होकर वारंबार शत्रुओं को जीतकर प्रकट यश वाले 
होते हैं॥ १२॥ 
अब राजा फो उत्तम और अनुत्तम का दण्ड और सत्कार करना चाहिए 
इस विषय को श्र गले मन्त्र में कहते हैं-- 


क्षियन्तं’ त्वभञक्षियन्तं कृणोतीय॑त्ति रेणुं मघवां समोहम्‌ । 

विभुजलुरशनिमों इव॒ घयौर्त स्तोतारं' मघवा बसो धात्‌ ॥१३॥ 
पदार्य--हे राजन्‌ ! जैसे ( मघवा ) अत्यन्त धनयुक्त पुरुप ( स्तोतारम्‌ ) 

यज्ञ करनेवाले को ( वसौ ) घन में ( धात्‌ ) धारण करता है वैसे जो ( द्यौः ) 


प्रकाश के सदृश ( उत ) और भी ( अशनिमानिव ) बहुत शस्त्र और अस्त्र बाले 
के सदृश ( विभञ्जनुः ) शत्रुओं का नाश करता हुआ ( मघवा ) श्रेष्ठधन से युक्त 


पुरुष ( क्षियन्तम्‌ ) निवास करते और ( अक्षियन्तम्‌ ) नहीं निवास करते हुए को 


( अस्य ) इसके ( सख्ये ) मित्रकर्म्म में हम लोग ( प्रियासः ) प्रिय ( स्यास ) | 


होवें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो सेनाओं को शिक्षा दिलाता है विशेष करके युद्ध 
के समय में उचित बात कहने से योद्धाओं का उत्साह बढ़ाता है और जो जन 
आपके सम्मुख दोषों को कहते हैं उनकी शिक्षा में स्थित होकर उन्हीं जनों में 
मित्रता कर के सम्पूर्णं कार्यों को सिद्ध करो ॥ ६ ॥ 
अब राजा को राज्य करने का प्रकार अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


ज्रं शुष्म अघ जयंचत ध्नन्नयमुत ग्र कृणुते युधा गाः । 


( छणोति ) स्वीकार करता है ( समोहम्‌ ) उत्तम प्रकार मे छिपे हुए ( रेशुम्‌ ) 
अपराध को ( इवत ) प्राप्त होता है उसको ( त्वम्‌ ) आप शिक्षा दीजिये ॥१३॥ 


_ _ भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलु ०--हे राजन्‌ ! आप जो अपराध करे उस 
को दण्ड के विना मत छोड़ो ग्रौर जैसे यजमान विद्वान्‌ जन को यज्ञ में स्वीकार 
करके धन देके सुख देता है वैसे ही श्रेष्ठ मभासदों का स्वीकार करके ऐश्वर्य दे सब 
को आनन्द दीजिये ॥ १३ ॥। 


अब राजा फो पेगवानू यम्त्रों को बना दुष्ट संशोधन करना चाहिए 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है -- 


१ अयं चक्रमिपणत्रयस्य न्येत॑शं रीरमत्ससुसाणम्‌ । 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार किया गया ६ 


) यह जन शत्रुओं का ( घ्नत ) नाश करता और ( उत ) भी ( युघा ) 


अयम्‌ व RU 
शत्रुओं को पराजित करता हुम्रा ( गाः ) पृथिवी के राज्यों को 


युद्ध से ( जयन्‌ ) 


करने को सुनता हूँ ( यदा ) जब ( श्रयम्‌ ) यह ( 


to 5 ९ ९ जहुर निवत्ति स त्वचो बध्ने ननं 
यदा सत्यं छंणते मन्धुमिन्द्रो विश्वै इमूहं भयत एज॑दस्मात्‌ ।१०।२२॥ आ क्ष्ण ई जुहुराणो जिघत्ति त्व॒चो बुभ्ने रज॑सो अस्त योनो ॥१४॥ 


है पदार्थ--है राजन्‌ ! आप जैसे ( अयमु ) यह ( सूर्यस्य ) सूर्यं के मण्डल 
के सदृश ( चक्रम्‌ ) चक्त को ( इषणत्‌ ) प्राप्त होता है ( ससृभाणम्‌ ) निरन्तर 


पराप्त होते हुए ( एतक्षम्‌ ) घोड़े को ( नि, रीरमत्‌ ) रमाता है ( कृष्णः ) खींचने 
( पर, छछते ) उत्तम प्रकार करता है ( उत ) और ( शृण्दै ) जिसको मै राज्य ह वाला ( जुहुराणः ) कुटिल गमन वाले के सदृश ( ईम्‌ ) जल को ( आ, जिघति ) 
प्र, छु - ज्य ९ 


सत्यम्‌ ) सत्य को ( कृशुते ) ¦ 


करता है तब ( विश्वम्‌) सब राज्य ( बुळूहुम्‌ ) उत्तम प्रकार स्थित होता है जब | 


यह ( इन्रः ) सतत शो MAS 
इसके अनन्तर तब ( अस्मात्‌ ) इस राजा से सम्पूर्णा उत्तम प्रकार हि भी राज्य 


{ एजत्‌ ) कंपता हुआ ( भयते ) डरता है ॥ १० ॥ 


से हि ~ 
जन धर्म के मार्ग का त्याग करके इधर उधर न चलित होवें ॥। १० ॥ 


अब राजा कैसे विजय और आनन्द को प्राप्त होता है इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहले हैं-- 


समिन्द्रो गा अँयत्सं दिर॑ण्या समंश्िया मघवा यो हं पुर्वी: । 
एभिईभिङतेमो अस्य शाके रायो विभङ्ग संम्भरञ्च वस्र: ॥११। 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( भा बा है 
का नाशकर्त्ता ( एभिः ) इन ( भुविः ) नायको के साथ ( नृतमः ) अतिशय नायक 
हुआ ( गाः ) भूमियों को ( सभ्‌ ) उत्तम प्रकार ( भजयत्‌ ) जीते ( अद्विवया ) 
चोड़े आदि से युक्त ( हिरण्या ) सुबणं आदि धनों को ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार जीसे 
जो ( ह) निश्चय से ( पूर्वीः ) प्राचीन प्रजाओं को ( समू ) उत्तम प्रकार जीते जो 
( अस्य ) इस सेता की ( ज्ञाकं: ) शक्तियों से ( रायः ) घन का tf विभक्ता ) 
विभाग करने वाला ( वस्वः ) धनों का ( च ) और ( सम्भरः ) इकट्ठा करने 
वाला होवे वही राज्य करने को योग्य होवे ॥ ११ ॥ 
भावार्थ--जो उत्तम सहाय और उत्तम धन सामम्रीयुक्त तथा लत का 
जीतने और यथायोग्यों के लिये विभाग करके देनेवाला विद्वान्‌ राजा होवे वही व्रिजय 
को प्राप्त होकर आनन्द करे ॥ ११ ॥ 
अब प्रजाजनों में किस को राज्य की योग्यता है इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


कियत्सवदि््रो अध्य ति माहुः किय॑त्पितुर्ज तितुयों ज॒जानं । 
यो अंस्य शुष्म॑' मुहुकैरियंतिं वातो न जूतः स्तनयं द्भिरञ्रेः ॥१२॥ 


यः) जो हेः ) वारंवार काय्यं करने वालों से a अस्य ) 
इसके ( स ) बल अं ( र ) शब्द करते हुए ( अञ्न: ) मेघों के साथ 
( चूतः ) वेग को प्राप्त ( वातः ) वायु के ( न ) तुल्य विजय को ( इयति ) प्राप्त 
होता है और ( यः, स्वित्‌ ) जो कोई ( इन्ब्रः ) तेजस्वी ( भातुः ) माता का 
(i ) कितना और ( जनितुः ) उत्पन्न करनेवाले ( विदुः ) पिता का (कियत्‌) 

उपकार ( अधि, (ति ) स्मरण करता है बही राआ ( जजान ) होता 
है ॥ १२॥ 


र मन्त्र में उपमालङ्कार है-जो मनुष्य माता और पिता का 
कितना र जानकर प्रत्युपकार करते हैं बे मेष सौर वायु से प्रेरित 


पदार्य-( 






अत्यन्त ऐश्वर्य्यं वाला राजा ( मन्युम्‌ ) क्रोध को करता है ( अघ ) ¦ 


नष्ट करता है ( त्वचः ) वाणी के सम्बन्ध में ( रजसः ) लोकसमूह और ( अस्य ) 
इस के ( बुध्ने ) अन्तरिक्ष और ( योनौ ) गृह में रमता है ऐसा जानकर इसका 
सत्कार करके दुष्ट पुरुष को ताडून दीजिये ॥ १,४ ॥ 

आावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--जो मनुष्य कलाकोशल से चक्रयन्त्रों का 
निर्म्माण करके वेगयुक्त वाहनों को प्राप्त होकर रमण करते हैं वे ऐश्वर्य को प्राप्त 


ह $ होकर और कुटिलता को त्याग कर सुख को प्राप्त होते हैं ॥ १४॥ 
भावार्थ--हे राजन्‌ ! जिस उत्तम कीति को श्राप सुनें और जो लोग राज्य | 
चालन और युद्ध में चतुर हों उनका स्वीकार करके सत्याचार से वर्ताव कर शान्ति ( 


से सज्जनों का अच्छे प्रकार पालन करके दुष्टजनों को निरन्तर दण्ड देवें तभी सब $ 


अब राजदण्ड की प्रकर्षता को अगले भन्त्र में कहते हैं-- 
असिक्न्यां यज॑मानो न होता ॥१५॥२३॥ 


पदार्थ--जो राजा ( यजमानः ) मेल करनेवाले के (न) सदृश 
( असिक्म्याम्‌ ) रात्रि में भयरहित ( होता ) सुख का देनेवाला होवे वही निरन्तर 


आनन्द करे ।। १५॥ 


भावार्थ--जिस राजा के प्रजाजनों में प्राणियों वा शयन किये हुओं में दण्ड 


। जागता है वह अभय का देनेवाला पुरुष किसी से भी भय को नहीं प्राप्त होता है । 


जो ( मघवा ) श्रेष्ठघनयुक्त ( इन्द्रः ) शत्रुओं ९ 






(६ Po, 


अब प्रजाजनों को केसे सुख ओर ऐंड्बर्य हो इस विवय को 
अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


गब्यन्त इन्द्रं सख्याय विप्रां अखवायन्तो घृष॑णं बाजय॑न्तः । 
जनीयन्तो जनिदाम क्षितोतिमा च्यांबयामोऽवते न कोशम्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( गव्यन्तः ) अपनी गौओंकी इच्छा (भइवायन्तः) 
अपने घोड़ों की इच्छा ( वाजयन्तः ) विज्ञान वा अन्न की इच्छा ( जनीयन्तः ) तथा 
स्त्रो की इच्छा करते हुए ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ हम लोग ( सख्याय ) मित्र दैन के 
वा मित्रकमं के लिये ( वृषणम्‌ ) सुख के बषनि वाले पिता ( जनिवाम्‌ ) जन्म देने 
वाली माता ( अक्षितोतिम्‌ ) वा जिसकी रक्षा क्षीण नहीं होती उस नित्यरक्षक 
पुरुष को और ( अवते ) कूप में ( कोक्षम्‌ ) मेघ के (न) सदृश ( इम्‌ ) वा 
सूर्य्यं के सदृश प्रकाशमान राजा को ( भा, च्यावयामः ) प्राप्त करावें वैसे इस सब 
को आप लोग भी औरों को प्राप्त कराओ ॥ १६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा वाचकलु ०--जिनको 
इच्छा हो वे मेघ के सदृश धन वर्षादे और नित्य रक्षा कर बात 
के लिये ग्रहण करें ॥ १६ ॥ 


अब ईइबरोपासना विषय को अगले मन्त्र में कहते है-- 
राता नों बोधि दर्टशान आपिरंभिख्याता मंडिता सोम्यानाम्‌ । 
सखां पिता पिठृत॑मः पितणां केश लोकुशुते वंयोधाः ॥१७॥ | 


पदायं-हे विद्वन्‌ ! जो ( नः ) हम लोगों क्रा वा हम लोगों को 
रक्षा करने ( बदृश्ञानः ) उत्तम प्रकार देखने ( आपिः ) व्याप्त रहने (| 
सम्मुख अन्तर्यामीपने से उपदेश देने ( भडिता ) सुख देने और ( 
( पिता ) संसार का उत्पन्न करनेवाला ( सोम्यानाम्‌ ) चन्द्रमा बे 


22: 


और ऐएवय की 
राजा को मित्रभाव 





iF RU ..........0..3५०-०30+44444333»%»»००.. ऋग्वेद: अ० ३। ण० ५। व° २४, २५॥ 


' ्षादि गुणों से युक्त ( पितुणास्‌ ) उत्पन्न वा पालन करने वालों का ( पितूतमः ) 
Fi या पाला करनेवाला ( कर्ता! ) कर्त्तापुरुष ( लोकम्‌ ) लोक की ( उशते ) 
कामना करते हुए के लिए ( ईम्‌ ) सब को ( उ ) ही ( वयोधाः ) जीवन वा सुन्दर 

बस्तु का धारण करनेवाला जगदीश्वर है, ऐसा उसको ( बोधि ) जानो ।१७। 

\ है; भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर मित्र के तुल्य सबका सुखकर्ता, सत्य 
का उपदेश देनेवाला, उत्पन्न करने वालों का उत्पन्नकर्ता, पालन करने वालों का 
पालनकर्ता, सब कम्मों का देखने वाला, न्यायाधीश, अन्तर्य्यामी भभिव्याप्त है उसी 

छो जानकर उपासना करो ॥ १७॥ 
[4 अब राज्यवर्धन प्रकार को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
सख्वीयतामंविता बोधि सखा शृणान इनदर स्तुवते वयों घाः । 

. 6 | 
बयं ह्या ते चकरूमा सबाध शाभिः शमीभिमहयन्त इन्द्र ॥१८॥ 


पदार्थ--हे ( इनर ) अत्यन्त ऐश्वर्स्य के देनेवाले ( सीयताम्‌ ) मित्र फे 

ef सदृ आजरण करते हुए पुरुषों के ( सखा ) मित्र ( अविता ) रक्षा करनेवाले 
( धुश्शानः ) स्तुति करते हुए ( सतुवते ) प्रशंसा करनेवाले के लिए ( बथः ) सुन्दर 

| धन छो ( था: ) धारण कीजिये | ओर हे ( इम ) सूर्य के सदृश विद्या और 

विनय से प्रकाशित जो ( बयम्‌ ) हम लोग ( हि) ही (ते) आपके लिये 

( आभिः ) इन ( शमीभिः ) क्रियाझ्रों से ( महयन्तः ) बड़ के सदृश आचरण करते 

हुए ( क्यः ) सुन्दर धन को ( लक्कलमा ) करें उनको प्राप ( सबाघ: ) विलोडन के 

सहित बत्त॑माम होते हुए ( भा धोषि ) अच्छे प्रकार जानिये॥ १८ ॥ 

} भाषार्य--है राजन्‌ ! यदि राज्य बढ़वाने की श्राप इच्छा करें तो पक्षपात 

फा त्याग करके सब के साथ मित्र के सदुश बर्त्ताव करिये और श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा 

करते भौर दुष्ट पुरुषों को दण्ड देते हुए भ्रपने तेज की प्रसिद्धि करिये ॥ १८ ॥ 
। फिर ऐसे जनों को राआ राज्यकम्मों में रक्ले इस विषय को 
fl प्रभे झन्त्र भें कहते हे 


स्तुत इन्द्रो मघवा यद्ध हृत्रा भूरीणयेकों अप्रतीनि हन्ति । 
अस्य प्रियो जहिता यस्य शमभकिदे वा वारयन्ते न मर्तो; ॥१९॥ 


प्रदार्ध--है राजन्‌ ! ( यस्य ) जिन के ( शर्मत्‌ ) ह्‌ में ( be मनोहर 
चरिता NE t करनेबाला ( स्तुतः ) प्रशंसित ( मघवा ) बहुत से 

दताः ) सूर्म के सदृश प्रतापी राजा जैसे सूर्य्यं ( अप्रतीनि ) नहीं त 

घूरीलि f बहुत ( धृत्रा ) मेषों के अवयवों फो ( एकः ) सहायरहित अर्थात्‌ 
उडा भी ( हन्ति ) नाश करता है वैसे ही ( यत्‌ ) जो भसहाय ( अस्य ) इसकी 
सेना में | हैं ) निएचय से विद्वान्‌ बहुतों का नाश करनेवाला वर्त्ताव करे उसको 

हेषा; ) विद्वान्‌ लोग ( लकिः ) नहीं ( धारयन्ते ) रोकते हैं भ्ौर (न) न 

शर््ताः ) प्रविद्वान्‌ लोग ॥ १६ ॥ 

भाजार्ध--इस मन्त हे घाचकलु०--जो राजा सत्य के उपदेशक अपने प्रिय 

कारक विद्वानों की राजहृत्य में रक्षा करे, उसका पराजय करने को कोई भी नहीं 
| सन्त होषे ॥ १९ ॥ 
| f अब अघात्य आदि जनों से राजा की न्याप फे बीच प्रवृत्ति कराने को 

i | सगले भन्त्र में कहते हे 

[ एवा न इन्द्रो सघवा विरप्छी कर॑तसुत्या चैषणीएदनवा । 
रब राजा जुष घेशस्मे अधि भवो माहिनं यज्जरित्रे । २०॥ 

पदार्ष-- है राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो (लः ) हम लोगों के लिये ( राजा ) 

प्रकाशमान मध्वा पनदाता ( धिरप्झी ) बड़े ( चर्षशीधृत्‌ ) मनुष्यों को घारण 
करनेवाले ( अर्दा ) घोड़ों से रहित ( इन्द्रः ) राजा ( स्वम्‌ ) आप ( सत्या ) 
नहीं नाश होमे वाले काय्योंको ( 0 सिद्ध करें ( एषा ) वही आप 
( अशुषाम्‌ ) जन्म वाले ( अह्ने ) हम लोगों के ( माहिनस्‌ ) बड़े ( श्वः ) श्रवण 
बा धन्न फो ( अधि, घेहि ) अधिक धारण करें इसी प्रकार ( जरित्रे ) स्तुति करने 
बाले के लिये भी ॥ २० ॥ 


जादाध--जो मनुष्य अन्याय भें प्रवत्तंमान राजा को रोकते हैं बे सत्य के 
प्रथार करमेबाले होते हुए बड़े सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 


जब लणात्यादिकों छी भी कार्यप्रवृत्ति को अगले मन्त्र में कहते हैं--- 
नू त इनदर न्‌ शंणान इषं' जरित्रे नोई न पीपेः । 


' अकारि ते इरिवो क्न नव्यं चिया स्याम र॒थ्य॑ः सदासाः ॥२१।२४॥ 
अबा्--हे ( हर्षः ) श्रेष्ठ मनुष्यों से युक्त (इन्द्र) राजन्‌ । जो 


श ge की : 
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सदृश ( इण्‌ ) अन्न वा विज्ञान को ( पीपेः ) बढ़ाओ और 
( ब्रह्म ) बड़ा घन ( भू) निश्चय से किया 
हम लोग ( सदासाः ) सेवकों के साथ वर्तमान ( रध्यः ) 
< बुद्धि वा कमं से अनुकूल ( स्याम ) होवें ॥ २१ ॥ 
आधार्थ -हे मनुष्यो ! जो अति उत्तम यू कमं स्वभाव ओर विद्या से 

के घन और अन्नों को -बढ़ाता है उसके अनुकूलपन 
दृढ़ सम्पादन करना चाहिये ।। २१॥। 


4 
ELE 


इस सूक्त में इन्द्र, राजा, प्रजा और भृत्यों के गुण वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह सन्नहवां सुक्त और चोबीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ग 


अथ प्रयोदशर्थस्याष्टादशस्य सुषतस्य वाभदेव ऋषिः। इन्द्रादिती देवते ९ 
१, ८, १२ ्निषटरष्‌ । ५-७, ६-११ निचुतित्रषटरष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । 
२ पङ्क्तिः । ३, ४ भुरिक्‌ पङ्ष्तः। १३ स्वराट पङ्बितिइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब तेरह ऋचावाले अठारहवे सुक्त फा प्रारम्भ है, उस के प्रथ भन्त्र में 
उत्तम ऐए्बर्यवान्‌ मनुष्य के लिये अच्छ मार्ग फा उपदेज करले हैं--- 


अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजायन्त विः | 
अतश्चिदा जनिषीष्ट प्रद्र मा मातर॑मशुया पत्तवे क? ॥१॥ 


पवार्थ--हे मनुष्य ! ( यतः ) जिस से ( विइवे ) सब ( धेथाः ) विद्वान 
लोग ( उदजायन्त ) उत्तम होते हैं वह ( अयम्‌ ) यह ( अनुवित्तः ) अनुकूल प्राप्त 
( पुराण: ) भ्रनादि काल से सिद्ध ( पन्थाः ) मार्ग है जिससे यह संसार ( प्रवृद्धः ) 
बढ़ा ( जनिषीष्ड ) उत्पन्न होषे ( अतः ) इस कारण से ( चित्‌ ) भी आप (अभुया) 
उस उत्पत्ति से ( बात्तरण् ) माता को ( पत्तबे ) प्राप्त होने को ( भा ) मत ( था, 
कः ) करे ॥ १॥ 

भाबार्थ--हे मनुष्यो ! जिस मागं से यथार्थवक्ता पुरुष जावें उसी मार्ग से 
आप लोग भी चो थो बड़ी वृद्धि भी होवे तो भी माता का अपमान किसी को न 
करना चाहिये॥ १॥ 

फिर षुष्ठाण्त से पूर्वोषत विषय झो अगले अन्त्र सें कहते हैं-.. 


नाहमतो निर॑या दुगेहैतत्तिर्थता पार्श्वा न्िगैमाणि । 
बहूनि मे अता कत्वीनि युध्य सवेन सं त्वेन एच्छ | २॥ 


पदाचं- हे विद्वन्‌ ! जैसे ( भहुस्‌ ) मैं ( दुर्गहा ) 
र en | न) (ः होऊं ) द ) पाश से ( निः, गमानि ) जाऊं 
बहुत ( अछ्ृता ) न किये गये ( कर्त्वानि i 

( oR ( क ) क ( युध्ये | युद्ध बह ति Fu 

आप ( अतः ) इस 
को ( निः ) भत्यन्त ( अय ) प्राप्त होम्नो ॥ २॥ ह) बस लो 

भावार्थ - इस मंत्र में वाचकसु० -- हे मनुष्यो ! जैसे नहीं 
प्रोर करके न किये गये न रखता हूँ मेरे साथ जो युद्ध ह ठ ज 
युद्ध में पूछने योग्य को पूछता हूँ वैसे इस सब का श्राचरण करो ॥ २॥ 
जब उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ राजा फे लिये सेना फे संरक्षण बिषय को अगले 
सन्तर में कहते हैं- 
परायर्ी मातरमन्ब॑चष्ट न नानुं गान्यनु नु ग॑मानि | 


टह अंपिबत्सोममिन्द्॑ शञतधन्य चम्यों! सुतस्य॑ ॥३॥ 


पदार्ष--जैसे ( इन्द्रः ) शत्रुओं का नाश करनेवाला सेना 
र . ना का 
क प सवार े ( ह ) ऐसा क का लाई) 
! घु ) के रसको ( घम्योः ) सेनाओं के मध्य में 
A ) i ( पपी ) भौर मरनेवाली ( मातरम्‌ ) माता को (न) 
नही (ठः ) प्रसिद्ध करे वैसे मैं ( नु ) शीघ्र ( अनु, गानि ) पीछे जाऊं 
क ) न ( अनु, गमानि ) पीछे जाऊं ॥ ३॥ 
“इस मंत्र में बाचकलु»+-“जो सेना के में 

से नाडा नियमित आहार और बिहार से पूणं oo 
जी ह a pe क प नाश करे वा युद्ध करावे 
सेना का सेबन करते हैं वे न्याय के अनुगामी होते हैं ॥ ह pr 
जब उसभ ऐएवर्यदान्‌ पुरुद के लिये काल दृष्टान्त से अच्छे मागे का उपदेश 


अगले सन्त्र में करते हैं-- 
कि स ऋष॑फछणवर्य सहस मासो जभार' शरद॑श पूर्वी! । 


नही न्व॑स्य मतिमानमस्तयन्तजातिषृत ये अनित्वा? ॥४॥ 
. पदाय; 


ई दुःख से प्राप्त होने योग्यो 


NOSES 






शऋृरवेदः-सं० ४। प्र २। सू० १८॥ १९१ 





भावार्थ -हे मनुष्यो ! क काल मास आदि अवयवों को धारण करता है 
आर आप अनन्त हुआ संसार में उत्पम्न हुओं में नापनेवाला है वैसे ही आप लोग 
भी करो ॥ ४॥ 
अग्र सान करनेदालोी साता से उत्तम एऐवर्षवामु पुएष के पालनादि विषय को 
अगले सन्त्र में हते हैं-- 


अवद्यमिं झन्प॑साना गुहाकरिन्द्रं पाता वीयें णा न्यु । 
अवोदस्थासस्रयपत्कं वसान आ रोदंी अपूर्णाजायभान। ॥५।२५॥ 


पदार्थ--जैसे ( भन्यसानां ) आदर की गई ( साता ) माता ( गुह ) बुद्धि 
में ( बीर्येशा ) पराक्रम से ( ग्युष्डस्‌ ) अत्यन्त प्राप्त ( इच््रभु ) राजा को 
( अवश्यस्िब ) निन्दनीय के सदृश ( अकः ) करती है वैसे ही ( जायमानः ) 
उत्पन्न होनेवाला सूर्य ( रोदसी ) अन्तरिक्ष और पृथ्वी का ( भा, अपृणात्‌ ) पालन 
करता है और जैसे ( अत्कम्‌ ) कूप का ( वसानः ) आच्छादन करता हुआ जन 


( स्वयम्‌ ) आप ही ऊपर को प्राप्त होवे वैसे जो ( उत, अस्थात्‌ ) उठता है वह 


( अथ ) अनन्तर सब जगत्‌ की रक्षा करता है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जो माता सूर्य के सदृश जिन ९ ( माता ) माता ( चरथाय ) चरने के लिए ( वस्समू ) बछड़े के प ) 
} स्थूल वा वृद्ध ( तबागास्‌ ) बल को प्राप्त ( अनाघुष्यनु ) प्रगलभ ( तुम्नघु ) उत्तम 
} कम्मं में प्रेरणा करने और ( बुषभम्‌ ) बैल के सदुश बलिष्ठ ( अरीळूहस्‌ ) शत्रुओं 
१ के नाश करनेवाले ( स्वयस्‌ ) आप ( गातुम्‌ ) व,णी ( इस्त्रसू ) परमैश्वस्यंवान्‌ 
| सुत की ( इच्छमानस्‌ ) इच्छा करते हुए को ( ससूव ) उत्पन्न करती है बैसे में 
९ आपके लिए प्रथ्वी के राज्य का ( तब्बषे ) विस्तार करू || १० ॥ 


अपने सन्तातों को बोध कराती और दुष्ट आचरणों को दूर करके शिक्षा करती है 
तो वे सन्तान उत्तम होते हैं ॥ ५ ॥ 
अब मेघ फे कृत्य को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


एता अर्षन्स्यललाभव॑म्तीकतावंरीरिव संक्रोशंमानाः । 
एता वि पंच्छ किमिदं भ॑नन्ति कमापो आद्वि परिधि रुजन्ति ॥६॥ 


रुजन्ति ) भञ्जते हैं ॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मंत्र में उपमालङ्कार है-हे मनुष्यां ! यह नदियां मेघों की } 


युत्रियाँ अर्थात्‌ उन से उत्सन्न हुई तटों को तोड़तीं और अव्यक्त शब्दों को करती हुई 
प्रातःकालो के सदृश जाती हैं ऐसे ही सेना शत्रुश्रों के सम्मुख प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 


किर सेघ विषय को अगले सन्त्र में क हते हैं-- 
किस ष्विदस्मै निविदां भनन्तन्द्॑स्यावदयं दिधिषन्त आपः | 
अनैतानपुत्रो महता वधेन इत्र ज॑घन्याँ अंखरनदवि सिन्ध ॥७॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों! , मस) मुझ पुत्र के ( इतरस्य ) सूर्यसम्बन्ध की 
( निविदः ) अत्यन्त ज्ञान जिन से वे वाणी ( असम ) इस मेघ के लिये ( किम ) 
क्या ( उ ) और ( स्वित्‌) ( भनन्त शब्द करती हैं ( आपः ) जल 
( अद्यम्‌ ) निन्य ( निधिषन्ते ) शब्द करते हैं मेरा ( पुत्र: ) सन्तान ( भहता ) 
बड़े ( बघेन ) वघ से ( एतान ) इनको और ( वुन्रस्‌ ) मेघ काः ( जघन्वान ) 
नाश किये हुए सूय्यं ( सिब्धून्रु ) नदियों को ( वि, अलुजत्‌) उत्पन्न करता है ॥७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में अदिति सूर्य्यं और मेघ के अलङ्कार से सेना, सभा- 
ध्यक्ष और राजा के कृत्य का वर्णन है । जैसे .अन्तरिक्ष के पुत्र के समान वर्त्तमान 
सूर्यय मेध का नाश करके नदियों को बहाता है वैसे खा विद्वान्‌ का उत्तम प्रकार 
शिक्षित पुत्र सेना का अध्यक्ष शत्रुओं का नाश करके सेनाओं को ऐश्वय्यं प्राप्त कराता 


है॥ ७॥ 
अब राजवियय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


ममच्चन त्यां युवति! परास ममंध्चन त्वां कुषवां जगार । 
पर्माच्चिदापः शिक्षवे मम््य्मम॑च्चिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥८॥ 
पदार्थ --हें राजन्‌ ! जो ( युवतिः ) पूणं चौबीस वषं वाली ( त्वा ) आप 


को ( समत्‌ ) मदयुक्त करती हुई ( चन ) भी ( परास ) पराङ्मुख करती है, जो 
ममत्‌ ) प्रमादयुक्त करती हुई ( कुषवा ) निङष्ट प्रेरणावालों ( त्या ) आप 
मदयुक्त 


ED 


जगार ) निगलती है उसके सङ्ग.का त्याग करो और जो ( ममत्‌ 
दयुक्त करती हुई ( आपः ) जलों के सदृश वत्तंमान माता से ( चित्‌ ) वे 
( शिष्षाषे ) पुत्र के लिये ( मम ड्यु: ) सुख देती है भ्रौर जो ( भमत्‌ ) सुख 
डुझ्मा ( चित्‌ ) सा ( इन्रः ) सूर्य के सदृश ( सहसा ) बल से ( उत्‌, अतिष्ठत्‌ ) 
उठता है उस की सेवा करो ॥ ८॥ ड 

भावार्थ-इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालख्कार है--जो लोग प्रमत्त स्त्रियों में 
प्रमाद को नहीं प्राप्त होते वे बली होते हैं और जो पुत्र के सदृश प्रजाओं का पालन 
करते वे उत्तम होते हैं ॥ ८ ॥। 


Ed 





} शरीर को पुष्ट कर बल को बढ़ा शत्रुओं का विजयनिमित्तक हो राज्य को बढ़ाता 

पदार्थ--हे जिज्ञासुजन ! जो ( एताः) ये नदियां ( ऋतावरीरिब ) | 
ब्रात:कालों के सदृश ( संक्रेशमानाः ) उच्चस्वर को करती हुई ( अललाभवन्तीः ) ॥ 
अलल अर्राती हुई ( अर्षन्ति ) जाती हैं सो ( एताः ) ये ( किम्‌ ) क्या ( इदस्‌ ) ४ 
यह्‌ ( भनन्ति ) शब्द करती हैं ऐसा ( वि, पृच्छः ) विशेष करके पूछिये और ये । 
आपः ) जल ( कम्‌ ) किस ( परिधिम्‌ ) घेर और ( अद्रिम्‌ ) मेध को ¢ 


$ दुःख से रक्षा करनेवाले ! आप ( इन्द्र: ) म्रत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ सूयं के सदृश पालन- 
$ कर्त्ता (बुन्नस्‌) मेघ के समान श्रविद्या का (हुनिष्यच्‌) नाश करनेवाले 

$ विविध प्रकार करने योग्य को ( कि ) गले हुए (बितरस्‌) 
) भ्रनन्तर ( माता ) माता ( त्वा ) आपको ( भहिषस्‌ ) बड़ा el 
आ प (प्यार शाह पहन 
| ( अभी ) यह ( देवाः 





{ कि जैसे विद्वान्‌ माता पिता ब्रह्मचर्य श्रादि से विद्या का ग्रहण श्रौर शरीर के 





































मम॑च्चन ते सघवन्व्यंसो निविविध्वां अप इन्‌ जघानं । 
अधा निविंद्ध उत्तरो बधूवाज्छिरों दासस्य सं पिंणम्बधचेन ॥९॥ 
पदार्थ--है ( मघवत ) बहुत धन से युक्त पुरुष ! जो ( ते ) श्राप के 

( ासस्य ) देने योग्य के ( वरेन ) ताडन से ( शिरः ) शिर को ( सभ्‌, पिणक ) 
अच्छे पीसता है ( व्यंस: ) खींच लिये गये हैं बल आदि जिस के ऐसा ( निधि- 
बिष्बान्‌ ) अत्यन्त शत्रुओं का नाश करनेवाला (हु) मुख के आस पास के भागों को 
( अप ) दूर करने में ( जघान ) नाश करता है ( अधा ) इस फे अनन्तर ( भसत्‌ 
प्रसन्न होता हुआ ( चन ) भी ( उत्तर: ) आगे के समय में होनेवाला' ( निबिद्चः 
अत्यन्त बाणों से छेदा गया ( बभूवान्‌ ) होता है उस को प्राप दण्ड दीजिये ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--है राजन्‌ ! जो विरुद्ध कर्म से प्रजाओं में चेष्टा करता है उस्ले 
सदा दृढ़ बंधे को शस्त्रों से व्यथित कर सब प्रकार से बांधो ॥ ६ ॥ 

शुषिः स॑सूव स्थविरं तवागामंनाशृष्यं हंषभं तुब्न मिदम्‌ । 

अरींळहं वत्सं चरथाय माता स्मयं गातुं तन्वं इच्छमानस्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--है बहुषनयुक्त राजन्‌ ! जैसे ( गृष्टिः ) एक वार प्र ह गी 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे राजन्‌ जैसे उत्तम 
प्रकार संस्कारयुक्त किये हुए अन्त आदि का समय पर नियमित भोजन किया गया 
है वेसे ही थाप न्याय से हम लोगों के सुख की वृद्धि करो ॥ १० ॥ 
अब सन्तानशिक्षा से विद्वानों के विषय को अगले भन्त्ों में कहते हैं-- 
उत पाता मंहिपमन्वंवेनदमी त्वां जहति पुत्र देवा। । 
्रथातरवी्मिनद्रो हनिष्पन्तपखे विष्णो वितरं बि क्रमस्त्र ॥११॥ 
पदार्थ--हे ( सखे ) मित्र ( विष्णो ) सम्पूरणं विद्याओं में व्यापक ( पुत्र ) 


वि, ऋमल्व ) पुरुषार्थी हुजिए ( अथ ) इसके 


विद्वान्‌ लोग आपका ( क्षत्रु, जहुबि ) त्याग करते हैं ॥११॥ 
भावाथं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सन्तानों की योग्यता हैं 
के 


वर्धन का उपदेश करें वेसा ही करना चाहिए और जो उत्तम शीलयुक्त पुत्र होते ह 
उन्हीं पर यथार्थवक्ता अध्यापक लोग कृपा करते भ्रौर दुब्यैसनियों 
करते हैं ॥ ११ ॥ 5 Ti 


कस्ते मातरं विधवांमचक्रच्छयुं कस्त्वाम॑जिघांसञ्चरन्तम्‌ | 
कस्ते देवो अघिं सार्डीक आसीदयरध्राक्षिंशः पितर पादश |।१२।| 


पदार्थ--हे पुत्र ! ( ते ) श्राप की ( मातरम्‌ ) माता को 
पतिहीन ( कः ) कोन ( अचक्रत्‌ ) करता है ( कः ) i ( Rs pe 
( युम, ) शयन करते हुए ( त्वाम्‌ ) श्रापकों ( अजिघांसत्‌ ) मारने की इच्छां 
करता है ( कः ) कोन ( त ) आपके ( देवः ) श्रेष्ठ गुणवाला ( भार्डीक्षे 

र में क Bo शात , Pn हुआ है ( बजा ) है कस 

ग्रहण यत्‌ ) जो श्राप पतरम. उत्पन्न 
अक्षिणाः ) नाश करता है ॥ १२ ॥ bs a 
भावार्थ--हे सन्तानो ! जो पुरुष वा स्त्रियाँ श्राप लोगों के पितरों 

करके माताओं को विधवा करें ग्रौर आप लोगों का नाश करें न 
लोग न करिये ॥ १२॥ Mea 


फिर राजबिषय को. अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अवयां शुनं आन्त्राणि पेचे न देवेषु विविदे मङिताईम्‌ | 
अप॑श्यं जायाम्मंहीयमानासध। मे श्येनो मध्वा ज॑भार ॥१३।२६।४ 


ग ( स ! ह (ने) मेरी ( 

र 
मर Nt न र) हा है ) बाज पक्षी के सदृश 
(का नहीं ब ) प्रौर उठे हैं हाड़ | 
i शरीर को ( पेले ) पचाता ( 
वाले भापका मैं ( अपश्यम, | द करू । A 






































स र विज्ञान को ( ब ) नहीं ( विविदे ) प्राप्त होता है वैसे उस को निरन्तर दण्ड 
जए ॥ १३॥ Co 
भावार्थ -इम मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ' जो पुरुष ऑर 
स्त्रियाँ व्यभिचार करें उन को तीब्र दण्ड देकर नाश करो ॥ १३॥ 


ऋग्वेदः भ्र ३। अ० ६। व° १,२॥ 


इस सूक्त में इन्द्र मेध राजा और विद्वान्‌ के कृत्य न से इस 
के अर्थ की इससे पूवं सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानी चाहिए ॥ 
यह तृतीय अष्टक में पांचवां अध्याय अठारहवां सूक्त और छब्बीसवा 
i वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


सूक्त 





थ तृतीयाष्टके षष्ठाऽच्यायः 


ओम्‌ विश्वानि देव सविर्तदुरितानि 


अधेकादशर्चस्पेकोन विधशतितमस्य सूक्तस्य बामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । १ बिराद 
त्रिष्टुप्‌ । २, ६ निचृतु श्रिष्ट्रष्‌ । ३, ५, ८ नरिषटरुप्‌ छन्दः । धेबतः 
स्वरः । ४, ६ भुरिक्‌ पङ क्तिः; ७, १० पषबितिः ११ निचृत्पङ, बितिइछुन्दः । 
पञ्चः स्वरः ॥ 
अब तृतीयाष्टक में छठे अध्याप का और उम्नोसबें सूबत का प्रारम्भ है, उसे प्रथम | 
मर में इन्द्र पदबाच्य राजगुशों का उपदेश करते हैं-- 


एवा त्वामिन्द्र वजिन्नत्र विश्वे देवासः सुहवा ऊमांः । 
महामुभे रोद॑सी दृद्मृष्वं निरेकमिद्णते शत्रहत्ये ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( बच्लिस्‌ ) प्रशंसित शस्त्र और भ्रस्त्र से युक्त ( इन्द्र ) शबुप्रों 
के बिदीणं करनेहारे ! ( अश्र ) इस संसार में जो ( ऊभाः ) रक्षा आदि के करने 
बाले ( सुहृबासः ) उत्तम प्रकार पुकारनेवाले ( विइवे ) सव ( वेबालः ) बिद्वान्‌ 
लोग ( महाम, ) बड़े ( वृद्धम, ) सब से विस्तीरां ( ऋष्थन ) श्रेष्ठ ( एकल ) 
भ्रद्चितीय (५ त्याम ) श्राप को ( एक्षा ) ही ( वृत्रहत्ये ) मेष के नाश के सदुश श्रु 
का नाण जिस संग्राम में उसमें ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) अम्तरिक्ष घ्रौर पृथिवी 
सूम्ये फे सदृश ( इत्‌ ) ही ( निः, षुशते ) स्वीकार करते हैं उन्हीं की प्राप स्लेवा 
करिये ॥ १ ॥ 


भाबार्ध--जो विद्वान्‌ लोग अनिश्चेष्ठ गुणवाले राजा का स्वीकार करें वे ही 
पूणं भुल बाले होते ह॥ १॥ 
अब भेघवृष्टाम्त से राजगुणों को अगे मन्त्रों में कहते हैं-- 


अवांसूअन्त जिव्रंधों न देवा झर सश्जाङिनद्र सत्ययोनिः । 
अहन्नहिं परिशयानमर्ण! प्र शर्चनीर॑रदो विश्वतनाः ॥२॥ 


एदार्ध--है ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्ययुक्त ! श्राप ( भुः ) पृथिवी के मध्य 
में ( सन्नाद्‌ ) उत्तम प्रकार प्रकाशमान चक्रवर्ती ( सत्ययोनिः ) नहीं नाश होनेवाला 
कारण वा स्थान जिसका ऐसा सूर्य्यं जैसे ( परिक्षयानम्‌ ) अन्तरिक्ष में सब घोर से 
शयन करनेवाले ( सिन ) मेघ का ( आहन ) नाश करता है ( अर्णः ) जल 
( बर्तती: ) मार्गों को ( प्र, अर्दः ) अर्थात्‌ करोदता है वैरो ह्ठी हो का नाश 
करके विराजमान हुजिये जो ( विश्वधेनाः ) समस्त वाणियोंवाले ( ¦ ) दुढ़- 
जीवनों के ( न ) समान \ देवाः ) चन्द्र आदि दिव्य पदार्थों के सदृश विद्वान्‌ जन 
प्राप को ( अब, अशुजन्त ) उत्पन्न करते हैं उनका तुम संग करो ॥ २॥ 

आबार्थ--एस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। हे राजन्‌ ! श्राप 
सत्य आचरण करनेवाले हुए यथार्थ वक्ताओं के सहाय से चक्रवर्ती साबंभौम हृजिए 
आर जैसे सूर्य मेघ का नाश करके संसार को सुख देता है वैसे चोर डाकुओं का 
नाश करके प्रजाग्रों को झानम्द दीजिये ॥ २ ॥ 


अहुंप्णुदन्तं वियंतमबुध्यमध्यबुध्यमानं सुडुपाणमिन्द्र । 
हत प्रतिं प्रवतं आशयांनमहि वज्जेश वि रिणा अपर्वन्‌ ||३॥ 
पदार्ष--हे ( इन्दर ) प्रत्यन्त ऐश्वर्य्ययुक्त ! आप जेसे सूर्यं ( बच्चे श ) वस्त्र 


आशयानम, ) सब शोर से सोते हुए (अहिभ ) मेघ का नाश करके ( सप्त 
` ( प्रवतः ) गर के गाज की गा करता है बसे ही ( अपवनु ) पर्व से सह 


li 
परां सुब । यङ्कद्रं तन्न॒ आ सुंव ॥१॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्य किरणों से मेघ 
को काट के और पृथिवी पर गिरा के न,ना प्रकार के मार्गो में बहाता है बैसे ही 
बिद्या से विद्या का नाश करके दण्ड से ग्रधाम्मिक पुरुषों को कारगृह अर्थात्‌ 
जेलखाने में छोड़ के बहुत शाखायुक्त नीति का सर्वत्र प्रचार करें ॥ ३॥ 


अब मेघदृष्टान्त से राजसेनाविषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
अक्षोदयच्छवसा क्षामं बुध्नं बार्ण वातस्तविंपीभिरिन्‍्द्र) । 
दळ्हान्यौस्नादुशमांन ्रोजोऽबाभिनत्‌ कङुभ। पर्वेतानाश ॥४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( तबिषीभिः ) बल से युक्त सेनाओं के साथ 
( इतरः ) दुष्ट पुरुषों का नाश करनेवाला (शदसा) बल से ( घातः ) वायु (क्षाम) 
सहनयुक्त ( बुध्नम्‌ ) अन्तरिक्ष और ( वाः) उदक को जैसे ( न) वैसे 
( दूछ हानि ) पुष्ट शत्रुसैन्य दलों को ( अक्षोदयत्‌ ) सञ्चूणित करता है तथा 
( ओजः ) पराक्रम की ( उञ्ञमानः ) कामना करता हुभ्रा (आभ्नात्‌) मृदुता करता 
है ( पर्बतानाम ) मेघों के शिखरों के सदृश ( ककुभः ) दिशां प्रौर शत्रुओं को 
( अब, अभिनत्‌ ) तोइ़ता है उसी को भ्रपना राजा करो ॥ ४ ॥ 

भाषाथं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे वायु भर्नि से सूक्ष्म किये हुए 
जल को अन्तरिक्ष में पहुँचा भौर वर्षाकर संसार को आनन्द देता है वैसे ही सामग्री 
विद्या भौर सेना के सहित राजा दुष्टों को न्यून करके दण्ड भ्ौर उपदेश से दुष्टों का 
नाश कर और सज्जनों को सिद्ध करके प्रजाओं को निरन्तर सुख दीजिए ॥ ४॥ 


अब सेनापति के गुणों को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
अभि प्र ददरन॑यो न गर्भ रथां इव प्र यंघुः साकमदरयः । 
अतर्पयो बिस उन्न ऊर्मीन्ल इतां अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥६॥१॥ 
पदाचं-हे ( हस्त ) शत्रुओं के नाश करनेवाले 


मे : ) स्त्रियों के गर्भम्‌ 
र Leek होते हैं ( दब की 


सेनापति ! जो ( भङ्गयः ) 
र गर्भ को ( प्र, अभि, बदरुः | 
वाहनों के सदृश ( साकम्‌ ) साथ (प्र, ययुः 


ae जाते हैं और जैसे उन ( विसुतः ) जो विशेष करके फैलती ( ) उन 
तरङ्गों के सहित ( लिन्ध्ूम्‌ ) नदियों का सूर्य्यं ( उब्जः ) नाण करे वा (मिणः) 
नाश करता है वेसे ( स्वम्‌ ) आप ( बतानु ) स्वीकार किये हुओं को ( अतर्पथः ) 


तृप्त करो और आपके भृत्य जावें और स्त्री गर्भ को धारणा 


॥ ५॥ 
के इस मन्त्र में वाचकलु०--जिस राजा की मेघ के सदृश ऊंची और 
वाहनों के मदृश साथ चलने 


द लने वाली सेनायें चलती हैं उसका सूर्य्यं के सदृश विजय 
फिर राजगुणों इरे अगले भन्त् में कहुले हैं- 
त्वम्महीमवनिं विशव्नानधुयोतं ये बस्याय क्षर॑न्तीय | 
अरंगयो नमसंजदर्ण: सुतरणाँ अंक्ृणोरिन्द्र सम्भ ॥६॥ 
पदार्थ --हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! न 


शनुश्रों के नाश 

उ रोर ) प्राप्त होने योग्य सुख के निए) ( विश्वषेताम्‌ ) 
सके लिए उस ( क्षरन्तीम्‌ 

करने वाली ( भहीस्‌ ) पृथिवी LR बि) 


पृः प्राप्त होकर हम लोगों को ( नमसा ) शन्न 
गयः ) रमाओ्रो और जिनमें ( अरः ) जल ( एजत्‌ ) कम्पता है उन 
(लिव is को ( सुतरणानर ) सुल्लेपूवक तरना जिनका ऐसे ( मङ्कशोः ) 


आवाथं--हे राजन्‌ ! आप जो राज्य 
हम लोगों को नहीं प 


आदि से ( अरमथः ) 


! बा को प्राप्त हो आप ही आनन्दित हो 
जानन्द दवे तो आपका आनन्द शीघ्र नष्ट हो और आप सब 


ड 


F 


ऋग्वेद! मं० ४॥ अ० २। सू० 





लोगों के सुख के लिए नदी नद तड़ाग और समुद्र आदिकों के पार उतरने के लिए 
नौका श्रादि बना के धनाढ्य निरन्तर करिये ।। ६ ॥ 


अब प्रजाओं के निमित्त राज-उपदेश को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
रागरुवों नभन्यो३ न वकां ध्वस्रा अंपिन्वचुवतीऋतज्ञा! | 


धन्वान्यजों अपृणबतृपाणाँ अधोगिन्द्रः स्तयो दंसुपत्नीः ॥७॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( इन्रः ) राजा ( वक्वाः ) टेढ़ी ( ध्वस्त्राः ) 
विध्वंस करनेवाली सेनाओं को और ( नभन्वः ) शत्रुओं के नाश करनेवाले वीर 
पुरुष जैसे ( अग्रुः ) आगे ञञलनेवाली नदियों को (न ) वैसे ( ऋतञ्ञाः ) सत्य 
को जाननेवाली ( युवती: ) युवती स्त्रियों को ( प्र, अपिन्वत्‌ ) अच्छे प्रकार सेवे 
वा सींचे ( धन्वानि ) और स्थलप्रदेशों को अर्थात्‌ जहाँ तहाँ मार्गस्थानों को (अध्यान) 
तथा नित्य चलानेवाले ( तृषाणान्‌ ) प्यासे मनुष्यादि प्राणियों को ( अपूणक्‌ ) 
तृप्त करे वा जो ( सत्य: ) आच्छादन करनेवाली ( दंसुपत्नीः ) कर्मं करनेवालों 
की स्त्रियाँ हों उनके समान ( अधोक्‌ ) पूर्णं करे अर्थात्‌ उनके समान परिपूर्ण सेना 
रक्से वही श्राप लोगों का राजा होवे ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है--जिस राजा की नदी के सदृश और 
शत्रुओं के नाश करनेवाली अन्त और पान झादि से तृप्त ग्रौर अपने विवर के ढांपने 
वाली पतिव्रता स्त्रियों के सदृश राजभक्त सेना होवे वही विजय प्राप्त होने 
योग्य है ॥ ७ ॥ 

फिर राज्यविषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


पुर्वी पसं ¦ शरदश्च शूर्ता इत्रत अंखजद्ि गिन्धन | 
परिष्ठिता अतृणदूबद्रधानाः सीरा इन्द्रः स्रवितवे पृथिव्या ॥=॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! जैसे ( इन्द्रः ) सूर्य्यं ( पूर्वी: ) पुरातन ( गूर्ताः ) 
चलती हुई हिसा करमेत्राली ( उषसः ) प्रभात वेला ( वृत्रम्‌ ) मेघ को ( शरदः ) 
शरद्‌ ऋतुओं ( च ) श्रौर हेगन्तादि ऋतुओं को ( जघन्वान ) नष्ट किये हुए 
( सिन्धून ) नद्यादिकों को ( वि ) अनेक प्रकार ( असृजत्‌ ) उत्पन्न करता है 
( परिष्ठिताः ) तथा सब ओर से स्थित ( बद्ृधानाः ) वदवदातीं तटों का नाश 
करती हुई ( सीराः ) जो वहनेवाली नदियां उनको ( स्रवितवे ) चलने को 
( पृथिव्या ) पर्थिवी के साथ ( अतृणत्‌ ) नाश करता है बसे ही नीति और सेना 
को उत्पन्न करके विजय सिद्ध करो और युद्ध के लिए चलती हुई उत्तम प्रकार शिक्षित 
सेना से शत्रुओं का नाश करो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो राजा प्रातःकाल के सदृश उत्तम 
नीति ग्रौर नदी के समूह के सदृश सेना को निमित करता है वही पृथिवी के राज्य 
के योग्य है ॥ ८॥ 4 


बन्रीभिं पुत्रमग्रवों अदानजिवेशंनादूरिव आ ज॑भर्थ । 
व्प!न्धो अंख्यदहिंमाददानो निर्भृदुखच्छित्समरन्त पर्व ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( हरिबः ) प्रशंसित घोड़ों से युक्त राजन्‌ ! जैसे ( निवेशनात्‌ ) 
अपने स्थान से ( वन्नीभिः ) उगली हुई पहाड़ियों से ( अग्रुवः ) नदियां तट भ्रादि 
का ग्रहण करती हैं वेसे ही ( अदानम्‌ ) दान नहीं करनेवाले ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को 
( आ, जभर्थ ) हरते हो और जैसे ( अन्धः ) अन्धकार करनेवाला ( अहिम्‌ ) 
मेघ को ( आददानः ) ग्रहण करता हुआ ( वि, अख्यत्‌ ) विख्यात करता है और 
( उखच्छित्‌ ) गमन वा काटने श्र्थात्‌ मार्ग छिन्न भिन्न करनेव्राजञा ( निः, भूत्‌ ) 
निरन्तर होता ( पबं ) और पालनेवाते को ( सम्‌, अरन्त ) श्रच्छे प्रकार रमाता 
है वैसे ही नहीं दान करनेवाला गति पाता है ॥ € ॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०-हे राजन्‌ ! अपना पुत्र भी तुरे लक्षणों 
वाला हो तो नहीं अधिकार देने योग्य भौर वर्पाकालों में नदियां बढ़ती है ल्लैसे ही 
प्रजाओं की वृद्धि करनी चाहिए ।। € ॥ 

अब विद्वानु के गुणों को अगले मन्त्रं में फहते हैं-- 
प्रते पूर्वोणि कर॑णानि विश्राविद्वं आह विदुषे करामि | 
यथायथा ३८ण्यांनि स्वग्रुर्तापांसि राजन्न्याबिवेपोः॥।१०॥ 
पदार्थ-हैं ( विप्र) बुढिमान्‌ ( राजन्‌ ) राजन्‌ ( विदुषे ) विदन्‌ ! (ते) 

आपके लिये ( यथायथा ) जसे जैसे ( पूर्वाणि ) अनादि काल से सिद्ध ( करणानि ) 
जिनसे करें वह कार्य्यंसाधन (करांसि ) और करने re ( वृष्ण्यानि ) बल- 
कारक ( स्वगूर्ता ) अपने से प्राप्त ( नर्य्या ) मनुष्यों में हित करनेवाले ( अपांसि ) 
कम्मो को ( आबिद्वानु ) सब प्रकार से समस्त जानता हुआ ( प्र, आह ) अच्छे 
कहता है उनको आप ( अविवेषीः ) विशेष करके प्राप्त हूजिये ॥। १० ॥ 

भावार्थ--हे विद्वन्‌ राजन्‌! आपः सदा श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा में प्रवृत्त 
हृजिये और जो जो आपके लिए वे उपदेश देवें बैसे ही करिये | १० ॥ 


} 
न्‌ छत इन्द्र नू. गृंगान इप॑जरितरेनद्योइन पीपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑न्धिया स्याम र्यं सदासाः ॥११ क्‍ 


पदार्थ--है ( हरिवः ) उत्तम पुरुषों से युक्त ! ( इस्त्र ) प्रशंसा करने योग्य $ 
कम्मं करनेवाले जिस विद्वान्‌ से ( ते ) आपका ( नभ्यम्‌ ) नवीन ( ब्रह्म ) बड़ा 
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१३, २० ॥ ३९३ 


घन ( अकारि ) किया जाता है उस ( जरित्रे ) स्तुति करनेवाले के लिए ( स्तुतः 
प्रशंसा को प्राप्त हुए आप ( नद्यः ) नदियों के ( न ) सदृश ( नु ) शीघ्र ( पीपेः } 
वृद्धि दिलाइये और ( गृणानः ) सत्य की प्रशंसा करते हुए ( इषम्‌ ) अन्न बा 
विज्ञान को ( नु) शीघ्र दीजिये। इस प्रकार के हुए सम्बन्ध में ( रथ्यः ) रमण 
करने योग्य बहुत रथादिकों से युक्त ( सदासाः ) सेवकों के सहित हम लोग ( धिया ) 
बुद्धि वा कम्मं से अनुकूल ( स्यान ) होवें ॥ ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है--हे राजन्‌ ! जो प्रशंसित कर्म्म करें 
उनका आप निरन्तर सत्कार करिये और वे आपके अनुकूल हुए और तुम लाग सब 
धम्मं, अर्थ और काम के साधक हुजिये ॥ ११ ॥ 

इस सुक्त में इन्द्र, मेघ, सेना, सेनापति, राजा, प्रजा और विद्वान्‌ के गुण- 
वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए । ' 


यह उच्नीसवां सूबत और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ॥ 


EA 
अथेकादशर्चस्य विज्ञतितमस्थ सूबत'थ वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ३, ६® 
निच्चतृन्निष्ट्रण्‌ । ४, ५ विराट्त्रिष्टरप । ८, १० निष्ट्रप्‌ छः्दः । धैवतः 
स्वरः । २ पडक्तिः । ७, ६ स्वराट्‌ पडवितः । 
११ निचृत्पङ्क्तिइछन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब ग्यारह ऋचा चाले बीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
इन्द्र पदवाच्य राजगुणों को कहते हैं--- 


आ न इन्टर दुरादा न॑ ्ासाद भि ट्टिकृदब॑से यासदुग्र! | 
ओजिष्टेभनरप ति जंबाहुः सङ्गे समससु तुरबंणिः पृतम्यून्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--है राजा और प्रजाजनो ! जो ( अभिष्टिकृत्‌ ) अपेक्षित सुख करने 
वाला ( वस््बाहुः) शस्त्र विशेष जिसकी बाहु में विद्यमान ( उग्रः ) जो तेजस्वी 
( नृपतिः ) मनुष्यों का पालन करनेवाला ( तुर्वणिः ) शीघ्रकारी ( इन्ब्रः ) 
अत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( ओजिष्ठेभिः ) अत्यन्त बल आदि गुणों से युक्त मनुष्यों में 
उत्तम सेनाजनों के साथ ( नः ) हम लोगों की वा हम लोगों के अर्थ ( अबसे ) रक्षा 
आदि के लिए ( दरात्‌ ) दूर और ( आसात्‌ ) समीप से वा ( आ) सब प्रकार 
सेना ( यासत्‌ ) प्राप्त होवे और ( समत्सु ) संग्रामों में ( पृतन्यून्‌ ) श्रपनी सेना 
की इच्छा करनेवाले ( नः ) हम लोगों को ( सङ्गे ) साथ ( आ ) प्राप्त होवे वह 
हम लोगों से सदा ही रक्षा करने और सत्कार करने योग्य है ॥ १॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! सब प्रकार से रक्षा करनेवाले बड़े बलिष्ठ विद्या 
और बलयुक्त श्रेष्ठ सेनाजनों के सहित वर्तमान और संग्राम में जीतनेवाले राजा का 
स्वीकार करके सब काल में आनन्द करो ॥ १॥! 


फिर उसी विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं- 
आ न इन्द्रो हरिंभिर्यात्मच्छांबांचीनोऽधसे राध॑से च | 
तिष्ठाति बच्ची मघवां विरप्शी यज्ञमनु नो वाज॑सातौ ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( अर्वाचीनः ) इस काल में उत्पन्न ( भघवा ) 
न्याय से इकट्ठे किये हुए धन के होने से आदर करने योग्य ( बच्ची ) शस्त्रों और 
अस्त्रों का जाननेवाला ( विरप्शी ) बड़ा ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वरथ्यं वाला राजा 
( हरिभिः ) श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ ( नः ) हम लोगों को वा हम लोगों के ( अवसे 
अन्न आदि के ( राधसे, च ) और धन के लिए ( अच्छ ) उत्तम प्रकार (भा, 
प्राप्त हो ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) प्रजापालन रूप यज्ञ का ( नः ) हम लोगों के 
( वाजसातौ ) संग्राम में ( अनु, तिष्ठाति ) अनुष्ठान करे उसी को. राजा 
मानो ॥ २॥ 

भावार्थ--जों राजा उत्तम सभा के जनों से प्रजा के सुख के लिए अन्न और | 
धन बहुत करके संग्राम में जीतनेवाला न्यायकारी होवे वही राजा होने को योग्य 
होवे ॥ २॥ 

अब अमात्य के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
. . [kas धत्सनिष्यरि J 

इमं यज्ञ त्वमस्माकमिन्द्र एरो दधत्सनिष्यसि करतुन्नः । 

| वञ्जिन्त्सनये \ t 
उुघ्रीवंबञिन्त्सुनये घनानान्त्वयां ब॒यम॒य्य आजिं ज॑येम ॥३॥ 

पदार्थ-हे ( वस्त्रिन्‌ ) शस्त्र और भस्त्र के प्रयोग जानने और 
बहुत धन के देनेवाले सेनापति जिससे कि ( अर्य्यः ) स्वामी ( त्वम्‌ 
( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( इमम्‌) इस वर्तमान (यज्ञम्‌) राजघमं के वि 
यज्ञ को और ( पुरः ) नगरों को ( दधत्‌ ) धारण करते हुए ( नः ) हम लोगों की 
( क्तुम्‌ ) बुद्धि का ( सनिष्यसि ) सेवन करोगे इससे ( उबया } आप के साथ 
| वयमु ) हम लोग ( घनानाम्‌ ) धनों के ( क सम्यक्‌ विभाग करने के लिए 

दवध्नीव ) भेड़नी के सदृश ( आजिम ) संग्राम को ( जयेम) जीते ॥.३॥ ` 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है--जहाँ राजा मन्त्रियों और मन्त्री 
राजा को प्रसन्न करके और विभाग कर दे झर ग्रह! करके प्रीति से बिष हु 
ही ऐश्वर्य के लिए जेसी भेड़िनी बकरी को मारे वैसे शत्रुओं का नाश करके वि 
भूषित होते हैं वहीं सम्पूर्ण सुख होते हैं । dni 
































फिर राजगुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
| ° 
दुशन्तु पु ण॑ः सुमनां उपाके सोमस्य जु सुषुतस्य स्वधावः 
रा इन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समन्धसा ममदः पृष्ठयन ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( उशन्‌ ) कामना करते हुए ( स्वधावः ) अन्त आदि एश्य्य 
है युक्त ( इनदर ) अत्यन्त ऐशवय्यंवान्‌ राजन्‌ ! आप ( सुमनाः ) अत Bis 
इए ( नः ) हम लोगों के ( उपाके ) समीप में ( सुषुतस्य) उत्तम प्रकार विद्या 
ऐकर विनय से निध्पन्त अर्थात्‌ प्रसिद्ध ( सोमस्य ) ऐश्वय्यं युक्त ( प्रतिभृतस्य ) 
धारण किये गये के प्रति वर्त्तमान जन की ( नु ) निश्चय से ( सु, पाः ) अच्छे प्रकार 
रक्षा कीजिये और ( मध्वः ) माधुय्यं आदि गुणों से युक्त पदाथसम्बन्धा ( अन्धसा ) 
अन्त आदि से ( पृष्ठघेन, उ ) और पीछे हुए सुख से ( सम्‌, ममदः ) अच्छे प्रकार 
आनन्द कीजिये ॥ ४॥ 

भावार्थ--जो राजा प्रेम से भृत्यजनो के समूह की ऐश्वर्य्य और अन्न आदि 
से रक्षा करता है वह कामना की सिद्धि को प्राप्त होकर निरन्तर भ्रानन्द को प्राप्त 


होता है ॥ ४॥ 
बि यो ररप्श ऋषिंशिनवे भिक्षो न पक्क सुण्यो न जेतां । 
मयो न योषामभि मन्य॑मानोऽच्छा विवक्मि पुरुहरतमिन्द्रम्‌ ॥५ ३॥ 


पदार्थ --है मनुष्यो ( यः ) जो ( नवेभिः ) नवीन अध्ययनकर्ता (ऋषिभिः) 
वेदार्थ के जाननेवालों स ( बि, ररप्हो ) स्तुति किये जाते हो। ( वृक्षः) वृक्ष के 
( न) सदृश ( पक्वः ) पके हुए फल प्रादि युक्त ( सुण्यः ) बल को प्राप्त उत्तम 
प्रकार शिक्षित सेना के (न) सदृश ( जेता ) जीतने वाला ( म्यं: ) मनुष्य 
( योषाम्‌ ) सत्री के ( न) तुल्य प्रजा को ( अभि, मन्यमानः ) प्रत्यक्ष जानता 
हुआ बर्समाम है उस ( पुष्हूतम्‌ ) बहुतों से स्तुति किये गये ( इन्द्रम ) प्रशंसित 
गुणों के धारणा करनेबाल को जेर मै ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( विवक्मि ) विशेष 
करके उपदेश करता हूँ वैसे इसको आप लोग भी उपदेश दीजिये ॥ ५॥ 

भाषार्थ--इस मन्प्र में उगमालङ्।र है--हे मनुष्यो ! जो यथाधंवक्ता जनों में 
प्रशंसा को प्राप्त पृश के सदृश दृढ़ उत्माहरूप फलवान्‌ अकेला सेना के सदृश जीतने 
बाल। पतिव्रता स्त्री के सदृश प्रजा में प्रमन्न होते उस प्रशंसित को राजा आप लोग 
मानी ॥ ५॥ 


शिरिने यः स्वत॑वाँ शृष्व इन्द्रः सनादेव सह॑से जात ग्रः | 
आदत बजे स्थविर न भीम उद्नेव कोशं वसुना मय्‌ ष्टम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हें मनुष्यो ! (यः) जो (गिरिः) मेध फे (न) सदृश 
स्बलवान्‌ ) अपने गुणां से वृद्ध ( ऋषबः ) बड़ा ( सनात्‌ ) सब काल में ( एव ) 
ही ( सहसे ) बल के लिए ( जातः ) प्रसिद्ध ( उग्रः ) तीब्रस्वभाव युक्त ( इन्ब्रः ) 
पु के समाम प्रतापी ( स्थविरम्‌ ) स्थल ( वश्त्रम्‌ ) बिजुलीरूप के ( न ) समान 
ल] ) सब प्रकार से शत्रुओं का नाश करनेवाला ( भौमः ) भयद्भूर घ्रोर 
( कोशम्‌ ) मेब को ( उबूनेब ) जलों के सदुश ( बछुना ) धन से ( न्यृष्टम्‌ ) 
कञत्यश्त प्राप्त फरता है वही बिजयी होने के योग्य होता है ॥ ६॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है--हे मनुष्यो ! जो मेध के सदृश 
बड़ा प्रजाग्नों का सुख करने रौर सनातनधग्म का सवन करनेवाला बिजुली के 
सदृश भयङ्कर, नही नाश होने वाले खजाने से युक्त शत्रुओं का नाश करनेवाला और 
बलवान होवे वह सबका राजा होने को योग्य है ऐसा जानिये ॥ ६॥। पे 
£ = | 
न यस्यं बत्ता जसुपा ब्वास्त न राध॑स आमरीता मघस्य | 
| | ~ 
उद्वबुपाणस्तबिषीव उग्रास्मभ्यं दद्धि पुरुहृत रायः ॥७॥ 
पदार्थ--है ( पुरुहूत) बहुतों वे पुकारने वाले ( उग्र ) प्रतापी राजन्‌ 
( यस्य ) जिसका ( जनुषा 2 जन्म से ( वर्तता ) निवारण करनेवाला कोई भी 
( न ) नही ( अस्ति ) है जिसके ( मघस्य ) धन श्रौर ( राधसः ) धनरूप अन्न 
का ( आमरीता ) सब प्रकार नाश करनेवाला ( न ) नहीं विद्यमान है हे 
( उद्भावृषाण: ) उत्तमता से अत्यन्त बल करनेवाले की ( तबिषीबः ) बलयुक्त सेना- 
बान्‌ जीतने वाला बह आप ( अस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( रायः ) धनों 
( नु ) निश्चय से ( बढ़ि ) दीजिये ॥ ७॥ 
भाबार्थ--इस मन्त्र में उपमालख्ार है-हे मनुष्यो ! जिसका उत्तम कुल 
में जन्म और निका कुल प्रशंसित कर्म्म किये गये के समान और जिसका संग्राम 
भें वा विचार में रोकने वाला नहीं है वही सुख देने वाला राजा हम लोगों का होवे 
ऐसी हम लोग इच्छा करें ॥ ७ ॥ 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


` धङञं रापः क्षय॑स्य चर्षणीनामुत व्रजमंपवतांऽसि गोनाम्‌ । 
शिक्षानरः समिथेषु प्रदाबान्वस्त्रों राशिमंभिनेताऽसि भूरि | ८॥ 


पदार्थे राजन्‌ ! जिस कारण ( झिक्षानरः ) विद्या के देने से नायक 
आप ( प्रह्वान्‌ ) विजय को प्राप्त तथा ( समिथेषु ) संग्रामों में ( वस्व: ) धन 
: ( शूरिम्‌ ) बहुत प्रकार के ( राशिम्‌ ) समूह ह ( अभिनेता ) सम्मुख पहुँचाने 
(मसि ) हो प्रौर ( चर्षणीनाम्‌ ) [के ( रायः ) धन ( क्षयस्य ) 
करने वालों के सम्बन्ध ( ब्जम्‌ ) शस्त्र 

। (असि) हो उनको मैं राजा होने को 
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में यशस्वी होवे कि जो मनुष्यों को विद्या धन 


प वही राजा दिशाओं न 
क निरन्तर सब की रक्षा करे ॥ ८ ॥ 


और उत्तम वास देकर संग्रामादिकों में | 
अब विद्वानों के उपदेशगुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


कया तच्छेण्वे शच्या शचिष्ठो पयां कृणोति मृद का चिंदृष्वः । 
पुरु दाशुषे विचयिष्ठो अंहोऽथां दधाति द्रविंण जरित्रे ॥8॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! जंसे ( शचिष्ठः ) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( विचयिष्ठः ) 
अत्यन्त वियोग करनेवाला ( ऋष्वः ) बड़ा विद्वान्‌ ( अंहः ) अपराध को पृथक्‌ 
करके ( अथा ) अन तरः ( जरित्रे ) स्तुति करने स्रौर ( दाशुषे ) देनेवाले के लिए 
( पुरु ) बहुत ( द्रविणम्‌ ) धन ह ( दधाति ) धारण करता है और जि न (का) 
किन्‍्हीं ( चित्‌ ) भी उत्तम कर्म्मों को ( यया ) ( कया ) किसी ( शच्या ) 
बुद्धि वा क्रिया से मुहु ) वारबार ( कृणोति ) सिद्ध करता है ( तत्‌ ) उन्हें उस 
से ( शृण्वे ) सुन्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है--मनुष्यों की योग्यता है 
कि जैसे यथार्थवक्ता जन पापों का त्याग, धर्म्मं का आचरण य्रौर यथार्थ ज्ञानस्वरूप 
ज्ञान का धारण करके जगत्‌ के कल्याण के लिए बहुत ज्ञान को फंलाते हैं बैसे ही 
ग्राप लोग आचरण करो ॥ ६ ॥ 


मा नों मर्धीरा भ॑रा दद्धि तन्नः प्र दाशुषे दातवे भूरि यत्तें । 
नव्ये देष्णे शस्ते अस्मिन्तं उफ्थे प्र जवाम वयमिन्द्र स्तुवन्तं : ।। १०॥ 


पदार्थ -है ( इन्द्र ) राजन्‌ ! श्राप ( नः ) हम लोगों को (मा ) मत 
( मर्धोः ). गीला कीजिये हम लोगों के लिये (तत्‌ ) उस धन को ( आ, भर ) 
धारण कीजिये (यत्‌ ) जो (ते) आप के ( अस्मिन्‌ ) इस ( नव्ये ) नवीन 
( देष्णे ) देने और ( ते ) आप के (शस्ते) प्रशंसित ( उक्थ ) कहने योग्य व्यवहार 
में ( भूरि ) बहुत द्रव्य है वह (बाशुबे } दानशील क लिये ( दातवे ) देने को 
( प्र) अत्यन्त धारण कीजिये और (नः) हम सब लोगों के लिए ( दद्धि ) 
दीजिये और ( स्तुबन्तः ) स्तुति करते हुए ( बयम्‌ ) हम लोग यह आपको ( प्र, 
ब्रवाम ) उपदेश करें ॥ १० ॥ h 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! आपके लिये करने योग्य कम्मं जो जो कहें उस उस 
का आचरण करो और प्रजा मन्त्री और राज्य की उन्नति के लिये बहुत धन विद्या 
और न्याय को फँलाओ ॥ १० ॥ 


फिर उपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहते हुँ 
न्‌ एत इन्द्र न्‌ गुणान ६पं जरित्रे नधयोई न पीपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं थिया स्यांम रथ्यं: सदासाः ॥११॥४॥ 


आ ( इन्द्र ) सुख के देने वाले ! ( 
( जरित्रे ) सत्य कहनेवाले के लिए | नव्यम्‌ ) नवीन 
की ( नु) शीघ्र ( नद्यः ) नदियों के (न) 
( गृणानः ) स्तुति करता हुआ नवीन ( इषम्‌ ) 
बहुत सेना के अङ्गो से युक्त जिसके लिये ( ते 
से नवीन बड़ा धन वा अन्न ( अकारि ) 
दान देनेवाले सेवक हम लोग 
निश्चय ( स्याम ) 


स्तुतः ) प्रशंसित हुए आप 
( ब्रह्म ) वड़े धन वा अन्न 
। सदृश ( पीपेः ) वृद्धि करो और 
विज्ञान की वृद्धि करो हे ( हरिवः ) 
) आपके हम लोगों ने ( धिया ) कर्म 
स अ सहाय श ( सदासाः ) समान 
हम : ) बहुत सुन्दर रथ आदिकों से 
होवें ॥ ११ ॥ I 0 
20 भावार्थ --मन्त्री सेना और प्रजाजनों को 
स्तुति जेमी कत्तंव्य है वैमी ही राजा को भी 


श्रेष्ठ कम्म॑ करते हुए राजा की 
की प्रशंसा करनी चाहिये ॥ ११॥ 


इन उत्तम कर्म्मों में प्रवत्तमान लोगों 
इस सूक्त में इन्द्र राजा अ्रमात्य और विद्वानों के गणों 
~ 3 _ ~ e के गुणा का 
इस यूक्त के अथं की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी ह 


षी चाहिए । 
यह्‌ बीसवां सूक्त और चोया वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ड 
अथकादशच स्येकाधिर्कावशतितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, २, ७, १० भुरिक्पङ्क्तिः । ३ स्वराट्‌ पङ्क्तिः। ११ निचत 
पड्क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४, ५ निचृत््रिष्टरप ।६ ता्‌ 
त्रिष्दुप्‌ छन्दः । ९ त्रिष्दुप्छन्दः । धेवतः स्वरः 
अब ग्यारह ऋचावाले इक्कोसवे सक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
हर इन्द्रपदवाच्य राजगुरों को कहते हैं-- 

आ यात्न्द्रोइबंस उप॑ न इह स्तुत; संघमाद॑स्तु झुर? । 

विपी CN ee र ह 
वाहधानस्तविंषीयेस्य॑ पृर्वीद्यो्न त्रमभि ति पुष्यात्‌ ॥ १॥ 


८ विराट्‌ 


पदार्थ --हे विदान्‌ जनो ! ( यस्य ) जिस 
न श Ms प्राचीन ( तविषो ) ड Sh ( 5 सुय्य 
त्रुओं के तिरस्कार में निमित्त भव्य के सदृश 


बादृघाना ) बढ़ने और ( शूरः ) गकम Pr ( पुष्यात्‌ ) पुष्ट होवे वह 


NOR 


को प्राप्त ( इन्द्रः ) प्रजारक्षक ( नः ) हम लोगों के ( अवसे ) रक्षण दि के लिए 
( इह) यहाँ राजा और प्रजा के व्यवहार में (उप, आ, यातु) समीप प्राप्त हो ओर 
हम लोगों के ( सधमात्‌ ) समीप स्थान से ग्रानन्द करनेवाला ( अस्तु ) हो ॥ १॥ 

हे भावार्थ--जो राजा बिजुली के सदृश बलिष्ठ सूर्यं के सदृश उत्तम प्रकार 
प्रकाशित सेना कर निष्कंटक अर्थात्‌ दुप्टजनादिरहित राज्य को पुष्ट करे वही इस 
संसार में सम्पूर्णा प्रतिष्ठा और सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होके शरीर के त्याग के 
समय मोक्ष को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ | 





अब राजगुणों को अगले मन्त्रो में कहते हैं--- 
तस्येदिह स्तंवथ इ०ण्यांनि तृविद्युम्नस्यं तुविराधसो नरन । 
यस्य क्रतु बिंदथ्यो ३ न सम्राट माह्वान्तंत्रो अधभ्यस्ति कृष्टीः ॥ २॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यस्य) जिस ( तुविद्युस्तस्य ) बहुत यशयुक्त 
( तुविराधसः ) बहुत तेएवर्य्यवाले राजा के ( इह) इस राज्य में ( विदध्यः ) जानने 
योग्य ( सम्राट्‌ ) सम्पूणं भूमि में प्रसिद्ध और प्रकाशमान के (न) सदृश 
( साहवान ) सहने वा ( तरुत्रः ) दुःखों से पार उतारनेवाला ( क्रुः ) बुद्धि और 
राज्य का पालनरूप यज्ञ ( अभि, अस्ति ) सब ग्रोर से है और ( वृष्ण्यानि ) बलों 
में साधु कार्य हैं ( तस्य, इत्‌ ) उसी के ( नूच्‌ ) नायक अर्थात्‌ मुख्य ( कृष्टीः ) 
मनुष्यों की ( स्तवथ ) तुम लोग प्रशंसा करो ॥ २॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस की पूर्णबलबाली सेना श्रौर बड़ा यश श्रसंख्य 
धन पूर्णविद्या उत्तम गुण कर्म्म स्वभाव और सहाय होवें बही चक्रवर्ती राजा होने 
के योग्य होता है ॥ २॥ 
गा यासिनद्राँ दिव आ पृंथिव्या मक्तू समुद्रादुत वा पुर पात्‌ । 
स्वर्णरादयसे नो मरुत्वांन परावतों वा सदनाइतस्य ॥३॥ 
पदार्थ--जैसे सूर्य ( आ, दिवः ) प्रकाश से ( पृथिव्या) भूमि से ( उत्त ) 
गौर ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( वा ) वा ( पुरीषात्‌ ) जल से ( परावतः ) बुर 
देश से ( ऋतस्य ) सत्य कारण के ( सदनात्‌ ) स्थान स (वा ) वा हम संसारी 
जनों की रक्षा आदि के लिए ( मक्षू ) शीघ्र प्राप्त होता है वैसे ही ( स्वर्णरात्‌ ) 
सूय्यं के सदृश नायक से ( नः) हम लोगों के ( अवसे ) रक्षण आदि के लिये 
( मरुत्वात्‌ ) वायुवान्‌ पदार्थ के सदृश प्रशंसित पुरुषों से युक्त होता हुआ ( इन्द्रः ) 
सूर्य के समान राजा ( आ, यातु ) प्राप्त हो ॥ ३॥ 
भावार्थ---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालद्भार है । है राजन्‌! जैसे सूर्य्य अन्तरिक्ष 
प्रकाश भूमि जल श्रौर कार्य्यं जगत्‌ को व्याप्त होकर सब की रक्षा करता है बैसे ही 
प्रतापी ग्रौर उत्तमसहायथुक्त होकर और हम लोगों की उत्तम प्रकार रक्षा करके 
प्रकाशित हुजिये ॥| ३ ॥ 
Less {ष ] 
्ूरस्य॑ रायो बृहतो य ईशे तर वाम विद ेप्विन्द्रय्‌ 
यो वायुना जय॑ति गोमतीषु प्र धष्णुया नयंति वस्यो अच्छं ॥४॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( बृहतः ) बड़े ( स्थूरस्य ) स्थूल (रायः) 
धन का ( ईशे ) स्वामी होता है ( विदथेषु ) सङ्ग्रामो में ( इन्द्रम्‌ ) शत्रु के 
नाश करनेवाले को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार _ ( नयति ) प्राप्त करता है (यः) जो 
( गोमतीषु ) प्रशंसित वाणियों से युक्त सेनाश्ो म ( घृष्णया ) प्रगल्भता और 
( बायुना ) पवन के साथ उत्तम प्रकार ( जयति ) विजयी होता है ( वस्यः ) 
त्यन्त श्रेष्ठ धत को ( प्र) प्रीति के साथ चाहता है ( तम्‌, उ ) उसी की हम 
लोग ( स्तवाम ) प्रशंसा करें ॥ ४ ॥। 
भावार्थ--जो राजा बड़ी सेनाओं से सङ्ग्रामो में विजय को प्राप्त हो तथा बहुत 
धनों और प्रतिष्टा को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है उसी की स्तुति करनी 
चाहिए ॥ ४ ॥ 
Nos | CE > 
उप यो नमो नमंसि स्तभायन्नियत्ति वाचे जनयन्यजध्य । 
ऋखसानः पुरुवारं उक्र कृण्वीत सदनेज होतां ॥५॥५॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( यजध्ये ) मेल करने को ( वाचम्‌ ) उत्तम 
शिक्षायुक्त वाणी ( जनयत ) प्रकट करता हुआ ( उबर्थेः ) प्रशंसित कम्मों से 
: ) अत्यन्त सिद्ध करता हुआ ( पुरुवारः ) बहुतों से स्वीकार किया 
गया ( होता ) न्याय का देनेवाला ( सदनेषु ) न्याय के स्थानों में ( नमसि ) प्रन्न 
बा सत्कार के तिमित्त ( नमः ) अन्न को ( उप, स्तभायनु ) स्तम्भित अर्थात्‌ 
रोकता हा ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त ऐश्वय्य॑ को ( आ, कृण्वीत ) सिद्ध करे बहू अन्न 
और सत्कार को ( इयत्ति ) पराप्त होता है ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--जी राजा विद्या ग्रौर उत्तम शिक्षा से युक्त नीति को प्रकट करता 
पे का सत्कार करता दुष्टों को दण्ड देता ओर प्रयत्न करता 


सत्कार करने के योग्यों का सत्व द 
स्रा राज्य के पालन से ऐश्य्यं की उन्नति करता है वही सर्वत्र सत्कृत होता है ॥५॥ 


अब राजा के साथ प्रजाजनों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
पघिवा पर्दि धिषण्पन्तं सरण्यान्त्सद॑न्ती अद्विपोशिजस्य गोहें । 


आ दुरोपां: पारत्यस्प होता यो नों महान्स्संबरणेषु बहिः ।६॥ 

























































३६५ 


पदार्थ-हे मनुष्यों ( यः ) जो ( नः ) हम लोगों के ( पास्त्यस्य ) ग्रह में 
उलान्न हुए के ( सवरणेषु ) आच्छीदेक अर्थात्‌ ढांपने दाले व्यड हारों में ( बह्म) 
पद र्थ पहुंचाने वाले अग्नि के सदूश ( महान्‌ ) बड़ा ( दुरोषाः ) क्रोध से रहित 
| होता ) देनेवाला हो ( यदि ) जो उम के ( अद्रिम्‌ ) मेघ के सदुश (आऔशिजस्य_) 
कामना करनेवाले के सन्तान के ( गोहे ) ढांपने योग्य गृह में ( धिषण्यन्तः ) स्तुति 
करते और ( सरण्याचु ) सम्मार्ग को प्राप्त जनों को ( आ, सदन्तः ) निवास देते हुए 
( धिया ) स्तुति श्रर्थात्‌ प्रशंसा के माथ गाप लोग ग्रहण करो तो श्राप लॉ गों को 
सब सुख प्राप्त होवे ॥ ६ | 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जो राजा ग्रादि मनुष्य प्रशं- 
सित पुरुषों की प्रशंसा करें और प्राप्त हुए पुरुषों की रक्षा करें तो वे श्रेष्ठ होवें ॥॥६॥। 


अब राजविषयान्तगंत राजभूत्यों के कर्म को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
En ty षक्ति शप्म ) 
सत्रा यद भार्वरस्य ३प्ण¦ ।र्षाक्त शुष्मः स्तुबते भराय । 
t PTE ~ f ‘= \ 
गुहां यदीमौशिजस्य गोहे प्र यद्धिये प्रायसे मदाय । ७॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( शुष्मः ) वलवान्‌ ( सत्रा ) सत्य से ( ईम्‌ ) सब 
प्रकार ( भाबंरस्य ) प्रजा के पालन करनवाल राजा ( तष्णः ) बलिष्ठ की 
( स्तुवते ) प्रशंसा करते हुए ( भराय ) धारण करनेवाले के लिए ( सिषक्ति ) 
सीचता है ब्रौर ( यत्‌ ) जो ( गृहा ) बुद्धि में ( औशिजस्य ) कामना करनेवालों 
में चतुर के ( गाहे ) स्वीकार करने योग्य घर में सत्य का (प्र) सिञ्चन करता 
है ( यत्‌ ) जो ( अयसे ) गमन ( मदाय ) श्रानन्द और ( धिये ) वुद्धि के लिए 
बुद्धि में प्रज्ञान को ( इम्‌ ) सव प्रकार से ( प्र ) अत्यन्त सींचता है वही ग्रमुण लाभ 
को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-जो कमंचारी लोग धर्म से राज्य का शासन करते हुए राजा कें 
राज्य में सत्य न्याय से प्रजाग्रों का पालन करते हैं वे अतुल आनन्द को प्राप्त होते 
हूं॥ ७॥ i 
[फिर राजविषय को अगले मंत्रों में कहते हैं-- 


-बि यद्वराँसि पर्वतस्य ३ष्बे पयाँ भिजिन्वे अपां जवा सि | 
विदद्गोरस्यं गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुध्यो वहन्ति ॥८॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! ( यदी ) जो ( सुध्यः ) उत्तम बुद्धिवाल जन (वाजाय) 
वेग के लिए ( गौरस्य) गौर ( गवयस्य ) गोसदृश के ( गोहे ) गृह मे ( वि, 
बहन्ति ) स्वीकार करते हैं तो सुख को प्राप्त होते हैं और ( यत्‌ ) जा मैं (पर्वतस्य) | 
मेघ के ( पयोभिः ) जलो के सदृश पदार्थों रौर ( बरांसि ) स्वीकार करने योग्य 
धर्मयुक्त कर्म्मो का ( वृण्वे )स्वीकार करू और ( अपाम्‌ ) जलों के ( जवांसि ) | 
बैगों के सदृश कम्मों को ( विदत्‌ ) प्राप्त होता हुआ राज्य को ( जिने ) शोभित 
करता हूँ उनका और मेरा श्राप सत्कार करो ॥ ८ ॥। | 


भाबार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमाल द्धार है। जैसे गवय के साधर्म्य 'को गौ | 
धारण करती है वैसे ही धामिक पुरुषों के गाधर्म्यं को राजा लोग धारण करें और | 
जैसे मेघ जलदान से सब को तृप्त करता है वैसे ही राजा अभयदान से सब को 


सुख देवे ॥ ८ ॥। 
भद्रा ते हस्ता सुछृतोत पाणी प्रयन्तारा स्तुवते राधं इन्द्र । 
का ते निषंतिः किसु नो मंमस्स कि न द हसे दाता उ ॥8। 


पदार्थ--हे ( इन्द्र) सब के लिए सुख देनेवाले ! जिन (ते ) श्रापके 
( सुषुता ) श्रेष्ठ धर्मयुक्त कम्मं किया जाता जिनसे वे ( हस्ता ) हाथ ( उत॒ ) 
और ( प्रयन्तारा ) देते हैं जिनसे वे ( भद्रा ) कल्याण कर्म करनेवाले ( पाणी ) 
हाथ ( स्तुबते ) सत्य बोलते हुए के लिए ( राधः ) धन देवें उन ( ते ) आपको 
( का ) कौन ( निषत्तिः ) स्थित होते हैं जिससे ऐसी मर्य्यादा वा नीति है ( उ ) | 
और आप ( किम्‌ ) क्या ( नः ) हुम लोगों को ( ममत्सि ) प्रसन्त करते हो और | 
( दातवे ) देने को ( उ ) भी (किम्‌ ) क्यों ( न, उ ) नहीं ( उद्बुत ) उत्तम 
प्रकार ( हर्षसे ) आनन्दित होते हो॥ ६ ॥ 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! जिससे आप हम लोगों को श्रानन्द देते हो इससे | 
ग्रानन्दित निरन्‍्तर होते हो और जिससे आप मुबणां हस्त में धारण bts ए दानसहितः 
ह हुए योग्यों का सत्कार करते हो इस से आप की कल्याण क नीति 
nen 
। . |, 
एवा बस्व ६न्द्र! सत्यः सम्राइढन्ता वृत्रं वरिवः पुरवें कः । 


परंत कत्वां नः शर्धि रायो भंक्षीय तेऽब॑सो दैव्य॑स्य ।।१०॥ 


पबार्थ--हे ( पुरुष्ट्रत ) बहुतों से प्रशंसित ! जो ( सत्यः ) श्रेष्ठ पुरुषों में 
श्रेष्ठ ( इन्द्र ) ऐश्वय्यं के देनेवाले bi सूर्यं ( वृत्रम्‌ ) बे को गर वैसे Ais 
( हन्ता, एवा.) नाश करनेवाले हों ( स्नाद्‌ ) सम्पूणं भूमि के राजा ( Bs |) 
घामिक मनुष्यों के लिए ( बसवा ) धन का ( घरियः ) सहा कः ) करें ओर जो 
आप ( कत्वा ) श्रेष्ठ बुद्धि वा उत्तम कम्मं से ( नः ) हम लोगों के लिए ( गम 

घनों को ( शग्धि ) ना (ते ) राप के ( देव्यस्य ) i | र 
बाले ( अबसः ): रक्षण की उत्तेजना से रक्षित मैं घनों का ( भक्षीय ) सेवन वां 
भोग करू ॥ १० ॥ ड 


i 































भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सूर्य के सदृश प्रकाशित 


` न्याययुक्त भ्रभय का देनेवाला भ्रौर सब प्रकार से सबका रक्षक नायक होवे वही चक्रवर्ती 


होने के योग्य होता है ॥ १० ॥ 
नू एत इन्द्र नू गृंणान इपें जरित्रे नद्यो३ न पीपेः । 
एत इन्र न. RE 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्यांस रथ्यः सदासाः ॥११।,६॥ 


पदार्थ-हे ( हरिवः ) विद्वानों के सङ्ग में प्रीति करनेवाले ( इन्द्र ) विद्या 
घ्रौर ऐश्वय्यं से युक्त जिस ( धिया ) बुद्धि से (ते ) श्राप के लिये ( नव्यम्‌ ) 
नवीन ( ब्रह्म ) विद्यारूप धन ( अकारि ) किया गया श्रौर जिसके ( रथ्यः ) बहुत 
रथ ग्रादि ऐश्वर्य से युक्त ( सदासाः ) सेवा करनेवालों के सहित वत्तंमान हम लोग 
( स्पाम ) होवें इसके लिए ( इषम्‌ ) अन्त की ( नु ) निश्चय ( गृणानः ) विद्या 
फी स्तुति करता हुआ ( चु) णीध (ष्ट्रः ) प्रशंसा को प्राप्त इस ( जरित्रे ) 
सम्पूणविद्याओं के अध्यापक के लिये ( नद्यः ) नदियों के ( न) सदृश ( पीपेः ) 
द्धि करो ॥| ११॥ 

भावार्थ--जो जिसके लिए बिद्या को देवे उसकी सेवा उसको चाहिए कि 
यथायोग्य करे ।। ११ ॥ 

इस सूबत में इन्द्र राजा और प्रजा फे गुण वर्णन करने से इसके अर्थ की पूर्व 
घूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ इफ्कीसबां सूक्त और छठा घगं समाप्त हुआ ॥ 


ui 
द्यथकादशसंस्प हाविशतभस्य शुपतस्य बामषेष ऋषि: । इस्रो देवता १, २, ५, १० 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ बिराट्श्रिष्ट्रप । ६, ७ न्निषट्रप्‌ छन्दः । धेवतः 
स्वरः । ८ भुरिक्‌ पहि्फ्तिः । ६ स्वराट्‌ पङ्क्तिः । ११ निचत्‌ 
पहिक्तइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


अब ग्यारहु ऋचावाले बाइसे सूषत का आरम्भ है, उसके प्रथम 
मन्त्र में इन्द्रपदवाच्य राजगुणों को कहते हैं-- 


यन्न इन्द्रं जुजुपे यच्च ष्ट तन्नों महान्करति शुष्म्या चिंत्‌। 
ब्रह्म सतोमं मघवा सोमंशुक्था यो अश्मानं श॑सा विश्वदेतिं ॥१॥ 


परवार्थ--हैं मनुष्यो ! ( यल्‌ ) जो ( इनः ) अत्यन्त सुख का देनेवाला राजा 
त्रः ) हम लोगों की ( जुजुषे ) सेवा करता है ( यत्‌, च ) भौर जो (महाचु ) 
बड़ा ऐश्वर्याला ( आ, घघ्टि ) कामना करता है ( यः) जो ( शुष्मी ) प्रत्यन्त 
| बलवान्‌ ( मधवा ) ग्रति उत्तम घमयुक्त राजा सूय्यं ( भइमानम्‌ ) मेघ को जैसे वैसे 
` ( शवसा ) बल मे ( ब्रह्म ) बहुत धन वा श्रन्न ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य 
सोम्रम्‌ ) ओपधि भ्रादि पदार्धसमूह से ऐश्व्यं श्रौर ( उक्था ) प्रशंसा करने योग्य 
इस्तुप्रों के ( चित्‌ ) भी ( थिश्वत्‌ ) धारण करता हुआ राज्य को ( एति ) प्राप्त 
होता है ( तत्‌) वहं (नः) हम लोगों को मुख ( करति) करता है ऐसा 
बातो ॥ १ ॥ 
भावार्थ --इस मम्त्न में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यों ! जैसे सूय्यं मेघ 
को घारण करता और नाश करता है वैसे ही जो राजा श्रेष्ठों को धारण करता और 
ुष्टों को दण्ड देता है वही हम लोगों के पालन करने योग्य है ॥ १॥ 


हा श्चि चतुरश्चिसस्यन््ो वाधुम्यां ृतमः शचीन । 
शरिये परुऽ्णीमुषमांण ऊर्णो यस्याः पर्वाणि सख्याय विव्ये ॥२॥ 


जदार्थ- हदे मनुष्यो ! जो ( बृषा ) अत्यन्त बलवान्‌ ( बृषन्धिम्‌ ) बलिष्ठों 

क्के धारण करनेवाले ( खतुरभ्षिमू ) चतुरङ्ग सेना को प्राप्त जन को ( बाहुम्याम्‌ ) 

जाओ से ( भस्यनु ) फेकता हुआ ( उग्रः ) तेजस्वी ( नृतमः ) अतिशय नायक 

शचीवान ) बहुत प्रजावाला ( यस्याः ) जिस फे ( पर्बारिष ) पूणं पालन (धिये) 

लक्ष्मी के लिए समर्थ होते हैं उस ( परुष्णीम ) विभागवती ( ऊर्णाम्‌ ) ढांपनेवालौ 

डि को ( उषमाणः ) जलाता हुआ ( सख्याय ) मित्र होने के वा मित्र के कम्म 

के लिए ( बिब्ये) कामना करता है वही हम लोगों का “राजा होने को योग्य 

होगे | २ ॥ 

भावाथं--हे मनुष्यो! जो बाहुबल से दुष्टों का तिरस्कार करता हुआ मनुष्यों 

क्के उत्तम गुणों से उत्तम और मिश्र के सदृश प्रजाओं को पालता है वही लक्ष्मीवान्‌ 
डजावान्‌ न्यायाधीश राजा होने के योग्य होता है ।। २॥ 


यो देवो देवतंमो जाय॑मानो महो वाजेमि्मद्भिश्च शुष्म; । 
दधानो घज बाह्णोइशन्तं धाममेन रेजयत्प भूमं ॥३॥ 


पदार्ष--है !(घः)यो :) बड़े गुणों से विशिष्ट (बाखेभिः 
सेनाजनों bt शुषः ) स) { बड़ा A 
A ( देबहनः ) अत्यन्त विद्वान्‌ राजा ( बाह्वोः 


और अस्त्र फो ( दषाः ) घारण करता हुध्ा 
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बल से सूर्य्य ( द्याम्‌, भूम; च ) प्रकाश श्रौर पृथिवी को जैसे ( प्र, 
a है ट ( र ) कामना करते हुए शत्रु को कम्पाता है उस 
हम लोगों के सुख की कामना करते हुए राजा का हम लोग स्वीकार करे ॥। ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो योग्य दण्ड से सूयय 
प्रकाश और भूगोलों को कम्पते हुए के सदृश प्रजाओं को अधर्म्माचरण से कम्पाता 
है वही पूर्ण विद्वान्‌ राजा होता है॥ ३॥ ई 
अब पथिवी के घारण भ्रमणविषय फो अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


वित्वा रोधांसि रवतश्च पू्वीरधौष्याजनिमत्रेजत क्षाः । 
आ मातरा रंति शुष्म्या गोतृबत्‌ परिज्पञ्ञोनुषन्त वाताः ॥४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( ऋष्वात्‌ ) बड़े प्रकृतिरूप कारण से ( जनिमनु ) 
उत्पत्ति में प्रकट हुई ( पूर्वी: ) प्राचीनकाल से सिद्ध क्रियाओं को ।॒ ( द्यौः ) विजुली 
ग्रौर ( क्षाः ) पृथिवी ( आ, भरति ) अच्छे प्रकार धारण करती है MR प्रवतः, च ) 
और नीचे के स्थल में वर्तमान ( बिश्वा ) सम्पूर्ण :प्रजाओं तथा ( रोधांसि ) रुकावटों 
को ( नुबत्‌ ) मनुष्यों के सदृश ( आ ) अच्छे प्रकार धारण करती है और जो 
( शुष्मौ ) बलवान्‌ अग्नि ( गोः ) पृथिवी के सम्बन्ध में (मातरा) माता और पिता- 
रूप राजा और प्रजाजन तथा अन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी को मनुष्यों के सदृश ( रेजत ) 
कम्पाता है जहां ( परिज्मन्‌ ) सब ओर से व्याप्त ग्रन्तरिक्ष वा विस्तृत भूमि में 
( बाताः ) पवन ( नोनुबन्त ) अत्यन्त शब्द करते हैं उन को आप लोग जानो ॥४॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो प्रक्ृतिरूप कारण से उत्पन्न हुआ बड़ा अग्नि 
सम्पूर्ण भूगोलों का आकर्षण करता है, माता और पिता के सदृश सब का पालन करता 
और अन्तरिक्ष में चुमाता है उस को जान के कार्य्यं सिद्ध करो ।। ४ ॥ 


अब भूगोल फे भ्रमणदृष्टान्त से राजगुशों को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 
ता तू त॑ इन्द्र महतो महानि विश्वेष्वित्सवनिष्ठ प्रवाच्यां | 
यच्छूर धृष्णो छषता दंशष्वानहिं वज्रेण शवसाविवेषी! ॥५॥७॥ 


पवार्थ--है ( घृषणो ) अत्यन्त ढीठ ( शूर ) भयरहित (इन्द्र) परम ऐश्व्यं 
का प्रयोग करनेवाले राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( बिइवेषु ) सम्पूर्णं ( सवनेषु ) एश्वर्य 
से युक्त लोकों में ( महतः ) श्रादर करने योग्य ( ते ) आपके ( महानि ) बड़े-बड़े 
( प्रवाच्या ) उत्तमता से कहने योग्य कार्यं हैं ( ता, इत्‌ ) उन्हीं को (तू )तो 
( दधृष्वान्‌ ) धारण कराते हुए ( धृषता ) ग्रत्यन्त ढिठाई ब्रौर ( शवसा ) बल से 
( बस्त्रेण ) किरण से ( अहिम्‌ ) मेघ को सूर्य्यं जैसे वैसे शस्त्र और भ्रस्त्र से 
( अविवेषीः ) प्राप्त हुजिए ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य्य 
किरणों से म्रकपंण करके सम्पूर्ण भूगोलों को धारण करता है वैसे ही बड़ी सत्पुरुष 
आदि सामग्री को करके राजा ट्रीप और द्वीपान्तरों में स्थित राज्यों को शासन देवे ॥५ 

अब विद्ृट्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


ता तू तें सत्या तुंबिनुम्ण विश्वा प्र धेनवं! सिस्तते दृष्श ऊन) । 
अधां ह स्ुंqणो भियानाः प्र सिन्धवो जब॑सः चक्रमम्त ॥६॥ 


पदार्थ--है ( तुविनृम्ण ) बहुत धनवाले ग्रौर ( वृषभणः ) बलयुक्त पुरुप के 
मन के सदृश मन से युक्त राजन्‌ ! जसे ( सिन्धवः | दया जवसा ) वेग से 
(चक्रमन्त ) चलती हैं वेसे ( त्बत्‌ ) ) आप के समीप से ( भियाना ) भय को प्राप्त 
शत्रु लोग दूर भागते हैं ( अघा ) इस के अनन्तर जो (ते ) आप के ( विइवा ) 
सम्पूर्ण ( सत्या ) श्रेष्ठ पुरुषों में साधू कम्मं अर्थात्‌ उत्तम प्राचरण और ( धेनवः ) 
वाणियाँ ( वृष्णः ) ब्रह्म चय्यं आदि से बलिष्ठ ( ऊध्नः ) विस्तीणं बलवालों को 
( र, सिके ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं ( ता) उन को (तू) फिर (ह) 
निश्चय से आप वेग से ( प्र ) अत्यन्त सिद्ध करो ॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल रार है। हि सफल 
वाणी और धर्मयुक्त कम्मं वर्तमान है उस से गौओं से ड से हे जि 
होती है और उस से दुष्ट डरते हैं ओर यश विस्तृत होता है॥ ६ ॥ 


अत्राह ते इरिवस्ता उं देवीरवोंभिरिन्द्र स्तवन्त स्वसार! । 
यतीमलु प्र मुचो बद्रधाना दीर्घामनु प्रसिति स्यः्दयध्यै ।।७॥। 


पदार्थे ( हरिवः ) श्रेष्ठ पुरुषों से और ( इन्र ) रतयन्त ऐश्वर्यय से 
ie ( अन्न ) इस राज्य में ( अह ) ग्रहण करने में (6 ) जो ( ते) माप की 
io ) प्रबन्ध करनेवाली ( स्वसारः ) अङ गुलियों के समान वर्तमान 
> न न I म स्त्रियां ( स्यन्दयष्ये ) बहाने को (दीर्घाम्‌) 
का न्घावट अनु, स्तवन्त अनुकूल ला ₹ 
A ( द Ms पढ़ी हई ह ( Ce र 
इ आ न) मकार उप बन्धन से आप ( कू, प्र, मुच ) 
भावार्थे राजा आदि मनुष्यो ! जैसे प्राप लोग पे से विद्याम्नों 
अ से राज्य का पालः, करते हैं बैसे ही आप नासी नी ही 
nm ऐसा करने पर दृढ़ राजकर्म्म का प्रबन्ध होता है ऐसा जानना 
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अब राजनीति के अव्ययत्र से अध्यापकविबय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
८ ४. हे ~ (२ 
पिपीळे अंशुमद्यो न सिन्छुरा ता शमा शशमानस्य शक्ति? | 
i, | 

अस्मद्र्थकशुशुचानस्यं यम्या आशुर्न रसि तुव्योज॑सं गोः ॥८॥ 

पदार्थ--हे राजन्‌ ( मद्यः ) अ्रानन्दित करानेवाली ( सिन्धुः ) नदी जैसे 
{न ) वैसे जिन आप को ( अंशुः ) पदार्थ पहुंचनेवाला ( आ, पिपीळे ) पीड़ा 
देता है उन ( शशमानस्य ) अधम्मं का उल्लङ्घन करने ( शुशुचानस्थ ) अत्यन्त 
शोधने और ( गोः ) स्तुति करनेवाले आपके ( आशुः ) शीघ्र चलनेवाले घोड़े के 
( न ) सदृश ( यम्याः ) रात्रिया ( रह्मिस्‌ ) सू््यं के प्रकाश को जैसे वैसे जो 
( अस्मद्यक्‌ ) हम को प्राप्त होनेबाली (शक्तिः) सामर्थ्यं हम लोगों का पालन करे । 
वह ओर ( शमी ) उत्तम कम्मं ( दुब्योजसम्‌ ) बहुत बल ग्रौर पराक्रमयुक्त ( त्वा ) 
आप को प्राप्त होवे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है । हे प्रजाजनो ! जो लाग अपने राजा 
को पीड़ा देवें वे आप लोगों सें नाश करने योग्य हैं। और जैसे रात्रि किरणों को 
नष्ट करती है वैसे ही धाम्मिक राजा के बल को प्राप्त होकर शत्रु दूर होते हैं ॥।६॥ 


अस्मे वर्षिा कृणुहि ज्येप्ठां नुम्णानिं सत्रा स॑हुरे सहांसि । 
अस्मभ्यं दृत्रा सुहनांनि रन्धि जहि बधर्षुषो मत्यँस्य ॥६॥ 


पदार्थ--है ( सहूरे ) सहनशील राजन्‌ ! जो आप के ( सत्रा ) सत्य 
( विष्ठा ) अन्यन्त वृद्ध ( ज्येष्ठा ) प्रशंसा करने योग्य ( नुम्णानि ) धन (सहांसि) 
और सहन वत्त॑मान हैं उनको ( अस्मे ) हम लोगो में ( छशुहि ) करो (अस्मभ्यम्‌) 
हुम लोगों के लिए दुःख देनेवाले ( बनुषः ) सेवा करते हुए ( मर्त्यस्य ) मनुष्य के 
( वध: ) मारने के साधन को ( जहि) दुर फेंको a ( सुहनानि ) उत्तम प्रकार 
'नाश करने योग्य ( वृत्रा ) मेघ बहूलों के समान शत्रुओं की सेनाओं का ( रन्धि) 
नाश कीजिए ॥ ६ ॥ का 

भावार्थ--हे राजा श्रादि जनो ! श्राप लोग मिल के प्रजा को पाड़ा देने 
के बल का नाश करो और जो आप लोगों के उत्तम वस्तु उनको हम लोगों में धारण 
कीजिए और जो हम लोगों के उत्तम रत्न उनको आप लोग धरें ॥ ९ ॥ 

अब उपदेशक विषय को अगले मन्त्रं सें कहते हैं-- 


अस्माकमिस्सु शृणुहि त्वमिनदरास्मभ्यं (चित्राँ उप॑ माहि वाजान्‌ । 
अस्मभ्यं विश्वां इषणः पुरंन्धीरस्माकं छु मंघवन बोधि गोदाः ॥१०॥ 


पवार्थ--हे ( भघवन्‌ ) ह से युक्त ( इन्द्र ) राजन्‌ ( त्वम्‌ ) आप 

( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के वचनों को (सु, श्ुश्हि ) उत्तम प्रकार सुनो और 
( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( चित्राचु ) अद्भुत ( वाजान ) अन्न आदिक 
पदार्थो को (उप, भाहि) उपमित कीजिए अर्थात्‌ उत्तमता से मानिए और (अस्मभ्यम्‌) 
हम लोगों के लिए ( बिइवाः ) सम्पूर्ण ( पुरन्धीः ) विज्ञानोंको धारण करनेवालौ 
बुद्धियों को ( इत्‌ ) ही ( इषणाः ) प्रेरित करो और ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के 
( गोदाः ) गौ को देनेवाले हाते हुए आप लोगों को ( सु, बोधि ) उत्तम प्रकार 
जानिए ॥ १० ॥ ट 

- भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो लोग हम लोगों के नीति के अनुकूल वचनों को 
सुनते रौर हुम लोगों को विद्वान्‌ करते हैं उन लोगों की सेवा हम लोगों को चाहिए 
कि निरन्तर करें ॥ १० ॥ 
न्‌ छत ईदू नू गृंगान इषं जरित्रे नद्यो३ न पीपे। | 

है 28 8 22302 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं घिया स्यां रथ्यं१ सदास्ता ॥११।।८॥ 


पदार्थ-हे ( हुरिवः ) श्रेष्ठ विद्याथियों और ( इन्र ) यज्ञ के ऐश्वर्य्य से 

युक्त ! जिस से आप ( स्लुः ) प्रशंसित हुए ( जरिश्रे ) विद्वान्‌ पुरुष के लिए 

( इषम्‌ ) अन्न को देकर ( नद्यः ) नदियों के ( न ) सदृश ( नु ) शीघ्र ( पोषेः ) 

बुद्धि कराओ जिस से आप लोगों से ( गुणानः ) प्रशंसा करते हुए ( नु ) निश्चय 

( अकारि ) किये गये और ( ते ) आप के लिए ( नव्यम्‌ ) नवीन नवीन ( ब्रह्म ) 

घन दिया जाय इस से ( रथ्यः ) रथयुक्त ( सदासाः ) दासों के सहित वत्तमान ह्म 
लोग ( घिया ) बुद्धि से आप के मित्र ( स्याम ) होवें ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--हे विद्वन्‌ ! जिससे आप सब के लिए विद्या देते हो इससे आप के 

साथ मित्रता करके आप के लिए बहुत धन भोर अन्न देकर निरन्तर सत्कार 

करें ॥ ११ ॥ 
में इन्द्र पृथिवी घारण भ्रमण विद्वान्‌ अध्यापक और उपदेशक के गुण वर्णन 
A Mo के अर्थ की इससे पूवं सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए । 


यह बाईसबां सूक्त ओर आठवां बर्ग समाप्त हुमा ॥ 
iF 
मधेकादशर्चस्य त्रयोविशत्तमस्प सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । १-७, ११ इन्रः । 
८-१० इन्द्र ऋतदेवा देवता। १-३, ७--६ जिल्दुपु । ४, १० 
निम्ृत्त्रिष्ट्रप्‌ छन्वः । घंबतः स्वरः । ५, ६ भुरिक्‌ पङ्क्तिः ११ 
निचच॒त्यझक्तिइछन्वः । पञ्चन: स्वरः ॥ 









३६७ 


अब ग्यारह ऋचाबाले तेईसबें सूक्त का आरम्भ है, उस फे प्रथम मन्त्र से 
प्रश्‍नोत्तर विषय को कहते हैं-- 


कथा मामंद्धत्‌ कस्य होहुयज्ञं जुषाणो अभि सोममूधः । 
पिबंन्तुशाना जुषमाणो अन्धो बबक्ष ऋष्व? शुंचते धनाय ॥१॥ 


पवार्थ--हे विद्वान्‌ ( कस्य ) किस ( होतुः ) न्याय आदि कर्म्म करनेवाले के 
( महाम्‌ ) बड़े ( यज्ञम्‌ ) मेल करने योग्य व्यवहार का ( जुषाणः ) सेवन करता 
आ ( कघा ) किस प्रकार से ( अभि, अवृधत्‌ ) बढ़ता और जो (ऊषः ) उत्तम 
| सोमम्‌ ) दुग्ध आदि रस को ( पिबन्‌ ) पीता ऐश्वय्यं की ( उञ्ञानः ) कामना 
करता और ( अन्धः ) अन्त की ( जुषमाणः ) सेवा करता हुआ ( ववक्षे ) पदार्थं 
पहुंचाता है ( शरछष्वः ) तथा बड़ा हुमा ( धनाय ) धन के लिए ( शुचते ) पवित्र 
कराता वा विचार कराता है ॥ १ ॥ 
भावार्थ--हे विद्वन्‌ ! किस से पढ़कर विद्यार्थी कैसे विद्या का सेवन करे 
और कौन विद्वान्‌ होवे इस प्रश्‍न का ्रह्मचय्यं से वीर्यं का निग्रह करके दिया की 
कामना करता हुआ आचार्यं के समीप जा और सेवा कर के नियत आहार बिहार 
युक्त हुआ रोगरहित होकर विद्या की प्राप्ति के लिए अत्यन्त प्रयत्न करता है यह 
उत्तर है ॥ १ ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


को अंस्य वीर: संधमादमाप समानंश सुमतिभिः को अ॑स्य । 
कदस्य चित्र चिकिते कदूती बे सुव॑च्छशमानस्य यड्यों! ॥१॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ( कः ) कोन ( बीरः ) विद्या से प्राप्त शरीर और आत्म- 
बलयुक्त ( अस्य ) इस अध्यापक वा राजा के ( सधमादम्‌ ) साथ आनन्द को (आप) 
प्राप्त होवे ( फः ) कौन वीर ( अस्य) इस के ( सुमतिभिः ) श्रेष्ठ विद्वानों के साथ 
( चित्रम्‌ ) अद्भुत विज्ञान को ( चिकिते ) जानता है ( कत्‌ ) कब ( अस्य ) इस 
की विद्या को ( सम्‌, आनंद ) प्राप्त होता है और कौन वीर ( ऊती ) रक्षण भादि 
से ( शशमानस्य ) प्रशंसित ( यज्योः ) संगम करने योग्य सत्य व्यवहार की ( बृषे ) 
वृद्धि के लिए-( कत्‌ ) कब ( भुवत्‌ ) होवे ॥ २॥ 

भावाथं-हे विद्वन्‌ वा राजन्‌ ! कौन किसके साथ पढ़े, कौन किसके साथ 
न्याय करे वा युद्ध करे, कौन इनमें श्रेष्ठ, इस प्रश्‍न का जो प्रशंसित कर्मों के अनुष्ठान 
ओर वृद्धि करनेवाले होवें, यह उत्तर है । २॥ 


कथा श॑णोति हूयमानमिन्द्रः कथा शण्पन्नव॑सामस्य वेद | 
~ vet न कब पी 
का अंस्य पर्वीरुपंमातयो ह कथैन॑माहुः पपुरि जरित्रे ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( इः ) अध्यापक वा राजा ( हृयमानम्‌ ) स्पर्धा 
करते हुए को ( कथा ) किस प्रकार ( श्वणोति ) सुनता है और ( शण्बच्‌ ) सुनता 
( भ्य ) इसके ( भवसाम्‌ ) रक्षण ग्रादिकों की स्पर्द्धा करते हुए को ( कथा ) 
किस प्रकार से ( बेद ) जाने ( अस्य ) इसकी (पूर्वीः ) प्राचीन ( उपमातयः ) 
उपमा ( ह) ही ( काः ) कौन हैं अनन्तर ( एनम्‌ ) इसको ( जरित्रे ) विद्वान्‌ के 
लिए ( पपुरिमु ) पालन करनेवाला ( कथा ) किस प्रकार ( आहुः ) कहते हैं ऐसा 
पूछना चाहिए ॥ ३॥ 
भाबार्थ--जो विद्यार्थी और राजा के जन यथार्थवक्ता पुरुषों के बचनों वा 
शास्त्रों को उत्तम प्रकार सुन मान और निश्चय करके पुनः कर्मों का आरम्भ करते 
हैं वे ही सम्पुर्ण जानने योग्य को जानते हैं ॥.३ ॥ 


कथा सबाधः शशमानो अंस्य नश॑दुमि दरविणं दोष्यानः । 
देवो अंबन्नबेंदा म ऋतानां नमों जयुभ्वाँ अभि यञ्जुजोपत्‌ ॥४॥ 


पवार्ष--हे मनुष्यो ! ( अस्य ) इस्तका ( सबाधः ) बाधसहित अर्थात्‌ दुःख 
के सहित वत्तमान ( कथा ) किस प्रकार से ( नशत्‌ ) नष्ट होता है ( ्रविणम्‌ ) 
धन का ( अभि, वीध्यानः ) सब ओर से प्रकाश और ( शशमातः ) प्रशंसा करता 
हुआ ( बेषः ) विद्वान्‌ किस प्रकार ( भुवत्‌ ) होवे ( नवेवाः ) नहीं शातने षाला 
जन ( भे ) मेरे ( ऋतानाम्‌ ) सत्य व्यवहारं के सम्बन्ध में ( नमः ) प्रन्न को 
( जगृम्बान्‌ ) ग्रहण किये हुए ( यत्‌ ) जो जन वह किस प्रकार से (अभि, जुजोषत्‌) 
सेवन करता है ।। ४ ॥ 
भावार्थ--है श्रध्यापक वा राजन्‌ ! किस प्रकार से इस विद्या वा अभय को 
प्राप्त होवे भ्रौर किस प्रकार से ये विद्वान्‌ होबें इस प्रश्न का, जो सत्कार से श्रेष्ठ 
पुरुषों से शिक्षा को ग्रहण करके धर्म्म का सेवन करें, यह उत्तर है | ४ ॥ 
अब प्रश्नोत्तर से मंत्रीकरणविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं 


कथा कदस्या उपसो व्युष्टो देवो मतस्य सख्यं जुजोष | 
कथा करदस्य सरूपं सखिभ्यो ये अस्मिन्कार्म सुधुजं ततस्रे ॥५॥६॥ 


पवार्थ--है विद्वज्जनो ( देवः ) सूर्य के सदृश विद्वान्‌ ( अस्याः ) इस 
वर्तमान ( उबसः ) प्रातःकाल के ( व्यव्टौ ) विशेष प्रकाश में ( मर्तस्य ) मनुष्य 
के ( सख्यम्‌ ) मित्रपने वा मिश्र के कर्म का ) कब ( कया ) किस प्रकार 
( स करता ह ( सल्लिम्यः के pe ( मस्य) इसका 
तपन वा मित्रकर्म्मं ( कत्‌ ) कब ( कथ! ) किस प्रकार से होने के 

SNE ) जो ( अस्मित्‌ ) or 20278 ह 
मिलाने के योग्य ( कामम्‌ ) इच्छा का ( तत॑त्रो ) विस्तार 





करते हैं ॥ ५ ॥ 





( सुयुजम्‌ ) उत्तम प्रकार _ | न हे 






| 
Ml 








'बिबेशुः ) प्राप्त होती हैं ऐसा जानो ॥ १ ॥ 
amped 


5 प्र ३। प्र° ६्। व॑० १०, ११॥ 


7 कायल 


भावार्थ-है विद्वानो ! मनुष्यों को किस के साथ कब मित्रता और किस 
प्रकार मित्रता का निर्वाह करना चाहिये झौर मित्रों के साथ कसे वत्तना चाहिए इस 
प्रश्त का यह उत्तर है कि जब उत्तम प्रकार परीक्षा करे तब उसके साथ मित्रता की, 
और जो इस जगत्‌ मे रब के माथ मित्राचार करने की कामना करते हैं उनके साथ 
मदा ही मित्रता वी रक्षा करती चाहिए ॥४॥ 


[फिर भी मेत्रोकरण विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
किमादमंत्रं भ्ये मखिभ्यः कदा तु तें रान्न प्र ब्रवाम । 
श्र; :, >4' पी चित्रतममिष आ गोः ॥६॥ 
रये सुदृशो वघुरम्य मगाः स्व१ण चित्रतममिष आग 


पदार्थ--हे विद्वम्‌ बा राजन्‌! ( ते ) आप के ( सखिभ्यः ) मित्रों के लिए 
( आब्रम्‌ ) श्रातृमT कर्म फे मदृश वर्तमान ( सस्यम्‌ ) मित्रपने बा मित्र के 
कम्म का (कदा ) कब ( नु ) शाघ्न ( प्र, ब्रवाम ) उपदेश देवे ( आत्‌ Metis 
अनम्र ( किम्‌ ) किस ( अमग्नम्‌ ) सुपात का आप के मित्रों के लिए उपदेश देव 
ग्रौर जो ( सुदुषः ) उत्तम प्रकार देखन योग्य ( अस्य ) इसकी ( क्षिये ) सेवा वा 
धन के लिए ( आ, गोः ) एथिवो मे लेकर ( सर्गाः ) सृष्टियाँ ( बषुः ) उत्तम रूप 
युक्त शरीर की ( इष ) इच्छा के लिए है उनका विज्ञान ( चित्रतमस्‌ ) अत्यन्त 
आश्चरयरूप ( स्थः ) सुख के ( न ) सदृश वर्तमान है एसा उपदेश देवें ॥ ६॥ 

श्ाबार्ध--सब मनुष्यों को चाहिए कि यथार्थवक्ता विद्वानों से मित्रता सदा ही 
करें जिससे थे उत्तम उपदेश से सबको सूप्टिविद्या के जाननेवाले धर्म्मात्मा करके 
बहुत ही उत्तम विज्ञान को देकर सुखी करें ॥ ६॥ 









अब झन्रनियारशा के अनुफूल सेना की उन्नति के विषय को 
अगले मत्न में कहते है-- 

ठु जि्ांसन ध्वरसंमनिनदरं तेतिगः तिग्मा तुजसे अनीका । 
Fa Tre 35 
रणा चिद्यञ्रं ऋणया नं उग्रो दूरे अङ्गांता उपसों बबाधे ॥७॥ 

परार्थ--हे मनुष्यों ! ( यन्न ) जहाँ ( नः ) हम लोगों का जो ( उप्रः) 
तीब्र प्रताप ( रे ) दूर स्थान में ( अज्ञाताः ) नहीं जानी गई शत्रुओं की सेनाओं 
को ( उषसः ) प्रातःकाल से अन्धकार को जैसे सूय्यं यैसे hi बबाधे ) बिलोता है 
( ऋणयाः ) प्राप्त सेना से ( चित्‌ ) भी ( तुजस्ते ) बल के लिए अथवा शत्रुओं के 
नाश फे लिए, ( तिमग्मा ) तीव्र ( ऋणा ) प्राप्त ( अनीका ) शत्रुओं से प्राप्त नहीं 
होते योग्य सैन्यसमूहों को ( सेतिष्ते ) अत्यन्त तीक्षण करता है ( द्रुहम्‌ ) द्रोहू करने 
और ( ष्यरसम्‌ ) हिंसा करनेवाले को ( जिधांसनू ) मष्ट करने की इच्छा करता 
हुआ ( अनिन्दाम्‌ ) ईश्व रसम्बन्धरहित मार्ग को ( बबाघे ) बिलोता है ॥ ७ ॥ 


भावाचं---इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ! जो लोग 
उत्तम प्रकार शिक्षित, श्रेष्ठ, शत्रुओं को शीघ पराजय करनेवाली सेनाओं को सिद्ध 
करें जिन से दूर स्थान में भी बत्तेमाने शत्रु लोग डरें, दारिद्रथ और भय को दूरकर 
अपनी प्रजा को आनन्द देकर दुष्टों का निरन्तर नाश करें उनका आप सदा ही 
सत्कार करो | ७ ॥। 


अब सत्पाचरणोत्तमताविषय को आगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी ऋतस्य॑ धीतिश्टँजिनानिं हन्ति । 
कतस्य श्लोकों बधिरा त॑तर्द कर्णा बृधानः शुचमांन आयो? ॥८॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! जिस ( ऋतस्य ) सत्य आचार की ( पूर्वोः ) प्राचीन 
( शुरुधः ) शीघ्र रोकनेवाली अपनी सेना ( सन्ति ) हैं जिस ( ऋतस्य ) सत्य की 
( धीतिः ) धारणा करने वाली बुद्धि ( बुजिनानि ) बलों को प्राप्त होकर शत्रुओं 
का ( हन्ति) नाण करती है और जिसे ( ऋतस्य ) सत्य की ( इलोकः ) वाणी 
( बधिरा ) बधिर ( कर्णा ) कर्णो का ( ततदं ) नाण करती है और जो अन्य जनों 
को ( बुधानः ) जनाता और ( शुचमानः )पवित्र होकर पवित्र करता हुआ (आयोः) 
जीवन के उपायों का उपदेश देता है उसका ( हि.) जिससे गुरु के सदृश सत्कार 
करो ॥ ८॥ 

भावार्थ--हे अध्यापक वा राजन्‌ ! जो जितेन्द्रिय दुष्ट आचार के 
और मत्य के प्रचार करनेवाले सत्यवाणीयुक्त और बधिर के सदृश वत्त॑मान अज्ञ 
पुरुषों को बोध देते हुए ब्रह्मचय्यं आदि उपदेश से अधिक अवस्था वाले करते हुए 
क्लेश और शत्रुओं के नाश करनेवाले होवें वे ही अपने आत्मा के सदश आदर करने 
योग्य होवें ।। ८ ॥ 


तस्यं इळहा धरुणांनि सस्ति पुरूणिं चन्द्रा बपुंषे बपूंषि । 
वेलं दीघेमिंषणन्त पक्षं ऋतेन गावं ऋतमा विंवेशुः ॥९॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( ऋतस्य ) सत्य धम्मं के आचरण से ही ( दूल्हा ) 
दृढ़ ( घदणानि ) जलां के सदृश शान्त आचार ( पुरूरिण ) बहुत ( चन्द्रा ) 
परानन्द देनेवाले सुवणं प्रादि ( बपुषे ) सुन्दर रूपयुक्त शरीर के लिए ( बघू चि ) 
रूपां को प्राप्त ( सन्ति ) हैं. और ( ऋतेन ) सत्य आचरण से ( पृक्षः ) उत्तम 
प्रकार स्पशे होते योग्य अन्न आहिक ( दीर्घम्‌ ) चिरकाल रहनेवाले आयु को 
(-राम्त ) पराप्त होते हैं ( ऋतेन ) सत्य आचरण से ( गावः ) गोवें असे बछड़ों 
के स्थानों को बसे उत्तम प्रकार शिक्षित बाणियाँ ( ऋतम्‌ ) सत्य ब्रह्म को (म, 







भावार्थ--हें मनुष्यो ` जैसे जल से प्राणधारण अ द की उत्पत्ति ४ 
सुन्दर और दीघं अवस्था होती है वैसे ही सत्य आचरण से सम्पू ऐश्वर्य विद्या और 
बहुत काल पय्य॑न्त जीवन होता है जिससे निरन्तर सत्य ही का आचरण करो ॥ ९ 

] f fl क 
कतं यमान ऋतमिहनोस्यृतस्य शुष्मस्लुरया उ गन्छुः | 


ऋताय प्रथ्वी बहुले गंभीरे ऋताय॑ पेन्‌ परमे दुहाते ॥१०॥ 


वदार्थ-- हे मनुष्यो ! जैसे ( ऋताय ) सत्य के लिए ( बहुले ) बहुत पदाय 
से युक्त ( गभोरे ) गम्भीर आश्रय में ( पृथ्वी ) भूमि ओर अन्तरिक्ष तथा जैमे 
( ऋताय ) सत्य और जल के लिए ( परमे ) अति उत्तम ( घेनू ) गौओं के सदश 
बर्तमान ( बुहाते ) प्रातःकाल वेसे ( ऋतम्‌ ) सत्य को जो ( येमानः ) नियम करते 
हए और वैसे ( ऋतम्‌ ) सत्य की जो ( वनोति ) य(चना करता है तथा (ऋतस्य 
सत्य के जो ( शुष्मः ) बल को ( तुरयाः ) शीघ्रता को प्राप्त ( उ ) और ( गच्यु: 
निजसम्बन्धिनी पृथिवी वा वाणी को चाहने वाला है वे ( इत्‌ ) ही सर्वदा पूर्ण मु 
को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो लोग मनुष्य के शरीर को प्राप्त होकर नियम पे 
सत्य आचार सत्य याञ्चा करके शीघ्र धामिक होते हैं वे भूमि श्रौर सूर्य्यं सब की 
कामना की पूति कर सकते हैं। १० ॥ 


फिर प्रशंसापरत्व से पूर्व बिषय फो अगले मन्त्र में कहते हं 
नु ्टत इन्द्र नू गणान इषं जरित्रे नद्यो३ न पीपेः । 
Ei डः i ~= —-- 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्यांम रथ्यंः सदासाः ॥११ १० 


पदार्थ--हे ( हरिवः ) बहुत धनयुक्त ( इन्द्र ) सत्य ऐश्वर्य्यं के देनेवाले जिम 
( ते ) आपका ( नव्यम्‌ ) नवीन ( ब्रह्म ) बड़ा विद्यारूप धन जिसने ( अकारि) 
किया उस ( जरित्रे ) विद्या की इच्छा करनेवाले के लिए ( स्तुतः ) सत्य आच- 
रण से प्रशंसित ( नद्यः ) नदियों के ( न ) सदृश ( इषम्‌ ) विज्ञानको देकर ( नु) 
शीघ्र ( पीपेः ) पालन करे श्रोर सत्य का ( गुणानः ) प्रचार करता हुआ धम्मं को 
प्राप्त कराके ( नु ) निश्चय पालन करो और जैसे हम लोग ( धिया ) बुद्धि हे 
और पुरुषाथं से ( रथ्यः ) रथयुक्त और ( सदासाः ) दासों के सहित वर्त्तमान 
( स्याम ) होवें वेसे आप हूजिये ॥ ११॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो जँ 
आप लोगों में धम्मंयुक्त नीति का स्थापन करें उनकी सेवा करके मित्र होके सम्पूणं 
विद्याओं को जानिये ॥ ११ ॥ ऐे 

इस सूक्त में प्रश्न उत्तर मंत्री शत्रुओं का निवारण, सेना की उन्नति और 
सत्य आचरण की उत्तमता का वर्णन करने से इसके ग्रर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थके गा 
सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ तेईसवां सूक्त तथा दश्ञमा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
A 
अथे कादश्ंस्य चतुविश्त्तमस्य सूवतस्य वामंदेव ऋषिः । इसरो देवता । १, % " 
्निषटरप्‌ । ३, ९ निचृत्त्रिष्टरुप । ४ विराट्त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरः। 
२, ८ भुरिक्पङ्क्तिः। ६ स्वराट्‌ पङ्क्तिः। ११ निचत्‌ पङ्क्तिश्छर्दः । 
पञ्चमः स्वरः । निच॒दनुष्ट्रप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वरः । 


अब ग्यारह ऋचावाले चौबोसर्वे सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में # 
ब्रह्मचर्यवान्‌ के पुत्र की प्रशंसा कहते हैं-- 


का सुष्ठति शबमः सूनुमिन्द्रंमर्वादीनं राध॑स आ व॑वर्तत्‌ । 
ददिदि वीरो गृंणते वईनि स गोपंतिनिष्पिधां नो जनासः ॥१॥ 


` पदाथं--हे ( जनासः ) विद्वान्‌ वीर पुरुपो ! जो ( बीरः ) विद्या और 
शौय्यं आदि गुणों से व्याप्त जन ( गृणते ) प्रशंसित अनाः के ( 
हब्यों को ( ददिः ) देने वाला वत्त॑मान है ( सः ) वह ( हि ) जिससे (तिच्या 
अत्यन्त शासन करनेवालों के मङ्गलाचारों से युक्त ( नः ) हम लोगों का (वषति) 
PES अर्थात्‌ राजा हो ( का ) कोन ( छुष्ट्रतिः ) उत्तम प्रशंसा और (र्षः ) 
हुत बलवान्‌ के ( सूनुम्‌ ) पुत्र को ( अर्वाचोनम्‌ ) इस समय वाले युवावस्या 
इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देनेवाले का ( आ, ववर्तत्‌ ) वर्तता करावे भी 
कोन ( राघसे ) धन और ऐश्वय्यंवान्‌ के लिए धन के योग का वर्त्ताव करावे ॥ 
भावार्थे मनुष्यो ! जो पूर्ण ब्रह्मचय्यं किये हु पुत्र और 
स्वयं भी पूर्ण ब्रह्मचय्यं ओर विद्या से युक्त और कल ला करने और प, 
देनेवाला होवे वह ही आप का और हम लोगों का राजा हो ॥ १ ॥ 


अब पूर्वोक्त विधय के अन्तर्गत घनुववेदाध्ययन के फल को 

अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
स इंतरहत्ये हव्यः स इड्यः स सुटत इन्द्र! सत्यरांघा! । 
स यामन्ना मघवा मत्याय ब्हमण्यते सुष्व॑ये वरिवो धात्‌ ॥२। 
पदाथं-हे मनुष्यो ! जो ( i द 


की प्राप्ति का अनुष्ठान करनेवाले मघवा ) सत्कृत राज्ययुक्त ( सुष्वय ) 


दू 
और ( ब्रह्ष्यते ) अपने घर्म से घन की ¦ 


| 





ऋग्वे: मं० ४। ध० ३। सू० २४॥ 


करनेवाले ( मर्त्याय ) मनुष्य के लिए ( बरिवः ) सेवन को ( आ, धात्‌ ) धारण 
करे ( सः ) वह ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वर्य्यं वाला ( यामनु ) मागं में ( सः ) 
चह ( सत्यराधाः ) न्याय से इकटूठे किय हुए सत्य धन से युक्त ( सः ) वह 
( वृत्रहत्ये ) बड़े संग्राम में ( सुष्ट्रतः ) मर्वत्र प्राप्त उत्तम कीनियुक्त ( सः ) वह 
( ईंडयः ) प्रशंसा करने योग्य और वह्‌ ( हव्यः ) पुकारने योग्य होवे ॥ २॥ 

_ भावाथं--जो मनुष्य बाल्यावस्था से लेकर उत्तम चेष्टायुक्त विद्वानों की सेवा 
करनेवाला उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त न्यायमार्ग का अनुगामी धनुर्वेद का जानेवाला 
चतुर आर युद्ध में भयरहित होवे उसी को राजा करो ॥ २॥ 


तमिन्नरो वि ह॑यन्ते समीके रिरिकांसंस्तन्व॑ः कृणवत त्राम्‌ । 
[मिथो यच्यागमुभयांसो अग्मन्नरस्तोकस्य तन॑यस्य सातौ ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( रिरिक्वांसः ) रेचन कराते हुए ( नरः ) नायक लोगो 
( समीके ) उत्तम प्रकार प्राप्त संग्राम में ( यत्‌ ) जिसकी विद्वान्‌ लोग ( बि) 
बिशेष करके ( ह्वयन्ते ) स्पर्द्धा करते हैँ ( तम्‌ ) उसको ( इत्‌ ) ही (तन्वः) 
शरीर का ( त्राम्‌ ) रक्षक ( कृण्वत ) करिये ग्रौर है ( नरः ) राज्य के नायको ! 
( तोकस्य ) शीघ्र उत्पन्न हुए और ( तनयस्य ) कुमारावस्था को प्राप्त बालक के 
( सातौ ) उत्तम प्रकार विभाग में ( उभयासः ) दोनों ओर बर्तमान और दुःख का 
( त्यागम्‌ ) त्याग तथा (मिथः ) परस्पर शत्रुओं को नष्ट करते हुए जन ( अग्मन ) 
प्राप्त हों उनका सेवन करो ॥ ३॥ 

भावार्थ-हे सेना के जनो | जो भूत्यों का रक्षक उत्साहयुक्त और शूबीर 
होवे उसका सत्कार करके और जो संयाम को छोड़के भागते हैं उनका नहीं सत्कार 
करके और अत्यन्त दण्ड देकर विजय को प्राप्त होओ ॥ ३॥ 

अब अधरमत्याग से तथा अच्छे क्म से प्रज्ञा ओर ऐश्वर्यवृद्धि विषय को 

अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


क्रतुषन्ति प्ितयो योग॑ उग्राशुषाणासो भिथो अर्णेातौ । 
सं यद्विरोऽवंशतरम्त युष्मा आदिल्लेम इन्द्रयन्ते अभीक्रें ॥४।॥ 


पवार्थ--है ( उप्र ) तीक्ष्णस्त्रभावयुक्त राजन्‌ ( यत्‌ ) जो (क्षितयः ) 
मनुष्य ( योगे ) मिलने वा यम नियमादिको के अनुष्ठान में ( आशुषाणासः ) शीघ्र 
करनेवाले ( मिथः ) परस्पर प्रीतियुक्त हुए ( अर्णंसातौ ) प्राप्त विभाग में 
( क्रतूयन्ति ) बुद्धि कर्म्मो का इच्छा करते हैं और ( विज्ञः ) प्रजा ( इन्द्र यन्ते ) 
स्वामी करती हैं ( युध्माः ) युद्ध करनेवाले ( नेमे ) नायक अर्थात्‌ अग्रणी लोग 
( अभीके ) समीप में ( सम्‌, अववूत्रन्त ) विरोध से धन को प्राप्त हों और ( आत, 
इत्‌ ) उसी समय आपके भृत्य हों ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-योगाभ्यास के विना बुद्धि नहीं बढ़ती है और वृद्धि के विना धन 
और आत्मा की सिद्धि नहीं होती है और विद्या पुरुषार्थ और न्याय के विना प्रजा 
का पातन नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 


अब योग्य आहार विहार विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आदिद नेमं इन्द्रियं यंजन्त आदित्पक्रि! पुंरोछा्श रिरिच्यात्‌ | 
आदित्मोमो वि पपृच्यादसुष्वीनादिज्जुजोप इपभं यज॑ध्यै ॥५।११॥। 


पदार्थ-हे मनुष्यो जिन के ( पुरोळाशम्‌ ) उत्तम प्रकार संस्कारंयुक्त अन्न 
को ( पक्तिः ) पाक ( रिरिच्यात्‌ ) बढ़ावें वे ( नेमे ) अन्य जन ( आत्‌ ) अनन्तर 
( इत्‌ ) ही ( इन्द्रियम्‌ ) धन को ( यजन्ते ) प्राप्त होते हैँ श्रौर जिसका ( आत्‌ ) 
अनन्तर ( इत्‌ ) ही ( सोमः ) ऐख्वय्यं ( असुष्बीत्र्‌ ) जो प्राणों को प्राप्त होते हैं 
उनको ( बि, पपुच्यात्‌ ) संयुक्त हो वह ( आत्‌ ) अनन्तर ( इत्‌ ) ही ( यजध्यं ) 
मिलने के लिए ( बुषभम्‌ ) बलिष्ठ का ( जुजोष ) सेवन करता है ( आत्‌ ) अन- 
न्तर ( इत्‌, ह ) ही वे मब राज्य और बल को प्राप्त होने के योग्य होबें ।। ५॥ 


भावार्थ-जो जन उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्नों का पाककर के रूचिपूर्वेक 


भोजन करते है वे बल को प्राप्त होके रोग रहित होने के योग्य होवें श्रौ र ऐश्वर्य्य 
को प्राप्त होके धर्म्मं ग्रौर यथाथंवक्ता पुरुषों की सेवा करें। ५ ॥। 


अब शत्रुजनों को जीतने के लिए राज्यप्रबन्ध को अगले मन्त्रो में कहते हैं-- 

कृणोत्वस्मै वरिवो य इत्थेन्द्राय सोम॑मृशते सुनो तिं । 

सध्री चीनेन मनसाविवेनम्तमित्सखायं कृणुते समत्सु ॥६॥ 

पदार्य--हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( भस्मं ) इस ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य की 
( उञ्ते ) कामना करनेवाले ( इन्द्राय ) अत्यन्त ऐश्वय्यंवाले राजा के लिए (इत्था) 
इस प्रकार से ( बरिबः ) सेवन को ( कृणोति ) करता दै ( सध्रीचीनेन ) ज्ञापक 
वा अनुष्ठापक अर्थात्‌ समभाने वा आरम्भ करनेवाल के सहित ( मनसा ) अन्तःकरण 
सेय अविवेनन्‌ ) कामनारहित होता हुआ ऐश्वय्यं को ( सुनोति ) उत्पन्त करता 
ओर ( समत्पु ) मङग्रामों में ( सायम्‌ ) मित्र को ( कृशुते ) करता है ( तम्‌ ) 
उस को ( इत्‌ ) ही राजा और प्रधान करो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! जो मनुष्य अपने राज्य के भक्त धर्म्मं का सेवन और 

ऐश्वर्य्य की कामना करने तथा अधर्म्म को छोड़नेवाले सडः ग्राम में परस्पर अपने जनों 
में मैत्री करते हुए विद्वान्‌ जन होवें वे ही आपको राजशासन में संस्थापन करने योग्य 


हैं ॥ ६॥ 


३६६ 
frre 
य इन्द्राय सुनवन्सोममंद्य पचाात्पक्गीरुत भ्रज्ञातिं धानाः | 
प्रतिं मनायोरुचथां नि हर्यन्‌ तस्मिन्दधद्वपणं शुष्ममिन्द्र; ॥७॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( इन्रः ) राजा ( अद्य ) आज (इन्द्राय ) सुख देने 
वाले द्रव्य और ऐश्वय्यंयुक्त के लिए ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्यं को ( सुनवत्‌ ) उत्पत्न करे 


( पक्तोः ) पाकों को ( पचात्‌ ) पावे ( उत ) और (धानाः) यवो को (भूज्जाति) 
भू जे ( मनायोः ) प्रशांसा की कामना करनेवाले की ( उनथानि ) रुचि करनेवालों 





की ( हस्षेत्‌ ) कामना करता हुआ ( तस्मित्‌ ) उस मे ( बृषराम्‌ ) बल करनेवाले 
शुष्मम्‌ ) बलयुक्त पुरुष को ( प्रति, दधत्‌ ) धारण करें वह बहुत जीतमेवाली 
सेना को प्राप्त होवे ॥ ७॥ 





भावार्थ--जों राजपुरुष राज्य के लिए ऐश्वय्यं को बल और सेना के लिए 
भोजन आदि सामग्रियों को धारण करे बे प्रीतिकारक सुखों को प्राप्त होवें ॥७॥ 


अब शत्रुओं के विजय से राज्यादि पदार्थो के रक्षण बिषय को 
अगले मन्त्रों में कहते हैं -- 


यदा संमय्य-व्यचेदघांग्रा दीर्घे यदाजिमभ्यर्यदरस्यः । 
अचिंक्रदद्रपणं पत्त्यच्छां दुगेण आ निशितं सोमश्चुद्भि¦ ॥८॥ 
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पदार्थ--( यदा ) जिस काल में ( अर्यः ) स्वामी ईश्वर अर्थात्‌ राजा 
( समर्य्यम्‌ ) सड गाम को ( बि, अचेत ) नेतन कराता है ( पत्‌ ) जो ( ऋषाबा ) 
शत्रुश्रों का नाश करनेवाला ( दीर्घम्‌ ) लम्बे बहुत ( आजिम्‌ ) फेकते है शस्त्र जिस 
में उस सङ'प्राम की ( अभि, अख्यत्‌ ) प्रसिद्धि करावे ग्रौर ( वृषणम्‌ ) बलिष्ठ के 
प्रति ( अचिक्रदत्‌ ) अत्यन्त जिल्लाता है तत्र ( बुरोणो ) गृहृ मं ( पत्ती ) स्त्री के 
सदृण ( सोमसुद्दरिः ) ऐश्वय्य वा ओमधियों के समुह को उत्पन्न करनेवालों के साथ 
( आ, निशितम्‌ ) अच्छे प्रकार निरन्तर तीक्ष्ण ( अच्छा ) अच्छा अत्यन्त शब्द 
करता है ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे पतिवत्ता स्त्री 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य्यो की उत्तम प्रकार रक्षा और उन्तति करके पति आदि को आनन्द 
देती है बसे ही विद्या और विनयथुक्त राजा अपने प्रजाअनों की अच्छे प्रकार रक्षा 
और ऐश्वर्य्यं की वृद्धि करके सब सज्जनों की रक्षा करता है ॥ ८ ॥ 

अब ज्येष्ठ कनिष्ठ के व्यवहार विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


ol f 


भूय॑सा वस्नमचरत्‌ कनीयोऽविक्रीतो अकानिपं पुनर्यन्‌ । 
स भूयंमा कमींयो नारिरेचीडीना दक्षा वि दुंढन्ति प्र बाणम्‌ ॥९॥ 


पदार्थ--जों ( अविक्रीतः ) नहीं बेचा गया ( भूयसा ) बहुत प्रकार से 
( कनीयः ) अत्यन्त अल्प (वसम्‌) हट्टश्नस्त र अर्थात्‌ हृटिया में बिछाने का (अचरत्‌) 
आचरण करे ( सः ) ब्रह्न ( पुनः ) फिर ( यनु ) जाता हुआ ( भूयसा ) बहुत भाव 
से ( कनीयः ) अत्यन्त न्यून कमं को ( न ) नहीं ( अरिरेचीत्‌ ) रीता करे और जो 
( दीनाः ) क्षीण ( दक्षाः ) चतुर जन ( वाणम्‌ ) वाणी को ( वि, प्र, बृहन्ति ) 
अच्छे प्रकार पूरित करते हैं उन को मै ( अकानिषम ) प्रदीप्त करू और कामना 
करू ।। € ॥ 

भादार्थ--जों मनुष्य अतेक प्रकार के व्यापार फरनेवाले अभिमानरहित 
बुद्धिमान्‌ हुए विद्या और शिक्षा से पूर्गा वाणी को करते हैं बे द्राहों को पाल 
सकते है ॥ € ॥ 


के इभं दशभिमेनद्रं क्रीणाति धेनुभिंः । 
यदा टरत्राणि जङग्ध॑नरथेनं में पुनंढदत ।। १०।| 


पदार्थ--ह मनुष्यो ( कः ) कौन ( दश्ञमिः ) दश अङःगुलियों और (घेुभिः) 
दोहनेवाली गौओं के सदूश वाणियों से ( मम ) मेरे ( इमम) इस ( इस्त्रम ) 
ऐश्वर्य को ( क्रीणाति ) खरीदना है ( यदा) जव जो ( वृत्राशि ) धनों कौ 
( जङ्घनत ) अत्यन्त प्राप्त होता है ( अथ ) अनन्तर ( एनम्‌) इसको (मे) 
मरे लिए ( पुनः ) फिर ( ददत्‌ ) देता है तभी ऐश्वय्यं बढ़े ॥ १० ॥ 

भावार्थ --कौन ऐश्वर्थ्यं को बढ़ा सके इस प्रश्‍न का जो सब प्रकार पुरुवार्थ्‌- 
युक्त उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी से युक्त है यह उत्तर है, क्य्रोंकि जो प्रादि में ऐण्वर्य्य 
को प्राप्त होवे वही औरों को देने को योग्य होवे ॥ १०- I k 


न्‌ टत इन्दर न्‌ गृंग।न इषं जरित्रे नथो३र न पीपेः । ~ 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्यांम्र रथ्य॑ः सदासाः ॥११।१२॥ 


पदार्थ--है ( हरिवः ) प्रणंमा करने योग्य भ्रृत्यों से युक्त ( इच ) ऐश्बर्य्य 

की इच्छा करनेवाले ( स्तुतः ) शुद्ध व्यवहार से प्रणित ( ग्रणानः ) प्रुरुषार्थ की 
ति करने हुए अप ( जरित्रे ) याचना करनेवाले वा जिस की ग्राचता नहीं की 
गई उसके लिए ( नधः ) नदियों के ( न) सदुश (इषम ) ग्रन्त को ( नु ) निश्चय 
( पोषे: ) वढ़ाओ लिमसे ( ते) आपका हम लोगों से ( धिया ) व्यवहार को 
जाननेवाली बुद्धि वा उत्तम किये हुए कम्मं से ( नव्यम, ) देण देशान्तर बा ट्रीप 
द्वीपास्तर से नवीन ( ब्रह्म ) बहुत धन ( अकारि ) किया जाता है और आप के 
साथ ( रथ्यः ) बहुत रथ आदि से युक्त ( सदासाः ) भत्यों के सहित हम लोग. 
ऐश्वर्य बाले ( नु ) शीद्र ( स्याम ) होवे ॥ ११॥ | Re 
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आवार्थ--हे मनुष्यो ! यदि आप लोग घन की इच्छा करो तो घम्मयुक्त 
पुरुषार्थं से योग्य क्रिया को निरन्तर करो ॥ ११ ॥। 
F इस सूक्त मे ब्रहमचर्य्यवाले के पुत्र की प्रशंसा, अधर्म्म के त्याग से डा अ 
कम्मं से बुद्धि और ऐश्वर्य्य की वृद्धि, नियमित आहार विहार, शत्रु का विजय oe 
ज्येष्ठ कनिष्ठ का व्यवहार कहा गया, इससे इस सूक्त के ग्रथ की पूर्वसूक्त के अर्थ 
साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह चौबीसवां सूक्त ओर बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
अथाऽध्टर्चस्य प्ञ्चावशत्तमस्य सूषतस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१ निचत्‌ पङ्क्तिः । २, ८ स्वराट्‌ पक्तिः ४, ६ भुरिक्‌- 


छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 


अब आठ ऋचावाले पच्चीसवें सूषत का आरम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र में 
प्रधनोत्तरविषय का आरम्भ किया जाता है-- 


को अद्य नय्यें। देवकाम ,उशन्निसद्रस्प सख्यं जुजोष | 
को बा महेऽईसे पार्याय समिद्वे अग्रो सुतसोंम ट्टे ॥१॥ 


पवार्थ= हे विद्वान्‌ ( अद्य ) इस समय ( कः ) छोत (वेवकामः) विद्वानों की 
कामना करनेबाल। ( इन्द्रस्य ) प्रत्यन्त एश्वय्यं से युक्त के ( सख्यम्‌ ) मित्रत्व की 
( उशवु ) कामना करता हुओ्ना ( मद्यं: ) मनुष्यो में श्रेष्ठ धम्म का ( जुजोष ) सेवन 
करता है ( कः, था ) प्रथत्रा कौन ( महे ) बड़े ( पार्य्याय ) दुःख क पार उत्तारने 
बाले ( अबसे ) रक्षगा ग्रादि के बिए ( समिद्धे ) प्रसिद्ध ( अगौ ) प्रग्नि में 
( घुतप्तोम: ) सोमरस को उत्परन करनेवाला हुम्रा ऐश्वय्य॑ को ( इट्टे ) प्राप्त होता 
है यह हम लोग पुछ्ठत NN 
भावार्थ=-जो विद्या और मिश्रता की कामना करनेत्राला सम्पूर्णं जगत्‌ का 
प्रिय ग्राचरण करता और सब का रक्षणा करता हुम्ना ग्ग्नि में होम ग्रादि से प्रजा 
का हित करे बही जगतू का हित चाहनेवाला है यह उत्तर है ॥ १॥ 
अब राजकत्तंब्यविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
~ ०० | ° ~ i] 
को नानाम वच॑सा सोम्यायं मनायुबां भवति वस्त॑ उस्ना! । 
| = [| Se s+ 
क इन्द्र॑स्य युज्यं क! संखित्व॑ को आत्रं थष्टि कवये क ऊती ॥२॥ 


पदार्थः हे विद्वानों ( कः ) कोन ( बचसा ) वचनसे ( सोम्याय ) सोमरूप 
ऐश्ब्य की सिद्धि करनेवाले थे लिए ( नानाम ) नम्र होता हैं ( कः, था ) अथवा 
कीन वचन से सोमरूप ऐशवर्य्य की सिद्धि करनेवाले के लिए ( ५8४ ) विज्ञान की 
कामना करता हुप्रा ( भवति ) होता है ( कः ) कौन ( उल्ा;) किरणों के सदृश 
सब को गुणों से ( बस्ते ) चाहता है ( कः ) कौन (इन्द्रस्य) ऐश्वय्यं यक्त के (यज्यम्‌) 
जोड़ने योग्य ( सशित्वम्‌ ) मित्रपने को ( कः ) श्रथवा कौन ( कवये ) वुद्धिमान्‌ के 
लिए ( कती ) रक्षण आदि कर्म्म से ( भ्रात्रम्‌ ) आतृपने की ( बष्टि ) कामना 
करता है इस का उत्तर कहो ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो मन, कम्मं और 
बचन से भम्र होता है । जो किरणों के तुल्य प्रकाशस्वरूप व्यवहारयुक्त जो जगदीश्वर 
के साथ मित्रता तथा सब के साथ भ्रातृपन की रक्षा करता और जो विद्वानों के लिए 
हित करता है वही सम्पूणं इष्टफल को प्राप्त होता है ॥ २॥ 


अब उत्तम मध्यम ओर निएृष्टों को कत्तंव्यकर्म विषय फा उपदेश अगले मन्त्रों 
में दिया है-- 


को देवानामवो अद्या टंणीते' क आदित्याँ आदिति ज्यो तिरीट्रे | 
कस्याश्विनाविन्द्र अप्निः सुतस्यांशो! पिबन्ति मनसाविवेनम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ-हे विद्वानों ( कः ) कौन ( मद्य ) आज ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के 
{ अब: ) रक्षणा आदि का ( वृणीते ) स्वीकार करता है ( कः ) कोन (आदित्यान्‌) 
मासों के सदृश वर्तमान पूणा विद्वानों तथा ( अदितिम्‌ ) पृथिवी और ( ज्योतिः ) 
प्रकाश की f ईट्टे ) अधिक इच्छा करता है ( कस्य ) किस ( सुतस्य ) उत्पन्न 
अंशो; प्राप्त हने योग्य बड़ी औषध के रस के ( मनसा ) विज्ञान से ( अविवेनम्‌ ) 
दुष्ट कामनाओं से रहित जैसे हो वैसे ( अश्विनों ) अन्तरिक्ष पृथिवी ( इन्द्र: ) सूयय 
आर ( अग्निः ) बिजुली वा प्रसिद्धरूप अग्निरस को ( पिबन्ति ) पीते हैं ॥ ३॥ 

भावा्थ--जो विद्वानों के सङ्ग को करते हैं वे सूर्यं आदि के सदृश सम्पूर्ण 
कामनाओं को प्राप्त करा सकते हैं। और जो नहीं कामना करने योग्य वस्तु. की नहीं 
कामना करते हैं वे कामनाओं की सिद्धि से युक्त होते हैं यह उत्तर है॥ ३॥ | 


तस्मां अग्नर्मारंतः शर्म्म यंसज्ज्योगपंश्यात्सूस्येमुचरन्तम्‌ । 

य इन्द्राय सुनवामेस्याह नरे नय्याँय नृतमाय दणाम्‌ ॥४॥ 
 पढाथं-हे मनुष्यो ( यः ) जो ( अग्निः ) अग्नि के सदृश वर्तमान (भारतः) 
धारण करनेवाले का यह घारण करनेवाला ( ज्ञम्म ) गृह ठक सुख को (बलत) 


; ऊपर को घूमते 
De i MS ed 


पह्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः रवरः । ३, ५, ७ निचृत्त्रिष्ट्रप 


रों के अत्यन्त मुखिया ( नरे 
पीलयुक्त मनुष्यों के ( नृतमाय ) अत्यन्त मु 
यो में कुशल ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वय्यवान्‌ के लिए ( 
कहता है उस को हम लोग ( सुनवाम ) उत्पन्न करें ॥ ४ ॥ 

ठ त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो गृह में निवास के 

--इस मंत्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जो गृह में सदत 
विद्या में लिवा करे और ब्रह्मचर््य से खगोल आदि विद्या को प्राप्त होवे और मनुष्यों 
के लिए हित का उपदेश देवे वही उत्तम होता सौ वर्ष पर्य्यन्त जीवता और सूयय 
आदि को देखता हुआ सब सुख को देवे ॥ ४ ॥ 


न तं जिनन्ति बहवो न दभ्रा उर्वस्मा अदितिः शर्में यंसत्‌ । 
प्रिय: सुकृत्य इं मनायुः रियः सुप्रावीः प्रियो अंस्य सोमी॥।५।१३ 


) नायक 
इति ) ऐसा ( आए ' 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( इरे) अत्यन्त ऐशवय्यं होने पर ( प्रिथः ) अन्यों 
को प्रसन्न करने ( सुकृत्‌ ) सत्य कम्मं करने, जनों में ( भ्रियः ) प्रीति करने और 
प्रियों में ( सनायुः ) मन के सदृश आचरणा करनेवाला धर्म्मयुक्त कम्मं से ( प्रियः 
आनन्द और शोक से रहित विद्याओं में ( सुप्रावीः ) अच्छे प्रकार उत्तम गुणों को 
प्राप्त विद्वानों में ( प्रियः ) सुन्दर और ( अस्य ) इस जगत्‌ के मध्य में ( सोमी 
अनेक प्रकार के ऐश्वय्यं से युक्त है ( तम्‌ ) उस को शभु लोग (न) नहीं (जिनन्ति) 
जीतते हैं ( बहवः ) भ्रनेक ( द्राः ) नाश करनेवाले ( न ) नहीं नाश करते, हैं 
( अस्मे ) इस के लिए ( अदितिः ) माता ( उठ ) बहुत ( झर्म्मं ) सुख को (यंसत्‌) 
देता है॥ ५॥ 

' भावार्थ-जो शत्रुरहित परमेश्वर की उपासना करने और सब के प्रिय 
साधनेवाले जन होते हैं उन को कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता है और जैसे माता वा 
श्रेष्ठ गृह को प्राप्त होकर मनुष्य सुख का आचरणा' करता है वैसे ही सब सुखों को 
प्राप्त होकर निरन्तर आनन्दित होता है ॥ ५ ॥ 

अब राजा अमात्यादिकों के गुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
सुप्राव्यं प्राशुषाळेप वीर? सुष्वेः पक्नि कृणुते केवलेन्द्रः । 

6 Ge 
नासुंष्वेरापिन सखा न जामिदुष्प्र।व्योंऽबहन्तेदवांचः ॥६॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो (सुप्राव्य) उत्तम प्रकार रक्षा करने योग्य (प्राशुषाद) 
वेगयुक्त शत्रुओं को सहनेवाला ( एषः ) यह ( वीरः ) बलिष्ठ ( इद्रः ) ऐश्व्ये- 
युक्त जन ( सुष्वे ) उत्तम प्रकार उत्पन्न अन्न के ( केवला ) केवल ( पक्तिम्‌) पाक 
को ( कृणुते ) करता है और जो ( असुष्वेः ) श्रालस्य भरे हुए श्रर्थात्‌ नहीं उत्पन्न 
करनेवाले के सम्बन्ध में ( आपिः ) सब को प्राप्त होनेवाले के ( न) सदृश वां 
( सखा ) मित्र के ( न ) सदृश ( जामिः ) बन्धु ( दुष्प्राव्यः ) दुःख से रक्षा करने 
योग्य और ( अवाचः ) दुष्ट वचनवाले के ( अवहन्ता ) विरुद्ध काम का हनन करने" 
वाला (इत्‌) ही विरोध को (न) नहीं करता है वही सब का सुखदाता होता है ।६॥ 

आवाथ--इम मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो राजपुरुष उत्तम प्रकार संस्कार- 
युक्त भन्न का भोग तथा मित्र और बन्धुओं के सदृश वर््ताव करके दुष्टस्वभाववालों 
का नाश करते वे दारिद्रध और पराजय को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


न रेवता पणिनां सख्य मिन्दरोऽसुंम्वता सुतपाः सं गृंणीते । 
आस्य वेद॑: खिदति हन्ति नग्नं वि सुष्व॑ये पङ्गये केव॑लो भृत्‌ ॥७॥ 


पदायं-जो ( सुतपाः 


है सुतपाः ) उत्तम प्रकारः धर्म्मात्मा और राग अर्थात्‌ विषयों 
में प्रीति ओर प्राणियों में द्वेष 


र ३ से रहित ( इन्द्र: ) अत्यन्त ऐश्वर्यवाला राजा (रेवता) 
शष्ठ बतवाल१( याना ) तह वेश्य he आदि और ( प नहीं 
व करनेवाले जन के साथ ( सस्यम्‌ ) मित्रपने को ( न) नहीं करता और 
( pes De का ( सम्‌, गृणीते ) अच्छे प्रकार उपदेश देता है और जो 
पाककर्त्ता जप हुआ ( सुष्वये ) उत्तम प्रकार उत्पन्न करनेवाले ( 

उत्तम प्रकार ए ( भूत ) होता है और जो ( नग्नम्‌ )- निलंज्ज का ( वि, हुन्ति ) 
दर ताश करता है ( अस्य ) इस राजा का ( बेदः ) द्रव्य कभी ( आ” 

दति ) दीनता अर्थात्‌ नाश को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 


... भावार्थ--जों राजा धन दि थियो तन्त आर 
दरिट्रों के प्रति अप्रस आदि के लोभ से धनियों के ऊपर प्र 


प्रेष्ठो बी] सम्न नहीं होता है और जो दुष्टों को दण्ड दे कर 
श्रेष्ठ जो दु उत्तम प्रकार 
होता है MT रक्षा करता है, नहीं इस का राज्य कभी खेद को प्राप्त 


अब पक्षपातरहित आचरणा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
इन्द्र परेऽवरे मध्यमास इनदरं यान्तोऽवंसितास इन्द्र॑म्‌ । 
इनर (यन्त उत युध्यमाना इन्द्रं नरों वाजयन्तो हवम्ते ।८।१४॥ 
पदाथं--हे मनुष्यो जो ( परे ) श्रेष्ठ ( अवरे ) निकृष्ट और ( मध्यमासः ) 
पक्षपात से रहित जन ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त A को. ( यान्तः है प्राप्त होत 


हुए ( इन्द्रमू ) सब सुख धारण करनेवाले का अवसितासः ) निश्चय किये हैं? 
ओर ( इन्रम्‌ ) दृष्ट के मारनेवाले को ( मा निवास न हुए ( इत्र 


सब सुख देनेवाले को ( वाजयन्तः ) जनाते ( उत ) Bl ( युष्यमाना: ) युद्ध श 
हए ( नरः ) नायक लोग ( इन्द UE Sd लि 
वा ईर्ष्या करते हैं वे ही म य [ nn a 










MT 


ऋग्वेदः मं० ४ । ञ० ३। सू० २५, २६, २७॥ 


४०९१ 


भावार्थ--जिस के राज्य में श्रेष्ठ मध्यस्थ और निकृष्ट अर्थात्‌ नीची श्रेणी 
में वत्तमान धर्म्मात्मा विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ लोग अपने राज्य के प्रिय, शत्रुओं के 
नाश करनेवाले, धन और स्वामी के भक्त हैं वहां सदा राज्य बढ़ता है ऐसा जानना 
चाहिए ॥ ८ ॥ 
इस सूक्त में प्रश्न उत्तर राजा उत्तम मध्यम निकृष्ट मनुष्यों के गुणों का 
वर्णन राजा के मंत्री के पक्षपात राहित्यरूप आचरण का उपदेश किया 
इस से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिए ॥ 
यह पच्चीसवां सूष्त और चोदहवां वर्ग सभाप्त हुआ ॥। 
i 
अथ सम्तर्चस्य षड्विद्यतितमस्य सुबतस्य घाभदेव ऋषि: । 
२ भुरिक्‌ पझुषितः: । ३, ७ स्वराट्‌ 
४ निचृत्त्रिष्ट्रप । ५ चिराद्‌ न्निषट्रप्‌ ६ त्रिष्ट्रप छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 


इन्द्रो देवता १ पहूषित: । 
स्वरः। 





'३छम्दः । पञ्चसः 





अब सात "्चावाले छब्बीसवें सुबल फा आरम्भ हे, उसके प्रथभ सन्त्र में 
ईइयर के गुणों का उपदेश करते हैं 


tI 


¢ 


कुत्संभाजुनेयं न्युंऽजेऽहं कविरुशना पश्य॑ता मा ॥ १॥ 


| 


५ 


[5 


अहं पसुरभव॑ सूर्यंश्वाहं कक्षीवाँ ऋषिरस्सि विभः । 
शह 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! जो ( अहम ) मैं सृष्टि को करनेवाला ईश्वर ( भन्नु ) 
बिचार करने और विद्वान्‌ के सदृश सम्पूर्ण विद्याओं का जनानेवाला ( सुर््मंः, च ) 
और सूर्य्यं के सदूश सवका प्रकाशक ( अभवस्‌ ) हैँ और ( अहम्‌ ) मैं (कक्षोचान्‌) 
सम्पूर्ण सृष्टि की कक्षा अर्थात्‌ परम्पराओं से युक्त ( ऋषि: ) मन्त्रों के अर्थ जानने- 
वाले के सदृश ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ के सदृश सब पदार्थों को जानेवाला ( अस्मि ) 
है रौर ( अहम्‌ ) मैं ( आज्जु नेयम् ) सरल विद्वान्‌ ने उत्पन्न किये हुए ( कुत्सल्‌ ) 
वच्च को ( नि ) श्रत्यन्त ( 'छञ्जे ) सिद्ध करता हैँ और ( अहम्‌ ) मैं ( उशना ) 
सब के हित की कामना करता हुआ ( कषिः ) सम्पूर्ण शास्त्र को जानेवाला विद्वान्‌ 
हैं उस ( मा ) मुभको तुम ( पश्यत ) देखो ॥ १॥ 

भाबाथं--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यों ! जो जगदीश्वर 
मन्त्रियों अर्थात विचार करनेवालों में विचार करने श्र प्रकाश करनेवालों का 
प्रकाशक विद्वानों में विद्वान्‌ भ्रसण्डित भ्याययुक्त सर्वश श्रौर सब का उपकारी है उस 
ही का विद्या घर्म्माचरण और योगाऽम्यास से प्रत्यक्ष करो ॥ १॥ 

फिर ईइवर के गुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


अहं भूमिमद्दामाय्योयाह इष दाशुषे मत्यौय । 
श्रह्नपो अंनयं वावशाना सरं देवासो अलु केत॑मायन ॥ २॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( अहम ) सवका धारण करने श्रौर सब का उत्पन्न | 
करनेवाला ईश्वर मैं ( आर्य्याय ) धम्मयुक्त गुण कम्मं और स्वभाववाले के लिए | 
( अददाम्‌ ) देता हुँ ( अहम्‌ ) मैं ( दाशुषे ) देने । 
मनुष्य के लिए ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा को ( अनथम्‌ ) प्राप्त कराऊं { 
प्राणों वा पवनों को प्राप्त कराऊं जिस ( सम ) मेरे ( वाब- | 
देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( फेतम्‌ ) बुद्धि वा जनाने के { 


( झुभिम्‌ ) प्रथिवी के राज्य को 
वाले ( मर्त्याय ) 
( अहम ) मैं ( अपः ) 
शानाः ) कामना करते हुए ( ) वि 
लिए ( अनु, आयन्‌ ) अनुकूल प्राप्त होते हैं उस मुभ,को तुम सेवो ॥ २॥ 

भावार्थ - हे मनुष्यो ! जो न्यायकारी स्वभाव वाले के लिए भूमि का राज्य 
देता सब के सुख के लिए वृष्टि करता और सब के जीवन के लिए वायु की प्रेरणा 


करो ॥ २॥ 
ग्रहं पुरों मन्दसानो व्यैरं नब साकं नंवतीः शम्बरस्य । 
शततमं वेशय सर्वतांता दिवोंदासमतिथिग्वं यदाव॑म्‌ ॥३॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो जो ( मन्दसानः ) आनन्दस्वर्प श्रौर श्रानन्द देनेवाला 
( अहम्‌ ) मैं जगदीश्वर ( पुरः ) प्रथम ( शम्बरस्य ) मेघ के ( शततमम्‌ ) श्रत्यन्त 
प्रसंख्यात ( वेश्यम्‌ ) उत्तम वेशों प्र्थात्‌ प्रवेशो में उत्पन्न (नब, नवतीः) नित्नानवे 
पदार्थों को ( साकम्‌ ) साथ ( वि, एरम्‌ ) प्रेरणा करू ( सर्वतात ) सब में ही 
मिलने योग्य जगत्‌ में ( यत्‌ ) जिस (दिवोदासम्‌) विज्ञान स्वरूप प्रकाश के देनेवाले 
( अतिथिग्वम्‌ ) अतिथियों को प्राप्त हो वा प्राप्त करावे उसकी ( आवम्‌ ) रक्षा 
करू उस मेरी उपासना करो श्रौर वह ग्रानन्द युक्त होता है ॥ ३॥ 


भावार्थ--है मनुष्यो ! जो जगदीश्वर जगत्‌ की उत्पति के प्रथम, चेतन- 
स्वरूप से वर्त्तमान बह सब जगत्‌ को उत्पन्न करके सवके साथ सब का सम्बन्ध 


करके सब का हित करता है | ३१ 
अब राजसेनाविषय को अगले भन्त्रो भें कहते हैं-- 


प्र सु प विभ्यों मरुतो रिरसतु प्र येनः श्येनेम्य॑ आशुपला । 
अचक्रया यत्स्वधर्यां सुषणा व्यं भरन्मनवे देवजुष्टम्‌ ॥४॥ 








ल्‍ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जैसे ( श्येनः ) वाज ( बिः ) पक्षी ( इयेनेस्यः ) वाज- 
नाग# ( विभ्यः ) पक्षी विशेषों से ( अचक्या ) अविद्यमान चक्राकारगति कं साथ 
( आशुपत्वा ) शीघ्र गिर के वेग को ( भरत्‌ ) धारण करता है वैसे\( मर्तः } 
मनुष्य जन मनुष्यों की सेना के वेगादिगुणा को ( घ्र) विशेषकर के घारणा करता 
( यत्‌ ) जो ( सुपः ) उत्तम पतनयुक्त ( भनये ) मनुष्य के लिए ( स्वधया ) 
अन्त आदि से ( देवजुष्टम ) विद्वानों से सेवित ( ह॒थ्यम ) ग्रहण करने योग्य वरु 
को ( प्र ) भ्रत्यन्त ( सु ) उत्तम प्रकार धारण करता है ( सः ) यह सब स्थानं 
में सुखकारी ( अस्तु ) हो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! इस सुष्टि और 
श्रन्तरिक्ष में जैसे पक्षी आकाश में जाकर ग्राते हैं वैसे ही सब लोक और लोकान्तर 
घूमते हैं जो सृष्टि को जानता है वही मनुष्यादिकों का सुखकारी होता है ।॥४॥। 


अरद्दि विरतो वेविजानः पथोरुणा मनोजवा असि । 
तृयँ ययौ मधुना सोभ्येनोत श्रवों विविदे स्येनो अन्नं ॥४॥ 


पदार्थ - हे राजजनो ! ( यदि ) जो ( अन्न ) इस संसार में श्राप लोगों से 
( भनोजवाः ) मन के सदृश वेगयुक्त सेनाग्रों को ( असजि ) बनाता है तो ( अतः ) 
इस स्थान से जेसे ( इयेनः ) हिसा करनेवाला वेगयुक्त ( विः ) पक्षी ( वेविजानः ) 
कम्पता हुआ ( उर्णा ) बहुत ( पथा ) मार्ग से ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( थयौ ) जाता 
है वैसे जो राजा ( सघुना ) मधुर ( सोम्येन ) सोम अर्थात्‌ ओषधियों में उत्पन्न 
हुए रस से ( श्रवः ) ग्रस्त आदि को ( उत ) और सेना को ( भरत्‌ ) तुष्ट करे 
वह विजय को ( विधिदे ) प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजजनो! आप लोग जब 
तक वाजपक्षी के सदृश वेग युक्त सेना को नहीं करते हैं तबतक विजय से धन का लाभ 
नहीं हो सकता है॥ ५ ॥ 


ऋजीपी श्येनो दद॑मानो अंशुं परावतः शङनो मन्दरं भ्द॑भ्‌ । 
सोमं मरदादृहाणों देवावान्दिवों अधुष्माढुत्तरादादायं ॥६॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! जसे ( ऋजीपी ) सीधी चालवाला ( इषेनः ) बढ़े हुए 
वेग से युक्त ( शकुनः ) पक्षी ( परावतः ) दूर देश से गिर के अपने अपेक्षित पदार्थ 
को ( भरत्‌ ) घारण करता है वेसे ही आप ( श्रंशुम, ) विज्ञान आदि पदार्थं 
( चवम्‌ ) आनन्द करनेवाले ( भन ) प्रशंसा करने योग्य ( रोधस्‌ ) ऐश्वर्थ्य को 
( ददसानः ) देते हुए ( देवावान्‌ ) बहुत विद्वानों से युक्त ( अभुव्मात्‌ ) परोक्ष 
( उत्तरात्‌ ) श्रानेवाले ( दिवः ) बिजुली के प्रकाश से विद्या को ( आदाय ) भ्रहण 
करके ( दादृहखः ) बढ़ते हुए होवें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है। हे मनुष्यो! जैसे पक्षी पृथिवी 


से उड़ के भ्रन्तरिक्ष के मार्ग से जाकर और श्राकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं 
१ वैसे ही देश देशान्तर में विमान आदि से जाकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करो ॥ ६ ॥ 


फिर प्रकारान्तर से पूर्वोइत विषय को अगले अन्त्र भें कहते हैं-- 
आदायं श्येनो अंभरत्सोमं सहनं सवाँ अयुतं च साकम्‌ | 
अत्रा पुर॑न्धिरजहादरांतीमंदे सो॑स्थ भूरा अमूरः । ७।१४॥ 


पदार्थ-- जो सेना का स्वामी (इयेनः) वाज नामक पक्षी के सदृश 


} रह मम्‌ 
९ सहस्संख्यायुक्त ( सोमस्‌ ) ऐश्वर्य्य वा ओषधि आदि पदार्थ ( अय॒तं, bs 


श्रसं्य ( सवान्‌ ) उत्पन्न हुए पदार्थो को ( आदाय ) ग्रहण करके सेना और राज्य 


द $ को ( अभरत्‌ ) धारण करे वह ( अमुरः ) निर्मोह जन ( अघ्रा ) इस में f 
करत, है भौर जिस के उपदेश के द्वारा बिद्वान्‌ होते हैं उसी की निरन्तर उपासना { ) केला सम्बन्ध | | के नम 
$ ( भूराः ) मूढ ( अरातीः ) शमृश्रों का ( अजहात्‌ ) त्याग करता है बह इसमें 


पुर को धारण करनेवाला ( सोमस्य ) ऐश्वर्य्य सम्वन्धी ( बे ) भ्रानन्द के निमित्त 


( साकम, ) साथ ही विजय को प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--जो शत्रु के बल से अधिक बल शत्रु की सामग्री से सैकड़ों गुणी 
श्रधिक सामग्री उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त सेना और विद्वानों को अध्यक्ष करके युद्ध करें 
वे निश्चय विजय को प्राप्त होवें ।। ७॥ 


इस सूक्त में ईश्वर श्रीर राजसेना के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह छब्बीसवां सुबत और पन्द्र हुवा बग समाप्त हुआ ॥ 


ड 
अथ पञ्चचंस्य सप्तविशतितमस्य सूषतरय वामदेव ऋषि: । इस्रो देव्ता । 
१, ४ निचतूत्रिष्ट्रप्‌ । २ विराद्‌ न्रिषटरप्‌ । ३ त्िष्ट्रप छन्दः । 
५ निचच्छवव रीछन्द: । घेवतः स्व रः ॥ 
अव पांच ऋचावाले सत्ताईसवे सूबत का प्रारम्भ है, उस फे प्रथम मगत्र से 
जीव के गुणों को कहते हैं 
गर्भे नु सब्नखेंपासवेदमह देवानां जनिमानि विश्वां | 


शत मा पुर आयंसीररक्षन्नधं श्येनो जवसा निर॑दीयम्‌ ॥१॥ 
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४०४ 


पदार्थ--हे मनुष्यों जैसे ( अहम्‌ ) मैं विवान्‌ ( गर्भे ) गर्भ में ( सम्‌ ) 
बर्तमान ( ला ) इन (देवानाम्‌ ) श्रेष्ठ पृथिवी आदि पदार्थ वा विद्वानों के 
बिएवा ) सम्पूर्ण ( जनिमानि ) जन्मों को ( अनु, अवेदष्‌ ) अनुकूल जानता ह 
( झा ) मुझको ( आयसीः ) सुवणं वाली वा लोहवाली ( शतम्‌ ) 
( पुरः ) नगरी ( अरक्षन्‌ ) रक्षा करती हैं ( अघ ) इसके अनन्तर सो मैं ( म ) 
षाज पक्षी के सदृश इस शरीर से ( जवसा ) वेग कें साथ (मु ) शीघ्र (निः) 
अत्यन्त ( अदीयम्‌ ) निकलू' ॥ १ ॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि सदा सृष्टिबिद्या बोध और अन्म मरण की 

शरीर सम्बन्धिनी बिद्या जानें जिससे सदैब निर्भयता वर्ते ॥ १॥ 


न घा स मामप जोष जभारा भीमांस सक्षेसा वीयेण | 
मा पुरंम्धिरजहादरांतीरत वाते अतरच्छूशुवान: ॥२॥ 


पदार्थ--जो ( शूश्ुबानः ) बढ़ने ( पुरम्किः ) बहुत पदार्थों को धारण करने 
प्रौर ( ईर्मा ) प्रेरणा करनेवाला ( त्वक्षसा ) तीब्र ( बीर्य ) बल से ( बातान्‌ ) 
बायु फे सदृण बेगयुक्त पदार्थो फे समान ( अरातीः ) शत्रुओं का ( अजहात्‌ ) 
त्याग करे ( उत्त ) और शब्ुग्नों के बल के ( अतरत्‌ ) पार होवे ( सा, घा ) वही 
(स्ताम्‌ ) भेरे ( अप, जोषम्‌ ) विपरीत सेवन को ( न) नहीं ( जभार ) धारण 
करे इस से में ( ईमु ) सब प्रकार सुखमुक्त ( अभि, आस ) सब शोर से होऊं ॥२॥ 

भादार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य वायु फे सदृश 
बलबान्‌ होकर शज्ुधों को दबागे हैं वे दुःख को लांघ और बुरे कर्म को त्याग के 
चुली होते है ॥ २॥ 
अब यच्छेनो अस््॑नीदध धोर्वि यद्यदि वातं ऊदुः पुरन्धिम्‌ | 
सृजद्यदंस्मा अव॑ ह क्षिपज्ञ्यां कृश्षानुरस्ता पनेसा भुरण्यन्‌ ॥३॥ 


पदा्थं--हे मनुष्यो ( थत्‌ ) जो ( दथेनः ) वाज पक्षी के सदृश वत्त॑मान 
( भव, अस्वनील्‌ ) शब्द करे उपदेश देवे ( अध ) इसके श्रनन्तर ( यत्‌ ) जो 
चोः ) प्रकाश के सम्बन्ध में ( पुरन्किम्‌ ) बहुत धारण करनेवाले राजा को 
शुजत्‌ ) उत्पन्न करे ( यत्‌, था ) भ्रथवा जो शम्रुबल को कम्पावे ( अस्मे, हु ) 
इशी फे लिए ( उवास ) धनुष फी तांत की ( अब, क्षिपत्‌ ) प्रेरणा देता है ( अतः ) 
हत्त कारण ( छृशानुः ) शत्रुओं को खींचने वाला जैसे बसे ( भनस्ता ) श्रन्तःकरण से 
छुरच्थतु ) पदाथा का घारण वा पोषण करता हुभ्रा ( भस्ता ) फेंकनेवाला ( वि ) 
शेप करके फेकता है ( यदि ) जो उसको श्वन्य जन ( ऊहुः ) पहुंचाते हैं तो बहू 
ज्ञ स्थान में बिजयी होवे ॥ ३॥ 
भाषाध--ज मनृष्प सत्य के उपदेश करने शत्रुश्रों को जीतने और प्रजा के 
पालेन करतेब्राले राजा को प्राप्त होयें वे सब प्रकार सुखी होवें ।। ३॥ 
e हे! ते 2. म ] त f 
ऋतिप्य इमिन्द्रांबतो न भुज्यं श्येनो अंभार बृहतो अघि ष्णो! | 
५ न्य ] € { = 
अन्तः पंतृस्यते्रय॑स्य ५णमध याम॑नि प्रश्चितस्य तद्वेः ॥४॥ 


पदाथ = जा ( ऋतिष्य: ) सरल मार्ग चलनेवालों में श्रेष्ठ मनुष्य ( इयेनः 
बाज़ पक्षी के सदुश ( बहतः ) बड़े ( इनोः ) प्रकाणमान पुरुषार्थं से ( इगखाषतः ) 
ऐएवर्य्यं से युक्तो को ( न ) जैसे वैसे ( भुज्युषु ) भोग करनेवाले को (अधि, जभार) 
झधिक धारण करता है ( अस्थ ) इसका ( पर्णम्‌ ) पत्र ( थामनि ) मार्ग में और 
( प्रसितस्य ) बंध हुए ( घेः ) पक्षी का जो ( पतत्रि ) गिरनेवाला पत्र ( अन्तः ) 
मध्य मे ( पतत्‌ ) गिरता है ( तत्‌ ) उसको ( जभार ) धारण करता है वह 
( भष ) इसके नन्तर ( ई ) सब प्रकार से ध्रानन्द को प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकणुप्तोपमालञ्चार है । हे मनुष्यो ! जसे वाज 
पक्षी भ्रपने पृरपार्थ से बहुत भोग को प्राप्त होता है श्रौर णीध चलता है वैसे ही 
पुष्पार्थं करनेवाले जन बहुत मुख को प्राप्त होते हैँ ॥ ४ ॥ 


अघं खतं करश्च गोभिर॥ भांपिव्यानं मघवा शुक्रमस्ध॑ः । 
अध्वयुभि? प्रय॑तं मध्वो अग्नभिःद्रो मदाय तिं घस्पिब्॑य 


शुरो मदांय प्रति घत्पिव्॑यै ॥४।१६॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों जो ( मघवा ) बहुत श्रेष्ठ घनयुक्त ( गोभिः ) गोभ्रों से 

( भक्तम्‌ ) सम्बद्ध ( आिप्यानम्‌ ) बढ़े हुए ( इवेतभ्‌ ) श्वेत वर्ण वाले (कलक्षम्‌) 
घड़े ( शुक्रम्‌ ) जल प्रोर ( अन्यः ) भ्रन्न को ( पिबध्ये ) पीने के लिये ( भदाय ) 
परानन्द क लिए ( प्रति, घत्‌ ) धारण करता है ( अघ ) प्रौर जो ( शूरः ) भय से 
इ ( इस: ) प्रत्यन्त ऐश्वर्य्यं वाला ( भेदाय ) आनन्द के लिए ( अध्व्य भिः ) 
नहीं लाश होने की इच्छा करने वालों के साथ ( मध्वः ) मधुर यादि गुणों के 
ग्नम्‌ ) प्रथम ( प्रयतम्‌ ) प्रयत्व से सिद्ध करने योग्य श्रानन्द के लिए ( पिबध्ये ) 
fe ( प्रति, षत्‌ ) घारण करता है वह नहीं नष्ट होतेवाले बल को प्राप्त 


 होताहै।५॥ 


सावार्थ--जो नियमित आहार और विहार करने और नहीं हिसा करनेवाले 


§ , _ शुरवीर होवे वे सदा बिजय को प्राप्त होवें ॥ शक 


मूक्त में जीव के गुणों के वर्णन होने से इस सूक्त के श्रयं की पूर्व सूक्त 
न के झर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ।॥। 


यह शत्ताईसर्चा लूषत और सोलहूदां वर्ग शनत हुआ ॥ 
2] 


ऋग्वेद: अ० ३। ४० ६। व° १६, १७ ॥ 


अघ पञ्चच स्याष्टविशतितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । इन्द्रासोमौ देवते । 
१ निदुल्विष्ट्रप्‌। ३ विराद्त्रिष्ट्रपू । ४ त्रिष्दुपूछन्दः । घवतः स्वरः । 
२ भुरिक्‌ पक्तिः । ४ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
PR ~ > 
बाले अद्ठाईसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से 
be घृय्य॑दुष्टान्त से राजप्रजागुणों को उपदेश करले हैं- 


बा युजा तब तत्सोम सख्य इन्द्रो अपो मनवे सखत॑र्कः । 
अहन्नहिमरिंणात्पप्त सिन्धनपांश्णोदपिहितेव खानिं ॥१॥ 
हभ।हुपारगार जपा व 


पदार्थ-हे ( सोम ) ऐश्वर्य से युक्त ( तव ) ग्रापकी ( सख्ये ) मित्रता के 
लिए जसे ( इद्रः ) सूथ्यं के सदृश राजा ( मनवे ) मनुष्य के लिए ( सस्न्‌तः ) 
चलनेवालों को ( कः ) करता ( अहिम्‌ ) मेघ का ( अहबू ) नाश करता ( सप्त 
सात ( सिन्धून्‌ ) नदियों को ( अरिणात्‌ ) प्रेरित करता ओर ( खानि a इन्द्रिय 
( अपिहितेब ) घिरी हुई सी ( अपः ) जलों को ( अप, अवृणोत्‌ ) घेरती हैं वसे 
( त्त्‌ ) वह ( त्वा ) झापकों ( युजा ) युक्त पुरुष के साथ कर्म करने योग्य हो 
सकता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सूयय 
सब के सुख के लिए वर्षा करके सबको श्रानन्द देता है वैसे ही विद्वानों की मित्रता 
सब को भ्रानन्द देनेवाली है यह जानना चाहिए ॥ १॥ 


तवा युजा नि खिंदत्सूस्येस्थेस्द्रशक्रं सह॑सा सध ईन्दो । 
अधि ष्णुना बृहता वत्त॑मानं महो द्रदो अप॑ विश्वायुं धायि | २॥ 
ड रे RS | 


पदार्थ--हे ( इन्दो ) ऐश्वर्य्यंवान्‌ ( त्वा ) आपको ( युजा ) युक्तजन से 

रुहः ) द्वेष करनेवाले का सम्बन्ध ( अप, धायि ) नहीं धारण किया जाता श्रौर 

महः ) बड़ी ( वत्त॑मानम्‌ ) वर्तमान ( विइवायु ) सम्पूर्णं अवस्था ( अधि ) 

भ्रधिक धारण की जाती है ( बृहता ) बड़े ( स्तुना ) व्याप्त ( सहला ) बल से 

( सः ) शीघ्र ( सूर्यस्य ) सूर्य्यं की ( इन्द्रः ) बिजुली के सदृश ( चकम्‌ ) चक्र 

की जो (नि, खिदत्‌) दीनता को प्राप्त होता है वह भ्रपेक्षित सुखको प्राप्त होवे ॥२॥ 

भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्रार है। जो विद्वान्‌ राजा से 

पालित विद्या धर्म्म भर ब्रह्मचर्यं भ्रादि से युक्त ्रतिकाल पर्य्यन्त जीवने वाले होवें 
वे शत्रुओं के जीतने वाले होते हैं ॥ २॥ 


अहन्निन्द्रो अददुगनिरिनदो पूरा वस्पून्मध्यन्दिनादभी के । 
ग दुरोणे क्वा न यातां पुरू सहना शर्वा नि बरत ॥३॥ 


पवार्थ--है ( इन्दो ) अत्यन्त ऐश्वय्र्र से युक्त प्रजाजन जो ( इन्द्रः ) सूयय 
के सदृश राजा का ) मध्य दिन में वत्तमान ताप से ( दस्यून ) बड़े 
साहस करने वालों का ( अहन्‌ ) नाश करता है ( अग्निः ) अग्नि के सदृश (अभीके) 
समीप में दुष्टों को ( अबहत्‌ ) जलाता है रौर ( पुरा ) पहिले से ( दुर्गे ) राजगढ़ 
( बुरोणों ) गह में ( क्रत्बा ) बुद्धि वा कम्मे के ( न ) सदृश ( पुरू ) बहुत (शर्वा) 
सम्पूर्ण हिसनों श्रोर ( सहत्रा ) हजारों को ( नि, बर्हीत्‌ ) नाश करे वह और श्राप 
इस प्रकार से सुख को ( याताम्‌ ) प्राप्त होग्नो ॥ ३॥ | 


भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मध्याह्न में सूर्यं सब 


को तपाता है वैसे ही न्यायकारी राजा चोरादिकों को दुःख देता है के 
४ T शख देता है ग्रौर श्रग्नि के 
सदृश भस्मीभूत करके सम्पूर्ण हिसा दूर करे ॥ ३॥ द द 


विशवंस्मात्सीमधमाँ दर दस्यूम्विशो बासीरकृणोरप्रशस्ताः | 
अबांधेथाममुणतं नि शत्रुनविन्देथामप॑चिति बै? ॥।४॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) दुष्टों के नाश करनेवाले श्राप ल्लोम ) सूर्य के सदृश 
( दासीः ) देने वाली ( विज्ञः ) प्रजाप्नों को ( कसा: ) पल से रहित 
हे हुए ( अघमानु ) पाप के आचरण करनेवाले (दस्यूच्‌) दुष्टों को (विइवस्मात्‌) 
सबसे पीड़ायुक्त ( अकृणोः ) करें हे राजा प्रोर प्रजाजनो ! मिलकर आप दोनों 
शा से ( शू ) शत्रुओं को ( अवाधेधाम्‌ ) बाधा देशो घौर प्रजा 
क भत ) गु देणो (अचिति) मतर को (लि) घत्य्त (अदाम्‌) 


भावार्थ-- हे राजा ध्रादि राजजनो ! जो कर्म्म करने और जो दुष्ट 
! जो साहस कम्मं करने और जो दुष्ट 
उपदेश से प्रजा को दोषयुक्त करनेवाले त 


नीच जन होवें गो निरन्तर बाधा देशी 
और श्रेष्ठों का सत्कार न वें उन को निरन्तर बा 
रौ र करो । ऐसा करने पर आप छोथों का सत्कार होगा यह 
जानना चाहिए ।। ४ ॥ ¢ कमा /व्कारः होर 


फिर राजप्रजा के गुणों को कारे न्दर में छादे ई 
रभा सत्यं मघवाना युवं तदिन्द्र स्रोमोई॑भश्ष्यं नो? | 


५५ पिंहि - ८ 
आाददतमपिहितान्यशनां रिरिरः धुः क्षः.रचसवृदानः |।६॥ १७॥ 
रथ धर 


कर पद, (er उत्तम गुणों से युक्त ( नघबाना ) बहुत घनों से युक्त 


) प्राप दोनों जो ( सत्य ( गोः ) पृथिवी का 
वाला (अहष्यञ् ) घोड़ों में सला ह का आल 5 शत्र 





को ( आ, अददुं तभ्‌ ) निरन्तर नाश करो ( यत्‌ ) उसको ( इन्द्र: ) राजा ग्रहण 
करके शु्रों का नाश करें भौर जिन ( अपिहितानि ) घिरे हुए ( अकता ) भोग 
करने योग्य पदार्थों को ( रिरिचथुः ) छोड़ो ( क्षाः च ) पृथिवियों को ( चित्‌ ) 
भी छोड़ो उन को प्राप्त होकर दुष्ट सम्बन्धी ( ततृदाना ) दुःख के नाश करनेवाले 
होवें इस प्रकार से ( एवं ऐसे ही राजा भी होवे ॥ ५ ॥ 
न भावार्थ--जों राजा मन्त्री सेना प्रौर प्रजाजन परस्पर में स्मेह करके राज्य 
शक्षा करें तो इन का कोई भी शत्रु नहीं उपस्थित हो ॥ ५॥ 

. इस सूक्त में राजा और प्रजादि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
पुर्वं यूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह अट्ठाईसवां सूबत और सन्नहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
६ 
अथ पञ्च्चस्येकोर्नाननिवात्तमस्य सूषतस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रः देवता । १ बिराद्‌ 
ज्रिष्दुप्‌ । ३ निचृत्त्रिष्ट्रप । २, ४ त्रिष्ट्रुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । 
५ स्वराट्‌ पझ्बितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
अब पांच ऋचा वाले उनतीसवें सुकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम अस्त्र से 
राजविषय को कहते हैं-- 
श | > f री ह. [eS SO 
न॑ः स्तुत उप वाजेमिङूती इन्द्रं याहि हरिभिमन्दसानः । 
FN र ट ५ हु € HR धा ह 
तिरश्चिदर्यः सव॑ना पुरूण्यांङ्गृषेभिशुणानः सत्यराधा। ॥१॥ 


मन्दसानः ) आनन्द करते 


की 


पदार्थ--हे ( इन्र ) राजन्‌ ( स्तुतः ) प्रशंसित ( 
आइशूषेभिः ) स्तुति करनेवालों से ( गुणानः ) स्तुति को प्राप्त होते हुए 
सत्य से धनयुक्त ( अर्पः ) स्वामी आप ( पुूरि ) बहुत (सवना) 
तिरः ) तिरछे ( चित्‌ ) भी होते हुए ( ङती ) रक्षण आदि 
अन्न सेना आदि के और ( हरिभिः ) उत्तम वीर पुरुषों के 
उप, आ, याहि ) प्राप्त हृजिये ॥ १ ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो यहां प्रशंसित गुण कम्मं और स्वभावथुक्त आप- 
त्काल का निवारण करनेवाला प्रजा के रक्षण में तत्पर श्रेष्ठ सहायवाली उत्तम सेना 
से युक्त न्यायकारी चम्मं से इकट्ठे किये हुए घनवाला और अभिमान से रहित होवे 
उसी को राजा मानो ॥ १ ॥ 


और ( 
( सत्यराधाः ) 
ऐएवर्य्यो को प्राप्त ( 
के लिए ( वाजेभिः ) 
साथ ( नः ) हम लोगों को ( 


ऋग्वेद: मं० ४ । झ० ३ ॥ सू० २८, २६, ३० ॥ 


४०३ 


__ भाषार्थ--जो राजा श्रेष्ठ मनुष्यों को ग्रहण करे वही राज्य बढ़ाने को मोब्य 
होवे ॥ ४ ॥ 
अब प्रजागुणों को अगले मन्त्र सें कहते हैं-- 


त्योतांसो मधवलिम्द्र बिग्ां वयं ते स्याम सूरयो शुणन्तं। । 
भेजानासो बृहदिवैस्य राय आकाय्यस्य दावने पुरुक्षोः ॥९॥१८ 


पदार्थ--है ( मघवन ) श्रेष्ठ धनयुक्त ( इस््र ) उत्तम गुणों के धारण करने 
वाले राजन्‌ ( त्वोतासः )- श्राप से रक्षा श्रौर बुद्धि को प्राप्त ( भेजानासः ) सेवन 
और ( गृणन्तः ) स्तुति करते हुए ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ ( सूरयः ) प्रकाशित विद्या 
वाले ( बयम्‌ ) हम लोग ( बृहदृदिवस्थ ) प्रकाशमान ( आकाय्यस्य ) सब प्रकार 
शरीर में उत्पन्न ( पुरक्षो: ) बहुत अन्तादि से युक्त ( ते ) आप के ( रायः ) धन 
के और ( दावने ) देनेवाले के लिए स्थिर ( स्यान्न ) होवे ॥ ५॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! जो आप हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा करें तो हम 
लोग अति उन्नतियुक्त होवें ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त में राजा और प्रजा के गुगों का वर्णात करने से इस सूक्त फे अर्थ की 
पूर्व स्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह उनतीसवाँ सूषत और अठारहबाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अथ चतुविश्वत्यूचस्प त्रिशत्तमस्थ सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । १-८, १२-२४ 
इन्द्रः । ६-११ | इन्द्र उषाइच देवते । १, ३, ५, ६, ११, १२, १९, 
१८, १६, २३ निचुद्गायन्नी । २, १०, ७, १३-१५, १७, 
२१, २२, गायत्री । ४, ६ विराट्‌ गायत्री । २० पिपीलिक्षा- 
मध्या गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । ८, र 
विराडदुष्ट्रपृछन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब चौबीस ऋचावाले तीसवें सूबत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम भन्त्र से 
सूर्यवृष्टान्त से राजविषय को कहते हैं-- 
[0९ Iw 
र त्वदुत्तरों न ज्यायों अरित इत्रहन्‌ । 


5 र्र 
नोकर cl 


आ हि ष्मा याति नयैंशचिकित्वान्हूयमांनः सोतूभिरपं यज्ञस्‌ | नक्ता सास 
ग _ व्य कि भिमदति सं हं n पदार्थे ( वृत्रहन्‌ ) मेघ को नाश करनेवाले सूर्ये के सदृश वर्तमान (इन्द्र) 
स्वश्वो यो असार्मन्यषा ब मुष्वाणेमिमदति सह वार्‌ ॥।२।। राजन्‌ ( यथा ) जैसे ( स्वम्‌ ) आप हो पसे ही ( स्वत्‌ ) श्राप से ( उत्तरः 


भयरहित ( अन्यमानः ) सत्य 
खिकित्वाच्‌ ) झ्ञानवान्‌ 
जिससे 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( घ्रः ) जो ( अभीरः ) 
का अभिमान रखनेवाला ( स्वहबः ) श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त ( रा 
( Rr ') स्तुति किया गया J र्यः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ (हि) 
( सोतृभिः) सत्य आचरण करने के साथ । यज्ञम्‌ ) राजा और प्रजा.के 
ब्यवहार को ( उप, आ, याति, स्म ) समजावा ही है वह ( सुष्वारोभिः ) उत्तम 
प्रकार शब्द करते हुए ( बीरैः ) शूरता आदि गुणों से युक्त पुष्य के साथ ( सम्‌, 
मदति, हु ) आनन्द करता हीहै॥२॥ 

भावार्थ-जैसे चार वेदों का जाननेबाला वेद बिद्यानिपुण विद्वानों के साथ 
यज्ञ को प्राप्त होकर स्तुति किया जाता है वसे ही श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त मंत्री अं गैर 
भृत्यों के साथ राजा स्तुति किया जाता है ॥ २॥ 

श्रावयेदस्य कणी वाजयध्यै जुष्टामडु प्र दिशे मन्दयध्यै । 

उद्वाटृपाणो रार्धसे तुविष्मान्करंन्न इद्रः ुतीर्थाभ॑यं च ॥३॥ 


सत्य के उपदेश करनेवाले आचाय्यं और उपदेशक आप ( अस्य ) 


पदार्थ--हे के हे 
कु जनाने के लिये ( जुष्टाम्‌ ) श्रेष्ठ राजाओं 


इस के ( फर्णा ) कानों को ( वाजयघ्ये ) 
से सेवत की गई नीति को ( अनु, 330 
चै ) प्रसन्न करने को 


अनुकूल क a से i ल ) 

मन्दयध्यै उद्वावृषाणः ) अतिबलिष्ठ ( तुविष्मान्‌ ) 
ह ( इसर: ) सत्य न्याय को धारण करनेवाला ( राधसे ) धन के लिए 
( नः ) हमारे ( सुतीर्था ) सुन्दर, दुःखों को दूर करनेवाले आचार्य्य बरह्मचर्यं और 
सत्य भाषण आदि जिन में उनको और ( अभयम्‌, च ) भय रहित को ( इत्‌ ) ही 
( प्र, करत्‌ ) करे ॥ ३ ॥ 
४_ जिस राजा के सत्य भ्रौर व्याय के उपदेश करनेवाले घामिक 
विद्वान्‌ होवें वह राजा विद्या और विनय श्रादि उत्तम गुणों के सहित होता हुआ सब 
को भयरहित करके निरन्तर प्रसन्न कर सके ॥ ३ ॥ 


अच्छा यो गन्ता ना्थंमानमुतो इत्था विग्रं हव॑मानं शुणन्त्‌ । 
उप त्मनि दधांनो धुर्ग्याइशुन्त्सहस्राणि शतानि वज्रबाहु! ।|४॥ 


पवार्थ--है मनुष्यो ( यः ) जो ( गन्ता ) चलनेवाला ( ऊती ) रक्षण 
आदि के लिये (इत्या) इस प्रकार से ( नाधमानम ) ऐशवर्यंवान्‌ प्रशंसित 
हवमानम्‌ ) ईर्ष्या करनेवाले ( गुणन्तम्‌ ) स्तुति करते हुए ( विप्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ 
( i श्रात्मा में ( उप, बधान: ) घारण करता हुआ ( सहत्राण्ि ) सहस्रं 
प्रोर ( ) सैकड़ों ( आशून्‌ ) ws बलनेवाले Re को { घुरि) के 
करता हुआ ( अच्छ ) उत्तम प्रकार चलनेवाला बच्चाबाहुः ) शस्त्र 
ठप में लिए राजा होवे (छ लोगों को भयरहित करने योग्य हो ॥ ४ ॥ 


| 


ERE के 


क 2 अंक: 


( नकिः ) नहीं ( अस्ति ) है ( न ) नहीं ( ज्यायात्‌ ) वड़ा है श्रौर (नकिः, एय) 
न उत्तम ही है ॥ १॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सबसे श्रेष्ठ होवे उसी को राजा करो ॥ १॥ 
सत्रा ते अत॑ कृष्टयो विश्वां चक्रेषं वाइतुः । 

सत्रा महाँ अंसि श्रत ॥ २॥ 

Er Ee] 

पदाथ-हे राजम्‌ जो आप ( सन्ना ) सत्य आचरण के ( महाव ) बड़े 
( श्र्‌तः ) सम्पूर्ण शास्त्र के श्रवण से यशयुक्त ( असि) हो तो (ते) आप के 
सम्बन्ध में ( सत्रा ) सत्य आचरण से (कृष्टयः) मनुष्य ( विइबा ) सम्पूण (स्के) 
चक्रों के सदृश अर्थात्‌ जैसे गाडी में पहिया वैसे ( अनु, बाबुतुः ) वर्ताव करें ॥ २॥ 
भावार्थ--हे राजन्‌ ! आप त्यायकारी होवें तो सम्पूर्ण प्रजा श्रापके अनुकुस 
वर्त्ताव करे ।। २॥ 


विश्चें चनेदना स्वा देवास इन्द्र युयुधु! । . 


यदहा नक्तमातिर! ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) शत्रुओं के विदीर्ण करनेवाले ( पत्‌ ) जो ( दिषषे इत्‌ 
सभी ( देवासः ) विद्वान्‌ अन ( अना ) प्रतिज्ञास्वरूप ( अहा ) दिनों, भौर (नक्तघु 
रात्रि को ( त्वा ) आपका आश्रय लेकर शत्रुओ्रों के साथ ( युयुधुः ) युद्ध करते 
उनके ( चन ) भी साथ श्राप शत्रुओं का ( आ, अतिरः ) नाश करिये ।। ३॥ 


आ 2 0307 हर जी उत्तम शिक्षित ओर श्रेष्ठ रक्खें 
यत्रोत बांधितेस्यश्रक्र कुत्साय युष्य॑ते । 
मुषाय इनदर सूर्य्यंम ॥ ४॥ 
पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सूर्य्यं के सदृश वर्तमान न्यायकारिन्‌ ( यत्र) जिस | 


शस्त्र भौर अस्र से युक्तणन और { उ 
करते हुए जन के लिए ( ) सूर्य के सदृश वत्त॑मान व्यामसूपी ( क्रसु } 

को वर्तता है वहां ( उत ) भी सुख नहीं बढ़ता है ॥ ४॥ 

* भावार्थ--जो राजा प्रजा की पीड़ा को नहीं वारण फरे भौर सूर्य के सह 
ee गुणों में प्रकाशमान न हो और डा कर ग्रहण फरे प 

॥ ४ ॥ पे नहा : 


राज्य में ( मुषायः ) चोरी करनेवाले के सदृश प्राचरण करनेवाले 
पीड़ायुक्त जनों से ( 5 


यु ८ 
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पत्र देवों ऋषायतो विश्वाँ अदुध्य एक इत्‌ । समिद नरन्‌ ॥५॥१९॥ 


पवार्ध--हे ( इन्द्र ) तेजस्वी राजन्‌ ( एकः ) एक ( इत्‌ ) ही ( त्वम्‌ ) 
आप ( यत्र ) जहाँ ( विश्वान्‌ ) सम्पूणं ( देवाद्‌ ) विद्वानों को ( ऋघायतः ) 
बाघते हुए ( बनूच्‌ ) भ्रधम्मं के सेवन करनेवालों का (अहन्‌) नाण करें वहां शुं 
से ( अयुध्यः ) नहीं युद्ध करने योग्य अर्थात्‌ शत्रुजन श्राप से युद्ध न कर सकें ऐसे 
होवे ॥ ५ ॥ | 

भावा्थ--जब जब दुष्टजन श्रेष्ठों को वाधा देवें तब तब आप सम्पूर्ण 
प्रधम्मियों को अत्यन्त दण्ड दीजिए ॥ ५॥ 


यत्रोत सत्याय करिणा इष्ट सूब्येस । 
प्राः शचीभिरेतंशय्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) सुख के देनेवाले ! आप ( ूर्य्यभू ) सूर्य को वायु के 
सदृश ( शचीभिः ) बुद्धियों वा कम्मं से ( पृशन ) विद्या को प्राप्त घोड़े के सदृश 
बलवान्‌ की ( प्र, भावः, ) रक्षा करें ( षध ) जिस राज्य में ( मर्त्याव ) ६ के 
लिए ( कम्‌ ) सुख ( अरिशाः ) देवें वहां ( त्त ) भी दुष्टों को दुःख देवें ॥ ६ ॥। 


आवार्थ-जहा राजा श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों को दण्ड देकर विद्या ग्रौर 
बिनय को बढ़ाता है वहाँ सम्पूर्ण प्रजा स्वस्थ होती है ॥ ६॥ 


किपादुतासिं हम्नहन्मघंवत्मन्युमत्तंम। । अत्राह दाइुमा तिरः ॥७॥ 


पदार्थ--है ( लघचद्‌ ) रेष्ठ धमणुक्त (धुत्त) शत्रुओं के नाश करनेवाले ! 
( मन्युमन्तः ) म कोष पक आप धूम्यं मेष को जैसे बेसे ( बानु ) देनेवाले 
का ( सा, आतरः ) नाश करणे है ( क्च, भह, आत्‌ किम्‌ उत ) अहह ! इस विषय 
में तो क्या अनन्तर आप राजा भी ( क्रक्ति ) हो ॥ ७॥ 


भावार्थे--जो राजा दुष्टों के ऊपर अति क्रोष करने रौर श्रेष्ठों में प्रत्यन्त 
शान्ति रखनेबाला होता है वही राज्य बढ़ा सकता है ॥ ७॥ 


एतद्‌ घेदुत वीर्यमिन्द्र चकथ पोतम्‌ । 
हियं यदूदृह णायुषं वर्षीदृहितरं दिवः ॥८॥ 


प्रदार्थ--है ( इन्दर ) दोषों के नाश करनेवाले ! जैसे सूर्य्य ( बरहँणायुवस्‌ ) 
दुःख से नाश करने योगर की कामना करनेवाले ( दिवः ) प्रकाश की ( दुहितरम्‌ ) 
कन्या फे सदृश बर्तमान प्रातर्वेला का नाश करता है बैसे ( एतत्‌ ) इस कम्मं ओर 
( षोस्यम्‌ ) पुरुषों के लिए हित ( बीर्य ) पराक्रम को | चकथं ) करते हो और 
धराप (घ) Rt ही का ( बधी:, इत्‌ ) नाश करते ही ह ( यत्‌ ) जो (स्न्नयम्‌) 
सत्री ( उक्त ) और भृत्य को भी पालिए ॥ ८ ॥ 

भाबार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमाल'छकार है । जैसे सूये रात्रि का नाश 
दौर दिन की उत्पत्ति करके प्राशिणों को सुख देता है बैसे ही दुष्ट आचरणों का 
भाश और ेष्ठों का पालन कर और विद्या को उत्पन्न करके सम्पूणं प्रजाओं को 
धुल दैवे ।। ८॥ 


दिवश्चिंतू घा दुहितरं मदान मं्रीयमानाम्‌ । 
घषासंमिन्द्र सं पिणक्‌ ॥ ९ ॥ 


बदार्थ-हे ( इन्त्र ) तेजस्वि राजन्‌ ! जैसे ( महान्‌ ) महानुभाव कोई ( दिबः, 
ब्ृहितरम्‌ ) कन्या फे सदृश वत्त॑मान सूर्य्य की ( महीयमानाम्‌ ) विस्तीर्ण (उषासम्‌) 
प्रातवेला के ( खित्‌ ) सदृश ( सम्‌, पिणक्‌ ) पीसता है वेसे ( घ ) ही अविद्या 
औरं दुष्टों का निवारण करो ।। ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो राजपुरुष और राजा अन्यायरूप 
घन्धकार को निवृत्त करके विद्या और न्यायरूप सूर्य को उत्पन्न करते वे मूय्यं के 


सदृश प्रतापी होते हैं ॥ ६ ॥ 
अपोषा अन॑सः सरर्सम्मिष्टादं विश्यु्षी । 
नि यत्स शिश्नथद्‌ षटषां ॥ १० ॥ २०॥ 


पदार्थ --जो ( वृषा ) बलिष्ठ राजा जैसे ( द) भय देनेवाली (उषाः) 
आतर्बेला ( भन्तः ) गाड़ी के अग्रभाग के सदृश आगे ली 
घूंणित हुए ( भह ) ही अन्धकार से ( अप, सरत्‌ ) भ्रागे चलती है (यत्‌) जो 
( सोम्‌] सब प्रकार ( नि, शिशनथत्‌ ) शिथिल करती है वैसा आचरण करे वह्‌ 
सुय्यं फे सदृश तेजस्वी होवे ॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है। जैसे रथ का अग्रभाग 
` जगे होता है वैसे ही सूय्यं के धागे प्रातःकाल चलता है ओर जैसे सूय्यं अन्धकार का 
नाश करता है वेसे राजा अन्याय के धाचार का नाश करे ॥ १० ॥ 
मब सूर्य दिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- - 


( सम्पिष्डात्‌ ) 


3 = इतदंस्या अन॑ः शये सुसंपिष्टे विपाश्या । ससारं सीं परावतः ॥११॥ 


पदार्थ--हे विन्‌ ! जैसे ( ीभ्‌ ):६सूय्यं ( अस्याः ) इस प्रातःकाल का 
घुसम्पिष्टस्‌ ) उत्तम प्रकार एक स्थान में पीसा चूर्ण हो जिस में उस 
i) usps Neder इयर en पल 


ऋग्वेद। प्र० ३ । भ्र ६। व० १६, २०, २१, २२ ॥ 








दूर देश से ( आ, ससार ) सब प्रकार चलता है, जिसमें मैं (शये) शयन करू बे 
इस को आप जानिए ॥ ११ ॥ _ 3 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। जैसे श्रेष्ठ वाहन शीर 
दूर जाते हैं वैसे ही प्रातःकाल दूर जाता है ऐसा जानना चाहिए ॥ ११ ॥ 
अब मेघसंबन्धि नदीसंतरण विषय को अगले अन्त्र में कहते हूँ-_ 


उत सिन्धुं बिवाहयं वितस्थानामधि क्षमं । 
परि' हा इन्द्र माययां ॥ १२॥ 


पदार्थ-हे ( इख ) विद्या भर ऐश्वर्य्य से युक्त ! शाप ( मायया ) बुद्धि 
से ( अधि, क्षमि ) पृथिवी के बीच (वितस्थानान्‌) विशेष करके स्थित नदी (उत) 
ग्रौर ( विबाल्यस्‌ ) बालपन से रहित अर्थात्‌ छोटे नहीं, बड़े ( सिन्धुम्‌ ) नद के 
( परि ) सब ओर से ( स्थाः ) स्थित होते हैं ॥ १२॥ 

भावार्य --हैं मनुष्यों ! समुद्र नदी के पार होने के लिए बुद्धि से नौका आदि 
को रच के लक्ष्मीवान्‌ होओ ॥ १२॥ 

अब राजसम्बन्ध से मनुष्य विचय को अगले भन्त्र में कहते हैं-- 
उत शुष्णस्य धृष्णुया प्र एंक्षो अभि वेद॑नम्‌ । 
पुरो यद्वस्य संपिणक्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जिससे आप, ( शुष्णस्य ) बलयुक्त सेना की 
( घृष्णुया ) ढिठाई से (“अस्य ) इस शत्रु के ( पुरः ) नगरों को (पर, मृक्षः) अच्छे 
प्रकार सींचो अतएव शत्रुओं को ( सम्पिणक्‌ ) चूणित करो ( उत्त ) और भी 
( अभि, वेदनम्‌ ) विज्ञान को प्राप्त कराओ ॥ १३॥ 

भावार्थ--वही राजा सम्मत होवे कि जो सेना को बढ़ा और अन्याय के 
आचरणों को दूर करके विन कहे को अच्छा जाननेवाला होवे ॥ १३ ॥ 


फिर सूयदृष्टान्त से राजविषय फो अगले अन्तरो में कहते हैं--- 
उत दासं कौंलितरं बंहतः प्यतादधिं । अतन्द्र श्भ्यरञ्‌ ॥ १४॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र तेजस्वि राजन्‌ आप जैसे स्यं (धृहतः) बड़े ( पर्वतात्‌ ) 
पर्वत से ( अधि ) ऊपर ( शम्बरम्‌ ) सुख प्राप्त होता है जिससे उस मेध को ( अव, 
अहन्‌ ) नाश करता ओर ( उत ) भी प्रजाओं को पालता है बसे ही शत्रुओं का नाश 
करके ( कोलितरम्‌ ) अत्यन्त कुलीन ( दासम्‌ ) सेवक का पालन करो ॥ १४॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य्यं मेघ से जल को पृथिवी में गिरा के सब्र को 
जिलाता है वैसे ही पर्वत के ऊपर स्थित भी डाकुओं को नीचे गिरा के प्रजाओं का 
पालन करो ॥ १४॥ 


उत दासस्यं बचिनः सह्तांण शताऽब॑धी! | 
अघि पञ्चं प्रधी रि ॥ १५ ॥ २१॥ 


क आ राजन्‌ ! आप प्रधीरिव ) चक्र में स्थित पैनी कीलों के सदृश 

गत संसार में कष्टक दुष्टों को ( पञ्च ) पांच ( शता ) सी वा सहस्राणि ) 
सहं दुष्टों का ( अधि, अवधीः ) नाश करो ( उत्त ) र ( ड ) बहुत पढ़े 
हुए ( दासस्य ) सेवक के जनों को पालिए ॥ १५॥ 


गज भावार्थ--वह राजा जो राजमान राजपुरुपों से यदि दुष्टों का निवारण करके 
शिष्टो का सत्कार करे तो सम्पूर्ण जगत्‌ उसका सेवक होवे ॥ १४ ॥ 


उत त्यं पुत्रमग्र॒व! पराकं शतक्रतुः । उक्थेब्विन्द्र आभंजत्‌ ॥१६॥ 
पदार्थ--जो ( शतक्कतुः डी 
राजा ( उक्येषु ) प्रशंसा करने योग्य शास्त्रों में ( त्यम्‌ ) उस ( पराजुक्तम्‌ ) नहीं 
तण्ट हुए पराक्रमवाले ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( अग्रुबः ) रा के ह) झा; 
अभजत्‌ ) सब प्रकार सेवन करता है ( उत ) और शिक्षा भी देवे वह सिद्धकार्य्य 
होवे ॥ १६ ॥ 
भावार्य-जो राजा माता पुत्रों का जैसे 


प्रजाजन के 8 वैसे प्रजाओं उसको 
प्रजाजन पिता के समान मानें ॥ १६ ॥ ओं का पालन करे 


अब बिद्वद्विषय को अगले भन्त्रो में कहते है 
उत त्या तुर्वशायद्‌ अस्नातारा शचीपतिं; । 
इन्द्रों विद्वों अपारयत्‌ ॥ १७ ॥ 


डर राजा जिन ( ह अ का पति ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ (इनः) 


लक और यत्न करनेवाले मनुष्य ( उत ) 
र ( अस्नातारा ) स्नान आदि से मनुष्यों को र 
पार उतारे ( त्या ’ वे दोनों सुख हो i हा PS) 5 
जिन मनुष्यों को क 
re र Ol यथार्थवक्ता बिद्वान्‌ लोग शिक्षा देवें बे दुःख के 
उत त्या मद्य आय्य सरयोंरिनदर पारतं: । अणी चित्र थाबघीः || १८ 
पदाथं--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! आप ( घः ) शीघ्र दोनों 
( सरयो: ) चलते हुओं के ( पारतः ) पार से ह ( अ ) पहुँचाने 


) असंख्यबुद्धियों वा ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वर््यवान्‌ , 


MDS OO 222220.002.0.023..308%%%4%0%%%4 SAA | 


ऋरेद: मं० ४। श्र ३। सू० ३०, ३१ ॥ ४०१ 
8 NNDB: 63 ५0:43: 83:44%4स्‍840 49:49 50:0%:%:05%3::0:4% 40430 घवए Eddi aes 
चाले आश्चर्येकारक रथों का ( अवधीः ) नाश करो ( उत ) ग्रौर (आर्य्या) उत्तम भावार्य--हे राजन्‌ ! जो लोग सत्य उपदेश सत्य न्याय यथार्थ विद्या भौर 
गुण कम्मं और स्व्रभाववालों का पालन करो ॥ १८ ॥ क्रिया की आप को शिक्षा देवें उन सब का आप निरन्तर सत्कार करो ॥ २४ ॥ 
इस सूक्त में सूर्य्य, मेध, मनुष्य, विद्वान्‌ और राजा के गुण वर्णन करने से 


भावार्य-हे राजन्‌ अः निरन्तर दृष्टों का ताडन 3 श्रेष्ठों का सत्का २ & न 
दर है राजन्‌ आप निरन्तर दुष्टों का ताडून और श्रेष्ठों का सत्कार | इस युक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
SR यह तीतबां सूक्त और तेईसबाँ वर्ग समाप्त 
अब राज विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- । ee धु ५७ 
हिता नंयोऽन्धं भोणं च॑ हम्नहन्‌ | न तत्ते सुम्नस्ृवे 
अनु द्वा जाता नयाऽन्धे भ्ण च शृत्रहन्‌। च तत्ते शुम्नसष्टये १९ | जच पञ्चवशर्चल्यकाऽसि्कत्रसतमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । इसरो देवता । 
Fe ३ | 
४ 


पदार्थे--हे ( वृत्रहन्‌ ) शत्रुओं के नाश करनेवाले ! जो ( न्यः ) नायक \ १, ७-१०, १४ गायन्नी । २, ६, १२, १३, १५ निचुद्गायन्नी । 







अर्थात्‌ अग्रणी होते हुए श्राप ( अन्धम्‌ ) नेत्रों के विज्ञान से विकल ( ओरं, च ) $ ३ न्निपादूगायत्री । ४, ५ विराड्‌ गायन्नी । ११ पिपीलिकामध्या- 
और खञ्ज अर्थात्‌ पङःगु ( हा ) दोनों ( जहिता ) छोड़नेवालों का ( अनु ) पश्चात्‌ ¢ गायत्री छन्दः | षड्जः स्वरः॥ 





पालन करें तो ( ते ) आप के ( तत्‌ ) उस ( सुस्नभू ) सुख को (अष्डवै ) व्याप्त ९ 
होने को कोई भी शत्रु ( ब ) नहीं समयं होवे ॥ १६ ॥ | 
भावार्थ--जो राजा अनाथ अन्धादिकों का निरन्तर पालन करे उसका राज्य 

और सुख कभी नहीं नष्ट होवे ॥ १६ ॥ 
फिर सूर्यदुष्टान्त से राजविषय को अगले भन्त्रो 


अब पञ्राहु ऋचा वाले इकतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम अन्त्र से 
$ राजप्रजाणर्स विषय को फहते हैं-- 


कयां नवित्र आ सुंबदूती सदाष्ट॑धः सखा । कया शचिष्ठया दृता ॥१॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! ( सबाबु्ः ) सर्वदा वृद्धि को प्राप्त होते हुए प्राप 
( लः ) हम लोगों की ( कया ) किस ( ऊती ) रक्षण भादि क्रिया के साथ धौर 
( कया ) किस ( शचिष्ठया ) अत्यन्त श्रेष्ठ वाणी बुद्धि वा कर्म्म जो ( बता ) 
संयुक्त उस से ( चिन्नः ) अद्भुत शुण कर्म्म और स्वभाव वाले ( सखा ) मित्र 
( था, भुवत्‌ ) हुजिये ॥ १॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! आपको चाहिए कि हम लोगों के साथ वैसे कर्म्म॑ करें 
कि जिनमें हम लोगों की प्रीति बढ़े | १ ॥ 


कस्त्वां सत्यो मदानां मंहिष्ठो मरश्षबन्धंसः | 
इळहा चिदारुजे वस्रं ॥ २ ॥ 


s 


शतभर्पन्मयानां पुरा मिन्द्रो व्यास्पत्‌ । दिवोदासाय दाशुषे ॥२०॥२२ 





पदार्थ--जो ( इन्द्रः ) तेजस्वी सूर्य्यं फे सदृश ( दिवोदासाय ) प्रकाश 
सेवनेवाले और ( दाशुषे ) देनेवाले के लिए ( अइभन्मयीनाम्‌ ) भेषों के समूह 
सदृश पाषाणों से बने हुए ( पुराम्‌ ) नगरों के ( जतम्‌ ) सैकड़े को ( वि, आाल्यत्‌ ) 
-काटे वही विजधी होने के योग्य होवे ॥ २० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्कार है | हे राजन्‌ ! जो आप बहुत 
बढ़े हुए मेघों को जैसे सुय्यं वैसे अनेक शत्रुओं के नगरों को जीत सकें तो राज्यलक्ष्मी 
भौर यश को प्राप्त होने के योग्य होवें ॥ २० ॥ 









अस्वापयदभीतंये सहला त्रिशतं हे! । 
दासानामिन्द्रों माययां ॥ २१ ॥ 

पदार्थ--जो ( इन्द्रः ) राजा ( नावाशी बुद्धि से ( बालानाम्‌ ) सेवकों 

और शत्रुओं के ( हथैः ) हननसाधनों से ( दभीतये ) हिंसन करने के लिए (सहला) 

असंख्य ( त्रितम्‌ ) वा तीस को (अस्वापयत्‌) सुलावे वही जीतनेवाला होवे ॥२१॥ | 

भावार्थ--जो सेनापति आदि बुद्धि से शत्रुओं का नाश करें वे सदा ही सुखी 

होवें ॥ २१॥ 


पदार्थ--है मनुष्य ! ( घदानाम्‌ ) आचन्दों और ( अन्षसः ) अन्न श्रादि 
के सम्बन्ध में ( मं हिब्ठः ) अत्यन्त बड़ा ( सत्यः ) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ ( त्वर ) आपको 
अत्तत्‌ ) आनन्द देवे और ( आच्जे ) सब प्रकार से रोग के लिए ( बुळ्ह्वा ) दृढ़ 
( बसु ) धनरूप ( चित्‌ ) भी ( कः ) कौन होवे अर्थात्‌ रोग के दुर करने को 
अत्यन्त संलग्न कौन हो ॥ २॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य ब्रह्मचय्यं आदि धम्मचिरण से यथाधोग्य आहार और 
विहार करें तो उन में कभी दारिद्रय और रोग नहीं आवे ॥ २॥ 


अभी घु णः सखीनामविता ज॑रितणाम्‌ । श॒तं भवास्यूतिभिः ॥ ३ ॥ 


I 


स घेदुतासिं इन्रहन्त्सधान इतर गोपतिः । पदार्य--हे राजन्‌ ! जो आप ( ऊतिभिः ) रक्षणादिकों से ( ता ) 
यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥ २२ ॥ श्रेष्ठ विद्याओं के जाननेवाले ( सखीनास्‌ ) सब के मित्र ( नः) हुम के 


( इतम्‌ ) सैकड़े ( भवाक्षि ) होते हो इस से ( अभि ) सम्मुख ( सु ) उत्तम प्रकार 
( अविता ) रक्षक हुजिथे ॥ ३ ॥ 

भाबार्थ--जो मनुष्य अपने आत्मा से त सुख दुःख हानि और लाभ को 
औरों के भी जानकर दूसरे के प्रिय के लिए करें उन में भ्रन्य जन भी मित्रता 
करें ॥ ३॥ 


अभी न आ बंहरत्व चक्रं न त्तमः । नियुद्धि्रपणीनास्‌ || ४ ॥ 


पदार्थ-हे ( बृत्रहत्‌ ) शत्रुओं के नाश करनेवाले ! ( न्ग ) अत्यन्त 
हेशव्य्यं के कत्ता ( थः ) जो ( गोपतिः ) पृथिषी के स्वामी ( समन; ) सुर्य्य फे 
सदृश आप (.ता ) उन ( लिद्दानि ) सब की ( चिच्युषे ) वृद्धि करते ( घ ) ही हं 
( स, इत्‌ ) वही, बलवान्‌ ( उत ) और सुखी ( अक्ति ) होते हों॥ २२॥ 
भावार्थ--जो "राजा सूर्य्यं के सदृश न्याय के प्रकाश से रागद्वेषवाला होता 
हुआ सम्पूर्ण राज्य का पालनकर्ता है वही गणना करने योग्य होता है ॥ २२ ॥ 
{कर राजाविपय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


उत नूनं यदियं करिष्या इन्द्र पोतम्‌ । 
अद्या नकिष्ट मिनत्‌ ॥ २३ ॥ 


पदार्थं --हे ( इन्र ) सब के रक्षा करनेवाले आप ( अद्य ) आज (यत्‌) 
जो ( ननम्‌ ) निश्चित ( इन्ियम्‌ ) इन्द्रिय को ( उत ) श्रौर ( पाँस्यम्‌ ) पुरुषों में 
ओष्ठ कर्म्म को ( करिष्याः ) करें ( तत्‌ ) उसकी कोई भी ( नकिः ) नहीं ( आ, 
मिनत्‌ ) हिसा करे ॥ २३॥ 
आयार्थ--जो राजा वर्तमान समय में वल को बढ़ा सके वह शत्रुओं से 

अजित हुआ निश्चय विजय को प्राप्त होवे ॥ २३॥ 
अब विद्वानों के उपवेशविषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


वाबंबांनं त आदुरे देवो ददातवय्येमा । 
वामं पूषा वामं मों वामं देव! करूळती || २४ ॥ २३ ॥ 


पदार्थ--( आदुरे ) शत्रुओं के नाश करनेवाले राजन्‌ ! ( करूळती ) जिसके 
कारीगरों की ee LR es बहू ( बेबः ) विजय का लेनेवाला (ते 
आप के लिए ( घाम बाभम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य प्रशंसा करने योग्य को (बाल 
देवे और जिसके कारीगरों की कामना करनेवाला विद्यमान वह (अर्य्यमा) श 
Mo ) प्राप्त होने योग्य पदार्थं दे और जिसके कारीगरों की कामना करनेवाला 
वह्‌ ( पूषा ) पुष्टि करनेवाला (प यापनम्‌ ) सेवन करने योग्य घन को दे बौर 
जिसके कारीगरों की कामता करनेवाला बह (भगः) ऐश्वर्य्य से युक्त (देषः) 
प्रकाशमान (वामम्‌) श्रेष्ठ विज्ञान को देवें उन सब की आप सदा सेवा करो ॥२४॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! आप ( नः ) हम लोगों को ( वृत्तम्‌ ) सब प्रकार से 
दृढ़ ( चक्रमू ) चक्र के ( न) सदृश श्रेष्ठ कम्मों में ( अभि, आ षबृत्स्य ) सब 
ओर से अच्छे प्रकार वर्त्ताइये ( नियुख्धि: ) और वायु फे गमनों के सदुश दत फे 
साथ ( चर्षणीनामु ) मनुष्यों के ( अर्बेतः ) घोड़ों को वर्त्ताइये ॥ ४॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! आप सत्य न्याय में वर्त्ताव करके हुम लोगों का भी 
उसी के अनुसार वर्त्ताव कराइये ।। ४ ॥ 


किर राजप्रजाधमं विषय को अगले भन्धों सें कहते हैं- 
प्रवता हि ऋतुनामा हां पदेव गच्छसिं । अभक्षि सूर्ये सचां ॥९॥२४ 
पदार्थ--है राजन्‌ ! आप ( हि) जिससे ( ऋतूनाम्‌ ) बुद्धि बा कम्मों के 
( प्रबला ) नीचे मार्ग से ( पदेब ) पैरों के सदृश ( आ, ws आते हो इस से 
( ह) निश्चय बैसे ही ( सचा ) सत्य फे साथ मैं ( सूर्य्य ) में प्रकारा के 
सदृश धम्मं का ( अभक्षि ) सेवन करता हूँ ॥ ५ ॥ : 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे झेष्ठ 
विद्वान्‌ लोग शुद्ध मार्ग से जाकर पूर्ण बुद्धि को प्राप्त होते हैं बेला ही अण्य जत भी 
वर्त्ताव कर के बुद्धि को प्राप्त हों ।। ५॥ esi Er 
सं यत्तं इनदर मन्यवं? सं चक्राणिं दधन्विरे । र 
अघ स्वे अध सूर्य ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्त जीव ।( ह) | ब} 
ब्यवहार ( चक्राणि ) चक्र के सदुश वर्त्तमान कम्मों 

करते हैं है ) अनन्तर ( त्वे) आप में धम को 
अनन्तर वे ( सूम्षे ) सूर्य्य में प्रकाश के सदृश प्रताप को 
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TU SN, ऋग्वेदः ० ३। भ० ६। व° २५, २६, २७ ॥ 


Ag | 
री फिर राजप्रजाधर्म विषय को अगले सन्तर में कहते हैं-- 
{-_इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । है मनुष्य ! जो तू दुष्ट ५ ४. कल ; 
हा सरवे पर क्रोध और श्रेष्ठ आचरण करनेवाले के प्रति हषे करे तो सूर्य अस्माकं धृष्णुया रथों युमा न््वानपचयुत : | 
के सदृश प्रतापी होवे ॥ ६॥ ड ते वर >> 
कर प्रतिशापालने वाले राजप्रजाघर्म विषय को अगले भनत्र में कहते हैं-- गव्युरश्वयुरीयते ॥१४॥ 
इत स्मा हि स्ामाहुरिन्मघवानं शचीपते । दातार्‌मविदीधसुम्‌ ॥७॥ पदार्थ -हे.( इन्र ) राजन्‌ ! जो ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों को (धृष्णुया) 


ढता से युक्त ( याच्‌ ) बहुत कलायन्त्र ग्रादि से प्रकाशित ( अनपच्युतः ) घटने 
ई पहत ( ) बहुत गौओं रौर ( स्य ) बहुत घोड़ों के बल सें 
( रथः ) शीघ्र पहुँचानेवाला विमान आदि विशेष वाहन ( ईयते ) जाता है उस के 
साथ शत्रुओं को जीतिये ॥ १४ ॥ s ह 

भावार्थ--राजा और प्रजाजन ऐसा मानें कि जो राजा के पदार्थ बे हम 
के और जो हम लोगो के वे राजा के हैं ॥ १४॥ 

+ «५ 4३. [। 0 
ग्रस्माकंमृततमं कृधि श्रवो देवेशं सूय्य । 
बर्षिएं द्यामिवोपरि ॥१ ४।।२६। 


पदार्थ-हे ( सूर्य्यं ) सूर्य्यं के सदूश वर्त्तमान राजन्‌ ! आप ( उपरि 
ऊपर वत्त॑मान ( द्यामिब ) प्रकाश के सदूश ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के (उत्तमम्‌) 
अत्यन्त श्रेष्ठ ( बधिष्ठम्‌ ) अत्यन्त बढ़े हुए ( श्रवः ) भ्रन्न आदि वा श्रवण को 
( बेवेषु ) विद्वानों में ( कृधि ) करिये ॥ १५ ॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जेसे आकाश में सूयय 
बड़ा है वैसे ही विद्या और विनय की उन्नति से ऐश्वय्य को उत्पन्न करो ॥ १५॥ 

इस सूक्त में राजा और प्रजा के धम्मं वर्णान करने से इस सूक्त के अर्थ की 
पूर्व यूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह इफतीसवां सूक्त ओर छब्बीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ld 


अघ चतुविशत्यचस्य द्वात्रिशत्तमस्य सूषतस्य वामदेव ऋषि: | १-२२ इद्रः । 


२३, २४ इस्द्राइवौ देवते । १, ८-१०, १४, १६, १८, २२, २३ 
गायत्री । २, ४, ७ विराड्गायत्री । ३, ५, ६, १२, १३, १५, 
१९-२१ निचुदगायत्री । ११ पिपीलिकामध्या गायत्री छन्दः । 

१७ पादनिचुद्गायत्री । २४ स्वराडाचो गायत्री च छन्दः । 

षड्जः स्वरः ॥ 
अब चोबीस 'छचावाले बत्तीसर्थे सृक्त का आरम्भ है, इस के प्रथम मन्त्र में 
इन्द्र पदवाच्य राजप्रजागुणों को हते हैं-- 


आ तू नं इन्द्र बृतनहन्नस्माकंमद्धेमा गंहि। महान्महीभिरूतिमिं: ॥१॥ 


| पदार्थ - हे ( वृत्रहन्‌ ) मेघ को नाश करनेवाले सूर्य के सदृश ( इन्र) | 
राजन्‌ ! श्राप ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों की ( अद्धंम्‌ ) वद्धि को ( आ, गहि ) प्राप्त 
हुजिये ओर ( महीभिः ) बड़ी ( ऊतिभिः ) ऊतियों अर्थात्‌ रक्षादिकों के साथ | 
( WO ह (नः) छ ण को ( तु ) फिर ( आ ) प्राप्त होओ ॥१॥ 
~ है राजन्‌ : जो आप हम लोगों की वद्धि करें तो आप 
की अति बृद्धि करें ॥ १॥ आप हम लोगों की वृद्धि करे तो हम लोग आप 
र फिर उसी विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
प[मिंडिद्धासि तृतुंजिरा चित्र चित्रिणीष्या। चित्रं कुणोष्यूतयें ॥२॥ 
पदार्थ-- हे ( चित्र ) आश्चर्यंवान्‌ गुणकर्म भावुक क्त जि) शीघ्रकारी 
( लि .) घूमने वाले आप ( ऊतये ) रक्षा प्रादि के लिए ( Re) ) बद 
ा में | चित्रम्‌ ) अद्भुत व्यवहार को ( आ, कृणोषि ) करते हो ( चित्‌ ) 
र ( आ घ, अति ) अभीष्टकारी होते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥ २ ॥ 
“ार्थ-है राजन्‌ ! जो आप सब जगह घूमके शीघ्र न्याय करके सब की | 
रक्षा करें तो राप की ्राश्‍्चयंजनक प्रजा अद्भुत ऐश्वर्य की उ २ | 


दृभ्रेमिर्चिच्छशीयांसं हसि वाध॑न्तमोज॑सा । सर्िमियें त्वे सचां ॥?॥| 


करनेवाले ] 
पदार्थ--हे ( शचीपते ) वाणी और बुद्धि के पालन | राजन्‌ ! 
(हिं) जिस से ( त्वाम्‌ ) आपको ( भधवानम्‌ ) अत्यन्त श्रेष्ठ बहुत घनवाले 
( अधिदीधयुम्‌ ) जुआ आदि दुष्ट कम्मों से रहित ( दातारम्‌ ) देनेवाला ( a) 
ही विद्वान्‌ लोग ( आहुः ) कहते हैं. ( उत ) और सेवा भी करें इससे ( इत्‌ ) उन्हें 
को हम लोग भी सेवें ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--है विद्वानों जो आप लोग धर्मं युक्त कर्मों का आचरण करें तो 
आप लोगों में ऐश्बर्ग्य और दानकर्म्म कभी न मष्ट होबे ॥ ७॥। 
फिर न्यायपालन राजप्रजाधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँ 
\ (५) | _ कर नम 3 | 
उत स्मा मद्य इत्परि शशमानाय॑ सुम्वते । पुरु चिन्मंहसे बस ॥८॥ 
3 ददा _-है विद्वन्‌ ! जिस से कि आप ( छाद्ममानाय ) प्रशंसित और ho 
पुरुपार्थ से ओषधियो के रस को उत्पन्न करते हुए के लिए ( चित्‌ ) भी ( पु 
बहुत ( षसु ) धन को ( परि ) सब प्रकार ( महसे ) बढ़बाते हो इससे आप (सशयः) 
शीघ्र ( उत ) फिर ( स्स ) ही ( इत्‌ ) निश्चित ऐश्वयं को प्राप्त होते हो ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--जों मनुष्य यथार्धवक्ता पुरुषों का सत्कार करते हैं बे शीघ्र गुणवान्‌ 
होकर ऐश्वरय्यं से युक्त हवे ॥ ८ ॥ 
नहि ष्मां ते शतं चन राधो बरंम्त आसुरं? । 
न च्यौत्नानि करिष्यतः ।'8॥ 


पदार्थ--है राजम्‌ ( च्यौत्नानि ) बलों को ' करिष्यतः ) करते हुए ( ते ) 
आप के ( दातम ) असंख्य ( राधः ) धन को ( न ) भी ( आमुरः ) सब प्रकार 
रोग करनेवाले ( नहि ) नहीं ( वरन्ते ) स्वीकार करते है ( न) और न विजय 
फो ( स्म ) ही प्राप्त होते है ॥ ६ ॥ 

भाषां --हे राजन्‌ ! जो आप यथायोग्य न्यायकारी होवें तो आपका धन 
प्रौर ब्ल कभी न नष्ट होषे और सैकड़ों प्रकार बढ़े ॥ ६ ॥ 


अस्माँ अंबन्तु ते शतमस्मानत्सहसतमूतयंः | 
अस्मान्विश्वां अभिष्टयः ॥१०॥२५॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! ( ते ) आप की ( सहस्रम्‌ ) अनेक प्रकार की (ऊतयः 
रक्षायें ( शतम्‌ ) संश्यारहित (विइबाः) सम्पूर्ण ( अभिष्टयः ) इच्छायें ( अस्मान्‌ 
हुम लोगों की ( मबन्छु ) रक्षा भ्रौर ( अस्मानू ) हम लोगों की वृद्धि करे (अस्मान्‌) 

। तथा हभ लोगों को भानन्द देवें ॥ १० ॥ 

१0% भाषार्ध--है राजन्‌ ! तभी आप सत्य राजा होवें जब अपने और पिता के 

| सदूण हुम लोगों का पालन और वृद्धि कराके आनन्द देवें ।। १० ॥ 


अस्मो इहा हंणीष्व सख्याय॑ स्वस्ते । मशो राये दिवित्मते ॥११॥ 


पदार्थ --है तेजस्वी राजन्‌ ! आप (इहु) इस संसार वा राज्य में (अस्मान्‌) 
हम लोगों को ( स्वस्तये ) सुख के लिए ( भहुः ) बड़े ( बिवित्मते ) विद्या धर्म्म 
| दौर न्याय से प्रकाशित ( क्षक्ष्याय ) मित्रत्व के लिए और ( राये ) धन के लिए 
$ ( बृणीष्व ) स्वीकार करो ॥ ११॥ 
भावार्थं--हे राजन्‌ ! जैसे आप हम लोगों में मित्रता रखते हैं वैसे 
भी आप में सदा ही मित्र हुए वर्त्ताव करें ।। ११॥ है पहल जोगी 


अस्माँ अंबिडहि विश्वहेन्द्र राया परीणसा । 
अस्मान्धिश्वांभिरूतिभिंः ॥१२॥ 

§ पवाथं-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्व््यं से युक्त राजन्‌ ! आप 
सम्पूणं दिनों को ( परीणसा ) अनेक प्रकार के ( राया ) धन के साथ 
हम लोगों को ( अविड्ढि ) प्रवेश कराइये और ( विद्वानि: ) सम्पूणं ( ऊतिभिः ) 
रक्षा आदि क्रियाओं से हम लोगों को प्रवेश कराइये अर्थात्‌ युक्त करिये ॥१२॥१३॥ 


भावार्थ - वही उत्तम राजा और राजपुरुष हैं कि जो सब प्रकार रक्षा से प्रजा 
को धनाढ्य करें ॥ १२ ॥ 


फिर प्रजावृद्धि प्रकार से राजप्रजाघमं विदय को. अगले सन्त्र में कहते हैं-- 











( विइवहा ) 
( अस्मान्‌ ) पदार्थ--है सेनापति 
र “हैं सनापति राजन्‌ ! जो आप (इञ्च ञ्चिः सखिभिः 
न आप (दभेभिः) थोड़े वा छोटे (सलभः) 
और कलर ) भी ( ओजसा ) बल से ( पा DR हन न 
शिम ) बहिलिये के सदृश प्रजा के नाश करनेवाले का ( हसि ) ताश 
रक्ष दी और ( ये ) जो ( त्वे ) प्राप में ( सचा ) सत्य से वत्तंमान टँ उतकी 
पभा करत हो तो विजय को फैसे न प्राप्त हो 


| 
| 
| ॥ 











हे ते हो ॥ ३॥ 
‘SY () -भावाथ--जः न> f 
अस्मभ्यं त अपां वृधि त्रजाँ अस्ते गोम॑तः | करें तो बहुत ही म्मा टन भव होकर शत्रुओं के साथ युर 


नवॉभिरिन्रोतिमिं! ॥१३॥ 


gr पदार्थ --है ( इसर ) परम ऐश्वय्यें के देने वाले राजन्‌ ! प्राप ( नवाभिः 
i नवीन ( ऊतिभिः ) रक्षादिकों से ( अस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( गोमतः } 
जिनमें बहुत गौएं विद्यमान थोर ( ब्जातु ) बहुत गोएं जातीं ( तात्र) उन गोड़ों 


मिनदर ले सचां कयं स्वाभि नोंनुमः । अस्माँअं्माँ इदुदंव ॥४॥ 


पदार्थ ण में 
(कक गे शाह गा (0 गए 


हु और को 

को ( अस्तेय ) गृहों के समान बढ़ाइये ओर दुःखों को ( अपा, वृधि ) न्यून कीजिये, Ss ) सब प्रकार निरन्तर ह हर gd | त्वा ) आप 

मष्ट कीजिये ॥ १३ ॥ करो ॥ ४ | हम लोगों की निरन्तर ( इत्‌, उत ) निश्चित ही ( अब ) री 
भावा हे राजन्‌ ! जैसे गोपाल गोओं को बढ़ाके 


भाार्थ--हे राजन ! जैसे में 
कु हम लोग आप में सत्यमाव से श्र परीतिं 
आपका सत्कार करें वैसे ही आप हम लोगों की निरन्तर वृद्धि कि ¥॥ 


डां से आढघ 
. हमे हैं तैसे ही हम लोगों की बृद्धि करो और आढ होकर सदैव प्रानन्द कीजिये ॥ 


ऋग्वेद: मं ० ४। झ० ३ 


। सू० ३२॥ ४०७ 
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स न॑हिचतराभिरद्रियोऽननधाभिंूतिभिंः ।शरनाशष्टाभिरा गंदि । १२७ 


पदार्थ--हे ( अद्रिवः ) मेघों के सम्बन्ध से युक्त सूर्य्यं के सदृश वर्तमान 
राजन्‌ ( सः ) वह झाप ( चित्राभिः ) अद्भुत ( अववद्यािः ) प्रशंसा करने योग्य 
( अनाधुष्ठाभिः ) शत्रुओं से दबाने को नहीं योग्य ( ऊतिभिः ) रक्षादिकों के साथ 
( नः ) हम लोगों को ( आ, गहि ) प्राप्त हुजिये ॥ ५॥ 

भावार्थ-हे प्रजाजनो ! जैसे राजा आप लोगों की सव प्रकार रक्षा करे 
बैसे आप लोग भी राजा की सब प्रकार रक्षा करो ॥ ५॥ 


भुयामो घु स्वाव॑तः सखाय इन्द्र गोम॑तः । युजो वाजांय छृष्य॑ये ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( त्वावतः ) आप से रक्षित ( सखायाः ) 
मित्र हम लोग (घृष्वये) घिसने और ( बाजाय ) विज्ञान वा अन्न के लिए (गोमतः ) 
गोओं से युक्त ( युजः ) युक्त होनेवालों को प्राप्त होकर ( खु ) सुन्दर ( भुयासो ) 
होवें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! जो श्राप पृथिवी आदि से युक्त हम लोगों को ऐएवर्य्य 
के साथ युक्त करें तो हम लोग भी आप के साथ युक्त हों ।। ६ ॥ 


त्वं हक ईशिंप इन्र बाज॑स्य गोम॑तः । स नों यन्धि महो मिष॑स्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्यं से युक्त विद्वन्‌ ! जो ( हि ) जिससे 
( एकः ) सहायरहित ( त्वम्‌.) आप ( गोसतः ) बहुत प्रकार की पृथिवी आदि के 
सहित ( वाजस्य ) विज्ञान रादि से युक्त जनु के ( ईशिषे ) स्वामी हो ( सः ) 
वह ( नः ) हम लोगों के लिये ( महीम्‌ ) बड़े ( इषम्‌ ) अन्न आदि को ( यन्धि ) 
दीजिए ॥ ७॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ पुरुपार्थं से बड़े ऐश्वर्य्य को प्राप्त होकर अन्य जनों के 
लिए देता है वही सब का ईश्वर होता है॥ ७ ॥ 

अब अध्यापक और उपदेशक के गुणों को अगले सन्तं में कहते हैं-- 

न त्वां बरन्ते अन्यथा यदिससंसि स्तुतो मघस्‌ | 

स्तोतृभ्यं इन्द्र गिणः ॥८॥ 

पदार्थ-हे ( गिर्वणः ) वाणियों से सत्कार को प्राप्त ( इस्त्र ) राजन्‌ ! 
( थत्‌ ) जो ( स ) प्रशंसा किये गये श्राप (स्तोतृम्यः) विद्वानों के लिए (मघम्‌) 
चन को ( दित्ससि ) देने की इच्छा करते हो उन (स्वा) आप को ( अन्यथा ) 
अन्य प्रकार से मनुष्य ( च ) नहीं ( वरन्ते ) स्वीकार करते हैं ।। ८ ॥ 

भावार्थ--जो इस संसार में देनेवाला होता है वही सब का प्रिय होता और 
कोई भी उसका विरोधी नहीं होता है॥ ८ ॥ 
अभि ला गोत॑मा गिरान्‌ंवत म दाने । इन्द्र वाजाय छब्व॑ये ॥९॥ 

पदार्थ-हे ( इख ) राजन्‌ ! (गोतमाः) श्रेष्ठ वाणी से युक्त जन (गिरा) 
वाणी से ( त्वा ) आप की ( अभि, अनूषत ) सब ओर से ह करें ( वाजाय ) 
विज्ञान और ग्रन्त ग्रादि के ( घृष्वये ) घिसे श्रर्थात्‌ शुद्ध और बाबने ) देनेवाले के 
लिए ( प्र ) उत्तम प्रकार स्तुति करें उनकी आप प्रशंसा करो ॥। & ॥ 

भावार्थ--जिसकी प्रशंसा विद्वान्‌ जन करते हैं वही प्रशंसित मानने के 
योग्य है ।।६।। 
प्र ते वोचाम वीर्याइया मंन्दसान आरुजः | पुरी दासीरभीत्यं ।१०।२८ 


पदार्थ --हे राजन्‌ ( मन्दसानः ) कामना करते हुए श्राप शत्रुओं की ( या: ) 
जो ( दास्तीः ) सेविकाश्रों के सदृश ( आ, अर्जः ) i प्रकार रोगयुक्त ( पुरः ) 
नगरियों को ( अभीत्य ) सब श्रौर से प्राप्त होकर जीतते हो उन ( ते ) श्राप के 
(बीर्य्या) बल पराक्रम से युक्त कर्म्मो का हम लोग (प्र, बोचा) उपदेश करें ॥१०॥॥ 
भावार्थ--जो राजा शत्रुओं का पराजय कर सके वही राज्य करने को 
योग्य हो । १० ॥ ह 
ता तें गृणन्ति वेधसो यानि चकर्थ पंसयां ।सुतेप्ि्दर गिबेण। ॥११ 
पदार्थ-हे ( गिर्वणः ) वाणियों से स्तुति किये गये ( इन्द्र ) स | 
( यानि ) जो ( वेधसः ) बुद्धिमान्‌ (ते) भाप के ( पॉस्या ) रुपों के लिए 
[हितकारक बलों को ( गूणान्ति ) कहते हैं और जिन को प्राप ( सुतेषु ) उत्पन्न 
पदार्थों में ( चकर्थ ) करते हो ( ता ) उन की हम लोग प्रशंसा करें ॥ ११ ॥। 
भावार्थ--वे ही प्रशंसा करने योग्य कम्मं होते हैं कि जिन की यथार्थवक्ता 
जन प्रशंसा करें ॥ ११ ॥ 
‘ ‘| ] 
अशीदरधन्त गोत॑मा इन्द्र से स्तोमंब्राहसः । ऐप था वीरवद्यशः ॥१२॥ 


{इ ( इत्र ) विदन्‌ जो ( स्तोमवाहसः ) प्रणंसा को प्राप्त कराने- 
वाले ( ह } क ( त्वे ) श्राप में ( बीरवत्‌ ) वीर पुरुष जिस में 
विद्यमान उस ( यज्ञः ) कीति वा धन को ( भवीबुधत्त) बढ़ायें ( एषु ) इन में 
श्राप वीरयुक्त कीति वा धन को ( आा। षाः ) अच्छे प्रकार धारण कीजिए ॥ १२॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो लोग उत्तम कम्मं से आप की कीति को बढ़ाबें उन 
की कीति आप भी बढ़ाइये ॥ १२ ॥ 






SOOO SO ७:७ कक ७ क कक कक कक कक कट 
~~ 


यच्चिद्धि शश्वंतामसोन्द्र साधारणस्लम । त॑ तवां वयं ह॑वामहे ॥१३॥ 


पदार्य--हे ( इसख्र ) प्रत्यन्त ऐश्वय्यं से युक्त जगदीश्वर | ( यत्‌ ) जो 
त्वम्‌ ) आप ( झइवताम्‌ ) श्रनादि काल से हुए प्रकृति आदि पदार्थों के मध्य में 
स्षाघारणः ) सामान्य से व्याप्त ( असि ) होते हो ( तम्‌, खित्‌ ) उन्हीं ( त्वा ) 
पाप की ( हिं) निश्चय ( वयम्‌ ) हम लोग ( हवामहे ) स्तुति करते वा ग्रापका 
आश्रय करते हैं ॥ १३ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर अ्रनादि काल से सिद्ध प्रकृति श्रादि 
पदाथों का स्वामी उन का धारण करनेवाला, वहे कार्यं का निर्माणकर्ता और काय्यों 
क्षी ब्यवस्था करनेवाला ग्रन्तर्मामी है उसी की सदा उपासना करो ।॥। १३॥ 
अर्वाचीनो बंसी भवास्मे सु मत्स्वान्ध॑सः | 


सोमांनासिन्द्र सोमपाः ॥१४॥ 


पदार्थ--है ( बसो ) वास करनेवाले ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( अर्वाचीनः ) इस 
काल में वर्तमान ( सोमपाः ) ऐश्वर््य की रक्षा करनेवाले आप ( अस्मे ) हम लोगों 
में ( अन्चसः ) अन्त आदि श्रोर (सोमानाम्‌) भ्रन्य पदार्थो के रक्षक ( भव ) हुजिए, 
श्र ( सु, मत्स्व.) उत्तम प्रकार श्राचन्द कीजिए ॥ १४॥ 
भावार्थ--जो राजा प्रजा के पदार्थों की यथायोग्य रक्षा करे वह श्रागे के 
समय में सुख की वृद्धियुक्त होवे ॥ १४ ॥ 
अस्माक सया मतीनामा स्तोमं इन्द्र यच्छतु । अर्वागा वर्तया हरी ।१६ 
पदार्थ-हे ( इर ) राजन्‌ ! ( अस्माकम्‌ ) हम ( मतीनाम्‌ ) विचारशील 
मनुष्यों की ( स्तोमः ) स्तुति जिन ( त्वा ) आप को ( आ, यच्छवु ) प्राप्त होवे 
वह आप ( अर्वाक्‌ ) फिर ( हरी ) अग्नि जल वा घोड़ों को ( आ, वर्त्तं ) गच्छे 
प्रकार वत्ताइये ॥ १५ ॥ 
भावार्थ--जिस विद्या और विनय से युक्त राजा को सब प्रकार प्रशंसा प्राप्त 
होवे वही प्रजा को नियमथुक्त कर सके ।।१५॥ 


पुरोळाशं च नो घसो जोषयासे गिरश्च न; । वधूयुरिव योष॑णाम्‌ ॥ ११ 


पदार्थ-हे वैद्यराज ! जो ( नः ) हम लोगों के लिए ( घसः ) भोग है उस 
को ( पुरोळाशम्‌, च ) यर उत्तम भ्रकार संस्कारयुक्त भ्रन्तविशेष की ( जोषयासे ) 
सेवा कराओ और ( योषणाम्‌ ) स्त्री को ( षधुयुरिव ) वधूयु अर्थात्‌ श्रपने को वधू 
की चाहना करनेवाले के सदृश ( नः ) हम लोगों को ( गिरः ) वाणियों की (चच 
भी सेवा कराश्रो ॥ १६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो राजा 
स्त्री की कामना करते हुए पति के सदृश प्रजा की वाणियों को सुन के न्याय करता 
और ऐश्वर्य्य को धारण करता है वह राज्य में पुज्य होता है ॥ १६ ॥ 


सहस व्यतीतां युक्रानामिन्द्रमीमहे । शतं सोम॑स्य खार्यः ॥१७। 


पदार्थ-हे घनाढय पुरुप ! ( व्पतीमाम्‌ ) गमन करनेवाले ( युक्तानाम्‌ 
उत्तम प्रकार सावधान चित्त हुए जनों का ( सहस्रम्‌ ) एक सहस्न और सोमस्य 
धान्य आदि ऐश्वर्य्यं की ( खार्यः, शतन्‌ ) सौ खारी अर्थात्‌ सौ मन हुए अन्न 
ग्रादि पदार्थ हैं उनकी ( इन््रम्‌ ) दुष्टों को नाश करनेवाले राजा को प्राप्त होकर 
( ईमहे ) याचना करते हैं ॥ १७ ॥ 

भावार्थ--जों धनाढ़ध जनों को प्राप्त होकर ग्रसडःख्य पदार्थो की याचना 
करते हैं वे थोड़ा पाते हैं और जो याचना नहीं करते हैं वे बहुत पाते हैं ।।१७।। 


सहद्नां ते शता वयं गवामा च्यांवयामसि । अस्मत्रा राधं एतु ते ॥१८॥ 


__पदार्थ--हदे धन के ईश ! ( ते ) श्राप का ( राधः ) धन ( अस्मत्रा ) हम 
लोगों में ( एतु ) प्राप्त हो और ( ते ) म्राप की (गवाम्‌) गो के ( सहस्रा ) हजारों 
और ( शता ) संकड़ों समूह को ( बयम्‌ ) हम लोग ( आ, च्यावयामसि.) प्राप्त 
कराते हैं ।। १८ ॥ 

भावार्थ-हे घनाढय ! आप के समीप से हम लोग गौ श्रादि पदार्थों को 
प्राप्त होकर ब्रौरों के लिए देते हैं और हम लोगों का धन ग्राप को प्राप्त हो ॥१५॥ 


दशं ते कलशानां हिर॑ण्यानामधीमहि ' भूरिदा असि दृत्रहन्‌ ॥१६॥ 


र पदार्थ-हे ( वूत्रहृत्र ) शत्रुओं के नाश करनेवाले ! जिस से आप (भूरिदाः). 
बहुतों के देनेवाले ( श्रसि ) हो इस से (ते) आप के ( दिरा ) सुवर्णं के 
बने हुए ( कलश्षानाम्‌ ) घटों फे ( वश ) दशसंल्यायुक्त समूह नी हम लोग 
( अधोमहि ) प्राप्त होवं ॥ १९ ॥ 


भावायं--जो मनुष्य बहुत देनेवाला होता है उसके मित्र बहुत होते हैं॥१६। | 
भूरिदा भूरि देहि नो मा दश्रं भूर्या भ॑र । भूरि पेदिन्द्र दिस्ससि ॥२० 


पवार्थ--हे ( इन्द्र) देनेवाले ! जो आप ( नः ) हुम लोगों के लिए (भुरि) ञ् 
बत (लि ) देने की इच्छा करते हो बह ( भूरिबाः ) बहुत देनेवाले आप हम i 
लोगों के लिए ( 8 ह ( क i ) he र 
सब प्रकार धारण कीजिए ( दभ्रम्‌ ) थोड़े घ भा ) मत दीजिए म्रौर 
थोड़े को ( इत्‌ ) ही न धारण कीजिए ॥ २० ॥ | के i gs 
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भाषार्थ--जो बहुत देनेवाला है वही प्रशंसा को प्राप्त होता है ्रोर जो थोड़ा 
हैलेबाला यह नहीं इस प्रकार प्रशंसित होता है॥ २० ॥ 


भरिदा हसि भुतः पुंरुजा शुर इृत्रहन्‌। ध्रा नों भजस्व राध॑सि ॥२१ 
33 ह 


यहे ओं नेवाले घन को प्राप्त 
पदार्थ--है ( शूर ) शत्रुओं के नाश करनेवाले ( वृत्रहन्‌ ) धन 
राजन्‌ ! श्राप ( ह जिससे ( भूरिदाः ) बहुत देनेवाले (असि) हो इससे (पुरुत्रा) 
बहुतों में प्रतिष्ठित और ( भ्र्‌तः ) सब जगह प्रसिद्ध यशबाले हो जिस से राप (नः) 
हम लोगों को ( राधसि ) अच्छे प्रकार साधते हैं इससे हम लोगों को (आ, भजस्व) 
अच्छे प्रकार सेवो ॥ २१ ॥ | Fe 
भाषार्ष--शो इस संसार में बहुत देनेवाला होता है वही सम्पूर्णं दिशाओं में 
झीतिषुश्त होता है ॥ २१॥ 
॥ हें बच्न दिजक्षणश शंसामि गोषणो नपात्‌ । 
3502९ bs 
ण्यां था बरुं शिश्नथः ॥२२॥ 
बदार्थ-- हे ( शोषणः ) गौ मांगनेवाले ( विचक्षण ) उत्तम ज्ञाता जो (बश्च) 
सम्पूर्ण विद्याप्रों के धारण करनेवाले ग्रध्यापक और उपदेशक की मैं ( घ्र, शंसासि ) 
प्रशंसा करता हैं बे ( ले ) प्राप के शिक्षक होवें ( आभ्याम्‌ ) इन फे साथ आप 
( नपात्‌ ) नहीं गिरनेवाले होते हुए ( गाः ) पृथिव्यादिकों को (मा, अशु, शिश्रथः) 
मत शिथिल करते हैं ॥ २२ ॥ 
भावार्थे जिज्ञासु ! शान को चाहमेवाले तू अध्यापक और उपदेशक को 
पाकर पुरुषार्थ से विद्या और उपदेश को शीघ्र ग्रहण कर, आलस्य मत कर ॥२२॥ 


ऋग्वेद: ग्र० ३। अ० ७ । व° १॥ 






eh Se बेबी बीए. र, 


TC न] " 
रीनकेबं वि याम्नेषु शो भेते ॥ 
कनीनकेवं विद्रधे मव द्रुपदे अंभेके । बभ्र यामेंड शोभेते ॥२३॥ 
yon आप अध्यापक और उपदेशक 

पदार्थ --हैं विद्वानो ! आप जो ( ब्रश्न्‌ ) 284 याभेष्‌) 
प्रहरों में ( सव ) सुन्दर के तुल्य ( नदे ) नवीन i) विशेष दृ (हरे) 
शीघ्र प्राप्त होने योग्य पदार्थ वा वृक्ष आदि द्रवयों के स्थान और ( अर्भके ) छोड 
वालक के निमित्त ( झोभेते ) शोभित होते हैं उन के सदृश संसार के उपकार करने 
वाले होने के योग्य हों ॥ २३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त में उपमालद्धार है जो विद्वान्‌ अधिक वा न्यून विज्ञान झे 
वा काम में सुशोभित हों वे जगत्‌ के बीच कल्याण करनेवाले हों ।। २३ ॥ 


अरं म उञ्तयाम्णेऽरमदुल्नयाभ्णे | बञ् यामेष्वस्तिधां ।२४॥३०।६।३॥ 


पदार्थ--जो ( अझ्तिघा ) नही हिसा करने ( बश्च ) और सत्य की धारण 
करनेवाले ( यामेषु ) प्रहरों में ( उत्तयान्शे ) किरणों के समान St a से जाता 
उस ( में ) मेरे लिए ( अरम्‌ ) समथ और ( अनु्नयास्णे | शीत देश को जाने 
वाले मेरे लिए ( अरम्‌ ) समर्थ होते हैं वे मुझ से सेवन योग्य हैं ॥ २४ ॥ 

भावार्थ--जो भ्रध्यापक और उपदेशक शीतोष्ण देश निवासी मुझ को पढ़ा 
भौर उपदेश दे सकते हैं वे सदैव मुझ सें सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ २४ ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र राजा प्रजा अध्यापक ओर उपदेशक के गुणों का वर्णन होने 
से इस सूक्त के ग्रर्थे की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यहु ऋग्वेद संहिता के तीसरे अष्टक में छठा अध्याय तीसवां वर्ग तया चतुर्थ मण्डल में 

बत्तीसवाँ सूक्त और तीसरा अनुवाक पूरा हुआ ॥ 


अथ तृतीयाष्टके सप्तमोऽध्यायारम्भः ॥ 
।वम्वौनि देव सवितदरितानि परा छुब । यह्रुद्र॑ तन्न आ सुव ॥१॥ 


अधेक्तादशर्चत्प र्यारत्श्ञसमस्य सूक्तस्य बामवेब ऋषि: । भवो देवताः । 
१ धुरिक्‌ निष्प । २, ४, ५, ११ बरिष्ट । ३, ६, १० नियृतत्रिष्दुप्‌ 
छर्वः । घेषत: स्वरः । ७, ८ भ्रुरिक्‌ पक्तिः । ६ स्वराट्‌ पङ्क्तिइधन्वः । 
पञ्चमः स्थरः । 


अब प्यारह आचावाले तेंतीसबें कह का आारन्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के बिषय को कहते हैं-- 


प्र ऋशुभ्या दतमिंव वाच॑मिष्य उपस्तिरे सेतर धेनुमींळे | 
ये बात॑जुतास्तरणिभिरेवें: परि थां सो अपसा बभतुः ॥१॥ 


पदार्घ--( ये ) रा बातलूताः ) वायु से उड़ाये गये भसरेणु श्रादि पदार्थं 
{ एबे: ) प्राप्त बेग भादि गुणों धौर ( तरणिभिः ) उत्तम प्रकार तैरने भ्रादि क्रियाओं 
(ह्यः ) शीघ्र ( धाम ) प्राकाश प्रोर ( अपसः ) कमो के प्रति ( परिबभूषुः ) 
परिभूत तिरस्कृत अर्थात्‌ ख्ान्तर को प्राप्त होते हैं उन से ( उपस्तिरे ) विस्तार के 
जघ और ( भ्भुभ्यः ) बुद्धिमानों के लिए ( बृतमिव ) जैसे दूत द्रुतपन की इच्छा 
करे बैसे ( इबै्रोम्‌ ) अत्यन्त शुद्ध (म ) धारण करनेवाली ( वाचम ) वाणी 
को ( ४, इष्ये ) प्राप्त करता हूँ उस से पदार्थ विज्ञान की ( ईछ ) स्तुति 
करता हैं ॥ १॥ 
उाकाब -..इस मन्त में उपमालझ्कार है । जो पुरुष जैसे त्रसरेणु वायु से क्रिया 
छो विश्तर करते हैं वैसे ही विद्वानों से विद्या को प्राप्त होकर पुरुषार्थ सदा करते हैं 
छै ल्ब विश्ाप्रों से युक्त सुन्दर बाणी को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


अब माता पिता आदि के शिक्षा विधय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यदारमक्रन्टृभवं! पिठम्यां परिंविष्ठी देषणां दंसनाभिः । 
आदिद्देवानामुपं सरू्यमांयन्धीरांसः पुष्टिमंवहन्मनायैं ॥२॥ 


—( ऋभवः ) बुद्धिमान जन ( यदा ) जब भ्याम ) विद्वान्‌ 

भाता ल पे ( £) सब Sh को ह से उस 

क्रिया भौर ( बेषणा ) व्याप्त से तया ( दंसनाभिः) उत्तम कर्मों से ( देवा- 

भाम्‌ ) विद्वानों के ( सख्यम्‌ ) मित्रपन को ( अरम्‌ ) पूरा ( अन्रन्‌ ) करते हैं 

i, आत, इत्‌) तभी ( घीराततः ) योग से युक्त ध्यान वाले ( मनायै ) मानने योग्य 

वि लिये बुद्धि ( उप, आयव्‌ ) प्राप्तं होते हैँ भ्रोर ( पुष्टिम्‌ ) सम्पूर्ण प्रव- 
थबों की ) आप्त होते हैं ॥ २॥ 


3 
| 
ER 
| |, 


... भावार्थ--जो मनुष्य बाल्यावस्था में पांचवें वर्ष से माता की शिक्षा श्रौर 
आठवें वर्ष से लेकर पिता की शिक्षा को और अड़तालीस वर्ष पर्य्यन्त आचार्य्य की 


शिक्षा को ग्रहण करते हैं वे ही विद्वान्‌ ti घामिक बहुत काल पर्य्यन्त जीवने 
और संसार के कल्याण करनेवाले होते हैं ॥ २॥ 


फिर माता पिता से शिक्षा विषय को अगले मन्त्रों में कहते ६— 
पुनर्ये चक्रः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना । 
ते वाजो विस्म ऋशृरिन्‍्द्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु यज्ञम्‌ ॥३॥ 


पदाथं-- ( ये ) जो जन ( जरणा ) बुढ़ापे को प्राप्त ( शयाना ) सोते हुए 
( अना ) उत्तम प्रकार सेवा करनेवाले ( पितरा ) माता पिता को ( युवाना ) जवान 
( यूपेव ) खम्भ के सदृश पुष्ट ( पुनः ) फिर ( न्नः ) करें ( ते ) वे (मधुष्सरसः) 
सुन्दर स्वश्म भौर ( इसबन्तः ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त होकर (नः) हम लोगों 
i ( यक्षम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने आदि कम्मं की ( अवन्तु ) रक्षा करें उस कम्मं के संग से 


विभ्बा ) व्यापक जाने गये जगदीश्वर से ( बाजः ) ज्ञानवान भौर ( ऋणुः ) 
विद्वान्‌ मैं होऊं ॥ ३॥ 


भाषार्ध--जों पितृजन अपने सन्तानों को अतिकाल पय्यंन्त ब्रह्मचर्य्यं से उत्तम 


स्वभाव भौर विद्यायुक्त करते हैं वे उन सन्तानों की सेवा से फिर भी वृद्ध हुए युवा- 
वस्था वालों के सदृश होते हैं ॥ ३॥ 


यतसंवर्संमृभवो गामंकषन्यतसंवस्समृभवो सा अपिशन । 
यरसंबत्सभभंरन्मासाँ अस्यास्ताभिः शमींभिरमृतत्वमांशुः ॥।४॥ 


पदाथ --( यत्‌ ) जो ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ पितुजन ( संबत्सम्‌ ) प्राप्त 
बछड़े के सदृश सन्तानों को शिक्षा देते हैं ( याम्‌ ) वाणी को ( अरक्षत्‌ ) रक्षा 
करते हैं और ( यल्‌ ) जो ( ऋभवः ) वृद्धिमान्‌ पितृ आचा्यंजन ( संबत्सन्‌ ।' 
एक हुए ओर प्रेम से पाले गये सन्तान के सदृश ( छा: ) माताग्नों को ( अपिज्ञन्‌ 
अवयवों के सहित करते हैं अर्थात्‌ भरण पोषण से उनके अङ्भों को पुष्ट करते श्रौर 
( यत्‌ ) जो मातृजन ( भासः ) प्रकाशमान ( स्थाः ) इस विद्या के ( संवत्सम्‌ ) 
एकीभाव को प्राप्त प्रेम से पालित सन्तान का ( भरत ) घारण वा पोषण करते 
हैं वे बुद्धिमान पितृजन ओर मातृजन ( ताभिः ) उन मातु पितृ आचार्यं की सेवा 
और विद्या की प्राप्तियों और ( शमीभिः ) श्रेष्ठ कमों से ( अमृतत्वम्‌ ) मोक्षभाव 
वा उत्तम आनन्द को ( आशुः ) प्राप्त होते हैं #। ४ ॥ - 


लि ऑंगबके- - >> 


ऋग्वेद: मं० ४। प्र० ४ | सू० ३३, ३४॥ 


४०९ 
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भावार्थ--जो विद्वान्‌ पितृजन अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्यं और विद्या से 
बिद्याबल और उत्तम गुण और कमो के आचरणयुक्त करते हैं वे अत्यन्त सुख को 
प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
अब मनुष्य गुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनांयान्त्रीन्करणवामेस्यांह | 
कनिष्ठ आंह चतुरंस्करेति त्वष्ट बभ वस्तस्पंनयद्गचों वः ॥४॥१॥ 
पदार्थ-हे ( ऋभवः ) बुद्धिमानो ! जिस ( वः ) आप के ( वचः ) वचन 


की ( त्वष्टा ) शिक्षा देनेवाला ( पनयत्‌ ) प्रशंसा करें ( तत्‌ ) वह वचन ( द्व! ) 
दो ( चमसा ) चमसों को ( फर ) करे ( इति ) इस प्रकार से ( ज्येष्ठः ) प्रथम 


उत्पन्न हुआ ( आह ) कहता है ( कनीयामु ) पीछे उत्पन्न हुआ छोटा ( त्रौचु ) | 
तीन को ( कृणवाम्‌ ) करे ( इति) इस प्रकार से ( आह ) कहता है ओर } 


( कनिष्ठः ) कनिष्ठ अर्थात्‌ छोटा ( चतुरः ) चार को ( कर ) करे ( इति ) इस |! ते रायस्पोषं ्रविंणान्यस्मे धत्त ऋभव; प्षेमयन्तो न मित्रम्‌ ॥१०॥ 


प्रकार से ( आह ) कहता है॥ ५ ॥ 


भावार्थ--बन्धुजन विद्वान्‌ होकर परस्पर वार्त्तालाप करें कि जेसें बड़ा आज्ञा ? 

करे बैसे छोटा और जैसे छोटा कहे वैसा ही ज्येष्ठ ग्राचरण करे । असे इस मन्त्र में | 
( कनीयान्‌ ) यह कर्त्त पद एकवचनान्त और ( कृणवाम ) यह बहुवचनान्त क्रिया | ३ E घ्र चल यु 
| उत्तम प्रकार जुड़े हुए ( चक्रः ) करते हैं और ( ये ) जो इस विद्या को जानें (ते) 


नहीं संगत होते हैं ऐसे जनाना चाहिए अर्थात्‌ अहं कर्ता की योग्यता में वयं कर्त्ता के 


पक्ष से योजना कर समभनना चाहिए अथवा जैसे हम लोग परस्पर वार्तालाप करें { 
बसे ही आप लोगों को भी परस्पर वार्तालाप करना चाहिए और जिस प्रकार सत्य { ने त्त 
} ( द्रविणानि ) तथा द्रव्यों वा यशों को ( धत्त ) धारण करो ॥ १०॥ 


झौर प्रशंसित वचन होवे उसी प्रकार सब को बोलना चाहिए ॥ ५॥ 
सत्यमूंचुनरं एवा हि चक्रतु स्वधाशभवों जशुरेताम्‌ । 
विश्वाज॑मानाँअमर्सा अढेवाबेनसस्ं चतुरं दहम्बान ॥६॥ 
3 पदार्थ--जैसे ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ जन ( एताम्‌ ) इस ( स्वधाम्‌ ) अन्न 
( हि ) जिससे ( त्वष्टा ) जाननेवाला ( चतुरः ) 


लेवे वह ( विश्वाजमानानु ) प्रकाशित हुए ( चमसानू ) मेघों को ( अहेव ) 
हिनं के द i पदार्थों की ( अवेनत्‌ ) कामना करता है ॥ ६॥ 


-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि इस संसार ९ 
अ से क्रम $ ( तृतीये ) अन्त्य ( सबने ) श्रेष्ठ कर्म के निमित्त ( अस्मे ) हम लोगों में (बसून) 


में यथार्थवक्ताओं का अनुकरण करके जैसे क्रम से वर्त्ताव कर दिन वर्षाऋतु को प्राप्त 
ह ड और मोक्ष को सिद्ध कराते हैं यह जानें॥ ६ र: ॥ 
फिर विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


वादश चूम्यदगाँद्यस्यातिथ्ये रण्ट्रभवंः ससन्तं; | 
सक्ेत्रंकणमन्ननंयन्त सिन्धून्धन्वा तुन्नो पंथी निम्नमा पं? ॥७॥ 


fe जो ( ससन्तः ) सोते हुए उठकर ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ 
So OT र नदी वा समुद्रो ( घन्व ) $ 
( ओषधीः ) ओवषधियों से ( निम्नम्‌ ) नीचे ( आ, अतिष्ठन्‌ ) $ 


जन जिस प्रकार से ( आपः ) जलों और ( सिन्धून्नु) 


ल अगोह्यस्य ) भगुप्त से ( आतिथ्ये ) आतिथ्य में अतिथिसम्बन्धी 


में बारह ( घूत्‌ ) दिन ( रणन्‌ ) उपदेश देवें तथा ( सुक्षेत्रा ) 
मा को ( व ) करते और सुखों को ( भनयन्त ) प्राप्त होते हैं वे 
मङ्गल देनेवाले हैं ॥ ७॥ _ 

भावार्य--इस मन्म में वाच 
को चेता के - जगाते हैं वैसे ही अरि 


देवे | 
2 फिर मनुष्य गुणों को अगले सन्तरां में कहते हैं-- 
रथं ये चक्र सुदं नरेष्ठां ये घेतं विंखज॒र्व विश्वरूपाम्‌ । 
त आ तक्षन्स्टभवों रयि न? स्वव॑सः स्वप॑सः सुहस्तांः ॥८॥ 
{= रो (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ A (सुबृतम्‌) उत्तम रचित ओर अंगों 
क ल) आ में स्थित होते हैं उस ( रथम्‌ ) विमान 
वा उपास को ( चकुः ) करते हैं और ( ये ) जो ( विशवख्याम ) सम्पूर्ण शास्त्र 
आदि बान रे (_ विशवजुबम्‌ ) सम्पूर्ा वेगो से युक्त ( ध्‌ ) वाणी को प्राप्त 
बा ते ) वे ( स्ववसः ) सुन्दर रक्षण आदि कर्म से शोर ( स्वपसः § उत्तम 
3 हे ( घुहुस्ताः ) सुन्दर कमंसाधक हाथों वाले ( नः ) हम लोगों के लिए 
( रयिम्‌ ) धन को ( आ, तक्षन्तु ) रचें ॥ ऽ ॥ 
आवार्थ--जो मनुष्य पहिले विद्या को और फिर हस्तक्रिया को ग्रहण करके 
उत्तम आचरण वाले होते हुए ग्रात्मसम्बन्धी और बाहिर से विशेष ज्ञान को उत्तम 
प्रकार जांच के शिल्पविद्यासम्बन्धी काय्योँ को करते हैं वे बुद्धिमान्‌ होते हुए ऐश्वर्य्य 
को प्राप्त होते हैं ॥ ८ || 
अपो हपामजपन्त देवा अमि क्रत्वा मन॑सा दीध्याना? । 


बाजों देवानाममवत्सुकर्मेन्द्रस्थ ऋमुक्षा वरुणस्य विम््रां ॥९॥ 


कलुप्तोपमालङ्भार है । विदान्‌ जन जैसे सोते हुओं 
बद्वानों को उत्तम शिक्षा दे विद्वान्‌ करके आनन्द 


| आप लोगों के ( मदम्‌ ) आनन्द को ( घुः) घारण करें (ते ls ( इदा ) इस 
$ समय ( शान्तस्य ) तप से नष्ट हुआ है पाप जिसका उसकी सेवा के ( ऋते ) 


से ही क्रम से कर्मे, उपासना और ज्ञान सत्यभापण आदि को बढ़ाके धर्म $ 


१ के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ न 





पदार्थ--जो ( ऋत्वा ) बुद्धि ओर ( भनसा ) विज्ञान से ( दीध्यानाः ) 
प्रकाशमान ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( हि) जिस कारण ( एषाम्‌ ) इन पदार्थों को 
कार्यसिद्धि के लिए ( अपः ) विमान आदि के बनाने में साधक कर्म का ( अभि, 
अजुषन्त ) सब प्रकार सेवन करते हैं श्रौर ( सुकर्मा ) उत्तम कर्म करनेवाला 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों ( इन्द्रस्य ) बिजुली आदि और ( वरुणस्य ) जल आदि की 
( विभ्वा ) व्याप्ति से ( वाजः ) अन्त आदि, विद्वानों के मध्य में ( ऋभुक्षाः ) 
बड़ा ( अभवत्‌ ) होता है वे और वह श्रीमान्‌ होते हैं ॥ & ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य इस संसार में सृष्टिस्थ पदार्थों की उत्तम परीक्षा से 
संयोग और विभाग के द्वारा श्रेष्ठ पदार्थ और कार्य्यो को सिद्ध करते हैं वे विद्वानों 
में श्रेष्ठ और अत्यन्त धनी होते हैं ॥ ६ ॥ 

फिर विद्ृद्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


ये हरी मेधयोक्था मदन्त इन्द्राय चक्रः सुयुजा ये अश्वा । 
= = EN 
पदार्थ-हे ( ऋभवः ) वुद्धिमानो ! ( ये ) जो ( मेधया ) बुद्धि (उक्था 
और प्रशंसाओं से ( मदन्तः ) आनन्द करते हुए ( इन्द्राय ) ऐश्वय्यं के लिए (हरी 
घोड़ों के सदृश अग्नि और जल को ( अश्वा ) शीघ्र चलने वाले और ( सुयुजा 


वे आप लोग ( मित्रम्‌ ) मित्र की ( क्षेमयन्तः ) रक्षा करते हुए के ( न ) सदृश 
( अस्मे ) हम लोगों के निमित्त ( रायः, पोषम्‌ ) धन आदि की पुष्टि को 


भावार्थ- हे विद्वानो ! आप लोग सृष्टि के क्रम से पदार्थविद्याओं को प्राप्त 


४ होकर भ्रन्य जनों को बोध कराके अपने सदृश करके धनाढ्य करो ।। १० ॥ 

} इदाह? पीतिमुत वो मदं धुने ऋते आन्तस्यं सख्यायं देवाः | 

{ ¦ ते नुनसस्मे ऋभवो वद्धनि तृतीये अ 

को ( जग्मुः ) प्राप्त होते हैं और यथार्थ वक्ताओं के आचरण को ( अनु, चक्रः ) { Es मे i दान्‌ तुये अस्मिन्‍्त्सव॑ने दधात ॥११॥३॥ 


रें वं ही ( नरः ) मनुष्य ( सत्यम्‌ ) यथार्थं ( ऊचुः ) कहें और जो ९ 
DR चारको ( ददृइ्वायू ) देखने ॥ 


पदार्थ--है ( ऋभवः ) बृद्धिमानो ! जो ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( बः ) 
आप लोगों में से ( अह्नः ) दिन के मध्य में ( पीतिम्‌ ) पान को ( उत ) और 


विना 
( सख्याय ) मित्रपने के लिए ( न) नहीं समर्थ होते हैं वे ( अस्मिन ) इस 


घनों को ( नूनम्‌ ) निश्चययुक्त ( दधात ) धारण करो ॥ ११ ॥ 
भावार्थ--जो जन वत्त॑मान समय में यथार्थ पुरुषार्थ को करते हैं वे घनपति 


होते हैं और जो विद्वानों के सङ्ग को नहीं करते हैं वे घन से रहित हुए दारिद्रध को 
| भजते हैं ॥ ११॥ 


इस सूक्त में विद्वान्‌ माता पिता और | के गुण वर्णन करने से इस सूरत 
यह जानना चाहिए । 


यह्‌ तेतीसबां सूक्त भौर द्वितोय बगं समाप्त हुआ ॥ 


थक 


अथेकादशचंस्य च्तुस्त्रिजत्त मस्प सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । ऋभवो देवता: । 
१ विराट्‌ त्रिष्ट्रप । २ भुरिक्‌ न्िष्ट्रप्‌ । ४--& निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌। 
१० त्निष्ट्रप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः । ३, ११ स्वराट्‌ पङ्क्तिः । 
५ भुरिक्‌ पड्क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले चोंतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके पहले मन्त्र में 
मेधावी बुद्धिमान्‌ के गुणों को कहते हैं-- 


ऋसुविभ्वा वाज इन्द्रा नो भ्रच्छेमं यज्ञं रत्नेयोप॑ यात | 
इदा हि वाँ धिषणां देव्यह्वामधात्पीति सं मदां अग्मता बः | १॥ 


पदार्थ--जैसे ( मदाः ) आनन्द ( बः ) आप लोगों के ( सम्‌, 
सम्यक्‌ प्राप्त होवें जैसे ( हि ) निश्चित ( देवी ) श्रेष्ठ गुण वाली ( धिषणा ) 
(अह्वाम्‌ ) दिनों के बीच ( पीतिम्‌ ) पान को ( अधात्‌ ) धारण करती है भौर हे 
विद्वान्‌ जनो ! आप ( रत्नधेया ) धनों को धारण करनेवाली क्रिया के लिए 
( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) विद्या और बुद्धि के बढ़ानेवाले यज्ञ को ( उप, ह 
प्राप्त होवें वेसे ( इदा ) इस समय ( बाजः ) विज्ञानवान्‌ और ( इन्द्रः ) 
से युक्त ( ऋभुः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( विभ्वा ) ईश्वर की सहायता से ( नः ) हम 
लोगों को और ( बः ) तुम लोगों को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार प्राप्त हो ॥ १ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे आप लोगों को आनन्द प्राप्त होवे वैसे 
और बुद्धि की वृद्धि को करो भौर व्यापक ईश्वर की उपासना च ॥ ले 


विदानासो जन्म॑नो वाजरत्ना उत ऋतुमिऋभवों मादयध्वम्‌ | 
सं वो मदा अग्मत सं पुरन्धिः सुवीरांमस्मे रयिमेर॑यभ्वम्‌ ॥२॥ 


हे (बाजरत्नाः) विज्ञान आदि रलों से युक्त ( ऋभवः ) बुद्धिमातों! 
आप a ) जन्म } ( रत्नों से युक्त ( ऋभव: ) गे! 








विदानासः ) nmol sn ओर विद्या प्रहण के | 


| Ch 


प्रतिज्ञा करनेवाले : ) बुद्धिमानों के साथ ( मादयध्वम्‌ ) आनन्द 
ह जिससे ( बः ) ul hd मदाः ) आनन्द ( सम्‌ ) उत्तम र 
( अम्मत ) प्राप्त हों ( उत ) और ( पुरन्धिः ) नगरों का धारण करणदाला 
प्राप्त हो तथा ( अस्मे ) हम लोगों के लिए ( खुबीराम्‌ ) सुन्दर वीरों से युक्त सेना 
और ( रयिम्‌ ) लक्ष्मी को (सम्‌, आ, ईरयघ्वम्‌) सब प्रकार से प्राप्त कराओ ॥२॥ 
भावाय-जो दूसरे विद्यारूप जन्म के होने पर प्राप्त विद्यारूप अ 
युक्त होते हैं वे विद्वान्‌ होकर विद्वानों से मित्रता करते हैं और अविद्वानों के कल्याण 
के लिए प्रयत्न करते हैं ॥ २ ॥ 


झयं वो यज्ञ ऋभवोष्कारि यमा मंनुष्वत्दिवों दधिध्वे। 
प्र वोऽच्छा जुजुषाणासो अस्थुरभूंत विश्वं अग्रियोत वाजाः ॥३॥ 


पदार्थ--है ( ऋभवः ) बुद्धिमानो ! विद्वानों से जो ( अयम्‌ ) यह्‌ ( बः ) 
प्राप लोगों का ( ° ) ह भार उपदेश करना रूप यज्ञ ( हि ) किया 
जाता है ( यम्‌ ) जिसको ( मनुष्वत्‌ ) विचार करनेवाले विद्वानों के सदुश आप 
लोग ( वधिध्वे धारणा करो और जो ( प्रदिवः ) अतिशय विद्या श्रादि उत्तम 
गुणों की कामना करते हुए ( बः ) आप लोगों की ( अच्छा ) उत्तम प्रकार (आ, 
छुजुघाणासः ) अत्यन्त सेवा करते हुए ( प्र, अस्थुः ) उत्तम स्थित हुजिए ( उत ) 
आर ( बिइवे ) सम्पूणं ( अप्रिया | प्रथम Fi हुए ( वाजाः ) श्रेष्ठ कर्मों में 
बैग जो होवें उनको आप लोग प्राप्त ( अभूत ) हुजिये ।। ३ ॥ हर 

भावार्थ--हे बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी जनो ! जो आप लोगों के म विद्या देवे 
उत्तकी कपट रहित प्रीति से सेवा करो घ्रौर जितेन्द्रिय होकर यथार्थ विद्या को प्राप्त 
होओ ॥ ३॥ 


अभूदु वो विधते र॑रनधेय॑मिदा न॑रो दाशुषे मत्योय । 
पिबंत वाजा ऋभवो ददे वो महि! तुतीयं सदनं मदाय ॥४॥ 


पदार्थ--है ( बाजाः ) बुद्धिमान्‌ ( सरः ) सत्कम्मोँ में अग्रगामी ओर ( ऋभवः 
विज्ञानवान्‌ अनो ! ( बः ) आप लोगों के वा ( विषते ) विद्या और उत्तम शिक्षा 
{ का ग्रहण करते हुए अध्यापक वा उपदेशक जन के तथा ( दाशुषे ) विद्या के देने 
बाले ( मर्त्याय ) मनुष्य के लिए ( रत्नधेयमु ) रत्नों का पात्र ( इदा ) इस समय 
3 ( अभूत्‌ ) होषे ( उ ) और ( बः ) श्राप लोगों के लिए जो ( भवाय ) आनन्द के 
अर्थ ( भहि ) बड़े ( तृतीषम्‌ ) तीन संख्या को पूर्णं करनेवाले ( सवनम्‌ ) सुख और 
ऐए्व्यं को मैं ( ददे ) देता हूँ उसका आप लोग ( पिबत ) पान करो और श्राप 

लोगों से मैं विद्याग्रहण करता W¥॥ 
भावार्य--हैं मगुष्यो ! जिन लोगों फे समीप से विद्या आप लोग ग्रहण करें 
उनके लिए रत्न दो । जिससे दोनों जगह विद्या और ऐश्वय्यं बढ़े ॥ ४॥ 


t आ वांजा यातोप॑ न ऋशुक्षा महो नंगे द्रविणप्ो गृणानाः । 
4 } हि ॥| ` अहापधि ग हट | ह 
| आ बः पोतयो5भिप्त्वि अहापिमा अस्तं नवस्व इव ग्मन्‌ ॥५॥ 


पवार्थ--है ( का ) उत्तम गुणों से बड़े ( वाजाः ) ब्रह्माचय्यं को प्राप्त 

महू: ) अदर करने योग्य ( नरः ) नायक ( व्रविणासः ) यशरूप धन की 
गृणानाः ) स्तुति प्रशंसा करते हुए आप लोग ( नः ) हम लोगों के ( उप, आ,- 
पात ) समीप प्राप्त हुजिये और ( अह्लाम्‌ ) दिनों की ( अभिपित्वे ) प्राप्ति होने में 


i ( इमाः ) यह प्रत्यक्ष ( पीतयः ) जो पान हैं वह ( अस्तं, नयस्व इव) जैसे नवीन 
- सुखवाला घर को प्राप्त होता है वैसे ( बः) आपको ( आ, म्मनु ) प्राप्त हों ॥५॥ 
| भावार्थ--सब go को चाहिए कि ऐसी इच्छा नित्य करें कि हम लोगों 
ड को यथार्थवक्ता विद्वान्‌ लोग प्राप्त होवें श्रौर दिन रात्रि ऐए्वय्यं की प्राप्ति होवे । 


जैसे नवीन विवाह्श्रम का सेवन करते हैं वे से ही स्त्री और पुरुष गृह के कृत्यों का 
सेबन करें ॥ ५ ॥ 


आ। न॑पातः शवसो यातनोपेमं यज्ञं नम॑सा हूयमानाः । 
सजोषं स सूरयो यस्यं च स्थ मध्वः पात रत्नधा इन्द्र॑वन्तः ॥६॥ 













पदार्थ-हे ( हूयमानाः ) ईर्ष्या करते हुए ( शवसः ) बलयुक्तं ( नपातः ) 
नहीं गिरना जिनके विद्यमान्‌ ( सजोषसः ) तुल्य प्रीति के सेवनकर्त्ता ( रत्नघाः ) 
घनों को घारण करनेवाले ( इन्ब्रवन्तः ) ऐश्वर्य्य से युक्त ( सूरयः ) विद्वान जनो 
आप लोग ( नमसा ) सत्कार से ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) विद्यावृद्धि करनेवाले 
यज्ञ को ( उप, आ, यातन ) प्राप्त हूजिये ( अस्य च ) ओर जिसके ( सध्वः ) 
मधुरगुणयुक्त पदार्थ को प्राप्त ( स्थ ) होओ उसकी नित्य ( पात ) रक्षा कीजिये ।।६।। 
{ भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर मित्रता कर शरीर ओर आत्मा 
हे" का बल बढ़ा विद्याधनरूप ऐश्वर्य्य को प्राप्त हों । उसकी उत्तम प्रकार रक्षा कर और 

हैः बढ़ाके इससे सबको सुखी करें ॥ ६ ॥ 


सजोषां इन्द्र वर्णेन सोमं सजोषांः पाहि गिवेणा मरुद्भिः । 
अग्रेपा्भिऋेतुपाभिंः सजोषाग्नास्पत्नीमी रत्नधाभिं सजोषाः ॥७॥ 
गिवंशः ) वाणियों से स्तुति किये ( इन्द्र ) ऐस के देने 


श्रेष्ठ पुरुषार्थ से ( सजोषाः ) तुल्य प्रीति के सेवने वाले 
पाहि ) रक्षा करो और ( अप्रेपाभिः ) प्रथम रक्षा करने 


rs Ls 


;/ पु ग बाले वदार्थ-हें ( 
a Lr ह | 











ऋग्वेद: अ० ३। ० ७ । व० ३,४॥ 


: ) मनुष्यों के साथ सजोषाः ) तुल्य प्रीति सेवनेवाले हुए ऐश्वय्य 
बाते ( न) गु ) द्रव्यों को घारण करने वाली ( ननास्प- 
लोभः ) पतियों की स्त्रियों के साथ ( सजोषाः ) समान सेवने वाले ऐश्वय्यं की 
रक्षा करी और आप ( ऋतुपाशिः ) ऋतुओं में रक्षा करनेवालों के साथ ( सजोषा: ) 
समान सेवन करनेवाले ऐश्वर्य की रक्षा करो ।। ७ ॥ 


भावार्थ-हे मनुष्यो ! आप लोग श्रेष्ठ पुरुषों के मेल से ऐश्वर्य की 


करो झौर जो विनाश से पहिले ौर ऋतुओं में रक्षा करते हैं और जो 
se पतिब्रता होती है उन मनुष्यां और उस स्त्री के साथ तुल्य प्रीति सुख 
दुःख और लाभ का सेवन करते हुए सबके प्रिय होओ ॥ ७ ॥ 


सजोष॑स आदित्यैमांदयध्वं सजोष॑स ऋभवः पर्वेतेमि: । 
सजोष॑सो दैव्येना सवित्रा सजोप॑सः सिन्धुभी रत्नधेभिः ॥८॥ 


पदार्थ--हे ( ऋभवः ) बुट्िमानो ! आप लोग ( आदित्य: ) अड्तालीस 


वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचय्यं और विद्या कः ग्रहण जिन्होंने किया ह ( सजोषसः 
समान उत्तम गुण कमं स्वभाव के सेवन करने और ( पर्वेतेभिः ) मेघों के साथ 


( सजोषसः ) समान उत्तम गुण कर्म स्वभाव के सेवन करने ओर ( देव्येन ) उत्तम 
स्वरूप वाले ( सवित्रा ) बिजुली रूप के साथ ( सजोषसः ) तुल्य प्रीति सेवन 
करने ( रत्नधेभिः ) रत्नों को धारण करनेवाले ( सिन्धुभिः ) नदी वा समुद्रों के 
साथ ( सजोषसः ) उत्तम गुण कर्म स्वभाव के सेवन करनेवाले हुए आप हम लोगों 
को परस्पर ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दित कीजिये ।।८॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य पुणं विद्वानों के साथ मेल करके पदार्थ विद्या का 
ग्रहण करते हैं वे विमान आदि को रच के मेघमण्डल वा उससे ऊपर समुद्र और 
नदियों में सुख से बिहार करने के योग्य होते हैं ॥ ८ ॥ 


ये अशिना ये पितरा य ऊती धेनुं तंतचुऋभवों ये अश्वा । 
ये अंसत्रा य ऋधग्रोदसी ये विभ्तो नरं: स्वपत्यानि' चक्रः ॥९॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ ( अदिविना ) सम्पूर्णं विद्याओं में 
व्याप्त (ये) जो ( पितरा ) सब प्रकार से पालन करनेवाले और (ये ) जो (अश्वा) 
वेग से मागे के बीच व्याप्त होने वाले दो पदार्थ ( ये ) ( अंसत्रा ) गमन आदि के 
रक्षक और ( ये ) जो ( रोदसी ) अन्तरिक्ष और पृथिवी और (ये ) जो (विभ्वः) 
सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापक ( नरः ) नायक मनुष्य और ( ये ) जो बुद्धिमान्‌ (ऊती) 
रक्षण आदि से ( धेनुम्र ) विद्यासहित वाणी को ( ततक्षुः ) सूक्ष्म ओर विस्तारयुक्त 
करते हैं और ( स्वपत्यानि ) उत्तम शिक्षा से सन्तानों को श्रेष्ठ ( ऋधक्‌ ) यथार्थ 
भाव से ( चक्रः ) करें वे बड़े भाग्यशाली होवें ॥ ६ ॥ : 


भावाथ--जो मनुष्य विद्या और सत्पुरुषं का संग, वृद्धों का सेवन और | 
अपने समीप प्राप्तों की रक्षा करके अपने सन्तानों को श्रेष्ठ करें वे विस्तारयुक्त सुख | 
को प्राप्त होवें ।। ६ ॥ | 


ये गोम॑न्तं वाज॑वन्तं सुवीरं राय घत्थ वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌ | 
ते अग्रेपा ऋमवो मन्दसाना अस्मे ध॑त्त ये च॑ राति गृणन्ति ॥१०॥ 
पदाथं--हे ( ऋभवः ) विद्वानों ( ये ) जो ( गोमन्तम्‌ ) बहुत गौओं से | 


युक्त ( बाजवन्तम्‌ ) बहुत अन्न और विज्ञान के साधनेवाले और ( वसुमन्तम्‌ ) 


अनेक प्रकार के द्रव्यों तथा (पुरुक्षम) बहत श्रेष्ठ | 
on 2 (क १) बहुत धन श्रौर धान्य के सहित (सुवीरम्‌) श्रेष्ठ 


| वाले ( मन्दसानाः ) ग्रानन्द करते 4 ही (३) अर) पहि रा क 


हुए का ) i अस्मे ) हम लोगों के लिए 

तके लिये ते करते हैं ) वे आप लोग इस को हम । 

लोगों के लिये ( घत्य करो गो में 

धारण करो ॥ न ) धारण करो और इस से हम लोगों में सुख को ( धत्त ) 
भावार्थे विद्वानो ! श्राप लोग जिनके लिए सिद्ध करने योग्य पदार्थ सें 

उत्पन्न सुख को प्राप्त अन्य जनों देते गे हक 

की प्रशंसा करते है । न अन्य जनों के लिए देते हैं वे सुपात्रों के लिए दान देते 


(रातिम्‌ ) दान की ( गृणन्ति 


नापाभूत न बॉंऽतीवृपामा नि; शस्ता ऋभो यज्ञे अस्मिन्‌ | 
समिन्द्रेण मदथ सं मरुद्भिः सं राजभी रत्नधेयाय देवाः ॥११।।४॥ 


पदायं- हे ( देवाः ) विद्वान और ( ऋभवः बुद्धिमानो ! 
निरन्तर प्रशंसा को प्राप्त आप लोग कहीं मी (न) अप, अननत ) तिरस्क 
हा जैसे ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) राज्यपालन करने रूप यज्ञ में (बः) 
चुम लोगों को ( न ) नहीं ( अतितृषाम ) ग्रतितृष्णा युक्त करें वैसे इस में (इन्द्रेण) 
ऐश्वर्य के साथ ( सम्‌, मदथ ) ध्रानन्द करो और ( मरुद्धिः ) उत्तम मनुष्यों के 
साथ हा सम्‌ ) आनन्द करो ओर ( राजभिः ) राजा लोगों के साथ ( रत्नधेयाय 
जिस में घन र्खे जाते हैं उस कोष के लिए ( सम्‌ ) 


हक आनन्द करो ॥ ११ ॥ 
भावाय जो लोभ आदि दोषों से रहित हुए राजा प्रौर रो के सार्थ _ 

ज हु श्र ह के सार्थ | 

Ce वहार की उन्नति करते हैं बे कहीं तिरस्कृत नहीं 


( अनिःञस्ताः ) 


| 






ऋग्वेद: मं० ४। प्रः ४। सृ० ३५॥ 


४११ 





इस सूक्त में मेघावी के गुण वर्णान हे से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के 
अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह चोंतीसवां सूषत और चौथा वर्ग समाप्त हुआ । 


i 


अथ नवर्चस्य पर्ज्चाश्नशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । ऋभवो देवताः । 
१, २, ४, ६, ७, & निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । ऽ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः ॥ वतः 
स्वरः । ३ भुरिक्‌ प्तिः । ५ स्वराट्‌ पडुक्तिइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब नव ऋचा वाले पेतीसबें सूक्त का आरम्भ है, इस सूकत सें विद्वान्‌ 
के विषय को फहते हैं-- 


इहोप॑ यात शवसो नपातः सौध॑खना ऋभवों मापं भूत । 
अस्मिन्‌ हि वः सव॑ने रत्तपेयं गमन्त्द्मजुं वो सदांस। ॥१॥ 


अर्थात्‌ हानि से रहित ( सौधन्वनाः ) 
के सम्बन्धी ( ऋभवः ) बुद्धिमानो ! आप लोग ( इह ) यहां ( 
में प्राप्त हूजिये ( बः ) आप लोगों के ( अस्मिनु 
हार में ( हि) जिस कारण ( बः ) श्राप लोगों के ( मदासः ) आनन्द 
घन धरने के पात्ररूप ( इन्द्रम्‌ ) 


जायें इस कारण इस को प्राप्त हो कर कहीं ( मा ) मत ( अप, भूत ) अपमान से ५ 


युक्त हुजिये ॥ १॥ 


भावार्थ--जो लोग उत्साह से ऐश्वर्य की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं बे | 
सब जगह सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्का रयुक्त और जो आलस्ययुक्त $ 


होते हैं वे दरिद्रपन से श्रभिभूत अर्थात्‌ सदा तिरस्कृत होते हैं ॥ १॥ 
आगन्नभूणामिह रंत्नधेयमभूस्सोमंस्य सुषुतस्य पीतिः | 
र RS i 7 कक 

सुकृत्यया यत्स्वंपस्ययां चँ एकं विचक्र चमसं चंतुर्घा ॥२॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! आप ( सुकृत्यया ) 
सुन्दर कम्मों को अपनी इच्छा से ( यत्‌ ) जिस ( एकम्‌ ) एक 
सदृश गर्जना करनेवाले रथ को ( चतुर्घा ) Me 
( विचक्र ) करते हैं जिससे ( सुषुतस्य ) उत्तम प्रकार उत्पन्न किये गये ( 
ऐश्वर्य का ( पीतिः ) पान ( भूत्‌ ) होवे और ( इह्‌ ) 
बुद्धिमानों के ( रत्नधेयम्‌ ) रत्न धरने के पात्ररूप जन को ( आ, भगनु 
प्राप्त होवें ( च ) उसी के गमन आदि कार्यों को सिद्ध करो ॥ २॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य उत्तम हस्तक्रिया श्रौर उत्तम कर्म से सर्वत्र पहुँचानेवाले 
वाहन भादि को रते हैं वे खाने श्रौर पीने योग्य 
होत हैं ॥ २॥ 


व्यकृणोत चमसं च॑तुर्धा सखे वि शिक्षेत्यत्रवीत | 
अर्चैंत वाजा अम्ृत॑स्य पन्था गणं देवानामभवः सुहस्ताः ॥ ३ ॥ 


( चमसम्‌ ) मेघ के 


पदार्य--हे ( सखे ) मित्र ! जैसे यथार्थवक्ता विद्वान्‌ जन सत्यविद्या की 
शिक्षा देते है वैसे आप ( शिकः). शिक्षा देओ और हे ( वाजाः ) विज्ञानयुक्त 
( सुहस्ताः ) अच्छे हाथों वाले (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ जनो ! जसे मित्र वसे श्राप लोग 
चमसम्‌ ) यज्ञ सिद्ध करानेवाले पात्र के सदृश काय्यं को ( चवुर्धा ) चार प्रकार 
( चि ) विशेषता से ( अक्ृणोत ) करो और शास्त्रों का ( वि ) विशेष करके 
( अग्नवीत्त ) उपदेश देग्रो ( भय ) इस के श्रनन्तर ( इति ) इस भ्रकारसे (वेवानाम्‌) 
विद्वानों के ( गणम्‌ ) समूह को श्रौर ( अमृतस्य ) नाशरहित मोक्ष के ( पन्थास्‌ ) 
मार्ग को ( ऐत ) प्राप्त होओ ॥ ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! परमेश्वर 
आप लोगों के प्रति चार प्रकार के पुरुषार्थं को सिद्ध करो ऐसा कहता है कि जो 
परस्पर मित्र होकर कार्य्य की सिद्धि के लिए | प्रयत्न करो तो धर्म्मं अर्थ काम और 
मोक्ष की सिद्धि श्राप लोगों को विना संशय प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 


क्रिमयः स्विच्चमस एष आंस यं काव्येन चतुरों विचक्र | 

अथां सुलुध्व॑ स्॑नं मदाय पात ऋमवो मधुन! सोम्यस्यं ॥ ४ ॥ 
,ऋभवः ) बुद्धिमानो ! ( एषः ) यह ( चमसः ) यज्ञपात्र जिस 
है ( स्वित्‌ ) सो क किमयः ) किसी को फेंकता ( आस ) 
हुआ है ( यम्‌ ) जिसको ( काव्येन ) कवियों के बनाये गये कर्म से ( चतुरः ) चार 
भाग श्राप लोग ( विचक्र ) विधान करते हैं और ( भदाय ) आनन्द के लिए 
( मधुनः) ज्ञान से उत्पन्न | सोमस्य ) ऐश्वय्यं में श्रेष्ठ पदार्थ के ( सवनमु ) 
कार्य्य की सिद्धि करनेवाले को ( सुनुध्बम्‌ ) उत्पन्न करो । ( अथ ) इस के अनन्तर 
इस की ( पात ) रक्षा करों ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे ( 
से कि आचमन करता 
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सुन्दर क्रिया से ( स्वपस्यया )वा $ 


नीचे छपर तिरछी श्रौर॑ मध्यम गतिवाला $ 
सोमस्य ) $ 
) इस संसार में (ऋभूणाम्‌) ॥ 
) सब प्रकार $ 


पदार्थ और असंख्य धनों को प्राप्त १ 


भाषार्थ--कार्य्यों के साधन केसे और काहे के बने हुए होते हैं यह 
जाता है। जो जो विद्या और युक्ति से बनाया गया हो वह वह ; की सिद्धि 
} करनेवाला होता है ह उत्तर है ॥ ४॥ दी बह वह सा 


शच्यांकच्े पितरा युवाना शच्यांकत्ते चमसं देवपान॑म्‌ | 
शच्या हरी धनुंतरावतषऐनद्रवा हाटरभवो वाजरत्नाः ॥ ५ ॥ ४ ॥ 


) पवार्थ--हे ( वाजरत्नाः ) अन्न श्रादि पदार्थ ओर सुवणं आदि पदाः ट 

॥ युक्त ( ऋभवः ) बुद्धिमानो ! आप लोग ( शच्या ) उत्तम बुद्धि से ( 483 ! 

॥ युवावस्था को प्राप्त ( पितरा ) विज्ञान वाले अध्यापक और उपदेशक को ( अक्त ) 

} करिए ( च्या ) कर्म से ( देवपानम्‌ ) देव विद्वान्‌ जन जिस से पान करते हैं उस | 
॥ | चनव 0 ते स को प ) करिये ( शच्या ) वाणी से 
९ ( घनुत शीघ्र पहुँचाने और ( इन्द्रवाही ) ऐश्वर्य्य को प्राप्त कराने 

९ वायु और बिजुली को ( अतष्ट ) उत्पन्न i ॥ ५ ॥ यु 5 


भावार्थ-हे विद्ठानो ! आप लोग इस प्रकार यत्त करो जैसे कि मनुष्यों के 
$ सन्तान युवावस्था जब तक तब तक प्राप्त पूर्ण विज्ञान वाले होकर पूर्ण - युवावस्था में 


| र प्त और अनुः T करके आनरि ३. 

पदार्थ--हे ( शवसः ) प्रशंसा करने योग्य वलयुक्त ( नपातः ) पतनरहित ॥ परस्पर प्रीप्ति और अनुमति से स्वयंवर विवाह करके सदा आनन्दित होवे ॥ ५॥ 
सुन्दर धनुष श्रन्तरिक्ष में स्थित जिन के उन | 
उप, यात ) समीप $ 
) इस ( सवने ) क्रियामय व्यव- ॥ 
(रत्नघेयस्‌) { 
परम ऐशवय्यं युक्त जन के ( अनु, गमन्तु ) पीछे | 


यो वः सुनोत्यंभियित्ये अहा तीब्रं वाजासः सव॑नं मदाय । 
तसमै रयिमभवः सेवीरमा त॑क्षत दृषणो मन्दसानाः ॥ ६ ॥ 


श पदार्थ-हे ( वृषणः ) बलयुत ( वाजासः ) विज्ञानवाले ( ऋभवः ) 
$ बृद्धिमानो ! मन्दसानाः ) कामना करते हुए ग्राप लोग ( यः) जो ( वः) आप 
॥ लोगों के लिए ( अह्वाम ) दिनों के मध्य में ( अभिपित्वे ) ग्रभीष्ट की प्राप्ति होने 
पर ( मदाय ) नित्य आनन्द के लिए ( तीव्रम्‌ ) तेजःस्वरूप ( सदनम्‌ ) ऐश्वर्य को 
( सुनोति ) उत्पन्न करता है ( तस्मे ) उसके लिए ( सर्ववीरम्‌ ) सम्पूणां वीर जिससे 
४ हों उस ( रयिम्‌ ) धन को ( आ, तक्षत ) सिद्ध करो ॥ ६ ॥ 


I भावार्य-हे विद्वानो ! जो आप लोगों की सेवा को तथा आज्ञा के अनुसार 
) कार्य करते हैं उनको विद्वान्‌ और उत्तम प्रकार शिक्षित करके सम्पूर्ण ऐश्वर्य को 
| प्राप्त कराइये ॥ ६ ॥ 


प्रातः सुतमंपिबो हस्येश्व माध्य॑न्दिनं सव॑नं केवलं ते । 
समृश्चभिंः पिबस्व रत्नधेभिः सांय इन्द्र चक्षे सुक्रत्या ॥ ७॥ 


अ पदार्य--है ( हस्यंइव ) उत्तम प्रकार चलने योग्य घोड़ों से युक्त ( इसर ) 

१ ऐशवर्य्यं के देनेवाले राजन्‌ ! श्राप ( सुकृत्या ) उत्तम षर्मयुक्त कमं से ( यात्र ) जिन 

( सखीनु ) मित्रों को ( चकषे ) करते हो और उन ( रत्नधेभिः ) धनों को धारण 

करने वाले ( ऋभुभिः ) बुद्धिमानों के साथ ( प्रातः ) प्रातःकाल में ( सुतम्‌ ) उत्पन्न 

दूध वा जल ( माध्यन्दिनम्‌ ) तथा मध्य दिन में उत्पन्न भोजन ग्रादि और 

{ ( a ) क ( 8) ) सम्प संस्कारों के रसों से युक्त पीने योग्य पदार्थं 
का ( अपिबः ) पान करो ( सम्‌, पिबस्व ) भ्रच्छे प्रका करिये 

{ ( ते ) आप का निश्चय कल्याण होवे ॥ i I! तकार बा मा 


भावार्थ--जो मनुष्य विद्वानों के मित्र सबके सुख चाहनेवाले प्रातःकाल 


मघ्यकाल ह सायंकाल में करने योग्य कर्मों को करके उत्तम कर्म करनेवाले होवें 
ये सबके मित्र हुए भाग्यशाली होवें ॥ ७ ॥ 


ये देवासो अभंत्रता सुकृत्या श्येना इवेदभ्िं दिवि निषेद । 
ते रत्नं धात शवसो नपातः सोध॑न्वना अभबतामृतांसः ॥ ८ ॥ 


च पदार्थ --( यें ) जो ( ेवासः ) विद्वान्‌ भेष्ठ कर्म 

होते और ( इयेना इब ) बाज के सदृश 0 (हिवि ! हि (अ 

ऊपर ( निषेद ) दे हैं (ते) वे (इत्‌) ही ( शबसः ) बलवान्‌ 

( नपातः ) धमं से नहीं गिरनेवाले ( सौधन्वनाः ) जिनका सुन्दर भन्तरिक्ष र्त्‌ 

ss ws कर्म से a स्वच्छ किया उनके पुत्र ( रत्नम्‌) सुन्दर धन को 

घा गरण करते हैं और तासः } 

Cs अमृतासः ) मोक्ष सुख को प्राप्त ( अभवत ) 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो भरन्तः 

रिक्ष में जाते हैं, धमं के आचरण से विद्वान्‌ र अ ना न 

ऐश्व्यं को प्राप्त हो तथा उसका भोग करके अन्त में मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


यचतीय हक 22 स्वपस्या सुंहस्ता: । 

तईमव परिंषिक्कं व एततसं मदेमिरिन्द्रियेभिः पिबध्वम्‌ ॥ 8 ॥ 

_ पदार्थ-हे ( सुहस्ताः ) सुन्दर धर्म्मंसम्बन्धी कम्मं 

\ऋभवः ) बुद्धिमानो ! ( यत्‌ ) जो ( बः ) भाप लोगों की हे 


परिषिक्तम्‌ ) सब प्रकार श्रेष्ठ पदार्थों से किया 
( मदेभिः ) आनन्दों ( इन्बरियेभिः ) चक्षुरादि i री उ न 
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४१२ - 


घ्मसम्बन्धी कर्म की इच्छा से ( सम्‌ पिबध्वस्‌ ) पान करो और ( रत्नघेयम्‌ ) 
जिसमें रत्न घरे जाते हैं उस ( तृतीयम्‌ ) तीसरे अर्थात्‌ ग्रइतालीसरवे वर्ष पर्य्यन्त 
सेवित ब्रह्मचर्य्यं श्रौर ( सवनम्‌ ) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्यों के प्राप्त करनेवाले कर्म को 
( भक्कृशुध्वम्‌ ) करिये ।। ६ ॥ 

भवार्थ--हे मनुष्यो ! तुम प्रथम अर्थात्‌ युवावस्था में विद्या का अभ्यास, 
द्वितीय अर्थात्‌ मध्यम ्रवस्था में गरहाश्रम और तृतीय में न्याय आदि कर्मों का 
अनुष्ठान करके पूणं ऐश्वय्यं को प्राप्त होश्रो ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में विद्वानों का कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ पेंतोसवां सूबत और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


मथ नवर्चस्य घट त्रिशत्त मस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । 
१, ६, ८ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्वः | ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । 
२-५ बिराड़ जगती । ७ जगतो छन्दः । निषादः स्वरः॥ 


अब तब ऋचा वाले छत्तीसवें सूक्त फा आरम्भ है, इसमें शिल्पविद्या के 
विषय फो कहते हैं-- 

अनश्वो जातो अंनभोशुरुकथ्यो३ रथंस्त्िचक्रः परि' वर्चते रजः | 

महत्त्व देव्यस्य प्रवाच॑नं दयाभवः एथिवों यच्च पुष्यंथ ॥ १ ॥ 
पदार्थ--है ( ऋभवः ) बुद्धिमानो ! ( यः ) श्राप लोगों के लिए ( अनइवः ) 
घोड़ों से रहित ( भनभोशुः ) जिसने किसी का दिया नहीं लिया वह ( उकभ्यः ) 
अशंश्षा करने योग्य ( श्रिचक्रः ) तीन पहियों से युक्त ( रथः ) वाहनविशेष ( जातः ) 
उत्पन्ने हुआ ( पत्‌ ) जो ( महत्‌ ) बड़े ( रजः ) लोक समूह के ( परि ) सब 
ओर ( बर्तते ) वर्तमान है ( तत्‌ ) वह ( देध्यस्य ) विद्वानों में उत्पन्न कर्मं का 


( प्रबाचनमु ) उपदेश सब ओर वत्तमान है उससे ( द्याम्‌ ) प्रकाश ( पृथिवीम, च ) 
और अन्तरिक्ष वा भूमि को आप लोग ( पुष्यथ ) पुष्ट करो ॥ १॥ 


भाषार्थ -< है मनुष्यो ! तुम लोग अनेक प्रकार के अनेक कलाचक्रों तथा पशु 
घोड़ा फे वाहन से रहित अग्नि और जल से चलाये गये विमान आदि वाहनों को बना 
पृथिवी, जलों ओर अन्तरिक्ष में जा आकर भौर ऐश्वर्य को प्राप्त होकर पूर्ण 
पुश वाले होओ ॥ १ ॥ 


रथं ये चक्र! सुइते सुचेततरोडविहरन्त भन॑सस्परि ध्यया | 
तों ऊ न्वस्य सबैनस्य पीतये आ वो वाजा ऋभवो वेदयामसि ॥२॥ 


पद्वार्थ-- हैं. ( बाजाः ) हुस्तक्तिया को प्राप्त हुए ( ऋभव: ) बुद्धिमानो 
(च्चे) जो ( तः ) आप लोगों को ( अस्य ) इस ( सबनस्य ) शिल्पविद्या से उत्पन्न 
हः की ( पीतये ) तृप्ति फे लिए ( सुचेतसः ) उत्तम विज्ञान वाले ( मनसः ) 

से ( ध्यया ) ध्यान से ( अबिह्वरन्तम्‌ ) नहीं टेढ़े चलमेवाले ( सुतम्‌ ) 
उत्तम प्रकार अङ्ग भ्रौर उपाज़ों के सहित ( रथम्‌ ) विमान आदि वाहन को ( पारि- 
अक्षः ) सब ओर से बनाते है और जिनको हम लोग ( आ, वेदयामसि ) जनाते हैं 
(त्तानु) उन को (नु) निश्चय करके ( उ ) ही आप लोग शीक्ष ग्रहण कीजिये ॥२॥ 


भावार्थ - हे बुद्धिमानो ! जो वाहनों के बनाने और चलाने में चतुर 


शिल्पीजन होबें उनका ग्रहण और सत्कार करके शिल्पविद्या की उन्नति करो ॥२॥ 


. तद्वो वाजा ऋभत्रः सुप्रवाचनं देवेषुं बिभो अभवन्महित्मनम्‌ । 


जिद्री यर्सन्तां पितरां सनाजुरा पुनर्युवांना चरथाय तक्ष॑थ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे ( वाजाः ) अन्न आदिकों से युक्त ( ऋभवः ) बुद्धिमानो ! 
/ 8५ सकल विद्याओं में व्याप्त ( यत्‌ ) जो ( बः ) श्राप लोगों के प्रति ( देवेषु ) 
{ | में ( महित्वनम्‌ ) प्रतिष्ठा को ( सुप्रवाचनम्‌ ) उत्तम प्रकार पढ़ाना श्रौर 
उपदेश करना ( अभवत्‌ ) होवे ( तत्‌ ) उसको प्राप्त होकर ( जिव्री ) जीवते हुए 
ता ) विद्यमान ओर ( सनाजुरा ) सदा वृद्धावस्था को प्राप्त ( पितरा ) माता 

( चरथाय ) चलने विज्ञान वा भोजन के लिए ( पुनः ) फिर ( युवाना ) 
थुवावस्था को प्राप्त हुए ( तक्षथ ) करो ॥ ३॥ 


भावार्थ- है बुद्धिमान्‌ जनो ! जो आप लोग विद्वानों में स्थित होकर उनसे 
अध्ययन भौर उपदेश करें तो ज्ञानवृद्ध होने से युवावस्था को प्राप्त हुए भी वृद्ध 


होकर सत्कृत होवें ॥ ३ ॥ 
एकं बि चंक्र चमसं चतु्ेयं निश्रमँणो गामरिणीत धीतिभिंः । 
अयां देवेष्व ृतस्वमांनश श्रष्टी वाजा ऋमवस्तद्वं ब्य्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ : ) ऐश्वय्यं से : जनो ! 
बः) Sr ) उक्ष्यम्‌ ) क Js के 


लोग ( भच्टी ) शीघ्र ( घीतिभिः) अङ्गुलियों के सदृश विलेखन गतियों से (शर्मः) 






ऋग्वेद: अ ३। ० ७। व° ६०७, ८ ॥ 


त्वचा को ( गाम्‌ ) भूमि को ( अरिणीत ) प्राप्त हुजिए ( अथ ) इसके अनन्तर इस 
से ( देवेषु ) विद्वानों में ( अमृतत्वम्‌ ) मोक्षसुख को ( आनश ) प्राप्त हुजिये और 
जैसे ( एकम्‌ ) सहायरहित अर्यात्‌ अकेले ( चमसम्‌ ) मेधां के सदृश विभक्त 
( चतुर्वयम्‌ ) चार हम लोग ( वि, निः, चक्र अ करें हद आप लोग iE करो ॥४॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो प्रशंसित कर्मो को करते 
हैं वे व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख को प्राप्त होकर पण्डितवरों में प्रशंसा को प्राप्त 
होते हैं ॥ ४ ॥ 


ऋभुतो रयिः प्रथमश्रवस्तमो वाजंश्रतासो यमजीनन्नरंः । 
विम्वतष्टो विदथेषु परवाच्यो यं देवासोऽवंथा स विच॑षेणिः ॥५॥७॥ 


पदार्थ-हे ( देवासः) विद्वानों ! जो ( वाजश्र्‌ तासः ) विज्ञान के सुनने 
वाले ( नरः ) नायकजन ( यम्‌ ) जिप्तको ( अजीजनन्‌ ) उत्पन्न करते हैं ( सः ) 
वह ( बिभ्वतष्टः ) व्यापक पदार्थो में नहीं पण्डित अर्थात्‌ उनको नहीं जानेवाला 
( बिदथेषु ) जनाने योग्य व्यवहारों में ( प्रवाच्यः ) कहने के योग्य होवे इससे 
( ऋभुतः ) बुद्धिमानों के समीप से ( प्रथमश्रवस्तमः ) अत्यन्त प्रथम श्रवण वा अंश 
जिस से वह ( रयिः ) धन प्राप्त होवे और ( यम्‌ ) जिस की आप लोग ( अवथ ) 
रक्षा करते हो ( विचर्षणिः ) सम्पूर्ण देखने योग्य पदार्थो को देखनेवाला मनुष्य 
होवे ॥ ५॥ 


भावार्थे ही विद्वान्‌ उत्तम हैं कि जो विद्यार्थियों को विद्वान्‌ करते हैं 
उन्हीं को पढ़ाना और उपदेश देना चाहिए जो पदार्थविद्या से रहित होवें, वे ही सुखी 
होते हैं जो विद्या और धन को प्राप्त होकर धर्मात्मा होवें ॥ ५ ॥ 


स वाज्यर्वा स स ऋषिवच॒स्थया स शूरो अस्ता पृत॑नासु दुष्टरं! | 
स रायस्पोषं सः सुवीर्यं दधे यं वाजो विस्व ऋभवो यमाविपुः॥६॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ जन ( विभ्वा ) व्यापक पदार्थ 
से ( यम्‌ ) जिसको ( आविषुः ) विद्यायुक्त करें और ( द ) म ( वाजः ) 
ver करता है (सः) वह ( वचस्यया ) अत्यन्त प्रशंसा के साथ ( अर्वा ) 
उत्तम गुणों को प्राप्त करानेवाला ( वाजी ) विज्ञानयुक्त ( सः ) वह ( ऋषि: ) 
अ जिना ( सः ) वह ( पृतनासु ) शत्रुओं की सेनाओं में ( दुष्टरः ) 
उख से उल्लख्चन करने योग्य ( शूरः ) वीर पुरुष ( अस्ता ) शत्रुओं का फेंकने- 
वाला होता है ( सः ) वह ( रायः ) धन की ( पोषम्‌ ) पुष्टि और ( सः) वह 
( सुबीय्यंम्‌ ) उत्तम बल और पराक्रम को ( दषे ) धारण करता है ॥ ६॥ 

भावार्थ - जो मनुष्य विद्वानों के संग से गुणों के ग्रहण करने 
हैं वे प्रशंसित, शत्रुओं से नहीं जीतने योग्य, धनाढ्य और पराक्रमी होते कर 


श्रेष्ठ बः पेशो अधिं धायि दशतं स्तोमां वाजा ऋभवस्त जुजुष्टन । 
घीरांसो हि छठा कवयों बिपश्चितस्तान्वं एना ब्रह्मणा बेंदयामसि । ७॥ 


४5 ee) ( वाजाः ) उत्तम स्वभावयुक्त और वेगवाले ( ऋभवः ) वुद्धिमान्‌ 
मुए जिससे ( बः ) आप लोगों के ( श्ोष्ठम्‌ ) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य 
र Gt ) देखने योग्य ( पेशः ) सुन्दररूप और सवण तथा ( स्तोमः ) 
योगी विचारवाले (ण की जाती है ओर जो (हि) जिससे (बीरास/) 
(pn हुत शास्त्रों को देखे अर्थात्‌ विचारे हुए उपदेशक 
i) मथ्या को पथक्‌ करनेवाले विद्वान्‌ जन उपदेशक होवें जिस 
जनाते हैं ( तम, ) Co ja | क ह परम कर 
(तम, एन्‌ ) उनकी न ) सेवा करो अर्थात्‌ उस में 
ओर अपने में प्रीति करो इस के संग से विद्वान्‌ ( स्थ ) 5 ॥ ७॥। bg 
भावार्थ --जो विद्यार्थी जन श्रेष्ठ प्रध्यापक 5 
ह भ रु पक ओर विद्वान्‌ यथार्थ रों की 
सेवा करके शिक्षा ग्रहण करें वे विद्वान्‌ और लक्ष्मीवान्‌ होवें ॥ ए 24: 


यूयमस्मभ्यं घिपणांम्यस्परि ' विद्वांसो बिश्वा नस्योणि भोजना | 
मन्तं वाजं हृ्॑शुष्ममुत्तममा नों रयिमृंभवस्तक्षता वय॑ः 


पदार्थ --हे ( विद्वांसः ) विद्वानों ( ऋभवः गो 
मं हा : ) बुद्धिमानों ! ५ 
Fi ) हम लोगों के लिए (ह ) दियो हा] 
) मनुष्यों में श्रेष्ठ वा मनुष्यों के लिए हितकारक ( भोजना ) 


शालन वा अन्न ( छुमन्तम्‌ ) प्रकाशवाले ( वृषशुष्मम्‌_) बलियों के बल और 
घन का तथा ( नः ) हम 


विज्ञान और ( रयिम्‌ ) ध 
( परि, आ ) सब प्रकार से बढ़ाइये || ८ |... विस्तार कीजिये उससे सुख को 


॥ ८॥ 


भावार्थ-जो विद्वान्‌ पढ़ाने और उपदेश करने 


वे सबके हितयी जानने चाहिएँ ।।८ ।। ने से मनुष्यों की बुद्धि बढ़ते हैं 


इह जामि रयि रराणा इह श्रवों बौरवंत्तक्षता नः । 
येनं बयं चितयेमात्यन्यान्त वाङ चित्रशंभरो ददा नः ॥ ९ ॥ ८॥ 





हे ( ऋभवः) 
हम लोगां के लिए ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तान वा राज्य को ( इह) इस संसार में 


बुद्धिमानो ! आप लोग ( इह ) इस संसार में (नः) 
( रयिम्‌ ) धन को श्र ( इह ) इस संसार में ( बोरवत्‌ ) प्रशंसा करने योग्य 
वीरों के करनेवाले ( श्रवः ) भ्रन्न वा श्रवण को ( रराणः ) देते हुए ( तक्षत ) 
प्राप्त कराओ ( येन ) जिस से ( वयम, ) हम लोग ( अन्यान्‌ ) श्रौरों के प्रति 
( अति, चेतयेम ) उत्तम रीति से विज्ञान को कहें ( तब, ) उस ( चित्रभू ) अद्भुत 
( बाजम्‌ ) विज्ञान को ( नः ) हम लोगों के लिए ( ददा ) दीजिये ॥ & ॥ 
भावार्थ - जब मनुष्य विद्वानों को प्राप्त होवें तब विज्ञान सत्यश्रवण धन 
उत्तम प्रजा और शुरवीरयुक्त सेना की याचना करें उनसे यथार्थ विद्या को प्राप्त 
होकर श्रन्यों को निरन्तर बोध करावें ॥ & ॥ 
इस सूक्त में विपश्चित्‌ के गुण कृत्य वर्णान होने से इस सूक्त के भ्र्थे की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ छत्तीसवाँ सूषत और आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ग 
अथाष्टर्चस्य सप्तन्नि्ञत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । १ विराट्‌ 
त्रिष्ट्रप्‌ । २ न्िष्ट्रप्‌ । ३, ८ निचत्‌ न्रिष्ट्रप्छन्दः । धैवतः स्वरः । 
४ पडि्तदछुन्द: । पञ्चमः स्वरः । ५, ७ अनुष्द्रप्‌ । 
६ निचुदनुष्ट्रप्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब आठ ऋचा वाले संतीसवें सूक्त का आरम्भ है, इस में आप्त के विषय 
को कहते हैं 


उप॑ नो वाजा अध्वंरसश्क्षा देवां यात पथिभिंदेवयानेः । 
यथां यज्ञं अनुंपो विक्ष्वा३सु दं थिध्वे रंणवाः सुदिनेष्वहांस ॥ १॥ 


पदार्थ -हे ( ऋभुक्षाः ) वड़े ( वाजाः ) विज्ञानवाले ( देवाः ) विद्वानों ! 


श्राप लोग ( यथा ) जैसे ( रण्वाः ) सुन्दर ( मनुषः ) बिचार करनेवाले (अह्वाम्‌) } 


दिनों के मध्य में ( सुदिनेषु ) सुख से वर्तमान दिनों मे और ( आसु ) इन प्रत्यक्ष 


अहिसामय यज्ञ को ( उप, यात ) प्राप्त हुजिये ॥ १॥ 


भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो जन धार्मिक विद्वानों के ९ 


मार्ग अर्थात्‌ मर्यादा से चलते हैं वे प्रजा के हित करने में समर्थं होते हैं ॥ १ ॥ 
ते वों हृदे मनसे सन्तु यज्ञा जुष्टांसो अद्य घृपनिंणिजां गुः । 
प्र व! सुतासों हरयन्त पूर्णाः क्वे दक्षाय हर्षयन्त पीताः ॥ २॥ 


पदार्थ-हे विद्वानो ! ( ते ) वे ( हृदे ) हृदय वा ( मनसे ) अन्तःकरण के 
लिए ( अद्य ) श्राज ( बः ) श्राप लोगों के ( घृतनिणिजः ) घृत वा जल से शुद्ध 
किये गये ( जुष्टासः ) विद्वानों से सेवित ( यज्ञाः ) सत्य व्यवहार अ ( सन्तु ) 
होवें ( सुतासः ) उत्पन्न हुए ( वः ) आप लोगों को ( गुः ) प्राप्त हों म और ( प्र, 
हरयन्त ) कामना करें तथा ( क्त्वे ) बुद्धि और ( i ) चतुरता के लिए (पूर्णाः) 
पूरं ( पीताः ) पालन किये गये ( हर्षयन्त ) प्रसर होवें It f ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! श्राप लोग ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे पवित्रता बुद्धि 
और चातुय्यं बढ़े प्रौर जो मांस-मद्य के श्राहार का त्याग करके उत्तम पदार्थ का 
भोग करते वे निरन्तर विज्ञान को बढ़ाते हैं ॥ २ ॥ 


उयुदायं देवहितं यथां बः स्तोमां वाजा ऋशुक्षणा ददे बः । 
ुहे मंतुष्वदप॑रासु विक्र युष्मे सचां बरहृदियेषु सोम॑म्‌ ॥ ३ || 


पदार्थ --हे ( वाजाः ) अन्त तथा विज्ञानवाले ( ऋभुक्षणः ) श्रेष्ठजनो ! 
{ यथा ) जैसे ( द आप लोगों की वा श्राप लोगों के लिए (स्तोमः ) प्रशंसा 
मुझको सुख देती है वसे आप लोगों के लिए आनन्द को में ( ददे ) देता हूँ श्रौर 
जैसे में ( मनुष्वत्‌ ) विद्वान्‌ के सदृश ( वः ) श्राप लोगों को ( उपराघु ) श्रेष्ठ 
( विक्ष, ) मनुष्य श्रादि प्रजाओं में ( सचा ) सत्य से ( बृहदिवेषु ) उ दिव्य 
बदार्थों में ( व्युदायमू ) मन, देह श्रौर वचन इन तीनों से जिस को ते हैं उस 
( देवहितम्‌ ) विद्वानों के लिए हितकारक ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्यं को ( जुह्वो ) स्पर्दा 
करता हूँ और ( युष्मे ) आप लोगों के लिए मुख देता हूँ वैसे मुभको आप लोग भी 


लाओ और.सुख दो ॥ ३॥ 
a भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है i है मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ जन आप 
लोगों के लिए मुख देते हैं और आप लोगों के हित की इच्छा करते हैं वेसे ही आप 


-लोग भी उनके लिए आचरण करो ॥ ३॥ 
पीोंअश्वाः शुचद्रथा हि भरताय॑!शिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 
न्द्रस्य सूनो शवसो नपातोऽतं वश्चेत्यग्रिय मदाय ॥ ४ | 


र पीबोअइबाः ) मोटे घोड़ो ( शुचत्र था: ) त वाहनों और 
( अयः का के सदृश: i और नासिका वाले घोड़ों से युक्त (सुनिष्काः) 


ऋग्वेदः मं० ४। घ्र० ४। सू० ३६, ३७, ३८॥ 
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सुन्दर सुवणं के आभूषणों वाले ( वाजिनः ) वेगयुक्त आप लोग ( हि) जिस से 
जीतनेवाले ( भूत ) हुजिये । और हे ( नपातः ) नीचे गिरना अर्थात्‌ नीच दशा को 
प्राप्त होना जिसके नहीं उस ( शवसः ) बलवान्‌ ( इन्द्रस्य ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाले 
राजा के ( सूनो ) पुन्न श्राप ( मदाय ) आनन्द के लिए ( अग्रियम्‌ ) प्रथम हुए 
सुख और पुरुषार्थ को करो और जैसे हम लोगों से ( बः) आप लोगों का सुख 
( अनु, चेति ) जाना जाता है वैसे आप लोगों को हम लोगों की सुखवृद्धि का 
प्रयत्न करता चाहिए ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--है राजपुरुषो ! आप लोग विस्तीर्ण बल से युक्त और सेना के अज्ों 
के सहित विराजमान और ऐश्वर्य्य से शोभित हुए राज्य के आनन्द की वद्धि के लिए 
पुरुषार्थं करो जिससे शत्रुजन आप लोगों का तिरस्कार करने को समर्थ न हो सकें ।।४। 

ऋसुशृशुक्षणा रयि वाजें वाजिन्तमं युज॑म्‌ । 

इन्द्र॑स्वन्तं हवामहे सदासातंमसश्चिनंस्‌ ॥| ५ ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--है ( ऋभुक्षणः ) बड़े विद्वान्‌ ! आप लोग ( वाज्ञे ) संग्राम में 


{ ( ऋभुम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( वाजिन्तमम्‌ ) प्रशंसित अतीव बहुत घोड़ो से युक्त ( युजम्‌ ) 
१ समाधान करने को योग्य ( इन्द्रस्वन्तम्‌ ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त स्वामी के सहित 
९ ( सदासातमम्‌ ) सदा झ्रतिशय करके विभाग करने योग्य ( अझ्विनस्‌ ) बहुत उत्तम 


डे आदि से युक्त ( रयिम्‌ ) धन को हम लोग ( हूबामहे ) ग्रहण करते हैं बैसे ही 





) इसको आप लोग बुलावें, ग्रहण करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । आप लोग स्पद्धा से परस्पर 


6 वल बढ़ाके संग्राम में शत्रुओं को जीतो ॥ ५ ॥ 


सेशभवो यमव॑थ युयमिन्द्रश्च मत्यम्‌ । 
स थीभिरंस्तु सनिता मेधसाता सो अरेता || ६ ॥ 


पदार्थ-हे ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ जनो ! ( यूयम्‌ ) आप लोग (यम्‌) जिस 
( मत्यंम्‌ ) मनुष्य की ( अवथ ) रक्षा करते हो और ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐएवर्य्य- 


वर्तमान ( विक्षु) प्रजाओों मं ( यज्ञम्‌ ) वैर आदि दोषरहित व्यवहार को धारण | फे राजा ( च ) भी रक्षा करता है ( सः, इत्‌ ) वही ( धीभिः ) बुद्धियों से युक्त 
करते हैं वैसे ही श्राप लोग इसको ( दधिध्वे ) धारण कीजिये वैसे ( पथिभिः ) । 
मार्गों ( देवयाने: ) विद्वान्‌ लोग जिकषमें जाएं उन से (नः) हम लोगों के (अध्वरम्‌) ( 


( सः ) वह ( सनिता ) सत्य और असत्य का विभाग करनेवाला और ( सः ) वह 
( अवंता ) घोड़ा आदि से ( सेषसाता ) शुद्ध संग्राम में विजयी (अस्तु) होवे ॥६॥ 


भावार्थ-हे राजसेनाजनो ! जो आप लोगों के अध्यक्ष राजा और बुद्धिमान्‌ 
रक्षक होवें तो आप लोगों का सर्वत्र विजय झौर सुख निरन्तर बढ़े ॥ ६ ॥ 


वि ना वाजा ऋभुक्षणः पथश्चिंतन यष्टवे | 
अस्मभ्ये सूरयः स्तुता विश्वा आशांस्तरीषणिं | ७ ॥ 
पदार्थ--है ( वाजाः ) प्रशंसित ( ऋभुक्षणः ) बड़े ( स्तुताः ) स्तुति किये 


? गये ( सूर्यः ) विद्वानो ! आप लोग ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( यष्टवे ) 


मिलने को ( पथः ) मागं ( बि, चितन ) जनाइये जिस से ( तरीषणि ) दुःख के 
पार उतरने के साम्यं को प्राप्त होकर ( नः ) हम लोगों की ( विश्वाः ) सम्पूणं 
( आझाः ) इच्छायें पुणं होवें ।। ७ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य बाल्यावस्था से लेकर विद्वानों की शिक्षा का ग्रहण करें 
उनकी सम्पूर्ण इच्छाएँ पूणं होवे ॥। ७॥ 


तं नों वाजा ऋभुक्षण इन्द्र नासंस्या रयिम्‌ । 
समश्चं चर्पःशभ्य श्र पुर श॑स्त मघत्त॑ये ॥ ८ ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे ( वाजाः ) देनेवाले ! ( ऋभुक्षणः ) बड़े भाप लोग जैसे 

{ नासत्या ) अत्याचार से रहित सभा और न्याय फे ईश बैसे ( नः ) हम 
चर्षशिम्यः ) मनुष्यों के अर्थ ( मघत्तये ) श्रेष्ठ धन की प्राप्ति के लिए ( तम्‌ 

उस ( अश्वम्‌ ) बड़े ( रयिम्‌ ) धन को ( पुर) बहुत ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार i 
ग्रहण करिये । और हे ( इन्र ) अत्यन्त ऐश्बर्थ्य से युक्त! आप इन लोगों की 
( शस्त ) प्रशंसा कीजिये ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
राजा श्रौर राजपुरुषों से धन की उन्नति सदा करें जिस से बहुत प्रकार का सुख 
होवे ॥। ८ ॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले 
सूक्त के ब्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह सँतीसवां सूक्त और दसवां बगं समाप्त हुआ ॥ 


SF 


अथ दशर्चंस्याष्टत्रिशत्तमस्य सूक्तस्प वामदेव ऋषि: । १ थ्यावापुथिव्यो देवते । 
२-१० दधिक्रा देवताः । १, ४ विराट्‌ पङ्क्तिः । ६ भुरिक्‌ पङ्क्तिछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः। २, ३ न्िब्ट्रप्‌ । ५, ८-१० निचत्‌ क्षर्‌ । 
७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेवत: स्वरः । 





vt ऋग्वेद! प्र० ३। अ० ७। व° ११, १२॥ 
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होने वाले को और ( पशुमत्‌ ) पशुओं से युक्त ( श्रवः ) भ्रन्त वा श्रवण को 
( च्च) भी ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( यूथम्‌, च ) तथा समूह के पीछे कोशते रोते 
हैं ( उत, स्म) बही तो शीघ्र नष्ट होता है॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो राजा प्रजापालन के विना कर 
लेता है, जिस राजा की प्रजा को दुष्ट जन ठु देते है, और जो राजा आप नीच 
कर्मं करनेवाला, बाज पक्षी के सदृश हिंसक, पलु के सदृश मूर्ख और जिस राजा 
की सेना चोर के सदृश वर्तमान है उसका शीघ्र विनाश होता है यह निश्चय है ।।५।+ 


उत समां प्रथमः सरिष्यक्षि वेवेति ्रेणिभी रथानाम्‌ । 

जं कृण्वानो जम्यो न शुभ्वा रेण रेरिहर्किरणं दद्‌श्वान ॥६॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( आखु ) इन सेनाओं में ( रथानाम्‌ ) वाहनों की 

( भेणिभिः ) पड क्तियों से ( स्रजस्‌ ) माला के सदृश सेना को ( कृण्वानः ) करता 


और ( प्रथमः ) प्रथम ( सरिष्यमु ) चलनेवाला होता हुआ ( नि, वेवेति ) जाता 
है ( उत ) ओर ( शुस्वा ) उत्तम प्रकार शोभित ( जन्यः ) उत्पन्न होनेवाले के 
(न 

( 

लू 





















अब दश ऋचावाले अइतीसवें सूक्त का आरम्भ है, इस में फंसा राजा हो, 
इस विषय फो फहते हैं-- 


उतो हि बाँ दात्रा सन्ति पूर्वा या पुरमयस््रसदस्युनितोशे । 
त्षेत्रासां ददशुरुपरासां घनं दस्युस्यो अभिभ्ृतिपुग्रय ॥ १॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! आप और सेनापति ( त्रसदस्युः -) डरते हैं दस्यु जिस 
से ऐसे होते हुए जो ( हि ) जिस कारण ( थाम्‌ ) आप-दोनों के भृत्य ( सन्ति ) 
हैं उन ( पूरुभ्यः ) बहुतों से ( या ) जो ( पूर्वा ) प्रथम वत्तमान रे दात्रा ) दाता 
जन आप दोनों ( नितोशे ) अत्यन्त वध करने में ( क्षेत्रासाम्‌ ) क्षेत्र को विभाग 
करने और ( उर्वरासास्‌ ) बहुत श्रेष्ठ पदार्थों से युक्त भूमि सेवने वाले को (ददथुः) 
देते हो ( उतो ) और ( दस्युभ्यः ) साहस करनेवाले चोरों के लिए ( उग्रम्‌ ) 
कठिन ( अभिभूतिम ) पराजय को और उस के साथ चोरों के लिए ( घनम्‌ ) जिस 
से नाण करता है उस का प्रहार फरके कठिन पराअय को देते हो इससे सत्कार करने 
योग्य हो ॥ १ ॥ 
भावार्थ--हे राजा और सेना के अध्यक्ष ! आप दोनों उत्तम प्रकार शिक्षित 
भृत्यों को रख दुष्टों फो नाश करके और बिजय को प्राप्त होकर न्याय से राज्य का 
पालन करो ॥ १॥ 
उत वाजिने पुरुनिप्पिध्यांनं दधिक्रामु ददथुविः्क्टिम्‌ । 
. || . ५३ \ re हे 
ऋषिप्य शयेनं प्र॑पितप्सुमा शुं चकृत्य॑स्यो नृपतिं न शुरंम्‌ ॥ २॥ 
DEN SS — = - 
पद्ार्ध--है सभा और सेना फे ईश ! आप दोनों जिस फे लिए ( अर्यं: ) 
स्वामी ( शूरम्‌ ) बीर ( नुपतिम्‌ ) मनुष्यों के पालन करनेवाले राजा फे ( न) 
सदृश | बाजिनम्‌ ) बहुत घेगयुक्त ( पुरनिष्विध्वामम्‌ ) बहुत शत्रुओं के हराने वाले 
( इधिक्राम्‌ ) धारण करनेवाली अधिकता के सहित वत्तंमान ( विशवक्ुष्डिम्‌ ) सब 
मनुष्य जीतते जिस से उस ( उत ) और बहुत वेगवाले ( उ ) और ( 'ऋजिप्यम्‌ ) 
सरलो के पालन करनेवालों में श्रेष्ठ (प्रुषित'्सुम्‌ ) जो श्रेष्ठ पदार्थो को भक्षण करने 
बाले ( इपेनस्‌ ) शीघ्रगामी बाज के सदश ( चृ त्यस्‌ ) निरन्तर करने योग्य 
| ( भाशुम्‌ ) पूणं मागं को व्याप्त होनेवाले को ( ददथुः ) देवें वह विजय फे लिए 
समर्थ होषे ॥ २॥ 
आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो राजजन णिल्पविद्या से उत्पन्न 
शस्त्र, अस्त्र और उत्तम प्रकार शिक्षित चार अङ्गों से युक्त सेना को सिद्ध करें तो 
कहीं भी पराजय न होते ॥ २॥ 


यं सीमन वतव द्रवन्तं विश्वः पुरमदेति हर्षभाणः । 


) सदृश और ( किरणम्‌ ) ज्योति को ( ददश्वानु ) देनेवाले वायु के सदृश 
रेणम्‌ ) धूलि को ( रेरिहत्‌ ) निरन्तर उड़ाता है ( स्म ) वही राजा सब ओर से 
द्वि को प्राप्त होता है॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालंकार है । जो न्याय से प्रजाग्रों 
का पालन करता हुआ सेनाओं में अग्रगामी धनुर्वेद का जाननेवाला विजयी चलुर 
विद्वान्‌ धामिक और उत्तम सहाययुक्त राजा होवे वही यशस्वी होकर महाराज 
होवे ॥ ६ ॥ 
उत स्य वाजी सहुरितऋताबा शुश्र॑ंषमाणस्तन्यां समर्थे । 
तुरं यतीषु तुरयन्नजिप्योऽधिं श्रवो? किरते रेणुमुझ्नन ।,७॥ 

ZN ह So 

पदार्थ--है मनुष्यो ! ( स्यः ) वह ( वाजी ) विज्ञानयुक्त ( सहुरिः ) सहने- 

वाला ( ऋतावा ) सत्य आचरण से युक्त ( यतीषु) नियत सेनाओं में ( तुरम्‌) | 
gE करनेवाले ( तुरयन्‌ ) शीघ्र चलाता हुआ ( उत ) भी ( नऋजिप्यः ) सरल गति 
वालों में श्रेष्ठ ( तन्वा ) शरीर से ( शुभ षमाराः ) सेवन करता और ( घऋञ्जनुः) | 
प्रसिद्ध करता हुआ ( समर्ये ) सङ्‌ग्राम में ( भ्रूवो: ) भौओं की ( रेणाम्‌ ) धूलि 
को (अधि, किरते) उड़ाता है वह राजा विजयी और सत्कार करने योग्य होता है ॥७॥ 


भावार्थ-वही राज्य करने योग्य होवे जो विद्वान्‌ सबको सहनेवाला सत्यका | 
सेवी उत्तम सेना और सरलस्वभावयुक्त होवे ।। ७ ॥ | 


उत स्मांस्य तन्यतोरिव द्योऋघायतो अंभियुजों भयन्ते । 


| - re यन्तं ५ 5 ° MoS भ्रजन्त 5 | 
|; पद्भिरधय्तं मेधयुं न शं रथतुरं वात॑मिव ध्रज॑न्तम्‌ ॥ ३॥ | यदा सहसि दीमयोंधीहूव॑तुः स्मा भति भीम रुजन ॥८॥ | 
; पदार्थ--है राजन्‌ ! ( घम्‌ ) जिस को (सीम्‌) सब ओर से जल (प्रवतेव) उत | हर कर | 
|: तीचे स्थल से जैसे बैसे ( द्रवन्तम्‌ ) जाते हुए को ( अनु ) पीछे ( विइवः ) सब है मनुष्यो ! जो ( स्म) ही ( भोमः ) भयंकर ( ऋञ्जन्‌) विजय | 


को प्रसिद्ध करता हुआ ( भवति ) होता है जो ( यदा 
दा ) जब ( सहस्रम्‌ ) सडः ख्या- 
रहित ( सीम्‌ ) सब प्रकार ( अभि, अयोधीत्‌ ) युद्ध न है अस्य, र ) इसी 
आ क से वर्तमान ( ऋघायतः ) हिसा करते हुए ( उत ) और ( अभि- 
si मी करते हुए के समीप से ( द्योः ) प्रकाशमान ( तन्यतोरिब ) बिजुली 
द्‌ होग ( भयन्ते ) भय करते हैं तभी राजा का प्रताप प्रवृत्त होता है ॥५।। 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो राजा बिजुली के सदृश दुष्टों 
का नाश करके धामिकों का सत्कार करता है वह एक भी संख्यारहित वीरों के साथ 


युद्ध करने योग्य होता है और जब यह राजा न्याय से देने | 
र i राजा न्याय से प्रकट दण्ड देनेवाला होवे तब 
सब दुष्ट जन डर के छिप जाते हैं ॥ ५ ॥ लाला ह | 


उत स्मास्य पनयन्ति जनां जूति ष्टिमो अभिभूतिमाशोः । 
उतेन॑माहुः समिथे वियन्तः परां दधिक्रा अंतरत्सहसंः ॥९॥ 


न पदार्थ--है मनुष्यो ! ( जनाः ) राजा और प्रजाजन (अस्य) इस द 
आ इदा अर्थात्‌ गुप्त दूत आदि से पालना उ ( Le ) र 
म्प राजा के सङ प्राम में ( अभिभूतिम ) तिरस्कार और ( भूतिम्‌ ) 
ET T पा ) तकं वितकं के साथ ( पनयन्ति ) व्यवहार करते वा प्रसंशा 
विशेष करके i ( एनम्‌ ) इसको ( समिथे ) सङग्राम में ( वियन्तः 
द | वालों के साथ चर होते हुए ( आहुः ) कहते हैं श्रौर जो ( दषिक्राः ) घारण करने 
आवारद--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे राजन्‌ ! जो जन अपने | चलता है ( चलनेवाला ( सह्रः ) अपडख्यों के साथ ( परा, असरत्‌ ) उत्कृष्ट 
राज्य में शान्ति करने, शत्रुओं के राज्य में भय देने और बलयुक्त भ्रधिक अवस्था वाले र ) बही लीत सके ॥ ९ ॥ 

प्रसिद्ध कीतियुक्त होवें उन्हीं को शत्रुओं के जीतने के लिए नियुक्त करो ॥ ४ ॥ भावार्थ--उसी राजा की विद्वान्‌ जन प्रशंसा करते हैं जो प्रजा के पालन मैं 


उत सनं वस्त्रमधि न तायुमसुं लि लियो जब हि सबके व्यवहारों को सिद्ध करता है ॥ ६ ॥ 
नीचाय॑मानं जसुरि न श्येनं श्रवआाच्छां पशुमच्चं यृथम्‌ ॥५॥११॥ दे पक्का: शवसा पञ्चं कृष्टीः सूर्य्य ज्योतिंपापस्तंतान । 
Pe Ee Cee) | शंतसा वाज्यवों एणङ्ग मध्वा समिमा वचांसि ॥१०।१२॥ 


राजा को ( बस्त्रमथिम्‌ ) -वस्त्रों को मथने वाले ( तायुम्‌ ) चौर को ( न ) जैसे वैसे 2 ड 5 j 
(न) वीछे कोशत रोते ह (र) सल करते (व) | बार न पजा (बसा ) ब से (सयव ) स्य के सय (रि | 
o विस्तृत. 


' ( हर्षमाणः ) हृषित होता हुआ ( पूरः ) मगुष्यमाश्र ( मदति ) आनन्दित होता 
{| है बह ( भेघयुम्‌ ) हिसा की कामना करते और (शरम्‌ ) वीर पुरुप के ( न) 
i] सदृश ( भ्रजम्तम्‌ ) चलते हुए ( बातमिव ) वायु फे सदृश ( रथतुरम्‌ ) रथ के 

| द्वारा शीघ्र चलनेवाले (पड्भिः ) पैरों से ( गुध्यन्तम्‌ ) अभिकांक्षा करते हुए शत्रु 

| के मारने को समर्थ होता है ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस भन्त्र में उपमालङ्कार है । जिस राजा के राज्य में नीचा स्थान 
| जल के सदृश और सब प्रकार स गुणों का पात्र एक होता है उस के समीप योग्य 


पुरुष रहते हैं ॥ ३॥ 
यः स्मांरुनधानो गध्यां समसु सलुंतरश्रर॑ति गोषु गच्छन । 
आविक्रंजीको बिदथां निचिक्य॑चिरों अरति पर्थ्याप॑ आयोः | ४ ॥ 


पदार्घ--हे राजम्‌ ! ( थः ) जो ( सनुतरः ) सनातन विद्या युक्त ( समत्सु ) 

संगरामों में ( गष्या ) मिले हुए ( आइन्घानः ) सब शरोर से शत्रुओं को रोकता हुआ 

आविरऋ जीकः ) प्रसिद्ध सरल अर्थात्‌ कपटरहित स्वभाववाला ( गोषु ) पृथिवियों 

( गच्छन्‌ ) चलता शौर ( निचिक्यत्‌ ) देखता हुआ शत्रुग्नों का ( तिरः ) तिर- 

स्कार प्रौर ( अरतिम्‌ ) दुःख का निवारण करके ( परि, चरति ) घूमता है 

{ आपः ) जलों के सदृश ( आयोः ) अवस्था के ( विदया ) विज्ञानों को प्राप्त होता 
( स्म) उसी को श्राप अधिकारी करें ॥ ४ ॥ 


















अर्थात्‌ बाज के ( न) सदृश ( मोचा ) नीच कर्मों को ( अयमानम्‌ ) प्रकाश से सूर्य जसे ( i ‘5 क ह 





ऋग्वेद! मं ० ४। भ्र० ४। सु० ३८, ३६ ,४० ॥ 


OHA ch dh che heheh th cc cd ch ८५ ch dh ९० ४०, 


hhh fh fh ०००० ०७००० ००७ ८०००७ doch dh cbc ch sd cd sh dh dh th ch fh dc ch th dh dd. 


करता है ( सहस्रसाः ) हजारों का विभाग करनेवाला ( शतसाः ) ओर सँकड़ों का 
विभागकर्त्ता वत्तेमान ( अर्वा ) शीघ्र मागों को जानेवाला ( वाजी ) वेगवान्‌ (भष्वा) 
सहत के साथ ( इमा ) इन ( वचांसि ) वचनों का ( सम्‌, पुणकलु ) सम्बन्ध करे 

वही राज्य करने के योग्य होता है ॥ १०॥ 
भावार्थ- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो सूर्यं के प्रकाश के सदृश न्याय 
से पाँच प्रकार की प्रजाओं का पालन करता है वह श्रसंख्य आनन्द को प्राप्त 

होता है ॥ १० ॥ 
इस सूक्त में राजा के घर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले 
सूक्त के भ्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह अड़तालीसवां सूप्त और वारहुवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 

Ei 

अथ पडर्च॑स्पैकोनचत्वारिशत्तमस्प सूदतस्थ वामदेव ऋषिः । दधिक्रा देवताः । | 


१, ३, ५ निचत्‌ न्रिष्टूप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरः । २, ४ स्वराट्‌ ¢ 
पड्क्तिइछन्दः । पञ्चसः स्वरः । ६ अनुष्दुप्‌ छन्दः । 


उच्छन्तीर्मासुपसंः सृदथग्स्वति विश्वांनि दुरितानि पर्षन ॥१॥ 

पदार्थ--हम लोग ( दिवः ) प्रकाश और ( पुथिव्याः ) भूमि के मध्य में 
( त्तम्‌ ) उस ( आशुम्‌ ) शीघ्र चलनेवाले ( दधिक्राभ्‌ ) धारण करने योग्य को धारण 
करनेवाले की ( नु ) तर्क वितर्क के साथ ( स्तवाम ) प्रशंसा करें ( उत ) ) ओर 
शत्रुओं को ( उ ) भी ( चकिराम ) निरन्तर फेके ग्रौर जो ( साम्‌ ) मुझको 
( पर्षन्‌ ) सींचें उनकी ( उच्छन्तीः ) सेवा करती हुई ( उषसः ) प्रभात वेला 
( विइवानि ) सम्पूर्ण ( दुरितानि ) दुःखों वा दुष्टाचरणों को ( अति, सूदयन्तु ) 
अत्यन्त दूर करे ॥ १॥ 

भावार्थ--जो राजा हम लोगों के दुःखों को दूर करके जैसे प्रातःकाल 
अन्धकार को वैसे अन्याय ग्रौर दुष्टों का निषेध करता है उसी की हम लोग प्रशंसा 
करें ॥ १॥ 

Oe, rs । । 

महश्कम्य्तः कतुप्रा दधिक्राव्णः पुरुवारस्य इप्णः | 
यं पूरुभ्यो दीदिवांसं नामि ददशुमित्रावरुणा तलुंरिय्‌ ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान वायु के सदृश र वर्तमान सभा 
गौर सेना के ईश आप दो जन ( पुरुभ्यः ) बहुतों से ( यम्‌ं i जिस (तलुरिस्‌) 
शीघ्रता करते हुए ( दीदिवांसम्‌ ) प्रकाशमान ( अग्निस्‌ ) श्रग्नि के ( न) सदृश 
) देते हैं उस ( पुरुवारस्य ) बहुत श्रेष्ठजनों से स्वीकार किये गये 
और ( दधिक्राव्णः ) विद्या की घारणा करनेवालों की कामना करने भौर ( वृष्णः ) 
सुखों के वषनिवाले के जो ( ज़ततुप्नाः ) बुद्धि के पुर्ण करनेवाले उन ( भहः ) बड़े 
{ भर्वतः ) घोड़ों के सदृशों को और कार्य्यं को मैं (चकंमि) निरन्तर करता हूँ ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में -उपमालङ्कार है । जो राजा बुदढधिवाले और बुद्धि के 
देनेवालों को सदा धारण करता है वह सूर्य्यं के सदृश प्रतापी होता हुश्रा शीघ्र अपने 
कार्य्यं को सिद्ध कर सकता है ॥ २ ॥ सा 

अब प्रजाकृत्य को अगले मन्त्रं में कहते हैं-- 

यो अश्वस्य दपिक्राव्णों अकारीस्समिंद्ध अना उषसो स्घुष्टौ । 
अनांगसं तमदितिः कृणोतु स पत्रेण बसुणेना सजोषाः ॥३॥ 


4--है मनुष्यो ! ( यः ) जा विद्वान्‌ ( दधिक्राव्णः ) धारण करनेवालों 
को वा के ( ) और विद्या अर्थात्‌ पदार्थविद्या के गुणों में 
च्याप्त ( उषसः ) Pr की (व्युष्टौ) 
बहुत £ 
a भ र ( तम्‌) उसको ( अदितिः ) माता व॒ पिता निरपराध 
( कृणोतु ) करे ( सः ) सो भी (मित्रेण) मित्र (वरुणेन) श्रेष्ठ के साथ (सजोषाः) 
चुल्य प्रीति सेवनेवाला ही ॥। ३॥ | क 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो अग्नि में जल श्रादि पदार्थों के संयोग करने को 
जाने और जो सज्जनों के साथ मित्रता कर श्रौर प्रातःकाल उठके श्रेष्ठ कर्मों को 
करता है वही सर्दैव प्रसन्न होता है यह जानो ॥ ३ ॥ 


दधिक्राव्णं इष ऊजो महो यदमन्महि मस्तां नामं भत्र्‌ । 
स्वस्तये वरणं म्ित्रममि इवांसद इन्द्र वजा हुम्‌ ॥४॥ 
! हम लोग ( स्वस्तये ) सुख के लिए यत्‌ ) जिस 


विनय को ( ददथुः 


पदार्थ- मनुष्यो अन्न प्रादि 


: ) धारण करनेवालों के हिलानेवाले (इषः बिजुली का निमित्त वायु, वायु का कारण प्रकृति और प्रकृति का भ्रधिषंठाता परमेश्‍वर | 

i 22880 र लान) पोट यो के ( भद्रम्‌ ) कल्याण करने- † है वैसे ही प्रजापालननिमित्त भृत्य, भृत्यनिमित्त अध्यक्ष, अध्यक्षों का निमित्त मुक नं 

जानी नाम शिरत अर बन, ) और ( वर्णम्‌ ) जल के सदृश | और प्रधान का निमित्त राजा होवे ॥ १ ॥ fo हर 
——_— अ गज ० ७५५७-34 (७०३ ४ अवक कक  ल 
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ऋषभः स्घरः ॥ 
अब छः ऋचा वाले उनतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र से 
केसा राजा हो इस विषय को कहते हैं 
आशुं द॑धिक्रां तसु बु श्वाम दिवस्पृंथिण्या उत चंकिरास | 


अनेक प्रकार की सेवा में भ्रौर (समिद्धो) 
बिजुली रूप अग्नि में ( अनागसम्‌ ) अपराधरहित को 


४१५ 


SNL Deh Oost es 


शान्ति आदि गुणों से युक्त ( मित्रम्‌ ) प्राणों के सदृश सब के प्रिय (अग्निस्‌) बिजुली 
के सदृश सम्पूर्ण गुणों के प्रकाश करनेवाले ( बच्छबाहुम्‌ ) शस्त्र ग्रौर प्रस्त्रों को 
सेवनेवाले बाहुयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त ऐश्वय्यंवान्‌ की ( हवामहे ) प्रशंसा करें वा 
ग्रहण करें उस संज्ञा और ऐ्व्य्यंवान्‌ को आप लोग जान के म्रन्यों के प्रति 
प्रशंसा करो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ्‌--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो अन्न श्रादि संस्कार और 
भोजन के समय की रीतियों को जान और स्वयं ग्राचरण कर के भ्रन्यों को उपदेश 
देते और राजा के साथ विरोध नहीं करके प्रजा के साथ मित्र के सदृश भ्राचरण 
करते हैं वे ही प्रशंसा करने योग्य होते हैं॥ ४ ॥ 
अब राजप्रजाक्ृत्य को अगले मन्त्रों में हते हैं-- 


इन्द्रमिवेदुभये वि हंयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्त | 
दृधिक्राशु सूद॑नं सत्याय दृदथ॑मिन्नावरुणा नो अश्व॑म्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--हे ( मित्रावरुणा ) प्राण श्रौर उदान वायु के सदृश राजा के प्रधान 
और मंत्री जो ( उदीराशाः ) उत्तमता को प्राप्त ( यज्ञम्‌ ) न्याय व्यवहार को 
( उपग्रयन्तः ) प्राप्त होते हुए ( उभये ) राजा श्रौर प्रजाजन ( भर्त्याय ) ग्रन्य 
मनुष्य श्रौर ( नः ) हम लोगों के लिए ( दधिक्राम्‌ ) न्याय धारण करनेवालों की 
कामना करनेवाले ( सूबनम्‌ ) जलादि बहने ( अइवम्‌ ) और शीघ्र सुख करनेवाले 
बोघ की ( वि ) विशेष करके ( ह्वयन्ते ) प्रशंसा करें और उन उत्तम पदार्थों को 
( ददथुः ) तुम देओ वे आप ( इन्द्रमिव ) बिजुली के सदश ( इत्‌, उ ) ही 
कृतञ्च होभओ ॥ ५ ॥ 

भावायं--इस मंत्र में उपमालङ्कार है। जो राजा और प्रजाजन पक्षपात से 
रहित न्याययुक्त धर्म का आचरण करते हैं वे शत्रुरहित हुए सबके प्रिय होते हैं ।।५॥। 


दृधिक्राव्णों अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनं; । 
घुरभि नो शुखां करत्प्र ण आयूँपिं तारिषत ॥६॥१३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( नः ) हम लोगों के ( मुखा ) मुख के सहचरित 
श्रवण आदि इन्द्रियों के प्रति ( सुरभि ) सुगन्ध श्रादि गुणों से युक्त द्रव्य को (क्करत्‌) 
करे और ( नः ) हम लोगों को ( आय पि ) भ्रवस्थाओं को ( प्र, तारिषत ) बढ़ावे 
उस ( दधिक्राव्णः ) घमं को धारण करने वा चलनेवाले ( अश्वस्य ) सम्पूणं उत्तम 
गुणों में व्याप्त ( वाजिनः ) विज्ञानवाले (जिष्णोः) जयशील राजा की जिस प्रकार 
मैं आज्ञा को ( अकारिषम्‌ ) करूँ वैसे ही आप लोग भी करो ॥ ६॥ 


आावार्थ-इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो राजा 
सुगन्ध आदि से युक्त घृत श्रादि के होम से वायु वृष्टि जलादि को पवित्र कर सब के 
रोगों का निवारण करके अवस्थाओं को बढ़ाता है और प्रयत्न से सब प्रजाओों का 
पुत्र के सदृश पालन करता है वह हम लोगों को पिता के सदृशः सत्कार करने 
योग्य है ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए ॥ 
यह उनतालीसवां सूबत और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


शक 


अय पण्चर्चस्प चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । १--४ दधिक्रावा । 
४ सूर्य्यंयय देवताः । १ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ त्रिष्द्रप्‌ । ३ स्वराट्‌ श्रिष्द्रुप्‌ । 
४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌ छन्वः । धेवतः स्वरः । ५ निचत्‌ जगती छन्दः । 
निषाद: स्वरः ॥ 


अय पाँच ऋचावाले चालीसवें सूक्त का आरम्भ है, इसमें राजा और प्रजा 
के कृत्य को कहते हैं-- 


दधिक्राब्ण इदु तु चंकिराम बिश्वा इन्माप्तुपसं। सूदयन्तु । 
अपामग्नेरुपसः सूर्यस्य बरृहस्पतेराङ्गिरसस्य जिष्णोः ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे (विइवाः) सम्पूणं (उषसः) प्रातर्वेला (दधिक्राव्णः) 

आ गा के कारण को चलानेवाले की अवस्था को ओर (माम्‌) मुझ को (सूबयन्ते) 

वें बढ़ावें ( इत्‌, उ ) वैसे ही हम लोग संपूर्ण प्रजाओ्रों को ( चक्तिराम ) कार्य्य- 
संलग्न करावें ओर जैसे संपूर्ण ( उषसः ) प्रातःकाल ला अपाम्‌ ) जलों ( अग्नेः 

बिजुली ( सूय्यंस्य ) सूर्य्यं ( बृहस्पतेः ) बड़ों के पालन ज ( आङ्गिरसस्य ) 
प्राणों में उत्पन्न ( जिष्णोः ) श्रोर जयशील राजा के दोषों को प्रकट करें बै 
(इत्‌) ही हम लोग सब प्रजाओं को उत्तम कर्म्मों में (नु) शीघ संलग्न करावें ।।१।। 


भावार्थ--इस मंत्र में का [र है । हे राजन्‌ वा राजपुरुषो ! 
श्राप लोग जैसे प्रातवंला सब को चैतन्य करती 


चैतन्य करो ग्रौर जैसे प्रातःकाल का निमित्त सूयं श्रौर सूर्य का निमित्त बिजुली, 












वैसे न्याय से सम्पूणं प्रजाओं को 


हा ऋग्वेद: प्र० ३। अ० ७ । व° १४, १५ ॥ 


| ~ se ! यसः | t 
सत्वां भरिषो गंविपो टुंबन्यसच्र्रस्यादिष उपसंस्तुरण्यसत्‌ । 
न Te ES Rt WR 

सस्यो द्रवो द्रवरः पंतड़रों दंधिक्रावेषमूर्ज स्वंजनद्‌ ॥२॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( सत्वा ) प्राप्त करनेवाला ( भरिषः ) धारण 
और पोषण में चतुर (गविषः) गौओं की श्रौर ( दुवन्यसत्‌ ) सेवा की इच्छा करता 
हुआ तथा ( इषः ) इच्छाओं और ( उषसः ) प्रातःकालो को ( तुरण्यसत्‌ ) अपनी 
शीघ्रता को चाहता हुआ ( धवस्यात्‌ ) अपने श्रवण की इच्छा करे तथा जो (सत्यः) 
श्रेष्ठों मं शरेष्ठ ( द्रवः ) स्नेही ( द्रवरः ) द्रव में रमने वा द्रव अर्थात्‌ गीले पदार्थो 
को देते और ( पतङ्करः ) ग्नि में रमने वा भ्रग्नि को देनेवाला (दधिक्रावा) धारण 
करने योग्य वाहन पर जाता ( इषम्‌ ) अन्न ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम और ( स्वः ) सुख 
को ( जनत्‌ ) उत्पन्त करे वही राजा आप लोगों को सत्कार करने योग्य है॥ २॥ 

भावार्थ - प्रजाजनों के साथ जो राजा सत्यवादी जितेन्द्रिय सब के सुख की 
इच्छा करता हुग्रा न्यायकारी पिता के सदृश वर्त्ताव करे वही प्रजाओं का पालन कर 
सकता है॥ २॥ द गा 
उत स्मांस्य द्रव॑तस्तुरण्यतः पर्णे न वेरतु बाति प्रगधिन! । 
श्येनस्येव भ्रजंतो अङ्कसं परि दधिक्राव्णंः सहोर्जा तरित्रतः ॥३॥ 


पदार्थं = जो जन ( अङ्कसम्‌ ) लक्षणों को ( ध्रजतः ) वेग से जाते हुए 
( प्रगधिनः ) प्रत्यन्त लोभी ( श्येनस्येव ) बाज पक्षी के सदृश ( ऊर्जा ) पराक्रम 
से ( तरित्रतः ) मागं के पार उतारने और ( दधिक्राव्णः ) धारण करनेवाले की 
धारणा करने बाले वायु ( अस्य, उत ) भौर इस ( द्रबतः ) दौड़ते तथा (तुरण्यतः) 
शीघ्र चलते हुए की ( पर्णभ्‌ ) प्रजापालना के ( न ) सदृश ग्रौर ( षेः ) पक्षी के 
सदृश राजा की प्रजापालना के ( स्म ) ही ( परि ) सत्र प्रकार ( अनु, बाति) पीछे 
चलता है उसके ( सह ) साथ सब मन्त्री जन सम्मति करें ॥ ३॥ 

भावार्थ--एस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिस राजा की बाज 
पक्षिणी के सदृश सेना पराक्रम वाली है बहू उस के द्वारा प्रजा का पालन करके डाकू 
चोरों का निवारण करे ॥ ३॥ 


उत स्य वाजी फ्लिंपणि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अंपिकक्ष आसनिं । 
करतुं दधिक्रा अनु सन्तवींत्वर्पथामङ्ांस्यन्वापनाफणत्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--हे मगुष्यो ! जो (बाजी) वेगयुक्त (प्रौवायाम्‌) कण्ठ में (अपिकक्षे) 
काँख में ( आसनि ) मुख में ( बद्धः ) बेधा भौर ( दधिक्राः ) धारण करने योग्यां 
का धारण करनेबाला हुआ ( क्षिपरिम ) शीघ्र फरनेवाले को ( अनु, तुरण्यति ) 
शीघ्र चलाता है ( उत ) भौर ( सन्तवीत्वत्‌ ) बहुत बलवान्‌ होता हुआ (पथाम ) 
भागों के ( अद्धांसि ) चिल्लों फो (करतुम) बुद्धि वा कर्म के ( अनु ) पीछे 
( आपनीफणत्‌ ) भ्रत्यन्त प्राप्त होता है ( स्यः ) बह आप लोगों के कार्यों में 
नियुक्त करने योग्य है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ --हे मनुष्यो! जैसे सब प्रकार शोभित बन्धन से सन्नद्ध किया घोड़ा 
शीघ्र चलता है वैसे ही श्रग्ति भादि से चलाये गये वाहन से शीघ्र जाओ ॥ ४ ॥ 


हंसः शुंचिपद्सुरन्तरिचसद्धोतां बेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
ठुषदू्रसद॑तसद्वयोमसद्‌व्जा गोजा ऋतजा अंद्रिजा ऋतम्‌ ॥५॥१४॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( शुचिषत्‌ ) पवित्रों में स्थित होने ( बसुः ) 
शरीरादिकों में रहने ( अन्तरिक्षसत्‌ ) श्रन्तरिक्ष वा श्राकाश में स्थित होने (होता) 
दात वा ग्रहण करने भौर ( बेबिषत्‌ ) वेदी पर स्थित होनेवाला (अतिथिः) जिसकी 
कोई तिथि नियत न हो वह ( ढुरोराझत्‌ ) गृह में ( नृषत्‌ ) मनुष्यों में ( यरसत्‌ ) 
श्रेष्ठों में ( ध्योम्सत्‌ ) भ्रन्तरिक्ष में ( श्छतशत्‌ ) भौर सत्य में स्थित होनेवाला 
( भन्जाः ) जलों से उत्पन्न ( गोजाः ) वा पृथिवी आदिकों में उत्पन्न ( ऋतजा: 
तथा सत्य से और ( अद्विजाः ) मेघों से उत्पन्न हुआ ( हुंसः ) पापों को हन्ता है 
रौर ( ऋतम्‌ ) सत्य का ्ाचरण करता है वही जगदीश्वर का प्रिय होता है ॥५॥ 
भावार्थ-जो जीव उत्तम गुण कर्म और स्वभाववाले ईश्वर की आज्ञा के 
अनुकूल वर्तव करते हैं वे ही परमेश्वर के साथ श्रानन्द को भोगते हैं ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में राजा और प्रजा के छृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ चालीसवाँ सूक्त और चोदहवां वं समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
अ्थैकादशर्चस्येकाऽधिकचत्वा्रिञ्ञत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रावरुणौ 
देवते | १, ५, ९, ११ त्निषट्रप्‌ । २, ४ नित्‌ त्निष्ट्रप्‌ । ३, ६ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरः । ७ पङ्क्तिः । ८, १० स्वराट्‌ 
पड्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


अब ग्यारह 'ऋचावाले इकतालीसवें सकत का आरम्भ है, उस के प्रथम सन्त्र 
में अध्यापक ओर उपदेशक के विषय को कहते हैं-- ; 


इ्द्रा को वाँ वरुणा झुम्नमांप स्तोमो' हविष्माँ अशृतो न होतां । 
योवां हृदि क्रतुंमाँ अस्मदुष्ः पस्यक्षेदिन्द्रावरुणा नम्न॑स्थान ॥१॥ 
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पदार्थ--हे ( इन्द्रा ) अत्यन्त ऐश्वय्यं से युक्त ( वरुणा ) श्रेष्ठ भ्र 
करनेवाले अध्यापक और उपदेशक जन ( वाम्‌ ) तुम दोनों से (कः) कौन (स्तोमः) 
प्रशंसा ( सुम्नम्‌ ) सुख को ( हविष्माचु ) बहुत पदार्थों में कारण ( अमुतः ) नाश 
से रहित श्रोर ( होता ) दाता जन के ( न) सदृश ( आप ) प्राप्त होवे। हे 
(इन्द्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के सदूश प्रिय वली जनो (यः) जो (अस्मत्‌) 
हम लोगों से ( उक्तः ) कहा गया ( नमस्वान ) बहुत अन्न आदि वा सत्करणों 
( ऋतुमात्‌ ) बहुत श्रेष्ठ बुद्धि वाला ( वाम्‌ ) आप दोनों के ( हृदि ) हृदय में 
( पस्पश्च॑त्‌ ) स्पर्श करे ॥ १ ॥ 

भावार्थ-हे अध्यापक और उपदेशको ! जो दाता जन के सदृश पुरुपार्थी 
बुद्धिमान्‌ नम्र शान्त सत्कार करनेवाले और माता पिता से उत्तम प्रकार शिक्षित 
होवें उन को पढ़ा और उपदेश देकर लक्ष्मीयुक्त और श्रेष्ठ करो ॥ १॥ 


अब राजा और अमात्य विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं 
न्रा ह यो वरुणा चक्र आपी देवो मत्त? सख्याय प्रथ॑स्वान्‌ | 
स ह॑न्ति बृत्रा संमिथेषु शत्रनवोंभिवां महद्भिः स भ शृण्वे ॥२॥ 
GU NN a 


पदार्थ-हे ( इन्द्रा) प्रत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त ( वरणा ) उत्तम ( आपी ) 
सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त ( देवौ ) विद्वान्‌ जनो ! आप लोगों के मध्य में ( यः, 
परयस्वान ) प्रयत्न करनेवाला ( मत्तं: ) मनुष्य ( सख्याय ) मित्रपन के लिए ( प्र, 
चक्र ) उत्तमता करता है ( सः, ह) वही ( अवोभिः ) रक्षण श्रादिकों के साथ 
(बा)वा (सः) वह ( महड्ि: ) महाशयों के साथ ( सभियेषु ) संग्रामो में 
( वृत्रा ) शत्रुओं की सेनाओं श्रौर ( झन्रुनु ) शत्रुओं का ( हन्ति ) नाश करता है 
उस को मैं यशस्वी ( श्छृण्वे ) सुनता हूँ ॥ २॥ 

भावार्थ-हे न्याय करनेवाले राजा और मन्त्रीजनो ! जो आप लोगों के 
सत्कार करने और शत्रुओं के जीतनेवाले महाशय अर्थात्‌ गम्भीर श्रभिप्रायवाले मेल- 


युक्त श्राप लोगों की मित्रता में प्रीत्तिकर्ता विजयी होवें उन का सत्कार कर के 
रक्षा करो ॥ २॥ 


इन्द्रां ह रत्नं वरुणा धेष्ठेत्था म्यः शशमानेभ्यस्ता । 
यदी सखाया सख्याय सोमैग सुतेभिः सुप्रयसा मादते ॥३॥ 

र पदार्थ--हे ( घेष्ठा ) ला जनो ( इन्द्रा ) राजन्‌ ( बरुणा ) और उत्तम 
गुणों से युक्त प्रधान ( bn ) यदि जिन तुम दोनों ने ( क्षशमानेम्यः ) प्रशंसा करते 
हुए ( नुभ्यः ) मनुष्यों के लिए ( ह ) ही ( रत्नम्‌ ) सुन्दर घन दिया तो ( ता) 
वे ( सखाया ) परस्पर मित्र आप दोनों ( सख्याय ) मित्रजन के लिए ( सुप्रयसा 


श्रेष्ठ प्रयल से ( तेभिः ) उत्पन्न किये गये ( सोमेः ) ऐश्वर्या से ( मादयते 
सुख को प्राप्त हों ( इत्या ) इस प्रकार से आप दोनों निश्चय आनन्दित हों ॥ ३॥ 


भावार्थ--जो राजा ओर मन्त्रीजन उत्तम गुणवाले मनुष्यों का घन आदि से 
सत्कार करते हैं वे ही ऐश्वर्य्य को प्राप्त होकर सदा आनन्दित होते हैं ॥ ३॥ 


न्दं युवं व॑रुणा दिद्युमस्मिन्नोजिष्ठमग्रा नि वधिष्ट वजम्‌ । 
यो नें दुरेवों दृकतिंदभीतिस्तस्मिन्मिमाथामभिभूत्यो ज॑: ॥४॥ 


पदार्थे ( इन्द्रा ) शत्रु के नाश करनेवाले राजन्‌ ! और ( वरुणा ) श्रेष्ठ 
मन्त्रीजन ( उग्रा ) तेजस्वी ( युवम्‌ ) आप दोनों ( अस्मिन्‌ ) इस में ( ओजिष्ठम्‌ ) 
अत्यन्त पराक्रमयृक्त ( दि्ुम्‌ ) विद्या श्रोर न्याय के प्रकाशरूप ( वज्रम्‌ ) वज को 
ग्रहण कर शत्रुओं का (नि, वधिष्टम्‌) निरन्तर नाश करो तथा ( यः) जो (दुरेवः) 
दुःख से प्रात होने योग्य ( वृकतिः ) भेड़िये के सदृश शत्रुओं का नाश करनेवाला 
| दभोति: ) हिसक ( नः ) हम लोगों के लिए ( अभिमृति ) तिरस्कार करनेवाला 
( ओज: ) पराक्रम है उस को ( मिमाथाभू ) रचो और ( तस्मित्र ) उस में विश्वास 


को करो ॥ ४ ।। 


RS भावार्य-हे राजा और मन्त्री जनो ! प्राप ब्रह्मचर्यं, विद्या, सत्याचरण और 
न गुणों से अतुल बल को बढ़ाके शत्रुओं का निवारण और प्रजाओं 
का भ्रच्छे प्रकार पालन करके निष्कण्टक राज्यानन्द का निरन्तर भोग करो ॥ ४ ॥ 


फिर अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
नर ये वरुणा भूतमस्या थियः ग्रेतारां बृषभेवं धेनोः । 
सा नों दुदीयधव॑सेव गत्वी सहस्रधारा पय॑सा मही गौः ॥५॥१५॥ 


_पदार्थ-हे ( इन्द्रा ) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त (वरुशा Ir 
[a ) पराप्त होनेवाले ( युवम्‌ ) आप दोनों i pes बढि 
( घेनोः ) गो के न ( वृषभेव ) बेल $ सदृश ( शूलम्‌ ) ह 
विषय को प्रप्त होग्नो शोर जेसे (सा) वह ( सहप्नजारा ) ससंख्य प्रवाहाशी 

नाक (म) (क) इण भा मे (बे 

र लोगों » टी | 

करे वैसे श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण करो ॥ ५ गो pe i) f 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे भ्रध्यापक और उपदेशक जनो ! | 

साप सब के लिए ऐसी बुद्धि देओ शकि जिससे सब पूर्ण मनोरथवाले होवें ॥! ५ ॥ | 
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अब राजविषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
| C_ oi |] Ns 
तोके हिते तनय उब॑रांसु सूरो इशीके इप णश्च पीये । 
इन्द्रां नो अत्र वरुणा स्यातामवांभिर्दस्मा परितवम्यायाम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्रा ) ऐश्वर्य्य के देनेवाले राजन्‌ ! ( वरुणा ) श्रेष्ठ मन्त्री 
आप दोनों ( अत्र ) इस प्रजा में ( परितक्म्यायाम्‌ ) सव ओर से घोड़ा जिस में उस 
राज्य में ( च ) ग्रौर ( उर्वरासु ) भूमियों में ( सूरः ) सूर्य्यं के सदृश ( हिते ) 
हित के सिद्ध करनेवाले ( तोके ) शीघ्र उत्पन्न हुए पुत्र ( तनये ) कुमार ( दृशीके ) 
और देखने योग्य ( पोस्ये ) पुरुषार्थ के निमित्त ( नः) हम लोगों को ( वृषणः ) 
बलयुक्त करें तथा ( अवोभिः ) रक्षा ग्रादि से ( इस्मः ) दुःख के नाश करनेवाले 
( स्याताम्‌ ) होवें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । राजपुरुष जैसे ब्रह्माण्ड में 
सूय्यं वैसे प्रजाग्रों में पिता के सदृश वर्ताव कर और चोरों का निवारण करके न्याय 
से प्रजाओं का पालन करें ॥ ६॥ 

अब प्रजा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं -- 


युवामिद्धचग॑से पूर्व्पाय परि प्रभूतो गिष॑ः स्वापी । 
बृणोमहें मख्याय॑ प्रियाय शुरा मं हिष्ठा वितरं श॒म्भू ॥७॥ 


पदार्थ--हे राजा और मंत्रीजनो ! ( मुबास्‌ ) तुम दोनों ( हि) ही को 
( पूर्व्याय ) पूर्व राजाओं ने किये ( अवसे ) रक्षण आदि के लिए ( इत्‌ ) ही 
( प्रभूती ) समर्थ ( स्वापी ) शयन करते हुए ( शूरा ) भयरहित और शत्रुओं के 
नाश करनेवाले ( मंहिष्ठा ) अत्यन्त सत्कार करने योग्य ( पितरेव ) जैसे पिता और 
माता वैसे ( शम्भू ) सुख को करनेवाले ( प्रियाय ) सुन्दर ( सख्याय ) मित्रपन के 
लिए ( गविषः ) गौओं की इच्छा करनेवाले का हम लोग i परि, वृणीमहे ) स्वीकार 
करते हैं इससे आप दोनों हम लोगों के पालन करनेवाले निरन्तर होबें ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे प्रजाजनो ! श्राप लोग उन्हीं राजा 
आदिकों को स्वीकार करो कि जो पिता के सदृश सव लोगों के पालन करने को 
समर्थ होवें ॥ ७॥। पद हीरे 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


ता वां धियोऽव॑से वाजयः्तीराजि न जंग्सुयुवयू। सुंदान्‌ । 
श्रिये न गाव उप सोममस्थुरिल्र गिरो वरणं मे मनीषाः ॥८॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे (से ) मेरी ( गिरः ) उत्तम प्रकार Ms 
बाणियाँ और ( मनीषाः ) बुढधियाँ ( शिये ) धन के लिए ( गावः ) पृथिवी वा 
गोग्रों के ( न ) सदृश ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्यं (इन्द्रम्‌) अत्यन्त सुख करनेवाले (वरुणम्‌) 
श्रेष्ठ जन के ( उप, अस्थुः ) समीप प्राप्त होव वस ही जो ( वास्‌ ) आप दोनों की 
( धियः ) बुद्धियाँ वा कमं ( अवसे ) रक्षणः आदि के लिए ( वाजयन्ती: ) जनाती 
हुई ( आजिम्‌ ) संग्राम के ( न ) सदृश ( सुदानू ) उत्तम प्रकार के दाता जनों को 
ओर ( युवयू: ) श्राप दोनों की कामना करते हुए प्रजाजनों को ( जम्मुः ` प्राप्त 
होवें ( ता ) उन का श्राप दोनों निरन्तर पालन करो ॥ 5 | । र 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । जैसे विद्यावाली माता अपने सन्तानों 
को उत्तम प्रकार शिक्षा दे पालन कर और विद्या से युक्त कर के पुली करती है वैसे 
ही राजा प्रजा केःप्रति वर्तव करे ॥ ८ ॥। 

अब राजा और प्रजा के कत्तव्य विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


इमा इनदरं वरुणं मे मनीषा अग्पन्नप द्रविणसिच्छमानाः । 
उपेमर्थु्नोषटारधव वस्वा रघ्वीरिव श्रव॑सो भिक्ष॑माणाः ॥९॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! जो ( इमाः ) ये प्रत्यक्ष कुमारी ब्रह्मचारिणियां ( में ) 
मेरी ( मनीषाः ) बुद्धियों के सदृश ( इन्रम्‌ ) श्रत्यन्त ऐश्वय्यं ( द्रविणम्‌ ) धन 
वा यश और ( वरुणम्‌ ) श्रेष्ठ स्वभाव की (इच्छमानाः) इच्छा करती हुई पढ़ाने- 
वालियों को ( अग्मन्‌ ) प्राप्त होवें भ्रौर ( जोष्टार इव ) सेवा करते हुए पुरुषों के 
समान ( वस्वः ) धन के ( उप, अस्थुः ) समीप “ल ( ईम्‌ 0 श्रौर प्रत्यक्ष 
( श्रवसः ) श्रन्त की ( रघ्वीरिव ) छोटी ब्रह्मचा के सदृश ( भिक्षमाणाः ) 
याचना करती हुई पढ़ानेवाली स्त्रियों के ( उप ) समीप स्थित हुईं वे ही कन्या 
प्रत्यन्त श्रेष्ठ होती हैं ॥ ६ ॥ हर हे 
इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे राजन्‌ ! असे कन्याजन ब्रह्मचय्यं 
से ग्रहण विद्या और उत्तम शिक्षा से यशयुक्त और विद्यावाली होकर अपने 
अनुकूल पतियों को प्राप्त होकर सदा" भानन्दित होती हैं वेसे ही प्रजाओं के साथ 
आप और श्राप के साथ प्रजाजन निरन्तर आनन्द कर ॥ & ॥। 
झब प्रजाविषय को अगले मन्त्र में फहते हैं-- 


अरवयस्य त्मना र्य॑स्य पुष्टनित्यंस्य रायः पत॑यः स्याम | 
ता चक्राणा ऊतिभिर्नव्य॑सीमिरस्मत्रा रायाँ नियुतं। सचन्ताम्‌ ॥१०॥ 


य ग! जैसे (ता) वे ( चक्राणो ) करते हुए दो जन 
(( क्सो न र ततिभिः ) रक्षा भ्रादि कर्मों से ( अस्मत्रा ) हम लोगों में 


बत्त॑मान ( राघः ) धन के सम्बन्ध को प्राप्त होवें और ( नियुतः ) निश्चय युक्त 
पदार्थ ( सचन्ताम्‌ ) सम्बद्ध होवें वसे हम लोग (त्मना) आत्मा से अपने (अइव्पस्य) 
शीघ्र चलनेवालों में उत्पन्न हुए ( रथ्यस्य ) रमण करने योग्य वाहनों में श्रेष्ठ 
( पुष्टेः, नित्यस्य ) पुष्टि के सम्बन्ध में नित्य वत्तमान ( रायः ) धन के ( पतयः ) 
स्वामी ( स्याम ) होवें ॥ १० ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
जैसे युक्त अर्थात्‌ कार्य में लगे हुए पुरुष सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं वैसे हम 
लोग सम्पूर्णं श्रानन्द को प्राप्त होवें ऐसी इच्छा करें ॥ १०॥ | 

फिर राजप्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहते हुँ-- 

आ नां बृहन्ता बृदतीभिंरूती इन्द्र॑ यातं बरुण वाज॑सातो । 
यदादद्यवः एतना प्रक्रीकान्तरय वां स्याम सनितारं आजेः ।११।१६ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) दुष्टों के दलन करनेवाले राजन्‌ ग्रौर ( बरुण ) सेना 
के ईश ! ( बृहन्ता ) श्रेष्ठ गुणों से बड़े आप दोनों ( बृहतीभिः ) वड़ी ( ऊती ) 
रक्षा आदिको से ( वाजसातौ ) सड ग्राम में ( नः ) हम लोगों को ( आ ) सब शोर 
से ( यातम्‌ ) प्राप्त हूजिए ( यत्‌ ) जो ( दिद्यवः ) विद्या ग्रौर विनय से प्रकाशमान 
तेजस्वी ( तस्य ) उस ( आजेः ) सङ्ग्राम के ( सनितारः ) विभाग करनेवाले हम 
( पृतनासु ) सेनाओं से ( प्रक्रीळाव्‌ ) उत्तम क्रीड़ा अर्थात्‌ विहारों का प्राप्त होकर 
( बाम्‌ ) आप दोनों से विहार को प्राप्त हुए ( स्याम ) होवें उन हम लोगों का 
आप दोनों सत्कार करें ॥ ११॥ 

भावार्थ- है राजन्‌ ! जैसे हम लोग आप के प्रति प्रीति से वर्त्तात्र करें वैसा 
ही आप को भी चाहिए कि हम लोगों में बर्ताव करें ॥ ११ ॥ 

इस सूक्त में अध्यापक, उपदेशक, राजा, प्रजा और मन्त्री के क्त्य का वर्णन 
होने से इस सूक्त के ग्रथं की पिछले सूक्त से भ्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह इकतालीसवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


कक 


अथ दहार्चस्य द्वि चत्वारिदत्तमस्य सूबतस्य । त्रसदस्युः पौरकुत्स्य ऋषिः । 
१-६ आत्मा । ७--१० इस्ट्रावरुणी देवते । १-६, & निचूत्तरिषटरष्‌॥ 
७ विराट्‌ न्िषट्रप्‌ । ८ भुरिक्‌ त्रिषट्रप्‌ । १० न्निष्ट्रप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वरः । ५ निचत्‌ पङ्ब्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
अब दवा ऋचा वाले बयालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में 
राजविषय को कहते हैँ- 


मत द्विता राष्ट्रं क्षत्रियस्य विश्ायोविश्वे अमृता यथां नः । 
क्रतुं सन्ते वरणस्य देवा राजामि कृषेरुंपमस्यं बंत्रः ॥१॥ 


पदार्थ-हे विद्वानो ! ( यथा ) जैसे ( मम ) मुझ ( विद्वायो: ) पूणं 
अवस्थावाले ( क्षत्रिय ) क्षत्रिय के ( द्विता ) दो का होना तथा ( बिइवे ) सम्पूर्ण 
( अमृताः ) नाश से रहित जन ( नः ) हम लोगों के ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( क्तुम्‌ 
और बुद्धि को ( सचन्तेः ) सम्बन्धयुकत करते हैं और ( बरशास्य ) श्रेष्ठ ( कृष्टैः 
खींचते हुए ( उपमस्य ) उपमायुक्त ( बब्रोः ) स्वीकार करनेवाले मुझ जन की बुद्धि 
को ( देवाः ) प्रकाशमान जन मेलते हैं वंसे ही इन में मैं ( राजामि ) शोभित 
होता हूँ ॥ १॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! इस संसार में स्वामी श्रोर स्वं अर्थात्‌ भ्रपना ये दो 
ही पदार्थ वत्तमान हैं और जिस देश में दीघेकालपर्यन्त जीवने भौर न्याययुक्त स्वभाव 
वाले धामिक मन्त्री जन सब प्रकार के गुणग्रहणकर्त्ता श्रेष्ठ उपमा से युक्त वत्त॑मान हैं 
वहां ही रहता हुआ सज्जन सुख का अत्यन्त भोग करता है ॥ १॥। 


अब ईदवरविषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
अहं राजा वरुणो सहयं ताव्यंसुय्यीणि प्रथमा धारयःत | 
क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्ठरुपमरय वव्रेः ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे जो ( वरुणः ) सम्पूर्ण उत्तम प्रबन्धो का कर्ता 

राजा ) प्रकाशमान ( अहम्‌ ) मैं जगदीश्वर ( बर्णस्य ) उत्तम सम्बन्ध में और 
बब्रो: ) स्वीकार करने योग्य ( छृष्टेः ) मनुष्य के सम्बन्ध में तथा ( उपमस्य 

उपमायुक्त जगत्‌ के बीच में (राजामि ) प्रकाशित होता हैँ उस ( मह्यम्‌ ) र 
लिए ( देवाः ) विद्वान्‌ ता तृप्त होते हैं तथा जो ( प्रथमा ) आदि से वत्तंमान 
( असुर्य्याणि ) मेघादिकों के चिल्ल ( तानि ) का ( धारयन्त ) घारणा करते हैं 
और (कतुम्‌) बुद्धि को (सचन्ते) प्राप्त होते हैं वेसे तुम लोग भी आचरण करो ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जो मनुष्य सर्वत्र 
बुद्धि और धन के देनेवाले जगत्‌ के स्वामी मुझ Rn को भजते हैं वे तबा 
को भजते हैं ॥ २ ॥ * 


अहमिन्द्रो वरुणरते मंहिलवोवी ग॑भारे रज॑सी सुभेकें । 
तवष्ट बिश्वा सु्नानि विद्वान्स्समैरयं रोद॑सी धारयञ्च ॥१॥ 
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पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐशव्य्यवान्‌ (वरुणः) सब से उत्तम 
( अहम्‌ ) न मैं ( विद्वात्‌ ) सकलविद्यावेत्ता ( स ) Fs 
के सदृश ( गभीरे ) विस्तारयुक्त ( सुमेके ) सुन्दर मुझ से रचे आर इ 
फैलाये गये ( रजसी ) सूऱ्यं और पृथिवी को ( महित्वा ) पूजित कर i है 
(उर्वो ) बहुत पदार्था को धारण करनेवाले ( रोदसी ) सूर्य्य और पृथिवं होने में 
फो रच के यहाँ ( विश्वा ) सब ( भुवनानि) लोकों को ( सम्‌ ) एक होर र 
( ऐरयम्‌ ) प्रेरणा करूं ( घारयम्‌, च ) प्रोर धारण करू वा धारण कराऊ यह 
जानो ॥ ३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे चतुर पण्डित पूर्ण विद्यावान्‌ 
शिल्पी जन उत्तम वस्तुओं को रचते हैं बसे ही मुझ से विचित्र उत्तम जगत्‌ रचा र 
घारण किया जाता है भौर जैसे मैंने रचा वेसे अन्य जीव का सामर्थ्यं रचने की नहीं 
है किन्तु मेरे किये हुए काय्यं से कुछ ग्रहण फर फे भ्रपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 
रचते हैं यह जानना चाहिए ॥ ३॥ 


मपो अंपिन्बमुक्षमांशा धारयं दिवं सदन ऋतस्थ | 
तेनं पुत्रो अदितेक्ेताबोत त्रिधातुं प्रथय द्वि भूमं ॥४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ही ( ऋतस्य ) सत्य 
प्रकृतितामक फे ( सदने ) सदन में अर्थात्‌ सब के ठहरने के लिए जो संसार र में 
( दिम ) बिजुली को ( उक्षमाणाः ) सेवा करते हुए ( अपः ) जलों वा अन्तरिक्ष 
की ( भपिन्वम्‌ | सेवा करता हैं और ( ऋतेन ) सत्य कारण से ( अबितेः ) 
खण्डरहित अन्तरिक्ष का ( ऋतावा ) सत्य से युक्त ( पुन्न: ) पुत्र के सदृश वर्त्तमान 
( उत ) निश्चय से ( भुम ) अनेक प्रकार के ( त्रिधातु ) तीत श्र्थात्‌ सत्वगुण 
रजोगुण और तमोगुण घारण करनेवाले जिस में उस सम्पूर्ण जगत्‌ को (वि, प्रथयत्‌) 
विविध प्रकट करें उसको मैं ( धारयम्‌ ) धारण करूँ ।। ४ ॥। 


भाबार्थ-- हे मनुष्पो ! मेरे बिना इस रांसार का धारण करने वाला श्रन्य 
कोई भी नहीं है रौर जैसा तीन अर्थात्‌ सत्त्वादिगुणमय कारण है वैसे ही इस कार्य्य 
को देखो ।। ४ ॥ 


मां नर! स्त्वां वाजयंम्तो मां दृता: समरणे हवन्ते । 
कृणोम्या जि मघव्राहमिन्द्र इय॑र्मि रेणुमभिषूत्योजाः ॥५॥१७॥ 


पदार्थे मनुष्यो ! जैसे ( स्वइबाः ) सुन्दर घोड़े वा भ्रग्ति आदि जिन के 
विद्यमान और ( भाम्‌ ) मुझको ( बाजयन्तः ) जानते वा जनाते हुए ( वृताः 
स्वीकार जिन्होंने किया बे ( नरः ) नायक जन ( समरणो ) संग्राम में ( मामू 
भेरी ( हन्ते ) स्पर्धा श्र्थात्‌ स्वीकार करते हैं वहाँ ( मघवा ) अत्यन्त श्रेष्ठ धनयुक्त 
इन्रः ) तेजस्वी ( अभिभूत्योजाः ) दुष्टों का ग्रभिभव करनेवाले बल से युक्त 
अहम्‌ ) मै ( आजिम्‌ ) संग्राम को ( कृणोमि ) करता हूँ ( रेणयू ) धूलि को 
इयि ) प्राप्त होत! है बैसे तुम लोग भी मेरा स्वीकार करो ।। ५॥ 
भावार्थ-है मनुष्यो ! जो जन सब वस्तुओं में प्राप्त होने वाले सब के 
ध्न्तर्यामि भौर सर्वशक्तिमान्‌ मुझ परमात्मा की संग्राम में प्रार्थना करते हैं उन्हीं का 
मैं बिजय कराता ह ग्रौर जो धर्म से युद्ध करते हैं उन्हीं का मैं सहायक होता 
हैं॥ ५॥ 


अहं ता विश्वा चकर नकिरा दव्यं सहो वरते अप्र॑तीतम्‌ । 
यन्मा सोमांसो परमदन्यदुक्थो मे भ॑येठे रज॑भी अपारे ॥६॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों ! जो ( अहम्‌ ) में ( त्ता ) उन ( विइबा ) सब कामो 
को ( चरम्‌ ) निरन्तर करता हुँ तथा जीव ( यत्‌ ) जिस ( देव्यम्‌ ) विद्वानों में 


प्रिय ( मा ) मुझ को श्रौर ( अप्रतीतम्‌ ) नहीं जाने गये ( सहः ) बल को (वरते) 


स्वीकार करता है ( यत्‌ ) जिस ( मा) मेरी सेवा करते ( सोमासः ) ऐश्वय्यंवाले 
अमदत्‌ ) प्रसन्न होते हैं मरौर मुझसे ( उक्था ) प्रशंसा करने योग्य ( उभे ) दोनों 
भ्रपारे ) पाररहित अपरिमित ( रजसी ) सूर्य्यलोक और भूमिलोक ( भयेते ) 
कंपते हैं उस मेरे सदृश कोई भी ( नकिः ) नहीं है ॥ ६ ॥ 
आवार्य --हे मनुष्यो ! जो पदार्थ प्रत्यक्ष और जो नहीं प्रत्यक्ष हैँ वे सब मुझ 
से ही बनाये गये । मेरे में श्रनन्त बल है मुभको प्राप्त होकर सम्पुणां श्रानन्द को 
प्राप्त होते हैं ग्रौर मेरे ही भय से सब लोगों के सहचारी जीव डरते हैं॥ ६॥ 
मब ईइवरोपासना बिषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


विदुष्टे विश्वा सुबंनानि तस्य ता प्र ब्वीषि वरुणाय वेधः । 
त्वं बृत्राणिं श्विषे जघन्वान त्वं वृताँ अरिणा इन्द्र सिन्धुं ॥७॥ 


. पदार्थ--हे ( बेघः ) भ्रनन्तविद्यायुक्त (इन्द्र) अतीव ऐश्वर्य के दाता जग- 

दीश्वर ! जो ( त्वम्‌ ) श्राप ( बरुणाय ) श्रेष्ठ जन के लिये वेदों का ( प्रब्रवीखि ) 

उपदेश देतें हो ( तस्य ) उन ( ते ) ग्रापका (ता ) उन (विश्वा ) सम्पूर्ण 

भुवनानि ) लोकों, राज्य को विद्वान्‌ जन ( बिद्रु: ) जानते हैं और जो ( त्वम्‌ ) 

) धनों को ( श्युण्बिषे ) सुनते हो ( सिन्धून्‌ ) समुद्र वा नदियों को 

रौर { बुताव्‌) स्वीकार किये हुशरों को ( अरिणा: ) प्राप्त होओ बह आप दुष्ट 
[मियो के ( जघन्वान ) नाशकारी हो ॥ ७ ॥ 
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बहे परमेश्वर ! जिस से आपने हम पर कृपा करके हम लोगों के 
कल्याण के लिये वेदों का उपदेश किया जिससे हम लागों के दोप नाश किये गये और 
वर्षा के द्वारा पालन किया जाता है उस ही का हम लोग उपासना करते हैं ।। ७ ! 
न 

अस्माकमत्र पितरस्त आंसन्त्सप्त ऋष॑यो दोगहे बध्यमाने | 
ड ञ्ः का: Ee स . | Il न ha वस्‌ 
त आय॑जन्त त्रसदस्युमस्या इन्द्रं न द॑त्रतुर मदधदेवस्‌ ॥८॥ 

पदार्य--हे जगदीश्वर ! श्रापकी कृपा से (अन्न) जो इस संसार में ( अस्माकम्‌) 
हम लोगों के ( सप्त ) छः ऋतु और सातवां वाउ ऋषयः ) प्राप्त हुए ( वित्त: ) 
पालन करनेवाले ( आसनु ) हैं (ते ) बे ( दौगंहे ) अत्यन्त गहन ( बध्यमाने ) 
ताड़ना दिये जाते हुए में ( वृत्रलुरम्‌') जो मेघ वा धन की शीघ्रता कराता है उस 
( अद्ध देवम्‌ ) देव के आधे वा आधे जगत्‌ के देव को ( इग्रस्‌ ) सूर्य के ( न) 
सदृश तथा ( अस्याः ) इस सृष्टि के मध्य में ( त्रसदस्युस्‌ ) दुष्ट डाकू जिससे डरते 
हैं उसको ( आ, अयजन्त ) सब प्रकार मिलते हैं ( ते ) वे हमारे सुख के करनेवाले 
हों ॥ ८॥ 
ह्‌ भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने सब के रक्षण के लिये ऋतु ग्रादि 
पदार्थ रचे उसकी उपासना करके दुःख से जीतने योग्य दुःख को जीतो ॥ ८॥ 
पुरुकुत्पांनी हि वामदाशद्वव्येभिरिन्द्रावहणा नमोभिः । 
अथा राजां त्रसदस्युमस्या इत्रहणे ददथुर द्वेदेवस्‌ ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्रावर्णा ) वायु और बिजुली के सदृश वर्तमान जो 
| पुरुकुत्सानी ) बहुत निन्दित कमो से विशिष्ट ( हुब्येभिः ) ग्रहण करने योग्य 
( नमोभिः ) प्रन्तादिकों से आप दोनों को सुख ( अदाश्ञत्‌ ) देती है ( अथा ) इस 
के अनन्तर ( अस्याः ) इस पृथिवी के ( वृत्रहणम्‌ ) मेघ को नाश करने ग्रौर 
( अद्धंदेवत्‌ ) आधे जगत्‌ को प्रकाश करनेवाले सूर्य के सदृश ( त्रसदस्युम्‌ ) 
जिससे दुष्ट डाकू जन डरते हैं उस ( राजानम्‌ 
( ददथुः ) दीजिये उस को और उनको ( हि ) जिससे हम लोग जानें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिसकी कृपा से सम्पूर्ण पृथिवी धान्य से युक्त हुई 
रौर सुय्यं प्रकट हुआ उसकी निरन्तर उपासना करो ।। & ॥ 

अब विद्वद्विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


राया वयं संसवांसों मदेम हव्येन देवा यब॑सेन गाव! 


) राजा को ( वाम्‌ ) आप दोनों 


तां धेलुमिद्रावुणा युवं नो विश्वाहां धत्तमनपसफुरन्तीम्‌ ॥१०।१८॥ | 
पदार्थ--( हव्येन ) देने म्रौर गृहण करने योग्य वस्तु से ( देवाः ) विद्वान्‌ | 


जन ( यवसेन ) भुसा आदि से जैसे ( गावः ) गौएँ वैसे ( राया ) धन से ( वयम्‌ ) 
हम लोग ( ससवाँसः ) उत्तम प्रकार शयन करते हुए से ( मदेम ) आत्तन्द करें । 
प्रौर हे ( इखावरुणा ) अध्यापक और उपदेशको ( युवम्‌ ) आप दोनों (विश्वाहा) 
सब दिन ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) दृढ़ निश्चल बुद्धि को उत्पन्न करती और (ताम्‌,धेनुस्‌) 


सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती हुई उस वाणी को (नः) हम लोगों के लिए (धत्तम्‌) 
धारण कीजिए।। १० ॥। 


भावार्थ--है विद्वानो ! हम लोगों में वैसी सम्पूर्णं शास्त्रों में कहे पदार्थः 
विषयक वाणी को स्थित करो जिस से हम लोग सदा ही श्रानन्दित होवें ।। १० ॥ 

इस सूक्त में राजा ईश्वर, ईश्वरोपासना और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने 
से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए । 


` यह बयालीसवाँ सुक्त ओर अठारह॒वाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ऽ 


अथ सप्तर्चंस्य तरिचर्त्वारशत्तमस्प सूक्तस्य पुरुमीळाजमीळो सोहोत्रौ देवते । 
१ त्रिष्युप । २, ३, ५-७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घैवत: स्वरः । 
४ स्वराट्‌ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्थरः ।। 
अब सात ऋचावाले तेंतालोसवें सूरत का आरम्भ है इस में अध्यापकोपदेशक विषय 
में प्रश्‍नोत्तर विषय को कहते हैं-- 


क उ श्रवत्कतमो यज्ञियांनां वन्दारु देवः कतमो जुपाते । 
स्पा देबीममृतु प्रेष्ठां हृदि श्रंपाम सुति सुहव्यास्‌ ॥१॥ 
डि सुह 


पडार्थ--हे विदन्‌ ! ( कः ) कौन ( उ ) और ( कतमः ) कौनसा (देवः) 
विद्वान्‌ ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ की सिद्धि क (ण ba fe 
ha को ( अबत्‌ ) सुनता है और ( कतमः ) कौनसा ( जुषाते ) सेवन करता है 

र ) किस के ( हवि ) हृदय के निमित्त ( इमाम्‌ ) इस ( प्रेष्ठामु ) अत्यन्त 

योग्य और ( र क में ( देव क TE RE स्त्री 
की ( भेषाम ) चेवा करें Ned वोम्‌ ) प्रकाशमान और विद्यायुक्त ₹ 


आावार्य-हे विद्वानो ! कोन इस संसार में यज्ञ, कोन यज्ञ के करनेवाले, कौन 


विद्वान्‌, सेवने छा 
ब a य स्त्री तथा कोन सेवने ओर सुनने योग्य है यह पूछा है ड र्‌ 


| 


| 
। 
j 
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को मुंळाति कतम थागंमिष्ठो देवानांमु कतमः शम्भ॑विष्ठः 
रथं कमांुद्रेवदःवमाशं यं सूर्य्य दुहिताह्ृणीत ॥२॥ 


पदार्थ--( कः ) कौन ( ढेवानामु ) विद्वानों के बीच वा. पृथिव्यादिकों में 
( मृळाति ) सुख देता है ( रत्मः ) कौनसा ( आपमिष्ठः ) प्रत्यन्त आनेवाला 
( उ ) और ( कतमः ) कौनसा ( 7 +भविष्ठः ) अटान्त कल्याण करनेवाला विद्वान्‌ 
( कम्‌ ) किस ( द्रवदइषम्‌ ) शीघ्र चलनेवाले घोड़ों से युक्त ( आशुम्‌ ) शीघ्रगामी 
रथस्‌ ) रमण करने योग्य वाहन को .( आहुः ) कहते हैं ( यस्‌) जिस को 
क 





सर्य्यस्थ ) सूर्य्यं की ( दुहिता ) कन्या के सदृश कान्ति ( अवृणीत ) स्वीकार 
रती है ॥ २॥ 
भावार्थ-हे विद्वानो ! हम लोग किस सुखकारक निरन्तर आनेवाले उत्तम 
प्रकार कल्याणकारक पदार्थ तथा अग्नि और जल के द्वारा चलनेवाहे गे 
प्रकौर जानें इस प्रकार दो मन्त्रों में कहे हुए प्रश्नों के ये उत्तर हैं । जो जैसे प्रातर्वेला 
उषा सूर्य्य को वैसे ग्रध्यापक से सुनता, वायु के सदूश विद्या का सेवन करता है और 
पतिव्रता स्त्री के सदृश विद्यायुक्त स्त्री प्रशंसा के थोग्य पति का स्वीकार करती है, 
जो परोपकारी है वह सुख करनेवाला, बिजुली अतीव आनेवाली, परमेश्वर ग्रत्यन्त 
्ल्याण करनेवाला, विद्वानों के मध्य में विद्वान्‌, जल अग्नि कलाकौशल से चलाया 
गया विमान आदि यान प्रशंसा के योग्य होता है, ऐसा जानो ॥ २॥ 


पच्‌ हि प्मा गच्छथ ईव॑तो धूनिन्द्रो न शङ्कि परिंतवस्यायास्‌ | 
हिव आजांता दिव्या सुंपर्णा कया शचीनां भवथः शर्चि्ा ॥३॥ 








पदार्य--हे अध्यापकोपदेशको ! (दिव्या) शुद्ध व्यवहार में उत्पन्न (सुपर्णा) 
उत्तम पालनों से युक्त ( दिवः ) विद्या के प्रकाश से (आजाता) सब प्रकार उत्पन्न 
हुए ( झकिष्ठा) अत्यन्त बुद्धिमानो ! आप ( इन्द्रः ) विजुली ( ईवतः ) बहुत गति 
वाले ( थून ) प्रकाशों को जैसे ( न ) वैसे (परितक्म्यायाम्‌) सब प्रकार हँसनेवालों 
से युक्त सृष्टि में ( षित्‌ ) साम्यं को (गच्छथः) प्राप्त होते ( हि ) ही हो भ्रौर 
( कया, स्मा ) किसी से ( शचीनाम्‌ ) बुद्धियों वा वाणियों के अत्यन्त जाननेवाले 
(मक्षु ) शीघ्र ( भवथः ) होते हो ॥ २॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो बिजुली के सदृश सामर्थ्य को 
बढ़ाते हैं. वे बुद्धिमान्‌ होकर अतुल लक्ष्मी को संसार में प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 


का वां भूदुपंमातिः कयां न आश्चिंना गमथो हृयमांना । 
को बा महद्चिच्यजंसो अभीक उशप्यतं माध्वो दखा न ऊतो ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( हूयमाना ) आह्वान किये अर्थात्‌ बुलावा दिये हुए प्रशंसा को 
साध्वी ) मधुरता ्रादि गुणों से युवत ( दस्रा ) दुःख के नाश करनेवाले 
) विद्या व्याप्त अध्यापक भौर उपदेशक जनो ( वाम्‌ ) आप दोनों का 
( का ) कौन ( उपमातिः ) उपमान ( भूत ) होता है । श्रौर्‌ आप दोनों ( कया ) 
किस रीति से ( नः ) हम लोगों को ( आ, गमथः ) प्राप्त होते हो और ( कः ) 
कोन ( वाम्‌ ) आप दोनों के ( अभीके ) समीप में ( महः ) बड़ा ( चित्‌ ) भी 
( त्यजसः ) त्याग करने योग्य व्यवहार है और समीप में कित्त ( ऊती ) रक्षण आदि 
क्रिया से ( नः ) हम लोगों की ( उरुष्यतम्‌ ) सेवा करो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-हे श्रघ्यापक और उपदेशक जनो ! तभी आप दोनों की श्रेष्ठ 
उपमा होती -है कि जब हम लोगों को विद्यावान्‌ करो और दुष्ट दोषों को दूर 
पहुँचाओ ॥ ४॥ 


उर बां रथ? परि नक्षति द्यामा यत्संुद्राद्‌भि वत्तेते वाम्‌ । 
मध्य माध्वी मधुं वां ग्रुषायन्यस्सा वां पृक्षो सुरज॑न्त पकाः ॥५॥ 


पदार्थ--हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! जो ( वाम्‌ ) श्राप दोनों का 
) बाहून ( थयाम्‌ ) ्राकाश को ( उरु ) बहुत (परि) सब ओर से (नक्षति) 
यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) आप दोनों को ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष वा 
) सम्मुख ( आ, वर्तते ) वर्तमान होता है तथा ( वाम्‌ ) आप 
) मधुर नीति ( मध्वा ) मधुर Fo से ( मधु ) मधुर कर्म को 
( भुरजन्त ) प्राप्त होती हैं और ( यत्‌ ) जो ( पक्षः ) 
पूर्ण ज्ञान से युक्त वा जित का स्वरूप परिपक्व अर्थात्‌ 
) आप दोनों को ( प्रुषायत्र्‌ ) प्राप्त होते हैं उन को बिद्वान्‌ 


प्राप्त ( 
( भदिवना 


( रथः ह 
व्याप्त होता है ( 
जलाशय से ( अभि 
दोनों और ( माध्वी ) 
( सीम्‌ ) सव ओर से 
सम्बन्धी जन (_पववाः ) 
पूर्ण अवस्था वाले ( वाम्‌ 
आप दोनों करें ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--हें मनुष्यों! जो आप लोगों को विद्वान्‌ करें उन की निरन्तर 
सेवा करों ।। ५ || 
सिन्धु् वां रसयां सिख्च॒दशांस्धुणा बयोंऽरुषासः परि ग्मन्‌ | 
तदृ घु बाजिरं चेति यानं येन पती भव॑थः सुर्य्यायांः ॥६॥ 


पदार्थ--है अध्यापक और उपदेशक जनो ! जो ह सिन्धुः ) नदी वा समुद्र 
( रसया ) रस ह से ( उ ) तो ( वाम्‌ ) श्राप दोनों को ( सिञ्चत्‌ ) सींचता 
है तथा ( वयः ) व्याप्त होनेवाले ( घृणा ) प्रदीप्त ग अझ्पासः ) रक्त गुण से 
विशिष्ट पदार्थ ( अश्बात्‌ ) शीक्ष चलनेवाले अम्न्यादिकों को रा परि, गमन ) सब 
ओर से प्राप्त होते हैं ( तत्‌ ) उन को भ्रौर ( वाम्‌ ) आप दोनों को वा (अजिरम्‌) 





2-7-९ 


. | ४१६ 





प्राप्त होने योग्य और फेंकनेवाले को ( सु चेति ) उत्तम प्रकार जानता है वा (येन) 
जिससे ( यानम्‌ ) वाहन को प्राप्त होकर ( सूर्य्यायाः ) सूर्य्यं की कान्तिरूप प्रातःकाल 
के ( पती ) पालन करनेवाले (भवथः) होते हो उन को ( हू ) निश्चय जानो ॥६॥ 

भावार्थ--हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! आप जैसे उत्तम रस-युक्त 
जल से वृक्षों और क्षेत्रादि'को उत्तम प्रकार सिञ्चन कर श्रौर बढ़ा के इन से फलों 
को प्राप्त होते हैं वैसे ही सब मनुष्यों को पढ़ा उपदेश दे ग्रौर बुद्धि से बढ़ा कर 
सुखरूपी फलयुक्त होओ ॥६॥ 


इहेह यद्वां समना पपृक्षे सेयमस्मे सुंमतिर्वाजरत्ना । 
उरुष्यतं जरितारं युं ह श्रितः कामों नासत्या युव ट्रिक्‌ ॥७॥१६॥ 


पदार्थ--है ( वाजरत्ना ) बोधरूपरत्न धन ! जिन के वे ( नासत्या ) ग्रसत्य 
ग्राचरण से रहित ( सेमना ) तुल्य मनवाले श्रौर ( यत्‌ ) जो ( सुमतिः ) उत्तम 
बुद्धि ( वाम्‌ ) आ दोनों को ( पपृक्षे ) सम्बन्धित होती है ( सा, इयम्‌ ) सो यह 
( इहेह ) इस संसार में ( अस्मे ) हम लोगों की उत्तम प्रकार सेवा करे ( युवम्‌ ) 
आप दोनों ( ह ) ही ( जरितारम्‌. ) स्तुति करनेवाले की ( उरुष्यतम्‌ ) सेवा करें 
उन ( युवद्विक्‌ ) आप दोनों को प्राप्त होती ( श्रितः ) और आश्रित हुई ( कामः ) 
इच्छा सेवे ।। ७ ॥ 





भावार्थ--हे प्रध्यापक और उपदेशक जनो ! श्राप लोग इस संसार में जो 
बुद्धि आप लोगों को प्राप्त होवे उस को सब के लिए देओ और जैसी अपने हित के 
लिए इच्छा करते हो वेसी सब के लिए करो ॥७॥ 
इस सूवतत में अध्यापक और उपदेशक पढ़ने और उपदेश सुननेवाले के गुण 
वर्णन होने से इस सूयत के अर्थ की पिछले सुकत के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिए ॥ 
यह तेतालीसवाँ सूषत और उम्नीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 
अथ सप्तर्चस्य चतुश्चस्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य पुरुमीळाजमीळो सीहोत्राबृषो। 
अदिवनौ देवते । १, ३, ६, ७ । निचूत्त्रिष्टुप्‌ । २ न्निष्टुप्‌ । 
५ विराट्‌ चिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ४ भुरिक्‌ पड्क्तिइछन्दः । 
पञ्चम स्वरः ॥ 


अब सात ऋचावाले चवालीसवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम सन्त्र से 
अध्यापक और उपदेशकविषय में शिलपविद्याविषय को कहते हैं-- 

तं वां रथं वयमा इंयेम एथुजय॑मश्चिना सङ्गीते गोः । 
यः सूर्यौ वह॑ति बन्धुरायुगिवाहसं पुरुतमं वष्युम्‌ ॥१॥ 

पदार्थ--है ( अद्विविना ) अध्यापक और उपदेशक जनो ! ( वयम्‌ ) हम 
लोग ( अध्या ) आज ( वास ) तुम दोनों के ( पुथु्त्रयम्‌ ) विस्तीर्ण और बहुत 
गतिवाले ( तम्‌ ) उस ( रथम्‌ ) रमण करने योग्य वाहन को ( हुवेम ) ग्रहण करें 
और ( गोः ) पृथिवी के ( सङ्गतिम्‌ ) सङ्ग को ग्रहण करें ( यः) जो ( बन्धुरायुः 
थोड़ी अवस्थावाला ( सूर्यर्यास्‌ ) सूर्य्यसम्बन्धिनी कान्ति अर्थात्‌ तेज की ( बहृति 
प्राप्ति करता है जिस ( पुरुतभम्‌ ) बहतो को ग्लानि करने ( गिर्वाहुसतम्‌ ) वाणी से 
प्राप्त करने वा प्राप्त होने ( बसूयम्‌ ) और अपने को द्रव्य की इच्छा करनेवाले का 
ग्रहण करें वही सुखी होता है॥ १॥ 





भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस श्रग्नि और जल से णिल्पविद्या ही साधन जिस 
का ऐसा रथ श्रादि उत्पन्न किया जाता है वही अ्रपनी ग्रात्मा के तुल्य सबको प्रसन्न 
करता है ॥ १ ॥ 


युबं श्रिय॑मश्चिना देवता तां दिवों नपाता वनथः शचीभिः । 
युबोबपुंरभि १७: सचन्ते वह॑न्ति यरकंकुह।सो रथे बाम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ-हे ( दिवः ) द्रष्टव्य भ्रत्यन्त सुख के ( नपाता ). पतन से रहित 
( देवता ) दिव्यगृणसम्पन्न ( अझ्विना ) प्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनो ( युबमू 
श्राप दोनों ( शचीभिः ) बुद्धियों से ( ताम्‌ ) उस ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी का ( वनथः 
सेवन करो ( यत्‌ ) जिसको ( याम्‌ ) आप दोनों के ( रथे ) वाहन में ( युबोः ) 
आप दोनों के ( पृक्षः ) सम्बन्ध भौर (बषुः) शरीर को ( अभि ) सम्मुख (सच्चे) 
सम्बन्धयुक्त करती ( ककुहासः ) सम्पूर्णं दिशा ( बहन्ति ) प्राप्त होती हैँ ॥ २॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन बुद्ध को प्राप्त होकर भ्रम्य जनो के लिये देते हैं बे 
सम्पूर्णं दिशाओं में पुजने अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ २॥ 


को वांमद्या करते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वेः | 

ऋतस्थ वा वलुपें पूर्व्याय नमों येमानो अंड्बिना भ॑वत ॥३॥ 

पदार्थ-हे ( अदिवना ) श्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनो ! ( अद्या ) भ्राज 
( बाम्‌ ) श्राप दोनों को ( कः ) कोन ( रातहव्यः ) देने योग्य को दिये हुए (ऊतये) 
रक्षण आदि के लिये ( वा ) वा श्राज ( सुतपेयाय ) उत्पन्न जो पीने योग्य रस उस 


के लिये ( करते ) करता अर्थात्‌ प्रयत्नयुक्त करता (वा) (वा) ( अर्कः } 
सत्कारों से_सत्कार करता ( बा ) दा ( शृतस्य ) सत्य के सम्बन्ध में ( पूर्व्याय } 



















Ft. होने से इस सूक्त के अर्थ को पूर्व सूक्त के अर्थे के साथ सङ्गति जाननी चाहिये । 
ER बह बवालीसवां 
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प्राचीन. जनों में चतुर के लिये ( नमः ) अन्न को देता और अतुल हुआ ( न 
बदत्तंत्‌ ) वर्तव करता है उसका ( येमानः ) जो जियम करते हुए र क 
उनका श्राप दोनों मत्कार करें । और हे विद्वन्‌! जिस कारण आप इन Sl से विद्या 
को ( बनुषे ) मांगते हो इससे इन दोनों का निरन्तर सत्कार करो ॥ ३ ॥ द 

आावाथं-हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! जो आप दोनों का सत्कार कर 
उनको उत्तम प्रकार शिक्षित और सभ्य अर्थात्‌ सभा के योग्य करो रौर जिनसे विद्या 
का ग्रहण कराग्रो उनका निरन्तर सत्कार भी करो ॥ ३॥ 


हिग्णव्ेन पुरुमू रथनेमं यज्ञं नामस्योपं यातम्‌ । 
पित्रांथ इन्मधुंनः सोम्यस्य दध॑थो रत्नं विधते जनय ॥ ४॥ 


पदार्थ-हे ( पुरुभू ) बहुतों की भावना कराने श्र ( नासत्या ) सत्य आच- 
रण वाले अध्यापक रौर उपदेशक जनो ! श्राप दोनों ( हिरण्ययेन ) ज्योतिमंय 
प्रौर सुवणा प्रादि से शोभित ( रथेन ) वाहन से ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) पढ़ाने 
झोर पढ़ने रूप यज्ञ को ( उप, यातम्‌ ) प्राप्त होग्रो श्रौर ( मधुनः ) मधुर आदि 
गुणों से युक्त ( सोम्यस्य ) सोमलतारूप झोषधियों में उत्पन्न पदार्थ के रस का 
पिथाथः ) पान करो झ्ोर ( विधते ) पुरुपार्थं को करते हुए ( जनाय ) मनुष्य के 
लिये ( रत्नम्‌ ) सुन्दर धन को ( दधथः ) तुम धारण करते हो वे ( इत्‌ ) ही सुखी 
बैसे न होम्रो ।। ४ ॥। 
भाबार्थ--है मनुष्यो ! जो णिल्पविद्या के प्रचार करनेवाले हों वे ही संसार 

छे सुख करनेवाले होवें ॥ ४ ॥। 
अब राजा और अमा१य विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं--- 


झा नो यातं दिवो भ्रच्छां १(थिवया हिरणंययेन सुबृता रैन । 
मा वांपन्ये नि य॑मन्देवयर्त; सं यहदे नाभिं पूया वाम्‌ ॥ ५॥ 


पवार्थ--है ( पूर्ष्या ) प्राचीनों से किये हुझओं में चतुर राजा श्रौर मन्त्री 
जनो! ( षाम्‌ ) प्राप दोनों के ( सुवृता ) सुन्दर पडदे रा युक्त ( हिरण्ययेन ) 
सुवर्ण आदि से शोभित ( रथेन ) विमान ग्रादि वाहन से ( पृथिव्याः ) भूमि की 
( दिः ) कामना करते हुए ( नः ) हम लोगों को ( अच्छा ) उत्तम प्रकार (| आ, 
घातम्‌ ) प्राप्त होश्नो जिसमे ( अन्पे ) अन्य जन ( देवयन्तः ) कामना करते ए 
( चाम्‌ ) श्राप दोनों से ( मा ) नहीं ( नि, यमन ) निग्रह करें प्रौर ( पत्‌ ) जस 
को मै ( नाभिः ) माभि के सदुश बत्तमान, शाप दोनों को ( सम्‌, ददे ) भ्रच्छे 
प्रकार देता [ उस का ग्रहण करो ॥ ५॥ 

भावषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । सब प्रजा भ्रौर राजाजन 
राजा और राजा के पुरुषों फे सङ्गा की सदा ही इच्छा करें और सदेव सुख ओर 
हुःख को भोगें ॥ ५॥ द 


नु नों रयि पुरुवीरं बृहन्तं दस्रा मिमांथाम॒भयेष्वरमे | 
नरो यद्वामश्विना स्तोममावेन्त्सधर्तुंतिमाजपीळ्‌हासां अग्मन ।६॥ 
वार्थ हैं (द्रा ) दृःख के नाण करनेधाले ( अश्विना ) सूर्य्यं और चन्द्रमा 
के सदृश श्रेष्ठ गुण से युक्त ( यत्‌ ) जो ( आजमीळूहास: ) बकरों को विद्या से 
सिञ्चन करेवा पी के पु: ( नरः ) नायकजन ( याम्‌ ) श्राप दोनों को और ( सघ- 
स्तुतिम्‌ ) साथ काति को ( अग्मन्‌ ) प्राप्त होते और _ ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा को 
( आवतर ) हम प्राप्त होते है. उन (नः) हम सब लोगों के लिये आप दोनों 
पुरुवीरस्‌ ) बहुत वीरं हो जिससे उस ( बहन्तम्‌ ) बड़े ( रयिम्‌ ) घन को 
( मिमाथान्‌ ) घारगा करो जिससे ( उभयेषु ) दोनों राजा और प्रजा जनों (अस्मे) 
हम लोगो मे लक्ष्मी ( नु ) शीघ्र बढ़े ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-हे राजन्‌ और मुख्य मन्द्रीजनो ! श्राप दोनों सूर्य्य और चन्द्रमा के 
सदृश हम लोगों में बर्ताव कीजिथे श्रौर बहुत लक्ष्मी को स्थापित कीजिये जिससे हम 
लोग धन से युक होवें ॥ ६ ॥ 
अब सज्जनगुर विषय को अगले मन्त्र में कहते है-- 


इहेह यद्वां मप्रना पं3क्ते सेयमस्मे सुंमतिवांजरत्ना । 
उरुष्यतं जरितारं युव इं श्रितः कामों नासत्या युव द्रिक्‌ ॥७॥ २०॥ 





पदार्थ--है ( नासत्या ) घर्मात्मा भ्रघ्यापक और उपदेशक जनो ( इहेह ) 

इस संसार में ( वाम्‌ ) श्राप दोनों की ( यत्‌ ) जो ( समना ) शान्ति आदि गुणों 
है युक्त ( वाजरत्ना ) विज्ञानरूप धन की प्राप्ति मिद्ध करनेवाली ( सुमति: ) श्रेष्ठ 
मतिं है ( सा ) ( इयम्‌ ) सो यह्‌ ( अस्मे ) हम लोगों को ( पपृक्षे ) सम्बन्धयुक्त 
करे जो यह और ( युवद्रिक्‌ ) श्राप दोनों को प्राप्त करानेवाला ( कामः ) मनोरथ 
( जरितारम्‌ ) सम्पूर्ण विद्याओं के स्तुति करनेवाले को (श्रितः) आश्रित है ( ह्‌) 
उसी का ( युवम्‌ ) आप ( उरुष्यतम्‌ ) सेवन करें ॥। ७ ॥ 
भावार्य--मनुष्यों को चाहिये सदा इस संसार में यथार्थवक्ता पुरुषों की बुद्ध 

की इच्छा करे और सत्य की कामना करें जिन से सम्पूर्ण इच्छा पूर्णं होवे ॥ ७॥ 
इस सूक्त में अध्यापक, उपदेशक, राजा, श्रमात्य और सज्जन के गुणों का वर्णन 


सूक्त और बीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
शा 


ऋग्वेद ग्र ३ । ० ७।॥ व७ २ १ s २ २ i 


अय सततर्बस्प पञ्चवत्वारिशत मस्य सूतस्य वामदेव ऋषिः । अश्विनौ देवते । 
१, ३, ४ जगती । ५ निवुञ्जपता । ६ विराट्‌ जगती छन्दः । निवादः 
'स्वरः । २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप । ७ निवृत्त्रिष्दुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
` अब सात 'ऋचावाले पेतालीस्े सूक्त का प्रारम्भ है, 
इसमें सू्य्यविषय को कहते हैं-- 


एप स्य भालुरुदियर्ति युज्यते रथः परिऽ्मा दिवो अध्य सान॑वि | 
पृक्षासों अस्मिन्प्रियुना अधि त्रयो हतिस्तुरीयो मधुनो बि रंप्शते॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( एष, स्यः ) सो वह ( परिज्मा ) सब ओर से भूमि 
में चलता वा त्यागता ( भानुः ) सूर्य्यं ( उत्‌ ) ऊपर को ( इत्ति ) प्राप्त होता है 
(अस्य) इसके ( सानवि ) आकाशप्रदेश में ( रथः ) वाहन ( युज्यते ) जोड़ा जाता 
है ( अस्मिन्‌ ) इसमें ( त्रयः ) वायु, जल और विजुली ( पृक्षासः ) सम्बन्ध को 
प्राप्त ( मिथुनाः ) दो-दो मिले हुए प्रकाशित होते हैं इस ( मधुनः ) मधुर गुण से 
युक्त के बीच ( तुरीयः ) चौथा ( आ ) मेघ ( दिवः ) प्रशंसायुक्त अन्तरिक्ष के 
बीच ( अधि ) ऊपर ( बि, रप्शते ) विशेष करके शोभित होता है उन सबको 
जानिये ॥ १॥ 


भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो प्रकाशमान्‌ सूर्यं ब्रह्माण्ड के मध्य में विराजित 
है और इसके चारों ओर बहुत भूगोल सम्बन्धयुक्त हैं तथा पृथिवी और चन्द्रलोक 
एक साथ घूमते हैं और जिसके प्रभाव से वृष्टियाँ होती हैं इस सम्पूर्ण को 
जानो ॥ १ ॥ 


। उदरं पृक्षासो मधुमन्त ईरते रथा अश्वांस उपसो व्युष्टिषु । 
अपोुबन्तस्तम आ परीतं स्त्र शुक्रं तन्त था रज॑ः ॥२॥ 


पदार्थ-हे अध्यापक और उपदेशक जनो जैसे ( मधुमन्तः ) मधुर आदि गुणों 
से युक्त ( पृक्षासः ) उत्तम प्रकार सीचे' गये ( उषसः ) प्रभात वेला की ( तमः ) 
रात्रि को ( अपोण'वन्तः ) निवारण करते अर्थात्‌ हटाते हुए ( व्युष्टिषु ) अमेक 
प्रकार की सेवाग्रों में ( रथाः ) वाहनों और ( भशवासः ) घोड़ों के सदृश ( आ, 
परीबुतम्‌ ) सब प्रकार से घिरे हुए को ( स्वः ) सूर्य्यं के ( न ) सदृश ( शुक्रम्‌ ) 
शुद्ध क रजः) लोक लोकान्तर को (तन्वन्तः ) विस्तृत करते हुए सूर्य्यकिरण (वाम्‌) 
आप दोनों को (उत्‌, ईरते) कंपते, चञ्चल होते, ऊपर से प्राप्त होते हैं उनको आप 
लोग विशेष करके जानो ॥ २॥ - 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! ये सब लोक 
सूर्य के सब ओर घूमते हैं और जैसे सूय्यं की किरणों भूगोल के आधे भाग में स्थित 
अन्धकार को निवारण करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं वेसे ही विद्वान्‌ जन विद्या के, 
दान से अविद्या को निवारण करके विद्या को उत्पन्न करें ॥ २॥ 


मध्व॑ः बतं मधुपेभिंगसमिरुत प्रियं मधुने युञ्जाथां रथम्‌ । 


(१६९ tl > Lod] ` धः fA 

आ बं्ेनि मधुना जिन्वथस्प॒थो इतिं वहेथे मधुमन्तम शिना ॥३॥ 

पदार्थ-- हे ( अदिवना ) सेना के ईश और योद्धा जनो श्राप दोनों । मधुपेभिः 
मधुर रसों के पीनेवाले वीर पुरुषों के साथ ( आसभिः ) ४खों से ( के हु ह 
अ गुणा से युक्त पदार्थ के ( प्रियम्‌ ) मनोहर रस को ( पिबतम्‌ ) पिश्लो ( उत) 
और (मधुने) जाने गये मागं के लिये (रथम्‌) विमान आदि वाहून को (युञ्जायाम्‌) 
यू करो तथा ( मधुना ) मभुरता गुण युक्त पदार्थ से ( वर्तनिम्‌ ) जिसमें वर्त्तमान 
ह्‌ न माग को ( आ, जिन्वथः ) सब प्रकार प्राप्त होते हो और अन्य ( पथः ) 
जल की ओर्‌ जैसे { मधुमन्तम्‌ ) मधुर आदि गुणो से युक्त (तिम्‌ ) 

[के ज के सदृश वर्तमान मेघ को सूर्य्यं औ वहेये ! 

हैं वैसे इस व्यवहार को धारण करो ॥ ३ i RN) 


भावार्थ--हे सेना के ईश और योड़ाजनो ! त ऐसे 
भोजन करो और वाहनों को रचो जिनसे बल की - WUT RT 


a F द्व और लक्ष्मी की प्राप्ति हो 
जसे वायु और बिजुली वर्षा करके सबको सुखी करते हैं वैसे प्रजा को सुखी करो ।।३॥ 


हमासो ये वां मधुमस्तों अस्तिधो हिरण्यपर्ण डहुवे उपबु्ध! | 


उदृभुतों मन्दिनों मन्द निस्पृशो मध्वो न मक्षः 


पदार्थ--हे राजा ओर सेना के ईश जन ( वाम्‌ ) आप दोनों के ( ये ) जो 
वह: ) मधुर गमन से युक्त ( अस्रिघः ) नहीं मारे } ( Fa ) र 
युक्त ( सुरं आदि से बने हुए पंख जिन के ( उधबुघः ) जो प्रात:काल में बोध से 
के देने र LS र उइमुतः ) जल के चलाने ( मन्दिनः ) आनन्द 
सम्बन्ध में ( मक्षः ) मक्षियों के राजा के (न सुण करानेवाले ( भध्वः ) मधुर पदार्थों 


सदृश शीघ्र चलनेवाले ( हालः RE र 
Lea घोड़े हैं उन से (सवनानि) को आप दोनों (गच्छ॒यः) 


सव॑नानि गच्छथः ।।४।। 


.__ भावार्थ--हे राजपुरुषो ! आप लोग वाहनों की कलों मे 
हि | कलों में अग्नि- के 
सप्रयोग से शीघ्र जा आकर ऐश्वर्य्यं की इच्छा करें तो क्या रत्न को न ड उ } 





स्वध्वरासों मधुमग्तो अग्नय उस्ना जरन्ते प्रति वस्तांरशचिनां । 
यन्निङकह॑स्तस्तरणिंविचक्षणः सोमं सुषाव मधुंमन्तमद्विंभिः ॥५॥ 
पदार्थ-हे ( अश्विना ) राजा और मन्त्री जनो जैसे ( प्रति, बस्तो ) प्रति- 


दिन की ( स्वध्वरासः ) उत्तम प्रकार क्रियायोगो की सिद्धियाँ जिन से वे (मधुमन्तः) 
मधुर आदि गुणों से युक्त ( अग्नयः ) अग्नि ( उञ्रा ) किरणों की ( जरन्ते ) स्तुति 


करते अर्थात्‌ उन्हें प्रशंसित करते हैं और ( थत्‌ ) जो ( निषतहस्तः ) शुद्ध हाथों युक्त | 
( तरशः ) दुःखों से पार करनेवाला ( विचक्षणः ) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( अद्विभिः ) | 
मेघों से ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर आदि गुणयुक्त ( सोमम्‌ ) ओषधियों के समूह को | 


( सुषाव ) उत्पन्न करता है उन और उस को आप दोनों सिद्ध करो ॥ ५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार है। हे मनुष्यो ! आप लोग 


शिल्पी विद्वानों के सद्भ से अग्नि आदि और सोमलता आदि पदार्थों को जान के और | 


अच्छे प्रकार प्रयोग करके अभीष्ट कार्य्यो को सिद्ध करो ॥ ५ ॥ 
आकेनिपासो अहं भिदेविध्वतः स्तर शुक्रं तन्वन्त आ रजं? । 
सुरथिदःवास्युपुत्रान इयते विश्वाँ अतु स्त्रयां चेतथस्पथः ॥६॥ 
तो क्रियाओं में कुशल वाहनों के बनाने और चलानेवाले, आप दोनों, 


हैं वा जैसे कोई ( सूरः ) सूय्यं ( चित्‌ ) भी ( अश्वान्‌ ) 


अन्त आदि से ( 
चेतथः ) ग्रनुकूल जनाते हो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । हे मनुष्यो ! 


जल स्थल और आकाशमागों को सुख से जाओ ॥ ६॥ 
प्र वॉमबो चमखिना थियन्धा रथः स्वश्वो अजरो यो अस्ति । 


पदार्थ-हे ( 
उत्तमोत्तमं घोड़ों से युक्त ( अजरः ) वृद्धावस्थारहित ( रथः ) सुन्दर वाहन (अस्ति 


है उस की विद्या को (धियन्पाः) 
वाला मैं (बासू ) आप दोनों को (प्र, अवोचम्‌ ) 
जिससे आप दोनों ( हुविष्मन्तम्‌ ) हत 
{ भोजम्‌ ) खाने योग्य पदार्थ श्रौर ( रजांसि ) ला 
( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( परि, याथः ) सब ओर से प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! विद्वान्‌ 


का ग्रहण करावें र मान 
और आगमन को करके बहुत भोगों को प्राप्त होओ ॥ ७ ॥ 


, इस सूक्त में सूर्ययं और अश्वि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पूवं सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


वर्ग और चौथा अनुवाक समाप्त हुआ ॥ 


शक 


अथ सप्तचस्यः षट्चत्वारिद्वात्त मस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्र वायू देवते । 
१ विराड्‌ गायत्री । २, ३, ५७ गायत्री । ४ निचुद्गायत्री छरदः । 


यह पेंतालीसवाँ सूक्त और इक्कीसवाँ 


षड्जः स्वरः ॥ 


अब सात ऋचा वाले छियालोसवें सूक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम मत्र 
से बिजुलो की विद्या के विषय को कहते हैं-- 


० पे fl ४ हि ५९ श्र 7] 
ग्नं पिदा मनां सुतं वायो दि विष्टु | त्वं ढि प्या आस ॥१॥ 


पदार्य--हे ( वायो ) वायु के सदृश वलथुक्त ( हि ) जिससे ( त्वम्‌ ) आप 
( दिविष्टिषु ) श्रेष्ठ क्रियाओं में ( पूर्वपाः ) पूर्व वत्तमान जनों का पालन करनेवाले 
( असि ) हो इस से ( मधूनाम्‌ ) मधुर रसो के वीच में ( अग्रम्‌ ) उत्तम ( सुतम्‌ ) 
उत्पन्न किये गये रस का ( पिबा ) पान कीजिये ॥ १ ॥ 

भावार्थ--हे विद्वन्‌ । जिस से आप सनातन TT की रक्षा करके मतर के 
लिए देते हो इस र इन क्रियाओं में मुखिया होते हैं ॥ १ ॥ 

शतेन नो अभिष्टिभिनियुत्ताँ इन्द्रंतारथि! । 


वायां सुतस्य॑ ठम्पतम ॥ २॥ 

पदार्थ--हे ( वायो ) वायुवद्वत्तमान विज्ञानयुक्त अध्यापक श्रौर उपदेशक ! 
7भिष्टिमिः ) अभीष्ट क्रियाओं से जैसे (इन््रसारथिः) विजुलीरूप सारथि जिसका 
it ( शतेना ) श्रसङ्ख्य से (नः) हम लोगों, को 


नियुत्वानु समर्थ वायु से 
ps है (i ) उत्पन्न किये गये के सम्बन्ध में आप दोनों (तृम्पतम्‌) 
तुप्त होश्रो॥ २॥ 


ररररलकरलफफ्लललफकर्फ्ल्कर्फ्क्कक्लक्फफफ्ल्रक्क्छकरकरक्ककफ्ल्ललक्लल्ल्फकलकक्रुलूू्लललल्ललरूलरललल्ळकरुलरछ्ल्ल्स्छ 


ऋणगेद: मं० ४ | अ० ४। सू ० ४५, ४६, ४७॥ 


बुद्धि श्र्थात्‌ शिल्पविद्या रूप कर्म को धारण करने | 
उत्तम उपदेश करूँ ( येन ) | 
बहुत सामग्री से युक्त ( तरणिमु ) तारनेवाले | 
लोक वा ऐश्वर्या को (सद्यः) शीघ्र | 
) विद्वानों वा श्रेष्ठ पदार्थों के साथ जैसे ( पिवतम्‌ ) पान करो वैसे ही सूर्य्यं और 

दवान्‌ हम लोग आप लोगों को जिन शिल्पविद्याओं ९ नहा ( र) ह वायु 
व उन विद्याओं से आप लोग विमान आदि वाहनों को रच शीघ्र गमन 0 
? के उपकार को निरन्तर करते हैं बैसे ही विद्वानों को करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
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भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है । हे मनुष्यो ! जैसे वायु के 
साथ बिजुली, बिजुली के साथ वायु अनेक क्रियाओं को उत्पन्न करते हैं वैसे परथिवी 


९ और जलादिकों से आप अनेक कार्य्यो को. सिद्ध करो ॥ २॥ 


आ बाँ हस्तं इरंय इदरवायू अभि र्यः । वहन्तु सोम॑पीतये ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( इनत्रवाय्‌ ) सूर्य और पवन ! जो ( हरयः ) हरनेवाले मनुष्य 
( चामु ) आप दोनों को ( सोमपीतये ) सोमलता के पान करने के लिए ( सहु्नम्‌ ) 
असंस्य ( प्रयः ) मनोहर भाव जैसे हों वैसे ( आ, वहन्तु ) प्राप्त करें, उन को आप 
दोनों ( अभि ) सब ग्रोर से बोष दीजिये ॥ ३॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ जन आप लोगों को पढ़ा और उत्तम प्रकार 


! शिक्षा देकर विद्वान्‌ करते हैं उनकी निरन्तर रेरा करो ॥ ३॥ 


रथं हिर॑ण्पवन्धुर िन्द्र॑वायू स्वध्वरम्‌ । 
आ हि स्थाथो दिविस्पृरश॑य्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ-हे ( इन्द्रवायू ) वायु और बिजुली के सदृश शीघ्रकारी शिल्पविद्या 


६ के प्रध्यापक और उपदेशक जनो ! आप दोनों ( स्वध्वरम्‌ ) नहीं नष्ट हुई उत्तम 
९ क्रिया जिससे और ( हिरण्यवन्धुरघ्‌ ) सुवर्णं हुँ बन्धन जिस में उस ( दिविस्पृशम्‌ ) 
जैसे ( अहभिः ) दिनों से ( दविध्वतः ) पदार्थों का नाश करती हुई (आकेनिपासः) | नाकाश में चलनेवाले ( रथम्‌ ) सुन्दर वाहन को ( हिँ) ही ( आ, स्थाथः ) भा 
समीप में अत्यन्त पालन करनेवाली किरणों ( शुक्रस्‌ ) जल और ( रजः ) लोक को { स्थित होश्ो ॥ ४॥ 
( आ, तन्बतः ) विस्तारयुक्त करते हुए ( स्वः ) सूर्य्यं के ( न ) सदृश प्रकाशित होते | 

शीघ्र चलनेवाले किरणों { 
को ( युयुजानः ) युक्त करता ( ईयते ) प्राप्त होता है वैसे आप दोनों ( स्वघया ) { वाहनों से ये लोग अन्तरिक्ष आदिकों में जा सकें ॥ ४ ॥ 
बिइवान्‌ ) सम्पूर्ण पदार्थो को जान के ( पथः ) मार्गो को ( अनु,- | 


भावार्थ - हे अध्यापक और उपदेशक जमो आप लोग प्रीति से सुवर्ण आदि 
से जड़े हुए वाहनों की विद्या का मनुष्यों के लिए निरन्तर उपदेश देओ कि जिन 


शु sO h । गार म्ह! ड 
रथेन प्रथुपाज॑सा दाश्वांसुपं गच्छतस्‌ । इन्द्रवायू इहा ग॑तस्‌ ॥५॥ 
पदार्थ-हे ( इन्द्रवाय्‌ ) वायु और बिजुलीरूप अग्नि के सदृश प्रतापी राजा 


'जो आप लोग किरणों और सूर्य्यं के सदूश वाहनों में अग्नि से जल को विस्तारो तो | श्लौर सेना के ईश जनो आप दोनों (पृथुपाजसा) विस्तीण बल युक्त (रथेन) रम्ण।य 
| वाहन से ( इह ) इस संग्राम में ( आ, गतम्‌ ) आओ श्रौर ( दाइवांसम्‌ ) दाता 


| जन के ( उप, गच्छतम्‌ ) समीप प्राप्त होस ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--जैसे वायु और बिजुली बड़े प्रताप से युक्त वत्तंमान हैं वैसे ही राजा 


येनं सद्यः परि रजासि याथो हविष्मन्तं तरणिँ भोजमच्छं॥।9।२१।।४} ओर मंतरीजन होवे ॥ ५ ॥ 


अझिविना ) अध्यापक रौर उपदेशक जनो ! (यः) जो (ल) | 


अब सूर्य्ययुषत वायु विषय को अगले मन्त्रों सें कहते हैं-- 
इन्द्र॑वायू अयं सुतस्तं देवेभिं सजोप॑सा । पिब॑तं दाशुषों गृहे ॥६॥ 
पदार्थ-हे ( सजोषसा ) तुल्य प्रीति की कामना करनेवाले ( इस्बायू 


स्यं और वायु के सदृश अध्यापक और उपदेशक ! जो (अयम्‌ ) यह ( वाशुषः 
दाता जन के ( गृहे ) ग्रह में ( सुतः ) उत्पन्न किया गया ( तम्‌ उसको (वेबेभिः 


सब से रस पीते हैं॥ ६॥ , 
भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्य और पवन सब 


इह प्रयाशंमस्तु वामिस्द्रवायू विमोच॑नम्‌ । इह वां सोम॑पीतये ॥७।२२ 
पदार्थ--हे ( इन्द्रवायू ) वायु और विजुली के सदृश वर्तमान राजा और 


| मन्त्री जनो ! जैसे ( इह ) इस में ( वाम्‌ ) श्राप दोनों का (प्रयाणम्‌) गमन (असु) 


हो और जैसे ( इह ) इस में ( वाम्‌ ) आप दानों का ( सोमपीतये ) सोमपान 


$ लिए (विमोचनम्‌) त्याग हो वैसे ही वायु और बिजुली वत्तंमान है ऐसा जानो ॥७॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो नित्य इधर-उधर कार्य्यंसिड्धि के लिए जावे और 
आवे, उसी को राजा मानो ॥ ७ ॥ 
इस सूक्त में बिजुली और वायु के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिए॥ 
यह ियालोसवां सूक्त और बाईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
; छ 
अथ चतुऋ' चस्य सप्तचत्वारिशत्तमस्य सूबतस्य वामदेव ऋषिः । १ वायु: । 
२-४ इन्द्रवायू देवते । १, ३ भगुष्ट्रप्‌ । ४ निचुवनुष्टप्‌ छवः । 
गान्धारः स्वरः । २ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब चार ऋचावाले संतालीसवें सूबत का आरम्भ है, उसके प्रथम 
मन्त्र से वायुसावृश्य से विद्वानों फे गुणों को कहते हैं-- 


बायों शुक्रो अंयामि ते मध्यो अगर दिविष्टिषु । 
आ यांहि सोम॑पीतये स्पाहो देंब नियुस्व॑ता ॥१॥ 
पदार्थ--है ( देव ) विद्वन्‌ ! ( वायो ) वायु के सदृश वर्त्तमान ; 
ईप्सा करते योग्य ( क } शुद्ध उ झा मँ ( विविष्टिषु ) be 


जो स्थित क्रिया उनमें ( निय॒त्वता ) समर्थ राजा के साय ( सोमपीतये ) उत्तम रस 
के पान के लिये ( ते ) ( मध्वः ) मधुर रस के ( अग्रम्‌ ) भ्रग्रभाग को जैसे 


( अयामि ) प्राप्त होता हूँ वेसे आप ( आ, याहि ) प्राप्त होओ ॥।१॥ 
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भावार्य--जो वायु के सदृश सर्वत्र विहार करके विद्या का ग्रहण करते हैं वे 
सवंत्र ईप्सा करने योग्य होते हैं ।। १॥ 


इन्द्र वायवेषां सोमांनां पीतिमंहथः । 
युवां हि यन्तीन्द॑वो निम्नमापो न सध्यंक्‌ | २॥ 


पदार्थ--है ( वायो ) बल से युक्त आप (च) और ( इन्रः) अत्यन्त 
ऐश्व््यंबान्‌ ( युच्ाम्‌ ) आप दोनों ( आपः ) जैसे जल ( निम्नम्‌ ) नीचे के स्थल के 
( न ) वैसे जिस प्रकार ( इन्दः ) मिलने वाले म्रौर सत्कार करने योग्य जन और 
( सध्युक्‌ ) एक साथ सत्कार करनेवाला ये सब ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ( हि) 
उसी प्रकार शाप दोनों ( एषाम्‌ ) इन ( सोमानाम्‌ ) श्रोषधियों से उत्पन्न हुए रसों 
के ( पीतिम्‌ ) पान के ( अह॑थः ) योग्य हैं ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्भार हैं । जैसे यज्ञ जलों 
को प्राप्त होते हैं बैसे ही विद्वान्‌ विद्याव्यवहार के योग्य होते हैं ॥२॥ 

अब राजा और अमात्य के गुणों को अगले सन्त्रों में कहते हैं-- 

वायविन्द्रश्च शुष्मिंणां सरथं शवसस्पती । 

नियुष्व॑न्ता न ऊतय आ यातं सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--है ( शुष्मिणा ) बलयुक्त और ( शवसः ) बल के ( पती ) पालन 
करनेवाले ( नियुत्वन्ता ) स्वामी और समर्थ ( वायो ) बड़े बल से युक्त (इस्द्रः, च 
कौर राजा (|नः ) हम लोगों के ( ऊतये ) रक्षण आदि के और ( सोमपीतये 
ऐए्ब्यं।के पालन के लिये ( सरथम्‌ ) समान वाहन को ( भा, यातम्‌ ) प्राप्त 
होशो ॥ ३॥ 

भाबार्थ--हे मनुष्यो ! जो राजा के मन्भ्री जन बल के बढ़ानेवाले साम्यं 
युक्त और न्यायकारी होषं वे भ्राप लोगों के पालन करनेवाले हों ॥३॥ 

या बां सन्तिं पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । 

अस्मे ता य॑ज्ञवाहसेन्द्रवायू नि य॑च्छतम्‌ ॥ ४॥ २३॥ 


पदार्थ--है ( यजशञवाहसा ) यज्ञ को प्राप्त करनेवाले ( नरा ) नायक ( इन््र- 
बाबू ) घनी ओर विद्वान्‌ तथा राजा ओर मन्ध्री जनो ( वास्‌ ) आप दोनों की 
र जो ( नियुतः ) निश्चित ( पुरुस्पृहः ) बहुतों से ईप्सा करने योग्य क्रिया 
का दाता जन के लिये ( सन्ति ) हैं ( ताः ) उन क्रियाश्रों को ( अस्मे ) 
हम लोगों के लिये ( नि, यच्छतम्‌ ) भ्रतिशय करके दीजिये ।।४॥ 
भावार्थ--है सा भ्रौर भनी जनो ! आप लोगों को चाहिये कि हम प्रजा 
जनों की इच्छा पूणां करें जिससे हम लोग श्राप लोगों का पूर्ण काम करें ॥४॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ राजा और मात्य के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह सेतालीसबा सषत और तेईसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
क्षय पश्चर्चरयाष्टचरवारिश्तमस्य सूषतस्य वामदेव ऋषि: । वापुर्देवता । 
१ निचुषमुष्ट्रष्‌ । २ अनुष्ट्रप्‌ । ३-५ भुरिगनुष्ट्रप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । 
अब राजा प्रजा के साथ केसे वत्ते इस विषय को प्रथम भन्त्र से कहते हैं-- 
विहि होत्रा अवीता विपो न राया अय्य? | 
वायवा चन्द्रेण रथेंन याहि सुतस्य पीतये || १ ॥ 
पदार्य-हे ( बायो ) विद्वान्‌ ( विपः ) बुद्धिमान्‌ आप ( भर्यः ) वैश्यजन 


( रायः ) धनों के ( न ) जैसे बेसे ( अबीताः ) नाश से रहित क्रियाओं को होत्राः 

ग्रहण करते हुए ( बिहि ) व्याप्त हुजिये और ( सुतस्य ) उत्पन्न se हे 
( पीतये ) रक्षा के लिये ( चन्द्रेण ) सुवर्णमय ( रथेन ) वाहन से ( आ, याहि) 
प्राप्त हुजिये ॥१॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है । जैसे बुद्धिमान्‌ वश्यजन प्रीति से 
की रक्षा करता है वैसे ही आप और आपके भृत्यजन अच्छी प्रीति से भजामो की 
निरन्तर रक्षा करो ॥१॥ 


फिर राजविषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
नियुवाणों अर्शस्तीनियुल्ाँ इन्द्रसारथिः । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतय ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( बायो ) वायु के सदृश गुणों से विशिष्ट राजन्‌ आप (नियुत्वान्‌) 
नियम युक्त गमनवाले वायु के और ( इन्द्रसारथिः ) बिजुली, सूर्य वा अग्नि को 
नियम से चलानेवाले के सदृश ( चन्द्रेण ) आनन्द देनेवाले सुवर्ण आदि से जड़े हुए 
| ) वाहन से ( यतस्य ) स रस के ( पीतये ) पान करने के लिये 
आ, याहि) आइये से ( नियं वाराः ) निकल गये युवा जन जिससे वा 
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निरन्तर युवाजन ( अशस्तीः ) भ्रहिसाओं का आचरण करते अर्थात्‌ हिसाओं को नहीं 
करते हैं वंसे कीजिये ॥२॥ त 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे वायु से असि 
बढ़ती और शीघ्र चलती है वैसे ही न्याय से पालन की गई प्रजा से राजा वद्धि 
को प्राप्त होता है ओर जो हिसा नहीं करते हैं वे शत्रुओं से रहित हुए सब के प्रिय 
होते हैं ॥२॥ 


रुं कृष्णे वसुधिती येमाते विश्वपंशसा । 
वायवा चन्द्रेण रथेंन याहि सुतस्य॑ पीतये ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे ( बायो ) राजन्‌ ! जँसे ( विश्वपेशसा ) 
( कृष्णे ) खींची गईं ( बसुधिती ) सम्पूर्णं लोकों की स्थिति जिनमें वे अन्तरिक्ष 
और पृथिवी ( अनु, येमाते ) नियम से चलती हैं वैसे ही ( सुतस्य ) उत्पन्न किये 
गये पदार्थ की ( पीतये ) रक्षा के लिये ( चन्द्रेण ) रत्नों से जड़े हुए ( रथेन ) 
वाहन के द्वारा आप ( आ, याहि ) प्राप्त हुजिये ॥३॥ 


सम्पूर्णं उत्तमरूप से 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। है राजन्‌ 
श्रोर सूय्यं बहुत फल देनेवाले वर्तमान और नियम से चलते हैं 
देनेवाले होकर बिद्या भ्रौर विनय के नियम से निरन्तर आइये ।।३ 

वह॑न्तु त्वा मनोयुजो युङ्गासा नवति । 

वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य॑पीतयें ॥ ४ ॥ 


जन्‌ ! 
वेसे' बहुत फलों के 
॥ 


पदार्थ--हे ( वायो ) बलवान्‌ ( मनोयुजः ) मन से ब्रह्म का योग करनेवाले 
( युक्ताप्तः ) जिन्होंने योगाभ्यास किया वे ( नव ) नो बार गुनी गई' ( नवतिः ) 
नव्वे संख्या से युक्त नाड़ियों से सदृश ( त्वा ) श्राप राजा को ( वहन्तु ) प्राप्त हों 
वा भ्राप्द करावें आप इनके ( सुतस्य ) प्राप्त राज्य के ( पीतये ) रक्षण श्रादि के 
लिये ( चन्द्रेण ) ,सुवणं आदि से बने हुए ( रथेन ) वाहन से ( भा, याहि) 


आइये ॥ ४॥ 
भावार्थ--हे राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ यथार्थवक्ता जन आपके सहायक होवें तो 
भाप जिस जिस पदार्थ की इच्छा करें बह सब सिद्ध होवे ॥४॥ 


वायों शतं हरीणां युचस्य पोष्याणाम्‌ । 
उत वां ते सहस्तिणो रथ आ यांतु पाज॑सा ॥ ५ || २४ ॥ 


पदार्थ-हे ( वायो ) राजन्‌ ! श्राप ( पोष्याणाम्‌ ) पोषण करने योग्य 

हरीणाम्‌ ) मनुष्यों के ( शतम्‌ ) श्रसङख्य को ( युवस्व } केमो के बीच प्रेरणा 

की ( उत, वा ) भ्रथवा ( सहन्िणः ) असंख्य पुरुष और घन से युक्त ( ते ) आप 
( पाजसा ) बल से ( रथः ) वाहन ( आ, याठु ) सब ओर से प्राप्त हो ॥५॥ 

न ण रहे राजन्‌ ! जो राज्य करने की इच्छा करो तो उत्तम सहायों का 
इस सूक्त में राजगुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 

अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ अड़तालीसवां सूक्त और चौबोसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
5 
अथ पड्चस्पैकोनपञ्चाञत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । इन्द्राबृहस्पती देवते । 
१ निचुद्गायत्री । २-६ गायत्रो छन्दः । षड्जः स्वरः ।। 


अब छः ऋचावाले उनचासवें सक्त फा आरम्भ है, इसमें 
त » इसमें राजा 
प्रजा की केसे वृद्धि हो इस विषय को कहते हैं--. श 


इदं वामास्ये हविः प्रियमिंन्द्राइडस्पती । उक्थं मदश्च शस्यते ॥ १॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्राबृहस्पती ) बिजुली मन्त्री राजा 
वाम्‌ ) श्राप दोनों के ( आस्ये परि gE Moree 


उक्थम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य दम्‌ ) यह ( प्रियम्‌ ) सुन्दर 


हे सदः ) आनन दर 
वस्तु ( श्ञस्यते ) स्तुति किया बता है | १॥ SMI ERR) ei 


भावार्थ--जो राजा आदि मनुष्य उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त 
शयुक्त श्रधिक श्रवस्था वाले और बलवान्‌ होते हैं ॥१ 


अर्थं की पूवं सूक्त के 


; श्रन्त को खाते हैं 
il 

अयं बां परि' षिच्यते सोमं इन्द्राबृहस्पती । चारुमदांय पीतये ॥२॥ 

_ पदार्थ--हे ( इस्रावृहस्पती ) राजा और उपदेश उपदेशके ड 
न ह पर] 
: ) बड़ी ओषधि का रस : 

( सिच्यते ) सांचा जाता है इससे ग्राप पल हो, Ml CR 
भावार्थ---जंसे 


जावे ॥२॥ 


तो प्रका 


उत्तमान्न सेवन वैसे 
उ सेवन किया जाता वैसे ही उत्तम रस भी सेवन किया 


आ न॑ इन्द्राबृहस्पती गृहदभन्द्र॑ गच्छतम्‌ । सोमपा सोम॑पीतये ॥३॥ 


। 
| 
3 
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पदार्थ-हे ( सोमपा ) सोमलता के रस को पीमेवाले ( इन्द्राबृहस्पती ) 
राजा और अध्यापक ! आप दोनों ( नः ) हम लोगों के ( गृहम्‌ ) घर को ( सोम- 
पीतये ) सामलता के उत्तम रस पीने के लिये (आ, गच्छतम्‌ ) आओ ( इखरः ) श्रौर 
ऐश्वरय्यं वाला जन ( च ) भी आवे ॥।३॥ 

भावार्थ--है राजा मन्त्री और धनं जनो ! जैसे हम लोग आप लोगों को 
निमन्त्रण देकर अन्त आदि से सत्कार करें वैसे ही आप हम लोगों का सत्कार 
करो ॥ ३॥ 
अस्मे इन्द्राबृहस्पती रावि धत्तं शतस्विन॑स्‌ | ध्रश्चांबन्तं सहस्तिशंय्‌ ॥४॥ 

पदार्थ--हे ( इन्ग्राबृह्स्पतौ ) विजुली और सूर्य्यं के सदुश राजा और प्रधान 
जना आप दोनों ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( शतग्विनम्‌ ) असङः ख्यात गौओं 
और ( अइवावन्तम्‌ ) उत्तम घोड़ों आदि से युक्त ( सहत्तिशम्‌ ) असंख्य पदार्थ 
भिस में बिद्यमान उस ( रधिम्‌ ) धन को ( घत्तम्‌ ) धारण करो ॥४॥ 

भावार्थ--तभी राजा और भ्रधानादिकों की प्रशंसा होवे कि जब सब प्रजा 
को धन और विद्या से युक्त करें ॥४॥ 


ड्न्द्रा 


वयं सुते गाभिहवास्चहे। अस्य सोमस्य पीतये ॥ ३॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्राबृहस्पती ) अध्यापक और उपदेशकजनो ! जैसे ( वयस्‌ ) 
हम लोग ( गीभिः ) वाणियों से ( अस्य ) इस ( सोमस्य ) ओपधियों से उत्पन्न 
हुए रस के ( पीतये ) पान के लिये श्राप दोनों का ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं 
बसे ( सुते ) रस के उत्पन्न होने पर हम लोगों का स्वीकार करो ॥॥५॥ 

भावार्थ--राजा ओर प्रजाजनों को चाहिये कि परस्पर के सत्कार सें बड़े 
ऐश्वर्य्यं का भोग करें ॥५॥ 


सोम॑गिन्द्राश्रहस्पती पिब॑तं दाशुषों शहे । 
मादयंथां तदोकसा ॥ ६॥ २५॥ 


पदार्थ-हे ( तदोकसा ) उस स्थान वाले ( इन्द्राबृहस्पती) राजा और मस्त्री 
जनो श्राप दोनों ( दाशुषः ) दाताजन के ( गृहे ) स्थान में ( सोमस्‌ ) भ्रति उत्तम 
रस का ( पिबतम्‌ ) पान करो और हम लोगों को निरन्तर ( मादयेथाम्‌ ) आनन्द 
po आदि जन जैसे स्त्रयं विद्यायुक्त, धामिक, न्यायकारी श्रौर 
ग्रानन्दित होवें वैसे प्रजाजनों को भी करें ॥६॥ 

इस सूक्त में राजा और प्रजादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की. पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ गति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह उनचासवाँ सूक्त और पच्चीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
अयैकादशार्चस्य पञ्चाशत्तमस्य सूवतस्य वासदेव ऋषिः'। १-६ बृहस्पति: । 
१०, ११ इन्द्राबृहस्पती देवते । १-३, ६, ७, & निचृत्त्रिष्टुप्‌ । 
४, ५, ११ विराट्‌ त्रिष्ट्रपू । ८; १० ्रिष्द्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले पचास सूक्त का आारम्भ है, उसके प्रथम 
मन्त्र में विद्वानों को षया करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं-- 


यस्तस्तम्भ सह॑सा वि ज्मो अन्तान शुदस्परतिस्त्रिपधस्थो रवण | 


त प्रत्नास ऋष॑यो दीध्यानाः पुरो विप्रां दधिरे मन्द्रजिह्वम्‌ ॥ १॥ 


हे मनुष्यो ! जैसे ( त्रिषधस्थः ) तीन तुल्य स्थानों बा कमं उपा- 
सना र होनेवाला ( बृहस्पतिः ) महान्‌ वा बड़े पदार्थो का पालने वाला 
सूर्य ( सहसां ) बल से ( ) पृथिवी के ( अन्तान ) समीपों को (वि, तस्तम्भ) 
र धारण करे वैसे कर्मोपासना और ज्ञान में स्थित होने और बड़े पदार्थो का पालने 
स ) जो विद्वान्‌ ( रवेण ) उपदेश से जनों को धारण करे ( तम्‌ ) 
M4 र म्‌ ) आनन्द देने ग्रौर्‌ कल्याण करनेवाली जिह्वा से युक्त .बिद्वान्‌ को 
र पुरः ) बड़े नगरों को ( दीध्यानाः ) उत्तम गुणों से प्रकाशित करते हुए 
ज (ड ) प्राचीन श्रौर प्रथम जिन्होंने विद्या पढ़ी ऐसे ( ऋषयः ) मन्त्रों के अर्थ 
Ds ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ जन ( दधिरे ) धारण करें ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य्यं 
अपनी आकर्षणशक्ति से भूगोलों को धारण करता और भूगोलों में वरत्तंमान पदार्थों 
को धारण करता है वैसे ही विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यों का धारण करके उन के अन्त 
करणों को प्रकाशित करं ॥१॥ 


अब कौन प्रशंसा के योग्य होते हैं इस विषय को श्रगले मन्रो में कहते हैं-- 
धनेत॑यः सुप्रकेत मर्दन्ती बृह॑स्पते अभि ये न॑स्ततत्ने । 
रन्त सृप्रमदब्धमूवं बृह॑स्पते रक्षतादस्य योनिम्‌ ॥ २॥ 


बड़ी वाणी के पालन करनेवाले ( ये ) जो (मदन्तः) 
i उ ) धर्मात्मा जनों के कम्पानेवालों को कम्पानेवार्े 





( सुप्रकेतम्‌ ) उत्तम तीक्षण बुद्धिवाले ( पृषन्तस्‌ ) विद्यादि उत्तम गुणों को सीचते 
( सूप्रम्‌ ) उत्तम गुणों को प्राप्त ( अबब्घस्‌ ) नहीं हिंसित ( ऊर्बस्‌ ) हिसा 
करनेवाले जन का ( ततस्रो ) नाश करते हैं श्रौर ( नः ) हम लोगों को ( अभि ) 
चारों ओर से नाश करते हैं उनका निवारण करके आप उनका निवारण करो । 
( बृहस्पते ) बड़ी वस्तुओं के पालन. करनेवाले जिनके रोकने से ( अस्य ) 
विद्याव्यवहार के ( योनिस्‌ ) कारण की आप ( रक्षतात्‌ ) रक्षा कर ॥२॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो लोग डाकू और चोरादिकों का निवारण कर 
धामिक विद्वानों को सुख देकर भ्रङ्ग और उपाङ्गों के सहित विद्या के व्यवहार को 
बढ़ाबें उनका आप लोग सत्कार कर॥ २॥ 


बृह॑स्पते था पंरभा परावदत आ त॑ ऋतस्पृशो नि पेंदु) । 
तुभ्यं खाता अंवता अदिदुग्ा मध्व॑ः श्चोतन्त्यभितो बिरप्शाम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( बृहस्पते ) बड़े राज्य के पालन करनेवाले (ते) आपकी ( था 
जो ( परमा ) उत्तम नीति है उससे ( ऋतस्पृश्ठः ) सत्य का स्पर्श करनेवाले ग्रापके 
( अद्विडुग्याः ) मेघ से पुरणं ( खाताः ) खोदे गये ( भघ्वः ) मधुर श्रादि गुणवाले 
जल से युक्त ( अबताः ) कूप ( तुस्यम्‌ ) श्रापके लिये ( अभितः ) सब प्रकार से 
( श्चोतन्ति ) सींचते हैँ श्रोर ( विरप्शम्‌ ) महान्‌ संसार को ( आ निषेब्रुः ) 
सव ओर से स्थित करें ( अतः ) इससे उनका हम लोग ( परावत्‌ ) गुणयुक्त 
सत्कार करें ॥ ३॥ 


भावार्थ--है मनुष्यो ! झाप लोग वृद्ध विद्वान्‌ राजा लोगों के समीप से 
अनादि काल से सिद्ध नीति का ग्रहण करके मेघों के सदृश प्रजाओं को सुख से 
सींचो ॥ ३॥ 


बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो भहो ज्योतिष! परमे व्योमन | 
सप्तास्य॑स्तुबिजातो रवेण बि सप्तर॑श्मिरधमत्तमांसि ॥४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे (परमे) उत्तम (व्योमन) व्यापक में 
( ज्योतिषः ) प्रकाश से ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( जायमानाः ) उत्पन्न हुआ (सप्तास्यः ) 
सात किरणख्प मुखों से युक्त ( तुबिजातः ) बहुतों में प्रसिद्ध ( सप्तरह्मि: ) सात 
प्रकार के किरणों से युक्त ( बहस्पतिः ) बड़ा सूर्यं ( रवेण ) शब्द से अर्थात्‌ 
गतिशब्द से ( तमांसि ) रात्रियों को ( वि, अधमत्‌ ) दुर करता है बैसे बड़ा 
विद्वान्‌ उपदेश से भ्रविद्या का निवारण करके विद्या को प्रकट करे ॥ ४ ॥ 


अवार्थ-हे विद्वानो ! जैसे सूर्य्यं में सात प्रकार के रूपवाले तत्त्व मिले हुए 
वत्तंमान हैं जिन किरणों के द्वारा सब से रसों को ग्रहण करता है वैसे पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
मन ग्रौर आत्मा से सव विद्याश्रों को ग्रहण करके पढ़ाने और उपदेश करने से सबके 
श्रज्ञान को दूर करके विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करो ।। ४ ॥ 


( महः ) बड़े 


अब विद्वानु के विषय को अगले भन्त्रों में कहते हैं-- 
स सुष्टुभा स ऋकता गशेन बसं रुरोज फलिगं रवेंण | 
शृहस्पतिर्लियां इच्यसूद्‌ः कनिक्रददवाव॑श्ञती रुदाजत्‌ ॥४॥२६॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ जैसे ( सः ) वह ( हव्यसूदः ) हवन करने योग्य पदार्थों 
को क्षरण कराने अर्थात्‌ अपने प्रताप से श्रणुखूप करानेवाला ( कनिक्रदत्‌ ) भ्रत्यम्त 
शब्द करता हुआ ( बृहस्पतिः ) बड़ा और सबका पालन करनेवाला सूय्यै (सुष्ट्रुभा) 
सुन्दर प्रशंसित ( गणान ) किरणसमूह से ( फलिगम्‌ ) मेघ को ( रुरोज) भङःग 
करे और ( सः ) वह्‌ विद्वान्‌ ( ऋकक्‍वता ) बहुत प्रशंसायुक्त उपदेश देने योग्य 
विद्याथियों के समूह से ( रवेण ) शब्द से ( बलम्‌ ) कुटिल चाल को भंग करे श्रौर 
( उल्ियाः ) पृथिवी के बीच वत्तंमान ( वायशतीः ) अत्यन्त कामना करती हुई 
प्रजाओं को ( उत्‌, आजत्‌ ) प्राप्त होता है वैसे आप वर्त्ताव करो ॥ ५ ।। 


भावार्थ-जेसे सूर्य वृष्टि के द्वारा सब प्रजाग्नों की रक्षा करता और 


बिजुली के शब्द से सत्रको जनाता है मंसे ही सब विद्वान्‌ जन विद्या के द्वारा सबके 
आत्माओं को प्रकाशित करें ।। ५ ॥। 


एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैवियेम नम॑सा हविर्मि! | 
बृह॑स्पते सुप्रजा वीरर्न्तो वयं स्यांमर पत॑यो रथीणाम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( बृहस्पते ) बड़ों के पालन करनेवाले जैसे हम लोग ( यज्ञै: ) 
मिले हुए कर्मो से ( विश्वदेवाय ) संसार के प्रकाशक ( बुष्शो ) बृष्टि करने और 
( पित्रे ) पालन करनेवाले के लिये ( नमसा ) सत्कार वा गन्न आदि से (हबिभिः) 
ग्रहण करने योग्य उपदेश वा द्रव्यों से ( विधेम ) करें अर्थात्‌ क्रिया-विधान करें तथा 
( बयम्‌ ) हम (सुप्रजाः) विद्या और विनयवाली श्रेष्ठ प्रजाओं से युक्त ( बीरवन्त 
वीर पुत्रोंत्रेल लोग ( रयीणाम्‌ ) धनों के ( पतथः ) स्वामी (स्याम) होवे ( एवा 
वेसे ही आप हजिए ॥ ६ ॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्भार है। हे मनुष्यो ! जैसे 
मेघ के श्रलक्कार से सबका पालन करनेवाला है वैसे ही हम bl करके का 
उत्तम पुरुष ग्रौर राज्य के स्वामी होवें ॥। ६ ॥। 


स इद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्मेण तस्थावमिवीर्थेण । 
बृहस्पतिं यः सुशृतं बिभति बरगूयति वन्द॑ते पूर्वभाज॑य्‌ ॥७॥ 








९९४ 


हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( सुभूतम्‌ ) उत्तम प्रकार घार किये 

गये 7 आ बड़ों में दर ( Do ) प्राचीनो से सेवा करने योग्य का 

( र्त ) घारण करता, ( बल्गूयति ) सत्कार करता ौर ( वन्दते ) ei 

करता है जो ( शुष्मेण ) वल ( बीस्येंग ) झौर पराक्रम से ( विइवा ) ग | 

a ) प्रत्यक्ष से उत्पन्न होने योग्यों के ( अभि ) सम्मुख ( तस्थौ ) 

र होता है ( सः, इत्‌ ) वही जगदीश्वर ( राजा ) सबका प्रकाश करनेवाला 
सब लोगों के सेवा करने योग्य है ।। ७ ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर सम्पूणं जगत्‌ को £्रभिव्याप्त होकर 

प्रौर धारके सूर्य को भी घारता है भौर सम्पूर्ण वेदों का उपदेश देकर प्रशंसित 

वर्तमान है ग्रौर जिसकी सेवा योगिराज करते हैँ उसी की नित्य उपासना करो ॥७॥ 


स इत्सतेति सुधित ओकसि स्वे तस्मा इछा पिन्वते विशवदामींम्‌ । 
घट जज ः रु बल 0 | 
तस्मे विश॑ः स्वयमेवा न॑मन्ते यस्मिग्त्रह्मा राजनि पूर्व एति ॥८॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो जन परमेश्वर का भजन करता है ( सः, इत्‌ ) 
वही ( सुधितः ) उत्तम प्रकार तृप्त हृश्रा ( स्वे ) अपने ( ओकसि निवासस्थान 
में ( षेति ) निवास करता है तथा (विध्वदानीमु) सब काल में (तस्मे) उसके लिये 
( इळा ) प्रशंसित वाणी वा भूमि ( पिन्वते ) सेवन करती है ( यस्मिमू, राजनि ) 
जिस प्रकाशमान परमात्मा में ( ब्रह्मा ) चार वेद का जाननेवाला ( पूर्बः ) 
प्रनादि से हुआ प्रथम ( एति ) प्राप्त होता है (तस्मं) उस राजा के लिये (विशः) 
प्रजा ( स्वयम्‌, एषा ) आप ही ( नमन्ते ) नम्र होती हैं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो स्म्य सबका त्याग करके एक परमेश्‍वर ही की 
प्राप लोग सेबा करें तो प्राप. लोगों में लक्ष्मी, राज्यप्रतिष्टा श्रौर यश सदा ही 
निवास करें ॥ ८॥ 


झग्रंतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या | 

अवस्यवे यो बरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तम॑वन्ति देवाः ॥8॥ 
पदार्थ-- है मगुष्यो ! ( पः ) जो ( अप्रतीतः ) णशरुभ्रों से नहीं पराजित 

किया गया ( राजा ) राजा ( भबस्यवे ) रक्षा की इच्छा करते हुए ( ब्रह्मणो 


) 
परमात्मा फे लिये ( बरिबः ) सेवत को ( कृणोति) करता है ( तम्‌ ) उसकी 
( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( अबन्ति ) रक्षा करते हैं ओर (था ) जो ( सजन्या ) 


तुल्प उत्पन्न हुए पदार्थों पं साथ बर्तमान ( उत ) भी ( प्रतिजन्यानि ) मनुष्य 
मनुष्य के प्रति वत्त॑मान ( धनानि ) घन हैं उतको सहुज स्वभाव से ( सम्‌, जयति ) 
णच्छे प्रकार जीतता है ॥ ९॥ 


भावार्थ--है मणुष्यो ! जो राजा परमात्मा ही की उपासना करता प्रौर 
यथार्थवक्ता बिद्वानों की सेबा करता है, बही नहीं नाश होनेवाले राज्य भौर घन को 
प्राप्त होकर सदा ही विजयी होता है ॥ ९॥ 


ऋग्वेद: अ० ३। भ्र० ७ | व° २७ ॥ 


EE व की 


अब राजा इसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
| सोमं पिबतं दृहस्पतेऽस्मन्यन्ञं मन्दसाना हृषणसू । 


आ वा विशस्सिन्द॑बः स्वा्वोऽस्मे रयि सर्ववीरं नि य॑च्छतम्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ-हे ( बृहस्पते ) पूणंविद्वन्‌ ! ( इन्द्रः, च ) श्रौर अत्यन्त ऐसवययं 
वाला ( मन्दसाना ) प्रशंसित और ्रानन्दयुक्त ( वृषण्वसू ) वलिष्ठ वीर पुरुषो को 
निवास करानेवाले प्राप दोनों ( अस्मिन ) इस ( यज्ञे ) राज्यपालननामक व्यवहार 
में ( सोमम्‌ ) उत्तम ओषधियों के रस का ( पिबतम्‌ ) पान करो रौर जसे 
( स्वाभुवः ) भ्राप होनेवाले ( इन्दवः ) ऐश्व्यं ( वामु ) आप दोनों को ( आ, 
विशन्तु ) प्राप्त हों वेसे ( अस्मे ) हम Ss के लिए ( सर्ववीरम्‌ ) सव वीर हों 
जिससे उस (रयिम्‌) धन को श्राप दोनों (नि, यच्छतम्‌) उत्तम प्रकार दीजिए ॥१०॥ 

भावार्थ--हे राजा और राजोपदेशको ! तुम कभी मदकारक वस्तु का सेवन 
न करो भ्रौर राज्यपालन तथा सत्योपदेश से ही प्रजाओं का पालन कर सदैक 
आनम्दित होओ भौर हम लोगों के लिए सब ऐश्वर्य अच्छे प्रकार देओ ॥ १०॥ 

अब प्रजाविषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


बृहस्प॑त इनद वर्ध॑तं न? सचा सा वाँ सुमति भूत्वस्मे । 


अविष्टं धियों जिगृतं पुर॑न्धीजेजस्तभरय्यो वनुषामरातीः ॥११।२७।।७ 


पदार्थ--है ( बृहस्पते ) सम्पूर्ण विद्याश्नों को प्राप्त ( इख्ध ) भर श्रत्यन्त 
ऐश्वय्यंवाले राजन्‌ ! जो ( वाम्‌ ) आप दोनों की ( सुमतिः ) श्रेष्ठ बुद्धि ( भूतु ) 
हो ( सा ) वह ( बनुषाम्‌ ) संविभाग करनेवाले ( नः ) हमारे ( सचा ) सत्य के 
साथ हो और उससे हम लोगों की ( वर्घतम्‌ ) वृद्धि करो, आप दोनों जो (पुरन्धीः) 
बहुत विद्याश्रों को धारण करनेवालौ ( धियः ) बुद्धियों को ( अविष्ठसु ) प्राप्त 
होइए जिससे ( जिगतम्‌ ) उपदेश दीजिए वे ( अस्मे ) हम लोगों को प्राप्त होवे 
और जेसे ( अरय्यः ) स्वामी वैसे श्राप दोनों हम लोगों के ( अरातीः ) शत्रुओों को 
( जजस्तम्‌ ) युद्ध कराइये ॥ ११॥ 
/ भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि सवंदा विद्वानों से विद्याप्राप्तिविषयक 
याचना करें जिससे उत्तम बुद्धियाँ होवें रौर शत्रुजन दुर से भागें ॥ ११ ॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ राजा श्रोर प्रजा के गुण बर्णन करने से इस सूक्त के प्र्थ 
की पिछले सूक्त के अथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
इति भीमत्परमहंसप रिव्राजकाचाय्यं श्रीमान्‌ विरजानन्द सरस्वती स्वामीजी के 
शिष्य दयानन्दसरस्वती स्वाभिविरचित आर्य्यभाषासुझोभित 
ऋणग्वेदभाष्य में तृतीय अष्टक फे सप्तम अध्याय में 
सत्ताईसवां वर्ग तथा सातवां अध्याय और चतुर्थमण्डल में 
पांचवां अनुवाक ओर पचासवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 





खथ तृतीयाष्टके अष्टमोऽध्यायः ॥ 


ओश्स विश्वानि देव सबित्ृरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुंब ॥१॥ 


अ्थैकादशर्चस्यकाधिकपञ्चाचञत्तमस्य सूवतस्य वामदेव ऋषिः । उषा देवता । 
१, ५, ८, न्िष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 
छर्दः । धैवतः स्वरः । २ पितः , १० भुरिक्पड्बितदछण्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले इक्ष्कावनवं सुबत का आरम्भ है, उसके प्रथम मंत्र में 
प्रातःकाल का वर्णन जिस में ऐसे बिषय फो कहते हैं-- 
इदमु त्पहपुंरतमं पुरस्ताज्ञ्योतिस्तम॑सो वयुनांवदस्थात्‌ । 


नुनं दिवो दुंहितरों विधातीर्गातुं कुंणवन्नपसो जनाय ॥१॥ 
ER NT 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( त्यत्‌ ) सो ( इदम्‌ ) यह ( पुरुतसम्‌ ) अतिशय 
करके अनेक प्रकार का ( ज्योतिः ) तेज अर्थात्‌ प्रकाश ( वयुनावत्‌ ) प्रज्ञान के 
सदृश ( तमसः ) रात्रि से ( पुरस्तात्‌ ) प्रथम ( अस्थात्‌ ) वरत्त॑मान है उस (दिवः) 
प्रकाश के सम्बन्ध से (विभातीः ) प्रकाश करती हुईं ( दुहितरः ) कन्याओं के सदृश 
वर्तमान ( उषसः ) प्रभातवेलाएं ( जनाय ) मनुष्य आदि के लिये ( गातुम्‌ ) भूमि 
कः { उ ) तो ( नूनम्‌ ) निश्चय प्रकाशित ( कृणवन्‌ ) करती हैं यह जानो ॥ १॥ 

भांवार्च--हे मनुष्यो ! आप लोग पुरुषाथं से सूर्य्यं के प्रकाश के सदृश विज्ञान 
को प्राप्त होकर अन्धकार की निवृत्ति के सदृश अविद्या का निवारण करके भानन्दित 
होमो ॥ १॥ 

अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


अस्थुरु चित्रा उपसंः पुरस्तान्मिताइंव स्वर वोऽध्वरेषुं | 
व्यू व्रजस्य तम॑सो द्वारोच्छन्तीखज्छुच॑य॥ पावकाः ॥२॥ 

पदार्थ-हे ब्रह्मचारी जनो ! जो ( उ ) ही ( अध्वरेषु ) गृहाश्रम के व्यव- 
हारों के भ्रनुष्ठानों में ( शुचयः ) पवित्र ( पावकः ) पवित्र कर्मे करने वाली (स्वरवः) 
प्रताप से युक्त (पुरस्तात्‌) पूवं से (मिताइव) विद्या से सम्पूणं पदार्थो को जानती सी 
हुईं ( उषसः ) प्रभात वेलाओं के सदृश कन्याएं ( व्रजस्य ) प्राप्त (तमसः) अन्धकार 
के ( दवारा ) द्वारों को ( वि, उच्छन्तीः ) विवास कराती हुईं सी ( चित्राः ) 
विचित्र गुण कर्म स्वभावयुक्त ब्रह्मचारिणी ( अस्थुः ) स्थित होती हैं ( उ ) उन्हीं 
को विवाह के लिये ( भब्नत्र ) स्वीकार करो ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। है ब्रह्मचारी जनो ! जो 
ब्रह्मचारिणी मेघ के सदृश गम्भीर शब्दयुक्त थोड़ा बोलनेवाली पवित्र और विद्यायुक्त 
होवें वही प्रथम उत्तम प्रकार परीक्षा करके विवाहने योग्य हैं ॥ २॥ 


उच्छन्तीरद्य चिंतयन्त मोजात्रांधोदेयांयोपसों मघोनी? । 
अचित्रे अन्तः पणय समन्त्र्॑ध्यमानास्तमंसो विभ॑ध्ये ॥३॥ 


पदार्थ-हे विद्वानो ! जो ( तथसः ) रात्रि के ( अचित्रे ) नहीं आश्चयं 
जिसमें ऐसे ( विमध्ये ) विशेष अन्धकार में ( आ ) प्रतार्वेलाओं के स द्ग 
( मघोनीः ) सत्कार किया धन का जिन्होंने उनकी स्त्रयाँ ( उच्छन्ती: ) अ 
उत्तम प्रकार वास देती हुईं (अन्तः) मध्य में ( अबुध्यमानाः ) बोधरहित (पणयः) 
प्रशंसा करने योग्य स्त्रियां ( ससन्तु ) सुख से सोवें श्रौर ( राधोदेयाय ) धन देने 
योग्य व्यवहार के लिये ( भोजाबु ) पालन करनेवाले पतियों को ( अद्य ) आज 
( चितयन्त ) जनाती हैं वे अच्छे प्रकार ग्रहण करनी चाहिएँ ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है। हे पुरुषो ! जो कन्या 
अपने सदृश विदुषी और शुभगुण कमं स्वभाव वाली होवें वे ही स्त्री होने के लियें 
स्वीकार करने योग्य हैं ॥ ३॥ 


कुवित्स देवीः सनयो नबो वा यामों बभूयादुंषसो वो अद्य | 
येना नव॑खे अङ्के दशवे सप्तास्थें रेबती रेबद्रूप ॥४॥ 


वदार्थ--हे पुरुषों! ( सः ) वह (-यामः i चलनेवाले. ( नब ) नवीन 
विद्या अवस्था हे आप ( बभूयात्‌ ) निरन्तर हुजिये उसी प्रकार ( रेवतीः ) 
बहुत घन श्रौर शोभा से युक्त ( सनयः ) विभाग करनेवाली ( देवीः ) प्रकाशमान 
( उषसः ) प्रभात वेलाओं के सदृश कन्या ( बः ) आप लोगों को ( रेवत्‌ ) बहुत 
प्रशंसित धनवान्‌ जैसे हो वैसे ( ऊष ) निरन्तर वसाती हैं ( बा ) अथवा ( येना ) 
जिस कारण ( अधर ) आज दिन क ) नौ गौओं से युक्त ( बागवे ) और दश 
गोगरों से युक्त ( अङ्किरे ) प्राणों के सदृश प्रिय पति के निमित्त ( सप्तास्ये ) सात 


प्राण - मुख में जिसके उसमें वर्तमान हैं इससे उनकी गृहाश्रम के तिये सेवा 
करो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जो अधिक विद्या, बल, तुल्यस्वरूप, नवीन युवावस्थागुक्त भौर 
सुशील विद्वान्‌ अपने सदृश स्त्री का स्वीकार करे वह सुखी होवे और जो स्त्री पति 
की कामना करती हुई घन और विद्या की उन्नति करे वह सब मनुष्यों को सुखी 
करने के योग्य होवे ॥ ४ ॥ 


यृयं हि देंवीऋतयुग्भिरश्वैं। परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः । 
्रबोधय॑न्तीरुपसः ससन्तं द्विपाञ्चतुण्पाच्चरथाय जीवम्‌ ॥५॥१॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! ( यूयम्‌ ) आप लोग जसे ( चरथाय ) भ्रमण के लिये 
( ससन्तम्‌ ) शयन करते हुए ( जीवम्‌ ) प्राणधारी को ( प्रबोधयन्तीः ) जगाती 
हुई ( उषसः ) प्रातर्वेला ( द्विपात्‌ ) दो पाद वाले मनुष्य आदि और ( चतुष्पात्‌ ) 
चार पैर वाली गौ आदि के सदृश ( सद्यः ) शीघ्र ( भुवनानि ) लोक लोकान्तरों को 
प्राप्त होती हैं बेसे ( हि ) ही (ऋतयुग्भिः) सत्य से युक्त (अइबेः) बड़े बलिष्ठ और 
पुरुषार्थियों के साथ ( देवीः ) दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त स्त्रियों को ( परिप्रयाथ ) 
सब ओर से प्राप्त होओ ।।५।। 

आवा इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धारं है। जो जन उत्तम गुणों से 
युक्त विदुषी सुन्दर अपने सदृश स्त्रियों को प्राप्त होते हैँ वे सदा ही प्रातःकाल के 
सदृश प्रकाशमान और सब के बोधक होते हैं ।॥५।। 


क्वं स्विदासां कतमा पुराणों ययां वधानां विदधुऋभूणाम्‌ । 
शुभं यच्छुञ्रा उषसश्चर॑न्ति न ज्ञायन्ते सहृ्ीरजुर्याः ॥६॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( शुचाः) चमकीली ( सदृशोः ) तुल्य 
( अजुर्याः ) नहीं जीर्णा अर्थात्‌ नवीन ( उषसः ) प्रातर्वेलाय ( शुभम्‌ ) -रल्याण 
को ( चरन्ति ) प्राप्त होती हैं (भासाम्‌) इनके मध्य में ( कतमा ) कौनसी (EE 
पुरानी ( क्व ! किसमें ( बिधाना ) करता ( यया ) जिससे ( ऋभूणाम्‌ ) बुद्धिमानों 
का ( स्वित्‌ ) बया ( विदधुः ) विधान करें ऐसा ( न ) नहीं ( बि, ज्ञायते ) जाना 
जाता है इस प्रकार की स्त्रियों को श्रेष्ठ जानें ॥६॥ 

भावार्थ--जैसे सम्पूर्ण प्रातवंला तुल्य होती हैं बैसे ही पत्तियों के साथ सदृश 
स्त्रियाँ प्रशंसा करने योग्य होती हैं वह सदा ही युवावस्था में युवा पुरुषों को प्राप्त 
होकर आनन्दित हों, नहीं जाना जाता है कि कौन नवीन कौन प्राचीन प्रातर्वला 
होती है वेसे ब्रह्मचर्य्यं से युक्त कन्या होती हैं ।॥६। 


ता घा ता भद्रा उपसं? पुरासुंर भिष्टियम्ना ऋतजांतसत्या: | 
यास्वीजानः श॑शमान उबथे? स्तुवऽ्छंसन्द्रविंणं सद्य आप॑ ॥७॥ 


. पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( ईजानः ) गमन करनेवाला जन ( शशमानः ) 
प्रशंसा को प्राप्त होता ( उकः ) कहने योग्य वचनों से ( स्तुवन ) स्तुति करता 
ओर ( शंसन ) प्रशंसा करता हुआ ( यासु ) जिन में ( ब्रविणम्‌ ) घन वा यश को 
(सद्यः ) शीघ्र ( आप ) प्राप्त होता है ( ताः ) वे ( उषसः ? प्रभात वेला (भद्राः) 
कल्याण करनेवाली जँसी ( ns ) पहिले ( आसुः ) हुई वैसी फिर वर्त्तमान हैं उनके 
हयाश जो ( Ee 2 प्रशंसित यशरूप धन से युक्त ( ऋतजातसत्या: ) सत्य 

उत्पन्न हुए व्यवहारो में श्रेष्ठ ब्रह्मचारिणी. ताः, घा ) उन्हीं 
गृहाश्रम के लिये प्राप्त होओ ।।७॥। ह ; NR 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है । जैसे स्यं के वः 
सदा वत्तंमान है वैसे ही स्वयंवर जिन्होंने किया ऐसे स्त्री व पर 
भ्राचरण वाले होवें ॥७॥ 
ता आ चरन्ति समना पुरस्तात्समानतंः समना पंग्रथानाः | 
॥ देवी र Eo 
ऋतस्य॑ देवीः सदसो बुधाना गवां न स॒गाँ उषसों जरन्ते ॥८॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( पुरस्तात्‌ ) पुरस्तात्‌ कृत ब्रह्मचय्यं 
प्रथम ब्रह्मचर्यं की परीक्षा जिनगी की ऐसी ) समानतः ) es 
तुल्य गुण कर्म और स्वभाव वाली ( ऋतस्य ) सत्य की ( देवीः ) जानने 
पण्डिता ( पप्रथानाः ) विस्तीरां विद्या और सौन्दर्य्यं आदि गुणयुक्त कन्या ( सवसः } 


श्रेष्ठ पुरुषों को ( बुघानाः ) ज्ञान से जगाती ( उषसः ) प्रातर्वेलाओं के 
) गोधों के ( सर्गाः ) उत्पन्न हुए वृन्दों के ( न) समानं 
( ताः ) उनको 


समान और ( गबाम्‌ 


, चरन्ति 
bei र ! आचरण करती प्रौर ( बरन्ते ) स्तुति करती हैं 








४६ 






: और कान्ति आदि 
पदार्थ--हे भनुष्यो ! जो शिक्षा को ग्रहण किये हुए रूप और कान्ति 


उत्तम गुणों से युक्त बिदुपी ब्रह्मचारिणी कन्या होवें उन्हीं को यथायोग्य विवाहो नी] 
अब स्त्रियों के लिये उपदेशविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


ता इन्न्बेःब सम्नना संमानीरमीतधणों उपसश्ररन्ति | 
गूहन्तीरभ्व॒मसिंतं रुश॑द्धिः शुक्रस्तनूभिः श्यो रुचानाः ॥९॥ 


पदार्थ--हे स्त्रियो ! जो ( अमीतवर्णाः ) विद्यमाने वर्णं वाली ( समना ) 
तुल्य ( समानी: ) तुल्पविचारणील ( रुशाद्भिः ) नाश करनेवाले गुणों से ( अम्बम्‌ ) 
बड़े ( असितम्‌ ) निक्ृष्ट वर्ण वाले अण्धंकार को ( गृहन्तीः ) ढांपती हुई (तन्नुभिः) 
विस्तृत शरीरों से ( शुक्राः ) कान्तिमती और ( शुचायः ) पवित्र ( रुचनाः ) प्रीति 
करनेवाली ( डषसः ) प्रभात वेलाश्रों के सदृश ( चरन्ति ) चलती हैं ( ता: ) वे 
( इत्‌ ) ही ( षु ) शीघ्र ( एव ) ही जैसे सुख देती हैँ बैसे सव को सुखी करो ॥६॥ 
भादाबं--जो स्त्रियाँ परातर्वेला के सदृश दुःख को नाश करनेबाली और 
सुख को उत्पन्न करनेवाली हों वे ही आनन्द देने वाली होबें ।।६॥ 
म्र अगले मन्त्र से स्वपर विवाह कहा है-- 
LN 4 | 
र॒यिं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजावन्तं यच्छताश्मासु देवीः । 
° 
स्योनादा घ॑ प्रतिबुष्य॑मानाः सुवीर्यस्य पत॑यः स्यात । १०॥ 
पदार्थ-- हे मनुष्यों ! जैसे ( दिवः ) सूर्य॑ फी ( विभातीः ) प्रकाश करती 
Ri दृहितरः ) कन्याओं फे सदृश बत्त॑मान किरणों प्रकाश को देती हैँ ! हे (देवीः) 
दुषियो बैसे ( अस्माघु ) हम लोगों में ( स्पोनात्‌ ) सुख से ( प्रजावन्तम्‌ ) बहुत 
प्रजायुक्त ( रथिभु ) धन फो ( आ, यच्छत ) ग्रहण करो ( चः ) तुम को ( अअतिबुर 
ध्यमाना: ) प्रतिबोध कराते हुए हम लोग ( सुवीर्यस्य ) उत्तम पराक्रम थुक्ते सेना के 
(पतपः) स्वामी ( स्पाम ) होवे ।।१०॥ 
जवार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो कन्या प्रभात बेला के 


प्रदृश उत्तम प्रकार शोभित सुख को उत्पन्न करती हैं उनके साथ स्वयंवर विवाह से 
) ही मनुष्य श्रीमान्‌ होते हैं ।। १०॥ 


मे अब पुरुष फे विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
पा ॥ el] 
तड दियो दुहितरो बिशातीरुप ब्रुव उपसो यज्ञकतुः । 
कै [] t a] « 
बयं स्याम यशसो जनेषु तद्‌ दयश्च धत्तां परथिवी च॑ देवी ॥११।२॥ 
पदार्घ--है मनुष्यो ( षिभातीः ) प्रकाश करती हुईं ( दिवः ) प्रकाश की 
( हितः ) कन्याधों के सदृश वत्त॑मान ( उषसः ) प्रातवेला के सदृश स्त्रियाँ (बः) 
आप लोगों का जो विषय कहें ( तत्‌ ) उसको ( यज्ञकेतुः ) यज्ञ का जनानेवाला 
f में आप लोगों को ( उप, ब्रूषे ) उपदेश देता हूं जैसे ( तत्‌ ) उगको ( बेबी ) 
प्रकाश ( शी; ) बिजुली ( च ) और ( पुथिषो, च ) भी ( षत्ताम्‌ ) धारण करें 
१ वैसे ( बपम्‌ ) हम लोग ( जनेषु ) विद्वानों में ( यशसः ) यशस्वी ( स्याम ) 
i हो ॥ ११॥ 
! शावार्ध--इस मस्त्र में बाचकलुप्तोप मालङ्कार है । जो परस्पर जनों को उपदेश 
[ |; हैर सत्य का ग्रहण कराते हैं बे सूय्यं के सदृश प्रकाश करने रौर भूमि के सदृश 
| प्रजा के धारण करनेबाले होते हैं ॥११॥ 
इस सूक्त में प्रातःकाल स्त्री और पुरुष के गुण कर्म वर्णान करने से इस सूक्त 
क्कि अर्थ की पिछले सूक्त के अघं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ इक्श्याबमवां सूत और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ह डी 
i अच सप्त्च स्य दविपञ्चावा्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । उषा देवता । 


१-६ निच॒दूगायत्री । ५, ७ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । 
अब सात 'ऋचावाले बावनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से 
उषा को तुस्यता से स्त्रो के गुणों का बर्णन करते हैं-- 


प्रति ध्या सूनरी जनों व्युच्छन्ती परि स्रु | 
दिवो भ्रंदशिं दुहिता ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( दिवः ) सुन्दर ( स्वसुः ) भगिनी की ( जनी ) 
उत्पन्न करनेवाली ( सूबरी ) उत्तम पहुँचाती और ( परि, व्युच्छन्ती ) सव ओर सै 
निवास देती हुई ( बुहिता ) कत्या के सदृश वत्त॑मान प्रातर्वेला ( प्रति, अदि ) 
एक के प्रति एक देखी जाती है ( स्या ) बह्‌ जागे हुए मनुष्य से देखने योग्य है ॥१॥ 

भावार्थ--वही स्त्री श्रेष्ठ, जो प्रातर्वेला के सदृश वत्त॑मान है ॥१॥ 


अश्वेव चित्रारंपी माता गांड्ताबंरी । स्खाभूदश्चिनोंर॒पाः ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( चित्रा ) अद्भुत गुणा कर्म ओर स्वभावयुक्त 
(बरी ) ईषत्‌ लाल वर ( ऋतावरी) बहुत सत्य का प्रकाश करानेवाली (उषाः 

_ द्रातरषेसा na ) घोड़ी के सदृश वर्तमान ( अझ्विनोः ) सूर्यं और चन्द्रमा की 
) 


अनूत्‌) हुई किरणों की माता के 
tsa तू व Mr ) ( माता ) माता के सदृश 














ऋग्वेद। प्र० ३ । भ्र० ८। व° २, ३, ४॥ 





इ-_इस मम्त्र में उपमालङ्कार है । हैं मनुष्यो ! जो माता और 

के तदव वर्तगान आतता है वह तस क पो से सेवन करने योग्य है ॥२॥ 
उत सखास्यश्चिनोइत माता गवामसि । उतोषो वस्व ईशिषे । ।३॥ 

पदार्य--हैं ( उषः ) आतता र ये "नान सुन्दर स्त्री ! तू अपने पति 
की ( सखा ) सखी फे र पतमान ( असि ) है ( उत्त ) और ( अश्विनोः 
धूथ्य आर बनद्रमा के सदृश अध्यापक र उपदेश की सखी ( असि ) है ( उत्त ) 
ओर ( गवाम्‌ ) किरण वा गौओों की ( भाता ) माता ( उत्त ) और ( वस्यः ) धन 
की ( ईशिषे ) इच्छा करती है ॥३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङार हैं । वही स्त्री सुख देनेवाली 
जो मित्र के सदृश आज्ञा मानभे और सेरा करनेवाली है वही प्रातर्वेला के! सदृश कुल 
की प्रकाशिका होती है ।।३॥। 

फिर स्त्रीगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 





~] ली | (= EN] RT ~ 

यावयद्‌ इषस तवा चिकित्वित्छनृतावरि । प्रति स्त ।सरभुत्स्साहे ॥४॥ 

पदार्थ-हे ( चिकित्वित्‌ ) जनाने और ( सूनृतावरि ) सत्यवाणी का प्रकाश 
करनेवाली र्री हम लोग ( स्तोम॑ः ) प्रशंसीओं से (यावयद्द्वेषसम्‌ ) द्वेप करनेवाले 
कों धरथेक्‌ करानेवाली ( त्वा ) तुभको ( प्रति, अननूत्स्महिं ) जानें ॥ ४॥ 

भावार्थ- जो कभी द्वेप और द्वेष करनेवाले के सङ्ग को नहीं करती और 
सत्यवाणी और प्रशंसायुक्त है वही स्त्री श्रेष्ठ है ।।४॥ 

अब स्त्रियों की उत्तम व्यवहारों में प्रशंसा कहते हैं-- 

प्रति भुक्ल अक्षत गवां सगो न रश्मयः । ओषा अंग्रा उरु जयः ॥५॥ 


स मनुष्यो जो ( उर ) बहुत ( प्त्रयः ) श्रत्यन्त तेजःस्वरूप मण्डल 
को ( रश्मयः ) किरणों के ( न) सदृश ( भद्राः ) कल्याण करनेवाली ( गवाम्‌ ) 
प्रथिवियों की ( सर्गाः ) सृष्टियां, रचना ( प्रति, अदृक्षत ) प्रति समय देखी जाती 
हैं जैसे ( उषाः ) प्रभातवेला उन को (आ, अप्राः) व्याप्त होती है वैसे स्त्री हो ॥५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो स्त्रियां किरणों के समान उत्तम 
व्यवहारों का प्रकाश कराती हैं वे निरन्तर कल्याण के लिये कुल की उन्नति क॑रने 
वाली होती हैं ॥५॥ | 
अव उषा के तुत्य स्त्रियों के कर्तव्य कामों को कहते हैं-- | 
आपमुषीं बिभावरि वथाबु्योतिंषा तम॑ः । उपो अचं स्वधाम॑व ॥६॥ 

पदार्थ हे ( उषः ) प्रभात वेला के सदृश उत्तम प्रकाश श्रौर ( विभावरि ) 
प्रशंसित विविध प्रकाश से युक्त उत्तम गुणवाली स्त्री ( आपप्रुषो ) सब ओर से सवं 
विद्याम्नों को व्याप्त तू ( ज्योतिषा ) प्रकाश से ( तमः ) अन्धकार के सदृश दोषों 
की ( वि, आवः ) विगतरक्षा अर्थात्‌ रखने के विरुद्ध निकाल और ( अनु, स्वधाम्‌ ) 
अनुकूल अन्न आदि की ( अव ) रक्षा कर ॥६॥ 

_भावार्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे प्रभात बेला अपने 
प्रकाश से भ्रन्धकार का निवारण करती है वैसे ही विद्यायुक्त स्त्रियां अपने उत्तम 


स्वभाव से दोपों का निवारण करके उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न आदि से सबकी 
उत्तम प्रकार रक्षा कर ॥६॥ * 


ला, ५४5... ८७ | [oS | 
आद्यांतनोपि रस्म भिरान्तरिक्षयुरु [ग्नम्‌ । | 
| ५ 

उपः शुक्रेणं शोचिषां ॥७॥३॥ 
पदार्थ हे उषः ) प्रभात वेला के सदृश वर्तमान स्त्री ! जैसे प्रभातवेला 

( रश्मिभिः ) किरणों से ( दयाम्‌ ) प्रकाश और (उर्‌ ) बहुत ( आ, अन्तरिक्षम्‌) 
hs i ह को sa करती है वैसे ही तू ( शुक्रेण ) शुद्ध ( ज्ञोचिषा ) | 
से | श्रियम्‌ ) सुन्दर पति का ( आ, तनोषि : पति 

की कीत्ति बढ़ाती है इससे सत्कार योग्य है WO npr er 


I७N 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। वही स्त्री बहुत सुख को 
प्राप्त होती है जो विद्या विनय ग्रौर उत्तम स्वभावादिकों से अपने पति को नित्य 
प्रसन्न करती है ॥७॥ 


„ ईस सूक्त में प्रभात वेला के सदृश स्त्रियों के गुण वर्णं क्त के 
अयं की पूवं सूक्त के श्र के साथ सङ्गति जाननी चाहिये [i i 


पह बावनवां सूक्त ओर तृतीय वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ड 
अय सप्तचं स्य त्रिपञ्चाञ्ञत्तमस्य सूतस्य वामदेव ऋषि: । सविता देवता । 
१,३,६,७ निचुज्जगती । २ विराड्जगती । ४ स्वराडजगती । 
* जगती छन्द: | निषादः स्वरः ॥ 
अब सात ऋचा वाले श्रेपनवें सूक्त का आरम्भ है, इस में 
सविता परमात्मा के गुणों का वरन करते हैँ— 

‘= {| तुर्वायं I t णीमहे 
4 I ~ | 
तुबर ह मदद णीमड असुरस्य प्रचेससः । ; 

न 7 तर दि | 
डीदयन दाशष यच्छति त्मना तन्ना म॒हाँ उदयान्दे वो अक्त भि|॥१॥ | 


' 
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के पदार्थ - हे मनुष्यो ! हम लोग जिस ( सबितुः ) वृष्टि आदि की उत्पत्ति 
-रनेवाले ( देवस्य ) निरन्तर प्रकाशमान ( प्रचेतसः ) जनानेवाले ( असुरस्य ) मेष 
के ( महत्‌ ) बड़े ( वार्य्यस्‌ ) स्वीकार करने योग्य पदार्थों वा जलों में उत्पन्न 
(छदिः ) गृह का ( वृणीमहे ) स्वीकार करते हैं ( तत्‌ ) उसका श्राप लोग स्वीकार 
करो ( येन ) जिस कारण से विद्वान्‌ जन (त्मना) आत्मा से ( दाशुषे ) दाता 
जन के लिये स्वीकार करने योग्यों वा जलों मे उत्पन्न हुए बड़े गृह को (यच्छति ) 
देता है ( तत्‌ ) उसको ( महानु ) वड़ा ( देवः ) प्रकाशमान होता हुआ (अक्तुभिः) 
रान्नियों से ( नः ) हम लोगो के लिये ( उत्‌, अयान्‌ ) उत्कृष्टता से देवे ॥।१॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन मेघ श्र सूय्यं के सम्बन्ध की विद्या को जानते हैं 
वे दिन और रात्रियों में बड़े कार्य्य को सिद्ध कर के नन्दित होते हैं ॥१॥ 
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दिवो घ॒त्तो भुवनस्य प्रजापति! पिशङ्गं द्रापिं प्रति मुञ्चते कविः । 
~ t ° ~ । 
विचक्षणः प्रथयंत्नाएणन्लुवजीजनस्सविता सुम्नशुकथ्य॑स्‌ ॥२॥ 

पदार्थ - हे विद्वान्‌ जनो ! जो यह ( दिवः ) प्रकाश भर ( भुवनस्य ) 
अनेक भ्रूगोलों से अलझ कृत श्रर्थात्‌ शोभित संसार का ( धर्ता) धारण करनेवाला 
( प्रजापतिः ) प्रजा का पालनकर्ता ( कविः ) ते जयुक्त दर्शनवाला ( पिशङ्गः ) 
विचित्र रूपवाले ( द्रापिम्‌ ) कवच को ( प्रति, मुञ्चते ) त्याग करता है श्रौर ( विच- 
क्षणः ) श्रनेक प्रकार से पदोर्थो का प्रकाश करनेवाला ( प्रथयन्‌ ) विस्तार करता 
श्रौर ( आप्णानु ) सब प्रकार से पूर्ण करता हुआ ( सविता ) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्यों से 
युक्त करनेवाला वा समर्थ ऐश्वर्य्यों के देने का निमित्त ( उरु ) बहुत ( उक्थ्यम्‌ ) 
प्रशंसा करने योग्य ( सुम्नम्‌ ) सुख को ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न करता है वह भाप 
लोगों को यथावत्‌ जानने योग्य है ।॥२॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर ने प्रजा के धारण प्रकाश और पालन 
के लिये सूर्य्यं बनाया उसी परमेश्‍वर की उपासना करके बहुत सुख को प्राप्त 
होइये ॥ २॥ 

ole ~ चिः होक [ia ENN [| 
आप्रा रजासि दिव्यानि पार्थिवा इलोकं दवः कृणुत स्वाय धस्मंणे। 
~ Lo 2: । | 

प्र बाहू अंस्ाक्सबिता सीमनि निवेशयन्म्रसुवन्नक्त भिजंग॑त्‌ ॥३॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( सविता ) सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला 
( देव: ) प्रकाशमान विद्वान्‌ ( सवीमनि ) बड़े ऐश्वर्य्य में ( अक्तुभिः ) रात्रियों के 
साथ ( जगत्‌ ) सम्पूर्णं संसार को (निवेशयन्‌) प्रवेश कराता और (प्रसुवन्‌) उत्पन्न 
करता हुआ ( बाहू ) भूजाओं को ( अस्राक्‌ ) उत्पन्न करता वह विद्वान्‌ ( स्वाय ) 
अपनी { धर्म्मेण ) धम्मं की उन्नति के लिए (इलोकम्‌) श्लाघा प्रशंसा त 
बाणी को ( प्र, छृछुते ) उत्पन्त करता, परमात्मा और ( दिव्यानि ) शुद्ध (पाथिवा) 
पृथिवी में विदित ( रजांसि ) लोकों को (आ, अभ्राः) व्याप्त होता है॥ ३॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर सम्पूर्ण जगत्‌ में अभिव्याप्त हो ओर 
उस जगत को रच के धम्मं और वेदवाणी का प्रचार करके संसार को व्यवस्थापित 
अर्थात्‌ जैसा चाहिए वैसा नियत करता उसी को सबका स्वामी जानके निरन्तर 


उपासना करो ।। ३॥ आ ल, 
अदाभ्यो धुब॑नानि प्रचाकंशद्‌ बर॒तानिं देवः स॑बिताभि रक्षते | 


[| | ~ 
रासनागबाहू शुर्वनस्य प्रजाम्यों शृतब्र॑तो महो अज्मस्य राजति ॥४॥ 

* पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो (अदाभ्यः ) नहीं नष्ट होने योग्य श्र्थात्‌ नहीं मन 
से छोड़ने योग्य ( सविता ) सूर्य्य ( धृतव्रतः ) ब्रतों को धारण करनेवाला ( देवः ) 
सुन्दर ( महः ) बड़े ( अ्मस्य ) अन्तरिक्ष में छोड़े हुए (भुबनस्य) लोक (प्रजाभ्यः 
प्रजाम्नों के लिए (ब्रतानि) सत्यभाषण आदि ब्रतों को और ( भुबनानि ) लोकोत्पल्न 
समस्त वस्तुओं को ( प्रचाकदात्‌ ) प्रकाश करता ( बाहू ) बल और बीय्यं को ( घ्र, 
अस्राक्‌ ) उत्पन्न करता सब की ( अभि ) प्रत्यक्ष ( रक्षते ) रक्षा करता प्रौर 
( राजति ) प्रकाश करता है वही सब लोगों को उपासना करने योग्य है ॥ ४ ॥ 

भायार्य--हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर ने प्रजाओं में st हित सिद्ध किया 
और जो भीतर बाहर अभिव्याप्त होके सब के लिये कर्म्मों का फल देता है वही 
निरन्तर घ्यान करने योग्य है ॥ ४ ॥ 


त्रिरन्तरिक्षं सविता म॑हित्व॒ना त्री रजासि परिभूत्रीणि रोचना । 
तिस्रो दिव॑ः एथिवीस्तिस्न ईन्वति त्रिमित्रंतैरमि नों रक्षति त्मनां॥५॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( परिभूः ) सव स्थानों में वत्तंमान और सब के 
ऊपर विराजमान ( सविता ) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्यों का उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर (महि- 
स्वना ) महिमा ग्रौर ( त्मना ) आत्मा से ( अन्तरिक्षम्‌ ) भीतर नहीं नाश होने 
वाले आक्राश को ( त्रिः ) तीनवार ( इन्वति ) व्याप्त होता ( त्रौ ) तीन प्रकार के 
( रजांसि ) उत्तम मध्यम निक्कष्ट लोकों को व्याप्त होता ( त्रीणि ) तन प्रकार के 
( रोचना ) बिजुली भौतिक और सूयंरूप ज्योतियों को व्याप्त होता ( तित्र: ) तीन 
प्रकार के ( दिवः ) प्रकाशों ग्रौर ( तिल्न: ) तीन प्रकार की ( पृथिवी: ) भूमियों 
को व्याप्त होता और ( त्रिभिः ) तीन ( ब्रतेः ) नियमों से ( नः ) हम लोगों की 
( अमि ) सब ओर से (रक्षति) रक्षा करता है वही सबंदा सेवा करने योग्य है ॥५॥ 

भावार्थ--हे मनुष्य्रो ! जो परमेश्वर तीन प्रकार के सम्पूर्णं त्रिगुण अर्थात्‌ 
सतोगुण रजोगुण तमोगुणस्वरूप जगत्‌ को रच के उत्तम नियमों से पालन करता है 
उसी की उपासना करो ॥ ५ ॥ 


छत्सुंम्नः प्रसवीता निवेशनों जग॑तः स्थातुरुभय॑स्य॒ यो बी । 
डु नों देवः संविता शर्म यच्छत्वसमे क्षयाय त्रिवरूथ मंद॑सः ।६। 
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पदार्थ-है मनुष्यो ! ( यः ) जो ( नः ) हम लोगों के लिये (बृहत्घुस्तः) 
अत्यन्त सुख का ( प्रसवीता ) उत्पन्न करनेवाला और ( जगतः ) जङ्गम भ्रर्थात्‌ 
चतनता युक्त मनुष्य आदि और (स्थातुः) स्थिर स्थावर अर्थात्‌ नहीं चलने फिरनेवाले 
दृक्ष आदि जगत्‌ के ( निवेशनः ) निवेश अर्थात्‌ स्थिति का करनेत्राला ( उभयस्य ) 
दो प्रकार के जगत्‌ के ( बच्ची ) वश करने को समर्थ ( देवः ) दाता जगदीश्वर हम 
लोगों के लिए विद्या को ( यच्छतु ) देवे ( सः ) वह ( सबिता ) सम्पूर्ण ऐश्व्रय्यं से 
युक्त ( अस्मे ) हम लोगों के ( क्षयाय ) निवास के लिये ( ग्रंहसः ). दुःख से अलग 
हुए ( न्रिवरूथम्‌ ) तीन ग्रह जिसमें उस ( आमं ) उत्तम प्रकार सुख देनेवाले स्थान 
को देवे वही हम लोगों का उपासना करने योग्य देव हो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर सब जगत्‌ का नियामक य्रौर सब जीवों 
के निवास के लिये श्रनेक प्रकार के स्थान का रचनेवाला है उस को छोड़ के अन्य 
किसी की भी उपासना न करो ॥ ६ ॥ 

Tete ८.00 « \ [os | ~ | 
आणन्द व ऋतुामवधतु क्षय दधातु नः सावता सुप्रजामषम्‌ | 
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स नः क्षपाभिरहभिश्च जिन्वतु प्रजाबन्त रयिमस्मे सांमन्वतु ॥७ ,४॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( सविता ) सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला 
( देवः ) निरन्तर प्रकाशमान जगदीश्वर ( ऋतुभिः ) वसन्त आदि ऋतुओं से (नः) 
हुम लोगों के ( क्षयस्‌ ) निवास की ( वर्धतु ) वृद्धि करें श्रौर हम लोगो को ( आ ) 
सब प्रकार से ( अगन्‌ ) प्राप्त हो ( घुप्रजामु ) उत्तम प्रजा और ( इषम्‌ ) अन्न 
आदि को ( दधालु ) धारण करे ( सः ) वह ( क्षपान्निः ) रात्रियों और (अहुभिः) 
दिनों के साथ ( च ) भी ( नः ) हम लोगों को ( जिन्वतु ) प्रसन्न और आनन्दित 
करे और ( अस्मे ) हम लोगों के लिये (प्रजावन्तम्‌) बहुत प्रजाओं से युक्त (रयिम्‌) 
धन को ( सम्‌, इन्वलु ) अच्छे प्रकार देवे ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--है मनुष्यो ! जो परमात्मा सब दिन सब रात्रियों में सब जगत्‌ की 
सव प्रकार से रक्षा करता है, सब पदार्थों को रच के हम लोगों के लिये देकर हम लोगों 
को निरन्तर आनन्दित करता है वह हम लोगों को सदा उपासना करने योग्य है ॥७॥ 
इस सूक्त में सविता अर्थात्‌ सकल जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले परमात्मा के 
गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूव सूक्त के अर्थ के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ तिरपनवां सूबत और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


छ 


नथ षड्जस्य चतुःपञ्चाञ्ञत्तमस्य सूबतस्य वामदेव ऋषिः । सविता देवता । 
१ भुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ । २ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३-५ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
६ निष्ट्रुप छन्दः । घंवतः स्वरः ॥ 
अब छः ऋचावाले चौपनवें सूक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम मंत्र सें 
सविता परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं-- 


अभूंद्‌ देवः संविता बन्धो चु न॑ इृदानीमह्नं उपवाच्यो नृभिः । 
वि यो रत्ना भर्जति मानवेभ्यः श्रेष्ठ नो अत्र द्रविणं यथा दर्भत्‌ । १॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( थः ) जो ( इदानीम्‌ ) इस समय ( अह्णः) दिन के 
मध्य में जैसे ( नुभिः ) नायक अर्थात्‌ मुखिया मनुष्यों से ( उपबाच्यः ) उपदेश योग्य 
और ( नः ) हम लोगों के ( वन्द्यः ) प्रशंसा करने योग्य (सबिता ) सम्पूर्ण ऐएवय्योँ 
को शोर ( बेबः ) सम्पूर्ण सुखों को देनेवाला ( अप ) होता है जो ( नः ) हम 
( स्तानवेभ्यः ) विचारशीलों के लिये ( रत्ना ) रमण योग्य घनों को ( यथा ) 
जैसे ( वि, भजति ) बांदता भौर ( अन्न ) इस संसार में ( थे ष्ठम्‌ ) प्रत्यन्त उत्तम 
द्विशम्‌ ) धन वा यश को ( नु ) शीघ्र ( दघत्‌ ) धारण करे वैसे ही हम लोगों 
को सत्कार करने योग्य है॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । नष्ट उनका भाग्य जो सुसं 

ऐश्वर्य ग्रौर यश के देनेवाले वन्दना करने योग्य तथा स्तुति उपासना श्रौर उपदेश 
करने योग्य परमात्मा को छोड़ के ग्रन्य की उपासना करते हैं ॥ १ ॥ 


फिर ईइवर के गुएों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

देवेभ्यो हि प्रथम यज्ियेभ्योऽग्रतरवं सुवसि भागगत्तमम्‌। ` 

आदिदूदामानं' सबितब्यूणुषेऽन्‌ चौना जीविता माजषेभ्यः ॥२॥ 

पवार्थ--हे ( सवितः ) सम्पूणं संसार के उत्पन्न करनेवाले जगदीश्व 

जिससे आप ( यन्ञियेम्यः ) सत्यभाषण भ्रादि यज्ञानुष्ठान करनेवाले ( ल्यः) 

गुण कम्मं थोर स्वभावयुक्त जीवों के लिये ( प्रथमम्‌ ) पहिले (भागम्‌) भजने योग्य 

६ उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ | अमृतत्वम्‌ ) मोक्ष सुल की (सुवसि) प्रेरणा करते हो (0 

ss ( बला ) दाता No be hh ) श्रपनी व्याप्ति स 
अनूचीना अ र ( जोबिता ) जीथनों क मानुषेभ्यः ) ` 

के लिये देते हो इससे हम लोगों को उपासना करने ह र { २॥ or “ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो परमात्मा सत्य प्राचरण में प्रेरणा करता भ्रौर | ५ 
मुक्तिसुख को देकर सब को प्रानन्दित करता है उसी पदा उपासना करो ॥ २॥ ° 
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अब विद्वानों के गुणों को अगले नत्र में कहते हैं 

अचित्ती दैव्य ~! नै ce ॥ त्वत \ 
अचित्ती यच्चंकृमा देव्ये जने दीनेद्षः प्रभूती पूरुषत्वता । 
देवेषु च सबितर्माजुपेषु च तवं नो अत्र॑ सुवतादनांगसः ॥३॥ 

पदार्त--है (सवितः) सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले ( अचित्ती) रविद्या 

से ( प्रभूती ) वहुत्व से ( दीनः ) क्षीण अर्थात्‌ दुर्बल ( दक्ष: ) चतुरो से और 

पूरुषत्वता ) उत्तम पुरुषवान्‌ से ( देव्ये ) विद्वानों में चतुर ( जने ) bi 
देवेष ) विद्वानों ( च ) और ( मानुषेषु ) श्रविद्वानों मं ( च ) भी ( यत्‌ ) जे 
कम्मं ( चकृमा ) हम लोग करें ( अत्र ) इसमें ( नः ) हम ( अनागसः ) अन- 

धयों को ( त्वम्‌ ) आप ( सुवतात्‌ ) प्रेरणा करो | ३॥ ` 
र Ss तो ` झाप के जो हम लोग अविद्या से आप लोगा का 
अपराध करें वह क्षमा करने योग्य है और हम लोगों को भ्रध्यापन ग्रौर उपदेश से 
निरपराधी करो ॥ ३ ॥ 
अब विद्वानों के फरने योग्य काम को कहते हैं-- 


न प्रमिये सवितुदै्य॑स्य तथा विश्वं ु्॑नं धारयिष्यति । 


Pl [LST 70 m त्यः ॥ 
यत्पृथिव्या वरि ना स्वद गुरिवष्म न्दिवः सुवति सुत्यमरः तत्‌ ॥४॥ 
पदार्थ--है ( बरिमयु ) बहुत गुणों से युक्त ( बष्म॑न्‌ ) वर्षनेवाले विद्वन्‌ 
( यथा ) जैसे ( सवितुः ) सम्पूर्णं संसार के उत्पन्न करनेवाले ( देव्यस्य ) श्रेष्ठ 
पदाथा मे साक्षात्‌ किये गये के मध्य में ( यत्‌ ) जो ( विद्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( भुवनम्‌ ) 
संसार को जिसमें प्राणी होते हैं ( धारयिष्यति ) धारण करावेगा ( पृथिव्याः ) श्रौर 
भूमि के सम्बन्ध में ( स्वड'गुरिः ) श्रेष्ठ अंगुलियों से युक्त हस्तवाला हुआ ( अस्य ) 
इस ( दिवः ) सुन्दर का ( यत्‌ ) जो ( सत्यम्‌ ) सत्य ( तत्‌ ) उसको ( सुबति ) 


प्रेरणा करता है ( तत्‌ ) उसको प्राप्त होकर जैसे में (न ) नहीं (प्रमिये) मरण को 


प्राप्त होऊं बैसे ही आप ( आ ) ग्राचरण करो ॥ ४ ॥ 

` भावार्थ--हे विद्वानों ! जो ब्रह्म सब जगत्‌ को धारण करता श्रौर सूर्य ग्रौर 
बायु से धारण करता है, बेद के द्वारा सब सत्य का प्रकाश कराता है, उसी की हम 
लोग उपासना करे ॥ ४॥ 


एनयेष्ठा्ुहङ्भःथः पव तेभ्यः क्षयां एभ्यः सुवसि परत्यांबतः । 
यथायथा प॒तय॑न्तो वियेमिर एपैब तस्थु! सवितः सवाय ते ॥५॥ 


पदार्थ--हे ( सबितः ) जगदीणवर आप ( यथायथा ) जैसे जेसे (बृहद्भ्यः) 
बड़े ( एभ्यः ) इमं ( पबतेभ्यः ) मेघादिकों से ( पस्त्यावतः ) प्रशंसित गृहो से युक्त 
( इणग्र्येष्ठान्‌ ) बिजुली वा सूर्यं बड़े जिनमें उन (क्षयाचु) निवासों को ( सुवसि ) 
प्रेरणा करते हो बैसे वैसे ( पतयन्तः ) पति के सदृश श्राचरंण करते हए ( एव ) ही 
सब( बि, पेमिरे ) विशेष करके देते हैं और ( ते ) आप फे ( रपये ) ऐशवय्यं के 
लिये ( एव ) ही ( तस्थुः ) स्थित होते हैं ।। ५॥। 

भाषार्थ--हे भगवन्‌ ! आपने सब जीवों के निवासादि व्यवहार के लिये भूमि 
प्रादि लोक रचे, हसी से आप बो स्यि धन्प्रवादों को समपंण करके हम लोग आपके 
ऐश्वय्यं मे निवास करे ।। ५ ॥ 


अब पदार्थोद्देश से ईइबर फी सेवा को कहते हैं-- 

थे ते त्निरह॑न्त्सबितः स॒बासों दिवेदिव सौभ॑गमासुवन्ति । 
इन्द्रो धावाएथिवी सिन्धुरद्धिरांदित्येनों अदितिः शर्म यंसत्‌ ॥६॥५॥ 
पदार्थ--है ( सवितः ) परमेश्वर (ते ) ्रापके (ये ) जो ( सत्रास्तः ) 
इत्पन्त पदार्थ ( अहनु ) दिन मं ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( सौभगम्‌ ) श्रेष्ठ ऐश्वय्यं 
के होने को ( (त्रः ) तीनवार्‌ ( आधुवन्ति ) उत्पन्न कराते हैं तथा ( अद्मि: ) जलों 
प्रौर ( आदित्यैः ) ग्रौर महीनों के साथ ( इन्द्र: ) सूयं ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश 
भूमि प्रौर ( सिन्‍्थु: ) समुद्र भी उत्पन्न कराते हैं वह ( अदितिः ) खण्डरहित 
परमात्मा आप ( नः ) हम रोगों के लिये ( शमं ) सुख को (यक्षत्‌) दीजिए ॥६॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर की सृष्टि में हम लोग ऐश्वय्यंवाले 
होते हैं ओर हम लोगों के रक्षा करनेवाले सम्पूणं पदार्थ हैं उसी का हम लोग 


निरन्तर भजन करें ॥ ६॥ 


इस सूक्त में सबिता, ईश्वर, विद्वान्‌ भ्रौर पदार्थों के गुणों का वणन करने 
से इस सूक्त क प्रर्थ को इससे पूर्व सूक्त के भ्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह चोवनवां सूक्त और पांचा बग समाप्त हुआ ॥ 
ष 


झ्य दशचंस्य पञ्चपञ्चाशत्तमस्य सूषतस्य वामदेव ऋषि: । विइवेदेवा देवताः । 
१ त्रिष्ट्रप्‌ । २, निच॒स्त्रिष्ट्रपु छुन्दः । घंवतः स्वरः । ३, ५ भुरिक्‌ 
पहक्षित: । ६, ७ स्वराट्‌ पङ्बितश्छुन्द: । पञ्चमः स्वरः । ८, ६ 
बिराड्‌ गायत्री । १० गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अब दश ऋचावाले पचपनवें सूत का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से 
विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन करते हैं-- 


छो बंखाता ब॑सबः को बंरूता द्यावाभूमी अदिते त्रासीथां नः । 


सहीयसो बरुण मित्र मतीत्को वोऽध्वरे वरिवो घाति देवाः ॥१॥ 


CS “““““+« प्र०३।अ०५ । व° ५, ६, ७ । ॥ 


RRR SELES 


पदार्थ--हे ( वरुण ) उत्तम निद्वान्‌ ! BS ( नि मित्रों के 
उपदेशक ( सहीयपः ) ग्रत्यन्त सहनेवाले वलिः ( नः) ड लोगों ili श्रौर ( बः ) 
आप लोगों के ( अध्वरे ) सत्य व्यवहार में कः) क i ( मत्त त्‌ ) मनुष्य सै 
( बरिबः ) सेवन को ( धाति ) धारण करता है ( द्यावाभूमि गा और पृथिवी 
के सदश आप दोनों हम लोगों की ( आसीथाम्‌ ) रक्षा करो । हे (वसवः) रहनेवाले 
( देवाः ) विद्वानों ! ( वः ) आप लोगों का ( पड ) कौन ( त्राता ) रक्षक है। हे 
( अदिते ) नहीं नाश होनेवाले जगदीश्वर : आप का ( कः ) कोन ( वरूता ) 
स्वीकार करनेवाला है ॥| १॥ 

भावार्थ-जो परमेश्वर की ग्राज्ञाका पालन करता है वह परमेश्वर से 
स्वीकार किया जाता है । हे मनुष्यो ! जो हमारा और आप लोगों का रक्षक है वही 
हम लोगों से सेवा करने योग्य है और जो अहिसा से सब मनुष्यों को विज्ञान में 
धारण करते हैं वह श्रौर वे सदा सत्कार करने योग्य हैं ॥ १ ॥ 


प्र ये धामानि परव्याण्यचौन्वि यदुच्छान्वियोतारो अमूराः । 
विधातारो बि ते दधुरजंस्ा ऋतधीतयो रुरुचन्त दस्माः ।,२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( ये ) जो ( पूर्व्याणि ) प्राचीन जनों से प्रत्यक्ष किये 
गये ( धामानि ) जन्म नाम स्थानों का ( प्र, अर्चात्‌ ) उत्तम सत्कार करें और 
( यत्‌ ) जो ( अमूराः ) नहीं मूखं ( वियोतारः ) विभाग करनेवाले जन प्राचीन 
जनों से प्रत्यक्ष किये गये जन्म नाम स्थानों का ( वि, उच्छानु ) विवास करावें और 
जो ( अजस्रा ) नहीं हिंसा करने और ( ऋतघीतयः ) सत्य के धारण करनेवाले 
( विधातारः ) निर्माणकर्ता ( दस्माः ) दुःखों के विनाशक जन ( रुरुचन्त ) उत्तम 
प्रकार शोभित होते हैं ( ते ) वे निरन्तर ( वि, दधुः ) विधान करे ॥ २॥ ह 

भावार्थ--जो यथार्थवक्ता सब के सुख की इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ जन हों वे 
ही-सब के सब सुखों के करने ग्रोग्य होवें ॥ २॥ 


अब विद्वानों के विषय में गृहस्थ के कर्म को कहते हैं-- 


cies ol PN ख्य । ~ 
र पस्त्या ३मदितिं सिन्धुमकेः स्वस्तिमीे स॒ख्याय॑ देवीम्‌ । 
उभे यथां नो अह॑नी निपातं उपासानक्तां करतामदब्धे ॥३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यथा ) जैसे ( उभे ) दोनों ( अहनी ) राति श्रौर 
दन ( उषासानक्ता ) रात्रि और दिन को ( अदब्धे ) नहीं हिसित ( करताम्‌ ) 
कर वैसे ( नः ) हम लोगों का ग्रर्थात्‌ श्रपना ( निपातः ) अतिशय पालन करनेवाला 
मैं ( अर्कः ) मन्त्रों से ( प्रद्ितिम्‌ ) खण्डररित ( पस्त्याम्‌ ) गृह और ( सिन्धुम्‌ ) 
नदी की ( स्वस्तिम्‌ ) सुख की ओर ( सख्याय ) मित्रपने के लिये ( देवीम्‌ ) सुन्दर 
विद्यायक्त स्त्री की ( प्र, ईळे ) विशेष इच्छा करता हुँ॥ ३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। जैसे रात्रि और दिन मिले हुए वर्त्ताव 
कर के सम्पूर्ण व्यवहार में कारण होते हैं वैसे हम दोनों विशेष करके हित चाहते हुए 


bs के i वत्त॑मान स्त्री और पुरुष उत्तम गृह और बहुत सुख की सदा उन्नतिं 
रें ॥ ३॥ 


फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
IO | ५ [os 
ब्ययमा वरुणश्रेति पन्थां मिषस्पतिः सुबितं गातुमप्निः । 
हन्द विष्णू iy Es ।_ 
इ्रोबिष्ण नुवदु पु स्तवॉना शम्मं नो यन्तमम॑बदवरूथम्‌ ॥४॥ 
क मनुष्यो ! जो ( अय्यमा ES 
पुरुष | पन्थाम्‌ ) धर्म सम्बन्धी मागं को (वि, चेति ) विशेष कर जानता है (गातुम्‌) 
पृथिवी को अग्निः ) अग्ति जैसे वैसे वत्त मान ( ८ ) अन्न प्रादि i ह ) 
स्वामी ( सुबितम्‌ ) उत्तम प्रकार उत्पः्न किये गये को शेव कर जानता है । और 
ह श्रध्यापकोपदेशको ! श्राप दोनों ( इन्द्राविष्श ) बिजुली और वायु के सदुश 
( स्तबाना ) सत्य की प्रशंसा करनेवालो ! ( नृबत्‌ ) प्रधान पुरुष के सदूश ( उ) 
और ( नः ) हम लोगों के ( अमवत्‌ ) प्रशस्तरूप से युक्त ( शर्म ) सुख और 


( बरूयन्‌ ) गृह को ( सु, यन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ।। ४ ॥ 
भावाथं-हे 


{हे मनुष्यो ! जैसे न्यायकारी विद्वान्‌ लोग अधर्म्म॑सम्बन्धी मार्ग का 
त्याग bs धर्मसम्बन्धी मागं में चलते हैं वैसे Cr कं i ध 
आ पकतस्य मरुतामवांसि देवस्य त्रातुरंत्रि भग॑स्य । 
पतिजन्यादं' हंसो Oe हि 
पात्‌ पतिजन्य नो मित्रो मित्रियाहुत न॑ उरुष्येत्‌ ।५॥६॥ 

. षदायं-हे विदन्‌ ! जैसे में ( पर्व॑तस्य 
करानेवाले के ( भगस्य ) ऐश्वर्य्य के ( त्रातुः 
मनुष्यों के ( अवांसि ) अनेक प्रकार रक्षणों 
बेस ( पतिः ) स्वामी श्राप ( नः 


) न्‍्यायकर्त्ता और ( बरुण: ) 


) मेघ के ( देवस्य ) उत्तम सुख प्राप्त 
) रक्षा करनेवाले और ( मरुताम्‌ ) 
[EG Foe ve 
| |] हम लोगों की ( जन्यात्‌ ) उत्पन्न होने 
( श्रहसः ) अपराध से ( पात्‌ ) रक्षा करो और ( नः र गीगों को 

Nh आ : ) हम लोगों को ( उत्‌ 
(सित्रः ) मित्र ( मित्रियात्‌ ) मित्र से ( उरुष्येत्‌ ) बे करे ।। ५॥ 8 
2 भावार्थ--जो मनुष्य सत्य के जानने और उप्तके ने कु 
वे सत्य ज्ञान को प्राप्त होकर सत्य के आचरण हि FA उ 


न्‌ रोदसी अहिना बुष्न्येन स्तुबीत देवी अप्ये भिरिषटैः । 
सदुद्रं न न सशरंणे सनिष्यनों घरमस्व॑रसो नेद्यो३ अप॑ वरन्‌ ॥६॥ 


ऋग्वेद: मं० ४। पझ्० ५ 





पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! ( घर्षस्वरसः ) यज्ञ में अपने रसवाले जे है; 

मिलने और प्राप्त होने योग्य ( अप्येभिः ) जल में उत्पन्न हुए | ३ 
( सनिष्यवः ) विभाग करती हुई ( नद्यः ) नदियाँ ( सञ्चरणं ) सुन्दर गमन में 
( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्ष के (न) तुल्य ( अप, व्रन्‌ ) ढांपती हैं वैसे ( बुष्म्येन ) 
अन्तरिक्ष में हुए ( अहिना ) मेघ के सहित ( देवी ) प्रकाशमान (रोदसी) भ्रन्त रिक्ष 
और पृथिवी की (नू ) शीघ्र ( स्तुवीत ) प्रशंसा करें ॥ ६ ॥ 

.  भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्भार है । हे मनुष्यो ! जैसे मेघों के जलों से 
पूणं नदियां श्रावरणों को काट कर अन्तरिक्ष में जलों को प्राप्त होती हैं वैसे ही झाप 
लोग विद्या की दीप्ति को प्राप्त होकर सब विद्यारों की प्रशंसा करो ॥ ६ ॥ 


डे पैनों दे व्यदितिनि पांतु देवल्नाता प्रायतामग्रधुच्छन्‌ । 
नहि सित्रस्य॒ वरुणस्य धासिमहीससि प्रियं सान्व॒ेः ॥७॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! जैसे हम लोग ( वर्णस्य ) श्रेष्ठ पुरुष ( भिन्नस्य ) 


( ज्रायताम्‌ ) पालन करे ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । प्रत्येक मनुष्य को चाहिए 


ही न करे और सदा विद्वानों श्रौर माता पिता की शिक्षा को ग्रहण करे ॥ ७॥ 


अगिरीशे बसब्य॑स्याननिसुहः सौभगस्य । तान्यस्मभ्यं रासते ॥८॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! जैसे ( अग्निः ) श्रग्नि के सदृश पुरुषार्थो ( वसव्यस्य ) { 
घनों में श्रेष्ठ का श्रौर जैसे ( अग्निः ) अग्नि ( महुः ) बड़े ( सौभगस्य ) उत्तम ४ 
ऐश्वर्य्य के होने की ( ईशे ) इच्छा करता है ( तानि) उनको ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हम ९ 


लोगों के लिये ( रासते ) देता है वैसे आप करो ॥ ८॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! जैसे विद्या 


से उपजित अर्थात्‌ वश में किया गया अग्नि, कार्य्यों को सिद्ध कर के बड़े ऐश्वय्यं को $ 
कराता है वेसे ही सेवा किये गये श्राप लोग विद्या श्रौर उपदेश आदि कार्य्यो को र. कि | 

स हद ९ वंश अर्थात्‌ उत्पत्तिक्रम से आगे को रहित रौर अन्तरिक्ष में स्थित ( द्यावापृथिवी 

$ सूर्य्यं श्रौर भूमि को ( जजान ) उत्पन्न किया ( शच्या ) बुद्धि से ( सम, ऐरत्‌ 

$ कम्पाता अर्थात्‌ क्रम से अनुकूल चलाता है ( सः, इत्‌ ) वही सदा उपासना करने 


सिद्ध-कर के सब को ऐश्वय्यंयुक्त करो ॥ ८ ॥ 


उपो मघोन्या वंह सनते वायों पुरु | रस्मभ्यं वाजिनीवति ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( उषः ) प्रातःकाल के सदृश वर्तमान ( सूनृते ) सत्यवाणीयुक्त ॥ 
( मघोनि ) प्रशंसित धन की करनेवाली ( वाजिनीवति ) उत्तम विद्या से युक्त पत्नी $ 
तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( पुद ) बहुत ( बार्य्या ) वर्त्ताव में लाने ग्रोग्य | रिन ता 
+ | न रोंदसी इहक्विनों बरू: पत्नीवद्धिरिषयन्ती सजोषाः । 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे प्रभातवेला सब जीवों | 


| उरूची विश्वे यज॒ते नि पातं थिया स्याम र॒थ्यः सदासाः ॥४॥ 


वस्तुओं को ( आ, वह ) सब प्रकार से प्राप्त कराओ ॥  ॥ 


की प्रिय करनेवाली है वैसे ही विद्यायुक्त स्त्री सब को प्रिय होती है॥&॥ 
[A 
तत्सु न॑ः सबिता भगो वरुणों मित्रों अयमा । 
इ्द्रों नो राधसा ग॑मत्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ 
पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( सविता ) सूयं ( भगः ) सेवन करने योग्य 
ददार्थं समुदाय (वरुणः) उदानवामु ( मित्रः ) प्राणवायु (अर्यमा) न्यायकारी ( तत्‌ ) 
उस ( राधसा ) धन से ( नः ) हम लोगों को ( आ.) सब प्रकार ( गमत्‌ ) प्राप्त 
होता और ( इन्द्रः ) बिजुली ( नः ) हम लोगों को (सु ) उत्तम प्रकार प्राप्त 
होती है वैसे आप हूजिये ॥ १० ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । है भ्रध्यापक भ्रोर उपदेशक 
जनो ! जैसे नियम से सूर्य्यं वायु प्राण आदि और बिजुली प्राप्त हैं वेसे ही आप हुम 
लोगों को निरन्तर प्राप्त हुजिये ॥ १० ॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अथं की पूवं 
सूक्त के श्रर्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पचपनवाँ सूक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अथ सप्तर्चस्य घट्पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: । द्यावापूथिव्यौ देवते । 
१, २ त्रिष्टुप्‌ । ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धवतः स्वरः । ३ भुरिक्‌ 
पडिफ्तइछन्वः । पञ्चमः स्वरः । ५ निचृद्गायत्री । ६ विराट्‌ 
गायत्री । ७ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 


अब सात ऋचा वाले छप्पनवें सूषत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से द्यावापूवियवी 
अर्थात्‌ प्रकाश और भूमि के गुणों को कहते हैं-- 


मही दावांप्रथिवी इह ज्येष्ठे रुचा भ॑वतां शुंग 
यत्सीं बरिष्ट बहती विमिन्बवद्क्षा प्रथने भिरेव ॥१। 








। सू० ५५, ५६ ॥ ४२९ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( विभिन्‍्वन्र्‌ ) विशेष करके फेंकता हुभ्रा 
( रुवन्‌ ) प्रशंसित शब्दवान्‌ जैसे हो वैसे ( हृ ) ही ( उक्षा ) सूर्य के समान विद्वान्‌ 
( इह ) यहाँ ( सीस्‌ ) सब ओर से (शुचर्याःद्रः) पवित्र करते हुए ( अर्के; ) सेवा 
करने योग्य और ( पप्रथानेभिः ) अत्यन्त विस्तारयुक्त ( एवं: ! सुख को प्राप्त 
हा रं के साथ वत्त॑मान ( बरिष्ठे ) अतीव श्रेष्ठ (बृहती) बढ़ते हुए (मही) 
बड़े ( ज्येष्ठे ) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य ( श्चा) रुचिकार ( छावापृषिवी ) सूर्य 
और भूमि (*भवताम्‌ ) होते हैं उनको यथावत्‌ विशेष करके जानता है वही सबका 


) कल्याण करनेवाला होता है ॥ १॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य पृथिवी से लेके सूर्य्यपर्य्थन्त पदार्थों को जानते हैं वे घन- 


} यान्‌ होकर सबको सुखी करें ॥ १॥ 
| देवी देवेभिर्यज॒ते यजत्रे रमिंनती तस्थतुरुक्षमाणे । 
} ऋतावरी अद्गहं देवधुत्रे यज्ञस्य नेत्री छुचयंद्विरकेः ॥२॥ 


मित्र भौर ( अग्नेः ) श्रग्नि के ( सानु ) शिखर और ( धासिम्‌ ) अन्न के (प्रमियम्‌) ॥ 
नाश करने को ( नहि) नहीं ( अर्हामसि ) योग्य होते हैं वैसे ( देवैः ) विद्वानों वा ¦ कहते जाग मिलन पे ग + 
पृथिवी आदिकों के साथ ( देवी ) प्रकाशमान विद्यायुक्त माता (अदितिः) अखण्डित- १ “दग (गज: ) मिलने योग्या ( दवेः) मड स उ 
ज्ञानबाली ( नः ) हम लोगों की ( नि, पातु ) रक्षा करे ग्रौर ( अप्रयुच्छन्‌) नहीं $ 
प्रमाद करता हुग्रा ( त्राता ) रक्षा करनेवाला ( देवः ) विद्वान्‌ पिता हम लोगों का (| हल व्यवहार के ( नेत्री ) चलानेवाले ( उक्षमारों ) सब प्राणियों को 
$ सींचते हुए .( यजते ) मिलने योग्य सूर्य्यं और भूमि ( तस्थतुः ) स्थित होते हैं उनको 
| जान के जो व्यवहारों में संयुक्त करता है वही भाग्यशाली होता है ॥ २॥ 

कि किसी सज्जन वा किसी पदार्थ का नाश और नशा करनेवाले द्रव्य का सेवन सदा { 


पदार्थ-- हे मनुष्यो ( अकः ) सत्कार करने योग्य ( शुचयर्िः ) पवित्रता को 
प्रकाशमान ( अमिनती ) नहीं हिसा करनेवाले ( ऋतावरी ) बहुत सत्य से युक्‍त 


( अद्रुहा ) नहीं द्रोह करने योग्य ( देवपुत्रे ) विद्वान्‌ जन पुत्र जिनके घे ( यशस्य ) 
सुखों से 


भावार्थ--जो मनुष्य पृथिवी से लेके प्रकृति भ्रर्थात्‌ प्रधानपर्य्य॑न्त पदार्थों को 


९ उनके गुण कम्मं स्वभाव से यथावत्‌ जानके कार्य्य की सिद्धि के लिये सम्प्रयोग करते 
॥ हैं वे सदा ही भाग्यशाली होते हैं ॥ २॥ 


स इत्स्वपा श्ुवनेष्वास य इमे थारवाएथिवी ज॒जान॑ । 
उवीं गंभीरे रज॑सो सुमेके अवंशे धीरः शच्या समेरत्‌ ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो आप लोगों को ( यः ) जो ( स्वपाः ) श्रेष्ठ कर्मो से 


| युक्त ( धीरः ) धीर जगदीश्वर ( भुवनेषु ) लोक में ( आस ) विद्यमान है ( इमे 


इन ( उर्वो ) बहुत पदार्थों से युक्त ( गभीरे ) गाम्भीर्य्यं आदि गुण सहित (रजसी 
रजोवृन्दों से बनाये गये ( सुभेके ) एक हुए अर्थात्‌ परस्पर सम्बन्ध युक्त ( अबंशे 


योग्य है ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने श्रसंख्य भूमि आदि लोक आकाश 
में रचे और व्यवस्था से वे चलाये हैं वह सदा ही उपासना करने योग्य है ॥ ३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो जैसे ( सञोधाः ) तुल्य प्रीति का सेवन करनेवाला विद्वान्‌ 
(घिया) बुद्धि वा कम्मं से जो (इघयन्ती) सुख को प्राप्त कराती हुई (उरूचो) बहुतों 
का आदर करनेवाली ( विइबे ) अन्तरिक्ष में प्रविष्ट ( यजते ) मिलने योग्य श्रौर 
( बृहद्भिः ) जो बड़े ( पत्नीवस्धिः ) बहुत स्त्रियों से युक्त ( बरूथ: ) उत्तम गृह्‌ 
उनके साथ वर्त्तमान ( रोदसी ) सूर्य्यं श्रौर पृथिवी ( नः ) हम लोगों की (नि) 
ग्रत्यन्त ( पात्‌ ) रक्षा करती हैं उनको जानता है वेसे इनको जानके हम लोग 
( रथ्यः ) बहुत रथ ग्रादि से युक्त (सदासाः ) सेवकों के सहित (नु ) शीघ्र (स्याम) 
होवें ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में SET है।जो म ष्य बहुत झौर बड़े 
पदार्थो से युक्त बिजुली श्रौर भूमि को विशेष करके जानते हैं डे शीघ्र लक्ष्मीवान्‌ 
होते हैं ॥। ४ ॥ 


अब शिल्प विद्या की शिक्षा को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


प्र वां महि चवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे । शुची उप प्रश॑स्तये ॥५॥ 


पदार्थं -हे शिल्प विद्या में प्रवीणो | जिससे हम लोग ( प्रशस्तये ) प्रशं- 
सित ( शुची ) पवित्र ( महि ) महागुण युक्त ( अबा प्रकाशमान को ( अभि, 
उप, प्र, भरामहे ) सब ग्रोर से अच्छे प्रकार धारण हैं इससे ( यास्‌) आप 
i अध्यापक और क्रिया करनेवालों की ( उयस्तुतिम्‌ ) उपमायुक्त प्रशंसा करते 
NAN £ 
भावार्थ--जिनके समीप से शिल्प आदि विद्या ग्रहण की जाती है उन का 
आदर मनुष्य सदा करें ॥ ५॥ 


ुनाने तन्वां मिथः स्वेन॒ दक्षेण राजथः । उद्यार्थें सनाइतम्‌ ॥६॥ 
पदार्थ-जो शिल्पविद्या के पढ़ाने और पढ़नेवाले ( स्वेन ) अपने ( पक्षेण 
बलयुक्त ( तन्वा ) शरीर से ( पुनाने ) पवित्र करनेवाली सूर्य और पृथिवी त 


जान के ( मिथः ) परस्पर ( राजयः ) शोभित होते हैं भ्रौर ( सनात्‌ ) सनातन से 
के योग्य है हैं। ६॥ 


(तस्‌) सत्य का ( ऊह्याथे ) ऊहापोह करते हैं वे सत्कार 













हैं बंसे ही अभ्य जनों के लिये इच्छा करें ॥ ३ ॥ 


४३० 


ऋग्वेद। झ० ३। ध्र० ८ | व० ८, ६॥ 
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भावार्थ--जो शिल्प विद्या में निपुण होते हैं उनका सरकार यथायोग्य राजा 
ग्रादि को करना चाहिये ।। ६ ॥ 


फिर शिल्पविद्या विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं- 
इही हित्रस्यं साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 
परि यज्ञं नि पेद्थुः ।७॥।८॥ 


पदार्थ -है विद्रानो जो ( तरन्ती ) दुःख से पार उतारती ग्रौर ( पिप्रती ) 
सम्पूणं आनन्द को पूणं करती हुई ( मही ) बड़ी सूर्य और पृथिवी ( ऋतम्‌ ) सत्य- 
कारणरूप ( यज्ञम्‌ ) संग करने अर्थात्‌ आरम्भ करने योग्य यज्ञ को ( परि ) 
प्रकार से ( नि, सेदथुः ) सिद्ध करती और ( मित्रस्य ) सबके मित्र के कार्या क 
( स्ाधथः ) सिद्ध करती उन सूर्य भौर भूमि को यथावत्‌ जान के उनका संयोग करो 
अर्थात्‌ काम मे लाओ ॥ ७ ॥ 

भावार्थ मनुष्यों को चाहिए सबके श्राधारभूत सव कार्य सिद्ध करनेवाली 
सूर्य और पृथचित्री को जानके अभीष्ट कार्यो फो सिद्ध करें ॥ ७॥ 
इस सूक्त में सूर्य और पृथिवी के गुण और शिल्पविद्या शिक्षा वर्णन करने से इस सूक्त 

के अर्थ की इससे पूर्व सूक्ता फे अधं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ ७ ॥ 





यह छप्पतवाँ सूत ओर आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अधाष्ट्च स्प सप्तपङ्चात्तमस्य सूवतस्य ्ामदेव ऋषिः ॥ १-३ क्षेत्रपतिः । 
४ शुनः । ५, ८ शुनासीरी । ६, ७ सीता देवता । १, ४, ६, ७ अनुष्टुप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः। २, ३, ५ न्निष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्प्ररः । 
५ पुर उष्णिक्‌ छुत्दः | ऋषभः स्यरः ।। 
अब आठ ऋणचावाले सत्तावनबे सूफत का आरम्भ है, 
इसमें छृषिकरमं फो फहते हैं-- 


त्रस्य पतिना बयं हितेनेव जयामसि । 
गामश्ष॑ पोषयिलूवा स नों भृरातीहृशे'॥। १ ॥ 


पदार्ध--हैं भनुष्यो ! जिस ( क्षेत्रस्थ ) अन्त की उत्पत्ति के आधारस्थान 
र्त्‌ ्ेतके (पतिन!) स्वामी रो (चयम्‌) हम लोग (हितेनेव) हित की सिद्धि करने 
बाली सेना के सदृश ( पाम्‌ ) पृथिबी ( भइवम्‌ ) घोड़ा ( पोषयित्मु ) और पुष्टि 
करनेवाले द्रब्य को ( जपामप्ति ) जीतते हैं ( स. ) वह क्षेत्र का स्वामी ( ईवृशे ) 
ऐसे में ( नः ) हुस लोगों फो ( आ, भूछाति ) मुख देवे ॥ १॥ 

भावार्ध--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे उत्तम प्रकार शिक्षित और 
प्रमुरक्त सेना हे धीरजन विजय को प्राप्त होते हैं बसे ही कृषि अर्थात्‌ खेतीकमं में 
धुर जन ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 


_ [| A] | 

क्तस्य पते मधुमन्तम घुरि पयों अस्मासु धुय । 
मधुश्चुतं घृतमिव सु्ूतशृतस्यं नः पतयो शृळयन्तु ॥२॥ 

पदार्ध--हे ( क्षेत्रस्य ) श्रन्न के उत्पन्न होने की आधारभ्रूमि के ( पते ) 
स्वामी ! जैसे ( घतस्य ) सत्य के ( पतयः ) स्वामी ( घृतमिव ) घृत के सदृश 
( मधुस्चुतम्‌ ) मधुर आदि गुणों से युक्त ( घुपूतम्‌ ) उत्तम प्रकार पवित्र विज्ञान 
को प्राप्त होकर ( नः) हम लोगों को ( मुळयन्तु ) सुख दीजिए तथा ( घेनुरिव ) 
गौ के सदृक्ष ( भधुमन्तम्‌ ) मधुर आदि गुणो से युक्त ( ङमिम्‌ ) जलधारा और 
( प्यः ) दुग्ध को ( अस्माषु ) हम लोगों में ( धुक्ष्व ) पूणां करो ॥ २॥ 

भावारथ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे बुद्धिमान्‌ खेती करने- 


वाले जन Ps शुद्ध अन्नों को उत्पत्न करके सबको आनन्द देते हैं वैसे ही खेती करने 
बाले जनों की उत्तम प्रकार रक्षा करके सदा उत्साह युक्त करें ॥ २॥ 


मधुंमतीरोष॑धीद्योब आपो मधुभन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 


पतिर्म भर ~ “io 

क्षेत्र॑स्य॒ पतिमधुमान्रों अस्त्वरिष्यन्तो अन्व चरेम ॥३॥ 

पवार्थ--हे मनुष्यो ! ( नः ) हम लोगों के लिये ( ओषधी: ) यव आदि 
ओपषधियां ( द्यावः ) क आदि प्रकाश और ( आपः ) जल ( मधुमतोः ) मधुर 
आदि गुणों से युक्त हों ( अन्तरिक्षम्‌ ) नाकाश (मधुमत्‌ ) मधुर प्रादि गुणों से युक्त 

मव ) हो ( २०5 न EE होने की भूमि का ( पतिः ) स्वामी 

नः) हम लो 225 ये ( भधुमान्‌ ER गुणवाला ( अस्तु ) हो और 
अरिष्यन्तः ) अन्यों के साथ नही हिसा पे हुम [a ) इसको 
( अनु, चरेम ) अनुकूल वते ॥ ३॥ 

भावार्थ--सब मनुष्यों को चाहिये कि वे जसे अपने लिये उत्तम पार्य चाहते 
शुनं बाहः शुनं नरः शुनं कृपतु लाङ्ग॑ळम्‌ | 


‘5 शुनं वंगत्रा वंतयन्तां शुनमषटृदिङ्गय ॥४। 






पदार्थ-हे सेती करनेवाले जन ! जेसे ( वाहाः ) वेल आदि पशु ( शुनम्‌ ) 
सुख को प्राप्त हों ( नरः ) मुखिया कृपीवल ( शुनम्‌ ) सुख को करें ( लांडलमू 
हलका अवयव ( शुनम्‌ ) सुख जैसे हो वैसे ( कृषतु ) 4 88 में प्रविष्ट हो और 
( बरत्ना: ) वेल को रस्सी ( शुनम्‌ ) सुखपूवक ( बध्यन्तास्‌ ) बांधी जाय वैसे 
( अष्ट्राम्‌ ) खेती के साधन के भ्रवयव को ( शुनम्‌ ) सुखपूर्वक ( उत, इङ्गय ) 
ऊपर चलाओ ।। ४ ॥ 

भावार्थ--खेती करनेवाले जन उत्तम हल आदि सामग्री वृषभ श्रौर बीजों 
को इकट्ठे करके खेतों को उत्तम प्रकार जोतकर उनमें उत्तम श्रन्नों को उत्पन्न 
करें ॥ ४ ॥ 


शुनांसीराविस्ां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रधुः पर्यः ¦ 
तेनेवामुप॑ सिञ्चतम्‌ ॥९॥ 


पदार्थ--है ( शुनासीरौ ) क्षेत्र के स्वामी और भृत्य श्राप दोनों ( यत्‌ 
जिस ( इमाम ) इस कृषिविद्या को प्रकाश करनेवाली ( बाचश्‌ ) वाणी और (पयः) 
जल को ( दिवि ) कृषिविद्या के प्रकाश में ( चकथुः ) करते हैं उनकी ( जुषेथाम्‌ ) 
सेवा करो ( तेन ) इससे ( इमाम्‌ ) इस भूमि को ( उप, सिञ्चतम्‌ ) सीचो ॥५॥ 

भावार्थ-सेती करनेवाले जन प्रथम सेती के करने की बिद्या को ग्रहण करके 
पाशचात्‌ यथायोग्य सेती कर धन और धान्य से युक्त सदा हों ॥ ४ ॥ 


अर्वायां सुभगे भव सीते वन्दामहे सवां । 
यथां न सुभगासंसि यथां नः सुफलासं सि ॥६॥ 


पदार्थ-हे. ( सुभगे ) उत्तम प्रकार ऐश्वर्य्य की बड़ानेवाली ! 
जैसे ( अर्वाची ) नीचे को चलनेवाली ( भव ) हल ग्रादि के 
सोहे से बनाई गई सीता है वैसे आप ( भव ) हुजिये और जैसे भूमि( सुभगा ) 
सौभाग्य से युक्त है वैसे तू ( नः ) हम लोगों की ( अससि ) है और ( यथा ) 
ज॑से भूमि (सुफला ) उत्तम फलों से युक्त है व॑से तू ( नः ) हम लोगों की (असल) 
है इससे हम लोग ( त्वा ) तेरी ( वन्दामहे ) कामना करते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालङ्ार है । है नुष्यो ! जैसे 
उत्तम प्रकार सम्पादित खेत की धरती उत्तम अन्नों जी रस त है वेसे ही 
ब्रह्मचर्यं से विद्या को प्राप्त हुआ जन उत्तम सन्तानो को उत्पन्न करता है और जैसे 


भूमि का राज्य ऐशवय्यंकारक है वैसे ही परस्पर प्रसन्न सत्री पुरुष बड़े ऐश्वर्य 
Ur ही स्त्री ओर पुरुष बड़े ऐश्वर्य 


( यथा ) 
सींचनेवाले' श्रवयव 


इन्द्र) सीतां नि शुह्यातु तां पूाऽतुं यच्छतु | 
सा नः पयस््रतोंदुहामुत्रापुत्तरा सप्ंम्‌ || ७॥ 
पदार्थ - हे खेती करनेवाले अनो ! जो 


( नः ) हम लोगों के लिये 
भी प्राप्त हो श्रौर जिस 


( पयस्वती ) बहुत जल से युक्त 
( ह Mer ( सा) वह आप लोगों को 
र "वाले वस्तु को ( इनः ) भूमि का 
Bs करानेवाला ( kD गहा ) ग्रहण करे ( त्ताम्‌ ) उस ख ) प्रपूरण 
5 bile उत्तरामुत्तराम्‌ ) फिर फिर बनाई गई ( समाम्‌ ) शुद्ध सीता श्रर्थात्‌ 
ठ Mi को ( पृषा ) पुष्टि करनेवाला देवे उसका श्राप लोग भी 


भावार्थ--सव कृषिकमं करने 

करके कृपि की वृद्धि को उत्पन्न क्रें 
Ei वि इपनतु भूत शुनं कीनाशा अभि य॑न्तु बाहे । 

शुन पन्यो मधुना पयासि। शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌ ॥८॥६॥ 

पदारथ जैसे ( फालाः ) लोहे से बनाई गए म्ह 

|) भण (न) कम लोगो ह तय श्र 

( शुनम्‌ ) ख को वि, कृषन्तु ) खोदे ( कोनाशाः ) कृषिकर्म्म करनेवाले 

आदि गुण से Coe इ) दप्ति हों ( पर्जन्यः ) मेघ ( भधुना ) मधुर 

रा शु बा खानी यो (व) चल को वपि, वे (शुहासीरा) 

लोगों Ml ) सुख को ( धत्तम्‌ ST दोनों ( अस्मासु ) हम 

ओं को के दू र्मे करनेवाले मनुष्यों को चाहिये 

ई ह ह आहे भूमि को उत्तम करके भाद गोड़ के अर दल 

ह्‌ अन्य आदि के लिये सुख देके ।। त्तम सु 

शस सूक्त में कृषिकम्मं के वर्णन होने से इस 

श्रयं के साथ संगति जाननी 

ह्‌ सत्तावनवां सूक्त ओर नघ 

श 


वाले जन विद्वान्‌ क्षेत्र 


जोतने वालों का भ्रनुकरण 
॥ ७॥ 


सूक्त के र्थ की पूर्व सूक्त के 
डाडिए ।। 
उषे समाप्त हुआ ॥ 


a अर्कादश्ंस्याष्टपञ्चाशसतमस्ध 


र्‌ न एशएस्य वा करव ऋषि: : 
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* । ३ रिक्‌ पशक्तिकछन्दः । पञ्चमः स्वर | ४ अनुष्ट्रष्‌ ६,७ निचुद- 

षट्‌ छन्दः । ११ स्वराट्‌ त्रिष ‘4 


र छदः | गान्धारः 
४} निृदुष्टिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः || 





शव सारह ऋष्धवाले अडठावनवे 
` ` `` पावाल अद्ठावन्े सूक्त का प्रारूभ है, 


उदक विषय फो कहते हूँ 
रि बे र्‌ छा हु + + 
समुद्रादुनिभधुमा उदारदुपांशुना समंशतत्वमांनद्‌ । 
दुतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देदानाममृत॑स्य नाभिः ॥१॥ 


पदार्थे मनुष्यो ! जो ( श्रंशुना ) सूर्य से ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से 
( सधुमा ) मधुरगुणयुक्त ( ऊम्मिः ) जल का समूह ( उप, उत्‌, आरत्‌ ) उत्तमता 
से प्राप्त होता और ( अमृतत्वम्‌ ) अमृतपन को ( सम्‌, आनद्‌ ) व्याप्त होता है 
{ यत्‌ ) जो ( घृतस्य ) जल की ( गुह्यम्‌ ) गुप्त ( नाम ) संज्ञा ( अस्ति ) है वह 
( अमृतस्य ) प्रमृतात्मक कारण की ( नाभिः) नाभि के सदृशे और ( देवानाम ) 
विद्वानों वा श्रष्ठ गुणों की ( जिह्वा ) जिल्ला के सदृश है उसकी विद्या को आप लोग 
जातो ॥१॥ 
लक भावार्थ--हे मनुष्यो ! भूमि के समीप से सूर्य के प्रताप से वायु के द्वारा 
जिंतनां जल आकाश में जाता है वहाँ ईश्वर की सृष्टि के क्रम से भधुर रादि गुणों 
से युक्त होके श्रौर बह्‌ वपं के श्रमृतस्वरूप होता है यह जानो ॥१॥ 


वचं नाथ भ ब्रामा छृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नभोभिः | 
उप॑ ब्रह्मा शूंदाबच्छस्प्ानं चतुंः शुङ्गोऽवमीद्‌ गोर एतत्‌ ॥ २॥ | 


क 


( ब्रह्मा ) चार वेद का जाननेवाला जिस ( झस्यसानम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य को 
( उप, श्जुरावत्‌ ) समीप में सुने श्रौर ( गोरः ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी में (रमने 
वाला जो ( अवभीत्‌ ) उपदेश देवे सो ( एतत्‌ ) इस ( घृतस्य ) जल की ( नाम ) 
संज्ञा को ( बयम्‌ ) हम लोग ( प्र, ब्रवास ) उपदेश देवें और ( अस्मिन्‌ ) इस 
( यश्चे ) वर्षा आदि जलव्यवहार में ( नमोभिः ) अन्न आदि पदार्थों से उसको 
( धारयाम ) धारण करावें ॥२॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! चार वेद का जाननेवाला यथार्थवक्ता जन जैसा उपदेश 
करे और जिस सिद्धान्त का निश्चय करे वैसे ही सिद्धान्त का हम लोग भी उपदेश 
और निश्चय करें ॥२॥ 

अब अगले मन्त्र भें ईश्वर फे विज्ञान फो कहते हैं-- 


चत्वारि शृङ्गा त्यों अस्य पादा हे शीपें सप्त हस्तासो अस्य । 


पदार्थ --( चलुःशृङ्कः ) चारवेदश्ृङ्गों अर्थात्‌ शिखरों के सदृश जिसके ऐसा 
| १ ~ 

त्रिधा बद्धो बृपभो रोरवीति महो देवो मत्थाँ आ विवेश ॥३॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( महः ) बड़ा सेवा और आदर करले योग्य 
{ देवः ) स्वप्रकाशस्वरूप श्रौर सब को सुख देनेवाला ( मर्त्या) मरणधर्मवाले 
मनुष्य ग्रादिकों को ( आ ) सब प्रकार से ( बिवेद ) व्याप्त होता है ( वृषभः ) 
भौर जो सुखों का बपानिवाला ( त्रिधा ) तीन श्रद्धा, पुरुषार्थं और योगाम्यास से 
{ बद्धः ) वेधा हुआ ( रोरदीति ) निरन्तर उपदेश देता है ( अल्य ) इस धर्म से 
युक्त नित्य शौर नैमित्तिक परमात्मा के बोध फे ( हे ) दो, उन्नति ओर मोक्षरूप 
( शीर्षे ) शिरस्थानापन्न ( त्रयः ) तीन श्रर्थातू कर्म, उपासना श्रौर ज्ञानरूप (पादाः) 
चलने योग्य पैर ( चत्वारि ) और चार वेद ( शद्धा ) श्ङ्गों के सदुश श्राप लोगों 
को जानने योग्य हैं और ( अस्य ) इस धर्म व्यवहार के ( सप्त ) पांच ज्ञानेन्द्रिय वा 
वांच कर्मेन्द्रिय अन्तःकरण और आत्मा ये सात ( हस्तासः ) हाथों के सदृश वर्तमान 
हैं श्रौर उक्त तीन प्रकार से बँधा हुग्ना व्यवहार भी जानने योग्य है ॥३॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! इस परमेश्वर से व्याप्त संसार में यज्ञ के चार वेद और 
नाम श्राख्यात उपसर्ग प्रौर निपात विश्व, तँजस, प्राज्न, तुरीय और धर्म, श्रथ, काम 
और मोक्ष श्रादि श्ूज्ध हैं तीन सवन ग्रर्थातू त्रैकालिक यज्ञ तीन काल कर्म उपासना 
ज्ञान मन वाणी शरीर इत्यादि पाद हैं दो व्यवहार श्रौर परमार्थ, नित्य काय्यं शब्द- 
स्वरूप उदगयन और प्रायणीय अध्यापक जौर उपदेशक इत्याहि शिर हँ गायत्री ्रादि, 
सात छन्द सात विभक्तियां सात प्राण पांच कर्मेन्द्रिय शरीर और आत्मा इत्यादि 
इस्त हैं । तीन मन्त्र, ब्राह्मण, कल्प झौर हृदय, कण्ठ शिर में श्रवण, मनन निदिध्या- 
सनो में बह्मचर्य्य, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम विचारों के बीच सिद्ध यह व्यवहार महान्‌ सत्क- 
त्तव्य और मनुष्यों के बीच प्रविष्ट है यह सथ जानें ॥३॥ 


अब सूर्यदुष्टान्त से विद्वद्विषय को कहते हैं-- 
त्रिधां हितं पणिभिंगुह्यमांनं गविं देवासो घृतमनन्व॑विन्दन । 
न्द्र एकं दर्यं एक जजान देनादेकं स्वधया निश॑तत्तु) ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-है मनुष्यो ! जैसे ( देवासः ) विद्वात्‌ जन ( परिनिः ) प्रशंसित 
व्यवहार करने वालों के साथ ( गवि ) वाणी में ( गुह्यमानम्‌ ) गुप्त कराया जाता 
(त्रिधा ) तीन प्रकारों से ( हितम्‌ ) स्थित श्रौर ( घृतम्‌ ) घृत के सदृश श्रानन्द 
देनेवाले विज्ञान को ( अनु, अविन्दन्‌ ) अनुकूल प्राप्त होते श्र ( स्वघया ) अपनी 
घारण की EN से ( निः/ततक्षुः ) निरन्तर विस्तार करते हैं। भ्रोर जैसे 
( इन्द्र: ) ( वेनात्‌ ) सुन्दर परमात्मा के समीप से ( एकम्‌ ) अव्यक्त अर्थात्‌ 


प्रकृति को और ( सूर्यः ) सूयं ( एकस्‌ ) एक को ( जजान ) उत्पन्न करता है वैसे 

आप लोग भी यम ) निरन्तर सुख श्रर्थात्‌ मोक्षकों सिद्ध करो ॥४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे श्रेष्ठ 

व्यवहारों के साथ वत्त॑मान विद्वान्‌ जन उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी और बुद्धि को 


SS \ 
> € 


ऋग्वेद! मूं० ४ | श्र० ५ | सू० ५८ ॥ 


उसके प्रथम सन्न र | 
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तथा बिजुली आदि की विद्या को प्राप्त हो परमेश्वर को जान और उसकी श्राज्ञा 
पालन करके मुसँ का विस्तारं करते हैं वैसे ही सब लोग अच्छा श्राचरण' करें ॥४॥ 


अब भेघविषय को अगे अस्त्र में कहते हैं-- 
एता अंपन्ति हृदयात्‌ समुद्राच्छतब्रंजा रिपुणा नावचक्षे । 
छृतस्य धारां अभि चांकरीमि हिरण्यया वेतसो मध्यं आसाम्‌ ॥५॥१० 


पवार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे (आसाम्‌) इन धाराओं के (मध्ये) मध्य में (हिरण्यय!) 
तेज:स्वरूप वा सुवर्णस्वरूप ( वेतसः ) सुन्दर मे जो ( घृतस्य ) जल की ( एता; ) 
ये ( झतव्रजाः ) अपरिमित्त गति वाली ( धाराः ) धारायें (हद्यात्‌ ) हृदय के प्रिय 
समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्षा से ( अर्षन्ति ) प्राप्त होती हैं उनको ( अवचक्षे ) कहने को 
अभि; चाकशीमि ) प्रकाश करता हूँ रौर ( रिपुणा ) शत्रु के साथ ( न) नहीं 
वसता हूँ वैसे आप लोग जानो ॥५॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालङ्भार है । हे विद्वानों ! जैसे श्राकाश 
से गिरी हुई वर्षा सब जगत्‌ का पालन करती हैं बैसे ही आप लोगों से निकली 
हुई विज्ञान की वाणियाँ सव जगत्‌ की रक्षा करती हैं ॥५॥ 
फिर उदकविषय को अगले अन्त्र भें कहते हॅ 
सक्यव्यषन्ति सरितो न थेनां अन्तहेदा अन॑सा पूयमानाः । 
2 a < 
एते अपैन्त्ूमयों घृतस्यं शृगाइंव क्षिपणोरीषमाणाः ॥६॥ 
पदार्थ--जिन विद्वानों के ( अन्तः, हृदा ) अन्तविराजमान आत्मा और 
( मनसः ) शुद्ध अन्तःकरण से ( पुयनानाः ) पवित्रता करती हुई ( धेनाः ) विद्याः 
युक्त वाणियां ( सरितः ) नदियों के ( न॑ ) श ( सम्यक्षु ) उत्तम प्रकार 
( स्रवश्ति ) चलती हैं सो ( एते ) ये विद्वान्‌ { घृतस्य ) जल की ( ऊर्मयः ) 
लहरियों और ( क्षिपणोः ) प्रेरणा देनेवाले से ( मृगाइव ) हुरिणों के सदृश ( ईष” 
साणाः ) चलते हुए सब कीति को ( अर्षन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥६॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो सत्य कहते हैं वे ही पैॅबिलातमा 
हो के जल के सदृश शान्त होते हुए मृगों के सदृश शीघ्र ही भ्रपेक्षित सुख को प्राप्ते 
होते हैं ॥ ६ ॥ £ 
अब जलदुष्डान्त से वाशीविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सिन्धोरिव प्राध्वने शुंघनासो वात॑प्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
शृतस्य धारां अझ्पो न वाजी कहां भिन्दन्नुसिसिः पिन्व॑मानः ॥७॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( विन्वमानः ) प्रसन्न ह हुआ मैं जैसे (ee 
शीघ्रगामिनी ( यह्वाः ) बड़ी ( वातप्रमियः ) वायु को र और ( प्राध्वने 
उत्तम प्रकार से चलने योग्य मागं के लिये ( सिन्घोरिष ) नदियों के अर्थात्‌ नदियों 
की तरङ्गों के समान ( पतयन्ति ) पति के सदृश ग्राचरण करती हैं तथा ( अदषः 
लाल खूप वाले ( बाजी ) घोड़ों के ( व ) सदृश ( घृतस्य ) जल की ( धाराः 
धारा ( ऊमिभिः ) तरज्ञों से ( काष्ठाः ) दिशाओं के समानं तटों को ( भिन्दचु ) 
विदीर्ण करती हैं 4से उपदेशों की बृष्टि करके ्रविद्याओं का नाश करता हूँ ॥७॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिन विद्वानों के नदियों द प्रवाह 
सदृश उत्तम उपदेश प्रचरित होते और घोड़ों के समान दुःखों के पार कराते हैं वे ही 
बड़ें श्रेष्ठ पुरुष हैं ॥७।। 
फिर बिह्ृद्धिषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
अभि परंबन्त सम॑नेव योपाः कर्याण्प!: स्मय॑मानासो अभ्निम्‌ | 
घृतस्य धारा! समिधां नसम्त ता जुंपाणो इंयंति जातवेदा ॥८॥ 


पदार्य--है मनुष्यो ! जैसे ( घृतस्य) घृत की ( धाराः ) धारा भौर 
( समिधः ) काष्ठ ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( नसन्त ) प्राप्त होते हैं वैसे | 


2 
ये 


कल्याण करनेवाली (स्मयमानासः) कुछ हंसती हुई प्रमाणयुक्त हंसनेवालीं (योधा 
स्त्रियां ( समनेव ) तुल्य मनवाली पतिब्रता स्त्री के सदृश अभीष्ट पतियों 
( अभिः, प्रवन्त ) सम्मुख प्राप्त हों और जैसे ( ताः ) वे सुख को प्राप्त होती हैं 
वैसे विद्या और घर्म का ( जुषाणः ) सेवन करता हुआ ( जातवेवाः ) विज्ञान से 
युक्त विद्वान्‌ सबके प्रिय की ( हर्यति ) कामना करता है ॥८॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे अग्नि और 
इन्धन के संयोग से प्रकाश होता है वैसे उत्तम अध्यापक भौर पढ़नेवाले के सम्बन्ध 
से विद्या का प्रकाश होता है । और जैसे स्वयंवर जिन्हों ने किया ऐसे स्त्री पुरुष 
परस्पर के सुख की कामना करते हैं वैसे उत्पन्न हुई विद्या जिन को ऐसे योगी जन 
सब का सुख उत्पन्न कराते हैँ ॥८॥। 


कन्यांइव वहतुमेतवा उं अञ्ञ्यंज्ञाना अभि चाकशीमि । 
यत्र सोमं? सूयते यत्रं यज्ञो छृतस्य धारा अभि तत्प॑वः्ते ॥६॥ 


पदार्थ-- जो ( हतुम्‌ ) धारण करनेवाले को ( एतव ) प्राप्त होने की 
( कन्याइव ) जैसे कुमारी वसे ( अङ्जि ) व्यक्त उत्तम लक्षण ( भञ्जानाः 
प्रकट करती हुई ( घृतस्य ) प्रकाशसम्बन्धिनी ( धाराः ) वाणियां ( उ ) और 



























( सोमः ) ऐश्वस्थें वा ओषधियों का समूह ओर ( पत्र ) जहां (यन्नः) 
(सूयते ) उत्पन्न होता है ( तत्‌ ) उस कम्म को ( अभि, 
पवित्र कराती हैं उनको मैं (अभि, चाकशीमि ) प्रकाशित करता है ॥६॥ 
आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। जैसे स्वयंवर करनेवाली कन्या अपने 
' को प्राप्त होने की दिन रात्रि परीक्षा करती है भोर ऐसे ही पुरुष परीक्षा 
इसे प्रध्यापक और उपदेशक परीक्षक होवें और जिस कम्मं से ऐश्वर्य्य 
या की शुद्धि होवे वही वचन कहने योग्य है ॥६॥ 


त सुष्टति गव्यमाजिमस्मासु मद्रा द्रविणानि घच । 
ङं न॑यत देवत नो घृतस्य धारां मधुंमरपवन्ते | १०॥ 


` पदार्थ-हे विद्वानो | आप लोग ( अस्मासु ) हम लोगों में ( आजिम्‌ ) 
गष्यस्‌ ) वाणी के लिये हितकारक व्यवहार को भौर ( भद्रा ) सेवने ऐोग्य 
सुख देनेवाले ( द्रविणानि ) धनों वा यशों को ( घत्त) धारण करो 
) विद्वान्‌ जन आप लोग ( इमम्‌ ) इस ( यशस्‌ ) यज्ञ को ( नः ) हम 
के लिये ( नयत ) प्राप्त कराओ ओर जैसे ( धुतस्य ) प्रकाशित बोध के 
) प्रकाश करनेवाली वाणियाँ ( मधुमत्‌ ) श्रेष्ठ विज्ञान से युक्त कम्मं को 
Pe । 'पचभ्ते ) शुद्ध करती हैं वैरे हुम लोगों को पवित्र करके ( सुष्ट्रुतिम्‌ ) उत्तम 
सा को ( भभि, अर्षत ) प्राप्त हुजिए ॥ १०॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। उन्हीं विद्वानों की प्रशंसा 
सब मनुष्यों में ७ देश द्वारा उत्तम गुणों को धारण करते हैं ।। १०॥ 


ऋग्वेद: प्र० ३। अ ८। व° ११॥ 


फिर ईहवर के विषय को Co में कहते हैं-- 
घाम॑न्ते विश्वं सर्बनमर्धि श्रितमन्तः संमुद्रे हृद्यन्तरायुषि । 
अपामनेकि सप्रिथे य आमु तस्तमंश्यास मधुममतं त ऊमिम ॥११॥११ 


पदार्थ-हे भगवान्‌ ! जिस ( ते ) आपके ( धामन्‌ ) आधाररूप ( अन्तः 
मध्य ( समुद्रे च) अन्तरिक्ष ओर ( हृदि, र ) हृदय के मध्य में ( आयुषि 
जीवन के प्राण में ( अपाम्‌ ) प्राणों की ( अनीके ) सेना में और ( समिथे 
संग्राम में ( बिशवम्‌ ) सम्पूर्ण ( भुवनम्‌ ) जगत्‌ ( अधि ) ऊपर ( शितम्‌ ) स्थित 
है तथा ( यः ) जो ( ते) आपका विद्वानों से ( आभृतः ) सव प्रकार धारण 
किया गया ( तम्‌ ) उस ( मधुमन्तम्‌ ) माधुययंएण से युक्त ( उभिम्‌ ) रक्षा आदि 
व्यवहार और प्रानन्द को हम लोग ( इयाम ) प्राप्त होवें उस आपकी उपासना 
को निरन्तर करें ॥ ११॥ 
भावार्ष--हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर जगत्‌ को अभिव्याप्त होके सबको 
धारण कर ओर उत्तम प्रकार रक्षा करके अन्तर्य्यामिरूप से सत्र व्याप्त है भ्रौर 
जिसकी कृपा से विज्ञान, बहुत कालपर्य्यन्त जीवन और विजय प्राप्त होता है उसी की 
निरन्तर सेवा करो ॥ ११ ॥ 
इस सूक्त में जल मेघ सूर्य वाणी विद्वान्‌ और ईश्वर के गुण वर्णन करने से 
इस सूक्त के पर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति है 
यह जानना चाहिए ॥ 
यह शरीसाचु परमहंसपरिद्राजकाचाय्यं परमविद्वान्‌ धरोमहिरजानन्दसरस्वती स्वामीजी 
के शिष्य ्रोमात्‌ द॑यानन्दसरस्वतो स्वामीजी के बनाये हुए, आर्य्यभाषा से 
सुशोभित, ऋग्वेदभाष्य के चतुर्थं मण्डल में पञ्चम अनुवाक, 
अद्ठावनवाँ सूक्त ओर ग्यारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





अथ द्वादशर्चस्थ प्रथमस्य सूब्तस्य ब्रुषगविष्ठिरावात्रेयावुषी । अग्निर्देवता । 
१, रे, ४, ६, ११, १२ | निचृरित्रष्ट्प्‌ २, ७, १० । त्रिष्दुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः । ५, ८ स्वराट्‌ पितः । &पड्दितदछ्वः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब बारह ऋचा वाले प्रथम सूबत का आरम्भ है इस में उपदेश देने योग्य 
और उपदेश देने वाले के गुणों को कहते हैं--- 


अभोष्य॒ग्निः समिधा जनानां प्रति धनुमिंवायतीश्चषासंम्‌ । 
यह्णा इव प्र वयाम्ुजिहांताः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥१॥ 


| पदार्थ--हे विद्वन्‌! जैसे (समिषा) इन्धन और घृत श्रादि से (अग्निः) अग्नि 
(अवोधि) जाना जाता अर्थात्‌ प्रज्वलित किया जाता है (भानबः) कांतियें 
| (जनानाम्‌) मनुष्यों की (आयतीम्‌) भ्राती हुई (धेनुभिव) दुग्ध देने वाली गौ के 
| तुल्य (उषासम्‌) प्रावेतला के (प्रति) प्रति (प्र, सिस्रते) प्राप्त होती भ्रौर (बयास्‌) 
| शाखा को' (प्र, उज्जिहानाः) भ्रच्छे प्रकार त्यागते हुए ( यहवा इव) बड़े वृक्षों के 
सदृश (नाकम्‌) दुःख से रहित भ्रन्तरिक्ष को (अच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त हु हती हैं 
वंसे श्राप हुजिये॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं--जो अग्न्यादि 
पदार्थो की विद्या को ग्रहण कर कार्य्यो में भ्रच्छे प्रकार युक्त करते हैं वे दुःख-रहित 
हुए वृक्षों के समान बढ़ते हैं ॥ १॥ 


अबोधि होतां युजथांय देवानुध्चों अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्य रुश॑ददञञिं पाजो महान्‌ देबस्तमंसो निर॑मोचि ।२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो (सुमनाः) शुद्ध मनवाला (होता) हवन कर्ता पुरुष 

| (यजथाय) यज्ञ करने के लिये (ऊषः) ऊपर को चलने वाले ( अग्निः ) अग्नि के 

| सदृश (ेबान्‌) विद्वानों वा श्र ष्ठगुणों को (अबोधि) जानता ओर 228 प्रातः- 

काल में (अस्थात्‌) स्थित होता है बह (समिद्धस्य) प्रदीप्त प्रग्ति के ( रुशत्‌ ) रूप 

के समान ( अर्दा ) देखा जाता है भौर जो (महाच्‌) बझः च) प्रकाशमान सूर्य 

(षाजः) बल को प्राप्त होकर (तमसः) श्रन्धकार से (निः) (अमोचि) ग्रत्यन्त 
छुटाया जाता है उसकी आप लोग सेवा करो । 

भावार्थ--इस मन्त्र में लाज तपमालंकार है । जो मनुष्य उत्तम आचरण 

से भ्रग्नि के सदृश ऊपर को जाने वाले होते हैं वे प्रविद्या से निवृत्त होकर यशस्वी 


होते हैं॥ २॥ 
यदी ग॒णस्य॑ रशनामजीगः शुचिरङक्ते शुचिभिर्गोभिरगनिः । 
आइकिंणा युज्यते बाजयन्त्युंचानामुष्षों अंधयज्जुहुमिः ॥३॥ 


पदार्षः--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( शुचिभिः ) पवित्र ( गोभिः ) किरणों 
से ( अग्निः ) अग्नि के सु गणस्य ) समूह की ( रशनाम्‌ ) डोरी को 
) अत्यन्त निगलता ग्रहण करता ( आत्‌ ) भ्रौर ( शु 3229 पवित्र 
हुमा ( ऊघ्बंः ) ऊपर को उठा ( अछक्ते ) प्रसिद्ध होता है वह ( 
दक्षिण दिशा में ( युज्यते ) युक्त किया जाता है जो विद्यायुक्त स्त्री ( बाजयन्ती 
प्राप्त कराती हुई ( उत्तानामु ) ऊपर जाने वाली सामग्री को निरन्तर ग्रहण करती 
है वह ( ईम्‌ ) प्राप्त हुए (जुहूभिः ) पान करने के साधनों से पीने योग्य पदार्थ 
को ( अधयत्‌ ) पान करती है ॥ ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो समुदाय के सन्तोष 
को उत्पन्न करते हैं वे किरणों से सूर्य जैसे बेसे सवंत्र यश से प्रकाशित होते हैं॥३॥ 


अप्निमच्छा देवय॒तां मनांसि चक्षंषीव दये सं चरन्ति | 
` जञा सुबाते उपसा विरूपे शवेतो बाजी बायत अग्ने अहम्‌ ॥४॥ 

4 जैसे दिनों के ( अघने 

ही मे व ( के ) कर गत ( हर) शत हर किया 
: कि सुबाते ) उत्पन्न कराते हैं मौर उन में ( इबेतः ( बाजी ) 
जहा वाला अर्थ्रात्‌ काम्यां की fr दिलाने बाला ( जाक उस्पन्न 
होता है जैसे ( अग्निम्‌ ) 200, दिल्लल ) कामना करते हुए जनों के बीच 
करण ( ट) “6 प्रकार ( सम्‌, चरन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 
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Eo आल 


 सहस्शङ्गो इपमस्तदोजा विश्वाँ अधे सह॑सा प्रास्यन्यान्‌ ८॥ 


चरण 
के भ परमात्मा में ( मनांसि ) म्रन्त:- 
| 


| ॥ श्रथ पञ्चमं मण्डलम्‌ ॥ 


ओम्‌ विश्वांनिदेव सबितदु रितानि परां सुव । यज्धद्र तन्न आ सुब ॥१॥ 


भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जैसे दिन बैसे 
विद्वान्‌ जन और जैसे रात्रि वैसे अविद्वान्‌ हैं॥ ४॥ 


जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अह्नां हितो हितेष्व॑रुपों वनेषु । 


~ द्मे | निहो | री: 

दमेदमे सप्त रत्ना दधांनोऽग्िहोत नि षसादा यजीयान्‌ ।५॥ 

पदार्थ हे विद्वन्‌ ! जो ( अह्नाम्‌ ) दिनों के ( अग्रे ) अग्रभाग में (हेष) 
सुख के कारणों में ( हितः ) हित करनेवाला ( बनेषु ) वनों में ( अरुषः ) मर्म- 
स्थलों में न व्यापी ( दमेदमे ) गृह गृह में ( सप्त) सात किरणों और ( रत्वा ) 
घनों को ( दघानः ) धारण करता हुआ ( जेन्यः ) जीतने वाला ( अग्निः ) भग्ति 
के सदृश ( होता ) सङ्गत क्रियाग्रों का कर्ता ( जनिष्ट) उत्पन्न होता है और 
श्रेष्ठ कमो में ( नि, ससाब ) प्रवृत्त होवें ( हि ) बही ( यजीयान ) अत्यन्त यज्ञ 
करने वाला होता है ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जेसे दिन के शारम्भ, 
में प्रभातसमय सब का हितकारी होत। है वैसे ही श्रेष्ठ कमं का करनेवाला यजमॉनं ' 
सब का हितैषी होता है ॥ ५॥ 

| री ~ l 
अग्निहोति न्यसीदुद्यजीयालुपस्थे मातुः स्‌ रमा उ लोके । 
| पुरुन i I 

युवां कविः पुरुनिःष्ठ ऋतावां धत्तौ कृष्टीनाम्रत मध्यं इद्धः ॥६।.१२॥ 

पदार्थ--है मनुष्यो ! जैसे ( मष्ये ) मध्य में ( इद्धः ) प्रदीप्त“ अग्निः ) 
बिजुली सदृश ( यजीयाव्‌ ) प्रत्यन्त यज्ञकर्ता ( युबा ) बलवान्‌ ( न उत्तम 
बुद्धि वाला विद्वान्‌ ( ) अनेक प्रकार की अद्धा वा बहुत वाला 
( साबा ) सत्य का ( घर्ता ) ओर घारण करने वाला ( होता ) यश- 
कर्ता ( सुरभौ ) सुगन्धित ( मातुः ) माता के ( उपस्थे ) समीप में be 
लोक में ( नि, असीदत्‌ ) निरन्तर स्थित होवे ( उ ) वही ( छृष्टीनाध्‌ ) 
का ( उत ) भ्रौर पशु भ्रादिकों का रक्षक होवे || ६॥ 

भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे अग्नि माता रूप वायु में 
विराजता हुश्रा बिजुलीरूप से सबको सुख देता है वेसे ही घामिक विद्वान्‌ सब को 
आनन्द दिलाने के योग्य है ॥ ६ ॥ 


प्र शु त्यं विप्रमध्व॒रेष साधुममिं होतारमोशते नमोभिः । 

आ यस्ततान रोद॑सी ऋतेन नित्य सृजन्ति ३ाजिम॑' घुतेन ॥७॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो ! ( यः ) जो प्रग्ति ( नमोभिः ) भन्न आदिकोंसे 

( शतेन ) सत्य से ( घृतेन ) और जल से ( बालिनम्‌ ) गति वाले पदार्थको 

( रोदसोी ) अन्तरिक्ष ओर पृथिवी को ( आ, ततान ) विस्तृत करता भ्रर्थात्‌ भन्तः 

रिक्ष ओर पृथिवी, पर पहुँचाता है उसकी विद्या से जो ( नित्यम्‌ ) नित्य ( मृणन्ति ) 

शु rp क ( ल ) इ जल ) (8 रे is होतारम्‌ ) यज्ञ करने | 

वाले ( साधुम्‌ ष्ठ इलाम £ ने > 

आ में (मु ) शीघ्र ( प्र, ; ) अच्छे प्रकार a ता has ! है 
॥ ७॥ PR 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे विद्वान्‌ जन भमि , 


को काय्यों में bi ्र्थात्‌ काम में लाकर घन और घान्य से युक्त होते हैं 
वैसे ही इसकी विद्या को काय्याँ में संयुक्त करके प्रत्यक्ष विद्यायुक्त होते हैं॥ ७॥ | 


मार्जास्यों सृज्यते स्वे दमूनाः कबिग्रशस्तो अतिथिः शिवो न:। 







अ 











पदार्थ-हे ( अग्ने ) भ्रग्ति के सदुश वर्तमान, ॥ ) इन्द्रियों 
में रखने बाले ( क विढानों हे मता य i 
प्रशंसा को प्राप्तं ( शिषः ) मङ्गलस्वरूप वा मङ्जल करनेवाले 
जिनकी आने की कोई तिथि नियत, hr न हो (सहल्डद्भः ) जो 
शुङ्गों के तुल्य'तेजों से युक्त ( बृषभः ) सौर वृष्टि करनेवाले 
जिनका वही पराक्रम ( भार्थाह्यः ) जो अत्यन्त शुद्ध करने वाले अग्नि 
प (स्वे } ह { प्र, व य किये जाते 
विइबात्‌ ) स नः | 
करते हुए ( असि ) बिद्यमान हो 
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सचो अंग्ने अत्येब्यन्यानाबिय स्मे चारुंतमो वभूथं । 
$ठेन्यो वपुष्यो बिभावां भियो विशामतिंथिमांनुंषीणाम्‌ ।|९॥ 


की ( प्रियः ) कामना वा सेवा करने योग्य ( अतिथि: ) सर्वत्र घूमने वाला (प्र ) 
समर्थ होता है जिस कारण गाप ( अन्यानु ) प्रथम उपरेश दिये हुम्नों को ( सद्य ) 
दिन में ( अति, एषि ) उल्नद्न करके प्राप्न होते हो वह आप हम लागो 
हते सत्कार करने योग्य हो ।। ६ ॥ 
भावार्थ --जो मनुष्य नित्य भ्रमण करते ओर प्राप्त हुए जनों को उपदेश 
कर और नहीं प्राप्त हुओं को उपदेश के लिये प्राप्त होते तथा सब के हितैपी बड़े 
विद्वान्‌ और यथार्थवादी वे ही अतिथि होने के योग्य हैं॥&॥ 


ुभ्यं' भरन्ति स्लितयाँ यविष्ठ वलिमग्ने अन्तित ओत दूरात्‌ । 
आ मन्दिस्य सुमति चिकिद्धि बृहत्ते अग्ने महि शम भद्रम्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--है ( यविष्ठ ) अतिशय युवा ( अग्ने ) बिजुली के सदृश विद्या में 
ब्याप्त जिस-से भ्राप ( अन्तितः ) समीप से ( उत्त ) ओर ( दुरात्‌ ) दूर से भ्राकर 
सब को सत्य का उपदेश करते हो इस से ( क्षितयः ) गृहस्थ मनुष्य ( तुभ्यम्‌ 
प्राप फे लिए ( बलिम्‌ ) खाने और पीने योग्यादि पदार्थों के समूह को (आ, भरन्ति 
घारण करते हैं और हे ( ) पवित्र कोर्य्यं करनेवाले आप (भन्दिष्ठस्य) अत्यन्त 
प्रेष्ठ आरण करनेवाले की ( सुमतिम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धि को ( आ, चिकिद्धि ) विशेष 
करके जानिये और यह ( ते ) आप का ( महि ) सत्कार करने योग्य ( बृहत्‌ ) 
बड़ा ( भद्रम्‌ ) सेवन करने योग्य सुख का देनेवाला (जम्मं) गृह वा सुख हो ॥१५॥ 
` ` आधार्थ--जिससे अतिथि जन सब मनुष्यों के सत्य उपदेश से परम उपर्कार 
को फरते हैं इस से बे अग्न पान स्थान प्रिय वचन और धन आदि से सत्कार करने 
पघोग्य होते हैं ।। १० ॥ 


आद्य रथ॑ भानुमो भानुमन्तमग्ने तिष्ठं यजतेभिः समन्तम्‌ । 
विद्वान्पधीनामुर्व ¦ ्तरिक्षमेह देवान्हं बिरद्यौय यक्षि ॥११॥ 


पद्ार्थ--है ( भानुभः ) कान्तिवाले ( अग्ने ) विद्वन्‌ आप ( हह ) यहां 

( अध ) इस समय ( यजतेसिः ) प्राप्त हुए घोड़े भ्रादिकों से संयुक्त ( समन्तम्‌ ) 

सब प्रकार दृढ़ भ्रवयवां वाले ( भानुमन्तम्‌ ) कान्तियुक्त ( रथम्‌ ) सुन्दर वाहुन पर 

( आया ) अच्छे प्रकार ( तिष्ठ ) विराजिए इससे (विद्वान्‌) विद्या युक्त आप (पथीनाम्‌) 

मार्गों के ( उद ) व्यापक ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को और ( हुविरद्याय ) खाने 

योग्य भ्रन्न आदि के लिए ( देवानु ) विद्वान्‌ अतिथियों को जिससे ( आ, वक्षि ) 
अच्छे प्रकार पहुँचाते हो इससे हम लोगो से सत्कार करने योग्य हो ॥ ११॥ 

भावार्थ -गृहस्थों को चाहिए कि दूर रिथत भी उत्तम अतिथियों को उत्तम 

बाहनों पर बंठाकर उपदेश के लिए लाबं भ्रौर भरन्त प्रादि से उनका सत्कार करें ॥ १ १॥ 


अवोचाम कवये मेध्याय वचें। बन्दर वृषभाय वृष्णे | 
गविष्टरिरो नम॑सा स्तोमंमग्नो दिवीव रुक्ममुंरव्यञ्चमशरेत्‌ ।। १२॥ 


पदार्थ-हे राजा आदि मनुष्यो अतिथि हम लोग जो ( गविष्ठिरः ) उत्तम 
प्रकार शिक्षित बाणी में स्थित ( नमसा ) सत्कार वा भ्रन्न आदि से ( दिबोब ) 
जैसे सूर्य में वैसे ( अग्नौ ) अग्नि में ( रुक्मम्‌ ) प्रीतिकारक और प्रकाशयुक्त 
( उरु्यञ्ञ्चम्‌ ) बहुत व्यापक और ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य का ( अभोत्‌ ) 
आश्रय करे उस ( वृष्णे ) सत्य उपदेश की वृष्टि करनेवाले ( बृषभाय ) बलिष्ट 
( मेध्याय ) पवित्र ( कबये ) विद्वान्‌ जन के लिये ( बन्बाइं ) प्रशंसा करने योग्य 
ओर धरम्म॑सम्बन्धी ( बचः ) वचन का ( अवोचाम ) उपदेश करें ॥ १२॥ 
भावार्थ--उन पुरुषों को ही विद्वान अतिथि जन विशेष उपदेश देबें कि जो 
पवित्रात्मा विद्या में प्रीति करने प्रौर उत्तम क्रियाओं के जानने की इच्छा करनेवाले 
होवें और जो इन बातों से विपरीत अर्थात्‌ रहित हों उन को ग्रधिकार की योग्यता 
अर्थात्‌ विशेष उपदेश के समभने का सामथ्यं साधारण उपदेश के द्वारा भ्राप्त करा के 
नधिकारी करें।। १२ ॥ 


इस सूक्त में उपदेश सुनने झौर उपदेश के सुनानेवाले का गुण वरान 
करने से इस सूक्त के अर्थ की पूवं सूक्त के अथं के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिए । 


यह प्रथम सूक्त प्रौर तेरहवाँ बर्ग समाप्त हुiझ्रा ॥। 
] 


अब द्वादशर्अस्प द्वितोयस्य सूक्तस्य १, ३-८। १०-१२ कुमार आत्रेयो दृशो वा 
जार उभी वा | २, € बुशो जार ऋषिः । अग्निदेवता । १, ३, ७, ८ त्रिष्टुप्‌ । 
४, ५, ९, १० निञ्त्तिषट्रप्‌ । ११ चिराट्तरिष्ट्रप्‌ छम्दः । धवतः स्वरः । 
२ स्थराट्‌ कहक्ति: । ६ भुरिक्‌ पछ्क्तिश्वम्दः । पञ्चभः स्वरः । 
१२ निचुदति जनती छन्दः | निथादः स्वरः ॥। 


ऋग्वेद: प्रर ३। अ० ८ | व० १३, 


पदार्थे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( ) जिसके लिये राप ( आविः ) प्रकट 
( बमूथ ) होत हो वह्‌ ( ईठ्ेन्यः ) प्रशंसा करने योग्य धर्म्मयुक्त कम्म करनेवाला 
( बपुष्यः ) सुन्दर रूप में प्रसिद्ध ( विभावा ) विशेष करके कान्तियुक्त (चारतमः ) 
अत्यन्त सुशील और सुन्दर प्रौर ( मानुषीणाम्‌ ) मनुष्यादिरूप ( विज्ञाम ) प्रजाओं 


होता है और 


१४॥ 
MR “TS 


ऋचा वाले द्वितीय सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से 
ह यवावस्था में विवाह करने के विषय को कहते हैं 


कुमारं माता युंवति! सप्रब्ध गुदा बिभति न ददाति पित्रे । 
अदीकमस्य न मिनज्जनांसः पुरः प॑श्यन्ति निहिंतमरतौ ॥१॥ 


पदार्थ -है मनुष्यो जैसे ( युवति ) पूर्ण अवस्था अर्थात्‌ विवाह करने योग्य 
अवस्थावाली होकर जिस स्त्री ने विवाह किया ऐसी ( माता ) माता ( समुब्धम्‌ ) 
तुल्यता से ढपे हुए ( कुमारम्‌ ) कुमार को ( गुहा ) गर्भाशय में ( बिभति ) धारण 
करती और ( पित्रे ) उस पुत्र के पिता के लिये ( न ) नहीं ( ददाति ) देती है 
( अस्य ) इस पिता के (अनीक्तदु) समुदायत्रल को अर्थात्‌ ( न ) जो नहीं ( मिनत्‌) 
नाश करनेवाला होता हुआ ( अरतौ ) रमणसमय से श्रन्यसमय में ( निहितन्‌ ) 
स्थित उस को ( जनासः ) विद्वान्‌ जन ( ) पहिले ( पश्यन्ति ) देखते हैं बसे 
ही आप लोग आचरण करो ॥ १ ॥ 

भावार्थ--जों कुमार और कुमारी ब्रह्मचय्यं से विद्या पढ़के और सन्तान के 
उत्पन्न करने की रीति को जान के पुर्ण अवस्था अर्थात्‌ विवाह करने के योग्य अवस्था 
होने पर स्वयंवर नामक बिवाह को करके सन्तान की उत्पत्ति करते हैं तो वे सदा 
आनन्दित होते हैं ।। १ ॥ 


मेतं ल॑ युवते कुमारं पेषी त्रिभि महिषी जजान । 
पूर्वीहि गर्भैः शादों ववर्धापश्यं जातं यदत माता ॥२॥ 


पदाथं-हे ( युवते ) व्रह्मचय्यं से पढ़ी बिद्या जिस ने ऐसी पूर्ण अवस्थावाली 
( पेषो ) पेष्याकार अर्थात्‌ डिब्वी के आकार करि गर्भाशय में वीर्य्य को स्थित करने 
वाली ( महिषी ) महान्‌ रूप, बल और उत्तम स्त्रभाव आदि के योग से आदर करने 
योग्य ( त्वम्‌ ) तू ( कन्‌ ) किस ( एतन्‌ ) किया है ब्रह्मचर्यं जिसने ऐसे इस 
( कुमारम्‌ ) बालक का ( बिभाष ) पालन करती है और ( माता ) माता (यत्‌) 
जिसको ( असूत ) उत्पन्न करती तथा ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए को मैं ( अप्यम्‌ ) 
देखता हूँ वह ( गर्भ: ) गर्भाशय में प्राप्त ( पूर्वो: ) प्राचीन ( शरदः ) शरद्‌ऋतुओं 
तक निरन्तर (हि) जिससे (बवर्ध) बढ्ता है उससे ( जजान )उत्पन्न होता है ॥२।' 

भावार्थ--हे कन्याओ ! तुम बाल्यावस्था में सोलह वषं के प्रथम ग्रौर 
पच्चीस वर्ष के प्रथम कुमारजनो ! विवाह को न करो जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य के 
करने के अनन्तर बिवाह को करें उन के सन्तान उत्तमख्प ग्रौर गुणों से युक्त बहुत 
कालपर्य्येन्त जीवनेवाले और शिष्ट जनों से उत्तम प्रकार मान पानेवाले होते हैं ॥२॥ 


हिरण्यदन्तं शुचित्रशपारात्‌क्षत्राइपश्यमायुंधा मिमांनम्‌ । 
ददानो अंझ्मा अपतं विपृक्त्कि मामविन्द्राः कृंणवन्ननुक्थाः ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो मैं किया ब्रह्मचय्यं जिन्होंने ऐसे स्त्री पुरुषों में से 
( क्षत्रात्‌ ) संस्कार की हुई भार्या स्त्री से उत्पन्न हुए ( हिरण्यदन्तस्‌ ) सुवर्णं वा 
तेज के तुल्य दांतवाले ( शुचिवणंम्‌ ) पबिर्वछूपयुक्त वा अतिसुन्दर और (आयुधा) 
शस्त्र और सत्रों को ( मिमानम्‌ ) घारण करनेवाले को ( आरात्‌ ) समीप से 
( अपश्यम्‌ ) देखू और ( अस्ये ) इसक लिए ( विपुक्बत्‌ ) विशेष करके सम्बद्ध 
( अमृतम्‌ ) मोक्षसुख को ( ददानः ) देता हुआ मैं हुँ उस ( माम्‌ ) मुझ को 
व ) ऐश्वय्यं से रहित ( अनुक्थाः ) ग्रविद्वान्‌ जन (किम्‌) क्या (कृषन्‌) 


भावार्थ- -है मनुष्यो ! पूणं शास्त्र नियत ब्रह्मचर्यं शिक्षा विद्या युवावस्था 
और परस्पर प्रीति के विना सन्तानों का विवाह न करें इस प्रकार करते हुए सब 


जन अति उत्तम सन्तानों को प्राप्त होकर अति ही भ्रानन्द को प्राप्त होते हैं जो इस 


प्रकार प्रसिद्ध होते हैं उन के समीप दारिद्रध मू्खंता वा दरिद्री और अविद्वान्‌ जन 
कुछ भी विघ्न नहीं कर सकते हैं ॥ ३ ॥ 


ेतरांदपरयं सनुतश्चर्॑तं भुमद्‌ यूथं न पुरु शोभ॑मानम्‌ । 
न ता अगृश्नन्नजनिष्ट हि षः पलिक्गोरिध्यवतयां भवन्ति ।।४। 


पदाय--हे मनुष्यो ! जो मैं जिस Nn) 

उत्पन्न ( चरन्तम्‌ ) व्यवहार करते हुए ( ह्न ) प 
गोभायुक्त ( न ) समान वा ( यूथम्‌ ) सेनासमूह के (न) समान बलिष्ठ क 
( सनुतः ) सनातन से ( अपश्यम्‌ ) देखता हैं ( स ) बह सुखी ( अजनिष्ट ) 


र जो ब्रह्मचारिणी कन्यायें उत्तम नियमों वाली हुई युवावस्था के प्रथम 
पतियों को ( अगृश्चन्‌ ) ग्रहण करती हैं ( ता ) वे ( हि ) ही ( युवतय ) युवति 
हुई पुत्र पोत्रों के अतिसुख से युक्त ( इत्‌ ) 


झोर ( पलिकनी: ) श्वेत केशों 
अर्थात्‌ वृद्धावस्थायुक्त ( भबन्ति ) होती हैं ॥ ४ ॥ हे । 
अक्वाय--...इस मन्त्र म उपमालङ्कार 
सन्ताना को अतिकालपर्यन्त ब्रह्माचय्यं 
हुए आप लोगों के लिये अतीव 


संस्कार की हुई स्त्री से 
(पुरु) बहुत (श्ञोभसातम्‌) 


ङकार है। हे मनुष्यो ! यदि आप लोग अपने 
ह्मचय्यं करावें तो वे घमिष्ठ बुद्धियुक्त और चिरञ्जीवी 
व सुख देवें ॥। ४ || 


के में मर्यकं वि य॑बन्त गाभिर्न येषां गोपा अरंणरिबिदासं | 
य £ जगृभुरव ते सुंजन्त्वाजांति प्व उप नशिकिस्वान ॥५॥ 


हें विद्वानों ( के) कौन करनेवाति 
( गोभिः ) गौओं के ( न we (भे | ह अल्प 





ऋग्वेद: मं० ५ ॥ भ्र० १ ' सू० २, ३॥ 


४३५ 


SETS TTT TTT TT TT TT rn] 


( वि, यवन्त ) दूर करें और ( येषामु ) जिनका बह ( चित्‌ ) निश्चित ( अरणः ) 
मिलनेवाला ( आस ) होता है और ( ये`) जो ( पझ्वः ) पशुओं को ( जगृभुः ) 
ग्रहण करे ( ते ) वे ( आ, अजाति ) अच्छे प्रकार सम्तानों की उत्पत्ति जिस कुल 
में उसको ( उप, सूजन्तु ) उत्पन्न करें और जो ( ईम्‌ ) विद्या ग्रहण करें वे दुःख 
को ( अव ) दुर करें और ( चिकित्वान्‌ ) बुद्धिमान्‌ उत्पन्न करता है वह ( नः ) 
हम लोगों का हितैषी है यह समभाओ ।। ५॥ 

£ भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों 
के प्रति यह पूछें कोन हम लोगों के थोड़े ज्ञानवाले सम्तानों को उत्तम बु 
कर सकें वे विद्वान्‌ यह उत्तर देवें कि जो यथार्थवादी हों वे ही उक्त काम को कर 
सक अन्य जन नहीं ॥ ५॥ 





अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 

वसां राजानं वसति जनांनामरांतयो नि दधुर्मस्यषु । 

्रह्मण्पत्रेरव तं सरुजन्तु निन्दितारो निन्धयांसो भवन्तु ॥६॥१४॥ 

भावार्थ-जो ( वसाम्‌ ) वसते हुए प्राणियों और ( जनानाम्‌ ) सज्जन 
पुरुषों के ( राजानम्‌ ) न्याय करनेवाले को और ( वसतिम्‌ ) निवास को प्रकट 
करे ( तम्‌ ) उसको विद्वान्‌ जन (अव, सृजन्तु) न निकाल दें और जो (निन्दितारः) 
गुणों में दोषों और दोषों में गुणों का स्थापन करनेवाले ( निन्द्यासः ) अधर्म के 
आचरण से निन्दा करने योग्य और ( अरातयः ) भ्रन्याय से ग्रहण करनेवाले 
शन्रुजन ( मर्त्येषु ) मरणधर्म्मा मनुष्यों में ( ब्रह्माणि ) बड़े धनों को ( नि, दधुः ) 
स्थापन करें वे ( अत्रेः ) तीन प्रकार के दुःख से रहित के भी दूर स्थित 
( भवन्तु ) हों ॥ ६॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो निक्ृष्ट कर्म्म करने और दूसरे के द्रव्य के हरने 
वाले ट्वेपकर्ता हों उनको दंड देकर निर्जन देश में वांधो और जो स्तुति करनेवाले 
धम्मिष्ठ होवें उनको समीप में निवास देकर सदा सत्कार करो ॥ ६॥ 


शुनंस्चिच्छेपं निदितं सहस्राद्ूपांदशुञ्चा अशिष्ट हि षः । 
एवास्मद्‌ग्ने वि सुंमुग्धि पाशान्होताश्चकिव इइ तू निषद्य ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! आप ( सहस्रात्‌ ) असंख्य ( यूपात्‌ ) मिले 
वा न मिले हुए बन्धन से ( निदितम्‌ ) निन्दित ( शुनःशेपम्‌ ) सुख के प्राप्त 
कराने और इन्द्रियाराम अर्थात्‌ इन्द्रियों में रमण करनेवाले को ( चित्‌ ) भी 
जिससे ( सः ) वह ( अ ) शान्त होता 
( एव ) ही है। हे ( होतः ) हुवन करनेवाले ( चिकित्वः ) बुद्धिमान्‌ ( इह ) 
यहाँ युक्तधम्मं सम्वन्धी व्यवहार में ( निषद्य ) : प्रवृत्त होकर ( अस्मत्‌ ) हम 
लोगों से ( पाशान्‌ ) संसाररूप वन्धनों को ( तू ) फिर (वि, मुमुग्धि) काटिए !।७।। 

भावार्थ--विद्वानों का यही श्रावश्यक कम्मं है जो सब मनुष्यों को अविद्या 
और अधम्माचरण से श्रलग कर विद्वान्‌ धामिक बना उनका दुःखबन्धन छुड़ाना 
निरन्तर करना चाहिए ॥ ७॥ 


हुणीयमानो अप हि मदेयेः प्र में देवानां व्रतपा उंबाच । 
ए बिद्वाँ अनु हि त्वां चचक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आगांस्‌ ॥८॥ 


पदार्थ हे ( अग्ने ) तीन दोषों के नाश करनेवाले ( हृणीयमानः ) क्रोध 
करते हए झाप ( हिँ) ही ( मत्‌ ) मेरे समीप से ( अप, ऐसे: ) जाइये यर जो 
(हि ) निश्चय ( इन्द्र: ) विद्या भौर ऐश्वर्य से युक्त ( बिद्वात्र ) विद्वान्‌ ( सा ) 
आपको ( भनु, चचक्ष ) श्रनुकूल कहे और जो ( से) मेरे लिए ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
के बीच ( ब्रतपाः ) सत्य की रक्षा करनेवाला हुआ सत्य का ( प्र, उबाच ) कहे 
( तेन ) इससे ( अनुशिष्टः ) शिक्षा को प्राप्त ( भहुम्‌ ) मैं सत्यवोध को ( आ, 
अगाम्‌ ) प्राप्त होऊं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य दुष्ट 
धमिष्ठ सत्य का उपदेश करें उनके 
होवें ॥ ८ ॥ 


वि ज्योतिषा बहता भांत्यम्रिराविविश्वांनि कृणुते महित्वा । 
परादेंदीर्माया संदते दुरेवाः शिवीते रङग रचसे विनि ॥९॥ 


(मग्नः) सूर्य re ss ( नता) बे 
महित्वा ) बड़प्पन से ( विइवा' सम्पूर्ण व 

! “ ) ) करता , (वि) विशेष करके ( भाति ) भ्रकाशित 

न र) त्यन्त ( सहते ) सहन करता है ( श्वज्ध ) शृङ्ग के निमित्त 

के विनाश के लिए ( विनिक्षे ) वा अन्य विनाश के लिए (शिक्षोते) 

प्रतापयुक्त होता है बैसे ( दुरेवाः ) दुष्ट प्राप्त करानेरूप हरती अदेबीः ) प्रशुद्ध 
( मायाः ) छल श्रादि से युक्त बुद्धियों को सब प्रकार से वारण कीजिये ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वानी महा र है। जैसे सूर्य Fe श्रन्धकार का 

वारण कर भर प्रकाश को उत्पन्न करकं भय का रण करता है वेसे ही विद्वान्‌ 

जन घोर भज्ञान का निवारण करके विद्याल्य सूर्य को उत्पन्न करके सबके भ्नातमाभ्रों 


को प्रकाशित करें ॥ ६ ॥। 


( अमुञ्चः ) त्याग करो ( हि ) 


कर्म स्वभाववाले हों वे दूर रखने योग्य हैं ्रौर जो 
सङ्ग से शिष्ट अर्थात्‌ श्रेष्ठ होके सुख को प्राप्त 


पदार्थ--हे विद्वानों ! जैसे 


+ 


अब धनुर्वेद के दृष्टान्त से अविद्या निवारण को कहते हैं-- 

उत स्वानासों दिवि पन्त्वग्नेस्तिग्मायुधा रक्षसे हन्तवा उ | 
मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न बरन्ते परिबाधो श्रदेंबीः ॥१०॥ 

पदार्थ--हे विद्वानो ! ( अग्नेः ) श्रग्नि से ( तिग्मायुधाः ) तीक्ष्ण आयुध युक्त 
( स्वानासः ) उपदेश करनेवाले ( दिवि ) विद्या के प्रकाश में वर्त्तमान ( रक्षसे ) 
दुप्ठों के विनाश करने के लिए ( हुन्तबं ) हनने को समर्थ ( सन्तु ) हुजिए प्रोर 
( उत ) भी ( मदे ) श्रानन्द के लिए प्रवृत्त हुजिये ( चित्‌, उ ) प्रर भी ( अस्य ) 
इसके ( भासाः ) क्रोधो के ( न ) तुल्य ( परिबाधः ) सब ओर से बाधनों को 
( अदेवीः ) प्रमादरहित त्रियाये ( प्र, रुजन्ति ) सव प्रकार भंग करती ओर (वरन्ते) 
स्वीकार करती हैं उनका निवारण करो ॥ १० ॥ 

भावार्थ-हे विद्वानों ! श्राप लोग जेसे धनुर्वेद को पढ़े हुए शस्त्र और अस्त्रों 
के प्रक्षेप ग्रर्थात्‌ चलानेरूप युद्ध में चतुर जन अग्नि सम्बन्धी श्रस्त्रादिकों से शत्रुझ्रों 
का निवारण करके विजय को प्रकाशित करते हैं वैसे ही अत्यन्त विद्या के पढ़ाने और 
उपदेश करने से अविद्याकृत प्रमादों का निवारण करके विद्याकृत श्रेष्ठ गुणों का प्रकाश 
करो ॥ १० ॥ 


एतं ते स्तोमं तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपां अतक्षम्‌ । 
यदीदग्ने प्रति तवं देव हर्याः स्व॑यंतोरप एना जयेम ॥११॥ 


पदार्थ--है ( तुविजात ) बहुत विद्वानों में प्रसिद्ध ( अग्ने ) विद्वानु जैसे मैं 
( ते ) आपका ( स्वपाः ) उत्तम कर्म करनेवाला ( धीरः ) क्षमा आदि गुणों से युक्त 
और ध्यान करनेवाला ( विप्रः ) बुद्धिमान जन के ( न ) सदृश ( एतम्‌ ) इस श्रेष्ठ 
गुणों के प्रकाशक ( रथम्‌ ) सुन्दर वाहन को ( अतक्षम्‌ ) बनाता हूँ वेसे ( त्बम्‌ ) 
प्राप आचरण 'कीजिए और हे ( देव ) सम्पूर्ण विद्या के देनेवाले ( यबि ) जो आप 
वाहन को रचिये तो ( इत्‌ ) ही ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसित व्यवहार जिसमें ऐसे सुख को 
प्राप्त हूजिए और जसे हम लोग ( एना ) इससे ( हर्य्याः ) कामना करने योग्य 
अर्थात्‌ सुन्दर ( स्बवंतीः ) प्रच्छे सुखों से युक्त ( अपः ) प्राणों से युक्त (प्रति, जयेभ) 
प्रति जीतं वैसे श्राप इनको जीतिये ॥ ११ ॥ 





भावाथं--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है 
जन धर्म्मयुक्त कामनाओं को करके विजयी होते हैं वं 
करो ॥ ११॥ 
तुबिग्रीवों इपभो वाइधानोंऽशऽ्ष ध्यः सम॑जाति वेद्‌! । 
इतीममग्निममृतां अवोचम्बहिंष्मते मनवे शर्म यंसद्धविष्मते मनवे शर्म 
यंत ॥१२।१५।। 


पवार्थ--हे विद्वानो ! जैसे ( तुविग्रीबः ) बहुत बल वा सुन्दरौ ग्रौवायुकत 
( वावृधानः ) अत्यन्त बढ़ता हुआ ( वृषभः ) श्रतीव बलवान्‌ ( अय्यंः ) स्वामी 
( अन्त्र, ) शत्रुओं से रहित ( वेवः ) धन को ( सम्‌, अजाति ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होवे श्रौर ( बहिष्मते ) ज्ञान की वृद्धि से युक्त ( मनब्रे ) मनुष्य के लिए ( शर्म ) 
सुख वा गृह को ( यंसत्‌ ) देवे श्रौर ( हविष्मते) बहुत उत्तम पदार्थों से युक्त (भनवे 
विचारशील पुरुष के लिए ( शर्म्म ) सुख को ( यंसत्‌ ) देवे ( इति ) इस प्रकार 
( इमम्‌ ) इस ( अग्निम्‌ ) बिजुली को ( भमृताः ) आत्मज्ञान जिनको प्राप्त 
( अवोचन्रु ) कहें ।। १२ ॥ 

भावार्थ--सब विद्वान्‌ जन ही सब विद्यार्थियों के लिए उत्तम शिक्षा देकर 
शत्रुता को छुड़ा के सब प्रकार के सुख को प्राप्त होवें ॥ १२॥ 
इस सूक्त में युवावस्था में बिवाह और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन करने से इस युक्त 

के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ द्वितीय सूषत और पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


| 
अथ द्वादशर्चस्य तृतीयस्य सूक्तस्य वसुश्,त आत्रेय ऋषिः । अगिनिदवता । 
१ निचुत्पड्क्तिः । ११ भुरिक्‌पड्क्तिइछन्वः । पञ्चमः स्वरः । २, ३, ५, 
६, १२ निचुत्त्रष्टुप्‌ , ४, १०, त्रिष्टुप्‌ । ६ स्थराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
७, ८, विराट्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अब बारह ऋचा वाले तीसरे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
राजा के कत्तव्य को कहते हे-- 


त्वम॑ग्ने वरुणो जायसे यसं मित्रो भंबसि यत्समिंद्धः । 

त्वे बिखें सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रों दाशुषे मत्याँय ॥१॥ 
पवार्थ--हे ( सहसः ) बल के ( पुत्र ) पालन करनेवाले ( छ्तो 

का अभ्यास किये ह विद्वान्‌ ( यत्‌ ) जिस के ( त्वम्‌ ) आप i मित्रः ) 


जिससे ( समिद्धः ) प्रकाशयुक्त लवि होते 
आओ! हक ) दुष्टों के बा करनेवाले i ( ) हो 


| 


। हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ 
से 


हे 
ही आप लोग भी आचरण 


) दिख 
भोर जो i + 
ते हो और जो (दथ 


2) 


आप ( इन्रः ) ऐश्वर्य्य के दाता ( दाशुषे ) देने योग्य ( मर्त्याय ) मनुष्य के “ष्‌ 
(त्व) आप में ( विवे) समर ( देवा: ) विद्वान्‌ जन परत 


Se 


घन. देते हो उन 


होते हैं।। १ ॥ 
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भावार्ष--हे राजन्‌ ! जिसके आप मित्र वा जिससे आप विरुद्ध और उदासीन 
होते हैं वह आपके साथ सदेव मित्रता रक्‍्खे और आप भी उस के साथ रक्खें ॥ १॥ 


तबम॑पमा भ॑वसि यर्कनीनां नामं स्वधावन सुहं विमि । 
अञ्जन्ति मित्रं सुधित न गोभिय्यहम्पती सम॑नसा कृणोषिं ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( स्वघावत्‌ ) अच्छे अन्न से युक्त राजन्‌! ( यत्‌ ) जिससे (न 
आप ( कनीनाम्‌ ) कामना करनेवालों के ( अय्यंमा ) न्यायाधीश ( भवसि ) होते 
हो मोर ( गुह्यम्‌ ) गुप्त ( नाम ) नाम का ( बिभषि ) घारण करते हो और 
( थत्‌ ) जो ( दम्पती ) विवाहित स्त्री पुरुषों को ( समनसा ) तुल्य मन ओर दृढ़ 
प्रीतियुक्त ( कृणोषि Sl हो उन आपको सम्पूर्णा विद्वान्‌ जन ( गोभिः ) वाणी 
प्रादि पदार्थों से ( ) सुन्दर प्रसन्न ( मित्रम्‌ ) मित्र के ( न ) सदृश (अब- 
झभ्ति ) प्रकट करते हैं ॥ २॥ र 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। वही राजा श्रेष्ठ है जो प्रजाशों का 
यथार्थं न्याय करता है और जैसे मित्र मित्र को प्रसन्न करता है वेसे ही राजा प्रजाओं 
को प्रसन्न करे। २॥ 


स्व॑ श्रिये मरतां मर्जयन्त सद्र यचे जनिम चारं चित्रम्‌ । 
पदं यद्विषणारुपमं निधायि तेन॑ पामि गुहं नाम गोनांम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( रुप ) दुष्टों के रुलानेवाले ! जो (मरुतः) मनुष्य ( तव ) आप 
की ( धिये ) लक्ष्मी के लिये ( मर्जयन्त ) शुद्ध करें ( ते ) आपका ( यत्‌ ) जो 
( चार ) सुन्दर ( चित्रम्‌ ) प ( पबम्‌ ) प्राप्त होने योग्य ( जनिम ) जन्म 
उसको शुद्ध करें और ( यत्‌ ) जो आप ( बिष्णोः ) व्यापक ईश्वर का ( उपमम्‌ ) 
उपमायुक्त और ( गोनाम्‌ ) इन्द्रियों वा किरणों का ( गृह्यम्‌ ) गुप्त ( नाम ) नाम 
निषाधि ) धारण करें ( तेन ) इसी हेतु से उनका आप ( पासि ) पालन करते 
इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ ३॥ 
भावार्थ--हे राजन्‌ ! इसीसे आपके जन्म का साफल्य होवे जिससे प्राप 
ईएवर के सदश पक्षपात का त्याग करके प्रजाभ्नों का पालन करो ॥ ३॥ 


अब प्रजाकृत्य को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तब॑ श्रिया सुदृशां देव देवाः पुरू दधांना अमृतं सपन्त । 
होतारमप्रि मतुंषौ नि पेंटुर्दशस्पन्त उशिजः शंसं॑ायोः ॥४॥ 


Mt { देव ) nal a f ( ह ) श्रापकी (क्षिया) लक्ष्मी वा 
शोभा से ( सुधृशः ) उत्तम प्रकार देखने भोर ( पुरु ) बहुत अमृतम्‌ ) मत्युरहित 
सर्धात्‌ प्रविताशी पदवी को ( वधामाः ) धारण ज कामना 
करते हुए ( आयोः ) जीवन के ( शसम्‌ ) कहाने ओर ( होतारम ) ग्रहण करने 
बाले ( अभ्विभ्‌ ) अग्नि को ( दशस्यम्तः ) विस्तारते हुए ( देवाः ) विद्वान्‌ मनुषः) 
मनुष्य ( सपन्त ) भ्राक्रोशि रहे अर्थात्‌ चिल्ला चिल्ला उसका उपदेश दे हैं वे 
मृत्युरहित पदवी को ( नि, षेदुः ) प्राप्त होवे ।। ४॥ 

भाषार्थ-हे मनुष्यो ! आप यथार्थवक्ता विद्वानों के सङ्ग से विद्याभ्नों को 
ग्रहण कर लक्ष्मीवान्‌ हो ओर इस संसार में सुख भोगकर अन्त अर्थात्‌ मरण समय 
में मुक्ति को प्राप्त होओ ।। ४ ॥ 


, फिर राजधमं को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
न खद्धोता पूर्वो अग्ने यर्जीयान्न काव्यं? परो अंस्ति स्त्रधावः | 
विशश्च यस्या अतिंयिर्भवांसि स यज्ञेन॑ दनबद्देव मर्तान्‌ ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( स्वघाबः ) बहुत धन और धान्य से युक्त ( देव ) सुख के देने- 
बाले ( अग्ने ) विद्वान्‌ वा राजन्‌ आप ( यज्ञेन ) प्रजापालनरूप व्यवहार से (मर्तान्‌) 
मनुष्यों का ( बनबत्‌ ) सेवन करते हो ( न ) न (त्वत्‌ ) आपके समीप से ( पूर्वः ) 
प्राचीन ( होता ) दाता ( यजोयान्‌ ) अत्यन्त यज्ञ करनेवाला ( अस्ति ) है और 
न) न ( कार्ब्य: ) कवियों के बनाये हुओं से ( परः ) श्रेष्ठ है ( यस्या: ) जिस 
बिः ) प्रजा के ( च ) भी ( अतिथि: ) आदर करने योग्य जो आप (भवासि) 
होवें ( सः ) वह आप उस प्रजा के सत्कार करने योग्य हैं ॥ ५ ।। 

भाबार्थ--जो राजा धर्मयुक्त व्यवहार से ्रजाम्रों का पालन करें वही राज्य 
करने के योग्य होता है ॥ ५ ॥ 

फिर प्रजाविषय को अगले सन्त्र में कहते हैं- 


वयमंप्रे बनुयाम त्वोता वसूयवों हविषा बुध्य॑मानाः । 
बबं संभ विदथेष्वहां बयं राया संदसस्पृत्र मर्तान्‌ ॥६॥१६॥ 


षदार्थ-हे ( सहसस्पुत्र ) बल की पालना करनेवाले ( अग्ने ) अग्नि के 

सदृश तेजस्वी राजन्‌ ( स्वोताः ) आप से रक्षा किये गये ( = अपने धन की 
इच्छा करनेवाले ( हदिवा ) दान से (बुध्यमानाः) बोघ को प्राप्त होते हुए (बयम्‌) 
) याचना करें और ( बयस्‌ ) हम लोग 


~ ~ 


(गाल ) दिनों क ) विशेष शानसम्वन्धी व्यवहारों में (खभ्रय्ये) संग्राम 


( बयम्‌ ) हम लोग ( राया ) घन से ( भर्ताबु ) मनुष्यों 


ऋग्वेद: अ० ३। प्र० ८। व° १६, १७॥ 


भावार्थ-हे मनुष्यो ! विद्वानों से श्रेष्ठ गुणों की श्राप लोग प्रार्थना करें तो 
स्वयं प्रजायें धनवती होव ॥ ३॥ " ९ 

फिर चोरी आदि अपराधनिवारण प्रजापालन राजघर्म को छहुते हैं-- 
यो न आगे अस्येनो भरात्यधीदघसघशंसें दधात । 
जही चिकित्वो अभिश।स्तिमेतामग्ने यो नों सचय॑ति हयेन ।७॥ 
= पदार्थ-हे ( चिकित्वः ) विज्ञानवान्‌ ( अग्ने ) अग्नि के सदृश प्रतापी 
पृथिवी के पालने वाले ( यः ) जो ( नः ) हम लोगों के ( आयः ) भ्रपराध और 
( एनः ) पाप को ( अभि, भराति ) सम्मुख धारण करता हैँ उस ( अधशं्ते) 
चोरीरूप कर्म में जो ( अघम्‌ ) पाप ( इत्‌ ) ही को ( अधि, दघात ) अधिस्थापन 
करे भ्रौर ( यः ) जो (येन ) पाप ग्रौर अपराध से ( बः ) हम लोगों को ( सच- 
यति ) बाधता है भ्रौर ( एताब ) इस ( अभिशस्तिम्‌ ) सव ओर से हिंसा को करता 
है उसका आप ( जही ) त्याग कीजिये ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--है राजन्‌ ! जो प्रजा को दोष देने वाले होवें उनको सदा ही दण्ड 
दीजिये और जो श्रेष्ठ श्राचरण करनेवाले होवें उनको मानो अर्थात्‌ सत्कार करो ।।७॥ 


फिर राजघमं को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

त्रामस्या व्युषिं देव पूव दूतं इंण्वाना अयजन्त हच्येः | 
संस्थे यदग्न ईय॑से रथीणां देवो मत्तेँसुंभिरिध्यमांनः ॥८॥। 
पढार्थ--हे ( देव ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त ( आग्ने ) अग्नि के सदश वर्त्तमान 
( बेवः ) विद्वान्‌ होते हुए श्राप ( यत्‌ ) जिससे ( अस्याः ) इस प्रजा के मध्य में 
( संस्थे ) उत्तम प्रकार स्थित होते हैं जिसमें उसमें ( रयीणध् ) घनों के वीच 
( बसुभिः ) धन ग्रादि पदार्थों से युक्त ( मत्तः ) मरणधर्मवाले मनुष्यों से ( इध्य- 
सानः ) प्रकाशित किये गये ( ईयसे ) प्राप्त होते वा जाते हो और पालन का 
व्युषि ) सेवन करते हो उत ( त्वाम्‌ ) आपको ( हृव्य ) प्रशंसा करने योग्य पदार्थों 
( इतम्‌ ) शत्रुओं के नाश करनेवाले ( छृण्वानाः ) करते हुए ( पूं ) पालन 
करनेवाले . विद्वान्‌ जन ( अजयन्त ) मिलें ॥ ८ ॥ 

भावार्थ हे राजन्‌ ! जो श्राप विद्या और विनय से न्यायपूर्वक प्रजाम्रों का 
होई पालन करें तो आप को यश, घन, राज्य की उन्नति और उत्तम पुरुष प्राप्त 

वें ।। ८ ॥ 
फिर सन्तानशिक्षाविषयक प्रजाघमं फो अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 

अब स्पधि पितरं योधिं विद्वान पुत्रो यस्ते सहसः सून ऊहे । 


कदा चिकित्वो अभि चक्षसे नोऽसनें कदां ऋतचिद्यांतयासे ॥९॥ 


देव 
सं 


( 
से 
क 


पदार्थ हे ( सहसः ) ब्रह्मचय्यंबल से युक्त पुरुष के ( सुनो ) पुत्र 
क) दिक ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्विन्‌ (ते) ल देए 
=) ष SS करता हैँ ( थः) जो तु ( विद्वानु ) विद्यावान्‌ ( पुत्रः ) 
दुः झा करनेवाला है सो ( पितरम्‌ ) पिता श्र्थात्‌ श्रपने पालनेवाल की 

न पथि ) भ्रभिकांक्षा कर ग्रौर दुःख ( योधि ) दूर करं तथा ( ऋत- 
त्‌) Cl वाले तुम ( नः) हम लोगों को ( कदा) कब 
बल द प्रौर ( कदा ) कब अच्छे कामों में ( यातयासे ) 

„ भावा्ं--जो कन्या और बालकों को माता £ प्राप्त 
करावें भौर पूर्ण युवावस्था में विवाह करावें तो RE Co &॥ 
भूरि नाम वन्द॑मानो दधाति पिता बसो यहि यज्जोपयसे। 
कुविद्देवस्थ सह॑सा चकानः वृधान 
पदाथं--हे ( वसो ) निवास करनेवाले जो ग्राप 
की ( वन्दमानः 

SE न ) विद्वान्‌ के ( सहसा ) बल से ( सुम्नम्‌ | क 
गा (i ( अन्नः ) ग्नि के सदृश ( बावधान: ) निरन्तर बढ़ता 
जिस ( नाम ) नाम को (बबा यदि ) यदि ( भूरि ) बहुत ( कुवित्‌ ) बड़े 
(कत्‌) उगा सी ( कापि) vere भौर ( बनते ) सेवन करता है 


T करें ।। १० ॥ 
भावार्थ--है सन्तानो ! जो प्रापके 
! पके माता पिता दूसरे विद्यारूप जन्म नामक 
हर जो सरे विद्यारूप जन्म नाम 
द्विज ऐसा नाम विधान करते हैं उनका सेवन निरन्तर तुभ लोग करो ॥। १०॥ 


अब चोरी आदि दोषनिवारण सन्तानशि्ाकररा प्रजाघर्भविषय को कहते 
हैं-- 
त्वमङ्ग जरितारं यि विश्वान्यगने दुरितातिं षि | i 


जपो जनासोज्ञांतकेता इजिना अभूवन्‌ ॥११॥ 


हैं ( यविष्ठ ) अतिशय करके 
उप कप दा 
, भत्यन्त पालना करते विइवानि ) 
bE के प्राप्त करानेवासे कम्मं वा फलों करते हो 


: ) नहीं जानी जिन्होंने बे 
नः) चोर सि गि) प 


है कप न 


सम्नमभ्निवैनते वाइघानः ।।१०॥ 






ऋग्वेद: मं ५ ॥ झ० १॥ सू० ३, ४ ॥ 


४३७ 
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जिन को ( जनास्तः ) विद्वान्‌ जन ( अवृश्चत्र ) 
करो ॥ ११॥ 

भावषार्--हे उत्तम सन्तानो! श्राप लोग दुष्ट आचरणों का त्याग, माता पितादि 
का सत्कार और चोरी कर्म आदि का निवारण करके पुण्य वाले हुजिये ॥ ११॥ 

फ़िर प्रजाषर्मविषय फो कहते हैं--- 

इसे बाबा पस्लदिग॑भूपस्तसंबे वा तदिदागों अवाचि । 
जाहायमश्िरभिशंस्तये नो न रीपते वाइधानः परां दात्‌ ॥१२॥१७॥ 

पदार्थ--हे श्रेष्ठ सन्तान! जो ( अय्‌ ) यह ( अग्नि: ) अग्नि के सदृश 
वर्त्तमान ( नः ) हम लोगों को ( अभिशस्तये ) सब प्रकार से हिंसा करने के लिये 
( न ) नहीं ( अह ) निश्चय ( परा, दात्‌ ) दूर पहुंचावे और ( वावृधानः ) 
निरन्तर बढ़ता हुआ ( न ) नहीं ( रीवते ) हिसा करता और ( त्वव्निक्‌ ) भ्रापके 
प्रति यत्न कराता ( वसवे ) धन के लिये ( अवाधि ) कहा गया (चा) वा 
( तत्‌ ) वह ( आगः) अपराध ( इत्‌ ) ही कहा गया उसको ( इभे ) ये 
( यामाः ) यम भ्रौर नियमों से युक्त जन पढ़ाने और उपदेश से पवित्र करे और 
चे भ्रानन्दित ( अभूवन्न्‌ ) होते हैं ॥ १२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ 
जन किसी को भी विना अपराघ के नहीं दोष देते हैं उनको समीप से दूर मत 
निकालो ॥ १२॥ f 

इस सुक्त में राजा और प्रजा को चोरी भ्रौर अन्य अपराध आदि के निवारण 
आदि के कहने से इस सूक्त फे अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के 
साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


देखते हैं उनका आप परित्याग 


यह तीसरा सूषत और सन्नह॒वां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
अथैकादतर्थ्य बदुर्षस्य सूवतस्य घधुश्नूत आत्रेय ऋषिः । अरिनर्देवता । 
१, १०, ११ भुरिक्‌ पड्षितः । ४, ७ स्वराद्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चनः स्वरः । २, & विराद्‌ निष्टरुप्‌ । ३, ६, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । 
५ निष्टरप्‌ छन्यः । षैबतः, स्वरः ॥ 
अब ग्यारह शचा वारे चतु जूबत का आरम्भ है उसके प्रथम अन्त्र से 
राजविबव छो छहुते हैं-- 


तामग्ने बहुंपति वहनायमि ध थ॑न्दै अध्वरेषु राजन । 
सया वाजं वाजयन्तों जणेमामि ण्यांम एरी त्यानास्‌ ॥१॥ 


गहे ( अग्ने ) बिजुली फे सदृश विद्या से व्याप्त ( राज ) उत्तम 

गुणों से गत र ( ळञ्बरेषु ) नहीं हिसा करने योग्य प्रजापालन और 

ज्यायव्यवहारों में ( वसूनां के ( वसुपतिम्‌ ) धनस्वामी ( त्वास्‌ ) श्रापको 
मैं ( अभि, प्र, मन्दे ) सब LR ) 

ग्रापके साथ ( बाजबू ) सङ.ग्राम को i ( वाजयन्तः ) करते वा कराते 

अ (तयानाय मर धर्मवाले+ शत्रुओं की ( पृत्खुतीः ) सेनाओं को 
ए जयेम) सब शोर से जीतें, इससे घन और यश से युक्त (स्याम) होवें ॥।१॥ 

घ--जिनके श्रधिष्ठाता 

सदा ही त, राज्य की वृद्धि श्रौर अतुल लक्ष्मी होती है ॥ १॥ 


इव्यबाळसिरजः पिता नों विश्चविभावा सुद्दीकी असमे । 
ुर्ाईपस्या ! समिषों दिदीश्स्म्य१बसं मिमीहि श्रवाँसि ॥२॥ 


पदार्य-हे राजन्‌! जसे ( हव्यवाट्‌ ) ्रव्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान में 


; सुदृशषीकः ) उत्तम प्रकार देखने योग्य वा दिखानेवाला ( अग्निः ) | 
पहुंचावे वा ( सुदृशीकः ) ) व्यापक परमेश्वर के सदृश सवका पालन करता { 


शु्स्वरू भरन जैसे ( a ग्रतेक प्रकार के प्रकाश वा ज्ञान से युक्त 
र र a लोग के ( पिता ) पालन करनेवाले होते 
( अ) हम लोगों के लिए ( सुगार्हपत्याः ) सुन्दर श्रग्नि श्रादि पदार्थ 
इए ( इए (दाल ( इयः ) अनो को ( सम्‌, दिदीहि ) श्रच्छे प्रकार दीजिए और 
कू ) हम लोगों का ग्रादर करने जनाने वा जाननेवाले होते हुए ( श्रवाँसि ) 
Ms कम्मं का ( सम्‌, मिमोहि ) विधान हम ॥ ४ ॥ Pr 
है मन्त्र में । हे राजन्‌ ! 

आता हु हुए रुप से ग्रग्नि सबका उपकार करता है और जैसे परमेश्वर 

Ei के उत्पन्त करने से पितरों के सदृश सबका पालन करता है वैसे ही 


आप हूजिए ॥ २॥ 


विशां कवि विपति माहुंपीणां छुचिं पावकं घृतपृंप्रसग्निम । 
नि होतार विश्वविदं वधिष्ये स देवें वनते वार्याणि ॥३॥ 


लोग ) जल श्रौर घृत ध्ाधार में 
जेड (पष प करनेवाले (द) णि और ( दिशश्‌ ) 





? लोगों के ( इमम ) इस प्रत्यक्ष ( 
} ( उप, याहि ) प्राप्त हूजिये और ( ञत्रुयताम्‌ ) शन्रुमरों के सदृश चरण करते 
४ म की ( घिश्वाः ) सम्पूणं ( अभियुजः ) 


४ सङग्रामों में ( अस्थानु ) हम लोगों ( देवानु 
} कीजिये ॥ ६॥ 








संसार को जाननेवाले के सदृश ( आानुषीणास्‌ ) मनुष्यसम्बन्धिनी ( विशाख ) 
प्रजाओं के ( विश्पतिस्‌ ) प्रजापालक ( शुखिस्‌ ) पवित्र भोर ( होतारास्‌ ) देनेवाले 
( कविम्‌ ) मेधावी जिस राजा को आप लोग ( नि, दषिष्बे ) अच्छे स्वीकार करें 
( स्तः ) वह ( देवेषु ) विद्वानों वा श्रेष्ठ पदार्थों में ( बाय्याणि ) स्वीकार करने 
योग्यों का ( धनते ) सेवन करता है ।।३॥ 

भावारथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अग्नि के सदृश प्रतापी 
जगदीएवर के सदृश न्यायकारी विद्वान्‌ और उत्ताम लक्षणों वाला राजा होता है वही 
चक्रवत्तीं राजा होने योग्य है ॥३।। 


| सुषस्वाग्न इळंया सजोषा यत॑मानो ररिमिभिः सूयैस्य । 


जुपर्बं न समिधं जातवेद आ चं देवान्ई॑विरद्ांय वल्लि । ४॥ 


पवार्ष--है (जातवेदः) ज्ञान की उत्पत्ति से विशिष्ट ( अग्ने ) दुष्टों के नाश 
करनेवाले ( इळया ) प्रयत्न करते हुए ( सजोषाः ) तुल्य प्रीति सेवनेवाले आप 
सूर्य्यस्य ) सूर्य्यं की ( रदिबिभिः ) किरणों के सदृश ( इळया ) प्रशंसित वाणी से 


( 
( नं; ) हम लोगों के ( समिधम्‌ ) काष्ठ के तुल्य शत्रु की ( जुषस्व ) सेवा करो 


और ( हविरद्ाय ) खाने योग्य पदार्थ के लिये ( देवाच ) विद्वानों को ( आ, चकि ) 
प्राप्त कराते अर्थात्‌ पहुँचाते हो उनकी ( च ) और ( छुषस्व ) सेवा करो ॥४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालद्भार है। हे मनुष्यो ! जैसे 
सूर्य्यं के प्रकाश से सब जीवों के करने योग्य कर्म्म सिद्ध होते हैं वैसे ही यथार्थवक्ता 
पुरुषों से राजा के सर्वे न्याययुक्त प्रजापालन श्रादि कम्मं होते हैं ।।४॥ 


फिर राजविषय को अगले अन्त्रों में कहते हैं-- 
जुष्टो दमुना अतिथिदुरोण इमं नो यज्ञस॒ुप याहि विद्वान | 
विश्वां अग्ने अभियुजों विहत्यां शत्रयताम्रा अरा भोज॑नानि ॥४॥१८॥ 
Rt 5 > 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) बिजुली के सदृश श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न राजन्‌ जुष्टः 
सेवित वा प्रसन्न हि गये ) दभूनाः ) शम, दम आदि से युक्त ( अतिथि: ड) 


स्मात्‌ श्राये ( ढुरोशे ) गृह में प्राप्त हुए से ( बिद्वाबु ) विद्वान्‌ आप 


नः ) हम 
यश्चसु ) अन्त भ्रादि उत्तम पदार्थों क 


दान को 


{ सम्मुख प्राप्त हुई शत्रुसेनाओं का 
विहुत्या ) भ्रनेक प्रकार के वधों से नाश करके ( भोजनानि ) प्रजापालन वा खाने 


९ योग्य अन्नो को ( आ, भर ) घारण कीजिये ॥५॥ 


भावार्थ--जो राजा दुष्टों का नाश करके न्याय से प्रजाम्नों का पालन करता 


है वह बहुत ही प्रजा का प्रिय होता है ॥५॥ 


वधेन दस्युं प्र हि चातयंस्व वय॑ः कृष्वानस्तम्बे३ स्वायै | 


 पिषषि यत्संहससपुत्र देवान्त्सो अंगने पाहि उतस वाज अस्मान्‌ ॥६।। 
से भ्ानन्द देऊं वा भ्रानन्द देता हुँ ओर ( त्वया ) ( 5 


पदार्थ--हैं ( सहल: पुत्र ) बलवान्‌ के पुत्र ( नुतभ ) अतिशय मुख्य (अग्ने) 


{ भरर्नि के सदुश प्रतापी राजन्‌ ( यत्‌ ) जो आप ( स्वार्थं ) अपने ( तन्वे ) शरीर 
{ के लिये ( म ) जीवन को ( छृण्दानः ) करते हुए ( बबन ) ० से ( 2 ) 
0 साहसक्मकारी चोर का ( प्र, चातयस्व ) अत्यस्त नाः कराओ 

een ह्‌ ( ) नाश करों वा नाश कराओ । 


तथा प्रजाओं को ( हि ) ही ( पिषषि ) प्रसन्त करते हो ( सः ) वह आप (वाजे) 
विद्वानों की ( पाहि ) रक्षा 


भावार्थ-हे राजन्‌ ! आप सदा चोर डाकुओं का नाश कर धार्मिकों का 


४ पालन करें और शत्रुओं को जीते ॥६॥ 


अब राजप्रजा विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
वयं तें अग्न उक्यैविं भेम वयं हज्यै) पावक भद्रशोचे । 
अस्मे रयि विश्ववारं समिंन्वांस्मे विश्वानि द्रविणानि घेहि ॥७। 


पदार्थ--हे ( पावक ) पवित्र ( भद्रशोचे ) कल्याण के प्रकाश करनेवाले 
( अग्ने ) बिजुली के सदृश वर्त्तमान विद्वान्‌ राजा जैसे ( बयम्‌ ) हम लोग जिन 
( हा ) आपके ( उक्थैः ) प्रशंसित वचनों से ( विशवानि ) सम्पूणं ( द्रविणानि 
यशों को ( FR 802 करें बैसे ( अस्मे ) हम लोगों के लिये इनको (सम्‌, घेहि 
अत्यन्त धारण कीजिये और जैसे ( बयम्‌ ) हम लोग ( हव्यैः ) देने और लेने 
गो t ड ) विता ) लिला अति उत्तम पदार्थपयंन्त पदार्थों 

युक्त ( रयिम्‌ ) ल प्राप्त करावें वंसे आप ( अस्मे 

इसको ( इन्व ) व्याप्त कीजिये ।।७॥ (म्ये) नो अ 

भावार्य--इस मन्त्र में मयो गर है। जैसे प्रजा भौर मन्त्रीजन 
राजलक्ष्मी को बढ़ावें वैसे ही राजा इन लोगों के ह बढ़ावे। इस प्रकार न्याय 
से पिता और पुत्र फे सदृश वर्त्ताव करके यशस्वी होवें ।।७॥ 


अस्माकंमरने अध्वरं जुपस्व सह॑सः दनो त्रिषधस्थ व्यस्‌ | 
चयं देवेषु सुछृत! स्याम शर्मणा नह्धिवूथेन पाहि ॥८॥ 


४३८ ऋग्वेदः ० ३ । भः ८ । व° १६, २०, २१ ॥ 


5 2] गीं ie ल ; 
पदार्थ--है ( सहसः, सूनो ) वलवान्‌ श्रोर अतिकालपपय्य॑न्त वहा i नराशंसः सुषूदते यञ्ञमदाभ्यः | कबिहि मधुहस्त्यः ।।२।| 
किये | गोर ( त्रिषधस्थ ) तीन अर्थात्‌ प्रजा, भृत्य भ्रं - हि न्‍ ५ 
रन का लगन योर क ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी क पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो मो x le |! कब ) A हस्त 
Gren hr we Cer ee | Rcd a) S 
हार क सेवन करो और ( त्रिवरूथेन , जस कारण ( इमम्‌ र) Ss व्यवहार 

य J Ol a क ) गृह के साथ ( र ) हम लोगों | ( सुषूदति ) अमृत के सदृश त है ह र 2 इस है ॥२॥ 
का निरन्तर ( पाहि ) पालन करो जिससे ( वयम्‌ ) हम लोग ( देवेषु ) विद्वानों में भावार्थ-हे विद्वान्‌ (जैसे गौ सबके सुख के लिये दुग्ध देती है वैते सब के सुस 
( सुकृतः ) धर्मसम्बन्धी कम्मं करनेवाले ( स्याम ) होवें ॥८॥ ब के लिये सत्यविद्या के उपदेशों को निरन्तर वर्षाइये ॥२॥ 

भावार्थ--सव जन राजा के प्रति यह कहें कि हे राजन्‌ ! आप हम लोग 
का पालन यथावत्‌ करिये राप से रक्षित हम लोग निरन्तर धर्माचरणयुक्त होकर 
आपकी उन्नति को जैसे करें ॥८॥ 


बिश्वांनि नो दुगेहां जातवेदः सिन्धुं न नावा दुंरितातिं पषि । 
अग्ने आ5वन्नमंसा गणानो३स्माकं वाध्य।वता तनुताम्‌ ॥९॥ 


अब राजविषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
इ।ळतो अंग्न आ बहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌ । सुखे रथघेंभिरूतयें ॥३॥ 


। 
| 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) आत्मप्रकाशस्वरूप ( ईळितः ) प्रशंसा किये गये आप 
( इह्‌ ) इस संसार में ( सुख: ) सुखकारक ( रथेभिः ) वाहनों से ( ऊतये ) रक्षण 
F ee 52 न आदि के लिये ( चित्रम्‌ ) अद्‌भुत ( प्रियस्‌ ) मनोहर ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त ऐश्वय्यं 
पदार्थ--है ( अन्निवत्‌ ) निरन्तर चलने वालों से युक्त ( जातवेदः ) विद्याओं | क्रो ( आ, वह ) सव प्रकार से प्राप्त कीजिये ॥३॥ 
से सम्पन्न ( अग्ते ) धम्मिष्ठ राजन्‌ जिससे आप ( नावा ) नौका से ( सिन्धुम्‌ ) भावार्थ--हे राजन्‌ ! ्राप बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हो के प्रजा के रक्षण के 
नदी वा समुद्र को ( न ) जैसे वैसे ( नः,) हम लोगों के ( विशवानि ) समस्त लिय 
( हुगंहा ) दुःख से पार जाने को योग्य और ( बुरिता ) दुःख से प्राप्त होने योग्यों 
के भी ( अति, पष ).पार जाते हो और ( नमसा ) सत्कार वा अन्न आदि से 
( गूणानः ) स्तुति करते हुए ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( तनुनाम्‌ ) शरीरों 
के ( अविता ) रक्षक होते हुए ( बोधि ) जानते हो इससे निरन्तर सेवा करने 
योग्य हो ॥ ६ ॥ 
भावाथं--एस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो राजा अध्यापक और उपदेशक 
जन सब लोगों को दुःख से पार पहुँचाते वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं ॥६॥ 


यस्त्वां हृदा कीरिणा मन्य॑मानोऽमत्यै मरयों जोहवीमि । | कक 
] गा र र Rt दाह } भावार्थ-राजा श्रौर राजपुरुष विभाग करके अपने अपने अंश अर्थात्‌ हिस्से 
जातवेदो यश्ञों अस्मासु घेहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वम्याम्‌ ॥१०॥ | को ग्रहण करें गोर प्रजाओं के लिए देवें ॥४॥ 

पदार्थ--हे ( जातवेदः ) विज्ञान से युक्त ( अग्ने ) भ्रग्ति के सदृश वत्त॑मान अब गृहाश्रमविषय को अगले मन्तो में कहते हैं-- 


राजन्‌ ( घः ) जो ( मन्यमानः ) जानता हुआ ( मर्त्यः ) मनुष्य में ( हृदा ) अन्तः यध्वं i । यज्ञं ५ 
, करण (ष) ) स्तुति करमेद्राल से (अमर्त्यम्‌ ) मरणधरम्मं eo) (त्वा) देवद्रो दि पष्य ०08, कु का ह एंशीतन WR 


उणञ्जदा वि प्रथस्वाम्य (का अनूपत । भवां नः शुच सातये ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( शुक्र ) शुद्ध आचरण करनेवाले राजन्‌ ! आप ( सातये ) 
दायविभाग के लिए ( वि, प्रथस्व ) प्रसिद्ध कीजिये और हम लोगों के लिऐ सुखकारी 
( भवा ) हूजिये । हे ( उर्णम्रदाः ) रक्षकों के सहित मर्दन करने भौर ( अर्काः ) 
घण्त्र ओर श्रर्थ के जाननेवाले आप लोगों ( नः ) हम लोगों को सम्पूर्ण विद्याओं से 
सम्पन्न ( अभि, अनूषत ) की जिये ॥४॥ 


आपकी ( का 3 ) प्रत्यन्त स्पद्धां करू मौर जैसे ( प्रजाभिः) पालन करते पदाथ-हे पुरुषो ! तुम ( सुप्रायणाः ) उत्तम प्रकार गृहों में प्रवेश हो जिन 

योग्य प्र } साथ ( अमतत्बम ) मोक्षभाव को ( अध्याम्‌ ) प्राप्त होऊं वैसे | से ऐसी ( देवीः ) श्रेष्ठ और शुद्ध { द्वारः ) द्यारों के सदृश सुख की कारणभूत 

(मा ) हम लोगों भ ( यशः ) कीत्ति को ( धेहि) घरिये, स्थापना 4 उत्तम स्त्रियों का ( बि, यध्वम्‌ ) विशेष करके सेवन करो मरौर ( नः ) हम लोगों 
ए ॥ १० ॥ 


के ( ऊतये ) रक्षण आदि के लिए ( यज्ञम्‌ ) गृहाश्रमव्यवहार को ( प्रश्र, पुणौतन ) 
भावार्थ--बैते प्रजाप राजा के हित को सिद्ध करती हैं बैसे ही राजा प्रजा | $८ करो ॥५॥ 


की इच्छा फरे इस प्रकार परस्पर प्रीति से अतुल सुख को प्राप्त होवें ।।१०॥ सावाथं- यदि तुल्य गुण कर्म स्वभाववाले स्त्री पुरुष विवाह करके गृहाश्रम 
पस व॑ घुकृते जातवेद उ लोकमंग्नं कृणवः स्योनम्‌ | र १ 

> न - = ! ॥ 
अश्विल स पुत्रिणं वीरवन्तं गों रथि नशते समस्ति ॥११॥१६॥ | उके वयोइधां यही तस्य मातरां । दोपाशुषासंमीमहे ॥६॥ 
ददाथ है ( जातवेदः ) बुद्धि से क ( अग्ने) विद्वान बी परार्थ--हे मनुष्यों ! जैसे हम लोग (सुप्रतोके) उत्तम विश्वास करने ( बयो- 
( षस्मं ) जिस ( सुकृते ) धर्मात्मा के लिये ( स्योनम्‌ ) i का 


वृषा ) सुन्दर जीवन को बढ़ाने भोर ( यह्वी ) बड़े ( ऋतस्य ) सत्य के ( सातरा ) 
न ie os ) he हो [ उ ) वही ( अझ्विनम्‌ ) अच्छे घोड़े आदि तिन्‌ Di भोर ( डाल आग की. (न) बा 
\ पदाथ रम्‌ ) भच्छे पुत्रों ( वीरवन्तम्‌ ) बहुत वीरों तथा ( गोमन्तम्‌ एप ताग भी याचना करो ॥।६॥ 

| बहुत गा हिक के सहित ( स्वस्ति ) i ( रयिम्‌ ) धन i ( नझते भावार्थ--जैसे रात्रि और दिन एक साथ ही वत्त॑मान हैं वैसे ही जिन्होंने 
a प्राप्त होता है ॥११॥ विवाह किया ऐसे स्त्री पुरुष दर्त्ताव करें ।।६॥। 
En भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो आप विद्या ओर विनय से प्रजाग्रों को पुत्र आदि 


| |] ~ a हे i PN ॥ 
ऐश्वर््यों से युक्त करें तो ये प्रजाएँ भ्रापका भति सत्कार करें ॥११॥ gots पतमन्नीडिता द्व्या होतांरा मनुष? | {स नो यज्ञपागतस | Isl) 










इस सूक्त में राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पदार्थ--हे ( ईळिता ) प्रशंसित ( दं श्रे त में 
a इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ दाता जनो आप दा ) , वायु ms रत ह उ 
[ यह चोया सूक्त ओर उन्नोसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ में ( नः) हम क ( इमम्‌ ) इस ( यशम्‌ ) मिलने योग्य व्यवहार को 
| ः ( मनुषः ) और मनुष्यों को ( आ, गतम्‌ ) प्राप्त होनें ॥। ७॥ 
सु ्रशसित भावार्थे स्त्री पुरुषो ! श्राप दोनों धम्मंसम्बन्धी कर्म्म के आचरण से 
र | अथेकादश्चस्य पञ्चमस्य सूक्तस्य वसुश्रृत आत्रेय ऋषिः । आप्र देवता । प्रशंसित होकर इस गृहाश्रमब्यवहार को सिद्ध करो ॥ ७ ॥ है विद 
। १, ५, ६, ७, ६, १० गायत्री । ३, ८ निचुद्गायत्रो । ११ विराड्गायत्री । | सरं | ष 
४ पिपीलिकामध्या गायत्री छन्दः । षङ्जः स्वरः । २ आच्यु ष्णिक्‌ इ सरतो मही स्तो दवीयो शुः | बहि! दन्त्वसतिः Hl 
छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ द पदार्य- हे मनुष्यो ! जैसे ( अक्निषः ) नहीं नाश करनेवाली ( इळा ) 
अब ग्यारह ऋचा वाले पञ्चम सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम सन्त्र से वाली ( दिड ) लीन | जाती ( महो ) भूमि ( मयोभुवः ) सुख को कराते 
दद के विषय को कहते हु (सोक) मा हों बसे हो आप लोग नी उतम इहा की 
सुस॑मिद्ध - a 85 8. प 
गोचिषं शृतं तो अग्नयें जातवेदसे द 
प्य शोचिषे घृतं तीब्र जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥१॥ बा आर कर यो बाप लोग विद्या उत्तम प्रकार शिक्षित 
पवार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोग (जातबेदसे) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान जल के लिए प्राप्त हुजिए ॥ ६ ॥ 
( सुसमिद्धाय ) उत्तम प्रकार प्रदीप्त शोर ( शोचिषे ) पवित्र करनेवाले ( अग्नये ) अब राजप्रजा विषय को कहते हैं-- 
अ्रग्नि के लिये ( तीव्रम्‌ ). उत्तम प्रकार शुद्ध अर्थात्‌ साफ किये ( धृतम्‌ ) घृत का शिवस्त्वष्ठरिहा गंदि बिश? पोषं क्ये | 
` ( श्ुहोतन ) होम करो ।१॥ व ० नसु} पोषं उत रनमा | य्लेय॑ज्ञे न उदव ॥६|| 


F भावार्थ--जो भ्रध्यापक जन पवित्र अन्तःकरण वालों में विद्या का संस्कार पदार्थ-हे S ड 
क है वे मूर्यं के सदृश प्रताप से युक्त होते हैं ॥१॥ ग्र स्यत में कि [ a क ) सब दुःखों के नाश करनेवाले राजन्‌ ! ( इह्‌ ) इसे 


में पुष्ट हों ( विभु?) व्यापक परमेश्वर के सर्दृर्श 







ऋग्वेद: मं ५। अ० १। सू० ५, १॥ .. ४३६ 


SS ~~~ 


( शिवः ) मङ्गलकारी होते हुए ( त्मना ) आत्मा से ( यज्ञेयज्ञे ) मेल करने मेल 
करने योग्य व्यवहार में ( आ, गहि ) प्राप्त होओ ( उत ) ग्रौर ( नः) हम 
लोगों की ( उत्‌, अब ) उत्तम प्रकार रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
_ भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाङ्कार है। हे मनुष्यो ! आप लोग 
परमेश्वर के सदृश वर्त्ताव करके सबके कल्याण को करो ॥ & ॥ 
अब विद्याग्रहण विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


यतर वेत्थ वनस्पते देशानां गुद्या नामांनि । तत्र॑ हव्यानि गामय ॥१०॥ 


पदार्थ --हे ( वनस्पते ) वन के पालन करनेवाले झाप ( यन्न ) जिसमें 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( गुह्या ) गुप्त ( नामानि ) नाम ( वेत्थ) जानते हैं 
( तत्र ) वहाँ (हव्यानि) देने और लेने योग्य वस्तुओं को (गामय) पहुँचाइये ॥१०॥ 

भावार्थ--जो विद्वानों के हृदयों में स्थित और विद्या के प्रभाव से उत्पन्न 
हुए नामों को जानते हैं वे बहुत सुख मनुष्यों को प्राप्त कराते हैं ॥ १० ॥ 


स््ाहऽग्नये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मसुङ्भगय॑ः 
स्वाहा देवेभ्यो हृविः | ११ ॥ २१ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! आप लोगों को चाहिए कि ( वरुणाय ) श्रेष्ठ के और 
( अग्नथे ) विजुली श्रादि की विद्या के लिए ( स्वाहा ) सत्य वाणी ( इन्द्राय ) 
ऐशतरथ्यं और ( मरुद्भ्यः ) मनुष्यों के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया तथा ( देवेभ्यः ) 
विद्वानों के लिये ( हविः ) देने योग्य वस्तु श्रौर ( स्वाहा ) श्रेष्ठ कम्मं का प्रयोग 
करो ॥ ११॥ 
भावार्थ-—-मनुष्य विद्या और श्रेष्ठ कर्म्म से अग्नि की विद्या को ग्रहण कर 
विद्वानों का सत्कार करके मनुष्यों के हित को निरन्तर करें ॥ ११॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌, राजा, गृहाश्रम राजप्रजाविषय और विद्याग्रहण का वर्णन 
करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति 
जाननी चाहिए ॥ 
यह पाँचवाँ सूक्त और इवकीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
अथ ददार्चस्य षष्ठस्य सूक्तस्य वसुभ्भृत आत्रेय ऋषि: । अग्निर्देवता । 
१; ८, & निच॒त्‌ पङ्क्तिः । २, ५ पङ्क्तिः । ७ विराट्‌ पङ्षितिदछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । ३, ४ स्वराइ्बृहती । ६, १० भुरिकबृहतो छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
अब दझ ऋचा वारे छठे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम सन्त्र से 
अग्निविषय को कहते हैं-- 


‘es ३ | 
अनि तं सत्ये यो वसुरस्तं यं यन्तिं घेनव। । 
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यांसो वाजिन इषं स्तांदभ्य आ भंर ॥१॥ 


य है जिद्वन्‌ ( यः ) जो ( वसुः ) सव स्थानों में रहनेवाला ( यमु ) 
जिम ( र ) फेंके i में लाये गये i अरिनम्‌ ) अग्नि को और 
( घेनवः ) गौएँ जिस ( अस्तम्‌ _) प्रेरणा किये गये को तथा ( अ्बन्तः ) जाते हुए 
और ( आशवः ) शीघ्र चलनेवाले र और ( नित्यासः ) नहीं नाश होनेवाले 
( वाजिनः ) वेग से युक्त पदार्थ जिस ( अस्तथ्‌ ) प्रेरणा किये गा ( यन्ति ) 
प्राप्त होते हैँ ( तम्‌) उसको मैं ( मन्थे ) मानता i उसकी विद्या से आप 
( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेवालों के लिये ( इषम्‌ ) अन्न को ( आ, भर ) अच्छे 
प्रकार धारण कीजिए ॥ १ ॥ र 
|! यदि श्राप बिजुली आदि रूपवान्‌ और सब कहीं 


भावार्थ --हे मनुष्यो मा गकर औरों को 
अभिव्याप्त अग्नि को युक्ति से चलावे तो यह स्वयं बेगवान्‌ होक औरों को भी 


शीघ्र चलाता है ॥ १ ।। 
सो अग्नियों वर्सगृणे सं यमायन्ति धेन; । 


| | 
समन्तो रघुद्रुवः सं संजातासंः खरय इषं स्तो तुभ्य आ भर ॥२॥ 


गह विद्वन्‌ ( यः ) जो ( बसुः ) धनरूप ( यम्‌ ) जिसको ( धेनवः ) 
बाणियाँ शल्य के | का प्राप्त होती हैं _जिसको ( रघुब्रुबः ) थोड़ा 
दौड़नेवाले ( अर्बन्तः ) वेगवान्‌ पदार्थ ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं और 
जिसको ( सुजातासः ) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध ( सूरयः, ) विद्वान्‌ जन ( सम्‌ ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होते हैं श्रौर जिसकी मैं ( गुरा ) प्रशंसा TR सः) वह 
( अग्निः ) अग्नि है उसके प्रयोग से ( स्तोतृभ्यः ) अध्याप ये ( इषम्‌ ) 
अन्न को ( आ, भर ) सब प्रकार घारण कीजिए ॥ २॥ र 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! श्राप लोग अग्नि आदि पदार्थ के विज्ञान से चतुर 


होकर अध्यापकों के लिये ऐश्वर्य्य की प्राप्ति कराइए ।२॥ 
7 फिर अग्निबिषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


अग्निहि बानिनं विसे ददाति विदचपैणिः । 
अग्नो रे स्तां स प्रीतो याति वार्यमिषंस्तोट्भ्य॒ आ भ॑र ॥१॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! जो ( विइवचर्षणिः ) संसार का प्रकाश करनेवाला 
( अग्निः ) अग्नि ( हि ) जिससे ( विशे ) प्रजा के लिये ( बाजिनम्‌ ) बहुत त वेग 
वाले को ( ददाति ) देता है और जो ( अग्निः ) श्रर्ति ( राये } घन के लिये 
( स्वाभुबम्‌ ) स्वयं उत्पन्न होनेवाले को ( याति) प्राप्त होता है उस विद्या से 
( सः ) वह आप ( प्रीतः ) कामना किये गये ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेवालों के 
लिए ( वाय्पंम ) स्वीकार करने योग्य ( इषम्‌ ) अन्न आदि का ( आ, भर ) 
धारण कीजिए ।॥ ३ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! श्रग्ति ही उत्तम प्रकार साधित किया गया सुख देने 
बाला होता है जिससे आप लोग ऐश्वर्य की वृद्धि करो ॥ ३॥ 

अब अग्निविद्या के जाननेवाले विद्वानु के विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं -- 


आ तें अग्न इधीमहि धुमन्तँ देवाजरम्‌ । 
यद्ध स्था ते पनायसी समिद्दीदयति द्वीपं स्तो हृभ्य आ भ॑र ॥४॥ 


पदार्थ--है ( देव ) सुख के देनेवाले ( भग्ने ) विद्वन्‌ ! श्राप ( युमन्तम्‌ ) 
प्रकाशित ( अजरम्‌ ) जरावस्था से रहित श्रग्नि को प्रज्वलित करते हो प्रौर 
( यत्‌ ) जो ( ते ) आपकी ( पननोयसी ) श्रतीव प्रशंसा करने योग्य ( समित्‌ ) 
समिध्‌ है ( स्या ) वह ( ते ) आपके ( यवि ) प्रकाश में ( दीदयति ) प्रज्वलित 
की जाती है श्रौर जिससे ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेवालों के लिए ( इषम्‌ ) भन्न 
आदि को ( ह) निश्चय से हुम लोग ( आ, इघीमहि ) प्रकाशित करें उससे 
स्तुति करनेवालो के लिए श्रन्न आदि को श्राप ( आ, भर ) अच्छे प्रकार धारण 
कीजिए ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--हे विद्वन्‌ ! जिस श्रग्नि प्रादि की विद्या को आप जानते हैं प्रौर 
जिस विद्या से आपकी प्रशंश्षा होती है उसका हम लोगों को बोध दीजिए ।।४॥। 


आ तें अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य शोचिपस्पते । 
सुश्चन्द्र दस्म विश्पते इव्य॑वाद्‌ तुभ्यं हूयत इषे स्तोतृभ्य आ भर ॥५ 


पदार्थ-हे ( शोचिषः, पते ) प्रकाश के स्वामिन्‌ ! ( सुश्चन््र ) अच्छे सुवर्ण 
से युक्त ( दस्म ) दुःख के नाश करनेवाले ( विशपते ) प्रजाओं के पालक ( अग्ने 
विद्वान्‌ राजन्‌ ( शुक्रस्य ) शुद्ध ( ते) आपकी ( ऋचा ) प्रशंसा से ( हविः 
देने योग्य पदार्थ ( आ ) सब प्रकार से ( हूयते ) दिया जाता है और हे (ह॒ब्पवाट ) 
देने योग्य वस्तु के देनेवाले ( तुभ्यम्‌ ) आपके लिए सुख दिया जाता है वह श्राप 
( स्तोतृस्यः ) स्तुति करनेवालों के लिए ( इषम्‌ ) ग्रन्न को ( आ, भर ) भच्छे 
प्रकार धारण कीजिए ।। ५ ॥। 


भावार्थ--जो विद्वान्‌ लोग भ्रग्नि आदिको से कार्यों को सिद्ध करते हैं उनके 
काम सिद्ध होते हैं ॥ ५ ॥ 


प्रो स्ये अग्नयोऽद्चिषु विश्वं पुष्यन्ति वार्यैस्‌ । 
ते हिंन्विरे त ईल्िरे त इपण्यन्त्यानुषगिषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥६॥ 


पदार्थे-हे मनुष्यो जो ( अग्नयः ) अग्नि ( अग्निषु ) श्रग्नि आदि पदार्थों 
में वत्त॑मान हैं ( त्ये ) वे ( वार्स्यंम्‌ ) स्वीकार करने योग्य ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ 
को ( प्रो, पुष्यन्ति ) पुष्ट करते हैँ (ते) वे स्वीकार करने योग्य पदार्थ की 
( हिन्विरे ) वृद्धि कराते हैं ( ते ) वे ( इन्विरे ) प्राप्त होते: हैं भ्रौर ( ते ) वे 
काय्यों के सिद्ध करनेवाले हैं उनको जान के जो ( अनुकूलता से 
( इषण्यन्ति ) अन्न आदि की इच्छा करते हैं उनकी विद्या से ( स्तोम्यः ) 
करनेवालों के लिये आप ( इषम्‌ ) विज्ञान को ( आ, भर ) धारण कीजिए ॥६॥ 

भावार्थ - हे मनुष्यो ! जो प्रथिवी आदि में अग्नि आदि पदार्थ हैँ उनको 
जानके फिर ईश्वर को जानो ॥ ६॥ 


फिर अग्निविद्या के उपदेश को कहते हं-- 
तब त्ये अंग्ने अर्चयो महिं ब्राधन्त वाजिन; । 
ये पत्व॑भिः शफानां ब्रजा शुरन्त गोनामिषं स्तोतुम्प आ भ॑र ॥७॥ 


पदाथ-हे (अग्ने) बिढन्‌ ! ( थे ) जो ( गोनाम्‌ ) गोओं के ( क्षफ़ानाम्‌ 
खुरो के यत्वा ) गमनों से ( व्रजा ) वेगों को ( भुरन्त ) धारण pi हैं हे 
जो ( महि ) बढ़े ( अचंयः ) तेज ( वाजिनः ) भेग वाले ( ब्राधन्त ) बढ़ते ह 
(त्ये) वे ( तब ) श्रापके कास्यं सिद्ध करनेवाले हैं उनके विज्ञान से ( स्तोतृभ्यः ) 
स्तुति करनेवालों के लिए ( इषम्‌ ) भ्रन्न को ( आ, भर ) अच्छे प्रकार धारण 
कीजिए ॥ ७॥ 

भावार्थ - जैसे घोड़े और गोएं पैरों से दौड़ती हैं वैसे ही अग्नि 
शीघ्र चलते हैं और जो अऱ््यादिकों के संप्रयोग करने ह जानते हैं दा र 
प्रकार वृद्धि होती है॥ ७॥ 

अब राजविषय को अगले मन्त्रों में कहुते हैं-- 


नबा नो अग्न आ भ॑र स्तोठ्म्य॑? सुप्नितीरिष। । 
ते स्याम य आंच्चस्तादूठासो दमेदम इष स्तोट्म्य भ भर ॥८॥ 





Me 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) राजन्‌ ( थे ) जो ( त्वाहृतासः ) त्वादूतास अर्थात्‌ 
आप दूत जिनके ऐसे हम लोग आपका ( धु सत्कार करते हैं उन ( नः ) हम 
( स्तोतुभ्यः ) घामिक विद्वानों के लिए श्राप ( सुक्षितीः ) सुन्दर पुथिवी वा मनुष्य 
विद्यमान जिनमें ऐसे ( नवाः ) नवीन ( इषः) अन्न आदि को ( आ; भर ) 
घारण कीजिए जिससे ( ते ) वे हम लोग उत्साहित ( स्यास ) होवे और जा 
स्तोतृभ्यः ) सुपात्र अर्थात्‌ सज्जन विद्वानों के लिये ( दमेबमे ) घर-घर 
इषम्‌ ) उत्तम इच्छा को ( आ भर ) धारण कीजिए ॥ ८ ॥ ह 
। भावार्थ--वही राजा प्रपांमनीय होता है जो उत्तम भृत्य और अतुल ऐश्व 
। क्रो सबके सुख के लिए पारण करता है और दूत और चारों अर्थात गुप्त संदेश 
देनेवालों से सब राज्य का सब समाचार जानके यथायोग्य प्रवन्ध करता है ॥ ८ ॥ 
जमे सुथन्द्र सविषो दर्वी' श्रीणीष आसनि । 
उतो न उत्पुपूर्या उफ्थेषु शवसस्पत :पे स्तोतृभ्य आ भ॑र॥९॥ 
fi पदार्थ--हे ( घुरचम्र ) उत्तम सुवर्णं श्रादि ऐश््य्यं से युक्त ( वसः, पते ) 
सेना के स्वामी जो प्राप ( उभे ) दोनों ( दर्वी ) पाक 5 के साधनों प्र्थात्‌ 
चम्मचों को इकट्ठझे करके ( आसनि ) मुख में ग्र्थात्‌ अग्निमुख में ( सपिष: ) 
घृत आदि का ( श्रीसीषे ) पाक करते हो ( उतो ) और उससे (नः) हम 
लोगों को ( उद्‌, पुपूर्याः ) उत्तमता से शोभित करें वा पाल वह आप र ( उक्थेषु ) 
प्रशंशित धर्म्मसम्बन्धी कर्मों में ( स्तोतृभ्यः ) पड़ाग और पढृनेवालों के लिये (इध्‌) 
प्रन्न का ( आ, भर ) धारण करें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--जो राजा सेना के भोजन के उत्तम प्रबन्ध को भार म्रारोग्य के 
लिये बैद्यों को रखता है वही प्रशंसित होकर राज्य बढ़ाता है ॥ ६ ॥ 


एवाँ अग्निम॑जुयपुर्गी भियज्ञेभिरानुपक्‌ । 
दध॑द्स्मे सुवीयशुत रयदाश्वरण्यपरिपं स्तोटभ्य आ भ॑र ॥१०॥२३॥ 


दद्वार्थ--हे सेना के स्वामिन्‌ ! जो ( गीभिः ) वाणियों और ( यश्ेभिः ) 

संगत कर्मों रे ( भाइवइब्यस्‌ ) घोड़ों फे सदृश येग आदि गुणों से युक्त ( धुवीर्यस्‌ ) 

उत्तम 5 ( अग्तियू ) अग्नि को ( आनुषक्‌ ) भनुकूलता से हे शुः ) 

प्रेरणा दें और नियमयुक्ते करें ( एब ) उन्हीं में ( अस्मे ) हुम लोगों के निमित्त 

आप उत्तम पराक्रमुक्त व्यवहार को ( दघत्‌ ) घारण करते हैं (-उत ) ज भी 

ह्यत्‌ ) उस ( इषम्‌ ) इष्ट व्यबहार को ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करतेवालों के सिए 
ला, भर ) अच्छे प्रकार धारण कीजिए ।। १० ॥ 


F ाषार्थं =है राजन्‌ ! जो अग्नि आदि की विद्या को जानके अनेक विमान 
आदि वाहनों को बनाते हैं उनके लिये अन्न आदि देकर निरन्तर सत्कार 
कीजिए ॥ १० ॥ 


इस सूक्त में अग्नि बिद्वान्‌ और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की पूर्व घूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह छडा सूक्त भौर तेईसबां वर्ष समाप्त हुआ ॥ 


i 

आथ बशर्चस्य सप्तमस्य सूष्तस्येष आत्रेय ऋषि: । अग्निर्वेबता । १ विराणनुष्ट्रप्‌ । 

२ अनुष्ट्रुप्‌ । ३ भुरिगनुष्ट्रप्‌ । ४, ५, ८, ९ मिचुदनुण्ट्रप्‌ छस्यः । गान्धारः 

स्वरः । ६, ७ स्वराष्णिषछन्दः । ऋषभः स्थरः । १० निचृद्बहती 
छरबः । भध्यम: स्वरः | 
अब इश ऋचाषाले साते घूषत का गारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से मित्रता 
को कहते हैं-- 

सखायः सं ष? सम्पञ्चमिपं स्तोमं चाग्नये । 


वषिष्ठाय प्षितीनामुजों नम्रे सहंस्वते ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( लक्षायः ) मित्र हुए आप लोग जो ( ताल ) मनुष्यों 
के बीच ( बः ) भाप लोगों के लिये ( बषिष्ठाय ) प्रत्यन्त वृष्टि a के 
लिये प्रौर ( ऊर्ज: ) पराक्रम ह के ( नप्त्रो ) नाती के सदृश वर्त्तमान (सहस्वते) 
बलयुक्त ( क्रणये ) अग्नि के ( सम्यञ्चम्‌ ) श्रेष्ठ ( ) प्रशंसा और 
( इषभ्‌ ) भन्न आदि को ( च ) भी ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार घारण करते हूँ उनका 

सदा सत्कार करो ॥ १॥ 
भाषार्थ--ह मनुष्यो ! एस संसार में श्राप लोग मित्रभाष से घर्तताव करके 
आदि प्रजा के हित के लिये प्रगति भादि की बिद्या फो प्राप्त होफे अन्य 

के लिये शिक्षा दीजिए ॥ १॥ 


कुत्रा चिद्यस्य सश॑तो रण्वा नरों दुपद॑ने | 
अईन्तबषद्भिन्धते स॑झ्ञनय॑न्ति उन्तप१ ।।२॥ 


के ( रः बा अर्थात्‌ vad अग्रगामी Hae जो 
छम्तथः न यथार्थं बोघ 

भें 2 पा र और हे | ) क स्थान में ( चित ) 
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ऋर्वेद! प्र० ३ । प्रश ८। व° २३, २४ २५॥ 


सञ्जनयन्ति ) उत्तम प्रकार उत्पन्न करते हैं वे ( चित्‌ ) भी ( कुत्रा ) | 
गो अनादर को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २॥ आ ) 
भावार्थ--जो जीव सब मनुष्यों के हित में वर्तमान हुए यथाशक्ति | 
करते हैं वे योग्य हैं॥ २॥ परोपकार 
आब विद्वान के विषय को कहते हैं-- 


सं यदिषो व्ामहे सं हव्या मालुपाणास्‌ । 


उत दभ्नस्य शव॑स ऋतस्य॑ रश्सिमा द॑दे ॥३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( सानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के वीच ( धुस्मस्य ) धन वा | 
यश तथा ( रतस्य ) सत्य का ( शवसा ) सेना से ( यत्‌ ) जैसे ( हव्या ) देने 
और लेने योग्य ( इषः ) अन्न भ्रादि सामग्रियों का हम लोग ( कम्‌, वनामहे 
प्रच्छे प्रकार येवन कर ( उत ) वा ( रहिम ) प्रकाश को मैं ( सस्‌, आ, ददे 
ग्रहण करता हूं बैसे श्राप लोग भी करो ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो विद्वान्‌ जन पक्षपात को छोड़ 
के यथायोग्य व्यबहार कर मनुष्यों के आत्माओं में विद्याप्रकाश को धारण करें तो 
सब योग्य होते हैं ॥ ३ ॥ 


स स्मां कृणोति केतुभा नक्गं चिद्दर आ सते । 
पावको यद्ूनस्पतीन्‌ पर स्मां भिनात्यजरं ¦ ॥४॥ 


एदार्म----हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( अजजरः)नाश से रहित ( पावकः 
पवित्र करनेवाला ( दनस्पताचु ) वन। क पालनवःला क। ( स्मा ) ही (आ, कृणोति) 
अनुकरण करता ( नब्तम्‌ ) रात्रि में ( चित्‌ ) भी (दूरे) दूर देश में (सते) सत्पुरुष 
के लिये ( केतुम्‌ ) बुद्धि देता और दूर स्थान में वत्तेमान हुआ (स्मा ) ही दुष्ट 
और दोषों का ( प्र, आ, मिनाति ) अच्छे प्रकार नाश करता है ( ज्ञः ) वह सर्वत्र 
सत्कृत होता है ॥४॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ दूर भी वर्त्तमान हुए रात्रि दिन अग्नि वा 
बनस्पतियों के सदृश परोपकारी होते हैं वे ही संसार के भूषण अलंकार होते हैं ।।४। 


अव॑ स्म थैस्य वेषणे स्वेदं पाथषु जुह्ण॑ति । 
अमीमह स्वजन्यं भूमां ऐष्ठेव रुूहु। ।। ४५।।२४॥ 

अना ! ( यस्य ) जिसके ( घेषणे ) व्याप्त व्यवहार के निमित्त 
( पर्थिषु ) मार्गों में वीर ( स्वेबम्‌ ) जल को ( स्म ) ही ( अब, जुह्नति ) बहाते 
और ( भूमा ) पृथिवी के ( मह ) निश्चित ( स्वजेन्यम्‌ ) अपने से जीतने योग्य 
स्थान को ( पृष्ठेब ) पृष्ठ के सदृश ( अभि, रुहः ) अभिवद्धंन करते अर्थात्‌ उस 
पर बढ़ते हैं उसका खोज ( ईम्‌ ) वैसे ही आप लोग भी करो ॥५॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य मार्गों में व्याप्त व्यवहारों को Tt 
करते हैं वे सुखों को प्राप्त होते हैं ॥५॥ RR 

यं मत्य! पुरुसं विदद्विशवस्य धाय॑से | 

प्र स्वाद॑नं पितुनामस्त॑ताति चिदायवें ॥६॥ 


पदार्थ--( मर्त्यं: ) मनुष्य ( आयवे ) मनुष्य के लिये और ( विइवस्य 
संसार के ( धायसे ) धारण के लिये ( यम्‌ ) जिस ( पुरुस्पृहम ) बातों से गा 
करने योग्य ( पितूनाम्‌ ) अन्नों के ( स्वादनम्‌ ) स्वाद और ( अस्ततातिम्‌ ) 


आ ह चित्‌ ) भी ( प्र, बिवत्‌ ) प्राप्त होवे उसको परोपकार के लिए धारण 


भावार्य--मनुष्य को जिस जिस उत्तम वस्तु और 
उसको सब के सुख के लिये धारण करें ।६।। स्तु भोर ज्ञान की प्राप्ति होवे उस 


अब राज़विषय को कहते हैं-- 
स दिं ष्मा धन्वाक्षिंतं दाता न दात्या पशुः | 


हिरिसमशरः शुचिंदन्नशुरनिशष्टतबिषिः ॥७॥ 


पदार्थ--जो ( हिरिइमभ्‌: ) सुवरां के तुल्य डाढी और ( शुचिदत्‌ ) पवित्र 
दांतों से युक्त ( : ) नहीं जली सेना जिसकी ऐसा { श्भुः ) घावी 
( शाता ) दाता ( पशुः ) पशु ( न ) जैसे ( घन्व ) अन्तरिक्ष जो ( आक्षित्‌ ) 
सब ओर से अविनाशी उसको वसे दुष्टों को ( आ, दाति ) ब्रहण करता है ( सः, 
हि, स्मा ) यही निश्चित सुखपुर्वक बढ़ता है ॥७॥ 


भाषा्ं--हस मन्त्र में उपमावाचकणुप्तोपमालङ्ःर जैसे नहीं देनेवाला 
घान्य को कटवा कर भूसे को अलग करके अन्न RU i है और जैसे पढु 


छुरों से धान्य आदि को तौड़ता करनेवखे 
निरन्तर ताड़न करे॥७॥ है वेसे ही राजा साहस प्ले के मुष्ड मनुष्यों फा 
अब राजशिक्षा रेने बिदय को फहुले हु-- 
शुचिं ष्म॒ यस्मां अत्रिवत्म स्वरधिंदीद रीयंदे | 


चुबरं६त माता क्राणा यदांनशे भ्ग्‌ ॥८॥ 
SSS 
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भावार्थ--( यत्‌ ) जो ( शुचिः ) पवित्र ( क करती हुई 

I शुचिः शा ) करती हुई ( साता ) 
Td ड sa लये ( स्वधितीव ) वज्र के धारण करनेवाले के सदृश और 
( अन्निवत्‌ तीन वाले के सदृश ( सुषू: ) उत्तम प्रकार उत्पन्न करनेवाली 
( असूत ) उत्पन्न करती और ( प्र, रीयते ) मिलती है ( स्म) वही ( भगम्‌ ) 
ऐश्वय्यं को ( आनश्ञे ) प्राप्त रोती है ॥८॥ 

र ल ल ता में उपमालङ्कार है। जो माता पिता ब्रह्मचर्य्य किये 
हुए 'वाबशूवक सन्तानो को उत्पन्न करें तो सुख और ऐशवर्य्य को प्राप्त होवें ॥५॥ 
अब अग्निशब्दार्थ विद्वदृविषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 

५ _ 
आ यस्ते सपिरासुतेऽग्ने शसस्ति धाय॑से | 
ST ह कई च 
एपु चुस्नमुत श्रव आ चित्तं मर्ये धाः॥९॥ 

_ ` पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( यः) जो ( धायसे ) धारण करनेवाले के 
लिये ( ते ) आपका ( सर्पिरासुते ) घृतों से सब प्रकार उत्पन्न किये गये में ( शम्‌ ) 
सुख ( अस्ति ) है उसको ग्रहण करता ( एषु ) इन ( मर्त्येषु ) मनुष्यों में (दयुन्नम्‌) 
यश वा धन को ( a घाः ) धारण करता ( श्रवः ) अन्न को ( आ ) धारण करता 
( देन ) और ( चित्तम्‌ ) संज्ञान को ( आ ) धारण करता है उसके लिए आप 
बर्य्य दीजिये ।। ६॥। 

भावार्थ--जो कोई किसी के लिये विद्या धन और विज्ञान को धारण करता 
है तो उसके लिये उपकार किया भी पुरुप प्रत्युपकार के लिये वैसे ही सत्कार को 
करे ।। ६ ॥ 
अब अग्निशव्दार्थ राजविषय को कहते. हैं 
[a] सन ज स्त्व | . | 
इतिं चिन्मन्युमध्रिजस्त्वादांतमा पशु ददे । 
ha ऽत्रि I हू 
छादने अपृणतोडत्रि! सासबह्याहस्यूंनिष! सांवल्लाइन ॥१०॥२५॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( अध्रिजः ) धारण करनेवालों में उत्पन्न 
आप ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( सासह्यात्‌ ) निरन्तर सहें ( अत्रिः ) निरन्तर पुरुषार्थी 
आप ( अपृणतः ) नहीं पालन करते हुए ( दस्यूच्‌ ) दुष्ट साहस करनेवाले चोरों को 
( सासह्यात्‌ ) निरन्तर सहें और ( आत्‌ ) सव ओर से ( इषः ) इच्छाओं और 
( नृन्‌ ) नीति से युक्त मनुष्यों को निरन्तर सहें ( इति ) इस प्रकार वत्त॑मान 
( चित्‌ ) भी ( त्वादातम्‌ ) आप से देने योग्य ( पशुम्‌ ) पशु को मैं ( आ, ददे ) 
ग्रहणा करता हूँ ।।१०॥ 
भावार्थ--जो राज-जन कोधादि और दुष्ट व्यसनों का निवारण करके चोर 
डाकुओं को जीत कर श्रेष्ठ पुरुषों से किये गये अपमान को सहें वे अखण्डित राज्य 
युक्त होते हैं ॥१०॥ 
इस सूक्त में मित्रत्व विद्वान्‌ राजा और अग्नि के गुण वर्णन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥। 
यह सप्तम सुषत और पच्चीस बाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 
अथ सप्तर्चस्याष्टमस्य सूक्तस्येष आत्रेय ऋषि: । अग्निर्देवता । 
१, ५ स्वराट्त्रिष्ट्रप्‌ । २ भुरिक्त्रिष्ट्रप्‌ छन्वः । बेवतः स्वरः । 
३, ४, ७ निचृज्जगती । ६ विराड्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


अब सात ऋचावाले आठव सूषत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
अग्निशब्दार्थ गृहाश्रमि फे विषय को कहते हैं--- 

स्वामंग्न ऋतायवः समीधिरे प्रत्नं प्रत्नास ऊतये सहस्कृत । 
पुरुश्चन्द्रं यंजत विश्वधायसं दमूनसं गृप वरेयम्‌ ॥१॥ 
ह हे ( सहस्कृत ) बल किये ( अग्ने ) और ब्रह्मचर्ये किये हुए 

आ क बिद्वान्‌ जन ( ऋतायबः ) सत्य की इच्छा करने 
नी तये ) रक्षण आदि के लिये जिस ( प्रत्नम्‌) प्राचीन ( पुरुश्चन्द्रम्‌ ) 
बहुत क्या ग्रादि से युक्त ( यजतमु ) आदर करने योग्य ( विकइवघायसम्‌ ) सव 
वहा! और धन के धारण तया ( दमूनसम्‌ ) इन्द्रि और अन्तःकरण के दमन 
नहा बरेष्यम्‌ ) अतीव स्वीकार करने योग्य और श्रेष्ठ ( गृहपतिम्‌ ) गृहस्थ 
अ पालन करनेवाले ( स्वाम्‌) आपको ( सम्‌, ईधिरे ) उत्तम प्रकार 


ज बह आप इनका करो ॥१॥ 
प्रकार वह आप ग सत्कार न हू 
प्रकाशित Bs है मतुष्यो ! जो आप लोगों की विद्या भौर दान आदिकों से 
RIS ५ सत्कार करो ॥१॥ 
करते हैं उनका आप लोग निरन्तर रक 
वृद्धि करते हैं उनका आप 


साम्ने. तिथ पर्य विश! शोचिष्केशं हति नि षेदिरे । 


हकत पुरूपं घनस्य हुशम्मं स्वस जरदिपिय ॥९॥ 
कक ; FST $). अतिथिम्‌ ) सदा 

द अन्ने) गृहस्य जो ( विषः ) जाएँ ( न 
उपदेश ई र हर के सदुश वत्तमान ( पुर््यम्‌ ) क oh 
विद्वान्‌ श्रौर . ( शोजिष्केशस्‌ ) कशा के सदृश न्यायव्यवहार 
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( बृहत्केतुप्तु ) बड़ी बुद्धिवाले ( पुरूषम्‌ ) बहुत रूपों से युक्त सुन्दर आकृतिमान्‌ 
( धनस्पृतम्‌ ) धतकी इच्छा से युक्त ( सुशर्माणम्‌ ) प्रशंसित गृह वाले ( स्ववसम्‌ ) 
श्रेष्ठ रक्षण आदि जिनके ( जरद्विषम्‌ ) वा निवृत्त हुआ श्रुरूपी विष जिनका ऐसे 
( गृहपतिष्‌ ) गृहव्यवहार के पालन करनेवाले ( त्वाम्‌ ) ग्रापको ( नि, षेदिरे ) 
स्थित करती हैं उनका आप निरन्तर सत्कार करें ॥२॥ 

आवार्थ--ग्ृहस्थ जन सदा ही प्रजा का पालन, प्रतिथि की सेवा, उत्तम 
गृह तथा विद्या का प्रचार, बुद्धि की वृद्धि, सब प्रकार से रक्षा तथा राग और द्वेष 
का त्याग निरन्तर करें ॥२॥ 


साम्ने भाइुंपीरीळते विज्ञों होत्राविदं विविचि रत्नधातमम्‌ | 
गुहा सन्तं सुभग विश्वदर्शतं तुविष्वणसं सुयजं घृतश्रिय॑म्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--है ( सुभग ) सुन्दर ऐश्वर्य से युक्त ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वर्त 
मान ( मानुषीः ) मनुष्यसम्बन्धिनी ( विद्यः ) प्रजाएँ जिस ( ह्लोत्राविदम्‌ ) हवनों 
के गुणों को जाननेवाले ( विविचिसु ) विवेचक विभाग करने ( रत्नधातमम्‌ ) 
रत्नों के ग्रतीव धारणा करने ( विश्वदशतम्‌ ) संसार के प्रकाश करने और ( तुबि- 
ब्वणसम्‌ ) बहुतों की सेवा करनेवाले ( सुयजम्‌ ) उत्तम प्रकार यज्ञ करते जिससे 
उस ( घृतश्नियम्‌ ) घृत का आश्रय करते था घृत से शोभते हुए ( गुहा ) अन्तः 
करण में ( सन्तभ्‌ ) ग्रभिव्याप्त होकर स्थित ( त्वम्‌ ) आपको ( ईळते ) गुणों से 
प्रकाशित करती हैं उनको हम लोग भी जानें ॥३॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोग जिस बिजुली रूप अग्नि से जीवन और 
चेतनता होती है तद्बत्‌ राजा को जान के सुख बढ़ाओ ।॥।३॥। 


अब अग्तिशब्दार्थ विद्वद्विषय को. कहते हैं-- 
त्वाम॑ग्ने धर्णसि विश्वयां वयं भीभिर्गृणन्तो नमसोप' सेदिम | 
स नों जुबस् समियानो अंज्विरों देवो मत्तस्य यशसां सुदीतिभिं१॥४॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! आप जैसे हम लोग ( गीभिः ) वाणियों से 
( गृणन्त्रः ) स्तुति करते हुए ( बिइवघा ) संसार के धारण करने वा ( घर्शसिम्‌ } 
अन्य को धारण करनेवाले ( त्वाम्‌ ) श्रापके ( नमसा ) सत्कार से ( उप, सेदिम 
समीप प्राप्त होवें और हे ( अङ्गिरः ) श्रङ्गों में रमते हुए ( सः ) वह ( देवः 
दाता ( समिघानः ) प्रकाशमान आप ( भर्तस्थ ) मनुष्य के ( सुदोतिभिः ) उत्तम 
दानों से ( यशसा ) जल, अन्त वा धन से ( नः ) हम लोंगों का ( जुषस्ब ) सेवन 
करें वैसे ( बयम्‌ ) हम लोग आपके समीप स्थित होवें ।।४॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब प्रकार से यह सबका 
स्वभाव है जो जिस भाव से जिस को प्राप्त होवे ओर सेवन करे वैसा ही भाव और 
सेवन उसका होता है ॥४॥ 
त्वम॑ग्ने पुरुरूपों विशेविशे बयों दधासि प्रत्नथा पुरुष्टुत | 
पुरुण्यक्षा सह॑सा वि रांजसि त्विषिः सा तें तित्विषाणस्य ना रषं ॥५॥ 

पदार्थ--हे ( पुरुष्ट्रत ) बहुतों से प्रशंसित ( अग्ने ) राजन्‌ ! जिससे आप 
( बि, राजसि ) विशेष प्रकाशमान हैं ( सा ) वह ( तित्बिषाणस्य ) अस्निज्वाला 
के समान विद्या से प्रकाशमान ( ते ) आपकी ( त्विषिः) दीप्ति है और वह 

आधृषे ) सब प्रकार से धृष्ट के लिये ( न ) जैसे वसे ( विशेविशे ) प्रजा प्रजा 

के लिये ( पुरूणि ) बहुत ( अन्ना ) अन्नों को धारण करती है तथा जिससे 
( त्वम्‌ ) श्राप प्रजा प्रजा के लिये ( पुरुपः ) बहुत रूपवाले आप ( प्रत्नथा ) 
प्राचीन के सदृश ( सहसा ) बल से ( धयः ) जीवन को ( बघासि ) धारण करते 
हो उसको विशेषता से जानिये ।।५।। 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। हे मनुष्यो ! आप लोग जैसे 
अग्नि सब जगत्‌ को घारण करता है बसे सब मनुष्यों को विद्या के प्रकाश में धारण 
करो ॥५॥ 
त्वामग्ने समिधानं य॑विष्ठच देवा दूतं च॑क्रिरे हव्यवाहनम्‌ । 
उरुज्रयंसं घृतयोनिमा इतं स्वेप॑ चक्षदेधिरे चोदयन्म॑ति ॥६॥ 

पवार्थ--हे ( यविष्ठ्य ) अत्यन्त युवाजनों में श्रेष्ठ ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जैसे 
( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( हुव्यवाहनम्‌ ) ग्रहण करने योग्य बाहनों को शीक्र प्राप्त 
करनेवाले ( उरुज्ययसम्‌ ) बहुत वेगयुक्त ( घृतयोनिम्‌ ) जल वा प्रदीप्त अथवा 
कारण है गृह जिसका ( आहुतम्‌ ) जो सब ओर से शब्दयुक्त ( त्वेषम्‌ ) प्रदीप्त 
तथा ( चोदयन्मति ) बुद्धि को प्रेरणा करने और ( चक्षुः ) पदार्थों को दिखानेवाले 
( समिघानम्‌ ) प्रकाशमान अग्नि को ( दघिरे ) धारण करते ह दूतम्‌ ) सब 
ओर से व्यवहारसाधक ( चक्रिरे ) करते हैं वेसे ( त्वाम्‌ ) हम लोग 
घारण करें ॥६॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। मनुष्य विद्वानों के सङ्ग 
के विना अग्नियों के गुण ओर प्रग्नि आदि संयोग के गुणों को जानने योग्य नहीं 
होते हैं ॥६॥ 
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फिर विद्ददृविषय को कहते हैं-- 


स्वाममे प्रदिव आहंत॑ घृतें: सुम्नायवः सुषमिधा समींधिरे । 


स वांवघान भोष॑धी भिरुक्षितो ३मि जयाँसि पारथिगा वितिष्ठसे ॥७॥ 
२६।८॥३॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जैसे ( सुम्नायवः ) अपने सुख की इच्छा 
करनेवाले जन ( घुतेः ) प्रकाशित करनेवाले साधनों और ( सुषमिधा ) उत्तम प्रकार 
प्रकाश करनेवाले इन्धन के साथ ( प्रदिवः ) अत्यन्त प्रकाश से ( आहुतम्‌ ) ग्रहण 
किये गये जिनको ( सम्‌, ईधिरे ) उत्तम प्रकार प्रकाशित करते हैं ( सः) वह 
( बाबुधानः ) निरन्तर बढ़नेवाले ( उक्षितः ) उत्तम प्रकार सींचे गये आप ( ओष- 
घोभिः ) सोमलता और यवादिकां से ( पाथिवा ) पृथिवी में विदित ( अभि ) सब 
ओर से ( ज्यपांसि ) वेगयुक्त कमो को ( वि, तिष्ठसे ) विशेष करके स्थित करते हो 
बसे ( त्वम्‌ ) प्राप को निरन्तर हम लोग सुख देवें ॥७॥ 


| 
| 


ऋग्वेद: अ० ३। प्रः ७। व० ६, ७, ८ ॥ 
>...........-००००००००७७७७७७७७-७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७., | 


भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे विद्वान्‌ जन सब 


पदार्थों से बिजुली की विद्या को उत्पन्न करते हैं वैसे विद्वान्‌ जन सबसे गुणों को 
ग्रहण करते हैं ॥७॥ 


इस सूक्त में अग्नि ग्रौर विद्वात्‌ के गुण वणान होने से इस सूक्त के अर्थं 
की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायं महाविद्वानु श्रीमद्विरजानन्द सरस्वती 
स्वामीजी के शिष्य श्री दयानन्द सरस्वती स्वामिविरचित 
आर्यंभाषावि पूषित ऋग्वेदभाष्य में तृतीयाष्टक 
में अष्टम अध्याय ओर छडब्बीसवां वर्ग, 
तीसरा अष्टक तया पञ्चम मण्डल 
में अष्टम सुकत समाप्त हुआ ॥ 


त्रथ चतुर्थाष्टकारम्मः ॥ 


बिश्वौनि देव सबित्ुरितानि पर! छव । यङ्क तन्न आ सुंव ॥१॥ 


अजब सप्तर्चस्प नवमस्य सूक्तस्य गय आत्रेय ऋषिः । अग्निर्देवता । , 
१ स्वराइुष्टिक्‌ । ३, ४ भुरिगुष्णिक्‌छन्यः । ऋषभः स्वरः । 
२ मिञवनुष्ट्रप्‌ । ६ विराडनुष्ट्रप छवः । गान्धारः स्वरः । 
५ स्वराडइबरहतो छन्द । मध्यमः स्वरः। 
७ पट क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब चतुर्ष अष्टक में सात ऋचावाले नवम सूक्त फा आरम्भ है उस 
के प्रपम मन्त्र में अग्न्यादि पदार्थों के गुणों को कहते हैं-- 


त्वामग्ने इविष्म॑न्तो देवं मर्ता ईठते.। 
न्य त्वा जातबेंदसं स हव्या ब॑$्यानुपक्‌ ॥ १ ॥ 


परा्--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वत्तंमान जसे ( हविष्मन्तः ) अच्छे 
दान आदि से युक्त ( मर्तासः ) मनुष्य ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने 
A ) प्रकाशमान अग्नि की प्रशंसा करते हैं वेसे ( त्वाम्‌ ) विद्वान्‌ आपकी 
( ) स्तुति करते हैं मैं जिन ( त्वा ) आप को ( मन्ये ) मानता हूँ ( सः ) वह 
नाप ( हब्या ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ( आनुषक्‌ ) अनुकूलता से (: वक्षि ) 
धारभ करते हो ॥ १॥। 

वदार्ष--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो अग्नि आदि के गुणों को ढू दते हैं वे ही 
विद्या के अनुकूल व्यवहारो को उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ 

अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं- 
अग्निहोंता दास्वंतः कषयंध्य वृक्तबर्हिषः | 
सं यद्भामश्रर॑म्ति यं सं वाजांसः श्रवस्यवः ॥२॥ 


षदार्थ--हे विद्वान्‌ जैसे ( होता ) दाता ( अग्निः ) अग्नि के सदृश पुरुष 
( दास्यतः ) देने वाले के स्वभाव से युक्त ( बक्‍तबहिषः ) जल से रहित ( क्षयस्य ) 
स्यान के मध्य में बसता है वेसे ( थम्‌ ) जिसको ( श्रवस्यवः ) अपने मन की इच्छा 
करनेवाले ( बाजासः ) वेग से युक्त ( यज्ञासः ) मिलने योग्य जन ( सम्‌, चरन्ति ) 
उत्तम प्रकार संचार करते हैं Fi { सम्‌ ) उत्तम प्रकार जनानेवाला होता है॥ २॥ 

आधाओे--मनुष्य बड़े गृहों को रच के पुरुषाथं से पदार्थं विद्या 
को प्राप्त हों ॥ २ ॥ 

फिर अग्निविचय को कहते हैं-- 


 उतस्मयं शिष्टं यथा नवं जनिष्टारणा । 
` चर्चारं मानुंषीणां विशामरग्नि स्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे माता और पिता ( नवम्‌ ) नवीन ( शिशुम्‌ ) बालक 
क ) उत्पन्न करते हैं बैसे ( स्म ) ही ( यम्‌ ) | अरणी ) काच्ठी 
बारा नेहे ख ल क ( विशाम्‌ ) प्रजाओं के ( धर्त्तारमु ) | 
५ स्वध्वरम्‌ ) उत्त : 
( अग्निम्‌ ) अग्नि को विद्वान्‌ जन उत्पन्न करें । in बा प हो 


भाबाथं--इस मन्त्र में उपमालं०--जैसे माता पिता श्रेष्ठ गे | 
करके सुख को प्राप्त होते हैं वैसे विद्वान जन श्रेष्ठ सन्‍्तान को उत्पन्न | 
ऐश्वय्ये को प्राप्त होते हैं । ३ ॥ शक सन को उत्पल 


फिर विद्वानों के गुणों को कहते हैं-- | 
उत स्म दुशृभीयसे त्रो न ह्यार्याणांम्‌ । | 


पुरू या दग्धासि वनागनें पशुर्न यब॑से ॥ ४ ॥ 

गे पदार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी 
; दु विद्वन्‌ ! ( द्वार्याणाम्‌ ) | 
अ LO के (न) सदृश ( पुरू) तू को ( दुग भीयसे । 
( दग्धा ) जलानेवाल (स्म) ही हो (यः) जी अग्नि ( बना ) वनों को | 
लिए ( पश्ञुः ) Fi 7 सदृश ( उत ) भी ( यबसे ) खाने योग्य घास के | 
हो ॥४॥ न ) सदृश है उससे पदार्थो को जाननेवाले ( असि ) | 


भावार्य--इस मन्त्र में कार पदार्थः | 
इस मन्त्र में उपमालंकार है ! जो पदार्थ विद्या के ग्रहण के लिए पुत्र | 


ओर गौ के हे 
है ॥ ४ ॥ सदृश वत्तेमान है वही श्रग्नि आदि की विद्या को जान सकता 


[। 
अध स्म यस्पाचंय; सम्यषसंयन्सि धूपिन॑: । 
यदीमहं त्रितो दिव्युप ध्मातं घमंति शिक्षीते ध्मातरी यथा ॥४।। 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यस्य ) जिस अग्नि के र | 
गा ( ( संयन्ति ) उत्तम प्रकार प्राप्त होल हे ya व 
पास भु ) सब ओर से ( अह ) निश्चय ग्रहण करने में ( त्रितः 
( उप, घमति  लन् के ( दिवि ) अन्तरिक्ष में ( घ्मातेब ) शब्द करनेवाले 
( सम्यक्‌ ) सत्तम Fd यया ) जैसे ( ध्मातरी ) चलनेवाले ५ | 
को सिद्ध करो ॥ ५॥ ) सूक्ष्म करता है उससे वैसे (स्म) ही कायौ 


न 


भाबार्य--इस मन्त्र में उपमालं 
अग्निविद्या जाननी चाहिए । म “है मनुष्यो ! सब पदार्थविद्याओं से वहतं 





पक. 7 


ऋग्वेद: मं० ५ । घ्र १। सू० ६, १०॥ 
IN PS ~ 


फिर मित्रभाव से उक्त विषय को कहते हैं-- 
| f [] 
तवाहमग्न ऊतिभिंमित्रस्यं च प्रञ्स्तिभिः | 
्वषोधुतो न दुंरिता तुर्याम मत्यीनाम्‌ । ६॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( अहम्‌ ) मैं ( मित्रस्य ) मित्र ( तब ) आप 
I ऊतिभिः ) रक्षा आदिकों से और ( A ) प्रशंसाओं से (च) भी 
5 Fe ई आप स ओर सब हम लोग मिल कर ( द्वेषोयुतः ) दवेपयुक्तों 
सदृश ( भर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यों के ( दुरिता ) दुःख से प्राप्त हुए दोषों की 
( तुर्य्याम ) हिसा करें ॥ ६ ॥ र STN 8 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालं०--हे मनुष्यो ! जैसे मित्र मित्र की प्रशंसा 
करता है और शत्रुजन हित का नाश करते हैं वैसे ही मित्रता करके मनुष्यों के दुःखों 
का हम नाश करें | ६॥ 


तं नों अग्ने अभी नरों रथिं संहस्व आ भ॑र । 
स क्षेपयत्स पोंपयद्भदवाजंस्य सतयं उतेधिं पृत्छ नो इथे ॥७॥१॥ 


पदार्थ--हे ( सहस्वः ) बहुत सहन आदि गुणों से युक्त ( अग्ने) विद्वन्‌ ! जो 
आप ( नः ) हम लोगों के. ( नरः ) नायक अर्थात्‌ कार्यों में अग्रगामियों श्रौर 
( रयिस्‌ ) धन को ( अभी ) सन्मुख ( आ भर ) सब प्रकार धारण करें ( तम्‌ ) 
उनका हमलोग सत्कार करें ( सः ) धह आप हम लोगों की ( क्षेपयत्‌ ) प्रेरणा करं 
और ( पोषयत्‌ ) पोषण पालन करें ( सः ) वह ( वाजस्य ) अन्न आदि के (सातये) 
संविभाग के लिए ( भुवत्‌ ) होवें ( उत ) और ( पृत्सु ) सङ.ग्रामों में ( नः ) हुम 
लोगों की ( वृधे ) वृद्धि के लिए ( एधि ) हूजिये ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--सुकर्मों के जानने की इच्छा करने वालों को चाहिए कि विद्वानों के 
प्रति यह प्रार्थना करे कि आप लोग हुम लोगों को श्रेष्ठ गुणों में प्रेरित करो और 
ब्रह्मचयं आदि से पुष्ट करो श्रौर सत्य और असत्य के विभाग करनेवाले और युद्धविद्या 
में चलुर जन हम लोगों की निरन्तर रक्षा करें ॥ ७॥ 

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूषत के अर्थ 
को इससे पूर्व सूषत के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह नवमा सूक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
अथ सप्तर्चस्य दशमस्य सूक्तस्य गय आत्रेय ऋषि: । अग्निर्देवता । १, ६ निचु- 
बनुष्ट्रप्‌ । ५ अनुष्ट्रपूछन्दः । गान्धारः स्वरः। २, ३ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
'ऋषभः स्वरः । ४ स्वराडबृहृतो छन्दः । मध्यमः स्वरः । ७ निचूत्पङ्‌- 
क्तिइछन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब सात ऋचा वाले दशवे सूक्त फा आरम्भ है उसके प्रथम सन्त्र से 
अग्निशब्दार्थ विदृद्धिषय को कहते हैं-- 


अग्न ओजिंहमा भ॑र युन्नमस्मम्यमप्रिगो । 


प्र ना राया परीणसा रस्सि वाजांय पन्थांम्‌ ॥१॥ 
{हे ( अध्रिगो ) धारण करनेवालों को प्राप्त होनेवाले ( अग्ने ) 
विद्वन्‌ म मिलन ) हम गो के लिए ओजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त पराक्रम युक्त 
द्युम्नम्‌ ) यश वा धन को ( आ, भर ) चारों ओर से धारण कीजिये और (नः ) 
हम लगों को ( परीणसा ) बहुत ( राया ) धन से ( वाजाय ) विज्ञान के लिए 
( षन्याम्‌ ) मार्ग को (प्र ) प्राप्त होकर ( रत्सि ) रमते हो इससे सत्कार करने 
ह Pe मनुष्य अन्य जनों के श्रेष्ठ उपदेश से पुण्यकीति को बढ़ाते वे 
धर्म सम्बन्धी यशवाले होते हैं ॥ १ ॥। + 
त्वं नो अग्ने श्रद्धत क्रत्वा दक्षस्य महना । 
No र | 
ले अंसर्यय १मारंहरक्राणा मित्रों यह्लियः ॥२॥ 
र अद्भू,त ) आश्चयंयुक्त उत्तम गुण कम्मं भौर स्वभाव वाले 
( अग्ने आ जल ( त्वम्‌ ) आप ( कत्वा ) बुद्धि से ( दक्षस्य ) 
चतुर विद्या और बल से युक्त पुरुष के ( मंहना ) महत्व से जैसे (त्वे) आप में 
( मसुर्य्यम्‌ ) असुरसम्बन्धी कर्म ( क्राणा ) करता हुआ ( मित्रः ) मित्र ( यज्ञियः ) 
यज्ञ करने यौग्य के ( न ) सदृश ( आ, अर्हत्‌ ) बढ़ता है वैसे ( नः ) हम लोगों 
| -थ ॥ बढ़ाइये ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालं०--वही उत्तम विद्वान्‌ होता है जो सबके 


सत्कार के लिए विद्या का उपदेश देता है ॥ २ ॥ 
फिर विद्वदृविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


बं नों अग्न एपां गये धुर्टि च॑ वर्धय । 
ये स्तोमेभिः प्र सुरयो नरों मघान्यांनशुः ॥२॥ 


४४३ 





पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( ये ) जो ( नरः ) नायक ( सूरयः ) विद्वान्‌ 
जन ( स्तोमेभिः ) वेद में वर्त्तमान स्तुति के प्रकरणों से ( मघानि ) धनों को ( प्र, 
आनशुः ) प्राप्त होवें उनके साथ ( त्वम्‌ ) आप ( नः ) हम लोगों ओर ( एषाम्‌ ) 
इन के ( गयम्‌ ) सन्तान तथा गृह वा धन ( च) और ( पुष्टिम्‌ ) पुष्टि की 
( वद्धय ) वृद्धि कीजिये ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--विद्वानों को चाहिए कि यथार्थवक्ताओं के सहित सब मनुष्यों के 
सुख और बल को बढ़ावें ॥ ३॥ 

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं--- 

ये अंगने चन्द्र ते गिर शुम्मन्स्यःवराधसः । 
ुष्मेंभिः शुष्मिणो नरों दिवश्चिधेष बृहतस्‌ की त्िबोंध॑ति त्मनां ॥४॥ 


भावाथं-हे ( चन्द्र ) ग्रानन्द देने वाले ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( ते ) आपकी 
( अइवराधसः ) बिजुली प्रादि पदार्थो की सिद्धि करनेवाली ( गिरः ) घर्मसंबन्धी 
वाणियों को ( ये ) जो ( शुष्मेभिः ) बलों के साथ ( शुष्मिणः ) बली ( दिवः ) 
कामना करते हुए ( चित्‌ ) भी ( नरः ) मुख्य नायकजन ( शुम्भन्ति ) विराजते 
हैं श्रौर ( येषाम्‌ ) जिनकी इन वाणियों को ( बृहत्‌, सुकीतिः ) बड़ी उत्तम प्रशं- 
सायुक्त आप ( त्मना ) ग्रात्मा से ( बोधति ) जानते हैं वे मित्र हों ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ सदृश गुण कमं श्रौर स्वभाव वाले मित्र होकर भरिन 
श्रादि पदार्थो की विद्याश्रों को परस्पर जनाते हैं वे सिद्ध मनोरथ वाले होते हैं ॥५॥ 
अब शिल्पविद्याविषयक विद्वानों के गुणों को कहते है-- 
तव त्ये अंग्ने अचयो श्राजन्तो यन्ति इष्णुया | 
परिज्मानो न विद्युत; स्वानो रथो न काजयुः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( तव ) ग्रापके सङ्ग से जो ( अच्चंयः ) विद्या 
श्रौर विनय से प्रकाशित ( भजन्तः ) परस्पर एक दूसरे को प्रकाशित करते हुए 
( घृष्शुया ) न्यायपूर्वक बोलने में ढीठ विद्वान्‌ जन ( परिज्सानः ) सब प्रोर से | 
भूमि के राज्य से युक्त ( विद्युतः ) बिजुलियों के (न ) सदृश ( वाजयुः ) श्रपने 
वेग की इच्छा करनेवाले के सदृश श्रौर ( स्वानः ) शब्द करते हुए ( रथः ) विमान 
रादि वाहनसमूह के ( न ) सदृश शिल्पविद्या को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ( त्ये ) 
बे शीघ्र धनवान्‌ होते हैं ॥ ५ ॥ 

_भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो जन यथार्थ शिल्पविद्या को 
जानते हैं वे सर्वत्र व्याप्त बिजुली के समान विमान आदि वाहनों के र श शीघ्रगामी 
हो और सब प्रकार से धन को प्राप्त होकर बहुत सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


नु नों अग्न ऊतयें सवाध॑सभ रातयें । 
अस्माकांसथ्च सुरयो विश्वा आशस्तरीषणिं ॥६॥ 


पदाथं--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ राजन्‌ जो ( सबाघसः ) बाघ के सहित वत्तंमान 
( च ) ओर ( अस्माकासः ) हम लोगों के सम्बन्धी ( सुरयः ) विद्वान्‌ जन ( नः 
हुम लोगों की ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये और ( रातये ) दान के लिये (च 
भी ( विश्वाः ) सम्पूर्ण ( आशाः ) दिशाओं को ( तरीषरिण ) तरण में हम लोगों 
को ( नू ) शीघ्र पहुंचावें वे परोपकारी होते हैँ ॥ ६ । 
भावार्थ--वै ही चतुर विद्वान्‌ हैं जो विमान भादि वाहनों को रच के भूगोल 
में चारों ओर थुमाते हैं वे प्रशंसित दान वाले होते हैं ॥ ६ ॥ 


अब विद्याथिविषय को कहते हैं-- 

तवं नों अग्ने अङ्गिरः स्तुतः स्तवान आ भ॑र | 
होत्विभ्वासहं रयि स्तोतृभ्यः स्त4से च न उवरि पृत्सु नों हथे॥७ 

परदार्थ--हे ( होतः ) दाता श्रौर ( अद्धिरः ) प्राण के र प्रिय (ः 
विद्वन्‌ ( स्तुतः ) प्रशसित ( स्तवानः ) प्रशंसा EN ( जो) कर हब 
हम लोगों के लिये ( मह) ) व्यापकों के श्रच्छे प्रकार सहनेवाले ( 
धन को ( आ, भर ) घारण श्रथा ( स्तोतुभ्यः ) स्तुति रण 
| इ ME क के स) भी (नः ) हुम लोगों को धारण कीजिमे 

त्सु ) सङ ग्रामे नः ) हम धे 

( एघि ) प्राप्त हृजिये ॥ ७ ॥ 2 सागो (व) नि 

सावार्थ-विद्याथियों को चाहिये कि विद्वानों की 
कि हे भगवानो व ला ए महाशयो ! ki कक हे 
ब्रह्मचय्यं करा और उत्तम शिक्षा तथा डि ग्रामों 
लोगों की निरन्तर वृद्धि करिये ॥ ७ ॥ तयान वना क 

इस, सूबत में अश्निशध्दार्थ विद्वानु और विद्यार्थी के गुण वर्णन करने से इस 
सूवत के अथं की इस से पुवं सुबत के अर्थ के साथ संगति 
जाननो चाहिये ॥ 


यह्‌ दशां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ७ 
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Fs ऋग्वेद! अ० ४। अ० १' व० ३, ४ ।॥। 


अथ षड्चस्पैकादश्स्य सूक्तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषिः । 
अग्निदेवता । १, ३, ५ निचुज्जगतो । २ जगती । 
४,'६ विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अब छः ऋचावाले प्यारहवे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
में अग्नि के गुणों का उपदेश करते हैं-- 


जनस्य गोपा अंजनिष्ट जागृंविर्निः सुदक्षं; सुविताय नव्य॑से । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्वि भांति भरतेभ्यः झुचिंः ॥१॥ 


पदार्थ--ह मनुष्यो ! जो ( जनस्य ) मनुष्य की ( गोपाः ) रक्षा करने ओर 
( जागृविः ) जागनेवाला ( सुदक्षः ) अच्छे प्रकार बल जिससे ( घृतप्रतीक: ) और 
घृत वा जल प्रतीतिकर जिसका ऐसा ( शुचिः ) पवित्र ( अग्निः ) अग्नि (बहता) 
बड़े ( दिविस्पुश्षा ) प्रकाश में स्पर्श करनेवाले से (नब्यसे) ग्रत्यन्त नवीन (सुविताय) 
ऐश्वर्य के लिये ( अजनिष्ट ) उत्पन्न होता तथा ( भरतेभ्यः ) धारण और पोषण 
करनेवाले मनुष्यों फे लिये ( थुमत्‌ ) प्रकाश के सदृश ( वि ) विशेष करके (भाति) 
प्रकाशित होता है उसको यथावत्‌ जानिये ॥ १॥ 

भावार्थ--विद्वानों को चाहिये कि अग्नि आदि पदार्थों के गुण अवश्य 
जानें ॥ १॥ 

अब विद्वद्विषय फो अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


यज्ञस्प केतुं प्रथम पुरो हितम नर स्लिपधस्थे स्थिरे । 
ट्रे देवे। सरथं स बहिपि सीदन्नि होतां यजथाय सुक्रतुः ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( नरः ) श्रेष्ठ काय्यों में भ्रग्रणी विद्वान्‌ लोगो जैसे आप लोग 
( त्रिषधस्थे ) तीन पदार्थों के सहित स्थान में ( यजथाय ) मिलने के लिये (यज्ञस्य) 
उत्तम धान की (केतुम्‌ ) बुद्धि को तथा ( प्रथमम्‌ ) प्रथम वत्तंमान ( पुरोहितम्‌ ) 
प्रथम इसको धारण करें ऐसे ( अग्निम्‌ ) ग्रग्नि के समान प्रकाशमान को ( सम्‌, 
ईधिरे ) उत्तम प्रकार प्रकाशित करें बसे ( सः ) वह ( सुक्रतुः ) उत्तम बुद्धि वा 
उत्तम कम्मंबाले ( होता ) दाता श्राप ( इन्द्रेण ) बिजुली ओर ( देवैः ) प्रथिवी 
भादिकों के साध ( बहिषि ) अन्तरिक्ष में ( सरथम्‌ ) वाहनों फे समूह के सहित 
( नि, सीदत्‌ ) स्थित हुजिये ॥ २ ॥ 

भावाधं--जों विद्वान्‌ जन विद्या, धर्म रौर पुरुषार्थं में स्वयं वरत्ताव करके 
भन्यो का उसके अनुसार वर्त्ताव कराते हैं वे ही सबको बोध दिलानेवाले होते हैं ॥२॥ 


बसंणशे जायसे मात्रो। शुचिरमनदरः कविस्द॑तिष्ठो विवस्वतः । 
तेन स्वावर्धयञ्् आहृत धूमस्तें केतुरभवद्दविवि श्रितः ॥३॥ 


प्राथं--हे ( आहूत ) सत्कार से निमन्त्रित ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वर्त्त- 
मान बिद्यार्थी जो विद्वान्‌ जन ( विबरबतः ) सूर्यं से ( घतेन ) विद्या के प्रकाश से 
( त्या ) आपकी (अधर्घयनू) वृद्धि करे श्रौर जिन ( ते ) श्रापकी अग्नि के ( धूमः ) 
म के सदुश ( दिब्रि ) प्रकाशमान मनोहर श्रौर सत्कार करने योग्य परमेश्वर में 
iy ) जनानेवाले के सदृश बुद्धि ( थितः ) सेवन की ( अभवत्‌ ) होती है तथा 
भात्रोः ) माता के सदृश आदर करनेवाले विद्या श्रौर आचाय्यं की शिक्षा को प्राप्त 
कर ( असंमुष्टः ) प्रशुदध श्राप श्रच्छे प्रकार ( मन्द्रः ) प्रणंसित श्रौर आनन्दित 
( शुचिः ) पवित्र ( जायसे ) होते हो श्रौर ( कविः ) विद्वान्‌ ( उत्‌, भलिष्ठः ) 
उठता है उनका हम लोग सत्कार करें ॥ ३ ॥ 
आवार्थ--जो बालक वा कन्या विद्वानों वा पढ़ी हुई स्त्रियों से ब्रह्मचर्य 
पूर्वक बिद्या को प्राप्त होकर पवित्र होते वे संसार को शोभित करनेवाले 
होते हैं । ३ ॥ | 
फिर अम््यादिकों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अग्निनी यज्ञमुप बेतु साधुयाग्नि नरो बि भरन्ते गृहेगृहे । 
अग्नि्रंतो अंभबद्वव्यवाह नोऽिन णाना हंणते कदिक्रतुम्‌ ॥४॥ 


पदा्ये--हे मनुष्यो ! जैसे ( अग्निः ) अग्नि ( नः ) हम लोगों के ( यज्ञम्‌ ) 
मिलने योग्य व्यवहार को ( उप, बेतु ) व्याप्त हो और जैसे (साधुया) श्रेष्ठ(नरः) 
अग्रणी मनुष्य ( गृहेगृहे ) ग्रहमृह में ( अग्निस्‌ ) अग्नि के सदृश ( वि, घरन्ते ) 
घारण करते हैं और जैसे ( हथ्यवाहनः ) ग्रहण करने योग्य पदार्थो को एक देश से 
दूसरे देशों में पहुँचानेवाला ( अग्निः ) अग्नि ( दूतः ) दूत के सदृश कार्यों का सिद्ध 
कर्त्ता ( मभवत्‌ ) होता है और जैसे (अग्निम्‌) अग्नि को (वृरणानाः) स्वीकार करते 
हुए जन ( कविक्लुम्‌ ) बुद्धिमान्‌ की बुद्धि का ( वृणते ) स्वीकार करते हैं बैसे ही 
पाप लोग आचरण करो | ४ ॥ 

भावार्थ --इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार 








है । जो अग्नि.के सदृश 


सज्जनों के सदृश उपकार करने और प्रत्येक - जन के लिए मङ्गल देने वाले हैं वे सर्वदा 
सत्कार करने योग्य हैं ॥ ४॥ 


फिर विद्वानों के विषय फो अगले मन्त्रं में कहते हैं-- 
तम्मेदमग्ने मधुमत्तमं बचस्तुभ्यं मनीषा इयमंस्तु शं हदे । 
तां गिर? सिन्धुमिवावनीमंहीरा एंणग्ति शब॑सा वर्धय॑न्ति च ॥५॥ 


पदायं--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश पवित्र अन्तःकरणवाले विद्यार्थी (तुभ्य) 
आपके लिए ( इदम्‌ ) यह ( मधुमत्तमम्‌ ) अतिशय Fe उ युक्त (वचः) 
वचन और ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिए ( इयम्‌ ) यह्‌ i 2230 हा बुद्धि ( हृदे ) हृदय 
के लिए ( शम्‌ ) सुखकारक ( अस्तु ) हो और जो hs ह ) समुद्र को जैसे 
वैसे ( अबनीः ) रक्षा करनेवाली ( महीः ) श्रेष्ठ भूमियों 5 सदृश आदर करने 
योग्य ( गिरः ) वाणियाँ ( शवसा.) बल वा सेवा से 5 पका (आ पुरान्ति) 
अ्रच्छे प्रकार पालन करती वा विद्याओं को पूणा करत ( वर्धयन्ति, च ) ) और वृद्धि 
करती हैं उन का आप ग्रहण कीजिए ॥ ५॥ «० RAR 

भावार्थ--इस मंत्र में उपमालङ्कार है । हे वियार्थीजनो जैसे नदियां समुद्र 
को शोभित करती हैं ५क ही विद्या और नम्रता से युक्त वाणियां आप लोगों को 
शोभित करें जिन के प्रताप से आप लोगों के मुखों से सत्य और सब का हितकारक 
वचन सर्वदा ही निकले ॥ ५॥ 


त्वाम॑ग्ने अङगिरसो गुहां हितमन्धविन्दज्छश्रियाणं वनेवने | 
स जांयसे मथ्यमानः सहो मह्लामाहुः सह सस्पुत्रञंङगिरः ॥६॥३॥ 


पदार्थ--है ( अग्ने ) विद्या की इच्छा करनेवाले जैसे ( Se ) प्राणों 
के सदृश विद्याओं में व्याप्त जन ( बनेवने ) जंगल जंगल में अग्नि के सदृश जीव 
जीव में ( शिक्षियाराम्‌ ) व्याप्त ( गुहा ) बुद्धि में ( हितम्‌ ) स्थित परमात्मा को 
( अनु, अविन्दन्‌ ) प्राप्त होते हैं और जिन ( त्वाम्‌ ) आप को पराप्त कराते हैं वैसे 
( सः ) वह आप ( मथ्यमानः ) मथे गये विद्वान्‌ ( जायसे ) होते हो और जिससे 
( सहसः ) विद्या और शरीर के बल से युक्त के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र और ( सहः ) बल 
( महत्‌ ) बड़े को प्राप्त ( त्वाम्‌ ) आप को (अङ्गिरः) प्राण के सदृश प्रिय विद्वान्‌ 
जन ( माहुः ) कहें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे योगी 
जन संयम अर्थात्‌ इन्द्रियों को अन्य विषयों से रोकने से परमात्मा को प्राप्त होकर 
नित्य आनन्दित होते हैं वैसे इस को प्राप्त होकर आप लोग श्रानन्दित हजिये ॥ ६॥ 

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण बर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह ग्यारहवां सूक्त और तृतीय वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 


भथ षड्चस्य द्वादशस्य सूक्तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषि: । अग्निर्देवता । 
१, २ स्वराट्पड्क्तिइछल्द: । पञ्चमः सस्वरः। ३, ४, ४ त्रिष्ट्रप्‌ 
६ निचृत्त्रिष्टरप्‌ छन्दः । ध॑वतः स्वरः॥ 


अब छः ऋचावाले बारहवें सूबत का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
अग्नि विषय को कहते हैं-- 


नयें बृहते यज्ञियाय कतस्य वृष्णे अझुंराय मन्म॑ । 
तं न यज्ञ आस्ये३ सुतं गिरं भर इषभाय परती चम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( आस्ये ) मुख में ओर ( यज्ञे ) मिलने योग्य 
व्यवहार में ( सुपृतम्‌ ) उत्तम प्रकार पवित्र ( घृतम्‌ ) घृत के ( न ) सदृश पदार्थ 
को तथा ( बृहते ) बड़े ( यज्ञियाय ) यज्ञ के योग्य और (ऋतस्य) जल के (वृष्णो) 
बषनि और ( असुराय ) प्राणों में रमनेवाले ( वषभाय ) बलिष्ठ (अग्नये) भरि 
के लिए ( मन्म ) ज्ञान के उत्पन्न करानेवाले कारण को ( प्रतीचीम्‌ ) पिछली क्रियां 
ओर्‌ ( गिरम्‌ ) वाणी को ( प्र, भरे ) च्छे प्रकार धारण करता हूँ बैसे इस के 
लिए इस को ग्राप लोग भी धारण करो ॥ १॥ 


mn भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्कार है । मनुष्यों से जैसे श्रग्निविद्य 
के ज्ञान के लिए प्रयत्न किया जाता है उनको. चाहिए कि वैसे ही पृथिवी आदि पदार्थों 
की विद्या के ज्ञान के लिए प्रयत्न करें ॥ १॥ 


भब विद्वहिषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 
कतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धचतस्य धारा अनुं तृन्धि पूर्वी! । 
¢ —, जज < Ps 
नाह याहुं सहसा न द्येन ऋतं संपाम्यरुपस्य इषं; । २ 


पदार्थ-हे ( ऋतम्‌ ) सत्य कारण को ( चिकित्वः ) जानने योग्य आप 
( ऋतम्‌ ) सत्य ब्रह्म को इत्‌ ) निश्चय से ( आ ) 7 और (त्रहतस्य) 
सत्य के जनानेवाली ( पूर्वी: ) ST ( घाराः ) वाणियों को जानिये और श्रविद्यां 
की ( अनुः तृन्धि ) नाश करिये ( अहम्‌) में (सहसा ) बल से ( मातुम्‌ ) जाते 
ही Md ह श हैं ओर ( हृयेन ) कार्य्यं कारणस्वरूप बल से ( अ 

पदा हिसा करनेवाले ( वृष्णः ) बलिष्ठ के 
पदां को ( सपामि ) गम्भीर शब्द ह ह { डः As 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान जन असत्य का खंडन करके सत्य को 
तअ Ee Rr का त्याग करके विद्या को धारण करते हैं वैसे ही आप 


| 





mmm SRS CRD Ts 
फिर अग्निपदवाच्य विद्वह्वियय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
कयां नो अग्न कुतर्यन्तृतेन भुवो नवेदा उचर्थस्य नव्य॑? । 
वेदां मे देव ऋंतुपा ऋुतुनां नाह पर्ति सनितुरस्य रायः ॥३॥ 


_ पदाथे-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! श्राप (कया) किस विद्या वा युक्ति से ( नः ) 
हम लोगों को जनावें ( अहतेन ) सत्य से ( ऋतयन्‌ ) सत्य का आचरण करता हुआ 
( जुवः ) पृथिवी का ( नवेदाः ) नहीं प्राप्त होनेवाला ( उचथस्य ) उचित का 
सम्बन्धी ( नव्यः ) नवीनो में श्रेष्ठ (ऽतूपाः) ऋतुओं का पालन करनेवाला पृथ्वी- 
सम्बन्धी ( देवः ) विद्वान्‌ ( अहम्‌ ) मैं ( ऋतूनाम्‌ ) बसन्त भ्रादि ऋतुश्नों रौर 
( अस्य ) इस ( सनितुः ) विभाग करनेवाले ( रायः ) धन के ( पतिम्‌ ) स्वामी 
का ( न ) नहों नाश कराता हूँ वैसे आप ( मे ) मुझ को ( बेदा ) जानिये शौर 
मुझ को नष्ट मत करिये ॥ ३॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! सत्य के श्राचरण से ही पृथ्बी का राज्य प्राप्त होता 
है रौर पृथ्वी के राज्य और लक्ष्मी से सब को सुख होता है ॥ ३॥ 


फिर विद्ृद्विषय को अगले भन्त्रं में कहते हैं-- 
के ते भ्रम रिप वन्ध॑नास! के पायय सनिपन्त चुसन्त'; | 
के घासिमंग्ने अनंतस्य पान्ति क आसंतो वच॑सः सम्ति गोपाः ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ( ते ) श्राप के ( रिपचने ) 
कौन ( बच्धनासः ) वन्धक और ( के ) कौन श्राप के राज्य के ( पायवः ) पालन 
करनेवाले ( के ) कौन ( थुभन्तः ) कामना करनेवाले वा प्रकाशयुक्त ( सनिषन्त ) 
विभाग करते हैं श्रौर हे ( अग्ने ) विद्या और विनय के प्रकाशक कौन ( धासिम्‌ ) 
अन्न की ( पान्ति ) रक्षा करते हैं ( के ) कौन ( अनृतस्य ) ग्रस्य व्यवहार के 
{ आसतः ) निन्य ( वचसः ) वचन से ( गोषाः ) रक्षा करनेवाले (सन्ति) हैं। !४॥ 

भावार्थ--हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! श्राप को चाहिए कि इस प्रकार का कर्म्म करें 
जिस से शत्रुश्रों का नाश प्रजा का पालन होवे यह इस का उत्तर है ॥ ४ ॥ 


सखायस्ते विषुंशा अग्न एते शिवासः सन्तो अशिवा अभूवन्‌ । 
अधूषत स्वयमेते वर्चोंभि#जूयते जिनाति त्रवन्तः ॥|५॥ 
~= — > यु > 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जो ( एते ) ये ( ते ) आपके ( विबुणाः ) 
विद्या को व्याप्त ( सलायः ) मित्र हुए ( शिवासः ) मज्जल अर्थात्‌ अच्छे श्राचरण 
करते ( सन्तः ) हुए ( अशिवाः ) अमङ्गल श्राचरण करनेवाले ( अझ्रूवन्‌ ) होवें 
उनका श्राप के नौकर ग्रौर आप ( अधूर्घत ) नाश करो और है राजा के नौकरो जो 
( एते ) ये ( स्वयम्‌ ) अपने ही ( वचोभिः ) वचनों से ( वृजिनानि ) घनों और 
बलों का ( ब्रुवन्तः ) उपदेश देते हुए ( ऋजूयते ) सरल होते हैं उनका निरन्तर 
पालन करो ॥ ५ ॥ अ 

भावार्थ-मनुष्यों की यह योग्यता है कि जो मिहु शत्रु होवें वे निरादर 
करने योग्य हैं श्रौर जो शत्रु मित्र होवें वे सत्कार करने योग्य हैं ॥ ५ ॥ 


यस्तें अग्ने नम॑सा यज्ञमीष्ट कतं स पात्यरुपस्य वृषः | 
तस्य क्षय: एथुरा साधत प्रसस्ताणस्य नहुपस्य शेप॑ः ॥६॥।४॥ 


है राजन्‌ हीं हिसा करने और ( वृष्णः ) 
पराथे--है ( अग्ने न्‌ ( अरुषस्य ) नहीं हि J एः) 
सुख के बपनिवाले. I ) उन ( ते ) श्राप काः ( सः ) i (शः ( 
( प्रसर््ाणस्य ) ग्रत्यन्त धर्म i र LE fe RE 
हे साधुः ) श्रेष्ठ ( क्षयः ) नि sR 70 
न स ) ह करता है ( सः ) वह (ऋतम्‌) म (पाति) 
रक्षा करता है वह हम लोगों को ( आ, एकु ) सव प्रकार Fi ह 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो विद्वानों की सेवा f ग्रौर धर्म की रक्षा करता है उस 
के रक्षण को श्राप लोग करके शेष सुख को प्राप्त हृजय ॥ ६ ॥ श 5 
में श्रग्ति ्रौर विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
रे bss पूर्व स्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह बारहवां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥। 


ग ~ 
अय षड्चस्य त्रयोदशस्य सूश्तस्य घुतम्भर आत्रय ऋषि: । 
अग्निर्देवता । १, ४, ५, निचृद्गायत्री । २, ६ गायत्री । 
३ विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
तेरहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र 
rb वा के गुणों को हते EE 
अर्चेन्तस्त्वा हवामहेऽचेन्तः समिधीमद्दि । अग्ने अस्त ऊतये ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वत्‌ हम लोग ( ) ds bs पक 

४ करते हुए ड : 
ह करते हुए ( सम्‌,इयीमहि ) प्रकाश करें और प्रापका (अर्चन्तः) 
सत्कार करते हुए विद्वान्‌ होवें ॥ १ |! 


ee दस 


रह 


शत्रु के लिए ( के ) 






ऋण्वेद! मं ० ५ । पग्र० १ ॥ सु० १२, १३,, १४॥ 
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भावार्थ-हे विद्वानो ! हम लोग आप लोगों के सत्कार से उत्तम शिक्षा 
और विद्या को प्राप्त होकर आनन्दित होवें ॥ १ i द 
अब अस्निगुणों को अगले सन्त्रों में कहते है 
अग्ने? स्तोषं मनामहे सिश्रमदय दिविस्पृ्श) । देवस्य॑ द्रविणस्यवः ॥२॥ 


पदार्थे -हे मनुष्यो ! जसे (द्रविणस्यवः) अपने धन की इच्छा करनेवाले हम 
लोग ( अद्य ) भाज ( दिविस्पृक्ः ) परमात्मा में सुख को स्पर्श करनेवाले (देवस्य) 
प्रकाशमान ( अग्नेः; ) अग्नि के ( सिध्रम्‌ ) साधक ( स्तोमम्‌ ) गुण, कर्म ओर 
स्वभाव की प्रशंसा को ( मनामहे ) मानते हुँ वैसे इसको आप लोग भी जानो ॥२॥ 

भावार्थ--जिटकी धन की इच्छा होवे वे अग्नि आदि पदार्थों के विज्ञात को 
ग्रहण करें ॥ २॥ 


अग्नि्ंपत नो गिरो होता यो माहुपेष्वा । स यक्षद्वेव्यं जनम ॥३॥ 


पदाथ हे विद्वन्‌ ( थः ) जो ( होता ) दाता ( अग्नि ) आग्नि के सदृश 
तेजस्वी विद्वान्‌ ( नः ) हम लोगों की ( गिरः ) वाणियों का ( जुबत ) A करता 
है श्रौर जैसे ( सः ) वह ( भानुषेषु ) मनुष्यों में ( देव्यम्‌ ) श्रेष्ठ गुण में उत्पन्न 
( जनम्‌ ) विद्वान्‌ जन को ( आ, यक्षत्‌ ) प्राप्त हो वा सत्कार करे बैसे आप 
करिये ॥ ३ ॥ ह 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अग्नि न हो तो कोई 
भी जीव जिह्वा न चला सके ॥ ३ ॥ 


फिर विद्व्विपय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
त्वम॑ग्ने सप्रथां अस्ति जुष्टो होता वरेण्यः । खयां यज्ञं वि त॑न्वते ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जिससे विद्वान्‌ जन ( त्वया ) आपके साय 
( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( वि, तन्वते ) विस्तार करते हैं उनके साथ ( होता ) दाता वा 
ग्रहण करनेवाले ( वरेण्यः ) अतिश्रेष्ठ और ( सप्रथाः ) प्रसिद्ध यशवाले ( जुष्टः ) 
सेवन किये गये ( त्वम्‌ ) आप ( असि ) हो इससे सत्कार करने योग्य हो॥ ४॥ 

भावार्थ--मनुष्य लोग यथार्थवक्ता विद्वानों के संग से धम्मं, अर्थ, (काम श्र 
मोक्ष की सिद्धि करनेवाले यज्ञ का विस्तार करें ॥ ४॥ 


स्वासने वाजसातमं विश्रां वर्धन्ति सुष्डुंतम्‌ | स नों रास्व सुवीयग्‌ ॥५ 
पदार्थ--है ( अग्ने ) महाविद्वन्‌ ! ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ जन जिन 

तमम्‌ ) विज्ञान और वेगों के विभाग करनेवाले 

( छुवीय्य॑ण्‌ ) उत्तम पराक्रमयुक्त ( त्वाम्‌ ) आपकी ( वर्षन्ति ) वृद्धि करते हैं 

(सः) वह आप (नः) हम लोगों के लिए उत्तम पराक्रम को (रास्व) दीजिये॥ ५ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो आप लोगों की यथार्थ वक्ता विद्वान्‌ जन सब प्रकार 

से वृद्धि करें तो आप लोगों का अतुल प्रताप बढ़े ॥ ५ ॥ 

अने नेमिरराँईव देवांस प॑रिभूरंसि | आ राध॑शित्रमुझसे ।.६॥५॥ 

पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( त्वम्‌ ) आप जैसे (नेमिः) रथाङ्ग (अरानिव) 

चकों के अंगों को वैसे ( देवानु ) श्रेष्ठ गुणों वा विद्वानों को ( परिमूः ) सब प्रकार 

से हुबानेवाले ( अलि ) हो और ( चित्रम्‌ ) विचित्र ( राघः) घन को ( आ, 

ऋञ्जसे ) सिद्ध करते हो इससे सत्कार करने योग्य हो॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जसे अरादिकों से चक्र उत्तम 
प्रकार शोभित होता है वैसे ही विद्वानों और उत्तम गुणों से मनुष्य शोभित 
होते हैं ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त से अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ तेरहवां सूक्त ओर पांचवां वर्ग समाप्त हुआ 
शा 
अथ षड्चस्य चतुर्दशस्य सुक्तस्य सुतम्भर आश्रोय ऋषिः । अग्निर्देवता \ 
१, ४ । ५। ६ निचुद्गायत्री । २ विराड्गायत्री । ३ गायत्री 
छनः । षड्जः स्वरः ॥ 
अव छः ऋचावाले चोवहवें सूत का आरम्भ है उसके प्रथम सन्त्र से 
अग्निगुणों को कहते हैं-- 
अग्नि स्तोमेन बोधय समिधानो अमत्य । हव्या देवेषुं नो दधत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे विन्‌ जो ( समिधानः ) उत्तम प्रकार स्वयं प्रकाशमान ब 
( बेवेषु ) विद्वानों वा श्रेष्ठ गुणोंवाले पदार्थों में 


( याजसा- 
( सुष्डुतम्‌ ) उत्तम यशवाले भौर 










रे य स ( नः ) हम लोगो के pe ( 
देने और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को ( rly करता है 'उस ( 
मरणघमं से रहित ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( ) गुणों की प्रशंसा से (बोबय) 


प्रकाशित कीजिये ॥ १ ॥ 


भावार्थ--है मनुष्यों ! प्रयत्न से अग्नि आदि पदायों की विद्या को प्राप्त 
होओ ॥ १॥ 


तमध्वरेष्बींलते देवं सत्ता अमरम्‌ । यजिं माजुंपे अने ॥२। | 
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पदार्थ--जो ( भर्त्तः ) मनुष्य ( अध्वरेषु ) नहीं नाश करने योग्य घर्मयुक्त 
ब्यवहारों में ( मानुषे ) विचारशील ( जने ) जन में ( तम्‌) उस ( अमर्त्यम ) 
स्वरूप से नित्य ( यजिष्ठम्‌ ) अतिशय मेल करनेवाले ( देवम्‌ ) श्रेष्ठ गुणवाले अग्नि 
के सदृश स्वयं प्रकाशित परमात्मा की ( ईळते ) स्तुति करते हैं वे ही बहुत सुख का 
भोग करते हैं॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जो मनुष्य भ्रग्ति आदि पदार्थ 
के सदृश पदार्थविद्या का ग्रहण करते हैं वे सब प्रकार सुखी होते हैं ॥ २॥ 


तं हि शत्च॑त ईते सूचा देवं इंदर॒तां । अग्नि इव्याय वोढहवे ॥रे 


पदार्थ ( झश्वन्तः ) ्ननादि से वत्त॑मान जीव जैसे यज्ञ करनेवाला और 
यजमान ( घृतदचुता ) जो घृत वा जल चुआती उस ( स्न.चा ) यज्ञ सिद्ध कराने- 
वाली सच्‌ उससे ( हुब्याय ) देने और लेने के योग्य के लिए ( दोळ्हवे ) धारण 
करने को ( अस्निस्‌ ) अग्नि की ( ईळते ) प्रशंसा करते हैं बैसे ( हि) ही योगा- 
म्यास से ( तम्‌ ) उस परमात्मा (देवस्‌ ) देव अर्थात्‌ निरन्तर प्रकाशमान की स्तुति 
करें ॥ ३॥ द 
भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलू० है ! जैसे शिल्पीजन अग्नि आदि तत्त्वों की 
विद्या फो प्राप्त होकर और अनेक कार्थ्यों को सिद्ध करके प्रयोजनों को सिद्ध करते 
ह बैसे मनुष्य परमात्मा को यथावत्‌ जान फे अपनी इच्छाओं को सिद्ध करें ॥ ३॥ 
फिर अग्तिबिषय को अगले मन्त्रों भें कहते हैं-- 
अ्रग्नि्जातो अरोचत ध्नन्दस्यूञ्ञ्योतिंषा तमः । 
अबिन्दद्रा अपः स्व॑ः ॥४॥ 
पदार्घ--है मनुष्यो राजा जैसे ( जातः ) प्रकट हुआ (क्षष्निः) अग्नि ( ज्यो- 
तिषा ) प्रकाश से ( तमः ) अन्धकाररूप रात्रि का (घ्नवु ) नाश करता हुआ 
( अरोचत ) प्रकाशित होता और ( गाः ) किरणों ( अपः ) अन्तरिक्ष और (स्वः) 
ie को ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त होता है बैसे प्राप्त हुए विद्या विनय जिस को वह 
बस्यूर ) दुष्ट चोरो का नाश करते हुए और न्याय से अन्याय का निवारण करके 
बिजय भौर यश को प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 
भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे अग्नि अन्धकार का 
निवारण करके प्रकाशित होता है बेरे राजा दुष्ट चोरों का निवारण करके विशेष 
शोभित होवे || ४ ॥ 
झ्निमीळेन्यं कि घृतपृष्ठं सपर्यत | बेतुं मे शणवद्धवंध्‌ ॥५॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो जैसे विद्वान्‌ ( मे ) मेरे ( हुबम्‌ ) देने लेने योग्य व्यवहार 
को ( षेलु ) व्याप्त हो श्रौर ( शदृणबत्‌ ) सुने वैसे (ईछेन्यषु ) प्रशंसा करने योग्य 
( कविम्‌ ) प्रतापयुक्त दशंनवाले ( घृतपृष्ठप्‌ ) प्रकाश घृत था जलपृष्ठ में 
उस ( अग्निषु ) भ्रग्ति का ( सपर्यत ) सेवन करो ॥ ५ ॥ 
भावार्ध--एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य अग्नि श्रादि पदार्थों 
की विद्या का भ्रम्यास करें तो वे निरन्तर सुख को सेवें ॥ ५॥ 
अग्नि घुतेन॑ वाइधुः स्तोमेमिविश्वच॑प णिम। 
स्वाधी भिर्वचस्युभिंः ॥६॥६॥ अनु० १ ॥ 


पदार्थ--जों ( स्तोभेभिः ) प्रशंसित कमो श्रौर ( घृतेव ) घृत से ( विइव- 
चर्षशिस्‌ ) संसार के प्रकाश करने वाले ( अग्निम्‌ ) श्रग्नि की ( वावृधुः ) वृद्धि 
कराषें उत ( बचस्युभिः ) भ्रपने वघन की इच्छा करने वाले ( स्वाधीभिः ) उत्तम 
प्रकार ध्यान से युक्त जनों के साथ सब मनुष्य भ्रग्नि श्रादि पदार्थों की विद्या को 
ग्रहण करें ॥ ६॥ 

भावार्थ--जैसे ईधन आदि से अग्नि बढ़ता है वैसे ही सत्सङ्ग से विज्ञान 
बढ़ता है॥ ३॥ 

इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के भ्रथं की इस से पूवं सूक्त 
के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ चतुदंश सुकत ओर पञ्चम मण्डल में प्रथम अनुवाक और 
छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 
अथ पळ्चर्चस्य पञ्चदशस्य सूक्तस्य धरण अङ्भिरस हु 
ऋषि: । अश्निर्देवता । १, ४ स्वराट्पडक्तिछन्दः!! 
प्रण्चल: स्वरः । २, ४ ब्रिव्टुप्‌ । ३ विराद्त्रि- 
ष्टुपृछ न्दः । घेवतः स्वरः । 
अब पाँच ऋजाबाले पन्हे सुत का आरम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र में बिद्वांत ओर अग्निगुश दिघय को' कहते हैं-- 
अ वेधसे कवये वेद्यांय गिरं भरे यशसे पूर्व्यायं ! 


६3 


चुत सच्तो अछुरः सुशेवों रायो धर्चा धरुणो वस्वो ग्निः ॥१॥ 






ऋणवेद। ० ४। अ० १। व° ६, ७॥ 


पदार्थ--हे विद्वानों ! जैसे मुझ से ( घुतप्रसत्तः ) जल में भ्रसक्त होने (असुरः 
और प्राणों ल देने वाला तथा ( सुशेवः ) सुन्दर सुख जिस से ऐसे ( रायः 
घन का ( धर्ता ) धारण करने और ( बल्वः ) पृथिवी आदि का (धरुणः ) 
धारण करने वाला ( अग्निः ) अग्नि धारण किया जाता है उसके बोध के लिए 
( कवये ) विद्वान्‌ ग्रौर्‌ ( वेद्याय ) जानते योग्य के लिए और ( यञ्ञसे ) प्रशंसित 
) प्राचीनों में प्राप्त विद्या वाले ( वेघसे ) बुद्धिमान्‌ के लिये ( गिरम्‌ ) 
वाणी को (प्र, भरे ) धारण करता हूँ वैसे आप लोग भी इस को इसलिये घारण 
करो ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। हे विद्वानो ! जो श्रनि 
आदि पदार्थों की विद्या ग्रसाधारण अर्थात्‌ विलक्षण है उसको उत्तम लक्षणवाले 
बुद्धिमान विद्याथियों के लिए ग्रहण कराइये ॥ १ ॥ 


अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


ऋतेन ऋत॑ धरुणं धारयन्त यज्ञस्यं शाके परमे व्याँसन्‌ । 


दिवो घ्मैन्धरुणे सेदुपो उज्ञातेरजाताँ अभि ये ननक! ॥२॥ 
द्‌ SR रः i 


पदार्थ-- ( ये ) जो ( ऋतेन ) सत्य वा परमात्मा से ( ऋतम्‌ ) सत्य 
कारणादिक ( धरुणम्‌ ) सब के धारण करने वाले को ( यज्ञस्थ ) सम्पूणं व्यव- 
हार के ( शाके ) सामर्थ्यं के निमित्त ( परमे ) उत्तम ( व्योभनु ) व्यापक (दिवः) 
सूर्य्यं आदि से ( धर्मत्‌ ) धर्म ( धरुणो ) श्रौर धारण करने वाले में ( जाते: ) 
उत्पन्न हुए पदार्थो से ( अजातानु ) न उत्पन्न हुए ( सेदुः ) ज्ञानवान्‌ ( नृत्र 
मनुष्यों को ( अभि, ननक्ष्‌: ) प्राप्त होते हैं वे सत्य बिद्या को ( घारयन्त ) 
धारण करें॥ २॥ 

भावार्थः वे ही मनुष्य विद्वान्‌ हैँ जो पूर्व श्रीर आगे वत्तमान विद्वानों को 
मिलकर परमेश्वर, प्रकृति श्रौर जीव के कार्य्यं की बिद्या को जानते हैं ॥ २॥ 


अंधोयुव॑स्तन्व॑स्तन्वते वि बयों भृष्टं पुर्व्याय । 
स संवतो नव॑जातस्तुतुर्यात्सिहं न क्रद्ममितः परि ष्ठुः ॥३॥ 
bi एह न क्रद्धममित र 


पदार्थः--हे मनुष्यो जिसके सम्बन्ध में ( ग्रंहोयुवः ) जो अपराध को दूर करते 

ह ( तन्वः ) शरीर के मध्य में ( तन्वते ) विस्तार को प्राप्त होते श्रौर ( महत्‌ ) 
है (ुष्टरम्‌ ) दुःख से पार होने योग्य ( बयः ) जीवन को ( यि ) विशेष करके 
बिस्तृत करते श्रौर सुख के (परि ) सब श्रोर ( स्थुः) स्थित होते हैं ( सः ) वह 
उनका सङगी ( संवतः ) उत्तम प्रकार सेवन किया गया ( नवजातः ) नवीन 
Cl ह Od Mi पुरुष ( पूर्व्याय ) पूवज के लिये (कऋ.्धम्‌) 
र्‌ ) सिहके (न) सदृश : हार र 

(rin) ee दश श्रन्य को ( अभितः ) सब प्रकार से 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो मनुष्य पाप को दूर करके धर्म 

का आचरण करते हैं वे शरीर और आत्मा के सुख और जीवन की वृद्धि कराते 


हैं। भ्रौर जैसे ऋद्ध सिह प्राप्त रियो गी 
ग s हुए प्राणियं हि 
दुगुंणों का सब जन नाश करे ॥ ३॥ सयो का नाश करता है वैसे प्राप्त हुए 


मातेव यद्भर॑से पप्रथानो जनञ्जनं धाय॑से चक्ष॑से च । 
वयोवयो जरसे यददधांनः परि समना विषुरूपो जिगासि ॥४॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस कारण 

( मातेव ) माता के सदश (घायसे ) ने 
दु धारण करने और कहाने कों 
| ४० ब ) मनुष्य मनुष्य का ( भरसे ) ज हो ौर 
(ला क (त्‌ ) जिस कारण [ दघानः ) धारण करते हुए (_वयोबयः) 
कुर बीस जीवन को ( नरे) स्तुति करते हो लर ( च | विदा जिन 
करते हो इस से विद्वान्‌ होते हो ॥ ४ i pF । िगत 2 अ रु 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन मात 
की उन्नति करने की इच्छा करते और 
कार्य्यो का उपदेश करते हैं वे संसार के 


वाजो तु ते शव॑सस्पालन्त पुरं 


Ft ग दधांनो महो राये चितयत्नत्रिमस्प: ॥४॥७॥ 
र है ( देव ) विन्‌ ( ते ) आप का ( बाज: ) बे के 
म) ह (भत ) भन की ( सचन) ता द प 
चर ( तायुः ) चो पाम्‌) धारण करनेवाले की ( बु ) शीघ( पातु ) रक्षा करे 
( राये) घन a / ० ) परों के चिह्न को (न) जैतते देंगे ( रह ) बड़े 
{ अत्रिम्‌ ) पालन न eT को ( दघानः ) धारण करते और 
प्रसन्न कीजिये ॥ ५ ॥ ( चित्यद्‌ ) जनाते हुए आप सब को ( अस्पः ) 


भावार्थ -हे मनुष्यो ! जसे जो _5_ ~ 
ह मजष्या : जैसे चोर, चोर के पाद के चिह्न को दूढ के ग्रहण 


करता है वैसे ही आत्माओं के 
ह सत्य के ठू 
को प्रसन्न करें ॥ ५ ॥ त्य को धारण कर और कामना की पूर्ति करके सर्व 


( पप्रथानः ) प्रसिद्ध विद्यायुक्त आप 


के सदृश विद्यार्थियों की रक्षा करते, सबं 
ब्रह्मलयं तथा अवस्था के बढ़ने में कारणरूप 
आदर करने योग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 


दोघं धरुणं देव रायः । 


~ 


~ 


sO ~ ७“६७६०६०-०००५७-२७-९०-६०-२७--थ 
~~ 


£ 
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इस सूक्त में विद्वान्‌ और अग्नि के गुण वर्णान करने से इस सूक्त के अर्थ 
को पूरव सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये । 


यह्‌ पन्द्रह्वां सूक्त और सप्तस वर्ग समाप्त हुआ । 


Ei 


अथ पञ्चर्चस्य पोडशस्य सूक्तस्य पुररात्रेय ऋषि: । अग्निर्देवता । 
२,२ विराट्न्िष्टरप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ४ भुरिगुष्णिक्छन्दः । 
ऋषभः स्वरः। ५ बृहती छन्दः । मध्यम: स्वरः ॥ 


अब पाँच ऋचावाले सोलहयें सूफ्त का आरम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र से 
बिजुली फे विषय फो कहते हैं-- 


बृहद्रयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्नयें | 
यं मित्रं न प्रशंस्तिभिमत्तासो दधिरे पुरः ॥१॥ 


पदार्थ-हे विदन्‌ ( भर्त्तः ) मनुष्य ( प्रश्ञस्तिभिः ) प्रशंसाग्रों से ( यञ्‌ ) 
जिसको ( मित्रम ) मित्र के (न) समान ( पुरः ) प्रथम से ( दधिरे ) धारण 
करते हैं उसको ( भानबे ) प्रकाश के लिये और ( देवाय ) श्रेष्ठ गुण वाले (अग्नये) 
विजुली श्रादि के लिये ( बृहत्‌ ) वड़ा ( वयः ) प्रदीप्त करनेवाला तेज जैसे हो वैसे 
( हि ) ही ( अर्चा ) पूजिये, आदर करिये ॥१॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे मित्र मित्र को धारण करके 
सुख की वृद्धि को प्राप्त होता है वेसे ही ग्रग्नि आदि पदार्थों की विद्या को प्राप्त 
होकर विद्वान्‌ जन आनन्द से वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥१॥ 


स हि द्यभिजनांनां होता दक्षस्य बाह्वोः | 
वि हव्यपग्निरानु पग्भगो न वार॑शृण्वति ॥२॥ 


पदार्थ--जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों की ( बाह्वोः ) भुजाशों क्षस्य ) 
बल का ( होता ) देने वाला ( अग्नि ) अग्नि ( भगः ) सूर्य्यं के ( सदृ 
( आतुषक्‌ ) अनुकूलता से ( वारम्‌ ) स्वीकार करने भर ( हव्यम्‌ ) देनेये 
पदार्थं को ( वि, ऋण्वति ) विशेष सिद्ध करता है (सः, हि) वही ( ) 
धर्मयुक्त कामों से बलवान्‌ होता है॥२॥ 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन अपने आत्मा के सदृश सब मनुष्यों को जान 
और विद्या को प्राप्त करा के उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे ही भाग्यशाली 


वत्तंमान हैं ॥२॥ 


(दः 
न) 
) दे 


अब संग्रामविजयविषय को कहते हैं-- 
अस्य स्तोमं मघोन: सख्ये दृद्वशोंचिषः 


विश्वा यस्िन्तुबिष्वणि समर्थे शुष्म॑मादधुः ॥३॥ 


जो मनुष्य ( अस्य ) इस ( वृद्धशोचिष: ) वृद्ध अर्थात्‌ बढ़ी हुई 
कान्ति जिसकी ऐसे [र ) बहुत धन से युक्त पुरुष की ( स्तोमे ) प्रशंसा 
में और ( सख्ये ) मित्रपन वा मित्र के काय्यं के लिये ( यस्मिन ) जिस (लुविष्वणि) 
बलसेवन तथा ( सम्‌, अय्यें ) अच्छे प्रकार स्वामी वा वैश्य में ( झुष्मभू ) बल को 
( आदधुः ) सव प्रकार धारण कर वे ( विश्वा ) सम्पूणं सुखों को प्राप्त होवें ॥३॥ 
भावार्थ--जो मित्र हो कर शरीर श्रौर आत्मा के बल को धारण करके 
श्रयत्न करते हैं वे. सङग्रामादिकों में विजय को प्राप्त होकर प्रशंसित लक्ष्मीवान्‌ 


॥ 
AR अब राज्य और ऐशवर्यवृद्धि को कहते हैं-- 


अधा ह॑ग्न एपां सुतरोय्यस्य मंहनां । 
तमियहं न रोदसी पार श्रवो बभूवतुः ॥४॥ 

र अग्ने ) राजन्‌ ( एषाम्‌ ) इन वीरों और ( सुवीर्यस्य ) उत्तम 
पराक्रम ल र ) बड़प्पन से जो ( तम्‌ ) उसको ( इत्‌ ) ही ( यह्वम्‌ ) 
बड़े सूर्य्यं ( अघा ) इसके अन्तर ( रोदसी ) मन्तरिक्ष और पृथिवी के ( ) ण 
( श्रवः ) अनन जैसे हो वसे ( परि ) सब ओर से ( बभूवतुः ) होते हैं वे ( हि) 


प्राप्त होते हैं ॥४।। 
ही विज मन्त्र में उपमालङ्कार है । है मनुष्यो ! जो बड़ी उत्तम प्रकार 


{शक्षित सेना को प्राप्त होते हैं उनके ही राज्य का ऐश्वर्य बढ़ता है ।॥४॥ 
नू न एहि वार्य्यमर्नें गुणान आ भर | 
ये बयं ये च॑ सूरय! | घामंहे सचोते घिं पृत्सु नों इधे ॥५॥८॥ 


जो (सूरय:) विद्वान्‌ ( ये, च ) ओर 
| 8203 ' 5 (म ) ब vo से 
क 
वार्यम्‌ ) स्वीकार करने र el Ma 
सब प्रकार ष 
) वृद्धि के 


पदार्थ--है ( 
जो ( बयम्‌ ) हम ल 
सचा ) सम्वद्ध आप 
{ ba ) विद्वानों के गुणों की स्तुति करते ह ( Fn 
सब प्रकार से प्राप्त हा ) और सुख | 
कीजिये तथा ( पृत्सु ) संग्रामों में ( नः ) हम लाग 


( एघि ) प्राप्त हुजिये ॥।५॥ 





बुद्धिमान्‌ पुरुष शोभित ह.ते हैं ।॥४।। 


भावार्थे--जो मनुष्यों के लिये निरन्तर सुख देते हैं उनके साथ मनुष्य सदा 
उन्नति करें ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त में बिजुली का विषय संग्रामविजय और राज्यैश्वर्यं के वर्धत का 
वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ 
के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सोलहुवां रुक्त और अठारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
अय पञ्चचंस्य सप्तदशस्य सूक्तस्य पुररान्नेय ऋषि: । अग्निदेवता । 

१ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभ: स्वरः । २ अनुष्ट्रप्‌ । ३ निचुदुनुष्ट्रप । 

४ विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ भुरिग्बृहती 

छम्यः । सध्यमः स्वरः ॥ 
अब पांच ऋचावाले कषत्रहुवें सूषत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र सें 
अग्न्यादि विद्याविषय को कहते हैं-- 


आ यज्व मत्यै इत्था तब्याभूतयें । 
अग्नि कृते स्वःवरे पूरुरीळीताबंसे ॥ १ ॥ 


पदार्थ--है ( देव ) विद्वन्‌ ! जसे ( पूर ) मननशील ( भत्यः ) मनुष्य 
( इते ) किये हुए ( स्वध्वरे) शोभन श्रह्मिसामय यज्ञ में ( ) विद्वानों के 
सत्कारादिक व्यवहारों से ( अवसे ) विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों में प्रवेश होने के लिये 
( तव्यां्षम्‌ ) अत्यन्त वृद्ध बड़े तेजयुक्त ( अग्निम्‌ ) अग्नि की ( ईळीत ) प्रशंसा 
करता है ( इत्या ) इस कारण से ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिए ( आ ) प्रयोग 
अर्थात्‌ विशेष उद्योग करो ॥१॥ 

भावार्थ--जो विद्वानों के सङ्ग में प्रीति करनेवाले मनुष्य श्रग्ति भ्रादि 
पदार्थो को विद्या को प्राप्त हो कर श्रेष्ठ कमं को करते हैं वे सब प्रकार से रक्षित 
होते हैं ॥१॥ 

अब विद्ठहिषय फो अगले सन्त्रों में कहते हैं-- 


रस्य हि स्वयशस्तर? आसा विंधर्मन्मन्य॑से | 
तं नाकं चित्रशोंचिषं मन्द्रं परो संनीषया!ः || २॥ 


पदार्य--है ( विधर्सन्‌ ) विशेष धर्म के अनुगामी जो ( हि) निश्चय 
( अस्य ) इसके सम्बन्ध में ( स्वयशस्तरः ) अत्यन्त भ्रपना यश जिसका ऐसा 
पुरुष ( आता ) मुख वा ग्रासन से वत्तमान है रौर ( परः ) श्रेष्ठ हुए ( मनीषया ) 
बुद्धि से ( तम्‌ ) उस ( अन्दरम्‌ ) श्रानन्द देनेवाले और ( चित्रशोखिषम्‌ ) भदुभुत- 
प्रकाशयुक्त ( नाकम्‌ ) दुःख से रहित को आप ( मन्यसे ) जानते हो उसका मैं 
आदर करता हूँ ॥२॥ 


भावार्थ-हे विद्वन्‌ ! आप सदा ही धमंयुक्त यश को बढ़ानेवाले कम्मं को 
करें जिससे अत्बन्त सुखको प्राप्त होवें ।॥।२॥ 


अस्य वासा उ अचिषा य आयुक्त तुजा शिरा । 
दिवो न यस्थ रेत॑सा वृहच्छोचन्त्यर्चय॑ः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-है विद्वन्‌ ( थः ) जो ( असो ) यह ( अस्य ) इसकी ( वै ) निश्चय 
से ( अचिषा ) विद्या की दीप्ति श्रौर ( गिरा ) बाणी.से ( आयुक्त युक्त होता 
( उ ) श्रौर ( यस्य ) जिसके ( रेतसा ) पराक्रम से ( दिवः ) जैसे मनोहर प्रयोजन 


के ( न ) वैसे ( अर्चयः ) उत्तम सत्कार ( बृहत्‌ ) वड़े ( शोचन्ति ) शोभितः होते 
हैं वह आप दुःखों की ( तुजा ) हिसा करो ॥३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालच्धार है। हे मनुष्यो ! जिन विद्वानों के सूय्यं 
के प्रकाश के सदृश विद्या यशः और कीत्ति विलासे को प्राप्त होते हैं थे ही बड़े 
विज्ञान को उत्पन्न करते हैं ।।३।। 


अब अग्निदृष्टान्त से विद्याविषय फो अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ आ | 


अथा विश्वास इव्योऽग्नि्िश्च प्र शस्यते ॥ ४॥ 


पदार्थ--है विदन्‌ जिसकी ( विइवासु ) सम्पूर्ण ( चिक्ष ) प्रजाओं में 
( हव्यः ) ग्रहण करने योग्य ( अग्निः ) ग्रग्नि ( प्र, शस्यते ) प्रशंसा को प्राप्त 
होता है ( अघा ) इसके श्रनन्तर ( अस्य ) इसकी ( ) वुद्धि तथा (विचेतसः) 
जनाने और ( दस्मस्य ) दुःख के नाश करनेवाले की बद्धि से ( रथे ) सुन्दर वाहून 
में ( बसु ) द्रव्य ( आ ) प्रशंसित होता है ।।४। 


भावार्थ--जेसे प्रजा में अग्नि विराजता है वैसे ही विद्या भ्रौर विनय से युक्त 


फिर विद्ठद्वियय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
नु न इदि वार्यमा पा संचन्त सूरयः | 


ऊनं नपादमिश्ये पादि शर्ध स्वस्त उतथं पतु नं बचे ॥५॥६॥ 


४४८ ऋग्वेदः ० ४। ज० १। व० ६, १०, ११ ॥। | 
देहे विदन्‌ ! जैसे ( सूरयः ) विद्वान्‌ जन ( आसा ) उपवेशन अर्थात्‌ पदार्थ-हे मनुष्यो ( येषु ) जिन अतिथियों में SRC (दोषिततिः) 
पदाय द्रन्‌ ¦ t 


जा मुख में ( उक्था ) प्रशंसा करते 
ग प्‌ र में बिजुलीरूप ल्‍ विद्या है श्रौर ( आहन्‌ ) र आसन i सु 2 
तः) हमला की र ल "आप ( नः ) १ योग्य कर्म हैं ओर ( ये, वा ) क Foe स र र अ्रन्त:करण 
हम लोगों (आय ) अपेक्षित खुल के लिये (राणो को (पाहि) | मे न्या ह) अ [शाहि] अतति को (परि ) सब भोज 
ल र चल परे मर ऐे गन हम ( री कर । A न होते हैं ॥४॥ नात 
रथं हूजिये भं पे ) सुख के लिये शीघ्र (इत्‌ र i ४ 

| a ved Me हनिय । भावार्थ--जो विद्या के उत्तम गुणों से पूण, सब के हित चाहने वाले, पुरुषार्था 

शाह रत मल मे “बॉचकलुप्तोप॑गालेद्भार है। जो मनुष्य विद्वानों के ९ श्रर्थात्‌ उत्साही और 8६ से रहित अतिथिजन उपदेश से सव की रक्षा करते हैं 
झनुकरण को करे ततो उत्तम गुणों की प्राप्ति, बल की वृद्धि और सुखपूर्वक विजय को $ वे संसार के कल्याण करनेवाले होते हैं ॥४॥ 
- ' |} ये में पच्चाशत ददुरशवांनां सघस्तुति । 

। L$ में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वणान करने से इस सूक्त के अर्थ की > > कर RE 

> र र सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ चुभद॑ग्ने पहि श्रवो शृहत्क्राध सघोबां शुबद्शृत बृणाश््‌ ॥५॥॥१०॥| 


यह्‌ सन्नहवां शुक्त और नववां वर्ग समाप्त हुआ ॥ पदार्थ--( ये ) जो अतिथि जन ( से ) मेरे लिए ( अश्वानाम्‌ ) वेग से 


युक्त अग्नि प्रादि पदार्थों के ( सघस्तुति ) साथ प्रशंसित ( छा मत ) यथाथे ज्ञान 
र के प्रकाश से युक्त ( र ) पञ्चाशतसंख्यायुक्त वान को ( ददुः ) देनेवाले 
रब द्वितो ब्रेप ऋषि: । अग्निद हों उनके साथ हे ( उ वद्वन्‌ श्राप एक साथ प्रशंसित पौर यथार्थ ज्ञान के 
बतवाहा आत्रेय ऋषि: । अग्निर्देवता । हों उनके साथ हे ( अग्ने ) य 
अथ पञ्चचंस्याष्टादशस्य सूक्तस्य द्वितो मक्तवाह श प्रकाश से युक्त ( भहि ) बड़े ( बृहत्‌ ) बहुत ( श्रवः ) अन्त वा श्रवण को ( कृषि ) 
१, ४ विराडनुष्ट्रप । २ निघूदमुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । 


र करियें और हे ( अमृत ) मरणधर्म्मं से रहित उन ( भघोनास्‌ ) बहुत धनवान्‌ 
३ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभ: स्वरः । ५ भुरिग्बृहती छन्दः । ( नुशाम्‌ ) मनुष्यों के ( नृवत्‌ ) मनुष्यों के तुल्य उन्नति का विधान करो ॥५॥ 
: स्थरः ॥ nF RN बिद्या को देउ 
PE 58: भावार्थ--है मनुष्पो ! जो श्रतिथिजन पदार्थविद्या को देवें उनका सत्कार 
भब पांच ऋचा वाले अठारहुथें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में यथायोग्य करो ॥।५। ˆ 
अग्नि फे सदृश अतिथि फे विषय फो कहते हे-- इस सूक्त में अग्निवत्‌ अतिथि के गुणवर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 


प्रातररिनिः पुरुषियों विश! स्तवेतातिथिः की इससे पूर्व सूक्त के प्र साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
he Pr जब हो यह अठारह॒वां सुषत और दशवां बग समाप्त हआ ।। 
विश्वानि यो अमर्यो हव्या मर्तेषु रण्य॑ति | १ ॥ 
पदार्थे मनुष्यों ( यः ) जो ( अग्निः ) प्रग्ति के सदृश पवित्र (षुदप्रियः) प्र क | 
बहुतों से कामना किया वा सेवन किया गया ( भत्तेषु ) नाण होनेवाले काय्यों में भथ पञ्चचंस्येफोनविशञतितमस्य सूक्तस्य त्रेय ऋषि: । अग्निर्देवता । १, | 
i ( अमर्त्य; ) स्वभाव से भरणधरम्मं रहित ( रण्यति ) रमता है ( विशबानि ) सम्पूणं गायत्री । २ निचृद्‌गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । ३ अनुष्द्रप्‌ | 
५ ( हष्या ) देने योग्यों की ( स्तबेत ) प्रशंसा करे ओर जो ( प्रातः ) प्रातःकाल के छदः । गान्धारः स्वरः । ४ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः 5 | 
घर आरम्भ से ( बिश्ञः ) प्रजाओं को उपदेश देयें वह ( अतिथि: ) भ्रादर करने योग्य MN UR इः । 
ihe यधाधंवक्ता बिद्वान्‌ सत्कार करने योग्य होता है ॥१॥ ऋषभः स्वरः । ५ निचुत्पड्‌बितछन्दः । 
i} भाषाब॑--हैं मनुष्यो ! जो भ्रात्मा का जानने वाला, सत्य का उपदेशक, Te 
| विद्वानों का प्रिय, परमात्मा फे सदृश सब के हित को चाहने वाला नित्य क्रीड़ा अब पांच ऋचा वाले उन्नौसवें सूक्त का आरम्भ है इसमें विद्वानों | 
A * ` पू इसमें विद्वानों को | 
करता है बहु ही सत्कार करने योग्य है ॥१॥ ५ सिद्ध करने योग्य उपदेश विषय को शत | 
फिर अतिधिविषय छो अगले मन्त्रं में कहते हैं-- f ; ee | 
द्विताय॑ गृहवासे स्वस्य दक्षस्य मंहनां । = मानत भ दिवि । | 
ताय पृक द महना TNS | 
EN 8000 + उपस्थे मातुवि च॑ ॥१॥ । 
इहु स धत्त आनुषक्‌ स्तोता चित्ते अमत्य | २॥ | 


ँ पदार्थ--है विद्वन्‌ ! ( बब्नोः ) स्वीकार करनेवाले :) दि 

| वि पर सका से निया जो: | सव लो किया वर्त्ताव को प्राप्त होते हैं जिनमें ऐसी वर्तमान दशायें ( Je py होती 
हु की प्रशंसा करनेवाला ( आनुषक ) अनुकूलता से ( इन्ुम्‌ ) ऐश्वर्य को ( चित्‌ ) 3 दाता Ud srr 
|| मु ही ( ते ) तेरे लिए ( घत्ते ) घारण करता है (सः ) वह ( द्विताय ) दो जन्मो { £ क स.मा (जपले ) समीप में CE 
से विद्या को प्राप्त ( मृफ्तबाहसे ) शुद्ध विज्ञान को प्राप्त करानेवाले ( स्वस्य ) TE 


ओर अपने ( बक्षस्य ) बल के ( बहूना ) बड्प्पन के साथ वत्तमान श्रतिथि के लिये भावार्थ --ऐसा नहीं कोई भी प्राणी है कि र 

Hm सुख देवें ॥२॥ दाय न होवे और जो माता पिता और भाचाय से शह कही ला 
धर भावार्थ--जों मनुष्य यथार्धवक्ता अतिथियों का सत्कार फरते हैं बे सत्य | अपार सकता है ॥ १॥ 
रन विज्ञान को प्राप्त हो कर सवंदा आनन्दित होते हैं।।२।। जुहुरे वि चितयन्त त लि 

है | जु य॒न्तोऽनिमिषं नृम्णं पारि 

तं वो दीर्ायुंश्षोचिषं गिरा हुवे मघोनाम्‌ । था इनं पुं बिजु ॥२ ठुम्छं पान्ति | 
i र ठ र ।२।| 
अरिष्टो येषां रथो व्यश्वदावन्नीयते ॥ ३ ॥ 


पराथं--जो ( अनिमिषम्‌ ) दिन रात्रि चितयन्तः ते हए 
पदार्ष--है मनुष्यो ( येषाम्‌ ) जिन अतिथियों और ( मघोनाम्‌ ) बहुत श ET भीर । > ) घन Ne , 
घन से युक्त ( बः ) आप लोगों का ( अरिष्टः ) नहीं हिंसा करने योग्य ( रथः) होते है॥ २॥ ° ( परम ) नगर को ( भा,विविशुः ) सब प्रकार प्राप्त 
वाहून ( वि, ईयते ) विशेषता से चलता है उनका मैं ( हुवे ) आह्वान करता हुँ भावा 

गोर हे ( अश्ववाबनु ) ध्याप्ति करनेवाले विज्ञान आदि गुणों के दाता गृहस्थ श्राप क र स्वाभाव वालि 


जय आप ले भौर सत्य के पः करते 
के कल्याण के लिये ( तम्‌ ) उस ( बीर्षायुशोचिषम्‌ ) दीघं भ्रर्यात्‌ अधिक अवस्था हैं वे राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होते सत्य के बोधक प्रतिक्षण पुरुषार्थ कर 


ते हूँ ॥ २॥ 
पवित्र करनेवाली जिसकी ऐसे अतिथि विद्वान्‌ का मैं ( गिरा ) वाणी से आ ्लान तपस्या “मकर 
करता हैं ॥३॥ 0 र हे त्यस्य जस्ता घुमदथन्त कृष्टयः | 
भावार्थ --जो अहिंसादि घर्म से युक्त मनुष्य अतिकालपय्यंन्त जीवनेवाले गरवो बृहदुक्थ एना मध्वा न वांजय: 
घामिक अतिथियों की सेवा करते हैं वे भी दीर्घायु भ्रौर लक्ष्मीवान्‌ होकर आनन्दित ल उ र hi वाजयुः ॥२॥ | 
होते हैं ॥।३।। ट ` ((अबभयक्यः) पन्तरिक्ष में : स्थितः दिगाम री 
जल के मध्य में ( जन्तवः 2: म स्थित 2 
चित्रा वा येषु दीधितिरासन्नुक्था पान्ति ये | डुबो आल होते है ( एना ) Ds (कषयः ) लि 
2 i कि = किट ;॥ ए के ( न ) सदृ : ) अत्यन्त प्रशंरि उह्कग्रीवः 

.. स्तीर्शं बहिः स्व्॑रे भर्वालि दधिरे परि ॥ ४ ॥ एक निष्क का जिसमें चार ग ( बृहकः ) अत्यन्त प्रशंसित (निष्कः) 








चार सुवणं प्रमाण से पे जाइए जिसकी ग्रीवा में ऐसा 
सूय ( घुमत्‌ ) प्रकाश से युक्त सुख को ( आ आया हक 






ऋग्वेद: मं० ५ । भ्र० २। सु० १६, २०, २१ ॥ 


क ET पु = जि - = हैँ | > जी 
क 202 र हे BE ` प ससार में जितने पदार्थ हैं वे सब जल ही से होते 
हैं अर्थात्‌ ग बीज जल ही है ऐसा जान कर सब सुखों को प्राप्त होओ ॥ ३ ॥ 


प्रियं दुग्धं न काम्यसजांमि जाभ्योः रुचा । 
घर्मो न वाज॑जठरोऽदंब्धः शश्वतो दभः ॥४। 
पदार्थ ( वाजजठरः ) क्षधा कावेग उ 


नहीं हिसा करने योग्य ( जइवतः ) निरन्तर ब्य 
करता है 






{ में जिससे हो ( अदब्धः ) जो 
ज ( इभः) और जिम से नाश 


प्राप्त होता हूँ इस से मेरे साथ आप लोग भी इस को करो ।। ४ ॥ 
भवार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है--जो सूर्य्य 





प्रकाश के 





पृथ्वी के सदृश सबके रक्षक होते हैं ॥ ४ ॥ 
कोळ रश्म आ सुवः सं भस्म॑ना वायुना वेविदानः । 
ता अंस्य सन्धषजो न तिम्माः सुसेशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः ॥४॥११॥ 


उपदेश करते हुए श्राप सव को श्रानन्द दीजिये ॥ ५॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के सिद्ध करने योग्य उपदेश विषय का वर्शन 
करने से इस सूक्त फे अर्थ को इससे पुर्व सूक्त के अर्थ के 

साथ सद्भति जाननी चाहिए ॥ 

यह्‌ उन्नीसवां सूक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 

Ei 
अथ चंतुऋूचस्य विशतितमस्य सूबतस्य प्रयस्वन्त अश्रय 
ऋषयः । अग्निदवता । १, ३ विराडनुष्ट्रप्‌ । 
२ निचुदनुष्ट्रप्‌ छन्दः गान्धारः स्वरः । 

४ पड्बितइछुन्दः । पञ्चमःस्वरः॥ 


अब चार ऋचा वाले बीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
अर्निपदवाच्य विद्वान्‌ के गुणों का वणान करते हैं-- 
यम॑ग्ने वाजसातम त्वं चिन्मन्यसे रयिस्‌ । 
तं नां गीभिः श्रवाव्यं देवत्रा पनया युज्‌ ॥१॥ 
F अतिशय विज्ञान आदि पदार्थो के जियो से न 
वि त्यस्‌ ) आप गरीभिः ) उत्तम प्रकार उपदेशरूप हुई वाणियों से ( थन्‌ 
(क ( देदत्ा ) ई में ( श्रवाव्यम्‌ ) सुनने योग्य ( युजम्‌ ) योग करने बाले 
( रयिम्‌ ) धन का अपने लिए ( मन्यसे ) स्वीकार करते हो ( तम्‌ ) उस को 
( चित्‌ 3) भी ( नः ) हम लोगों को ( पनया ) व्यवहार से प्राप्त कराइये ॥। १ ॥ 
बार्थ-- यही धर्मयुक्त व्यवहार है कि जैसी इच्छा अपने लिए होती है बेसी 
ही ES कर और जैसे प्राणी अपने लिए दुःख की नहीं इच्छा करते हैं और 
ही प्रार्थना करते हैं वैसे ही श्रन्य के लिए भी उनको वर्तव करना चाहिये ।१ । 
i । 
ये अग्ने नेरय॑न्ति ते बृद्धा उग्रस्य शवसः । 
अप द्वेषो अप हरोउन्यब्॑तस्प सश्चिरे ॥२॥ 


अग्ने ) विद्वन्‌ (ये ) जो ( वृद्धाः ) विद्या और अवस्था से 
वृद्ध जन ( ते ) हो के ( तय ) उत्तम ( शबसः ) बल के सम्वन्ध में (सद्खिरे) 
ह करने वाले हैं और ( द्वेषः ) द्वेष करनेवाले ( अप ) दुर जाते हैं (यसय 
घर्म से विरुद्ध आञ्जरण वाले के सम्बन्ध में (हरः ) कुटिल गा वाले ( अप ) 
भ्रलग जाते है वे दुःख की (न ) नहीं ( ईरयन्ति ) प्रेरणा करते हैं ॥ २ ॥ द 
i जो सत्य बोलते और सब का उपकार करके अपने 


पवार्थ- वे ही वृद्ध हैं मे 
त ग कभी धम्मं से विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं ॥ २॥ 


होतार स्वा इणीमदेऽम्ने दक्ष॑स्य सार्धनम्‌ | 
ज्ञेषु पुर्व गिरा प्रय॑स्वन्तो हवामहे ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( वाजसातम ) 


पदाये-हे 


उस ( घम्मंः ) प्रताप के ( न ) सदृश वा ( सचा ) प्रिय ( दु | 
र _) सदृ सचा ) प्रिय ( दुग्धम्‌ ) 

दुग्ध के ( न) सदृश ( सचा ) सभ्वन्ध से ( जाम्योः ) खाने योग्य न्न को देने | 
वाले प्रकाश और पृथिवी के ( काम्यपू ) कामना करने योग्य पदार्थ को (अजामि ) } 





vu 
TR 


पदार्थ--है ( अग्ने ) विद्वान्‌ जैसे ( प्रयस्वन्तः ) प्रयत्न करते हुए लोग (गिरा) 
वाणी से ( यज्ञेषु ) गज्ञो में ( वक्षस्य ) बल के ( पुव्यंम्‌ ) प्राचीन यथार्थवक्ता 
पुरुषों से किये गये ( साधनम्‌ ) साधन को ( हवामहे ) देते और ( होतारम्‌ ) 
दाता अग्निका ( वृणीमहे) स्वीकार करते है वसे ( त्वा ) ग्रापका स्वीकार 
करे ॥ ३॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है- जैसे मनुष्य परोपकारी का 
प्रीति से बहुत आदर करते हैं वसे ही विद्वान्‌ जनों से सब उत्तम कम्मं किये 
जाते हैं ॥ ३ ॥ 

फिर विद्व द्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं — 


इत्था यथां त ऊतय सह'साबन्दिवेदिवे | 


नद विद्या | राय ऋताय॑ सुक्रतो गोमिंः ष्याम सधमादो वीरे? र्याम सधमाद। ॥ 
से व्याप्त दुग्ध के सदृश प्रिय वचन वाले और धर्म की कामना करते हए जन हैँ बे | ¥ ॥१ २॥ : का मर है 


पदार्थ-- है ( सहततावत्‌ ) बल से तुल्य (सुक्रतो) उत्तम बुद्धि से युक्त (यथा) 


{ जैसे ( ते ) श्रायक्र ( ऊतये ) रक्षण आदि के लिय ( विवेदिबे ) प्रतिदिन (तताय) 


धर्मयुक्त व्यवहार से प्राप्त ( राये ) धन के लिये हम लोग ( गोभिः ) वाणियों से 


$ ( सघमाद: ) साथ स्थानवाले ( स्याम ) होवें तथा ( बीरं: ) शूरवीरों के साथ 
पदार्थ--है ( रइमे ) किरणों के सदृश वर्तमान विद्वन्‌ जैसे विजुलीरूप अग्नि { ( सधसादः ) साथ स्थानबलि (श्याम) | [त्या 
( भस्मना ) भस्म और ( वायुना ) पवन से ( वेविदानः ) जनाता अर्थात्‌ अपने | 
को प्रकट करता हुआ ( ताः ) उन ( अस्य ) इसकी ( धृषज: ) धृष्टता से उत्पन्न ॥ 
हुओं के ( न) सदृश ( तिग्माः ) तीव्र ( सुसंशिताः) उत्तम प्रकार प्रशंसित | 
( बक्ष्यः ) ले चलने वाली और ( वक्षणेस्थाः ) वाहन में स्थिर ऐसी लपटों को $ 
घारण करता ( सघु ) हुआ सुख की ( सम्‌ ) संभावना करता है वैसे ( कळच ) $ 
कीड़ा करते हुए आप ( नः ) हम लोगों के सुखकारी ( आ, भुवः ) हजिये ॥ ५॥ } 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालद्भा रहे । हे विद्वानो! जैसे सूर्य की { 
किरणों संत्र फंली हुई सब को सुख देती हैं बंस ही सब स्थानों में ्रमण तथा ॥ 


हुजिये ॥ ४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। जो साहस से पुरुषार्थ करते हुए 
वीर जनों की सेना को ग्रहण करके ऐश्वय्यं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं बे ही 
सुखी होते हैं ॥ ४ ॥ 
इस सूक्त में अग्नि फे गुण वणान करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह बीसवाँ सूबत ओर बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ei 


अथ चतूत्रहचस्यंकाधिकविशतितमस्य सूबतस्य सस आत्रेय 
ऋषिः । अग्निर्दवता । १ अनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः 
स्वरः । २ भुरिगुष्णिक्‌ । ३ स्वराड॒ष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ निच॒दबरहृतो 
छनः । भघ्यमः स्वरः ॥ 
अब चार ऋचावाले इषकीसयें सूषल का आरस्म है उसके प्रथम मन्त्र से 
अग्नि बिषय को कहते हैं-- 


सलुष्प्खा नि धामहि मनुष्वर्समिधीमहि । 
अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान्देवयते य॑ज ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( अङगिरः ) प्राणाँ के सदृश प्रिय ( अग्ने ) विद्वन्‌ जैसे हम 


$ लोग कार्य्यं की सिद्धि के लिये अग्नि को ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्य को जैसे बैसे (नि, 


घीमहि ) निरन्तर धारणवाले होवें और ( देवयते ) श्रेष्ट गुणों की कामना करते 
हुए के लिए (देवान्‌) श्रेष्ठ विद्यायुक्त विद्वानों को ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्यों के समान 
( सम्‌, इधोमहि ) प्रकाशित करें वैसे ( त्वा ) ग्रापको उत्तम कर्म में स्थिति करें 
भौर भाप ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्य के तुल्य ( यज ) मिलिये श्रर्थात्‌ कार्य्यों को प्राप्त 
हूजिये ॥ १ ॥ 

_. , भाषाथं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो मनुष्य विचारशील होकर श्रेष्ठ 
गुणों की कामना करते हैं बे अग्नि आदि पदार्थों की Fi को जानें ॥ र ॥। 


स्वं हि साले जने5ग्ने सुप्रीत इध्यसें । 
खु्॑स्त्वा यन्त्यानुपक्सुजांत सर्पिरासुते ।;२॥ 


५ पदार्थ--हे ( सुजात ) उत्तम प्रकार उत्पन्न ( अग्ने ) भ्रग्ति के सदृश प्रताप 
से वत्तंमान जैसे अग्नि ( सपिरासुते ) घृत से सब झरोर से bs ए में प्रकाशित 
किया जाता है वसे ( हि ) ही ( त्वम्‌ ) आप ( मानुषे, जने ) प्रसिद्ध मनष्य में 
( सुप्रीतः ) उत्तम प्रकार प्रसन्न हुए ( इध्यसे ) प्रकाशित होते हो भोर जैसे (त्वा) 
आप को ( स्रचः ) यज्ञ के साधन पात्र ( आनुषक्‌ ) प्रनुकूलता से ( यन्ति ) प्राप्त 
होते हैं वेसे ही श्राप सब के प्रति अनुकूल हुजिये ॥ २॥ 

भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्ार है। है मः ध्यो ! जैसे 

अग्नि इन्धन भ्रौर घृत आदिकों को प्राप्त हद को क हद 
विद्या और उत्तम गुणों को प्राप्त होकर निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हजिये ॥ २॥ 


अब शिल्पविद्यावेत्ता विद्वानु के विषय को कहते हैं-- 
ता बिश्वे सजोप॑सो -देवीहों दूतमक्रत | 
सपर््यन्तस्त्वा कवे यशेषं देवमींळते ॥३॥ 
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पदार्थ--हे ( कवे ) विद्वन्‌ ! जैसे ( विश्वे ) सम्पूर्ण (सजोषसः) तुल्य प्रीति 
के सेवन करनेवाले ( देवासः ) विद्वान्‌ जन ( देवम्‌ ) श्रेष्ठ _गुणबाले ( दूतम्‌ ) दूत 
के सदृश वत्तमान अग्नि को ( अक्रन ) करते हैं और ( सपर्यन्तः ) सेवा करते हुए 
जन ( यशेषु ) सत्सङ्गो में श्रेष्ठ गुणवाले विद्वान्‌ की ( ईळते ) स्तुति करते हैं वसे 
( स्वाम्‌ ) आपकी हम लोग सेवा करें ओर ( त्वा ) आपका सत्कार करें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो जन अग्नि से दूतकर्म 
अर्थात्‌ नोकर के सदुश काम कराते हैं वे सब स्थानों में प्रशंसित ऐश्वय्यं वाले 
होते हैं ॥ ३॥ 

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं-- 


देब वो देवयउ्ययागिनिमांढोत मत्ये! | 
समिद्धः शुक्र द दिद्यतस्प योनिमासंदः मस्य योनिमासंदः ॥४8॥ ३ 
fs RU 


पदार्थ--हे विद्वानों ( बः ) श्राप लोगों के ( देवयज्यया ) विद्वानों के मेल से 
( म्यं: ) मनुष्य ( देवम्‌ ) प्रकाशित ( अग्निम्‌ ) अर्ति ठ ( ईळीत ) प्रशंसा 
करे । हे ( शुक्र ) सामध्यंवाले ( समिद्धः ) उत्तम गुणों से प्रकाशित आप (दोदिहि) 
प्रकाश कराओ और ( ऋतस्य ) सत्य परमाणु प्रादि के ( योनिम्‌ ) कारण को 
( भा, अदः ) सब प्रकार जानिये और ( ससस्य ) काय्यं के ( योनिम्‌ ) कारण 
को ( आ, असदः ) सब प्रकार जानिये ।। ४ ॥ 
भाबाधं--जो मनुष्य विद्वानों के सङ्ग से काय्यं मरौर कारणस्वरूप सृष्टि 
बर्थात्‌ सत्य, रज और तमोगुण को साम्यावस्थारूप प्रधान को जान के कार्य को 
सिद्ध करते हैं वे सृष्टि के क्रम को जान फे दुःख को कभी नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥।, 
इस सूक्त में अर्ति और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अथं 
की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह हक्की सवाँ सूक्त ओर त्रपोदशबां बर्ष समाप्त हुआ ॥ 


iF 


अथ चतुऋ चस्य द्वाविशतितमस्य सूक्तस्य विशवासामात्रेय 
त्रिः । अग्निर्दे बता । १ विराडनुष्ट्रप्‌ छन्द । गान्धारः 
स्वरः । २, ३ स्वराडष्णिक छन्दः । ऋषभः स्वरः। 
४ बहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


अब जार ऋचावाले बाईसबें सूबत का आरम्भ है 
इस में अग्निविषय को कहते हैं-- 


प्र विं्वसामक्रमिबद्चा पावकशो| चे । 
यो अंध्वरेध्वीड्यो होतां मन्द्रतमो विशि ॥१॥ 


ददार्ध--है ( विदबसामत्‌ ) सम्पूर्ण सामोवाले ( यः) जो ( अध्वरेषु ) 
बहनों में ( ईडः ) प्रशंसा करने योग्य ( होता ) दाता ( विशि ) प्रजा में ( मन्द्र 
हम ) अतिशय आनन्द युक्त होवे उस ( पावकशोचिषे ) अग्नि के प्रकाण के सदृश 
प्रकाशवाल पुरुष के लिए ( भन्निबत्‌ ) व्यापक बिद्यावाले के सदृश ( प्र, अर्चा ) 
सत्कार कीजिये ॥ १ ॥ 

भाषार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि धामिक जनों का ही सत्कार करें श्रन्य जनों 
का नहीं ॥ १॥ 


न्य,ग्नि जातवेदसं दधाता देवमृत्विजम । 
प्र यज्ञ एंस्रानुपगद्ा देवच्यंचस्तमः ॥२॥ 


पदार्थे विद्वानों जो (देबब्यश्चस्समः) पृथिव्यादिकों का ने 
प्रति तोड़नेवाला ( यज्ञ: ) मिलन योग्य ( आनुषक्‌ ) अनुकूलता iE Es 
' लोगों को ( एतु ) प्राप्त हो उस ( 'ऋत्बिजम्‌ ) ऋतुभ्ों में यज्ञ करनेवाले के 
सदृश ( जातबेदसम्‌ ) उत्पन्न हुओों में विद्यमान ( देषभ्‌ ) श्रेष्ठ गुण, कम्मं रोर 
स्बभाबबाले ( अग्निम्‌ ) प्रग्नि को ( प्र, नि, दधाता ) उत्तमता से निरन्तर धारण 
करो ॥ २॥ 

भाबार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे यज्ञ करनेवाले यज्ञ 
को पूर्ण करते हैं वसे ही अग्नि शिल्पविद्या के कृत्य की सिद्धि को पूणां करता है ॥२॥ 


जिकित्विन्मंनसन्स्तरा देबं मर्तास ऊतयें । 


बभ्यस्य तेऽव॑स इयानासों अमन्महि ॥३॥ 
बद्दार्थ--हे विद्वन्‌ (बरेच्यस्य) स्वीकार करने घ्रोर ( अवसः ) कामना करने 
कोम्ब ( हे ) प्राप के सङ्ग से ( इयानालः ) प्राप्त होते डा ( 3०३8४ ) मनुष्य हम 
( डतथे 0 ला Ee i ( चिकित्बिन्मनसम्‌ ) विज्ञानयुक्त पुरुषों के मन 
डा क दान्‌ ( त्या \ आप को प्रग्नि के सदृश (अमन्महि) 
भाधार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही विद्वानों के संग से पदार्थविद्या का 
छोज करें ।। ३ ।। 


i 














ऋग्वेदः अ० ४ | अ० १। व° १३, १४, १५॥ 


अग्नं चिकिद्धयःस्य न॑ ध्दं वच॑ः सहस्य । | 
तं तां सुशिप्र दम्पते सतोमैवथन्यत्र॑यो गीमिः शुम्मन्त्यत्न॑य। ॥४॥१४ | 


पदार्थ--हे ( सहस्य ) बल में श्रेष्ठ ( सुझिप्र ) सुन्दर ठुड्डी और नासिका 
वाले ( वम्पते ) स्त्री और पुरुष ( मग्ने ) विदन्‌ श्राप जसे ( अत्रयः ) तीन प्रकार 
के दुःखों से रहित जन ( स्तोमैः ) प्रशंसित व्यवहारों से ( वर्धन्ति ) वृद्धि को प्राप्त 
होते हैं भौर जैसे ( अत्रयः ) काम, क्रोध, और लोभ इन तीन दोषों से रहित जन 
( गीः ) वाणियों से (शुम्भन्ति) पवित्र करते हैं वैसे ( नः ) हम लोगों के (इदम्‌ 
इस ( बच: ) वचन को श्रौर (अस्य ) इस के वचन को ( चिकिद्धि ) जानिये 
( त्तम्‌ ) उन ( त्वा ) आपका हम लोग सत्कार कर ॥ ४ ॥ 

भाबार्थ--जैसे पुरुषार्थी मनुष्य सब की वृद्धि करते हैं श्रौर उपदेशक जन सब 
जनों को पवित्र करते हैं वेसे ही सब मनुष्य प्राचरण करें ॥ ४ ॥ 

इस सूक्त में भ्रग्नि के गुण वर्णात करने इक सूक्त के श्रर्थं की पूर्व सूक्त के 
अर्थ के साथ सङ्गति जानती चाहिए ॥ 


यह बाईसवां सूषत और योदहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अय चतुश्च चस्य त्रपोविशतितभस्प सुश्तस्य घुम्तो विश्वचर्ष णिऋ घिः । अग्निर्देवता । 
१,२ निचृदनुष्ट्रपृछन्दः । ३ विराडगुषट्रपृछ्न्दः । धेवतः स्वरः । 
४ निचुत्पडिष्तइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब चार ऋचावाले तेईसवे सुक्त का आरम्भ है उसके प्रथम भंत्र से 
अर्निपदवाच्य वीर फे गुणों का उपदेश करते हैं-- 


अग्ने सहन्तमा भ॑र धुम्नस्य॑ प्राप्तहां रयिम्‌ । 
विसा यशचषेणीरभ्या३सा वाजेषु सासहंत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) वीरपुरुष ( यः ) जो : | 
अत्यन्त शन्नुओ्रों के बलों को सहुनेवाली उ ) र pa 
की सेनाओं को ( बाजेषु ) संग्रामों में ( सासहत्‌ ) अत्यन्त सहे श्रौर ( आप्ता ) मुख 
से ( अभि ) सब प्रकार से उपदेश देवे उस शत्रुओं के बल को ( सहन्तस्‌ ) सहते 
हुए ( चुम्नस्य ) धन वा यश के सम्बन्ध में ( रयिम्‌ ) धन को ह 
सब प्रकार धारण करो ।। १॥ जाव ( आ 


भावार्थ--जिस की विजय की इच्छा होवे शूरवीरों की से | 
शिक्षा की गई रक्खे ग्रौर वीर होवे वह शूरवीरों की सेना उत्तम प्रकार 
दि वीररस के उपदेश से उत्साह दिलाकर शत्रुओं के साथ 


तमने पृतनापहं रयि संहस्र झा भर | 
तवं हि स्यो अङ्कतो दाता वाज॑स्य गोम॑तः ॥२॥ 


पदार्थे ( nO < 
से (सत्यः ) रो में त (ढत बज से युक्त ( अग्ने ) रजन्‌ जो (हि) निश्चय 
जन ( गोमतः ) बहुत धेनु ठ ( अद्भुतः ) ग्राश्‍्चय्ययुक्त गुण, कम्मं और स्वभावाला 
मादि का ( दाता ) देने और पृथिव्यादिकों से युक्त ( वाजस्य ) सुख और धन 
और ( रयिम्‌ ) ह होवे ( तम्‌ ) उस ( पृतनावहन्‌ ) सेना सहनेवाले को 

So ” । त्वम्‌ ) आप (आ, भर) सब ओर से धारण कीजिए॥२॥ 
i 0 ाती विद्वानों और विचित्रविद्यायुक्त दृढ़ और उदार 
प्राप्त होवे ॥ २ ॥ ! धारण पोषण करे वही विजय और लक्ष्मी को 


फिर वोरगुणों को अगले मन्त्रं में कहते हैं- 
विखे हि सां सजोप॑सो जनांसो इक्तबहष । 
होतारं सब्य प्रियं व्यन्ति वास्यौं पुरु ॥३॥ 
पदायं-हे | ण 
वाले ( अनासः ) प्रसिद उत्तम ता जे से... ( सजोषसः ) तुल्य प्रीति के सेवते 
बाले और यज्ञ कम उत्तम आचरणों से युक्त ( बक्तबहिणः ) अग्निहोत्र करने 
राजगृहों अर्थात्‌ राजद क सदृश सम्पूण विद्याओं में कुशल जन (हि) ही (सदूमबु) 
भाप का ग्राश्रय करते हैं : ( दा ) दाता और ( प्रियम्‌ ) सुन्दर ( सवा ) 
को ( ब्यन्ति ) प्राप्त होते हैँ ।। ३ i ‘Db  गगप 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तो 
es की उन्नति में प्रीति करनेवाले और धम्मि 
बका सत्कार करके निरन्तर रक्षा करो || ३। i 


स हि धमां विश्वं शिरभिमांति सहां दधे । 
अग्नं सन शुक्र दीदिहि 
एषु क्षयेष्वा रेवन्नः शक्र दीदिहि चुमत्पांवक दीदिहि ॥४॥१५ | 


पदार्य--हे ( शक्त ) सामथ्यंः 
( बिइवचषंरिगः ) संपूर्ण विद्याओं क 


र है । हे राजन्‌ ! जो 
भृत्य आप को प्राप्त होवें उ 


) अग्नि के सदृश वर्त्तमान जी 
Ce र-+ ३-०) निया“ सस्थार्ती 


ऋग्वेदः मं० ५ । श्रः २। सू० २३, २४, २५ ॥ 


में ( अभिमाति ) अभिमान जिससे हो उस ( सह: ) बल को ( दषे ) धारण करता 
( सः, हि ) वही ( स्मा ) निश्चय से जीतनेवाला होता है इससे आप ( न: ) हम 
छ के गा ( न ) प्रशस्त धन से युक्त पदार्थ को ( दीदिहि ) दीजिए ओर हे 
पावक ) पवित्र, पवित्राचरण से हम लोगों के लिए (द्युमत्‌ ) प्रकाशयुक्त का (आ 
दीदिहि ) प्रकाश कीजिये ॥ ४ ॥ Bt 
भावार्थ-जो मनुष्य पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को धारण करते वे सब 
के लिये सुख दे सकते हैं । ४ ॥ 
इस सूक्त में अग्नि के वर्णन करने से इस सूक्त फे अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्त के अर्थ फे साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह तेईसवां सूबत भौर पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
आथ जखतुऋ चस्य जतुविशतितमस्य सूक्तस्य धन्धुः धुबन्धुःश्न,तबन्तु विभ्रबन्धुइच 
गोपायना लौपायना वा ऋषयः । अग्निर्देवता । १, २ पूर्वरद्ध॑स्य 
साम्नी ब॒हत्यत्तराद्ध॑स्य भुरिग्बृहती । ३ । ४ पूर्व्धिस्योः 
्तराद्धंस्य भुरिग्बृहती छन्वः । मध्यमः स्वरः ॥। 


अब चार ऋचावाले चौबीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम न्त्र में 
अग्निपदवाच्य राअविषय को कहते हैँ-- 


झ्ने स्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भंवा वरूथ्यः । 
ससुंरग्तिसुंश्रवा अच्छा नक्षि दुमचमं रयि द|; ॥१॥२॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ( ) आप ( नः ) हम लोगों के हम लोगों 
को वा हम लोगों के लिये ( अन्तमः ) समीप में वत्तेमान ( शिवः ) मङ्गलकारी 
बर्थ्यः ) उत्तम गृहों में उत्पन्न ( वसुः ) बसाने वाले ( बधुश्चवाः ) धत और 
चान्य से युक्त ( अग्नि ) भ्रग्नि के सदृश मडलकारी ( उत ) और ( त्राता ) रक्षक 
( भवा ) हृजिये ओर जिस ( घुमत्तमस्‌ ) अत्यन्त प्रकाशयुक्त ( रयिम्‌ ) धन को 
आप (अच्छा ) उत्तम प्रकार ( नक्षि ) व्याप्त हुजिये और उसको हम लोगों के लिये 
(दाः) दीजिये ॥ १॥ २॥ 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! जैसे परमात्मा सब में अभिव्याप्त सबका रक्षक और 
सबके लिये मङ्गलदाता, सब पदार्थो का दाता और सुखकारी है वैसे ही राजा को 


होना चाहिये ॥ १॥ २ ॥ 
अब अग्निपदवाच्य विद्वात्‌ के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


त नो बाधि शुषी ह॒ब॑मुदुष्या णो अघायतः संमस्मात्‌ । 
तं ला शोचिष्ठ दीदिवः सुम्तायं नुनभासहे सखिंस्यः ॥३॥४॥ ९ ६॥ 


झोखिष्ठ ) अत्यन्त शुद्ध करने और ( दीदिवः ) सत्य के जनाने 

वाले FF तंजल्विजर ( सतः ) वह आप ( नः ) हम लोगों को ( बोधि ) 

र दीजिए और ( ) हम लोगों के ( हवम्‌ ) पढ़े हुए विषय को ( भू,घी ) 

बा र ) सब ( अघायत ) आत्मा से पाप के श्राचरण करते रते हुए से हम 

ति i ) रक्षा कीजिये ( तम्‌ ) उन ( त्वा ) श्राप को ( सलिस्यः ) 

झा से ( ) सुख के लिए हम लोग ( नूनम्‌ ) निश्चित ( ईमहे ) याचना 
करते ह ॥ ३।॥ ४ ॥ 

राजजनों को चाहिए कि राजा के प्रति यह कहें 

र lees होके भौर हुम लोगों की रक्षा करके विश्वा 


कि नारा पक मित्रों के लिए सुख की वृद्धि करके दुष्टों को निरन्तर दण्ड 
का 


डे 
9288 कल र्तिपदवाच्य ईश्वर अर्थात्‌ राजा और विद्वान्‌ के गुण बर्णन 
ks 


इस के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ 
५43 सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह चोबीलवां सूक्त और सोलहुबां बगे समाप्त हुआ ॥ 


A 


अथ नवर्चस्य प्चाबश्तितमस्य सूक्तस्य वसूयव आत्रे या 
ऋषयः । अग्निद बता । १। ८ निचुवनुष्ट्ष्‌ । २। ५ 
। ६। ९ मनुष्टूप्‌। ३ । ७ विराडनुष्ट्प्‌ छत्द: । 
चंबतः स्वरः । ४ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः । 


पच्चीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम सन्त्र में 
अब सद ऋणादाले य को कहते हैं“ 


अच्छी वो अग्निमवेसे देवं गांसि स नो बसु! । 
रासंत्पुत्र ऋषुणामुतावां प्ति द्विषः ॥ १॥ 


४५१ 


पदार्ष--हे विद्वन्‌ ! श्राप जिस ( देवस्‌ ) प्रकाशमान ( अग्निम्‌ ) अग्नि की 
( बः ) आप लोगों के ( अवसे ) रक्षण आदि के लिए ( अच्छा ) उत्तम प्रकार 
गासि ) प्रशंसा करते हो ( सः) ( बसु: ) द्रव्यदाता ( ऋषूणाम्‌ ) बेद- 
मन्भार्थ जाननेवालों के ( ऋतावा ) सत्य का विभाग करनेवाला ( पुत्र: ) सन्पी- 
न्रूप ( द्विषः ) शत्रुओं के ( पर्षति ) पार जाता है प्र्थात्‌ उनको जीतता है बैसे 
ही ( नः ) हम लोगों के लिए ( रासत्‌ ) देता है अर्थात्‌ विजय दिलाता है ॥ १॥ 
भावार्थ--जैसे विद्वानों का श्रेष्ठ पुत्र विद्वान्‌ होकर तथा लोभ आदि दोषों 
का त्याग करके पितू आदिकों को सुख देता है वैसे ही अग्नि उत्तम प्रकार सिद्धि किया 
गया सबको सुख देता है ॥ १ ॥ 


अब अग्निवृष्टान्त से राजविषय को कहते हैं-- 


स हि सर्यो यं पूर्वै चिहृवासश्रिद्यमाधिरे । 
होतारं मन्द्र जिह्वमित्सुंदीतिमिंविभाव॑सुम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ--( पूवे ) प्राचीन ( देवासः ) विद्वानु जन ( यम्‌ ) जिस (रन 
देने वाले ( मन्द्रजिह्वम्‌ ) प्रशंसनीय जिह्वा से युक्त ( सुदीतिभिः ) उत्तम 
के सहित वर्तमान को ( चित्‌ ) और ( विभावसुम्‌ ) प्रकाशित धन से युक्त अग्नि 
के मदृश वर्तमान ( यस्‌) जिस राजा को ( चित्‌ ) निश्चय से ( इत्‌ ) ही 
( ईषिरे ) प्रकाशित करते हैं ( सः, हि ) वही ( सत्यः ) सज्जनों में श्रेष्ठ पुरुष 
राज्य करने को योग्य है ॥ २॥ 

भावार्थ--जिस राजा का यथार्थवक्ता जन सत्कार कर वही निरन्तर राज्य 
की रक्षा और वृद्धि करने को योग्य हो ॥ २ ॥ 


अब अग्निसादृश्य से विद्व द्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैँ- 
स नों धीती वरिष्ट्रया श्रेष्टवा च सुमत्या । 
अग्ने रायो दिदीहि नः सुद्टनि भिंवेरेण्य ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( वरेण्य ) स्वीकार करने योग्य ( अग्ने ) अग्नि के सदृश बतत 
मान ( सः ) वह आप ( घीतो ) धारणावाली ( बरिष्ठया ) भ्रत्यन्त स्वीकार करने 
ग्य ( श्रोष्ठया ) अति उत्तम ( सुमत्या ) सुन्दर बुद्धि से ( नः ) हम लोगों के लिए 
( रायः ) धनों को ( दिदीहि ) दीजिये ( सुवृक्तिभि: ) उत्तम वर्जनवाली क्रियाओं 
से ( च) भी ( नः) हम लोगों की निरन्तर वृद्धि कीजिये ॥ ३॥ 
भानार्थ--जो उत्तम बुद्धि की इच्छा करते वा उत्तम बुद्धि को अन्य जनों के 
लिए देते हैं वे ही सब लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ ३ ॥ 


अग्निर्देवेप् राजत्यग्निमत्तेष्डाविशन्‌ | 
अग्निने हृव्यवाइनोडग्नि धीमे! संपयत ॥४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( अग्निः ) अग्नि के सदृश वत्त॑मान तेजस्वी विद्वान्‌ 
( देवेषु ) विद्वानों वा पृथिवी आदिकों में और जो ( अग्निः ) बिजुलीरूप भग्ति 
( अं षु ) मरणधम्मं वाले मनुष्य भ्रादिकों में श्रौर जो ( हव्यवाहनः ) हवन करने 
योग्य पदार्थों को धारण करनेवाला ( अग्निः ) सूर्य्यादिरूप अग्नि ( नः ) हम लोगों 


( आविशन्‌ ) प्रविष्ट हुआ ( राजति ) प्रकाशित होता है उस ( अग्निष्‌ ) 
श को ( ) बुद्धियों से आप लोग ( सपर्य्यंतत ) सेवो श्रर्थात्‌ कार्य्ये 
लाओ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ -हे विद्वानों ! जो श्रनेक प्रकार का अग्नि आप लोगों से जाना 
जाय प्र्यात्‌ अनेक प्रकार के श्रग्नि का आप लोगों को परिज्ञान हो तो क्या-क्या सुख 
न पाया जाय ॥ ४ ॥ 


अग्निस्तुविश्रवस्तमं तुविन्नह्मा णमुत्तमम्‌ | 
अतूंत श्रावयत्प॑ति पुत्रं दंदाति दाशुषे ॥|५॥१७॥ 


पदार्थ--जो ( अग्निः ) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ ( दाशुषे ) दान- 
शील जन के लिए ( तुबिभ्रवस्तमम्‌ ) अत्यन्त बहुत अन्न और श्रवण Rt बोर 
तुबिब्रह्माणम्‌ ) चार वेद फे जाननेवाले बहुत विद्वानों न ( उत्तमम्‌ ) अत्बन्त 
श्रेष्ठ ( अतूत्त॑म्‌ ) नहीं हिसित और ( भाबयत्पतिम्‌ ) हुए पालन करनेवाले 
से युक्त ( पुत्रम्‌ ) सन्तान को ( बदाति ) देता है वही अत्यन्त आदर करने योग्ब 
होता है ॥ ५ ॥ 
भाबार्थ--हे मनुष्यो ! उन लोगों का ही प्राप लोग सत्कार करो 
बिद्वान्‌ और धामिक करते | हैं॥५॥ इ, क 0200 


अग्निर्देदाति सत्पंति सासाह यो युघा भिं? 
अग्निरत्यं रघुष्यदं जेत।रमपंराजितम्‌ ॥६॥ 


पवार्थ--हे मनुष्यो ! बह ( अग्निः ) परमेश्वर वि 
श्रेष्ठों के पालन करनेवाले को ( बा ) दे है (यः ME NC ) 


युधा ) युद्ध करती हुई सेना और ( नायक भ्र्थात्‌ भ्रग्रणी 
) लथुगमनवान्‌ ( ee जीतने भौर fe अपराजितम्‌ तारा 
eR ( अत्यम्‌ ) मार्ग को भ्याप्त होते घोड़े को जैसे वैसे ( न्दो 








f ऋग्वेद: | प्र ४ । अ० 
: २ 


९ । य्‌० १ ८, ९ €, २ ° ॥ 
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भावार्थ --हे विद्वानो ! जैसे ईश्वर धर्मिष्ठ जनों के लिए ह राजा 
को देता है श्रोर जैसे उत्तम सेना बिद्वान्‌ शूरवीर ओर धर्म्मात्मा lear 
को प्राप्त होकर शत्रुओं को जीतती है वैसे ही वह सब लोगों को आदर क 
बोग्य है ॥। ६ ॥। 


अब अग्तिपदवाच्य राजद्ष्टान्त से बिद्ृद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यद्वाहिएं तदग्नये त्रृःदंचे विभादसो । 
महिपीव तद्र यिस्तबद्वाजा उदीरते ।।9॥ 


पवार्थ--है ( विभावसो ) स्त्रं प्रकाशित ( यत्‌ ) जिस ( वाहिष्ठम्‌ ) 

अतिशय प्राप्त करनेवाले का ( अग्नये ) राजा के लिए ( बृहत्‌ ) बड़ा ( अचे ) 

सत्कार करो ( तत्‌ ) उम की ( महिषीब ) बड़ी अर्थात्‌ पटरानी के सदश 

सेवा करो और जो ( त्वत्‌ ) आप मे ( रयिः) धन और (त्वत्‌ ) आप से 

( बाजाः ) अन्न आदि ( उत्‌, ईरते ) उत्तमता से उत्पन्न होते है उन को हम 

. ग प्राप्त होवें ॥ ७ ॥ द 

भावार्थ इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पतिब्रता नारी अपने पति का 

निरन्तर सत्कार करती और उससे उलान्न हुए अत्यन्त सुख को प्राप्त होती है वैसे ही 

ठ ष्य विद्वानों का आदर करके उनमें उत्पन्न हुई अर्थात्‌ उनके सम्बन्ध से प्रकट हुई 

को प्राप्त होकर निरन्तर सुखी हो ॥। ७ ॥ 


अब मेघवृष्टान्त से विद्व द्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


| तवं यमन्तों अचेयो ग्रावें्ोच्यते बृहत्‌ । 
t। | £ 5 
{4 उतो ते तन्पतु्यैथा स्यानो अंत स्मनां दरिः ॥८॥ 
ik पदार्थ--हे विद्वन्‌ ( तब ) आप के ( द्युमन्तः ) बहुत प्रकाशवाली (अर्चयः) 


किरणों है उन से जो ( प्राषेष ) मघ के सदृश ( बृहत्‌ ) बहुत सत्य ( उच्पते ) 
i कहा जाता ( उतो ) और ( ते ) आप का ( यथा ) जैसे ( तन्यतुः ) बिजुली बैसे 
if | स्वानः ) शब्द वत्त॑मान है ४॥स कारण ( त्मना ) आत्मा से ( दिवः ) प्रकाणगुक्त 

पदार्थों को तुम सब लोग ( अत्तं ) प्राप्त होओ || ८ ॥ 
hl भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। जो मघ के 

गूढ ग्र्थो के उपदेश देश और बिजुली के सदृश पुर्पार्थ कर 
५, प्राप्त होते है ॥ ८ ॥ 


$ सदृश गम्भीर शब्द से 
ने हैं वे सम्पूर्ण मुखों को 
फिर बिह द्विषय को अगले मन्त्र में कहते है-- 

एवाँ भ्रग्नि ब॑सूयय॑? सहसान व॑वन्दिम । 

स नो विश्वा अति द्विषः परषन्नाबेवं सुक्रतुः ।।०.॥।१८।। 

; पदार्ध--हे विद्वन्‌ ( बसूपषः ) अपने धन की इच्छा करते 
( अष्तिम्‌ ) विजुली फे मदूश लजस्पी विद्वान्‌ और 

न बाले आप की ( बवन्दिस ) प्रशंसा करें ( 


बुद्धि वा उत्तम कर्मो मे पृक्त श्राप ( नाबेब ) 
हुम लोगों की ( बिइबाः ) सम्पूगां ( द्विषः ) दे 


हुए हम लोग 
( सहुमानम्‌ ) सब को सहने 
सः, एवा ) वही ( सुकतु: ) उत्तम 
जप नीका से समुद्र क बेसे ( नः 
पथुक्त कियाग्रों फे ( अति, पर्षत्‌ ) 













a पार करें ।। ६ ।। है h 

ड़ भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालक्कूर है । जैसे बड़ी नौका से ममुद्र आदि के 
Ff पार सुखपूंक जाते हैं वैसे ही विद्वानों के संग से सब दोषो से साधारणपन से दूर को 
 प्राप्तहोत हैं॥९॥ 
th इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वरान होने से इस सूक्त 
i के अर्थ को पिछले सूकत के अयं के साथ संगति 
hr जाननी चाहिए ॥ 
Wb यह्‌ पच्चौसवां सूषत और अठारहवां वर्ग समाप्त टुआ॥ 

ति 


अथ नवर्चस्य घाड्वशतितमस्य सूक्तस्य वसूयव आत्रेया ऋधयः । 
अग्निर्देबता । १, € गायत्री । २, ३, ४, ५, ६, ८ 
निचुद॒गायत्री । ७ विराड्गाथत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
अब नव ऋचा वारे छब्बोसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम 


अन्त्र में अग्निपदबाच्य विद्वानु के गुररों को कहते हैं-- 
. अने पावक रोचिषां मन्द्रया देव जिह्वयां । 
आ देवान वक्षि यक्लिं च ॥१॥ 


पदार्ष--हे ( पाबक ) पवित्र प्रौर शुद्धि करने तथा ( देव ) विद्या के देने 
बाले ( अग्ने ) विदन्‌ जिससे प्राप ( रोचिषा ) प्रति प्रीति से युक्त ( मन्द्रया ) 
बिज्ञान ग्रोर भ्रानन्द देनेवाली ( जिह्या ) वाणी से इस संसार में ( देवान्‌ ) 
En बिद्वानो और श्रेष्ठ गुणों वा पदार्थो को ( आ, बक्षि ) सब शोर से प्राप्त होते वा 

_ प्राप्त कराते हो तथा ( थक्षि ) सत्कार करते और मिलते (च्च) भी हो इससे 
एर करने योग्य हो ॥ १॥ 


) फिर अग्निसादृइय से विद्वद्विषय को कहते हैं-- 
सम्रिधानः संह्तजिदग्ने घम्मोणि पुष्पप्ति । देवानां दूत उक्थ्यं; ॥६॥ 


आवार्य--जो प्रीति से सत्य उपदेशों को कर और विद्वान्‌ तथा ष्ठ गुणों 
को प्राप्त होकर अन्यों को प्राप्त कराते हैं वे ही आदर करने योग्य होते हैं ॥ १ ॥ 
अब अग्निगुणों को कहते हैं-- 


तं त्वां घृतस्नवीमहे चित्र॑भानो स्वदेशम्‌ । देवाँ आ वीतये वह ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( धृतस्नो ) घृत को शुद्ध करनेवाले ( त) अद्भुतप्रकाश 
युक्त विद्वान्‌ जैसे घृत को स्वच्छ करनेवाला और भ्रदुभुतप्र श से युक्त र (दीतषे) 
प्राप्ति के लिए ( स्वदूं शम्‌ ) जो सूर्य से देखे गये क ( त्वा) आपको धारण 
करता है ( तमु ) उसको हम लोग ( ईमहे ) याचते इ श्राप ( देवात्‌ ) दिव्य 
गुण वा विद्वानों को ( आ, वह ) सब ग्रोर से प्राप्त कीजिये ॥ २॥ 
` भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो बहुत उत्तम गुणयुक्त 
अग्नि को मनुष्य विशेष कर के जानें तो बहुत सुख को प्राप्त हों ॥ २ ॥ 


फिर अग्नि के सादृश्य से विद्वानु के गुणों को कहते हैं-- 


वीतिहोत्रं त्वा कवे यन्तं समिंधोम हि । अमे बृहन्तमध्वरे ॥३॥ 
व FIL UR 


पदार्थ हे ( कवे ) विद्वन्‌ ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वत्तंमान ! हम लोग 
(अध्वरे) ग्रहिसारूप यज्ञ मे (बीतिहोत्रम्‌ ) व्याप्ति का ग्रहण जिससे उस (दुभन्तमर 
प्रकाशवाले अग्नि के सदृ जिन ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ (त्वा) श्राप जो (सतस, इघीसहि) 
उत्तम प्रकार प्रकाशित केर वह आप हम लागा का शुद्ध विद्या से प्रकाशित करें ॥३॥ 

भावार्थ--इस मः में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
शिल्पविद्या की सिद्धि के लिए अग्नि का सम्प्रयोग करें ॥ ३ ॥ 

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
= | IO Ne! भहेव्य ~ ‘° हु ~ 

अग्ने विश्वेभरा गंहि देवेभिहेव्यदांतये । होतारं त्वा हणीमहे ।।४॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जिन ( होतारम्‌ ) देनेवाले (त्वा) आप का 
हम लोग ( वृणीमहे ) स्वीकार करते हैं वह श्राप ( हव्यदातये ) देने योग्य दान के 
लिए ( विद्वेभिः ) सम्पूर्ण ( देवेभिः ) विद्वानों के साथ ( आ, गहि ) प्राप्त 
हजिये ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों का सत्कार कर 


उन्हें बुलावें और 
विद्वान्‌ जन भी विद्वानों के साथ प्राप्त होकर निरन्तर सत्य का उप 


देश करें ॥४॥ 
यज॑मानाय सुन्वत आगन सुतरीयै वह । देवैरा सं॑त्पि व्दिपिं ॥५॥१६ 


( बहिषि ) 
यजमानाय ) दाता जन 
( आ, वह॒ ) प्राप्त हुजिये और यज्ञ को 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ आप 
अति उत्तम ( सत्सि ) 
के लिए ( सुवोय्पम ) 
(आ) अच्छे प्रकार करिये ॥ ५ ॥ 


आव ( देव: ) विद्वानों के साथ 
सभा मे ( सुन्वते ) यज्ञ करते हुए ( 
उत्तम पराक्रम को 


भावार्थ--है मनुष्यो ! पालन करनेवाले जन के लि 


Ee ए आप लोग सुख सदा 
ही दीजिये ग्रौर सबकी सभा से सब व्यवहारों का निश्चय 


कीजिये ॥। ५ ॥ 


पदार्य-हे ( अग्ने ) 
नरन्तर प्रकाशित हुग्रा अग्नि 
व्यवहरता वा दूर पहुँचाता और ले आता है वैसे 
वाले ( उक्थ्यः ) प्रशंसा करने योग्य विद्वानों का 
का दुर व्यबहरने वा दूर पहुँचाने और लाने 
धम्मसम्यन्धी कर्मों को (पुष्यक्षि) 


अग्नि के सदृश दुष्टों के जलानेवाले जैसे (समिधानः) 
( देवानाम, ) विद्वानों के ( इतः ) समाचार को दूर 
सहस्रजित्‌ ) भ्रसंख्यों के जीतने 
7 निरन्तर प्रकाश करने, समाचार 
नाने वाले होते हुए जिससे ( धर्म्माशि ) 
i आर पृष्ट करते हो इससे सत्कार करने योग्य हो ।।६॥ 
स मत्र म वाचकलुप्नो लङ्कार है । मनुष्य ये 
गुणों को जात के कार्थ की मिड के लिये जिले अति य विया से ति के 
करता है ॥ ६ ॥ 


अब अग्निघारणविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अरि प की सिरि सम्प्रयोग करते हैं वह 
“न मनुप्य के तुल्य काय्यं की सिद्धि प्रयोग करते हैं वह 


न्य!ग्नि जाततरेदसं होत्रवाहं यविष्य्यम्‌ | दधाता देवशृरिविजम्‌ ॥७॥ 
पदार्थ --है मनुष्यो आप लोग ( यविष्ठधम ) प्रतिशयित जनों में प्ररि 
DR र्‌ युवा जनों में प्रसिद्ध 
अ ) यज्ञसाधक और ( देवम्‌ ) दिव्यवाले के सदृश ( जातवेदसम, ) 
पन्ने हुए पदार्था मे विद्यमान ( होत्रवाहम्‌ ) हवन की हुई वस्तुओं को धारण करने 
वाले ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( नि, दधाता ) निरन्तर धारण कर 

__ _ नावायं--जसे शिल्पविद्या के जाननेः 
वसे ही अग्नि आदि भी कार्य की सिद्धि र 


फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैँ— 
म यह एत्वानुषगद्या देवञ्यंचस्तमः | 


पदार्द-हे विद्वानों! जो न्ग : 
ब्याप्त पु ओर सं उत्तम पदार्थों में अतिशय करके 
से बह का ब शठ व्यबहार ग अद्या ) ग्राज ( आसदे ) सव प्रकार 
प्राप्त हो उक को प्राप र हा ) अन्तरिक्ष को ( भानुषक्‌) प्रनुकुलता से (एवं ) 
१ स्तृणोत ) श्रच्छे प्रकार आच्छादित करो अर्थात्‌ 


< xy 


धारण करो ॥ ७ ॥ 


ले जन अपने कार्य्य को सिद्ध करते हैं 
हैँ॥ ७ 
ट्‌ ॥| 


स्वृणीत बहिरासदें ॥2॥ 
( देवव्यचस्तमः ) 


सुरक्षित रक्खो ।।८ ॥| 





RIN 











“पक्षपात का त्याग और न्याय कर के प्रजाओं के 


| सबश्रोर से कहता है ( एवा ) 


ऋष्वेदः । मंश ५। ब० ३। सू ° २६, २७, २८ ॥ 


20७-७-७७७७७७७-७७-७-७-७-७-७-९७-७-७-७-७-७-७७-७७-७-७-७:७:७-क-«-७-७-९७-७-७-७:०:८:०:००-+-६-०:६०-४००.८:०:०-० २० कक Ol eo er >> > 


भावार्थ -- जो मनुष्य श्रेष्ठों की सञ्जति कर के हि कर्‌ 
३३ सब के हवो दोहे है | कर के शिल्पविद्या की उन्नति करते 


एदं सर्तों अश्विनां मित्र) सींद्न्तु वर्ण) | 
देवासः स्या विशा ॥९।।२०॥ 


$ 

९ 

| 

पदार्थ--( मर्तः ) मनुष्य ( भिन्नः ) मित्र ( बर्णः ) सब में उत्तम } 

{ 08 अध्यापक ग्रौर उपदेशक तथा ( देवासः ) विद्वान्‌ जन ( सर्व॑या) | 

सम्पूणं ( विज्ञा ) प्रजा से ( इदभ्‌ ) इस आसन पर ( आ, सीद न्तु ) बिराजे ॥६॥ } 
भावार्थ राजा ओर श्रेष्ठ जन न्यायासन पर बिराज के अन्याय जोर 

प्रिय होवें ॥ & ॥ 
इस सूक्त में श्रग्ति और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 


की इससे पूर्व सूक्त के अथं के साथ सङ्घात जाननी चाहिये ।। 


यह्‌ छब्बीसबाँ सूक्त ओर बीरवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 
अब पड्चस्य सर्प्ताचज्ञतितमस्य सुक्तस्य ज्यरुखस्त्र बृष्णस्त्रसदस्युइच 
पौरुकुत्स्य अइवमेधश्च भारतोन्निर्वा ऋषयः । १, ५ अग्निः । 

६ इन्द्राग्नी वेवते । १, ३ निचृत्त्रिष्ट्रपु । २ विराट्‌ 
त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः। ४ निचृवनुष्द्रप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । ५, ६ भुरिगुष्णिक्‌ 

छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


अब्र छः ऋचा वारे सत्ताईसवें सूपत फा आरम्भ है, उसके प्रयश्च मन्त्र में 
अग्निस्तादृइय से विद्वान्‌ के गुणों को कहते हैं-- 


अन॑स्वम्ता सत्प॑तिर्मामहे मे माया चेतिप्डो असुरो मघोन; । 
्रेषष्णो अग्ने दशभिः सहह्नवेःवानर उयंरुणश्रिकेत ॥१॥ 


पवार्थ-- हे ( बेइवानर ) सब में प्रकाशमान ( अग्ने ) अग्नि के सदृश 
{ सत्पतिः ) श्रेष्ठ जनों के पालने वाले ( दशभिः ) दण ( सहनः ) सहल्नों के 
साथ ( भनस्वन्ता ) उत्तम शकट आदि वाहनों से युक्त ( गावा ) गौ अर्थात्‌ वाणी 
के साथ ( चेतिष्डः ) अत्यन्ता से बोध देने वाले ( अबुरः ) प्राणों में रमते हुए 
( वृष्णः ) जो तीन में वर्षते वही ( ध्यक्ण: ) तीनगुणों से युक्त हुए आप ( मे ) 
मेरे ( मघोनः ) अत्यन्त धनयुक्त पुरुषों को ( चिकेत ) जानें उनका मैं ( भामहे ) 
सत्कार करू ॥ १॥ 

भावार्थ जो पुरुष शक्रट आदि वाहनों के चलाने में चणुर ज | 
सह्नों पुरुषों के साथ मेल करते हैं वे धन धान्य श्रीर्‌ पशुझ्रों से युक्त होते हैं ॥ १ ॥ 


फिर विद्वान्‌ के गुणों को अगले सन्त्ों में कहते हैं 
यो में शता च॑ विशति च गोगा हरी च युक्ता एुडुरा दाति । 
वेइवांनर सुब्डुंतो वाडधानोऽग्ने यच्छ उय॑रुणाय शर्मम ॥२॥ 


_ $ ( बैइबानर ) सव में प्रकाशमान ( अग्ने ) विद्वन्‌ (यः) 
ठतः Mi कार 2, किया गया ( वावृधानः ) अत्यन्त बढ़ता प्र्थात 
डी प्राप्त होता हुआ ( में ) ( गोनाष्‌ ) गौओं के ( शता ) सैकड़ों 
च ) और ( विशतिद्‌ ) बरीसों संख्या वाले समृह को ( च ) और ( युबता ) bs 

सुधुरा ) उत्तम धुरा जिनमें उत ( हरी ) ले चलनेवाले म को ( चच) 
ददालि ) देता है उत ( त्र्यण्णाय ) तीन गुणों बाले पुरुष के लिये आप (जम्म ) 
हू वा सुख को ( यच्छ ) दीजिये ॥२॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो गौ घोड़ा और हस्ति आदि पशुओं के पालन 

करनेवाले होगें उनके लिए यथायाग्य मासिक दीजिये ।।२।। 


पत्रा तें आने सुर्मात चंकानो नविष्ठाय नवं त्रसदस्युः | 
यो मे गिर॑स्तुविंजातस्यं पूर्वी गुहे नाभि अउर्यरुणो शृणाति ॥३॥ 
अग्नि के सदृश तेजस्वी विढन्‌ ! ( थः ) जो (ते) 


तुविजातस्य ) बहुतों में प्रकट हुए 
Cn काना करता तथा ( नविष्डाष ) 


od ad 


वि ( अग्ने ) 

आपकी तिः 

(में ) सी गिरः ) वाणियों की ( चकानः ) करनेवाले की कामना करता 

अतिशय नवीन जन # लिये ( ह ह ऐसा ( युक्तेन ) किया योगा- 

हुआ ( तलव ) व तीन मन शरीर और श्रात्मा के सुखों को 

प a oN पूर्वी: ) अनादि काल से सिदध वाणियों को ( अभि, गति ) 
होता हुआ जन ( उसीका राप और हम निरन्तरं सत्कार करें ॥३॥ 


झ जो हमारे समीप से गुणों के ग्रहण करने 
वि्‌ ! ne करावें ॥३॥ 



















अब उपदेशविवय को अगले भन्त्रों में कहते हैं-- 
यो म इतिं प्रवोचत्यश्वमेधाय सूरये | 
ददुंहचा सनि यते दद॑न्मेधायूंतायते ॥४॥ 


पदार्थ--( थः ) जो ( अइबमेघाय ) शीघ्र पबित्र ( सुरथे ) विद्वान्‌ ( से ) 
मेरे लिये ( ऋचा ) ऋग्वेदादि से ( सतिस्‌ ) सेवन करने योग्य तथा सत्य और 
भाग करनेवाली वाणी को ( ददत्‌ ) देवे रौर ( ऋतायते ) सत्य की 

ते ) यत्न करनेवाले मेरे लिए ( भेधामु ) बुद्धि को ( बबत्‌ ) 
आप करो ( इति ) इस प्रकार से मेरे प्रति जो ( प्रबोचति ) 
उपदेश देता है उसका उपकार मैं मानता हूँ ॥॥४॥। 
भावार्थ--उपदेशक जन जब अन्य जनों के प्रति उपदेश देवें तब इस प्रकार 
वेद और शास्त्रों में कहे और यथार्थवक्ताओं से आचरण किये गये इस विषय का हम 
आप लोगों के लिये उपदेश देवें इस प्रकार प्रत्युपदेश कहें ॥४॥ 


यस्य॑ भा परुपाः शतसुद्धपेय॑न्त्युक्षणः । 
अश्वमेधस्य दानाः सोभा श्याशिर! ॥॥ 


पवार्थ--( यस्य ) जिस ( अश्वमेषस्य ) चक्रवत्तिराज्यपालन की विद्यां की 
शातम्‌ ) असडः रूप ( परुषाः ) कठोर ( उक्षशः ) मधुर उपदेशों से सींचती ग्रौर 
सोमाइव ) सोमलतादिकों के सदश ( बाना: ) देती ( ध्याशिरः ) जीव 
अग्नि और पवनों से भोगी गई ( भा ) मुझ को ( उद्धर्घयन्ति ) उत्साहित करती हैं 
वे वाणियां मुक से सहने योग्य हैं ।।५॥ 
भावार्थ--जो विद्या की इच्छा करें वे सबकी मर्म्म भेदमेवाली बाणियों को 
सहेँ और चन्द्रमा के सदृश शान्त होके बिद्या और विनय को ग्रहण करें ॥५॥। 


पय उपदेदवियय में राज्योपदेशविषय को अगले भन्त्रों सें कहते हैं-- 
न्राग्नी शतदाव्म्यश्वभेभे सुवीय्यैस | 
क्षत्रं धारयत बहाहाव सूय्याम्मिवाजरस्‌ ॥३६॥२१॥ 


पवार्थ--हे ( इन्द्राग्नी ) वायु (और बिजुली के सदृश अध्यापक और उप- 
देशक जनो ( शतदाध्ति ) असङख्य पदार्थो को देनेवाले ( अश्वभेणे ) राज्यपालन 
व्यवहार और ( दिवि) प्रकाशयुक्त अन्तरिक्ष में ( सूर्य्यभि्% सूयं के सदृश्न 
( सुवीय्यंस्‌ ) उत्तम पराक्रम तथा बलयुक्त और ( अजरम्‌ ) नाश से रहित (बहुल) 
बड़े ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियों के कुल वा राज्यदेश को ( घारयतमु ) धारण करो अर्थात्‌ 
यथायोग्य उपदेश दीजिये ।।६॥ 

भावार्य--हे राजा आदि अनो ! प्रयत्न से झाप लोग - यथार्थवक्ता बहुत 
अध्यापक और उप को अपने और दुसरे के राज्य में प्रचार कराइये जिससे आप 
लोगों का राज्य याशरहित होवे ॥॥६॥ 

























इस सूक्त में अग्नि विद्वान्‌ और राजा के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त 
फे अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥। 


यहू सताईसवाँ सूइत और इक्ळोसबां वर्ष समाप्त हुआ ॥ 


i 


अथ षडूचस्याप्टविशतितसस्य सषतस्य बिवबवारात्रोयी ऋषिः । 
अस्निर्देबता } १ त्रिषद्रुष्‌ । २, ४, ५, ६ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ३ निचृतृत्रिष्ट्रपु छन्दः । घैवतः स्वरः ॥ 


अब छः ऋचा वाले अट्ठाईसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं-- 


समिंद्धों अग्निदिति शोचिस्श्रेत्परूडपससुरत्रिया वि भांति। hk 
एति प्राची' विश्ववारा नर्मोंभिदेंवाँ ईळांना हविषां घृतानां ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( समिद्धः ) प्रज्वलित किया गया ( भग्निः ) अग्नि 
( दिवि ) प्रकाश में ( शोनिः ) बिजुलीरूप प्रकाश का ( भन्ने ) आश्रय करता | 
है और ( उबिया ) अनेक रूपवाले प्रकाश से ( उघसम्‌ ) प्रभातकाल के ( प्रत्य्‌ ) | 
प्रति चलनेवाला ( बि, भाति ) विशेष करके शोभित होता है श्रोर ( बिश्ववारा 
संसार को प्रकट करनेवाली ( देवानु ) श्रेष्ठ गुणों को ( ईळाना ) प्रशंसित नमोभिः 
हुई ( घृताचो ) रात्रि और ( प्राची ) पूर्वं दिशा ( हषिषा ) दान और (न 
अन्नादि पदार्थों के साथ ( एति ) प्राप्त होती है उस अग्नि को और उस 
को आप लोग विशेष करके जानो ॥१॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यों ! जो यह यूर्य्य देख पड़ता पेय 
ईश्वर से बनाया गया और बिजुली के ग्राश्रित है और र 
दिशायें विभक्त की जाती हैं और रात्रियां होती . 


सिद्ध E 
संपूर्ण कृत्य सिद्ध करो Wg - 
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अब विद्वृद्विषय फो घ्र गले सन्तरां में कहते है- 
समिध्यमानो अमृत॑स्थ राजसि हविष्कुभमन्तं सचसे स्वस्तयें । 
विश्वं स ध॑त्ते द्रविंशं यमिन्ब॑स्यातिथ्यम॑ने नि चं धत्त इत्पुर। ॥ ९॥ 


पदार्ष--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ जिससे ( समिध्यमानः र उत्तम प्रकार निरन्तर 
प्रकाशमान आप ( र कारण वा जल के मध्य में ( राजसि ) ख 
होते हो म्रौर ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( हुबिः ) खाने योग्य बस्तु को ( क 
करते हुए का ( सचसे ) सम्बन्ध करते हो प्रौर आप ( बिइबस्‌ ) सम्पूर्णं ( बर र 
सस्‌ ) घन या यण का ( घत्ते ) धारण करते हो तथा ( यम्‌ ) प आति- 
ष्यम्‌ ) अतिथि सत्कार ( इन्वा ) व्याप्त होता है ओर ( पुरः ) पहिले ( कक ) 
भी आप ( नि, घत्ते ) निरन्तर घारण करते हो इससे ( सः, इत्‌ ) बही झाप सत्कार 
करने योग्य हो ।।२॥। 

भावार्थ--हे विद्वन्‌ जनो ! श्राप लोग विद्या और विनय से* प्रकाशमान 
अतिथियों की दशा को धारणा किये हुए सब स्थानों 2 भ्रमण करके सम्पूर्णं जनों 
के लिये सत्य का उपदेश देते हुए यण को निरन्तर पसारिये ॥२।। 


आने शर्धं महते सौभ॑गाय तवं घुम्मान्युं्तमानिं सन्तु । 
सं जौधपत्यं सुषममा छंणुष्त शत्रूयतामभि तिठा महांसि ॥३॥ 

पदार्थ-हे ( शर्ध ) प्रशंसित बल से युक्त ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( तब ) आप के 
( महते ) बड़े ( सौभगाय ) सुन्दर ऐश्व्यं के लिए ( उत्तमानि ) हा 
यश था धन ( सन्तु ) हों ओर तुम ( सुपप्मम्‌ ) सुन्दर सत्य आचरणी का ग्रहण 
जिस में ऐसे ( जास्पश्यम्‌ ) स्त्री के पतिपने को ( आ, फृशुष्व ) अच्छे/प्रकार करिये 
और ( शान पत्ता ) शत्रु फे सदृश आचरण करते हुओं की ( महांसि ) बड़ी सेताम्रों 
के ( सम्‌, अभि, तिष्ठ ) सन्मुख स्थित हुजिते ॥।३॥ 

भाषाधं--हे धम्मिष्ठो ! हम लोग आपके लिए बड़ ऐश्वर्य्य की इच्छा करें 
और आप दोनों स्भ्री प्रौर पुरुष जितेन्द्रिय धर्म्मात्मा बलवान्‌ और पुरुपार्थी होकर 
सम्पू्ां दुष्टों की सेना को जीतिये ॥३॥ 

अब बिट्वद्विषय में राज्य प्रकार को आले मंत्र में कहते हैं-- 
समिंद््य प्रमहसोऽप्ने बन्दे तब श्रियम्‌ । 
इृपभो द्यम्नश असि समंध्यरेष्विध्यसे ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे ( भग्ने ) राजन्‌ जो तुम ( बुषभः ) बलिष्ठ वा उत्तम प्नौर 
( घुम्नषान्‌ ) यशस्वी ( आस ) हो और ( भध्षरेषु ) राज्य फे पालन भादि व्यव- 
हारो में ( सम्‌, इध्यसे ) प्रकाशित किये जाते हो उन ( समिद्धस्य ) प्रकाशमान और 
( प्रमहुसः ) प्रकृष्ट बड़े ( तथ ) आपके ( शियम्‌ ) धन की मैं ( बन्दे ) प्रशंसा 
वा सत्कार करता हूँ ॥४॥ 

भाधार्ष--जो राजा अग्नि आदि के गुणों से युक्त हुप्रा अच्छे न्याय को 
यथावत्‌ करता है बह्‌ यशों में अग्नि के सदृश सवंत्र प्रकट यशवाला होता है ॥।४॥ 


फिर भग्निदुष्टान्त से पूर्वोक्त विषय को अगले मन्त्र में फहुते हैं-- 
समिद्धो अग्न आहुत देवाय स्त्रध्वर | 


त्वं हि हुब्यवाङसिं ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-हे ( स्वध्वर ) उत्तम प्रकार अहिसा से युक्त सत्कृत 
( मनले dr के सदृश वर्तमान जिस प्रकार से ( समिद्धः ) [ee किया 
गया ( हि ) जिस कारण ( हष्यवाद्‌ ) पृथिव्यादिकों की प्राप्ति करनेवाला अग्नि 
है वेसे ( स्थम्‌ ) प्राप ( पक श्रेष्ठ गुणों वा विद्वानों का ( बक्नि ) सत्कार करते 
हो और पालन करनेवाले ( ) हो इससे श्रेष्ठ हो ॥५॥ 


भावषार्थ--इस मन्त्र में द सा र है। जैसे सूर्म्यं आदि रूप से 
अग्नि सब की रक्षा करता है वेसा ही राजा होता है ॥५॥ F 


फिर विदषियय को अगले मन्त्र में कहते है-- 
भा जुहोता दुवस्पताप्ि प्रयत्यंध्वरे । 
हणीध्वं हव्यवाहनम ॥ ६ ॥ २२ ॥ 


पदार्ध--है विद्वानो धराप लोग ( प्रयति) प्रयत्न से साध्य ( अध्वरे 

शिल्पादि ब्यवहार में ( हष्यबाहनम्‌ ) उत्तम पदार्थों को प्राप्त करानेवाले ( अग्निस्‌ ) 

अम्नि का ( el ) परिचरण करो ध्रर्थात्‌ युक्ति से उसको काय्यं में लगाओ प्रौर 

ssl स्वीकार करो तथा अन्य जनों के लिणे. ( आ, छुहोत ) भादान करो 
ग्रहण करो ।।६॥ 


भाषार्थ--विद्याथिजन जैसे विद्वान्‌ जन लिल्पविद्या का स्वीकार करते हैं वैसे 
ही स्वयं मी स्वीकार करें ॥। ६॥ 
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'तद्धि हव्यं मनुषे गा अविन्दहननहि पपिवाँ इन्द्रों अस्य ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदः भ्र० ४ ` अ० १। व° २२, २३॥ 


में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
हा Sd सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ अद्ठाईसवां सूषत और बाईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अप पञ्चदशर्चस्येकोनत्रिशतसस्य सूतस्य १-१५ गोरिवीतिः शाक्त ऋषि: | 
१--८। ६५-१५ इन्द्रः उशना वा & इन्द्रो देवता । १ भुरिक्‌ पङ्ष्तिः । 
८ स्वराट्पड्वितश्छन्दः। पञ्चमः स्वरः। २, ४, ७ त्रिष्टुप्‌ । 
३, ५, ६, ९, १०, ११ निचुतूत्निष्टुष्‌ । १२, १३, १४, १४ 
बिराट्त्रिष्दुप्‌ छन्दः । ध॑वतः स्वरः ॥ 
सेब पत्महु ऋचा वाले उनतीसवें सूक्त का भारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र में हर्धपदवाच्य राजगुशों को फहते हैं-- 
हि हम ही |] त्यन्त 
ऽय॑यमा मनुंपो देवताता त्री रोचना दिव्या धारयन्त । 
i ड Es र [| ~ ] 
अर्चन्ति त्वा मरुत॑ः पृतद्षासस्वमेषामृषिरिन्द्रासि पीर! ॥१। 
पदार्थ-हे ( इख्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त करनेवाले राजन्‌ जो ( मनुषः 
मनुष्य ( देवताता ) विद्वानों से करने योग्य व्यवहार में ( दिव्या ) श्रेष्ठ ( त्री) 
तीन ( रोचना ) प्रकाशकों को ( घारयन्त ) धारण करते हैं ( अर्थंसा ) व्यवस्थापक 
्र्थात्‌ किसी कार्य्य को रीति से संयुबत करनेवाला (त्री) तीन सुखों को धारण 
करता है प्रौर जो ( पूतदक्षाः ) पवित्र बलवाले ( भरुतः ) मनुष्य ( त्वा ) आपका | 
( अच्चंन्ति ) सत्कार करते हैं ( एषाम्‌ ) इनके ( त्वम्‌ ) आप ( ऋषि: ) मन्त्र 
और भधथों के जानने वाले ( धीरः ) धीर ( असि ) हो ॥ १॥ 


भावार्थ--जो तीन कम्मे, उपासना और ज्ञान को धारण करके पवित्र होते 
हैं बे ही बलवान्‌ होकर सत्कृत होते हैं ॥१॥ 


अनु यदो मस्ते मन्दसानमाचेनिन्द्र पपिवांसं सुतर्यं । 
आद॑त्त वज॑मभि यदाहि हन्नपो यह्वरसूजर्सर्ततवा उं ॥ २॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ( यत्‌ ) जो ( भरतः ) मनुष्य ( सन्वसानम्‌ ) स्तुति किये | 
गये ( सुतस्य ) प्राप्त अ की ( पपिबांसमु ) रक्षा करनेवाले ( यत्‌ ) जित 
( इन्द्रमू ) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त आपका ( आचंनु ) सत्कार करें उनका! वह श्राप 
(कः आ, भदत्त ) अनुकूलता से ग्रहण करते हैं श्रौर जैसे सूर्य ( वजम्‌ ) वजख्प 
का ( भभि ) सम्मुख ताडन करके ( अहिम्‌) मेघ का ( हुनु ) नाश करता 

है तथा ( सत्त॑वं ) जाने के लिए ( यह॒वो: ) बड़ी नदियों को श्रौर ( अपः ) जलों | 


को (भसूजत्‌ ) उत्पन्न करता है वैसे ( ईभ्‌ ) सब श्रोर से ( उ ) त्व वितर्कः | 
पूवंक तुम त्याग करो ॥ २॥ 


भावार्थ --जो मनुष्य राजा का सत्कार करते हैं उनका राजा भी सत्कार करे | 
भर जैसे सूर्य मेध का नाश कर और जल का प्रवाह करके सर्त जगत्‌ की रक्षा 
करता है वसे राजा दुष्टों का नाश करके श्रेष्ठों की रक्षा करे || २॥ 


उत ब्र॑झाणो सरतो मे भ्रस्येन्द्रः सोम॑स्य सुषुतस्य पेयाः । 


पदायं-जिस प्रकार ( इन्द्र: ) सूर्य्य रस को पीता है वैसे हे राजन्‌ ( इखः ) | 
प्रकाशमान ग्राप ( में मेरे ( अस्य ) ग्रौर इसके भी ( तत्‌ हि ) उसी (सुषुतस्य) | 
ह प्रकार श्रेष्ठ बनाये ( सोमस्य ) ऐश्वयं कारक पदार्थ के ( हव्यम्‌ ) खाते | 
भाग को (पेाः) पीजिये जिससे ( मनुषे ) मनुष्य मात्र के लिए श्राप | 
( गा: ) गो वा उत्तम वाणियों को( अविन्डल्‌ ) प्राप्त हों प्रौर जैसे ( पपिवावू ) | 
भूमिस्थजलादि को पान करनेवाला सूर्य ( अहिम्‌ ) मेघ का ( भहु ) नाश करता | 
द ps श्राप ( ल ) इस राज्य के पालन को करिये ( उत्त) इसी s 
क ) चार वेदों के जाननेवाले ( मर्तः ) मनुष्यो ! तुम लोग भी रचर | 
भावार्थ-जो मनुष्य सब वेदों को पढ़कर नहीं खाने भ्रौर नहीं पीने योग्य बर | 


का वज्जंन करके न्यायाधीश के सदृश न्याय श्रौर सूर्य्य के सदृश सत्य शरौर प्रस 
का प्रकाश करते हैं दे महाशय होते हैं।॥ ३ ॥ 


फिर राजवियय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 

आद्रोद॑सी वित्रं विष्क॑मायत्संविज्यानथिड्धियरें सुशं कः | 

जिगतिमिन 4 [५ ति 
तामन्ट्रों अप॒जगुराणः प्रति इवसन्तमवं दानवं इन्‌ ॥४॥ 

पदार्थ--हे राजन्‌ ! जैसे : र चवी ही 
ण ) विशेष उलांधना जे हो बसे (, लक ) न भर 
हा है ( आत्‌ ) प्रोर ( संविध्यानः ) उत्तम प्रकार व्याप्त होता i 
Cpu 07 हि 
हुझा ( दानवम्‌ ) दुष्टप्रकृति | गा 


मनुष्य को ( अब, इसे ( रि 
इवसन्तम्‌ ) श्वास लेते हुए प्राणी का र oC a f 


iii 


ऋर्वेदः मं० ५। भ्र० २। सू० २६ ॥ 





भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो राजा सूय्यं के सदृश राज्य 
का धारण करते हैं वे जैसे मिह मृग को व्याकुल करता है वैसे दुष्टों को व्याकुल 
करते हैं वैसा ही वर्त्ताव करके यश को प्रकट करें ॥ ४ ।। 


अब विद्वद्विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


अघ्‌ क्रस्वां मघवन्तुभ्यं दवा अजु विश्वं अददुः सोमपेयम्‌ । 
यत््यस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतोरुपरा एतश कः ॥५।२३॥ 


पदार्थ-हे ( मघवन्‌ ) बहुत धन से युक्त ( यत्‌ ) जो ( छूब्यह्य ) सूय्यं के 
{ पतन्तीः ) चलती हुई ( पुरः ) पालने दा शा से । सती ) ना 
( उपराः ) समीप में रमती हुई ( हरितः ) हरिद्र्ण किरणों को ( एतशे ) घोड़े 
'पर घोड़े के चढ़ने वाले के सदृश ( कः ) फरता है उसकी विद्या से ( लुभ्यभू ) 
आप के लिए जो ( विशवे ) सम्पूर्ण ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( सोमपेयम्‌ ) सोम 
ओषधि के पान करने योग्य रस को ( अनु, अददु: ) अनुकूल देते ( अब ) इस 
के श्रनन्तर ( ऋत्वा ) बुद्धि से विशेष ज्ञानी होते हैं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ -हे मनुष्यो ! मूर्य्यमण्डल में श्रनेक तत्वों के विद्यमान होने से प्रनेक 
रूप देख पड़ते हैं यह जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


फिर राजविषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
नघ यद॑स्य नव॒तिं च भोगान्स्साकं वञ्रेण भधवां विषुक्षत्‌ । 
अचचन्तीन्दर' भरुतः सधस्थं त्रेष्डभेन वच॑सा बाधत द्याम्‌ ॥६॥ 


पदा्थ-हे राजन्‌ ( मघबा ) बहुत धन से युक्त आप जेसे सूर्य्यं ( घज शुः ) 
चज के ( साकम ) साथ ( अस्य ) इस सूर्यं ग्रौर जगत्‌ के मध्य में ( यत्‌ ) जिन 
( नव ) नव और ( नवतिम्‌ ) नव्वे ( भोगान्र ) भोगों को उत्पन्न करता और 
अन्धकार ादि का ( विवृइचत्‌ ) नाश करता है तथा जैसे ( मण्तः ) मनुष्य 
( सधस्थे ) समान स्थान में ( त्रं ष्टरभेन ) तीन प्रकार स्तुति किये गये ( बचसा) 
बचन से ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त ऐश्वयं वाले का ( अर्चन्ति ) सत्कार करते हैं भौर 
( द्याम्‌ ) कामना की ( च ) भी ( बाघत ) बाधा करते हैं वैसे ही दुःख झौर 
दारिद्र्य का नाश करो ॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे राजन्‌ ! शाप काम की 
समित का त्याग करके और न्याय से सबका सत्कार करके असडः रूम भोगों को 
घ्रजाओं के लिए धारण कीजिये ॥ ६ ॥ 


फिर सर्य्यद्ष्टान्त से राजविषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 

सखा सर्पे अपचत्तयंभगिइस्य क्रत्वां महिषा श्री शतानि । 
ज्री साकमिन्द्रो मतुंपः सरांसि सुतं पिबद्‌ इत्र हत्याय सोमश्‌ ॥७॥ 

पदार्थ--जैसे ( अग्निः ) भ्रग्नि और ( इन्द्रः ) ( तयम्‌ ) शीश्र ( अस्य ) 
इस जगत्‌ के मध्य में ( त्री ) तीन भवनों को प्रकाशित करता हुआ ( सरांसि ) 
तड़गोंका ( पिबत्‌) पान करता है और ( वृत्रहत्याय ) मेघ के नाश्न करने के 
लि छु( मुतम्‌ ) वर्षाये गये ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( अपचत्‌ ) पचाता है वैसे 
( सखा ) मित्र ( क्रत्वा ) बुद्धि ता कु से ( ) मित्र के लिए ( साकम्‌ ) 
सहित ( मनुषः ) मनुष्य के ( महिषा ) बड़े पशुओं के ( त्री ) तीन ( शतानि ) 
सैकड़ों की रक्षा करें || ७ ॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे सूर्यं ऊपर नीचे और 
मध्य भाग में वर्तमान स्थूल पदार्थों का श्रकाश करता है बैसे उत्तम मध्यम और 
ग्रधम व्यवहारों को राजा प्रकट करे गौर सबके साथ मित्र के सदृश वर्त्ताव करे ॥७॥ 


फिर राजबिधय फो अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
और यच्छ॒ता मंहिषाणामघों माल्री सरांसि मघवां सोम्यापांः 


कारं न विश्वे' आबन्त देवा भरमिःद्राय यदहिं जघान ॥८॥ 


—हें राजन्‌ ) जो आप ( भधः ) नहीं मारने योग्य होते हुए 
{ ह) म के ( त्री) तीन ( शता ) सैकड़ों को ( माः ) रचिये 
और हे ( सोम्या ) चन्द्रमा के गुणों से सम्पन्न ( मघवा ) बहुत धनवान्‌ होते हुए 
श्री) तीन ( सरांसि ) मेधमण्डल भूमि ग्रौर आन्तरिक्ष में स्थित पदार्थों को 
सूर्य के सदृश प्रजाओं का ( अपाः ) पालन कीजिए ग्रौर सूयं ( यत्‌ ) जसे (अहिम्‌) 
अघ का ( जघान ) नाश करता है श्रौर जैसे ( बिइवे ) सम्पूणं ( देवा: ) विद्वान्‌- 
( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के लिए ( कारम्‌ ) कर्ता के ( न) सदृश ( भरम्‌ ) पालन 

को ( अहूवन्त ) कहते हैं वैसे ऐश्वर्य के लिए प्रयत्न कीजिये ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालख्भार है--जैसे पुरुषार्थौ जन को सब स्वीकार 
करते हैं वैसे ही ईश्वरीय नियमों से नियत जलरस का ग्रहण करता है. जैसे 
जन बड़े पदार्थों की उत्तेजना से सैकड़ों काम सिद्ध करते हैं वंसे ही राजा प्रजाजनों 


से बड़े राजकार्यं को सिद्ध करे ॥ ६ ॥ 


उदना यत्संुरयैरेरयाउं गुदिन्द्र जूजुबानेभिरशवः 
बन्बानो अत्र॑ सरथं ययाथ॒ इंत्सेन दृ वैरवनोषट शुष्ण ॥ ९ ॥ 
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पदार्थ--है ( इन्द्र ) राजन्‌ ! आप और ( उशना ) कामना करता हुआ जन 
तुम दोनों ( सहस्येः ) बलों में उत्पन्न हुए पदार्थों के साथ ( जूज्जुवानेभिः ) वेग- 
वाले ( अश्वैः ) घोड़ों वा भ्रग्नि भ्रादिकों से चलाये गये वाहन पर स्थित हो के 
( यत्‌ ) जिस ( गृहम्‌ ) गृह को ( अयातम्‌ ) प्राप्त हजिये भर्‌ ( अन्न ) इस 
जगत्‌ में ( हु) निश्चय से ( बन्वानः ) याचना करते हुए श्राप ( फुत्सेन) वप्त 
के सदृश दृढ़ कमं से ( देबेः ) विद्वानों से ( शुष्णम्‌ ) बल की ( अबनो: ) रक्षा 
करिये और हे मनुष्यो ! आप लोग इन दोनों के साथ ( सरयम्‌ ) रथ के साथ 
वर्तमान ज॑ से हो बेसे निश्चय से ( ययाथ ) प्राप्त होशो ॥ ६ ॥ 


भाषार्थ--जो राजा आदि ग उत्तम प्रकार श्रेष्ठ होवें वे विमान श्रादि 
वाहनों को बना सकें भौर दुष्ट जनों के मारने को समर्थ होवें । 


्ान्यञ्चक्मंषृहु श्यस्य इत्सांयान्यददरिवो यातवेऽकः 
अनासो दस्पूरशणो बघेन नि दुर्योण आंइणडशुभ्रवांचः ॥१०।२४॥ 


पदार्य--हे राजन्‌ भाप ( सूर्यस्य ) सूयं के सदृश ( न्यत्‌ ) अन्य ( क्कम्‌ 
चक्र की ( प्र, अब॒ह:) उत्तम वृद्धि करिये भौर ( फुत्साय ) वद्ध फे लिए ( अन्यत्‌ 
ग्न्य ( घर्विः ) सेबन को ( यातवे) प्राप्त होने को ( ) तथा 
( अनासः ) मुखरहित ( वस्यन्र्‌) दुष्ट चोरों का ( सघेन ) बघ से ( अमृण: ) 

नाश करिये और ( बुर्बोशे ) गृह के प्राप्त होने में ( मुध्रबाचः ) कुत्सित वाणियों 
वाले जनों को ( नि, आबूथकू ) निरन्तर विये ।। १० ॥ 


भावार्थ-हे राजन्‌ ! जैसे सूर्य श्रपने चक्र का आकर्षण से वर्त्ताव करता है 
वैसे ही विमान चादि वाहनों से राज्य का प्रनुवर्तन करो शौर चोर तथा दुष्ट 
वाणीवालों का नाश करके राज्य में नहीं चोरी करने वाले भौर श्रेष्ठ वचनों वाले 
जनों का सम्पादन कीजिये ॥ १० ॥ 


स्तोभांसस्त्वा गौरिबीतेरवर्धनर॑न्धयों वैदथिनाय पिम भू । 
आ स्वाशूजिक्यां सख्याय॑ चक्के पचन्‌ पक्तीरपिबः सोममस्य ॥११॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! ( गौरिवोतेः ) वाणी को विशेष प्राप्त शर्थात्‌ जानने वाले 
आपके संग से ( ह्तोबाल: ) प्रशंसित ( अवर्षंच्‌ ) वृद्धि को प्राप्त हों उन के साथ 
( दंवथिनाय ) संग्राम करनेवाले से बनाये गये के लिए शत्रुओं का ( अरन्बयः ) 
नाश करो भौर जो ( छऋजिइ्या ) सरल कुत्ते सदुश ही मनुष्य ( पिभ्रुम्‌ ) व्यापक 
( त्वा ) आप को ( ख्लल्याय ) मित्रपने के लिए ( जा, चे ) अच्छे प्रकार कर 
चुका उसके साथ ( नस्ब ) इस जगत्‌ के मध्य में ( पक्तीः ) पाकों का ( पन्‌ ) 
पाक करते हुए ज्ञाष ( सोमभू ) ऐश्वये वा ओषधि के रस का ( अपिबः ) पान 
करिये और जो (त्याम्‌) आप की रक्षा करें उन सबका ग्राप सत्कार 
करिये ॥ ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-हे राजन्‌ ! जो उत्तम गुणों 
से आप की वृद्धि करते और झाप को मित्र जानते हैं उन को मित्र करके प्राप 
ऐश्वर्य की वृद्धि करो ॥ ११॥ 


अब विद्ठ्िषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं -- 
नवग्वासः सुतर्तोंभास इन्द्रः दशग्वासो अभ्य चन्त्यकः । 


गव्यं चिद्बमंपिधानेवन्तं तं चिश्नरः शञ्ञमाना अपं बन ॥ १२॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ( चुतसोसास ) संपादन की ऐश्वर्य भ्रौर औवधियां जिन्होंने 
( नवरबासः ) जो नवीन गति वाले ( दशग्बासः ) जिन्होंने दशों इन्द्रियों को जीता 
ऐसे ( शशभानाः ) अत्रिद्याश्रों का उल्लंघन करते हुए ( नरः ) नायक जन जिस 
( गव्यम्‌ ) गो सम्बग्धी ( खित्‌ ) निश्चित ( ऊर्थ॑म्‌ ) भ्रविद्या के नाश करने वाले 
( अविघानवन्तम्‌ ) श्राच्छादन से युक्त गुप्त ( इन्द्रम्‌ ) विद्या और ऐश्वर्यवान्‌ का 
म is Fr वा Ca से ) aR सब प्रकार ( अर्चन्ति ) सत्कार करते 
ओर उसकी श्रविद्या का ( अप, ख्रनु ) श्रस्त्रीकार करते हैं ( तम्‌ ) उसको ( ि 
भी श्राप शिक्षा दीजिये ॥ १२॥ fn 
भावार्थ -जो नवीन विद्या का ग्रहण करना चाहते भ्रौर ऐश्वयं की 
करने और इन्द्रियों फे जीतने वाले विद्वान्‌ जन भ्रज्ञानी जनों को बोध देकर गा 
करते हैं वे ही सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ १२॥ 


कथो चु ते परि चराणि विद्वान्‌ वीयो मघवन्या चकर्थ | 
या चो जु नव्यां कुणबंः शविष्ठ प्रेदु ता ते विदथेषु त्वाम ॥१३॥ 


पदार्थ--हे ( मधबन्‌ ) श्रेष्ठ घन से या) जो (ते) प्र 
सब ओर से ( खराणि ) चलने वाली Bl ह ( बीरपा गम 
सेनाओ्रों को ( कथो ) किसी प्रकार ( नु ) निश्चय से ( जकर्घ ) करते हो तथा 
( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ आप (था) जिन को (जो ) ओर ( रुष्या ) नवीनो में 
उत्पन्नों को ( नु ) निश्चय से ( कृणवः ) सिद्ध करते हो । हे ( शबिष्ठ ) प्रतिशय 
करके बलिष्ठ ( ते ) श्राप के जिन को ( विवथेषु ) संग्रामों में हम लोग (प्र,ब्रबाम) 
उपदेश करें ( ता ) उन को ( इत्‌ ) निश्चय से ( उ ) भी आप ग्रहण करो ॥१३॥ 

भावार्थ --मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही नवीन नवीन विद्या और नवीन २ 


कार्य को सिद्ध कर के ऐश्वर्य को प्राप्त होबें 
इक होवें इसी प्रकार अन्यों के प्रति उपदेश 
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एता विश्वां चकवाँ इन्द भय्यपरीतो जुषां वीर्येण । | 
या चिन्तु बंज्न्कणवों दष्वाश्नते बत्ता तविष्या अस्ति तस्याः।१४॥ 


पढार्घ-हे ( बस्त्रिब्‌ ) उत्तम शस्त्र और भ्रस्त्रों से और ( इग्द्र ) इः 
ऐश्वर्य से युक्त राजन्‌ ( अपरीत्रः ) नहीं वर्जित झाप ( जनुदा ) मा से et 
( बोय्यंथ ) पराक्रम से ( चित्‌ ) भी ( व ) इन ( दिइदा ) सब क र्‌) 
किये हुए हो और ( या ) जिन ( सूरि ) बहुत बलों को ( कुछव: ) करि दे 
राजन्‌ ( ते ) झप की निश्चित ( तस्याः ) उस ( तबिष्या: ) बलयुक्त सा 
( दघूष्वानु ) घृष्ट अर्थात्‌ हापित किया हुआ ( चु ) शीघ्र ( वर्ता ) स्वीकार कर: 
बाला कोई भी ( न ) नहीं ( अर्ति ) है ॥ १४॥ 

आवार्थ--जो राजा जन हैं वे ब्रह्मचर्य से विद्याओं को प्राप्त होकर Ss 

दषं की अवस्था से युक्त हुए समावत्तन १ अर्धात्‌ गृहस्थाश्रम को विधिपुर्वंक 
ग्रहण कर स्वयम्वर विवाह कर और सेना की वृद्धि करके प्रजा की सब प्रकार से 
रक्षा करें ॥ १४॥ 






» 


अब बिह द्विषय में पुरुचार्थरक्षणविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
i SS नव्य i व € 
इनदर ब्रह्म क्रिययाणा जुपस्व या तें शबि नव्या अकम । 
= सुकत 3 ¢ ¦ स्वप t अत शी i 
बह्भव भूद्रा सुकरता बसू रथ न धारः ₹ | तक्षम्‌ । १५२५ 
पदार्थ-हे ( णबिष्ठ ) अतिशय करके बल से भ्रोर ( इन्द्र ) विद्या और 
ऐश्व्रं से युक्त जिन ( ते ) धापके ( नब्याः ) नवीन धनों को हम लोग (अक्कम्मं ) 
करें रौर ( शा ) जिन ( क्रियम्राणा ) वत्त॑मान पुरुषार्थ से सिद्ध हुए ( ब्रह्मा ) अन्न 
था घनों का धाप ( जुषस्व ) सेवन करो उन ( अद्रा ) कल्याणकारक ( छुछता ) 
भं से उत्पस्त किये हुओं को ( बस्श्रैय ) जैसे बरत प्राप्त होते वेस तथा ( स्वपाः ) 
ह ` सत्य भाषण आदि करने बाला ( घोरः ) ध्यानवान्‌ योगी श्रौर ( बयः ) श्रपने 
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कारक और धमं से उत्पन्न किये गयों को में ( अतक्ष म्‌ ) प्राप्त होऊ ॥ १४ ॥ 





q el भावार्ध--इस मन्त्र में उपमालङ्कार ह~ मनुष्य |! बंश और घन्‌ की आशा 
रे से प्राप लोग आलस्य से पुरुषां का न त्याग करो किन्तु नित्य पुरुषार्थ की वृद्धि 
ts से ऐश्वर्य की बृद्धि करके वस्त्र गौर र्थ रे जसे बैसे सुख का भोग करके नवीन 
i, यश प्रकट करो ॥ १५ ॥ 

te इस सूक्त में इन; धीर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 
मूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्ता के अर्थ के साथ 

» सङ्गति जाननी चाहिये -। 

है सह उनतीएवां भुत और पच्चौसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 

ईजु क्र 

जद अध पञ्चदशस्य जिशत्ततस्प सूषतस्य ब्ष राजेय ऋषि: । इन्द्र श्राया 
i देवता । १।२।३।४।५।८।९ निचृत्िषटरप्‌ । १० विराट्‌ त्रिष्दुप्‌ 


७।११।१२ श्रिष्टुपृएन्दः । षेषतः स्वरः । ६। १३ पड्बितः । 
१४ स्यराट्पडबितः । १५ भुरिक्‌ पदुक्तिइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ * 
अब पन््रह ऋचा घाले तीसवें सूत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
इन्र के विषय को कहते हैं-- 


क्र स्य वीरः को अंपध्यदिस्दं सुसर थमीय॑मानं हरिभ्याम्‌ । 
गोराया बच्नी सुतसोमामच्छन्तदोको गन्तां पुस्त ऊती ॥१॥ 


कः ) कोन ( बीरः ) शुर ( 
षब ) किस में ( हरिभ्याम्‌ ) 
Fah ईयसानन्‌ \ चलते ह रथ को देखता है ( थः ) जो 
| ९ अस्तो भें युक्त ( शस्ता ) जाने वाला ४ ) बहुतों से 
स्तुति किया गया ( बुतसोमन्‌ ) इकट्ठा किबा ऐश्वर्य जिस में र उ 
गृह की ( इच्छन्‌ ) इच्छा करता हआ ( ङतो ) रक्षण भादि के लिये ( राया ) 
घन से बिजुली को देखता है ( स्यः ) वह सुख के लिए रथ को प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

भावार्थ--हे विद्रन्‌ ! कौन विजुली आदि की बिद्या के प्राप्त होने को भ्रधि- 
कारी हैं इस प्रकार पूछता है जो विद्वानों 


के सङ्ग से यथार्थवक्ता जनों की रीति 
विद्या भौर हस्तक्रिया को ग्रहण करके नित्य प्रयत्न करें यह उत्तर है | १ ॥ 
























इखस्‌ ) बिजुली को 
वेग श्रौर भ्राकपंण से 


( इच्छन्‌ ) इच्छा करता हुआ मैं जिन ( अन्याद्‌ ) 

ते ) वे ( बुबुधाना: ) संबोधयुक्त ( नरः ) 

( इन््रन्‌ ) बिजुली को ( क ) कहें उस 

) व का वध : ) धारण करने वाले के ( क्षस्व: ) 

उग्रगूश, कमं और स्वभाव { बदल ) प्राप्त होने योग्य विज्ञान 

) अनुकूल प्राप्त होऊे और 'न्यों के प्रति ( अव, अचचक्षम्‌ ) 

प्र ( भी मित्रके सदृश वर्तमान हम लोग अङ्क और 
वद्याओं को ( बशेम ) प्राप्त होदें ॥ २ ॥ 

जा e+ ० ९ 
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को घन की इच्छया करने बाला ( रथम्‌ ) उत्तम वाहन को ( न ) जैसे ससे कल्याणः . 


I ८ ८७-+ 
i <- 
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| 

भ्ाबार्थ--जब शिल्प प्रादि विद्या के जानने की इच्छा करने वाले हक | 
विद्वानों के प्रति पूछें तब उनके प्रति यथार्थ उत्तर देवें इस प्रकार परस्पर मित्र | 
हुए बिजुली आदि की बिद्या की उन्तति करें ॥ २॥ | 
प्र तु वथं सुते या तें कृतानीरदर जवांस यानि नो जुजोषः | | 


वेददविद्राञ्छण॑च्च विद्वान्वहतेऽयं मघवा सरवेसेनः ॥३॥ 
प ¢ र = ठ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र) विद्वन्‌ ! ( ना ) जिन ( ते ) आप के ( झुले ) 
हुए संसार में ( छुतानि ) किये हुए कार्यो वा ( नः ) हम लोगों के ( 
कार्यों को ( जुजोषः ) आप सेवते हो उनका ( वयस्‌ ) 
( प्र, ब्रवाम ) उपदेश देवें आर जब ( अवभ्‌ ) यह ( मघवा ) बहुत 
और ( स्वसेन: ) सम्पूर्णां सेनाओं से युक्त ( विद्वान ) विद्वान्‌ जन विद्या को 
( बहते ) प्राप्त होता व प्राप्त कराता है तब यह ( अविद्वान्‌ ) विद्या रहित 
जन ( शुणवत्‌ ) श्रवण करे और ( देदत्‌ ) विशेष करके जाने ( च ) भी ॥ ३॥ 

आवार्थे--दो उपाय विद्या की प्राप्ति के लिए जानने चाहिये उनमें प्रथम 
उपाय यहद कि विद्या का अध्यापक यथार्थवक्ता होने तथा सुनने और पढ़ने वाला 
पवित्र कपटरहित और प्रुरुषार्थी होवे। दूसरा उपाय यह है कि श्रेष्ठ विद्वानों 
का कमं देखकर आप भी वेसा ही कर्म करें ऐसा करने पर सबको विद्या का 
लाभ होवे ॥ ३ ॥। 


बीरों के कर्म फो कहते हैं--- 


९ 
युधये 


Et 


स्थिरं मन॑श्चकृषे जात 


SESS 
न्द्र वपीदक। 


~ भें 


pe 


पयंसश्रित्‌ । 
अश्मांनं चिच्छयसा दि्युतो वि विदो गवामू्षशुल्तियांणाम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) योगजन्य ऐश्वय्ये की इच्छा करनेवाले जन जिस प्रकार 
( एक: ) एक सूर्य्यं ( युषये ) युद्ध के लिए ( शवसा ) बल से ( भइमानस्‌ ) मेघः | 
को और ( भूयसः ) बहुत ( चित्‌ ) भी मेघों को तथा (गवाम्‌) चलनेवाले (उल्लि- | 
याणाम्‌ ) किरणों के ( अर्देधू ) नाश करनेवाले को ( चङ्षे ) करता श्रौर दोनों 
( चित्‌ ) निश्चित ( बि, दिद्युतः ) प्रकाश करते हैं वैसे आप विजय को ( बिदः) | 
जनाइये एक ( जातः ) प्रकट हुए श्राप जिस से ( अनः ) अन्तःकरण को (स्थिरम्‌) 
निश्चल करते हो ( इत्‌ ) इसी से राज्य को ( वेषि ) प्राप्त होते हो ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । जैसे सूर्य्यं श्रौर मेध 
परस्पर युद्ध करते हैं वैसे राजा शन के साथ संग्राम करे रौर जैसे सूर्य्यं किरणों से | 


व काय्यं को सिद्ध करता है बैसे राजा सेना श्रौर मन्त्रीजनों से सम्पूर्णं राजक्ृत्य 
सद्ध करें ॥ ४॥ 


, Rh 
प्रो यसं परम आजनिष्ठाः परावति भृत्यं नास बिञ्न॑त्‌ | | 
अतर्चिदिस्द्रांदभयन्त देवा विश्वां अपो अंजयदासपत्नीः ॥०। ।२६॥ 

पदार्थ-हे विद्वन्‌ ( यत्‌ 


अत्यन्त श्रेष्ठ ( भ त्यम्‌ ) 
दर ( आजनिष्ठा: ) सब 


| ) जो ( त्वम्‌ ) श्राप ( परः ) उत्तम ( परमः ) 
जता न उत्न्न ( भाम ) संज्ञा को (बिश्वत्‌) धारण करते 
मल मकार से प्रकट होते हो वह जैसे ( पराबति ) दूर देश में 
वन सूर्य ( विश्वाः ) सम्पूर्ण (दासपत्नीः) जल का देनेवाला मेघ जिन का पालन- 
(का | धनी (जयत) जीतता है और जैसे (इः) वदाल 
SRT से ( अभयन्त) नहीं डरते हैं वैसे व होने :) इस 
से ( चित्‌ ) भी सुख की वृद्धि हा ५॥ RT 


भावार्थं इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो! जैसे दूर स्थित 


भी सूर्य अपने:प्रकाश से प्रसिद्ध होता है वैसे ही 5 ५ 
ते होते  हवसेही दूरव वक्ता जन 
प्रकाशित यशवाले हृ हैं ॥ ५॥ मन सी अधा 


अब विद्वद्विदय को अगले मस्त में कहते हैं- 
एम्येदेते भर्त छुशेवा अस्व सुन्वन्त्यन्ध॑ । 


अहिसोहनमप आशयानि पर मायाभिं्मायिनं सक्ष दिन्द्र; ॥६॥ 
पदार्थ हे विद्वन्‌ जैसे ( इन्द्रः ) बिजुली ली सायारि का तसे ( आश- 
न बा शीर शयन करते हुए ( सायिनाम्‌ नङ बुद a श्रौर { ओहा- 
ले गा तो ए ( अहिम) मेघ को ( स्षत्‌ ) पराप्त होता है श्रौर ताइन करके 
( 5 जलों को भूमि में गिराता है और ज॑से ( एते ) ये ( तुभ्य ) श्राप के लिए 
गो का lm भर्तः ) ऋत्विक्‌ मनुष्य ( अद्धा ] सत्कार करने 
करते है .( अच्च॑न्ति ) सत्कार करते हैं और ( अन्ड: ) अन्म को (छुस्बन्ति) उपनत 
“त है उसे ( इत्‌ ) ही श्राप के लिए सम्पू विद्वान जन सुख ( प्र) देदे ॥ ६ ॥ 
के समाल जगत के जग्‌ जगत्‌ के भुस करवाले होते हैं जो घूर्य और 
होते है तक प के झुल करनेवाले हैं तया ने समान हणरों के सुख करनेवाले 





अब वोरदिदय को 
वि धू शृं जनुषा दानमि 
चतरं दासस्य नसुंचेः 


भगले इन्द में क हैं-- 
गनिन्दनहन्णदा मथबन्त्पञ्चकान। | 
हिरो यद॒व॑र्जयों मने गातुमिच्छन्‌ ॥७॥ 
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पदार्थ--है (मघवन्‌) धन श्रौर ऐश्वयं से युक्त राजन्‌ ! भाप (जनुषा) जन्म 
से ( दानम्‌ ) दान को ( इन्बन्‌ ) प्राप्त होते हुए जैसे सूर्य्यं ( गवा ) किरण से मेघ 
( अहन ) नाश करता है वैसे ( मृधः ) संग्रामो को जीतिये और ( सञ्चकानः ) 
उत्तम प्रकार कामना करते हुए जसे ( अन्ना ) इस व्यवहार में सूर्य ( नमुचेः ) 
श्रपने स्वरूप को नहीं त्यागनेवाले (दासस्य) सेवक के सदृश वर्त्तमान मेघ के (शिरः) 
उत्तम अङ्ग का ( वि) विशेष करके नाश करता है वेसे आप ( भनवे ) विचार 
शील घामिक मनुष्य के लिए ( यत्‌ ) जिस ( गातुम्‌ ) भूमि वा वाणी की (इच्छत्‌) 
छा करते हुए हो उस के लिए शत्रु के शिर को ( छु )उत्तम प्रकार ( अवर्त्तयः ) 
नाश करिये ॥ ७॥ 
भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजजनो ! जो सूर्य 
भेघ को जीत कर जगत्‌ को सुख देता है वैसे दुष्ट शत्रुओं को जीत कर प्रजाम्रों को 
सुख दीजिये ॥ ७ ॥ 


युजं हि मामकृथा आदिदि्ट्र शिरों दासस्य नम्म॑चेम थायन्‌ । 
अश्मानं चित्त्वयंपृ१ वत्तेमानं प्र चक्रियेंव रोद॑सी सरूद्भ्यैः ॥८ | 


पवार्थ--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! जेसे सूर्य्यं (नमुचेः) प्रवाहरूप से नहीं नाश होने 
और ( दासस्य ) जल देनेवाले मेघ के ( शिरः ) शिर के सदृश वत्तंमान कठिन श्रङ्ग 
का ( सथायनु ) मन्थन करता हुआ ( चित्‌ ) भी ( स्वय्यंम्‌ ) शब्दों में श्रेष्ठ (बत्तं- 
आनम्‌ ) वर्त्तमान (अझ्मानम्‌) व्याप्त होते हुए मेघ को पृथिवी के साथ युक्त करता 
भौर ( चक्रियेव ) जैसे चक्र वेसे ( मरुद्भ्यः ) पवनों से ( रोदसो ) (प्रन्तरिक्ष श्रौर 
पृथिवी को घुमाता है वेसे ( आत्‌ ) अनन्तर ( ही ( भाम्‌ ) मुझको ( हि) 
ही ( युजम्‌ ) युक्त ( प्र, अकृथाः ) अच्छे प्रकार करिये ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। हे राजजनो ! श्राप लोग 
से सूर्य्यं मेघ को वर्षाय जगत्‌ के सुख को श्रौर पवन से भूगोलों को घुमा के दिन 
रात्रि करता है वेसे ही विद्या और विनय की राज्य में वृष्टिकर श्रपने अपने कम मे 
सब को चलाके सुख श्रौर विजय को उत्पन्न करो ।। ८॥ 


खिया हि दास आघुंधानि चक्रे कि मां करन्नबला अस्य सेनाः । 
अन्त्चेलप॑दमे अस्य धेने अथोप प्रेद्धये दस्युमिन्द्रः ॥8॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ जैसे ( दातः ) सेवक के सदृश मेघ ( स्त्रिय ) स्त्रियों को 
( आयुधानि ) तलवार ग्रादि शस्त्रों के सदुश ( चक्रे ) करता है ( अस्य ) इस की 
( अबलाः ) बल से रहित ( सेना ) सेनायें हैं ( ) सूय्यं के सदृश राजा (हि) 
ही ( मा ) मुभको ( किम्‌ ) क्या ( करच ) करे श्रौर जो ( अन्तः ) श्रन्तःकरण 
में ( अख्यत्‌ ) प्रकट करता है श्रौर जिस ( रस्य ) इस मेघ की (उभे) दोनों भ्र्थात्‌ 
मन्द और तीव्र ( धेने ) वाणी वत्त॑मान हैं ( अथ ) श्रनन्तर जिसको सूर्य्यं ( युघये ) 
संग्राम के लिए ( उप, प्र, ऐत्‌ ) समीप प्राप्त होता है उस के सदृश वत्तंमान (हि) 
निश्चित ( दस्युम्‌ ) दुष्ट डाकू को वश में करे | ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है | वे ही जन दास हैं कि 
जिनकी स्त्रियां शत्रु के सदृश विजय को देनेवाली वर्त्तमान होवें और जैसे सूर्य्यं और 
मेघ का सङ्ग्राम है वैसे ही दुष्टजनों के साथ राजा का सङ्ग्राम हो ॥ ६ ॥ 


अब विद्वानों के उपदेशविषय को अगले सन्तर में कहते हैं -- 


समत्र गावोऽमितोंऽनबन्तेहदेहं वत्सेवियुता यदासन | 
सं ता इन्द्रों अुरुजद्स्य शाकैयदी सो मांस! छुषुंता अमन्दन ॥१०॥२७ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( इहेह ) इस जगत्‌ म ( गावः ) किरणों 
( बस्तः ) ह ( वियुताः ) वियुक्त ( अभित ) चारों श्रोर से ( आसन ) 
होती हैं ( ताः ) उनकी श्राप लोग ( अनवन्त ) स्तुति प्रशंसा कर श्रौर जिस को 
( मस्य ) इस मेघ के ( श्ञाकंः ) सामथ्यों से ( अन्न ) इस संसार में ( इन्द्र: ) सूर्य्य 
( सम्‌) प्रच्छे प्रकार (असूजत्‌) उत्पन्न करता है वा (ईम्‌) सब ओर से (सुषुताः) 
उत्तम प्रकार उत्पन्न (सोमासः) पदार्थ वा ऐशवर्य्यवाले जीव ( यत्‌ ) जो (अमन्दन) 
ग्रानन्दित होते हैं उनको सूर्य्यं ( सम्‌ ) एक साथ उत्पन्न करता हैं ॥ १०॥ 

भावार्थ--जैसे बछड़ों से वियुक्त गोएं नहीं शोभित होती हैं वैसे ही सन्तानों 
के सदश वर्त्तमान सघन ग्रवयवों से रहित मेघ नहीं शोमित होता है ॥ १० ॥ 

अब बीरराजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


यदी सोमां वश्रधूंता अर्भन्दन्नरों रवीद्रषभः साद॑नेषु । 
पुरन्दर? पपिवाँ इन्द्रौ अस्य पुनगंबामददादुस्तियांणाम्‌ ॥११॥ 


इ राजन्‌ ! जैसे (_इखः ) सूर्यं ( अस्य ) इस मेघ के ( लाक: ) 
स्थानों Mme ) पीवने और ( पुरन्दरः ) पुरों को नाश करनेवाला ( उखनि- 
याणाम्‌ ) किरणों भ्रौर ( गवाम ) गौओं के ( पुनः ) फिर तेज को ( अददात } 
देता है ( वष्टि करनेवाला हुमा ( अरोरवीत्‌ ) अत्यन्त शब्द करता 
( यत्‌) जिससे ) घूताः) विद्या को धारण किये हुओों से पवित्र किये गये (सोमः) 
सोम षाध के सदृश वर्तमान पदार्थ ( ईम, ) सब झोर से उत्पन्न होते हैं जिससे 
प्राणी ( म्रमन्दन्र ) आनन्दित होते हैं वसे श्राप प्रजाग्रों में वर््ताव कीजिये ॥ ११॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र एर है। जो राजा सूर्य्यं मेघ के 
स्वभाव के सदृश स्वभाववाला हुश्रा घर्म्मशास्त्र में कहे हुए अष्ट मासपरिमाण परि- 
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मित प्रजाओं से कर लेता है और चार मास यथेष्ट पदार्थों को देता है इस प्रकार 
सब प्रजाग्रों को प्रसन्न करता है वही सब प्रकार से ऐश्वय्यंवान्‌ होता है॥ ११॥ 


अब अर्निबुष्टान्त से राजविषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
भद्रमिदं रुशमां श्रग्ने अक्रन्गवां चत्यारि दद॑तः सहस्नां । 
अइणञ्चयस्य प्रय॑ता मघानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ--ह ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी राजन्‌ ! जिस ( शरछणञ्चयाय 
अर्थात्‌ जिस से ऋण बटोरता है उस के और ( गवाम्‌: ) किरणों के ( चत्वारि 
चार ( सह्रा ) हजार को ( ददतः ) देते हुए सूर्य के ( इदम, ) इस ( भद्रम 
कल्याण को ( रुश्ञमाः ) हिसा करनेवालों के फेकनेवाले ( अक्रन्‌ ) करते हैं उस के 
सदृश वर्तमान उस ( नृणाम्‌ ) मनुष्यों के (नृतमस्य) नृतम अर्थात्‌ श्रत्यन्त मनुष्यः 
पनयुक्त श्रेष्ठ आप के ( मघानि ) धनों को हम लोग ( प्रयता ) प्रयत्न से ( प्रति 
(भग्नभीष्स) प्रतीति से ग्रहण करें ॥ १२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य सहस्रो 
किरणों को देकर सम्पूर्ण जगत्‌ को श्रानन्दित करता है वैसे ही राजा श्रसंख्य उत्तम 
गुणों को देकर प्रजाओं को निरन्तर प्रसन्न करे ॥ १२ ॥। 


सुपेश॑सं भावं सृजन्त्यस्तं गवां सहस रुशमासो अग्ने । 
तीव्रा इन्द्र॑मममन्दुः सुतासोऽङोव्युप्टो परितधम्यायाः ॥१३॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वर्त्तमान राजन्‌ ! जो (गयाम्‌) किरणों 

( सहत्न॑ः ) सहस्नों समूहों से ( रुामासः ) हिसकों के नाश करनेवाले ( तीव्रा | 
तीक्ष्ण स्वभावयुकत जो ( सुतासः ) विद्या आदि गुणों से उत्पन्न हुए ( परितष्म्याय 

सब प्रकार हंसते हैं जिन कर्मो से उनमें हुई ( अवतो: ) रात्रि की ( व्युष्टौ ) प्रभात 

वेला में ( सुपेशसम्‌ ) अत्यन्त सुन्दर रूपवाले ( मा ) मुभको ( अस्तम्‌ ) गृह के 

सदृश ( अव, सृजन्ति ) उत्पन्न करते हैं और ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य के सदृश तेजस्वी राजा 

को ( अमसनन्‍्दुः ) आनन्दित करें उनको आप जान के यथावत्‌ सेवा करो ॥ १६ ॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो बिजुली और सूर्यरूप अग्नि युक्तिपूर्वक आप लोगों 
से सेवन किया जाय तो दिन और रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत होवें ॥ १३ ॥ 


ओच्छत्सा रात्री परितक्म्या याँ ऋणञ्चये राज॑नि रुशमांनाम्‌ । 
अत्यो न वाजी रघुरञ्यमांनो बञ्रश्चत्वायंसनत्सहस्रां ॥१४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( या ) जो ( झुशमानास्‌ ) हिसा करनेवाले मन्त्रियों के 
( Wऋरणञ्चये ) ऋण को इकट्ठा करता है जिससे उस ( राजनि ) राजा में (रघुः ) 
छोटा ( अज्यमानः ) चलाया गया ( बञ्न्‌ः ) धारण वा पोषण करनेवाले भ्रौर 
( अत्यः ) मागं को व्याप्त होनेवाले ( बाजी ) वेगयुक्त के ( न ) सदृश (चत्वारि) 
चार ( सहस्रा ) सहस्नों का ( असनत्‌ ) विभाग करता है ( सा ) वह ( परि- 
तक्म्या ) श्रानन्द देनेवाली ( रात्री ) रात्री सम्पूर्णो को ( भौच्छत्‌ ) निवास देती है 
यह जानो ॥ १४॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! आप लोग रात्रि 
ओर दिन के कृत्यों को जानकर श्रौर स्वयं उत्तम प्रकार परीक्षा करके राजा 
श्रादिकों के लिए उन कृत्यों का उपदेश दीजिए जिससे ये सब सुखी हों ओर जैसे 
शीघ्र चलनेवाला घोड़ा दौड़ता है वैसे ही दिन और रात्रि व्यतीत होता है यह जानना 
चाहिए ॥ १४॥ 


चतु!सहस्रं गव्य॑स्य पश्चः प्रत्यग्रभीष्म रुशमेंष्वग्ने । 


घ्मश्चितपः प्रदे य आसीदयस्मयस्तम्व।दांम विग्राः ॥१५।२८॥ 


पदार्थ--( अग्ने ) अग्नि के सदृश वत्त॑मान राजन्‌ ! (यः) जो ( अयस्मयः ) 
सुवणं के सदृश तेजःस्वरूप ( तप्तः ) तापयुक्त ( घर्मः ) प्रताप ( प्रबृजे ) अच्छे 
प्रकार त्याग करते हैं जिसमें उसमें ओर ( रुशमेषु ) हिंसकमन्त्रियों में ( आसीत्‌ 
वर्तमान है ( तम्‌ ) उस ( चतुःसहस्रम्‌ ) चार हजार संसख्यायुक्त को 
किरणों के विकार और ( पवः ) पशु के सम्बन्ध में जैसे हम लोग ( प्रति, अप्र- 
५) ) क त ल पह a मौर हे ( विप्राः) याण आप लोगों 
ए उस ( उ ) ही को हम लोग ( आवास ) सब प्रकार से देवें उसको 
के लिए आप लोग ( चित्‌ ) भी दीजिये ॥ १५ ) न हर 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य शीत और उष्ण 
का सेवन युक्ति से करने को जानते हैं और इसकी विद्या को परस्पर देते हैं वे सर्वदा 
रोगरहित होते हैं ॥ १५ ।। 
इस सूक्त में राजा, वीर, अग्नि भौर विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के भ्र्थ 
की इससे पूव सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए i 


यह तीसवां सूक्त ओर अद्ठाईसवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अथ त्रयोदशचं स्यंकािर्कात्रशत्तमस्य सूक्तस्य अवस्युरात्रेय ऋषिः । 
१-८ । १०-१३ इन्द्रः । ८ इन्द्रः कुत्सो वा । ८ इन्द्र उद्ना वा । ९ इन्ब्रः 
कुत्सः्च देवताः । १। २। ५। ७। ९ । ११ निचृतृश्रिष्टुपू । 
३।४।६। १० ज़िष्दुप्‌ । १३ विराट्त्रिष्टुप्‌ छन्वः । 
घेवतः स्वरः । ८। १२ स्वराद्‌पछ्‌बितरछन्दः । 


पञ्चमः स्वरः | 
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ee ऋग्वेदः प्रः ४। श्र° १॥ व० ३६, ३० ॥ 


अब तेरह ऋचावाले इकतीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रयम मन्त्र से 
इन्द्रगुणों को कहते हैं-- 


न्द्रो रथांप प्रते कृणोति यमध्यस्थान्मघत्रां वाजयन्तस्‌ । 
यूथेव पश्चो वयुंनोति गोषा अरिष्टो याति प्रथमः सिषांसन्‌ ॥१॥ 


पदार्थ -हे मनुष्यो जैसे (अरिष्टः) नहीं मारा गया ( प्रथमः ) प्रथम (सिषा- 

सत्र ) इच्छा करता हुआ ( मघवा ) श्रत्यन्त श्रेष्ठ धनरूप कारणाबुक्त ( इन्द्रः ) 
सूयं के सदूश सेना का ईश ( गोपाः ) गोग्रों का पालन करनेवाला ( पश्वः ) पशुओं 
के ( यूथेव ) समूहों के सदृश लोकों की ( वि) विशेषकरके ( उनोति ) प्रेरणा 
करता और ( वाजयन्तम्‌ ) भूगोलों के चलाते हुए को ( याति ) जाता है और 
यम्‌ ) जिस लोक का ( अध्यस्थात्‌ ) अधिष्ठित होता उससे ( रथाय ) वाहन के 
लिये (प्रवतम_) नीचे स्थल को ( कृणोति ) करता है वेसे आप आचरण करिये ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो राजा रथ आदि के 

चलने के लिए मार्गों को सुडौल बनाके उन मार्गों से रथ आदि वाहनों पर चढ़के 
तथा जाय और आय के पशुओं का पालन करनेवाला पशुओं को जैसे बैसे शत्रुओं को 
रोक के प्रजाद्रों का निरन्तर पालन करता है वही सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होता 


है॥१॥ 
आ प्र द्रव हरिवो मा बि बेंनः पिशंझ्राते अभि न¦ सचस्त्र | 
नहि त्वदिन्द्र बस्यो अन्यदस्त्य॑मेनां श्चिञ्ञनिंबतश्चकर्थ || २॥ 


पदार्थ -हे ( हरिवः ) श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त ( पिशज्भराते } सुवर्णं भ्रादि के 
पोर ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य फे देनेवाले राजन्‌ ! श्राप (मा, वि, वेनः) कामना मत 
करें अर्थात्‌ कामी त हों और ( अमेनाचू ) नहीं विद्यमान हैं प्रक्षेप करनेवाली स्त्रियां 
जिनकी उनको ( चित्‌ ) उन्हीं ( जनिवतः ) जन्मवाले ( चकर्थं ) करें श्रौर ( नेः ) 
हम लोगों का (अभि, सचस्व ) सब भोर से सम्बन्ध करें और णभु के विजय के लिए 
( प्र, आ, ब्रब ) अच्छे प्रकार दोड़ जिससे ( त्वत्‌ ) आप से ( बस्यः ) भ्नत्यन्त 
बसनेबाला ( भन्यत्‌ ) दूसरा ( नहि ) नहीं ( अस्ति ) है वह्‌ श्राप हम लोगों फो 
सुख से सम्बन्ध कीजिए ॥ २॥ 

भावार्थ--जों भ्रतिकालपर्य्यन्त जीवने, बल बढ़ाने, राज्य करने भ्रौर वृद्धि 
करने के लिए यत्न करता है बही कृतकृत्य होता है॥ २॥ 


उद्यक्तह। सहस थञ॑निष्ट वेदि इन्द्र इन्द्रयाणि विश्वां | 
पराचोंदयत्छुदुघां बच्चे अन्ति ज्योतिषा संव ृततत्तमोऽवरः ।३॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ जैसे ( इन्द्र ) योगरूप ऐश्वर्य से युक्त सूर्य्यं ( सहसः ) बल 

है ( पत्‌ ) जिस ( सहः ) बल को ( उत्‌, आ, अजनिष्ट ) उत्पन्न करता (विश्वा) 
सम्पूणं ( इग्ब्रिपाणि ) श्रोत्र आदि इन्द्रियो वा धनों का ( देदिष्टे) उपदेश देता 
झौर ( प्र, अचोदयत्‌ ) प्रेरणा करता और ( घुबरुधाः ) उत्तम प्रकार कामनाओं को 
ह करनेबाली क्रियाओं का ( बच्चे ) स्वीकार करता है बसे ( अतः ) मध्य में 
ज्योतिषा ) प्रकाश से ( संबबृत्वत्‌ ) घेरनेवाली ( तमः ) रात्रि की (बि) विशेष 


करके ( अवः ) रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--जों राजा बल से बल और धन से धन को उत्पन्न करके न्याय के 
प्रकाश से अन्यायरूप अन्धकार का निवारणा कर पूर्ण मनोरथों से युक्त प्रजाओं को 
करके बिद्या आदि उत्तम गुणों के ग्रहण के लिए प्रेरणा करता है वही श्रखण्ड ऐश्वर्य- 
बाला सदा होता है || ३॥ 


अनवस्ते रथपश्चांय तक्षन्सरष्टा वेज पुरुहूत द्युमन्तम्‌ । 
ब्रह्माण इनदं मःय॑न्तो अर्के'बर्धयन्नह॑ये इन्तवा उ ॥४॥ 


पदाथं--हे ( पुरुहृत ) बहुतों से स्तुति किये गये राजन्‌ ! जो ( अनवः ) 
मनुष्य ( ते ) आपके ( अइबाय ) शीघ्र गमन के लिए ( रथम्‌ ) वाहन को (तक्षन्‌) 


रचे और ( त्वष्टा ) सब प्रकार से विद्या से प्रदीप्तजन ( थ.मन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त 


) शस्त्र ओर समूह को गिराता है ओर ( महयन्तः ) प्रशंसा करते हुए 
कतः ) चारों वेदों के जाननेवाले विद्वान्‌ ( भरकः ) सत्कार के भ्रत्यन्त लि 
करनेवाले विचारों वचनों वा कर्मों से श्राप ( इन्द्रम, ) भ्रखण्ड ऐश्वर्य्ययुक्त राजा की 
( अवर्घयवु ) वृद्धि करते हैं श्रोर ( अहये ) मेध के लिए ( हन्तवे ) नाश करने को 
बृद्धि करते हैं उनका ( उ ) तकंपूर्वक श्राप निरन्तर सत्कार करिए ॥ ४॥ 

भावार्थ--राजाओं की योग्यता है कि जो श्रन्तःकरण से राज्य की उन्नति 
करने की इच्छा करें वे सदा ही सत्कार करने योग्य हैं ।। ४ ॥ 


हृष्े यत्ते दृष॑शो अर्कमर्चा निन्द ग्रावाणो अदिति) स॒जोषाः । 
अनश्वासो ये पवयॉऽरथा इ््रषिता अभ्यवत्तेन्त दस्मूंन्‌ ॥४॥२९॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) दुष्टदलो के नाश करनेवाले राजन्‌ ( यत्‌ ) जिन (बुष्णे) 

बुष्टि करनेवाले ( ते.) आपके लिए ( अर्कम, ) सत्कार करने योग्य का प्रजाजन 
( अर्च्चानु ) सत्कार करें बह जैसे ( बृषणः ) वर्षा के निमित्त ( प्रावाः ) मेष 
प्रौर ( सजोषाः ) समान प्रीति का सेवन करनेवाला और ( अदितिः ) अन्तरिक्ष 
बत्तमान हैं वेसे ह ॥ श्रौर ५2) ये) जो ( #रथा: ) वाहनों से ( अनइबास: ) 
f इन्द्रषिताः ) से प्रेरणा किये गये ( पवयः ) चक्र (दस्यन्‌) 


दुष्ट चोरों के ( अभि ) सन्मुख ( भवत्त॑न्त ) वत्त॑मान हैं उन का श्राप निरन्तर 
सत्कार कीजिए ॥ ५ ॥ ५ 

भावार्थ--जों राजाजन मेघ के सदृश सुख वर्षाने और आकाश के सदृश नहीं 
हिलनेवाले अग्नि श्रादि के वाहनों को रच के इधर उधर भ्रमण करके दुष्ट चोरों का 
नाश करके प्रजाश्रों को प्रस्त करें वे भाग्यशाली होते हैं ॥ ५ ॥ 


अब विद्वानों के गुणों को अगले मन्तरं में कहते हैं-- 
र ते पूर्वाणि कर॑णानि वोचं प्र नूत॑ना मघवन्या चकर्थ । 
शङ्गीवो यद्विभरा रोदंसो उभे जय॑न्नपो सतवे दाङुंचित्राः ।६॥ 


पदार्थ-हे ( झक्तीब्रः ) बहुत प्रकार सामर्थ्यं से युक्त ( सघवनु ) श्रेष्ठ 
ऐश्वर्यवाले राजन्‌ बुद्धिमान्‌ जन ( यत्‌ ) जैसे ( या ) जिन ( पूर्वारिण ) प्राचीन 
( करणानि ) साधनों सौर जिन ( नूतना ) नवीनों को (घ्र) सिद्ध करते हैं उन 
साधनों का मैं ( ते ) ग्रापके लिए बैसे ( प्र, वोचम, ) उपदेश करू श्रौर जो 
( बिभराः ) विशेष करके पोषण करने और ( दानुचित्रा: ) अद्भत दानवाले विद्वान्‌ 
जन ( मनबे ) मनुष्य के लिए ( उभें ) दोनों ( रोदसौ ) अन्तरिक्ष श्रीर पृथिवी को 
जनाते हैं उनके साथ आप मनुष्य के लिए ( अपः ) सूर्य्यं जैसे जलों को वैसे शत्रुओं 
के प्राणों को ( जयतु ) जीतते हुए उनके सुख के लिए सत्कार को ( चकर्थ ) करते 
हैँ॥६॥ 

भावार्थ-हे राजा आदि जनो ! जो विद्वान्‌ जन आप लोगों लिए भ्रनादि- 
काल से सिद्ध राजनीति और विजय के उपायों की शिक्षा करें उनको ग्रपने आत्मा के 
सदृश श्राप लोग सत्कार करें ॥ ६॥ 


तदिन्नु ते करणं दस्म विश्राहि यदू घ्नश्लोजो अत्रामिंमीथाः | 
शुष्ण॑स्य चित्परि साया अंगरम्णाः प्रपित्वं यज्ञप दस्पूँरसेधः ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( दस्म ) उपेक्षा करनेवाले ( विप्र ) बुद्धिमान्‌ श्राप सूर्य्यं 

( अहिम्‌ ) जैसे मेध को वैसे दोषों का नाश करते हैं ( अन्न ) वा इस जगत्‌ में 
( ओजः, यत्‌ ) जल के सदृश जो बल को गिराते हैं ( तत्‌ ) वह ( करणम्‌ ) 
साधन जैसे हो वैसे शत्रु वे बल का ( घ्ननर ) नाश करते हुए इस जगत्‌ में दम 
( शुष्णस्य ) बल की वृद्धि का ( अमिमोथाः ) निर्म्माण करो ( चित्‌ ) ओ 
( मायाः ) बुद्धियों का ( परि, अगृम्णाः ) सब शोर से ग्रहण करो और ( प्रपि- 
त्यम्‌ ) प्राप्ति को ( यनु ) प्राप्त होते हुए ( स्यूत ) दुष्टों का ( अप, असेघः ) 
निवारण करें उन ( ते ) आपके लिए ( नु) तरक वितर्क के साथ ( इत्‌ ) ही 
सुख प्राप्त होवें ।। ७॥ 

. _ भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे विद्वन्‌ ! जैसे ईश्वर ने 
सूर्य श्रोर मेघ का सम्बन्ध रचा व॑से.ही अन्य भी बहुत सम्बन्ध रचे यह जानता 
चाहिए ॥ ७॥ " 


त्वमपो यदवे तुर्बशायारंधयः सुदुघाः पार इनदर । 
उग्रम॑यातमभ हो ह कुत्स॑ सं ह यदवमुञनान्त देवाः ॥८॥ 


पबार्थ-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्यंदाता ( पारः ) पार लगानेवाले 
( स्वम्‌ ) आप ( तुबंशाय ) शीघ्र वश करने में LE | यदवे ) मनुष्य ई 
( सुदुघाः ) उत्तम प्रकार पूर्ण करने योग्य^( अपः ) जलों के सदूश कर्मो को ( अर- 
सयः ) रमावें और ( उग्रम्‌ ) बड़े कष्ट से जिसको जीत सकें उस ( अयातम्‌ ) त 
a हुए ( कुःसम्‌ ) कुत्सित को ( हृ ) निश्चय ( सन्‌, अवहः ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
बह रन मा ( हा ) कामना करते हुए (देवा: ) विद्वान्‌ जन 
पूर्वोक्त मनुष्य को रमावें i 5 fe DS 


भावार्थ--श्वर्यवाला मनुष्य अन्य जनों के ज देवें 
प्रौर जहाँ विद्वा्‌ रमे वहाँ ही सम्पूणं जन क्रीड़ा क त प्रौर धान्य आदिक दे 


अब यन्त्रकलाविषय शिल्पकर्म को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
इन्द्रॉकुत्सा वह॑माना रथेना वामत्या अपि कें वहन्तु । 
निः धीं्रङ्गयो धम॑थो निः पधस्थान्मधोनों हृदो 4रथस्तमांसि ॥९॥ 


पदाथं-हे प्रघ्यापको और उपदेशको ! जैसे इन्द्ाकुत्सा ) विजुली और 

जा का भ्राधात ( रथेन ) वाहन से ( वहमाना ) प्राप्त कराते वर्तमान 

बद्ठान्‌जन ( करणा ) करते है जिससे उसमें (बाम्‌ ) आप दोनों को (अवह) 
हा बैसे ( अत्याः ) निरन्तर चलनेवाले घोड़े ( अपि ) भी सबको प्राप्त 

हव हैं भौर जो विजुली और भ्रग्नि ( अद्भ्यः) जलों से ( निः, धमयः ) 
क ही वे दोनों ( सधस्थात्‌ ) तुल्य स्थान से ( सीम्‌ ) सब प्रकार प्राप्त 
अत्यन्त ( वरथः a सदृश प्रिय ( सघोनः ) घनाढ्यपुरुषों का (क 
को समर्थ होग्नो ॥ ९ ॥ ER) को 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार Ci 
गाव ़ है.। हे मनुष्यो ! जो अग्नि को 
जल का संयोग कर शब्द कर ओर भाफ से यन्त्रकलाओं be करके वाहता 


को चलावें तो आप अपने को गो खों 
ओर प्रन्यों को भी पर करें ni आ 7 ९ बा ग 





ऋग्वेद: मं० ५॥ भ्र २ ।सू० ३१, ३२॥ 
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| _ त्सुयु Ie || i] il 
वातस्य उुक्तान्त्सुषुञरचदश्वान्कविर्चिदेपो अंजगन्नवस्युः । 
विशव ते अत्र मर्तः सखांय इन्द्र बरह्मांशि तरविपीसवर्धन्‌ ॥१०॥३०। 


_ पदार्थ-है ( इन्द्र ) विद्वन्‌ जो ( ते ) आपके ( अत्र ) इस शिल्पविद्या के 
जाननेरूप कार्य में ( सखायः ) मित्र ( थिइवे ) सम्पूर्ण ( मर्तः ) ऋतु ऋतु में 
यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ जन ( ब्रह्माणि ) धनों का अन्नों की और ( तविषीम्‌ ) सेना 
की ( अवर्धन्‌ ) वृद्धि करते हैं और ( वातस्य ) वायु के वेग से ( मुकतात ) युक्त 
हुए ( सुयुजः ) उत्तम प्रकार पदार्थों के मेल करनेवाले ( चित्‌ ) निश्चित (अब्वान्तु) 
शीघ्रगामी अर्थात्‌ तीव्र वेगयुक्त अग्नि श्रादि पदाथों को उ 
( एवः ) यह वत्त॑मान ( अवस्युः ) अपने को रक्षण की इच्छा 
चित्‌ ) निश्चित बुद्धिमान्‌ आप निरन्तर सत्कार करें ॥ १० ।। 











भावार्य--हे ऐश्वर्य की इच्छा रखनेवाले पुरुष ! जो जन अग्नि श्रादि पदार्थों | 


की विद्या से विचित्र आश्चर्यजनक वाहन आदि कार्यो की सिद्धि कर सकते हैं उनके 
साथ मित्रता करके और उनसे विद्या को प्राप्त हो अभीष्ट कार्यों की 
श्राप अत्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 

सुरंरिचद्रथं परितवम्यायां पूंव॑ करदुप'रं जूजुवांसंस्‌ । 
भर॑झक्रमेतश! सं रिणाति पुरो द्॑त्सतिष्यति कहुँ नः ॥११॥ 


पदार्थ--है विद्वन्‌ जो ( सूरः ) सूर्यं के (चित्‌ ) सदृश (परितक्म्यायाम्‌) 





सबं श्रोर से हर्ष होते हैं जिस रात्रि में उस में ( पूर्वम ) प्रथम ( रथम्‌ ) सुन्दर { 
वाहन को ( उपरम्‌ ) मेघ के सदृश ( करत्‌ ) करे और ( जूजुवांसम्‌ ) श्रत्यन्त वेग † 
से युक्त ( चक्रम्‌ ) कलाश्रों को चलानेवाले चक्र को ( एतशः ) जैसे घोड़ा घोड़े ¦ 
वाले को वैसे सब प्रकार ( भरत्‌ ) धारण करे ( पुरः ) पहिले चक्र को ( सम्‌, ¦ 
) हम लोगों ¦ 


रिणाति ) प्राप्त होता वाहन को ( दधत्‌ ) धारण करता और ( जः 
की ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि वा कर्मों का .( सनिष्यति ) सेवन करे उसका श्राप सब प्रकार 
सत्कार करे ॥ ११ ॥ 





` चाहनों के यन्त्रों को रच के जल और अग्नि के अत्यन्त योग से चक्रों को उत्तम प्रकार 
चलाय कार्यो को सिद्ध करें तो जैसे सूर्य भ्रौर पवन मेघ को वैसे बहुत भारयुक्त वाहन 
को अन्तरिक्ष जल और स्थल में पहुँचाने को समर्थ होवें ॥ ११ ॥ 


आयं ज॑ना अभिचक्षें जगामेन्द्रः सखांयं सुतसोममिच्छन्‌ । 
बदन्ग्रावाव वेदिं जियाते यस्यं जीरमंध्वयेवश्वरन्ति ॥१२॥ 


गर्जना से युक्त मेघ के सदृश 
स्थान को ( अव, आ, जगाम 


दोनों का सदा ही आप लोग सत्कार करें ॥ १२॥ 3 a, 
भावार्थ--जो जन विद्या की प्राप्ति तथा विद्या देने के लिए सम्पूर्ण जनों के 

साथ मित्रता करके मिलें वे सम्पूर्ण विद्या प्राप्त होने को समर्थ होव । । १२॥ 

ये चाकनन्त चाकन॑न्त नु ते मत्ती अमृत मो ते अंह आर॑न्‌ | 
i न Ti ~ ~ | | 

बावन्धि यज्यूँरुत तेषु धेह्योजो जनेषु ये ते स्याम ॥१३॥३१॥ 
oo CN अमृत ) न (ये) जो 
गीर सत्य आचरणों की ( चाकनन्त ) कामना करते हैं तथा अन्यों के 
लाए दर ) कामना करते हैं ( ते ) वे ( मर्त्ता: ) मनुष्य सत्य की (नू) 
शीघ्र कामना करते हैं और (ते ) वे ( प्रंहः ) Rabat ( FL नहीं ( आ, 
) सब प्रकार से प्राप्त हों ग्रौर वे ( उत ) ही ( यज्यूचु ) सत्यभाषण आदि 
ग बव न करनेवाले जनों को ( वावन्धि ) बन्धनयुक्त करते हैं तथा (येषु ) 
जम ( जनेषु ) सत्य आचरण करनेवाले मनुष्यों में हम लोग ( ते ) आप के मित्र 
( स्याम) हबं ( तेषु ) उन हम लोगों में आप ( ओजः ) पराक्रम को ( धेहि ) 
धारण कीजिए ॥ १३ ॥ 


६--है वि । जो जन विद्या सत्य आचरण तथा परोपकार की 
श्रौर अ Ga कामना करके सब के उपकार की इच्छा करें वे 
ए होवें और हम लोग भी ऐसे होवें ऐसी इच्छा करें ॥ १३ ॥ 
ला में इन्र, विद्वाव्‌ और शिल्पविद्या के गुण वर्णान करने से इस सूक्त 
इस सूक्त जे हे पूर्व सूत के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
ह oa इकतीसवां सूषत और इकतीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


शा 
अघ द्वादशर्चस्य द्रारतरिवत्तमस्य सूबतस्थ गातुरात्रेय ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
७, 2, ११ त्रिष्टुप्‌ | २, ३, ४, १०, १२ नित्त तरिष्ट्रपछन्दः । 
र } स्वराट्पड्ितः । ६ भुरिक्‌ पडक्तिदछ्वः । 


घेवतः :। ५, ८5 व 
अत सम 2 पञ्चमः स्वरः 








९ सदृश ( अरंहः 
( घनसमूह को ( चित्‌ ) और ( प्रय॒तम्‌ ) बहुत प्रकार ( शयानम्‌ ) शयन करते हुए 
ध के सदृश आचरण करत हुए ( अहिम्‌. ) मेघ का ( जघम्बान्रु ) नाश करता है बैसे 
९ आप ( तविषीम्‌ ) बल युक्त सेना का ( अधत्याः ) धारण करिए ।। २॥ 





४५९ 


अब बारह ऋचावाले बत्तीसवें सवत का आरम्भ है उसके प्रथम-द्वि तीय मन्त्र 
में इन्द्रपदवाच्य राजगुणों को कहते हैं-- 


अददेहव्समसृंजो वि खानि त्वम॑ण॑वान्बृद्धधानाँ अरम्णाः | 
महान्त भिन्द पर्वतं वि यद्वः सूजो वि धारा अव॑ दानवं ह॑न्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( इस्त्र ) शत्रुओं के नाश करनेवाले राजन्‌ ! जिस प्रकार सूर्य 
( उत्सम्‌ ) कूप के समान ( महान्तम्‌ ) बड़े ( पर्वतम्‌ ) पर्वताकार मेध को नाश 
करके ( बदूबधानानु ) अत्यन्त बंधे हुओं को ( अदर्दः ) नाश करता है और 
( अर्णवान्‌ ) नदियों वा समुद्रों का ( सूजः ) त्याग करता है वैसे ( त्वम्‌ ) 
आप ( खानि ) इन्द्रियों का ( वि ) विशेषकर त्याग कीजिये और हम लोगों को 
( वि, अरम्णाः ) विशेष रमण कराइये और (यत्‌ ) जो सूर्य ( धाराः ) 
जल के प्रबाहों के सदृश वाणियों कां और ( दानवम्‌ ) दृष्ट जन का ( अब, हम ) 
नाण करता है ( बः ) आप लोगों के लिए ( वि ) विशेष ( वि, असज: ) विशेष 
कर त्यागना अर्थात्‌ जलादि का त्याग करता है उसका सत्कार प्रशंसा उत्तम क्रिया 
कीजिये ॥ १ ॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । राजा जैसे सूर्य गिराथे 


९ हुए मेघ से नदी और समुद्र आदिकों को पूर्ण करता और तटों को तोडता है 


वैसे ही अन्याय को गिरा और न्याय से प्रजा का पालन कर के दुष्टों का नाश 


९ करे ॥ १ ॥ 
तवशुत्साँ कतुभिवद्धधानाँ अरंह ऊः पर्वतरय बजिन । 
अहिं चिदृग् प्रयुतं शयांनं जघन्वाँ इन्द्र तविपीमधरथाः ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( वष्च्रिनु ) अच्छे वञ्जवाले श्रौर ( उप्र ) तेजस्वी ( इन्द्र 


a के _ $ सूर्य्यं के सदृश वर्तमान राजन्‌ ( त्वम्‌ ) श्राप जैसे सेती करनेवाले जन ( ऋतुभि: 
भावार्थ इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालंकार है । जो मनुष्य कलाकौणल से 


वसन्त रादि ऋतुओं से ( बद्धधानान्‌ ) अत्यन्त बद्ध हुश्रों को ( उत्सानु ) कूपों के 
चलाता है और जसे सूर्य्य ( पर्वतस्य ) मेघ के ( ऊधः ) जलाधार 








भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे खेती करनेवाले जन 


$ कूपों से जल को क्षेत्रों के प्रति प्राप्त कर अन्न उत्पन्न करके सब ऋतुओं में सुख 
ली ४ और ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं वैसे ही श्राप प्रजाओं की उन्नति कीजिये ॥ २ ॥ 
पदार्थ-हे ( जनाः ) प्रसिद्ध विद्वागूजनो जो ( अयम्‌ ) यह ( इन्द्रः है } 
ऐश्वर्यवाला ( अभिचाक्षे ) सव ओर से प्रसिद्ध होने को ( सुतसोमम्‌ ) संपन्न की | 
वदार्थविद्या जिसने ऐसे ( सल्लायम्‌ ) मित्रकी (इच्छन ) इच्छा करता और (गावा) ( 
( बदन्‌ ) उपदेश देता हुआ जन ( वेदिम्‌ ) अग्नि के | 
) प्राप्त होवे ( थस्य ) जिसके ( जीरम्‌ ) वेग को | 
अध्वर्यवः ) विद्यारूप यज्ञ के सम्पादक अर्थात्‌ उक्त यज्ञ को प्रसिद्ध करनेवाले जन ' 
चरन्ति ) प्राप्त होते हैं भ्रौर्‌ जो दो शिल्पविद्या को ( श्रियाते ) धारण करें उन 


अब इन्द्रपदवाच्य घनुर्वेदवित्‌ राजगुशों को फहते हैं-- 
सस्यं चिन्महतो निभृगस्य वध्॑जधान तेदिषीभिरिन्द्र? । 
य एक इदंपरति्मेन्य॑मान थादस्मादन्यो अंजनिष्ट तब्यांन ॥३॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ( यः ) जो ( एकः ) एक ( अप्रतिः ) नहीं है विश्वास 
जिन के बह ( मन्यमानः ) आदर किये गये श्राप ( तविषीभि: ) सेना ग्रादि बलों से 


४ जैसे ( इन्द्रः ) सेना का स्वामी ( त्यस्य ) उस ( महतः ) बड़े ( मृगस्य ) शीघ्र 
} चलनेवाले मेघ का ( वध: ) नाश करते हैं जिस में तदनुकूल ( जघान ) नाश करता 
१ है बैसे हम लोगों को ( चित्‌ ) भी प्रकट कीजिए ( आत्‌ ) भ्रनन्तर ( अस्मात्‌ ) 
$ इससे जैसे ( अन्यः ) भिन्त ग्रौर जन ( निः ) अत्यन्त ( अजनिष्ट ) उत्पन्न करता 


है वैसे ( इत्‌ ) ही श्राप (तब्यात्र) बलों में उत्पन्न हम लोगों को ही उत्पन्न कीजिये 


आत्मस्वरूप से मरणधर्मरहित विद्वान्‌ ( ये) जो | भ्रर्थात्‌ प्रकट कीजिये ॥ ३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्यं मेघ को जीत- 
कर भ्रपने प्रताप को प्रकट कर के सब प्राणियों का पालन करता है बैसे ही धनुर्वेद 


९ की विद्या को जाननेवाला एक भी अनेकों को जीतकर प्रजाभ्रों का पालन करे ।।३।। 


फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
त्यं चिंदेषां स्वधया मदन्तं मिहो नपातं सुदं तमोगाम्‌ | 
हप्रभर्मा दानवस्य भामं वज्रेण बज्ञी नि ज॑घान शुष्ण॑म्‌ |।४॥ 


पदार्थ-हे सेना के ईश वीरपुरुष श्राप ( एषाम्‌ ) इन वीरों के मध्य में 
( स्यथया ) भ्रन्न आदि से ( मदन्तमु ) प्रसन्न होता हुआ जो जीव ( त्यम्‌ ) उस 
के ( चित्‌ ) समान जैसे ( बृषप्रभर्मा ) वर्षनेवाले मेघ को ध,रण करनेवाला सूर्य्य 
( मिहः ) वृष्टि के ( नपातम्‌ ) नहीं गिरनेवाले ( सुबुधम्‌ ) सुन्दर बढ़ते हुए (तमो-' 
गाम्‌ ) अन्धकार को प्राप्त अर्थात्‌ सघन घन मेघ को ( जघान ) नाश करें वैसे 
( यस्तरी ) उत्तम शश्व श्रौर श्रस्त्रं से युक्त होते हुए ( बच्चो ) तीव्र शस्त्र से (बान- 
बस्य ) दुष्टजन के ( शुष्णम, ) सुखानेवाले बलवान्‌ ( भामम्‌, ) क्रोध को (नि) 
निरन्तर नाश करिये। ४ ॥ 


भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है । हे राजन्‌ ! जैसे सूयं भ्रति 
विस्तारयुक्त मेघ का नाश कर भूमि में गिरा के जगत्‌ की रक्षा करता ईद ही 
हा भी शत्रुओं का नाश कर नीचे गिरा के न्याय से प्रजाम्नों का पालन 
कीजिये ।॥। ४॥ 


ऋग्वेद : प्रर ४ | झ० १। व० ३२ ३३ ॥ 


~~ 
































ज्ययस: ) वेगवान्‌ का धारण करनेवाला वर्त्तमान है बे ये दोनों सबको ( बराते 
को प्राप्त होवें क्योंकि ये सब पदाथं उन दोनो से धारण किये गये हैं ॥॥। 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो दो प्रकार का अग्नि--एक तो प्रसिद्ध सूय्यं पथ्दी 
में प्रसिदरूप और दूसरा गुप्त बिजुलीरूप ये ही दोनों सव जगत्‌ को धारण करके 
चलाते हैं ।। ६ ॥। 2 8 
फिर विद्ृद्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


न्य॑स्मै देवी स्वधितिर्दीत इन्द्राय गातुरंशतीव येमे । । 
सं यदोजों युवते विश्वमाभिरत स्वधाव्ने क्षितयो नस'त ॥१०॥ | 


पदार्थ-हे ( युबते ) युवावस्था को प्राप्त हुई ( स्वधितिः ) वज्र के सदृश 
( देवो ) विदुषी तुम ( अस्मं ) इस ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के लिए यह दो स्त्रिया 
( गातुः ) भम और ( उञ्ञतीव ) कामना करती हुई स्त्री के समान ( यत्‌ ) जसे 
( ओजः ) वीर्य को उत्तम प्रकार ग्रहण करके (सम्‌, नि, येमे) अच्छे प्रकार नियम 
में रखती और ( आभिः ) इन क्रियाओं से ( स्वाधाव्ने ) धन को धारण करनेवाले 
के लिए ( बिइवम्‌ ) समस्त व्यवहार को ( अनु, जिहीते ) श्रनुकूल चलाती हैं तथा 
जैसे ( क्षितयः ) मनुष्य ( नमन्त ) नम्र होते हैं वैसे आप होइये ॥ १० ॥ 


क अब शिल्पविद्या के जाननेवाले विद्वात्‌ के गुणों को कहते हैं-- 

` त्वं चिदस्य क्रतुभिनिषत्तमममेणों विददिदस्य ममे । 

यही मृ्षत्र प्रभृता मद॑स्य युयुत्सन्त तम॑सि ह्ये धाः ॥५॥ 

पदार्थं -हे ( सुक्षत्र ) श्रेष्ठ क्षत्रियकुल वा धन से युक्त राजन्‌ ! आप (अस्य) 


इस ( अमर्मणः ) ममं की बातों से रहित शत्रु की ( क्रतुभिः ) बुद्धि वा कम्मों से 
i ) 2 ( त्यम्‌, ) उसको ( चित्‌) तथा ( अस्य ) इस मेघ के और 


IR 


बइस्य ) आनन्द के ( प्रभूता ) प्रत्यन्त धारण करने वा पोषण करने में ( यत्‌ ) 
( मम' ) गुप्त अवयव को ( इत्‌ ) ही ( बिदत्‌ ) प्राप्त होवें उसको ( ईम, ) 
हब प्रकार प्राप्त हुए ( युयत्सन्तम्‌, ) युद्ध करने की इच्छा करते हुए को ( तमसि ) 
त्रि में ( हम्ये ) प्रासाद के ऊपर आप ( धाः ) धारण कीजिये ॥ ५ ॥ 
भआावा्थ--जो पदार्थों के गुप्त स्वरूपों को जान के बुद्धि से शिल्पविद्या की 
बुड़ि करते हैं वे उत्तम राज्य ग्रौर ऐश्वर्य युक्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


फिर राजविषप की अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
य॑ चिदित्था कत्पयं शयांनमसुय्ये तम॑सि वाद्धानम्‌ । 
त॑ चिन्मन्दानो हंपभः सुतस्योच्चैरिन्द्रों अपगूया जघान ॥६॥३२॥ 


बदार्थ--हे मनुष्यो जो ( इन्द्रः ) सेना का ईश ( उच्चः ) उच्चता के साथ 
( अषणुर्म्पा ) उद्यम कर ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए पदार्थं का ( मन्दानः ) श्रानन्द करता 
हुमा ( वृषभ: ) श्रेष्ठ पुरुष ( तम्‌, ) उसको ( चित्‌ ) भी ( कत्पयम ) कितने को 
तथा ( असूम्ये ) जिस भे सूस्पं विद्यमान नहीं उस ( तमसि ) रात्री में ( शयानम.) 
शपत करते म्रौर ( बाबधानम, ) निरन्तर वद्धि को प्राप्त होते हुए को ( चित्‌ ) वा 
_ प्रेष को ( जघान ) नाण करता है ( इत्था ) इस प्रकार से ( त्यम, ) उस शत्रु का 
 भीमाशकरे॥६॥ 
“ भावार्थ--इस मंत्र में उपमालङ्कार है। जैसे सूर्य्यं मेघ का नाश करता है 
हि प्रस्धकार का निवारण करके, वेसे ही राजा को चाहिए कि दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों 
का पालन करें || ६॥ 
उपदि महते दांनवाय वधयेमिष्ट सहो अग्रेतीतम्‌ । 
यदी बज्जस्य प्रभृतौ ददाभ विश्व॑स्प जन्तोर॑धमं च॑कार । ७॥ 

पार्थे विद्वन्‌ ( यत्‌ ) जो ( इन्रः ) राजा ( महते ) बड़े ( दानवाय) 
दान करनेवाले के लिए ( धधः ) वध को ( उत्‌, यमिष्ट ) उत्तम नियम करे और 
( > ( अप्रतीतम्‌, ) प्रधमिजनों से नहीं प्राप्त हुए ( रहः ) बलको (ईम) 
जद सब से ( ब्रस्प ) शस्त्रप्रहारके ( प्रभूतो ) उत्तम प्रकार धारण करने में 
: ( इदाभ ) ताश करता भौर ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( जन्तोः ) जीवमात्र के मध्य में 

(अधमम्‌ ) नीचा (चकार ) करा अर्थात्‌ जो सब पर भ्रपना आक्रमण करता है 

. उस को जात के उत्तम प्रकार प्रयोग करो अर्थात्‌ उससे प्रयोजन सिद्ध करो ॥७॥ 

भावार्ध--है राजा प्रादि जनो ! आप लोग सूर्य्यं के सदृश वर्त्ताव कर के 
राज्य की प्रधम दशा का निवारण करें ।। ७ ।। 

फिर विहृदृविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

स्यं चिद मधुप॑ शयानमसिन्वं बच २ दग्रः । 
` अपादपत्रं महता बधेन दुं्योश आंध्णड्मृभवाचम्‌ ॥८॥। 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ जैसे ( उप्र ) तेजस्त्री सूर्य्यं ( महता ) बड़े (बघेन) वध 

( इस्पोंसे ) गृह '( स्यम, ) उस ( चित्‌ ) निश्चित ( मणम्‌ ) जल का 
 ( नघुपम, ) क र्‌ की रक्षा करनेवाले का ( शयानम, ) भ्रौर सोते हुए के 
सदृश वर्तमान ( असिन्बम्‌, ) नहीं बद्ध ( बत्रम ) स्वीकार करने योग्य य) 
ह त Le ri श होनेवाले ( टाला ) हिसित वाणी 

' युक्त मेघ का अतीव ग्रहण करें प्रत्यन्त (आवृण' 

TR करता है वैसे प्राप वर्त्ताव कीजिये ॥ ५८ ॥ I (बुन्‌) 
भाषा्ध--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङूार है। हे मनुष्यो ! जैसे बिजुली 

भे को भूमि में गिराती है वैसे आप दुष्टों को नीच दशा को प्राप्त करिये ॥ ८ ॥ 


को अंस्य शुष्मं तविषीं वरात एको घनां भरते अः्तीतः । 


भावार्थ--जैसे ब्रह्मचय्य॑ को धारण की हुई ब्रह्मचारिणी कन्या पूणां चौबीस 
वर्ष की ग्रवस्था से युक्त हुई पति की कामना करती हुई, गुण, कर्म्म और स्वभाव के 
सदृश झोर प्रिय स्वामी का ग्रहण करती है वेसे ही विजुली आदि रूप अग्नि सम्पूर्ण 
संसार का धारण करता है और जैसे गुणवान्‌ जनों को मनुष्य नमते हैं वैसे ही उत्तम 
लक्षणों से युक्त स्त्रीपुरुषों को संपूर्ण जन नमते हैं ॥ १० ॥ 


एकं नु तबा सत्प॑तिं पाञ्चजन्यं जातं शंणोमि यशसं जनेषु । 
तं में जगु्र आशसो नबिष्टं दोपा वस्तोहबंमानास्‌ इः द्रम्‌ ।, ११॥ 


पदार्थ -है यो ! किया है श्रइतालीस वपं ब्रह्मचर्य्यं जिसने ऐसे (एकम्‌) 
द्वितीय सहाय से रहित ( सत्पतिम्‌ ) श्रेष्ठों के पालन करनेवाले ( पाञ्चजन्यम ) 
प्राण आदि पांच पवन बलवान्‌ जिसके उसके पुत्र और ( जनेषु) मनुष्यों में (जातम्‌). 
प्रसिद्ध और ( यशसम्‌ ) यशस्वी ( त्वा ) आपको ( श्यणोमि ) सुनती हूँ ( तम्‌ ) 
उन ( इन्द्रम ) अत्यन्त ऐश्वर्य्ययुक्त ( नविष्ठम्‌ ) श्रत्यन्त नवीन ( मे ) मेरे स्वामी 
की ( हवमानासः ) ग्रहण करने की इच्छा करते मरौर ( आश्सः ) मनोरथ की 
इच्छा करते हुए जन ( दोषा ) रात्रियों ओर ( वस्तो: ) दिन का ( नु ) शीघ्र 
( जगृभ्रे ) ग्रहण करें ॥ ११ ॥ 

भाबाथं--ब्रह्मचय्यं को वेदोक्त समयानुसार धारण किये हुई कन्या प्रसिद्ध 
जिप़् का यश ऐसे श्रेष्ठ पुरुष उत्तम स्वभाववाले और उत्तम गुण और खूप से युक्त 
प्रीति करनेवाले स्वामी के ग्रर्थात्‌ पतिके ग्रहण करने की इच्छा करे वैसे ही ब्रह्मचारी 
भी अपने सध्श ही जो ब्रह्मचारिणी स्त्री उस का. ग्रहण करे ॥ ११॥ | 


फिर विद्वद्वियय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
[| ५ ~ ५ पा 
एवा हि त्वाम्ृतुथा यातय॑न्त मधा मि्रम्यो दद॑तं शुणोमि । 
किते ब्रहमागों गृहत सखांयो ये त्वाया निदधुः काम॑मिःद्र |, १२॥ 
पदाबं-हे ( इन्द्र ), परमेश्वय्यं युक्त विद्या ्रौर ऐश्वय्यं से युक्त पति की । 
ठ हुई मैं ( हि ) निश्चय से (बिघ्रेभ्यः) बुद्धिमान्‌ जनों के लिए (मघा 
क Me ) देते ओर ( ऋतुथा ) ऋतु ऋतु के मध्य में ( यातयन्तम, 
अ ए उ करते हुए ( त्वाम ) आप को ( एवा ) ही ( श्टुशोमि 
दि बा लग हे पर 
क्या (गहत किः 
मनोरथ को ( निदधुः ) घारण करते हैं ॥ १२॥ 0° 
आवार्थ--स्त्री ऋतु २ के मध्य में जाने की कामनावाला है वीर्य्यं जिस का 
ऐसे उच्येत i न्‌ a बहाबरस को a किये हुए उत्तम 
त्तम यशवाले जन को पतिपने के लिए स्वीकार करे उस _ 
के Js पूणं मनोरथ करनेवाली और आ होवे ।१२ _ 
इन्द्र शोर विद्वान्‌ के गुण वर्णान करने से इस सूक्त के अर्थकी | 
पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
स अध्याय में भ्रग्नि विद्वान्‌ प्रौर इन्द्रादिकों के गुणों न होने से 
इस भ्रध्याय में कहे हुए श्र्थों की पहिले अध्यायो म 007 
के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिए ॥ 
यह्‌ बत्तोसवां सूक्त ओर तेतीसवां वर्ग, चौये अष्टक में प्रथम अध्याप शौर 
पञ्चम मण्डल में दवितीय अनुबा समाप्त हुआ ॥ 











क 


यदार्च--हे विद्वान्‌ जनो ( कः ) कोन ( अस्य ) इसके ( शुष्मम्‌ ) बलको 
'तचिचीम्‌ ) सेना को धारण करे ओर ( इभे) ये ( देबी ) प्रकाशमान दो 
इलस्य) Ee ) बल के ( भियसा ) घारण से (नु) शीघ्र 
ले ) चलते हैं इन दोनों के मध्य में ( एक: ) एक (घना) घनों को (भरते) 
करता है भौर दूसरा ( आप्रतीतः ) नहीं प्रत्यक्ष हुआ ( झस्य, खित्‌ ) भी 







मनुष्यों को बुद्धि तथा योगाभ्यास आदि से बढ़ावे और सब काल में नीति के अनुसार 


त्थ द्वितीयाइध्यायारम्मः ॥ 
ओम्‌ विश्वौनि देव सबित्ुरितानि पर सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुंव ॥१॥ 


अथ दशर्चस्य त्रयस्त्रिशतमस्य सूक्तस्प संवरणः प्राजापत्य ऋषि: । इस्रो देवता । भावार्य-हे राजन्‌ ! जितनी उत्तम सामग्रियां होवें उनको सेना में युद्ध 
१, ७, पङ्क्तिः । ३ निचुत्पङबितः । ४,१० भुरिक्‌पञ्कितः । ५,६ स्वराट्‌ के लिए स्थापित कीजिये और जो गृह के लिये वस्तु होवें उनको गृह में स्थापित 
पड, क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ न्नि्ट्प्‌ । & निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः ल {DN 
बयं ते त॑ इन्द्र ये च नरः शर्धो जज्ञाना याताश्च रथां? । 
आस्माञ्ज॑गम्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हव्य परशथेषु चारु ॥९॥१॥ 
पदार्थ--हे ( अहिशुष्म ) मेघ को सुखानेवाले सूयय के सदृश वत्त॑मान 


अब दूसरे अध्याय का प्रारम्भ है। तया दश ऋचा वाले तेतीसर्वे सूक्त का 
प्रारभ्भ हे उसके प्रथम मन्त्र से इन्र के गुणा को कहते हैं--] 































महिं महे तमसे दीध्ये ननिन्द्रयेत्था तत्रसे श्त॑न्यान्‌ | 


[a 5 मञ्च इसर ) राजन्‌ ( ये ) जो ( ते ) ग्रापके ( शर्धः ) बल और ( ज्ञानाः ) उत्पन्न 
यो अस्मे छुमति वाजसातों स्तुतो जने सम्यैरिच केतं ॥१॥ ( शाह ) त ( i ) bh ( र च ) और वाहुन आदि हैं 
5 हु (ते ) वे ( अस्माच्‌ ) हम लोगों को प्राप्त होवें और जो ( भगः ) ऐष्वर्य्य के 

पदार्थ -हे मनुष्यो ( यः ) जो ( अतव्यान्‌ ) प्रयत्न करता हुआ ( स्तुतः ) $ योग के ( 


न ) सदृश ( प्रभृयेषु ) अत्यन्त धारण करने योग्यों में ( हव्यः ) ग्रहण 
करने योग्य ( चारुः ) सुन्दर ( सत्वा ) स्थिर होनेवाले आप हम लोगों को 
( आ, जगम्यात्‌ ) यथावत्‌ प्राप्त होवें उन ्रापको ( बयम्‌ ) हम लोग ( च ) भी 
प्राप्त होवे ॥५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे राजन्‌ ! जब हुम लोग आपके 
और आप हम लोगों के मित्र होवें तभी हम लोगों का ऐश्वय्यं बढ़े और जैसे ऐश्वर्य 
सबका प्रिय है वैसे ही घम्मं प्रिय सदा रक्षा. करने योग्य है ।।५॥ 


पप्षेण्य॑मिन्द्र तवे झोजौँ डुम्णानि च डुतमांनो अमत्त! । 
स न एनीं वसवानो रयि दा पाय्य स्तुपे तुबिमघस्य दान॑म्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र) विद्वत्‌ जो ( नृतमानः ) नृत्य करता हुआ ( अमर्त्तः ) 
आत्मभाव से मरणधर्म्मरहित मन (त्वे) आप में ( पपक्षेण्यम्‌ ) पुछनेयोग्य 
( ओजः ) पराक्रम ( नुम्णानि, च ) भ्रौर मनुष्यों से रमनेयोग्य धनों को धारण 
करें ( सः ) वह ( एनीम्‌ ) प्राप्त होने योग्य को ( बसबानः ) वसाता हुआ 
रयिम्‌ ) धन को ( दाः ) दीजिये ( हि ) जिससे ( तुबिमघस्य ) बहुत धन के 
अर्य्यंः ) स्वामी होते हुए ( दानम्‌ ) दान की ( प्र, स्वुषे ) प्रशंसा करते हो (सः) 
वह आप ( नः ) हम लोगों के लिये सुख दीजिये ॥६॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोग विद्वानों के प्रति पूछने योग्य प्रश्तों को 
कर, बल को बढ़ाय और ऐश्वर्य की वृद्धि करके उत्तम मार्ग में दान देकर प्रशंसित 
विद्या श्रौर आचरण युक्त हीोवें ॥६। ह 


एवा न इन्द्रोतिभिख पाहि गुंशतः शूंर कारून्‌ | द 
उत त्पचं ददतो वार्जमातो पिप्रीड़ि मध्यः सुषुतस्य चारों? ||७। | 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ग्राप ( ऊतिभिः ) अन्वेक्षण आदि रक्षा 
आदिकों से ( एबा ) ही ( गृणतः ) उपदेशक ( कारूवु ) शिल्पी ( नः) हम | 
लोगों की ( अव ) रक्षा कीजिये और हे ( शूर ) भय से रहित ( बाजसातो ) _ 
सह ग्राम मे ( त्वचम्‌ ) त्वचा को आच्छादन करनेवाले कवच को ( दवत: ) देते _ 
हुए ( सुबुतस्य ) उत्तम प्रकार संस्कार किये गये ( सध्बः ) मधुर भोर ( चारोः ) | 
उत्तम जन के ऐश्वर्य का ( पाहि ) पालन कीजिये और ( उत ) भी ( दह) n 
प्राप्त हुजिये ॥७॥ ; 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! आप शूरवीर विद्वान्‌ शिल्मीजनों की रक्षा कर प्रजाओं | 
का निरन्तर पालन करके सड ग्राम में शत्रुओं को जीत कर प्राप्त हुजिये ॥७॥॥ 


अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- क 
उत त्ये मां पौरुकुत्स्पस्य॑ सूरेखसद॑स्यो हिरणिनो रराशाः। | 
बह॑न्तु मा दश र्‍्येतांसो अस्य गै रिक्षितस्प ऋतु मिले संभे | 


पवार्थ--( पोदकुत्स्यस्य ) बहुत वस्य प्रादि शस्त्र और अस्त्रों. 
बाले के सन्तान ( त्रसबस्योः ) जिससे डाकू चोर आदि डरते हैं 
सुवर्णं धन आदि से युक्त ( अध्य ) इस ( गैरिक्षितस्य ) पर्वत 
बुद्धिमान्‌ जन की ( ज्मा : ) बुद्धि और कम्मों के साथ 


स्तुति किया गया ( जने ) मनुष्यों के समूह में ( समर्थः ) संग्राम को इच्छा करता 
हुआ ( वाजसातौ ) संग्राम में ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( महे ) बड़े ( तवसे ) 
बल के लिये ( चिकेत ) जाने ( अस्मं ) इस ( तवसे ) बली ( इन्द्राय ) अत्यन्त 
टेश्वय्यं से युक्त के लिये ( इत्था ) इस प्रकार ( महि ) बड़े ( नुन ) मनुष्यों का 
मैं ( दीध्ये ) प्रकाश करता हूँ ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य जिस मनुष्य के लिए 
सुखविपयक उपकार करे वह उसके लिये प्रत्युपकार निरन्तर करे ॥१ ॥ 


स त्व॑ न॑ इन्द्र घियसानो अकेहेरीणां इपन्योकतरमश्ेः । 
या इत्था संघवन्नलु जोषं वक्षों अभि प्रायं? संक्षि जनां ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( वृषन्‌ ) सुख की बृष्टि करते हुएं ( मघवत ) अत्युत्तम घन से 
युक्त और ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्यं वाले ( सः ) वह ( सिः ) घ्यान करता 
हुआ ( अर्स्यंः ) स्वामी राजा ( त्वम्‌ ) श्राप का अर्कः ) विचारों से ( नः ) हम 
लोगों के वा हम लोगों को ( हुरोणाम्‌ ) मनुष्यों के सम्बन्ध में ( योक्त्रम्‌ ) एकत्र 
करने क। ( अश्रेः ) सेवन कीजिये और ( याः ) जो उत्तम नीतियां हैं उनकी ' 
( जोषम्‌ ) प्रीति को ( अनु, यक्षः ) अनुकूल प्राप्त हृजिये ( इत्या ) इस प्रकार से 
( जनाब ) मनुष्यों को ( अभि, प्र, सक्षि ) अच्छे प्रकार सम्बन्धित करते हो ॥२।। 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। वही उत्तम विद्वान्‌ है जो 


कर्म्म कर के प्रजाओं को प्रसन्न करे ॥ २॥ 
नतेत॑ नाभ्य १स्मदष्वायुंहासो अब्रह्मता यदसन्‌ । 
तिष्ठा रथमघि तं ब॑जहस्ता रसि दैब यमसे स्वः ॥३॥ 


वष्यहस्त ) शस्त्र और भस्त्रों को बाहुओं में धारण करनेवाले 
आ ( देव ) (गा ( इख ) राजन्‌ जो (ते क आपकी 
( अब्नह्मता ) निर्धनता ( अयुक्तासः ) और योग से रहित पुरुष ( न ०) नहीं (अभि) 
सम्मुख ( असन ) होते हैं ( यत्‌ ) जब (ते) वे ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से दुर बसते 
: ) उत्तम घोड़ों से युक्त आप ( रश्मिम्‌ ) किरण के मदृश ( तम्‌ ) 
सुन्दर वाहन को ( भा यमसे ) विस्तृत करते हो इस से इस के 
( अघि ) उपर ( तिष्ठ ) स्थित जये १ हे मकर 
भावार्थ-हे ऐश्वय्यं से युक्त! जो अयोग्य व्यवहार वा बे वे हम 
लोगों के और र मरौर भाप वाहुतों के चलाने की विद्या को विशेष कर 
के जानें तो युद्ध में भी सामर्थ्यं को प्राप्त होवें ॥३॥ 
फिर इस्त्र के गुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


यु यर्च इन्द्र सन्त्युक्था गें चकथोंबेरांत युध्यन्‌ | 
पवश दर्या चिदोकंसि स्वे दूषा समस्सुं दासस्य नामं चित्‌ ॥४॥ 


परं से बरि 
(ण कण शाप 
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ते ) आपके कि रे उर्व मियों में भौर | हुए ( मा) मुझ को ( बहन्जु ) प्राप्त हों ( उत ) 
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आदि गुणों से युक्त ( अन्षसः ) अन्त आदि का भोग करके 


बघ को ( ईम्‌ ) सब प्रकार Ce 


ए) ०२,३,४॥ 
४२ ऋग्वेदः घ्० ४। अ० ३।व°२ 


इत त्ये भां मारुताश्वस्य शोणाः क्रत्वांमघासो विदथस्य रातो । 
सहस्रां मे च्यतानो ददान आनुकमर्यो वपुंषे नार्च॑त्‌ ॥६॥ 


पदार्थ --जो ( क्रत्वामघासः ) बुद्धि वा कम्मं ही है धन जिनका वे (शोणाः) 
रक्त गुण से विशिष्टजन और ( मारताइवस्य ) पवनों के सदृश घोड़ों के सम्बन्धी 
( विदथस्य ) प्राप्त होने योग्य ( से ) मेरे वा मेरे लिये ( रातो ) दान में (सहस्रा) 
हजारों को ( च्यबतानः ) प्राप्त होता हुआ जन ( उत ) भी सुख देने को समर्थ हों 
(स्ये ) वे और जो ( ददानः ) देता हुआ ( वपुषे ) सुन्दर शरीर के लिये ( मा ) 
मुझको ( आत्रूकम ) अनुकूलतापूर्वक ( आचंत्‌ ) आदरयुक्त करे वह ( अय्यंः ) 
स्वामी भी सब प्रकार से तिरस्कृत नहीं होता है ।।६॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो हम लोगों के अभीष्ट की सिद्धि करते हैं उनके 
अभीष्ट की हम लोग भी सिद्धि करें इस प्रकार स्वामी और सेवक भी वर्ता 
करें ॥६॥ 


उत त्ये मां ध्वन्यस्य जुष्टां लक्ष्मण्यस्य सुरुचो यतांना? । 
सहा राय! संवरणस्य ऋपब्र जं न गायः प्रयता अपि ग्मन्‌ ॥१०॥२॥ 


पदाथं--जो ( ध्वन्यस्य ) ध्वनियों में कुशल और ( संबरणस्य ) स्वीकार 
किये हुए ( रायः ) धन फे ( महणा ) महत्त्व से ( उत) और ( लक्मण्यस्य 
श्रेष्ठ लक्षणों में उत्पन्न ( ऋषे! ) मन्त्रों फे अर्थ जाननेवाले के सम्बन्ध में (प्रयतता 
प्रयत्न करते हुए जन हैं ( स्ये ) वे ( गावः ) गोवे ( व्रजम्‌ ) गोष्ठ को ( 
जैसे ( मपि ) निश्चित ( ग्मनु ) जाती हैं बसे महत्त्व से ( मा ) मुझ को भी प्राप्त 
होते हैं और जो ( यतानाः ) यत्न करती हुई ( सुरुचः ) उत्तम प्रीति वाली मुझ 
को ( जुष्टाः ) प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त हैं उनको सब प्राप्त होवें ॥१०॥ 


भावाथ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो मनुष्य प्रयत्न से नहीं प्राप्त 
हर की प्राप्ति प्राप्त हुए की रक्षा करते हैं वे जैसे बछड़ों को गौवें वैसे धन को प्राप्त 
ते हैं ॥१०॥ 
इस सूक्त में इन्द्र और विद्वान्‌ फे गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
पर्थे की इससे पूर्व सूक्त के अर्ध के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिए ॥ 


यह सेतोसबां सूक्त और द्वितीय बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
५ 
भच नवर्चह्प अर्तु्त्रिशसमस्य सूक्तस्य संबरणप्राजापत्प ऋषि: । 
इस देषता । १ भुरिक्‌ भिष्ट्प्‌ । ६, ६ भ्निष््रप्छन्दः । 
घेषत: स्थरः । २, ४, ५ निचुज्जगती । 
३, ७ जगती । ८ बिराइजगतीछरदः । 
निषादः स्वरः ॥ 
घव भव 'हचावाले जॉतीसबें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में इन््रपुणय॒ष्त 
स्त्री पुरष का बर्णन करते हैं--- 


अजातशत्रमजरा स्अ॑बरपनु स्वधामिता दस्ममीयते । 
सुनोतन पर्चत ब्रहम॑ाहसे पुरष्टतायं प्रतरं दधातन ॥१॥ 
=है मनुष्यो ( स्वबंती ) सुखबाली ( अमिता ) अतुल उत्तम गुणों 


(स्घा ) धन को धारण करनेबाली ( अजरा ) वृद्धावस्था से हृत 
ह स्त्री जिस ( अजातशत्रुम्‌ ) शत्ुभों से रहित ( इस्मम, ) प्य के नाश करने 


वाले जनको ( ईयते ) अनुकूलता से प्राप्त होती हे उस पुद॒ष्ट्रताय 
बहुतों से प्रशंसा किये गये ( हा) घन प्राप्त करानेवाले के लिये प्रतरम्‌ ) 
धच्छे प्रकार पार होते हैं दुःख के उसको ( खुनोतन ) उत्पण्न करो और 


उत्तमं अन्न का ( पचत ) पाक करो और धन आदिको ( दघातन ) धारण 
करी ॥१॥ 


भाषाथ --हे मनुष्यो ! जो वेररहित भ्रत्यन्त उत्तम गुणों से युक्त भौर सब 


का हितकारी पुरुष अथवा इस प्रकार की स्त्री हो उन दोनों का निरन्तर सत्कार 
करना योग्य है ।।१॥ 


अब विद्तिषय में पाक के गुणों को कहते हैं-- 
आ यः सोमेन जठरमपिप्रतामंन्दत मघवा मध्वो अन्ध॑सः । 


यदी मृगाय हन्तंे भदाबघः सहस्र शृष्टिमुशनां बघं यम॑त्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( घः ) ( उशना ) कामना करता हुआ 
( मघवा ) बहुत धन से युक्त जन ( सोमेन ) सोमलता से उत्पन्न रस से (जठरम्‌) 
उदर की अग्नि को ( भा, अपिप्रत ) भ्रच्छे प्रकार पूर्णं करे ओर ( मध्य ) मधुर 


अमन्दत ) आनन्द करे 
rE यत्‌ ) जो ( ) अत्यन्त नाश ला मृगाय ) i 


( हु्तबे ) मारने के लिए ( इपान हजारों दहन जिससे उस (en ) 
बह सब सुख को प्राप्त होता है ॥२॥ 


TTT Oe NNN: 





भावाथ --जो मनुष्य वैद्यकशास्त्र की रीति से सोमलता आदि ओषधियो के 
रस के साथ संस्कारयुक्त किये गये श्रस्नों का भोग करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त 


होते हैं ॥२॥ 
फिर विद्वद्िषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


यो अंस्मे घ्रंस उत वा य ऊध॑नि सोमं सुनोति भवति दयमाँ अह | 
अपांप शक्रस्त तदुष्टिमृहति तनृशुं्रं मघवा यः कवासखः ॥३॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो ( यः ) जो ( अस्मे ) इसके लिए ( घ्रे ) दिन में 
( उत ) भी ( वा ) अथवा ( ऊघनि ) प्रभातसमय में ( सोमम्‌ ) जलका (सुनोति 
पान करता और ( अह ) विशेष करके ग्रहण करने में (घुमान) बहुत 
विद्या प्रकाशवाला ( भवति ) होता तथा ( यः ) जो ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ ( तत- 
नुष्टिम्‌ ) विस्तार की ( ऊहति ) तर्कना करता और ( यः ) जो ( कवासखः ) 
विद्वान्‌ जन मित्र जिसके ऐसा ( मधवा ) प्रशंसित धनयुक्त पुरुष ( तमनशु्रम्‌ ) शुद्ध 
शरीर वाले की तकंना करता है वह निरन्तर दुःख को ( अपाप ) दूर करने की 
तर्कना करता है ॥३॥ 

भावार्थ --जो मनुष्य दिन और रात्रि पुरुषार्थं करते हैं वे निरन्तर सुखी 
होते हैं ॥ ३॥ 


अब प्रजाविषय को अगले मन्त्रों में कहा है-- 
यस्याव॑धी त्पितरं यस्यं मातरं यस्य॑ शक्रो ञ्रातरं नात॑ ईषते | 
वेतोट्रस्य प्रय॑ता यतङ्करो न किल्विपादीपते वस्व॑ आकरः ॥४॥ 


परार्थ - ( शक्रः ) सामर्थ्यवान्‌ जन ( यस्य ) जिसके ( पितरम्‌ ) पिता का 
( यस्य ),जिसकी ( मातरम्‌ ) माता का और ( यस्य) जिसके ( भ्रातरम ) भ्राता 
का ( न ) नहीं ( अवघीत्‌ ) नाश करे ( ) इससे इसका ( न ) नहीं (ईषते 
नाश करता और ( अस्य ) इसके ( यतइकरः ) प्रयत्न करनेवाले के ( 
सदृश ( प्रयता ) अत्यन्त दिये हुओं की ( वेति) कामना करता है ( उ ) और 
( बस्वः ) धनका ( आकरः ) समूह ( किल्बिषात्‌ ) पाप से पृथक्‌ ( इत्‌ ) ही 
( ईषते ) प्राप्त होताः है ।॥४॥। 

भावार्थ--जो पिता माता और रातू आदि पालन करें उनके पुत्र आदि को 
चाहिए कि निरन्तर सत्कार करें और जो पापाचरण का त्याग करके धर्म्म का 
आचरण करते हैं वे सब काल में सुखी होते हैं ।॥४।। 


न पञ्चभिंदेशभिंेष्टयारभं नासुन्वता सचते पुष्य॑ता चन | 
जिनाति वेद॑शुया हन्ति वा धुनिरा देबयुं भ॑जञति गोम॑ति व्रजे ॥५।।३॥ 


पदार्थ-जो ( असुन्वता ) नहीं पुरुषार्थ करनेवाले से ( पञ्चभिः ) पाँच 
इन्द्रियों भ्रौर ( दशभिः ) दश प्राणों से ( आरभम्‌ ) भ्रारम्भ करने की (न ) नहीं 
( बष्टि ) कामना करता वह (पुष्यता) पुष्टि को करनेवाले से (न ) नहीं (सचते) 
सम्बन्धित होता ( जिनाति, चन ) भ्रौर भ्रपमान को प्राप्त होता है (वा) वा 
भमुया ) इससे ( हन्ति ) नाश करता है (था) वाजो (धुनिः) कंपनेवाला 
गोमति ) बहुत गोवें विद्यमान जिसमें उस ( ब्रज ) गीवों के ठहरने के स्थान में 
देवयुम्‌ ) विद्वानों की कामना करनेवाले का (आ) सब प्रकार से ( भजति) 
प्रादर करता ओर बह सब ( इत्‌ ) ही सुख का भोग करता है ॥ ५ ।। 


भावार्थ--जो ग्रालस्ययुक्त 
नहीं प्राप्त होते है। ५॥ 7 गण उसपार्थ को नहीं करते हैं वे प्रभीष्टसिद्धि को 


अब इन्द्र के सावृशय से राजगुणों को कहते हें 
विलक्ष॑णः मतों चक्रमासजोऽसुं्बतो विषुणः सुन््तो वृधः । 
इन्द्रो विशस्य दमिता विभीष'णो यथावशं न॑यति दासमार्यः ॥६॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जैसे ( बृघः ) बढ़ानेवाला ( 
इन्द्र: ) बिजुली के सदृश 
आ ) मरं जगत्‌ का ( दमिता ) दमन करने र ( विभीषणः ) 
सब दमा है वैसे( वित्वक्षणः ) विशेष करके दुःख का नाश करनेवाला ( समृतौ ) 
क (का ) कालरूप चक्र के महीनो से उत्पन्न हुना जन ( विषुशः ) 
ST अर ( सुन्वतः ) यज्ञ करने ्रौर ( असुन्वतः ) नहीं यज्ञ करनेवाले 
Ms करनेवाला होता हुआ ( आर्य्य ) ब्राह्मण अत्रिय वा वैश्य वर्ण प्रार्य राजां 
शम्‌ ) यथाशक्ति ( दासम्‌ ) सेवक शुद्र को ( नयति ) प्राप्त करता है ॥६॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार्‌ 
वश्य आयो तथा उत्तम गुण, कम्मं और उ CE 


पलों का सेवक होता हैं 
वैसे ही उत्तम गुण श्रौर कम्मं से युक्त राजा की प्रजा सेवन करवाती होती है ।।६।॥ 


फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
समीं पणेरंजति भोजनं म॒षे वि दाशुषे भजति सुनरं बसु । 


दुगे चन प्रियते विश्व आ पुरु जनो यो अंस्य तविषीम ज्चंक्रुधत्‌ ॥७॥ 


पदाय 
प्रन्न आदि Sl tN के (वनत) 8002, 


त्त होता और ( भुषे ) चोर के लिए दण्ड को प्रौ 





। ऋग्वेद: मं० ५। झ्० ३। सू० ३४, ३५ ॥ 
| “SS 


( दाशुषे ) दानशील के लिए दान ( चन ) भी 
भजति ) वांटता है तथा ( यः ) जो ( अस्प 
को ( अचुक्र,घत्‌ ) 


( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( वि 
bl ६ ) की ( तविषीम्‌ ) सेता 
| त्यन्तं ऋिधित करता है वह ( ईम्‌ ) सब प्रकार से ( विइवः 
ङग ( जनः ) मनुष्य ( दुर्ग ) दुःख से प्राप्त होने योग्य व्यवहार वा i i 
FE ( पुरु ) बहुत ( सूनरम्‌ ) उत्तम मनुष्य जिसमें उस ( वधु ) धन का ( आ ) 
बन करता है रौर राजा से ( ध्रियते ) धारण किया जाता है ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--जो राजा चोर डाकू आदि जनों के लिए कठिन दण्ड ग्रौर श्रेष्ठ 
जनों के लिये प्रतिष्ठा देता है उसका राज्य धन आदि से' युक्त वृद्धि म प्राप्त होता 
ओर उसका इस संसार में यश श्रौर परलोक में सुख होता है ॥ ७ ॥ 
फिर पूर्वोक्त विषय फो अगले मन्त्रों में फहते हैं-- 

सं यज्जनो' सुधनो' विश्वशर्धसाववेदिन्द्रों मघवा गोई झुञ्चिं । 
युजं ह्१न्यमकृंत प्रवेपनयुदीं गव्यं सृजते सल्॑भिधुनिं! ॥८॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो जो ( धुनिः ) कंपनेवाला ( मघवा ) अत्यन्त श्रेष्ठ बहुत 
घन से युक्त ( इन्द्र: ) राजा ग्रौर ( यत्‌ ) जो ( सुधनो ) धमं से उत्पन्न हुए श्रेष्ठ 
घन से तथा ( विइवशर्धसौ ) संपूर्ण बल से युक्त ( जनौ) दो जनों को ( सम्‌, 
अवेत्‌ ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त हो और ( शुश्निषु ) उत्तम गुणवाले ( गोषु ) घेनु 
ओर पृथिवी आदिकों में ( हि) जिससे ( युजम्‌ ) युक्त ( अन्यम्‌ ) भ्रन्य को 
( अकृत ) करता है और ( प्रबेपनी ) चलती हुई ( गव्यम्‌ ) गौओं के लिए हित- 
कारक ( ईम्‌ ) जल को ( सत्वभिः ) पदार्थों से ( उत्‌, सुजते ) उत्पन्न करता है 

वह सुख करनेवाला होता है | ८ ॥ 

जाला को चाहिए कि अपने राज्य में उत्तम धनी विद्वान्‌ तथा 
अध्यापक और उपदेशकों की उत्तम प्रकार रक्षा करके उनसे व्यवहार धन और विद्या 
की उन्नति करे ॥ ८ ॥ 
सहस्तसामाग्निवेशि गृणीषे शत्रिम्न उपमां केतुम्येः । 


तस्मा आप॑! संयतं ? पीपयन्त तस्सिन्क्षत्रमम व ्वेपस॑स्तु ॥६॥४॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी राजन्‌ ( अर्य्यः, ) स्वामी आप 
( सहल्लसाम्‌ ) असडख्य पदार्थों के विभाग करने ( आरिनिवेशिम्‌ ) अग्ति को प्रवेश 
कराने और ( शन्निम्‌ ) दुःख के नाश करनेवाले ( उपमाम्‌ ) दृष्टान्त और (केतुम्‌) 
बुद्धि की ( गृणीषे ) स्तुति करते हो ( तस्मे ) उन आपके लिए ( आपः ) जलों के 
सदृश प्रजाएं ( संयतः ) इन्द्रियो के निग्रह से युक्त हुई ( पीपयन्त ) तृप्ति करती हैं 
( तस्मिद्‌ ) उन आप राणा में ( अमवत्‌ ) गृह के तुल्य ( त्वेषम्‌ ) प्रकाश से युवत 
{ क्षत्रम्‌ ) धन वा राज्य ( अस्तु ) होवे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार्‌ है । जो राजा होने की इच्छा 
करे तो सर्वशास्त्रं में प्रविष्ट हुई स्वच्छ और उत्तम गुणों से युक्त बुद्धि को प्राप्त 
होकर जैसे पितृजन पुत्रों का पालन करते वैसे प्रजाओं का पालच करे ऐसा करने पर 
ओ्रेष्ठ राज्य बढ़े ॥ ६ ॥ 
बिद्वान्‌ और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ 

सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह चौंतीसवाँ सूष्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


छ्न 
अथाष्टर्चस्य पञ्चात्रशत्तमस्य सुतस्य प्रभूवषुरा ङ्गिरसो ऋषिः । इस्त्रो 
देवता, १ निचुवनुष्दुप्‌ , ३ भुरिगनुष्टुप्‌, ७ अनुष्टुप्छन्दः । गान्यारः 
स्वरः, २ भुरिगुष्णिक्‌ ४, ५, ६ स्वरडुण्णिक्‌ धन्वः । ऋषभः 
स्वरः, ८ भुरिग्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


अब आठ ऋचावाले पेतीसवें स का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र से 
इन्द्रपदवाच्य राजगुणों का बर्णन करते हैं-- 


यस्तेसाधिष्ठोऽव॑स इन्द्र क्रतुष्टमा भर । 

अस्मभ्यं चर्षणीसहं सरिनि वाजे दुष्टरम्‌ ॥१॥ 

ee इन्द्र) सूर्य के सदृश न्याय से प्रकाशित राजन्‌ ! ( यः )जो 
(ते अपनी A ) a आदि के लिए ( साधिष्ठः ) अत्यन्त श्रेष्ठ (कुः) 
चुद्धि } ( तम्‌ ) उस ( चर्षणीसहम्‌ ) मनुष्यों को सहनेवाले ( सस्निम्‌ ) ब्रह्मचय्यं- 


के ग्रहण से पवित्र ( बाजेषु ) और मंग्रामों में ( दुष्टरम्‌ ) दुःख से 
ख Ei योग्य को ( भस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( मा, भर ) सब प्रकार 


-घारण कारये ॥ १॥ RN 
र —वही राजा उत्तम ज ग्रह्मचय्यं से यथार्थववता जन 
-विद्या पौर वित को ग्रहण कर के न्याय से राज्य की शिक्षा देवे ।। १ ॥ 


यदिन्द्र ते चतंस्नो यच्छूर सन्ति तिस्रः | 
य्वा पञ्च॑ स्लितीनामवस्त्छु न॒ आ भ॑र ॥२॥ 


इस सूक्त में इन्द्र 





४६३ 


पदार्थ - हे (शूर ) वीर ( इख ) राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो (ते) भापकी 
( चतल्रः ) चार साम दाम दण्ड और भेद नामक वृत्ति भौर ( यत्‌ ) जो (तिश्नः) 
तीन उत्तम प्रकार शिक्षित सभा सेना और प्रजा और ( पञ्च ) पृथिवी भप्‌ तेज 
वायु आकाश पाँच तत्व ( सन्ति ) हैं ( बा) वा ( यत्‌ ) जो (क्षितीनाम्‌) मनुष्यों 
का ( अबः ) रक्षण आदि है ( तत्‌ ) उसको ( नः) हम लोगों के लिए (शरु) 
उत्तमता से ( आ, भर ) सब प्रकार धारण करो वा पुष्ट करो ॥ २॥ 

भावार्थ -- वही रांज्य बढ़ाने को समर्थ होवे कि जो राज्य के अंग सब पूर्ण 
उत्तम प्रकार ग्रहण करे ॥ २ ॥ 


आ तेऽरो बरेण्यं इपन्तमस्य हूमहे । 
एप॑जुतिहि जज्ञिष आभूर्भिरिन्द्र तुवेणिं! ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) भ्रत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त राजन्‌ (हि) जिससे (वृषजूतिः) 
वृष के बेग के सदृश वेग से युक्त ( तुर्वणिः ) शीघ्रकारी और श्रेष्ठ गुणों से युक्त 
मंत्रियों की याचना करनेवाले आप ( आशुभिः ) जो विद्या और विनय में सब श्रोर 
से प्रकट होते हैं उनके साथ ( जज्ञिषे ) प्रकट होते हो उन ( बुषन्तमस्य ) श्नत्यन्त 
बलिष्ठ ( ते ) आपके ( वरेण्यम्‌ ) अतीव उत्तम ( अवः ) रक्षणआदि कम्मं का 
हम लोग ( आ, हूमहे ) उत्तम प्रकार से स्वीकार करते हैं ॥ ३॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! जिससे आप उत्तम गुण, कर्म्म और स्वभाववाले हो 
और पितृजन जैसे सन्तानों को वैसे हम लोगों का पालन करते हो इससे आपको 
राजा हम लोग मानते हैं॥ ३ ॥ 


अब प्रजा विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
हपा हसि राध॑से जज्ञिपे हष्णि ते शव॑? । 
क्षतं ते शुपन्मन: सन्नाहमिन्द्र पोंस्य॑म ॥४॥ 


पदार्य--है ( इन्द्र ) बलवान्‌ पुरुष ( हि ) जिससे आप ( बुषा ) बलिष्ठ 
वा सुख. के वषनिवाले ( असि ) हैं श्रौर (राधसे) धनरूप ऐश्वर्य के लिये (जिषे) 
प्रकट होते हो जिन ( ते ) श्रापका ( वृष्णि ) सुख वर्षानिवाले ( शवः ) बल और 
( ह्वक्षत्रम, ) अपना राज्य वा अपना क्षत्रियकुल जिन ( ते) आपका ( धुषत्‌ ) 
प्रगल्भ अर्थात्‌ धृष्ट ( भनः ) चित्त जिन आपका ( सन्राहम्‌ ) सत्य घर्म के आचरण 
का प्रकट करनेवाला दिन और ( पॉस्यम ) पुरुषों के लिए हितकारक बल है उन 
आपको हम लोग राजा मानते हैँ ॥ ४ ॥ 
भावार्थ -प्रजाओं को चाहिये कि जो बलवान्‌ पूर्ण विद्या विनय और बल 
से युक्त, शुरता आदि गुणों से धृष्ट, सदा न्याय और घर्म्भावरणयुकत हो उसी को 
राजा माने ॥ ४ ॥ 
्वं तमिन्द्र मत्येममित्रयन्त म द्विष! । 
स्वेरथा शतक्रतो नि यांहि शवसस्पते ॥५॥५॥ 
पवार्थ--( श्षबसः ) बल अर्थात्‌ सेना के ( पत्ने ) पालक सेना के स्वामिन्‌ 
( शतक्रतो ) अमित बुद्धिवाले ( अद्रिवः ) मेघयुक्त सूर्य के सदृश राजमान (इसपर) 
ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले प्रजाजन ( सर्वरया ) संपूर्णं वाहनों से युक्त ( त्वम 
आप ( तम्‌, ) उस ( अमित्रयन्तप्र, ) शत्रु के सदृश आचरण करते हुए ( भर्त्यभ, | 
मनुष्यशरी रधारी को विजय करने के लिए ( नि) अत्यन्त (याहि) प्राप्त 
हजिए ॥ ५ ॥ 
भावार्थ - हे राजन्‌ ! जो ग्रन्याय से श्रापका णभु होवे उसके शासन के 
लिए बल के सहित ग्राप नित्य प्राप्त हुजिए ॥ ५॥ 
लामिद्व॑त्नहन्तम जनासो इृक्गवंहिषः । 
& bl i 
उग्रं पूवी पूर्य हव॑न्ते वाजं्वातये ॥६॥ 
पदार्थ --हे ( वृत्रहन्तम ) अतिशय करके धन को प्राप्त होनेवाले राजन्‌. 
( वृषतब्रहिषः ) विदीर्ण किया है हवन किये हुए पदार्थों से अन्तरिक्ष को जिन्होंने 
ऐसे ऋत्विक्‌ ( जनासः ) प्रसिद्ध पुण्यात्माजन ( बाजसातये ) संग्राम वा अन्न आदि 
के विभाग के लिए ( उग्रम, ) दुष्टों में कठिन स्वभाववाले और ( is ) प्राचीन 
प्रजाओं में ल प्रेम ) पूर्वं राजाओं से किया गया सत्कार जिनका ऐसे ( क्वाम, 
आपकी ( ) स्तुति करते वा ग्रहण करते हैं वह श्राप उनकी संदा ( इत्‌ } 
ही उत्तम प्रकार रक्षा कीजिए ॥ ६॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो प्रतिष्ठित क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न विद्या 
आर विनय आदि से युक्त और प्रजा के पालन में तत्पर इच्छा जिसकी होवे 
उसको राजा मानो ॥ ६॥ 


प्रस्माकमिन्द्र दुष्टर पुरोयावानमाजिषु । : 
` सयावांनं घनेधने वाजयन्त मवारथंम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ आप ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के 
शत्रुओं से दुःख से पार होने योग्य ( पुरोयाबानम्‌ ) नगरको चलते हुए 
संग्रामों में { घनेघने ) घन धन में ( सयाबानम्‌ ) सेना भादि के साथ 
( बाजयन्तम्‌ ) क्रिया अन्वेक्षण जिसका ऐसे ( र॒यस्‌ ) सुन्दर वाहुन 


थ्‌, चलते } 
रक्षा करो ॥ ७॥ ) 


४६४ ऋग्वेद! झ० ४। भ० २। व° ६, ७, ८ ॥। 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार ठ l जो राजा चोर और साहस करने 
जनों का प्रयत्त से न निवारण करे और श्रेष्ठ जनों का .सत्कार करे तो भय के 
उद्भव से प्रजायें व्याकुल होवें ॥। ३ ॥ 
3 अब विद्विद्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


एष ग्रावेव जरिता त॑ इ्द्रेयतति वाचं शृहदाशुषाणः। 
प्र सब्येनं सघवन्यंसिं रायः दौक्षणिद्धरिवो भा वि वेनः ॥४॥ 


भावाथं--हे राजन्‌! जो आप हम लोगों के नगर ओर राज्य की यथावत्‌ रक्षा 
करने को समर्थ होवें तो हम लोगों के राजा होवें ॥ ७ ॥ 
अब राज द्वारा विदृद्विइय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


अस्माकमिन्द्रेहिं नो रथ॑मवा पुरंम्ध्या । 
इयं षठ वायै दिवि श्रवों दधीमहि दिवि स्तोमं मनामहे ॥८।।६॥ 


पदार्व--हे ( शविष्ठ ) अत्यन्त बल से युक्त ( इन्द्र ) राजन्‌ आप (पुरन्ध्या) 
बहुत विद्या को ह बुद्धि से ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( रथम्‌ ) 
बहुत प्रकार के वाहन को ( आ, इहि ) प्राप्त जिए और ( नः ) हम vn 
निरन्तर ( अवा ) पालन कीजिए जिससे ( बयम्‌ ) हम लोग ( दिवि) मनोहर 
राज्य में ( याय्यंमु ) स्वीकार करने योग्य ( श्वः ) श्रवण वा अन्न को ( दधीमहि ) 
धारण करं भौर ( दिवि ) प्रशंसा करने योग्य राज्य में ( स्तोमम्‌ ) सम्पूर्ण शास्त्र 
के पढ़ने और पढ़ाने को ( सनामहे ) जानें | ८ ॥ 
भावार्थ--वही प्रजा का प्रिय होता है जो राजा च्याय से प्रजाओं का उत्तम 
प्रकार पालन करके विद्या और उत्तम शिक्षा की प्रजाओं में प्रवृत्ति करे ॥ ८ ॥ 
इस सूक्त में इन्द्र राजा प्रजा और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से 
इस सूक्त के अथं की इससे पूर्व सूक्त फे अर्थ के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिए 

















पदार्थ--हे ( हरिवः ) उत्तम मन्त्रियों से और ( अघवन्‌ ) धन से युक्त 
( इन्द्र ) शत्रुओं के नाश करनेवाले राजन्‌ ! जो ( ते ) आप का: ( एषः ) ण्ह 
( जरिता ) सम्पूर्ण विद्याओं की प्रशंसा करनेवाला ( ग्रावेव) मेघ के सदृश (वाचम्‌) 
उत्तम शिक्षायुक्त वाणी के, ( इयत्ति ) प्राप्त होता है वह ( बृहत्‌ ) बड़े को (आशु- 
घाणः ) व्याप्त होता हुआ ( सव्ये ) वाम ओर से ( i दक्षिशित्‌ ) उत्तम प्रकार 
दहिने भाग से चलने वाला ( रायः ) धन के ( प्र, यंसि ) उत्तम प्रकार प्राप्त होने 
बा नियम करनेवाले हो वह आप ( वि ) विशेष करके ( वेनः ) कामना करनेवाले 
( सा) न हुजिए ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जो बड़े विद्वान्‌ जन 
वाणी को ग्रहण कर वा ग्रहण कराय के इन्द्रियों के निग्रह करनेवाले होते हैं वे 
निष्फल मनोरथवाले नहीं होते हैं किन्तु सत्य काम और असत्य के द्वेषी निरन्तर 
वत्त॑मान हैं ॥ ४ ॥ 


हर्षा सा दृप॑णं वर्धतु ्ोष्टपा दृष॑भ्यां वहसे हरिभ्याम्‌ । 
स नो दृषा हृपरथः सुशिप्र ृपक्रतो हां वज्जन्भरं धाः ॥५॥ 


पह पेतीसबां सुक्त भोर छठा घर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अप षड्चस्प षर्दाबनष्ा्तमस्य सूक्तस्य प्रमूवसुराङ्िरस ऋषिः । 
इसरो देवता । १, ४, ५ निचृत्म्रिष्ट्रप । २, ६ निष्ट 
छन्दः । षतः स्वरः । ३ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अध छः ऋचा वाणे छत्तीसवे सूषत का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
इन्र पदवाच्य राजविषय को कहते हैं-- 
स॑ आ गंमदिन्ट्रो यो ब्नां चिकेतद्रातुं दाम॑नो रयीणाम्‌ । 
घन््रचरो न वंस॑गस्ठषाश्चकमान। पिबतु दुग्धमंशुम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( सुशिप्र ) उत्तम कमल के समान मुखवाले ( वृषक्तो ) बल- 
वानों की बुद्धि और कर्मों के सदृश बुद्धि और कमं जिसके वह ( बस्रि ) शस्त्र 
और अस्त्र के ज्ञान से युक्त राजन्‌ ! जो ( बुषा ) सुख वषनिवाला ( वृषशास्‌ ) 
बलिष्ठ ( त्वा ) आप को ( बर्घतु ) बढ़ावे ओर जो ( बुषा ) वृषके समान बलवान्‌ 
आप ( द्यौः ) सत्य कामना वाले के सदृश ( वुषम्याम्‌ ) बल से युक्त ( हरिम्यास्‌ ) 
हरणशील हस्तों से ( बहसे ) प्राप्त होते वा प्राप्त कराते हो ( सः) वह ( वृषा ) 
दुष्टों की शक्ति रोकनेवाला और आफ ( षृषरथः ) बलिष्ठ बेल रथ में जिनके ऐसे 
( वृषा ) विद्या के वषनिवाले ( नः ) हम लोगों को ( भरे ) संग्राम में ( घाः ) 
धरिये, धारण कीजिये ॥ ५॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ तुम लोगोंको सवंदा बढ़ाते हैं उनको आप 
संग्राम में विजय के लिए प्रेरणा कीजिए ॥ ५॥ 


अब शिल्पिकार्य्यंविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यो रोहितौ बाजनो' वाजियीवान्तरिभिः शते? सच॑मानाव दिष्ट | 
यूने समस्मे क्षितयों नमन्तां श्रतरंथाय मरुतो दुवोया ॥६॥७॥ 
3: र र 


पदार्थ--हे ( मरुतः ) मनुष्यो ( यः ) जो (बाजिनीवाचु ) वेग की क्रियाका 
जाननेवाला ( त्रिभिः ) तीन ( शतेः ) सैकड़ों से ( अस्मे ) इस ( यूने ) युवा पुरुष 
के लिए ( सचमानौ ) मिले हुए ( बुबोया ) जो परिचरण को प्राप्त होते हैं उन 
( वाजिनो ) बड़े वेगवाले ( रोहितौ ) बिजुली ओर प्रसिद्ध श्ररिन का ( भविष्ट ) 
उपदेश देवें उस ( भ्र्‌तरथाय ) सुने गये वाहन जिसके उसके लिए (क्षितयः ) मनुष्य 
( सतम्‌, नमन्ताम्‌ ) अच्छे प्रकार नम्र होवें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जो विमान आदि वाहन के कार्यों में अग्नि आदि पदार्थों का संप्र: 
a हैं वे जितने तीनसो घोड़ों से वाहन शीघ्र पहुँचाते हैं उतना बल उस कला 

T 


और जो इस प्रकार शिल्पविद्या के कृत्यो में प्रसिद्ध होते हैं उनका सत्कार 
सब करते है ।॥ ६ ॥ 


पबाधं--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( इस्र: ) दाता ( वसूनाम्‌ ) द्रव्यों के 

(थ ) देने को ( चिकेततू ) जानता और ( रयीणाम्‌ ) धनों की ( दासनः ) 
लयो को जानता है ( सः ) वह्‌ ( तृषाण: ) पिपासा से व्याकुल के सदृश 

भर ( घम्बच्चरः ) अन्तरिक्ष में चलनेवाले के ( न) सदृश ( वंसगः ) 
सत्य और असत्य फे बिभाग करने वालों को प्राप्त होने वाला और ( चकमानः 
कामना करता हुआ हम लोगों को (आ) सब प्रकार से ( गमत्‌ 
प्राप्त होषे और ( अशुभ ) प्राणों के देने वाले ( ढुर्घम्‌ ) दुग्ध का ( पितु 
पाल करें ॥ १॥ 

भाषार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिए कि जो 
घन देने, विचार करने, सत्य की कामना करने और मर्यादा को चाहनेवाला होवे उसी 
को राजा मानें ।। १ ॥ 


झा ते इनं हरिव? शूर शिप्रे इहत्सोमो न पर्षतस्य पृष्े। 
अतु त्वा राजञ्न्ैतो न हिन्वन्‌ गीभिमदेम पुरुहूत विश्वे ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( हरिवः ) अच्छे मनुष्य से युक्त ( शूर ) शत्रुओं के नाश करने 

बाले ( पुझ्हृत ) बहुतों से सत्कार किये गये ( राजन्‌ ) राजन्‌ जिन (ते ) आप 

f को ( शिप्रे ) उत्तम प्रकार शोभित ( हन्न ) मुख और नासिका ( गीर्भिः ) सत्य 
| से उज्ज्वल वाणियों से ( हिन्वन्‌ ) चलवाता हुआ ( अर्वतः ) घोड़ों के (न) 
सदृश और ( पर्वतस्य ) पर्वत के (पृष्ठे) ऊपर ( सोमः ) सोमलता के 
न) सदृश व्यवहार ( आ, रुहत्‌ ) प्रकट होता है उन (त्वा) आप को 
बिशबे ) सव हुम लोग ( अनु, मदेम ) आनन्दित करें तथा आप हम लोगों को 

भानन्दित करिये॥ २॥ 

| भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो राजा सत्सङ्ग करता है वह 
कै पंत में सोमलता के सदृश सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होता है ॥ २॥ i 


चक्रं न इत्तं पंत वेपते मनों भिया मे अमंतेरिदद्रिवः । 
रथादधि त्वा जरिता संदाष्टध कुविन्नु स्तॉपन्मघवन पुरूवसुं! ॥३॥ 


_  पार्थ-हे ( अद्वियः ) मेघ र के न श वत्तंमान ( पुरुहृत ) बहुतों 
 मेंसत्कार पाये हुए ( मघवन बूत नों से युक्त f सदावुध ) सदा वृद्धि करने 
EE बाले राजन्‌ ! जिस कारण ( हे मुक्त निबुद्धि का ( इत्‌ ) ही ( मनः ) 
Er? वृ हुए ( चक्रम्‌ ) चक्र के (न) सा 
i i ( ie से ( बेपते ) कपता है उस कारण का आप निवारण कीजिए शीर 
जो ( कुक पदार्थ--हें मनुष्यो ( यः ) जो 


महान ( en : Di युक्त ( जरिता ) स्तुति करने 
थता | क) ड की f नु ह ( अघि, स्तोषत्‌ ) स्तुति करे उसका आप हः जल जिस के पीठ पर ऐसा ( ह मा तोम गा ( ित | 
=> > ) सूयं की ( भनुना ) किरण से ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( ) ; 


इस सूक्त में इन्द्र विद्वान्‌ और शिल्पी के कृत्य वर्णन करने सें इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूवं सूक्त के अथं के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह छत्तोसवां सूक्त ओर सप्तम वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
न 


अय पञ्चचंस्य सप्तन्निशत्तमस्य सूक्तस्य अत्रिऋ घिः । इन्द्रो देवता । 
१ निचृत्पडक्तिइछन्द: । पञ्चम स्वरः । २ विराट्‌ न्रिषट्रप्‌ । 
३, ४, ५ निचृत्त्रिण्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 


अब पाँच ऋचावाले सेतीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र में इन्द्रविषय को कहते हैं-- 


सं भाजुनां यतते सुययैस्याजुह्णानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः । 
तस्मा अश्रा उपसो ब्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह ॥१॥ 


हि 
| 
श 
F 
हे 
डर 
॒ 









ऋग्वेद। मं० ५ ' श्र ३। सू? ३७, रे८ ॥ 
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प्रयत्न करता और जो ( अमृध्राः ) नहीं हिंसा करने वाली ( उषसः ) प्रभात- 
वेलाओं का ( वि, उच्छाव ) वसावे ओर जो इस विद्या को जानता है ( तस्म ) 
उस ( इन्द्राय ) ऐश्त्रययुक्त जन के लिए जो ( आह ) उपदेश देता है ( इति ) 
इस प्रकार हम लोग उसको ( सुनवाम ) उत्पन्न करें ॥ १॥ 

र भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो बिजुली सूर्य्य के प्रकाश के साथ वर्त्तमान है उसको 
आदि लेकर विद्या का जो उपदेश देवे वह हम लोगों की उन्नति करनेवाला होता है 
यह्‌ हम लोग जानें ॥ १॥ 





अब शिल्पी विद्वानु फे विषय को कहते हैं-- 
समिद्वारिनर्यनवसस्तीर्णबहियु+ ग्रावा छुतसोंमो जराते । 
ग्रावाणो यस्वैपिरं वद्न्त्यय॑दध्वयुहविषाब सिन्धुम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ~-हे विद्वन्‌ ! जो ( स्तीरणंबहिः ) स्तीरणंबहि अर्थात्‌ आच्छादित 
किया अन्तरिक्ष जिसने ऐसा और ( यक्तग्रावा ) युक्त मेघ जिससे ( सुतसोमः ) तथा 
प्रकट हुआ चन्द्रमा जिससे ( सभिद्धाग्तिः ) वह प्रदीप्त हुश्रा अग्नि संपूरणं पदार्थों का 
( बनबलू ) सम्भोग करता है ( यस्य ) जिसके ( इपिरम्‌ ) गमन को ( ग्रावाणः ) 
मेघ ( वदन्ति ) शब्इसे सूचित करते हैं जिसको अध्वर्य : ) शिल्पबिद्या की कामना 
करता हुआ जन ( हुबिषा ) अग्नि मे छोड़ने योग्य सामग्री से ( सिन्धुम्‌ ) समुद्र को 
( अब, अयत्‌ ) प्राप्त होता और ( जराते ) स्तुति करता है उस अग्नि का कार्य्यो 
में संप्रयोग करो ॥ २॥ 

भावार्थ--हे विद्वानों ! जो अग्नि पदार्थों में व्याप्त और बहुत उत्तम गुण 
और क्रियावान्‌ है उसको जानकर कार्यो को सिद्ध करो ॥ २॥ 






ना 


अब युवावस्थाविवाह विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
बधूरियं परतिमिच्छस्त्यैंति य ई बहांते महिंपी मिषिराम्‌ । 
दासय श्रस्याद्रथ आ च॑ घोषाणपुरू सहस्रा परि वत्तयाठे ॥३॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ! जैसे ( इयम्‌ ) यह्‌ ( पतिम्‌ ) पति की ( इच्छन्तो ) 
इच्छा करती हुई ( वधू: ) स्वी प्रिय. स्वामी को ( एति) प्राप्त होती है और 
(यः) जो स्त्री को प्राप्त होनेवाला प्रिय (इषिराम्‌) प्राप्त होती हुई (महिषीम्‌) वहुत 
श्रेष्ठ गुणवाली स्त्री को प्राप्त होता है और जैसे वे दोनों सम्पूर्ण गृहकृत्य को 
( बहाते ) चलावें जैसे ( ईम्‌ ) जल वा सम्पूर्ण पदार्थों को अग्नि से चलाया गया 
( स्थः ) वाहन चलाता है वह ( अस्य ) इसके ( अ, श्रवस्यात्‌ ) आत्मा के श्रवण 
को इच्छा करने वाले से ( घोषात्‌, च ) और शब्द दवारा ( पुरू ) बहुतां और 
( सहला ) हजारों के ( परि ) सव और ( आ वत्त॑याते ) अच्छे प्रकार वत्तमान 
है॥३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जसे किया ब्रह्मचर्य्य 
जिन्होंने ऐसे स्त्री और पुरुष परस्पर पति और स्त्रीभाव को इच्छा करते हैं तथा पर- 
स्पर प्रसन्न प्रिय होकर संयुक्त हुए गृहाश्रम के व्यवहार को उत्तम रीतिसे पूर्ण करते 
हैं वैसे ही जल आर अग्नि संप्रयुक्त किये गये सम्पूर्ण व्यवहार को सिद्ध करते हैं और 


बहुत कोसों से भी मुहुर्तमात में वाहन आदि को शीघ्र पहुँचाते हैं यह सबको जानना 
चाहिए ॥ ३ ॥ है 

अब शीघ्र यानचालनविषय को कहते हैं 
न स राजां व्यथते यस्मित्रिन्द्रस्तीवं सोम पिबंति गोस॑खायम्‌ | 


आ संत्वनैरजति हन्ति त्रं तिं लीः सुभगो नाम॒ इध्य॑न्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( यस्मित्‌ ) जिस राजा में ( इन्द्रः) बिजुली ( गोसखायम्‌ ) भूगोल 
है मित्र जिसका र ( र) ) तीब्र ( सोमम्‌ ) जल का ( पिबति ) पान करती 
( सत्वने: ) और रथ आदि ्रव्यों से( भा, अजति ) आती और ( वृत्रम्‌ ) मेघ का 
( हन्ति ) ताश करती है ( सः) वह ( राजा ) राजा ( सुभग; ) सुन्दर ऐश्वर्य्य 
जिससे उस ( नाम ) प्रसिद्धि को ( पुष्यत्र ) पुष्ट करता हुआ ( क्षितीः ) मनुष्यों 
को ( क्षेति ) वसाता है वा ऐश्वर्य करता और ( न ) न ( व्यथते ) भय वा पीड़ा 
को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--जिस राजा के वश में भूमि, जल, अग्नि और पवन हैं, उस राजा 


को किसी शत्रु श्रादि से भय कभी नहीं होता श्रौर वह राजा यशस्वी और प्रसिद्ध 


इस जगत्‌ में होता है ॥ ४ ॥। हे 
4 अब विद्युद्विद्याविषय को अगले मऱत्र में कहते हैं-- 


पुष्यास्क्षेमें अभि योगे भवात्युभे बृतौ' संयती सं ज॑यातिं । 
जयः सी परियो अमा मंवाति य इनदाय छुतसागी ददांशत्‌ ॥५॥८ 


५ (द्यः) जो (सूर्य्ये) सूयं में ( प्रियः ) कामना करनेवाला 
( अगना ति ( वः ) कामना AOE OR 
( क्षेमे ) रक्षण में और ( योगे ) अप्राप्त बस्तु कापि रष मे| नान) 
क ( पुष्यात्‌ ) पुष्टि करे तथा ( वृत्तो ) आच्छादन करने में ( उभे ) दोनों 
ली या को जानकर (भव हो बाढ क 
एकत्र किया ऐश्वर्य जिसने ऐसा जन ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य वृद्धि के लिए 
[ ) दषे वह जन शतु ( सम्‌, जयाति ) अच्छे प्रकार 
जीते ॥ ५॥ 





प्रजाओं का पालन 
घन से ( मंहय ) बड़े 


कार करनेवाले ( इन्द्र ) दुःख के नाश करनेवाले ( यतु ) 
सुनने योग्य और ( दुष्टरम्‌ ) दुःख से तरने योग्य ( इषम्‌ ) अन्न आदि 


मान ( तब ) आपका ओर्‌ ( नः) हम लोगों के ( उतो ) 
( कस्य ) किसके ( चित्‌ ) भी ( दक्षस्य ) बल सम्बन्धी ( भूवा 
धन की इच्छा करते हो वह आप ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के 

मनुष्य रमते हैं जिसमें उस धन का ( आ, भर } 

हम लोगों के लिए अभय दीजिए ॥ ४॥ 


४६५ 


भावार्थ--जो मनुष्य अग्नि आदि विद्या की कामना करते हुए योग क्षेम 
के साधन में चतुर, दाता और न्याय में प्रीति करनेवाले होवें वे ही दुष्टों को जीतने 
को समर्थ होवें ॥ ५ ॥ 
इम सूक्त में इन्द्र, शिल्पी, विद्वान्‌ और युवावस्था में विवाह करने का वर्णन, शीघ्र 
वाहन का चलाना और बिजुली की विद्या का वर्णन किया, इससे इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के ग्र्थ के साथ संगति 
जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ सँतीसवां सुक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ. 


अथ पड्चर्चस्याष्टत्रिश्ञत मस्य सूक्तस्य अत्रिऋषिः । इन्द्रो देवता । १ अनुष्ट्रप्‌ ॥ 
२, ३, ४, निचुदनुषट्रप्‌ । ५ बिराडनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
अब पाँच ऋचावाले अड़तीसवें सूबत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
इन्द्र के गुणों को कहते हैं 


उरोष्ट इन्द्र राध॑सो विश्मी रातिः शतक्रतो । 
अधां नो विश्व वर्षणे युम्ना सुक्षत्र मंहय ॥१॥ 


ददार्थ--हे ( विञ्वचर्ष॑शे ) सम्पूणं देखने योग्य पदार्थों के देखनेवाले 
( शतक्रतो )श्रनन्त वुद्धि से युक्त और ( सुक्षत्र ) सुन्दर क्षत्र वा द्रव्यवाले ( इस््र ) 
अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त जिन ( ते ) आप के ( उरोः ) बहुत ( राधसः ) धन का 
( विभ्वी ) व्याप्त होनेवाला ( रातिः ) दान है ( अधा ) इसके अनन्तर न्याय से 
हो बह आप ( नः ) हम लोगों को ( घम्ना) यश वा 
डे करिये ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जो पूर्णं विद्या से युक्त असंख्य धन देने ग्रौर संपूर्ण ब्यवहारों को 





जाननेवाले अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त उत्तम स्वभाव और न्ता से युक्त होवे वह राजा 
प्रजाओं के पालन करने को समर्थ होवे ॥ १॥ 


अब विद्व दूदिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यद्वमिन्दर श्राय्यमिषं शविष्ठ द धिषे | 
पप्रथे दीर््रत्त॑मं हिर॑ण्यवर्णं दुष्टरं ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( शविष्ठ ) अतिबलयुक्त और ( हिरण्पवर्णा ) सुवणं को स्वी- 
जो ( श्रवाय्यम्‌ 


( प्रे ) प्रकट करता है उस ( ईम्‌ ) प्राप्त होने योग्य और दुःख से तरने योग्य 
( दीघंश्रत्त म्‌ ) अतिकाल से अधिकतर सुनमेवाले को आप ( दधिषे ) घारण 
करते हो ॥ २॥ 


भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो पूर्ण विद्या से युक्त धन धान्य पशु ओर प्रजाओं का 


बढ़ाने और ब्रह्मचय्यं से बड़ा पराक्रमवाला है उसीको राजकम्मंचारी कीजिए ।॥।२।। 


अब राजप्रजाधर्मविषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
ुषमांसो ये तें अद्रिवो मेहता केत साप: । 
उभा देवावमिश्ये दिवश्च ग्मश्च॑ राजथः ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( अद्रिवः ) मेघों के सदृश पव॑त है जिसके राज्य में ऐसे राजन्‌! 


जैसे ( उभा ) दोनों सूयं और चन्द्रमा ( देवौ ) उत्तम गुण कमं भ्रोर स्वभाववाले 
( दिवः ) अन्तरिक्ष ( च ) और ( ग्मः ) पृथिवी के ( च ) भी मध्य में प्रकाशित 
हैं वैसे (थये) जो ( 
सम्बन्ध रखनेवाले जन ( ते ) वे ( अभिष्टयेः ) इष्टसिद्धि के लिए ( मेहना ) 
वर्णन से प्रजाओं में हैं 


होते हैं ॥ ३ ॥ 


शुष्मास ) अधिक बलयुक्त ( केतसापः ) बुद्धि से 
वह प्रजा श्रोर आप निरन्तर ( राजथः ) प्रकाशित 


भावार्थ--जैसे सूर्य्य और चन्द्रमा सम्पूणं जगत्‌ को प्रकाशित करते हैं बसे 


ही प्रजा और राजा मिलके सम्पूर्ण राजधर्म्म को प्रकाशित करें ॥ ३॥ 


उतो नों अस्य कस्य॑ चिदस्य तव॑ इृत्रहन्‌ | 
अस्मभ्यं नृम्णमा भरास्मभ्यं दृमणस्यसे ॥४॥ 
पदार्थ--हे ( बृत्रहतर्‌ ) जैसे सूर्य मेघ का नाश करता है उसके सदृश वत्तं- 
भी ( अस्य ) इसके 
अपने 
ए ६ नृम्णस्‌ 
घारण कीजिए भौर ( अस्मस्यस्‌ ) 


भावार्थ--वही श्रेष्ठ मनुष्यों में मुख्य हो जो राज्य के रक्षण में तत्पर होकर 


बर्ताव करे ॥ ४ ॥ 









४६६ 
त॑ आ्ि[मिष्टिमिस्तव शर्मञ्छतक्रतो । 


इन्द्र स्याम सुगोपाः शूर स्याम सुगोपा! ॥१॥९॥ 


पदार्थ--हे ( शतक्रतो ) अत्यन्त बुद्धिवाले ( इन्द्र) राजन्‌ (त्ते) आप 
की ( आभिः ) इन वत्तमान ( अभिष्टिभिः ) इष्ट पदार्थों की इच्छाओं से ( हब ) 
आपके ( जम्मं ) गृह में हम लोग ( सुगोपाः ) उत्तम प्रकार रक्षा करनेवाले 
( स्याम ) होवें ओर हे ( शूर ) भय से रहित राजन्‌ आपके राज्य वा संग्राम 
में हम लोग ( सुगोपाः ) यथावत्‌ प्रजा के पालन करनेवाले ( तू ) निश्चय (स्याम) 
होवें ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! हम लोग सत्य प्रतिज्ञा और प्रीति से श्रापके गृहशरीर 
राज्य और सेना फे सदा ही रक्षक होके कृतकृत्य होवें ॥| ५॥ 


इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्‌ राजा और प्रजा के गुण वर्णान करने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिए ॥ 


यह अड़तीसबां सुक्त और नबवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Er 


अथ पञ्च चंस्येकोनचत्वारशत्तमस्य सूक्तस्पाऽग्निश्च' घिः । इन्द्रो देवता । 
१ षिराइनुष्टप्‌ । २, ३, निच॒दमुष्टरप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । ४ स्वराडुष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभ: स्वरः । ५ बृहती छुत्वः । मध्यः स्वरः ॥ 


भब पांच ऋचा बाले उनचालीसयं सूषत का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
में इन्र फे गुणों को कहते हैं-- 


यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः । 
राधस्तन्नो विददपत उभयाहp्त्या भ॑र ॥१॥ 


. पदाचं--हे ( अद्रिवः ) सूयं के सदृश विद्या के प्रकाश करने वाले ( बिद- 
हसो ) धन को प्राप्त हुए ( ) अद्भुत गुण कम्मं ओर स्वभाववाले ( इन्द्र ) 
विद्या और ऐशवयं से युक्त ( यत्‌ ) जो ( त्वादातम्‌ ) आप से शुद्ध किया ( राघः ) 
द्रष्य ( सेहूना ) थृष्टि के सदृश ( अस्ति ) है ( सत्‌, उभयाहर्ति ) उस उभयाहस्ति 
मर्धात्‌ दो प्रकार के हाथ प्रवृत्त होते हैं जिसमें ऐसे को ( नः) हम लोगों के लिए 
( आ, भर ) सब प्रकार धारण कीजिए ॥ १॥ 

भाषायं--वही राजा धन से युक्त वा कुशली होवे जो वृष्टि के सदृश अन्यों 
के मनोरथों को षवि ॥ १॥ 


अब बिहृ द्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
यन्मन्यसे बरेण्पमिन्दर' घक्तं तदा भ॑र । 
विद्याम तस्य॑ ते बयमकूषारस्य दावने ॥२॥ 


पदार्थ--है ( इस ) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त आप ( यत्‌ , जिस 
( बरेण्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य ( क्षम्‌ ) धम्मं और विद्या के प्रकाश 

को ( मन्यसे ) मानते हो ( तत्‌ ) उसको हम लोगों के लिए ( आ, 
धारण कीजिए जिससे ( अकूपारस्य ) श्रेष्ठ है पार जिनका ( तस्य) उन (ते 
आपके ( दाबने ) दाता के लिए ( बयम्‌ ) हम लोग प्रयत्न को ( विद्याम ) 
जानें ॥ २॥ 

भावार्ध--है विद्वन्‌ ! आप जिस २ उत्तम विषय को जानते हैं, उसका हम 
सोगों के प्रति उपदेश कीजिए जिससे हम लोग आपके राजकार्यं को पूर्णरूप से करने 
को समर्थ होवें ।। २॥ 


यत्ते दित्सु मराध्यं मनो अस्ति श्रतं बृहत्‌ । 
तेन॑ इळहा चिंदद्रिव आ वाजं दधि सातये ॥३॥ 


अद्रिवः ) उत्तम प्रकार शोभित पबंत से युक्तविद्वन्‌ ! (ते ) 
आप के ( म ) जो ( दित्सु ) देने की इच्छा करनेवाला ( प्रराध्यम्‌ ) अत्यन्त 
साधते योग्य ( क्षतम्‌ ) श्रवण और ( बृहत्‌ ) बड़ा ( मनः ) चित्त ( अस्ति ) 
है ( तेन ) इससे ( चित्‌ ) भी आप ( दुळ्हा ) दृढ़ वस्तुओं की रक्षा करते हो 
ओर ( सातये ) धर्म श्रोर अघमं के विभाग के लिए ( बाजम्‌ ) संग्राम का ( आ, 
इषि ) भङ्ग करते हो ॥ ३॥ 
भाबाय-जिस त 


ब्रह्मचय्यें विद्या योगाभ्यास और सत्यभाषण आदि 
के आचरण से सम्पूर्ण 


से युक्त मन को सिद्ध कर घमं से सम्पूर्णंजनों के हित 


ग 2 के लिए दुष्टों को दण्ड देता है इससे वहू अति उत्तम है ॥ ३ 


अब राजप्रजाविषय को अगले मन्त्र में फहते हैं-- 
मंहिष्ं वो मघोनां राजांनं बर्ष णीनासू । 
इन्द्रमुप प्रशस्तये पूर्वीमिशेजुषे गिर ॥४॥ 





ऋग्वेद: प्रर ४। अ० २। व० ६, १०, ११ । 


गौर ( मघोनाम्‌ ) बहूत 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिस ( वः ) आप लोगों अं 
ऐश्वय्योँ से युक्त ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( मंहिष्ठम्‌ ) अत्यन्त बड़े और 
( इन्द्रम ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देनेवाल ( राजानम्‌ ) राजा को ( प्रशस्तये ) 
प्रशंसा के लिए ( पूर्वीभिः ) प्राचीन प्रजाओं के साथ ( गिरः ) वाणियों को ( उप, 
जुजुषे ) समीप से सेतते वा प्रसन्नता से स्त्रीकृत करते हो वे और वह सर्वत्र सुखी 
होते हैं ॥ ४ ॥ 

भाबार्थ-हे मनुष्यो ! जो राजा ग्रौर जो प्रजाजन परस्पर अनुकुलता 
अर्थात्‌ प्रीतिपूर्वक बर्ताव रखते वे सदा आनन्दित होते हैं ॥ ४ ॥ 

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अस्पा इ्काव्यं बच उक्थमिन्द्राय शंस्यम्‌ । 
तस्म! उ ब्रह्मवाहसे गिरों बधेन्त्यत्र॑यो गिरः शुम्भःत्यत्रयः ॥५॥१०॥ 


पदार्थ--हें मनुष्यो ! जो ( इन्द्राय ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के लिए ( काव्यम्‌ ) 
कवियों विद्वानों से कामना करने योग्य ( उक्थम्‌ ) प्रशंसित ( शंस्यम्‌ ) स्तुति करने 
योग्य ( बचः ) वचनका प्रयोग करता है ( अस्मं ) इसके लिए ( इत्‌ ) और (तस्म) 
उस ( ब्रह्मवाहसे ) धनों को प्राप्त होनेवाले जन के लिए ( अत्रयः ) नहीं हैं तीन 
प्रकार के दुःख जिनमें वे ( गिरः ) वाणियाँ ( वर्षन्ति ) बढ़ती हैं (उ) और 
( अत्रयः ) नहीं हैं तीन प्रकार के गुणों के दोष जिनमें वे ( गिरः) वाणियाँ 
( शुम्भन्ति ) उत्तम आचरण कराती हैं॥ ५॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ जन वाणियों को विद्याभ्यास से शुद्ध 
करते हैं वे कवित्व और ऐश्वर्य कों प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र राजा प्रजा और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह उनचालीसवां सूक्त और दशम बग षन्राप्त हुआ । 
अथ नवचस्य चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्याऽत्रिशञ घिः । १-४ इन्द्र: । ५ सर्य्यः । 
६-8 अत्निदंबता । १ निचुदुष्णिक्‌ । २, ३ उष्णिक्‌ । & स्वराडष्णिक्‌ छन्दः । 


ऋषभः स्वरः । ४ त्रिष्ट्रप्‌ । ५। ६।८ निचृत्त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घेवत 
स्वरः। ७ भुरिक्‌पङ्‌क्तिशछुन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब नव ऋचा वाले चालीसे सक्त का आरम्भ है उसके प्रथभ भन्त्र 
में इन्द्र के गुणों को कहते हैं-- 


आ याह्यद्रिभिः सुतं सोमं सोमपते पिब । 
दृप्निनदर हप॑भिशेत्रहन्तम ॥ १ ॥ 


पदार्थ --हे ( ) ऐश्वय्यं के स्वामिन्‌ ( वधः 
जा 
भिः ) बलिष्ठों के साथ आप ( अब्रिर मेघे 
( सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोमम्‌ ) सोमलता (RS 
पान करिए और संग्राम को ( द याहि Morr हे हक 
भावार्थ 
नरक --जो ऐश्वय्यं की इच्छा करें वे अवश्य बल और बुद्धि की वद्धि 
अब मेघ विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं 
शपा ग्रावा इषा मदो टपा सोमों भयं सुतः । 


ृष्निनद्र ष भि्ेत्रहुन्तम || २॥ 


पदा्थ--( बृधन्‌ ) बल की इच्छा करते 
शतु क ( इन ) दुःखों के नाश हर ( 
( बुषा ) आनन्द को उत्पन्न करने और 


और ( मदः ) आनन्द ) वृष्टि करनेवाल र) 
क पा पल (गण 


( सोम 
Gr किया गया है उन ( बृषुभि ) भताव र Ck 


रे रा मेघ आदि पदार्थ हैं उनसे मनुष्य बहुत कार्यों को सिद्ध कर 
फिर इन्द्रपदवाच्य राजा के 
को कहते है... 
इषां स्वा इप खं हुवे वज़िब्चित्राभिरूतिसं: ः 
सिन्द्र वृष भिरेजहन्तम ॥ ३ 

प--है ( वृषन्‌ अ करनेवाले 
र कस रे श  हूप कल झर करत 
पोर ( बबभिः ) दुष्टों के हा ) अदभूत न) se 
बलिष्ठ ( त्वा ) प्राप को ) ्‌ जा ~ 5 न ( ष) 

६ 


ऋग्वेद मं° ५ । अ० ३। सू- ४० ४१॥ 


CN I) 





भावार्थ-मनुष्यों को चाहिये कि सूयं के सदृश वर्त्तमान और सव प्रकार 
गुणों से सम्पन्न, बलिष्ठ, न्य यकारी राजा को स्वीकार करें जिस से सब प्रकार से 
रक्षा होवे ।। ६ ॥ 


ऋजीपी वज्री हंपभस्तुराषाट छुष्मी राजां ह॒त्नहा सोंसपाआा । 
युक्र्या हरिभ्याशुपं या्दर्वाङः माध्यन्दिने सव॑ने मर्त दिन्द्र; ॥४॥ 
पदाथ हे मनुष्यो जो ( ऋजीषि ) सरलता आदि से युक्त ( वस्त्री ) शस्त्र 
और भ्रस्त्रों का धारण करनेवाला ( वृषभः ) बलिष्ठ ( शुष्मो ) बलिष्ठ श से 
युक्त ( तुराषाट्‌ ) हिसा करनेवाले शत्रुओं को सहने (शोभ्षपावा ) श्रेष्ठ ओषधियों के 


रस का पीने ( वृत्रहा ) दुष्ट शत्रुओं के नाश करने और (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य्य का 
करनेवाला ( राजा ) विद्या श्रौर विनय से प्रकाशमान (हुरिम्याम्‌)घोइों से वाहून को 


को श्रधिष्ठाता करो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--वही राजा प्रशंसित होवे जो राज्य के श्रङ्गों श्रौर विद्याओं को ग्रहण | 


करके प्रजापालन के लिये प्रयत्न करे ।।४ ॥ 
अब सूर्यविषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
यसां सूथ्ये स्व्॑भनुस्तप्साविध्यदासुर! । 
आफत्रविद्यथां मुग्धो सुव॑नान्यदी धयु} ॥५॥११॥ 


क्षेत्र ्रर्थातू रेखागणित को नहीं जानने वाला ( मुग्धः ) मूर्ख 
सकता है वैसे ( यत्‌ ) जो ( स्वर्भानुः ) सूय्यं से प्रकाशित होने वाला बिजुलीरूप 


उस के जानने वाले ( त्वा ) आप का हम लोग आश्रयण करें ॥ ५॥ 


भावार्थ--इस मंत्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे बिजुली गुप्त हुई | 
अन्धकार में नहीं प्रकाशित होती है वेसें ही विद्यारहित मूर्खजन का श्रात्मा नहीं ४ 
प्रकाशित होता है और जैले सूर्य्यं के प्रकाश से सम्पूणं लोक प्रकाशित होते हैं | 
वैसे ही विद्वान्‌ का ध्रात्मा सम्पूणं सत्य और असत्य व्यवहारों को प्रकाशित ( 


करता है ॥ ५॥ 
फिर सू्यविषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


स्व॑र्भानोरध यदिन्द्र माया अबो दिवो वर्त॑माना अवाहन । 
गुळूहं सूब्य तमसापंत्रतेन तुरीयेण ब्रह्म॑णा विष्ददत्रिंः ॥६॥ 


पवार्थ--हे ( इस ) विद्वान्‌ ( यत्‌ ) जो ( स्थर्भानोः ) सूर्य्य के प्रकाशक 
के सम्बन्ध में ( दिवः ) प्रकाशमान ( घर्त॑मानाः ) स्थित ( मायाः ) बुद्धिया 
( अषन्नतेन ) प्रन्यथा वर्त्तमान ( तमसा ) भ्न्धकार से और ( तुरीयेश ) चौथे 
( बरह्मणा ) धन से ( पुळूहम्‌ ) गुप्त बिजली नामक ( सूर्यम्‌ ) सूर्य के उत्पन्न 
करनेवाले को .( अबः ) नीचे ( अबाहुनु ) प्राप्त करती हैं ( अघ ) इसके 
अनन्तर ( अन्निः ) निरन्तर चलनेवाला ( अबिन्बत्‌ ) प्राप्त होता है उनको आप 
जानिये ॥६॥ 

भावार्ष--जैसे गुप्त बिजुली के प्रकाश बड़े कार्य को सिद्ध करते हैं वेसे ही 
बिहानों की बुद्धियां सम्पूर्ण विज्ञान कार्यों को सिद्ध करती हैं ॥६॥ 

अब उबत बिषय में राजविषय को कहते हैं-- 

मा मामिमं तब सन्त॑मत्र इरस्या द्रुग्धो भियसा निं गारीत्‌ । 
वं मित्रो अंसि सत्यरांधास्तौ मेहाब॑तं वरुणश्च राजां ॥७॥ 

पवार्थ--हे ( अत्रे ) तीन प्रकार के दुःखों से रहित ( इरस्या ) भ्रन्त की 
इच्छा से तथा ( भियसा ) भय से ( द्रुग्यः ) द्रोह को प्राप्त ( इसम्‌ ) इसको ओर 
( तब ) आपके आश्रित ( सन्तम्‌ ) हुए ( माम्‌ ) मुझको (मा) नहीं ( नि, 
गारीत्‌ ) निगलिये ओर जो ( त्वम्‌ ) आप ( मित्रः ) मित्र ( सत्यराघाः ) सत्य 
आचरण से वा सत्यघन जिनका ऐसे ( असि ) हो वह आप ( राजा ) सब के 
अधिष्ठाता और ( वरुणाः ) श्रेष्ठ सेना का ईश (च ) भी ( तो ) वे दोनों ( इह ) 
इस संसार में ( मा ) मेरी ( भवतम्‌ ) रक्षा करो ॥७॥ 

भावार्थ--हे धर्मिष्ठ राजा और सेना के स्वामी ! अन्याय से किसी के 
पदार्थं को भी न ग्रहण करें भय और न्याय के अच्छे प्रकार चलाने से राजघर्म से 
पृथक्‌ न होवे और सदा ही सत्य धर्म में प्रिय हुए मित्र के सदृश प्रजाओं का 


पालन करो ॥७॥ न 
अब बिषृद्विवय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


ग्राव्णों ब्रह्मा युयुजानः संपय्येन कीरिणां देवान्नमंसो पशिच॑न्‌। 
अत्रिः सूर्य्यस्य दिवि चन्नुराधा्स्वर्मानोरपं माया अंधुक्षत्‌ ॥८॥ 


र जो ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का जाननेवाला ( कीरिणा 
सम्पण हिद ह bt से ( युयुजानः ) मिलता हुआ ( नमसा 





४६७ 
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सत्कार वा अन्न आदि से ( देवानु ) विद्वानों की ( सपर्यन ) सेवा 
विद्य थियों को ( उपशिक्षन्‌ ) समीप a विद्या को Cia 
सग्पूर्ण विद्याओं में व्यापक _( स्वभनोः ) सूर्य्यं की कान्ति के सदृश कान्ति जिस 
की उसके ( ग्राव्णः ) मेघ से ( मूर्यस्य ) सूर्यं के ( दिवि ) प्रकाश में ( चक्ष: ) 
नेत्र का ( आ, अधात्‌ .) स्थापन करे वह ( मायाः ) बुद्धियों को प्राप्त होवे और 
अविद्याओं को ( अप, अधुक्षत्‌ ) अपशब्दित करे ॥८॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो विद्वानों की सेवा करनेवाला, योगी, विद्या के 
प्रचार में प्रिय, विद्वान्‌ होवे वह जैसे बिजुली सूर्य भ्रौर मेघ के सम्बन्ध से सृष्टि की 
पालना ओर दु:ख का निवारण होता है वैसे ही अध्यापक और प्रध्येता के सम्बन्ध 
से विद्या की रक्षा और अविद्या का निवारण करता है ।॥८॥ 


१ अब सूर्य ओर अन्धकार के दृष्टान्त से विद्वानु और अविद्वान्‌ फे विषय, को कहुते हैं-- 


युक्त्वा ) युक्त करके ( अर्वाङ्‌ ) पीछे ( उप, यासत्‌ ) समीप प्राप्त होवे और ९ 
साध्यन्दिने ) मध्याह्न में (सबने) भोजन के समय ( मत्सत्‌ ) आनन्दित होवे उसी ९ 


यं वै सूर्य सर्भानुस्तम पा विष्यदाुरः । 
अत्रयस्तमन्बंवन्दकनहम१न्ये अशक्रृहुवनः ॥६॥१२॥ 


पदार्थ--हे विद्वानों ! ( स्वर्भानुः ) सूर्य से प्रकाशित ( आसुरः ) मेघ ही 


} ( तमसा ) अन्धकार से ( यमु ) जिस ( सूर्य्यम्‌ ) सूर्य को ( अविध्यत्‌ ) ताड़ित 
४ करता है ( तम्‌ ) उसको ( वै) निश्चय करके ( अत्रयः ) विद्या में दक्ष जन 
९ ( अनु, अविन्दन्‌ ) अनुकूल प्राप्त होवें ( नहि ) नहीं ( अन्ये ) अन्य इसके जानने 
९ को ( अशक्नुवन्‌ ) समर्थ होवे ॥६॥ 


भावार्थ--है मनुष्यो ! जैसे मेघ सूर्य्यं को ढाँप के अन्धकार को उत्पन्न 


पदार्थ--हे ( सूर्य ) सस्यं के सदृश वर्तमान ( यथा ) जैसे ( अक्षेत्रवित्‌ ) ४ करता है वैसे ही अविद्या आत्मा का आवरण करके भ्रज्ञान को उत्पन्न करती है और 
कुछ भी नहीं कर $ बसे ही प्राप्त हुई विद्या अविद्या का नाश करके विज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करती 
( भासुरः ) जिस का प्रकट रूप नहीं वह ( तमसा) रात्रि के अन्धकार से ( अबि- | दै इत बिदेसमा डात जत अत 


च्यत्‌ ) युक्त होता है जिस सूर्य्य से ( भुवनानि ) लोक ( अदीधयुः ) देखे जाते हैं | 


जैसे सूर्य मेध का नाश और ग्रन्धकार का निवारण करके प्रकाश को प्रकट करता है 


इस सूक्त में इन्द्र मेघ सूर्य विद्वान्‌ श्रविद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ 
संगति जानती चाहिये ॥ 


यह चालीसवां सूक्त ओर बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
अथ विशत्युचस्येकचत्वारिश्तमस्य सुक्तस्याऽत्रिन् विः । विइवेदेवा वेवताः। 
१,२,६,१५,१८, त्रिषट्रुष्‌ । ४,१३ विराट्निष्ट्रपृछन्बः । घेवतः स्वरः । 
३,१४, १६ पङ्क्तिः । ५,९,१०,११,१२ भुरिक्पङ्क्तिः । 
७,८ पङ्क्तिश्छन्दः । २० याजुषी पङ््तिइछन्दः । पञ्चभः स्वरः । 
१६ जगती । १७ निष॒ञ्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


अब बीस ऋचावाले एकतालीसवे सुकत का आरम्भ है, उसफे प्रथम 
मन्त्र से विइवदेवों के गुणों को कहते हैं-- 


को तु वाँ सित्रावदणाइतोयन्दिवो वां मह? पार्थिवस्य वा दे | 
ऋतस्य॑ वा सद॑सि त्रासीथां नो यज्ञायते वां पशुषो न वाजान्‌ ॥१॥ 


पवार्थ--हे ( मित्रावरुणौ ) प्राण और उदान वायु के सदृश वत्त॑मान पढ़ने 
और पढ़ानेवाले जनो ( बाम्‌ ) आप दोनों और ( दिवः ) प्रकाशों को ( कः ) कौन 
( ऋतायत्र्‌ ) सत्य का आचरण करता हुआ (वा ) वा ( पार्थिवस्य ) प्रथिवी में 
विदितजन के ( महः ) तेज को कोन ( नु ) शीघ्र जाने ( बा ) था ( बे ) प्रकाश” 
मान विद्वान्‌जनो ( ऋतस्य ) सत्य की ( सदसि ) सभा में ( त्रासीथाम्‌ ) रक्षा करो 
(वा ) वा ( यज्ञायते ) यज्ञ की कामना करते हुए के लिए ( नः) हुम लोगों की 
रक्षा करिये ( बा ) वा ( पशुषः ) पशुओं और ( वाजाचु ) अन्नों के ( न) सदृश 
सब लोगों के लिए भोगों को प्राप्त कराइए ॥१॥ 

भावार्य-हे विद्वानो ! जो आप लोग पृथिवी आदि पदार्थों की विद्या 
को जानते हैं तो हम लोगों को उपदेश देवें श्रौर सभा में बैठ के सत्य न्याय को 
करें ॥ १॥ 


ते नों मित्रो वरुणो अर्य्यमायुरिष््रं ऋभुक्षा मरुतों जुषन्त । 
नमाभिर्वा ये दध॑ते सुक्त स्तोमं स्ट्राय मीढुषे सजोषा? ॥२॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( मर्तः ) मनुष्य ( नमोभिः) सत्कार और भ्रन्ता- 
दिकों से ( मीळहुषे ) सुख का सेचन करते हुए ( रुद्राय ) दुष्ट आचरणों के करने- 
वाले जनों के रुलानेवाले के लिए ( सजोषाः ) तुल्य प्रीति के सेवन त 
( सुवृक्तिम्‌ ) उत्तम प्रकार वर्जन होता है जिससे उस (स्तोमम्‌) प्रशंसा का (दघले) 
घारण करते ( बा ) वा ( जुषन्त ) सेवन करते हैं (ते) वे ( मिन्नः ) मित्र 
( बरुणः ) श्रेष्ठ आचरण करनेवाला ( अरय्यमा ) ब्याय का ईश और ( इचः ) 
परमैशवर्य्यवान्‌ ( ऋभुक्षाः ) बड़ा विद्वान्‌ ( नः ) हम लोगों के लिए ( आयुः } 
जीवन का सेवन करें ॥२॥ 

भावार्थ-उन्हीं विद्वानों को उत्तम समझना चाहिए जो अपने सदुश सब _ 
प्राणियों में वर्त्ताव करें ॥२॥ 







है 

















० ( LD बोर 
'उवासानक्ता ) रात्रि भौर दिन ( बः ) आप लोगों के ( उप, एषे ) समीप | 


४६८ 


ऋग्वेद: ग्र०् ४। ग्र० २। व° १३, १४, १५ ॥ 


I 99999 
eee 


आ वां येष्ठाशिना हुबध्ये वातस्य पत्मच्रथ्य॑स्प पुटो । 
उत बां दिवो असुंय सनम प्रान्धांसीव यज्य॑वे भरघ्स्‌ | ३। 


पदार्थ-हे ( येष्ठा ) अन्यन्त नियम के नित्रेहिक ( अझ्विना ) अध्यापक 
ओर उपदेशक जनो ! जैसा ( बास्‌ ) आप दोनों ( रथ्यस्य ) रथ में उत्पन्न हुए 
{ बातस्य ) पवन के ( पत्मन्‌ ) माग में और ( पुष्टौ ) पोषण करन मे (उत, वा) 
अथवा ( अघुराय )-मेघ के लिए ( दिवः ) कामना करते हुए के ( अन्धांसीब ) 
अन्त आदिकों के सदूश ( यज्यवे ) यज्ञारम्भ वा i के लिए कारण होते 
हो वैसे ( हुबध्ये ग्रहृण करने के लिए ( मन्म ) विज्ञान का ( प्र, आ भरध्वम्‌ ) 
प्रारम्भ करो ॥ ३॥ हि 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालडूगर है । जैसे पढ़ने और पढ़ानेवाला 
विद्या के प्रचार के लिये प्रयत्न करता है वैसे ही सब मनुष्यों को चाहिए कि निरन्तर 
श्रयत्न करें ॥ ३ ॥ 


श्र सक्षणों दिव्यः कप्बंद्ोता त्रितो दिवः सजोषा वातों अस्नि! । 
पूषा भगः प्रभुथे विश्वभोजा आजि न जग्सुराइवंश्वतमाः ॥४॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ( दिव्यः ) शुद्ध व्यत्रहारयुक्त ( कण्बहोता ) बुद्धिमान्‌, 
तथा देने प्रौर गहेण करनेवाले फे सदृश जो ( सक्षणः ) पहने वाला ( न्नितः ) 
तीन पृथिवी जल भ्रौर अन्तरिक्ष में बढ़ता ( दिवः ) श्रेष्ठ कामनाग्रों की इच्छा 
करता और ( सजोषाः ) साथ ही सेवन ( बातः ) वायु और ( अग्निः ) अग्नि 
{ र षे ) शुद्ध करनेवाले व्यवहार में ( पघा ) पुष्टि करने वा ( भगः ) ऐश्वर्य 
का देने वा ( बिश्‍वभोजाः ) संतार का पालन करनेवाला गौर ( आइवइबतमाः ) 
शीघ्र चलमेबाले घोड़े जिनके विद्यमान वे ( आजिम्‌ ) संग्राम को ( जग्मुः ) 


जैसे प्राप्त होते हैं ( न ) बैसे (प्र ) प्रयत्न जिया जाता है वही बहुत भोग की 


प्राप्ति कराता है ॥४॥ 


भावार्थ--है मनुष्यों ! आप लोग अग्नि आदि पदार्थों से दारिद्रध का नाश 
करके धनवान्‌ हजिए ।। ४ ॥ 
प्र वो रपि युक्तारव॑ भरध्यं राय एषेऽव॑से दधीत धीः | 
सुशेव एज्रैंरो शिजस्य होता ये व एवां मरुतस्तुराणाम्‌ || ४।।१३॥ 

प्रदा--है ( मरुतः ) मनुष्यो ! आप लोग ( धीः ) बुद्धियों को ( दघोत ) 
घारण करो झोर ( बः ) आप लोगों के लिए ग्रर्थात्‌ आप अपने लिए ( युषताइवस्‌ ) 
मुक्त घोड़े जिससे उस ( रधिम्‌ ) धन को ( प्र, भरध्धम्‌ ) अत्यन्त धारण करो। 
तथा ( अबसे ) रक्षण भादि फे लिये ( एषे ) प्राप्त होने को ( सुशेवः ) सुन्दर सुख 
से युक्त अन ( एबेः ) गमनों से ( ओद्षिजस्य ) कामना करनेवाले सन्तान का और 
( रायः ) घनों का ( होता ) देनेवाला होता है और ( ये ) जो ( बः ) आप लोगों 
के ( तुराणाम्‌ ) नाश करनेवालों के नाश करनेवाले ( एवाः ) ओर कामना करमे- 
थाले है उनका श्राप लोग सत्कार करो ।।५।। 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! श्राप लोग अग्नि आदि पदार्थो की विद्या से धनवान्‌ 
होकर सत्यता से सब अनाथों का पालन करो और दुष्टों का ताडन करो ।।५॥ 


प्र वो वायुं र॑थयुजे कृणुध्वं प्र देवं विप्रं पनितार॑म्केः । 
इषुध्यवं ऋतसापः पुरं्धीवेस्वनो अन्न परनीरा धिये धुंः ॥६॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( अत्र) इस संसार भें ( इघुध्यबः ) वाणों के 

द्वारा युद्ध करने वा ( ऋतसापः ) सत्य सम्बन्ध रखनेवाले विद्वान्‌ जन ( बः) 
आप लोगों के लिए ( रथयजम्‌ ) वाहन से युक्त ( वायम्‌ ) वेगवाले वायुको 
(ड) धारण करें वा आप लोगों ओर ( नः ) हम लोगों के लिए ( पत्नीः ) 
| के सदृश वत्त॑मानों को और ( धिये ) बुद्धि के लिये ( वस्वीः ) बहुत 
पदार्थों से युक्त ( पुरन्धीः ) अन्तरिक्ष और पृथिवी को ( आ ) सब प्रकार धारण 
करें उनके संग से वेगयुक्त वाहन से युक्त को ( प्र, कृणध्वम्‌ ) अच्छे प्रकार 
सिद्ध करें ( अर्कः ) प्रशंसनीय पदार्थों से ( पनितारम्‌ ) स्तुति करने और घम्मं से 


ब्यवहार करनेवाले ( विप्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( देवम्‌ ) विद्वान्‌ को ( प्र ) अच्छे प्रकार 
प्रकट करो ॥६। , 


आवार्य--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे पतिव्रता 
पत्नी पति आदि को सुख देती हैं वैसे ही वायु के समान वेगयुक्त रथ को और धामिक 
विद्वानों को धारण कर सब को सुखयुक्त करो ।।६। 


उप॑ व एपे बन्धमिः शुंेः प्र यही दिवरिचितयंद्विर्केः । 
'उपासानक्तां विदुषी विश्वमा हां वहतो मत्योय यज्ञम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ-हे 


! i) विद्याके प्रकाशों को ( चितर्याद्भिः ) जनाते हुए 
अकः ) सत्कार 


उ विद्वानों के साथ और ( वन्धयोभिः ) स्तुति करने योग्य 
) बड़ी ( विबुषीब ) पूर्णाविद्यायुक्त स्त्री के तुल्य 


होने को ( मर्त्याय ) मनुष्य के सुख के लिए ( विश्वम्‌) सम्पूर्ण ( यज्ञम्‌ ) 
के प्रचार आदि को ( हा ) निश्चय ( प्र, आ, वहतः ) सब प्रकार धारण 
उनकी सेवन की विद्या को प्राप लोग जानें ।।७॥। 





भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे बड़ी विद्यायुक्त 
सत्री सब जगह विद्यायुक्त स्त्रियों और विद्वानों मे सव्कारयुक्त हो आर Er 
गुणों को धारण करक विद्यायुक्त पति आदि की वृद्धि करती है हि ही रात्रि और 
दिन सब व्यवहारों को धान्ण करके सब जगत्‌ की वृद्धि करते हैं ॥७॥। 


अभि वाँ अचे पोष्याब॑तो ठृन्मास्तोष्पति त्वष्टारं रराणः । 
धन्यां सजोषां श्रिपणा नमों भि्ेनस्पर्तीरोप॑धी राय एपें ॥८॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( धब्यां ) धन को प्राप्त हुई ( सजोषाः र तुल्य 
प्रीति की सेवनेवाली ( धिषणा ) बुद्धि ( नमोभिः ) सत्कारो वा अन्न श्रादिकों से 
( वनस्पतीन्‌ ) श्रण्वत्य आदि प्रौर ( ओषधीः ) जब सोभलतादिकों को तथा (रायः) 
घनों को ( एषे ) प्राप्त होने के लिए समर्थ होती है वैसे (वास्तोः) निवास के स्थान 
के ( पतिम्‌ ) पालनेवाले ( त्वष्टारम्‌ ) तेजस्वीजन को ( रराणः ) दाता मैं ( पो- 
ष्याबतः ) बहुत पोषण करने योग्य पदार्थ जिन के विद्यमान उन ( बः ) आप (नुन्‌ ) 
मनुष्यों का ( अभि, अर्चे ) प्रत्यक्ष सत्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ 

आवार्थ=इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! तीब्र बुद्धि 
और विद्या से युक्त मनुष्य वैक विद्या को जान कर मनुष्य श्रादिकों का पालन 
करते हैं बैसे ही सब के हित की इच्छा करनेवाले मनुष्यों का सदा ही सत्कार 
करिये ।। ८ ॥ 


तुजे नस्तने पेताः सम्तु स्वैत॑बो ये वसंबो न वीरा; । 


पनित आप्नद्यो यंजतः सदा नो बर्धान्नः शंसं नयो अभिष्टो' ॥९॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( ये ) जो ( स्वतवः ) उत्तम गमनवाले ( वसवः ) 
पुथिवी श्रादि ( वीराः ) बुद्धि और शरीर के बल से युक्त जनों के ( न ) सदृश 
( तने ) विस्तीर्णं ( तुजे ) दान में ( नः ) हम लोगों के लिए ( पर्वताः ) जल के 
देनेवाले मेघ और दाता जनों के सदृश ( सन्तु ) होवें और जो ( अभिष्टौ ) इष्ट की 
सिद्धि में ( पनितः ) प्रशंसित ( आप्तः ) यथार्थवक्ता जनों मे उत्पन्न ( यजतः ) 
मिलने वा सत्क्रार करने योग्य जन ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( वर्धात्‌ ) 
बृद्धि करे और जो ( नय्यंः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ ( नः ) हम लोगों को ( शंसस्‌ ) 
प्रशंसा को प्राप्त करावें उन सब का हम लोग सत्कार करें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में उपमालंकार है । जो जन वीर जनों के सदृश शश्रुओं के 
निवारण करने, मेघ के सदृश देनेवाले और वायु के सदृश वेगयुक्त विद्वान्‌ हम लोगों 
की नित्य वृद्धि करें उनकी हम लोग भी वृद्धि करें ॥ ६ ॥ 


बृष्णों अस्तोषि भूम्पस्य गर्भ त्रिता नपातमपां सुंदवकिति | 
गृणीते अग्निरेतरी न शुषे। शोचिष्केशो नि रिणाति वनां ॥१०॥१४ 


._ पदार्थे विद्वन्‌ श्राप ( वृष्णः ) सुख की वृष्टि करनेवालों की (अस्तोषि ) 
प्रशंसा करते हो ( त्रितः ) में बृद्ध करनेवाला ( अपाम्‌ ) मनुष्यों के सदश 
प्राणियों के ( नपातम्‌ ) नहीं पतन जिसका उस ( भूम्यस्य ) पथ्वी में हुए (गभंम्‌) 
गर्भ की ( सुवृक्ति ) उत्तम गमन के सहित ( गृणीते ) स्तुति करता है इस प्रकार 
जो ( अग्निः ) पवित्र करनेवाले अग्नि के ( एतरी ) प्राप्त होती हुई के और ( शो- 
ह Ss के ( न) सदृश ( शूषेः ) बलों से (बना) किरणों 
को प्राप्त होता है फा 6 9 ए J 


भावार्थ-वही पुरुष बहुत घन और आदर को ही कि जो सि 
जह त {को प्राप्त होता है कि जो सष्टि- 
क्रम की विद्या को जान कर कार्य्यं की सिद्धि के लिए यत्न करता हा ।१०॥ कि 


कथा महे रुद्रियांय ब्रवाम कद्राये चिंकितुपे भगांय । 
आप ओषधीरुत नॉऽबन्तु योनां गिरयों वृक्षकेंशा: ॥११॥ 


पोषयति जनो मनुष्य ( आप: 

दृक्षकेशा: ) वक्ष हैं केशों के समान जिन के वे पढे f 

बा) ) गौर ( चोः ) सूर्य ( बना ) किरणों के बाग ( i Cs 

न रशा करे उन के सहाय से हम लोग महे ) बड़े ( र लोगों की 
र ( रुद्रियाय ) रुलानेवालों से प्राप्त हुए लिए ( कथा चिकितुषे ) जानने 

(ब्रवाम ) उपदेश देवें मौर ( राये ) घन और ( भगाय र किस प्रकार से 

कब उपदेश देवें ॥ ११ ॥ ) ऐशब्यं के लिए (कत्‌ ) 

= _ भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तो 

के रक्षण के लिए विद्वानों को मिल के दम है। सव मनुष्य अपने और अन्यों 


भन्यो न र्‌ से पथ 
हो रौर अन्यों के लिए उपदेश देकर ऐश्वर्य्य ८ ह तायो को प्राप्त 
तृ इस प्रकार नित्य 


) जल ( ओषधीः ) सोमलता श्रादि 


उत्साह करें ॥ ११ ।। 
पे हे CS 

र ग “नी पतिर; स नमस्तौ र; परिञ्मा | 

उर्णन्त्ापः पुरो न शुश्राः परि सनचों बाणस्य; is! 


( इषिरः ) प्राप्त होने सः ) वह ( नभः ) जल तैरने 
से युक्त सेनाप्रों वा तप का ) सत्र प्राप्त राग बज ) रौर 






ऋग्वेद: म० ५॥ ध० ३ । सू० ४१, ४२ ॥ 


लोगों की ( गिरः ) उत्तम शिक्षा से युक्त वाणियों को (श्यूणोतु) सुने तथा (शुश्नाः) 
एवेत वर्णावाले ( पुरः ) नगरों के ( न ) सदृश (आपः) और जलों के सदूश विद्या- 
ओं से व्याप्त विद्वान्‌ जन ( नः ) हम लोगों की वाणियों को सुनो ( बबृहाणस्य ) 
उत्तम प्रकार बढ़े ( अद्रेः ) मेघ के ( स्नूचः ) चलनेवालों के सदुश हम लोगों की 
वाणियों को विद्वानूजन ( परि, शुण्वन्तु ) सुनें ॥ १२॥ | 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । वे ही जन विद्वान्‌ होने योग्य हैं जो 
विद्वानों से पढ़ी हुई विद्या की परीक्षा को प्रसन्नता से देते हैं भौर वे ही श्रध्यापक 
विद्यार्थियों को विद्वान्‌ कर सकते हैं जो प्रीति से उत्तम प्रकार पढ़ा के विरोधियों के 
सदृश परीक्षा लेते हैं। जो इस प्रकार दोनों प्रयत्न करते हैं वे नदी की उन्नति के 
समान श्रच्छे प्रकार बढ़ते हैं ॥ १२॥ 


विदा चिन्न महान्तो ये व एवा ब्रबांम दस्मा बाय दधानाः । 
वय॑श्चन सुभ्व१ आव॑ यन्ति क्षुभा मसेमलुयत वधस्नेः ॥१३॥ 


पदार्थ--हे ( दस्माः ) दुःख की उपेक्षा करनेवाले ( महान्तः ) बड़े श्रेष्ठ 
जनो ( ये ) जो ( वार्य्यभ्‌ ) स्वीकार करने योग्य सुख और ( वयः ) जीवन को 
{ चन ) भी ( दघानाः ) धारण करते हुए ( सुभ्वः ) श्रेष्ठ कर्मो में प्रवृत्त होनेवाले 
हम लोग जो ( बः ) श्प लोगों को ( ब्रवाम ) कहें उसको ( एवाः ) ही ( चित्‌ ) 
निश्चय ( नु ) शीघ्न श्राप लोग ( विदा ) जानिये जो ( वधस्नैः ) ताडन से स्तान 
करते अर्थात्‌ पवित्र होते हैं उनके साथ (क्षुभा) उत्तम प्रकार चलने से ( अनुयतस्‌ ) 
अनुकूलता से प्रयत्न करते हुए ( भर्त्तम्‌ ) मनुष्य को ( आ, अब, यन्ति ) उत्तम 
घ्रकार प्राप्त होते हैं उनकी श्राप लोग शिक्षा करो ॥ १३॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ अन शुभ कम्मं को करें और उपदेश देवें 
बैसे ही आप लोग भ्राचरण करो और जो मनुष्यों को क्लेश देते हैं उनको दण्ड ) 
दीजिये ॥ १३॥ 


श्रा दैव्यानि पार्थिवानि अन्सापश्चाच्छा सुमंखाय वोचम्‌ । 
व्ैन्तां यावो गिरंश्चन्द्राग्रां उदा वर्थेन्तामभिषांता अरणौंः ॥१४॥ 




























पदार्थ--हे मनुष्यो ! मैं जिन ( दैब्मानि ) श्रेष्ठ गुणों में हुए ( पाथिवानि ) { 
वृथिवी में विदित ( जन्म ) जन्मों और ( अघः ) कम्मों को ( च ) भी ( अच्छा ) | 
उत्तम प्रकार (आ, वोचम्‌) सब ओर से उपदेश करू जिस (उदा) जल से (अर्णाः) | 
समुद्रों के सदृश हम लोगों की ( चन्द्राग्रा: ) सुवणं वा आनन्द श्रम्ने श्र्थात्‌ परिणाम } 
दशा में जिनके उन ( भभिषाताः ) चारों शोर से वटी हुई ( द्यावः ) सत्यकामनाग्रों | 
को श्रौर ( गिरः ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों की ( वर्धताम्‌ ) वृद्धि कीजिये ¦ 
जिससे ( सुमखाय ) शोभन यज्ञोंवाले के लिए प्राणियों की - ( वर्धताम्‌ ) | 
युद्धि हो ॥ १४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे मनुष्यो ! राप लोग धर्म्मयुक्त | 
कर्म्मों और श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके श्रपनी कामनाओं ्रौर वाणी, को शोभित { 
करो जैसे जल से नदियां ग्रौर समुद्र बढ़ते हैं बैसे ही घम्मंयुक्त पुरुषार्थ से मनुष्य | 
बढ़ते हैं ॥ १४॥ 


पदेप॑दे मे जरिमा नि धांयि बॅखत्री वा शक्रा या पायुमिथ । 
सिषक्तु माता मही रसा न? ह्मस्सूरिमिंक्रशुहस्त ऋजुवनिः । १४।१४| 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( सूरिभिः ) विद्वानों और ( पायुभिः ) रक्षकों से ( च) 
और ( या ) जो ( मे ) मेरे (पदेपदे) प्राप्त होने प्राप्त होने, जानने जानने वा जाने } 
जाने योग्य पदार्थो में ( बरती ) श्रेष्ठ सुख की देने ( जरिमा ) और स्तुति कराने 
चाली ( बा ) वा ( शक्रा ) सामर्थ्यं में कारण ( माता ) माता ( रसा ) रस श्रादि 
गुणों से युक्त ( मही ) बड़ी वाणी वा भूमि ( ऋजुहस्ता ) ऋजु श्रर्थात्‌ सरल हस्त 
जिस के वा जिसमें वह ( ऋजुवनिः ) ऋजु भरर्थात्‌ नहीं जो कुटिल उन पदार्थों के 
विभक्त करनेवाली ( नः) हम लोगों को ( सिषक्तु ) सम्बन्धित करे वह्‌ ( स्मत्‌ ) 
ही ( नि ) निरन्तर ( धायि ) स्थित की जाती है ॥ १५॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे माता सन्तानं की रक्षा करती है वसे ही 
विद्वानों के संग से प्राप्त ग्रौर उत्तम प्रकार शिक्षित विद्या विद्वानों की सब प्रकार रक्षा 
करती है ॥ १५ ॥ 
कथा दांगेम नम॑सा सुदानुतेबया मरुतो अच्छोद प्रश्रवसो मरुतो 

अच्छाक़ी । मा नो5हिलजुध्न्यों रिषे धादस्माकं भूदुपमातिवनिः ॥१६॥ 


3 विद्वानो ! ( प्रभवसः) उत्तम श्रवण वा अन्त जिनका वे (अर्तः) 
मनुष्य ट ( एवया ) गा क्रिया से ( अच्छोक्तौ ) सत्य कथन में ( नमसा ) 
सत्कार वा ग्रन्त आदि से ( खुदानूतु ) उत्तम दानों को ( कथा ) कैसे ( बाशस ) 
देवें जैसे ( मरुतः ) पवन ( अच्छोक्तौ ) उत्तम वचन में प्रवृत्त कराते हैँ वसे ( नः 
हम लोगों को इस विषय में प्रवृत्त करिये । जैसे (बुध्न्यः) प्रन्तरिक्ष में हुआ (महिः 
मेघ ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों का ( उपमातिवनिः i उपमा का विभाग करनेवाला 
( भूत्‌ ) हो और ( रिषे ) ग्रन्त के लिए हम, लोगों को ( मा ) नहीं (धात्‌) धारण 
करे बैसे श्राप लोग भी हम लोगों को हिसा में न प्रवृत्त कीजिये ॥ १६ ॥ fe 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालङ्भार है। है मनुष्यो! भ्राप लोग विद्वानों 
के प्रति प्रन करके कि हम लोग कया देवे श्रौर किससे क्या ग्रहण करें ऐसा निश्चय 
















} समूह की ( माता ) आदर करनेवाली माता के ष 
} ( गुणातु ) सब श्रोर से स्तुति करे ( वा ) वा 
} बहुत वश 


| स्तुति करनेवाली ( उर्वश्यौ ) 
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करके व्यवहार करो रोर जैसे मेघ स्वयं छिन्नभिन्न होके म्रन्यों की रक्षा करता है 
वैसे ही विद्वान्‌ जन स्वयं दूसरे से अपकार किये हुए से छिन्नभिन्न होकर भी म्रन्यों 
का सदा उपकार करते हैं ॥ १६ ॥ 


फिर विद्व द्विषय फो अगले मंत्रों में कहते हैं-- 
इतिं चिन्न प्रजायै पशुमत्यै देवां्ो बनते मस्या ब घ्रा देवासो बनते 
मत्यो बः । शत्रा शिवां तन्वो घासिमस्या जरां चिन्मे निऋहतिजेग्रसीत 


_ _ पदार्थ-हे ( देवासः ) विद्वान्‌ जनो जो ( मत्यः ) मनुष्य ( बः ) आप 
लोगों को ( पशुमत्य ) बहुत पशु विद्यमान जिस में उस ( प्रजाये ) प्रजा के लिए 
( घासिम्‌ ) अन्न की (वनते) सेवा करता है श्रोर जो ( चित्‌ ) निश्चय से (इति) 
इस प्रकार से ( अस्याः ) इस प्रजा के ( तन्वः ) शरीर की ( शिवाम्‌ ) मंगलस्व- 
रूप ( जराम्‌ ) वृद्धावस्था को ( आ, बनते ) ग्रच्छे प्रकार सेवा करता है और जो 
( सत्यः ) मनुष्य ( चित्‌ ) निश्चय से ( में मेरे शरीर की मंगलस्वरूप वृद्धावस्था 
का सेवन करता है श्रौर ( निऋ तिः ) भूमि के सदृश ( अत्रा ) इस प्रजा में ( बः ) 
श्राप लोगों के अन्न को ( जग्रसीत ) खाता है इस प्रकार हें (देवासः) विद्वान्‌ आप 
लोग हम लोगों के लिए इस को ( नु ) शीघ्र सिद्ध कीजिये ॥ १७॥ % 
भावाथं--हें विद्वान्‌ जनो ! आप लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे मनुष्यों की 
अवस्था बढ़े जब तक मनुष्य बृद्ध नहीं होते तब तक ये परीक्षक भी नहीं होते हैं ।१७। 


} तां वो देवाः सुमतिमूजयन्तीमिषमश्याम वसवः शसा गो । 
\ सानः सुदानुंमृळय॑न्ती देवी प्ति द्रव॑न्ती सुवितायं गम्याः ॥१०८॥ 


पदार्थ--हे ( देवा: ) धामिक विद्वान्‌ जनो ! जो ( सुदानुः ) उत्तम दान से 


९ युक्त ( मुळयन्ती ) सुख देती ( ब्रवन्ती ) जानती वा चलती हुई ( देबी ) विद्यायुक्त 
$ स्त्री ( सुविताय ) ऐश्वय्यं के लिए ( बः ) ्राप लोगों को प्राप्त होती है ( ताम्‌ ) 
९ उस को ( ऊर्जेयन्त्रीम्‌ ) तथा पराक्रम श्रादि के दान से वुद्धि कराती हुई (सुमतिम्‌) 
९ श्रेष्ठ बुद्धि को और ( इषम्‌ ) अन्त को हम लोग ( अश्याम ) भोगें । हे ( बसवः ) 
? उत्तम गुणों में निवास किये हुए जनो ! जो ( गोः ) पृथिवी के मध्य में (शसा ) 


प्रशंसा के साथ वत्तंमान है ( सा ) वह ( नः ) हम लोगों को प्राप्त हो । श्रोर हे 

विद्यायुक्त स्त्री आप इन जनों के ( प्रति ) प्रति ( गम्याः ) प्राप्त हुजिये ॥ १८ ॥ 
भावार्थ--मनुष्य सदा -त्तम प्रकार घृत आदि के संस्कार से युक्त बुद्धि और 

बल के बढ़ानेवाले अन्न का सदा भोग करें जिससे बुद्धि यश और घन बढ़े ।।१८॥ 


अभि न इछं यूथस्यं माता स्मन्नदीभिं्वैशीं वा गृणातु । 


} उर्वशीं वा बृहद्दिवा शुणानास्पूर्ण्ताना श्थस्यायो$ ॥१६॥ 


पदार्थ है मनुष्यो ! जो (इळा) प्रशंसा करने योग्य वाणी वा भूमि (यूथस्य) 
श (नः) हम लोगों की (अभि,- 
आयोः ) जीवन की ( उबंशी ) 
में होते हैं जिससे ऐसी वाणी ( नदीभिः ) श्रेष्ठों के सदृश नाड़ियों से 
ही स्तुति करें (बा) वा (बृहद्दिवा) बड़ा प्रकाश जिसका ऐसी (गृणाना 

और बहुतों को वश में करनेवाली बुद्धि ( अभ्यूर्ण्वाना 
प्रकषंता से धारण किये गये जीवन 


( स्मत्‌ ) 


संमुखता से ग्रो को दांपती हुई ( प्रभृथस्य ) 


} की स्तुति करे ॥ १६ ॥ 


भावार्थ--इस मंत्र, में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है i है मनुष्यो ! श्राप लोग 
जो सत्य भाषण से युक्त वाणी को धारण करें तो श्राप लोगों की प्रवस्था बढ़े ॥१६॥ 


सिष॑क्तु न ऊर्जव्य॑स्य पुष्टेः ॥२०॥१६॥ 
पदार्थ--जो विद्वार्‌ होवे वह ( नः) हम लोगों को ( ऊर्जव्यस्य ) बहुत 
बल से प्राप्त ( पुष्ठेः ) पुष्टि के योग का ( सिषक्तु ) सेवन करे ॥ २० ॥ 
भावार्थ--जो जगत्‌ का उपकार करने वाला होता है वही सम्पूर्ण विद्याओं 
के सम्बन्ध करने को योग्य होता है । २० ॥ 
इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे 
पूर्व सूक्त के अथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥। 
यह्‌ इकतालीसवां सूक्त और सोलहृवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
भयाष्टादशर्चस्य द्वि चत्वारिशत्तमस्प सूक्तस्याऽत्रिकऋ घिः । विश्वेदेवा देवताः । 
१, ४, ६, ११, १२, १५, १७, १८ निचृत्त्रिष्द्रप्‌ । २ विरादद्निष्ट्रप्‌ । ३, 
५, ७, ८, ९, १३, १४ त्रिष्ट्रपूछरद: । घेवतः स्वरः। १७ याजुषी 
पङ्क्तिछन्दः । १० भुरिक्‌पङ्‌कितिशछत्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब अठारह ऋचावाले बयालीस्े सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से _ 
विशवदेवों के गुणों को कहते हैं-- 
प्र शन्त॑मा वरणं दीभिंती गीमित्रं भगमदिंति नूनमंश्या। । 


पष॑धोनि! पञ्चहोता शुणोसतु्पन्या अछुरों मयोहठ! ॥१॥ 
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ऋरवेदः अ० ¥ । प्रर २। व० १७, १८॥ 


see 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ जो ( बरुणस्‌ ) उदान वायु को ( दीधिती ) प्रकाशित 
करती ह न ) बार सुख करने वाली ( पुषद्योनिः ) वृष्टि है कारण 
जिसका ऐसी तथा ( पञ्चहोता ) पाँच प्राण ग्रहण करने वाले जिसके ऐसी ( गीः ) 
बाणी वत्त॑मान है उसको ( मित्रम्‌ ) प्राण ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य और ( अदितिम्‌ ) 
प्राकाश वा भूमि को ( नुनम्‌ } निश्चय करके ( प्र, अइ्याः ) प्राप्त होवे और जो 
( भतूंपन्थाः ) नहीं हिसित है मागं जिसका ऐसा ( मयोभुः ) सुखकारक (असुरः) 
प्रकाश का आवरण करने वाला मेघ है उसमें स्थित जो वाणी उसको आप (जुणोतु) 

॥१॥ k 
8. भाषार्थ--सव चर और अचर पदार्थो में आकाश के संयोग से वाणीवत्तं- 
मान है उसको विद्वान्‌ ही जान और कार्यो में व्यवहार में ला सकते हैं ॥ १ ॥ 


रतिं मे स्तोममदितिञेर्भ्यात्सूनुं न माता हृं सुशेबंम्‌ । 
ब्रह्म॑ परियं देवहितं यदस्त्यहं मित्रे वर॑णे यन्म॑यो्जु ॥२। 


पदाथं-हे मनुष्यो ! ( अदितिः ) पूर्ण सुख की देने वाली ( माता ) माता 
हृ्चस्‌ ) हृदय के प्रिय ( सूनुम्‌ ) सन्तान के (न) सदृश जो ( मे ) मेरी 
स्तोमम्‌ ) स्तुति को ( प्रति, जगृभ्यात्‌ ) अत्यन्त ग्रहण करें और ( यत्‌ ) जिस 
( षुशेषस्‌ ) उत्तम प्रकार सुख देने वाले ( प्रियम्‌ ) सुन्दर और प्रीतिकारक तथा 
( बेबहितम्‌ ) देव अर्थात्‌ विद्वानों के लिए हितकारक ( ब्रह्म ) सत्‌, चित्‌ और 
आनन्दस्वरूप चेतन ( अस्ति ) है और ( यत्‌ ) जो ( भिन्ने ) प्राणवायु और 
( दे ) उदान वागु में ( भयोभ्रु ) सुखकारक है उसको ( अहम्‌ ) मै इष्ट 
मानता हूँ बसे आप लोग भी मानिये ॥ २॥ 


भाबार्थ-हे म यो ! जो जगदीश्वर प्रेमभाव से स्तुति किया गया और 
जो उसकी आशा का सेवन किया हो तो वह जैसे कृपा करनेवाली माता शीघ्र 
उत्पन्न हुए बालक पर बैसे धामिक उपासक जन पर दया करता है, जो जगदीश्वर 
स्त्र ध्याप्त हुआ भी प्राणादिकों में पाया जाता है उस सब काल में सुख देने वाले 
परमात्मा की हम लोग उपासना करें ॥ २॥ 


उदीरय कवितमं कवीनासुनभैनममि मध्यं घृतेन । 
स नो बनि प्रय॑ता हितानिं चन्द्राणि देवः संबिता सुवाति ॥३॥ 


पदार्ष--है मनुष्यो ! जैसे खेत बोने वाले जन ( मध्वा ) मधुर ( घृतेन ) 
जल से क्षेत्र भादि सींचकर भ्रन्नादिकों को प्राप्त होते हैं बैसे ही ( एनम्‌ ) इस 
( कथीताम्‌ ) बुद्धिमानों के मध्य में (कवितमम्‌ ) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ को (उत्‌, ईरय) 
उत्तमता से प्रंरणा देओ तथा ( अभि, उनत्त ) मम्युदय के अर्थ विद्या और 
उत्तम शिक्षा से सींचो शौर है विद्वन्‌ जिस कवियों के मध्य में श्रेष्ठ कवि की प्रेरणा 
करो ( सतः ) वह (लिता ), विद्या और ऐश्वर्य का करनेवाला ( देवः ) विद्वान्‌ 
(नः ) हम लोगों फे लिए ( प्रयता ) प्रयत्न से सिद्ध होने योग्य ( नारि ) 
नन्द के देने वाले सुवणं भादि ( हितानि ) 
( धुषाति ) देवे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-हे विद्वान्‌ अध्यापक पुरुषो ! आप लोग जो निश्चय करके सब 
से उत्तम, सम्पूर्ण विद्याओं से युक्त, श्रेष्ठ विद्वान्‌ होवे उसको, गृहाश्रम न कर 
ऐसा उपदेश दीजिये जिससे संसार में वत्तमान मनुष्यों का बड़ा सुख बढ़े क्योंकि 
जो निश्चय करके पूर्ण ol होकर गृहाश्रम को करे वह बहुत व्यापारवान्‌ होने 


से वीर्य आदि फे नाश होने थोड़ी अवस्थायुक्त होकर निरन्तर मनुष्यों के ह 
करने को नहीं समर्थ होवे ॥ ३ ॥ i र 


समिट णो मन॑सा नेषि? गोभि? सं सूरिभिंं रिवः सं स्वस्ति । 
स॑ बरहा देवहितं यदस्ति सं देवनां सुप्रत्या यङ्वियानाम्‌ ॥४॥ 


ल ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वयं से युक्त जिससे आप ( यत्‌ ) जो 
{ पोभिः ) इन्द्रियों वा वाणियों के साथ ( सम्‌, स्वस्ति ) उत्तम सुख ( अस्ति ) 
यह (नः) हम लोगों को ( मनसा ) विज्ञान के साथ ( सम्‌, नेषि ) अच्छे 
प्रकार भ्राप्त करते हैं और हे ( हरिवः ) श्रेष्ठ मनुष्यों से युक्त जो ( सुरिभिः ) 
विद्वानों के साथ सुख है वह हम लोगों को ( सम्‌ ) एक साथ प्राप्त करते हैं और 
जो ( ब्रह्मणा ) IEE घन वा अन्न के साथ ( देवहितम्‌ ) विद्वानों का हितकारक सुख 
है बह हम लोगों को ( सम्‌ ) एक साथ प्राप्त करते हैं और जो ( यज्ञियानाम्‌ ) 
यज्ञ करने वाले ( देवानाम्‌ ) विद्वानों र ( सुमत्या ) श्रेष्ठबुद्धि के साथ विद्वानों 
का हितकारक सुख है वह हम लोगों के लिए ( सम्‌ ) एक साथ प्राप्त करते हैं 
इससे सत्कार करने योग्य हो ।। ४ ॥॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोग सत्य वाणी, विद्वानों का सङ्ग, वेद- 


विद्या और श्रेष्ठ बुद्धि के सहित उत्तम प्रकार शोभित हुए अभीष्ट सुख को प्राप्त 
हृजिये ॥ ४॥ 


देवो भग॑ सिता रायो अंश इन्र त्रस्य संजितो घनानाम्‌ । 
ऋशुक्षा वाजं उत वा पुरन्धिरव॑न्तु नो अगतांसस्तुरास॑। ||५।।१७॥ 
पदार्थ--हे भनुष्यो ! जैसे ( देवः ) दाता ( भगः ) ऐश्वर्य से सम्प॑न्न 


{ सबिता) प्रेरणा करने वाला ( रायः ) धनों का ( प्रंशः ) विभाग तया 
(६ वृत्रस्य ) मेघ ओर ( घनानाम्‌ः) धनों का ( संजितः ) उत्तम प्रकार जीतने 


हितकारक ( बसूनि ) द्रव्यो को 


` आला ( इन्रः ) सूर्य ( शऋभु्ताः ) बड़ा ( बाज: ) ज्ञानवान्‌ ( उत )भी (वा) 


पुरन्घिः ) बहुत बुद्धिमान्‌ ओर ( तुरासः ) शीघ्र कार्य करने वाले तथा 
स) द रूप से नहीं नाश होने वाले ( नः ) हम लोगों की ( भवन्तु ) 
रक्षा करे वैसे ये आप लोगों की भी रक्षा करें ॥ ५ ॥ त 
थु-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य अपने सदृश 
अन्यों क मी मुल ्ा हानि लाभ प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा को मानते हैं वे ही- 
प्रशंसा के योग्य होते हैं । ५ ॥ A 
7 फिर विद्वानों के विषय को अगले. मन्त्र में कहते हैं-- 


मरुस्व॑ंतो अप्र॑तीतस्य जिष्णोरजुय्यतः प्र अंवामा कृतानि | 
न ते पूरे मघन्नापरासो न वीर्य१ नूत॑नः कश्चनाप | ६॥ 


पदार्थ--है ( मघवन्‌ ) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त और अत्यन्त विद्यावाले' 
विद्वान्‌ वा अतिबलवान्‌ राजन्‌ ( भरुत्वतः) प्रशंशित विद्वानों से कत ( अप्रतीतस्य } 
प्रतीति के अविषय ( अजूर्य्यंतः ) जिसको जीर्णं अवस्था य प्राप्त हुई ऐसे 
( जिष्णोः ) जीतने वाले (ते ) आपके जिन ( छृतानि ) इत्यों का हम लोग 
(प्र, ब्रवामा ) उपदेश देवें उन को ( न ) न ( पुषे ) प्राचीनजन ( न) न ( अप- 
रासः ) पीछे से हुए जन ब्याप्त होते हैं और ( नुतनः ) नवीनं ( कः, चन ) कोई 
भी, आप के ( बीय्यंम्‌ ) पराक्रम को ( न ) नहीं ( आप ) व्याप्त होता हैं ॥ ६॥ 

भावार्थ--विद्वानों को चाहिए कि उन्हीं प्रशंसित कर्म वालों के कृत्यों 
को अन्य जनों के लिए उपदेश देवें जिन के कमं अप्रतिहत अर्थात्‌ नष्ट नहीं 
होते हैं ॥ ६ ॥ 


फिर विद्वानों के उपदेशविषय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 
उप स्तुहि परथमं रत्नधेयं बृहस्पतिं सनितारं धनानाम्‌ । 
यः शंसते स्तुते शम्भविष्ठः पुरूवलु रागमज्जोहंबानम्‌ ॥७॥ 


पवार्थ--है विद्या और ऐश्वर्य से युक्त ( यः ) जो ( पुरूवसुः ) बहुत घनों 

से युक्त ( कषाम्भविष्ठः ) अत्यन्त सुखकारक जन ( शंसते ) प्रशंसा करने वाले और 
(त ) स्तुति करनेवाले के लिये ( प्रथमम्‌ ) पहिले (रत्नघेयम्‌) रत्न धरने 
जिससे उस ( त ) पुकारे गये वा पुकारने वाले के लिए (बृहस्पतिम्‌ ) 


बड़ों के पालन करने ( घनानाम्‌ ) घनों के ( सनितारम्‌ ) उत्तम प्रकार 

विभाग करने वाले को ( आगमत्‌ ) प्राप्त हो उसकी प मे 

इ 0/ ( ) हो उस श्राप ( उपस्तुहि ) समीप 
भावार्थे ही जन प्रशंसा करने योग्य 


हीते य 
बिभाग करके खाते हैं ॥ ७ ॥ रायो भ 


तवोतिभि। सच॑माना अरि बृहस्पते मघवान? सुवीराः । 

ये अंखदा उत बा सन्ति गोदा ये सत्रदाः सुभगास्तेषु राय॑ः ।।८॥ 
पदायं-- हे ( बृहस्पते ) बृहत्‌ अर्थात्‌ विद्या आदि उत्तम पदार्थों 

करने वाले (थे) जो (तब ) _ आपकी ( ऊतिभिः ) रक्षा आदिको का साय 

( अरिष्टाः ) नहीं हिसा किये गये ( सच मानाः ) सम्बन्ध करते हुए ( मधत्रानः ) 

अ धन से युक्त ( सुवीराः ) उत्तम वीरजन ( अश्वदाः ) अग्नि आदि 

ड 8९३ देने वाले ( उतत )भी (वा)वा ( ये ) जो ( गोदाः ) सुशिक्षित 

हा वा गोओ के देने वाले (वस्त्रदाः 3) वस्त्रों के देने वाले और ( सुभगाः ) सुन्दर 

सवय वा धन से युक्त ( सन्ति) हैं ( तेषु ) उनमें ( रायः ) धन होते हैं ॥ ८ ॥ 


“जो धामिक राजा से रक्षा किये रि ट 
दाताजन हैं वे ही यशस्वी होके धनाढ्य होते Mi क और प्रशंसित धनों से युक्त 


विसर्म्माण कृशुहि वित्तमेंषां ये चुत अपृणन्तो न उक्थे! | 
अपंतरतान्मपृवे ादृधानानबहम्वषः सूथ्योंचावयस्् ॥९॥ 
पदार्थ--हे विद्वन्‌ ( थे ) जो अपुरान्तः 
व हिल ( नः हमारे ( ' :) उत्तम वाक्यों से 
इए जगत्‌ में ( बावृघानानु ) अत्यन्त बढ़ते यो से (प्रसवे ) 


सत्यभाषणादि हत ( ब्रह्मद्विषः इए ( अपतव्राचु ) ब्रह्मचर्य 
को रोकते हैं ( एघाम्‌ ) i लोगों के ) वेद वा परमात्मा से द्वेष करने वालों 


( वित्तम्‌ ) घन वा भोग को / उत्पन्न करने वाले 
( यावयस्व ) भ्रमिश्चित करो ॥ & ह ) करो बोर ( ्य्यत्‌ ) सूर्य से उनको 


नहीं पा वा नहीं 
र पूणं वा नहीं पालन करते 


Cred SN रहितों को शुद्ध आच- 


“नस्य निन्‍्दात्तच्छचान कामान्‌ करते सिब्विदानः 


ऋणगवेद। मं० ५ । प्र० ३। सू० ४२, ४३ ॥ SMR) 
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` पदार्थ-हे ( मर्तः ) मनुष्यो ( यः ) जो ( देववीतौ ) देव ्र्थात्‌ विद्वानों 

से व्याप्त क्रिया में ( रक्षसः ) दुष्ट ्राचरणयुक्त मनुष्यों को (ओहते ) प्राप्त कराता 

/ है (यः ) जो ( बः ) आप लोगों और ( शज्ञमानस्य) प्रशंसा किये गये के (शमीम्‌) 

कर्म्म की ( निन्दात्‌ ) निन्दा करे और ( सिष्विदानः ) संलग्न हुआ ( तुच्छ्ान्‌ ) 

दरों में हुए ( कामान्‌ ) मनोरथों को ( करते ) करे ( तम्‌ ) उसको (अचक्रे भिः ) 
चक्रों से रहितों के द्वारा दण्ड से ( नि, यात ) निरन्तर प्राप्त हुजिए ॥ १० ॥ 

भावार्थ-हे राजा आदि मनुष्यो ! जो बुरी शिक्षा से मनुष्यों को दूषित 

करते और निन्दा तथा विषयों की आसक्ति में प्रवृत्ति कराते हैं उनको निरन्तर दण्ड 

दीजिए ॥ १० ॥ 
अब रुद्र विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं--- 


तशु ष्टुहि यः स्थिषु! सुधन्वा यो विश्वस्य क्षय॑ति भेषजजस्सं | 
यक्षा महे सौंभनसाय सुद्र नमो भिर्देवमुरं दुवस्य ॥११॥ 


पदायं-हे राजन्‌ अथवा विद्वन्‌ ( यः ) जो ( स्विषुः ) सुन्दर बाणों से युक्त 
( सुधन्वा ) उत्तम घनुपवाला शबुश्नों को जीतता है और ( यः ) जो ( विइवस्थ ) 
सम्पूर्ण जगत्‌ के मध्य में ( भेषजस्य ) ओषधि की प्रवृत्ति का ( क्षयति ) निवास 
करता है वा निवास कराता है ( तमु ) उसकी ( महे ) बड़े ( सौमनसाय ) श्रेष्ठ 
मन के भाव के लिए ( स्तुहि ) स्तुति कीजिए ओर श्रेष्ठ कम्मों को ( यक्या ) 
मिलाइये वा प्राप्त हुजिए उस (उ) ही ( देवम्‌ ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त ( स्रम्‌ ) 
और दुष्टों को रुलानेवाले ( अखुरम्‌ ) मेध को बड़े श्रेष्ठ मन के भाव के लिए 
{ नमोभिः ) अरन्नादिकों से ( दुवस्य ) सेवन कीजिए ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो शस्त्र और अस्त्रों के चलाने के लिए युद्ध विद्या में 
चतुर वेद्यविद्या में निपुण और दुष्टों के दण्ड देनेवाले जन होवें उनकी स्तुति कर 
अच्छे कर्म्मो में नियुक्त कर और अच्छे प्रकार सेवन कर समस्त राज्यकृत्यों को पूर्ण 
करो ॥ ११॥ 


अब विद्वत्कत्तव्यशिक्षाविषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
दमूंनसो अपसो ये सुहस्ता हृष्णः परनीनद्यों विभ्रष्टाः । 
सरस्वती बरूहदूदिवोत राका दंशस्यन्तीरिबस्यम्हु शुश्राः ॥१२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( ये ) जो ( अपसः ) उत्तम कम्मं करने ( दमूनसः ) 
देने ( सुहस्ताः ) और उत्तम कर्मों में हाथ लगानेवाले ( बुष्णः ) पराक्रम से युक्त 
ओर ( विभ्वतष्टा: ) व्यापक ईश्वर से रचे गये जन ( नद्यः ) नदियों के सदृश 
{ उत ) ओर ( बृहद्दिवा ) बड़ा विद्याका प्रकाश जिसमें ऐसी ( राका ) सुख को 
देनेवाली ( सरस्वती ) विज्ञान युक्त बाणी के सदृश ( बझस्यन्तीः ) अभीष्ट मनोरथ 
को देती हुई और ( शुञ्जाः ) सुन्दर स्वरूप तथा उत्तम आचरण करनेवाली 
( पत्नोः ) विवाहित स्त्रियों का ( वरिवस्यन्तु ) सेवन करें व अत्यन्त सुख को प्राप्त 
होवें ॥ १२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्झार है । कन्या और वर जब ब्रह्मचर्यं 
से विद्यायें, पूर्णं युवावस्था और परस्पर की परीक्षा होवे वह स्वयंवर विवाह से पति 
श्रौर पत्नी होकर सौभाग्यडान्‌ होते हैं॥ १२॥ 


म सू महे सुशरणाय मेधां गिरं भरे नव्यंसी जाय॑मानाम्‌ । 
य आइना दुहितुर्वक्षणासु रूबा मिनानो अकृंणोदिद नः ॥१२॥ 


पवार्थ--हे विद्वन्‌ ! ( यः ) जो मनुष्य ला ) बहती हुई नदियों के 
निमित्त ( बुहितुः ) कन्या के ( रूपा ) सुन्दर ( आहनाः ) ओर जो सब ओर 
से ताडित होतीं उनका ( मिनानः ) मान करता हुआ ( नः ) हम लोगों को (इवम्‌) 
इस वत्तंमान सुख में पाये हुए ( अकृणोत्‌ ) करे उसके साथ मैं ( महे ) बड़े ( खुश- 
रणाय ) उत्तम आश्रय के लिए ( नव्यसीम्‌ ) अत्यन्त नवीन ( जायमानाम्‌ ) प्रसिद्ध 
( मेधाम्‌ ) उत्तम बुद्धि और ( गिरस्‌ ) वाणी को (प्र, सू, भरे ) उत्तम प्रकार 
धारण करता हूँ ।। १३॥ 

भावार्य-हे मनुष्यो ! समानरूपवाली कन्या को देखके ही उसका सदृश पति 
कराने के समान बुद्धि श्रौर शिक्षित वाणी को बढ़ाके गृहाश्रम से उत्पन्न हुए सुख 
को सब मनुष्यों के लिए आप लोग प्राप्त कराओ ॥ १३ ॥ 


प्रसुष्दुतिः स्तनय॑न्तं स्वन्त॑मिंळस्पतिं जरितनूनमश्याः | 
यो अंब्दिमाँ उंदनिमाँ इयति प्र बिद्युता रोदसी उक्षमाणः ॥१४॥ 
थ जरितः ) स्तुति करनेवाले आप ( यः) जो ( अब्दिमान ) 
मेघों से अ Gr) बहुत जलवाला (रोइसी) अन्तरिक्ष और पृथिवीको 
( उक्षमाणः ) सींचता हुआ ( विता ) बिजली के साथ मेघ ( इयत्ति ) प्राप्त 
होता है और जो ( चुष्दुतिः ) उत्तम प्रशंसायुक्त है उस ( स्तनयन्तम्‌ ) गजना करते 
हुए को ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( प्र, अश्याः ) प्राप्त होश्रो ओर आप ( सुबन्तम्‌ ) 
शब्द करते हुए (-इळः ) पृथिवी के ( पतिम्‌ ) पालन करनेवाले को ( प्र) उत्तम 
प्रकार जनाइये ।। १४॥ आ ee 
र | जो मेघ भूमि में वर्तमान का पालन करनेवाला 
बिजुली अ और शब्द करता हुआ भूमि को प्राप्त होता है उसको 
जान के अन्यों को जनाइये ॥ १४॥ 


अब र्द्रविययक विदवत्कततव्य विक्षादिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
एप स्तोमो मारतं शधो अच्छां रुद्रस्यं सूनुयुँबन्धूरद शया? । 
कामों राये हवते मा स्वस्त्युप॑ सतुहि पृषंदखाँ अयासं: ॥१४॥ 


पवार्य--हे विद्वन्‌ ! जो ( कामः ) इच्छा ( मा ) मुभको ( राये) धन के 
लिए ( स्वस्ति ) सुख को ( हवते ) ग्रहण करती Bi समीप 
में स्तुति प्रशंसा कीजिए ओर जो ( अयासः ) चलते हुए (पृषदस्वाच्‌ ) सींचनेवाले 
तथा शीघ्र चलनेवाले पदार्थों को प्राप्त होते हैं उन ( युवन्यून ) अपने मिले और 
नहीं मिले हुए पदार्थों की इच्छा करते हुओं को आप ( उत्‌, अव्याः ) अत्यन्त प्राप्त 
हुजिए ओर जो ( एषः ) यह ( स्तोमः ) प्रशंसा का विषय ( मारुतम्‌ ) म ष्यों के 
इस ( शर्धः ) बल को ग्रहण करता है उस ( खस्य ) प्राण आदि है रूप जिसका 
ऐसे वायु के ( सून्रूबु ) उत्पत्ति के गुणों को ( अच्छा ) उत्तम प्रकार प्राप्त 
हृजिए ॥ १५॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! आप लोग वह्नि 


ओर मेघविद्या को जानकर पणं 
मनोरथवाले हुजिए ॥ १५॥ भ 


फिर विद्ृ्वियय को अगले मन्त्रं में कहते हैं-- 
aN Lo f (} 04 [4 
अप स्तोम पृथिवीभन्तरिक्षं वनस्प्तीरोष॑भी राये अश्या; । 


देवोदेंवः सुहवों भूतु महयं सा नों माता पृथिवी हुम्मतौ घांत्‌ ॥१६॥ 


पवार्थ--हे विद्वन्‌ ( देवोदेवः ) विद्वान्‌ विद्वान्‌ ( सुहवः ) उत्तम प्रकारग्रहण 
करनेवाले ओर दाता आप और जो ( एषः ) यह ( स्तोमः ) प्रशंसा करने योग्य मेघ 
वा बाह्लि ( राये ) धन के लिए ( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश और 
( ओषधीः ) यव आदि ओषधियों तथा ( वनस्पतीन ) वट भ्रौर भ्रशवत्थ आदि वन- 
स्पतियों को प्राप्त होता है उसको आप ( प्र, मझ्या: ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिए वह 
( मह्यम्‌ ) मेरे लिए सुखकारक ( भूतु ) होवे जिससे यह्‌ ( पृथिवी ) पृथिवी 
( बाता ) माता के सदुश पालन करनेवाली ( नः ) हम लोगों को ( दुम्मतो ) दुष्ट- 
बुद्धि में ( मा ) नहीं ( घात्‌ ) धारण करे ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--सब स्त्री ओर पुरुष विद्वान्‌ होकर बिजुली और मेघ आदि की 
विद्या-को ग्रहण करे जिससे यह विद्या आप लोगों की माता के सदृश पालना करे 
और जैसे माता उत्तम शिक्षा से अपने सन्तानों को उत्तम करती है वैसे ही मेषवृष्टि- 
विद्या से युक्त भूमि उत्तम अन्न आदिकों को उत्पन्न करती है ॥ १६ ॥ 


उरो देवा अनिबाधे स्याम ॥१७॥ 

पदार्थ-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो जैसे हम लोग ( अनिबाघे ) विघ्नरहित 
होने पर ( उरौ ) बहुत सुख करनेवाले कार्य में विद्वान्‌ ( स्याम ) होवें वैसे आप 
लोग करिये ॥ १७॥। 


भावार्थ--अघ्यापक विद्वान्‌ जनों को चाहिए कि सम्पूर्ण विद्या के प्रतिबन्धको 
का निवारण करके संपूणा जनों को विद्वान्‌ करें ॥ १७॥ 


समशिनोरव॑सा नुत॑नेन मयोश्चुवां सुप्रणीती गमेम । 
आ नों रयि बंहृतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभ॑गानि ॥१८॥१९॥ 


पवार्थ--हे (मयोभुवा) सुख के करनेवालो (कीड प्रकार वरत्तींगई 
नीति जिनसे ऐसे अध्यापक और उपदेशक जनो ! जो आप दोनों ( नः ) हम लोगों 
के लिए ( रयिमु ) लक्ष्मी को ( आ,बहतम्‌ ) प्राप्त कराइये ( उत ) भी (वीराबु) 
श्रेष्ठ शुरता आदि गुणों से युक्त शुरवीर जनों को ( आ ) प्राप्त कराइये और भी 
( विशबानि ) सम्पूरणं ( अमृता ) नित्य ( सौभगानि ) सुन्दर ऐश्वयो के भावरूप को 
( आ ) प्राप्त कराइये उन ( अइिविनोः ) अध्यापक और उपदेशकों के ( तेत 
नवीन ( अवसा ) रक्षण से हम लोग सम्पूणं नित्य सुन्दर ऐश्वर्यों के भावरूपों 
( सम्‌, गमेम) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें ॥ १८॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! विद्वानों से रक्षित ओर बोध को प्राप्त हुए प्राप लोग 
लक्ष्मी भौर उत्तम मनुष्यों के सहाय से सम्पूर्ण ऐश्वय्यों को प्राप्त हुजिए ॥ १८ ॥ 
इस सूक्त में विश्‍वदेव रुद्र और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की पूवं सूक्त के अर्थं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह बयालीसवाँ सूक्त ओर उन्नीसवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i] 

अयसप्तवशार्चस्य त्रिचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्याऽत्रिऋ विः । विइवेदेवा देवता: । 

१, ३, ६, ८, ९, १७ निचृत्त्रिष्टु प्‌ ॥ २, ४, ५, १०, ११, १२, १५ 
्निष्ट्रप्‌ । ७, १३ विराट्‌त्रिषट्रप्‌ छन्वः । घंवतः स्वरः । १४ भुरिक्‌पङ्क्तिः 

१६ याजुषी पझ्क्तिइछन्वः। पञ्चमः स्वरः ॥ , 
अब सत्रहऋचावाले तेतालोसबे सूक्त में विद्वान्‌ के विषय को कहते ¬ 
‘ [As ५ 
आ घेनव? पयंसा तृण्येर्था अम॑र्धन्तीरुप नो यन्तु मध्वां | 
महो राये बृहती! सप्त विमो मयोशुवों जरिता जॉहबीति ॥१॥ 


पं ग्रे ! जो ( जरिता ) सम्पूर्णां विद्याओं की स्तुतिं करनेवाला 
(हाद ज (मह) बढ़े (से बन के लिए (स सरार 
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की (ब॒हतीः) बड़ी वाणियों का (जोहवीति) बार-बार उपदेश करता है और उससे 
र ( मध्वा ) द आदि गुणों के साथ ओर ( पयसा ) दा 
साथ ( अमर्धन्तोः ) नहीं हिसा करती हुई और ( तृण्य॑र्था: ) शीघ्र उतत स 
जिनमें ऐसी ( मयोभुवः ) सुख की भावना करानेवाली घेनवः ) गौओं के स 5 
वाणियां ( नः ) हम लोगों को ( उप, आ, यन्तु ) समीप में उत्तम प्रकार प्रा 
होवें ॥ १॥ ह. 
भावार्थ--जो मनुष्य यथार्थवक्ता विद्वानों के सङ्ग से fd शास्त्रों के विषय 

से युक्त वाणियों को ग्रहण करके उनकी कृपा से अन्यों के लिये उपदेश देवें वे भी 
श्रेष्ठ होते हैं ॥ १॥ 


पिता माता मधुंचाः सुहस्ता भरेभरे नो यशसांतबिष्ट।म्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोगों से (वाजाय) विज्ञान के लिए ( षती) 
श्रेष्ठ प्रशंसा से ( नमसा ) सत्कार वा अग्न आदि से ( अ ) नहीं ह गये 
गये में ( सुहरता ) सुन्दर हस्त जिनके बे ( यशसो ) यश ओर pd (ला) 
प्रन्तरिक्ष और ( पृथिबो ) पृथिवी ( मधुवचाः ) मधुर वचन जिसका ऐसा वा स 
( पित्ता ) पिता और ( माता ) माता फे सदृश ( भरेभरे ) संग्राम संग्राम मे के 
हम लोगों को ( अविष्ठास्‌ ) प्राप्त होव वे ( आ,बत्तयध्ये ) उत्तम प्रकार वत्ताव 
करने को प्राप्त होबें ॥ २॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपगालङ्कार है । है मनुष्यो ! जेसे माता 
और पिता अपने सन्तानो को उत्तम प्रकार शिक्षा देकर और वृद्धि करके विजयकारी 
करते हैं बैसे ही प्राप्त हुई सूय्यं और पृथिवी की विद्या सर्वत्र विजय को प्राप्त 
कराती है ॥ २॥ 


अधवय्यवशचकृवांसो मरथृनि प्र वायवें भरत चारु शुक्रम्‌ । 
होतेव नः प्रथमः पाह्यस्य देव मध्वों ररिभा ते मदाय ॥३॥ 


पदार्थ--है ( देव ) विद्वन्‌ ( प्रथमः ) पहिले आप ( होतेव ) दाताजन के 
सदुश ( अस्प ) इस ( मध्वः ) मधुर के मध्य में ( नः ) हम लोगों ( पाहि) 
रक्षा करिए जिससे हम लोग ( ते ) आप के ( मदाय ) आनन्द के लिए ( रिरमा) 
क्रीड़ा करें । है ( चङ्ां्ः ) कार्य्य करते हुए भौर ( अध्वय्यंबः ) अपनी अहिसा 
की इच्छा करते हुए आप लोग ( वायवे ) वायुविद्या के लिए ( मधूनि ) विज्ञानों 
आर ( चारु ) सुन्दर ( शुक्रम्‌ ) जल को ( प्र, भरत ) उत्तम प्रकार धारण 
करीजिए॥ ३॥ 

भावार्थ---हस मन्त्र में उपमालङ्कार है | है मनुष्यो ! जैसे हवन करनेवाला 
होम से गब के हिल को सिद्ध करता है बेसे ही सबके हित के लिए वायु गौर जलकी 
विद्या को विस्तारिये जिससे सब हम लोग आनन्दित हुए वर्त्ताव करें ॥ ३ ॥। 


दश क्षिपों युञ्जते बाहू अद्रि सोम॑स्य या शंमितारां सुहस्तां । 
मध्वा रसँ सुगमंस्तिगिरिष्टां चनिंश्रदददुदहे शुक्रमंशुः ॥४॥ 


Ros 


पदार्य--हे मनुष्यो जैसे ( सुगभस्तिः ) सुन्दर किरणों जिसकी वह सूर्य ओर 
( प्रंशुः ) किरण ( चनिकषचबत्‌ ) प्रसन्न करता है भौर ( भध्वः ) मधुर आदि गुणों 
से युक्त ( सोमस्य ) ऐश्वरय के सम्बन्धी ( गिरिष्ठाम्‌ ) मेघ में वत्त॑मान ( अद्रिम्‌ ) 
मेघ को ( रसम्‌ ) रस को और ( शुक्रम्‌ ) जल को ( दुदुहे ) दुहृता है वैसे जो 
( दश ) दशसंख्यावाली ( क्षिपः ) प्रेरणा करते हैं जिनसे वे अडः गुलियाँ ओर (या) 
जो ( शमितार' ) शान्ति से यज्ञ कमं के करनेवाले रौर ( सुहस्ता ) अच्छे हाथों 


ड बाले ( बाहू ) भुजाओं को ( युञ्जते ) युक्त करते हैं उन से धर्मसम्बन्धी कार्य्यो 
को करो ॥ ४ ॥ 

ः भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे मनुष्य आदि प्राणी 
iH अङ गुलियों से पदार्थो को ग्रहण करते और त्यागते हैं वैसे ही सूय्यं किरणों से भूमि 
) के नीचे से जल कमे ग्रहण करके फेंकता श्रर्थात्‌ वृष्टि करता है ऐसा जानो ॥ ४ ॥ 
है] £. । |, 

gt असांवि ते जुजुषाणाय सोम! क्रतवे दक्षाय बृहते मदांय । 


हरी रथे सुधुरा योगें अर्वागिन्द्र प्रिया कृणुहि हूयमानः ॥५।२०॥ 


पदार्य--हें ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वयं से युक्त विद्वन्‌ ! जिनसे ( ते ) श्राप के 
( बृहते ) बड़े ( जुजुषाणाय ) प्रीति से सेवन किये गये ( कत्वे ) प्रज्ञान तथा 
( बक्षाय ) चातुर्यं बल और ( मदाय ) आनन्द के लिए ( सोमः ) बड़ी श्रोषिधियों 
का रस वा ऐश्वर्य ( असावि ) उत्पन्न किया जाय और उनके ( योगे ) संयोग होने 
पर ( अर्वाक्‌ ) नीचे चलनेवाले ( सुधुरा ) सुन्दर धुरा जिनकी ऐसे ( हरी ) हरण- 
शील घोड़ों को ( रथे ) वाहन में जोड़ के ( हूयमानः ) स्पर्ढा किये गये आप 
( प्रिया ) सेवन करने योग्य सुन्दर वस्तुओं वा सुखों को ( कृशुहि ) सिद्ध 
करिये ॥ ५॥ 












भाबायं--हे गो ! जिससे बुद्धि, बल, आनन्द और पुरुषार्थं बढ़े ओर 
 अम्तिप्रोर घोड़े आदि के चलाने की विद्या प्राप्त होवे वह कर्म्म सदा करना 
 बाहिए॥५॥ 


२। व० २०, २१॥ 


आ नो महोमरमर्ति सजोषा ग्नां देवीं नमसा रातह०्याम्‌ । 

न र i ऊ। ि PN] 
प्रधोर्मदाय बृहती सत्ञामाग्ने वह पथिभिदेंदयाने! ॥६॥ 

i ह विद्वन्‌ ( आ, सजोषाः ) सव i द वु प्रीति के 
सत्का न्न आदि से ( पथिभिः, देवयाने: 

करनेवाले आप ( नमसा ) सत्कार वाश्रन्न आ से म 
ल स हैं जिनमें उन मार्गों से ( मधोः ) मधुर आदि गुण युक्त से 
( मदाय) आनन्द के लिए ( नः ) हम लोगों को ( अरमतिम्‌ ) विषयों में नहीं 
रमण करती हुई ( रातहव्याम्‌ ) देने योग्य दान जिससे ( ग्नाम्‌ ) प्राप्त होते हैं 
ज्ञान को जिससे तथा ( ऋतज्ञाम्‌ ) सत्य को जानता है जिससे उस ( बृहतीम्‌ ) 
बड़े पदार्थों के विषय से युक्त ( देवीम्‌ ) देदीप्यमान मनोहर ( महीम्‌ ) बड़ी वाणी 
को हम लोगों के लिए ( आ, वह ) प्राप्त कराइये ॥ ६ ॥ F 

भावार्थ--वे ही विद्वान्‌ होते हैँ जो सब प्रकार से सब काल में विद्या की 
याचना करते हैं और वे ही विद्वान्‌ हैं जो धर्मयुक्त मार्ग से विरुद्ध कुछ भी श्राचरण 
नहीं करते हैं ॥ ६ ॥ 


भरञ्न्ति य॑ प्रथय॑न्तो न विप्रां वपावन्तं नाभिना तप॑न्तः । 
पितुन पुत्र उपसि प्रेष्ठ आ घर्मो अग्निशृतयन्नसादः ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) 


पदार्थ-हे विद्यायिन्‌ ! ( यम्‌ ) जिस ( बपाबन्तम्‌ ) विद्या के बीज के 
विस्तार को करते हुए के ( न ) सदृश आप को ( अग्निना ) अग्नि के सदृश ब्रह्म- 
चर्य्य से ( तपन्तः ) संताप दुःख को सहते और विद्या के बीज का विस्तार करते हुए 
के ( न) सदृश ( प्रथयन्तः ) प्रसिद्ध करते हुए ( विप्राः ) बुद्धिमान जनों के (न) 
सदश अग्नि के समान ब्रह्मचय से सन्ताप दुःख को सहते हुए ( अञ्जन्ति ) कामना 
करते वा प्रकट करते हैं और जो ( पितुः ) पिता के ( पुत्र: ) पुत्र के सदृश (उपसि) 
समीप में ( प्रेष्ठः ) अत्यन्त प्रिय ( धमः ) यज्ञ वा तप ( अग्निम्‌ ) अग्नि को 
( ऋतयनर्‌ ) सत्य के सदृश आचरण करते हुए ( आ, असादि ) उत्तम प्रकार स्थित 
होवे उन को श्रौर उसको आप निरन्तर सेवन करके विद्याको ग्रहण करिये ॥॥ ७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे अध्यापक विद्वानो ! तुम लोग 
जो जितेन्द्रिय उत्तम स्त्रभावयुक्त शीत उष्ण सुख दुःख श्रानन्द शोक निन्दा स्तुति 
आदि द्वंद्व को सहनेवाले अभिमान और मोह से रहित सत्य आचरणकर्त्ता और परोप- 
कारप्रिय ब्रह्मचारी विद्यार्थी होवे उनको पुरुषार्थ से विद्वान्‌ करिये ।। ७ ॥ 


अच्छां मही बृइती शन्तमा गीतो न ग॑न्त्वखिनां हुवध्यै | 
मयोश्ुवां सरथा यांतमर्वाग्गन्तं निधि धुर॑माणित नाभिंस्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--हें मनुष्यो ! जो ( बृहती ) बड़े ब्रह्म आदिवस्तु को प्रकाश करनेवाली 
LE शन्तमा ) अन्यन्त कल्याणकारिणी ( मही ) बड़ी ( गीः ) गाते हैं पदार्थो 
को जिससे ऐसी वाणी और ( मयोभुवा ) सुख को उत्पन्न करनेवाले ( सरथा ) 
वाहन आदिकों के साथ वत्तंमान ( अझ्विना ) अध्यापक ओर उपदेश जनों को 
( हृबध्ये ) बुलाने को जैसे ( द्रुतः ) धामिक विद्वान्‌ चतुर राजा का दूत (न) वेसे 
| गन्तु ) प्राप्त हुजिए तथा जिससे अध्यापक और उपदेशक जन ( नाभिम्‌ ) मध्य 
| धुरम्‌ ) वाहन के आधार काष्ठ को ( आणिः ) कीले के (न ) सदृश और 
( भर्वाक्‌ ) सत्य धमं के पीछे ( गन्तम्‌ ) चलते हुए ( निधिम्‌ ) द्रव्य पात्र को 


( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( आ, यातम्‌ ) प्राप्त हूजिए उस को आप लोग प्राप्त 
होओ ॥ ८ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । वे ही मनुष्य हैं जिनको ज॑ 

5. . ss CQ जैसे राजा 
ह दूत बेले सम्पूणं शास्त्रों में प्रवीण वाणी प्राप्त होवे और वे ही भाग्यशाली हैं 
न को धर्मंयुक्त पुरुषार्थ से अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होवे ॥ ८ ॥ 


प्र तब्यंसो नमं उङ्गि तुरस्याहं पुृष्ण उत वायोर दिल्लि । 


या राघ॑मा चोदितारां मतीनां या वाज॑स्य द्रविणोदा उत स्मन्‌ ।।&॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ जनो ! जैसे 


( तब्यसः ) बलयुक्त ( उत ) और (अहम्‌) मैं ( तुरस्य ) शीघ्र कायं करनेवाले 


( पूष्णा: ) पुष्टिका के 
( नमउब्तिम्‌ ) सत्कार वा अन्न आदि रक ( वायोः ) वायु 
ओर ( उत ) भी (त्मन्‌ ) आत्मा में (क अदिक्षि ) उपदेश करता 


ग बे द हि राधसा ) घन न 
मनुष्यों के ( प्र, चोदितारा ) श्रत्यन्त प्रेरणा करनेवाले और ( i य i) 


विज्ञान वा अन्न के ( द्रविशोदो ञे 
RUF शोदो ) बल से देउवाले वर्त हैँ / hs 
हूँ बसे आप लोग भी उपदेश श Ef A उक) उपदेश देता 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे 
तापमालङ्भार है । जैसे विद्वान्‌ जन विद्या के 


उपदेश ग्रौर दान से मनुष्यों को 
नुष्यों को उत्तम ते हैं बेर 
करो ॥ ६ ॥ तिम प्रकार शिक्षित करते हैं वैसे ही तुम लोग भी 


TED 
है र वक्षि विशाना सपेभिरनातबेदो इवानः । 

| जरितुः सुं र त 
=° "गर जारलु; सुप्टुति च विश्व गन्त महतो विश्वं ऊतो |।१०॥२१ 


ज से युक्त ( हुवानः ) दान करते हुए आप 
था) सद प्रकार :) रूपों से ( विश्वान्‌ ) सम्पूर्ण ( मरुतः) 
टतम्‌) सु ( दक्ष जरितुः ) स्तुति करने वाल 

करनेवाले की उत्तम प्रशंसा को ( गिरः ) वाणियों की 


ee, 


४२० जमा पा: 


ऋण छू. मं० ५। छ० ३। सु० ४३, ४४ ॥ 
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(यज्ञम्‌, च ) और सङ्गति करने को ( बिइचे ) सम्पूर्ण ( गन्त ) प्राप्त होवें तथा 
( विशवे ) समस्त ( मर्तः ) मनुष्यों को ( ऊती ) रक्षण श्रादि क्रिया से (आ ) 
प्राप्त होवें ॥ १० ॥ 

भावार्थ--हे विद्वन्‌ ! आप सम्पूर्णा नाम और रूप श्रादिकों से मम्पूर्गा 
पदार्थों को सम्पूर्गा मनुष्यों के लिए साक्षात्‌ कराग्रो जिससे मब मनुष्य प्रणंमित हो 
कर सबके लिए प्रणंसित विद्याश्रों को संपादित करें | १० ॥ 


आ नों दिवो बंदत? पर्वतादा सर॑स्वती यंजता गन्तु यज्ञम्‌ । 
हवं देवी जुजुषाणा घृताचा शग्मां नो वाचंुशती शृणोतु ॥११॥ 


पदार्थे विद्यार्थी जनो जैसे यह ( यजता ) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य 
( सरस्वती ) विज्ञानयुक्त वाणी ( दिवः ) कामना करते हुए ( बृहतः ) महदाशय- 
युक्त ( नः ) हम लोगों को ( पर्वतात्‌ ) मेघ से जल के मदृण ( आ, गन्तु ) सब 
प्रकार प्राप्न होवे ( घृताची ) घृत को प्राप्त होने वाली ( जुजुषाणा ) उत्तम प्रकार 
से सेवन की गई ( देवी ) श्रेष्ठ गुण और शास्त्र के बोधसे युक्त ( उशती ) कामना 
करती हुई विद्यायुक्त स्त्री ( नः ) हम लोगों के ( यज्ञम्‌ ) विद्याव्यवहारको (हवम्‌) 
कहने सुनने योग्य व्यवहार को वा ( झम्माम्‌ ) सुखमयी ( वाचम्‌ ) वाणी को श्रौर 
हम लोगों को ( आ, श्यणोतु ) अच्छे प्रकार सुने बेसे ही आप लोगों को भी प्राप्त 
हुई यह आप लोगों के कृत्य को मुने ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । उन्हीं को श्रेष्ठ वाणी 
प्राप्त होती है जो मत्य की कामना करनेवाले महाशय परोपकारप्रिय धर्मिष्ठ श्रौर 
विद्यार्थियों के परीक्षक होवें ॥ ११ ॥ 


आ वेधमं नीलंएं बृहन्तं बृहस्पति सद॑ने सादयध्यम्‌ | 
सादद्योंनि दस आ दीदिवांसं हिरण्यवर्शमरुपं संपेस ॥१२॥ 


पदार्थ-हे बुद्धिमान्‌ जनो आप लोग ( नोलपृष्ठम्‌ ) नील गुण से युक्त म 
जिस का उम ( बृहन्तम्‌ ) बड़े ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़ों के स्वामी ( वेधसम्‌ ) बुद्धि- 


मान्‌ को ( सदने ) सभा के स्थान में ( आ, सादयध्वम्‌ ) उत्तम प्रकार स्थित | 


कीजिए । और हम लोग ( सादद्योनिम्‌ ) धर्म सम्बन्धी कारण में स्थित होते और 
( दीदिवांसम्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान देनेवाले ( हिरण्यवणंस्‌ ) तेजस्वी ( अरुषम्‌ ) 
अमं विद्या में स्थित होते हुए को ( दमे ) गृह में अर्थात्‌ सभास्थान में (आ, सपेम ) 
प्रच्छ प्रकार शपथों से नियत करावें ॥ १३॥ 

भावार्थ -वे ही मनुष्य राज्य करने और बढ़ाने को समर्थ होवें जो धर्मिष्ठ 
ओर किये हुए उपकारों को जानने वाले कुलीन विद्वानों को सभा में स्थित करें तथा 
स्थापनसमय में शपथों से आप लोग श्रन्याय को कभी मत करो ऐसा प्रलम्भन 
करावें ॥ १२॥ 


आ ध॑ण सेबरृहदिो ररांणो विशवे भियन््वो मंभिहुवानः । 
प्रा बसांन ओषधोरयभ्रसतिधातुंङ्ञो हषभो ४योधाः ॥१३॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( धणंसिः ) धारण करने वाला ( बृहद्दिवः ) बड़े 
प्रकाश का ( रराशः ) दान करता हुआ ( विइवेभिः ) सम्पूर्ण ( ल ) रक्षण 
भ्रादि के करने वालों के साथ ( हुवानः.) ग्रहृण करता और ( ग्नाः ) वाणियों को 
( बसानः ) आच्छादित करता हुश्रा ( ओषधीः ) सोमलता आदि का ( अमृध्रः ) 
नहीं नाश करनेबाला ( त्रिधातुश्टङ्कः ) तीन धातु अर्थात्‌ शुक्ल रक्त कृष्ण गुण 
शुङगों के हति जिस के भीर ( बयोधाः ) सुन्दर श्रायु को धारण करनेवाला 
( वृषभः ) व्‌ क सूर्य संसार का उपकारी है वैसे ही आप संसार के उपकार 
के लिए ( आ, गन्तु ) उत्तम प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ १३॥ 

भाषार्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ तीन गुणों से 
युक्त प्रकृति के जानने, वाणी के जनाने, नहीं हिंसा करने, श्रौपधों से रोगों के निवा- 
रने ्रौर ब्रह्मचर्य प्रादि के बोध से अवस्था के बढ़ानेधाले होते हैं वे ही संसार के 
पूज्य होते हैं ॥ १३॥ 
मातुप्पदे परमे शुक्र आयोविपन्यवों रास्पिरासों अग्मन्‌ | 
सुशेव्यं नम॑सा रातई'व्याः शिशुं मृजन्स्यायवो न वासे ॥१४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( श॒क्र ) शुद्ध ( परमे ) उत्तम ( मातुः ) माता 
के सदृश वर्तमान मके ( पदे ) प्राप्त होते योग्य स्थान में ( आयोः ) जीवन के 
( विपन्यवः ) विशेषतया स्तुति करने श्रौर ( रास्पिरासः ) दानों की. प्रीति करने 
बाले ( रातहव्या: ) दिये हुओं के देने योग्य ( नमसा ) सत्कार वा अन्न भादि से 
( बासे ) वमने में ( आयवः ) मनुष्य ( शिशुम्‌ ) शासन करने योग्य बालक को 
( मृजन्ति ) शुद्ध करते हैं ( न ) जैसे वैसे (_सुशेष्यम्‌ ) उत्तम सुखों में हुए व्यव- 
हार को ( अग्मनु ) प्राप्त होते हैं वे उत्तम प्रकार सुखों से युक्त होते हैं ॥॥ १४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है १ अ oR क 

रो शुद्ध करके उत्तम स्थान में 

दाल्वा है [न Ee करते ई वे ऐश्वर्य के सहित सुख को प्राप्त 


होते हैं ॥ १४॥ ड 
बृहद्वयो बृहते तुम्य॑मग्ने धियाजुरों मिधुनासंः सचन्त | 


देवोदेंव! सुहवो भूतु मञ्चं मा नों माता एथिवी ुंमंतौ पांव ॥१५॥ 


पवार्थ--हे ( तेल ) विद्वन्‌ ! जो ( घियाजुरः ) बुद्धि वा कर्म से प्राप्त 
ृ द्वावस्था जिन को ऐसे ( मिथुनासः ) स्त्रियों के सा जन ( ए) 
वृद्र ( तुभ्यम्‌ ) आपके लिए ( बृहत्‌ ) बड़े ( वयः ) जीवन को ( सचन्त ) उत्तम 
प्रकार प्राप्त होते हैं और ( सुहबः ) उत्तम प्रकार प्रणंसा करने योग्य ( देवोदेबः ) 
विद्वान्‌ ( पा ) लिए सुखकारी ( भूतु ) हो श्रोर ( पृथिवी ) भूमि 
के सदृश ( माता ) माता ( न: ) हम लोगों को तो बुद्धि में 
नहीं ( धात्‌ ) धारण करे ॥ १ ४! | i sc) 
र 62220 मनुष्यो ! जो अवस्था और विद्या में वद्ध ग्राप लोगों को 
वद्याओं से सम्बन्धित करते हैं ओर माता के सदुश कृपा से रक्षा करते हैं वे आप 
लोगों के पूज्य हों ॥ १५ ॥ 

उरो देवा अनिवाधे स्यांम ॥१६॥ 


पदार्थ -है ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! ग्राप लोग जैसे हम लोग ( उरौ ) 
वहु ( अनिबाधे ) व्यवहार मे ( स्याम ) होवें वैसे करिये ॥ १६ ॥ 
... भावार्थ-विद्वानों को चाहिये कि सब मनुष्य जैसे विघ्न रहित होवें वैसा 
करें ।। १६ ॥ हे 


समशिनोरवंसा नूतनेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम । 
श्रा नों रयि वहतमोत वीराना विश्वान्यंग्रता सौभ॑गानि ॥१७।२२॥ 


_ पदार्थ--हे अध्यापकोपदेशको ! जो ( मयोभुवा ) सुख के उत्पन्न करने 
वाले ( सुप्रणीती ) धर्म क्षम्बन्धी .नीति से युक्त श्राप ( नः ) हम लोगों को (रयिम्‌ 
घन ( उत ) और ( बोरानु ) अति उत्तम पुत्र पोत्र आदिकों को ( आ, बह॒तम्‌ 
अच्छे प्रकार प्राप्त करावें और जिन ( अश्विनोः ) ग्रध्यापक म्रौर उपदेशकों के 
( नतनेन ) नवीन ( अवसा ) रक्षण आदि से हम लोग ( विइवानि ) सम्पूर्ण 
( अमृता ) नाश से रहित ( सौभगानि ) सुन्दर ऐश्वर्यों के भावों को हम लोग 
( सम्‌, आ, गमेम ) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें वे दोनों हम लोगों से सदा ( मा) 
उत्तम प्रकार सेवन करने योग्य हैं ।। १७ ॥ 

भावार्थ--जो अध्यापक और उपदेशक जन सब मनुष्यों को नवीन भौर 
प्राचीन विद्या से युक्त कर ऐश्वयं को प्राप्त कराते हैं वे सदा ही प्रशंसित होते हैं।१७। 
इस मूक्त में संपूर्ण विद्वानों के गुण वर्णान करने से इस सूक्त के भ्रर्थं की 
इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ तेतालीसवां सूक्त ओर बाई्षवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


|| 


अय पञ्चदशर्चस्य चतुइचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य अवत्सारः काइयप अन्ये च 
ऋषयो दष्टिलिङ्भाः । विउवेदेवाः वेवताः । १, १३ विराट्जगती । २, ३, 
४, ५, ६ निचुज्जगती । ८, ६, १२ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
७ भुरिक्त्निष्ट्रप्‌ । १०, ११ स्वराट्त्रिष्ट्रपू । १४ विराट्‌ 
्रिषट्रप्‌ । १५ त्रिष्ट्रपूछन्द: । घेषतः स्वरः ॥ 
अब पंद्रह ऋऋचावाले च वालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम द्वितीय मन्त्र में 
सूयं रूपता से राजगुणों को कहते हैं--- 


प्रत्नथा पूर्व विश्वथेमथां ज्येष्ठतांति बहदं स्व॒र्विदेमू । 
प्रतीचीनं दृजनं दोहसे गिराशुं जय॑न्तमलु याहु वर्धसे ॥१॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! जो आप (गिरा ) वाणी से (प्रत्नथा | पुराने कै 
सदृश ( पूर्यथा ) पूर्व के सदृश ( विशबथा ) सम्पूर्ण संसार के सदृश ( इमथा ) इस 
के सदृश ( ज्येष्ठतातिम्‌ ) जेठे ही को ( धहिषदम्‌ ) उत्तम आसन वा अन्तरिक्ष में 
स्थिति होने वाले ( स्वबिदम्‌ ) सुख को जानते जिससे उस ( प्रतीचीनम्‌) हम लोगों 
के सम्मुख सम्मुख प्राप्त होते हुए ( वृजनम्‌ ) बल को तथा ( आशुम्‌ ) शीघ्रकारी 
संग्राम को ( जयन्तम्‌ ) जीतते हुए को ( बोहसे ! पूर्ण करते हो ( तम ) उन आप 
को भौर ( यासु ) जिन में ( अनु, वर्षसे ) वृद्धि को प्राप्त होते हो उन सेनाओं 
ओर उन प्रजाश्रों की हम लोग निरन्तर वृद्धि करें ॥ १॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालद्भार है। हे मनुष्यो ! जो प्राचीन रीति से 
प्राचीन उत्तम राजाश्रों के तुल्य पिता के सदृश राज्य का उत्तम प्रकार पालन करके 
पूणा बलयुक्त सेना को कर शीघ्न विजय को प्राप्त हुई प्रजाओं का सुख के अनुकूल 
वत्तावें उन्हीं को उत्तम प्रधिकार में नियुक्त करिये जिससे राजा और प्रजा का 
निरन्तर सुख बढ़े ।। १ ॥। 


श्रिये सुदश्ीरुपरस्य याः स्वविरोच॑मानः ककुभाम चोदते । 
सुगोपा अंसि न दभाय सुक्रतो परो मायामिक्रेत आंस नाम॑ ते॥२॥ 


पवार्थ--हे ( घुक्रसो ) उत्तम कमं ओर बुद्धि से युक्ति विद्वान्‌ आप जैसे 
( विरोचमानः ) प्रकाशमान ( स्वः ) kl ( ककुभाम्‌ ) दिशाओं झोर ( उपरस्य } >>: 
मेघ का प्रकाशमान (आस) वर्तमान है वेसे ( शरिये ) घन वा शोभाके लिए ( याः) 
जिन ( सुदुक्ीः ) सुन्दर दर्शनों वालियों को प्रेरणा करनेवाले भौर ( परः ) उत्तम, 
से उत्तम ( घुगोपाः ) उत्तम प्रकार रक्षा करनेवाले ( असि ) हो भ्रौर 3 इते! 
नहीं प्रेरणा करने और ( बभाय ) हिंसा करने वाले जन के लिए ( माया 


( उपरस्य) | 
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श के साथ ( न ) नहीं वत्तमात हो जिन (ते) आप के ( ऋते ) सत्य में 
ललाम ) नाम वत्त॑मान है उसकी वे प्रजायें सब प्रकार वृद्धको प्राप्त होती हैं ॥२॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्य दिशाश्रों का 
प्रकाशक हुआ सब प्रजाग्रों को सुख देने के लिए वृष्टि करने वाला होता है वैसे 
ही सब प्रजाओं को न्याय से प्रकाशित करके विद्या प्रौर सुख का बढ़ाने वाला 
राजा होता है ॥ २॥ 


अब मेघबिषय से राजगुणों को कहते हैं-- 
त्यं हविः स॑चते सच्च धातु चारिष्टगातुः स होतां सहोभरिः । 
प्रसक्नोणो अनुं बहिष्टपा शिक्ुभेध्ये युवाजरों विस॒दां हितः ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( भरिष्ठगातुः ) ऐसा है कि जिस की नहीं हिंसित 
बाणी वह ( सहोभरिः ) बलको धारण करने वाला ( होता ) दाताजन (प्रसर्लाणः) 
प्रकर्षता म अत्यन्त चलता हुआ ( बघा ) बलिष्ठ ( युवा ) यौवन अवस्था को प्राप्त 
| भजरः ) वृद्ध अवस्था से रहित ( वित्र हा ) रोगोंका नाश करनेवाला ( हितः ) 
हतकारी ( बहिः ) अन्तरिक्ष को ( अनु ) पश्चात्‌ ( सतत्‌ ) वर्त्तमान को (व) 
भर ( धातु ) धारण करने वाले (च ) प्रौर ( अत्यम्‌ ) ब्याप्त होने वाले में 
उत्पन्न ( हुबिः ) हवन करते योग्य रव्य को ( सचते ) सम्बन्धित करता है (सः ) 
बहू ( शिशुः ) बालक माता को ज॑से वैसे संसार के ( मध्ये ) बीच में पुण्य से 
युक्त होता है ॥ ३ 

भावषाधं--हे राजन्‌ ! जैसे हवन करने वाला सुगन्धि आदि से युक्त, अग्नि 
में हुवन किये हुए द्रव्य से बायु वृष्टि प्रोर जल की शुद्धि के द्वारा संसार सुख 
का उपकार करता है वैसे ध्याय और कीति की वासना से युक्त दी हुई विद्या से 
शाज्यदेश को सुखी करिये ।। ३॥ 


भब सूर्यसंयोग से मेघदृष्टान्त से राजगुणों फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
प्र व॑ एते सुयुजो याम॑नष्टये नीचीरमुष्मे यम्यं ऋतां; | 
घुयन्तुभिः स्वेशासेरभीशुंभिः क्रिविर्नामानि प्रवणे मुंपायति ॥४॥ 


पदार्थ--जैरे ( क्रिबिः ) प्रजा का पालन करनेवाला सूर्यं ( अभीशुभिः ) 
किरणों से ( प्रबणे ) नीचे स्थल में ( नामानि ) जलों को ( प्र, मुषायति ) अत्यन्त 
जुराता है बैसे ही है मनुष्यों ! जो (सुयुजः ) जो प्रच्छे धमं से युक्त होतेव 
| एते ) राजा आदि जम (बः) आप लोगों के ( इृष्टये ) इष्ट सुख के लिए 
( प्राप्तत्‌ ) मार्ग में और ( अमुष्म ) परोक्ष सुख के लिए ( सुयन्तुभिः ) उत्तम 
नि यन्ता जिन में उन ( सर्वक्षात्त: ) सम्पूर्णा राज्य के शामम करने बालों से 
पम्यः ) भ्यायक्ारी के लिए हितकारक ( ऋताबुधः ) सत्य को बढ़ाने वाली 
मौच्चीः ) नीची हुई प्रजाप्रों को सम्पन्न करें || ४॥ 
सावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य 
सबके सुख के लिए जल को खींचता है बसे ही राजा न्याय मार्ग से सम्पूर्णा 
को चलाता हुआ उत्तम बिज्ञान से युक्त भूत्यों के सहित सब मनुष्यों के हित को 
सम्पादल करता है ॥। ४ ॥ 


अब विद्व द्विषय को अगले मन्त्रों में हते हैं--- 
सशनर्भुगणस्तसंभिः सुते पमं वयाकिनं चित्तगंमांसु सुस्वसं;। 
घारवाकेप्टचुगाथ शोमसे वर्धस्व पत्नारभि जीत्रो अंध्वरे ॥४॥२३॥ 


पदार्थ--हे ( ऋजुगाथ ) सरलव्पवहार के स्तुति करनेवाले आप ( तरुभिः ) 
बुक्षों से ( सञ्जभुं राणः) उत्तम प्रकार पालन ओर धारण करते हुए ( घारवाकेषु ) 
शास्त्रबाणी के उपदेश करनेवालों में और ( चित्तगर्भाषु ) चेतनतारूप गर्भ जिनमें 
उनके निमित्त ( सुतेगभम्‌ ) उत्पन्त जगत्‌ में ग्रहण करिये गये ( वयाकिनम्‌ ) 
ब्यापी को प्रजाओं में ( सुस्वर; ) उत्तम प्रकार उपदेश करनेवाले हुए ( अध्वरे ) 
अहिसायुक्त व्यवहार में ( शोभसे ) णोभा को प्राप्त हुजिए और (जीबः) जीवते हुए 
( पत्नी: ) स्त्रियों को जैसे वैसे प्रजाओं के ( अभि ) सन्मुख ( वर्धस्व ) वृद्धि को 
प्राप्त हूजिए ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य स्थावर जङ्गमर्प प्रजाओं से उपकार ग्रहण कर सकें वे 
सदा ही आनन्दित होवें ॥ ५ ॥ 


याहत द्र ताहृुंच्यते सं छायां दधिरे प्रिधपाप्खा। 
्रहीपस्मभ्य॑मुरुषामुरु जयों बृइत्सुवीरमनपच्युतं सह ॥६॥ 
पदार्य--जो ( त्रयः ) वेगवाले ( सिभ्रया ) मङ्गलस्वरूप ( छायया ) 


छाया से ( अप्सु ) जलों वा प्राणों में ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिए ( उरू- 


चाम्‌ ) ब्रहुतों के विभाग करनेवाले को ( महीम्‌ ) बढ़ी वाणी प्रोर ( उष ) 
बहुत ( बहत्‌ ) वड़े ( सुवीरम्‌ ) सुन्दर और वीर पुरुष जिससे उस ( अनपच्युतम्‌ ) 
नाश से रहित ( सहः ) बल को (क्षम्‌, आ, दधिरे ) उत्तम प्रकार धारण करते 
हैं और जिन लोगों से ( यावृकू ) जैसा ( इबृशे ) देखा जाता है ( तावृक ) वैसा 
|; एवं ) ही ( उच्चते ) कहा जाता है बे हम लोगों से निरन्तर सत्कार करने योग्य 





ऋग्वेद! प्र०« ४ । अ० २। व° २३, २४, २५॥ 


भावार्थ--जो अन्य जनों में विद्या के बल और घन के संचयको स्थापित करते 
हैं और जिनसे जैसा आतमा में वत्तमान हैं वैसा मन में और जैसा मन में वैसा वाणी 
से कहा जाता है वे ही यथार्थ वक्ता जानने योग्य हैं ॥ ६ || 


वेस्यग्रजैनिंवान्या अति स्पृश समेता मन॑सा सूर्य: कविः । 
घ्रंस रत 'परि विश्वतो गयंमस्मार्कं शमे वनवत्स्वावसुः । ७॥ 


पदार्थ--जो ( स्वावसुः ) अपनों में बसता वा अपनों को buh वह्‌ 
( सूयः ) सद्यं के सदृश ( कविः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ ( अपरः ) ELE (जनिवान्‌) 
विद्या में जन्मवात्‌ विद्यायुक्त पुरुष ( समर्थ्यत) संग्राम की इच्छा करते a (मनसा) 
चित्त से ( स्प॒धः ) स्पर्डा करते हैं जिनमें उन संग्रामों को ( id वेति ) अत्यन्त 
व्याप्त होता है वह ( बं) निए से जैसे सूर्य्य ( घ्र सम्‌) दि को वेसे (अस्माकम्‌) 
हम लोगों को ( विश्वतः ) सबसे ( रक्षन्तम्‌ ) रक्षा करते हुए ( गयम्‌ ) श्रेष्ठ 
अपत्य वा धन और ( शर्म्म ) गृह का ( परि ) सब प्रकार से ( वनवत्‌ ) संविभाग 
करे वह हम लोगों से सत्कार करने योग्य है॥ ७ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य विद्या और विनय को प्राप्त दुष्टों में उग्र और धामिकों 
में शांत और सदा ही दुष्टों के साथ युद्ध करने से प्रजाओं की रक्षा करता हुआ सुख 
में बास करावे वह सूर्य्यं सदृश प्रकाशित यशवाला हो ॥ ७ ॥ 


ज्यायांसमस्य यतुनस्य कृतुन ऋषिस्व॒रं च॑रति यासु नाभं ते । 
याइस्मिन्धायि तमपस्यया विद॒द्य उ स्व॒यं वह॑ते सो अरं' करत्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( अस्य ) इस ( यतुनस्य ) यत्म करनेवाले विद्वान्‌ के 
( केतुना ) प्रज्ञान से ( ज्यायांतम्‌ ) श्रेष्ठ ( ऋषिस्वरम्‌ ) ऋषियों के उपदेश को 
(-चरति ) प्राप्त होता है और जिन ( ते) आपका ( याछु ) जिन प्रजाओं में 
( नाम ) नाम है और ( यावृहिमनु ) जैसे व्यवहार में जो अन्य जनों से ( घायि ) 
धारण किया जाता है ( तम्‌ ) उसको ( अपस्यया ) अपने कम्म की इच्छा से 
( बिदत्‌ ) प्राप्त होता और ( उ ) भी ( स्थघभ्‌ ) स्वयम्‌ ( बहते ) प्राप्त होता 
है ( सः ) वह हम लोगों को ( अरम्‌ ) समर्थ ( कर्‌ ) करे ॥ ८॥ 


\ 


भावा्थे--जो मनुष्य यथार्थवक्ता जन के समीप से प्राप्त हुए बोध से स्वय | 


उत्तम होकर अन्यों को उत्तम प्रकार भूषित करें बे सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ८॥ 
सु्रमांसामवं तस्थे अग्निमा न रिष्यति सरषनं बस्मि्ञाय॑ता । 
अन्ना न हादिं क्रवणस्य रेजते यत्रां मतिरिय पूत बन्धनी ॥९॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ | ( यस्मिन्‌ ) जिस में ( अरि श्र 

हद गा Ca A ) ( भग्रिमा ) अतिश्रेष्ठ ( सवनम्‌ ) 
बीच ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( अब, तस्थे ) स्थित होता है और यत्ना 

जहाँ ( आयता ) बहुत धनों की वृद्धि होती है और ( pa ) पि गुणा 

Weis ( र ) बुद्धि ( विद्यते ) विद्यमान है (न) 

स में ( क्रवणस्य ) शब्द करनेवाले म्ब म 
et लेका ( हाद) हृदयसम्बन्धी काये 
Re भावार्थ--जो प्रजाग्रों के मध्य में अन्तरि 
देनेवाले और नहीं हिंसा RN 
होते हैं ॥ ६ ॥ 


| भिरेवाबदस्यं 

स हि क्षत्रस्य मनसस्य चित्तिभिरेवाब॒ यज॒तस्य॒ स्रं; । 
अव॒त्सारस्य॑ स्पृणवाम रण्व॑भिः शविष्ठं वाजं विदुषां चिदूध्यम्‌ ।१०।२४ 

परदार्थ--हे मनुष्यो ! ( चित्तिभिः ) 
का ) एवावद भ्र्थात्‌ प्राप्त गुणों को 

जससे वा जो ( अवत्सारस्य ) रक्षकों को प्राप्त होते 

दाना बात और उस ( सध्रोः ) तुल्य स्थानवाले ( Fi ह ड pa 
बदन ( स्पुणबाम ) इच्छा करें तथा ( विदुषा ) विद्वान्‌ से चित्‌) भी 
न्त बलिष्ठ (दान Me ख ) रमणीयो से ( शबिष्ठम्‌ ) म्तः 
की इच्छा करें॥ १०॥ "था करें ( स, हि) बही हम लोगों 


भावार्थ--जो मनुष्य दिनरात्रि राज्य 
ब ञ्‌ 
महाराज होते हैं ।। १० ॥ अ 


शयन असामदितिः कक्ष्योमदों विश्व 

पमन्यमन्यमथयन्त्पेतवे विदुषां 
पदार्य--जो ) 

Se की | न ) प्रशसनीय गमनवाले घोड़े के सदृ 


होनेबाली प्रकृति और ( क्यः) (मला 


में उत्पन्न ( मदः ) आनन्द (दिः 
मस ( सववारस्य ) सम्पूर्ण स्वीकार करने 
od हुए ( मायिनः ) निकृष्ट बुद्धिवाले के ( अन्यमन्यम ) a 8 ee 


अथं > म्‌ 
= ; कते अर्थात्‌ याचते हैं ओर ( एतवे ) प्राप्त होने को ( अन्ति) 


सब घ्रोर 
( भन्‌, विदुः ) उत्तम प्रकार जार हे बे 2 ह उन) वेत किये हुए की 


के र दृश सुखरूपी अवकाश 
करनेवाले बुद्धिमान्‌ उपदेशक विद्यमान है बे ही सुखयुक्त 


इकट्ठे करनेरूप क्रियाओं से जिस 
कहते हैं जिससे वा ( यजतस्य ) 


न्तति करने की इच्छा करते हैं बे 


वारस्य यजतस्य मायिन॑ः | 


नहीं 


। 
| 
| 


ठ 8 


नाश करता है ओर ( आसाम्‌ ) इन प्रजाओं | 


RR RRR Ro TI कफ केक के ee, 


ऋग्वेद: मं० ५ । छ० ३, ४। सू० ४४, ४५ ॥ 
Ds ९३-३३ दे प00० पके पर 
SSS 





भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है--जो विद्वान्‌ जन दुष्ट बुद्धि 
बालों को श्रेष्ठ बुद्धियुक्त करते हैं और श्येनपक्षी के सदृश दुष्टों का नाश करते हैं वे 
जन कल्याणकारक हैं ॥ ११ ॥ 

| (०207. [| t ~ | 

सदुएणो यजतो वि द्विपो वधोद्वाहुवृक्तः श्रूतवित्तय्यो बः सचां । 
उमा स बरा प्रत्येति भाति च यदी गणं भजते सुप्रयावभिः ॥१२॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो (श्ूतवित्‌ ) श्रुत को जाननेवाला ( तर्य्य॑ः ) 
जो तैरा जाता वा तैरने के योग्य ( सचा ) सम्बन्धी ( बाहुवृक्तः ) बाहुओ्रों से दुष्टों 
का नाश करनेवाला ( यजतः ) सत्कर्ता ( सदापुणः ) सदा तृप्ति करनेवाला ( सुप्र 


घावभिः ) उत्तम प्रकार चलनेवालों से ( हिषः ) धर्म के द्वेष करनेवालों का | 
( चि, वधोत्‌ ) विशेष करके नाश करता है ( च ) श्रौर जो ( बः ) आप लोगों क \ 
( प्रति, एति ) प्राप्त होता वा विशेष करके जानता है, सत्य ( भाति ) प्रकाशित ( अप Ee ह 7 
होता वा सत्य को प्रकाशित करता और ( गणम्‌ ) समूह का ( भजते ) सेवन | बुत त्रजिनीरुत्स्वगो द्वि दुरो मानुपीद्‌ ब आंबः ॥ १॥ 
करता है ( सः ) वह्‌ ( उभा ) दोनों ( बरा ) श्रेष्ठ सुनने और सुनानेवालों का | 


( ईम्‌ ) ही सत्कार कर सकता है॥ १२॥ 


जन दुष्टों का नाश करते हुए श्रेष्ठों का पालन करते हैं बे सदा प्रसन्न 
होते हैं ॥ १२॥ 


फिर विद्वानु षया करे इस विषय फो अगले अन्त्र में कहते हैं-- 
सुतुम्भुरो यज॑मानस्य॒ सत्प॑तिविश्वांसामृधः स धियाश्ुदश्च॑नः । 
भर॑द्ेन्‌ रसंबच्छिश्रिये पयोऽचुन्नुवाणो अध्ये'ति न स्वपन्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो विद्वान्‌ ( यजमानस्य ) सत्कार करनेवाले का 


( छुतम्भरः ) उत्पन्न जगत्‌ को धारण करनेवाला ( विशवसाम्‌ ) सम्पूर्ण (धियाम्‌ 


) 
प्रज्ञान और कर्मों का उवञ्चनः ) उत्कृष्टता को प्राप्त कराने और ( ऊधः ) | 

) 

) 


ऊपर को पहुँचाने श्रौर ( सत्पतिः ) सत्पुरुषों का पालन करनेवाला ( रक्षवत्‌ 
बहुत रस से युक्त ( पयः ) दुग्ध को जैसे ( धेनुः ) गौ वैसे विद्या को ( भरत्‌ 


धारण करता और धर्म का ( शिक्षिये ) आश्रयण करता और ( न) न ( स्वपनु ) | 
शयन करता हुआ अन्यों के प्रति ( अनु, ब्रुवाणः ) पढ़कर पीछे उपदेश देता ६ 
हुआ सत्य का ( अधि, एति ) स्मरण करता है (सः) वही सत्कार करने | 
९ जिन में और ( धन्बणंसः ) स्थल में जल जिन का ऐसी ( न्यः ) शब्द करनेवाली 


योग्य है ॥ १३॥ 


भावार्थ--वही उत्तम पुरुष है जो कृतज्ञ श्रोर यथार्थवक्ता जनों की सेवा | 
में प्रिय, सम्पूर्ण मनुष्यों के लिए बुद्धि देने .श्रौर गौ के सदृश सत्य उपदेश का ९ 


बषनिवाला प्रौर अविद्या आदि क्लेशों से प्रथक्‌ वत्त॑मान है वही सब से मेल करने ९ निय सात्‌ ) 
९ करता है ( गवाम्‌ ) किरणों के ( ऊर्वात्‌ ) बहुत रूप से ऐण्वर्य को ( आ ) अच्छे 
९ प्रकार प्राप्त होता है बही सब को सुखी करने को योग्य होवे ॥ २॥ 


योग्य है॥ १३ ॥ 
यो जागार तश्च: कामयन्द यो जगार तशु सामानि यन्ति | 
यो जागार तम॒यं सोम॑ आहु तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१४॥ 


; ) जो ( जागार ) अविद्यारूप निद्रा से उठ के जागनेवाला है ( तमु ) 
i ड ) 20 ( sl ) सामवेद के विभाग ( यम्ति ) प्राप्त होते हैं और 
(यः) जो ( जागार ) अविद्यारूप निद्रा से उठके जागनेवाला ( तथु ) उसको 
अयम्‌) यह ( सोमः ) सोमलता ग्रादि ओपधियों का समूह वा ऐश्वर्य के सदृश 
न्योकाः ) निश्चित स्थान वाला ( सख्ये ) मित्रत्व में ( तब ) आपका ( अहस्‌ ) 
मैं ( अस्मि ) है इस प्रकार (आह्‌) कहता है ॥ १४ ॥ 
भावार्थ--जो वेदविद्या को प्राप्त होने की इच्छा करते हैं उन को ही बेद 
बिद्या प्राप्त होती श्रौर जो मनुष्य आदिकों के साथ मित्रता करता है वहू बहुत 
सुख को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
जो सत्य फी कामना करते हैं वे सत्य फो प्राप्त होते हैं-- 
अग्निजीगार तसूच॑ः कामयन्तेऽग्निजागार तश सामानि यन्ति । 
अशनिजीगार तमयं सोम॑ आहु तबाहमं स्मि सख्ये न्योकाः ।१५.२५ ३। 
पदार्य--हे मतुष्यो जो ( अग्निः ) श्रग्नि के Fi ( जागार ) जागृत 
होता है ( तम्‌ ) उसकी ( ऋचः ) प्रशंसित बुद्धि वाले वद्यार्थी जन ( कामयन्ते ) 
कामना करते हैं और ( अग्निः ) जो श्रग्नि के सदृश वर्त्तमान ( जागार ) जागृत 
होता है ( तम्‌ ) उसको ( उ) भी ( सामानि), सामवेद में कहे हुए विज्ञान 
( यन्ति ) प्राप्त होते हैं (अग्निः) श्रग्ति के सदृश वर्तमान (जागार) जागृत होता-है 
( त्तम्‌ ) उस को ( अयम्‌ ) यह ( न्योकाः ) निश्चित स्थान युक्त ( सोमः ) विद्या 
और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला ( तब ) आप की ( सख्ये ) मित्रता में ( अहम ) 
मैं ( अस्मि ) हूँ ऐसा ( आह ) कहता है ॥ १५॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य आलस्य से रहित पुरुपार्थी धामिक होते प्रौर 
बतेन्द्रिय विद्यार्थी होते हैं उन्हीं को विद्या और उत्तम शिक्षा श्राप्त होती हैं ॥१४॥ 
इस सूक्त में सूर्य मे प्रौर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के 
प्रथं की इस से पूर्व युक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 
पह चवालीसवां सूक्त तीसरा अनुबाक और पच्चीसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 








४७५ 


अयेक्षादश्चस्प पञ्चचत्वारिशत्तमस्म सूक्तस्य सदापूण आत्रेय 
ऋषि: । विश्वेदेवा देवताः । १, २ पड़क्ति: । ५ । ९ 
११ भुरिक्पड्क्ति: । ८ । १० स्वराद्‌ पंक्षित- 
३छन्वः । पञ्चमः स्वरः । ३ विराट्‌ ब्रिष्ट्रप्‌ । 
४ । ६। ७ निचृत्त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले पेतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम द्वितीय 
मन्त्र में आदित्यविषय को कहते हैं-- 


बिदा दिवों विष्यन्द्रिभुक्यैरायत्या उषसो अचिनों गुः । 


पदार्थ-हहे मनुष्यो ! जैसे ( स्वः, देवः ) श्रेष्ठ गुणों से विशिष्ट सूयं वा 


} मेघ ( भान्ुधोः ) मनुष्य सम्बन्धी ( दुरः ) द्वारों को ( वि, गात्‌ ) विशेषतया प्राप्त 
भावार्थ--जो बहुत शास्त्रों को सुननेवाले न्‍्याय का आचरण करनेवाले { दीत SN 

९ वर्जन क्रिया्रों को ( उत्‌, अप्‌, अबृत ) अत्यन्त दूर करते हैं वैसे ही ( दिवः ) 
} कामना करते हुए ( विदाः ) विद्वान्‌ जन ( अचिनः ) सत्कार करनेवाले ( उकः ) 
४ वेदविद्या से उत्पन्न हुए उपदेशों से ( आस्याः ) पीछे से हुए ( उषसः ) प्रभात 


होता है और ( आवः ) ढाँपता है और ( अद्रिम्‌ ) मेघ को श्रौर ( ब्रजिनीः ) 


कालों के सदृश ( विष्यन्‌ ) व्याप्त होते और ( ग्रः ) चलते हैं उनकी निरन्तर 


४ सेवा करो ॥ १॥ 


भावाथं--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो प्रभातकाल भर 


९ सूर्य के सदृश मनुष्यरूप प्रजाओं में विद्या भ्रौर धर्म के प्रकाश करने वाले होवें के 
ही अध्यापक और उपदेशक होवें ॥। १॥ 


वि झया अमतिं न श्रियं सादोर्षादगवां माता जानती गात्‌ । 


IOUS १ | जी] ¢! . 
घन्वणंसो नघ; खादोंअणीः स्थृणेबृ सुमिता इंहत द्यौः ॥२॥ 
पदार्थ--जो ( द्यौः ) कामना करता हुआ ( सुमिता ) उत्तम प्रकार किया 
प्रमाण जिन का (स्थूणेव ) स्तम्भ के समान विद्या आदि सद्गुणों को ( दृहत ) 
बढ़ाता वा धारण करता तथा ( खादोअर्णा: ) भक्षण करने योग्य अन्न और जल 


नदियों के सदृश वा ( जानती ) जानती हुई ( माता ) माता के सदृश शिष्यो 


और उपदेश करने योग्यों को ( गात्‌ ) प्राप्त होता है और ( सुर्य: ) सूर्य (अमतिम्‌) 
रूप के ( ल) सदृश ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी का ( बि, सात्‌ ) विशेष करके विभाग 


भावायं-इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सूयं के सद्श विद्या, 


| माता के सदृश कृपा, नदी के सदृश उपकार और सम्भ के सदृश धारण करते हैं बे 
की न $ ही श्रीमान्‌ श्रौर सदा सुखी होते हैं ॥ २॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( जागार) अविद्यारूप निद्रा सें उठ के जागनेवाला + 
है (तम्‌ ) उसको ( ऋचः ) ऋचाओं के सदृश जन ( कामयन्ते ). कामना करते ४ 
[५ a न] 
| अस्मा उक्थाय पवतस्य गर्भो' महीनों जचुपे पव्योय | 


| बि पवतो जिहीत साधत थौराबिवांसन्तो दसयन्त॒ भूमं ॥२॥ 


अब बिद्वद्विषय को अगले भन्त्र में कहते हैं-- 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( महीनाम्‌ ) भूमियों भ्रौर ( पर्वतस्य ) मेघ के | 
( पूर्व्याय ) पूवो में उत्पन्त ( जनुषे ) जन्म के लिए तथा ( अस्मे ) इस (उक्थाय) 
प्रशंसित के लिए ( गर्भः ) कारणभूत ( पर्वतः ) पक्षी के समान पर्ववान्‌ मेष 
वा ( धौः ) कामना करते हुए के सदृश ( वि, जिहीत ) विशेष चलता है और 
जिस को ( आंबिवासन्तः ) सब ओर घूमते हुए ( साघत ) सिद्ध करें जिससे 


दुःख का ग्रौर ( दसयन्त ) दोषों का नाश करें उसके तुल्य हुम लोग ( भूम ) 


होषें ॥ ३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्यार्थियों में विद्यां 
के गर्भ को धारण करते हैं वे मेघ के सदूश सबके सुखकारक होते हैं । ३ ॥ 


'सुक्तेभिवों बच्चों भिद बडु र्द्रा म्व!गनी अब॑से हुवध्यै । 


उक्थेभिहिं ष्मां कबयः सुयज्ञा आबिबांसन्तो मरुतो यज॑ग्ति ॥४॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो ! जैसे ( आविवासन्तः ) सत्य का सब प्रकार से सेवन 
करते हुए ( सुयज्ञाः ) सुन्दर विद्या और घमं के प्रचार करनेवाली क्रिया जिन की 
ऐसे ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ( मर्तः ) मनुष्य ( सुतेभिः ) जो उत्तम प्रकार 
कहे जायं उन ( देवजुष्टः ) विद्वानों से सेवित और ( उषथेभिः ) प्रशंसा करते 
वाले ( वचोभिः ) उत्तम प्रकार शिक्षित वचनों से ( हि ) निश्चय से ( इखा ) 
वि ली ( अग्नी ) और अग्नि को तथा ( बः ) आप लोगों को ( भवसे ) रक्षण | 
के लिए ( हुवध्ये ) ग्रहण करने को ९ नु) शीघ्र ( यजन्ति ) मिलते हैं बंसे | 
( स्मा ) ही आप लोग भी इसी प्रकार मिलो ॥ ४ ॥ आर 
भावार्थ--जो विद्वात्‌ जन सब के लिए कक विद्या और विज्ञान का सेवत | 
करते हुए अग्नि आदि कीविद्या को सब के लिए देते हैं वे ही उत्तम होते 
हैँ! ४॥ 4 Ge 
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एतो न्व!च सुध्योग्भवांपर प्र दुच्छुतां मिनवामा बरीयः | 


` | | 

आरे.देषांसि सनुतदधामायाम प्राञ्चो यजंमानमच्छं ॥५॥२६॥ 

पदार्थ-है मनुष्यो जैसे ( अद्य ) आज ( एतो ) ये हम लोग ( नु ) शील 
( सुध्यः ) अच्छी वुद्धि वाल ( भवाम ) हों आर जो ( बुच्छुनाः ) दृष्ट कुत्ता 
सदृण वर्तमान उन का (प्र, मिनवामा ) प्रत्यन्त नाश करे आर ( दवेषांसि ) 
द्वेपयुक्त कर्मों को (आरे ) समीप वा दूर में ( अयाम ) प्राप्त करावें ( प्राइच: ) 
प्राचीन काल में वर्त्तमान प्रधिक अवस्था बाले हम लोग ( सनुतः ) सदा ( बरीयः) 
अत्यन्त श्रेष्ठ ( यजमानम्‌ ) मिलने वाले को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( दधाम) 
धारण करें बैसे भ्राप लोग भी धारण करो ॥ ५ ॥ . 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो मनुष्य विज्ञान का 
बढ़ाते दुष्टों का निवारणा करते और द्वप प्रादि दोषों से रहित हुए सनातन सत्य 
को धारण करते हैं वे अत्यन्त प्रशंसा के योग्य होते है ॥ ५॥ 


फिर मनुष्यों को उत्तम बुद्धि कैसे प्राप्त होनी चाहिये इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहते ,है-- 


एता धियं क्ृणबामा सख़ायोऽप या मातो 'ऋणुत व्रजं गोः । 
यया मनु विशिशिप्रं जिगाय ययां व॒णिग्वङ्ङुरापा पुरीम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यया ) जिससे ( मनुः) मनुष्य ( विशिश्िप्रम ) 
सुन्दर ठुड्डी धरोर नामिका जिसकी उम को ( जिगाय ) जीतता है ( यया) 
जिससे ( बङ्कुः ) धन की इच्छा करने बाला ( बणिक्‌ ) ह वेश्य( पुरीषम्‌ ) 
पूर्ण करने वाले जल को ( आपा ) प्राप्न होता है उस ( धियम्‌ ) बुद्धि को 
( सललायः ) मित्र होते हुए हम लोग ( कृणवामा ) करें और जेम ( या ) जो 
( भाता ) माता के सदृश ( गोः ) किरण से ( व्रजम्‌ ) मेघ को करता है और 
ख को ( अप ) दूर करता है वेमे इस को ग्राम लोग ( ऋणुत ) सिद्ध कर्ये 
ओर बुद्धि को ( आ ) सब प्रकार ( इता ) प्राप्त हुजिय॥ ६ ॥ 
आवार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कूर है । मनुष्यों को योग्य है कि 
परस्पर में मित्र होकर बुद्धि को बढ़ा औरों के लिए विशेष ज्ञान अच्छे प्रकार 
देबें अंसे बेण्य घन को प्राप्त होकर बढ़ता है वेसे उत्तम बुद्धि को पाकर बढ़े ॥ ६॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अनूनोदश्र हस्त॑यतो अद्रिराचन्येन दश॑ मासो नव॑ग्वाः । 
ऋत यती सुरमा गा अंबिन्दुद्धिश्वानि सुत्याङ्‌गिराश्चकार ॥७॥ 


पदार्थ = ( पेन ) जिससे ( अन्न ) इस संसार में ( नवग्वाः ) नवीन गमन 
बाले ( दश ) दश ( मासः ) चंत्र आदि महीने बत्तंनान हैं और ( हस्तयतः ) हाथ 
निग्रह किये अर्थात्‌ बशीभूत किये जिसके वहु ( अब्रि: ) मेध के सदश ( आर्चनु ) 
सत्कार करता हुआ ( अनूनोत्‌ ) प्रेरणा करे प्रौर जो ( सरमा ) तुल्य रमनेबाली 
( ऋतम्‌ ) मत्य का ( यती ) यत्न करती हुई ( गाः ) इन्द्रियों को ( अविन्दत्‌ ) 
प्राप्त होती है और जो ( अङ्गिराः ) अङगों का रसरूप प्राण के मदृश (विश्वानि) 
सम्पूर्णं ( सत्या ) सत्य कार्यो का ( चकार ) करता है वे सत्कार करने 


प्रोग्य हैं॥ ७॥ 


भावार्घ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्रार है । जो मनुष्य सर्वदा सत्य 
प्राचरण से मुक्त हो कर सब के उपकार को सिद्ध करते हैं वे इस संसार में धर्मात्मा 
गिने जाते है ॥ ७॥ 


फिर ममुष्यों को कसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


बिश्वे अस्य व्युषि माहिनायाः सं यद्गोभिरङ्गिरसो नव॑ त । 
उत्सं अ।सां परमे सधस्थं आतस्यं प॒था सरमां विद॒द्गाः ।।८॥। 


पदार्ष--है मनुष्यो जैसे ( विश्वे ) सम्पूर्ण प्राणी ( माहिनायाः ) महत्त्व से 
युक्त ( अस्याः ) प्रात4ला के ( व्युषि ) विशिष्ट निवास में ( गोभिः ) किरणों के 
साथ ( अश्गिरसः ) पवन ( सम्‌, नवन्त ) अच्छे प्रकार स्तुति करते हैं ( यत्‌ )जिम 
से ( आसाम्‌ ) इन प्रातवेलाओं के ( परमे ) प्रकृष्ट ( सघस्थे ) साथ के स्थान मे 
( ऋतस्य ) सत्य वा जल के ( पया ) मागे से ( उत्सः ) कूप के सदृश ( सरमा ) 
प्राप्त हुओं का भ्रादर करनेवाली ( गाः ) किरणों को ( बिदत्‌ ) जानती है उन 
उनको आप लोग विशेष कर जानिए ।। ८॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे प्रभातवेला में प्राणी 
प्रसन्न होते हैं वेसे ही सन्देह रहित होकर मनुष्य श्रानन्दित होते हैं । ८ ॥ 
फिर सूर्यं के समान मनुष्य क्या करें उसका उपदेश करते हैं-- 


आ दर्यो यातु सुसाश्ः क्षेत्रं यर्दस्योर्विया दोधयाये । 
रुः श्येनः पतयदन्धो अच्छा युवां कवीदोँदयद्‌ गोषु गच्छन्‌ ॥९॥ 


पदार्थ--हे i जैसे (सप्ताइबः) सात प्रकार की शीघ्र चलने वाली किरणों 
चिल की ऐसा रः) स्यं ( यत्‌ ) 


जिस ( क्षेत्रम्‌ ) निवास के स्थान को 
का ) इस जगत्‌ सम्बन्धिनी ( उधिया ) पृथिवी के ( दीर्घयाथे ) चलें जिस में 
ऐसे बड़े मार्ग में ( रघुः ) लघु ( इवेनः ) प्रन्तरिक्षस्य बाज पक्षी के सदृश अन्तरिक्ष 


में जाता है वैसे आप सेना के मध्य में ( आ ) मव प्रकार से (बु ) न हृजिए 
प्रौर जैस ( गोषु ) पृथिवियों में ( गच्छव्‌ ) चलता हुआ (द त ) “य 
है वैसे ( युवा ) मिले और नहीं मिले हुए को ' Se न बः 
बुढधिमान्‌ विद्वान्‌ ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( अन्धः ) अन्न आदि क र्‌ ) 
स्वामी के सदश आचरण करता है यह जाना ॥ € ॥ , 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । है मनृष्यो ५ जिम सूयय में 
सात तत्त्व हैं और जो अपने चक्र को छोड़ के इधर उधर नहीं ज ता है और बहुत 
भूगोलों के मध्य में एक ही प्रकाशित है वैसे ही सब पुरुप हवें ॥& " 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


आ झय्यों अरहचछुक्रमणोऽयुकत्‌ यद्धरितों वीतपृष्ठः । 


I |] _ le 
उद्ना न नाबमनयन्त धीरा आशुण्बतीरापों अर्बाग तिष्ठत्‌ ॥१०॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( सूर्य्यः ) सूर्य ( शुक्रम्‌ ) वीर्यं का ( आ, 
अर्हत्‌ ) आरोहूण करता और ( अणः ) उदक का ( अयुक्त ) स करता है 
और ( बीतपृष्ठाः ) व्याप्त हैं लोक लोकान्तरों के पृष्ठ जिन से वे ( हरितः ) जल 
आदि को हुरनेवाले ( धीरा ) ध्यानवान्‌ बुद्धिमान्‌ जन ( उद्ना ) जल से ( नावम्‌ ) 
नौका को (न) जैसे वैसे ( अनयन्त ) प्राप्त होते अर्थात्‌ व्यवहार को पहुँचते 
हैं ( अर्वाक्‌ ) [पीछे ( आशृण्वता ) जो चारों ग्रोर से सुन पड़ते हैं वह ( आपः ) 
प्राण ( अतिष्ठन्‌ ) स्थित होते हैं उस सबको आप लाग जानें ॥ १० ॥ 
भावार्थ--जों मनुष्य सूर्य्यं और जल आदि की विद्याओ्रों को जान के नौका 
आदि को चलावें वे लक्ष्मीवान्‌ होते हैं ॥१०॥ 
जो मनुष्य उत्तम बुद्धि की याचना करते हैं बे विद्वान्‌ होते हैं इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं 


घियं वो श्रप्सु द॑धिषे स्वपा ययातरन्दश मासो नव॑ग्वाः | 
अया घिया स्याम दुवगोंपा अया घिया तुतुर्यामात्यंह: ॥११॥२७॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यया ) जिससे ( नवग्वाः ) नवीन गमनवाले ( दजा ) 
दश ( मासः ) महीने ( अतरन्‌ ) पार होते हैं ( अया ) इस ( धिया ) बुद्धि स हम 
लोग ( देवगोपाः ) विद्वानों के रक्षक (स्याम ) होवें और ( अया ) इम ( धिया ) 
बुद्धि से ( अहुः ) पाप वा पाप से उत्पन्न दुःख का ( अति, तुतुरय्याम ) अत्यन्त 
विनाश करें ( बः ) आप की ( स्वर्षाम्‌ ) मुख का विभाग करता है जिससे उस 

( धियम्‌ ) बुद्धि को ( अप्सु ) प्राणों में में ( दधिषे ) धारण करू ।।११।। 
_ „ भावार्थ-जो वुद्धिमान्‌, धनवान्‌ और बल से युक्त होकर सब की रक्षा 
करते है"वे दुःखों के पार होते हैं ॥११॥ 
इस मूक में सूर्य और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस यूक्त के ग्रर्थ 

¦ के उमम पूव सूक्त के अर्थ के साथ मंगति जाननी चाहिए ।। 

यह पेतालोसवां सूक्त और सत्ताईसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 

Ei 
अथाष्ट्चंस्य षट्चत्वाररिशत्तमस्य सूक्तस्य प्रतिक्षत्र आत्रय 
ऋषिः । १, ६ विश्वेदेवा:। ७, ८ देवपत्म्यो देवताः । 
१ भुरिग्जगती । ३ ,५,६ निचुज्जगतो । ४,७ जगतोछन्दः । 
निषादः स्वरः । २,८ निचृत्पड क्तिइछन्द: । 
पञ्चमः: स्वरः ।। 
ठ ह छिपालोसवें सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र 
में शिल रथों से मार्ग 
ल्पिबिद्या का विद्वान्‌ रथों को रचकर सुख से मागं को 


अं जाता है इस विषय को कहते हैं 
हयो न बिद्वाँ अयुजि स्वृयं धुरि तां बहाग्नि प्रतर 
प ग यजि स्व॒यं धुरि तां दहामि प्रतरणीमव॒स्युव॑मर्‌ । 
a शुच नाइ पुन विंद्रान्‌ पथः पुरएत ऋजु नेपति ॥१॥ 
a “हैं मनुष्यो ( विद्वान्‌ ) विद्यायक्त मे आप 
(Ma $ ) माग म ( हयः ) उत्तम प्रकार ह i Ui 
sd ) पार होने है जिमसे उम ( अवस्युबम्‌ ) अपनी र ne 
र i वहामि ) प्राप्त होना वा प्राप्त कराता हैं और ( अस्या, ) ९. 
ono Ce पए। 
फिर ( पुरएता ) त ला (र हुए की कामना करता हूँ | पनः) 
जस हा न : मार्गो को ( नेषति hn lr जाय | उता 
इम मन्त्र में 92: ड 
शिक्षित घोड़े कार्यो को लिड करते हैं वेसे है बन ड. कि मद 
ऐसे मनुष्य काय्यं को सिद्धि को प्राप्त होते हुँ i Rt 23 
मनुष्यों को 
उ विद्या अव स्वोझार करने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- 
+ 3 परेश मित्र देवाः शः पर यन्त मारंतोत विष्णो | 
उमा नासत्या 
स्रो अध गनाः पषा भगः nin जुषन्त ॥२॥ 


दि उत्तम प्रकार 
शक्षा जिन को 


` 


ऋग्वेद: मं० ५ । ध० ४ । सू० ४६ ॥ 
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पदार्थ--है (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( बरुण ) श्रेष्ठ 
{ मित्र ) मित्र ( मारुत ) मनुष्यों में विदित और ( देवाः ) विद्वानों आप ( शर्षः ) 
बल को ( प्र, यन्त ) प्राप्त होते हैं ( उत ) और हे ( विष्णो ) व्यापनशील (उभा) 
दो ( नासत्या ) असत्य आचरण से रहित जन ( इद्रः ) दृष्टों को भयंकर ( भगः 
'ऐश्वर्य्यवान्‌ ( पूषा ) पुष्टिकारक पायु ( अध ) इसके अनन्तर ( सरस्वती ) उत्तम 
प्रकार शिक्षित वाणी भी ( ग्नाः) वाणियों का ( जुषन्त ) सेवन करें ॥२॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! आप लोगों को चाहिए कि विद्या शरीर बल और 
योग की वृद्धि करके अग्नि आदि विद्या का स्वीकार करे ॥२॥ 


इस सृष्टि में मनुष्यों को कया क्या जानना योग्य है इस विषय को 


अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
दिति CN , Os अप ड 
इन्द्राग्नी मित्रावरुणादिति स्वः थिवी ्यांमरुतः पवताँ अपः । 
हुवे विष्णुं' पपणं ब्रह्मणस्पतिं भगं चु शंसं' सवितारमूतये ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो जैसे में ( ऊतये ) रक्षा आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए 
( इन्द्राग्नी ) सूय्यं और विजुली ( मित्रावरुणा ) प्राग और उदान वायु तथा 
( अदितिम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( ) सूर्य्य और ( पृथिवीम्‌ ) भूमि को ( दास ) 
प्रकाण को ( मरुतः ) पत्नों वा मनुष्यों को ( पर्वतानु ) मेघों वा पर्वतों को ( ) 
जलों को ( विष्णुम्‌ ) व्यापक धनवा जय को ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकारक व्यान 
वायु और ( ब्रह्मणः ) ब्रह्माण्ड के ( पतिम्‌ ) पालन करनेवाल सूत्रात्मा का 
( भगम्‌ ) ऐश्वर्य और ( शासम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( सवितारम्‌ ) संसार के 
उत्पन्न करनेवाले परमात्मा को ( हुवे ) ग्रहण करता हूँ बेस आप लोग ( नु ) शीत्र 
इनको ग्रहण कीजिए ॥ ३॥ 

भावार्थ--मनुप्यों को विदयुद्विद्या अवश्य स्वीकार करनी चाहिए ॥३॥ 


अवक्षय मनुष्यों को ईउवरादिकों का सेवन करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
उत नो विष्णुरुत बातों अख्निधों द्रविणादा उत सोमो मयस्करत्‌ । 
उत 'ऋभवं उत राये नो अश्विनोत त्वष्टोत विभ्वातु मंसते ।४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( नः ) हम लोगों का ( विष्णः ) व्यापक ईश्वर (उत) 
और ( वातः ) वायु ( उत ) और ( अत्निधः ) नहीं हिमा करने रौर (द्रविणोदाः) 
घन का देनेवाला ( उत्त ) और ( सोमः ) एस्तर्य्यवान्‌ ( उत ) और ( ऋभवः ) 
बुद्धिमान्‌ जन ( उत्‌ ) और ( राये ) धन के लिये ( नः ) हम लोगों को ( उत ) 
और ( अश्विना ) अध्यापक्र और उपदेशक जन ( उत ) और (त्वष्टा ) सूक्ष्म 
करनेवाला ( बिस्वा ) समर्थं से ( अनु, मंसते ) अनुमान करें उनमे विद्वान्‌ (मयः ) 
सुख को ( करत्‌ ) सिद्ध करे ॥४॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य ईश्वर आदि पदार्थो की सेवा करते हैं वे जाननेयोग्य 
वदार्थो के जाननेवाले होते हैं ॥४॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


उत त्यन्नो मारंतं शर्धं आ ग॑मदिविश्षयं यंजतं बर्हिरासदे 
बहुस्पतिः शर्म पोत नों यमदररूथ्यं {वरुणो मित्रों अर्यमा ॥५॥ 


पदार्थ--हें मनुप्यो ( दिविक्षयम्‌ ) जिसका प्रकाश में निवास ( यजतम्‌ ) 
जो मिलता हुआ (त्यत्‌ ) वह ( मारुतम्‌ ) मनुष्यमम्बन्धी ( बहिः ) उत्तम 
प्रासन और ( शर्धः ) बल ( नः ) हम लोगों को ( आ, गमत्‌ ) प्राप्त होवे श्रीर 
{ उत ) भी ( बहस्पतिः ) बड़ों का पालन करन और ( पूषा ) पुष्टि म 
( आसदे ) प्रवेश होने को ( वरूथ्यम्‌') गृहाँ 
: ) हम लोगों को ( यमत्‌ ) देता 


( बरु णाः )उदानवायु के सदृश उत्तम ( मित्रः ) प्राणवायू के सदृश प्रिय 
भी ( अय्यंमा ) न्यायकारी श्रौर 
में श्रेष् ( शमं ) गृह को प्रवेश होने को ( 
है॥ ५॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य वायु के गुणों को विशपकर जानें वे सब प्रकार से धन 
को प्राप्त होवर ॥ ५ ॥ 


| 


फिर मनुष्य कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
उत त्ये न्‌ः पवतासः सुश॒स्तयः सुदीतयों नद्य/स्रामणे श्ुवन्‌ । 
भगों विभुक्ता शवसावसा ग॑मदुरुव्यचा अदितिः श्रोतु मे हव॑म्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हैं मनुष्यो ! जो ( प॑तासः ) मेघों के दृश ( सुशस्तयः ) उत्तम 
प्रशंसायुक्त ( ) नदियों के सदृश ( सुदीतयः ) प्रशमित प्रकाशत्राले ( नः ) 
हम लोगों को वा हमारे ( त्रामणे ) पालन व्यवहार के लिए ( भुवन्‌ ) हों ( उत 
ओर ( उदब्यचाः ) बहुतों में व्याप्त ( अवितिः ) खण्डन से रहित ( भगः ) 
आदर करने योग्य एश्वय का योग ( विभक्ता ) त्रिभाग कर देनेत्राला ( शबसा ) 
बल ओर ( अवसा ) रक्षण आदिमे ( आ, गमत्‌) सब प्रकार प्राप्त होवे 
ओर ( मे ) मेरे ( हवा ) शब्द को ( श्रोतु ) मुने (त्पे) वे और वह सत्कार 
करने योग्य होवें ॥६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचक्रलुणीपमालङ्कार है । जो मेघ के सदृश संमार 
के पालन करनेवाले प्रशंमित न्याय का विधान कर सम्पूर्ण प्रजा की व्रिनत्ञि मुन के 
न्याय करें वे विनययुक्त होते है ॥॥६॥ 


राजा के समान राजपत्नी न्याय करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- द 
दे वानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्राव॑न्तु नस्तुजये वाज॑सातये । 
याः पार्थिवासो या अपामपि व्रते ता नें देवीः सुहृवाः शम्म य च्छत।,७.। 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों वा राजाश्नों के न्याय 
की ( उशतीः ) कामना करती हुई ( पत्नीः ) स्त्रियां ( नः) हुम लोगों की वा 
हमारे सम्बन्धी पदार्थों की ( अवन्तु ) रक्षा करें और ( तुजये ) बल और ( बाज 
सातये ) मंग्राम के लिए ( प्र, अवन्तु ) अच्छे प्रका: रक्षा करें और (या: ) जो 
( पाथिवासः ) पृथित्री में विदित ( अपाम्‌ ) जलों के ( ब्रते ) स्वभाव में ( अपि ) 
भी ( देवीः ) प्रकाशमान ( सुहवाः ) उत्तम आह्वान वाली ( नः ) हम लोगों का 
( शर्म ) सुखक्रारक गृह देवें और ( ताः ) उनको ( नः ) हम लोगों के तिए आप 
लोग ( यच्छत ) दीजिये ॥७॥ 

भावार्थ--जैसे राजा लोग पुरुषों का न्याय कर वैसे ही स्त्रियों के न्याय को 
रानियां करें ॥७॥। 

राजा के समान रानी स्त्रियों का न्याय करें इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


उत ग्ना व्य॑न्तु दे बपत्नीरिन्द्र्य {ग्नाय्यश्चिनी राट्‌ | 
= ~ I~ tw (९ 
आ रोदसी वरुणानी शरोतु व्यन्तु देवीं ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥८॥२८॥२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( राद्‌ ) प्रकाशमान ( इस्द्राणी ) अत्यन्त ऐश्वर्य 
म ग्क्त रुप की स्त्री और ( अग्नायी ) अग्नि के मदृश तेजस्थी पुसप की स्त्री 
( अड्विनी ) शीघ्र चलनेवाले की स्थी श्रीर ( देवपत्नी: ) विद्वानों की स्थ्रियां 
न्याय करने के लिए स्त्रियों की ( ग्नाः ) बागियों को ( व्यन्तु ) व्याप्त हों शोर 
( रोदसी ) अन्तरिक्ष तथा दृथिवी के मदूश ( वरुणानी ) श्रेष्ठ जन की स्त्री 
( जनीनाम्‌ ) उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों की वाणियों को ( आ, शृणोतु ) सब 
प्रकार से सने और ( उत ) भी ( देवीः ) विद्यायुक्त स्त्रियां ( ऋतुः ) ऋतु के 
मदश क्रम से उत्पन्न करनेवाली मित्रया का जो न्याय उसकी ( व्यन्तु ) 
कामना करें ॥८॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे राजाझों के समीप 
पुरुष मन्त्री हाते हैँ बेस गानियों के समीप स्त्रियाँ मन्त्री होवें ।।८॥ 
यहु श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य महाविद्वान्‌ विरजानन्द सरस्वती स्वामोजी 
के शिष्य श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामी जी से रचे हुए , उत्तम प्रमा णयुक्त 
ऋरवेद भाष्य के पांचवें मण्डल में छियालीसवां मुक्त और चतुथं अष्टक में 
द्वितीय अध्याय और अट्ठाईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





` थ तृतीयाऽध्यायारम्भः ॥ 


आ३ेम्‌ विश्वानि देव सवितदृरितानि पर। धुव । यङ्ग तन्न आ सुंब ॥१॥ 


अथ सप्तर्चस्य सप्तचत्वारिशत्तसस्य सूक्तस्य प्रतिरिय आत्रेय ऋषिः । 
विश्वेदेवा देवताः । १,२,३,७ त्रिष्ट्रप्‌ । ४ भुरिकाग्निष्ट्रप्‌ । 
६ विराट्न्निषट्रप छुल्द:ः । ध॑वतः स्वरः । 
५ भुरिक्‌पङ्‌क्तिऽछन्दः । पञ्चमः स्वरः॥ 
| अब सात 'ऋचावारे सेतालीसबें सूत का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र में स्त्री पुरुषों फे गुणों को कहते हैं-- 


` भ्रुयुष्जती दिब एति ब्रुवाणा मुह माता दुहिुर्ोधर्यन्ती । 
' आविवांसन्ती युवतिमनीषा पितृभ्य आ सद॑ने जोहुबाना ।.१॥ 


पदार्ष--जो ( दिवः ) प्रकाश से प्रातःकाल फे सदृश ( ब्लू बाणा ) उपदेश 
हती Most ङती ) उत्तम कर्म्म में अच्छे प्रकार योग फरती ( बरुहितुः ) कन्या का 
) बोध देती और ( मही ) आदर करने योग्य ( आविषासन्ती ) सब 
प्रकार से सेबती हुई ( सबने ) गृह में ( जोहुवाना ) अत्यन्त प्रशंसा को. प्राप्त 
( RN युवा प्रवस्था में विधाओं को पढ़कर बिवाह जिसने किया वह ( भाता ) 
घादर माता ( भत्तीषा ) बुद्धि से ( पितृभ्यः ) पालन करनेवालों से 
शिला को प्राप्त गृहाश्रम को (आ) सब प्रकार से ( एलि ) जाती वा प्राप्त होती है 
झह मङ्गलकारिणी होती है ॥१॥ 

| भावषार्ध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है | जो माता पाँचर्वें वर्ष के 
; प्रारम्भ होने तक सन्तानो को बोध देकर पांचवें वर्ष में पिता को सौंपती है भौर पिता 
भी तीन वर्ष पर्य्यन्त शिक्षा देकर आचार्थ्य को पुत्रों को भ्रौर आचाय्यं की स्त्री को 
 छम्याओं को ब्रह्मचर्य्य से विद्याप्रहण के लिए सौंपता है और वे आचार्यादि भी नियत 
'समयपर्य्यन्त श्रह्मचस्यं को समाप्त करा के और विद्याम्नों को प्राप्त करा के तथा 
घ्यवहार की शिक्षा देकर गृहाश्रम में प्रविष्ट कराते हैं वे प्राचार्य भौर भ्राचार्य्या कुल 

$ भूषक और शोभाकारक होते हैं ।१॥ 


h अब मनुष्यों को कार्य कारण से चिस्तुत अनन्त पदार्थों को जान कर 
cE कार्यसिद्धि करनी चाहिए 
' अज्िरासुस्तदप ईय॑माना आतस्थिबांसों अमृत॑स्य न।मिम्‌ । 
 झनन्तासं उरवो विश्वतः सीं परि य।वाएथिवी य॑न्ति पन्थाः ॥२॥ 
| पदार्थ --जों ( अणिराप्तः ) वेग से यूत ( यमानाः ) प्राप्त होते हुए 
( तबपः ) उनके प्राणों को ( अमृतस्य ) नाण से रहित कारण के ( नाभिम्‌ Es 
. भें ( आतस्थिवांस: ) सब धरोर से स्थित ( अनन्ताः ) नहीं विद्यमान अन्त 
बे ( उरथः ) बहत ( बिश्यत: ) सब भोर ( द्याबापुथिवी ) प्रकाश भौर भूमि 
| ( ) सूय्यं के प्रकाश फे सदृश ( परि ) चारों ओर ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं 
| उनका ( पन्थाः ) मागं जानना चाहिए ॥ २॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जो अकाश आदि भ्रनन्त 


पदार्थ हैं उनमें वर्तमान असंख्य परमाणु और कारण के मध्य में कारण से उत्पन्न हुए 
सूर्य और प्रकाश के सदृश विस्तीरां हैं ।।२॥ 


फिर मनुष्यों को श्या जानता चाहिए इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


उक्षा समुद्रो अंरुषः सुपणः पूवस्य योनिं पितुरा विवेश । 
मध्ये दिवो निहित! एश्निरश्म। वि चंक्रमे रज॑सस्पात्यन्तौ ॥३॥ 


पदार्घ--हे मनुष्यो | जो ( समुद्र: ) सागर ( अक्षः ) सुख को प्राप्त कराने 
बाला ( धुपर्ण: ) सुन्दर पालन जिस के ऐसा झोर ( दिवः.) प्रकाश के ( मध्यें ) 
मध्य में है: ऑन किया गया ( पृष्टिन: ) अन्तरिक्ष ओर ( अश्मा ) मेष 
( छक्का ) सीं ( पूर्बस्य ) पूर्ण आकाश आदि और ( पितुः ) पालन करने 
बाले के ( योनिम्‌ ) कारण को ( आ, बिषेश ) सब प्रकार प्रविष्ट होता है और 
रसः ) लोक में उत्पन्न हुए का ( बि, चक्षमे ) विशेष कर के क्रमण करता और 
अन्तौ ) समीप में ( पाति ) रक्षा करता है वह सब को जानने योग्य है ।। ३॥ 
भाषार्थ--है मनुष्यो ! प्राप लोग काय्यं भ्रौर कारण को जानकर उन के 
ह से उत्पन्त हुए वस्तुओं को काय्यों में उपयुक्त करके अपने अभीष्ट की सिद्धि 
करें॥ ३॥ 
मनुष्यों को चाहिए कि पूथिदी आदि तस्व जगत्‌ के पालक जानें, 
इस विषय को अपक्े भन्त्र में कहते हैं-- हर 


चत्वार ई बिञ्जति क्षेमयन्तो दश्च गर्भ चरसे धापयन्ते । 


5 


.. त्रिषातंबः प्रमा अस्य॒ गावों दिवश्चरन्ति परि सुथो अन्तान्‌ ॥४॥ 














he 





पदार्थ-हे मनुष्यो ( ग्रस्य ) इस संप्तार के मध्य में ( चरसे ) चलने को 
( क्षेमयन्तः ) रक्षा करते हुए ( परमाः ) प्रकृष्ट ( त्रिघातबः ) तीन सत्व रज और 
तमोगुण धारण करनेवाले जिन के वे और ( चत्वारः ) चार पृथिवी आदि ( ईस्‌ ) 
ओर से ( गर्भम्‌ ) समस्त जगत्‌ उत्पत्ति के स्थान को ( बिश्चति ) धारण करते 
हैं तथा ( दश ) दश दिशाओं को ( धापयन्ते ) धारण कराते हैं प्रौर (षः) शीघ्र 
(दिवः) प्रकाश के मध्य में (अस्तान्‌) समीपवर्ती देशों के ( गाबः ) किरणों (परि,- 
रन्ति ) चारों ओर चलते हैं ऐसा जानिये ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ--हे मनुष्यो ! इस संसार के धारण करनेवाले पृथिवी, जल, तेज 
भौर पवन हैं भौर वे कारणा से उत्पन्न हो के उपयुक्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय फो अगले अन्तर में कहते हैं-- 


हदं बधुनिवच॑नं जन|सुअर॑न्ति यन्न॒थस्तस्धुरापः । 
वे यदी बिमतो मातुरग्ये इहेइ जाते यम्यारे सबन्धू ॥५॥ 


पवार्थ--है मनुष्यो जैसे ( इहेह ) इसी संसार में ( है ) दो ( यस्या) राति 
आर दिन ( सबन्धू ) तुल्य बन्धु जिनका उनके सदृश वत्तंमान और ( घ्रातुः ) माता 
मने ( अभये ) अन्य ( जाते ) उत्पन्न हुए ( ईम्‌ ) जल को ( ्विभुतः ) धारण करते 
हुँ और (यत्‌) जो संसार का उपकार करते हैं श्रौर ( यत्‌ ) यो ( जनासः ) विद्वान्‌ः 
जन जैसे ( नद्यः ) नदियां ( आपः ) जलों का वैसे ( इवम्‌ ) इस ( निवचनम्‌ 
निश्चित वचन जिसका उस (वपुः) शरीर को ( चरन्ति ) प्राप्त होते ओर (तस्थुः 
स्थित होते हैं वैसे इनको विशेष कर जानिये ॥ ५॥ 
बा भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । मनुष्यों को चाहिए कि 
श्र दिन क्रम से व्यवहार करते हैं वैसे क्रम से आहार विहार करके शरीर की 
रक्षा करनी चाहिए ।। ५॥ 


मनुष्यों को चाहिए कि युवा अबस्था हो में स्वयंवर विवाह कर इस विषय 
को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
| ~ |i 
वि न्ब धियों अस्मा अपांसि वस्त्रां पत्रायं मुतरों यन्ति | 
उपग्रक्षे इषणों मोदमाना दिबस्पथा वष्चों य॒न्त्यच्छ ॥६॥ 
पदार्थ --जो (दिवः) कामना और (मोदमानाः) भ्रानन्द |] 

युवावस्थायुक्त स्त्रियाँ (पथा ) गृहाश्रम के मागं से दाक ) ह 

बुषणः ) युवा पुरुषों को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं वे 

मातरः ) माता ( अस्मे ) इस व्यवहार से सिद्ध ( पुत्राय ) पुत्र के लिए (धियः) 


बुद्धियों ओर ( अपांसि ) कम्मों को ( हि है 
वस्त्रों को ( यन्ति ) 5 हैं ॥ { a तन्बते ) विस्तार करती हैं और (बस्त्रा) 


का विस्तार करते हैं प्रौर जैसे वस्त्रों से शरीर को वैसे 
दन करके आनन्द करते हैं ॥ ६ ॥ रका या 


| 
तदस्तु मित्रावरुणा त देगे शं योरस्मभ्यं मिद मस्तु ुस्तम्‌ । 
"आ तिष्ठं नमो दिवे इते सादनाय ॥७। १॥ 
पदार्थ--हे (मित्रावरुणा 5 
म्याप प्रौर उपदेशक ह मा दोनो के सम शी तल माता पिता तथा 
DE 
Se : ) दुःख से गों 
प्रशंसा करने योग्य ( अस्तु ) हो और ( i ) गीर (रष) यहु (शस्तम्‌) 


भादर को प्राप्त होकर ( बूहृते ) बड़े त ) भी (प्रतिष्ठाम्‌ 
कामना करते हुए के लिए ( र ) Se शिशु के लिए भ्रौर ( ह 
भावार्थ--जो मनुष्य ययाथं + 
बे ही सुख को प्राप्त होते है Mer पं विद्वानों प्रोर अध्यापकों का सत्कार करते हैं 
इस युक्त में स्‍त्री पुत्पादि के गुण अन करने से इस 


व सूक्त के प्रर के राय घर दि डान ते के भर की 
प्रात बले अ इवे 
पद पूर्त और पहिका छु स 
= 2 k 
प कप 
th क्र र 
बेदतः स्रः । २, ४, ५ ति डः 
निषादः सब्र ॥ क 






ऋषग्वेद। म० ५ । भ्र० ४। सू० ४८, ४९,, ५० ॥ 
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आब पांच ऋचावाले अड़तालीसबें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्यों 
को किस फी इच्छा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
| = 
कटु प्रियाय घम्में मनामहे स्वक्षत्राय स्वयशसे मुहे वयम्‌ । 
+० ५ i ~ | यिनी 
आमेन्यस्य रज॑सो यदश्र आँ अपो इणाना वितनोति म।यिनीं ॥१॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( आमेन्यस्य ) चारों ओर से ज्ञान के विषय (रजसः) 
लोक के मध्य में और ( अञ्ज ) मेघ में ( अपः ) जलों का ( आ, बुणाना ) उत्तम 
प्रकार स्वीकार करती हुई और ( सायिनी ) बुद्धि जिस मे विद्यमान वह नीति 
( बितनोति ) विस्तारयुक्त करती है उस को ( उ ) भी ( वयम्‌ ) हम लोग (महे) 
बड़े ( ग्रियाय ) सुन्दर (धाम्ने) जन्म, स्थान भ्रौर नाम स्वरूप के लिए (स्वक्षन्नाय) 
अपने राज्य वा क्षत्रिय कुल के लिए श्रौर ( स्वयशसे ) अपता यश जिससे उस के 
लिए ( क्ष्‌ ) कब ( मनामहे) जानें ।। १॥ 
से राज्य, यश श्रौर्‌ धम्मं बढ़े वैसे ही स्वीकार करके अनुष्ठान करें ॥ १॥ 
फिर मनुष्यों को षया करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
हा अत्नत बघुन बीरव॑क्षणं समान्या वतया विश्वसा रज॑ः । 
_ ॥ ०) पूबों ¢ ~ ° 
अपो अपांचीरपंरा अपेजते प्र पू्ीभिस्तिरते देवयुजेनः ॥२॥ 


(अप, ईजते) चलाता है वा ( पूर्वाभिः ) प्राचीन जलों से ( प्र, तिरते ) पार होता 


है ( ताः) उन जलों को आप लोग ( आ ) सब ओर से ( अत्नत ) निरन्तर प्राप्त ( \ ०५५५ 
प्रति प्रषाणमसुरस्य विद्वान्त्सुक्त द्‌ चं संवितारं दुबस्य । 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! श्राप लोग विद्वानों के संग की कामना करते हुए ५ र 


उप ब्रुवीत॒ नमंसा विजाने्ज्येष्ठ च रत्नं बिभ्न्तमायोः ॥२॥ 


होश्रो ॥| २॥ 


सम्पूर्णं विद्याओं को ग्रहण कीजिये ॥ २॥ 
फिर स्त्री पुरुष केसा वर्त्ताव करें इस विपय को कहते हैं-- 
आ ग्राब॑भिरहन्ये भिरकतुभिर्व रिष्ठं बञ्जम। जिघत्ति मायिनि । 
शतं वा यस्यं प्रचरन्तस्वे दमे संव॒त्तय॑न्तो वि चं वत्तयननहं ॥३॥ 


सेकड़ों का दल ( यस्य ) जिसके ( स्वे ) अपने ( दमे ) गृह में ( प्रचरन्‌ ) चलता 
और ( अहा ) दिनों को ( आ, वत्तंयत्‌ 


किरणें ( बि ) विशेष फैलती हैं उस को तू विशेष करके जान ॥ ३॥ 
भावार्थ--जो स्त्री श्रौर पुरुष भयरहित हों तो सूर्य्यं और बिजुली के सदृश 

दिन रात्रि पुरुषार्थ को करके ऐश्वर्य्य से प्रकाशित हों ॥ ३॥ 
राजा कंसे राज्य को करे इस विषय को कहते हैं-- 


ताम॑स्य रीतिं प॑र॒शोरिवग्रत्यनौकम्यं भुजे अस्य वर्पसः । 
सचा यदि पितुमन्त॑मिवृ क्षयं रत्नं दधाति भरहूतये बिशे ॥४। 


पदार्थ है मनुष्यो ! जो ( अस्य ) इस के i भुजे ) पालन के लिए 
(आस्यम्‌) कहने योग्य (अनीकम्‌) सेनादल के ( प्रति ) प्रति ( परशोरिव ) परणु के 
संबन्ध को जैसे वैसे ( ताम्‌ ) उस ( रीतिम्‌ ) रीति को ( दधाति ) धारण करता 
है ( अस्य ) इस ( वर्षसः ) रूप के ( सचा ) सम्बन्धी ( पितुमन्तमिव ) अन्तवान्‌ 
के सदृश ( यदि ) यदि (भरहूतये) पालन धारण करनेवाली वाणी ग्राह्वान के लिए 
जिस की उस ( विशे ) प्रजा के लिए ( रत्नम्‌ ) रमणीय ( क्षयम्‌ ) निवासस्थान 
को धारण करता है तो वही राज्य करने के योग्य होता है ।। ४ ॥। 

भावार्थ--प्रजा की पालना के गूढनीति से राजा व्यवहारों का अनुष्ठान करे 
प्रौर सब की पालना यथार्थभाव से करे ॥ ४॥ 


प्रशंसित सेना जिसकी ऐसा ही राजा औतनेवाला होने को योग्य है-- 


स जिहयया चतुरनीक ऋञ्जते चाइ बसांनो वरुणो यत्न सिम्‌ । 
न तस्य॑ विश्म पुरुपत्वतां दयं यतो भर्गः सबिता दाति बायम्‌ ॥५॥२॥ 


वदार्थ--जों ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( चारु ) सुन्दर वस्त्र को ( वसानः ) धारण 
करता हुआ ( ड ) i प्रकार की पेनायें जिसकी वह ( जिह्वया ) वाणी 
से ( अरिम्‌ ) शत्रु का ( यतत ) यत्न करता हुआ ( पुरुषत्बता ) बहुत पुरुषार्थं के 
साथ ( भगः ) ऐश्वर्य्य से युक्त ( सविता ) सत्य में प्र रणा करनेवाला ( वार्य॑म्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य उपदेश को ( बाति ) देता है ( सः) वह ( ऋञ्जते ) उत्तम 
प्रकार सिद्ध करता है ( यतः ) जिससे ( बयम्‌ ) हम लोग ( तस्य ) उसके पुरुषार्थ 
के अन्त को ( न ) नहीं ( बिबुम ) जानें ॥५॥ 


भावार्थ--जिसकी उत्तम सेना है वही राजा प्रशंसित होता है ।।५।। 







. (सविता ) सूर्य्यं तथा ( तत्‌ ) उसको ( इषयन्तः 


> 
इस सूक्त में विद्वान्‌ 
° इससे ea के तप ति गत ७३ 
यह अइतालीसवां सूक्त ओर द्वितीय बर समाप्त हुआ ॥ 
छ 
अथ पङ्चर्च स्यैकोनपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य प्रतिप्रभ आघ्नेय ऋषि: । विइवेदेवा 
देवताः । १,२,४ भुरिकृत्रिष्ट्रप । ३ निचूत्तरषद्रप छन्दः | धैवतः स्वरः । 
५ स्वराट्पड्‌क्तिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब पांच 'ऋचावाले उनचासवें सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम भध्त् 
में अनुष्यों को चाहिए कि परोपकार ही फरे इस विषय को फहुते हैं-- 


| दवं वो रद्य संबितारमेषे भगं च॒ रत्नं बिमजन्तमायोः । 
भश्थार्थ-- मनुष्यों को चाहिये कि निरन्तर इस प्रकार से इच्छा करें जिस ( 


| आ वां नरा पुरु्चजा बहृत्यां दिवेदिवे चिदश्विना सखीयन्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! मँ ( अद्य ) आज (बः) प्राप लोगों फे लिये (आयाः 


$ जीवन का ( विभजन्तम्‌ ) विभाग करते हुए ( देवम्‌ ) विद्वान्‌ ( सबितारस्‌ 
? ऐशवर्य्यंवान्‌ ( रत्नम्‌ ) रमणीय धन ( भगम्‌ ) ग्रोर ऐश्वर्य को ( 
१ ईषे ) अच्छे प्रकार चाहता हुँ भौर हे ( पुरुभुजा ) बहुतों का पालन करते हुए 
} ( नरा ) अग्रणी ( अदिवना ) राजा ग्रोर प्रजाजनो 
ब नि ? आचरण करता हुआ म॑ ( pd 
पवार्थ--( देबयुः ) विद्वानों की कामना करता हुआ ( जनः ) जन ( बौर- ९ 

बक्षणम्‌ ) वीरों के पहुंचाने को ( वयुनम्‌ ) कर्म वा प्रज्ञान को तथा ( समान्या ) | 
लुल्य ( बूतया ) आवरणवाली क्रिया से ( बिइवम्‌ ) सम्पूर्ण ( रजः ) लोक लोका- (९ 
न्तर और जिन ( अपाच्चीः ) नीचे चलनेवाले ( अपराः ) ग्रन्य ( अपः ) जलों को | 


) भी ( भा, 


( सखीयन्‌ ) मित्र के सदुश 
निश्चित ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( घास ) भाप 
दोनों को ( आ, बवृत्यामु ) अच्छे प्रकार वत्त ॥१॥ 


भाषार्थ--जो मनुष्य मित्र होकर दूसरे के लिये सुख की इच्छा करें वे सदा 
ही आदर करने योग्य होवे ॥१॥ 


सेघ का कारण क्या है इस विषय फो कहते हैं-- 


पदार्थ-हे जन ( विद्वानु ) विद्वान्‌ ग्राप ( सूक्तैः ) अच्छे अथो को कहुनेवाले 
वेद के विभागों से ( अघुरस्य ) मेघ की ( प्रयाणम्‌ ) यात्रा का और ( भैबस ) 


$ प्रकाशित होते हुए ( सबितारम्‌ ) मेघ को उत्पन्न करनेवाले का ( प्रत्त ) प्रत्यक्ष 
| में ( डुवस्थ) सेवन करो भौर es भरन्न प्रादि के दानरूप सत्कार से 
} अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य 

पदार्थ--है ( भायिनि ) प्रशंसित बुद्धि से युक्त ! जिससे आप ( प्रावभिः ) { 
मेघों ( अहन्पेमिः ) दिनों और ( अक्तुभिः ) रात्रियों से ( वरिष्ठम्‌ ) ग्रति श्रेष्ठ { 
( वस्त्रम्‌ ) शस्त्रविशेष को ( आ, जिघत्ति ) प्रदीप्त करती हो ( शतम्‌, वा. ) अथवा } 


) 
रत्नम्‌ ) धन को ( ख ) भी ( विजानन्‌ ) विशेष 
करके जानता हुआ (आयोः) जीवन के ( विभजन्तम्‌ ) विभाग करते हुए की ( डप, 
प्‌ ब्लेत ) कहें ॥२॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! सूर्य्यं ही मेघ झ्रादिकों का उत्पन्न करनेवाला है उस 

| की विद्या का उपदेश दीजिए ॥२॥ 

अच्छे प्रकार व्यतीत करता हुआझा व्यवहार ॥ 
को प्रकाशित करता है ( च ) और जिस की ( संवर्सयन्तः ) उत्तम प्रकार वर्तमान ९ 


फिर मनुष्यों को पया जानना चाहिए इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हँं-- 


| शदुश्वया दयते वार्याणि पूषा भगो अदिति्वस्तं उस्नः । 
} इन्द्रो विष्णवरुणों मित्रो रf्निरहानि भद्राः जनयन्त दुस्माः ॥३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो विद्वान्‌ ( भवत्रया, व्याणि ) खाने ओर स्व्रीकार करने 
योग्य अन्नादिकों को ( दयते ) देता है भ्रौर ( पूषा ) परुष्टिकत्ता ( भगः ) सेवन 
करने योग्य तथा ( अदितिः ) माता ( उस्नः ) किरणों का ( बस्ते ) आच्छादन 
करती है और ( इन्द्रः ) सूर्यं ( विष्णुः ) व्यापक बिजुली ( बशणः ) उदान 
( मित्रः ) प्राण ( अश्तिः ) प्रसिद्ध अग्नि बस्माः') ओर दुःख के नाश करनेवाले 
( भद्रा ) कल्याणकारक ( अहानि ) दिनों को ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं उनको 
व्यर्थं मत व्यतीत करिये ।।३॥ 

भावार्थ--जैसे माता अनुग्रह से अन्त पान आदि के दान से सन्तानों का 
पालन करती है वैसे ही सूर्य्यं भादि पदार्थ दित श्रौर रात्रि से सब की रक्षा करते 
हैं ॥ ३॥ 


फिर मनुष्यों को क्या बर्ताव करके कया प्राप्त करता चाहिए इस विषय 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- ; 


तम्नों अनुर्वा संविता वरूथं तत्सिन्ध॑व इषयन्तो अनु ग्मन्‌ । 
उप यद्वोचें अध्वरस्य होता रायः स्याम्‌ पत॑यो वाज॑रत्नाः ॥४॥ 


पदार्थ--( अध्वरस्य ) भहिसारूप यज्ञ का ( होता ) प्रहण कनेवाला मैं 

सबके प्रतिं ( ड ) i ( उप वोचे ) उपदेश करू 0 ) उसके 
(नः) हम लोगों के ( बरूषम्‌ ) गृह (अनर्वा ) घोड़े जिसके नहीं वह और 
4 सि 
सिन्धवः ) नदियाँ वा समुद्र ( अनु, भ्मतु ) चलते ई, जिससे ( 
इ ) आ घन है जिसे के ऐसे हम लोग ( राय: ) धन के ( पतयः ) स 
(-स्याम ) होवें ॥४॥ ME 

भावार्थ-हे मनुष्यो | जो तुम सूर्म्यं आदि के सदृश तिरत्तर पुर्‌ 

तो लक्ष्मीबान्‌ होओ ।।४।। 
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मनुष्यों को क्या करके षया प्राप्त करना चाहिए इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


प्र ये वसुभ्य ईवदा नमो दुय मित्रे बरणे सूक्तवांचः | 


[os | | 
अवे त्वम्ये कृणुता बरीयो दिव₹एथिव्योरबंसा मदेम ॥५॥३॥ 
पदार्थ मनुष्यो ( ये ) जो ( मित्रे) मित्र ( वरुणे ) उत्तम अतिथि 
निमित्त ( ईवत्‌ ) गतिमान्‌ पा 2 पदार्थ को ( प्र, आ, हु: ) उत्तम प्रकार 
देवें वा ( ये ) जो तुम लोग ( बसुम्पः ) धनों a लिए (नमः ) भ्रन्न को [य 
सिद्ध करो उनसे युक्त ( सूषतबाचः ) उत्तम प्रशंसित बाणीवाले हम लोग ( 
पु्िष्योः ) प्रकाश सूर्य और भूमि के मध्य में जिससे ( वरीयः, अभ्वमु ) अत 
तथा अत्यन्त घनादि ( भव, एतु ) प्राप्त हो उसकी ( भवसा ) रक्षा से ( मदेम ) 
प्रानन्दित हों ॥५ E 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! पुरुषाथं से लक्ष्मी को भौर उससे अन्न प्रार्दि को 
इकट्ठा कर बड़े सुख को प्राप्त होकर सबका रक्षण करो ॥५॥ 
इम यूक्त में सूयं और विद्वानों फे गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह उमचासवां सूषत और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


| 


थ पञ्चर्चस्य पथ्लाशत्तमस्प सूक्तस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । 
स्वराद्‌ष्णिक्‌ । २ निच ₹। ३ भुरिगुष्णिक्छर्वः । ऋषभः 
स्वरः । ४, ५ निचुदनुष्ट्रपछन्दः । घेबतः स्वरः ॥। 
अब पाच ऋष्ताबाले पचासषें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को चाहिए कि विद्वानों के साथ मित्रता से विद्या और धन फो प्राप्त होकर 
यश बढाव इस विषय फो कहते हैं-- 


विश्या देबस्य ने तुमं बुरीत स्यम्‌ । 
बिश्वो राय शुष्यति ध्न इंणीत पुष्यसे ॥१॥ 


पदार्थ--( विएवः ) सम्पूर्ण ( सत्तं: ) मनुष्य ( नेतुः ) म्रग्रणी ( बेवस्य ) 
विद्वान की ( सख्यम्‌ ) मित्रता को ( बुरीत ) स्वीकार करें प्रौर ( विश्व: ) सम्पूणं 
शपे ) घन के लिये ( इषुध्यति ) वाणों को धारण करता है और जिससे प्राप 
से ) पुष्ट होते हैं उस (द्यम्नम्‌) यश को आप ( बृणीत ) स्वीकार 
॥ १॥ 
भाषार्थ--सव मनुष्यों को चाहिये कि विद्या धन भौर शरीरपुष्टि की प्राप्ति 
के लिये विद्वानों की शिक्षा, शरीर ओर प्रात्मा से परिश्रम निरन्तर करें ॥१॥ 


फिर भनुध्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को 
हैं- 


अगले मन्श्र में कहते 
| ते तं देव नेत्ये चेमाँ अनुशसें 
ते राया ते झ।१पच सचंमहि सचध्यै: ॥२॥ 
हि पदाचं--हे ( नेतः ) भ्रग्रणी ( देव ) विद्वन्‌ (ये) जो (ते) आपके 


( अनुशञसे ) अनुशासन के लिए ( इमान्‌ ) इनको सम्बन्धित करते हैं ( ते, ते ) वे वे 
सत्कार करने योग्य हों ( } प्रोर जो ( रापा ) धनसे सब की रक्षा करते हैं 
( ) A i TE जो { हि ) निश्चित ( आपूचे ) सब ओर से 
सम्बन : ) पूर्ण सम्बन्धों में उत्पन्न हुओों के त 
EE en मिले [ह॥ ह्रों के साथ वत्तंमान हैं उन 

भावार्थ--है विद्वन्‌ ! आप इन वर्तमान और समीप में ह हों को 

। शिक्षा दीजिए और विद्वानों के साथ मिल के विद्याओं CS wo 

मनुध्यों को किस का सत्कार करना और बया प्राप्त करना चाहिए इस 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अतो न आ ननतिथीनतः पत्नी शस्यत । 
झरे गि पथुष्ठां दविषो युयोत यूयुंिः ॥३॥ 


५ पदार्थे मनुष्यों अतः ) इस कारण से ( नः ) हम लोगों और ( मृन्‌ 
अधम्मं से अलग कर्‌ ह के मारग को चलानेवाले ( अतिथीन्‌ ) जिन के श्रागमन 
की तिथि नियत नहीं उनको ( अतः ) इसके प्रनन्तर ( पत्नीः ) स्त्रियों को ( आ ) 
सव प्रकार से ( दशस्यत ) प्रवल करिये श्रौर ( बिइवम्‌ ) सम्पूर्ण जन को तथा 
दे ग आ र rd ( आरे ) सभीप में प्रबल करिये 

र्‌ : गग करनेवाला षः ) द्वेष्टा जनों में 
पा विभक्त करे ॥३॥ ) ऐेव्टा जनों को दर में ( बुपोषु ) 
कः भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि धामिक अतिथियों को उत्तम प्रकार सेवा 
 झरग्रौर मिल के विवेक को प्राप्त होकर द्वेष आदि दोषों को दूर करें ॥३॥ 
जो अग्नि के सदृश व्यवहार के धारण करनेवाले होवे वे घोर होते हैं 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


यत्र ब द्रमिहितो टुद्रवद्द्रोण्यंः पशुः । 
नमणां बीर पस्त्योऽर्णा धीरेंब सनिता ॥४॥ 













ऋग्वेद: झ० ४। अ० ३। व° ४, ४ ॥ 


a >> 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यत्र) जिसमें ( द्रोण्यः ) शीघ्र चलने वालों में उत्पन्न 
(पशुः ) जो देखा जाता है उसके सदृश ( अभिहितः ) कहा गया वा धारण 
किया गया ( बह्लिः ) प्राप्त करनेवाला अग्नि ( दुद्रवत्‌ ) अत्यन्त चलता है वहाँ 
( अणा ) प्राप्त करनेवाली ( घीरेव ) घ्यानवती के सदृश ( 2s ) मनुष्यों में 
जिसका मन ( बौरपस्त्यः ) जिसके गृह में वीर वह पुत्र ( सनिता ) विभाग करनेवाले 
होवें ॥ ४ ॥ 
ब भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अग्नि के सदृश तेजस्वी 
और वेग से युक्त होवें वे सत्य और अमत्य के विभाग करनेवाले होवें ॥४॥ 

मनुष्यों को क्या मांगना चाहिए इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 

एष तें देव नेता रथुस्पतिः शं रयिः । 
शं राये शं स्वस्तय इषः स्तुतो मनामहे देवस्तुतों मनामहे ॥५॥४॥ 

पदार्घ--हे ( नेतः ) प्राप्ति करानेवाले ( देब ) विद्वान्‌ ( ते) आपका 
( एषः ) यह ( रयस्पतिः ) वाहन का स्वामी ( शम्‌ ) सुखरूप ( रयिः ) घन 
भौर ( श्ञम्‌ ) सुख ( राये ) धन के लिए वा ( स्वस्तये ) सुख के लिए ( शम्‌ ) 
कल्याण ( इषः स्तुतः ) अन्न श्रादि की स्तुति करनेवाला और जो ( बेवस्तुततः ) 
विद्वानों से प्रशंसित है उनका हम लोग ( मनामहे ) याचना करते हैं और हम लोग 
( मनामहे ) जानते हैं ॥५॥। 

भावार्थ--जो विद्वानों में प्रशंसित और कल्याणकारक पदार्थ होवें उनको हम 
लोग ग्रहण करें ।।५।। 

इस सूक्त में विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह पचासवाँ सूक्त और चतुर्थ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अय पञ्चदशर्चं स्येकपञ्चाञ्ञत्तमस्य सुषतस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा 
देवताः । १ गायत्री । २, ३, ४ निच॒द्गायत्री छन्दः | षड्घः स्वरः । 
५, ८, ६, १० निचवृष्णिक्‌ । ६ उष्णिक्‌ । ७ विराइष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभः स्वरः । ११निचत्त्रिष्ट्रप । १२ त्रिष्ट्रप्‌ 
छन्दः । घेषतः स्वरः । १३ पड्क्तिइछन्दः । पञ्चमः 
स्वरः। १४,१५ अनुष्ट्रपछन्द: । गान्धारः स्वरः ॥। 
अश्र पन्द्रह ऋचावाले इक्यावनवे सूषत का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान 
जन विद्वानों के साथ क्या करें यहु उपदेश किया जाता है-- 
~ | पीतये D९ 
अग्ने सतस्य पीतय विश्वेरुमेभिरा ग॑हि । 
वेभि्दच्यदातये 
दे वेभिहब्यदातये ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) अ आप ( विइवेः ) सम्पूर्ण ( 
करनेवाले ( देवेभिः ) द के साथ ( सुतस्य 
( पीतये ) पान करने के लिए ओर ( हुव्यदातये ) 
( भा, गहि ) प्राप्त हुजिये ॥ १॥ 
भाषार्थ--जो विद्वान्‌ जन अत्यन्त विद्वान्‌ के साथ सम्पूणं जनों 
प्रकार बोध देवें तो सब आनन्दित होवें ॥ १ ॥ बलम 


कंसे मनुष्य को होना चाहिए इस दिषय को कहते हैं 
ऋत॑धीत | 
य॒ आ गत सत्य॑धर्म्माणो अध्वरम्‌ । 
अपनः पिबत जिहयां ॥ २॥ 
पदार्य-हे ( ऋतधोतयः ) सत्य के 
सत्य धम्मं जिनका ऐसे विद्वानों रा र म 
( भा, गत ) प्राप्त हुजिए श्रोर ( अग्नेः 
( पिबत ) पीजिये ॥ २॥ 
भावार्थ हे मनुष 
प्राप्त हुजिये ॥ २॥ 
विद्वानों के साथ विद्वानु क्या करे इस विषय 
विप्रेभिविंप्र सन्त्य प्रातर्यावभिरा गहि | 
र | 
दु बेभिः सोम॑पीतये ॥ ३॥ 


र्यावमिः १ बजा हे बे 

मानों के साथ ( सोमपीतये RN ) विद्वानों के और ( विप्रेभिः 

गहि ) प्राप्त हुजिये ॥ ३ रे नामक श्रौषधि के रस द i) पक 
जब 


भावाय: विद्वानों गे 
दुर्भाव होता है ॥ ३ ॥ के साथ विद्वानों का सङ्ग होता है तब ऐश्वर्य का 
फिर मनुष्यों को कया करना 


श्रयं सोमशचुमू पत्र 
ग सो 


ह ऊमेभिः) रक्षा आदि 
) निकाले हुए ओषधिरस के 
देने योग्य वस्तु के देने के लिए 


करनेवाले सत्य घर्म्माण: 
( अध्वरम्‌ ) ह व्यवहार a 
) अग्नि की ( निह्वया ) जिह्वा से रस को 


पो ! आप लोग सत्यधर्म के धारण से अत्यन्त सुख को 


को कहते हैं 


( बिभ्र) बुद्धिमान्‌ आप ( प्रात+ 


चाहिए इस विधय को 


परि षिच्यते 
वायवे ॥ ४ ।। ह 


कहते हैं-- 


ज 


ऋग्वेदः मं० ५। भ्र० ४। सू० ५१, ॥ 
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पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( अयम्‌ ) यह 
अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त पुरुष के लिये ( सुतः 
सुन्दर ( सोमः ) ऐश्वर्य का योग ( अमन्ने ) 
( सिच्यते ) सींचा जाता है वह्‌ ( चमु ) 
वृद्धि करता है ॥ ४ ॥ 
हे भावार्थ-जो वैद्यजन ओषधियों के सारभागों को निकालकर रोगरहित 
मनुष्यों को करें तो सब ऐश्वर्य्यों से युक्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
मनुष्यों को क्या भोजन करना और क्ष्या पीना चाहिए इस विषय फो कहते हैं -- 
वाय॒वा याहि बीतयें जुषाणो हव्यदातये । 
पिया सुतस्यान्धसो अभि प्रय॑ः ।५।।५॥ 
पदार्थ--हे ( वायो ) अत्यन्त बल से युक्त आप ( हव्यदातये ) देने योग्य 
वस्तु के देने के लिए और ( वीतये ) विज्ञान ग्रादि की प्राप्ति के लिए (अभि, प्रयः ) 
सब ओर से सुन्दर जल का ( जुषाणः ) सेवन करते हुए ( आ, याहि ) प्राप्त 
हजिये और ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए ( अन्धसः ) अन्न के रस का ( पिबा ) पान 
करिये ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-हे विदन्‌ ! आप रोग ओर प्रमाद के नाश करने और बुद्धि के 
बढ़ानेवाले अन्न को खाइए और रस को पीजिए ॥ ५॥ 
अब राजा और अमात्य कया करें इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 
५. . पीति © 
इन्द्रश्च वायवेषां सुत.नां पीतिमहथः । 
जुपे | | 
तान्‌ जुषेथामर पसावभि प्रयः ।. ६ ॥ 
पदार्थ--है ( वायो ) मुख्यपुरुष (इन्द्रः च ) और राजा आप दोनों (एषाम्‌) 
इन वर्त्तमान ( सुतानाम्‌ ) पालना से छूटे अर्थात्‌ सिद्ध हुए पदार्थो के (पीतिम्‌) पान 
के ( अहुँथः ) योग्य होते हैं ( तानु ) उनको श्रौर ( अरेपसौ ) दयालु हुए (प्रयः) 
सुन्दर अन्त को ( अभि, जुषेथाम्‌ ) सेवन करे ॥ ६॥ 
भावार्थ-जहां राजा और मन्दी धामिक होवें वहां सम्पूर्ण योग्यता 
होवे ॥ ६॥ 


( वायचे ) बलवान्‌ ( इन्द्राय ) 
उत्पन्न किया गया ( प्रियः ) 
पात्र में ( परि) सब ओर से 
दो प्रकार की सेनाओं को सब प्रकार से 


फिर मनुष्य कया करे इस विषय को कहते हैं-- 

सुता इन्द्राय वायवे सोमांस्रो दध्याशिरः | 

निम्नं न य॑न्ति सिग्ध॑वोऽभि प्रयः ॥ ७ ॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ( सिन्धवः ) नदियां ( निम्नम्‌ ) अर्थात्‌ नीचे स्थल को 
( न ) जैसे बँसे ( दध्याशिरः ) घारण करने और खाने योग्य (सुताः ) उत्पन्न हुए 
( सोमासः ) ऐश्वर्य से युक्त पदार्थ ( वायबे ) वायु के सदृश बलयुक्त ( इन्द्राय ) 
भत्यन्त ऐश्वयंवाले के लिए ( प्रयः ) अत्यन्त प्रिय को ( अभि ) सब ओरसे (यन्ति) 
प्राप्त होते हैं ॥। ७ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं 
बैसे ही बड़ी ओषधियों के सेवन करनेवाले सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 

अब अग्नि के समान विद्वान्‌ केसा है इस विषय को कहते हैं--- 

स॒जूविश्वेमिद्‌ वेभिर॒रिविभ्यामुषसां स॒जूः | 

आ यांझण्ने अत्रिवत्सुते रण ॥ ८ ॥ 

पदार्थ-हे ( अग्ने ) श्रग्निके सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ जैसे अग्नि ( विइवेभिः ) 
सम्पूर्ण ( देवेभिः ) पृथिवी आदिकों से ( सजूः ) संयुक्त तथा ( अशिवभ्याम्‌ ) 
प्रकाशित और अप्रकाशित लोकों तथा ( उषसा ) प्रातःकाल से (सजूः) संयुक्त (सुते) 
उत्पन्न जगत्‌ में ( अन्रिवत्‌ ) व्यापक के सदृश है वेसे ( आ, याहि ) प्राप्त हूजिए 
ओर ( रण ) उपदेश करिए ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो बिजुली 
सब पदार्थों में व्याप्त है उसको विशेष करके जानिए ।। ८ ॥ 


सजूत्र मि वरु णाभ्यां सज्‌ः सोमेंन॒ विष्णुना । 


| 

आ यांझगने अत्रिवत्सुते रंण ॥ ९ ॥ 

पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ आप ( मित्रावरुणाभ्याम्‌ ) प्राण और उदान 
पवनों से ( सजूः ) संयुक्त ( सोमेन ) ऐश्वय्यं वा चन्द्र से ओर ( विष्णुना ) व्यापक 
आकाश से ( सजूः ) संयुक्त और ( सुते ) उत्पन्न हुए जगत्‌ में ( अत्रिवत्‌ ) व्यापक 
के सदृश है उसके जानने के लिए ( आ, याहि ) प्राप्त हुजिये और हम लोगों के 
लिए सत्य का ( रण ) उपदेश कीजिए ॥ ९ ॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य प्राण और श्रपान आदि 
में स्थित बिजुली की विद्या को जानें तो बहुत सुख को प्राप्त होवें ॥ ९ ॥ 

फिर वह कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं 


सजूरादित्यैबसमिः सजूरिन्द्रेण वायुना । 
आ यांझगने अत्रिवत्सुते रंग ॥ १० ॥ ६ ॥ 








पदार्थ -हे ( अग्ने ) श्रर्नि के समान विद्वान्‌ जो 
( बसुभिः ) परथिवी ग्रादिकों के साथ ( सजूः ) संयुक्त श्रौर ( वायुना ) बलवान्‌ 
( इन्द्रेश ) जीव के साथ ( सजूः ) संयुक्त ( सुते ) उत्पन्न हुए जगतूमे ( अत्रिवत्‌ ) 
व्यापक के सदृश वत्तंमान है उसके जनाने के लिए ( आ, ग्राहि ) प्राप्त हूजिये ग्रौर 
( रण ) उपदेश करिये ॥ १० ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो मन सम्बन्धी विजुलीरूप श्रग्नि भ्राकाश में स्थित 
हुआ वत्त॑मान है उसको जानकर कार्य्या में उपयोग करिये ॥ १० ॥ 


फिर विद्वद्विषय को कहते हैं-- 
स्वस्ति नों मिमीतामझ्विना भग॑ः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वण॑ः । 
स्वस्ति पपा असुरो दधातु नः स्व॒स्ति द्यावापथिवी सुचना ॥११॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( अझ्भविना ) ्रध्यापक श्रौर उपदेशक जन 
( अनर्वणः ) श्रश्वरहित का ( स्वस्ति ) सुख ( मिमीताम्‌ ) रखें ग्रौर ( भगः 
ऐश्वय्यं को करनेवाला वायु ( नः ) हम लोगों के लिए ( स्वस्ति ) सुख ( देवी 
प्रकाशित ( अदितिः ) ग्रण्डविद्या ( नः ) हम लोगों के लिए ( स्वस्ति ) सुख 
सुचेतुना ) उत्तम विज्ञान से ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश और भूमि हम लोगों के लिए 
स्वस्ति) सुख और ( पुषा ) पुष्टि करनेवाला दुग्धादि पदार्थं श्रौर ( असुरः ) मेघ 
हम लोगों के लिए सुख को ( दथातु ) धारण करे बैसे श्राप लोगों के लिए भी बे 
सुख को धारण करें ।। ११॥ 

भावार्थ-जो मनुष्य पदार्थविद्या से जिन पदार्थो को उपयुक्त करें भ्र्थात्‌ काम 
में लावें वे इनसे उपकार ग्रहणा करने को समर्थ होवें ।! ११ ॥ 

फिर मनुष्य केसे विद्यावृद्धि करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

स्व॒स्तयें वाधुमुपं त्रवामंटे सोम स्व॒स्ति भुव॑नस्य॒ यस्पतिः । 


. OUI vo) ~ | (ले —_ 
बुहर॒पति सवगण स्वस्तय स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥१२॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो जैसे हम लोग (स्वस्तये ) सुख के लिए ( वायुम्‌ ) 
वायुविद्या और ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्थ्यं का ( उप, ब्रवामहै ) उपदेश देवें बैसे सुनकर 
आप लोग रन्यो के प्रति उपदेग दीजिए और ( यः ) जो ( भुवनस्य ) लोक का 
( पतिः ) स्वामी है वह ( रवस्तये ) उपद्रव दूर होने के लिए ( सर्वगणम्‌ ) सम्पूर्ण 
समूह जिसमें उस ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़ी वेदवाणियों के स्वामी को ग्रौर ( नः ) हम 
लोगों के लिए ( स्वस्ति ) सुशको धारण करें श्रोर जैसे ( आदित्यासः ) ग्रड़तालीस 
वर्षपरिमित ब्रह्मचर्य्यं रे किया विद्याभ्यास जिन्होंने तथा जो मास के सदृश सम्पूणं 
विद्याओं में ब्याप्त वे हम लोगों के अर्थ ( स्वस्तये ) ग्रत्यन्त सुखके लिए ( भवन्तु ) 
होवें वैसे श्राप लोगों के लिए भी हों ॥ १२॥ 

भ!वार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य परस्पर पदार्थविद्या 
को सुन और ग्रम्यास करके विद्वान्‌ होवे ॥ १२॥ 


( आदित्य: ) महीनों म्रौर 


फिर विद्वान्‌ जन क्या कर इस विषय को कहते हैं-- 
विश्वे देवा नों अद्या स्व॒स्तये वेश्वानरो बसुंर्‌ग्निः स्व॒स्तय । 


देवा अवन्स्व॒भवंः स्वस्तये स्व॒स्ति नों रुद्र! पात्वंहसः ॥१३॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो जैसे ( अद्या ) ग्राज ( विशवे, देवाः ) संपूण विद्वान्‌ जन 
( स्वस्तये ) सुख के लिए ( नः ) हम लोगोंकी ( अवन्तु ) रक्षा करें गनौर (स्वस्तये) 
सुख के लिए ( बेशवानरः ) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान ( बसु: [a वसनेवाला 
( अग्नि: ) श्रग्नि रक्षा करे श्रौर ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ ¦ ) विद्वानूजन 
( स्वस्तये ) विद्यासुख के लिए रक्षा करें श्रौर ( रुब्रः ) दुष्टों को दण्ड देनेवाला 
( स्वस्ति ) सुख की भावना करके ( नः ) हम लोगों की ( अंहसः ) भ्रपराध से 
( षातु ) रक्षा करे ॥ १३॥ नी 
भावार्थ--विद्वानों की योग्यता है कि उपदेश और भ्रघ्यापन से सब मनुष्यों 
की निरन्तर रक्षा करके वृद्धि करावें ॥ १३ ॥ 
स्वस्ति मित्रावरुणा स्व॒स्ति पथ्ये रेवति | 
S] 4 | 
स्त्रस्ति न इन्द्रश्चाग्निइचं स्वस्ति नों अदिते कृधि ॥ १४ ॥ 
पदार्थ--है ( अदिते ) खण्डितविद्या से रहित ( रेवति ) बहुत धन से युक्त 
आ्राप ( पथ्ये ) मार्गयुक्त कम्मं में जैसे ( मित्रावरुणा ) प्राण श्रौर उदान ( नः ) हम 
लोगों के लिए (स्वस्ति) सुख ( इन्द्रः, च ) श्रौर व ए स्वस्ति ) सुख को (अग्निः, 
च ) और बिजुली ( स्वस्ति ) सुख ( नः ) हम लोगों के लिए करती है वैसे 
( स्वस्ति ) सुख ( कृधि ) करिये ॥ १४॥ 
भावार्थ--जो सब जीवों के लिए सुख देता है वही विद्वान्‌ प्रशंसित 
होता है॥ १४॥ 
मनुष्यों को विद्वानों के संग से जो धमंमागं उससे चलना चाहिए इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


स्वस्ति पन्थामजुं चरेम सर्य्याचन्द्रमुसांविव | 
पुनददुताघ्नंता जानता सङ्ग॑मेमहि ॥१५॥१७॥ 


पदार्थ-हम लोग ( सूर्य्याचन्रमसाविव ) सूय्यं भ्रौर 


( स्वस्ति ) सुख ( पन्थाम्‌ ) मार्गों के ( अनु, चरेम ) भरनुगामी हों प्रौर ( पु 
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सदृश 


है न ना अ० ४ || प्र० ३ | व० ७, ५. ६, १° ० ७-७-७-७-७-७०-७-०-७-७-७-७-७-७-७-०-०-७-७-७-७-७-७-७-७ 
१ डर 
F , ) मनुष्यों के लिए सत्कारनामक कर्म्म को सिद्ध करते हैं उनका आप 
डी नेवाले ( जानता ) विद्वान | हुए ( मरुद्भ्यः ) मन 
किर ( ददता ) दान करने (अध्तता ) ग्रौर नहीं नाग कतत ( प्र,र्चा ) सत्कार करिये ॥ ५ ॥ 


के साथ ( सम्‌, गमेमहि ) मिलें ॥ १५ ॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यों ! जेसे सूयय ग्रौर चन्द्रमा | 
चलते हैं वैसे न्याय के मागं को प्राप्न हुजिय । झौर सञ्जनी 
करिय ॥ १५॥ ४ “४ ४ 
इस यूक्त में ग्रग्ति और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के भ्रं 
की इममे पूर्व सूक्त के प्र्य फे साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह इक्याबतवां सूरत और सःतम वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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अथ सप्तदज्ञचंस्य ्विपञ्चा्ञतनस्य सूक्तस्य शयावाइच आत्रेय ऋषिः । 
महतो देवताः । १, ४, ५, (५ विराडनुष्टुप्‌ । २, ७, १० 
निचदनुष्ट्रप्‌ । ६ पडुक्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः । ३, ६, ११ 
* {ब्राडष्िक, छरदः । ऋषभः स्वरः । ८, १२, १३ से 
अनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः। १४ बहती । १६ 
निचूद्बहृती । १७ बृहती छन्दः । 
मध्यम: स्वरः ॥ 
अब सत्रह ऋचावाले बावनवे सूवत फा प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र से मनुष्य 
सत्कार करने योग्यों का सत्कार करें इस विषय को फहते हैं 
t CQ 
प्र उपावाश्च ध्ष्ण्याचां मरुद्धिऋकमिः । 
Is ® lr ~ 5.।! 
ये अंद्रोघमनुप्वधं श्रवो मदन्ति यज्ञियाः ॥१॥ 
पदार्थ--है ( इयाबाइब ) कालीशिखा वाले घोड़ों से युक्त (यें) जो 
| ( पञ्ञिपाः ) सत्तार करनेवाले ( अद्रोघम्‌ ) द्रोह से रहित ( अनुष्बधम्‌, श्रवः ) 
| प्रत्न भौर श्रवण के अनुकुल वत्तंमान (मदन्ति) ग्रानन्दित होते हैं उनकी (अष्वभिः) 
सत्कार करनेवाले ( मर्दः ) मनुष्यों के साथ ( धृष्णुया ) दृढ़ता से ( प्र, अर्चा ) 
सस्कार करो ॥ १॥ 
भावार्थ --जो मनुष्य सत्वर करने योग्यों का सत्कार करते हैं वे सब सत्कृत 
होते है | १ ॥ 
7 a 
ते हि स्थिरस्य शबंसः सखायः सन्ति धृष्णुया । 


ते यामन्ना इंपडिनस्त्मनां पान्ति शइबंतः || २॥ 


पदार्थ--जों ( स्थिरस्य ) स्थिर ( शबसः ) बल के ( धृष्णुया ) दुढृत्वादि 
ह से युक्त ( सल्लायः ) मित्र ( सन्ति ) है ( ते ) वे ( हि ) ही ( त्मना ) ग्रात्मा 
( 


न्द्रमा नियम से दिनरात्रि 
के माथ समागम 














घामन्‌ ) मार्ग में ( धुषद्विनः ) बहुत दृढतर प्रादि गुणों से युक्त ( आ, पान्ति ) 


परच्छे प्रकार पालन करते हैं झौर जो मागं में प्रवृत्त हैं ( ते ) वे ( शइबतः ) निर- 


हू मतर पशथ्चिकों की रक्षा करते है ॥ २॥ 

f भावार्थ--विद्वानों का ही मित्रपन और रक्षण स्थिर होता है, अन्य किसी 
६ झा नहीं ॥ 

F 


ते स-न्द्रासो नोक्षणोऽति प्कन्दन्ति शरीः । 
मरुतामधा म्हों दिवि क्षमा चं मन्महे ॥३॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ जो ( महः ) बड़े ( दिवि ) प्रकाश और ( मरुताम्‌ ) 
मनुष्यों के समीप में ( क्षमा ) क्षमा ( अधा, च ) और इसके अनन्तर ( स्पन्द्रासः ) 
कुछ चेष्टा करते हुओं के ( न ) सदृश ( उक्षणः ) सेचन करने वा ( शर्वरीः ) 
राशियों को ( अति, स्हन्दन्ति ) प्रत्यन्त प्राप्त होते हैं उनको हम लोग ( मन्महे ) 
विशेय प्रकार से जानते हैं ( ते ) वे सब मनुष्यों को जानने योग्य हैं ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है--जो मनुष्य दिन रात्रि पुरुषार्थ करते 
हैं वे दुःख का उल्लंघन करते हैं ॥ ३ ॥ 


; फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

EE मरुत्सु वो दधीमहि स्तोमं यज्ञं च ष्णुया । 

८ है विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मत्य रिषः । ४॥ 

ह ह] पदार्थे मनुष्यों ( ये ) जो ( विइवे ) मब श्राप लोग ( घुष्णुघा ) दृढ़ 
ख" ( मानुषा ) मनुष्यों के सम्बन्धी ( युग्मा ) वर्षों को ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य 


( यज्ञम्‌ ) पुरुपाथं को ( मत्पंम्‌, च ) और मनुष्य को ( रिषः ) हिसक से (पान्ति) 
रखते श्रर्थात्‌ बचाते हैं उन ( बः ) आप लोगों को हम लोग ( मरुत्सु ) मनुष्यों में 
( दघोमहि ) धारण करें ॥ ४ ॥ 
भावार्य--जो देव और मनुष्यसम्बन्धी युगों और वर्षो को जानते हैं वे 
गणित विद्या के जाननेवाले होते हैं ॥ ४ ॥ 
[किर सनष्प्रों फो क्या करता चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अईन्तो ये सुदानंबो नरो असामिशवसः 
प्र यज्ञं य्वियेम्यो दिवो अंचौ मरुदूम्यः ॥५॥८॥ 
पदार्य--हे विद्वन्‌ ( ये ) जो ( यन्ञिथेम्यः) यज्ञ करनेवालों के लिये (यज्ञम्‌) 


[मक कम्मे का (अर्हन्तः) योग्यता को प्राप्त होते हुए (सुदानवः) उत्तम दान 
ने ( अ्ामिश्वसः ) प्रखण्डित बलयुक्त ( नरः ) जन ( दिबः ) कामना करते 










युद्ध स ( ऋष्टीः ) प्राप्त हुए सेनाग्रों के जन ( 

अनुकूल उत्पन्त करें और ( एनाव्‌ ) इनको ( अह्‌ 
शब्द करने वा शीघ्र चलने बालियों के सदृश 
पवन की ( दिवः ) कामना करते हुए जन और ( भानुः ) 


भर 
होते हैं ( ये,वा ) अथवा जो ( नदीनापु ) 


होते हैं और ( महः ) महान्‌ ( दिवः ) कामना करनेवाले वृद्धि को प्राप्त 
उनको आप लोग विशेषकर के जानिये ॥ ७ ॥ 


का संग अशुद्धि का नाश करता है ॥ ६ ॥। 


भाव र मुच्य जितने बल बढ़ाने की इच्छा करें उतना ही बढ़ 


सकता है ॥ ५ ॥ रन! हे 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषयों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


आ रुक्मैरा यधा नर ऋष्वा ऋष्टीरसुक्षत । 
TS _ ~ IO, ८ te 
अन्वेनां अहं बिद्य॒तों मरुतो जञ्झंतीरिब भानुर्‌ त्मना दिवः ॥६॥ 


पदार्थ-हे बिद्वानो ! जैसे ( ऋष्वाः ) बड़े ( नरः ) अग्रणी जन (युधा) 
आ, अनु, असृक्षत ) सब प्रकार 
) ग्रहण करने में (जज्झतीरिव) 
) बिजुली और ( मरुतः ) 
दीप्ति ( त्मना ) आत्मा 
रोचमान प्रदीप्तों से ( आ ) सब प्रकार 


( विद्युतः 


जानने योग्य हैं उनको आप ( रुक्मे: ) 


( अत्तं ) प्राप्त हूजिए ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--विद्वान्‌ जन मनुष्यों के लिए बिजुली आदि विद्याओ्रों को प्राप्त 


करावें ॥ ६ ॥ 


ये बांवधन्त पार्थिवा य उराबन्तरिक्ष आ । 

वजनें वा नदीनां सधस्थें वा महो दिवः ॥७॥ 

पदार्थ--है मनुष्यो ( ये ) जो ( उरौ ) बहुत रूपवाले (अन्तरिक्षे) आकाश 
( पार्थिवाः ) पृथिवी में जाने गये पदार्थं ( वावृघन्त ) अत्यन्त बुद्धि को प्राप्त 
नदियों झे ( सधस्थे ) समान स्थान में 
बुजने, वा ) वा वर्जने हैं जिसमें उसमें ( आ ) सब प्रकार अत्यन्त बृद्धि को प्राप्त 
होते हैं 


भावार्थ--जों पृथिवी आदिको की विद्या को जानते हैं वे सब प्रकार वृद्धि 


को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


फिर विद्वान्‌ बया करे इस विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
शर्धों मारतमुच्छेस स॒त्यशवस॒मृम्वंसम्‌ । 
उत स्म ते शुभे नर प्र स्पन्द्रा युंजत्‌ त्मना ॥८॥ 
पदार्थ-हे विद्वन्‌ आप ( मारुतम्‌ ) मनुष्यों के सम्बन्ध। इस ( शर्धः ) बल 


ओर ( सत्यशवसम्‌ ) सत्य बल जिसका उस ( ऋम्बसम्‌ ) बुद्धिमान्‌ को ग्रहण करने 
वाले की ( उत, शंस ) अच्छे प्रकार स्तुति करो ( उत) और ( स्म) निश्चित 
( ते ) वे ( स्पन्द्राः ) धीरतायुक्त गमनवाले ( नर: ) नायक आप लोग ( शुभे ) 
उत्तम कार्य में ( त्मना ) आत्मा से परमात्मा को ( प्र, युजत ) प्रयुक्त करो । । ऽ ॥ 


भावार्य--मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम बल और परमात्मा की निरन्तर 


प्रशंसा करें | ८ ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
उत स्म ते परु््यामूणा बसत शुन्ध्यव॑ः । 
उत पव्या रथानामद्रिँ भिन्दुन्त्योज॑सा ॥९॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो जो ( परुष्ण्याम्‌ ) पालन करनेवाली में ( शुन्ध्यवः ) 


शोधन करनेवाली ( रथानाम्‌ ) वाहनों के ( पव्या ) रथों के चक्रों पहियों ii 
k ह्‌ पहियों की 
ल चोमा ) बल से ( अद्रिम्‌ ) मेघ को ( भिन्दन्ति ) तोड़ी है ( इ 
और वर्षाती हैं वे ते ) तुम्हारे लिये हों ( उत ) ग्रोर ( स्म ) निः 
रक्षित हुए यहाँ सत्कार किये गये आप लोग ( वसत ) वसिये ॥ ६ ॥ 


निश्चित (ऊर्णाः) 


आवार्थ--जेसे मेघ वर्षते हुए पृथिवी को विदीणं करते हैं वैसे ही श्रेष्ठ पुरुषों 


मनुष्यों झी समस्त विद्या घमंमागं दू ढने चाहिएँ इस विषय को कहते हैं-- 
विपथयं 
आपथयो बिपथ॒योन्तस्पथा अनुपथाः | 


~ CQ. | भियं ° ष्ट 
एतेभिमझ्चं नामभिय॒ञं विष्टरार ओहने ॥१०॥९॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ( आपथयः ) सब ओर से > 
Rd पथयः [से अरि 
र उ प्रकार के वा विरुद्ध मार्ग जिनके र ss न 
मागो वा मार्गों में हा था ) अनुकूल मार्ग जिनका वे ( एतेभिः ) इन 
( यज्ञम्‌ ) विद्वानों के कार था ( नामभिः ) संज्ञाओं से ( मह्यम्‌ ) मेरे लिए 
होता है ॥ १० ॥ द कर्म को ( विष्टारः ) विस्तार ( ओहते ) प्राप्त 
भावायं-हे मनुष्यो ! आप लो र विद्याओं 
करिया कौशल मार्गों को जल प लोग सम्पूर्ण विद्याओं और उनसे उत्पन्न हुए 
सिखलाओ ।। १० | प्रत्यक्ष करके और भ्रन्यों को भी उत्तम प्रकार जनाओ 
मनुष्य क्रम से विद्यादि व्यवहार 


असे जल न इस विषय को 


अजा नरो न्योहतेऽधा नियुत ओइते | 
अधा पारावता इति चित्रा रूपाणि दस्य । ।११॥ 


ऋग्वेद: मं० ५। भ्र० ४। सू० ५२, ५३॥ 





पदार्थ--हे मनुष्यो ( अधा ) इस के अनन्तर जो ( नरा ) विद्याओं में 
अग्रणी जन विद्याओं के कार्यो को ( नि ) निश्चय करके ( ओहते ) प्राप्त होता वा 
प्राप्त कराता है और ( अधा ) इसके अनन्तर (नियुतः ) निश्चित वायु आदि गमन 
वाला ( ओहते ) प्राप्त होता वा प्राप्त कराता है ( _अधा ) इसके अनन्तर ( पारा- 
वताः ) दूरदेश म होनेवाले ( दशर्या ) देखने के योग्य ( चित्रा ) अद्भुत (रूपारिए) 
रूपों के ( इति ) इस प्रकार से प्रत्यक्ष करता है वह्‌ कृतकृत्य होता है ॥ ११॥ 

भावार्थ --मनुष्यों को चाहिए कि पहले ब्रह्माचर्य से विद्याओं को पढ़ कर 
उसके अनन्तर कार्यो के रचने में प्रवीणता को प्रत्यक्ष करके फिर अनुमान से दूर में 
स्थित अदृश्य पदार्थों के विज्ञान को करके आश्चर्ययुक्त कार्य करें ॥ ११ ॥ 





फिर मनुष्य कँसे वत्ते इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं--- 
छन्द्‌ःस्तुभः कुभन्पव उत्समा कीरिणों नृतुः । 
ते मे के चिन्न तायव ऊसा आसन्दशि त्विषे ॥१२॥ 


पदार्थ--जो ( के ) कोई ( चित्‌ ) भी ( छन्दःस्तुभः 
करनेवाले ( उत्सम्‌ ) कूप के सदृश ( कुभन्यवः ) अपने को आर्द्रपन की इच्छा करते 
हुए ( ऊमाः ) सबके रक्षण आदि करनेवाले ( दृशि ) दर्शक में ( मे ) मेरे (त्विषे) 
शरीर और आत्मा के प्रकाश और बल के लिए ( आसन्‌ ) होवें ( ते ) वे ( नृतुः) 
नाचनेवाले के सदूश ( आ ) सब ओर से ( कौरिशः ) विक्षेपे व्याकुल करनेवाले 
( तायः ) चोर जन ( न ) न होवें ॥ १२॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो अन्यजनों के विक्षेप और चोरी करके जैसे 
पिपासा से व्याकुल के लिए जल वैसे शान्ति के देनेवाले होकर सव के शरीर और 
आत्मा के बल को बढ़ाते हैं वे ही श्रेष्ठ यथार्थवक्ता होते हैं॥ १२॥ 

मनुष्यों को किसका संग करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

र ~! (NR | 

ये ऋष्या ऋष्विद्यतः कवयः सन्ति वधसः । 

तमंषे मर्तं गणं न॑मस्या रमयां गिरा ।१३। 

पदार्थ-हे ( ऋषे ) वेदार्थं के जाननेवाले ( ये ) जो ( ऋष्डिविद्य,तः ) 
ऋष्टिविद्य त्‌ अर्थात्‌ बिजली में विज्ञान जिनका वे (कवयः) सम्पूणं शास्त्रों में निपुण 
( ऋष्वाः ) बड़े महाशय ( वेधसः ) बुद्धिमान्‌ जन ( सर्ति ) हैं उनका ( गिरा ) 
उत्तम प्रकार शिक्षित सत्य कोमल वाणी से ( नमस्या ) सत्कार करिये और इससे 
( तम्‌ ) उस ( मार्तम्‌ ) विद्वान्‌ मनुष्यों के ( गणम्‌ ) समूह को ( रमया ) क्रीड़ा 
से आनन्दित करिये ॥ १३॥ 

भावार्थ--जो महाशय यथार्थवक्ता जनों की सेवा और सत्कार कर उत्तम 
शिक्षा को प्राप्त होकर सत्य और ्रसत्य के विवेक के लिए उपदेश करके सब मनुष्यों 
को श्रानन्दित करते हैं वे सब लोगों से सत्कार पाने योग्य होते हैं ॥ १३॥ 

फिर मनुष्यों को षया करना चाहिए इस विषय को फहते हैँ- 


अच्छं ऋषे मारुतं गणं दाना मित्रं न योषणां । 
दिवो वां ध्ष्णब ओज॑सा स्तुता धीभिरिषण्यत ॥ १४ ॥ 


पदार्थ-हे ( ऋषे ) विद्वन्‌ श्राप ( योषणा ) स्त्री और ( मित्रम्‌ ) मित्र 
के ( न ) सदृश ( मारुतम्‌ ) मनुष्य सम्बन्धी ( गणम्‌ ) समूह को ( अच्छ ) उत्तम 
प्रकार प्राप्त हुजिए ( वा ) वा जसे ( दिवः ) कामना करते हुए ( धृष्णवः ) धृष्ट- 
प्रगल्भ दृढ़ निश्चयवाले ( स्तुताः ) प्रशंसित जन ( धीभिः ) बुद्धियों और (ओजसा) 
बल ग्रादि से ( दाना ) दानों को देकर मनुष्य सम्बन्धी समूह को ( इषण्यत ) प्राप्त 
होते हैं वैसे सब प्राप्त हों ॥ १४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है संपूर्णं अध्यापक और पढ़नेवाले मित्र 
के सदृश परस्पर वर्त्ताव कर के वायु आदि पदार्थो की विद्या का अच्छे प्रकार ग्रहण 
करें ॥ १४॥ 

फिर भनुष्य विद्वानों के संग से विद्याओं को प्राप्त हों इस विषय को 

अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 

नू मंन्बान एपां देवाँ अच्छा न वक्षणां । 

दाना संचेत सरिभियाम॑श्रुतेभिरजिमिं: | १५॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यों जो ( मन्वानः ) मननशील पुरुष ( यामश्नतेभिः ) याम 
प्रहर सुने गये जिनसे उन ( अञ्जिभिः ) विद्या और श्रैय्ठ गुणों के प्रकट करनेवाले 
( सूरिभिः ) विद्वानों के साथ ( एषाम्‌ ) इन मनुष्यों के मध्य में ( देवानु ) श्रष्ठ 
विद्वानों वा श्रेष्ठ पदार्थो को ( अच्छा ) उत्तम प्रकार प्राप्त होता श्रौर ( वक्षणा ) 
प्रवाह से ( दाना ) दानों को करता है वह ( नु ) निश्चय दारिद्र श्रौर ग्रज्ञान को 
( न ) नहीं प्राप्त होता है उसको श्राप लोग ( सचेत ) सम्बन्धित करिये ॥। १५ ॥ 
नष्य विद्वानों के संग को प्रिय मानने और विद्या के दान में 


भावार्थ--जो मनु क 
रुचि करनेवाले होवें वे ही शीघ्र विद्या को प्राप्त होवें ॥ १५ ॥ 


र ये में बन्ध्बेषे गां वचनत सूर॒यः पिं वोचन्त मातर॑स्‌ । 
अघां पितर॑मिध्मिणं र्र वोचन्त शिक्षसः ॥ १६। - 


बं जो ( सूरयः ) विद्वान्‌ जन (में) मेरी ( बन्ध्वेणे ) 
अन्धुओं Lm ( os i, को ( प्र,बोचन्त ) उत्तम प्रकार उच्चा- 


छन्दों से स्तुति 


CITT TTT TS SSIS VSS 
~~~ ज ज 
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ss हुँ शरीर ( पृडिनिम्‌ ) भ्रस्तरिक्ष और ( मातरम्‌ ) माता का ( वोचन्त ) 
उपदेश करते हैं ( अधा ) इसके ्रनन्तर ( शिववसः ) सामध्यंवाले ( इष्मिणम्‌ ) 
बहन प्रकार का बल जिसका उस ( पितरम्‌ ) पालन करनेवाले पिता श्रौर ( स्रम्‌ ) 
दुष्टों के भय देनेवाले का ( वोचन्त ) उपदेश करते हैं- वे मुझ से सत्कार करने 
योग्य हैं ॥ १६ ॥ k 
भावार्थ--मनुष्यों को इस प्रकार जानना चाहिए कि जो हम लोगों के लिए 
बिद्या और उत्तम शिक्षा को देवें वे हम लोगों से सदा आदर करने योग्य होबें ॥१६॥ 
~ ४. कमे 
सप्त में स्त शाकिन एकमेका श॒ता ददुः । ' 
Ie fo «। a द्‌ « 
यशुनाया'मधि शुतशट्राधो गव्यं खुजे नि राधो अश्व्यं मजे ॥१७।१०॥ 
A पदार्थ--हे मनुष्यो जिस ( राधः ) धन को ( यमुनायाम्‌ ) यम ग्रौर नियमों 
से श्रन्वित क्रिया के बीच मैंने ( अधि, श्रुतम्‌ ) सुना ग्रौर जो ( गव्यम्‌ ) गौग्रों के 
हित को ( उत,मूजे ) उत्तमत्ता से शुद्ध करता हूँ भ्रौर जो ( अइव्यम्‌ ) घोड़ों में 
श्रेष्ठ ( राधः ) द्रव्य को ( नि ) निरन्तर ( मृजे ) स्वच्छ करता हूँ वह ( मे ) मेरे 
( सप्त ) सात प्रकार के मनुष्यों के भेद ग्रोर ( शाकिनः ) सामर्थ्यंवाले ( सप्त ) 
सात ( एकमेका ) एक एक ( शता ) संकड़ों को जो ( ददुः ) देवे उसको श्रौर उन 
को श्राप लोग प्राप्त हूजिए श्रौर विशेष करके जानिये ॥ १७ ॥ 
भावार्थ-इस संसार में मुढ, मुढतर, मूढतम, विद्वान्‌, विद्वत्तर, विद्वत्तम ग्रौर 
अनूचान ये सात प्रकार के मनुष्य होते हैं | १७॥ 
इस सूक्त में वायु और विश्वेदेव के गुण वर्णन करने से इस सूवत के अर्थ की 
इससे पूवं सूवत के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह बावनवाँ सूक्त और दश्वा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
अथ षोडशर्चंस्य त्रिपञ्चाश्त्तमस्य सूषतस्य इयावाइव आत्रेय ऋषिः । मरुतो 
देवताः । १ भुरिग्गायत्री । ८, १२ गायत्रीछन्दः। षड्जः स्वरः । २ निचृद्बृहती । 
& स्वराडबृहतीच्छन्दः । १४ बृहतीच्छग्दः । मध्यमः स्वरः । ३ अनुष्ट्प्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः । ४, ५ उष्णिक्‌ १०, १५ विराडुष्णिक्‌ । 
११ निचुदुष्णिक्‌छन्दः । ऋषभः स्वरः । ६ पङ्कितः । 
७, १३ निच॒त्पड्क्तिः । १६ पङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब सोलह ऋचावाले त्रिपनवें सूषत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अब मनृध्य 
बया जानें इस विषय को कहते हैं-- 
को वेद जानमेषां को वां पुरा सुम्नेष्यांस मरुताम्‌ । 
I | [| प ड 
यथु युज्रे किलास्यः ॥१॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यों वा विद्वानों ( यत्‌ ) जो ( युयु्न ) युक्त होता है वह 
( एषाम्‌ ) इन ( मस्ताम्‌ ) मनुष्यों वा पवनों के ( जानम्‌ ) ्रादुभाव को ) क्किता- 
स्यः ) निश्चित सुख जिसका वह ( कः ) कौन ( वेद i जानता है (कः, या) प्रवा 
कौन ( सुम्नेषु ) सुखों में ( पुरा ) प्रथम ( आस ) स्थित है॥ १॥ 
भावार्थ--मनुष्य और वायु आदि पदार्थों के लक्षण और लक्ष्यो को बिद्वान्‌ 
जन ही जानने को समर्थ हो सकते हैं अन्य नहीं ॥ १ ॥ 
फिर मनुष्य कँसे पूछ के षया जानें इस विषय को कहते हैं-- 
~ be l 
ऐतात्रथेषु तस्युषः कः शुश्राव कथ ययुः । 
का पद ही ~€ _ 
कस्मै सस्र! सुदासे अन्वापय इछा भिषष्टयः सह ॥२॥ 
> ¢) फ esr भ 
पदार्थ-हे विद्वानों ( रथेषु | विमान श्रादि बाहनों में ( एतान ) इन 
( तस्युषः ) स्थावर काष्ठ आदि पदाथ को ( कः ) कौन (आ,शुभ्राव) रच्छ प्रकार 
सुनाता है ग्रौर ( कथा ) कंसे मनुष्य ( ययुः ) प्राप्त होते हैं श्रौर ( कस्मे ) किसके 
लिए ( सल्न,: ) प्राप्त होते हैं ( इळाभिः ) ्रन्न ्रादिकों से ( वृष्टयः ) वृष्टियाँ 
ग्रौर ( आपयः ) प्राप्त होनेवाले पदार्थ ( सह ) एक साथ ( सुदासे ) सुन्दर दास 
जिसके उस में ( भनु ) श्रनुकूल प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 
भावार्थ--कोई ही मनुष्य सम्पूर्ण शिल्पविद्या के व्यवहार करने को समधे 
होता है जो व्याप्त और बहुत उत्तम गुणवाले बिजुली श्रादि पदार्थों को यथावत्‌ 


जानता है ॥ २॥ ठ 
फिर मनुष्य बया करें इस विषय को अगले भश्त्र में कहते हैं-- 


ते म॑ आहुर्यं आंययुरुप द्युभिविभिमदें । 
नरो मयाँ अरेपसं इमान्पशयन्नितिं ष्डुहि ॥३॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( अरेपसः ) दोषों के लेप से रहित ( मर्याः ) मरण 
धर्म्मंवाले ( नरः ` ह मनुष्य ( छा भिः ) कामना करते हुए ( विभिः ) पक्षियों 


के सदृश ( मदे ) आनन्द के लिए ( में ) मेरे सत्य को (आहुः) कहें भ्रौर (नाहव) 


में वा प्राप्त होवें ( ते ) वे ( इमाव्‌ ) इन मनोरथों को ( पठ्यनु ) त हुए 
Ee ( त इस प्रकार श्राप मेरी ( उप, स्तुहि ) समीप में 


के A बिद्वान्‌ जन दिनरात्रि परिश्रम से विद्या को प्राप्त होकर ` 


को उपदेश देवें उनको यथार्थवक्ता जानना चाहिए |! ३॥ 







स्तुति {3 हे 


ह ऋग्रेद: प्रश ४। प्रर ३। व° १२ १३ ॥ 


E 
मनुष्य पुरुषार्थं से किस किस को प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं-- नहीं ( वः ) श्राप लोगों की निरन्तर रमण करावें तथा ( सरयुः ) चलनेवाला और 


पुरों इच्छा वाली : रोगों को (परि 
: न ( पुरीषिशी ) पुरों की इच 089 ( मा ) मत i ® ) ह (र 
वीषु स्वभानव। सुक कमे खादिषु । परिस्थित करावे प्र्थात्‌ मत अलसी बनावे जिस ( अस्मे ) हम लोगों के 
न है गन र ee ( बः) आप लोगों के लिए (सुम्नम्‌) सुख (इत्‌) ही (अस्तु) हो ॥ ६ ॥ 
श्राया रथेषु धन्बेसु । 
_पदार्य--हे मनुष्यों (ये) जो ( वाश्ीषु ) वाणियों में ( स्वभानवः ) 


भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि इस प्रकार का पुरुषार्थं करें कि जिस प्रकार 
प्रपने प्रकाश जिनके वे ( अञ्जिषु ) प्रकट व्यवहारो में ( सक्ष, ) माला के मणियों 


सम्पूर्ण पदार्थ सुख देनेवाले होवें ॥ ६ ॥ 
में और ( रुकमेषु ) सुवरां श्रादिकों में वा ( ये ) जो ( खादिषु ) भक्षण आदिकों में 


फिर विद्वात्‌ जन फो मनुष्यों के अर्थ क्या इच्छा करनी चाहिए 
( रेष ) वाहनों में श्रौर ( घन्वसु ) स्थलों में ( श्रायाः ) सुनते वा सुनाते हँ वे इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
प्रसिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ 


7 RN 0.0 ५ ५ (EG SU री 
पं गणं सारुत नव्य तानास्‌ | 
भावार्थ--जो मनुष्य पुरुषार्थी होवें वे सब प्रकार से सत्कार को प्राप्त हुए त्‌ व्‌! शब रथाना लये = Ee 


FONT ENR प अनु प्र य॑न्ति वृष््यं। ॥ १० ॥ १२॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए दस विषय को अगले भन्त्र कहते हैं-- ५ र पयो त्वानाव ) वाहनों रा ) 
मुष्माक स्मा रथाँ अनुं मुदे दधे मरुतो जीरदानवः । नाओों के बीच ( मास्तम्‌ ) मनुष्यों के सम्बन्धी (म ) समूह भ र ( त्वेषम्‌ ) 
र ची $ पे के प्रकाश का उपदेश करता हूँ और जिसको ( वृष्टयः ) वर्षाय ( अनु, +” 
ष्टी धयावों यतरि ॥५॥११॥ र्ति) प्राप्त होती हैं ( तम्‌ ) उस ( र्धम्‌ ) बल को ( वः ) श्राप लोगों के लिए 
प्राप्त करता हूँ ॥ १०॥ 
भावार्थ--जो विद्वानों की नवीन-नवीन नीति को प्राप्त होते हैं वे बल को 
प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ ड ठ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस बिषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
शरषैशै ब एषा वातंत्रातं गणंगंणं सुश्चस्तिभिंः । 
अनु क्रामेम धीतिभिः ॥११॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो जैसे हम लोग ( घोतिभिः ) जैसे अङ्गुलियों से कम्मों 
को वैसे ( सुशस्तिभिः ) भ्रच्छी प्रशंसाओं से ( बः ) आप लोगों के और ( एषाम्‌ ) 
इनके ( शर्धेशर्घम्‌ ) बल बल और ( व्रातंत्रातम्‌ ) वर्त्तमान वत्तंान ( गणंगणम्‌ ) 
समूह समूह को ( अनु, करामेम ) उल्लंघन करें वेसे आप लोगों को भी करना 
चाहिए॥ ११॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य पूर्ण बल को करें 
तो बहुत बलिष्ठों का भी उत्क्रमण करे ॥| ११॥ 


फिर मनुष्यों को षया करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
कस्मा अद्य सुजांताय रातह॑व्याय प्र य॑युः । 
एना यामेन मरुतं: ॥ १२॥ 


POO 
















पदार्थ-हे ( जीरदानवः ) जीवते हुए ( मरुतः ) मनुष्यों में युष्माकम्‌ ) 
प्राप लोगों फे ( मुदे ) भ्रानन्द के लिए ( रथात ) विमान प्रादि यान्‌ को ( दधे ) 
धारण करता हूँ प्रौर ( बृष्टी ) वर्पा्रों तथा ( द्यावः ) प्रकाशों को i यतोरिव ) 
प्रयत्न से सिद्ध होने वाली क्रियाप्रों के समान ( स्मा ) ही ( अनु ), पीछे आनन्द के 
लिए धारण करता हूँ ॥ ५॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यों ! जैसे मै प्रभ्यास से विद्या के प्रकाशों को यज्ञ से वृष्ट 
को धारण करता हूँ बैसे श्राप लोग भी इनको धारण कीजिए ॥ ५ ॥। 


फिर मनुष्य क्या रें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते i 
आ यं नरे; सुदान॑वो ददाशुषे दियः कोशमञुंच्यबु। । 
वि पजेन्यं सृजस्ति रोद॑सी अलु धरा यन्ति शषः ॥६॥ 


i पदार्थ=हे मनुष्यो ! ( सुदानवः ) उत्तमविद्या ग्रादि श्रेष्ठ गुणों के दान से 
ह ( दिवः ) कामना करते हुए ( नरः ) नायक मनुष्य ( ददाशुषे ) देनेवाले के 
लए ( यम्‌ ) जिस ( कोशम्‌ ) मेध को ( भा ) चारों ग्रोर से ( अचुच्यवुः ) वर्षावें 
प्रौर ( रोदसी ) भ्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी को ( पर्जन्यम्‌ ) मेघ को ( नि, मृजन्ति 
विशेषतया छोड़ते है उसके ( अनु ) श्रनुकूल ( धन्वना ) श्रन्तरिक्ष से ( वृष्टयः 
बर्षायें ( यन्ति ) प्राप्त होती है वैसे श्राप लोग भी श्राचरण करो ॥ ६॥ 

भावषार्थ--एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वे ही मनुष्य उत्तम दाता 
| हैं जो यज्ञ, जज़ूलों की रक्षा भर जलाणयों के निर्माण से बहुत वर्षाओ्रों को कराते 
हैं॥ ६॥ 


|; फिर मनुष्यों को पपा करना चाहिए इस विषय फो अगे मन्त्र में फहते हैँ-- र (oo ( ह ) मनुष्य ( च ) आज ( एना ) इस (यामेन) विरक्त 
sk | _। हुए से ( कस्में ) किस ( सुजाताय ) उत्तम विद्याओं मे प्रसिद्ध ( रात ददि 
; तद्दाना। सिन्धः पदसा ह नधनो सा दातव्य जिसने उसके लिए ( प्र, हद ) प्राप्त होते हैं वे स द) 


प्रशंसित होते हैं ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--विद्या आदि उत्तम गुणों के दान के बिना विद्वानों की प्रशंसा नहीं 
होती है ॥ १२॥ र 


फिर मनुष्यों फो क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
येन॑ तोका तन॑याय धान्यं१ बीजं वह॑ध्बे अक्षितम्‌ । 
अस्मभ्यं तद्धंचन यदव ईमहे राधो' विश्वायु सौभगम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( येन ) जिस कम्मं से ( तोकाय ) 


स्यन्ना अश्वां.वाध्व॑नो बिमोच॑ने वि यदन्त एन्यः ॥७॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ( यथा ) जिस प्रकार सें ( धेनवः ) दुग्ध देनेवाली गीएं 
बैसे ( क्षोदसा ) जल से ( ततृदानाः ) भूमि को तोड़नेवाली ( सिन्धवः ) नदियां 
( रजः ) लोक को ( प्र, सन्न: ) प्रस्नवित करती हैं। भ्रौर ( अश्वाइब ) जैसे घोड़े 
दौड़ते हैं वैसे ( यत्‌ ) जो ( स्यन्नाः ) शीघ्र जानेवाली ( एन्यः ) नदियां ( विमो- 
मे ) विमोचन में ( अध्वनः ) मार्गों की ( वि, वत्त॑न्ते ) बिताती हैं उन से संपूर्ण 
उपकार ग्रहण करने चाहिएँ ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे दुग्ध देनेवाली गौएं दुग्ध की 
बष्टि करती हैं वैसे ही नदी तड़ाग समुद्र श्रादि श्रौर अन्य जलाशय पृथिवी में वृष्टि 


र सन्तान के और ( तनयाय ) कुमार के लिए ( भक्षितम्‌ ) न तुरन्त उत्पन्न हुए 
करते हैं ।। ७॥ तण्डुल आदि को और ( बीजम्‌ ) बोने के योग्य को ( i Nae क) 
£ फिर मनुष्यों को कया प्राप्त करना योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- ( यत्‌ ) जित ( विश्वायु ) सम्पूर्ण आयु के करने ओर (Re FE nS 
| आ यांत मरुतो दिव आन्तरिक्षा { t बढानेवाले नाश से रहित ( राधः ) घन को ( बः ) श्राप लोगों के लिए ( ईमहे 
देब आन्तरिक्षादपादुत । माथ स्थात परावतं; ।:८|| पाचना करते हैं ( तत्‌ ) उस को ( भस्मम्‌ ) हम लोगों के लिए ( दे ! 
है र र धारण क 4 
बह पदार्थ--है ( मरुतः) मनुष्यो श्राप लोग ( अन्तरिक्षात्‌ ) अ्रन्तरिक्ष ( उत ) न है 
ई पौर ( अमात्‌ ) गृह से ( दिवः ) कामनाश्रों को ( आ ) सब प्रकार से ( यात ) ; प्रकार रक्षा करते हब नुष्य का की रक्षा के ए धान्य आदि वस्तु की उत्तम 
k प्राप्त जप और ( परावतः ) दूर देश से ( मा ) नहीं ( अब, आ, स्थात ) श्रच्छे नाशरहित सुख को प्राप्त होते हैं ॥ १३॥ 


प्रकार से स्थित हूजिए ॥ ८॥ 


भावार्थ--वे ही मनुष्य कामना की सिद्धि को प्राप्त होते हैं जो विरोध 
त्याग करके विद्वान्‌ होते हैं ।। ८ ॥ होते हैं Ds 


फिर विद्वानों को कया उपदेश देना योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

प्रा बाँ रसानिंतमा कुभा क्रसुमां वः सिन्धुनि रीरमत्‌ । 

मा वः परिं छात्सरयु! पुरी षिण्यस्मे इसुम्नमंस्तु बः ॥९॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ( अनितभा ) दीप्ति को न प्राप्त (कुभा) कुत्सित प्रकाश- 


क्रमुः करनेवाली थिवी : लोगों 
यु (क र रि मो ) भरी को लमु (गा) 


फिर मनुष्यों को कंसा वर्त्ताव करना चाहिये इस हि 

! इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अतीपाम निदस्तिर। स्व॒स्तिभिहिलाधवद्यमरांती! । 
इष्टवी शं योराप॑ उम्चि भेंपज स्याम॑ मरुतः सह ॥१४॥ 

पदार्थ--है ( भक्तः ) मनुष्यो ! ज हा 

मिप्यावादिय नुष्यो ! जैसे हम लोग ( निदः 
र (ति इयाम) उल्लङ्घन aR अलग ब 
स शत्रुओं का ( i DT अली 
जलों को और (बोर) मिल ( बच ) सुख (बृष्टबी) वर्षा करके (आपः) 


गो आदि से युक्त ( भेबजम) ओषधि को 
साथ प्राप्त ( स्याम ) होवें Ps i को हित 
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ऋग्वेदः । मं० ५। अ० ४ | सू० ५३, ५४॥ 
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नं भावा्थ--मनुष्यों को चाहिये कि निन्दक, निन्दा और पापी पाप को छोड़ 
शत्रुओं को जीतकर ओपधि श्रादि के सेवन से शरीर को रोगरहित कर विद्या और 
योगाभ्यास से आत्मा की उन्नति कर के निरन्तर सुख प्राप्त करें ॥ १४ ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय फो अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
सुदेव संमहासति सुवीरों नरो मरुत? स सत्यै । 
यं त्रायध्वे स्या ते ॥ १५ ॥ 


( सुवीरः ) सुन्दर वीर ( मर्त्यः ) मनुष्य ( असति ) है (यम्‌) जिसको हे (सरतः) 


उस के साथ ( स्याम ) होवें ॥ १५ ॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि श्रति उन्नत होकर निर्बल प्राणियों की सदा 
ही रक्षा करें ॥ १५ ॥ 


स्तुहि भोजान्त्स्तुंबतो अस्य याम॑नि रणन्गावो न यवसे । 
यतः पूर्वी इव स्ींरजुं ह्य शिरा गृंगीहि कामिनः ॥१६॥१३॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ( रणान्‌ ) उपदेश देते हुए आप ( स्तुवतः ) प्रशंसा करने ॥ जि ९ MRT शक 

} व्यश्क्ततरद्रा व्पहांनि शिक्वसो व्य१न्तरिक्षं वि रजांसि भृतः । 
( यामनि ) गार्गं में ( यतः ) जिससे ( पूर्वानिव ) जैसे पूर्व वेसे वर्तमान (सखीन्‌) ॥ ८ 5५ र जा 
मित्रों का ( गिरा ) वाणी से ( अनु, ह्वय ) निमन्त्रण करो और मित्रों को (यवसे) ४ 
बुप आदि में ( गावः ) गौओं के ( न ) सदृश निमन्त्रण करो और (कामिनः) श्रेष्ठ | 


बाले ( भोजा ) पालको की ( स्तुहि ) स्तुति कीजिये और ( अस्य ) इस रक्षण के 


मनोरथ जिनका उन की ( गृणीहि ) स्तुति करो ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वन्‌ ! जो प्रशंसा करने योग्य ९ 
और सब के मित्र और सत्य की कामना करनेवाले होवें उनका सदा ही सत्कार १ 
९ श्रौर ( वि ) विशेष करके चलाते हैँ तथा ( ईम्‌ ) जल को जैसे ( नावः ) बड़ी 
९ नीकायें वैसे सम्पूणं लोकों को चलाते हैं उन ( अस्त्रान्‌ ) निरन्तर चलनेवालों को 
९ ( वि, अजथ ) प्राप्त हुजिए और ( यथा ) जेसे ( दुर्गाणि ) दुःख से प्राप्त होने 
९ योग्यों को ( न ) नहीं ( अह ) ग्रहण करने में ( दि, रिष्यथ) नाश करें वैसे 
९ विचारियें ॥ ४ ॥ 


करो ॥ १६॥ 
इस सूक्त में प्रश्‍न उत्तर और विद्वान्‌ के गुण वर्णान करने से इस सुक्त के 
अर्थं की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ तिरपनवां सूक्त और तेरहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ग 

अथ पञ्चदशचंस्य चतुःपञ्चाशत्त मत्य सूक्तस्य इयावाइव आत्रेय ऋषि: । 

सरतो देवताः । १, ३,७, १२ जगती । २ विराड्‌ जगती । 

६ भुरिग्‌ जगती । ११, १५ निचुज्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः । ४, ८, १० भुरिक्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । 
५, ६, १३, १४ त्रिष्टुप्छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 

अब पंद्रह ऋचावारे चौवनवे सुक्त फा प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में 

विद्वानों को फंसे वत्तंता चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


ग्र शर्धाय मारताय स्वभांनव इमां वाच॑मनजा पवेतच्युतें । 
र्मस्तुमे दिव आ पृषठयज्यने चुम्नअंबसे महिं टुम्णम॑चंत ॥ १॥ 


पदार्थ-हे ( दिवः ) कामना करते हुए विद्वानो आप लोग ( स्वभानवे ) | 


अपनी कान्ति विद्यमान जिसके उस ( मारुताय ) मनुष्यों के सम्बन्धी ( शर्धाय ) 
बल के लिए ( इमाम्‌ ) इस वत्तंमात ( वाचम्‌ ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी का 
( प्रानज ) उच्चारण कीजिये अर्थात्‌ उपदेश दीजिये और ( पर्वतच्युते ) मेध से 
गिरे वा जो मेष को वर्षाता ( घर्मस्तुभे ) यज्ञ की स्तुति करता श्रोर ( पृष्ठयज्वने ) 
पृष्ठ से यज्ञ करता ( द्यम्नश्चवसे ) वा यश सुना गया जिसका उसके लिए 
( महि ) बड़े ( नृम्णम्‌ ) मनुष्य श्रम्यास करते हैं जिस का उसका ( आ अर्चत ) 
सत्कार करो ॥ ६ ॥। 
भावार्थ--हे विद्वानो ! श्राप लोग सदा ही ज्ञानरहित पुरुषों को विद्या 
के दान से ज्ञानवान्‌ करो सत्य और भ्रसत्य का विचार करके सत्य का ग्रहण कराय 
के झ्सत्य का त्याग कराइए ग्रौर सवके सुख के लिए ऐश्वर्य को इकट्ठा 


करो ॥ १॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


प्र वो मरुतस्तविषां उंदन्यवों बयो दरों अश्वयुजः परिजयः । 
सं बिद्यता दध॑ति वाश॑ति त्रितः स्बरन्त्यापोऽवना परिज्रयः ॥२॥ 


यहे ( मर्तः ) मनुष्यो ! जो ( तविषाः ) बलवान्‌ ( उदन्यवः ) 
अपने जन डे रा कप ( वयोवुष्रः ) भ्नवस्था से बढ़ने वा श्रवस्था को 
चढ़ाने ( अइवयुजः ) शीघ्रगामी पदार्थों को युक्त करने ( Re ) झौर सब 
ओर जानेवाले जन ( विद्युता ) bi जी के साथ ( बः ) श्राप लोगों को ( सम्‌,- 
इघति ) उत्तम प्रकार धारण और ( बाशति ) वाणी के सदृश आचरण 
करते हैं और ( त्रितः) तीन से ( परिष्ययः ) सब ओर जाने वाले ( आपः ) 





र आपे लोर ! अविष ए करो हम लोग से बड़े श्रेष्ठ ( अइमदिद्यवः 

मत तरः) अुगणीजनो ( ते ) न आम लोग । भावष्वे ) सा र विद्या से कांतियां जिनकी द ( पर्वतच्युतः ) मेघों को बपोनि वा ( अब्दया ) 
} जलों को देनेवाले श्रौर ( स्तनयदमाः ) 
१ वेग से युक्त ( उदोजसः ) उत्कृष्ट पराक्रम जिन का वे ( मुहुः ) बार वार ( आं 
१ सव प्रकार से ( ह्लाटुनीवुतः ) 
? ( भरतः) मनुष्य हैं उन से मिलिये ॥ ३ ॥ 


RSG 
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जल ( अवना ) रक्षण आदि का ( प्र, स्वरन्ति ) भ्रच्छे प्रकार उच्चारण करते 


हैं उनका श्राप लोग सत्कार करो ॥ २॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य बिजुली आदि की विद्या को जानते 
सुख को सब के लिए घारण करते हैं ॥ २॥ Se 


फिर मनुष्य केसे हों इस विषय को अगले सन्तर में कहते हैं-- 


¦ विध्॒न्मंहसो नरो अक्मंदिग्रयो वात॑लिपो मरुत॑। पर्व॑तच्युतः | 


¦ अब्दया चिन्मुहुरा हांदुनीहतं) स्तनय॑दम सः |! 
पदार्थ --हे ( समह्‌ ) सत्कार से सहित ( सः ) वह्‌ (सुदेवः) सुन्दर विद्वान्‌ ६ 7 - -°$ > Ce बंद जिय 


पदार्थ--है ( नरः ) नायकजनो जो ( विद्युन्महसः ) बिजुली की विद्या 
विद्या के प्रकाश करनेवाले ( बातत्विषः ) वायु 


शब्द करते गृह जिनके वे ( रभसा: । 
शब्द करने वाली विजुली से युक्त ( चित्‌ ) भी 


भावार्थ जो बिजुली मेध, वायु और शब्द भ्रादि की विद्या को जानने 


वाले हैं वे सब प्रकार से लक्ष्मीवान्‌ होते हैँ ॥ ३ ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


वि यदज़ाँ अज॑थ नाव॑ ई यथा वि दुर्गाणि मर्तो नाह॑ रिष्यथ ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( मरुतः ) मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( शिक्वसः ) सामर्थ्यं से 
क्त ( धूतयः ) काँपने वाले ( रुद्राः ) पवन ( अक्तुनु ) प्रसिद्धों को प्रकट करते 
और ( अहानि ) दिनों का ( वि) विशेष करके परिणाम करते अर्थात्‌ गिनाते 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष के प्रति ( रजांसि ) लोको का ( वि ) विधान करते 


ष्‌ 


iy 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि वायुविद्या को अवश्य जानें ॥ ४॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या जानना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


. तद्वीर्यं वो मरुतो महिखनं दीर्घे त॑तान सूय्याँ न योज॑नम्‌ । 
? एता न यासे अगृंभीतशो चिपोऽनश्वदां यन्न्ययांतना गिरिम्‌ ॥५॥१४॥ 


पदार्थ-हे ( भर्तः ) वायु के सदृश वत्त॑मान मनुष्यो ! ( सू््यंः ) सूर्य 
( योजनम्‌ ) युक्त करते हैं जिस से उस आकर्षण नामक के ( न ) सदृश और 
( महित्वनम्‌ ) बड़प्पन को जैसे बसे ( दीर्घमु ) विशाल ( बः ) आपके ( तत्‌ ) 
उस ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम को ( ततान ) विस्तृत करता है और ( अगुभीतश्ोचिषः ) 
नहीं ग्रहण किया तेज जिन्होंने वे ( यामे ) प्रहर में ( एताः ) ये गमन ( न ) 
जसे ( अनश्वदाम्‌ ) नहीं घोड़े जिस में उस गमन ग्रौर ( गिरिम्‌) मेघ को देते 
हैं श्रौर ( यत्‌ ) जिसको श्राप लोग ( नि, अथातना ) प्राप्त हुजिये उस सब को 
हम लोग ग्रहण करें ॥ ५॥ 

भावार्थ--जो लोग सूर्य और मेधों के गुणों को जानकर सामर्थ्यं प्रौर धन 
को इकट्ठा करते हैं वे परोपकारी होते हैँ। ५॥ 

मनुष्यों को कंसे वत्तंना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

अश्रांजि शधों' मरुतो यद'शंसं मोष॑था टृ्तं कपनेव वेधसः | 
अर्धं स्मा नो अरम॑तिं सजोषसश्श्च॑रिव यन्तमनुं नेषथा सुगम ॥६॥ 


पदार्थ--है ( मरुतः ) मनुष्यो ! श्राप लोगों से ( यत्‌ ) जो ( शर्धः ) बल 
अभ्नालि ) प्रकाशित किया जाता ल ( अणांस्म्‌ ) जल को जो तुम लोग 
मोघथ ) चुराइये तो ग्राप लोगों को जैसे ( युक्षम्‌ ) वट भ्रादि वक्ष को (कपनेव ) 
पवनों के गमन वैसे हम लोग दण्ड देवें ( अघ ) इसके ग्रभन्तर हे ( वेषसः )  बुद्धि- 
मात्‌ जनो ( सजोषसः ) तुल्य प्रीति के सेवन करनेवाले श्राप लोग ( चक्षुरिब ) 
नेत्र को जैसे वैसे ( नः) हम लोगों के ( अरमतिम्‌ ) रमणरहित ( यन्तम्‌ ) प्राप्त 
होने वाले ( सुगध्‌ ) सुख ्रर्थात्‌ उत्तमता से चलते हैं जिसमें उसको ( स्म ) ही. 
( अनुनेषथ ) श्रनुकूल प्राप्त कीजिये ॥६।। 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। जो सब के शरीर श्रौर भ्रात्मा के 
बल को प्रकाशित करते हैं वे धन्य हैं ग्रौर जो श्रेष्ठ विद्या भ्रौर गुणों को चुराते | 
उनको धिक्कार धिक्क्रार ॥ ६ ॥। , io 
अब ईश्वर फंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


न स जीयते मर्तो न इ॑न्यते न सपति न व्यथते न रिष्यति। 
नास्य राय उप॑ दस्यन्ति नोतय ऋषि वा यं राजानं वा सुृंदय ॥७॥ 








~ 











सुवर्णं 

| हाथों 
पिय ( ह ) शिरो में ( तताः ) विस्तृत (हिरण्ययीः) सुशं 

बहुत 


FT 5 शा । प्रर ४। अ० ३। व° १६, १७ ॥| 


त॑ नाकमर्यो अशृंभोतशोचिषं रुशत्‌ पिप्पलं मर्तो वि धूनुथ । 
सस्॑च्यन्त बृजनातिस्विपन्त यत्स्वर॑न्ति घोषं वितं तथृताथवंः ॥१२॥ 


तक न गो श्राप लोग 
पदार्थ-हे ( मर्तः ) वायु के सदृश वेगयुक्त वर्तमान जन क 
( अर्यः ) र के सदृश ( ऋतायचः ) अपने सत्य की इच्छा करते हुए 
( यत्‌ ) जिस (विततम्‌ ) विस्तृत ( घोषम्‌ ) वाणी का ( स्वर्त ) उच्चारण 
करते हैं ( तम्‌, अगृभीतशोचिषस्‌ ) उस ग्रगृभीतशोचिषम्‌ अथात्‌ नहीं ग्रहण की 
स्वच्छता जिस में ऐसे ( रुशत्‌ ) भ्रच्छे स्वरूप वाले ( स ) फलभोग रूप 
( नाकम्‌ ) दुःखरहित आनन्द को ( सम्‌, अच्यन्त ) उत्तम प्रकार प्राप्त हजिये 
दुःख को (वि) विशेष करके ( धूमुथ ) क र ( वृजना ) चलते हैं 
जिन से उन को ( अतित्बिषन्त ) प्रकाशित कीजिये तथा प्रकाशित हूजिये ॥ १२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है। जो मनुष्य ईश्वर के 
सदश व्यायकारी सम्पूर्ण जगत्‌ के उपकार करने वाले श्रौर उपदेशक हैं वे संसार 
के भूषक हैं । १२॥ ड 
[फिर मनुष्यों को बया इच्छा करनी चाहिए इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
युष्मादत्तस्य मरुतो विचेतसो रॉयः स्यांम रथ्यो३ वयस्वतः | 
न यो युच्छ॑ति तिष्यो३ यथां दिवो३ स्मे रारन्त मरुतः सहल्लिणंम्‌ ॥१३ 
पदार्थ-हे ( विचेतसः ) अनेक प्रकार का संज्ञान जिनका वे (.रथ्यः ) 
बहुत रथ ग्रादि से युक्त ( मरुतः ) प्राणों के सदृश प्रियननो हम लोग ( युव्लाद- 
त्तस्य ) श्राप लोगों से दिये गये ( बयस्वतः ) प्रशंसित जीवन जिस का उस 
( रायः ) धन के स्वामी ( स्याम ) होवें श्रौर (य ) जो ( अस्मे ) हम लोगों 
के लिए वा हम लोगों में (न) नहीं ( युच्छति ) प्रमाद करता और ( यथा ) 
जैसे ( दिवः ) प्रकाश के मध्य में ( तिष्य; ) सूर्य वा पुण्य नक्षत्र है वैसे प्रकाशित 
होवें श्रौर हे ( मरुतः ) जनो आप लोग ( सहस्तिणस्‌ ) श्रसंख्य वस्तु हैँ विद्यमान 
जिसके उस को ( रारन्त ) रमण करते हैं ॥ १३ ॥ 
भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि सदाः धनाढ्यपन का खोज करें और 
प्रमाद न करें ॥ १३॥ 
राजादिकों से कोन कोन रक्षा पारे योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
यूयं रयि मरुतः स्पा्हवीररं यूयश्षिमथ साम॑विप्रम्‌ । 
यृयमवैन्तं भरताय बाज यूयं ध॑त्थ॒ राजान श्रष्टिमन्तम ॥१४॥ 


जीयते ) जीता 
ड ( र ih ह 


पदायं--हे ( मर्तः ) प क र 
न नाश 

i गो ले रत होता और (न)न ( रिष्यति) न्‍ Sa 
( मस्य ) इस का ( न) न ( रायः ) धन ग्रौर (न) न ( त) ल 
ब्यबहार ( उप, दस्यन्ति) नाश होते हैं ( यम्‌ ) जिम (ऋ म्‌) ( म) 
जाननेवाले ( वा ) भ्रथवा ( राजानम्‌ ) राजा को ( वा ) भी आप लोग (सुषू' 
रखिये ।। ७॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो वृद्धावस्था वा मरणावस्था रहित सत्‌ चित्‌ a 
परानन्दस्वरूप नित्य गुण कर्म शोर स्वभावाला जगदीश्वर है उत्तती सब आप लोग 
उपासना करो ॥ ७ ॥ 


फिर मनुष्य फंसे हों इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
नियुत्वन्तो ग्रामजितो यथा नरोंऽस्यैमणो न मर्त॑ः कबन्धिनः । 
पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो अस्व॑रव्युन्दन्ति एथिवीं मध्वो अन्ध॑सा ॥८॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( यथा ) जैसे ( नियुत्वन्तः ) निश्चयवान्‌ ( ग्रामजितः) 
ग्राम को जीतनेवाले ( 2 कै } न्यायाधीशो के ( न ) सदृश ( कबन्धिनः ) 
बहुत जलों से युक्त ( इनासः ) समर्थ ( नरः ) नायक ( मरुतः ) 8०272. ( यत्‌ ) 
जिसको ( उत्सम्‌ ) कूप के समान ( पिम्थम्ति ) तृप्त करतेवा ( है) शब्द 
फरते हैं भौर ( अन्धसा ) प्रन्न फे साथ ( मध्वः ) मधुर गुणयुक्त होते हुए 
(हा ) पृथिवी फो ( थि, उन्दन्ति ) विशेष गीली करते हूँ वे भाग्यशाली 
ते ह॥८॥ 
न भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो जल के सदृश शान्ति करनेवाले 
प्रौर साम्यं को बढ़ाते हुए विजय को प्राप्त होते हैं बे लक्ष्मी को प्राप्त होते 
हैँ॥८॥ 


मनुष्यों को फंसे उपकार लेना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
प्रवत्वतीय॑ पंथिवो मस्द्भ्य॑ः प्रवत्यती द्योर्भवति प्रयद्‌भय॑ः । 
प्रवत्व॑तती! पथ्यां अन्तरिफषयाः प्रवरव॑न्त? पर्वेता-जीरदानबः ॥९॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( इयम्‌ ) यह ( प्रवत्बती ) नीचे के स्थान से 
Fm ( पृषिबी ) भूमि श्रौर ( प्रथत्वती ) फैलने वाला ( थ्यौः प्रकाश ग्रौर 
प्रयदुभ्यः ) प्रयत्न करते हृष्नों से ( भरुवूम्यः ) मनुष्य भ्रादिकों के लिए हित- 
कारक ( भवति ) होता है जिस में ( प्रबत्वन्तः ) गमनशील ( जीरवानबः ) जीवन 
को देने वाले ( पर्वताः ) मेघ ( अन्तरिक्ष्याः ) भ्रन्तरिक्ष में उत्पन्न ( प्रवत्वतीः ) 
नीचे चलने वाली ( पथ्याः ) मार्ग के लिए हितकारक वृष्टियों को करते हैं वे 
्रथाबत्‌ जानने योग्य हैं ॥ ९ ॥। 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि पृथिवी के समीप से जितना हो सकता 
है उतना उपकार ग्रहण करें ॥ € ॥ 


फिर मनुष्यों को कैसे बत्तंना चाहिए इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यन्म॑रुतः सभरसः स्वर्णरः स्ये उदिते मद॑था दिवो नरः। 
न वोऽश्वाः श्रथयन्ताह सिल्नंतः सथो अस्याध्व॑नः पारम॑श्नुथ ॥१०॥ 


पदार्ध--है ( सभरसः ) तुल्य पालन ग्रौर पोषण करने वाले ( स्वणंरः ) 
सुख को प्राप्त कराते भ्रौर ( दिवः ) कामना करते हुए ( नरः ) सत्य धर्म में 
पहुँचाने वाले ! मरुतः) जनो श्राप लोग ( उदिते ) उदय को प्राप्त हुए ( सूय्ये ) 
सूर्यं में ( पत्‌ ) जिसको प्राप्त धोकर ( मदथ ) भ्रानन्दित होभ्नो उस से ( वः) 
श्राप लोगों के ( सिस्रत: ) चलने वाले ( अइवाः ) घोड़े ( न) नहीं ( श्रथयन्त,- 
मह ) हिसा करते रुकते हैं उन से ( अस्प ) इस ( अध्बनः ) मागं के ( पारम्‌ ) 
पार को ( सद्यः ) शीघ्र ( अइनुथ ) प्राप्त हुजिये ॥ १० ॥ 

भावार्थ >जो मनुष्य सूर्योदय से पहिले उठ के जब तक सोवें नहीं तव 
तक प्रयत्न करते हैं दुःख श्रीर दारिद्र के भ्रन्त को प्राप्त होकर सुखी और लक्ष्मी- 
वान्‌ होते हैं ॥ १० ॥ 


फिर मनुष्य कौन कंसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अंसँषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वक्ष।सु रुका मरुतो रथे शुभ । 
अग्निरापो विद्यतो गभस्त्योः शिग्रा। शोष सु वित॑ता हिरण्यया; ॥ १ 
र ५ लोगों के वायु के 
बत्त॑मान oe नोत मिष पा ( ऋष्टयः हज और 
भरस्त्र ( पत्सु ) पैरों में ( खादयः ) भोक्ताजन ( वक्षःसु ) वक्षःस्थलों में ( रुक्मा: ) 


अलझ्ूार ( रथे ) सुन्दर वाहन में ( शुभः ) शोभित पदार्थ ( गभस्त्योः ) 
के मध्य में ( अध्विश्राजसः ) ग्नि के सदृश प्रकाशमान ( विद्यत: ) विजु- 

































, 7पवार्थ--है ( मर्तः ) पुरुषार्थी मनुष्यों! (यूयस्‌ ) श्राप लोग 
( स्पाहुबोरम्‌ ) श्रभिकांक्षित वीर जिस में उस ( रयिम्‌ ) लमी की ( अवथ ) 
रक्षा कीजिये श्रौर ( यूयम्‌ ) श्राप लोग ( सामविप्रम्‌ ) सामों में बुद्धिमान्‌ 
( ऋषिस्‌ ) वेदार्थं के जाननेवाले की रक्षा कीजिये और ( यूयम्‌ ) श्राप लोग 
( भरताय ) धारण ग्रौर पोषण के लिए ( अर्वन्तम्‌ ) प्राप्त होते हुए ( वाजम्‌ ) 
MR श्रौर गो भा को ( ३2 ) धारणं करो और ( यूयम्‌ ) श्राप लोग 
(ष्टिमन्तम्‌ ) भ्रच्छा क्षिप्रकरण जिस में “न्याय 

से प्रकाशमान को धारण कीजिये ।॥ १४ ॥ ber 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि 

राजा को धारण करें ॥ १४ ॥ 


दरों यासि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्तण ततनांम जरभि । 
el INA 


द सु में मरुतो हयेता बचो स्य तरेम तरंसा शर्त हिमां: ॥ १४॥१६ 


, पदार्थ--हे ( सद्यऊतयः ) शीघ्र रक्षण श्रादि वाले ( मरुतः : 
श्राप लोगों के समीप से जिस ( ब्रिशम्‌ ) धन वा यश i ( श) El द 
हैं ( तत्‌ ) उसको झ्राप लोग दीजिये ( येना ) जिस से (स्वः) सुख के (न) 
स | bn nt गा ) सब प्रकार विस्तृत करें श्रौर श्राप 
रे ( वचः) वचन की (सु, हर्यता ) भ्रच्छे 
कामना करिये झोर ( यस्य ) जिसके ( तरसा ) त ल 
( हिमाः ) वर्ष ( तरेम ) पार होवे उससे आप लोग भी पार हजिये ॥ १५ ॥ 
भावार्थे विद्वानो ! 
बढ़ाय दुःखों के पार नय | A पण प पन ुझ सतय बचन घौर बल को 


उत्तम सहाय से लक्ष्मी विद्वान्‌ सेना और 





इस सूक्त में सूर्य बिजुली श्रौर सुख के गुण वर्णन करने 
के श्रयं को इससे पूर्व सूक्त के श्रथ के साथ 4 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चोबनवां सुक्त ओर सोलहुवां वगं समाप्त हुआ ॥ 
री 


इस सूक्त 


अथ दशचंस्य पञ्चाश्ञततमस्य सुक्तस्य _ 
त ऐसी ( शिप्राः ) पगड़ियाँ होवें तब हस्तगत विजय होता है ॥ ११॥ देवता: । १,५ जगती । oR Se वाइव आत्रेय ऋषि: भरतो 
 ावार्य--जो राजपुरुष प्रहनिश राजकार्यों में प्रवीण दुव्यंसनों से विरक्त चन्दः । निषादः सरः वज्जगतो ।  विराड्जगतो 
'प्रौर सङ्गोपाङ्ग राजसामग्रीवाले हों बे सदैव प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ॥११॥ * स्वरः । ३ स्वराट्‌ त्निषट्र्‌ । 


६,१० निदृत्त्रष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 





` उतो अस्माँ अंभूतत्वे दधातन श॒र्भ यातमनु रथां अब्वत्सत ॥४॥ 


ऋग्वेदः मं० ५। पध्र० ४। सू० ५५, ५६ ॥ 
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अब दश ऋतचावाले पचपनवें सूक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में प्रेरणा कीजिये ग्रौर जैसे पवन | 
Ma ; प्ररणा से समुद्रतः ) भ्रन्तरिक्ष से 
फेर मनुष्य कसे वत्ते इस विषय को कहते हैं-- हैँ न र र ( वषंयथा ) नि ( सा] मार हो पर 
तह ज्‌ Se द्‌ घि Tete वाणियां ( चः ) श्राप लोगे को हीं म 
प्रयज्यवो मरुतो अआजं॑दृष्टयो बुहद्यो रे रु्मवक्षसः | ( शुभम, ) कल्याण को ( दहाल vu ps ee 


अवृत्सत ) अनुकूल वर्तते हैं वेसे धर्ममार्ग का अनुकूल वर्तताव कीजिये ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्घार है । हे विद्वान्‌ जनो ! जैसे 
पवन अन्तरिक्ष से वृष्टि करके सम्पूर्ण प्राणियों को तृप्त करके दुःख का नाश करते 
हैं वेसे ही सत्यविद्या के उपदेश की वृष्टि से अविद्यारूप भ्रन्धकार से हुए दुःख का 
निवारण कीजिये ।।५॥। 


यद्वाधू् एपतीरयुध्वं हिरण्ययान्म्रतयत्काँ अमुश्ध्वमू । 
विश्वा इत्सधों मर्तो व्यस्यथ शुभ यातामनु रथां अबृत्सत | ६॥ 


ईय॑न्ते असेः सुमेंभिराशुभिः शुभं यातामतु रथां अहस्त ॥१॥ 


_ _ पदार्थ-हे मनुष्यो ! जिन ( अइवंः ) शीघ्र करने वा (आशुभिः) शीघ्र जाने , 
वाले ( सुयभेभिः ) सुन्दर यम इन्द्रियनिग्रह आदि जिन के उन जनों से ( शुभम्‌ ) | 
धर्म युक्त व्यवहार को( याताम्‌ ) प्राप्त होते हुओं के ( रथाः ) सुन्दर वाहून आदि | 
( ईयन्ते ) प्राप्त किये जाते हैं और ( प्रयज्यवः ) उत्तम मिलने वाले मनुष्य ( आआ- | 
जदुष्टयः ) शोभित होते विज्ञान जिन के वे ( रुक्मवक्षसः ) सुवर्णं आदि से युक्त { 
आभूषण जिन के वे ( सरतः ) प्राणों के सदृश वर्तमान ( बृहत्‌ ) बड़े ( बयः ) | 
सुन्दर जीवन को ( दधिरे ) धारण करें और जो ( अनु ) पश्चात्‌ ( अवृत्सत ) ॥ Be S 
बर्तमान होते हैं उन के साथ आप लोग भी इस प्रकार प्रयत्न कीजिए ॥१॥ | ( गुर  कत्माण भा पे अ वेग कि पर से a जैसे 

} ( शुभम, ) कल्याण क | ) प्राप्त होते हुन रथाः ) वाहन ( अ Ne 


भावार्थ - हे मनुष्यो आप लोग ब्रह्मचर्य्यं आदि से श्रति काल पर्य्यंन्त जीवन १ जदं कूल वर्तमाना हत ः श 
ORR लए तो ९ अवृत्सत ) अनुकूल वत्तमान हैं बेसे ( घृषु ) विमान श्रादि यानों के श्रवयवा कोष्ठ 












































९ में ( यत्‌ ) जिन ( हिरण्ययात्र्‌ ) ज्योतिर्मय ( प्रति, अत्काम्‌ } स्पष्ट A ) 
४ वायु श्रौर जल के गमनों ग्रौर ( अइवानु ) भ्रग्ति ादिकों को श्राप ( मपु- 
$ भ्u्वस्‌ ) संयुक्त कीजिये भोर ( अमुम्ध्वम ) त्यागिये उनसे ( विषवाः ) सम्पूर्ण 
९ ( स्पुधः ) स्पर्वयें रोप ( इत्‌ ) ही ( बि ) विशेष करके ( अस्यथ ) चलाइये ॥६॥ 
| भावार्थ--जो मनुष्य श्रग्नि वायु और जल श्रादिकों को वाहनों में उत्तम 
$ प्रकार युक्त करते हैं वे विजय के लिये समर्थ होकर धर्मसम्बन्धी मार्ग के प्रनुगामी 
पदार्थे - हे राजजनों ( यथा ) जैसे ( महान्तः ) गम्भीर आशय वाले श्राप, १ दि हैं ॥६॥ 
लोग'( तविषीम्‌ ) बल युक्त सेना को ( स्वयम्‌ ) अपने से ( दधिध्वे) धारण ¢ LRT PS र 
कीजिऐ और ( बुहुत्‌ ) बड़े को ( विद ) जानिऐ ( उविया ) बहुत से( वि ) विशेष | न पवता न नो वर्त बो यत्राचिध्वं मरुतो गच्छथेदु तत्‌ । 
कर के ( राजथ ) शोभित हुजिये और जेसे ( शुभम्‌ ) कल्याण को ( यातास्‌ ) | oD ~ ज । 
आप होते हों के ( रथाः ) वाहन ( अनु, अवृस्तत ) अनुकूल वर्तमान है (उत) | उत घार याथना पार शुभं यातामनु रथां अइृत्सत ॥७॥ 
ओर ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( बि ) विशेष कर के ( ममिरे ) व्याप्त होते हैं | पदार्थ--हे (मर्तः) मनुष्यो श्राप लोग (द्याबापुथिवी) प्रकाश श्रौर भूमि को 
वैसे श्राप लोग ( ओजसा ) वल से (बि) विशेष कर के ( राजथ ) शोभित ६ ( गच्छथ, इत्‌ ) प्राप्त ही हुजिये ( तत्‌ ) उनको ( उ ) और भी ( परि, याधना ) 
हुजिऐ ॥ २॥ $ सब श्रोर से प्राप्त हुजिये ( उत ) ग्रौर ( यत्र ) जहाँ ( अचिध्वम्‌ ) 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! ब्रह्मचय्यं से शरीर और १ गात हजिये झौर जैसे ( शुभम ) कल्याण को ( याताम ) प्राप्त होते हुओं के 
आत्माके बल को धारण कर के और कियाकुशलता को जान के जैसे ईश्वर अन्तरिक्ष ( ( स्याः ) Rn ( अनु, अवृत्सत ) पश्चात्‌ वतमान हैं वहां वत्त॑मान हुजिये झोर 
में सम्पूणं पदार्थों को उत्पन्न करता है वैसे ही आप लोग अनेक व्यवहारों को सिद्ध | 5 स फ सबल को (न) न ( पताः) मेध ( न ) न ( नद्यः ) नदियां 
कोलिण ॥। छ ए } ( वरन्त ) वारण करती हैं वैसे ( बः) श्राप लोगों को कोई भी रोक नहीं 


e !] t ~ t रं । Qt ४ सकते हु Isl 
साक जाताः सुस्त साक छाक्षताः श्रिये [चदा अतर वाइधुर्नरः | १8 भावार्थ--जो मनुष्य पृथिवी आदि की विद्या से तथा सृष्टि के क्रम से कार्य्यों 
विरोकिणः दस्यव रसमयः शु यातामनु रथां अवहत ॥३्‌॥ हे  उगशो रा कशी आ गही हो कण 
पदार्थ-हे ( नरः ) सत्य को पहुंचाने वाले मनुष्यो ( सूर्य्यस्येब) सूर्य के { 


फिर मनुष्य केसे हों इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
स्यं दधिध्वे तबिषाँ यथां बिद शृहन्मंहान्त उिया वि राजथ । 
उतान्तरित्नं ममिरे व्योज॑सा शुर्भं यातामलु रथां अहृत्सत ॥२॥ 


| यय्पर््यं म॑रतो यच्च नूतनं यदुच्यते वसवो यञ्च शस्यते । 


(as 


जैसे ( साकम्‌ ) एक साथ ( जाताः ) उत्पन्न और ( सुभ्वः ) शोभित ( साकम्‌ ) ५ विश्व॑र ` नवेंदसः शरभं मन रथा अ प॒त ॥८॥ 
साथ में ( उक्षिताः ) सींचे हुए ( विरोकिणः ) अनेक प्रकार की रुचि वत्तंमान जिन ४ . es त जि 5 श वालि a व R 
में वे ( रश्मयः ) किरण ( प्रतरम्‌ ) अत्यन्त दुःख से पार करनेवाले व्यवहार को ५ पदार्थ-हे ( वसवः ) वास करनेवाले ( नबेदसः ) नहीं विद्यमान धन जिन 


के वे ( मरुतः ) मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( पूर्व्यम्‌ ') प्राचीन विद्वानों से निष्पन्न 
किया हुआ ( यत्‌ ) जो (नूतनम्‌ ) नवीन ( यत्‌ च ) जो ( उद्यते ) कहा जाता है 
( यत्‌, च ) श्रौर जो ( स्थते ) स्तुति किया जाता है ( तस्य ) उस ( विइवस्य ) 
सम्पूणं संसार की वैसे रक्षा करनेवाले ( भवथा ) हृजिये जैसे ( शुभम, ) कल्याण 
को ( याताम्‌ ) प्राप्त होते हुश्रों के ( रथाः ) वाहन ( अनु, भवूत्सत ) वत्तंमान 
होते हैं ॥५॥ 

भावार्थ--जो शिक्षा ग्रौर विद्या के दण्ड से संसार की रक्षा करते हैं वे ही 
प्रशंसित होकर कल्याण को प्राप्त होते हैं ॥5।। 


मुटतं नो मध्तो मा विषटनास्मभ्य शर्म बहुलं वि यन्तन । 
अधि स्तोत्रस्य॑ सख्यस्य ग।तन शुभे यातामनु रथां अशृत्सत ॥९॥ 


पदार्थ-हें ( मरुतः ) विद्वानो श्राप लोग ( नः ) हम लोगों को ( क ) 
सुखी करिये किन्तु ( मा ) मत ( विष्टन ) नष्ट करिये श्रौर ( अस्मभ्यम, ) हम 
लोगों के लिये ( बहुलम,) बहुत ( शम्म ) सुख वा गृह ( वि, यन्तन ) विशेष 
करके दीजिये और ( अधि, स्तोत्रस्य ) अधिक प्रशंसित ( सख्यस्य ) मित्रपने के 
( शुभम, ) सुख की ( गातन ) प्रशंसा करिये प्रौर जो ( याताम, ) प्राप्त होते हुं. 
के ( रथाः ) वाहन ( भवृत्सत ) वर्त्तमान हैं उनके ( अनु ) श्रनुगामी हुजिये ॥६॥ ` १ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से प्रार्थना करके श्रेष्ठ गुणोंको | 
ग्रहण करें और सब जगह मित्रता करके सबके लिये सुख प्राप्त कराया जावे ॥६। 


यूयम॒स्मन्न॑यत बस्यो अच्छा निरंह॒तिभ्यों मस्तो शुणानाः | 
जुषष्वँ नो हव्यदातिं यञ्रा बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥१०। 

पदार्थ--हे (गुशानाः) स्तुति करते हुए ( मर्तः ) विद्वान्‌ मनुष्यो (यूयम्‌) 
आप लोग ( वस्यः ) ग्रति धन से युक्त ( अस्मानु ) हम लोगों की रक्षा s 
ग्रौर ( भरंहृतिम्यः ) मारते हैं जिनसे उन श्रस्वों से पृषक्‌ ( अच्छा ) उत्तम 
( निः नयत ) निरन्तर पहुँचाइये रौर ( नः ) हम लोगों की ( ठा जुवघ्बम्‌, ) सेः 
करिये । झौर है ( यजत्राः ) मिलनेवाले हम लोगों के लिये ( हष्पदातिभ्‌ ) दें 


र 


{ आ) सब प्रकार ( वावृधुः ) बढ़ावें वेसे (` चित्‌ ) भी मित्र होते हुए ( श्रिये) { 
शोभा वा धन के लिये प्रवृत्त हुजिये श्रौर जैसे ( शुभम्‌ ) कल्याण को ( याताम्‌ ) 
प्राप्त होते हुओं के ( रथाः ) सुन्दर वाहन आदि ( अनु, अवृत्सत ) पीछे वत्तंमान 
हैं वेसे सव के उपकार के पीछे वतिये ॥/३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हैं मनुष्यो ! आप लोग सूर्य्य की 
किरणों के सदृश एक साथ ही पुरुपार्थ के लिये उद्यत हुजिए और जैसे कल्याण 
. करने वालों के रथों के पीछे भृत्यजन वर्त्तमान होते हैं वैसे ही धमं के पीछे वत्त॑मान 
हूजिये ॥ ३ ॥ 


आभूषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिदे य्व चक्षणम्‌ । 


पदार्थ-हे ( मरुतः ) प्राण के सदृश प्रिय आचरण करनेवालो जिन ( बः ) 
आप लोगों का ( सूर्य्यस्येब ) सूर्यं के सदृश ( आभूषेण्यम्‌ ) शोभा करने और 
( दिदृक्षे ण्यम्‌ ) देखने के योग्य ( चक्षणम्‌ ) प्रकाश ( महित्वनम्‌ ) भर 
बडप्पन है जिससे (उतो ) निश्चित ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( अमृतत्वे ) 
नाशरहित पदार्थों के भाव ग़्र्थात्‌ नित्यपन के वत्त॑मान होने पर ( दधातन ) धारण 
कीजिये ग्रौर जिन ( शुभम्‌ ) धर्म युक्त मार्ग को ( याताम्‌ ) प्राप्त होते हुओं के 
( स्याः ) वाहन ( अनु, अवृत्सत ) ग्रनुकूल वर्तमान हैं उतका हम लोग निरन्तर 
सत्कार करें ॥४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूर्य्य के सदृश न्याय के 
प्रकाशक श्रन्यायर्पी श्रन्धकार के रोकते वाले धर्म मागे के श्रनुगामी होवें उन की 
सदा ही श्राप लोग प्रशंसा करो ।॥४॥ 


उदीरयथा मर्तः समृद्रतो ययं वर्धि ब॑षथा पुरीषिणः । 


न वों दखा उप॑ दुस्यन्ति धेनवः शुभे यातामनु रथां अबृत्सत ॥५॥१७॥ 
पदार्थ-हे ( पुरीषिणः ) बहुत प्रकार का पोषण विद्यमान जिन में वे 
( मर्तः ) प ( ह ) र लोग हम लोगों की श्रेष्ठकमों में (उत्‌, ईरयथा) 














कक. 
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योग्य दान को प्राप्त कराइये जिससे ( ह ) हम लोग ( रयीशाम, ) धों के 
( पतयः ) पालन करनेवाले ( स्याम ) होवें ॥१०॥ 3 
भावार्थ-जिज्ञासुजन विद्वानों की प्रार्थना इस प्रकार कर कि आप हुम 
लोगों को दुष्ट ्राचरण से अलग करके धर्मयुक्त मार्ग को प्राप्त कराइये ॥१० 
इस सूक्त में मरुत्‌ नाम से विद्वान्‌ ग्रादि के गुणों का वर्णन करने से इस 
सूक्त के भर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पचपनवां सूदत और अट्ठारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
| फ 
अय नवर्चस्य पट्पञ्चाशत्तमस्य सूषतस्य शयावाइव आत्रेय ऋषिः । 
मरुतो देवताः । १,२,५ निचुद्बुहूती । ४ विराड्बृहती । 
८, & बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः। ३ विराट्‌पड्‌क्तिः। 
६, ७ निचुत्पडकितिइछस्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
विद्वानों के उपदेश से मनुष्य और वायु के गुणों को जानकर फिर 
मनुष्य षया फरें इस विषय को कहते हैं-- 


अन्ने शर्धन्तमा गुणं पिष्टं रकमे भिरख्जिभिः । 
बिशों अद्य मरुतामव ह्ये दिवशिद्रोचनादधि ॥१॥ 


पदार्थ --हे (अग्ने) विद्वन्‌ जैसे में ( रुक्मेभिः ) प्रकाशमान सुवर्णं रादि वा 
अड्जिभि: ) सुन्दर पदाथों से ( मरुताम्‌ ) मनुष्यों के ( पिष्टम्‌, ) अवयवी भूत 
शर्धम्तम्‌ ) बलबान्‌ ( पशम, ) समूह को ( आ ) सब ग्रोर से ) ह्वूये ) पुकारता 
है प्रौर ( अद्य ) ग्राज ( दिवः ) प्रकाशमान ( रोचनात्‌ ) प्रीति के विषय से 
( चित्‌ ) भी ( ब्रि्ः ) मनुष्यों को ( अधि ) ऊपर के भाव में ( अब ) ग्रत्यन्त 
पुकारत हूं यस साप भी श्राचरण करिये ॥१॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य वायु ओर 
मनुष्यों के गुणों को आनते हैं बे सत्कार करनेवाले होते हैं॥१॥ 


ap 


यथां चिन्मन्य॑से हदा तदिन्मे जग्शुराशसंः । 
ये ते नेदिष्ट' हव॑नान्यागमन्तान्वर्ध भीमसन्ध्शः ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्य ( ये ) जो ( त्ते) ग्रापके लिये ( नेदिष्ठम्‌, ) भ्रत्यन्त 
सामीप्य को ( आश्ञसः ) कहनेबाले ( जग्मुः ) प्राप्त होते हैं ( तामु ) उनकी श्राप 
( बं ) ब॒द्धि करिये ग्रो/ ( यथा, चित्‌ ) जिस प्रकार से श्राप ( हृदा ) हृदय से 
( में ) मेरे लिये ( तत्‌ ) उसको ( मन्यसे ) मानते हो उध प्रकार से ( हवनानि ) 
देनलेत योग्य बरतुएँ (आगमन) प्राप्त होवें श्रौर ( भीमसम्दृशः ) भयङ्कूर दर्शन जिन 
का वे ( इत्‌ ) ही प्राप्त होते हैं ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालंकार है । मनुष्य लोग परस्पर के उपकार से 
सुखी हों ॥ २॥ 


ता त 
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मीटहुप्मतीव एथिवी पराहता मद॑नत्पेत्यस्मदा | 
ऋक्षो न वो मर्तः शिमीवाँ अमो दुध्रो गौरिव भीम॒युः ॥३॥ 


पदार्थ--हैं ( मरुतः ) मनुष्यो जैसे ( वः ) श्राप लोगों को ( पृथिवी ) 
भूमि ( मीळ,हुष्मतीब ) वीर्यं का देनेवाला सुन्दर स्वामी जिसका उसके समान 
( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( पराहता ) दूर को प्राप्त ( मदन्ती ) प्रसन्न होती हुई 
बर्तमान है उसको ( शिमीबानु ) ग्रच्छे कर्म्मोवाला ( ऋक्षः ) पशुविशेष के ( न ) 
समान ( आ, एति ) प्राप्त होता है तथा ( गौरिब ) सूय्यं के सदृश ( भीमयुः ) 
भयंकर युद्ध करनेवाले को प्राप्त होनेवाला ( ब्रुध्र: ) दुःख से धारण करने योग्य 
पुरुष ( अमः ) ग्रह को प्राप्त होता है बैसे श्राप लोग भी श्राचरण करो ॥३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो प्रयत्न करते हुए कर्म्मो को 
करते हैं वे सदा मुखी होते हैं ॥३॥ 

फिर विद्वानों के विषय क्रो अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 

नि ये रिणन्त्योज॑सा इथा गावो न दुर्धुरः । 

OS Cle re रि ~ 
अश्मानं चित्सव॒य्यं {पर्वतं शिरिं ग्र च्यावयन्ति याम॑भिः ॥४॥ 


पदार्थ--( ये ) जो मनुष्य ( ओजसा ) पराक्रम से ( नि, रिणन्ति ) प्राप्त 
होते हैं (चित्‌ ) श्रौर जो ( यामभिः ) प्रहरों से ( स्वर्यम्‌ ) शब्दों में श्रेष्ठ ( पर्ब- 
लम्‌ ) पर्वत के सदृश ऊंचे ( गिरिम्‌ ) शब्द करानेवाले ( अश्मानम्‌ ) मेध को 
उ दुधु रः ) दूरगत हैँ धुरा जिनकी उनके ( न ) समान ( प्र, च्यावयन्ति ) गिराते 
हैं भौर ( बृथा ) व्यर्थ निज शर्थ के विना ( गावः ) गाथ्रों के सदृश होते हैं वे सब 

. से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥४॥ 
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मेध को नीचे गिराती हैं वंसे विद्वान्‌ लोग दोषों को दूर करते हैं ॥ ४ ॥ 
 उचिष्ठ नूनमेषां स्तोमैः स्क्षितानाय्‌ | 
म॒रुतां पुरुतममएंव्य गवां सगमिव हुये ५ ॥ १९ ॥ 


( करत्‌ ) करे अर्थात्‌ न निपेध करे ( तम्‌, उत ) उसी को (रथेषु ) रथों में ( प्र,- 
चोदत ) प्रेरित करो ॥ ७॥ 
भावार्थ--जो अग्निविद्या को धारण करते हैं उनका सव समय में सत्कार 


भावार्थ--इस मंत्र में उपमालंकार है। हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य की किरणों 





ऋग्वेद: ० ४। प्र० ३। व° १८, १६, २० ॥ 


घ--हे ! जैसे मैं ( गवाम्‌ ) गौओं के ( सर्गमिव) जल के सदृश 
Fa ( अपू्ध्यंम्‌ ) अपुवं में हुए को ( ह्वये ) पुकारता हूँ वैसे 
(पु गम्‌ ) इन ( समुक्षितानाम्‌ ) उत्तम प्रकार से सींचनेवाले ( मरुताम्‌-) मनुष्यों 
लि! ) प्रशंसाओं से (सूनम्‌) निश्चय से ( उत्तिष्ठ ) ऊपर पहुँचिये ॥५॥ 
भावार्थ - मनुष्यों को चाहिए कि सृष्टि के क्रम को जानकर सम्पूर्ण आनन्द 
को प्राप्त हों ॥ ५ ॥। 32 
अब अग्निविद्या के उपदेश को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


J Ce Lo (५ 
यदुग्ध्व॑ ह्यषी रथें युदग्ध्वं र्थेषु रो हितः । 
ह ल AS [as | 
युङध्वं हरीं अजिरा धुरि वोढवे वहिष्ठा धुरि वोढवे ॥६॥ 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ कारीगरो आप लोग ( रथे ) वाहन में ( अर्षीः ) रक्त- 
गुणों से विशिष्ट घोड़ियों के सदृश ज्वालाओं को (युझ्गध्वम्‌) युक्त कीजिये (रथेषु) 
रथों में ( रोहितः ) लाल गुणवाले पदार्थो को ण्यम्‌ ) युक्त कीजिये और 
( घुरि ) अग्रभाग में ( बोळ्हबे ) प्राप्त करने के लिए ( अजिरा ) जानेवाले (हरी) 
धारण और आकर्षण को तथा ( धुरि ) अग्रभाग में ( चोळ्हवे ) स्थानान्तर में प्राप्त 
होने के लिए ( बहिष्ठा ) अत्यन्त पहुँचानेवाले ( हि ) निश्चय अग्नि भौर पवन को 
( युङ्घ्वम्‌ ) युक्त कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि भादि पदार्थो को वाहन आदि के 
चलाने के लिए निरन्तर युक्त करें ॥ ६ ॥ 


उत स्य वाज्यरुपस्तुविष्वणिरिह स्म धाषि दशतः । 
मा वो यामेंपु मरुतरिचरं करत्प्र तं रपु चोदत ॥ ७ ॥ 

पदार्थ--है ( मर्तः ) मनुष्यो जो ( वाजो ) वेगवान्‌ (इह) इस में (अरुषः } 
मर्मस्थल के ( तुविष्वरििः ) बल का सेवी ( दशंतः ) देखने योग्य ( धायि ) धारण 


किया जाता है ( स्यः ) वह ( यामेषु ) यम आदि से युक्त उत्तम व्यवहारों वा प्रहरों 
में ( बः) आप लोगों को ( चिरम्‌ ) बहुत कालपर्य्यन्त ( मा ) मत ( स्म) ही 


करो ॥ ७॥ 
फिर वायुगुंणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
रथं नु मस्तं बयं अव॒स्थुमा हुवामहे । 
आ यस्मिन्तस्थौ सुरणानि बरिभर॑ंती सचां मरुत्सु रोदसी ॥ ८ ॥ 


ne ल po ) जिसमें ( सुरणानि ) 
ओर वीर ( आ र प्रकार से ( तस्थौ ) स्थिर है तथा में 

पवनां मे सुन्दर पदार्थों को ( बिश्वती ) बा करते गा पर Ve 
वाले ( रोदसी ) पृथिवी और सूर्य्यं वर्तमान हैं उस ( 
सम्बन्धी ( अवस्यम्‌ ) अपनी 

आदि वाहुन की ( नु ) शीघ्र ( वयम्‌ ) हम लोग ( आ, हुवामहे ) स्पर्द्धा करें ।।८ i 


भावार्थ--जैसे पवन भूमि आदि को धारण करते हैं 
मनुष्यों को धारण करें ॥ ८ ॥ है 


सुन्दर रमण करने योग्य पदार्थ 


सम्बन्ध रखने 
मारुतम्‌ ) मनुष्य और वाय 
श्रवण की इच्छा करनेवाले की और ( रथम्‌ ) विमान 


वैसे ही विद्वान्‌ जन सब 
फिर विद्वानों के उपदेश विषय को अगले मर 

, श्‌ ९। . 

तं यः राधे रधं तवेषं पनस्युमा हुवे । 


यस्मिःसुजाता सुभगां महीयते सचां मधतसुंमीळहुषी ।।९।।२०। पा 


ज में कहते हैं 


( सुजाता ) उत्तम प्रकार 

र क 
( मरत्सु ) मनुष्यों में ( महीयते ) सत्कार की हेची ह) क क 

) उस ( ति की इच्छा करते 

( आ, हुवे ) बुलाता हुँ उस को (बः) आप लो गे Se वट को 
कहते हुए ( त्वेषम्‌ ) प्रकाशमान न, ) पता को U | i iE 
भावावं--जिस कुल में किया ब्रह्मचय्य॑ जिन्होंने ऐ ४ 
हैं उसी कुल को भाग्यशाली जानना चाहि bed 


इस सूक्त में विद्वान्‌ तथा वायु के 
इससे पू सूक्त के श्रथ के 


> स्त्री वत्तंमान 
ये॥ ९ ॥ श्रौर पुरुष वत्तंमान 


यण वरान करने से इस सूक्त के भ्रथं 

| भ्यं की 
साथ संगति जाननी चाहिये ।। 
पह छप्पनवां सूक्त ओर बोधवां बर्ग समाप्त हुआ ॥। 


सप्तपञ्चाञ््तमस्य सूक्सस्य !अ आत्रे 
न आ अ आत्रेय ऋषिः । 
३ ; 
निचुञ्जगतो द ह निदः स्वरः । ७ विराट्‌ क्िष्टुप 
निचच स्त्रि टुप्‌ छुन्दः क ना लव ॥ 


Mm... यु 


६ बिराड्‌ जगतो । 


ऋग्वेदः मं० ५ ॥ झर ५। सू०-५७, ५८ ॥ 


° TTT ee... 5 मम 


अब आठ ऋचा वाले सत्तावनवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
रुद्रगुणों को कहते हैँ 
- | घी | ~_l ~ | 
आ रुद्रोस इन्द्र्व'तः सजोषसो गहरण्यरथाः सुवृत।य गन्तन । 
इयं वाँ अस्मत्म्रति हर्यते म॒तिस्तृष्णजे न दिव र उत दन्‍्यवें ॥१॥ 
पदार्थ-हे मनुप्यो जैसे ( हिरण्यरथाः ) सुवरां रथों में जिन के श्रथवा तेज 
के सदृश रथ जिनके वे. ( सजोषसः ) समान प्रीति सेवने श्रौर ( इन्द्रवन्तः ) बहुत 
ऐश्वर्य्य रखने और ( रुद्रासः ) दुष्टों को रुलानेवाले ( सुविताय ) ऐश्वर्य्यं के लिए 
( आ ) सब श्रोर ( गन्तन ) प्राप्त होवें श्रीर जो ( इयम्‌ ) यह्‌ ( अस्मत्‌ ) हम 
लोगों के समीप से ( मतिः ) बुद्धि है वह्‌ ( वः ) ग्राप लोगों की ( प्रति, ह्यते ) 
कामना करती है और ( तृष्णजे ) तृष्णायुक्त ( उदन्यवे ) जल की इच्छा करनेवाले 
के लिए ( उत्सा: ) कूप ( न ) ज॑से वैसे जो ( दिवः ) कामनाग्रों की कामना करते 
हैं वे हम लोगों से निरन्तर सत्कार करने योग्य हैं | १ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे पिपासा से व्याकुल के लिए जल 
शान्तिकारक होता है वैसे विद्वान्‌ जन जानने की इच्छा करनेवालों के लिए शान्ति 
के देनेवाले होते हैँ ॥ १॥ 
अब पवनों के गुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
Fs [as ~ | 
वाशीमन्त ऋष्टिमम्तों मनीपिणंः सुधम्बांन इ्षुम तो 'नपषङ_शिणः ॥ 
प (क Ee | दे I 
स्वश्वाः स्थ सरथाः एश्निमातरः स्व।युथा म॑रुतो याथना शुभस्‌ ॥२॥ 
र्थ--हे (पृश्निमातरः ) श्रन्तरिक्ष माता के सदृश जिसका ऐसे (अर्तः) उत्तम 
जा महा श्राप लोग ( वाझीमन्तः ) उत्तम वाणी जिनकी वा जो (ऋष्टि- 
रा ) ज्ञानवाले ( मनीषिणः ) वा मन की इच्छा करनेवाले (सुघन्वानः) सुन्दर 
se जिनका ( इषुमन्तः ) वा बाणों वाले और ( निषङ्गिणः ) ग्रच्छे तरवार श्रादि 
उरावे जिन के वा जो ( स्वश्वाः ) उत्तम घोड़ों से युक्त ( स्वायुधाः ) सुन्दर ग्रायुधों 
दा वा ( सुरथाः ) सुन्दर रथ जिनके ऐसे ( स्थ ) होश्रो श्रौर ( शुभम्‌ ) कल्याण- 
कारक व्यवहार वा संग्राम को ( याथन ) प्राप्त होश्रो ॥ २॥ ड 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि विद्या श्रादि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके 
सदा ही विजय से युक्त हों ॥ २ ॥ eT 
धन द्यां पवतादशुप वस॒ नि वो वना जिहत यामनो भिया । 


`> -_ | तीरयुर . 
कोपयथ एथिवीं एंश्िमातरः शभे यदुग्राः एपतीरयुग्ध्वम्‌ ॥ ३ | 
च प-हे ( उग्राः ) तेजस्वियो ( पृर्निमातरः ) जिन को माता के सदृश 
oa त्ती i rR से युक्त ( यत्‌ ) जो ग्राप लोग ( द्याम्‌ ) विजुली 
श्रन्त पर्वतान्‌ ) मेघो को ( धूनुथ ) कंपाइये (दाशुषे ) दाताजन के लिए 
ME ब्य को कंपित कीजिये जो ( बः ) आप लोगों को (बना) जङ्गल (जिहते) 
वसु धे उनको (यामनः ) जातेवाले श्राप लोग (भिया) भय से (नि, कोपयथ) 
प्राप्त हे :पाइये और जैसे पवन ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को युक्त होते हैं वेसे ( शुभे) 
र ( प॒षतीः ) सेचन करनेवाली जल की धाराओं को ( अयुग्ध्वम्‌ ) युक्त 
iE अ मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जेसे पवन, पृथिवी, मेघ 
दिकों को कंपाते हैं रौर जैसे शत्रुजन शत्रुओं को ऋथ्ध करते हैं वैसे ही 
a पदार्थो को मथकर बिजुली श्रादि को कंपाते हैं श्रौर कार्य्यो में युक्त 
करते हैं ॥ ३॥ । i bss 6 i 
बात॑सििपो मों वर्षनिर्णिजों यमाईंब सुसं्शः सुपेशसः । 
ce ् _ ्रत्वक्षस l . पा 
पिपङ्गश्चा अरुणाश्वा अरे पसः प्रत्वक्षसों महिना यौरिवोरवः । ४॥ 
प्र पदार्य--हे विद्वान्‌ अनो जो ( यमाइव ) न्यायाधीशों के सदृश (वातत्विषः) 
की जन्ति के समान कान्ति जिन की ऐसे ( वर्षनिणिजः ) वर्ष का निर्णय 
वायु वाले ( सुसदृशः ) उत्तम प्रकार तुल्य गुण कर्म श्रौर स्वभाव युक्त ( सुपेशसः ) 
करने ह बा सुवर्ण 'जिनका वे ( पिशङ्गाइवाः ) सब ओर से पीले वर्ण के 
उत्तम वाले ( अरेपसः ) अपराध से रहित ( अरुणाइवाः ) रक्त वर्ण के घोड़ों वाले 
घोड़ों वा त्यन्त सूक्ष्म करनेवाले ( महिना ) महिमा से ( धौरिव ) सूर्य के 
प्रत्वक्षसः ) ; ) बहुत ( मस्तः ) मनुष्य होबें उनका सत्कार करो ॥। ४ ॥। 
सदृश ( उरवः रद मन्त्र में उपमालंकार है । जो मनुष्य सूर्य के सदृश ग्रात्मा से 
हित और न्यायाधीशों के सदृश व्यवहार करनेवाले विमान श्रादि वाहुन से युक्त 
प्रकाशित श्रौर = 


निरन्तर सत्कार करो ॥| ४ । 
प अंजिमन्तः सुदान॑वस्त्वपर्सन्दशो अनबरांधसः । 
सजातासों जनुषां रुवमवक्षसों दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे ॥५।२१ 
जातासो ज 


तक पो ! जो ( पुरुद्रप्सा: ) बहुत मोह वाले ( अड्जिमन्तः ) 
पदार्थ--हैं आ र र ( सुदानवः ) उत्तम दानों करने और 
श्रच्छी कामना प्रकाशित रूप को देखनेवाले ( अनवश्रराधसः ) नहीं विद्यमान धन 
त्वेषसन्बुक्ञः ) प्र और ( जनुषा ) जन्म से ( सुजातासः ) उत्तम प्रकार अहक 
का नाश जिन के ऐसे : ) सुवर्ण ग्रादि से जुड़े हुए श्राभूषण वक्षस्यलों 
हाह म करनेवाले ( अर्काः ) सत्कार करने योग्य श (न) 
क व न ) नाम का ( भेजिरे ) सेवन करें उन का सब प्रका 
T 
करिये ॥ ५ ॥ 


४ & 


भावार्थ--जो जन उत्तम गुण कर्म्म श्रौर स्व को ह्ण 
हैं वे सब प्रकार से सुखी होते हैं ।॥। ५ ॥ 0000 ५४ ४7 दाक 
फिर सरदुविषय में यान चलाने के फल को अगले मन्त्र में कहते हैँ 
रू _ 3] गे 
हश्यों वो मरतो अंसंयोरधि सह ओजों बाह्योवों बह हितम्‌ । 
0. | ट्श] गे कप त्थ] ५: हट: 
नृम्णा शीषरवायु धा रथेंषु वो विश्वां वः श्रीरधि तनूष पिपिशे ।।६।॥ 
, पदार्थ-हे ( ऋष्टयः ) ज्ञानवान्‌ ( मरुतः ) मनुष्यो ( बः भ्राप लोगों बे 
( भ्रंसयोः ) भुजारूप दण्डों के मूलों में जो ( सहः ) सहेन र ( श स 
तथा र बाह्वोः) बाहुसम्बन्धी ( बः ) श्राप लोगों का ( बलम्‌ ) बलः (हितम्‌) स्थित 
( शीषंसु ) मस्तको ( अधि ) पर ( नुम्णा ) और मध्य रमते हैं जिन में ऐसे 
( आयुधा ) शस्त्र ओर भ्रस्त्र ( रथेषु ) संग्रामार्थ वाहनों में बा ( चः ) श्राप लोगों 
के ( विइवा ) सम्पूर्णां ( श्रीः ) धन वा शोभा ( अधि, पिपिशे ) श्रधिक ग्राश्रय की 
जाती श्रौर ( बः ) श्राप लोगों के (तन्नुषु) शरीर में धन वा शोभा श्रधिक भ्राश्रयण 
की जाती उन का श्राप लोग संग्रहण कीजिये ॥ ६ । 
भावार्थ--जो मनुष्य शरीर और ग्रात्मा से 
निपुण होकर उत्तम वाहन श्रादि सामग्रियों से यु 
होते हैं ॥ ६ ॥ कं 


बलिष्ठ भौर भ्रायुधों की विद्या में 
फे हुए पुरुषार्थ करते हैँ वे धनवान्‌ 


फिर मरुदृविषय को अगले सन्त्र में कहते हँ 
गोशुदश्वाद्रथवतसुवीरं चदरद्राधों मरतो ददा नः । 
I 5; ~ 
ग्रशस्ति नः कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वोऽबंसो दैव्य॑स्य ॥७॥ 


__  पदाथ-हे ( रुद्रियासः ) साधन करने वालों में ए ( मर्तः 
लोग ( नः ) हम लोगो के लिये (गोमत्‌ ) बहुत गोएँ Mi ज रा 
बत्‌ ) बहुत घोड़ों से युक्त ( रथवत्‌ ) वा प्रशंसित वाहनों के सहित ( चन्त ) 
ना खवर भादि स युक्त वा थानन्द आदि के देनेवाले ( सुवीरम्‌ ) उत्तम बीर सिर 
त्तक ( राघः ) धन को ( ददा ) दीजिये ओर ( दंव्यस्य ) विद्वानों से किये गये 
अवतः ) बहि आलि है न मे ( Se द लोगों की (प्रशरितम्‌ ) प्रशंसा को 
छशत ) करिये जिससे (बः) आप लोगों के समीप से एक एक में 
सेवन करू ॥ ७ ॥ एक एक में सुख का( भक्षीय) 
भावार्थ--जब मनुष्य सत्पुरुषों का सङ्ग करें तव इस लोक में सम्पा 
और परलोक में धम्मं के अनुष्ठान करने की याचना करें ॥७ ॥ में सम्पा ऐश्वर््य 


फिर सरुद्रविषयक विद्वानों के गुणों को कहते हें 
हये नरो मर्तो अकता नस्तुवीमघासो असता कृतज्ञा; । 
| | 
सत्यश्रुतः कवयो युवानो इहद्निस्यों बहदुश्षमाणा: ॥८॥२२॥ 
पदार्थ--( हुये ) हे ( नरः ) नायक ( मरुतः ) मरणशील जनो ( तुवीम- 
घासः ) बहुत धनों से युक्त ( ps श्रपने स्वरूप से मृत्युर हित (ऋतज्ञा:) यथार्थ 
को जानने वाले ( सत्य्ष्‌ तः ) सत्य को सुने हुए वा सत्य को सुनने वाले ( युवानः ) 
युवावस्था को प्राप्त (बहदगिरयः) बहुत प्रशंसावाले ( बृहत्‌, उक्षणणाः ) बहुत सेवन 


पं 


किये और ( कवयः ) विद्वान्‌ होते हुए आप लोग ( नः ) हम लोगों को ( मृळता ) 
सुखी करो ॥५ ॥ न 


भावार्थ--जो मनुष्य यथार्थ वक्ता विद्वानों का सेवन करते हैं वे सत्य 
को प्राप्त होकर सदा ही प्रसन्न होते हैं । ८ ॥ दैन तरत 
इस सूक्त में रुद्र और वायु के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए॥ 


यह सत्तावनवां सूत और बाईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 


अथाष्ट्चस्याष्टपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य इयावाइव आत्रेय ऋषि: । 
मरुतो देवताः । १,३,४,६,८ निचूतिब्रषट प्‌ । 
२, ५ निष्ट्रष्‌ छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ७ भुरिक 
पड्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब आठ ऋणचावाले अद्ठावनबें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
वायुगुणों को कहते हैं-- 
तुं नूनं तरिषीमन्तभेषां स्तुषे गणं मासंतं नव्य॑सीनाम्‌ । 


य ाश्व॑खा अमवदरहन्त उते शिरे अमृ्तस्य स्वराजः ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( अमृतस्य ) नाश से रहित कारण ( स्वराजः ) जो कि प्राप 
प्रकाशवान्‌ उस के संबन्ध में ( भाइवएवाः ) शीघ्र चलनेवाले अग्नि भ्रादि, 
जिन के वे ( यें ) जो ( अभवत्‌ ) ग्रहों को जैसे प्राप्त हों वैसे ( बहुन्ते ) प्राप्त 
( डत ) झौर (नव्यसौनास्‌) अत्यन्त नवीन प्रजाग्रों के ( मारुतम्‌) पवन 
होते हैं (एषाम्‌ ) इन बह ( ड ) तकं के साथ ( तविषीभन्तस्‌ 
जिसकी (तम्‌ ) उसी को ( नूनस्‌ ) निश्चय प्राप्त 
होते हैं ॥ १ !। पर 






























आवा्ं--जो कार्य्य ओर कारण स्वरूप संसार के गुण कर्म और स्त्रभावों 
को जानते हैं ये गृह के सदृश सब को सुखी कर सकते हैं ॥ १॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सेषं गणं तवमं खादिंहस्तं धुनित्रतं मायिनं द।तिवारस्‌ । 
मयोभुवो ये अमिता मदित्वा बन्दसत्र विष तुिराधसो नन्‌। २॥ 


( त्वेबन्‌ ) प्रकाशित ( तबसम्‌ ) बल- 


पदार्थ--हे ( विश्र ) बुद्धिमन्‌ ! जाप 
5) i कंपन के सदृश स्वभाव 


बान्‌ ( खादिहस्तम्‌ ) खाद्य हाथों में जिस के ( धुनिब्रतम्‌ ) de 
os बा ( स ) उत्तम बुद्धि जिस की उम ( दातिवारम्‌ ) दान के स्वीकार 
करनेवाले वीरों के ( गणम्‌ ) गणन करने योग्य की ( बन्दस्व ) बन्दना करिये श्रौर 
ये )जो ( महित्वा ) महत्त्व को प्राप्त हो कर ( अमिता: ) अतुल शुभ गुणवाल 

| मयोभुवः ) सुख को कराने बाले हों उन ( ठुबिराधसः ) बहुत धन वाले ( तुषु ) 
मनुष्यों की वन्दना कीजिए ॥ २॥ है 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि योग्य धामिक बिद्वानों का ही सत्कार कर 
जिस से सुख बढ़े ॥ २॥ 

फिर सनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त में कहते हैं-- 

आ बो यन्तूदतराह्दसों अग्न बष्टि ये विश्वे मरुतों जुर्ना-त ; 
अयं यो अग्निर्मेझतः समिद्ध एतं ज्॑पध्वं कवयो युवानः ॥रे॥ 

पदार्थ--है ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ ( युवानः ) युवावस्था को. प्राप्त 
( मरुतः ) मनुष्यो ( ये ) जो ( बिइवे ) सम्पूर्ण ( उदवाहासः ) जल को जो धारण 
करते हैं उनके सदृश ( भरुतः ) पवन ( दृष्टिम्‌ ) वृष्टि की ( जुनन्ति ) प्रेरणा 
करते है ये ( अद्य ) इस समय ( बः ) ग्राप लोगों को ( आ, यन्तु ) प्राप्त हों और 

यः ) जो ( अयम्‌ ) यह्‌ ( समिद्धः ) प्रदीप्त ( अग्निः ) अग्नि है ( एतम्‌ ) 

इस को श्राप लोग ( जुषध्वम्‌ ) सेवन करो ॥३॥ 

भावार्थ-=जो वृष्टि करनेवाले वायु और भ्रग्नि श्रादि को विशेष करके जानते 
हैं बे इनको वृष्टि करने के लिए प्रेरणा करने को समर्थ होते हैं ॥३॥ 

फिर मरुद् के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

यूयं राजामि जनाय विस्वत्ट अनयथा यजाः । 
युहप्रदेति मुष्टिहा बाहुजूंतो युष्मरसदंश्वो मरुतः सुवीरं; ।४॥ 


पदार्थ --है ( यजत्राः ) मिलनेवाले ( मरुतः ) उत्तम प्रकार शिक्षित मनुष्यो 
जो ( युष्मत्‌ ) श्राप लोगों के समीप ( मुष्टिहा ) मुड्टि से मारनेवाला (बाहुजूतः) 
बाहुओं से बलवान्‌ वा ( युष्मत्‌ ) प्राप लोगो के समीप ( सदइवः ) अच्छे घोड़े 


CT 


er 


Fe और 


® जिसके ऐसा / सुबीरः ) सुन्दर वीरजग ( एति ) प्राप्त होता है उसको ( जनाय ) 
T मनुष्य के लिये ( इयमु ) प्रेरणा! करनेवाले ( विभ्थतष्टस्‌ ) बुद्धिमानों 
f के मध्य में तीव्र बुद्धिवाले ( राजानम्‌ ) न्याय भौर विनय से प्रकाशमान राजा को 
{ ( पूयम्‌ ) श्राप ( जनयथा ) प्रकट कीजिये ॥४॥ 

4 भावार्थ--मनुष्य सम्पूर्ण उपायों से धर्मुक्त गुण कर्म और स्वभाववाले राजा 
् मरौर उसी प्रकार के सहायों को उत्पन्न करें ॥४॥ 

f अब विद्वानों के उपदेशगुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 

क वेदच॑रमा 4 । ] ड 

अराः हेंच प्रप्र जायन्ते अकता महोभिः । 


एनः पुत्रा उपमासो रिष्ठा! स्रया मत्या मरुतः सं मिसिक्ुः ॥१॥ 


पदार्थे विद्वानों जो ( मर्तः ) पवन ( अराइव ) चक्रों के अवयवों के 
Er ण ( अचरमाः ) नहीं अन्त्यावयव जिनके वे ( अहेब ) दिनों के सदृश (अकवाः) 
नहीं शब्द करते हुए ( पूहनेः ) अन्तरिक्ष के ( पुत्रा: ) पुत्र ( महोभिः, इत्‌ ) 
बड़ों के ही साथ ( प्रप्र, जायन्ते ) अत्यन्त उत्पन्त होते श्रौर ( सम्‌, मिमिक्ष: ) 
अच्छे प्रकार सिञ्चन करते हैं वैसे ( उपमासः ) प्रत्येक के तुल्य ( रभिष्ठाः ) 
प्रत्यन्त आरम्भ करनेवाले श्राप लोग ( स्वया ) श्रपनी ( मत्या ) बुद्धि से अत्यन्त 
उत्पन्न होझो ।।५॥। 
भावार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे वाहन के चक्रों के अरङ्ग श्रोर 
दिन क्रम से वत्त॑मान हैं और जैसे पवन जा, आकर वषति हैं वेसे ही मनुष्यों को 
चाहिये कि क्रम से वर्त्ताव करके बुद्धि से मुख की वृष्टि सब के सुख के लिये 
करें ॥ ५ ॥। 
यत्‌ प्राया सिष्ट एष॑ मिरर वीकुपविभिर हतो रथेमि। । 
क्षांदन्त आपों रिणते बनान्यवोस्तियों पमः क्रन्दतु धोः ॥६॥ 
वदार्थ--हे ( मर्तः ) विद्वान्‌ मनुष्यो आप लोग ( पृषतोभिः ) वेग 
` आदिकों चलनेवाले ( रथेभिः ) विमान आदि नेते से 
(यत्‌ ) जो ( बीळूपविभिः ) Ms चक्रों से ( क्षोदन्ते ) वृष्टि करते हैं झोर जेसे 
__ आप: ) जल ( बनानि ) किरणों को ( रिणत ) प्राप्त होते हैं वेसे ही (उस्तियः) 
में उत्पन्न ( बुषभः ) वर्षानिवाला मेघ (द्यौः) कामना करता हुआ 






















FT ___ “OO ० ४। भ० ३। व० २३, २४॥ 


किरणों का ( अव, क्रन्दलु ) आह्वान करे और इष्ट को ( प्र, अयासिष्ट ) श्रत्यन्त 
प्राप्त हो ॥६॥ : हे FOE 

भावार्थ--इस मन्त्र में बार क है। है मनुष्यो * E जो आय 
लोग वायु के सदृश शीघ्र गमत और जल के सदृश तप्ति करनेरूप कार्य का कर तो 
सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त हों ॥६॥ 


फिर विदृद्विषय को अगले मन्त्रं में कहते हैं-- 
प्रदिष्ट याम॑ृथिी चिदेपां भेव गम स्वमिच्छों छुः । 
वाताया युयुजे वर्ष स्वे'द चक्रिरे रुद्रियामः ॥७॥ 


मनुध्यो जैसे ( एषाम्‌ ) इनके मध्य में ( पृथिबी ) भूमि 
गर्भ को ( भततेव ) स्वामी के सदृश ( प्रथिष्ट ) प्रकट 
सुख और (शवः) गमन को ( इत्‌ ) ही 
धारण करते और ( अश्वान्‌ ) शीघ्र चलनेवाले 
( बातानू ) पवनों को ( आयुयुद्ध ) सव ओर से युक्त करते श्रीर ( चित्‌ ) भी 
( रुद्रियासः ) दुष्टों के रुलानेवालों में चतुर हुए ( स्वेदम्‌ ) पसीने के सदृश ( हि ) 
निश्चय ( वर्षम्‌ ) दृष्टि को ( चक्रिरे ) करते हैं ॥७॥ 

भावार्थे इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो मनुष्य पृथिवी के सदृश 
क्षमाशील और विस्तीणं व्रिद्यावाले वाहनों में पवनरूप घोड़ों को संयुक्त करके श्रौर 
बृष्टि के कारणों का निर्माण करके कार्य्यो को सिद्ध करते हैं बे सम्पूर्णं सुख कर 
सकते हैं/।। ७ ॥। 


हये नरो मरुतो शृळता मस्तुवींमधासो अमृता ऋत॑ज्ञा। । 


पदार्थ-हे 
( यामव ) प्रहर में ( गर्भम्‌ ) 
करती है वैसे आप लोग ( स्वम्‌ ) 
( धुरि ) वाहन के मध्य में ( धुः ) 


सत्प्॑रतः कयो युांनो बृह द्विरयो बुहदुक्षमांशाः ॥८।२३॥ 


पदार्थ--( हये ) हे ( नरः) नायक ( मर्तः) जनो ( तुवीमघासः ) 
बहुत घनवान्‌ ( अमृता: ) मोक्ष को प्राप्त हुए ( सत्यश्रुतः ) सत्य को यथार्थ 
सुनने और ( ऋतज्ञाः ) परमात्मा वा प्रकृति को जाननेवाले ( युवानः ) प्राप्त 
हुई अपने शरीर की यौवन श्रवस्था जिनको ( बुहद्गिरयः ) जिनके बड़े भेघों के 
सदृश उपकार करनेवाले गुणा वे ( बृहत्‌ ) महत्‌ ब्रह्म का ( उक्षमाणा: ). सेवन 
करते हुए ( कबथः ) पूर्णविद्यावाले श्राप लोग ( नः) हम लोगों को ( मूळता ) 
सुखी करिये ॥८॥ है 

भावाय--जो मनुष्य सम्पूर्ण सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर यथार्थवक्ता, 
का और उसकी हाता का सेवन करते हुए महाशय पूर्णं शरीर और श्रात्मा 
॥ बल से युक्त अध्यापन ओर उपदेश से हुम लोगों की वृद्धि करते हैं | 
हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ८।। हू का 
इस सूक्त में विद्वान्‌ तथा वायु के गुणा वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 

इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह अट्ठावनवां सूक्त तथा तेईसवाँ बग समाप्त हुआ॥ 
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मधाष्उचंस्येकोनषष्टितमस्प सूक्तस्य इयावाइव आज्ेय ऋषि: 
देवताः । १, ४ विराड्जगती । २, ३, ६ CR De 
छरदः । ५ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ७ स्वराट्त्रिष्द्रप । 
८ निचृत्व्रिष्ट्रपूछन्द: । घेवतः स्वरः ॥ ` 
अब आठ ऋचा वाले उनसठवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
| विद्व दुगुणों को कहते हैं-- 

प्र वः स्पठक्रन्स्ुवितायं दावनेड्चों दिवे प्र पृथिव्या ऋतम्भरे । 
उसतन्ते अश्वान्तस्पन्त आ रजोऽनु स्वं भानुं श्र॑थयन्ते अर्शवे! ॥१॥ 


__ _ पदार्थ-हे विद्वानो जो 
देनेवाले के लिये ( दिवे ) ( सुविताय ) 


> 


ऐशवय्यं से युक्त और ( दावने ) 


i कामना करते हुए के लिये व्ये ) अन्तरि 
के EE तथा ( बः) आप लोगों के लिये ( भरे ) र ) क्ष वा भूमि 
हार में ( ऋतम्‌ ) सत्य को ( प्र, अत्रन्‌ ) अच्छे प्र करते हैं जिसमें उस 


कार करते हैं और (अश्वान 
तरुषन्ते ) शीघ्र प्लवित हो 
स्वाम्‌ ) अपनी ( भानुम्‌ ) कान्ति 


वेग से युक्त अग्नि आदि को ( र्‌ 
गदि को ( उक्षन्ते ) सेवते हैं तथ 
र ( रजः ) लोक के ( अनु ) पश्चात्‌ (- तथा ( 
अणंबेः रो 2 
हँ उम जे र वा नदियों से ( प्र, आ, श्ययन्त ) सब प्रकार शिश् 
आ ए सत्कार करिये ओर है राजन्‌ ( स्पळ णर शिथिल करते 
तर ( अर्चा ) सत्कार कीजिये ॥ 7 ) स्पर्श करनेवाले श्रांप 


१॥ 
भावाय--हे राजन्‌ ! जो मनुष्य 
अन्तरिक्षादि मार्गों में जा आकर सबदे र 
वे संसार के विभूषक होते हैं ॥ a $ 
न अब वायुगुणों को अगले 
अमादेषां भियसा भूमिरेजति नोन 


टयो ये चित॑ एम 


यो से विमानादि को रच के 
ए ऐश्वर्य्य का आ्राश्रयणा करते हैं 


मन्त्रों में कहते हैं-- 
पूर्णा क्ष॑रति व्यथियंती । 
विदथे येतिरे नरः ॥ २॥ 


ऋग्वेदः मं० १। ध्र० ५। सू० ५६, ६० ॥ 


शा "फ_्््् ्-- ा €१ 
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पदार्थ--हे ( नरः ) नायकमनुष्यो ! जो ( भूमिः ) पृथिवी ( पूर्णा ) पूर्ण 
( नौः ) बड़ी नौफ़ा के ( न ) सदृश ( भियसा ) भय से ( व्यथिः ) पीड़ित होने 
वाली ( यती ) जाती हुई स्त्री के तुल्य ( एजति ) काँपती हैं श्रौर ( एषाम्‌ ) इन 
वायु और अग्नि आदि के ( अमात्‌ ) गृह से ( क्षरति ) वर्पाती है उसको (ये) 
जो ( एमभि: ) प्राप्त करानेवाले गुणों से इसके ( अन्तः ) मध्य में ( दुरेदृशः ) 
जो दूर देखे जाते वा देखनेवाले (महे ) बड़े के लिये (चितयन्ते) उत्तमता से ममते 
हैं और ( विदथे ) संग्राम वा विज्ञानयुक्त व्यवहार में ( येतिरे ) प्रयत्न करते हैं वे 
ही सबको सुखी करने के योग्य होते है ॥२॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे शुरवीर जनों के समीप से 
डरनेवाले जन भागते हैं वैसे ही वायु और सूर्य से भूमि कांपती और चलती है और 
जैसे पदार्थों से पूर्ण नौका अग्नि आदि के योग से समुद्र के पार को शीघ्र जाती है 
वैसे विद्या के पार मनुष्य जावें और जैसे वीर संग्राम में प्रयत्न करते हैं वैसे ही 
अन्य मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिये ॥२॥ 


गवामिव श्रियसे शङ्गसुत्तमं दयो न चक्ष रजसो विसञेने । 
अत्यांइ्व सुस्व (आर? स्थन भ्याइ 'श्रयसें चेतथा नरः ।.३॥ 


पदार्थ-हे ( सुभ्वः ) उत्तम प्रकार होनेवाले ( चारवः ) सुन्दर स्वभाव 


युक्त वा जानेवाले ( नरः ) नायक मनुष्यो (शूझ्गस्‌ ) ऊपर के ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ¢ 
भाग को ( सूर्य: ) सूर्य्यं के ( न ) सदृश ( गवामिव ) किरणों के सदृश (श्रियसे) ९ 
सेवने को ( रजसः ) लोक के ( विसर्जने ) त्याग में ( चक्ष: ) प्रकाश करनेवाले ९ 


के सदृश श्राप लोग ( स्थन ) हुजिये श्रौर ( अत्याइव ) घोड़े के सदृश (मर्य्याइव ) 


वा विद्वानों के सदृश श्राश्रयणा करने को आप लोग ( चेतथा ) उत्तम प्रकार जानिये | 


वा जनाइये ।।३॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य किरणों, सूर्य्य, घोड़े } 
श्रौर मनुष्यों के सदृश प्रकाश, दान, वेग और विवेक को सेवते हैं वे ही उत्तम सुख | 


को प्राप्त होते हैं ।॥३॥ 
को वों महान्ति सहतासुदंइनवस्कस्काव्यां सरतः को ह पोस्या | 
यूयं ह भूमिं किरणं न रजथ प्र यद्भर॑-्वे सुविताय दावने ॥४॥ 
पदार्थ --हे ( मरुतः ) विचार करनेवाले जनो ( महताम्‌ ) बड़े ( व 
श्राप लोगों के वा श्राप लोगों को ( महान्ति ) वड़े विज्ञान आदिकों को ( कः ) कौन 
.( उत्‌, अइनवत्‌ ) उत्तमता से प्राप्त होता है ( कः ) कौन ( काव्या ) बुद्धिमान 
के कामों को उत्तमता से प्राप्त होता है ( कः ) कौन ( ह ) निश्चय से ( पौंस्या 
पुरुषों के इन बलों को प्राप्त होता है जिससे ( यूयम्‌ ) आप लोग ( भुभिस्‌ 
पृथिवी को ( किरणम्‌ ) दीप्ति के ( न ) समान ( रेजथ ) कंपार्वे ओर ( यत्‌ 
जिसको ( ह) निश्चय ( सुदिताय ) ऐश्वर्य और ( दावने ) देनेवाले के लि 
( प्र, भरध्बे ) धारण कीजिये उसको सब लोग प्राप्त होवें ॥४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में प्रश्‍न और उत्तर हैं । कौन यथार्थवक्ता जनों के समीप | 
से बड़े विज्ञानों को प्राप्त होता है और कौन आप्तजनों के कर्म्मों को श्रौर कौन वीरों { 
के बलों को प्राप्त होता है, इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि पवित्र श्रन्तःकरणयुक्त १ 


और धर्म्मं के सुनने की इच्छा करनेवाले धर्मिष्ठ पुरुपार्थी श्रौर ब्रह्मचारी हैं ॥४॥ 

अश्वा्ेदरुषासः सर्व॑न्धवः शूरांइव प्रयुधः प्रोत युंयुधुः | 

मयी!व सुद्ृधों वाशवृधुरनरः सूर्यस्य चक्षः भ भिनम्ति दृ्ट्रिभिंः ॥६॥ 
श्‌ जुग Eh ट 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ जनो ( सबन्धवः ) तुल्यबन्धु जिनके ऐसे ( नरः ) नायक 
आप लोग ( अरुषासः ) रक्त आदि गुणों से विशिष्ट ( अश्वाइव, इत्‌ ) घोड़ों के 
सदृश ही शीघ्र चलिये ( उत ) ) श्रौर ( प्रयुधः ) अत्यन्त युद्ध करनेवाले ( शूरा- 
इब ) शूरवीरों के सदृश ( प्र, युयुधुः ) अत्यन्त युद्ध करिये तथा ( सुबृधः ) उत्तम 
प्रकार बढ़नेवाले ( मर्य्याइव ) मनुष्यों के सदृश ( वावृधुः ) बढ़िये और पवन 
( सूर्यस्य ) सूय्यं देव के ( चक्ष्‌: ) देखता जिससे उसको ( वृष्टिभिः ) वर्षाओं से 
जैसे वैसे शव्ुग्रों की सेनाओं को ( प्र, मिनन्ति ) ग्रत्यन्त नाश करते हैं वे सत्कार 
करने योग्य हैं ।।५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्धार है । जो घोड़ों के सदृश बलिष्ठ, झूरवीरों 
के सदश भयरहित, मनुष्यों के सदृश विचारशील श्रौर सूर्य के सदृश भ्रविद्यार्पी- 

प्रन्धकार के निवारक हैं वे सब के कल्याणा के लिये होते हैं ॥५॥ 


ते अज्येष्ठा अनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो मह॑सा वि वाहधुः । 


सुजातासो जनुषा एश्निमातरो दिवो मर्य्या आ नो अच्चां जिगातन ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ! जो ( अज्येष्ठाः ) नहीं विषमान जिनके वा 
( अकनिव्ठा ) नहीं विद्यमान छोटा जिनके वा ( उच्ध्िद: ) पृथिवी को फोड़कर 
उगनेवाले तथा ( भमघ्यमासः ! नहीं विद्यमान मध्यम जिनके वे ( जनुषा ) जन्मसे 
( सुजातासः ) उत्तम व्यवहारों में प्रसिद्ध वा ( पृरिनिमातरः ) श्रन्तरिक्ष माता 
जिनका वे ग्रौर ( दिवः ) कामता करते हुए ( मर्याः ) य ष्य ( महसा ) बड़े बल 
श्रादि से ( वि, वावृधुः )-विंशेष बढ़ते हैं ( ते ) वे ( नः ) हम लोगों की (अच्छा) 
उत्तम प्रकार ( आ,,जिगातत ) सब श्रोर से प्रशंसा क रते हैं ॥ ६ ॥ 

भाला में यथायोग्य उत्तम शिक्षा हो तो कनिष्ठ, मध्यम श्रौर 
उत्तम जन विचारशील होकर यथायोग्य जगत्‌ की उन्नति कर सकें ॥ ६॥।' 
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फिर शिक्षाविषय को अगले मन्त्रं में कहते हैं-- 
०] Ie t 
बयो न ये श्रेणीं? पप्तुरोजसास्तान्दिवों बृंडतः साउुंनस्परि । 
अश्वास एपाशुभये यथां बिदुः प्र पर्वतस्य नभनेरचुच्यवुः ॥७॥ 


® पदार्थ ( ये ) जो ( ओजसा ) पराक्रम से ( बयः ) पक्षियों के ( स 

स णीः ) .पङक्तियों को ( पप्तु: ) प्राप्त होते और ( बृहतः ) बड़े (सानुः 

शखर के समान ( अन्तानु ) समीप में वर्तमान ( दिवः ) व्यवहार करनेवालों को | 

( परि ) सब ओर से प्राप्त होते हैं ( एषाम्‌ ) इनके जो ( उभये ) दो प्रकारके | 

( अब्बास: ) ie ग म हैं उनको ( यथा ) जिस प्रकार से ( विदुः ) 

जानते हं ग्रोर ( पर्वतस्य ) मेघ के ( नभननूनु ) समूहों को ( प्र 

he मेघ के अचुच्यवुः ) ग्रत्य 

वपि वे संसार के आधार होते हैं | ७॥ 5 
भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पक्षी पंक्तिबद्ध ए शीघ्र उ 

MR i | घ जाते 

हैं वेसे ही उत्तमभ्रकार शिक्षायुक्त नौकर ग्रौर घोड़े ग्रादि वाहून तीनों मार्मो में शीघ्र 

जाते हैं ।। ७ ॥ 


म्रिषरांतु बोरदितियींत्य नः सं दानुंचित्रा उपसों यतन्ताम्‌ | 
आजचंच्यवुदिव्यं कोशमेत ऋषे सटरस्यं मरुतों गृणानाः ॥८॥२४॥ 




















_पदार्थ-हे ( ऋषे ) विद्या के देनेबाले जैसे ( अदितिः ) माता वा ` ( द्यौः) 
} प्रकाश के सदूण ( वीतये ) विज्ञान श्रादि की प्राप्ति के लिए ( नः) हभ लोगों 
| का ( भिमात ) आदर करें वैसे आप ग्रादर करिये जैसे ( दानुचित्रा: ) अ्रदूभुत 
१ दान जिनमें ऐसी ( उषसः ) प्रातर्वेलायें व्यवहारों को सिद्ध कराती हैं वा जैसे 
( एते ) ये ( स्द्रस्य ) अ्रन्यायकारियों को रुलानेवाले ( दिव्यम्‌ ) कामन में श्रेष्ठ 
$ ( कोशम्‌ ) धन के स्थान को ( आ, अचुच्यवुः ) प्राप्त होवें वैसे ( गुणानाः ) 
| स्तृति करते हुए ( मर्तः ) मनुष्य ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( यतन्ताम्‌ ) प्रयत्न 
९ करें ॥ ८॥ 
आवार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो जन बि भुली, प्रातः- 
} फाल और ऋषि के सदृश धन के कोश को इकट्ठा करते हैं वे प्रतिष्ठित होते 
ionic 
इस सूक्त में पवन धरर बिजुली के गुण वणन करने से इस सुक्त के 

अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह उनसठवां सुक्त और चौबीसवाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 


अथाष्ट्चंस्य षष्टितमस्य सूक्तस्य इयावाइव आत्रेय ऋषिः । मरुतो 
वाग्निञच देवता । १, ३; ४, ४ निचृत्त्रिष्ट्रप । २ भुरिक्‌ 
निष्ट्रप्‌ । ६ विरा त्निषट्रप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । 
७, ८ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ।। 
अब मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को प्रथम मन्त्र में कहे हैं-- 


| ईढे अग्नि स्वव॑सं नसोंभिरिह प्रंसत्तो वि चयत्कृतं न? । 
| रयैरिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदक्षिणिन्मसतां स्तोम॑मृध्याम ॥ १ ॥ 


पदार्थ--जैसे ( प्रत्तः) प्रसन्न ( इह ) इस संसार में मैं (नमोभिः) सत्कारो 
से हूँ वैसे सत्कारों से ( स्ववसम्‌ ) उत्तम रक्षण से उस ( अग्निस्‌ ) बिजुली 
की ( ईळे ) अधिक इच्छा करता और ( कृतम्‌) किये काम को ( कि, अ ) 
विवेक करता हूँ और जो ( मर्तामु ) मनुष्यों के समूह ( वाजयद्धि: ) 
( रथरिव ) वाहनों के सदृश पदार्थो से ( नः ) हम लोगों को पहुँचाते हैं. उनको 
मैं ( प्र, भरे ) धारण करता हुँ और ( प्रदक्षिणित्‌ ) प्रदक्षिणा को प्राप्ता कराने 
वाला मैं मनुष्यों की ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा को ( ऋध्याम्‌ ) बढ़ाऊं।। १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । विद्वान्‌ जन को चाहिए कि (विद्वानों 
के संग से अग्नि झ्रादि की विद्या को प्रकट करा के प्रसन्नता संपादित करे ॥ १॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
श्रा ये तस्थु? पप॑तीषु तु सुखेषु रुद्रा मरुतौ रथेषु । द 
बना चिदुग्रा जिहते नि वो भिया प्रंथिवी चिद्रेजते पर्वेतरिचत्‌॥२॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( रुद्रा: ) प्राण भ्रादि श्रौर ( मरुतः 
विद्याओं में ( पुषतीषु ) सेचन करने वालियों में ( सुखेषु ) सुखों 
बिमानादि वाहनों मे ( आ, तस्थुः ) स्थित होवें 
( इहा: तीव्र स्वभाव वालों के सदूश ( नि, जि 
श्राप लोगों के ( भिया ) भय से ( पृथिवो ) भूमि ( चित्‌ 
होती है ( पर्वतः ) मेघ के ( चित्‌ ) समान पदार्थं कम्पित 
निरन्तर सत्कार करें ॥| २॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में उपमालंकार है। हे 
उत्तम वाहनों पर स्थित होकर शीघ्र जाते के लिए 
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फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
_ f [| oS [७५०४ ~ | : 
पर्वतञ्चिम्महिं श्रो बिभाय दिवश्चित्सानु रेजत स्वन वः । 
ट = 0 है 
यस्क्रीछथ मस्त ऋष्टिमन्त आपव सध्य श्वो धवध्वे ॥३॥ 
ग्रच्छे विज्ञानवाले ( मर्तः ) मनुष्यो ( यत्‌ ) 
आपइव ) जनों के सदृश ( सध्य॒ञ्चः ) एक 
साथ गमन करते हुए ( घबघ्वे ) कंपाश्रो ग्रौर ( वः ) श्राप लोगों के (स्वने) शब्द 
में ( पतः ) मेध के ( चित्‌ )मदग ( महि ) वड़ा ( वृद्धः ) बुद्ध ( बिभाय ) 
डरता है ( दिवः ) प्रकाश मे ( चित्‌ ) भी जेस बस ( सानु ) शिखर के तुल्य 
( रेजत ) कम्पित होता है वहां प्रश्वेपणा करो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--इस मंत्र में उपमालंकार है । जो मनुष्य र _ के व्यत्रहार की 
सिद्धि के लिए क्रीड़ा करते तथा मित्र होकर कार्य की मिद्धि करते हैँ वे सब प्रकार 
से श्रानन्दित होते हैं ॥ ३॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


बराष्वेग्रेवतासो हिरण्य रमि स्वधाभिस्तन्वं! पिपिश्र । 


पदार्थ--है ( ऋष्टिमन्तः ) 
जहां तुम ( ऋ्ोळथ ) क्रीड़ा करते हा ( 


भिये श्रेयांसस्तवसो रथेषु सत्रा महांसि चक्रिरे तनूपु | ४ । 


पदार्थ--जों ( श्रेयांसः ) ग्त्यन्त कल्याण की इच्छा करते हुए ( तवसः ) 
बलवान गतिवाले ( रैवतासः ) पथुग्रों में हुए. मनुष्प ,( बराइव ) श्रेष्ठों के तुल्प 
( इत्‌ ) ही ( हिरण्यैः ) सुवणं तेज ग्रादिकों से ग्रौर ( स्वधाभिः ) अन्त ग्रादिकों 
से ( तखः ) शरीरों को ( पिविश्रो ) स्थून प्रवयववाले करने है ग्रौर (श्रिपे) लक्ष्मी 
के लिए ( रथेषु ) बाहनों भौर ( तथूषु ) शरीरों में ( सत्रा ) सत्य ( महांसि ) बड़े 
काम ( भरि, चक्रिरे ) करते हैं वे भाग्यशाली होते हैं ॥ ४॥ 


अज्येामो अनिष्ठा एते सं भ्रातरो वाष्टधुः सोभ॑गाय। 
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदृधा पृश्निः सुदिनां मरुद्भ्यः ॥९॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो ! जैसे ( स्वपाः ) श्रेष्ठ कमं का ग्रनुष्ठान करनेवाला 
( युदा ) गुवाबस्थायुक्त श्रौर्‌ ( इद्रः ) रन्यो को रुलामेवाला ( पित्ता ) पालक जन 
प्रौर ( एषाम्‌ ) इन की (सुदुघा) उत्तम प्रकार मनोरथ कीं पूर्ण करनेवाली (सुदिना) 
a दिन जिससे वह ( पृ्ष्िः ) भ्रन्तरिक्ष के सदृश बुद्धि ( मरुट्‌ण्यः ) मनुष्यों के 
क बिद्यादि दान देती है बवे ( अञ्येष्ठासः ) जडेपन से रहित ( अकनिष्ठासः ) 
कनिष्छपन से रहित ( एते ) य ( ज्रातरः ) वन्धु जन ( सौभगाय ) श्रेष्ठ ऐश्वर्य्य 
होने के लिए ( सन्‌, थाबुधुः ) बढ़ हैं ॥ ५ ॥ 
भाबार्थ--जो मनुष्य पूर्ण युवावस्था में बिद्या्रों को समाप कर श्रौर सुशी- 
लता को स्वीकार कर बहुत ही उत्तम हुए उत्तम स्त्रभावपुक्त स्त्रियों का विवाहद्वारा 
स्वीकार कर के प्रथन करते हैं वे ऐश्वय्य को प्राप्त होकर श्रानन्दित होते हैं ।।५।। 
फिर मनुष्यों को परस्पर कंसे बत्त ता चाहिए इस बिपय को अगले मन्त्र में कहते हैं -- 
यदुत्तमे म॑रुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासो दिदिष्ट । 
अहो नो रुद्रा उत वा न्व१स्याग्ने बित्ताद्वविषो यद्यजांम ॥६॥ 


पदार्थ--है ( सुभगासः ) उत्तम ऐश्वरय्यवाले और ( रुद्राः ) मध्यस्थविद्वान्‌ 
(मर्तः) मनुष्यो श्राप लोग (यत्‌) जिस (उत्तमे) उत्तम व्यवहार में (मध्यमे) मध्यस्थ 
व्यवहार में ( वा ) वा ( अवमे ) निक्ृष्ट व्यवद्वार में ( यत्‌ ) जहां ( वा ) अथवा 
प्रत्यत्र निङृष्ट व्यवहार मं ( दिवि ) शुद्ध व्यवहार में ( स्थ ) हुजिये वहां (अतः) 
इस कारण से ( न: ) हम लोगों को उत्तम व्यवहार मे स्थ।पित कीजिये (उत, वा) 
प्रोष प्रथवा हे ( अग्ने ) भ्रग्नि के सदृश प्रकाशित श्रात्मावाले ( अस्य ) इस के 
be ) घन से और ( हृविषः ) भोग करने योग्य से ( यत्‌ ) जिसको ( नु ) 

हम लोग ( यज्ञाम ) प्रेरणा करें वहां श्राप भी प्रेरणा कॉरिय ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य उत्तम, मध्यम आर कनिष्ठ व्यवहारों में यथायोग्य 
वर्त्ताइ करके उत्तम ऐश्वर्य्यवाले होते हैं उनका सब लोग सत्कार करें ॥ ६ ॥ 

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अग्निश्च यन्म॑रुतो विश्ववेदसो दियो वहंध्व उचरादधि ष्णुमिः । 
ते मन्दसाना चुन॑थो रिशादसो वामं थंत्त यज॑मानाय सुन्वते ।.७॥ 


पदाथं--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( अग्निः ) ग्रग्नि के सदृश { विइववेदसः 
सम्पूरणं ऐश्वय्यं से युक्त ( दिवः ) कामना करते हुए ( रिशादसः ) हिसकों के Fl 


 छरनबाले ( मन्दसानाः ) ग्रानन्द करते हुए (धुनयः) दुष्टों के कम्पानेवाले (मर्तः) 


ब्रिचारशील मनुष्य श्राप लोग ( सुन्वते ) यज्ञ करने और ( यजमानाय ) पदाथों के 


 अ्भेल करनेवाले जन के लिए ( ब्ामम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार को ( घत्त ) 


धारणा करों श्रोर ( उत्तरात्‌ ) पीछे से ( अधि ) ऊपर के होने में (स्दुभिः) इच्छा 
से प्रशंसा करने योग्य को ( बहुध्बे ) प्राप्त हृजिये ( ते, च ) वे i आप 
सदा सब का उपकार करिये ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य के शरीर का प्राश्रय करके लक्ष्मी की इच्छा करते हैं 
थे दारिद्रप का नाश करते हैं।। ४ ॥ 
फिर भनुष्य को फंसे होता चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँ 
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आावार्थ--इस मत्र में वाचकलुप्तोपमाल दकार है। वे ही महात्मा हैं जो सब 


के लिए सत्य का धारण करते है ॥ ७ ॥ 


अग्ने मरुद्भिः शुभय॑द्धिकका 


अब विद्वानों की सेवा करना अगले मन्त्र में कहते हैं-- ४ 
भिः सोम पिव मन्दसानो गंणश्चिभिः | 


परवकेमिविश्वम्सिमिंर युमिवे'ानर प्रदिवां केतुनां सजू। ॥८।।२४॥ 


सानः ) 
साथ ( सजू: ) तु को ¦ 
यिः ) उत्तम श्राचरगा करनवाल 
पवित्र ( विइवमिस्ेभिः ) संपूण 
जीवनों से ( मरुशहिः ) मनुष्यों के साथ 


पदार्थे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( गणश्रिभिः ) समुदाय की लक्षिमयों से ज 
ग्रानन्दर करता हुआ ( प्रदिवा ) ग्रस्यन्त प्रकाशवाली ( केलुना ) वुद्धि के 
तुल्य प्रीति को सेत्रनवाले ( वश्वानर ) सब में मुख्य श्राप ( शुभ- 
( ऋहश्वभिः ) सत्कार करन याग्य (पावकेभिः) 
संपूर्ण संसार के व्प्रबहार को ह हुए (आयुभिः) 
(सोमम्‌) वड़ी ओपधियों के रस का (पिब) 


पान करिये ॥। ८ ॥। | 


कर विद्या, अवस्था और बुद्धि को बढ़ाकर आऔपध 
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भावार्थ--मनृष्यों की योग्यता है कि सदा यथार्थवक्ता, विद्वानों के साथ मिल 
i के सदृश ्राहार श्रौर विहार को 
करके उत्तम ग्राचरगा सर्वदा करें ॥ ८ ॥ हि 
इस युक्त में वायु, ग्रग्नि शरौर विद्वान्‌ के गुग वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व यूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह साठवां सूक्ष और पच्चीसवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
अ्ेकोराबिशत्पु चस्पं कषष्टितमस्प सूक्तस्य इयावाइव आत्रेय ऋषि: । 
१-४-११-१६ महतः । ५-८ शशोपप्ती तरस्तमहिषी । & पुरुमीठूहो वेददहिवः 
१० तरन्तो वेदरद्विः । १७-१६ रथवीतिदहिभ्यो देवताः । १, २, ३, ४, ६ 
७, ८, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १६ गायत्री 
छन्दः । षड्ज. स्वरः । ५ अनुष्ट्रप छन्दः । गान्धारः स्वरः । & सतोवृहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
अब उन्नीस ऋचावाले एक्सध्व सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से 
प्रइनोत्तरों से मरुदादिकों के गुणों को कहते हैं-- 


के छां नरः श्रेष्ठतमा य एकएक आयय । 
परमस्याः परावतः ॥ १ ॥ 


पदार्थ-हे ( ्ञष्ठतमाः ) अत्यन्त कल्याण करनेवाले ( नरः ) नायक जनो 
(परमस्याः) य्त्यन्त श्रेष्ठ के पार जानेवाले ( के ) कीत ( स्या ) ठहरें (ये)जो 
( परावतः ) दूर से आकर उपदेश करने है श्रौर जिनके मध्य में ( एकएक: ) एक- 
एक श्राप दूर देश से एक को ( आयय ) प्राप्त होते ॥। १॥ 


भावार्थ--क्रौन ग्रत्यन्त श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं जो सर्व त्यम्त श्रेष्ठ कर्म्मों 
SE ४ ट्‌ वदा ग्रत्यन्त श्र मः 
को करें ॥ १॥ we Se २८प आन 


क (वो 5श्वाः क्वाइभोशवः कथं शेक कथा य॑य । 
पृष्ठ सदों नसोयमंः ॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( बः ) श्राप लोगों के (क्य ) कहां ( fi 
राठ ४ ) कहां ( अश्वाः ) शीघ्र 
ह i ओर ( क्व ) कहां ( अभीशव :) अंगुलियाँ हैं उन को Fi लोग 
“स ) केस प्रकार ( शेक ) शीतर पहुंचनेवाले हुजिए और ( कथा ) किस 
से ( यय ) जाइये श्रौर जैसे ( नप्तो: ) नासिकाग्रों के ( पृडे ) पीछे के 


भाग में ( सदः ) छेइन करने योर Pr 
ह ) योग्य बस्तु का ( यनः ) निरता है वैसे श्राप लोग 


भावाथ-इस मंत्र में वाचक्लुप्तोपमाल डकार 


तब वे उत्तर दें और पक्षपात को छोड़कर न्यायाघी 


है । जव कोई विद्वानों को पूछे 
वोध को प्राप्त होवें ॥ २ ॥ 


शों के सदृश होवें तब सम्पूर्ण 


क चोद इदि सक्थानि नर यु । पुकृते न जन॑यः ॥३॥ 
पिता ( द नरः ) नायक जनो ( 


ता ) जसे वसे 
नों को जो ( चोद, ) ( एवाम्‌ ) 


पुत्रकृते ) 


पक 7 पुत्र करने में ( जनयः ) माता 


_ h ) कटि के नीचे के भाग के 

प्रेरणा करनेवाला है गो 76 

:) ० हैं भौर जो रों को 

यमुः ) नियम में रक्खें उनका आप लोग सत्कार ) घुटनों को ( वि 
भावार्थ--इस मंत्र में ः अल 

र नियम से सनतानोलाति कर के ई से उ करनेवाले माता पिता 

प्रकार शिक्षित करें वैसे सब करे | नी उत्तम प्रकार नियम युक्त करके उत्तम 


परा Er दव को अगले मों में कहते ह 

पदाथं--हे मनुष्यो ! i र 

तपाने वाले ( बौरास: ) Le लोग ( यथा i अग्नितप: ) अग्नि से 
० वः 


और बल से य्या ) मनुष्य ( दर ) 
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दूर क लिए ( एतन ) प्राप्त.हों और (भिद्र जानयः ) कल्याण के 
_ ( एत : जानने वाले 
{ असथ ) होवे वेसे वे सत्कार करने योग्य होबें ॥ ४ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो बन्धन के साधन झौर पाप 
के भ्राचरण का त्याग कर और त्याग करा के श्रौर मुक्ति के साधन को ग्रहण कर 
श्रौर ग्रहण कराके सब को आनन्दित करते हैं उनको भ्रानन्दित करें ।। ४ ॥ 


सनत्साइश्य पशुमुत गव्ये शताव॑यम्‌ । 
श्यावाश्वस्तुताय या दोर्वीरायोंपबबेहत्‌ ॥५॥२६॥ 


पदार्थ-- ( या ) जो ( शैयावाइवस्तुताय ) घोड़ों से प्रशंसित ( बीराय ) 
वीर जन के लिये ( दो: ) भुजा का बल ( उप,बबृ हृत्‌ ) अत्यन्त समीप में देती 
है ( सा ) यह विद्यायुक्त स्त्री ( सनत्‌ ) सनातन ( अइव्यम्‌ ) घोड़ों में श्रेष्ठ 
( गव्यम्‌ ) गौओं में श्रेष्ठ ( उत ) और ( ञ्चतावयम्‌ ) सौ अवयव जिस में उस 
( पशुम्‌ ) देखते हुए को बढ़ा सकती है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--वही स्त्री घ्रशंसित होती है जो अपने पति को काम में आसक्त 
करके वल का नाश नहीं करती है और गृह स्थित घोड़े आदि का पालन करके 
बढ़ाती है॥ ५॥ 


फिर स्त्री के पुरुषार्थ उपदेश को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

उत त्वा खरी शशी यसी पुंसो भ॑वति वस्य॑सी । 

अदेवत्रादराधसंः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे पुरुषो ! जो ( स्त्री ) स्त्री ( अदेवत्रात्‌ ) विद्वानों की रक्षा 
करता है जिससे उससे विरुद्ध ( अराघसः ) धन विरुद्ध पदार्थ से पृथक्‌ हो कर 
( पुसः ) पुरुप की ( वस्यसी ) श्रत्यन्त धनवाली ( उत ) और ( शशौयसी ) 
्रत्यन्त दुःख को दुर करनेवाली ( भवति ) होती और (त्वा) आप को सुखी 
करती है उस को आप सुखयुक्त करो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--वही स्त्री पति से भ्रादर करने योग्य होती है जो भ्रन्यायाचरण 
और नहीं आदर करने योग्य के श्रादर करने से रहित हुई पति को सुखी करती 
है वही पति से निरन्तर आ्रादर करने योग्य होती है ॥ ६ ॥ 


वि या जानाति जसुरिं वि तृष्यन्तं वि कामिन्‌ । 
देवत्रा कृंणते मनः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ( या ) जो ( जघुरिस्‌ ) प्रयत्न करते हुए को (वि) 
विशेष करके ( जानाति ) जानती है ( तृष्यन्तम्‌ ) पिपापा से व्याकुल हुए के 
तुल्य को ( वि ) विशेष करके जानती है श्रोर ( कामिनम्‌ ) कामातुर पुरुष को 
( वि ) विशेष करके जानती है वह्‌ ( देवत्रा ) विद्वानों में ( सनः ) चित्त ( छृशुते) 
करती है ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--जो स्त्री पुरुपार्थी, धामिक, लोभी और कामालुर पति को जान- 
कर दोषों के निवारण और गुणों के ग्रहण करने के लिए प्रेरणा करती है वही पति 
आदि की कल्याण करने वाली होती है ।। ७ ॥। 

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
~ JY EI al 
उत घा नेमो अस्तुतः पुमा शतं नवपणः स वेरदेय हत्ससम। ।।८॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( अस्तुतः ) नहीं प्रशंसा किया गया ( उत ) और 
नेमः ) ग्राधे का श्राधकारी ( घा ) ही ( बंरदेये ) वैर देने योग्य जिस से उप्त 
( पुमान्‌ ) पुरुष श्रीर जो ( पणिः ) प्रशंत्तित वत्त मान है ( सः, इत्‌ ) वही 
समा ) तुल्य है ( इति ) इस प्रकार से मैं ( ब्रुबे ) कहता हूँ ।। ८ ॥ 
भावार्थ--जो ग्रालस्ययुक्त जन श्रेष्ठ कर्मों में नहीं प्रवृत्त होता है श्रौर 
दूसरा विद्वान्‌ पुरुष सत्य श्रौर श्रसत्य को जानकर सत्य का श्राचरणा नहीं करता 
है वे दोनों तुल्य श्रघर्मात्मा हैं यह जानना चाहिये ।। ८ ॥ 
फिर मत्री पुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
~ ~ OA me! | £ 
उत मऽरपद्यवतिमंमन्डुषी प्रति श्यावाय वत्तर्निम्‌ | 


र ~ © 

वि रोहिता पुरुमीळहायं येमतुविम्राय दीघयश्से ॥ ९ ॥ 

पदार्थ--जो ( प्रति, श्यावाय ) धूमिल वर्ण से युक्त श्रश्‍व और (पुरु- 
मोह हाय ) बहुत वीयं के सींचने वाले ( दीर्धयश्से ) बड़े यशस्वी ( विप्राय ) 
बुद्धिमान्‌ ( मे ) मेरे लिए ( ममन्दुषी ) प्रशंसा करने योग्य गौर आनन्द करनेवाली 
( वत्त॑निम्‌ ) मागं को ( वि, रोहिता ) जानेवाली ( युवतिः ) योवनावस्था को 
प्राप्त स्त्री ( भरपत्‌ ) स्पष्ट उपदेश देती है ( उत ) और मैं स्पष्ट उपदेश करू 
वे हम दोनों जेसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त स्त्री ग्रौर पुरुष ( येमतुः ) नियम करते हैं 
वैसे दर्त्ताव करें ॥ ६ ॥ ¢ 

भावार्थ--जो स्त्री पुरुष परस्पर तुल्य गुणा कमं ग्रौर स्वभाव वाले हों तो 


म 
{ 


यो में घेननां श॒तं वैदंदश्भियंथा ददत्‌ । 
तर॒न्तश्व मंहनां | १० ॥ २७ ॥ 


श्रेष्ठ मागं, ग्रत्यन्त कीति श्रौर श्रानन्द को प्राप्त हों ॥ € ॥ | 


mm ३ आम जाओ 


__ पदार्थ-- (यः ) जो ( वेददिवः ) घोड़ों के ज्ञाता वा पुत्र ( मे ) मेरी 
' का गे हल ) pr ( क ) देता है ( ) जैसे 
डी नौका तरन्तइब) तेरते हुओं के समान दु:ख के 
हैं वही स्वामी होने के योग्य होता है॥ १० । 3 इक 
भावार्थ--जो मनुष्य सैकड़ों वा हजारों का देने वाला रोता 
देनेवाली गौश्रों की रक्षा करता है वह नौका से नदी वा हा जैसे 
ही बुद्धि मान्‌ स्त्री श्रौर पुरुष दुःखरूपी सागर को धमं के श्राचरण से तरते हैं ।।१०॥। 


य हु वहन्त आशुभिः पिबन्तो मदिरं मधु । 
अत्र श्रवांसि दुधिरे ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( ये ) जो ( आशुभिः ) शीघ्रकारी गुणों से ( मदि- 
रम्‌ ) श्रानन्दकारक ( ईम्‌ ) जल को ( बहु्ते ) प्राप्त होते हैं श्रौर न ) 
माधुयं श्रादि गुणों से युक्त को ( पिबन्तः ) पीते हुए ( अत्र Me ( भवांसि ) 

्रन्त ्रादिकों को ( त ) धारण ड हैँ गा ही लक्ष्मीवान्‌ होते हैं ॥ ११॥ 

भावाथ--जो शीघ्र सुखकारक और बुद्धि वर्धंक बस्तुश्रों 

वे यहाँ लेक्ष्मीवान्‌ होते हैं ॥ हे १॥ bbe कर 
फिर उपदेशविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
येष॑ श्रियाधि रोद॑सी विश्रान्ते रथेष्वा | 
दिवि रुक्मश्बोपार ॥ १२ ॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ( येषाम्‌ ) जिन विद्वानों का ( श्लिपा) शोभा वा 
लक्ष्मी से ध्मयुक्त व्यवहार ( दिवि ) कामना में ( सक्मइव ) प्रीतिकारक सुवर्णा 
भ्रादि पदार्थ जसे वैसे ( विश्वाजन्ते ) शोभित होते हैं श्रोर जो ( रथेषु ) विमान 
भ्रादि वाहनों में ( आ अघि ) विराजित होवे वे ( उपरि ) ऊपर ( रोदसी) 
्रन्तरिक्ष श्रोर पृथिवी के सदृश प्रकाशित होते हैं ॥ १२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है | जो धर्मयुक्त पुरुषार्थं से धन ग्रादि 
ही इकट्ठ करते हैं वे सूर्य के किरणों के सदृश प्रकाशित यशवाले होते 

। १२॥ 


फिर स्त्री पुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहते हुँ— 
युबा स मार्तो गणस्त्वषरंथो अनेंध! । शुभुंयावाग्रतिष्डृतः ।१३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( अनेद्यः ) नहीं निन्दा करने योग्य ( स्वेषरयः ) 
प्रकाशवान्‌ वाहन जिसका वहु ( शुभंयाबा ) जल को प्राप्त होने वाला (अप्रः 
लिष्कृतः ) नहीं कम्पित दृढ़ ( युवा ) योवनावस्था को प्राप्त ( मारतः ) पवनों 
के समुह के सदृश मनुष्यों का ( गणः ) समूह है ( सः) वह बहुत कार्यों को 
सिद्ध कर सकता है ।। १३॥ 

भावार्थं--जो मनुष्य सम्पूर्ण स्त्री पुरुषों को यौवनावस्थायुक्त रौर विद्वान्‌ 
करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य, कल्याणकारी ग्रोर दृढ़ होते हैं ॥ १३ ॥ 


फिर उपदेशार्थ विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

को वेंद नूनमेषां यत्रा मदन्ति धूत॑यः । 

फऋतजांता अर पसः ॥ १४ ॥ 

पदार्थ--हे विद्वानो ( यत्र ) जहां ( 'ऋतजाताः ) सत्य में उत्पन्न होते 
वाले ( अरेपक्षः ) श्रपराध से रहित ( घृतयः ) पाप को कम्पाने बाले ( मदन्ति ) 
प्रसन्न होते हैं वहां ( एषाम्‌ ) इन वायु श्रादि के स्वरूप को ( बनम्‌ ) निश्चित 
( कः ) कौन ( बेद ) जानता है ॥ १४॥। 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! अपराध, भ्रनपराध तथा सत्य प्रौर प्रसत्य को 


कौन जानता है यह हम पूछते हैं जो प्रमाद से रहित श्रौर परमेश्वर के भक्त 
होते हैं ॥ १४ ॥ 


फिर विद्व द्विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
यूयं मत विपन्यवः ग्रणतार इत्था धिया । 
श्रोतारो याम॑हृतिषु ॥ १५ ॥ २८ ॥ 


पदार्थ--हे ( विपन्यवः ) बुद्धिमानो ( यूयम्‌ ) श्राप लोग ( प्रणेतारः ) 


प्रेरणा करने श्रौर ( श्रोतारा ) सुननेवाले जन ( घिया | बुद्धि वा कमं से ( याम- 


हृतिषु ) उपरम ्रर्थात्‌ निवृत्ति श्रौर ग्राह्वानरूप कर्मों में ( इत्या ) इस प्रकार 
से ( मत्त॑म्‌ ) मनुष्यों को प्रेरणा करो॥ १५॥ 


भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन धर्मयुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को प्रेरणा करके _ 


बुद्धि मान्‌ करते हैं वे धन्य होते हैं हैं ॥ १५॥ 
ते नो बद्धनि काम्यां पुरुइचन्द्रा रिश्ञादसः | 
आ यज्ञियासो ववृत्तन | १६ ॥ 


पदार्थ--जों ( यशियासः ) यज्ञ के करने ( रिशादसः 
न | ह के ( उ DS बहूत सुवर्ण 
सुन्दर घनं आ, बवृत्तः प्त होते | 
लोगों के कल्याणकारी होते हैं ॥ १६॥ ४ 
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भावार्थ-हे मनुष्यो ! वे ही संसार में परोपकार के लिए वत्त॑मान हैं जो 
न्याय से द्रव्य का संग्रह करते हैं ॥ १६॥ 


एतं मे स्तोममूर्म्ये दाम्याय परां वह । 
गिरों देबि रथोरिव ॥ १७ ॥ 


पदार्थ--है (देवि ) प्रकाशमान विद्यायुक्त स्त्री ( ऊम्यें ) रात्रि के 


सदृश वर्तमान आप ( भे ) मेरी ( एतम्‌) इस ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा को सुनिये 
भ्रौर ( दार्म्याय ) be करने a में हुए के लिए वर्त्तमान i ( ब 
दूर कीजिये तथा ( रथीरिव ) प्रशंसित रथ वाला जैसे वेसे ( गिरः ) वाशि 
घारण कीजिये ॥ १७॥ 

. भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है-जैसे प्राणियों के सुख के लिए 
रात्रि है वैसे ही पति प्रादिकों के सुख के लिए श्रेष्ठ स्त्री होती है ॥ १७॥ 


उत में बोचतादिति सुतसोमे रथ॑वीतौ । 
न कामो अप वेति भे ॥ १८॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ प्राप ( भे ) मेरे लिये ( रथयीतो ) वाहनों के गमन 
में ( उतत ) ) और ( sie ) J कये हुए ऐश्वर्य प्रादि में सत्य का Ne 
दने योग्य हैं ( इति ) इस प्रकार ( बोचतात्‌ ) उपदेश देव जिससे ( भे ) मेरी 
( क्वामः ) क,मना (ने) नहीं ( अप, चेति ) नष्ट होती हैं ॥ १८॥ ~ 

भावार्थ--सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान्‌ जनों के प्रति यह प्रार्थना 
करें कि आप लोग हम लोगों को ऐसे उपदेश करो जिससे हम लोगों की इच्छायं 
सिद्ध होवें ॥। १८ ॥ 


एप सति रथी तिर्मघवा गोम॑तीरजं । पबतष्ब॑पश्रितः ॥१९।२९॥ 


पवार्ध--है मनुष्यो ! जैसे ( पव॑तेषु ) मेघों i _ ( अपधितः ) आश्रित सूर्य 
( गोमती ) किरणें विद्यमान जिनमें ऐसे गमनों को ( अनु ) अनुकूल वर्त्ताता 
है बेस ( एषः ) यह ( रथवीतिः ) रथ से मार्ग को व्याप्त होने वाला ( मघवा ) 
प्रत्यन्त धनवाम्‌ जन (क्षेति ) निवास करता है ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल भार है। जैसे सूर्यं मेघ का कारण 
होकर पृथकूर्वरूप है यैसे ही विद्वान्‌ सर्वत्र वास करता हुझ्ना भी मोहरहित 
होता है ॥ १६॥ 

इस मूत्त में प्रश्न, उत्तर और बाणु भ्रादि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के श्र्थं की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 
यह इकसठवा सूक्त ओर उनतीसतबां बगं समाप्त हुआ ॥ 


छ 
अघ नधर्चस्य द्विषष्टितमस्य सूक्तस्य भ्र्‌ तिविवात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ 
देवते । १, २ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ५, ६ निचृत्त्रिष्ट्रप । ७, ८, & 
विराट्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
अब नब ऋचावाले बासठयें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
सूर्य्यगुणों को कहते हैं-- 
ऋतेन ऋतमपिहित ध्रवं वां हर्य्यस्प यत्र॑ विमुचन्त्यश्चांन्‌ | 
SS EU 2 < 
दृशं शता सह तस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ठ वपुंषामपश्यम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे ग्रध्यापक झौर उपदेशक जनो (यत्र) जहां विद्वान्‌ जन (सूम्यंस्य) 
प के ( बश ) दश ( शता ) सेकडों ( अवान्‌ ) किरणों को ( विमुचन्ति 

धीते गोर ( सह्‌ ) साथ ( तस्थुः ) स्थित होते हैं ( बाम्‌ ) तुम दोनों के (ऋतेन) 
सत्य कारगा से ( प्रथम्‌ ) निश्चल ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप ( अपिहितम्‌ ) श्राच्छा- 
दित है ( तत्‌ ) उस ( एकम्‌ ) श्रद्वितीय ( देवानाघ्‌ ) विद्वानों के ग्रौर (दपुधाम्‌)' 
रूपवाले शरीरों के ( श्रेष्ठम्‌ ) श्रेष्ठभाव को में ( अपइ्यम्‌ ) देखता हूँ उसको ग्राप 
लोग भी देखिये ॥ १॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो यह सूर्य्यलोक है वह परमेश्वर से भ्रनेक तत्त्वों 
द्वारा रचा गया है इस कारणा भ्रनेक गुणों से युक्त है उस को तुम लोग यथावत 
जानो ॥ १॥ ' 

अब मित्रावरुण के गुणों को कहते हैं--- 

तत्सु बाँ मित्रावरुणा महित्वमीर्मा तस्थुपीरहं भिइँदुहे । 
विश्वां? पिन्वथः स्वस॑रस्य घेना अनुं वामेकं; पविरा बंवत्ते ॥२॥ 


पवार्थ--हैं ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान वायु के सदृश श्रध्यापक प्रौर 
उपदेशक जनो ( वाम्‌ ) श्राप दोनों के जिस ( महित्वम्‌ ) महत्व की ( ईमा ) निर- 
चलनेवाला रक्षा करता है ( तत्‌ ) उसकी श्राप दोनों ( पिन्वयः ) तृप्ति 
जिए,म्रौर जैसे ( अहिः ) दिनों से किरणों ( तस्युघीः ) स्थिर वेलाओं को 
इता बडा इहे) उरा करते है और he ) दिन के मध्य में 
दोनों (विदाः ) मूक एँ ( घेना: कीजिए वैसे 

केवल एक ( पविः ) पवित्र व्यवहार ( अनु प्रनुकूल (आ) 





३। व° २६, ३० ३१॥ 







ग्रध्यापक और उपदेशक जनो ! ग्राप दोनों मनुष्यों को रात्रि: 


Cn विजुली की विद्याग्रों को ग्रहण कराइये जिससे सम्पूर्ण प्रजाये 


दिन प्राण उदात भर वि 
ग्रानन्दित होवें ॥ २ ॥। ज 


अधारयत पृथिवीमुत द्यां मित्रंऽशाजाना वरुणा भिः | 
वर्धय॑तमोष धीः पिन्व॑तं गा अबं शष्ट सृंजत जौरदान्‌ ॥॥ 


र ( जीरदातू ) जीवन के देनेवाले ( ह श्रेष्ठ (भित्रराजाना) 
प्राणा भौर बिजुली जैसे वायु और बिजुली ( पृथिवीम्‌ ) भ के i ह और 
( द्याम्‌ ) सूर्य को धारण करते हैं वेस ( अधारयतम्‌ ) bE र और जैसे 
ये दोनों ( महोभिः) बड़े गुणों से ( ओषधीः ) यव ब हे को (वर्धयतम्‌ ) 
बढ़ावें ( गाः ) पृथिवियों को तृप्त करते हे ऐ वेसे आप द नों ( पन्वतम्‌ ) तृप्त 
कीजिए और जैसे वे दोनों ( वृष्टिस्‌ ) वृष्टि को उत्पन्न करते हैं वैसे ( अव, 
सृजतम्‌ ) उत्पन्न कीजिए ॥ ३ ॥ द 
` ` क्षावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमास कार है । है राजा श्रौर मन्त्रीजनो ! 
ग्राप दोनों प्राण झौर सूर्य के सदृश वर्त्ताव कर पृथिवी के राज्य का पालन कर 
वैद्य श्रौर श्रोषधियों की वृद्धि कर झौर वृष्टि की उन्नति करके सुख के लिए वर्तव 
कीजिए ॥ ३॥ 


आ वामश्चांसः सुयुजो वहन्तु यतरश्पय उप॑ यन्सवर्वाक्‌ । 
घृतस्य॑ निशिगलुं व्तेते वामुप सिन्ध॑वः भ्रविविं चरन्ति ॥४॥ 


पदार्थ-हे वाहन के बनाने ग्रौर चलानेवाले जनो जो जेसे ( वास्‌ ) ग्राप 
दोनों के (सुयुजः) उत्तम प्रकार मिलनेवाले ( यतरश्मयः ) ग्रहण की गई किरणों वा 
रस्सियाँ जिनकी ऐसे ( अइवासः ) ग्रग्नि ग्रादि पदार्थं वा घोड़े ( घृतस्य ) जल के 
( अर्वाक्‌ ) नीचे से ( आ, बहुन्तु ) पहुँचावें और यानों को ( उप, यन्तु ) चलावें 
रौर ( निणिक्‌ ) निर्णय करनेवाला सारथि ( अनु, वत्तंते ) प्रवृत होता है और 
( प्रदिवि ) प्रकाशस्वरूप श्रग्नि में ( सिन्धवः ) नदियां (वाम्‌) श्राप दोनों को (उप, 
क्षरन्ति ) जल वर्षाती हैं वैसा प्रयत्न कीजिए ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य वाहनों में यन्त्रकलाश्रों को रचके नीचे भ्रग्नि ग्रौर ऊपर 
जल स्थापित करफे ग्रौर फिर उस श्रग्नि को प्रदीप्त करके मार्गो में चलावे तो बहुत 
लक्ष्मियां इनको प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 


अहु श्रताममति वर्षैदुरवी बहिरिव यजुपा रक्षमाणा । 
नमस्वन्ता शतदक्षाधि गचें सित्रासांथे वरुशेळांस्वन्तः ॥५॥३०॥ 


पदार्थ--हैं ( मित्र ) प्राण के सदृश ( वरुण ) श्रेष्ठ ( घृतदक्षा ) धारण 
किया बल जिन्होंने वे ( बहिरिव ) जल के सदृश ( यजुषा ) सत्संग वा क्रिया से 
( उर्वीम्‌ ) पृथिवी की ( रक्षमाणा ) रक्षा करते हुए ( नमस्वन्ता ) बहुत भ्रन्न- 
वाले (इळासु ) वाणियों में ग्रौर (अन्तः) मध्य (गत्ते) गृह में श्राप दोनों (आसाथे). 
वत्तमान हैं श्रौर वह ( अनु, भ्ताम्‌ ) पीछे श्रवण किये गये ( अभञतिम्‌ ) रूप को 
( अधि ) ऊपर को ( वर्धत्‌ ) बढ़ावे उनकी हम लोग परिचर्य्या करें ॥ ५॥ 


भावार्थ--हे विद्वानो ! जेसे प्राण श्रौर उदान यादि पवन सब जगत की 
रक्षा करते हैं वैसे ग्राप लोग रक्षा करें॥ ५॥ 


अरविहस्ता सुकृते परस्या यं त्रासाथे वरुणेनस्वन्तः | 
राजाना क्षत्रपहुंणीयमाना सहस्स्थूणं विश्रथः सह दो ॥६॥ 


पदार्थ--है ( वरुणा ) अति श्रेष्ठ सभा ग्रौर सेना के स्वामी राजा ग्री 

मःतरी जनो वायु श्रौर सूर्य के सदश ( अक्रबिहस्ता ) नहीं हिसा करनेवाले हस्त जित 

कै वा दानशील हस्त जिनके वे ( परस्पा ) दूसरों की रक्षा करनेवाले ( राजाना ) 

प्रकाशमान भ्रौर (क्षत्रम्‌ ) राज्य वा धन को ( आहृणीयमाना ) क्रोध से रहित 

A करते हुए ( द्वो ) बो श्राप ( इळासु ) पृथिवियों के: ( अन्तः ) मध्य में 

(य rs is ( सह्‌ ) साथ st ) जिसको ( त्राप्ताथे ) 

(fee eh ईस वा श्रसख्य थूनीवाले जगत्‌ राज्य वा वाहन को 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालञ्कार है। हे मन्त्रीजन ! 

आप स्वयं धमरिमा होकर सहस्र शाखा जिसकी र ज्य क्र Co दष्टं 

को दण्ड देकर रौर श्रेष्ठों का सत्कार भ t i ए 

ठ प्रसद्ध से विदयद्विद्या दिपय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

ग्‌ स्थू ।जते ~ जनी 

टर सत्रे ह यों अस्य स्थूणा वि श्र दिव्य! श्ाजनीब । 

मदू क्षेत्र निर्मिता तिल्विले वा सनेस मध्वो अधिंगर््य॑स्य ॥७॥ 


पदार्थ--इस संसार में जो 
के तेज को अत्यन्त निश्चय करने दर ( अयः 


हिर॑ण्पनि 


हि ) पृथिवी के सुव्रणं श्रौर अग्नि 
: ) जानेवाला ( अस्य ) 


न. ) 
विशेष क 
प प्रकाशित होता है भ्रौर ( अइवाजनीव ) विजुली os (ह 


अत्यन्त मापी प्र्यात्‌ जाँची गई ( वा ) प्रयवा ( स्थूणा ) खंभे के सदृश दृढ़नीति 





(प अकाल होती है उस मौर उसको ( अधिगत्यस्थ ) अधिक सुन्दर शह में हुए 
( मध्व: ) मधुरादि पदार्थ के मध्य में हम लोग ( सनेम ) विभाग करें ॥ ७ ॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य श्रेष्ठ व्यवह 
में धि बिजरल पिला कक नुष्य श्रेष्ठ व्यवहार 
न्याय को 2 विजुली आविः की विद्या को ग्रहण करते हुए गृह के कृत्य में यथावत्‌ 
न्याय को करते हैं विभाग कर ओर विभाग देकर कृत्यक्ृत्य होते हैं वे नीतिवाले 
होते हैं ॥ ७ ॥ 
किए मित्रावरुणा के गुणों को आले सन्त्र में कहते हैं-- 


~| A) | रू [a cl 
हिरण्परूपमुपस्ो ्ुष्ठाव॑य+स्थूणशुदिता सूय्यं्य । 
ड _ र प्र गते सत ष रे श्र I ति - 

आ रो थो वरुण मित्र गर्त सतश्चक्षाथे अदिति दितिं च ॥ ८ ॥ 

पदार्थ-हे ( मित्र ) ( वरुण ) प्राण और उदान वायु के सदृश वर्त्तमान 
राजा और मन्त्री अनो आप दोनों जैसे ( सूर्य्यस्य ) सूर्य्यं के ( उदिता ) उदय में और 
( उषसः ) प्रातःकाल के ( व्युष्टौ ) विशेष दाह वा निवास में ( हिरण्यरूपस्‌ ) 
( अयःस्थूराम्‌ ) सुवर्ण के सम्भे के सदृश तेजःस्वरूप को ( आ,रोहृथः ) आरोहण 
करते हैं ( अतः ) इस कारण से ( गतम्‌ ) गृह को अधिष्ठित हो के ( अदितिम्‌ ) 
नहीं नष्ट होनेवाले कारण ( दितिम्‌, च ) और नाश होनेवाले कार्य का ( चक्षाथे ) 
उपदेश करते हैं उन दोनों को हम लोग मिलें ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--इस मंत्र भें वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे सूर्य के उदय होने पर 
अन्धकार निवृत्त होता श्रौर प्रकाश प्रवृत्त होता है वैसे ही कार्य श्रौर कारणरूप विद्या 
के जाननेवाले राजा श्रौर मन्त्रीजन मित्र के सदृश वर्त्ताव करके दृढ़ न्याय का प्रचार 
करावें ॥। ८ ॥ 


ऋणग्वेद। मं० ५ । झ० ५। सू० ६२, ६३ ॥ 


यद्व हिं नातिविषे सुदान अरिं शर्म्म भुवनस्य गोपा | 
| द} eS ५. 
तेन नो पित्रावरुणाव निष सिप/सम्तो जिगीवांसं स्याम ॥९॥३१॥३॥ 


पदार्थ-हे ( सुदान्नु ) उत्तम दान करनेवाले ( भुवनस्य ) सम्पूर्ण संसार के 
(गा ) रक्षक ( सित्रावरुणो ) प्राण और उदान का र श्रौर 
न्त्री जनो आप दोनों जैसे ( न, अतिविधे ) अतिवेधन करने के श्रयोग्य (यत्‌) जिस 
( बंहिष्ठम्‌ ) अत्यन्त वृद्ध ( अच्छिद्रम्‌ ) 'छिद्ररहित ( शर्म ) गृह को प्राप्तः हुजिए 
( तेन ) इससे ( नः ) हम लोगों को ( अंविष्ठम्‌ ) व्याप्त हुजिए जिससे हम लोग 
( सिषासन्तः ) विभाग करते हुए ( जिगीवांसः ) शत्रुओं के धनों को जीतने की 
इच्छा करनेवाले ( स्याम ) होवें ॥ ९ ॥ 

भावार्थ-विद्वान्‌ जन भ्रति उत्तम गृहों को रचकर और वहाँ विचार करके 
विजय, विद्या और क्रिया को प्राप्त होते हैं ॥ € ॥ 


इस सूक्त में सूर्य, प्राण, उदान ओर राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थं की इससे पूर्व सृक्तार्थं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह श्रीमत्परमहंसपरित्नाजकाचार्य शीमदिरजानन्दसरस्वती स्वामीजी के शिष्य 
श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचित उत्तम प्रमाण युक्त ऋग्वेदभाष्य में 
चतुर्थाष्टक में तीसरा अध्याय इकतीसवां वर्ग और पञ्चम मण्डल 
में बासठवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 





खथ 'चलुर्धाऽध्यायारम्सः ॥ 


विश्वानि देव सवित्ुँरितानि परा सुव । यङ्कद्रं तन्न था सुं ॥१॥ 


अथ सप्तर्च॑स्य न्रिपष्टितमस्य सुक्तस्यार्चंनाना आत्रेय ऋषि: । मित्रावरुणौ देवते । 
१, २, ४, ७ निच॒ज्जगती । ३, ५ ६ अगतीछः्दः । निषादः स्वरः । 
अब चतुर्थाध्याय का आरम्भ है और पञ्चम मण्डल में सात ऋचावाले त्रेसठवें सूक्त 
का आरम्भ /है उसके प्रथम मन्त्र में भित्रावरण विद्वद्विय को कहते हैं 
ऋत॑स्य गोपावधिं तिष्ठथो रथं सत्यंधर्म्भाणा परमे व्योनि | 
यमः मित्रा गाव॑थो युवं तस्मे व्िरमधुंपस्पम्वते दिवः ॥१॥ 
पदार्थ-हे ( ऋतस्य ) ऋत अर्थात्‌ सत्य की ( गोपौ ) रक्षा करनेवाले श्रौर 
(सत्यधर्म्मारा) सत्य है धमं जिनका ऐसे ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान वायु के 
सदृश वत्तमान राजा और श्रमात्य जनो ( युवम्‌ ) श्राप दोनों ( परमे ) अति 
उत्तम ( व्योमनि ) आकाश के सदृश प्रकाशित व्यापक परमात्मा में स्थित होकर 
( रथम्‌ ) वाहन पर ( अधि,तिष्ठथः ) वत्तमान हुजिए और ( अन्न ) इस राज्य 
में ( यम्‌ ) जिसकी ( भवथः ) रक्षा करते हैं ( तस्मे ) ब ( दिवः ) अन्त- 
रिक्ष से ( वृष्टिः ) वर्षा ( मधुमत्‌ ) मधुर आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त ( पिन्वते ) 
सिञ्चन करती है ॥ १ ॥ 
भावार्थ - जहां धामिक विद्वान्‌ पुत्र की जैसे वैसे प्रजा की पालना करनेवाले 
राजा आदि होते हैं वहाँ उचित काल में वृष्ट और उचितकाल में मृत्यु होता है ॥१॥ 


फिर मित्रवरुणावाच्य राजा अमात्य विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 

सम्राजांबस्य सुव॑तस्य राजथो मित्रांवरुणा विदथं स्देशां | 

ष्टि वां राधों अमृतत्वमीमहे द्यावांट्रथिवी वि च॑रन्ति तन्यवः ॥२॥ 
__ -पदार्य--हे ( मित्रावंसणा ) वायु और सूर्य के सदृश वत्तमान ( स्ववशा ) 
सुख को 6 ह ( सम्राजो ) क प्रकार शोभित होनेवाले राजा श्रौर मन्त्री 
जनो आप जसे ( तन्यवः ) विजुलियाँ ( ्यावापृथिबी ) प्रकाश और को (वि, 
चरन्ति ) विचरती और ( वृष्टिम्‌ ) वृष्टि को उत्पन्न करती हैं वैसे Be } इस 
( भुवनस्य ) संसार के मध्य ( विदथे ) संग्राम में ( राजयः ) प्रकाशित होते हैं हम 
लोग ( वाम्‌ ) आप दोनों से ( राधः ) घन ग्रौर ( अमृतत्वम्‌ ) जल होने की 
( ईमहे ) याचना करते हैं ॥ २। 


va 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 
वर्षा करके सब मनुष्यों को धव थ्रौर धान्य से युक्त करते 
मन्त्री प्रजाओं को ऐश्व्ंयुक्त करें ॥ २॥ 


सञ्राजां उग्रा हंपभा दिवस्मती पृथिव्या मित्रावरुणा बिचर्पणी । 
चित्रेमिरप्रेरुप तिष्ठथो रवं द्यां व॑ययथो असुंरस्य माययां ॥३॥ 


पदार्थ--है राजा और मन्त्रिजनो जैसे ( वृषभा ) बलिष्ठ बृष्टि के कारण 
( पृथिव्याः ) भूमि के और ( दिवः ) प्रकाश के ( पती ) पालन करनेवाले (विच- 
षंणी ) प्रकाशक ( मित्रावरुणा ) वायु और सूर्य ( चित्रेभिः ) श्रद्भुत ( अश्न; ) 
मेघों के साथ ( उप, तिष्ठथः ) समीप में स्थित होते हैं श्रौर ( असुरस्य ) मेघ के 
( मायया ) ग्राच्छादन आदि से वा बुद्धि से ( रवम्‌ ) शब्द को और ( द्याम्‌ ) 
प्रकाश को करते हैं वैसे ( उग्रा ) तेजस्त्री ( सम्नाजी ) उत्तम प्रकार शोभित होने- 
वाले आप दोनों प्रजाओं के समीप स्थित होते हैं और कामनाओं से प्रजाओं को 
( वर्षयथः ) वृष्टियुक्त करते हैं ॥ ३॥ 
भावार्थ-हे प्रजाजनो ! जो राजा ग्रौर मन्त्री श्रादि जन न्याय श्रौर विनय 
से प्रकाशमान, दुष्टों में तेजस्वी श्रौर कठोर दंड के देनेवाले, सूयं प्रौर वायु के ; 
सदृश मनोरथों की वृष्टि करनेवाले हैं वे यशस्वी और प्रजाप्रों के प्रिय होते हैं ॥। ३॥ 


माया वाँ मित्रावरुणा दिवे.श्रिता दूयं बोतं्रति चित्रमाइध्‌। | 
तम भरेण दृष्टया गंदयो दिवि प्न्य दरप्सा मधुमन्त ईरते ॥४॥ | 


पदार्थ--हे ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान र स श वत्तमान राजा 
मन्श्री जनो ( गा श्राप दोनों की ( दिवि ) बिजुली में (भिता) आश्रित 
बुद्धि ( सूर्य: ) सूर्य के सदृश जिस ( ज्योतिः ) प्रकाशरूप ( चित्रम्‌ ) 
( आयुधम्‌ ) युद्ध करते हैं जिससे उस शस्त्र को ( चरति ) प्राप्त होती है ( 
उसको ( अश्नेण ) मेष से श्रौर ( ष्या बृष्टि से ( गृह 
( पर्जन्य ) मेध के समान वर्तमान जन ( 
बहुत मधुर कम्मं विद्यमान जिनके वे ( व्रप्सा 
वा कंपते हैं वैसे आप जानिए ॥ ४ ॥ 


जसे वायु और बिजुली 
वंसे 


I 
हैं धामिक राजा और 
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भावार्थ--जो राजा और मन्त्रीजन सूर्य श्रौर चन्द्रमा के गा तीब्र प्रोर 
रा सब काल में 


प्रीति से आप लोगों को ग्रहण करते 


ऋग्वेद: ग्र० ४! अ० ४। व° १ २ ॥ 


बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌- 


भावार्य-इस गन्त में हैं बसे इनका आप लोग भी स्वीकार 


शान्तस्वभाव वाले बुद्धिमान वष्टि के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैँ करिये ॥ १॥ 


सुख की वृद्धि करते हैं ॥ ४॥ 
4 अब मित्रावरुणवाच्य शिल्प विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
रथँ युञ्जते मरुतः शुभे सुखं शुरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु 
रजांसि चित्रा बि च॑रन्ति तन्यवों दिवः संख्राजा पयसा न उक्षतम्‌ ॥« 


पदार्य-हे ( दिवः ) कामना करनेवालों के प्रति ( सम्राजा ) उत्तम प्रकार 
शोभित होनेवाले ( मित्रावरुणा ) प्राण भौर उदान वायु के सदृश यज्ञ और शिल्प 
के करनेवाली ज़ो ( मरुतः ) कारीगर मनुष्य ( शूरः ) भयरहित वीरशत्र को मारने 
बाले के ( न ) सदृश ( शुभे ) कल्याण के लिए ( सुखम्‌ ) सुखकारक ( रथम्‌ ) 
विमान प्रादि वाहन को ( मुञ्जते ) युक्त करते हैं प्रौर ( गविष्टिषु ) किरणों की 
सङ्गतियों में ( चित्रा ) अद्भत ( रजांसि ) लोक और ( तन्यवः ) विजुलियाँ (ल) 
विशेष करके ( चरन्ति ) चलती हैं उनके साथ ( पयसा ) जल से ( नः ) हम लोग 
को प्राप दोनों ( उक्षतम्‌ ) सींचिये॥ ५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो शूरवीर जनों के 
सदृश सुखकारक रथ पर चढ़कर यथेष्ट स्थान में घूमते हैं वे ग्रभीष्ट पदार्थ को प्राप्त 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
फिर मिञ्रावरणावाच्य बिदृ्वियय को अगले मरत्रों में कहते हैं-- 


वाचं सु मित्रावरुणा विरांवर्ती पजयद्वचत्रां बदति त्विपोमतीम । 
अभ्रा ब॑सत मरुतः सु मायया दां बंपेयतमरुणामरेपसंम्‌ ॥६॥ 


पवार्थ--है ( मिन्नावरुणो ) पढ़ाने भ्रौर पढ्नेवाले जनो श्राप दोनों जैसे 
( पर्जन्यः ) सेघ ( बदति ) शब्द करता है वैसे ( इरावतीम्‌') जल विद्यमान जिसमें 
उस ( ह्विधीमतीम्‌ ) भ्रच्छी विद्याओं के प्रकाश से युक्त (चित्राम्‌) प्रज्भूत (वाचम्‌) 
बाणी फो कहो जैसे ( अश्ना ) मेघ प्रकाश में हैं वैसे ही ( मरुतः ) म Fi ( सु, 
मायपा ) उत्तमबुद्धि से ( सु ) उत्तम प्रकार ( बसत ) बसे और हे मित्रावरुण 
( अरएाम्‌ ) प्राप्त होने योग्य ( भरेपसम्‌ ) अपराधरहित (द्याम्‌) कामना की श्राप 
लोग ( षर्षयतम्‌ ) वृष्टि करिये ॥ ६॥ 

भावार्थ--४स मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जो मनुष्य विद्या से युक्त 
घाणी फो प्राप्त होकर मेध के सदृश मनोरथों की वृष्टि करते हैं वे बुद्धि से विद्वान्‌ 
करके ग्रपराधरहित करते हैं ॥ ६॥ 


मेणा मित्रावरुणा विपश्चिता ब्रता रक्षेथे असुंरस्य माययां । 
ऋतेन विश्वं सुवनं वि राजथः सृय्येमा धंत्थो दिवि चित्र्यं रथ॑म्‌ ॥७ 


पदार्थ-हे ( विपदिचता ) विद्वान्‌ ( मित्राबरणा ) प्राण भ्रौर उदान वायु 
के सदृश वत्तंमानो जिससे आप दोनों ( असुरस्य ) मेध के ( मायया ) भ्राडम्बर से 
और ( धर्मणा ) धमं से ( व्रता ) सत्य भाषण श्रादि ब्रतों की ( रक्षेथे ) रक्षा करते 
हैं तथा ( ल यथार्थ से ( विशम्‌ ) प्रविष्ट होते हुँ ( भुवनम्‌ ) वा होते हैं 
जिसमें उस जगत्‌ को ( हि, राजथः ) विशेष करके प्रकाशित करते हैं. और, 
( दिकि ) प्रकाश में ( सूर्य्यम्‌ ) सूर्यं के सदृश ( चित््यम्‌ ) अद्भ त में हुए ( रथम्‌ ) 
बाहन को ( आ, धत्थः ) धारण करते हैं इससे सत्कार करने के योग्य होते हैं ।७॥ 

भावार्थ --जो मनुष्य धर्म सम्बन्धी सत्य भाषण आदि ब्रत वा कर्म्मों को करते 
हैं वे सूर्य के सदृश सत्य से प्रकाशित होते हैं ॥। ७ ॥ 

इस सूक्त में मित्रावरुण श्रौर विद्वानों के गुणों का वणन होने से इस सूक्त 
के श्रर्थ को इससे पिछले सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ त्रेसठवां सूक्त ओर पहिला वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i] 


अथ सप्तर्चस्प चतुःषष्टितमस्य सक्तस्य अर्चनाना ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । 
१, २ विराडनुष्ट्रप्‌ । ६ निचुदनुषट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः। ३, ५ 
भुरिगुष्णिक्‌ । ४ उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । ७ निचत्पङ्क्ति- 
इछन्दः । पञ्चमः स्वरः । 


मब सात ऋचावाले चोसठवें सुत का प्रारम्भ है इसके प्रथम द्वितीय मन्त्र में 
मित्रावरुणपदवाच्य विद्वानों के गुणों को कहते हैं-- 


वरुण वो रिशाद॑समृचा मित्रं हवामहे | 
परि ्रजेबं वाह्जँगनतांसा स्व॑र्णरम्‌ ॥१॥ 


वदार्थ--जैसे ( जगन्बांसा ) जाते हुए प्राण भर उदान वायु के 
बर्तमान जन ( स्वर्णरम्‌ _) सुख को प्राप्त करानेवाले को ( बाह्नो: ) भजामो म 
( ब्रजेव ) चलते हैं जिससे उस गति से जसे वैसे ( बः ) आप लोगों को स्वीकार 
करते हैं वैसे हम लोग pes कह 4 का ) उत्तम 

सलु प सब ओर से: 
vag bi हैं ॥ १॥ र्से 






॥ ५) 
ता बाहवां सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । 
शेव॑ हि जाये वां विश्वात क्षासु जोगुंवे ॥२॥ 
डे प्राण और उदान वायु के सदृश वत्त॑मानो ( ता ) वे दोनों 8039 
( क ( सुचेतुना ) उत्तम विज्ञान से ( अस्सं ) इस ( अते ) 
सत्कार करनेवाले जन के लिए ( शवम्‌ ) सुख को ( हि) ही [SU ) प्रयत्न 
करते हुए ( वाम्‌ ) आप दोनों का ( > जायंम्‌ ) जरा वृद्धावस्था में उत्पन्न विषय का 
मैं ( विइवामु ) सम्पूर्ण ( क्षासु ) झूमियां में ( जोगुवे ) उपदेश करता हूँ वैसे उस 
की आप लोग प्रशंसा करो ।। २॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य सब पृथिवी पर विद्या और वाहुबल से उत्तम पुरुषों के 
लिए सुख देते हैं उनके लिये हम लोग भी सुख देवें ॥ २॥ 
फिर विद्ृद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


यन्ननमश्यां गति मित्रस्य यायां पथा । 
क | 3 ~ 
अस्य॑ प्रियस्य शर्म्म हिँसानस्य सथिरे ॥|३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( भस्य ) इस ( प्रियस्य ) सुन्दर ( ।नस्य } 
हिंसा से रहित ( मित्रस्य ) मित्र के ( शम्मंणि ) गृह में ( यत्‌ ) जिस , तिम्‌ ) 
“गमन को विद्वान्‌ जन ( सश्चिरे ) प्राप्त होते हैं उस गमन को मैं ( नूनम्‌ ) निश्चित 
( अध्याम्‌ ) प्राप्त होऊं और ( पथा ) मागं से ( यायाम्‌ ) जाऊं ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--सब मनुष्य विद्वानों का अनुकरण कर और धर्ममार्गं से चल कर 
उत्तम गति को प्राप्त होवें ।। ३॥ 
फिर मित्रावरुणपदवाच्य विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
युबाझ्याँ मित्रावरुणोपमं धेयामूचा । 
यदध क्षये मघोनां स्तोठ्णां च॑ स्पूर्धस ॥४॥ 
पदार्थ-हे ( मित्रावरुणा ) अध्यापक और उपदेशक जनो 
आप दोनों से ( ऋचा ) स्तुति से ( स्पुधंसे ) स्पर्धा के लिये ( यत्‌ ) जिस ( मधो- 
000 0530 गे काणः च ) और विद्वानों के (क्षये) गृह में 
र्‌ जैसे मैं ( घेयाम्‌ करू ये 
भव र्‌ ) धारण करू वैसे उसको ( ह॒ ) निश्चय 


रे भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल डार है । सब मनुष्यों 
के विद्वानों की उपमा को ग्रहण करें | ४ ॥ फ ls 


आ नों मित्र सुदीतिभियरुंणश्च सधस्थ आ | 
से क्षये मघोनां सखीनां च वृधतें ॥५॥ 


पदार्थे ( भित्र ) मित्र आप और 


( युवाभ्याम्‌ ) 


पा ( वरुणाः ) श्रेष्ठ जन अ eS 

LN ( न ) प्रशंसित [क जिनके हेसे ( नर 
है है: लागा को ( बुघसे ) वृद्धि के लिये 

क्षये ) निवासस्थान में ( आ ) सब ओर वसिये ( संधव्य _ ( स्वे ) अपने 

Se र वसिय ( सधस्थे, तुल 

का आ ) सव भार से वक्षिय तथा हुम लोग भी ड दोनों के a भीर तुलपस्थान 
र तुल्यस्थान में बसें ॥ ५ ॥ वासस्थान ( च ) 
_ भावाथं--वे ही मित्र श्रेष्ठ हैं जो स्पर की उन्नति के सिर 

सङ्क में प्रयत्न करते है ॥ ५।। ९" १९गर की उन्नति के लिये सुखदु:ख और 


फिर विरोघ छोड़ धनप्राप्ति विषय को कहते हैं- 
वे नो यें वरुण धत्रं बृहच्च विभृथः | 
उरु णो बाजधातये कृतं राये स्वस्तये ॥६॥ 
पदार्य--हे ( वरुण ) उत्तमो ह 
| येषु ) जिन में ( नः ) हम लोगों के id 
क्षत्रम्‌ ) घन को ( बिभृथः ) धारण करते हैं और 
सातये ) संग्राम के लिए ( राये ) घन के ग्रौर ( 
किया उन में बँसे ही हजिये ॥ ६ ॥ 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकणुप्ते मनुष्यों 
विरोध का त्याग कर और उत्तम प्रकार र है ET 


~ MM 


£ 


) और हे मित्र ( 


( बृहत्‌ ) युवम्‌ ) आप दोनों 


बड़े और ( उस ) बहुत 
( नः ) हम लोगों को ( वाज- 
स्वस्तये ) सुख के लिये ( कृतम्‌ ) 


को प्राप्त करें ॥ ६ ॥ म करके विजय और घन भादि 
इच्छन्त्यां मे यजता देवचत्रे रश॑द्रवि | 
कि हा हस्विमिरा पड्म नरा बिच्रंतावचैनान॑सम्‌ ।।७|।२ 
fk ) नायक दीर उहा बु पड बमल ( यजता ) भिलनेबाले | 
तथा ( आप दोनों ( 


) विवास करती हुई 
विद्वानों के घन वा 





) काशमा किरणों से युक्त (देबसत्र . 


ऋणगवेद। मं० ५॥ ० ५। सू० ६४, ६५, ६६॥ 
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राज्य में ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये गये ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( हस्तिभिः ) हाथियों 
से ( न) जसे वसे ( पड्भिः ) पैरों से ( धावतम्‌ ) प्राप्त होओ और ( अर्चनान- 
सम्‌ ) भेष्ठ नासिका जिसकी उसको (बिभ्रतौ) धारण करते हुए ( मे ) मेरे उत्पन्त 
किये गये ऐश्वयं को ( आ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ ७॥ 

भावार्थ--हे पुरुषार्थी राजजनो ! प्रजाओं का न्याय से पालन करके विद्वानों 
के घन को प्राप्त होग्नो ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में प्राण और उदान के सदृश वर्तमान तथा विद्वान्‌ के गुण वर्णन 
करने से इस सुक्त के भर्थ की इससे पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह चौसठवां सूषत तथा द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
अथ षडचंस्य पञ्चषष्टितमस्य सूक्तस्य रातहव्यात्रे य ऋषिः । भित्रावरणोौ 
देवते । १, ४ अनुष्टुप्‌ । २ निचुदनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ 
स्वराडुष्णिक्‌ । ५ भुरिगुष्णिक्‌छन्दः । ऋषभः स्वरः । ६ विराद्‌- 
पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भब छः ऋचावाले पेंसठवें सुकत का आरम्भ है उसके प्रथम सूक्त में 
मित्रावरुण पदवाच्य पढ़ने पढ़ानेवाले वा उपदेश योग्य बा उपदेश 
देनेवाले के विषय में कहते हैं-- 
यश्चिकेत स झुक्रतुर्देषत्रा स ब्रत्रीतु न! | 
वरुणो यस्थ॑ दशेतो मित्रो वा वन॑ते गिर) ॥१॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( सुक्रतुः ) उत्तम प्रकार बुद्धिमान्‌ भौर (वरुणः) श्रेष्ठ । 


है ( सः ) वह ( चिकेत ) जाने और जो ( देवन्रा ) विद्वानों में विद्वान्‌ है ( सः 
वह ( नः ) हम लोगों को ( ब्रवीतु ) कहे ( वा ) वा ( यस्थ ) जिसका (दर्शतः 


व 0 
देखने के योग्य ( मित्र: ) मित्र है वह हम लोगों की ( गिरः ) वाणियों को (बनते) ! 


पालन करता है ॥ १ ॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो हम लोगों के मध्य में अधिक विद्वान्‌ होवे वही | 
उपदेश करे और जो अधिक ज्ञानवान्‌ होवे बह सत्य और असत्य को अलग ४ 


करे॥ १॥ 
ता हि श्रेष्ठचेसा राजांना दीधेश्रुत्तमा । 
ता सत्प॑ती ऋताशृधं ऋतावाना जनेजने ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( दीर्घश्नू्तमा ) दीघंकालपर्यन्त अत्यन्त शास्त्र { 
को सुननेवाले ( श्रष्ठवर्चसा ) श्रेष्ठ अध्ययन जिनका ऐसे ( राजाना ) प्रकाशमान १ 
जन वर्त॑मान हैं ( ता ) वे दोनों ग्रौर जो ( जनेजने ) मनुष्य मनुष्य में ( सत्पती ) $ 
श्रेष्ठों के पालन करने और ( घऋतावृधा ) सत्य को बढ़ानेवाले ( ऋता- $ 
बाना ) तथा सत्य विद्यमान जिन में ( ता, हि ) उन्हीं दोनों का हम लोग निरन्तर { 


सत्कार करें ॥ २॥ 

भावार्थ-जो पुय गहु पूर्ण विद्यावाले, सत्य धम्मं में निष्ठा करने 
वाले और जो विद्या की प्रवृत्ति में प्रीति करनेवाले हों वे ही उपदेशक भौर भ्रध्यापक 
होवें ॥ २ ॥ 


ता बांमियानोऽवंसे पूर्वा उप॑ ब्रवे सचां । 
स्वश्वांस? सु चेतुना वाजां अभि प्र दाबनें ॥३॥ 


पदार्थ--है प्राण और उदान के समान वत्तंमानो ( स्वदवासः ) भ्रच्छे 
घोड़े जिन के वे ( सु, चेतुना ) उत्तम ज्ञानवान्‌ के साथ ( दावने ) देनेवाले के 
लिए ( वाजान्‌ ) संग्रामों के ( अभि, प्र) सम्मुख अच्छे प्रकार कहें उन को 
मैं ( उप, ब्रूवे ) समीप में कहूँ । हे भ्रब्यापक श्रौर उपदेशक जनो जिन ( पूर्वा 
प्रथम विद्या पढ़े हुए ( बाम ) श्राप दोनों को ( इयानः ) प्राप्त होता हुआ ( र 
रक्षा आदि के लिए वत्तंमान हूँ ( ता ) उन ( सचा ) मिले हुओं के में समीप में 
कहता हूं ॥ ३॥ 

भावार्थ--जंसे उपदेशक जन उपदेश देवें वेसे ही जिनको उपदेश दिया जाय 
बे प्रौरों को भी उपदेश करें ॥ ३॥ 


मित्रो अंशेश्चिदादुरु क्षयांय गातुं व॑नते | 

मित्रस्य हि मत्तः सुमतिरस्ति विधतः ॥४॥ 

र पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( मित्रः) मित्र ( अंहोः ) दुष्ट झाचरण से (चित्‌) 
भी वियुक्त करके { आत्‌ ) भ्रनन्तर ( उद ) बहुत ( क्षयाय ) निवास के लिए 
( गातुम्‌ Dt को ( बनते ) सेवन करता है वह ( हि ) निश्चय से ( प्रतूर्बतः । 
शीघ्र क ( बिषतः ) परिचरण करते हुए (मित्रस्य) मित्र की जो (सुमतिः 
श्रेष्ठ बुद्धि ( अस्ति ) हैं उसको ग्रहण करे ॥ ४।। 

भावार्थ--वे ही मित्र हैं जो निष्कपटता से और शुद्धभाव से परस्पर के जनों 
के साथ वर्तमान हैं ॥ ४॥ 





बयं मित्रस्थाव॑त्ति स्यामं सप्रथस्तमे । 
अनेहसस्त्बोत 4; सत्रा वरुणशेषसः ॥४॥ 


हल पदार्य-हे मनुष्यों जैसे ( अनेहसः ) नहीं हिंसक होते हुए (त्वोतयः) श्राप 
से रक्षित और ( स्पशः ) उत्तम जन शेप जिनके वे (वयम्‌) हम लोग (सत्रा) 
सत्य से युक्त ( भिन्नस्य ) मित्र के ( सप्रथस्तमे ) ्रतिविस्तार युक्त (अवसि) रक्षण 
अदि कर्म्म में ( स्याम ) प्रवृत्त होवें ॥ ५॥ 


भावार्थ-मनुष्यों को चाहिये कि सदा कृतज्ञता करें और कृतध्नता का दुरसे 


॥ त्याग करें ॥ ५॥ 
} युवं मिंत्रेम जनं यत॑थः सं च॑ नयथः | 
{ मा मघोनः परिं ख्यतं मो अस्प्राकसृषांणां गोपीथे न उरुष्यतम्‌ ॥६ 


पदार्थ-हे ( मित्रा ) प्राण शोर उदान के समान वत्तमान अध्यापक मौर 


| उपदेशक जनो ( युवम्‌ ) श्राप दोनों ( इमम्‌ ) इस ( जनम्‌ ) उपदेश देनेयोग्य जन 


४ को ( यतथः ) प्रेरणा करते श्रौर ( सम्‌ नयथः, च ) प्राप्त कराते हैं तथा (मघोनः) 
१ बहुत धनों से युक्त ( नः ) हम लोगों का मत ( परि, इयतम्‌ ) निरादर कीजिये और 
५ ( ऋषीणाम्‌ ) वेदार्थं के जाननेवाले ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों का ( गोपीथे ) गौम्रों 
} के पीने योग्य दुग्ध श्रादि में ( मो ) नहीं निरादर करिये श्रौर शुभ कमंमें हम लोगों 
8 को ( उरुष्यतम्‌ ) प्रेरणा करिये ।। ६ ॥ 


भावार्थ-हे विद्वानो ! श्राप लोग सब लोगों को प्रयत्न से युक्त करके सुख को 


९ प्राप्त कराइये भ्रौर हे विद्यार्थी जनो वा श्रोतूजनो ! श्राप लोग हम भ्रघ्यापक भौर 
९ उपदेशकों का अपमान मत करो इस प्रकार वर्त्ताव कर सत्य घर्म का सेवन हम लोग 
९ करें ॥ ६॥ 


इस सूक्त में मित्रावरुण पदवाच्य अध्यापक श्रौर भ्रध्ययन करने तथा उपदेश करने 
झौर उपदेश देने योग्यों के कम्मों का वर्णन होने से इस सूक्त की पिछले सूक्त 
के श्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये॥ 


यह पेसठवां सूक्त और तीसरा बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
अथ षड्चस्य षट्घष्ठितमस्य सूक्तस्य रातहव्य आत्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ 
देवते । १, ५, ६ बिराडनुष्ट्रप्‌ । २ निचुदनुष्ट्रप्‌ । ३, ४ 
स्वराडनुष्ट्रपूछन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 


अब छः ऋचावाले छियासठवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से मनुष 
कया फरे इस विषय को कहते हैं-- 


आ चिंकितान सुक्रतुं देवौ मंत्तं रिशाद॑सा । 
वरुणाय ऋतपंशसे दधीत प्रयसे महे ॥१॥ 


पदार्थ--हे ({चिकितान, मत्तं ) ज्ञान श्रौर मरण धर्मयुक्त श्राप (ऋतपेशसे) 
सत्यस्वरूप श्रौर ( प्रयसे ) प्रयत्न करते हुए ( महे ) बड़े ( बरुणाय ) उत्तम व्यवहार 
युक्त के लिए ( रिशाबसा ) दुष्टों के मारनेवाले ( सुक्रतू ) उत्तम बुद्धिमान्‌ (देवो) 
दो विद्वानों को (आ ) सब प्रकार से ( दधीत ) धारण करिये ॥ १ । 
भावार्थ--वही विद्वान्‌ होता है जो विद्वानों का सङ्ग करके बुद्धि को बढ़ाता 
है॥ १॥ रू 
ता हि क्षत्रमबिंहुतं सम्य्ग स्य पाशांते । 
अध॑ व्रतेव मानुषं स्तरण धांयि दशतम्‌ ॥२॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( ता वे ( हि) ही ( अविह्ल तम्‌ ) नहीं कुटिल (अखु- 
्यंम्‌ ) विद्वानों के लिए हितकारक ( सम्यक्‌ ) उत्तम प्रकार चलनेवाले ( क्षत्रम ) 
घन वा राज्य को ( आशाते ) व्याप्त होते हैं ( अघ ) इसफे अनन्तर जिन्होंने हित 
( मानुषम्‌ ) मनुष्य सम्बन्धी ( दर्शतम्‌ ) देखने योग्य ( व्रतेव ) कम्मं के सदृश और 
(स्वः) सुख के (न ) सदृश ( घायि ) धारण किया ॥ २॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। सब मनुष्य घर्भपथ से सुख ओर 

कम्मं को धारण करें ॥ २॥ 


ता वामेषे रथानामुर्वी गव्यूंतिमेषाम्‌ । 
रातहव्यस्प सृष्टति द्‌ स्तोमैर्मनामहे ॥३॥ 


पदार्थ --है अध्यापक और उपदेशकजन आप दोनों ( पवार; इन (साल) ) 
विमान भ्रादि वाहनों का ( रातहव्यस्य ) दिया है देने योग्य शम्‌) जिसने 


( घुष्ट्रतिम्‌ ) 


पद त्त होते हैं और जैसे विद्वान्‌ जन ( प्रशंसाओं से इन की 


आप दोनों को भ्रौर उस विद्वान्‌ को हम लोग ( भनामहे ) अच्छे प्रकार जान के 
हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो जगत्‌ के कल्याण के लिए सृष्टिक्रम से पदार्थविद्ा 


उत्तम प्रशंसा को और (य ) मागं को ( एषे ) अ को ये 


को प्रकाशित करते हैं बे धन्य होते हैं । ३॥ ; > 


2 


है, 


¥. 


थवी को धारण करता है वैसे ( ता) उत ( ध ) प्रगल्मता को प्राप्त (वाम्‌) EE 
हि 
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. ॥ 
अधा हि काव्यां युवं दतस्य पू्िर॑द्धता | 
नि केतुना जनांनां चिकेथे पूतदक्षसा । ४॥ 
( अध्यापक और उपदेशक जनो ( पूतदक्षसा ) पवित्र बल जिन का 
ऐसे ( बन बा दोनों ( केतुना) बुद्धि से भ्रद्भुत प्राश्चय्यं रूप ( काव्या ल क 
पों के कम्मों को ( चिकेथे ) जानते हैं ( अधा ) इस के भ्रनन्तर CE ) जिस 
( नानाम्‌ ) मनुष्यों के ( दक्षस्य ) बल संबन्धी ( पूभिः ) नगरों से (नि) निरन्तर 
कर के जानते हैं उन का हम लोग सदा सत्कार करें ॥ ४ ॥ व हे 
भाषार्थ-विद्वानों को यह योग्य है कि स्वयं पूणां विद्वान्‌ होके अज्ञजनों को 
बरष्यापन और उपदेश से उपकृत करें ॥ ४॥ हु 
इन्नी भी विद्वानों के समान होकर उत्तमाचरण करे इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहते हैं-- 
तदृतं पृंथिवि बृहच्छूअ एप ऋषीणाम । 
ञ्जयसानावरं प्रथ्वति क्षरन्ति याम॑भिः ॥५॥ 
एदार्थ--हे ( पृथिथि ) थिवी के सदृण वत्त॑मान विद्या से युक्त स्त्री जैसे मेघ 
बा योगी अन ( म ) प्रहरो वा प्रहर में उत्पन्न कर्म्मों से (पथु) विस्तीण जल 
को ( अर ) पूरा ( अति, क्षरन्ति ) वपति हैँ और जैसे ( ज्वयसानो ) जाते ते हु 
बा विशेष कर के जानते हुए बत्तमान हैं वैसे ( ऋषीणाम्‌ ) मंत्रार्थ जानने वालों के 


उस ( बृहत्‌ ) बड़े ( ऋतम्‌ ) सत्य को वा जल को ( श्रबः ) और अन्न 
(5 को ( हे ) प्राप्त होने को प्रवृत्त होभ्नो ॥ ५ ॥ 


भाषाधं--हस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है। जो स्त्रियां विद्यायुक्त होकर 
सत्य, धम्मं और उत्तम स्वभाव का स्वीकार करके मेघ के सदृश सुखों की बृष्टि 


करती हैं तो वे बड़े सुख को प्राप्त होती हैं ॥ ५॥ 
भशुध्यों को स्या से राज्य फो रक्षा फरनी चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


आ यदवांम्रोयचक्षसा मित्र बयं च॑ सूर य॑? । 
व्यचि बहुपाय्ये यतेमहि स्वराजे ॥६॥४॥ 


पदार्ष--है ( ईयचक्षसा ) प्राप्त होने वा जानने योग्य दर्शन बा कथन जिन 
का के ( मित्रा ) मित्र } बाप ) आप दोनों के ( यत्‌ ) जिस ( ब्यबिष्डे ) अत्यन्त 
ष्याप्त और ( घहुपाय्ये ) बहुतो से रक्षा करने योग्य राज्य ( स्वराज्ये, च्च ) और 
नपने राज्य में ( सूरयः ) विद्वान्‌ जन ( बयम्‌ ) हम लोग ( आ ) सब प्रकार से 
( षतेभहि ) यत्न करें उस में मत्न करो ॥६ ॥ 

भाषार्ध--मनुष्यों को चाहिये कि ।मत्रता कर के भ्रपने और दूसरे के राज्य 

की म्याय से रक्षा कर के धर्म की उन्नति करें ॥६॥ 
इस सूक्त में मित्र और श्रेष्ठ विद्वान्‌ के और बिद्या युक्त स्त्री के 
से इस सूक्त के अयं की इससे पूर्व सूक्त के प्रथ के 

सञ्जति जाननी चाहिए ॥ 


पह छिपाप्तठबाँ शूषत और चौथा बग समाप्त हुआ ॥ 


श्र 
मथ पळ्चचंस्य सप्तषष्ठितमस्य सूक्तस्य यज आत्रेय ऋषि: । 
मित्रावरुणौ देवते । १, २, ४ निघदनुष्ट्रप्‌ । ३, ५ 
विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
मब पांच ऋचाबाले सरसठवे सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
मनुष्यों को किसके तुत्य बया फरना चाहिये इस विषय को कहते हैं- 
बळित्या देब निष्कृतमादित्या यजतं बृहत्‌ | 
बरुण पित्रार्यमन्व विष क्षत्रमांशाये ॥१॥ 
पदार्य-हे ( देवा ) श्रेष्ठ स्वभाव वाले ( मादित्या ) प्रविनाशी ( भित्र ) 
मित्र ( बरुण ) श्रेष्ठ आप दोनों ( बृहत्‌ ) बड़े ( र्‌ ) उत्पन्न हुए को 


उत्तम प्रकार मिलो हे ( अर्यमन्‌ ) न्यायकारी इत्या ) इस प्रकार से 
आय सर भरर है मित्र श्रेष्ठ जनो ! तुम जैसे ( बद ) सत्य ;' ( बर्षिष्ठम्‌ ) 


राज्य वा धन को ( आश्षाचे ) प्राप्त होते हो बैसे 
त baa bo घन को ( ) प्राप्त होते हो वैसे इस 


भाबार्थ--इस मंत्र में उपमालङ्कार है । अंसे विद्वान्‌ जन इस संसार में घम्मं- 
युक्त कर्म्मों को करें वैसे राज्य का राजा आदि पालन करें ॥१ ॥ 


फिर मनुष्यों को किसके तुल्य बया करना चाहिये इस विधय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं--- 


आ यद्योनिं हिरण्पयं बर॑ण मित्र सद॑थः । 


गुण वर्णान करने 
साथ 


 _ घुर्चारां चषेणीनां यन्तं सुम्न॑ रिशादसा ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( रिज्ञादसा ) दुष्टों को दण्ड देने वाले ( मित्र ) मित्र ( वरु ) 
श्रेष्ठ ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( धर्तारा ) धारण करनेवाले लुम ( यत्‌ ) जिस 
( सुम्नम्‌ ) सुख को ( यन्तम्‌ ) प्राप्त होते हुए श्रौर ( हिरण्ययम्‌ ) तेजःस्वरूप 
( योनिम्‌ ) कारण को ( आ ) सब प्रकार से ( सदथः ) प्राप्त होते हो उसको ह्म 
लोग भी प्राप्त होवें ॥ २॥ हे # 

भावार्थ --इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे विद्वान्‌ जन तेजः 
बिजुलीरूप सूय्यं आदि कारण को जान के उपकार करते हैं वैसे ही इसको करके 
मनुष्य सुख को प्राप्त हों ॥ २॥ 

फिर मनुष्यों को कंसे वर्त्तना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
विसे हि विश्वेंदलो वरुणो मित्रो अर्यमा । 
ब्रता पदेब सश्चिरे पान्ति मत्यै रिषः ।३॥ 


पदाथं-हे मनुष्यो जो ( विइवे ) सव ( विइववेदसः ) सम्पूर्णं विद्या और 
ऐश्वय्यं पाये हुए ( बरुणः ) श्रेष्ठ ( मित्रः ) और सब का मित्र (( अर्य्यमा ) और 
न्यायकारीजन ( षढेब ) चलते हूँ जिनसे उन चरणों के सदृश ( ब्रता ) सत्याचरणरूप 
कम्मों को ( सश्चिरे ) प्राप्त होते वा जाते हैं भौर र रिषः) मारनेवाले से वा 
हिसा से ( मत्यंभ्‌ ) मनुष्य की ( पान्ति ) रक्षा करते हैं वे ( हि ) ही आप लोगों 
से प्रादर करने योग्य हैं ।।३॥ 
` भाबारथ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे प्राणी पैरों से 
अभीष्ट--एक स्थान से दूसरे स्थान को जाके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं बैसे 
ही सत्यभाषण भादि कम्मों को ध््मंमार्ग के लिये प्राप्त होकर ग्रभीष्ट श्रानन्द को 
सिद्ध करो ॥३॥ 
फिर विद्वान्‌ कसे होकर क्या करें इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहते हुँ-- 


ते हि सस्या ऋंतस्पृश ऋताशांनो जनेजने | 
सुनीथासः सुदानवों5होश्विदुरुचऋय। ॥४॥ 


रे -पवार्थ-हे मनुष्यो ( हि) जिससे (जनेजने) मनृष्य मनुष्य में जो ( सत्याः ) 
श्रेष्ठों में श्रेष्ठ ( शऋतस्पृशः ) यथार्थ को स्वीकार करनेवाले' ( ऋतावानः ) सत्य 
मत वा कर्म्म विद्यमान जिनमें बे ( सुदानवः ) सुन्दर श्रेष्ठ विद्या आदि का दान 
जिनका और ( सुनोथासः ) उत्तम नीति के देने झौर ( उरुचक्रयः ) बहुत करनेवाले 
बड़े पुरुषार्थी हुए ( अंहो: ) प्रपराध से ( चित्‌ ) भी पृथक्‌ हुए होवे (ते ) वे 
सबदा सब प्रकार से सत्कार करने योग्य हों ॥४॥ हे 

भावा्थ--जो स्वयं धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले हुए दुष्ट आचरण 
3 pd GE अन्य मनुष्यों को तादृश ग्रर्थात्‌ अपने समान करते हैं षे धन्यवाद 

॥४॥ 


मनुष्य विद्वानों से किस प्रकार विद्याग्रहरा करें इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैँ 


को बुं मित्रास्तुतो वरणो बा तनुनांस्‌ । 
तसह वामेषे मतिरत्रिभ्य एष॑ते मतिः ॥५॥५॥ 


(मित्र ) मित्र ( बाम्‌ ) आप दोनों के तत्रुनाम्‌ रीरों 
ES } ( भा, ईषते ) स fi से प्राप्त होता ' आप ( शा] वा 
: म स्वभावयुक्त कोन ( नु) शीघ्र ( अस्तुतः ) नहीं प्रशि 
प्रौर जो ( बाम्‌ ) आप दोनों की ( मतिः ) बुद्धि हम लोगों i ( आ, ईषते 
उ 2 होती है और ( अत्रिम्यः ) व्याप्त विद्या जिनमें उनके लिए (मतिः) 
अकरण 
हम लत we ( खु ) उत्तम प्रकार प्राप्त होती है ( तत्‌ ) उसका 


भावायं--जो मनुष्य अध्यापक और' उपदेशकों को प्राप्त होकर 
और विद्या को ग्रहण करके उनसे डि और उत्तम ॐ Ws 
प्रसिद्ध स्तुतिवाले होते हैं ॥५॥ RR हा करते के 
इस सूक्त में मित्रावरुण श्रौर विद्वानों के कृत्य का 
के भ्रथं की इससे पूर्व सूक्ताथं के 
यह सरसठवां सूक्त और 


[का वर्णन होने से इस सूक्त 
साथ संगति जाननी चाहिए ॥ हे 
पाँचवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


त वरुणाय विषा गिरा | 
महितं बृहत्‌ ॥ Arlee 


ऋग्वेदा मं० ५। अ० ५ सू ६८, ६६ ॥ 
~~~ 
Se ७ ७-७-७-७-७-७-७-७-३-७-७-७-७-७-७७७ ७७ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( बः ) तुम लोगों के जो ( विपा ) अनेक प्रकार से 
करनेवाले ( महिक्षत्रौ ) बड़े क्षत्र जिन के वे ( नह ) प ( ऋतम्‌ ) जला 
युक्त को ग्रहण करें उन दोनों से ( भिन्नाय ) मित्र के और (वरुणाय) उत्तम श्राचरणा 
बाले के लिए तुम ( गिरा ) वाणी से ( प्र, गायत ) प्रशंसा करो ॥१॥ 

भावार्थ--जो अध्यापक और उपदेशक जन सब मनुष्यों को विद्यादि से 
पवित्र करते हैं वे मनुष्यों से सबंदा सत्कार करने योग्य हैं ।।१॥। bi 
मनुष्यों को यहां कैसे होना चाहिये इस विषय को 
अगले भस्त्र में कहते हैं-- 

सम्नाजा या घृतयों वी पित्रश्‍्चोभा वर्णश्च । 

देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यो या ) जो ( घृतयोनी ) घृतयोनी अर्यात्‌ जल कारण 
जिनका वे ( देवेषु ) विद्वानों में ( प्रशस्ता ) श्रेष्ठ (सस्नाजा) उत्तम प्रकार शोभित 
होनेवाले ( देवा ) दो विद्वान्‌ अर्थात्‌ ( भिन्नः ) मित्र (च) और ( बरुखः ) 


स्वीकार करने योग्य ( च ) भी ( उभा ) दोनों प्रवृत्त होते हैं उन दोनों का आप 


लोग बहुत आदर करिये ॥२॥ 


भावार्थ--जो विद्वानों में विद्वान्‌ राजपुरुष चक्रवत्ति राज्य को सिद्ध कर सकते | ha F 
E गाज ज्य को सिद्ध कर सकते ५ आप दोनों को जो ( इरावतीः ) बहुत अन्न रादि सामग्रियां 


९ वाणियां गौओं के सदृश ( मधुमत्‌ ) मधुमान्‌ जैसे हो व॑से अच्छे प्रकार 
| पूरित करती हैं ओर जो ( सिन्धवः ) नदियां वे ( बाम्‌ ) is दीन को उत्तम 
| प्रकार पूरित करती हैं ( तिसणाम्‌ ) तीन प्रकार के ( घिषशानाम्‌ ) कर्म उपा- 
} सना और ज्ञान के जाननेवालों के ( 

| से युक्त ( वृषभास: ) वषनिवाले ( रेतोधाः ) भ्ौर जो वीर्यं को धारण करता हैं 


हैं वे ही यशस्वी होते हैं ॥२॥ 
फिर राज्य फंसे उन्नति फो प्राप्त करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ता न॑? शकं पार्विवस्य महो रायो दिव्यस्यं । 


महि वां क्षत्रं देवेषु ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( नः ) हम लोगों के सम्बन्ध में ( पार्थिवस्य ) पृथिवी } 
में विदित ( महः ) बड़े ( रायः ) धन के और ( दिव्यस्य ) शुद्ध व्यवहार में हुए | 
का ( शक्तम्‌ ) समर्थ, जिन ( वाभ्‌ ) ग्राप दोनों का ( देवेषु ) सत्य बिद्या को } 
प्राप्त हुओं में ( सहि ) बड़ा ( क्षत्रम्‌ ) राज्य वा धन वर्तमान है ( ता ) उन श्राप ॥ 


दोनों का हम लोग सत्कार करें ॥३॥ 


भावार्थ--हे राजपुरुषो आप लोग जो अपने राज्य की विद्वानों से रक्षा करें | ८; अ § 
¦ राये मिंत्रावरुणां सर्वतातेळे तोकाय तन॑याय श यो} ॥ १ ॥ 


तो बह पृथिवी में विदित हुआ समर्थ होवे ।३॥ 
विद्वानों फे सदृश इतरजनों फो वर्त्ताव करना चाहिये इस 
विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


ऋतमतेन सपन्‍्तेषिरं दक्ष॑माशाते । अद्वुह देवो वेते ॥४॥ 
आक्रोश करते हुए ( इषिरम्‌ ) प्राप्त होने योग्य ( दक्षम्‌ ) बल को ( आशाते 


ब्याप्त होते हैं और ( अद्रुहा ) द्वेप से रहित ( देवो ) दो विद्वान जन ( वघंते ) 
बृद्धि को प्राप्त होते हैं वैसे श्राप लोग भी प्रयत्न करो ।।४।। 


भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि | 
९ विद्वानों के कुल को करते हैं ॥ ३॥ 


विद्वानों के सदूण क्रिया कर के सदा ही वृद्धि करें ॥४॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जान कर क्या करना चाहिये इस 
विषय को अगले मन्त्र में कहते है-- 


बष्टिय्राता रीत्यापेषस्पती दालुमत्याः । बहन्तं गत्तेमाशाते ॥४॥६॥ 

पदार्थ --हे मनुष्यो ! जो ( वृष्टिद्यावा ) बृष्टि श्रौर अन्तरिक्ष के कारण 
( रीत्यापा ) रीति और जल जिनके सम्बन्ध में वह ( इषः ) भ्रन्न श्रादि के (पती) 
पालक वायु और विद्युदरिनि ( दानुमत्याः ) बहुत दान बिद्यमान जिसमें उस पृथिवी 
के मध्य में ( बृहन्तम्‌ ) बड़े ( गत्तंम्‌ ) गृह को ( आश्ञाते ) व्याप्त होते हूँ उन 
दोनों को श्राप लोग जानके उपकार करो ।।५। 

भावार्थ--जो मनुष्य वृष्टि आदि में कारण सूर्य्यं वायु और बिजुली आदि 
को जानें तो उस कार्यं को कर सके ॥५।। 

इस सूक्त में मित्र श्रेष्ठ और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के सांथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह अरसठवाँ सूक्त और छठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


चित 
श्री रोचनेति चतुःऋ चस्यैकोनसप्ततितमस्य सुक्तस्य उदचक्किरात्रेय 
ऋषि: । मित्रावरुणौ देवते । १, २ निचृत्ततरिषट्रप्‌ । ३, ४ 
विराट्त्रिषट्रपूछन्बः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अब चार ऋचा वाले उनहत्तरबें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में इस 
संसार में मनुष्यों को श्या जान कर कया करना चाहिये इस 


विषयको कहते हैं-- 


| 


जी रोंबना ब॑रुण त्रींहुत धुन्त्रीणिं मित्र धारवथों रजांसि | 


बावधोनावसर्ति क्षत्रियस्पालु ब्रं रक्ष॑माणावजुर्य्यभ ॥ १ ॥ 
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. पदार्थ-हे ( सिन्न ) प्राणवायु के और ( बरुण 
वत्तमान जैसे प्राण ग्रौर उदानवायु शा (त्री) तौव का उ र 
सूर्य्यं रूप अग्नि जो ( रोचना ) प्रकाश होने योग्य उनको और ( त्रीन्‌ ) तीन 
( धून्‌ ) प्रकाशों ( उत ) झौर ( त्रीणि ) प्रकाशित होने योग्य ( रजांसि ) लोकों 
को ( वाबुघानौ ) बढ़ाते के ( क्षत्रियस्थ ) राजपूत राजा के ( अमलिम्‌ ) रूप को 
और ( अजुर्यम्‌ ) नहीं जीणं हुए ( अनु ब्रतम्‌ ) कर्म वा स्वभाव फो ( रक्ष- 
साथा ) रक्षा करते हुए धारण करते हैँ वैसे इन दोनों को श्राप दोनों ( धारयथः ) 
धारण करते हैं ।।१॥। 
भाबार्थ --इस संसार में तीन प्रकार का प्रकाश है एक सूर्य का दूसरा तिची 
का तीसरा पृथिवी में बर्तमान अग्नि का, उन तीनों को जो क्षत्रिय प्रादि जाते दे 
अक्षयराज्य करने को समर्थ होबें ।। १॥। 
फिर मनुष्यों फो क्‍या करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


इरांवतीबंरुण धेनो बां मधुंमद्रां सिन्ध॑वो भित्र दुहे 
त्रयस्तस्थुद्वेषभासस्तिस॒णां धिषणांनां रेतोधा वि द्युमन्तः ॥२॥ 
~ ६ रन ~ £ - 


पदार्थ-हे ( बरुण ) उत्तम कमं के करनेवाले ( भिन्न) मित्र ( प) ) 
( घेनबः ) ` 


त्रयः ) तीन ( थुभस्तः ) उत्तम कामनाओं 


वह ( वि ) विशेष करके ( तस्थुः ) स्थित होते हैं उनको श्राप दोनों संप्रयुक्त 


४ करिये ॥ २॥ 


भावार्थ-हे सब के मित्र जनो आप लोग गौ के सदृश सुख के देने बाखे 
नदी के सदृश मल के दूर करने बुद्धि के देने श्रौर कामनाओं की सिद्धि के देने बाले 


हजिये ॥ २ ॥ 
सनुष्यों को निरन्तर प्रयस्न करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


प्रातर्देवीमर्दिति जोहवीमि मध्यन्दिन उदिता द्यस्य । 


पदार्थ--है ( मिन्नावरुणा ) प्राण और उदान वागु के सदृश माता और 


| पिता जैसे मैं ( सर्वताता ) सब के सुख देनेवाले यज्ञ में ( राये ) धन आदि के 
| लिये ( तोकाय ) छोटे ( तनयाय ) कुमार के अर्थ ( प्रातः ) प्रातःकाल ( बेबीम्‌ ) 
र $ श्रेष्ठ बुद्धि को ( अदितिम्‌ ) अखण्डित बोध से युक्त को और ( सू्म्यस्य ) सूर्य के 
पदार्थ --हे मनुष्यो ! जैसे ( ऋतेन ) सत्य से ( ऋतम्‌ ) सत्य का प } 


( भध्यन्दिने ) मध्याह्न ( उदिता ) उदित में ( योः ) संयुक्त ( शम्‌ मुष को 
( जोहवीमि ) अत्यन्त ग्रहण करता हूँ भोर मैं ( ईळे ) प्रशंसा करता हूँ वैसे भ्राप 


{ दोनों आचरण कीजिये ॥ ३॥ 


. 


भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य क्ष 
पालन के लिए श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा और वृद्धि के लिए सबंदा प्रयत्न करते है बे 


मनुष्यों को क्या क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
या धर्तारा रज॑सो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य | 


न वां देवा अमृता आ मिनन्ति त्तानि मित्रावरुणा भुवाणि॥४॥७॥ 


पदार्थ--हे ( मिश्रावरणा) प्राण और उदान वायु के समान वर्तमान 
प्रध्यापक और उपदेशक जनो जो ( अमृताः ) प्राप्त हुआ जीवनमुक्तिसुख जिन 
को वे ( देवा ) विद्वान्‌ जन ( वाम्‌ ) श्राप दोनों के ( भ्रूवाणि ) निश्चित 
( ब्रतानि ) कर्मों का (न) नहीं ( आ) सब प्रकार से ( मितन्ति) नाश 
करते हैं और (या ) जो (रोचनस्य) प्रकाश वाले ( रजसः) लोक के 
( आदित्या ) सूयो के ( दिव्या) प्रकाशमानो के ( उत ) भौर ( bs 
पृथिवी में बिदित लोक के ( धर्त्तारा ) धारण करने वाले व्त॑मान हैं 
जानिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- Em ! जो वायु बिजुली और सूर्य सम्पूणं लोक के 
धारण करने वाले हैं द्‌ पतत से धारण किये गये हैं ऐसा जानकर सम्पूर्ण ईश्वर 
ने ही धारण किया ऐसा जानना चाहिए॥ ४॥ 


इस सूक्त में प्राण उदान भौर बिजुली के गुण बर्णन करने से इस 
क्त के प्रथं की इससे पूर्व सूक्त के के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 
यह उनहत्तरवां सूषत और सप्तम बर्ग समाप्त हुआ ॥ | 


Ei 
पुरूवरोति चतुत्दः चस्य सप्ततितमस्य सूक्तस्य उद्चकति रात्रेय 
ऋषि: । मित्रावररणौ देवते । १-४ गायत्री छत्व: । 
बद्जः स्वरः ।। 
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अब चार ऋचावारे सत्तरवे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम हि तीय सन्त्र में 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


पूरुरुणां चिद्ध्स्त्ययों नुनं वां वरुण । मित्र वंसि वां सुमतिम्‌ ॥१॥ 


बरुण ) श्रेष्ठ ( हि) जिससे ( वाम्‌ ) आप 


S| गि 
पदार्थ--हे ( मित्र ) मित्र ( नूनम्‌ ) निश्चित ( अबः ) रक्षण 


दशा ) अत्यम्त बहुत गा 
ट र yd को ( चित्‌ ) र आप ( बंसि ) सेवन न 
हैं और जो ( बाम्‌ ) आप दोनों की ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ग्रहण करता 
उन आप दोनों और उसकी हम लोग सेवा कर ॥ १ ॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो रक्षक राजपुरुष प्रजाअ की प्रत्यन्त रक्षा 
करते हैं ये ही प्रजापुरुषों से सेवा करने योग्य हैं ॥ १ ॥ 


ता वां सम्परगद्रह्मगेषमह्पाम धाय॑से । ब॒थं ते रद्रा स्याम ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( अद्ह्वाणा ) द्वेष से रहित ( रद्रा ) रोदन से शब्द कराने 
बाले ( बयम्‌ ) हम लोग ( वाम्‌ ) प्राप दोनों के ( धायसे) धारण करने को 
इषम्‌ ) प्रत्न वा विज्ञान को ( सम्यक्‌ ) उत्तम प्रकार ( अश्याम ) प्राप्त होवे 
{ ते ) वे हम लोग (ता ) उन दोनो का सेवन करते हुए सब के धारण करने 
को ( स्पाम ) होवें ॥ २॥ 
भाषार्थ--वे ही प्रध्यापक और उपदेशक कृतन्निय होवें जो क्रोध ओर लोभ 
भादि दोषों से रहित होवें प्रौर 'जो उन से पढ़ते हैं विद्या के धारणा में प्रयत्न 
करते हुए होवें ॥ २॥। 
फिर मनुष्य केसे वत्त इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
पातं नों र्द्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । 
तुर््याम दस्यून्त॒न्‌भिः ॥ ३॥ 
पवार्थ--है ( रुद्रा ) दुष्टों के रुलाने वाले सभा और सेमा के स्वामी आप 
दोनों (सुन्नान्ना ) उत्तम प्रकार पालन करनेवाले के साथ ( पायुभिः ) रक्षणो 
वा रक्षकों से (नः) हम लोगों का ( पातम्‌ ) पालन करिये और ( उत ) भी 
( त्रापेघाम्‌ ) रक्षा कीजिये जिससे हम लोग ( तनुभिः ) शरीरों से ( वस्पूनु ) 
दुष्ट चोरों का ( छु्य्याम्‌ ) नाश करें ॥ ३॥ 
भावार्थ --है मनुष्यो ! जो सभा और सेना के स्वामी निरन्तर प्रजाओं की 
रक्षा करें उन का रक्षणा प्रजा करे ॥ ३॥ 


उत्तमों को किसी प्रुरष से भी दान कभी न प्रहण करना चाहिये इस 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


मा कस्यांडरुतक्रतू यक्षं सुंजेमा तनुभि। । 
मा शेष॑सा मा तन॑सा ॥ ४॥ 


चवार्ष--है ( अदभुतब्रतू) अद्भुत बुद्धि वा कर्म वालो ! हम लोग 
ज्ञरीरों से ( कस्य ) किसी फे ( यक्षम्‌ ) दान का | मा ) नहीं ( भुजेम ) सेवन 
करें प्रौर ( शेषसा ) प्रन्यों के साथ वत्तंमान हुए ( मा ) महीं पालन करें ओर 
( त्तनसा ) पौत्र आदि के सहित ( मा ) नहीं पालन करें || ४ ॥ 

भावार्थ-विद्रान्‌ जन ऐसा उपदेश करें जिससे कि किसी से दान कोई 
भी 32 ग्रहण करे वैसे ही माता और पिता से पुत्र पोत्र आदि भी दान की रुचि 
ने करें ।। ४ ॥ 


इस सूक्त में प्राण उदान और विद्वान्‌ के गुणा वर्णन करने से इस 
सूक्त के भ्रथं की इससे पूर्व सूक्त के प्रर्थ के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ सत्तरवां सूक्त ओर अष्टम वर्ग समाप्त.हुआ ॥ 
कु 
आ नो गम्तमिति ककि सूक्तस्य बाहुवुक्तआत्रय ऋषिः । 
मित्रावर देवते । १, २, ३ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 
अब तीन ऋचावाले एकहत्त रबें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रयम मन्त्र में 
फिर अध्यापक और उपदेशक क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 


आ नों गन्तं रिश्वादसा बरुण मित्र॑ बहण। । उपेमं चारमध्वरम्‌॥१॥ 


पदार्थ--हे ( रिशादसा ) दुष्टों के मारने वाले ( बरुण ) श्रेष्ठ और 

ह ) मित्र ( बहशः ) बढ़ानेवाले आप दोनों ( इमम्‌ ) इस ( नः ) हम लोगों 
( बादम्‌ ) सुन्दर ( अध्वरम्‌ ) यज्ञ के ( उप ) समीप ( आ ) सब प्रकार से 

( बन्तम्‌ ) प्राप्त होओ॥। १॥ 

भाबार्य--जो विद्वान्‌ जन व्यवहार नामक यज्ञ को करें तो गों 
उन्नति के लिए समर्थ हों | १ ॥ द रे का 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विवय कोः अगले मन्त्र 

में कहते हैं-- 


= विश्वेस्य हि अचेतसा वरुण मित्र राज॑यः । ईशाना पिप्यतं धियः ॥२॥ 





ऋग्वेदा अ० ४। प्र० ४। व० ८, ६, १० ॥ 


Tr 


५ 3 (प्रचेतसा ) उत्तम ज्ञानवाले ( ईशाना ) समर्थं ( वरुण 
वर के देने रौर rene के सुख करने वालो ( विश्वस्य ) संसार के स 
में आप दोनों ( राजथः ) प्रकाशित होते हैं और ( धियः ) बुद्धियों को ( हि) 
ही ( पिप्यतम्‌ ) बढ़ाइयं ॥ २ ॥। 5 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे अन्तरिक्ष म सु और चन्द्रमा प्रकाशित होते 
हैं वैसे मनुष्यों की बुद्धियों को बढ़ाइये ॥ २ ॥ 
अब विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


~ t he] 
उप॑ ना सुतमा गंतं वरुण मित्र दाशुषः | अस्य सोमस्य पीतये ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( मित्र ) मित्र ( वरुण ) श्रेष्ठ आप दोनों ( अस्प ) इस 


( दाशुषः.) देने वाले के ( सोमस्य ) बड़ी ओषधियों के रस को ( पीतये ) पीने 
के लिए ( नः ) हम लोगों के ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये हुए पदार्थ के ( उप ) समीप 
में ( आगतम्‌ ) आइये ॥ ३॥ 


भावार्थ-मनुष्य धामिक विद्वानों को बुला कर सदा उनका सत्कार करें ।३। 
इस सूक्त में मित्र श्रेष्ठ ओर विद्वानों के गुण वणन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिए ॥ 
यह इकहत्त रवां सुक्त और नववां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
आमित्र इति त्र्यृचस्य द्विसप्ततितमस्प सूक्तस्य बाहूवृषत 
आत्रेय ऋषिः । मित्रावरुण देवते । १। २। ३ 
उष्णिक छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब तीन ऋचावाले बहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
मनुष्यों के प्रति कंसे वत्त॑ना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


आ पित्रे बणे वयं गीभिजुंहुमो अग्निमत्‌ । 
नि बहिषिं सदतं सोमपीतये ॥ १ ॥ 


पा अध्यापक और उपदेशक जनो जसे ( बयम्‌ ) हम लोग 
( गौभिः ) वाणियों से ( अन्निवत्‌ ) नहीं विद्यमान तीन प्रकार का. a को 
उस के तुल्य ( मित्रे ) मित्र ओर ( वरुणे ) उत्तम पुरुष के निमित्त ( आ,- 
जुहुमः ) अच्छे प्रकार होम करते हैं और श्राप (सोमपीतये ) सोम रस के पान 
करने के लिए ( बहिबि ) उत्तम गृह व आसन में ( नि, सदतम्‌ ) बैठिये ॥ १ ॥ 
_ भावार्थ--जो मित्र के सदृश वर्त्ताव करके संपूर्ण जगत्‌ : 
उन के अनुसार सब को वर्ततंना चाहिये ॥ १ ।। Moog ra 


फिर मनुष्यों को केसे वर्त्तना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
|| ~] \ 7 
तेने स्यो प्रतक्षेमा धम्मंणा यातयज्जना । 
नि बहिंषि सदतं सोमपीतये ।। २ ॥ 


पदार्थ-हे ( ध्र्‌वक्षेमा ) निश 
क हुए जनों वाले मनुष्यो ! Re तुम (ee भ्रौर ( 
कर्म के साय वर्तमान ( स्यः ) होवे ( सोमपीतये ) सोम पीने क ह 
( बहिषि ) उत्तम हार में ( निसदलम्‌ ) हजिये ) म पीने के लिए 
भावाथ -- मनुष्य = Eh 
दृढ़ बुख से युक्त होते हैं ॥ २ ॥ परिचित धर्म भत और शील को धारण करते हैं वे 


र ( यातयज्जना ) यत्न 
धर्म के और ( ब्रतेन ) धर्म- 


मनुष्यों को यहां कंसे वत्तना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र 
मित्रश्च नो वरुणश्र जषेतां' यज्ञमिष्टये । 
नि बहि पि सदतां सोम॑पीतये । २॥ १० ॥ ५॥ 


पदार्थ--हे स्त्री पुरुषों जैसे ( मित्र: मित्र 
पत] सो अन (ख) भी ( इष्टये ) दष्ट सु के हि 

ह रा पान के लिए ( नः ) हम लोगों के लए और ( 
ल ) सेवन करिये और . ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का (जुषे- 


( बहिषि ) उत्तम व्यवहार a 
दोनों ( नि, सदताम्‌ ) स्थिर हजिये॥ ३ ॥ ९ भें प्रवृत्त होते हैं वैसे श्राप 


_ भावार्थ --इस मंत्र में बाचकलुप्तोपमालङ्का 
करक वांछित सुख के सिद्ध करने की 


इच्छा 


में कहते हैं-- 


है = 
२६। जो मित्र के सदृश वर्त्ताव 


होते हैं॥ ३ ॥ करते हैं वे गणाना करने योग्य 
इस सूक्त में मित्र और श्रेष्ठ विद्वान 5 ~ 
सक्त के भं की इस से पं र के ण बर्णन करने से इस 


फ के अथं के सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ ४ 


पह ऋग्वेद में बहत्तरबां सूक्त पञ्चम और 
जः अनुबाक ओर 
रशा वर्ग समाप्त हुमा ॥ 
7] 


चतुर्थ अष्टक में 
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यदद्य स्थ इति दशस्य न्रिसप्ततितमस्य सूक्तस्य पौर आत्रेय 
ऋषिः । अहिविनो देवते । १, २, ४, ५, ७ निचुदनुष्ट्रप्‌ । 
३, ६, ८, ९ अनुष्ट्रपूछन्दः । १० चिराडनुष्ट्रप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अब दशऋचा वाले तिहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम द्वितीय 
मन्त्र में फिर स्त्रो पुरुष कंसे वत्त इस विषय फो कहते हैं- 


यदद्य स्थः परावति य द॑वीवरयंश्चिना । 
यदा पुरू पुंरुशुजा यदन्तरिक्ष आ गतस ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हें स्त्री पुरुषो ( यत्‌ ) जो ( अश्विना ) वायु विजुली (परावति) ! 
( यत्‌ ) जो ( पुदभुजा ) } 


दूर देश में श्रौर ( यत्‌ ) जो ( अर्वावति ) निकट देश में a ) 
बहुतों के पालन करनेवाले (वा) वा ( यत्‌ ) ML ( अन्तरिक्ष ) आकाश में 
( पुरु) बहुत ( स्थः) स्थित होते हैं उन के विज्ञान के लिए ( अथ ) श्राज 
( भा, गतम्‌ ) आइये ॥ १॥ 


भावार्थ--जो ब्रह्मचर्यं से विद्या को पढ़कर परस्पर प्रीति से गृहारम्भ करें | 


थे स्त्री पुरुष शिल्प विद्या को भी सिद्ध कर सकें ॥ ! ॥ 
इह स्या पुंछुभूतमा पुरू दंसांसि विभ्रता । 
वरस्या यास्यभ्रियू हुवे तुविष्टमा भुजे ॥ २॥ 
पदार्थ--हे स्त्रि! जिन ( पुरुभूतमा ) अत्यन्त बहुत व्यापक ( पुरु ) बहुत 
तुविष्टमा ) 


यामि ) प्राप्त होता हूँ ( त्या ) उन दोनों को तू भी संप्रयुक्त कर ॥ २॥ 


भावार्थ--जहां स्त्री और पुरुष तुल्य गुण कम्म स्वभाव ग्रोर सुरूपवान्‌ हूँ ९ 


यहां सम्पूर्णं पदार्थ विद्या होती है ॥ २॥ 


मनुष्य को इसके आगे क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- १ 


र्मन्ये वपुं्चकरं रस्य येसथुः । 
पर्यन्या नाहंपा युगा महना रजांसि दीयथः ॥ ३ । 


के ( चक्रम्‌ ) चलता है जिस से उस पहिये के सदृश 


और ( महूना ) मह्‌ र 
कालविद्या जानते योग्य हों ॥ ३ ॥ 


भायार्थ--हे मनुष्यो जैसे रथ के पहिये घूमते हैँ वैसे दिनरात्रि काल सम्बन्धी १ 
चक्र धमता है जिससे क्षण,आदि तथा कल्प और महाकल्प आदि सम्बन्धी गणित ९ 


विद्या सिद्ध होती है ऐसा जानो ॥ ३॥ 0 
फिर मनुष्य क्या विद्येष जानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते f= 


मे OS ~ 
तदू घु बामेना कृतं बिश्वा यहामनु ध | 


|] 
नाना जाताबरेपसा सम॒स्मे बन्धुमेयशुः ॥ ४ ॥ 
५ 2 श्रध्यापक और उपदेशक जनो ! ( यत्‌ ) जो आप दोनों ने 
( छृतम्‌ Me त ( तत्‌ ) उन ( एना ) इन ( विश्वा ) संपूणों की मैं ( अनु- 
स्तवे ) स्तु न रे a 
आप दोनों प्राप्त होते हैं वह ( अस्मे ) हम लोगों के 
सं ) बार ह आ, ईयथुः) प्राप्त हृजिये ( उ ) और उसको मैं (बामु) 
आप दोनों की ( सु ) उत्तम प्रकार प्रेरणा करू ॥ ४॥ i 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे मैं वाधु प्रौर बिजुली की विद्या को जानू बैसे ही 
आप लोग भी जानिये ॥ ४ |! ङ 
फिर स्त्री कैसी हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


आ यदम सूया रथं तिष्यं सदां । 


| ॥ 
परिवामरुषा बयो घणा वरन्त आतप! ॥ ५ ॥ 
ध्--हैं मनुष्यो यत्‌) जो (घृणा) प्रकाशित (अरुषा) लाल चमकते हुए 
गुणोंवार्ल रि sae सदृश स्त्री ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( रघु- 
हाः थोड़े चलनेवाले ( रथम्‌ ) बिमान आदि स पर ( आ } सब प्रकार से 
चल ) स्थित होती है जिसको ( बाम्‌ ) आप दोनों के ( त पक्षी ( षरि,- 
( चरन्ते ) सब श्रोर से स्वीकार करते हैं वह ( आतपः ) चार ओर से उष्ण करने 
चरन्ते ) स के सदृश ( सवा ) सब काल में उपकार करनेवाली होती है ॥ ५ ॥ 
be हस मन्त्र में वाचकलुप्त रोपमालङ्कार है । जैसे प्रातःकाल सब प्रकार 
र बसे परस्पर प्रीतियुक्त स्त्री पुरुष प्रसन्न हैं ॥ ५॥ 


करना चाहिए इस [य को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
नरां सुम्नेन चेतसा दा 
दम यद्धामरेपस नासत्यास्ना रण्यति ॥ ६॥ ११॥ 


से प्रिय और सुखकारक है 
फिर विद्वानों को क्या के 












ति करता हूँ भौर जो ( अरेपसा ) भ्रपराधरहित ( नाना ) ग्रनेक प्रकार ( 


पदार्थ --हे ( नासत्या ) असत्य से रहित ( नरा ) घम्मं मार्ग में ले चलने 


वाले दो नायक जनो ( यत्‌ ) जो ( अत्रिः ) आध्यात्मिक आधिभौतिक झ्राधिदेविक 
झादि तीत प्रकार के दुःख से रहित जन ( सुम्नेन ) सुख भ्रौर ( चेतसा ) चित्त से 
( युवोः ) श्राप दोनों अध्यापक श्रौर उपदेशकों के ( घर्मम्‌ ) यज्ञ को ( चिकेतति ) 
५ जानता श्रोर ( आसना ) मुख से ( वाम्‌ ) श्राप दोनों 
रहित यज्ञ को ( भुरण्यति ) धारण करता है उस को आप जानिये ॥ ६॥ 


( अरेपसम्‌ ) प्रपराघः 


भावार्थ--जो पुरुष विद्वानों के संग से अध्ययन भौर अध्यापन रूप यज्ञ का 


९ विस्तार करते हैं वे संसार के उपकारक हैं ॥ ६ ॥ 


उग्रो बां ककुहो ययिः शप्वे यामे संतनि। । 
यहां द॑सोंभिरस्विनात्रिनराववतं ति ॥ ७॥ 


पदार्थ--हे ( नरा ) नायक ( भदिवना ) श्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनों 


( यत्‌ ) जो ( ययिः ) चलनेवाला ( फकुहः ) बड़ा ( उग्रः ) तेजस्वी ( सन्‍्तनिः ) 

उत्तम प्रकार विस्तारकर्ता मैं ( यामेषु ) 
९ ( शण्बे ) सुन्‌' और जो ( वाम्‌ ) श्राप दोनों के ( बंसोभिः ) कम्मों से ( अत्रिः ) 
४ न तीनवार ( आववत्त॑त्ि ) भ्रत्यन्त वत्त॑मान हैं उन हम दोनों को प्राप दोनों बोध 
९ कराइये ॥ ७॥ 


प्रहरों में ( बाम्‌ ) प्राप दोनों को 


भावार्थ--जो मनुष्य सूय्यं श्रोर चन्द्रमा फे सदृश नियम से वर्त्ताव करके 


स ) कार्यों को सिद्ध करते हैं वे सवंदा उन्नत होते हैं॥ ७ ॥ 

:सांसि ) कर्म्मों को ( बिश्वता ) धारण करते हुए ( वरस्या ) अत्यन्त श्रेष्ठ और ( 
( ह अत्यन्त ड ( अध्रिगू ) अधिक चलनेवालों को ( इह ) इस संसार ९ 
में ( भुजे ) भोग के लिये ( हुवे ) स्वीकार करता हूँ जिन दोन से इष्टसिडधि को ५ 
( 


फिर मनुष्यों फो षया करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
मवं ऊ षु मंधूयुवा रद्रा सिषक्ति पिष्यु्षी। 
यत्समुद्राति पर्षथः प॒क्वाः पक्षों भरन्त वाम्‌ ॥८॥ 
पदार्थ-हे ( मधूयुवा ) सोम ग्रादि रस को मिलाने ग्रौर ( दद्रा ) दुष्टों के 


॥ रलानेवाले जनो ( यत्‌ ) जो ( पिप्यूषी ) पान कराती हुई ( मध्बः ) सोमलता के 
$ रस को ( उ ) तकं वितकं से ( सुसिषक्षित ) अच्छे प्रकार सींचती है उससे श्राप 
१ दोनों ( समुद्रा ) उत्तम प्रकार द्ववित होनेवालों को ( अति,पर्षथः ) सींचते हैं जिससे 
९ ( पक्वाः ) पके ( पृक्षः ) संबन्ध हुए फल ( वाम्‌ ) आप दोनों ( भरन्तः ) पोषण 
९ करते हैं ॥ ८॥ 
{हे स्त्री ! वायु और सूर्य्यं के सदृश जो (रथस्य) वाहन | 
पदार्थ--हे स्त्री ओर पुरुष : वायु भार सू (a sl | 
अन्य ( ईमा ) प्राप्त होने वा जानने योग्य ( वपुः ) सुरूप को मनुष्यों फे | 
bo यगा वर्ष का वर्षों के समूहों को ( परि ) सब ओर से प्राप्त कराओ ॥९ 
ग ) महत्त्व से ( रजासि ) लोकों का ( दीयथः ) नाश करते हो वे | 


भावार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे सूमयं और वायु वृष्टि से सब को सींचते भौर 


पके हुए फलों को उत्पन्न करते हैं वैसे भ्राप लोग भी घ्राचरण करो ॥ ८ ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सुत्यमिद्दा उ अश्विना युवामा हुरभयो शवां । 
ता याम॑न्यामहूत॑मा यामज्ञा संतत्तंसमा ॥ ९ ॥ 
पदार्थ-हे ( मयोभुवा ) सुखकारक ( अध्ववना ) भ्रन्तरिक्ष भोर पृथिवी के 


$ सदृश अध्यापक और उपदेशक जनों जो ( युबाम्‌ ) आप दोनों ( आमाला ) प्रहरों 
$ को बुलानेवाले अत्यन्त ( यामन्‌ ) प्रहर में ( आ, मूळयत्तमा ) सब रे 

$ सुखकारकों को ( आहुः ) कहते हैं ( ता ) वे दोनों ( यामन्‌ ) प्रहर में ( वे 

| निश्चय ( सत्यम्‌ ) यथार्थ व्यवहार वा जल को ( उ ) तर्कं के साथ ( इत्‌ ) 

) प्रचरित कीजिये ॥ & ॥ 


से प्रतीव 


भाषार्थ--जैसे भूमि और मेध सब प्राणियों के सुखकारक हैं वैसे ही 


9 श्रध्यापक भर उपदेशक जन अत्यन्त सुखकारक हों ॥ & ॥ 


फिर विद्वातु क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
इमा त्रह्माणि वर्घनाश्चिस्पां सन्तु शंत॑मा । 
या तक्षाम रथाँ इवाबोंचाम बहन्नमः ॥१०॥ १२॥ 
यहे मनुष्यो ! ( अश्विम्याम्‌ ) अन्तरिक्ष भौर पृथिवी से (या) जो 
( इमा ब ( द को प्राप्त होते जिनसे उन ( | ाम्तमा ) प्रत्यन्त सुख. 
कारक ( ब्रह्माणि ) धनों या अन्नों का ( रयानिव ) रथों के समान ( तक्षाम) 


ग्राच्छादन करें वा स्वीकार करें वे प्राप लोगों के लिए र ( सन्तु ) हों उन 
से ( बृहत्‌ ) बड़े ( नमः ) सत्कार का हम ( मअबोचाम ) उपदेश करें ।। १० ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे मनुष्यो ! आप जैसे वस्त्र नादि से 
वाहनों को उढ़ाकर श्ट गारयुक्त करते हैं वैसे ही घन और घात्यों को उत्तम प्रकार 
ग्रहण करके उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त करें भौर शुद्ध प्रन्न के भोग से बड़े विज्ञान को 
प्राप्त होकर अन्य जनों को भी इसका उपदेश करें । १० ॥ 
इस सूक्त में रन्तरिक्ष पृथिवी रौर विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के ग्रथं की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह तिहततरवां सूक्त और बारहवां बं समाप्त हुआ ॥ 


Es 

कूष्ठ इति दशस्य चतुः सप्ततितमस्य सूक्तस्य आत्रेय ऋषिः । अहिबमो देवते । 
१, २, १० विराडनुषट्रप्‌ । ३ अनुष्ट्रप्‌ । ४, ५, ६, ९ निचुदवुषट्रप्‌ छन्‍्दः । 
गान्धारः स्यरः । ७ विराडुष्णिश्‌। ८ तिदुदुष्निक्‌ छक्दः । शवषभः स्वरः ॥ 
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अब मनुष्यों को क्या अनुष्ठान करना चाहिए इस विषय को 
प्रथम मन्त्र में कहते हैं-- 


कृष्ठों देवावश्चिनाद्या दिवो मंनावध ! 


तच्छृवथो हृषण्वसू अत्रिवांमा विंबासति ॥ १ ॥ 


पवार्थ--हे ( मनावसू ) मन को वसानेवाले ( बृषण्बस्‌ ) उत्तमों को वसाने 
बाले ( अश्विना ) विद्या से व्याप्त ( देदो ) विद्वानो जो ( फ़ृष्ठः ) पृथिवी में 
स्थित होनेवाला ( अन्निः ) विद्या प्राप्त जन ( अद्य ) इस समय ( दिवः ) प्रकाश 
के सम्बन्ध में ( वाम्‌ ) भाप दोनों का ( आविवासति ) सब प्रकार से सेवन करता 
है ( त्त्‌ ) उसको झाप दोनों ( रवथः ) सुनते हैं ॥ १ ॥ ह 

भावाथं--हे विदठानो ! जो ग्राप ले गों का सेवन करते हैं वे बहुश्रुत विचार- 
शील विद्वान्‌ अन सम्पूर्ण श्रेष्ठ कम्मों का सेवन करते हैं भ्रौर वे दुःख से रहित 
होते हैं ॥ १॥ 

फिर मनुष्यों को बिद्वानों फे मे पूछना चाहिए इस विषय को अगले 
मन्त्र 


कुह त्या कुह नु श्रता दिवि देवा नासत्या | 
ह त्या कुह्द तु श्रता दिव दूँ । 
कस्मिन्ञा यतथो जने को बा नदीनां सां ॥ २॥ 


पवार्थ-हे भष्यापक भौर उपदेशक जनो ( ध्या ) वे ( नासत्या ) सत्य- 
स्वरूप ( द) कहाँ वर्त्तमान हैं और ( कुह ) कहां ( भूता ) सुने हुए ( देवा ) 
श्रेष्ठ गुणबाले होते हैं भौर तुम ( फस्मित्‌ ) किस ( जने ) जन में ( आ, यतथः ) 
सब भोर से यत्न करते हो उन राप दोनों की ( मदीनाम्‌ ) नदियों के ( सचा ) 
संबर्घ से ( कः ) कौन ( नुः ) शीघ्र है जो ( दिवि ) श्रेष्ठ व्यवहार वा प्रकाश में 
प्रयत्त करते हैं ॥ ३॥ 

भावार्थ--जिशासु जनों को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर विजुली 
लादि की विद्याओं को पूछें ।। २॥ 

अब भनुष्यों को क्ष्या पूछता चाहिए इस विषय को अगले मन्त्रों भें कहते हैं-- 

e 5 |] 

कं याध? कं हं गच्छथः कमच्छा युऽ्जाथे रथ॑म्‌ । 

कस्य ब्रह्माणि रण्यथो बयं वांभुरमसीष्टयें ॥ ३ ॥ 


पदार्ध--है अध्यापक श्रौर उपदेशक जनो ! आप दोनों ( कम्‌ ) किस को 
| याथः ) प्राप्त होते है श्रौर ( कम्‌ ) किस को ( गच्छथः ) जाते हैं (कम्‌) किस 
इम्‌ ) रमणा करने योग्य बाहुन को ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( युझ्जाथे ) युक्त 
होते हो और ( कस्य ) किसके ( ह) निश्चय से ( ब्रह्माशि ) धन और धान्यों को 
Mos रमाते हैं ( बयम्‌ ) हुम लोग ( इष्टये ) इच्छा के लिए ( बामु) भाप 
हों की ( उश्मसि ) कामना करें ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ-- हैं मनुष्यो ! विद्वान्‌ जन जिसको प्राप्त होवें और युक्त होते तथा 
इच्छा करते हैं उसी की आप लोग एच्छा करो ॥ ३ \t 
पौरं चिद्धय॑दग्ुतं पौर॑ पौराय जिन््॑थः । 
EO SS 202 
यदी गृभीततातये सिहमिंव द्रहस्पदे ॥ ४ ॥ 


> 
पवार्ष--है ( पौर ) पुर में हुए भाप ( हि ) ही ( उदधुतम्‌ ) जल से युक्त 
पौरस्‌ ) मनुष्य के सन्तान को ( चित्‌ ) निश्चय से प्राप्त हृजिये और ( शोर ) 
पुर में हुए मनुष्य के लिए भ्रष्यापक प्रोर आप ( जिन्वथः ) प्राप्त होते हो ( गृभी- 
) भ्रहण किया श्रेष्ठ कर्म्मों का विस्तार जिस ने उस के लिए ( बह: ) शत्रु 
पदे ) प्राप्त होने योग्य स्थान में ( घिह॒मिब ) सिंह के सदृश ( यत्‌ ) जिस 
( ईम्‌ ) सब प्रोर से प्राप्त होते हो उस को आप सन्तुष्ट कीजिये ॥४ || 
भावार्थ--है मनुष्यो ! जैसे एक नगर के वासी जन परस्पर सुख की उन्नति 
करते हैं बेसे ही अन्य देशवासी भी करें ।। ४ ॥ 
फिर मनुष्य केसे हों इस विषय को अगले मन्त्र सें कहते है-- 
प्र ध्यवाताज्जुजुरुषों बद्रिमर्कं न मुंज्चथ! | 
युवा यदीं कृथः पुनरा कामएप्णे वध्वः ॥ ४ ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--हे स्त्री पुरुषो ( जुजुरुषः ) वृद्धावस्था को प्राप्त जन च्यवानात्‌ 
गमन ह आह ) व्याप्त ( बद्रिमु ) रूप भौर व्यभिचार का ( हे मुञ्चथः 
त्याग हो और ( यदि ) जो ( युबा ) युवावस्था को प्राप्त पुरुष के ( न 
समान काय्यं को ( हृथः: ) करते हो ( पुनः ) फिर ( बघ्वः ) स्त्री के ( 
मनोरथ को मुवावस्था को प्राप्त हुमा में ( ऋष्बे ) सिद्ध करता हूँ वेसे श्राप दोनों 
( भा ) सब भोर से करिये ।। ५॥ 
भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे वृद्धावस्थाओों में रूप 
का त्याग कर के वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं बेसे ही दोषों के जानने वाले गुणों का 
त्याग कर के दोषों का ग्रहण करते हैं ॥ ५॥ 


फिर मनु७्यों को क्या फरना चा ये इस बिषय को अगले 


मन्त्र में — 
अस्ति हि वामिह स्तोता स्मसि बां सन्दर्शि श्रिये । 
न्‌ श्रतं लू झा ग॑ठमवोंभिवाजिनीवस ॥ ६ ॥ 


भ 


जु, 


फिर विद्वानों को कया करना चाहिए इस विषय को अगले 


ऋग्वेद: झ० ४। अ० ४। व° १३, १४ ॥ 


४] बाजिनीवसू ) बहुत भ्रन्‍्नादि क्रिया को वसाने वाले 
मौर Mr { इह ) इस संसार में जो (बाम ) आप दोनों को ( स्तोता 
प्रशंसा करनेवाला ( अस्ति) है उस को कर ) जिस दा र A सा 
दोनों के ( संदुशि ) सादृश्य द लए 
tf vf ह) सुनिये और ( अवोभिः ) रक्षणादिक से मुझ को प्राप्त 
हुजिये ( में मेरे कथन को सुनते को ( आ,गतस्‌ ) आइये ॥६ h हा 
भावार्थ--जो विद्वानों के गुणों की स्तुति करते हैं वे गुणों से युक्त हो और 
विद्वानों की समता को प्राप्त होकर श्रीमान्‌ होते हैं ॥ ६॥ 
फिर मनुष्यों को क्या फरना चाहिये इस विषय को 
अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


को बांमद्य पुरुणामा बंव्ने मत्याँनास्‌ । 
को विभ विश्रवाहसा को य्ञैवाजिनीवष्न ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( विप्रवाहुसा ) विद्वानों से प्राप्त होने योग्य ( वाजिनीवसू ) 
घन धान्य प्राप्त करानेवालो ( पुरूणाम्‌ ) बहुत ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यों के मध्य मे 
( कः ) कोन ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ ( अद्य ) आज ( वाम्‌ ) श्राप दोनों का ( आ, 
बल्ने ) अच्छे प्रकार आदर करता ( कः ) कोन ( यज्ञैः ) यज्ञों से विद्या को और 
( कः ) कोन बुद्धि का आदर करता है ॥७॥ है 

भावाध--जो विद्या की याचना करते हैं वे विद्वान्‌ के समीप प्राप्त होकर 
प्रश्‍न और उत्तरों से आनन्द कर के लाभ को प्राप्त होवें. अन्यों को भी प्राप्त 
करा सकें ॥७॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को 


अगले मन्त्र में कहते हैं 
आ वां रथो रथानां येष्ठा याखश्चिना । 
पुरू चिदस्मयुस्तिर आंडगुषों मध्येष्वा ॥८॥ 
तुम्हारा ed रँ ल हः क 


वाहन ( यातु ) चलें ( अस्मयुः ) 
( मत्यषु ) मनुष्यों में ( आङ्गूषः ) 


जो ( वास्‌ ) 
) भतिशय चलने वाला ( श्थः ) 
हम मा को प्राप्त होनेवाली ( चित्‌ ) भी 
अङ्गों में हुई प्रशंसा ( उच) बहुतों को (आ). 
सब प्रकार से प्राप्त हो भौर दुःखों का ( तिरः तिरस्कार 
है उसको भ्राप 2५ प्राप्त ( आ ) ह ॥५॥ है. न Ds 
भावाध--है मनुष्यो ! जैसे प्रध्यापक ओर उपदेशक शिल्पीजन वाहनों 
को रचते हैं वैसे सुख के साधनों को श्राप लोग उत्पन्न कीजिये ॥।८॥ र 


मन्त्र में फहते हैं-- 
शम्‌ ब वां मधूयुवास्माकमस्तु चर्कृतिः । 
अर्वाचोना विचेतसा वमि? श्येनेव दीयतम्‌ ।। 


पदार्थ-हे ( मधूयुवा ) माधुय्यं गुण से युक्त ( विचेतसा 

के विजञानवाले ( अर्वाचीना ) सम्मुख चलते ह दित ) अनेक प्रकार 

दोनों की जो ( चह तिः ) अत्यन्त क्रिया 

उ ) हो क द श्राप दोनों 
ब ) वाज पर्क्ष 

प्रकार देवें ।।९॥। SU) 
` भावार्य-इस मन्त्र में वि 

को भ्रन्य जनों के सुख के लिये आ युत तो करते है । वे ही विद्वान्‌ हैं जो अपने ऐश्वर्य्य 


चलता है वेसे इनके साथ विद्यार्थी जन पूणं रोति सेच] है हक ली 


फिर विद्वानु जन क्या करें इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहते हैं- 


अशिना यद्ध कहि चिच्छुश्रयात॑मिम हवम | 
पसह इ वां सुज! वृश्चन्ति सु बां एचः ॥१०॥१४॥ 
पदार्थ--हे ( अरिवना ) अध्यापक 


( बामु ) आप 
है वह ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों की 
( ड) ही( विभिः) पक्षियों के साथ 
इल वा कल्याण को ( सु, दीयतम्‌ ) उत्तम 


(कहि, चित्‌ ) कभी हम लोगों की 7. भोर उपदेशक जनो ( यत्‌ ) जो 
i शुभ्‌ यातम्‌ ) i bo ( इमम्‌ ) इस वत्त॑मान ( ह) Ms 
a वाम ) आप दोनों के सम्बन्ध में 


( भुजः ) भोग की ह शचः) कामना और 

| ड घोर ( खा ) a गी ( हु ) निश्चय से 

करें ॥ १०॥ गच ) भाष दोनों की. हम । छ, उदम प्रकार कामना 
भाषायं--जो विद्वान्‌ 

पींजन विद्वान्‌ होकर प्रसन्न करते है ना 

इस सूक्त में अध्यापक, . 

इस सूक्त के अर्च क 


जो वरीक्षा करते हैं उनकी विद्ा- 
¥8क सौर बिद्वान्‌ केयु वरणेन करने थे 


ती 


Li के साव सञ्जति 


| 


SSS WIS SSSNII SS SS 


ऋग्वेदः सं० १ । भ्र ६। सू० ७५॥ ५०३ 








Ss 
यह चौहत्तरवां ोदहवां वर्ग र यों में श्रे 
ह चोह' सुकत और चां वर्ग समाप्त हुआ ॥। पदाथं-हे ( रध्या ) रथों में श्रेष्ठ ( इषिरा ) चलनेवाले ( स 
छ माह्वान सुना गया जिनका और ( बोधिन्मनसा ) बोधित मन जिनका ऐसे (साध्वी 
अब नवर्चस्य पञ्चसप्ततितमस्य सूष्तस्य अवस्पुरात्रेय ऋषिः । मधुर स्वभाववाले ( भदिवना ) विद्या के म्रध्यापक भौर उपदेशक श्राप दोनों 


( अहयाविनम्‌ ) इन्द्रभाव से रहित ( विभिः ) पक्षियों के साथ ( च्यवानम्‌ ) पूछते 


अइ्विनौ देवते । १, ३ पङ्क्तिः । २, ४, ६, ७, ८ हुए को ( नि ) अत्यन्त ( याथः) प्राप्त होते हैं ओर ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) 


निचृत्पड्‌क्तिः । ५ स्वराट्पङ्क्तिः । ९ विराट्पङ्‌क्तिरछुस्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ आह्वान को भी ( भतम्‌ ) सुनिये ॥५॥ 
अब नव ऋऋचावाले पचहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र भावार्थ--जो मनुष्य शुद्ध अन्तःकरणवाले, प्राप्त हुई शिल्पविद्या जिन 


में विद्वानों को क्या करना चाहिये इस बिषय को कहते हैं-- 
भतिं प्रियतं रथं हप॑णं वसुवाहनम्‌ । | 
स्तोता वामश्विनाबपिः स्तोमेन भरति भूपति माध्यां मर्ल श्रुतं हवंश।१।| 


| को ऐसे ग्रौर कपटरहित हॉकर विद्यार्थियों के परीक्षक हैं वे जगत्‌ के मज्भूलकारक 
९ होते हैं ॥५। 



































मनुष्यों को शिल्पविद्या से छार्म्यं सिद्ध करने चाहिये इस 


विषय को अगले अन्त्र सें कहते हैं-- 

पदार्ष--हे ( माध्वी ) मधुर आदि गुणों को प्राप्त करानेवाले ( अदिवनौ ) | आ थ नरा मनोयुज्ञोऽशािः मुवितप्लंवः | 
अध्यापक परीक्षक जनो जो ( स्तोता ) स्तुति करने और ( ऋषि: ) मन्त्र और ९ प ह र rte 
अर्थ का जाननेवाला ( स्तोमेन ) स्तवन से ( वायु ) आप दोनों के ( प्रियतमम्‌ ) ¢ पेये वेहन्छुँ पीतयें शह सुम्ने भिरञ्चिना प्राध्वी मघ श्रतं हषम्‌ ॥६॥ 
अत्यन्त प्रिय ( वृषणम्‌ ) सुख के वपनि ग्रौर ( बधुवाहुनम्‌ ) द्रव्यों के पहुँचाने क ह फ A 
चाले ( स्थस्‌ ) रमते हैं जिससे उस विमान आदि वाहन को ( प्रति, झूषति 
शोभित करता है उसके भ्रौर ( भ्रम ) मेरे ( हवस्‌ ) बुलाने को ( प्रति, ञ्म्‌ 
सुनिये ॥ १ ॥ 

भावार्थ--जो अध्यापत और उपदेश करते हैं वे योग्य समय में परीक्षा 
भी करें ॥ १॥ 

फिर मनुष्यों फो किस विषय की इच्छा करनी चाहिये इस विषय 
को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


) भावार्थ-हे ( भाष्वी ) मघुर स्वभावयुक्त ( नरा ) नायक ( अदिविना ) 

के जानने वालो ! श्राप दोनों ( घुम्नेभिः ) सुखों के ( सह) साथ 
९ ( पीतये ) पान के लिए जो ( बाम्‌ ) श्राप दोनों के ( मनोमुजः ) मन फे सदुश 
| युक्त होनेवाले भ्रत्यन्त वेगवान्‌ ( प्रषितप्सबः ) जलाया ईधन आदि जिन्हों ने 
} ऐसे ( वयः ) व्याप्तिशील ( अश्बासः ) वेग ग्रादि गुण हैं वे वाहनों को ( आ ) 
{ सब प्रकार से ( बहन्तु ) पहुँचावें उनके लिए ( मम ) मेरे ( हुवम्‌ ) भ्राह्नान को 
, $ ( क्ञुतम्‌ ) सुनिये ॥६॥ 

) भावार्थ--जो मनुष्य पदार्थविद्या से शिल्पसिद्ध काय्यों को सिद्ध करें तो 
९ अधिक धनी होवें ॥६॥ 


| ¢ ] ° || 
न विश्व) अहं 
अत्यायांतमस्चिना हिरो ब सना | फिर सनुष्यों को कंसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय 
को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


दला हिर॑ण्यवर्चनी सुएुंम्ना सिन्धुवाहसा माध्वी मम शृतं हस्‌ ॥२॥ 
र ना इड Ha ) FS न 
पदार्थ--हे ( द्रा) दुःख के दूर करने भर ( हिरण्यवत्तंनी ) ज्योतिः वा | अश्विनावेह ग॑च्छतं नासत्या मा वि वेंनतस्‌ । 
f 6 ee त ॥ 
तिरथिदर्यया परि वचतिर्यातमरदास्या माध्वी ममे श्रतं हव॑म्‌ ॥७॥ 
Se र SRE 


सुवर्णां को वत्ताने वालो ( सुषुम्ना ) उत्तम सुख ह युक्त तथा ( सिन्घुबाहसा ) { 

नदियों को प्राप्त करनेवाला ( साध्वी ) मधुर ब से म श्रौर vs 

शिल्प कार्य्यं के जाननेवालो ! जैसे ( भहम्‌ ) मैं ( सना ) सदा :)} FS थे न 

सम्पूर्णं विद्याओं को ग्रहण करता हूँ कह आप दनो ( अत्यायातम्‌ ) देशों का अति- ९ ( मा नल त्या) hap ie क 

ये तिरः ) तिरस्कारपूर्वक ( हवम्‌ ) पठित ¦ ड गे गा र स्वभाववाले ( भिव 

Fe सुनिये i no) Nel rtf CSN ९ विद्या में व्याप्त श्राप दोनों ( इह ) इस संसार में ( आ, गच्छतम्‌ ) आइये तथा 
` आवार्थ--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिन विद्वानों | (याः es 6) रा हा { ss 
विद्याश्रों को श्राप लोग पढ़ो और वे जब जब परीक्षा करें तब तब तिरस्कार | ~ उ 3) पारि, 

के न को धारण करें जिससे सबको अच्छे प्रकार विद्या प्राप्त होवे ॥२॥ { सब शोर से प्रप्त होशो और ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) श्राह्मत को ( वि) विशेष 


करके ( भतम्‌ ) सुनो ॥७॥। 
फिर मनुष्यों को फंसे वर्तता चाहिये इस विषय को भावार्थ -हें स्त्री पुरुषो ! ग्राप दोनों ग्रहस्थमार्ग में वर्त्ताव करके धर्म्म से 
अगले मन्त्र में कहते हैं--- 


सन्तान और ऐश्वर्य्यं की इच्छा करो तथा अध्यापन श्रौर परीक्षा सदा ही करो ॥७॥ 
झा लो रत्नानि बिभ्र॑तावस्िना गच्छत युवम्‌ । 


फिर स्त्रीपुरुष कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
f fi ५ ~ _ 
इद्रा हिर॑णयवत्तेनी जुषाणा व{जिनीबस्‌ साध्वी ममं श्रुतं हश्‌ ॥३॥ | अस्मिन्यज्ञे अंदाभ्या जरितार शुभस्पती । 
र Es त iF ५ ! द INSEORS 
धवार्थ--है ( वाजिनीवसू ) अन्त श्रादि से युक्त सामग्री को वसाने ओर | अवस्युमा[श्वना युव गृणन्तसुष भूषथो माध्वी मम श्रत हषम्‌ ।॥८॥ 
( हिरण्यवत्तंनी ) सुवणं वा ज्योति को वत्तनिवाले ( रत्नानि ) रमणीय धनों को E 
जुषाणा ) सेवा और ( बिभ्रतौ ) धारण करते हुए ( रद्रा ) दुष्टों को भय देनेवाले 
\ अदिवना ) विद्या से युक्त ( माध्वी ) मधुरस्वभाव वालो ( युबम्‌ ) आप दोनों 
( नः ) हम लोगों को (आ ) सब प्रकार से ( गच्छतम्‌ ) प्राप्त होइये श्रौर (भस) 
मेरे ( हवम्‌ ) ्राह्वान को ( भ्.तम्‌ ) सुनिये ॥३॥ 
भावार्थ--वे ही भाग्यशाली होवें जो यथार्थवक्ता विद्वानों के समीप जाकर 
था उनको बुलाकर प्रयत्न से विद्या का श्रभ्यास कर के परीक्षा देते हैं ॥।३।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र 
में कहते हैं--- 
८5 
सष्ठभों वां इषण्बस रथे वाणीच्याहिता । 
25 & - — 
उत बाँ ककरो मगः पृक्षः कृणोति वापुषो माध्वी ममं श्रतं हवम्‌ ॥४ 


पदार्थ--है ( वृषण्वसू ) बलिष्ठों को बसानेवाले ( माध्वी ) मधुर स्वभाव 
चाले विद्यायुक्त ( : ) उत्तम स्तुति करनेवाला (वाम्‌) आप दोनों के 
रथे ) रथ में रमता है जिससे ( वाणीची ) वाणी ( आहिता ) स्थापित की गई 
{ उत ओर जो ( वाम्‌ ) प्राप दोनों का ( कमुहा ) बड़ा ( मृगः ) शुद्ध करने 
चाला और ( वापुषः ) शरीर में हुआ ( पृक्षः ) भन्न को ( कृणोति ) करता है 

उसके और ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) प्राह्वान को र श्र्‌ तम्‌ ) सुनिये ।॥४॥। 
भावार्थ--वही बड़ा होता है जो विद्वानों के समीप से विद्या और सुशीलता 

को ग्रहृण करता हैं ॥४॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


चोधिन्मनसा रथ्येंपिरा हंवनश्रतां । के 
त FEES भ 'वाबिनं हव॑म्‌ 
विभिङूयवानमश्चिना नि याथो नं माध्वी मम श्रतं हवस्‌ ।४ 


पदार्थ--हे ( अदाभ्या ) नहीं हिंसा करने योग्य ( माध्वो ) मधुर स्वभाव 
वाले ( शुभः, पती ) कल्याणकारक व्यवहार के पालन करनेवाले (828 
ब्रह्मचय्य से प्राप्त हुई विद्या जिनको ऐसे स्त्रीपुरुषो ( युवम्‌ ) आप दोनों (मस्मि 
इस गृहाश्रम नामक ( यज्ञे ) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य यज्ञ में ( जरितारम्‌ ) 
स्तुति करने ग्रौर ( अवस्युम्‌ ) भ्रपने कल्याण की इच्छा वा कामना करनेवाले 
( गृणन्तम्‌ ) स्तुति करते हुए जन को ( उप, भूषथः ) शोभित करते हो ( मम ) 
मेरे ( हवम्‌ ) आह्वान को भी ( श्रूतम्‌ ) सुनिये ।।८॥। 

भावार्थ--जो स्त्रीपुरुष गृहाश्रम में वत्त॑मान उत्तम प्राचरण बाले स्तुतियों 
से स्तुति करनेवाले गृह के कृत्यों को शोभित करते हैं तथा अध्यापन ग्रौर परीक्षा 
से विद्या की उन्नति करते हैं वे ही इस जगत्‌ में प्रशंसित होते हैं ।।५॥ 


फिर स्त्री पुरुष कैसा वर्तव करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं- 
अभूदुषा रुश॑त्पशुराग्निरधाय्यलिय! । 
अयोजि वां बृषण्स्‌ रथों दख्ावमंत्यो माधी ममं श्रतं हब॑ध ॥8॥१६ 


पवार्य-हे ( बु बलिष्ठ दो देहों को वसाने प्रौर ( दस्रौ ) दुःख के 
नाश करनेवाले ( bt क त्री पुरुषो जिन ( चाय्‌ ) आप दोनों 
को ( राशत्पश्ुः ) पाला पशु जिसने वह ( ऋत्वियः ) र ऋतु में यज्ञ करानेवाला. 
( अग्निः ) अग्नि ( आ, अघायि ) स्थापन किया जाता हैं भौर ( उषाः ) प्रातः- 
काल के सदृश ( अभूत्‌ ) होवे और ( अमत्यंः ) नहीं विमान मनुष्य जिसमें ऐसा i 
( रथः ) वाहुन ( अयोजि ) युक्त किया जाता वे प्राप दोनों ( मम ) मेरे (हुबमX) | 
आह्वान को ( भतम्‌ ) सुनिये झोर हे सत्री के पति जो पली प्रातःकाल के सदृश 
होवे उसको निरन्तर प्रसन्न करो ॥६॥ ह Fe 

भावार्थ--सदा स्त्री पुरुष ऋतुगामी होवें, सदा शरीर के भ्रारोग्य और पृष 
को करें तथा विद्या की उन्नति करके भ्रानन्द की उन्तति करें ॥&॥ 
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ध्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ और विद्वानों के संग से ऐश्वय्यं को प्राप्त करें 
इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं--- 


नुत॑नेन मयोशुवां सु्णींती गमेम । 
आ नो रायि बंहतसोत बीराता विश्ांन्यमृता सौभ॑गानि ॥५॥१७॥ 


® र 
यूक्त में अश्‍्विपदब्याप्त विद्वान्‌ स्त्रीपुरुष के गुण वणन करने 
ge इस सूक्त के अर्थ की इससे पूव सूक्त के भर के साथ संगति 
जाननी चाहिए ॥ 


यह पचहुत्तरवां सूरत और सोलहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 


अघ पञ्चचंस्य षट्सप्ततितमस्य सूक्तस्य अत्रिः पिः । अध्विनो देवते । 
१, २ स्वराद्पङ्क्तिहछ्षम्दः । पञ्चमः स्वरः । 
३, ४, ५ निचृत्व्रिष्ट्रपूछन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अब पाँच ऋचाबाले छहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उस में प्रथम मन्त्र 
ते फिर स्त्रीपुरुष फंसे वत्ते इस विषय को फहहते हैं-- 
जा मास्यम्रिहगसामनीकसुदप्राणां देवया वाचो अस्थु; । 
रवादा नन॑ रंध्येह यातं पीपवांसमशचिना घर्ममच्छ ॥१॥ 
a पदार्थ--हे ( रष्या ) वाहनों में प्रवीण ( अर्वाञ्चा ) नीचे चलनेवाले 
( अष्थिता ) र जो ( विप्राणाम्‌ ) ल फी ( देययाः ) विद्वानों को 
प्राप्त होतेबाली ( बाचः ) वाणियां ( अस्थुः ) हैं और जो ( उषसाम्‌ ) प्रभात 
ेलाप्रों की ( अनीकम्‌ ) सेनारुप ( अग्निः ) सूय्यंश्म से परिणत हुश्रा अग्नि 
न ऊपर को ( भाति ) प्रकाशित होता है उन से ( इह ) इस संसार में 
पीपिव ) उत्तम प्रकार गा हुए ( घभंघु ) गृहाश्रम के कृत्यनामक यज्ञ को 
(अच्छ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( अश्विनो: ) श्रन्तरिक्ष और पृथिवी के सद 
राजा और उपदेशक के ( नूतनेन ) नवीन ( अवसा ) अन्न आदि और ( न 
भुवा ) सुखकारक से और ( सुप्रणीती ) उत्तम नीति से ( नः ) हम लोगों के लिए 
(रयिम्‌) घन को ( आ ) सव प्रकार ( वहतम्‌ ) प्राप्त कराते हुए को ( वीरा 
वीरों को ( उत ) भौर ( विइवानि ) संपूर्णं ( अमृता ) स्वादु जलों और ( सोभ- 
गानि) उत्तम घनादि ऐश्वयो के भावरूपों को ( क्षा ) सब प्रकार प्राप्त कराते हुए 
को हम लोग ( सम्‌, आ, गमेम ) उत्तम प्रकार से प्राप्त होवें वैसे आप लोग भी 
प्राप्त होओ ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग यथार्थवक्ताग्नों के 
उपदेश से राजा की न्यायव्यवस्था के साथ वर्तव करके न्याय से उत्तमपुरुषों को 
और सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं वे अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त | होते 
हैं ॥ ५॥ 
इस सूक्त में अग्नि, अश्वि, राजा और उपदेशक के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 

अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के भ्रर्थं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह छहत्तरवां सूक्त और सन्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
अथ पञ्चचस्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्तस्य अन्रिऋ घिः । अश्विनो 
,षेवते । १, २, ३, ४, ४ भिष्दुयूछन्वः । घैवतः स्वरः ॥ 
अब पाँचऋणचावाले सतहत्तरवें सुबत का प्रारम्भ है उसके प्रथम अन्त्र से भनुष्यों 
फो क्या करना चाहिए इस विषय फो कहते हैं-- 


तनस्‌ ) अच्छे प्रकार ( आ ) सब प्रकार से ( यातम्‌ ) 
प्राप्त होओ ॥१॥ 
भावार्थ-हे बुद्धिमान्‌ जनो ! जैसे बिजुली प्रादि अग्नि बहुत कार्य्यों को 


सिद्ध करता है बैसे ही स्त्रीपुरुष मिलकर गृहुकषत्यों को सिद्ध करें ॥१॥ 
न संस्कृतं प्र मिंमीतो गमिष्ठान्ति नुनमर्विनोप स्तुते । 


दिवामिपिल्वेश्यसाग॑मिप्ठा प्रत्यवत्िं दाशुषे शम्भविष्ठा ॥२॥ 


ब्ार्--हे ( गमिष्ठा ) अतिशय चलमेवाले ( शम्भविष्ठा ) अतिशय 
धुलकारक आर ( नूनम्‌ ) निश्चित ( उपस्तुता ) प्राप्त हुई प्रशंसा से कीति को 
पाये हुए ( हा) स्‍त्री पुरुषो आप ( इह ) इस संसार में ( संस्कृतम्‌ ) किया 
संस्कार जिसका न) नहीं ( प्र, भिमीतः ) उत्पन्न करते हो और 
( धभिपित्वे ) सब ओर सै प्राप्त होने पर ( अवसा ) रक्षण आदिसे ( अर्वत्तिम्‌ ) 
अमागे के ( प्रति ) प्रतिकूल उत्पन्न करते हो भौर ( बाशुषे ) दान करनेवाले के 
लिए ( ५ दिवस से ( भन्ति ) समीप में ( आगमिष्ठा ) चारों ओर अतिशय 
घलनेवाले ॥२॥ 

भाबार्थ--जो गृहस्थ जन--किया है संस्कार जिनका ऐसे पदार्थों का वृथा 
नहीं माण करते हैं षे लक्ष्मीवान्‌ होते हैं॥ २॥ 


इता यातं सङ्गवे प्रातरहो' मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
 ©हझिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरखिना त॑तान ॥३॥ 


पदाथं--हे ( अषििना ) व्याप्तसुख स्त्रीपुरुषो तुम ( अह्नः ) दिवस के 
( भध्यन्दिने ) मध्याह्न भाग में और ( प्रातः ) प्रभात समय में ( सूर्य्यस्य ) सूर्य- 
मण्डल के ( ve उदय होने में भीर दिन के ( सद्भवे ) सायं समय में जिसमें 
गौएँ संगत होतीं चर के आती ( दिया ) दिन ( नक्तम्‌ ) रात्रि (शन्तमेन) 
अत्यन्त सुख से ( अवसा ) रक्षां आदि के साथ ( आ, यातम्‌ ) "आओ ( उत ) 
भौर तुम दोनों की जो ( पीतिः ) पिआवट ( आ, ततान ) विस्तृत होती है उसको 
( इदानीम्‌ ) अब ( ल ) नहीं नाश करो ॥ ३॥ 

भावार्थ--किया विवाह जिन्होंने वे स्त्रीपुरुष प्रातः, मध्याह्न, सायं समयों 
विण रात्रि कों कल्याण करनेवाले कर्मों को सुखों से प्राप्त हों कभी आलस्य मत 

॥३॥ 


फिर गृहुस्यों को कंसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय फो अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
इदं हि बाँ प्रदिवि स्यानमोक इमे गृहा अंश्चनेदं दुरोणम्‌ । 

आ नों दिवो बृंहृत? प्वतादादूम्यो यांतमिषमूर्ज वहन्ता ॥४॥ 
पदार्थ--हे ( दिवः ) प्रकाश से ( बृहतः ) बड़े ( पर्दंतान्‌ ) मेघ ओर 
: ) जलों से ओर ( ऊनम्‌ 

र |; हा ) de ( न ) क क | ञः जा 


र्‌ 
् को वा हम लोगों के ( इदम्‌ ) इस ( बुरोणम्‌ ) गृह को (आ ) सब प्रकारसे 
; होमो जिससे 

; Mere (ह) ससे ( इदम्‌ ) यह्‌ 


~ 


उत्तम प्रकाश 
को ( इमे ) ये (गृहाः ) 


भावार्थ--जो गृहस्य जन 
















दोनों के 
( स्यानम्‌ ) स्थित होते हैं द भ हरे ) गृह 


ग्रहण करनेवाले गृहस्थजन प्राप्त होते हैं उनको सब प्रकार 


गृहाथ्मम से कर्म्मों को पूर्ण रीति से करते हैं बे सब | 


प्रातर्यावाणा प्रथमा य॑जध्वं पुरा शृधादरंशुष१ पिबातः । 
प्रा यज्ञमखिनां दधाते प्र शँसन्ति कवः पूर्वभाजः ॥१॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो तुम जैसे ( पुरा ) पहिले ( प्रातर्यावाणा ) जो सूर्य्य 


झौर उषा प्रातवला में चलते हैं उन ( प्रथमा ) प्रथम और विस्तीणंस्वरूप वालों को 
और ( भदिबना ) अध्यापक और उपदेशकजनों को ( यत्रध्वम्‌ 


I bt र) मिलाओ और 
( अररुषः ) नहीं देनेवाले की ( गृध्रात्‌ ) श्रभिकांक्षा से रस को ( पिबातः ) पीते 
झोर ( प्रातः, हि ) प्रातःकाल ही ( यज्ञम्‌ ) राज्यपालन को (दधाते) धारणा करते 
हैं उनकी ( पूर्वभाजः ) पूर्वजनों के आदर करनेवाले (कवयः) बुद्धिमान्‌ जन (प्र, 
शंसन्ति ) प्रशंसा करते हैं वेसे उनको श्राप लोग जानो ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। हे मनुष्यो ! जो राजा 
ओर उपदेशक जन दिन में शयनरहित भौर जिनकी विद्वान्‌ जन स्तृति : 
सत्सङ्ग से आप लोग कांक्षासिद्धि करो॥ १॥ BT ye हैं उनके 


म्ातयैजध्वमश्चिनां हिनोत न सायमस्ति देवया अजुश्म | 
उतान्यो अस्मर्य॑जते वि चावः पूर्वः पूर्वो यज॑मानो वनींथान्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो याप लोग ( प्रातः ) प्रभातकाल में र 
घोर उषा को ( यजध्वम्‌ ) उत्तम प्रकार प्राप्त हजिये और ( (न ), पड 
कीजिये जहाँ ( न ) नहीं (सायम्‌) सन्ध्याकाल ( अस्ति ) है वहाँ जो ( देबयाः ) 
श्रेष्ठ गुण और विद्वानों को प्राप्त होनेवाले हैं उनका ( अजुष्टम्‌ ) सेवन करिये और 
जो ( अन्यः ) मन्य (अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( यजते ) मिलता है ( च ) और 
गहना ( मा णा है बह ( उत ) भी (रः र्षः ) पहिता 
पहिला : ) यज्ञ कर 
है उसका भी सत्कार करो ॥ २॥ (बनीयाब्‌ ) अतिशय विभाग करनेवाला होता 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन रात्रि के चौथे शेष प्रहर में 


उठकर जैसे नियम से ग्रन्तरिक्ष CN 
रक्षा करें ॥ २॥ और पृथिवी वत्त॑मान हैं वैसे वर्त्ताव करके सब की 


Fe को बया करना चाहिए इस विचय को प्रगले मन्त्र में कहते है 
्यत्वङ्मधुंणो घृतस्तु: पृषो वहन्ना रथो वर्चते वाम्‌ | 
|. 4. हर 
पर्नजवा आशना वातरंहा येनातियाथो हरितानि बिश्वा ॥३॥ 
म ल १ घोर ) शिल्पविद्या के जानने वालो ( षाम्‌ ) श्राप दोनो 


भोर सुवरां के सदृश त्वचा पर का वर्ण ग्रौर ( मधुवरं 
: धुवणाः ) 
आदि को (बहुन) प्राप्त ता ( घृतस्नुः ) जल को शुद्ध करनेवाला ( पृक्षः ) 


id ष वैगयुक्त श्रग्ति प्रादि पदार्थ प्राप्त होते हैं 


बे सम्पूर्ण ( Sr) दुःख से प्राप्त होने योग्य 
( बतियाथ: ) प्रत्यन्त प्राप्त हैं उतको श्राप दोनों रचिए ।।३॥ 


EE 





RR 


ऋग्वेद: मं० ५। भ्र० ६। सू० ७७, ७८॥ ५०५ 


है So मनुष्य विमानादिकों को श्रग्नि श्रौर जलादिकों से चलावें तो 
मान भ्रादि मन श्ौर वायु के सदृश शीघ्र जाकर लौट झावें ॥ ३॥ 


यो भूयिष्ठं नासंत्याथ्यां विवेष चनिष्ठं पिस्वो ररते विभागे । 
[| [०] ्ज रस ~ र 
स तोकम॑स्य पीपरच्छमींभिरनूध्यंभासः सद मित्त त्यात्‌ ।,४॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ( यः ) जो ( नासत्याभ्याम्‌ ) नहीं विद्यमान श्रसत्य 
जिनके उनसे ( शभ्रीभिः ) कर्म्मों के द्वारा ( भृयिष्ठस ) A बहुत (चनिष्ठम्‌) 
प्रतिशय श्रन्न को ( विवेष ) व्याप्त होता है और ( पित्व: ) भ्रन्न के ( विभागे) 
विभाग में ( ररते ) देता है ( सः ) वह ( अनूर्ध्वभासः ) नहीं ऊपर कान्तियाँ 
जिसकी ( अस्य ) इसके ( तोकम्‌ ) सन्तान का ( पीषरत्‌ ) पालन करें वह (इत्‌) 
ही ( सदम्‌ ) प्राप्त दुःख का ( तुतुर्यात्‌ \ नाश करें ॥ ४॥ क 
भावार्थ--जो अग्नि और जल से बहुत कार्य्यों को सिद्ध करते हैं वे जगत्‌ का 
रक्षण करके सम्पूर्ण दुःख के नाश करने योग्य हैं ।। ४ ।। 
छिर मनुष्य को फंसा वर्त्ताव फरना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


समश्विनोरवसा नूतनेन मयोशुवां सुप्रणीती गमेम । 
आ नों रयि ब॑हतमोत वीराना विश्वान्यशृता सौभ॑गानि ॥५॥१८॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो जैसे हम लोग ( अद्विनोः) अग्नि और जल के 
समीप से ( नूतनेन ) नवीन ( मथोभुवा ) सुख'के साधक ( अवसा ) रक्षण 
आदि और ( सुप्रणीती ) श्रेष्ठ नीति से ( नः) हम अपने लिए ( रयिम्‌ ) 
घन को ( भा, वहतम्‌ ) प्राप्त कराते हुए को ्रोर हमारे लिये ( वीरान्‌ ) शूरता 
भ्रादि गुणों से युक्त पुरुषों को ( उत ) और ( विशवानि ) सम्पूर्णं ( अमृता ) 
जलों के सदृश सुखकारक ( सोौम्नगानि ) सुन्दर ऐश्वर्यों को प्राप्त कराते हुए 
झो ( सम्‌, आ, गमेम ) मिलें उन को आप लोग भी (आ) उत्तम प्रकार 
मिलिये ॥ ५ ॥ 
आावार्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे यथार्थवक्ता जन 
सब के साथ वर्त्ताव करें वैसे इन सब लोगों को वर्ताव करना चाहिये ॥ ५॥ 
इस सूक्त में श्रग्ति, जल, विद्वान्‌ और राजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूवं सूक्त के भर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह सतहत्तरवां सूक्त और अठारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
अथ नवर्चस्याष्टसप्ततितमस्य सूषतस्य सप्तवध्रिरात्रे य ऋषिः । अश्विनौ 
देवते । १, २, ३ उष्णिक्‌ छन्वः । ऋषभः स्वरः । ४ निचृत्त्रिष्ट्रप्‌ 
छन्दः । घैंवतः स्व॒रः । ५, ६ भनुष्ट्रप्‌ ७, ८, ९ निचृदनुष्द्रप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अब नव 'ऋषचाबाले अठहत्तरवें सुत का आरम्भ किया है उसके प्रथम मन्त्र से 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
अश्विनावेह गंच्छतं नास॑त्या मा वि वेनतम्‌ । 
हंसाविंब पततमा सुताँ उप ॥१॥ 
पदार्थ--हे ( नासत्या ) सत्य व्यबहार से युक्त तथा ( अझ्बिनौ ) वायु 
आर जल के सदृश उपदेश देने वा ग्रहण करने बाले श्राप दोनों ( इह ) इस संसार 
में ( हंसाविव) दो हंसों के सदृश ( आ, गच्छतम्‌ ) भ्राइये और ( चुतान्‌ ) 
उत्पन्न हुए पदार्थों के ( उप ) समीप ( आ ) सब प्रकार ( पततम्‌ ) प्राप्त हुजिये 
तथा ( मा, वि, वेनतम्‌ ) विरुद्ध कामना मत कीजिये ॥ १ ॥। 
भावार्थं -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्लार है । जो विमान से हंस के 
श भ्रन्तरिक्ष में जा भाकर विरुद्ध श्राचरण का त्याग करके सत्य की कामना करते 
हैं वे बहुत सुख को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 
| |] ~ ! 
अश्विना हरिणाविंव गौराबिवालु यव॑सम्‌ । 
हं साबिं्र पततमा सुतां उप ॥२॥ 


पदार्य-हे ( भहिविना ) यजमान ओर यज्ञ करानेवाले 3 श्राप दोनों 
( हुंसाविब ) दो हंसों से सदृश ( सुताबु ) उत्पन्न हुए ऐश्वर्य आदिकों के ( उप ) 
समीप ( मा, पततम्‌ ) आइये तथा ( यवसम्‌ ) सोमलता के ( अनु ) पश्चात्‌ 
हरिशाविव ) जसे हरिण दौड़ते हैं वेसे और ( गौराबिब ) जैसे दो मुग दोड़ते 
वेसे श्राइये ॥ २॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो मनुष्य जल और बिजुली 
को सिद्ध करते हैं वे हरिण के सदृश शीर जाने के योग्य हैं ॥ २॥ 


अशिना वाजिनीवसू जुषेथां यश्ञमिष्टये | 
हंसाविंव पततमा सुताँ उप॑ ॥३॥ 


पदार्थ बाजिमीबसू ) विज्ञानक्रिया को वसाने वाले ( भहिषता 
अध्यापक rR जनो आप लोग ( इष्टये ) इष्ट सुख की प्राप्ति 


लिए ( यज्ञम्‌ ) विज्ञान की सङ्गतिमय यज्ञ का ( आ ) सब प्रकार से ( जुषे- 
हा ) सेवन ख न CR द हंसों के समान ( घुलान्‌ ) र 
दुश वत्तेमान शिक्षा करने योग्य शिष्यों के ( उप ) समी 
हजिये ॥ ३ ॥ we ee 
है भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । उपदेशक जन सम्पूर्ण शिक्षा करने 
योग्य मनुष्यों को पुत्र के सदृश मानकर ग्रौर सब जगह भ्रमण कर के सत्य उपदेश 
से कृतकृत्य करें ॥ ३ ॥ 
फिर स्त्रीपुरुष कया करें इस विधय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


अन्रिर्यद्वामवरो इ॑बृवी समजो हवी ्ञाथ॑मा नेव योप! | 
नद्वामवर।रव।समजाइव त 
शयेनस्य॑ चिज्व॑सा नत॑नेन।ग॑च्छतमश्चिना शनत॑मेन ॥४।।१६॥ 


पदार्य-हे ( अझ्विना ) सूर्य और चन्द्रमा के सदृश वत्तंमान अध्यापक 
और उपदेशक जनो (यत्‌ ) जो ( भत्रिः ) त्रिविध दुःखरहित ( वाम्‌ ) आप 
दोनों को ( अवरोहन् ) प्राप्त होता हुआ ( योषा ) स्त्री ( नाघमानेब ) जो 
याचना करती उस के समान ( ऋबीसम्‌ ) सरल को ( अजोहबीत्‌ ) अत्यन्त 
आह्वान करता है उस के साथ ( शयेनस्य) बाज पक्षी के ( नूतनेन ) नवीन 
( शन्तमेन ) अंतशय सुखकारक ( जवसा ) वेग के ( चित्‌ ) सदुश मत से 
( आ, अगच्छतम्‌ ) ्राइये ॥ ४ ॥ F 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वानों के भ्रनुकरण से सरल 
स्वभाव को स्वीकार करके प्रयत्न करते है वे सव॑दा सुखी होते है ॥ ४॥ 


वि जिंदीष्व वनस्पते योनिः इध्य॑नत्याइव । 
श्रतं में अश्विना हवं सप्तवधि च मुञ्चतम्‌ ॥५॥ 
ल ४ 


पदार्थ--हे ( अश्विना ) विद्या से व्याप्त अध्यापक श्रौर परीक्षकजनो (भे ) 
मेरे ( हवम्‌ ) शब्द को ( श्रूतम्‌ ) श्रवण को और ( सप्तवध्रिस्‌ ) नष्ट 
सात इन्द्रिय जिस के उस का ( च ) ओर ( मुञ्चतमु ) त्याग करो ओर (बन्स) 
हे वनस्पति ( सूष्यन्त्याइक ) गर्भवती स्त्री के सदृश ( योनिः ) कारण आप ( बि) 
विशेष करके ( जिहीष्व ) त्याग करो ॥ ५॥ 

भाबार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है। आप लोग यथार्थव क्ता अध्यापक 
्रौर उपदेशकों की इच्छा करिये ग्रौर जैसे गर्भवती स्त्री बालक का त्याग करती 
है वैसे ही अन्तःकरण से अविद्या को दूर करिये ॥ ५ ॥ 

इस फे अनन्तर विद्वानु जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


भीताय नाध॑मानाय ऋष॑ये सप्तबंतरये । 
मायाभिंरखिना युव॑ दृत्तं सं च वि चवथः ।,६॥ 





पदार्य--हे ( अहिवना ) अध्यापक और उपदेशकजनो ( युबम्‌ ) प्राप 
दोनों ( मायाभिः ) बुदधियों से ( भीताय ) भय को प्राप्त ( नाधमानाय ) उपत- 
व्यमान और ( सप्तवध्रये) पाँच ज्ञानेर्द्रियां मन और बुद्धि ये सात नष्ट ई 
जिसकी अर्थात्‌ इनकी प्रबलता से रहित उसके लिए और ( ऋषये ) वेदाथ 
जाननेवाले के लिये ( च ) भी ( सम्‌, अचयः ) उत्तम प्रकार जाइये ( युक्षम्‌, च ) 
ग्रौर जो काटा जाता उस वृक्ष को (वि ) उत्तम प्रकार प्राप्त हृजिये ॥६॥ 
भावार्थ--विद्वानों की योग्यता है कि EE के देने से अविद्यादि भय के 
कारण डरे हुग्नों को भय रहित करके तथा संसार में मोह ओर प्रधम्मं के योग से 
वियुक्त करके सुखी करें ॥ ६॥ 
कंसा गर्भ और जन्म इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
यथा वात॑? पुष्करिणीं समिङ्गयति सबेतः । 
एवा ते गर्भ एजतु निरेतु दश॑मांस्पः ॥७॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ( यथा ) जिस प्रकार से ( यातः ) पवन (पुष्करिणोम्‌) 
छोटे तालाबों को ( सर्वतः) सब भोर से ( समिङ्गयति ) उत्तम प्रकार हिलाता 
है वैसे ( एवा) ही (ते) आपका ( गर्भः) जो धारण र किया जाता बहू 
गर्भ ( एजतु ) कंपित होवे ओर ( बश्ञमास्यः ) दश महीनों में हुआ ( निरैतु ) 
निकले ऐसा जानो ॥ ७॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो स्त्रीपुरुष ब्रह्मचयं से विद्या 
को पढ़के विवाह करें तो दशवे मास में प्रसव हो ऐसा जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


यथा बातो यथा वनं यथा समुद्र एज॑ति । 

एवा त्वं दशमास्य सहावेंहि जरायुणा ॥८॥ 
पदार्थः दशमास्य) दश महीनों में उत्पन्न हुए ( यथा ) जिस 
te (र ( यथा ) जिस प्रकार से ( बच ) जंगल ( ब) 


से : एजति ) कम्पित होता वा चलता है + 
ही ( त्त] bo र ) ऐर के ढॉपनेवाले के ( सह ) सहित र र 


अब, इहि ) आइये ।। ८ ॥ ब 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। वही गर्भ और उसमें स्कति |. हे 
बालक उत्तम होता है जो दशर्वे महीने में होता है।। ८ ॥ तक CE 





ऋग्वेद: अ० ४। ञ्र० ४ | व° २०, २१, २२ ॥ 
~ १22“ पप>-९२-१२०-३२०२-७- ९२२०३ २-य ३९३०७. 


दान की इच्छा जिनकी वे ( बह्वयः ) पहुँचाने वाले अग्नियों के समान वत्तेमान 





दृश मासांन्छशधान। ङुमारो अधि मातरि विद्वान्‌ जन ( भरैः ) धनों से और { 28 ) स्तोत्रों अ स ) 
तन र ९ न्त्या अधि न्मुख ( गृरान्ति ) स्तु ति करते हैं वे आप से सत्कार के ह 
निरेतु जीवो अक्तौ जीवो जीव॑न्त्पा अधि ॥६॥३०॥ a GB में बाचकलुप्तोपमाल डकार है। जैसे अग्नि प्रातर्वेलाओं 


पदार्य--हे मनुष्यो ! जो ( जीबः ) प्राण आदि का धारण क बा के कर्ता हैं बैसे ही शिक्षक जन विद्या की a करने वाले हों ॥ ४ ॥ 
अधि ) ऊपर ( मातरि ) माता में ( बश ) दश ( माताम ) महीनों तक | यब्िद्धि तें गणा इभे छदथस्ति मघच । । 
यानः ) शयन करता हुआ (क्षतः ) चावते रहित (इरः) च 5 ०. राधों अहंय॑ सुजाते अन्व ॥।।२१ 
लिरंतु ) निकले बहु ( जी्षः ) जीवर ( जीवन्त्याः ) जीवती हुई के ( अधि ) । परि बिदृष्टंयो दघुदेदतो राथो अहय छुजात अश्व॑सूचते ॥॥।२१॥ 
) 


छपर जीवता है ॥ ६ ॥ है 3 बड़े ज्ञान से युक्त ( सुजाते ) उत्तम विद्या से 


हि त मन्तांन उत्तम हो आ दीने पर्ण हों जबतक गर्थ-हे ( अश्वसूनृते 
वे ही सन्तान उत्तम होते हैं कि जो दश महीने पूर्ण हों जबतक पद हि उ RE लः करते हए 
he म मे र होगार प्रकट होते हूँ ei प्रकट हुई विदुषि स्री ! ( यत्‌ ) जो ( इसे ) ये ( वष्टः ) कामना करते हुए 
ततक गर्भे में थत होकर प्रकट हात € जा (त्ते ) आप के ( शाः ) समूह ( झघत्तये ) घनदान के लिए ( अहूषम्‌ ) लज्जा 
इ सूक्त में अशििएदवाच्यसत्रीसय के गुणों का वर्णन होने से इस सूत 5 भ्रादि दोष से रहित को ( चित्‌ ) और ( राधः ) धन को ( ददतः ) देनेवालों 
अर्थ की इससे पिछले सूक्त के ग्रे के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ को (चित्‌ ) निश्चय ( छुरयन्ति ) प्रबल करते हँ वे निश्चय ( हि) ही सुखों को 
पह भटहुत्तरथां सूक्त और बोलवा वर्गे समाप्त हुआ ॥ ( परि, दधुः ) धारण करें ॥ ५ ॥ 
र] आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुष्टोपमालङ्कार है। जैसें Pr के 
५ हि $ किरणसमूह अपने तेज से सब फो ढॉपते हैं वैसे ही शुभगुण वाली स्वियां आपने 
५ इशर्चर ततः तलम सत्यक्षबा आन्रेव ऋषिः । उषा KN द दित करती हैं S 
kr i “Ue का a शुभगुणों पे सब को थाच्छादित करती हुँ ॥ ५ ॥ 


ऐेषता । १ स्वराइब्नाही गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः। २, ३, ७ 


भुरिग्बृहती । १० स्वरा बृहतोछशः । भम्यभः स्वरः । ४, ५, ऐड धा वौरवधश उषो मधोनि सूरिषु । 









स f मिचचत्पह्तिइछन्वः । पञ्चमः स्वरः राधांस्य rr oO आए {सत सजा [ते अश्व नृते 
EE ८ पङ्क्तिः । ६, ९ नियृत्पडुए्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ र थे नो राधांस्यहया घय! रो अरासत लुजाते आश्च६,नृते ॥६॥ 
श रें सूक्त का प्रारब्भ है इसमें स्त्रो फसी हो इस EU NS FU ड 
E Turse न फहुते हा : र पदार्थं है ( अइवसूनृते ) बड़े ज्ञानवाली ( सुजाते ) उत्तम विद्या से 
ROR हुई ( मघोनि ) प्रशंसित धन से युक्त और ( उषः ) प्रातःकाल के सदृश 
ग्रहे नों अध बोधयोषो राये विविध्मती । वत्तमान उत्तम स्त्री तू ( एषु ) इन स्त्री पुरुषों श्रौर ( सूरिषु ) विद्वानों में ( बीर- 
i है हि 623९० 75 बल्‌ ) वीरजन विद्यमान जिस में उस ( थश्षः ) यश को (आ ) सब प्रकार से 





























धरा चिन्नो अवोधय! सत्प अंध बाय्ये सुजाते अश्व्ते/॥१॥ 


पदार्थ --है ( उषः ) श्रेष्ठ गुणोंसे प्रातःकाल के सदुश वत्तेमान ( वाय्ये ) 

डोरे के सदृश फैलाने योग्य सन्ततिरूप ( घुजाते ) उत्तम रीति से उत्पन्न ( अश्वः 

) बड़ी प्रिय बाणी जिसकी ऐसी हे हित्र ! ( यथा ) जैसे ( दिवित्मती ) जैसे 

प्रकाश से युक्त प्रातर्बेला ( महे) बड़े ( राये ) घन के लिए प्रबोध देती है वेसे 

[क्त्र ) आज (नः) हेम लोगों को ( धोधय ) जनाइये और 00 )भी 

प्र्त ) सत्यों के श्रवण सत्य वा अन्ते में ( नः ) हम लोगों फो (अबो- 

बयः ) जनाइये ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे प्रातर्वोला दिन को उत्पन्न 

करके सथ को जगाती है बैसे ही विद्यायुक्त स्त्री अपने सन्तानों को अविद्या के 
सदृश बत्तमात निद्रा से उठाकर विद्या को जनाती है ।॥ १॥ 


. या सुंनीथे शीचदरथे व्योच्छों दुह्ितदिवः । 
सा घ्युंचछ सहदीयसि सत्यक्षत्रसि वाय्ये सुजाते भरवंस्रदत ॥२॥ 


दार्य-हे ( थइषसूगूते ) बढ़े अन्न से युक्त ( सुजाते ) उत्तम संस्कारों 
है उत्पन्त ( बाग्पे ) जनाने योग्य ( स्होयस्ि ) अतिशयं सहनेवाली ( बिः ) 
सूयं की ( इहितः ) पु के समान धत्त॑मान स्त्री (या) जो तू ( शौचे ) 
पवित्र रथ में ( सुनीथे ) श्रेष्ठ न्याय में ( स्तत्यक्रवस्ति ) सत्य का श्रवण जिसमें 
समं ( थि, ओच्छः ) विशेष बसाती है (सा ) वह तू हम लोगों को सुख में 
( थि, उच्छ ) विशेष वसावे ॥ २॥ 


६ भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालङ्कार है । जैसे प्रातर्वेला सब को 
सुख में यसाती है वैसे ही श्रेष्ठ स्त्री आनन्दयुक्त शृहाश्रम में सब को वसाती है ॥२॥ 


स्ता नों अधयामरदसुच्युच्छा दुहितदिबः । 
गो व्योच्छः सहीयसि सत्पश्रंवसि वाय्ये सुणांते अव॑दृते ॥३॥ 


. बदार्थ--टदे ( सत्यश्रवसि ) सत्य व्यवहार से प्राप्त रन्न श्रादि ऐश्वर्य 
` ( सुजाते ) भ्रच्छी विद्या से प्रकट हुई ( घाय्ये ) प्राप्त होने योग्य ( अइव- 
) बढ़े शान रे युक्त ( सहीवतसि ) अतिशय सहुनशील भौर ( दिवः ) 
कामना करते हुए की ( बुहितः ) कत्या के सदृश विदुषी स्त्री ( यो ) जोतू 
भरद्ृखुः ) सब प्रकार से धनों को धारणा करनेवाली हुई ( बः ) हम लोगों 

` (खि) विशेष करके ( भोच्छः ) निवास करानेवाली है (सा बह्‌ आप 
) आज उत्तम सुख में ( बि ) विशेष करके ( उच्छ ) निवास कराओ ॥३॥ 


सावार्य--जो स्त्रियाँ प्रातर्वेला के सदश श्रेष्ठ गुणवाली हों तो सब को 
आनन्द में बसाने के योग्य होती हैं ॥ ३॥ 


( षाः ) धारण कर श्रौर ( ये ) जो ( मघवानः ) बहुत धों से युक्त जन ( नः } 
हम लोगों को ( जछूया ) विना लज्जा से कहे गये ( राधांसि ) भ्रन्नों को 
( भरास्तत ) देवें उनका तू सत्कार कर ।।६॥ 

भावार्थ--इस मंत्र भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वही प्रशंसित स्त्री है जो 
i और पति के कुल में श्रेष्ठ आचरण से पिता और पति के कुल को प्रकाशित 
करे ॥ ६॥ 


ेभ्यों थुम्नं बृहद्यश उषो मघोन्या वह । 
ये नो राधांस्यश्व्या शव्या भज॑न्त सूरयः सुजाते अश्व॑सूुते ।।७॥ 


पढार्घ-हे अइवसूमुते ) बड़े ज्ञान से युक्त ग्रौर ( सुजाते ) उत्तम विद्या 
से प्रकट हुई (मघोनि ) बहुत धनवती उ ) प्रातःकाल कई सदृश पी क 
ल ! (ये) जो (नः) हम लोगोंमें( सूरयः) विदान्‌ जन ( अइष्या ) घोड़ों 
के लिए और ( गब्या ) गोओं के लिए हितकारक ( राधांसि ) धनों का ( भजन्त. ) 
सेवन करते हैं ( तेन्यः ) उन विद्वानों के लिए ( बृहत्‌ ) बड़े ( घुम्मस्‌ ) धन श्रौर 
( यञ्चः ) यश को ( आ, वह ) सब प्रकार प्राप्त कराओ ॥ ७॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन सब के सुख के लिये ग चदि 
प्रातःकाल के सदृश प्रकाशित यशबाले होकर सुखी ढोते है रे । तक 


उत नो गोस॑तीरिष भा व॑हा दुहितदिवः । 

साक दव्येल्प र्‌रिम्िं। शक्रैः शोचद्भिरचिभिः घुजते अश्य॑धठ॒ते ८ 
पदार्थ-हे ( घुजाते ) उत्तम विद्या से प्रकट । अब्षव कट 

युक्त भ्रौर ॥( र ) प्रकाशमान की + दुहितः ) कत्या के कर) Ee i 

ए ह स (आग अप पक 

5 करनेवाले ( अबिभः ) श्र « तो 

४ ( 32 ) हम लोगों को ( बोलो, ) गीएँ Ms i ह के 

श्रादिकों को ( भा, बह्‌ ) सब प्रकार से प्राप्त कराइये । ८ ॥ sss 
भाषाब--.इस मंत्र में गो ५ तप णं 

उत्पन्न उषा उपकार डता होती बसे ही नमालङ्कार है। जैसे सूर्य की किरणों से 


स्त्री आनन्द की उपकार करनेवाली होती है ॥ उभयग कर्म और स्वभावों के सहित 


व्युंच्छा बुहदितदिषो पा चिरं त॑नुथा अप॑ः । 


नें सतेनं यथां रषु तपांति दरौ अधिपा छुजांते अशवद्रनरते ॥६॥ 


हू क ) उतम विया से प्रकट हुई ( आशलूनृते ) बड़े ज्ञान से 

नि हू ( अपः ) कमं को ह ) कन्या के सदृश वर्तमान उत्तम आचरणवाली 

बिस्तार कर ( यथा ) be ) बहुत काल पर्यन्त ( मा ) नहीं ( तनुथाः ) 
) चोर को ल ) शत्रु को ( पालि ) संतापित करती ह वस 

पपुक्त करे मौर जैसे (आदा) २. शीर ( पवा ) हुनको कोई भी (न) नहीं सन्ता- 

ही तू दुष्टजनों को र) ज से ( सूरः ) सूयं सबको तपाता है वेसे ( इत्‌ ) 

बसा ॥ ३ ।। करके हम लोगों को ( बि, उच्छा ) अच्छे प्रकार 

भावायं--इस मंत्र मे चकलुप्तो 

प्रालसी भ्रौर चोर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । 

चोर नहीं होते है वे सूय्यं के सदृश bs द ee मन्द 

















घन से युक्त ( घुजाते ) उत्तम विचा से 
& इ ( विभावरि ) प्रकाशवती प्रात- 


विद्वान्‌ जन ( दुरयः ) मुन्दर 
ऐप (लः) 


४ ~~ के 









लत लक 
° 


ऋग्वेद: सं ५। प्र० ६।१० ७६, ८०, ८१॥ 
SSS e000 0-5-4 


Cs i NR 
एतादवेदुष््वं भुयो वा दातुमहं सि | 


$ बिभ CN = 5 कि 
या स्तोतृभ्यो विभावयुच्छन्ती न प्रमीयंसे सुजाति अश्व॑ागते ॥१०॥ 





Re पदार्थ--हे a अश्वसूनृते ) ते) उत्तम बिद्या से प्रकट 
हुई ( विभावरि) प्रकाशमान और ( उषः ) प्रातवेला क सदुण वर्तमान स्त्री (त्वप्‌) 
स्‌ ( एतावत्‌ ) इतने को ( बा ) वा ( भूथः ) भ्रधिक को ( वा ) भी ( बाहुम्‌ ) 
देने को ( अहुसि ) योग्य है प्रौर ( या ) जो तू ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेवालों के 
लिये ( उच्छन्ती ) निवास करती हुई वर्त्तमान है वह तू अपने स्वरूप से ( इल्‌ ) ही 
न ) नहीं ( प्रमीयसे ) मरती है ॥ १० ॥ Co 
भावार्थं --इस मंत्र में = 
थोड़ी भी बड़े आनन्दों को देती 
इस सूक्त में प्रातः शोर स्त्री के 
पुर्व सूक्त के श्रथ के साथ २ 


बड़े ज्ञान से युक्त 








लुप्तोपमालङ्कार है। हे स्त्रीजनो! जैसे उपर्वेला 





शक 


अथ षडचेस्याऽशीतितन्रस्प सूषतस्य सत्यक्षवा आत्रेय ऋषि: । उषा देवता । 
१ निदृत्त्रिष्टुप्‌ । २ धि 


विराट £ म धचतः स्वरः 
वराट नष्टुप्‌ छत्द: । धयतः स्वरः । 

दर Fro 

३, ४, ५ भुरिक्‌ 


पङ्षितकछन्दः । पञ्चश्षः स्वरः ॥ 
है इसमें स्त्रियों के गुणों को कहते हैं-- 


अब छः ऋचावाले अस्सीवें सूब्त का आरम्भ है 


झतद्य * बहती सतेल् प्रात Sins ण्‌ ठ विभातीष 
युतद्यांसानं बृहृतीशृतेवं ऋता रषश्णप्सुं विभातीश । 


Cre CINE Io एसो eG [oS 9; 
देवोसुपसं श्वरावइन्ती प्रति चिमांसो सतिभिजरम्ते ॥१॥ 





ड़मान्‌ जन ( मतिभिः ) ब्रुद्धियों से 
रौर ( ऋतेन ) जल के सदृश सत्यसे ( धुतद्यासानम्‌ ) प्रहरों का प्रमपश करती 
और ( बृहतीम्‌ ) बढ़ती हुई (ऋषतावरीम्‌) बहुत सत्य आचरण से युक्त (अरुणपधुभ्‌) 
लाल रूपवाली (विभातीम्‌ ) प्रकाश करती हुई ( देवीम्‌ ) प्रकाशमान और । वः ) 
सूर्य के सदृश विद्या के प्रकाश को ( आ, वहन्ती ६ ) धारण करती हुई ( उषसस ) 
उपर्वेला की ( प्रति ) उत्तम प्रकार ( जरन्ते ) स्तुति करते हूँ उन्नकी तू प्रशंसा 
कर्‌॥ १॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे बुद्धिसान्‌ पति उषः- 
काल आदि पदार्थों की विद्या को जानकर क्षणभर भी काल व्यर्थ नहीं व्यतीत करते 
हैं वसे ही स्त्रियाँ भी व्यर्थ समय न व्यतीत करें ॥ १ ॥ 


भावार्थ--हे स्त्रि ! जैसे (वित्रासः) 











एषा जनँ दशैता बोधयन्ती सुगान्पथः छुती याहपग्रं | 

बृहद्रथा जहती विधधमिल्तोणा ज्यो तिरय च्छस्य अहस्‌ ॥२॥ 
वाष जैसे ( एवा ) यह ( बृहद्रथा ) 
संपूर्ण जगत्‌. को प्रक्षेप करती 
देखने योग्य भूमियों को 
मार्गों को 


पदार्थ--है उत्तम स्वभाववाली स्त्रियो ! 

बड़े रथ जिसके ऐसी ( बृहती ) बड़ी ( विइवभिन्वा ) 
अलग करती रौर ( जनम्‌ ) मनुष्य को ग्नौर दक्षता ॥ 
बोधयन्ती ) जनाती हुई ( छुगान्‌ ) सुखपूर्वक जिनमें चल उन ( पथः ) 


प्रकाशित करती हई (उषाः) प्रातर्वेला ( अग्रे ) दिन से भागे (याति) 
की, js ( ग प्र) ।दनो के ( अग्ने ) पहिले से ( ज्योतिः ) प्रकाश को 


( यच्छति ) देती है वै तुम होओ ॥ २॥ 

भावषार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो किः se के 

ति आदि को सूर्योदय से पहिले जगाती; गृह और बाहर के मार्गों को 

जहर लात हर पतियों के हाथ जोड़ के आगे खंर्ड होतीं और सब काल में 
विज्ञान को देती हैं धर ही देश श्ौर कुल को शोभन करनेवाली हैं ॥॥ २॥ 


एषा गोभिंररुणेभिंडुजानाहिधन्ती रयिमा चक्रे | 
एथो रदन्ती सुविताय देवी एुरुष्टुता विश्ववारा वि साति ॥३॥ 


पदार्थ--है विद्यायुक्त स्त्रि ! जैसे (एंधा) यह प्रातरवेला ( अझ्ेभिः ) चारों 
शोर किक ( गोभिः ) किरणों के साथ ( भुजाना ) युक्त और ( रयिम ) 
घन को ( अल धन्ती ) सिद्ध करती हुई ( अप्रायु ) नहीं नष्ट होनेवाले को ( ता ) 
करती है और ( पथः ) मार्गो को (_रवन्ती ही) खोदती हुई ( पुरुष्ट्रता ) श 
प्रशंसा की गई ( विइववारा ) सम्पूर्ण मनुष्यों से स्वीकार करने do ब) 
प्रकाशित होती हुई ( छुबिताय ) ऐएत्रथ्यं के लिये ( थि, आति ) विशेष क 
प्रकाशित होती है बैसे आप होश्लो ॥ ३ ॥ , 
भाबार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । असे पतिद्रता, विद्यायुक्त 


और तुर सत्री गृह को प्रकाशित करनेवाली होती है वेसे ही प्रात्ेला ब्रह्माण्ड को 
प्रकाशित करनेवाली है ॥ है || 


एपा व्यंनी मवति द्विव आविणछ्याना त्ब धुरस्तांतू । 
कतस्य पन्थामन्वेति साधु ्॑जोनवीव न दिशं मिनाति । ४॥ 





"(न्ब ) शरीर को ( आविष्कृप्याना ) श्रौर संपूर्णं रूपवाले 





. र प्रथम ` 
पदार्य--हे विद्यायुक्त स्ति ! जैसे (एवा) यह रातवा (प न क) 


RI SS 


ISS SSSTSTTTST TTT 





५०७ 


करती हुई ( हिब: ) दित भौर रात्रि से बढ़ानेवाली ( व्येनी ) विशेष के 
सद्ण वेगयुक्त ( अवति ) होती है और ( ऋतस्य ) सत्य के (दि ह 
( अनु, एति ) अनुगामिनी होती है और ( साघु ) उत्तम विज्ञान को (प्रजानतीब) 
वशेष करके जानती हुई सी ( दिश: ) दिशाग्रो का ( न ) नहीं (मिनाति) नाश 
करती है वैसा तू वत्तवि कर ॥ ४॥ 

भाबाथ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालछूार है । जैसे सती स्त्री गृहाश्रम के 


मार्ग को प्रकाशित करके सम्पूर्ण सुखों को प्रकट करती है वैसे ही प्रातर्वला बत्ते- 
मान है॥ ४ ॥ 


एपा शु न तम्बा विदानोध्धेव स्वाती इशे नो अथात्‌ । 

Fe नः | म : PR , \ 

{पो वाधंमाता तर्मास्युषा दिवो हुंहिता ज्योतिणगांत्‌ ॥४॥ 

पदार्य--हे श्रेष्ठ लक्षणोंबाली स्त्रि ! जैसे ( एषा ) यह ( उषाः ) प्रातवेला 
वेतवर्णवाली विजुली के ( न ) सदश ( तन्वः ) शरीरों को ( विदामा ) 
येच ) ऊपर सी स्थित ( श्मात्ी ) शुद्ध भर ( नः ) हम लोगों के 

॥ लिये ( अस्थात्‌ ) स्थित होती है और ( द्वेषः ) द्वेष करनेवाले 

से ) रात्रियों को ( अप, बाघमाना ) निवारण करती हुई (बिचः 


श्प ० 
अप द्र 





सूर्य की ( बुहित्ता ) कन्या के सदृश वर्त्तमान ( ज्योतिषा ) प्रकाश से (आ, अष 
प्राप्त होती है वसे तू हो ॥ ५ ॥ 

.. आधार्थ--इस मन्त में वाचकणुप्तोपमालद्भार है। जेसे कुलीन स्त्री जान 
दिकों रौर इर्ट्ियों के नित्नहों से बाहर और भीतर से शुद्ध, गृहस्थान्धकार को मिः 
वृत्त करती हुई सब के शरीर की रक्षा करती है रौर गृह के छृत्यों में चतुर है पैसे 
ही प्रातर्वला होती है ॥ ५ ॥ 





न [तीचीः AS 
एवा प्रतीच्‌ हु॥8 
न्य 5 ~ 


ता दिवो जन्वांषेब भद्रा नि रिणीते भसः | 


च i त ॥ पे [a के 
्यूणमेती दाशुषे वार्याणि पुरज्योंतियुबतिः पुर्वथांकः ॥६।२३॥ 


पवाथं-हे शुभ लक्षणोंवाली स्त्रि ! जैसे (एषा) यह प्रातवेला (दिवः) सूर्य 
की ( पुहिता ) कन्या के सदृश ( नृनु) अग्रणी श्रेष्ठ पुरुषों को ( योधेब ) स्त्री के 
सदुश ( भद्रा ) कल्याण करनेवाली ( प्रतीच्यो ) पश्चिम दिशा को प्राप्त | सप्लः ) 
सुन्दर रूप को ( नि, रिणीते ) अत्यन्त प्राप्त होती है और ( दाशुषे ) देनेवाले के 
लिए ( वार्याणि ) स्वीकार करने योग्य धन ग्रादि को ( ब्यूण्बती ) विशेष करके 
आच्छादित करती हुई ( पुर्वंथा ) पहिली के सदुश ( पुनः) फिर ( ज्योतिः } 
ज्योतिःरूप को ( युबलिः ) प्राप्त योवनावस्था वाली के सदृश ( अकः ) करती 


आवार्थ--इस मंत्र में उपमावाचरुलुष्तोपमालद्धार है। जो स्त्रिया झुभ 
शाचरणवाली श्रौर युवावस्था को प्राप्त हुई भ्रपने सदृश पतियों को प्राप्त होकर 
सम्पूर्ण ग्रहकृत्यों को व्यवस्थापित करती हैँ प्रातर्षेला के सदृण अत्यन्त शोभित 
होती हैं ॥ ६ ॥ 
इस युक्त में प्रातर्वेला और स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के भ्र्थ 
की इससे पूर्व सूक्त के ग्रर्थं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यहु अल्सीवाँ सूक्त और तेईसवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


5 
अथ पञ्चर्चह्येकाऽक्ञीतितमस्य सूक्तस्य वयावा्वव आन्रेय ऋषि: । सविता देवता । 
१, ५ जगती । २ विरा जगती । ४ निधृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
३ ल्वराद्‌ तिष्दुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अब पांच ऋचावाल़े इक्यासीवें सृष्त फा आरम्भ है, उसके प्रथम मंत्र से 
धोगीजन षया करते हैं इस विषय को कहते हैं-- 


युझते सन उत युंङयते थियो विमा विस्य बहतो विपश्चितः । se 
वि दो्ां। दसे वधुदाविदेक इन्पही देवर्यं सितुः परिष्डुतिः॥१॥ | 


पवार्थ--है मनुष्यो ! जैसे ( होत्राः ) लेते वा देनेवाले ( बता ) :. 
योगीजन ( विग्रश्य ) विशेष करके व्याप्त होनेवाले ( नक ) बड़े ( बिए 
अनन्त विद्यावान्‌ ( स्बितुः ) सम्पूर्ण जगत्‌ कै उत्पन्न ( देवस्य ) 
जगत्‌ के प्रकाशक परमात्मा के मध्य में ( अनः ) मननस्वरूप मन को ( 
युक्त करते ( उत ) श्रौर ( धियः ) बुद्धियों को ( युञ्जते ) युक्त करते हैं 
( बयुनावित्‌ ) प्रज्ञानों को जाननेवाला ( एकः ) सहाय अकेला 
सम्पूर्ण जगत्‌ को ( वि, दधे ) रचता भौर जिसकी ( भही ) बड़ी प्र 
योग्य ( परिष्ट्रतिः ) सब श्रोर व्याप्त स्तुति है वैसे उसमें श्राप लोग भी 
घारण करो ॥ १ ॥ ; 

ज्ाबार्य--प्रनेक विद्याव्‌ हित, बुद्धि श्रादि पदार्थों के अधि 
श्वर फे बीच जो मन और बुद्धि को निरन्तर स्थापन करते हैं 
पारलौकिक सुख को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


$ वैसी तुम होओ ।॥। ६॥ 



















>, 
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द्विपदे ) मनुष्य आदि और ( चतुब्पदे ) गौ आदि के लिए ( भद्रम्‌) कल्याण को 
{ प्र, अर बीत ) उत्पस्त रा आर ( बिश्वा ) सम्पूर्ण ( रूपाणि ) सूर्य अ 
का ( प्रति, मुञ्चते ) त्याग करता है तथा ( नाकप्‌ ) नहीं विद्यमान दुःख जिस 
उस का ( बि, अझ्यत्‌ ) प्रकाश करता है वह भ ( उषसः ) प्रातःकाल के ( अनु - 
प्रथारणन्‌ ) पीछे गमन को सूयं ( वि, राजति ) विशेष कर के शोभित करता है वैसे 
सूय्यं प्रादि को प्रकाशित करता है उस की तुम सब उपासना करो ॥ २॥ 

भावार्थ -हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने विचित्र प्रौर प्रनेक प्रकार के जगत्‌ 
को सम्पूर्ण प्राणियों के सुख के लिए रचा उप्ी जगदीश्वर की प्राप लोग उपासना 
फरो ॥ २॥ 
फिर ईइवर कंसा है इस विषय फो अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


यह्यं प्रवागमअन्प इद्युईवा देवस्यं पहिमानमोज॑प्ता । 
यः प्रावितानि विषमे म एतशो रनासे देवः संतिता महिलता ॥२ 


पदार्य -हे विद्वानों ( यस्प ) जिस जगदीश्वर ( देवस्य ) सब के प्रकाशक 
के ( प्रयाणन्‌ ) भच्छी तरह चलते हैं जिससे उप्त मार्गे ओर ( महिमानम्‌ ) महिमा 
को ( आनु ) पश्चात्‌ ( अन्ये, इत्‌ ) और ही वसु प्रादि ( देवाः ) प्रकाश करने 
वाले | आदि ( ययुः ) चलते प्रर्थात्‌ प्राप्त होत हैँ भ्रौर ( यः ) जो ( एतशः ) 
सर्बत्र ब्याप्त ( क्षिता ) संपूणां ऐश्वय्यो का करने और (देवः) सम्पूर्ण सुखों का देने 
बाला ( ्हित्यना ) महिमा से ( ओजा ) पराक्रम से भ्रोर बल से ( पाथिवानि ) 
अन्तरिक्ष में बिदित कार्यों प्रोर ( रथांसि ) लोकों को ( बिममे ) विशेष करके 
रचता है ( कः ) वही सव से ध्यान करने योग्य है ॥ ३॥ 

चावार्ष--है मनुष्यो ! जो मूस्पं प्रादिकों फे धारण करने वालों का धारण 
करनेबाबा भौर देनेवालों का देनेवाला, बड़ों का बड़ा ओर प्रकृतिरूप कारण से सम्पूर्णा 
जगत्‌ को रपता है प्रोर जिसरे पीछे अर्थात्‌ आश्रय मे सब जीवते और स्थित हैं बही 
सम्पूर्श जगत्‌ का रचने वाला ईश्वर घ्यान करने योग्य है ॥३॥ 


इत पासि सबितश्चीि रो बनोत सूर्यस्य रश्मिभि? समम॑ब्पसि । 
छत राभ्रमुमयत! परीयस उत मित्रो भ॑वसि देव ध्मेमि! ॥४॥ 


पदार्थ -े ( शबितः ) सम्पूणं जगतू को उत्पन्त करनेवाले ( देव ) विद्वान्‌ 

आप ( उत ) निश्चय से ( भ्रीशि ) सूर्य्यं चन्द्रमा और बिजुली नामक (रोचना 

प्रकाशकों झो ( याल ) प्राप्त होते ( उत ) घ्रौर (र्य्यस्थ ) सूयं की ( रहिमिभिः 
किरणों से ( लम्‌ उच्यति ) उत्तम प्रकार कहते हो ( उत्त ) भौर ( उभयतः ) दोनों 
मोर से ( रात्रीम्‌ ) प्रम्धकार को ( परि, ईप्से ) दूर करते हो ( उत ) भौर 
चर्मभिः ) धर्म्माधरणों से ( मिन्नः ) मित्र ( भवत्ति ) होते हो बहू आप हम लोगों 

सत्कार करने योग्य हो ।।४। 

भावार्थ--हे मनुष्पो ! जो सबका स्वामी, ईश्वर, तीन--बिजुली, सूर्य श्रौर 
घर्द्माछप बड़े दीपों को रचके सर्वत्र व्याप्त घ्रौर्‌ सब का मित्र हुआ और सूयं 
आद्वि को प्रभिव्याप्त हो ओर धारण करके प्रकाशित करता है वही सब प्रकार पूज्य 

है भर्यात्‌ उपासना करने योग्य है ।।४।। 


फिर ईश्यरविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
उतेक्षिपे सवस्य समेक दुत पुषा भ॑वसि देव याम॑भि । 
उतेदं विश्वं भुव॑न विं राजसि श्यावाइ३स्ते सवितः स्तोम॑मानशे । ५। 


पदार्थ--हे ( सवितः ) सत्यव्यवहार में प्रेरणा करने ग्रौर ( देव ) सम्पूणं 
लुलो के देनेवाले ( ते ) आपका जो ( शयावाइबः ) सूर्यलोक ( याभिः ) प्रहरों 
पे हि ) प्रशंसा को ( श्रामसें) व्याप्त होता है उसके दृष्टान्त से ( उत ) 
3 इडम्‌ ) इस ( विश्वम्‌ ) समस्त ( भुबनभ्‌ ) भुवन को ( त्वम्‌ ) आप ( वि, 
न ) प्रकाशित करते हो ( उत ) और ( पूषा ) पुष्टि करनेवाले ( भवसि ) 
होते हो ( उत Ee और ( एकः ) द्वितीयरहित ( इत्‌ ) ही ( प्रसवस्य ) उत्पन्न हुए 
जगत्‌ के ( ईशिषे ) ऐश्वय्यं का विधान करते हो ॥५॥ 
भावार्थ -हे मनुष्यो ! जिस के महत्त्व के जनाने के लिये सूर्य्यं आदि लोक 
दुष्टान्त हैं उसी सम्पूर्ण परमेश्वय्यं के देनेवाले का तुम ध्यान करो ॥५॥ 
इस सूक्त में सत्यव्यवहार में प्रेरणा करनेवाले ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस 
सूक्त के प्रथं की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्जति जाननी चाहिए ॥ 
यह इक्यासोबां सूक्त और चोबीसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
€ 
अथ नवर्चस्य इघशीतितमस्य सूक्तस्य इयावाइब आत्रेय ऋषिः । सविता 
देवता । १ निचुदनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । 
२।४,९ निचुद्‌ गायत्रो । ३,५,६,७ गायत्री । ८ विराडगायत्री 
छस्दः । वड्जः स्वरः ॥ 
अब भव '्टबाबाले ब्यासोबें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से मनुष्यों 
को किसको उपासना करनी चाहिये इस विधय को कहते हैं-- 


तत्संबितु्टणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ | 
हः. सर्वघातंमं तुरं मस्य धीमहि ॥१॥ 


मज 


~ 


ऋग्वेदः प्र० ४ । प्र० ४ । व° २४, २५, २६॥। 


ईहे मनुष्यो ( वम्‌ ) हम लोग ( भगस्य ) सम्पूणं ऐश्वर्य से युक्त 
( इक्र अ ( र ) र के प्रकाशक जगदीश्वर का जो ; (श्ञेष्ठम्‌) 
अतिशय उत्तम झौर ( भोजनम्‌ ) पालन वां भोजन करने योग्य , ( सर्वघातमम्‌ ) 
सब को अत्यन्त धारण करनेवाले ( तुरम्‌ ) अविद्या आदि दोषों के नाश करनेवाले 
सामथ्यं का ( बुणीमहे ) स्वीकार करते और ( धीमहि ) धारण करते हैं ( तत्‌ ) 
उसका तुम लोग स्वीकार करो ।।१॥ 
भावार्थ--जों मनुष्य सब से उत्तम जगदीश्वर की a उपासना करके अन्य की 
उपासना का त्याग करते हैं वे सम्पूर्ण ऐश्वर्य्यों से युक्त होते हैं ॥१॥ 


अस्य हि स्यंशस्तरं सवितुः कच्चन प्रिय । 
न मिनन्ति स्वराञ्य॑घ्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--जो ( हि) निश्चय से ( अस्य ) इस परमात्मा ( सवितुः ) जग- 
दीश्वर का ( स्वयशस्तरम्‌ ) अपना अपना यश जिसका वह अतिशयित ( प्रियम्‌ 
अत्यन्त प्रिय ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य को ( कत्‌, चन) कभी (न) नहीं 
( मिनन्ति ) नष्ट करते हुँ वे धामिक होते हैं ॥२॥ 

भावार्थ--जों परमात्मा के बीच अज्ञान का नाश करते हैं वे यशस्त्री हो कर 
राज्य को प्राप्त होते हैं ॥२॥ 


स हि रतनानि दाशुष सुातिं सविता भग॑ः । तं भागं चित्र पहे ॥३॥ 


पदार्थ—जो ( सविता ) उत्पन्न करनेवाला ( भगः ) ऐश्वर्य्थवान्‌ परमात्मा 
दाशुषे ) दाताजन के लिये ( रत्नानि ) धनों को ( सुवाति) उत्पन्न करता है 
तम्‌ ) उतके ( भागम्‌ ) ऐश्वर्य सम्वन्धी ( चित्रम्‌ ) अद्भूत को ( ईमहे ) प्राप्त 
होवें बा जानें और ( सः, हि ) वही उदार दाता है ॥३॥ 
भावांथं--जो मनुष्य सम्पूर्णा रत्नों के देमेत्राले परमात्म। की सेवा करते हैं 
वे अद्भुत ऐएवय्यं को प्राप्त होते हैं ॥३॥ 


अद्या नों देव सथितः मजावतसावीः सोभंगम्‌ । :रां दुःष्मप्न्यं सुब ॥४ 


पदार्थ-हे ( सबिताः ) सम्पूर्णं ऐश्वयं के देनेवाले स्वामिन्‌ ( देव ) शोभित 
आप कृपा से ( नः ) हम लोगों के लिये वा हम लोगों के ( अद्या ) आज (प्रजावत्‌) 
बहुत वा Si जिसके उस व ) सुन्दर ऐश्वर्य के भाग को (सावीः) 
उत्पन्न कीजिये और ( दुःष्बप्न्यम्‌ ) स्वप्नों में उत्पन्न दुःख को 
कीजिये ।।४॥ EP ES) 
भावार्थ--जो परमेश्वर की प्रार्थना करके धम्मं युक्त पुरुषार्थं करते हैँ वे बहुत 
ऐश्वर््य बाले होकर दुःख ओर दारिद्रय से रहित होते हैं। I Ra 


मनुष्य किस लिए ईइवर को प्रार्थना करें इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


विश्वान देव सबितदुरितानि परां सुत्र । यद्भुद तन्न आ सुंब ॥५॥२४ 


, पदार्थ--हे ( सवितः ) सम्पूर्ण संसार के उत्पन्न करनेवाले 
सम्पूर्ण बा को प्रकाशित करनेवाले जगदीशर ( विदान 
नल म र शी जा | पक 
कल्य स॒ : tt ्‌ 
से प्राप्त कीजिये ।।५।। ( नः ) हम लोगों के लिए ( आ, सुब ) सब प्रकार 


भावार्थ - हे परमेश्वर ! आप कृपासे जितने 


हैं उनको अलग करके धर्म्मयुक्त गुण कर्म्म ओर स्वभावों को स्थापित कीजिये ।।५।। 


इस जगत्‌ में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को 
अगले मन्त्रों में कहते हुँ 


अनागसो अदितये देवस्य॑ सवितुः सवे । विश्वा वामानि धीमहि ॥६॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जैसे ( अनागसः ) अपराध से रह 

हे) ना आ के st ( देवस्य ) सवं सुख ह 
( वामानि भर करने, ह) जगतृरूप Rl में ( विइबा ) सम्पूर्ण 
भी धारण करो ।।६॥ को ( घीमहि ) धारण करें वैसे आप लोग 


भावार्थ--इस मन्त्र में 
ईश्वर से रचे हुए संसार में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे विद्वान्‌ जन इस 
ही अनय जनों को भी चाहिये टे विया के द्वारा कास्यों को सिद्धकरते है वैसे 


र पिरद र कि सिद्ध करें ॥६॥ 
वशवदव सत्पंति सूक्रेरधा इंणी हे । सत्यसवं सबितारंम्र ॥७॥ 
_ पदार्थ--हे मनुष्यों जैसे हम लोग त 
Fe रोल वचनः द ह ) प क कल 
म्‌ आदि पदार्थ घ्रोर गों 
नहीं नाश होनेवाला दो पयोग जिसका Ce ठ) 
30 su पता का (बा, वृणीमहे) रकार करते हैं बैसे आप लोग भी स्वीकार 
भावार्थ --इस मन्त्र में बाचकलुप्त घ 
परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय नहीं और i Eo SR 


हम लोगों में दुष्ट आचरण 
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फिर मनुष्य केसा वर्तव करें इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
~ [| | धीर्देव | 
य हेमे उभे अह॑नी पुर एत्यप्रयुच्छन । स्वा्ीदेंवः स॑विता ॥८॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद को नहीं करता हुआ मनुष्य 
जैसे ( स्वाधीः ) उत्तम प्रकार स्थापन किया जाता है जिससे वह ( देवः) प्रकाश- 
मान ( सविता ) श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा करनेवाला सत्य में वत्तंमान है वैसे ( इसे ) 
इन ( उभे ) दोनों ( अहनी ) रात्रि ओर दिनों का सत्य से ( पुरः ) आगे ( एति ) 
प्राप्त होता है वही भाग्यशाली होता है ॥८॥ 
भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे परमेश्वर अपने 
नियमों की यथायोग्य रक्षा करता है वैसे ही मनुष्य भी श्रेष्ठ नियमों की यथावत्‌ 
रक्षा करें ॥५॥ 
अनुष्यों से कोन परम गुरु माना जाता है इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं--- 


य इसा विश्वां जातान्यांश्रावयंति इलोकेन । 
प्र चं सुबातिं सविता ॥ 8।।२६। 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( इलोकेन ) वाणी से ( इमा ) इन (विइवा) 
सम्पूणं प्रज्ञानों ओर ( जातानि ) उत्पन्न हुओं को ( आश्रावयति ) सब प्रकार से 
सुनाता है वह्‌ ( च ) और (सविता ) प्रेरणा करनेवाला हम लोगों को (प्र, सुवाति) 
प्रेरणा करे ॥६॥ द 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर वेद के द्वारा मनुष्यों के लिए सम्पूण 
विद्याओं का उपदेश करता है वर्ह परमगुरु मानने योग्य है ॥६॥ 
इस सूक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ बयासीवां सूक्त और छब्बीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
5A 
अथ दश्चर्चस्य त्यज्ञीतितमस्य सूक्तस्य अत्रिऋ षिः । पुथिवी देवता ।१ निचृत्त्रिष्ट्रप्‌ । 
२ स्वराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । ३ भुरिमत्रिष्टय्‌ । ४ निवृ ज्जगती छनः । निषादः स्वरः । 
५, ६ ब्रिष्ट्रप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः । 
८, १० भुरिक्‌ पडवितइछन्द: । पञ्चमः स्वरः । 
& निचुवनुष्ट्प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अब दश 'ऋछचावारे तिरासोवें सूक्त का आरम्भ प्रथम अन्त्र में मेघ 
फंसा है इस विषय को कहते हैं-- 
iF भि हि Cs वि 
अच्छां वद्‌ तवसं गीमिराभिः स्तुहि पजन्यं नमसा विवास | 
इः निंक्रदद्‌इपमो जीरदानू रेतों दधात्योषधीषु गर्म ॥१॥ 
पदार्थे विद्वन्‌ ! जो ( वृषभः ) ते बे सदृश ( HT ) 
वानेवाला ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ ( नमसा ) अन्न आदि के साथ 
ग म ) सब शोर से वसता और ( ओषधीषु ) ओषधियों में ( रेतः ) 
र ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( दघाति ) धारण करता है उस ( पजंन्यम्‌ ) मेघ को 
( आभिः ) इन वर्तमान ( गोभिः ) वाणियों से ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( बद ) 
कहिये और ( तवसम्‌ ) बल की ( स्तुहि ) प्रशंसा करिये ॥१॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से मेधविद्या का यथावत्‌ 
विज्ञान करें ॥१॥ कि 
फिर मनुष्यों को षया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


दि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वँ विभाय सुन मदारवधात्‌ | 
उतानांगा ईषते दृष्ण्यांवतों यत्वजेन्यंः स्तनयन्‌ इन्त दुष्कृतः ॥२॥ 


बुक्षात्‌ ) काटने योग्य वृक्षों को ( वि, 
और न्यायकारी राजा जिन से (विइबम्‌) 
उन ( रक्षसः ) दुष्ट प्राचरणवालों का 

( पञ्जंन्यः ) मेघ ( स्तनयवु ) शब्द 
जल को वर्षाता है ओर जैसे 


पदार्थ--हे मनुष्यो जैसे बढ़ई ( 

ऋुन्ति ) विशेष कर्‌ के काटता है ( उत ) 
सम्पूणं संसार ( विभाय ) भय करता है 
( हन्ति ) नाश करता है i ( यत्‌ | लता 
आ ( महावघात्‌ ) बड़ हनन से ( भुबनम्‌ f ह 
TE नहीं अपराध जिसमें वह ( वुष्ण्यावतः ) वर्षते योग्य मेघ जिन में 


: रों 
नाश करता है ( उत ) ओर ( बुष्कृतः ) दुष्ट कर्मों के करनेवाले 
ड (| i करता है वैसा ही मनुष्य वर्त्ताव हैः । कप कर 
भावार्ष मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य पा क कु 
योग्यों का ba आर नाश करते योग्यों का नाश करते हैं वे राजसत्ता से 


होते हैं ॥२॥ 
क र छो क्या जानना चाहिये इस विषय कोअगले सन्त्र में कहते हैं-- 


रयोब कशया अभिसिवशञादिदतनशत बयो अ । 
दूराश्सिहस्यं स्तनथा उदीरते यरपनयंः छंणुते यै? नमः ॥३॥ 


रु 


का पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( 
रस्सी अर्थात्‌ कोड़े से ( अइवाच्‌ ) घोड़ों को ( अभिक्षिपन्‌ ) ह ख लाता 
हुआ ( रथीव ) बहुत रथवाले के सदृश ( वर्ष्यात्र ) वर्षामरों में श्रेष्ठ ( बृतावु 
दूतों को ( आविः, छृशुते ) प्रकट करता है ( अह ) परतन्त्र करने में वे ( णु) 
दुर से ( सिहस्य ) Bs के सदृश ( उत्‌, ईरते ) कम्पाते वा चलते हैं श्रौर 
( वष्यंम्‌ ) वर्षाओ्रों में हुए ( नभः ) अन्तरिक्ष को ( कृणुते ) करता अर्थात्‌ प्रकट 
करता है उसको आप ( स्तनयाः ) पुका रिये ॥३॥ 

भवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है । जैसे सारथि घोड़ों को यथेष्ट स्थान 
में लेजाने को समर्थ होता है वैसे ही मेघ जलों को इधर उधर लेजाता है ॥३॥ 


फिर मनुष्यों को कया जानना योग्य है इस विषय को अगले भन्त्र में कहते हैं-- 
प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्यत उदोप॑धी निहते पिन्वते स्व! | 
इरा विश्वस्मै झु्॑नाय जायते यत्पर्जन्यः एथिवां रेत पाबंति ॥४॥ 


न्यः ) मेघ ( कशया ) मारने के 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( पर्जन्यः ) पालनों को उत्पन्न करनेवाला 
मेघ ( रेतसा ) जल से ( पृथिवीम्‌ ) भूमि की ( अवति ) रक्षा करता है जिससे 
( बिइवस्मं ) संपूर्णं ( भुवनाय ) भूवन के लिए ( इरा ) श्रन्त ्रादिक ( जायते ) 
उत्पन्न होता है और बहूल ( स्वः ) ग्रन्तरिक्ष का ( पिन्वते ) सेवन करते हैं भ्रौर्‌ 
जिससे ( ओषधीः ) भ्रोषधियों को ( उत्‌, जिहते ) उत्तमता से प्राप्त होते हैं जिससे 
( विद्युतः ) विजुलियां ( पतयन्ति ) पतन होती हैं जहाँ ( वाताः ) पवन ( घ्र) 
अत्यन्त ( वान्ति ) चलते हैं उस मेघ को यथावत्‌ तुम विशेष जानो ॥ ४ ॥ 

भावाथ-मनुष्य लोगों को चाहिए कि जिस मेघ से सबका पालन होता 
उसकी वृद्धि वृक्षों के लगाने, वनों की रक्षा करने श्रौर होम करने से सिद्ध 
जिससे सब का पालन सुख से होवे ।। ४॥ 


फिर वह मेघ फंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यस्यं ब्रते एंथिव्री नंनमीति यस्यं ब्रते शफबज्ज रोति । 
यस्यं ब्रत ओषधी विश्वरूपाः स न॑? पर्जन्य महिं शम्मै यच्छ ।।५।२७ 


पदार्थ--हे ( पर्जन्य ) मेघ के सदृश वत्तंमान विद्वन्‌ ( यस्थ ) जिस मेघ के 
( ब्रते ) कम्मं में ( पृथिवी ) भूमि ( नंनमीति ) ग्रत्यन्त नञ्ज होती भौर ( यस्य ) 
जिस मेघ के ( ब्रते ) कम्मं में ( शफबत्‌ ) खुर के तुल्य ( जभु रीति ) निरन्तर 
घारण करती है भौर ( यस्य ) जिस मेघ के ( ब्रते ) कमं में ( nn अनेक 
प्रकार की ( ओषधो: ) सोमलता भादि ओषधियां उत्पन्न होती हैं उस मेघकी विद्या 
से युक्त ( ल्लः ) वह श्राप ( नः) हम लोगों के लिए ( महिं) बड़े ( शमं ) गृहको 
( यच्छ ) दीजिए ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाजकलुप्तोपमालझ्भार है | जो वृष्टियां न होवें तो 
किसी का भी जीवन न होवे |! ५ ॥ 


फिर वह मेध छेसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
दिवो नों दृष्टि म॑रुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य धाराः | 
अर्वाङेतेन स्तनयितलुनेश्यपो निंपिञ्चन्सुरः पिता न॑! । ६॥ 


पदार्थ-हे ( मरुतः ) वायुवद्र्तमान मनुष्यो आप लोग ( नः ) हम लोगों 
के लिए ( दिवः ) सूर्य से ( वृष्टिम्‌ ) वृष्टि को (ररीध्वम्‌ ) दीजिए तथा (बुष्णः) 
वर्षतेवाले ( अश्वस्य ) बड़े मेघ के ( धाराः ) प्रवाहों को ( प्र, पिन्वत ) सींचिए 
और जो ( अर्वाङ्कः ) नीचे वत्तमान और ( एतेन ) इस ( स्तनयित्नुना ) बिजुली- 
रूप से ( अपः ) जलों का ( निषिञ्चन ) भ्रत्यन्त सेचन करता हुआ ( असुरः ) मेष 
( नः) हम लोगों के ( पिता ) उत्पन्न करनेवाले पिता के सदृश पालन करमेवाला 
( आ, इहि ) प्राप्त होता है उसको प्राप लोग विशेषकरके जानिये ॥ ६॥ 
भावार्थ--हे विद्वानो ! जित कर्मों से वृष्टि प्रधिक होवे उत कर्मों का सेवन 
कीजिए ॥ ६ ॥ 

फिर वह मेघ कया करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अमि कन्द स्तनय गर्भेमा घां उदन्वता परिं दीया रथेन । 
इतिं सु कर्षं विषितं न्यञ्चं समा भ॑वन्तहृतों निपादाः ॥७॥ 


पदार्थे मनुष्यो ! जो मेघ ( गर्भम्‌ ) गर्भ को 
घारण करता ले ( उबन्ब॒ता ) बहुत जल के सहित ( रथेन ) सुन्दर स्वरूप से 
अभि ) सम्मुख ( क्रम्द ) शब्द करता और ( स्तनय ) गजता है ( वृतिम्‌ ) फाइने 
वाले के सदृश जल से पूर्ण को ( सु,कर्ष ) विशेष करके खोदता शौर दुःखों का (परि) 
सब प्रकार से ( दीया ) नाश करता प्रौर ( विषितम्‌ ) / ( न्यञ्चम्‌ Vis 
सेवा करते हुए को विशेष करके लिखता अर्थात चेष्टा में लाता है तथा: हम 
लोगों के ( उद्वतः ) उध्व॑स्थान में वर्तमान ( लिवा. निश्चित वा नीचे है अंश | 
जिनके ऐसे ( समाः ) वर्ष ( भवन्तु ) होवें उसको Ws 

भावार्थ--जो निश्चय जल से संसार को पुष्ट करता 


( आ;धाः ) चारों पोर से 








है और छा नान 
करता तथा फलों को उत्पन्न करता है वह मेघ विश्वंभर है ऐसा आ 3 
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अब भेधनिभित्त कौन हैं इस विषय को अगले मन्त्रं में कहते ह 
महान्तं कःषुद'्षा नि पिञ्च स्यन्द॑न्तां कुल्या विषिताः पुरस्ताद । 
दुतैम धावाएविवी व्युन्धि सुप्रपाणं मंबसघन्याभ्यः ॥4॥ 


क्हार्थ-हे मनुष्यो ! जो सूयं ( महान्तम्‌ ) बड़े परिमाणवाले ( कोशम्‌ ) 
धनादिकों के र समान जल से परिपूर्ण मेष को ( उत्‌ ) ( अचा ) ऊपर प्राप्त 
होता है भोर जिससे पृथिवी को ( नि, लिङ्च ) निरन्तर सींचता है भोर (पुरस्तात्‌) 
प्रथभ ( विचिताः ) ष्याप्त ( कुल्याः ) रचे गये जल के निकलने के मार्ग ( स्पत्य- 
प्प्‌ ) वहे ्ौर जो ( घृतेन ) जल से ( द्ावापूथिधी ) पृथिवी और घन्तरिक्ष को 
( सि,ऽभ्बि ) अच्छे प्रकार गीला करता है वह ( अध्न्याम्यः ) गौओं के लिए ( घुप्र- 
पाणम्‌ ) उत्तम प्रकार प्रकर्षता से पीते हैं जिसमें ऐसा जलाशय ( भवलु ) हो यह 
जानो ॥ 5 ॥ 
भवार्थ--हे मनुष्यो ! जो बिजुली, सूर्य श्रौर वायु मेघ के कारण हैं उनको 
थपाथोग्य प्रयुक्त कीजिए जिससे वृष्टि द्वारा गो आदि पशुओं का यथावत्‌ पालन 
॥ ७॥ 


यत्प॑जन्य कनिक्रबत्स्तनयन हसं दुष््ृत! । 
प्रतीदं विश्व मोदते यत्कि च एथिष्यामभिं ॥६॥ 


परदार्य--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( पर्जन्य ) मेघ ( कनिक्रदत्‌ ) अत्यन्त 
शब्द करता तथा ( स्तनयन्‌ ) गर्जन करता हुआ ( बुष्छृतः) दुःख से करनेवालों को 
( हृंक्ति ) नाश करता है ( यत्‌ ) जो ( किम्‌ ) कुछ ( च ) भी (इवम्‌ ) यह वत्त॑- 
भात ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी ( अधि ) पर ( विश्वम्‌ ) सम्पूणं जगत वत्त॑मान है वह्‌ 
सब जिस मेष से ( प्रति, मोदते ) आनन्दित होता है वह बड़ा उपकारी है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-मेघ से ही सम्पूणं प्राणी भ्रानन्दित होते हैँ इससे यह मेध को बना- 
लारूप कम्मं परमेश्वर का धन्यवाद के योग्य है यहु सब लोग जानो ॥ ६ ॥ 

फिर सघुष्य इया करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
| 0. | 5 = 

अबषींदष मुदु भू गुंभायाकर्षन्यान्यत्येतवा उ । 
अजीजन ओषधी भोज॑नाय कसुत भजाभ्योंऽबिदो मनोषाम्‌ ॥१०॥२८ 


पढाथं-=हे विद्वन्‌ षेय | जैसे सूर्य ( धर्षभू ) वृष्टि को (अवर्षो:) वर्षता है 
ईषे घाप ( उत्‌, गृभाष ) उत्कृष्टता से ग्रहण कीजिए तथा ( घनानि ) जल भादि 
है! रहित देशों को ( अस्थेतबं ) प्राप्त होने के लिए ( छु ) उत्तम प्रकार ( अकः 
करिये ा ) और ( ओषधीः ) सोमलता आदि ओोषधियों को ( भोजनाय 
भोजन के लिए ( अजीजतः ) उत्पन्न कीजिए ( उत्त ) प्रोर भी ( प्रजाभ्यः | 
प्रजाओं कै लिए ( कम्‌ ) किंस को ( अबिद; ) जानते हो ( उ ) क्या (मनीषाम्‌ 
बुडि को ॥ १०॥ 

भावार्ष-- इस मन्त्र में ाचकलुप्तोपमालङ्लार है। जैसे जगदीश्वर वर्षाओं 
शे प्रथा के हित को सिद करता है बैसे ही धाभिक राजा प्रजाओं के लिए सुख भोर 
यध्यापक बुद्धि को उत्पन्न करे ॥ १०॥ 

इस सूक्त में मेध भौर विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे 
पूर्वं सूक्त के भर्थ फे साथ सङ्गति जाननी चाहिए ।। 
यह तिरात्तीबां सूषत और भद्ठाईसथाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ध 
सध ध्यूचस्प चतुर्ीपिक्षणस्य सूषतस्याऽनरिश्ःपिः। पृथिवी देवता । 
१, २ निचुदमुष्ट्रप्‌ कः । ३ बिराडनुष्ट्प्‌छन्दः । गान्धारः स्वरः ।। 
लत तीष ऋचा बाले घौरासीयें सूक्त का आरम्भ है, उस फे प्रथम मन्त्र में 
भभुष्यों फो क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


बळिस्या पर्वतानां खिट्रं बिभि प्रथिवि । 
प्र था भूमिं प्रवत्वति महा जिनोषिं महिनि ॥१॥ 


वाबं-हे ( प्रवत्वति ) अत्यन्त तीचे स्थान से युक्त ( भहिनि ) आदर 
करने योग्य ( पृथिवि ) भूमि के सदृश वत्तमान ( या ) जो तुम ( पर्षंतानाम्‌ ) 
भेषों के ( महवा ) महत्व से ( भूमिम्‌ ) भूमि को धारण करती ( इत्या ) इस 
प्रकार से ( बदू ) सत्य को जिस कारणा ( बिभध ) धारण करती हो चा खिद्रम्‌) 
प को ( प्र, जिनोषि ) विशेष करके नष्ट करती हो इससे सत्कार योग्य 

॥ १॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है। असे भूमि पर पर्वत स्थिर 
होकर वर्तमान हैं बैसे जिन के हृदय में धर्म ग्रादि श्रेष्ठ व्यवहार हैं वे आदर करने 
योग्य होते हैं ॥ १॥ 

. फिर स्त्री कंसी हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं- 


स्तोमासस्त्वा विचारिणि मतिं होमनत्यक्तमिः । 
. प्रया वाजं न हेष॑न्तं पेरमस्य्प ञ्नि ॥२॥ 


Te लि) उषा के वत्त॑मान ( बिद्ारिशि ) विचारः 
Ce SCs) ue 






वेइम्‌ ) पूर्ण करनेवाले को ( प्र, अस्यसि ) फेंकती है उस ( र तेरी 
र ) र करनेवाले जन ( अक्तुभिः ) रात्रियों से ( प्रति, र } 
सब प्रकार स्तुति करते है ॥ २॥ 5 
भावार्य--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे विद्वान्‌ जन 
स्तुति करने योग्य जनों की स्तुति करते हैं वैसे ही विद्यायुक्त स्त्री प्रशंसा करने योग्यः 
की प्रशंसा करती है ॥ २॥ 
इळहा चिद्या बनस्पतीन्क्मया दर्धष्योजसा । 
यत्ते अञ्स्यं विधुर्तों दिवो बषन्ति दृष्टयः ॥३॥२९॥ 
पदार्थ-हे स्त्रि! ( या ) जो ( दुळूहा ) दृढ़ तुम ( क्ष्या ) पृथिवी से 
( बनस्पतीद्‌ ) वक्षादिकों को ( दर्धषि ) भ्रत्यन्त धारण करती हो भ्रौर. ( यत्‌ ) 
जो ( चित्‌ ) निश्चित ( ते ) ग्रापके ( अ्जस्य ) धन की ( दिवः ) भ्न्तरिक्ष में 
हुई ! विद्युतः ) बिजुली और (.बुष्ठयः ) वर्षायें ( घर्बन्ति ) वर्षती हैं उनको तुम 
{ ओजसा ) बल से धारण करो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--जो स्त्री पृथिवी के सदृश क्षमा से युक्त भोर पुत्र पौत्रादि से युक्त 
होती है,वह वृष्टि के सदृश सुखों को वषनिवाली होती है ॥ ३॥ 
इस सूक्त में मेघ विद्वान्‌ भौर स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूवं सूक्तार्थं कै साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह चोरासीवा सूषत ओर उनतीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i | 
भयाष्ट्चंस्य पञ्चाश्ञीतितमस्य सूबतस्य अत्रितः घिः । वरुणो बेबता। 
१, २ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६, ८ निचूत्तव्रषद्रुप्‌ छन्दः । 
षंदतः एषरः । ५ स्वराट्‌ पट्टफ्तिदछन्द: । पञ्चः 
स्वरः । ७ श्राह्मघुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः॥ 


अब भाठ ऋचावाले पचासीबें सूषत फा प्रारम्भ है उसहे मन्त्र में मनुष्यों 
को झ्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैँ 


प्र सच्चानें शृदद्चा गमीर ब्रह्म॑ प्रियं वरुणाय श्रुताय | 
बि यो जघानं शमितेव चर्मेपस्तिरें पृथिवीं सुर्याय ॥१॥ 


पवार्थ--हे मनुष्य ( यः ) जो रचनेवाले के सदृश दुष्टों 
नाश करता भोर ( सूर्य्याय ) रचतेवाले के लिए ( र्तर लग र (चर्म ) 
चमड़े ओर ( पुथिषीस्‌ /) पृथिवी को ( शमितेव ) जैसे यज्ञमय व्यवहार प्राप्त होता 
है वैसे आप ( वरुणाय ) श्रेष्ठ ( ताय ) बिशेष करके सिद्ध यशवाले तथा 
ie प्रकार शोभित के लिये ( बृहत्‌ ) बड़े ( गभीरन्‌ ) थाहरहित 
CO) न्न करता उस ( ब्रह्म ) घन वा अन्न का ( प्र, भर्चा ) सत्कार 
भावार्थ--जो मनुष्य 
Coc to sd के सदृश राजा को सुखी करते हैं वे बड़े ऐश्वये 


फिर परमेश्वर ने बया क्या इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं--- 
बे व्यरन्तरिच ततान वाजमर्वेस्सु पय॑ उ्नियांस | 


हृत्सु ऋतुं वश्णो अध्व दिवि रय्यैमदधात्सोममद्रौ ।।२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो जगदीश्वर ( ) किरणों वा जंगलों में 

र न्‌ को ( अब॑त्सु ) घोड़ों में ( हक वेग को Sn 
RR पयः ) प रस को ( हत्सु ) हृदयों में ( कतुम्‌ ) विशेष शान 
(नद त (व 
| सः | भज ताला सं बर्‌ को (क, हाद म करता है न 
उसी का निरन्तर ध्यान करो i ५2९ 333 समं pT [Ne लिया 


फिर ईहबर क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 
नीचीनवारं वरुण: कवन्धं प्र संस रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 
तेन विश्व॑स्प भुव॑नस्य राजा यवं न इृष्ि्युनत्ति भूमं ॥३॥ 


पदाथं--हे जो ( बर्णः ) श्रेष्ठ परमेश्वर 
रा ( नीचीनबारम्‌ ) नीचे 
El (क दे ओर ( रोइसी ) स प्रौर 


उत्तमता से 
र सन्य ( भुवनस्य ) ब्रह्माण्ड का ( राखा ) ns र 
4 ( यबम्‌ ) यव आदि घान्य को म) जैसे बसे ( वि उनत्ति } 
र्ग a तेन ) उससे हम लोग सुखी ( श्म) होबे॥ ३ ॥ ) 
रचनेवाले जगदीसवर को मयो । माप लोग, बगत के 
आ I कोरि और राजा होकर जैसे धान्य प्रादि का मेक 





ऋग्वेद: सं० ५। भ्र० ६। सू० ८५५, ८५६ ॥। ५११ 
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अब राजाजन फंसा वर्त्ताव करे इस विषय को अगले स्त्र में कहते हैं-- भावार्य-हे मनुष्यो ! जो छली मनुष्य जुआ आादि कम्मे करें घे ताडना 


RU करने योग्य और जो सत्य आचरण करें वे सत्कार करने योग्य हैं ॥ ८॥ 
उनत्ति भूमिं एथिवीसुत था यदा दुग्ध वरणो वष्ट्यादित्‌ । इस सूक्त में राजा, ईश्वर, मेघ भ्रौर विद्वान्‌ के गुण कम वन करने से इस 


समञ्रेणं वसतत पर्वतासस्तविपीयन्त'ः श्रथयन्त वीराः |४॥ सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्ता के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
न हि > = यह पचासीवां सूक्त ओर एकतीसवां वर्म समाप्त हुआ ॥। 
पदार्थ--हे राजन्‌ ( यदा ) जब ( वर्णः ) वायुक्रे सदृश राजा ( अक्षेण ) प्म 


मेघ से ( पृथिवीम्‌ ) विस्तीणं ( भूमिस्‌ ) भूमि को और ( उत) भी ( याश्‌ ) अथ घड़चस्प षडक्ीतितमर FEN 
प्रकाश को ( सम्‌, उनत्ति ) गीला करता है ( आत्‌ ) उ आ ( न ) र el चडशीतितमत्ः तस्तस्य रति हज त 
वायु के सदृश राजा ( बुग्घस्‌ ) दुग्ध की ( घष्टि) कामना करता है और है / * स्वराडुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । २, ३ विराडनुष्टुप्‌ 

( तविषीयम्तः ) सेना की कामना करते हुए (वीराः) शूरवीरो आप लोग(पर्बतासः) छस्बः । ६ बिराद्पूर्वानुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

भेघों के सदृश यहां ( बसत ) बास करिये और ( श्रथयस्त ) अर्थात्‌ शत्रुओं का अब छः ऋचावाले छियासीवें सुकत का आरम्भ है इसमें षिद्वान्‌ जन 


नाश करिये ॥ ४ ॥ | कया करते हैं इस विषय को फहते हैं-- 
भावार्थ--वे ही राजा लोग श्रेष्ठ हैं जो प्रजा के हित की कामना करते हैं ्रौर न्द्री [ध 

जैसे मेघ सब के सुखों की वृष्टि करते हैं वसे ही राजा लोग प्रजाओं की कामनाओं के न NR il बाज म्य | 

0४ ७५ ४0 इळूहा चित्स प्र मेंदति घुज्ना वाणीरिव श्रितः ॥१॥ 





अब विद्वाव्‌ और ईइवर कया फरते हैं इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- भावार्थ--है ( इन्द्रानी ) वायु भ्रौर विजुली के सदृश प्रध्यापक्ष और उप- 


देशको तुम ( उभा ) दोनों ( वाजेषु ) संग्रामो में ( घम्‌ ) जिस ( भरर्षम्‌ ) ममुः 
ष्य की ( अवथः ) रक्षा करते हो ( सः) वह ( चित्‌ ) भी ( त्रितः ) तीन 
्र्थात्‌ ग्रध्यापन उपदेशन गौर रक्षणा से (बाणीरिव) जैसे वाणियों का बसे (इृल्ल हा) 
स्थिर ( धा मना ) घनों वा यणों का ( प्र, भेदति ) ग्रत्यन्त भेद करता है॥ १॥ 

भावार्थ--जहां धार्मिक, विद्वान्‌, शुरवीर, बलिष्ठ श्रौर शिक्षक हैं वहां पर 
कोई भी नहीं दु.ख को प्राप्त होता है॥ १॥ 


इसामू षांसुरस्यं शुतस्यं महीं मायां वरुणस्य प्र वाचस्‌ । 
मानेमेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो अमे पृंथिवीं सुरय्येंग ॥६।।३०॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( इमाम्‌ ) इस ( श्रुतस्य ) सुने गये ( आसु- 


रस्य ) मेघ में उत्पन्न हुए और ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ की ( महीस्‌ ) आदर करने 
योग्य वाणी का और ( मायासु ) बुद्धि का आप लोगों के लिए ( छु, प्र, वोच्चस्‌ ) 


उत्तम प्रकार उपदेश करू ( उ ) और ( यः) जो ( तस्थिवायु ) ठहरनेवाला या पृतनासु दुरा था वाजेंषु श्रवाय्या | 
( भानेनेव ) सत्कार से जैसे वेसे ( अन्तरिक्षे ) आकाश में ( सूयेण ) सूर्य्यके साथ त द , 
( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( थि, ममे ) विस्तारता है उसको ईश्वर जानो ॥ ५ ॥ या पड्च॑ चष णोरशीन्द्रामी ता हवामहे ॥२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जो मेघ की 
विद्या को जाननेवाले की वाणी और बुद्धि की प्रशंसा करता है और जो परमेश्वर 
सम्पूर्ण जगत्‌ को रचता है उन दोनों का सदा सत्कार करो ॥ ५॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्राग्नी ) वायु और बिजुली के समान वत्त॑मान सेनापति 
ग्रौर अध्यक्ष ( या ) जो सेना के शिक्षक और लड़ानेवाले ( पृतनासु ) सेनाओं में 
( दुष्टरा ) दुःख सें उलञ्धन करने योग्य ( या ) जो ( वाजेषु ) ग्रन्नादिकों बा 


फिर मनुष्य षया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- संग्रामों में ( श्रवाय्या ) प्रशंसा करने योग्य ( या ) जो ( पञ्च ) पांच (चर्षणी) 
हे प्राणों वा मनुष्यों को ( भक्नि ) सन्मुख रक्षा करते हूँ (ता ) उन दोनों को हम लोग 
इस्षासू यु कवित॑मस्य साया महीं देवस्य नकिरा द्धष | ( हवामहे ) स्वीकार करें था प्रशंसा करें ॥ २ ॥ 
Re न्त्येन/रातिञ्चन t? भावार्थ--राजा ग्रौर सेनापति को चाहिए कि उत्तम प्रकार परीक्षा करके 
एकं यदुद्गा न एण pf तीरबनयः सुद्‌ ॥ । र सेना में अध्यक्ष भृत्यों को रकसें जिससे सबंदा विजय होषे॥ २॥ 
पदार्थे-हे मनुष्यो ! जो ( इमाम्‌ ) इस ( कवितसस्य ) भ्रतिशय कविज i> 

(इय) की ( नद ) इ (उ ) और (मह) वाणी को तयो रिवभवच्छव स्विष्मा दियस्मपोनों! । 
रोई भी शीघ्र ( नकिः ) नहीं ( आ, दघषं ) दबाता है और ( यत्‌) ज भब t 
ह ) i से ( हे ) जैसे i ( मी ) हिरणियों के सदृश शी और प्रति दरा गर्भस्त्यो इनघ्न एप ते ॥३॥ 
आसिञ्चन्ति ) चारों ओर खींचती हुई ( अवनयः?) रक्षा -करनेवाली नदियां ददार्थ--हे मनुष्यो जैसे सूर्य्य ( वृश्नघ्ते ) मेध के नाश करनेवाले के लिए 


( एकम्‌ ) एक ( समुद्रस्‌ ) समुद्र को ( पृणन्ति )` पूर्ण करती हैं उनको आप लोग $ ( गवाम्‌ ) किरणों का ( आ, ईषते ) सब प्रकार नाश करता है प्रौर जो दोनों 

यथावत्‌ जानिये ॥ ६॥ ( द्रा ) चलनेवाले वत्तंमान हैं ( तयोः इत्‌ ) उन्हीं सेनापति भ्रौर सेनाघ्यभ भौर 
भावार्थ--जो मनुष्य बड़े विद्वानो के समीप से बड़ी बुद्धि और वाणी को प्राप्त ९ ( मधोमोः ) बहुत धन से युक्त ( गभस्त्योः ) भुजाश्रों के ( अमवत्‌ ) गृह के ph 

होकर अन्यों के लिए प्राप्त कराते हैं वे ही संसार में धन्य होते हैं ॥ ६ ॥ शबः ) बलयुक्त ( तिग्मा ) तीव्र ( विद्यूत ) बिजुली है वैसे उसको श्राप 


ग f F >__९ ( प्रति ) ग्रहण करें ॥ ३॥ 
हि शाद से 0] Ra पदिद 3 TR भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालङ्कार है । हे राजपुरुषो ! जैसे सूर्य्य 
अरथेम्यँ बरुण मित्य वा सखाय चा सद दूरात र वा। मेघ का गाय ला का पालन करता है वैसे ही भाप लोग दुष्टों का नाश 
वेशं वा नित्यं बरुणार॑शं वा यत्सीमागश्रकृमा शिश्षथस्तत्‌ ॥७॥ करके प्रजाओं/को भरत 8 इक 
«4 ` धबार्थ-है ( वरुण ) श्रेष्ठ विद्वानु ( अग्य॑म्यभ्‌ ) न्यायाधीशों में हुए क ता वामेषे रथांनाभिन््ामी हवामहे । 
( मिश्यस्‌ ) मित्रों में हुए ( घा ) श्रथवा ( सखायम्‌ ) मित्र और ( सदम्‌ ) स्थित पी तुरस्य राध॑सो विद्वांसा गिर्वणस्तमा ॥४॥ 
होते हैं जिसमें उस गृह ( इत्‌ ) ही (वा ) वा ( तरम्‌ ) ज्ञाता ( वा) अथवा Cd na Ei के 
( बेशम्‌ ) प्रविष्ट होनेवाले को ( वा ) अथवा है ( बरुण ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ (नित्यम्‌) पदार्थ -हे मनुष्यो जो ( रथानाम्‌ ) वाहनों और sr) शीघ्र सुख- 
नित्य ( अरणम्‌ ) जलको ( वा ) वा ( सौम्‌ ) सब ओर से ( यत्‌ ) जिस (आगः) | कारक ( राधसः ) धन के ( पती) पालन करनेवाले ( : ) अतिशय 
अपराध को हम लोग ( चक्षमा ) करें ( तत्‌ ) उस सबका श्राप ( शियः ) प्रयतन } उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी का सेवन करते हुए ( विद्वांसा ) विद्या से युक्त 
करिये वा नाश करिये ॥ ७ ॥ ( इन्द्राग्नी ) वायु और बिजुली ( षाम्‌ ) झौर भ्राप दोनों को ( एषे ) प्राप्त होने 


भावार्थ--हे विद्वानजनो ! प्रज्ञान वा प्रमाद से श्रेष्ठ पुरुषों में हमलोग जो | के लिए हम लोग ( ह॒वामहे ) प्राप्त होने की इच्छा करें ( ता ) उन दोनों को 


रे ह भी प्राप्त होग्ो || ४ ॥ 

प्रमाद करें उस सम्पूर्ण की आप निवृत्ति कीजिये ।। ७ ॥ श्राप लोग । | 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि वायु भौर बिजुली के सदृश श्रेष्ठ गुणों से 

loco psy क bg व्याप्त विद्वानों के सङ्ग से विद्या ग्रौर शिक्षा को प्राप्त : प्रजाशों में मित्र के | 

द्विरिपर्न « सदृश वर्तव करें ॥ ४ ॥। SF 

कितवासो यद्रिरिपुर्न दीवि यद्वा घा सत्यमुत यन्न विदूम । ता बृधन्तावलु यन्मर्तय देवाबदमा । ब 











सर्वा ता विष्य॑ शिथिरेवं देवाधा ते स्याम वरुण प्रियास ॥८।३१॥ जन चियो दऽ ेवाबते ॥५॥ 


ददार्थ--हे (. बदण ) श्रेष्ठ ( देव ) विन्‌ ( यत्‌ ) जो ( तबाह) तू जो ( प्रंशोव ) भाग के सदृश सत्कार करने योग्य 
करते AICS i द) नत ( रे ) अ क [En | बर्ताव मा के (अ Mn 0 क 
तकं बितक से न) न a ) मोर] यतु ) जिसे (घा) ही नहीं म्रदभा ) नही हिंसा करनेवाले ( ) प्राद्र 


व TE ( देबो ) 
को ( शिथिरेव ) जैसे तल वेसे प्राप ( बि, स्य बालों को में ( पुरः ) आगे ( दधे ) धारण करता र्नो 
न चर नि ( अप से प्रतन्‍्तर हम लोग ( ते ) आप के ( प्रियाः | दोनों भी ह्‌ ( 


प्रसन्न प्यारे ( स्याम ) ts 


( अर्वते ) विज्ञान फे लिए वर 


तता) उन € 
छाप लोग सत्कार करो ।। ५ ॥ 

















ऋरवेदः घ्० ४। अ० ४। ब० ३२, ३३, ३४ ॥ 


">> >> 


भाषा्--जो र ष्य दिनरात्रि मनुष्यों के हित के लिए प्रयत्न करते हैं वे ही 
इब से घ्रादर करने योग्य हैं ॥| ५ ॥ 


इेष्रापरिम्यामहंवि इच्यं शुषं छृतं न पूतम द्रिमिः । 


हा इरि भवो बृहद्र गुणत्स॑ दिृतमिषं गृणत्सु दिश्तम ॥६।३२ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जिन ( इनदराग्तिभ्यास्‌ ) सूर्य भोर भ ( अहा ) 
दिनों को प्रोर ( दे ) मेघों ङ ( घृतम्‌ ) घृत जैसे ( म) वैसे ( पूतम्‌ ) 
पित्र ( स्यम्‌) ग्रहण करने योग्य ( शूष्यम्‌ ) बल में उका ( क्षवः ) अन्त 
होता है तथा ( गृणत्सु ) प्रशंसा करते हुए ( सूरिषु ) विद्वानों में ( बृहत्‌ ) बड़े 
( रतिम्‌ ) धन को जो दोनों ( दिधृतम्‌ ) धारण कर तथा ( गृणत्सु ) स्तुति 
करते प विद्वानों में ( इषम्‌ ) विज्ञान को ( वि, दिधृतम्‌ ) बिशेष धारण करें 
(त्ता § बे दोनों ( एव ) ही यथावत्‌ जानने के योग्य हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो विद्वानों में भ्राप 
सोग निवास करें तो बिजुली श्रौर मेघ प्रादि की विद्या को जानें ॥ ६॥ 

इस सूक्त में इन्द्र प्रग्ति भ्रौर बिजुली के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
प्रथं की इससे पर्वं सूक्त के पर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये॥ 
यह ियातीया सूक्त और बत्तीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ष तवच्चंस्य सप्ताऽशीतितमस्य सूक्तस्य एवयामरुवात्रेय ऋषिः । मरुतो 
देवता: । १ अतिजगती । २, ८ स्वराइजगती । ३, ६, ७ भुरिग्‌ 
जगती । ४ निचुञ्जगती । ५, & विराड्जगती छन्दः । 

निषादः स्वरः ॥ 
मष नव ऋणावाले सत्तासीवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
भनुष्यों को केसे क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते हैं-- 


रवो महे मतयों यन्तु विष्णंबे मर्व॑ते गिरिजा एंवयोम॑रुत्‌ । 


प्र शर्धाय प्रय॑ज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनित्रताय शब॑से ॥१ 


परदार्ध--हें मनुष्यो 7 
बड़े ( विष्णवे ) व्यापक बिजुत 


मरुत्वते ) प्रणंसित in जिस में उस 
रूप भ्रग्नि के लिये ( 


) प्राप्त होवें श्रौर जैसे ( एवयामरुत्‌ ) प्राप्त करानेवालों को प्राप्त 


का मनुष्य ( धार्षाय ) बल भ्रौर ( प्रयज्यवे ) प्रत्यन्त 
जिस से उस ( सुलादये ) उत्तम प्रकार खाने न ( तवसे ) (i शत कप 
( के ) र द सुख mt ख hk लिए ( घुनिब्रताय ) प्रौर कंपित 
ब्रत जिस का उस ( दाबले ) बल फे लिए (प्र) समर्थ 
भी इस के लिये समर्थ हृजिए ॥ १॥ दोव ससतो 


भाषार्थ--जेसे बिजुलीरूप भ्रग्नि को मेघोत्पन्न गजंनारि 
हैं क्योंकि बे गर्जेनादि प्रभाव अग्नि भ्रौर बायु से सिद्ध होने पा Fd 
पुरुषों को भ्रत्य पुरुष प्राप्त होते हैं । भ्रौर गुण प्राप्त करानेवाला पुरुष गुणी पुरुष 


दूता है प्रौर भ्रति उत्तम बल को भी प्राप्त होता है॥ १ ॥ 
फिर विद्वानों को कया करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं -- 
प्र ये जाता मंहिना ये च नु स्वयं प्र विश्नर्ां ब्रवत' एवयाम॑सत्‌ । 
2 ENE 


क्स्वा तों मर्तो नापे शवों दाना महा तदेषामधृष्ठासो नाद्य! ॥२ 


पदार्थ-हे ( मरुतः ) मनुष्यो ( ये ) जो ( महिना ) महत्व से 
उत्पन्न रो ( विध्यन 
ह (व) भौर जो ( सब) घने ते (हु शोध 


( जाता: 
) उपदेश देते 


ह देते हैं भौर ( एबयामदत्‌ ) विज्ञान वाला मनुष्य मैं ( करवा दश 
हा) शो (न) हो [म ) ४ ल) कक 
हे ला रचे ) दबाने को 

| ह्यः ) मेघोंके ( न) समान ( अधुष्टासः ) नहीं समर्थं होता हैँ तथा 


उ 


दै- 











“भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो मनुष्य 
करके प्राणवत्‌ प्रिय होते हैं वे ही जगत्‌ के उपकार करने वाले होते हैं ॥ २॥ 


प्र ये दुवो इं:तः सिरे गिरा सुशु्ानः सुम््॑ एवयाम॑रुतु । 
न येषामिरी सधस्थ ईप्ट आं अग्नयो न स्वविंद्यत! 








द [प i : ) मेघ में उत्पन्न 
f प्राप्त होते हैं वैसे ( बः ) भ्राप लोगों को ( मतयः ) 5 वा बुद्धियां 
मी 


प्र ) विशेष करके उपदेश 


घर्षण किये 
एषाम्‌ ) इतका बल है उसको नहीं दबाने को समर्थ होता हूँ ॥ हर ॥ | 


नुष्य सब के उपकार को 


यत! प्र स्पन्‍्द्रासो 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो विद्या की 
करने वाले जन बड़ी विद्याओं को प्राप्त हु होकर बिजुली आदि पदार्थों को स्वाधीन 
करते हैं वे ही सिद्ध इच्छा वाले होते हैं ॥ ३॥ 


अब ईइवर की उपासनाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं 






















स चंक्रमे महतो निरुरुक्रमः संमानस्मात्सदंस एवयामरुत्‌ । 
यदायुंक्त त्मना स्वादधि ष्णुभिविष्पर्धसों विमहसो जिगाति शेषो 
नृमिं ॥४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( एवयामरुत्‌ ) विज्ञानवाला मनुष्य ( उरुक्रमः } 
जो बहुत क्रम वाला ( समानस्मात्‌ ) तुल्य ( महतः ) बड़े ( सदसः ) गृह से 
तिः ) निरन्तर ( चक्रमे ) क्रमण करता है उसको जो ( त्मना ) श्रात्मा से 
यदा ) जब ( अयुक्त ) युक्त होता है ( स्नुभिः) तथा पवित्र गुणों श्रौर 
( नृभिः ) नायकों के साथ वर्तमान ( स्वात्‌ ) अपने से ( विष्पर्घंसः ) विशेषः 
करके स्पर्धी करनेवाले ( बिमहसः ) विशेष करके बड़े गुणों से ' विशिष्ट भ्रौर 
( शेवृध: ) सुख के बढ़ाने वालों को ( अघि, जिगाति ) प्राप्त होता है ( सः ) 
बह्‌ परमेश्वर उपासना करने योग्य और योगीजन सेवन करने योग्य हैं ।। ४॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य विद्वान्‌ पुरुष के द्वारा परमेश्वर के योग का अभ्यास 
करते हैं वे सुख के धारण करने वाले होते हैं ॥ ४॥ 


फिर विद्वानु राजाजन फंसे होते हैं इस विसय फो अगले भन्त्र में कहते हैं-- 
स्वनो न बोऽमंतात्रेजयदरषां त्वेषो ययिस्त विष एवयामरुत्‌ । 
येना सहन्त ऋझत स्व॒रॉचिषः स्थाररमानो हिरण्ययां! स्वायुधास 
इृष्मिणं। ।। ५।३३।। 


पवार्थ-हे मनुष्यो ! वह ( बः ) श्राप लोगों के मध्य में ( एवनः ) शब्द के 
(न ) समान ( अमवान्र ) गृहवाला ( बुषा ) बलिष्ठ और ( त्वेषः ) प्रकाश- 
वान्‌ ( तविषः) बल से ( ययिः ) प्राप्त होने वाला ( एवयामरुत ) बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य व्यवहारों को ( रेजयत्‌ ) कंपित कराता है (येना) जिस पुरुष से 
( सहन्तः ) सहन करने वाले ( स्वरोचिषः ) अपने से प्रकाश जिनका ऐसे श्रौर 
( स्थारशमानः ) स्थिर किरणों के सदृश व्यवहार जिनके तथा ( हिरण्ययाः ) तेज- 
स्वरूप ( ( स्वायुघासः ) भ्रपने श्रायुधों वाले श्रौर ( इष्मिणः ) बहुत प्रकार की 
इच्छा वाले जन प्राप लोग भ्रपने प्रयोजनों को ( ऋञ्जत ) सिद्ध करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो प्रकाशित धर्मयुक्त व्यवहारवाले 
तथा शम दम भ्रादि से युक्त, तेजस्वी बलयाले ओर बुद़धिविद्या में होवें 
विजयी होते हैं ।। ५ ।। i तदान ही 


अब चिद्वानों को किनका निवारण करके किनका सत्कार करना चाहिये 
` इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-_ 


अपारो वा महिमा हंद्धशवसस्त्वेष॑ शबोऽवरवेवया म॑र 


न त्‌ । स्थातारो हि 
तो सम्हश्षि स्थन ते न॑ उरुष्यता निदः i 


शुंशृषबांसो नाग्नय:॥६॥ 
पदार्थ--हे ( वृद्धशवसः ) बढ़े 
वाले ( अग्नयः ) अग्नियां ( न न बेस ( क 
स ) अ i ( एवयामरुत 
त ( शबः ) बल की ( भवतु ) रक्षा करे ( हि 
अष ड के ग पर ( निदः ) निन्दा उ er 
युक्त होवें ( ते बे श्राप लोग (संवृश्ि ) तुल्य दर्शन में ( स्थन र 
ग्रौर ( नः) ह्म लोगों का ( उरुष्यता ) सेवन करिये ॥ ६॥ dF 
भावाथं--इस मन्त्र में उपम' [वार पर 
मिथ्यावादी होवें उनको सदा बन्धन में आ शा क peo 
स्तुति करने और र बोलनेवाले होवें उनका सदा सत्कार i । कक 
ते रुद्रासः सुमंखा अग्नयों यथा तृविद्यम्ना अंबन्लेबयामंस्त्‌ | दी 
पृथु पप्रथे सद्म पार्थिवं येषाभज्मेष [स्य i 
= - - = “मज्मेष्वा मह? शर्धास्यद्धते 
२९¦ शस्यते नसाम्‌ ॥७॥ 


( स्थातारः ) रि 
बः ) ग्राप लोगों का | का) 


) बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( त्वेषम्‌ ) प्रका- 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! 

घुनींनाम्‌ ॥३॥ a हिल ) ठ ( ho और यज्ञ के 
ठ कल आ (नि ह हभत ) उत्तम प्रकार शुद्ध (सुम्बः ) { ( ज ) रक्षा करें जा व जहत धन ओर यश से युक्त न 

विजन भादिकों को जैसे हार में हो ( दिवः ) कामना करते द बा | संग्रामो में (र्षि ) बलों बा सम ) भ्रदूमुत बड़े पाप वालों के 
ee लिति ) अपने स्वरूप से ब्याप्त भ्रौर (नीना ) | वा रसिद ( वाधिबम्‌ ) पूथिवी (ह ) बढ़े ( सम्‌ ) साल IC ( 
अकत किया FT je ( स्पसख्रासः ) पिघले द वा लाते हुए ए १ को ( एवयामरुत he वी में विदित ( के ठहर हैं चु 22 
(ह (न | काहै॥७॥ 2 उदि इ [आए आप ) पद शशाई ता 

| इरी 
हिता समान स्थान में ( भ ) जसे श ईष्टे | माश oe मन्त्र में उपमालड्धार है।जो 
आप लोग ( आ ) अच्छे प्रकार जानिये॥ ३॥ दे ही जबिक कौति रषे होते पर दुष्टों के i ad पाप हे 
>- E RO iv 3 पालक 





ऋग्वेदः मं० ५ । ० ६। सू ८७॥ ५१३ 


अद्वेषो नों मरुतो गातुमेतन शोता हवं जरितुरंबया मंस्त्‌ । विष्णोमेहः 
स॑मन्यवो युयोतन स्मद्रथ्यो३ न दुंसनाप दवेषांसि सञुतः ॥८॥ 


पदार्थ--हे ( समन्यवः ) समान क्रोध वाले ( भरतः ) मनुष्यो श्राप लोग 
( एवयामरुत्‌ ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य के सदृश ( नः) हम लोगों को ( जह्वेषः ) 
द्वेष से रहित करिये। और ( गातुनू ) पृथिवी को ( आ, इतन ) प्राप्त हुजिये 
तथा हम लोगों के ( हस्‌ ) श्रेष्ठ व्यवहार को (शोता ) सुनिये ( जरितुः) 
स्तुति करने योग्य ( बिष्णो: ) व्यापक के ( अहः ) महत्त्व को ( स्मत्‌ ) ही 
( युयोतन ) संयुक्त कीजिये शोर ( रथ्यः hl वाहनों के चलाने में कुशलों के ( न) 
सदृश ( सनुतः ) सनातन ( दंसना ) कर्मों को भौर ( अप ) दूरीकरण के निमित्त 
( हेषांसि ) द्वेषयुक्त कर्मों को संयुक्त कीजिये ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो विद्वान्‌ और उपदेशक जन 
मनुष्यों को द्वेष आदि दोषों से रहित करते हैं वे व्यापक ईश्वर के पद को प्राप्त 
होते हैं ॥ ८॥ , FR Ei 
गन्तां नो यज्ञं य॑ज्ञियाः सुशमि श्रोता हव॑भरक्ष एंवयामंसत्‌। ज्येष्ठासो 


न पर्वतासो व्याँमरनि यूयं तस्य॑ भचेतसः स्यातं ुर्थचषवो निद्‌१ ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( यज्ञियाः ) यज्ञ करने योग्य ( यूयम्‌ ) आप लोग ( एवया- 
अर्त्‌ ) बुद्धि मान्‌ मनुष्य के सदृश ( नः ) हम लोगों को वा हम लोगों के (यज्ञम्‌ ) 


सत्य को प्रकट करनेवाले व्यवहार को ( गन्ता ) प्राप्त ws IC ) 
|| तथा 


श्रेष्ठ कम भौर ( हवम्‌ ) पठन की परीक्षा नामक कर्म को 
( अरक्ष: ) नहीं रक्षा करने योग्य का निवारण करिये और . ( व्योमनि ) प्राकाश 
के सदृश व्यापक परमेश्वर में ( पर्यंतासः ) मेघ (न) जसे वैसे ( ज्येष्ठाः 
विद्या गोर श्रवस्या से वृद्ध शोर प्रशंसायुक्त वाणी वाले हुजिये और जो ग्राकाश के 


सदृश व्यापक ईश्वर है (तस्य) उस के ( प्रचेतसः ) जनाने वाले ( स्यात } 


हजिये और जो (दुर्घत्तंबः ) दुःख से धारणा करनेवाले ( निवः ) निन्दक जन 
उन के निवारण करने योग्य हृजिये ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। हे विद्वान्‌ जनो ! आप लोग विद्या 
के प्रचार नामक व्यवहार के प्रचार से धमं सम्बन्धी कार्यो को करके अन्यों से भी 
कराओ श्रौर निन्दा आदि दोषों से मनुष्यों को पृथक्‌ करके परमेश्‍वर की प्रोर 
प्रवृत्त करो श्रौर स्वयं भी ऐसे होभ्रो ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में वायु, विद्वान्‌ श्रौर परमेश्वर की उपासना का वर्णन करने 
से इस सूक्त के अथं की इस से पूवं सूक्त के भर्थ के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह आीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य महाविद्वान्‌ विरजानभ्व सरस्वती स्यामील्जी 

के दिष्य श्लीमद्दयानच्द सरस्वती स्वामी जी से रचे हुए, उत्तभ प्रमाणयुषत 

ऋग्वेद भाष्य में सतासीवां सुक्त चातीसवां वर्ग तथा पञ्चम भण्डल में 
छठा अनुवाक ओर पञ्चम मण्डल भी समाप्त हुआ ॥ 








॥ आथ षष्ठ 


मण्डलम्‌ ॥ 


ओशन विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुव । यङ्क तञ्च आ सुब ॥१॥ 


अघ त्रयोदचंस्य प्रथमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बा हुस्पत्य ऋषिः । 
अग्निर्देवता । १, ७, १३ भुरिक्पङ्ूकितः। २ स्वराद्‌पड्‌क्तिः । 
५ पंक्तिइछम्दः । पञ्चमः स्वरः । ३, ४, ६, ११, १२ 
निचत्त्रष्टुप्‌ । ८, १० त्रिष्टुप्‌ । & विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अब छठे मण्डल में तेरह ऋयावाले प्रथम सूबत का आरम्भ है, उसके प्रथम 
सम्प्र में विद्वान्‌ जन अग्नि के सदृश षया षया करें इस विषय को कहते हैं--- 


घं हे भथप्रो मनोतास्या धियो अभ॑वो दस्म होतां । 
वं सीं बपन्नङ्णोहुटरी तु सहो विश्व॑स्पे सह॑से सह'ध्ये ॥१॥ 


पदार्घ--हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी ( दस्म ) दुःख के नाश करने 
बाले विद्वान्‌ जन जैसे ( प्रथमः ) आदिम ( मनोता ) मन के समान जानेवाले और 
हा ) दान करनेवाले हुए ( त्वम्‌ ) प्राप ( हि) निश्चय से ( अस्याः ) इस 

: ) बुद्धि की वृद्धि करते हुए सुखयुक्त ( अभवः ) होते हो | भ्रौर हे (बुषन्‌) 
वोय्यं फे सीचमेवाले ( त्वम्‌ ) आप ( सीम्‌ ) सब भोर से ( विइवस्मे ) सम्पूर्ण 
प्राणियों के लिये ( सहः ) सहनशील ( सहसे ) बल के लिये ( सहध्यै ) सहने को 
( बुष्टरीतु ) दुःख से उल्लंघन करने योग्य ( अक्ृषणो: ) करते हो बेसे बिजुलीसूप 
प्रणि करता है॥ १॥ 

भाषार्थ--जो विद्वान जन मूर्ख लोगों से किये हुए भ्रपराधों को सहकर सम्पू 
जनों फे सुख के लिए प्रयत्न करते हैं वही सब के हितकारी होते हैं ॥ १॥ ड 
मनुष्य फिस रीति से बिया को ग्राप्त होवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं 


अधा होता न्यीदो यजींयानिळस्पद धपयन्नीड्यः सन्‌ | 
तं खा नर; प्रथम देंवयस्तों महो राये वितयन्तो अतु गमन्‌ ॥२॥ 


पदार्थ --है विद्वन्‌ ! जिस प्रकार से ( होता ) ग्रहण करने और 
प्रत्यन्त यज्ञ करनेयाला पुरुष ( इचयन्‌ ) प्राप्त कराता और ( 
योग्य ( सवु ) होता हुआ अग्नि ( इकः ) पृथिवी वा वाणी के ( पदे ) स्थान में 
बत्तंमान है वैसे होकर प्राप ( नि, असोबः ) निरन्तर स्थिर हुजिये ग्रौर जैसे ( देव- 
यम्तः ) कामना करने प्रौर ( चितयन्तः ) जनाते हुए ( नरः ) मनुष्य ( प्रथमम्‌ ) 
प्रादिम घर्ति को ( अनु, ग्मनु ) पश्चात्‌ चलते हैं वैसे ( अघा ) अनन्तर ( महः 
क ( राषे ) धन के लिए ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) ग्रापको ये सब पश्चात्‌ प्राप्त 

॥२॥ 


; भावार्थ --इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्वानों की 
कामना करके प्ग्नि भ्रादि की विद्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हैं वे विज्ञान- 
युक्त होते हैं ॥ २॥ 


फिर विद्वान्‌ जन षया जानें इस विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं 
पेब यन्तं बहुभिेसब्ये३सत्वे रि जागृवांसो अनुं गमन्‌ । 
रुश॑न्तमस्नि देतं चरन्तं वपावन्तं विहा दीदिवांसम्‌ ॥३॥ 
परदार्थ--है विन्‌ (जाग॒वांस:) विद्या से जागृत विद्वान्‌ जन जिसको (बहुभिः) 


बहुत ( बसब्येः ) पृथिवी आदिकों में हुए पदार्थों के साथ ( वृतेव ) वत्तंमान होते 


: हैं जिसमें उस मार्ग से ( यन्तम्‌ जाते ( रुशम्तम्‌ ) हिसा करते ( र्तम्‌ ) देखने 
बड़े (बपावन्तम्‌) बहुत काय्यों के संस्कार जमाने 


( यजीयान्‌ 
ईड्घः ) स्तुति ल 


बाले वा देखने योग्य ( बृहस्तम्‌ 
के अधिकरण विद्यमान जिसमें उस ( बिशबहा ) सब दिनों वा 
बांसम्‌ ) प्रकाशमान वा प्रकाश करते हुए 
के ( अनु, ग्मनु ) पीछे चलते हैं भ्रौर 

करें उसको झाप पश्चात जानिये ॥ ३ ॥ 














में उपयुक्त करते हैं वे अत्यन्त लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जानता चाहिए इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

` पदं देवस्य नम॑सा व्यन्त श्रवस्यव श्रवं आपक्ृहम्‌ । 

नामानि चिहृधिरे यक्ञियांनि मद्रायां ते रशयन्त सन्दे ॥४॥ ` 






। सब दिनों को (दीदि- 
( अग्निम्‌ ) अग्नि के सदृश ह 
(त्वे) श्राप में ( रयिम्‌ ) धन को 


ना निरन्तर सर्वत्र चलते हुए सब के प्रकाशक म्रौर सम्पूर्ण पदार्थों 
में व्यापक और पदार्थों के जलानेवाले बिजुली भ्रादि स्वरूप भग्नि को जानकर ह 




















ऐसे भर ( धबस्यबः ) अपने अन्न की इच्छा करनेवाले आप लोग ( नमसा ) अन्न 
आदि वा वजबच्छेदकत्वगुण से ( देवस्थ ) सब में प्रकाशमान श्रग्नि के ( पदम्‌ ) 
प्राप्त होने योग्य ( अमुक्तम्‌ ) शुद्धि से रहित ( श्रवः ) पृथिवी के श्रन्न भ्रादि को 
( आापनु ) प्राप्त होते हैं तथा इस सब में प्रकाशक के ( यल्लियानि ) यज्ञ की सिद्धि 
के लिए योग्य ( नामानि ) जलों वा संश्ञाश्नों को ( चित्‌ ) निश्चय से ( दषिरे ) 
घारण करे और ( ते )-वे ( भद्रायाम्‌ ) कल्याणकारक ( सन्दुष्टी ) उत्तम दर्शन में 
( रणयन्त ) रमें वा रमण करावें ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- जो मनुष्य अग्ति ग्रादि पदार्थो के गुण कम्मं भ्रौर स्वभावों को 
जान कर कार्यो को सिद्ध करते हैं वे अतुल आनन्द को प्राप्त कर सुख के विषय में 
रमते हैं ॥ ४ ॥ 


फिर मनुष्यों को बया प्रयोग करना चाहिए इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


त्वां बंधन्ति क्षितयः पृथिव्यां स्वां राय उभयासो जनानाम्‌ । 


अ मनुष्यो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( उभयाप्तः ) दोनों प्रकार के 
र्थात्‌ विद्वन्‌ श्रौर ग्रविद्वान्‌ जन श्रोर ( क्षितयः ) निवासवाले मनुष्य ( पृथिव्यास्‌ ) 
भूमि में ( रायः ) घनों की प्रौर ( त्वाम्‌ ) ग्रापकी ( वर्धन्ति ) वृद्धि करते हैं भोर 
( त्वाम्‌ ) उन ग्राप को उत्तम प्रकार प्रयुक्त करते हैं वह आप ( तरणे ) दुःखों से 
उद्धार के निमित्त (त्राता) रक्षा करनेवाले (चेत्यः) चयन समूहों में हुए (पिता) पिता 
के सदश पालनकर्ता और ( माता ) माता के सदृश ग्रादर करनेवाले (मानुषाणाम्‌) 
मनुष्यों के पालक ( भूः ) होओ भर ( सदभु ) स्थिर होते हैं जिस में उस गृह को 
व्याप्त हुए उन आप को ( इत्‌ ) ही सब लोग विशेष करके जानें ॥ ५॥ 

भावार्थ--जो प॒थिवी आदिको में वर्तमान बिजुलीरूप श्ररिन का उत्तम प्रकार 
प्रयोग करते हैं वे सब के सुख देनेवाले होते हैं ॥ ५॥ 

फिर मनुष्यों को किसकी सेवा करनी चाहिए इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहते हैं-- 


सपयेण्यः स प्रियो विक्ष्वःगनिहतां मन्द्रो नि प॑सादा यायान्‌ । 
तं त्वां वयं दम आ दीदिवांसमुप ज्ञवाधो नम॑सा सदेम ॥६॥ 
RA 


पदार्थ --हे विद्वन्‌ ! जो ( विक्षु ) प्रजाश्रों में ( सपर्येण्यः ) सेवा करने 
योग्य प्रौर ( प्रियः ) कामना करने योग्य अर्थात्‌ सुन्दर ( होता ) ग्रहण करने और 
( मन्द्रः ) प्रानन्द देनेवाला ( यजीयान्‌ ) भ्रतिशय यज्ञकर्ता ( अग्निः ) अग्नि (नि) 
भत्यन्त ( ससादा ) स्थित होता है जिन आप से ( सः ) वह॒ प्रयोग किया जाता है 
( 5 ( के ) ह में ( SE ) a (स्वा) श्राप को (शुबाघः) 
जंघाग्नों को बाघते हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( नमसा ) सत्कार प्र 

( उप, आ, सदेम ) समीप होवे ॥ ६॥ ) मा 

भावार्थ--जो अग्नि ग्रादि की विद्या को जानते 

दर नते हैं वे सुख को प्राप्त 
फिर मनुष्यों को केसे होकर जि इस विषय को अगले मन्त्र 
तं सवा बयं सुध्यो} नब्यभे सुम्नायव महे देवयन्त । 
सं विशां अनयो दीधांनो दिवो अंगने बृहता राच 


हता रॉचनेन ॥७॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) प्रग्ति के मे 


2 सदृश वत्तमान विद्वन्‌ जै : 
बुद्धियुक्त ( अ) भपने सुख की इच्छा करनेवाले ( स | च्यः ) उ 
हुए (चमन) हम होवे व ( व्‌ ) उस ( नव्यम्‌ ) नवीन पदाथा में हुए अग्नि को 
(ना से जदा) आपको आफ होने मोर हे ( अके) मा के 
प्रकाशित होता हुआ ( दिव त ( बृहता ) बड़े (रोचनेन) प्रकाश से (दीद्यानः) 
को ( अनयः ) पः : कामना करने के योग्य पदार्थों को ( विज्ञः ) प्रजाओों 
अ gE वैसे ( सवभ्‌ ) राप इनको प्राप्त कराइये ॥ ७ । | 
र में 
प्रिनि का अनुचरण करते हैं वे झृतकार्य्य कप स है । जो विद्वान्‌ जनों के सदृश 
फिर मनुष्य किस को el 


शात होवें इस वियय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
कवि विरति शरवंतोनां नितोशञनं बृष चपंशीनाम्‌ । 
| ।पशिमिषर्यमतं पावक रान्तमिं यजतं रंयीषाब्‌ ॥८॥ 


त्वं त्राता तरणे चेत्या भूः पिता साता सदसिन्मानुंषाणाम्‌ ॥५॥३५॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ जनो ( व्यन्तः ) व्याप्त हैं विद्या और क्रियाय जिन में । 











नऋ वेद. स०६।्र० १।स्‌०१॥ 


५१५ 


=== 


है पदार्ष--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( छाइबतीनास्‌ ) अनादिभूत (विज्ञाम्‌ 
प्रजाओं के मध्य में ( कविस्‌ ) तेजयुक्त दर्शन जिसका से विश्पतिम्‌ प्रजा र 
पालनेवाले ( i ) पदार्थो के नाश करनेवाले ( बृषभप्तू ) बलिष्ठ और 
( i ) मनुष्यों और ( रयीणाम्‌ ) धनों ओर ( प्रेतीषणिम्‌ ) अच्छे प्रकार 
से प्राप्त हुओं को प्राप्त होनेवाले ( इषयन्तषू ) प्राप्त कराते हुए घौए ( यजतप्‌ ) 
प्राप्त होने योग्य ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशित होते हुए ( पावक ) . पविन्न करनेवाले 
( बग्निब्‌ ) अग्नि को उत्तम प्रकार कार्य्यो में युक्त करें वैसे आप लोग भी संप्रयुक्त 
करो ॥ ८ ॥ र 
_ भावार्थ--जो मनुष्य अग्नि का शरीर के सदृश सेवन करते हैं वे प्रजा के 
स्वामी होते हैं ॥ ८ ॥ हे 
फिर बह अग्नि केला है इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


सो अंग्न ईजे शशमे च मत्तो यस्त आन॑ट्‌ सम्निधां हव्यदातिम्‌ । 
य आहुति परि वेदा नमोंशिविश्वेत्स वापा दधते स्वोत॑ः ॥९॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) श्रग्नि के सदृश वत्त॑मान विद्वन्‌ ( ते ) झापका ( यः ) 
जो ( भर्तः ) मनुष्य ( समिधा ) समिधा से ( हव्यदातिम्‌ ) हवन करने योग्य 
वस्तुओं के देनेवाले को ( आनट्‌ ) व्याप्त होता है उसको जाननेवाला ( सः ) वह मैं 
उस को ( ईजे ) उत्तम प्रकार प्राप्त होता और ( शशमे ) प्रशंसा करता हूँ ( च्च ) 
ग्मौर ( थः ) जो ( आहुतिम्‌ ) आहुति को श्रर्थात्‌ जो चारों ओर से होमी जाती 
उस सामग्री की ( परि ) सब प्रकार से ( देदा )जानता है ( सः ) वह ( त्वोतः ) 
आप से रक्षित हुआ ( नमोभिः ) अन्न आदिकों वा सत्कारों से ( विद्या ) सम्पूर्ण 
( यासा )प्रशंसा करने योग्य कर्म्मो को (इत्‌) ही ( दघते ) धारण करता है ॥६॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यों ! जो प्रशंसित कार्य्यो का करनेवाला अग्नि है उस को 
विशेष कर जानिये ॥ € ॥ , 

जो पदार्थ विद्या प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते हैं वे भाग्यशाली होते हैं इस विषय 
को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


अस्मा उं ते महिं महे विधेम नमोंभिरमे समिधोत हज्वें! । 
बेदी सूतो सहसो गीभिरुक्थैरा ते भ्रां सुम्जतौ थतेष ॥१०॥ 


पदार्थ--हे ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनो ) पुत्र ( अग्ने ) विद्वज्जन जैसे 
( समिषा ) ईधन श्रादि के सदृश विद्या श्रौर ( नमोभिः ) अन्त आदिकों से संपूर्ण 
स्त्रियों को जो धारण करते है और जो आहुति को देख कर जानता है ओर जो 
( बेदी ) जानते हैं सुखों को जिस में वह होती है उस का ( गीभिः_) वाणियों श्रौर 
( उक्थैः ) कीत्तंन करने योग्य बचनों से ओर (हब्य:) भोजन करने योग्य पदार्थों 
से ( अस्म ) इस ( महे ) बड़े ( ते ) आप के लिये ( महि ) बहुत ( आ ) सब 
प्रकार से ( विधेम ) सत्कार करें उन बाणियों के सहित श्राप लोग (उ) भी (उत) 
और हम भी ( ते ) आप की ( भद्रायाम्‌ ) कल्याणकारिणी ( सुसतौ ) उतम बुद्धि 
में ( यतेस ) प्रयतन करें ॥ १० ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोग इस प्राणियों के समुदाय के लिये सामग्री 
से यज्ञ करें ॥ १०॥ 

फिर मनुष्य किस को प्राप्त होवें इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं- 


आ यस्ततन्थ रोद॑सी वि भासा श्रवो मिश्च श्रवस्य (स्तरुत्र) | 
टवा स्थविरेभिरस्मे रेवद्निरमे वितरं वि भांहि ॥११॥ 


पदार्थ-हे ( आग्ने ) विद्वान्‌ ( यः ) जो भ्रग्ति ( भासा ) प्रकाश से और 
( भ्रवोभिः ) श्रवण द अन्न ग्रादि से (च ) भी ( श्रवस्थः ) सुनने के योग्य 


श्रौर ( स्त्रः ) दुःख से पार करनेवाला ( : ) बड़े. ओर ( स्थबिरेसिः 
स्थून अर्थात्‌ भारी ( बाज: ) संग्रामों के न ( रक ) 28 
से युक्त जनों के साथ ( रोदसी ) द्यावाप्रथिवी को ( वि, आ, ततन्य ) विशेष कर 
सब प्रकार विस्तार ह है तथा ( अस्मे ) हम लोगों के लिए उस ( बित- 
रम्‌ ) वितर अर्थात्‌ विविध प्रकार से तरते हैं जिससे उसको ( वि, भाहि ) उत्तम 
प्रकार प्रकाशित कीजिये ॥११॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन उत्तम विद्या से भ्रग्नि के प्रभाव को जानें तो 
विस्मय को प्राप्त होकर चकित होवें ॥११॥ 


फिर विद्वज्जन कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यूतहसों सदृमिद्धेंह्वस्पे भूरि तोकाय तन॑याय पश्वः । 
पूर्वीरिषों बहतीरारेअंघा अस्मे भद्रा सांश्रवसानिं स्तु ॥१२॥ 


पदार्थ-हे ( बसो ) वसनेवाले विद्वज्जन ! श्राप ( अस्मे ) हम लोगों में 
( तोकाय ) कन्या और ( तनयाय ) पुत्र के लिये ( पश्वः ) पशु गौ आदि को तथा 
( सदम्‌ ) वर्तमान होते हैं जिसमें उस गृह और ( बृहतीः ) बड़ी ( पूर्वः ) प्राचीन 
( आरेअघाः ) दूर पाप जिनके उन ( इषः ) भ्रन्‍्त आदि सामग्रियों को ( सूरि) 
बहुत ( घेहि ) धारण करिये जिससे ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( इत्‌ ) ही 
( नृवत्‌ ) मनुष्यों के सदृश ( भद्रा ) कल्याणकारक ( सौभवसानि ) उत्तम प्रकारं 
संस्कार से युक्त अन्न में हुए पदार्थ ( सन्तु ) हों ॥१२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । वे ही विद्वान्‌ हैं जो मातापिताशों के 
समान सांसारिक जनों के लिए हितकारक वस्तुओं को देते हैं ॥१२॥ 

अब ईदवर के तुल्य प्रजापालन बिषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


पुण्ये पुरुधा त्वाया वस्रनि राजन्बसुतां ते अश्याम्‌ । 
पुरूणि हि से पुंzडार सन्त्यग्ने वसुं विधते राज॑नि खे ॥१३॥१६।४ 


पवार्थ--हे ( अग्ने ) विदन्‌ ( राजघ ) विधा आर विनय सें प्रकाशमान 
( ते ) ग्रापके समीप जो ( बध्ुता ) ्रव्यों का होना उसमें वत्तमान ( पुरूणि 
बहुत रौर ( पुरुषा ) बहुत प्रकारों से धारण किये हुए (बसूनि) द्रव्यों को (स्थाया 
आपके साथ मैं ( अझ्यामू ) प्राप्त होऊं और हे ( पुरुवार ) बहुतों से. स्वीकार करने 
योग्य ( अष्णे ) विद्या और विनय से प्रकाशमान (हि ) निश्चय से ( त्वे ) आप में 
( पुरूणि ) बहुत द्रव्य ( सन्ति ) हैँ ( राजनि ) राजा (त्वे) आपके होने पर 
( बसु ) द्रव्य का ( विधते ) विधान करनेवाले फे लिये कल्याण होता है वह आप 
हमारे राजा हुजिये ॥१३॥ 

भावाये--वे ही राजा उत्तम हैं जो परमेश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग कर 
के पुत्र के सदृश प्रभाओं का पालन करते हैं भौर वे ही प्रजाजन श्रेष्ठ होते हैं जो राजा 
झौर ईश्वर के भक्त हैं ॥१३॥ 

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्‌ भ्रौर ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के अर्थ की स र सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति 
ज चाहिए ॥। 
इस अध्याय में मित्रावरुण, श्रश्वि, सूर्य, वायु और भ्रग्ति आदि के गुण 
वर्णन करने से इस भ्रध्याय में कहे हुए शर्थ की इसे पूर्व 
अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह भीमान्‌ वरमहंसपरिव्राजकाचार्य्योमडिरजानन्दसरस्वती स्वामीश के शिष्य 
श्रीभद्‌ दयानन्दसरस्वती स्वामि विरचित आरय्यंभावाविभूषित 
ऋग्वेदभाष्य में चतुर्य अष्टक में चतुर्थ अध्याय, छत्तीसवां वै 


और छठे मण्डल में प्रय सूक्त भी समाप्त हुआ ॥ 





ऋथ पञ्चमोऽध्यायारम्भः ॥ 
आम्‌ विश्वानि देव सवितईरितानि पर। सुव । यद्धद् तञ्च भा सुंब ॥१॥ 


अर्थेकादश्र्चस्य द्वितीयस्य सूर्वतस्य भरद्वाजो बाहर्पत्य ऋषि: । जब्निदेवता । 
१, ९ भुरिगुष्णिक्‌ । २ स्वराडुष्णिक्‌ । ७ नियुवुष्णिक्‌ । 
उष्णिक छम्बः । ऋषभः स्वरः । ३, ४ अनुष्टुप्‌। ५,६१० 
व छन्दः । गान्धारः स्वरः । ११ भुरिगतिजनती 
` छन्दः । निवादः स्वरः ॥ 


अब पञ्चसाध्याय का आरम्भ है, ओर छठे मण्डल में ग्यारह शऋखावाले 
दूसरे सूक्त का आरम्भ किया जाता है उसके प्रथम भन्त्र में 
i कंसा होता है इस विषय को कहते हैं-- 


त्वं हि सैत॑द्यञ्योऽगे मित्रो न पत्य॑से । 
्वं विचर्षणे श्रवो बसों पुष्टि न एष्यसि ॥१॥ 


















४१६ ऋग्वेद: घ० ४। झअ० ५। व° १,२ ॥ 
Mee 
I 0 
वर्त्तमान भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। है विद्वान्‌ जनो ! जिस 
आ [न र bb 20 ) $ अग्नि के घूम से वायु प्रादि पदार्थ शुद्ध होते हैं और र Ea आदि का कारण 
न 22 Ce ) भित्र ( न) जैसे वैसे ( पत्यसे ) पति के सदृश उसी की विद्या को प्राप्त हो कर उत्तम गुणों में श्राप लोग प्रकाशित हजिये ॥६॥ 
दातात हो और र ( दसो ) बसानेवाले ( त्वम्‌ ) आप ( पुष्टिम्‌ ) धातु के फिर मनुष्यों को फंसा वर्ता करना चाहिए इस विषय को 
हाम्य से बल म्रादि के योग को ( न ) जैसे वसे ( श्रवः ) अन्न वा श्रवण का अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


( पुष्यसि ) पालन करते हो इससे सुखी होते हो ॥१॥ अधा हि बिकषवीड्योऽसि प्रियो नो अतिथिः । 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जसे परथिवी में उत्पन्न हुए शुष्क £ हद 
बस्तु रस से रहित होते हैं वसे विद्यारहित और धम्मरहित जन दयारहित और रण्व! पुरीव जूय्य) सूदन त्रययाय्यः ॥७॥ 






छोम्रलतारहित होते हैं ॥२॥ है है गे में 
Pea \ पदार्थ-हे विद्वन्‌ ( हिं ) जिस कारण से आप (विक्षु ) प्रजाओं में (ईड्य: 
विद्वानों को इस संसार में फेसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय को । स्तुति करने के योग्य और ( नः ) हम लोगों के ( प्रियः ) कामना करने र 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- ( पुरीव ) रमणीय पुरी के समान ( रण्वः ) रमण करता हुभ्रा ( जू्य्यंः ) जी 
| सा हि पा चर्षणयो यङ्चेभिगी मिरीळे । ( त्रययाय्य: ) रक्षक को प्राप्त होनेवाला ( सुनुः ) सन्तान ( न) जसे वैसे 


( अतिथिः ) नहीं नियत तिथि जिसकी ऐसे ( असि ) हो जिससे ( अघा ) इसके 
अनन्तर सत्कार करने योग्य हो ।।७॥ 


स्वां बागी यात्यवकों रज्र्तूविश्वचर्षेणिः ॥ २ ॥ 


पदाय - हे विद्वन्‌ | जो ( चर्षणपः ) मनुष्य ( यज्ञेभिः ) अध्ययन 
अध्यापन आदिकों और ( गीभिः ) वाणियों से ( त्वासु) आपकी ( हि) निश्चित 
( ईछते ) स्तुति करते ( स्मा ) ही हैं ( रज़स्तुः ) लो । का बढ़ानेवाला रु विइव- 
बरषणिः ) सम्पूर्ण विचारणील मनुष्य जिसके वह ( भदृकः ) चोर आदिकों के संग 
छठ रहित ( वाजो ) वेग युक्त हुआ ( त्वाम्‌ ) आपको ( आति ) प्राप्त होता है ॥२॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य जिस विद्वान्‌ का सेवन करते हैं वह उनके लिए 
विद्या देवे ।। २॥। 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को 


अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
सजोषस्त्वा दिवो नरो यञ्चस्यं केतुभिः धते । 
यद्ध स्य मादुंषो जनः सुम्नायुजुह्दे अध्वरे ॥३॥ 


पदाधं--हे विदन्‌ |! ( सजोषः ) तुल्य प्रीति के सेवन करनेवाले ( दिवः ) 
हत्य की कामना करते हुए ( मरः ) नायक जन ( यशस्य ) न्यायव्यवहार की 
केतुम्‌ ) वृद्धि को और (त्वा) आपको ( इन्बते ) प्रकाशित करते हैं और 
अत्‌ ) जिससे ( हु) निश्चय करके ( स्यः ) वह ( मानुषः ) विचारशील और 
8 0४8 सुल की कामना करनेवाले ( जनः ) प्रसिद्ध मनुष्य आप ( अध्वरे ) 
पा में बर्तमान होले हो उसकी मैं ( जुह्वे ) स्पर्धा करता हूँ ॥३॥ 
भावार्थ--उसी का सङ्ग मनुष्यों को करना चाहिये जिसकी घामिक विद्वान्‌ 
छ प्रशंसा करें ॥३॥ 


ऋष यरते सुदानवे धिया मरतः श॒शम॑ते । 


ऊतो ष शहुतो दिवो द्विपो अंहो न त॑रति ॥8॥ 


पदार्थ--है विद्वन्‌ ! ( यः) जो ( मत्तः ) मनुष्य ( थिया ) बुद्धि से 
oe ) उत्तम दान करनेवाले ( ते ) आप के लिए ( शऋधत्‌ ) उत्तम प्रकार 
करे तथा ( शशमते ) शान्त हो ( सः ) वह ( ऊती ) रक्षण आदि कम्मं से 
( बृहतः ) बड़े ( दिवः ) कामना करते हुम्नों को ( द्विषः ) शत्रु का ( घ्रंहुः ) 
अपराध ( न ) जेसे बसे ( तरति ) पार होता है ॥४॥ 
भावार्थ -जो मनुष्य धर्मात्मा जनों के लिए सुख देते वाले होवें बे जैसे घामिक 

f जत पाप का नाण करते हैं वैसे ही शत्रुओं का उल्लंघन करते हैं ॥४॥ 


; समिधा यस्त॒ आहुतिं निशितिं मत्यों नश॑त्‌ । 
. | 
बयाब॑न्तं स प प्यःत क्षयमग्ने शतायुपम्‌ | ५।१॥ 
पदार्थ--है ( अग्ने ) विद्वन्‌ जन ( यः ) जो ( मत्यः समिधा 
बग्न को प्रदीप्त करनेवाले वस्तु से ( ते ) पक नए पि) स 
अतितीग्र ( आहुतिम्‌ ) आहुतिः को ( नशत्‌ ) व्याप्त होता है (सः) वह ( बया- 


+ 
? 
ब बम्तम्‌ ) बहुत पदार्थो से युक्त ( क्षयम्‌ ) झौर गृह ( शतापुषम्‌ ) सौ वर्ष पर्य्यन्त 
जीवनेवाले को प्राप्त होकर ( पुष्यति ) पुष्ट होता है ।।५।। ) 


भावार्थ--जो मनुष्य विद्वानों की सेवा से उत्तम गुण कर्म्म और स्वभाववालों 


को प्राप्त होते हैं वे सुख की वृद्धि और अतिकाल पय्यंन्त ` जीवन से युक्त और अच्छे 


गृहों वाले होकर शरीर और आत्मा से पुष्ट होते हैं ।।५।। 
फिर बह अग्नि कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


खेपस्तें घूम ऋण्वति दिवि पञ्डुक्र आत॑तः । 
खरो न हि चुता त्वं कपा पब रोच॑से ॥ ६ ॥ 











भावार्य-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे धतिथिजन प्रजाजनों से सत्कार 


करने योग्य होते ओर जैसे यहाँ माता घौर पिता से सन्तान पालन करने योग्य 
होते हैं वेसे ही घाम्मिक विद्वान्‌ जन सत्कार करने योग्य होते हैं ॥७॥ 


फिर विद्वान्‌ को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले 
मन्त्र सें कहते हैं-- 
क्रत्वा हि द्रोणे अज्यसेऽनें वाजी न कृत्व्यः । 
परिस्भेव स्वषा गयोऽत्यो न हार्यः शिए्! । ८॥ 


पवार्ष-हे ( अग्ने ) श्रश्नि के सदृश वत्तमान प्रतापी जन श्राप ( हि) 


जिस कारण (कत्वा) बुद्धि वा कमं से ( वाजी ) वेग से युक्त ( न ) जैसे वैसे (कृत्व्यः) 
करने योग्य कर्म्म को ( परिज्मेव ) सब ओर जाने वाला वह वायु ( स्वधा ) 


अन्न ( गयः ) गृह भौर ( अत्यः ) मार्गं को व्याप्त होनेवाला ( न ) जैसे वेसे 
( हास्य: ) कुटिल मार्ग में जाने योग्य ( शिशु: ) बालक ( रोणे ) जाने योग्य 
मार्ग में ( अज्यसे ) प्राप्त किये जाते हो इस कारण से कृतकृत्य हो ॥५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ जन सम्पूर्णं श्रज्ञ जनों के 
लिए बुद्धि देकर श्रेष्ठ मागे में प्राप्त कराते हैं और माता पिता बालक को जैसें 
वैसे शिक्षा करते हैं वे अन्न प्रादि से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥५॥ 
फिर मनुष्यों को फंसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं 


वं त्या चिदच्युताग्ने पशुर्न यब॑से । 
घाम। हु यत्ते' अडर बना बश्चन्ति शिक्वसः ॥ ९ ॥। 


पदार्थ --हे ( अजर ) जरारूप रोग से रहित ( भग्ने ) विद्वन्‌ ! 
जिन ( शिक्वसः ) प्रकाशमान ( ते ) श्राप गुण ( बना ) जङ्गल रों को जैसे 
बैसे दोषों को ( वृश्चन्ति ) त हैं श्रोर ( वा, चित्‌ 0 न्‌ क) 
नाश से रहित ( घामा) स्थानों को ( यवसे ) भसे प्रादि के लिए ( पश : ) गौ आदि 
पशु ( न ) जैसे वैसे ( त्वम्‌ ) श्राप (ह्‌ ) निश्चय प्राप्त होते हो ॥६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालख्रार है। जिन गें को गौओं को जै 
बछड़े प्राप्त होकर दुग्ध के सदृश विद्या को ग्रहण स उ 
जन भ्रग्नि के सदृशः दोषों का नाश करते हैं वे संसार के कल्याण करनेवाले 


होते हैं॥ ६॥॥ 
फिर मनुष्यों को कंसे वत्तंना चाहिए इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहते हैं-. 


वेषि हध्वरीयतामग्ने होता दमने विशम्‌ | 
स॒सृधों विश्पते कृणु जषस्व हव्यमङ्गिरः | १ 


ले ०|| 
तेजस्वी ( दिश्खो (अजगरः) ज्ञो के मध्य में रसरूप ( अग्ने ) अग्नि के सदृश 
अगाम रीयत्ाम्‌ जिस कारण से ( होता } 
ड CR ) गृह में ( वेषि ) हुए ( बिज्ञाम्‌ ) प्रजाजन 


वाले ( क्रुश ) करिये ( समृधः प्रकार 
सेवन करिये i ०] Je प्रहण करने योग्य pe ) 


काय्यों को र FN अग्नि यज्ञ करने 
करते हैं ।।१०॥ वसे ही विद्वान्‌ जन 


( यत्‌ ) 


ने वालों और प्रजाम्रों के 
धब के प्रयोजनों को सिद्ध 







i 





थेह मनुष्यो ! जैसे ( ते ) : ) सूर्य्य जैसे बं अब विद्वानों के विषय 
_ (्वेवः ) री ( बूमः ) घूम ( शुक्रः ) ज आ Fe आग अच्छा नो मित्रमहो द्द देशने ३ र कहते हैं 
Eis [छाए | माल (छ स ) गाल हे | हिस सि नह 5 वोः । 
पर र ) प्रकाशित होते हो ॥६॥ / जब र दिवो नुन्दरिषो अंहांसि एुहिवा रेम ~ 


॥११॥२॥ 





ऋरवेदः मं० ६।अ० १। सू० २, ३॥ 
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पदार्थे ( मित्रमहः ) मित्र आदर करने योग्य जिस के ऐसे ( देव ) 
दान करनेवाले ( अग्ने ) अग्नि के सदृश वत्तंमान जन आप ( नः ) हम लोगों के 
( देवान्‌ ) विद्वान्‌ दाता जनों को ( रोदस्योः ) अन्तरिक्ष और पृथिवी के मध्य में 
( सुमतिम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धि का ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( वोचः ) उपदेश करें जिस 
कारण से ( स्वस्तिम्‌ ) सुख वा शान्ति तथा ( सुक्षितिम्‌ ) उत्तम पृथिवी वा उत्तम 
निवास को ( दिवः ) कामना करते हुए और ( नुन ) नायक जनों को ( वीहि ) 
व्याप्त हुजिये और ( द्विषः ) द्वेष करनेवालों का त्याग करो तथा ( दुरिता ) दुःख 
के प्राप्त करानेवाले ( झहांसि ) पापों के हम लोग ( तरेम ) पार होवें ( ता ) 
उनको ( तरेम ) फिर भी पार हों श्लोर ( तव ) ग्रापके ( अवसा ) रक्षण आदि 
से ( तरेस ) पार होवें ॥११॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों को मिल कर श्रौर बल को प्राप्त 
हो कर शब्रुओं को जीत कर दुःखरूप सागर से पार हों ॥११॥ 
इस सूक्त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूवं सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह द्वितीय सूक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
अघाष्ट्चंस्य तृतीयस्य सूक्तस्य भारद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः । अरिनिदेंबता । 
१,३,४ नरिष्टरष्‌ । २,५,६७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । 
भुरिक्पडक्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब आठ ऋचावाले तोसरे सूबत का आरम्भ है, इस में फिर विद्वानों को . 
इया करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
= LAS ० 
आने स क्षेंपदतपा अतेजा उर ज्योतिनंशते देवयुष । 


यं स्वं मिश्रेण वरुण: सजोषा देव पासि त्यज॑सा मर्ततमंहं! ॥१॥ 
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फिर विद्वानों को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस बिषय को अगले सन्त्र से कहते हैं-- 
तिग्मं चिदेम महि वपी अस्य भसदश्वो न यंभसान आसा । 
विजेहमानः परशुं जिह्ां द्रविनं द्रावयति दार धक्ष॑त्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो जिस ( अस्य ) इस विद्वान्‌ के ( लिम्मरम्‌ ) तीव्र (सहि) 
बड़े ( वर्ष: ) रूप का ( यमसानः ) नियम करता भौर ( विजेहमानः ) शब्द करता 
हुना ( अश्वः ) शीघ्र चलनेवाला घोड़ा ( न ) जैसे वैसे ( आसा ) मुल से (भ 
प्रकाशित करता है। और ( परशुः ) कुठार ( न ) जैसे वैसे ( जिह्वाम्‌ ) र 
को ( द्रविः ) द्रवी होकर उच्चारण की क्रिया ( न ) जैसे वैसे ( द्रावयति ) गीला 
करता है और ( बाद ) काष्ठ को ( घक्षत्‌ ) जलावे उसको ( चित्‌ ) निश्चय से हम 
लोग ( एम ) प्राप्त होवें ।। ४॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वन्‌ ! जैसे उत्तम प्रकार से 
शिक्षित घोड़ा मनुष्य को मार्ग में पहुँचता है बसे घमंमागं को हम लोगों को पहुँचाइये 
भौर जैसे बढ़ई परशु से काष्ठ को काउता है बैसे हम लोगों के दोषों को काटिए 
झौर जैसे तालु से उत्पन्न आद्ररस जिह्वा को प्राप्त होता है वैसे विद्या फे रस को 
प्राप्त कराइये तथा जैसे अग्नि काष्ठों को जलाता है वैसे ही हमारे दुब्यंसनों को 
जलाइये || ४ ॥ 


फिर मनुष्य फैसा बर्ताव फरे इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
स इदस्तेब प्रति धादसिष्यञ्छिशीत तेजोऽय॑सो न धाराम | 
चित्रघ्र जतिररतियो अङ्गोवेनै दरषदवां रघपत्मजंह।? ॥९॥३॥ 
> = - > 3 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( चिन्नध्रजतिः ) विचित्रगमनवाला (अरतिः) 
नहीं रमण करता हुआ ( अक्तो: ) रात्रि से ग्रोर ( वेः) पक्षी से (मं) जैसे वैसे 





पदार्थ--हे ( देव ) सुख के देनेवाले ( अग्ने ) बिजुली के सदृश ah 
विद्वान्‌ जैसे ( ऋतपाः ) सत्य का पालन करने श्र ( ऋतेजाः ) सत्य में प्रकट 
होनेवाला सूर्य ( उरु ) बड़े ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( नशते ) प्राप्त होता है वेसे 
( देवयुः ) विद्वानों की कामना करता हुआ ( ते ) झापके ( मि्रेण ) मित्र के सहित 
( बरुणः ) श्रेष्ठ ( सजोषाः ) तुल्य प्रीति का सेवन करनेवाला वर्तमान है श्रौर 
( यम्‌ ) जिस ( भ्रंहः ) अपराधी ( सत्तंम्‌ ) मनुष्य की ( त्वम्‌ ) श्राप ei 
त्याग से ( पासि ) रक्षा करते हो ( सः ) वह पुण्यात्मा होता हुझ्ना ( क्षेत्‌ 
निवास करता है॥१॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे ईश्वर से रचा 
गया सूर्य्यं सम्पूर्णं जगत्‌ को प्रकाशित करता है वेसे ही विद्वानों के सङ्ग से हुए विद्वान्‌ 
सब के आत्माश्रों को प्रकाशित करते हैं और जैसे सूर्य्यं भ्रन्धकार का नाश करके 
दिन को प्रकट करता है वैसे ही विद्या को प्राप्त हुआ घामिक विद्वान्‌ भ्रविद्या का 
नाश करके बिद्या को प्रकट करता है ॥१॥ 


$जे यज्ञेभिंः शशमे शर्भीमिऋषद्वारायाग्नये ददाश । 
एवा चन त॑ यशसामजुष्टिनांहो मत्तं नशते न १! ॥२॥ 


पदार्थ--जो विद्वान्‌ ( यज्ञेभि: ) विद्वानों कौ सेवा और सत्य भाषण भादिकों 
के साथ ( ईजे ) उत्तम प्रकार मिलता है श्रौर ( शमीभिः ) शुभकम्मों से (शशमे) 
शान्त होता है ( ऋधद्वाराय ) उत्तम प्रकार बढ़ानेवाला सत्य स्वीकार करने योग्य 
व्यवहार जिसका उस ( अग्नये ) भ्रग्नि के सदृश वत्त॑मान सुपात्र के लिए ( बदाश ) 
देता है ( तम, ) उसको ( एव ) ही ( चन ) निश्चय से ( मत्त म्‌ ) मनुष्य को 
और ( बशसाम) धनों वा ग्रन्नों का ( अजुष्टः } असेवन ( न ) जैसे वैसे 
( प्रंह: ) भ्रपराघ ( न ) नहीं ( नशते ) प्राप्त होता है भ्रौर ( प्रवृष्तिः ) श्रत्यन्त 
मोह प्राप्त होता है ॥२।। 
भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो सत्यभाषण आदि धर्म्मं के 
अनुष्ठान करनेवाले, योगी, अभय देनेवाले हैं वे पाप श्रौर मोह का त्याग करके विज्ञान 
को प्राप्त होकर सुखी होते हैं ।।२॥ 
फिर बिद्ठानों की बुद्धि फंसो होती है इस विषय को कहते हैं-- 


छूरो न यस्यं दृशतिररेपा भीमा यदेतं शुचतस्त आ धी! । 
हेषस्वतः शुरुधो नायमक्तोः कुत्रा चिद्यो बंसतिवैनेजाः ॥३॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ( यस्य) जिन ( हेषस्वतः ) प्रसिद्ध शब्द विद्यमानः जिसके 
-उन ( झुचतः ) शोक से व्याकुल ( ते ) आपका ( यत्‌ ) जो ( वृतिः ) दर्शन 
और ( अरेषाः ) पाप से रहित और ( भीमा ) भयकारक ( धीः) बुद्धि ( सूरः ) 
सूर्य्यं के ( न ) जैसे वैसे ( आ, एति ) प्राप्त होती है उसका ( भयम, ) यह 
{ शुदधः ) अन्धकार को नाश करनेवाले तेज का धारण करनेवाला सूर्य्य ( मक्तोः 
रात्रि का दूर करनेवाला ( न ) जैसे वैसे ( कुत्रा, चित्‌ ) कहीं भी ( रण्वः ) सुन्दर 
{ बनेजा: ) किरणों के समुदाय में उत्पन्न होने ओर ( बसतिः ) निवास करनेवाला 
चत्त॑मान है उसकी हम लोग सेवा करें ॥३॥ RPE के 

आधार्ड--इस मन्त्र में उपमालख्भार ह । जिस विद्वान्‌ ज वा 
बिजुली के सदुश te है बही सम्पूर्ण ह योग्य उतने विज्ञान को प्राप्त 
होता है ॥६॥ 


द्रुषद्वा ) द्रवीभूत भादि पदार्थों में स्थित होने ओर ( रघुपश्मजंहाः less 
का रा करनेवाला ही प्रकट होता है (सः) वह के ( अ) 
के 7 श ( असिष्यच्‌ ) बन्धन को नहीं प्राप्त होता हुआ ( अय्तः ) सुवणं के i 
जसे { तेजः ) तेज को वेसे ( घाराधू ) वाणी को f प्रति,घात्‌ ) धारण करता 
वह ( इत्‌ ) ही तेज को ( झिशीत ) तीक्ष्ण करता है ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य अग्नि को बाँध और तीक्ष्ण 
क्ले युद्ध आदि कार्यों में प्रयुक्त करते हैं तो पक्षि के सदृश आकाश में जामे को समर्थ 
होवें ॥ ५ ॥ हैं 


स हैं रेषो न प्रतिं बस्त उस्ना शोचिषां रारपीति सित्रमहा) । 
नहं य ईमरुषो यो दिवा नुनमत्यो अरपो यो दिवा नुन्‌॥६॥ 


पदार्थ--(यः) जो ( अरुषः ) रक्त गुण के सहित वत्त॑मान ( नक्तम्‌ ) रात्रि 
को ( ईस्‌ ) सब ओर से ( यः ) जो ( अमर्त्यः ) अपने रूप से मयुर (दिवाः) 
कामना से ( नुन्‌ ) नायक मनुष्यों को ( यः ) जो ( भर्षः ) रं में वत्त॑मान 
हुआ ( दिवा ) कामना वा प्रीति फे साथ ( नुन्‌ ) नायक जनों के साथ मिलता है 
( सः ) वह ( ईष्‌ ) जल और ( रेभः ) भ्रादर करने योग्य विद्वान्‌ वा विद्वानों का 
सत्कार करनेवाला ( न ) जैसे वैसे ( शोचिषा ) ( दीप्ति ) के सहित वर्त्तमान 
( उत्राः ) किरणों को ( प्रति, बस्ते ) आच्छादित करता है और ( मित्रमहाः ) 
मित्रों का आदर करनेवाला ( रारपीति ) अत्यन्त शब्द करता है ।। ६॥ 

भावार्य-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य जल का आक> 
षंण कर झौर उस जल को वर्षाय के प्राणियों के लिए सुख देता है वेसे विद्वात्‌ पुरुष 
गुणों का आकर्षण कर और गुणों को देकर सब जिज्ञासु जनों को सुख देता है ॥६॥ 


फिर बह केसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
दिवो न यस्य॑ विधतो नवींनोदुषा सक्न ओषधी ननोत्‌ । 
घृणा न यो ध्रज॑सा पत्म॑ना यन्ना रोद॑सी बसुंना बं सुपरनीं ॥७॥ 
पदार्थ--( यस्य ) जिस वंद्य के ( दिवः ) प्रकाश का (न) जैसे वैसे 
( विधतः ) विधान करते हुए का ( वृषा ) बलिष्ठ ( सक्षः ) तेजस्वी जन ( मवी- 
नोत्‌ ) अत्यन्त स्तुति युक्त होता है तया ( ओषधीष ) ्रोषधियों के निमित्त ( | | 
अत्यन्त स्तुति करता है और ( यः ) जो ( घृणा ) दीप्ति (न) जैसे बसे (ध्रजसा 
गमन और ( षत्मना ) उद्गमन सें ( वसुना ) ओर धन से (सुपत्नी) सुन्दर 
वाली ( रोवसी ) श्रन्तरिक्ष और पृथिवी को ( यन्‌ ) प्राप्त होनेवाला बह ( बम्‌ ). 
इन्द्रियों के निग्रह करनेवाले की ( आ ) सब ओर से अत्यन्त स्तुति करता है वह 
अग्नि सब से जानने के योग्य है ॥ ७ ॥। | ५ ८ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उ र्‌ है जो भग्नि पृथिवी आदिकों में पुणं हुआ | 
घिसने आदि से प्रकाशित होवे वह | के भ्रनेक प्रकार के कार्यो को करनेवाला' | 
होता है ॥ ७ ॥ FA 
अब कंसा मनुष्य राजा होते के योग्य है इसविषय को अगले भस्त्र में कहते हैं-- < 


धायॉमिर्वा यो युल्येमिरकेंतियल बंविद्योत्सेमिः शुळं। | 
शबो बा यो मरताँ ततक्ष सुन श्वेषो र॑मसानो अंधोत्‌ | 







~ 
~~~ ~~~ > ~ ~ ® 








पदार्थे ( विन्‌ ) ( यः ) जो ( धायोभिः) धारण करनेवालो वा गुणों 
से और ( युज्येभिः ) युक्त करने योग्य ( स्वेभिः) अपने ( शुष्में: ) बलों श्रोर 
में से ( वा ) वा ( विद्युत्‌ ) बिजुली (न ) जैसे वैसे अपने ( अ: ) सत्कारों के 
मास कारणों से ( दाबद्यात्‌ ) प्रकाशित होता है ( यः ) जो ( वा ) वा (मर्ताध्‌) 
मनुष्यों के ( शर्धः ) बल को ( ऋभुः ) बुद्धिमान जन ( न ) जैसे वसे ( ततक्ष) 
तीक्ष्ण करता है तथा ( त्वेषः ) प्रकाशयुक्तं और ( रभसानः ) वेगयुक्त जसे (अद्यौत्‌) 
प्रकाशित होता है वही राजा संस्थापित करने योग्य है ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । है मनुष्यो ! जो बिजुली के सदृश 
प्रतापी, बलवान्‌, पदाथों के संयोग और वियोग की विद्या में चलुर, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 
धर्मात्मा इन्द्रियों को जीतनेवाला भ्रौर प्रजापालनप्रिय क्षत्रिय होवे वही राजा होने के 
योग्य होवे ।। ८ ॥ 
इस सूक्त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वर्गन करने सें इस सूक्त के अर्थ की 
4 इससे पूर्व सूक्त के अथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह तीसरा सूषत और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
मथाष्टचंस्य चतुथंस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । अग्निवेबता । 
१ जिष्दुप छन्दः । घेवतः स्वरः । २, ५, ६, ७ भुरिक्पङ्षितशछन्दः । 
३, ४, निच्नत्पह््तिः । ८ पङ्क्तिश्छन्दः | पञ्चभः स्वरः । 
अब आठ 'ऋचाबाले चौथे सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
| मनुष्यों को षया करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


यथां होतर्मनुषो देवतांता यज्ञेमिं! सुनो सहसो यजांसि । 
एवा नों अद्य संमना समानानुशन्नग्न इश्चतो यंक्षि देवान्‌ ॥१॥ 


पदार्थ -- हे ( सहसः ) बलवान्‌ फे ( सूनो ) सन्तान और ( होतः ) 
करनेवाले ( उशन्‌ ) कामना करते हुए ( अग्ने ) अग्नि के समान विद्वन्‌ ( यथा ) 
जैसे ( भनुः ) मनुष्य भ्राप ( यज्ञेभिः ) मिले हुए साधनों और उपसाधनों से (देव- 
ताता) श्रेष्ठ यज्ञ भे ( बजासि ) यजन करें वेसे आप ( अद्य ) इस समय (समानान्‌) 
संदृशों भौर ( उत्तः ) कामना करते हुए ( नः ) हम ( देवान्‌ ) विद्वानों को 


( समना ) संग्राम में ( एबा ) ही ( यक्षि ) उत्तम प्रकार मिलिए ॥ १॥ 


४ योद्धा भ्रोर विद्वान्‌ जनों से राजा संग्राम को जीतें ॥ १ ॥ 
| फिर जगदीदबर फंसा है इस विषय को अगले भस्‍्त्रों भें फहुते हैं-- 


स नो बिभावां चक्षणिनं वस्तोरग्निव॑न्दार वेधबनों धात्‌ । 
. विश्वायुयों अभृत मरत्यपषसुद्भदतिथिञीतवेदाः ॥२॥ 


we 


एबर हुम लोगों का मंगल करनेवाला ( भूत्‌ ) हो ॥ २॥ 


] भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर सूर्य के 
| सदृश भ्रपने से प्रकाशित, जाननेयोग्य, अजर, भ्रमर, श्रतिथि के सदृश सत्कार करने 


योग्य श्रौर सर्वत्र व्याप्त है उसकी सब उपासना करें ॥ २॥ 
दयावो न यस्य पनयन्त्यभ्वं भासांसि बस्ते सूय्यों न शुक्र । 
वि य इनोत्यजरः पावकोऽश्नस्य चिच्छिश्षथत्पुर्व्याणि ॥३॥ 



















ड लत रते हैं और ( सूर्य्यः ) सूर्यं (न) जैसे वैसे ( 


जानते योग्य है ॥ ३ ॥ 

सन श्रौर चैतनों का चेतन है उसी का भजन करो ॥ ३ ॥ 
५ फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
[ हि दनो" अस्र रद्रा चक्रे अग्निजनुषाज्मासंस्‌ । 

बं न॑ ऊर्जसन ऊर्ज धा राजैव जेरबृके सेप न्तः ॥४॥ 





















भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे विद्वान्‌ यज्ञ के करनेवाले जन भंग 
मौर उपांगों के सहित साधनों से यज्ञ को शोभित करते हैं बेसे ही शूरवीर बलवान्‌ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( यः ) जो ( वस्तोः ) दिन भौर ( चक्षणिः ) प्रकाशक 

और ( अग्निः ) भग्नि के सदृश स्थं प्रकाशयुक्त ( न) जसे हर (नः) 
हम लोगों फे बीच ( विभावा ) भ्रत्यन्त प्रकाशवाला श्रौर ( वेद्यः ) जानने योग्य 
( विश्वायुः ) पूरांवस्थावाला ( मर्येषु ) मरणधमंयुक्त मनुष्यों में ( भमृतः ) नाश- 
रहित और ( उषभुत्‌ ) प्रातःकाल में जाना जाता है ऐसा और ( अतिथि: ) जिसके 
प्राप्त होने की कोई तिथि विद्यमान नहीं उसके समान वत्तंमान ओर ( जातवेदाः ) 
- उत्पन्न हुओं में बिद्यमान बा उत्पन्न हुए पदार्थो को जानेवाला ( बन्दार ) प्रशंसा 
F करने योग्य ( चनः ) अन्न झादि को ( धात्‌ ) धारण करता है ( स्रः ) वह परमे- 


पार्थ--हे मनुष्यो ( द्यावः ) कामना करते हुए विद्वान्‌ जन ( न ) जैसे 

बैसे जन ( यस्य ) जिस परमेश्वर की ( अन्वम्‌ ) बड़ी महिमा की { ह ) 
तेजों UN पवित्र 

| जन ( भासांसि ) तेजों को ( वस्ते ) श्राच्छादित करता हम (यः) जो 

( अजरः ) जरादोष से रहित ( पावकः ) पवित्र श्रोर सबको पवित्र करनेवाला 

( वि, इनीति ) विशेष व्याप्त होता है और ( अइनस्य ) व्यापक के मध्य में (पूर्व्याणि 

'पहिले निमित वस्तुओं का ( चित्‌ ) भी ( झिशनथत्‌ ) प्रलय करता है वही जगदीश्वर 


भावःबं--हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर प्रकाशकों का प्रकाशक नित्यों का नित्य 


ऋग्वेदः ० ५। ० ४। व० ४, ४५ ६ ॥ 
......... ------:------:------ nnn, 


पदार्थ-हे ( सुनो ) संपूर्ण जगत्‌ के रचनेवाले ( वद्मा ) कहने और (अध्या- 
सद्वा ) भोग्य पदार्थों में प्राप्त रहनेवाले ( अग्निः ) पवित्र ( जमुषा ) जन्म से 
( अज्म ) प्राप्त होने और , अन्नम्‌ ) खाने योग्य पदार्थों को प्राप्त हुए (असि) हो 
और शुद्ध ( चक्रे ) करते हो ( सः ) वह ( हि ) निश्चय से ( त्वम्‌ ) श्राप ( नः ) 
हम लोगों के लिए ( ऊर्जसने ) पराक्रम के प्रक्षेपण में ( राजेव ) जैसे प्रकाशमान 
राजा वैसे ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम को ( घाः ) धारण करिये ( अवृके ) चोर से रहित 
के ( अन्तः ) मध्य में ( जेः ) जीतिए और ( क्षेषि ) निवास करिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कूर है । हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ जन हैं वे 
ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित और धर्ममार्ग में निवास करते हुए परमेश्वर का 
भजन करें ॥ ४॥ 


नितिं्रि यो वांरणसञ्नम्िं वांयुने राष्ट्रस्य न्‌ । 
तुया यस्तं आदिशापरांतीरस्यो न हृत पत॑तः परिहत्‌ ॥५।।४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो विद्वान्‌ ( नितिक्ति ) अत्यन्त तीक्षण किये 
( बारणम्‌ ) स्वीकार करने और ( अन्नश्‌ ) खाने योग्य पदार्थ को (अत्ति) भक्षण 
करता और ( वायुः ) पवन ( न ) जैसे वसे ( अकतून्‌ ) प्रसिद्ध पदाों को (अति, 
एत्ति ) व्याप्त होता है और ( यः ) जो ( पत्तः ) पतनशील (ते) आपका (हू तः) 
कुटिलता को प्राप्त हुआ ( अत्यः ) मार्ग को व्याप्त हुए घोड़े के ( न) समान 
( परिह्व त्‌ ) सब ओर से कुटिल गमन करनेवाला है और जिराके हम लोग ( आदि- 
शाम्‌ ) सैव प्रकार से दिये हुओं फे ( अरातीः ) णब्रुओं का ( तुर्याघ ) नाश करें 
और ( राष्ट्री ) ईश्वर जेसे व्रैसे न्याय में बर्ताव करें उसका हम लोग सेवन करें ॥५॥ 

आावाथ-हे मनुष्यो ! जो शुद्ध खाने और पीने योग्य पदार्थ का सेवन करता 
है गयु के सदृश बलिष्ठ ओर ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित होकर न्याय की 
अपेक्षा से विपरीत दशा को प्राप्त हुओं को मारनेवाला हो उसी को राजा मानो ॥५॥ 


आ सूर्य्यो न मांतुमड्रिंरकैरमें ततन्थ रोद॑सी वि भासा । 
चित्रो नयत्परि तमांस्यक्तः शोचिषा पत्म्॑रोशिजो न दीय॑न ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान वर्त्तमान आप ( भानुमद्भिः ) बहुत 
प्रकाशवाले ( भरकः ) वज्र के सदृश छेदक किरणों से ( सूर्यः ) सूर्य के ( न) जसे 
वेसे ( भासा ) प्रकाश से ( वि, ततन्थ ) भ्रत्यन्त विस्तार युक्त करते हो और जैसे 
( चित्र: ) अनेक प्रकार के वर्णो से भ्रद्‌भूत सूर्यं ( रोदसी ) भ्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी 
को प्रकाशत करता और ( शोचिया ) प्रकाश से ( अक्तः ) प्रसिद्ध हुआ (तमांसि) 
प्रन्धकारों को ( परि ) रोर से ( नयत्‌ ) दूर करता है वैसे ( पत्मन ) चलते ई 
र ei हा मार्ग में ( दीयन्‌ ) चलते हुए ( औशिजः ) कामना करते हुए के 
त्र के ( न ) समान सत्य मागं में चलते हुए आप धर्म कमं का 
से विस्तार करें ।।६॥ We FP) सर, re 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य 
से समीप में वत्तंमान पदार्थों को प्रकाशित करके रात्रि का हि प तहो 
उत्तम गुणों को प्रकाशित करके अज्ञानान्धकार का निवारण करिये ।| ६॥ Me 
अन्तादि देनेवाले प्रशंसनीय होते हैं इस विषय को अगले अन्तर में कहते हैं 
सा - ° व f लक 
लां हि i हे महिं न! श्रोष्यस्ने | 
इन्द्र न त्वा शवसा देवतां वायुं पृणन्ति राध॑सा नतः 
=" है हे वायु एणान्त राधंत्ता नृतमाः ॥७॥ 
पदार्थ -हे ) अग्नि के > र 
के ( सह ) बड़े वचन को ( श्रोषि ) Co जो आप ( नः ) हम लोगों 
के शोधनो से ( मन्द्रतमम्‌ ) अत्यन्त ग्रानन्द ले अकंशोकेः ) भ्रन्न ्रादिकों 
( बब्महे ) स्वीकार करते हैं और हे ( नता: (त्वाम्‌ ) आपका हम लोग 
( हि ) जिस कारण से जैसे ( देवता ) जगदीश्वर अत्यन्त अग्रणी जनो श्राप लोग 
i hr ) ह प्रोर ( राघसी ) घन से ( बाप पा ही प्रसम्न करता है 
7 उन ( त्वा नरम ) बिजली. ण श्रादि को 
स्वीकार करते हैं ।। ७ ॥ byl (इम्‌ ) बिजुली को (न) जेसे दम ला 
_ भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार दिकों 
देनेवाले मनुष्यों में उत्तम मनुष्य सम्पूर्ण की ता a अन्नादिकों से श्रत्यन्त आनन्द 
करने के योग्य होते हैं ॥| ७ ॥ उत्तम बुद्धियुक्त करते हैं वे सत्कार 


अब विद्वानों के गणों को कहते 

SR | हैं-- 
न्‌ to सवस्ति वेषि राय? पथिभिः र्ष; । 
ता सरभ्यों गृणते रा CR पर 

के ए हन मद शमाः हबर ॥८॥ ६॥ 
साथ ( नः ) बाप सर ) विद्वन्‌ जो श्राप ( अवक्षेत्ति: ) < चोरो 
( पथिभिः ) उत्तम स ( स्वस्ति ) सुख ( वेवि) खत से भिन्न जनों के 
करते हो ओर ( अ त ( रायः ) घनों का ( व्याप्त करते हो तथा 
लिए ( सुम्नम्‌ ) रम्यः ) विद्वानों के लिए भ्रोर ( द स शीघ्र ( पाध ) पालन 
हो उत आपके अ को ( रासि ) देते हो तथा (भ ) स्तुति करते हुए के 
पन्त ( सुबोरा:) शा.) उक्त पदो को प्राप्त हदे) अपराष को बूर करते 

र ) शष्ठ वीर हम लोग ( मदेम ) होकर हिना: ) सौ वर्ष 
आनन्द करे ॥ ८ [|] 


च संग और ग्रन्या 
जज ग यसे 
आप्त होकर सौ वर्ष युक्त होओ । श दा 


) 


— 


ऋग्वेदः मं० ६) झ० १। घू० ५, ६ ॥ 
223७७७७७७७७७७७७७७-०७-७०७७७-०७००७०७-०-०००००७००००००००००००००००००० ern 


इस सूक्त में अग्नि 'ईएवर ओर विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त, के अयं की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ चौथा सूष्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
अथ सप्तचंस्य पञ्चमस्य सूषतस्य भारद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि: । 
अग्निदेवता १, ४, ब्रिल्टुप्‌ । २, ५, ६, ७ मिचृत्विष्दुप्‌ । 
छत्द:। धेवतः स्वरः। भुरिक्‌पड्‌षितरछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
भब सात न वाले पञ्चम सूवत फा आरम्भ है उसके प्रथम सन्त्र सें 
सनुष्यों को क्या ग्रहण करना चाहिए इस विषय को हते हुँ-- 
| ५. ह्‌ ES] °, ति भिर्थ विष्ठस्‌ 
वेः सूनुं सह॑सो युवानमद्रोघवाचं भतिभिवंविष्ठ्‌ । 
es TS ls ~ < RR 3 पुझ्या प्र घृध्रः 
नति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराशि पुख्वारों अधक्‌ ॥१॥ 
— = जय re IS 


हवे 
थ्‌ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ( थः ) जो ( प्रचेताः ) उत्तम बुद्धियुक्त ( पुरुवारः ) 


'बहुतों से स्त्रीकार किया गया ( अध्रुक्‌ ) नहीं द्रोह करनेवाला जन (विइ्ववारारिए) 
संपूर्ण जनों मे स्वीकार करने योग्य ( द्रविणानि ) द्रव्यों को ( इन्वति ) व्याप्त होता 


है उस ( मतिभिः ) मनुष्यों वा बुद्धियों के सहित वर्तमान (सहसः) बल के (सूनुस्‌) ? 
सन्तान ( युवानम्‌ ) युवावस्था को प्राप्त (अद्रोघवाचम्‌) द्रोहरहित वाणी जिस की | 
ऐसे ( यविष्ठम्‌ ) श्रतिशय युवावस्था को प्राप्त हुए को ( बः ) आप लोगों के लिए } आप ( वचोभिः ) वचनों से ( जरितुः ) स्तुति करनेवाले का ( घोषि ) वाणी 
$ जिसमें ऐसा ( मन्म ) विज्ञान है ( तत्‌ ) उसका ( जुषस्व ) सेवन करो ( सः) 
१ वह ( सहस्वान्‌ ) सहन करनेवाले आप ( सहसा ) बल से ( स्पृधः ) स्पर्धा करते 
| हैं जिन में उन संग्रामसेनाओं की ( धाधस्व ) वाधा करते हो तथा ( तूयम्‌ ) शीघ्र 
9 ( इषितः ) प्रेरित हए ( तत्‌ ) उसको ( कृषि ) करो ॥ ६॥ 


मैं ( हुवे ) ग्रहण करता हूँ ॥ १ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! आप लोगों को चाहिए कि जो पक्षपात से रहित वाद- 
युक्त, द्रोह में रहित और बुद्धि मानों के संग का सेवन करनेवाले श्रौर बहुत विद्वानों 
से आदर किये गये श्रौर ब्रह्मचर्य्यं से पूर्ण युवावस्थादाले विद्वान्‌ हों उन्हीं का उपदेश 
ग्रहण करें ।। १॥ 

मनुष्यों को किसके होने पर षया प्राप्त होना चाहिए इस विषय 
को अगले अन्त्रों में कहते हैं-- 

त्वे वद्॑नि पुर्वणीक होतदोंपा वस्तोरेरिरे यज्ियांसः । 


्ामेंब विश्वा झुव॑नानि यस्मिम्तसं सौभ॑गानि दधिरे पांबके ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( पुर्वणीक ) अनेक सेनाप्नों से युक्त ( होतः ) दान करनेवाले ९ 
राजन्‌ ( यस्मिन्‌ ) जिन ( पावके ) अग्नि के सदृश पवित्र ( त्वे ) आप के रक्षक ( 
रहने पर ( यज्ञियासः ) यज्ञ के अनुष्ठान करने के योग्य प्रजाजन ( दोषा ( स * 
और ( वस्तोः ) दिन में ( क्षामेव ) जेसे पृथिवी वेसे ( रा ) सम्पूर्ण (भुवनानि) ९ नोरथ जात हषर nr 
लोकों में प्रकट ग्रौर पञ्चभूत ्रधिकरण जिनके उन प्राणियों की और ( वसूनि ) | उ 0220 (ए a जि ण ल) [ 
घनों की ( आ, ईरिरे ) प्रेरणा करते श्रौर ( सौभगानि ) श्रेष्ठ ऐशवय्यों के भावोंको $ जनात हुए हम लोग ( वाअसु ) अन्न आदि को ( अभि ) सन्मुख (अश्याम ) प्राप्त 
४ होवें ग्रौर ( ते ) आपके ( अजरम्‌ ) जीणां होने से रहित ( थयम्नम्‌ ) यश वा 
९ धन को ( अइ्याभ ) प्राप्त होवें ॥ ७॥ 


( सम्‌, दघिरे ) सम्यक्‌ धारण करते हैं उनका हम लोग सत्कार करें ॥ २॥ 
भावार्थ--राजा के रक्षक रहने पर ही प्रजाजन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते 
और ऐश्वय्यं को प्राप्त होकर सुखयुक्त होते ई ॥ २॥ 


स्वं विश्वु प्रदिवंश सीद आसु क्रत्वा रथीरभवो वार्याणाम । 
अतं इनोषि विधते चिंकित्यों व्यांनुषगनातेदो वह्नि ॥३। 


(पी ( चिकित्वः ) शुद्ध बहुत बुद्धि से युक्त और ( जातदेदः ) उत्पन्न । 


हुआ विज्ञान जिनको ऐसे हे राजन्‌ ! जिस कारण (त्वम्‌) आप ( आनुषक्‌ ) संग 
करनेवाले होते हुए ( वसूनि) धनों की ( बिघते ) सत्कार करनेवाले के लिए 
(वि, इनोषि ) प्रेरणा करते हो और ( आलु ) इन ( विक्ष, ) प्रजाओं में ( क्त्वा ) 
बुद्धि से ( वार्य्याणाम्‌ ) स्वीकार करने योग्यो के ( रथौः ) बहुत रथोंवाले (अभवः) 
होते हो ( अतः ) इस कारण से ( प्रदिवः ) उत्तम प्रकाश के मध्य में ( सीद: ) 
स्थित होइये ॥ ३॥ 

भावार्थ--वही राजा होने के योग्य होवे जो राजविद्या को अच्छे प्रकार 
जाने ।। ३ ॥ 


फिर मनुष्यों को षया करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्त॑रो मित्रमहो बलुषयात्‌ । 
तमजरेंभिद्ष मिस्तव स्वैस्तपां तपिष्ठ तप॑सा तपस्वान्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--है ( तविष्ठ ) अत्यन्त तप करनेवाले और ( मित्रमहः ) बड़े मित्रों 
से युक्त ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( यः ) जो ( सनुत्यः ) निश्चित अन्त॒हित अर्थात्‌ मध्य के 
सिद्धन्तों में प्रकट हुआ अथवा श्रेष्ठ ( नः ) हम लोगों का ( अभिदासतु ) चारों 
ओर्‌ से नाश करता.है और ( यः) जो ( अन्तरः ) भिन्न हम लोगों से (वनुष्यात्‌) 
याचना करे ( तम्‌ ) उप्तको ( अजरेभिः ) डा से रहित ( वृषभिः ) बलिष्ठ 
युवा हज ) आप के ( स्वैः ) अपने जनों के साथ ( तपा ) तपयुक्त करो वा तप- 
स्वी होओ और ( तपसा ) ब्रह्मचय्ये ओर प्राणायामादि कम्मं से ( तपस्वान्‌ ) 
बहुत तपयुक्त हुजिये ॥ ४ ॥ 

भावार्ष--हे मनुष्यो ! जो श्राप लोगों से याचना करे उस सुपात्र के लिए 
यथाशक्ति दान करिये । और जो पीड़ा देवें उसको पीड़ित करो और तपस्वी होकर 
घमं का ही आचरण करो ॥ ४ ॥ 








५१९ 


यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्थैरकेभिं? सूनो सहसो ददाशत्‌ । 
स मसयप्ृत प्रचेता राया चुम्नेन श्रव॑सा वि भांति ॥५॥ 


पदार्य --हे ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनो ) पुत्र और ( अमृत ) मरणःधमं 
से रहित ( यः ) जो ( यज्ञेन ) विद्वानों के यज्ञ और , समिघा ) 
सत्य के प्रकाशक वा इंधन से तथा ( यः ) जो ( अर्कभिः ) आदर करनेयोग्य और 
( उक्येः ) कहने के योग्य पदार्थों से ( ते ) राप के लिए ( बदाशत्‌ ) देता है 
( सः ) वह ( मत्येषु ) मनुष्यों में ( प्रचेताः) उत्तम ज्ञानवान्‌ ( राया ) धन 
( दयुम्नेन ) यश झोर ( श्रवस्ता ) अन्त वा श्रवण से ( बि, भाति ) प्रकाशित होता 
है इस प्रकार विशेष करके जानो ॥ ५॥ 
भावार्थ--जो प्रशंसित कर्म्म और गुणों के सहित जन इप संसार में प्रयत्न 
करते हैं वे विद्या, यश और धन से युक्त होकर संसार में प्रसिद्ध होते हैं ॥ ५ ॥ 





फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
स तस्करंधीबितस्तूयमग्ने स्पूधों बाधस्व सह॑सा सह॑स्वान्‌ | 
यच्छस्यसे घुभिंरक्गो वचाँभिस्तञ्जुंषस्व जरितुर्मापि मन्म ॥६॥ 


पदार्थ -हे ( अग्ने ) अग्नि के सदृश प्रतापयुक्त ( यत्‌ ) जो आप (द्यूभिः) 
प्रकाशमान दिनों से ( अक्तः ) राजि जैसे वैसे ( शस्पसे ) स्तुति किये जाते हो बह 


भावार्थ--जो विद्वान्‌ और ईश्वर से प्रेरित हुए शीघ्र आलस्य का त्याग कर 


९ के दिन रात्रि धम्मं, अर्थ और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं वे योग्य होकर 
दुःखों को बाधित करते हैं ॥ ६ ॥ 


मनुष्य को किसके संग क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


| अश्याम तं कामंपग्ने तवोती अश्याम रयिं रयिवः सुवीरम्‌ । 


अश्याम वाज॑मभि वाजयन्तोऽश्याम घुम्नम॑जराजरं ते ॥७॥७॥ 


पवार्थ--है ( अजर ) वृद्धावस्थारहित ( रयिवः ) बहुत धन और ( अग्ते 
विद्या से युक्त राजन्‌ ( तब ) आप के (ऊती ) रक्षण आदि कम्मं से हम लोग (तमू 


भावार्थ--मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हम लोग यथार्थ वक्ता 


| जन के उपदेश से इच्छा की सिद्धि, बहुत धन, वीर पुरुषों श्रौर नहीं नष्ट होनेवाले 
९ यश को प्राप्त होवें ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में अग्ति और बिद्वान्‌ के गुणों का बर्णन करने से इस सूक्त के श्रर्थ 
की इससे पूर्व सूक्त के भर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह पाँचवाँ सूक्त और सातवा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
5 
अथ सप्तर्यंस्य षष्ठस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहंस्पत्थ ऋषिः । 
अग्निर्देवता । १, २, ३, ४, ५ निचृल्व्रिष्ट्रप्‌ । 
६, ७ न्रिषट्रपृछन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


अब सात ऋचा वाले छठे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अब मनुष्यों को 
सन्तान किस प्रकार उत्पर्‍्न करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


प्र नव्य॑सा सह॑सः सूनुमच्छां यज्ञेत गातुमव इच्छमानः | 
शर्वं कृुषणयांमं रुशाम्तं बीती दोतांरं दिव्यं जिंगाति ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( यज्ञेन ) संगतिरूप यज्ञ से ( गातुम्‌ ) पृथिवी और 
( अवः ) रक्षण की ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुआ ( नव्यसा ) अत्यन्त नवीनः 
व्यवहार से ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनुम्‌ ) सन्तानं को और ( क ) 
ग्राकवित किया मार्ग जिसने ऐसे ( इशन्तम्‌ ) हिंसा करते हुए ( बइचद्वनम्‌ ) काठता 
है वह वन जिसमें उसके समान ( बीती ) व्याप्ति से ( होतारम्‌ ) देनेवाले 
शुद्ध व्यवहारों में प्रकट हुए को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( प्र, जिगाति ) प्राप्त 


है॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में जकवा र्‌ है। हे म 
ब्रह्मचय्य॑ से बलिष्ठ होकर सन्तानों को उत्पन्न कर जिससे रोगर 


उत्तम स्वभावयुक्त सन्तान होकर आप लागों को निरन्तर सुखयुक्त करे । र १। 
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७७७.“  लि।।एंंशलए।ए।एि 


फिर बह अग्नि फैसा है इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
स रिव॑तानस्तन्यतु रोचनस्था अनरेभिर्नानं दभि विः । 
यश परक! पुतं? पुरूणि एथून्यग्निरहुयाति भवेन ॥२॥ 


यहे मनुष्यो ( यः ) जो ( यविष्ठः ) अत्यन्त युवावस्था से युक्त जैसे 
वैसे का की ) दल और पवित्र करनेवाला ( पुरुतमः ) हा 
बहुरूप ( श्वितानः ) शुभ्रवर्ण ( अज्रेभिः ) जीणंपन प्रादि रोगरहित (तानदद्‌। :) 
निरन्तर गर्जनाभ्रों से ( तन्यतुः ) बिजुलीरूप ( रोचनस्थाः ) दीपन में स्थिर 
Vir ) अग्नि ( भर्वत्‌ ) दहन करता हुआ ( पुरश ) बहुत ( पृथूनि ) 
णों के ( अनुयाति ) पश्चात्‌ जाता है ( सः ) वह्‌ भ्राप लोगों को उत्तम 
प्रकार प्रयोग करने योग्य है॥ २॥ 
र भावार्ष--है विद्वत्‌ ! जो प्राप अंग घ्रौर उपांग के सहित बिजुली की विद्या 
को जानें तो बहुत सुख को प्राप्त होवें ॥ २॥ 


वि ते विष्वग्वातजुतासो अग्ने भामासः शुचे शुच॑यश्चरन्ति । 
तुबिग्रक्षासों दिव्या नबा बमां वनम्ति पता रुजन्तः ॥३॥ 
पदार्थ --हें ( शुचे ) पवित्र विद्वन्‌ ( ते ) आप के जो ( विष्वक्‌ ) सब का 


( शुचयः ) पवित्र ( वि, चरन्ति ) विशेष करके चलते हैं ( तुविश्वक्षास: ) बहुतों 
के साथ मिले हुए ( बिष्पाः ) ग्रन्तरिक्ष में हुए ( मदग्बाः ) नवीन गमनवाले 
( घुषता ) प्रगल्भता से ( चजन्तः ) शत्रुभरों को भग्ग करते हुए ( घना ! आदर 
करने योग्य पदार्थों का ( षनस्ति ) उत्तम प्रकार सेवन करते हैं बे पविन्न होते 
nxn 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो बिजुली फे सदृश पवित्र, दुष्टों में क्रोध करनेवाले 
कष्ठ के साथ मेल करने भ्रौर नवीन-मचीन विद्या को प्राप्त होनेवाले होवें वे सब 
स्थानों भें बिचरते हुए अन्यों को जनावें ॥ ३ ॥ 


ये ते शुक्रास्त? शुच॑यः शुचिष्मः क्षां वप॑न्ति विषितासो अश्वा; । 
. अधं भ्रमस्त उर्विया वि भांति यातयमानो अघि साहु एृश्नें। ॥४॥ 


पदार्ध--हे ( शुद्धिष्मः ) प्रकाशयुक्त विद्वन्‌ ( ये) जो (ते ) प्राप के 
( धुक्रात्तः ) पराक्रमयुक्त ( शुष्यः) पवित्र ( विषिताः ) व्याप्त ( भइवाः) शीघ्र 
घलनवाले ( क्षाम्‌ ) भूमि को ( पन्ति ) बोते है ( अघ ) इसके भ्रनन्तर ( ते ) 
आप का (षातयलानः ) दण्ड देता हुआ ( ya अमण ( उबिया ) बहुत प्रकार 
के प्रफाश से ( पइनेः ) अन्तरिक्ष के मध्य में ( अघि ) ऊपर के ( सानु ) विभाग 
में ( वि, भाति ) विशेष शोभित होता है उन सब को आप उत्तम प्रकार शिक्षा 
दीजिये ॥ ४ ॥। 


. भावार्थ--भनुष्यों को चाहिये कि ध्पने समीप में पवित्र भौर यथावदक्ता 
पुरुषों की मदा रक्षा करें अथवा प्राप भी उनका संग करें ॥ ४ ॥ 


फिर भनुष्यों झो फंसा धर्ताव करना चाहिए स विषय को कहल हैं-- 
अध॑ जिह्वा पॉपतीति पर वृष्णो गोषुयुधो नाशनिः सृजाना । 
शुर॑स्येव प्रसितिः क्षातिरगनेुवतुमीमो द॑यते बनानि ॥ ४॥ 


पदार्थ--हैं विन्‌ ! ( गोषुयुधः ) वाणियों में युद्ध करनेवाले 
बलिष्ठों को ( जिह्वा ) वाणी ( न ) नहीं ( पापतीति) श्रत्यन्त वारवार प्राप्त 
होती है ( भष ) इसके अनन्तर ( आ्द्वानिः ) बिजुली जैसे वैसे ( सुजाना ) उत्पन्न 
किया गया ( शूरस्येव ) शूरवीर के सदृश ( अग्नेः ) श्रग्नि के समान प्रकाशमान 
( शु्वत्तुः ) दुःख के साथ वर्तमान से युक्त का ( प्रसितिः ) प्रकृष्ट बन्धन (क्षातिः) 
क नाश ( भीमः ) भयंकर हुआ ( धनानि ) वनों को ( प्र, दयते ) नप्ट करता 
॥ ५॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य धर्म से 

पतित न होकर धाम्मिकों में शान्त प्रोर दुष्टों में अग्नि के कर होते हैं 
ही बलवान्‌ गिने जाते हैं ॥ ५ ॥ Fl अति हैं. थे 

सनुध्यों को किस के सबृक्ष बया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं 


आ भाठुना पार्थिवानि जयाँसि महस्तो दस्यं एषता ततन्थ | 
स बाधस्वाप भया सहाँसिः स्पृधो वनुष्यन्वनुषो नि जुर्व ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ a ) किरण से (तोदस्य) प्रेरणा के 
Ml ) ढीठ से ( घ्हः ) बड़े ( ह ) पृथिवी में नि क पृथिवी 
प्रादि से कृत ( अर्थांलि ) जानते योग्यों का ( आ ) थारों प्रोर से ( ततन्थ ) 
विस्तार करते हैं बसे ( खः ) बह आप ( सहोभिः र से ( भया ) भयों की 
 ( मप, बाबस्थ )अतीव बाधा करो ध्रौर ( मुदः ) सेवन करने योग्यों का ( बनु- 
ष्यत्रु ) सेवन कराते हुए ( स्पृषः ) संग्रामों का { नि, क्षं ) नाश करिये ॥ ६॥ 
__ आवार्थ-=इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालझछूर है। जो प्रेम से मित्र होकर 
बसे: | प्रर्धकार को वैसे भयों को दूर कर के संग्रामों को जीतते हैं े प्रतिष्ठित 

| 
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६॥ 


आदर करनेवाला और ( बातजूतासः ) वायु के सदृश बेगयुक्त ( भामातः ) कोष 


फिर मनष्यों को वया करना चाहिये इस विषय को कहते है- 
> ¢ ~ I 
स चित्र चित्रं चितय॑म्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं बयोधास । 
ह पु 0 CR 
चन्दर रयि पुंरवीरं बृहन्तं चन्द्र चन्द्रामिंगृणते घुंबस्व ॥७॥८॥ 
F पदार्थ-हे ( चित्र ) अद्भूत गुण कम्मं और स्वभाववाले ( चित्रक्षत्र ) अद्‌- 
भूत राज्य वा घन से युक्त ( चन्द्र ) आाह्वादकारक ज (सः) न विद्वान्‌ ( चन्त्रा- 
शिः ) भ्रनन्द और घन करनेवाली प्रजाओं से ( अस्मे ) हम लोगों के लिए (चित्र- 
स्‌ ) आश्चय्यंभूत ( चन्द्रम्‌ ) श्रानन्द देनेवाले सुवर्णं आदि को (चितयन्तस्‌) जानते 
हुए तथा ( चित्रतमम्‌ ) अत्यन्त आश्चर्य्ययुक्त रूप और ( वयोधास्‌ ) जीवन के 
धारण करने ग्रौर ( बुहन्तम्‌ ) बड़े ( पुरुबीरम्‌ ) बहुत वीरों के देनेवाले ( रथिम्‌ ) 
घन की ( गृणते ) स्तुति करता है उस को आप ( युवस्व ) उत्तम प्रकार युक्त 
करिये ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य भ्रद्भ्‌,त गुण कम्मं और स्वभावों का स्वीकार कर के 
तथा अन्य जनों को ग्रहण कराय के धनाढथ कराते हैं वे अद्भू,त स्तुतिवाले 
होते हैं॥ ७॥ 
इस सूक्त में अग्नि तथा विद्वान्‌ के गुणों का वणान करने से इस सूक्त के 
प्रथं की इससे पूर्वं सूक्त के अर्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ छठा सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
मय सप्तस्य सप्तमस्य सूतस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि: । घेदवानरो देवता । 
१ त्रिष्ट्रप । २, निचृत्त्रिष्दुप्‌ । ७ स्वराट्‌ नरिष्ट्रप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । 
२ निचृत्पङ्क्सिः । ४ स्वराट्‌ पङब्तिः । ५पङ्ष्तिहछुन्व:। पञ्चमः 
स्वरः । ६ जगती छन्दः । निषादः स्वर: ॥ 


मब सात 'हचावाले सातवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र से 
मनुष्यों को केसा अग्ति जानना चाहिये इस विषय फो कहते हैं-- 


मूर्द्धानं दिवो अंरति पंथिव्या वैश्वानरणत आ जातमग्निश । 
कवि सम्नाजमतियि जनांनामासन्ञा पात्रं जनयन्त देवाः ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो जो ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( दिवः 

द ) ग विराजमान ( UB ) 

सत्य में ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध ( कविम्‌ ) स्वच्छबु्धिय॒क्त वा विद्व - 

जम्‌ ) भूगोल के राजा ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( अतिथिम्‌ ) ह 

न क उ बश्वानरम्‌ ) सम्पूर्ण मनुष्यो में अग्रणी ( अग्निस्‌ ) 

त्तमान को ( आ, ते हैं न 

7 7, जनयन्त ) प्रकट करते हैं वे सुखी ( भा, आसन ) 
भावार्थ-जो मनुष्य परमात्मा के सः दृश न्यायकारी 

सदृश विद्या भ्रौर विनय से प्रकाशित हए व किन bet 


सुख देने को योग्य होते हैं ॥ १॥ 
नाभिं यहानां सद॑नं रयीणां महामाहावमभि सं न॑वन्त | 
वैखानरं रथ्यमध्वराणां यहस्य॑ केतुं ज॑नयम्त देवा! ॥२ ॥ 


न पदार्थ--हे मनुष्यो ( देवाः ) विद्वान्‌ जन जिस 
यज्ञों के ( नाभिम्‌ को और ( महात्‌ 


) प्रकाश वा सूर्य्यं के 
पृथिवी की ( अरतिम्‌ ) प्राप्ति को 


भिम्‌ ) बीच के भाग ( यज्ञानाम्‌ ) सत्य क्रियामय 
के ( लवनम्‌ ) स्थान श्रोर त ) महान्‌ ( रयीणाम्‌ ) धनों 
नरम्‌ ) सर्वत्र प्रकाशमान | ए योग्य ( बेइबा- 


SR रथ नहीं 
नष्ट करने योग्यों के ( यशस्य ) प्राप्त Ce द आ नारे 


को ( सम्‌, जनयन्त ) भ्रच्छे प्रकार प्रकट करते _ 
उसा आ i ( अभि ) सम्मुख प्रशंसा का | Co nes 


प हे प्रकार जाण र न कार्य्यो की सिद्धि के करनेवाले श्रग्न 
दो हने प्रकट करते हैं वे कार्यसिद्धि को प्राप्त 
फिर वह राजा कंसा होवे इस विषय को कहते हैं 

ते वाज्यग्ने सवीरसाँ अभिमातिषाह; । 


मस्मासुं पेहि वनि राजन्त्पपृहयाय्य|णि ॥३॥ 


तवद्विमों जाय 
वैश्वानर तब 


) संपूर्ण जनों में अणी स्टे ) 
प पट (रे न केसर 
पा क्त शत्रु र दोला है घोर ( ब्लू ) एदे समोए के 
इससे ( त्वम्‌) भाप ( छ) का ब) शुरवीर जन प्रकट 
नो को /! इम लोगों मैं ( सपुहाय्याथि ) इच्छा के 
भाषार्थ--वही राजा होने को यो Sr 2088 
कायर भी धुरबीर परौर कृपण भी दाता होते है fe कै संग से दुष्ट जन भी श्रेष्ठ, 
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अब द्वितीय जन्म के विषय को कहते हैं-- 

तवां बिश्वें अशत जायमानं शिशु न देवा असि सं व॑वन्ते । 
तव क्रतुंभिरणृतत्वमायम्ैःवांनर यत्पित्रोरदीदे! ॥४॥ 

पदार्थ--हे ( बैइवानर ) संपूर्ण जनों को धर्म्म के कार्य्यो में ले चलनेवाले 
( अमृत ) मरण धर्म्मं से रहित यथार्थवक्ता विद्वन्‌ जन जिन ( स्वास्‌ ) आप को 
( शिशुम्‌ ) बालक को ( न ) जैसे वैसे ( जायमानम्‌ ) उत्पन्न हुए को ( बिइषे ) 
सम्पूर्ण ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( अभि ) सब ओर से (सम्‌) उत्तम प्रकार (नवस्ते) 
स्तुति करते हैं ओर जिन. ( तव ) आंप के (ऋतुभिः) बुद्धि के कम्मों से मनुष्य लोग 
( अमृतत्वम्‌ ) मोक्षपन को ( आयत्‌ ) प्राप्त होते हैं और (यत्‌) जो आप (पित्रोः) 
माता श्र पिता के सदृश विद्या श्रौर आचार्य्य के ( अदीदेः ) प्रकाशक हो वह आप 
घन्य हो ।। ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो मनुष्य माता श्रौर पिता से जन्म 
को प्राप्त होकर शाठवें वर्ष से प्रारम्भ कर के आचार्य से विद्या के ग्रहण से द्वितीय 
जन्म को प्राप्त होते हैं वे स्तुति करने योग्य हुए धर्म, श्रर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध 
करने को समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥ 

फिर मनुष्य को क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय फो कहते हैं-- 
वैश्वांनर तब तानि घ्रतानिं महान्य्॑ने नकिरा दधर्ष । 
यज्जाय॑मानः पित्रोरुपस्येऽविन्दः केतुं वुनेष्पह्धांप्‌ ॥५॥ 


पदार्थ-हे ( वैश्वानर ) सम्पूर्ण संसार में विद्या और धर्म्मं के प्रकाश से 
श्रग्रणी ( अग्ने ) अग्नि के सदृश प्रकाशस्वरूप ( यतू ) जो श्राप ( विन्नोः ) माता 
पिता के सदृश विद्या ग्रौर आचार्य्य के ( उपस्थे ) समीप में ( जायभानः ) प्रकट 
हुआ ( अह्लाम्‌ ) दिनों के मध्य में ( वयुनेषु ) पृथिवी से लेकर परमेश्वर पय्यन्त 
पदार्थों के विज्ञानों में ( केतुभू ) बुद्धि को ( अविन्दः ) प्राप्त होते हो उन ( तब ) 
श्राप के ( तानि ) उक्त ब्रह्मचय्यं विद्याग्रहण सत्यभाषण आदि ( महानि ) बड़े 
( ब्रतानि ) कम्मं को कोई भी ( नकिः ) नहीं (आ, दधर्ष) तिरस्कार करें॥ ५ |! 

भावार्थ--जो मनुष्य दूसरे विद्यारूप जन्म को प्राप्त होवें तो उनके सफल 
कम्मं होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
वैश्वानरस्य विभिंतानि चसा सानूंनि दिवो अमृतस्य केतुना । 
। CF t ५ 

तस्येदु विश्वा सुवनाघिं मूईनिं वयाईव करुहुः स्॒त विस्रहः ॥६॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! जिस ( बैदबानरस्य ) सम्पूर्णा नरों में विद्या भ्रोर विनय 
से प्रकाशमान के ( चक्षसा ) प्रज्ञान से ( विमितानि ) विशेष कर के परिमित 
( सानुनि ) प्रान्त स्थानों को (दिवः ) प्रकाशमान ( अमृतस्य ) नाश से रहित 
की ( केतुना ) बुद्धि से ( विइवा ) सम्पूर्ण ( भुवना ) लोक ( सप्त ) सात प्रकार 
के ( बि्रुहः ) विशेष करके सरकते जाते और र मूद्धानि ) शिर पर अर्थात्‌ 
ऊपर ( बयाइव ) पक्षियों के सदृश ( अधि ) अधिकतर ( इष्हुः ) प्रकट होते 
हैं ( तस्य ) उसका ( इत्‌ ) ही ( उ ) तकं वितर्क से संग करो ॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ जन परमेश्वर से रचे 
शये, पक्षियों के सदृश अन्तरिक्ष में चलते हुए लोकों और उनकी गति को बुद्धि से 
विशेष करके जाने वह विद्वानों के मस्तक के सदृश प्रशंसा करने योग्य होता है ॥६॥ 


फिर जगवीइवर फंसा है इस विषय को अगले सन्त्र में फहते हैं-- 
वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो वि दिवो रॉचना कवि! | 
परि यो विश्वा भुव॑नानि पप्रथेऽदब्धो गोपा अशृतंस्य रक्षिता । ७॥९ 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ जनो ( यः) जो जगदीश्वर ( बँइानरः ) सम्पूर्णा 
मनुष्यों का हित करनेवाला ( सुक्रतुः ) उत्तम कर्म जिस के वह ( कविः ) a 
वाला ईश्वर ( दिवः ) प्रकाशमान सूर्यं के ( रोचना ) प्रकाशरूप ( रजांसि ) 
लोकों को (वि) विशेष कर के ( अभिमीत ) निमित करता तथा ( यः) जो 
( विशदा ) सम्पूर्ण ( भुवनानि ) भुवनों को ( परि ) सब भोर से ( पप्रथे ) 
बिस्तारयुक्त करता है वह ( अमृतस्य ) मोक्ष का ( गोपाः ) पालन करनेवाला 
( अदब्षः ) भ्रहिसनीय और ( रक्षिता ) रक्षा करनेवाला ( थि) विशेष कर के 
निर्माण करता है ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने सम्पूण लोक निर्मित किये हैं 
तथा जो सब का रक्षक है उस की सब उपासना करें ॥ ७॥ 
स्त में एब के हित करनेवाले, विद्वान्‌, और ईश्वर के गुण वर्णन 
न से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूव सूक्त के र्थे के साथ. 


सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह सातबां सूक्त और नषमा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
| . 
मष सप्तर्चस्याष्टमस्य साक बार्हस्पत्य ऋषि: । षेइवानरो देवता । 
१, ४ जगती । ६ छदः । निषादः स्वरः । २, ३, ५, 


भुरिक्‌ त्रिषटर्‌ । ७ त्रट्‌ छन्दः । घंवतः स्वरः ॥ 
अब सात ऋचाबाले आठवें सूषत का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अब मनुष्यों 
i जान कर बया आ करमा चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


| जैसे ( नीचा ) नीच को वैसे ( भ्रषशंसम्‌ ) चोर नि) अत्यन्त द 
वं वर्ष या बष् 





प्रक्षस्य वृष्णों अशषस्य नू सहः प्र तु वॉच विदयां जातवेंदमः । 
> SSC म \ प्‌ 29 , 
वश्थानराय मतिनव्यंसी शुचिः सोम पवते चारररनयं ॥१॥ 
सा मनुष्यो ! जिस ( पृक्षस्य ) सवंत्र सम्बन्ध अर्था संयुक्त ( अर्‌- 
पस्य नहीं हिसा करने और ( वृष्णः ) सेचन करने वाले ( लाइ ) का 
हुओं विद्यमान के ( सहः ) बल का ( नु ) शीघ्र (प्र, वोचम्‌ ) उपदेश देखें 
और ( विदया ) विज्ञानों का ( नु ) शीघ्र उपदेश देऊं और जिसकी ( सोमइव ) 
सोमलता म वसे ( नव्यसी ) अत्यन्त नवीन ( शुचिः ) पवित्र ( चारः ) सुन्दर 
( मतिः ) बुद्धि _( पवते ) पवित्र होती है उस ( बेश्वानराय ) सम्पूर्ण विश्व के 
प्रकाशक ( अग्नये ) विदान्‌ जन के लिए बुद्धि को घारण करू ॥ १ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जिन मनुष्यों की सोमलताख्प 


प्रोषधि के सदृश पवित्र करनेवाली बुद्धि, अतुल बल और अग्निविद्या 
ही श्रानन्दित होते हैं ॥ १॥ क 5 या 


फिर मनुष्यों को षया करना चाहिये इस विधय को अगले मन्त्र सें कहते हैं-- 
स जायमानः परमे व्योसनि ब्रतान्यग्निबतपा अरक्षत | 
व्य(न्तरिक्षममिमीत सुक्रतुंवेदवानरो संहिना नाकमस्पृशत्‌ ॥२॥ 


. पदर्थ-हे विद्वान्‌ जनो आप लोगों को जो ( ब्रतपाः ) कर्मो की रक्षा 
करने वाला ( अग्निः ) अग्नि ( परमे ) श्रेष्ठ और ( व्योमनि) आकाश के 
सदृश व्यापक परमेश्वर में ( जायसानः ) उत्पन्न होता हुआ ( व्रतानि ) सत्य 
भाषण शादि कर्मों की ( अरक्षत ) रक्षा करता तथा ( अन्तरिक्षम्‌ ) जल की 
( बि ) विशेष कर के( अमिमीत ) रक्षा करता श्रौर ( सुक्रतुः ) अच्छे कर्मोबाला 
( वेइवानरः ) सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाशमान होता हुआ ( महिना ) महत्व से 
( नाकस्‌ ) दुःख रहित का ( अस्पृशत्‌ ) स्पर्श करता है ( सः ) वह जानने 
योग्य है ।। २॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर ने अपने में सूर्य आदि लोकों के 
निर्माण से सब का उपकार किया उस के सत्य कर्मों का अनुष्ठान कर के उपासना 
करो अर्थात्‌ उसी का भजन करो ॥ २॥ 

फिर सूर्य्यं केसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
्यस्तभ्नाद्रोद॑सी मित्रों अङ्कंतोऽन्तर्वावंदकृणोउज्यो तिषा तम॑! | 
वि चर्मणीव धिषणे अवत्तेयदेश्वानरों विश्वमधत्त वृष्ण्य॑म्‌ ॥३॥ 


पबार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( अद्‌भुतः ) आश्चर्यजनक गुण कर्म और स्व- 
भाववाला ( मिश्रः ) सब के मित्र के समान वर्तमान ( बेइबानरः ) संपूर्ण मनुष्यों 
में विराजमान सूर्यं ( रोबो ) अन्तरिक्ष और पृथिवी को ( बि, अस्तम्नात्‌ 
घारण करता तथा ( ज्योतिषा ) प्रकाश से ( तमः) रात्रि को ( अकृणोत्‌ 
करता ( अन्तर्वावत्‌ ) अन्तः अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के भीतर ग्रत्यन्त चलता ( चरम्मणीब ) 
जैसे चम में रोम धारण किये गये धसे ( धिषणे ) सब के धारण करने वालियों 
को ( बि, अवर्तयत्‌ ) विशेष करके वर्ताता ( वृष्ण्यम्‌ ) वृक्षों में उत्पन्न वा श्रेष्ठ 
( विदस्‌ ) संपूर्णं जगत्‌ को ( अधत्त) धारण करता है उस का तुम लोग 
प्रयोग करो ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्छर है। है मनुष्यों जो जगदीश्वर 

से बनाया गया यह सूर्य जैसे चम॑ रोगों को वैसे भाकर्षण से लोकों का धारण करता 
है तथा नियम से चलाता और चलता है वही जगतू के उपकार के लिए समर्थ 
होता है ॥ ३॥ 
फिर वह वायु केसा है ओर षया फरता है इस विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अपाणुपस्थे महिषा अंगुभ्णत विशो राजांनसुपं तस्थुऋग्मियंमू । 
आ दूतो अग्निमंभर द्विवस्वतो वैश्वानरं मातरिञ्वां परावत; ॥8॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ जनो जो ( दरुत्तः ) संतापित करानेवाला ( ls 
भ्रन्तरिक्ष में शयन करनेवाला वागु ( परावतः ) दूर स्थित ( विवस्वतः ) सूर्य 
के ( थैशबानरस्‌ ) सर्वत्र प्रकाशमान ( अग्निम्‌ ) भ्ररिन को ( अभरत्‌ ) धारण 
करता और जिस ( ऋणग्मियम्‌ ) ऋचाओों द्वारा प्रमाण किया जाता उस ( राजानम 
जैसे राजा को वैसे सूर्य को ( विशः ) प्रजाएं ( उप ) समीप में ( आ ) चार 
झोर से ( तस्थुः ) प्राप्त होती हैं बैसे सूयं उपस्थित होता है और जिस ( अपाम्‌ ) 
प्राणों वा जलों के ( उपस्थे ) समीप में वत्तमान का ( महिषाः ) बड़े जन ( अगृ- 
श्ण ) ग्रहण करते हैं उस वायु को श्राप लोग जानिये ॥ ४ ॥ 

भाषायं--जैसे वायु दूर वत्तमान भी सूर्य के तेज को घारण करता है वैसे 
उत्तम राजा दूर स्थित भी प्रजाओं का पोषण करें ॥ ४ ॥ 


फिर राजा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
युगेयुंगे विद्यं गृणद्भ्योऽग्ने रयि यशसं घेहि नव्य॑सीम । 
पच्येत राजक्षघञ्चंसमजर नीचा नि हंश्व वनिनं न तेज॑सा ॥५॥ 


पदार्थ-हे ( अजर ) वृद्धावस्थारूप दोष से रहित ( राज ) प्रकाशमान _ 
(र) अग्ने ) अग्नि फे bt ण वर्त्तमान श्राप ( तेजसा ) तेज से ( बनिस्‌ ) किरण. 
जिसमें ( न) जैसे वैसे वा शुरवीर जन ( क ; 


काटो और ( गुणवूम्यः ) स्तुति करने बालों 
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४ झू० ४ । अ० ५। व° १०, ११ ॥ 
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> रचने 
मं ३ उप (तन्तुम्‌ ) विस्तार को ( ओतुम्‌ ) रचने को ( अहम ) 
न ब व) RS ( जानामि ) जानता ह॥ २॥ 
या विद्वानों का यह सिन्त है कि जो दो से उत्पन्न होता है जिस 
के दो माता और दो पिता हैं वह किस का पुत्र है यह हम लोग नहीं जानते हैं 
ऐसा प्रश्न है । इसमें सिद्धान्त यह है कि जैसे उत्पन्न करनेवाले माता पिता का पुत्र 
है वेसें ही आचार्य और विद्या का भी वह द्विज .पुत्र है ऐसा सब लोग जानो ॥ २॥ 
स इसम्तुं स वि जांनसयातुं स वक्तवानयृतुथा वंदाति । 
य ई चिकेतदमृतस्य गोपा अवञ्चरनपरो अन्येन पश्यन्‌ ॥३॥ 

ड पदार्थ--हे मनुष्यों ( यः ) जो ( अमृतस्य ) नित्य पदार्थं का ( गोपाः ) 
रक्षक ( ग्रन्येन ) अन्य से ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( अवः ) नीचे ( प्रः ) 
ऊपर स्थित दूसरा ( चरनु ) चलता हुआ ( इस्‌ ) जल के सदृश शुक्र को ( चिके- 
तत्‌ ) जानता है ( सः, इत्‌ ) वही ( तन्तुम्‌ ) कारण को ( सः ) वह्‌ ( ओतुसु ) 
रक्षक को ( वि, जानाति ) विशेष कर फे जानता है ( सः ) वह ( ऋतुथा ) जेसे 
काल काल में वैसे ( बकतूबानि ) कथन करने योग्यों को ( बदाति ) कहें ॥ ३॥ 

भावार्थ--जो ब्रह्मचर्य के द्वारा यथार्थवक्ताओं से विद्या और शिक्षा को 
प्राप्त होते हैं वे ही इस जगत्‌ के पूणं कारण को जानने को समर्थ होते हैं॥ ३॥ 
अब इस देह में दो जीवात्मा ओर परमात्मा वर्तमान हैं इस विषय को कहते हैं-- 


अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ऽयो तिरणृतं पर्त्यंघु | 
अयं स अञ्च प्रत्र था निपचोऽमत्यस्तन्या३ वर्धमानः ॥४॥ 


Be 

पदार्थ-हे विद्वान्‌ जनो जो ( ध्रुवः) निश्चय दृढ़ ( निषत्तः ) स्थित 
( प्रथमः ) पहिला (होता ) देने वा ग्रहण करनेवाला ( अथम्‌ ) यह श्रौर 
( मत्यषु ) मरणधर्मयुक्त शरीरों में ( इदमु ) इस प्रत्यक्ष ( अमृतम्‌ ) नाश से 
रहित ( ज्योतिः ) सूर्य के सदुश अपने से प्रकाशित चेतन परमात्मा है उस (इसम्‌) 
इस को ( पश्यत ) देखिये और जो ( अपम्‌ ) यह ( अमर्त्ः ) मरणधर्म से रहित 
( तन्वा ) शरीर से ( वर्धमानः ) बढ़ता हुआ ( मा ) चारों ओर से ( जज्ञे ) 
प्रकट होता है ( सः ) वह जीव है ऐसा देखो ॥ ४॥ ~ 

भावार्य-हे मनुष्यो ! इस शरीर में दो चेतन नित्य हुए जीवात्मा और 
परमात्मा वत्तमान हैं उन दोनों में एक अल्प, अल्पज्ञ ग्रौर अल्पदेशस्थ जीव है 
वह शरीर को धारण कर के प्रकट होता, वृद्धि को प्राप्त होता और परिणाम को 
प्राप्त होता तथा हीन दशा को प्राप्त होता, पाप और पुण्य के फल का भोग करता 
है । द्वितीय परमेश्वर ध्रुव निश्चल, सबंज्ञ, कर्म्मफल के सम्बन्ध से रहित है ऐसा 
तुम लोग निश्चय करो ॥ ४ ॥ 


इस शरीर में क्या कया जानने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- 
रवं उपोतिनिहिंतं दशये कं मनो जन्निष्ठं पतयत । 
विशे देवाः सम॑नसः सकेता एकं तुंमभि वि य॑न्ति साधु ॥ ३॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( दृशये ) दर्शन के लिए र रि 
( निहितम्‌ ) स्थित ( कम्‌ ) सुखस्वरूप ( ज्योतिः ) nr 
सब का प्रकाशक ब्रह्म है उसक आधार में जो ( जविष्ठम्‌ ) अतिवेगयुक्त 
( पतयत्बु ) पति के सदृश आचरण करते हुओं में ( अन्तः ) मध्य में वर्त्तमान 
( मतः ) अन्तःकरण का व्यापार है उस के आश्रय से ( समनसः ) सहकारि 
A मन जिन का प्रोर : ( सकेताः ) तुल्य बुद्धि जिन की वे ( विश्वे ) सम्पूर्ण 
( देवाः ) अपने श्रपने विषयों को प्रकाशित करने वाली श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ 
( एक न (कतुम्‌) जीव के प्रज्ञान को ( साधु ) उत्तम प्रकार (अभि) 
मुख ( ) विशेष करके ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं यह आप लोग जानो ।। ५ ॥। 
र द मनुष्यो ! इस शरीर में सच्चिदानन्दस्वरूप अपने से प्रकाशित 
कः आ तृतीय मन, चौथी इन्द्रियां, पांचवें प्राण, छठा शरीर वर्तमान है 
पर सम्पूण व्यवहार सिद्ध होते हैं जिन के मध्य से सब का आधार 


ईएवर, देह अन्तःकरण प्राण और इन्द्रियो 
, : [ ओर इन्द्रियों का करनेवाः दिकों 
का अधिष्ठान शरीर है यह जानो ॥ ५ ॥ 7 ला और जीवा 































ह- ६ ५ में - दि दि ~ व रथिए्‌ ) घन 

` समुदाय वर्षसमुदाय में ( विदथ्यम्‌ ) संग्राम और विज्ञानादिकों में 

 (पश्ञसम्‌ ) कीति वा हम को कर ( नव्पसीम्‌ ) अतिशय नवीन विद्या वा क्रिया 

को ( घेहि ) धारण करो ॥ ५ ॥। क 

FE मावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जेसे सूर्य करण से संयुक्त मेष 

 फकानाशकरताहै और जैसे वस्र विदारण करने योग्य पदार्थ को विदारण करता 
बसे राजा चोर प्रादि दुष्टजनों का छेदन भेदत करके घामिक जनों के लिए धन 


|: 
~ 
। ' प्रादि ऐश्त्रयं का घारण करे ॥ ५ ॥ 








अस्माकमग्ने सधत्रस्हु धारयानामि प्षत्रमजर सुवीयेध । 

वयं-जयेम शतिनं सहालं वैज्यानर वाज॑पग्ने तयो तिभिं¦ ॥६। 

¬ जदार्थ-हे ( वेशवार) संसार के अप्रणी ( ल ) अग्नि के सदृश 
बिन्‌ राजन्‌ ( ) हम लोग ( तब ) झापकी ( ऊतिभिः ) रक्षा आदि के 
साथ (शतिनप्‌ ) सैकड़ों प्रकार से योद्धाप्रों से और ( सहिल्णम्‌ ) सहलों 
योड़ाओं से संयुक्त ( बाजम्‌ ) संग्राम को ( जयेप्त ) जीतें। तथा हू ( अग्ने ) 
' तेजस्विन्‌ जैसे ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( मघतसु ) F बहुत घनों से युक्त प्रजा 
 जनोंमें ( सुवी्र्षम्‌ ) उत्तम बल ( भजरम्‌ ) नाशरहित ( क्षत्रम्‌ ) राज्य वा 
fF घन ( अनामि) मस्र होषे व॑सा ( घारय ) घारण करो ॥ ६ ॥ 


०-०७ + भ जन 


भावार्य--जो राजा श्रौर सेना के अध्यक्ष धार्मिक विद्वान्‌ न्यायकारी और 
जितेग्द्रिय हों तो उनका सर्वत्र विजय होता है ॥ ६॥ 
फिर राजा आदि जनों को षया करना चाहिए इस बिषय को कहते हैं -- 


अदब्येभिस्तवं गोपाभिरिष्टऽसमाकं पाहि त्रिषधस्थ सूरीन । 
रक्षां चनो ददुषां शधो' अग्ने बेश्वानर प्र च॑ तारी; स्तवन! ॥७।१० 


पदार्थ--हे ( ज्रिषधस्थ ) तीन तुल्य स्थानों में वत्त॑मान ( इ्डे ) मेल 
करणे योग्य (जैदबानर ) विद्या और विनय से प्रकाशमान ( अग्ने ) भ्रग्ति के 
समान वर्तमान ( स्तबानः ) प्रशंसा करते हुए श्राप ( अदब्धेभिः ) अहिसक जनों 
सै( गोपाभिः ) रक्षाप्रों के ,रा ( नः ) हम लोगों ( सूरत्‌ ) विद्वानों का (पाहि) 
पालन करिये भ्रौर ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों फे सम्बन्धियों की ( च ) भी (रक्षा ) 
रक्षा करिये तथा प्रापका भ्रौर ( दबुषाम्‌ ) देने वालों का ( च ) और हमारा 
र्धः) बन वड़े और हम लोगों के साथ प्राप शत्रुप्रों का ( प्र, तारीः ) 
उल्लंघन करो ।। ७ ॥ 
भाबार्य--हे राजन्‌ ! जैसे सूर्य ऊपर नीचे श्रौर मध्यस्थ लोकों को प्रका- 
शित करता बैसे ही प्रजाअनों की आप सब प्रकार से रक्षा कीजिये ओर जैसे इस 
राज्य में विद्वान्‌ बढ़ों थेसे कायं करिये ॥ ७॥ 
इस सूक्त में विद्या और विनय से प्रकाशमान, विद्वान्‌, सूर्यं और राजा भ्रांदि 
के गुणों का बर्णन करने रे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के भ्र्थ 
फे साथ सङ्गति जाननी चाहिये॥ 
पहु आठ! सूबत और दशाबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
मथ सप्तर्चस्य नबमस्प सुब्तस्प भरष्ठाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । वेइवानरो देवता । 
१ विराट्‌ त्रिषट्रप्‌ । ५ निधृत्त्रिष्टरपू । ६ त्रिष्ट्रपछ्वः । धैवतः स्वरः । २ भुरिक्‌ 
पितः । ३, ४ पड्कितवछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ७ भुरिग्जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अब सात ऋचाबाले नवम सूक्त फा प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
राजा प्रजा परस्पर कंसे बर्ताव करें इस विप्रय को कहते हैं-- 


अहश्च कृष्णमदर्जुनं च वि व्॑ेते रज॑सी वेधामिंः । 
` बवेखानरो जाय॑मानो न राजावांतिरज्ज्यो तिपोग्निस्तमाँसि ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( भहः ) दिन ( क्ष्णम्‌ ) रात्रि (च ) और 
अहुः ) व्याप्तिशील ( अजुनम्‌ ) सरलगमन ग्रादि गुणोंको (च) भी 
रजप्तौ ) लत्रिदिन ( वेद्याभिः ) जानने योग्यों के साथ ( वि, वतेते ) विविध 
प्रकार वत्तते हैं श्रौर ( राजा ) राजा के (न) समान ( जायमानः ) उत्पन्न 
ib ( बेइबानरः ) संपूणा करने योग्य कामों में प्रकाशमान ( अग्निः ) भ्रग्नि 
{ जयोतिषा ) प्रकाश से ( तमांसि ) रात्रियों का ( अब, अतिरत्‌ ) उल्लंघन 
करता है ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जेसे रात्रिदिन संयुक्त हैं वेसे ही 
राजा और प्रजा अनुकूल हों ओर जैसे सूर्य प्रकाश से अन्धकार को निवृत्त करता 
' असे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्यारूप अन्धकार को 
निवृत्त करे ॥ १॥ 
अब अपत्य किस का होता है इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं- 


इं तन्तुं न वि जांनाम्योतुं न यं वर्यन्ति समरेऽतमानाः । 
स्य म्वसपत्र इह वक्तवांनि परो वंदात्यवरेण पित्रा ॥ २॥ 
पदार्ब--हे विद्वान्‌ जनो ( यम्‌ ) जिसको ( समरे ) संग्राम में (अतमानाः ) 


जन (न ) जैसे वैसे ( बयन्ति ) व्याप्त होते हैं यह ( इह ) यहां 
किसका ( स्वित्‌ ) भी ( धृत्रः ) पवित्र 777 शाना है ( परः | 
) 










































अब मनुष्य के शरीर में बया षया जानने 
हे “अप किला मे ड 03 है इस विषय को 
के कषी पतयतो वि चल्षुवि १दं ज्पोतिहृद॑य आहित यत्‌ । 
से मन॑श्रति दूरआंधी! कि स्विदृक्ष्याम किसु न्‌ अनिष्ये ॥६॥ 
म क विदानो जनो ( यत्‌ ) जो ( भे ) मेरे ( कर्णा ) श्रोत्र ( बि) 
[0 उ ) स्वामी के सदृश ग्राचरण करते र, और जो मेरा 
जलता है बोर जो (मे) रे ( i UG) bi fri 
oe हृदय में 
स्यत ( ज्योतिः ) प्रकाशक ( वि ) ति करके ला Le अ 
प्रकार से चिन्तक ( मनः ) प्रन्तःकरण ( वि 
RN का 2 उस को मैं ( किम्‌ ) क्‍या ( RE ) भी | 
Fh लत To । श 
म i ६॥ 
वतक जया । जो मैं ओर जो मेरे साधन हैं, उस सब ब्यव- 








5 पिञ्रा ) पालके वा साथ ( वक्त्वानि 
योग्यों को खि कहे झौर जिसको घूमते हुए जन म में (न 


र 











ऋग्वेद: मं० ६ । अ० १। सू० ६, १०, ११ ॥ ५२३ 
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मनुष्यों को किससे डर कर पापाचरण का आचरण न करना चाहिये इस 
विषय को अगले अन्त्र सें कहते हैं-- 
~ (पल | जप ~ ei 
विशे देया अंनमस्यम्मियानास््वासग्ने तम॑सि तस्थिवांसंस्‌ । 
बैशवानरोंऽबतूतये नोऽमत्योऽ्रतूतयं न ॥७॥११॥ 
ः पदार्थ--हे ( अग्ने ) प्रकाशक परमात्मन्‌ ( तमसि) अन्धकार में (तस्थिवांसम्‌) 
स्थत ( त्वाम्‌ ) परमात्मा के सदृश बिजुली से युक्त को वा शण के सदृश पर- 
मात्मा को जैसे पृथिवी आदि वैसे ( विशवे ) सम्पूणं ( देवाः ) विद्वान्‌ जन 
( भियानाः ) भय को प्राप्त हुए ( अनमस्यच्‌ ) नम्र होते हैं वह ( वेइवानरः ) { 
सम्पूर्ण संसार के प्रकाशक ( अमत्यंः ) मृत्यु धर्म से रहित आप ( ऊतथे ) रक्षा { 
भ्रादि के लिए ( नः) हम लोगों को ( अवतु ) रक्षा कीजिये और (ऊतये ) 
रक्षा प्रादि के लिए ( नः) हम लोगों की ( अवतु ) रक्षा कीजिये ॥ ७ ॥ | 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे प्राण और बिजुली को प्राप्त होकर सम्पूर्ण ९ 
पृथिवी आदिकों की स्थिति है और जैसे अग्नि से सम्पूर्ण प्राणी डरते हैं वैसे ही ५ र 
¦ ये राध॑सा श्रव॑सा चात्यन्यान्सुवीर्थ्येभिश्चाभि सर्ति जनान ॥५॥ 


आ यः पमो जाय॑मान उर्वी दूरेहशां भासा छुष्णाध्वां । 
अधं बहु चित्तम ऊर्म्यायास्तिरः शोदिवां द्‌धृशे पावक! ॥४॥ 


क RE मनुष्यो ( यः) जो ( जाग्रमानः ) प्रकट हुआ ( कृष्णाध्वा ) 
९ कथित किया ह जसे हल से जोते वसे पहियों से सतीरा मार्ग जिसने वह 

( शा ) जिससे दूर त हैं उस ( भासा ) प्रकाश से ( उर्बो ) श्रन्तरिक्ष भौर || 
पृथिवी को ( आ ) चारों ग्रोर से ( पप्रौ ) व्याप्त होता है ग्रौर ( अघ ) इसके | 
॥ आनन्तर ( ऊर्म्यायाः ) रात्रि का ( बहु ) बहुत ( चित्‌ ) भी ( तमः ) अन्धकार 
( झोचिषा ) प्रकाश से ( तिरः ) तिरस्कार करता है ओर ( पावकः ) पवित्रकर्त्ता 
हुआ ( दबृशञे ) देखा जाता है उसको श्राप लोग जानिये ॥४॥ 
भावार्थ--मनुध्यों को चाहिये कि अवश्य बिजुली रूप श्रर्नि को जानें ।॥४॥ 












फिर विद्वानों को भया करना चाहिए इस विषय को अगले सभ्त्रों में कहते ह-- 
नु न्॑चित्रं पुंवाजांभिरूती अग्ने रा मघबदूभ्पश्च घेहि । 






सर्वेत्रव्यापी श्रौर सब के रन्तर्यामी परमात्मा को मान के पाप के आचरण से 
विद्वान्‌ जन डरते हैं इस निमित्त से सब जन इस से डरें ॥ ७ ॥ 
इस सूक्त में दिनरात्रि, अपत्य, जीव, परमात्मादिकों की स्थिति का वर्णन 
करने से इस सूक्त फे अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के ग्रर्थ के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह नवम सूक्त और ग्यारह॒वाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


[i] 
अप सप्तर्चस्य दञ्षमस्य सूवतस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि: । अग्निदेवता । 
१ न्निषट्रप्‌ । ४ आर्षी पडुफ्तिइछन्दः । पञ्चः स्वरः । २,३,६ 
निचृत्त्रिष्ट्रप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्द्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ७ प्राजापत्या 
बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
अब मनुष्यों को पया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


९ पदार्थ--हे ( अग्ने ) यथार्थवत्ता विदन्‌ ग्राप ( पुदबाजाभिः ) बहुत शान . 
} और पुरुषार्थ से युक्त ( ऊती ) रक्षा ग्रादि त्रियाश्रों से ( नः) हम लोगों भौर 
१ ( मघवद्भ्यः ) धन से युक्त जनों के लिए ( च ) भी ( चित्रम्‌ ) प्रदूभुत ( रमिम्‌ ) 
} धन को ( नु) शीघ्र ( धेहि ) धारण कीजिये ( ये ) जो ( सुबीर्येभिः ) श्रेष्ठ बल 
| वा पराक्रम जिनके उन और ( राधसा) धन ओर ( अवसा ) श्रम्न आदि 
४ से ( च ) भी ( अन्यान्‌ ) अन्य ( जनाद्‌ ) मनुष्यों को धारण करते हुए ( अभि ) 
$ सम्मुख ( सन्ति ) हैं वे ( अति ) अत्यन्त प्रतिष्ठा को ( च ) भी प्राप्त होते हैं ॥५॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो आप लोगों के लिए विद्या म्रौर लक्ष्मी को धारण 
$ करते हैं उनकी आप लोग श्रत्यन्त प्रतिष्ठा करो ॥५॥ 
| इमं यज्ञं चनों घो अग्न उशन्यं त आसानो जुते हविष्मान्‌ । 
=, FS Se 0 6७ ~ IN हि ! | बट पु हे 
पुरो वों मन्द्रं दिव्यं सुश्ङति प्रति यज्ञे अग्निमंध्चरे दधिष्पम। | भरद्रांजेष दधिषे सुदङ्गिमवीर्वाऽस्य गध्यस्य सातौ ॥६॥ 
` सहि नां विभातां स्वध्वरा करति नद पदार्थ--है ( अग्ने ) पुरुषार्थी विदन्‌ श्राप ( यस्‌ ) जिस ( यज्ञमु ) परोप- 
पुर्‌ उक्थेभि $ स ह ना विभाती स्वध्वरा भरात जातबदा  ॥९॥ | कारनामक यज्ञ की ( उशञबु ) कामना करते हुए ( चनः ) बन i को | घाः ) 
पदार्थ--हे मनुष्यो श्राप लोग ( वः ) आप लोगों के ( प्रयति ) प्रयत्न से { धारण करें ओर ( आसान: ) बैठे हुए ( हविष्मात्र ) बहुत देते भ्रौर भोग करने | 
साघ्य ( अध्वरे ) श्रहिसनीय ( यज्ञे ) सङ्गतिस्वरूप यज्ञ में ( उक्थेभिः ) कहने के ९ योग्य पदार्थं जिनमें वह आप ( जुहुते) हवन करते हैं ( इसम्‌ ) इसकी ( गध्यस्य 
योग्यों से ( पुरः ) प्रथम ( मन्द्रम्‌ ) आनन्द देनेवाले वा प्रशंसनीय ( दिव्यम्‌) शुद्ध १ अभिकांक्षा करने योग्य ( वाजस्य ) विज्ञान रा के ( सातो ) संग्राम में ( अवी: 
खुबुक्तिम्‌ ) उत्तम प्रकार चलते हैं जिससे उस ( अग्निम्‌ ) विद्युदादिस्वरूप अग्नि ? रक्षा कीजिये ग्रौर्‌ ( भरद्वाजेषु ) अन्न आदि को धारण करनेवालों में ( सुबृक्षितमु 
को ( दधिध्वम्‌ ) धारण करिये और जो ( हि) निश्चय करके ( विभावा ) विशेष उत्तम प्रकार चलत है जिसमें उस मार्ग को ( दधिषे ) धारण कीजिये उन ( ते 
आपका सम्पूर्ण सुख सुगम हो जाय ॥६॥ 


करके प्रकाशक ( जातथेदाः ) प्रकट हुओं को जाननेवाला ( नः ) हम लोगों को ९ 
( पुरः ) प्रथम ( स्वध्वरा ) उत्तम प्रकार हिसा श्रादि धर्मों से युक्त ( करति ) | भावार्थ--जो परोपकार करते हैँ उनको ही ग्रभीष्ट स्वार्थसिद्धि होती है ॥६॥ 
फिर विद्वद्वियय को अगले मन्त्रं में फहते हैं-- 


करे ( सः ) वही हम लोगों से सत्कार करने योग्य है ॥१॥ 
वि ह्वेषांसीुहि वर्थयेळां मेम शतहिमाः सुवीराः ॥७।१२॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे यज्ञ करनेवाले यज्ञ में श्रग्नि को प्रथम उत्तम | 
प्रकार स्थापित करके उस अग्नि में भ्राहुति देकर संसार का उपकार करते हैं बेसे ही | 
पदार्थ--है अग्नि के समान परोपकारसाधक विद्वन्‌ | श्राप ( द्वेषांसि 
$ द्वप से युक्त कम्मों का त्याग करिये कराइये प्रौर ( इव्म्‌ ) वाणी वा श्रन्नः को I) / 


आत्मा के श्रागे परमात्मा को संस्थापित करके वहां मन आदि का हवन करके और 
$ विशेष करके ( इनुहि ) व्याप्त होश्ो श्रौर हुम लोगों की ( वर्धय ) वृद्धि 


प्रत्यक्ष करके उसके उपदेश से जगत्‌ का उपकार करो ॥१॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को 

! जिससे हम लोग ( शतहिमाः ) सौ वर्ष र्यन्त ( सुवीराः ) अच्छे वीर पुरुषों से 

युक्त होकर ( मदेम ) ्रानत्द करें ।॥७।। 


अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
\ © प = OA 
तसुं द्युमः पुर्वणीक होतरग्ने ग्न भिमचुप इधानः । द भावार्थ--विद्वानों को चाहिये कि वह कर करे A जिससे मगुष्यो 
तीन यसूस्मे ममतेव शूपं छृतं न शुचिं भतः पवम्ते ॥२॥ के दोषों की निवृत्ति भर बुद्धि, बल तथा अवस्था की बि होने ॥७॥ 
स्तोमं Me nT दब ब शुचि हे । इस युक्त में भ्रर्न और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रर्थ की 
पदार्थ--हे ( पुर्वणीक ) बहुतों को संविभाग करने ओर ( छुम: ) प्रकाश- इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


: ) धारण करनेवाले ( अग्ने ) अग्नि के सदृश विद्वान्‌ ( मनुषः ) मनुष्यों बारहवां वर्ग 
a ) प्रकाशित करते हुए श्राप और ( सतयः ) मननशील अन्य मनुष्य यह दहवां सूक्त ओर बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ममतेव ) ममता के समान ( अग्निभिः ) अग्नियों से ( अस्मे ) इसके लिए छ 


शशि ) पवित्र ( घुतम्‌ ) घृत वा ( शूषम्‌ ) बल के ( न.) समान ( यसु ) 
a | पवन्ते ) a करते हैं (-तम्‌, उ ) उसी अग्नि को ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा 
फो सुनिये ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्य जिससे पदार्थों को सिद्ध करते 

हैं वह अग्ति सब को कार्य्यसाधक जानने योग्य है ॥२॥ 
दीपाय सः श्रव॑सा मर्त्येंछु यो अग्नये ददाश वित्रं उक्थैः । 
'ितरामिस्तमूतिमिंस्चत्रशाँचिम्रजस्य साता गोम॑तो दघाति ॥३॥ 
ज दहे विद्वान्‌ जनो ( यः ) जो ( गोमतः )- अतिशय स्तुति करनेवाला 
और स ) श्रनेक पार का प्रकाश जिसका ऐसा ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ 


अथ घड्चस्यंकादशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । अग्निदबता । 
१, ३, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ४, ६ विराद्‌त्रिष्टूष, छन्दः। 
चेवतः स्वरः। २ विचुत्पङ्‌बितइछन्दः | पङ्चभः स्बरः।। | 
भब छः ऋचा बारे ग्यारहयें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्दसे | 
फिर विद्वानों को बया करना चाहिए इस विषय को कहते हैं 
यज॑स्व होतरिितो यजीयानग्ने बाधों मरुतां न प्रयुंक्ति । 
आ नों मित्रावरुणा नास॑त्या द्रायां होत्राय थिवी बहल्याः ॥१॥ | 
पवार्थ--दै ( होतः ) दाता भ्रौर ( अग्ने ) भ्रग्ति के समान तेजस्वी विद्वज्जन 
( यजीयान्र ) अतिशय यज्ञ करनेवाले ( इषितः ) प्रेरणा किये गये जैसे ( नातत्वा ) . 
असत्य आचरण से रहित ( bss प्राण और उदान वायु के समान प 
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ल \ मनुष्य आदिकों में ( अग्नये ) अग्नि के लिए ( शसा ) अन्नादि से 
(कोपाय ) बढ़ाता: और ( दाश ) देता है ( सः ) वह ( ब्रजस्य ) चलते हैं सघन { और उपदेशक जन ( होत्राय ) ग्रहण करने ओर देनेवाले के लिये ( छाधा 
अल जिसमे उस मेष के ( साता ) संग्राम से ( बघाति ) धारण करता है ( तम्‌ ) ¦ ग्रौर ( पृथिबी ) पृथिवी मिलाते हैं वैसे | नः हम लोगों को मुक्ति 
उसको श्राप लोग जानिये ॥३॥ $ करते हैं पदार्थों का जिसमें वह कम्मं ( आ ) सब प्रकार से ( बब 
भावार्थ--हे | जिस अग्नि में आ भुत गुण कम्मं स्वभाव हैं उसको कराइये और ( भक्ताम्‌ ) वायु के सदृश मनुष्यों की ( बाषः 
प्रच्छे प्रकार जान कर संप्रयोग करो भ्र्थातू काम में लाओ ॥३॥ ५ जैसे वैसे वत्तमान दिन को निवृत्त कर ( यजस्थ ) उत्तम प्रकार 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ जन प्राण श्रौर 
उदानवायु के सदृश प्रिय घ्रौर पुरुषार्थी होते है वे सबके लिये सुख प्राप्त कराने योग्य 


होते हैं ॥ १ ॥ हा 
एवं होता मन्द्रतमो नो अभ्रगन्तदेंगों विदथा मरे । 


पावकया जुह्ा३ वहिंराताग्न यज॑स्व तःवं१ तब स्वाम्‌ ॥२॥ 
न पदार्थे ( अग्ते ) अग्नि के समान परोपकार के सहित वत्तंमान विद्वान्‌ 
जन जैसे ( अन्तमः ) अतिशय घ्रानन्द करानेवाले ( होता ) दाताजन ( विदथा ) 
यज्ञ के ( अन्तः ) मध्य में ( देवः ) प्रकाशमान ( बह्निः ) धारण करने वाला ग्नि 
(आसा ) मुल के सदुश के ( पाधकया ) पवित्र करनेवाली ज्वाला से ( जुह्वा ) 
प्रहण करता वा देता जिससे उससे (नः) हम लोगों को भौर ( तब ) आपके सम्बन्ध 
में ( स्वास्‌ ) प्रपने ( तन्वम्‌ ) शरीर को मिलाता है वसे ( त्वम्‌ ) श्राप ( मत्यषु ) 
मनुष्यों में ( अध्न,क्‌ ) किसी से न द्रोह करने वाले होते हुए हम लोगों वा हम लोग 
के शरीरों को ( यजस्थ ) उत्तम प्रकार मिलिये ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है | जसे बिजुली, सूर्य्यं और 
भूमि में हुए तेजस्त्री पदार्थों के रूप से अग्नि सम्पूणं जगत्‌ का उपकार करता है वेसे 
विद्वान्‌ जन जगत्‌ को ग्रानन्दित करते हैं ॥२॥ 

फिर बे केसे होकर क्या करें इस विषय को कहते हैं--- 

षन्यां चिद्वि ले धिषणा वि प्र देवाञञम्मं गृणते यज॑ध्यै । 
बेपिष्ठो अङ्गिरसां यद्ध विमो भधुंच्छन्दो भन॑ति रेभ इष्टौ ॥३॥ 

पढाथ॑--हे बिहन्‌ जो ( हि ) निश्चित ( स्थे ) भ्रापके रहते ( धन्या ) धन 
को प्राप्त हुई ( षिषणा ) बुद्धि, अन्तरिक्ष वा पृथिवी ( वेबात्‌ ) विद्वानों की 
क्ष्थि ) कामना करती है उन ( अङ्गिरसाम्‌ ) प्राणों के सदृश विद्वानों के ( जन्म 
जन्भ को ( घणध्पै ) उत्तम प्रकार प्राप्त होने को जो ( गृणते ) स्तुति 
झौर ( यत्‌ ) जो ( ह) निश्चित ( षेपिष्ठः ) अतिशय कम्पानेवाला ( 
बुङ्धिमान्‌ ( रेभः ) स्तुतिकर्ता ( इष्टौ ) विज्ञान के बढ़ानेवाले यज्ञ में ( 
माप यं गुण से युक्त बिज्ञान भ्रौर ( छूम्बः ) स्वतन्त्रता को ( भनति ) 
( श्वित्‌ ) उन्हीं सबको हम लोग ग्रहण करें ॥३॥ 

भाषार्ध--जो बुद्धि और विद्वानों फे सङ्ग से विद्या की कामना करते 
बन्यो को उपरेण देते हैं वे धन्य हैं ॥ ३॥ 

फिर बिद्वात्‌ जन फसे हों इस बिषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
अदिितरस्वपांको विभावाग्ने यज॑स्व रोद॑सी उरूची । 

की rin > 

आयुं न यं नम॑सा रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पऽच जना ॥४॥ 


प्रदार्थ-- है ( अग्ने ) अग्नि के समान बत्तमान विद्वज्जन ( रातहृब्याः ) 
दिये गये देने योग्य ( पड ) पाँच ( जनाः ) प्राणों के सदृश वर्तमान जन 
भम्नस्ता ) ग्रन्तं प्रादि से ( यम्‌ ) जिस ( शुप्रयसम्‌ ) उत्तम प्रकार प्रयत्न वाले को 
ग्रश्जन्ति ) भच्छे प्रकार प्रकट करते हैं बह (सु ) उत्तम प्रकार ( अपाकः ) 
नहीं परिपक््र ( विभावा ) अत्यन्त दीप्तिमान्‌ जन ( आयुस्‌ ) जीवन को ( न) 
जैसे बैसे ( अविद्य तत्‌ ) प्रकाशित होता है इस प्रकार श्राप ( उरूची ) बहुतों 
को प्राप्त होनेवाले ( रोवसौ ) भ्रन्तरिक्ष और पृथिवी को ( यजस्ब ) उत्तम प्रकार 
प्राप्त हों ।।४॥ 

भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिस प्रकार से पांच प्राण शरीर को 
धारण करते हैं बेसे ही नियमित आहार और बिहार करनेवाले जन शरीर की अति 
कालपर्म्यन्त रक्षा करते हैं वैसे ही विद्वानों के उपदेश विद्या को भ्रतिकाल पर्य्यन्त 

स्थिर होने बाली करते हैँ ।।४।। 
फिर मनुष्यों को षया करना चाहिए इस बिषय को अगले 

अन्त्र में 


इु्जे ह यञ्नम॑ा बहिरग्रादयामि सुर्शुतव॑ती सुइक्तिः । 
अम्यक्षि सदूम सद॑ने पथिष्या अश्रायि यज्ञः सूर्य्ये न चक्षुः ॥५॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो मैं ( नमसा ) भ्रन्न आदि से (अग्नो ) श्रग्नि में 
) जिस ( बहिः ) घृत का ( हु ) निश्चय करके ( sl ) त्याग करता हूँ 

जो ( कि क्तिः ) सुवृक्ति भ्रर्थात्‌ उत्तम प्रकार चलते हैं जिसमें वह ( धृतवती ) 
) 































| 


युक्त नदी ( ल्क ) बहनेवाली ( अम्यक्षि ) चलती है उस को 
प्राप्त होता हूँ और जो { यज्ञ: ) प्राप्त होने योग्य यज्ञ ( सूर्थे ) 
बक्षः ) नेत्र ( न ) जैसे वेसे ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( सदने ) स्थान में 
) रहने का स्यान अर्थात्‌ गृह का ( अधायि ) आश्रयणं करता है उसका सब 
होय प्रनुष्ठान करो ॥५॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे हवन करनेवाले जन भ्रग्नि में 
झवा से घृत छोड़ते हैं वसे विवान्‌ जन भ्रन्य की बुद्धि में विद्या को छोड़ें भ्ौर जैसे 
ू््यं के प्रकाण में नेत्र व्याप्त होता है बैसे ही हवन किया गया द्रव्य ध्रन्तरिक्ष में 
ध्वाप्त होता है ॥५॥ 
फिर मनुष्यों को कसा बर्साव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
_ दृष्नस्या न; पु्ेणीक दोतदेवेभिंरग्ने अग्निभिरिधानः । 


बूंनो सदसो वावसाना अति झसेम इजनं नाहः ॥६॥१३॥ 


से ( एघानः ) का 
धनों को ( दश्ञल्या ) दे 


से बढ़िये और जैसे मनुष्य शत्रु का शी 


० ५ व° १३, १४॥ 


प्रनेक सेनाओं से युक्त ( होतः ) दान करनेवाला 
सन्तान ( अग्ने ) अग्नि के समान वत्तँमोन 
अग्निभिः ) श्रग्नि के खा वत्तेमान वीरजनों 
( नः) हम लोगों के लिये (रायः) 
हैं जिससे वह्‌ दशस्‌ है उस अपने की इच्छा करिये, जिससे 
ढापे गये हम लोग ( वृजनम्‌ ) वजने योग्य बलको ( न ) जैसे वैसे 
, त्रसेन ) श्रतिक्रमण कर ॥६॥। 

| जैसे अग्नि इन्धनों से बढ़ता है वैसे प्राप लोग पुरुषार्थ 
घ्र त्याग करते हैं वैसे अन्यायाचरण रूप पापका . 


पदार्थ--हे ( पुवं णीक ) 
सहसः ) बलवान्‌ के ( Ll ( 

५ काशः 
दवेब्षेभिः ) निरन्तर प 


( बावसानाः ) ढपि 
( प्रः ) भ्रपराध को ( अति 
भाषार्थ--हे मनुष्यो 


शीघ्र त्याग करो ॥६॥ “जा हक 
इस सूक्त में भ्रग्ति और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से ईस कै के श्रर्थ 

की पूव सूक्त के अथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह ग्यारहवां सूक्त और तेरहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ei 
अथ षड़चस्य द्वादशस्य सूश्तस्य भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषिः । अग्निदेवत । 
१ क्रिष्टुप । २ निचृत्त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ३ भुरिकूपंक्तिः । 
४, ६ निचुत्पङ्क्तिः । ५ स्वराट्‌ पंक्तिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब छः 'ऋचावाले बारह सूक्त का प्रारम्भ है, उस फे प्रथम मंत्र में मनुष्यों 
छो झ्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


प्रध्ये होता दुरोणे बहिषो राळग्निस्तोदस्य रोदसी यज॑ध्यै । 
अयं स सूनु? सहंस ऋतायां दूरातसूय्यों न शोचिषां ततान ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो जैसे ( बुरोणे ) गृह में ( बहिषः ) अवकाश के ( मध्ये ) 
मध्य में ( होता ) आदान वा ग्रहण करनेवाला (तोदस्य) व्यथा के सम्बन्ध में (राट्‌) 
प्रकाशमान ( अग्निः ) भ्रग्नि ( रोदसी ) श्रम्तरिक्ष ओर पृथिवी को ( यजध्ये ) 
मिलने को ( ततान ) विस्तृत करता है वेसे ( सः ) सो ( अयम्‌ ) यह ( सहसः ) 
सहनशील का ( सूनुः ) अपत्य ( ऋतावा ) सत्य की याचना करनेवाला ( दूरात्‌ ) 
दूर से ( शोचिषा ) प्रकाश से ( सूय्यंः ) सूर्यं ( न ) जैसे वैसे विद्या के प्रकाश को 
विस्तृत करता है ॥ १॥ ॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है | जो वेदविहित यज्ञ भ्रादि 
कर्म्मों के करनेवाले जन सूय्यं के सदृश उत्तम कम्मं के प्रकाशक होवें वे सब के सुख 
बढ़ाने को समर्थ हो सकते हैं॥ १॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय फो अगले मंत्र में कहते हैं 

आ यस्मिन्व स्तरपांके यजत्र यक्ष॑द्राजन्टपर्वेतातेव लु धौः । 
निषधस्थ॑स्ततरुषो न जंहों इब्या मघानि मालुंपा यज॑थ्ये ॥२॥ 

पदार्थ--है ( यजत्र ) मेल करने योग्य ( राजन 


राजा ( यस्मि 
( अपाके ) बुद्धि के परिपाक भर्थात्‌ पूर्णता से रहित ( त्वे | आप गे ( Go 
सब की वृद्धि करनेवाला यज्ञ जैसे वेसे ( थोः ) बिजुली आदि का प्रकाश (सु) उत्तम 
प्रकार ( आ, यक्षत्‌ ) सब प्रोर से मेल करे वह आप ( नु ) शीघ्र ( त्रिषषस्थः ) 
तीन पृथिवी अन्तरिक्ष ग्रौर सूय्यंलोक में तुल्य स्थान में वत्तंमान ( ततरुष: ) तारने 
ह | ह Me दाला । न ) जसे वेसे ( हव्या ) देने और ग्रहण करने 
द त 
प) न सम्बन्धी ( मघानि ) धनों को ( युजध्ये ) प्राप्त होने को 
भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालक्भः | सूर्य 
es oi ल है । जहां सूय्यं के सदृश प्रतापी राजा 
फिर राजा कंसा होवे इस विषय को अगले भन्तर में 
॒ aE सत्र में कहते हैं-- 
तेजिष्ठा यरपारति्नेराद्‌ तोदो अध्यन्न इधसानो अंधौत्‌ । 
्रह्ोषो ति चेतति स्मञनमरत्योऽबत्रं ओषधीषु । ३ ॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो ( यस्य ) जिस अग्नि के सदृ 
भिय तेजस्थिनी ( रतिः ) प्राप्ति ( बनेराद ) सेवन करने (णण है 
बे बसे (अबद) मार्ग में ( वृधसानः ) बढ़ती हुई (तोबः) पीड़ा (न) 
वैसे ( द्रविता ) बा न ) ह ह द पर 
अबत्रं: ) नहीं निवार RR 9 
( बेला रल करे यो ( ओषधीद सोमसत भारि ओोषयर 
भावाथं--इस मन्त्र में उपमालंकार 
और प्रेरणा होवे वह द्रोहरहित हुआ जैसे Es 


राजा की तेजस्विनी प्रकृति 


निवारण करता है वही कृतकृत्य होता है ॥ ३॥ इुःख को वैसे सब के दुःख का 


फिर विद्वानों को कैसा बर्ताव करना चाहिये इस जिथव को कहते ह 


दम आ जागबेंद!!। 

पिते शा यजञैः ॥४॥ 

अस्माकेभि: “हम लोगो के साथ :) द्रवी' 

ro र तुाबस्या बो प्राप्त होने दा Nn का 

हे ( कता) बुि हा ( पिते ) जेसे [ता बैसे ( अर्था ) घोड़ा 
वा कम्मं से ( उल्लः ) भौधों का सेवन करता है 


ऋग्वेद। मं० ६ । ध० १। सू० १२, १३॥ 


DORR ns STITT 


वैसे ( यज्ञे: ) विद्वानों की सेवा भ्रादि ( शूषः ) बल प्रादिकों के साथ ( अग्निः ) 
पग्नि के समान ( जातवेदाः ) प्रकट हुओं को जाननेवाला ( स्तबे ) प्रशंसा करने 
योग्य ( इमे ) गृह में भ्रौर ( एतरी ) प्राप्त होने योग्य में ( न ) जैसे वैसे ( आ ) 
प्राप्त होता है ( सः ) वह्‌ राजा हम लोगों से सेवन करने योग्य है ॥ ४॥ 
भावार्थ--इस मंत्र में उपमालंकार है । जैसे प्रशंसा करने योग्य गृह में सुख 
से निवास होता है वैसे ही पिता के सदृश पालन करनेवाले राजा के होने पर प्रजा 
सुखपूर्वक निवास करती है और जैसे बुद्धि से जितेन्द्रिय होकर-भौर पृथिवी के राज्य 


को प्राप्त होकर अनाथों की रक्षा करता है वेसे ही विद्वानों को चाहिये कि सत्य 


उपदेश से सब जगत्‌ की रक्षा करें ॥ ४॥ 
अब फैसी बिजुली है इस विषय को अगले मंत्र सें कहते हैं-- 


अध॑ स्मास्य पनयन्ति भासो इथा यततक्ष॑दनुयाति पथ्वीस्‌ । 
सद्यो यः स्पन्द्रो बिषितो धवीयानृणो न त॒।युरति धन्वा राट्‌ ॥५॥ 


वाला ( तायुः ) चोर (न ) 


पीछे चलता है ( अथ ) इस के अनन्तर ( स्म ) ही ( अस्य ) इस राजा के गुणों 
की विद्वान्‌ जन ( पनयन्ति ) स्तुति करते हैं उस को जान कर और उसकी विद्या 
को प्राप्त होकर ( राद ) राजा ( अति, घरवा ) धनुर्वेद का अत्यन्त जाननेवाला 
होता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे विद्वान्‌ जनो ! जो भाप लोग 
बिजुली की विद्या को जानकर यन्त्रों से घषित कर इस को उत्पन्त करंके इस बिजुली 
के साथ मनुष्य आदिकों को युक्त करें तो यह अति कम्पानेवाली और वेगवती होवे 
रौर स्वच्छ काच फे स्वभ्र पट्टे के अन्तर्गत मनुष्यों को अलग करावें तो यह बिजुली 
शीघ्र भुमि में प्राप्त होती है i र्‌ 
है जिस से राजा लोग शत्रुओं को सहज से जीतकर धनवान्‌ होते हैं ॥ ५॥ 

{फर मनुष्य फसे होषें इस विषय को कहते हैं-- 


स रवं नों अबन्िदाया विश्वेभिरुते अग्निभिरिधानः । 
वेषि रायो वि यासि दुच्छुना मंदेम शतहिमाः सुवीरां; ॥६।१४॥ 


पदार्थ--हे ( अवच ) घोड़े के सदृश शीघ्र चलाते हुए ( अग्ने ) स bs 
बजुली | 
नादा | और ( वेदा) सुख को प्राप्त करानेवाली बेदी से 


प्रतापी जिस कारण से (त्वम्‌) श्राप (विश्वेभिः) सम्पूणं (अग्निभिः) 
भादिकों से ( इधानः ) | नः ) हम लोगों की (निवायाः) निन्दा 
करते हुए प्रजाजन के ( रायः ) घनों को ( वेषि ) व्याप्त होते हो और (दुञ्धुनाः) 
दुष्ट एवा के सदृश वत्तमान सेनाग्रों को ( बि, यासि ) विशेष प्राप्त होते हो ( सः ) 
वह प्राप श्रौर हम लोग ( शतहिमाः ) सौ हिम वर्ष जिन के वे ( सुबीराः ) सुन्दर 
बीर जन ( भदेम ) हृषित होवें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि सम्पूर्ण भ्रग्नि आदि पदाथ से कार्य्यों को ६ 


सिद्ध कर के जो न्याय की श्राज्ञा से विरुद्ध प्रजाजन हैं उन को ताडून करके शान्ति 
सम्पादित करें क्योंकि इस प्रकार न्याय के आचरण से सम्पूणं. जन सौ वर्षयुक्त 
होते हैं ॥ ६ ॥ 4 
इस सूक्त में विद्वान्‌, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह बारहवां सूक्त भौर चौदहृवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
Ei 
अथ षड़चस्य त्रयोदशस्य सूष्सस्य भरहाजो बाहुस्पत्य ऋषि: । (अतित \, 
१ पङ्क्तिः । २ स्व॒राट्पडक्तिवधन्दः | पञ्चमः स्वर: | ३, ४ बराद्‌त्िष्ुष्‌ 
५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छरबः । धेवतः स्रः | रे 
फिर राजा से षया प्राप्त होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


त्वद्विश्वा सुभग॒ सौम॑गान्यग्ने वि 'यौरत वनिनो न षयाः । 
श्रष्टी रयिवीजों इतरस्य दिवो वषिरीब्धों रोतिरपाम्‌ ॥ ९ ॥ 


य सुभग ) सुन्दर ऐशवरय्यंवाले ( अग्ने ) अग्नि के सदूश विद्वज्जन 
बा न } वन 4 (.बयाः ) पक्षी ( न) जैसे वैसे जन ( त्वत्‌ ) 
आप से ( विशा ) सम्पूर्ण ( सौभगानि ) ऐश्वर्य्यों के भावों को (लि, यन्ति) विशेष 
कर प्राप्त होते हैं ( बृत्रतुर्य ) मेघ का हनन जिस में उस के सदश वर्तमान संग्राम 
में-( दिबः ) अन्तरिक्ष से ( अपाम्‌ ) त उ त ee 

करानेवाला : £ 
Eu डा FF अ ) शीघ्र प्राप्त होते हैं इस से भाप . सत्कार र 


योग्य हैं ॥ १ || Fe है डे 
__हस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे सूर्य्य भन्तरिक्ष से वृष्टि कर 
सम्पूर्ण आ ह करता है वैसे ही राजा न्याय से युक्त पुरुषार्थं से ऐशवय्योँ को 


प्रजाओं को निरन्तर तुप्त करे ॥ १ ॥ 7 
र हों को इस संसार में फैसा बर्ताव करना जाहिये इस विवय को कहते हैं-- 


: हि रत्न॑मिषे परिज्मेव क्षयसि दुस्मबंचीः 
अनचि । ऋतस्यासिं क्त बामस्य॑ देव भूरेः ॥२॥ ` 












५२५ 





-पदार्थ- हे ( देव ) देनेवाले ( अन्ने ) भ्रग्नि के समान वर््तमम्न विद्वन्‌ जिसं 
कारण से ( त्बस्‌ ) आप ( भिन्नः ) मित्र ( न.) जैसे वैसे ( दहतः) बड़े (वामस्य) 
श्रेष्ठ ( भूरे: ) बहुत ( ऋतस्य ) सत्य वा जल फे ( क्षसा ) ( बि ) हैं इस 
कारण से ( दस्मवर्चाः ) उपक्षयित अर्थात्‌ निवास कराई वा निवास की कान्ति 
जिन्होंने तथा ( परिम्भेष ) जो सब ओर से. चलनेवाले वायु के सदृश रु भणः ) सेवन 
करने योग्य ऐश्वर्य्य जिनका ऐसे हुए ( नः ) हम लोगों को ( हि) जिस कारण से 
( रत्नम्‌ ) घन को (इषे) प्राप्त होने को ( आ) सब प्रोर से ( क्षयसि ) निवास 
करते वा निवास .कराते हो इस कारण ग्रादर करने योग्य हो ।। २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो विद्वान्‌ जन प्राणों के सदुश घन 


श्र ऐश्वय्यं की शोभा को धारण करते हैं वे मित्र के सदृश वर्त्ताव कर के सब को 
} सुखी करे ॥ २॥ 


फिर विद्वाच्‌ जन कंसा वर्ताब करें इस विषय फो फहते हैं-- 


| | | ~ < पणिम 
हे $ स सत्पतिः शव॑सा हन्ति वत्रमग्न 

पदार्थ-हे विद्वान्‌ जनो ( यः ) जो ( स्पन्द्रः ) बहानेवाला ( बिषितः ) | उ हन्ति बतरम ` si वि मिति वाजय | 
व्याप्त ( धवीयात्‌ ) अतिशय कम्पाने और ( वृथा ) व्यर्थं ( ऋण: ) प्राप्त कराने $ 
जैसे वैसे वर्तमान अग्नि (यत्‌) जिन (भासः) प्रकाशों { 
को ( तक्षत्‌ ) सूक्ष्म करता है ( पृथ्वीघ्‌ ) पृथिवी के ( सद्यः ) शीघ्र ( अनुयाति ) | k 

४ जल का पालक सूर्यं ( शवसा ) बल से ( बुत्रम्‌ ) मेघ का 

९ है और ( पणेः ) व्यवहारकर्त्ता फे ( बाजम्‌ ) भ्रन्त वा विज्ञान को ( थि, भत्ति) 
१ विशेष कर धारण करता है बैसे ( यम्‌ ) जिस को ( सजोषाः ) 
$ करनेवाले आप ( राया ) धन से ( अपाम्‌ ) जलों के ( नप्त्रा ) नहीं गिरने बाले के 
हे { हिनोषि ) वृद्धि करते हो (सः) सो यह्‌ सब प्रकार से बृद्धि को प्राप्त 
९ होते हैं ॥३॥ 


यं रवं प्रंचेत ऋतजात राया सजोषा नप्तापां हिनोषि ॥ ३ ॥ 

पदार्थं हे ( ऋतजात ) सत्य में प्रकट होनेवाले ( प्रचेतः ) अच्छे शान से 
युक्त ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ जन ( त्वम्‌ ) श्राप जैसे (सत्पतिः) 
( हन्ति) नाश करता 


तुल्य प्रीति के सेवन 


, भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो बुद्धिमान्‌ जन सूर्य के 
सदृश विद्या को प्रकाशित करके अविद्या का नाण करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त 


सो यह सर्वत्र व्याप्त और प्रशंसा करने योग्य गुणवाली ( होते हैं ॥ ३॥ 


फिर भनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


| यस्ते सनो सहसो गीमिरुक्यैय॑श्ञेमत्तों निशिति बेधानंट | 
} विश्वं स देव प्रति वार॑मग्ने घतते घान्यंपत्यते बस॒च्यें/ ॥ ४ ॥ 


पदायं-हे ( सहसः ) बलिष्ठ के ( सूनो ) पुत्र ( बेब ) दीप्तिमान्‌ (अग्ने) 
अग्नि के समान वत्तंमात विद्वन्‌ (ते ) प्रापका ( यः.) जो ( मत्तः) मनुष्य 
( गीभिः ) वाणियों श्रौर ( उक्ष्थंः ) कहने और जानने योग्य वेद के बचनों से 
( निश्ञितिम्‌ ) निरन्तर 
तीक्ष्णता के सोथ ( आनट्‌ ) व्याप्त होता है ( बसब्पेः ) धनों में प्रकट हुए पदार्थों 


) से तथा (यज्ञः) विद्वानों के सत्कारादिकों से ( विश्वम्‌ ) समग्र पदार्थ को( घान्यम्‌ ) 
| चान्य को (बा) वा ( अरम्‌ ) पूर्णं ( प्रति, धत्ते ) धारण करता प्नौर (पश्यते) 


स्वामी के सदृश आचरण करता है ( सः ) वह आप से मेल करने योग्य है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ -है मनुष्यो ! पूणं ब्रह्मचय्यं से शरीर प्रोर ग्रात्मा के बल को पूर्ण 
करके सन्तानों की उत्पत्ति करो ॥ ४॥ 


ता नृभ्य॒ आ सौश्रवसा सुवीरामे दनो सहसः पुष्यसे घाः । 


भूरि बृकायारये I 
कणोषि यच्छवसा भूरि पश्वो वयो इृकायारय जसुरषे ॥५॥ 
पदार्थ-हे ( सहसः ) बल के सम्बन्ध में ( सूतो ) बलवान्‌ सन्तान (अग्ने) 
अग्नि के समान वत्तमान भाप ( यत्‌ ) जिस ( शवसा ) बल से = ) पुष्टि 
के लिये ( नुभ्यः ) नायक जनों से ( लुबीरा | सुन्दर वीर जिनके लिए ( ता ) उन 
( सौश्रबत्ता ) विद्वन्‌ से सिद्ध किये गये 08 को ( आ, घाः ) धारण करते व 
पशु के ( भूरि ) बड़े ( बयः ) जीवन को ( कोष ) करते हो श्रौर ( जसुरये 
हिंसा करनेवाले ( वृकाय ) वृक के सदृश वत्त॑मान ( अरये ) शत्रु के लिये दण्ड 
हो इस कारण से आप न्यायकारी हो ॥ ५ ॥ | ४ 
भावार्थ--जो राजा दुष्ट चोरादिकों का निवारण करके प्रजाओं को पुष्ट 
करता है वह सब का हितैषी होतः है ॥ ५॥ 


बच्च। सनो सहसो नो विहाया अमें तोकं तनय॑ वाजिनों दा। | 


बिश्वांमिर्गीमिंरमि पूतिमश्यां मदेम शतहिमाः सुबीरांः ॥६॥१५॥ 
पदार्थ ; ) बलिष्ठ के ( सूनो ) सन्तान ( अग्ने ) अर्ति के . 
सदृश विद्वन्‌ ( त ( बढूमा ) सत्य हित के उपदेष्टा अ ) हम 
को ( बिशबाभिः ) संपूर्ण ( गीभिः ) बाणियों से.( बाजिनः ) प्रत्त युक्त के 
( तोकम्‌.) वद्धि करने प्रोर ( तनयम्‌ ) सुल के बढ़ानेवाले के अपत्य. को ( दाः) 
दीजिये जिससे में ( पूतम्‌ ) पूणंता को ( अश्याम्‌ ) प्राप्त होऊ और जिससे हम 
लोग ( वातहिमाः ) सौ वर्ष को भ्रवस्था युक्त ( घुबीराः ) उत्तम वीरोंबाले ( अभि,- 
मदेम ) सब ओर से ` आनन्द करें॥ ६ ॥ कक ९६५ 
हे विद्वान्‌ जनो ! भाप अध्यापन भर. सम्पूर्ण शृहस्थों 
के Es स उत्तम प्रकार शिक्षित करके विद्या से सुखयुक्त करो जिससे 
दीर्ध अवस्थावाले होकर ये सन्तान भी ऐसा ही.अआचरण करें ॥ ६ | ` F 
में अग्ति, विद्वान्‌ और राजा के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त 
के प्र्थ की इससे पूर्व सूक्त के प्रथं के साथ संगति जानती(चा हिये ॥ 
यह तेरहबाँ सूक्त काए बमं समाप्त हुआ ॥ 





















ऋग्वेद! झ० ४। अ१ ५ । व° १६, १७ !! 


फिर विद्वानों को प्रतिदिन क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं 
नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोचः सुमति रोदस्योः 
बोहि स्वरिति सुक्षितिं दिवो नन्दो अंहांसि दुरिता तरेम ता तरेम 
तबाब॑सा तरेम ॥ ६ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ--हे ( मित्रमहः ) मित्रों से आदर करने योग्य ( देव ) सुख के देने- 
वाले ( अग्ने ) भ्रग्ति के सदृश विद्या के प्रकाश से युक्त विदन्‌ श्राप ( नः ) हम 
लोगों ( देवात ) विद्वानों को तथा ( रोदस्योः ) श्रग्नि और पृथिवी सम्बन्धिनी 
( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( बोचः ) कहिये (सुक्षितिम्‌) 
उत्तम भूमि जिस में उप्त ( स्वस्तिम्‌ ) सुख को ( वीहि ) प्राप्त हुजिये ग्रौर (दिवः) 
कामना करते हुए ( नुवू ) मनुष्यों से पदार्थविद्या को कहिये जिस से ( तव 
आप के ( अवसा ) रक्षण ग्रादि से ( द्विषः ) द्वेष से युक्त जनों ( ग्रहां ) पापों 
और ( दुरिता ) दृष्ट आचरणों दुर्व्यक्षतों का ( तरेम ) उल्लङ्कन करें तथा ( ता 
उन निम्दादिकों का ( तरेम ) उल्लङ्घन करें और कुसंग से हुए दोषों का ( तरेण ) 
उल्लङ्कन करें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--हे विद्वान्‌ जनो ! जितनी विद्या को आप लोग प्राप्त होओ 
उतनी का भ्रन्य जनों के लिए यथावत्‌ उपदेश करो ओर सत्य उपदेश से मनुष्यों 
के दुष्ट ब्यसनों को दूर करो शोर आप अधम्मं के आचरण से पृथक्‌ वत्तव करो 
और सत्संग तथा पुरुषार्थं से शुद्ध होकर दुःखों से पार होकर सुख को प्राप्त 
होओ ॥ ६॥ 
इस सूक्त में अग्नि ओर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पुवं सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह चौदहवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
| न 
अथेकोनविशत्युच॒स्प पञ्चदशस्य सुषतस्य भरद्वाजो वाहुस्पत्यो वीतहव्यो वा ऋषि: । 
अग्निर्देवता १, २, ५ निचुज्जगती । ३ निचुदतिजगती । ७ जगती ८ विराड्जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः । ४, १४ भुरिक्‌ न्निषट्रप्‌ । €, १०, ११, १६ त्रिष्टुप्‌ । 
१३ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । १६ बरिष्ट्रप्‌ । ६ निचुदतिशववरी छन्दः । धैवतः 
स्वरः । १२ पडुषितइछन्दः । पञ्चमः स्वरः । १५ ब्राह्मी बृहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः । १७ विराडनुष्ट्रप्‌ १८ स्वराङ- 
नुष्ट्रप्‌ छन्दः । गाष्धारः स्वरः ॥ 
अब उन्नीस ऋचावाले पनदरहवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथन्त अस्त्र में अब 
मनुष्यों को कया जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं--- 


इमम्‌ घु वो अतिथियुप्वुंध विश्वांसां विशां पतिसुझसे भिरा । 
बेतोदिवो जनुषा कबिदा शुचिज्योक्चिदत्ति गर्भो यदच्युंतम्‌ ॥१॥ 


पवार्थ--हे विद्वन्‌ जिस कारण से श्राप इम्‌ ) इस ( = 
सम्पूर्णं ( विशाम्‌ ), मनुष्य आदि प्रजाओं के ( (च i ( अतिथि 
अतिथि के समान वर्तमान ( उषबुं घम्‌ ) प्रातःकाल में जगानेवाले को ( ऋञ्जसे ) 
सिद्ध करते हैं ( गर्भः ) ग्रन्तस्थ के समान जो ( उ ) तर्कनासहित ( दिबः ) 
पदा्थंबोध की ( जनुषा ) उत्पत्ति से ( सु, बेति ) श्रच्छे प्रकार व्याप्त होता (इत्‌) 
ही है तया (कत्‌) कभी ( चित्‌ ) भी ( यत्‌ ) जो ( शिः ) पवित्र (अच्युतम्‌ ) 
नाच नग की ( दिए) (र (गता दै बोर (ब 
[रा ) वार्ण ! निधि 
Ne) ( चित्‌ ) निश्चित ( आ ) आज्ञा करता है 
भाषाथ हे मनुष्यो ! जैसे अतिथि सत्कार करने वे - 
बिद्या का जानने वाला सत्कार करने योग्य है, जो सब के sp 
की ज्योति को जानते हैं वे भ्रभीष्सित सुख को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
मित्रं न यं सुषितं भृग॑दो दधुर्वन मर्षय 
मत त शयो दधुवेनर्पता बोख्यमृष्वश्ञोचिषम्‌ । 
स सबं सुगरी दीतह॑ब्पे अद्भुत प्रशैस्तिमिमहयसे दिवेदिवे ॥२॥ 

+ षदाचं--हे ( अव्भुत ) महाशय ( यम्‌ ) जिस 

भ बे ( त) उत्तम मक स्त को | नो (ग 
० उघ गुणों से प्रशंसा करने योग्य ( ऊर्ष्बंशोचिषम्‌ ) ऊपर को 
A सम क ( भृगवः ) विद्वान्‌ मनुष्य ( दघुः ) धारण करते हैं ( सः ) 
ब ) गो प्रशंसा करने योग्य धरम्मंयुक्त क्रियाओं से (बिदे- 
पा जल ४ मकार प्रसन्‍त हुए ( बीतहब्ये ) व्याप्त हुआ 
(ums हो i उस में. ( महायसे ) सत्कार किये हो इससे 

भाषाथं मन्त्र में कि i 33 
् ला है बह हो हा है। हे मनुष्यो | असे मित्र कार्यों को 


अघ वड्चस्य चतुर्दशस्य सूक्तस्य भरहाजो बाहस्पत्य ऋषिः । 
अग्निर्दे वता । १, ३ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । 
२ निचृत्व्रिष्ट्रप छन्दः । घेषतः स्वरः । ४ अनुष्टुप्‌ । 
५ विरामुषट्रप छन्दः । गान्धारः स्वरः । 
६ भुरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अब छः ऋणाबाले चौदह सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
अब भनुष्यों को क्या करता चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


ग्ना यो म्यों दुवो कियें जुजोष धीतिभिः । 
भसन्नु प प्र पष्य इषं बुरीताब॑से | १ ॥ 


पदार्थ--है विद्वान्‌ जनो ( यः ) जो ( मत्यः ) मनुष्य ( Bi ) अंगुली 
णादि भवयवों से ( अग्ना ) अग्नि में ( बुष: ) सेवन प्रौर ( धियस्‌ ) बुद्धि वा कम 
का ( जुजोष ) सेवन करता है और ( अवसे ) रक्षण आदि के लिए ( पूर्व्यः ) 
पू्षजनो से प्रकाशित किया गया ( प्र, भसत्‌ ) प्रकाशित होवे श्रौर ( इषस्‌ ) अन्न 
हे विज्ञान को ( नु ) शीघ्र ( बुरीत ) स्वीकार करे ( सः ) वह भाग्यशाली होता 

॥ १॥। 

भावा्ष---जो मनुष्य आलस्य आदि दोषों का त्याग कर घम्मं से पुरुषार्थ 
करते हैं वे सम्पूर्ण इष्ट सुख को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 

अब मनुष्य क्या करते हैं इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


अपिरिद्धि प्रचेता अभ्निवे घस्तम ऋषिः । 
अगिं होतारमीठते यज्ञेष मनुषो बिश; ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिस ( होतारम्‌ ) सब को पारण करने वा देनेवाले 
झग्निम्‌ ) परमात्मा को ( प्रचेताः ) जनानेवाला ( अग्निः ) बिजुली जैसे वैसे 
बेधस्तमः ) प्रतीव विद्वान्‌ ( अग्निः ) पवित्र ( ऋषिः ) मन्त्र भ्रोर अर्थो को 
जाननेवाला और ( भनुः ) विचार करनेवाले ( बिदाः ) मनुष्य ( यश्नेषु ) सन्ध्यो- 
पासन आदि श्रेष्ठ कम्म मे ( ईळते ) स्तुति करते हैं उस ( इत्‌ ) ही की ( हि) 
निश्चित आप लोग प्रशंसा करो ॥ २॥ 
भाषार्थ--है मनुष्यो | आप सब लोगों का परमेश्वर ही स्तुति करने, मानने, 
हुदय में घारण करने और उपासना करने योग्य है ऐसा निश्चय करो ॥२॥ 


नाना झ१मेऽव॑से स्पर्धन्ते र।यों अय्यंः । 
तूबन्तो दस्युमायवो व्रतैः सीक्ष॑न्तो अब्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--है ( अग्ने ) बिद्वम्‌ जो ( हि) निश्चय ( नाना ) भ्रनेक (अब्नतम्‌) 
९ कर्म्म से रहित ( बध्मुभू ) दुष्टजन की ( तू्म्तः) हिसा करते ओर (ब्रतेः) 
फर्म्मों से ( सीक्षन्तः ) सहने की इच्छा करते हुए ( आयवः ) मनुष्य ( अबसे 
रक्षण घ्रादि के लिए ( स्पर्षम्ते ) दूसरे की बड़ाई को नहीं सहते हैं उनके रायः 
घन का ( अर्यः ) स्वामी सत्कार करें | ३॥ 
हे भाषाषं--जो दुष्टों के निवारण में प्रयत्न करते हैं वे मनुष्य घनवान्‌ होते 

॥३॥ 
फिर उत्तम मनुष्य षया करता है इस विषय छो कहते हैं-- 


अभिरप्सासृतीषह बीरं द॑दाति सत्प॑तिम्‌ । 
यस्य॒ त्रस॑न्ति शव॑सः सक्षि शत्र॑वो भिया | ४ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यस्य ) जिसके ( शबसः ) बल से ( सञ्चल्ि ) सम्मुख 
( भिया. ) भय से ( शत्रबः ) शनुजन ( त्रतम्ति ) व्याकुल होते हैं बह ( क्ग्निः ) 
बड़ा बलिष्ठ वीर पुरुष ( अप्साम्‌ ) श्रेष्ठ कम्मों के विभाग करने भ्रौर (ऋतीषहस्‌) 
हूसरे के पदार्थों के प्राप्त करानेवाले शत्रुओं को सहनकर्त्ता ( सत्पतिम्‌ ) श्रेष्ठो के 
पालक ( बीरम्‌ ) वीर पुरुष को ( दवाति ) देता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जो ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय भरोर विद्वान्‌ होकर शरीर भौर आत्मा 
के सामर्थ्यं को नहीं दूर करते हैं उन से शत्रुन डरके भागते हैं अथवा बश को प्राप्त 


होते हैं।। ४ ॥ 
फिर मनुष्य बया करें इस विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं--- 
अग्नि बिश्नां निदो दे वो मत्तभरुरुष्यति । 
सुहाबा यस्य।इतो रयिवा|जेष्वबृतः । ५ | 


पदार्थ है“मनुष्यो जो ( अवृतः स्वीकार 
सहुनेवाला ( बेबः ) निरन्तर ण न 5 ) अग्नि के पदक रा है 
) सेवता है उसको ( हि) जिससे 












fr ( मत्तम्‌ ) मनुष्य को 
मा ) नहीं कप कल जा ओर ( यस्य ) जिसके ( बाजेथु १ संग्रामो | है॥ २ प्रयोग किया गए कायों को सिद्ध करता 
अवृतः नः दत्‌ ४ न 
निन्दा करनेवालों का निवारण कीजिये ।। { हर ) घन होता है उठसे ( निदः ) फिर मनुष्य कंते होदें इस विधय को कहते हैं 


भावार्थ--सब पदार्थों को उत्पन्न करती हुई बिजुली को मनुष्य जान जिस 


3 स सवं दर्शस्या वको वषो भूरय्यः 
बिशञान से आग्नेयादि नामक अस्तर सिद्ध होते है उसका सब काल में खोज करो ।!५।। हि ¦ परस्यान्तरस्य तरपः | कुक मनो 


सहसो मसपदा छदियच्छ बीतह॑च्याय सप्रथो भरदजाय सप्रथः ॥३॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


ऋग्वेद: मं० ६ | अ० 


IT Tn SES SO VHT SOG 
> 


पदार्थ--है ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनो ) सन्तान जो ( त्वम्‌ ) श्राप 
( दक्षस्य ) बल के ( अवूकः ) नहीं चोर ( बुधः ) ls ( बरस ) र 
( अन्तरस्य ) भिन्न ( तण्षः ) तारने वाले ( रायः ) घन के ( अर्यः ) स्वामी 
{ मत्यषु ) मनुष्यों में ( सप्रथ ) तुल्य प्रसिद्धि वाले ( वीतहव्याय ) प्राप्त हुआ 
प्राप्त होने योग्य जिस को उस ( भरद्वाजाघ ) धारण किया विज्ञान जिस ने उस 
के लिए दाता ( भूः) होओ ( सः ) वह ( सप्रथः ) विस्तृत विज्ञान के सहित 


| आप ( छदिः ) गृह को ( आ, यच्छ ) ग्रादान कीजिये अर्थात्‌ लीजिये ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य सव प्रकार से बल की वृद्धि करें तो लक्ष्मीयुक्त कैसे 
न हों ॥ ३॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
तानं वो अतिथिं स्वर्ण स्मग्नि होतां सहुंपः स्वध्वरम्‌ । 
विग्नं न धुक्षवंचसं सुबृक्तिमिहेव्यवाहमरतिं दे बरसे ॥४॥ 
) आप लोगों के ( अतिथिम्‌ ) अतिथि $ 












पदार्थ--हे विद्वान्‌ जो श्राप ( वः 
के समान ( छुमानस्‌ ) सस्यार्थं के प्रकाशक ( स्वणंरम्‌ ) सुख को प्राप्त कराने ॥ 
और ( मनूषः ) मनुष्य के ( होतारम्‌ ) ग्रहण करनेवाले ( स्वब्वरम्‌ ) उत्तम } 
प्रकार यज्ञ जिससे उस ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( सुवुषितभिः ) अच्छे प्रकार चलते } 
हैं जिन कियाग्रों से उन के सहित जैसे वैसे ( युक्षवचसम्‌ ) द्योतक वचन के { 
प्रकाशक ( ह॒व्यवाहमू ) धारण करने योगर को वहन करने और ( भरतिम्‌ ) ५ 
प्राप्त करानेवाले ( देवम्‌ ) प्रकाशमान ( विभ्नम्‌ ) बुद्धिमान्‌ को (न ) जैसे वसे 
( ऋञ्जसे ) सिद्ध करते हो उसका हम लोग सत्कार करें ॥ ४ ॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जैसे बुद्धिमान्‌ जन यथायोग्य ९ 
कर्मो को करने को समर्थ होता है वेसे ही युक्ति से अच्छे प्रकार प्रयोग किया श्ररिन 
सम्पूर्णं व्यापार सिद्ध करने को समर्थ होता है ॥ ४॥ 

फिर मनुष्यों को क्या प्रकाशित करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


पावकयः यश्चितर्यन्त्या कपा क्षाम॑न्‌ रुच उपसो न भाचुनां । 


0 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( भानुना ) किरण से ( 
चेला (न) जैसे वसे ( पावकया ) Mr स्य 
जनाती हुई ( कृपा) छपा से ( क्षामन्‌ ) पृथिवी में ( रुख्चे ) प्रकाशित किया 
जाता है ( घृणो ) प्रदीप्त में (न) जैसे वसे ( रणं ) संग्राम मं ( ततृषाणः ) 
पिपासा से व्याकुल ( अजरः ) जरा से रहित ( यः ) जो ( यामन्‌ ) चलते हैं 
जिस में उस मार्ग में ( एतशस्य ) घोड़े का चलाने वाला ( तूर्वन्न ) हिंसन करता 
हुआ ( न) जैसे वैसे ( बु) शीघ्र ( आ ) प्रकाशित होता है बह्‌ सेवा करने 
योग्य है॥ ५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार 
प्रातःकाल को प्रकाशित करते हैं वैसे ही विद्वान्‌ जन सब के 
शित करें ॥ ५ ॥ 
फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्रो में कहते हैं-- 


अग्नि्ग्िं बः समिधां दुवस्यत श्रियंम्रियं बो अतिथिं गृणीषणि | 


अन्तःकरणों को प्रका- 


उप वो गीभिरतं विवासत दे वो देवेपृ बनते हि वाय्यं' दे'बो देवेषु | 


~ | 

चन॑ते हि नो दुवः ॥ ६ ॥ 

पदार्थे मनुष्यो जो ( गृणीषशि ) hh 
इन्घनों से ( बः ) प्राप लोगों के ( अग्निसग्निम्‌ ) श्रर्नि भ्ररिति का और (वः) 
आप लोगों के ( प्रियम्प्रियम्‌ ) कामना करने योग्य कामना करने योग्य ( अतिथिम्‌ ) 
अतिथि का ( उप, बनते ) समीप में सेवन करता ( हि ) ही है और जो ( देवेषु ) 
श्रेष्ठ गुणयुक्तों में ( देवः ) प्रकाशमान ( गीभिः ) वाणियों से ( बः ) आप लोगों 
को ( वायस्‌ ) स्वीकार करने योग्य व्यवहार ( अमतम्‌ ) कारणरूप से नाशरहित 
का सेवन करता है और जो ( हि ) निश्चित ( देवेषु ) पिजुख्प विद्वानों में ( देवः ) 
दाता जन ( नः ) हम लोगों के लिए ( बुवः ) सेवन को ( बनते ) स्वीकार करता 
है उसका ( बुवस्यत ) सेवन करो उसका ( विवासत ) सेवन करो ॥ ६॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! आप लोग जेसे विद्वान्‌ का वसे अग्नि का भी मेल 
करावे जिससे ग्रभीष्ट कार्य सिद्ध होवें | ६ ॥ 


समिद्धमग्निं समिधां गिरा श॑णे छुचिं पावकं पुरो अध्वरे भ्वम्‌ । 
ग्र होतारं पुरुवार॑महुहे कविं सुम्नैरीमहे ज/तवेंद्सम्‌ ।।७॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ( समिधा ) इन्धन के समान पदार्थं से ( समिद्धम्‌ ) 
प्रकाशित हुए ( अग्निम्‌ ) अग्नि को जैसे वैसे वत्त॑मान को ( अध्वरे ) अहिसारूप 
यज्ञ में ( ध्रवम्‌ ) निश्चल ( शुचिम्‌ ) पवित्र ओर ( पावकम्‌ ) पवित्र करनेवाले 
( होतारम्‌ ) दाता ( पुरुवारम्‌ ) बाः त विद्वानों से सत्कार किये गये (अब्रुहम्‌) द्रोह 
से रहित ) प्रकट हुई विद्या जिसकी ऐसे ( विप्रमु ) विद्या और विनय 
से बुद्धिमान्‌ को ( गिरा) वाणी से ( पुरः ) आगे (गुण) स्तुति करता हैं (कविम्‌) 
पूर्णा विद्या से युक्त को जैसे वैसे ( सुम्नैः ) सुखो से हम लोग ( ईमहे ) याचता करें 
बैसे प्राप लोग भी याचना करो ॥ ७ ॥ र् 
. भावार्थे मो | श्राप लोग सत्य के 22202 विद्वानों से विद्या की' 
याचना करो तथा इस ba को प्राप्त होकर श्रन्यों को देशो ॥ ७॥ 





भी ( नमसा ) सत्कार से ( दधिरे ) घारण करें (नि, सेदिरे) स्थित होते हैं उसको 
} हम लोग धारण करें तथा उसमें स्थित होवें ॥ ८॥ 


| प्रतिदिन सवंव्यापी, न्यायेश, दयालु, सब धन्यवादों के योग्य, परमात्मा ही की 


¦ यतते धीतिं सुमतिमाब्णीमहेऽधं रमा नखिवरूथः शिवो भंव ।।९॥ 


९ जो श्राप ( रजसी ) अन्तरिक्ष ग्रौर पृथिवी को ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के (दूतः) दोषों 
| के दूर करने श्रथवा धर्म श्र्थ और मोक्ष को प्राप्त करानेवाले होते हुए ( ब्रता ) कर्मों 
। को ( विमूषनु ) शोभित करते और ( उभषावु ) विद्वान्‌ श्रौर ग्रविद्वान्‌ मनुष्यों को 
| होते हैं भौर ( यत्‌ ) जिस ( ते ) श्रापकी (घोतिम्‌) धारणा वा बुद्धि को (सुमतिम्‌) 


तूर्बल्न याभन्नेत॑श्ञस्य नू रण॒ आ यो घणे न तंदपाणो अजरः ।५।।१७१ 
उषसः ) प्रभात- { 
अग्नि की क्रिया से और ( चितयन्त्या ) | 


९ को करते हैं उनको वह जैसे दूत बैसे सब विद्या के समाचार को जनाता हुआ सह 
९ से मुक्ति के पद को प्राप्त करता है इससे सब काल में ही इसकी उपासना करनी 
| चाहिए ॥ ६ ॥ 


है । हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य के किरण | 


स्तुति करने योग्य व्यवहार में समिधा ९ 














































१।सू° १५॥ ५२७ 








मनुष्पों से किसकी उपासना करने योग्य है इस बिषय को कहते हैं-- 
वां दूतम॑ग्ने अ सृते युगेयुगे हव्यवाहे दधिरे पायुमीड्यम्‌ । 
दे वासश्च मत्तोसश्च जाशूविं विधुं विश्पतिं नम॑सा निषेंदिरे ॥८॥ 


,  पदार्थ-हे ( अग्ने ३) श्रर्नि के सदृश स्वयं प्रकाशमान भगवन्‌ ( युगेयुगे ) 
वर्षं वर्ष वा सत्ययुग आदि में जिस ( हव्यवाहम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को 
घारण करनेवाले ( Mo ) स्तुति करने योग्य ( पायुम्‌ ) पालन करनेवाले (विश्प- 
तिम्‌ ) मनुष्य आदि प्रजाग्नों के पालक ( जागूविम्‌ ) सदा जागनेवाले ( अमतभ्‌ ) 
नाश से रहित ( हतम ) दुखों के दूर करनेवाले ( बिभुम्‌ ) व्यापक परमात्मा (त्वाम्‌) 
आपको ( देवासः ) विद्वान्‌ ( च ) और योगी ( मर्तासः ) मरण धम्मंवाले ( च ) 


भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! आप लोग 
उपासना करो ॥ ८ ॥ 
फिर वह उपासित ईश्वर क्या करता है इस विषय को कहते हैं-- 
विभूष्रग उभयाँ असु तरता दूतो द्‌ वानां रज॑सी समीयसे । 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) सम्पूर्ण दुखों को जलाने ग्रर्थात्‌ दुर करनेवाले परमेश्वर 


( अनु ) पीछे शोभित करते हुए भ्रन्तरिक्ष और पृथिवी को ( सम्‌, ईयसे ) व्याप्त 


श्रेष्ठ बुद्धि को हम लोग ( आवृणीमहे ) स्वीकार करें वह ( अध ) इसके श्रनन्तर 
( त्रिवरूथः ) तीन उत्तम मध्यम निकृष्ट गृहों के सदृश निवासस्यानवाल्ले आप (नः) 
हम लोगों के लिए ( जिवः ) कल्याणकारी ( स्म ) ही ( भव ) हुजिए॥ ६ ॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य जगत्‌ के र्‌चनेवाले ईश्वर की श्राज्ञा के ग्रनुकूल वत्त 
करते हैं तथा उसके गुण कम्मं ओर स्वभावों के सदृश झपने गुण कर्म और स्वभा” 


फिर उसका ज्ञान और उपासना आवइपक है इस बिषय फो अगले 
मन्त्रों में कहते हैं-- 


| तं सुप्रतीक सदशं स्वञ्चमबिंंसो विदुष्टरं सपेम । 
} स यंक्षद्धिश्वा बयुनानि विद्वन्‌ ग्र हुन्यमुगिरमृतेषु वोचत्‌ ॥१०॥१८ 


( अविद्वांसः ) विद्या से रहित जन ( तम्‌ ) उस (सुप्र- 
( सुदृशम्‌ ) योगाभ्यास से देखने योग्य वा 


उत्तम प्रकार दिखाते और ( स्वञ्चम्‌ ) अच्छे प्रकार जानने वा प्राप्त करानेवालें 
( विदुष्टरम्‌ ) अत्यन्त बिद्वान्‌ ईश्वर को नहीं विशेष करके जानते और न उपा- 
शाप देते हैं और जो ( विद्वानु ) प्रकट 


सना करते हैं उनको हम लोग ( सपेम ) 
ग प्रकाशित हुआ (विश्वा) सम 


पदार्य--हे मनुष्यो जो 
तीकम्‌ ) सुन्दर कर्म किये जिसने तथा 


विद्याओं से युक्त ( अग्निः ) अग्नि के समान स्वयं 
( वयुनानि ) प्रज्ञानों और ( अमृतेषु ) नाशरहित कारण जीवों में: ( हठा ) 
योग्य विज्ञान को ( प्र,वोचत्‌ ) अत्यन्त कहता है ( सः ) वह हम लोगों को (यक्षत्‌) 
प्राप्त करावे ।। १० ॥। 

भावार्थ--जों परमात्मा को नहीं जानते और उसकी आज्ञा के भ्रनुकुल आच- 
रण नहीं करते हैं उनको धिक्‌ है धिक्‌ है और जो उसकी उपासना करते हैं वे धन्य 
हैं। भौर जो हम लोगों के लिए वेद द्वारा सम्पूर्णं विज्ञानों का उपदेश देता है उसी की 
हम सब लोग उपासना करें | १० ॥ 


तमग्ने पस्युत तं पिपर्षि यस्त॒ आनट्‌ कवये शूर धीतिम्‌ । 
यज्ञस्य॑ वा निशितिं वोदितिं वा तमित्पंणक्षि श्वंसोत राया ॥११॥ 


पवार्थ--हे ( शूर ) भयरहित दुष्ट दोषों के विनाश करते और ( अग्ने ) 
भ्रविद्यारूप अन्धकार के नाश करनेवाले ( यः ) जो ( ते ) आपकी आज्ञा को (आनद्‌) 
व्याप्त होता. है उस ( कवये ) विद्वान, के लिए ( धीतिम्‌ ) धारणा को देते हो (तम्‌ 
उसकी ( पासि ) रक्षा करते हो ( उत ) और ( तम्‌ ) उसकी ( पिपषि ) पालना 
करते वा श्रेष्ठ गुणों से पूरित करते हो ( वा ) वा ( यज्ञस्य ) यज्ञ की (निशितिम्‌) 
अत्यन्त तीक्ष्णता का वा ( उदितिम्‌ ) उदय का (वा )वा ( पृणक्षि ) सम्बन्ध 
. करते हो ( तम्‌ ) उसका ( वा ) वा ( शवसा ) बल से (उत ) ओर (राया) 
धन से भी सम्बन्ध करते हो वह ( इत्‌ ) ही आप उपासना करने योग्य हैं ।। ११ ॥ 
भावार्थ--जो सत्यभाव से जगरीशवर की उपासना करते हैं उनकी ईशर 
प्रकार से रक्षा कर धर्मयुक्त गुण कर्म: ओर स्वमावों में प्रेरणा कर तथा शरीर घौर 
प्रात्मा का बल अच्छे प्रकार देकर मोक्ष को प्राप्त कराता है॥ ११॥ ` 










 - ( शरेम ) दुःखसागर के पार जावें 
. करें ॥ १५॥ 


` झलायिने पुतन सवित्रे यज्ञं नय यज॑मानाय साधु ॥१६॥ 
ड ५०:९-७-७-७-९-९-९-९-९-७-७-५७ ः 


नी 7 लिए एएएएएए ऋग्वेद: अ० ४। प्र० ५ । व° १६, २० ॥ 
द विद्वान्‌ (प्रथमः 


{फिर ईइवर किस निमित्त उपासना करने योग्य है इस विषय 
अगले भन्त्रों में कहते हैं-- 
स्वम॑ग्ने बलुष्यतों नि पांहि त्वश्वं नः सहसावन्नवथात्‌ । 
| ००५ | ® | 
सं स्वा ध्वस्मःबवद्स्येत पाथः सं र॒पिः स्ट हयाय्यः सहद्ी ॥१२॥ 
पदार्थ--( सहसावन्‌ ) अत्यन्त बलयुक्त ( अग्ने ) त गुणों के देनेवाले 
bn ) आप ( बनुष्यतः ) याचना करते हुए ( नः ) हम लोगों की ( अवद्यात्‌ ) 
च झाचरण से ( त्वम्‌ ) आप ( नि, पाहि ) नित्य रक्षा करिये प्रौर जो ( स्वृह- 
बाम्यः ) स्पृहा कराने योग्य ( सहत्री ) सम्पूणं सुख जिसमें वह ( रयिः ) घन और 
जो ( घ्बस्मन्वत्‌ ) नाशवाला ( पाथः ) अन्न आदि हम लोगों को (सम्‌, अभि, एतु) 
उत्तम प्रकार प्राप्त हो उससे युक्त हम लोग ( उ ) भी ( त्वा ) भ्रापको ( सम्‌ ) 
अच्छे प्रकार उपासना करें ॥ १२॥ 


भावार्थ -हे मनुष्यो ! जो धमं से याचना किया गया जगदीश्वर अधर्म के 
्राचरण से अलग करके धर्म को प्राप्त कराता है भौर जो अनित्य सुख को भी देता 
है उसी को रक्षक, सब ऐश्वर्य देनेवाला तथा इष्ट देव जानो ॥१२॥ 


अग्निहोंता गरहप॑तिः स राजा विश्वां वेद जनिमा जातवेद । 
दबानामुत यो मत्योनां यजिष्ठः स प्र यंजतामतावां ॥१३॥ 


पदार्थः--हे विद्वानो ( यः ) जो ( गृहपतिः ) गृह का पालक जेसे यैसे 
ब्रह्माण्ड का प्रबन्ध करने ( होता ) धारण करने तथा ( जातवेवाः ) प्रकट हुए 
पदार्थों को जाननेवाला ओर सब का ( राजा ) न्याय करने तथा ( ऋताबा ) सत्य 
प्रौर भसत्य का विभाग करने ( यजिष्ठः ) अतिशय यज्ञ करने वा पदार्थो का मेल 
करानेवाला ( अग्निः ) सबका प्रकाशक ( देवानाम्‌ ) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के 
मध्य में (उत्त) और ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यों के ( बिशवा ) सम्पूर्ण (जनिमा )' जन्मों 
को ( बेइ ) जानता है ( सः ) वह हम लोगों को ( प्र,यजताम्‌ ) अत्यन्त प्राप्त 
कराबे ( सः ) वह हम लोगों का राजा होवे ऐसा हम लोग निश्चय करते हैं बैसे 
आ्राप लोग भी जानो ॥ १३ ॥ 

भाषार्थ--हे मनुष्यो ! जो सम्पूर्णं जगत्‌ भौर जीवों के कर्मों को जानकर 
फलों को देता है बही सत्य राजा है ऐसा जानना चाहिए ॥ १३॥ 


फिर बह जगदीएवर कंसा है इस बिषय को कहते हैं-- 
अग्न यद्य विशो अंध्यरस्पर होतुः पावंकञ्ञोच बेष्ट हि यज्व | 
ऋत। यजासि महिना वि यङ्व्या वह यवि या तें अ ध ॥१४॥ 


बदार्ध--है ( पाब्रक्लोचे ) पवित्र प्रकाश भौर ( होतः ) दान करने तथा 
Me अतिशय मिलाने वा 7s कराने और ( अग्ने ) सम्पूर्ण प्रजा की 
को दूर करनेवाले ( थत्‌ ) जो ( यशया ) मेल करनेवाले ( स्वम्‌ ) आप 
 ( हिः) निश्चय से ( भ्रद्च ) इस धमय ( विक्षः ) मनुष्य आदि प्रजा के ( षेः) 
प्राकाशगन्ता पक्षी क समान ( अध्यरश्य ) अहिसामय के ( ऋता ) सत्य सुख के 
प्राप्त करानेवाले यज्ञ में ( यश्नासि ) यज़न करते हो ( यत्‌ ) जो आप ( महिना ) 
महत्व से ( बि ) विशेष करके ( भूः ) होवे और ( था ) जो वस्तुएं ( हे ) आप 
के वर्तमान में ( अध ) इस समय हैँ उन (हष्या) देने योग्यों को हम लोगों के लिए 
( बह ) प्राप्त करिये ॥ १४ ॥ 
 भाषार्ष--हे मनुष्यो ! जो संपूर्ण सुष्टि को एकत्रित करता है घ्रौर जो व्या- 
पक अहिंसा आदि धर्म के अनुष्ठान के सिए ध्राशा देता है वह ही सबसे 
करने योग्य है ।। १४॥। 


कतिर मनुष्यों को क्या करमा चाहिए इस विवय को अगले भन्त्रो में कहते हैं-- 
अनि प्रयासि सुधितानि हि ख्यो नि रवां दधीत रोद॑सी यज॑ध्ये। 
अबा नो मघव'्वाजस(तावग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता त॑रेम तवा- 
बंता तरेम ॥ १५॥ १९॥ 


पदार्थ--है ( मधबन्‌ ) प्रत्यन्त श्रेष्ठ धन से अग्ने ) प्रतितेजस्वी जो 
धराप ( सुधितानि ) उत्तम प्रकार तृप्ति करनेवाले (द ) न करनेवाले 
योग्य अन्न प्रादि सु प्रों को ( हि ) निश्चित ( नि,दधीत ) अच्छे प्रकार धारण 
करें और आप विज्ञानो को ( अभि, ख्यः ) सम्मुख कहते हो ओर आप ( यजध्यै ) 
मेल करने को ( रोबसी ) अन्तरिक्ष परौर पृथिवी को धारण करिये तया (वाजसातौ) 


संग्राम में ( नः ) हम लोगों की ( अबा ) रक्षा करिये जिन ( हवा ) आपका ग्राश्रय _ 


करके हम लोग (ता) उन ( बिइवानि ) संपूर्ण ( दुरिता ) दुःख के करानेवाले 
पापों का ( तरेम ) उल्संधन करें 28583 ) Us ) Go 

निरन्तर ( तरेम ) सम्पूर्ण दोषों का त्याग 
भावार्थ--है मनुष्यो ! जो अन्न घ्रौर पानादिक जीवन के हितकारक पदार्थों 
संपूरां दुःखों के पार प्राप्त होभ्नो ॥ १५॥ 


अग्ने विश्वेंमिः स्वनीऊ देंवैरुणोवन्त परथमः सीद योनिम्‌ । 





को धारण करता, भन्तर्यामी होने से सथ्य का उपदेश करता उसके प्राश्रय से ही | 







HE दर सेनावाले ( अग्ने ) विद्वान्‌ राजन्‌ ) 
( देबेः ) विद्वानों वा वीर पुरुषों के साथ (ऊर्रा- 
हर तक त ऊर्णा के वस्त्रों से युक्त ( योनिम्‌ ) गृह में ( सीद ) वर्तमान हो 
क संसार को उत्पन्न करने ग्रौर ( यजमानाय ) पदार्थो को मिलानेरूप विद्या 
bs जाननेवाले के लिए ( कुलाथिनम्‌ ) गृह ग्रादि सामग्री से भ्रौर ( घृतवन्तम्‌ ) 
बहुत घृत प्रादि पदार्थों से युक्त ( यज्ञम्‌ ) संगति स्वल्प व्यवहार को ( साघु ) उत्तम 
प्रकार ( नय ) प्राप्त कराइये ॥ १६ ॥ क 
आवार्थ--हे वद्यायुक्त राजजनो ! आप लोग विद्वानों के सहाय से न्याय के 
गृहों में ठहर के न्याय करिये भ्रौर सब मनुष्यों को न्यायमागं पर चलाइये जिससे 
सब श्रेष्ठ मार्ग में स्थित होकर परोपकारी होवें ॥ १६ ॥| 


फिर बिजुली को किससे तिकालें इस विषय फो कहते हैं-- 
नि _ [| 
इमु तयम॑थवृवदर्नि मन्यन्त वेधसः । 
यमंङक्यन्तमानय्ूरं ध्याव्यास्य! ॥-१७ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( वेघसः ) - बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन ( इयाव्याभ्यः ) 
रात्रियों में हुई क्रियाओं से ( यम्‌ ) जिस ( अङकूयन्तम्‌ ) प्रसिद्ध चिह्न प्राप्त होते 
जिसमें ( इमम्‌ ) इस ( उ ) ओर ( त्यम्‌ ) जो नहीं प्रत्यक्ष हुआ उस ( अग्निम्‌ ) 
बिजुलीरूप अग्नि का ( अधर्ववत्‌ ) जैसा श्रथवंवेद में मन्थन i है वैसे (असूरम्‌) 
मूढ़ से भिन्न का (मन्थन्ति) मम्थन करते और कायं की सिद्धि को ( भा, अनयन्‌ ) 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं उसका आप लोग भी मन्थन करके कार्यो को सिद्ध 
करिये ॥ १७ ॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन भूमि, अन्तरिक्ष, वायु, श्राकाश और सूर्य श्रादि से 
मन्थन करके बिजुली को निकालते हैं वे अनेक कार्यों को सिद्ध करने को समर्थ 
होते हैं ॥ १७ ।॥। 


मनुष्यों को सृष्टि से कोन कोन उपकार ग्रहण करना चाहि 
विषय फो कहते हैं-- pT 
लनिष्व कप बवीत | 
। दे बबीतये सु्वेताता स्वस्तयें'। 
आ दवान्‌ वंश्ष्यमतों ऋतावधों यज्ञं देवेषु पिस्पृशः ॥ १८ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ श्राप ( देववीतये ) श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के 
त् 
(वे) पुल डी ह Me ( ह ) संपूर्ण सुख के Ca 
यज्ञ में हा) ऋतावृधः ) सत्य व्यवहार के बढ़ाने 
वाले ( बेबान्‌ ) श्रेष्ठ गुणों वा भोगों को ( आ, वक्षि Ei 
Conde , वक्षि ) : प्राप्त कराइये और (देवेषु) 
को ( जनिष्वा ) र । i i TO राशि इससे स 


भावार्य--विद्वानों को चाहिए कि सृष्टि में वत्त 58 
द्वारा श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त होकर श्रपने हि वत्तेमान पदार्थों से विद्या के 
करें ॥ १८ ॥ ः श्रपने लिए अ्रनेक प्रकार के सुख को उत्पन्न 


कर गृहस्थों को केसा प्रयत्न करना चाहिए इस विषय को कहते हैँ 
बद त्व गृहपते जनानामग्ने अकम्म स॒मिधा बहन्त॑म्‌ । 
हे ६ ४! 
हा गाहपत्पानि सन्तु तिगेन नस्‍्तेजसा सं शिशाधि ॥ १९॥ 
प दे ( गृहपते ) गृहस्थो के पालन करने 
हा ) हम लोग ( जनानाम्‌ ) क त ण ( 
र Dd ) प्रदीपक साधन से प्रर्नि को ( बुहन्तम्‌ ) क ) आ 
न ) और ( बः ) हम लोगों का ( अस्थूरि ) चलनेवाला बाहन न 
) एहृपति से संयुक्त कम्मं जिस प्रका वाहन श्रौर (गाहुं- 


( तिष्मेन ) तीग्र ( तेणता | तेज से मकार से सिद्ध [Re हों उस प्र 
उत्तम प्रकार न दीजिये I ( नः ) हम लोगों को ( सम्‌, शिक्षाधि |) 


f भावार्थं --हे गृहस्थजनो | श्राप लोग 
बच्चा की उन्नति करके प्रन्य £ प लोग प्रालस्य कां त्याग करके सब्टिक् 
बढ ।॥ १९ वद्याथियों को विद्या ग्रहण कराइये जिस से ह 


इस सूक्त में अग्नि, बिहान्‌, ईइवर और गहस्थ के कार्यों का 

६ कै अर्थ को इससे पूर्व मुक्त के अथं के साथ संगति 

यह पन््रहवां तूक्त और बोसवां वर्ग ओर छठे 
समाप्त हुआ ॥ 


प 


भरद्वाचो बाहंस्पत्य ऋषिः । अग्नि- 
ऋषभः स्वर: । २, ३, ¥, , ष, 


ने ) भ्ररिन के समान 


वर्न करने से इस सुकत 
जाननी बाहिए ॥ 


मण्डल का पहिला अनुवाक 


गपाष्ट चत्वारिशवृचस्य षोडदास्य 
दवता । १, ६, ७ आर्चो 


२, ११, १३, १४ A 
i is hs RE i 
i ३३ गायत्री । २६, ३० ह ३२, ३४, ३४, ३६, ३७, 
. १३, १६, ३३, ४ विराड्गायत्री छद :। घडज: 

a से २, ४४ साम्नीत्रिष्ट्रष्‌ । ४३ ४५ निखृत्त्रिष्ट र 
पञ्चमः स्वरः। २७ आर्चोप क्ति । ४६ x रा 


स्वरः । ४७ भुरिक्प्क्तिशछन्वः । पञ्चः 
; ४ निचदनुष्टरप्‌ छ्म्दः । गान्धारः डर Ss 








ऋग्वेद: मं० ६। ज० २। सू० १६॥ 
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अब अइ्तालीस ऋचावाले सोलहवें सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र में विद्वान्‌ कया करें इस विषय को कहते हैं-- 
त्व | , NN ~ (हः ty ~ 
त्बसग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देते भिर्सानुप्‌ जनें॥ १॥ 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) जगदीश्वर ! जिस कारण से ( त्वम्‌ ) आप ( यज्ञा- 
नाम्‌ ) प्राप्त होने योग्य व्यवहारों के ( होता ) देनेवाले और ( विश्वेषाम्‌ ) सब के 
( हितः ) हितकारी हो इससे ( देवेभिः ) विद्वानों के साथ (मानुषे ) मनुष्यसम्यन्धी 
( जने ) मनुष्य में प्रेरणा करनेवाले होओ ॥ १॥ 
है भावार्थ--हे विद्वानो ! जैसे ईश्वर सब का हितकारी शौर सम्पूर्ण सुखों 
का देनेवाला तथा विद्वानों के संग से जानने योग्य है वेसे आप लोग भी अनुष्ठान 
करो ॥ १॥ 
फिर विद्वान्‌ क्‍या करें इस विषय को कहते हैं-- 


स नों मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभियंजा मुहः । आ देवानू वंक्षि यक्षि च ।२ 


पदार्थ--है विद्वन्‌ श्रग्नि के सदृश तेजस्वी ( सः ) वह आप ( अध्वरे ) सब 
प्रकार अनुष्ठान करने योग्य घर्म्मंयुक्त व्यवहार में ( सन्द्राभिः ) आनन्द करनेवाली 
( जिह्वाभिः ) विद्या और विनय से युक्त वाणियों से ( नः ) हमलोगों को ( यजा ) 
पराप्त कराइये और ( अहः ) बड़े अथवा सत्कार करने योग्यों को और (देवान ) 
श्रेष्ठ गुणों वा विद्वानों को ( आ, चक्षि ) प्राप्त कराइये और सबको ( थक्षि, च ) 
भी प्राप्त कराइये ॥ २॥ 

भावार्थ--विद्वान्‌ जन विद्या की प्राप्ति के लिये सब को .सदा उपदेश देवें 
जिससे श्रेष्ठ गुणोंवाले मनुष्य होवें ।। २॥ 

क्रोन उपदेश करने योग्य होव इस विषय को कहते हैं-- 


वेर ~. A! च | देव ज र Sl | सुक्रते 
त्था हि बेधो अध्वनः प॒थश्च देवाञ्जसा । अग्ने यज्लेषु छुक्रतो ॥३॥ 

पदाथ हे ( सुक्रतो ) उत्तम ज्ञान वा उत्तमकर्म्मयुक्त ( देव ) विज्ञान के 
देनेवाले ( वेधः ) मेधावी ( अग्ने ) प्रकाशात्मा ( हि) जिससे आप ( यज्ञेषु ) 
बिद्या और धर्म के प्रचार नामक व्यवहारों में ( अञ्जसा ) स्वतन्त्रतायुक्त वेग से 
( भव्वनः ) मार्गोको और ( पथः ) मार्गों को ( च ) भी ( वेत्था ) जानते हो 
इससे हम लोगों को जनाइये ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस संसार में जो मनुष्य धम्मं, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्गो को 
जाने वे ही अन्यों को भी उपदेश देवें न कि इतर अश जन ॥ ३। 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


त्वामींछे अधं दविता भरतो वाजिभिः शनम्‌ । 
ईजे य्जेषु यज्ञियम्‌ || ४॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ जैसे में ( यज्ञेषु ) समागमरूप यज्ञों में ( यज्ञियस्‌ ) 
यज्ञ करने योग्य ( त्वामु ) श्राप विद्वान्‌ की ( ईळे ) प्रशंसा करता हूँ ( अघ ) 
इसके अनन्तर ( द्विता ) दो पढ़ाने श्रौर पढ़नेवाले वा उपदेश करने वा उपदेश पाने 
योग्यों का ( भरतः ) घारण और पोषण करनेवाला मँ ( वाजिभिः ) विज्ञानादिकों 
से ( शुनम्‌ ) सुख की ( ईजे ) संगति करता हूँ वैसे आप संगति कीजिये ॥४॥ 

भावार्थ--विद्वानों को चाहिये कि परस्पर विद्या की उन्नति करके अन्यों को 
प्रहण करावें ॥ ४ ॥ 

मनुष्य किसका सत्कार करें इस विषय को कहते हैं-- 


हबमिमा बाय्यां पुरु दिवोंदासाय सुन्व॒ते । भरद्वाजाय दाश्च ॥ ५॥२१ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ जिस कारण से ( त्वम्‌ ) श्राप ( दिवोदासाय ) FE 
करने योग्य पदार्थ के देने और ( खुन्बते ) सोमलतारूप ओषधि आदि की सिद्धि करने 
बाले ग्रोर ( भरद्वाजाय ) घारण किया विज्ञान जिसने उसके और ( दाशुषे ) विज्ञान 
के देनेवाले के लिये ( इमा ) इन ( पुर ) बहुत ( वार्य्या ) स्वीकार करने योग्यों को 
देते हो इससे प्रशंसा करने योग्य हो ॥ ५ ॥ 
` भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि सत्य के उपदेशकों और विद्या के प्रचारकों 
का सदा ही सत्कार करें अन्य जनों का नहीं ॥ ५ ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


त्वं दूतो अम॑त्यं आ वदा देव्यं जनम | 
भृण्पन्‌ विग्र॑सय सुष्टुतिय्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ( अमर्त्यः ) साधारण मनुष्यों के स्वभाव से विरुद्ध 
( इतः ) सम्पूर्ण दी के समाचार के जनानेवाले ( ध्वम्‌ ) आप (विप्रस्य) 
ह की ( सुष्ट्रतिम्‌ ) सुन्दर प्रशक्षा को ( शृण्वन्‌ ) सुनते हुए (देव्यम्‌ र 
रो से सिद्ध किये गये विद्वान्‌ ( जनम्‌ ) जन को ( आ, वह ) सब प्रकार 

भ्राप्त कराइये ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-हे परीक्षा करनेवालो ! आप लोग पक्ष पात का त्याग करके विद्याः 

थियों की यथावत्‌ परीक्षा करके विद्यायुक्त कीजिये ॥ ६ ॥ | 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं--- 


तामे स्वाघ्यो। मर्तांतो देववीतये । येषं बेवमींठते ॥9 





पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्या ओर पिनय से प्रकाशात्मा विद्वन्‌ जैसे (स्वाध्यः 
घ शर न्‌ जैसे : 
म प्रकार चारों ओर से ध्यान करनेवाले ( मर्तासः ) मनुष्य eds ह 
आदि श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिये ( यज्ञेषु ) पढ़ान पढ़ने और उपदेश नामक 
व्यवहारों में ( त्वाम्‌ ) पूर्ण विद्यायुक्त यथाथंवक्ता आप ( देवम्‌ ) विज्ञान के देनेवाले 
की ( ईळते ) स्तुति करते हैं उप्त प्रकार से हम लोग प्रशंसा करें ॥ ७ ॥ 
भावार्थ---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । विद्या्थियों,को चाहिये कि 
विद्या की प्राप्ति के लिये विद्वानों का सेवन करें और जैसे सृष्टि के पदार्थों में अग्नि 
। प्रशसत है बेसे ही मनुष्यों में धामिक विद्वान्‌ हैं यह जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
| फिर अध्या उक और पढ्नेवाले परस्पर कंसा वर्त्ताब करें इस विषय को कहते हैं-- 
॥ बे ~ ४३ «५ 
| तब प्र यक्षि सन्दशुत कऋतुं सुदानवः । विश्वं जुषन्त का भिन ॥८॥ 
पदार्थ--हे विद्व।न्‌ जो ( सुदानवः ) श्रेष्ठ दान के दाता ( सिइबे ) सब 
कामिनः ) कामन। करनेवाले जन ( तब ) विद्वान्‌ आपके ( सन्दृशम्‌ ) अच्छे दर्शन 


(क 
( उत ) श्रौर ( कऋुमु ) वुद्धि वा कर्मं का ( जुषन्त ) सेवन करते हैं उनका आप 
उसके दान से ( प्र, यक्षि ) मेल कराइये ।। ८ ॥। 


भावार्थ--हे विद्वानों ! जैसे विद्या की कामता करनेवाले आप लोगों की 
कामना करते हैं ग्रसे ही आप लोग विद्यार्थियों की कामना करो ॥ ८॥ 
फिर राजा प्रजाओं में कंसे वर्ताव करे इस विषय को कहते हैं-- 


त्व॑ होता मननुंहितो बहिंासा विदुष्टरः । अग्ने यक्षि दिवो विश; ॥&॥ 
} 





पदार्थ-हे ( भग्ने ) विद्वन्‌ राजन्‌ ( बह्निः ) प्राप्त करनेवाले अग्नि जैसे 
वैसे ( होता ) दाता ( मनुहितः ) मनुष्यों के हितकारी ( विदुष्टरः ) अत्यन्त 
विज्ञानवाले ( त्वम्‌ ) श्राप ( आसा ) मुख से ( दिवः ) कामना करती हुई (बिषञः) 
प्रजाओं को ( यक्षि ) सुखथुक्त करिये ॥ € ॥ 
भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । है प्राजनो ! जैसे राजा 
आप लोगों की कामना करता और सुख देने की इच्छा करता है वैसे आप लोग भी 
उस राजा की कामना करके उसके लिये निरन्तर सुख दीजिये ॥ & ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
अग्न आ याहि वीतये शणानो हव्यदातये । 
नि होतां स्पि बर्हिषि ॥१०॥२२॥ 
ग॒णानः ) स्तुति करते 
विद्या भ्रादि श्रेष्ठ गुणों 


( नि, सत्सि ) 
आ याहि) सब 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वत्‌ जिस कारण मे श्राप ( 
हुए ( होता ) दाता ( बहिषि ) उत्तम सभा में ( वीतये ) बा 
की व्याप्ति के लिए और ( हव्यदातये ) देने योग्य के दान के लिये 
उत्तम प्रकार जानते हो इससे हम लोगों की उत्तम दीप्ति को ( 
प्रकार प्राप्त होग्रो | १० ॥ 

भावार्थ--जहां विद्वान्‌ जन विद्या की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं वहाँ 
सब सुखी होते हैं ॥ १० ॥ 

फिर मनुष्य परस्पर क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 


तं त्वां समिह्निरक्ञिरों इतेन॑ वर्धयामसि । बृहच्छौँचा यविष्टच ॥११॥ 


अत्यन्त युवा जनों में साघु ( अज्धिरः | विजुली के 
( समिद्भिः ) उत्तम प्रकार प्रकाशक समि- 


पा 52283 ) ० 
[मान जैसे यज्ञ करनेवाले ज क 
म ( घृतेन ) घृत से अग्नि की वृद्धि करते हैं बैसे ज्ञान के कारण 
उपदेश से ( तम्‌ ) उन (.त्वा ) आपकी हम लोग { वर्धयामसि ) वृद्धि करते हैं और 
आप ( बुहत्‌ ) बहुत ( शोचा ) विचारिये ॥ ११ ॥ F ४ 
भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा आदि जन जैसे 
चत से भग्नि की वैसे शिक्षा और सत्कार से शुर जनों की वृद्धि करते हैं वे सदा 
विजय को प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ 
फिर मनुष्यों को परस्पर कंसा वर्तव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 

स न॑ पथु श्रवाय्यमच्छां देव विवाससि । बृहदग्ने सुवी य्यम्‌ ॥१२॥ 

ह ( देव ) विदा के वात (अणे) आग के समान भा हे - 

>से अग्नि वैसे जिस कारण से आप ( नः ) हम लोगों hes के लिए ( पृषु) 
ल अवाय्यम्‌ ) सुनने योग्य ( बहत ) बड़े ( सुवीय्यंम्‌ ) श्रेष्ठ बलयुक्त | 


वि अच्छे प्रकार (विवाससि ) सेवा करते हो इससे ( सः ) बह आप सत्कार 


करने योग्य हो पर भ में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो जिसका उपकार करते | 


( अच्छा ) 
भावाथ 
अन्तरिक्ष से 


हैं वे उसके सस्कार करने योग्य होते हैं ॥ १२॥ 


मत्य किस किससे बिजुली का प्रहण करें इस विषय को कहते ह 
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. क्लोग सेवन करें ।। १९॥ 


५ मे हे रो ! जेसे 

भएबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्वात्‌ जन न 
पदार्थविद्या के जाननेवाले सूर्य्यं आदि के समीप से विजुली को ग्रहण करके काय्य 
को सिद्ध करते हैं वेरे ही आप लोग भी सिद्ध करो ॥ १३॥ 

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
ह | CE ] a] है हु 

तप सशा दध्यङ्‌ ऋषिः पुत्र ईये अथर्बणः । शत्रहणं पुरन्दरम्‌ ¦ १४ 

एषायं-हे विद्वन्‌ राजन्‌ ( तम्‌, उ ) उन्हीं ( वृत्रहणम्‌ ) मेघों के नाश 
करनेवाले ( पुरन्ररम्‌ ) मेघों के पुरों को नाश करनेवाले सूर्य को जंसे वैसे ( त्वा ) 
प्राप को ( भयर्वणः ) नहीं हिसा करनेवाले का ( पुत्र: ) पुत्र ( दध्यडः ) धारण 
करनेवाले विद्वानों को प्राप्त होने भ्रौर ( ऋषिः ) मन्त्र श्रौर श्र्थ का जाननेवाला 
( ईथे ) प्रदीप्त करता है वैसे प्राप मुझको करिये ॥ १४ | हि 

आबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे विद्वान्‌ जनो ! जैसे 
ईश्वर ते प्रकाशस्रूप भ्रौर जगत्‌ का उपकारक सूय्यं रचा है वैसे विद्या से प्रकाशित 
जनों को विद्वान्‌ करो ।। {४॥ 

किर मनुष्यों फो क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तसुं ला पाथ्यो टा सभीथे दस्युइन्त॑मम्‌ । 
धनञ्जयं रणेरणे ॥ १५ ॥ २३ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( पाथ्यः ) मार्गों में हुए ( बृषा ) वषिवाले 
सुम्यं के समान वीर्य्यं का सीचनेवाला ( दस्युहन्तमम्‌ ) डाकुभ्रों को भ्रतिशय 
मारनेवाले ( रणेरणे ) प्रत्येक संग्राम में ( घनञ्जयम्‌ ) धन को जीते ( त्तम्‌ ) 
उन ( त्वा ) प्राप को ( सम्‌ ईषे ) प्राप्त कराता है वैते आप मुझको (उ) भी 
प्राप्त कराइये ।। १५ ॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! यदि घाप लोग बिजुली की विद्या को प्राप्त होकर 
र्र तो श्राप लोगों का बहुत धन झौर ऐ ख़र्य्य का देनेवाला मैं बिजुली आदि भरे 
कराऊं ।। १५ ॥। 


एश्ठ इ ब्रवांणि तेऽगनं (तथेतरा गिरं? । एभिर्वर्धास इभिः ॥ १६॥ 
ग शु ज्रि तेऽगनं तेत्‌ एभिैधास 


पदाथं--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ जन ( एभिः ) इन ( इन्बुभिः ) सोमलताग्रों 
बा बन्किरणों से श्राप ( वधसि ) वृद्धि को प्राप्त होते हो उन से ( मा, इहि) 
च्ल 0४ ( इत्था ) इस प्रकार से ( इतराः ) पीछे फी ( ते ) झाप की (गिरः) 
काणियों को ( सु, श्रवाशि ) उत्तम प्रकार उपदेश करू प्रौर प्राप ( उ) तकं 
चित्त से सुनें ।। १६ ॥ 

भाबार्थ--जो मनुष्य - हम लोग विद्याश्रों को पढ़कर सबको उपदेश देव- 
इस प्रकार इच्छा करते हैं वे हम लोगों को प्राप्त होवें ॥ १६ ॥ 


सनुष्यों को कहां मत स्थित करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
यत्र क च ते मनो दक्ष॑ दधस उत्तरम्‌ । यत्रा सद॑ः कृणवसे ॥१७। 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ( यत्र ) जहाँ ( ते ) भ्रापका ( मनः) विचारातमक 
चित्त है श्रोर ( उत्तरम्‌ ) पार होते हैं जिस से उस ( दक्षम्‌) बल को (च) 
भी प्राप ( दधसे ) धारणा करते हो ( तत्र ) वहाँ ( सदः ) स्थित 
में उस फो ( कृणवसे ) करते हो तथा ( बव ) कहां निवास करते हो इनका उत्तर 
कहिये ।। १७ ॥। 

भावार्य-हे मनुष्यो ! जहाँ जगदीश्वर वा योगाभ्यास में आप लोगों का 
बरन्तःकरण पवित्र होकर काय्यं की सिद्धि को करता है वहाँ ही श्राप लोग भी प्रबृत्ति 
छरिवे॥ १७॥। 


मनुष्यों की किस प्रकार इच्छा सिद्ध होतो है इस विषय को कहते हैं-- 
नहि तें पृत्तम॑कषपद्भव्नेमानां पसो । श्रथा दुवों वनवसे ।,१८॥ 


पदार्थ--हे ( वसो ) वपानेवाले ( ते ) ग्राप के ( नेमानाम्‌ ) ग्रन्नों के 
( ृत्तम्‌ ) पूर्ण करनेवाले को कोई भी ( नहि ) नहीं ( अक्षिपत्‌ ) फेकता है और 
नहीं ( भुवत्‌ ) होवे इससे ( अथा ) इसके प्रनन्तर ( दुवः ) सेवा का ( बनबसे ) 
स्वीकार करिये | १८ || 

भाबार्थ---जो मनुष्य सत्य झाचरण को करते हैं उनकी कामना की पृत्ति 
कभी भी नहीं नष्ट की जाती है ॥ १८॥ 


अब मगति केसा है इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
बाग्निरंगालि भारंतो इत्रहा पुरुचेंतनः । दिवॉदासस्य सत्वतिः॥! 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ जनो जो ( दिवोदासस्य ) प्रकाश के देने वाले का 
( भारतः ) घारण करने बा पोषण करने और ( वृत्रहा ) मेघ को नाश करने 
बाला ( पुरुचेतनः ) बहुत चेत्न जिस में वह ( सत्पतिः ) श्रेष्ठ स्वामी ( अग्निः ) 
प्रग्ति के सदूश तेजस्वी सूयं ( आ, अगामि ) प्राप्त किया जाता है उसका हम 


भावार्थ--जैसे इस देह में साधन ओर उपसाधनों के सहित जीब बहुत 
कर्मों को करता है वेसे ही विद्वान्‌ सम्पूर्ण कमों को सिद्ध करता है ॥ १६॥ 


स हि विश्वाति पार्शिवा रायि दाम्म दिसना । 


E अन्दत्ञरांतों अर्ठ॑तः ॥ २० ॥ २४॥ | 


होते हैं जिस | 


ऋग्वेदः १० ४। अ० ५। व° २३, २४, २५, २६ ॥ | 

गहे गो जो ( अस्तृतः ) नहीं हिंसित ( अवातः ) पवन से / 
सेवन करता हुआ अग्नि ( विइवा )) 
सम्पूणं ( पाथिवा ) पृथिवी में विदित वस्तुओं और ( रयिम्‌ ) धन को ( अति- | 


वर्जित ( महित्वना ) महत्त्व से ( वन्वत्र ) 


दाशत्‌ ) अत्यन्त देता है ( सः, हि ) वही सब्र लोगों से जानने योग्य है ॥ २० ॥ 


र रिन बहत | है रो नहीं... 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो अग्नि बहुत सुख को देता है उसका क्यों नरह 


सेवन किया जावे ।। २० ॥ 
फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


SRI] (oo [| 
स प्रत्नवन्नवीयसाग्ने बम्नेन संपता । बृहचतन्थ भानुनां । २१॥ 
= = £) = >, - 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान तेजस्ती विद्वन्‌ जैसे सूर्य ( भानुना ) 
किरण से ( प्रत्नवत्‌ ) प्राचीन के सदृश ( बृहत्‌ ) बड़े को ( ततन्य ) विस्तृत 
करता है वसे ( सः ) वह ग्राप (नवीयसा ) अत्यन्त नवीन ( संयता ) उत्तम 
प्रकार देते हैं जिससे उस ( द्यम्नेन ) धन वा यश से हम लोगों को विस्तृत 
करो ।। २१ ॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सूयं के सदृश यशस्वी 
होते हैं वे नवीन नवीन प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 


मनुष्यों को केसा बर्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं 
प्रवं सखायो अग्नये स्तोम जगं च॑ ष्णुया | 
अचं गाय॑ च वेथसें ॥२२॥ 


पदार्ष--हे ( सल्ायः ) मित्रो जो ( वः) श्राप लोगों की 
स्तुति और ( यशस्‌ ) सत्य व्यवहार को (च) भी उत्पन्न 
प्राप लोग सत्कार करो और हे विद्वन्‌ जो आप में जैसे मित्र 
( वेधसे ) बुद्धिमान्‌ ( अग्नये ) अग्नि के समान वर्त्तमान के लिए 
दृढ़ता के साथ ( प्र, अचं ) अच्छे प्रकार सत्कार करिये ( 
करिये ॥ २२॥ 


भावार्थ-सूयं ही यज्ञफलों की प्राप्ति का साधक 
करनेवाले, धर्मात्मा जन परोपकार में कुशल होते हैं 
वर्त्ताव करें ॥ २२॥ 


फिर बह आग्नि कंसा है इस विषय को कहते हैँ-- 
स हि यो मानुंषा युगा सीदद्धोता कविक्रतुः | 
दृतइचं हव्यवाहनः ॥ २३ ॥ 


.___ पदार्थ--( यः ) जो ( हव्यवाहनः ) हवन किये गये द्रव्यों ने 

पहुंचानेवाला भ्रौर ( हृतः ) दुतवत्‌ वर्तमान ( च ) भी त 

०8 [E ) वर्ष वा व समुदायों को ( सीदत्‌ ) प्राप्त होता है. ( सः, हि) 
Ti 7) > L} * Ly i 

3 ता ( कविक्रतुः ) बड़ा विद्वान्‌ जैसे बैसे कार्यं का साधक 


भावार्थ इस मन्त्र में जे जा 
विद्वानों के कार्यों का करनेवाला “मालझ्ार है। जो श्रग्ति धामिक और 
लिये सम्प्रयुक्त करें ॥ २३ ॥ होता है उसको विद्वान्‌ जन कार्यों की सिद्धि के 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं 
|] ~! प 
ता र/जाना शुचित्रतादित्यान्‌ मारत गणम्‌ । 
बसो य्षीह रोद॑सी ॥ २४ ॥ 


पदाथ हु ग 
(ता) उन दो पो के साने बाले आप 


मित्र के सदृश वत्तं 
( राजाना ) प्रकाशमान हुए E न 


ए तथा ( आदित्यान्‌ २ हीनों 
मनुष्य सम्बन्धी इस ( गथम्‌ रह महीनों और ( माल्लणू ) 
( बक्षि ) उत्तम प्रकार बम रा 6 गो ) अन्तरिक्ष और पृथियी को 

भाषाषं-जो मनुष्य पढ़ाने और पढ़ने दको की ३ 
रा ते ह ल घारे हा बस 
उसन जन का व्यबहार बा संग निष्फल नहीं होता इस विषय 


द असे हनि रयाय । उज नपादमृतस्य ॥२५।२५ 
पृचिवी पराथ हे ( अग्ने ) अग्नि के समान वत्तंमान (ते 
वी आदि वसु सम्बन्धिनीं ( सम्बष्टिः ) उत्तम प्रकार ) आप की ( बस्बी ) 


( स्तोमम्‌ ) 
करता है उसका 
वैसे वत्तंता है उस 
आप ( घृष्णुया ) 
गाय, च ) और प्रशंसा 


है वैसे यथार्थ कहने और 
ऐसा जानकर संसार में 


( इह ) इस संसार 
( शुचित्रता ) पवित्र कर्मबाले 


को कहते हैं-- 


भन्ने वा विज्ञान्‌ को कामना करते र देखते जिससे वहु दृष्ट 
( अमृतस्य ) नाशरहित ओर ( रे आदि „ प्याय ) मनुष्य के लिये 
गिरने वाली होती है ॥ २५ ॥ se अमादिर उक्त की ( नपात्‌ ) नहीं 
भावार्ध--जिस विद्वान्‌ का विद्यादान... 
भोर जिससे पढ़कर विद्यार्थी जन विद्वान्‌ होते है या दा निष्फल नहीं 
फिर बिहान्‌ को क्या करना चाहिये इस विवय को कहते करो॥ २॥ 
अस्वा दा अस्त अष्टोऽच स्व व का 


७ “वैन सुरेक्णां; 
मत्त आना सुइक्तिम्‌ ॥२६॥ 


ऋग्वेदः मं० ६॥ श्र० २ | सू० १६॥ 


vo SS 


बबार्थ--( शेष्ठः ) धमंयुक्त गुण कमं और स्वभाव से ग्रतिशयर युक्त 
सुरेकशाः ) सुन्दर घन वाला ( मत्तः ) मनुष्य ( अद्य ) ग्राज ( ऋत्वा ) बुद्ध 
वा कर्म से ( सुवृक्तिभ्‌ ) उत्तम प्रकार जाते हैं दुःख जिस के द्वारा उसको 
आनाश ) व्याप्त हो और ( तरवा ) आप का ( बस्वनु ) सेवन करता हुआ सुखी 
( अस्तु ) हो और आप विद्या के ( दाः ) देनेवाल होओ ॥ २६ ॥ 
भावार्थ-वे ही उत्तम जन गणनीय हैं जो विज्ञान को देते हैं ।॥ २६ ॥ 


फिर मनुष्यों को बया करना चाहिए इस दिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
Ce] i ~ 
ते ते अग्ने त्वोता इपरय॑न्तो बिइवमायुः । 
| 
तर॑न्तो अर्यो अरांतीबेन्बन्तों अर्यो अरातीः ॥२७॥ 
पदार्थ--हे (अग्ने ) अग्नि के समान विद्या से प्रकाशमान जो (ते) 
श्राप का ( अर्य्यः ) स्वामी आज्ञा देवे उस को आप करिये ओर जो ( त्वोताः ) 
श्राप से रक्षित ( इषयन्तः ) अन्त की कामना करते और ( विश्वस्‌ ) सम्पूणं 
( आयुः ) जीवन के ( तरन्तः ) पार होते हुए ( अरातीः ) नहीं विद्यमान दान 
जिनमें उन कृपण शिरोधियों का ( वन्वन्तः ) विभाग करते हुए तथा ( अरातीः ) 
जिन में दान नहीं उन शत्रुओं को विशेष करके जीतते हैं वे ( ते ) आप के 
सम्मरन्धी होवें आप इन के ( अर्थ्यं: ) स्वामी होगझो ॥ 
भावार्थ--जो ब्रह्मचर्यं आदि से रोगों को दूर करके चिरंजीवी होवें वे 
धार्मिक सम्पूर्ण कार्यों में अध्यक्ष हों ॥ २७॥ 
फिर राजा फो षया करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्रों सें कहते हैं-- 


अग्निरितिग्मेनं शोचिषा यास दिश न्यत्रिणम्‌ । 


झग्निनों बनते रयिस्‌ |।२८॥ 

पदार्थ-हे राजन्‌ जैसे ( अग्निः ) ग्रग्नि ( तिग्मेन ) तीव्र ( शोविषा ) 
प्रकाश से प्राप्त हुए वस्तु को जलाता है वैसे जो ( विइबनु ) सम्पूर्ण ( अन्निणस्‌ ) 
शत्रु के प्रति ( नि, यासत्‌ ) प्रयत्न करे और वैसे जो ( अग्निः ) अग्नि के सदृश 
( नः) हम लोगों के लिए ( रयिम्‌ ) द्रव्य का ( बनते ) सेवन करता है उसको 
अध्यक्ष करिये ॥ २८ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। राजा को चाहिए कि 
प्रधिकारियों के नियत करने में प्रजा की सम्मति भी ग्रहण करे ऐसा होने पर कभी 
भी उपद्रव नहीं होता है || २८ ॥ 

Ly रक्षां 

सवीर रयिमा भर जात॑वेदो बिच॑पंणे । जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥२९॥ 

पदार्थ--हे ( जातवेदः ) उत्पन्न हुभ्रा प्रज्ञानबल जिनके उन ( विचर्षणे ) 
तेजस्वी तथा ( सुक्रतो ) उत्तम बुद्धि और कर्म से युक्त राजन्‌ श्राप ( छुबीरस्‌ ) 
सुन्दर वीर जिस से होते हैं उस ( रयिम्‌ ) धन को ( आ, भर ) सब ओर से 
धारण करिये और ( रक्षांसि ) दुष्टाचारियों को ( जहि ) नष्ट करिये ॥ २९ ॥ 

भावार्थ--राजा को चाहिए कि सदा ही धन श्रादि से धामिक विद्वान्‌ 
और क्षत्रिय कुल में हुए वीरों की उत्तम प्रकार रक्षा करे और दुष्टों का सदा 
तिरस्कार करे ॥ २६ ॥ 

फिर राजा और बिद्वात्‌ क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 

वं न॑ः पांहसो जात॑वेदो अघायतः । रक्षं णो ब्रह्मणस्कवे ॥ ३० २६ 

पदार्थ--हे ( जातवेदः ) विजा युक्त ( ब्रह्मणः ) वेद के ( कषे ) कहने 
बाले ( त्वम्‌ ) आप ( नः ) हम लोगों की ( अंहसः ) अधर्माचरण से ( पाहि ) 
रक्षा कीजिये और ( नः) हम लोगों की ( अघायतः ) अपने पाप करते हुए से 
( रक्षा ) रक्षा कीजिये ॥ & हे! 

भाषार्थ--हे राजन्‌ बा विद्वन्‌ ! आप दोनों हम लोगों को अधर्म्माचरण 
ओर अधर्म का आचरण करते हुए से अलग करके सुख को बढ़ाइये ॥ ३० ॥ 


किर स्काथाघोश कया करे इस विषय को कहते हैं-- 
यो नों अग्ने दुरेव आ मतों बधाय द(शठि । 


तस्मान्नः पाहः ॥ ३१ ॥ 
वदार्घ-हे ( मग्ने ) न्यायाधीश ( यः 
हम लोगों को ( बथाथ ) म 
देता है ( तस्मात्‌ ) उत ( प्रंहसः 
रक्षा कीजिये || ३१ ॥। 
आवार्थ--हे न्यायाधीश ! जो करने के विना अपराध को स्थापित करते हैं 
उन के लिए आप तीव्र दण्ड को दीजिये ॥ ३१॥ 
[फिर राजा को कया करना चाहिए इस विषय फो , अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
सबं तं देव जिह्वया परि बाधस्व दुष्कृतम्‌ | 


मर्तो यो नो जिघांसति ॥ ३२ ॥ 
~ देव विद्यायुक्त घीश _ 
( मत्तः ग ) ग नोक (सि र ) वाणी से ( षरि 
क | 
कर मोर न ) वह 


कर ) जो ( न्तः ) मनुष्य ( नः ) 
मारने के लिये ( बुरेवः ) दुष्ट श्राचरण को ( षाशति ) 
) भ्रधर्माचरण से ( नः ) हम लोगों की (पाहि) 


से ( बाधस्व ) पीड़ित करिये ॥ ३२। 
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"पराप्त होवें ॥३८॥ 


५३१ 


~~~ 
न ७.७-७--६७-७-५७ ७--७-७०२७९७४२७-२७--७-२७-२७-५७०२७२३२७१०ककर 


भावार्थ -हे राजन्‌ वा विद्वन्‌ ! जो न्यायधर्म 
i क * जो न्यायधमं का त्याग कः 
अधर्म करता है उसको शीघ्र निरन्तर दण्ड दीजिये ॥ ३२ i क 


भरद्वाजाय सप्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य | अग्न बरेण्यं बसु ॥३३॥ 
( अंडर ) अमक श ru ( अते र 
TCT vs 
स Mh श्रेष्ठ गृहस्थ ! आप सदा ही सुपात्र धामिकजन के लिए दान 
अगिनबरत्राणि जड्घनद द्र्विणस्युर्विवन्ययां । 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ उद्योगवाले जसे ( शुक्रः ) शीघ्रकारिणी ( स 
प्रदीप्त ( अग्निः ) बिजुली ( वृत्राणि ) घरों को ( जङ्घनत्‌ ) प्रत्यन्त प्राप्त 
है वैसे (द्रविणस्युः ) अपने धन की इच्छा करनेवाले ( आहुतः ) सब प्रकार सत्फ़ार 
को प्राप्त श्राप ( विपन्यया ) विशिष्ट उद्यम से "नों को प्राप्त होग्नो ॥३४॥ 
भावार्थ--जों निरन्तर उद्यम करते वे दारिद्रथ का नाश करते हैं ॥३४॥ 


फिर ईश्वर कंसा हुँ इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
गर्भे मातुः पितुष्पिता बिदिद्यतानो अक्षरें । 

[| f से 
सीदननतस्य योतिमा ॥ ३५ । २७॥ 


पदार्थ--हैं विद्वान्‌ जनो जो ( अक्षरे ) नहीं नाश होनेवाले अपने रूप, कारण 
वा जीव में ( ऋतस्य ) सत्य के ( योनिम्‌ ) गृह को ( आ ) सब प्रोर से (धोदव) 
प्राप्त होता हुआ ( मातुः ) गाज़ा का जैसे वेसे भूमि का झौर ( पितुः ) पिता का 
जैसे वैसे सूर्य का ( पिता ) पालक झौर ( गर्भे ) गर्भ में ( बिविधुतानः ) विशेष 
करके प्रकाशमान है उसको सम्पूर्श संसार का जनक जानो ॥३५॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो उत्पन्न ळरनेवालों का उत्पादक, प्रकाशकों का 
प्रकाशक है उसकी सब लोग उपासना करें ।।३५।। हि 

फिर भनुष्यों को क्या करना चाहिए इस वि एय को अगले 
मन्त्र में कहते हैं-- 
| ॥ | “i पद्दीदय ह 

र्न प्रजावदा भ॑र जातवेदो विचंषणे । अग्नं दवि ॥३६॥ 

पदार्थ-हे ( जातबेदः ) धन से युक्त ( विचर्षणे ) बुद्धिमान्‌ ( अग्ने ) अग्नि 
के समान गृहस्थ ( यत्‌ ) जो ज्योति ( दिवि ) प्रकाश में ( दीदयत्‌ ) प्रकाशित 
करती है उससे ( प्रजावत्‌ ) प्रजा में विद्यमान जिसमें उस ( ब्रह्म ) घन वा भ्रन्त 
को ( आ, भ ) सब प्रकार से धारण वा पोषण करिये ।३६॥ 

भाबार्थ--है मनुष्यो ! जो अग्नि में, ज सूर्य्यं में और जो बिजुली में तेज है 
उसके विज्ञान से घन और धान्य की उन्नति करिये ॥३६॥ 

सनुष्य कैसी वाणी को प्रयुक्त करें इस बिषय को कहते हैं-- 
. ` ~ | 

उप॑ तवा रण्वस-इ॒शं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । अग्ने ससुज्महु शिरः २७॥ 
सहसा कार्यकर्ता ( अग्ने ) अग्नि के सदृश तेजस्वी 
विद्वान्‌ ( प्रयस्बन्तः ) प्रयत्न करते हुए हम लोग जिन ( गिरः ) वाणियों Mt 
ज्महे ) अत्यन्त प्रकट करें उनसे ( रण्बसन्बृशम्‌ ) रमणीय के तुल्य ( स्वा ) 
( उप ) समीप में भ्रत्यन्त प्रकट करें ॥३७॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अपने प्रयोजन की प्रिय वाणी हृदय 
को प्रिय होती है वैसे अन्य जनों के प्रयोजनः को भी समे ॥३७॥ 

(किर मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है इस बिषय को कहते हैं-- 


उप॑ छयामिंव घृणेरगन्म शर्म्म ते बयम्‌ । अगन हिरण्यसन्द्ः ॥३८॥ 
ददार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌! ( ते ) आपके ( धुणेः ) ड सूय 


हायामिव ) छाया को जैसे वेसे ( शर्म ) गृह को ( हिरण कक हाः 
ध समान दर्शन जिनका ऐसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( उप ) समीप ( अगल्न ) 


भाबार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वन्‌ ! हम लोग सब ऋतुओों 
में हुए सूय्यं को जैसे वैसे प्रकाशमान आपके गृह को प्राप्त होकर छामा के संदुश 
सेवन करे ॥ ३८॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले 


मन्त्रो में कहते हैं-- हु 
य उग्र शर्यहा तिग्मशंद्गो न बंसंगः । अग्न परो स्रोजिय ॥१९॥ 

` दाह (अत) भन के सदश तेजस्वी (यः) जो आप ( बत 
सेवन हार को र ( दाग्यंहा ) मारने योग्य को 
वाले ( : ) तीब् शशव'गों के सदृश किरणों वाले सूर य्यंके ( न ) समान 
शत्ुम्रों के ( पुरः ) प्रागे ( उप्रब ) तेजस्वी जन जेस बेसे ( दरोलिय ) ग 
हो उन भाप का हम लोग सत्कारः करें ॥३६॥ 


) दातां जन प्राप 


पदार्थ-हे ( सहस्कृत ) 






































भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो राजा भादि अधिकारी जन 
सूर्य जैसे वे तेजस्दी होवे वे शत्रुओं के जीतने को समर्थ होवें ॥२६॥ 


आ यं हस्ते न खादिनं शिशु जातं न विभ्रेति | 
विशार ग्नि स्वध्वरम्‌ ॥ ४० || २८ ॥ 


पदार्थ --जो ( यम्‌ ) जिसको ( हस्ते ) हाथ में ( खादिनम्‌ ) भक्षण करने 
बाले के ( न ) समान शोर ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए ( शिशुम्‌ ) बालक के ( ण ) 
समान ( विशाम्‌ ) मनुष्यादि प्रजाओं के ( स्वध्वरम्‌ ) सुन्दर यज्ञ जिससे हों उस 
( अभ्विम्‌ ) प्रकाशमान भ्रग्ति को ( आ, बिश्वति ) सब ओर से धारण करते हैं 
बे उससे कृतकृत्य होते हैं ।।४०॥। 
पदार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो हाथ में आंवले को 
जैसे बसे गोदी में लड़के को जैसे वैसे अग्निविद्या को जानते हैं वे प्रजा के स्वामी 
होते हैं ।।४०॥ 
फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है इस विषय फो कहते हैं-- 
प्र देवं देबवीतये भरता वसुवित्तमम | आ स्मे योनो नि षीदतु ॥४१॥ 
षदार्थ--हे विद्वान्‌ जनो श्राप लोग ( देववीतये) श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति 
छि लिये .( वसुवित्तमम्‌ ) अतिशय धन को जानने और .( देवस्‌ ) देनेवाले 
को (स्वे) अपने ( योनो ) गृह में (प्र, आ, भरता ) उत्तमता से घ्रच्छे 
प्रकार धारण करिये वा हरिये जिससे मनुष्य सुख से ( नि, षीबलु ) निरन्तर 
२ स्थिर होषे ।।४१।। 
"लू भाषार्ष--हे मनुष्यो ! आप श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिये अग्नि आदि 
पदार्थों को जानिये ॥४१॥ 
ed विद्वानों को चाहिए कि श्रेष्ठ गृहस्थों का सत्कार करें इस बिषय 
ट को अगले मन्त्रं में कहते हैं-- 
थे आ जातं जातबेदसि प्रियं शिशीतातिबिम्‌ । स्योन आ गहप॑तिम्‌ ॥ 
5 पदार्थ-है विद्वान्‌ जनो (जातबेदसि) प्राप्त हुई विद्या जिसमें उसमें ( भा, 
छातम्‌ ) स्च्छे प्रकार प्रसिद्ध ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( अतिथिम्‌) अतिथि के समान 
 बत्तंमानको (स्पोने) सुख में ( गृहपतिम्‌ ) गृह के स्वामी को ( आ, शिशीत ) 
अच्छे प्रकार | क्ष्ण करिये ॥ ४२॥ 


भावार्ष--जो व्याप्त बिजुली को प्रज्वलित कराते हैं वे सब स्थानों में बिज 
आदि फो प्राप्त होते हैं ।।४२॥ 


अःनें युक्ष्वा हि ये तबाइवांसो देव साधवः । 
अर बहति मन्यबें'॥ ४३ ॥ 


धदार्थ--हे ( देव ) श्रेष्ठ सुख के देने और ( अग्ने ) शिल्प क्रिया की 
कुशलता को जाननेबाले बिद्वन्‌ ( ये) जो ( साधबः ) श्रेष्ठ गमन वाले ( तब ) 
आपके (भइषासः ) वेग आदि गुण ( मन्पबे ) क्रोध के लिये ( अरम्‌ ) समर्थ 
६ बहुन्ति ) प्राप्त होते हैं उनकी ( हिं ) ही भाप वाहनों में ( यक्ष्वा ) संयुक्त 
करिये ।।४३।। 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन भ्रग्नि आदि का योजन वाहनों में करते हैं वे पूणां 
मनोरथ बाले होते हैं ।। :३॥। 


मनुष्यों को किसका सत्कार करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


अच्छा नो यझ्ा बहामि प्रयांसि बीतये। आ देवान्त्सोमंपीतबे ॥४४॥ 


पदार्थ-हे विदन्‌ आप (नः) हम लोगों को ( अच्छा ) उत्तम प्रकार 
सोमपीतये ) सोमलतारूप ओषधि के रस के पान के लिए ( आ, याहि) सब 
से प्राप्त होओ श्रौर (प्रयांसि) प्रत्यन्त प्रिय वस्तुओं को (अभि) चारों ओर से 
) सब प्रकार ( बह ) प्राप्त होओ और ( वीतये ) ज्ञान के लिए ( देबानु ) 
नों को सब ओर से प्राप्त होओ ।।४४॥। 


 भावार्थ-मनुष्यों को चाहिये कि सत्कार के लिये बिह्वानों का आह्वान 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


भारत चुमदजलेण दविष्तत्‌ । छोचा बि भांझजर।४५।।२९॥ 
 पदार्थ-हे ( भारत ) धारण करनेवाले ( अजर ) जरा दोष से रहित 
द्रे विदन्‌ आप ( मजस्रेण ) निरन्तर ( द्युमत्‌ ) प्रकाश वाले को ( 


ऋग्वेद: अ० ४। ० ५। व° २८, २६, ३० ॥ 


बुत्‌ ) प्रकाशित करते हो उसके लिये आप ( उत्‌, शोचा ) अत्यन्त प्रकाशित 
हूजिये और ( वि, भाहि ) विशेष कर के प्रकाशित करिये ॥४४॥ = 

भावार्थ--जैसे ब्रह्माण्ड में सूय्यं निरन्तर प्रकाशित होता है वेसे ही विद्वान्‌ 
जन सत्य व्यवहार में प्रकाशित हों ।।४५।। 


मनुष्यों को किस को उपासना करनी चाहिए इस विषय को अगले 
मन्त्रों में कहते हैं-- 
बोती यो देवं मत्तो दुवस्येद्ग्निमींळीताश्वरे हविष्यांन्‌ । 
होतारं सत्ययजं रोदस्योरुतानह स्ता नमसाऽऽविवासेत्‌ ॥४६॥ 


पवार्थ--हे विद्वान्‌ जनो ( यः ) जो ( हविष्साब्‌ ) बहुत दान करनेवाला' 
( उत्तानहस्तः ) ऊपर स्थित हस्त जिसके ऐसा ( सत्तं: ) मनुष्य ( बीती ) कामना 
से ( अध्वरे ) भाहिसा आदि लक्षणयुक्त योग में जिस ( होतारम्‌ ) दान करनेवाले 
( सत्ययजजम्‌ ) सत्य प्राप्त करानेवाले { देवश्‌ ) मनोहर ( अग्निम्‌ ) अग्नि के सदृश 
स्वयं प्रकाशित परमात्मा का ( बुवस्येत्‌ ) सेवन करे और ( रोदस्योः ) अन्तरिक्ष 
और पृथिवी के ( नमसा ) सत्कार से ( आ, विवासेत्‌ ) अच्छे प्रकार सेवन करे उस 
परमात्मा की श्राप लोग ( ईळीत ) प्रशंसा करो ॥४६॥। 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर की योगी जन उपासना करते है 
उसकी आप लोग भी उपासना करो ।।४६॥ 


आ तें अग्न ऋचा हबिहेदा तष्टं संरामसि । 
NEES 
ते तें मवन्तृक्षणं ऋषभासों बशा उत ॥४७॥ 


पदार्थ --है ( अग्ने ) जगदीश्वर ! जिन ( ते ) श्रापके ( हृषिः ) अन्तः- 

करण ओर ( तष्टम्‌ ) अत्यन्त शुद्ध किये गये स्वरूप को हम लोग ( ऋचा ) 

प्रशंसारूप ऋ्बेद आदि से और ( हुदा ) हृदय से ( आ, भरामसि ) श्रच्छे प्रकार 

कर बा है उन ( 8 कक कृपा से हमारे और ( ते ) आपके सम्बन्धी 
उक्षणः ) सेचन करनेवाले ( ( ऋषभास: ) उत्तम ( उत ) भी 

करते हुए ( भवन्तु ) होवें ।।४७॥ RL ३ मना 


भावार्थ--जो सत्यभाव से और श्रन्तःकरण से जगदीश्वर की से 
हा : आज्ञा का सेव 
करते हैं बे सब प्रकार से उत्कृष्ट होते हैं ।४७॥। 


अब ईशवरविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अमि देवासो अग्रियमिन्धते इत्रहन्तमम्‌ । 
येना बसून्या शता ठुळहा रक्षांसि वाजिनां ।४८।।३०॥।५।। 


पदार्थ--हे मनुष्यो जैसे ( देवासः ) विद्वान्‌ जन 

इ र कि ओर ( अग्रियम्‌ ) श्रागे प्रकट 
इन्धत ) प्रकाशित करते हैं और ( येना जिन 

से ( आभूता ) चारों ओर से धारण किये न ( Uo TT 

Ee त्मा को प्रकाशित करते हैं इस प्रकार आप लोग भी 


( वृत्रहन्तमम्‌ ) मेघ के 
हुए ( अग्निम्‌ ) अग्नि 


हे भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्का जैसे नेवाले 
यज्ञ में बेदी पर ब को प्रज्जलित कर के i Si कस का 
उपकार करते हैं बसे ही योग से युक्त संन्यासी जन परमात्मा को सबके मे अच्छे 
प्रकार प्रकाशित कर के दोषों का नाश करते हैं ॥४८॥ RS 

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्‌ और ईश्वर के T 

£ तर के गुण वर्णन करने से 
अर्थ की इस पव सूक्त के ग्रथ के साथ सङ्गति जाननी 

i का करो तर बायु, यज्ञ, राजघम्मं, 
हर इस भ्रध्याय के अर्थ 
इससे पूर्व अध्याय के श्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये । 5 


द परमहंस परिद्राजकाचार्य मत्‌ विरजानन्द सरस्बती स्वाम्रीजी 
शष्य परम विद्वान थोमदृयानन्द सरस्वती स्वामी से रचे गये ऋग्वेदभाष्य 
में चतुय स्टक में पांचवां अध्याय, तीसबाँ बर्ग ओर छुटे 
अष्डल में सोलहवां सूक्त भो समाप्त हुआ ॥ 


5 


ऋध षष्ठाऽच्यायारस्भः ॥ 


ओम्‌ विश्वानि देव सवितद्वेरितानि परां सुव । यद्भद्रं तञ्न आ सुंव ॥१॥ 


अब पञ्चदशर्यस्य सप्तदश्ञस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषि: । इस्रो देवता । 
१, २, ३, ४, ११, निष्ट्रुप्‌ । ५, ६, ८, विराट्त्रिष्टुपू । ७, ६, १०, १२, १४, 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । १३ स्वराट्‌ पङ्क्तिइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । १४ आच्यु ष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 

-धब चतुर्थ अष्टक म छठे अध्याय और छठे सण्डल से पनरह ऋचा घाले सन्रहवें 
सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम-हितीय सन्त्र सें फिर मनुष्यों को क्या फरना 
चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 

~ ] t cy a0 « ५ 

पिया सोमंसभि यशुगर तर्दै ऊवे गव्यं महिं गृणान ईन्द्र । 

] । वज्र र शुत्र | त्रि न्रे ES र 

वि यो छृष्णो वघिंपो बज्रहस्त विश्वां शृत्रमसित्रिया शवोंभिः ॥१॥ 
पदार्थ-हे ( वज्रहस्त ) शस्त्र है हस्त में जिनके ऐसे ( धिषणो ) अत्यन्त 

ढ्‌ ( इन्द्र ) 

बृत्रम्‌ ) मेघों को सूर्य्यं जैसे वेसे (बिइवा) सम्पूर्ण ( अमित्रिया ) शत्रुओं को श्राप 

बि ) विशेष करके ( बधिषः ) नाश कारिये और हैं ( उग्र ) तेजस्विन्‌ ( सहि) 


ऊबेम्‌ ) हिसा करने योग्य की ( अभि, तदः ) हिसा करिये उसके सम्बन्ध में 
वह आप ( सोस्तम्‌ ) महौषधि के रस को ( पिब ) पीजिये ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य ब्रह्मचय्यं, विद्या 


A ~ ~ ~ 


और सत्कर्म से दुष्टों को दूर करके श्रेष्ठों का स्वीकार करते हैं वे शत्रुओं का नाश ! तब क्रत्वा तव तं सनांभिरामासुं पक्कं शच्या नि दीधः | 


| औरं इ्तियाभ्यो वि हलहोदुर्वादगा अंसूजो अङ्गिरस्वान्‌ ॥६॥ 


करते हैं ॥१।। 


स॒ ई पाहि य ऋजीषी तसंत्रो यः शिप्रबान्‌ इभो यो मतोनाथ्‌ । 


यो गाँत्रमिद्ेजशृ्यो हरिष्ठा! स इन्द्र चित्राँ अभि ठन्धि वाजान्‌ ॥२॥ | 
FS क } ( तत्‌ ) उस ( पक्वम्‌ ) 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) दुष्टों के विदीणे करनेवाले ( यः ) जो ( शऋहजोषी ) 


सरलस्वभाव ( तरुत्रः ) सम्पूर्ण दुःख से उत्तीर्ण हुए आप हैं ( सः ) वह आप (ईम्‌) ! 
} ( ऊर्वात्‌ ) हिसन से ( गाः ) भूमियों को ( 

बलिष्ठ और ( थः ) जो ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों { 

के मध्य में बलिष्ठ ( यः ) जो ( चप्त्रभृत्‌ ) वचत्र को धारण करने वाले (गोत्रभित्‌) ( 

गोत्र के नाश करनेवाले हैं ( यः ) जो ( हरिष्ठाः ) अतिशय हरनेवाले हैं ( सः ) ९ 


प्राप्त वस्तु का ( पाहि ) पालन करिये और ( 


थः) जो ( शिप्रवाचु ) सुन्दर 
ठुडूडी और नासिका वाले ( वृषभः ) 


वह आप ( चित्रान्‌ ) श्रद्‌भूत ( वाजान्‌ ) हिसकों का ( अभि, तृन्धि ) सब भ्रोर 
से नाश करिये ॥।२॥ 


भावार्थ--हे राजन्‌ ! 
आप सत्कार करिये ॥२॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विघय को कहते हैं-- 
एवा पांहि प्रस्नथा मन्दतु रवा श्रुधि ब्रह्मं वाइधस्वोत गीमिः | 
आबिः सुर्यं कृणुहि पीपिहोषों जहि शत्ररमि गा इन्द्र ठन्वि ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) दुष्टों के नाश करनेवाले ( प्रत्नथा ) प्राचीन जन 
जैसे वैसे श्राप ( ब्रह्म ) वेद की ( पाहि ) रक्षा कीजिये ओर जो वेद (स्वा ) 
श्रापकी ( मन्दतु ) प्रशंसा करे उसको आप ( भ,घि ) सुनिये उससे ( वावृधस्व ) 
बढ़िये और ( उत ) भी ( गीभिः ) वाणियों से ( सूर्य॑म्‌ ) परमेश्वर का (आविः) 
त्राकट्य ( छृश्चुहि ) करिये तथा ( इषः ) अन्न का ( पीपिहि ) पान करिये 
श्र ( शद्रनु ) शत्रुओं का ( अभि, तृन्धि) सब प्रकार से नाश करिये और 
दोषों का ( जहि ) त्याग करिये और ( गाः ) पृथिवियों को ( एवा ) ही प्राप्त 
हुजिये ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--जों श्रद्धा से परमेश्वर की उपासना करके विद्याथियों की परीक्षा 
करते हैं वे जगत्‌ के प्रिय होते हैं ॥॥ ३ ॥ 

फिर राजा और प्रजा जन परस्पर कंसा बर्ताव करें इस 
विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


ते त्या मदां बृहदिन्द्र स्वधाव इमे पीता उक्षयन्त बपनन्तम्‌ । 
महामर्नून॑ तवसं विभूति मत्सरासो जह॑पन्त प्रसाहम्‌ ॥8॥ 

-- ९ से श्रौर 
जो ( एल) ये A (Ee क a ) 22222 


नन्द करते हुए जन ( थमन्तम्‌ ) बहुत मनोरथों से युक्त ( महाम्‌ ) बड़े 
(न) ना से रहित ( तबसम्‌ ) बलिष्ठ ( दितिम्‌ ) बड़े य से 





बड़े ( गव्यम्‌ ) गोश्रों के घृत की ( गुणानः ) स्तुति करते हुए ( यश ) जिस $ 


जो प्रजा के रक्षक, दुष्टों से हिंसक जन होवें उनका १ 


0 
9 






१ करते हैं श्रौर ( जहू षन्त ) भ्रत्यन्त प्रसन्न हों ( 





१ ( स्वात्‌ ) अपने से ( सदसः ) सभा से ( परि ) चारों ओर ( नुत्याः ) 


युक्त ( प्रसाहम्‌ ) श्रत्यन्त सहनेवाले को ( बृहत्‌ ) बहुत ( उक्षयन्त ) सेचन 
ते) 


५ वे ( त्वा ) आप का सत्‌+ 
कार करें ॥४॥ ( हे 


हु भावाथ-जिन सज्जनों का राजा सत्कार करें वे राजाओं को भी प्रसन्न 
करें ।।४।। 


येभिः रृस्येसुपस मन्दसानोऽबांसयोऽपं इळ्हानि दत्‌ । 
महामद्रि परि गा इन्द्र सन्तं नुस्था अच्युतं सद॑ः परिस्वात्‌ ॥५॥१॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) भ्रत्यन्य ऐश्यरयं से युक्त राजन्‌ ( मन्दसानः ) कामना 


| करते हुए आप ( येभिः ) Da ( सू्य्य॑म्‌ ) सूर्य्यं रोर ( उषसम्‌ ) प्रातर्वेला 
| को जैसे व॑से ( गाः ) पृथिवियों को ( परि, अवासयः ) सब प्रकार वसाइये तथा 


| ( दुळ्हानि ) दृढ़ पदार्थों को ( अप, बब्र॑त्‌ ) पुष्ट करिये उनसे 
अत्यन्त ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले ( यः ) जो ( शवोभिः ) बलों से { | इदा Le  प 


( अद्रिम्‌ ) मेघ के समान ( सन्तम्‌ ) वत्तंमान ( अच्युतम्‌ ) नाश से रहित को 


| करिये ॥५॥ 








भावार्थ--वही राजा श्रेष्ठ होता है जो दुष्टों को विदीणां कर के श्रेष्ठों की 


४ सभा से सम्पूर्ण प्रजाश्रों का शासन करता है ॥५॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ( तव ) आप की ( क्रत्वा ) बुद्धि से प्रोर ( तब ) आप 
के ( दंसनाभिः ) कर्मों से हम लोग ( आमासु ) नहीं पाकदशा को प्राप्त हु्नों में 
उतम प्रकार संस्कारथुक्त विज्ञान को प्राप्त होवें भ्रोर श्राप 
इस को ( शच्या ) बुद्धि वा प्रजा से ( नि, दीधः ) धारण कराते हो और जो 
( उल्लियाम्यः ) किरणों से ( बुरः ) गृहद्वारों को ( भौर्शोः ) आच्छादित करे तथा 
उत्‌, असुजः ) अच्छे प्रकार रचे भ्रौर 
अङ्गिरस्थाव्‌ ) बहुत प्रकार के प्राण विद्यमान जिसमें वह (दूळूह!) दृढ़ों को (वि) 
विशेष करके रचे उस का हम लोग सत्कार करें ॥ ६ ॥। 


भावार्थ--जो मनुष्य विद्वानों से शिक्षा को प्राप्त होकर सब का सलार 


९ करते हैं वे राज्य को प्राप्त हो कर सूय्यं के सदृश प्रकाशित होते हैं॥ ६ ॥ 


पप्राथ क्षां महि दसो व्यु(वीसुप थाषृष्वोबृदिनदर स्तभायः | 
अधारयो रोदसी देवशते प्र॒त्ने मतरां यही ऋतस्य ॥७॥ 


वदार्थ--हे ( इस्द्र ) सूय्यं के सदृश ऐश्वर्य्य करनेवाले जैसे सूय्यं | महि ) 
बड़े ( दंसः ) कम्मं ( उवीम्‌ ) विस्तृत ( क्षाम्‌ ) भूमि को और (द्याम्‌) प्रकाश 
को ( बि, उप, पप्राथ ) विशेष कर समीप में पूरित करता और ( ऋष्वः ) बड़ा 
महात्मा जन (बुहत्‌) बड़े को (स्तभाय) स्तम्भित करता है वैसे आप पुरित कीजिये 
और जैसे यह सूर्य ( ऋतस्य ) सत्य कारण के समीप से प्रकट हुए ( देवपुत्र ) 
विद्वानों के पुत्र के समान वत्त॑मान ( प्रत्ने ) प्राचीन (मातरा) माता के सदृश भादर 
करनेवाले ( यह्वी ) बड़े ( रोदसी ) भूमि और सूय्यं लोक को धारण करता है 
बैसे आप ( अधारयः ) धारण करते हो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हैं मनुष्यो ! जैसे. सूर्य्य 
भूगोलों को धारण करके पिता के सदृश संपूणा प्रजाश्नों का पालन करता है वैसे ही. 
गाप लोग यहां वर्त्ताव करो ॥ ७ ॥ 044 
` फिर मनुष्यों को कोत उपासना करने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- | 


अध॑ त्वा विखें पुर ईन्द्र देवा एक तवसं दषिरे भरांय। 
अदवेवो यदभ्यौ हिं देवानतस्व॑षांता इणत इदमत्र ॥८॥ 

_पदार्य--हे ( इस ऐसम्बं के देनेवाले स्वामिन्‌ ज 
( विइवे उ { बाः ) ल जन ( भराय | लिए 


जिन के समान दूसरा नहीं उन ( सबतब्‌ ) बल प्रादि 
( इषिरे ) घारण करते हैं उनको आप विज्ञान 
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--जो मनुष्य परमात्मा ही की उपासना करते हैं वे ग्रत्यन्त ऐश्वय्य 
को प्राप्त होते हैं प्रोर जो विद्या से हीन होकर विद्वानों के साथ कुतर्क करता है वह 
कृष्व भी यहां नहीं पाता है ॥ ८॥ , 

फिर मनुष्य षया करें इस विषय को कहते हैं-- 


अध धोद्चित्ते अप सा तु वज्रांद्‌ द्वितान पद्धियसा स्वस्य॑ मन्यो} । 
अहि यदिन्द्रो अभ्योहंमानं नि चिद्विशवायुः शयथे जघान ॥९॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( ) सूर्य (ओहसानम्‌) तकं से जानने 
योग्य ( अहिम्‌ ) मेघ का ( अभि ) सब ओर से ( जघान ) नाश करता है वेसे जो 
) कोई ( विश्वायु: ) सम्पूणं अवस्था से युक्त ( नि ) निरन्तर ( दायथे ) 
शयत करता है ( अध ) इसके अनन्तर जो ( द्यौः ) कामना करती हुई (चित्‌) भी 
बिजुली के प्रहार से ( भियसा ) भय से ( द्विता ) दो प्रकार (अनमत्‌) 
नमती है वैसे हे विद्वन्‌ ( स्वस्य ) अपने ( मन्योः ) क्रोध से (सा ) वह ( नु ) 
निश्चय से ( ते ) आपका दुःख ( अप ) दूर करे ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! श्राप लोग सूर्यं प्रौर मेघ के सदृश वर्ताव करके 
परस्पर पालन करो ॥ ६ ॥ 
अब राजपुरष फंसा वर्त्ताव करें इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


अध ल्वएां ते मह उग्र वज्ञे सहस्न॑भृष्टि वद्वृतच्छताश्रिम्‌ । 
निकारमरमणसं येन नर्वन्तमहि सं पिंणणृजीषिन्‌ | १०॥२॥ 


पदार्थ--हे ( ऋजीषिन्‌ ) सरल स्वभाववाले ( उग्र ) तेजस्विन्‌ (ते) श्राप 

के हस्त में ( महः ) बड़े ( सहस्तभूष्टिस्‌ ) हजारों का छेदन करने श्रोर (शताश्रिम्‌ 

संकड़ों का प्राश्रयण करनेवाले और ( निकामम्‌ ) नित्य कामना किये जाते (अरमण- 

) जिस में नहीं रमते हैं शत्रु उस ( बस्यम्‌ ) शस्त्रविशेष को धारणा कराता हूँ 

( मध ) इस कें अनन्तर ( येन ) जिससे (त्वष्टा) छेदन करनेवाले आप (नवन्तम्‌) 

स्तुति करते हुए नम्र के सदृश को ( भहिम्‌ ) मेघ को जैसे सूय्यं वैसे (सम्‌, पिणक्‌) 

अच्छे प्रकार प्रीसते है तथा ( बब॒तत्‌ ) वत्तव करते हैं उन श्रापको हम लोग भी 
धारण करें ॥ १०॥ 

भाषाधं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। हे वीरपुरुषो ! जैसे धनु- 


बेद के जाननेवाले तीरपुरुष शस्त्रों को घारण करें बैसे आप लोग भी धारण करो ।।१०॥। 
वर्धान्यं विश्व मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिषां इन्द्र तुभ्य॑म्‌ । 


पुषा बिष्णुस्रीणि सरांसि धावन्वृत्रहणं मदिरमंशुमंस्मे ॥११॥ 


पददार्थ--हे ( इसपर ) सूय्यं के समान वत्तंमान राजन्‌ (सजोषाः) तुल्य प्रीति 
के सेवनेबाले ( बिइबे ) सम्पूणं { म्तः ) मनुष्य ( यम्‌ ) जिन आप की (वर्धान्‌) 
बृद्धि करें और जो ( पूषा ) पृष्टि करनेवाला ( धाबनु ) दौड़ता हुआ ( विष्णु: ) 
व्यापक बिजुलीरूप ( भ्रीशि ) तीन ( सरांसि ) चलते हैं जिन में उन अन्तरिक्ष 
प्रादिकों को ब्याप्त होता है वसे दौड़ते हुए ( अस्मै ) इस के लिए ( मदिरम्‌ ) 
प्ानन्द करनेवाले ( अंशुम्‌ ) विभक्त ( वृत्रहणम्‌ ) मेष को जैसे सूर्य्यं वैसे शत्रुओं 
को मारता है और जो ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिए ( शतम्‌ ) सो ( महिषान्‌ ) बड़े 
पदांधों को देता है भ्रौर जो परोपकार के लिए ( पचत्‌ ) पाक करे उसको आप लोग 
जानिये ॥ ११॥ 

भावार्थ--जैसे प्रजाजन राजा और राज्य को बढ़ावें वैसे राजा इनकी 

निर न्तर बृद्धि करे ॥ ११॥ 


अब राजा आदि क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 


आ कषोदो महिं इतं नदीनां परिष्ठितमसृज ऊभिमपाम्‌ । 
तासामनु प्रबत इन्द्र पन्थां प्रादयो नीच/रपसंः समुद्रम्‌ ॥१२॥ 


“हैं ( इन्द्र ) सूर्य्यं के समान वत्तंमान राजन्‌ जैसे सूय्यं ( नदीनाम्‌ ) 
नदियों के ( महि ) बड़े ( दृतम्‌ ) स्वीकार किये गये ( परिष्ठितम्‌ ) सब ओर से 
` बत्तंमान ( क्षोदः ) जल को ग्रौर (अपाम्‌) जलों की (ऊमिस्‌) तरंग को (असृजः) 
` उत्पन्न करता है ( तासाम्‌ ) उन के ( प्रबतः ) नीचे स्थान से ( अनु ) पश्चात्‌ 


| ` ( पन्‍्याम्‌ ) मागे को ( अपसः ) कम्म की ( नीचीः ) नीचली भूमियों को ओर 


( समुद्रम्‌ ) श्रन्तरिक्ष वा बड़े समुद्र को ( प्र, आ, आय ) प्राप्त कराता है वसे 


मप सेना और प्रजा को सुख प्राप्त कराके शत्रुश्रों को नीची दशा को प्राप्त 


क राइये ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो राजा आदि जन सूर्य्य 
2 सदृश वर्तमान हैं ये प्रजापालन घौर शत्रु के निवारण करने को समर्थ होते हैं ॥१२॥ 


फिर राजा ओर प्रनानन केसा बर्ताव करें इस विषय को कहते हैं-- 
एवा ता विश्वां चक्र॒वांसमिन्द्रं महामुग्रमजुर्यं संटोदाम्‌ । 
सुवीरं त्वा स्वायुधं सुवजमा ब्रह्म नव्यमवसे बबरृत्यात्‌ ।१३॥ 


कदार्थ--हे राजन्‌ FT a सो आ सहोदाम्‌ 
महान्‌ ) बड़े बुव 
Rb वाने ( Lh ) उत्तम शस्त्र : क ( र्‌ ) ष 
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( सुबीरम्‌ ) उत्तम वीरों से ह क ह 

के ताशक (त्वा ) श्राप को ( एव ) ही ( अवसे ) रक्षण आदि 

न क्रम हु ह ( आ, ववृत्यात्‌ ) सब ग्रोर से वत्तवि करे वह 

( नब्यम्‌ ) नवीनों में हुए (बरह्म) बड़े धन वा अन्न को बढ़ाने को समर्थ होवे ॥१३॥ 

भावार्थ--पिता के सदृश प्रजाग्रों के पालक, धनुर्वेद राजनीति और युद्ध- 

बिद्या में कुशल राजा की सब लोग वद्धि करे और इन लोगों की यह राजा निरन्तर 
वृद्धि करे ॥ १३॥ 

फिर राजा कया करे इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


स नो वाजाय श्रब॑स ३षे च॑ राये घेहि द्यमत' इन्द्र विप्रान्‌ । 
भरद्वाजे नृवत इन्द्र सूरीन्दिवि च स्मोधे पाये न इन्द्र | १४॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्यं के प्राप्त करानेवाले ( सः ) वह राजाः 
श्राप ( घुमतः ) विज्ञान के प्रकाश से युक्त ( नः ) हम लोगों ( बिप्राबु ) बुद्धिमान्‌ 
विद्वानों को ( वाजाय ) वेग वा विज्ञान के लिये ( श्रवसे ) श्रवण के लिये ( इषे ) 
अन्त के लिये और ( राये ) धन के लिये ( च ) भी ( धेहि ) धारण करिये श्रौर 
हे ( इन्द्र दुःख और दारिद्रच के विनाशक आप ( नृवतः ) अच्छे मनुष्यों से युक्त 
हम ( सूरीन्‌ ) विद्वानों को ( भरद्वाजे ) राज्य के पुष्ट करने वा पालन करनेवाले 
व्यवहार में और ( दिवि ) सुन्दर न्याय के प्रकाश में ( च्च ) भी धारण करिये और 
हे ( इन्द्र ) विद्या और ऐशवर्य्य के बढ़ानेवाले आप (पार्ये ) पार करने योग्य में भी' 
( नः ) हम लोगों के बढ़ानेवाले ( स्म ) ही ( एधि ) होओ ॥ १४ ॥ 


भावार्थ--राजाओं को योग्य है कि सम्पूणं श्रधिकारों में सम्पूर्ण विद्याग्रों में 
चतुर, घाम्मिक, कुलीन श्रौर राजभक्तों को संस्थापित कर के सब प्रकार से राज्य 
की उन्नति करें ॥ १४॥ 


अया वाजं देवहितं सनेम भदेम शतहिमाः सुबीराः ॥१५॥३॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ( अया ) इस नीति से 
जीवनेवाले ( सुवीरा: ) उत्तम वीर जनों से युक्त हुए 
के लिये हितकारी (वाजम्‌) विज्ञान का (सनेम) 
करें ॥ १५॥ 
भावाथ--राजा को चाहिये कि विद्वानों का संग और विनय से राज्यपालन 
के लिये उत्तम वीर जनों को अधिकृत करें ।। १५ ॥ 
इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्‌, राजा, मन्त्री और प्रजा के कृत्य वणान करने से 
इस सूक्त के भ्र्थ की इससे पूव सृक्तके अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह सत्रहवां सूक्त ओर तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
त 
जन पञ्चदशचंस्याष्टादशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाह॑स्पत्य ऋषि: इ्क्रो 
देवता । १, ४, ९, १४ निचृत्त्रिष्टुप । २, ऽ, ११, A 
७, १० विरादंत्रिधटरप्‌ । १२ भुरिकत्रिष्ट्रपछन्द: । घेयत स्वरः । 
३, १५ भुरिक्पक्तिः । ५ स्वराट्‌ पङ्क्तिच्छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः । ६ ब्राह्मघुष्णिक्‌छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


भब पन्द्रह ऋचावाले अठारहवे सूक्त का प्रारम्भ उसके 
फिर राजा क्या करे इस विषय ह इत 


तसुं ष्डुहि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवांतः पुरुहूत इन्द्र॑; । 
अषाळ्हमग्र सहंमानमाभिगीभिवर्ध हृषभ॑ च णीनाम्‌ |।१ 


पदार्थ--है राजन्‌ ( यः ) जो 
पराजय करने के लिये } ह fs ह प्र्थात्‌ शत्रुओं के 
से प्रशंसित ( बन्बनु ) विभाग करता हुआ ( इनदर ) दुःख को i बहुतों 
(म्‌) उस ( अषाळहम्‌ ) नहीं सहने योग्य ( उग्रम ) तीब्र स करनेवाला है 
( उ नाम्‌) मनुष्यों में (बुषभम्‌) गरतिश्रे्ठ और सहमानम्‌ ) rie ओर 
सहनेवाले की ( आभिः ) इन ( गौमि ) बाणियों से ( के वेग को 
ग्रोर उससे ( बघं ) वृद्धि को प्राप्त हुजिये ॥ १॥ स्तृहि ) स्तुति करिये (उ) 
“है राजन्‌ ! श्राप सदा स्तुति करने 
करने योग्य की निन्दा करिये करने योग्य की 
देने योग्य को दण्ड दीजिये ॥ गा सत्कार करने योग्य का सत्कार करिये और दण्ड 


स डुध्म। सत्वा खजकृत्समद्दां तुविम्नश्नो 
बृहद्रेणुशच्यवनो मानुषीणामेक 
पदाथ जो : 

श्रच्छे प्रकार र जा न्यक ) य करनेवाला (सत्या) बलवान्‌ (समद्वा 

बड़ी पृ म (र चोदो | रए (मानल 

सेनाओं श्रौर (कृष्टोनाम्‌) मनुष्यों अ सामुदोशाम्‌ ) य (हः) 
शील ( खजकृत्‌ ) संग्राम करनेवाला ( ) होने (स ( सहाबा ) सहन- 

सः 


की CT ET योग्य है || वही ग्राप से राज्य 
= राजा चाहि 
करके राज्य-ब्यवहार में नियुक्त करे जिससे एज ्मेंभारी को उत्तम प्रकार परीक्षा 
बृद्धि हो ॥ २॥ 


वज्रूप भ्रस्त्र के चलाने में समर्थ 


( शतहिमाः ) सौ वर्ष पर्यन्त 
हम लोग ( देवहितम्‌ ) विद्वानों 
बिभाग करें और (मदेम) आनन्द 





SR की 


= fn 


ऋग्वेद: म ६ ॥ झ० २। सू० १८ ॥ 


फिर राजा को षया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
स्वं ह तु त्यद॑दमायो दस्यूँरेकः डृष्टीरंवनोराय्याय । 
|] [ON ह (oS त 45. 3 
अस्ति स्पिन्नु वीस्ये१ तत्तं इन्द्र न स्विंद्स्ति तहतुथा बि वोंचः ॥३॥ 


पदार्य-हे ( इन्द्र) राजन्‌ जो (ते) आप का ( वोय्यंम्‌ ) बल 


{ अस्ति ) है ( स्वित्‌ ) क्या ? शीघ्र जो ( न ) नहीं ( अस्ति) है श्रौर 


(डु 

( स्वित्‌ ) भी ( ऋतुथा ) ऋतु जैसे वैसे जो (वि, वोचः ) कहते हो ( तत्‌ ) | 
आ) रो को | ) सेवन करिये ( तत्‌ ) वह मेरा हो और ५ 
{ दस्यून्‌ ) दुष्ट चोरों को ( एकः ) सहायरहित हुए श्राप ( अदामयः ) दमन ॥ ड : 
pd वह ग्राप ( हु ) निश्चय ( कृष्टीः ) मनुष्यों को ( आर्याय ) द्विज लिये | गो स्वीकार करानेवाल मेघ को ( पुराम्‌ ) पूर्ण धनों के ( च्योत्नाय ) गमन 

नु ) शीघ्र उत्तम प्रकार सेवन करिये (त्यत्‌ ) उस को हम लोग भी ऐसे ४ श्रौर ( यः ) जो ( सुमन्तुनासा ) उत्तम प्रकार जानने योग्य नाम जिस का वह 
५ | जनः ) मनुष्य ( न ) नहीं ( मुहे ) 
( मिथू ) परस्पर ( भूत्‌ ) होता है ( सः ) वह ( चित्‌ ) भी सत्कार करने योग्य 


उस का ( त्बस्‌ ) आप ( अवनोः 


करें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--राजाश्रों का यह मुख्य कर्म्म है कि सम्पूर्णं दुष्ट चोरों का निवा- 
रण करके प्रजाश्रों का पालन करें ॥ ३॥ 

फिर वह॒ राजा कैसा होवे इस विषय को अगले भन्त्र में कहते हैं- 
सदिद्धि ते तुविज्ञातल्य सम्ये सहं; सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य । 


उम्रमुग्रस्य॑ तव मस्तवीयोऽरश्रस्य रश्रतुरों वभूव । ४ 


पदार्थ--हे ( सहिष्ठ ) अतिशय सहनेवाले ( तुविजातस्ष ) बहुतों में 
असिद्ध जिन (ते) आप का जो (हि) निश्चित ( सहः) बल है उस को ¢ - 
} धिष्व वज्रं हस्त आ दक्षिणत्राभि प्र म॑न्द पुरुदत्र मायाः ॥९॥ 
हुसा ड तीब्र ( तबोयः ) श्रतिशय ५ 
बल को मैं मानता हूँ बह्‌ श्राप ( रध्रवुरः ) हिसकों के हिंसक ( इत्‌ ) ही (बभव) ९ ऊध्वं गमन श्रौर ( पन्यसा ), शुद्ध व्यवहार तथा ( त्वक्षसा ) सूक्ष्मीकरण से 
: BS हे १ ( वृत्रह॒त्याय ) संग्राम के लिये; ( रथम्‌ ) रथ पर ( आ ) सब प्रकार से ( तिष्ठ ) 
भावार्थ--सब मनुष्यों को चाहिये कि जिप्तमें जेसे गुण कम्म और स्वभाव $ 
९ को ( धिष्व ) धारण करिये ( मायाः ) बुद्धियों को ( च ) भ्रौर प्राप्त होकर 
४ ( अभि, प्र, सन्द ) सब प्रकार से प्रशंसा करिये । & ॥ 


{ सत्‌ ) नित्य होनेवाला पदार्थं में ( भन्बे) मानता हूँ तथा ( तुरतः ) शीघ्र 
करनेवाले ( लुरल्य ) शीघ्र आरम्भ करनेवाले ( उग्रस्य ) तीव्र भोर ( अरध्रस्य ) 
नहीं हिसा करनेवाले के ( तबलः ) बल से ( उग्रम्‌ ) 


होवें ॥ ४ ॥ , 


होवें वैसे ही मानें ॥ ४ ॥ 
फिर मनुष्यों को परस्पर केसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हे 


तन्नं! परधनं मर्पमतु युष्मे इत्था वदं द्भिवेलमङ्ञिरोभिः । 
हन्न॑चयुतच्युदस्मेषय न्तमृणो पुरो वि हुरों श्रहय विश्वां! ॥५॥४॥ 


बदार्थ--हे न्यायकारी राजा झादि जनो श्राप लोगों के साथ (नः) हम ९ oT ह A 

लोगों की जैसे ( तत्‌ ) वह ( भ्त्ब्‌ ) प्राचीन ( सख्यम्‌ ) मित्रता ( अस्तु ) हो । अग्निर्न शुष्कं वन॑मिन्द्र हेती रक्षो नि धंक्ष्पश्निने भीषा । 
जैसे वैसे ं ; त.केसाय १ + 7 ली आज अली TR 

( इत्या ) इससे जैसे वैसे ( युष्मे ) आप लोगों के ( वदद्भिः ) कहते हुओं के साथ | नग्भीरयं क्या यो सुपोजाध्वानयदुरिता दम्भयंच ॥१०॥४॥ 


हम लोगों की मित्रता हो और जैसे ( अङ्क्रोभिः ) पवनों के साथ (अच्युतच्घुत्‌ 
नहीं चञ्चल भर्थात्‌ स्थिर को चञज्चल करनेवाला सूर्य्यं ( वलम्‌ ) मेघ का ( हन्‌ 
नाश करता है बैसे हे ( वस्म ) दुःख के नाझ करनेवाले ( इषयन्तम्‌ ) प्राप्त हुए वा 
जाते हुए को श्राप ( ऋणोः ) सिद्ध करिये ग्रौर जैसें ( अस्य ) इस जगत्‌ के (दुरः) 


्वारों को सूर्यं प्रकाशित करता है वैसे आप ( बिइवाः ) सम्पूर्ण ( पुरः ) नगरियों ! जसे वैस ( भीमा ) 


को ( बि ) विशेषकर सिद्ध करिये ॥ ५ ॥ 
भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिये कि 
यथाशक्ति उत्तमों के साथ मित्रता ही करें, वह कभी नष्ट न होवे ऐसा प्रयत्न करें 
श्रौर जैसे सूर्य्यं सब को प्रकाशित करता है वैसे राजा न्याय से सम्पूर्णं राज्य को 

प्रकाशित करे ॥ ५ ।। 5 
फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं- 


स हि धीमिईव्यो अस्ग्न हशानडृन्मइति ततुं । 
स तोकसांता तन॑ये स बज्री वितन्तसाथ्यो अभवत्समत्छु ॥६'। 


पदार्थ--हे राजन्‌ जैसे ( सः ) वह ( धीभिः ) ज्ञान वा बुद्धियों से (हब्यः) 
ग्रहण करते योग्य ( सहति ) बड़े ( बुत्रतुय्य ) संग्राम में ( ईशानकृत्‌ ) ईश्वरता 
करनेवालों को पुरुषार्थी करनेवाला ( अस्ति ) है श्रोर ( सः ) वह 
( तोकसाता ) सन्तानों के विभाग होने से ( तनये ) पुत्र के लिये ( उग्रः ) तेजस्वी 
और ( सः ) वह्‌ (हि ) ही ( बितन्तसाब्यः ) श्रत्यन्त विस्तार करने योग्य (बरी) 
शस्त्र हैं बाहुओं में जिलके ऐसा ( समत्सु ) संग्रामों में ( अभवत्‌ ) होता है वैसे 
आप करिये ॥ ६ ॥ Se 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । राजाको चा' कि 


सब कर्म्मचारियों को योग्य सिद्ध करे जिससे सवं दा विजय होवे.॥ ६ ।। 
[| 


] ] ~ Ie 
स सज्मना जनिप्र मानुषाणाममत्यन नाम्नाति प्र से । 
स चम्नेन स शब॑सोत रादा स बीय्येंण नृतम? स्षोँकाः ॥७ | 
है Eo 55 [ हज = 

पदार्थ-हे राजन्‌ जैसे यह सेवक ( मज्मना ) बल से ( सः) वह 
( दयुम्नेन) धन वा यश से ( सः ) वह ( शवसा ). विशेष बल से ( सः ) वह 
( राया ) घन से और ( उत ) भी (सः) वह (बोरय्देश) पराक्रम से (मानुषाणाम्‌) 
मनुष्यों के ( अम््येन ) मरणधर्म्म से रहित कारण से और ( नाम्ना ) संज्ञा से 
( तिम sl भर्थात्‌ प्रकट होने को ( अति, प्र, सल् ) अत्यन्त प्राप्त होता है 
बह ( : ) एक स्थानवाला ( नृतमः ) मनुष्यों के मध्य में अतिशय उत्तम होगे 
जाप करिये | ७ ॥ 












-करिये ॥ ११ ॥ 


५३५ 


DR I CCC CC CECE OEE के 
RRR TT SYST 


भावार्थ--राज। को चाहिये कि जैसे प्रजा 
ओर राजा के जन प्ररि : 
घन, यश और पराक्रम को प्राप्त होवें वैसे प्रयत्न करे ।। ७ ॥| 


फिर मनुष्य केसा वर्तव करें इस विषय को कहते हैं-- 
स यो न मुहे न मिथू जनो भूस्सुपन्तुनामा चुसुरि धुनिं च । 
इणकू विग्नं शम्बरं शुष्णमिन्द्रः पुरां च्यौतनायं शयथांय नु चिंत्‌ ॥८॥ 


पदाथं-हे विद्वन्‌ जैसे ( इन्द्रः ) सूर्यं ( चु घो 
व्याप्त होने ( घुनिम्‌ ) शब्द करने ( शुष्णम्‌ I pee sl 


और ( शयथाय ) शयन के लिये ( नू ) शीघ्र ( वृणक्‌ ) काटता है वैसे ( च) 
मोह्‌ को प्राप्त होता और (न) न 
है॥ ८॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूय्यं मेघ का निर्माण 


| करके प्रौर वर्षाय के बढ़ नहीं होता है वैसे ही मनुष्य धर्म्मयुक्त कार्य्यों को करके 
९ सज्जनों के साथ वर्त्ताव करके मोहित नहीं होते किन्तु सुखी होते हैं ।। ८ ॥ 


फिर राजजन क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 
डदावंता त्वचच॑सा पन्य॑सा च हन्रहत्याय रथ॑मिन्द्र तिष्ठ । 


पदार्थ--हे (पुरुदत्र) बहुत दान करनेवाले ( इन्द्र ) राजत्‌ श्राप (उबाबता) 
स्थित हो और ( दभिणत्रा ) दहिने ( हस्ते ) हाथ में ( वस्त्रम्‌ ) शस्त्र और ध्रस्त्र 


भावार्थ--जो उत्कृष्टता से सम्पूर्ण विषयों को जाननेवाली बुद्धियों को प्राप्त 


| होकर शस्त्र गौर अस्त्रों को धारण करके युद्ध के लिये जाते हैं वे विजय को प्राप्त 
¢ होते हैं॥ ६ ॥ 


फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते है-- 


पदार्थ-है ( इन्द्र ) दुष्टता के नाशक राजन्‌ ( यः जो ( अग्नि: ) 


} ग्नि जैसे ( शुष्कम्‌ ) सूखे ( बनम्‌ ) वन को ( न ) वैसे ( रक्षः ) दुष्ट जत को 


( घक्षि ) जलाते हो और जिन आपका ( हेतिः ) वच्च ( अशनिः ) बिजुली ( न ) 
जिससे जन भय करते वह सेना है उस (ऋष्वया ) बड़ी 
( गम्भीरया ) अथाह बलयुक्त सेना से आप शत्रुओं को ( रुरोज ) रोगयुक्त करते हो 
उसको ( अध्वानयत्‌ ) कंपाते हो और ( दुरिता ) दुष्ट ्राचरणों को (अ) भी 


पु 


} ( दम्भयत्‌ ) नष्ट करते हो उप्तसे जिस कारण दुष्टजन को ( नि.) अत्यन्त जलाते 


हो इससे श्रपराजित हो ॥ १० ॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालंकार है। हे राजा आदि जनों ! जैसे अग्ति 
ज्वाला से सूखे और गीले भी वन को जलाता है वैसे उत्तम प्रकार शिक्षित तथा बड़ी 
सेना से शत्रुओं को भय करिये और शत्रुओं को जलाइये ॥ १० ॥ 


आ सहस्नं पथिभिरिन्द्र राया तुविधम्न तुविवाजेमिरवोक्‌ । 
याहि दनो सहसो यस्य नू चिददेव ईशे पुरुहूत योता; ॥११॥ 


वदार्थ--हे ( तुविद्युम्न ) बहुत प्रशंसा से युक्त (पुरुहृत) बहुतों से भाह्वान 
किये गये ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनो ) पुत्र ( इख ) दुष्टता के नाशक राजन 
घ्राप ( पथिभिः ) मार्गों ( राया ) धन भौर ( तुविबाजेभिः ) बहुत वेग बा बहुत 
संग्रामों के साथ ( अर्वाक्‌ ) पीछे से ( अल को (आ ) सब ओर से 
( याहि ) प्राप्त हजिये और ( यस्य) जिस :) मिश्रित और प्रमिश्रित क 
वाले का ( चित्‌ ) भी ( अदेवः ) विद्वान्‌ से भिन्न जन ( ईशे ) इच्छा करता हूं 
उसको ( नु ) शीघ्र प्राप्त होओ ॥ ११ ॥ 

आावार्थ-हे राजन्‌ ! आप बिद्या और विनय के मागं से प्रजाओं 
पिता के सदृश पालन करके यशस्वी होकर सत्य और प्रसत्य का यथावत्‌ निणंः 


















फिर कौन शत्रुवाला होता है इस विषय को कहते हे | 
प्र तुविद्यम्नस्प स्थविरस्य दियो ररप्शे महिमा यिष्याः 
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उरु ) बहुत ( पुः ) विस्तीणं ( सुकृतः ) 


महिमा द्‌ ररप्शे ) भ्रलग फैलता है { ( उ MN "भिः ) कर्म करनेवालों के साथ 
4 र ON Ei oe Td ) मान वा सादृश्य { ( भूत्‌ ) हो तथा ( सहोभिः ) बलों ह pk म भा, वावृधे ) सब ओर 
( ) इसका ( न > | ( वीर्याय ) पराक्रम के लिये ( नृवत्‌ ) मनु ’ 3 
ओर ( न ) न ( प्रतिष्ठिः ) प्रतिष्ठित ( अस्ति ) है॥ १२ से बढ़ता हैं उसको जान कर इष्टसिडि कारये ॥१॥ 


भावायं--जो विदयामे वृद्ध, ममित प्रशंसा और महिमावाले, सत्यकी कामना 
करते हुए, बहुत बुद्धिमान्‌ ग्रौर शम दम आदि गुणों से युक्त होवें उनका कोई भी 
शत्रु न बरावर और न उनसे अधिक प्रतिष्ठित होता है॥ १२॥ _ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


प्र त्ते अद्या करं कृतं भूत्कुसं यदायुमतिंथिगवमंस्मे । 
गुरू सहस्रा नि शिंशा अभि चञसुत्र्वयाणं धृषता निनेथ ॥१३॥ 


पदार्य-हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस ( कुत्सम्‌ ) वञ्् के सदृश दृढ़ ( अति- 
बिग्यम ) अतिथियों को प्राप्त होनेवाले ( आयम्‌ ) जीवन को ( अस्मै) इसके लिये 
श्राप ( उत्‌ , निनेथ ) उन्नति प्राप्त करिये जिस ( धृषता ) दुढ़त्व से ( तूबे- 
याणाम्‌ ) शीघ्रगःमी वाहुन जिसका उस (क्षाम्‌ ) पृथिवी को ( पुरू ) बहुत 
( सह्ना ) हजारों की ( अभि ) चारों ओर से ( नि, शिक्षाः ) शिक्षा दीजिये 
( तत्‌ ) वह ( ते ) आप का ( अद्या ) आज ( करणम्‌ ) साधन ( कृतस ) 
किया गया ( प्र, भूत्‌ ) होवे ।। १३॥ 
भावार्थ-जहाँ राजा आदि जन भ्रधिक अवस्था वाले, श्रतिथि जनों के 
सेवक, पक्षपात का त्याग कर के प्रजा के पालक हैं वहां सम्पूर्ण काय्यं सिद्ध होते 
हैं॥ १३॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को फहते हे-- 


अनु सयाहिः्ने अध॑ देव देवा मदन्विश्वे कमित॑मं कवीनाम्‌ । 
करो यत्र वरिंयो बाधिताय दिवे जनांय तन्वे गृणानः ॥१४॥ 


पदार्थ--हे ( देव ) विन्‌ ( यत्र ) जहाँ ( बाधिताय ) “बिलोडित हुए 
( दिवे ) कामना करते हुए ( जनाय ) जन के और ( तन्वे ) शरीर के लिये 
( बरिवः ) सेवन की ( गृणानः ) स्तुति Et ! जन ( करः ) कार्य्यो को 
करनेवाला है वहाँ ( अहिध्ने ) मेघ को नष्ट करनेवाले सूर्य के लिये जैसे वैसे 
जिस ( कबीनाम्‌ ) विद्वानों के मध्य में ( कवितमम्‌ ) अत्यन्त विद्वान्‌ ( त्वा ) 
आपको ( बिदबे ) सब ( देवा: ) विद्वान्‌ जन ( अनु, भदम्‌ ) आनन्दित करते 
है उन आपका आश्रयण करके ( अघ ) इस के अनन्तर निरन्तर हम लोग सुखी 
होवें ॥ १४॥ 
` भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार 
चंबक्ता, विद्वानों का उत्तम प्रकार सेवन कर विद्याओं को 
जनाते है वे प्रसन्म होते हैं ॥ १४॥ न्प 
फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


अलु द्यावांशथिवी तत्त ओजोऽम्या जिहत इन्द्र देवाः । 


कुमा कृट्नो अतं यत्ते अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्त्र यजेः ॥१४॥६॥ 


पदार्य--हे ( कृत्तो ) करनेवाले ( हसन ) राजन्‌ ( ते) आप के समीप 
सेजो ( अमर्त्याः ) साधारण मनुष्यों के स्वभाव से विलक्षण स्वभाव वाले 
( देवा: ) विद्वान्‌ जन (यत्‌) जो ( अकृतम्‌ ) नहीं किया गया कर्म और 
( नबीयः ) अतिशय नवीन वचन ( उक्थम्‌ ) कहने योग्य ( अस्ति ) है ( तत ) 
उस ( ते ) आपके वचन को ( जिहते ) प्राप्त होते और ( द्यावापथिवी ) भूमि 
भौर सूर्यं को ( अनु ) पश्चात्‌ प्राप्त होते हैं उनको श्राप ( यज्ञैः ) मेल करनेरूप 
डात i मलल ) प्रकट कीजिये ओर ( ओजः ) पराक्रम को ( कृष्वा ) 
करिये ॥ १५॥ s 


भावार्थ --हे मनुष्यो ! आप लोग भूमि भ्रौर बिजुली आदि की दि 
नवीत-नवीन कार्य सिद्ध करिये ॥ १५ ॥ ड aR 


इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्‌ और राजा के गुण वर्णान करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 3% 
यह्‌ अठारह॒वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
| 
सुक्तस्य भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: । 
११,१३ भुरिक्पङ्क्तिः । & पड्क्तिइछन्द: । पञ्चमः 
स्वरः । २,४,६,७ निचृत्त्रिष्टुप । ५,१५, ११,१२ विराट्त्निषट्रप 
छन्दः । ८ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ।। 
अब तेरह 'ऋचावाले उन्त्रीलबे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र से 
अब सूर्य कंसा है इस विषय को कहते हैं 
2 कक ee] Ay ° 
महा इद्र टदा चवणिमा उत दविवहा अमिन! सहॉर्भि! । 
बरू द्रचराहघे वीर्याथोरुः एथुः सुङ्रतः कतेभिंभूत ॥१॥ 


Fe परार्थ--है मनुष्यो जो ( महाघु ) बड़ा : चर्षणिप्राः ) मनुष्यों 
से ब्याप्त होने ( उत ) और (द a भौर वायु EE 


प्राप्त होकर अन्यों को 


) नहीं हिसा करनेवाला ( अस्नद्भक्‌ ) हम लोगों के सन्मुख हुआ 


है । जो मनुष्य उत्तम, यथा- 


इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे 5 मित्र मित्र के साथ कार्य की 
सिद्धि के निमित करता है वैसे ही ईश्वर से निमित ब्रिजुली वा सूर्य सम्पूर्ण 
कर्मकारियों का सहयोगी होता है ॥१॥ 
मनुष्षों को किस प्रकार से उन्नति करनी चाहिये इस विषय को 
अगले अन्त्र सें कहते हैं-- 
इन्द्रमेव धिषणां सातयें धादूवृहन्त शृप्व्जरं युवॉनस्‌ । 
अपांछ्हेन शव॑सा शूशुवांसं सद्यश्चिद्यो पाहथे श्रसांमि ॥२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( धिषणा ) बुद्धि वा कमं से ( सातये ) संविभाग 
के लिये ( बृहन्तम्‌ ) पृथिवी के समीप से गतिविस्तीणं ( ऋष्वमु ) जानेवाले 
( भजरम्‌ ) वृद्धावस्था से रहित ( युवानम्‌ ) युवाजन को जसें वैसे ( अषाळ्हेन ) 
शत्रुओं से नहीं सहने योग्य ( शबसा ) वल से ( शूशुवांसम्‌ ) व्याप्तिमान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) 
सूर्यं के सदृश अत्यन्त ऐश्वर्य वाले को ( धात्‌ ) धारण करता है वह्‌ ( एब ) 
ही ( सद्यः ) शीघ्र ( असामि ) अत्यन्त ( चित्‌ ) निश्चित ( वावृधे ) वृद्धि को 
प्राप्त होता है ॥२॥ 

भावार्थ--जैसे बड़े मित्र को प्राप्त होकर मनुष्य वृद्धि को प्राप्त होते हैं वैसे 
ही बिजुली की विद्या को प्राप्त होकर अतुल वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥२॥ 

फिर वह राजा केसा होवे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
पृथू करह्नों बहुला गम॑स्ती अस्मद्रय१क्सं मिंमीहि श्रवांसि । 
यूथेवं पश्वः पंशुपा दमूंना अस्माँ इन्द्राभ्या वंहत्स्थानों ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य के देनेवाले और न्याय के ईश ! जो 
आपके ( पृथू ) विस्तीणं ( करस्ना ) जो करनेवालों को शुद्ध करनेवाले ( बहुला ) 
जिनसे बहुतों को ग्रहण करते वे ( गभस्ती ) दोनों हाथ वत्त॑मान हैं उन दोनों से 
( पशुपाः) पशुओं के रखनेवाले ( पझ्वः ). पशु के ( यूथेव ) समूह जैसे वैसे (अस्म- 
द्रथक्‌ ) हम लोगों की सेवा करनेवाले होते हुए ( श्रवांसि ) श्रन्नों वा श्रवणों का 
( सम्‌, मिमीहि ) उत्तम प्रकार ग्रहण करिये और ( दमूनाः ) इन्द्रियों का निग्रह्‌ 
करनेवाले हुए ( भाज ) सङ ग्राम में ( अस्मान्‌ ) हम लोगों के ( अभि ) चारौं 
ओर से ( भा, ववृत्स्व ) अच्छे प्रकार वर्ताव करिये ॥३॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । वे ही लक्ष्मीवान्‌ होते हैं जो आलस्य 
का त्याग करके सदा सत्कर्म के लिये प्रयत्न करते हैं और जैसे पशुओं के पालनेवाले 
पशुओं का पालन करके समृद्ध अर्थात्‌ धनवान्‌ होते हैं बैसे ही पुरुपार्थी जन दारिद्रय 
का विनाश करके धन के स्वामी होते हैं ।।३॥ 

फिर मनुष्य कंसे होव इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
. £] Ce f ~ . [] 
तं व इन्द्र चतिनमस्प शाकैरिह नुनं वाजयन्तो हुवेम । 
| =| Los (। £] 

यथां चित्प जरितारं आसुरनेद्या अनवद्या अरिष्टाः ॥४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यथा ) जैसे 
( अनेद्याः ) नहीं निन्दा करने योग्य ( 
हिसित ( जरितारः ) स्तुति करनेवाले 
इसके ( शञाकेः ) सामथ्यंविशेषों से ( 


( इह्‌ ) इस संसार में ( पूर्व ) प्राचीन 

अनवधाः ) प्रशंसनीय ( अरिष्टाः ) नहीं 

( हो ) Fa र ( चित्‌ ) a (अस्य) 

ख तम्‌ ) उस ( चतिनम्‌ ) आनन्द श्रीर (इन्द्रम्‌ 

अत्यन्त ऐश्वय्यं के देनेवाले को तथा ( बः ) तुम लोगों को ( नूनम्‌ ) nl 

( है, “जनात हुए हम लोग ( हुवेम ) ग्रहण करें ।।४॥ 

a आइस मन्त्र में उपमालद्धार है। हे मनुष्यो ! जैसे प्रशंसा करने 

याग्य यथार्थवक्ता पुरुष धर्मयुक्त कर्मों में वर्ताव करके वे 

करके सब मनुष्य कृतकार्य होवें ।।४।। Me tt 

फिर मनुष्यों को कंसा होना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 

धनदाः सोम॑हद्धू: स हि वामस्य वसुंनः पृरुक्ष) । 

सं जग्मिर पथ्या, रायों अस्मिनससमुदरे न सिन्धो यादंमानाः ।५।७ 
पक _पदार्थ--हे विद्वानो जिसको ( अस्मिन्‌ ) इस व्यवहार में ( यादमाना; 

iris २ से जाती हुई ( सिन्धवः ) नदियां ( समुद्रे ) समुद्र में ( § ) अस हे 

र ) मार्ग में श्रेष्ठ ( रायः ) धन ( सम्‌, जग्मिरे ) प्राप्त होते हैँ ( सः, हि) 

दा । धृतव्रतः ) धारण किये कर्म जिसने वह ( सोमवृद्धः ) ऐश्वयं वा ओषधि से 


| बनदाः ) धनका देनेवाला ( पुरुक्ष: बहुत अन्न से 

प्रशंसा pa ( वसुनः ) धन का Sh है ॥४॥ उ) 
होकर स्थिर जोग ३ मत. में उपमालड्भार है । जैसे नदियां बेग से 
होकर स्थिर होती हैं वैसे ही घामिक तथा उद्योगी पुरुष की लः 


है॥ ५॥ 
पि फिर राजा कया करे इस विषय को कहते हैं--- 
अविं न आ भ॑र शूर शव ओजिंहमोजों अमिभूत उग्रम्‌ | 
विश्वा धम्ना इप्णया मानुंपाणामस्मम्यं दा हरिवो मादयध्यै ।।६।। 


शृतब्रंतो 


समुद्र को प्राप्त 
कमी सेवा करती 


ऋवे म० ६। प्र० २ । सू० १६, २० ॥ 


अ ( हरिवः ) प्रशंसनीय मनुष्यों वाले 
भूते ) दुष्टों/के अभिभव करनेवाले आप ( नः ) हम लोगों को और ( ज्विष्ठम्‌ ) 
घ्रतिशय बलिष्ठ ( उग्रम्‌ ) तीत्र ( ओजः ) प्राणधारण को और ( ओजिष्ठम्‌ ) 
अत्यन्त पराक्रमयुक्त ( शवः ) वल को ( आ, भर ) सब प्रकार से धारण करो 
आर इससे ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्य जाति म॑ वत्तमानों के सम्बन्ध में ( विश्वा ) 
सम्पूर्ण ( वृष्ण्या ) उत्तम जनों के लिये हितकारक ( द्यम्ना ) प्रकाशित यशों वा 
धनो को ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के निते ( मादयध्ये ) आनन्द देने को / दाः ) 
दीजिग्र ॥॥६।। 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! ग्राप राज्य के पालने योग्य 
न्याव से राज्य का पालन करिये ॥६॥ 


, ] t a ° i ठ] 
यस्ते मदः टृतनाषाळसृत्र इन्द्र द न आ भर शूशुवांसम्‌ | 
I क ] Sn अर कस कक 
येन तोकस्य तनयस्य सातो मंसीमहि जिशीवांसरस्वोत 

पदार्थ--हे (इन्द्र ) राजन्‌ (ते) आपका ( घः) जो ( अभुध्रः ) 
नहीं हिसा करने ओर ( पृतनाषाद ) सेनाओं को सहनेवाला ( भदः ) आनन्द 
है ( येन) जिससे ( जिगीवांसः ) जीतनेवाले (त्वोताः ) श्राप से रक्षित हम 
लोग ( तोकस्य ) सन्तान ( तनयस्य) सुकुमार के ( सातो ) संविभाग में रक्षा 
भौर विद्यादान को ( मंसीमहि ) जानें और आप ( तम्‌ ) उस ( शूशुवांसम्‌ ) 
श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त को ( नः ) हम लोगों के लिये ( आ, भर ) सव प्रकार से 
धारण करिये ॥७॥ 
भावार्थ-हे प्रजाजनो ! आप लोग राजा के प्रति यह कहो कि हम लोगों के 
सन्तान जिस प्रकार उत्तम शिक्षित हों वैसे नियमों को करिये जिससे ब्रिजय और 
आनन्द बढ़ों ॥७॥ 


आ नों भर दृष शुष्ममिन्द्र धनस्पृतं शुशु सं सुदक्ष॑य्‌ । 
येन बंसाम पतनाछु शतरम्तयोतिभिरत जामीर॑जामीन ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) दुष्टों के बलनाशक श्राप ( नः) हम लोगों के 
लिये ( वृषणम्‌ ) शत्रुओं के सामर्थ्यं को रोकनेवाली ( शुष्मम्‌ ) सेना श्रौर 
( षनस्पृतम्‌ ) धन को पूरण करते जिससे उस ( शूशुवांसम्‌ ) शुभगुणव्यापिनी 
( घुदक्षम्‌ ) उत्तम बल की चतुराई को ( आ ) सव ओर से ( भर ) 
घारण करिये ( येर ) जिससे हम लोग (तब ), आपके ( ऊतिभिः ) रक्षण 
भ्रादिकों से ( जामीन ) सम्बन्धौ बन्धु श्रादिकों का ( उत्र) और ( अजामीन्‌ ) 
श्रसम्बन्धी दुष्ट ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं का ( पृतनासु ) मनुष्यों की सेनाश्रों में (वंसाम) 
विभाग करें ।।८।। 

भावार्थ--राजाग्रों को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे मित्र और शत्रु 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होवें और वैसी ही सेना रखनी चाहिये जिससे शत्रु नष्ट 
होवें ।। ८ ॥ 

फिर सम्पूर्ण जनों को या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
ग । |] 
आ ते शुष्मों वृषभ एंतु पश्चादोच्तरादंधरादा पुरस्तात्‌ । 
् 7 se RAN 

आ विश्वतो अभि समंत्वर्वाङिनद्र दुस्नं सवव द्धेह्यस्मे ॥९॥ 

बदार्थ--हे ( इन्द्र ) श्रत्यन्त ऐश्वर्य के करनेवाले जँसे ( अस्मे ) हम a 
के लिये ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( स्वर्वत्‌ ) बहुत प्रकार सुख विद्यमान जिसमें 
उस ( छुम्मस्‌ ) प्रकाशस्वरूप यश वा धन को ( एतु ) प्राप्तः हूजिये और ( उत्तः 
रात्‌ ) बाइ ओर से बहुत प्रकार सुख जिसमें उस प्रकाशस्वरूप यश वा धन को 
( भा ) सब भोर से प्राप्त हुजिये और ( अधरात्‌ ) नीचे से बहुविध सुखवाले 
प्रकाशस्वरूप यश वा धन को ( आ ) सब ओर से प्राप्त हूजिये तथा ( यिइवतः ) 
सब श्रोर से प्रकाशस्वरूप यश वा धन के ( आ ) सव प्रकार सें ( अभि, एतु ) 
सम्मुख हुजिये श्रौर ( अर्वाङ्‌ ) नीचे से बहुत सुखवाले सम्पूर्ण प्रकाशस्वरूप यश वा 
घन को ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार प्राप्त हृजिये तथा ( पुरस्तात्‌ ) आगे से 
बहुत प्रकार सुख जिस में उस प्रकाशस्वरूप यश वा धन को अच्छे प्रकार प्राप्त 
हृजिये वैसे ( ते ) भ्रापका ( शुष्मः ) उत्तम वलगुक्त ( वृषभः ) बलिष्ठ 
( आ ) सब श्रोर से प्राप्त होवे ग्रौर श्राप हम लोगों के लिये इसको ( धेहि ) 
धारण करिये ॥६।॥। ५ आम 

भावार्थ--हे राजा और प्रजाजनो ! जैसे सब दिशाओं से सम्पूर्ण जन को 
सुख ओर यश प्राप्त होवें वैसे यत्न का भ्रनुष्ठान करिये ।।8।। 

हि s रोमं a 
जब इन्द्र टृत॑मामिरूती वंसीमहि वामं श्रोमतेभिः । 
ड प . हि ९ हर ॥ 
रे हि वस्व॑ उभय॑स्य राजन्धा रस्नं महिं स्थरं बृहन्तम्‌ ॥१०॥ 
~ रा ( इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले ( राजन्‌ ) विद्या और 

बिनय soe जैसे दा लोग (ते ) आपके ( नृतमाभिः ) अति उत्तम 
मनुष्य विद्यमान जिनमें उन ( ऊती ) रक्षण आदिकों से ( नृवत्‌ ) इ के तुल्य 
( बामम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य कर्म का ( वंसीमहि ) विभाग करे और ( शमः 
तेभिः ) सुनाने योग्य वचनों से ( उभयस्य ) दोनों राजा और प्रजा में वर्तमान 


Ln मकर A ( रनम्‌ ) सुन्दर घन को ( हि) ही ( घाः 


धारण करिये ।। १०॥ 


( शूर ) भयरहित ( अभि- 


गुणों को धारगा कर के 


! 
iE 


दर्शन करता हूँ वैसे आप ( बृहन्तम्‌ ) बड़े ( महि ( 
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भावाय--इस मन्त में उपमालङ्कार है। राजजनों तथा प्रजाजनों और राजा 


का च हि ¢ दि नरन 
कः A चाहिये कि प्रयः ना स प्रश ह सत [वद्या अं गैर बहुत घन की d नन रन्तर व 
हु n त द्धि 


27% 
मरुत्तं ृपभं वॉह्धानमकबारि दिव्यं शासमिन्द्रमू । 
६५ ॥ आज कट, हट, 
विश्वासाहमवसे नृत॑नायोगरं संहो दामिह तं हेम ॥११॥ 
.._ „पदार्थे मनुष्यो हम लोग ( इह 
न गेन ( अवसे ) रक्षण आदि के लिये ( 
उम ( वृषभम्‌ ) अतिश्रेष्ठ पूर्णबल वाले 


होते हुए ( अकवारिम्‌ ) नहीं विद्यमान हैं 
सुन्दर ( शासम्‌ ) 


) इस राज्यकर्म में जिसको ( नूतनाय ) 
मरुत्वग्तम्‌ ) श्रेष्ठ मनुष्य विद्यमान जिसके 
( वावृधानम्‌ ) अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त 
शब्द करते हुए शत्रु जिसके उस (दिव्यम्‌) 
( शासम्‌ ) पक्षपात का त्याग करके शासन करने वाले (विश्वासाहम्‌) सम्पूर्ण 
कष्ट का महनेवाल ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी ( सहोदाम्‌ ) बल देनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) शरीर 
गात्मा और राज शोभा से अत्यन्त शोभित का ( हुवेम ) हम स्वीकार करें (तम ) 
उसका आप लोग भी आद्वान कर स्वीकार कीजिये ॥११॥ 
भावार्थ-राजजनों और प्रजाजनों को चाहिये कि सब के रक्षण के लिये सब 
से उत्तम गुण कमं थ्रौर स्वभाव वाले राजा का स्वीकार करें भौर वह राजा सबकी 
सम्मति से सत्य न्याय का निरन्तर आचरण करें ॥११॥ 


जनं वज्जिन्महिं चिन्मन्यमानमेग्यो दृश्यों रन्धया येष्वस्मि । 
अथा हि सवा परथिव्यां शुर॑सातो हवामहे तन॑ये गोष्वप्सु ॥१२॥ 


पदार्थ--हे ( वञ्ितु ) श्रच्छे शस्त्र श्रौर भ्रस्त्र के धारण करनेवाले राजन्‌ 
राप ( एभ्यः ) इन ( नृभ्यः ) उत्तम प्रकार शिक्षित अग्रणी मनुष्यों के लिये उस 
.( महि ) महान्‌ ( भन्यमानस्‌ ) अभिमान करनेवाले ( जनम ) मनुष्य का 
( रन्धया ) नाश करिये और ( अधा ) इसके प्रनन्तर ( येषु ) जिनके निमित्त 
( शूरसातो ) शुरवीर विभक्त होते हैं जिस संग्राम में उसमे ( अस्मि ) हुँ उसकी 
रक्षा कीजिये ( हि ) जिससे ( पृथिव्याम्‌ ) विस्तीर्णं भूमि में ( गोषु ) पृथिवियों 
वा धनों में और ( अप्सु ) जलों वा प्राणों में ( तनये) सन्तान के लिये जिन 
( त्वा ) ग्रापको ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं वह आप ( चित्‌ ) भी हम लोगों 
का सत्कार कीजिये ॥१२॥ 

भावार्थ--हे राजसम्बन्धी जनो ! जो मिथ्या श्रभिमान करनेवाला जन श्रेष्ठ 
पुरुषों को पीड़ा देवे उसको दण्ड दीजिये ओर युद्धविद्या से सम्पूर्ण जनों का रक्षण 
करिये जिससे भूमि में श्राप लोगों की प्रशंसा प्रसिद्ध होवे ॥१२॥ 


बयं तं पृभिः पुरुहूत सख्यैः शत्रो !शत्रोरुत्तर इस्स्याम । 
प्लन्तों वृत्नाण्युभयानि शूर राया मंदेम बृहता त्वोता) ॥१३॥८॥ 


पदार्थ--हे ( पुरहृत ) बहुतों से प्रशंसित ( शूर ) वीर राजन्‌ ( बयम्‌ ) 
हम लोग (ते ) र (एभिः ) इन वत्तंमान पहिले कहे गये प्रौर उत्तरो से 
प्रतिपादित ( सख्योः ) मित्र के कर्मो से ( झन्नोःश्रोः ) शत्रु शतु की सेताश्रों का 
( घ्नन्तः ) नाश करते हुए ( उत्तरे ) विजय के अनन्तर समय में ( स्याम ) प्रकट 
होवें और ( उभयानि ) राजा श्रौर प्रजा में वर्तमान ( वृत्राणि ) धनों को प्राप्त 
होकर श्रापकी ( बृहता ) बड़ी ( राया ) राज्यलक्ष्मी सेतथा ( त्वोताः ) श्राप से 
पालना किये हुए ( इत्‌ ) ही ( मदेम ) भात प्राप्त होवें ॥१३॥ ५ या 
भावार्थ--जो राजा श्रौर राजप्रजाजन मित्र के सदृश होवें तो सम्पूर्ण ॥ 
को जीत कर बड़ी राज्यलक्ष्मी से प्रकाशित होवें ॥१३॥ द 
इस सूक्त में इन्द्र, राजा और प्रजाजनों के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूं सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह उन्तीसवाँ सूक्त और आठवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


fi 
अथ त्रयोदशर्चस्य विशञतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः। 
इन्द्रो देवता । १ आर्य॑नुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः। २, ३, ७, १९ 
पड्क्तिः । ४, ६ भुरिक्‌पङ्क्तिः । १३ स्वराट्पड्क्तिः १० 
निचुत्पड्क्तिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५, ८, ९, ११ 
निचतत्रषटरप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अब तेरह ऋचावाले बीसबें सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम मन्त्र में 
अब मनुष्यों को किस की इच्छा करनो चाहिये इस विषय | 
को कहते हं ie 
दौर य ईन्द्रामि भूमार्यस्तस्थौ रयिः शव॑सा परृत्छ जनां्‌। | 
तं नः सहस॑भरसुर्वरासां दद्धि ईला सहसो ततर्‌ ॥१॥ | 
सः ) बल से ( सूनो ) श्रेष्ठ पुत्र ; 
घन से म न्‌ i बिजुली वा सूर्य 
शिः ) धन है इस fs 5) 
में अनाव स्य के ति 
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शत्रुओं का नाश करता है जिससे उस तथा ( उर्वरास्ताम्‌ ) बहुत श्रेष्ठ भूमियों में 

श्रेष्ठ विजय को ( नः he लोगों के लिये (दद्धि) दीजिये जिससे हम लोग लक्ष्मी- 
बान्‌ ( भूम ) होवे ॥१॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो मनुष्य बिजुली के सदृश पराक्रमी 

झोर सूर्य के सदृश प्रतापयुक्त हुए सङ:ग्रामों में साहसिक होवें वे विजयवान्‌ होवें ॥१॥ 


दिवो न तुभ्यमविन्द्र सन्नासुर्य देवेभिधायि विशम्‌ । 
अहि यद्त्रमपो वत्रिांसं हन्छजीपिन्‌ विष्णुना सचान! ॥२॥ 
(5 SCC Ns ल 


पदर्थ--हे ( ऋजोषिम्‌ ) सरल धमं से युक्त ( इन्द्र ) राजन्‌ जंसे सूर्य 
Ee ) व्यापक जगदीश्वर वा बिजुली से ( सचानः ) मिलने वाला ( यत्‌ ) 
पका ( अपः ) जलों के ( वव्रिवांसम ) विभाग करते हुए ( वृत्रम्‌ ) भ्राच्छादन 
करनेवाले ( अहिम, ) मेघ को ( हय्‌ ) नाश करता है वेसे ( देवेभिः ) विद्वानों 
` से [ ठुस्यम, ) आपके लिये ( सत्रा ) सत्य से ( दिवः ) bi करते हुए ( न ) 
जैसे बैसे ( विश्वम, ) सम्पूणं ( अधुर्यम्‌) मूर्ख पारी जनों का ऐश्वर्य (अनु, धायि ) 
पीछे धारण किया जाता हे ॥२॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्भू।र है । हे मनुष्यो ! ज॑ से सूर्यं श्राठ महीने 
में जल के रसों को प्राक्षण के द्वारा हुरण करके चातुर्मास्य में वर्षाता है वसे ही 
राजा आठ महीने करों को ग्रहण कर अभय की वृष्टि करके प्रजा का पालन 
क्रे॥। २॥ 


तव॑न्नो जी पान तवसस्तवीयान कृतब्रहोन्द्रों रद्धभंहा! । 
राजां पत्रन मधुनः सोम्यस्य विश्वापां यस्पुरां दत्लेपाबंत ॥३॥ 


पदार्थ--है मनुध्यो ( यत्‌ ) जो शत्रुओं का ( तूबंतू ) नाश करता हुआ 
( श्ोजीयान्‌ ) प्रतिशय पराक्रप्रयुक्त जन ( तवसः ) बल का ( तवीयानु”) प्रत्यन्त 
भ्रशंसित ( फृतब्रह्मा ) किया धन वा अन्त जिसने वह ( वृद्धमहाः ) बड़े सहायक 
जिसके ऐसा ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य का बढ़ानेवाला ( राजा ) प्रकाशमान राजा ( अभ- 
बत्‌ ) होवें और ( सोम्यस्य) रस आदिकों में हुए ( मधुनः ) मधुर आदि गुणों 
bt के भ्रौर ( बिइबासास, ) सम्पूर्णं ( पुराम्‌ ) नगरियों के ( दत्युंम्‌ ) 
ले की ( भालु ) रक्षा करे उप्ती को राजा करिये ॥३॥ 
भाबाथं--हे मनुष्यो ! जो पराक्रमी, बली जनों में बली, विद्वानों में बिद्वाम्‌, 
बुद्ध जनों में वृद्ध और जीतते हुए भृत्यों का सत्कार करनेवाला होवे उसी को राज्य 
में प्रभिषिक्त करके सुखी हजिये ॥३॥ 


 शहतरदरन्प॒णयं इन्द्रात्र दशोणये कुयेऽकंसांतौ । 
इषेः शप्ण॑स्याशुप॑स्य मयाः पिलो नारिरेचीत्किं चन प्र ॥४॥ 


पदार्थ--है ( इख ) भ्रन्म देनेवाले राजन्‌ श्राप जो ( पणयः ) व्यवहारों 
कें जातमेवाले ( श्रतेः ) सौ संख्या से परिमित वा असंख्य ( वर्धः ) वधों से 
( ब्र ) इस राजग्प्रबहार में ( अपद्रनु ) नहीं द्रवित होते हैं श्रौर ( अकंसातौ ) 
अन्न प्रादि के विभाग में ( दशोणये ) दश न्यून जिससे उस ( कवये ) 
विद्वान्‌ के लिये ( अशुषस्य ) शोषण से रहित ( शुष्णस्य ) बलिष्ठ की ( मायाः ) 
बुद्धियों को ( पित्व: ) श्रस्न आदि ( किप्‌, चन ) कुछ भी (न ) नहीं ( प्र, 
नरिरेचीत्‌ ) अच्छे प्रकार भ्रनग करता है उनका सत्कार करिये श्रर्थात्‌ प्रशंसा 
करिये | ४ ॥ 

भावार्थे मनुष्यो ! जो धर्ममार्ग का त्याग करके उन्मागं में चलते हैं 
डनको राजा नित्य दण्ड देवे ओए जो दश इन्द्रियों से प्रधमं का त्याग करके धमं का 
बाचरण करते हैं उनका निरन्तर सत्कार करे ।।४।। 


महो द्रुहो अप विश्वायुं धायि वज्जस्य॒ यत्पत॑ने पादि शुष्ण॑ः । 
रु प स॒रथं स,रथये करिन्द्रः कुत्साय यरयेस्य सातौ ॥५।.९॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ आप से ( बस्तस्य ) शस्त्र ओर भ्रस्त्रविशेष के ( पतने ) 
 भिरनेमेंजो ( दुहः ) द्रोह करने वालों को ( अप, पादि) दूर करे जिससे 
( अहः ) अत्यन्त ( विश्वायु ) सम्पूर्ण जीवन ( घायि) धारण किया जाय 
प्रौर ( यत्‌ ) जो ( इन्द्रः ) शत्रुश्रों का नाशक सेना का स्वामी ( सारथये ) 
बाहून चलाने वाले के लिए ( सरथम्‌ ) वाहन के सहित वत्तंमान को ( ) 
F के ( सातो ) उत्तम प्रकार विभाग में ( कुत्साय ) वज्ज के प्रहार के लिये 

[ न ( कः) करें (सः ) वह ( ष्णः ) बलिष्ठ का सम्बन्धी सत्कार 

॥ ५ ॥ 
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आवारय -राजा को चाहिये कि द्रोह आदि दोषों का त्याग करके ब्रह्मचर्य 
आदि से सम्पूर्ण जनों को अधिक प्रवस्था वाले करके रथ आदि सेना के अगों 
Fo बालन करे | ५ | 
फिर राजा को किस का निषेष करना चाहिए इस बिषय को अगले 
मन्त्र में कहते हैं-- 
' श्येनो न मंदिरमंशुम॑स्मै. (रों दासस्य नमुचेर्मथायन्‌ । 


आबल्नमीं स.प्यं ससन्तं पणग्राया समिषा सं स्थस्ति॥ ६ ॥ 

































को सूर्य के तुल्य प्रकाशित करके सत्य और असत्य के विभाग से प्रजाओं का 


६। व° ६, १० ॥ 


पदार्थ--जो राजा ( सदिरम्‌ ) मादक द्रव्य ग्रौर ( अंशुष्‌ ) वेद्यकविद्या 
की रीति से विभाग किये गये का सेवन करते हुए शोर ( नमुचेः ) नहीं त्याग 
करनेवाले (. दासस्य ) सेवक के ( शिरः ) मस्तक का ( श्येनः ) वाज ६80 
(न) जैसे वैसे (प्र, मथायत्र्‌ ) ग्रत्यन्त मथन करता हुआ ( अस्मं ) इसके 
लिए कठिन शिष्य को ( नमीध्‌ ) नम्र ( साप्यम्‌ ) कर्म के अन्त करनेवाले को 
( ससन्तम्‌ ) सोते हुए को करके ( प्र, आवत्‌ ) रक्षा करे और ( राया ) धन 
से ( स्बस्ति ) सुख को ( सम्‌, पुणक्‌ ) उत्तम प्रकार पूण करता है तथा ( इषा ) 
अन्न आदि सें सुख को ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार पूर्ण करता है वह सम्राट्‌ होने के 
योग्य होवे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। राजाओं का यह उचित कर्म है कि 
जो मादक द्रव्य का सेवन करे उन को अत्यन्त दण्ड देके, यथायोग्य सत्कार से 
अप्रमादियों का सत्कार करें वे साम्राज्य करने को योग्य होवें ।। ६॥ 

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं -- 


~ a ~ ° 
वि पिग्रोरहिंमायस्य इरा; पुरों बज्जिञ्छय॑सा न ददः । 
सुदांमन्तद्रेक्णों अग्रमुष्यस जिने दात्रं दाशुषे दाः ॥ ७॥ 


पदार्थ-हे ( बज्च्रित्‌ ) शस्त्र और अस्त्रों को धारण करनेवाले ( सुदासनु) 
उत्तम प्रकार से दाता राजन्‌ आप ( अहिमायस्य ) मेघ का टाप लेना जेसे वैसे 
कपटता जिसकी उस ( पिप्रोः ) व्यापक की ( दुळ हाः ) दृढ़ ( पुरः ) नगरियों 
को ( शवसा ) बलसे (न ) नहीं ( वि, दर्द: ) विशेष नष्ट कीजिए और जो 
( अप्रमृष्यम्‌, ) नहीं सहने योग्य ( दात्रम्‌ ) दानको ( ऋजिइवने ) सरलता 
आदि गुणों के बढ़ानेवाले ( दाशुषे ) दान देने योग्य पुरुष के लिए ( दाः 
दीजिये ( तत्‌ ) उस ( रेक्णः ) धनदान को हम लोगों के लिये भी दीजिये ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--राजा को चाहिए कि छल आदिका त्याग कर और ग्रपने 
नगरों को दृढ़ करके कभी छेदन न करें और सुपात्र के लिए दान दें और कुपात्र 
का तिरस्कार करें ॥ ७ ॥ 


स वेतसुं दशमायं दशोणिं तूतुजिमिन्द्रः स्तभिशिसुम्नः । 
आ तुग्रं शशव दिभं द्योतनाय मातुन सीझुप॑ सजा इयभ्ये॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ जो ( स्वाभिष्टिसुस्नः ) उत्तम प्रकार श्रभीष्ट सखा ले 
( इसख्ः ) प्रत्यन्त ऐश्वर्ययुक्त राजा ( सः ) वह आप ( द्योतनाय ) oe 
लिये ( बेतसुम्‌ ) व्यापनशील ( दश्ञमायम्‌ ) दश भ'गुलियों के तुल्य प्रमाण जिस 
का उस ( दशोणिम्‌ ) दश प्रकार से परित्याग जिसका श्रौर ( तूतुजिम्‌ ) बल से 
युक्त ( तुग्रम्‌ ) ग्रहण करने वाले ( इभम्‌ ) हाथी को ( इयध्यं ) प्राप्त होने के 
लिये ( मातुः ) माता से ( न ) जैसे वंसे ( सौम्‌ ) सब ओर से ( शइ्वत्‌ ) निर- 
न्तर ( आ, उप, सुजा ) समीप प्रकट कीजिये | ८ ॥ 


भावार्थ--वही राजा धनवान्‌ होवे कि जो नि 

/ जो दश इरि 
[sd बढ़ा के अभीष्ट सुख की निरन्तर जाहि 
प्रजाओं का पालन करे ॥ ८ ॥ ; 


स $ सपो बनते अप्रतीतो गिभ इत्हणं गभस्तौ | 
तिष्टदधरी अध्यस्तेव गते बचोयुजा बहत इन्द्रंमष्पम ।९॥ 


पदार्थ--( सः ) वह प्रताप से क 
Cun R A 
सपक करते हैं जिन में उनका * त शत्रुओं से नहीं जाना गया. ( सूषः ) 
दर ड धारण कर घर वनते ) सेवन 
थ जैसे वैसे ‘¢ में 

के पाए नो ( बोय) बन हे पुल मि ति 
बिजुली के सदेश राजा को ( 

करिये ॥ ९ ॥ 


भावायं--राजा सदा ही भपने €ि : 
तभी लोग प्रकट जानें प्रौर कला कारण वचार को छिपावे जब 


देकर बड़े ऐश्वय को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 5 हेताओं को उत्त 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को 
, द कहते हैँ-- 
सनेम॒ तेथ्व॑सा नव्यं इन्द्र प्र परब स्तवन्त एना य॒ज्ञः । 
सपत यत्पुरः शर्म शारंदी द न्दासी; एरुहत्सांय शिक्ष॑त्‌ ॥१०॥ 
पे डिक कि श य्‌ ॥१०॥॥ 
इरः , ) 


द्रयों से उत्तम कर्म और 
करे और माता के सदृश 


कार्य सिद्ध होवे 
म प्रकार शिक्षा 


के ( अवसा ) रक्षण झादि से लोह bs देनेवाले ( ते 

( न करें ओर जैसे ( ~ सभ i ) Ce 

का बोर (बह) जे खान दर व बवा 
इससे ( न्यः ) नवीनो में प यो, 





ऋग्वेदः मं० ६ ॥ अ० २। सू० २०, २१॥ HRS 


भावार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे राजा विनय से वर्त्तमान है वैसे ही सब भावार्थ--जो पुरुष प्रशंसा करने यो 
बर्तमान होवें a पुस्पाथं से सुन्दर पुरों का निर्माण करके उन सब ऋतुओं में १ वृद्धावस्था और रोग से रहित अत्यन्त स बरस कप दो 
सुख देने वालों में निवास करते हुए दुःखों को दूर फेंके ॥| १० ॥ शिल्पीजनप्रिय राजा का सत्कार करना चाहिये ॥ १ ॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हे-- fn सत ही गा विद व है षी की झल मस्तरों में कहते हैं-- 
* | पड भू ष इन्द्र 
सवं बध इन्दर पर्यो भूई रिस्यन्नुशने काव्याय । ` सु स्तुष॒ इन्द्र यो बिवानो गिवाहसं गीमियज्ञइंद्म । 


} यस्य दिवमति महा एथिव्याः पुंदमायस्यं रि(रचे मं हिरवम्‌ ॥२॥ 


र पदार्थ-हे राजन्‌ ( यः) जो ( विदानः) जानता हुआ ( गीभिः ) 
वाणियों से ( गिर्वाहसम्‌ ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी के प्राप्त कराने वाले 
( यश्नवृद्धम्‌ ) यज्ञ में आदर करने योग्य विद्वान्‌ और ( दिवम्‌ ) कामना करते 
हुए ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयंप्रद जन को प्राप्त होकर ( पृथिव्याः ) पृथिवी झोर 


प्रा नवबासतवमनुदेये महे पित्रे दंदाथु स्वं नपातम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ-हे (इन्द्र ) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त ( पूर्व्यः ) प्राचीनों से { 
किये गये विद्वान्‌ ( त्वम्‌ ) आप ( वृधः ) वृद्धि करनेवालों की ( वरिवस्यन्र ) } 
सेवा करते हुए ( उशने ) कामना करते हुए ( काव्याय ) विद्वानों से उत्तम । 
प्रकार शिक्षित के लिए दाता ( भूः ) हूजिये ( स्वम्‌ ) अपने ( नपातम्‌ ) पतन ६ ( यस्य) जिस ( पुरुमायस्य ) बहुत कपट से युक्त दुष्ट जन की ( मह्ना ) 
से रहित ( अनुदेयम्‌ ) पश्चात्‌ देने योग्य ( नववास्त्वस्‌ ) नवीन निवास को } महिमा से ( महित्वम्‌ ) महिमा को ( अति, रिरिचे ) बढ़ाता है और जिसकी 
( महे ) बड़े ( पित्रो ) पालन करनेवाले के लिए ( ददाथ ) दीजिये और नहीं { आप ( उ ) तर्क वितकं से ( स्तुषे ) प्रशंसा करते हो ( तम्‌ ) उस जन का हम 
( परा ) पीछे लीजिये अर्थात्‌ न लौटाइये ॥ ११॥ } लोग स्वीकार करें ॥ २॥ 


भावार्थ--जो राजा सब का यथायोग्य सत्कार करता है वह पिता के तुल्य { 
होता है ॥ ११॥ 


सबं धुनिरिन्द्र धुनिसतीऋणोरपः सीरा न स्रव॑न्तीः । भवन 4 व 
स इचमोऽग्रयुनं ततरव(खयेण वयुनदचचकार । 


|| [a] १ |) (४ ० el [a 
प्र यत्सम्ट्रमतिं शूर पर्षि पारयां तवेश यहुं स्वस्ति ॥ १२ ॥ ; 
Gh +* कबीर कि $ कुदा ते मत्तो अमृतस्य घाभनेयकचन्तो न भिनर्ति स्ःधावः ॥ ३ ॥ 


पक रत) पल शे बलिया को न्द ह गवु रे | पदार्थ--हे जगदीश्वर जो आप ( सूर्ये ) सूर्य से ( तमः ) रात्रि जैसे 
bd AERP yo ) वैसे ज्ञानप्रकाश से ( अवयुनम्‌ ) अज्ञानान्धकार को नष्ट ( चकार ) करते है 
नाडियें तथा ( अपः ) जल और ( ज्तवन्तौः नदियाँ Ll समुद्रम्‌ 2 स वा } भोर' (न टन देश भर बुद्धि का (लात) ति हर 
अन्तरिक्ष को ( न ) जैसे वंसे ( स्वस्ति) को ( ऋरोः ) प्रसिद्ध कीजिये | ह (सः हत) वहीं सता उल बहन भर थे 
और हे ( शूर ) वीर ( यत्‌ ) जो श्राप ( तु्वंशम्‌ शीघ्र वश को भप्त होते: | युक्त ( मर्ताः ) मनुष्य ( अमृतस्य ) मरणरहित जगदीश्वर के ( ते) आप के 
वाले ( यदुम्‌ ) यत्नशील मनुष्य का ( प्र, अति, पि ) प्रसिद्ध अत्यन्त पालन ¢ सम्बन्ध में ( घाम ) वारण करते जिससे उसको मिलाने की इच्छा करते हुए 
करते हो वह श्राप हम लोगों को ( पारया ) दुःख से पार कीजिये ॥ १२॥ (कदा ) कब ( न ) नहीं ( मिनन्ति ) नष्ट करते हैं अर्थात्‌ दोष के कारण को 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे राजन्‌ श्राप मंगल और सुख के $ दूर करते हैं ॥ ३॥ 
देनेवाले शब्दों से युक्त और आनन्दित प्रजाश्रों को करें और जैसे नदियाँ समुद्र { भावार्थ--इस मन्त में उपमालङ्कार है। जो मनुष्य अहिसा धर्म का स्वीन 


38 थक होकर स्थिर होती हैं वैसे जायें भाप को आप्त होड नि | कार कर भौर विज्ञान बढ़ाय के परमेश्वर की प्राप्ति की चिकीर्षा करते हैं बे 
करिये ॥ १२॥ 


| ॥ विस्तीणं सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 
तबहु त्यदिन्द्र विश्व॑माजौ स॒स्तो धुनीचु्री या हु सिष्ुप॑+ | ` कर्म 


। फिर मनुष्यों को विद्वानों के वह पूछना चाहिए इस विषय को 
ति / ७७ ) 
दीदयदित्त॒म्यं सोम॑भिः सन्बन्द॒भीतिरि ध्मभृतिः पृक्थ्य!कें! ॥१२।१०॥ 


कह — 
| ः भर [] 
हू द्न्द्र वि | 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सुख के धारण करनेवाले ( तव ) आपके ( या ) { यस्ता चुकार सं इद स॒दिन्द्रः कमा जनं चरति कासु विश्न 
जो ( धुनीचुमुरी ) शब्द श्रौर भोग ( आजौ ) संग्राम में ( बिइवम्‌ ) सम्पूर्ण { 


IN 2 t ९ 
ते हो अर्क इद्र कतमः स होता ।.४॥ 
का पालन करते हैं और जो ( सस्तः ) शयन करता हुआ (हु ) निश्चय से | कस्ते य॒ज्ञो मनप शं वराय को अर र Eg 


( सिव्वप्‌ ) सोता हुआ ( दीदयत्‌ ) प्रकाश करता है प्रौर जो ( दभीतिः ) { ठ पदार्थ-हे ( इन्र ) डति कप, री स सड 
हिसा करने श्रौर ( इध्मभूतिः ) काष्ठ का धारण करने वाला ( पक्थी ) पाचक ९ ऐश्वर्य का करनेवाला ( कुहू स्वित्‌ | Me कर पल गिर 
( भकः) अन्नों से और ( सोमेभिः ) ऐश्वयं और ओषधि आदिकों से ( सुन्वन्‌ ) $ है श्रौर ( कासु ) किन ( विक्षु ) a Ls ता हे बोर 
उत्पतन करता हुग्रा ( तुभ्यम्‌ ) ्रापके लिये ( इत्‌ ) ही सुख को देवे ( त्यत्‌ ) $ ( जनम्‌ ) मनुष्य को ( आ, चर i) Me ds | का न 
लको ( ह्‌ ) निश्चय से और उन सबों,का सदा सत्कार करिये ॥ १३ ॥ ९ ( 5) Ne 8 जा बा MRE) एक (कं 

का न कारये ii १४२४ wes न करने योग्य और ( कतमः ) कोनसा ( सः ) वह ( होता ) दाता हो 
सत्कार करः ओं को 


4 रो को कहिये ॥ ४ ॥ 
इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्‌, राजा श्रौर प्रजा के गुण वर्णन करने से इस ए A ! इन बुद्धि की वुद्धियों को कौन कर सके, उपकार के 
ठत इससे पृ मुत्त के धनि ता लिये बुद्धियों में कौन चलाता है, कौन आदर करने योग्य और कौन दाता होता है 







































भावार्थ--जो मनुष्य अत्यन्त ऐश्व्य के बढ़ानेवाले सूर्य के सदृश प्रकाशमान 
॥ राजा को मत्य का उपदेश करें वे महिमा को प्राप्त होकर दुःख से अतिरिक्त 


| होते हैं | २॥ 


चाहिये ॥ इन प्रश्नों के समाधानों को कहिये ॥ ४ ॥ ख 
यह बोसवां सुक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं- 
९ | 
फ इदा हि ते वेविंषतः पुराजाः प्रत्नास आसु? पुरुक्सखायः | 


भथ द्वादशचं स्यैकविज्ञतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । 
इ्द्रो देवता । १, २, ६, १०, १२ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌। ४, ५, ६, 
११ न्रिष्ट्रप्‌ । ३, ७ निचुत्त्रषट्रप्‌ छन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
८ स्वराइ॒बृहतीइछन्दः । मध्यमः स्वरः । 
अब बारह ऋचावाले इक्कीसवें सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
फिर उस राजा का किस अर्थ आश्रय करें इस विषय को कहते हैं-- 


इमा उं त्वा पुरुतमस्य कारोहव्ये बीर हन्यां हवन्ते । 
चियो रथेष्ठामजरं नबीँयो र॒दिविभूतिरीयते वच॒स्या ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे (वीर ) भय से रहित जो ( पुरुतमस्य) अतिशय बहुत 
गुणों से बिशिष्ट. Me ) कारीगर के (हव्यम्‌ ) देने योग्य को ( हबन्ते ) 
ग्रहण करते हैं और जो ( इमाः ) ये वत्तंमान प्रजायें ( हब्याः ) देने योग्य (धियः 
बृद्धियों को और जो ( रथेष्ठाम्‌ ) रथ में स्थित होने वाले ( नवीयः ) भतिशय 
नवीन ( अजरम्‌ ) वृद्धावस्था से रहित शरीर को ( रयिः ) धन और ( वचस्या 
बचपन में हुआ ( विभूतिः ) ऐश्वयं ( ईयते ) प्राप्त होता है उनसे युक्त ( त्वा 
भ्रापका ( उ ) तकं वितर्कं से हम ले'ग सत्कार करें ॥ १ ॥ 


ये मंध्यमास उत नृतंनास उताबमस्यं पुरत बोध । ५।११॥ 
पवार्थ--हे ( पुरुहूत Jor a (कत) सह अ 
ये चत t ४) 
Bo उ) अवस्था में हुए और ( उत ) भी ( नृतनासः ) नवीन 
(ते ) आपके ( सखायः ) मित्र ( आसुः ) हैं उनको ( इदा ) रत. पा 
( बेविषतः ) व्याप्त हुए और ( उत ) भी ( अबमस्य ) आधुनिक ERS 
को आप ( बोधि ) चेतन करिये ॥ ५ ॥ क 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो आप लोगों के साथ मैत्री का आचरण pe 
द्व, वद्धतर तथा मध्यम और भी तुल्य अवस्थावाले होवें उन में मित्रता > 
करिये ऐसा होने पर निश्चित राज्य की वृद्धि होती है, यह ही पू्वंमन्त्र 
हुए प्रश्नों का उत्तर है॥ ५ ॥ ॥ ध 


तं पच्छन्तोऽब॑रासुः पराणि प्रुरना त इन्द्र अत्या यशः [a 
अचीमसि वीर ब्रह्वाहो यादेव विदय ताचा मारत 


पदार्थ--हे (बीर) शूरता भादि गुणों से युक्त (इस 
आधुनिक जिज्ञासु अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने की इच्छा करनेवाले 





















हैः. _ (महान्तम्‌) महाशय ( त्वा ) आपको (पुच्छन्तः) पूछते हुए हैँ ( ते ) वे Cl 
_ उत्तरकाल में वत्तंमान ओर (प्रत्ना) पुवंकाल में स्थित ( श्रूत्या ) वेद में प्र ४ he 
विषयों को ( अनु, येमुः ) अनुकूल नियम में लाते हैं उनका हम लोग ( अच त ) 
सत्कार करते हैं और हे ( ब्रह्मवाहः ) धन और धान्य को प्राप्त करानेवाले विद्वान्‌ 
हम लोग ( यात्‌ ) जितनों को ( विद्म ) जानें ( तात्‌ ) उतनों ( एव ) ही को 
प्राप लोग जानिये ॥ ६॥ द्‌ 

; भावार्थ-हे मनुष्यो ! आप लोगों को मित्रतापूर्वंक मेल कर तथा पूर्वे और 
हैः पर विज्ञानों को प्राप्त होकर अत्यन्त सुख को प्राप्त होना चाहिये ॥ ६ ॥ 


अभि त्वा पाजो रक्षसो बि तस्थे महि जज्ञानमभि तत्सु तिष्ठ । 
` व॒ प्रत्नेन युज्येन सख्या बन्नेंण ध्र्णो अप॒ ता सुदरस्ब ॥७॥ 


पदार्थ-हे (धृष्णो) दृढ़ राजन्‌ (तव) आपका जो (महि) बड़ा (जज्ञानम्‌) 
sd ( पाजः ) बल ( रक्षसः ) दुष्ट मनुष्यों के ( अभि, वि, तस्थे ) सन्मुख 
कर स्थित होता है ( तत्‌ ) वह ( त्वा ) आपको प्राप्त होवे और आप उसके 
( अभि, सु, तिष्ठ ) सन्मुख स्थित हुजिये उस ( प्रत्नेन ) प्राचीन ( युज्येन ) युक्त 
करने के योग्य ( सस्पा ) मित्र और ( बस्त्रोण ) शस्त्र और अस्त्रों के समूह से आप 
( ता ) उन शत्रु सेनाओं को ( अप, नुदस्व ) दूर करिये ॥ ७ ॥ 
: भावार्थे राजजन ! जो राजपुरुष दुष्टों के लिये दण्ड देते और श्रेष्ठों का 
पालन करते है उनका श्राप सत्कार करिये ॥ ७ ॥ 


फिर ब्रिद्ठानों को षया करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
स तु शरीनर नूतनस्य ब्रह्मण्य॒तो बोर करुधाय। । 


US ॥ मु [ | 
₹ ्याईपिः प्रदिरि पितणां शश्चद्वभूथं सुहव एष्ट ॥ ८ ॥ 
पदार्थ--हे ( बीर ) दुष्टों के नाश करने और ( कारुधाय ) शिल्पी विद्वानों 
के धारण करनेवाले ( इन्द्र ) न्याय के स्वामी विद्वन्‌ ( त्वम्‌ ) श्राप ( नृतनस्य ) 
बीत की ( एष्टौ ) सब प्रकार से यज्ञक्रिया में ( सुहबः ) उत्तम प्रकार ज्ञान और 
' विज्ञातवाले ( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( बूथ ) हुजिये ( सः ) वह आप (तु) तो (हि) 
. निश्चय से ( पितृणाम्‌ ) पितरों श्र्थात्‌ पालकों की ( प्रदिधि ) प्रकृष्ट कामना में 
(आपिः ) व्याप्त होनेवाले हुए ( ब्रह्मण्यतः ) धन प्राप्ति की इच्छा करते हुष्रौं का 
सत्कार करिये और उनके बचनों को ( श्रुधि ) सुनिये ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--वही उत्तम विद्वान्‌ है जो ज्ञानवुद्ध जनों से विद्यामम्ब्रन्धी वचनों 
को सुन के उत्तम शिल्पिजनों की रक्षा करके सदा प्रपेक्षित पदार्थ की प्राप्ति से सुखी 


 होताहै॥८॥ 
 प्रोतय्‌ वरणं मित्रमिन्द्र मर्त॑ः कष्वाव॑से नो श्र । 
रे पणं बरष्णु मनं पुरन्धि सबितारमों धो: पवतां श्च ।९॥ 


पदार्थे विद्वन्‌ आप ( अद्य ) इस समय ( नः ) हम लोगों को ( ऊतये ) 
` रक्षा आदि के लिये ( बहणम्‌ ) उदान और ( मित्रम्‌ ) प्राण वायु (इन्द्रम्‌) बिजुली 
को ( मरुतः ) पवनो को ( प्र, कृष्व) प्रच्छे प्रकार करिये भौर ( अवसे) ज्ञान आदि 
के लिये ( पूषणम्‌ ) पुष्टि करनेवाले समान वायु ( विष्णुम ) व्यापक व्यान और 
धतङ्जय बाय को बा हिरण्यगभं परमात्मा को और ( अग्निम्‌ ) प्रसिद्ध अग्नि 
 ( पुरन्धिम्‌ ) सब को धारण करनेवाले सूत्रात्मा (सवितारम्‌) सूर्यमण्डल (ओषधीः) 
सोमलता प्रादि ग्रोपथियों भौर ( पर्वतात्‌, च ) मेघ्रों वा पर्वतों को( प्र ) श्रच्छे 
प्रकार करिये॥ ६ ॥ 
भावाथं--हे विद्वानजनो ! हम लोगों के लिये जैसे पृथिवी आदि पदार्थ 
सुखकारक होवें बसे करिये॥ ६ ॥ 
फिर मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिए इस विषय को 
कहते हैं-- 
i ~ 0 
म उ ता पुरुशाक प्रयज्यो जरि तारों अम्मंनत्यके । 
| | [as 
| हमा हुवतो हुबानो न त्वावाँ अन्यो अभृत त्वद॑स्ति ।१०॥ 


पदायं-हे ( प्रयज्यो ) यत्न से मेल करने को योग्य (पुरुशाक) बहुत सामर्थ्यं 
परमेश्वर जो ( इमे ) ये ( जरितारः ) विद्या के लाभ की स्तुति करनेवाले 
) सत्कारों से ( त्वा ) प्रापका ( अभि, अर्चन्ति ) सब और से सत्कार 
हैं । हे ( अमूत ) नाशरहित जिन (त्वत्‌ ) आप से ( त्वावान्‌ ) आपके सदृश 
[re दूसरा ( न ) नहीं न अस्ति ) है वह ( हृवानः ) प्रशंसा करते हुए 
( पी, ) स्तुति करते हुओं को और (हवम्‌) उच्चारित शब्द को (आ) 
प्रकार श्रृधि ) सुनिये (उ ) और उन का स्वीकार करिये ॥ १० ॥ 
दै मनुष्यो ! जसे विद्वान्‌ जन परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना 
उपासना करते. f बसे आप लोग भी उपासना करो भौर उसके सदृश वा उससे 
कोई भी नहीं है ऐसा जानो ॥ १० ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्रं में कहते हे-- 


आ वाचु याहि दद्रन विश्वेरिः इनो सहसो यजत्रैः । 


सुर्य मनु चक्ररुपरं दसाय ॥११॥ 


सन्तान ( विद्वान ) विद्यायुक्त 
याहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त 


षा कु उ 
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~ 
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ऋग्वेद: झ० ४। अ०६। व° १२, १३॥ 


(अगि भयो लल ह 
हजिय और ( ये ) जो (अग्निजिह्वाः) श्रर्नि के समान Cm 
की ( ऋतसापः ) सत्य से युक्त हवाल ( Co होते हैं Ee ee 

यजत्रः ) मिलने योग्यों के माथ ( नु ) शीघ्र मेरे उपदेश को a 

( ये ) जो ( उपरम्‌ ) मेघ को जैसे वसे (_दसाय ) शत्रुओं के गा र ये 

(मनुम्‌) विचारशील मनुष्य को (चक्रुः) करते हैं उनका सदा सत्कार कारय ॥११॥ 

` भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य सदा ही सत्यवादी 
विद्वानों को उत्तम प्रकार मिलें और प्रतिज्ञा से सत्य का श्राचरण कर ॥ ११ ॥ 


स नों वोधि पुरएता सगेपत दुगे पथिकृद्विदानः । 


॥ OS] [a ~ | 
ये अश्र॑मास उरवो बहिष्टास्तेभिर्न इन्द्राभि बंक्षि वाजम्‌ । १२।।१२॥ 
पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सुख श्रौर ऐश्वर्य के प्राप्त करानेवाले ( सः ) बह्‌ श्राप 
( पुरएता ) Lo ( सुगेषु ) सुगम व्यवहारों में ( उत ) श्रौर ( दुगंषु ) दुःख 
से प्राप्त होने योग्यों में ( पथिकृत्‌ ) मार्ग को करनेवाले ( बिदानः ) जानते हुए 
( नः ) हम लोगों को ( बोधि ) जानें श्रौर ( थे ) जो ( अश्रसासः ) थकावट से 


रहित ( उरबः ) बहुत ( वहिष्ठाः ) श्रतिशय पहुँचानेवाले हैं ( तेभिः ) उनके साथ ` 


( नः ) हम लोगों के वा हम लोगों के लिये ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( अभि, वक्षि ) 
प्राप्त कराइय ॥ १२॥ 
भावार्थ--वही विद्वान्‌ जो सबका मङ्गलकारी, स्वयं धर्ममार्य को प्राप्त 

होकर श्रौरों को धर्ममार्ग में चलनेवाले करे, जो सदा सत्संग करता है वही सब से 
उत्तम होकर विज्ञान देने को योग्य होता है ॥ १२ ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्‌, ईश्वर और राजा के गुणों का वर्णान होने से इस 

सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह्‌ इक्‍्कीसवां सुबत और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


गा] 


अ्थेकादशचंस्य द्वाविश्ञतितमस्य सूकतस्य भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: । इन्द्रो 
देवता । १, ७ भुरिकूपङ्बितः। ३ स्वराट्‌ पङ्क्तिः । १० पड्‌'कितिइछुन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । २, ४, ५ त्रिष्ट्रप्‌ । ई, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌ । 
€, ११ निचृत्त्रिष्टरप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 
भब ग्यारह ऋचावाले बाईसबें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 


मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिए इस विषय को 
कहते हैं-- 

is) हु [oS TN 
य एक इद्वव्यश्रप णीनामिनद्रं त॑ गीमिरस्यर्च आभिः | 
यः पश्यते पभो इएण्याबान्तसस्यः सतव पुरुमायः सहंस्वान्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ( यः ) जो ( चषंणीनाम्‌ मनुष्यो के मध्य में (एकः 
्रकेला ( इत्‌ ) ही ( हव्यः ) स्तुति करने और ह करने योग्य है ( तर 
( इच्रमू ) ऐश्वर्य को देनेवाले का ( आभिः ) इन ( गीभिः ) वाणियों से मैं (अधि 
अर्चे ) आ र से सत्कार करता हूँ और ( यः )जो (वृषभः) श्रेष्ठ (वष्ण्यावाच्‌) 
3 शादि बहुत प्रियगुणो से युक्त ( सत्यः ) तीनों कालों म अवाध्य ( सत्वा) सर्वत्र 
ta Di का रचनवाला ( सहस्वान्‌ ) अत्यन्त बल से युक्त हुआ 

ह्‌ मी के सदृश ग्राचरण करता है मः 

का श्राप लोग सत्कार करिये । ॥ fi 0 है उ परमेश्‍वर 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! 


ज ! जो अद्वितीय, सव से उत्तम, सच्चिदानर 
कारी रोर सबका स्वामी है उसका त्याग करके पि 


तसुं नः पूं पितरो नव॑; सप्त विप्रासो अभि वाजयन्तः | 
नभषदाभं ततुरि परवतेष्ठामद्रॉयवार्च मतिभिः शिष्य ॥२॥ 
पदाथं-हे मनुष्यों जिस कि 


_ | नक्षद्दाभम्‌ ऐं के.वाश करे 
ल और 
शुद्धम्‌ : । अद्रोधवाचम्‌ ) द्रोह ५ बजुली के समान 

उ, / १हुर्राहुत वाणीवा s - 
क अ का ( नः) हम लोगों के ( पृ ) ol ) अत्यन्त बल से 
वाले ( विप्रासः ) वृद्धिमान्‌ श्रौर ( प्ले ( नवग्वाः ) नवीन गमन 
ओर मन बुधि इनके मदू युक्त श्रर्थात्‌ पांच प्राण 


क दस्वरूप न्याय- 
न्यकी उपासना कभी न करो ।।१। 


सप्त ) सात संख्या 
€ ५ स 
4 ण ८ 
J उपदेश वते है (कर (अभि) सम्मुख ( वाजयन्तः ) 
करो और ( मतिभिः ) मननशील मनद २ ग्‌ 
( मतिभिः ) मननशील से यही सेवा करने बन्य प ला 


भावार्थ-हे मनुष्यों ! गे यो 
यान करो |, यम जिसकी योगीजन योग से उपासना करते हैं उसी 


का योगाम्यास से ध्यान करो !२॥ 


तमी।मह इन्द्र॑मस्य रायः पुंस्वीर॑स्य नवतं; पुरुक्षो; । 
यो असभव; सन्तमा भर हिरो मादयध्यै ॥३॥ 
पदार्थ--हे ( हरिव: ) अच्छे मनुष्यों कि 
जया मनुष्यों के न 
न ल बह कह) त नाह ग व (३) जो 
लिये ( आ,भर ) सब प्रकार से हा a ( मादयध्यै ) श्रानन्दित आ 
प ) बहुत बीरों को प्राप्त करानेवाले ( द } अच्छे जिची 
2 मान 








ऋग्वेदः मं ६। अ० २। सू० २२, २३॥ 


RRR RRR 
~ 
A 4-4 -७-७-२क« 


जिसमें उस ( पुरुक्षोः ) बहुत ध्यान से युक्त ( 


Wu रायः ) धन के ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त 
ऐश्वर्य के देनेवाल की हम लोग ( ईमहे ) ) ( गहडा 


याचना करते हैं ॥ ३॥ 


भावार्थ-सव मनुष्य विज्ञान आदि की प्राप्ति के लिये परमात्मा से ही 
याचना कर ॥ ३ ॥। 
फिर विद्वान्‌ क्या करे इस विषय को कहते हैं-- 
तन्नो वि वाचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनशुः सुम्नसिन्द्र | 
कस्ते भागः कि बयां दुध्र खिद्वः पुंटृत पुरूवसोऽुरघ्नः ॥४॥ 
पदार्थ--हे 
( 


करनेवाले ( यदि ) जो आप 


करनेवाला ( भागः ) अंश ( खिद्द: ) दीन और ( किम्‌ ) कौन ( वयः ) जीवन है 
इसको श्राप कहिए । ४ ॥ 


भावार्थ--हे विद्वन्‌ ! आपको वह विज्ञान हम लोगों के लिए देने योग्य है ९ 


जिससे विद्वान्‌ जन आनन्द करते हैं ॥ ४ ॥ 
फिर स्त्री फंसे पति का ग्रहण करे इस विषय को कहते हैं-- 
तं पच्छन्तो बजइस्त रथेष्ठामिन्द्रं वेया बक्षरी यस्य॒ न्‌ गी} । 


तुविग्राभं तुविकूर्मि रंभोदां गातुमिषे नक्षते तुग्रमच्छं ॥६॥१३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यस्य ) जिसके ( इषे ) अन्न श्रादि के लिए ( गीः ) । 


बाणी ( तुविग्राभम्‌ ) बहुतों को ग्रहण करने ( तुविकूमिम्‌ ) बहुत काम करने ग्रौर 
( रभोदाम्‌ ) वेग से युक्त बल के देनेवाले ( तुम्रम्‌ ) ग्लानि से युक्त जन को और 


( गातुम्‌ ) भूमि को ( अच्छः ) अच्छे प्रकार ( नक्षते ) प्राप्त होती है ( तम्‌ ) उस | 


( वज्जहस्तम्‌ ) शस्त्र और श्रस्त्रों से युक्त हाथोंवाले ( रथेष्ठाम्‌ ) रथ में स्थित होते 
हुए ( इन्द्रम्‌ ) भ्रत्यन्त ऐश्त्र्यवान पुरुष को ( पृच्छन्ती ) पूछती हुई ( वेपी ) बुद्धि 
वाली और ( वक्‍वरी ) वचन शक्तिवाली स्त्री ( नू ) निश्चय होवे उसका हम लोग 
भी आश्रयण करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-कन्या को चाहिए कि सब बातों को पूछ कर हूदयप्रिय पति का } 


स्वीकार करे ॥ ५ ॥ 
फिर स्त्री और पुरुष परस्पर केसे वत्ताव करें इस दिषय को कहते हैं-- 


अया ह स्यं माययां वाहधानं म॑नोजुव। स्वतवः पर्वतेन | 
अच्युंता चिद्रीळिता स्वॉजो रुजो वि इळूहा पता विंर्शिन्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( स्वतवः ) श्रपना बल जिसके ऐसे ( विरप्शिन ) महागुणों से 
युक्त ( स्वोजः ) उत्तम पराक्रमयुक्त प्रतापी आप ( अया ) इस ( सायया ) बुद्धि से 
जसे वसे स्त्री से रमण करिये वह स्त्री ( बावधानम्‌ ) बढ़े हुए ( त्यम्‌ ) उस पति 
को प्राप्त होकर ( मनोजुवा ) मन के सदृश वेगयुक्त ( पर्व॑तेन ) मेघ से बिजुली जँसे 
बैसे रमण करे ्रौर ये दोनों ( धूषता ) ढीठपन से ( रुजः ) रोगों का नाश करके 
( ह्‌ ) निश्चय से युक्त ( अच्युता ) श्रविनाशी से ( बीळिता ) स्तुतिरूप ( वि ) 
विशेष करके ( दृळ्हा ) दृढ़ ( चित्‌ ) भी कर्म्मों को करें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-हे स्त्री पुरुषो ! श्राप दोनों प्रेम से मिल के गृहाश्रमों के कृत्य में 
हषं से, रोग निवृत्ति तथा प्रीति से मेल करके सन्तानों को उत्पन्न करो ॥ ६ ॥ 
फिर मनुष्यों को किसका नित्य ध्यान करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


तं वाँ धिया नव्य॑स्या शविष्ठं पतनं प्रत्नवत्‌ परितंसयध्यै । 
स नों वक्षदनिमानः सुबहेम्द्रो विश्वान्यति दुगे्दाणि ॥७॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( अनिमानः ) परिमाण से रहित ( सुबह्या ) उत्तम 
प्रकार चलानेवाला ( इन्द्रः ) भ्रत्यन्त ऐश्वयं से युक्त जगदीश्वर ( नव्यस्या ) अति- 
शय नवीन ( धिया ) बुद्धि वा कमं से (,बः ) आप लोगों और ( नः ) हम लोगों 
के लिए ( विशवानि ) सम्पूरां ( दु्गहारि ) ड से प्राप्त होने योग्यों को नाश 
करनेवाले धर्मयुक्त कर्मो को ( परितंसयध्यं ) चारों ओर से सुशोभा करने के लिए 
( भति,वक्षत्‌ ) अत्यन्त प्राप्त करावे ( तम्‌ ) उस ( शविष्ठम्‌ ) श्रत्यन्त बलवानु 
( प्रत्नम्‌ ) पुरातन को ( प्रत्नबत्‌ ) प्राचीन के सदृशमान कर हम लोग सेवा करें 
और ( सः ) वह भी हम लोगों का गुरु हो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ --हे मनुष्यो ! जो परमात्मा हम सब लोगों के सम्पूर्ण दुःखों को 
बुद्धिदान से दूर करके श्रधर्माचरण से संकोचित करता है उस परमात्मा का श्रात्मा से 
निरन्तर ध्यान करो ॥ ७ ॥ 

फिर विद्वात्‌ जनों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


आ जनांय द्ुह्न॑ण पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा । 


तपां बृषन्वश्चतः शोचि_ तान्‌ ब्रम द्विषे शो चय क्षामपश्चं ।८॥ 





जहे ( दुध्र) दुख से धारण करने योग्य और ( पुरुहूत ) बहुतों से | 
सत्कार किये गये ( पुरूवसो ) बहुत धनों से युक्त ( इन्द्र ) विद्या और उपदेश के | 

४ (नः) हम लोगों के लिए ( तत्‌ ) उसको ( वि, { 
बोचः ) विशेष कहिए जिसको ( चित्‌ ) निश्चित ( ते ) आपके ( पुरा ) पहले भी | 
( जरितारः ) विद्या और गुणों की स्तुति करनेवाले ( सुम्नम्‌ ) सुख का (आनज्ञुः) ¦ 
भोग करते है ( ते ) आपका ( कः ) कौन ( असुरघ्नः ) दृष्ट कर्मकारियों का नाश | 
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_ पदार्थ- हे ( बुषन्‌ ) बलिष्ठ विद्वान्‌ आप (जोचिषा : 
सब ओर से ( दिव्यानि ) श्रेष्ठ गुण कर्म ग्रौर स नलु अल 
अन्तरिक्ष के सहचारी पाथिवानि ) पृथिवी में हुए पदार्थों को ( आ,दीपयः ) सब 
| प्रकार से प्रकाशित कीजिए ग्रौर ( ब्रह्मद्विषे ) ईश्वर वा वेद से द्वे प करनेवाले प्रौर 
१ ( दुह्वणे ) द्रोह करनेवाले ( जनाय ) जन के लिए सब प्रकार से ( तपा ) सन्ताप 
१ करिये और जो सज्जनों को सन्तापयुक्त करते हैं ( ताव्‌ ) उनको ( शोचय ) शोक 
४ कराइये तथा (क्षाम्‌) पृथिवी को (अपः, च) ओर जलों को प्रकाशित करिये | ८ ॥ 
__भावार्थ-हे विद्वान्‌ जनो ! श्राप लोग पृथिवी आदि पदार्थों को जानकर 
| अच्यों को जनाइये और दुष्टननों को उपदेश से पवित्र करिये ॥ ८५ ॥ 


फिर वह राजा क्या करे इस बिषय को कहते हैं-- 
शुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्सेषसन्दक्‌ | 


धिष्व बज्र दक्षिण इन्द्र हस्त॒ विश्वां अजुयं दयसे वि मायाः ।।९॥ 


पदार्थ-हे ( अजुर्य्य ) जीणं ग्रवस्था से रहित ( इसर ) भ्रत्यन्त ऐश्वर्य के 
) देनेवाले ( राजा ) प्रकाशमान आप ( भुवः ) पृथिवी श्रौर ( पाथिवस्य ) पृथिवी 
? में हुए ( जगतः ) संसार और ( दिव्यस्य ) शुद्ध कामना करने योग्य सुन्दर (जतस्य) 
मनुष्यों के ( त्वेषसन्दृक्‌ ) न्याय प्रकाश को देखनेःवा दिखोनेवाले होते हुए (बकिश। 
दाहिने ( हस्ते ) हाथ में ( वस्त्रम्‌ ) शस्त्र और श्रस्त्र को ( धिषव ) घारण करिये 
$ और ( विश्वाः ) सम्पूणं ( माया: ) बुद्धि को ( वि, दयसे ) विशेष करके 
) दीजिए ॥ ६ ॥ 
| भावार्थ--वही राजा उत्तम है कि जो न्यायशील, धामिक, जितेन्द्रिय होकर 
सम्पूर्णं जगत्‌ का पिता के समान पालन करके सम्पूर्ण विद्याश्रों को अच्छे प्रकार 
४ देता है ॥ &॥ 


आ संयतमिन्द्र णः स्वरित शैत्रुतूयोय बृहतीमसंधाम्‌ । 
| यया दासान्यायीणि वत्रा करों बजिन्स्सतुका नाहुषाणि ॥१०॥ 





पदाथं-हे ( वस्त्रिन्‌ ) शस्त्र और अस्त्र के धारण करनेवाले ( हुस्न ) 
 ग्रत्यन्य ऐश्वर्य करनेवाले श्राप ( यया ) जिससे ( दासानि ) शूद्र के कुलों को 

| ( अर्याणि ) द्विज कुल ग्रौर ( सुतुका ) उत्तम प्रकार बढ़नेवाले (नाहुषाणि) मनुष्य 

$ सम्बन्धी ( वृत्रा ) धनों को ( आ ) सब प्रकार ( करः ) करती है उस (अमूध्राम्‌) 

| नहीं हिसा करनेवाली ( बुहतीम्‌ ) बड़ी सेना को ( शन्ुतूर्याय ) शत्रुओ्रों के नाश के 
लिए करिये और उससे ( नः ) हम लोगों के लिए ( संयतम्‌ ) किया है संयम जिस 

| के निमित्त उस ( स्वस्तिम्‌ ) सुख को कारये ॥ १० ॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! आप सत्यविद्या के दान भ्रौर उपदेश से शूद्र के कुल में 
उत्पन्न हुओं को भी द्विज करिये श्रौर सब प्रकार से ऐश्वयं को प्राप्त कराय तथा 
शत्रुओं का निवारण करके सुख की वृद्धि कीजिए ॥ १० ॥ * 


स नों नियुद्धिः पुष्हृत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो । 
न या अदेवो बर॑ते न देव आभिर्याहि तृयमा मंद्रथ द्विक ॥११॥१४॥ 
पदार्थ--हें ( प्रयज्यो ) अत्यन्त यज्ञ करनेवाले ( पुरुहृत ) ब fi से श्रादर 
किये गये ( बेघः ) बुद्धियुक्त ( सः ) वह श्राप ( देवः ) विद्वान्‌ के ( न.) समान 
( विइववाराभिः ) सबसे स्वीकार करने योग्य गमनों से भ्रौर आभिः ) इन 
( नियुद्धि: ) निश्चित गमनवाले घोड़ों से जैसे वैसे ( नः ) हम लोगों को (आ,गहि) 
प्राप्त हुजिए और ( थाः ) जिन रीतियों को ( अदेवः ) विद्वान्‌ जन से भिन्न (न) 
नहीं ( आ, वरते ) अच्छे प्रकार स्वीकार करता है ( मद्रचद्विक्‌ ) मेरे मन्मुख हुए 
श्राप ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( भा, याहि ) प्राप्त हुजिए ॥ ११ ॥ 
आवार्थ--जो रीति विद्वानों की है उसको विद्वान्‌ जन नहीं स्वीकार 
करते हैं इससे विद्वानों और श्रविद्वानों का पृथक्‌ स्थान है यह जानना चाहिये ।। ११।। 
इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्‌, ईएवर, राजा और प्रजाके धर्मका वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूवं सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ बाईसवां सुक्त और चोदहवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ei र 
अथ ददाचंस्य त्रयोबिशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहं स्पत्य ऋषि: | 
इन्द्रो देवता । १, ३, ८, & निचृबनुष्ट्रप्‌ । ५, ६५ १० बरिष्ट 
७ विराडनुषट्रपछन्वः । षं वतः स्वरः । २, ४ स्वराट्पडक्तिइछर्व: । | 
पञ्चमः स्वरः ॥ कि 
बाले तेईसवें सुकत का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
अब ददा ऋचा i CES है 
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झा कहने योग्य में ( यक्ताम्याम्‌ ) जुड़े हुए ( हरिभ्याम्‌ ) हरणशील मनुष्यों से 
( od ) ईल में ( ड) ) वच को | विश्वत्‌ ) धारण करते हुए ( यामि) 
जाते हो और ( यत्‌ ) जो (वा )वा हे ( मघवन ) बहुत घनों से युक्त ( इन्द्र) 
परमेश्वय॑प्रद आप प्राप्त होते हैं वह श्राप ( इत्‌ ) ही सत्कार करने योग्य हैं ॥१॥ 

भावार्थ-जो राजा नहीं प्रमाद करते, पिता के सदृश प्रजाओं का पालन 
करते और श्त्रों का धारण करते हुए तथा दुष्टोंका निवारण करते हुए हैं उनका 
राज्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ 

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं-- 


यौ दिवि पायें सुष्विमिन्द्र इतरहत्येऽव॑सि श्रंसातौ। 
यद्वाद्षस्य बिस्युषो अबिभ्यदरन्धयः शर्धत इन्द्र दस्यून्‌ ॥ २ ॥ 


f पदार्थ--हे ( इन्द्र ) दुष्ट जनों के नाश करनेवाले ( यत्‌ ) जो आप (पायें ) 
वार में हुए ( दिवि ) कामना करने योग्य के निमित्त ( वृत्रहत्ये) मेध के हनन 
( बा ) था ( शूरसातो ) शुर जनों से विभाग करने योग्य संग्राम में (सुष्विम्‌) उत्तम 
प्रकार उत्पन्न करनेवाले की ( अबसि ) रक्षा करते हो ओर ( यत्‌ ) जो ( वा ) वा 
| आप ( इक्षस्य ) बली ( विभ्युषः ) भय करनेवाले का ( अबिभ्यत्‌ ) भय करते हैं 
| बहू प्राप हे ( इन्द्र प्रतापी जन ( शर्धतः ) बलयुक्त से ( दस्यून्‌ ) हठ से दूसरे 
हि पदार्थ ग्रहण करनेवालों का ( अरन्धयः ) नाश करिये ॥। २ ॥ 
भावार्थ--वही राजा होने को योग्य होवे कि जो युद्ध में अ्रपनी सेना की 
रक्षा करे प्रौर शत्रु तथा चोरों का नाश करे ॥ २॥ 


पाता सुतमिन्द्रों अस्तु सोमे प्रणनीरुपो ज॑रितार॑मृती । 


कत्ता बीराय सुष्व॑य उ लोकं दाता बस स्तुबते कीरये चित्‌ ॥२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो जो ( ङती ) रक्षण आदि क्रिया से ( प्ररोनीः ) अत्यन्त 
f म्याय करने प्रौर ( पाता ) रक्षा करनेवाला ( उप्र ) तेजस्वी ( इन्ब्रः ) ऐश्वर्यकारी 
f राजा ( पतम्‌ ) उत्पन्न किये गये (सोमम्‌ ) सोमलता आदि औषधियों के रस 
p भौर ( जरितारम्‌ ) स्तुति करनेवाले को करता है वह हम लोगों का राजा हो और 
k जो ( उ ) तकं बित से ( बोराय ) पराक्रमयुक्त ( सुष्वये ) उत्तम प्रकार अच्छे 
पदार्थों के उत्पन्न करनेवाले ( स्खुबते ) स्तुति ६ ए ( कीरये ) स्तुति करनेवाले 
के लिए ( बाता ) दाता और ( कत्त ) कार्य वाला ( लोकम्‌ ) लोक को 
(ब ) प्रौर धन को ( चित्‌ ) भी करता है वहं हम लोगों का श्रग्मणी ( अस्तु ) 
हो ॥ ३॥ 

भाबाथं--हे भनुष्यो ! उसी को राजा मानो जो सम्पूणं शास्त्रों का जानने 
बाला, पृरुपार्थी, धामिक भ्रौर इन्द्रियों को वश में रखनेवाला होवे ।। ३ ॥ 


गन्तेयान्ति सना हरिस्यां बभ्रिर्वज्रं पपिः सोमं दुदिर्गाः । 
कत्ता वीरं न सर्ववीरं. श्रोता हवे गृणतः. स्तोम॑वाहाः ॥४॥ 


पवार्थ--है ( स्तोम्नवाहाः ) समूहों को धारण करनेवाले मनुष्यो जो ( हरि- 
म्यामु ) भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक मनुष्यों के साथ ( इयान्ति ) इतने ( सवना ) 
ऐश्वरयकारक कर्म्मो को ( गन्ता ) प्राप्त होनेवाला ( बञ्चम्‌ ) भ्रस्त्र विशेष को 
( बच्षिः ) पुष्ट करने वा धारण करने तथा ( सोमम्‌ ) सोमलता के रस rs ) 
पान करने श्रौर ( गाः ) गौग्नों को ( ददिः ) देनेवाला ( गुणतः ) स्तुति हश्रो 
को और ( हुबम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य को ( श्रोता ) सुननेवाला ( सबंबीरम्‌ ) 
संपूर्ण वीर जिससे उस ( नर्यम्‌ ) मनुष्यों में श्रेष्ठ ( बीरम्‌ ) वीर जन को (कर्त्ता) 
करनेवाला होवे उसको राजा मानो ।। ४॥ 


_ भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सम्पूर्ण राजको में निपुण हो उसको राजा करके 
न्याय से राज्य का पालन करो ।। ४ ॥ 


फिर मनुष्यों को परस्पर कंसा वर्त्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
अस्में बयं यद्वावान तद्विविष्म इन्द्राय यो न॑ः प्रदिवो अपस्कः । 


सते सोमें स्तुमसि शंसदुक्थेन्द्राय ब्रह्म बधनं यथास॑त्‌ ॥५॥१५॥ 


5 बबार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( प्रदिवः ) भ्रत्यन्तपन से कामना करते हुआों 
F.; न; ) हम लोगों रौर ( अपः ) कर्म को ( कः ) करता है ्रौर ( इन्द्राय ) श्रत्यन्त 
है एशत्रयंयुक्त जन के लिए ( उक्या ) प्रशंसा करने योग्य कर्मो को ( शंसत्‌ ) कहे और 
FR यथा ) जैसे मा ) धन ( वर्धनम्‌ ) बढ़ता है जिससे वह ( असत्‌ ) होवे और 

१)! अस्मे | त्र में कहे हुए ( इन्द्राय 5 ऐश््रयं के लिए ( बयम्‌ ) हम लोग 
4 पका ह 2225 RR हैं ( तल) उसका जो ( वावान ) उत्तम 
` प्रकार र डः उत्पन्न किये गये ( सोम ) ऐश्वर्य में हम 

लोग ( स्तुमसि ) स्तुति करते हैं ॥ ५॥ 

„भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो धन के सदृश सबके बढ़ानेवाले 
द हैं वे अत्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त होकर प्रयत्न रे हैं॥ ५॥ ः 


फिर मनुष्यों क कया करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
भ्रक्षांणि हि चंकषे वर्धनानि ताव॑त्त इन्द्रमतिमिंविंविष्मः । 


सोमें सुतपाः शन्तमानि रान्द्रया क्रियास्म वक्ष॑णानि यजञैः ।६॥ 
HT ) प्रतापयुक्त ! जितने ( वर्धनानि ) वृद्धि करनेवाले 
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नों को श्राप ( चक्ृषे ) करते हो ( तावत्‌ ) उतने ( ते ) आपके 












ऋग्वेद: प्र० ४। प्र० ६। व° १५, १६॥ 


OO 


लिए ( मतिभिः ) उत्तम मनुष्यों के साथ हम लोग ( विविष्मः ) व्याप्त होवें तथा 


सुतपाः ) पदार्थो की रक्षा करनेवाला तथा ( हि ) निश्चय कर हम लोग (सुते) 


उत्पन्न हुए ( सोमे ) ऐश्वर्य में ( यज्ञैः ) धनप्रापक व्यवहारों से निश्चय कर (शन्त 
मानि ) अत्यन्त सुखकारक ( राब्द्रथा ) रमण करने योग्यों को ( वक्षणानि ) प्राप्त 
करानेवाले ( क्रियास्म ) करें ॥ ६ ॥ 


भवार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम श्राचरणा को देख के वैसा ही श्राचरण 


करें और सव मिल के ऐश्वर्य को प्राप्त होकर न्याय से प्रजा की रक्षा करें ॥ ६ ॥ 


स नों बोधि पुरोटाश रांणः पिबा तु सोमं गोऋजीकमिन्द्र 


एदं बहियेज॑मानस्य सीदोरं कृधि स्वायत उ लोक्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ-हे ( इस्द्र ) ऐश्वर्य के धारण करनेवाले ( सः ) वह श्राप (पुरोळा- 


शम्‌ ) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अग्न को ( रराणः ) देते हुए ( गोऋजीकम्‌ ) 
इन्द्रिय सरल जिससे उस ( सोमम्‌ ) बड़ी ओपषधियों के रस को ( पिबा ) पीजिए 
और ( नः ) हम लोगों को ( बोधि ) जानिथे ग्रौर ( यजमानस्य ) यजमान के 


( इदम्‌ ) इस ( बहिः ) उत्तम श्रासन पर ( आ, सोद ) सव प्रकार से विराजिये 
तथा ( उरुम्‌ ) बहुत ( लोकम्‌ ) देखने योग्य को ( उ ) और ( त्वायतः ) आपकी 
कामना करते हुश्रों को ( तु ) तो ( कृधि ) करिये ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--जो लोग रोग के हरनेवाले भोजनों श्रौर जलपानादि को देते हैं 
ग्रौर परोपकार करते हैं वे यहाँ प्रशंसा करने योग्य हैं ॥ ७॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस बिषय को कहते हैं-- 
स मन्दस्वा झनु जोष श्र त्वां य॒ज्ञास॑ इमे अश्लुवन्तु । 


प्रमे हवासः पुरुहृतमस्मे आ सेयं धीरव॑स इन्द्र यम्याः ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( उप्र ) तेजस्विन्‌ ( इन्द्र ) विद्या श्रौर क्रिया में कुशल जिस 
बुद्धि से ( इमे ) ये ( यज्ञासः ) सम्पूर्ण धमंयुक्त व्यवहार ( त्वा ) आपको ( अक्षुः 
बन्तु ) प्राप्त हों श्रौर जो ( इमे ) ये ( हवासः ) दान, श्रादान और अदन नामकः 
प्र्थात देना लेना खाना ( पुरुहूतम्‌ ) बहुतों से प्रशंसित ( त्वा ) आपको ( प्र } 
प्राप्त हों सो ( इयम्‌ ) यह ( घोः ) बुद्धि ( अस्मे ) हम लोगों की वा हम लोगों 
में ( अवसे ) रक्षा के लिए हो श्राप उसको ( आ, यम्याः ) ्रच्छे प्रकार विस्तारिये 
तथा हम लोगों में ( प्र ) भ्रच्छे प्रकार दीजिए उनके साथ ( हि ) जिससे (जोषम्‌) 
प्रीति को ( अनु ) अनुकूल ( सः ) वह श्राप ( मन्दस्वा ) ग्रानन्द करिये ।। ८ ॥ 


भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिन कमों और जिस बुद्धि से वि न्द 
बढ़ते हैं उनकी श्राप लोग वृद्धि करिये ॥ ८ ॥ रभा 


फिर मनुष्यों को केसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
° | 4 | > 
तं व॑¦ सखायः सं यथां सतेष सोमेंभिरी पृणता भोजमिन्द्रपू । 
कुबित्तस्मा अस॑ति नो भराय न सुष्विमिन्द्रोऽव॑से मृधाति ॥९॥ 


_ पदार्थे ( सखायः ) मित्र जनो ( यथा ) जञ R : 
we क्रियाश्रों से ( भुतेषु ) उत्पन्न i डी) र ऐश्वर्य की 
( इन्द्रः ) i आ ए ( अवसे ) रक्षण ग्रादि के रि च 
करनेवाले ( ही ( मुधाति ) हिसा करे ( तम्‌ ) उस ( भोजम, i 
करनेवाले राजा को ग्राप पक का बाले ( इन्द्रम्‌ ) शत्र दा 
_ हा उत्तः र a 
उसके be bo से ( कुवित्‌ ) बड़ा ( असति Vo VE 
ह भावार्थ जो मनुष्य दे 

वे सुख को प्राप्त होते हैं॥ हवा. और हेव का त्याग करके परस्पर र 


वदिन ते अस्तावि सोमें भ्रदाजिप क्षय दिन्म॒घोन॑; । 
असथथां जरित्र उत सूरिरिनरों रायो विश्ववारस्य दाता 


पदाथं-हे मनुष्यो ( यथा 
उत्पन्न हुए इस संसार में ( सोमे ) 
को धारण किये हुआओ्रों में 
विद्वान्‌ और ( इन्द्रः ) 


क्षण करते हैं 


दाता ।१०।१६।।२॥ 
) जैसे ( इन्द्र: )शरत्यन्त ऐश्वर्यवाला 
( न थे पा 
बम) सतत: किया कु 
त्यन्त एंश्वर्य से युक्त जन (ह जैसे ( नि ) 
र करनेवाले जन 
स्वय से | क्षयत्‌ ) निवास करे और । ) धन का ( दाता ) 
निश्‍चय कर 
र ही उस प्रकार 
इस मन्त्र में 
कमं करते हैं वे सबंदा अ वध | 
वंदा स्तुति किये जाते हैं, जे प्रिया. इस संसार में धर्भ 
क नह कलर 
इस सूक्त pe विद्वान्‌ राजा और प्रजा के गुणवरांन करने 
इससे पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति गे करचे से इस सूक्त के अर्थ 
यह ऋग्वेदभाष्य में छठे मण्डल में tl 


. राजपुरुष हों ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदः मं ६। अ० ३। सू० २४॥ 
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अयदशर्चस्य चतुविशतितमस्प सुक्तस्प भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १, २ भुरिङ्‌ पङ्क्तिः । ३, ५, & पङ्क्तिइछन्दः । पञ्चमः 
सर निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ८ त्रिषट्रुप्‌ । १० विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । 
घवतः स्वरः । ६ ब्राह्मो बृहती छुम्दः । मध्पमः स्वरः ॥ 
अब दश ऋचा वाले चोबीसवें सुरत का आरम्भ किया जाता है उसके प्रथम 
सन्त्र में अब राजा को कया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


शषा मद्‌ इन्द्रे लोक उक्या सचा सोमेषु सुतपा ऋजीषी । 
अचंज्यों मघवा सभ्य उक्थै य क्षों राजा गिरामक्षितोतिः ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो जो ( इन्द्रे ) ऐश्वय्यंवान्‌ पदार्थ में ( इलोक्कः ) वाणी 
{ वृषा ) बलिष्ठ ( मदः ) आनन्दित ( सच्चा ) मेल किये हुए ( सुतपाः ) 
ग्रच्छा तपस्वी ( ऋजीषी ) सरल गुण कर्म स्वभाव वाला (मघवा ) न्याय से 
इकट्ठे किये हुए धन से युक्त ( अक्षितोतिः ) नित्य रक्षित ( द्युक्षः) दीप्तिमान्‌ 
( राजा ) प्रकाश करता हुआ ( उक्थेः ) प्रशंसनीय कर्मों से ( सोमेषु ) 
'ऐश्वर्य्यो में ( उक्या ) प्रशंसित कर्मो को ( गिराम्‌ ) न्याय और विद्यायुक्त 
चाणियों के सम्बन्ध में ( नृभ्यः ) मनुष्यों केलिये जो ( अर्चव्यः ) सत्कार 
करती हुई प्रजा हैं उनका सुनने वाला हो वही राज्य करने योग्य हो यह 
जानो ॥ १॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! उत्तम कामों को करके सत्यवादी, इन्द्रियों को 
जीतने वाला, पिता के समान प्रजापालक वर्त्तमान हो वही सर्वत्र प्रकाशित कीत्ति- 
चाला हो ॥ १ ॥ | 


फिर राजा और प्रचाजनों को कया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
ततुंरिवीरो नर्यो विचेताः श्रोता इवे शृण॒त इय्‌ तिः । 
बसुः शंसो नरां कारुधांया वाजो स्ततो विदथे दाति वाज॑म्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--ह मनुष्यो जो ( तवुरिः ) शत्रुओं का मारनेवाला ( वीरः ) वीरता 
श्रादि गुणों से युक्त ( न॑ः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ ( विचेताः ) ग्रनेक प्रकार की बुद्धि- 
वाला और ( हवम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार की ( गुणतः ) प्रशंसा करते हुओों 
के ( श्रोता ) विवादविषयक वचनों का सुनने वाला ( उब्यू तिः ) पृथिवी की रक्षा 
जिससे ( नराम्‌ ) मनुष्यों का अग्रणी ( बुः ) वास कराने और ( शंसः ) प्रशंसा 
करनेवाला ( कारुधाया: ) कारीगर धारण किये जाते जिससे वह .( वाजी ) विज्ञान- 
वाला ( स्वुतः ) प्रशंसित हुआ ( विदथे ) संग्राम में ( वाजम्‌ ) विज्ञान को (दाति) 
देता है उसकी श्राप लोग सेवा करो ॥ २॥ 
भावार्थ -हे मनुष्यो ! तुम लोग जो मनुष्यों में उत्तम, अधिक बल श्रौर 
बुद्धियुक्त, यथार्थ का सुननेवालां तथा संग्राम में बुद्धिविद्या का देनेवाला है उस ही का 
सदा सत्कार करो ॥ २॥ 
फिर सूर्य और पृथिवी का कंसा वर््ताव है इस विषय को अगले सन्त्र में कहते .हैं-- 


अक्षो न चक्रयोः शः बृहन्मते म्वा रिरिचे रोदस्योः । 


अक्षस्य जु तें पुरत व॒या व्यूश्तयों रुरुहुरिन्द्र पूर्वी: ॥३॥ 


पदार्थ--है ( शूर ) वीर पुरुप ( पुरुहत ) ` बहुतों से ग्रादर किये गये 
( इन्द्र ) राजन्‌ जसे ( ते ) आपके ( मह्ना ) महत्व से ( रोदस्योः ) भ्रन्तरिक्ष 
और पृथिवी के मध्य में ( पूर्वो: ) प्राचीन ( वि, ऊतयः ) विविध रक्षण आदि 
क्रियायें ( चक्रयोः ) पहियों की ( अक्षः ) घुरी के (न) समान (प्र, रुरुहुः ) 
अच्छे प्रकार प्रकट होवें भौर हे ( बृहत्‌ ) महान्‌ ( वृक्षस्य ) वृक्ष की बढ़वारू 


( नु ) जंसेवेसे ( ते ) श्रापकी ( वयाः ) श्रवस्था ( रिरिचे ) प्रकट होती है उसको 


'सब लोग जानें ।। ३॥ 
भावार्थ--इसं मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जेसे पहियों की धारण 


-करनेवाली धुरी वृक्षं की शाखाम्नों के समान बढ़ती हैं और अन्तरिक्ष में स्थित होती 


हैं बैसे सूर्य के चारों श्रोर सम्पूर्ण भुगोल घूमते हैं भ्रौर वैसे ही न्याय के मागं से 
"प्रजाये चलती हैं ॥ ३ ॥। 


फिर राजा और प्रजा को फंसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
शचीवतस्ते पुरुशाक शाका गवामिव खुतयः संचरणीः । 
चत्सानां न तन्तय॑स्त इन्द्र दामन्वन्तो अदामानः सुदामन्‌ ।।४।। 
पदार्थ-हे ( पुरुशाक ) बहुत सामर्थ्यंवान्‌ ( इस्त्र ) दुःख के नाश करने 


चाले ( शचीवतः ) बुद्धि और प्रजा से युक्त ( ते ) आपकी ( गवामिव, ख्रू तयः ) 
गोर की क हा सदृश ( सञ्चरणीः ) श्रच्छे प्रकार चलनेवाली भूमियाँ 


( शाकाः ) और सामर्थ्यवाली ( वत्सानाम्‌ ) बछड़ों की (तन्तयः) विस्तृत पंक्तियों . 


सुदामत्‌ ) अच्छे नियमों में बंधे 


के श , ह 
( न ) सदृश ( ते ) आपकी. प्रजा हैं, हे ( सुद से अरामालः ) बर 


हुए जो ( दामन्बन्तः ) बहुत बन्धनों वाले होवें वे श्राप 
रहित करने योग्य हैं || ४ ॥ ( 

`  भवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । वे ही राजाजन प्रशंसित प्रतापबाले 
होते हैं जो अन्याय और पीड़ा श्रादि के बन्धन से प्रजाओं को छुड़ाकर धर्ममार्ग में 
चलाते हैं भौर जैसे बछड़ों की बढ़ानेवाली गो होती हैं वैसे ही प्रजा के बढ़ानेवाले 


SSeS sees २ कप 
श्रः [५ | | 

अन्यदुद्य कबरमन्यदु श्वोऽसच्च सन्मुहुराचक्रिरिन्द्र: । 

oS | i 

मित्रो नो अत्र वरुणश्च पषायों वश॑स्य पर्येतास्ति ।६॥ १७॥ 


पदार्थ-जो ( इन्द्रः ) राजा (अद्य ) आः oe 

ओर ( इबः ) आनेवाले दिन में ( कर ) UM उ) 

को ( आचक्रिः ) सब प्रकार से करनेवाला ( सत्‌ ) हुआ ( मुहुः ) दारवोर 

ल द वह (च) ओर ( अन्न ) इस संसार में ( नः ) हम लोगो का 

च) और (लय क i या) इष्टि करनेवाला (अर्थः ) स्वामी 
शवर्त्ती का ( पर्येता ) सब प्रोरसे 

वह पूर्णं सुखवाला होता है ॥ ५ ॥ ए ) सब प्रोरसे प्राप्तजन ( अस्ति ) हैं 


भावार्थ--द्वे मनुष्यो ! जो राजा प्रतिदिन बारवा 
करता है वह सब के न्याय करने में पक्षपात का त्याग 
्रौर सव इसके वश में हाते हैं ॥ ५ ॥ 


वि त्वदापो न पर्वतस्य पश्ठादुक्थेभिरिन्द्रानयन्त ज्ञः | 
तं स्वाभिः सु ष्डतिभिर्वाजय॑न्त आजि न न जग्मुगिवाहो अश्वाः ॥६॥ 


. _ पदार्थ-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ जो ( त्वत्‌ ) आप से रक्षित हु व 
पर्वत के ( पृष्ठात्‌ ) पीठ से ( आपः ) जल ( | ) जैसे वैसे ( ई पर! 
करने योग्य कर्मो के अनुष्ठानों से ओए ( यज्ञैः ) अच्छे कर्मों के प्रनुष्ठानों से जिन 
व तवा ). आपको ( गिर्बहिः ) वाणियों के प्राप्त करानेवाले ( अइवाः ) बड़े 
।नुजन ( वि ) विशेष करके ( अनयन्त ) पहुंचाते हैं ( तम्‌ ) उन आपको 
( आभिः ) इन प्ररयक्ष ( सुष्द्रतिभिः ) उत्तम स्वुतियों से ( वाजयन्तः ) प्रसन्न 
कराते हुए शूरवीर जन ( आजिम्‌ ) संप्राम को ( न ) जैसे वेसे ( जग्मुः ) प्राप्त 
होवें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे राजन्‌ ! जैसे पर्वतके ऊपर वर्त्त- 
मान जल शीघ् जाकर जलाशय को प्राप्त होता है वेसे जो आपकी प्रजाश्रों के हित 
ना वाले जन आपको प्राप्त होते हैं उनके सहित ही आप सदा उन्नत 
हजिये ॥ ६ ॥ 
फिर मनुष्य क्या कंरं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
. | |] ( 
न यं जर॑न्ति शरदो न मासा न दाब इन्द्रमवक॒रोयन्ति | 
| ° मेंमिर _ 4 
वद्धस्यं चिद्वधतामस्य तन्‌; स्तोमेमिर्क्यैश्च शस्यमाना ॥७॥ 


पदार्य-हे विद्वान्‌ जनो जिस ( अस्य ) इस जीव ( वृद्धस्य ) वृद्ध विद्वान्‌ 
का ( तनूः) शरीर ( स्तोप्रेभिः ) स्तुति करने योग्य और इन ( उक्थैः 
कहेने के योग्य पदार्थों से ( च ) भी ( शस्पमाना ) प्रशंसा करने योग्य ( चित्‌ 
भी '( वर्धताम्‌ ) बढ़े और ( यम्‌ ) जिस. ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( शरदः ) 
शरत्‌ आदि ऋतुयें ( न ) नहीं ( जरन्ति ) जीणां करती है और ( मासाः ) चेत्र 
आदि महीने ( न ) नहीं जीणा करते हैं तथा ( द्यावः ) सूर्यं आदि (न नहीं 
( अथकर्शयम्ति ) दुबंल कर सकते हैँ उस विद्वान्‌ श्रौर परमात्मा का भाप लोग सेवन 
करिये ।। ७ ॥ 

भावार्थ--वही विद्वान्‌ वृद्ध होकर वृद्धि को प्राप्त होता है जो सब को अच्छे 
बुद्धिमान्‌, सुशील तथा धर्म्मांचरण करनेवाले करता है और जो निविकार और 
जन्म मरण बुढ़ापा आदि दोषों से रहित परमात्मा की उपासना करते हैं वे प्रशंसा 
करने योग्य होते हैं ॥ ७ ॥ 
` फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषम को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


'न वीटबे नम॑ते न स्थिराय न शर्धते दस्युजूत।य स्त॒वान्‌ | 
अजा इन्द्र॑स्य गिरयंश्चिदृष्वा गभीरे चिद्भवति गाधमस्मै ॥८॥ 
पदार्थ-हे विद्वानो जो ( वस्मुजूताय ) दुष्टों के संग के लिये ( बीळवे ) 
प्रशंसा करने हक बल के लिये ( न ) नहीं रा .) नञ्ज होता ( स्थिराय | 
स्थिर गंभीर पुरुष के लिये( FR नहीं नम्र तथा ( शर्ते ) बल के लिये 
न) न ( स्तवान्‌ ) स्तुति करे जिस ( इरद्रस्य ) विजुली के ( ऋष्वाः ) बड़े 
अज्या: ) फेंकनेवाले गुण ( गिरयः ) मेघों के ( चित्‌ ) सदृश हैं ( ! इसके | 
लिये ( गाधम्‌ ) ग्रहण किया परिमाण ( गम्भीरे ) गुरुपनमें ( चित्‌ ) भी (भवति) | 
होता है उसकी प्रशंसा करिये ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--जैसे बिजुलियां प्रथाह गुण वाली हैं वैसे ही परमात्मा के असंख्य _ 
हैं और जो परमात्मा और यथार्थवक्ता जनों का त्याग करके दुष्टों का संग करते 


हैं वे सब काल में दुखी होते हैं । ८॥ 

फिर उस ही विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- ४ 
गम्भीरेण न उरुणमत्रिन्पेषो य॑ग्धि सुठपाव्बाजान्‌। | 
स्था ऊ पु भ्व ऊतो अरिषषण्यन्नकतोवपषटौ परितक्म्यायाम्‌ ॥९॥ | 


वदार्थ--हे ( आमत्रिन्‌ ) बहुत बल से युक्त रौर ( 
पदार्थों के पवित्र करनेवाले आप ( गम्भोरेण 2. ) गम्भीर आं 








र सत्य कर्म का आचरण 
ए करके मित्र के सदृश होता है 













ge 


रात्रि में ( वाजाच्‌ ) विज्ञान ग्रादिकों को ( सु, प्र ) अति उत्तम प्रकार (स्थाः ) 
स्थित हूजिये ॥ & ॥ लिये 

भावार्थ- जो यम और नियमों से युक्त हुए कार्य की सिद्धि के लिये दिनरात्रि 
प्रयत्न करें वे उत्तम होते हैं || ६ |। 


सचस्व नाय भवंसे अभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिपः । 
गमा चैंनमरंण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सबीरांः ॥१०॥१८॥ 


पदाथं -हे ( इन्द्र ) राजन्‌ वा विद्वान्‌ आप ( भवसे ) रक्षण आदि के लिये 
( अभीके ) समीप में ( नायम्‌ ) न्याय को ( सचस्व ) प्राप्त हुजिये ( इतः ) यहां 
से ( वा ) वा ( रिषः ) हिंसा करनेवाले से ( पाहि ) रक्षा कीजिये ओर (एनम्‌) 
इसकी ( अमा ) गृहमें और ( अरण्ये ) वत में ( पाहि ) रक्षा कीजिये (रिषः, च) 
प्रोर दुष्ट प्राचरण से भी, जिससे ( सुबोरा: ) सुम्दर वीर जिनके ऐसे हम लोग 
( शतहिमाः ) सौ वपं पर्यन्त ( मदेम ) आनन्द करें ॥ १० ॥ 
t भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन हैं वे दूर वा समीप में वर्तमान हुए न्यायाचरण 
* है झौर योगाभ्यास से बुद्धि को बढ़ाये हुए यस्ती और जज्जलों में पुरुषार्थ से प्रजाजनों 
$ की रक्षा करें ॥ १०॥ 

ई इस सूक्त में राजा, बिद्वान्‌ ग्रौर ईश्वर के गुण वर्शान करने से इस सूक्त के अर्थ 

की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
ह् यह चौबीसबां सूषत और अठारहबाँ बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
गे 
| भय मवर्चरय पञ्चर्विशतितमस्य सूक्तस्य भरहाजों बाहुस्पत्य ऋषि: । 
इखो देवता । १, ५ पङ्क्तिः । ३ भुरिक्‌ पहुक्तिइछल्दः । पञ्चमः स्वरः । 

२,७,८।६ निथरित्रष्ट्रप्‌ । ४,६ त्रिष्ट्रप्छत्वः । घेवतः स्वरः + 
लब नव जा बाले पञ्चोसबे सूबत का आरम्भ है, उसके प्रथभ मन्त्र में 

अब राजा षया फरे इस बिषय को कहते हैं- 


था त॑ ऊतिर॑वमा या प॑रुमा या मध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्ति । 
ताभि पु इत्रहत्येऽ्वीन एभिश्च वाजेभेहान्भं उग्र ॥१॥ 


पदार्थ--है ( शुष्मिय्‌ ) प्रशंसित बल से युक्त ( उग्र ) तेजस्विन्‌ ( इस्त्र ) 
म्पायाधीश राजन्‌ ( ते ) भ्रापकी ( या) जो ( भबमा ) निकृष्ट खराब और 
था ) जो ( मध्यमा ) मध्यम ओर ( या ) जो ( परमा ) उत्तम ( ऊतिः ) रक्षा 
अस्ति ) है ( ताभिः ) उनसे ( बृत्नहत्ये ) मेष के नाश के समान नाश जिसमें उस 
संग्राम भे ( नः ) हम लोगों की ( सु ) उत्तम प्रकार ( अवोः ) रक्षा कीजिये (ऊ) 
प्रौर ( एभिः ) इन ( ाजैः ) पेग आदि उत्तम गुणों से ( च ) भी ( महानु ) बड़े 
हुए ( नः ) हम लोगों की रक्षा कीजिये ॥१॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे राजन्‌ ! जो आप 
प्रभाओं की सब प्रकार से रक्षा करें तो प्रजा भी श्रापकी सब प्रकार से रक्षा 
करेंगी ॥ १॥ 
[किर सेना का स्वामी क्या करे इस बिषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


४ आभिः स्पृधो मिथ॒तीररिषण्यन्नमित्र॑स्य ज्यथया मन्तुभिन्द्र । 
 आमिबिश्वां अभियुजो बिषू'चीरायाय विशोज्ब॑ तारीदोसीः ॥२॥ 


£ >> क पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सेना के स्वमी प्राप ( आभिः ) इन रक्षाग्रों वा 
छः सेनाओं से ( मिथतीः ) शत्रुओं की सेनाओं का नाश करते हुए ( स्पृषः ) संग्रामों 
: की ( अरिष्यन्‌ ) नहीं हिसा करते ( अमित्रस्य ) शत्रु की सेना र को ( मन्युम्‌) 
क्रोध करके ( व्यथया ) पीड़ा दीजिये और ( आभिः ) इन रक्षा ओर सेनाओं से 
>) आर्याय ) उत्तम जन के लिये ( विशबाः ) सम्पूर्ण ( अभियुजः ) ग्रभियुक्त होने 
[58 बिषूची: ) व्याप्त होनेवाली ( दासीः ) सेविकाओं को और ( विशः ) प्रजाओं को 
(म्ब, तारीः) दुःख से पार करिये ।।२॥ 
भावार्थ--वे ही सेना के स्वामी सत्कार करने योग्य हैं जो अपनी सेना को 
उत्तम प्रकार शिक्षा दे तथा उत्तम प्रकार रक्षा कर और सत्कार करके युद्ध विद्या में 
बतुर करके डाकुओं ओर अन्यायकारी शत्रुओं को निवारण करके अच्छी प्रजाओं 
 कौीनिरन्तर रक्षा करें ॥ २॥ 
es [| । = 
इन्द्रं जामय॑ उत येऽजामयोऽरवाचीनासों बचुषों युयुजे । 
a ! 
स्मा विथुरा शवांसि जारि वृष्ण्यानि कृणही पराचः ॥३॥ 
वदार्थ--हे ( इन्द्र ) सेना के स्वामी ( त्वम्‌) आप ( थे) जो ( 
` नराः ) इस काल में हुए ( जामयः ) पतिब्रता स्त्रियों के उ न और ( उत ) भी 
अजामयः ) सौतियां जैसे वैसे शत्रु जन ( वनुषः ) सं करनेवालों को 
) युक्त होते अर्थात्‌ मिलते हैं ( एषाम्‌ ) इन शत्रुओं की ( बियुरा ) पीड़ा 
'हाबांलि ) सेताझों को ( त्वम्‌ ) ss जहि ) नष्ट कीजिये ओर अपनी 
ल्या ) बलिष्ठ ( कृशुही ) कारये ओर शत्रुओं को ( पराचः ) 
(जिये अर्थात्‌ हटाइये ।।३॥ 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है वे ही मन्त्री उत्तम हैं जो 
की पुत्र के सदृश रक्षा करते हैं और दुष्टों को दण्ड देते हैं और 
बढ़ाके शत्रुधों की सेना को पराजित करते हैं ॥३॥ 


तः = यकाम 
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फिर राजा और मन्त्रीजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
ूरो वा झर बनहे शरो रसवनूरुचा तशे यत्कृप्वैत । 


I~ ~ दंसी 0 > 

तोके वा गोष तन॑य यदुष्छु वि क्रन्दसी उवरास ्रवेते ।।४।। 

ददार्थ-हे राजजनो जैसे ( शूरः ) शूरवीर पुरुष ( तनूरुचा ) शरीरों में 
हुई प्रीति से और ( शरीरैः ) शरीरों से ( तरुषि ) दुःख से हे करनेवाले सडः - 
ग्राम में ( शूरम्‌ ) शूरवीर जन का ( बनते ) आदर करता ह्‌ (वा ना दोनो 
( यत्‌ ) जिसको (कृण्वते ) करे शरोर ( इन्दसी ) कोशते हुए ( यत्‌ ) रो (तोके) 
शीघ्र उत्पन्न हुए ( तनये ) सुकुमार बालक के हीने पर ( उर्वरासु ः पृथिवी आदि 
के कारणों में ( गोषु ) वाणियों में ( बा ) अथवा ( अप्सु ) जलों में ( वि, ब्रवेते ) 
कहें वैसे श्राप लोग भी हुजिये ॥४॥ § 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। है मनुष्यो ! जैसे सङ - 
ग्राम में शुरजन शूरवीरों का विभाग करके युद्ध करते हैं वेसे ही राजा और अमात्य 
श्रेष्ठ और अधमों का विभाग करके अधिकारों में युक्त करके आज्ञा देवे और जैसे 
खेती की विद्या से खेतीहारों को जनावें वैसे ही अपने सन्तानों को उत्तम शिक्षा से 
विद्या ग्रहण के लिये ब्रह्मचयं में प्रवृत्त करावे ॥४॥ 

फिर बह राजा कंसा हो इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


न॒हि खा शूरो न तरो न घुष्णुने खा योधो मन्य॑मानो युयोध । 


इच नक्िष्ट्वा परतय॑स्त्येपां विश्वां जातान्यम्यसि तानि ॥५॥१९॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) सेना के स्वामिन्‌ ! जैसे ( त्वा ) आपको (मन्यसानः) 
मानता हुआ ( शूरः ) शूरवीर जन ( त्वा ) आपसे ( नहिं ) नहीं 
( युयोध ) युद्ध करता ओर ( न ) न ( घुरः ) हिसा वा शीघ करनेवाला (न ) 
न ( घृष्णुः ) ढीठ ( न) और न ( योधः ) प्रतियोधा ( त्वा ) आपसे ( अभि ) 
सब प्रकार से युद्ध करता है, किन्तु आपके ( प्रति ) प्रति कोई भी ( नकिः ) नहीं 
( अस्ति ) है ओर ( एषाम्‌ ) इनकी जो ( विइवा ) सम्पूर्णं ( जातानि ) प्रसिद्ध 
सेना हैं जिस कारण ( तानि ) उनको आप जीत कर जोतते हुए ( असि ) हैं इससे 
प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥।५॥। 

आवार्थ--राजा श्रौर राजपुरुषों को चाहिये कि विशेष करके सेनाजनों 
3] पराक्रम और विज्ञान बढ़ावें जिससे कोई भी युद्ध करने की इच्छा न 
करे ॥ ५॥ 


फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
स प॑त्यत उभयोनेम्णमयोयदोँ वेधसः संमिथे हवन्ते । 


तरे वां म॒हो नुबति क्षय वा व्यचस्वन्ता यदि वितन्तसैते ॥॥६॥ 


ड पदार्थ--है राजन्‌ जो आप ( उभयोः ) दोनों अर्थात्‌ प्रजा 
मध्य में ( पत्यते ) स्वामी के सदृश आचरण करते हो ( सा वह्‌ Cb गे 
यदि ( नुम्शाम्‌ ) मनुष्य रमते हैं जिसमें उस धन को ( अयोः ) मिलावें वा 
र ओर ( बच्चे ), धन ( बा) वा ( महः) बड़े ( नुवति ) प्रशंसायुक्त 
नर विद्यमान जिसमें उस (क्षये) गृह में (“ व्यचस्वन्ता ) व्याप्त होनेवाले 
( वितन्तसैते ) अत्यन्त युद्ध करें तो दोनों अर्थात्‌ प्रजा और सेना के मध्य में 
(न SE ह ओर हा यदि वा) अथवा जो ( वेधसः ) बुद्धिमान्‌ के 
ग्राम वे व् 
NMR ( हवन्ते) स्पर्ढा करते हैं वे अवश्य विजय को प्राप्त 
भावार्थ--जो राजा पक्षपात का त्याः मि 
करता है और सब भ्रधिकारों में धार्मिक, en जात nn ld 


प्रकार से सेना में कुलीन, दृढ़, नको * 
होता है ॥ ६॥ उलन, दृढ, राजभक्तों को नियुक्त करता है बही सवंदा विजयी 


फिर राजा झ्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं- 


अघं समा ते चर्षणयो यदेजानिन्द्र त्रातोत भ॑बा वरूता । 
अस्माकासो ये नृत॑मासो अर्य इन्द्र स्रों दधिरे परो न॑; 


० ॥७) 
पदार्थ --है ( इन्द्र ) प्रत्यन्त ऐश्वर्य के देनेवाले 

$ ले 
(ह ३) न (३) 
Se बस व्यवहारों में चतुर मनुष्य ( नः ) ( सुरयः ) विद्वान्‌ 

) घारभ करें प्रर उड ( * ) हम लोगों के ( पुरः ) 
स) ह मह 

१ ) जिससे श्राप ( एजानु ) भयभीतो 
| अडा ) डस) हह 
गव 

रत राज्य और बना ब वासम, कुलीन, मुल्य राज्य में हुए जनों को 
निरन्तर करिये ॥७॥। नमित्त नियुक्त करिये शौर उनकी रक्षा 


फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहते हैं-- 
हे at भह इन्द्याय सत्रा ते बिव बृतरह्ये । 
उत सह यजनं द बिर ते न्ष ॥८॥ 





पदार्थ--हे ( यजन्न ) श्रत्यन्त श्रेष्ठ ( इन्द्र ) शत्रुओं के नाश करनेवाले 
राजन्‌ आपको चाहिये कि ( नृषह्ये ) मनुष्यों से सहने योग्य संग्राम में ( देवेभिः ) 


विद्वानों के साथ ( सहे ) वृहत्‌ को ( अनु, दायि ) देवें और ( ते ) आपके (इच्चि- } 


याय ) धन के लिये ( ते ) श्रापके ( सन्ना ) सत्य से ( विश्वम्‌ ) सम्पूणं जगत्‌ को 
( अनु ) पश्चात्‌ देवें श्रौर ( वृत्रहत्ये ) मेघ के नाश करने के समान सड ग्राम में 
( क्षत्रम्‌ ) राज्य वा धन को ( अनु ) पश्चात्‌ देवें और ( सहः ) बल को ( अननु ) 
पश्चात्‌ Re और ( ते ) आपके मनुष्यों से सहन योग्य सङ ग्राम में सुख को ( अननु ) 
पश्चात्‌ देवें ॥८॥ 

भावार्थ-हहे क्षत्रिण्कुल में उत्पन्न हुए जन ! आप उत्तम कर्मों को करिये 
ध्लौर उनके साथ श्रनुकूल हु उनका धन आदि से निरन्तर सत्कार करिये और सदा 
ही सत्य के उपदेशक विद्वानों के सङ्ग से सम्पूर्ण राजविद्या को जानकर निरन्तर 
प्रचार करिये ॥८॥ 

फिर बह राजा षया करे इस विषय को अगले अन्त्र भें कहते हैँ-- 
छ्वा ° हत्या» मात त्स्बिम्द रार a पि र्त रदेंवी 
वा नः स्पएधुः समजा सुसर्स्विन्द्र रारन्धि लिथुतीरदेबीः । 
fe विद्या i = राजा a सके 
वेच्चाम्‌ बस्तोरवसा गुणन्तों भरद्वाजा उत त इन्द्र 'नूसम्‌ ॥९।२०॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सम्पूर्णं सुखों के देनेवाले आप ( स्पृधः ) ईर्ष्या करते 
हुए ( न्नः ) हम लोगों को ? समत्थघु ) संग्रामों में ( एवं ) ही ( सम्‌, अजा ) 
विशेष करके जनाइये और ( अदेवीः ) श्रेष्ठ गुणों से नहीं विशिष्ट ( मिथती: ) 
नाश करती हुई शत्रुओं की सेनाश्रों को संग्रामो में ( रारन्धि) नष्ट करिये और 
हे ( इग्त्र ) शत्रुओं के बल को दूर करनेवाले ( ते ) आपकी ( अवसा ) रक्षा आदि 


( वस्तोः ) दिन के मध्य में ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( गृणन्तः ) स्तुति करते हुए 


से 
( उत्त ) भी ( भरद्वाजाः ) शुद्ध विज्ञान को धारण किये हुए हम लोग विजय को 
( विद्याम ) जानें ॥६॥ 

भावार्थ--जो राजा अच्छे योद्धा वीरों को प्रथम ही उत्तम प्रकार शिक्षा 
देकर युद्धं में प्रेरणा करता है उस “सब प्रकार से रक्षा करनेवाले राजा का सब 
शुरवीर जन श्राश्रय करते हैं ॥।६॥ 

इस सूक्त में इन्द्र, शूरवीर, सेनापति और राजा के कृत्य का वर्णेन करने 
से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के भर्य के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ।। 
यह्‌ पच्चीसवाँ सूक्त और बीसवाँ वर्ष समाप्त हुआ १ 


Ei 
अयाष्टर्चस्य षर्डावशतितमस्य सूवतस्य भरद्वाजो घाहँस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो 
देवता । १ पङ्वितः । २, ४ भुरिक्पङ्क्तिः । ३ विचृत्‌पङ्‌बितः । 
५ स्वराट्पड्क्तिवछग्दः । पञ्चमः स्वरः । ६ विराट्न्रिष्ट्रप्‌ । 
७ त्रिष्ट्रप्‌ । ८ निचृत्व्रिष्टुप्छस्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अब आठ घवा वाले छब्वीसवें सूबत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वर्तव करें इस विषय को 
कहते हैं-- 
अवी न॑ इन्द्र हूयांसलि त्वा मदां वाजस्य सातो बांइपाणा। । 
से यद्विशोऽ८न्त शूर॑साता उग्रं नोऽव पार्थे श्रहन्दाः ॥१॥ 


| हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ( वावृषाणाः ) बल को करते हुए ( विश्ञः) 
मनुष्य ms लो ), सहः ) बड़े ( वाजस्य ) वेग श्रादि गुणों से युक्त के 
( सातौ ) शूरों का विभाग जिसमें उस सङग्राम में ( यत्‌ ) जिससे ( त्वा ) 
ग्रापको ( ह्ूयामसि ) जगावे तिससे श्राप ( नः) हम लोगों के लिये वचनं 


सुनिये श्रौर जो शूरसातौ ) शूरों का विभाग जिसमें उस सङ ग्राम 
न La दबा को ( सम अयन्त ) प्राप्त होते हैं उस ( पार्ये ) पालन 


करने योग्य ( अहु ) दिल में ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी को ( भवः) रक्षण ( दाः ) 


दीजिये ॥१॥ | |; 
भावार्थ--राजाओं को यह्‌ अति योग्य है कि प्रजा कहे उसको ध्यान से सुनने 


जिससे राजा और प्रजाजनों का विरोध न होवे श्रौर प्रतिदिन सुख बढ़े ॥१॥ 
वां वाजी हवते बाजिमेयो मह वाज॑स्य गध्यस्य सातौ । 
सा इम्रेणिन्द्र सर्प्॑ति तस्तं खां चष्टे ष्टि गो युध्य॑न्‌ ॥२॥ 

ई पा ( इर) दुष्टों के नाश करनेवाले जैसे ( वाजिनेयः_) ज्ञान 


सन्तान दाजौ ) वेगयुक्त ज्ञानी जन ( गध्यस्य ) सबसे प्राप्त 
होने aD se के ( सातौ ) उत्तम प्रकार विभाग में (त्वाम्‌ ) 


वरे वै रः रो में श्रेष्ठों के पालन 
आपको ( हवते ) सुनावे बैसे ुत्रोषु ) धनों में ( सत्पतिम्‌ } 


: चष्टे ) कहता 
करनेवाले (त्वाय ) पको मैं ( महः ) बड़ा वा हुआ मुष्टिहा ) मुष्टि से 
प्राप्त होने योग्य यों में ( युष्यव जापको मै ( गए Fd 


मारनेवाला मारता हुभ्ना धनां 
वाचको है। हे राजन्‌ | जहां जहां 





कहता हैँ ॥२॥। 
भावार्थ--इस अन्त्र में वा' तोपमार द 
प्रजाजन आपको प्राप्त होने की इच्छा 3 हैं वहां वहाँ आप उपस्थित हूजिये i 





a 
hs a 





ऋछरवेद१ मं० ६। ध० ३। सू० २५, २६॥ 
८3 eS >> <2 STS 





कर्म को करते हैं वे 





फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
ल॑ कृवि चोंदयो5कंसांती स्वं कुससाय शुष्णं दाशुष वर्क । 
सबं शिरों अपर्चणः परांदन्नतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन ॥३॥ 


F पदार्थ--हे तेजस्तिराजन्‌ ( त्वम्‌ ) आप ( अकंसातौ ) प्रन्न प्रादि के 
वभाग में ( कविम्‌ ) विद्वान्‌ की ( चोदयः ) प्रेरणा करिये श्रौर ( त्वम्‌ ) ग्राप 
( कुत्साय ) वज्र के लिये और ( दाशुषे ) दान करनेवाले के लिये ( शुष्णम्‌ ) 
बल को (वर्क ) काटते हो श्रौर ( त्वम्‌ ) आप ( अमर्मणः ) नहीं विद्यमान ममं 
जिसमें उसके ( शिरः ) शिर को ( परा, अहत्‌ ) दूर करिये और ( अतिथिग्वाय 
अतिथियों को प्राप्त होनेवाले के लिये ( झास्यम्‌ ) प्रशंसा करनेयोग्य कर्म 
( करिष्यन्न ) करते हुए वर्तमान हो इससे आप सत्कार करने योग्य हो ॥३॥ 
भध्वार्थ-राजा विद्या और विनय श्रादि श्रेष्ठ गुणों से युक्त जनों को 
राजकायोँ में युक्त करे श्रौर उन्नति को करता हुश्रा विद्या आदि का दाता होकर 





$ प्रशंसा को प्राप्त होवे ।।३॥ 


व रथं प्र भंरो योधमृष्वमावो युध्य॑न्तं दृषभं द्यम्‌ । 
मं तुग्रं वेतसवे सचाहन्त्वं तुजिं शृणन्त म्द तृतो! ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सेना फे स्वामिन्‌ ( त्वम्‌ ) आप ( रथम्‌ ) सुन्दर 
वाहन को ( प्र, भरः ) धारण करिये तथा ( वृषभम्‌ ) बलिष्ठ ( दशद्यःस्‌ ) दश 
अंगुलियों से प्रकाश देनेवाले श्रौर ( योधम, ) युद्ध करनेवाले से ( ग 
करते हुए ( ऋष्वम्‌ ) बड़े की (आवः) रक्षा करिये ग्रौर ( त्वम्‌ ) भाप (वेतसबे) 
व्याप्त ऐश्वर्य वाले में ( सचा ) सम्बन्ध से ( तुग्रभ्‌ ) . तेजस्वी को ( भहुन्‌ ) दूर 
करिये ग्रौर ( त्वम्‌ ) आप ( गृणन्तम्‌ ) स्तुति करते हुए ( तुजिम्‌ ) बलिष्ठ को 
( दतोः ) बढ़ाइये ॥४॥ 

भावार्थ--जों राजा रथ और युद्धकुशल बीरों को बढ़ाता है वह अत्यन्त सुख 
को प्राप्त होता है ॥४॥ 

फिर उसी विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 

वं तदुक्थमिन्द्र बर्दणा कः प्र यच्छता सहतां शुर दर्षि | 
आब गिरेर्दासं शम्ब॑रं इन्मावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥॥२१॥ 

पदार्थ-हे ( इस ) सुख के देनेवाले राजन्‌ जिससे ( त्वम्‌ ) 8 झाप 
( चित्राभिः ) ग्रद्‌भूत ( ऊती ) रक्षाओं से ( तत्‌ ) उस ( उक्यम्‌ ) १ 
वचन को ( बर्हणा ) बढ़ने से ( कः ) करे se हे ( शूर ) शत्रुओं के नाश 
करनेवाले ( झता ) सैकड़ों श्रौर ( सहल्ला ) हजारों का ( प्र, दधि ) नाश करते 
हो श्रौर ( गिरेः ) मेघ के ( दासम्‌, ) सेवक और ( हाभ्बरम्‌, ) कल्याण करनेवाले 


का ( अद, हच ) नाश करते हो श्रीर सूर्य जैसे वैसे नाश करते हो बहू आप 


: ( दिवोदासम, ) प्रकाश के समान उत्पन्न दानशील अर्थात्‌ दान देनेवाले की ( प्र, 


आवः ) रक्षा करो ॥५॥ i क 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । दै राजन्‌ * थाप सब 

प्रजा की वृद्धि, दुष्टों का नाश और विद्वानों की सेवा करो जिससे असंख्य सुख 

होवे ॥। ५ ए 

वं. भद्धा मन्दसानः सोर्मैर्दभोत॑ये चुम्न॒रिमिल्द्र सिष्वप । 


वं राजि पिटीनसे दशस्यन्षष्टिं सहला शच्या सचाहन ॥६॥ 


e ड पात 
पदार्थ-हे ( इसर ) राजन्‌ ( त्वम्‌, ) आप (अद्धाभिः) सत्य की ; 
से श्रीर ( सोमः ) ऐन से ( मन्दसानः ) भ्रानन्द करते हुए ( दभीतये ) झू 
के नाश के लिये ( चुभुरिम, ) भोजन Fu य ( be) ति 
आप ( शच्या ) बुद्धि वा सचा) स 
कै मिल जिसकी उसके लिये ( रजिम, ) पक्ति ( षष्टिम्‌ ) Es ग 
हहला ) हजार ( दशस्यन्‌ ) देता हुआ जैसे सूर्य मेध का (अहत्‌ )नाशकरता 
वैसे शत्रुओं का हनन कीजिये ।॥।६॥ i 
Sa ह राजन्‌ ! सदा ही पूणं प्रीति श्रोर न्याय से प्रजापालत करो | 
गौर हजारों धामिक विद्वानों को भ्रधिकारों में स्थापित करके यश बढ़ाओ ।।६॥ 


अहं चन तर्सूरिभिंरानश्यां तब ज्याय इन्द्र सुम्नमोजः । 
जया यरस्तबन्ते सधवीर वीराखिवरूथेन नहुषा शविष्ठ ॥७॥ | 


पवार्थ--हे ( शविष्ठ ) बलिष्ठ ग्रौर ( सघवीर ) फ स्थान. 
इन्द्र) सुख के देनेवाले ( वीराः ) वोर ( नहुषा ) मनुष्य 
rm by) प्रशंसा करते ( ततत्‌ ) उसको ( त्रिवरूथेन' 
शीत उष्ण श्रौर वर्षा में सुखकारक ग्रह जिनके उन (स्वय ग्रापके 
विद्वानों के साथ ( अहम, ) मैं ( a ) प्राप्त होऊं 
ग्रापका जो ( ज्यायः ) प्रशंसा करने योग्य ( सुम्तम्‌ 
है उसको प्राप्त होऊं ॥७॥ 
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बयं ते अध्याम्निख्‌ चम्तहुतो सखाप) स्यान महिन प्रेष्ठा। । 
5 यत्नत we 
पतंति? क्षतरश्रीर॑सतु भ्रट घने त्राणां सनये धनानाम्‌ ॥८॥२३॥ 


वदार्थ--हे ( सहिन ) बड़े श्रेष्ठ ( इसर ) मव के सुख देनेवाले ( वयम, ) 
हमलोग ( ते ) प्रापकी ( अस्याम, ) इस ( द्ुम्नहृतौ ) धनवा यशसे आह्वान 
जिसमें उसमें ( प्रोष्छाः ) अतिशय प्रिय ( सखायः) मित्र ( स्याम ) होवें प्रौर आप 
प्रातर्दनिः) प्रातःकाल में देता जिनका बह (बुत्राणाम) धर्म के आवरण करनेवालों 
हे घने । नाश करने में ( धनानाम्‌ ) धों के ( सनये ) विभाग के लिये 
( श्र: ) अत्यन्त प्रणंप्ततीय ( क्षत्रश्नी: ) राज्यलक्ष्मीवान्‌ ( अस्ठु ) होवें ॥5५॥ 

भावार्थ--जो राजा गुणग्राही, पुरुषार्थी, श्रेष्ठ जनों का पालन करने और 

जनों का निवारण करनेवला तथा सबका मित्र होवे उसके साथ सज्जनों को 

बाहिये कि मित्रता करें ॥८।॥ 

इस सूक्त में इन्द्र, परीक्षक, श्रेष्ठ, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन 

होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


पह छश्बीसवां सूषत ओर घाईसबी वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ei 


मषाष्ट्चस्य सर्प्ताबश्ञतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहस्पय ऋषि: । १-७ 
इसाः । ८ भभ्यावत्तिनशचायमानस्य दानस्तुतिदंवता । १, २ स्वराट्‌ 
'पहुक्षित: । ३, ४ निच्रिबरष्ट्रप्‌ । ५, ७, ८ त्रिष्ट्रपूछरदः घेबतः 
स्वरः । ६ ब्राह्मी उष्णिक्‌ छन्वः । ऋषभः स्वरः ॥। 
अब आठ ऋचाजाले सत्ताईवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 


प्रहनों को कहते हैं-- 
किमस्य मदे किम्वस्य पोताविन्द्रः किम॑स्य सख्ये चकार । 
रणां वा ये निषदि कि ते अंस्य पुरा बिंबिद्रे किसु नूत॑नासः ॥१॥ 


पदार्थ--हे वेद्यराज ( इनः ) दुःख के नाण फरने वाले ने ( भस्य 
इसके ( भदे ) आनन्द में ( किस, ) कया ( खकार) किया ( अस्य) इसके 
Hd पीतौ ) पान करने में ( किम, ) बया ( उ ) ही किया ( अस्य ) इसके (सए्ये ) 

द है क I ( | )जो ( 5 वा ( निषदि ) कि ह आ 
उस न  ( णाः ) रमते हुए ( अस्य ) इसके ( पुरा ) सन्मुख | ) क्या 
( हे ) जानते हैं प्रौर ( किस ) क्‍या ( उ) a ( तृतनासः ) नवीन 
जन जामते हैं षे ( किम, ) कया अनुष्ठान करते हैं।। १॥ 

भाषार्थ-~इस मन्त्र में सोमलता भ्रादि के रस के पातविषयक प्रश्न हैँ उनके 
उत्तर प्रगले मन्त्र में जानने चाहिएँ । १ ॥ 


अब किस-किस द्रव्य का सेवन $ ह इस घिषय को अगले भन्द 


सद॑श्य मदे सद्व॑स्य पीताविन्द्र/ सद॑श्य स्पे च॑कार । 
रणां वा ये निषदि सत्ते अस्य धुरा बिबिद्रे सदु नूत॑नास! ॥२॥ 


यदार्थ-हे जिज्ञासु जनो ( इस: ) पूणं विद्यावाला वंद्य ( अस्प ) इस 
सोमलता प्रादि बड़ी ओपधिसमूह क्रे ( मदे ) श्रानन्द में ( सत्‌ ) प्रमाद से 
रहित सस्य ज्ञान ग कार ) करे भ्रौर ( भस्य ) इसके ( पीती ) पान करने में 
हत ) प्रमाद से सत्य ज्ञान को ( उ ) भी करे प्रौर (अस्य) इसके | क) 
में ( सत्‌ ) प्रमादरहित सत्य ज्ञान को करे ( थो, बा) भथवा 
( मिषदि ) बैठते हैं जिसमें उस शृह भ्रर्थात्‌ बैठक में ( रणाः ) रमते हुए ( अस्य 
इसके ( सत्‌ ) प्रमादरहित सत्य शान को ( बिबिष्वे ) प्राप्त होते हैं (ते) वे (पुरा 
ह ( मृतनासः ) नवीन जन ( सत्‌ ) प्रमादरहित सत्य ज्ञान को ( उ ) ही प्राप्त 
WRN 
भाषार्थ-भनुष्य लोग मादक द्रव्य के सेवन का त्याग करके सर्वदा बुद्धि, 
a प्रायु प्रौर पराक्रम के बढ़ाने वालों का सेवन करें जिससे सदा ही 3 
॥२॥ 


किर मनुष्यों को किसका ध्यान करना चाहिए इस विवय को अगले मन्त्र 
में कहते हैं-- 
नहि दु ते महिमत समस्य न मघवन्मघवश्वस्यं विश्व । 
न राधसोराधसो नुत नस्येन्द्र नकिंदैदश इन्द्रिय ते ॥३॥ 


पदार्थ--है न्याय से इकट्ठे किये हुए धन से इन्र 
आ Se 


प्रत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले (ते) आपकी ( म 
तुल्यता का कोई भी इवशे ) देखा 
Ce ore eC 


{ र ) नाना अ है प्रोर (हे i द ( ह) क घन । कुल 
नहीं देखा जाता है उनकी उपालना को इन लोग करें॥ ३॥| इच्चिय 


। ब० २२,२२३, २४ | 
~~~ 


भावार्थ--है मनुष्यों ! जिसकी महिमा के समान महिमा, ऐश्वर्यस|मर्थ्य 
के समान सामथ्यं और स्त्रहप नहीं विद्यमान है उप्ती सेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
जगदीश्वर का निरस्तर ध्यात करो || ३ ॥। ह 

फिर राजा और प्रजा को फंसा वर्ताव करना चाहिए इत (वषय को 


अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
एतशयत्तं इन्द्रियमचेति येनाव॑धीवेरशिखस्प शेषं; । 
बज़॑स्य यत्ते निहतस्य शुष्मांत्खनाडिंदिख परमो दुदर ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( इन्र ) सूयं के समान राजन्‌ ( परमः ) श्रेष्ठ श्राप ( यत्‌ ) 
जिसको ( ददार ) विदीर्ण करते है ( त्यत्‌ ) उस ( एतत्‌ ) इसको ( ) प्राप 
की ( बस्य ) बिजुली के समीप से ( निहतस्य ) गिराये गए का ( इन्द्रियस्‌ ) 
मन ( अचेति ) जनाता है ( थेन ) जिससे ( वरशिखस्य ) श्रेष्ठ शिखा वाले 
ते ) आपका ( शेषः ) शेष है घ्रौर आप ( अवधीः ) नाश करें भ्रौर विजुली 
चित्‌ ) जसे ( शुष्मात्‌ ) बल झ्रौर शोषण से ( स्वनात्‌ ) शब्द से भय देती है 
बेसे ही श्राप दुष्टों को भयभीत करिये ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो राजा बिजुली के समान परा+ 
क्रमी, विज्ञान को बढ़ानेवाला, न्याय के व्यवहार में सूर्य के सदृश प्रकाशित होता 
है वही राजाश्रों में शिरोमणि समझना चाहिये ॥ ४॥ 


फिर वह कैसा है इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं--- 
वधी दिन्द्रों बरशिखस्य शेषोऽभ्पावतिने चायमानाय शिन्‌ । 
टृचीव॑तो यद्ध॑रियूपोयांयां हन पूर्वे ऋध भियसापरो द्‌ ॥४॥२३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( शेषः ) अवशिष्ट ( इन्द्रः ) सूर्य ( बुची- 
बतः ) भ्रविद्या का छेदन प्रशंसित जिसफे उस ( बरशिखस्य ) श्रेष्ठ शिखा वाले के 
समान मेघ के ( अभ्यावत्तिने ) चारों ओर घूमनेवाले के लिए जैसे वैसे ( चाय- 
मानाय ) सत्कार करने वाले के लिये ( शिक्षन्‌ ) विद्या देता हुआ ( भियसा ) 
भय से ( हुरियूपीयायाम्‌ ) विचारशील मनुष्यों की इच्छा करते हुश्रों की पानक्रिया 
में ( पुवं ) सन्मुख ( अद्ध ) o भाग में ( हु) नाश करता वा ( बधीत्‌ 

नाश करे ( अपरः ) ग्रन्य बिजुलीछूप श्रग्नि उसको ( दत्‌ ) विदीर्ण करता } 
वैसे वर्त्तमान उपदेशक का हम लोग सत्कार करें ।। ५।। 


भावार्थ --जो मनुष्य पूवं भ्रवस्था में विद्वानों से बिद्या 
व्यसनों का त्याग करके उत्तमस्वभावयुक्त होते हैं वे प्रधर्माचरण से न । रे 
फिर राजा को कया फरना चाहिए इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


त्रिशच्छ्॑त बस्मिणं इन्र साकं यव्याव॑स्यां पुरुहूत श्रवस्या | 
हृचीबभ्त। शरवे पत्य॑मानाः पात्रा भिन्दाना न्यर्थान्य!यन्‌ ॥६॥ 


पदार्थ----( पुरुह्त ) बहुतों से स्तुति किये गये ( इन्र ) से f 
Cr हर (शो लक पर पचावल 
ं f ए ( शर सन के लिये ( ६ 

शा ( भिम्बानाः ) विदीणं करते भ्रौर पत्यमानाः ) क ण प्राच- 

जिसमें उस ET मे रे Ce दैन रारी क 

प्रथं जिनमें उन प्रयोजनों को नहीं नालि ( भ्यर्थानि ) निश्चित 

करिये ॥| ६ ॥ जनो को नहीं ( आयन्‌ ) प्राप्त होते हैं उनका प्राप सत्कार 
आाबार्थं-हे राजन्‌ ! जो वीर 


में दृढ़ प्रयोजन, हि गंवाले हो. / राजविद्या में निपुण, कार्यों के प्रारम्भ 
योग Mr सेड वस्त्रोंवाले होवं वे प्रापसे सेना में सत्कारपूवंक रखने 


फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैँ 
ः गा र र अन्तरू षु चर॑तो रेरिहाणा? | 
सृञ्ज॑याय र 

इ र 6 देववाताय शिक्ष॑न ॥७॥ 
न यस्य ) जिसके ( अदधा र 
र ह म स । पाक 
( सु, चरतः ) उत्तम शोर राजनीति प्रजा के ( अन्तः ) मध्य में 
विज्ञान भौर ( सृञ्जयाय ) उत्पादन के A ) वह्‌ ( देववाता ) श्रेष्ठ वायु के 


शम्‌ ) मनुष्य को ( शिक्षत्‌ ) शिक्षा देता ; पीतः ) धेन वाले के  तुर्ब- 


हर करे भौर भ्रखण्डित राज्य को प्राप्त होने । i ) ह दुगुण को ( परा अदात्‌ ) 
रो 


भावार्थ--जो राजा 
को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 7 नीति भोर सेना की वृद्धि करता है वह अखण्डित राज्य 


फिर वह राजा क्या करे इस विषय 
* को अगले में 
ढया अंगने रथिनों विशति र मन्त्र में कहते हैं 


श धभूम॑तो मघवा 
अभ्यावर्ती चायमानो ददाति दर LS 


शन्रुश्रों 


गाने ददाति दृणाशेयं दक्षिणा पार्वानाम्‌ ॥:॥२४॥ 





ऋग्वेदः म० ६। घ्र० ३। सू० २७, २८॥ 


पदार्थ--हे (-अग्ने ) अग्नि के समान वर्त्तमान जो 
द न नजो ( बधूमन्तः ) श्रच्छी 
श्रेष्ठ वधुयें और ( रथिनः ) श्रेष्ठ रथों वाले होवें जिन ( गया ) प्रजा धर सेना 
क्के जनों क ( मघवा ) प्रशंसित धन वाले ( सम्राट ) उत्तम प्रकार से शोभित 
और TN) जीतने को चारों श्रोर से वर्तमान ( चायमान: ) प्रादर 
किये गये श्राप ( विशतिम्‌ ) बीस ( गाः ) गोथ्रों को असे वैसे ( ददाति ) देते 
52) ५ हम ) म लिए जो ( पार्थवानाम्‌ ) राजाओं की ( इयम्‌ ) यह 

US नाश जिसका ऐसी ( दक्षिणा ) ग्रापसे दी गई है उससे उनको 
प्रसन्त करिय ॥ ८ ॥ AR Doe 


भावार्थ--जो राजा कुलीन, विद्या और व्यवहार में निपूण, धामिक राजा 


भौर प्रजाजनों को भयरहित करता है वह भ्रतुल प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है॥ ४॥। ९ गैर 
| चुगुल भौर कुसंगी हैं उनको विद्या कभी नहीं प्राप्त होती है। प्रौर जो 

९ आहार और विहार करने वाले, जितेन्द्रिय, यथार्थवक्ता, सत्सं ba 

} को विद्या प्राप्त होती है ऐसा जानिये ॥ ४ तका उ व 


इस सूक्त में इन्द्र, ईश्वर, राजा श्ौर प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के श्र्थ की इससे पूर्व सूक्त के श्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह सत्ताईसवां भूषत और घोबीलवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अयाष्टर्चस्पाष्टविशतितमस्य सुषतस्य भरद्वाजों बाहंस्पत्य ऋषिः। १। ३-७१ 
शावः । २। ए गाव इस्रो बा देवता । १, ७ नियृत्त्रिष्ट्रप । ३ स्वराट्‌- 
न्निषट्रप्‌ । ५, ६ त्िष्ट्रप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । ३, ४ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः । ८ निचुदनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः ह्वरः । 
अब सनुध्य किरणों के गुणों फो जानें इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 
~ । Le F 3 [i 
आ गात्रों अग्मन्लुत भद्र्मंक्न्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्स्वरभे । 


प्रजाव॑तीः पुरुरूपा इ स्थरिन्द्रॉंय पर्वीकृषसो दुहानाः ॥१॥ 


वदार्थ-हे ( मनुष्यो ) जैसे ( इह ) यहां ( अस्मे ) हम लोगों के लिए ५ 
( गाबः ) किरणों ( आ, अग्मन ) प्राप्त होती हैं ( उत ) ओर ( रछग्लु ) शब्द ( 
करती हैं वे ( गोष्ठे } गौओं के } 
बैठने के स्थान में ( सीदन्तु ) प्राप्त हों श्रौर जैसे ( पुरूपाः ) बहुए झपवाली ९ 
( पूर्वी ) प्राचीन ( दुहानाः ) मनोरथ को पूर्ण करती हुई ( उषसः ) प्रभात बेलाएं ( 
ऐश्वर्य से युक्त के लिये ( प्रजावतीः ) बहुत प्रणाग्नों वाली ९ 


करावें तथा ( भद्रम्‌ ) कल्याण को ( अक्तभु ) 


( इन्द्राय ) अत्यन्त 
( स्युः ) होवें वैसे श्राप लोगों के लिए भी हों ॥ १॥ 


भावार्थ--जो वृक्षों के लगाने श्रौर सुगन्ध भ्रादि से युक्त धूम से पवन के $ 


| यूयं गांबो मेदयथा छुश्षं चिदश्रीरं चिरथा इग्रतीकम्‌ । 
| महं गुहं छुशथ भद्रा शृ्रो यं इच्यते सभासु ॥६॥ 


किरणों को शुद्ध करें तो ये सब को सुखयुक्त करते हैं ॥ १ ॥ 
फिर राजा कया करे इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं--- 


इदो यज्वने पृणते च॑ शिक्षत्युपेहदाति न स्वं सुंषायति । 
भुयोभूयों रयिमिद॑स्य वर्धयन्नभिल्े खिल्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( इसखः ) राजा ( अस्य ) इस संसार के मध्य में | 
( अभिन्ने ) ९ 


इकट्ठे हुए व्यवहार में और ( खिल्ये ) टुकड़ों में हुए के वीच (च ) भी (देवयुम्‌) { 


( रयिम्‌ ) विद्यारूप धन को ( इत्‌ ) ( बर्घयन्र्‌) बढ़ाता हुआ 
वारंवार ( नि, दधाति ) 


विद्वानों की कामना करते हुए विद्वान्‌ को ( भूयोभूयः ) 
बुबा ) 
ता 


निरन्तर धारण करता है और (स्वम्‌ ) प्रपने ज्ञान को ( न ) नहीं ( 
चुराता है और ( यज्वने ) यज्ञ के करने वाले के लिए ( उप, शिक्षति ) 
है प्रौर ( पृणते ) सुखयुक्त करता है ( च ) श्रौर ( ददाति ) देता है वह ( इत्‌ ) 
ही सबको बढ़ा सकता है ॥२॥ 

भावार्थ-वे ही विद्वान्‌ यथाथंवक्ता हैं जो निष्कपटता से वार वार प्रतिदिन 
विद्याकोश को योग्य के लिये देते हैं ।। २ |। द 

अब कौन उत्तम दान है इस विषय को अंगले समत्र में कहते हैं-- 


न ता नशन्ति न द॑भाति तस्करो नासांमामित्रो व्यथिरा द॑धति । 


वश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोतिससह ॥१॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ( याभिः) जिन विद्याश्रों से यजमान ( देवात्‌ 
विद्वानों को ( यजते ) मिलता भौर ( ददाति ) देता ( च ) भी है तथा ( ज्योक्‌ 
निरन्तर ( इत्‌ ) ही ( ताभिः ) उन विद्याओरों के ( सह ) साथ ( गोपतिः 
गौम्नों का स्वामी ( सचते ) मिलता है ( न) न ( आसाम्‌ इनका ( आमित्रः 
शत्रु श्रौर ( व्यथि ) पीड़ा ( च ) भी ( आ, दधर्षति तिरस्कार करती 
( त्ताः ) वे विद्याएं ( न) न ( नशन्ति ). नष्ट होती हैँ तथा ( तस्करः ) चोर 
उनका ( न ) नहीं ( दभाति) नाश करता है उन विद्याओं को आप लोग ब्रह्म 
चर्यादि से ग्रहण करिये।। ३ ॥ हे 

भावार्थ--है शो ब्यो | सब के लिए अधिक सुख करने, नहीं नष्ट होने 
प्रौर निरन्तर बढ़ने ग्रौर चोर आदिकों से हने के अयोग्य विद्यादान ही 
है यह जानो ॥ ३ ॥ क Fe 

विद्या किस को प्राप्त होती भौर किस प्राप्त 
र बिषय St मन्त्र में कहते हैं-- 


. न वा अवी रेणुकंकाटा भश्लुते न संरकतत्रुपं यन्ति ता अभि | 
इस्गायसभंयं तस्य ता अनु गायो मस्य वि चरन्ति यज्व॑नः ॥४॥ 















\ भ्रौर प्राप्त होते हुए ( मर्त॑स्य ) 


| गावो भगो गाव इद्र मे अच्छान्‌ गाव सोस्य परथमस्य मक्षः । 
¦ इमा या गाव? स ज॑नास इन्द्र इरछामीडूदा मन्सा (बिदिनट'स्‌ ॥५॥ 
| न 8 लक, 

} ऐश्वर्य की सेवने वाली ( गाबः ) गौएं बचछछड़ों को दुग्ध देती हैं वैसे ४ 
¦ किरणों के समान जन प्रौर ( i ) ऐश्वर्य की इच्छा a । जात \ 


| उत्तम प्रक।र शिक्षित वाणियों को प्रौर ( इखः ) विद्या और ऐश्वर्य से 
} ( भक्षः ) सेवा करने योग्य जन ( मे ) मेरे लिए ( रा ) देवे प्रौर ( मो) 


| को ( मेदयथा ) मधुर करिये ( चित्‌ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( ताः ) उन विद्याओं को ( रे :)रे 
gg ब ee ब ( मर्षा ) घोड़े के सोते डि i 2228 
| अश्नुते ) प्राप्त होत र 
संस्कारयुक्त की रक्षा करने वाले को प्राप्त होकर | Me | नही भा! 
पष ह Rl ES होते हैं 2000६ ( उरगाय ) बहुतों से प्रशंस- 
है! सन्मुख सर्म { f 
विद्यायें ( गावः ) किरणों के समान ( त ) के Fe प Fs 


विचारशील 
पश्चात्‌ चलती हैं तथा विशेष करके प्राप्त होती हैं \i। के च 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो अशुद्ध आहार और बिहार करने वाले, लम्पट, 


मनुष्यों को चाहिए कि भवइय विद्या रे की प्राप्ति की इच्छा करें इस विषय 


को अगले मन्त्र में कहते हैं. 





पदार्थ--है ( जनासः ) विद्वान्‌ मनुष्य जैसे ( प्रथमस्य ) पहिले ( सोमस्य ) 


गावः 


जो (इसाः ) ये ( गावः) वाणियां जिसकी हैं ( सः ) वह ( इन्द्रः ) वि 
भौर ऐशवयं से युक्त मुझको शिक्षा देवें और मैं ( हा ) ड ( सजी 
विज्ञान से ( खित्‌ ) भी ( इस्त्रम्‌ ) ऐश्वयंयुक्त जन की ( इत्‌ ) ही ( एच्छामि 
इच्छा करता हूँ ॥ ५ ॥ | 

भाषार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार है। जो मनुष्य झातमा भौर 
अन्तःकरण से विद्या की प्राप्ति की इर्छा करते हैं वे सब सुख का भोग 
करते हैं ॥ ५॥ 


फिर सनुष्यों का ष्या अवध्य फर्लध्य है इस विधय को अगले भग्र में कहते ह 


पदार्थ--है विद्वानो ( यूयम्‌ ) आप लोग जो ( गाबः ) वाणिय। हैं उन 
और ( अभीरम्‌ ) अमड्गलस्वरूप और 
अधर्माचरण करने वाले फो ( छछम्‌ ) क्षीण ( शुणथा ) करिये और ( चित्‌ 
भी ( सुप्रतीकम, ) उत्तम प्रतीति करा वाले द्वार आदि जिसमें उस ( भद्रम, | 
कल्याण करने शुद्ध वायु जल भोर वक्ष वाले ( गृहम, ) गूह को ( कृणथ ) करि 
और ( सभासु ) प्राप्त विद्वानों से प्रकाशमान सभाओं में ( भद्रवाचः } जो 
कल्याण करने वाली सत्यभाषण से युक्त वाणियां उनको स्वीकार करिये भीर जो 
( बः ) आप लोगों का ( बृहत्‌ ) बड़ा ( बयः ) जीवन .( उष्यते ) कहा जाता 
है उसको करिये ॥ ६॥ 
आवार्थ--जो मनुष्य कोमल, सत्य, धर्मयुक्त वाणी तथा सबं ऋतुपओं में 

करने वाले घर को, सभा को और अधिक अवस्था को करते हैं वे संसार में 

कल्याण करनेवाले होते हैं॥ ६ ॥ 


अब प्रजाओं का फैसे पालन करे इस विधय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
प्रजावतीः सुयब॑सं रिमता शुद्धा अपः सुग्रपाणे पिबग्ती! । 
सा व; स्तेन ईशत माघशंसः परिं बो हेती क्रयं हष्या। |$ 


पदार्थ --हे राजन्‌ जैसे गौवों का पालन करने वाला ( तूयबसम्‌ ) सुन्द 
घास प्रादि को ( हिशन्तीः ) भक्षण करती हुई ( घुप्रपाणे ) 0 जलपात के 
स्थान में ( शुद्धाः ) तिमंल ( अपः ) जलों को ( पिषण्तीः ) ई ( प्रणा- 
बती: ) श्रेष्ठ सन्तान वाली गौबों का पालन करता है बैसे प्राप प्रजाझों का पालत. 
करिये और जैसे ( बः) भाप लोगों की प्रजाम्नों को ( स्तेनः) चोर घौर 
( अघशंसः ) पाप करने वाला डाकू ( मा) नहीं ( ईशत ) मारने में समर्थ होगे 
वैसे ( बः) प्राप लोगों के सम्बन्ध में ( रहस्य ) रौद्र कर्म के करते वाले 
( हेतिः ) बच्ध इनको ( मा ) मत ( परि, षृण्याः ) परिवर्जन करे || ७ ॥ 


--इस मन्त्र में वाचसा है जो पिता के सदृश प्रजाघ्रों | 
का भोर शुद्ध भोजन विहार वाली करके पुरुषाय करते भौर _ 


HES 005 7. 









चोर प्रादि दुष्टों का छेदन करते हैं वे राजा, भमात्य 

ub (कुर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते है 
उपेबमुंपपर्चेनमासु गोपूप ९च्यतास्‌ । द 
उप षस्य रसु वष षे ॥८॥२५॥६॥ 








































ददार्थ=हे ( इस््र ) अत्यन्त ऐशवर्य के करने वाले ( ऋषभस्य ) श्रेष्ठ 
) आपके ( वीये ) में प्रजाग्रों के साथ ( उप, पृच्यताम्‌ ) क 
तथा ( रेति ) पराक्रम में प्रापक्रो ह खा ) सम्बन्ध करना चाह अ 
आसु ) इन ( गोषु ) पृथिवियों वा वाणियों में ( उपपचंनम्‌ ) समीप सम्बन्ध 
उप ) सम्बन्ध करना चाहिये और ( इदघ्‌ ) इस राजनीति का ( उप ) संबंध 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ . 
 ावार्थ-ग्रोराजा आदि मनुष्य विद्वान्‌ होकर सभा में परस्पर म 

सम्मति करके विरोड के गाश करने से एकता में प्रयतत करते हैं वे अखण्डित 
 स्तामर्थ्यवाले होते हैं ॥ ८ ॥ 
.. इस युक्त में गो, इन्द्र, विद्या, प्रजा श्रौर राजा क धर्म का वर्णन करने से 
इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अयं के साथ सङ्गति जाननी 

चाहिप्रे ।। 


अथ वड्चंस्यकोर्मा्रशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । 
हसो देवता । १, ३, ५ निचृत्त्रिष्ट्रप । ४ त्रिष्टुप्छन्दः । घेषत: स्वरः । 
२ भुरिकूपड्‌कितऽ्न्दः । पञ्यमः स्वरः । ६ ब्राह्मी उष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभ: स्वरः ॥। 


भबघः ऋचावाले -उनतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
भनुष्यों को केसा बर्ताव करमा चाहिए इस विषय फो कहते हैं-- 


इन्र वो नर॑ सख्याय सेपुर्महो यन्तः सुमतये चकानाः । 
महो हि दाता वज॑हस्तों अस्ति महां रणयमवंसे यजध्वम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( नरः ) नायक जनो जो ( महू: ) बड़े विज्ञान को ( यन्तः ) 
होमे ये ) उत्तम बुद्धि के लिये ( चकानाः ) कामना करते 
` हुए ( बः ) श्राप लोगों के ( सठ्याय ) मित्रपने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य के 
करने वालि को ( सेषुः ) शपथ करते हैं तथा ( हि) जिस कारण जो { महः ) 
बड़े विज्ञान का ( दाता ) देनेवाला और ( बच्त्रहस्तः ) शस्त्र और अन्त्रं से युक्त 
. हाथों वाला ( अस्ति ) है उस ( रण्वम्‌ ) रमणीय उपदेशक ( महाम्‌ ) महान्‌, 
महाशय सर्वाध्यक्षका (ऊ) ही (अवसे ) रक्षण आदि के लिये ( यजध्वम्‌ ) 
मिलिये वा सत्कार करिये ॥ १ ॥ 
भावार्य-हे मनुष्यो जो श्राप लोगों के साथ मित्रत्व के लिये दृढ़ शपथ 
तत, मत श्रौर धनों से उप्रकार के लिए प्रयत्न करते हैं उनका श्राप लोग 
ग सत्कार करिये तया इनके माथ मित्रपन में वर्तव करिये ॥ १॥ 
किर वह॒ राजा क्या करे इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


ग्स्त्यो! स्थूरयोराध्वन्नशवांसो हरषणो युजानाः ॥२॥ 


FE ऐश्वर्य करने वाले के ( यस्मि ) जिस ( हस्ते ) हस्त 
के समान ( आ ) सब ओर से ( मिमिक्षुः ) सिञ्चन करते 
नर्य्याः ) मनुष्यों के लिए हितकारक शस्त्र भ्रौर अस्त्र जिस 
विकार से बने हुए ( रथे ) रथ में और ( रथेष्टाः ) रथ 
( स्थूरयोः ) स्थूल ( गभस्त्योः ) ब रों के मध्य 
जिसके वाहनों में ( बुषणः ) बलिष्ठ f अइवबासः ) 
आदि पदार्थं ( आ ) सब ओर से ( युजानाः ) युक्त 
आ ) लाते हैं वे सुखों से जनों का ( आ ) ग्रच्छे 


स? 



























विमान कार बनानेवाले 
का सत्कार करके रक्षा 















ऋण्वेद! प्रर ४॥ अ० ७। व° ९ ॥ 


तङ्कार है। जो राजा शस्त्र ओर 


| है ( हु) प्रर जो ( महित्वा ) 





इस अध्याय में इन्द्र, सोम, सूर्य, प्रातःकाल, राज्य, विश्वेदेव, योद्धा, मित्रत्व, 
जगदीश्वर, भग्नि, अत्तरिक्ष , पृथिवी, राजा, प्रजा, पवन, कारीगर, ्यायेश 
उपदेशक, वाणी श्र विद्या के गुण वर्णन करने से इस ्रध्याय के शर्थ 
की इससे पूर्व अध्याय के अर्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह भीमात्‌ परमहंस परिद्राजकाचायं विरजानन्द सरस्वती स्वामी जी के शिष्प 
आीमानु दयानन्द सरस्वती स्वामी से रचित उत्तम प्रमाणों से युक्त, ऋण्वेद 
भाष्य के चतुर्थ अष्टक में छठ अध्याय, पञ्चीसवाँ वर्ग और छठे 
मण्डल में अट्ठाईसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


i 


द 


तथ सप्तमोऽध्यायारम्भः ॥ 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परा छुव । यद्भद्रं तन्न आ खुंब ॥१॥ 


फिर बह राजा कंसा है इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
शरिये ते पादा दुब आ मिंमिश्ुईप्णवेजजी शबा दक्षिणावान । 
वसांनो अत्कं सुरभि हशे कं स्वं जृंतविषिरो ब॑धूथ ॥३॥ 


पदार्थ-हे, ( नुतो ) नायक श्रग्रणी जन जिन (ते ) आपके ( पादा ) 
पाद ( बुः ) कार्यं सेवन को ( श्रिये ) लक्ष्मी के लिये ( आ, मिमिक्षु ) चारों 
ह हैं ग्रौर ( शवसा ) बल से ( धृष्ण: ) ढीठ ( वस्त्री ) शस्त्र श्रौर 
अस्त्रों को धारण करनेवाले ( दक्षिणावानु ) उत्तम दक्षिणावान्‌ ( दृशे ) देखने के 
रा ( कम्‌ ) सुख करने वाले सुन्दर ( सुरभिम्‌ ) सुगन्ध को और ( अत्कस्‌ ) 
व्याप्तिशील वस्त्र को ( बसानः ) धारणा करते हुए ( स्वः ) सुख को ( नः ) जैसे 
( इषिरः ) ज्ञानवान्‌ वेसे जो ग्राप ( बभूथ ) प्रसिद्ध हो उन आपकी हम लोग 
सेवा करें ॥ ३॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! जिन आपके आश्रय से प्रत्यन्त लक्ष्मी, घास, श्रोढ़ना, 


वाहन, सुख ओर प्रतिष्ठा प्राप्त होती ऐं से केसे नहीं 
So होती है वह आप हम लोगों से कैसे नहीं सेवन 


फिर वह कंसा होवे इस विषय को अगले मन्त्र में फहते हैं-- 
स सोम आमिश्लतमः सुतो भूयसिमन्पक्तिः पच्यते सन्ति धानाः । 
इन्द्र नर! स्तुवन्तो ब्रह्मकारा उक्था शंसंन्तो देववाततमाः ॥४॥ 


पदार्थ--है ( नरः ) विद्वानों में भ्रप्रणी जनो यस्मिब्‌ ) £ 
होने पर ( पक्तिः ) पाक पच्यते ) पकाया जाता ( धाना | भूजे दा 
हैं( पा ) चारों श्रोर से प्रत्यन्त मिला हुआ ( घुतः ) उत्पन्न ( सोमः ) 
द दा योग बा ओषधि का रस ( भूत्‌ ) होता है और जिस ( इनम ) ऐश्वर्य- 
बा देववाततमा (स्तुवन्तः ) प्रशंसा करते हुए ( ब्रह्मकारा: ) धन वा अन्न को करने 
बह पा दा विद्वानों वा पदार्थों को प्राप्त होने वाले ( उक्या ) 
7 ( शंसन्तः ) उपदेश देते 
आप हम लोगों के राजा हजिये ॥ 2) । "57 अत हए ( सन्ति ) हैं ( सः ) वह 
भावार्थ--जो वह धामिक होवे 
जिसके होने पर धन धान्य ऐस होवे तो सब व्यवहार लोप होवें कि 
होती हैं ॥ ४॥ एय भौर ऐश्वर्य को धारण करती हैं वे घमंयुक्त प्रजाएँ 


अब ईइवर फंसा 
न ते अन्तः शव॑सो ir | 
भा ता सुरि: पथति तुनो दूयेवाप्पु समोजभान-ऊतो ॥५॥ 
तल न 
बड़प्पन से ( रोदसी ) पक रु 


राजा न 












ऋग्वेदः मं० ६ । घ्र० 
eres *५*#॥५ न 


को ( बि, बाबधे ) बाँधता है प्लरौर जिन आपके 
रक्षण श्रादि क्रिया से ( समीजमानः ) 
शीघ्र कार्य करने वाला ( सूरिः ) 
समूह के सदृश सब को ( 
करने योग्य है ॥ ५ ॥। 
भावार्थ--है मनुष्यो ! जो ग्रनन्त गुण कर्म और स्वभावयुक्त और सब 


'का प्रबन्ध करने वाला, उपासना किया हुआ सुख का देनेवाला ईश्वर है वही सब 
से उपासना करने योग्य है। ५॥ 


( ता ) उन कर्मों को ( ऊती ) 
उत्तम प्रकार मिलता हुआ ( तृतुजानः 
विद्वान्‌ ( अप्सु ) प्राणों वा जलों में ( यूथेव 
आ, पृणति ) सुखी करता है वह आप लोगों से स्तुति 


अब ईर्वरत्व में राजबिषथ को अगले अन्त्र में कहते हैं- 
एवेदिन्द्रः सुहवं ऋष्वो अस्तूती अनृती हिरिशिमः सत्वां । 
एवा हि जातो असंसात्योजाः पुरू च॑ हा हनति नि दस्यूंन ॥६॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों जो. ( छुहवः ) सुन्दर पुकारना जिसका ऐसा ( रछूष्बः ) 
बड़ा ( हिरिशिप्रः ) हरे रंग की ठुड्ढी श्रौर नासिकायुक्त ( सत्वा ) परिश्रम से 
पुरुषार्थ करने और ( इन्द्रः ) ईश्वर की उपासना करमेवाला राजा ( ऊती ) रक्षा 
वा ( अनूती ) ग्ररक्षा से छुख करने वाला ( जातः, च ) और प्रसिद्ध ( अस्तु ) 
हो वह ( एवं ) ही ( इत्‌ ) निश्चय से आनन्द देने वाला होवे और जो ( हि ) 
निश्चय से ( असमात्योजाः ) नहीं तुल्य पराक्रम जिसका वह ( पुरू ) बहुत ( वृत्रा) 
घनों की वृद्धि करता है और ( दस्थूनु ) दुष्ट चोरों का ( नि, हनति ) नित्य नाश 
करता है वह. ( एबा ) ही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य है ॥ ६॥ 

भावषार्थ--वही बड़ा राजा है जो नीति के जानने वालों की रक्षा करके 


चर्मिष्ठ प्रजाम्रों का पालन करके चोर आदि पापियों को नहीं ग्रहण करता है बही | 


सज्जनों से सेवन करने योग्य है ।। ६॥ 
इस सूक्त में इन्द्र, मित्रपन, देने वाले और युद्ध करने वाले तथा ईश्वर 
के गुणों का वणान करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के 
अर्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह उनतीसवां सुकत और पहिला वर्ग समाप्त हुआ । 
i 
अथ पञ्चर्चस्य त्रिशतमस्य सूवतस्य भरद्वाजो बाहं स्पत्य ऋषि: । 
इ्द्रो देवता । १, २, ३ निचृत्तत्रिषटुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । 
४ पङ्न्तिइछस्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ ्राह्मौ उष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब पाँच ऋचावाले तीसवें सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम भन्त्र में राजा 
कैसा होवे इस विषय को कहते हैं--- 
(५204 5३, 20 थी | oS 
भूय इद्वांश्थे वीयीयँ एकों अञ्जयो दयते वद्नं | 
प्र रिरिचे दिव इन्द्र) प्रथिव्या अद्धेमिद॑स्य प्रति रोद॑सी उभे ॥१॥ 
( इस्द्रः ) सूर्यं के समान वत्तमान जन ( दिवः ) 
पृथिव्याः ) भूमि से ( अद्ध म्‌ ) भुगोल का अद्ध 


) अन्तरिक्ष रौर पृथिवी भूगोल के ( प्रति ) 
और सब से ( प्र, रिरिचे) समर्थ होता 


पदार्थ-हे मनुष्यो जैसे 
अकाशमान पदार्थान्तर और ( 
भाग ( उभे ) दोनों ( रोदसी 
अद्धंभाग प्रकाशित हा 
अस्य ) इसके ( इत्‌ ) है 
पक र जो क ( वीर्याय ) पराक्रम के लिये ( 
और ( एकः ) सहायरहित ( अजुर्य्यः ) युवा हुआ ( बसूनि 
देता है वही श्रेष्ठ होता है ॥ १ ॥ | 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा मूर्यं के समान 
श्रेष्ठ गुणों, श्रेष्ठ सहायों और उत्तम सामग्री से प्रकाशमान यशस्वी होता है और 
जैसे सूर्य सम्पूर्णं भूगोलों के सम्मुख स्थित भूगोल के अर्द्धभागों का प्रकाश करता है 
वैसे ही न्याय और अन्याय के बीचू में से न्याय का ही प्रकाश करे श्रौर सब के 
लिये दोनों को देवे ॥ १ ॥ 


फिर वह राजा फंसा होवे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अधां मन्ये बृहृदंछयेमस्प यानिं दाधार नकिरा मिंनाति। 


दिवेदिवे सुयो दर्शतो भूद्वि सद॒मान्युविया सुकरुधीत्‌॥२॥ 


र्य | जैसे ( दर्शतः ) देखने वा पूछने योग्य ( :) 

शुभ करत दिस ) ही ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन जो ( त 

( ) बड़े ( असुर्यभ्‌ ) मेध के सम्बन्धी का और यानि ) जिन वायुदलों 

का दाधार ) धारण करता है और इसको ( नकिः ) नहीं ( आ, लित ) नष्ट 

करता है और ( उविया ) पृथिवी के साथ ( सद्मानि ) स्थानों को ( धात्‌ ) 

धारण करता है वैसे आप ( बि, भूत्‌ ) होते हैं ( अघा ) इसके अनन्तर ऐसे हुए 
मैं ( मन्ये ) मानता ह. ॥ २॥ 

र Re i a में बाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे सूर्य प्रतिदिन मेघ 

को धारण करके वर्षा के परथिवी भ्रौर पृथिवीस्थ पदार्थो का नाश नहीं करके धारण 

करता है वैसे ही राज्य को धारण करके सुख को वर्षा के प्रजा के साथ त्यायकमों 


को राजा धारणा करें ॥ २॥ 


) धनों को ( दयते ) 


प्रति 
तथा 
आकर्षण से सम्पूर्ण लोक वत्त॑मान हैं उस ( इत्‌ ) ही 
भुयः ) फिर ( वावृधे ) बढ़ता 


३। सू० २६, ३०॥ we 


अधा चिन्न्‌ वित्तदपों नदीनां यदाभ्यो अर॑दो घातुमिनद्र । 
नि पता अद्मसदो न सेंदुस्ख्रया इळहानि शुक्रतो रजांसि ॥३॥ 


. _ पदार्थ-हे ( सुकतो ) श्रेष्ठ कर्मों को उत्तम प्रकार जानने वाले डस 
सूयं के समान वत्तंमान ( चित्‌ ) जैसे सूर्य ( यातुम्‌ ) भूमि का ( अर्दः ` 
षरा करता है तथा ( नदीनाम्‌ ) नदियों के समीप से ( अपः ) जलों का भ्राक- 
षण करता है और ( यत्‌ ) जो ( आभ्यः ) इन नदियों से खैंचता ( तत्‌ ) बह्‌ 
( चित्‌ ) गा है वसे ( अद्या ) ग्राज गाप ( नू ) शीघ्र करिये और जैसे 
सूर्य से ( रजांसि ) लोक विशेष ( बुळ हानि ) घारण किये गए वैसे घ्राज ( अद्य- 
सदः ( उत्तम प्रकार खाने योग्यों में स्थित होनेवाले ( पबंताः ) मेघ ( न ) जैसे 
वसे ( त्वया ) रक्षक वा स्वामी आप से प्रजा और राजजन ( नि, सेदुः ) स्थित 
होते हैं ॥॥ ३ ॥ 

+ भावार्थ--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे राजन्‌ ! जैसे सूर्य 

सम्पूर्णं पदार्थों से आठ महीने रस धारण करके मेघमण्डल में स्थापित करके वर्षाओं 
में वर्षा के प्रजाश्रों को सुखी करता है वैसे श्राप आठ मासो में प्रजाओं से कर 
लेकर वर्षाकाल में देवें ॥ ३॥ 


फिर ईइवर कैसा है इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
सत्यमित्तन्न लावाँ अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मत्यां ज्यायांन्‌। 
अहन्नहिं परिशयांनभर्णोऽवांसुजो अपो अच्छा समुद्रय ॥४॥ 





. पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशमान जगदीश्वर जिससे 
} भापसे बनाया गया सूर्यं ( परिशयानम्‌ ) चारों ध्रोर से सोते हुए से ( अहिम्‌ ) 
४ व्याप्त होने वाले मेध का ( भहुनु ) नाण करता है और ( भणं: ) रमर पड़ते 
४ जल वा अन्य अपः ) जलों ग्रौर ( सभुब्रम्‌ ) सागर वा अन्तरिक्ष को ( अच्छा 
} उत्तम प्रकार ( अब, असुजः ) उत्पत्त करता है इससे ( अन्यः ) और ( त्वाबान्‌ 

आपके सदृश कोई भी दूसरा ( ज्यायात्र्‌ ) बड़ा नहीं हैं ( न ) न ( देवः ) विद्वान्‌ 
॥ वा प्रकाशमान और ( न ) न ( मत्यः ) साधारण मनुष्य ( अस्ति ) है ( तत्‌ ) 
) वह्‌ ( सत्यम्‌ ) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ ( इत्‌ ) ही है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस जगदीएवर ने जगत्‌ के पालन के लिये प्राक- 

षंण करने ग्रौर वृष्टि तथा प्रकाश करने वाला सूर्ये ग्रौर मेघ बनाया इस कारण 
} से जगदीश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है फिर श्रधिक कहां से हो यह सत्य 
९ जानिये ॥ ४॥ 


त्वमपो वि दुरो विषूंचीरिन्दरं इळूहमंरुजः पर्वतस्य | 
} राजांभवो जग॑तश्षषेणीनां साकं सूर्यं जनयन्द्यामुषासम्‌ ॥९॥२॥ 


९ पदार्थ--हे | इन्द्र ) ग्रत्यन्त ऐश्वयं के देने वाले जगदीश्वर जैसे सूर्ये 
९ ( पर्वतस्य ) मेघ के ( वृळहम्‌ ) दृढ़ भाग को भग करता और ( पि चीः ) व्याप्त 
$ ( दुरः) द्वारों को प्रकाशित करता हुआ ( अपः ) जलों वा प्राणों को ( बि ) 
५ विशेष कर वर्पाता है तथा ( जगतः ) संसार के ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों का 
| ( राजा ) राजा होता है वेसे (त्वम्‌ ) ग्राप ( सूर्यस्‌ ) i श्रौर ( द्याम्‌ ) 
प्रकाश को ग्रौर ( उषासम्‌ ) दिन के मुख प्रभात को ( जनयत्र ) उत्पन्न करते हुए 
सवके ( साकम्‌ ) साथ व्याप्त हुए दुःख को ( अरजः ) नष्ट कीजिये और संसार 
के मनुष्यों के राजा ( अभवः ) हृजिये ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। है मनुष्यो ! भो सूर्य 
आदि का उत्पस्त करने वाला प्रक,शक ओर धारण करनेवाला तथा सम्पूर्ण पदार्थों 
में व्याप्त जगदीश्वर है उसकी आत्मा के साथ निरन्तर उपासना करो ॥ ५॥ 
इस सूक्त में इन्द्र, राजा, सूर्य्यं श्रौर ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह तीसवाँ सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ei 

अथ पञ्चर्बस्येकत्रिशत्तमस्य सूक्तस्य सुहोत्र ऋषिः । इखो देवता । ५ त्रिष्द्प्‌ 
छन्वः । धेवतः स्वरः । १ निचृत्त्रिष्दरप । २ स्वराट्‌ पङ्क्तिः । ३ पझक्तिइ- 
छन्दः । पञ्चमः स्वरः। ४ निचूदतिशक्वरी छन्दः । निषावः स्वरः ॥ 


अब पांच ऋचाबाले इकतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मर्ज 
ईदवर केसा है इस विषय को कहते हैं-- 


अधूरेकों रयिपते रयीणामा हस्त॑योरधिथा इन्द्र कृष्टीः । 
व तोके अप्छु तन॑ये च सूरेऽबोचन्त चर्षणयो विवांच। ॥१॥ 


पदार्थ--है ( रयीणाम्‌ ) द्रथ्यों के बीच (रयिपते) 
ऐश्वर्य्य के देनेवाले राजन्‌ भाप जो ( विवाचः ) अनेक प्रकार 
से युक्त वाणियोंवाले ( चर्षणयः ) मनुष्य ( अप्सु ) प्राणों 
शीघ्र उत्पन्न हुए सन्तान ( तनये, च ) ओर ब्रह्मचारी 
विद्याओं को ( बि, अवोचन्त ) ff कहते हैं उन 
को ( हस्तयोः ) हाथों में रावले के सदृश 
१ करिये घ्रौर ( एकः ) 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझूर है। परमेश्वर का स्वभाव है 


कि जो सत्य का उपदेश देते हैं उनको सदा उत्साहित करता और रक्षा ग धारण 
Li ऐश्वय्यं को प्राप्त कराता है प्रौर जैसे विनय से युक्त एक भी राजा 
राज्यपालन करने को समर्थ होता है वसे ही सबं शक्तिमान्‌ परमात्मा सम्पूर्ण सृष्टि 
की सदा रक्षा करता है || १ || 

किर मनुष्य क्‍या जानें इस विधय को कहते हैं-- 


त्वद्नियेन्दर पारथिवानि विश्वाच्युता विषच्यवयमते रजासि । 
p यावाक्षामा पर्वतासो वनांनि विश्वं इरहभ॑यते अज्मन्ना ते ॥२॥ 


हः पदार्ध--है ( इस ) विजुली के सदृश वत्त॑मान ( ते ) भ्रापके ( भिया ) 

f भय से ( बिश्वा ) [2 ) अच्प॒ता ) रा से रहित : ( पाथिबानि ) पृथिवी में 

ff विदित जन्तु विशेष ( रजांसि ) लोकों को ( चित्‌ ) निश्चित (च्याबयन्ति) चलाते 

र हैं तथा जैसे सूर्य से ( धाबाक्षामा ) अन्तरिक्ष ध्रौर पृथिवी “तथा (पर्वतासः) पर्वत 
भर ( बनानि ) जंगल ( विइबम्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ को चलते हैँ वंस (त्वत्‌) भ्रापसे 
( बुळहस्‌ ) दृढ़ विश्व ( अज्मत्‌ ) मार्ग में ( आ, भयते ) प्रच्छ प्रकार भय 
क ॥२॥ | 

f भाषार्थ--है मनुष्यों ! जैसे न्यायकारी वीर पुरुष से कायर जन डरते हैं 
बैसे ही बिजुली से सब प्राणी डरते हैं ॥ २॥ 


फिर राजा बया करे इस विषय को अगले सम्श्र में कहते हँ; 
त्वं कुत्सैनामि शप्णमिन्द्ाशुषं युध्य केयं गवि । 
दश प्रपित्वे अघ सूर्यस्य मुषायश्चक्रमविंबे रपांसि ।,३॥ 


पदार्थ--हे (इख) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देनेवाले राजन्‌ (त्म्‌) आप (शुष्णम्‌) 
बल भोर ( भशुषम्‌ ) शुप्करहित को ( कुत्सेन ) वञ्च. से ( गबिष्टौ ) किरणों के 
समागम में ( कुम्‌ ) कुत्सित यव जिसमे उसको ( भभि, युध्य ) प्रभियोधन करो 
भष ) इसके प्रतन्तर ( प्रपित्बे ) प्राप्ति में ( बश ) दश t रपांलि )हिसनों को 
भुषापः ) चुराओ और ( सू्म्यंस्य ) सूर्यं के ( क्रप्‌ ) चक्र को ( भविवेः ) 
ष्याप्त होओ ॥ ३॥ 
भावार्थ--है राजन्‌ ! प्राप अधर्मी शत्रु के साथ ही युद्ध करिये धर्मात्मा के 
| साथ त करिये ऐसा करने पर जिस प्रकार सूर्य्यं फे चारों प्रोर भूगोल चक्र के समान 
धूमते ( बैसे ही प्रजाजन आपको देखकर पुरुषार्थ से चलेंगे । ३॥ 


फिर राजा कया करें इस विषय को अगले मग्र में कहते है-- 
त्वं शतान्यव शम्षरस्य पुरों जघन्याप्रतीनि दस्योः । 
भशिं पत्र शाच्यां शचीवो दिवोदासाय सुन्वते सुतक्रे भरदवालाय 
रणते बनि ।४॥ [ 


पदार्थ--है ( शचीवः ) उत्तम बुद्धिवाले ( भुतकर ) उत्तम प्रकार प्रसम्न 

भ्रत्यन्त ऐश्वर्य के देनेबाले राजम्‌ ( त्वम्‌ ) प्राप I ( शम्बरस्य ) मेघ के 

समाल शभु के ( शतानि [Ss ( पुरः ) नगरों का ( अब, जधर्थ ) 

हो वसे स ) दूसरे के द्रव्य चुरानवाले दुष्टजन के ( अप्रतीनि ) नहीं जाने गये 

भी संकड़ों नगरों का नाश करिये भौर k शच्या ) उत्तमशिक्षायुक्त वाणी वा उत्तम 

` काम से इनको ( अशिक्षः ) शिक्षा दीजिये और ( यत्र ) जहां ( दिवोदासाय ) 

. विज्ञान के देने तथा ( सुन्वते ) सार के निकालनेवाले ( गणले ) स्तुति करते हुए 

( भरद्वाजाए ) विज्ञान के धारण करनेवाले के लिये (ब न) द्रब्यों को दीजिये वहां 

इससे विद्या का प्रचार कराइये ॥ ४ ॥ 
भाबार्थ--इस मन्त्र में ब्राचकलुप्तोपमालंकार है। जो राजा सूर्य्यं के 

#्याय का प्रकाश करनेवाला और मेध के सदृश विद्या आदि के प्रचार के लिये cs 

धन का देनेवाला होता है बही स्त्र बिजय को प्राप्त होता है ।। ४ ॥ 


फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
` ससंत्पसत्वन्महृते रणाय रथमा तिष्ठ तुबितिम्ण भीमम्‌ । 
= याहि पपयिश्नवसोप॑ मद्रिक्‌ प्र चं भृत आवय चर णिम्य॑। ॥॥॥३॥ 


पदार्थ--हे ( सत्यसत्वत्‌ ) शुद्ध प्रन्तःकरण भादि इन्द्रियों प्रपथि 
उत्तम मार्ग बाले ओर (न्स ) बहुत धन से युक्त ( सः ) i ( हत ते । 
बढ़े ( रणाय ) संग्राम (च ) सुस्दर वाहन पर ( आ, तिष्ठ) स्थित 
हृणिये ( भबला ) र्षण प्रादि से ( भीमम्‌ ) भयंकर संप्राम को (उप, गा ) 
प्राप्त | तथा ( मद्रिक्‌ ) मेरे सम्मुख हुए विद्वानों से ( क्ष, ) सुनिये ( जष- 
शस्र्यः, अ ) और मनुष्यों के लिये ( प्र, श्रावय ) सुनाइये || ५ ॥ | 
भावार्थ--जो राजा सत्यवादियों से राजनीति के कृत्य को सुनकर अन्यों को 
कर 2 के रक्षणके सिये दुष्टों का परांजय करता है वही बहुत 
घार [है ॥ ५ ॥! है 
युक्त में इन्द्र भौर राजा के हृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के घ्य 


की इससे पूवं सूक्त के भयं: के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
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यह इकतीसवां सूक्त और Mee सु वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ग 
अथ पञ्चर्चस्य हारत्रिशत्तमस्य सूवतस्य सुहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता। 
१ भुरिक्पहक्तिः । २ स्वराट्पड्बितिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः। 
३, ४ ब्रिष्ट्रप्‌ । ४ निचृत्त्रिष्ट्रप छन्दः । धंबत: स्वरः ॥ 
अब पांच ऋचावाले बत्तीसर्थे सूकत फा प्रारम्भ है उसके प्रथम सन्त्र ने 
विदान्‌ जन ष्या करें इस विषय को कहते हैं-- 


झपूर्ष्या पुर्तमांन्यस्म महे बोरायं तमसे तुराय । 
बिरण्शिने बजिणे शन्त॑मानि बचांस्यासा स्थविराय तक्षम्‌ ॥१॥ 


--है मनुष्यो | जैसे मैं ( जाला ) मुख से ( भस्मं ) इस ( महे ) बड़े 
Co ता दिद्यायुक्त के लिये घ्रौर (बले) वल के लिये ( तुराय ) 
शीघ्र कार्य्य करनेवाले तथा (६ विरण्शिदे ) प्रशंसित ( बच्चिएे ) प्रशंसित शस्त्र भ्रौर 
्रस्रों से युक्त ( स्थषिराब ) वृद्धजन के लिये ( अपूर्ष्या ) नहीं विद्यमान है पूवं 
जिससे उस मे हुए ( पृक्तमानि ) प्रतिशय बहुत ( शम्तसाति ) श्रतीव कल्याण करने 
वाले (.ब्चांति ) वचनों का ( तक्षम्‌ ) उपदेश करू वैसे आप लोग भी अन्यों को 
उपदेश दीजिये ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वानों को चाहिये 
कि सदा ही सब के लिये सत्य उपदेश करे जिससे श्रतुल सुख होवे ॥ १ ॥ 


स मातरा सूर्येणा कबानामरबासयदरजद दरि गृणानः । 
््ाधी भिक्वमिर्वावशान उदुस्लियांणामसुजन्निदानंम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हैं मनुष्यों जैसे (सृ्येंरा) सूय्यं के सहित बिजुलीरूप अरित (भब्वि्‌} 

मेष को ( सत्‌ ) स्थिर करता और .( कवीनाम्‌ ) विद्वानों के ( मातरा ) माता 

पिता को ( अबासयत्‌ ) वसाता है वैसे ही जो राजा ( स्वाधिभिः ) सुन्दर स्थान 

जिनके उन नीतियों और (नऋकबभिः) प्रशंसा के योग्य व्यवहारों के साथ (गृणानः) 

स्तुति करता भौर (बाबज्ञात:) कामना करता हुमा जैसे सूयं (उल्लियाणाम्‌) किरणों 

के ( तिदातस्‌ | निश्चय को वैसे निश्चय को (उत्‌, भसृजत्‌) उत्पन्न करता है (सः) 
बह राजा सब से सत्कार करने योग्य है ।। २॥ 

: भाषार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है। हे राजन्‌ ! जैसे 

ER ल, चता है बैसे I हिव आदिकों से सम्पूर्ण रा 

प्र श्रेष्ठ पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं वे $ 

का सेवन करिये ॥ २॥ हि १९ पम 


राजा कंसे जनों के साथ मित्रता करे इस विषय को अगले मनत में कहते हैं--. 
~स बहनिश्िककमिगोंदु शश्वनमितशषभि। पुरुकृत्वा जिगाय । 
पुर परोहा सखिंमिः सखीयन्धहा सरोज कविभिं। कविः सन्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे सज्जनो ! जो ( मितज्ञुभिः ) संकुचित जांघवाले बैठे हए हि ॥ 
हो [i ) प्रशंसित ( बह्लिभिः ) धारण न ( रविभिः) विद्वानों 
E ( कि; ) विद्वान्‌ ( सतू ) हृप्ना प्रौर ( सल्िभिः ) मित्रों से ( सखीयचु ) मित्र 
8 HT भाचरण करता हुझ्ना ( पुरोहा ) नगरों का नाश करनेवाला ( दृळहाः) 
म्पत क्रिया से रहित ( पुरः ) क के नगरों का ( सरोज ) भंग करता है और 
(ष ) त प्रकार शिक्षित वाणियों में ( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( पुरक्तत्वा ) बहुत 
०228 (जिगाय) जीतता है (शः) वही प्राप लोगों से मानने योग्य है ।।३।। 
आज मनष्य प्रशंसित, बलिष्ठ, थोड़े बोलने वाले विद्वान्‌ मित्रों 

साथ मित्रता कर राज्य को प्राप्त से का नाश करके धामिकों be 
a ह प्त होकर दुष्टों का नाश करके धामिकों की रक्षा करते 


प्र नीब्यामिजेरितारमच्छां महो वाजेभिमहद्भिश्च शुष्क; | 
पृदवीराभिदेषभ प्लितीनामा भिण; सुविताय प्र याहि ॥४॥ 


पदार्थ--है ( बृषभ ) बलयुक्त ( गिवंशः णियो 
त आ ऐएवर bs श i बह आप | के से सेवा किये 
य पदार्थों में उ तथा ( वाजेभिः ) वेग और व्याभिः ) प्राप्त 
Fi | महः ) महाशयों प्रौर ( शुम: je विज्ञान प्रादि 
) JLRS जिनमें उन सेनाम्रों के साथ ( क्षितीनाम॒ लवालों से र 
न हर ए के लिये ( प्र, आ, याहि ) अच्छे प्रकार i) व की 
) भौर सुति करनेवाले को ( अच्छा ) Sn 


भाषायं-जो मनुष्य ष्य षामि 
की सेनाओं से विजय के लिये प्रयत्न क, बलिष्ठ और उत्तम प्रकार से £६ 
लल करे वह निश्‍चय [र से शिक्षित पुरुषों 
फिर बह राजा क्या इ 


केर विजय को प्राप्त होवे 
ससे करे इस बिषय को प्त होवे ।।४॥ 
ण॒ शबं तक्तो ३५ 
इत्था सृंबाना 


मनत में कहते हैं-. 
“अं द्र देक्षिण॒तस्तुरापाट | 
धत्पा पुन दर्थ दिवेदिवे विषयम्‌ ॥॥॥४॥ 


Z 


so 





RS DD 
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पदार्थ--हे ( राजन्‌, सः ) वह आप जैसे सूर्य्यं ( अपः ) जलों को प्रकट 
करता है वैसे ( तक्तः ) प्रसन्न ( इस्त: ) प्रत्यन्त il हम ( न्यः) 
घोड़ों के समान वेग वाले पदाथों से भ्रौर ( दक्षिणतः ) दहिने पत्तवाड़े से ( सगंण 
उत्तम प्रकार प्रकट करने योग्य ( शवसा ) बल से ( तुराबाद ) हिंसको को सहनेवाले 
तथा अनपावृत्‌ ) असत्य को नहीं स्वीकार करनेवाले हुए आप ( दिवेदिवे ) 
प्रतिदिन ( अप्रमुष्यम्‌ ) नहीं विचारने योग्य ( अथंस्‌) द्रव्य का सब शोर से स्वीकार 
करिये और जैसे ( सृजानाः ) उत्तम प्रकार शिक्षितजन कृत्य को ( दिधिषुः ) व्याप्त 
होते हैं ( इत्था ) इस हेतु से कर्तव्य कम्मों में प्रविष्ट हजिय ॥५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालङ्क।र है । जो मनुष्य प्रधम्मं से करने 
योग्य अनर्थ को नहीं करता है वह सूर्य्यं के सदृश प्रकाशित यण वाला होता है और 
जैसे सूर्य्य वृष्ट करके सब को हृषित करता वैसे ही राजा शुभगुणों की वर्षा करके 
सब को आनन्दित करे ॥५॥ ; 

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्‌ और राजा के गुणों फा वर्णन होने से इस सूक्त के 
प्र्थ की इससे पूवं सूक्त के प्रर्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह बत्तीसवां सूषत और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अथ पञ्चर्थस्य त्रयस्त्रिशञ्तमस्य सुषतस्य शुनहोत्र ऋषिः । इस्रो देवता । 
१, २, ३ निचुत्पड्‌क्तिः । ४ भुरिक्‌पङ्कितः। ५ स्वराट्‌ पडुक्तिइछर्वः 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब पांच ऋचावाले तेंतोसवें सुक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम 
मन्त्र सें राजा षया करके क्या करावे इस विषय फो कहते हैं-- 


य ओजिष्ठ इन्द्र तं सु नों दा मदों बृषन्स््वभिष्टिदीस्वान्‌ । 
सौव॑शव्यं यो वनबत्सश्ववों वत्रा समरसं सासहदमित्रान्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( बृधत्‌ ) तेजस्वी ( इन्प्र ) ऐश्वग्यं के देनेवाले ( थः ) जो 
( ओभिष्ठः ) अतिशय बली ( मदः ) हृषित ह ( स्वभिष्डिः ) अच्छी सङ्गति 
वाले ( दास्वानु ) दाता वह आप ( नः ) हम लोगों के लिये |! सौबइष्यम्‌ ) सुन्दर 
घोड़ों भर बड़े पदार्थों में हुए को ( घु ) उत्तम प्रकार ( दाः दीजिये श्रोर (बः) 
जो ( स्वदबः ) अच्छे घोड़ोवाला हुश्रा ( वृत्रा ) धनोंकी ( घनवत्‌ ) याचना करता 
है तथा ( समहु ) संग्रामों में (-अमित्रावु ) शत्रुओं को ( सासहतू ) अत्यन्त सहता 
है ( ततम्‌ ) उसका हम लोग सत्कार करें ॥। १।। 

भाषार्थ--जो अभय देनेवाला श्रौर संग्रामों में जीतनेवाला तथा दिन रात 
अपने बल को बढ़ाता है वही सब को सुखी करने को योग्य है ।।१।। 


रबां हीरन्द्राब॑से विवाचो हव॑न्ते चर्षणयः शूर॑सातौ. । 
वं विश्रेंभिविं पणी रंशायस्त्वोत इत्सनिता बाजुमबों ॥२॥ 


वदार्थ--हे ( इख ) दुःख के नाश करनेवाले राजन्‌ जो oN ) जिससे 
अर्बा ) घोड़े के समान श्रेष्ठ गुणों के ग्रहृण करनेवाले वेगवाले ( ) विभाग 
करनेवाले ( त्वोतः ) आप से रक्षित जन ( वाजम्‌ ) विज्ञान को प्राप्त होता है 
उसके सहित ( स्वम्‌ ) श्राप ( िप्रेभिः ) मेधावी जनों के साथ ( पणीध्ु ) प्रश 
सितों को ( बि, अशायः ) सुलाइये उस ( इत्‌ ) ही ( स्वाम्‌ ) आपकी ( अबसे 
रक्षा आदि के लिये ( शूरसातौ ) शूर वीर जनों के विभागरूप संग्राम में ( ! 
अनेक प्रकार की विद्या से युक्त वाणियों वाले ( चर्षणयः ) विद्वान्‌ जन ( हबस्‍्ते 
* रते हैं ॥२॥ 
& 2 राजा धामिक विद्वानों के साथ राज्य का पालन करे तो उसकी 
कौन नहीं प्रशंसा करे ॥२॥ 


वं तँ इदरोभयाँ अित्रान्दासा पत्राण्पायों च शूर । 


वधीर्ष नेव सुधिते भिरत्कैरा पसु द॑षि नृणां दुतम ॥३॥ 


पदार्थ--है (नणाम्‌ ) मुखियाजनों में ( मुतम ) प्रत्यन्त मुखिया ( शूर) 
दुष्टों के नाशक ) DE स्वम्‌ ) प्राप ( तावु ) उत ( अमित्राद्‌ ) दृष्ट 


इब को पीड़ा देनेवाले प्रौर ( आर्य्या ) धर्मिष्ठ उत्तम जनों को (च) प्रौर 


दो प्रकार के विभाग करके दुष्ट और पीड़ा देनेवालों का ( पृत्सु ) 
स र ( बनेव ) अग्नि जैसे वनों का बैसे ( उती नाश करिये भौर (दा = 
तेभिः ) उत्तम प्रकार से तृप्त किये गये ( अत्कः ) घोड़ों से ( आ, दि ) विदीर्ण 


if देने 
न और धम्मिष्ठ उत्तम जनों की रक्षा करते हो तथा ( दासा ) 
EE ) धनों को प्राप्त होते हो इससे विवेकी हो ।।३।। न 
:-_जो राजा उत्तम, अनुत्तम, धामिक भौर अघामिकों का परीक्षा 
विभाग A की रक्षा करता और दुष्टों को दण्ड देता है वही सम्पूर्ण 


'ऐशव्य्य को प्राप्त होता है ॥।३॥ 
हि फिर बह राजा कंसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


स रं न॑ इन्द्राइंबामिहृती सखा विश्वायुरविता बे भ | 
सदोता यद्धबयांमसि ता युध्य॑तो नेमधिता पस्छ धूर ॥|४। 


अकबाभिः ) नहीं निन्दा करनेवालों 





बदार्थ 
के देने बाले ( बत्‌ { जो ( त्वम्‌ ) आप 





हे ( शूर) शुरवीर 80% के नाश करने भौर (इख) युष 


A 
५४६ 


( ऊती ) रक्षाओं से (नः ) हमारे ( सखा ) मित्र ( बिदवायुः ) „स 
से युक्त ( अविता ) रक्षक कर वृधे ) वृद्धि के लिये (भूः) ह ios 
आप ( स्वर्षाता ) सुख के देनेवाल हुये जीतने” बाले हुजिये उन ( र्वा ) भापको 
( न ) मा अधामिक के मध्य में धामिक त के ग्रहृण करने Mis 
ग्रामों या सेनाओं में ( युध्यस्तः करते , हुए 

पुकारें | ४॥ हर i 

भाषार्थ -है राजन्‌ ! जैम मित्र मित्रके लिये प्रिय आचरण करता है वैसे ही 
प्रजा के लिये हित प्राचरण करिये प्रौर जहां जहां प्रजाये आपको 
उपस्थित हूजिये और णत्रुओं के जीतने में प्रयत्न करिये ॥॥४॥ पा 


(हिर बहू राजा कैला वर्ताव करे इस विषय को अगले मन्त्र सें कहुते हुँ 
नूनं न इन्द्रापराय च-स्या भवां मृद्गोक उत नों अमिष । 
इत्था गणन्तों महिन॑स्य॒ शमन्दिवि ष्याम॒ पाये गोषतमाः |५॥५॥ | 


पदार्थ-हे ( इस्द्र ) दुःखों के नाश करनेवाले आप ( नः ) हम लोगों के 
मुळीकः ) सुखकारक ( भवा ) हुजिये भ्रौर ( उत ) भी ( भपराय ) अस्य के लिये 
नूनम्‌ ) निश्चय कर सुखकारक ( स्याः) हूजिये और ( नः ) हम लोगों के 
अभिष्ठी ) भपेक्षित सुख में ( च ) प्रवृत्त हुजिये ( इत्या )इस कारण से is :) 
स्तुति करते हुए ( गोषतमाः ) वाणियों को अत्यन्त सेवनेवाले हम लोग प) 
बड़े आपके ( पार्ये ) पूर्णं करने और ( विधि ) कामना करने योग्य ( शर्म्म ) गृह 
में ( स्याम ) होवें ॥५॥ 
§ भावार्थ--जों राजा अपने श्रौर दूसरे का पक्षपाती न होकर प्रजा के रक्षण 
में यत्न करनेवाला होवे तो सम्पूर्गा प्रजा प्रेम के स्थान में बंधी हुई होकर राजा 
की दिनरात स्तुति करें ॥५॥ 
इस सूक्त में इन्द्र, राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह तेतीसबां सूक्त आर पांचवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


i 
अथ पज्चर्चस्प च्ुस्त्रिशसमस्य सुक्तस्य शुनहोत्र ऋषिः । इसरो देवता । 
जिल्दुपुछःद । धं धतः स्वरः ॥ 
अब पांच ऋचाबाले चातीसवें सुक्त का आरम्भ है उस के, प्रथम मंत्र में 
राजा कया करे इस विषय को कहते हैं-- 


सं घ सवे जहुमिरं इन्द्र प्वीविं च स्वयन्ति विसो मनीषाः | 


पुरा नूनं चं स्तुतय ऋषीणां परपश्र इन्द्र अध्युक्थार्का ॥१॥ 


पदार्थ--है ( इख ) विद्या के देते वाले जो ( त्वे ) कोई ( स्वत्‌ ) आपके 
समीप से ( पूर्वी: ) प्राचीन ( पिरः ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों को ( ख ) 
भी ( यस्ति ) प्राप्त होते हैं ( ब ) और श्रेष्ठ गुणों से ( सम ) उत्तम प्रकार 
( जग्बुः ) मिलते हैँ तथा ( बिम्बः ) श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त ( मनीषाः ) गमन 
करनेवाले हुए परस्पर ( बि) विशेष करके प्राप्त होते हैं भौर ( ऋषीणाम्‌ ) ` 
बेद के मन्त्रो के प्रथं जानने वालों और यथार्थ उपदेश करने वालों के ( पुरा 
आगे ( स्तुतयः; स प्रशंसाप्रों की भी ( बुनस्‌ ) निश्चय से ( पस्पूध्षो ) स्पा 
करते अ ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देनेवाले के लिये ( उक्थार्का ) प्रशंसित 
और प्रादर योग्य वचनों की ( अधि ) अधिक स्पर्धा करते हैं वे सुख को 
प्राप्त होते हैं || १॥ है 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! इस संसार में कोई योग्य, कोई अयोग्य, जन होते हैं 
उनमें प्रशंसा करने योग्य सज्जनों के साथ मेल करके उत्तम सहाय वाले हुए धम्मं से 
राज्यपालन निरन्तर करिये ॥१॥ 

फिर बह राजा कंसा होषे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


परुतो यः पूंरगु्त ऋग्षाँ एक; पुरुप्रशुस्तो अस्ति यद्वः | 


रथो न महे शब॑से यजानो स्माभिरिस्त्रों अनुमायों भूत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हे विद्वज्जनो ( यः) जो { पुदूतः ) ण श Ps 
पुषगूत्तं: ) बहुतों से उद्यम कराया गया ( पुर्रशस्तः ब उत्तम ( एष 
(Re) रथः ) विमान प्रादि वाहन ( न ) जैसे वेसे ( महे ) बड़े ( र) 
बल के लिये ( घैः ) विद्वानों के सत्कार पा रा ता श्रम्या 
th प्रा ( इख; अ i 
त i लोगों , म (Ce पीछे से प्रसन्त होने योग्य 
बहु हम लोगों का भ्रानन्दकाररक ( अस्ति) है उस राजाको आप 
मानिये ॥ २॥ ५ ‘a 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । है म 
आदिकों से यू रथ अभीष्ट काय्यों को करता द | उत्तम 
राजा राज्य के कार्य्यों को पूर्ण करने को समर्थ हो त्‌ 
फिर वह राजा कंसा होता है इस विषय को अगले 


ofS] 




























- पदार्थ--हे विद्वानो ( यम्‌ ) जिस ( इन्द्रम्‌ ) पूणं i बिद्या वाले भ्रौर अत्यन्त 
शेश्वय्यं वाले राजा को ( इत्‌ ) ही ( घोतयः ) झ्ड गुलियां ( न ) नहीं (हि 
नष्ट करती हैं श्र जिस पूर्णाविद्या भ्रौर अ्रत्यन्त ऐश्वर्य्य वाले राजा को ( बाणीः स 
` द्वाणियां ( ल ) नहीं नष्ट करती हैं भ्रौर जिस पूर्ण विद्यावाले और भ्रत्यन्त - 
` दुक्त राजा को ( वर्धयन्तीः ) वढ़ाती हुईं रङ गुलियाँ और वाणियां (अभि, नक्षन्ति) 
` प्राप्त होती हैँ और ( यदि ) जो उस ( गिबंणसम्‌ ) वाणियों से सेवा करने भ्रोर 
` आंगेवाले पूर्ण विद्या और अत्यन्त ऐश्वय्यंयुक्त राजा की ( स्तोतारः ) स्तुति करने 
` दले जन ( गृणन्ति ) स्तुति करते हैं तो ( यत्‌ ) जो (अस्मै) इस स्तुति करनेवाले 
के लिये ( ज्ञतम्‌ ) सैकड़ों और ( सह्नश्र ) असंख्य प्रकार का ( शम्‌ ) सुख प्राप्त 
होता है ' तत्‌ ) बह लोगों को भी प्राप्त हो ॥३॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिसको शत्रु से की हुई विरुद्ध क्रियायें और निन्दित 
 बाणियां नहीं पीड़ित करती हैं उस हर्ष और शोक से रहित राजा को म्रतुल सुख 
प्राप्त होता है ।।३॥ 


अर्म! एतहि च्य!ेवं मासा मिंमिकष इद्र न्य॑यामि सोम॑ः । 


बनं न धन्वन्नभि सं यदाप॑ः सत्रा वांबृधुहबनानि यज्ञः ॥४॥ 


पु पदार्थ--हे विद्वन्‌ जिस ( दिवि ) सुन्दर शुद्ध व्यवहार में ( इन्द्रे ) दुष्टों 
' क्के नाश करनेवाले राजा के होने पर ( सासा ) चेत्र भ्रादि महीने ( वाबुधुः ) बढ़ते 
है ध्ौर ( यज्ञ: ) विद्वानों के सत्कारों से ( अर्चे ) सत्क्रिया के समान ( सन्ना ) 
' सत्य कारण से ( यत्‌ ) जो ( हवनानि ) दान आदि कम्मं बढ़ते हैं तथा ( घन्वनु ) 
' दझ्वालुकासे युक्त स्थान में ( आपः ) जल ( जनम्‌ ष्य को ( न ) जैसे वैसे (सम्‌, 
आभि) उत्तम प्रकार घारों ओर से बढ़ते हैं ( एतत्‌ ) यह ( अस्मे ) इसके लिये 
( सोम्रः ) उत्पस्त करनेबाला मैं जैसे ( नि, अयामि ) निरन्तर प्राप्त होता हूँ वैसे 
श्राप इसको (सिमिक्षः ) सींचिये ॥४॥। 

आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सत्कार करने 
योग्य का सत्कार और निर्जल स्थान में हुए को जल का मिलना सुखकारक होता 

` है बैसे ही यज्ञ का प्रनुष्ठात झौर श्रेष्ठ ऐएबर्य्यं सब के भ्रानन्दकारक होते हैं ॥४॥ 


फिर ब्रिह्वातों को फसा बर्ताव करना चाहिए इस बिषय को 
अगले मश्न्न में कहुते हैं-- 


 अञस्मा पतन्मह्ा्ुष्स्मा इगदराय स्तोत्रं सुतिभिरवाचि । 
` सुद्यपा महृति इत्तू्य इन्द्रों विश्वायुरविता वघश्च ॥५॥३॥ 


{ दहार्थ~-है मनुष्यों ( यया ) जैसे ( मतिभिः ) विचारशील मनुष्यों से 
जह्मे ) इस उपदेश के लिये ( एतत्‌ ) यह ( भहि ) बड़ा ( आंगुषम्‌ ) प्राप्त 
होने योग्य ( स्तोत्रम्‌ ) स्तोत्र ( अवाचि ) कहा जाता है भौर जसे ( अस्मं ) 
इस ( इल्ताथ ) ऐएवर्य्यं के करनेवाले राजा के लिये यह बड़ा प्राप्त होने योग्य स्तोत्र 
 फहाजाताहैथीर जैसे ( इन्द्रः ) शत्रुओं का नाश करनेवाला योद्धा ( महति ) 
कप बुश्नतूर्य ) सङः ग्राम में ( ब॒घः ) बढ़ाने थ्रोर ( भविता ) रक्षा करनेवाला 
._( बिश्वायु), च ) और पूर्ण भ्रवस्थायुक्त ( भसत्‌ ) होवे वैसे श्राप लोगों को भी 
करना चाहिये ॥५॥ 





हि भावार्थ--जो अविद्वान्‌ हों वे विद्वानों के भ्रनुकरण से भ्रपना वर्त्ताव 
.. उत्तम करें ॥४॥ ६ 

| इस सूक्त में इन्द्र, राजा शोर प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के मर्थ 
ह की इससे पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह चाँतीसवां सूषत भौर छठा बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


झथ पञ्चर्थस्य पञुचत्रिशत्तमस्य सूक्तस्य नर ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
१ बिराद्न्निष्टरष्‌ । ३ निचृत्त्रिष्ट्रप । ४, ५ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः 
स्वरः । २ पर्झ्क्तिशन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
अब पांच ऋचा बाले पेतीसबें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम भन्त्र में 
राजा फे प्रति फंसा उपदेश करें इस विषय को कहते हैं--- 


कदा बत्र्थक्षयाणि ब्रह्म॑ कदा सतोत्रे संहस्रपोष्यं दाः । 
कदा स्तोमं वासयोऽस्य राया कुदा थियंः करसि वाजरत्नाः ॥१॥ 


` पदार्थ--हे राजन्‌ ! आपके ( कदा ) कब ( रथक्षयारि ) वाहन के रहने के 
( शरुवन्‌ ) होते हैं और ( कदा ) कब ( स्तोत्र ) प्रशंसा के साधन में ( सहु- 
) असंख्य जनों न करने योग्य ( ब्रह्म ) धन को ( वाः ) दीजिए और 
कब ( अस्य ) ( राया ) घन से ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा को (बासयः) 
आर आप ( कदा ) कव ( वाजरत्नाः ) धन और धान्य की बढानेवाली 
) उत्तम बुद्धियों वा उत्तम कर्मों को ( करसि ) करें॥ १ ॥ 
भावार्थ--सब सभा में बैठनेवाले, विद्वान्‌ जन श्रौर उपदेशक जन राजा से 
कहें कि आप कब सेना के अंगों ओर पुष्टि करनेवाले ऐश्वर्य और उत्तम बुद्धियों 
१॥ 
फिर बहू राजा भया करे इस विषय को कहते हैं-- 
न्बौरैबीरान्नीळयांसे y 
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ऋग्वेद! ० ४ । ध्० ७। ब० ६, ७, 5 ॥। 








{हे ( इन्द्र सेना के धारण करनेवाले भ ( कहि) त) क क समय 
गो का ) चरता और बल आदि से युक्त ) हराम 
मनुष्यों से ( वीरान्‌ ) धृष्टता प्रादि गुणों से युक्त ( नुन्‌ ) श्रेष्ठ गम के मा - 
यासे ) प्रशंसा कीजिए ओर ( गाः ) पृथिविय को कब (अ i जया ड ) 
जीतिये और हे ( इस्द ) प्रतापी तथा सेना के धारण करनेवाले आप ( गोषु ) पृथि- 
वियों में और ( अस्मे ) हम लोगों में ( यत्‌ ) जो ( स्वर्वत्‌ ) बहुत सुख से युक्त 
( ब्रिघातु ) सोना चांदी और तांबा ये तीन धातु जिसमें ऐसा ( शुम्नम्‌ ) a वा 
यश है ( तत्‌ ) उसको हम लोगों में (घेहि) धारण करिये सो ऐसा करके (आजीन्‌) 
संग्रामों को ( जय ) जीतये ॥ २॥ A 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! श्राप विद्वानों के साथ विद्वानों का तथा शूरवीर जनों 
के साथ शूरवीरों का अच्छे.प्रकार ग्रहण करके तथा संग्रामां को जीत कर और पृथिवी 
के राज्य को प्राप्त कर व्यायाचरण से प्रजाओं का पालन करके बड़े यश वा धन को 
बढाइये ॥। २॥ 


कहिँ स्वित्तदिन्द्र यज्ज॑रित्रे विश्वप्स अह्न कण्षः शविष्ठ । 
कुदा धियो न नियुतों युवासे कदा गोम॑घा हवनानि गच्छाः ॥ ३॥ 


पदार्थ--हे ( शविष्ठ ) श्रतिशय बली ( श ) विद्या और एश्वर्य से युक्त 
राजन्‌ आप ( कहि ) कब ( स्वित्‌ ) कहिये ! ( जरित्रे ) स्तुति करनेवाले के लिए 
( यत्‌ ) जो ( विश्वप्सु ) अनेक रूप ( ब्रह्म ) धन ( कृणवः ) करेंगे ( तत्‌ ) 
उसको इसके लिए हम लोग भी करें तथा ( निथुलः ) अत्यन्त श्रेष्ठ .गुणों से युक्त 
(न ) जैसे वेसे ( धियः ) बुद्धियों को ( कदा ) कव ( युवासे ) मिलाइयेगा और 
( गोमघए ) पृथिवी के राज्य से सत्कृत घनों तथा ( हवनानि ) ग्रहण करने योग्यों 
को ( कदा ) कब ( गच्छा ) प्राप्त हुजियेगा ॥ ३॥ 

भावायें--हे राजन्‌ ! आप सम्पूर्णं धन, पुणा बुद्धियां ्रौर उत्तम क्रियाओं 
को कब करियेगा ? अर्थात्‌ शीघ्र इनको करिये ।। ३॥ 


स गोम॑घा जरित्रे अव्न्द्रा वाजश्रवसो अघि घेहि पक्षः । 
पीपिहीषः सुदुषामिनदर धेनुं भुखजिषु सुरुचो रुूच्याः ॥४॥ 


Sn, ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वर्य के देनेवाले राजन्‌ ( सः ) वह श्राफ 
( जरित्रे ) विद्या और गुण के प्रकाश करनेवाले के लिए जो ( प ) पृथिवीः 


के राज्यरूप घनवाले ( अइवरचन्द्राः ) घोड़े हैं सुवणं जिनके वे ( बाजश्नवसः ) अन्त , 


और विद्या श्रवण युक्त ( पृक्षः ) सम्बन्ध करने योग्य हैं उनको हम लोगों में अघि 
घेहि ) धारण करिये और ( इषः ) प्राप्त होने योग्य द ( वीषिहि ) पा 
और ( भरद्वाजेष्‌ ) धारण किया विज्ञान जिन्होंने उन विद्वानों में ( सुदुघाम्‌ ) उत्तम 
प्रकार कामना पूर्ण करनेवाली ( धेनुम्‌ ) विद्या और शिक्षा से युक्त वाणी कोः 
( सुरुचः ) तथा उत्तम प्रीतिवालों को ( रुच्याः ) प्रीतियुक्त करिये ॥ ४॥ 


भावार्थ--हे राजन्‌ ! अपनी प्रजाओं में पूर्ण वि गे 
वद्या ग्रौर सम्पूर्ण धन को 
धारण कर ओर शरीर के आरोग्यपन को बढ़ा के धर्म में रुचि करिये || ४ ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
° | 
तमा नूनं बृजनमन्यथां चिच्छूरो यच्छक्र बिहुरों गृणीषे । 


निरं . ] i 
मा (नरर शुक्रदुषस्य घेनोरांङ्गिरसान्‌ बरह्णा दिप्र जिः्न |५॥७) 


पदार्थ--है ( विप्र ) बुद्धिमान्‌ जन ( शक्र ) सामथ्यं ओर अत्यन्त ऐश्वर्य 
ह राजन्‌ ( यत्‌ स ( वृजनम्‌ ) चलते हैं र वा जिसमें उसकी ml | 
les धा ) प्रशंसा करते हो ( तम्‌ ) उसकी (चित्‌ ) भी (निः ) 
i बा होर (शूरः ) भयरहित और शत्रुओं के मारनेवाले श्राप 
( ह ) वाणी (cond न अ ( रा गा गत 
प्रन्‍्त से ( भरम्‌ ) ग्रच्छे प्रकार से | सः NS वा 
po हे शो ( वि ) प्रसन्न कीजिए और कभी ( अन्यथा ) 


भाषार्थ--जो राजा श्रादि जन प्रजाओं को 


अन्यथा आचरण नहीं करते वे सम्पू सुल से शोभित कर श्रन्याय से 


न णे ऐश्वर्य से युक्त होते हैं ॥ ५ ॥ 

सूफ़् म॑ इन्द्र, विद्वान्‌, राजा श्रौर प्रजा के गुण न केरे 

र विद्वान, वर्णन से 

के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सञ्जति जाननी चाहिये । p 


यह्‌ पेतीसवां सूक्त और सातवां वरग समाप्त हुआ ॥ 


धत्तीसवे भुक्त का प्रारम्भ 
पारण करे इस दै है उसके प्रथम मन्त्र 


RR पि "को कहते हैं-. 
उतरा भदासुस्तव विश्वजन्याः सत्रा रायोऽध॒ ये र्षा | 


सत्र ल बिमक्ता यह वें धारया असुयम्‌ ॥१॥ 
Da ड़ | हर Mr rs = 
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पदार्थं--है राजन्‌ ( तव ) आपके ( ये ) जो ( बिइवजन्याः ) सम्पूर्ण जन्य 
सुख जिनमें वे ( सत्रा ) सत्य ( मदासः ) आनन्द देनेवाले और ( सत्रा ) सत्य 
( रायः ) धन ( सत्रा ) सत्य ( पाथिवासः ) पृथिवी में विदित और ( वाजानाम्‌ ) 
रन्न ग्रादिकों के सत्य ( विभक्ता ) विभागों को प्राप्त हुए हैं उनके आप धारण 
करनेवाले ( अभवः ) हुजिए ( अध्‌) इसके ग्रनन्तर ( यत्‌ ) जो ( देवेषु ) 
विद्वानों में ( अझुय्यंम्‌ ) श्रविद्वानों में हुआ है उसको ( घारयथाः ) धारण 
कराइये ॥ १॥ 

a मनुष्यो ! जो इस संसार में बुद्धि और आनन्द के बढ़ानेवाले 
विद्या गौर भ्रनादि से युक्त और विद्वानों के साथ सत्संग करनेवाले हैं उनको धार ण 
करके सत्य और श्रसत्य के विभाग करनेवाले हूजिए ॥ १॥ 

फिर मनुष्य कंसा वर्त्ताव करे इस विषय को कहते हैं-- 


अनु प्र येजे जन ओजों अस्य सत्रा द॑धिरे अत बीयोप । 
स्य्सणृभे दुधयेऽर्वते च क्रतुं इञ्जन्त्यपि इत्रृहस्ये ॥२॥ 


( वृत्रहत्ये ) संग्राम में ( स्यभगृभे ) 


उनको आप ग्रहण करिये श्रौर हिसकों को वजिये ॥ २॥ 


करते हैं वे दिन रात्रि बुद्धि को बढ़ा सकते हैं ॥ २॥ 
फिर उत्तम मनुष्य को क्या प्राप्त होता है इस विषष फो कहते हैं 


तं सधीचीरूतयो इष्ण्यानि पौंस्यानि नियुतः सब्चुरिन्द्रण्‌ । 
समुद्रं न सिन्ध॑व उक्यशुप्मा उरुब्यचंसं गिर आ विशन्ति ॥र॥ 


एक साथ गमन करनेवाली ( नियुतः ) 


( पौंस्यानि ) वचन भी ( सइचुः ) भ्राप्त होवें ॥ ३ ॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार 


रक्षाये भ्रौर उत्तम प्रकार शिक्षित बाणियां भी प्राप्त होती हैं !। ३ ॥ 
फिर राजा कंसा होवे इस विषय को कहते हैं- 


स रायस्खामुप सुजा शृणानः पुंरुच॒न्द्रस्य स्वमिन्द्र वस्वः । 
पति$भथासंमो जनांनामेको विश्वस्य वनस्य राजां ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे ( इसर) 
नस्य ) संसार का स्वामी ( असमः ) 
सहायरहित ( राजा ) प्रकाशमान राजा 


गीर ( पुरुइचन्द्रस्थ ) वहुत सुवण 
के ज ) स्वामी ( बभूथ ) हुजिए और ( गृणानः ) स्तुति करते हुए ( त्वम्‌ ) 


हा ( खाम्‌ ) नदी के समान धन के कोश को ( उप, सूजा ) बनाइये ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में है । हे राजा लोगों ! 

जैसे ईश्वर पक्षपात का त्याग करके सबका 

होकर आप लोग घन के स्वामी हजिए ॥ ४ ॥। 


सतु श्रंधि श्रत्या यो ढुंबोयुद्यौन भूमाभि रायों अयः । 
असो यथां नः शव॑सा चकानो युगेयु गे. वय॑सा चेकितानः ॥५॥८॥ 


वदार्थ--हे ऐश्वर्य से युक्त ( यः ) जो ( द्यौः ) प्रकाश ( न ) जैसे वेसे 

त्रः ) सेवा की कामना करता हुआ (अयंः) स्वामी (शवसा) वल से (चकानः ) 
कामना करता हुश्रा ( युगेयुगे ). प्रतिवर्षं ( वयसा ) श्रवस्था से ( चेकितानः ) 
जानता हुआ ( श्रुत्या ) श्रवण से ( यथा ) जैसे ( नः ) हम लोगों के समाचार को 
सुनता है गरौर जैसे ( सः ) वह ( असः ) हो तथा ( रायः ) धनों को प्राप्त हुए 
हम लोग प्रकाश जैसे व॑से ( भूम ) द्वे वैसे (तु) तो श्राप सब की बात को 

अभि,श्र्षि ) सुनें ॥ ५ ॥ 

कक आहत मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे परीक्षक विद्यार्थियों के श्रध्य- 


यन की परीक्षा करके विद्वान्‌ करता है वेसे ही राजा यथार्थ न्याय को करके प्रजाओं 


को प्रसन्त करे ॥। ५ || र आ 
में इन्द्र, विद्वान्‌ आर राजा के कृत्य का वणन हू इस सूक्त 
ज इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह छत्तीसवां सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


१ करावें ग्रौर जो ( स्वर्वान्‌ ) बहुत सुख विद्यमान जिसमें वह ( कीरिः 
१ वाला विद्वान्‌ ( हि ) ही ( त्वा ) आपको ( हवते ) है जा (सघमाद: ) 
पदार्थे राजन्‌ जो ( जनः) मनुष्य जैसे शुरवीरजन ( अस्य इस 9 तल लोग ( ऋधीमहि ) समृद्ध होवें। श्रौर जिन ( ते) आपके 
संसार के मध्य में ( सत्रा ) सत्य ( ओजः ) बल को ( दधिरे ) धारण करते हैं और | 
: एक दूसरे के मिले हुए ग्रहण करनेवाले ५ 
( वीर्याय ) पराक्रम के लिए ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि को ( अनु ) पीछे धारण करते हैं $ 
( च ) श्रौर ( दुधये ) मारनेवाले ( अर्व॑ते ) प्राप्त हुए के लिए बुद्धि का ( अपि ) | 
भी ( वृञ्जन्ति ) त्याग करते हैं वैसे ( अनु, प्र, येजे ) यज्ञ करता है उसको और | 
९ ii [ पुन ऋणज्य॑ es अ 
भावार्थ--जो मनुष्य न्याय श्रौर दया से युक्त बुद्धि को धारण कर, घर्मयुक्त ५ रो रोण हरयः क रम्यना[नु(स्‌ न्त भूवन्‌ । 
कर्मो को कर, दुष्टता को दूर कर श्रौर युद्ध में विजय प्राप्त करके श्रेष्ठों की संगति ¢ 


धन के स्वामिन्‌ राजन्‌ जैसे (विइवस्य ) सम्पूणं ( भुव- 
जिसके समान और नहीं ( सः ) वह (एकः) | 


है वैसे आप ( जनानाम्‌ ) धार्मिक मनुष्यों 
जिसमें उसके ( रायः ) लक्ष्मी के ( वस्वः ) धन 


न्याय से पालन करनेवाला है वैसे ही 


रूप चक्षुवाला हुमा प्रजा के पालन में यत्नवाला होता है ॥ ४ ॥ 


अथ se सप्तत्रिशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १, ४, ५ विराटनिष्ट्प्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः । 
२, ३ निचृत्‌पड्क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब पाँच ऋचा वाले सेतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र में मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 


अवारं विश्ववारं त उग्रद्रे युक्तासो हर॑यो बहस्तु। 
कीरिश्चिद्धि र्वा हवते स्वर्वानृधीमहि सधमा दसते श्रद्य ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( उग्र ) तेजस्विन्‌ ( इन्द्र ) प्रजा के स्वागि : 
नियुक्त किये गये ( हरयः ) घोड़ों के तुल्य शिल्पी मनुष्य ( ते रा आप 
वारसु ) सम्पूर्ण सुख स्वीकार करनेवाले ( रथम्‌ ) सुन्दर वाहन को ( बहुन्तु ) जाया 
स्तुति करने- 


( अर्वाक्‌ ) पीछे ( भद्य ) इस समय जो सुख को प्राप्त होते हैं वे 
किन ते हैं वे ( चित्‌ 
समय सुखों से भूषित होते हैं ॥ १॥ हैं । चित 
भावार्थ--जो राजा धामिक और अनुकूल मनुष्यों का सत 
: अ ण सत्कार करता 
की सव धर्मिष्ठ विद्वान्‌ सदा सेवा करते हैं ।। १ ॥ Uo 


फिर मनुष्य परस्पर कंसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं-- 


इन्द्रों नो अस्य प्यः पंपोयादू युक्षो मदस्य सोम्पस्य्‌ राजां ॥२॥ 


पदार्थ--जो ( इन्द्रः ) भ्रत्यन्त ऐश्वर्याला ( अस्य ) इस ( सोम्यम्‌ ) 


९ ऐश्वर्य में हुए ( मदस्य ) आनन्द का ( युक्ष: ) अन्तरिक्ष के सदृश भूमि जिसकी 
( पपोयात्‌ ) बढ़े रीर ( पूर्व्यः ) पूर्वजनों से उत्पन्न किया नम ( i bs 
४ का ( राजा ) प्रकाशमान राजा होवे और जो ( पुनानासः ) पवि ( ऋज्यन्तः ) 
४ सरल के सदृश आचरण करते हुए ( हरयः ) मनुष्य ( द्रोणे ) परिमाण में (कम्मं) 
पदार्थ--हे विद्वानो ! जिस ( उरुव्यचसम्‌ ) बहुत श्रेष्ठ गुणों में ब्यापक $ कम्मं को ( प्रो ) अच्छे प्रकार ( अग्मन्‌ ) प्राप्त होते हैं श्रौर ( अभूवनु ) प्रसिद्ध 
( इन्द्रम्‌ ) सत्य घर्म और न्याय के धारण करनेवाले को ( उकयशुष्माः ) कहे बल ( s 
जिनसे वे ( गिरः ) वाणियाँ ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को ( सिन्धवः ) नदियाँ ( न ) जसे ५ 
वैसे ( आ, विशन्ति ) सब प्रकार से प्राप्त होती हैं ( तम्‌ ) उसको ( सध्रीचीः ) १ 
वायु की निश्चित गतियों के समान करिया † 
ग्रौर ( ऊतयः ) रक्षण भादि क्रियाएं ( वृष्ण्यानि ) दुष्टों के सामध्यं को रोकनेवाले ९ 
है। जसे नीचे चलनेवाली नदियां | आसख्ाणास शवसानभच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यांसो अश्वां? । 


समुद्र को सब ओर से प्राप्त होती हैं वैसे ही धामिक राजा को सम्पूर्ण बल, सब { 


अभि भरव ऋज्यन्तो बहेयुनै, चित वायोरमृतं वि दस्येत्‌ ॥३॥ 


होते हैं वे अन्यों को भी पवित्र करते हैं ॥ २॥ 
भावार्थ--जो राजा श्रादि श्रेष्ठ जन स्वयं पवित्र और श्रेष्ठ स्वभाबवाले और 
सरल होकर श्रेष्ठ कर्म्मों को करके न्याय से हम लोगों की रक्षा करते हैं वे हम लोग 
से सत्कार करने योग्य हैं ॥ २॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय फो कहते हैं-- 


पदार्थ--जो ( आसत्राणासः ) चारों ओर से गमन करनेवाले ( रश्यास 


वाहनों में श्रेष्ठ ( अश्वाः ) घोड़े जैसे वैसे ( अभि,श्रव: ) चारों ओर से | 


( ऋज्यन्तः ) सरल के समान आचरण करते हुए विद्वान्‌ जन ( शवसानम्‌ ` 


} युक्त ( इन्द्रम्‌ ) राजा को (तर ) शीघ्र (बहेयुः ) प्राप्त होवें और जो ( { 


इन को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( सुचक्रे ) सुन्दर करता है वह ( बायोः) ४५ 
( अमृतम्‌ ) नाशरहित स्वरूप को प्राप्त होकर दुःखों की ( नु) शीघ्र ही ( वि, 
दस्येत्‌ ) उपेक्षा करे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे प्रजाजनो ! जसे राजा 
आप लोगों की वृद्धि करे वैसे श्राप लोग भी इसकी बृद्धि करिणे श्रौर सब योगाम्याः 
करके प्राणों में वर्तमान १रमात्मा को जान कर दुःखों का नाश करो ॥ ३॥ 


बरिं्ठो अस्य दक्षिणामियरतीरद्रा मधोाँ तुविकूर्मितमः | 
ययां वज्िवः परियास्यंहो मघा च॑ शृष्णों दय॑से वि सूरीन्‌ ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( वस्च्रिवः ) प्रशंसित शस्त्र भ्रोर श्रस्त्र से तथा ( धृष्णो ) दृढ़ 
उत्साह से युक्त ( यया ) जिस दक्षिणा से श्राप ( श्रंहः ) अपराध का ( परियाप्ति ) 
सब प्रकार से परित्याग करते हो ( सुरीबु ) विद्वानों ( मघा, च ) और घों को 


( वि ) विशेष करके ( दयसे ) देते हो उस ( अस्य ) इस राज्य के ( मधोनाय्‌ ) ४ 


बहुत घनों से युक्तों की ( दक्षिणाम्‌ ) बढ़ानेवाली दक्षिणा को ( तुबिफुम्मितसः ) 
अत्यन्त ब ह करने ्रौर ( बरिष्ठः ) भ्रत्यन्त स्वीकार करनेवाले ( इन्द्रः ) राजा | 
हुए आप { इयति ) प्राप्त होते हैं इससे सत्कार करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--वही राजा स्थिर राज्य करने योग्य है जो विद्वातों और धार्मिक 


जनों पर दया करता और दुष्ट व्यसनों का त्याग करता है तथा पुरुपा, कर 


न्द्रो वाज॑स्य स्थरिरस्य दात्र गी मरवा दमाः |. 
न्द्र त्र हनिष्ठो अस्तु सत्वा ता दरिः पृंणति तृतुजानः । 


! जो ( इन्रः ) विद्या और ऐश्वर्य से युत्त 
देनेवाला पु 
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का ( हनिऽऽः ) अत्यस्त मारतेवाला ( अस्तु ) हो ओर जो ( तूतुजानः ) 
र हा ( ठ ) सतोगुण से युक्त ( सूरिः ) विद्वान ( ता,) उन घनों को 
( आ, पुति ) अच्छे प्रकार सुखयुक्त करता है उमका तुम संब लोग सत्कार 
करो ॥ ५ ॥ क 
भावाय दे मनुष्यो ! जो अभय का देतेत्राला, विद्या में वृद्धों और अ 
का सेवक, दुष्टों का मारनेवाला, शीघ्रकर्ता, विद्वान मनुष्य हो उसी को तुम लोग 
राजा मानो | ५ ॥। | 
इस सूक्त में इन्द्र, राजा और प्रजा के कम्मों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इसमे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
















जिस ( इन््रम्‌ ) विजुली आदि की विद्या को 
यज्ञः ) श्रेष्ठों की संगति आदि स्त्ररू और ( उत ) भी ( र ) Fe करने 
वाला विद्वान्‌ ( वर्षाव ) वदावे और ( बहा ) प र ( तर (रः) वाणियों 
( उक्या ) प्रशंसा करने योग्य बचनों रौर ( मनस ) विज्ञानो भर न ४ 
को ( च ) भी ( वर्ध) बढ़ावे और ( अहे ) इसके र ( एनम्‌ ) क ( पसः) 
प्रभात से और ( अक्तो: ) रात्रि से (यामव) चलते हैं जिसमें उस मार्ग (मासाः) 
महीने ( शरदः ) ऋतुएँ और ( द्यावः ) प्रकाशयुक्तं दिन बा प्रकाश ( इन्द्रम्‌ ) 
अत्यन्त ऐश्वर्य को ( वर्धावु ) बढ़ावं बं हम लोगों को बढ़ावं ॥ ४ ॥ 

वार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे विद्वानों का सस्कार और संगतिस्वरूप व्प्रयहार, 
बिजुली धार की विद्या को तथा श्रत्यन्त ऐश्वर्य और पूर्ण आयु को बढ़ाता है बसे 
ही श्राप लोग सम्पूणं श्रेष्ठ व्यबहारों को दिनरात्रि बढ़ाइये || ४ ॥। 


\ ९ | 
एवा ज॑ज्ञानं सह॑से असांमि वाष्धानं राध॑से च श्रुताय । 
महामुग्रमवसे विग्न नुनमा विंवासेम बत्रदू्यडु ॥४॥१०॥ 
पदार्थ-हे ( विप्र ) बुद्धियुक्त ( असामि ) उपमारहित को ( सहसे ) बल 
के लिए ( जज्ञानम्‌ ) विद्या ग्रौर विनथों में प्रकट हुए को ( राधसे ) श्रसंख्य धन- 


युक्त के लिए ( श्र,ताय ) सम्पूणं विद्याओं का किया श्रवण जिसने उस के लिए 
( च ) भी ( वावृधानम्‌ ) बढ़ते हुए को ( वृत्रतूर्येषु ) शत्रुओं से हिंसा करने 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( यम्‌ ) 


यह सेतीसवां सूक्त और नवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


छ 


अथ पञ्चचंस्याष्टत्रिशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषिः । इन्द्र 
देवताः। १। २। ३। ५ निचत्त्रिष्टुप्‌ । ४ त्रिष्टुप्छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 


अब पांच ऋचावाले अड़तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में 
मतुष्यों को केसे विद्वान्‌ को सेवा करनी चाहिए इस विषय को फहते हैं-- 
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अपादित उदरं नश्चित्रतमों महीं भंषंदूयुमतो मन्द्रम्‌ । 
पन्य॑सीं धीति दैव्य॑स्य यामन्‌ जन॑स्य राति वनते सुदालु। । १॥ 


पदार्य-जो ( अपात्‌ ) पैरों से रहित ( इतः ) प्राप्त हुआ ( चित्तमः ) 
अत्यन्त अद्भुत गुण कर्म और स्ब्रभाववाला ( सुदानुः ) उत्तम दानवाला ( नः ) हम 
लोगों के लिए ( दयमतोम्‌ ) विद्या के प्रकाणवाली ( इन्ब्रहतिपर ) अत्यन्त ऐश्वर्य की 
प्रकाशिका ( पन्पौन्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( देब्यस्थ ) श्रेष्ठ गुण श्रथत्रा विद्वानों 
में हुए ( जनस्य ) मनुष्य की ( घोतिप्र ) धारणा से युक्त बु दि को ओर ( महोम्‌ ) 
हि! द y तथा ( यामव ) a i उस मागें में ( रातिम्‌ ) दान को 

'भर्षत्‌ ) धारण करता ( उ र ( बनते ) सेवन करता है बह्‌ विद्वान्‌ 

मंगल करनेवाणा होता है॥ १ ॥ ६ म) 

भावार्थ -हे मनुष्प्रो ! जिस यथार्थवक्ता विद्वान्‌ की सबके ऊपर दया, विद्या- 
दान, निऽकपटता और उत्तम दृष्टि वत्तंमान है वही सबसे सत्कार करने योग्य 


होता है ॥ १॥ 
फिर मनुष्य क्या प्रहुण करके सेवा करे इस विषय को अगले मन्त्रों 
| में कहते हैं-- 


- 


दुराशिद। बंपतो प्रभ्य कर्णा घोषादिरद्रस्य तन्पति ्रवाणः । 
एवैनं देहत ्ृत्यान्मदष{गिन्द्रभियसूच्यपराना ॥ २॥ 


प्रदाथं-हे मनुष्यो जिस ( अस्थ ) इस ( इन्द्रस्य ) राजा के ( दुरात्‌ ) दूर 
से ( चित्‌ ) भी ( बसतः ) निशात करते हुए के ( कर्णा ) दोनों कान ( घोषात्‌ ) 
उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी से जो ( आ, तन्यति ) अच्छे प्रकार शब्दित करता है 
प्रौर जो ( देवहूतिः ) बिद्ठानों से प्रशंसा की गई ( इयम्‌ ) यह वाणी ( एनम्‌ ) इस 
( इखाम्‌ ) ऐशर्य से युक्त विद्वान को ( आ ) चारों ओर से ( ववृत्यात्‌ ) वत्तित 
करे और ( इम्‌ ) यह ( ऋच्यमाना ) स्तुति की गई श्रौर जो ( मद्रघरू ) मुझ 
तरीका ( ब्रबाणः ) उपदेश करता हुआ है उसको वत्ते उसकी आप लोग सेवा 
करो ॥ २॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिसका ग्रात्मा श्रोत्रों के द्वारा विद्या से तृप्त होवे 
भौर जिसको सम्पूर्ण विद्या से युक्त वाणी प्राप्त होवे उसी का उत्तम प्रकार सेवन 
करके पूर्ण विया को प्राप्त हूजिये ॥ २॥ 


तं वो धिया परमयं पुराजासजरमिन्द्रमम्प॑नुष्पकें। । 
ब्रह्मां च'गिरों दधिरे सम॑स्मिन्मदार्च स्तोमो अधि वर्धदिःद्रं ॥३॥ 


पदार्थ--है विद्वानों जैसे तुम ( ब्रह्म ) वेद की और ( बः ) आप लोगों की 
( परमया ) प्रत्यन्त उत्तम ( धिया ) बुद्धि वा कमं से ( तम्‌ ) उस ( पुराजाम्‌ ) 
पहिले प्रकट हुए (भजाम्‌ ) जीणं होने से रहित ( इन्द्रम्‌ ) बिजुली की भी प्रशंसा 
करो बैसे ( अकः ) सूयो से मैं इसकी ( अभि, अनूषि ) स्तुति करता हूँ श्रौर ज॑से 
(ख) भी ( अस्मित्‌ ) इस ( इन्द्रे ) प्रत्यन्त एश्वर्य में (च) भी ( महान्‌ ) 
बड़ा ( स्तोमः ) प्रणसा करने योग्य गुण कर्म भोर स्वभाववाला ( अधि, वर्धत्‌ ) 
` बढ़ता है और जैसे आप विद्वानों की ( गिरः ) बेदवाणियों को ( सम्‌ दधिरे) 

` उत्तम प्रकार धारण करते हैं वैसे हम लोग श्रनुष्ठान करें ॥ ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य विद्वानों के 
उपदेश और पुरुषार्थ से बिजुली भ्रादि की विद्यायुक्त बुद्धि को स्वीकार करते हैं वे 

' स्तुति करने योग्य होते हैं ॥ ३ ॥ 


अब मनुष्य क्या बढ़ावें इस विषय को अगले भन्त्रो में कहते हे-- 
धं यज्ञ उठ सोम इल्द्रं वर्धादजह्म गिरं उक्था च मन्म॑ | 
नमुषसो यार्मचशोर्वर्षान्मास।; शरदो घाव इन्द्र॑म्‌ ॥४॥ 





योग्य संपामों में ( अवसे ) 
तेजस्वी की हम लोग ( नूनहू ) निश्चित ( आ ) सव प्रकार से ( विवासेम ) नित्य 












रक्षण आदि के लिए (महाम्‌ ) बड़े ( उग्रम्‌ ) 


सेवा करें उस ( एब ) ही की आप भी सेवा करो ।। ५॥ 

भावार्थ--जब मनुष्य सम्पूणं श्रेष्ठ गुण कर्मं और स्वभावों में वर्त्तमान झुर- 
वीर विद्वान्‌ की सेवा कर और बिद्या को ग्रहण करके बल श्रादि को बढ़ावें तो वे 
कौनसा उत्तम कार्य न सिद्ध कर सके ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्‌, उत्तम बुद्धि और वाणी के गुण वर्णन करने से 
इस सूक्त के ब्रर्थं की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
यह अड़तीसवाँ सुक्त ओर दशवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Ei 
अथ पञ्चचंस्यं कोनचत्वारिशत्त मस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १, ३ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । २ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः 
४, ५ भुरिक्पङ्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। 
अब पांच ऋचा वाल उनचालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं 


मन्दरस्य कवेदिव्यस्य बहने िगरमन्मनो वचनस्य मध्य | 
अधां नस्तस्यं सचनस्थं देवेषो युवस्व शृणते गोअंग्राः ॥१॥ 


पदार्थ --है ( देव ) अत्यन्त विद्वन्‌ ग्राप वह्नेः † विद्याओं 
त्न करनेवाले अग्नि के सदृश ( कवेः ) विद्वान्‌ हा र्‌( Mi vale 
हि का तात प त रए (विनः) 
मध्वः ) माधुयं आदि गुणों से युक्त 
वचन के व्यवहार का ( अपाः ) पालन करिये अं ख) 
: ल रये और ( तस्य ) उस 
सम्बद्ध हुए की ( गृणते ) स्तुति करते हुए के लिए ( स वाणी आ 


उन ( इषः ) प्रन्न आदि वा च्छाश्रों को ( न: रोगों के लि 
संयुक्त कीजिए ॥ १॥ इच्छाभा को ( नः ) हम लोगों के लिए ( युवस्व ) 


भावार्थ--है विदन ! ग्रा ये गों 
सुख, दिव्य विद्या और दिव्य ल छ क i हम लोगों को दिव्य 


फिर विद्वार्नो को कया करना चाहिए इस विषय को अगले भन्त्र 
५ द्म धीं fh 
अयनः पर्यद्रिमुस्ा कृतीति मितयुग्युंजानः । 
रुतरदरुगशं वि बलस्य सातु पर्णीईचोमिरमि योधिनं 


परि ।।२।। 
_ पदार्थ--हे विद्वन्‌ जैसे ( अयः र 

ere कम ( उल्ला: ) किरणों | ( pe ) जल के धारण 
(ern त को ( परि रत्‌ ) विभाग करता है व हुआ ( इन्द्रः) 
ओर स विशेषकर के आकार मेध को नाश करने को ( अभि नि ) मेघ के 
जता नी ba वैसे ( ऋतयुक्त ) सत्य से दम ने योघत्‌ ) सब 
प्रौर ( पणोनु ) प्रशंसा करने. ) वचनो से उत्तम जन को हैनिवाला (उञ्ञानः) 

ब ता कले योग्य व्यवहारों को सिद्ध शक / 

f थ--इस मन्त्र में वाचकु्तोपमालङ्कार ॥ २॥ 

अपनी किरणों से गे । हे वि हल 
नाश करके पृथवो पे जलका आकर्षण कर्‌ ह कर हो ! जसे सूर्य 
विद्वानों से श्रेष्ठ वि गिराय - को ह घ के Ue का 
ओर प्रविद्या का नाश करके / आकर्षण कर धारण करके उत्तम बिद्याियों नहो 
को लि करो ॥ २॥ RIN घम्मं, अयं, काम और मोख्च के न 


मे कहते हैं- 














ऋग्वेद: मं० ६ । भ्र ३॥ सू० ३६, ४० ॥ 


५६६ 
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फिर विद्वानु जन कंसा वर्तव करें इस विषय को कहते हैं-- 
अयं घरों गयद्द्ुतो व्य(क्तन दोषा बस्तों। श्रद्‌ इन्दर । 
5 | ल नकल ie 
इमं केतुमदधुन्‌ चिदहनां शुचिजिम्मन उषसंथ्वकार ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सूर्यं के सदृश वर्तमान विद्वन्‌ जैसे ( अयम्‌ ) यह 
( इन्दुः ) गीला करने वाला सूर्य्यं ( अद्युतः ) नहीं प्रकाश करनेवाले भूमि आदिकों 
को योर ( अफ्तूत्‌ ) रात्रियों को ( दोषा ) प्रभातकालों को ( वस्तोः ) दिन को 
( शरदः ) शरद्‌ आदि ऋतुओं को ( वि, घोतयत्‌ ) प्रकाशित करता है और 
( अह्नाम्‌ ) दिनों के ( चित्‌ ) भी ( शुचिजजन्मनः ) सूर्य्यं से जन्म जिसका उस 
( उषसः ) प्रभात बेला की प्रकटता को ( चकार ) करता है वैसे ( इभम्‌ ) इस 
( केतुम्‌ ) बुद्धि को प्रकाशित कीजिये और जसे इस प्रकाशस्वरूप भूर्य्ये को 
प्रभात वेलाये ( अदधुः ) धारण करें बैसे ( नू ) शीघ्र विद्या के श्रकाश को धारण 
क्रिये ॥ ३ ॥! 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्वान्‌ जनो ! आप लोग 
जैसे सूर्य्यं अप्रक्राशक भूमि आदि का प्रणाश करने श्रौर आनन्द करनेवाला पवित्रक्षण 
आदि समयों का निर्म्माण करता है वैसे मनुष्यों के आत्माओं के प्रकाशक हुए 
विद्या की वुद्धि करनेवाले कर्म्मो को निष्पर्‍्न कीजिये और कर्मो का प्रचार करा- 
इये॥ ३॥ 

फिर विद्वान्‌ जन कया करें इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


अथं रोचयदङ्चो इचानोरयं वांसयद्वय (तेन॑ पूरी; । 
आ a हि 
अयमीयत ऋतयुग्मिरश्व! स्वविदा नाभिना चषणिप्रा। ॥४॥ 


पवार्थ--हे विद्वान्‌ जनो जैसे ( अयम्‌ ) यह ( अर्चः ) प्रकाश से रहित चंद्र 
आदिकों को ( रुचानः ) प्रकाशित करता हुआ सूर्य्यं सम्पूर्णं जगत्‌ को ( रोचयत्‌ ) 
प्रकाशित करता है वैसे विद्या से सब मनुष्यों को प्रकाशित करिये जैसे ( अयस्‌ ) यह' 
सूर्य ( ऋतेत्र ) जल के सदृश सत्य से ( पूर्वीः ) पहिले उत्पन्न हुई प्रजाओं को 
( वि, वासयत्‌ ) विशेष वसाता है वैसे सम्पूर्ण प्रजाश्रों को सत्य विज्ञान से संयुक्त 
करिये और जैसे ( अयम्‌ ) यह सूर्य्यं ( ऋतयुग्भिः ) जल के युक्त करनेवालों से 
( अश्वैः ) महान्‌ शीघ्रगामी किरणों श्रौर (स्वबिदा) सुख को जानते हैं जिससे उस 
( नाभिना ) मध्य के श्राकर्षण आदि बन्धन से ( चर्षणिप्रा: ) विद्या आदि गुणों से 
म्य रो के प्रति व्याप्त होने वाला हुआ ( ईयते ) जाता है वैसे सत्य के युक्त कराने 
बड़े गुणों से सुख देनेवाले आत्मा के आकर्षण से और वक्तृत्व से श्रोताओं को 
व्याप्त होते हुए जहाँ तहां जाइये ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन सूर्य्यं के सदृश प्रकाशात्मा होकर अविद्याका विनाश 
कर भर मनुष्यों को विद्या से प्रकाशित करते हैं ग्रौर सत्य ग्राचरण के प्रति 
भ्राकषित करते हैं वे धन्य हैं ॥ ४ ॥ 


नू गृंणानो गृणते रहन राजन्निषः पिन्व वसुदेयाय पूवीं । 
अप भ्रोषंधीरविषा वनानि गा अबैतो नद्॒चसे रिरीहि ॥४॥११॥ 


पदार्थ--हे ( राजन्‌ ) विद्या श्रोर विनय से प्रकाशमान (प्रत्न) प्राचीन तथा 
दीर्घ आयु युक्त आप (गृणते) स्तुति करते हुए के लिये ( गृणानः ) स्तुति करते हुए 
( वसुदेयाय ) द्रव्य देने योग्य जिससे उसके लिये ( पूर्वी: ) पूणं सुखवाले ( इषः ) 
अन्न आदिकों को ( अपः ) जलों को ( भोषघीः ) यव आदिकों को ( अविषा ) 
नहीं विद्यमान विष जिनमें उन ( बनानि ) जंगलों को ( गाः ) धेनु आदिकों 
को ( अर्वतः ) अश्व श्रादिकों को और ( नूच ) मनुष्य आदिकों को ( ऋचसे 
प्रशंसित कर्म्म के लिए ( पिन्व ) सेवन करिये श्रोर (नु) शीघ्े ( रिरीहि) 
याचना करिये ।। ५ ॥ 

आावार्थ--जो राजा सत्यवादी है भ्रौर सत्य बोलनेवालों को प्रसन्न करता है 
ओर विद्वानों से विद्या और विनय को प्राप्त होकर ह प्रजा के सुख को चाहता 
है तथा यज्ञ ग्रौर उत्तम सुगन्धित फल पुष्प से युक्त वृक्षों से ओर लता घ्रादिकों से 
सब को सुखयुक्त करता हुआ, जल भ्रोषधि वृक्ष गो घोड़ा और मनुष्यों के सुख की 
बद्धि के लिये परमेश्‍वर वा विद्वानों से याचना करता है वही इस लोक श्रौर परलोक 
के श्रनन्त श्रानन्द को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

इप सूक्त में इन्द्र, विद्वान्‌, सूर्य और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के ग्र्थं की इससे पूवं सूक्त के श्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनचालीसबां सुक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अथ पञ्च्चस्य चर्त्वारशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषिः । 


इन्द्रो देवता । १, ३ विराट्‌ न्रिष्ट्रप्‌ । ₹ त्निष्ट्रप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । 
४ भुरिक्पङ्क्तिः । ५ स्वराट्पड्ब्तिहछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब पांच ऋचावाले चालोसवें सुक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम 
मन्त्र में राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


इन्द्र पिब तुभ्य सुतो मदायाथ स्य हरी वि सुंचा सखांया । 
उत प्र गाय गण आ निषद्याथां यज्ञाय गृणते वयाँ धाः ॥१॥ 


. पदार्थ--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ जो ( तुभ्यम्‌ ) आपके लि 

के अथं ( सुतः ) उत्पन्न किया गया सनते का का है रतान RO 
उससे ( अव, स्य ) विनाश को अन्त करिये अर्थात्‌ निश्चित रहिए और ( उत 
भी हरी ) संयुक्त घोड़ों के सदृश वत्तमान राजा और प्रजाजन ( वि, मुचा 
जो कि दुःख का त्याग करनेवाले ( सखाया ) मित्र होते हुए हैं उनकी। ( प्र, गाय 
स्तुति करिये और ( गणे ) गणना करने योग्य विद्वानों के समूह में 
स्थित होकर ( अथा ) इसके अनन्तर ( गुणते ) सत्य विद्या को धारण करनेवाले 
की नहीं प्रशंसा करनेवाले के लिए तथा ( यज्ञाय ) सत्य से संयुक्त होने वाले के 
लिए ( वयः ) कामना करने योग्य अवस्था को ( आ ) सब प्रकार से ( धाः ) 
धारण करिए ॥ १॥  *: 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! आप सोमलता आदि बड़ी ओषधियों के रस का पान 
कर, रोग रहित होकर, सत्य और असत्य का निणंय कर, सब मित्रों की स्तुति करके, 
विद्वानों की सभा में स्थित होकर और सत्य न्याय का प्रचार करके, दीर्घ ग्रह्मचर्म्य 
से विद्याग्रहण के लिए सम्पूर्ण बालिका ओर बालकों को प्रवृत्त कराके सम्पूर्ण 
प्रजाओं को अधिक अवस्था वाली करिये ॥ १॥ 9 * 

अब मनुष्यों को क्या खाना और क्या पीना चाहिए इस विषय को 

अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अध्यं पित यस्य॑ जज्ञान इन्द्र दांय क्ररवे अपिबो विरप्शिन्‌ । 
तशु ते गावो नर आपो अद्विरिन्दुं समंहपीतये समस्मे ॥२॥ | 


पदार्थ--हे ( विरप्शिन्‌ ) बड़े गुण से विशिष्ट ( इन्र) राजन्‌ ( यस्थ } 
जिस ( अस्य ) इसके ( मवाय ) भ्रानन्द देने वाले ( भत्वे ) प्रज्ञान के 
को ( अपिः ) पान किया उस रस को प्राप फिर ( जक्षानः \ प्रसिद्ध 
( पिथ ) पान करिये और जिन ( ते ) आपके ( गावः ) किरणों के 
मनुष्य और ( आपः ) जल ओर ( भद्विः ) मेष ( हन्वुष्‌ ) जब को 
( त्रस्‌, उ ) उसको ही प्राप्त होते हैं ओर ( अस्मे ) इव ( पीतये ) पान फे लिए 
( ( आह्यम्‌ ) अच्छे प्रकार व्याप्त होते हुए आप .( सब्‌ ) 
करिये ॥ २॥ 


भावार्थ --इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। हे राजम्‌! जिस भोजन 
झौर पान से बुद्धि भर बल बढ़े उसका भोजन झोर उसका पान करिये और उसका 
भोजन कराइए और पान कराइये तथा उसका भोजन और पान न करिए भौर ब 
कराइए जिससे बुद्धिभ्रश होवे | २॥ , 

किर राजा और राजा के जन क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 


समिद्धे अगो सुत इन्द्र सोम आ सरं बहतु हरयो बिठा! । 
स्वायता मन॑सा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय॑ महे न१ ।,३॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्व्ये के देनेवाले ( वहिष्ठाः ) भ्रतिशय 
प्रात्ल करानेवाले (द : ) षोड़ों के सदुश मनुष्य ( समिद्धे ) उत्तम प्रकार प्रदीप्त 
( ध्वी ) प्रगि में और ( सुते ) उत्पन्न हुए ( सोमे ) बड़ी ओषधि के रस में 
( त्या ) भापको ( आ, बहुन्तु ) सब प्रकार से प्राप्त करावें भौर हे ( इस 
दुःख दारिद्रघ के विदारनेवाले जिन ( त्वायता ) आपको प्राप्त हुए ( अनसा 
विज्ञान से मैं भ्रापको ( जोहवीमि ) अत्यन्त पुकारता हैं वह आप ( भहे') 
( सुबिताय ) प्रेरणा के लिए ( नः ) हम लोगों. को ( आ, याहि ) सब प्रकार से 
प्राप्त हूजिये ॥ ३ ॥ ग 

भावार्थ--है राजन्‌ ! भ्राप उत्तम मनुष्यों के साथ वैद्यों की उत्तम प्रकार 
परीक्षा कर, उत्तम रसों और प्रन्नों को सम्पन्त कर, उसका भोजन कर, एकमत 
कर और प्रजा जनों की रक्षा करके अत्यन्त ऐश्वय्य को प्राप्दे होकर हम लोगों को | 
भी धनयुक्त करिए ॥ ३ ॥ - 

फिर राआ आदिकों को क्या श इस बिषय को अगले मत्र में . 


आ याहि शाक्वदुशता यंयाथेनद्रं महा मन॑सा सोमपेयं । 
उप ब्रह्माण शृणव इमा नोऽथां ते यइस्तन्बे३ वयों धात्‌ ॥४॥ 


पदार्थः इन्र ) प्रत्यन्त घन के देनेवाले जो i यज्ञः ) सद्विद्या भौर 
व्यवहार को Fs ब्यवहार ( नः) हम लोगों के भौर (ते ) र 
तम्वे ) शरीर के लिए ( बयः ) जीवन को ( घात्‌ ) धारण करता 
अथा ) इसके अनन्तर ( इमा ) इन ( ब्रह्माणि ) घनो को वा वेदों को 
( महा ) बड़े ( मनसा ) र चित्त से ( उशता ) कामना करते 
के साथ ( शुणवः ) सुनिए भोर ( शश्वत्‌ ) निरन्तर ययाथ ) प्रा 
( स्तोमपेयम्‌ ) पीते योग्य सोमलता के रस को पीने के लिए ( उप, 
समीप प्राप्त हुजिए ॥ ४ ॥ ह 
भावार्थ-हे विद्वान्‌ राजा आदि जनो ! आप लोग विद्वानों के 

कर, बुद्धि और बल के बढ़ानेवाले भाहार और विहार को कर, परस्पर 
ब्रह्मचर्यं आदि से अवस्था को बढ़ावें जिससे सब महाशय 





















पदार्थ-हे ( गिर्वणः ) उत्तम शिक्षित वाणी से स्तुति किए गए ( ह) 
बिढन्‌ ( यत्‌ ) जो ( पार्ये ) पालन करने थोग्य राज्य मं ( दिवि ) कामना 
दोग्य में ( त्‌ ) जो ( ऋधक्‌ ) यथार्थ और ( यत्‌ ) जा ( वा) ह i 
अपने ( सदने ) स्थान में ( यत्र ) जहाँ ( वा ) वा आप कि उ ) हो ( अतः 
इस कारण से ( नः ) हम लोगों के ( अवसे ) रक्षण आदि के लिए ( याय ) 
बिशत करनेवाले ईश्वर के मदूश ( सजोबाः ) तुल्य प्रीति के सेवन करनेवाले हुए 
( षद्द्श्षिः ) उत्तम मनुष्यों के साथ ( यज्ञम्‌ ) सत्कार करने योग्य न्याय व्यवहार 
की ( दाहि ) रक्षा कीजिए ॥ ५ ॥ 
भावाधं--ह राजन्‌ ! पको चाहिए कि सदा ही राज्य का उत्तम प्रकार 
रक्षगा, मत्य का प्रचार और अपने सदृश मव का ज्ञान और ईश्‍वर के सदृश 
पक्षपात का त्याग करके महाशय धाम्मिक श्रेष्ठ जनों के साथ प्रजा का पालन 
निरन्तर करें ॥ ५ ॥ 
इम सूक्त में इन्द्र, सोम ओपवि, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन करने से इस 
मूक्त के प्रर्थे की इससे पूई सूक्त के ग्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यहे चालीसवां सूक्त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
री 
अापञ्चचंस्येकचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १ विराट्‌ त्रिष्द्रप । २, ३, ४ त्रिषट्रप्‌ छन्दः । घेवतः 


FT नि गएएणए ग्र० ४ | अ० ७। व० १२, १३ (४ ॥ 













म प्रबन्ध, उत्तम ओपधियां, 


7 के प्रनेक प्रकार के उत्त > 
भावार्थ-जजिस राजा के प्र प्रतिष्ठा को प्राप्त होता 


उत्तम सेना और धार्मिक विद्वान्‌ अधिकारी हैं वही सम्पूणं 
है ॥ ३॥ 
फिर वह राजा कया 


नतः सोमो असुतादिन्द्र बसयानयं शेयंद्चिङिंतुषे रणाय । 
एतं तितिर्व उप॑ याहि यज्ञं तेन ्रिश्‍्वास्तबिपीरा पृणस्व ॥४॥ 


पदार्थ-हें ( तितिवंः ) शत्रुओं के बल को उल्लङ्घन करनेवाले ( जा ) 
ऐश्वर्य्य से युक्त जो ( अयम्‌ ) यह ४ चिकितुषे ) Ca करने क ड्ष्ट 
( रणाय ) संग्राम के लिए ( श्रेयान्‌ ) अतिशय कल्याण को प्राप्त ( रा ) 
ग्रतिशय वास करनेवाले ( असुतात्‌ ) नहीं उत्पन्न किये गये पदार्थो से ( सोमः ) 
बड़े ऐश्वर्या का योग ( सुतः ) उत्पन्न किया गया है ( एतम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) 
उत्तम प्रकार प्राप्र होने योग्य के आप ( उप, याहि ) समीप प्राप्त हजिये ( तेन ) 
उससे ( बिशबाः ) सम्पूर्ण ( तविषीः ) वलयुक्त कनाग्रा का ( आ, पृणस्व ) सब 
प्रकार से मुखी करिये | ४ ॥ 

भावार्थ--जो राजा छोटे भी संग्राम के लिए बड़ी सामग्री को इकट्ठी करते 
हैँ वे शत्रुओं को जीतते हुए सम्पूर्ण प्रजाग्रों को निरन्तर सुखी करने के योग्य 
हैं॥४॥ 


करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


स्वरः। ५ भुरिक्‌ पहुक्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः । 
अब पांच ऋचावाले इफतालीसवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
राजा को क्‍या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


आहमान उप याहि यज्ञं तुभ्यं पवन्त इन्दः सुतासः । 
गाबो न. बज़िन्त्समोको अच्छेन्द्रा गहि प्रथमो यज्ञियानाम ॥१॥ 


पदाथं--हे ( बज्च्ितु ) शस्त्र प्रोर अस्त्र को धारण करने और ( इन्द्र) 
प्रत्यन्त ऐश्र्य्यं के देनेवाले ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ का पालन करने के योग्यों में 
( प्रथम: ) पहिला ( अहेळमानः ) सत्कार किया गया जिस ( यज्ञम्‌ ) आहार 
बहार नामक यज्ञ को ( तुभ्यम्‌ ) आपके लिये और ( सुतासः ) उत्पन्न किये 
गये ( इम्द्ः ) सोमलता आदि के जल ( पवन्ते ) पवित्र करते हैं उसके ( उप,- 
याहि ) समीप म्राइये और ( गाबः ) गीवें (न) जसे (स्वम्‌ ) अपने 
( ओकः ) निवास स्थान को वैसे ( अच्छ, आ, गहि ) अच्छे प्रकार सब ग्रोर से 
प्राप्त हजिये ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे राजन्‌ ! प्रजाजनों से 
उतम गुणों के योग के कारण सब से सत्कार किये गये राज्य के पालन नामक व्यव- 
हार को यथावत्‌ प्राप्त जियें और जैसे गौें भ्रपने बछड़े श्रौर स्थानों को प्राप्त होती 
है बेम प्रजा के पालन के लिये विनय को प्राप्त हुजिये ॥ १॥ 

फिर बे कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

या तें काकुस्सुक्रंता या वरिप्ठा यया शश्वत्पिब॑सि मध्व ऊमिंम्‌ | 


तयां पाहि प्र तें अध्वयुरंस्थात्सं ते वज्रो वत्तेता मिन्द्र गव्युः ॥२॥ 
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पदार्थ -ह ( इन्द्र ) धर्म्मं के धारण करनेवाले मनुष्यों के स्वामिन्‌ (ते ) 
| आपकी (या ) जो ( सुकृता ) मत्य भाषण आदि उत्तम क्रिया से युक्त ओर (या) 
जो ( बरिष्ठा ) श्रतिशय उत्तम ( काकुत्‌ ) उत्तम प्रकार शिक्षा की गई वाणी 
५ (या ) जिससे आप ( ऊमिस्‌ ) तरंग को जैसे बैसे ( मध्वः ) मधुर आदि गुणों 
. सयुक्त के रस को ( शब्वत्‌ ) निरन्तर ( पिबसि) पान करते हो ओर जिससे 
(हे) ग्रापका ( अध्वय्य: ) अपने ग्रहिमारूप व्यवहार की कामना करते हुए अच्छे 
. प्रकार से ( प्र, अस्यात्‌ ) स्थित होते हो और जिससे ( ते) आपका ( वच्ध: ) 
शस्त्र और ग्रस्त्रों का ममूह ( सम्‌, वत्त ताम्‌ ) उत्तम प्रकार वर्तमान होवे ( तया ) 
उससे ( गब्युः ) पृथ्व्रीराज्य की इच्छा करनेवाले हुए सम्पूर्णा प्रजाओं का ( पाहि ) 
प्रालन करिये ॥ २ ॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। राजा और राजा के 
सभामद्‌ उत्तम प्रकार संस्कार की विद्या से युक्त सत्यभाषण से उज्ज्वलित वाणियों 
को प्राप्त होकर उनसे प्रजापालन प्रादि व्यवहारों को निरन्तर सिद्ध करें ॥ २ ॥। 


र वे किसके लिए क्या करें इस विधय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
' एष द्रप्सो हंषभो विश्वरूप इन्द्रांय रष्णे समंकारि सोम॑: । 

ह Co IN 
एतं पिंब हरिवः स्थातरुग्र यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्न॑म्‌ ॥३॥ 













स्न्‌ राजन्‌ ( यस्य ) जि ( ते) आपका ( एषः ) यह ( द्रप्सः ) 








ना ( सोमः ) बड़ी २ ओषधियों से उत्पन्न हुआ रस ( बृष्णे ) 
ह) किया जाता है ( यः 


) स्वामी हुजिये ॥ ३॥ 












_ पदार्थ--है ( हरिवः ) अच्छे मनुष्यों से युक्त ( स्थातः ) स्थित होनेवाले 
( बुषभः ) सुख का वपनिवाला ( बिइवरूपः ) श्रनेक 
के करने प्रौर ( इन्द्राय ) प्रत्यन्त ऐश्वय्यं को प्राप्त करानेवाले के 


) जो ( प्रदिवि ) अच्छे प्रकार सुन्दर 
करने योग्य पदार्थ र प्राप्त कराता ( एत्तम्‌ ) इस 


फिर वह कंसा हुआ कया करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
हृयांमसि सेन्द्र॑ यायांङरं ते सोमस्तन्वे भवाति । 
शत॑क्रतो मादयस्वा हुतेषु प्रास्माँ अंब पृत॑नासु प्र विश्व ॥४॥१३॥ 


पदार्थ--हे (जञतक्रतो) असंख्य बुद्धियुक्त तथा उत्तम कम्मं करने ओर (एक्क 
सब प्रकार से रक्षा करनेवाले (ते ) ग्रापके ( लम्बे ) शरीर के लिए जो ( सोषः 
बड़ी ओषधि आदि का रम ( भ्रर्वाइः ) नीचे चजनेवाला ( प्र, भवाति ) प्रभाष को 
प्राप्त होता है उसको आप ( याहि ) प्राप्त हुजिये और जिन ( त्वा ) प्रापको हम 
लोग ( आ, ह्वयामसि ) पुक्रारते हैं वह श्राप ( सुतेषु ) उत्पन्न हुए ऐश्वर्य्योँ में 
( अस्मान्‌ ) हम लोगों की ( प्र, अब ) उत्तम प्रकार रक्षा करो श्रोर ( पृतनासु ) 
मनुष्यों वा सेनाओं में श्रौर ( विक्षु ) प्रजाओं में ( अरम्‌ ) अच्छे प्रकार ( साद- 
यस्ब ) श्रानन्द करो वा ग्रानन्द कराओ । ५ ॥। 

भावार्थ--जो राजा अपने ऐश्वर्ग्य से सम्पूर्ण प्रजाओं की न्याय से रा 
करता है वह्‌ प्रशंसित, अधिक अवस्था वाला और श्रानन्दयुक्त वा आनन्द कराने 
वाला भी होता है ॥ ५॥ 

इस सूक्त में इन्द्र, राजा ग्रोर सोम के रस का गुण वर्णन करने से 

इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अथं के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ इकतालोसवां सूत ओर तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अथ चतुऋ चस्य द्विचत्वारिशत्तमस्य मुक्तस्य भरद्वाजो बाहं स्पत्य ऋषिः । 
इन्द्र देवता । १ स्वराड्ष्णिक्छन्द: । ऋषभ: स्वरः । २ निचद्नुष्ट्रष्‌ । 
३ अनुष्ट्रप्‌ । ४ भुरिगनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अब चार ऋचावाले बयालीसवे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा 
ओर प्रजाजन परस्पर कंसा वर्ताव करें इस विषय को कहते हैं-- 
Ft LO NIN 2 0 
प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि बिदुषे भर । 
अरंगमाय जग्मयेऽपं्चाहवध्ने नरे ॥१॥ 


पदा्थ--हे विद्वान्‌ राजन्‌ आप ( जग्मये ) विज्ञान की अ लिये 
( अपश्ाद्दध्वने ) उत्तम व्यवहारों में भ्रागे चलने तथा. ( अस्व के 
क जाने और ( पिपीषते ) पान करने की इच्छा करनेवाले ( दिवुषे ) यथार्थवक्ता 
कते और मलम) इस (मे ) भनी मतय के लिए | विवालिश 
भ परण ये अ यह ~ 
(er Se र ) धारण करिये और यह भी श्रापके लिये इनको 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र 
“le SU सोमेंमि ~ 
एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
[ES € NN है| र्ठ 
अमत्रेमिऋजी विणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभिः ।।२।। 
पदाथ (ते 
= TN OR 
तन पानी ग मूहों a ) क जलों से तथा (अमरेभिः 
घामिक जनों की : 20270 पीनेवाले र्‌ 
इच्छा करने के स्वभाववाले ( एनम्‌ ) इस ( (इर 


ज में कहते हैं 


७ छाप 


ऋग्वेद: मं० ६। भ्र ३, ४। सू० nn OOO ५. ४३, ४४॥ 


देनेवाले राजा की ( ईम्‌ ) सब ओर से 
करिये ॥॥ २॥ 


क भावाथं-हे राजा ओर्‌ प्रजाजनो ! आप लोग यथा्थंवक्ता तथा राजा 
आदि विद्वानों में विश्वास करिये और वे आप लोगों में विश्वास करें इस प्रकार 
दोनों श्लोर आनन्द बढ़े ॥ २॥ 


( आ ) सब प्रकार से ( प्रत्येतन ) प्रतीति 


फिर परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र सें कहते हैं-- 
यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः ्रतिभूष॑थ्‌ । 
वेदा विश्वस्य मेधिरो भृपत्तम्तािदेपते । ३॥ 


पदार्थ -हे विद्वान्‌ जनो जो जो ( विइवस्य ) सम्पूणं राज्य का ( सेधिरः ) 
मेल करने और ( धुषत्‌ ) दुष्टों का दवानेवाला ( आ, ईषते ) प्राप्त होता और 
राजा के बज को ( वेदा ) जानता है ( तन्तम्‌, इत्‌ ) उसी उसको ( यदि ) 
जो ( सुतेभिः ) उत्पन्न किये ( इन्दुभिः ) आनन्दकारक ( सोभेभिः ) ऐश्वर्य्यों से 
आप लोग ( प्रतिभूषथ ) सुशोभित कीजिये तो यह भी आप लोगों को उत्तम 
प्रकार शोभित करे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--जो उत्तम उत्तम मनुष्यों का सत्कार करते हैं वे सबको श्रेष्ठ गुणों 
से शोभित करते हैं ॥ ३ ॥ f 


'फिर मनुष्यों को फंसा वर्तव करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है-- 


अस्माअस्मा इदन्धसोष्बर्ो प्र भरा सुतम्‌ । 

कुवित्समस्य जेन्य॑स्य शतो ऽभिशंस्तेरवस्पर॑त्‌ ॥४। १४॥ 

पवार्थ--है ( अध्वर्यो ) नहीं हिंसा करनेवाले आप ( अस्माअस्मे ) इसके 
लिये ( अन्धसः ) श्रन्न ग्रादि के ( समस्य ) तुल्य ( जेन्यस्य ) जीतने योग्य 
( शर्षतः ) बल के और ( अभिशस्तेः ) चारों ओर से प्रशंसित ( कुवित्‌ ) महान्‌ 
( घुतम्‌-) उत्पन्न किये गये को ( घ्र, भरा ) धारण करिये इससे ( इत्‌ ) ही हम 
लोगों का श्राप ( अवस्परत्‌ ) पालन करते हैं ॥ ४॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ सब के लिये सम्पूणं उत्तम पदार्थों को समर्पित करते 
हैं और जितने सामर्थ्यं का धारण करते हैं उतना सब ग्रोरों के रक्षण के लिये करते 
हैं उन सब को भाग्यशाली गिनना चाहिये ॥ ४ ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, विद्वान्‌ और प्रजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त 
के ग्रर्थं की इससे पूवं सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ बयालीसवां सुक्त और चौदहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अथ चतुऋ चस्प त्रिचत्वारिशत्त मस्प सुक्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १, २, ३, ४ उष्णिक्छ्न्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब चार ऋचावाले तेंतालीसवें सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम सन्त्र में 
मनुष्य क्या करें इस विषय फो कहते हैं-- 


यस्य॒ त्यच्छम्बरं_ मदे दिवोदासाय रन्धयं ! 


अयं स सोमं इन्द्र ते सतः पिबं ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य प्राप्त करानेवाले ( सः ) वह्‌ (अयम्‌ 
यह ( सोमः ) बुद्धि और बल का बढ़ातेवाला रस ( ते ) आपके लये ( सुतः ) 
उत्पन्न किया गया है उसका श्राप (पिब) पान करिये और ( शम्बरम्‌ )मेघ को सूर्य 
जैसे वैसे ( मदे ) आानन्दकारक ( दिवोदासाय ) विज्ञान के देनेवाले के लिये दुःख के 
देनेवाले दुष्ट का ( रन्धयः ) नाश करिये और ( यस्य.) जिसकी कुकर्म के अनुष्ठान 
में इच्छा होवे ( त्यत्‌ ) उसका नाश करिये ।। १ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । है राजा आदि जनो ! 
प्राप धाम्मिक जनों को पीड़ा देनेवाले मनुष्यों को यथावत्‌ दण्ड दीजिये और वैद्यक- 
शास्त्र में कही हुई रीति से बड़ी ओषधियों के रस को निकालकर उसका सेवन कर 
रोगरहित होकर सम्पूर्ण प्रजाग्रों को रोगरहित करिये ॥ १॥ 
| फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यस्यं तीव्रसुतं मद मध्यमन्तं च रक्षसे । 
श्रयं स॒ सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिबं ॥ २ ॥ 
गहे (इन्द्र) बल के देनेवाले (यस्य) जिसके (तीब्रसुतम्‌) तेजस्विय 
से उ i ( मदम्‌ ) श्रानन्द के देनेवाले ( मध्यम्‌ ) मध्य में हुए 
( अन्तम्‌ ) श्रौर अन्त में वत्तंमान की ( च ).भी ( रक्षसे ) रक्षा करते हो ( सः ) 
चह ( अयम्‌ ) यह्‌ ( सोमः ) उत्तम श्रोषधियों का रस ( ते ) आपके लिये ( सुतः ) 


किया उसका श्राप ( पिब ) पान करिये ॥ २ ॥ 
PE बाज हे गा हट ! ग्राप वसी ही ओषधियों को प्रकट करिये 


जिन से सब का. सुख बढ़े ॥ २ ॥ ; 
[फर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं -- 


यस्य गा अन्तरश्मनो मद इठहा अबालुजः । 
ड पिबं 
अयं सं सोमं इन्द्र ते सुतः पिब ॥ र ॥ 


५५७ 


पवाथं-हे ( इन्द्र ) सम्पूर्ण रोगों के नाश करनेवाले (यस्य) जिस (अइमनः 
क ( अन्तः ) मध्य में ( दुळ्हाः ) दृढ़ ( गाः ) किरणों को ( मदे.) Ms ३ 
र Se ) उत्पन्न करता द संबंध से ( सः ) वह ( अयम्‌ ) यह 
: ) रागो को नाश करनेवाला ग्रोषधियों का र लिये ( षुतः 
निर्म्माण किया गया उसको श्राप ( पि ) पीजिये । i fi RE 
_ _ भावाथं-हे विद्वानों ! जिसके परमाणु मेघमंडल में भी वत्तंमान हैं प्रोप- 
Bl उसका निर्म्माण वेद्यक रीति से कर और उसका सेवन करके र 
जये ॥ ३॥ } 


फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 
|] घोंनं 
यस्यं मन्दानो अन्ध॑सो माघोनं दधिषे शबः | 
अयं स सोमं इन्द्र ते सतः पिबं ॥ ४ ॥ १५ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) वैद्यराज ! ( यस्य ) जिस ( अन्धसः ) अन्न ग्रादि 
की ( मन्दानः ) स्तुति करते हुए ग्राप ( माधोनम्‌ ) बहुधनयुक्त को और ( शबः ) 
बल का हेतु उसको ( दधिबे ) धारण करते हो ( सः ) वह (अयम्‌) यह (सोमः) 
ऐश्वयं करनेवाला रस (ले ) आपके लिये ( सुतः ) उत्पन्न किया गया उसको आप 
(पिब) पीजिये ॥ ४ ॥ 

_ भावारथे-हे मनुष्यो ! जिससे बल, बुद्धि ओर सुख बढ़े उसी रस और अन्न 
का निरंतर सेवन करो ॥ ४ ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र, सोम श्रौर विद्वान्‌ के गुण वणान करने से इस सूक्त के 

अर्थ की इससे पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह ऋग्वेद के छठे मण्डल में सुत्तोय अनुवाक, तेतालोसवां सूक्त ओर चोये 
अष्टक में सातबें.अध्याय में पख हवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अय खहुविशत्युथस्य घतुश्यत्दारशत्तमस्य सूक्तस्य शंयुबाहिस्पत्य ऋषिः । इर्द्रो 
देवता । १, ३, ४ निचुदनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । २, ५ स्वराड॒- 
ष्णक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । ६ आसुरी पवितिः । ७ भुरिकपष्क्तिः। 
८ निचृत्पड््‌क्तिः । ६, १२, १६ पङक्तिरछुन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
१०, ११, १३, २२ विराट्त्रिष्ट्रप्‌ । १४, १५, १७, १८, २० 
२४ निचृत्त्रिष्टरुप । १६, २१, २३ त्निषट्रष छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
अब चौबीस ऋचावाले चवालीसवें सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
राजा आदि को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
ES ~ ने 0 ॥ 
यो र॑यिवो र॒यिन्तमों यो घम्नैदय म्नवत्तमः | 
| _ N | 
सोम॑ः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वघापते मदः ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे ( स्वधापते ) अन्न के स्वामिन्‌ ( रयिवः ) अ्रच्छे धनोंवासे 
( इष््र ) धन के धारण करनेवाले ( यः ) जो ( रयिन्तमः ) अत्यन्त धनाढघ ओर 
( यः ) जो ( थुम्नें: ) धनों वा यशों से (दयुम्नवत्तमः) अत्यन्त यशोषन युक्त (सुतः) 
निर्म्माण किया गया ( सोमः ) ऐश्वय्यं ( मदः ) आनन्द देनेवाला ( ते ) आपका 
( अस्ति ) है ( सः ) वह आपसे सत्कार करके स्वीकार करने योग्य है ॥। १ ॥ 
भावार्थ--है राजा आदि जनो ! आप लोगों को चाहिये कि प्रपने राज्य में 
बहुत धनाढ्य विद्वानों का सत्कार करके रक्षा करें जिससे निरन्तर लक्ष्मी बढ़े ॥१॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं- 


यः शम्मस्तुविशग्म ते रायो दामा मतीनाम्‌ । 
सोम: सुतः स इद्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे ( तुविज्ग्म ) अनेक प्रकार के सुखोंवाले ( स्बघाषते ) अन्न 
आदिकों के स्वामित्‌ ( इन्द्र ) प्रत्यन्त ऐश्वय्यं से युक्त a यः ) जो ( ते ) पापकां 
( शग्मः ) सुखयुक्त ( रायः ) धनों को ( मतीनाम्‌ ) विचारशीलों को ( दामा ). 
देने योग्य ( सुतः ) उत्पन्न किया गया ( मद: ) आनन्दकारक ( सोमः ) ऐश्वॉ | 
का समूह (अस्ति) है (सः) वह्‌ (ते) ग्रापके धम्मं की कीति करनेवाला हो ॥ २।। | : 
भावार्थ--जो मनुष्य धन आदि ऐश्वय्यं से धम्मं प्रोर विद्या की उन्नति 
करते हैं वे ही बहुत सुख और धनवाले होते हैं ॥ २॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र से कहते हैं-- 
येनं बद्धो न शबंसा तुरो न स्वामिरूतिमिः | 
| 
सोम॑ः सतः स इन्द्र तेऽस्तिं स्वघापते मद! ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--हे ( स्वघापते ) अपने पदार्थों के घारण करनेवाले 
आप ( येन ) जिस ऐश्वर्य से और { शवसा. ) बल से ( बुद्धः अप 
वैसे वा ( तुरः ) हिंसक ( न ) जैसे वेसे ( स्वाभिः ) अपनी 
से ( मदः ) आनन्द देनेवाला ( सः ) वह्‌ ( सोमः 
उत्पन्न किया गया ( ते ) का ( अस्ति 


भावाय--हें ue 
उसको निरंतर संचित १ 
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१५८ 
और प्रजाजन परस्पर का हित फसे करें इस विषय फो कहते हैं-- 


फिर मनुष्य को किसको स्तुति करनो चाहिए इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


त्यई वो अप्रहणं शृणीषे शबंसस्पतिम्‌ । 


e + 0 हष ८: Ie 
इन्द्रे विश्वासाह नर॑ मंहिष्ठं विश्वचपाणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो मैं ( वः ) आप लोगों और ( '्यम्‌) उसको ( उ र 
ve पूर्वक ( अप्रहणम्‌ ) न्याय से नहीं किसी को मारनेवाले ( वसः ) सेना 
(पतिस्‌) स्वामी (विशवसाहम्‌ ) संपूर्ण शत्रुओं की सेनाओं को सहनेवाले (महिष्ठम्‌) 
अत्यन्त महान्‌ भ्रोर ( बिइवचषंशिस्‌ ) धामिक मनुष्य काम देखनेवाले जिसके उस 
( नरस्‌ ) अग्रणी ( इन्द्रम्‌ ) दुष्टाचार शत्रुओं के विनाशक मनुष्य की ( गृणीषे ) 
प्रशंसा करता हैं जिसकी भाप स्तुति करते हो ॥ ४ ॥ 
भावा्थ--हे Sad श्राप लोगों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिये जो नित्य 
ब्यायकारी, सबको , महाशय, युद्ध आदि राजकम्मो में निपुण, दुष्टों का 
विदारक, दृढ़ उत्साही, मनुष्य होवे ॥ ४॥ 
फिर मनुष्य को षया करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
५ ५ ¢ ॥ 
यं बघयन्तीद्‌गिर्‌ः पतिःतुरस्य राधसः 
ब ° 
तपरिन्व॑स्य रोद॑सी देबी शुष्मं सपयंतः ॥ ५॥ १६ ॥ 
पदार्थ--है मनुष्यो ( यम्‌ ) जिस (तुरस्य) दुःख फे नाश करनेवाले (राधसः 
चन के ( पतिम्‌ ) स्पामी ऐश्व्यं से युक्त को ( इत्‌ ) ही ( शिरः ) उत्तम प्रकार 
शिक्षित बाणियां (बर्धयन्ति) बढ़ाती हैं और (अस्य) इसके (देवो) सून्दर प्रकाशमान 
( रोदसी ) प्रन्तरिक्ष और पृथिवी ( शुष्मम्‌ ) वल का ( सु ) शीघ्र ( सपर्यतः ) 
शेवन करते हैं ( तम्‌, इत्‌ ) उसी को आप लोग वृद्धि करके सेवा करो ॥ ५ ॥ 
भावार्ष--जो मनुष्य श्रेष्ठ गुण कम्मं और स्वभावों में वृद्धि को प्राप्त जन 
की वृद्धि करते हैं वे पञ्चतत्वमय राज्य का भोग करते हू ॥ ५ ॥ 


फिर मबुष्यों को क्या करना चाहिए इस विधय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


तइ उक्थस्य बृहंणेःद्रायो पर्हणीषणि । 
बियो न यस्योतयो बि यद्रोह॑र्ति सक्षितः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो (यस्य) जिसके ( सक्षितः ) तुल्य निवास और (ऊतयः) 
रक्षण प्रादि कमं ( बिपः ) बुद्धिमान्‌ जन ( न ) जैसे वेसे ( यत्‌ ) जिसको ( बि 
विशेष करके ( रोहन्ति ) जमाते हैं (तल्‌) उसको ( वः ) आप लोगों के (उक्यस्य 
प्रशंसित कर्म्म के ( बर्हणा ) बढ़ाने से ( इन्द्राय ) अत्यन्त ऐएवय्यं के लिये ( उप- 
स्तृशीषरि ) ढांपने योग्य को हम लोग बढ़ावें।। ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। हे मनुष्यो ! जो विद्वानों के सदृश 
प्रंजा के रक्षण से ऐश्वय्यं को बढ़ाते हैं वे सब प्रकार से बढ़ते हैं ॥ ६॥ 


फिर राणा क्या करके क्या करे इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अबिदुदक्षं मित्रो नवोयान्पपानो देवेग्यो बस्यों अचैत्‌ । 
सस॒बान्त्स्तौलामिधौतरोभि ररृष्या पायुरभवत्सखिभ्यः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ जो ( नबोयान्‌ ) अतिशय थोड़ी श्रवस्थावाला ( पपानः 
पालन करता हुआ ( मित्र: ) सब का मित्र ( ससबानु ) अच्छे श्रन्नवाला ( पायुः 
रक्षक हुआ ( स्तौलाभिः ) स्यूल में हुई ( घोतरीभिः ) शत्रुओं को कम्पानेवाली 
सेनाओं से ( बेवेभ्यः ) द वद्वानों के ओर ( सखिम्यः ) मित्रों के लिये ( वस्य: ) 
अत्यन्त वास का कारण ( अचेत्‌ ) बटोर भोर ( उरुष्या ) रक्षा करे ओर सबका 
मित्र ( अभवत्‌ ) हो वह प्रतुल ( दक्षम्‌ ) बल को ( अविदत्‌ ) पाता है ।। ७ ॥। 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सब का मित्र, युवा, धन धान्य आदि से युक्त, 
सब का रक्षक, बड़ी सेनाब्राला, विद्वान्‌ राजा होवे वही धाम्मिकों के रक्षण के लिये 
सत्य बल को प्राप्त होगे ॥ ७ ॥ 


अब मनुष्यों को कंसा वर्ता करके कया प्राप्त करके क्या करना चाहिए इस 
विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


शरुतस्य पथि वेधा अंपायि श्रिये मनांसि देवासों अक्रन्‌ । 
दघांनो नाम॑ महो बचों भिर्वपुंड शय वेन्यो व्यांवः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जेसे ( वेधाः ) बुद्धिमान्‌ ( ऋतस्य ) सत्य के ( पथि ) 

मार्ग में ( श्षिये ) लक्ष्मी के लिये ( अपायि ) रक्षा करता है श्रौर (देवासः) विद्वान्‌ 
जन ( मनांसि ) मनों को ( अक्रन्‌ ) करते हैं ओर ( वचोभिः ) वबनों से (महः 
कीति के योगसे बड़ी ( नाम ) प्रसिद्धि को ( दृशये ) दिखाने के लिये ( बपुः 
ग्रच्छे रूपवाले शरीर को ( दघानः ) धारण करता ( वेन्यः ) सुन्दर होता और 

( वि, आवः ) रक्षा करता है वैसे आप लोग भी यत्न करो ॥ ८ ॥ 

इस मन्त्र में Sa [कार है। मनुष्यों को चाहिये कि 

सर्वदा धर्ममार्ग में चलकर धन की के लिए मनों को निश्चित करें ओर धर्म 

ते प्राप्त-हुए धन से अनाथों का पालन, विद्या औरं धन की वृद्धि तथा ओषघदान और 

मार्गशुदि करके श्रब दिशाओं में प्रशंसा बिस्तारें । ८ ॥ 
















रोगों में ( घुमत्तमम्‌ ) प्रशंसित अत्यन्त क 
| दर ) पर नो र ) धारण करिये और काय्यं को ( सेघा ) सिद्ध कीजिये 
और (= 
क्रियाओं जिये तथा \ सु 
bo करिये रौर ( धनस्य ) धन के ( सातौ ) संविभाग में ( अस्माच ) 
हम लोगों का ( अविड्ढि ) प्रवेश कराइये ॥ ६ ॥ 


आप जो हम लोगों को बलयुक्त 


अवस्थावाले पुरुषार्थी श्रौर सब प्रकार से लेट करे 
और मोक्ष के साधन में प्रवेश कराइये तो प्रापकी हम लोग सर्वदा वृद्धि करें ॥ ६ ॥। 


अब राजा ओ 


मर्दमं दशं भस्मे सेधा जनांनां पर्वीररांतीः । 
बर्षोंगों वय॑ः कृणुहि शचीभिर्धनस्य सातावस्माँ अंविडहि ॥६॥ 


EF ; ) बुद्धियों वा कर्मों वा प्रजाम्रों के साथ 
पढां--हे राजन्‌ आप ( शचीभिः ) ये विद्या के प्रकाश से युक्त 
मनुष्यों की ( पूर्वी: ) प्राचीन ( अराती: ) नहीं दान करने की 
( वर्षीयः ) श्रतिशय श्रेष्ठ ( बयः ) सुन्दर श्रवस्था 


भावार्थ--प्रजाजनों को राजा की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये किहे राजन्‌ ! 
, कृपणता से रहित और ब्रह्मचर्य्य आदि से दीघं 
कार से रक्षा करके भयरहित करके धम्भं अर्थ काम 


क रइस हि ह 
अब राजा और प्रजाजन परस्पर कहां प्ररणा कर इस विषय को कहते हैं-- 


न्दर तुम्पमिन्/ंघवन्नभुम षयं दात्रे हरिवो मा वि वेनः । 
नकिरा पिदश मर्यंत्रा किमंग रध्रचोदनं त्वाहुः ॥१०॥१७॥ 


पदार्थ--हे ( अंग ) अंग के तुल्य वत्तंमान ( हरिबः ) प्रशंसित मनुष्यों से 


ग्रौर ( मघबन्‌ ) बहुत धों से युक्त ( इसर ) पुणांविद्यावाले राजन्‌ ( दात्रे ) दान 
करने 
लोग | अभूम ) होवें प्राप हम लोगों की ( मा ) मत ( वि, वेनः ) कामना करिये 
प्रौर 

( बदृशे ) देखता हूँ तथा ( मर्त्यत्रा ) मनुष्यों में श्राप ( किम्‌ ) किस की इच्छा 
करते हो जिससे ( रध्रचोदनम्‌ ) धन की प्राप्ति के लिये प्रेरणा करनेवाले आपको 
विद्वान्‌ जन ( आहुः )कहते हैं इससे हम लोग झ्रापका आश्रयण करें ।। १० ॥ 


स्वभाववाले ( तुभ्यम्‌ ) आपके लिए ( इत्‌ ) ही देनेवाले ( वयम्‌ ) हम 


आपिः ) व्याप्त होनेवाला हुआ मैं आपको विरुद्ध दृष्टि से ( नकिः ) नहीं 


भावार्थ--ह राजा और प्रजाजनो ! जसे श्राप लोग आपस के लिए धन 


ग्रादि से भौर सुख दान से सबको श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा करिये वसे मिल के सत्य 
न्यायपालन का श्रनुष्ठान करिये॥ १० ॥ 


मनुष्यों को क्या नहीं करके क्या करना चाहिये इस विषय फो कहते हैं-- 
| ~ | ॥ 
मा जख्ने वृषभ नो ररीथा सा तें रेवतः सख्ये रिषाम । 
पूर्वी इन्द्र नि'षिधो जनेषु जह्मसुध्वीन्प्र इहा पृंणतः ॥११॥ 


पदाथं--हे ( वृषभ ) बलयुक्त ( इन्द्र ) दुःखों के नाश करनेवाले राज 
( जस्वने ) भ्रन्याय से दूसरे के धन को अन्यत्र प्राप्त करानेवाले दुष्ट राजा के 
( a हम लोगों को ( भा ) मत ( ररीथाः ) दीजिये और हम लोग ( ते ) श्राप 
( i) बहुत धनवाले के ( सख्ये ) मित्रपने के लिए ( मा ) नहीं ( रिषाम ) 
द ह वें ओर जो ( ते ) ग्रापके ( जनेषु ) मनुष्यों में ( पूर्वो: ) प्राचीन ( निः- 
हिः र do os ( मखुष्वीन्र ) उत्पत्ति के नहीं करने 
br अपृणतः ) दुः ग 
लोगों को ( प्र, बृह ) पथक्‌ करिये ॥ ११॥ RT 
आईने राजन्‌ ! जो हम लोगों को पीड़ा देवें उनके झाधीन ये 
श ल्याण में क्रियाओं को प्राप्त कराइये वैसे हम लोग भी इस सब को गा 
ए करें सा प्रकार मित्र होकर अभीष्ट मनोरथों को सब हम लोग प्राप्त होवें ।। ११। 
र वह राजा किसके सदृश क्या करे इस विषय को कहते हैं-- 


उदुञाणीब स्तनयंत्रियत्ीन्द्रोराधांस्परब्यांनि गव्यां | 
तवमसि प्रदिवं! कारधांया मा स्वांदामान आ दभन्मघोन। ॥१२॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ जिससे ( स्तनयन्‌ ) शब्द करता 3 

ए ह न i बिजुल ल (स 

दश ( अइव्यानि ) घोड़ों में हितकारक | में हित- 

SN ne A के करनेवाले धनों को ज भी ( oi 
: ) अत्यन्त मघोनः रे रों 

ग्रहण करनेवाला है ओर्‌ ( अदामानः ) रात जन ( I Ns 


( आ, दभन्‌ ) हिसा करें ग्रौर धन से युक्त जनों ( त्वा ) भ्ापकी ( सा ) मेरी 
` युक्त जनों की रं व॑ 

आप पक ( असि ) हैं तो श्राप में कौन नम्र हा प re RE) 
बलवती सेना ह में उपमालंकार है। जिस की मेघों की घटां के समान . 
ज घन. अमयुक्त वत्तमान है ओर जिससे सब गरणी 


संग्रह किये जाते हैं वही 
घन ु 
होता है ॥ १२ ॥ ही घन धान्य राज्य बोर पशु श्रादि पदार्थों को प्राप्त 


कौन 
अध्वयो ह राजा होने के योग्य है इस विधय को कडे हैं-- 
= मे मह सुतानामिन्द्राय भर स हस्प राजां । 


य? पूर्व्या भिंरुत नत ;- 
र्या भिंत नतनामिगी मिकी इषे गृणतामषोण।म्‌ ॥¦ ३॥ 


| 
| 
| 
। 
| 


। 
| 
| 





ऋग्वेद: मं० ६। अ १। सू० ४४॥ 


MINN RO  क 


पदार्थ--हे ( अध्वर्थ्यो ) नहीं हिमा करनेवाले (वीर) दुष्टों की हिसा करने 
चाले ( यः ) जो ( राजा ) राजा ( गृणताम्‌ ) प्रशंसा करनेवाले ( बोर ) 
मन्त्रों के अर्थ जाननेवालों की लि ) पूं जनों से सेवित (उत) भी (भूतनाभिः) 
नवीन वत्त॑मान ( गीभिः ) वाणियों से ( वावृघे ) वृद्धि को प्राप्त होता है ( सः,- 


हि ) वही ( अंस्य ) इस राज्य का राजा होने को योग्य हो वैसे आप ( सुतानाम्‌ ) { 


उत्पन्न हुए पदार्थो के ( महे ) बड़े ( इन्द्राय ) अत्यन्त ऐश्य्यं के लिए इन को 
( प्र, भर ) धारण करिये ॥ १३॥ ` 


भावार्थ--वही राज्य पालन करन श्रौर बढ़ाने को समर्थ होता है जो यथार्थ- 


वक्ताओं के सहित, उत्तम प्रकार शिक्षित और न्यायेश होवे ओर वही विद्वान्‌ होता है ९ 


जो शिष्ट जनों से नित्य उपदेश सुनता है ॥ १३॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले भन्त्रों में कहते हैं-- 


अस्य पर्दे पुरु वर्षोंसि विद्वानिन्द्रो शतरण्णभ्रतो ज॑घान । 

तमु प्र होषि मधुमग्तमस्मे सोमं वोरोयं शिग्रिणे पिबध्यै ॥१४॥ 
पदार्थ--जो ( विद्वात्‌ ) विद्यायुक्त जैसे ( इन्द्र: ) सूर्य्यं ( वुत्रारिि) 

मेघों का ( जघान ) नाश करता है वैसे ( अस्य ) इस श्रोषधियों के समूह के 


भी ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर आदि गुणों से युक्त द्रव्य के साथ ( सोमम्‌ ) बड़ी ग्रोष- 


हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ १४॥ 


भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । जो सूर्य र ना न्याय | 
और विजय के प्रकाशक, युक्त श्राहार श्रौर विहार वाले और महौषधियों के रस को } 


पीने वाले हैं वे अनेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त होकर इस जगत्‌ में ्रानन्द करते 
हैं॥ १४॥ } 
पातां सुतमिन्द्रों अस्तु सोझ हन्तां शृतं बज्जेण मन्दसानः । 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( इन्द्रः ) 


श्रौर अस्त्रों के समूह से ( मन्दसानः ) कामना करता हुआ ( वृत्रम्‌ ) मेघ को 


ग जसे वैसे रो ने ( यज्ञम्‌ ) श्रेष्ठ क्रियास्वरूप व्यवहार 0 
सूय्ये जैसे वैसे शत्रुओं को ( हन्ता ) मार er ह 
र देश से ( चित्‌ ) भी ( काइधायाः ) ९ स ष्ठ गुर म म 

शिल्पी जनों का धारण करने वाला र ( वसुः | बसाने वाला होता हुआ | दम लोगों की रक्षा करने वालों को प्राप्त होने और ( वूषणः ) शत्र शक्ति के रोकने 
( अविता ) रक्षा करने ५ | सुयुजः क) 

वाला है वह गरत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त ( अस्दु ) हो उसका श्राप लोग निरन्तर सत्कार { उत्तम प्रकार युक्त होने वा युक्त कराने वाले ( हरयः ) उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ 


को ( गन्ता ) प्राप्त होने ( परावतः ) 
( धीनाम्‌ ) उत्तम कर्मों की ( अच्छा ) अच्छे, प्रकार 


करो ॥ १५॥ 


भावार्थ--जो राजा आदि मनुष्य वैद्यकशास्त्र की रीति से उत्पन्न किये ओष- $ 


स को पीते हैं तथा शस्त्र और अस्त्र की विद्या से दुष्टों का निवारण कर 
के न्यायप्रचार्‌ नामक कर्म्म का प्रचार करके सत्‌ कमं के करने और लि 
के जानने वालों को सडः ग्रह करके आलस्य का त्याग करके श्रेष्ठ कों में प्रवृत्त होते 
वे ही यहां प्रशंसनीय होते हैं ॥ १५॥ कि 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


इदं त्यत्पान॑मिन्द्रपानमिन्द्रश्य प्रियमसृत॑भपायि । 
क्र लय हवा |] aS | el 
मत्सद्ययां सौमनसायं देवं व्य(स्मद्द्रेषों युयवद्वयंद ¦ ॥१ ६॥ 


घे श्राप ( सौमनसाय ) श्रच्छे मन के FT लिए ( बा) 
जैसे ( द ie | उप्त ( इर पानम्‌ ) ओषधियों के रस वा ऐश 
के पान वा रक्षण को ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियों के स्वामी जीव के ( प्रियम्‌ ) प्रीति- 
कारक ( अमृतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार स्वादिष्ट ( पात्रम्‌ ) जिससे पान हा 
करता है. उप्तको ( अपायि ) पीता है। श्रौर जिससे ( मत्सत्‌ ) ग्रानन्दित 
होता है तथा ( देवम्‌ ) श्रेष्ठ गुण कर्म युक्त बस्तु का पान करता है श्र (अस्मत्‌ ) 
द लोगों से ( द्वेषः ) द्वेष भ्रादि से युक्त कर्म वा शत्र, को ( वि, युयवत्‌ ) 
जल क्त करता हैँ प्रौर हम लोगों से ( श्रंहः ) पापाचरण को ( वि ) पृथक्‌ करता 
है वैक्षा आचरण करो ॥ १६॥ 
भावार्थ मन्त्र में उपमालङ्कार 
और द्वेष न लाका पान करना चाहिये और जैसे प्रपते प्रात्मा की सव 
रक्षा करते हैं वसे भ्रत्य सभी की रक्षा करें ॥१९॥ 
|] म्रिमजां मित्रां 
४ शञात्र॑ञ्जामिंमजांमि मघवन्नमित्राच्‌ | 
एना मन्दानो नहि शूर शर्मा ee 
अभिपषेणां अभ्यांईदेदिंश्ानान्पराच इन्द्र म मणा जही चं ॥१७। 
FR ते को मारने वाले ( मघबबु ) बहुत धनों से युक्त 
पवे (र) ऽप ( एना ) इससे (मख्बातः ) प्रशंसित हुए 
) कट दूसरी सम्बन्ध रहित को ( शून) 


जबाई i ) hs बेरियों का ( बहि ) त्याग 


घियों के र 


$ रस के पान ग्रादि से स्वयं श्रानन्दित हुए वीरों को आनन्द देकर सम्पूर्ण शत्रओं को 


| आसु ष्मां णो मघवल्लिन्द्र इससवःस्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः | 
} अपां तोकस्य तन॑यस्य जेष इन्दर सुरीन्‌ कृणुहि समां नो अद्धेम ॥१८॥ 


४ आप ( आलु) इः 
४ लोगों के लिए ( महि ) बड़े 
६३2 हि ड a ४ सेवन को (क्कः) करें (नः 
{ मदे ) ग्रातन्दकारक रस में ( अप्रती ) नहीं विश्वास किये गये ( पुरु ) बहुत ( ( इन्द्र ) सम्पूर्ण ऐश्वयं के देने वाले श्राप ( अपाम्‌ ) प्राणों के ( तोकस्य ) शीघ्र 


( वर्षासि ) सुन्दर रूपों का निर्माण करके स्वीक.र करे ( तम्‌ ) उसके प्रति ( उ ) ४ उत्पन्न हुए अपत्य के और 


ग्रत्यन्त ऐश्वर्य को देने वाला ( सुतम्‌ ) ९ 


f ने वाला ( वस्त्रेण ) शध्त्र { ह 
खत्म (नरस को (याला) च १ ( युजानाः ) जिन के सावधान आत्मा शोर ( वृषरयासः ) बलथुक्त सेन के भ्र'ग 


है । हे मनुष्यो । जिससे मत में प्रमाद ५ 


वाले और ( स्तियानाम्‌ 






५५९ 

( अर्भिषेणान्‌ ) सन्मुख सेना जिनकी उन आदेदिशानाच्‌ ) अत्यन्त 

gi \ पराचः ) SN की अर्थात्‌ पी मुख किये os pe 

मु ) बाधा क च ) ओर अदि दि दोषों र 

gle ) अविद्या ग्रादि दोषों का ( जही ) त्याग 
भावार्थ -हे राजन्‌ सेना के स्वामिन्‌ ! आप ब्रह्मचर्यं ओर सोमलता के 


जीतो ॥ १७ ॥ 


फिर राजा और प्रजाजनों को निरन्तर क्या करना चाहिए इस विषय को अगले 
मन्त्र सें कहते हैं-- 


पदार्थ--हे ( मघवन्‌ ) बहुत धन से युक्त ( इस ) दुष्टों के मारने वाले 
न ( पृत्सु ) वीर मनुष्यों की सेनाओं में ( अस्मभ्यम्‌ ) हम 

( सुगम्‌ ) उत्तम प्रकार चलते हैं जिसमें उक्ष (बरिवः 
) हम लोगों को ( स्मा ) ही विजयी करें और } 





( तनयस्य ) सुकुमार के बोध के लिए और शत्रुओं | 


घियों के रस को ( अस्मे ) इस ( शिप्रिणे ) उत्तम ठुडूडो बौर नासिका बाले { रो. ( भे) जीतने के लिए ( नः ) हम लोगों को ( सुरीचु ) युद्ध विद्या में | 


( वीराय ) भयरहित जन के लिए ( पिढध्ये ) पीने को श्राप ( घ्र. होषि ) देते } करिये ॥ १८॥ 


कुशल विद्वान्‌ भ्रौर ( अद्ध स्‌ ) अच्छे प्रकार समृद्धि को ( स्मा ) ही ( कृषि ) 


भावार्थ--राजा वैसा यत्न करे जैसे अपनी सेनाएँ उत्तम प्रकार शिक्षित, 
जीतने वाली श्रौर बलयुक्त होबें और सम्पूणं बालक भ्रौर कन्याये ब्रह्मचर्यं से विद्या- 
युक्त होकर समुद्धि को प्राप्त हुए सत्य न्याय ग्रौर घमं का निरन्तर" सेवन 


९ करें ॥ १८॥ 


फिर राजा और अन््रीजन छसे होवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


कि | था ता हर॑यो हृषणो युजाना टरप॑रथासो दृ॑रश्मयोऽत्या? । 
गन्तां यज्ञं पंरावतश्चिदच्छा वसुर्धीनामविता कारुधाया। ॥१५॥१८॥ | च ठ न क्र 


अस्मत्राञ्चो द्ृष॑शो वजञजतराहो रष्णे मदांय सुयुजों बहन्तु ॥१६॥ 


पदार्थ-हे. अत्यन्त ऐश्वयं से युक्त राजन्‌ जैसे ( वृषणः ) बलयुक्त 
जिनके वे ( वृषरइमयः ) किरणों के सदृश विजय सुख के वपनि वाले तेजस्वी 
( मत्याः ) सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुणा और कर्मो में व्यापी ( अस्मत्राञ्चः ) शत्रुप्रों से 


वाले ( वद्धवाहः ) शस्त्र और भस्‍्त्रों की विद्या को धारण करने तथा ( सुयुज: ` 


के सदृश मनुष्य ( वृष्णे) अलकारक ( मदाय ) परानन्द के लिए { त्वा ) आप 
को ( वहन्तु ) प्राप्त हों वा प्राप्त करावें वैसे इनको श्राप प्रीति से ( आ ) प्राप्त 
हुजिये ॥ १६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। राजा को घाहिये कि 
उत्तम प्रकार परीक्षा करके उत्तम कर्म भौर स्वभाववाले मनुष्यों को राज्य 
कर्म के प्रधिकारों में नियुक्त करे तथा झाप भी श्रेष्ठ गुण कर्म भर स्वभाववाला 
होवे ॥ १६ ॥ 


आ तें हवन हषो द्रोश॑मस्थुष्तभुपों नोमेयो मद॑न्त? । 
इन्र तुस्यं वृष॑भिः सुतानां वृष॑ण भ॑रन्ति इषभाय सोम॑श्‌ ॥२०॥१९ 


पदार्थ--है ( वृषच्‌ ) बल से युक्त ( इन्रः ) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से सम्पन्न जो 
( ते ) आपके ( बुषणः ) बलिष्ठ ( घृतप्रुषः ) जल फो पूर्ण करने वाले (ऊर्म्मयः) 
समुद्र आई के जल के तरंग ( न) जैसे वैसे आपको ( मदन्तः ) आनन्द. देते 
हुए ( बुषभिः ) बलिष्ठ वैद्यों से ( सुतानाम्‌ ) उत्पन्न किये हुए ( सोमम्‌ ) बड़ी 
प्रोषधियों के रस को ( वृष्णे) बल के और ( वृषभाय ) बल की इच्छा करनेवाले 
( तुम्यम्‌ ) आपके लिए ( प्र, भरन्ति ) अच्छे प्रकार धारण करते हैं तथा ( ब्रो- 
णम्‌ ) जातै हैं जिस विमान आदि बाहुन से उस पर ( भा ) सब प्रकार से (अश्युः) 
स्थित होते हैं उनको प्राप प्रसन्न करिये ॥ २० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे राजन्‌ ! जो सत्यभाव से 
आपके राज्य के हित करने की इच्छा करते हैं उनको आप सुखी रखिये भौर जैसे हर 
वायु से जल के तरङ्ग उठते हैं वैसे ही सत्संग से बुद्धियां बढ़ती हैं ऐसा जानो ॥२०॥ 2 


फिर वह राजा कंसा होवे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
वृषांसि दिवो पमः पंथिव्या शषा सिन्‍्दृनां इषभः स्तियानाम्‌ । 
बृष्णें त ईन्टुंटैपम पीपाय स्वादू रसों मधुपेयो वराय ॥२१॥ 

व शत्रुओं के सामथ्यं के प्रतिबन्धक ऐस्वय्यं 
जिससे दा ह ) बं रे ( बृषभः ) बलिष्ठ और श्रेष्ठ ( लि 


वषनिवाले और ( सिन्धुनाम्‌ ) नदियों 
से ( बृषा ) वषनिवा ) किले ईए नहीं 












अप्राणियों अत्यन्त ते वराय ) 
प्राणियों के ( वृषभः ) अत्यन्त करनेवाले ( असि ) हँ (ते) आप ( 
उत्तम ( के ) सुख ४ वर्षानेवाले के लिए ( पोषाय ) पान को ( वाइ) 
स्वाद से युक्त ( इन्दुः, रसः ) सोमलता का रस सहत के साथ प 
योग्य हो ॥ २१ ॥ र 

भावाय--हे राजन्‌ ! जो आप विजुली, भूमि, नदी, समुद्र, अन्तरिक्ष स्या- 
बर ओर जङ्गम पदार्थों की विद्या और उपयोग को जानिये तो आपको बड़ा आनम्द 
प्राप्त होवे ॥ २१ ॥। ठ 

फिर वह राजा किसका सत्कार करे इस विषय फो कहते हैं-- 


अयं देवः सह॑सा जायमान इ्ट्रण युजा पणिमंस्तभायत्‌ । 
अयं रस्य॑ पितुरायुंधानीन्दुरमुष्णादशिंवस्य मायाः ॥२२॥ 


bi पदार्थ--हे राजन्‌ जो ( अयम्‌ ) यह ( इद्रेण ) अत्यन्त ऐश्वर्यं से (युजा) 
` मुक्त होनेवाले राजा से ( सहसा ) त से ( जाण्मानः ) उत्पन्न हुआ ( देवः ) 
। श्रेष्ठ गुणवाला विद्वान्‌ ( पणिम्‌ ) स्तुति करने योग्य व्यवहार को ( अस्तभायत्‌ ) 

स्थिर करता है.और जो ( अयस्‌ ) यह ( इग्दुः ) भानन्दकारक ( स्वस्य ) श्रपने 
( पितुः ) पिता के ( आयुधानि ) शस्त्र और अस्त्रो को स्थिर करता है और 
| ( अशिवस्य ) अमंगल की ( मायाः ) बुद्धियों को ( अमुष्णात्‌ ) चुराता है उसका 
हे आप गुरु के सदृश सत्कार करिये ।। २२॥ 
। भावार्थ--है राजन्‌ ! जो धर्म्मयुक्त व्यवहार को स्वय करके सर्वत्र 
| करते हैं और युद्धविद्या में ओर उपदेश में कुशल हुए अमंगल का सब प्रकार नाश 
करके कल्याण को उत्पन्न करते हैं वे आपसे सत्कार को प्राप्त हों ॥ २२॥ 

फिर विद्वान्‌ कंसे होवें इस विषय को कहते हैं-- 


अयभकृणोदुषसं सुपरनीरयं सूर्य अदधाज्जयो तरन्तः । 
अयं त्रिधातुं दिवि रोचनेषु त्रितेषु विन्ददशतं निगूंहस्‌ ॥२३॥ 


पदार्थ-हे विद्वानुजनों जैसे ( भयम्‌ ) यह सूय्यं ( उषसः ) प्रातःकाल- 
बैलाओं को ( सुपत्नीः ) सुन्दर भार्याओं के सदृश ( अकृणोत्‌ ) करता है वेसे एक 
स्त्री के प्रहणरूप ब्रतधारी आप लोग हों ओर जैसे ( अयम्‌ ) यह परमात्मा प) 
सूर्य्य के ( अन्तः ) मध्य में ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( भदघात्‌ ) धारण करता 
बसे आत्माओं में बिद्या फे प्रकाश फो धारण करिये और जैसे ( अयम्‌ ) यह ईश्वर 
( दिवि ) प्रकाश में ( त्रितेषु ) प्रसिद्ध बिजुली भौर सूर्य में ( रोचनेषु ) प्रकाश- 
मानों में ( अमृतम्‌ ) नाण से रहित (निगृछ हम्‌ ) अत्यन्त लुप्त अतीन्द्रिय (न्निघातु) 
र सत्व रज भौर तमःस्वरूप जगत्‌ को ( बिन्दत्‌ ) प्राप्त होता है वैसे प्रकृति भ्रादि 
जगत्‌ को जानिये ॥ २३ ॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र भें वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । हे मनुष्यो ! जो इस 
जगत्‌ में बिवाहित एक स्त्री के ग्रहणरूप व्रतधारी, विद्या भ्रौर अविद्या के प्रकाशक, 
काय्यं कारण स्वरूप गुप्त पदार्थों की विद्या के जाननेवाले होवें वे सूर्य, ईश्वर और 
यथार्थवक्ता जन के सदृश मन्तब्य होवें ॥ २३॥ 


विद्वानूजन ईइबर फे सदृश वर्तमान करें इस विषय को कहते हैं-- 
अयं द्याबांपरथित्री बि ष्क॑मायद्यं रथ॑मयुनक सप्र रिमम्‌ । 
अयं गोए शच्यां पक्कमन्तः सोमों दाधार दशयन्त्रमुत्सम्‌ ॥२४॥२०। 


| प्रदार्थ--है विद्वान्‌ जनो जैसे ( भयम्‌ ) यह ईश्वर ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश 
आर भूमि को ( वि ) विशेष करके ( स्कभायत्‌ ) धारण करता है ओर ( अयम्‌ ) 
! यह सबको धारण करनेवाला ईश्वर ( सप्तरश्मिम्‌ ) सात प्रकार की विद्यारूप 
किरणों जिसमें उस ( रथम्‌ ) सुन्दर सूरय्यलोक को ( अयुनक्‌ ) युक्त करता है 
| ओर ( भयम्‌ ) यह धारण ओर नहीं घारण करनेवाला परमात्मा ( सोमः) 
सब जगत्‌ को उत्पन्त करनेवाला ( शच्या ) सत्य कर्म्मे,करे.( गोषु ) पृथिवियों वा 
धेनु आदि के ( अन्तः) मध्य में ( उत्सम्‌ ) कूप के सदृश जल से खेदित को 
जैसे वैसे ( वश्ञयन्त्रम्‌ ) सूक्ष्म और स्थूल दश प्रकार के भूत प्राणी यन्त्रित जिस 
में उस ( पक्वम्‌ ) पके हुए को ( दाघार ) धारण करता है वेसे आप लोग भी 
धारण कीजिये ।। २४॥। 


भाबार्थ-हे विद्वान्‌ जनो ! जो सूर्य्यं के सदृश न्याय को, पृथिवी के ol 
| 


( मधुपेयः ) 









क्षमा को, सबके धारण भौर दुग्ध आदि रसों को और सब जगत्‌ को यथावत्‌ 
करके धारण करता है वेसे आप लोग भी इस सब को धारण करिये ॥ २४॥ 
इस सूक्त में इन्र, विद्वान्‌ और ईइवर के गुण कमो के वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूव सूक्त के अथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
) यह्‌ चवालीसवाँ सुक्त ओर बोसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
छ 
- मथ त्रयस्त्रशवूचस्य पञ्चचत्वार्रिशत्तमस्य सूक्तस्य शंपुर्बाहंस्पत्य ऋषि: । 
- १-३० इन्द्रः ॥ ३१-३३ ब॒बुस्तक्षा । १, २, रे, ८, १४, २०, २१, २२, 
. २३, २४, २८, ३०, ३२ गायत्रो । ४, ७, ६, १०, ११, १२, 
ह १३, १५, १६, १७, १८, १९, २५, २६, २६ निचुद्गाय त्री । 
५, ६, २७ विराड्गायत्रोछुन्द: । वडज: स्वरः । ३१ आ- 
इयु व्णिक्छन्दः । वभः स्वरः । ३३ अनुष्ट्रप्‌ छम्दः । 
गाल्यारः स्वरः ॥ 






LD Oe ON ० ४ | अ6 ७। व° २०, २१॥ 


रः) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्यो का देनेवाला राजा (९ 
र से भी ( तुवंशम्‌ ) हिसकों को वश में 
मनुष्य को ( आ ) 
लोगों का ( सखा ) मित्र हो ॥ १ ॥ 


बुद्धि रहित में ( चित्‌ भी 9 ता वि 
करता है तथा अ ) घोड़े से रहित शीघ्र जानेवाले वाहन से ( 
घोड़े से ( चित्‌ ) भी ( हितम्‌ ) सुखकारक ( घनम्‌ ) द्रव्य को ( जेता ) जीतने 


~~ 


तीस ऋचावाले पेतालीसबे सुकत का प्रारम्भ है उसके प्रपम भ में 
ps राजा कया करे इस विषय क कहत हैं-- 


al Cte. 4 
य आनयत्परावतः छुनींः तुश यदूंसू । 
इन्रः स नो युवा सखा ॥ १ ॥ 
; न युवा ) शरीर और आत्मा के बल से युक्त 
"(सुनीती ) सुन्दर न्याय से ( परावतः ) 
करनेवाले ( यडुम्‌ ) यत्न करते हुए 
प्राप्त करावे ( सः ) वह्‌ ( नः ) हम 


पदार्थ-है मनुष्यो ( यः ) जो ( 


सब प्रकार से ( अनयत्‌ ) 


भावार्थ--हे मनुष्यों तुम उस राजा के साथ मत्री करो जो सत्य न्याय से 
दूर देश में स्थित भी विद्या, विनय ग्रौर परोपकार में कुशल, श्रेष्ठ मनुष्य को सुनकर 


है उस राजा के साथ मित्र करो ॥ १ ॥ 
ग्रपने समीप लाता है उस राजा के साथ मि हुए वर्त्ाव क १ 


फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैँ- 


अविप्रे चिद्वयो दधंदनाशुनां चिदवैता । इन्द्रो जेतां हितं धनस्‌ ॥ २।। 


इन्द्रः ) शत्रुओं का नाश करनेवाला ( अविप्रे ) 
सुम्दर जीवन वा विज्ञान को ( दधत्‌ ) धारण 
अर्व॑ता ) 


पदार्थ-हे मनुष्यो जो ( 
( वयः ) 


बाला धारण करता है वह यशस्वी होता है यह जानना चाहिये ॥। २॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ राजा वालकों श्रौर अज्ञों में अध्यापन और उपदेश के 
प्रचार से विद्या को धारण करता है वह यशस्वी होकर विना सेना के भी राज्य को 
प्राप्त होता है ॥ २॥ 


महीर॑स्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशंस्तयः । नास्य॑ क्षीयन्त ऊतयंः ॥३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( अस्य ) इस राजा की ( महीः ) बड़ी ( उत ) ओर 
( पूर्वोः ) प्राचीन-वेदों में कही हुईं ( प्रणीतयः ) उत्तम नीति और ( ऊतयः ) 
रक्षण आदि क्रियायें हैं ( अस्थ ) इस की ( प्रशस्तयः ) श्रेष्ठ कीतियां ( न ) नहीं 
( क्षीयन्ते ) क्षीण होती हें॥ ३॥ 
भावार्थ--जो राजाजन नित्य बड़ी राजधम्मंनीति को धारण करके पुत्र के 
सदृश प्रजाओं का पालन करते हूँ उनका नाशरहित यश होता है ॥ ३॥ 
फिर मनुष्यों को किसका सत्कार करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


सखाया ब्रह्म॑राहसेऽचेत प्र च॑ गायत । स हि नः प्रम॑तिमेही ॥8॥ 


पदार्थ--है ( सखायः ) मित्रो ! प्राप लोग ( ब्रह्मबाहसे ) वेद और ईश्वर 
के विज्ञान प्राप्त कराने के लिए जिसका ( प्र, अचंत ) अत्यन्त सत्कार करो (गायत, 
! a हाल क ( ठ } हम लोगों के लिए ( प्रमतिः ) अच्छी बुद्धि 
मा ई और बड़ी वाणी दी जा सः, हि ) वही जगदीश्वर और रि 
लोगों से उपा्ना और सेवा करने दी है॥ t द लि 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! आप लोग परस्पर मित्र होकर परमेश्वर ओर सब 
के कल्याण के लिये प्रवृत्त यथार्थवक्ता तथा उपदेशक का सदा ही सत्कार करो जिससे 
हम लोगों को उत्तम बुद्धि श्रौर वाणी प्राप्त होवे ।। ४ ॥ 
फिर हाना ओर मन्त्रिणो को कंसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं 
त्वमेकस्य इत्रहन्नविता द्वयोरसि । उतेदश यथां बयम्‌ ॥४॥२१॥ 


_ पदार्थ-हे ( वृत्रहन्‌ ) मेध.को नाश करनेवाले सूर्य के समान रों के 
मारनेवाले राजन्‌ ( यथा ) जैसे ( बयम्‌ ) हम लोग ( ईदृशे ) ऐसे ठ न 
र तदा i ( उत ) क ( द्योः ) राजा और प्रजाजनों के रक्षक 

जः त्वम्‌ ) आप ( मः क 
करने योग्य हो ॥ ५। | pS TE) एस. पार 
भावार्थ--हे राजन्‌ ! जैसे हम लोग पक्षपात का € करके 
अन्य जन का बलात न्याय करें वैसे ही आप करिये ऐसे त ले श्र 
मान हम लोगों की सदा ही वृद्धि और मोक्ष होते हैं ॥ ५ ॥। i 
फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते है: 
नयसीद्वति द्विषः कृणोष्युक्थशं सिन नृभिः सदीर 
वसीद्वोप रिषः छुणोष्युक्थश सिन! । नृभिः सुवीर' उच्यसे ॥६॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ जिससे ग्राप ( 
वेद की प्रशंसा करनेवाले 


Or ae 
र र के जाते हो इससे (इत्‌) ही आदर करने योग्य हो ॥६॥ 

इ ब थ करेदालों को भी वेदोक्त दो बर मं कहे हुए 
Oi क्त धम्मं में प्रीति करनेवाले उपदेश वा विनय 
फिर मनुष्यों को बया करना 


चाहिए इस बिषय 
शास बरवां गीमिः सला | गा हो से हे 


सखांयमृग्मिय॑म्‌ । गां दोहसे हुवे ॥७॥ 
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पदार्थ--हे राजन्‌ जैसे मैं ( गीभिः ) सुशिक्षायुक्त, मधुर, सत्यवाणियों 
स्ते ( दोहसे ) दोहने पुरण करने को: ( गाम्‌ ) गो के ( न) समान (सखायम्‌ `) 
सब के मित्र ( ऋर्मियन्ु ) स्तुतियों से स्तुति करने योग्य ( ब्रह्मवाहसस्‌ ) वेदों के 
शब्दाथं सम्बन्ध ओर स्वरों.के प्राप्त करानेवाले ( ब्रह्माणम्‌ ) चतुर्वेदवेत्ता विद्वान्‌ 
को ( हुवे ) बुलाता और उसकी प्रशंसा - करता हूँ वेसे इसको आप बुला और 

. उसको प्रशंसा करो ॥७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ 


` बन वेदपारगन्ता, आप्त,-विद्वान्‌ का आश्रय लेकर सभ्य विपश्चित्‌ होते हैं वैसे इनके } 


ङ्ग सै तुम भी विद्वान्‌ वा चतुर होम्रा ।।७॥ 
फिर क्या करके राजा ऐश्वर्य्य को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं-- 


यस्य विश्वांनि हस्त॑योुर्वद्नि नि द्विता | 
वीरस्यं एतनाषह| ॥ ८ ॥ 


रव्यों को ( पृतनाषहः ) शत्रुओं की सेना को सहनेवाले ( नि ) निश्चित ( ऊचुः ) 


उपदेश देने योग्यपने की रक्षा करो ॥८॥ 


भावार्थ--जो राजा विद्या और विनय से पुत्र के सदृश प्रजाओं की पालना ९ 
करे तो सम्पूर्ण ऐश्वय्य और सम्पूर्ण सुख उसके आधीन ही हावे जिससे उत्तम १ 
मन्त्री और प्रशंसित सेना को प्राप्त होकर राजा प्रजाजनों के कल्याण को कर ९ 


सकता है ॥।८।। 
फिर मनुष्य किसका निवारण करके किसको प्राप्त होवें इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
वि दृळ्हानिं चिदद्रिवो जनांनां शचीपते । बृह माया अनानत ॥९॥ 


पदार्थ-हे ( अद्रिवः ) मेघों के करनेवाले सूर्य्यं के सदृश रात ( अना- ९ 
नत ) शत्रुओं के समीप में. नम्रता से रहित ( शचीपते ) प्रजा के स्वामिन्‌ आप ९ 
( झायाः ) कपटों को ( वृह्‌ ) काटो और ( चित्‌ ) भी ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों को ९ 
( बळ हानि ) निश्चित सेनाओं को करके शत्रुं का (वि) विशेष करके नाश ' 


करिये॥ ६ ॥ FS 
भावार्थ - वह राजा आचार्यं वा अध्यापक उत्तम होवे जो छल भ्रादि दोषं 
का निवारण करके मनुष्यों को धर्म्मं के आचरण से युक्त निरन्तर करे ॥&॥ 


फिर राजा और प्रजाजन परस्पर फंसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैँ 
तशच ला सत्य सोमपा इन्द्रं वाजानां पते । 


आहूपरदि श्रवस्यवः || १० ॥ २३ ॥ 


पदार्थ--हे ( सत्य ) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ ( सोमपाः ) ऐश्वर्य की रक्षा करने तथा 

( बाजानाम्‌ ) ह मर जन ग्रादिकों के ( पते ) be और ( इन्द्र ) अत्यन्त 

ऐश्वर्य के देनेवाले ( श्रवस्यवः ) अपने अन्न आदि की इच्छा करनेवाले व 

लोग ( त्वा ) आपकी ( महूमहि ) प्रशंा करे वैसे (.तम्‌, उ ) उन्हीं को सब लोग 
पुकारें १० ॥ हि | 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार है। हे राजन्‌ वा विद्वन्‌ ! 

श्राप श्रेष्ठ गुण कम्मं और स्वभाव से युक्त होकर प्रजा के पालन में तत्पर सुशील 
ओर इन्द्रियों के जीतने वाले जब तक होंगे तबतक हम लोग ग्रापको मानेंगे ।। १०॥ 


[फिर राजा ओर प्रजाजन परस्पर फंसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं-- 
तसुं स्वा यः पुरासिथ यो वां नूनं हिते घने । 
हव्यः स श्रंधी इवम्‌ ॥ ११ ॥ 
बहे राजन्‌ (यः ) जो आप ( हिते ) सुखकारक ( धने ) धन में 
( पुरा ) बम र oe) र और ( यः) जो ( वा ) वा ( नूनम्‌ ) निश्चित 


में : ) पुकारने के योग्य हो ( तम्‌, उ ) उन्हीं ( त्वा ) आपको 
छुना ( ( 2 प्राप हम लोगों की ( हवम्‌ ) बात को ( आधी ) 


। सुनिये ॥ ११॥। है 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो राजा सब के हित की इच्छा करे और सब 
: और गा युक्त करता है वह बलिष्ठ और निर्बेलों की बातों को प्रीति 
क कर यथार्थ न्याय करता है उसीका सब लोग निरन्तर सत्कार करें ।।११॥ 
§ फिर राजा आदिकों को क्या प्राप्त करके कया प्राप्त करना चाहिए इस 


विषय को कहते हैं-- 
वीमिरवद्विरवैतो वाजाँ श शरवाय्यांन। 
-ल्वयां जेष्म हितं धन॑म्‌ | १२ ॥ 
ग्रं के नाश करनेवाले जैसे हम लोग ( धीभिः) 


Foner शब्द करते हुए घोड़ों से ( वाजाब ) वेगपुक्त 





आपके साथ ( हितम्‌ ) सुखकारक ( घनम्‌ ) घनको ( जे वे 
लोगों के साथ सुख से वर्त्ताव करो | १२॥ "oT 83; 


सम्मति कर उत्तम सेना के अज्भों को सम्पादन कर ओर अन्यायकारी दुष्टों को जीत 
कर न्याय से प्राप्त हुए धन से सब का हित करें तभी अपने हित की सिद्धि खे 
युक्त होबें ॥ १२॥ ; , 


¦ अभूंह बोर गिर्वणो महाँ ईन्द्र घनं दिते । भरे वितन्तसाय्यः ॥१३॥ 


१ गुणों से युक्त ( इन्दर ) अत्यन्त ऐश्वयं के देनेवाले आप (महान्‌ ) महाशय (वितन्त- 
स ) सा विजय pn हुए ( हितत ) सुखकारक ( घने ) घनमें ( उ ) 
॥ ओर ( भरे ) संग्राम में जीतने वा : ) हजिये 

पदाथ--हे विद्वान्‌ जनो ! ( यस्य } जिस राजादि विद्वान्‌ ( वोरस्य ) शत्रु १ तने वाले ही की 
के बल को दबानेवाले के ( हस्तयोः ) हाथों में ( विशवानि ) सम्पूणं ( वसूनि ) $ जे ज्ञानी, किये हुए को जाननेवाला और योद्धाओं का प्रिय होवे 


कहते हैं उसके साथ ( द्विता ) दोनों राजा और प्रजा तथा उपदेश देनेवाले और | विजय से प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य॑ बढ़े ॥१३॥ 





५६१ 


( अवाय्यन्‌ ) सुनने को इष्ट ( अर्बतः ) घोड़ों के सदृश प्राप्त होकर ( त्वया ) 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्ार है । जब राजा आदि जन एक 


फिर वह॒ राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं-- 


पदार्थ--हे ( गिबंणः ) वाणियों से याचना किये गये ( बोर ) शूरता आदि 


भावार्थ--जो राजा सत्र के हित के प्राप्त होने की इच्छा ३१३६5 पुरुषों 


सदा ही 





फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं 
या ते ऊतिरिमित्रहन्मचूज॑बस्तमास॑ति । तयां नो हिंुही रथ॑म्‌ ॥१४॥ 
पदार्थ-हे (अभिनत्रहच्‌ ) शत्रुओं के मारनेवाले ( या ) जो ( ते ) आपकी 


९ ( मक्षूजवस्तमा ) शीघ्र अतिशय वेग से युक्त ( ऊतिः ) रक्षा भादि क्रिया (असति) 
४ होवे ( तया ) उससे ( नः ) हम लोगों को ( रथम्‌ ) विमान आदि वाहुन को प्राप्त 
४ कराके ( हिनुही ) वृद्धि कीजिये ॥ १४॥ 


भावार्थ--जो राजा वेग आदि गुणों से युक्त रक्षा से प्रजाओं को प्रसम्न करके 


{ उन्नति करे वही निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होवे ॥१४॥ 


फिर वह राजा किससे किस को जीते इस विषय को कहते हैं-- 
स रथेन रथीतंमोऽस्माकेना भियुरबना । 
जेषं जिष्णो हितं धन॑म्‌ ॥. १५ ॥ २३ ॥ 
पदार्थ--है ( जिष्णो ) जीतनेवाले ( सः ) वह ( रथीतमः ) अतिशय करके 


{ बहुत रथों वाले ग्राप ( अभियुग्बना) विभक्त होने वाले ( अस्माकेन ) हमारे (रथेन) 
९ वाहन से ( हितम्‌ ) प्रवृद्ध ( धनस्‌ ) धन को ( जेषि ) जीतते हो इससे प्रशंसा 
४ करने योग्य होते हो ॥ १५।। 


भावार्थ--जो राजा प्रशंसनीय वाहन आदि से बहुत धन को जीतता है वह 

प्रशंसनीय होता है ॥१५॥ 
फिर वह राजा कंसा होवे इस विषय को कहते हैं-- 

य एक इततच षटुहि कृष्टीनां विचणिः । 

पतिर्जज्ञे बृष क्रतुः ॥ १६ ॥ 

पदार्थ-हे मनुष्य ( यः ) जो ( एकः ) सहायरहित ( इत्‌ ) ही ( कृष्टी- 
नाम ) मनुष्यों का ( पतिः ) स्वामी ( विचर्षणिः ) देखनेवाला ( बलः 
उ 


क्रतुः ) बल- 
युक्त बुद्धिवाला ( जन्ने ) होता है ( तम्‌ ) उस वीर पुरुष की ( ही ( स्तुहि) 
प्रशंसा करिये ॥१६॥ 


भावार्थ-हे प्रजाजनो ! जो सम्पूणा विद्या और श्रेष्ठ गुण कमं स्वभाववाला 
निरन्तर न्याय से प्रजाओं के पालन में तत्पर होवे उसको राजा मानो दूसरे क्षुद्रा- 
शय को नहीं ॥१६। 


यो गंगतामिदासिंयापिरूती शिवः सखा । 


सत्बंन इन्द्र मृळय | १७॥ 
पदार्थ--हे ( इसर ) दुःखों के नाश करनेवाले राजन्‌ ( यः) जो | 
(गुणताम्‌ ) प्रशंसा es ( नः ) हम लोगों के ( आपिः ) श्रेष्ठ गुः से व्यापक 
( हिवः ) मङ्गलकारी ( सखा ) मित्र ( आसिष ) होते हो ( स्तः, इत्‌). Ft 
( त्वम्‌ ) आप ( ऊती ) रक्षण प्रादि क्रिया से हम लोगों को ( मुह ) सुखी 


करो ॥ १७॥। डे 
० भावार्थ--हे राजन्‌ ! जो आप शत्रुरहित और संसार के भित्र, सब 
मङ्गल करनेवाले ख में हूजिये तो शीघ्र धम्मं, अथं, काम भोर मोक्ष को सिद्ध 
करिये ॥ १७ ॥ 


(फिर राजा आदि क्या ध्यान करके क्‍या करें इस विषय को अगले सन्तर में कहते 
घिष्व बज गर्भस्त्यों रक्षोहत्याय बज्जिव । 
सासहीष्ठा अभि स्पृधः ॥ १८ ॥ 

Fn ( बच्धिव: ) प्रशंसित शस्त्र और भस्त्रों 


अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त राजन्‌ भाष ( रोहत ): 
स्स्ोः ) हाथों के मध्य में ( व्यम्‌ ` 


) 
यष 
) 
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सासहोष्ठाः ) अत्यन्त सहिये ॥१८।॥ क 
आावार्थ--हे राजन्‌ वा सेना के जनो ! आप लोग शस्त्र और अस्त्र के 
चलाने में चतुर होकर डाकू आदि शत्रुओं का नाश करके सहनशील हूजिये ॥१८॥ 


मनुष्य कंसे जन को प्रशंसा करें. इस विषय को कहते हैं-- 
त्नं रंयीणां युजं स॒खांयं कीरिचोदनम्‌ । ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ।। १९ 


४] जैसे गो नेवाले 
पदार्थ--है मनुष्यो जैसे मैं ( रयीणाम्‌ ) धनों के ( युजम्‌ ) युक्त करा 
( कीरिचोदनम्‌ ) विद्यार्थियों के प्रेरक ( ब्रह्मवाहस्तमम्‌ ) अतिशय वेद और व 
` की जो विद्या उसके प्राप्त करानेवाले ( प्रत्नम्‌ ) प्राचीन ( सखायम्‌ ) सबके मित्र 
` की ( हुवे ) स्तुति करता हूँ वेसे इसकी आप लोग भी प्रशंसा करो ॥१६॥ 
भावा्--जो सम्पूर्ण जनों के हितकारक, श्रत्यम्त विद्वान्‌, सत्य के ग्रहण भौर 
असत्य के त्याग के लिए अध्यापन और उपदेश से प्रेरणा करनेवाले, स्थिर मित्र का 
सत्कार करके प्रशंसा करते हैं वे ही गुणग्राहक होते हैं ॥१६॥ 
फिर मनुष्यों को फंसा राजा करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


स हि विश्वानि पार्थिवां एको वछुनि पतयते । 
गिर्वणस्तमो अध्रिगुः ॥ २० ॥ २४ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यों ( सः) बह ( हि) जिससे ( एकः ) सहायरहित 
( गिब॑शस्तमः ) अतिशयित वाणियों से प्रशंसा करने योग्य ( अध्रिगुः ) सत्य- 
गमनवाला राजा ( विशवानि ) समस्त ( पाथिवा ) पृथिवी में जाने हुए ( बसूनि ) 
्रव्यों को ( पत्यते ) स्वामी के सदृश आचरण करता है इससे हम लोगों से सत्कार 
करने योग्य है ।।२०॥ 

भावार्ष--हे मनुष्यो ! जो विलक्षण बुद्धि और विद्या से युक्त, पृथिवी प्रादि 
पदार्थों की विद्या का जानने वाला, प्रशंसा करने योग्य गुण कर्म और स्वभावयुक्त 
भर सत्य भ्राचरण करनेवाला जन होवे उसीको राजा करो ॥२०॥ 


फिर राजा भोर प्रजाजन परस्पर किसकी शोभा करें इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं--- 


स नों निपुद्‌भिरा पंण कामं वार्जेम्रिश्विमिं! । 
गोम द्विगो पते धृषत्‌ ॥ २१ ॥ 


ब्ार्थ--हे ( गोपते ) इर्द्रियों के स्वामिन्‌ ( सः ) वह ( धूषत्‌ ) ढीठघर्षण 
करनेवाले आप ( बाजेभिः ) विज्ञान और अन्न ग्रादि के करनेवाले ( निबद्धिः ) 
निश्चित कारण तथा (गोमःदः) प्रणंसित भूमि, गौ और बाणी से युक्त (भश्बिभिः) 
पूर्य और चन्द्रमां आदिकों से ( नः ) हम लोगों के ( कामम्‌ ) मनोरथ की (भा) 
सब प्रकार से ( पृण ) पूत्ति करिये ॥२१॥ र 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो श्राप हम लोगों के मनोरथ की पूत्ति करिये तो 


धारण करिये तथा ( स्पृथः ) स्पृहा करने योग्य सङग्रामों के ( अभि ) सन्मुख 
( 


हुम लोग भी आपकी इच्छा की पृत्ति फरें ॥२१॥ 


फ़िर मनुष्य किसके लिए क्या करे इस विषय को कहते हैं-- 
I . हम 
तदाँ गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । शं यद्गवे न शाकिने ॥२२॥ 
F पदार्थ--है मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( बः ) आप लोगों के लिए प्रशंसा करते 
3 हैं ( तत्‌ ) वे ( शाकिने ) सामर्ध्यंयुक्त ( गवे ) स्तुति करनेवाले के लिए (न) 
जैसे बसे ( सुते ) उत्पन्त हुए इस संसार में ( सचा ) संयुक्त सत्य से ( पुरुहूताय ) 
 बहुतोंसे i सत ( स्वने ) शुद्ध अन्तःकरण वाले के लिए हों उनकी हे ( इन्द्र ) 
 ऐश्य्यं से युक्त आप ( षम्‌ ) सुखपूर्वक ( गाय ) स्तुति कीजिये ॥२२॥ 
a भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सम्पूर्ण विद्यार्आं के पार जाने 
बाले के म्रध्यापन और उपदेशरूप कम्मं से सबका मङ्गल बढ़ता है वैसे ही उत्तम 
' राजा से प्रजा का सुख उन्तत होता है ॥२२॥ 
._ फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कंसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं-- 


नघा वसुनि य॑मते दानं वाज॑स्य गोम॑तः । यत्सीसुप श्रवदूगिरं१ ॥२३॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जो जन ( गोमतः ) प्रशंसित वाणी से युक्त ( वाजस्य) 
_ विज्ञान का ( बखुः ) वास दिलानेवाला ( बानम्‌ ) दान को ( नि ) अत्यन्त (यमते) 
' देता है ( गिर: ) वाणियों को ( सीम्‌ ) सब प्रकार से 
(न, घा) नहीं मारा जाता है ॥२३॥ 

. भावार्थ-जो मनुष्य विद्या और भ्रभयदान देता और सम्पूर्ण विद्वानों से 
सत्य सुनता है वह इस संसार में विघ्नों से नहीं मारा जाता है ॥२३॥ 


फिर बह्‌ राजा कंसा होवे इस विषय को रहते हैं-- 
= कुवित्सस्य प्र दि बज गोमन्तं दस्युहा गम॑त्‌ । 
_ श्ञचौमिरपं नो वरत्‌ ॥ २४॥ 


_वदार्य--जो ( दस्युहा ) दुष्ट चोरों को मारनेवाला राजा ( शचीभिः 
कर्मों से ( कुवित्सस्य ) प्रत्यन्त विभाग करनेवाले के ( गोमन्तम्‌ ) स 




















( उप, भवत्‌ ) सुने वह ' 





ऋग्वेद। भ्र० ४। प्रश ७। व० २४, २, २६ ॥ 


गौवें चलते हैं जिसमें उसको ( अप, गमत्‌ ) प्राप्त 
स) oe ie ( प्र, वरत्‌ ) स्वीकार करे ।।२४॥ 
य वार्थ--जो राजा दुष्टजनों को दूर करके न्याय व्यवहार के प्रचार के लिए 
उत्तम का स्वीकार ऋरता है वह बड़े सत्य और असत्य का विचार करनेवाला 
होता है ॥ २४॥ 8 
5 फिर घर्मात्मा राजा को सब प्रशंसा करें इस विषय को कहते हैं-- 


इमा उं त्वा शतक्रतोऽभि  णोलुबुगिरः । 
इन्द्र वत्सं न मातरंः ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

य —-हे ( तक्तो ) भ्रथाह बुद्धि वाले.( इसर ) आदर देनेवाले (बत्सम्‌) 
बछड़े Ee ) जसे i जो ( इमाः ) ये प्रजाये और ( गिरः) वाशियां 
( स्वा ) श्रापकी ( प्र, नोनुबः ) अत्यन्त प्रशंसा करें उनकी ( उ ) वितर्कं के साथ 
( अभि ) सब प्रकार से स्तुति करिये ॥२५॥ > लक मो 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे राजन्‌ ! जैसे गौवें प्रेम से अपने 
बछड़ों को प्रसन्न करती हैं वैसे ही उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां सब को श्रानन्द 
देती हैं ऐसा जानो ॥२५॥ श 
किनकी मित्रता नहीं जोणं होती है इस विषय को फहुते ह-- 


दूणाशं सख्यं तव गोरसि वीर गव्यते । अश्वां अश्वायते भंव ॥२६॥ 


पदार्थ-हे ( बोर ) घीरता आदि गुणों से युक्त राजन्‌ वा विद्वान्‌ जो 
आप ( गव्यते ) गो के सदृश प्राचरण करते हुए के लिए ( गौः ) गाय जैसे वैसे 
( अइ्वायते ) घोड़ों के सदृश आचरण करते हुए के लिए ( न) घोड़ा जैसे 
वेसे ( मसि ) हैं और जिन (तब ) आपका प्रेम के ग्रास्पद में बन्धा हुभा' 
.( इृणाशम्‌ ) बुलंभ नाश जिसका वह ( सख्यम्‌ ) मित्रपन है वह श्राप हम लोगों 
के मित्र ( भव ) हजिये ॥२६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। जैसे गौओं में बैल और 


धोड़ियों में घोड़ा प्रसन्न सदा ही होता है वैसे ही सज्जनों की मित्रता ग्रविनाशिनी 
होती है ऐसा सब लोग जानें ॥२६॥ 


फिर बह्‌ राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हे-- 
स मन्दस्वा हन्सो ध॑राध॑से तन्या महे । न स्तोतारं निदे करः ॥२७॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ( हि ) जिससे आप 
( राधसे ) धन के लिए ( अन्धसः ) अन्न आदि 
वा आनन्दित करिये और ( निदे 
करनेवाले को (न ) नहीं 
प्रिय हैँ॥ २७॥ 


भावार्थ-हे राजा श्रोर प्रजाजनो ! आप लोग भन्न भ्रादि से सब को 
आनन्दित करिये । ्रौर निन्दा न करने योग्यों की मत निन्दा करिये तथा ऐश्वर्य 
की वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयत्न करिये ।।२७।। 

व किसके लिए कहां क्या प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं-- 

कद, |] | ट] ~ ~ 

इमा उ ला सुतेसुते नचन्ते गिर्वणो गिर॑? । वत्सं गावो न घेनच; 

पदार्थ-हे ( गिवंशः ) 
उत्पन्न हुए इस संसार में ( इमाः 
( बत्सम्‌ ) बछड़े को ( षेनवः ) 


( तन्वा ) शरीर से ( महे ) बड़े 
से ( मन्दस्वा ) भ्रानन्दित हुजिये 
) निन्दा करनेवाले के लिए ( स्तोतारम्‌ ) स्तुति 
(करः ) करिये इससे ( सः ) वह आप जनों को 


।२८। 
( सुतेसुते ) उत्पन्न 


उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां 


वाणियों से प्रशंसा करने योग्य 
) ये ( गिरः ) 


( दुग्ध की देनेवाली ( गावः ) गोएं ( न) जैसे 
से नक्षन्ते व्या गे ~ _ ग Nt 
आ ( नक्षन्ते ) व्याप्त हों वे (उ ) प्रौर हम लोगों को भी 

भावार्थ--इस मंत्र में उपमालङ्कार है। जो श्रेष्ठ आचरण करनेवाले 
उनको गो जैसे बछड़े को बैसे सम्पूर्ण विद्या ओर वाणियां प्राप्त होती हैं ॥२८॥ र 
फिर कोन उत्तम है इस विषय को कहते हे 
रूतमं me न न 
इुङ्तमं पुरूणां स्तोतृणां विवाचि । वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥२६॥ 


ह कल जो वाणियां ( वाजेभिः 
| ^ ( पुरूणाम्‌ ) बहुत ( स्तोतशाम त के 
(क अर्थ को i नस ज विधो Nt 

१ ) श्रतिशय बहुत विद्या व्यवहार को डो 
निश्चित प्राप्त हों ॥२६॥ न कु ही 


भावाथं--वे में ँ - 
प्राप्त हुए हैं ॥२९॥ ही बहुतों में उत्तम हैं जो विद्या, विनय और घर्म्माचरण को 


राजा ओर प्रजाजन एक मति करे इस विषय को क 8... 
अस्माकमिन्द्र भूतु ते स्तोमो दाहिष्दो अन्तमः | 
~सन राये महे हित ॥ ३० ॥ ` 

= पदाय इ्न्व्र _ देनेवाले 
( बाहिष्ठः ) र राक ले 


त धारण करने वाला ( अन्तग; 


) मी दें द (स्तोमः ` 








ऋग्वेद: मं० ६। झ्र० ४ । सू० ४५, ४६ ॥ 
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प्रशंसास्वरूप व्यवहार ( ते ) आपका बढ़ानेवाला (भूलु) होवे और जो ग्रापके समीप 
में वत्तेमान ग्रतिशय धारण करनेवाला प्रशंसारूप व्यवहार हो वह ( अस्मान्‌ ) हम 
लोगों को ( महे ) बड़े ( राये ) घन के लिए ( हिनु ) बढ़ाये ॥३०॥ 


भावार्थे हे राजन्‌ ! जो ऐश्वर्य्यं आपका वह प्रजा का और जो प्रजा का 
वह ग्रापका हो ऐसा करने के विना राजा और प्रजा की ऊनति का नहीं १ 
सम्भव है ॥ ३०॥। 


अब व्यापार-विषय को कहते हैं-- 
अभि बुबु! प॑णीनां बषिे मुर्धन्स्थात्‌ । उद्‌ कक्षो न गांग्यः ॥३९॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( उरः ) बहुत ( कक्षः) जलका उल्लंघन करने { 
वाला टापू वा तट ग्रादि ( गाइ्यः ) पृथिवी को प्राप्त होनेवाले के समीप में वत्तं १ 
मान ( न ) जैसे वेसे .( पणीनाम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार करनेवालों के ९ 
( वर्धिष्ठे ) अतिशय वृद्ध ( मूर्धतू ) मस्तक में ( बृबुः ) काटनेवाला ( अघि ) ९ 
ऊपर ( अस्थात्‌ ) स्थित होता है वह आप लोगों से कार्य्यं में उत्तम प्रकार संयुक्त ९ 
करने योग्य है ॥३१।। ४ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे पृथिवियों में जाती हुई नदी के 
मध्यस्थ टापू और तट समीप में वत्त॑मान हैं वैसे ही व्यापारियों के समीष में शिलपीजन ॥ 
वत्तं मान होवें ॥३१॥ 


श्रेष्ठविद्या आदि के दान से क्या होता है इस विषय को कहते हैं-- ! 
यस्यं वायो रित द्रवद्भद्रा रातिः संहक्षिणी । सद्यो दानाय मंह॑ते ॥३२॥ 


पदार्थ--हें मनुष्यो ( यस्य ) जिसकी ( सहलिणो ) श्रसंख्य पदार्थ दिये 
जाते हैं जिसमें वह ( भद्रा.) मङ्गल करनेवाली ( रातिः ) दान-क्रिया ( वायोरिव ) { 


0 


वायु के सदृश ( ब्रवत्‌ ) प्राप्त होती वा शीघ्र जाती है वह ( सदयः ) शीघ्र(दानाय) | 
दान के लिए ( मंहते ) बढ़ता है ऐसा जानना चाहिये ॥३२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो विद्या आदि के दान में प्रिय । 
जन होवें वे वायु के सदृश पूर्ण भ्रभीष्ट सुख को प्राप्त होते हैँ और जो शिल्पविद्या { 
की वृद्धि करते हैं बे असंख्य घन को प्राप्त होते हैं ॥३२॥ 


तत्सु नो बिगे अर्थं आ सदां शृणन्ति कारव? । 
बतुं संदखदातमं सूरि संह्नसातमस्‌ ॥३३॥२६॥ 


पदार्थ--जो ( नः ) हम लोगों के ( विइवे ) सब ( कारवः ) कारीगर जन ५ 
( सहल्रातमम्‌ ) अतिशय असंख्य देनेवाले ( बुबुमु ) सा शिल्पी ( सहल्लसा- | 
तमम्‌ ) अतिशय असंख्य पदाथ बांटनेवाले ( तरिषु ) विद्वान्‌ को ( सु ) उत्तमता 
से ( आ ) सब प्रकार (गुन्ति ) स्वीकार करते हैं वे ( तत्‌ ) उस अतुल. ऐश्वर्य्य 
को (सदा ) सबं काल में प्राप्त होते हैं और जो इन में ( अर्यः ) स्वामी वा वैश्य 
होवे वह इनका उत्तम प्रकार सत्कार कर रक्षा करे ।।३३।। । 
। श्रावार्थ >जो जन क्रिया में निपुण विद्वानों और कारीगरों की प्रशंसा करते ॥ 
हैं वे असंख्य धन को प्राप्त होकर असंख्य घन देने योग्य होते हैं ॥३३॥ FP 
इस सूक्त में राजनीति, घन के जीतनेवाले, मित्रपन, वेद के जाननेवाले ऐश्वर्य्य 
से युक्त, दाता, कारीगर और स्वामीके कृत्य का वर्णान करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूवं सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह पेतालीसवाँ सूक्त और छब्बीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
अप चतुर्दशचं स्य षट्चत्वाररिशञत्तमस्य सुक्तस्य शंयुरबार्हस्पत्य ऋषिः । इन्रः 
प्रणायं था देवता । १ निचृवनुष्द्रप्‌ । ५,७ स्वराडनुष्ट्प्छन्दः । गान्धारः 
स्वरः । २ स्वराड्बुहती । ३, ४ भुरिग्बृहती । ८, & विराड्बृहती । 
११ निचुद बृहती । १३ बृहती छन्दः | मध्यमः स्वरः । ६ ब्राह्मी 
गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । १० पङ्क्तिः । १२, १४ 
विराट पड्‌क्तिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
अब चौदह ऋचावाले छियालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
4 फिर झिल्पविद्या को कहते हैं-- 


त्वामिद्वि हवामहे साता वाजस्य कारवः । 
वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पात नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥१॥ 


पदार्थं इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वयं से युक्त जन ( कारवः ) कारीगर 
( नरः ) जन आ ( त्वाम्‌ ) आपको (हि ) ही ( वाजस्य ) विज्ञान के 
( साता ) विभाग में ( हवामहे ) ग्रहण करें और ( वृत्रेषु) घनों में ( 88322 
श्रेष्ठों के पालनेवाले ( त्वाम्‌ ), आपको थुकार तथा र अर्व॑तः ) घोड़ों ब 
सारथि वैसे ( त्वास्‌ ) भ्रापकों ( काष्ठासु ) “दिशाओं में ( इत्‌ ) ही पुकारे ॥१॥ 
भावार्य--हे धन से युक्त ! जो श्राप हम लोगों के सहायक होवें तो आपके 
घन से हम लोग शिल्पविद्या से अनेक पदार्थों को रचकर झापको बड़ा घनी करें ॥१॥ 



















¦ स सरं नंश्ित्र वजहस्त धृष्णुया महः स्त॑वानो अंद्रिव!। 

} गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किंर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥२॥ 

| श्रद्‌भुत. विद्या वाले ( ब्त्रहस्त ) हाथ में शस्त्र और अस्त्र को धारं 

| ( चज । ऐड लगन लि सत्र को घारेण किये हुए 

$ ( वाजम्‌ ) सडग्राम को ( न ) जैसे वैसे ( जिग्युषे ) जीतनेवाले ( नः ) हम लोगों 

| के लिए ( गाम्‌ ) गो को ( रथ्यम्‌ ) और वाहन के लिए हितकारक ( अश्वस्‌ ) 
घोड़ों को ( सम्‌, किर ) संक़ीणा करो--इकट्ठा करो ।।२॥ 


जीतनेवाले योद्धा जन सङ्ग्राम में विजय को प्राप्त होकर घन ओर प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होते हैं वेसे ही शिल्पविद्या में चतुर जन बड़े ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं ॥२॥ 


९ करता है और उसी की हम लोग संग्राम में रक्षा करें ॥३॥ 


५६३ 


RN «>> 


फिर मनुष्य शिल्पविद्या से क्या पाते हैं इस विषय को कहते हैं . 


पदार्थ--हे ( अद्विवः ) मेघ से युक्त सूर्य के समान वत्तंमान ( चित्र ) | 


कई ह ( त्वम्‌ ) आप ( धुदणया ) निश्चयपने वा 
ढेठाई से ( महुः ) बड़े की ( स्तवानः ) प्रशंसा करते हुए ( सत्रा | सत्य विज्ञान से, | 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे राजा आदि मनुष्यो ! ज॑से 


फिर मनुष्य सङ्ग्राम में कंसा वर्तव. करें इस विषय को कहते हैं-- 
यः संत्राहा विच गिरिन्दरं तं महे बयम्‌ । 





| सहंस्रमुष्क तुविन्ृम्ण सत्पते भवां समत्सु नो बधे ॥३॥ 


पदायं-हे ( सहन्नमुष्क ) असंख्य पराक्रम वाले ( तुविनुम्श ) बहुत घनों 
से युक्त ( सत्पते) विद्वनों के पालनेवाले अत्यन्त ऐश्वय्यं से युक्त ( यः ) जो 


$ ( विचर्षणिः ) विद्वान्‌ मनुष्य ( सत्राहा ) सत्य दिनों में ( इन्द्रस्‌ ) अत्यन्त ऐश्वय्यं 
॥ से युक्त को पुकारता है वसे ( तम्‌ ) उसकी ( बयम्‌ ) हम लोग 


( हूमहे ) प्रशंसा 


$ करते हैं और आप ( समत्सु ) संग्रामों में ( नः ) हम लोगों की ( वृषे ) वृद्धि के 
) लिए ( भवा ) हुजिये ॥३॥ , 


भावार्थ--उसी की हुम लोग प्रशंसा करते हैं जो प्रतिदिन हम लोगों की रक्षा 


फिर राजा और प्रजाजन किसको प्रतिज्ञा करें इस विषष को कहते हैं-- 


} बाधंसे जनान्टृषभेयं मन्धुना षौ सौळह ऋचीषम । 
} अस्माकं बोध्यविता मंहाधने तनुष्वष्सु सूर्य ॥४॥ 


पदार्य-हे ( ऋचीषम ) ऋचा के सदृश प्रशंसा करने योग्य अत्यन्त ऐश्वर्य 


$ से युक्त राजन्‌ जो ( मन्युना ) क्रोध से ( वृषभेव ) बलयुक्त बैल जैसे वैसे ( घृषो ) 


दुष्टों के घपंण में ( मोळूहे ) सङग्राम में ( जनात ) मनुष्यों की बाधा करते 


जिससे आप उनकी ( बाधसे ) बाधा करते हो श्रौर ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के 


} ( तनूषु ) शरीरों मे और ( अप्सु ) प्राणों में ( महाधने ) सङग्राम में ( अविता ) 
र हुए ( सूय्यं ) सूय्यं मे प्रकाश जैसे वेसे हम लोगों को ( बोधि ) 
१ जनाइये इससे श्राप श्रादर करने योग्य हैं ॥४।। 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार हैं । हे राजन्‌ ! हम लोग दुष्टों के 
बाधने के लिये और सङग्राम.में अपने लोगों की रक्षा के लिये श्रापका स्वीकार करें 
तथा आप हम लोगों को सत्य न्यायङृत्य सदा ही जनाइये ।४॥ 


फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं 


| इन्द्र उष न आ भैर ओजिष्ठं परि शरव । 


नेमे चित्र बजहस्त रोद॑सी ओभे सुशिप्र प्राः ॥५॥२७॥ 


पदार्थ प्र) सुन्दर ठुड्ढी श्रौर नासिका युक्त ( चित्र ) अ्दूभुत 
कम्मं और se | बच्त्रहस्त ) शस्त्र भ्ोर अस्त्र हाथ में जिसके ऐसे - 
और ( इन्द्र श्रेष्ठ गुणों के घारण करनेवाले आप .( ज्येष्ठम्‌) अतिशय प्रशंसित 
( ओजिष्ठम्‌ ) अतिशय बल के देने ( पपुरि) पालन करने ओर पुष्टि करनेवाले 
श्चबः ) अन्त वा श्रवण को ( नः ) हम लोगों के लिए आ, भर ) धारण करो | 
येन ) जिससे ( उभे ) दोनों ( इमे ) इन ( रोदसी.) भ्न्तरिक्ष ओर पृथिवी 
को ( आ ) सब प्रकार से ( प्रां ) व्याप्त होओ ॥५॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! आप ऐसे गुण कम्मं रौर स्वभाव का स्वी 
जिससे न्याय, भूमि, राज्य, सेना भौर विजय को धारण करने को समर्थ 


फिर वह राजा कंसा होवे इस विषय को कहते हैं-- 5 
्ामग्रमब॑से चर्ष णीसह राजन्देवेषु हहे । 
विशा सु नो विधुरा पिब्दना 4॑सोऽभित्रा््ुषहान्ृषि 

पदार्थ--हे ( वसो ) सुख में वसानेवाले. वा ( राजनु) विद्या म ओर 


प्रकाशमान हम लोग ( विइवा ) सम्पूर्ण का रों के 
ग्रादि के लिए ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी 
आपको (| 
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= भावायं-_जो राजा मन्त्री गरोर प्रजाजनों के सुख और दुःख को अपने सदृश 
` जान कर जैसे शत्रुओं का पराभव होवे वेसा उपाय करनेवाला होवे उसी को संब 
खोग पिता के सदूश मानें ॥६॥ 

हिर राजा को कहां क्या घारण करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


यदि नाइपीष्वाँ ओजों ठृम्णं च॑ कृष्टिषु । 

यद्वा पञ्च॑ स्ितोनां दुम्नमा भरं सत्रा विश्वांनि पोस्यां ॥७॥ . 

` पदार्थ--( इस्द्र) प्रजा के ` प्रिय को धारण करनेवाले आप ( कृष्टिषु ) 
अनुष्यों में भोर ( नाहुषीषु ) मनुष्य सम्बन्धी प्रजाओं में ( यत्‌ ) जो ( ओजः ) 
बलकारक प्रत्न आदि ( नुम्णम्‌ ) ध (च) ओर होवे उसको (आ, भर ) 
धारण करिये ( बा ) वा ( पञ्च ) पांच तत्वों और ( क्षितीनाम्‌ ) राजसम्बन्धिनी 
मूमियों के मध्य में ( यत्‌) जो ( थयम्नम्‌ ) शुद्ध यश है अथवा ( स्रा ) सत्य 
: { बिइवानि ) सम्पूर्ण ( पॉस्या ) पुरुषार्थं से उत्पन्न हुए बल वत्तमान हैं उनको 


दा ) धारण करिये ॥७॥ 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो आप सम्पूर्णं प्रजाओं को धन BD और विद्या 
हे युक्त करिये तो पञ्चतत्वनामक राज्य को प्राप्त होकर घवलित यश को प्राप्त 
हृूजिये ॥७॥ 


फिर बह राजा ष्या करे इस विषय को फहते हैं-- 
बं ठृक्षो मंपवन्दरह्मावा जने यत्पूरो कच्च इषणय॑म | 
अस्मभ्यं तद्रिरोहि सं दृपाह्ेऽसित्रान्परतसु तुवेणे ।'८॥. 

पदार्थ--है ( भघबनु ) न्याय से धन इकट्ठा करनेवाले श्राप ( तृक्षो ) 
बिद्या भौर श्रेष्ठ गुणों से प्राप्त ( द्रह्मौ ) द्रोह करने योग्य ( जने ) मनुष्य में 

बत्‌ ) जो ( रिरीहि ) प्राप्त कराइये और ( पूरो ) पूर्णं बलवाले मनुष्य में 
यत्‌ ) जो ( वृष्ण्यम्‌ ) उत्तमों में हितकारक जो बल उसीको प्राप्त कराइये (तत्‌) 

बह ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये.( च ) और ( कत्‌ ) कव प्राप्त कराइये ओर 
कब ( वा ) वा हुम लोगों के ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( नृषाह्ये ) मनुष्यों से सहने 
ोग्य सड ग्राम में ( पृत्सु ) सेनाओं में ( तुबंशे ) हिसन के लिये ( सम्‌ ) अच्छे 
प्रकार ( आ ) सब ओर से प्राप्त करा इये ।।८॥ 

भावाषं--हे राजन्‌ ! जब प्राप उत्तम 'मनुष्यों में प्रतिष्ठा और दुष्टों में 
तिरस्कार धारण करे तभी शत्रुओं के विजय के लिये योग्य होर्वे ॥८॥ 

मनुष्य केसे गृह को बनावे इस विधय को कहते हैं-- 

इन्द्र त्रिधातुं शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 
छर्दियेच्छ मघव॑द्धयेश्व महयं च यावयां दिवुमेम्यः ॥९॥ 

प्रदाय--है ( इन्र) ऐश्वर्य्यों से युक्त श्राप ( त्रिधातु ) तीन सुवरां चांदी 
आर तोंबा ये धातु जिसमें उस ( त्रिबरूथम्‌ ) शीत उष्ण और वर्षा ऋतु में 
उत्तम ( शरणम्‌ ) आश्रय करने योग्य ( स्वस्तिमत्‌ ) बहुत सुख से युक्त ( छदिः ) 
बह को ( यच्छ ) ग्रहण करिये वा दीजिये और जिन ( मघवद्भ्यः ) बहुत धन 
बालों के और ( मह्यम्‌ ) मुझ घतयुक्त के लिए ( च ) भी ग्रहण करिये वा दीजिये 


संयुक्त कराइये ।।६।। 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि जो सब ऋतुओं में सुखकारक, घन धान्य 
चे युक्त, वृक्ष, पुष्प, फल, शुद्ध वायु, जल तथा धामिक और घनाद्यों से युक्त गृह 
उसको बना कर वहां निवास करे जिससे सर्वदा भ्रारोग्य से सुख बढ़े ।।६॥। 

"फिर वह राजा किन का कया करे इस विषय को कहते हैं-- 


ये गंन्यता मन॑सा इत्रमाद सुरंभिप्रध्नन्ति धष्णुया । 
5 MTR NS णुः 
अधं स्मा नो मधवल्निन्द्र गिवेणस्तनूपा अन्त॑मो भव ॥१०॥२८॥ 


' पदार्य-हे ( शिर्वणः ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों से सेवा किये गये 
मघकन्‌ँ) बहुत धन से युक्त ( इन्द्र ) शत्रुओं को नाश करनेवाले ( ये ) 
ध॒ष्युपा ) ढीठपन आदि से ( गव्यता ) वाणी के सदृश श्राचरण करते हुए 
अतसा ) मन से ( शत्र्‌म्‌ ) शत्रु का ( आदभुः ) सब प्रकार से नाश करते हैं 

. ( बघ ) इसके अनन्तर इसकी सेना का ( अभिप्रध्नम्ति ) सम्मुख अत्यन्त नाश 

करते हैं उसके साथ ( स्मा ) ही ( नः ) हम लोगों के ( तनूपाः ) अपने ओर अन्यों 
 क्केशरीरों के रक्षक ( अन्तमः ) समीप में स्थित ( भव ) हुजिये ।।१०॥ 

भावार्थ -हे राजन्‌ ! जो टग प्रादि दुष्ट शत्रुओं के बांधनेवाले तथा प्रजाओं 

के पालन में तत्परं धामिक जन हों उनके विशवास से राज्य के कृत्यों को" शोभित 

न करिये i १०॥ 

फिर वह राजा बया करे इस विषय को कहते हैं-- 


i आं स्मा नो बधे मवेन्द्र नायमंवा युधि | 
.बदन्तरिंे पतयन्ति पणिनों दिय स्तिग्ममूंधांनः ॥११॥ 





















































( छम्यः ) इन वत्तंमानों के लिए ( विद्युम्‌ ) सुप्रकाश को ( च ) भी ( यावया ) ` 


'बददार्य-हे ( इन्द्र ) ऐश्वस्यें के बढ़ानेवाले सेवा के स्वामी | जो 
| अन्तरले ) भ्रन्तरिक्ष में ( बाॉणिनः ) पक्षियों के समान ( दिद्यवः ) (त) नो 


॥ ० २५ २६, ३० ॥ 






[ . ) ऊपर वर्तमान योद्धा जन (. युधि) सङ.ग्राम में ( पतयन्ति ) 
Bs ) इसके भ्रतन्तर विजय को ( नायम्‌ ) प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते हैं उनके साथ ( नः ) हम लोगों की ( वुधे ) वृद्धि के लिए ( भव ) प्रसिद्ध 
हृजिग्ने ओर सङग्राम में हम लोगों की ( स्मा) ही निरन्तर ( अव ) रक्षा 
कीजिये ॥११॥ र : | 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । र राजन्‌ ! आप विमान | 

आदि वाहनों को स्थापित कर पक्षियों के सदृश अन्तरिक्ष माग से गमन और 
आगमन करके तथा उत्तम-पुरुषों के साथ विजय को प्राप्त होकर सत्र से श्रेष्ठ 
हजिये ॥ ११ ॥ 
यत्र शुरांसस्तन्वों बितम्बते प्रिया शम्मै पिठृणास्‌ । 

हि "लक Re , वा 

र्ध स्मा यच्छ तन्वे; तनें च छदिरचित्तं यावय द्वेषः || १२॥ 


पदार्थ-हे ऐश्वर्य के बढ़ानेवाले ( यन्न) जहां ( शूरासः ) युद्ध में चतुर 
जन ( पितुणाम, ) अपने पिता और स्वामियां के ( तन्वः ) शरीर को ( वितन्वते ) 
बढ़ाते हैं और ( प्रिया ) प्रिय ( म्म ) गृहों को बढ़ाते हैं ( अघ ) इसके श्रनन्तर 
( तन्बे ) शरीर के लिए ( तने ) बढ़े हुए व्यवहार में ( च ) भी ( अचित्तम ) 
चेतनता से रहित ( छदिः ) गृह्‌ को श्राप ( यच्छ ) ग्रहण करिये वहाँ ( द्वेषः ) 
शत्रुओं को ( स्म ) ही ( यावय ) पृथक्‌ कराइये ॥१२॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! शूर धामिक जनों की सत्कारपुर्वक उत्तम प्रकार रक्षा 
कर शबरुझओों का निवारण कर उत्तम गृहों में पितरों और स्वामी जनों के लिए सुन्दर 
भोगों को देकर भ्रपने यश का विस्तार करो ॥१२॥ 


फिर मनुष्यों को केसे गमनादिक करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 

यदिन्द्र सं अर्वतश्चोदयासे महाधने । 
असमने अध्व॑नि इजिने पथि शयेनाँइव श्रवस्यतः ॥१३॥ 

पदार्थ-हे ( इन्द्र ) वीर शत्रुओं के नाश करनेवाले ( यत्‌ ) जहां ( सगे ) 
मिलने योग्य, ( महाघने ) बड़े घत जिससे उस श्रोर ( असमने ) नहीं विद्यमान 
सक्ष ग्राम जिसमें ऐसे ( वृजिने ) बलकारक ( अध्दनि ) मार्ग में और -( पथि ) 
प्राकाशमागे में ( इघेनानिव ) बाजों को जैसे वेसे ( ( श्रवस्यतः) सुख की इच्छा 
करते हुए ( अर्वतः ) घोड़े प्रादि को ( चोदयासे ) प्रेरणा करिये वहाँ आपका दूर 
भी स्थित स्थान निकटसा होवे |! १३ ॥ 

भावाथं--हे राजन्‌ ! युद्ध के विना भी जब जब कार्य्यं के रि 
करें तब तव शीघ्र ही जाना 'चांहिये और शिथिलता पैरों से वा दान सजाने 
नहीं करनी चाहिये ।।१३॥ ४ k 

फिर ये राजा आदि क्या करे इस विषय को कहते हैं-- 

सिन्धूंरिव प्रवण आंशुया यतो यदि क्लोशमनु घ्णिं 
आ ये बयो न वहटतत्यामिंषि शुभीता बाइवोरभरिं ।।१४।।२९॥ 


पदार्थ--है राजन्‌ श्राप ( यदि ) जो ( प्रबणो ) नीच के स्थान में ( सिर 
निब ) नदियों को जैसे वेसे ( आशुया ) शीघ्र उ जी कया । जो ) ४ 
एब्द के होने रौर ( आमिषि ) मांस के देखने पर ( बयः ) पक्षी ( न ) जैसे वैसे 
( गवि) पिनो में ( क्‍्लोशम, ) कोश को ( अनु, बव्‌ तति ) अत्यन्त वा वारम्वार 
प्राप्त होते हैं वा ( बाह्वोः ) बाहुओं में ( गृभीता: ) ग्रहण की गईं किरणों वा 
कलायें यथावत्‌ जाती हैं तो दूसरे स्थान में पराप्त होना दुर्लभ नहीं है ( ये ) फो 
( यतः ) जहाँ से जाते ( आ ) आते हैं वे भी ऐसा करें ॥१४।।  : Ue 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । हे मनुष्यो तुम जै च सर 
a जेसे 
से नीचे के स्थान को शीघ्र जाता है और जेसे बाज आदि Cn 
शीघ्र जाते हैं वेसे भूमि श्रन्तरिक्ष वा जल में वाहनों से शीघ्र जाओ ॥१४॥ ला 
इस सूक्त में राजा वीर संग्राम गृह शुरवीर और यान i 
° से . ७ कत्य के 
सूक्त के भर्थ की इससें पूवं सूक्त के अथं के साथ सङ्गति जग जा 





यह छिपालोसवां सूक्त ओर उनतोसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ना 
अथकरत्रिशदृच॑स्यसप्तचत्वारिशत्त स ; 
सोमः । ६१६-२०१ अ १-३१ गगं ऋषिः । १-५ 


"२१-३१ "इन्द्रः। २०१ 


र "लिङ्गोक्ता देवताः 

म साजयस्य दानस्तृतिः। २६-२८ रथः। Me ~ mm 
a i i निचुत्तरष्टरप्‌ । ४, ८, ११, विराट a 

+.९०) ते ५ १८, २०, २६, के ० i 
के \ अ स्वरः। २, ९, १ १ र प MF Sa र 
न रो पक्तिः । २३ आयुरीपड्क्तिक्न्द: i 
`` १९ गहतोछदः । नघ्यमः स्वरः । २४, २४ विरइ 
मन एस्तो अडा द. जः । वर्जः स्रः ॥ f 

त्‌ 

करके राजा शनरओं से नहीँ सहने योग्य दो है उसके प्रथम मन्त्र में क्या 


ण श्‌ इस विषय को ् 
लि षँ उतायं तीव्र! किलायं रसंबाँ ला । 
उतो न१स्य पंपिवांसफिन्दूं न कश्चन संहत आइबेए ॥१॥ 





ऋग्वेदः मं० ६। 


झ० ४। सू० ४७॥ ५६५ 


~~~ 


- ` पवाथं-हे शूरवीर जनो जो ( अयस्‌ ) य : ) सुन्द 
I ह्‌ ( स्वादुः ) सुन्दर स्वाद से युक्त 
) क ह ( उत ) श्रौर ( अयम्‌ ) यह ( मधुमान्‌ ) मधुरादि गुणों 
` से युक्त ( ल ) निश्चय करके ( अयस्‌ ) यह्‌ ( तीव्रः ) तेजस्वी भर वेगयुक्त 
उत ) ओर ( अयम्‌ ) यह (-रसवाच्‌ ) बड़ी झ्रोषधि का प्रशंसित रसयुक्त सार 
क ba ) भी ब पीनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) राजा आदि 
बु ) संग्रामो :, कोई 
नहीं ( सहते ) सहता है ॥ १॥ CN न न) Cast 
भावार्थ--जो ब्रह्मचय्यं, जितेन्द्रियत्व शोर युक्त ग्राहार विहारों 
आत्मा, होते गर विहारों से शरीर 
_ और आत्मा के बल से युक्त होते हैं उनको संग्रामों मे शत्रु समर्थ नहीं 
ER होते हैं रामों में सहने को शमु समर्थ नहीं हो 


फिर सनुष्य किसका सेवन करके क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 
अय॑ स्वादुरिह भि आस यस्वेन्द्रों इतहस्ये षमादं । 
पुरूणि यरच्योरमा शम्बरस्य वि नवति नब च देहथो१हन्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( इन्द्रः ) 


( अयस्‌ .) यह ( इह ) इस संसार में ( 
प्रतिशय आनन्द देनेवाला ( आस ) होता और ( यस्य ) 


~ 


Sp 


( झम्बरस्य ) मेघ के ( नव, च ) नव ( 
इन्‌ ) नाश करता है उस प्रकार से ( 
संग्राम में शत्रुओं की ( पुरूणि ) बहुत ( 


चयौत्ना ) सेनाओं का नाश करे वही 
विजयी होवे ॥ २॥ i 


भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जिसका उत्तम { 
स्वाद और जिससे बल बुद्धि तथा पराक्रम बढ़ते हैं उसके सेवन से शत्रुओं को जीत $ 


कर निष्कण्टक राज्य का सेवन करो ॥ २॥ बे 
फिर सोम ओषधि फ्या करती है इस विषय. को कहते हैं-- 


अथं में पीत उदियत्त वाचंमयं मंनीषासुशतीमंजोग? । 
अयं षढ्ीरंमिमीत धीरां न यास्यो सुं कच्चनारे ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जैसे ( अयम्‌ ) यह ( पीतः ) 
लता का रस ( मे ) मेरी ( वाचम्‌ ) वाणी को ( उशतोम्‌ ) 
( मनीषाम्‌ ) बुद्धि को ( उत्‌ इयत्ति) 
को ( अजीगः ) प्राप्त होता है जिससे ` ( अयम्‌ ) यह ( 
( उर्वीः ) भूमियों को ( घीरः ) ध्यान करनेवाला बुद्धिमान्‌ जन ( 
( अमिसीत ) निर्म्माण करता है श्रौर ( याम्यः ) 
में ( कत्‌ ) कभी ( चन ) भी ( भुबनम्‌ ) संसार 
रीति से बनाने योग्य है.॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है.। 
वाणी, बुद्धि, शरीर बढ़े और जिससे शास्त्र उत्तम प्रकार ग्रहण 
सेवन करना चाहिए न कि बुद्धि प्रादिकों के नाश करनेवाले का ॥ ३॥ 


फिर वह सोम क्या करता है.इस विषय को कहते हैं-- 
अयं स यो बंरिमाणे एथिव्या वर्ष्माणं दिवा अकृणोदयं सः । 
अये पीयूषं तिस प्रवत्सु सोमों दाधारो व (न्तरिक्षय्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( अयम्‌ ) यह ( सरोषः ) सोमलता का रस 
( तिसूषु ) तीन भूमि आदिकों ( प्रवत्मु ) नीचे के स्थलों में ( पीयूषम्‌ ) श्रमृत को 
( दाधार ) धारण करता है और जो ( अयम्‌ ) यह ( पृथिम्याः ) पृथिः से (बरि- 
माणाम्‌ ) श्रेष्ठपने को ग्रौर ( विवः ) सूर्य के प्रकाश से न ब्व्माणम्‌ ) वृष्ट करने 
वाले को ( अकृणोत्‌ ) करता है ( सः ) वहं सब मनुष्यों से उत्तम प्रकार ग्रहण 
करने योग्य भौर जो ( अयम्‌ ) यह ( उर ) बहुत (अन्तरिक्षम्‌) मध्य में नहीं नष्ट 
होनेवाले को धारण करता है ( सः) वह यह सब का सुख करनेवाला है द ४ ' 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सोमलतारूप ओषधि का रस वायु के साथ भूमि 
को, किरणों के साथ सूयं को घारण करता है उसको ग्रहण और सेवन करके सब 


रोगरहित होभ्नो ॥ ४ ॥ 
ययं विंदचित्रदृीकमणे? 


षट्‌ ) छः प्रकार 


को रचता है यह वैद्यकशास्त्र की 


श शुक्रसंथनामुषसामनींके। 
अयं महान्महता स्कम्म॑नेनोद्द्याम॑स्तम्नादुषभो मरुत्वान ॥९॥३॥ 


` ददार्थ--हे मनुष्यो जैसे ( अयम्‌ ) यह ( बृषभः ) वृष्टि करनेवाला ( मर 
स्वान ) बहुत वायु विद्यमान जिसमें ऐसा सूर्य्यं शुक्रसद्मनाम्‌ ) शुद्धस्थानों प्रौर 
( उषसाम्‌ ) प्रभातवेलाग्रों को ( अनीके ) सेना में ( चित्रवुशोकम्‌ ): आश्चय्यं युक्त 
रशन जिसका ऐसे ( अर्णः ) जल को ( बिबत ) प्राप्त होता है ओर जो ( अयम्‌ ) 
यह ( मह्यान्‌ ) बड़ा ( महता ) बड़े ( स्कम्भनेन ) धारण से ( द्याम्‌ ) प्रकाश 
( उत्‌, अस्तम्नात्‌ ) ऊपर. को उठाता है उसको कार्य्य का उपयोगी करो ॥ ५ ।। 
भावार्थ--इस मन्त्र में 


में बाय तप है । हे विद्वात्‌ जनो, प्राप'! 
` _ लोग सूर्य के सदृश प्रातःकाल से लेकर प्रयत्न से भ्रों को प्रकाशित करंके सुख 
को प्राप्त होप्रो ॥ ५॥ 


सूय्यं के सदृश प्रतापी राजा श्रोरजो $ 
स्वादुः ) श्रच्छे स्वाद से युक्त ( भदिष्ठः ) $ 
जिसके पान करने से ४ 
झम्मांद ) प्रसन्न होता है उसका पान करके जैसे '( इन्द्र ) सूर्य प्रतापयुक्त | 
नवतिम्‌ ) नक््बे प्रकार मेधगतियों का (विँ, ६ 
देह्यः) वृद्धि करने के योग्य हुआ ( वुत्रहस्ये ) | 


पान किया गया सोम- | 
कामना करती हुई | 
बढ़ जिससे यह जन कामना $ - रे 
ता है जिससे ( अयन्‌ ) यह जन कामगा $ चवा त॑ इन्दर स्थविरस्य वाहू उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥८॥ 
न) जैसे { ह 2 नि 
जिनसे ( आरे ) दूर वा समीप ६ 


हे मनुष्यो ! जिस पिये हुए से 
किए जायं इसका ही 






फिर वह राजा कंसा होवे इस विषय को कहते ह- 
धत्व छ सोम॑मिन्द्र इतरह शुंर समरे वद्ध॑नाम । 
माध्यन्दिने सवेन आ इंषस्व रयिस्थानों रयिमस्मासुं घेहि ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( शूर ) भय से रहित ( इन्द्र ) सूय्यं के सदृश वत्तं 
स्वामिन्‌ जैसे ( वृत्रहा ) मेध का नाश करनेवाला ) ba bs 
गई ( सबने ) प्रेरणा में ( बसूनाम्‌ ) पृथिवी आदिकों के मध्य से जल को म्त्यन्त 
पीता है वैसे समरे ) सङः ग्राम में (घुषत्‌ ) ढीठ हुए ( कलशे ) पात्र में (सोमम्‌) 
हम 2 0380 ) पीजिये और ( रयिस्यानः ) धनों से युक्त हुए 
९ (भा, व्‌ ब हुजिये ग्रौर ( अस्मासु लोगों में 
$ ( घेहि ) धारण करिये॥ ६॥ छ) दए त 
ee भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। हे राजन्‌ ! जैसे मध्याह्न 
| र डा सूर्य सम्पूणं pal 80008 जगत्‌ को ला करता है वैसे न्याय 
) न हुए झाप बादी ग्रौर प्रतिवादी जनों की 

न्याय को प्रकाशित कीजिये ॥ ६॥ त र ह कर पा 


$ इन्द्र प्र शः पुरएतेव॑ पश्य प्र नों नय प्रतरं बस्यो अच्छे | 
भवां सुपारो अंतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनींति। ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) दुष्टों के नाश करनेवाले राजन्‌ भ्राप ( पुरएतेव ) आगे 
} चलनेवाले के सदृश ( नः ) हम लागों को ( प्र,पइय ) भ्रच्छे ड ओर 
॥ (नः) हमः लोगों के ( प्रतरम्‌ ) शत्रुओं के बल के उल्लंघन को ( अच्छ ) अच्छे 

प्रकार ( प्र, नय ) प्राप्त करिये और ( नः ) हम लोगों के शत्रुओं के बल का 
उल्लङ घन और (वस्यः) भ्रतिशय धन को अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये और हम लोगों 
} का ( सुपारः ) सुन्दर पार जिनसे ऐसे .(अतिपारयः) भ्रत्यन्त पार करनेवाले (अषा) 
| हजिये तथा: ( सुनीतिः ) अच्छे स्याय वाले झर ( उत ) भी (वामनीतिः) प्रशंसित 
९ नीति वाले ( भा.) हजिये ॥ ७॥ ` 
९ स भावार्थ--जो राजा मनुष्यों की परीक्षा लेनेवाला भ्रौर सब को न्याय मागें से 
॥ ऐश्वय्यं को प्राप्त कराने और दुःख से और सड ग्राम से पार पहुँचानेवाला और सदा 
| ध्मंपूर्वक नीतियुक्त होवे वही इस संसार में प्रशंसा को पावे ॥ ७ ॥ 

राजा अपने आश्रितो के प्रति केसा वर्त्ताव करे इस विषय को कहते हैं-- 


} उरं नों लोकमतुं नेषि विद्वान्ट्सब॑ब॑ज्ज्योतिरिभय॑ स्वस्ति । 


। 






































न्याय को प्राप्त करानेवाले राजन्‌ जिस( स्थविरस्य ) 
आपके (क्षरणा) शत्रुप्रों के नाश करनेवाले (बृहन्ता) 
बल और वीर्यं से युक्त भुजाम्नों को हम लोग (उप, 
विद्वान्‌ श्राप जिससे ( नः ) हम लोगों को 
( उद्म्‌ ) बहुत ( स्वर्वत्‌ ) अत्यन्त सुख से युक्त ( ज्योतिः ) ज्ञान का प्रकाश भौर 
( अभयम्‌ ) भय से रहित ( स्वस्ति ) सुख ( लोकम्‌ ) दर्शन वा वृद्धि को ( भनु, 
१ नेषि ) प्राप्त कराते हो इससे हम लोगों से भ्रादर करने योग्य हो ॥ ॥ | 

भांवार्थ--राजा बड़े प्रयत्न से अपने अधीन प्रजाओों को विद्या भौर भ्रमय 
सुख से युक्त करे जिससे सब प्रजा अनुकूल होवे ॥ ८ ॥ 

फिर वह राजा किन के प्रति केसा बर्ताव करे इस विषय को कहते हैं-- 

वरिंहे न इनदर नदर घा वहिष्ठयोः शतावसर्पोरा । 
पमा वैक्षीषां विष्ठां मा नस्तारीस्मघवत्रायों अं! ॥९॥ 
सेनाओं से युक्त ( मघबन्‌ ) बहुत घतवाले ( इख ) 
अर्यः ) आप य अतिशय 
ले चलनेवाले ( अइवयोः .) शीघ्र पहुंचाने वालों के (वरिष्ठे) य श्रेष्ठ (वश्घुरे) 
प्रेम बन्धन में वाहन से ( नः.) हुम लोगों को ( आ, घाः ) सब प्रकार से धारण 
करिये तथा ( इषम्‌ ) अन्त को ( आ, वक्षि ) प्राप्त हुजिये और ( i हम लोगों 
को ( वर्षिष्ठाम्‌ ) भ्रतिशय वृद्ध ( इषाम्‌ ) अन्न आदिकों को (मा) नहीं (तारीत्‌) 

करिये ॥| € ॥ ; 
प भावार्थ--प्रजा और सेना के न को चाहिये कि राजा से क प्रेरणा करें 
कि आप हम लोगों को उत्तम वाहनों में उत्तम प्रकार बैठाकर प्रभिक धन प्राप्त 
करा जिससे हम लोगों के वज्चन को कभी मनुष्य न करें अर्थात्‌ हम लोगों को 
कभी न ठगें ॥ & ॥। ह ड़ 
फिर बहू राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं-- 


नर॑ मूक म जोवातुंमिच्छ चोदय घिपमयंसो न धाराम्‌ । | 
यस्किऽ्वाइ तायुरिदं बदांमि तज्जुपस कृषिमा दव्षन्तम्‌॥१० 


0 सबके लिये सुख के घारण करनेवाले 
( मूळ. बु 8४ न रः (न ) मेरे लिये ( जीवातुम्‌ ) जीबन 
इच्छा करिवे प्रौर (अयसः) ड ( न) समान ( a |) bs 
कर्म्म को घौर ( धाराम्‌ ) प्रगल्भ वाणी = 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) 
९ विद्या और विनय से वृद्ध (ते) 
$ बड़े ( ऋष्वो ) श्रेष्ठ ( बाहु ) बः 
| स्थेयाम ) प्राप्त होवे वह ( विद्वान्‌ ) 


5. 


है ( शतावचु ) 
ऐश्वय्येंवान्‌ राजन्‌ ( रायः ) घन के ( 



































FE 


घरापंकी कामना करता हुआ ( अहभ्‌ ) में (यत्‌ ) जो ( किम्‌ ) कुछ ( च )भी 
( बदाभि ) कहता हैं ( तत्‌ ) उस ( इदम्‌ ) इसको ( जुषस्व ) सेवन करिये ओर 
( देववन्तम्‌ ) विद्वान्‌ जिसके सम्वन्ध में ऐसा मुझको ( कृषि ) करिये ॥ ३० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है हे राजन्‌ ! जैसे सब जन सुवणा आदि 
घन की इच्छा करते हैं वेसे ही आप अपनी प्रजा के पालन की इच्छा करिये रौर 
सम्पूणं प्रजायें जैसे उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी, यथार्थ ज्ञान, अवस्था भौर विद्वानों 
के संग को प्राप्त होवें व॑से करिये ॥ १० ॥ 

फिर वह राजा ष्या करे ओर प्रजाएँ उसका किस लिये आश्रयण रें 

इस विषय फो कहते हैं-- 


श्रातारभिन्द्रमवितार॒मिन्दरं इवहे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हृयांमि शं पुंरुहृतमिन्‍्द्रं स्वस्ति नां मघवां घास्िनद्रः ॥११॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो जो ( मघवा ) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त ( इन्द्रः ) 
प्रत्यन्त ऐश्वर्य्यवाला ( नः ) हम लोगों के लिये ( स्वस्ति ) सुख को (धातु) धारण 
करे उसको ( हवेहवे ) सङःग्राम सडः ग्राम में ( त्रातारम्‌ ) पालन करनेवाले (अवि- 
' ह्तार्‌ ) ज्ञानादि के देने भर ( इन्द्रम्‌ ) अविद्या से दुष्ट जन के नाश करनेवाले 
( बुषहषम्‌ ) सुन्दर पुकारना वा संग्राम जिसका उस ( शूरम्‌ ) निभयत्व आदिः गुणों 
से युक्त ( इन्द्रम्‌ ) श्रेष्ठ गुणों के धारण करनेवाले (शक्रम्‌) समर्थ (पुरुहूतम्‌) बहुतों 
से पुकारे गये ( इन्द्रम्‌ ) सेना के धारण करनेवाले को ( ह्वयामि ) पुकारता हूँ वैसे 
इसको झाप लोग भी पुकारो ॥ ११॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य जैसे स्त्र सहायक परमेश्वर को पुकारते हैं वे वेसे ही 
- राजाका भी सर्वत्र ्राश्रयण करे ॥ ११॥ 
. फिर बह्‌ फैसा हो और उसकी रक्षा कोन करे इस विषय को कहते हैं-- 


इन्द्र॑ः सुत्रामा स्तवा अवोभिः सुमूळीको मंबु विश्ववेदाः । 
बाधंतां देषो अभ॑यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्पाम ॥१२॥ 


म 


पदार्ष--हे मनुष्यों, जो ( सुन्नामा ) उत्तम प्रकार रक्षा करनेवाला (स्वबानु) 
बहुत अपने जन विद्यमान जिसके ऐसा (विश्ववेदा:) सम्पूर्णं विज्ञान को जाननेवाला 
( इन्रः ) दुष्टता का नाश करनेवाला ( अवोभिः ) रक्षण आदि से हम लोगों का 
सुभूक्णीकः ) उत्तम प्रकार सुख करनेवाला ( भवतु ) हो तथा ( द्वेषः ) द्वेष आदि 
दोपो से युक्त जनों का ( बाधताम्‌ ) निवारण करे और ( अभयम्‌ ) निर्भयपन 
( कृणोतु ) करे उस ( सुवी््यंस्य ) सुन्दर पराक्रम वा ब्रह्माचय्यं वाले के हम लोग 
पतः ) पालन करनेवाले स्वामी ( स्थाम ) होवें उसके रक्षक आप लोग भी 
हृजिषे ॥ १२॥ F 
भावार्थ है मनुष्यो जो राजा सम्पूणां विद्या श्रौर किये हुए पुणा ब्रह्मच्॒य्यं से 
युक्त बहुत मिश्रों बाला ग्रोर भ्रपने सदृश श्रेष्ठ का रक्षक, दुष्टों को दण्ड देनेवाला, 
सब प्रकार से निर्भयता करता है उसकी रक्षा सव को चाहिये कि सब प्रकार 
से करें ॥ १२॥ > 
किए राजा. और प्रजाजन कंसा बर्ताव करें इस विषय को कहते हैं -- 
तस्य॑ बयं सुंमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम । 
स सुत्रामा स्वाँ इन्द्रों अस्मे आराच्चि्दवेप सनुतयुंयोतु ॥१३॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( बयम्‌ ) हम लोग ( तस्य ) उस पहिले प्रतिपादन 
किये विद्या और बिनय से युक्त राजा के ओर ( यज्ञियस्य ) विद्वानों की सेवा सङ्ग 
प्रौर विद्या के दान करने के योग्य की ( सुमतो ) सुन्दर बुद्धि में (सौमनसे) उत्तम 
घमं से युक्त मानस व्यबहार में ( भद्दे ) कल्याण करनेवालों में ( अपि ) भी निश्चय 
हि ते वत्तमान ( स्याम ) होबे और जो ( स्ववान्‌ ) श्रपने सामथ्यं से युक्त ( इन्द्रः ) 
| 7 बिद्या देनेवाला ( अस्मे ) हम लोगों की ( सुत्रामा ) उत्तम प्रकार पालना करने- 
2 वाला होता हुआ हम लोगों के ( आरात्‌ ) समीप वा दूर से ( चित्‌ ) भी ( द्वेषः ) 
i घमं से द्वेप करनेवालों को ( सनुतः ) सदा ही ( युयोतु ) पृथक करे (सः) वह हम 
‘प लोगों से सदा सत्कार करने योग्य है ॥। १३ ॥ 
भावा्थं--हे राजा और प्रजाजनो ! जिस शुद्ध, न्याय और श्रेष्ठ गुणों में 
राजा 5 करे वेसे इस विषय में हम लोग भी वर्त्ताव करें और सब मिलकर 
ुष्यों से दोषों को दूर करके गुणों को संयुक्त करके सब काल में न्याय झौर धर्म्मं के 
पालन करनेवाले होवे ॥ १३ ॥ , 
फिर उस राजा का कोन गुण सेवन करते हैं इस विषय को कहते हैं-- 
अव त्वे ईन्द्र प्रवतो नोलिगिरो ब्रह्मांणि नियुतों धवन्ते । 
` उरू न राधः सर्वना पुरूण्यपो गा व॑ज़िन्युवसे समिन्दूंन ॥१४॥ 
बदार्थ--हे ( वस््रिन्‌ ) शस्त्र ग्रौर अन्त्रं से युक्त ( इन्द्र ) राजन्‌ जो (त्वे 
. आप में ( नियुतः ) निश्चित सत्यवाद जिनमें ऐसी (गिरः 5 अमर 
[नों वा अन्नों को और ( प्रवतः ) नम्रों को ( ऊभिः ) लहर ( न ) जैसे वसे 
अब, धमन्ते ) चलाती हैं ओर ( उरू ) बहुत ( राधः ) घनों को ( न ) जैसे वैसे 
पुरुषि ) बहुत ( सबना ) प्रेरणायें प्राप्त होती हैं भौर जिस कारण (अपः) जलों 
i) भूमि वा वाणियों को घौर ( इनूच्‌ ) परानन्दो को ( सब्‌, मुबसे ) संयुक्त 
एत हो इ ससे | 
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आप श्रेष्ठ हो ॥ १४ ॥ 







ऋग्वेद: झ० ४ । ध० ७। व° ३२, ३३ || 


आावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो ब्रह्मचर्यं आदि श्रेष्ठ कम्मों को 
करते हैं उनको नीचे के स्थान को जल जैसे और पुरुषार्थी को लक्ष्मी ज॑से वैसे सम्पूर्ण 
बिद्या, सम्पूर्ण ऐश्वर्य ओर सम्पूर्ण नन्द प्राप्त होते हैं॥ १४॥ 


फिर कौन फिनसे पूछें ओर समाधान करें इस विषय फो कहते हैं-- 
क € स्तवत्कः पृंणात्को य॑जाते यदुद्रमिन्मघबां विश्वहावेत्‌ । 
पादाविव प्रहरब््यमन्यं णोति पृषैमपरं शर्चीमिः ॥१५॥३ २॥ 


ददार्थ-हे विद्वान्‌ जनो इस संसार में ( कः) कौन (ईम्‌) प्राप्त होने 
योग्य परमात्मा की ( स्तवत्‌ ) स्तुति करे और ( कः ) कौन सवका ( पृणात्‌ ) 
पालन करे ( कः ) कौन सत्य का ( यजाते ) यजन करे कि ( यत्‌ ) जो (मघवा) 
बहुत घनवाला ( शचीभिः ) कम्मों से ( विइवहा ) सब र ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी 
( इत्‌ ) ही की ( अवेत्‌ ) रक्षा करे तथा ( पादाबिव ) चरणों को जैसे वेसे (अन्य- 
मन्यम्‌ ) दूसरे दूसरे को (प्रहरन्‌ ) मारता हुआ ( पुर्वंस्‌ ) पहिले वाले को 
( भपरम्‌ ) पीछे ( कृणोति ) करता है ॥ १५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। है विद्वान्‌ जनो ! हम लोग आप 
लोगों से पूछते हैं कि इस संसार में कौन ईश्वर की प्रशंसा करता, कोन सब का 
न्याय से पालन करता रौर कौन विद्वानों का सत्कार करता है, इन प्रएंनों का फ्रम 
से उत्तर--जो विद्या के योग से घन से युक्त है वह संदा परमेश्वर ही की स्तुति 
करता है और जो न्यायकारी राजा पक्षपात का त्याग कर ग्रपराधी को दण्ड देता 
और धार्मिक कां सत्कार करता है यह सर्वरक्षक है और जो स्वयं विद्वान्‌ गुण 
और दोषों का जानने वाला है वही विद्वानों का सत्कार करने योग्य है ये 
उत्तर हैं ॥ १५॥ 

फिर वह राजा कंसा होवे इस विषय को कहते हैं-- 


शृण्वे वीर उग्रमग्र दमावन्नन्पसन्यमतिनेनीयभानः | 
एमान द्विडुभयंस्य राजां चोष्कूयते विश इन्र मनुष्यांन्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--हे मन्त्रीजनो जो ( बीरः) शूरता भ्रादि गुणों से युक्त जन 
( उगरमुग्रम्‌ ) तेजस्वी तेजस्वी जन को ( देमायनु ) इन्द्रियों का निग्रह कराता हुआ 
और ( अन्यमन्यम्‌ ) दूसरे दूसरे को ( अतिनेनीयमानः ) श्रत्यन्त न्याय की व्यवस्था 
को प्राप्त कराता हुआ ( एषमानदिट्‌ ) वृद्धि को प्राप्त होते हुओं से द्वेष करनेवाला 
और ( उभयस्य ) राजा तथा प्रजाजन समुदाय का ( राजा ) न्याय. और विनय से 
520 राजा eins र स को धारण करनेवाला ( विशः, 
चु ) प्रजाजनों को ( चे रन्तर पुष मैं न्यायेए 
se न ) र पुकारता है उसको मैं न्यायेश 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो मनुष्य दुष्टों दुष्टों को ताइन भ्रेष्ठों-श्रेष्ठों 
का सत्कार करता, अन्य की वृद्धि देख कर द्वेष करनेवालों को ग देता और 
प्रसन्नों का सत्कार करता हु्रा सम्पूण वादी रौर प्रतिवादी के वचनों को यथावत्‌ 
सुन के सत्य न्याय को करतां है वही राजा होने के योग्य है॥ १६॥। र 


फिर वह राजा क्या नहीं करके क्या करे इस विषय को कहते हैं-- ` 
परा परषां सरूया हंणक्कि विततुँराणो अपरेभिरेति | 
अनातुभूतीरधून्वानः पूर्व रिन्द्र: शरदस्तर्तरीति ॥१७॥ 


पदार्थ--जो सूथ्यं के सदृश ( इन्द्र: ) राजा ( पक जनों 
| सख्या ) मित्र से ( बितत्त राणः ) विशेष i Be 


( अनानुभूतो: ) ग्रनुभव से रहित जनों को है 
कम आय NC 
है : ) प्राचीन ( शरदः ऋतुओों को वैसे वर्षों 
( ततंरीति ) अत्यन्त पार होता { (Ft ४ के SR RHE के 

भावार्थ--इस मन्त्र में ` 
2 का त्याग करके नीच मित्रों को ठावा है। जो राजा वृद्धजनो के 
र जो अनभिज्ञ मित्रों का त्याग करके अभिज्ञों को मित्र च्युत होता है 
भर सुख से पार होता है ॥ १७ ॥ त करता है वही पूरं ध्रायु 


फिर यह जोवात्मा कंसा होता है इस विषय को कहते हैं. 
! | ऊ 
प्रतिरूपो बभूव तवस्य रूपं प्रतिचततणाय । 


न्दरो मायाभिः पुरुरूपं शयते क्ता स्य हरंयः शता दश॑ ।।१८॥ 
पदार्थे मनुष्यो ! र . 


जो 5 
क्षणाय ) प्रत्यक्ष कथन के लिए ( क bi | Er रे " ह 
) प्र 


अर्थात्‌ उसके स्वरूप से वत्तं 
धारण करने से अनेक प्रकार का | ह ) होता है ओर ( पुरुपः ) बहुत शरीर 


न 
( क घोड़ों के समान अ से विशिष्ट और ( शता ) सौ संख्या से El 


अन्तः ; 
करे है वह इसका खास ॥ १ ( पशः) युक्त हुए शरीर 


ऋरवेदः मं ६। अ० ४ । सू० ४७॥ 
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आावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है | हे मनुष्यो ! जैसे बिजुली 
वदार्थ के प्रति तदरूप होती है वेसे ही जीव शरीर ह के प्रति सा 
होता है आर अब बाह्य विषय के देखने की इच्छा करता है जब उसको देख के 
तत्स्वरूपज्ञान ड्स जीव को होता है और जो जीव के शरीर में बिजुली के सहित 
अ्रसंख्य नाड़ी हैं उन नाड़ियों से यह सब शरीर के समात्तार को जानता है ॥ १८ ॥ 


[ फिर वह जीव इस देह में कसा वर्ताव फरे इस विषय फो कहते हैं-- 

युजानो हरिता रथे भूरि तवष्टेह रांजति । 

को विश्वाहां द्विषतः पक्षं आपत उतासीनेषु सूरिषु ॥१६॥ हक a पः तार कह 
= ¦ दशाश्वान्दश कोशान्दश वस्त्राधि भोजना । 


पदार्य--जैसे ( कः ) कोई भी सारथि ( रथे ) सुन्दर वाहन के सदृश) ५ हट, 
दशो हिरण्यपिण्डान्दिवोंदासादसानिषम्‌ ॥२३॥ 










( राधः ) धन को ( शाम्बरम्‌ ) ओर मेघ में 
हुए 
सोय प्रति, अग्रभीष्स ) ग्रहण करें उसको ( इत्‌ ) ही i pd 
लोगों के लिए दीजिए उसको ही शीघ्र हम लोग आपके लिए देवें ॥ २२ ii क 
भावाषं-हे राजन्‌ ! जो आपके राज्य में असंख्य घनों को देने, वषि 

तथा अथितियों के ए का सेवन करनेवाला जन होवे अ 
१ और जो हम लोगों को धन प्राप्त होवे उसको ग्रापके लिए हम लोग देवें ba 
१ आपको प्राप्त होवे उसको हम लोगों के लिए दीजिये ॥ २२॥ hi 


शरीर में ( हरिता ) ले चलनेवाले करोड़ों को ( युजानः ) जोड़ता हुआ ( भूरि ) | 
बहुत ( राजति ) प्रकाशित होता है वैसे ( त्वष्टा ) सूक्ष्म करनेवाला जीव ( इह ) ९ 
इस शरीर में ( राजति ) प्रकाशित होता है और ( कः ) कोन ( इह ) इस शरीर ¦ 
में ( विश्वाहा ) सव दिन ( द्विषतः ) द्वेष से युक्त का ( पक्षः ) ग्रहण करता ९ ( दक्ष ) दश संख्या से युक्त ( अश्वान ) घोड़ों और ( दश ) दश संख्या से युक्त 
( आसते ) है और ( उत ) भी ( आसीनेषु ) स्थित ( सूरिषु ) विद्वानों. में मू का | ( कोशानु ) दशगुने धन से पूणं खजानों और ( दश) दश प्रकार के ( वस्त्रा 
भ्राश्रय कोन करता है ॥ १६ ॥ ९ वस्त्रों को LS प्रकार के ( अधिभोजना ) श्रधिक भोजनों को और ( दशो 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! सदा es हरयापण्डाव॥) समूहों को मैं ( असानिषम्‌ सवि 
मूर्खो का पक्ष त्याग के विद्वानों के पक्ष में ds और जैसे अच्छा 2 । सा i सो E, 
चोड़ों को भ्रच्छे प्रकार जोड़कर रथ में, सुख से गमन आदि कार्यों को सिद्ध करता ( भावायं--जो घामिक, शुरवीर और शतु्रों के जीतने वाले, राजभक्त और 
है वैसे जितेन्द्रिय जीव सम्पूर्ण अपने प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है भौर जैसे कोई | दश के पालन में तत्पर विद्वान्‌, मनीजन/ होव वेभो डेमा] सारदा शा 
दुष्ट सारथी घोड़ों से युक्त रथ में स्थित होकर दुःखी होता है वैसे ही अजित इन्द्रियाँ { दशगुने राजा के, समीप से आएत होवे )| ९३ ॥ 

९ फिर वह राजा अधिकार किसके लिए देवे इस विषय को कहते हैं-- 


जिसमें ऐसे शरीर में स्थित होकर जीव दुःखी होता है ॥ १६ ॥ 
} दर रथास्प्रष्टिमतः शतं गा अर्थवभ्यः | अश्वथः पायवेऽदात्‌ ॥२४॥ 


पदार्थ--हे ऐइवय्यं से युक्त राजन्‌ ( दिवोदासात्‌ ) सुन्दर धन के देनव।ले भ्रापसे 


फिर भनुष्य फंसे आरोग्य फो प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं-- 
शड गन्म देव रंहूरणाः 
अग यूति Sl न्घ प्क उवी सतो भूमिरंहूर' सूत्‌ | | पदार्थ--हे राजन्‌ वा गृहस्थ लोगो ! जैसे ( अइवथः ) भोजन करनेवाला 
बृहस्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था सते जरित्र इन्दर पन्थास्‌ ॥२०॥।३३} “मत: ( पायवे ) पालन के लिए ( अथवंभ्यः ) नहीं हिसा करनेवालों को 
प ५ LR es ( प्रष्टिमतः ) नहीं इच्छा विद्यमान जिनमें उन ( दश ) दश संख्या से विशिष्ट 
बदार्थ-हे ( बृहस्पते ) बड़ों के पालन करने ( चिकित्सा ) रोगों की १ ( रथान्‌ ) वाहनों को ओर ( शतस्‌ ) सौ ( गाः ) गोग्रों को ( अदात्‌ ) देवे वैस 
परीक्षा करने और (इसर ) रोग और दोषों के दूर करनेवाले वैद्यराज आपके सहाय ॥ आप भी दीजिये ॥ २४॥ { 
से ( उर्वी ) बहुत फल आदि से युक्त ( सती ) वर्तमान ( अ हुरणा ) चलनेवालों का { भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो राजा आदि जन 
संग्राम जिसमें वह ( भूमि: ) पृथिवी ( अभूत्‌ ) होती है श्रौर जहाँ ( अगव्यूति ) { पालन करने योग्य के लिए पशु रय ग्रादि के रक्षण के अधिकार को देते हैं वे अच्छी 
दो कोश के परिणाम से रहित (क्षेत्रम्‌ ) निवास करते हैं जिस स्थान में ऐसा स्थान ९ सामग्री से युक्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
होता है उसको ( देबाः ) विद्वात्‌ हम लोग ( भा, अगन्म ) सब प्रकार से प्राप्त होवें ५ F र 
( इत्था) इस न सेवा ` ह ( गविष्टौ } उज i की ९ i राजा क्या करे इस बिषय को कहते हैं-- 
सङ्गति में ( सते वर्तमान ( जरित्रे ) स्तुति करनेवाले के लिएं ( पन्थास्‌ मार्ग ९ ब्रहि राधो विश्वजन्यं दधांनान (जानर 0. , 
इ (पात हो } महि राधों विश्वञन्यं दधांनानभर द्वाज स्साञ्जयो अभ्ययष्ट ॥२५।३४॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो श्रेष्ठ वैद्य होवें उनके साथ मित्रता से रोग रहित, पदार्थ--जो ( साङ्जेयः ) अनेक प्रकार के न्यायुक्त व्यवहारों को बनाने- 
ग्रधिक अवस्था वाले, बलिष्ठ, विद्वान्‌ हो और भूमि के राज्य को प्राप्त होकर ९ बाले का सन्तान ( महि ) बड़े ( विश्वजन्मु ) संसार से वा सम्पूर्ण से उत्पन्न होने 
जहाँ कहीं विमान आदि वाहनों से जा,आ, कर विद्वानों के मार्ग का आश्रयण | योग्य बा सम्पूर्ण सुख को उत्पन्न करनेवाले ( राघः ) धन को ( दघानानु ) धारण 
करो ॥ २० ॥ करनेवाले ( भरट्वाजानु ) अन्न आदि के धारण कर्त्ताओं के ( अभि, अयष्ट ) सन्मुख 
फिर राजा और प्रजाजन कंसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं-- जावे वह राजा चक्रवर्ती होवे ॥ २५ ॥ 
भावार्थ--ज़ो ब्रह्मचर्यं से शरीर और आत्मा को बलिष्ठ कर और सम्पूर्ण 


दिवेदिवे सदृश्ीरन्यम कृष्णा अंसेधद र स॒झंनो जा। | ेशवय्यं को वढ़ाके उत्तम पुरुषों को ग्रहण करता है वही राजा राज्य को बढ़ाने के 


अहन्दासा हंषभो ब॑स्नयन्तो द्रे वचिनं शंबरं च ॥२१॥ 0 मकर 


| फिर वह राजा कंसे मित्रों को इच्छा करे इस विषय को कहते हैं-- 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( जाः ) प्रकट हुआ सूर्य ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन he Su | र 
( सदृश्षीः ) तुल्यस्वरूपयुक्त ( कृष्णाः ) खराब वर्णावाली वा खोदी गई पृथिवियों | पर्नेस्पत वीड्वड्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण। सुवीर? | 
और ( अन्यम्‌ ) श्रन्य ( अद्ध॑म्‌ ) आधे को ( च ) भी ( असेघत्‌ ) अलग करता हैं CRIS न Ft 5 जेत {नि 
और ( ब्मनः ) निवास करते हैं जिसमें उस प के भकार गा ) अलग | गोभिः संनद्रों असि वोद्यस्वास्याता ते जयतु जेत्वानि ॥२३॥ 
करता है तथा ( वृषभः ) वृष्टि करनेवाला ( उदव्रजे ) जल जाते में उसमें - त) किरणों : 
( Ss ) | शम्बरम्‌ ) मेघ का ( अहन्‌) नाश करता है वैसे ह 53222 58 23 क शती ह si bi 
दस्नयन्ता ) निवास करते हुए के समान आचरण करते हुए राजा आर प्रजाजन | C80) माज ना ब ने नह| ( प्रतरणः ) TU 
( दासा ) अपेक्षा करनेवाले हुए वर्त्ताव करें ॥ २१ ॥ वाले ( सुबीरः ) अच्चे अकार र से युक्त ( गोभिः ) उत्तम i 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य श्र मेघ समस्त पृथिवी का गाकर्षण कर he Mi द मित्र Me म ह 
प्रकाश और जलयुक्त करते हैं | वा जैसे सूर्य इस पृथिवी के अ्रद्धंभाग को प्रकाशित ९ युक्त हुए हम लोगों को ( बीळयस्व ) दृढ़ कराइये ( ते ) आपकी सेता ( जेत्वानि) 
करता ओर वर्षा 5 करता है तथा अ का (0 कर सबको सुखी करता $ जीतने योग्य शत्रुओं की सेनाओं को ( जयतु ) जीते ॥ २६॥ 
वैसे ही राजा और प्रजाजन सत्य को सच असत्य को त्याग के अन्याय का मनुष्यों को चाहिए कि धार्मिक बलवान्‌ के साथ मित्रता करें 
का कर न्याय का प्रचार कर ओर उत्तम विद्या के उपदेशों की वृष्टि कर सब $ जससे Biers हो॥ २६। हल प हु 


मनुष्यों को सुखी करें ॥ २१ ॥। | ः 
मनुष्यों को सु फिर मनुष्यों को किन से उपकार प्रह करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- के 


फिर बे राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ; 
|e नस्पतिं¥ [| 
प्रस्तोक इत्र राध॑सरत इद्र दश कोशंयीदंश वाजिनोऽदात्‌ । दिवस्पृथिव्याः पयोज उदू वनस्पतयः पर्यासत सहः । 
अपामोज्मान परि गोमिराहंतमिन्द्रस्य वजे हविषा रथे य ॥२७॥ | 
क्दार्य--हे ( इन्द्र सूर्य्यं के सदृश अत्यन्त ऐद्र्य्य से युक्त जो ( ते ) ग्रापके 
: रों : : ग्रन्तरिक्ष से ; 
( वाजिनः ) बहुत श्रन्तों से युक्त ( राधसः ) घन की ( दश ) दश ( कोशयीः ) { भूमि वा भ्रन्त ग Mh | ह 
अदात्‌ तर (दशा) दशगुनी सम्पादित करता और जिस (अतिथिग्वस्य) | से Ee आभूतम ) सन्मुख र गप 
Lo Des के .( दिवोदासात्‌ ) प्रकाश देनेवाले से प्राप्त हुए | जलों के ( ओज्मानम्‌ ) बलकारी ( Bs ) र भ से ( आवृतम्‌ ढाँपे 












द्िवोंदासादेतियिस्बस्य राधः शांबरं बहु मरयग्मोष्म ॥२२॥ म 

f पदार्थ--हे विद्वन्‌ श्राप ( दिवः आ से. वा सूर्य्यं से ( पृथिव्याः 
क a ) i वनस्पतियों से. रः 

-_ Ti रों थ ~ ») प्रकार 

कोशों खजानों को प्राप्त होनेवाली भूमियों को ( स्तोकः), सट कलेबाला (0 न ) उत्तर चारण किया गया भौर ( गोभिः ) किरणों से 
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भभ है 
Mad बिजुली के ) प्रहार को भोर ( रथम्‌ ) विमान ग्रादि वाहन 
को न) ss से (परि,यज) उत्तम प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ २७॥। 
भावार्ष--जो मनुष्य सब झोर से बल को ग्रहण करके जलों के बलकारी मेध 
को जैसे वैसे सुख को वषति हैं बे सब प्रकार से सत्कृत होते हैं )। २७॥ 
फिर राजा को बिजुली से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


द्रस्य बज्रों मरुतामनीकं भित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिं: । 
सेमां नों हव्यदांति जुषाणो देव रथ प्रतिं हन्या गृंभाय ॥२८॥ 


पदाथं-हे ( देव, रथ ) सुन्दर विद्वन्‌ राजन्‌ प्राप जो ( मद्ताम्‌ ) मनु- 
घ्यों को ( अनीकम्‌ ) सेना के सदृश ( इन्द्रस्य ) बिजुली की ( बख्ः ) धमक वा 
शब्द ( भित्रस्य ) प्राण के ( गर्भः ) मध्य में स्थित भ्रोर ( बरुरास्य ) श्रेष्ठ वायु 
का ( नाभिः ) बन्धन है ( सः) वह्‌ ( नः ) हम लोगों की ( इमाम्‌ ) इस 

हष्यदातिम्‌ ) देने योग्य दान की क्रिया को ( जुषाणः ) सेवन करता हुआ 

हष्या ) ग्रहण करने योग्यों को देता है उसको आप ( प्रति, गुभाय ) प्रतीति से 
ग्रहण करिये ॥ २५ ॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालख्रार है। हे विद्वान जनो ! बिजुली | 
प्रादि पदार्थों ओर सम्पूण त ्रव्यों के मध्य में वत्तमान कम्मों से युक्त सेना को 
करके विजय से शोभित हुजिये ॥ २८ ॥ 


फिर विद्वानों को बया करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
उप॑ श्वाय पथिवीसुत थां पुत्रा ते मतुतां विष्ठितं जग॑त्‌ । 
स दुन्दुभे सजूरिस्द्रेण देवेदेराहवीयों अप॑ सेघ शत्नन्‌ ॥२९॥ 


पदार्थ--हे ( दुन्दुभे ) दुन्दुभि के सदृश गजने वाले जसे ( सः ) वह्‌ जग- 
दीश्वर ( पुथिबीम्‌ ) भूमि वा अन्तरिक्ष को और ( उत ) भी ( सासः) सूय्यं वा 
बिजुली को ( विष्ठितम्‌ ) विशेष करके स्थित ( जगत्‌ ) व्यतीत होनेवाले संसार को 
(मनुताम्‌) जाने उस ज्ञान से (पुरुत्रा) सम्पूणं पदार्थो में हुए (इ््रेण) बिजुलीरूप 
प्रसत् से भौर ( देबैः ) विद्वान्‌ बीरों से ( सजूः ) संयुक्त श्राप ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं 
को ( दरात्‌ ) दूर से ( दवीयः ) भ्रति दूर ( अप, सेघ ) हराइये भौर जो 
( ते ) आपके कल्याण को, जाने उसकी उपासना करके सब फो ( उप, इवासय ) 
समभाइये ।। २६ ॥ 

भावषार्थ--इस मन्त्र में RR है । हे विद्वानो ! जैसे ईश्वर 
ने पृथिवी और सूर्यादि थ संसार को अपनी सत्ता से स्थापित किया वैसे ही 
बिजुली सम्पूणं द्रव्यो में 
प्रौर बिजुली ध्रादि के प्रयोगों से दूर पर स्थित भी शत्रुओं को जीत कर सब को 
जिलाओ ॥ २६ ॥ 

फिर बह राजा कया करे इस विषय को कहते हैं-- 


आ क्रन्दय बलमोजों न आ धा नि? ४निहि दुरिता बाध॑मानः | 
अप॑ मोथ दुन्दुभे दुच्छुनां इत इन्द्रस्य मुष्टिरंसि बोळय॑स्व ॥३०॥ 


भव्याप्त होकर मध्य में प्रथिष्ट है, ईश्वर की उपासना 


ऋग्वेद: अ० ४। प्र ७, ८। व° ३५, १ ॥। 


पदार्थ-- भे) दुन्दुभी के समान वत्त॑मान झाप (नः) हम लोगों 
के लिए ( र) राम को और ( ओजः ) पराक्रम को (आ, घाः 
धारण करिये और शत्रुओं को ( आ.) सव ग्रोर से ( ऋन्दय ) रुलाइये और 
बुलाइये तथा हम लोगों. को ( निः) अत्यन्त ( स्तनिहि') शब्द कराइये श्रौर 
( दुरिता ). दृष्ट ब्यसनों को ( बाधमानः ) bu हुए ('इुंच्छुनाः ) दुष्ट कुतो 
के समान वत्तमान शत्रुओं के ( अप, प्रोथ ) के “को. .पर्याप्त: हजिये अति 
शत्रुओं को भसमर्थ करिये जिससे आपः ( इन्द्रस्य ) बिजुली ति ( चुष्डिः ) सुष्ट 
के समान be के मारने वाले ( असि.) हो इससे हम. लोगों को. (` वीळषस्च ) 
बलयुक्त ॥ ३०॥ : ; ; 
भावारथ--हे राजन्‌ ! आप ऐसे बल को ,धारंण करिये जिससे. दुष्ट व्यसन 
और दुष्ट शत्रु नष्ट होवें और प्रजारों के, पोषण करते को समर्थ होव ।। ३०.॥ 


फिर राजा आदि जन क्या करें इस विषय को .कहते हैं-- 
आमूरज प्रत्यावत थेमा? केतुमहन्दु भि्वाब दीति । 
समअरर्णाइर॑म्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनों जयन्हु ॥३१।३५।७॥ 
'पवार्थ--है (इन्द्र) शत्रुओं के विदीर्ण करनेवाले रजन्‌ आप जैसे (ढुन्डुभिः) 


नगाड़ा (केतुमत्‌). प्रशंधा योग्य बुद्धियुक्त ( वावदीति ) निरन्तर बजतः वेसे 
( इमाः ) यह ( अश्बपर्णाः ) महान्‌ पक्षों वाली भ्रपनी सेनाएं (प्रत्यावत्तंघ) लौटा- 


इये और उनसे ( अमूं: ) यह शत्रुसेनाएं दूर ( आ, अज ) फेकिये जो ( अस्माकम ) 


हमारे ( रथिनः ) प्रशंसित प वाले ( नरः) नायक वीर हमारे शत्रुशरों. को 
( जयन्तु ) जीतें और जो विजय के लिए ( सम्‌ चरन्ति ) सम्यक्‌ विचरते हैं वे 
( नः ) हम लोगों को सुशोभित करें ॥ ३१॥ 

. भावार्थ--है राजा आदि जनो ! तुम लोग दुन्दुभि आदि वादित्रों से भूषित 
हषं वा पुष्टि से युक्त पा को अच्छे प्रकार रखकर इनसे दूरस्थ भी: शत्रुओं कै 
अच्छे प्रकार,जीतकर प्रजाओं को घमंयुक्त व्यवहार से पालन करो ॥ ३१॥ 


'इस सूक्त में सोम, प्रश्नोत्तर, बिजुली, राजा, प्रजा, सेना श्रौर वादित्रों 
के इत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की इससे पूवं सूक्त के 
अथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 
इस अध्याय में इन्द्र, सोम, ईश्‍वर, राजा, प्रजा, मेघ, सूर्य, वीर, सेना, 
यान, यज्ञ, मित्र, ऐइचय्यं, प्रज्ञा, बिजुली, बुद्धिमाद्‌, वाणी, 
सत्य, बल, पराक्रम, राजनीति, संग्राम और शत्रुबिजय 
« आदि गुणों का वरान होने से इस अध्याय की पूर्वाध्याय के 
> साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह भमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य धीमद्‌ विरजानभ्दसरर्व [ 
घीमहयानन्दसरस्वती स्वामिविरचित, सुप्रमाणयुक्त कै पड 
शष्बेदभाव्य के चोषे. अष्टक में सप्तम अध्याय पेंतीसवां बर 
ओर छठे भण्डल में सेताल्लीसवां सृबत भी समाप्त हुम ॥ 


ग 


|| 


अथ अष्टमाऽध्यायारम्प्रः ॥ 


स्के 


पुह्निसूक्तम्‌ । १-१० अग्निः । ११, १२, २०, २१ मरुतः । १३-१४ मरतो 
(लिगोक्ता बेवता बा । १६-१९ पूषा । २२ पुिनर्धावामूमि बा । १, ४, ५, 
.१४ बृहती । ३, १९ विराइबृहतो । १०, १२, १७ भुरिग्बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्ब्रः। २ आर्ची जगती छन्दः। १५ निचुदतिजगती 
छुम्दः । निषादः स्वरः। ६, २१ जिष्ट्रप्‌ । ७ निच्चल्त्रिष्टुप्‌ । 
. छ भुरिकत्रिष्ट्रपू छम्दः। चेवतः स्वरः। ९ भुरिगनुषट्रष्‌ । 
[> २० स्वराडनुष्ट्रप। २२ अगुष्ट्रप्‌ क्द:। ` 
गान्धारः स्वरः। ११, १६ डध्सिक्‌ 
- १३, १८ - निचयुष्लिक्छुन्द: । 
. ऋषभः स्वरः ॥ 


ओम्‌ विश्वांनि देव सबितदेरितानि परां सुव । यड तन्न आ सुंब ॥१॥ 
अघ ह्ाविदात्यूचस्थाष्टचत्वारिशशमस्य सूक्तस्य शंयर्वारहस्पत्य ऋषि: । SR 


अब अतुर्धाष्टक के अष्टमाध्याय का आरम्भ इसमें 
द है इसमें बाईस 

. बड़तालोसवें सूक्त के प्रथम मन्त्र में विद्वानों को क्या स 
चाहिये इस विषय का वरन करते हैं-. 


` बह्मायज्ञा वो अप्रय॑ गिरागिरा च दक्ष्ते | 
प्रप्॑ बयमसते जातवेदसं परियं मित्रं न शेसिषम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्ष--हे विद्वान्‌ जनो (वः 
ख) झोर : ) आपके में 
ए हम का मान कल जा किया है टपरिण, 
(६ तल ( दिकय  मनह तप 
करू वैसे आप भी हम लोगों की प्रशंसा बज i ल्‌ ) वारवार प्रशंसा 





ऋष्वेद: म० ६ ॥ श्र० ४। सू० ४८॥ 
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भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ जन श्राप लोगों की प्रीति उत्पन्न करें 
वैसे आप भी हमारे काय साधने के लिए प्रीति उत्पन्न कीजिए ॥ १ ॥। 
फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कंसे वतें इस विषय को कहते हैं 


ऊर्जो नपातं स हिनापमस्प्युरदाशेंस हव्यदांतये । 
भुवद्वाजेष्वविता शुद बध 


उत त्राता त॒मूनांघू ॥ २॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( अयस्‌ ) यह ( अस्मयुः ) हम लोगों की कामना 
करनेवाला तथा ( हव्यदातये ) देने योग्य दान के लिए ( अविता ) रक्षा करनेवाला 
( भुवत्‌ ) होवे और ( वाजेषु ) संग्रामों में रक्षा करनेवाला (भुवत्‌ ) हो तथा 
( बुधः ) वृद्धि करने वा रक्षा करनेवाला,हो ( उतर ) और ( तनुनाम्‌ ) शरीरों का 
( श्ञाता ) पालन करनेवाला हो उसको ( ऊर्जः ) पराक्रम के ( नपातम्‌ ) नपातन 
कराने अर्थात्‌ न विनाश करानेवाले की श्रच्छे प्रकार रक्षा कर हम सुक्न ( दाञ्ञेस ) 
देवें ( सः, हिन ) वही हमारे लिए £ 7 


ये ।। २॥ 
भावाथ-हे प्रजासेनाजनो ! 


















¢ । राजा संग्राम व 
करनेवाला निरन्तर हो तदनुकूल वर्त्ताव कर हम लोग उ 
फिर वह राजा क्या करे 


असंग्राम में सबकी रक्षा 
ए पुष्कल सुख देवें ।२। 


स विषय को अगले मन्त्र सें कहते हैं-- 





I~ न ¢ fe 
इव हे अजरों महान्विभास्यचिषां । 


a म 


bs oS i - ~ [a Co ३३ 
अजस्रेण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदता छु ददाह ॥२॥ 
पढाथे-हे ( शुचे ) विद्या और विनय से प्रकाशित ( अग्ने ) पावक के 


समान वर्तमान ( हि ) जिससे ( दृषा ) अत्यन्त बलवान्‌ ( अजरः ) जरा अवस्था 
से रहित ( महात्र्‌ ) वड़े आप ( अजस्रेण ) निरन्तर ( अधिपा ) सत्कार वा दीष्ति 
से ( शोचिषा ) वा प्रकाश से ( झोशुचत्‌ ) निरन्तर पवित्र करते हुए (सुदीतिभिः) 
उत्तम दीप्तियों से सबको (विभालि) विशेषता से प्रकाशित करते हैं इससे हम लोगों 
को ( सु, दौदिहि ) प्रकाशित कीजिए ॥ ३॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! आपको चाहिए कि निरन्तर विद्या और विनय के 
प्रकाश से और दुष्ट व्यसनों के नाश से प्रजा की निरन्तर पालना करो ॥ ३ ॥ 

फिर बह-राजा कया करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


महो देवान्यजसि यक्ष्यानुषक्तव त्वोत दुंसनां । 
अर्वाचः सीं कृणुह्य ग्नेऽवसे रास्वृ वजोत बैस्व ॥४। 








दार्थ-हे ( अग्ने ) श्रग्नि के समान बन्ल॑मान राजन्‌ आप ( अर्वाचः ) शी 
प्राप्त होते उन ( सहः ) महान्‌ अत्युत्तम महाश्त्रा (देवानु) विद्वानूजनों से (यजसि) 
सङ्गत होते हैं और ( आनुषक्‌ ) अनुकूलता में ( दंसना ) कर्मों को ( यक्षि) संगत 
करते हैं उन ( तब ) आपकी ( कत्या ) प्रज्ञा से हम लोग उनको सञ्जत कर (उत) 
और ( अवसे ) रक्षा के अथं हम लोगों के लिए ( रास्व ) दीजिये और ( सीम्‌ ) 
सब ओर से सुख ( कृणुहि ) कीजिए ( उत ) ) और ( बाजा ) अच्नों का ( वंस्व ) 
सेवन कीजिये ।। ४ ॥ 
भावार्थ--जो मूखों को विद्वान्‌ करते हैं वे महत्‌ अनुकूल सुख को प्राप्त 
होते हैं ॥ ४ ॥। 
फिर मनुष्य बया करें इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


यम्मापों अद्र॑यो बना गर्भमृतस्य॒ पिरति । 


श् [oS l~ 
सहसा यो मथितो जाय॑ते लूभिः एथिव्या अधि सान॑वि ॥५॥१॥ 

_ ददार्थ--हे मनुष्यो ( यम्‌ ) जिस ( नतस्य ) जलके ( गर्भम्‌ ) गर्भरूप 
संसार को (ला, ) जल दा ) मेघ और रे बना ) किरण ( विप्रति ) पूर्ण 
करते हैं और (यः) जो ( नृभिः ) नायक मनुष्य से ( सहसा ) बलसे ( मथितः ) 
मथा हुआ ( पृथिव्याः ) पृथिबी के ( अधि ) ऊपर ( सानवि ) पर्वत के शिखर पर 
( जायते ) प्रसिद्ध होता है उस अग्नि को तुम श्रच्छे प्रकार युक्त करो ॥ ५ । 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो सब में व्याप्त होकर रहमेवाले उ को वद्वान्‌ 
जन प्राप्त होते और मथि के प्रदीप्त करते हैं वे भूमि के राज्य करने में ग्रधिष्ठाता 


होते हैं ॥ ५ ॥ 
Re फिर मनुष्यों को क्था करना चाहिये इस विषय को कहते है-- 


आ यः प्रौ भाछुना रोद॑सी उभे धूमेन धावते दिवि । 


तिरस्तमो ददश ऊम्योस्वा इयावास्व॑रुपो इषा इ्यावा अंरुषो इषा ॥ 
) जो ( भानुना ) ह से ( उ हो) 
थिद्री को (आ, पप्रौ) व्याप्त होता और ( धूमेन ) धूम र 
Bl ई (बहे ) i है तथा ( इयाबाछु ) काली ( अर्म्यासु ) रात्रि में 
जो ( तमः ) श्रन्धकार उसको ( तिरः ) तिरस्कार कर ( म ) Bd रंगवाला 
( वृषा ) वर्षा का निमित्त है ग्रौर जिसकी | इयाबाः ) वेगवती किरणों विद्यमान हैं 
जो ( अरुषः ) इ लाली लिए हुए, है वह (बुषा) वर्षा करनेवाला सूर्य्य (आ, ददृशे) 
अच्छे प्रकार देखा जाता है उसे ( आ ) अच्छे प्रकार जानो ॥ ६॥ 
आवार्थ--जिस बिजुलीरूप आग से भूमि भौर सूर्य्यं दिखाते हैं, जिससे. 
अधिक वेगवान्‌ कोई नहीं तथा जो अन्धकार की निवृत्ति करनेवाला है उसका अच्छे 


प्रकार प्रयोग करो ।। ६ || 


वरार्थ--है गयो तुम ( यः 
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फिर मनुष्यों को केसे वत्तंना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
ृहङ्किरण्ने अचिभिः शुक्रेण देव शोषिषां । भरद्वाजे समिधानो 


यविष्य्य रे वन्नः शुक्र दीदिहि धमत्पांवक दीदिहि ॥७॥ 


पवार्थ--हे ( शुक्र ) शीघ्र कमं करने (पावक) वा पवित्र करने (यविष्ठध ) 
वा अतीव युवा अवस्था रखने वा ( देव ) देनेवाले (अग्ने) अग्नि के समान वर्तमान 
विद्वन्‌ जैसे अग्नि ( बृहद्भिः) महान ( अधिभिः ) तेजों से ( भरद्वाजे ) बरिज्ञानादि 
के धारण करनेवाले ध्यवहार में ( समिधानः ) अच्छे प्रकार देदीप्यमान (नः) हमारे 
लिये ( द्युमत्‌ ) प्रशस्त प्रकाश वा ( रेवत्‌ ) प्रशस्त ऐश्वय्यं से वक्त धन को देता है 
वैसे ( शुक्रेण ) शुद्ध ( शोचिषा ) न्याय के प्रकाश से उसे ( दीदिहि ) प्रकाशित 
कीजिये, तथा बिद्या और नम्रता ( दीदिहि ) दीजिये ॥ ७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो विद्वान्‌ जन सूर्य के 
समान शुभ गुणो में बल वा सुशीलता से लक्ष्मी को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हूँ वे 
सत्कार करने योग्य हूँ | ७ ॥ 


फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं-- 
विश्वांसां गहपतिवि्ामसि त्वमंग्ने मालुपीणास्‌ । 
शतं पियविष्ठ पाह्यंहसः समेद्ध।र श॒तं हिमां स्तोतृभ्यो ये च ददंति(८ 


पदाथं--हे ( यविष्ठ ) शरीर और आत्मा के बल से युक्त ( अग्ने ) दुष्टों 
के दाह करनेवाले ( ये ) जो ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेवाले विद्वानों से ( शतम्‌ ) 
सो ( हिमाः ) वृद्धि वा हेमन्त आदि ऋतुओं तक ( समेद्धारम्‌ ) श्रच्छे प्रकार प्रकाण 
करनेवाले को ( ददति ) देते ( च ) और शुभ गुणों को ग्रहण कर दूसरों को देते हैं 
उनके साथ युक्त ( बिइवासामु ) समस्त ( मानुपीणामु ) मनुष्यसम्वनधी (विज्ञाम्‌) 
प्रजाजनों के बीच जिससे ( त्वम्‌ ) आप ( गृहपतिः ) घर क स्वामी ( असि ) हैं. 
वा ( पूिः ) नगरों के साथ इनके लिये ( शतम्‌ ) सौ पदार्थ देते हैं इस कारण हम 
लोगों की ( अंहसः ) दुष्ट आचरण से ( पाहि ) रक्षा करो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो इस प्रजा में विद्या और धर्म आदि शुभ गुणों को 
ग्रहण कराते हैं उनका तुम निरन्तर सत्कार करो भ्रौर वे आपका भी सत्कार करें॥५॥ 


फिर विद्वान जन संतानों को केसे शिक्षा दें इस विषय को कहते हैं-- 


रवं न॑श्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 
अस्य रायस्त्वमण्ने रथीरसि बिदा गाधं तथे तु नः ॥९॥ 


पदार्थ-हे ( बसो ) वास करातेवाले ( अग्ने ) विजुली के समान पुरुपार्थी 
जन ( चित्रः ) अद्भत पुरुषार्थं करनेवाले ( त्वम्‌ ) आप ( ऊत्या) रक्षा से ततः 
हम लोगों के ( रार्धांसि ) समृद्ध धतों की रक्षा करो तथा ( अस्य ) इसके (रायः 
धन की ( चोदय ) प्रेरणा करो जिस कारण आप ( बिदाः ) विज्ञानवान्‌ प्रौर 
( रथीः ) बहुत प्रशंत्तायुक्त रथ वाले ( असि ) हैं इस कारण से ( दु ) फिर (लः) 
हम लोगों के (शुचे) सन्तान के लिये (गाधम्‌) बुद्धि विलोड़ने की प्रेरणा करो ॥६॥ 

भावार्थ--हे विद्वन्‌ ! श्राप जैसे इन हमारे संतानों की बुद्धि के विलोडने ग्रे 
विद्या प्राप्ति हो वैसे अनुविधान कीजिये तथा जैसे पुरुपार्थी जन धन रौर ऐश्वर्य की 
प्राप्ति के लिये प्रेरणा करता है वैसे ही श्राप शिक्षा दीजिये ॥ ६ ॥ 


फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- 
पर्षि तोकं तन॑यं प्ट भिष्ट्वमद॑ब्धेरप्रयुत्वभि! । 
अग्ने हेआंसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्वरांसि च ॥१०॥२॥ 5 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) पढ़ाने वाले जिस कारण ( त्वम ) प्राप (भप्रयुत्यभिः) 
न मिले हुए अर्थात्‌ अलग २ विद्यमान ( अदब्धः ) हिसारहित ( पर्तृभिः ) पालना _ 
करनेवाले व्यवहारों से ( नः ) हमारे ( तोकम्‌ ) शीघ्र उत्पन्न हुए संतान वा (लन-' 
यम्‌ ) सुन्दर कुमार की ( पाष ) पालना करते हो और (अदेबानि) अशुद्ध (क्य 
विद्वानों में कहे गये ( हेळासि ) श्रनादरों और ( ह्वरांसि ) कुटिल कम्मों को ( च.) 
भी ( युयोधि ) अलग करते हो इपसे सत्कार करने याग्य हो ॥ १० ॥ 
भावार्थ--जो अध्यापक वा उपदेशक पढ़ाने तथा उपदेश करने सें म 
को ग्रहण करा कर सबके दोपों का निवारण कराते हैं वे ही सदा सत्कार करने 


होते हैं | १० ॥ 
कोन इस संसार में मित्र हैं इस विषय को कहते हैं-- 


आ सखायः सबा घेलुम॑जध्यम॒प्‌ नव्य॑सा बचः। | 
सुजध्यमनंपसफुराम्‌ | ११ ॥ ES 


पदार्थ--है ( सखायः ) मित्रवर्गो 
उपदेश करने से ( सबब घाम्‌ ) समस्त कामन 
निश्चल दृढ़ ( धेनुम्‌ ) वाणी को 
बचन को ( उप, आ, सुजध्वमू 
भावार्थ--जी दह 
विद्यार्थियों को ग्रहण कराते हैं वे 
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भावार्थ--हे पालनीय जन ! आप रक्षा के लिए मेरे समीप आओ, मैं सत्यो- 
पदेश से तुम्हें विचक्षण करू तथा हम सब लोग मिलके दुष्टों का विनाश करें ॥१६॥ 


जुष्यों को झ्या न करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
मा कोकम्वीरुहो वनस्पतिसशंस्तीविं हि नीन॑शः । 
a ९ 


I\ 

मोत दूरो-अहे एवा चन ग्रीवा आदधत वेः॥ १७॥ 

ददार्थ--हे विद्वत्‌ आप ( काकंबीरम्‌ ) कोओं की पुष्टि करनेवाले ( बनू 
सदत्‌ ) बन आदि वृक्ष को ( सा, उत्‌, वृहः ) मत उच्छिन्न करो तथा (अशस्तीः) 
और अप्रशंसित ( हि) ही कर्मों की (वि, नीनश्च:) विशेषता से निरन्तर नाश करो 
और ( सूरः ) सूर्यं ( अहः, एव ) दिन मेंही जसे ( वेः ) पक्षी के ( प्रीदाः ) 
कण्ठों को ( चन ) निश्चय से ( आदधते ) ग्रच्छे प्रकार धारण करते हैं वेसे ( त्त ) 
तो हम लोगों को ( मा ) मत पीड़ा देओ ।! १७॥ 

भावार्थ--किसी मनुष्य को श्रेष्ठ वृक्ष वा वनर्थति न नष्ट करने चाहियें किन्तु 
इनमें जो दोप हों उत्को निवारण करके इन्हें उत्तम सिद्ध करने चाहिये, हे मनुष्य ! 


5 माता जन सन्तानों को सदा शिक्षा देवें इस विषय को कहते हैं-- 
; यती 
जगा चोय मारताय स्वभानवे pe धुकषत । 

` या संटीके मस्तां तराणां या सुम्बैरे ब॒यावरो ॥ १२ ॥ 


{हे विद्वान्‌ जतो ( या ) जो विद्या प्रौर सुन्दरणिक्षायुक्त विद्या पढ़ाने 
वा ~ ( न ) पा के इस ( स्वभानवे ) अपनी विशेष बुद्धि 
कै प्रकाश वा ( शर्धाय ) बल के लिये ( अमृत्यु ) जिसमें मत्युभय विद्यमान नहीं 
` उस ( श्रवः ) श्रवण को (धुक्षत) परिपूर्ण करे वा (या) जो विदुषी स्त्री (मृब्ठीके ) 
सुख करनेवाले व्यवहार में ( तुराणाम्‌ ) शीघ्रकारी ( सर्ताम्‌ ) मनुष्य के बीच 
मय त्य॒भय जिप्तमें नहीं उस श्रवण को परिपूर्ण करे तथा ( सुम्ने: ) सुखों से ( या ) 
शिक्षा करने वा ( एवयावरी ) दुःख निवाररोवाली सन्तानों की शिक्षा करती है 
बही यहां मानने योग्य होती है ॥ १२ ॥ 
` भावार्ष--वे ही स्त्रियां धन्य हैं जो अपने संतानों को विद्या और सुन्दर 
शिक्षा करने व कराने को निरंतर प्रयत्न करती हैं ॥ १२॥ 
हि 


भरदाजायाव धुक्षत हिता । जैसे शयेन वाज पक्षी और पखेरओं की गर्दनें पकड़ घोटता है वैसे किसी को दुःख 
ह ee ह न देप्रो॥ १७॥ 
र बने च विश्वदोंहसमिष El विश्वमोऽसम्‌ ॥ १३॥ किनकी मित्रता नहीं नष्ड होती है इस फिषिय को कहते हैं-- 




























चतेरिव तेऽवकमस्तु स्यम्‌ । अच्छिद्रस्य दधुम्वत्‌ः । 
७ | 

सुपंणस्य दघः्वतः ॥ १८ ॥ 

पदार्थ--हे विद्वन्‌ (अख्छिद्रस्य) ग्रखंडित और { दघन्वतः ) दृढ़ता से धारण 
[ ( दृतेरिव ) मेघ के समान ( सुपूर्णस्य ) अच्छे प्रकार परिपूर्णं प्रसिद्ध 
( दधन्वतः ) विद्या और शुभ गुणों के धारण करनेवालों को धारण करनेवाले ( ते ) 
तुम्हारी ( अवुकम्‌ ) चोरी से रहित ( सख्यम्‌ ) मित्रता ( अस्तु ) हो ॥१८॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे मेष और भूमि का मित्रवत्‌ 
व्यवहार है बैसे ही धाभिक विद्वानों की मित्रता भ्रजर श्रमर वत्त॑मान है॥ १८ ॥ 


Rt पदार्थ--जो विदुषी माता ( भरद्वाजाय ) जिसने विज्ञान धारण किया उसके 
लिये ( विदवदोहसम्‌ ) जिससे समस्त विज्ञान को पूणां करती उस ( धेनुम्‌ ) विद्या 
मुक्त वाणी को ( अब, धुक्षत ) परिपूर्ण करती है ग्रोर ( विइवभोजसम्‌ ) समस्त 
मनुष्यमात्र के पालक ( इषम्‌ ) अन्न वा विज्ञान को ( च ) भी परिपूर्ण करती है 
` बह (प्विता ) दोनों विज्ञान वा ग्रन्न की चेष्टा वाली ( च ) भी इस प्रचारिणी 
क्रिया से होती है ॥ १३॥ 
"A भाबाथं--जो स्त्रीजन सत्यभाषणयुक्त वाणी और सर्वोत्तम सत्य विद्या को 
 सन्तानों के लिये देती हैं वे ही देवी थिदुषी स्त्रियां बहुत मात करने के योग्य 
 होतीहैँ॥१३॥ 
फिर मनुष्य किसकी प्रशंसा करें इस विषय फो कहते हैं-- 


तं व इन्रः न सुक्रतं वरुणमिव मायिनम्‌ । 
अयमणं न म॒न्द्रं सप्रमोजसं विष्णुं, न स्तुष आदिशें ॥ १४ ॥ 


fs पदार्थ--हैं विन्‌ प्राप जिस इस ( इम्म्‌ ) बिजुली के समान तीक्रबुद्धि के 
(त) समान ( सुक्रतुम्‌ ) उत्तम बुद्धि वाले (बदणमिव) वरुण के समान (भायाम्‌) 
बाले वा ( अर्यमणम्‌ ) न्यायाधिपति के (नं) समान ( अन्द्रस्‌) 

आनन्द देनेवाले ( बिष्छुम्‌ ) व्यापक जगदीश्वर के ( न ) समान ( सुप्रभोजसम्‌ 
Si Ed के पालने की ( स्तुषे ) प्रशंसा करते हैं ( तम्‌ ) उसको (व | 
तुम लोगों के लिये (आदिशे) आज्ञा पालन के प्रथं मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ ॥।१४।॥ 
भावार्ध--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है | जो मनुष्य सूय्यं के समान विद्या- 
प्रकाशक, व्याध के समान दुष्टों के मारने थाले, आप्त विद्वान्‌ के समान न्याय के 
करनेवाले, ईश्वर के समान सवं के पालने वाले, सत्य के उपदेश करनेवाले तथा धर्म 
करनेवाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं वे ही इस संसार में परीक्षा करनेवाले होते हैं ।।१४। \ 

फिर विद्वानों को इया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


त्वेषं शधों न मार॑तं तुविष्वष्य॑नर्वाणं पषण सं यथा शुता । 


मनुष्यों को कैसा होना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
परो हि मत्ये रसि समो दुतैरुत श्रिया । 
अभि ख्य॑ः पूषन्पृतनासु नसत्वसबां नूनं यथा पुरा ॥१९॥ 


पदार्थ--हे ( पूषन ) पुष्टि करनेवाले ( थथा ) जैसे ( हि) जिस कारण 
( पुरा ) पहिले ( त्वम्‌) आप (नः) हमारी ( पृतनासु ) मनुष्य सेनाओं में (अशि,- 
ख्यः ) सब ओर से अच्छे प्रकार कथन करते हैं बसे ( नूनम्‌ ) निश्चित ( अत्यः ) 
साधारण मनुष्य वा ( देवैः ) विद्वान्‌ (उत) और ( श्रिया ) लक्ष्मी के साथ (परः ) 
उत्कृष्ट अत्युत्तम वा (समः) समान ( असि ) हैं इससे (भवा) रक्षा कीजिये ॥१६।। 

भावार्थ--जो विद्वानों के तुल्य है वह विद्वान्‌, जो मनुष्यों के तुल्य है बहू 
मध्यम और जो पशुओं के तुल्य हैं बह्‌ श्रधम मनुष्य है इसको सब जानें ॥ १६ ॥ 





फिर मनुष्यों को केसी नीति घारर् करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं -- 
वामी वामस्य धूतयः प्रणोतिरस्तु सनुतां 


he [y] 
देवस्य बा सरतो सत्यस्य वेजानस्य॑ प्रयज्यवः || २० || 


पदार्थ--हे ( त ) आबा ( प्रयज्यवः 
दको तुम में ( वासस्य ) प्रशंसा करने योग्य का सम्बन्धी i 
कर्मकत्त और ( देवस्य ) विद्वान्‌ की (बा ) वा Cog ह सत 
नस्य ) यज्ञकर्ता ( बा ) वा ( सत्यस्य ) साधारणा मनुष्य की (Rn था ( ईजा- 
णादि युक्त ( प्रणीतिः ) उत्तम नीति ( अस्तु ) हो ॥ २७ || ¢ रग ) सत्यभाष- 

भावार्य--आप्त राजा मन्त्रियों को उपदेश देवे _ 
तथा धर्मात्मा होकर पुत्र के समान प्रजाजनों को प Me लोग न्यायकारी 


किस राजा को पुण्यरूप कीति होती है इस विषय को कहते हैं-- 
|| < AS 

हिय चकृतिः परि चां देवो नेति दूरय; । खा शवों दधिर 
नाम यजिं मरतो इतरह शबो उष इतरं शर्बः॥र १॥ 

पदार्थ--( यस्य ) जिस राजा की ( चकग र 

5 क्रतिः निरन्तर 
शाम विनय पट पी तीर) न के न जगा का 
( स्वेषयू ) देदीप्यमान ( ) सब शोर से पराप्त होती वा जिसके (मक्तः मर 
( नाम ) संज्ञा ( यज्ञयिम्‌ ) यज्ञ बंप जब 

बल दा ( ज्येष्ठम्‌ ) प्रशंसित ( च र ) शत्रुओं के नाश करनेवाले (जवः ) 


धन प्राप्त करनेवाले क 
es । सर्वत्र विजय होता है ॥ २१ ॥ ( शवः, चित्‌ ) बल 


से युक्त, पुरुषार्थी, दढ़ प्रतिज्ञा करने- 
itr धाम्मिक विद्वानों को दविस संस्था- 
है उसकी इस जगत्‌ में सूय्यं के समान 


= 


; सुहना कारिषचऽणिभ्य ओँ ्ाबिगूळहा बह्‌ करत्सवेदां नो बदन 
करत्‌॥ १५ ॥ 


वदार्थ--है विद्वानों ( यथा ) जैसे ( सुवेदा ) सुशोभित विज्ञान जिसका वह 

) हम लोगों के लिये ( त्वेषम्‌ ) दीप्तिमत्‌ ( तुविष्वणि ) बहुत शब्दों वाले 

मर ) मनुष्पसंबंधी ( शद्धः ) बल के ( न ) समान (अनर्वाणम्‌) श्रविद्यमान 

जिसमें उस पदार्थ को ( पुषणम्‌ ष्ट करनेवाला ( फरत्‌ ) करे वा जैसे 
: ) मनुष्यों के लिये ( शता डों वा ( सहस्रा ) सहल्नों ( गूछ हा ) 

घनों को ( आ, सम्‌, कारिषत्‌ ) सब प्रोर अच्छे प्रकार सिद्ध करे और 

दिशान वा घनों को ( सम्‌, आविष्करत्‌ ) प्रकट करे वैसे इनको 
॥] 


-इस मन्त्र में उपमालंकार है। हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ जन 
से गुप्त विद्याओं को तुम्हारे लिये प्रकट करते हैं भोर ध्रापके शारीरिक 
आत्मिक बल को बढ़ाते हैं बैसे इनको तुम बढ़ाओ ॥ १५॥ ` 


फ़िर मनुष्य परस्पर कंसे वत्ते इस विषय को कहते हैं-- 
आ प द्रव॒ शंसिषं छु ते अपिकर्ण आंघुणे । 
ये; ॥ १६ ॥ ३॥ 
रे vm (बव) सब ओर से प्रकाशमान 


शीघ्र सत्य की (शंसिषम्‌) 
सब ओर से ( मा ) मेरे (उप,- 
उन्हें शीघ्र ( अधाः ) 





) उत्तमता से सज्ञसंपा- 






























ऋग्वेद: भं० ६॥ जू० ४। सू० ४८, ४६॥ 


५७१ 





सव प्रजा के छृत्य को कहते हैं-- समस्त जगत्‌ को ( नक्षतः ) व्याप्त होते हैं वेसे मिलकर प्रीति से ( .तम्‌ ) श्रवण 


श्यौ जाथत शक $ प्रजा यृ वा ( मन्मन ) विज्ञा रोनों 

वकद थारजायत सङ मिरजायत । का ) ग र न प्राप्त होओ ॥ ३ ॥ 

ड DR कही _ ` भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सू्य॑रू अग्नि के 
एरम्या दण्थ सुकृस्पयस्तदुन्यो नातु जयते ॥ २९ ॥ ४॥ रात्रि दिन पुत्री के समान वर्तमान हैं तथा दोनों विलक्षण सदा सम्बन्ध करनेवाले 


होते हैं, बेसे ही विचित्र वस्त्र और आभूषणवाले, विविध विद्यायुक्त और प्रशंसित 
होते हुए विद्या विज्ञान और धर्मोन्नति में सम्बन्ध श्रौर प्रीति करनेवाले स्त्री 
पुरुष हों ॥ ३॥ 

फिर मनुष्य षया करें इस विषय को कहते हैं-- 
प्र वायुमच्छां बृहतो अंनीपा बृहृ्रयि विश्ववारं रथय्राम्‌ । 


द्यतद्यांमा नियुतः पत्यमानः कवि! कविमियक्षसि प्रथञ्यो ॥४॥ 
3 gl RR 


पदार्थ-हे मनुष्यो असे ( हृ ) निश्चय के साथ ( थोः ) सूर्यं ( सछृत्‌ ) 
एकवार ( अजायत ) उत्पन्न होता है तथा ( भूमिः ) भूमि { सकृत्‌ ) एकवार ४ 
( अजायत ) उत्पन्न होती है श्रौर ( पन्या: ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न होनेवाली { 

सृष्टियाँ ( सङृत्‌ ) एकवार उत्पन्न होती हैं तथा ( दुग्धम्‌ ) दूष और ( पयः ) 
जल एकवार उत्पन्न होता है ( तभु ) उससे (अन्धः) रौर (न) नहीं (अनु, जायते) | 
अनुकरण करता वैसे तुम जानो ॥ २२॥ 9 
भावार्थय--हे विद्वानो ! जिस ईश्वर ने सूर्य आदि जगतु एकवार उत्पन्न किया $ 
बह्‌ इस सृष्टि के साथ नहीं उत्पन्न होता किन्तु इस सूण्टि से भिन्त अर्थात्‌ भेद को | 
प्राप्त होकर सब को शीघ्र उत्पन्न करता है उसी का घ्यान तुम लोग करो ॥ २२॥ ५ इच्छा करते हुए ( कबिः ) विद्वान्‌ आप जो ( थ्ुतद्यामा ) जिससे विशेषकर पदार्थ 
इस सुक्त में अग्नि, मरत्‌, पूषा, पृरिन, सूर्य, भूमि, विद्वान्‌, राजो शरौर प्रजा के । प्रकाशित होते हैं ऐसी ( बृहती ) बड़ी ( मनीषा ) बुद्धि है उससे जो ( बृहइयिम्‌ ) 
कृत्य का वर्णान होने से इस सूक्त के श्रथ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के जिससे बहुत धन सिद्ध होता उप्त ( विश्ववारम्‌ ) और जो समस्त उत्तम व्यवहारको 

{ 


$ 


पदार्थ--हे ( प्रयज्यो ) उत्तमता से यज्ञ करनेवाले ( पत्यमानः ) ऐड्वर्य की 


साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ स्वीकार करता वा ( रथप्राम्‌ ) रथ को परिपूणं करता वा ( कविम्‌ ) विद्वान्‌ के 
समान क्रमपूर्वक बुद्धि प्राप्त होती उस (वायुम्‌) वायु और इसके (नियुतः) निश्चित 
गतिवाले वेगरूप घोड़ों को ( अच्छा ) ( प्र, इयक्षसि ) मिलते हैं तो कोन २ चाहे 
हुए पदार्थ को नहीं प्राप्त होते हैँ ॥ ४॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि और योगाम्यास से सर्व सुख देने तथा सबं 
} जगत्‌ के धारण करनेवाले पवन को प्रणायाम में वश करते हैं वे सबं सुख को प्राप्त 
होते हैं ॥ ४॥ 
फिर मनुष्य किससे किसको प्राप्त होबें इस विषय को कहते हैं-- 
स भे बपुंडछदयद श्िनोयों रथों विरक्पान अन॑सा युजानः | 
येन॑ नरा नासत्येषयध्यै वतिर्याथस्तन॑याय त्मने च ॥५॥५॥ 


पदार्थ-हे विद्वानो ( यः ) जो ( अदिबनोः ) प्राण ओर अ्रपान के ( धिक 

बाच ) विविध दीप्तियुक्त ( मनसा ) अन्तःकरण से ( युजानः ) युक्त होता हुमा 
( स्थः ) रमणीय व्यवहार ( मे ) मेरे ( बपुः ) शरीर वा रूप को (छदयत्‌) बली 
करता हैं तथा ( येन ) जिससे ( तनयाय ) सन्तान के लिए (त्मने, च), ओर भ्रपमे 

nF ब । लिये ( नरा ) नायक अग्रगामी ( नासत्या ) जिनके ्रसत्य विद्यमान नहीं वे अध्या- 
पदार्थ--हे विद्वानों ! ( रव्यलीभिः ) भतीव नवीन (शीभिः) शीघ्र सुशि- पक और उपदेशक योगीजन ( इषयध्यै ) चलने के लिये जो (वत्तिः) मार्ग है उसको 
क्षित वाणियों से ( सुक्रतय्‌ ) जिसके शुभ बरत अर्थात्‌ कर्म हैं उस ( जनम्‌ ) मनुष्य ५ ( याथः ) प्राप्त होते हैं ( सः ) वह तुम लोगों को चाहिए कि जानकर अन्तःकरण 
की और ( सुम्नयन्ता ) सुख प्राप्ति करानेवाले ( मिन्नावरुणा ) त्राण और उदान } हे का ल करने योग्य हो ॥ ५ ॥ 
के समान पढ़ाने और उपदेश करनेवाले की मैं ( सतुषे ) स्तुति bi ह तथा जो भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस वायु से योगीजन विविध प्रकार के विज्ञान को 
क {इ | आल ल बा भ थे पद 
रासः ) जिनका FT द ) वे ( न्तु ) श्रवर करें ॥ १॥ £ $ आत्मा को जानकर मुक्तिपथ से आनन्द को प्राप्त होशो ॥ ५ ॥ 
( चाक) ( खा फिर मनुष्य क्या करें इस विषय फो कहते हैं-- 


वार्थ--हे मनुष्यो! जो तुमको नवीन २ विद्या का उपदेश करते हैं उनको $ ड , 
बुलाकर ता उनसे भेलकर उनसे सुनकर विद्याओं को प्राप्त होओ ॥ १ ॥ पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्या ; पुरीषाणि जिन्वतमप्यांति । 
[ती भ्त कर एस सत्य॑श्रतः कवयो यस्य॑ गोभिजगंतः स्थातर्जगदा कंणुध्यम्‌ ॥६॥ 
विशोरिंश ईदचंमधनरेष्बशप्करतुमरति ुंबत्योः । - न EF 
» सनर्भरिन यज्ञस्य केतुम॑रुषं यजंष्ये ॥२ र्जन्यवाता ) मेघस्थ पवन ( पृथिव्याः ) प्रन्तरिक्ष से (अप्यानि) जलो में र 
दिवः शिशुं सह॑सः सूतुभग्नि यशस्य कहु अञः ॥ था 6 स i ह पर 
ग - = जनष्यो | ( अध्वरेषु ) अहिसनीय व्यवहारों में ( बिशोबिद्ञाः ) हा और ( सत्यभूतः ) जो सत्य को सुननेवाल जन 
33 (पा } विषयों में विना रमते हुए ( भदुप्तक्रशु् ) जिसकी 9 हुए जलों को ( मा, छृएुष्वम्‌ ) अ i LS a द 
ज मोहित नहीं हुईं उस ( ईड्यम्‌ ) स्तुति करने योग्य ( थुदत्योः ) युवावस्था 9 वाले विद्वानजन ( यस्य ) जिसकी ( गौभिः ) व MAS 
बुद्धि मोहित की पुरुष के ( दिवः ) मनोहर व्यवहार सम्बन्धी ( शिश ) बालक | (जगत्‌) जगत्‌ को विशेषता से। गान हो 5 कि 
हा i ) वा बलवान्‌ के ( सुथुस्‌ ) उस पुत्र की जो ( अग्निम्‌ ) अग्नि के भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य पवन wd 
क वर्तमान तथा ( अरुषम्‌ ) कुछ लाल रंग युक्त और ( यन्नस्य ) यज्ञादि ९ ज्ञगत्‌ के हित करनेवाले तथा सत्य के सुननेवाले हैं वे ही जगत्‌ को जानकर 
sa ( केतुम्‌ ) अच्छे प्रकार समभानेवाला है ( यजष्ये ) सङ्ग करने के लिए | इस जगत्‌ का ज्ञान दे सकते हैं ॥ ६ ॥ RT 
स्तुति करों ॥ २॥ न $ किर कसी स्त्री सुख देवे इस विषय फो अगले सन्त्र में कहते हैं-- 
भावार्थ ! जो ब्रह्मचर्य्यं से युवा अवस्था को प्राप्त स्त्री पुरुष ,_ | 
के उत्तम बल से कम के समान तेजसी हो उसको राजा वा अधिकारी } धावीरवी कन्यां चित्रायुः सर॑स्वती वीरपत्नी घियं धात्‌ । 


ihe नसे होकर फंसे वर्तव करें इस विषय को कहते हैं-- उनाभिर्छि् शरं सजोषां दुराधर शृणते अर्म यंसत्‌ ॥७॥ 
अब स्त्री पुरण कसे हू र 


यह अड़तालीसवां सूवत और चतुर्थ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
अथ पञ्चदशर्चस्पैकोनपञ्चाशत्तनस्य सूक्तस्य ऋजिष्वा ऋषि: । बिइवेदेवा { 
हि ६५ 8; न्निल्ति 
देवताः । १, ३, ४, १०२ ११ निषदठप्‌ । ५, ६,९, १२ | 
एटुप्‌ । ८, १२ विराद्त्रिष्ट्रप्छन्दः । घेवतः स्वर: । २, १४ स्वराद्‌ |! 
पड्वितक्ष्न्दः । पञ्चमः स्वरः । ७ ब्राहस्पुष्णिक्छन्दः। | 
ऋषभ: स्वरः । १४ अतिजगती छुन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अब पन्द्रह ऋचावाले उनचाशर्वे सवत का भारस्भ है उसके प्रथम भन्न 
में मनुष्य बया करें इस विषय को कहते हैं-- 
~ fe [i गभिर्गीरि प =] सुः यब [ 
स्त॒पे जनं सुब्रत नन्य॑सीभिगीमिमित्रावरुणा सुम्नयन्ता । 


आ मंमन्तु त इह अंबन्तु छुक्षत्रासो बंणो मित्रों अण्निः॥१॥ 
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तपि + पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( पावीरवी ) शुद्ध करनेवाली ( चित्रायुः ) 
ह लो समि | ण थ 
° एक्के मन्म॑ रतं न॑ ‘ कत्या ; ] 
प्रथस्तरां विगर मन्भ' श्रतं नक्षत ऋच्यमाने ॥३॥ न रण करती 
प bo be र र दर उतम wn रहित व्यवहार को तथा TO ( 


३ घे गैर प्रजाजनो ! जैसे ( अरुषस्य ) कुछ सेवनेवाली होती करनेवाले मेरे लिये ( 

- ss Ms ) विविषल्प वा विरुद्धस्वरूप दिन श्रौर रात्रि स कस ) Br oo योग्य ( शर्म ) घर वा 
(यस्तु त परस्पर हिसा करनेवाले ( SN गति ग वा हि है वही मुभसे सरद सत्कार 
ऋतच्यमाने ब्रके ) पवित्र रा र हु हे 

ह ह उनमें ) लय, पा दोनों से श्रलग रात्रिरूप कन्या ( स्तुभिः ) भावार्य--जो विदुषो शुभगुरा कर्म 





नक्षत्रादिकों दीसती हुई अंग के समान वत्तंमान है ( अन्या ) | उर्म विवाहे, जिसका संग वा 22 
नमाह के हाथ (रणो से पीसती हुई वर्तमान वे =) पत्नी पति से सर्वेदा सत्कार करने 
र्‌ | बे 
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(र मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये इस विषय को जगे मन्त्र में कहते हैं-- 
पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यांनळकस्‌ । 
> सनो रामच्छुध॑श्चन्द्राग्रा धियं धिय सावधात प्र पूपा |।८।। 
| पदार्थ -जो ( पुषा ) पुष्टि करनेवाला ( कामेन ) कामना से ( पथस्पथः ) 
र मार्गों मार्गों को ( परिपतिम्‌ ) स्वामी को छोड़ के वा सब ओर से स्वामी को और 
( बचस्या ) वचन में उत्तम व्यवहारों को ( कृतः ) किये हुए ( अकम्‌ ) सत्कार 
करने योग्य क्रियामय व्यवहार को ( भभि, आनट्‌ ) सब ओर से व्याप्त होता है तथा 
( नः ) हम लोगों के लिए ( शुरुधः ) शीघ्र रोकनेवाली ( चन्द्राप्राः ) जितने तीर 

बर्ण उत्तम बिद्यमान उनको ( रासत्‌ ) देवे तथा (धिघंधियम्‌) प्रज्ञा प्रज्ञा वा कर्म 
कर्म CS प्र, सीबधाति ) प्रच्छे प्रकार मिद्ध करता है (सः) वह्‌ उपदेशकर्त्ता तथा 
ब्याद हम लोगों का हो ॥ ८ ॥ 

भाषार्थ --है मनुष्यो ! जो तुमको सम्मार्गे दिखाकर दुष्ट मार्गों का निवारण 

क्र सत्याचरण करनेवाले स्वामी का सेवन करा झौर दुष्टपति का निवारण कराके 
बुद्धि को बढ़ाता है वही तुम लोगों को सत्कार करने योग्य होता है ॥ ८॥ 


फिर मनुष्य किसका सेवन करं इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


्रधमनमाजं यशसं वयोधां सुणि देवं घुगम॑स्तिमृभ्यम्‌ । 


होतां यक्षद्रजत पस्त्यानामग्निरतवषटारं सुहबे विभावां | 8॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( अग्निः ) पावक के समान वर्तमान (विभावा) 
विशेषता से प्रकाशमान ( होता ) दानशील जन ( त्वष्टारम्‌ ) छेदन भेदन करने- 
वाले ( सुहबम्‌ ) बुलाने योग्य वा ( पस्त्यानाम्‌ ) घरों के बीच ( यतम्‌ ) संग 
करने योग्य वा ( 'ऋम्बम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( सुगभस्तिम्‌ ) सुन्दर प्रकाशक (प्रथमभाजम्‌) 
प्रगलों को सेवते हुए (यशसम्‌) कीतिमान्‌ तथा (वयोधाम्‌) जीवन धारण करनेवाले 
तषा ( i ) सुन्दर व्यवहारवाले वा शोभन धर्म कर्मकारी हस्त जिसके 
( क्त दान करनेवाले विद्वानुजन का ( यक्षत्‌ ) संग करे वही तुमको संग करने 
योग्य है ॥ ६ ॥ 
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भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य विद्यावृद्ध, 
अग्नि के समान विद्याजन्य दुःख के जलानेबाले विद्वानों की सेवा करते हैं वे घर में 
दीपक के समान उपदेश देने योग्यों के प्रात्माश्रों के प्रकाश करने को योग्य हैं ।।६॥ 
फिर मनुष्यों को कौन प्रशंसा करने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- 
शु्नस्ष पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिया वर्धयां स्ट्रमक्नो । 
बृहन्तमृष्वमजरं सुधुम्नमृधरघुयेम कविनेंपितासः ॥१०॥६॥ 


पदार्थ--है विन्‌ जैसे ( कबिना ) विद्वान्‌ से ( इवित्तासः ) प्रेरणा किये 

- ह हमं लोग | आभिः ) इन बर्तमान ( गोभिः ) वाणियों से ( भुवनस्य ) संसार 

( पितरम्‌ ) पालनेयाले ( भक्ती ) रात्रि में ( द्रम्‌ ) दुष्टों को रुलाने और 

( बृहन्तम्‌ ) बढ़ाने वाले ( ऋष्वम्‌ ) बड़े ( अजरम्‌ ) जराव्रस्थारहित ( सुषुम्नम्‌ ) 

te सुश्ययुक्त (रद्र म्‌) रोग भगानेवाले जन की (ऋषधक्‌) सत्य (हुवेम) स्तुति करं 

से इस रद्र को प्राप (दिया) कामता वा बिद्यादीप्ति से (वर्धया) बढ़ाओ ॥। १० ॥ 

र भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। सब मनुष्य विद्वान्‌ से 

प्रेरणा को पाये हुए विद्या और नम्रता के व्यबहार में वृद्ध होकर सब जगत्‌ के 

` पालनेवाले परमात्मा की सत्य व्यवहार से प्रणंसा करें जिससे अविनाशी सुख को 
सब प्राप्त हों ।। १० ॥ 

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 


आ युवान! कवयो यज्ञियासों मरुतो गन्त गृणतो ब॑रस्याम्‌ । 
अचिश्रं चिद्वि जिन्व॑था ब्रधन्त इत्था नच्ष॑न्तो नरो अङ्गिरस्वत्‌ ॥११॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( युबानः ) युवा पुरुप ( यज्ञियासः ) सत्य प्रिय 
व्यवहार को करने योग्य हैं तथा ( कवयः ) सबं शास्त्रवेत्ता ( मरुतः ) मनुष्य 
( अङद्भिःरस्वत्‌ ) प्रशंसित वायुओं के समान ( वरस्याम्‌ ) स्वीकार करने योग्य प्रशंसा 
को तथा ( गुणतः) सत्य की प्रशंसा करनेवाले विद्वानों को ( आ, गन्त ) प्राप्त हों 
तथा ( चित्रम्‌ ) साधारण ( बृधम्तः ) बढ़ाने और (हत्या ) इस प्रकार से 
 ( नक्षन्तः ) व्याप्त होते हुए ( नरः ) नायक मनुष्य ( चित्‌ ) ही (जिन्वथा) प्राप्त 
हों वे ( हि ) ही जगतूहितेपी होते हैं ॥ ११॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्वान्‌ तथा युवावस्था- 
ले होकर भर अच्छी क्रिया कर सबको वढ़ाते हैं वे बृद्धियुक्त होते हैं ११ ॥ 


फिर मनुष्य किसके तुल्य किसको प्राप्त हों इस विषय को कहते हैं-- 

बीराय प्र तवसे तुरायाजां यूथेव पशुर्षिरस्तंम्‌ । 

पिस्प्रशाति तन्वि श्रतस्य स्तूभिनं नाकं वचनस्य विपंः ॥१२॥ 
'जो (विषः) मेघावीजन (स्तृभिः) नक्षत्रों से ( नाकम्‌ 

क अन्तरिक्ष को ( ( तन्वि भ 

सुने पा 
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वैसे ( वीराय Rs | इ 
र के घर का ( प्र, पिस्पृशति ) अत्यन्त स्पशं करता ( सः ) वह सुखों का 
(प्र ) अच्छे प्रकार अत्यन्त स्पर्शं करता है ॥| १२॥ 








अपने अण्ड को वा जैसे सायंकाल में गोपाल घर को वैसे समस्त विद्या के श्रवण को 
प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 


शुरता आदि गुणों से युक्त ( तंबसे ) बढ़नेवाले ( तुराय ) दुःख- 


भावार्थ - इस मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्य जसे भेड़ बकरी दौड़ के 


फिर मनुष्यों को क्या जानने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- 

[| ॒ ६: [o 0 ब घि य॑ 
यो रजासि विममे पार्थिवानि विश्चिदधिष्णुमनते बाधिताय | 
तस्य॑ ते श्ैन्दुपदद्यमाने राया संदेम तस्वा३ तनां च ॥१३॥ 


पदार्थ -- हे मनुष्यो ( घः ) जो ( विष्णु: ) चराचर मे कि होता [ वह्‌ 
जगदीश्वर ( बाधिताय ) पीड़ित ( भने ) मनुष्य के लिये ( पाथिवानि ) पृथिवी 
में सिद्ध हुए ( रजांसि ) लोकों को ( न्निः ) तीन वार ( चित्‌ ) ही ( विसमे ) 
रचता है ( तस्य ) उसके सम्बन्ध में ( ते ) आपके ( उपदध्यसाने ) समीप ग्रहण 
किये ( जर्मन्‌ ) घर में ( तना ) विस्तृत ( राया ) धन ( तन्वा, च) और शरीर 
के साथ हम लोग ( मदेम ) आनन्दित हों।॥ १३॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर सब जगत्‌ का निर्माण करके मनुष्या- 
दिकों का उपकार करता है उसके आश्रय से ही हम लोग धनवान्‌ ग्रौर बहुत श्रायु 
वाले हों ॥ १३ ॥ 

फिर मनुष्यों फो बया करना चाहिये इस विषय को कहते हुँ-- 


तन्नोऽहिब्ुध्न्यों अद्भिरकेंस्तत्पवेतस्तरधबिता चनों धात्‌ । 
तदोषधीभिरभि रातिषाचो भगः पुर॑न्धिजिम्बतु प्र राये !।१४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जैसे ( अके: ) सत्कार साधनों वाले ( अद्भिः ) जला- 
दिकों के और ( ओषधीभिः ) सोमलतादि ओषधियों के साथ ( बुध्न्यः ) श्रन्तरिक्ष 
में प्रसिद्ध हुआ ( अहिः ) मेघ ( नः ) हम लोगों के लिये ( राये ) धन के लिये 
( चनः ) श्रन्नादिक को वा ( तत्‌ ) उस ग्रृह को (धात्‌) धारण करता वा ( तत्‌ ) 
उसको ( पर्वतः ) पर्वताकार मेघ धारण करता वा ( तत्‌ ) उसको ( सविता ) सूर्य 
धारण करता वा ( तत्‌ ) उसको ( रातिषाचः ) दान करनेवाले धारण करते उसको 
( पुरन्धिः ) जगत्‌ का धारणकर्त्ता ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ ( प्र, जिन्बतु ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त करावे उसको ( अभि ) सब ओर से प्राप्त करावे ॥ १४ ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे परमेश्वर ने प्राणियों के उपकार के लिये जगत 
बनाया वेसे इससे तुम लोग पुष्कल उपकार ग्रहण करो ॥ १४॥ 


फिर दाताओं को कया करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
नु नों रयि रथय चप णपरं पंदर मह ऋतस्यं गोपाम्‌ । 
क्षयं दाताजरं येन जनान्ससपूधो अदेवोरभि च क्रमांप विश आदेवी- 
भ्य १श्नवांम ॥१४॥,७॥४॥ + 


पदार्थ--हे विद्वानों ( थेन ) जिससे ( स्पृधः ) 
मनुष्य तथा ( अदेवीः ) विद्यारहित ( विश्ञः 
क्रमाम ) अनुक्रम से प्राप्त हों वा ( आदेवी: ) सव ओर से निरन्त 
_ रु त \ 
विदुषी ( चच ) ग्रोर प्रजाओं को हम लोग ( अभि, अइनवाम ) स oh 
हों । तथा ( रथ्यम्‌ ) विमान ग्रादि रथों में हितरूप ( चर्षरिप्राम्‌ ) मनुष्यों का 
व्याप्त होने तथा ( घुरुवीरम्‌ ) बहुत वीरों के कारण ( क्षयम्‌ ) निवास कराने को 
म 
ल घन को (नः तो के लिय र 
( दात ) दीजिये ॥ १५॥ ॥ ह ) हसो कशे (दु) शीक्ष 
भावार्थ--वे ही देनेवाले उत्तम हैं जो धर्म 
विद्यादिसद्गुणरूषः परोपकार के लिये देते हैं और 
दुषी प्रजाएं भ्रत्यन्त सुख पाय हृषित हों ॥ १५॥ 
इस सुक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन ठो 
ee LS |<) वणान होने से इ: ( 
की इससे पूव सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानती 7 सुक्त के अथं 
यह ऋग्वेद के छठे मण्डल में चतुर्थ अनुवाक, उन SER 
त EE , उनचाशवां 
चतुर्थ अष्टक के आठवें अध्याय में सातवां ब Rr 
? पूरा हुआ ॥ 


स्पर्डा करते हुए ( जना ) 
) प्रजाओं को हमलोग ( अभि, 


धनादिकों को संचित कर 
धन है जिससे विदुषी वा अवि- 


अथ पञ्चदशचंस्य पङ्चाश्चत्तमस्य 
De ५ 

३ ल रे स्वरः। २ वराट, 

अब पन्त्रह ऋचा वाले हु ड्नतिशछनः । ३4३8 । १५ निचत्य- ` ' 
हे क A अथम मन्त्र सें विद्वानु जन 

ब दवह नवनि लेह 

अभिक्षदामर्यमणं सुस रा इ Err 

A 


ह दानि रे भग च ॥१॥ 











ऋग्वेद: ० ६ | अ० ए। सू० ५०॥ 


५७३ 


ann on SET EY पके पर कद शक 
RS 


पदाथ--हे मनुष्यो जैसे में ( नमोभिः ) सत्कार और ग्रन्तादिकों के साथ 
। {चः ) तुभ लोगों के ( अभिक्षदाम्‌ ) जो भिक्षा नहीं देते उनके ( मुळीकाय ) सुख 
के लिये ( अदितिम्‌ ) जो माता नहीं उस ( देवीस्‌ ) देदीप्यमान बिदुपी वा ( बद- 
शम्‌ ) उदान के समान सर्वोत्कृष्ट वा (सिन्रम्‌) प्राण के समान प्यारे वा (अरिनिम्‌) 
अग्नि तथा ( अय्यंभरास्‌ ) न्यायकारी ग्रौर ( सुशेवम्‌ ) सुन्दर सुख वाले जन को 
घा ( जातू ) रक्षा करनेवाले वा ( देवानु ) विद्वानों वा ( सबितारम्‌ ) सत्क में 
प्रेरणा देनेवाले राजा ( भगम्‌, च ) और ऐश्वर्य्य को ( हुवे ) बुलाता वा देता हूँ 
बैसे इनको हमारे लिये तुम बुलाओ वा देशो ॥ १॥ | 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन सुपात्रों के लिये भिक्षा देते औ 
पुरुषार्थी कर उनके लिये विदुषी माता वा वरुण आदि वे जगत्‌ के 
हितैषी हैं ॥१॥ 


अब मनुष्य निरन्तर क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 


सबको 








a 


को लेते ह्‌ 


सुज्योतिषः सूख्ये दक्षंपितृननागास्स्वे सुंमहो वीहि देवान्‌ । 
परल 


~ S पन प चंतसापंः सत्य स्वव I YS :- 
द्विजन्पाो य ऋतलाप॑! सत्याः स्वंवन्तो यजता अंघ्चिजिह्वाः ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( सूर्य ) सूर्य के समान वर्त्तमान (ये) जो ( अनागास्स्वे ) अन- 
पराधिपन में ( द्विजन्मान: ) उत्पत्ति और विद्याप्राप्तिरूप जन्मवाले ( ऋतसाप: ) 
सत्य से सम्बन्ध करते वा ( सत्थाः ) प्रतिज्ञा करते ( स्वर्वन्तः ) वा बहु सुखयुक्त 
( यजताः ) समस्त विद्याओं का संग करते (अग्निजिह्वाः) वा अग्नि के समान सत्य 
बिद्या से सुन्दर प्रकाशित जिल्लाएं जिनकी वा (सुज्योतिषः) सुन्दर विनय के प्रकाश 
करनेवाले विद्वान्‌ हों उन ( सुमहः ) श्रेष्ठ महान्‌ महाशय ( दक्षपितृत्‌ ) चवुर पिता 
और विद्या पढानेवाले ( देवानू ) विद्वानों को श्राप निरन्तर ( वीहि ) प्राप्त होग्रो 
वा उनकी कामना करो ऐसा होने पर सर्वदा कल्याण प्राप्त होवे ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है | जो मनुष्य सूर्य के समान 
विद्या और धर्म के प्रकाश करनेवाले अष्यापक, उपदेशक वा विद्वानों की सेवा करते 
हैं वे भी वैसे ही होते हैं ॥ २॥ 

फिर विद्वान्‌ जन किसके तुल्य षया करें इस विवय फो कहते हँ-- 

॥ 3 5, =) 
उत द्यांवापृथियों क्षत्रणुरु बुहद्रोंदसों शरख सुम्ने । 

। | | हि 
महस्करथो वरिवो यथां नोऽस्मे क्षयांय धिषणे अनेहः ॥३॥ 

पदार्थ--हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम (यथा ) जैसे ( रोदसी ) 
बहत कार्य और ( सुषुम्ने ) सुन्दर सुख करनेवाली ( धिषणे ) व्यवहारों को धारण 
करनेवाली ( द्यावापुथिबी ) बिजुली ग्रौर भूमि ( चः) हमारे ( उच्च ) बहुत 
( बृहत्‌ ) महान्‌ ( शरणम्‌ ) श्राश्नय और ( क्षत्रम्‌ ) धन राज्य वा क्षन्रियकुल को 
सिद्ध करते हैं वैसे ( महः ) बड़े ( बरिवः ) सेवन ( उत्त) भौर ( अनेहः ) न 
नष्ट करने योग्य व्यवहार ( अस्मे ) हम लोगों में ( क्षयाय ) निवास करने के लिए 
( करथः ) सिद्ध करो ॥ ३॥ 2 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो अध्यापन और उपदेश करने 
वाले जन सूर्य श्रौर भूमि के तुल्य सब को विद्यादान, धारणा और शरण देते हु तथा 
जो सत्य, यथार्थवक्ता और विद्वानों की सेवा करते हैं बे सर्वथा माननीय होते हैं ॥३॥ 

किर विद्वानु कँसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं--- 
आ नों रुद्॒स्य सूनवों नसन्तामधा हूतासो बसबोऽशहा । 
है 240 

महति वां हितासों वाये मतो अह्वाम देवान्‌ ॥४॥ 


पदार्थ. मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( हृतासः ) बुलाए हुए ( अधृष्टाः ) अप्रः 
गल्भ ( बसबः ) आदि कोटिवाले विद्वान्‌ जन ( बाधे ) विलोड़न के RS 
( अभे ) थोड़ी ग्रवस्थावाले (महति, चा) वा बहुत अवस्थावाले जन में (हिताः) 
हित करनेवाले वा ( रुद्रस्य ) दुष्टों के इलानेवाले के ( सूनवः ) संतान ( भर्तः ) 
मनुष्य (नः) हमलोगों को ( अद्या ) आज ( आ, नमन्ताम्‌ ) अच्छे प्रकार नमे उन 
(देवाच्‌) विद्वानों को हमलोग (ईम्‌) सव ओर से (अह्वाम) चाहें ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--जों विद्वानूजन, चक्रवर्ती राजा वा क्षुद्र जन में पक्षपात छोड़ कर 
हित के लिये वर्तमान, नम्र, विद्वानों के प्रिय मनुष्य हैं वे यहां भाग्यशाली होते हैं ॥४॥ 
फिर विद्वान जनों को या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं 
हक ] [| € यड 
मिम्यक्ष ये रोइसी बु देवी सिषक्गि पूषा अंम्यधेयज्यां | 
भ्रा हवं मरुतो यद्धं याथ भूमा रेजन्ते अध्व॑नि प्विक्के ॥५॥4॥ 
अ गेषु ) में (रोदसी) 
वदार्थ-हे ( मस्तः ) मनुष्यो ( येषु ) जिन वायु आदि पदार्थो 
प्रकाश भौर | पो ) जो कि दिव्यगुणवाली हैं उनको ( अभ्यर्घयश्वा ) मुज्य 
के आधे में संगत होतेवाला ( पूषा ) पुष्टि करनेवाला मेध ( सिषक्ति ) सींचता है 
से ( नु) थीघ्र ( मिम्पक्ष ) णीघ्र जाइये ( यत्‌ ) जो ( हु ) निश्चय कर 
Ce भमि में वा कर चलने योग्य (अध्वनि) मार्ग में (रेजन्ते) 


बिक्षते ) प्रकर्ष 
काँपते वा जाते हैं म ( हवम्‌ शब्द को (शर्वा ) सुतकर उनको तुम ( याथ ) 


प्राप्त होथ्रो ॥ ५ || 
भावार्थ--है विद्वानो! 

होकर सबके प्रश्नों को सुनकर 

में नियम से जाते हैं वैसे नियम 


pl 


यदीमे 


प और पृथिवी के तुल्य प्रकाश और क्षमाशील 
अ देशों, जैसे भूमि आदि लोक अपने अपने मार्गे 


हे धमं मार्ग में जाओ ॥ ५॥ 







A ~ 


फिर विद्वानों को क्‍या उपदेश कर क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
अभि त्यं वीरं शिर्वेशसमच््रं ब्रह्म॑णा जरितनवेन । 
श्रवदिदववुं च स्तवानो रासद्वाजाँ उप॑ महो शृणानः ॥६॥ 


पदार्थ--है ( जरितः ) 


स्तुति करनेवाले जन आ 
अम्नादिकों की ( गुशानः ) ब जन आप ( महू: ) बहुत (वाजान्‌) 


(: ) प्रशंसा करते हुए ( उप, रासत्‌ में दें 

तवानः ) स्तुति करते हुए ( हुबम्‌ ) सत्य का प्रशंसा i जा न ) न 
र) ही तथा ( नवेन ) नवीन ( ब्रह्मणा ) घन वा अन्नादि से ( त्यम्‌ ) उस 

बंणत्म्‌ ) वाणियों से सेव्यमान (बौरम्‌) वीरवान्‌ तथा ( इन्द्रम्‌ ) परमैशवर्यवान्‌ 
ख ) भी ( अभि, अचं ) सब ओर से सत्कार करो ॥ ६॥ _ 


र शा विद्वन्‌ ! आप सबके प्रश्नों को सुनकर समाधान देते हुए झौर 
नना दिपदाधा की हए नाविक तर गे 

अन्नादि पदार्थों के प्राप्ति कराते हुए धामिक वीरों को और धनाढधों को सर्वेदा 
शिक्षा देवें जिससे इनका ऐश्वर्य अन्याय मार्ग में नष्ट न हो॥ ६॥ 


फिर विद्वान्‌ जन कया करें इस विषय क्षो कहते हैं-- 


५ 


Ce 
4 ~ 


Fr] 
A 
A 


रि 


Ao 
| 


~~ 


¢ 


पावुपरमृक्रे घात तोकाय तन॑याय शृं योः। 
यूथं हि हा भिषजं भातृतमा विः्वंस्य स्थातुजगंतों जनित्रीः ॥७॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो जैसे ( मातृतमा: ) अतीव माता के समान फृपालु तथा 
( जनिन्नीः ) उत्पन्न करनेवाली ( तोकाय ) थोड़ी आयु वाले संतान वा ( तनयाय 
सुन्दर कुमार संतान के लिये ( ञम्‌ ) सुख करती हैं बसे ( यूयम्‌ ) तुम ( आपः 
जलों के समान ( अमृषतम्‌ ) ्रशुद्ध जन को वा ( ओमानभ्‌ ) रक्षा भ्रादि करनेवाले 
को ग्रौर ( मानुषी: ) मनुष्य सम्बन्धी प्रजाओं को (धात्‌) धारण करो तथा (स्थाशुः) 
स्थावर वा ( जगतः ) जंगम ( निइवस्य ) संसार के ( हिं) जिस कारण तुम 
( भिषञ्ञः ) वेद्य ( स्या ) हो, वा जैसे न्यायाधीश सबको सुख ( योः ) पहुँचाता है 
जैसे यहां वर्तो ॥ ७॥ ' 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । है श्रव्यापक भौर उपदेशको! 

तुम श्रपवित्र जन को सत्प ग्रहण कराकर शुद्ध करो तथा सब जातू की रक्षा करने 
के मा अविद्यारूपी रोग के निवारण करनेवाले होते हुए सब को माता के तुल्य 
पालो ॥ ७ ॥ 


ओमानमापो 


फिर विद्वान्न जन क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 
आ नों देवः संविता त्राथ॑म्ाणो दिरंशयपाणिर्थजतो उंगम्यात्‌ । 
यो दत्वा उपसो न मीक व्यूशुते दाशुषे वार्यीणि ॥=॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यों ( यः ) जो ( दत्रवान्‌ ) दान देनेवाला ( हिरण्यपारिष 
हाथ में युवर्णादि लिये हुए और ( यजत्रः ) संग करनेवाला ( देवः ) दिव्यगुण 
स्वभावयुक्त ( सविता ) सूर्य के तुल्य ( त्रायमाणः ) रक्षक जन (उषसः) प्रभातवेला 
के ( न) समान समय से ( दाशुषे ) देनेवाले के लिये ( प्रतीकम्‌ ) प्रतीति करने 
वाले पदार्थ और ( वार्याणि ) स्वीकार करने योग्य पदार्थों को (ब्यूछ ते) भाच्छादित 
करता है तथा ( नः ) हम लोगों को ( आ, जगल्यातू ) सब श्रोर से निरंतर प्राप्त 
हो उसको हम लोग सदा सुखी करें ॥ ८ ॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो दानशील प्रभातवेला के समान सुन्दर प्रकाश 
करनेवाले जन सबके लिये विद्या भ्रौर अभयदान देते हैँ वे संसार में श्रेष्ठ गिने 
जाते हैं ॥ ८ ॥ 
फिर मनुष्यों को किससे क्या परार्थता करनी योग्य है इस विषय फो कहते हैं-- 
उत स्व दनो सहसो नो अव्या देवाँ अस्मिन्नवरे ब इस्याः । 
स्यामहं ते सदमिद्रातौ तवं स्यामग्नेऽवसा सुवीरः ॥९॥ 
शरीर और ग्रात्मा के बल सें युक्त विद्वान्‌ के. 
ग्नि के तुल्य प्रकाशित आत्मावाले ( त्वम्‌ 
( अद्या ) आज ( अस्मिन्‌ ) इस ( अध्वरे ) न नष्ट करने योग्य विद्या परा 
व्यवहार में ( नः ) हम ( देवाव्‌ ) विद्वानों को बा दिव्य भोगों को ( आ, ववृत्याः 
अच्छे प्रकार प्रवत्त कीजिये जिससे ( अहम ) मैं ( ) प्राप्त होने योग्य 
को पाकर ( ते) आपके ( रातौ ) दान कर्म में स्थिर ( स्याम्‌ ) होऊं ( 
( तब ) आपके ( अवसा ) रक्षा श्रादि कर्म से ( घुबीरः ) सुन्दर योद्ाश्रीं 
( इत्‌ ) ही होऊं ॥ ६ ॥ ट 
'भावार्थ--है विद्वन्‌ ! यदि ग्राप श्रय हमको सुख पहुँचाइये ते 
देनेवाले महावीर होकर श्रापकी सेवा निरन्तर करे ॥ ६ ॥ ¢ $ 
फिर मनुष्यों को किनके संग से कैसे होना योग्य है इस 
उत त्या मे हवमा ज॑म्यातं नासतया थी मिय 
अग्नि न भहस्तमंसोऽपुसुङंतूवेतं नरा 
पदार्य-हे ( अङ्कः) मित्र ( नार 
मेधावी प्रष्यापक धौर उपदेशक 
तुम दोनों ( धीभिं :) त्तम 


























पदार्थ --हे ( सहसः ) 
विद्यासम्बन्धी पुत्र ( अग्ने ) श्र 





उत 


र 


क को ( था, जग्म्यातम्‌ ) सव ओर से प्राप्त होग्नो 
ET हृबम्‌ ) लेने योग्य पदार्थं को ( आ, जगूम्यातम्‌ ) य को (न 
¢ र 


rl ( महः ) महान्‌ ( तमलः ) श्रन्धकार से ( अत्रिस्‌ ) 
हुरितात्‌ 


बे 
) घधर्माचरण से ( अभुमुक्तस्‌ ) छुड़ाओ प्रौर दुगुंणों को ( तू्वंतम्‌ 





( 
नष्ट करो ॥ १० ॥ : 
भाधार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे -सूर्योदय को प्राप्त होकर सब 

वदां अन्धकार से छट जाते हैं वैसे धार्मिक विद्वान्‌ ` को प्राप्त होकर अविद्या 
भनुष्य मुक्त होते हैं ॥ १० ॥ 
फिर अनुध्य छसे हों इस विषय को कहते हैं-- 


हे नो रायो च्मतो वाजंबतो दातारों भूत शृबतंः इुरुक्षोः । 


ब 
से 


पदार्थ-हे ( देवाः ) विद्वानो ! जो तुम ( नः ) हमारे ( घुमतः ) जिस 
की प्रशंसायुक्त कामना विद्यमान उस (वाजवतः) बहुत ्रन्नादि पदार्थयुक्त ( नृवतः ) 
अहुत उत्तम मनुष्ययुक्त ( पुदञ्नो: )बहृते भन्न वाले पदार्थं के ( दशस्यन्तः ) देनेवाले 
) देनेवाले ( भूत ) होओ ( ते ) वे ( च ) श्रोर 
( गोजाताः ) अन्तरिक्ष 
में प्रसिद्ध ( अप्या: ) रौर जलों में प्रसिद्ध हैँ वे भी आप हम लोगों को ( भूळता ) 


न भौर ( राधः ) धन के ( दातारः 
यु 
" छुली करो ॥ ११ ॥ 
, 


जो ( दिव्याः ) उत्तम ( पाथिवासः ) पृथिवी के बीच हुए 


~ 


भावार्थ--हे विद्वानों ! तुम निरन्तर प्राप्त होने योग्य विद्या और धनों को $ 


प्राप्त होकर सब मनुष्यों को सुखी करो ॥ ११॥ 


i फिर विद्वान्‌ जन कया फरें इस विषय को कहते हैं-- ५ 


ते नो रुद्रः सर॑स्वती सजोषां मीटहुष्मन्तो दिष्णुपैकन्तु वायु! । 
ऋषुक्षा वाजो देव्यां विधाता पञञन्यावातां पिप्यतामिषं नः ॥१२॥ 


ध्यवहार भौर ( बिधाता ) विधान करनेवाला ये सब ( मोळहुष्मन्तः ) बहुत वीयं 


सेचक थ्रादि गुणों बाले होते हुए ( नः) हम लोगों को (मुळन्तु) सुखी करें वसे (नः) ( 


हम लोगों के लिये ( इषम्‌ ) ग्रन्नादि पदार्थों को ( पिप्यताम्‌ ) बढ़ाग्रो ।।१२॥ 
भावार्थ--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है | हे विट्ठानो ! जैसे ईश्वर 
स्ते निर्मित किये हए थिवी ध्रादिं पदार्थ प्राणियों को सुखी करते हैं बैसे ही तुम 
. विद्यादान से सबको सुखी करो ॥ १२॥ 
फिर विद्वानों को इया करना चाहिए इस विषय फो कहते हैं-- 


उत स्य देवः संबिता भगों नोऽपां नपांदबतु दानु पिः । 
त्वहं वेवेभि्जनिभिः सजोषा दौदेवेभिंः एथिवी संयुद्रे! ॥१३॥ 


( सजोषाः ) समान प्रीति का सेवने वाला ( देवेभिः 

साथ ( द्यौः ) सूर्य ( समुद्रैः ) समुद्रों के साथ ( पृथिवी ) भूमि ( दानु ) दान को 

( पप्रिः ) पूणां करते हुए ( नः ) हम लोगों की ( अवतु ) रक्षा करें ॥॥ १३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालड्धार है | हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर 
















प्राप लोग भी सबकी कार्यसिद्धि करनेवाले हों ।। १३ ॥ 
फिर मनुष्यों को कया आकांक्षा करने योग्य है इस विषय को कहते है-- 


उत नोऽहिमुधन्यः शृणोत्वज एकपात्पृथिवी संझुद्र! । 
विश्वं देवा ऋतावृधो हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अंबन्तु ॥१४॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ( एकपात्‌ ) जिसका जगत्‌ में एक पाद है ( अजः ) जो 
` कभी नहीं उत्पन्न होता वह्‌ अ ( नः ) हमारी उस प्रार्थना को ( शुणोतु ) 
सुने जिससे ( बुध्न्यः ) श्रन्तरिक्ष में होनेवाला ( भहिः ) मेघ ( पृथिवी ) भूमि 
र ) श्रन्तरिक्ष ( उत ) और ( ऋताब॒घ: ) सत्य के बढ़ानेवाले ( हुवानाः ) 
a आह्वान करनेवाले. तथा ( विशवे, देवाः ) समस्त विद्वान्‌ ( कविशस्ताः ) 
मेधावी जनों से प्रशंसित वा पढ़ायें हुए और ( स्तुताः ) प्रशंशित ( अन्त्राः ) 
की श्रुति वा वेदविचार हम लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करें ॥ १४॥ 
२ Fe भावार्य--हे मनुष्यों तुम जो जन्म मरणादि व्यवहार से रहित जगदीश्वर 
है उसकी कृपा श्रोर पुरुषार्थ से तथा सम्पूर्ण पृथिवी आदि पदार्थों के विज्ञान से 
अपनी २ उन्नति निरंतर करो ॥ १४॥ 
= फिर जिज्ञासु जन कसे हों इस विषय को कहते हैं - 
एवा नपातो मम तस्य॑ धीभिर्भरद्वाजा अभ्यर्च॑स्त्पकें: । 


तासी बसवोऽधुंष्टा विश स्तुतासों भृता यजत्राः ॥१४॥१०॥ 









उसकी ( घीभिः ) बुद्धि वा कमो से 
डे सज्जन और (नपातः) 
प्रशांसा को प्राप्त ( विश्वे ) 
| ( अर्के: 
सत्कृत 


| 
| 
| 


° 5 \ | | पड | 
. इशस्पन्तों दिव्याः पा्थिवांसो गोजाता अप्यां शूळतां च देवा: ॥११ | 





पदार्थ--हे विद्वन्‌ श्राप जैसे ( स्यः ) वह ( देव: ) देदीप्यमान ( सबिता ) | वेद य्रीणिं विदथान्येषां देवानां जन्म॑ सलुतरा च बिद्रंः ॥ 

उत्पत्ति करनेवाला सूयं ( भगः ) सेवने योग्य प्राण ( उत ) श्रौर ( अपाभ ) जलों के { __ ER हक कर 
बीच ( नपात्‌ ) न गिरते वाला विद्युत रूप अग्नि तथा ( देवेभिः ) दिव्य गुणों के ¢ 
 प्रोर (जनिभिः) जन्म वा जन्म दैनेवालों के साथ ( त्वष्टा ) छिन्न भिन्नकर्त्ता { 
F ) सूर्यादि वा दिव्य पदार्थो के { 


विद्वानों के ( सनुतः ) सवंदा ( जन्म ) 


Re, द णया } भोर ( ऋज,, च ) सरल व्यवहार को 
| ne 33> ९ अ हार 
से रखे हुए सूर्यादि पदार्थं सब मनुष्य आदि प्राणियों के कार्यसिडि के निमित्त हैं वेसे $ जब श्रोर से प्रकाशित करता है वह 


0 है॥२॥ 


ऋण्वैदा ० ४१० ८। द° १५ १६ ॥ 


° 


संग करनेवालो जैसे ( अन्न ) मेरी और ( तस्य ) 
( भरहाजः ) धारण किया है विज्ञान जिन्होंने 
पातरहित (हुतासः) सत्कार से ग्रहण किये हुए (स्लुतासः) 
सब विद्वान्‌ सेरी शोर उसकी बुद्धि वा कर्म्मो से 
) विचारों से (नाः ) वाणियों को ( अभि, अर्चन्ति ) सब झोर से 
लकत करते हैं वैसे ( एवा ) ही ( अषृष्टा: ) घृष्टता रहित ( दसंब: ) विद्यादिकों 


पदार्थ--हे ( यजब्रा ) 


में वसने वाले तुम ( भूत ) होन्नो ॥ १% ॥ 


जावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो विद्यार्थी विद्या और 


| प्रगल्‍्मता की इच्छा करते हैं वे यथार्थवक्ता तथा ईश्वर के गुण कर्म श्रौर स्वभावों को 
धारण कर इष्ट मति ग्रौर विद्या को प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 


इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के ग्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पचालवां सूकत और पंद्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
रं 
अथ पोडञर्च स्यैकपञ्चाश्चत्तमस्य सुषतस्य ऋणिष्वा ऋषिः । विइवेदेवा 
देवता । १, २, ३, ५, ७, १०, ११, १२ निचृत्त्रिषटुप। ८ 
त्रिष्दुप्छन्दः । घेवतः स्वरः । ४, ३, & स्वराट्‌ पङ्‌दतश्छन्दः । 
पञ्चसः स्वरः । १३, १४, १५ निचुदुष्णिवछन्दः । ऋषभः स्वरः। 
१६ निचुदनुष्टरप्छग्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अब सोलह ऋचावाले इष्यावमवें सूकत का प्रारम्भ है उस के प्रथम भन्त्र 
में फिर मनुष्यों को दया चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- 


| उदु त्य्क्ुमेहि मित्रयोराँ एति प्रियं वदणयोरदब्ध्‌ । 
} ब र 77 हर शत EN 
) मनीं न दिध उदिता व्यं 

पदार्थ--है ्रध्यापक भर उपदेशको (सरस्वती) बहुत विज्ञानयुक्त (सजोषाः) $ नतस्य शुच दशत नान रुक्मो | दः : हित यद्यात्‌ ॥१॥ 

समान प्रीति सेवने वाले ( पर्जन्यावाता ) भेघ ग्रौर वात के समान श्राप दोनों जैसे $ 

(त्ते) बे भर्थात्‌ ( ब्रः ) दुष्टों को रुलानेवाला ( किष्छुः ) व्यापक भ्रग्ति (वायुः) ॥ 

पवन ( रहभुक्षा: ) मेधावी जन ( वाजः ) श्रन्न ( देव्यः ) विद्वानों से किया हुभ्ना | 


पदार्थ-हे ग्रध्यापक और उपदेशकरो ! जो तुम लोगों को ( त्यत्‌ ) वह 
उत्तम (ब्रह) बड़ा वस्तु वा ( वरुणयोः ) उदान के समान वर्तमान दो सज्जनों का 
( प्रियम्‌) प्रिय पदार्थ वा (मित्रयोः) दो मित्रों का अध्यापक श्रौर अध्येताश्रों का वा 
शरीर के बाहर ओर भीतर रहनेवाले प्राण वायुओं का ( अदब्धम्‌ ) अविनष्ट व्यव- 
हार वा (शऋतस्य) सत्य का (शुचि) पवित्र (दशतम्‌) देखने योग्य ( दिवः ) बिजुली 


। की उत्तेजना से ( उदिता ) सूर्यादयकाल में ( रुषमः ) प्रकाशमान सूर्य के ( न 
$ समान ( अनीकम्‌ ) सेना समूह्‌ के समान कार्य सिद्धि का ` पहुँचाने वाला ( चक्षुः } 


जिससे देखते हैं वह ( वि,अद्यौत्‌ ) विशेषता से प्रकाशित होता है ( आ,उत्‌, एति ) 


$ उत्कृष्टता से प्राप्त होता है तो श्राप लोग ( उ ) तकं वितर्क से विद्वान्‌ होश्रो ॥ १॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य धमं से यान पाने की इच्छा करते हैं वे सूर्य के प्रकाश के 


१ तुल्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं जो सत्य पदार्थ की विद्या की उन्नति करते हैं वे सर्वत्र 
९ सत्कृत होते हैँ॥ १॥ 


फिर भेघावी जन कया जानें इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


ऋज संतु इजिना च पश्यंत्रभि च॑ष्टे सूरों अये एवान्‌ ।।२॥ 


पदार्थ--( थः ) जो ( अयंः ) स्वामी ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ ( सूरः ) सूर्य 
एवाब्‌ ) प्राप्त होने योग्य पदार्थों के तुल्य ( Ue ) का ( र 5 
उत्पन्न होने वा ( त्रोरिष ) तीन ( विदथानि 
ज्ञानों को ( संधु ) मनुष्यों में ( बूजिना ) बल 
को ( पइ्यन्‌ ) देखता हुआ ( अभि, आ, ष्ठे ) 
( च ) भी इन उक्त पदार्थों को ( बेद ) जानता 


समान ( 


जनाने के योग्य कर्म उपासना और ज्ञा 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल 

जन्म को जानते हैं वे मनुष्यों में पुणं शरीर और 
के जानने योग्य होते हैं, जो कर्म उपासना और 
होते हैं ॥ २॥ 

फिर मनुष्य किन को प्रशंसा करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं-- 
स्तुष उं सह ऋतस्थ॑ गोपानदिंति मित्रं वरुण सुजातान्‌ । 

Cie | Lat रे = र ~ 
अयमं भगमदृब्धधीतीनच्छा वोचे सधन्य॑ः पावकान ॥३॥ 


तुम्हारे हल जो ( सबन्यः ) घन्य प्रशंसितों के साथ वर्त्तमान मैं (घः) 
प्रखण्डित विद्या वा ५ (तस्य ) सत्य के ( गोपान्‌ ) पालनेवालों वा ( अदितिम्‌ 
गे वा प्रकृति वा ( मित्रम्‌ ) सित्र वा ( वरुणम हल करते मो ग्य, ) 
uN की CE (भगम्‌ ) ऐश्वर्य वा ( भदन्घघीती र्धधोर म अ 
वाले पदार्थों को (से ल TE और ला ल 

रोचे उस FR अं 
अच्छे हक ) कहूँ उस मुके तुम अच्छे प्रकार oo र 2552 
। मनष्य विद्वानों 

प्रकृति आदि पदार्रिद् विद्वानों की अशसा करे वा विद्वानों का संग कर सकल 


: । ग्रादि श्रौरों 
पवित्र करने वाले है॥ ३०० पदार्थों को जान कर श्रोरों को पढ़ाते हैं वे सबके 


डार है । जो मनुष्य मनुष्यों के विद्या- 
र आत्मा के बल को पाय सब पदार्थों 
र ज्ञानों को प्राप्त होते हैं वे स्वामी 
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रिशादसः सत्पतोीरेंदब्धास्पहो राज्ञः लुदसनस्य दाठन । 


यू ° सु नराः गत toy न = श्‌ 0६३ 
नः सुश्नत्ान्क्षयतां दियो दृ्वादित्यान्याम्यदिति दुबोजु ॥४॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो जैसे मैं ( रिज्ञादलः ) हिंसक वा नाश करनेवाले वा 
( सत्पती मु ) सत्य के पालनेवाले वा ( अदब्घासु ) विनाश को प्राप्त हुए उनको वा 
न हिंसने वाले वा ( सुबसमस्य ) सुन्दर वास के ( दालूणू ) देनेवाले वा (सुक्षत्राच्‌) 
उत्तम धन और राज्यों को वा ( अदितिस्‌ ) अश्जण्डित नीति को ( क्षयतः ) स्थिर 





होते हुए ( दिवः ) कामना करने योग्य श्रौर काम करने वा ( नूच ) मनुष्यों वा ४ 





( आदित्याचु ) किया है अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य्यं जिन्होंने उन वा ( यून: ) जवान 
भनुष्यों वा ( दुवोयु ) सेवन की कामना करनेवालों को तथा (अहुः) महान्‌ (राज्नः) 
राजाओं को में ( यामि ) प्राप्त होता हूँ बैसे ऐसों को तुम भी प्राप्त होशो ॥ ४ ॥ 
_ भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो चोर 
प्रादि के निकासने और घर्मातमाग्रों के पालनेवाले, हिसादि दोषों से रहित, सब के 
लिए सुख से निवास देनेवाले, पुणं बिद्यायुक्त, जितेन्द्रिय, न्याय से पिता के समान 
प्रजा के पालनेवाले, पूर्ण यौवनयुक्त, दुष्ट व्यसनों से रहित, गुणग्राही जन हों उन्हीं 
को तुम स्वामी मानो और क्षुद्र हृदय वालों को न मानो ।१ ४ ॥ 
पिन्नादिकों फो संतानों के लिए क्या करता योग्य है इस विषय को 
अगले अन्त्र में कहते हैं-- 


MoS त्‌ 4६५0 ४५ र्ध ५ 
द्यो१ष्पितः पृथिवि मातर ४ [सवो 
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विश्व आदित्यां अदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म वः हसं वि थंब्त ॥५॥११। 


पदार्थ--हे ( पिक्षः ) पालनेवाले ( हो: ) सूर्य्यं के समान तुम हे ( सातः ) 
माता ( पृथिवि ) भूमि के समान तुम हैं ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रः 
( आतः ) भ्राता तुम ( अध्नूक्‌ ) द्रोहरहित होते हुए ( वस्वः ) सुख वास के दे 
वाले तुम सब ( नः) हमको ( भूळता ) सुखी करो है ( अदिते ) अखण्डित शान 
ओऔर ऐश्व्थ्यवती पंडिता स्त्री जैसे ( विशवे ) सब (आदित्याः) पूर्ण की है ब्रह्मचय्यं 
मे विद्या जिन्होंने वे सज्जन ( अस्मष्यक्ष ) हम लोगों के लिए (बहुल) बहुत पदार्थ- 
युक्त ( शर्म ) सुख करनेवाले घर को (थि, थन्त ) देते हैं बसे ( सजोषाः ) समान 
एफसी प्रीति की सेवने वाली तू बहुत सुख श्रीर विद्या को दे ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जिनका सूर्य के समान 
सुन्दर शिक्षा से पालनेवाला पिता पृथिवी के समान सहनशीलता आदि शुण घौर 
विद्यायुक्त माता, श्रग्नि के समान प्रकाशमान शाता वत्तेमान है वही सुखी होता है 
तथा जैसे पूर्ण विद्यावान्‌ जन सन्मार्गं को पूछते हैं वैसे ही विद्या पढ़नेवाले पढ़ाने 
वालों का निरन्तर सत्कार करते हैं ॥ ५ ॥ 


{फर मनुष्यों फो किसकी इच्छा नहीं करनी चाहिये इस विषय फो कहते हैं-- 


मा नो वृकाय हक्यें समस्या अघायते रीरथता यजत्राः । 
यूयं हि छठा रथ्यां नस्तनूनां यूयं दर्णस्य वचसो वभूव ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( यजत्राः ) संग करनेवालो ( यूयम्‌ ) तुम ( वृकाय ) चोर के 
लिए वा ( बुष्ये ) चोरों में उत्पन्त हुए व्यवहार के निमित्त ( समसमं, अघायते ) 
प्रघ की इच्छा करनेवाले सर्वजन के लिए ( नः ) हम लोगों को (मा, रीरघता) मत 
नष्ट करो तथा ( नः ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरों के ( दक्षस्य ) बलयुक्त (वचसः) 
वचन का ( रथ्यः ) रथों में साधु उत्तम जो व्यवहार उसके समान ( यूबस्‌ ) तुम 
( स्थ ) हो ( हि) जिससे सुख करनेवाले ( बभूव ) होओ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्यों को चोर ग्रादि 
दुष्टों का व्यवहार कभी नहीं कत्तव्य हैं ओर जो धर्मात्मा, अजातशत्रु अर्थात्‌ जिन 
के शत्रु नहीं हुआ तथा सबकी रक्षा करनेवाले हों उनकी तुम निरंतर सेवा करो ।।६॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


मा ब एनों अन्यकृतं सुजेम मा तत्क॑म वसवो यज्ञयध्ये | 
विश्व॑स्थ हि क्षयथ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट ॥७॥ 


) सब विद्वानों ! तुम 


पदार्थ बसबः ) वास के हेतु ( विइवदेवाः 
a य करो श्रोर (हि) जिससे 


विद्ववस्थ ) संसार के बीच ( यत्‌ ) जो (चयध्दे) इकट्ठा करो _ 

जिसको (क्षवथ) निवास करो जैसे ( रिपुः ) शत्रु ( तम्बम्‌ ) भ्रपने शरीर को (स्व- 

यम्‌ ) श्राप ( रीरिषीष्ट ) निरन्तर मारे बसे उस ( बः ) तुम्हारे ( अन्यकृतम्‌ ) 

गौर से किये हुए ( एनः ) अपराध को हम लोग ( भा, भुजेम ) मत भोगें ( तत्‌ ) 

उस दुष्ट कर्म को ( भा ) मत ( कर्म ) करें ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे बिद्वानो तुम किसी दुष्ट 

का अनुकरण मत करो, अपने शरीर को नष्ट मत करो तथाश्रौर के किये हुए 
असराध के संगी मत दोश्रो ॥ ७ ॥ 
मनुष्य सदेव नज्ञ हों इस विषय को कहते हैं-- 

नमर इदुग्रं नप्र आ विंवासे नमां दाधार एथिवीसुत द्यास्‌ । 


नमो देवेस्यो नम॑ ईश पपां छतं चिदेनो नमसा विंवासे ॥८॥ 
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हा पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( चमः ) नमस्कार करने योग्य ब्रह्म ( पृथिवीम्‌ ) 
भूमि ( उत्त ) और ( द्याम्‌ ) सूयं को ( दाधार ) धारण करते उस ( उग्रम्‌ ) तीव्र 
( समः ) नमस्कार करने योग्य ब्रह्म का मे ( आ, विवासे ) सेवन करू ( देवेभ्यः ) 
विद्वानों के लिए ( नमः ) अन्त की सेवा करू ( नमः ) सत्कार वा (नमः) अन्न की 
ईशे ) TF र न ( नमसा ) सत्कार से ( एषाम्‌ ) इनके ( कतम्‌ ) किये 
उत्तम कर्म ( चिल्‌ ) और ( एनः ) अनुत्तम कर्म का ( इत्‌ ) ही ( आ, { 
ग्य सेवन करू ॥ ८ ॥ (प) हा 
आता पर मनुष्यो ! सदसे नमस्कार करने योग्य परमेश्वर के सहायरूप 
से हम लोग उत्तम क्रिया को घारण कर और दुष्टता को निवार विद्वानों के लिए हित 
सिद्ध कर सबका उपकार सदैव करें ॥ ८ ॥ ie 
फिर सबको कौन नमस्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं-- 


ऋतर्थ चो र्थ्य पृतदक्षादृतशष्य पहस्यसदो अदब्धान | 


वाँ 


él ~ 
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आ नमो भिए्चक्षंसो चन्‌ विश्वान्य आ नभे महा य॑जत्रा? ॥९॥ 
_ _ पदार्य-हे ( यजत्राः ) अच्छे व्यवहार का संग करते हुए सञ्जनो (रथ्यः) 
रथों में उत्तम व्यवहार वर्त्तते वाला मैं ( ऋतस्य ) सत्य के ( पूतदक्षान्‌ ) पवित्र 
बलों वा ( ऋतस्य ) यथार्थ धर्मयुक्त व्यवहार के ( पर्त्यसदः ) जो घरों कर स्थिर 
होते उन (अदब्धान्‌) अविनष्ट कार्यो वा नष्ट न करनेवाले पदार्थों वा (उदचक्षसः) 
बहुत दर्शनों वा ( बिइघानु ) समग्र ( महः ) महाशय ( नृनु ) उत्तम विद्वान्‌ (बः) 
आप लोगों को ( आ, नमे ) अच्छे प्रकार नमस्कार करता हूँ जो हम लोगों को सत्य 
बोध कराते हैं (तान्‌ ) उन ( थः ) भाप लोगों का ( नमोभिः ) बहुत सत्कारों से 
हम लोग निरंतर ( आ ) अच्छे प्रकाक सत्कार करें ॥ € ॥ 

भावार्थे भनुष्यो ! तुम सब से उत्कृष्ट विद्या वाले, धमिष्ठ, परोपकारी 
जनों ही को सदा नमो, तथा इन से विनय ( नम्रता ) को प्राप्त हम्रो ॥ ६ ॥। 


फिर कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं-- 

ते हि शेष्ठंवचंसस्त उ नस्तिरो विश्वांनि दुरिता नथ॑न्ति । 
सुक्षत्रासो बश्णो मित्रो अिनक्ऋंतवींतयो वक्सराज॑सस्याः ॥१०॥१३॥ 
मनुष्यो ( हि ) जिससे ( ते ) वे ( श्रेष्ठवचंसः ) श्रेष्ठ पढ़ने 
उत्तम राज्य वा घनयुक्त ( वरणः ) श्रेष्ठजन ( मित्र: ) मित्र 
अग्नि के समान शुद्धान्तःकरण पुरुष, इनके समान वत्त॑मान (शत घोतयः) 
वक्मराजसत्याः ) कहनेवाले राजाओं में सत्य के प्रति- 
पादन करनेवाले सज्जन ( नः ) हम लोगों के ( विशवानि ) समस्त (दुरिता) दुष्टा- 
चरणों को ( तिरः ) तिरस्कार को ( नयन्ति ) पहुँचाते हैं उस कारणा से (उ) ही 
(ते ) वे मान करने योग्य हैं ॥ १० ॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जिसे विद्वान्‌ धर्मात्मा 
जन निष्क्रपटता से औौरों के हित साधने वाले, विधादान और उपदेश द्वारा सब दुष्ट 
आचरणों को निवार के सत्य श्राचरण में प्रवृत्त करनेवाले हैं इसी से सत्कार करने 
योग्य हैं ॥ १० ॥ 


फिर किसके तुल्य कौन मानने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं-- 
ते न इन्रः पृथिवी क्षाम॑ वर्धन पूपा अगो अदितिः पञ्च जनां; । 
सुशर्माणः स्तरसः हुनीथा भर्षन्ठु नः मुत्नात्रास॑ सुगोपाः ॥११॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जिससे ( ते ) वे ( इन्द्र: ) बिजुली ( र 
रिक्ष ( क्षास ) भूमि ( पूषा ) वायु ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ जन और ( :) 
जन्म देनेवाली माता के समान ( सुझर्माणः ) प्रशंसित घरों वाले ( स्ववसः ) जिन 
की सुन्दर रक्षा और ( सुनीथाः ) न्याय विद्यमान वे ( पञ्च, जनाः ) पांच प्राणों 
के समान उत्तम मनुष्य हैं इससे ( नः ) हमको ( वर्ध्‌ ) बढ़ावें और ( नः ) हमारे 
( सुगोपाः ) सुन्दर गौ वा पृथिव्यादिकों के रक्षा करनेवाले तथा ( सुत्रात्रासः ) 
उत्तमता से पालना करनेवाले ( भवन्छु ) हों ।। ११ ॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकछुप्तोपमालङ्कार है । जिससे विद्वान्‌ जन बिजुली, 
भूमि, श्रम्तरिक्ष, प्राण, ऐश्वर्यं और माता के तुल्य सवके बढ़ाने वा पालनेवाल हैं. 
इसी से पुज्य होते हैं ॥ ११॥ 


, फिर कौन घन्यवाव के योग्य हैँ इस विषय को कहते हैं-- 
नू सधचन दिव्यं नंसिं देवा भारंदाजः सुमति याति होता । 
आसानेमियेज॑मानों मियेघदेवानां जन्म वसूयुवेबन्द ॥१२॥ 


वदार्थ-हे ( देवाः ) विद्वानों जो ( भारद्वाजः ) विज्ञान को 
( होता ) देनेवाला ( सुमतिम्‌ ) शोभन दि को (याति) प्राप्त होता 
शीघ्र ( विव्यम्‌ ) मनोहर ( स्नानम्‌ ) जसमें स्थिर होता उस घर 
ब्याप्त होता है। जो ( वसूयुः ) दब्यों की कामना करने और 
करनेवाला ( मियेधेः ) प्रेरणा देनेबाले ( आसानेभिः 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( जन्म ) उत्पन्न होने 
उसका तुम सत्कार करो ॥ १२॥ ब 

भावार्थ--हैं मनुष्य हे 


ia) 


पदार्थ--हे 
वाले ( सुक्षत्ासः ) 
( अग्निः ) 


सत्य के घारण करनेवाले ( 
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ऋग्वेद: प्रश ४। अ० ५। व° १३, १४, १५ ॥ 


कर समस्त जगत्‌ का उपकार करता है बैसे ही विद्वन्‌ जन पढ़ाने और उपदेशों $ के ह i ह न) न | हि नि गत गा (न | ना पा) 
सब को प्राज्ञ ( उत्तम ज्ञाता ) कर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं | १२॥ (क लत) न ( यज्ञेन ) होम आदि कर्म से ( न ) न ( उत ) और (आभिः) 
में ( अमु, अन्ये ) अनु 


पक # : F जित्दा करने और वर्जने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं-- 
पदार्थ अग्ने) विदन्‌ ( त्यम ) उस {दविष्ठम्‌) अतीव दूर (दजिनम) फिर कोन मनुष्य र रानिया 
योग्य क) i दण करो योग्य (रिपुस ) विद्याशत्रु (स्तेनम्‌) $ शतिं बा यो मर्तो मन्यते नो ब्रह्म वा यः क्रियमाण। (ननित्मात्‌ । 


फिर कौन दूर करने योग्य हें इस विषय को कहते हँ-- क्रियाओं से वा ( हे ) कम्मों से छोड़ने योग्य है उसे पे 
० 43% i ! कूलता से मानता हूँ ॥ १ ॥ ड 
FN जिनं ह ्तेनम दुराध्यय । भावार्थ--जो सुख मेषों से उत्पन्न होता है वह सुख न दिवस में, न पृथिवी 
क्स्य सत्पते कृधी सुगम ॥१३॥ न संगति त कर्म से होता है इससे यज्ञ करनेवाला ही सुखभागी होता हैं ॥ १॥ 


र को ( सुगम, ) सुगम ( कुधी ) करो, हे ( सत्पते ) सत्य के पालने वाले आप न कक टिपमंमि ते शॉचत के 
्‌ इसका ( अप ) दूरीकरण करो ॥ १३ ॥ तपँपि तस्म घृजिनानिं सन्तु प्रह्माहप भाम ते शोचतु धः ॥२ | 

भावार्थ--हे मनुष्यों ! तुम विद्या का अभ्यास कर शरीर और श्रात्मा के बल है: छह : ) मनुष्यों ( यः ) जो (नः ) हम लोगों को ( अति 

| ७. त प भरोत उत्तम से सूधे करो जिससे दाचे ( ततः ) म्यो ( मः ) जो ( नः ) हम लोगों को (अति, 

युक्त हीते हुए र ह म ls i ६ sii सन्यते ) अत्यत्त मानता है ( बा ) वा ( थः ) जो (क्रियमाणम्‌) क्रियमाण (ब्रह्म) 

[१ $ श ` [$ नि कप हे घन को भ्रत्यन्त मानता है ( वा ) वा ( निनित्सात्‌ ) निन्दा करने को चाह (तभ्‌) 

फिर किससे मित्रता कर कोन दूर करने योग्य हैं इस विषय को फहुते हैं-- उस ( ब्रह्मद्विषस्‌ ) धन के द्वेपीजन को ( यौः ) कामना करता हुआ विद्वान्‌ (अभि, 


हे खित्पन व वावधः शोचतु ) अब ग्रोर से शोचे ( तस्म ) इसके लिए ( तपूंषि) तेजोमय व्यवहार 
* ग्रावा सोम तो हि क स(रशत्रनाय वुः ( वृजिमानि ) बाधक ( सन्छु ) हों ॥ २॥ 


जही स्य१त्रिणं पाणि वृको हि प! ॥१४॥ भावार्थ--है विद्वानों! जो मनुष्य श्रतिमान, धनादिकों से द्वेप श्रौर 
MT , ल अ्रच्छे सञ्जनों की मिम्दा करते हैं वे दण्ड देने, निन्दा करने श्रौर शोच करने योग्यः 
पदार्थ--हैं (सोम) प्रेरणा देनेवाले जो (ग्रावाणः) मेघां i { क होते हैं ॥ २॥ 
रन के लिए ( नः ) हम लोगों को ( हि ) ही ( बावशुः ) चाहते है वे (कम, ) मु दम पक तो दस विषय को कहते हे 

को प्राप्त हों जो ( अजिणशम ) दूसरे का सवेस्व हरनेवाला (पिम) व्यवहार- | IN से I ह इस ब्रिष ह हहते हैं. ह 
को संबन्ध करता है ( सः, हि ) बही ( बूः ) चोर है इस हेतु से इसे भाप | किमज्ञ स्वा ब्रह्मण! सोम गोपां किङ्ग स्पाहुरमिशस्तिपां नं) । 
( नि, जही ) निरंतर मारी ॥ १४॥ MR iss Pi 
भावार्ध--इस मन्न में वाचकलुष्तोपमालङ्कार है । यदि धर्मात्मा विद्वान्‌ जन किमङ्ग न? पर्यास ।नद्यसानान्‌ ब्रह्मद्विषे तपुषि दतमश्य॥ ३॥। 
विद्ठानों के साथ मित्ता रखते हैं तो वे निरंतर सुख को प्राप्त होकर मेघ के 


समान सबको बढ़ाके इष्ट प्राचरण करनेवाले छसियों की शीघ्र मारते हैं ॥ १४॥ पदार्थ--हे ( अङ्कः ) मित्र ( सोम ) ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले जनः 


( किम्‌ ) वया ( त्वा ) तुभे ( ब्रह्मणाः ) धन का ( गोपाम्‌ ) रक्षा करनेवाला 


| कौन इस हेतः में आनन ह देनेवाले हैं इस विषय को कहते हैं-- ( आहुः ) कहें, हे ( अङ्गः ) मित्र ( किम्‌ ) क्या (त्वा) तुके ( अभिशस्तिपाम्‌ ) 
` यूषं हिष्ठा सुंदानव इ्द्येष्ठा अभिः । सामने प्रशंसा रखने वाले कहते हैं। है ( अन्ग) ससे मित्र तू नः ) हमलोगों को 
रद = गो = ` १ (किम्‌ ) वया ( पश्यसि ) देखता है। हे मित्र तु ( निद्यमानात्र ) निन्दा प्राप्त 
कर्ता नो अध्यक्षा सुग ग पा अमा ॥१४॥ ( नः ) हमलोगों को क्या देखता हैं ( ब्रह्मद्विषे ) वेद विद्याट्रेपीजन के लिये ( तपु- 


ड षिस्‌ ) भ्रति तपे हुए ( हेतिम्‌ ) वज्च को बया नहीं देखता ( अस्थ ) इस पर वज्र 
पदार्थ--है ( शुदातबः ) उत्तम कणे के देनेवाले विद्वानो ( इन्द्र्येष्ठाः ) + प्रहार कर ॥ ३। | EA हज 
आहन्‌ ज्येष्ठ जिन लोकों का उनके समान वर्तमान ( अभिधवः ) पदार्थश्ञान भावार्थ--है मनुष्यो ! तुम इस धन के रक्षक क्यों नहीं होते हो, स्तु 
भीतर प्रकाशमान ( गोषाः ) रक्षा करनेवाले ( अव्बन्‌ ) गागं में नः ) हम & (प्रशंसा) करनेवाले हम लोगों को निन्दा करनेवाले भ्रम से मत देखो. CS नय 
तथा ( सुगम, सुन्दरता से जिसमें जाते ( अमा ) i धर को ( आ,” $ धनपति तथा बेद विद्या से द्वेप करते हैं उनका संग युद्ध बिना मत करी 

प्रकट करो उस ( हि ) ही घर में (यूयम) तुस (स्थ) स्थित होगो ॥१५॥ सा के द ॥ ३॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र वाचकलुप्तोपमालेकार है । जो मनुष्य दुर्गम मार्गो को 202 ह य कहते, है 
करते है ध्रौर उत्तम घरों को बनाकर आप तथा औरों को निवास करते कराते { अन्तु माशुषसो जायमाना अबन्तु मा सिन्धव? पिन्बमान्ना? | 


ही जगत्‌ में सुख करनेवाले होते हैं ॥ १५ ॥ क es i MR 
न ता हि मे ला हि इस विवय को कहते ह-- अवन्तु सा पैतासो भ्रबासोऽबन्तु मा पितरों देवहुतो ॥४॥ 
wn ४ ~ & ञ् 
झि पस्थांसगन्महि स्मस्तिगामनेहर्सम्‌ । अत हट रा उग (जतो) त्य वा विद्वानों के संग्रह 
or ज , ( : ) उत्पद्यमान ( उषसः ) प्रभातवेलाएं द 
विश्वाः परि हिंषों टृणक्षि विन्दते बस ॥१६।।१३।॥ रक्षा करें तथा ( पिन्वमानाः ) सेवन करती हुई ( हि एं ( माम्‌ ) मेरी (अवन्तु) 
Mog NS a ह्म भु ( अवन्तु ) ल करें श्रौर ( वन करती हुई ( सिन्धवः ) नदियाँ (मा) मेरी 


(वासः ) निश्चल ( पबंताप्त: ) शै 

हे मनुष्यो ( थेन ) जिससे वीर जन ( बिइक्षाः ) सव ( द्विषः ) ¢ मेरी ( अवस्तु ) रक्षा करें और 7 : ) शैल पहाड़ ( मा) 
परि, शित) सब ओर से दुर करता और ( बलु ) धन को (विन्दते) { ( मा ) मेरी ( अवन्तु ) रक्षा र Fo Sr पढ़ानेवाले वा ऋतु वसंत ग्रादि 
Ee अनेहसम, ) न नष्ट करने योग्य और ( स्वस्तिगाम्‌ ) जिसमें भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तो a 

ति उस ( पन्थाम, ) मार्ग को हम लोग ( अपि ) भी ( अगन्महि ) ; प्रकार युक्त ग्राहार विहार करो जिससे सव THE है। है मनुष्यो! तुम इस 
॥ कु हक शुभगुणो को तुम लोग प्राप्त होग्ो ॥ ४ | ˆ स्य पदाथ दुःख देनेवाले न हों ग्रौर 
-राजादि मनुष्य ऐसे मार्गो को बनावें जिनमें जाते हुओं को चोरे फिर सनृष्य बथा रे 

द्रव्य का भी लाभ हो ॥ १६ ॥ २7 पया केरे इस विषय को कहते ह 


र | विश्व देवों के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के धर्थ की इससे विखड्दानी सुमन॑स; स्याम पर्ये तु सू््युञ्चर्॑तम्‌ । 


के ग्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। eS क 
क तथां करदरुपतिवब्नं देवाँ थो हानोऽसागंमिषठ; । ५॥ १४॥ 
पदार्थ--है विद्वन्‌ ( अब 
छ्न $ राने और ( वसूनाम्‌ अवता ) रक्षा श्रादि के साथ ( आगसिष्ठः 
ए सूक्तस्य ऋजिष्वा ऋषि: । विइवेदेवा और ( हा vO र [en ) पदार्थों be त ह 

a । २, ३, ६, १३, १७ त्रिष्दुपू- वैसे हम लोग ( बिश्वदानीम्‌ ) सबंदा ( ०] ( देवाच्‌ ) विद्वान्‌ ( करत्‌ ) करें 

ऊपर जो चढ़ता है उसे ( पइयेम ) देखें र | सुयमण्डल जो ( उच्चरन्तम्‌ ) 

( स्यान ) होवें ॥ ५॥ ) शीघ्र ( घुमनसः ) प्रसन्नचितत 

भाार्य--इस मन्त्र में उ पमां ह 

शक रि कार ति 
ल क मो हे 
सत्कार करें॥ १॥ ड वालों को चाहिए कि विद्वान्‌ Es ह 


फिर दह राजा कसा है 
द्रो ने दिडमवाङनि यातारो इस रिवय को द; मन, में कहते हैं-- 
८0 पी सिन्धुंसिः फिल्य॑माना । 


ऋग्वेद: मं० ६। भ्र० ५। सू० ५२॥ 
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पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( अवसा ) रक्षा आदि से ( नेदिष्ठम्‌ ) श्रतीव 

समीप को ( आगमिष्ठ: ) ग्रतीव श्राने वाला वा ( सिन्धुभिः ) नदियों से 

( पिन्वमाना ) संयुक्त ( सरस्वती ) प्रशंसित सरस्‌ वेग जिसक, उस नदी के समान 

( सुझंसः ) शोभन प्रशंसा तथा ( सुहवः ) शोभन सत्कारवाले ( अग्निः ) अग्नि 

के समान ( ओषघीभिः ) झोषधियो से युक्त ( पर्जन्यः ) मेघ ( भयोभुः ) सुख 

हुवाने तथा ( पितेव ) जम्म देनेवाले पिता के समान ( इन्द्र: ) परमैश्वर्यवान्‌ राजा 

( नः ) हम लोगों की पालना करता है वह राजा हम लोगों से निरन्तर सत्कार 
करने योग्य है ॥ ६॥ 

गा भावार्थ--इस मंत्र में उपमालंकार है । जो राजा न्याय और पुरुषां से प्रजा 

की निरन्तर रक्षा करता है उसकी पिता के समान प्रजाजन पालना करते हैं ॥ ६ ॥ 


फिर पढ़ नेवालों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
विश्वे देवास आ गंत श्रणुता म॑ इमं हव॑म्‌ | 
एदं बहिनि पींदत || ७ ॥ 


पदार्थ--हे ( विइवे, देवासः ) सब विद्वानों ! तुम हमारे श्रति समीप (आ, 
गत ) ग्रा्नो तथा ( इदम्‌ ) इस ( बहिः ) उत्तम आसन पर ( नि, सीदत ) निरः 
म्तर स्थिर होओ तथा ( मे ) मुझ विद्यार्थी के ( इमम्‌ ) इस ( हवम्‌ ) सुने पढ़े 
विषय को ( आ, शुरुता ) अच्छे प्रकार सुनो ॥ ७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में “'नेदिष्ठम्‌'' यह पद पिछले मन्त्र से अनुवृत्ति में भ्राता 
है। विद्यार्थियों को चाहिए कि परीक्षा करनेवाले विद्वानों की प्रार्थना कर परीक्षा 
में सुनाने योग्य समस्त सुना श्रौर पढ़ा विषय उनके समीप में निवेदन करें तथा वे 
परीक्षक भी अच्छे प्रकार परीक्षा कर गुण ग्रौर दोषों-का उपदेश दें ऐसा करने पर 
पढ़ना निर्दोष हो ॥ ७॥ 
फिर अध्यापक और भध्ययन करनेवाले र केसे. वर्ताव करें इस विषय को 

कहते हं-- 


यो वो देवा घृतस्तुना हव्येन॑ प्रतिभूष ति । 
त॑ विश्व उप॑ गच्छथ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ-हे ( देवाः ) पढ़ाने और उपदेश करनेवाले विद्वानो ( यः) जो 
( घृतस्नुना ) घृत के समान शुद्ध ( हव्येन ) लेने देने योग्य वा प्रशंसित पढ़ने भर 
सुनने से ( बः ) तुमलोगों को ( प्रतिमूषति ) प्रत्यक्षता से सुभूषित करता है (लस्‌) 
उसके (विइबे) सब तुम लोग ( उप, गच्छथ ) समीप प्राप्त होग्नो | ८ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सत्य विद्यादान से सब तुम लोगों को सुभूषित 
करता है उसे तुम सब प्रतिभूषित करो भ्रर्थात्‌ बदले में सुशोभित करो ॥ ८ ॥ 


फिर मनुष्यों को केसा नियम करना चाहिए इस विषय को कहते है-- 
उप॑ न? सूनवो गिर शृण्पन्त्ममृतस्य ये। सुखूळीका भ॑वन्तु नः 


पदार्थ-हे राजन्‌ वा विद्वानो ( ये ) जो ( नः ) हमारे ( सूनवः ) संतान 
हों वे ( अमृतस्य ) नाशरहित विज्ञान की ( गिरः ) विद्यायुक्त वाणियों को ( उप, 
शुण्बन्तु ) समीप में सुनें तथा सुमूळीकाः ) सुन्दर सुखवाले होकर ( नः ) हमारी 
सेवा करनेवाले ( भवन्तु ) हों ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--पितृजनों को राजनीति वा श्रपने कुल में यह - दृढ़ नियम करना 
चाहिये कि जितने हमारे संतान हैं वे ब्रह्मचय्यं से समस्त विद्याओं के ग्रहण के लिये 
ब्रह्मचर्य्य श्राश्नम को करें, जो इसका विनाश करे उसे राजा वा कुलीन निरन्तर 
दण्ड देवे ॥ € ॥ 

फिर मनुष्य क्या कामना कर विद्याओं को प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं-- 


विशवे देवा ऋतां ऋतुभिहिवनश्रुतः । 
जरबन्तां युज्यं पयं। || १० ॥ १४ ॥ 


पदार्थ-हे ( ऋतावृधः ) सत्यविद्या को बढ़ानेवालो ( हवनश्र्‌तः ) जो 

भ्रव्ययन को सुनते हैं वे ( विइबे, देवाः ) सब विद्वान्‌ श्राप लोग ( ऋतुमिः ) वस- 

न्तादिकों के साथ ( युज्यम्‌ ) समाधान करने योग्य ( पयः ) दूध, जल वा ग्रन्न को 

( जुषन्ताम्‌ ) सेवे ॥ १० ॥ क का 

भावार्थ--ओ भ्रध्ययन करने शोर परीक्षा कराने को चा मद करने, 

कुत्सित बुद्धि वा नाश करनेवाले पदार्थों को छोड के दुग्ध प्रादि बुद्धि के बढ़ानेवाले 
उत्तम पदार्थों को सेवे ॥ १० ॥ i 

फिर मनुष्य किसके साथ कया करें इस विषय को कहते है-- 


५ ‘€ 
~ ७3 मरुदूणस्त रि मा 
्तीत्रमिन्द्रं मरुद्रणस्त्वष्टंमान्मित्रो अयमा । 
इमा इच्या जुषन्त नः ॥ ११ ॥ 


घे गो श्राप जो ( मरुदृगएणः ) जिसके उत्तम मनुष्यों का समूह 
भ्रौर ( स) Eo Cr हैं तथा (भित्रः) जो कि सबका मित्र 
(अयमा) न्याय करनेवाला श्रौर (इन्रः) परमैश्वर्यवान्‌ राजा हो उसके साथ ( नः ) 
हमारे ( स्तोत्रम्‌ ) उस स्तोत्र को जिससे स्तुति करते हो भौर (इमा) इन ( हूम्या ) 
सेने देने योग्य अन्नादि पदार्थों को ( जुषन्त ) सेवो ॥ ११॥ 
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भावार्थ-वे ही मनुष्य चाहे हुए पदार्थों को पा कते हैं जो लिये श्रे 
पुरुष को भ्रघिष्ठाता करते हैं ॥ ११ र bs 


फिर मनुष्य कंसे राजा को करें इस विषय को कहते हे 
इमं नो अग्ने अध्वरं होतवेयुनशो य॑ज । चिकित्वान्दैव्यं जन॑म्‌ ।१२॥ 


पदार्थ-हे ( होतः ) देनेवाले ( अग्ने ) अग्नि के समान वर्तमान राजन्‌ 
आप ( वयुनशः ) उत्तम ज्ञान से ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( अध्वरम्‌ ) न नष्ट 
करने योग्य न्याय व्यवहार को ( चिकित्वाचु ) जाननेबाले आप ( देव्यम्‌ ) विद्वानों 
से सत्कार को प्राप्त हुए ( जनम्‌ ) शुभाचरणों से प्रसिद्ध जन को ( यज ) पच्छ 
प्रकार प्राप्त हों ।। १२॥ 

भावायं--हे राजा प्रजाजन ! ग्राप जो हमारे बीच शुभ गण कर्म स्वभावयुक्ते ` 
हो उसी को राज्य करने में अच्छे प्रकार युक्त करो ॥ १२ i रे 


फिर मनुष्यों को कौन बुलाकर सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हें-- 
विश्वे देवाः शृणतेमं इवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि छ । 

र i 
ये अंभिजिह्णा उत वा यज॑त्रा आसद्यास्मिन बहिपिं मादयध्वम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ-हे ( विशवे, देवाः ) सब विद्वानो (ये ) जो ( अन्तरिक्ष ) भीतर 
अविनाशी आकाश में ( ये ) जो ( द्यवि ) प्रकाश में (ये ) जो ( अग्निजिह्वाः ) 
सत्य से प्रकाशमान जिह्वा जिनकी ( उत, बा ) अथवा ( यजत्रा ) संग करे योग्य 
हों उन सवके साथ ( में मेरे ( इमम्‌ ) इस ( हवम्‌ ) सुने पढ़े श्रोर जाने हुए 
विषय को ( उप, श्रुणुत ) समीप में सुनो और समीप में ( स्थ ) स्थिर होओ तथां 
(अस्मिन्‌ ) इस ( बहिषि) उत्तम आसन वा स्थान में ( आसद्य ) बैठ के हम लोगों 
को ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दित करो ॥ १३॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को सदैव जो विमानस्थ अन्तरिक्ष में, वा जो बिजुली की 
विद्या में कुशल हैं और जो पढ़ाने वा परीक्षा करने में निपुण, घमिष्ठ, आप्त, विद्वान्‌ 
हों उनके निकट जाकर भ्रौर उनको भ्रपने समीप बुलाकर सत्कार कर इनसे सुनना 
चाहिये और युना हुआ सुनाना चाहिये जिससे सुनने में वा विज्ञान में श्रम न हो॥१३॥ 


फिर कोन संग करने योग्य हैं इस विषय को कहते हे 
विश्वे देवा भम॑ श॒णवन्तु यज्ञियां उभे रोद॑सी अपां नपाच्च मन्म । 


सा बो बचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेणिद्ञो अन्तमा मदेम ॥१४॥ 


पदार्थं -हे ( विइवे, देवाः ) सब विद्वानो भ्राप ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) 
आकाश घ्रौर पृथिवी के तुल्य सब की रक्षा करने वाले ( यज्ञियाः ) सज्जनों का संग 
करने वाले होते हुए ( मम॑ ) मेरे ( बचांसि ) वचनों को ( शुण्बन्तु ) सुनिये तथा 
( वः ) श्रापके ( अपाम्‌ ) प्रा” के ( नपात्‌ ) न विनाश करने वाले ( मन्म ) विज्ञान 
को विरुद्ध मैं ( मा, वोचम्‌ ) मत कहूँ ( परिचक्ष्याणि, च ) ओर सब श्रोर से कहने 
के योग्यों की प्रशंसा करू इस प्रकार वर्तमान हम लोग ( बः ) श्रापके ( अन्तमा: ) 
समीप स्थिर होते हुए ( सुम्नेषु) सुखों में (इत्‌)सवंदेव (मदेम) आनन्दित हों॥ १४॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-हे मनुष्यो ! जिन विद्वानों 
का वचन ग्रसत्य नहीं होता तथा जिनका संग सवंदा सुख भौर विज्ञान का बढ़ाने 
बाला है और जो भूमि ओर सूयं के तुल्य सब के पालने वाले भ्रौर विवाद सुनकर 
पक्षपात को छोड़ न्याय करने वाले हों उनके निकट स्थिर होकर सदेव आनन्द को 
प्राप्त होश्रो ॥ १४॥ 


फिर मनुष्यों से कौन नित्य सत्कार करने योग्य हैं इस विषयको कहते हैं-- 
ये के च ज्मा महिनो श्रहिमाया दिवो ज्गिरे अपां सधस्थे | 
ते अस्मभ्य॑मिषये विश्वमायुः क्षप॑ उस्ना वरिवस्यन्तु देवाः ॥१५॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( ये ) जो ( के, च ) कोई भी ( महिनः ) महान्‌ जैसे 
( ज्मा ) पृथिवी के बीच ( i ) मेघ की कुटिल गतियां ( दिवः ) सूयं के 
प्रकाश से ( अपाम्‌ ) जलों के ( सषस्थे ) समान स्थानवाले मेघमंडल में ( जशिरे ) 
उत्पन्न होती हैं बैसे वत्तंमान ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( इषये ) अन्त वां. 
विज्ञान के अर्थ ( क्षपः )रात्रि ( उस्राः ) दिन और ( विइवम्‌ ) पूर्ण ( आयु: ) | 
जीवन को ( बरिवस्यन्तु ) सेवें ( ते ) वे (देवाः) दिव्यगुण वा विद्वान्‌ जन हम लोगों 
से निरन्तर सेवने योग्य हैं ॥ १५॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालख्रार है | है मनुष्यो ! जो इस 
वत्तंमान समय में दिन रात्रि मनुष्यों के प्रारोग्य, भ्रायु और विज्ञान के बढ़ाने प्रौर 
मेघ के समान पुष्टि करने वाले हों वे ही सब से सत्कार करने योग्य हैं ॥ १५॥ 


फिर वे विद्वात्‌ कंसे कया करे इस विषय को कहते हे 
अग्नंपजेन्याव्तं धियं मेऽस्मिन्हवे सुहवा सुष्ठति नं! | | 
इळांमन्यो जनयदुगर्भपन्‍्यः प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे ॥१६॥ | 
पर्णम्यो लि बा और ले हेड हम 
साक वा (न. ) हमारी (| नत 
अब्ति भौर मेघ के बीच ( अन्‍्यः ) और बिजुली मय 
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मघः ) संग्रामों में प्रवृत्त दुष्टों को ( वि, जहि ) विशेषता से मारो जिससे (नः ) 
हमारी ( धियः ) बुद्धियां कार्यों को ( साधन्ताम्‌ ) सिद्ध करें || ४ ॥ 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! आप उत्तम निर्भय मार्गों को बनाओ उनमें विपथ- 
गामियों को मारो जिससे सब की बुद्धि उत्तम कर्मों की उन्नति करने के लिये 
प्रवृत्त हों ॥४॥ 
फिर राजा से कोन पीड़ा देने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं-- 


परि तन्धि पणोनाम्ारंया हृद॑या कवे । अथँमस्मभ्यँ रन्धय ॥५॥१७॥ 


पदार्थ--हे ( कवे ) विद्वन्‌ राजन्‌ राप ( आरया ) उत्तम कोड़ा से( पणी- 
नाम्‌ ) दूत ग्रादि व्यवहार करनेवाले पुरुषों के ( हृदया ) हृदयों को (परि, तृन्घि) 
सब और से मारो ( अथ ) इसके अनन्तर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( ईम्‌ ) सब 
ओर से दुष्टों को ( रन्धय ) पीड़ित करो और हमारे लिये सुख देशो ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--जो अपवित्र शिक्षा देनेवाले और छली पुरुष अपने राज्य में हों 
उनको अच्छे प्रकार दण्डो जिससे न्यायमागं के बीच हम लोग सुखी हों ।। ५॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


वि पूंपन्नार॑या तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम्‌ । 






















को ( अन्यः ) ओर मेघ ( गर्भम्‌ ) गर्भरूप (जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है वेसे अ 
हमारी ( प्रजावतोः ) वहुप्रशंसित प्रजायुक्त ( इषः ) अन्तादि पदार्थों की इच्छा 
को ( आ, घत्तम्‌ ) सब ओर से धारण करो ॥ १६॥ 

भावार्थ =इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । हे मनुष्यों ! जो वल्लि और 
भेष के समान सब की बुद्ध के बढ़नेवाले वा रक्षा करनेवाले, सब प्रजाजना को सुख 
में धारण करते हैं वे जैसे मेघ पृथिवी पर गर्भे को धारण कर ओषधियों को उत्पन्न 
करता और जैसे अग्नि वाणी को विधान्‌ करता अर्थात्‌ बिजुलीरूप होकर तड़कता है 
वसे ते सुखों का विधान करनेवाले होते हैं यह आप जानो ॥ १६ ॥ 

फिर कौन इस संसार में आनन्द देनेवाले होते हैं इस विषय को कहते हैं-- 


स्तीणे बहिषिं समिधाने अग्नो सूक्तेन महा नमसा विवासे । 
अस्मिषों अद्य विदथे यजत्रा विश्वं देवा हविषिं मादयध्वम्‌ | १७॥ 


वाहे ( यजत्राः ) संग करानेवालो ( विशवे, देवाः ) सब विद्वानों तुम 
( धच ) आज के दिन (अस्मिन) इस (विदथे) विज्ञानमय यज्ञ में जसे मैं (सुक्तेन) 
बेदमन्त्र समूह से ( महा, नमसा ) अन्नादि समुह से (सतीश) इन्धनादि से आच्छा- 
दित ( वहिषि ) यज्ञकुण्ड में ( समिधाने ) प्रदीप्त (, अग्नौ ) अग्नि के बीच ( आ,- 
विबासे ) सब ओर से सेवन करू वैसे ( नः ) हम लोगों को ( हविषि ) देने वा 
भोजन करने योग्य अन्नादि पदार्थो में ( मादयध्वम्‌ ) सुखी करो ॥ १७॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे इन्धनो 
से प्रदीप्त अग्नि में वेदमन्त्रों से मुगन्ध्यादियुक्त होम किया पदार्थ सव जगत्‌ को सुखी 
करता है वैसे सुपात्रों में विद्वानों की बोई हुई विद्या सब जगतू को ब्रानन्दित 
करती है ॥। १७॥ 
इस युक्त में बिश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थं की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 
यह बाबनवाँ सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
i 
ब्रष दशस्य श्रिपञचाशत्त मस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । पुषा देवता। 
१, ३, ४, ६, ७, १० गायत्री । २, ५, & निचृद्गायत्रो छन्दः । 
प्रड्जः स्वरः । ८ निचदनुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अब दश ऋचावाले श्रिपनें सूक्त का आरम्भ है इसके प्रथम सन्त्र में मनुष्य 
किसके लिये किनका सेशन करें इस विषय को कहते हैं-- 


वयमु त्वा पथस्पते रथं न वाज॑सातये । धिये पूषन्नयुज्यहि ॥१॥ 


पदार्थ--है ( पूषत्‌ ) पुष्टि करनेवाले ( पथः ) मार्ग के ( पते ) स्वामिन्‌ 
( बयम्‌ है हम लोग ( उ ) ही (वाजसातये) संग्राम का विभाग करनेवाली ( धिये ) 
प्रज्ञा के लिये (त्वा) भ्रापको (रथम्‌) विमान भ्रादि यान के (न) समान (अयुज्महि) 
प्रयुक्त करते हैं ।। १ ॥ 

भावार्थ--इप मन्त्र में उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालझ्भार हैं। जो मनुष्य 
उत्तम बुद्धि पामे के लिये विद्वानों की सेवा करते हैं वे वेगवान्‌ रथ से एक स्थान से 
दूसरे स्थान के समान एक विद्या से दूसरी विद्या को शीघ्र प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 

अब स्त्रीपुरुषों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- 
अभि नो नये बसुं वीरं प्रयंतदक्तिणम । वामं गृहप॑ति नय ॥२॥ 


पदाथं-हे पुष्टि करनेवाले आप ( नः) हम लोगों को ( प्रयतदक्षिणम्‌ ) 
जिससे प्रयत्नपूवंक दक्षिणा दी गई उस ( नय्यंम्‌ ) मनुष्यों में उत्तम ( बसु ) घन 
झौर ( वामम्‌ ) प्रशंसित ( वीरम्‌ ) शुभलक्षणयुक्त पुरुष को (गृहपतिम्‌) गृहस्वामी 
को भी ( अभि नय ) सब्र ओर से पहुंचाओ ॥ २॥ 

भावार्थे विद्वन्‌ वा विदुषी ! आप हम लोगों के लिये उत्तम पति, उत्तम 
भार्या, प्रशंसित धन की प्राप्ति कराके उत्तम शिक्षा से धम्मं आचरण की प्राप्ति 
कराइये ।। २॥ 

फिर विद्वान्‌ जन किसके लिये क्या प्रेरणा करें इस विषय को कहते हैं-- 


अदिस्सन्तं चिदा एषन्दानांय चोदय । पणेस्चद्वि प्रंदा मन॑? ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( आघृणे ) सब ओर से प्रकाशात्मन्‌ ( पुषन्‌ ) पुष्टि करनेवाले 
बिद्नन्‌ आप ( अदित्सन्तम्‌ ) देने की अनिच्छा करते हुए ( चित्‌ ) भी देनेवाले को 
( दानाय ) देने के लिये (_चोदय ) प्रेरणा देशो (चित्‌) फिर भी देनेवाले को श्रौर 
अपने (मनः) मन को भी प्रेरणा देओ ओर (परो:) जुआ खेलने वाले के भी अन्तःकरण 
को ( वि, सत्रदा ) विशेषता से मर्दों अर्थात्‌ दण्ड देझो ॥ ३॥ 

भावार्थ-हे अध्यापक उपदेशक वा राजन्‌ ! विद्यादि शुभगुणों की प्रवृत्ति 
क्के लिये न देनेवालों को भी दान करने के लिये प्रेरणा देशो और जुआ खेलनेवाले 
पाखण्डियों को मारो अर्थात्‌ ताड़ना देओ ॥ ३ ॥ 


फिर राजा बया करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
. वि पथो वाज॑सातये चिनुहि वि मृधों जहि । 
साघंन्तामुग्र नो धियः ॥ ४ ॥ 


 ददार्थ--हे ( उग्र ) तेजस्वी सेनापति भाप ( बाजसातये ) विज्ञान 
प्राप्ति बा संग्राम के लिये ( पथः ) मार्ग से ( बि, चिनुहि ) संचय करो तेरी 


अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-हे ( पुषन्‌ ) पुष्टि करनेवाले आप दुष्टों को ( इम्‌ ) सव ग्रोर सें 
( रन्धय ) अति पीड़ित करो तथा ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( हृदि ) हृदय में 
( प्रियम्‌ ) प्यारे पदार्थ की ( इच्छ ) इच्छा करो ( अथ ) इसके अनन्तर (आरया) 
कोड़ा से बेटों के समात ( घ्रणोः ) प्रशंसित व्यवहार करनेवाले के असम्बन्धी जनों 
को ( वि, तुद ) बिशेषता से पीड़ा देओ ।। ६ ।। 

भावार्थ हे राजन्‌ ! आप दुष्टों को दण्ड देकर श्रेष्ठो का सत्कार कर सब 
को श्रेष्ठ कर्मो में प्रेरणा देओ ।। ६॥ 


आ रिख किकिरा कृंण पणीनां हृद॑या कवे । अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥७॥ 


पदायं-हे (कवे) विद्वन्‌ आप (षणीनाम्‌) व्यवहार करनेवालों के (किकिरा) 
व्यवस्थापत्रों को आ, रिख ) सब ओर से लिखो तथा दुष्टों के ( हूदया ) हृदयों 
को ( रन्धय ) श्रति पीड़ा देओ ( अथ ) इसे अनन्तर ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के 
लिये ( ईम्‌ ) सुख ( कृण ) करो ॥ ७ ॥ h 


भावार्थ--राजा वादी श्रौर प्रतिवादी अर्थात्‌ भगड़ाल प्रतिझगड़ालुओं का 
लिखापढ़ी पूर्वक न्याय करे ॥ ७ ॥ हे प 


फिर विद्वानु को कंसे किसके लिये प्रेरणा करनो योग्य है इस विषय को कहते हे-- 
यां पूंपसत्रह्मचोदंनीमारां बिमष्पौघृणे। 
तयां समस्य हृदयमा रिख किकिरा कंश ॥८॥ 


_पदार्थ--हे ( षृषन्‌ ) पुष्टि करनेवाले (आधे) सब 
करनेवाले ग्राप ( याम्‌ ) जिस ( ब्रह्मचोदनीम्‌ ) 6 ठ म 
प्रेरणा करने तथा ( आराम्‌ ) काष्ठ के विभाग करनेवाली आरी को ( बिभषि ) 
I oe न र क ) तुल्य के समान ्रर्थात्‌ जो सब में EY 
उत्तम गुणों को विकीर्ण ( कुसु ) करो हल) । यत 2 38 [ity 
भावार्थ-हे राजन्‌ ! श्राप विद्या और 


हितत र्‌ परे 
राजनीति को धारण करो जिससे सब की ऱ्या जन की माप्त की प्रेरणा के समान 


बन्यवस्था हो ।। & ॥ 
मनुष्यों को क्या बढ़ाकर किसकी प्रार्थना करनो चाहिये इस विषय को कहते हे 


या ते अष्ट्रा गोआंपशाषणे पशुसाध॑नी | तस्यास्ते 


ह सुम्नमीमहे ॥९॥ 

जो ( ते ) आपकी ( अ ) सब मोर से पशुवद्या के प्रकाश करनेवाले 

लोती हैं ओर पकी व्याप्त होनेवाली ( गोओपशा ) जिसमें गए मा) 

( तस्याः ) उससे (हि धार पशुं को सिद्ध करते हैं वह Fe ह 

श्र्थात्‌ मांगते हैं ॥ ९ ॥ (हम्म ) सुख को हम लोग ( ईमहे ) जांचते 
भावार्थं ] > 

को मांगो ॥ & ॥ है मनुष्यो ! जिस क्रिया से पशु बढ़ें उस क्रिया को बढ़ाकर सख 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हें-- 
इत नों गोणि वियंमञचसां बाजसामत | 
उत्क वीतये ॥ १० ॥ १८॥ 


पदार्थ - हे पशु पालनेवाले 
प्राप्त के अर्थ (दसवात वि श्राप ( नः ) हम लोगों के लिये (बीतये) 


रे ल ( उत ) और ( अइव- 
) वाजसाम्‌ 
करो॥ १७॥ ` ` ) उत्तम बुद्धि को ( नुवत्‌ ) मु Ee (च्छ 


भावार्थ-भनुष्यों को गो 
, अश्व 
जनों के समान महान्‌ पुरुषार्य करना गला hi क की वृद्धि के लिये पुरुषार्थी 





ऋग्वेदः मं० ६। श्र ५। सू० ५३, ५४, ५५॥ 
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इस सूक्त म राजमाग, डाकुशों का निवारण, उत्तम दक्षिणा देनेवालों को प्रेरणा, 
इऽ्टा का मारना, श्रेष्ठों की पालना श्रोर पशुओं का बढ़ाना कहा है इस 
कारण इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति 
जाननी योग्य है ॥। 
यह त्रेपनवाँ सूक्त और अठारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
गि 
अथ दशचंस्य चतुःपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । पघा 
देवता । १, २, ४, ६, ७, ८, & गायत्री । ३, १० निचृद्गायत्री । 
५ विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 
अब दश ऋचावाले चौवनबं सूक्त का आरम्भ है इसके प्रथम सन्त्र में मनुष्यों 
को किसका संग चाहने योग्य है इस विषय को कहते है-- 
CN NT 2% | ~ 8) शा oS ~ [| 
सं पूषान्त्रषां नय यो अञ्जसानुशासति । य एवेदविति घ्रय॑त्‌ ॥१॥ 


पदार्थ-हे (पूषन्‌) पुष्टि करनेवाले विद्वन्‌ (यः) जो ( इदम्‌ ) यह ( एव ) 
इसी प्रकार है ( इति ) ऐसा ( ब्रवत्‌ ) उपदेश करे ( यः ) जो सत्य के ( अनु- 
शासति) श्रनुकूल शिक्षा दे उस (विदुषा) विद्वान्‌ के साथ हम लोगों को ( अञ्जसा ) 
साक्षात्‌ ( सम्‌, नय ) अच्छे प्रकार उन्नति को पहुँचाओ ॥। १ ॥ 

भावार्थ--हे विद्वन्‌ ! हम लोगों को जो सत्यविद्या का उपदेश करें उनका 
सत्कार कर उनके संग से हम लोग विद्वान्‌ होकर उपदेशकर्त्ता हों ।। १ ॥ 

मनुष्यों को किसका संग निरन्तर विधान करना चाहिये इस विषय को कहते हँ-- 
सम पूष्णा ग॑मेमहि यो शृहाँ अभिशासंति । 
इस एवेतिं च ब्रव॑त्‌ || २॥ 


पदार्थ-( यः ) जो विद्वान्‌ ( इमे ) ये पदार्थ (एव) इसी प्रकार हैं (इति) 
ऐसा ( ब्रवत्‌ ) कहे ( उ ) और ( च ) भी ( गृहान ) गृहस्थों को (अभिशासति) 
सन्मुख होकर शिक्षा दे उस ( पुष्णा ) पुष्टि करनेवाले वैद्य बिद्वानूजन के साथ हम 
लोग ( सम्‌, गमेमहि ) संग करे ॥ २॥ 

भावार्थ--जो विद्वानूजन निश्चय से पृथिव्यादि पदार्थो की विद्या के ग्रघ्यापन 
और उपदेश से तथा हस्तक्रिया से साक्षात्‌ कर सके तथा राजनीति आदि व्यवहारों 
की अनुकूलता से शिक्षा दे उसी विद्वान्‌ का संग हम लोग सदा करें ॥ २॥ 


किसका कत्तव्य नष्ट नहीं होता इस विषय को कहते हैं-- 
पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोशोऽ्रं ष्यते । 
नो अंस्य व्यथते प? ॥ ३ ।: 


पदार्थ-हे मनुष्यो जिस ( अस्य ) इस ( पूष्णः ) पुष्टि करनेवाले शिल्पी 
विद्वान्‌ का ( चक्रम्‌ ) कलायंत्रादि (न, रिष्यति) हिंसन नहीं करता तथा (कोशः) 
घनसमूह (अ, अब, पद्यते) भ्रप्राप्त नहीं होता श्र्थात्‌ प्राप्त ही होता है और (पविः) 
शस्त्रास्त्रविद्या ( नो ) नहीं (व्यथते ) व्यथित होती श्रर्थात्‌ शतुजन जिस को नहीं 
मथते उसी का संग हम लोग कर ॥ ३ ॥! 
भावार्थ--जिस विद्वान्‌ का पूर्ण बल है, जिसका एकछत्र राज्य है, जिसका 
कोश सब ओर से पूरा होता और शत्रुओं में जिसका शस्त्र नहीं नष्ट होता है उसके 
राज्य में सब जन निर्भय होकर बसे ॥ ३॥ 
कौन महानु श्रौमान्‌ होता है इस विषय को कहते हैं-- 
|] __ | | 
यो अस्मे हविषाविधन्न त॑ प्रपापिं सृष्यते । प्रथमो विदन्ते बहुं ॥४। 
{हे बिद्वानो ( यः ) जो ( हविषा ) देने वा लेने से ( अस्मे ) इस 
के लिये (en ) क ( is ) विघान करता हा (प्रथमः ) पहिला 
कारुक धन ( विदन्ते ) पाता है ( तम्‌ ) उसको ( पुषा ) पुष्टि करनेवाला (अपि) 
मोः) (ब्य) है 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो पहिले से शिल्प विद्या को पाकर क्रिया से पदार्थो 
का निर्माण करता है वह बहुत घन को प्राप्त होता है उसके सदृश पुष्ट कोई नहीं 


होता है ॥ ४ ॥ 
कौन राज्य पाता है इस विषय को कहते हैं-- 


पपा गा अन्वेतु नः पुषा ्षत्व्तः | पूषा वाजं सनोतु नः ॥५॥१९॥ 


म्‌ ष्टि करनेवाला विद्वान्‌ ( नः ) हमारे लिये (बाजम्‌) 
S र ( ) पुष्टि करनेवाला ( अः ) Bb के समान 
व की ( रक्षतु ) रक्षा करे वह ( पूषा ) शिल्पिजनों की पुष्टि ls 
बाला ( नः ) हमलोगों को तथा ( अनु, गाः ) अनुकूल पृथिवी और वाणियों को 
॥ / 
be FS पहत औरों का उपकार करता वा पदार्थो को इकट्ठा करता 
है वह SE से भूमि के राज्य श्रादि को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
किन के संग से विद्या और राज्य को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं-- 


पूषन्ननु प्र गा ईहि यज॑मानस्य सुन्वतः । अस्माक स्तुवतामुत ॥६॥ 


_ दार्य--हे ( पूषव्‌ ) पुष्टि करनेवाले आप ( सुख्वतः ) यज्ञ के संपादन 





। 


५५! 


oneal ren mT SE हे 


करनेवाले ( यजमानस्य ) यज्ञकर्ता के ( उत 
करनेवाले ( अस्माकम्‌ ) हमलोगों की (गाः) सुन्दर शिक्षित वाणी वा भूमियों बः 
( अनु, प्र, इहि ) अनुकूलता से प्राप्त होग्रो | ६ ॥ 


भावार्थ--हे शिल्पी विद्वानूजन ! आप राजधनादि के सहाय से हम से 7 
शक्षा देनेवालों से विद्याओं को पाकर भूमिराज्य को प्राप्त होओ ॥ ६ ॥ 


किसी को हिसा नहीं करती चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
माकिनेंशन्मार्का रिषन्माकी सं शारि केवटे । | अथारिए्ाभिरा ग॑हि ॥७ | 


_  पदार्थ-हे विद्वन्‌ जो कभी ( माकिः ) न ( नेशत्‌ ) नष्ट हो तथा किसी 
को ( माकीम्‌ ) न ( रिषत्‌ ) नष्ट करे ( अथ ) इसके ग्रनन्तर ( केवटे ) कुएं में 
( माकीम्‌ ) न ( सम्‌, शारि ) ह करे वा कुएं के निमित्त किसी को न नष्ट करे 
उसको पाकर ( अरिष्टाभिः ) अहिसित क्रियाओं से श्राप हम लोगों को (आ, गहि ) 
प्राप्त हुजिये ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो नष्ट कमं नहीं करता न किसी को नष्ट करता है 
तथा कुएं के जल से भी किसी को नहीं पीड़ा देता वही सबसे संग करने योग्य और 
न हिसा करनेवाला होता है ॥ ७ ॥ 
मनुष्यों को किससे घन पाने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- 
शृणपन्तं पूषणं बय मियेमन्वेदसम्‌ | ईशानं राय ईमहे ।।=॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( इयम्‌ ) प्रेरणा देने योग्य 
( अनष्ट्वेदसम्‌ ) अक्षतविज्ञान धन तथा ( ईशानम्‌ ) ईश्वरता का शील रखने 
और ( शुण्वन्तम्‌ ) सुनने और ( पूषणम्‌ ) पुष्टि करनेवाले सज्जन विद्वात्‌ को प्राप्त 
होकर ( रायः ) धनों को ( ईमहे ) मांगते हैं वैसे इसको प्राप्त होकर तुम सब धन 
को मांगो । ८ ॥ 

भावार्थ--जो सुपात्र और कुपात्र, विद्वान्‌ श्रौर अविद्वान्‌ तथा धामिक भर 
अधामिक की परीक्षा करनेवाला हो उसीके सकाश से पुरुषार्थ से धन पाना चाहिए ।८। 


) और (स्तुबताम्‌) विद्या की प्रशंसा 


कौन किसमें अहिक्षक हों इस विषय को कहते हैं-- 
पूषन्तव ब्रते वयं न रिष्येम कदां चन । स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( पृषन्‌ ) पालन करनेवाले धर्मात्मन्‌ जिस ( ते ) श्रापके (दह) 
इस संसार में ( स्तोतारः ) विद्या की स्तुति करनेवाले ( बयम्‌ ) हम लोग (स्मसि) 
हैं उस ( तब ) आपके ( ब्रते ) कर्म में ( कदा, चन ) कभी भी हम लोग (न, 
रिष्येम ) नष्टकर्त्ता न होवें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जो सत्य विद्याओं की प्रशंसा करनेवाले मनुष्य हों वे विद्वानों के 
काम में हिसा करनेवाले न हों ॥ ६ ॥ 


किन गुणों से केसे मनुष्य होते हैं इस विषय को कहते हैं-- ' 
परि' पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । 
पुन॑नो नष्टमाजंतु ॥ १० ॥ २० ॥ 


पूषा ) पुष्टि करनेवाला दानंशील ( दक्षिणम्‌ ) 
दहिने ( हस्तम्‌ ) हाथ को धारण करे वह ( पुनः ) फिर ( नष्टम्‌ ) तष्ट दु भी 
और वस्तु को ( परस्तात्‌ ) पीछे से ( परि, दधातु ) सब ओर से धारण करे (नः) 
हम लोगों को फिर ( आ, भजवु ) अच्छे प्रकार दे वा प्राप्त हो ॥ १० ॥ 
भावार्थ--इस लोक में जो देनेवाला है वही उत्तम है, जो लेनेवाला है वह भ्रम 
है और जो चोरी से प्राप्त करनेवाला है वह निकृष्ट है यह जानना चाहिये ॥१०॥ 
इस सूक्त में विद्वानों का सङ्ग, शिल्पियों की प्रशंसा, उत्तम गुणों की याचना, हिसा 
छोड़ना और दान की प्रशंसा कही है इससे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूवं सूक्त 
| के अर्थ के साथ सङ्गति जातनी चाहिये ॥ 
यह चोवनवां सूक्त ओर बोसवां वर्ग पुरा हुआ ॥ 


i 


अथ षडचंस्य पञ्चपञ्चाश्षत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि: । पूवा देवता, 
१, २, ५, ६ गायत्री । ३, ४ विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । 


पवाथं-हे मनुष्यो जो ( 


अब छः ऋचावाले प्पनवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में किसका संग द 
करना योग्य है इस विषय को कहते हैं-- र 


एहि वां विम्ुचो नपादाघृणे सं संचावहे । रथीकतस्यं भो भव । 


पदार्थ--हे ( आघुणे ) सब ओर से देदीप्यमान ( नपात्‌ जो नहीं 

वह ओप ( नः ) लिये ( ऋतस्य ) सत्य के सम्बन्धी (रथीः | 
भव ) हो तथा आप हम लोगों को ( आ, इहि ) प्राप्त होग्नो 

उपदेशको ( वाम्‌ ) तुम दोनों को है उक्त विद्वन्‌ आप ( विमुचः ) छो 
और मैं ( सम्‌, सचावहै ) सम्बन्ध कर ॥ १ ॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ सत्य की पालना करनेवाला, सत्य का 
ग्रोर सुननेवाला, मित्र होकर तथा सत्य विद्या को प्राप्त द ओरो| 
को प्राप्त करावे ।। १ ॥ 3 
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फिर कंसे पुरुष से घन प्राप्त करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
रथोत॑म कपर्दिनमीशांन रांघंसो महः | रायः स्खांयमीमहे ॥२॥ 


पदार्थ-है मनुष्यो ! हम लोग जिस ( महः ) महान्‌ ( राधसः ) धन के 
बा ( रायः ) साधारण घन के ( ईशानम्‌ ) ऐशवय्यं से युक्त ( रयोतमम्‌ ) जिसके 
बहुत रथ विद्यमान ( कपदिनम्‌ ) जो जटाजूट ब्रह्मचारी ( सखायम्‌ ) मित्र विद्वान्‌ 
उसकी ( ईमहे ) याचना करते हैं सकी तुम भी याचना करो ॥ २॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो ब्रह्मचारी होकर विद्या पढ़ा हुग्रा पुरुषार्थी तथा 
बहुत धन का स्वामी है उसी से विद्या पढ़कर घन को प्राप्त होग्रो ॥ २॥ 


अब कोन सब को सुख वेनेवाला होता है इस विषय को कहते हैं-- 
रायो धारांस्याडणे बसों राशिरंजाश्व। धीबतोधीवतः सखां ॥३॥ 


पदार्थ है ( अजाइव ) भ्रविनाशी बिजुलीरूप घोड़ेवाले ( आघृणे ) विद्या 
से प्रकाशमान विद्वान्‌ जिससे आप ( बसोः ) वास करानेवाले ( राय: ) धन की 
राजिः ) ढेरी के समान वा (धारा ) प्राप्ति करानेवाली.वाणी के समान 
घोवतोधीवतः ) प्राज्ञ प्राज्ञ के ( सखा.) मित्र ( असि ) हो इससे सत्कार करने 
योग्य हो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--इस का में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य प्राज्ञ पुरुषों 
के मित्र, पदार्थ विद्याओं के जानने वाले तथा धनाढ्य हों वे सब के सुख देनेवाले 
होते हैं ।। ३ ॥ 
फिर किन गुणों से उत्कृष्ट होता है इस विषय को कहते हैं-- 


पूषणं नयश जाखमुपं स्तोषाम वाजिनम्‌ । स्थसुयों जार उच्यतें |।४। 


पदार्थे-- ( यः ) जो ( स्वसुः) बहिन के समान वर्तमान उपा का (जारः) 
जीणं करानेवाला ( उच्यते ) कहा जाता है उस ( वाजिनम्‌ ) ज्ञान श्रौर बल का देने 
बाला ( भजाइबम्‌ ) जिसमें बकरी प्रौर घोड़े विद्यमान ( पूषणम्‌ ) जो पुष्टि करने 
बाला है उम आदित्य की हम (नु) शीघ्र (उप, स्तोषाम) प्रशंसा करें | ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्तन में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजा आदि मनुष्यो ! 
जैसे सूर्य्यं रात्रि का निवारण करनेवाला है वेसे ही प्रजाजनों में जारकर्म में वर्तमान 
मनुष्यों का निवारण करो ॥ ४॥ 


फिर मनुष्य क्या जानें इस विषय को कहते हैं-- 
मातुदिधिषुम्रयं स्वसुर्जारः श्रृंणोतु न! । 
शरतेन्दरस्य सखा मम॑ ॥ ५ ॥ 


बदार्थ--हे मनुष्यो जो ( इन्द्रस्य ) बिजुली के ( भता ) भ्राता के समान 
( सम ') मेरा ( सला ) मित्र ( नः ) हमलोगो के ( दिधिषुभ्‌ ) धारण करनेवाले 
की ( शुणोतु ) सुने ओर जो ( स्वसुः ) भगिनी के समान उषा का ( जारः 
निवारण करनेवाला ( मातुः ) माता का धारण करनेवाल" है उसको मैं ( अब्रवम्‌ | 
कहूँ ओर उसको सब जानें ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । हे मनुष्यो ! ज॑से अग्नि 
का सित्र वायु है, भ्रोर रात्रि का निवारण करनेवाला सूर्य भी है वैसे ही धामिक 
मेरे मित्र और मैं भी उनका मित्र होकर रात्रि के समान वत्तंमान अविद्या का हम सब 
निवारण करें || ५ ॥ 

फिर मनुष्य क्या जानके किसको प्राप्त होते हैं इस विषय को कहते हैं-- 


आजांसंः पूषणं रथे निशृम्भास्ते ज॑नश्रिय॑म्‌ । 
देवं १६न्तु बिभ्रंतः॥ ६ ॥ २१ ॥ 


पदार्थ--हैं मनुष्यो जो ( निशुम्भाः ) नित्यसम्बन्ध करनेवाले ( अजासः ) 
es सूय्यं के किरणरूप भ्रश्‍व ( पूषणम्‌ ) पुष्टि करनेवाले सूर्य्य वा ( जन- 
) जिसके मनुष्यों की शोभा विद्यमान उस ( देवम्‌ ) दिव्यगुरावाले विद्वान्‌ 
के ( बिश्तः ) धारणा अर्थात्‌ पुष्टि करनेवालों और घारण करनेवालों को (रथे) 
रमणीय जगत्‌ में ( आ, वहन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त करें (ते) वे सवं चाही हुई 
बस्तु को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
भाषायं--हे विद्वानों ! तुम शरीर भ्रोर आत्मा की पुष्टि करनेवाले 
को जानकर प्रौर उनसे उपयोग लेकर ऐश्वय्यं को प्राप्त होआ ॥. ६ ॥ 
इस मन्त्र में पूषा ओर आदित्य के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह पचपनवाँ सूक्त ओर इक्कोसबां वर्ग समाप्त हुआ ।। 
ऽ 
अथ वडूलस्य वट्पङ्बाशत मस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहंस्पस्य ऋषिः । 
पूचा देवता । १, ४, ५ गायत्री । २, ३ निचुद्गायत्री छन्दः । वड्जः 
स्वरः । ६ स्वराडष्तिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 


र ज दच छप्पतबं सूक्त का प्रारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में किसको किसके 


क्या उपदेश करने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- 


` एनमादिदेशति करम्मादिति पषण॑म्‌। न तेन॑ देव आदिशं ॥१॥ 


ऋग्वेद प्र० ४। अ ८। व° २१, २२, ३३ ॥ 


पदार्य--( यः ) जो ( करम्भात्‌ ) करम्भ करमन्हां नामक अन्न को खाने 
वाला ( देवः) विद्वान्‌ ( एनम्‌ ) बिजुली आदि रूपवाले ( पुषणम्‌ ) पुष्टि करने 
वाले को ( आदिदेशति ) सब ओर से अच्छे प्रकार उपदेश करता है ( इति ) 
इस प्रकार ( तेन ) उसके साथ मैं अन्यथा ( न, आदिशे ) नहीं सब ग्रोर से 
प्रशंसा करता हूँ ॥ १॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य सत्य का उपदेश करते हैं वें सब आनन्द को प्राप्त 
होते हैं ॥ १ ॥ 

फिर वह कंसा होता है इस विषय को कहते हैं-- 


उत घा स र॒थीत॑मः सख्या सत्पतिय जा । इन्द्रो वत्राणि जिघ्नते ।२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( य॒जा ) युक्त ( सख्या) मित्र के साथ (सत्पतिः) 
सञ्जनों की पालना करनेवाला ( उत ) म्रौर रथीतमः ) अतीव रथयुक्त ( इन्द्रः ) 
सूयं के समान राजा जैसे सूर्य ( वृत्राणि ) मेघो को मारता हैं वेसे ( जिघ्नते ) 
शत्रुओं को मारता है ( सः ) वह ( घा ) ही कृतकृत्य होता है ॥ २॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सत्य तथा सत्पुरुपों के साथ मित्रता तथा दुष्टों 
के साथ उदासीनता करते हैं वे दुष्टों को निवार कर श्रेष्ठों का स्वीकार कर 
सकते हैं ।। २॥ 

फिर मनुष्यों को कंसा भाषण करना चाहिए इस विषय को कहते हें 


उतादः परुषे गवि सर॑श्चक्रं हिरण्ययम्‌ । न्येरयद्रथीतमः ॥ ३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो जो ( रथीतमः ) अतीव रथादि पदार्थों से युक्त ( सुरः ) 
वीर पुरुष ( अदः ) उस ( हिरण्ययम्‌ ) सुवर्णादि युक्त वा तेजोमय ( चक्रम्‌ ) चक्र 
को ( नि, ऐरयत्‌ ) निरन्तर प्रेरित करे वह ( उत ) निश्चय से ( परुषे ) कठोर 
ब्यवहार में और ( गबि ) वाणी में नहीं प्रवृत्त हो ॥ ३॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य कठोर भाषण को छोड़ कोमल भाषण करता है वह्‌ 
सदा आनन्दी होता है ॥ ३। 


फिर विद्वानु क्या करे इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हं 


|| 
यदुद्य तवां पुुष्टत ब्रवाम दस्र मन्तुमः । तत्छु नो मन्म॑ साधय ॥४॥ 
पदार्थ--है ( पुरुष्ट्रत ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त ( द्र ) दुःख को नष्ट 
i ( म ) ( अद्य ) आज हुम ( यत्‌ ) जिस ज्ञान को 
त्वा ) तुझको ( ब्रवाम ) कहें वह तू ( नः ) हमारे लिये ( तत सन्म 
विज्ञान को ( घु, साधय ) अच्छे प्रकार सिद्ध कर ।। ४ ।। El ) 
भावाथं मनुष्यों को सव॑दा सन्मुख वा अन्यत्र जससे 
i मुख वा अन्यत्र सत्य ही कहना चाहिये ज 


इमं च॒ नो गवेषणं सातये सीषधो गणम्‌ । आरात्पूपञ्नसि श्रतः ।५।। 


पदाथं--हे ( पूषन्‌ ) पुष्टि करनेवाले जिससे भ्राप ( आरात 
दूर से ( श्रूतः ) सुने हुए ( अति ) हो इससे ( सातये ) न J 
[ ) हमारे ( इमम्‌ ) इस (गवेषणम्‌) वाणी आदि पदार्थों की प्रेरणा करनेवाले 
तथा (गणम्‌) अन्य पदार्थों के समूह को (च) भी (सीषधः) साधो | ५ ॥ 
भावार्थ--हे विद्वन्‌ ! जिससे श्राप ii गे 
हम मनुष्यों के संघों को विद्वान्‌ करो ॥ ५ [i i Wl vii 


फिर सब को विद्वानों के लिए क्या इका करनी चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र 
कहते हे 


हते ह 
- 
आ ते स्व॒स्तिमीमह आरेअंघा द्रपाबसुम्‌ । 
(0: 5 (५ ON 
सयाच सुबतातय श्वश्च सुबतांतये ॥ ६ ॥ २२ ॥ 
पदार्थ--हे विदन्‌ ( स्वतातये ) सम्पूर्ण सुख सिद्ध कर 
द्ध करनेव 
न ( अद्या ) आज ( च ) ओर ( इवः ) आगामी हा 900) हे 
पा काश मा कण पा 
दि 
सुख को हम ( आ, ईमहे ) अच्छे प्रकार मांगते हैं॥ | गाण उस ( स्वस्तिम्‌ ) 
भावार्थं --हे विद्वन्‌ ! जिससे आप चरण 

करनेवाले हैं इससे प्रापके लिये सदैव सु की इच्छा हम पक हर ः > 
इस सूक्त में उपदेशक, श्रोता ओर पूषा शब्द 


| तः T शब्द के प्रथं का वर्ण 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के भ्रथं के साथ संगति सर i 


पह छप्पनवां सूक्त ओर बाईतवां ब समाप्त हुआ ॥ 
छ 
अथ वड्चस्य 
न्त i 8 पुस्तस्य भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । इन्द्रा- 
’ इगायत्रो। २, ३ निचद्गायत्री । ४, ५ गायत्री 
म छन्दः । षड्जः स्वरः ।। ` 
* ऋचाबाले सत्तावनव में 
कार पृक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में सनुष्यों को 


करनो चाहिए इस विधय का वर्णन करते है- 


रा न पृषणा इयं सुख्याय॑ स्वस्तय । हुवेम॒ वाज॑सातये ॥ १॥ 








ऋग्वेदः मं० ६ ॥ अ० ५ 
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i इन्द्रा, पूषणा ) परम ऐश्वर्य्य युक्त को तथा सबको पुष्टि करने 
याले को ( a ) हेम लोग ( सख्याय ) मित्रता तथा (स्वस्तथे) सुख वा ( वाज- 
सातये ) भ्रन्नादिकों का जिसमें विभाग है उसके लिये ( नु ) शीघ्र ( हुवेम ) 
स्वीकार करें ॥ १॥ रे 

भावाथे-जो सब में मित्रता विधान कर 


को हि म र सवके सुख की चाहना करते हैं 
उन्हीं को हम लोग स्वीकार करें ।। १ ॥ र + 


फिर विद्वानूजन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 
| | स्प ॥ 
सोमसनन्‍्य उपासदत्पातवे चम्वोः सुतप्‌ । कुरस्भमन्य इच्छति ॥२॥ 


पदाथं-हे परमैश्वय्य॑युक्त श्रोर सब की पुष्टि करनेवाले तुम दोनों में से 
( अन्यः ) एक जन ( चम्वोः ) आकाश और पृथिवी के वीच ( चुतम्‌ ) उत्पन्न हुए 
( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य्य के ( पातवे ) पीने को ( उप, असदत्‌ ) दूसरे के समीप वेठतां 
है ( अन्यः ) और दूसरा ( करम्भम्‌ ) भोगने योग्य पदार्थ को ( इच्छति ) चाहता 
है उन दोनों को हम लोग मित्रता आदि के लिये स्वीकार करते हैं ॥। २॥ 

भावार्थ--हे विद्वान्‌ जनो ! जैसे सूर्यं और चन्द्रमा द्यावा श्रौर पृथिवी के 
बीच वत्त॑मान होते हुए हैं, इन दोनों में से सूर्यं रस को लेता है और चन्द्रमा रस को 
चेता है वंसे ही तुम सब वर्तो ॥ २॥ 


फिर इन दोनों से मनुष्यों को क्या प्राप्त होना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 
® 
अजा श्रन्यस्य वहंयो हरों अन्यस्य सम्भू'ता । 
तस्याँ बृत्राशि जिघ्नते ॥ ३॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ! उन दोनों के बीच जिस ( अन्यस्य ) भूमि के सम्बन्धी 
( बह्लयः ) पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचानेवाले ( अजाः ) नित्य 
अर्थात्‌ जो नष्ट नहीं होते वा जिस ( अन्यस्थ ) श्रौर दूसरे बिजुलीरूप अग्नि के 
( हरी ) हरणशील ( सम्भूता ) भ्रच्छे प्रकार धारण किमे हुए धारण और श्राकपंण । 
गुण वर्त्तमान हैं ( ताम्याम्‌ ) उनसे जो ( वृत्राणि ) धनों को ( जिघ्नते ) भरा 
होता है उसका तुम सत्कार करो ॥ ३॥ 
भावार्थ- हैँ मनुष्यो ! मिले हुए भूमि और विजुली की उत्तेजना से 
खनों को प्राप्त होओ ॥ ३॥ 


फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


यदिन्द्रो अतंयद्रितों महीरपो इष॑न्तमः । तत्रं पूषाभवत्सचा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो (वृषन्तमः) अ्रतीव वर्षा करनेवाला तस 
बिजुली रूप ग्रग्नि ( रितः ) अपनी कक्षाओं में घूमनेवाली ( महीः ) भूमि और 
( अपः ) जलों को ( अनयत्‌ ) पहुँचाता है ( तत्र ) वहाँ ( पूषा ) भूमि ( सचा ) 
संयुक्त ( अभवत्‌ ) होती है उसको तुम लोग जानो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्य ! जो बिजुली पृथिवी श्रौर जल के बीच स्थिर हुई सब 
को समय समय पर प्रतिस्थान पहुंचाती है उसके साथ पृथिवी वत्तंमान है उसको जान 
कलायन्त्रों से उसे उठाकर सब कामों को सिद्ध करो ॥ ४ ॥ 


तुम 


फिर मनुष्यों को क्या जानकर कया आरम्भ करना चाहिए इस बिषय को कहते हैं-- 


तां पृष्णः सुमतिं वयं वक्षस्य प्र वयामिंव । इन्द्रस्य चा र॑भामहे ॥५॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ( बयम्‌ ) हम लोग जिस ( पृष्णः ) प्रथिवी सम्बन्धिनी 
( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( वृक्षस्य ) काटने योग्य पदार्थ की ( वयामिव ) वृक्ष 
की दृढ़ विस्तीणं शाखा के समान वा ( इद्रस्य ) विजुलीरूप भ्रग्नि सम्बन्धिनी 
उत्तम मति का ( च ) भी ( प्र, आ, रभामहे ) आरम्भ करें ( ताम्‌ ) उसको तुम 
भी प्रारम्भ करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! तुम भूगर्भविद्या 
भौर विद्युद्विद्या को प्राप्त होकर कार्यसिद्धि के लिये क्रिया का आरम्भ करो ॥५॥ 


फिर मनुष्यों को कया प्राप्त होने योग्य है इस विषय को कहते हैं-- 


उत्पषर्ण युवामहेऽमीञ्चरिव॒ सार॑थिः । मह्या इन्द्र स्वस्तयें ॥६॥२३॥ 
ु _ 
पदार्थ-हे मनुष्यो जसे हम लोग ( मह्यं ) पृथिवी ओर ( स्वस्तये ) सुख 
के लिये (सारथिः) नियन्ता अर्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचानेवाल! (अभी- 
शूनिव) रश्मियों के समान (पूषणम्‌) भूमि को ओर ( इव्म्‌ ) विदयुत्रूप भ्रग्नि को 
(उत्‌, युवामहे) उत्तमता से अलग करते हैं वैसे ही तुम भी करो ॥ 
` -ज्रावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । यदि मनुष्य भूमि भोर बिजुली का 
विभाग करें तो बहुत सुख पावें ॥ ६॥ 5 हे 
में भूमि भ्रौर बिजुली के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अ 
पे स र्व सूक्त के अथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह सत्तावनवाँ सूक्त ओर तेईसबाँ बगं समाप्त हुआ ॥ 


i 


अत्र चतुऋ चस्याष्टपऽ्चाशतमस्य सुक्तस्य भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषिः । 
पूषा देवता । १ त्रिष्टुप्‌ । ३,४ विराद्‌ं ब्रिष्टरप्छन्द: । घेवतः स्वरः। 
२ विराड्‌ जगती छुर्बः । निवाद: स्वरः ॥ 


र 





। सू० ५७, ५८ ॥ रन 
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अब चार ऋचावाले अट्ठावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में 
फिर मनुष्य क्या करके क्या पाते हैं इस विषय को कहते हैं-- 


शुक्र तं अन्वर्धज॒तं ते अन्यद्विुरपे अहनी चौरिवासि । 
विशा हि साया अवसि स्वघाबो भ्रा तें पूषन्निह रातिरस्तु ॥ १॥ 


पदार्थ--हे ( स्वघावः ) बहुत ग्रन्तवाले और 
(ते ) आपका ( अन्यत्‌ ) और ( शुक्रम्‌ ) शुद्धरूप तथा (i ( अन्यत्‌ ) 
रूप है सो तुम दोनों ( विषुरूपे ) व्याप्तरूप ( अहूनी ) रात्रि दिन में ( यजतम्‌ 
मिलो और ( द्योरिव ) सूर्य प्रकाश के समान ( विश्वाः ) संपूर्ण ( मायाः । 
बुद्धियों को तुम ( अवसि ) रक्खो जिन ( ते ) आपकी ( भद्रा ) कल्याण करनेवाली | 
(रातिः ) दानक्रिया ( इह ) यहां ( अस्तु ) हो वह्‌ ( हि ) ही आप सत्कार करने | 
योग्य ( असि ) है ॥१॥ | 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो पुरुष दिन रात्रि के समान क्रम से कामों को 
रा करते हैं वे सब सामग्री को पाकर सूर्य के प्रकाश के समान उत्तम कीत्तिवाले 
होते हैं ॥ १॥ 


पुष्टिकर्तता जन 





; फिर विद्वानु जन क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 
| थियं hu 

अजाश्वः पशुपा वाजपस्त्यो धियंजिन्वो भुव॑ने विश्वे अर्पितः । 

ष्ट्रा पपा शिथिरामुद्रोइजत्सञ्चक्षांणो वना देव इयते ॥२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो जो ( अजाइव: ) भेड़ बकरी और घोड़ों को रखनेवाला 
( पशुपाः ) जो पशुओं की रक्षा करनेवाला तथा ( बाजपस्त्यः ) घर में अस्नों को 
रखनेवाला ( धियंजिच्वः ) बुद्धि को तृप्त करता है वह ( विहवे ) समग्र ( भुवने 
संसार में ( अपितः ) स्थापन किया हुआा ( पषा ) पुष्टि करनेवाला ( शिथिराम्‌ ! 
शिथिल श्रौर ( अष्ट्राम्‌ ) पदार्थों में व्याप्त बुद्धि और ( भुवना ) गृहों की (सङ्च- 
क्षाणः ) भ्रच्छे प्रकार कामना वा उनका उपदेश करता हुआ ( देवः) विद्वान्‌ (ईयते) 
प्राप्त होता वा जाता है तथा ( उद्दरोवुजत्‌ ) उत्तमता से वजंता है उसका तुम लोग 
सेवन करो ॥२॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य भुवनस्थ सब पदार्थों को मिले वा न मिले जान कर 
कार्य्यों को करते हैं वे बुद्धिमान्‌ होते हैं ॥२॥ 

फिर विद्वान्‌ किसफो बना कहाँ जाकर क्या पादे इस विषय को कहते हैं-- 


यास्ते' पू पञ्नावों अन्तः संमद्रहिरण्ययीरन्तरिक्ष चर॑न्ति | 
ताभियासि दूत्यां द्यस्य कामेन इत श्रब॑ इच्छमानः ॥ ३॥ 
पदार्थ-हे ( कृत ) किये हुए विद्वन्‌ ( पुष्‌ ) भूमि के समान पुष्टियुक्त 
(याः) जो (ते) भ्रापकी ( हिरण्ययीः ) तेजोमयी सुवर्णादिकों से सुभूषित 
( नावः ) प्रशंसनीय नौकाएँ ( समुद्रे) समुद्र वा ( अन्तरिक्षे ) ग्रन्तरिक्ष में 
( अन्तः ) भीतर ( चरन्ति ) जाती हैं ( ताभिः ) उनसे ( कामेन ) कामना करके 
( श्रवः ) अन्तादिक की ( इच्छमानः ) इच्छा करते हुए ( सूर्य्यस्य ) सूय्यं के 
( इत्याम्‌ ) दूत की क्रिया के सधान कामना को ( यासि ) प्राप्त होते हो इससे 
धन्य हो ॥।३।। 
ह पा मनुष्य सुदृढ़ नार्वे और भू-विमानों को भूमि पर ग्रौर अन्तरिक्ष 
में चलनेवाले यानों को अन्तरिक्ष में चलने को रचते और उनसे देश देशात्तरों को . 
जाय आकर श्रपनी इच्छा को पुरी करते हैं वे ही सूर्य के समान प्रकाशित कीतिवाले 


होते हैं ।॥।३॥ 
फिर कौन विद्या को प्राप्त होने के योग्य होते हें इस विषय को कहते हैं-- 


पूषा सुबनधुँदिंब आ एंथिव्या इउस्पतिरमेघबां दुस्मवर्चाः । 
यं देवासो अदंदुः सूर्याय कामेन कतं तवसं स्वञ्चम्‌ ॥ ४॥ २४ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यम्‌ ) जिसको ( देवासः ) विद्वान्‌ जन ( कामेन ) 
कामना से ( र ) किये हुए ( तबसम्‌ ) बलिष्ठ ( स्वङचम्‌ ) सुन्दरता से जाते 
हुए अर्थात्‌ शरीर श्रौर भ्रात्मा के बल से युक्त युवा मनुष्य को ( सूर्यायै ) सूर्यं के 
समान शुभ गुण और स्वभावों से प्रकाशित कन्या के लिये (अब: ) देते हैं वह 
( सुबन्धुः ) सुन्दर आता वा मित्रों वाला ( मघवा ) बहुत ऐश्वर्य्ययुक्त (वस्मवर्चाः) 
नष्ट होते हुए पदार्थों में प्रकाश रखनेवाला ( पुषा ) भूमि के समान पुष्ट वा पुष्टि 
करनेवाला ( दिवः ) बिजुली और ( पृथिव्याः ) भूमि तथा ( इळः ) वाणी का 
( पतिः ) स्वामी होता हुम्ना सुख को ( भा ) Hi करता है ॥४।। pe र 
प--जो ब्रह्मचय्यं से पूणां युवावस्था को प्राप्त हुए अपने सदृश बहु 
को कप ऋतुगामी अर्थात्‌ ऋतुकाल में स्त्रीभोग करनेवाले होकर सुन्दर पुष्ट 
ङ्ग भौर बुद्धि बल विद्या ग्रोर शिक्षा को प्राप्त हों वे ही भूगर्भ वा विद्युदादि विदा 
को प्राप्त हो सकते हैं और क्षुद्राशय नहीं ॥॥४॥ हि 
इस सूक्त में विद्वन्‌ के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के प्रथं की इस 
से पूबं सूक्त के भर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ।! 
यह अद्ठाबनवांँ सूक्त और चौबीसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


६ 


है. 











अथ वशचंस्यैकोतवष्टितमस्य सूष्त भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः। इखाग्नी | 


देवते । १,३,४,५ निचद्बृहृती । २ विराइबृहती छस्वः । मध्यमः 
र । ९,७,९ भृरिगनुष्टुप्‌। १० मनुष्ट्रप्छर्दः । गाश्घारः 


स्वरः । ८ डव्णिक्‌ छम्दः। ऋवभः स्वरः 





१५२ 


अब दस ऋचा वाले उनसठवें सूक्त का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में 
मनुष्य कष्या करके बलिष्ठ हों इस विषय को कहते हैं-- 


प्र जु बोचा सुतेषु वां वी्यारेयानि चक्रथुः । 
हतासों वां पितरो देवरात्रब इन्द्राग्नी जीवथो यवम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्य-हे ( इन्द्राग्नी ) वायु और बिजुली के समान अध्यापक और उपदे- 
शको ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( तनि ) जिन ( सुतेषु) उत्पन्न हुए पदाथा मे _ वीर्या ) 
पराक्रमों को.( चक्रथुः ) किया करते हो उनसे ( वाम्‌ ) तुम दोनों के जो ( कल 
श्र॒व: ) विद्वानों से द्वं ष करनेवाले शत्रु ( हतासः ) नष्ट हों और तुम दोनों बहुत 
समय तक ( जीवथः ) जीवते हो यह ( वाम्‌ ) तुम दोनों को मैं ( नु) शीघ्र 
( प्र, बोचा ) उपदेश देता हैँ जिससे तुम दोनों के ( पितरः ) पालनेवाले भी ऐसा 
( बाम्‌ ) तुम दोनों को उपदेश दें ॥१॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य उत्पन्न हुए मनुष्यों में पराक्रम की उन्नति करते हैं उन 
के शत्रु विलय (नाश) को प्राप्त होते हैं ।।१॥ 


फिर अध्यापक और उपदेशक कंसे हों इस विषय फो कहते हें-- 
बढ़ित्था महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ट आ । 
समानो वां जनिता आतंरा युवं यमाविहेहमातरा ॥ २ ॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्राग्नी ) पवन प्रौर भ्रग्नि के तुल्य राजप्रजाजनो जो (वास्‌) 

तुम दोनों का ( पनिष्ठः ) अतीव प्रशंसित ( बद्‌ ) सत्य ( महिमा ) प्रताप वा 

बाम्‌ ) तुम दोनों का ( समानः ) तुल्य ( जनिता ) उत्पादन करनेवाला पिता 

इहेहमातरा ) यहां यहां जिनकी माता वे ( यमौ ) नियन्ता अर्थात्‌ गृहस्थी के 

बलानेवाले ( आतरा ) भाई वत्तंमान हैं उनको ( इत्या ) इस प्रकार से ( युवम्‌ ) 
तुम ( भा, जीबथः ) जिलाते हो ॥२॥ 


भावार्थ--जो प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक बिजुली भौर सूर्य्य के तुल्य विद्याओं 
में ब्याप्त तथा परोपकारी हैं बे सत्य महिमावाले होते हैं ॥२॥ 


फिर बिद्वान्‌ जन क्या जानकर फंसे हों इस बिंघय को कहते हैं- 
ओकियांसा सुते सचाँ अर्‌_ सप्ती इवादने । 


| ~ ॥ हे | 

इन्द्रा न्वग्नी अव॑से बज्जिणां वयं द्‌ वा हंवामहे ॥३॥ 

पददार्थ-है मनुष्यो जैसे ( देबा ) विद्वान्‌ ( बयम्‌ ) हम लोग ( अवसा ) 
रक्षा भ्रादि से ( इह ) इस संसार में ( धुते ) निष्पन्न हुए व्यवहार में ( सचा ) 
प्रच्छे प्रकार युक्त ( भ्रइबाः ) और व्याप्त हुए ( बस्भ्रिणा ) प्रणंसित शस्त्र अस्त्र 
बाले ( भोकिवांसा ) सङ्ग भ्रौर सम्बन्ध को प्राप्त हुए ( सप्तीइव ) जैसे दो घोड़े 
( भादने ) भक्षण करने योग्य घास घ्रदन के निमित्त वत्तंमान बैसे ( इन्द्राग्नी ) 
पवन ग्रौर बिजुली की ( नु ) शीघ्र ( हवामहे ) प्रशंसा करते हैं वैसे इनकी तुम 
भी प्रशंसा करो ॥।३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जो विद्वान्‌ जन सदा 
मिले हुए बायु और बिजुली इन दोनों पदार्थों को जानते हैं वे इस संसार में अदुभुत 
क्रियाओं को कर सकते हैं ॥३॥ प्र 

फिर विद्वानु जन केसे हों इस विषय फो कहते हे-- 


य इन्द्राग्नी सुतें वां स्तव त्ेऽ्ताबृधा । 
जोषवाकं बदंतः पज्रहोषिणा न देबा भसथश्चन || ४॥ 


पदार्थ-हे ( पद्नहोषिणा ) प्राप्त हुई वाणी वा घोपयुक्त ( ऋतावृधा ) 
सत्य बढ़ानेवाले ( इन्द्राग्नी ) वाधु और बिजुली के समान अध्यापक और उपदेशको 
यः ) जो ( तेषु ) उन ( सुतेषु ) उत्पन्न हुए पदार्थों में ( वाम्‌ ) तुम दोनों की 
स्तवत्‌ ) प्रशंसा करे वा जो (देवा) विद्वान्‌ जन ( चन) भी (न ) नहीं 
( भसथः ) व्यर्थं वाद करते हैं उस सवंजन के प्रति तुम दोनों ( जोषवाकम्‌ ) प्रीति 
करनेवाले वचन ( बदतः ) कहते हो वह॒ सवंजन भी तुम्हारे प्रति कहे ।।४।। 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! सर्वं पदार्थो 
में प्रविष्ट वायु श्रोर बिजुली को जानकर ऐश्वर्य को प्राप्त होकर रूखी असत्य क्रिया 
र लोक विद्वेपी जनों को जान सबके उपकार के लिये सत्य प्रिय वाक्य संदा 
कहो ॥४॥ 
कोन मनुष्य पदार्थविद्या को जानने योग्य हें इस विषय को कहते हैं- 


इन्द्राग्नी को अस्य बां देवौ मत्तश्चिकेतति । 
विषूचो अश्वान्‌ युयुजान इयत एकः समान आ रखें॥ ५ ॥ २५ ॥ 


पदायं--हे श्रध्यापक ओर उपदेशको ( कः ) कौन ( अस्य ) इस जगत्‌ 

के बीच वत्तंमान ( मर्तं: ) मनुष्य ( थिषूचः ) व्याप्त ( अइवान्‌ ) शीघ्रगामी 
बिजुली आदि स को pp ह ) ) विमा आदि यान में (युयुजानः) 
करता हुआ ( एकः jos दवान्‌ दव्यगुणकमं स्वभावयुक्तं (इन्द्राग्नी 


ह ) प्राप्त होता है ॥५॥ ) जानता है बह ( बामु ) तुम दोनों को ( आ, 
भावार्थ--हे 


विद्वानों ! कौन यहाँ पदार्थविद्या का जाननेवाला, विमान 
आदि यानों का निर्माण करनेवाला शीघ्रगामी हो, इसका उत्तर पीछे दिया यह्‌ 


तुम सुनो ॥५।। 





ष्छुर्वेदश प० ४। अ० ८। व° २५, २६॥ 






बिजुली का जानने वाला कया कर सकता है इस विषय को कहते हें- 
~ क्र 
इन्द्राग्नी अपादियं पूवोगात्पुद्वती स्यः । 
ह 9 दा न्यं | गीत 

हित्वी जिरे जिह्वया बावंदच्चरस्तिशस्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥§। 

पदार्थ--जो ( जिह्वया ) वाणी से ( वावदत्‌ ) निरन्तर कहता है और 
जो ( इयम्‌ ) यह ( 225] ) पंररहित ( पूर्वा ) पूर्ण वा अग्रस्थ EP ) पंरों 
से की हुई गतियों से ( शिरः ) शिर के तुल्य म वचन को ( हित्वी ) त्याग कर 
बिजुली ( आ, अगात्‌ ) प्राप्त होती है तथा ( त्रिशत्‌ hl आकाश और प्रकाश को 
छोड़ कर सब भूमि आदि पदार्थ रूपी ( पदा ) स्थानों को ( नि, अक्रमीत्‌ ) क्रम 
क्रम से पहुँचती और शीघ्र ( चरत्‌ ) चलती है इससे ( इन्द्राग्नी ) वायु और बिजुली 
को जानता है वही मनुष्य विजुली की विद्या को जाननेवाला होता है ॥६॥ 

भावार्थ--है विद्वानों ! आप यदि बिजुली की बिद्या को अच्छे प्रकार ग्रहण 


करो तो सब यानों से शीघ्र जाने को तथा और काम सिद्ध कर सकते हो ॥६॥। 
कौन विजयी होते हें इस विषय को कहते हैं-- 


इनदरोण्नी आ हि त॑न्व॒ते नरो घन्वानि वाइवोः । 
मा नों अस्मिन्महाधने परां वक्ते गविष्टिषु ॥ ७॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( नरः ) नायक मनुष्य ( इन्द्राग्नी ) वाथु और 
बिजुली को ( आ, तन्वते ) विस्तारते हैं और ( बाह्वोः ) भूजाप्रों में ( हि) ही 
( धन्वानि ) धनुपों को धारण कर ( अस्मिन्‌ ) इस ( सहाधने ) संग्राम में हस 
सब को विस्तारते हैं और ( गविष्टिषु ) किरणों की जिनमें मिलावटें हैं उन क्रियाभ्रों 
में प्रवीण होते हुए जैसे वायु और बिजुली ( नः ) हम लोगों को (सा, परा, बकतंधू) 
मत छोड़ें वेसा करते हैं उनको हम लोग मिलें ॥७॥ 

भावार्थ--जो राजा प्रजाजन बिजुली श्रादि से आग्नेयादि भ्रस्त्रों को वनाय 
संग्राम के जीतनेवाले होते हैं वे इस संसार में राज्यैशवर्य्यं से सुख बढ़ा सकते हैं ।।७।। 


फिर विद्वानु जन किस किस से बिजुली का संग्रह करें इस विषय को कहते हैं-- 
इन्द्राग्नी तपन्ति माघा अर्यो अरांतथः । 
अप्‌ द्वेषांस्या कृतं युयुतं छर्थाद्धि ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे सभा सेनाधीशो जो ( अरातयः ) शत्रुजन ( इन्द्राग्नी वायु 
भ्रोर बिजुली को ( तपन्ति ) तपाते हैं उनके ( द्वेषांधि ) द्वेषयुक्त कामों को 0 अप,- 
छृतमु ) नष्ट करो श्रोर (सूर्य्यात्‌) सवितृमण्डल से ( अधि ) ऊपर जानेवाली बिजुली 
को ( आ, युयु ) श्रलग करो । हे राजन्‌ ( भ्यः ) स्वामी श्राप इन शिल्पीजनों 
को ( मा, अघाः ) मत मारो || ८ ॥ 

भावार्थ-हे राजसहित राजप्रजा जनो! जो ग्राप लोग सूर्यादिकों से बिजुली 


ग्रहण करना जानो तो शत्रुजनों को जीतकर द्वेषीजनों के 
म दूर करने को समर्थ 


कोन उत्तम घन को प्राप्त होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
इन्द्रॉग्नों यवोरापि वसुं दिव्यानि पार्थिवा | 
आन हुई प्र यच्छतं रयिं विश्वायुपोषसम्‌ ॥ ९ ॥ 


है पदार्थ-है ( इन्द्राग्नी ) वायु और बिजुली के समान सभा सेन 
अ इह ) यहां ( नः ) हमारी (विश्वायुपोषसम्‌) समस्त आयु के न 
; EE न le a यच्छतम्‌) भ्रच्छे हाय देशो तो (युवोः) तुम्हारे 
बन मान व उत्तम ( पाथिवा ) पृथिवी में उत्पन्न हुए (बघु) 
_ भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सभा सेनापति बिजुली की 
तुम्हारे लिये से ग सेनापति बिजुल विद्या को जानकर 
स हैं वे पूर्ण रायु करनेवाले धर्म से प्राप्त समग्र ऐश्वयं को प्राप्त 


मनुष्य कया करके विजुलो को विद्या जानें इस विषय को फहुते है 
इन्द्रानी उक्थप्राहसा स्तोमे मिहे वनश्रता | | 
र \ भिगींमि > 
बिश्वोभिगीमिरा गतमस्य सोम॑स्य पीतव ॥ १० ॥ २६ ॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्राग्नी ) वायु और = जुः न | को जानते 
( (राड ) प्रशंसित विद्या र की आपति त हात EE को 
ee 
रस के ) पीने को ( आ, जी EE j द ee 
आवार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार वे 
को आत होते हैं जो विद्वानों से विद्या पाने पद के हे! हा 
इस युक्त ला मा के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के श्र्थ की 
5 सू a ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ।। 
पृक्त ओर छब्बोसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


छ 








अथ पञ्चदशर्चस्य षष्ठितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । इन्द्राग्नी 
देवते । १, ३े निचृत्वरिष्टरप्‌ । २ विराट्क्रिष्टरप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । 
४, ६, ७ विराड्गायत्री । ५, ६, ११ निचृद्गायत्री । ८, १०, १२ 
गायत्री छन्दः । पड्जः स्वरः । १३ स्वराट्‌ पडक्तिदछल्दः । 
पञ्चमः स्वरः । १४ निचुदनुष्ट्रप्‌ ।१५ विराडनुष्ट्प छ्न्दः । 
गान्धारः स्वर ॥ 
अब पन्द्रह ऋचावाले साठवें सुकत का प्रारम्भ है इसके प्रथम सन्त्र में कोन 
ऐइवये को पाता है इस विषय को कहते हैं-- 
| | च्‌ S n 
श्रथंुत्रमुत सनोति वाजञसिमट्रा यो अग्नी सहुरी सपयात्‌। 
a ॥ द । 
इरज्यन्ता वस॒व्य॑स्थ भूरे: सहश्तमा सह॑सा वाजयन्ता ॥ १ ॥ 
वदार्थ-हे मनुष्यो ( यः ) जो विद्वान्‌ ( सहुरी ) सहनशील ( इरज्यन्ता ) 
ऐश्वर्य को सिद्ध करते हुए वा ( सहस्तमा ) अतीव सहन करनेवाले ( सहसा ) बल 
ते ( वाजपम्ता ) अ्रन्तादिकों की इच्छा करते हुए ( इन्द्रा, अग्नी ) पवन और 
बिजुली को ( इनथत्‌ ) ताइता है ( उत ) और ( सनोत्ति ) प्राप्त होता है तथा 
( क्लब्पस्य ) नदि पदार्थो में हुए ( भूरे: ) बहुत सुख से (वृत्रम्‌) धन को प्राप्त 
होता है और ( थाजम्‌ ) श्रन्न को ( सपर्यात्‌ ) सेवे वही ऐश्वर्य को पावे ॥ १॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो आप वायु और विजुली की विद्या को जानो तो 
अहान्‌ ऐश्वर्यवाले होकर महान्‌ राज्य के स्वामी होओ ॥ १॥ 
अनुष्य क्या करके सुख पाते हैं इस विषय को कहते हैं-- 
यों | | 
दा पोधिष्टममि गा इन्द्र नूनमपः स्वएषसों अश्च ऊळहा। 
के ~ | युत्‌ ॥ 
दिशः इवंहपर्स इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युबसे नियुत्वान्‌ ॥ २॥ 


वदा्थ-हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त ( अग्ने ) विद्वान्‌ वा आप (स्व) आदित्य 
( उषसः ) प्रभातवेलाओं को जैसे वसे ( गाः ) पृथिवी और ( नुन्‌ ) निइचय से 
{ अपः) कर्म को (युवसे) संयुक्त करते हो और जिनसे (दिशः) दिशायें ( ऊळ्हाः ) 
ग्राप्त हुई ( ता ) उनको जानकर तुम दाना ( अभि, योधिष्टम्‌ ) सब ओर से युद्ध 
करो । हे ( इन्द्र ) दुःखविदारक ( दुःख के नाश करनेवाले ) वा (अग्ने) विद्वान्‌ जन 
(नियुत्वान्‌) ईश्वर के समान न्यायाधीश आप ( स्वः ) आदित्य ( उषसः ) प्रभात- 
चचेलाओं के समान ( चित्राः ) चित्रविवित्र ( अपः ) उदक ( गाः ) श्रौर वाणियों 
को संयुक्त करते हो इससे ईश्वर के समान न्यायकत्ता हा ॥ २ ॥ 

भावार्थ--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य वायु और 
बिजुली के तुल्य पराक्रमी होकर युद्ध का श्राचरण कर वे उपाकाल को जैसे सूर्य उसी 
के समान प्रजाओं को न्याय से प्रकाश को प्राप्त कराय कर और सर्वं दिशाओं में 
कीतिवाले हो श्रदुभुत वाणी, बलों श्रौर भूमि के राज्य को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 

फिर राजा जन फंसे हों इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं- 

हर ३८5७ + ce 

आ बंत्रहणा शत्रहभिः शुष्म रिन्द्र यात नमोंभिरण्ने अर्भक । 


ta | तः . 

यवं राधो भुरकवेभिरिःदर।णने अस्थे अवतमुचमेभिः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) बिजुली के समान राजजन वा (अग्ने) अग्नि के समान 
सभ्यजन वायु और जिया के समान वत्त॑मान दोनों पुरुषो ! जैसे ( वृत्रहणा ) मेघ 
को हननेवाले बिजुली के दो भाग (वृत्रहभिः) उन कम्मा से जिनसे मेघ को मारते वा 
( शुष्में: ) बलों से वा ( नमोभिः ) अस्नादि पदार्थों से ( अर्वाक्‌ ) पीछे जाते हैं 
चैसे ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( अकवेभिः ) श्रसंश्य ( Ros ) घनों से हम लोगों को 
आ, यातम्‌ ) प्राप्त होग्नो हे ( इन्दर ) दुष्टविदारक वा ( अग्ने ) पापियों को 
संतप्त करनेवाले ( उत्तमेभिः ) श्रेष्ठ कर्मों से (अस्मे) हम लोगों के लिये सुख करने 
बाले ( भवतम्‌ ) होग्नो ॥ ३ ॥ 
स or मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा और राजमन्त्री 
वायु और विजुली के समान उपकारी हों वे असंख्य घत को प्राप्त हों॥ ३॥ 


अनुष्यों को चाहिये कि वायु और बिजुली को यथावत्‌ जञाने इस brs गज 
ता हुवे ययोंरिद पप्ने विश्वं पुरा कृतष्‌ । इन्द्राग्नी न be | 

४__ ययोः ) जिनका ( इदम्‌ ) यह ( विइवम्‌ ) समस्त जगत्‌ वा 
( पप्ने ) लिते अब रे व्यवहार मर (इन्द्राग्ती) वायु और बिजुली (पुरा) म 
( छृतथ्‌ ) किये हुए इस विश्व को ( न ) नहीं ( मर्घेतः ) नष्ट करते हैं ( ता 
उनको में ( हुवे ) ग्रहण करता हुं! ४॥ कक 5 लत 

हे मनुष्यो! जिन वायु श्रौर बिजुली से सब मे 

है तथा ह मे स्थिर हो किसी को नष्ट नहीं करते हैं और विकार हो 
हुए वे नष्ट करते हैं, मनुष्यों को चाहिये कि उनको जानकर यथावत्‌ उपकार कर ॥। 


फिर वायु और बिजुली केसे हैं इस विषय को कहते हैं-- 
उग्रा विघनिना षं इन्द्रामी हवामहे । 
0०४ 
ता नों सूळात हंदशे॥ ५ ॥ २७ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो हम लोग ( उग्रा ) तेजस्वी ( किला RS a 
वाले ( इन्द्राग्नी ) वायु श्रौर बिजुली क ( हवामहे ) ग्रहण कर हैं उन क 


ग्रामो ऐसे युद्धप्रकारक व्यवहार में ( नः ) हुम 
pd 5 a ) उन दोनों को तुम भी जानो ॥ ५ ॥ 





ऋग्वेदः मं० ६ । घ्र ५। सू० ६० ॥ 
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भावार्थ--मनुष्यों को वायु और बिजुली यथावत्‌ जान और 
. भावार्थ उनका संप्रयोग 
कर संग्रामों को जीत सुख पाना चाहिये ॥ ५॥ े 


फिर वे केसे हैं इस विषय को कहते हैं-- 
~ पती 
हुतो वत्राण्यार्या हुतो दासानि सस्पंती । हृतो विश्वा अप॒ द्विषः ॥६॥ 
पदार्थे हे मनुष्यो जो ( आर्या ) उत्तम 
सज्जन पुरुषों के व्यवहारों के पालनेवाले सूर्य्यं और 
अवयवों को जेसे वेसे ( विइवा ) समस्त ( 


हैं वा ( दासानि ) दानों को ( हतः 
हैं वे सत्कार करने योग्य हैं । ६ ॥ 


गुणकर्मेस्वभावयुक्त ( सत्पती ) 
बिजुली ( वृत्राणि ) मेघ के 
द्विषः ) शत्रुजनों को (अप, हृतः) मारते 
) नष्ट करते हैं वा दुःखों को ( हृतः ) दूर करते 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो श्रेष्ठ गुणकर्मस्वभाव वाले मनुष्य, सत्य धर्मनिष्ठ 
ग्राप्त सज्जनों के पालने और दुष्टों को हरने वाले हों उनका सदा सत्कार करो ॥६॥ 


फिर वे दोनों केसे हैं इस विषय को कहते हैं-- 
इन्द्रॉग्नो युवा ग्रिमभि स्तोमां अनूपत । पिब॑तं म्वा सुतम्‌ ॥७॥ 
पदार्थ-हे ( शम्भुवा ) सुख की भावना करानेवाले ( इन्द्राग्नी )| सूयय रौर 
बिजुली के समान सभासेनाधीशो ( युवाम्‌ ) आप दोनों जो ( इमे ) ये ( स्तोमाः ) 
प्रशंसायें ( अभि, अनूषत ) प्रशंसा करती हैं उनसे ( सुतम्‌ ) सब ग्रोर से उत्पन्न 
किये हुए दूध आदि रस को ( पिबतम्‌ ) पिश्लो ।। ७॥ , 


भावाथं-हे सभासेनाधीशो ! श्राप लोग पथ्य श्राचार से सदा ्रोषधियों के 
रस को पीके श्ररोगी होकर प्रशंसित कर्मों को करो || ७॥। 


फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं-- 
या बां सन्ति एुरुसृहों नियुतं दाशुषे नरा | 
इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ --हे ( नरा ) नायक ( इन्द्राग्नी ) विद्या श्रौर ऐश्वय्यंयुक्त श्रघ्यापंक 
श्रौर उपदेशको ! ( वास्‌ ) तुम दोनों की (या) जो ( पुरुस्पृहः ) बहुतों की चाहना 
करते जिनसे वे ( नियुतः ) निश्चित ( सन्ति ) हैं ( ताभिः ) उन इच्छाओं से 
( दाशुषे ) दान देनेवाले के लिये ( आ, गतमु ) श्रामो । ८ ॥ 

भावार्थ-जो मनुष्य परोपकार करने की इच्छा करते हैं बे ही सत्पुरुष 
होते हैं ।। ८५ ॥ 


फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 
ताभिरा ग॑च्छतं नरोपेदं सनं सुतम्‌ । इन्द्राग्नी सोम॑पीतये ॥९॥ 
पदार्थ--है (नरा) नायक ( इन्द्राग्नी ) बिजुली श्रोर वायु के समान सज्जनो 
तुम दोनों ( ताभिः ) उन इच्छाओं से ( सोमपीतये ) सोमपान के लिये ( इदम्‌ ) 
इस ( सुतम्‌ ) अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए ( सवनम्‌ ) जिससे उत्पन्न करते हैं 
उसके ( उप, आ, गच्छतम्‌ ) समीप प्राप्त होग्नो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--यजमान जन विद्वानों को बुलाकर सदेव सत्कार करें और सत्कार 
पाये हुए वे लोग भी यजमानों को धर्मपथ को प्राप्त करावे ॥ € ॥ 
फिर वह्‌ राजा फंसा हो इस विषय को कहते हैं-- 
तमाँ विष्व यो अर्चिषा बना बिश्वा परिष्वजत्‌ । 
कषणा कणोति जिह्वयां ॥ १० ॥ २८॥ 
पदार्थ--हे विद्वानूजन जैसे सूर्य ( अधिषा ) सत्कार से ( विइवा ) समस्त 
( बना ) किरणों का (परिष्वजत्‌) सब ओर से सम्बन्ध करता है तथा ( कृष्णा ) 
पदार्थों की खींचों को ( कणोति ) करता है वैसे ( यः ) जो ( जिह्वया ) जिह्वा से 
सत्य आचरण का सम्बन्ध करे. ( तम्‌ ) उसकी श्राप ( ईळिष्व ) प्रशंसा वा याचना 
करो ॥ १० ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूय्यं के प्रकाश से 
सब पदार्थ यथावत्‌ दीखते हैं वैसे ही विद्या से सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं ॥ १० ॥ 


फिर मनुष्यों को किसके लिये क्या सेवन करना चाहिए इस विषय को कहते हैं-- 


य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यः । द्युम्नाय सुतरां अपः ॥११॥ 
पदार्थ--( यः ) जो (मत्यंः) मनुष्य (इद्ध) प्रदीप्त व्यवहार में (व ) 
ऐश्वर्य के ( धुम्नाय ) यश वा धन के लिये ( सुतराः ) शून रता से जिन में तैरें उन 
(अपः ) जलों को और ( सुम्तम्‌ )सुख को ( आविवासति ) सब ओर से सेवता है 
बह्‌ भाग्यवान्‌ होता है॥ ११॥ MM 
य --'मनुष्य जैसे प्रदीप्त श्रग्नि में सुगन्ध्यादि पदार्थों का A रद 
मा हित वैसे जो यश से धर्मकीर्ति के वा स्वगे के लिये प्रयत्न करते हूँवे _ 
निरन्तर श्रीमान्‌ होते हैँ॥ ११ ॥ द ड. 
फिर मनुष्यों को किससे क्या करने योग्य है इस विषय को.कहृते हं | 
|! |] ] 
ता नो वाजंवतीरिपं आश्चन्पिएतमवतः । इनद्रमग्ि च॒ वोळहवे 
ददार्थ--हे मनुष्यो ! तुम जो ( नः ) हमारे लिये ( वाअबतीः ) प् 
विज्ञान युक्त ( का ) अन्‍्नादि पदार्थों भौर ( आाशूनु ) शीघ्रगामी (` बतः 
को ( पिपृतम्‌ ) पूर्ण करते हैं (ता) उन (इनम्‌) विजुली रूप अग्नि (६ 
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और प्रसिद्ध भ्रग्ति को ( वोळूहवे ) विमान आदि यानों को वहाने के लिये 
संग्रह करो ॥ १२॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! तुम बिजुली झादि पदार्थों से विमान श्रादि यानों को 
चलाकर इच्छाओं को पूणं करो ॥ १२॥ 


फिर शिल्पीजन उनसे क्या करं इस विषय को कहते हैं 
|] 

उमा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राध॑सः सृह मांद्यध्ये । 
उमा दाताराबिषां रंयीणामुभा वाज॑स्य सातये हुवे वाप्र ॥ १३ ॥ 

पदार्थ--हे शिल्पविद्या के भ्रध्यापक भौर उपदेश करनेवालो जैसे /( वाम्‌ ) 
तुम्हारे समीप स्थिर होकर ( आहुवध्ये ) भ्राह्वानकरने को ( उभा ) दोनों ( इन्द्रा- 
ग्नो ) सूय्यं श्रोर बिजुली को ( राघसः ) धन सम्बन्धी (मादयध्ये) आनन्द देने को 
( उभा ) दोनों को ( सह ) एक साथ ( उभा ) ग्रौर दोनों को (इषाम्‌) श्रम्तादि 
पदार्थों के वा ( रयीणाम्‌ ) घनादि पदार्थों के ( दातारौ ) देनेवाले तथा ( उभा ) 


दोनों को ( वाजस्य ) विज्ञान वा संग्राम के ( सातये ) संविभाग के लिये मैं ( हुवे ) 
स्वीकार करता हूं वैसे ही (वाम्‌) तुम दोनों को इस विद्या का बोध कराऊं॥१३॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य वायु भ्रौरं बिजुली को यथावत्‌ जान के कार्य्यो में उनका 
अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे श्रीपति होते हैं ॥ १३॥ 


फिर मनुष्यों फो किन के साथ मित्रता करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं -- 
आ नो गब्येंभिरवव्येबस॒न्ये३रुप गच्छतम्‌ । 


सखांयौ देबौ स॒ख्याय॑ शंभुबेंन्द्राग्री ता हवामहे ॥ १४ ॥ 
पदार्थे प्रध्यापक भ्रौर उपदेशको (इस्द्राग्नी) सूयं भ्रौर बिजुली के समान 
बर्तमान वा शम्भुवा सुख की भावना करानेवाले ( देवो ) विद्वान्‌ ( सखायो ) मित्र 
( मं: ) हम लोगों को ( सख्याय ) मित्रता के लिये ( गब्येभिः ) गौ घृत आदि 
पदार्थं ( अइष्येः ) भ्रश्वादिकों में हुए गुणों श्रौर ( बसब्येः ) घनादिकों में हुए सुखों 
के साथ वत्तमान तुम दोनों को हम लोग ( हवामहे ) बुलाते हैं ( ता ) वे तुम दोनों 
हम लोगों फे ( उप, भा, गच्छतम्‌ ) समीप म्राम्नरो ॥ १४॥ 
भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्वानों के मिश्र 
होक पदार्थविद्या सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे भ्रवश्य विज्ञान को प्राप्त 
हैं ॥ १४॥ 
फिर ये दोनों क्या करें इस बिषय को कहते है-- 
इन्द्राग्नी शृणुतं हवं यजमानस्य सुन्वतः । 
वीतं हव्यान्पा ग॑तं पिबंतं सोम्य मधुं ॥ १५॥ २९ ॥ 
पदार्थ--हे ( इर्ब्राग्नी ) वायु भ्रोर बिजुली के समान वत्तंमान भ्रध्यापक 
आर उपदेशको तुम दोनों ( क पदार्थ विद्या से बहुत पदार्थो को उत्पन्न करते 
हुए ( यजमानस्य ) शुभ गुण देनेवाले मेरे ( हवम्‌ ) पढ़े विषय को (शृणतम ) सुनो 
प्रोर ( हब्यानि ) उत्तम पदार्थों को ( बीतम्‌ ) प्राप्त होश्रो वा व्याप्त होभ्रो उनके 
समीप ( आ, गतम्‌ ) भ्राश्रो श्रौर छम ) शान्ति शीतलता के जो योग्य है उस 
( रघु ) मधुरादि युक्त रस को ( र्‌ ) पिश्रो ॥ १५॥ 
भावाथं--सव मनुष्यों को चाहिये कि ्ामन्त्रण से विद्वानों को बुलाकर 
इनका सत्कार कर इनसे भ्रपनी विद्या की परीक्षा कराय श्रधिक विद्या ग्रहण करें ॥ १५॥ 
इस सूक्त में इन्द्र भौर भ्रर्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ 
की इससे पूर्व सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह साठवां सूक्त और उनतीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


| 
अथ चतुर्दशाचं स्येकषष्टितमस्य सूबतस्य वार्ह स्पत्य ऋषि: । सरस्वती देवता । 
१, १३ निचुञ्जगती । २ जगती । ३ विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः। 
४,९, ११, १२ निचुद्॒गायत्री । ५, ६, १० विराड्‌ गायत्री । ७, ८ 
गायत्री छन्दः । षड्ज: स्वरः । १४ पङ्क्तिइछन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ 
मब चोदह ऋचावाले एकसठवें सुक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में यह्‌ 
वाणी क्या देतो है इस विषय को कहते हुं- 


` इयमंददाद्रभसमंणच्युत॑ दिवोदासं वप्रां दाशुष । 
` या शश्वन्तमाचखादाबसं पर्णि ता ते दात्राणि तविषा संरस्वति ॥१॥ 
पवार्थ--हे ( सरस्वति वा ) जो ( इयम्‌ ) यह (वध्र यञवाय ) 
ऋराच्य- 


` बढ़ानेवाले घोड़ों से युक्त Fu ) ह ६ न्‌) ग (' 
` हम्‌ ) ऋण से छूटे ( ) विद्या प्रकाश के ह ( HN ) देतौ 
है रक्षक तथा ( परिम्‌ 


छूटे 
| न) ) प्रनादि वेदविद्याविषय जो कि ( 
है उसको Mn ) आपके ( तविषा 


को ग्रहण करती है बह्‌ भ्रनादिभूत 
साथ विवाह करे उसका श्रहोभाग्य 
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आचल्ाद ) स्थिर करती 
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ऋग्वेद! ० ४ ॥ अ० ८। व° २६,३०, ३१ N 


फिर वह कष्या करती है इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हें -- 
इयं शुष्मेभिविंसखाईवारज॒त्साज गिरोणां तविषेभिरूमिभिः 
पाराबतप्रीमबसे सुवक्तिभिः सर॑स्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥ २ ॥ 


५ | यह ( शुष्मेभिः ) बलों से (बिसखाइव) 
ल इ र हो के समान । रि ) बलों ग्रौर ( ऊभिभिः ) 
त नों से ( गिरीणाम्‌ ) मेघों के ( सानु ) शिखर को ( अरुजत्‌ ) भङ्ग करती है 
उस. ( पारावतघ्नीम्‌ ) ग्रारपार को नष्ट करनेवाली ( लरमदीम ) वेगवती नदी को 
( धीतिभिः ) घारण श्रौर (सुवृक्तिभिः) छिन्नभिन्न करनेवाली क्रयाओं से (अवसे) 
रक्षा कें लिये जैसे हम लोग (आ, विवासेम) सेवें वेसे तुम भी इसको सदा सेवो ॥२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे कमलनाल तन्तुओं को खोदने 
वाला कमलनाल तनतुओं को प्राप्त होता है वैसे ही पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम विद्या को 
प्राप्त होते हैं रौर जैसे बिजुली मेघ के अंगों को छिन्न भिन्न करती है वेसे ही सुन्दर 
शिक्षित वाणी भ्रविद्या के अंगों श्रौर संशयों को नाश करती है ॥ २॥ 
TS | ~ ८ 
सर॑स्वति देवनिदो नि बहँय प्रजां विश्वस्य बृस॑यस्य मायिनः । 
उत क्षितिम्योऽबनीर्‌विन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनोवति ।। ३॥ 
पदार्थ-हे ( बाजिनीवति ) विज्ञान, क्रिया और ( सरस्वति ) विद्यायुक्त 
स्त्री तू ( देवनिदः ) जो विद्वानों की निन्दा करते हैं उनको ( नि, बर्थ ) निकाल 
( उत्‌ ) ग्रौर ( विइवस्य ) समग्र ( बृसयस्य) ग्रविद्या छेदन करनेवाले ( साथिनः ) 
प्रशंसित बुद्धियुक्त विद्वान्‌ की (प्रजाम्‌) प्रजा को (अविन्दः) प्राप्त हो तथा ( क्षिति- 
भ्यः ) पृथिवियों से (अवनीः) रक्षा करनेवाली भूमियों को प्राप्त हो और (एम्यः) 
इन भूमि के भीतरी देशों से ( विषम्‌ ) जल को (असवः) चुश्रा्रो निकालो ॥३॥ 
भावार्थ--वही पंडिता स्त्री श्रेष्ठ है जो विद्वान्‌ ग्रौर विद्या के निन्दकों को 
निकाल विद्या के प्रशंसकों (बड़ाई करनेवालों) का सत्कार करती और जो भूगर्भादि 
विद्या जानने वाली समस्त प्रजा को विद्याऽभिमुख करती है ॥ ३॥ 
फिर वह केसी रक्षा-करने वाली है इस विषय को कहते हें-- 


प्र णों _वो सर॑स्वती वाजें भर्बाजिनींबती । धीनामवित्र्यवतु ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--हे सन्तानो जो ( देवी ) विदुषी ( वाजेभिः ) भ्रन्नादिकों के साथः 
( बाजिनीवती ) प्रशस्तविज्ञान वा क्रिया से युक्त वा ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्त वाणी 
से युक्त ( नः ) हमारी ( धीनाम्‌ ) बुद्धियों की ( अवित्री ) रक्षा करनेवाली ( प्र,- 
अवतु ) श्रच्छे प्रकार रक्षा करे उसको तुम स्वीकार करो ।। ४ ॥ 
भावार्थ--माताजनों को चाहिये कि भ्रपने सन्तानों को बाल्यावस्था में अच्छी 
शिक्षा देकर विद्या से विद्वान्‌ कर उनके साथ अतुल सुख भोगें ॥ ४॥ हु 


फिर वह किसके तुल्य क्या करती है इस विषय को कहते हैं-- 


यस्त्वा देवि सरस्वत्युपन्नते घनं हिते । इन्द्र' न इंब्रतूस्यें ॥५॥३०॥ 
पदार्थ--हे ( देवि ) विदुषी ( सरस्वति ) विज्ञानयुक्ता भार्या ( यः 
त्वा ) तुझे ( वृत्रतूर्ये ) मेघ के हिसन में ( इन्द्रम्‌ ) बिजुली के ( का] मा 


हिते ) सुख करनेवाले ( घने ) द्रव्य के नि 
पति की तु सेवा कर ॥ रे ) मत्त ( उपगते ) कहता है उस विद्वान्‌ 


गा भावार्थ--इस मन्त्र में 
स्त्रयां तुम लोगों को सत्य ग्रहण 
भी हित करो ॥ ५॥ 


फिर बह क्या करती है इस विषय को कहते हे 
वं देवि सरसवृत्य_ वाजेषु वाजिनि । रदा र्ब नः स॒निम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे (देवि) कामना करनेवाली (वाजिनि) प्र रक्त ( 


विदुषी स्त्री ( त्वम्‌ ) तू ( नः हमारी यु 
करनेवाली बुद्धि को ( i ) Ce ¢ सत्य ग्रोर श्रसत्य के विभाग 
I 


पालो ग्रोर ( रदा ) विशेषता से लिखो ॥ ६ । (११) शमि के समान (अव) 
भावार्थ-हे वरानने 
करो श्रोर बल ॥६॥ ge 
फिर बह कंसी है इस विषय को कहते हुँ 
उ स्या नः सर॑स्वती घोरा हिर॑ण्यवर्तनिः | बच्ची 
FS SUE Eins सुष्टुतिम्‌ ॥७॥ 
घोरा द ुष्यो जो ( हिरण्यवत्तनिः ) जिस हि 


है वह ( घोरा ) दुष्टों को दुः 
के समान ( सरस्वती ) दि ला ( इनी 


Lorre) 


( 
( 
प्‌ 


उपमालंकार है। हे पुरुषो ! जैसे 


पतिब्रता = 
कराकर प्रिय वचन कहती हैं वैसे इनके हा 


इनके साथ तुमः 


तुम पृथिवी के समान सवका घारण 


~ 


वत्रष्नो ) भ्रेष Md का वर्त्ताव 
हुई वाणी ( नः ) 


सुष्ट्रतिम्‌ ) 


बिजुली की चमक दमक के समान 


रे अकाश करनेव ग 

रहा गातो हलो ता 
फर वह वाणी कसी 

यस्यां अनन्तो है इस विषय को 


अह तस्तं रषु; 


° 


भावा्थ--जो 
स्त्री घर के कार्यों की 


पुन्दर शोभा वाली वि 
है वही कामना से 


की विद्या की 


कहते हैं-- 
। अमुश्चरंति रोर॑बत्‌ ।।८॥ 


९५ 


ऋग्वेदः मं० ६। अ० ५। सू० ६१, ६२॥ 
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पदार्थ-- हे मनुष्यो ( यस्याः ) जिस वाणी का ( अह्लतः ) अकुटिल सरल 

( स्वेषः ) प्रकाश वा ( थरिष्शुः ) जाने वाले (अनन्त) निःसीम ( अणः ) समुद्र 
के तुल्य भ्राकोश ( रोदबत्‌ ) निरंतर शब्द करता वा ( अमः ) फॅलनेवाला (चरति) 
प्राप्त होता है उसको तुम जानो ॥ ८ ॥ 

_ भावार्थ-हे मनुष्यो ! जितना आकाश है उतना ही शब्द अनन्त है जैसे 
समुद्र में जल पूरा है वैसे आकाश में शब्द है यह जानो ॥ ८ ॥ 

फिर वह केसी है इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
सा नो विश्वा अति द्विपः स्वसृ इन्या ऋतावरी । 
अतन्नहेव य्यः ।। ९ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो (सा ) वह ( ऋतावरी ) उपा, प्रभातवेला ( नः) 
हमारे ( बिशवाः ) समस्त ( (द्विषः ) द्वेपी जनों को (अति) अतिक्रमण (उल्लंघन) 
कराती है और ( सूर्यः ) सूर्य ( अहेव ) दिनों को जैसे (अतन्‌) व्याप्त होता वैसे 
( अन्याः ) और ( स्वसूः ) भगिनियो के समान वर्तमान गत विगत प्रभातवेलाओं 
का संयोग करती है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो वाणी अच्छे प्रकार 
प्रयोग को हुई सुख ग्रौर अन्यथा कही हुई दुःख प्रदान करती है । जो सत्यवादी हैं बे 
ही मिथ्या कहना नहीं चाहते जैसे सूर्य समस्त मूर्तिमान्‌ द्रव्यों को प्रकाशित करता है 
बैसे ही यह वाणी सब व्यवहारों को प्रकाशित करती है ॥ € ॥ 


उत न प्रिया प्रियासु सप्तस्व॑स्‌। सुजा । 
सर॑स्वती स्तोम्यां भूत्‌ ॥ १० ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जेसे ( नः ) हमारी ( सरस्वती ) वह सरस्वती जिसको 
बहुत श्रन्तरिक्ष का सम्बन्ध है तथा ( प्रियासु ) सुख देनेवाली क्रिया वा स्त्रियों में 
( प्रिया ) मनोहर (सप्तस्वसा) जिसके सात श्रर्थात्‌ प प्राण मन और बुद्धि बहिन 
के समान वर्त्तमान तथा ( सुजुष्टा ) अच्छे प्रकार सेवित की हुई ( उत ) और 
( स्तोम्या ) स्तुति करने योग्य ( भत्‌ ) हो वैसे तुम्हारी भी हो ॥ १० ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य सब श्रोर से शुद्धि करनेवाली सत्य वाणी को जानते हैँ 
वे ही प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥ १० ॥ 


फिर वह कैसी है और कया करती है इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं 
ce ~ | [oS \ 
आापप्रपो पार्थिवान्यरुरजों अग्तरिक्षम्‌ | सरस्वती निदस्पातु ॥११॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( पार्थिवानि ) श्रन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हुए वा विदित हुए 
( उरु ) बहुत ( रजः ) परमाणु आदि पदार्थो को तथा ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश 
आपप्रुषी ) सब श्रोर से व्याप्त ( सरस्वती ) विद्या श्रौर उत्तम शिक्षायुक्त वा 
हम लोगों को ( निदः ) निन्दकों से ( पातु ) वचावे ।। ११ Il 
भावार्थ--है मनुष्यो ! जो वाणी सर्वत्र आकाश में व्याप्त है उसको जान के 
इससे किसी की भी निन्दा श्रर्थात्‌ गुणों में दोषोरोपण श्रौर दोषों में गुणारोपण कभी 
न करो ॥ ११॥ 





त्रिषधस्था सप्तधांतः पञ्च॑ जाता व॒र्धय॑न्ती । वार्जेबाज हव्यां भूत्‌ ॥१२ 


गुहे विद्वानों ! ( त्रिषधस्था ) तीन समान स्थानों में स्थित ( सप्त- 

पदार्थ हे विद्वानों ! ( स 
घातुः ) सात प्राण आदि जिसकी धारणा करनेवाले (बङ्च) पांच प्राणों से (जाता) 
प्रसिद्ध ( वाजेवाजे ) प्रत्येक व्यवहार वा प्रत्येक संग्राम में ( हृव्या ) उच्चारण करने 


५८५ 


MERE ० 


योग्य ( वर्षयन्ती ) वृद्धि को प्र 
प्रकार प्रयोग करो ॥ १२॥ 


भावार्थ-जो विद्वान्‌ जन वाणी के योग को जानते हैं तो 
उतत ते हैं तो क्या क्या बढ़ा नहीं 


प्र या महिम्ना महिनासु चेकिते दसनेभिर॒न्या अपसमपर्त॑मा | 
। ONS ~ le क 
रथइव बहती विभ्वने कतो पस्तुतंयां चिकितुषा सर॑रबती | १३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( या ) जो ( महिम्ना ) वड्प्पन से ( महिना ) बड़ी 
( अपसाम्‌ ) कर्म करनेवालो में ( अपस्तमा ) अतीव कर्म करनेवाली और (रघइब 
रमणीय आकाश के समान ( बहती ) वढ़ती हुई ( चिस्वने ) विभुत्व के हि 
( चिकितुषा ) समभःनेवाली ( उपस्वुत्या ) जिससे कि समीप स्तुति करता उससे 
( छता ) जगदीश्वर ने उत्पन्न की हुई ( सरस्वती ) जिसमें विज्ञान वत्तंमान बह 
वाणी ( द्युम्नेभिः ) प्रकाश जो यशरूप हैं उनसे ( अन्याः ) प्रत्येक प्राणी के प्रति 
भिन्न २ हूँ अर्थात्‌ नाना प्रकार वाणी हैं ( आसु ) उनमें जो ( प्र, चेकिते ) विज्ञान 
कराती उसको यथावत्‌ जानके सत्य वाणी का अच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥ १३॥ 


[प्त कराती ( भूत्‌ ) हो उसका युक्ति के साथ अच्छे 


त भावार्य-हे मनुष्यो ! विद्या, सुशिक्षा, सत्संग, सत्यभाषण और योगाभ्याः 
सादिकों से निष्पन्न हुई वाणी यह व्याप्त वा समर्थ है उसको तुम जानो ॥१३॥ 
| [oS ~~ 
सरस्वत्यभि नों नेषि बस्यो मापं स्फरीः पय॑सा मा न आ धंक | 
] | हर रे 

जुपरव नः स॒ख्या वेइ चमा रबच््षेत्राण्यरणानि गन्म ॥ १७ ॥ 
३२॥ ८ ॥ ४॥ ५॥ 

पदार्थ-हे ( सरस्वति ) बहुत विद्या से युक्त बिदुषी स्त्री जो तू ( Eo) 
हमारे ( वस्यः ) श्रतीव ग्रोढ़ने योग्य बस्त्र श्रादि को ( अभि, नेषि ) सम्मुख 
है सो तू सुशिक्षित वाणी से हीन हुम लोगों को ( मा ) मत ( अप, स्फरी ) भवृद्ध 
करे किन्तु वृद्धियुक्त करे और ( पयसा ) विशेष रस से अलग कर ( नः ) हम लोगों 
को ( मा, आ, धक्‌ ) मत दाह दे और (बेश्या ) समीप प्रवेश करने योग्य (सख्या); 
मित्रपन से ( च ) भी ( नः) हम लोगों को ( जुषस्व ) सेवे तथा ( त्वत्‌ ) तेरे 
( अरणाति ) अरमणीय ( क्षेत्रारि ) निवासियों को हम लोग ( भा, गन्म ) मत 
प्राप्त हा इससे तू सत्कार करने योग्य है ।। १४॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो विदुषी स्थ्रियाँ--ज॑से विद्या ग्रौर उत्तम शिक्षा 
से युक्त वाणी सर्वत्र अच्छे प्रकार रक्षाकर सर्वथा वृद्धि देती है वा जो सत्यभाषण 
आदि से दुःख को नहीं प्राप्त कराती उसके तुल्य वर्त्तमान हैं वे हम लोगों को 
शोकादिकों से अलग कर मित्रता से अच्छे प्रकार सेवन करतीं और सर्वदैव आन 
न्दित करती हैं ॥ १४॥ 

इस सूक्त में वाणी के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे 
पुवं सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह शीमत्परमहंस परिद्राजकाचायं परमविद्वान्‌ ्ीमान्‌ विरजानः्द सरस्दती| 
स्वामीजी के शिष्य भीमान्‌ दयानन्द सरस्वती स्वामी से विरचित सुप्रमाणयुक्त 
आर्यभाषा से विभूषित ऋणग्वेदभाष्य में चतुर्थ अध्टक में अष्टम अध्याय 
और बत्तीसवां वर्ग और चतुर्थ अष्टक भी तथा छठे मण्डल में पञ्चम 
अनुवाक ओर एकसठवाँ सुक्त भौ समाप्त हुआ ॥ 


अथर्ग्वेदे प5्चमाऽष्टकारम्मः ॥ 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परा छुव | यह्रद् तन्न आ सुंब ॥१॥ 


काददर्च हि बाहस्वत्य ऋषिः । 

थे इस्य॒द्विषष्टितमस्य सूषतस्य भरद्वाजो ब्हस्पर ८ 

त देवते। १, २ भुरिक्पडक्तिइछन्वः। पञ्चमः स्वरः । हे 
बिराद तिष्दुप्‌। ४, ६, ७, ८, १० निचृल्त्रिष्दुप्‌ । ५, ६, १ 

` त्रिष्टरप्छन्दः । घेबतः स्वरः ॥ 


अब बिजुली और अन्तरिक्ष कंसे हैं इस य को कहते हैं-- 
स्‍्तपे नरां दिषो अस्य ्र॒सन्ताश्चिना हुवे जरमाणो अकः । 
i तः पय रू वरांसि ॥ १ ॥ 
या. सद्य उस्ना ब्छुषि ज्मो अन्तान्युयूपतः पय रू 





वे ( प्रसः्ता ) विभागे'करनेवाले (` भरा ) नायक ( अध्विना ) व्यापनशील बिजुली 


पदार्थ ( जरमाणः ) स्तुति करता हुआ. मैं ( अकः ) मन्त्रों 
से ( या ee दाह के निमित्त ( उन्ना )-जितकी किरणों विद्यमान _ 


f :) \ पृथिवी 
और अन्तरिक्ष ( अस्य ) इस ( दिवः ) प्रकाश के तथा (ल्मः) पृ 
समीपस्थ पदार्थों को ( उक ) बहुत ( बरांसि ) उत्तम वस्तुओं को ( 
( परि, युयूषतः ) अच्छे प्रकार अलग २ करते उनकी ( स्तुषे ) स्तु 
(हवि प्रह करता हूँ वैसे इतकी स्तुति कर तुम भी परहा करो ॥ १ ॥ 
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.. युक्त, कल्याणकारी वत्तमातन हैं उनको यथावत्‌ जानो ॥ ५॥ 


PO 2" कं प्रः ५।अ०१।व०१,२ " 


र तीर सब 
भावार्थ -हे मनुष्यो ! जो मरन्तरिक्ष ओर विद्युत्‌ के सर्वाधिकरण मं 
चदार्थों के बीच ठहरे हुए वत्तेमान हैं उनके बीच बिजुली विभाग करनेवाली भोर 

अन्तरिक्ष ग्राधार वत्तेमान है उनके गुणों को सब जानो ॥ १ ॥ 


किर बे दोनों केसे हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
चमि | ° 
ता यमा शुचिमिश्चक्रमाणा रथस्य भालं ररुच्‌ रजोभिः । 


परू वरांस्यमिता मिमानापो घन्बान्यति याथो अजान ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम जो ( शुचिभिः ) पवित्र गुणों 
क्ष ( ष्मम्‌ ) सवंसंगत व्यवहार को ( आ, चक्रमाणा ) आक्रमण करत हुए 
( रथस्य ) रमणीय जगत्‌ के ( भानुम्‌ ) प्रकाश करनेवाले को ( रजोभिः ) 
परमाणु वा लोकों के साथ ( पुरु) बहुत ( अमिता ) अपरिमित ( बरांसि ) 
स्वीकार करने योग्य पदार्थों को ( मिमाना ) निर्माण करनेवाले वा ( अपः ) जल 
जो ( घस्थानि ) अन्तरिक्षस्थ हैँ उनको और (अखान्‌) प्रक्षिप्त पदार्थों को (याथः ) 
आप्त होते हैं रौर जिनसे सब ( रुरुचुः ) रुचते हैं ( ताः ) उनको ( अति ) अत्यन्त 

वह होते हो ॥ २॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! यदि तुम वायु और बिजुली को यथावत्‌ जानो तो 
अमित आमन्द को प्राप्त होम्नो ॥ २॥ 
फिर बे केसे हैं इस बिषय फो अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


ता हु त्यदर्वियंद्रभममग्रेत्था घियं ऊहृथुः शश्वद । 
मनोजवेभिरिषिरैः शयध्ये परि व्यथिर्दाशुषो मत्य॑स्य ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ! ( यत्‌ ) जो ( उप्रा ) तेजस्वी वायु भोर बिजुली 
( अश्वैः ) महान्‌ वेगादि गुणों से वा ( इषिरः ) प्राप्त ( मनोजबेभिः ) मनोद्वेग- 
थानों से ( दाशुषः ) दानशील ( मर्त्यस्य ) मनुष्य के ( त्यत्‌ ) उस (वत्तिः) मागे 
क्रो तथा ( अरध्रम्‌ ) असमृद व्यवहार भ्रौर ( धियः ) बुद्धि वा कर्मों को (शत्‌) 
निरन्तर ( ऊहथुः ) चलाते हैं वा ( शयध्ये ) सोने को ( व्याधः ) व्यथा को (हुं 
निचय से ( परि ) पहुँचाते हैं ( ता ) उनको ( इत्था ) इस प्रकार के वर्तमान 
जानकर तुम अच्छे प्रकार प्रयुक्त करो अर्थात्‌ कलायन्तरों में जोड़ो ॥ ३॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जब्र तुम वायु और बिजुली के गुणों को जानोगे तभी 
पूर्णा ऐश्वर्य को पाओगे॥। ३॥ 


फिर थे कैसे हैं इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
सा नव्यंसो जर॑माणस्य मन्मोप॑ भूषतो युयुजानसं्ली । 
शमं एक्षमिषभूजे बहन्ता होतां यक्षत्प्रत्नो अध्रग्युबांना ॥ ४॥ 


प्रवार्थ--है मनुष्यो जो ( य॒य॒जानसप्ती ) वेग वा आकर्षणयुक्त होनेवाले हैं 
थे ( चाना ) संयुक्त होनेवाले वायु बिजुली (नव्यसः) अतीव नवीन (जरमाणस्य) 
प्रशंसा करनेवाले के ( मन्म ) विज्ञान को ( उप, मूषतः ) पूर्ण करते हैं वा जो 
| क ) उदक ( पृक्षम्‌ ) अन्न ( इषम्‌ ) इच्छा प्रोर ( ऊर्ज॑म्‌ ) पराक्रम को 
बहुन्ता ) पहुंचानेवालों को ( अध्रुक्‌ ) किसी से न द्रोह करनेवाला ( प्रत्नः ) 
पहिले बिद्या पढ़ी वह ( होता ) ग्रहण करनेवाला पुरुष ( यक्षत्‌ ) प्राप्त हो 

(हा ) उनको तुम भी प्राप्त होओ ॥ ४॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो वायु और बिजुली विज्ञान के विषय, घोड़े के 
समान शीघ्र जानेवाले ओर सब उत्तम २ पदार्थो की प्राप्ति करानेवाले हैँ उनसे चाहे 

हुए काय्यों को सिद्ध करो ॥ ४॥ 


ता बर्गू दुखा पुरुशाकतमा प्रत्ना नव्यसां वचसा बिबासे । 
या शंसते स्तुवते शम्भविष्ठा बभूवतुंणशृते चित्रराती ॥ ५॥ १ ॥ 


पदार्थे मनुष्यो जेसे मैं ( या ) जो ( बल्गु ) अत्युत्तम ( दख्रा ) दुःख 
को नष्ट करनेवाले ( प्रस्ना ) प्राचीन ( नव्या ) ह नवीन ( ) र 
भाषण करने योग्य ( पुरशाकतमा ) प्रतीव सामर्थ्यवाले ( चित्रराती ) जिनसे 
प्रदूभुत दान होता वे ( शंसते ) प्रशंसा करनेवाले ( स्तुबते ) वा प्रशंसा पाये हुए वा 
शृरते , सत्य उपदेश करनेवाले के लिये ( शम्भविष्ठा ) भ्रतीव सुख की भावना 
करानेवाल ( बभूबतुः ) होते हैं ( ता ) उनकी ( आ, विवासे ) सेवा करता हूँ वेसे 
उनकी तुम 'भी सेवा करो ॥ ५॥ 
भाबाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो वायु ग्नौ 
बिजुली कारणा रूप से सनान श्रौर कार्यरूप से नूतन, बहुत हा वेगादि 


फिर उनसे कया सिद्ध होता है इस विषय को कहते है-- 
ता मन्युं बिभिरक्षथः संमुदरात्र॑स्य सलुमूहथ्‌ रजोमिः । 


अरे शुभि्योजनेमिईजन्तां पतत्रिभिरणंसो निरुपस्थात्‌ ॥ ६ ॥ 


Fh न ( बिभिः ) पक्षियों के समान 
( अबृम्यः [गर बा रक्ष वा ( मरणंसः के 
{ उपस्थात्‌ ) समीप स्थित होनेवाले से ( दतन्जिभिः ) लो के ता 
भिः ) रज जिनमें नहीं उन ( योजनेभिः ) भ्रनेक योजनों से युक्त ( न) 


रह ` हेष्य्यंप्रद मार्गों से ( तुग्रस्य ) बलिष्ठ ( सूनुम्‌ ) सन्तान के समान वत्तमान 






; तू 
5 त) पालना करनेवाले {भु 


: ) निरन्तर पहुंचाते ओर ( भुजन्ता ) पालना करनेवाले ( 
न पाता करते हैं ( ता ) उनको तुम जानो ॥ ६ ॥ 
भाजार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार र है । हे मनुष्यो al जोडि 
और वायु विमान ग्रादि यानों को अन्तरिक्ष में पक्षियों के न चलानेवाले वेग से 
पहुंचाते हैं उनको समीपस्थ कर ग्रभीष्ट सुखों को प्राप्त होओ ॥ ६॥ 


फिर उनसे क्या होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
बि जयुषा रध्या यातमद्वं श्रतं हे षणा वभ्रिमुसयाः । 
दृशस्यन्तां शयवे पिप्यथुर्गामिति च्यवाना सुमतिं शरुरण्यू ॥ ७ ॥ ' 


पदार्थ-हे अध्यापक और उपदेशक सज्जनो ! ( वध्रिमत्याः ) जिसमें बहुत 
वर्धन विद्यमान उस भूमि वा अन्तरिक्ष के बीच ( जय॒षा ) जयशील ( रथ्या ) रथ 
के लिए हितकारी ( वृषणा ) वर्षा तथा ( st ) बल करानेवाले ( अद्रिस्‌ ) 
मेघ को (वि, यातम्‌ ) विशेषता से प्राप्त होते हैं श्रौर ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर मति को 
( च्यवाना ) शीघ्र जानेवाले ( भुश्य्यू ) पालना वा धारणकर्त्ता ( गाम्‌ ) वाणी को 
( इति ) इस प्रकार के ( शबबे ) सोने के लिये (पिप्यथुः) बढ़ाते हैं उनके (हुवस्‌) 
विद्या बिषयक शब्द को तुम ( भतम्‌ ) सुनो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो विमान आदि को चलाने वा संग्राम में जय कराने 
वा प्रज्ञा और बल के देन, वर्षा करनेवाले तथा सोने जागने श्रौर वाणी के हेतु हैं 
उनको जान कार्य्यसिद्धि के लिये अच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥ ७ ॥ 


रस्‌ ) 


फिर मनुष्य क्या घारण करें इस विषय फो कहते हैँ- 


द्रोदसी प्रदिवो अस्ति भूमा हेरों देवानामुत संत्यंत्रा | 
तदादित्या बसबो सुद्रियासो रक्षोयुज तपुरघं दधात ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( बसबः ) पृथिवी प्रादि ( रुद्रियासः ) प्राण वा जीव वा 
( आदित्याः ) काल के अवयवों के समान प्रथम मध्यम और उत्तम विद्वानो ! तुम 
( यत्‌ ) जो ( प्रदिवः ) उत्तम प्रकाश के वा ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के सम्बन्ध में 
( उत ) और ( मत्यंत्रा ) मनुष्यों में ( भूमा ) व्यापक ( हेळः ) भ्रनादर (रोदसी) 
दयावा पृथिवी को प्राप्त ( अस्ति ) है और जैसे उक्त प्रकार के विद्वान्‌ जन ( तल्‌ ) 
उसको ( दघात ) धारणा करते हैं वसे ( रक्षोयुजे ) दुष्टों के युक्त करनेवाले के लिये 
( तपुः ) संताप भ्रौर ( अघम्‌ ) अपराध को धारण करो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म सवंत्र व्याप्त, सब को धारण करने वा सब्र 
का नियम करमेवाला है उसको धारण कर और भ्रच्छे प्रकार घ्यान कर सुखी होओ 
ओर जो ऐसा नहीं करता है उस पर कठोर दण्ड धरो ।। ८ ॥ 


फिर वह क्या करे इस विषय को कहते हैं-- 
९ |] [| 3 
य इ. राजानावृतुथा बिदधद्रज॑सो मित्रो वरुणुश्चिकंतत्‌ । 
गम्भीराय रक्षसे `तिमस्य द्रोघाय चिद्रचस आनवाय ॥8।। 


पदार्थ--हे विद्ठानो ! ( यः ) जो ( मित्रः ) मित्र वा ( बरुणः 
गुण युक्त जन ( गम्भीराय ) गम्भीर ( आनवाय ) सब प्रोर & नवीन द 
pa त र) ओर | FE \ द्रोह तथा ( रक्षले ) दुष्ट आचरणावाले 
क ऊपर र्‌) वज्र को ( रजसः ) और 
( (हा ) ऋतुओं से ES) प्रकाशमान सूर्य और द क ला र 
पति को ( विदधत्‌ ) विधान करता हुआ ( ईम्‌ ) सब ओर से ( चिकेतत i 
है उसको तुम उत्साहे देग्रो ॥ ६ ॥ Rr 
_भावायं--जेसे सूर्यं चन्द्रमा ऋतुओं को बाँट और प्रन 
जगतु को सुखी करते हैं बैसे ही बिचादि शुभगुणों का > यार 
समर्थन, सत्य ग्रोर असत्य्‌ का विभाग 
जन सब को श्रानन्दित करते हैं ॥ ६ ॥ 


फिर सभा से ब् र 
न तापि जगत्‌ के डम के नए कया कर इस विषय को कहते हैं-- 
चक्रस्तनयाय बत्तिद्य सता यांतं नृबत रथेन । 


esc at) t 

सदुंत्येन त्यजसा मस्यस्य वनुः तामपि 
र पदार्थ--जो राजा लोग रेः $ 

के लिये परिधियों से वत्तमान ( क हा (चः) नको के भूते 

विद्यमान उस (रथेन) रमणीय [विः 

साथ वत्तमान (त्यजसा) त्याग बे 


धकार निवारण कर 
शुभएणो का प्रचार संसार में भ्रच्छे प्रकार 


'त्यज ग के साथ ( मर्त्यस्य म 

Ls Js, अ) ३2 वें et) कर / पा 

छिन्न se क सबको सत्कार i i ल) 

यदि सभासेनापति 4 है ्रह्मचय्यं 

कर तजि ह बह ओर हा 

वारने को समचं हों ॥ १७ पिम कार्य करने म्रौर दुष्टों तथा 
फिर वे क्या फरे 

हि इस विषय को कहते हैं 

आ ! मार्मि हैँ 

माभि अध्यमाभिनियुद्धियातमबमाभिरबाक ।। ` 
£डहस्प चिद्‌ गोमतो 8 


मतो दि बजस्य सि बचे गृणते चित्ररातो ॥११॥२॥ 








| 








ऋरवेदः मं TTT । अ० ६। सू० ६२, ६३॥ 


पदार्थ -है ( चित्रराती ) अद्भू त दान वाले सभासेनाधीशो ! 

: _ 3 ! तुम (अवमा- 

क CE ) मध्यम ( उत) और ( परमाभिः ) उत्तम हि 

उस्को चित तयो से ( आ, यातम्‌ ) आओ तथा ( अर्वाक्‌ ) पीछे (दळ हस्य) अति 

भेघ के ( ह 6 ) र गोएँ वा किरणें जिसमें विद्यमान उस (व्रजस्य) 
5 ग करने व! के लिये 

विशेषता से वर्त्रो ॥ ११ ॥। ˆ ) स्तुति करने वाले के लिये ( बि, वत्तम्‌ ) 

त है भावार्थ--हे राज प्रजाजनो ! 

आते हैं भ्रौर जैसे शिल्पीजन विमान से 
ष्ठान करो ॥ ११ ॥ 


इस सूक्त में अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे 
पूवं सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ बासठवां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
| 
अर्थेकादशर्चस्य त्रिषष्टितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजों बाहुस्पत्यऋषि: । अदिवनौ 
देवते । १ स्वराड्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । २,४, ६, ७ पङ्क्तिः । 
३, १० भुरिक्पङ्क्तिः । ८ स्वराट्‌ पडक्ति:। ११ आसुरीपडक्ति- 
छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५,६, निचत्त्रिषट्रप्छन्दः । धेवतः स्वरः॥ 
अब एकादश ऋचावाले तिरसठवें सुक्त का आरम्भ है उसके प्रथम सन्त्र में 
सभासेनापति किसको प्राप्त होते हैं इस विषय को कहते हैं- 


क्र त्या ब॒ल्णू परहृताद्च दूतो न स्तोमाऽविद्ननम॑स्वान्‌ । 
आ थो अर्वाङ्‌ नासत्या बव ` धेष्ठा हसंथो अस्य्‌ मन्मन्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे ( बल्ग ) शोभन वाणी वाले ( पुरुहूता ) बहुतों से प्रशंसा को 
ग्राप्त ( प्रेष्ठा ) अतीत्र प्रिय ( नासत्या ) सत्यस्वभावयुक्त सभासेनाधीशो ( यः ) 
जो ( अर्वाक्‌ ) नीचे जानेवाला (अथ ) ग्राज ( नमस्वान ) बहुत श्रन्तयुक्त वा 
सत्कृत ( स्तोमः ) स्तुति करने योग्य ( दूतः ) समाचार पहुँचातेवाले के (न ) 
समान जन ( अविदत्‌ ) प्राप्त होता वा ( बव ) कहां ( अस्य ) इसके ( मन्मन्‌ ) 
विज्ञान में जो ( आ, वबल ) भ्रच्छे प्रकार वत्तेमान है ( त्या, हि) वे ही तुम 
दोनों ( असथः ) होते हो ॥१॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्भार है । जो इस जगत्‌ के विज्ञान के निमित्त 
प्रयत्न करते हैं वे कहीं भी दुःखित नहीं होते हैं ।।१।। 

फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 


अर मे गन्तं हवंनायास्मै गृणाना यथा पिबाथो अन्धः । 
परि हु त्यद्वत्तियांथो रिषो न यत्परो नान्तरस्तुतर्यात्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--है सभासेनाधीशो तुम ( त्यत्‌ ) उस ( वत्तिः ) मार्ग को ( परि, 
याथः ) सब ओर से जाते हो ( यत्‌, ह ) जिसमें ( परः ) शन्रुजन ( अन्तरः ) 
भिन्न ( रिषः ) हिसकों के ( न ) समान किसी को ( न ) न तुतुर्यात्‌ ) मारे 
( यथा ) जसे ( में ) मेरे ( अस्मे ) इस ( हवनाय ) ग्रहण के लिये ( अस्य्‌ ) 
पूर्णतया ( गन्तम्‌ ) जाश्रो वसे ( गृणाना ) स्तुति करनेवाले होते हुए ( अन्धः ) 
रस को ( पिबाथः ) पिश्रो ।।२॥ न 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजजनों से वैसा प्रबन्ध किया जाय 
जैसे मार्गो में कोई भी चोर श्रौर शत्रु किसी को पीड़ा न दे ।।२।। 


अकारि वामन्ध॑सो वरीन्नस्तारि बहिं! सुंपायणतमम्‌ । 


| . | | 
उ पनह॑स्तो युवयुववन्दा बां नक्ष॑न्तो अद्य आज्ञन्‌ ॥ ३ ॥ 
F ४- हे सभासेनाधीशो जो ( युवयुः ) तुम दोनों की इच्छा करनेवाला 
( हि 0225 को हाथ उठाये हुए ( बरीमन ) ब उत्तम ब्यवह्वारः ) 
( बासू ) तुम दोनों से ( अन्धसः ) अन्न भ्रादि के सम्बन्ध ह ( उस 5) 
उत्तमता से जाते हैं जिसमें यह ( बहिः ) ग्रन्तरिक्ष ( भकारि ) प्रसिद्ध नम 
जाता वा दुःख से .( अस्तारि ) तारा जाता उसको जानके ( बबन्ब ) ब क 
जो विद्यादि शुभगुणों में ( नक्षन्तः ) प्राप्त होते हुए ( मब्रयः ) मेघों Mm 
( बाय ) तुम दोनों की ( भा, आड्जनु ) अच्छे प्रकार कामना करते हैं उनकी तुम 
| कामना ॥३॥ $ 
से वायु भ्रादि पदाथों को शुद्धकर विमान आदि यानों से 
अन्तरिक्ष में जात तथा सुख और उत्तम गुणों को व्याप्त होते हुए मेघ के समान 
सबके सुख और उन्ततियों को चाहते हैं बे उत्तम सुख पाते हूँ ॥३॥ 


तिरे ] 
ऊष्बों वामग्निरंध्वरेष्व॑न्थास्प्र रातिरेति जनिन घताची 
प्र हात गत्ता, उराणोऽ्क यो नासत्या हृदो मन्‌ ॥ ४ ॥ 


न सत्य व्यवहारयुक्त सभासेनाधीशो ( बासु ) तुम 

इ (वा ) उद्यम करने को मतद (डर) 

शोतो का पदार्थ सिद्ध करनेवाला | होता ) दानशॉलजन ( अध्वरेण ) आिसादि घम- 
3 त (म्ब) कर जातात ब अ 







जैसे सब भूगोल वायु की गतियों के साथ जाते ९ 
मण्डल जाते हैं की अन- ९ | I] 
मेधमण्डल पर जाते हैं वैसे ही तुम भी अनु- | अधि शरिये हंहिता दस्य रथे तस्थौ पुरुभुजा शतोतिम्‌ । 


| प मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरां नृत्‌ जनिरमन्यज्ञियानाम्‌ ।।५। ३॥ 





Ap 


~~~ ~ 
DT 
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स्थिर होता है भ्रौर ( घृताची ) रात्रि के समान ( जूणिनी ) वेगवती ( राततिः 
दानक्रिया ( प्र, एति ) प्राप्त होती है वा ( हबोमत्‌ ) होम न में ( ग मयुक्त \ 
अच्छे प्रकार प्रयुक्त होता उसका सदा सत्कार करो ।।४।। र 


भावार्थ--हे सभासेनाधीशो ! जो मनुष्य राज व्यवहार में सत्य और उत्साह 


से प्रवृत्त होते हैं उनका सत्कार आप लोग करें ॥४॥ 


फिर वे किसके समान कंसे हों इस विषय को कहते हैं-- 


पदार्थ--हे ( मायिना ) प्राज्ञ ( पुरुभुजा ) बहुतों की पालना करनेवाले 
नृतू ) अग्रगन्ता ( नरा ) नायक राजमभा सेनाधीशो तुम ( मायाभिः ) बुद्धियों 
से ( अन्न ) इस ( यज्ञियानाम्‌ ) सत्संगति के योग्य मनुष्यों के ( जनिमन्‌ ) जन्म 


} में जैसे ( सूय्यंस्य ) सूर्यं की ( दुहिता ) पुत्री के समान उषा ( शतोतिभ्‌ ) जिससे 
९ संकड़ों रक्षायें होतीं उस ( रथम्‌ ) रमणीय किरणा के ( अधि, तस्यो ) ऊपर स्थित 
$ होती वेसे ( थिये ) शोभा वा लक्ष्मी के लिये ( प्र, भूतम्‌ ) समर्थ होग्नो ॥५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है । जो उषा के समान यानाढि 


9 साधनों से राज्यश्री की प्राप्ति के लिये विद्वानों के विद्याजन्म को कराते हैं वे प्रसंख्य 
0 रक्षा को प्राप्त होके इस जगत्‌ में अधिष्ठाता होते हैं ॥५।। 


फिर राजादि किसके लिए किसको प्राप्त होके कंसे हों 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


। युवं श्रीमिदेशतामिरामिः शुभे पुमः सूर्यायाः । 


प्र वां बयो बपुषेऽलु पपुभक्षदवाणा सुष्टुता धिष्ण्या बाम ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे ( धिष्ण्या ) दृढ़ प्रगरभो जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों जैसे ( 52 
पक्षी ( पप्तनु ) गिरते हैं वैसे ( शुभे ) कल्याणरूपी ( बषुषे ) सुरूप के हि 

( सुष्टुता ) उत्तम प्रशंसा को प्राप्त ( बाणी ) वेदवाणी ( अनु, नक्षत्‌ ) श्रनुकूलता 
से व्याप्त वा प्राप्त हो ग्रौर जो ( वम्‌ ) तुम दोनों ( बर्शताभिः ) द्रष्टष्य 
( आभिः ) इन ( श्रीभिः ) राजनीति की शोभाओं से ( सूर्यायाः ) उपासम्बन्धिनी 
प्रजा से वाणी की ( पुष्टिम्‌ ) पुष्टि को ( प्र, ऊहथुः ) प्राप्त कराते हो वे ( बाम्‌ ) 
तुम दोनों निरन्तर पुष्टि करो ॥६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो! यदि तुम 
लोग राज्य करने की और राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो 
प्रयत्न से श्रौर समस्त धन आदि से विद्यायुक्त वाणी को प्राप्त होध्नो प्रौर जैसे पक्षी 
अपने श्राश्रय को प्राप्त होते इसी प्रकार तुम धर्मयुक्त नीति को प्राप्त होकर जैसे 
उषाकाल दिन को बसें यश को प्रकाशित करो ॥६॥ 


फिर मनुष्य किससे कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- - 


आ बां वयोऽश्वासो वहिष्ठा अभि प्रयों नासत्या बहदन्तु । 
प्र वां रथो मनोजवा असर्जीषः पक्ष इषिधो अलु पूर्वी; ॥७॥ 


पदाथं-हे ( नासत्या ) सत्य आचरण करनेवाले जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों के 
( वहिष्ठाः ) अतीव यानों के लेजाने वाले ( मनोजवाः ) मन के समान जिनकी गति 
वे ( अइवासः ) शीघ्रगामी श्रग्नि आदि (ययः) पक्षियों के समान ( प्रयः ) अन्तादि 
पदार्थ को ( आ, अभि, वहन्तु ) सन्मुख पहुँचावें जिससे ( पक्षः ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त 
होने योग्य ( इषिधः ) इच्छा प्रकाश करनेवाली ( पूर्वीः ) प्राचीन ( इषः ) श्रन्नादि 
वस्तुओं में से प्रत्येक ( अनु, असजि ) रची जाती वह ( रथः ) रथ ( वामु ) तुम 
दोनों को ( प्र ) पहुँचाने ॥७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। दे मनुष्यो ! र जो आप 
लोग अग्न्यादि पदार्थों के प्रयोगों को जानो तो विमानादि यानों से द के समान 
ग्रन्तरिक्ष में जा सको, जिससे चाहे हुए पदार्थों को प्राप्त होकर सवंदा आनन्दिल 
होमो ॥७॥ 


फिर राजा प्रजाजन फंसे वर्त्ताव कर क्या पाें इस विषय को कहते हैं-- मु 
पुरु हि बं पुरुभुजा दषणं घेन न इप पिन्वतमसक्राम्‌. 
स्तुत॑श्च वां माध्वी युष्टतिञ्च रसांश्च ये बामलु' रातिमग्मन्‌ ॥८॥ 


पवार्य--हे ( पुरुभुजा ) बहुतों की पालना करनेवालो ( बाम्‌ ) तुम दोनों बडे 
( नः ) हमारे लिये ( पुर, देष्णम्‌ ) बहुत देने योग्य पदार्थ ( अव | रा तर 
असक्रास्‌ ) सहन को उल्लंघन करनेवाला ( इषम्‌, च ) भरन्त वा [को 
हि ) अ क्त करो भर्यात्‌ पुष्ट करो । जो रा निश्चित ( स्वुतः ` 
(च ) वह भी ( बासु) हुम दोनों को पुष्टि दे (ये) जो 
दोनों के ( माध्वी ) माधुर्य्यादि णकत ( घुष्ट्रतिः ) श्रेष्ठ प्रशंसा ( 
प्रौर रस हैं उनसे ( रातिम्‌ ) दान ( अनु, अग्मन्‌ ) प्राप्त होते हैं 
कराइय ॥।८।। 
8 भाधार्थ--जो राजा प्रजाजन परस्पर के उपकारके लिये प्रयत्न 
स्वं प्रशंसा और सकल ऐइवर्य भी प्राप्त होवे ॥८॥ 
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फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को आएे मन्त्र में कहते हैं-- 
उत म॑ ऋजे पुर॑यस्य रध्तो समोहे श॒तं परके च पक्का | 
शाण्हो दांद्विरणिनः स्मदिषटीन्दरं बशासों अभिषाच ऋष्यान्‌ ॥९॥ 


पदार्थ--जो मनुष्य ( अभिषाचः ) सम्मुख सम्बन्ध करते वा ( न ) 
बश को प्राप्त होते हैं तथा ( पुरयस्य ) जो पहिले प्राप्त होता उस ( ) कर 
\ ) कोमलता से प्रिय ( सुमीळ हे ) सुन्दर सेचने योग्य ( ) ओर 


गोटी क्रिया ( पक्वा, च ) ओर 
पेरके ) पालन करनेवाले व्यवहार में ( रघ्वी ) छो ( हिरणिनः ) 


पके फलों को ( शाण्डः ) सूक्ष्मता करनेवाला ( दात्‌ ) देता है उन स 


हिरण वाले ( स्मद्दिष्टीचर ) प्रशंसित दर्शन वाले ( ऋष्वात ) बड़े बड़े ( 
घोड़े वा रथों को वा ( शतम्‌ ) प्रौर सैकड़ों को मैं प्राप्त होऊ ॥६॥ के 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो मेरे वशीभूत, प्रीतियुक्त, महान्‌ (बड़े बढ़े) सहा- 
बक होते हैं उनके आधीन मैं भी होऊ इस प्रकार परस्पर का वशभाव हुए पीछे 
छत्तम असंख्य कार्यं कर सकू ॥६॥ 


फिर राजा और सेनापति क्या करें इस विषय फो अगले मन्तरं में कहते हैं-- 


सं बां शता नसत्या सहस्राश्वानां पुरुपन्थां गिरे दात्‌ । 
भरद्रांजाय बीर नू गिरे दांदता रक्षांसि पुरुदंस ३7 स्युः ।।१०। 


पदार्थ--है ( पुरुबंससा ) बहुत उत्तम कर्म्मों वाले ( नासत्या ) अधर्मा 
बरण रहित जो ( बाम ) तुम दोनों का ( पुरुपन्याः) बहुत प्रकार का माग 
( मइषानाम्‌ ) घोड़े वा अग्नि ग्रादि पदार्थों की ( गिरे ) वाणी के लिये ( शता ) 

कड़ों वा ( सहुत्ना ) हजारों प्रकारों को ( सम्‌, दात्‌ ) अच्छे प्रकार देता है जो 

( भरद्वाजाय ) धारण किया विज्ञान जिसने उसके लिये वा ( गिरे ) राजनीतियुक्त 
बाणी के लिये सैकड़ों और हजारों प्रकारों को ( दात्‌ ) देता जिससे ( रक्षांसि 
राक्षस ( हता ) नष्ट ( स्युः ) हों, हे ( बीर ) वीर उससे श्राप दुष्टों को ( नू 
हीध्र मारो ।।१०॥। 

भावार्थ - है राजा और सेनापतयो ! जो धार्मिक न्यायसे राज्य की पालना 
करभे भ्रौर शत्रुओं से अपनी सेना की रक्षा करने के लिए यत्न करे उसके लिए, 
प्रश्र धन प्रौर प्रतिष्ठा निरन्तर करो॥।१०॥ 


आ १ सुम्ने बरिमन्त्सरिभिः ष्व।म्‌ ॥ ११ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--है राजा प्रौर सेनापत्तियो ! जिस प्रकार मैं ( सुरिभिः ) अत्यन्त 
बुद्धिमात्‌ विद्वानों के साथ ( बरिमत्‌ ) अतीव श्रेष्ठ ( सुम्ने ) सुख में (भा, स्याम्‌) 
प्ब् भोर से होऊ श्रर्थात्‌ प्रसिद्ध होऊ बेसा ( बामु ) श्राप विधात करो ॥११॥ 

भावार्थ--राजा और सेनापतियों को सर्वदा घामिक विद्वानों का सत्कार 
करता चाहिये जिससे यह सब के सुल की उन्नति दिलाबें ॥११॥ 

इम सूक्त में अश्‍्श्रियों का गुण वर्गाम करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूवं 
पूक्त के प्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

पहु त्रेसठबां सुषत और चोया वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अच षड़चस्य चतु:घष्टितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बारहस्पत्य ऋषिः । उषा 
देवता । १,२,६ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ३ व्रिष््रप्‌ । ४ निचृत्त्रिष्ट्रपू छन्दः । 
घंबत: स्वरः । ५ पडक्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः । 
अब स््रिप्रां कैसी भ्रोष्ठ होती हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


उदु श्रिय उपसो रोचमाना अस्थुरपां नोम॑यो रुशन्तः | 


कणोति बिश्वा सपा सुपान्यभू दृ वस्वी दक्षिणा मघोनी' ॥१॥ 


बदार्थ--हे पुरुषो जो स्त्रियां ( रोचमानाः ) दीप्तिमती ( उषसः ) प्रभात 
बैलाओं के समान बा ( अपाम्‌ ) जलों की ( रुशन्तः ) दिसती प्रर्थात्‌ कूलों को 
बिदारती हुई ( ऊर्मयः ) तरङ्भों के ( न ) समान ( श्रिये ) शोभा के लिए ( उत्‌ 


. अस्थुः ) उठ्ती हैंवे ( उ ) ही सुख देने वाली हैं जो ( बसवी ) वसुओं की यह 


इक्षिणा ) दक्षिणा के समान ( मघोनी ) परमधतयुक्त ( अमूत्‌ ) होती है वह 

उपा के समान ( उ ) ही ( विश्वा ) समस्त ( सुपथा ) शुभ मार्ग वाले ( सुगानि ) 
जिनमें सन्दरता से चलें उन कामों को ( कृणोति ) करती है ॥१॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुध्तोपमालंकार है । हे पुरुषो ! जैसे 

भातवेलायें रुचि करनेत्राली होती हैं बेसी हुई स्त्रियां श्रेष्ठ हैं वा जैसे जलतरंगें 

तटों को छिल्तमित्त करती हैं वैसे ही जो स्त्रियां दुःखों को छिन्नभिन्न करती हैं और 


हर जो दिन के तुल्य समस्त गृहकृत्यों को प्रक्राशित करती हैं वे ही सवंदा मंगलकारिणी 


फिर वह केसी हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
दक्ष उविय। वि भास्युत्ते शोचिभौनवो द्याम॑पपन्‌ । 
(श्रः कृणुपे शुम्मम।नोषों देबि रोच॑म।ना महोभिः !। २॥ 


हृ ( उषः ) प्रभातवेला के समान वत्तंमान ( देवि ) विदुषी जिससे 
बह्याणकारिगी ( बले ) देखी जाती है तथा ( उबिया सप 


का ( उत्‌, ) विशेषकर उत्तम प्रकाश कर 





ऋग्वेद) प्र ५। प्र० १। व° ४,५, ६॥ 


POT Titania = 


उत्तम तीति का प्रकाश ( भानवः ) किरणों जसे ( द्याम्‌ ) 

2200 ) जातीं प्राप्त होती वैसे ( ) Sl ( आविः, 

कृणुषे ) प्रकाश करती है वा (महोभिः) महान्‌ शुभ गुणकम र (दम्भमाला) 

सुन्दर शोभायुक्त और ( रोचमाना ) विद्या और विनय से प्रकाशित होती हुई सुख 

देती है इससे अच्छे प्रकार सत्कार करने योग्य है ॥२।। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है स्त्रियों ! तुम चतुरता 

से सब पति ग्रादि को संतोष देकर, घर के कामों को यथावत्‌ अनुष्ठान कर, श्रति- 

विषयासक्ति को छोड़ और सुन्दर शोभायुक्त होकर सदेव पुरुषार्थ से धमुक्त कामों 
को सूर्य के समान प्रकाशित करो ॥२॥ 

फिर वे कैसी हों इस विषय को कहते हैं-- 


बह॑न्ति सीमरुणासो इशान्तो गाव! सुभगांपुर्विया प्रथानाश्‌ । 


अपेजते शूरो अस्ते शत्रन्याधत तमों अजिरो न बोझहा ॥ ३॥ 


पदार्थ--हे स्त्री तू ( अजिरः ) जो शीघ्र नहीं जाता उस पुरुष के ( न) 
समान प्रौर ( बोळ, हा ) विवाहित स्त्री ( झत्नू तु ) शत्रुओं को ( शूरः) बल वा 
पराक्रम प्रादि योग से निर्भय ( अस्तेब ) शस्त्र ग्रोर श्रस्त्रों को अच्छे प्रकार फेंकने 
वाले के समान ( अप, ईजते ) दूर करती तथा प्रभातवेला जैसे ( ) अन्धकार 
वा रात्रि को ( बाधते ) नष्टभ्रष्ट करे वा जसे ( अरुणासः ) लाल काली पीली 
धौली श्रादि ( रुशान्त: ) पदार्थों को छिन्नभिन्त करती हुई ( गावः ) किरणों सब 
पदार्थों को ( सीम्‌ ) सब ओर से ( वहन्ति ) पहुँचाती हैं वैसे ( उबिया ) बहुत 
पुरुषार्थयुक्त हो । हे पुरुष ! उषा को जंसे सूयं बैसे इस (प्रथानाम्‌) अत्यन्त सुन्दरता 
से प्रख्यात भार्या को ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्ययुक्त करो ॥३॥ 


भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो प्रभातवेला 
के समान सुप्रकाश, सुरूपवती, सूर्यं किरणों के तुल्य घर के कामों को व्यवस्था का 
निर्वाह करनेवाली, शूरवीर के समान व्यथा अर्थात्‌ परिश्रम की थकावट न मानने 
वाली स्त्रियां हों उनका निरन्तर सस्कार कर सोभाग्ययुक्त करो ।।३॥ 


फिर वह स्त्री केसी हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सुगोत तें सुपथा पर तेणवाते अपस्तरसि स््भानो । 
सा न आ बह एुयामतुभे रयिं दितो दुहितरिषयध्ये ॥ ४॥ 


पवाथं--हे ( स्वभानो ) ्रपनी दीप्तियुक्तः ( पृथुयामचु्‌ ) बहुत पदार्थो की 

प्राप्ति करानेवाले ( ऋष्वे ) महान्‌ गुणयुक्त विद्वान्‌ श्राप इस स्त्री ४ साथ (रयिम्‌) 
लक्ष्मी को ( श्रा, बह्‌ ) पराप्त कराइये और ( ) हम लोगों की रक्षा करिये तथा 
( क ) जलों के समान दुःखों को ( तरक्ष ) तरते भर्थात्‌ उनसे भ्रलग होते हो । 
शौर ( आवते ) निर्वात होने से ( पर्वतेष ) पवंतों में जैसे सुगथ से जाते हो । तथा 
(ते ) तुम्हारी ( सुगा ) सुन्दरता से जाने योग्य स्त्री वाहे ( ) प्रकाश 

( बृहितः ) कन्या के समान वत्त॑मान स्त्री तू पति को ( इषयध्ये ) प्राप्त होने को 


योग्य हो ( उत ) भौर तेरा पति तेरे मन का £ 
( सुपथा ) श्रच्छे मागं से सुख प्राप्त करा ।।४। i दी ( सा ) सो तू इम लोगों को 


+ हा द वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे अच्छी नीति वाले 
च वनाय सब मागं चलनेबालों को 

हैं बा जैसे उपा (प्रभातवेला) मार्गों को प्रकाशित कराती वैसे ही 

सन्न स्त्री पुरुप धर्ममागं का संशोधन कर परोपकार का प्रकाश कराते हैं ।।४।। 


फिर वे स्त्रो पुरुष केसे बर्ताव वत्ते इस विषय को कहते हे 
सा बह योक्षभिरवातोषो बरं वह॑सि जोषमलु । 


बे दिवो दुहितरा हं देवी पतौ मंहना दर्शता भूः ॥ 


५॥। 
पदार्थ--हे ( सूर्य की कन 
उपा प्रभातवेला के समान ह ) बाग ।' पुल्य तथा ( उष्ष ) 
वायुरहित ( उक्षभिः ) वीर्यसेचकों से युक्त ( बरम्‌ ) या ) जो ( अवाता ) 


चाहे हुए पति को ( भनु ) अनुङूलता से ( बम्‌ ) तू ( हिः ( जोषम्‌ ) प्रीति से 


वह मुझ पति को ( आ, वह ) सब ओर से ) प्राप्त होती ( सा 
( पुबहृतो ) पूर्व सत्कार करने योग्यों के हा निग HEI ) र 
करने और ( दशशता ) देखने योग्य ( देवी पेमित्त ( महुना ) सत्कार 


सत्री हो ॥५॥ ) बिदुपी तू ( भू ) 
भावाथ-जसे उपा रात्रि के अनुकल 

करती है वैसे ही नियमयुक्त स्त्री अपने i नियम से अपने काम को 

भ्रनन्तर पा के प्यारे पति को विवाह कर प्रसन्न की करे तथा ब्रह्मचर्य 

प्रसन्न करे ऐसे ही पति भी उस अन्‌ आचरण क हुई पति को निरन्तर 

करे ॥५॥ रनवाली को सदैव श्रानन्दित 


फिर वे स्त्री पुरुष परस्पर कंसे 


वत्त इस विषय को कहते हुँ 
उत्त वयश्चिद्सतेरंपप्तनरंश्च ये पितभाजो न्युषठौ | « 


हो सो मेरी प्रिया 


मनो 
योग्य प्रभातवेल, सी जो 


लये ( अमा ) घरों को (भ्रूरि) 





ऋग्वेदः स० ष्‌ 


WO URE RIN २ 7 कल की मनन नि शः््ध?ी?)कयओ ६५, ६६ ॥ 


ही ५८९ 


ह 
भी ( वसतेः ) 


प्रशंसित कर्मं जैसे हों वैसे ( वहसि ) प्राप्त तेरे 
क होती उस (ते) तेरे 
व ) उत्तम अन्न के सेवनेवाले ( नरः ) ल ) 
सुरूप को देख ( उम र है नमे हे नर वि 
र्‌; उड़ते ह उनमें से स्वयंवर वि व न्न 
पति को तू प्राप्त हो ।६॥ घि से सर्वथा प्रसस्त 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो वधू ग्रोर वर स्वयंवर विवाह | 
से परस्पर भ्रसन्त होकर विवाह करते हैं वे सूर्य्यं श्रौर और उषा के समान ल 
के, उत्तम श्राचार से भ्रच्छे प्रकार प्रकाशित कर सर्वदा आनन्दित होते हैं ॥६।। 
. इस सूक्त में उषा और सूर्य के तुल्य स्त्रियों के गुणों का वणन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के श्र के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ चौसठवां सूक्त ओर पांचवां वर्ग समाप्त हुआ.॥) 
Ei 
मथ षड्चस्प पञ्चषष्टितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषि: । उषा 
देवता । १ भुरिक्पड्बितः । ५ विराट्पड्क्तिइछन्द: । पञ्चस स्वरः । 
२, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ४, ६ निचृत्त्रिष्दुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
भब छः ऋतचावाले पेसठवें सुक्त का आरम्भ है उसके प्रथम अन्त्र सें फिर 
बह स्त्री केसी हो इस विषय को कहते हैं-- 


पा स्या नों दुहिता दिवोजाः कषितीछच्छन्ती मातुषीरजीगः । 
या भाजुना रुशता राम्यास्वज्ञांयि तिरस्तम॑सङ्चिद्क्तून्‌ | १ ॥ 


पदार्थ-हे स्वीकार करने योग्य ( या ) जो ( रुशता ) रूप से ( भानुना ) ५ 
किरण के साथ वत्तमान ( राम्यासु ) रात्रियों में ( अज्ञापि ) जानी जाय ( तमसः ) ¦ 
अन्धकार से ( चित्‌ ) भी ( अक्तूमु ) रात्रियों को ( तिरः ) तिरस्कार करती तथा 
( झानुषी: ) मनुष्यसम्बन्धी प्रजाओं को ( क्षितीः ) और पृथिवियों को (उच्छन्ती) { 
विशेष निवास कराती हुई ( दिवोजाः ) सूर्य्ये उत्पन्न हुई उपा के समान ९ 
( भजोगः ) जगाती है ( नः ) हमारी ( एषा ) सो ( स्या ) यह ( दुहिता ) कन्या 
है तुम ग्रहण करो ॥१॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो कन्या उपा के तुल्य वा | 
बिजुली के तुल्य अच्छे प्रकाश को प्राप्त, विद्या विनय. ग्रोर हाव भाव कटाक्षों से ( 
पति ग्रादिःको श्रानन्दित करती है वा जैसे सूर्य रात्रि को दूर कर .सब प्रजा को 
प्रकाशित करता है वैसे घर से भ्रविद्या श्रौर अन्धकार को निवार विद्या से सब को 
प्रकाशित करती है वही उत्तम स्त्री होती है ॥१॥ 


फिर वे स्त्री केसी हों इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
33), ॥। | | 
पि तथ॑युररुणयुग्मिरश्वैरिचत्र भन्त्युपसश्चनदरर्थाः । 
” || 32. €] 
अग्र यज्ञस्य बृहतो नय॑न्तीरिं ता बाधन्त तम॒ ऊम्याथाः ॥२॥ 
पदार्थ-हे पुरुषो ! जो कन्याएँ जैसे ( चखरथाः ) जिनका सुवणं के समान { 
रमणीयरूप है वे ( ह ) प्रभातवेलाएँ ( अरुणयुग्भिः ) जो अरुण किरणों की 
योजना करती हैं उन ( भइवेः) बड़ी बड़ी किरणों से .( ययुः ) प्राप्त होती हैं 
( ततत्‌, चित्रम्‌ ) उस प्राश्चय्यं को ( वि, भान्ति ) विशेषता से प्रकाशित करती हैं 
तथा ( बृहतः ) महान्‌ ( यशस्य ) संग करने योग्य गृहस्थो के व्यवहार के (अग्रम्‌) 
अगले भाग को ( नयन्तीः ) प्राप्त कराती हुई ( ऊर्म्यायाः ) रात्रि के ( तमः ) 
अन्धकार को ( वि, बाधन्ते ) नष्ट करती हैं ( ताः ) उनके समान दुःखान्धकार को 
दूर करनेवाली वधुझों को तुम प्राप्त होओ ॥२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपलमालंकार है । हे मनुष्यो ! तुम अपने 
सदृश गुणकर्मेस्वभावयुक्त प्रभातवेलाश्रो के समान श्रानन्द देनेवाली, बिद्या श्रौर 
नम्रता आदि गुणों से सुशील, ब्रह्मचारिणी कन्याश्रों को प्राप्त होकर उनको निरन्तर 
प्रानन्द देकर आप श्रानन्द को प्राप्त होश्रो ॥२॥ 


भवो वाजमिष्मूर्ज बह॑न्तीनि दाशुप॑ उपसो मर्त्याय । 


मधोनीर्वीरव॒त्पत्य॑माना अबों धात विधते रत्नमद्य ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे पुरुषो ! जो ( उषसः ) प्रभातवेलाओं के समान ( दाशुषे ) 
-विद्यादि शुभगुण Fo ( विधते ) सेवा करते हुए ( मर्त्याय ) मनुष्य के लिए 












































वि श्र के 
: ण ( वाजम्‌ ) विज्ञान ( इषम्‌ ) अन्न ओर ( ऊर्ज॑म्‌ ) पराक्रम क 
ns Fo कराती i ( मघोनीः ) बहुत उत्तम घनवाली ( बौरबत्‌ ) 


) प्राप्त होती हुई स्त्रियाँ ( भश्च ) इस समय ( रत्नम्‌ ) 


पत्यमानाः 
दा प्राप्त होती उनको तुम ( नि, धात ) निरन्तर धारण 


रमणीय ( अवः ) रक्षा को 


करो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो उषा के समान वत्तमान सत्यास श्रवणादियुक्त, 


हि गी, रक्षा 
चित्रविचित्र बुद्धियुक्त ) धन और ऐश्वर्यं की बढ़ानेवाली, 
उ यो (यहं Ee से भपनी अपनी प्रिया भार्या को सब ग्रहण 


करें ॥| ३ ।। 


इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा बीराय॑ दाशुप उषासः । 




















9 प्रभातवेला के समान वर्त्तमान उत्तम स्त्री जैसे ( ते ) तेरे सम्बन्धी ( अङ्गिरसः 

$ पवनों के तुल्य ( अकण ) सूर्य ( ब्रह्मणा ) परमेश्वर वा वेद से ( च ) 

) को ( गोत्रा ) पृथिवी के समान वा ( गवाम्‌ ) किरणों के सम्बन्ध को ( बि, गुण- 

॥ न्ति ) प्रस्तुत करते हैं भौर ( बिभबुः ) विदीणं करते हैं वेसे ( इदा ) भब ( {हु ) 

| ही ( देवहूतिः ) विद्वान्‌ जन जिससे बुलाते हैं वेसी व a होती है सो 

९ ( नृणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच ( सत्या ) विद्यमान पदार्थों में उत्तम ( भवत्‌ 
होती है ॥ ५॥ 


} (द 
९ करनेवाले के लिए ( प्रत्नबत्‌ 

१ जबत्‌ ) कर्ण म ( उच्छा ) विवास कराश्रो अर्थात्‌ एक देश से (5) देश में 
९ वास करा ( गृणते.) प्रौर प्रशंसा करनेवाले तेरे, पति केः लिए वा 
९ लोग जो संबन्धी हैं उनके लिए ( उरुगायम्‌ ) बहुत अपत्य घन वां गृह 


इदा विप्राय जरते यदुक्था वि 'म माते बहथा पुरा चित्‌ ॥४॥ 


पवार्थं--हे वीर पुरुषो ! जैसे ( उषासः ) उपाकाल, उन्हीं के समान वर््त- 
मान भार्याओं को जो प्राप्त होओ तो ( इदा ) (हि) ही (बः) तुमको 
( विधते ) सेवन करते हुए के लिए ( रत्नम्‌ ) रमणीय धन ( अस्ति ) विद्यमान 
है वा ( इदा ) अब ( वाशुषे ) देते हुए ( वौराय) बलिष्ठ जन के लिए और 
( इदा ) प्रव ( जरते ) स्तुति करनेवाले ( बिप्राय ) मेघावी पुरुष के लिए (सावते) 
जो मेरे सदृश है उसके लिए ( पुरा ) पी ( चित्‌ ) भी ( यत्‌ ) जो ( उक्या ) 


कहने के योग्य वचन हैं ( स्म ) उन्हीं को ( वि, बहया ) निवाहो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। हे मनुष्यो ! जो उषा के 


९ समान वत्तंमान bss तुम लोगों को प्राप्त हों तो इसी जन्म में सब सुख तुम लोगों 
$ को प्राप्त हों क्योंकि अविरोध से वत्तंमान स्त्री पुरुषों को सदेव यश प्राप्त होते 
$ हैँ॥४॥ 


फिर बह कंसो है इस विषय को कहते हैं-- 


} इदा दि त॑ उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामङभिरसो गणग्तिं। 
} व्य(केंण॑ बिभिदुन्नक्षणा च सत्या नणाम॑मबदेवहूतिः ॥ ५ || ` 


पदार्थ--( अद्विसानो ) मेघ के बीच शिखर [ चोटी ] रखनेवाली ( उषः 


| 


भी सूर्य 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे किरणों 


} प्रभातवेला से सूर्यप्रकाश की निमित्त हैं वेसे ही सत्य ष्यवहारों को सिद्ध करने और 
$ दुष्ट व्यवहारों का विरोध करनेवाली उपा है वैसी श्रेष्ठ स्त्री होती है ॥ ५॥ 


फिर वह किसके समान षया करके किसको प्राप्त होती है इस विषयों को कहते है 


| उच्छा दिँबो दुहितः प्रस्नुवज्नों भरडाजबद्विधते मघोनि । 
} सवीरं रयिं शृणते रिरोहरुगायमघि घेहिं वों नः ॥६॥६॥ 


पदार्थ--हे ( दिवः ) बिजुली की ( दुहितः ) कन्या के समान वर्तमान 
वरमपूजित धनयुक्त पत्नी तू ( नः ) हम लोगों का ( विषते ) विधान 
प्राचीन कारण जिसमें विद्यमान उसके वा ( भरहा- 


नः) हम 
प्राप्त 
हैं उसे ्रौर ( भव: ) गन्त वा श्रवण तथा ( सुबीरम्‌ ). शोभन वीर ' ज़िसंसे 


हे ( रयिम्‌ ) धन को ( अघि, धेहि ) अधिकता से धारण कर और तू मुझ से इस 


उस 


| उक्त विषय को ( रिरीहि ) मांग ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--है वीर पुरुष ! बिजुली का प्रकाश श्रौर संभ्रयोग किया हुझ्ना सत्य 
ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है वंसे ही शुभ आचरण करनेवाली पत्नी घर का सौभाग्य 
बढ़ाती है और जैसे आचार्य प्रति समय सुन्दर शिक्षा और विद्या को विद्यार्थियों को 
ग्रहण कराते हैं वैसे ही विद्वान्‌ स्त्री पुरुष अपने सन्तानों को विद्या और सुन्दर शिक्षा 
ग्रहण करावे ॥ ६ ॥। Moss हर रे 
में उपा के तुल्प स्त्री जनों के गुणों का वर्णन इस युक्त 
क र की a र्व सक्त के भ्र्थ के साथ सङ्गति' जाननी चाहिये ॥ 
यह पैसठवां सूक्त और छठा बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
| हु पे !/ 
अयैकादञञचंस्य षद्षष्टितमस्य सूक्तस्य भरहाजो बाहस्पत्य ऋषिः । भरतो देवता || 
१, ६, ११ निचुरित्रष्ट्रप्‌ । २, ५ 'विराद्त्रिष्ट्रप छन्‍्दः । घेवतः स्वरः । 
३, ४, त्िचूत्पझ्‌कितिः । ६, ७, १० भुरिक्पङू वितः । 
८ स्वराट्पङक्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भब ग्यारह ऋषचावाले (छियासठबें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में फिर 
} वह किसके तुल्य क्या करती है इस विषय को कहते हैं--- 
तचिकि ° ) [| ः 
वपन तचिंकितुषें चिदरतु समानं नाम घेषु पत्यमानम्‌ | 
प ~| COM) fos (५ 
म्बन्यद्‌ दोहसे पीपायं सकृच्छुक्र दुदृह एश्निरूप:॥ १॥ 
पदार्थ--हे पत्नि ! जैसे (ऊषः) रात्रि और ( हः) अन्तरिक्ष ( 
एक वार ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र वीयं करनेवाले क ) परिपूर्णं करत। 
घेनु ) वाणी के समान FR मत्तेषु ) मनुष पत्यमानम्‌ ) जाते हुए 
अन्यत्‌ ) प्रौर को जैसे वैसे ( दोहसे ) पूर्ण करने को ( पीपाय ) बढ़ाम्रो 
देओ | ऐसी हुई जो तू उसका जो ( चित्‌ ) निश्चित ( मानम्‌ ) समान 
बुः ) सुन्दर रूप भोर ( नाम ) नाम है ( तत्‌ ) वह ( चिकितुषे ) 
पति के लिए ( नु, अस्तु ) र हो॥१॥ र 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार पार र 
समीप में मायारुपी अन्तरिक वर्षा से हीता अर्त्‌ मेष से कका हुमा | 





~ 


वाचकलुप्तोपमालङ्कार 


PS कल 


ह 


i नल ऋग्वेद: श्र° ५ । ध० १। द° ७, ८ ॥ 


! श 2 ज्ञाः ) दढ़ सेनावाले ( शवसा ) बलसे ( उग्राः ) 
का क्त होता है वैसे ही गुणकर्मस्वभावयुक्त स्त्री पति के सुख के लिए समर्थ होती पदा्ं--जो ( गज दर रूपवाले ( रोदसी ) आकाश और पृथिवी 


हे न -स बिद्री ( ह सन्तानों हरी ( उभे ) दोन र बल्खु 
है जैसे गो बछड़ों को पालती है वैसे विदुष ( विद्या पढ़ी हुई ) माता सन्तान की ९ तेजस्वे कै 9 अप | तदनन्तर (स्म) ही ( एषु ) इन (असवत्सु) 
को ( युजन्त ) युक्त हते ns और पृथिवी के बीच ( स्वशोचिः ) अपनी 


यथावत्‌ रक्षा कर सकती है॥ १॥ र जमे 
प्रशंसित गृहवालों में ( क 
फिर विद्वात्‌ जन कंसे हों इस विषय को कहते हैं-- दीप्तिवाला विद्युत अग्नि ( आत्थ ) अच्छे क का न) नह 
ये अग्नयो शो 'चन्निधाना हवि स्त्र रुतों वाव चत ( सेकः ) शब्दायमान है ( ते ) वे सब ( इत्‌ ) | सुखी होत है ।! ष्‌ 
yo शुचाभना यात्र लाह विद्या को लेकर दुढ़ सेनावाले होते हैं 


णे Cia रि 2 रो उ रो में निवास करते हैं वे प 
अरे णवों हिरण्ययास एषां साकं नणेर पौंस्येमिश्च भूवन्‌ ॥२।' उनको शत्रुजन र नहीं सकते है तथा जो उत्तम घरो में निवास के का- 
रा _ 0 ले होते हैं ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ( ये ) जो यत्न करते हुए ( हिरण्ययासः ) बिजुली के शत बुद्धिवाले होते हैं ॥ ६ FT + 
तेज से बढ़े हुए ( भरेणबः ) धूलि जिनमें नहीं वे ( भरतः ) पवनों | हल अननो वो सरुतो यासी अर्त्वनश्वावद्यसजर्यरथीः | 
तैः ) धनों और ( पॉस्थेभिः ) पुरुषार्थ बलों के ( साकम्‌ ) साथ भुवन्‌ म है (कब i 
‘Re ) इन के सम्बन्ध में ( यत्‌ ) जो (हि: ) दोवार वा ( त्रिः ) 800 अनवसो अनभीशू रंजुस्तूषि रोदसी पथ्यां यात्‌ साथनू ॥ ७ ॥। 
(i i व) भ न UR, (EF पदार्थ-- हे ( मर्तः ) मनुष्यो ( वः ) तुम्हारा चलन ( अनेनः ) निष्पाफ 
घरश्ियों के ( न ) समान ( शोशुचन्‌ ) निरन्तर शुद्ध करते वे भाग्यशाली होते Ce न | a ) र शहर 0 आह अब.) ' 
(UO न RR ऐसा है कि जिसके घोड़े नहीं हैं ( अरयीः ) रथ नहीं हैं ( अनवसः ) अन्न जिसके 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालख्भार है। जो अग्नि के क अ कू नहीं है भ्रोर ( अनभीशुः ) बलयुक्त बाहू नहीं हैं तथा जो( रजस्तु: ) जल को बढ़ाता 
मल (श ताक 
घो F द है वा ( रोदसी ) झ्राकाश और पृथिवी के बीच निरन्तर ( साधन्‌ ) साधता हुआ 
किन स्री पुरुषों के पुत्र उतम होते हैँ इस विषय को कहते हैं-- ( पष्याः ) मार्गों में उत्तम गतियो को ( वि, याति ) विशेषता से जाता है उसको 

















द्रस्य थे मीट्हुपः सन्ति पुत्रा यांश्चो तु दाष विभ रष्ये तुम स्वीकार करो ॥ ७ ॥ 
विदे हि माता महो मही पा सेस्पृश्निः सभवे गर्भभाधांत्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ( ये ) जो ( मीछहुषः ) वीयं सीचनेवाले ( रुब्रस्य ) 
बायु के समान बलिष्ठ फे ( पुन्ना: ) पुत्र ( सन्ति ) हैं ( यान्‌, चो ) और जिनको 
 (भरध्यं) पोषण वा धारण करने के लिए ( बाधृविः ) धारण करनेवाली ( मही ) 
 जोमहान्‌ सत्कार करने योग्य हैं ( सा ) वह ( माता ) मान करनेवाली ( आ,- 
षात्‌ ) प्रच्छे प्रकार धारण करती है भौर ( सा, इत्‌ ) वही ( पृहिनः ) अन्तरिक्ष 
के समान विस्तारबाली ( सुभ्बे ) जो सुन्दर प्रसिद्ध होता है उस ( चिदे ) जानने- 
 द्रालेकेलिए( हि) ही ( महः) महान्‌ ( गभंम्‌ ) गर्भको ( उ ) शीघ्र अच्छे 
प्रकार धारण करती है उन सबको और उस माता रूप स्त्री को तुम सब भाग्ययुक्त 
जानो ।। ३ ॥ 

भावार्थ--थे ही मनुष्य कल्याणरूप होते है जिनके माता पिता ऐसे हैं कि 

जिन्होंने पूरा ब्रह्मचयं किया हो॥३॥ 

कोन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को कहते हैं-- 


न य ईष॑न्ते जजुषोऽयान्व!तः सन्तोऽबधानि पुनानाः 
निर्यद्‌दुई शुचयोऽनु जोषमहं शिया तन्व॑भुश्षमांणाः ॥४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( ये ) जो ( जनुषः ) जन्मों को ( न ) नहीं ( ईषन्ते ) 
तष्ट करते किन्तु ( अया ) इस नीति से ( अन्तः ) बीच में ( सन्तः ) सत्पुरुष हुए 
( अवद्यानि ) निन्ध कर्मों को ( नु ) शीघ्र छोड़ के ( पुनानाः ) शरीर को पवित्र 
करते हुए होते हैं और ( यत्‌ ) जो ( शुचयः ) पवित्र जन ( अनु, जोषम्‌ ) सेवा 
के प्रनुकुल ( श्रिया ) लक्ष्मी से ( तन्वम्‌ ) शरीर को ( उक्षमाणाः ) सेवन करते 
हुए ( अनु, निर्‌, बुह्लों ) अनुक्रम से जन्म पूरा करते हैं वे धन्य होते हैं ॥ ४ ॥ 
भाबार्थ--जो मनुष्य ब्रह्मचर्यादि ब्रतों को छोड़ मूढ़ होकर, शीघ्र विवाहकर, 
"सक के अर्थात्‌ हीजड़ा के समान होकर, निबंल, रोगी और लम्पट, मनुष्यों के 
बच जिसकी कहावत हो रही हो तथा दुष्टव्यसन जिसको होता है ऐसे पुरुष सौ वर्ष 
हे पहिले ही शरीर को नष्ट अष्ट कर मनुष्य शरीर के फल को न पाकर दुर्भाग्यवश 
निष्फल होते हैं ।। ४ ॥ 
यहां के प्रकार के पुरुष होते हैं इस बिषय को कहते हैं-- 


मक्षू न येषं दोहसे चिद्या आ नामं ष्ण मारंतं दानाः । 


ज ये स्तोना अयासो महा न्‌ चित्सुदानुरब॑ यासहुग्रान्‌ । ५।७॥ 


E 
है 
हे 





a पदार्थ--( येष्‌ ) जिन मनुष्यों में ( चित्‌ ) निश्चय से ( दोहसे ) कामों के 
दूरे करने की शक्ति नहीं है वा जो ( अयाः ) प्राप्त होते हुए ( धृष्णु ) प्रगल्भ 
_ ( मारुतम्‌ ) मनुष्यों के इस ( नाम ) प्रसिद्ध व्यवहार को ( आ, दधानाः ) धारण 
नी 
है ( सुदानुः ) उत्तम दान देनेवाला उन ( उग्रान्‌ ) कठि” स्वभाववालों को 
ड ` (मभु ) शीघ्र (न) न ( अब, यासत्‌ ) प्राप्त करे उनका ( चित्‌ ) शीघ्र 
. ( महना ) महत्त्व से ( नू ) शीप सत्कार करे उनको यथावत्‌ सब जानें ।। ५ ।। 


मनुष्यो | इस जगत्‌ में दो प्रकार के मनुष्य हैं एक शक्ति भौर 

















उनमें जो 


ही महान्‌ चाहे हुए सुख को पाते हैं ॥ ५ ।। 

फिर मनुध्य कया करके कंसे हों इस विषय को अगले भन्त्रो में कहते हैं-- 
जसा भण्यषेणा उमे युंजन्त रोदंसो सुमेक । 

घु रोदुसी स्वश्ञोंचिरामंवत्सु तस्यौ न रोकः ॥ ६ ॥ 

















५ भांवार्य- 
विद्या से हीन, दुष्ट कर्म करनेवाले हैं, दूसरे शक्तिमान, श्रेष्ठ कमं धारण करनेवाले 
दुष्कर्म करनेवालों का सत्कार नहीं करते ओर श्रेष्ठों का सत्कार करते 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! तुम पक्षपात- 
रूपी पाप को छोड़ के निर्बंलो की निरन्तर रक्षा कर भूगर्भविद्या और विद्युत विद्या 
को अच्छे प्रकार सिद्ध कर भूमि ्रौर उदक तथा ग्रन्तरिक्ष के मार्गो को उत्तम यानों 
से जाकर आश्रो ॥ ७ ।। 

किन से रक्षा किये जाने पर भय नहीं है इस विषय को कहते हैं-- 


नास्य॑ बत्ती न तंझुता न्वस्ति सरतो यभवंथ वाज॑सातौ । 
तोके वा गोषु तन॑ये यमप्सु स बरजं दर्ता पाये अध्‌ द्योः । ८॥ 


पदार्य-- है ( भर्तः ) विद्वानो ! तुम ( वाजसातो ) अन्नादि पद्राथों 

वभाग में ( यस्‌ ) जिसको ( गोषु ) गौ आदि पशु वा पृथिवी विभागों वा [् 

जलों वा ( तोके ) संतान ( था ) वा ( तनये ) सुकुमार इन सब में (यस्‌) £ 

( अबथ ) रक्षा करते हो (अस्य) इस व्यवहार का कोई (वर्ता) वर्त्ताव कराने और 

कोई ( न ) नहीं है और कोई ( तरुता ) उक्त व्यवहार का उल्लंघन करानेवाला 

ने मत) ह है K ) वह ( स ) इसके अन्तर ( पार्ये ) षार करने 

: ) प्रकाश के ( ब्रजम्‌ ) मेध के 

नु ) शीघ्र विदीणं करनेवाला है ॥ ८॥ Mg FE rs (ed 
के मनुष्यो ! जिनके विद्वान्‌ जन रक्षा करनेवाले हों कहीं 

भय नहीं प्राप्त होता, जसे सूर्य से वर्षा होकर जगत्‌ निर्भय होरा इरे ही उ 

विद्वानों के संघ से समस्त राज्य निभंय होता है ।। ८ ॥ I 


फिर मनुष्य किसके लिए क्या घारण करके क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 
प्र चित्रमक शृते तराय मारताय स्वत॑वसे भरध्वम्‌ । 
य सहांसि सहसा सहन्ते रेजते अग्ने पथिवी म खेभ्यः ॥९॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ( ये ) जो ( सहसा ) ब से 
बलों को ( सहन्ते ) सहते हैं उनके ह तुम ( श Ee ( र 
वा वज्र को ( प्र, भरध्वम्‌ ) अच्छे प्रकार घारण करो । हे ( अग्ने 
( मखेम्यः ) संग्राम आदि जो संग करने योग्य हैं उनके लिए 

( रेजते ) कम्पित होती है र ( स्वतवसे ) अपने बल से युक्त ( 
करने श्रौर ( मारुताय ) मनुष्यों के सहयोगी ( गुरते ) स्तुति eo ) शीघ्रता 
लिए अद्भूत अन्न वा वस्र को धारण करो ॥ ६ ॥ वाले विद्वान के 
हुई Po मिलन हद वैसे ही बे हे मदु ! जैसे चलती 
भ्रन्नादि पदार्थ और अस्त्र शस्त्र समूह तथा उनकी Se Eun ते लिए 
ऐसा होने से न सहने योग्य शत्रुओं को सहने और पराजय करने व 
होता है यह जानो ॥ ६ ॥ ज करने को सामध्यं उत्पन्न 


छिर किसके तुस्य कंसे शूरवीर सिद्ध करने चाहिए इस विषय को कहते है 
सीमन्तो अध्वरस्यंव दिद्वत्त पच्यन॑सो जुह्दोइनाग्ने 
|] [| ee Re ८ 
चेत्र यो दुनो न वीरा आज॑जन्मानो मरुतो अष'षटाः ॥१०॥ 
पदार्थ--जो न 
ल्या हि अध्वरस्णे् ) श्रहिसामय यज्ञ के समान वा ( बुद्ध : ) जिनसे 
चना ) समान ( तृथुच्यवसः ) जो शीघ्र बा बल 
अप घुनेय: ) कंपते हुए पदार्थों के (न) बा 
) देदीप्यमान 


सत्कारकर्त्ता 

( स्बिषोमन्तः ) विद्या विनयादि के आजज्जन्मानः 

र प्रकाश से 
ह 
उन्हीं से विजय को प्राप्त होबो । १०॥ ह र 


( सहांसि ) 
अकम्‌ ) अन्न 
) विद्वान्‌ जैसे 


प्रकाश के समान वत्तंमान 





मर 


BT i 5० 


ऋग्वेद! सं mmm SS । ० ६।सू० ६६, ६७ ॥ 


र आावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कू 

च वत्तमान लपट शीघ्र ही अन्तर है वे है 

शीघ्र विजय के लिए जा MS को जाती है वैसे शिक्षा के बीच वर्तमान जन 

शिला भः सत्का ए जैसे जुहुओं से अग्नि प्रदीप्ति की जाती है वैसे 
श्रौर र से वीरों की सेना को प्रदीप्त करना चाहिए जैसे श्रर्नि 


हो री i शब्द होते हैं वैसे ही तुम्हारी सेना के प्रकाश और शब्द बहुत 
° 


फिर मनुष्यों फो किनके साय कंसा जन राज्य का अधिकारी करना चाहिये 
इस विषय को कहते हैं--- 
4 र सत्‌ आजरा E रुद्रस्यं | ० 
ते चन्त मास्त भाजि रुद॒स्य सन्‌ं हवसा विवासे | 
दिवि 7 el चयो मेषा शत ॥ प्रा अपः थक 
* शघोय्‌ शुचयो घनोषा गिरयो नाप उग्रा अस्पृध्रन्‌ ॥११॥८॥ 

पवार्थ--जो ( शुचयः ) पवित्र ( मनीषाः ) मनस्वी भ्र्थात्‌ उत्साही मन 
वाले ( उग्राः ) तेजस्वी ( गिरयः ) मेघ और ( आपः ) जलों के ( न ) समान 
( दियः ) मनोहर पदार्थं के ( शर्धाय ) बल के लिए ( अस्पृध्नन्‌ ) स्पर करें उन 
के साथ ( बुघन्तसु ) आप बढ़ते वा दूसरों को बढ़ाते हुए ( भारत्‌ ) पवनों की 
विद्या जाननेवाले (भ्राजदृष्टिम्‌ ) प्रकाशमान दृष्टियुक्त ( रुद्रस्य ) किया है चवालीस 
वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचयं जिसने उसके ( तम्‌ ) उस ( सूनुस ) पुत्र को ( हवसा ) लेने के 
व्यवहार से में ( आ, विवासे ) सेवता हुँ ॥ ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। जो मनुष्य 
भेघ के समान उन्नति करने, प्रजा के पालने, जल के समान पुष्टि करनेवाले, पवित्र 
आशययुक्त, तेजस्वी भोर मनोहर बल के बढ़ानेवाले हों उनके साथ यदि राजा राज्य- 
"शिक्षा करे तो कहीं भी पराजय और अपकीति न हो ॥ ११॥ 

इस सूक्त में पवनों के गुणों के समान विद्वानों और बीरों के गुणों का 

वणन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ कं साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह छियासठवां सूत और आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥। 


गि 


अर्थक्ादश्चर्चस्य सप्तषष्ठितमस्य सुवतस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि: । सित्रा- 

बरणौ देवते । १,६ स्वराट्पड्क्तिः । २,१० भुरिक्‌ पझ्बितशछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । ३,७,८,११ निचृत्त्रिष्टरप । ४, ५ त्रिष्टुप्‌ । 
६ विराट्त्निष्ट्रप्छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 

अब ग्यारह ऋचावाले सरसठवे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथश द्वितीय 

अन्त्र में मनुष्यों को किनका सत्कार करना चाहिये इस विषय को कहते हैं- 
a ५, | ति्िवि । > 

विश्वेषां बः सतां ज्येष्ठतमा गी्िंसित्रावस्णा बावुधष्यें । 


सं या रह्मेव यमतुर्य मिष्टा दा ज्वा अस॑मा वाह्यभिः स्वैः ॥१। 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( बिइवेषाम्‌ ) सव ( सताम्‌ ) सज्जन जो ( वः ) आप 


लोग उनमें ( या ) जो ( ज्येष्ठतमा ) ग्रतीव ज्येष्ठ ( यभिष्ठा ) श्रतीव नियम को | 
बत्त॑नेवाले ( असमा ) भ्रतुल्य श्रर्थात्‌ सब से भ्रधिक ( मित्रावरुणा ) प्राण श्रौर ( 
उदान के समान भ्रध्यापक और उपदेशक ( वाबूधध्ये ) अत्यन्त बढ़ने के लिये { 


( जनान्‌ ) मनुष्यों को ( रश्मेव ) किरण वा रज्जु क समान ( गौभिः ) वाणियों 
से ( सम्‌, यमतुः ) नियमयुक्त करते हैं श्रौर ( दा ) दोनों सज्जन ( स्व: ) श्रपनी 
( बाहुभिः ) भुजाग्रों से मनुष्यों को किरण वा रस्सी के समान नियम में लाते हैं उन 
अध्यापक और उपदेशकों का सदैव सत्कार करो ॥१॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हें मनुष्यो | जो विद्या और उत्तम 
शील श्रादि गुणों से श्रेष्ठ, अधर्म से निवृत्त कर धमं के बीच प्रवृत्त करानेवाले, 
अध्यापन श्रौर उपदेश से सूर्य के समान उत्तम बुद्धि के प्रकाश करनेवाले हों उन्हीं 
का सदा सत्कार करो ॥१॥ 


इयं मद्व प्र स्ठ॑णीते मनीपोपं प्रिया नम॑सा वरहिरच्छ । 


० ०0 दा | 
यन्तं नों मित्रावरुणाबष्'षटं छदियद्वां वहुथ्य सुदानू ॥ २ ॥ 
पदार्थ--हे ( छुदानू) सुन्दर दान देनेवालो ( न ) मनोहर ( मित्राव- 
दणौ ) अध्यापक और उपदेशको ( बाम्‌ ) तुम दोनों की ( नमसा ) सत्कार वा 
भ्रन्नादिकों के साथ ( इयम्‌ ) यह ( मनीषा ) विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त बुद्धि 
( भत्‌ ) मुझ से ( प्र, स्तृणीते ) अच्छे प्रकार सर्वं विषयों को आच्छादित करती है 
तथा ( यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( वरूथ्यम्‌ ) घर के बीच उत्पन्न हुए 
( बाहुः ) अतीव विशाल तथा ( अच्छ ) श्रच्छे प्रकार ( यन्तम्‌ ) प्राप्त होते हुए 
प्रौर ( नः) हनारे ( अधृष्टम्‌ ) शत्रुओं की न धृष्टता को प्राप्त ( छदिः ) धर को 
( उप ) समीप से ढांपती है वह सब को अच्छे प्रकार ग्रहण करने योग्य है ।।२॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिनके संग से हमको उत्तम बुद्धि और घर प्राप्त 
होते हैं उनको सदैव तुम मानो ॥२॥ 
फिर कौन निरन्तर सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं-- 


आ यातं मित्रावरुणा सुश॒स्त्युप॑ प्रिया नमसा हुयमांना । 
] ! ८5 | ~ 
सं याब॑प्नः स्थो अपसेव जनांम्ड्रधीय॒तङ्चिद्यतथो महित्वा ॥३॥ 


[र है। हे राजा श्रादि जनो ! जैसे यज्ञ के 


॥ सत्य आचार के रखनेवाले ( अदितिः ) माता के पी 









१९१ 


पदार्थ--हे ( प्रिया ) सब को तृप्त करनेवाले ( मित्रावरुणा 
ल के समान प्रिय पुरुषो ( नमसा ) सत्कार से ( न ) जाग कह 
ख ( जनान्‌ ) मनुष्य के ( उप, आ, यातम्‌ ) समीप म्राओ तथा ( सुशस्ति ) 
न्द्र्‌ wd को प्राप्त होश्रो ( यो, चित्‌ ) जो निश्चय से ( महित्वा ) बढ़प्पन से 
| A) ye हु वा ( अपक ) भपने अन्न की इच्छा करते हैं वे दोनों 
:स्थः गनों में ठ रे से जे गे 
आया होगा हुरनेवाला ( अपसेव ) कमं से ज॑से हम लोगों को (समर) 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! तुम अध्यापक और उपदेशकों को सत 
बुलाकर उनका सत्कार कर विद्या और सत्योपदेश को संसार के बीच बिलात हे 
अध्यापक और उपदेशको ! तुम प्रयत्न से माता और पिता के समान मनुष्यों को 
उत्तम शिक्षा देकर विद्यावान्‌ सर्वोपकार करनेवालों को सिद्ध करो ॥३॥ 


फिर सब मनुष्यों को कोन सत्कार फरने योग्य हैं इस विषय फो 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अइवा न या वाजिनां पत॑स्थू ऋता यद्गर्भभदितिभर॑ष्ये । 


प्र या महिं महान्ता जाय॑माना घोरा मर्ताय रिपवे नि दीः ॥४ । 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( या ) जो ( अश्वा ) घोड़े वा मः हाशय जनों 
समान ( वाजिना ) बहुत वेग वा विज्ञानयुक्त ( पूतबन्धू ) पवित्र बा 
र्‌ नेवाः | महि ) महान्‌ जन 
जिस ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( भरध्ये ) धारण करने को Te ( बा ) 
/ ' र ) ह ( Ris ! ह हुए ( रिपबे, मर्ताय ) शन्रुजन के लिये 
he भयङ्ूर ( प्र, णि, दीधः ) ओर कारागार में निरन्तरः रों 
देते हैं उनको अपने श्रात्मा के तुल्य सत्कार करो ॥४॥ Ms 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जो कुलीन, जिनका 
९ महान्‌ पक्ष, विद्वान्‌ माता पिता से उत्पन्न हुए, उत्तम शिक्षायुक्त, महाशय, माता 
के तुल्य मनुष्यों पर कृपा करते, वा पढ़ाने और उपदेश करने से सब पर उपकार 
९ करते, A ुष्टों को रोकते हुए विद्वान्‌ होते हैं उन्हीं की सेवा, संग, उन्हीं से उपदेश 
ओर विद्या पढ़ना निरन्तर करो ।।४।। 
९ फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं— 
he i . जज |] 
$ विश्व यद्व मंहना मन्दमानाः क्षत्रं देवासो अदधुः स॒जोषाः । 
$ यङ्भश दसी 
| परि यङ्कूथो रोदसी चिदु्ो सन्ति स्पशो अदब्धासो अमूराः ॥५॥९॥ 


9 पदार्थ-हे श्रध्यापक और उपदेशको ( यत्‌ ) जो तुम दोनों ( उर्बी बहुत 
पदार्थों से युक्त ( रोदसी ) प्रकाश श्रौर पृथिवी के समान विद्या ओर क्षप्रा , युक्त 
( सूथः ) होते हो उन ( वाम्‌ ) तुम्हारे संग से ( यत्‌ ) जो ( मंहुना ) सत्कार 
$ करनेवाले ( मन्दमानाः ) आनन्द वा सत्कार को प्राप्त वा स्तुति करते ( सजोषाः ) 
9 एकसी प्रीति को सेवनेवाले ( स्प्षः ) भ्रविद्यान्धकार का विनाश करने भौर विद्याः 
४ प्रकाश का स्पर्श करनेवाले ( अदब्धासः ) हिंसा को न प्राप्त और हिंसा न करने 
$ वाले ( अमूराः ) मूढ़तादि दोषरहित ( विशवे, देवासः ) समस्त कामना करते हुए 
विद्वान्‌ जन ( सन्ति ) हैँ वे ही ( चित्‌ ) निश्चित ( क्षत्रम्‌ ) धन वा राज्य को 
( षरि, अदधुः ) सब ग्रोर से धारण करते हैं उनका वा उन तुम लोगों का सब हम 
लोग निरन्तर सत्कार करें ॥५॥ 
भावार्थे ही आप्त व्रिद्वान्‌ जन हैं जिनका पढ़ना उपदेश ओर संग शीघ्र 
सफल होता है जिनके संग से हिसा आदि दोषरहित विद्वान्‌ होकर पक्षपात को छोड़ 
सब प्राणियों'को अपने आत्मा के तुल्य सुख देते हैं ।५।। 


फिर कौन यहां संग करने योग्य ओर मुख के बढ़ाने वाले हे इस बिषय 
को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

ता हि क्षत्रं धारयेथे अनु धून्‌ द हेथे सानं प्रपमादिव द्योः । 
इळहो नक्षत्र उत विश्वद॑बो भूमिमातान्धां घासिनायोः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--है अध्यापक्र और उपदेशको जो ( हि ) जिस कारण से हैं ( र ) 
वे तुम दोनों ( अनु, द्यून्‌ ) प्रतिदिन (क्षत्रम्‌ ) राज्य वा घन को ( धारयेथे ) _ 
धारण करते हो तथा ( थोः ) सूयं की (उपमादिव) उपमा से जैसे वेसे (सानुस्‌ ) | 
शिखर को ( वृ हेथे ) बढ़ाते हो जिनके संग से ( बिइवदेवः ) सब का प्रकाश करने | 
वाला ( दुळहः ) दृढ़ ( उत ) श्रोर ( नक्षत्र: ) जो नहीं नष्ट होता ऐसा होता | र 
हुआ ( भूमिम्‌ ) भूमि और ( द्याम्‌ ) मनोहर विद्या को प्राप्त होकर ( घा ना ) 
अन्न से ( आयोः ) जीवन को बढ़ाता है उन पूर्वोक्त दोनों तथा उसको जो ( आ, | 
आतान ) सब ओर से प्रकाशित करें वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥६॥ a “न 

भावार्थ-हे मनुष्यो जो प्रध्यापक ग्रौर उपदेशक प्रतिदिन सूर्य के समान | 
विद्याव्यवहार को सम्यक्‌ प्रकाशित कर राज्यधन और ल को बढ़ाते, सब को 
- की घारणा कराते, जिनको प्राप्त होकर सब जन ' होते हैं 
निरन्तर करो ॥६। 


फिर कोन किसके समान मेधावो विद्यार्थियों को चारण करते 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
I, 


ता बिग्रं धेथे जठर एणध्या आ यत्सग्र सभृ तयः पणां 
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पदार्थ --हे प्रध्यापक श्रौर उपदेशको जैसे ( अवाताः ) पतियों को न प्राप्त 
ib ( सभृतयः ) ae पतियों वाली ( युषतयः ) युवति स्त्रियां समान पतियों र्‌ 
भरन्ते ) घारण करती अर्थात्‌ प्राप्त होतीं वे ( ल ) नहीं ( आ, पृणन्ति ) _ 
सुख को प्राप्त होतीं क्योंकि और सौतें नहीं ( मृष्यम्ते ) सहती हैं ( थत्‌ ) ज 
सदम ) घर को सुखयुक्त करती हैं ओर ( यत्‌ ) जो ( पयः) जल के समान 
वि ) विविध प्रकार से सुख देती हैं तथा जो तुम दोनों ( जठरम्‌ ) उदर में ठहुरे 
हुए अग्नि को ( पुणध्यै ) सुखी करने के लिये ( बिग्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
धारण करते हो । हे ( विश्वजिस्वा ) संसार की पुष्टि करने वाले झाप उन रि 
तथा ( ता ) उन दोनों को निरन्तर सेवो ॥७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है । जेसे समान गुणा कम स्वभाव 
रूप स्त्री पुरुष श्रत्यन्त प्रीति से विवाह कर कभी विरोध नहीं करते हैं वैसे ही विद्वान्‌ 
जन भौर विद्यार्थीजन बिद्ठेष नहीं करते हैं ऐसे प्रेम के साथ वत्तमान सब सदव 
घ्रानन्दित होते हैं ।।७।! 


फिर फिनके संग से विद्वान्‌ हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
[a सदमे | ¢, CS] 
दा जिहया सदमेदं सुमेधा आ यद्वां स॒त्यो अंरृतिऋते भूत्‌ । 
तद्वां महित्व॑ छ'ताश्नावस्तु यवं दाशुषे वि चयिष्टमंहः ।।८॥ 


पदार्थ--है ( घृतान्नौ ) बहुत घृत और अन्नवाले अध्यापक और उपदेशक 
जनो ( बाम्‌ ) तुम दोनों फे उपदेश से (सुमेधाः) उत्तम जिसकी बुद्धि वह (भरतिः ) 
सत्य उपदेश को प्राप्त होता हुआ ( सत्यः ) सज्जनों में उत्तम जन ( जिह्वया ) 
बाणी से ( आ, इ , सदम्‌ ) सब ओर से जिसमें बिद्वानजन स्थिर होते हैं उस सत्य 
वचन को पाकर ( ऋते ) सत्य धर्म में ( आ, भूत्‌ ) प्रसिद्ध होवे ( यत्‌ ) जो 
( युम्‌ ) भ्राप दोनों ( दाशुषे ) दानशील पुरुष के लिये ( अंहः ) पाप को ( 
बयिष्टस्‌ ) विगत चयन करते हैं ( तत्‌ ) ह ( बामु ) तुम दोनों की ( महित्वम्‌ ) 
महिमा ( अस्तु ) हो ( ता ) उन तुम दोनों का हम लोग निरन्तर सत्कार करे ।।८॥। 

भावार्थ हे मनुष्यो ! जिनकी उत्तेजना से तुम लोग विद्या को प्राप्त होग्रो 
बा उपदेश ग्रहण करो उनका धन्यबाद आदि से निरन्तर सत्कार करो, जिनके संग 
से मनुष्य सत्य प्राचरण वाले उत्तम जाता होते हैं वे ही महाशय हैं ॥८॥ 


कौन विद्वानों के प्रिय वा अप्रिय होते हें इस विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
र यद्व मित्रावरुणा स्पर्धन्‌ प्रिया धाम॑ युवधिता मिनन्ति । 


न ये देबास ओहंसा न मर्ता अयंज्ञसाचो अप्यो न पत्राः ।९॥ 


पदार्थ--है ( मित्रावरुणा ) प्राण भौर उदान के समान श्रध्यापक ओर 
उपदेशको ( यत्‌ ) जो ( स्पूर्षत्‌ ) स्पर्धा करते हुए जन ( वाम्‌ ) तुम दोनों के 
आह ) प्रिय ( घास ) घाम जिनमें स्थापन करते हैं उन ( युषधिता ) तुम दोनों 
करते बालो को (8) न (ध्र, मिनन्ति) नष्ट करते हैं वा (ये )जों 
( देवास ) विद्वात्‌ जन ( ओहप्ता ) प्राप्त बल वा वेग से ( अयज्ञसाथः ) जो 
यज्ञ से कट नहीं करते बे ( मर्तः ) मनुष्य (न ) नहीं नष्ट करते हैं वे 
Uk ) कर्मों में प्रसिद्ध के ( न) समान और (पुत्राः ) पुत्रों के समान 
We 
भावार्थ--जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों का अप्रिय आचरण नहीं करते 
हैं वे स॒त्पुत्नों के समान होते हैं श्रौर जो अप्रिय का भाचरण करते हैं बे शत्रुओं के 
तुल्य होते हैं ॥€॥ 
फिर कोन तिरस्कार करने योग्य ओर सत्कार करने योग्य हे इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


बि यद्डाचं कीस्तासो भरन्ते शंस॑न्त के चिन्निविदो मनानाः । 


आद्वां अ्रवाम सत्यान्युक्था नकिदे वेभिर्यतथो महित्वा ॥ १० ॥ 


पदार्थ हे अध्यापक और उपदेशको यदि तुम दोनों ( महित्बा ) महिमा से 
( वेबेधि: दै बिद्ठानों'के साथ विद्यावृद्धि के लिये ( नकिः) न ( ल ) यत्न 
करते हो तो ( बामु ) तुम दोनों के प्रति हम लोग ( सत्यानि ) उत्तम पदार्थों में 
भी उत्तम ( उक्था ) कहने वा सुनने के योग्य विषयों को ( आत्‌, ब्रवाम ) पीछे कहें 


( ना) ( कीस्ता्ः ) मेधावीजन ( बाचम्‌ ) वाणी को ( वि, भरन्ते ) विशे- 
षता से धारण करते हैं ओर ( के, चित्‌ ) कोई ( मनानाः ) विचार करते हुए 
( 28 ह गाणियों की ( शंसन्ति ) प्रशंसा करते हैं उनको सबंदा तुम 
एढ़ाभ्रो ॥१० 


भावार्थ--राजा और राजजनों को और प्रजास्थ विद्वानों को भी कोन विद्वान 
अच्छी शिक्षा देने योग्य हैं जो निष्कपटता से भ्रपनी शक्ति के भ्रनुकूल पढ़ाने से विद्या 
प्रथार न करें घ्रौर जो प्रीति के साथ विद्याओं को पाकर सर्वत्र प्रचार करते हैं वे 
ही सदा सत्कार करने योग्य हैं ॥१०॥ 


किर कोन विद्वामु होते हं इस विवय को कहते हैं-- 


_ श्रवारित्था वां छदिषों अभिष्ट यबोित्रावरुणावस्छधोय । 
= अहु यदूगावंः स्फुराइंजिप्यं धष्णु यद्रणे इष॑णं युनजन्‌ ॥११॥१०॥ 


वार्य--हे भ्रष्यापक बौर उपदेशको ( यल्‌ ) जो ( गाबः ) किरणों वा 


हैं उतको ( स्कुराद ) स्फूत्ति वाले पदार्थों वा ( शहजिप्यन्‌ ) कोमल वा सरख: 





प्रगल्भ ब्रलिष्ठ को 
गों में घष्शुस्‌ ) दृढ़ प्रगलभ ( वृषणम्‌ ) ब 
प व पक प ) ह हुआ दा हा हा ल 
सर्य के समान वत्तमान ( भवो र 
\ ह ना i) घर के ( अभिष्टौ ) सन्मुख यज्ञक्रिया में (बल) 
यता ठ है तथा ( युबोः ) तुम दोनों के सम्बन्ध में ( हह श) जो र 
गो लघुता नहीं चाहता ( इत्या ) इस हेतु से ( अनु ) अनुकूलता से यत्न करता 
दैव सत्क/र करो ॥११॥ 
हे किले भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशको ! जो विद्यार्थी जन तुम्हारे काम कक 
अपने काम के समान जानते हैं वेही दीर्घ आयु वाले, ' प्रशंसित विद्यायुक्त, धामिकः 
परोपकारी होते हैं॥११। र 
इस सूक्त में प्राण और उदान के समान अध्यापक ग्रौर उपदेशकों के गुण 
का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूव सूक्त के अर्थ 


के साथ सङ्कति जाननी चाहिए ॥ 
यह सरसठवाँ सूषत ओर दशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ऽ 
अथैकादार्चस्याष्टषष्टितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो धारहस्पत्य ऋषिः । इन्द्रावरुणर 
देवते । १,४,११ त्रिष्ट्रप्‌ । ६ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः | घेवत: स्वरः। २ भुरिक्‌ 
पङ्क्तिः । ३,७,८ स्वराट्‌ पङ्क्तिः। ५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः । ९,१० निचज्जगतीछन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


अब ग्यारह ऋचावाले अरसठवें सूषत फा प्रारभ्भ है उसके प्रथम मत्र में विद्वानों 
को अच्छे प्रकार कोन पढाने,चाहियें इस विषय फो हते हैं-- 


भ्रष्टी बाँ यज्ञ उद्य॑तः सुजोषां मनुष्ठ दू क्त हिंषो यये । 
आ य इन्द्राबरुणाविषे अ मुहे सम्नाय मह आंबवर्ततत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( इस्द्रावरुणौ ) वायु और बिजुली के समान अध्यापक और 
उपदेशको ( यः ) जो ( उद्यतः ) उद्योगी ( सजोषाः ) अपने आत्मा के तुल्य 
औरों का प्रीति से सेवन करता ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्य के तुल्य ( बृक्त्बाहिषः ) 
संक्षोभित किया जल जिसने उसका शौर ( वाम्‌ ) तुम्हारा (यज्ञः ) संग करने योग्य 
शिष्य ( आ, यजध्ये ) अच्छे प्रकार संग करने को ( अद्य ) आज ( महे ) महान्‌ 
( घुम्नाय ) सुख वा ( महे ) बहुत ( इषे ) विज्ञान वा अन्न के लिये ( श्र्‌ ष्टी 
शीघ्र ( आववत्त॑त्‌ ) अच्छे प्रकार वत्त॑मान है उसको तुम दोनों पढ़ा्रो ।१।। 

भावार्थ--हे पढ़ाने ओर हि करनेवालो ! जो श्राप लोगों के सुख के 
लिये प्रयत्न ह ह पुरुषार्थी, प्रीतिमान्‌, शीघ्रकारी वत्तंमान हैं उन पवित्र 
जितेन्द्रिय धामिक विद्यार्थियों को निरन्तर सत्य का उपदेश करो ।।१।। 

फिर कोन यहां राजजन उत्तम और सत्कार करने योग्य हें इस 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


ता हि श्रेष्ठां देबतांता तुजा श्रांणां शिष्ठा ता हि भृतम्‌ । 


STN] ~ | | ऽसेन > 
मघोनां मंहिष्ठा तुविशुष्म ऋतेन॑ शत्रतुरा सऽसेना ।। २ ॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो जो ( हि ) ही (देवताता 
3298 ( तुजा ET करने वाले ( 

अतीव बलवान्‌ सतम्‌ होते है और जो ( हि ) निश्चय के 

घनाढ्यों के बीच ( मंहिष्ठा ) ग्रतीव सत्कार र योग्य ( कतत 7488 का 
से ( तुबिशुष्सा ) बहुत बल ओर सेना से युक्त ( वृत्रतुरा ) जो मेध के समान 3 
हुए शत्रुओं का विनाश करने वाले ( सर्वसेना ) समग्र सेनाओं से युक्त Er 
सेनाधीश वत्तंमान हैं ( ता ) वे सत्कार करने योग्य हैं और ( De 
ग्रधिकार में स्थापन करने योग्य हैं ।।२।। LR 
. भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो सत्य न्याय से प्रजा 

करते हुए, सब प्रकार की विद्या ओर सर्वोत्तम सेनाओं से दुष्टों की ह 
श्रेष्ठ, धनाइय और आ पुरुषों की रक्षा करनेवाले होवे oa ee 

फिर वे कंसे हे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-. हु 


शृणी 
ता गृणी येभिः शपेः 
Fe i र 
णाच्यः शवस चत्र क्तथन्पो ब ~ दिग 
ट ~ = ज ै 
जप आल नेष बिग्रः ॥ ३ ॥ 


द ( विप्रः ) मेधाः ना 22 
बिजुली पर न्त वी बुद्धिमा : 
हे बचना मर कर समूह के समान 0 अब 
के समान ( बृजनेशु ) मार्ग तु को ( हन्ति ) मारती है और जो ( सन्यः 
( इन्द्रावरुणा ) वायु और po वा के सिषक्ति ) सींचता है ( ता ) कद दोनों 
बहाव जे हए ( भः ) बतो छर ( नये चो से | चकाना ) 
मगर जा णो की ( शोहि ) प्रशंसा करो ॥३॥ ˆ ` हहर 
उत्तम जनों से सूये और वायु के समान 
पूरिता करते ह को निवारने बाल, मेषो के हमान ळी ग 


) सत्पव्यवहार यज्ञ में (श्रेष्ठा), 
शराणाम्‌ ) निर्भय जनों में (शविष्ठा) 


की पालना करने में प्रयत्न 


Fo 








ऋग्वेदः मं० ६। प्रः ६ । सू० ६८, ६६॥ 
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फिर वे किन के साथ क्या करें इस विषय को कहते हुं 
| ~ 5 t 

झाञ्च यन्नरश्च वावृधः्त विश्वे देवासो नरां स्वयूत्तीः । 

EN प्रेस | द्र NCS 

य इन्द्रावरुणा महित्वा योश्च एविवि भृतमुर्वी ॥ ४ ॥ 


हे पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( विश्वे, देवासः ) समस्त विद्वान्‌ जन ( नरः, च ) 
श्रौर विद्वानों के बीच श्रग्रगामी ( स्वगूर्ताः ) अपने पराक्रम से उद्यमी जन (नराम्‌) 
मनुष्यों की (ग्नाः) वाणी तथा अपनी (च) भी वाणियों को प्राप्त होकर (वावृधन्त) 
सब आर से बढ़ते हैं ( प्र, एभ्यः ) उत्कर्षन से इनसे ( इस्द्रावरुणा ) बिजुली और 
सूर्य्य के समान वा ( उर्बी ) विस्तृत ( पृथिवि ) पृथिवी ( यौः, च ) और प्रकाश 
के समान वर्तेमान ( महित्वा ) महिमा से ( भूतम्‌ ) प्रसिद्ध होवें । वे सब जन 
मनुष्यों से सत्कार करने योग्य हैं ।।४।। 

. _ भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे राजन्‌ ! जो विद्या, 
धर्म और विनय से बढ़ते हैं उन उद्यमियों के साथ इन प्रजाजनों की पालना करो ॥॥४।। 
फिर राजसेनाजन कया करें इस विषय को कहते हँ-- 

र बवाँ वेन्द्रा यो बा ब शति स्मन 
से इत्सुदानुः स्वव ऋतावेन्द्रा यो वा वरुण दाशति स्मन्‌ । 
Cs TN न्वं [ee le च त॑ जन \£ 
इषा स ४डपर्तरदास्वान्मंसद्राय रायवतंश्च जनान्‌ ॥५॥ ११॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्रा, बरुण ) सूर्य्यं और वायु के समान वर्तमान सभासेना- 
घीशो ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( यः ) जो ( सुदानुः ) उत्तम देनेवाला ( स्ववान्‌ ) 
जिसके ग्रपने लोग बहुत विद्यमान हैं ( ऋतावा ) जो सत्य को भजता है वह (त्मन्‌) 
आत्मा में अभयपन ( दाशलि ) देता है जो ( दास्वानू) देनेबाला होता हुआ (द्विषः) 
शत्रुजनों को ( तरेत्‌ ) तरे और ( रथिवतः ) वहुधनवान्‌ ( जनान्‌, च ) जनों को 
भी ( रथिम्‌ ) धन का ( वंसत्‌ ) विभाग करे ( सः, इत्‌ ) वही सर्वोत्तम और (सः) 
वह राजा होने योग्य है ।।५।। 
भावार्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे सूर्थ्य वर्षा 
करा कर और वायु प्राण धारण करा कर यह दोनों सव प्राणियों को निभंय करते 
हैं वैसे जो संग्राम के बीच श्रच्छे प्रकार सन्मुख हैं उनसे पाये हुए धन का यभरत 
विभाग कर सोलहवाँ भाग भृत्यों के लिये देते हैं तथा वहां संग्राम मं जो योद्धा 
जाते उनके लिये उससे सोलहवां भाग देते हैं वे ही विजयी होकर आपस में प्रसन्न 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
फिर राजाजन क्या करें इस विषय को कहते हैं 
० 8 | = क थ | ५ «० 
यं यवं दा्व्बराय देवा रयि धत्थो बझुम॑त पुरुछ्ुप्‌ । 
ड t ~ ख | 
अस्मे स इंन्द्रावरुणाबपि ष्यात्य यो भनक्ति वुलुपामशरतीः ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्रावरुणौ ) बिजुली और वायु के समान वत्त॑मान सभा 
सेनाधीश ( देवा ) देने वालो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( दाइवध्वराय ) जिससे अहि- 
सामय यज्ञ देने योग्य होता है उसके लिये ( अस्मे ) हम लोगों में ( यम्‌ ) जिस 
प्रशस्त ( रयिम्‌ ) धन ( वसुमन्तम्‌_ ) बहुत ऐश्वर्य युक्त और ( पुरुक्षुम्‌ ) बहुत अन्त 
वाले जन को ( धत्थः ) धारण करो ( यः) जो ( Se ) राज्य को मांगनेवाले 
शत्रुओं की ( अशस्तो: ) Se को ( प्र, भनक्ति ) अच्छे प्रकार मदित करता 
है ( सः ) सो ( अपि ) ही श्रतीव स्थिर ( स्यात्‌ ) हो ॥६॥ 

भावार्थ--हे सभासेनाधीशो ! जो तुम लोग उत्तम बुद्धि और अतुल लक्ष्मी 
को हम लोगों में धरो तो हम लोग सदैव विजयी होकर विजय, राज्य और ऐश्वर्य 
को बढ़ावें ।।६।। है 
। फिर कौन राजा योग्य है इस विषय को कहते हँ-- 


उत न॑ः सुत्रात्रो देवगोंपाः सूरिभ्य इन्द्रावरुणा रयिः ष्यांत्‌ । 
गज हः Ties 
येषां शुष्मः एत॑नासु साह्वान्प्र सद्यो दयुम्ना तिरत त्रः ॥ 


हे रन [सित 
पदार्थ--हें ( इन्द्रावरुणा ) वायु और बिजुली के समान वत्तमान प्रश 
राजा ( येषाम्‌, र ) जिन शुरवीरों की सेनाओं मे ( शुष्मः ) बलात्‌ 
( साह्णाचु ) सहनशील ( ततुरिः ) उत्तीर्ण होनेवाला सेनापति वर्त्तमान हैं । तथा 
जो ( सद्यः ) शीघ्र ( द्यम्ता ) घन और यशां को ( प्र, तिरते ) उत्तमता से सा 
डता है वा जिसके पराक्रम से ( रयिः ) लक्ष्मी ( स्यात्‌ ) हो ( उत ) और 
( नः ) हम लोग ( सुरिम्यः ) विद्वान्‌ हैं उनके लिये ( खुत्रात्रः ) जो श्रच्छों की 2५ 
करनेवालों की रक्षा करनेवाला ( देवगोपाः ) विद्वानों का रक्षक हो वही राजा हो 
योग्य है ।।७।। ह HRT 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो सूः द 
समान प्रतापी पवन के समान बलवान्‌ विद्यावान्‌ के समान नम्रता और शूरवीर 
की रक्षा करनेवाले हों वे सर्वत्र शीघ्र शत्रुओं को जीत के यशस्वी होकर धनवात्‌ 
होते हैं ॥७॥ | है 
be फिर वे राजप्रजाजन कंसे वत्तं इस बिषय को कहते हँ-- 


नू न॑ इन्द्रावरुणा गृणाना पृङ्क्तं र॒यिं सोश्रबसायं देवा । 


इत्था शुणन्तों महिनंस्य श्धोऽपो,न नावा दुहिता तरेम ॥८॥ 


५ ३ ( इन््रावरशा ) सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य वत्तमान ( नः ) हम 
लोगों अ प्रशंसा करने और ( देवा ) देनेवाले दी जैसे तुम 





दोनों ( सौश्रवसाय ) उत्तम यश होने के लिये ( रयिम्‌ ) धन का 
सम्बन्ध करो ( इत्या ) ऐसे ( महिनस्य ) बड़े के | श | बल की ह | 
प्रशंसा करते हुए हम लोग ( नावा ) नाव से ( अपः ) जलों को (न) जैसे वे 
( दुरिता ) हुःख से उल्लंघन करने योग्य कष्टों को ( नू ) शीघ्र (तरेम) तरें ॥८॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो राजप्रजा 
जन श्रापस में प्रीति वाले होकर श्रन्नादि पदार्थों के लिये धन इकट्ठा करते हैं वे 
सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य प्रतापी होकर जैसे बड़ी नौका से दुःख से तरने योग्य 
समुद्रो से जन पार होते हैं वैसे ही बड़े २ दुःख ओर दरिद्रों को शीघ्र तरते हैं ॥।८॥ 
फिर वह राजा कंसा है और उसके लिये क्या उपदेश देना चाहिये इस 
विषय को कहते हैं-- 


प्र सम्राजे बृहते मन्म चु ग्रियमचं देवाय वसंणाय सप्रथः । 


® Ras os LoS 
अयं य उर्वी मंहिना महिव्रताः क्रस्वां बिभात्यजरो न शोचिषा ॥९॥ 
पदार्थ--हे विद्वन्‌ ( यः ) जो ( अयम्‌ ) यह (सप्रथः) सत्कीति से विख्यात 
और ( महित्रतः ) बड़े २ धर्मयुक्त कर्म जिसके विद्यमान वह ( क्रत्वा ) प्रज्ञा वा कर्म 
से ( महिना ) ) ओर महिमा वा ( शोचिष। ) अपने प्रकाश से (अजरः) वद्धावस्था* 
रूपी रोग से रहित सूर्य जीवात्मा वा परमात्मा के ( न ) समान (उबा) सूर्यमण्डल 
श्रौर पृथिवी को ( विभाति ) प्रकाशित करता है उस ( वरुणाय ) सब से उत्तम 
( देवाथ ) श्रभय देनेवाले ( बृहते ) बड़े (सम्राज) भ्रच्छे सूर्यं के समान विद्या भौर 
नम्रता से प्रकाशमान के लिये (प्रियम्‌) प्रीति करनेवाले ( मन्म ) विज्ञान को श्राप 
( नु) शीघ्र ( प्र, अचं ) सत्कार देवे ।। ६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वानेजनो ! जो सूर्य के व 
जीव के तुल्य वा परमात्मा के तुल्य शुभ गुण कमं स्वभावों से देदीप्यमान, 
और विनय से युक्त, उत्तम यत्न के साथ वाणी मन ग्रोर शरीर से पिता के समान 
प्रजाजतों की पालना करने को प्रयत्न करता है उस चक्रवत्तीं, सर्वोत्कृष्ट, विद्वान्‌ 
और सत्कार करने योग्य राजा के लिये राज्य में सत्य नीति को श्राप लोग समभाव 
जिससे यह संत्र धमंयुक्त यशवाला हो ।। ६ ॥ 


फिर वे राज प्रजाजन षया कर केसे हों इस विषय को कहते हैं-- 
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतं मर्य तब्रता । 
युनो रथों अध्वरं `बबीतय प्रति स्व॑र प॑ याति पीतये ॥१०॥ 
पदार्थ-हे ( इन्द्रावरुणा ) बिजुली के समान वत्त॑मान ( सुतपौ ) सुन्दर 
ब्रह्मचर्यं ्रादि भ्रनुष्ठान तप जिनका श्रौर ( घृतब्नता ) जिन्होंने उत्तम कर्म धारण 
किये हैं वे सभा और सेनाधीशो जिन ( युबौः ) तुम लोगों का (र्थः) विमान श्रादि 
यान ( देववीतये ) दिव्यगुणों की प्राप्ति श्रोर (पीतये) उत्तमोत्तम रस पीने के लिये 
( प्रति, स्वसरभू ) प्रतिदिन ( अध्वरम्‌ ) अहिसामय यज्ञ को ( उप, याति ) प्राप्त 
होता है वे ( इमम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) उत्पन्न pe (मद्यम्‌) जिससे जीव श्रानन्द 
को प्राप्त होता है उस (सोमम्‌) बड़ी २ ओपधियों के रस को (पिबतम्‌) पिश्रो ।।१०॥। 
भावार्थ--है राजप्रजाजनो ! तुम प्रतिदिन ps ग्रादि उत्पन्न किये हुए 
सर्व रोगों के हरने, बल, बुद्धि, पराक्रम बढ़ानेवाले, हिंसारहित, महौषधियों के रस 
को पीकर धर्मात्मा होग्रो ।। १० ॥ 
फिर वे क्या करके क्या करावें इस विषय को कहते हैं-- 
|| | 
इन्द्रा मधुम तमस्य॒ इृणः सोमस्य बृषणा वृषेथाम्‌ । 
इदं वामन्धः परिपिक्तमस्मे आसदास्मिम्बहिंषि मादयेथाम्‌ ॥११।१२ 
पदार्थ--हे ( इन्द्रावष्णा ) विजुली और बायु के समान वत्त॑मान ( वृषणा ) 
बलवान्‌ राजा ड ! तुम ( मधुमत्तमस्य ) भ्रतीव मधुरादिगुणयुक्त ( बृष्णः } 
बल करनेवाले ( सोमस्य ) बड़ी २ ग्रोषधियों के रसों के सेवन से ( आ, be 
बलिष्ठ होग्रो जिन ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( इदम्‌ ) यह परिषिक्तम्‌ ) सब भोः 
से सींचा हुआ (अन्धः) भ्रन्न है वे तुम (अस्मे) हम लोगों में वा हम को ( अस्मिन्‌ ), 
इस (बहिषि) अवकाश में ( आसद्य ) बैठ के (मादयेथाम्‌) आनन्दित 3823 ॥११॥ 
४--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो सोमलतादि रसयुक्त | 
श्रत वा पा आप आनन्दित होकर हमको प्रानन्दित करते हैं वे ही सब से सत्कार_ 
करने योग्य होते हैं ॥ ११ ॥ Fs 
इस सूक्त में इन्द्र वरुण के समान राजाभ्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त | $ 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जात्तनी चाहिए ॥ 
यह भरसठवाँ सूक्त और बारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ/॥ 
Ei 
अथाष्टर्चस्यैकोनसप्ततितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इखा- 
तिषा देवते । १, ३, ६५ ७ निचत्विषटरप्‌ । २, ४) ८ त्रिष्‌ 
धंवतः स्वरः । ५ ब्राह्मधुण्णिक्छन्वः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब आठ ऋचावाले उनहुत्तरवे सूक्त का आरम्भ हे उसके प्रथम : 
राजा और शिल्पीजन क्या करके क्या करें इस विषय को. 


सं वां कमेंणा समिषा ना 
द्रविं च घत्तमरितः परथि पा 
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पदाथ-हे ( इन्द्राविष्ण ) सूर्य्यं और बिजुली के समान वतमान महाराज 
पोर शिल्पीजनो जिन ( बाम्‌ ) तुम दोनों को मैं ( कर्मणा ) भ्रतीव चाहे हुए काम 
सै ( सम्‌ हिनोमि ) अच्छे प्रकार बढाता हूँ ( अस्य ) इस (अपप्तः) काम के (पारे) 
पार में ( इषा ) भ्रन्नादि पदार्थों से ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार बढ़ाता हूँ वे ( अरिष्डैः ) 
[हसकरहित ( पथिभिः ) मार्गों से ( नः ) हम लोगों को ( पारयन्ता ) पार करते 
हुए तुम ( यज्ञम्‌ ) संभतिकरण कार्य ( द्रविणम्‌, च ) और धत दा यश को ( जुषे- 
थाम्‌ ) सेवो प्रौर हम लोगों के लिये ( धत्तम्‌ ) घारण कीजिये ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । हे भ्रष्यापक झौर उप- 
छेको ! जैसे वायु भ्रौर बिजुली विमानादिकों में अच्छे प्रकार जोड़े हुए गतिरूप 
कर्म के विषय को स्थान से पार पहुँचाते हैं वसे उनकी विद्या में तुमको प्रेरणा देकर 
जिस प्रकार हम लोग बढावें उस प्रकार बढ़कर निर्विघ्न मार्गों से हम लोगों को लेजा 
क्वै घन ओर यश की प्राप्ति निरन्तर कराइये उन आप लोगों की सेवा हम लोग 
निरन्तर करें ॥ १॥ 


फिर बे दोनों कंसे हैं और क्या करें इस विषय फो फहते हैं-- 
या विश्वासां जनितारा मतोनामिन्द्राबिष्णुं कुलशां सोमघानां | 
प्र वां गिरः शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयमानासो अके! ॥२ 


पदार्थ--है राजा और शिल्पीजनो (या) जो (बिइवासाम्‌) समस्त (सतीनाम्‌) 
बुद्धियों के ( जनितार। ) उत्पन्त करनेवाले ( सोमबाना ) जिनके बीच सोम धरते हैं 
थे ( कलशा ) घट के समान वत्तमान ( इन्द्राविष्ण ) सूर्य भ्रौर बिजुली जिन (वास्‌) 
हुम दोनों में ( अकः ) मन्त्र वा सत्मारों से ( शस्यमाना: ) प्रशंसा को प्राप्त होती 
हुई ( गिरः ) वाणी ( गीयमातासः ) सुन्दरता से गाई हुई तथा ( स्तोमासः ) जो 
ते किये जाते हैं वे सब को ( प्र, भवन्तु ) अच्छे प्रकार पार्ले उन सबों की तुम 
( प्र ) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥ २॥ 

भावार्थ --इस मन्तन में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! जो वायु 
भोर बिजुत्री बुद्धि बढ़ाने भ्रौर सब विद्याओं के धारण करनेवाले वर्तमान हैं उनके 
प्रच्छे प्रकार प्रयोग से अर्थात्‌ कार्यो में लाने से विद्या, शिक्षा तथा वाणियों की अच्छे 

प्रकार रक्षा करो ॥ २॥ 


फिर बे फंसे हें इस विषय फो कहते हैं-- 
इन्द्रा रिष्णू मदपती मदानामा सोमे यातृ द्रविणो दघांना । 
सं बामञ्'सवक्तुभि्मतीनां सं स्तोमांसः शस्यमानासः उक्यै ॥३॥ 


पदार्थ--है ( इन्ग्राबिष्ण ) वायु ओर बिजुली के समान सभासेनापतियो 
( दानाम्‌ ) सानन्दं के बीच ( मदपती ) भ्रानन्द के पालने श्रौर (ब्रविशो) घन वा 
पश के ( दधाता ) धारण करनेवालो ! तुम दोनों ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( आ, 
घातम्‌ ) प्राप्त होओ (वाम्‌) तुष दोनों को (मतीनाम्‌) मनुष्यों के बीच (अक्तुभिः) 
रात्रियों से भ्रौर ( उक्ष्ये: ) वेदस्थ स्तोत्रों से (ञस्यमानासः) प्रशंसायुक्त की जाती 
( स्तोमा्तः ) स्तुतियां सम्‌, अग्जन्तु ) भ्रच्छे प्रकार प्रकट करें जिससे प्रीति के 
साथ तुप दोनों हम लोगों को ( सम्‌ ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होश्रो ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्लार है । जो वायु भ्रौर बिजुली के 
समान सबके ग्रानन्द के बढ़ाने वाले, मनुष्यों से प्रशस्त किये जाते ओर विद्या वा धन 
को प्रच्छे प्रकार देते हुए प्रयत्न करते हैं वे ही राजकर्म के योग्य होते हैं ॥ ३॥ 


फिर उस रत्रा फो कोन प्राप्त होकर कया करते हें इस विषय फो कहुते हैं-- 


आ वामश्रांसो अभिमातिबाहु इनदर विष्णु सघवाद वहन्तु । 


जुषेथां विश्वा इना मतोनासुध त्राणि शुणुतं गिरों मे ॥४॥ 


पदार्थ - हे ( इन्द्राविष्श ) वायु और सूयं के तुल्य वत्तमान सभासेनाधीशो 
( षाम्‌ ) तुम दोनों जो ( अइबासः ) महात्माजन ( अभिसातिषाहः ) प्रभिमान- 
युक्त झत्रुओं को सह सकते हैं वे ( सघमावः ) समान स्थान को (आ, बहुर्तु) प्राप्त 
करें उन ( सतीनाम्‌ ) मनुष्यों के (बिइथा) सब (हवना) देने लेने योग्य (ब्रह्मारि) 
घनों को ( जुषेथाम्‌ ) सेवो प्रौर ( में मेरी ( गिरः ) वाणियों को भी ( उप,- 
शुद्धतम्‌ ) समीप में सुनो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदूर है । हे राजन्‌ ! यदि बुद्धि- 
मान्‌, भ्रतीव बलवान्‌ भलौर अ के बल के सहुने वाले मनुष्य आपको पा 
तो वे सब ऐशवय्यं प्रौर विद्या को संसार में विस्तारें ॥ ४ ॥ 


फिर बे झ्या करें इस बिषय को कहते हे-- 
इनदरं विष्णू तर्प॑नयाय्यं वां सोमस्य मद उर चंक्रमाथे । 
अकुणुतमन्तरिक्ष वरीयोऽप्रथतं जीबसे नो रजासि ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हैं राजा और प्रजाजनो जो (इन्द्राविष्य) वायु और सूर्य्यं (लोभस्य) 

हेश्वर्य्य का ( मदे ) प्रानन्द प्राप्त होने पर ( तत्‌ ) उस ( अन्तरिक्षम्‌ ) भूमि भौर 

सूयय के बीच को पोल को ( पनवास्यम्‌ ) प्रशंसा के योग्य करते हैं उनकी ( षाम्‌ ) 

हे थे ) बहुत कामना करो और ( बरीयः ) अत्यन्त को 

f करो उससे ( न: ) हम लोगों के ( छीषहे ) जीवन को तथा 
को ( अक्शुतम्‌ ) सिद्ध करो ।। ५ ॥। 


ड 


रजांति ) 





XE ऋषग्ेद। अ० ५ । ध० १॥ ब° १३, १४॥ 


भावार्य-- हे राजप्रजाजनो ! जैसे यज्ञ से शोधे हुए वायु और बिजुली 
समस्त चराचर जगत्‌ को प्रशंसा के योग्य रौर नीरोग करते हैं वसे विधान कर उससे 
हमारे ऐशय्यं और जीवन को धिक करो ॥  ॥। क 
फिर उन्हें कसे सिद्ध कर इया फरना चाहिये इस विषय क्तो 
झगे सन्त्रों में फहते हैं-- 


इ्ाविष्णु हिवा वाश्वानाग्ाद्वाना नभे रातहव्या । 
घुताहुती द्रविणं घते संभुद्रः स्थ॑ः कलषः लोमधातः ॥६॥ 


पदार्थ--हे ऋत्विज्‌ और यजमानो ! जैसे ( हविषा ) होमे हुए पदार्थ से 
( वावृधाना ) निरन्तर शुद्धि से बढ़े वा बढ़ाने ( अग्नाह्वाना ) अग्रभाग के भोगने को 
विभाग करनेवाले ग्रोर ( नमसा ) अन्नादि पदार्थ से ( रातहव्या ) देने योग्य देने 
वाले ( घृतासुती ) सब शोर से जिनकी घी से प्रेरणा होती वे ( इनट्राविषए ) वायु 
ग्रौर सूयं ( अस्मे ) हम लोगों में ( द्रविणम्‌ ) धन और यश को धरते हूँ वैसे तुभ 
( घतम्‌ ) धरो तथा ( सोमधानः ) सोमादि ग्रोषधि जिसमें स्थापन की जाती 
और ( समुद्र: ) अच्छे प्रकार जलत ःगे लेते हैं जिसमें वह ग्रन्तरिक्ष वा भेघ (कलकः) 
घट के समान वत्तंमान है उसके समान ( स्थः ) होते हो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे ऋत्विग्‌ और यजमान 
रादि जनो ! सुगन्धित और घृतादि पदार्थो के होम से वायु और सूर्य को शुद्ध कर 
सबके भाग्य की सिद्धि कर सबके सुख को बढ़ाने वाले होश्रो ॥ ६॥ 


नद्रविष्ण्‌ पिब॑तं मध्वों.श्रस्य सोमस्य दस्ना जटरं प्रणेथास्‌ | 
आ वामन्धांसि सदिराण्यन्नय ब्रह्माणि शुणुतं इवे मे ॥७॥ 


पबार्थ-हे अध्यापक भौर उपदेशको ( दस्रा ) दुःख के विनाश करनेवालो 
(“वाम्‌ ) तुम दोनों को जो ( भध्वः ) मधुरगुणयुक्त ( अस्य, सोमस्य ) सोम आदि 
ओषधियों से उत्पन्न हुए इस रस के ( मदिराणि ) श्रानन्द करनेवाले ( भन्धांसि 
अन्न ( अग्मनु ) प्राप्त होवे उनको ( इन्द्राविष्णू ) वायु श्रौर बिजुली के समान 
( ल र ड शा ) बह को ( म, पृणेथाम्‌ ) अच्छे प्रकार 
भरो फिर ब्रह्माणि ) पढ़े हुए वेदस्तोत्रों को श्रौर (ह के 
वेदपाठ को ( उप, श्रुणुतम्‌ ) समीप में WN ROE 


3 कास मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य भषधों 

के रोगों का तथा विद्या, सत्संग और धर्म के अनुष्ठान से आत्मा के rd 

के वायु और बिजुली के समान बलिष्ठ हो प्रिद्याम्यास करके विद्यार्थियों की परीक्षा 

करते हैं वे सब के दुःखों को निवृत्त कर आनन्द दे सकते हैं | ७ ॥ द 
फिर वे कसे हं इस विषय को कहते हुँ-- 


उभा जिग्यधुने परां जयथे न परां जिग्पे कतरश्चनेनों! । 


इन्द्रंश्च विष्णो यदपस्पृधेथां तरेधा सदस वि तदेरयेथार ॥८॥१३॥ 


पदार्थ--हे ( विष्णो ) विजनी के समान 
प्रौर RUE वायु के समान वत्तंमान तुम दोनों ( ह [ च) 
उ ल है ( तत्‌ ) उसे ( त्रेधा ) तीन प्रकार ( भपस्पृषेथाम्‌ च) 

त्‌ तकं वितक से स्थापित करो भरर उसे ( बि, ऐरयेधाम ) हि ) स्पर्दा 

व स्थित कराओ ऐसा करो तो तुम (उभा ) दोनों ( Cr I से 
इनके बीच i ) कोई के ) पराजय को प्रात होते हो दया (एक) 
होता है ।। ८ ॥ एक ( चन ) भी ( न ) नहीं ( परा, जिग्ये ) पराजित 

भावार्--हे सेनाबल के प्रधीशों ! यि c 
के लिये मोर पट विद्या की लिये प्रयत द श्राप लोग सवंदा सेना की 
पराजित हृजिये ॥ ५ ॥ वृद्धि के लिये प्रयत्न कीजिये तो सर्वत्र जीतिये हे 

इस सूक्त में इन्द्र श्ोर विष्ण के 
का वर्णन होने से इस द्‌ ro ण और सेनेश आदि के कर्मों 


इससे पुवं 
साथ सङ्गति जाननी चाहिये i St» 


पह उनहृसरबां लुश्त और तेरहवाँ वर्ग ्ष्नाप् हशा ॥ 


यय ) 2 अड इश्तत्प भरदाजो बाहुस्पत्य ऋषि: । घावापुधिष्पी देवते 
ट Rd 
उ स रे, ४, ६ जगतोच्छाद: । निषादः स्वरः ॥। >> 
3 हे पृ्त का प्रारम्भ है उके प्रथम अन्तर में भूक्ति 
० बत्तमान हें इस दिवव को कहुते हैं--.. 
पतती भुर्नानामभिश्रियाी पथ्वो दुं सुपेः | 
द्यावां ४ णा विष्कृमिते अ 
चावा वरणस्य धर्मणा बिष अनरे भूरिरेतसा ॥१॥ 
पदाएं-हे म म 
Fe न क { उशनावाम्‌ ) समस्त लोकों सम्बन्धी 
युक्त ( घतबती ) जिनमें बढ़त २. पदायो से गुक्त प्रोर ( एग (अभिसिया) 
उ त सबक वा दीप्ति विद्यमान वे तर” ( ES 
परिपूलँ कएने ( दुपेशक्वा ) न व शोक |, कम jd 


an 








ऋग्वेद! म० ६ ॥ अ० ६। सू० ७०, ७१ ॥ ५९५ 
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दीप्तिमान सुवर्ण उत्पन्न होता ( भूरिरेतसा ) जिन से बहुत वीय्यं वा जल उत्पन्न । 


फिर वे फेसे तुल्य ते ही 
होता भीर ( नजरे ) जो भाजीएं अर्थात्‌ खिन भिन्न नहीं वे ( बदणस्य ) सूय | केसे किसके तुल्य ओर कया करते हैं इस विषय को कहते हैं-- 
वा वायु के ( घर्णा ) ग्राकर्षेण = खींचने वा धारण करने श्रादि गुण से ( 


cl ऊज्जैं नो दयोस्च॑ एथिवी च॑ पिन्वतां पि श्रविदां सुदंसंसा । 
( विष्कभिते ) विशेषता से धारण किये हुए ( घ्याधापूथिवी ) भूमि श्रौर सूर्य्य हैं { र कल कस हब 


उन्हें यथावत्‌ जानो ॥ १॥ ९ सरराण रोद॑सी विश्वश्ुवा सनि वाजं रयिमस्मे समिन्वताम्‌ ॥६।१४ 

र भावार्थ--हे मनुष्यो ! श्राप भूगर्भं श्रौर विजुली की विद्या को जानो श्रौर ६ बहे मनुष्यो जो हे लक 

न FS रा वायु से धारण किये हुए हैं उनसे बल की वृद्धि और कामना $ | रतला) तर Fi ह (इ Es ne होते हैं 

क्‌ } दत ह - uy 
य } देते हैं ओर ( विश्वशंभुवा ) जो सब के लिये सुख की भावना कराते वे (इलो ) 

कर बे हैं इस विषय फो कहते हैं-- } बि द्यावापृथिवी ( अस्मे ) हम लोगों में ( सनिम्‌ ) अच्छे प्रकार विभाग 

शप्र घारे प छतं टहाते सकते झि ९ 

असश्चन्ती भूरिधारे परवती छतं इंहाते सुते शिबे । | उत्तमता स व्याप्त ne oN नह 

अग्नि का च ) श्रौर ( माता ) माता के समान ( पृथिवी ) भूमि ( च ) भी ( ग 
हमारे लिये ( ऊम्‌ ) अन्न वा पराक्रम को ( पिन्वताम्‌ ) सुखपूर्वक परिपूर्ण के 
8 उनको यथावत्‌ जानो ।। ६॥ 


राज॑न्ती अस्य झुवंनस्य रोदसी अस्मे रेत! सिञ्चतं यन्म्नुहितय्‌ ॥२॥ 





= RT पक ` RC की >अ लव बम 


` विद्या को जान के कार्यों में लगाते हैं वैसे तुम भी उनका प्रयोग करो ॥ ४ ॥ 


पदा्ें--हे मनुष्यो जो ( असश्चन्ती ) अलग प्लग वर्तमान ( सूरिघारे ) 
जिनकी बहुत घारायें विद्यमान ( पयस्वती ) जो बहुत जल से युक्त ( छुछते ) जो ५ 
ईश्वर ने सुन्दर बनाये वा अच्छे कर्म करानेवाले और ( शुचित्नत्ते ) पवित्र कमंयुक्त ९ 
हैं तया ( अस्य ) इस ( भुदनस्य ) ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में ( राजन्ती ) प्रकाशमान ९ 
हैं वे ( रोदसी ) आकाश और पृथिवी ( अस्मे ) हम लोगों में ( थत्‌ ) जो ( सनु- 
'हितम्‌ ) मनुष्यों का हित करनेवाला है उस ( घृतम्‌ ) जल को ( बुहाते ) पूर्ण 
करते हैं उस ( रेतः ) जल वा वीर्य्यं को ( सिञ्चतम्‌ ) सींचते हैं उन्हें यथावत्‌ उप- | 
कार के लिये प्राप्त होशो ॥ २॥ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! सूय्यं और भूमि ही सब जगत्‌ की रक्षा के निमित्त ¦ 
बहुत उदक आदि पदाथंयुक्त और सव के काम को पूणा करते हैं उनको यथावतू जान | 
कर कार्य्यं की सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार उनका प्रयोग करो ॥ २॥ 


फिर इनको जान फोन फंसा होता है इस विषय को कहते हैं- 
यो बांघृजवे क्रमणाय रोदसी मते दृदाश विपणे स साधति । 
श्र प्रजाभिजोयते भमैणस्परि युवो? सिक्ता विषुरूपाणि सम्मता ॥३॥ 
हे पद हे राजा अजाजतों जो ( धिवर ) प्रज्ञा और प्रगल्भता के कारण ५ 
( रोदसी ) आकाश और पृथिवी ( बाथ ) तुम लोगों को ( शरवे ) सरलपन के $ 


लिये और ( क्रमणाय ) गमन वा ग्रागमत्र के लिये होते हैं उनको (घः) जो (भर्तः) ¦ 
मनुष्य ( दबाझ ) देता है ( सः ) वह कार्यो को ( प्र, साधति ) प्रसिद्ध करता 


























है और ( प्रजाभिः ) उत्पन्न हुए पदार्थों के साथ ( जायते ) प्रसि होता. है भौर ९ 
( बुधो: ) तुम्हारे ( घर्षणः ) धर्म से ( विषुझ्पार्ि ) व्याप्तरूप ( झत्नता ) समान ९ 
कमो को तथा ( सिता ) वीय्य॑ वा उदकों को सींचे हुए करते हैं वे ( षरि) सव 
ओर से सिद्ध करने योग्य हैं ॥ ३॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो भूगर्भविद्या और द्यावापृथिवी के कर्मों को जानते 
हैं वे प्रजा, पशु, विद्या और राज्य से युक्त होते हैं॥ ३ ॥ 

फिर वे कैसे हैं और षया प्राप्त करते हैं इस विषय को कहते हैं-- 
घृतेन दयावाप्र्थिवी अमीहते छृतश्रियां घृतपूचां तादा । 
उर्वी पृथ्वी होतयं पुरोहिते ते इरां रते सुम्नमिष्टय ॥४॥ 
र पदार्थ--है मनुष्यो जो ( विप्राः ) मेधावी बुद्धि मान्‌ पुरुष ( घृतेन ) जल 
क्षेतथा ( उर्बी ) बहुत गुण और पदार्थो से युक्त ( अभीवृते ) सब ्रोर से वत्तंमान 
( घृतश्चिया ) भ्रत्यन्त प्रकाश वा अवकाश चन जिन का ( घृतपृचा ) जो प्रकाश वा 
जल से अच्छे प्रकार सम्बन्ध किये हुए और ( घृतावृधा ) तेज से बढ़ते हैं तथा 
( होतृदू्ये ) होता जन जिनसे स्वीकार होते और ( पुरोहिते ) भागे से हित को 
धारण करतें हुए ( इष्टये ) संग के लिये ( पृथ्वी ) बहुत विस्तारयुक्त जो ( द्यावा- 
थिवी ) विजुली और अन्तरिक्ष हैं उनकी (ईळते ) प्रशंसा करते है ( ते, इत्‌ ) वे 


ही सब से ( सुम्नम्‌ ) सुख पाते हैं ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे उत्तम बुद्धिमान्‌ जन बिजुली और भ्रन्तरिक्ष की 


फिर उनसे क्या करने योग्य है इस विषय को फहते हैं-- 
मधु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चुतां मधुदुघे मधुत्रते । 
दर्धाने यज द्रविणं च देवता महि श्रवो वाजंगस्मे सुवो यैस्‌ ॥ ४॥ 


= 2 ग्रध्यापक भौर उपदेशको जो ( मधुश्चुता ) मधुर जल के वर्षानि 
और. ( bs ) मर जल से काम पूरे करने (मधुत्रते) के मधुर काम (देवता) | 
मे ) हम लोगों में ( यज्ञम्‌ ) संगतिमय व्यवहार ( प्रविणम्‌ ) धन 
श्रवः ) श्रन्त ( वाजम्‌ ) I ( He च 2 मी 
= भी ( दधाने ) स्थापन करते हुए, ( धावा थवी ) सूयं और भूमि य 
end मर हैं उनसे तुम (नः) हमारे लिये ( मघु ) मधुर जल के 
( मिमिक्षताय्‌ ) सींचने की इच्छा करो ॥| ५॥ 
भावार्थ-हें मनुष्यो ! जैसे भूमि और सूय्यं सत्य उच इच्छा ह 
करने भ्रौर मघुरादि रस देने, पन, अन्त, बल श्रौर विज्ञान के. वाते हीं 
अगुष्ठान करो ॥ ५ ॥ 






( महि ) महान्‌ ( 






















जीव और ( यः ) जो ( चतुष्पदः ) गो आदि चार पग व॒ 
( भूमनः ) र प्री ( बिइवस्य ) समग्र संसार के ( प्रसवे ) उस उत्पन्न हुए स्थान 
में ( निवेशने ) जिसमें सब निवेश करते हैं अभिव्याप्त होकर विराजमान है उस 
( सवितुः ) सकल जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले ( देवस्य ) अपने आप प्रकाशमान पर» 
मेश्वर के (भे ष्ठे) प्रशंसित व्यवहार में ( सवीमनि ) उत्पन्त हुए जगत्‌ में ( बसु), 
च्च) धन 
त ( च ) भी जिस कारण ( असि ) हो इससे यहाँ राजा होओ ॥ २॥ 


अद्य ) अब 
हुआ कर र Lh ese करनेवाले ( पायुिः 
गयम्‌ ) संतान धन प्रौर घर की ( न 
व ) सुवर्ण के समान सत्य से 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! श्राप जो सूर्य 


पिता के समान, जो पृथिवी माता के समान ये दोनों सवं सुश्व देने वा धन प्रोर 
ऐश्वर्य्य की प्राप्ति त वा मंगल करानेवाले उत्तम क्रियायुक्त प्रोर बल वा पसक्रम 
देनेवाले वत्तंमान हैं उनको उत्तम यत्न के साथ कँसे न जानो ॥ ६॥ 


इस सूक्त में.द्यावापृथिवी और उनके समान श्रघ्यापफ ओर उपदेशक वा 
ऋषत्विक्‌ और यजमानों के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के श्र्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


यह सत्तरवाँ सुषत और चोदहवां वर्ग पुरा हुआ ॥ 
5 
अथ षड्चस्पेकसप्ततितक्स्थ सूक्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि: । सविता 


देवता । १ जगती । २, ३ निचुज्जगतीच्छन्दः | निषादः स्वरः । ४ 
ब्रिष्ट्रपू । ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्छुन्दः । धेवतः स्वरः॥ | 


॥ अब छः ऋणचावाले एकसत्तरबें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम द्वितीय सन्त्र में फिर 


राजा कंसा हो इस विषय को कहते हैं-- 


| उदु ष्य देवः सविता हिरणययां बाहू अस्त सव॑नायं सुकतुं! । 
| घृतेन॑ पाणी अभि भंष्णते मखो युं सुदक्षो रज॑सो विध॑संणि ॥१॥ 


पदार्थ--जो ( सखः ) यज्ञ के समान सुख करनेवाला ( विधर्मरि ) विशेष 


९ धर्म में ( घुदक्षः ) सुन्दर बल जिसका वह्‌ ( युवा ) ज्वान (भ ) उत्तम बुद्धि 
९ युक्त ( सविता ) ऐश्वय्यंवान्‌ ( देवः ) विद्वान्‌ ( सवनाय ) 
जल वा घी से युक्त ( पाशी ) प्रशंसा करने योग्य ( हिरण्यया ) सुवणं भ्रादि कवर - 
॥ षण युक्त ( बाहू ) भुजाओं को (उत्‌, अयंस्त) उठाता है (स्यः, उ) वही (रजसः 
९ लोक के विरोधियों को ( अभि, प्रुष्णुते ) सब ओर से अस्म करता है ॥१॥ 


परं के लिये (घुतेन) 


भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ अतिबल से युक्त 


| भुजाओंवाला, भ्रत्पन्त बुद्धिमान्‌, विशेषता से धर्मात्मा होकर ऐश्वयं की प्राप्ति 
९ लिये निरन्तर उद्यम करता है वह ऐश्वयं को प्राप्त होकर फिर सब प्रजा के घमं में 
९ प्रवेश कर जैसे यज्ञ सुख देता है वसे सुखी करता है॥ १॥ 


देवस्यं वयं संवतः सर्वीमनि शेष साम वसुंनथ दावने 
यो विश्वस्य द्विपदो यश्नतुष्पदों निवेशे प्रसवे चासि भुम॑नः ॥२॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ राजा ( यः ) जो ( हिपदः मा न ; 
से पशु आदि जीव 


भी ( दावने ) देने में जैसे ( बयम्‌ ) हम लोग उद्यत ( स्याम ) 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है | हे विद्वानों! जैसे इसे 


जगत्‌ में जगदीश्वर भ्रभिव्याप्त होकर सब की रक्षा करता है वैसे ही इस जगत्‌ में 
व्याप्त होकर विद्या प्रौर विनय से समस्त राज्य को पुत्र के समान पालो ॥ २॥ ' 


[किर यह राजा फंसा और किससे षया करे इस विषय को अगले मन्त्रों में कहते हैं-- 
अईव्वेभिः सवितः पायुभिई शिवेभिर्य परि पाहि नो गर्यश्‌। | 
दिरण्यनिहः सुविताय नव्य॑से रक्षा मार्किनों अघशंस ईशत ॥३॥ | | 


पदार्थ--हे ( सबितः ) अच्छे कामों में प्रेरणा देनेवाले राजन्‌ ! ( त्यस्‌ ) 
अबब्धेभिः ) त नष्ट करने वा न नष्ट होने प्रौर 
et | रक्षा के निमित्तों 
सब ओर से ' 
वाणी 
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` जु ट विविद स्व(बिद्वा तमांस्यहतं निदश्च ॥१॥ 


) 


eee ऋग्वेद: ग्र० ५ । अ० १। व° १५, १६॥ 


[) 
( नव्यसे ) अतीव नवीन ( सुबिताय ) ऐश्वर््य के लिए हमारे पुत्रादिकों की (रक्ष) 


रक्षा करो जैसे ( अधशंसः ) चोर (नः) हम लोगों के प्रति (माकिः) न ( ईशत ) 
बिघ्नों के करने को समर्थ हो वैसा करो ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा प्रयत्न के साथ 
प्रजाओं की भ्रच्छे प्रकार रक्षा कर डाकुश्रों को मारे वही नवीन नवीन .ऐश्वय्ये को 
उत्पन्न कर निरन्तर प्रजाजनों का प्यारा और धामिक हो ॥ ३ ॥ 


उदु ष्ये देवः संबिता दमूंना हिरण्यपाणिः प्रतिदोषमंस्थाद्‌ । 
अयोंहनुयेजतो मन्द्रजिह्ृ आ दाशुषे सुवति भूरि वाम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( दमूनाः ) दमनशील (हिरण्यपाणिः) सुवर्णं श्रादि 
हाय में लिये हुए ( अयोहनुः ) लोहे के समान दृढ़ ठोढ़ी रखने और ( यजतः ) संग 
करनेवाला ( मन्द्रजिह्वः ) जिसकी आनम्द देनेवाली वाणी विद्यमान वह (सविता) 
ऐएव््यंदाता श्रौर ( देवः ) सुख देमेहारा विद्वान्‌ ( प्रतिदोषप्रु ) जैसे रात्रि रात्रि के 
प्रति सूर्यं उदय होता है वैसे प्रजा पालन करने के लिये ( उत्‌, अस्थात्‌ ) उठता है 
तथा ( दाशुषे ) दान करनेवाले के लिये ( भूरि ) बहुत ( वामष्‌ ) प्रशंसा योग्य 
कर्म के प्रति ( आ, सुवति ) उद्योग करने में प्रेरणा देता है ( स्यः, उ ) वही राजा 
होने को योग्य होता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे मनुष्यो ! जेषे ईश्वर से 
नियुक्त किया सूर्यलोक प्रतिक्षण अपनी क्रिया को नहीं छोड़ता वैसे ही जो राजा न्याय 
से राज्य पालने के लिये प्रतिक्षण उद्योग करता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता 
तथा सब मनुष्यों को उत्तम कमों के बीच आप वर्त्तावकर उन्हें प्रेरणा देता है 
वही शम दम आदि शुभगुणों से युक्त राजा होने योग्य है यह सब जानें ॥ ४ ॥ 


फिर राजा किसके तुल्य कंसा हो इस विषय को कहते हे-- 
उदूं अयाँ उपत्रक्तेब॑ बाहू हिरण्यया सबिता सुप्रतीका । 
दिवो रोहांस्यरुहत्पृथिव्या अरीरंमत्पतयत्क,चदभ्वम्‌ ॥ ५॥ 


\ पदार्थ--हे मनुष्यों जैसे ( सविता ) सूर्यमण्डल ( दिवः) आकाश को 
( रोहांसि . चढ़ाइयों को ( अर्हत्‌ ) चढ़ता है और ( पृथिव्या: ) भ्रन्तरिक्ष के 
मध्य में भूमि के समध्त ( अम्बम्‌ ) महान्‌ न्याय को (अरीरमत्‌ ) वरत्तावे ( चित्‌ ) 
प्रौर ( पतयत्‌ ) पति के समान आचरण करे वेसे जिसकी ( सुप्रतीका ) सुन्दर 
प्रतीति करनेवाले काम जिनसे होते ऐसे ( हिरण्यया ) हिरण्य के समान सुदृढ़ 
सुशोभित ( बाहू ) भुजा वत्तमान हैं बह ( उ ) ही ( उपवक्तेव ) समीप कहनेवाले 
के समान ( कत्‌ ) कब ( उत्‌, अयान्‌ ) उदय हो ॥५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। हे राजन्‌ ! 
आप कब य के समान न्याय श्रौर बिनय से प्रकाशित सुन्दर दृढ़ अङ्गयुक्त, श्रेष्ठ 
घर्मज्ञ विद्वानों फे समान वक्ता होभ्नो । जैसे इस जगतू में सर्वोपकार के लिये ईश्वर 
ने सूर्य बनाया है बैसे ही सब के सुख के लिये राजा बनाया है ।।५।। 


फिर बहु प्रजाओं फे लिये क्या करे इस विषय फो कहते हैं-- 
वाममद्य सवितर्वाममु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः । 
बामस्प हि क्षय॑स्य देव भूरेरया घिया वांमभाज! स्याम ॥६।१५। 


पदार्थः हे ( सवितः ) ऐश्वय्यं के देनेवाले ( देव ) दिव्यगुणयुक्त राजन्‌ ! 
जैसे ( हि ) जिस कारण से आप ( अद्य ) ग्रब ( वामम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य सुख 


( ड ) और ( इबः ) प्रगले दिन (वामम्‌) प्रशंसा करने योग्य सुख तथा (दिवेदिवे) 
प्रतिदिन ( बामम्‌ ) प्रति उत्तम सुख ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( सावो: ) उत्पन्न : 


करो उससे उस ( अया ) इस ( धिया ) प्रज्ञा वा कमें से ( भूरेः ) बहुत प्रकार के 
( बामस्य ) प्रशंसित ( क्षयस्य ) घर के ( वामभाजः ) वामभाज अर्थात्‌ प्रशंसित 
सुख भोगनेवाले हम लोग ( स्याम ) हों ॥६॥। 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! जिससे आप हम प्रजाजनों के लिये प्रशंसनीय सुख 
को उत्पन्न करते ओर रक्षा का विधान करते हो वैसे हम लोग सुख से धन, घर 
ग्रौर प्रशंसित कामों के सेवने वाले होकर श्रापकी राज्ञा में नित्य वतं ।।६।। 


इस सूक्त में सविता, राजा ओर प्रजा के कों का वर्णन होने से इस सूक्त के 

अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥ 

यह्‌ इकहत्तरवां सूक्त ओर पन्द्र हवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
Ei 
मथ पञ्चर्चस्य द्विसप्ततितमस्य सुतस्य भरद्वाजो बारहस्पत्य ऋषिः । 
इन्द्रासोमो देवते । १ निचृत्व्रिष्ट्रप्‌ । २,४,५ विराटत्रिष्ट्रप्‌ । 
३ निचृत्त्रिष्ट्रपूछुन्द: । 'घेवतः स्वरः ॥ 

बहुत्तरवें तूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथममन्त्र में अध्यापक ओर उपदेशक 

अ किसके तुल्य क्या करें इस बिषय को कहते हैं-- 


एत्रांषोमा महि तद्व महत्वं युवं महानि प्रयमानि चक्रथुः । 






; 
हट 





पदार्थ--हें ग्रध्यापक और उपदेशो जैसे ( इन्द्रासोसा ) बिजुली a 
चन्द्रमा ( सूर्यम्‌ ) सूय्यं को ( विविदयुः ) प्राप्त होते हैं वैसे ( युवम्‌ ) तुम हर 
रूपी सूर्य्य को प्राप्त होओ जैसे यह बड़े कार्मा को करते हैं वैसे ( वाम्‌ ) तुम्हारा 
( तत्‌ ) वह ( महि) महान्‌ ( महित्वम्‌ ) वड़प्पत है और वंसे “ युवम्‌ ) bo 
( महानि ) प्रशंसायोग्य ( प्रथमानि ) ब्रह्मचय्य॑ और विद्या ग्रहण और दान आदि 
कामों को ( चक्रथुः ) करो ( युवम्‌ ) : तुम जैसे यह दोनों ( वा ) समस्त 
( तमाति ) रात्रि के समान अविद्या आदि अन्धकारो कां नष्ट करते है वेसे ग्रविद्या 
गौर अन्याय से उत्पन्त हुए पापों को ( अहतम्‌ ) नष्ट करी श्रौर र स्वः ) सुख की 
प्राप्ति करो वा कराओ ( निदः, च ) और निन्दक तथा पाखण्डियों को निरन्तर 
नष्ट करो ।। १॥। Rs 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। हे प्रजाजनो ! जैसे सूयं 
को प्राप्त होकर चन्द्र आदि लोक प्रकाशित होते हैं वेसे ही अध्यापक और उपदेशकों 
का संग कर सब प्रकाशित आत्मावाले हों ॥१॥ 


फिर वे किसके तुल्य बया करते हें इस विषय को कहते हैं-- 
नदरांसोसा वासयथ उपासमुत्सूय नयथो ज्योतिषा सह । 
उप दां स्फरम्भथुः स्कम्भनेनाप्रथतं एथिवीं मातरं बि ॥२॥ 


पदार्थ-हे श्रष्यापक और उपदेशको जैसे ( इन्द्रासोमा ) वायु और बिजुली 
( उषासम्‌ ) प्रभातकाल को ( उत्‌ ) और ( सूर्यम्‌ ) सूर्य्यमण्डल को वसाते हूँ 
वैसे विद्या और न्याय से प्रजाजनों को तुम ( वासयथः ) वसाओ जेसे दोनों 
( ज्योतिषा ) ज्योति के ( सह ) साथ (द्याम्‌ ) प्रकाश को रोके वैसे अच्छे 
व्यवहार को ( उप, सकम्भथुः ) व्यवहार करनेवाले के समीप रोको जैसे यह दोनों 
( स्कम्भनेन ) रोकने से ( मातरम्‌ ) माता के समान वर्तमान ( पृथिवीम्‌ ) 
पृथिवी को विस्तएरते हैं वैसे ही राज्य को ( बि, अप्रथतम्‌ ) विशेषता से विस्तारो 
ओर सुख को ( नयथः ) प्राप्त करो ।।२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे अध्यापक और उप- 
देशको ! जैसे बिजुली और पवन सूर्य्यं आदि लोकों का निवास कराते हैं वसे ही 
प्रजाजनों को अच्छे उपदेश से सुख में वसाग्रो ॥२॥ 


फिर वे किसके तुल्य कंसे वर्त्ताव करावें इस विषय को कहते हैं-- 
नदरासोमावहिमपः परिष्ठां हथो बृत्रमतुं बां चोर॑मन्यत । 
्रणौस्येरयतं नदीनामा संश्द्राणि पग्रधुः पुरूणि ॥३॥ 


पदार्थ-हे अध्यापक और उपदेशको तुम दोनों जैसे ( इन्द्र 

श्रौर पवन ( परिष्ठाम्‌ ) सब ओर से स्थित होनेवाले ( र bre ड 
मेघ की ( हृथः ) छिन्न भिन्न करते और ( अपः ) जलों को (( आ, पप्रथुः ) व्याप् 
होते हैं वेसे ता को नष्ट श्रष्ट कर विद्या को विस्तारो । जैसे यह्‌ दोनों री 
नाम्‌ ) नदियों के ( पुरुरि ) बहुत ( समुद्राशि ) उन स्थानों को जितम 
प्रकार जलतरङ्ग लेते हैं तथा ( अर्णांसि ) जलों को प्रेरणा देते हैं बैसे श स्तरों के 
दी मनुष्यों के अन्तःकरणों को ( प्र, ऐरयतम्‌ ) प्रेरित करो ऐसे (व 

दोनों के बीच एक ( थयोः ) प्रकाश के समान ( अमन्यत ) मान पम्‌ ) तुम 
तदनुगामी होता है ॥३॥ ता है दुसरा ( अनु ) 


Ci ण तोपमालंकार है । हे अध्यापक मौर 
। नष्ट भ्रष्ट कर जल 33 
कुत्सित शिक्षा को विनष्ट कर अच्छी शिक्षा की वर्षा करो ।।३।। को वषति हैं वैसे 


फिर वे किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हूँ-- 
न््रांसोमा पक्वमामास्तन्तनि गवामिह॑धधुर्व क्षणास्‌ । 

IX Tg हर नि 
जगभथुरनपिनद्धपातु रुशचित्रासु जगतीष्यन्बः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ --हे भ्रध्यापक और उपदे 
और बिजुली ( आमासु ) न पक्री कप 
को ( नि, दघयुः ) स्थापन करते 


Fe 
हुई पामप्रियों क (अनतः wa ) पवत 
निश्चित तथा ( आसु ) हैं और ( गवाम्‌ ) किरणों के बीच ` Ti 
( जगृभयुः ) ग्रहण श अपार ) जियो में (जनिन) ( इत्‌ ) 
( तः ) बीच [ 233 5 तथा इन ( चित्रासु) श्रद्भुत ( नद्धम्‌ ) खुला हुआ 

र) सुरूप को धारण करते हैं वैसे तुम जगतीषु ) सृष्टियों के 
मे वाचकलुप्तोपमालंकार Sl 


भावायं-इस मन्त्र 
८ [र है। जो बिजुली अ 
स्थापन कर नदी के प्रवाह SS गैर सोम के 


समान सब में दृढ़ ज्ञान स्था 


में कल्याण करने वाले होते हैं ॥४।। ss चलाते हैं वे संसार 
। फिर वे किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं-- 
इन्द्रासोमा युबमङ्ग तरत्रमपत्यसा 


चं श्रत्ये रराथे | 
pe 5 विव्यचुः एतनाषाहसुग्रा ॥५॥ १६ | 
हि हैं मित्र अध्यापः 
( इच्चाप्तोमा ) 00 के समान डा es 
जा Hs बाच व्याप्त होने वाले FO gE 


मुम्‌ ) तुम दोनों (=) अडनो र Sn 


डु शुष्मं नये चर्षणिस्पः 


Mr EO .२+-००न++>००... 


ऋग्वेद। मं० ६ । प्र० ६। सू० ७२, ७३, ७४॥ 


३२६० 


am F305 77507555. 


तेजस्वी होते हुए (६ पृतनाषाहुम्‌ ) सेनाग्रों को सहने वाले (नयंम्‌) मनुष्यों में उत्तम 
( शुष्मम्‌ ) वल को ( सम्‌,विव्ययु: ) अच्छे प्रकार युक्त करो ॥ ५॥ 
भावार्थ--हे अध्यापक वा उपदेशको ! ्राप लोग पवन श्रौर बिजुली के 
समान सवत्र अनुकूलता से संग वाले होते हुए उत्तम संतानों को उत्पन्न कर मनुष्यों 
के हित करनेवाले शरीर और ग्रामा के बल को उत्पन्न करें जिससे शत्रुओं की सेना 
को सह सकें ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में इन्द्र, सोम, अध्यापक शोर उपदेशकों के काम का वर्णन होने से इस 
सुक्त के ब्रर्थे की इसे पुव सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ $ 
यह्‌ बहुत्तरवां सुक्त ओर सोलहवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 
ग 
अथ तर्युचस्य त्रिसप्ततितमस्थ सूक्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । बुहस्पतिदेवता । 
१, २ त्रिष्ट्रप्‌ । ३ विराद्त्रिष्ट्रपु छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
अब तीन ऋचाबाले तिहत्तरबें सुकत का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
राजा किसके तुल्य कैसा हो इस विषय को कहते हैं-- 


यो अंद्विभित्मथमजा ऋतावा गहस्पतिराङ्भिरिसो हुबिष्सांन्‌ । 
Ql ९ 
हिबहज्मा प्राधभेसत्पिता न॒ आ रोदसी इष॒भो रोरवीति ॥१॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ( यः ) जो (प्रथमजाः) प्रथम उत्पन्न हुआ (मद्विभित्‌) 
भेघों का विदीणाँ करने श्रीर (नऋहतावा) जल को अच्छे प्रकार सेवने वाला (बृहस्पतिः ) 
पृथिवी आदि रक्षक और (आङ्गिरसः) वायु और बिजुलियों में उत्पन्न हुआ (हविष्मान्‌) 
जिसमें हवी होम हुए विद्यमान जो ( द्विबहुज्मा ) दो से बढ़ता है उससे युक्त भूमि 
जिसकी वहु ( प्राघर्मसतत्‌ ) प्रताप का सेवनेवाला ( नः ) हमारा ( पिता ) पालने 
चाले के समान (वृषभः) वर्षा करानेवाला मेघों को छिन्नभिन्न करनेवाला (रोदसी) 
आकाश और पृथिवी को प्राप्त हो ( आ, रोरवीति ) बिजुली आदि के योग से सब 
ओर से शब्द करता है उसके तुल्य तुम होओ ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा मेघ का सूर्ये 
जैसे वैसे शत्रुओं का विदीर्णा करनेवाला, ज्येष्ठ, महात्मा, धर्मात्मा जनों की पालना 
करनेवाला, प्रजावान्‌, पृथिवी पर सुख वषनिहारा होकर प्रजाश्रों में न्याय का निरन्तर 
उपदेश करे वही पृथिवी के तुल्य क्षमाशील और "प्रतापवान्‌ तथा प्रजाजनों में पिता 
के समान वत्ते ।। १ ॥ 


(फर उस राजा को कंसे सेना के अधिकारी करने चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
५ | नो है 
जनाय चिद्य ईबत उ लोकं ब्रृहस्पतिदेबहूतो चकारं । 


w |] 
घ्नन्हृत्राणि बि पुरों दर्दरीति जयञञ्त् रमित्रान्पृत्स साह॑न्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यों ( यः ) जो (देवहृतौ) विद्वानों के बुलाने में (बृहस्पतिः) 
बड़ों की पालना करनेवाले सूर्यलोक के समान ( ईवते ) समीप us वाले (जनाय) 
मनुष्य के लिये ( लोकम्‌) देखने योग्य सुख वा स्थान को भका गत ( चकार ) 
करता हैं तथा ( पृत्सु ) संग्रामों में (साहब) सहन करता हुआ (असिन्नानु) विरोधी 
उदासीन जनों को ( जयत ) जीतता और ( शत्रूच ) शत्रुओं को ( ज ) मारता 
हुआ तथा ( वृत्राणि ) घनों को प्राप्त होता हुआ ( पुर: ) शत्रुओं के नगरों को 
( वि, दर्दरीति) निरन्तर विदीर्ण करता है वह ( उ, चित्‌ ) ही सेनापति होने 
योग्य है ॥ २॥ न सा 
ध्-- ! जो न्याय से प्रजा पालने के हि प्रसन्त, पूर्णा श रीरात्म- 
बलयुक्त क न होते वे सेनापति हों जिससे शत्रुओं के जीतने और उनकी 
सेना के सहने और उसे छिन्त भिन्त करने तथा विजय और धन को पाने को समर्थ 


हो ॥२॥ _ 
फिर वह कंसा हो इस विषय को कहते हैं-- 


बहरुपतिः समंजयदनि मदो बजान्‌ गोम॑तो देव एषः । 


() 


अपः सिषास्त्स्वरम॑वीतो बृहस्पतिहन्त्यमित्रमकः ॥३॥१७॥ 


य जैसे ( महः ) महान्‌ ( देवः) देदीप्यमान ( एषः ) यह्‌ 

सतिः) आ आ त हे पालनेवाला रे ( गोमतः ) बहुत किरणों से 

(ज बजावू ) मेधों को छिन्न भिन्त कर (अपः) जलों को वर्षाय जगत की त 

हे ब है वैसे शत्रुओं से ( अप्रतीतः ) न प्रतीति को प्राप्त होत हुआ ( बुहस्प ह 

बड़े राज्य की यथावत्‌ रक्षा ह रा | 300 जा i 

(F म॒ पूरे करने की इच्छ र्‌) शत्रु 

ss obs ( सम्‌ अजयत्‌ ) अच्छे प्रकार जीतता है तथा CN 

धनों को प्राप्त होता और (स्वः ) अरिक्ष के समात प्रक्षय सुख 


करता है ॥ ३ ॥ ह 
= न्य मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा सूयं 
Si (त Sr प्रजाजनों की पालना करता और र 
के लिये GR देता हुआ दुष्टकर्मे करनेवालों की निवृत्ति करता है वहाँ 
ओं में महान्‌, राजा होता है ॥ ३ ॥ 
हि में बृहस्पति के गुणों का वर्णन होते से इस सूक्त के भर्थ ही हरसे 
स पूर्व सूक्त के अयं के साथ संगति जानती चाहिये ॥ 


यह तिहत्तरवाँ सूक्त ओर सत्रहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


च 
अय चतुः चस्प चतुःसप्ततितमस्य सुश्तस्य भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः, सोमा दद्री 
देवते । १, २, ४ त्रिष्ट्रप्‌ । ३ निचुत्त्रषट्रप्‌ छन्दः । घैवतः स्वरः ॥ 
अब चार ऋचावाले चोहत्तरवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मे 
राजा ओर वेद्य केसे श्रेष्ठ हों इस विषय फो कहते हैं-- 


सोमार्द्रा धारयेंथामसुयैःप्र वंमिष्टयोऽर॑मश्ुवन्तु । 
दमेदमे सक्ष रत्वा दधाना शं नों भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 


Re ( सोमारद्रा ) चन्द्रमा और प्राण के तुल्य राजा प्रोर वेद्यजनो 
तुम दोनों ( अबुर्येम्‌ ) मेघ के इस कर्म को (धारयेथाम्‌) धारण करो जिससे (बाम्‌) 
तुम को ( इष्टयः ) इच्छाओं की प्राप्तियां ( अरम्‌ ) पूरी ( प्र, अइनुवन्तु ) मिल 
तथा (दमेदमे) घर २ में (सप्त) सात ( रख्वा ) रमणीय हीरा आदि को (स) 
धारण किये हुए ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) दो पग वाले मनुष्य आदि के हि (श 
सुख करनेवाले ( भूतम्‌ ) होओ ओर ( चतुष्पदे ) गो आदि चोपाये जीवों के रि 
( शम्‌ ) सुख करनेवाले होअ्रो ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ड्कार है । है मनुष्यो ! जो राजा 
चन्द्रमा के तुल्य ओर जो वंद्य प्राण के तुल्य सबको निभंय श्रोर नीरोग करें वे सब 
सुखों को प्राप्त होते हैं जो प्रजा के घर घर में धन ग्रोर आरोग्य को बढ़ावें वे द्विप 
वाले चार पग वालों से बहुत सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ 


फिर बे किप्तको निवारि के षया उत्पन्न करें इस विषय को कहते हैं-- 
सोर्मार्द्रा वि बृहत विपू'चोममीव। या नो गयमाविवेश । 
आरे बधियां निऋतिं पराचैरस्मे मुद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( सोमारुद्रा ) ओपधी ओर प्राणों के समान सुख उत्पन्न करने 
वाले राजा और वेय जनो ! तुम (या ) जो ( भमीबा ) रोग ( नः ) हमारे 
( गयम्‌ ) घर वा संतान को ( आविवेश ) प्रवेश करता है उस ( त 
विषूच्यादि को ( वि, वृहतम्‌ ) छिन्न भिन्न करो तथा (पराचैः) पराजित हुए दुष्टों 
की ( निऋ तम ) दुःख देनेवाली कुनीति को ( आरे ) दूर ( वाषेथाम्‌ ) हटाभ्रो, 
जिस कारण ( अस्मे ) हम लोगों में ( भद्रा ) सेवत करने योग्य ( सौधवसामि ) 
उत्तम म्रन्नादि पदार्थों में सिद्ध अन्न ( सन्तु ) हों ॥ २॥ , 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो राजा और वेवर 
रोगों को शरीर के प्रवेश से पहिले ही दूर करते हैं तया कुनीति और कुप्य को भी | 
पहिले दूर करते हैं उनके पुरुषार्थ से सब मनुष्य बहुत धन घान्य और प्रारोग्पपनों 
गो प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 

फिर वे कया करें इस विषय को अगले मन्त्रं में कहते हैं-- 
t ~ || | 

सोमारुद्रा युवमेतान्यस्से विश्वां तनूषं भेष॒जानि धत्तम्‌ । 
अब स्यतं शुश्चतं यन्नो अति तनुषु बद्धं कृतमेनों अस्मत्‌ ॥३॥ 

ददार्थ--हे ( सोमार्द्रा ) यज्ञ से शुद्ध किये हुए सोमलता झोर वायु के 
समान राजा और वद्यो ( युवम्‌ ) तुम ( यत्‌ ) जो ( नः )` हमारे ( तनूषु ) 
शरीरों में ( कृतम्‌ ) किया हुआ और ( बद्धम्‌ ) लगा हुग्ना ( एनः ) कुपथ्यादि 
वा भ्रपराध ( अस्ति ) है उसे ( अस्मत्‌ ) हम से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाशो श्रौर हमारे 
रोगों को ( अब, स्यतम्‌ ) नष्ट करो तथा ( अस्मे ) हमारे ( तमुषु ) शरीरों में 
(विइबा) समस्त (एतानि) यह (भेषजानि) श्रोषधें (धत्तम्‌) स्थापन क्रो ॥३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है हे राजन्‌! श्राप वंद्य विद्या 
का प्रचार कर हमारे शरीरों को नीरोग कर और पुरुषार्थं में प्रवेश कराके दुःखों को 
अलग कर अच्छे वैद्यों का सत्कार करो ॥ ३॥ 


तिम्मायुंथो तिग्महेती सुशेवों सोमारुद्वाविह सु मूंळतं न । 
प्र नों मुञ्चतं वरुगस्य पाशांद्‌ गोपायातं नः सुमनस्यमाना ॥8।।१८ 


पदार्थ--है ( सोमार्द्रो ) शुद्ध ओषघी और प्राणों के समान वर्तमान £ 
( तिग्मायुधो ) द तथा ( तिग्महेती ) पैने व्वालो ( वु.) न 
सुखयुक्त वेद्य और राजा जनो तुम ( इह ) इस संसार में ( नः )-ह ] हे 
( सु, मृळतम्‌ ) अच्छे प्रकार सुखी करो तथा ( नः ) हम लोगों को ( वदस्य ) é 
उदान के समान बलवान्‌ रोग के ( पाशात्‌ ) बन्धत से ( प्र, मुतत 0) घुड़ाओ 
म्रौर ( सुमनस्यमाना ) सुन्दर विचारवान्‌ होते हुए ( नः ) हम ' निरन्तर 

करो ॥ ४ ॥ 

६ मोर है । हे मनुष्यो ! जैसे 


भावार्य मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार र 
बधि कि जोर सबकी सदा पालना करते हैं बैसे उत्तम राजा भौर वें 


उपद्रव और रोगों से निरन्तर रक्षा करते हैं॥ ४ ॥ 
इस युक्त मं भोषधि और प्राण के समान वैद्य और राजा के कामों का वर्णन i 
इस सूक्त के अथै की इससे पूर्व सूक्त के मर्य के साय सञ्जति 
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घह दहु र्वा लूकत ओर अठारहवां घगं समाप्त हुआ ॥ 
ग र हि 
इ कोगविश्वत्युखस्थ पथ्च सप्ततितमर्थ सुबतश्य पायुभारद्वाज ऋषिः। १ वर्म । 
हक । ४ छया । हो \ र । ६० सारथिः । ६' रश्मयः । ७ भशवाः । 
छ रथः । & रथगोपाः । १० लिङगोषता देवताः। ११, १२, १५, १६ इषवः । 
१३ प्रतोदः । १४ हस्तघ्नः । १७-१९ लिङ्गोषतादेवताः सङ्ग्रामाशिषः । 
(१७ युडधमूमिब्नं ह्मणस्पतिरदितिइच । १८ कवचसोमवरुणाः । १६ देवा 
ब्राए च) १, ३ निचृतिषट्रष्‌ । २, ४, ५, ७, प, ६, ११, १४, १८ 
्निषटरपछ्दः । धैवतः स्वरः। ६ जगती । १० विराड्‌ जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः । १२, १६ विराडनुष्ट्रप्‌। १५ निचुद- 
ुषट्रष्‌ । १६ अनुष्ट्प्छन्दः । गान्धारः स्वरः १३ स्वरा- 
इष्णिक्छत्यः । "ऋषभः स्वरः। १७ पंक्तिइछन्दः । 
: पञ्चमः स्वरः ॥ 
लष उन्नीस ऋचावाले पचहुत्तरवें सूषत फा आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में शूरवीर 
किसे घारण कर षया २ करें इस विषय को कहते हैं-- 


्ीभूतस्येष भवति प्रतीक यही याति समदामुपस्थे | 
शर्नाविद्॒या तन्वां जय रषं स त्या वर्मणो महिमा पिंपर्त ॥१॥ 


बहे वीर ( यत्‌ं ) जो ( जीमूतस्येथ ) मेघ के समान ( प्रतीकम्‌ ) 

प्रतीति श बर्म ( क) ) Eh हे उससे ( बर्मा ) कवचधारी होकर 

( सन्षदान्‌ ) प्रहंकारों के साथ वत्तेमान संग्रामों के ( उपस्थे ) समीप (याति) जाता 

है तथा ( अनाविद्धया ) एस्त्रास्त्ररहित अर्थात्‌ भ्रनविधे ( तन्या ) शरीर से (स्वम्‌) 

शत्रुओों को ( जय ) जीतो ( सः ) सो ( वर्मणः ) कवच का (महिमा) महत्व 

त्या ) तुम्हें ( पिपतुं ) पाले॥ १ ॥ 

भाषा्थं---इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मेघ के समान सुन्दर कवचों को 

धारण कर युद्ध करते हैं बे घाव से रहित शरीरवाले हुए बैरियों को जीत सकते हैं, 

जिस २ प्रकार से शरीर में घाव करनेवाले शस्त्र नोकदार न हों उन २ उपायों का 
धीरजन सदैव प्राक्षय करें ॥ १॥ 


फिर बीर किससे क्या करें इस विषय को कहते हैँ-- 
धन्दना गा धन्वनाजिं जयेम धन्व॑ना तीव्राः सुमदों जयेम । 
घनःधत्रोरपकामं कृणोति घम्व॑ना सवा! प्रदिशं जयेम ॥२॥ 


बाथ--हे वीर परुषो जो ( घनुः ) धनुष्‌ ( श्रोः ) शत्रु के (अपकामम्‌) 
छाम का बिनाश ( छुणोति ) करता है जिस ( धन्ना ) धनुष्‌ से जैसे हम (गाः) 
जुमियों को ( घन्यना ) धनुष्‌ से ( आजिम्‌ ) संग्राम को (जयेम) जीतें ( घन्वना ) 
छनुष्‌ से ( तोता ) कठिन तेज (समदः) संग्रामों को (जयेम) जीते और ( घन्बना ) 
7 से शर्बा: ) सब ( प्रदिशः ) दिशा प्रदिशाग्रों में स्थित जो शत्रुजन उनको 
( [न ) जीतें वैसे उससे तुम भी उनको जीतो ॥। २॥ 

आार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य धनुर्वेद को पढ़ 
के पूरा शस्त्र श्रौर भ्रस्त्र बनाने का अभ्यास कर प्रयोग करने को जानते हैं वे ही सर्वत्र 
बिजयी होते * ॥ २॥ 


फिर ये किससे कोन छिया को करते हैं इस विषय को कहते हैं-- 
बध्यन्तीवेदा गनीगन्ति कण प्रियं सखायं परिषस्वजाना | 
योषेंब शिङ्क्ते वितताधि धन्वन्‌ ज्या इयं सम॑ने परथ॑ग्ती ॥३॥ 


पदार्थ--है शुरवीर जो ( इथम्‌ ) यह ( ज्या ) प्रत्यञ्चा श्रर्थात्‌ धनुष्‌ की 

ताति ( बक््यन्तीय ) जैसे विदुषी कहुनेवाली होती वैसे ( प्रियम्‌ ) अपने प्यारे 

UR ) मित्र के समान वत्तंमान पति को ( परिषस्वजाना ) सब श्रोर से संग 

( योषेव ) पत्नी स्त्री ( कर्णम्‌ ) कान को (आ, गनीगन्ति) निरन्तर प्राप्त 

होती है बेसे ( अधि ) ( धन्वन्‌ ) घनुष्‌ के ऊपर ( वितता ) विस्तारी हुई तांति 

हमने ) संग्राम में ( पारयन्ती ) पार को पहुंचाती हुई ( शिङ्क्ते ) गू जती है उस 
{ इत्‌ ) ही को लुम यथावत्‌ जानकर उसका प्रयोग करो ॥॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। हे वीर पुरुषो ! जैसे प्रिय मित्र 

पति के साथ स्वी पियारी संबद्ध अर्थात्‌ प्रेम की डोरी से बंधी हुई है और जसे 

विद्याथिनी कन्याभ्रों के साथ पढ़ानेवाली विदुषी स्त्री बंधी हुई दुःख से घौर अविद्या 

ह्व वार पहुँचाती है बेसे ही यह धनुष्‌ की प्रत्यञ्चा युद्ध से पार पहुँचा कर सदैव 

सुल करती है |! ३॥ 


फिर बे वोर किनसे क्या करें इस विदय को कहते हैं-- 
६ ते आचर्॑न्ती सम॑नेव॒ योषां मातेव पत्र बिभृतासपस्थें । 
अप शत्रून्‌ विध्यतां संविदाने आत्नी इसे विष्पुरन्ती असितान्‌ ॥४॥ 


र हीर पुरुषों ( ले) थे दोनो ( इमे ) ये ( संविदाने ) प्रतिज्ञा 
ड Code गा ( बिह ही के (करती ) कराती 


\ 






ऋष्वेदः अ० ५। झ० १। व° १९, २० ॥ 


गी मती ) सब ओर से प्रिय आचरण करती हुईं 
न agi मनवाली वैसे वा ( पुम्‌ ) पुत्र कोः 
न माता वेसे ( उपस्थे ) समीप में विजय को ( बिभृताम्‌ ) धारण करें 
और ( शत्रून्‌ ) शत्रुजनों को ( अप, विध्यताम्‌ ) पीट ॥४॥ > ह 
भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। र Cl i द 
की सेबनेवाली पत्नी पति को तथा माता पुत्र को निरन्तर सुखी करत 
प्रौर अस्त्रों से शत्रुओं को निवारो ॥ ४ ॥ 


फिर घीरों फो झया घारश करना चाहिए इस विषय को हते हैं-- 
| | 
घ हीनां पिता बहुरस्य पत्रश्चिश्वा छंणोति समनावगत्य । 
x 3 Po | 
इषधिः संकाः एतंनाश्च स्वाः पठे निनंद्धो ज्यति प्ृतः ॥५॥१९ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( बह्वीनाम्‌ ) बहुत वाणों की (पिता) पालना करनेवाले 
के समान ( अस्य ) इसके ( बहुः ) बहुत ( पुत्र: ) पुत्र के समान वाणा ( सममा ) 
संग्रामों को ( अवगत्य ) प्राप्त होकर ( इष्‌धिः ) धनुष्‌ ( चिश्चा ) चींचों शब्द 
( कृणोति ) करता है तथा ( पुष्ठे ) पीठ पर (निनद्धः) ।नत्य बंधा और (प्रसूतः) 
उत्पन्न होता हुआ (सर्वाः) समस्त (संकाः) संग्रामस्य वेरियों की टोली (पृतनाः, च) 
और सेनाओं को ( जयति ) जीतता है वह तुम लोगों को यथावत्‌ बना कर धारण 
करना चाहिये ॥ ५॥ 

आवार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे वीर पुरुषो यदि घनुफू 
को तुम घारण करो तो शग्रुशरों को विदीर्ण करके पुत्रों के प्रति पिता जैसे वैसे प्रजा 
पालना करके समस्त शत्रुसेनाश्रों को जीत सको ॥ ५॥ 


फिर बीरजन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं--- 
रथे तिषठ्ययति वाजिनं पुरो यत्र॑यश्रकासर्यते सुषार॒थिः । 


अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पादनं यच्छन्ति र्‌इसय॑ः ।।६॥ 


पदाथ-हे विद्वान्‌ वीरपुरुषो जैसे ( सुषारथिः ) ग्रच्छा सारथि ( रथे ) 
रथ पर ( तिष्ठनु ) स्थित होता हुआ ( यत्रयत्र ) जहाँ २ ( पुरः ) पहिले ( काम- 
यते ) कामना करता है वहां वहाँ ( धाजिनः ) वेगवाले अश्वों की ( नयति ) प्राप्ति 
कराता है जैसे ( रश्मयः ) किरणों सूर्य के ( पश्चात्‌ ) पीछे ( अनु, यच्छन्ति ) 
अनुकूल नियम से जाती हैं वैसे वहाँ वहाँ ( अभीशूनाम्‌ ) बाहुओों की (महिमानस्‌) 


महिमा को ( मनः ) श्रोर चित्त को तुम ( पनायत व्यवह में 
स्तुति करो ॥ ६॥ ) तुम ( पनायत ) गर में लाओ वा उसकी 


क भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्धार है । है राजा आदि वीरपुरुषो! 
दुम जितेन्द्रिय होकर अपने काथं के पार रथ से अच्छे सारथि के समान जाओ तथा 


प्रधान के अनुकूल जानेवाले बड़े व्यव हार को करके सुन्दर त 
कर काम सिद्धि करो ॥ ६ ॥ हार को करके सुन्दर शिक्षा को भृत्यों को पहुँचा 


फिर मनुष्य फिन से फिन्हें जीते इस विषय को कहते हें 
तक्षन्‌ घोषान्कण्वते वृषपाणयोऽश्वा रथेभिः सुह वाजयन्तः । 


अवक्रामर | w 
क्रमन्ते प्रपंदर॒सित्रान्‌ क्षिणन्ति शत्रनपञ्ययम्तः ।।७॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( प्रपदः ) अति उत्तम गमनों से ( अवक्रामन्तः 
उधर जाते और ( भनपब्ययन्तः ) व्यर्थ खचं को न प्राप्त होते हुए तथा ( 
रमणीय यानों के ( सह ) साथ ( वाजयन्तः ) आप जाते वा दूसरों को ले जाते 
हुए ( बुषपाणयः ) वृष के समान व्यवहार जिनका वे ( अश्वाः ) घोड़े वा झग्नि 
जार गा) तीक्ष्ण ( घोषानु ) शब्दों को कृण्वते ) करते हैं और 
वेर कर गों 
उनको तुम क्षीण करो hs t 3 ST ) ्षीण करते ५ 
भावार्थ-- हे राजपुरुषो ! 


म॑ घोड़ों को अच्छे प्रकार 
अग्नि श्रादि का संप्रयोग ओर शतु Sl Ce 


रों का आक्रमण कर जीतो ॥ ७ 
| re मउष्य कहां ठहर कर या करें इस विषय को कहते 
रथवाहनं हिंसय नाम यत्रय धं निहितमस्य वर्मः | 

ञ्चा रपद शग्ं सदेम विवाह बयं सुंगनसयमानाः । \c॥ 
हर Sn ल ) सुन्दर विचार करते 


ते हुए (वयम्‌ 
( अस्य ) इसका ( बं) कवच +). गस्त ( निहितम्‌ ) स्थापित किया र 
) कवचच ह्‌ 


ह श्रौर जिस (म्र 
नाम स्य॒ 
(से त ह (सहा) (ह वे बोख 
दिनों ( उप, सदेम ) प्राप्त होवें । « A ) रमणीय यान को ( विइबाहा ) सक्‌ 


क्षा देकर तथा 
॥ 


हैं- 


े ऋणग्वेदः मं० ६ । भ्र ६ | यू० ७५, ॥ 


Sire 





फिर राजपुरुष कंसे हों इस विषय को कहते हैं--, 
. | ~ Sl] NN 4 
स्वादुषंसदः पितरों वयोधाः छुच्छेभ्रितः शक्तान्तो गभीराः । 
= ठच ॥ ला अशभ ~ 
चित्रसेना इषुबला अशूधाः सुतोबी रा उरवो त्रातसाहाः ॥९॥ 


ते पदार्थ-हे राजन्‌ ! जो (स्वादुषंसदः) स्वादिष्ट अन्तों के भोगने को स्थिर 

ते वा न्याय करने को सभा में स्थिर होते हैं वा ( वयोधःः ) जो अवस्थाओं को 

धारण करते हैं'वा ( छुच्छे श्मितः ) जो अति दुःख में भी धर्म का आश्रय करते हैं वा 

( शढ्क्षोवन्तः ) प्रशंसित बहुत शक्ति विद्यमान जिनके-वा ( गभीराः ) जो गंभीर 

आशय वाले हैं वा ( चित्रसतेना: ) जिनकी चित्रविचित्र सेना है तथा ( इषुबलाः ) 

शस्त्र और अस्त्रं से युक्त जिनकी सेना और ( अमृध्राः ) जो ग्रहिसन करनेवाले 

( सतोवीराः ) सत्व बल मे युक्त (ब्रातसाहाः) जो शत्रुसमूहों को सहते हैं वे (उरबः) 

बहुत पुत्रों की ( पितरः ) पिता जसे घमिष्ठ वेसे विज्ञान ग्रौर अवस्था से बढ़े हुए 

| पालनेवाले जन प्रजा की पालना करते हुए धमिष्ठ मनुष्य हों उनसे तुम प्रजाओों की 
| पालना निरन्तर करो ॥ ६ ॥ 

| भावार्थ--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम सम्प्र, पिता के समान प्रजाजनों की 

| पालना करनेवाले, बहुत अवस्था से युक्त और दुःख को पाकर न कंपनेवाले, सामरथ्यँ- 


वान्‌, गम्भीर श्राशय, अज्भू त सेना तथा शस्त्र और श्रस्त्रों की विद्या में कुशल, बल ॥ 
| से युक्त, शत्रुममृह का सहनेवाला और बहुत गुण करमो से युक्त जो पुरुष उसी का $ 


राज्याभिविचन काम में अभिषेक करो ।॥। & ॥ 


| फिर भनुष्य परस्पर कँसे वसे इस विषय को कहते हैं-- 


प्राह्मणासः पितरः सोभ्यांसः शिवे नो घावाएशथिवी अनेहसा । 


। पदार्थ--है ( पितरः ) 

| ( सोम्यासः ) शान्तियुक्त गुणों के योग्य ( ब्राह्मणासः ) 
| वाले विद्वानो ! तुम ( नः ) 

न हिसा करनेवाली ( शिवे ) 
हमारे लिये हों वैसे उपदेश करो जैसे ( पुषा 


बेद और ईश्वर के जानने 


( अनेहसा ) 
| श्रौर पृथिवी ( नः ) 
। विनय से पुष्टिकारक ( ऋतावृधः ) 
( दुरितात्‌ ) दुष्ट आचरण से ( पातु 

| लोगों को ( माकिः ) न ( ईशत 

। आए. निरन्तर ( रक्ष ) रक्षा करो ॥ १० ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 
| प्र लोगों को विद्या और विनय देखें तथा बिजुली और 


रक्षा करे उस सब की तुम निरन्तर सेवा करो ॥ १० ॥ 
फिर भूमि कंसो वेगवाली है और युद्ध करनेवाले युद्ध क्यों करते हैं इस 
विषय को कहते हे- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


सुपण बस्त खगो अंस्या दन्तो गोमिः सन्न॑द्धा पतति र्रा । 
: सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मम्यभिषंबः शर्म यंसन्‌ ॥११॥ 


जो ( गोभिः ) किरण वा घेनुओं ( न ) ठा 
[घी ग्रौर ( प्रसूता ) उतपन्न हुई भूमि ( मृगः ) मृग के समान ( पत 
Si ) (म बीच ( दशतः ) जिससे डशते हैं वह दाँत वर्तमान है जो 
( सुपर्णम्‌ ) सुग्दर पालना करनेवाले को ( वस्ते ) उढ़ाता है और ( यत्रा ) जिस 
संग्राम में (नरः ) योद्धा नर ( च ) भी ( सम्‌, द्रबस्ति ) श्रच्छे प्रकार दौड़ते 
( वि ) विशेष धावन करते हैं ( तत्र ) वहाँ ( इषवः ) बाण (अल्मम्यत्र ) हमारे 
लए ( शर्म ) सुख जैसे ( यंसव्‌ ) देवें वैसा अनुष्शान करो ॥ ११ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो भूमि परमेश्वर ने पालना के लिए बनाई है और 
मग के समान शीघ्र जाती है तथा जिसके लिए बहुत संग्राम होता है उसकी प्राप्ति के 
निमित्त वीरता का संग्रह करी ॥ ११ ॥ ठ 
[कर मनुष्यों को किससे कंसे शरीर करने चाहिएँ इस विषय को कहते हैं-- 


ऋजी _ परि बरङूधि नोऽपां भवतु नस्तुनः । 
सोमो अघि त्रबीएु नोऽदितिः शर्म यच्छतु ॥१२॥ 


र राजा जो आप ( ऋजीते ) सीधे चलते हो वह ( नः) 
ह्म Es र्वे प्रकार वृद्धि देओ और ( सोमः ) जो ओषधियों 
० निकालनेवाला 


यत्रा नरः 
पदार्थ -हे मनुष्यो ! 
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जैसे ( नः ) हम लोगों का ( तनूः ) शरीर (अइमा) 
हे र समान दृढ़ हो (अधि, ब्रवीतु) ऊपर २ उपदेश करे श्रौर 
(जितिः) Ft के समान भूमि ( नः ) हुम लोगों के लिए ( शर्म ) सुख वा घर 


देवे ॥ १२ ॥ kr ० 
र £ राजा ऐसा प्रयत्न करे जैसे दीघं ब्रह्मचर्यं 
से ओर 






न 3 मा शरीर पाषाण के तुल्य कठिन हों उपदेशक भी 
| ड हबे Sa आ सब्र दृढ़ शरीर आतमावाले हों ॥ १२ ॥ 




































पूपा न॑ः पातु दुरिताइताबधो रक्षा माकिनों अघशंस ईशत ॥१०॥२०॥॥ 
पिता के समान प्रजाजनों पर कृपा करनेवाले $ 


हम लोगों को अधर्म के श्राचरण से ग्रलग रक्खो जैसे | 
मंगलकारिणी ( द्यावापृथिवो ) सूयं | 
) विद्या और $ 
सत्य का बढ़ानेवाला ( नः) हम लोगों की ( 
) पालना करे जिससे ( अघश्चंसः ) चोर हम ! 
) मारने के लिये समर्थ हों, है राजन्‌ तुम इनकी 


। हे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ जन ¢ 
भूगर्भविद्या से सुख सें संपन्त $ 
करें भ्रौर अधर्माचरण से अलग रकखें तथा जो राजा चोर आदि दुष्टों से निरन्तर | 








से विषयाशक्ति के त्याग - 


X९६ 





फिर रानी संग्राम सें क्या करे इस विषय को कहते हैं-- 
। = + | 

आ जङ्घन्ति सान्वेषां जघनाँ उप॑ जिघ्नते । 
| ~ 

अश्वाजनि प्रचेतसोऽदवान्त्समत्सुं चोदव ॥१३॥ 


पदार्थ--है ( अइवाजनि ) घोड़ों को पटकी देनेवाली रानी तू जो वीरजन 
( एषाम्‌ ) इन शत्रुओं के ( सानु ) अंगों को ( आ, जङ्घर्ति ) सब ओर से निरन्तर 
काटते हैं तथा ( जघनानु ) नीच कमं करनेवालों को (उप, जिध्नते) उपस्थित होकर 
मारते हैं उन ( प्रचेतसः ) उत्तम विज्ञानवाले ( अश्वान्‌ ) नड़ेर बलवान्‌ शूरवीर 
पुरुषों को ( समहु ) संग्रामों में ( चोदय ) प्रेरो ॥ १३॥ 


भावार्थ--संग्राम में राजा के अभाव में रानी सेनापति हो प्रौर जैसे राजा 
युद्ध कराने को वीरों को प्रेरणा दे वैसे ही वह भी आचरण करे॥ १३ ॥ 





फिर राजा और भूत्य परस्पर कँसे बसें इस विषय को शहते हैं-- 
अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेतिं परिवार्धमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा ब्युनांनि विदान्‌ पुमान्पुमांसु परि पातु विश्वतः ॥१४ 


वदार्थ--हे राजन्‌ ! जो ( हस्तघ्नः ) हाथों से मारनेवाला (ज्यायाः) प्रत्य 
} अचा के संबंधी ( हेतिम्‌ ) वस्त्र के समान वाण को ( परिबाघमानः ) सब ग्रोर से 
9 रोकता और ( विद्वानु ) जानने योग्य को जानता हुआ ( पुमावू ) पुरुषार्थीजन 
॥ ( अहिरिव ) मेघ के समान ( भोगैः ) भोगों के साथ ( बाहुम्‌ ) अपने स्वामी की 
| भुजा को और ( विश्वा ) समस्त ( वयुनानि ) ज्ञानों को ( परि, एति ) सब प्रोर 
से प्राप्त होता है वा ( विइवतः ) सब ओर से ( पुमांसम्‌ ) पुरुपार्थी की ( परि» 
| पातु ) अच्छे प्रकार पालना करे उसका स्वेदा सत्कार करो ॥ १४॥ 


भावार्थ--हे वीरो ! जो राजा पमस्त मेघ के समान भोगवृष्टि करता है तया 


४ समग्नविद्यायुक्त होता हुआ सबकी सब ओर से तृप्ति करता है उसकी सब जन सब 
| ओर से निरन्तर रक्षा करें ॥ १४ ॥ | 


फिर रानी कैसी हो इस विषय को कहते हैं-- 
आहांका या ररंशीष्ण्यथो यस्या अयो झुखम्‌ । 
एद पर्जन्यरेतस इषव देव्य वृहश्ञमः ॥१५॥२१॥ 


पदार्थ--( या) जो ( आलाक्ता ) विष से युक्त ( रुरुशीर्ष्णी ) रुरु जाति के 
मग के णिर्‌ के समान जिका शिर और ( अथो ) इसके भनन्तर ( यस्याः) जिसका 
१ । इदम्‌, भयः ) लोहेयुक्त ( मुखम्‌ ) मुख है उत धारण करनेवाली ( पर्जन्यरेतसे ) 
॥ श्रेघ के जल के समान वीर्यवती ( देव्यै ) दिव्य और ( इष्वे ) गमन करती हुई शुरू 
॥ दीर स्त्री के लिए ( बृहत्‌ ) बहुत ( नमः ) भन्न हो ॥ १५॥ 
आवार्थ-हे मनुष्यो ! जो रानी धनुर्वेद जानती हुई शस्त्र अस्त्र फेकनेवाली 
है उसका वीरों को निरन्तर सत्कार करना चाहिए ॥ १५॥ 


[फिर सेनापति सेना को क्या आज्ञा दे इस विषय को कहते हैं 
| iN त्र्म॑सं शिते 7] 
अब॑सुष्टा परां पत॒ शररब्य त्र्मसं शिते । 
गब्छामित्रान्म पंचस्व॒ मामौषां कं चनोच्छिषः ॥१६॥ 


बाणों तलम ह में का (अलिते ) 
ननेवाले सेनापति से प्रशंसा पाई हुई सेता तू ( अवलुष्डा ) शतु ऊपर 
हब हे ( परा ) हम लोगों से पराडः मुख ( पत ) जाप्रो तथा ( अमित्राव्‌ ) शत्रुओं... 
के समीप ( गच्छ ) पहुँचो ( प्र, पद्यस्व ) प्राप्त होम्नो अर्थात्‌ शत्रुजनों पर चढ़ाई 
करो और ( अमोषाम्‌ ) परोक्षस्य शत्रुओं के बीच ( कप्‌, चन ) किसी को भी (सा) 
मत ( उत्‌, शिषः ) शेष छोड़ो ॥ १६ ॥ कं 
भावार्थ--सेनापति पहले सेना को म्रज्छी शिक्षा देकर जब संग्राम में उपस्थित. | 
हो तब अपनी सेना को आज्ञा दे कि शत्रुओं के बीच से एक को भी न छोड़ ॥१श॥ के 


यत्र बाणाः स॒म्पत॑न्ति इमारा विशिखा ईब । : र 


तनो अक्षणस्पतिरदितिः शमं यच्छठु विश्वाहा 
पदार्थ-हे राजन्‌ ( यत्र ) जिस संग्राम 


हर हो गया ब ( EE 
च्छे प्रका 
४2 न के ( पतिः ) पालक धनकोश का ईश 


पदार्थ--ड़ें ( शरब्ये ) 



























| = ( यच्छतु ) देवे और ( अदितिः ) भूमि ( शमं ) 
वैसे विधान करो ॥ १७ ॥ ¥ 


| जब संग्राम के लिए सेता जावे तब॒ किसी 


ई--हैं राजन्‌ जावे 
विना SO क्लेश न हो वैका भनुष्ठान कीजिये ऐपे 


विजय हो ॥ १७ ॥ 






कम में दया करे इसे वषय को अगले सन्त्र में कहते है 


: (कर घोड़ाओं के प्रति अध्यक्ष कंसे वत्ते इस विषय को अगले भन्त्रो में कहते हैत EE गे अरणो यश्च निष्ट्यो जिषांसति 

ह इ आ योनः ` ° नान्तरम्‌ ॥१९।२२॥६ 

 अर्माणिते ष्मणा छादयामि सोमस्स राजामतेनाडु वसता वाहं से पतु बम ममान्तरम्‌ ॥ ॥।६।।६।। | 
55 । जयन्तं त्वात देवा मंदन्तु ॥१८॥ | ° दो (नः) हमारे ( सवः ) पना ( अरः ) ˆ | 
ह उरोषेरॉयो बरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वाशु दवा मदन्तु ॥९ वरदार्थ--हैं सेनापति WO चः, च ) श्रौर जो ( निष्ट्धः ) शब्द 


5 ५ हीं करता 5 
न तथा अपनी सेना को ( जिघांसति ) मारने की 


र जप 3 i 
¢ पदार्थ-हे योद्धा वीर मैं ( ते ) तेरे ( मर्माणि ) शरीरस्थ जीवन हेतु अंगों | संग्राम रहित यथाव होते हुए | 
को ( वर्मणा ) कवच से ( छादयामि ) ढांपता है ( सोमः ) ऐश्व्यसंपन्न ( राजा ) ९ हिठाई कराने योग्य दूरस्थ का सर्वे ) सव ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( पू्बन्तु ) & | 
राजा ( अमृतेन ) जल आदि से ( त्वा ) तुझे ( अनु ) अनुकूलता से ( वस्ताम्‌ ) ¦ इच्छा करता है. ( तम्‌ रम्‌) समीप में रमता हुआ (ब्रह्म) सवंव्यापक चेतन ५ 
. हांपे तथा ( वरुणः ) सेना की पालना करनेवाला उत्तम विद्वान्‌ ( उरो ) बहुत { भारें तथा ( मम) मेरा ( अन्तरम बाला हो ॥ १६ ॥ 

( बरीयः ) अत्यन्त श्रेष्ठ अन्न ग्रादि ( ते ) तेरा ( कृणोतु ) करे तथा ( जयन्तम्‌ ) | ( बम ) समान रक्षा केर | 
... छ॒त्रुओं को जीतते हुए ( त्वा ) डे ( देवा: ) उपदेशक विद्वान्‌ वा प्रधिष्ठाता जन धर न अपने भूर उत्साह से युद्ध न करें और जो श्रपने 
(नु, मदन्तु ) अनुकूलता से हृषित करें वा करावें ॥ १८ ॥ भावार्य--सेतापति Rt १ न्‌ गौर अधीश शीघ्र मारे तथा || 
भावा्ं--सेताध्यक्षों को चाहिये कि सब वीरों के शरीर की रक्षा करनेवाले { नोकरों के मारने की इच्छा करे उत सवे) नाला जाने ॥ १६ पुद्ध | 

के समय सब वीर परमेश्वर ही को अपना रक्षा i 


कवचो को यथावत्‌ करें और सर्वाधीश राजा भ्रमृतात्मक अर्थात्‌ भ्रमृत के समात | 
सबके लिए देवे तथा वस्त्र प्रौर शस्त्र ग्रादि पदार्थ भी देवे । श्रौर युद्ध करते हुए सब स्तर 
को सब अध्यक्ष हप देवें प्रोर उत्साहित करें तथा आप भी हं पावें और उत्साह करें इस युक्त में वर्म अर्थात्‌ कवण कर कष 
ऐसा करने पर क्योंकर हार हो ॥ १८ ॥ सूक्त के ग्रं की इससे पूर्व सूती 


आदि के गुणों का वर्णन होने से इस 
र्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


“न 
ee यह्‌ श्रीमात परमहँसपरिक्राजकाचायं परमविद्वात्‌ श्रीमहिरजानग्दसररबती 
कं स्वामीजी फे शिष्य श्रीमान्‌ दयानम्दसरस्वतीरवामीजी फे बनाये हुए 
| 5 आर्य भाषा से सुभूषित के छठे मंडल में छठा अनुवाक 
४ ओर पचहत्तरवां सूक्त और छठामण्डल भी तथा. 
पञ्चमाष्टक के प्रथमाध्याय में 
“बाईपवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





WILL 

NY \ \ l/ / 
\ // 

N / 





NE MMOS: 2. JRE SE JE‘ 





प्रव्छासाव्हः- 
. दंयानन्द्‌- सस्थान 
नड दिंल्लो-५ 




















